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श्रीमद्‌ वल्लभाचायचरणा विजयन्तेतमाम्‌ 
भ्ररृष्णद्व पायन-वेदन्यास-महपिंप्रणी त मनेकव्याख्यासमलङ्कृतं 


भ्रीमदागवतमहाएरणमप्‌ 
सात्वतसंदिता 
दशमस्कन्धः-पूर्वाद्धः 
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करपान्तरकथाऽध्यायत्रय प्रमेयसाधनप्रकरणद्रय समेत 
दादश्च फलम्‌ 
आायेवयोणां-ाचेतसाच्च विविधाष्टीकाः 
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सम्पादकः 
कृष्णशङ्करः शाखी । श्रीभागवतविद्यापीठः । कृष्णधाम सोखा 1 कणोवती-३८००५४ 


-- श्रीभागवतविद्यापीटन्यासिण्रिषद्‌ - 


चन्दावहिन भाईदास क्रषणशङ्करः शास्री रान्तिखाक शाह दीपकभाई रोठ 
क्षमा कदेम शाखी जशवन्तराय उपाध्याय गिरिधारीखार महेता जयंतिखार रामराम 
इन्दिरा व्यासः इन्द्रकान्त परीख भोगीखाख यादव गांडाभाई पटेट 
दिनेश भाई महेता पंडित देवेन्द्र विजय 
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समुपायनम्‌ 


पूज्यवर श्री चिम्मनलालजी गोस्वामी 
वातावरण मे परिञ्याप्त थी एक विचित्र सरसता, स्निग्धता, एवं स्तञ्धता धिरक रही थी अति मधुर कण्ठ से 
प्राणोन्मादी कडित स्वरख्हरी - 
सोप दिये मन-प्राण तम्दंको, सोप दिये ममता-अभिमान । 
जब जसे जी चाहे वरतो, अपनी वस्तु स्वंथा जान ॥ 
मत सङ्चाओ मनकी करते, सोचो नहीं दूसरीं बात । 
मेरा कछ मी रहा न अव तो, तुमको सव छ पूरा ज्ञात ॥ 
मान-अमान, दुःख-सखसे अव मेरा रहा न ङु सम्बन्ध । 
तुम्हीं एक कवल्य मोक्ष हो, त॒म ही, केवर मेरे बन्ध ॥ 
रहं कदी, कसं भी रहती बसी तुम्हारे अन्दर निस्य । 
छ्रटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे समी सम्बन्ध अनित्य ॥ 
एक तुम्हारे चरण-कमलमे हआ, विसर्जित सब संसार । 
रहे एक स्वामी, वस, तुम्ही, करो सदा स्वच्छन्द बिहार ॥ 
 _ _ पद्के गायक थे इसु पदमे वणित भार्वोके चङ्ते-फिरते साकारविग्रह-श्रीचिम्मनलाङजी गोस्वामी एवं श्रोताओं तथा 
दशका में उपस्थित थे पद्‌ .के स्चयिता ्रीहचुमानभ्रसाद्जी षोदार, जिन्हं श्रीगोस्वामीजी ने अपने मन, भ्राण तथा सम्पूणं जीवन 
की बागडोर सोप रखो थी । पदन, वणित .मार्वोके अनुरूप स्वरके आरोह-अवरोहके साथ दोनों महापुरुषों की सुखाङृतिपर 
अर्खेलियांँ करती हुईं भात तरगोंकाःनतुनं देख-देखकर सभी दशक तथा श्रोता मंच्रसुगध हो रहे थे, सवत्र चधा गयी थी एक 
विलक्षण माद्कता । क्यों न दयो; इस प्रदरके.मिससे श्रीगोसवमीजीके जीवन संगीतका मूर स्वर “सोम ““समपंणः सुखर होकर 
सम्पूणं वायुमण्डरको रससिक्त एवं पव्रप्रबण वना रहा था । 
पूज्य श्रीगोस्वामीजी का -आविभ्रोव. आचाय - वल्छभकी शिष्य परम्पराके सुसंस्छृत एवं उश्च परिवार वीकानेरमें 
हुआ था । इस सम्प्रदायमें अपने सुसेव्यको भगवदुरूपमें मानना इसका बेरिष्ट्य है यदी देतु दै कि इस सम्प्रदायके ऊचे 


से-ऊं चे भक्तांकी निष्ठा इस रूप में व्यक्त हुई हे :-- 
भरासो दृद इन चरणन केरो । 
श्रीवस्छम नख चन्द्र छटा रन सव जग माज्ञ अधरो ॥ 
साधन ओर नहींया कलिमें जासों होय निबेरो । 
सूर कहा कहि दुविध ओंधरो भिना मोरुको चेरो॥ 
पूय गोस्वामीजी भे भी यह्‌ निष्ठा नैसर्गिक थी, ओर इसी कारण जब परमश्द्धय श्रीभाईेजीके साथ उनका सम्पकं 
हुआ तबसे ““तस्मिस्तञ्जने भेदाभावात्‌? पर दढ आस्थावान गोस्वमीजो महाराजने पशम श्रद्धेय श्रीभाईजीको ही अपने जीवनकी 
बागडोर सोप दी--अपने आपको उनके षचरणोमे समरित कर दिया । उनका समपेण उस उच्च भूमिका तक पहूष्वा कि उसके 
समकक्ष कोई उदाहरण आजके तकं्रधान भोतिक युगम खोजनेपर विर ही भिरेगा । 
श्रीगोस्वमीजी महाराजके पूवज तो थे आन्धभ्रदेदाके, परन्तु बहुत बां से वे बीकानेर राजस्थान मँ आकर वस गये 
थे । उनका जन्म हुआ था अषाढ छष्ण ९ संवत्‌ १९५७, तदुसार सन्‌ १९०० में । गोस्वामी शीव्रजटार्जी तथा श्रीमती 
चन्द्रकङादेवीको इनके माता-पिता होने का दुम सोभाग्य प्राप्त हा । १६ वषे की आयुमे वर्हींसे हादैसछूककी परीक्षा पास 
करके १९०६ में वे वाराणसी चरे आये थे, जँ क्वींस- कालेजमे महामहोपाध्याय पं° गोपीनाथजी कविराजके अन्तेनासी 
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शकर अंग्रेजी, ददानशाख्र ब संस्कृत की स्नातक परीक्षामें वे प्रथम श्रेणीमें उन्तीणं हए । तत्पश्चात्‌ । उन्होने “काशी हिन्दू 
विश्चवियाख्यः से सन्‌ १९२२ में संस्छरत की एम० ए० को परीक्षा भी रथम श्रणीमे पास की । विन्वविद्याख्यसे निकट्नेपर 
न्दं कुच दिनों तक महामना माल्बीयजीके निजी सविवके रूपमे कायं करनेका सुअवसर मी प्राप्त हआ । 


कारी अपना अभ्ययन समाप्त करनेके पश्चात्‌ राजस्थानमें कगभग चार वषं तक प्रधानाध्यापकके रूपमे पठन-पाठन- 
का कायं करते रदे, साथ ही इसी समय उन्होने जयपुर विश्ववियाख्यसे संस्करतकी शाखी परीक्षा भीं पास कर खी । वे ठ्गभग 
छः वर्षोतक बीकानेर राञ्यके राजनीतिक बिभाग (०11४५ ए चछक्षधणालण६) के निरीक्षक (8०7४९०८६) थे एव दीवानके 
सविवका भी कायें उन्होने किया । परन्तु राजनीति-पटु, शष्ठ कुरोतन्न, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, अत्यन्त मेधावी श्रीगोस्वामीजीके 
दयको १९२८ मे स्कूली शिक्षा विद्ीन, अत्यन्त सररू एवं विनम्र वणिकपुत्र श्रीपोद्‌दारजीकी किसी माव-भंगिमाने माह ही 
तो छिया । न जाने किंस सरस हास्य अथवा हृदयके उच्छवाससे, वक्टृत्व या व्यक्कित्वसे अथवा नयनकी कोर या सिकी 
भावकी हिखोरसे भ्रथम परि्वयमें ही वे उनके हाथों बिक गये । श्रीभाई्जीको सन्निधिम ही अपना रोष जीवन उ्यतीत करनेका 
खोभ बे किंसी भी मूल्यपर संबरण नहीं कर पाये । अतः सन्‌ १९३४ में स्थायी रूपसे गोरखघुर आ गये । अत्यन्त साद्गीके साथ 
अपना जीवन निबोह करके किसी भीं स्थितिमे श्रीपोदारजीको ओंखोंसे ओञ्च न करनेकी अद म्य खाटसा.जिस गरिमाके साथ, 
उनके जीवनमे मूतं हई है वहः आदं हे, स्प्दणीय हे । तवसे लेकर अपने जीवनके अन्त तक वे श्री भादईजीके आजीवन साथी 
निकटतम सहयोगी एवं आदरे अनुयायी वने ही रहे । 


उन्दोने जिस अनुपम ढंग से अपने सम्पूणं व्यक्तित्व, इच्छा, आकांक्षा, देह-गेद, टोक-परखोक, व्यक्तिगत, परि- 
वारिक एवं सामाजिक जीवन, आ्वार-विष्वार ओर अभिरुचिको श्रीपोदारजीकी रुचिके साचेमे ठार दिया था, उसे देखकर 
सभी आच्धयेचकिंत थे । स्वतंत्र च्यक्तित्व अथवा स्वतंत्र जीवन की कल्पनालेश्च तकका भी अभास उनके जीवनम कहीं 
दिखाई नदीं दिया । माढ्ह्दय श्रीभाईजी पर सवेथा आश्रित, अवङम्बित, किसी अबोधः, सर, निदधन. एवं चिन्ता्यू्य 
शि्की भांति दी उनका जीवन था । | 


सन्‌ १९३४ ० में गोरखपुर आ जाने पर श्रीभाईजी कं साथ-साथ धार्मिक जगत्‌ की सिरमोर पत्रिका “कल्याणः, के 
सह-सम्पादकका कायं तो उन्होने आरम्भ कर ही दिया, साथ ही उनके आगमनके फडस्वरूप “कल्याणः के महत्‌ सुदुद्‌ देश्य- 
के पुरक रूपमे अगजी मासिक ` पत्रिका ““कल्याण कल्पतस्‌? का प्रकादान सम्भव हो सका । अंग्रेजी पत्रिकाके प्रधान सम्पादक 
का सम्पूणं उत्तरदायित्व वदन करते हए भी वे श्रीभादैजी को “कल्याणः? के कायम भी वरावर सहयोग देते ही रते थ । 
इसके अतिरिक्त श्रीगोस्वामीजीने हिन्दु धमेके आधारभूत धमशा यथा वाल्मीकीय रामायणः, “श्रीमद्‌भागवत महापुराणः?) 
श्रीराचरितमानस तथा बह्मीन श्रीजयद्याठ्जी गोयन्दाकी अनुपम देन ““गीत।तत्वविवेचनी टीका? जसे इृहदाकार, गूढ 
तत्व ष्टस्य एवं भावके आगार, अन्थाका अत्यन्त रकित शखीमे प्रमाणिक अंग्रेजी अनुवाद करके सम्पूण विश्वकी तो अप्रतिम 
सेवा की ही है साथी पाश्चात्य पारिपार्श्वमे पटी-बढी हिन्दी भाषासे अनभिज्ञ आयं संतानोंकी अपनी अतुर अदधोकिक 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक सम्पत्ति, दिव्य सास्छरतिक गरिमा, विश्वविमुगधकारी चिन्तनघारा एवं धार्मिक आवचार-विचारसे अवगत 

कराकर हिन्दु समाजकी जो महती सेवा की हे, उसका शण चुका पाना सज नदीं सम्मव नदीं । 


बगीताभ्रेखसे आंग् भाषामें प्रकाशित सभ्पूणे सादिस्यमे उनका हाथ प्रमुख रूपसे रा ही है । भारतीय बाङ्मयके बहुमूल्य 
रत्नोका भमाणिक अगरेजी अनुवाद सरक, परिमार्जित एवं सुस्पष्ट भाषामे करनेके अतिरिक्त हिन्दी भाषाके सत्साहिस्यको समृद्ध 
जनानेमे भी उनका योगदान कुचं कम नदीं हे । पूड्य शीगोस्वामीजी महाराजकी .अदवाद्‌ शेरीकी एक भ्रमुख मोखिकता विदोष 
रूपे उल्केखनीय द । भारतीय धमं-प्न्थोके अद्यावधि जितने भी आंग्छ भाषा विदेशी अथवा मारतीय अजुवाद्क हए हे, 
। =उन्टीनि इस सत्यकी उपेक्षा की है कि ऋषि-वाणो का एक-एक शब्द्‌ ही न्दी, एक-एक अश्षर सार्थक ओर महरवपूणं हे । इन 
` धम मन्थोमिं "त, “चः, आदि जेसे श्ब्दोका प्रयोग भी सादित्यिक म्रन्थोकी तरह केवर पाद्‌-पूणोर्थक दष्टिसे नही किया 
गया, अपितु उनका मी विशिष्ट अभिप्राय डे, अतः उनका भी अनुबाद दोना चाद्ये ! इसे दष्िगत रखकर ही श्रीगोस्वाभी- 
। जीने सम्पूणं भरन्थाका अुबाद्‌ किया दे । एसे अलुवाद्‌ अगरेजी भाषामे तो इए दी नदीं, हिन्दी आदिं भारतीय भाषाओमिं 
` भी अनुपढन्ध हं । ्‌ 
| सम्भाननीय श्रीनन्ददुखारेजी बाजपेयीके खदयोगसे रामचरितमानसके उपरब्ध समी भ्रधान संस्करर्णोका तुखनात्मक 
ए: अध्ययन करके एक संशोवित पाठ तैयार करनेके कायम न्दोनि विरोष भूमिका निभायी, जो भागे चकर मानसांकके नामसे 
कल्याणक तेरदवें वषेके विशेषांकके रूपम प्रकादित हृद । श्रीपोदूदारजी एवं श्रीगोस्वामीजीके सम्मिछित सस््यासने संत 
 व॒ज्सीदाखजीकी स्वान्तः लाय रुनाथ गाथाको सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय बना दिया । मानसकी रखो-जाखों भियां 
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जन-जनके हार्थोने परह गयीं ओर यदी आगे चलकर मानस चतुःशतीकी भूमिका प्रशस्त करनेका आधार बन गया । राम्वरित- 
मानसके अतिरिक्त श्रीमद्धागवतकी दिन्दी टीका तैयार करनेमें मी उनका उल्केखनीय योगदान था ही । 

कल्याणके आद्य सम्पादक श्रीपोदारजीके निधनके अनन्तर अंग्रेजी मासिक “कल्याण कल्यतस्‌" के साथ-साथ हिन्दी 
मासिक कल्याणके सम्पादनका सम्पूणं भार भी श्रीगोस्वामीजीपर आ पड़ा था, जिसे उन्होने अपने अंतिम श्वास तक पूणं 
निष्ठाके साथ निभाया । उनके सम्पादकत्वमें कल्याणकं रामांक, विष्णु अंक ओर गणेशांक तीन विरोषांक भ्रकाशित हए, जो 
सर्वथा कल्याणे पिच्छले विरेषांकोकी परम्षराके अञुरूप ही थे । पू श्रीभाईजीके अभावमें कल्याणके बहुतसे पाठकको उसके 
स्तरके गिरनेकी जो चिता थी, बह निम सिद्ध हुई 1 श्रीगास्मीजीने अपने अथक परिश्रम, अनवरत खगन ओर भक्ि 
मावपूणे विवेक बुद्धिसे “कल्याणः, के स्तरको गिरने नदीं दिया । वह कल्याणको. श्रीभाईेजीका यशः शरीर तथा श्रीपोदारजी 
दवारा उन्हें सपं गयी पवित्र धरोहर मानकर उसकी सर्वतोभावेन सुरक्षा हेतु सतत सचेष्ट थे । 

सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी शीर, सदाष्वार एवं देन्यके मूर्तं॒विग्रह्‌ श्रीगोस्वामीजीने ुगभग ४० वर्षो तक अपने 
अनवरतं अध्यवसाय से इतनी विपु सेवा करके उसका श्रेयः स्वयं कभी मी नदीं छखिया। 

(“विद्या ददाति विनयम्‌? के वे उवलन्त उदाहरण थे । श्रीभाई्जीके विदा होने पर “कल्याणः के सम्बाद्नका भार 
सम्भाठे इए उन्दने जो निवेदन छ्िखा था, उनके इृदयका वह एक अत्यन्त उउ्डवट रूप हमारे सामने रखता है :- 

„  . “परम भागवत श्रीपोदारजीके पार्थिव देह त्यागकर नित्यटी खलीन हो जानेसे “कल्याणः के सम्पादनका भार मेरे 
दुबंङ कधां पर आ पडा हँ, जिसे वहन करनेमें मे अपनेको सर्वथा अक्षम अनुभव करता हू । अव तके तो “कल्याण का सारा 
भार श्रीपोदारजी अकेले ही वहन करते थे । मेरा नाम तो उन्होनि रीख्वश सुद्चे मोत्साहन देने ओर मेरी सम्मानकी वासना 
को पूणे करने के छिये ही अपने गौरवशारी नामके साथ जोड़ दिया था । मेरे अन्द्र न तो साधनका वख ह, न आध्यात्मिक 
अनुभव, न स्याग है । न तप है, न देवी सम्पदा दे, न प्रौढ विचार हे, न वैसा शाखका अभ्ययन एवं मनन हे, न मेरी छेखनी 
मेदी शक्ति है । एेसी दशाम “कल्याणः जैसे पत्रके सम्पादकमे जैसे ओर जितनी योग्यता होनी चादिये, उसका यँ अपने 
अन्दर सर्वथा अभाव देखता हू ।,, 

इतमा दी नही, वे अपने इस मनोभावको बरावर विभिन्न रूपोमें व्यक्त करते रहे- 

“कल्याणक सेवाका मै अपनेको सर्वथा अनधिकारी मानता ह । पर परम श्रद्धेय श्रीभाईंजी जैसे परम स्वजनके 
प्रति अपने कर्तज्य-निवोहकी भावनासे “कल्याण › के का्येको किसी रूपमे संभार रहा ह । वास्तवे “कल्याणः के 
कायको तैं श्रीमाईजी द्वारा हयी हा अनुभव करता हू । पद्‌-पद्‌ पर वे पने चिन्मय रूपसे इसकी संभा करते हे, अन्यथा 
मुञ्च जैसे अयोग्य, अल्पन्ञ, साधन हीन, तुच्छं व्यक्ति द्वारा यह्‌ महान कायं सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव हे । मै स्वयं आख्यं 
चकित द्र किं कैसे क्या कायं हो जाता हे । उनकी पद्‌-पदपर प्राप्त संभारको देखते हुए मनको यह विश्वास नदीं होता कि 
श्रीभाईेजी “कल्याणः, से प्रथक्‌ दो गये हं मतो यह मानता ह “कल्याणः उनका है, वे कल्याणकेें यायों क वे 
“कल्याण-स्वरूप ही हो गये ह । पर फिर भी चमं चक्चुओं दारा उनका दशन न दोनेसे मन-प्राण ज्यथित हो जाते ह । 
बिधि की यह विडम्बना हे । अस्तु । । 

“हमारा विश्वास ही नदी, अलुमव है कि श्रीभाङेजी परोक्ष रूपमे आज भी “कल्याणः को संभाक रहे हँ ओर 
इसीसे इसका काये सुचारु रूपसे चट रहा हे, अन्यथा सुश्च जैसे पारमार्थिक-शक्ति साधनसे हीन ज्यक्तिसे इस महान्‌ 
द्‌ायित्वका निवीह्‌ दोना सम्भव नहीं हे । विश्वास ह, आगे मी श्रीभाईेजौ इस बरावर संभाठ्ते रहेगे ओर अध्यात्मकी यह 
प्रवाहिनी सबको रसप्ठावित करतो हुई बहती रहेगी 1 समपंण का जैसा आदद श्रीगोस्वामी जी महाराज ने उपस्थित करिया है, 
वह सर्वथा अपम हे, अनूढा हे । 

कितने हदय-स्पर्ञीं थे वे क्षण, लवर इस सत्‌ रिष्यके काशी हिन्दू. विश्वविद्यछियके विद्याशुरु पं> श्रीजीवनशंकरजा 
याक्ञिकने अपने प्रवासे बीकानेर जानेपर श्रीगोस्वामीजीके पेठक आवासके युख्य दारके सन्मुख साष्टाग॒ दण्डवत भणास 
करते हए रद्ध कण्ठसे यह का था -““एसे सस्पुत्रको विद्यादान करके मेरी विद्या सफल हो गयी ओर एसे सुपात्र शिष्यकरो ` 
पाकर मै रतार्थं हो गया । धम्य हो गया ॥? 4 

श्रीगोस्वामीजीकी दिन्य, अलौकिक प्रज्ञा सद्गुण-राशि, भारतीय वाङ्मय, एवं चिन्तन धाराका घनिष्ट पर्चिय, _ ` 
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पू० श्रीशंकराचायेजीकी अभिखाषाको शिरोधाय करनेमें उनकी असमर्थता, आन्तरिक उ्यधा, तथा “कल्याणः के कार्यमे सच्ची 
निष्ठा ओर खगन देखकर उन्होने भी पुनः विरोष आग्रह नहीं किया । 

सुप्रसिद्ध संत पूञ्य श्री सीताराम ओंकारनाथ महाराज द्वारा रामचरितमानसके वंग अलुवादकी समपेण भूमिकामें 
छिखित निम्न पक्तियां कितनी मार्मिक है, कितनी सार्थक हे :- 

“अनन्त करुणापारावार श्री भगवान, दो अरोकिक, अनुपम यंत्रोंको लेकर इस दारुण कछियुगमे सर्वत्र जो धमं 
भचार, श्रीनामभ्रचार ओर शाख प्रचार कर रहे, इस प्रकारके प्रचार की बात मेने किसी इतिष्ासमे, पुराणमें नदीं देखी, अथवा 
किसी धमे भवारकने इस भकार विश्वव्यापी धमं प्रचार किया हो, यह नहीं सुना । श्रीभगवानके सुन्दर उदितदो रमणीय 
चन्द्र-परम प्रम-भाजन, अदोष श्रद्धासपद कल्याणः सम्पदक श्रीहलुमानप्रसादजी पोदार महाशय ओर श्रीयुत श्रीचिम्मनटाटढजी 
गोस्वामीके पवित्र नामपर उनके भ्रति अति ्रियतम श्रीरामष्वरितमानसका वंगाुवाद्‌ उत्सगे किया 

परमश्रद्धेय श्रीजयदयाख्जी गोयन्द्काके द्वारा गीता ग्रस प्रतिष्ठान रूपी बोधी वृक्षका वपन हअ ओर इसे प्रार्णोके रससे 
सींव-सीवकर श्रीपोद्‌ दारजी एवं श्रीगोस्वस्मीजीने पल्छवित तथा पुष्पित करके च्रिताप तप्त असंख्य छोगोको शीतर छाया 
म्रदान की हे 1 चार दङकासे भी अधिक समय तक तिरति करके अपने जीवनकी आहूति डालकर उन्दने ज्ञान वितरण 
यज्ञको सफर बनाया है । इन्दोनि हमारे प्रचीन ऋषिर्योकी धरोहर अक्षय ज्ञानकोषको अत्यन्त समृद्ध बनाकर खोक भाषामें 
जिस भ्रकार यह रत्न राशि उन्मुक्त हस्त से लछुटायी हे एवं उने-गिने हदार्थोमे अवरुद्ध एवं आवद्ध पड़ी इडं भारतीय चितनधारा 
खूपी ज्ञान गंगाको अपने भगीरथ भ्रयाससे भूतङ्पर उतारकर जन-जनको अभिषिक्त होनेका जो अवसर प्रदान किया दे, उसका 
वणेन भारतीय इतिहासका बह स्वर्णिम ए्ठ हे जिसपर भावी पीदियाँ गर्व करेगी । पू० श्रीपोदारजी एवं गोस्वामीजीकी 
उपटङन्धिर्योक्ा साक्षी है गीता प्रेस द्वारा भ्रकाशित सादित्यका १९८२ तक का यह विवरण जिसके अनुसार बिविध श्रेणी एवं 
स्तरके ज्यक्तियोके हितार्थं ६५ संत्करणोमि गीताकी खगभग तीन करोड, रामचरितमानसकी एक करोड, श्रीकृष्णङीढाओके 
सागर श्रीमद्मागवतपुराणकी छः खख, वेदां के सारभाग उपनिष्ोकी खगभग पेंसठ ङाख, आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत 
रामायणकी दो खाख, सहाभारतकी ख्गभग ढाई ङाख ओर अपने-अपने विषयके संदर्भ कोश कल्याणः की खख -राखां भ्रतियां 
हाथां हाथ बंट गयी । इसके अतिरिक्त विविध पुराण, छोटे-बड़ आकारे संत-भक्त-चरित, उपदेश साधना-सादिःत्य, भजन 
सब्रह नतिकर सदाचार तथा बार उपयोगी छौटी-बडी, मोटी-पतटी १२ करोड षुस्तके, भी देश विदेशके जन-जनके दाथामें पटहूच 
चुकी ह । परिणामतः गीता, रामयणके सस्वर सामूहिक पाठ पारायण एवं सामूहिक आयोजनों से नभोमण्डङ गुजित 
हो उठा है 13 
 अगवदीय विभूति श्रीपोदारजीका आविभोव कल्याणक द्वारा खोकमानसको अध्यात्मोन्शख करने जसे महान 
कायके निमित्त हआ था । उसकी पूतिमे छल्याणको भौतिकता प्रधान युगम सवीधिक छोकप्रिय पत्रके रसमें प्रतिष्ठित करने 
मं पोदारजी को मनसा-वाचा-कमेणा जो सहयोग दिग्य आत्मा श्रीगोस्वामीजीने दिया, उसका महत्व थोड़ः-बहूत तुलसीदासजी 
के इन शब्दाकि माध्यमसे सम्या जा सकता हे । 


रघुपति कीरति बिमल पताका । दड समान भयउ जस जाका ॥ 


इन विभूति यके अदृश्य हो जाने पर भी उनके हृद्‌यकी “कल्याणः कामना ओर अंतरिक्षमे गरजने बाढी उस 
विम पताकाकी फरफराहटकी प्रतिध्वनि आज भी जयोति बनकर “कल्यणः के लक्ष-लक्च पाठकां ओर दन्द. संस्कृतिके 

बिरंतन तत्वोके उपसाकोको मागं ददन कर रदी हे ओर मविष्यमें भी करती रहेगी । 
अनेक "्वरिच्रगत विशेषताअके धनी श्रीगोस्वामीजीसे मिख्ने ओर वातीरखाप करनेपर उनके निश्च ओर निष्कपट 
 ज्यक्तित्वसे सभी श्रभावित हो जाते थे । घोती छर्तंकी सादी पोशाकमे मन्द्‌ हास्य युक्त उनकी मधुर मुखाृति थुखाये नदीं 
„ ` अख्ती 1 पुस्तर्कोका भारी वोक्चा उठाये मदमाते डगमगाते, डग भरते हृएट जब वे अषने आवास से वाटिका स्थित अपन कायौख्य 
` अथवा पूञ्य बोधाकी टियाकी ओर घदृते थ तो उन्हे प्रणाम करने वाका तर्त साख्ग जावाथा ओर उनके व्र हस्त 
^ भी आशीवीद देने के ययि सदा भ्रस्वुत रहते थे वाख सुखम सरलता, ओर निरभिमानिता तो उनके रोम ॒रोमसे ब्रती 

रहती थी। | 

ऽ महत्वाको्षा तथा९ आत्मप्रदंसा जेसी दुर्भिवाये मानवीय दुबंङतायें उनके चद्ानीं ज्यक्तित्वसे टकरा कर -चूरचूर हो 
यशोचिष्छासे वे कोसों दर थे । परनिन्दा, अथवा परण्वचौ करते उन्हं कभी नदीं देखा गया । न जगतका विदोष 
ओर न जगतको अपना परिष्वय देना, यद्वः उनका सहज स्वभाव था । उनका पन्नका जीवन, प्र्वार, प्रसिद्ध 
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वह्‌ कसौटी था जिसमें सेवा ओर समपेणके सिवा अन्य किसी बातको को स्थान नहीं रह गया था। अनासक्ति ओर ख्दुवा की ` 
तो वे जीवन्तप्रतिमा दी थे। 


श्रीभाईजीकी मान्यता थी कि “विद्युद्ध आध्यात्मिक पनर होनेके कारण “कल्याणः के सम्पादकको अध्यात्मनिषठ 
होना चाहिये, उसके जीवनम समस्त गुण अनायास उपलब्ध थे । 


गीता के तत्ववादपर उन्होनि भले ही कोई मन्थरचना नहीं की, किन्तु उसे उन्दने अपने जीवन में उतारा था उसका 
स्वारस्य चिन्तनके स्तरसे ऊपर उठकर उनकी जींवनवचयौमें व्याप्त हयो गया था । 


उनके साथ पुरानी पीद्ीकी साधनानिष्ठ पत्नरकारिताका युग समाप्त दो गया । वस्तुतः श्रीगोस्वामीजी श्रीमाईजी 
द्वारा स्थापित मयोदा क्षेत्नकी मेद्‌ थे । 


पुष्टिमार्गीय कुरोद्धव होनेसे श्रीकृष्णभक्ति पूर्वजोंसे दायके रूपमे श्रीगोस्वामीजौको मिटी थी । महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीगोपीनाथ कविराजके प्रिय शिष्य होने पर शाञ्च ज्ञानका प्रसाद पाकर बह पुष्ट हदै। श्रीमाईजीके सम्पकं एवं 
प्रभावमें आनेके वाद्‌ श्रोराधाकृष्णके दिव्य भगवदीय गुणेमिं उनकी विदेष आसक्ति हो गयी । युगलोपासना उनकी जीवन- 
चयोका अभिन्न अंग चन गयी । प्रियाप्रियतम श्रीराधामाधवकी दिव्य केलिकी भाव-साधना उनके कायंज्यस्त जीवनम भी 
टती रहती । छके नेत्र ओर मंद मुस्कान उनकी गूढ़ प्रेम भक्छिका परिचय देते रहते । | 

दिव्य-युगख्की रस-माधुरी एवं ब्रजगोपियोके मधुर प्रेमके पदोंका गान करते-करते एवं खुनते-खुनते उनकी आंखों से 
अविर अश्र प्रवाह चर पडता था । वे स्वयं ही एक कश संगीतज्ञ थे ओर गीतावाटिका, गोरखपुर मे आयोजित श्रीराधाष्टमी 
महोत्सव एवं अन्यान्य धार्मिक आयोजन पूञ्य गोस्वामीजीके रसमय पद्गान एवं सस्वर श्छोकपाठकी मधुरिमासे अभिषिक्त 
छ त आयुमे भी उनके कण्ठसे इं कृेत मधुर स्वर-लदरी सम्पूणं वायुमण्डठको एक अभिनव मादकता एवं स्निग्धता 

भर । 


विनय पच्निकाके सुभरसिद्ध पद “कबहु अम्ब अवसर पाइ” को भाव भ्रवण हृदयके साथ अपने सुरीके कण्ठसे गाते 
समय उनकी दरा क ओर ही हो जाती थी । वे सत्संग गोष्टियों एवं संकीर्तन समारोहोमे जिन सरस पदको बहुत बार 


गाया करते, उनमें से एक श्रिय पद्‌ हे- 


टेर -घुनो जजराज-दुकारे । 
अब तो एक बार कहो हसि के - "आजि ते तुम भये हमारे” । 
याहि कृषपाते नारायन की; बेगि लगेगीं नाव किनारे ॥ 


श्रीभाईजीके अभिन्न स्वरूप, उनके ही दिव्य भगवदीय प्यार एवं अपार करुणाकी सजीव, सच, साकार मूतिं 
पूञ्य बावा ( स्वामी ष्क्रधरजी महाराज ) को रुचि एवं आज्ञाको श्रीभाईजीकी ही रुचि मानकर उनकी अव्येक आज्ञाको 
हिरोधायें करना उनका जीवन भरका स्वभाव रहा है । श्रौभाईेजीके जीवनकार्मे एवं उसके पञ्चात्‌ भी उन्होने कभी भी 
किसी भी प्रकारका भेदभाव इन दोनों विभूति्योके बीचमें नदीं किया था । वे इन दो देद्योके अन्तराख एक शी स्वरूपतत्व 
एक ही प्राण सदेव मानते थे । एककी रुचिमें दी दूसरेकी रुचि ओर एक की भसन्नतामें ही दूसरेकी भसन्नवा थी ओर यी उनके ` ` 
सा बहुत गहराई तक वद्धमूक हो चुकी थी । दोनोंकी नित्य अभेद स्वरूप-स्थिति पर उनका अटक, अडिगः, चद्‌ 
सथा। { 1८ 


किंसी अत्यन्त देदीप्यमान हके दिञ्य तेजमे अपनी सम्पूणं सत्ताको विखीन करके उस नक्षत्रके आकषेणसे, ` 
उसके "वारो ओर निधौरित पथ पर अविराम, अबाध घूमते चठे जाना दी जिस ब्रह उपम्रहका जीवन हो, जिसने अपने मनप्राण ` ` 
के साथ संगमित कर दिये हों भौर जो उस महाप्राणसे अलुप्राणित होकर उसकी इच्छा एवं अभिरुचिकर सर्वथा निद्ाबरहो ` 
चुका हो, जगतेको पीठ देकर भौर केवर उसी बिम्बपर ओंख टिकाकर सतत्‌ गतिमान हो, अत्यन्त पविन्न आभा एवं दिच्यः __ ` 
स्निग्ध सुषमासे सम्पन्न होने प्र भी अत्यधिक ऊ चादैपर स्थित बह शान्त, सौम्य एवं शीतख तारा सबके दष्िपयमे आ ही 
जाये, यह्‌ सहज नहीं जगत्‌ की दष्धिमे अठष्ठित रहकर अपने भधान हके दिव्य तेजमें अपनी जीवन-ज्योति विलीन करने ` 
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की आन्तरिक साधः, दिव्य स्वप्न अथवा सव्य संकल्प जिस रूपमे हमारे परम श्रद्धेय श्रीचिम्यनटाखजी श्रीगोस्नामीजी महाराज 
क 9 मूः ¢ जे न ७.४ ट 
के जीवनम मूतं हआ हे, वह अभ्रतिम है 1 उन जैसे समर्पित जीवन दैन्य विभूति, सच्चे अर्थम मानवशूल्य मक्त चे ष्णवके 
चयि अत्यन्त शोभा की वस्तु हे । 


जीवनके अन्तिम दिनोमें उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति इस विलक्षण प्रमी, दद्‌ आस्तिक एवं समर्पित जोवन 
भक्त की चरम परीक्षा की घड्यो थीं । श्रीगोस्वामीजी एवं उनके अग्रपुरुष, जीवनादरा, श्रीपोदारजीने “कल्याणः तथा 
“कल्याण कल्पतरु के माध्यमसे आजीवन प्रत्येक अनुक्रूल-परतिक्रूर परिस्थिति, भीषण रोग, शोक, पीड़ा, दुःख एवं शर्युमें 
भी भगवानके मगकमय विधान देखने तथा उनकी पाके सतत दशेन करनेका जो उपदेश जिस दद आस्था एवं आग्रह के 
साथ किया था, वह स्वयं उनके जीवनम किंस अनुपात एवं रूपमे मूर्तं हआ था, उसे कसोटी पर कसकर देखनेका समय आ 
पहूचा था । 

अत्यधिकं शारीरिक कष्ट एवं असह्य यत्रणाके रूपमे आये हए भगवान्‌का अत्यन्त उत्फुल्छ हृद्‌ यसे वे स्वागत 
कर रहे थे 1 उन्दने अन्तमेनसे अपने आपको सर्वथा भगवान्‌को मगरूमयी उच्छापर छोङ दिया था । असह्य वेदनामे भी 
उन्दोनि कभी नहीं कहा कि उन्हं किसी ओषधि आहार अथवा जख्की आवश्यकता है अथवा सुद्धे कोई कष्ट हे । 


सम्भव रहने तक अपने निव्यकमे एवं जपमे इन्दनि कभी कोई व्यवधान आने नहीं दिया ! उनके मनसे अपने 
€ मको क [क क (~ [# 9 क % ऋ ~ 
कणेपुटाको सतत भगवन्नामकी पवित्र ध्वनि, श्रीमद्भागवतत तथा भगवान्‌की मधुर टीखाओंके गुण-कथन एवं गानसे आपूरित 
रखनेकी उत्कट अभिलाषा सतत वनी रहती थी । इसील्यि प्रायः उनके कक्षमे इस दष्टिसे कल्म न कुद, कोर्‌-न-कोईेआयोजन 
होता रहता था । 


+ 


एसे ही एक अवसर पर कीर्तनकी खय पर रस छके नेत्रसे हाथ उठाकर न्त्य करनेकी चेष्टामें पथ्य श्रीगोस्वामीजी 
की भावभगिमा एवं सुखसुद्रा तथा प्रियतमके घर जानेका वह्‌ अनुपम अतुखु आहवाद्‌ कों कैसे भू सकता हे । 

स्वजनों तथा आगन्तुकोंको यह्‌ देखकर आश्य होता था कि पीड़ासे टपटाते समय भीं उनके होटांपर स्मितकी 
एक क्षीण रेखा कौ जाती थी । भ्रारज्धवश्ात शरीर व्याधि भोगते हए सल्युके स्वागतके ल्यि तैयार बैठा था, किन्तु आत्मा 
आपने आराध्य दिज्ययुगख्के खीखारस भोगम रीन थी । जव कभी उनसे पूद्धा था किं आपको भगवान्‌ की स्यति तो हेः तभी 
त्कार बोकर इ गितसे सिर दिखाकर अथवा ओखके इदरारेसे स्वीकृति सूचक उत्तर ही प्राप्त हाता था। हा्थोकी सतत 
दिखती हृदे उ गयि्योँ एवं अधरपुट उनके निरन्तर नाम जपके साक्षीथे। ` 

श्रीगोस्वामीकीके अन्तह् दयम अपने जीवनादशे श्रीपोदारजीकी तपोभूमिमे अपने म्राण-विसजेन करनेकी 
आन्तरिक साथ घर करिये बैटी थी, अतः किसी अर्चित भ्ररणासे उन्हें आब्रहपूर्वक गीतावारिका स्थित श्रीमाईजीके आवास 
मे खाकर सेवा संभार करनेका निश्चय कर लिया गया । उनकी हार्दिक अभिखाषा थी कि शरीरसे प्राण निकर्ते समय पृञ्य 
वावा पर उनकी एवं उनके पार्थिव कटेवर पर पृञ्य वाबाकी अखं टिकी रहं -दरदे नदीं । उनमें उसी प्रकार सासमनेकी दीवार 
पर ट गे हुए पृञ्य श्रीभाईंजीके चित्र पर उसी विमं समा जानेकी भावनासे, उनकी अंखिं बार-बार केन्द्रित हो जाती थीं । 


चेतना रहने तक अपनी शेयासे ही प्रतिदिन गवाक्ष रन्धरसे श्रीपोहारजीकी समाधिके दशेन किये विना उन चेन 
नहीं पड़ती थी, जीवन निरर्थक प्रतीत होता था । उनकी भावना थी कि कदाचित मे अपनी अशक्त धूमिक अखं अथवा असहाय 
दारीरिक स्थिति के कारण श्रीभाईजीकी समाधिके ददन न कर सक्र तो भी करुणामूतिं श्रीभाद्ेजी सुद्च अरकिचनको कमी 
विस्मृत कर नदीं सकते, वे वही से अपनी प्यार भरी ट्ठि मेरे इस अशक्त क्टेवर पर डाल दी दंगे । 


अपनी इसखीखा समाप्त करनेके करं दिन पूर्वं उन्होने यह अनूटी अन्तिम इच्छा व्यक्त की थी कि “मेरे शवका 
अन्तिम स्नान, उस पवित्र पीटी मिद्ध को धोकर एकचित्त किये गये जख से दी करिया जाय, जो मेरे जोवन-धन श्रीभाईेजी की 
पावन समाधि पर पुती हई मेरे प्रियतम श्रीकृष्णके प्रति दुकरूखकी प्रतीक हे, तथा मेरे प्राण वल्छमकी पावन स्मृतिको सतत 
सजीव बनाये रहती हे 1 जीवन भर अत्यन्त निष्ठापूर्वकं पाठन किये गये वैष्णव सदाष्वार कुट परम्परा, सम्प्रदाय गत रीति- 
रिवाज एवं खोका्वार सभीको एक किनारे रखकर अपने निष्प्राण पार्थिव कटेवर तकको अपने भ्राणधनकी प्रसादी रजसे 
अभिषिक्त करनेका यह्‌ उदादरण जगतमे विर ह्वी हे । 


भ्म गरिमा एवं सम्पूणं आत्मसमषेणकी महिमा तथा स्वरूपकी सुप्रतिष्ठा कदीं अधिक न्ह प्रिय थी, अभिप्रत थी, 
तभी तो गगा जख द्वारा अंतिम शव स्नान दो जानेके पश्चात्‌ अपने जीव-सवेस्वकी समाधि पर पुती हुई भिद्रीसे अभिषिक्त 
` होने में उन्दं की अधिक गोरवकी अनुभूति हदे । | > ` 
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विदाईके क्षक्ष निकट आ जाने पर उन्दोनि सभीको बुरवाया ओर प्रत्येकसे अपने जीवनम जाने अनजाने हृद 
भूरो, इच्छा-अनिच्छासे किये गये किसी कषटदायक व्यवहार अथवा किसी भी प्रकारकी कटु उक्तिसे उत्पन्न उद्धेगके चियि 
क्षमा याचना की | 

रुद्धकण्ठ एवं अश्र पूरित नेन्रोंसे उनकी सेवामें दन्तचित्तसे ठगे सेव्काको ङु भी न दे सकनेकी आत्मग्डानि 
उयक्त करते हुए उन्मुक्त हृदयसे न्दने यह आशीवीद दिया था“ तो स्था अकिंचन हू, मेरे पास इस ॒सेवाके वदले 
मे दे सकने योग्य कच्छ मी महीं हे, परन्तु, मेरे भगवान इस एक-एक सेवाका अनन्त शुणा पुरस्कार तुम सवको-अवश्य-अवश्य 
दंगे, यह्‌ मेरे अन्तरा की अन्तिम आङीष हेः 1", 

किंसीके मनमें भी शरीर रहने का विन्धास नदीं रह गया था । जव समी उन्दँ घड़ी आध धड़ीका मेहमान समञ्च 
रहे थे, पस्य वावा एकटक उनकी ओंखोंकी ओर निहार रहे थे । उस उसय उनके कानके पाख सुह ठे जाकर उच्च स्वरमें 
पूटा गया था--“नोस्वामीजी महाराज ! कु कहना चाहते हं क्या ¢ तत्का न जाने किंस अदृश्य शक्तिकी प्रणा या बढ 
ञे सभी को स्पष्ट सुनाई दे सकने वाठ स्वरमें हौँफ़ते हुए, हृदयोद्‌ गार पट पदे थे-“नाथ ! तुम्हारी दी इच्छा पूणे हो ॥* 

पुनः यदह भान होने-पर कि कदाचित वे कुच बोखना अथवा करवट वदखना चाहते हँ, उनसे पुनः पृद्ा-गया “आप 
क्या वाहते हँ १ उसका उत्तर देते हुए वे वोर पदे थे--““मै कुलं न वचार्हू, केवर यदी चाहता ह", । अन्तश्चेतनामं भगवान 
की मंगखमयता को दद्‌ आस्था के प्रतीक ये शब्द्‌ अपने-आपमे अत्यन्त मुखर हें । 

अततः कल्याण तथा कल्याण कल्पतरु के प्रधान सम्पादक परम अकिंचन एवं निरीह श्रीगोस्वामीजी महाराजने अपने 
प्राणाधार, जीवन सर्वस्व श्रीभाईजीसे महामिटनके ययि पौँच मई १५७४ के दिन अपनी गोखोकधामकी यात्रा आरंभ कर 
हीतो दी । प्रातवेखा में उङ्‌ गया वह हंस, अपनी अनन्तकी यात्रा पर चर गया वह सन्त, जिसकी कथनी, करनी ओर रहनी 
थी एक, दो नहं । प्रेम पंथके पथिकाके लिये द्धोडङ़ गया पदबिह्, जिस पर कोई चलना ष्वाहे, तो चछ ठे । ओर दूट गया 
वह तारा, जो प्रीतिसूयं श्री भाईजीके अरत दो जनेके पश्चात आस्तिक जगत्‌क्रा था एक दढ आधार, आशाका केन्द्र ओर 
एक सशक्त सम्बल, फिर सी धीर वधा रहा है इस विठक्षु प्रमीकी पावन उत्सगे गाथा से छिटकने वाखा निमंर भ्रकाश, जिसके 
आलोक में पद्‌ जा सकते हँ समपेण तथा आस्तिकताके पाठ ओर देखी जा सकती है प्रीतम के देश की डगर । 


॥। 


>€ ॐ जट ॐ 
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श्रीहरिः 
सुमनसामञ्नलोौ समनांसि 


बिजयतेतमाम्‌ श्री यदोदोस्सङ्गलाछ्ितः । पुनस्तस्मै नमोवाचं प्रशास्महे । किन्तु वक्ष्यामहे केवरं वयं वागृविखासमेव 
कुमे । करुणावरणीयेन वंशोरसखा नन्दास्वादनव्यसनिना, ब्रजवनितारुलिताननवारिजासृतजुषसाणपरायणाछिना, वंङीरवाकारित- 
कुमारिकाञन्दशाछिना, पुरंदरामन्दाखर्वगर्वपर्वतविदारिणाऽघ्रहारिणा, मनोहारिणा, श्रीव्रन्दावनाह्ाददायिना पुरन्द्रेणाविगीतकीति- 
श्रीकीर्िं्मारीग्रियसुक्कमारी १कुमारसुखाकरमुखाम्बुजसुधाकराधरसुधारसासवपानव्रतरतेन, नतेन, वहुमतेन, प्रणयरसपरिपृरितस्मि- 
तावरोकनलोरुखोचनेन, गोरोष्वनागसु-परिमर्परिविकसित-सुखुकितकस्तूरिकातिखकाङ्कितलाटपटलेना तिपेशलेन, श्रीचरन्दाचनतिल- 
केनारखुसविलासबिरुसितसुरुितगतिना, मधुपतिना, सधुरस्मेरस्मितजनितश्चास्वलितनासापुटगतसुक्ताफटावलोकनासक्तानामनुपद्‌ 
अुक्तिफठदायिना, सुदादरेण ग्रहीत-दरारिपानीयजगदापाणिना, शाङ्क पाणिना, केनोमेशनाकेशाखकेशपाशपाणिग्रभ्रतिच्रिदरासं- 
सेवितपरमादुषमाचारुरमासंखाछितपदसरोजयुगलेन देवकीवसुदेबहदयारविन्दाहादकारिणा भगवता यदुनन्दनेन श्रीनन्द्यशोदा- 
रुचिरोत्सङ्गपेशखग्रङ्कपय्कसुखालितपाछितपोषितप्रसादितविविधविधिवात्सल्यभावसुतोपितदयितद्‌ासोद्‌रेण, श्रीनन्द नन्दनेन, काल- 
यवनदहनमिषेण परमोदाराय, खुखरपटखी हितपराय समरश्रान्ताय भक्तवराय सुचुङ्कन्दाय सुक्तिदायिना युङ्कन्देन, मीष्मकषुतादि- 
महिषीयुतषोडशसख्री सहस्रेण, सहषंमनिदां विविधे ्जल्येः से्यमानेन, गतमानेनापि मानिना, चक्रपाणिना, श्रीदारावतीनाथेनाना- 
थान्‌ सनाथीकलु प्रीतिं पुरस्कतुं संसारानरसंतक्रविषयाशीविषविषपेवनसंमूच्छितजनालुज्‌जीवयता, करुणाप्रणयजीवातुना, ्रजाङ्ग- 
नाङ्गणविहारिणा, दुकूख्दारिणा, कुमारिकाकामकङावितारिणा, हेयज्गवीनचोयंचपछिनाऽघवकवकीदृणावताद्यरिचयक्षयकारिणा, 
रासविहारिणा, श्रीरसराजेन, संसारार्णवमग्नजन्तुनिकरान्निजजानायुद्धलतु स्वस्वरूपेऽनायासेन स्नेदेन सन्निरोदुघु निरानन्दा जगतो 
निवर्तयितुं चषण नां गुप्रानन्दं प्रकटयितुं निरूपमे भजनानन्दे नियोजयितुं स्वरूपानन्दमास्वादयितुं स्वयमवतीयं स्वकीयाऽलुपमा 
रमार्मणीया कमनीया ब्रह्मविन्मनननीया योगिघ्रन्दबरेण्या त्रिविधान्विविधान्वाऽनेकविधान्‌ जीवानानन्द यितुं तेषां गुणस्वभावानु- 
कूटातामसराजससाखिकगुणा, गुणातीता निशुणा निरोध-खीला सुधानिःस्यन्द्नी वञुधायामभिस्यन्दितामिनन्दिता दिध्वा 
तमाठनीरविग्रहाजुरागिणा नीक्कण्ठेनाकण्ठमासेविता नीखकण्ठावतारिणा, सर्वापकारिणा, गोविद्ारिणाऽवधूत्वेषिणाऽच्यवहितः- 
सात्वतसंहितागायिना भगवता घाद्रायणिना बसुधातकेऽभिवर्षिता निरोधटीलायुधा न कं वा निरोधयति श्रीकृष्णचन्द्रचरणसरोज- 
सेवायां च कथायां न कं वा प्रतोषयति । 


किं बहुना सात्वतसंहिताथ निरोधटीला कैवी नावगाहिता न पीता ध्याता वा न सेविता ? विषयानुरागिभिवौ हरिचरणा- 
चुरागिभिर्विर्वेरागिभिर्वोपरागिभिर्योगिभिवौ बियोगिभी, रोगिभिवौ नीरोगिभिनौकिभिवी पिनाकिभिः, रसरासेविभिवो रसातल- 
सेविभिः परमेष्ठिभिवौ श्रष्ठिभिः सर्वैरेवासेविता स्नेहेनेयं निरोधटीटा । 


जाग्रति कि जगत्यां चतसः सन्धानिकाः शक्तयस्तत्रेकाठसच्छ्री-तुरखसीविमिश्रा श्रीकृष्णपद्पङ्कजपरागपुञ्जरञ्जिता 
हसजामण्डिता श्रीचरणपद्मजा ततो द्वितीया पानेनावगादेन सेवया तनुनवत्वदायिनी भायुसुता ततस्ठृतीया सततसंयुता परमाह्वाद्‌- 
दायिनी श्रीवृषभावुदुता तुरीया चेयं षडेश्चयंसम्पन्ना सष्िदानन्द्मयी श्रीनिरोधटीखा साक्षात्‌ भगवत्‌स्वरूपा । चदसश्चतुराः 
पूणोस्तथापि सुतरां सुरभा निरोधटीखा सा पच्वधा विभज्यते तत्र चतुर्भिरभ्यायजन्मभ्रकरणसंज्ञया प्रथिता प्रथमा । 


द्वितीयाऽष्टाविंशतिभिरभ्यायेस्तामसपरकरणसंज्ञया उ्यवद्धियते । अत्रायं तामसशब्दः प्रकृतेस्तामसरुण-विषयको न विज्ञेयः 
किन्तु भगवतोऽपि स्वतंत्राख्जयो गुणा विरुखन्ति । अनन्यस्नेद स्ते ज्ञानादीनि साधनानि येनोद्रीयन्ते वा धियन्ते तेषामानन्दाय 
निरोधाय ब्रजनन्दनेन तदनुकूखारीटा विस्तारितास्ताभिश्च ते जीवा निजीकृतास्ते तामसभक्ता; ीटा अपि तामसलीलखाः । तस्याः 
तामसखीलखायाः भ्रमाण-भरमेय-साधन-फटानी ति विभेदेन चल्वारि प्रकरणानि । भ्रव्येकस्मिन्भ्रकरणे सप्ताऽध्यायाः 1 कस्यचित्पदार्थस्य 
स्वरूपग्रतिपत्तये भ्रम।ण-प्रमेय-साधन-फटानी ति-चत्वारि साधनानि दृश्यन्ते । यथेकोघटो निर्णतव्यस्तदा स प्रमेयो भवति । तत्र 
च्चः प्रत्यक्षादि प्रमाणं, विषयः प्रमेयः, सूयौदितेजः साधनं, तस्य च प्रतिपत्तिः फरमित्थं करणगोष्रेषु पदार्थेषु सर्वत्र व्यवस्था 
दृष्टा किन्तु यत्र भगवान्‌ निश्चेतव्यः तत्र भगवल्खीला एव भ्रमाणप्रमेयसाधनफलरूपतां भजन्त इति देतोस्तामसप्रकरणे सप्ता- 
ध्यायानां चत्वारि प्रकरणानि सन्ति । भगवच्छपया म्रथनां मो भागो जन्मप्रकरणेन तामस भ्रकरणस्य साधन प्रकरेण साकमेका- 
दृशाध्याय पयेन्तस्तु प्रकाशितः । साम्प्रतं प्रमाणप्रकरणस्य एवं कल्पान्तरकथाया द्रादशादि्रयाणामध्यायानां तं पच्वदद्याध्यायादार- 
भ्याष्टाविंदव्यभ्यायपयेन्तानां चतुदैशाधभ्यायानां भ्रमेयसाधनघ्रकरणयोश्वदानीं श्रीनाथस्य भगवतः छृपया भ्रकटनं संभवति । 
द्शमस्कन्धस्य भ्रस्तुतोद्धितीयो विभागः सतां विदुषां भगवता साम्भुख्यसुपतिष्ठते । 
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ठीटाविग्रहस्य श्रीव्रजराजस्य छीलाभिधस्य रसविग्रहस्य श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयभागस्य साम्भतं सत्समपेणप्रस्तावः 
प्रस्तूयते परमकारुणिककविविदरद्वरवल्कभङ्कलकौस्तुभवाग्मिवदान्यवरश्रीद्रारकानाथचरणालु््तिनिरतकोकरोडी नरेशदनीयपीठा- 
धीश्वरगोस्वामिक्ुकतिखकाचा्यव्यं १०८ श्रीव्रजेशकुमाराणां वरदैर्विजयिभिः करकमङेरिति श्रीगोवधेननाथपादानामहेतुक्यलुकम्पव 
केवङं निदानम्‌ । श्रीमतामाचायैधुरीणानामानन्दसिन्धूनां श्रीभागवतविद्यापीठ ऊुरुपतीनां गोस्वामिवंशावतसानां भक्िदंसानां १०८ 
श्री्रजरायजीमहदाराजानां अध्यक्षपदे सम्पद्यमानोऽयमनावरणसमुत्सवो न कस्म मोदाय भविष्यति । 

श्रोकल्यःणमासिकप्राणानां भक्तवरभादेजी श्रीदचुमल्प्रसादानामथ च परमभागवतश्र्ठिश्रीजयद्‌याखजीगोयन्दकानामात्म- 
स्वरूपाणां विदुषामुद्यमिनां तपस्विनां समपंणपूर्तीनां विनयिनां गोस्वामिकुखराजहं सानां श्रीमतां श्री चीम्नलाखगोस्वामिमहाराजानां 
पुष्टि भक्तिविखसिते सिते सुकोमल हदयसरोजे सालनयं सप्रश्रयं समुपायनीडृतोऽयं द्वितीयो विभागः सततं विराजताम्‌ । आनन्दाति- 
रेकस्यत्वयं हेतुयद्ंश परस्परया पुष्टिमक्ति परिपुष्टेभ्यः श्रीचिम्नखार गोस्वामिवर्यैभ्योऽप्मस्सर्वस्वानां दतीयपीठाधीशानां पुष्टि- 
सम्प्रदायाष्वायौणां श्रीकांकरो ीनरेश्ानां वरदे करसरोजवरेः ते समुपयनीक्रियते । 

प्रथमस्कन्धत आरभ्येदानीं यावन्मुद्रितस्य श्रीमद्भागवतस्य अद्रणयशो मदीयस्यापरहृदयस्य परमसुद्टदस्तपस्विन ऋषि- 
कल्पस्य श्रीमतः प्राणखटस्याचा येस्योञडवके सौभाग्ये विखसते। भगवता ढीला सर्वथाऽगम्या वरीवतिं । आचायोः प्राणलाला- 
द्वितीयभागं सर्वथामुद्राप्य निस्यायां श्रीगोवधेननाथटीलायां निरोधलीरामेव पिवन्तश्िन्तयन्तो निविष्टा स्तद्‌ विरहदुःखं नादं वक्तु 
सोद" वा पारये । विश्वसिमि श्रीनाथचरणेषु ते एवावशिष्टं कार्यं पूरयिष्यन्ति । सदा भगवत्कार्ये सहयोगिनी मदीयामधौङ्गिनां 
तारादेवीं स्मरामि दुखेमे द शी परमसाध्वी पतिव्रता सरला धमंपत्नी केनचित्कारगनावरुद्धस्यास्यात्यावश्यकस्य श्रीकृष्णह्द्य वरूपस्य 
द्‌ शमस्कन्धस्य प्राकट्यं प्रारम्भि तत्रान्वर्धनाम्नां सहछद्यानां मक्तवराणां वदान्यानां ्रे्ठिनां श्रीजयदवाख्डाठमिया्भिधानां प्रम- 
वैष्णवानां प्ररणोस्साहालुरागा एव निदानमतस्तान्‌ भूयोभूयः स्मरामि । स्मरामि च नमामि ममतातपादान्येः परमभक्तः कारुणिकः 
श्रीदखसुखरामाभिधेरहं केवट श्रीमद्धागवतसे वाये एव संस्कृतं पाठितस्तेषामेवपुण्योद्येन, पुन मम तातश्च परमभक्ताया मन्माद्चरणाया 
डाहीवादेञया भक्तिमयेनस्तन्येन पोषितस्य मेऽनुरागो भगवति श्रीकृष्णे श्रीमद्भागवते च समजनि तौ मातापितरो वारंवारं 
स्मरामि तयोरेव तनुजो भवामि तेन भवे भवे भवेन्मे भागवते भगवति च भक्तिः स्यादित्यहमहनिंशमर्थये । पुनश्च नित्य मदीया. 
खिलभगवस्कायेसदहायकस्य मदात्मजस्य कदेमर्परवशिष्टमखिर कायजातं सुजातश्िर जीवी भागवतचऋ षिः पारयत्विति भक्तमनारथः 
परिपूरकं भगवन्तं श्रीनाथं निवेदयामि । 

मारते भुवि वा सर्वोपरि वरीवर्ति किठेकं स्थानं “श्रीकरष्णजन्मस्थान-सेवासंस्थानः नाम येन भगवतः श्रीकृष्णभाकट्य 
क्षेत्रस्य स्वरूपमरक्षि क्षितिः संतोषिता सन्तोऽपि तोषिताः । अस्येबानुम्रहेण भरसूयते द्वितीयं पुष्पम्‌ तस्मै संस्थानाय नमो नम 
इत्येव कतु प्रभवति ` भागवतविद्यापीठः विशेषत आनन्दस्तु द्वितीयोविभागः श्रीभागवतविद्यापीठस्य पञ्चविदातितमेवषेप्रवेशपर्वणि 
विश्वमङ्गलकामनयाऽष्टोत्तरसहखदिनानियावद्‌ विधीयमाने विश्वमङ्गलानुष्ठानसत्रे भगवतः श्रीगोवधेननाथस्य चरणसरोजयोः 


श्रद्धया भक्त्या भीत्या समप्यते । 


श्रीभागवतविद्यापीठ पारोटसवः विदुषां वश्चवदः किंकरः 
फाल्गुन शुक्छ द्वितीया शनिः वि. सं. २०४७ । ता० १६-२-९१ कृष्णरङ्खरः 
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२७ विगतमदस्येन्द्रस्य श्रीकृष्णसच्निघधौ क्षमाप्राथनं कामचेन्विद््राभ्यां श्रीक्रष्णस्याभिषेकश्च 
२८. विकालेऽवगाहनाद्‌ वदणद्‌तैन वरणाख्यं नी^स्य नन्दस्य भगवता पुनरानयनम्‌ 


~ 
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श्री हरिः 
‰ श्री गणेणाय नमः &‰ 


श्रीमद्धागवतमहापएराणम्‌ 
दक्चमः स्कन्धः पूवधेः 
( अथ अध्यायत्रयारिमिका कोतुकरीरा पद्मपुराणप्रसिद्धा ) 


"अथ दादश्ोऽध्यायः 
लोकाः अनु. इ.वं. इ.व. वंश. भि.उ. उ. इलो.अ. उ.अ. अ.अ. सं.इ्लो.अ. सं.इ्लो. अ. 
र्ठ २१ २ २ १ १७ 2 १५५ २१ ४ १८२९ ७ च 


श्रीक उवाच 
क्वचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ व्रजात्‌ भ्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ । 
व क (~ © वप (~ 
्रचोधयञ्चङ्गरवेण चारुणा विनिगेतो व्सपुरो हरिः ॥१॥ 
् ~ € ङ (= शिग्वेत्र (५ च 
तेनेव साध प्रथुकाः सदसः `सिनग्धाः सश्चिग्वेत्र विषाणवेणवः । 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्छृस्य विनिययुञ् दा ॥ २॥ 
९ ~ 9 न क्ण ॥ 6 ५ क © 2 
ˆकृष्णवत्सरसल्यातयु थीकृत्य `स्ववत्सकान्‌ । ` चारयन्तोऽभंलीलाभिरविंजह स्तत्र तत्र ह ॥ ३ ॥ 
(~ (= ८ [३ € न 
फट प्रवाल स्तवकसुमनःपच्छधातुाभः । काचगुज्ञामणिस्वणेभुषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ° ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः कवचित्‌ वनाशाय मनः दधत्‌ हरिः प्रातः सशरुल्थाय चारुणा शृङ्गरवेण वयस्यवत्सपानु भ्रवोधयनु वत्सपुरः 
व्रजात्‌ विनिगंतः॥ १ ॥ स्निग्धाः सुशिग्‌-वेत्र-विषाण-वेणवः सहस्रशः पृथुकाः सहस्रोपरि संख्ययान्वितानु स्वान्‌ स्वान्‌ वत्सान्‌ 
पुरस्कृत्य तेन एव सार्धं मुदा यथः ॥ २ ॥ असंख्यातैः कृष्णवत्सः स्ववत्सान्‌ यूथीक्ृत्य अभ॑ंलीकाभिः चारयन्तः तत्र॒ तवर ह 
विजह्ु.: ॥ ३ ॥ काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिताः अपि फलप्रवाल-स्तवक-सुमनः-पिच्छधातुभिः अभूषयत्‌ ॥ ४॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
दादशे तु महासपंवयपुधेरमघासुरम्‌ । वत्सपारगिं ऋ द्रो गकेऽहत्तिति वण्यते ॥ १ ॥ 
महाबकगलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌ 1 इतीवाघासुरमुखे ससखः प्राविशद्धरिः ॥ २॥ 
क्वचित्तदाचिद्रनाशाय वने एव प्रथमं भोजनं कतुम्‌ ॥ १॥ तेनेव ॒शुङ्खरवेण श्रीकृष्णेन वा सह पृथुकाः बाकाः। 
स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः । रम्याः शिग्वेत्रादयो येषां ते रिक्‌ शिक्यम्‌ 1 सहलाधिकसंख्यया युक्तान्वत्सान्‌ 1 २-२३ ॥ काचादिभिः पुवं 
मातुभिभू षिता अपि पुनः स्वयं फलप्रवालादिभिरात्मानमभूषयल्तित्यथेः 1 ४॥ 
श्नीकवंशीधरकतो भावाथंदीपिकापकाशः 
वत्सान्पालांश्च गिरति निगिरतीति तथा तं गर प्रविश्याहत्तिति ( १) 1 न कौतुकं न कृत्‌हलम्‌ 1 इति हेतोः (२) 1 
शु गरवेण प्रबोधयन्‌ ! वत्साः पुरस्सरा यस्य सः॥ १॥ ब गरवेण साहित्यासषभवादर्थातरमाद-श्रीकृष्णेनेति ! रामस्तु जन्मक्षंकशांति- 
स्तानाथं मात्रा गृह एव रक्षित इति विश्वनाथः 1 धृुकौ वाल्चिपिटौ' इति कोशः 1 श्रंसतेश्डिरादेशः कुडागमः प्रत्ययलोप- 
श्चाषः ।॥ २॥ तत्र तत्र यभुनातटगोवरद्धनादिषु सहस्रस्योपरि संख्याभ्युतादिस्तयाऽन्वितान्‌ । एवं वत्सानां वालानाञ्चासंख्येयत्व- 
१. इत आरभ्य त्रयोदशोऽध्यायाः-विज. पाठे न मन्ति । २. प्ाक-्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । ३. स्निग्धान्न-च. पू. टी. 1 
४. स्वकानू-श्रौधर. टी. । ५. रसङ्खयेयै-वीर. । ६. स्वकान्‌ स्वकान्‌-इति कस्यचित्‌ । ७. गुञ्जामणिस्व्णभ्ुमि-च पु. टी. । 5. मुक्ताभणि- 
रिति कस्यचित्‌ । 
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मुक्तम्‌ । इत्थं वने वारः पाल्यमानानामपि वत्सानां यदिर्सा नाऽभूत्तटि व्रजे रुद्धानां तणंकानां तथा गोसंगतानां तथा तत्तन्मातृणा- 
मन्यासां च गवां तथा वत्सतरीणां वत्सतराणां वृषाणां च श्रीगोपाल्देवप्रभावेण नित्यं विवद्धेमानानामियत्ता कथमस्तु । महिष्यादयः 
परावश्च केन वा गण्यास्तदनुसारेण गोप्यो गोपद्यश्चानंता ज्ञेयास्तथा चागमे रासध्यानम्‌ श्रमदारतकोटिभिराककितिः' इति 
तत्तत्समावेडादिकं त्वचित्येश्वयदिव । कृष्णस्य तु वत्सेरसंष्यातेरसंख्यसंव्यातरिव्य्थःः। असंख्यसंज्ञसंख्या क्षीरस्वामिदृष्ट्या ज्ञेया । 
यथा “एकं दशशतसहस्राण्ययुतं प्रयुताख्यलक्षमथ नियतम्‌ 1 अवृंदकोटिन्यंवुंदपच्चे ववं निखवेमिति दशभिः ॥ गणनान्महान्जरांख- 
समुद्रमध्यांतं पराद्र्धंञ्च 1 स्वहतं पराद्धंसमितं तत्स्वहतं भूय्यंतोऽसंख्यम्‌ 1 '" इति प्रयुतसंजञं कश्षम्‌ । अवुंदसंज्ञा कोटिरित्यर्थः। 
पराद्धपयंताष्टादशसंख्या दशदशगुणिता ज्ञेय: 1 तत्र च द्र द्र क्यं महान्जादिकं संस्यापंचकं जेयम्‌ । स्वहतं स्वेन गुणितमित्यथः | 
परार्द्धेन गुणितं राद्धं भूरिसंज्ञं भूरिणा गुणितं भूरि चासंल्यसंज्ञमिति सिद्धम्‌ । ततश्च छष्णवत्संमंटायूधेः सह॒ स्वकान्स्वकानु 
पराद्धादिसंख्यान्वत्सान्पृथवपुथग्यथीकरव्येत्यथंः। न च पोडरक्रोभीमात्रस्य वु दावनस्य प्रदेशे तावंतो वत्सा नेव मांतीति वाच्यं 
भगवद्विग्रहस्येव धाम्नश्चास्य तथापरिमितत्वेप्यचित्यशक्त्या विभुत्वात्‌ । तस्पदेशेकदेशेऽपि पंचाद्त्कोटिपरिमाणब्रह्यांडावुंदानां 
भगवतेव ब्रह्मणे एतदृत्तराध्याये दगंयिष्यमाणत्वात्‌ । अत एवोक्तं भागवतामते-'“एवं प्रभोः प्रियाणाञ्च धास्नश्च समयस्य च । 
अविचिव्यप्रभावत्वादत्र किचित्न दुर्घटम्‌ ॥" इति तोषिणीचक्रवत्तिकारौ ।॥ ३ ॥ काचो मृषिकारविशेषः 1 गु जा छृष्णाग्राखिलरक्तं 
बीज ओषधिविशेषः 1 मणयो विद्रुमादयः। इत्यथं इति । वाक्त्वादेव पूर्व॑भूषणान्याच्छादयामासुरिति तात्परयम्‌ । स्वस्वगृहु- 
समृद्धच्पेक्षया काचादयो ज्ञेयाः ॥ ४ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेंष्णवतोषणी 
भाति रूपगुणक्रीडानामभिनिव्यन्‌तनः। आ्रर््य्॑च सदाश्च्य्यादः प्रभुः सः प्रसीदतु ॥ 

पुनयंथाक्रममध्यायत्रयेण कौमारीमेव लीलां वदन्‌ तव्रादावेकेनाघासुरवधमाह्‌- क्वचिदित्यादिना ! यदेतच्चाध्यायत्रयं 
पूतना रोकवाङुघ्नीत्यादिश्छोकषट्कं य एतत्यूतनामोक्षमिल्यादिणश्लोकं च कश्चिन्न मन्यते तत्र कारणं न पश्यामः सर्वत्रापि 
देशेष्विति ह्यप्रा्तत्वात्‌ वासनाभाष्यसम्बन्धोक्तिविद्रत्कामधेनृशुकमनोहरापरमहंसप्रियादिषु प्राचीनाधरुनिकटीकासु व्याख्यातत्वात्‌ 
तदीयस्वसम्प्रदायानङ्गीकारघ्रामाण्येन तस्याप्रामाण्यं चेत अन्यसम्प्रदायाङ्गीकारप्रामाण्येन विपरीतं कथं न स्यात्‌? न चं 
मुरभिदादिनामवदघभिदादिनाम्नां तत्र प्रयोगो न दुण्यतेति वाच्यं “यन्न ब्रजन्त्यवभिदोरचनानुवादांच्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः 
कुकथामतिघ्नी"” इति तृतीयात्‌ पापभिदादिनाम्नां ततर प्रयोगात्‌ न च तत्र तत्र ीलानुवादे सा लीला नास्ति स्वामिपादंस्तत्र तत्र 
तस्या अपिः दटितव्वात्‌ अत एव द्रात्रिगत्‌ व्रितञ्च यस्य॒ विकसच्छाखा इति तदीयपद्ये खण्डितमध्यायत्रयं यत्तदिदमेवेति न 
तन्मतं नः च तत्र यमन्यत्र कुत्रापि खण्डयितव्यं सर्वव्राध्यायसङ्व्याश्लोकसहितटीकासदद्धावात्‌ ततो द्राव्रिशश्च त्रथश्च शतानि 
चेति दन्देक्यमेव तद्धिवक्षितम्‌ अनिर्णीतवहृत्वस्यानवस्थाभिया त्रित्व एव प्यंवखानात्त्‌ कपिञ्जलाक्भनन्यायेन अन्यथा त्रिंशतीत्येव 
स्यात्‌ न चासुर गरक्तेः सिद्धान्तविरुढधत्वान्नतदाषं श्रीकृष्णमारितेषु सर्वेषु तेषु टृष्टत्वात्‌- 


“आसुरीं योनिमापन्ना मूढया जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" ॥ 

इत्यादिष्वपि मां श्री्ष्णलक्षणमप्राप्येव न त ्राप्येव्याद्यङ्गीकारात्‌ तथा चोक्तं “ये च प्रङम्बखरददु रकेश्यरिष्ट- 
मलकेभकंसयवनाः कुजपौण्डकाद्याः। अन्ये च साल्वकपिवल्वक्दन्तवक्वसोक्चरम्बरविद्ुरथरूकिम वख्याः ॥ ये वा मृधे समितिः 
शालिनि आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरकंकयमस्रज्जयाद्याः । यास्यन्त्यदशंनमकं वकूपा्थंभीमव्याजाह्वयेन हरिणा निल्यं तदीयम्‌ 
इति नच पराणान्तराप्रसिद्धव्वेन सा लीला न सम्भावनीया पाद्मोत्तरब्रह्माण्डपुराणयोः स्पष्टत्वात्‌ श्रीवृन्दावने तल्लीलास्थानानि 
च श्रसिद्धानि न च भक्तगतिसादृश्येन तेषां तस्प्राप्तिरसमञ्जसा श्ुद्धभक्तस्तादृशाभेरनूपादेयत्वात्‌ “नाव्यन्तिकं ` विगणयन्त्यपि ते 
प्रसादम्‌" इत्यादिवचनशतेभ्यः न च पूतनाया जननीसाम्यं जननीमादटात्म्यविद्धदरष्यं सद्रेषादिव पूतनापीति वक्येन जननीवेष- 
मात्रतः तस्प्राप्ट्या तस्या एव महिमाध्िक्यव्यञ्जनात्‌ तत्र तव्र॒तेनापि द्विजीवतासिद्धान्तेन दोषः परि्टियते कि त्वत्रापि 
“तत्संसर्गी च पञ्चमः” इति न्यायेन दोषस्तदवस्थ एव तस्मान्न कश्िद्िरोधः प्रव्युत भगवत्तद्धक्ततद्धक्तीनां परममाहात्म्यमेवात्र 
सेत्स्यति अतस्तदनुभवः श्रीभगवदनुग्रहविणेपेणेव सम्पद्यत इति तत्मुगोप्यमेवेत्येवं तस्य ताहदां वचनमप्युपपद्यते, अकमति- 
विस्तरेण । प्रकृतं व्याख्यास्यामः, मनो दधत्‌ टृडेच्छां कुवव॑न्‌ इति ह्यकरृतसम्मन्त्रणेव॑यस्यः गृहे प्रातभेज्यानां वन एव नयनं बोधयति 
तन्नयनेच्छा चेयं प्राथमिकेव रुभ्यते सप्रातराशावि्युक्त्वा क्वचिदरनाशायेद्युक्तत्वात्‌ सम्यक्‌ राविवश्रपरित्यागश्ची धरुखादिप्रक्षाख्न- 
चाख्वत्रश्रूषणधारणादिपूर्वंकं त्वरयोत्थाय निष्क्रम्य प्रवोधय्निति सखिभिः सह॒ सुखजिगमिषया ब्रनाच्छनेनिगंमनं बोधयति अत 
एव वयस्येति विशेषणं चारणेति स्वरूपनिर्देशो निद्रितानां सुखेनेव निद्राभङ्ख' बोधयति वत्साः पुरस्सराः यस्य सः तेन तेनैव 
तेषां चित्ताहरणाद्धरिः स एव स्वयं व्रजात्‌ विशेषेण निगंतः न त्नन्यदिनवत्‌ श्रीरामेण सहितः तत्र कारणं तच्छृङ्घरवेण चलितु- 
मुद्यतस्य श्रीकृष्णेनापि कृतचलननिणंयस्य नूनं जनन्या देवजा्युपदेशेनारव्लान्तिकादिकमंत्वमेव मुख्यं भवेत्‌ तत्रैव लीकाशक्ति- 
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घटिततदगोचरताहेतुकवक्ष्यमाणलीकासम्पादनार्थत्वं तु गौणं क्वचिद्रनाशाथ मनोदधदित्यनेन वनभोजनस्यवोद्देश्यत्वात्‌ अघासुर- 
वधादीनां व्वागन्तुकत्वात्‌ अत्र प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रतिश्लोकं प्रतिप्रकरणं च पू्वपू्वेस्मादुत्तरोत्तरस्मात्‌ - पूवू्वमाश्चयमूह्य 
तच्च भक्तजनहृदयेकवेद्यमतिविस्तरभिया न विव्रियते ॥ १॥ तेनेव साकमिति महावेगेन धावनात्‌ यतः . स्निग्धाः -अतः 
सर्वेषामेव युगपनतिगं मोऽपि सूचितः सहस्रस्य उपरिसङ्व्या- 
““एकं दशदयतं चेव सहस्रमयुतं तथा । लक्षं च नियतं चेव कोटिन्यवुंदमेव च ॥ 

इत्यादिवचनादधुतादिस्तथान्वितान्‌ एवं वत्सानां वाकानां चाखडः च्येयत्व वुक्तम्‌ इत्थं वने वारः पाल्यमानानामपि 
वत्सानां यदीयत्ता नाभूत्‌ ति ब्रजरुद्धानां तणकानां तथा गोसङ्गतानां शृक्तस्तन्यानां वत्सानां तथा तन्मात्रु.णामन्यासां च गवां 
तथा वत्सतरीणां वत्सतराणां वृषाणां च श्रीगोपाल्देवप्रभावेण नित्यमेव विवद्धमानानामियत्ता कथमस्तु मदिष्यादभश्च -केनःवा 
गण्याः पशवस्तदनुसारेण गोपगप्यादथश्चानन्ता जेधाः तथा चाऽगम्‌ राक्षघ्यानं प्रमदाशतकोटिभिरकूलिति इति तत्तत्समा- 
वेशादिकं चाचिन््थे धवथदिवेति भुदेति स्वयं श्रीटरष्णेन प्रवोधनात्‌ अत एव विशेषेण अन्यदिनतोऽसाधारणतया नियंयुः श्रीकृष्णस्य 
तु वत्संरपि तावदक्षङ्व्यातेः असङ्व्यसंनस्यरिल्यथंः। तत्संना च दशिता क्षीरस्वामिना “एकं दशदातसहस्राण्ययुतं 
प्रयुताश्यकश्मथ निधुतम्‌ । अधंदकोटिन्यधुंदपभ्रे खवं निख्वंमिति दशभिः। गणनानु महान्ज-शङ्खस शद्र-मध्यान्तमथ पराद्धं 
च । स्वहतं पराद्धममितं तत्स्वद्तं भृग्धतासङ्व्यमिति ॥ प्रधुतसं्चं लक्षम्‌ अद्ुदसंना कोटिरित्य्थंः । पराद्धभय्यन्ताधादश- 
सङ्व्यादशगुणिता ज्ञेयाः तत्र च दरनद्रंकयान्मदहाव्जादिकिं सङ््‌व्यापन्चकं जेयं स्वहरतामति स्वेन गुणितमिव्यथं इति ज्ञेयं स्वकान्‌ 
स्वकानु स्वस्ववत्सानिद्यर्थंः । स्ववत्सकानिति पाठः स्पः तत्र तत्र वत्सघ्रचारदेश ह इषं ॥ २-२ ॥ अर्भलीकामेवाह-फठेति 
सतभिः। स्तवका पुष्पगुच्छाः घुमनसः पुष्पाणि काचा महारलभ्या विवेक्तुमशक्यलूपत्वातु कौतुकविशेषकारिणः गुञ्जा अपि 
वृन्दावनीयत्वेन तथा भूतत्वात्‌ वरेरेव कातुकरेनाहृत्य मावरृभिः साग्रहं हारादं ग्रथिताः भुक्तेति पाठः क्वचित्‌ ॥ ४॥ 

भरोमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्वेमगवतोषिणी 
भाति रूपगणक्रीडानामभिनित्यनूतनः । आश्चरयंश्च सदाश्चर्यादयः प्रभुः स प्रसीदतु ॥ 

अथ यथाक्रममध्याथत्रयेण कौमारलीकामेव वदन तत्रादावेकेनाघासुरवधमाह-क्वचिदित्यादिना। एतच्चाध्यायत्रयं 
केचित्तत्ववादिनो वेष्णवा मुक्तरेव परमयुर्षाथंतां मन्यमाना ऋजुवुद्धयोऽासुरशुक्तिगोपीस्तन्यपानादिकञ्चासहमानाः पूतना- 
सद्गतिप्रतिपादकं ( भा० १०।६।२३५ ) “भूतना लोकवाकृष्नी' इत्यादि श्लोकषट्‌कमिव ( भा० १०।६।४४ ) “य॒ एतत्‌ पूतना- 
मोक्षम्‌" इति श्छोकमिव च विगीतमित्याहुः, तच्चासंगतम्‌-बहुयुस्तकेषु दृश्यमानत्वात्‌ तथा प्राक्तनेराधुनिकंश्च सत्साम्प्रदायिकेः 
श्रीधरस्वामिपाद-प्रभृतिभिमंदद्धिराहतत्वात्‌, तथा श्वीवृन्दावने अघासुरवघ्-शाद्रल्जमन-ब्रह्यस्तुव्यादिस्थानप्रसिदधेश्च; किञ्च, 
पद्मयुराणादौ तदाख्यानं व्यक्तं वर्तत एव, तथा वेष्णवप्रवरगण-सिद्धान्तेनापि न विरुध्यत एव,-भक्तिनिष्ठानां भुक्तेरनुपादेयत्वात्‌ । 
तच्च श्रीभागवतेऽस्मिन्‌ सवंत्रेव सुव्यक्तम्‌ । पीतस्तन्याश्च गोप्यः प्रायः श्रीय्ोदातुल्या मान्या एव; तस्प्रयतमास्तु परा नवतरुष्यः 
सहखशः सन्ति । तच्चाग्रेऽभिव्यक्तं भावि । अतः कोऽपि विरोधी न स्यादेव । विशेषतश्चाध्यायत्रयेऽस्मिन्‌ भक्तभंक्तानां श्रीभगवतश्च 
स्वंतोऽखाधारणं माहाद्म्थमतत्तदनुभवः श्रीभगवदनुग्रहविशेषेणेव सम्पद्यत इति ततु सुगोप्यमेवेत्येवं तेषां वचनमप्युपपद्यत इत्यलं 
विस्तरेण । क्वचित्‌ कदाचित्‌ पञ्चमान्दागमे शरदि कस्मिश्चिदिन इत्यर्थः । मनो दधत्‌ दृडढच्छां कुवंन्निति तस्य वयस्थेगृ हे प्रात- 
भज्यानामपि सवंभोगसामभ्रीणां वन एव नयनं बोध्यति । मन इति सच्चिदानन्दघनस्वश्ूपस्य श्रीविग्रहस्य श्री दुखाद्यवयव- 
बद्भगवतो मन-आायन्तःकरणस्यापि वस्तुतो भेदाभावेऽपि भेदसिद्धं : । एतच्च यथास्थानमग्रे विस्ताय्येम्‌ । . सम्यग्‌ रात्रिवख- 
` परित्याग-श्री प्रुखाप्प्रक्षाकन-शुद्धवःज्-भूषणपरिधानाद्दिपूवकं - स्वयमेव शयनगृहादुत्थाय निष्क्रम्य, प्रनोधयसिति सखिभिः सह 
सुख-जिगमिषया शनेविनिगंमं बोधति; अत एव वथस्येति विशेषणम्‌ । चारणेति निद्ितानां सुखेन निद्रा-भंगाथंम्‌; यद्रा, पुवंदिने 
. वत्यभोजनाथं-गमनाय शु गरवस्थ संकेतितत्वात्तषां मनोरमेण स्वरूपमात्रनिर्‌ शो वा, तस्य सदेव चार्त्वात्‌ । नत्साः.पुरःसरा 
यस्य सः, तन तेनेव तेषां चित्ताकषंणाद्धरिः, ब्रजाद्िशेषेणेकाकितथा निर्गतो न त्वन्यदिनवत्‌ श्रीरामेण सहितः ! .तत्कारणमग्े 
व्यक्तं भावि 1 अत्राद्यमाश्चय्यं वने प्रातर्भोजना्थं मनोधारणम्‌; ततोऽपि मातूप्रेरणादिकं विनेव स्वथमतिवाल्ये स्ुत्थानम्‌; ततोऽपि 
स्वयमेवानन्त-वत्सपवगं-प्रनोधनम्‌; तत्र॒ च चाश्शङ्गरवेण, ततोऽप्यग्रजं विना विनिगंमस्तवापि वत्सपुरःसरत्वमित्येवं प्रतिपिदं 
श्रतिवाकयं प्रतिश्लोकं प्रतिप्रकरणञ्च पूवंपुवंस्मादुत्तरोत्तरमाश्चय्यं युयम्‌, तच्च भक्तजनहूदथेक-वे्यमतिविस्तरभथान्न -विद्रिथत 
इति ॥ १॥ तेनेव साद्धंमिति महावेगेन धावनात्‌; यतः स्निग्बाः, ` अतः सर्वेषामेव युगपन्निगंमोऽपि सूचितः सहलस्योपरि संव्या 
"एकं दश ॒शतञ्चैव सहस्रमथुतं तथा । कश्नज्च निधुतञ्चेव कोटिरबुंदमेव च ॥' इत्यादिःवचनादधुतादिस्तयान्विताच्‌ 1 एवं 
वत्सानां बाकानाञ्चानन्त्यधुक्तम्‌ । इत्थं बने वाः पाल्थमानानामपि वत्सानां यदीयत्ता नाभूत्‌, तहि ब्रजे रुदधानामभिनवानामः- 
तृण-चराणाम्‌, तथा गो-षंगे गतानाजव मुक्तस्तन्थानां वत्सानाम्‌, तथा तत्तन्माघ्रु.णामन्थासाञ्च गवाभू, तथा बत्सतरीणां 


((.0- 421048111\/820॥ 181 06101. 10411260 0 €681001॥1 


र श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१. अ. १२ श्लो. १-४ 


वुषाणाच श्रीगोपाल्देव-प्रभावेण नित्यं विवद्ध मानानामियत्ता कथमास्ताम्‌ ? मदिष्यादयश्च केन वा गण्या इत्येवमसंख्येया; 
पशवस्तदनुसारेण गोप-गोप्यादयश्चानन्ता जेयाः । मुदेति निद्राभंगादिदुःखं निरस्तम्‌; यद्वा, स्वयं श्रीकृष्णेन प्रबोधनात्‌; कि वाद्यं 
प्रातरारभ्य तेन सह्‌ क्रीडिष्याम इति विचारः । अत एव विशेषेणान्यदिनतोऽसाधारणतया निययंयुः, स्व-स्व-गृहादु-त्रजादेव वा; 
वि-शब्दाथः सुशिगित्यादिना व्यज्जित एव ॥ २॥ कृष्णस्य परमाकषंकस्य भगवतो वत्सः सह्‌ युथीकृत्य संगमय्येति स्वस्व 
वत्सानामपि ष्णवत्स-संग-सुखेकापेक्षया स्वकान्‌ स्वकान्‌ स्वस्ववत्सानित्यथेः स्ववत्सकानिति पाठः स्पष्टः । अर्भलीलाभिरिति 
तेषां बाल्यीकानेयुष्यं बोधयति 1 तत्र तत्र स्थाने स्थाने । ह्‌ हषं ॥ ३1 अभंलीला एवादह्‌-फकेति सतभिः । स्तबकाः पुष्पगुच्छाः, 
सुमनसः केवल्पुष्पाणि, गज्जानां वन्यत्वेऽपि काचादि-गृहभूषणान्तशरुक्तिः-खीन्दय्यंण स्थास्नुत्वेन च मातुभिगृहे ताभिभ्रूषिः 
तत्वात्‌ 1 पुक्तंति क्वचित्‌ पाठः ॥ ४ ॥ 
श्रीसुश्शनसुरिङतश्‌कपक्षीयम्‌ 
श्रीरामानूजपादान्जकृपासमनुरज्जितेः । पूर्वैः प्रक्ितमध्यायत्रयमन्वथं च्यते ॥ 

वनाशाय वने प्रातर्भोजनाय ॥ १ ॥ शिक्‌ भोज्यवस्त्वाधारभूतं शिक्यं वेत्रं गोवेषयित्रुविषाणवेणुवाद्य ॥ २॥ तत्र तत्र 

वन्दावनप्रदेशेषु ॥ ३ ॥ काचानां हाराः गुल्जानां च मणिस्वर्णादीनामाभर्णंभू षिता अपि पिच्छं मायूरं फलादिभिरभूषयन्‌ ।॥ ४ ॥ 
श्नरीमद्रीरराधवाचायंऊता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 

इत आरभ्य अध्यायत्रयं प्रक्षितमिति व्यासाचार्येरपेक्षितम्‌, अथापि प्रायद्यो व्यवरह्नियमाणत्वात्‌ कंश्चिद्रचास्यातत्वाच्च 
व्याख्यायते अत्राद्यनाघासुरवघात्मकं चरित्रमनुवण्यंत-- क्वचिदित्यादिना । कदाचिद्धगवानू प्रातरुत्थाय समानवयस्काचु वत्सपानू 
प्रबोधयन्‌ वन एव प्रथमभोजनाय मनः कुर्वन वत्साः पुरस्सराः यस्मात्‌ तथाभूतः चारुणा विषाणानां रवेण व्रजाचनिजंगाम ॥ १ ॥ 
तथा चिक्‌ शिक्यं भोजनाः शिक्यादथो येषां ते स्निग्धाः परस्परानुरागधुक्ताः पथुकाः वालकाः सदस्रदास्तेनेव कृष्णेनेव सद्‌ सदसरा- 
दुपरिसंख्यया अन्वितान्‌ परिच्छन्ान्‌ स्वस्ववत्सान्‌ पुरस्कृत्य नुदा विनि्ंधुः ।॥ २ ॥ ततः स्वस्ववत्सानसङ्व्यातेः कृष्णस्य 
वत्सः सह सद्वीकरृत्य चारथन्तः तत्रतत्राभकरीकाभिविह्‌ तवन्तः ॥ ३ ॥ तदेव प्रपच्चयति-फकेति सतिः । पूवं मातरभिः काचा- 
दिभ्िभूषणेभूषिता अपि फलादिभिरात्मानमभूषयन्‌ तत्र प्रवाकाः पट्लवास्तषां स्तवकः पुष्पस्तवकेश्च युक्त दामभिः मालाभिः 1४॥ 

श्रीमदिजयभ्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
( अत्राध्यायत्रयं न दृष्यते ) 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङकृतः कमसन्दभः 

अध्थाथत्रयमिदं केनचिदसम्मतमपि वासनाभाष्धादिभ्राचीनटीकाकारेवंहुभिः सम्मतत्वात्‌ सवंदेशपुस्तकप्रसिद्धत्वाच्च 

किल्यते [ १--७ | 
श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिङृता साराथंदशिनी 
द्वादशे सखिभिः केकिस्तन्मध्येऽघस्य वणनम्‌ । वक्त्रेऽविशंस्ते कृष्णो चु प्रविश्यादुंस्तमेधितः ॥ 

ववचिदिवसे वनाशाय वन एव प्रातर्भोजनं कतुं हरिरिति बर्देवस्तु मात्रा जन्मक्षंशान्तिकस्नानादयथं गृह एव वलाद्रक्षित 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ पृथुका वालाः शिक्‌ रिक्यं सदस्नस्थोपरिसंड्ल्या अधुतादिस्तयाऽन्वितानु 1 २ ॥ कृष्णस्य तु वत्स रसङ्ख्यातेः 
असङ्श्यसं्संखष्यरित्यर्थः। असंख्यसंना च क्षीरस्वामिृष्टया ज्ञेथा यथा “एकं दशषरतसहसराण्ययुतं प्राथुताख्यलक्षमथ नियुतम्‌ । 
अवरंदकोटिन्यवुंदपद्मे खव निखवंमिति दाभिः! गणनान्महान्नदाङ्खसगुद्रमध्यान्तमथ परपराद्ध'म्‌ । स्वहतं पराद्ध'ममितं तत्स्वहतं 
भूय्यतोऽसङ्‌ ख्यम्‌ इति प्रयुतसंज्ञं लक्षम्‌ अबुंदसंज्ञा कोटिरिद्यथः। पराद्ध पथंताशदशसङ्व्याददरातगुणिता ज्ञेयाः ततश्च द्रनद्र - 
क्यान्महाव्जादिकं सङ्व्यापचक्‌ ज्ञेयं स्वहतमिति स्वेन गुणितमित्यथं इति ज्ञेयम्‌ । ततश्च छृष्णवत्संमंहायूथेः सह्‌ स्वकानु स्वकान्‌ 
परारद्धादिसङ्‌ च्यानु वत्सान्‌ प्रथन प्रथक्‌ युथीकृदेत्य्थः। न च षोडशक्रोशीमात्रस्य वृन्दावनस्य प्रदेशे तावन्तो वत्साः नेव भान्तीति 
वाच्यं भगवद्विग्रहस्यव धाम्नश्चास्य तथापरिमितत्वेप्यचिन्त्यशक्त्या विभुत्वात्‌ तस्परदेशेकदेशेपि पञ्चारतुकोटियोजनप्रमाणब्रह्याण्डा- 
, ुंदानां भगवतव ब्रह्मणे एतदुत्तराध्थाये दशं यिष्यमाणत्वादत एवोक्तं भागवतामृते “एवं प्रभोः प्रियाणां च धाम्नश्च समयस्य च । 

अविचिन्त्यभ्रभावत्नादत्र किञ्चिन्न दुर्ंटम्‌"” इति ॥ ३ ॥ काचादिभिः पूवं मातरृभिभू षिता अपि फरादिभिरात्मानमभूषयत्तित्यथः। 

तत्र काचगुञ्जे वारानामाश्रहात्‌ मणिस्वर्णे मातुणामाग्रहादुभूषणे चेय ॥ ४ ॥ 


श्रीमच्छुकदेवङतः सिद्धान्तप्रदीषः 
द्रादशेऽ्ध्याये त्रनौकसां भाग्यातिदायम्‌ अघासुरमोक्षञ्च वणंयति- क्वचिदिति । क्वचिद्धरिः स्वभक्तकठेशहरः वनाशाय 
वने एव प्रथमं भोजनं कतु मनो दधतु वयस्याः खमानवयस्का ये वत्सपास्तानु ।॥ १ ॥ तेनेव श्रङ्गरवेण सत्यसङ्कुल्पवता कृतेन साकं 
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प्रवुद्धा इति शेषः । सहस्रशः स्निग्धाः स्नेट्युक्ताः शोभनाः रिम्वेत्रादयो येषां ते रिक्‌ शिक्ये प्रथुकाः वाककराः सहसाधिकसङ्ख्या- 
युतान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य भरदा विनियं रुः 1२-३॥ पूवं काचादिभिश्र षिता अपि फलादिभिरभूषयन्‌ आत्मानमिति शेषः ॥४॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
द्वादशे शिशुभिः केलिरवास्ये विदातो नुतान्‌ । प्रविश्यानन्दयत्‌ कृष्णो हत्वाघं तममोचयत्‌ । 
एवमिति पद्येन कौमारीं कीला समाप्यापि श्रोतुरभीषामपुर्वां तामनुस्मृत्य नुनिरध्यायत्रयेण वक्तुं प्रवतंते क्वचिदि- 
त्यादिना । क्वचिद्रासरे वनाशाथ वन एव प्रातभक्तु मनो दधत्‌ हरिरिति वक्दैवस्नु न गतस्तन्मात्रा तज्जन्मश्षस्नानदानाथं गृहे 
एव रक्षितत्वात्‌ ॥ १ ॥ प्र धुकाः शिशवः, शिक्‌ भोज्यधारकं शिक्यं, सहश्चोपरिषंष्ययाऽधुतामिकया ॥ २॥ असङ्व्यातः संख्यातो 
निर्गतः, कृष्णवत्संमंदायूथेः साद्धं स्वकान्‌ वत््ानेकीकृद मेक्पित्वा चारयन्तः, ननु परिमिते वृन्दावने अपरिमितानां वत्सानां 
समावेशः कथमिति चे दूगवद्विग्रटस्येव तस्थाचिन्यशक्त्या विभुत्वेन तत्सम्भवादिद्युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ मातरभिः काचादिभिभू षिता अपि 
ते वाकाः फलादिभिरात्मानमभूषयनु; तत्र काचगुञज्जयोर्धारणं वाकानामाग्रहात्‌ मणिस्वणंयोस्तु तन्मातु.णामिति बोध्यम्‌ 1\४॥ 
श्रीसत्यधमंछता श्रीभागवतरिप्पणी 
हरिः ॐ ॥ क्वचिद्विनायायेद्यारभ्ेतस्मुह द्िश्चरितं रारेव्यन्त) ग्रन्थः प्रज्षिव इति प्रश्नावन्तोऽतो न व्याख्यातोऽस्माभिः। 
श्रीसुबोधिनी 
कथामात्रं हरे्वाच्यं सवंत्रेत्यत्र केचन । कथां वक्त भागवतीं क्वचित्‌ सिद्धामरौकिकीम्‌ ॥ १॥ 
योजयित्वा त्वाघयुनिका अध्रायत्रितयं जगुः । शब्दाथंसङ्गतीनां हि स्पष्टा तत्र विषशदधता ॥ २॥ 
लोकप्रसिद्धेस्तच्चापि कथच््चिद्‌ रूप्यते स्फुटम्‌ ॥ २-* ॥ 
पूर्वाध््राथान्ते “कौमारं जदातुन्रज'' इल्युक्त, “ततश्च पगण्डवथःच्रितौ त्रजे वभरवतुस्तौ पशुपाकसम्मता'” विल्येव 
सन्दभेस्तथपि भगवच्चरितमिव वत्तार्द्रगं वद्यदुराणे प्रसिद्धमिति ता कथामात्रित्याघाभुरवधं ब्रद्यस्तुति च पूर्वापरथोनिवेश्य 
कोतुकलीला भगवतः प्रदडिता, काका हि ककिके कौतुकरिनो भवन्ति, 
तत्र तु प्रथमेध्याये कीकलमाद्‌ सुविस्तराम्‌ 1 अघासुरस्य च वधं दुक्तिश्चापि स्वशक्तितः ॥ १॥ 
प्रथमं भगवतो दशभिः श्लोकर्लीरामाह्‌, क्वचित्‌ कदाचित्‌, वनाशायाशननाश्ो वनेशनं कतुं मनो दधद्‌ विभ्रत्‌ 
प्रातःका> ब्रजाइत्थाथ विनिग इतिक्षभ्वन्धः, वथस्याश्च ते वत्सपारईच, "डः रवेणेव तेषा युत्थायनं, इष्णस्थवायं रव इति- 
जञापनाथं चारुणेति, दोहानन्तरं वत्सान्‌ गृहीत्वा निगंतः॥ १॥ तदा सर्वेपि निगंता इत्याह तेनैवेति, तेनेव भगवता सार्धं 
पृथुका वालाः सहस्रशो निगताः स्निग्याः प्रेमा भगवति, शोभना रिक्‌ शिक्यमोदनसहितं वेच वत्सचारणार्थं विषाणं वादनाथं 
वेणुश्च ते येषां सन्ति स्वकीयान्‌ वत्वान्‌ पुरस्कृत्य तेपि मुदा गृहेभ्यो ययः, एककस्य सहस्रसङ्व्यात उपरि सङ्व्याभ्युतमित्यादि- 
तया सङख्ययान्वितान्‌ ॥ २॥ तानू सवनिव स्ववत्सकान्‌ इष्णवत्सेषु योजितवन्त इत्याद कष्णवत्सरिति, भगवद्रत्सः सह्‌ 
स्ववत्सान्‌ यूथोकृत्य, अन्यथा स्वच्छन्दलीला न भवति, ततोपि प्रथरभूतान्‌ कदाचित्निगंच्छन्तोभलीलाभिरेव तांश्चारयन्तो 
विजह् स्तत्रतत्र क्रीडितवन्तः ॥ २ ॥ फलादिभिश्च स्वशरीरं भूषितवन्त इत्याह फलेति, पूवं काचादिभिभ षिता अपि पुनवन्यर- 
भूषयन्‌, स्तबकाः पुष्पगुच्छानि, सुमनसः केवक्दुष्पाणि, पिच्छानि मथूरपिच्छानि, गेरिकादिधातवः, शञ्जाफलानि वन्यात्यपि 
निलयं तिष्ठन्तीति काचादिषु गणितानि ॥ ४॥ 
( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्रीटिप्पगी 
अग्र ऽध्यायत्रयं परक्षिप्तमित्य्‌क्तम्‌ । तत्र॒ कौमारं जहतुः ततश्च पौगण्डवयःश्रिता"विति युक्तः सन्दभं इति । 
मध्येन्यकथा त्वेवं विहार"रित्यस्य ततश्च पौगण्डवयः इत्यस्य च वक्त्रा नोक्तंति ज्ञायते । अन्यथेतदध्यायत्रयानन्तरमेव कौमारः 
त्यागं वदेत्‌ । किच्च, “पौगण्डे परिकीतित'मिति वाक्यात्‌ पूर्वाध्याथ एव तस्प्रात्रेस्ततश्च पौगण्डवयःधिता"विति वाक्यं विषुद्धं स्यात्‌, 
तदनथेकं च 1 तृतीयाध्यायान्तेप्येवं विहारेरिति श्ककोधरना कश्चित्युस्तकेषु क्ष्यते, तदभ्रामाणिकमितीतोपि तथात्वं तेषां 
ज्ञेयम्‌ 1 भगवस्पिथाङृतलीलायुकृतिष्वेतदनुकृत्यभावात्‌ । तृतीयस्कन्धे श्रीमदुद्वेद्ादशे स्कन्धे सूतेन चेतत्कथाया अकथनाच्च । 
"न भारती मेङ्ख मृषोपलक्ष्यते, “न वं क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः", ^न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथ' इति ब्रद्मवक्यविरोधश्च । 
ईश्वरे तत्त्वेन ज्ञानवतस्तत्परीक्षाक्ृतेमंहानथंङ्पत्वाद्‌, “भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न वि दह्यति कह्चि'दिति भगवद्राक्यविरोघश्च । 
तोकेन जोवहरणमिदयादिनिह्पकस्थ सदेश्वरत्वेन ज्ञानवतस्तादग्धाथ्यंस्थासम्भवाच्च । आचायः प्रखिद्धिमत्रेण विवृतमित्थ- 
स्मा्भिष्पेक्षितम्‌ । 


इति श्रीभ्रमाणश्रकरणम्‌ । 
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६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. १-४ 
( ४ ) श्रीमहौीक्षितलालुभटुयोनजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
प्रलिप्ताध्यायाः १-२। 

श्रीगोवधेनधारी करोतु कुशलानि । अतः परमग्रेनासुरवधवत्सद्रणब्रह्स्तुतिनिरूपका्रयोध्यायाः केनचित्‌ प्रक्षि" 
सन्ति न तु वेदव्यासविरचिताः, अतः श्रीभागवतवहिश्ता इति सुबोधिन्यां साधितं, अध्यायत्रधस्य प्रक्षितत्वे प्रमाणानि बहून्य 
टिप्पण्था उपन्यस्तानि, तानि पुननं कियन्ते किन्त्वेतेध्यायाः प्रित ईइतश्रीधरस्वामिभिरःशक्तं तदुपपाद्यते, तथा हि "द्राति 
सत्त्िशतं च यस्थ विलश्चच्छाला” इति गणना श्रीवथ। छता, ततश्च द्राविदधिकत्रिरातमध्याधाः श्रीभागवतस्येव्येतदध्प्राधत्रसस्य 
प्रक्षिधत्वमेवािप्रेतं स्वामिनामपि, चयाणां शतानां खमादाराच्विशतं, पान्ान्तस्य नेदिनिषपेधात्‌ न चीत्वं पात्रादिराकृतिगण 
इतिततत्वबोधिन्या उक्त, दाविशच्च त्रिशतं च दात्रिगत्विंशतं सङ्व्याथा अल गीयस्था इत्यनुशासनेन दात्रिदातुशब्दस्य पूर्वनिषातः, 
केचित्‌ तु ट्ात्रिशश्च यश्च शतानि चेतिविशृह्य शतानि चतिवडुवचनेन शतत्रयमेव ग्राह्य प्रसिद्धत्वादित्याहुः, तत्न, प्रसिद्धि 
वशाच्छतनयकाभे तु प्रसिद्धेरेव पञ्चत्रिशल्छाभसिद्धं। सङ्व्याकरणस्येव वेथर््यापातात्‌, सङ्ल्या करणं हि शिप्यवोधाय, तत्र 
शिष्याणां शतत्रयसङ्व्याज्ञाने प्रसिद्धिपरतस्त्रत्वं चेत्‌ तदा गणना बुधेव स्थात्‌, द्वातिशश्च वतरयश्च शतानि चेतिविग्रहे 
सङ्व्याथा अल्पीयसा इतिवाक्यात्‌ व्रिद्रात्रिशतुशतमितिदपं स्यात्‌, अपरं च गणनाङृतिंह वोधसाक्याय, तत्‌ तु द्वात्रिशश्च 
त्रिशतं चति विग्रहे भवति, दात्रिशश्च त्रधश्च शतानि चतिविग्रहे त्वदन्तं दौरुभ्यं वोधस्येल्येतादुशी क्िष्टगणना श्रीधरः कथं 
क्रियेत, तस्मान्‌ द्रात्रिरत्‌ त्रिशतं चव्येव विग्रहः, ततश्चतेध्धायाः श्रीधरमतेपि प्रक्षि 1 इतिदिक्‌, माध्वस्त्वेतेध्यायाः श्रीभागवत 
पुस्तकरेपि प्रायो न छिध्यन्त इत्यक विस्तरेण । 

( ५ ) भगवदीयनिभेय ससनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याद्या 

प्रक्षि-ध्यायेषु प्रथमाध्याये प्रक्षित्वं समधंयितुं मतान्तरमाह: कथामात्रमल्यादि का० ११८८-६ । क्वचित्‌ पद्म- 
पुराणादौ प्रसिद्धां, एवं मतान्तरमन्‌द् षयन्ति शब्दाथें ति ११९६ । सङ्गतिविरोधस्तु सुबोधिन्यां टिप्पण्यां विशेषतः श्रीगोपेश्चरे्च 
उपपादितः, विजयध्वजनाम्ना मध्वेनापि स्वीक्रतः श्रीभागवतविवरण एतदध्यायत्रयं न व्याश्यातं, ` एवं प्रक्षि^त्वे सत्यप्येतद्‌- 
व्याख्याने भ्रयोजनमाहुः लोकेति का० ११९६ 1 तत्र प्रथमाध्याधाथंमाहुः तत्र ति का० १२०६ । स्वथक्तित इति “पीनाह्भोगो- 
त्थित"“मितिश्छकोक्ताघासुरस्य भुक्ति“नतद्विचित्र"मितव्यादि श्ठोकद्वयेन धुक्ट्या समधितेत्यथंः । दितीयाध्याये द्वितीय इति का० 
१२१३ । वालः सह्‌ वत्सहरणम्‌। 

तृतीयध्धाये स्तुतिरिति का० १२२८ 1 स्नेहोपपत्तिरिति “(न्रह्यन्‌ परोदधवे कृष्ण इधान्‌ श्रेमा कथं . भवे "दित्यादिना 
-राजघ्रश्ने “सर्वेषामपि श्रूतानां नृप स्वात्मव वल्क” इत्युत्तरेण भगवति ब्रजस्थानां स्नेदौपपत्तिरिल्यथंः, “एतत्‌ सुहद्धिश्चरितं 
भुरारे "रित्यनेन श्रवणस्य फलं च । नौमोच्य ते इत्यत्र लौकिके इति का० १२३; । ननु “गुल्जावतंसवरिपिच्छलसन्वुखाये' 
त्यादुक्तप्रकारेण छं।किकव्धवहारविषय एव भगवान्‌ किमथं प्राथ्पेते शरुतिसिद्धमेव रूपं कृतो न प्राथ्यंत इत्याशङ्कुचाहुर्छाकिके इति, 
` लोकिके लोकप्रसिद्धं श्राकृते गु नावतसेदयायुक्तधरकारेण ब्राक्ृतसदृरः भवि यस्य भावः स एव भक्तिमान्‌, तं प्राकृतं भावं हीनं 
विदित्वा योन्यथा वेद स अथमं इत्यर्थः, किच यद्‌ ग्‌ ह्ातोति का० १२४ । अग्रं भगवान्‌ रोके यत्‌ यादशं रूपं गृह्णाति यथेव 
बोधयति येन प्रकारेणानुभावथति तदेवास्माकं प्रमाणं, इटेति भक्तिमार्गे इव्यरः, नान्यदिति जगत्करत्र त्वव्यापकलत्वादिविशिष्टं 
वेदप्रसिद्धं रूपं नास्माकं फरत्वेन प्राथनीयमिव्यर्थः, ' तत्र दभि 'नाधिकारत इति, भक्तभित्नाधिकारत्वादिव्यर्थः, तादृशे -त्रेद- 
प्रसिद्धे रूपे ज्ञानमार्गीथाणामेवाधिकारो न तु भक्तानामिदय्थः, एतदेवोक्तमेतद्व्याच्याने सुबोधि्यां “नास्माकं फं शब्दविषयं 
ब्रह्य किन्त्वेतदेव ्रव्यक्षतो दृश्यं, तदपि प्राकृतचक्षुषव, ` तत्रापि स्र्वाभिरणभूषितं, तत्रापि प्राकरृतारङ्कारसहितं, तत्राप्येतदव- 
स्थापत्त“मिति 1 इति प्रक्षिवाध्यायाः ॥ १-३ ॥ 

इति टामभप्रकरणे प्रमाणप्रकरणम्‌ । 


गोस्वामिभ्रीगिरिधरलालक्ृता बालत्रनोधिनी 


अव्र यद्यपि श्रीमदाचार्थाः क्वचिद्रनाशाथ मनो दधत्‌" इत्यारभ्याध्यायत्रथं प्र्षितमिव्याहुः, तथात्राच्येषामपि केषां 
विप्रतिपत्तिः, केषां च सखम्मतिरस्ति तथापि व्याख्यातत्वाद्यथामति व्याख्यायन्ते ॥ 


द्वादशे वनक्रीडाधामहे्वंत्सादिमोचनम्‌ ॥ अहेः संसारमोक्षश्च छृष्णेन विनिरूभ्यते ॥ १ ॥ 


क्वचित्‌ कदाचिद्रनाशाय वन एव प्रथमं भोजनं कतुं मनो दधत्‌ 1 भ्रातः सुल्थाय चाष्णा मनोहरेण शुङ्गरवेण 
वयस्थाश्च ते वत्सपाश्च तानु स्वसखीनु प्रवोधयनु “अहं वनं गच्छामि, यूथं सर्वे आगच्छत" इति ज्ञापथनु वत्साः पुरःसरा यस्य 
स हरित्रंजाद्विनिगंत इत्यन्वयः ॥ १ ॥ तदा तेन श्रीटृष्णेन साकमेव सहस्रशः पृथुकाः गोपवाकाः सदलसङ्श्याताः उपरि या 
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सङ्व्या तयाऽन्विताः स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्क्रत्य अग्रतः करत्वा भूदा हर्षेण विनियंयुविनिःसृताः 1 तत्र हेतमाह-ङृष्णे 
स्निग्धा इति) भगवत इव तेषामपि वनभोजनमनोरथ' इत्याह-युशिगिति । सुष्टु रम्याः दिग्वेत्रादयो येषां ते 1 शिक्‌ शिक्यं 
दध्यादिपण भोजनार्थम्‌, वेत्रं गोचारणार्थम्‌, विषाणवेशू्‌ वादनार्थौ ॥ २ ॥ पृथक्त्वे स्वच्छन्दलीका न स्यात्‌ इत्यसङ्ख्यातः 
करृष्णवत्सैः सह स्ववत्सकान्‌ यूथीकृत्य एकीकृत्य चारयन्तोऽभंलीकाभिस्तत्र तत्र वने टूर्षेण विजःदहुरित्यन्वयः ॥ ३ ॥ मात्रृभिः पूवः 
काचादिभिभू षिता अपि अत्यौत्सुक्येन पूनः फकादिभिरात्मानमभूषयस्नित्यन्वयः । प्रवालानि पत्राणि, स्तवका पृष्पगुच्छानि, 
समनसः केवच्पुष्पाणि, पिच्छानि मयूरस्य, धातवो गेरिकादयस्तः ॥ ४1 


अन्विताथम्रकारिका 


द्रादशेऽघं मदासपं वत्सपाकगिं गक 1 प्रविण्याहन्हरिस्तव्र श्कोका वेदपयोधयः (४४) ॥ 
चत्वायुंवाचेव्यङ््नयूनाः (४ ) पञ्चवाणा ( ५४८॥। ) अनुष्टुभः ॥ १२॥ 

केचित्‌ द्रादशादिकमध्यायत्रयं प्रक्षिनमाहुस्तव्वण्डनं टीकाणेषभागे ज्ञेयम्‌ । क्वचिदिति । क्वचित्कदाचित्‌ वनाशाय 
यन एव प्रथमं भोजनं कतुं मनः दधत्‌ दुदेच्छां कुर्वन्‌ प्रातः सधूत्थाय चारुणा मनोहरेण शुङ्खरवेण सुखेन निद्राभङ्कसाधनेन वयस्याश्च 
तं वत्सपाश्च तान्‌ स्वसखीन्‌ प्रबोधयन्‌ अहं वनं गच्छामि यूयं स्वे आगच्छतेति ज्ञापयन्‌ वत्साः पुरःसरा यस्य स॒ हरिब्र उगाद्वि 
निगंतः। वर्देवस्तु मात्रा जन्मश्षंशान्तिकस्नानार्थं गृह एव रक्षित इति ज्ञेयम्‌ ।॥ १ ॥ तेनवेति ॥ तदा तेन श्रीकृष्णेन साकमेव 
स्निग्धाः श्रीकृष्णे प्रेमयुक्ताः सुष्टु रम्याः शिकूशिक्यं दध्यादिपुणं भोजनाथ वेत्रं गोचारणा्थं विषाणवेण्‌ वादनाथौ येषां ते सहस्रशः 
पृशुकाः गोपवाकाः सदटखसंख्याताः उपरि या संख्या लक्षकोट्‌ूयादिः तयान्वितान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य अग्रतः कत्वा 
मुदा हषेण विनि्यंयुविनिःसृताः 1 २1 कृष्णवत्सरिति ॥ असंख्यातेः कृष्णवत्सः सह स्ववत्सकान्‌ यथीकृत्य एकीकृत्य चारथन्तोऽभं- 
लीकाभिस्तव्र तत्र वने ह्‌ हर्षेण विजह् : । अत्र तोषिण्याम्‌ असंच्यातेः असंस्यसंजञसंस्यरिव्यथंः । असंख्यसंजा च क्षीरस्वामिना पराधं- 
पयन्ताष्टादशसंख्या दशगुणोत्तरा उक्त्वा दखिता । स्वहतं परा्धंममितं तत्स्वहतं भूर्यंतोऽसंस्यमिति स्वहतं स्वेन गुणितमिव्यथः 
अत्र वाः पाल्यमानानां वत्सानामसंस्यत्वं कि पुनव्र जस्थतपंणका गोस ङ्गतवत्पा वत्सतर्थो वत्सतरा वुषाश्च गोपाख्देवदुशा 
वधंमाना असंख्येया इति महिष्यादयश्च पशवः केन गण्याः । एवं गोपा गोप्यश्चानन्ता इद्युक्तम्‌ ! अत्रेव तेषां व्रजमण्डकेऽपि मातुम- 
शक्यत्वं कि पुनव न्दावनादिसीमामाव्रमध्ये इति तु न शङ्कयम्‌ । भगवच्छक्त्यव मातुं शक्यत्वात्‌ । एवमग्रे यादवादीनां विषयेऽपि 
बोध्यम्‌ 1 ३1॥ फकरेति ॥ पूर्वं मात्र॑भिः काचगञ्जामणिस्वर्णेभू पिता अपि फकः प्रवारेनंवपल्क्वः स्तवकः पृष्पादिगच्छः सुमनोभि 
पुष्पः पिच्छेवहुः धातुभिगेरिकाद्यः पुनरपि आत्मानमभूुषयन्‌ । तत्र काचगुञजे वालानामाग्रहात्‌ मणिस्वर्णे मात्र. णामाग्रहात्‌ भूषणे 
सेये । यद्रा 1 काचगुञ्जासदृशमंणिस्वर्णः ॥ ४ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाश्व्याख्यानम्‌ 


अथेदानीं द्रादशे कौमारक्रीडनमघासुरहननं च निरूपयति तत्रादौ कौमारलीलां निरूपयत्राह्‌ क्वचिदिति) कदाचिद्रनेऽनं 
कतुं मनो दधत्‌ सन्‌ वयसा समानाः वयस्यास्ते च ते वत्सपाश्च तान्‌ वत्साः पुरःसराः अग्रगा यस्य ॥ १॥ तेन श्रीकृष्णेन गुङ्खगशब्देन 
वा साकं तच्छ्वणसमकालमेवेत्यर्थः । स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः सुगोभमानाः शिक्‌ धिक्धं च वेत्रं यष्टिश्च विषाणः ग॒गं च वेणु च संति 
येषां ते पृथुकाः वालाः सह्स्राधिकगणनायुक्तान्‌ स्वकीयान्‌ ॥ २॥ असंख्यातः सह्‌ युथीकरत एकीकृत्वा ॥ ३॥ काचादिभिभू षिता 
अपि स्वमात्रुभिः पूवंमल्कृता अपि फलादिभिः आत्मानमभूषयनु स्तवकः पुषः गुच्छः मधथूराणां पिच्छानि धातवो गरिकादयः ॥४॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरजञ्जनी 
अघासुरं महासपंवपुधंरमहन्‌ ग> 1 द्रादणे वण्यते क्र द्धो वत्सपाकगिरु हरिः ॥ १॥ 

इत आरभ्याध्यायत्रयं कंश्िद्धागवतटीकाकारेः प्रक्षिमिति मलत्वोपेक्षितमस्त्यथापि प्रायशो व्यवद्ियमाणत्वात्‌ कश्चिद्‌" 
व्याख्यातत्वाच्च व्प्राख्यायते । तव्रा्येनानेनाध्यायेनासुरवधात्मकं श्रीहरिचरित्रमनुवण्यंते ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, 
हरिः श्रीकृष्णः, प्रातः सथुत्याय, वथस्याः समानवयस्काश्च ते वत्सपा वत्सपालाश्च तानु, चारुणाऽतिसुन्दरेण, शु ङ्गरवेण, प्रबोधयन्‌, 
वनाद्ाय वन एव प्रथमभोजनाथ, वन एवं प्रथमं भोजनं कत्त `मित्यधंः । मनः, दधत्‌, वत्साः पुरः सराः यस्य सः एवंभूतः सन्‌ु, 
व्रनात्‌ विनिर्गतः ॥ १॥ तेनेति ॥ सु शोभनाः शिखि शिक्यानि च वेत्राणि य्टयश्च विषाणानि शुङ्गाणि च वेणवो वंश्यञ्च येषां 
ते स्निग्धाः परस्परानुरागधुक्ताः, सहस्रशः, पृथुका वालाः, सहस्रोपरि सहसरादुपरि या संख्याः तया, अन्वितानू स्वार्स्वान्‌ वत्सानू 
स्वकीयान्‌ स्वकीयान्‌ वत्सानित्यथंः । पुरस्कृत्य, तेन कृष्णेन, साकं सहैव, भदा विनियंयुः वज्रादिति शेषः २॥ इष्णवत्सरिति ॥ 
` ततः स्ववत्सकान्‌ स्वेस्ववत्सका्नित्यर्थः । असंख्यात संख्याविदीनः, छष्णवत्सः सह, यूथीकृत्य संघीङ्ृत्य, चारयन्तः तत्र तत्र 
तेष तेष रमणीयस्थानेषु इत्यथः । ह्‌ स्पुटाभिः बाक्लीलाभिः, विजंह्.: विहृतवन्तः॥ ३ ॥ तत्तद्विहुरणमेव भ्रपयति सप्तभिः ॥ 
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ठ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १२ श्लो. १-४} 


फठेति ॥ पूर्वं मात॒भिरिति शेषः। काचाः काचराकलाश्च गुञ्जा र क्तिकाश्च मणयश्च स्वर्णानि स्वर्णांकाराश्च तंभर षिता अलंकृताः 
सन्तः अपि, वालाः, फलानि च प्रवालाश्च स्तवकाश्च सुमनांसि च पिच्छानि च घातवश्च तेः, स्वस्वदेहमिति शेषः 1 अभूषयन्‌ । 
तत्र फलानि शोभोपयोगिसस्यानि, भ्रवालाः पल्लवाः, स्तवका पुष्पग्लुज्छाः, सुमनांसि पुष्पाणि, पिच्छानि मयूरवर्हादीनि धातवो 
गेरिकादयः ॥ ४ ॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


एवं विहारं रिति चेह पद्यद्विवारपाठादिदमव्र भाति । च्यध्याय्युपात्तं चरितं विभिन्न तद्रोधितोऽर्थोऽप्यतिगढतत्त्वः ॥ १ ॥ 
सृथ्चारभ्भविधिस्ततः सदसतां प्रोदुशरद्धता प्राणिनां तद्योग्याचरणं ततो भववने तेषामभग्रस्तता । 
नाोऽघस्य ततोऽच्युतेन विदितं तस्मिन्‌ विहारादिकं जीवन्पुक्तवदित्यवोधि प्रथमाध्यायेऽ। तः कथ्यते॥ २॥ 


क्वचिदिति 1 १०.१२.१. 
यत्कत्पे सुमनोज्ञसंसृतिवनानन्तोपभोगेहया सम्बन्धं मनसो दधद्धिभुरनुद्भूतेन नदेन सः। 
सुप्तं जीवचयं सहैव युगपत्‌ सम्बोधयंस्तद्रनं श्रुत्युद्बोधितपद्धतिः प्रविशतीव्येषाऽऽ्यपद्याधथिता ॥ २ 1 
मुरस्य प्रतिपद्योक्तसदसज्जी ववतंनम्‌ । पद्यद्रयेनात्र सूज्ञः क्रमांद्विज्ञेयमा्थिकात्‌ ॥ ८ ॥ 


तेनेवेति : १०.१२.२ 


चिद्रूपेण सहैव तेन विभुना जीवास्ततः कोटिशो भिन्नास्वादमनन्तसदुचिकरं प्रादाय भोग्यं निजम्‌! 
प्रारब्धप्रकटग्रचोदितगतीन्‌ कृत्वाऽग्रतो गोगणान्‌ निर्गच्छन्ति ततः प्रपश्चविपिने प्रारनब्धभोग्याधिताः ॥ ५॥ 


कृष्णवत्सेरिति : १०.१२.२३. 


केचिच्चिदेकध्रुतिषु प्रकामं नियोज्य वुद्धचाऽक्षिगणं स्वकीयम्‌ 1 
साकं चिताऽस्मिन्‌ विपिने चरन्ति सुखेन वाखा इव साधूजीवाः ॥ ६ ॥ 
केचित्त. सद्र दगणेन चेकीकरत्य स्वकीयान्‌ विधिकाण्डवादान्‌ । 
वाल्याद्यवस्थाभिरितस्ततस्ते चरन्ति च स्वाभिमतेन जीवाः॥ ७॥ 
फलप्रवारेति : १०.१२.४. 
एके गृणव्रथातीताः समलोष्टाष्मकाशखनाः । अप्यात्मानमलङ्गुव॑न्त्यरं तृष्णीं फलादिभिः ॥ ८ ॥ 
रजस्तमःसत्त्वगुणाध्िता अपि भवन्ति तत्तत्सुफलाभिसन्धिभिः। 
श्रिताः पृनस्ते रुचिरां निजात्मनां कृताधंतां च भूरि मन्वते ॥ ९॥ 


कृष्णप्रिया 


श्रीशुकदेवजी ने कहा --राजनु परीक्षित्‌ ! किसी एक दिन नन्दकुमार श्रीहरि ने मनोरथ किया कि आज चलो वन में 
ही करेवा करेगे । अतः बड़ स्वेरे तड़के उठ गये ओर सिगा वजा कर उसकी मनोहर ध्वनि से अपने साथियों को मन की वात 
जनाते हृए उन्हे जगाया ओर वषड को भी जगा द्या पूनः वड़ो को आगे कर वन की ओर व्रज से चक दिये ॥ १॥ श्याम 
सुन्दर से स्नेह रखने वा> हजारों ग्वार वाल, ठकि, वेत, सींग, ओर वंशी केकर ओर अपने हजारों से ज्यादातर संख्यावारे अपने 
अपने बड़ों को आगे कर बडे आनन्द के साथ निके ॥ २॥ वहाँ जाकर ग्वाल्वाक भगवानु कृष्ण के असंख्य बड़ों मे अपने- 
अपने वड मिलाकर उन्हें चराने रगे ओर इधर-उधर भिन्न भिन्न प्रकार के वाखोचित बेर खेलने कगे ॥ ३ ॥ ग्वाक्वालों की 
मातां ने यद्यपि वाककों को कांच, गुञ्जा, विद्रुम, मणि-सुबणं आदि अनेक आभ्रुषणो से सजा दिया था, फिर भी उन्होने फल- 
पट्खव पुष्प के गुच्छे एवं मयूर पंख से अपने को खूब अकृत किये ॥ ४॥ 
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स्कं. १० १. अ. १२ श्लो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमकङ्कृतम्‌ ९ 


मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच चिशिपुः । तत्रत्याश्च 'ततो `दूराद्भसन्तश्च पुनदेदुः ॥ ५ ॥ 

यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । अहं पूवंमहं पूवंमिति संस्पृर्य रेमिरे ॥ & ॥ 

केचिद्‌ वेणून्‌ ष्वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केन च। केचिद्‌ भृङ: प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिेः परे ॥७॥। 

विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकेः । वकेरु पविश्चन्तश्च" च॒त्यन्तश्च कलापिभिः ॥ ८ ॥ 
करदेमक्तमा 


अन्वयः -अन्योऽन्यशिक्यादीनु मुष्णन्तः च ज्ञातान्‌ आरात्‌ चिक्षिपुः च तत्रत्याः हसन्तः च पुनः दूरात्‌ ददुः ।॥ ५॥ 
यदि कृष्णः वनशोभेक्षणाय दुरं गतः तं अहं पूवं त पूवं इति संस्पृश्य रेमिरे ॥ ६॥ केचित्‌ वेणून्‌ वादयन्तः, केचन शृङ्गाणि 
ध्मान्तः केचित्‌ भूङ्ख : प्रगायन्तः परे कोकिलः कूजन्तः ॥ ७ ॥ विच्छायाभिः प्रधावन्तः हंसैः साधु गच्छन्तः च बकः उपविशन्तः 
च कलापिभिः नृत्यन्तः ॥ ८ ॥ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


मुष्णंतश्चोरयंतः ॥ ५ ॥ यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तदहि ॥ ६ ॥ ध्मातो वादयंतः 1 भु गः सह ॥ ७ 1 विच्छायाभिः 
पक्षिच्छायाभिः। कलापिभिमंयूरः ॥ ८ ॥ 


श्रीवंशीधरङतो भावाथंदीपिकाप्रकाहाः 


आरात्‌ दूरम्‌ 1 तत्रव्या दूरस्थाः रिक्यादीनिति ! शिक्येभ्य उत्तायं प्रथममेवान्नादिपात्राणि मुद्रित परुखत्वात्पिपील्कादि- 
दुःप्रवेशानि क्वचित्तरूतऱ कंटकादिभिरावृत्य स्थापितानीति ज्ञेयम्‌ 1 तानेव ज्ञातान्सतः आराद्‌दुरे चिक्षिपुः 1 तत्रेव विद्रुत्य न तु 
प्रापिते सति तत्रत्या बालास्ततोपि दूरं चिक्षिपुरेवमनवस्थया स्वस्वद्रव्यमप्राप्नुवतो बालान्र्‌ दल्भुखानारोक्य त॒ एव हसंतो 
ददुः ॥ ५1 पूर्वमहं कृष्णं स्पृशामि त्वत्तोऽपि पूर्वमहं स्मृरामीत्युक्त्या तं संस्पृश्य ॥ ६ ॥ वेणु त्रिविघानु । तदुक्तम्‌ “एष त्रिधा 
भवेद णुपरंररीवंरिकेति च । पावकाख्यो भवेटरं णुद्रदिर्शागुरदंध्यंभाक्‌ ॥ स्थौल्येगुष्ठमितः षड्भिरेष रध्रेः समन्वितः पावकं पावक- 
 वदुरीपकम्‌ 1 कामवीजमाख्याति वक्तीति पावकाख्यः। अत एवोक्तम्‌ । “वे ब्रह्मसुखमिल्युक्तं णुः कामसुखवाचकः 1 त उभे यत्र 
सततं वेणुः स इह कथ्यते ॥” इति! ““सपरच्छिद्रा स्वरोयुक्ता मुरली चारुनादिनी 1 शरचंदरगुका दर्ये स्थौल्ये वेणुसमां स्मृता 1! 
तर्तागुक्ेतरे यत्र मुखरंध्रं तथांगुकम्‌ 1 शिरो वेदागुकं पुच्छं व्रयंगुरूं सा तु वंशिका ।॥ नवरा स्मृता सप्तदशांगुलमिता वुधैः इति 
भक्तिरसामृतात्‌। कूजंतः शब्दं, कुर्वतः ॥ ७ 1 कलापो बर्हति येषां ते कलापिनः “कलापः संहते बहं वाण्यां भूषणत॒णयोः ॥'" 
इति मेदिनी ॥८॥ | ध 

कि श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेण्णवतोषिणी 


शिक्यान्यादिर्येषां यष्टादीनां तार्‌ न॒ तु शिक्यानि तेषाम्‌ अन्नाध्ारत्वेनात्ननाशे सति हसन्त इत्यादेरयुक्तत्वात्‌ ज्ञातान्‌ 

सतः केषु चातिमुग्धेषु रुदत्सु सत्सु हसन्त इत्यादि ॥ ५ ॥ ईहशबाल्यक्रीडास्वपि तदेकपरतां प्रणयविशेषं च दशेयति- यदीति 

पञ्चकेन 1 कृष्णोऽपि तात्‌ विहाय दुरं न यात्येव यदि कदाचित्‌ द्वित्रैः सखिभि रं गतो भवतीत्यथः । किमर्थं वनयोभाया ईक्षणाय ` 

अनेन श्रीवृन्दावनस्य परममनोहरत्वं सुचितम्‌ । सम्यक्‌ परिरम्भणादिना स्मा रेमिरे सुखं श्रापुः ॥ ६॥ कदेत्यपेक्षायामाह- 

केचिदिति चतुभिः। वेणून्‌ वादयंतः वेणुवादनस्य मध्ये मध्ये इत्यथः । वेगुमिति क्वचित्‌ १: एवं ध्मान्त इत्यादि तदावेच्ात्‌ 

तत्सङ्गमनासिद्धं क्षटिति पूनरनुसन्धानाच्चेति भावः! यद्रा, संस्प्शनन्तरं एरमानन्देन तदानन्दनेच्छ्या च पृथक्‌ पृथक्‌ क्रीडां 

ङ्‌ रित्यथंः । तामेवाह केचिदित्यादिभिः ॥ ७॥ वीनां जात्येकवचन विवक्षया छायायाः क्लीबत्वाभावः साध्विति क्रियाविशेषणं 
पूर्वत्र परत्र च स्वेत्र योज्यं ततस्ततोप्युत्तमं यथा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिक्ृता बहदवेष्णवतोषिणी 
आदिरब्देन पूर्वोक्तवेत्रादीन्‌ ज्ञातान्‌ सतस्तत्रत्या यत्र चिक्षिपुस्तत्र वर्तमाना बाकाः॥ ५॥ ईटदाबात्यक्रीडास्वपि 
तेषां श्रीभगवदेकपरतामाह-यदीति । छृष्णोऽपि तान्‌ विहाय न याव्येव; यदि कदाचिददूरं गतो भवतीत्य्थः। किमथंम्‌ ? वन- 
-होभाया ईक्षणाय, अनेन श्रीवृन्दावनस्य परम-मनोहरत्वं सुचितम्‌। सम्यक्परिरम्भणादिना स्पृष्ठा रेमिरे स्पशंनख्पां क्रीडां 
-चक्र्‌ रित्यर्थः, यद्वा, तत्तक्रीडां कुवन्तोऽपि तं संस्पश्येव रेमिरे, सुखिनो बभूवुरित्यग्रेऽपि स्वंत्रापि शब्दमवताय्यं व्याख्येयम्‌, यद्वा, 
| १. पुनर्दूरा-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. शुक. ; ततो दूरा-विश्व. 1 २, सन्तः पुनराददुः-वीर. । ३. न्नादयन्तो-वीरः ॥ 
४. विशन्तोऽन्ये-वीर. । । | । ४ 
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९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १२ शला. ५८ 


संस्यृश्य पश्चाद्रेमिरे क्रीडां चक्र: ६ ॥ तामेवाह- केचिदिति चतुभिः। कदा दूरं गत इत्यपेक्षायां तेषां वगंशः पृथक्‌ क्रीडामाह्‌- 
केचिदिति चतुभिः। वादयन्तो भवन्ति, एवमग्रेऽपि सर्वंत्र रेमिर इत्यनेनेवान्वयः। ततश्च सर्वत्र शत्रङ्प्रत्ययेस्ततत्रीडान्तरेव 
संस्पशनं बोध्यते । साध्विति क्रियाविशेषणं पूर्वैः परश्च सर्वैरपि योज्यम्‌ 1 ततो वादनादावृत्तमत्वं यथायथमूह्यम्‌ । तेन च भृ गादि- 
भ्योऽपि गानादौ साधुत्वमुक्तम्‌ 1 ७-८ ॥ 
श्नीसुदशंनसुरिकृतश॒कपक्षोयम्‌ 

आराद्‌ दुरे चिक्षिपुः 1 ‰-७ ॥ वीनां पक्षिणां छायाभिः-यत्र पक्षिण उड्डीय गच्छन्ति तत्तच्छायाभिः स्वयमपि धावन्त 

इत्यथः 1 ८ ॥ 
श्रीमद्बीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्िका 

अन्योऽन्येषां शिक्यादीन्‌ आदिशब्देन वेत्रविषाणवेणूनां संग्रहः युष्णन्तः चोरयन्तः ज्ञातान्‌ रिक्यादीनारादृदूरे चिक्षिपुः 
तत्रत्यान्‌ तात्‌ पूनः तत॒ आरात्‌ क्षिपन्तः हसन्तः सन्तः पूनराददुः ॥ ५1 वनलोभादगंनाथं यहि कृष्णो दूरं गतो भवति तदा तं 
श्रीकृष्णमहुमेव पूवं स्पृशामीत्येवं वदन्तः तं संस्पृश्य रेमिरे 1 ६ ॥ केचिच्छृङ्गाणि ध्मान्तः मुखवायुभिः पूरयन्तः भृद्ख : सह्‌ 
प्रगायन्तः कोकिलः सह कूजन्तः 1 ७ ॥ विच्छायाभिः सह प्रधावन्तः कलापिधिर्वं हिभिः सह्‌ नृत्यन्तः साधु यथा तथा गच्छन्तः ॥८॥ 

श्रीम द्विडवनाथचक्रवतिङक्ृता साराथंद शिनी 

मुष्णन्तः चोरयन्तः शिक्यादीनिति शिक्येभ्य उत्ताय्यं प्रथममेवाल्रादिपात्राणि पद्रितभुखत्वात्‌ पिपी किकादिद्ष्प्रवेशानि 
कवचित्तरुतऱ कण्टकादिभिरावृत्य स्थापितानीति ज्ञेयं तानेव ज्ञातान्‌ सतः आराददूरे चिक्षुपुः तत्रेव विद्रुत्य नेतुं प्रस्थिते सति 
तत्रत्या वालास्ततोपि दूराच्चिक्िपुः एवमनवस्थया स्वस्वद्रव्यमप्राप्नुवतो बालान रुदन्मुखानवलोक्य ते एव हसन्तो ददुः ॥ ५॥ 
तं छृष्णं संस्पृश्येति अयमहमिति विद्रुत प्रथमं छृष्णमस्पृशं न त्वं न त्वमिति कोलाहकं कृवन्तः ।॥ ६ ॥ ध्मान्तः वादयन्तः । ७॥ 
वीनां पक्षिणां छायाभिः 1 ८ ॥ 

श्नरीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 
| शिक्यादीन्‌ शिक्यवेणुविषाणादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः तान्‌ रिक्यादीन्‌ आरात्‌ दुरे चिक्षिपुस्ततत्या दूरस्थाः पुनश्चि- 
क्षिपुः पुनस्तत्रत्या हसन्तः दूराददुः ॥ ५॥ वनरोभेक्षणाय वृन्दावनसौन्दयंदशंनाथं दूरद्धतो भवति तदा तं ष्णम्‌ ॥ ६ ॥ ध्मान्तः 
वादयन्तः भृङ्ख : सह्‌ प्रगायन्तः 1 ७1 विच्छायाभिः पक्षिछायाभिः सह प्रधावन्तः कलापिभिमंयुरंः सह्‌ नृत्यन्तः ॥ ८ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभ्‌षणकृता-वंष्णवानन्दिनी 


विहारमाह-अन्योऽन्यं शिक्यादीनर्थानुमुञ्चन्तस्तान्‌ क्वचिठ्कताभिरावुत्य स्थापितान्‌ ज्ञातान्‌ सत आरादुदुरे चिक्षि- 
पुदश्रुः, धावित्वा ततो नेतुं प्रवृत्तेषु तत्रत्या वालास्ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः ततस्तान्‌ विमनस्कान्‌ वीक्ष्य त एव हसन्तः पुनरददुः ॥५॥ 
कृष्णो यदि दूरं गतो भवति तदा तमहुमेव पूवंमस्पर्ं ` नतु त्वमिति कोकाहकिनः संस्पृश्य रेमिरे ॥ ६ ॥ रमणमाह केचिदिति 
चतुरभिः। मान्तो वादयन्तः मृगैः कोकिरुश्च सह्‌ ॥ ७॥ वीणां पक्षिणां छायाभिः कलापिभिमंयूरः ॥ = ॥ 
श्रीसुबोधिनौ ्‌ 


वालकानामन्योन्यं क्रीडामाह्‌ मुष्णन्त इति, अन्योः यस्य श्िक्यादीन्‌ मुष्णन्ति, ततोनेन मदीयं नीतमिति ज्ञात. आराद्‌ 


दुरादेव चिक्षिषुः प्रक्षित्वन्तः, ततोपि येषु ते शिक्यादयः पतितास्तेपि ताञ्‌ छ्वियानन्यांश्च दूराच्चिक्षिपुः, ततो हसन्तश्च पुनवं- 


स्तेभ्यः एव ।॥ ५॥ यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तदा तस्मिन्‌ दुरं गते वनशोभाया दरेना्थंमहं प्‌वं स्प्रश्यामीत्यहमिकया 
भगवन्तं संस्पृ्य रेमिरे 1 ६ ॥ तत्र केचिद्‌ वाला वेणून्‌ वादयन्तो जाताः केचन शगङ्गाणि ध्मान्तो वादयन्तो जाताः, केचित्‌ 
पुनभ ङ्ध : सह्‌ तथेव गायन्तस्तथेव कोकिलः सह॒ कूजन्तः 11 ७ ॥ केचित्‌ पूनरुपरि गच्छतां वयसां छायाभिमंण्डलाकृतिभिः 
प्रकर्षेण धावन्तो जाता हंसः सह साधु गच्छन्तहच बकः सह्‌ तथेवोपविश्न्तः कलापिभिमयूरः सह नृत्यन्तश्चं जाताः ॥ ८॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकरता.बालप्रबोधिनी 


अन्योन्यस्य ल्िक्यादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः । ततः “अनेन मदीयमपहृतम्‌" इति. स्वामिना ज्ञातान्‌ आराद्षरूसदेव चिक्षिपुः 
प्रक्षि्तवन्तः, तत्रत्या येषु दिक्यादयः पतितास्ते पुनस्तान्‌ ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः । एवमनवस्थया स्ववस्त्वनुप्राप्नुवतो' बालान्‌ 
ख्दन्तुखानवलोक्य हसन्तः पुनदंदुः ॥ ५॥ यदि वनशोभादशंनाथं ` कृष्णो दूरंगतो -भवति, तदहि ते, वाका “अहं पूर्व स्प्रक्ष्यामि ,अहं 
पूवं स्प्रक्ष्यामि" इति वदन्तोन्नुदरुत्पच्य तं संस्पृष्य सएश्ष्य रेमिरे ॥1६॥ केचित्‌ - 'विजह्2 इति पमेनान्वयः। स्पृङ्खाणि मान्तः 
मुखवायुपूरणेन वादथन्तः, भृङ्गं भ्रमरः सह भ्रगायन्तः ॥ ७ ॥ उपरि गच्छतां वीनां पक्षिणां छायाभिः सह्‌ प्रधावन्तः, हसेः खह `साधु 
यथां स्यात्तथा गच्छन्तः, वकः सह तद्वज्जलतीरे उपविशन्तश्च, ककापिभिमंयूरः सह नृत्यन्तः ॥ ८ ॥ 
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स्कं. १० पू. अ. १२ श्कोः ५-८ |] अनेकव्याख्यासमलक्छतम्‌ १ 


अन्वितायपघ्रकाशिका 

मुष्णन्त इति ॥ अन्योन्यस्य शिक्यादीन्‌ मुष्णन्तश्चोरयन्तः ततोऽनेन मदीयमपहूतमिति स्वामिना ज्ञातान्‌ आराद्‌ ्रा- 
देव चिक्षिपुः प्रक्षिततवन्तः । ततः शिक्यादि स्वामिनि तत्रेव विद्रुत्य नेतुं प्रस्थिते तच्त्या वाला येषु दिक्यादथः पतितास्ते पुनस्तां 
स्ततोऽपि दूराच्चिक्षिपुः । एवमनवस्थया स्ववस्त्ग्राप्नुवतो वारान रुदन भु खानवरोक्य हसन्तः पुनरददुः ॥ ५॥ यदीति ॥ "यदि 
वनशोभाया ईक्षणाथ कृष्णो दूरं गतो भवति तहि ते वाका अहं पूर्वं स्प्रध्याम्यहं पूवं स्प्रक्ष्यामीति वढन्तोऽनुद्रत्य तं संस्पृश्य 
आश्किष्य रेमिरे ॥। ६ ॥ केचिदिति ॥ केचिद्रं णूनू वाद्यन्तो रेमिरे इति चतुःश्कोक्थामनुषङ्खः 1 केचन गुङ्गाणि ध्मान्तः मुखवाथु- 
पूरणेन वादधन्तः । धमाभाव्‌ आष । केचि दभृ ङ्ख : सद प्रगायन्ताऽपरेऽन्ये कोकिरः सह्‌ कूजन्तो रेमिरे ॥ ७॥ विच्छायाभिरिति॥ 
उपरि गच्छतां वीनां पक्निणां छायाभिः सह्‌ प्रवावन्तो रेमिरे! ““छायाबाहुल्ये इति क्लीबत्वाभाव आर्षः । वेरिति जाव्येकवच- 
नान्तेन समासो वा । हंसकः. हस्वहंसंः सह्‌ साधु यथा स्यात्तथा गच्छन्तः रेमिरे । बकः सह तद्रज्जकतीरे उपविशन्तश्च रेमिरे 
कलापिभिमंयूरः सह्‌ नृत्यन्तश्च रेमिरे ॥ ८ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथेप्रकाञ्न्याख्यानम्‌ 


शिक्यादीन्‌ शष्णंतश्चोरयंतः तत्रत्या वालाः तानु ज्ञातान्‌ शिक्यादीन आरात्‌ समीपे पूनः चिक्षिपुन्यंस्तवंन्तः न ज्ञातान्‌ 
शिक्यादीनपि दरे स्थित्वा युष्माकं रिक्यादयः कुत्र गता इति हसंतश्च पुनदंदुः ॥ ५॥ यदीति वनशोभायाः ईक्षणाय दशंना्थेदूरं 
गतोऽस्ति यदि तहि ते गोपाः धावनेन तं संस्पृश्य स्पृष्वा पूवंमहं स्पृ्ः पूवंमह स्पृष्ट इति विवदंतो रेमिरे ॥६॥ ध्मातः शनब्दयंतः भु गे: 
समं भू गगानेन सममिदयर्थः ॥ ७ ॥ विषछायाभिर्वीनां गगने उड्डीयमानानां पक्षिणां छायाभिः सहहंसकः हंसगमनेन तुल्यं साधु 
यथा तथा वकः सहतडागादि खमीपे उपविश्यंतस्तिष्ठंतः रेमिरे इति प्रतिवाक्यं संबंधः ककापिभिमंयूरः ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


मुष्णन्त इति ॥ अन्योन्येषां ये रिक्याद्यस्तानु, आदिशब्देन वेतविषाणवेणूनां संग्रहः । मुष्णन्तश्चोरयन्तः सन्तोऽपि, 
ज्ञातान्‌ शिक्यादीनु, आरादू्ूरे, चिक्षियुः। तत्रद्याश्च पुनः, तानु शिक्यादीनु, चोरयन्तः, ततः दरात्‌ क्षिपन्तः हसन्तः च सन्तः, 
पूनः दहुः ॥ ५1 यदीति ॥ वनशोभेश्षणाथ वनशोभादशंनाथ, यदि यहि, कृष्णः दूरं गतः भवति, तदा तं श्रीकृष्णं, अहमेव पूर्वं 
स्पृशामीत्युक्त्वा, अधावत्‌ । ततः, तं कृष्णं, संस्पृश्य, अहं पूवं, अस्पृशं, न त्वं, अन्यः, अहु पूवंमस्पृगं इत्युक्तवन्तः, रेमिरे ॥ ६ ॥ 
केचिदिति ॥ केचित्‌, वेणून्‌ वादयन्तः, केचन शु ङ्गाणि, ध्मान्तः नुखवाथुभिः पूरयन्तः, केचित्‌ भृङ्गे श्रंमरः सह, प्रगायन्तः, 
परेऽन्ये, कोकिलः कूजन्तश्च सन्तः, रेमिरे इति पूरवंगतेनान्वयः 1 ७ ॥ विच्छायाभिरिति ॥ केचित्‌ विच्छायाभिरुड्डीयमान- - 
पक्षिच्छायाभिः सड्‌, प्रधावन्तः, केचित्‌, साधु यथा तथा, हंसक हंसः सह, गच्छन्तः, केचित्‌ च वकः सह्‌, उपविशन्तः बकवत्‌ 
ध्यान उुद्रयोपवेशं कूवंन्तः, केचित्‌ च कल्ापिभिमंथूरः सह्‌, नृत्यन्तः सन्तः रेमिरे ॥ ८ ॥ 
्रीहरिसुरिविरचितं भ्रोभक्तिरसायनम्‌ 
मुष्णन्त इति 2 १०.१२.५. | 
एकेऽ्थोन्यं भोज्यजातं हरन्तो दशंनादिभिः । ज्ञानवत्तां तु संपाद्य कौतुकार्थं पुनदंदुः ॥ ९० ॥ 
अन्योन्यभोग्यजातेभ्यः स्पृहयन्तः परस्परम्‌ । अक्ब्घतद्रसास्वादा अप्यमन्यन्त धन्यताम्‌ 1 ११९1 
यदि दूरमिति : १०.१२.६. 
जानन्तोऽपि वसन्तमान्तरगृहे नित्योल्कसन्तं परं कान्तारे विहरन्तमात्मकुतुकात्‌ कान्तं नितान्तं ध्रियः। 
बुद्धया भक्तिरसातये परभिदां स्वीकृत्य सञ्जीविताः सेवन्ते भगवन्तमन्तिकगतं नानाविहार दा ॥ १२॥ 
एवं सतत्वरजस्तमोगुणस्वो भोग्यकवद्धस्पृहाः रज्यन्ते विवशाः प्रपञ्चविपिने विस्मत्य सर्वेश्वरम्‌ । 
तेषां दुरतरश्चिरेण भवति श्रीजानिरेतद्‌ धुवं युक्तं तत्र॒ तमाप्तुमेव कतिचिद्‌ धावन्त्यहंमानतः 1 १३॥ 
केचिदिति : १०.१२.७. 
एके प्रातानन्दा अपि किक कुतुकाज्जनानुकृतिहेतोः । - नानाभिधानकरणे रमयन्ती रमन्तः च ॥ १४॥ 
भृङ्गाः केऽपि बकाः पिकाः कति परे भेकास्तथा केकिनो _ हंसाः केऽपि चकोरकः कति शुकाः कामात्तया दिष्टतः । 
भूत्वा संसृतिकानने स्वचरितेनंन्दन्त्यमन्दं तथा गोविन्दं रमयन्ति चवमखिोन्नेयो भयात्मस्थितिः ॥ ९५॥ 
तेऽहं पूर्व॑तया ततश्च सकला जीवा वनान्तगंता मत्वा इूरतरं हृदि स्थितमपि श्रीशं वचोऽगोचरम्‌। 
प्रारन्धोदितवासनानुगतितः प्रातप्रयल्नास्ततस्तां तां योानिसवाप्य तत्र॒ विहत कुवेन्त्यथानन्दतः ॥ १६ ॥ 
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९२ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० ध्‌. अ. १२ श्लो. ९१२ 
कृष्णप्रिया 


तदनन्तर एक दूसरे का छीका चुरा रेते तो कोई किसी कीबेत या तो किसी की बांसुरी के जाते, छीके वाके का जान 
जाने पर कि मेरा छीका इसके पास है तब उस कडके ने उस छीके को दूसरे के पास फक दिया 1 फिर जव छींका वारा ग्वाक्बा् 
वहां पहुंचा तब उसने ओर दुर बढ़ा दिया बाद मे हंसकर उसने छटीका रौटा दिया 1। ५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वन सौन्दयं देखने के 
च््ि दुर निकर जाते, तब ग्वाल सखा मे पहुरे पकड लू -मै पटक इस प्रकार आपस में होड क्गाते भौर कृष्ण की ओर दौड़ 
जाते ओर श्रीकृष्ण को पकड़ ठेते ओर आनन्द से खेरते थे ॥ ६ ॥ कुछ वालक बाँमुरी बजाति, कुछ सिगा फूकते, कुछ बालक तो 
भोरो के साथ गुनगुनाते ओर कुछ ग्वारूबाक तो कोय के “कहू -कूहु"” कूजन की नकल करते खेलते हैँ ॥ ७ ॥। कितनेक ग्वाल्बाक 
आकरा मे उडते हुए परक्ियो की छाया के साथ साथ दौड़ते, कृ तो हंसों की चारू से चलने से हंसो की साथ हंस सी गतिसे 
, चते थे, कुछ वगु की नाई आंख पुदकर बगुरे के पास वेऽते, तव कितनेक बालक मयूरो के साथ मयूरो के समान नृत्य करते 
विहार करने लगे ॥ ८ ॥ . 


विकपेन्तः कीशचवाकानारोहन्तश्च तद्र मान्‌ । वि्धवेन्तश्च तेः साकं ्ठवन्तश्च पराशिषु ॥ ९ ॥ 
साक भेक्विलङ्खन्तः सरित्प्रसवसम्प्ठताः । विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्व प्रतिस्वनान्‌ ॥ १० ॥ 
इत्थं सतां ब्रहमपुखातुभूर्या दास्यं गतानां परदेवतेन । 
मायाश्चितानां ` नरबालकेन ` साधं विजह्‌ ; ढृतपुण्यपुञ्जाः ॥ ११ ॥ 
यत्पादपांसुबेहुजन्मश्च्छ्‌ तो ध्रतात्मभिर्यो गिभिरप्यकभ्यः° । 
स एव यद्द्ग्िषयःˆ स्वयं स्थितः # वण्येते दिष्टमतो व्रजोकसाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 


` ` अन्वयः- कीरावालानु विकरषन्तः तः द्रमानु आरोहन्तः च ते: साकं विकुर्वन्तः च पलारिषु प्लवन्तः ॥ ९ ॥ भेकः साकं 
विलङ्खन्तः सरितुप्रलवसम्प्लुताः प्रतिच्छायाः विहसन्तः च प्रतिस्वनान्‌ स्वपन्तः रेमिरे ॥ १० ॥ इत्थं सतां ब्रह्यसुखानुभूत्या 
दास्यं गतानां परदंवतेन मायाध्ितानां नरदारकेण सारघं छृतपुण्यपुञ्जाः विज : ॥ ११ ॥ धृतात्मभिः योगिभिः वहुजन्मश्च्छृतः 
अपि यत्पादपांभुः अभ्यः स एव स्वयं यद्‌ हग्‌ विषथः अतः ब्रजौकसां कि दिष्ट वर्ण्यते ॥ १२॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


कोरवालानु वृक्षयाखासु कुबमानानि वानरलांगकान्याकर्षतो लांगलम पुंच॑तस्तैः सह द्रुमानारोदंतः 1 तेः सह विकुवतो 
दंतदशंनभूविजु भादिभिस्तः खह विकारान्करुवंतः। पकारिषु वृक्षेषु प्लवंतः शाखायाः शाखातर वुद्गच्छंतः ॥ ९ ॥ प्रतिच्छाया 
प्रतिविवानि ॥ १० ॥ तानतिविस्मयेन श्छोकट्वयेनाभिनंदति । इत्थमिति । सतां विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं चानुभूतिश्च तया । 
स्वप्रकाशपरमसुखेनेत्यथंः । भक्तानां परदंवतेनात्मप्रदेन नाथेन माथाधितानां तु नरदारकतया प्रतीयमानेन सह विज :, कृतानां 
पुण्यानां पुजा राशयो येषां ते । ब्रह्मविदां तदनुभव एव भक्तानामतिगौरवेणेव भजनम्‌ एते तु तेन सह सख्येन विजन: ! अहो 
भाग्यमिति भावः॥ ११॥ बहुजन्मभिः कच्छ ण घृत आत्मा मनो येस्तैरपि ॥ १२॥ 


भरीवंशीधरङ्तो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


च अदे, & ५ 


कीशो वानरः । मकंटो वानरः कीराः इत्यमरः ॥ ९ ॥ भेकमंड्कंः । विकघंतः प्लवंतः । शपंतः गारीप्रदानादिपुवंक- 
माक्रोशंतः॥ ९० ॥ तात्र गोपानु । श्रीशुकोऽभिनंदति श्लाघते इत्यथं इति । ज्ञानिभियंत्स्वप्रकायसुखरूपं मन्यते तनेति भावः। 
मायाध्ितानां साधारणपुंसाम्‌ । इति भाव इति । ज्ञानिभक्तान्यपुरूषेभ्यो गोपा एव महद्धाग्या भगवतस्तदनुवत्तित्वादिति तात्पर्यम्‌ । 
एवं तेषां क्रीडां निर्वेण्यं ब्रजौकसामिल्युत्तरश्कोकोक्टया तदादित्रजवासिमाव्राणां सर्वेभ्योऽधिकं सौभाग्यं स्तौति-इत्थमिति । अत्र 
जगति प्रायस्िविधा जना गण्यते ज्ञानिनो भक्ताः कमिणश्च । तत्र सतां भक्तिमत्त्वेन सच्छब्देनोच्यमानानां ज्ञानिनां ब्रह्य च तत्सुखं 
चानुभूतिश्च तया सह कष्णशरीरस्येव ब्रह्मसुखानुभूतित्वं तेनेव सह्‌ तेषां विहारात्‌ 1 तस्मात्तदाकारस्य प्राकृतत्वमाचक्षाणा ज्ञानि 


> १. वल्गन्तश्च-वीर. । २. सरित्तोयपरिप्लुताः- वीरः । ३. नरदारकेण~श्रीधर. वंशो. वीर. विज. जीव. विश्व. शुक. ; 
नरबाल्केन-सुद्रशंन. । ४. साकं-श्रीधर. वंशी. ; सार्ध-वीर. विज. जीव. शुक. । ५. कच्छधौतात्मनि-वीर. । ६. प्यगम्थः-त. पु. घ्रीधर, 
वणी. विज. ; प्यकभ्यः-~वीर. जीव. शुक. । ७. स एषः-इति कस्यचित्‌ । ८. विषये-वीर. । ९. महो-वीर. । 
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मानिनोऽन्ये सच्छब्देनेवोच्यते इति ज्ञेयम्‌ । दास्यं गतानां केवक्भक्तिमतां सतां परदेवतेनेष्टदेवेनेति तदानीतना त्रजस्यजनभिन्नाः 
प्रायो दासभक्ता एवेति त एव निदिाः मायां वेषयिकं सुखमाधितानां कर्मिणां नरदारकेण प्राकृतमनुष्यवाक्तया प्रतीयमानेन 
छृष्णेन सह विज रिति ज्ञानिनां तदनुभव एव न तु तेन सह विहारस्संभवेत्‌ भक्तानां गौरवेण तद्धजनमेव न तु विहारथोग्यता 
कमिणां तु न तदनुभवः प्रीत्यभावान्न तत्तद्धजनमपि कृतस्तेन विहार इत्येते तु विजन: विहारंस्तमानंदपरिपधूणंमपि प्रेमविलास- 
मयमानंदविशेषं प्राप्येव स्वयमपि सवतो विलक्षणमाननंदुरिव्य्थः। अतः सर्वेभ्यः सकाशादेत एव तपुण्या इति किं वक्तव्यं 
कृतपुण्यपुंजा एवेति छोकप्रतीव्येवोक्तिनं तु नित्यसिद्धानां तेषां निखिकेभ्यो ज्ञानिभ्यो भक्तेभ्यश्चोक्कृष्टानां न तत्र प्राचीनपु्यवच्वं 
वस्तुतो हेतुरिति ज्ञयम्‌। पुण्यरब्देन भगवस्परियाचरणं वा छक्षणीयं तद्रगीकारातिद्यखूपप्रयोजनकाभाय ॥ ११ ॥ तेन सद्धं 
विहारवार््ता दूरे तावदास्तां तस्संबंधिवस्तुमात्रमपि दुकभमित्याह्‌-- यस्य पादपांसुरेकोऽपि धूलिकणः। यद्रा-यस्य पादपानां 
विहारास्पदवृ दावनीयवृक्षाणामंशुरेकः किरणाऽपि । यद्रा-यत्पादौ पिवंति सप्रेम निरीक्षते ये भक्तविशेषास्ते मंशुद रतः किरण- 
च्छटापि धृतात्मभिरेकाग्रीकृत चत्कन्बुमनदहंः। "नाथं सुखापो भगवानु" इतिपूरवोक्तः । स्वयं स्थित इति । स्वदशंनसाघनमनपेक्षये- 
त्यर्थः । दिष्टं भाग्म्‌ । यद्रा-दिशटमहः दिष्टस्य तेज उत्सवो वेति विश्वनाथः । संभुखस्थितमिवावलोक्याह-स एष इति 1 येषां 
नेत्रगोचरः । स्वयं कृष्णः । अहा इत्यानंदे । दिष्टं द॑वम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


तः कीरः अन्यत्तैः यद्वा कीशवालाच्‌ वानरशिशूतन वृक्षशाखारम्बमानलाङ्गुलग्रहणेनाकर्षन्तः सममन्यत्‌ ॥ ९॥ 
खवेण गि्यादिनि्षरेण सम्ब्नुताः पूरिताः इति ताां क्षुद्रत्वुक्तं विहसन्तः उपहसन्तः प्रातस्तासु महादशध्यंदशंनात्‌ किवा विशेषेण 
हसन्तः भुजादयुतुक्षेपणादिना विविध॑त्वप्रान्तः। यद्वा, प्रतिबिम्बानि दुखवेृत्यादिपूरवंकम्‌ अनुक्रु्वंन्तः ॥ १० ॥ सतां परमस्वरूपः 
.सत्ताविभविवतां यद्वा ब्रह्मपदसास्निध्यात्‌ सद्िशेषाणाम्‌ उभयथा ज्ञानिनामिव्येव अनुभूतिः जडप्रतियोगिस्वप्रकादावस्तु सेव सुखम्‌ 
आत्मत्वेन पय्यवसिततया निरपाधिपरमप्रमास्पदत्वातु सेव बृहत्तमपर्यायत्रह्याख्या सर्वेषां परमस्वरूपत्वात्‌ तेषां केवलतद्रूपेण 
स्फुरता दास्यं गतानां दास्यभाक्तमतामु एेश्व्थादिपूणंतया ततोऽपि परेण दंवतेन सर्वाराध्येन रूपेण स्फुरता महिमदशंनाथं त्स्फूति- 
द्वयस्य विरर्तामाह्‌, मायाधिकरारपतितानां तु यक्किञ्चितु नरदारकरूपेण ज्ञानभक्त्योरभावान्न तु तत्तद्रूपेणापि तेन साद्धं विज: 
सहाथंत्रतीयया स्वप्रेम्णा वशीङृत्याऽऽत्मसरङ्गितामापादितेन तन विहारमपि कृतवन्त इत्यर्थः । अतस्तभ्यः सर्वेभ्यः ृतयुण्यपुञ्जा 
इति क कोक्तिः वस्तुतस्तु छतानां चरितानां भगवतः परमप्रसादहेतुत्वेन पृण्याश्चारवः पुञ्जा येषां त इत्यर्थः “पुण्यं तु चार्वपि” 
इत्यमरः । अत्र श्रीमन ुनीन्चरणानामिदं विवलितं भगवांस्तावदसाध्ारणस्वरूपेश्वयंमाधुयंस्तत्त्वविशेषः तवर स्वरूपं परमानन्दः 
एेश्वयंमसमोद्धानन्तस्वाभाविकप्र तुता माधूुय्धमसमोद्ध तया सवंमनोदहरं स्वाभाविकरूपगुणलोलादिसौष्ठवं तत्तदनुभवसाधनं च क्रमेण 
ज्ञानं ज्ञेयं भक्त्याल्यगोरवमिध्रा श्रीतिः शुद्धधीतिश्च एतल््रिविधसाध्यसाधनाभावेन मायाधितानां स्फरत्याभास एव केनाप्यंशेन 
वस्तुस्पर्शात्‌ “नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः” इति न्यायेन “तं ब्रह्य परमं साक्षात्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मनुष्यदथ्या 
दुष्प्रज्ञा म्यत्मानो न मेनिरे” इत्यादिवत्‌ अत्र ब्रह्मादित्यक्रमश्च पूवंवदेव तत्र भक्त्येश्वरतया स्फ़ूतिस्तु तद्यूवंतः पूर्णा “यस्यास्ति 
भक्तिभगवत्यकिञ्चना सर्वेग णेस्तत्र समासते सुराः” इति “भक्त्या मामभिजानाति” इत्यन्तभू तसवंज्ञानवृत्तित्वात्‌ शुदधभ्रीतिस्तु 
` ततोऽपि श्लाधिष्यते “अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌" इत्यादिना ततश्च निविशेषज्ञानेन स्वल्पानुभवः गौरवमयज्ञानेन एेश्वर्यानुभवः 
परीतिमयनज्ञानेन माधुर्यानुभव्‌ इति शुद्धपरममधुरतास्पूतिस्तु निविशेषः ज्ञानिषु न विद्यत एव दासेष्वपि गौरवेण सङ्कुचितचित्ततया 
यथेषटग्रहणाशक्तर्नातीचोत्पद्यते वस्तुविचारं तु सेव सवंतः स्वाद्री “आत्मारामश्च मनुजः” इत्याद्िपरिनिष्ठितोऽपि नेग ण्य इत्यादिभ्यः 
तथा “श्रह्या भवोऽहमपि यस्य ककाः कला” इलयाद्येश्वयंज्ञानवारिधेरपि श्रीसङ्कुषंणस्य आात्रस्नेहपरिप्लुत इत्यादि “वुषायमाणौ 
नर्दन्तौ युशघाते परस्परम्‌“ इत्यादिभावेभ्यः तदेवं स्थिते सखिचतसो गौरवासङ्कुचिततया तस््रीतेश्च तदसङ्कीणंत्वेन धूणंतया 
स्वभावविशेषेण च प्रतिक्षणमपि विकासितथा तन तच्चेतस।पि पुनस्ता्यतया श्रीकृष्णचेत आदेरपि तद्वदेव तथाविध्तया सखी- 
नामेव रूपगुणस उुद्शूतरीकामाधुधानामसाधारणीस्फूतरित्येव कि वक्तव्यं वारिघ्ाविव तत्र निमथ्यमाधूर्य्यामृतसशरद्धवकत्र त्वं च 
स्वप्रीतिमाधु्यंकृततदवयीभावत्वं च दश्यत तत्तच्च न तत्र तत्र दृश्यत इति सर्वेभ्यः कतपुण्यपुञ्जत्वमस्मांश्चमत्कारथतीति, अन्यत्त । 
यद्वा, पूर्वाध पूवेवद्वयाश्याथ तदानीं तदवतारे मायाभितानां प्रापञ्चिकानामपि कपथाधितानां मध्ुरनराकारेण स्फुरता स्वयं 
भगवतेत्यादिब्धाष्येयं यद्वा मायाध्ितानां तक्छृपाविशेषमवकम्बमानानामिति परममधुरतथा स्फुरता तु साद्धं विज रित्यादि 
योज्यम्‌ ॥ ११९ ॥ अदो दुरे तावदास्तामेषां तेन सह निरन्तरविचित्रविहारसौभाग्यमदहिमान्रनवासिमात्राणामपि तदशंनमात्र- 
सौभाग्थमपि परममहद्धिर्यन्येरकभ्यमित्याह-यदिति । यस्य पादसम्बन्धी कुत्रापि पतितः पांपुरेकोऽपि साक्षात्‌ स एव कि वा 
पादपांसुरिति कथञ्चित्‌ कश्चिदपि सम्बन्धोऽपीत्यरथः । किं वा यस्य पादपः श्रीवृन्दावनकदम्बादिवृक्षः यद्वा यस्य पादौ पिवन्ति 
सप्रेम निरीक्षन्त इति भक्तविशेषास्तषां अंशुः दरतः किरणच्छटापि बहुभिजंत्मभिस्तत्न यमनियमप्रत्याहारादिक््यधु तः स्थिरीकृत 
आत्मा मनो यः अतो योगिभिः समाधिथुक्तंरपि अभ्यः छब्धुमक्यः स॒ एव स्वयं भगवानु श्रीङ्ष्णः येषां दयोविषयः चशूरभ्या 
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९४ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १२ श्लो. ९१२ 


साक्षात्‌ दृश्यः स्वयं स्वभावतः स्वरूपतो वा स्थितः स्थिरतया नित्यमस्ति “यच्च किञ्चिज्जगत्यवं व्याप्य नारायणः स्थितः” 
इतिवद्‌ अहो आश्चय्ये तेषां दिष्टं भाग्यं यद्रा दिस्य महः प्रभाव इत्यथः । यद्वा, दिष्टेन महः विचित्रोत्सवः कि वण्यते. वणं पिष्यते 
अपि तु वणंयितुं न राक्यते इत्यथः ॥ १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृता बहद्वऽणवतोषिणी 


अत एव क्वचित्‌ प्र-शब्दश्च । तः कीशेः। अन्यत्तैव्यस्यातम्‌, यद्वा, कौडबालान्‌ वानररिशून वृक्षशाखारम्बमान 
लागुखग्रहणेनाकषन्तः; सममन्यत्‌। सवेण पवतादिनिगंत-निञ्चरेण संप्लुताः पूरिता इति सरितां तासां क्षुद्रत्वं ज्ञेयम्‌ 1 विहेसन्त 
उप्सन्तः प्रातः स्वदेहच्छायास्वंगानां महास्थौल्यदघ्यादिदशनात्‌; किवा विशेषेण हसन्तो बाह्वाद्यगोत्क्नेपणादिना विविधत्व- 
प्राप्तः, यद्रा, तनव विविधाः सतीविशेषेण हसन्तोऽनुकुर्वन्तः प्रतिच्छायाकत्त. कोऽप्यनुकारस्तेयुपचरितः ॥ ९-१० ॥ सतां सत्ता- 
मात्रेण वत्तमानानां उक्तानामित्यथंः, ब्रह्य आत्मतत्त्वम्‌, तस्य सुखनानायासनानु भूतिः सानात्‌ परिस्फूत्तिस्तथा तद्रूपेणेत्यर्थः, तेषां 
सव परम-पुरषाथंर्पेति मननेन श्रीभगवत्येव तथा बुद्धं भक्तानां परमभजनीयेन प्रेमभक्तिसुखस्वर्पेणेत्यथः मायाध्रितानामन्ञानां 
नरदारकेण नरत्वविदारकेण जीवत्वनादाकेन मुक्तप्रदेनेत्यर्थः । यद्रा, मायां दुगामपि आ सम्यक्‌ ( भा० १०२२४) कात्यायनि 
महामाये" इति मन्व्रजपादिना श्रीकृष्णप्रा्ये परमश्रद्धया ध्रितानां सेवितवतीनां श्रीगोपीनां भगवत्‌-प्रियतमानां भाविनोऽपि 
तद्व्रतस्य श्रीशुक परीक्षित्‌ संवादात्‌ प्राक्तन तयात्रोक्तिरविरुद्धा, नरदारको कौकिकसुन्दरकुमारस्तत्तया प्रतीयमानेनेत्य्थः, 
प्रमभरस्वभावेन तासु तथव तत्परिस्फार्तेः। यद्रा, नराणां दाराः कराणि. तेषां केन सुखस्वरूपेण । एवं सदादीनां यथोत्तरं 
श्रे्यसिद्ध्या वाचोयुक्तिक्रमोऽपि संगच्छत । पुण्या्यत्र ( भा० ११।१९२७ ) वर्म्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तः इति श्रीभगवद्भक्त्या 
प्रमलक्षणाया भक्तः साधनानि श्रवणादीनि, कतास्तेषां पुञ्जा यस्त, यद्वा, कते सत्यथूगे यदेकं श्रीभगवद्ध्यानलक्षणं पुण्यम्‌, तस्य 
पुञ्जा येष तद्रूपा वा, यद्रा, साधितानुरागपुञ्जाः श्रीगोपीनां प्रायोदिवाविरहो रात्रावपि स्वच्छन्दं रतिनं सिध्येत्‌, एते त्वित्थं 
पूवोक्तस्वाच्छन्यादिभ्रकारेण श्रीवादरायणेवंनान्तविहारलोभात्तासामेव (भा० १०।२१।७) “अक्षण्वतां फलम्‌" इत्यादुक्तिवत्‌ ॥ ११ ॥ 
अहा ईरे तावदास्तामेषां तन सह निरन्तरविचितरावहारक्षौभाग्यमदिमा, तत्सन्दशंनमात्र॒भाग्यमाहात्म्यमपि केन निर्वक्तुं 
शक्यते ! यद्रा, आस्तां सहचराणां तेन सहं तथा तथा विहरतां सोभाग्यमाहात्म्यम्‌, व्रजवासिनामपि सर्वेषां तत्‌ केन वण्यं मित्याह 
यदिति । यस्य पादसम्बन्धी वुत्रापि पतितः पांशुरेकोऽपि साल्नात्‌ स एव, किवा कथञ्चित्‌ कश्चिदपि सम्बन्धं . इत्यथः । यद्रा 
यस्य पादपः श्रीवृन्दावनकदम्बादिवृक्नस्तस्यांशुू रतः क्रिरणच्छटापि, वहुभिज्जंन्मभिस्तत्र च यम-नियम-प्रत्याहारादि.-क्ठेधृ त 
स्थिरीकृत आत्मा मनो यः, यतो यागिभिः समाधिधक्तेरप्यक्भ्या खब्धुमष्च क्यः, स॒ एव स्वथमवतारी श्रीकृष्णो येषां इशोविषयश्च 
सुरभ्या साक्षादृदृश्यः, स्थितः स्थिरतया नित्यं वभ्रुव, यद्रा, स एव॒ हगिन्दरियस्य विषयः, स्वयं स्वभावतः स्थितो भक्तिविशेषेण 
चत्तान्तःसंकग्नत्वात्‌ सवत्र श्यामसुन्दर; श्रीवल्खवेन्द्रनन्दनो येः सदा ह्यत इत्यर्थः । . एवं सत्यपि यत्तेषां कदाचिदन्यदशंनम्‌, तत्‌ 
केवल क्रोडाथ श्रीभगवल्ुखपरिपाषायेति ज्ञेयम्‌ 1 अहा आश्चर्ये, तेषां दिष्टं भाग्यम्‌, यद्रा दिस्य महः प्रभाव इत्यर्थः, यद्रा, दिष्टेन 
महो विचित्रोत्सवः कि व्यत वर्णयिष्यते, अपि तु वणंयितुं न चक्यत इत्यथ; 1 १२॥ 


श्नीसुदडनसुरिकृतशुकपक्ीयम्‌ 


कीला वानराः तेषां वालानु तोकान्‌ तद्विकरषणेन तंयंद्धादिकौतुकं सम दन्तः वाखा पुच्छान्वा विकररव॑न्तः नेत्रभृकुटूया 
द्यारोपणन युद्धयन्तः ॥ ९ ॥ मकमण्डूकः प्रतिच्छाया प्रतिविम्बान्‌ भ्रतिस्वनान्‌ शन्यमहादिनिष्ठध्वनीनु ॥ १० ॥ दास्यङ्खतानां 
सतां प्रपन्नानां ब्रह्मसुखा दुभूत्या करणभूतया परदवतेन भासमानेन अन्येषां मायाध्रितानां दुगदिव्याद्याध्रितानां नरबाककत्वेन 
प्रतीयमानेन सह॒ विज 2 ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णे योगिध्यानविषये श्रीनारायणस्वरूपेण टग्विषयत्वेन प्रत्यक्त्वं वदतां निरासोऽनेन 
विधीयते यत्पाद्पासुरिति वशीकृतमनस्कंः यत्पादर्पासुरपि अप्राप्यः योगिभिः निद्यात्मजानपू्वंकमपङ्गकमंफलभूतस्थितप्रलतः 
लक्षणयोगनिष्ठः ख एव भक्तियोगविषूपः शुभाश्रयविग्रटो नौरायणः न त्वन्यः न त्विन््रनाख्वन्मायाधृतरूपः स्वयं श्रीमच्चारायणः 
परब्रह्म परमात्मादिचब्दवाच्यः जहो महदिदमाश्चय्यं त्रनौकसाम्‌ इति स्वीयदेशवासित्वमात्रं दशंनहेतुरित्युच्यते दिष्टं देवं श्रीभग 
वदानुकूल्यम्‌ ॥ १२॥ 

श्रीमद्रीर राघवाचायंकृता भागवतचनद्रचन्द्रिका 

कीडावालाचु वृक्षश्चाखास्वधो छम्बमानानि वानराणां छाङ्गुलानि अकरषंन्तः तेर्वानरंः सह ॒पुनद्रू मानारोहद्धिरोहन्तः 
 तर्वानरः सह दन्तवदनभ्रूविजुम्भादिभिविकारान्‌ वुर्वन्तः पराशिषु वृक्षेषु वल्गन्तः प्लवन्तः. . शाखायाः शाखान्तर गच्छन्तः इति 
यावत्‌ ॥ ९ ॥ भकमण्डूकः सह्‌ विकृद्धन्तः  लद्धमानाः सरितो य वरुनायाः तोयेन परिप्लुताः आर््रास्सिन्तो.. अन्योन्यप्रतिविम्बानि 
हसन्तः प्रतिस्वनानु शपन्त> दूषयन्तश्च ॥ १० ॥ तद्विहारमभिनन्दत्नाह-इत्थमिति दयेन । ब्रह्यानन्दानुभवेन तदास्यं गतानां 
ब्रह्यानन्दानुभवसखम्भूतभ्री तिकारित्तदास्यं गतानामित्यथंः । सतां साधूनां परदेवतेनापि मायाश्ितानां प्रकृतिवद्धानां मनुजबालभूतेन 
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स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १५ 


श्रीकृष्णेन सहेत्थं विज ह विहतवन्तः तत्र हेतुं वदन्‌ गोपान्‌ विशिनष्टि कृताः पुण्यानां पुञ्जा रारायो येस्तथाभूताः पुवंजन्मनीति 
शेषः ॥ ११ ॥ कृतपुण्यपुञ्जत्वमेव प्रपच्चयनु विस्मयते-यत्पादेति । वहुषु जन्मसु कच्छ कायदोषणात्मकं येष धौतः विशुद्धः 
आत्मा मनो येषां तेश्च योगिभिरपि यस्य पापांसुरप्यकभ्यः स एव भगवानु स्वयमेव येषां व्रजौकसां टम्विषये स्थितः हग्विषयतां 
प्रापरस्तेषां दिष्टमहष्टं कि कियदिति वण्यते अहो आश्चर्यमेतत्‌ ।। १२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङतः क्मसन्दभंः 


कीरावालान्‌ तच्छिशूनू ॥ ९ ॥ स्रवा निर्घराः प्रतिच्छायाः प्रतिविम्वानि मुखवंङृत्यादिपूवंकमनुकुर्वन्तः ॥१०॥ इत्यमिति 

दयम्‌ ॥ ११-२६॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बुहत्‌क्रमसन्दभः 

अथ महावनरीकासमातौ वृन्दावनलीकामाह्‌ - विकर्षन्तः कीरवालानित्यादि। वहुभिः कीशवाकान्‌ कीशशिशनु 
तन्मात्ुभिः क्रोडे करत्वा नीयमानान्‌ विकष॑न्तः 1 तेषां विकषंणमालोक्य वृक्षानारोहन्तीभिस्ताभिः समं वृक्षांश्चारुरुहुः 1 एवमेतत्‌ सवं 
सुगमं स्वमत ।॥ ९-१० ॥ एवं भगवता सह्‌ क्रीडतो व्रजवाकान्‌ प्रगंसन्नाह्‌ --इ्थं सतामिव्यादि । मायाध्रितानां मायया कंतवे- 
नाधितानां निष्कंतवानां सतामुत्तमानां दास्यं गतानां भक्तानां मध्ये कृतपुण्यपुञ्जाः कतं कारितं पुण्यपुञ्जं यः, अथंविदुद्रष्ट्णां 
श्रोतृणाच, ते गोपवाला नरदारकेण नरद्ारकाकारेण तेन कृष्णेन सममित्थं विजह् 21 कोटशेन ? ब्रह्यसुखानुभूत्या ब्रह्यसुखानु- 
स्वरूपेण, अथवा, एकदेश्रीत्वात्‌ स्वमत्ये पुरुषायेतिवत्‌ पुंकिङ्घऽपि रीवद्रूपम्‌, नरदारकाकृतिना ब्रह्यानन्दज्ञानेन (भा. १०४८, 
७१५।७५ ) गृहं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ इल्यायुक्तेः। पुनः कीटेन पर्दवतेन देवतानां प रोपदेवताधिदेवेन, अथवा परदेवतेन 
साद्धं विजह्न : । ब्रहमसुखानुभूत्येति करणे तृतीया 1 तत्र विहारे तेषां य॒ आनन्द आसीत्‌, सेव ब्रह्यसुखानुभ्रुतिस्तया 1 विशेषणे वा 
तृतोया 1 कीटेन नरदारकेण ? नु विक्षेपे", नरो विक्षेपः, तस्म दारकेण खण्डकेन 1 अथवा, सतां जानिनां ब्रह्मसुखानुभूत्या, तेऽपि 
तदतिरिक्तमत्यद्ब्रह्य ति न जानन्तीत्यर्थः । दास्यं गतानां परदवतेन परमेश्वरेण, पूवंवन्मायाधितानां रागिणां नरदारकेण विक्षेप- 
खण्डकेन परमनिवु त्िकारिणां नरवारुकपक्षेऽनुकर्षादचमत्कारः ।। ११1 इदानीं वयस्यवाल्कानां सौभाग्यं तावदतिदुकभमेवः 
तदास्तां दूरे व्रजवासिमात्रस्यैव सौभाग्यं वणंनीयं न भवतीत्याह्‌--यत्पादपांशुरिल्यादि । बहुजन्मङ्ृच्छतो बहुजन्मकृततपस्यातो 
हेतोबंहुजन्मङृच्छण वा, घृतो निगृहीत आत्मा मनो येस्तथाभूतेरपि योगिभि्यंलादपांशुरप्यरुभ्यः, स एष येषां हग्‌ विषयः सनु 
स्थितः, वत्तंमाने क्तः, स वत्तंमानो नित्यप्रवृतः। एतेन ब्रजस्थत्वस्य निद्यत्वम्‌, अन्यथा दग्‌ विषय इत्यनेनेव सिद्धः, स्थित 
इत्यधिकपदं स्यात्‌ । तत्र कारणान्तरं नानुसन्धेयमिद्याह-- स्वयं स्वेच्छ्यव, अथवा, स्वयं स्वरूपेणेव । अहो वि्मये, व्रजौकसां 
दिष्टं भागधेयं कि वण्यते ? व्णंनीयं न भवतीति शेषः 1} १२-३८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


विकर्षन्तः कीडवाकानित्यादि । कीडवाकान्‌ क्रोडे कृत्वा तन्मात्रभिर्नयमानाच्‌ वालान्‌ विकषंयन्तस्तेषां विकषंण- 
मालोक्य द्रमानारोहद्धिस्तेः कीरः सह द्रमानारुषुः। कीरावाखान्‌ कीरलाङ्गरानीति वा ॥ ९-१० ॥ इत्थं सतामित्यादि ॥ 
इत्थमनेन प्रकारेण ते तेन सह विज रिव्युभयत्र विशेष्यपदाकरणं हर्षो्कषं-प्रतिपादकम्‌, ततो न्यूनपदमत्र गुणः । ब्रह्मसुखानु- 
भव्या ब्रद्मसुखानुभवस्य “हुस्वश्चङ्‌ भवति" इत्यनेन वैकल्पिकं नदीत्वम्‌, तेन ङ्स आस “अनादरे षष्ठो ब्रह्यसुखाचुभ्रुतिमनादत्य 
सतां वत्तंमानानाम्‌, अतो दास्यं गतानामेकान्तभक्तानां परदवतेनाभीषएटदेवेन माध्रयाध्ितानां माययाऽस्पृरष्टानाम्‌। अथवा, एवम्भ्रुतानां 
मध्ये कृतपुण्यपुञ्जाः । तेन कीटेन ? नरदारकेण नरदारा नरन्वियः, ( भा. ११।१०३ ) श्रत्थाक्रष्टु नयनमवका” इत्यादि 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ तासां कं म॒खं यस्मात्‌, कः कामो वा । यद्वा, ब्रह्मसुखादप्यनुगता या भूतिः सम्पत्‌ तथा दास्यं गतानां गोपीनां 
गोपानां वा परदैवतेन, माथाश्रितानां मायाया अंध्रितानामसुराणां नरदार केण मनुष्यवाक्कवत्‌ प्रतीयमानेन । यद्वा, मायाया 
आध्ितं मायाश्चरयो येषु ते परम-मायिनो भवादयस्तेषां नरो नयः, नूनये" इत्यतोऽनि सिद्धं :, तस्यापि दारकः खण्डकः, मायिनामपि 
परम-मोहनेन, न्‌ विक्षेपे नरो विक्षेपो वा तस्य दारको मायाधिटानां विक्षेप-खण्डनेन । १९ ॥ यत्पाद्पाशुरिद्यादि । यस्य 
पादरजो वहुजन्भभि्ंत्‌ कच्छ तपस्ततो हेतोघु तो वशीकृतो आत्मा यैस्तैरात्मारामेवप्यलभ्यम्‌, स एव न तु रूपान्तरेण; अतः 
श्रीनन्दकिशोर-रू7मनादीति ज्ञेयम्‌ ! तहि कथं नन्दगृहे ? तत्राहु- स्वयं स्थितो व्रजे स्वस्वरूपेणेव स्थितः, स एव स्वयं टग्‌ विषय 
इत्यनेनैव सिद्ध स्थित इति करणं ब्रजलीलाया निव्यत्व-सुचना्थंम्‌ ॥ १२-३८॥ 

श्रीमदिहवनाथचक्रवतिक्ता सारा्थंदशिनी 
कीददानु बालान्‌ ? वृक्षशाखासु लम्बमानानि बानरलाङ्गुलानि तंरशुच्यमानेश्च लाङ्गूर ढं॒धृतद्र मानारोहन्तः 


विकुर्वन्तः ५ 8 सर च | र ७ गच्छन्तः ) ९ ख्वेण 
विकुर्वन्तः शरूविजुम्भादिशरलविकारत वनतः तथास्‌ पदाणिप वुकोषु 0 धातत प । ११ 


१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १२ शलो. ९-१२ 


नद्यादितटेभ्यः परिख तजलेन सम्प्लुताः पूरिताः सन्ति सरित्‌ क्षद्रधाराः प्रतिच्छायाः स्वप्रतिविम्बान्‌ भुजोत्केपादिभिविहसन्तः 
प्रतिस्वनान्‌ प्रतिध्वनीन्‌ शपन्तः रे रे कस्त्वं ब्रूषे इति स्वप्रतिघ्वनि श्रुत्वा कुपिताः किमरे मामेव रेरेकारेणाक्षिपसि तत्त्वमेव 
शीध्रं भ्रियस्वेति पुनः पुनरनवस्थया आक्रोरान्तः 1 १० ॥ एवं तेषां क्रीडां निवंण्यं तब्रनौकसामि्यूत्तरश्छोकोक्त्या तदादिव्रजवा- 
सिमात्राणामेव सौभाग्यं सर्वेभ्यः एव सकारादधिकत्वेन स्तौति--इत्थमिति 1 अत्र जगति प्रायलिविधा एव जना गण्यन्ते; ज्ञानिनो 
भक्ताः कर्मिणश्च, तत्र सतां भक्तिमत्त्वेन सच्छब्देनोच्यमानानां ज्ञानिनां ब्रह्म च तत्‌ सुखं च अणुभूतिश्च तया सहेति छकृष्णरारीरस्यव 
ब्रह्यसुखानुभूतित्वं तेनैव सह तेषां विहारात्‌ तस्मात्तदाकारस्य प्राकृतत्वेमाचक्षाणाः ज्ञानिमानिनोलन्ये सच्छब्देन नेवोच्यन्ते इति ज्ञेयं 
दास्यङ्गतानां केवलभक्तिमतां सतां परदेवतेनेष्टदेवेनेति तदानीतना व्रनस्थजनभिन्नाः प्रायो दासभक्ता एवेति त एव निष्टा मायां 
वैषयिकं सुखमाधितानां कर्मिणां नरदारकेण प्राकृतमनुष्यवाल्तया प्रतीयमानेन कृष्णेन सहैते विजह् रिति ज्ञानिनां तदनुभव एव 
नतु तेन सह विहारः सम्भवेत्‌ भक्तानां गौरवेण तदद्धजनमेव नतु विहारयोग्यता कर्मिणां तु न तदनुभवः प्रीत्यभावान्न त दजनमपि 
कृतस्तेन सह विहार इत्येते तु विज : विहाररस्तं स्वानन्दपरिपुणंमपि प्रेमविलासमयमानन्दविशेषं प्रापय्यैव स्वयमपि सवंतो 
विकृक्षणमाननन्दुरिव्य्थः अतः सर्वेभ्यः सकाादेते एव कृतपुण्या इति कि वक्तव्यं कृतपुण्यपुज्जा एवेति लोकप्रतीत्य वोक्िनं .तु 
निव्यसिद्धानां तेषां निखिरेभ्यो ज्ञानिभ्यो भक्तेभ्यश्रोत्कृष्टतमानां तत्र न प्राचीनपुण्यवत्त्वं वस्तुतो हेतुरिति ज्ञेयं पुण्यशब्देन भगवस्प्रिया- 
चरणं वा लक्षणीयं तद्ररीकारातिखयरूपप्रयोजनलाभाय 1 ११ ॥ तेन साद्ध॒विहारवार्ता दुरे तावदास्तां तत्सम्बन्धिवस्तुमात्रमपि 
दुकंभमित्याह यदिति 1 पांसुरेकोपि ध्रूक्किणः यद्वा यस्य पादपानां विहारास्पदं वृन्दावनीयवृक्षाणाम्‌ अंगुरेकः किरणोपि 
घृतात्मभिरेकाग्रीकृतचित्तखब्धरुमनहंः “नायं सुखापो भगवान्‌" इति पुवक्तिः स्वयं स्थित इति स्वददां नसाधनमनपेक्ष्यं वेत्यथः । दिष्टं 
भागय यद्रा दिष्टमहुः दिष्टस्य तेज उत्सवो वा ॥ १२॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 

कीशवालान्‌ वक्षस्थवानरला ङ्गलानि निक्र्षन्तः तेः गृहीतलाङ्गुकः सह द्रुमानारोहन्तः तैरेव साकं विकूवंन्तः तद्धषंणाथ 
वाग्वदनादिविकारान्‌ कुवंन्तः पलारिषु वृक्षेषु प्कवन्तः वानरवत्‌ शाखायाः शाखान्तर नुद्गच्छन्तः ॥ ९ 1 भेकमंण्डूकः प्रतिच्छाया 
भ्रतिविम्बानि प्रतिस्वनान्‌ गम्भीरवनप्रदशाचयुद्धवानि तट्रचनानां प्रतिवचनानि ॥ १० ॥ तानभिनन्दति 1 इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ । 
सतां परभक्तिखाधनभूतज्ञानेच्छूनां ब्रहासुखानुभूत्या ब्रह्य ब्रहत्स्वरूपगणशक्तिवस्तु च तत्सुखं च अनुभूतिर््ञानस्वरूपं च तथा ज्ञेयेन 
त्यर्थः । दास्य गतानां ज्ञानभक्तिसंपन्नानां भगवत्प्राप्त्यथं यतमानानां परदेवतेन भजनीयेनेत्यर्थः । माययाध्रितानां मायामोहितानां 
नरदारकेण साद्ध सह कृतः पुण्यपुञ्जो यैस्ते विज: विहृतवन्तः अल्याश्चय'र्पं तेषां भगवलत्कपापात्रत्रमिति भावः ११॥ 
.बहुजन्मभिः कच्छं ण घृत आत्मा मनो येस्तर्योगिभिः भगवद्धाववजितकर्मादिपरेयंत्पादपांसुरक्भ्यः ज्ञानभक्तिसिद्धये कर्मादिपरेस्तु 
स ऊभ्य एवेत्यपिन्दाद्बोध्यम्‌- ्‌ र 


जन्मान्तरसहसरं षु तपोदानसमाधिभिः 1 नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्तः प्रजायते ॥ 
इति वचनात्‌ 1 १२ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभषणकृता वंष्णवानन्दिनी 
| कशानां कपीनां बाखानु वृक्षगाखासु कुम्बितानि तेषां ाङ्गुलान्यकषन्तः दृढं धृतंस्तंर्छाङग्‌ैमानारोहन्त विकूवन्तस्तैः 
सह श्रूविजम्भादिशरुखविकारान्‌ कुर्वन्तः परारिषु तरुषु प्कवन्तः शाखायाः शाखान्तरभुद्गच्छन्तः ॥ ९ ॥ सवेण गिरिनिञ्रेण 
सम्प्लुताः पूरिताः सरितः क्षुद्रप्रवाहाः मेकः साकं विलङ्च्यन्तः प्रतिच्छायाः स्वप्रतिबिम्बानु हसन्तः प्रतिस्ववान्‌ स्वप्रतिघ्वनीन्‌ 
दापन्तः कस्त्वं रे मामनुकरुस्षे ्रियस्वेद्याक्रोदन्तः ॥ १० ॥ एवं तेषां विहारं निर्वंण्यं तान्‌ सरोमाश्चमभिनन्दति इत्थमिति । ते 
बाला हरिणा साद्धमित्थं विजह्व 3 । कीटशेनेत्याह- सतां ज्ञानिनां ब्रह्यसुखानुभूत्या सुखानुभूतिरूपेण ब्रह्मणा दास्यं गतानां दाध्य- 
भक्तिमतां विरि्चाद्यधिक्रृतां परदंवतेन पूर्णेश्चर्येण प्रभुणा मायाधितानां वेषयिकानन्दसेविनां कर्मिणान्तु नरदारकेन मायिकः 
मनुष्यबाल्कतया प्रतीतेनेव्यर्थः । सतां निस्तरङ्गाणंववद्विजञानानन्दवृहदरस्तुतया समाधौ विज्ञानं दास्यभाजान्तु गौरवेणेव भजनं 
जञानभक्त्यास्तु निनिमेषवीक्षणकटाक्षवीक्षणवदन्तरं मन्यन्ते, मायाध्रितानान्तु समाधिदास्यभक्त्योरभावान्न तद्द्यं तेनातिदुरमेन 
परमपुमर्थेन सर्वेश्वरेण सह तेषां विहारोऽपि सख्यमयोऽश्रूदिति तत्‌ सौभाग्यं कः शक्नुयाद्रक्त्मित्य्थ । सहाथंतृतीयया स्व प्रेम्णा 
वशीङ्ृतेन तेन विहारे तेषां प्राधान्यं बोध्यते कीटशास्ते कताः सम्पादिताः पुण्यानां तदनुवृत्तिलक्षणानां चारूणामर्थानां पुञ्जाः 
यस्ते “धुण्यन्तु चावंपी" त्यमरः ॥ ११ ॥ तेषां तत्सखानां सौभाग्यवारत्ता तावद्दूरे तिष्ठतु त्रजवासि-मात्राणामपि तददाक्यं वक्त- 
मित्याह-यदिति 1 यस्य कृष्णस्य पादर्पाशुरेकमप्यंधिरजः यद्रामतरूणामंशुः किरणोऽप्येकः धृतात्मभिरेकाग्रचिततर्योगिभिरप्यकभ्यो 
लब्धुमदाक्यः “नायं सुखापो भगवा” नित्यादि पूवेक्तिः ख एव स्वयं स्थित दनि स्वदशंनोपायमनपेक्ष्यवेव्यथः । अहो परीक्षिन्नपते । 
- तेषां व्रजौकसां दिष्टं भाग्यं कि व्यते इति तन्निव्यपरिकरास्ते इति भावः! तथा च “नन्द किमकरो”"दिति ्र्नजन्यस्योष्प्य- 
-स्यात्र निर्गमो दशितः ॥ १२॥ | | (अ 
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स्क. १० पू. अ. १२ ष्लो. ९-१२ ] उनेकय्याख्यासमलच्रृतम्‌ ` १७ 
श्नीसुबोधिनौ 


कौशा लम्बपुच्छा वानरास्तेषां बालान्‌ पुच्छानि विशेषेण कषंन्तो बालानेव च वृत्वा तः सह्‌ द्र. माना रोहन्तो मुख- 
विकारश्च कुन्तो मकंटवदेव पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः उत्प्लुत्य गच्छन्तो भ्रमौ च ॥॥९॥ भेकमण्डकंः सह, सरितो नद्यः, प्रस्रवा 
ज्ञरणाः, सम्प्लु तास्तरेव, गर्ता वा, घ्रीलिङ्गपाऽश्चिव्यः, प्रतिच्छाया दपंणादिप्रतिविम्बानि परातस्वनांस्तटादिषु निगंताञ्‌ छब्दान्‌ 
स्वशब्दानुरूपान्‌ छषन्तश्च भवन्ति ॥ १० ॥ तेषां भाग्यमभिनन्दतीत्यमितिद्राभ्यां, कोका त्रिविधा जानिनो भक्ताः प्राकृताश्च, 
तत्र भगवान्‌ सर्वेषां तत्तद्वुद्ध्यनुसारेण स्फुरति “तं यथायथोपासते तथेव भवती तिश्रुतेः, तत्र सतां ज्ञानिनां ब्रह्मरूपः सद्रूप 
सुखरूप आनन्दरूपोनुभुतिरूपो ज्ञानरूपस्ताटशेन सह ते विजह्ल.रिति वारुकानां भाग्यं दास्यं गतानां भक्तानां परो नियन्ता स्वामी 
देवतमाराध्यो मायाध्रिताना प्राकृतानां केवरं नरबालकः, एवं सर्वेः सरवंप्रकारेणापि विभाव्येन साधं कृतः पुण्यपुञ्जो यस्ते 
विजह्ल.: ॥ ११॥ महच्च तेषां भाग्यं यत्‌ तेषां दृष्ट्‌ यभ्रे भगवास्तिष्ठतीत्याह यत्पाद षांसुरिति बहजन्मतपसा नजितेन्ध्यैर्योगि- 
` भिरपि शरीरेन्द्रियान्तःकरणशुद्धियूक्तरपि यत्पादषांयुरलभ्यः स॒ एवैष कृष्णो येषां बालकानां सवेषामेव ब्रजस्थितानां वा स्वय- 
मेव स्थितो न तु तेः प्राधितोपि, अतो ब्रजौकसां भाग्यमवाङ्गमनोगोचरं {कि वण्यते ?॥ १२॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


। कशानां वानराणां वालाचु शाखासु लम्बमानानि लाङ्गलानि" आकर्षयन्तः लाङ्गुरममु-चन्त एव तः सह द्रमानु 
आरोहन्तश्च तर्वानरंः सह विकुवंन्तो दन्तप्रदशंन भ्रूविजुम्भादिविकारान्‌ कुर्वन्तः, पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः, शाखायाः शाखान्तर 
मुदगच्छन्तः ॥ ९ ॥ सरिस्रखवे नटीतटात्‌ परिल तजे सम्प्लुता निमग्नाः सन्तो भेकः मण्डूकः साकं विल छ्खन्तः, प्रतिच्छायाः 
प्रतिविम्बानि हसन्तः, प्रतिस्वनान्‌ सरोवरकूपादितरेषु स्वक्रतशब्दसदृशान्‌ शब्दान्‌ शपन्तश्च ॥ १० ॥ अतिविस्मितः संस्तेषां 
भाग्यमभिनन्दति-इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ । सतां तत्त्वज्ञानां ब्रह्म तद्रूपेण व्यापकं तत्सुखमानन्दश्च अनुभूतिः चिच्चतया सच्चिदानन्द- 
रूपेण प्रकारामानेन 1 एवं तेषानुभवमात्रमेव, न त्वेवं विहार इति सूचितम्‌ 1 तथा दास्यं गतानां केवलं मर्यादाभक्तिमतां परदेवतेन 
इष्टदेवतया प्रकारमानेन इति तेषामपि गौरवेणेव तद्धजनम्‌, नत्वेवं विहारः। मायाध्रितानां भगवन्मायामोहितानां विषयसुख- 
मिच्छतां क्मनिष्ठानां तु नरदारकेण प्राक्रतमनुष्यवाख्वत्‌ प्रतीयमानेन इति तेषां तु तत्सम्बन्धलेश एव नास्ति, कृतस्तेन सह 
व्यवहारः ? 1 एवंभरतेन भगवता साकं ये विजन्दुस्ते कृतानां स्वस्वनुष्ठितानां पुण्यानां सत्कर्मोपासनादीनां पुञ्जाः समूहाः येषां 
तथाभूता एव ॥ ११॥ तहि तः कृताः पुण्यपुज्जा वक्तव्या" इत्यपेक्षायामाह यत्पादेति । यस्य भगवतः पादर्पासुः पादसम्बन्धिरजो 
बहुजन्मस्वनुष्ठितेन कच्छतस्तपःसमाघ्यादिकष्टेन घृतो वदीकृत आत्मा इन्द्रियान्तःकरणसङ्खातो येस्तर्योगिभिरप्यकभ्यः1 स एष 
येषां ब्रजवासिनां स्वयं साक्षादेव हग्विषयः सर्वेन्द्रियविषयः सन्‌ स्थितस्तेषां दिष्टमहः पुरा महत्त्वं कि वण्यते ? तत्त॒ वाङ्मनसोर- 
गोचरमित्यथः 1 १२॥ 


अन्विताथपकारिका 


विकषंन्त इति ॥ कीशानां वानराणां वालान्‌ शाखासु रुम्बमानानि लाङ्गलानि 1 यद्रा । वानरबाकान्‌ कर्षन्तः 
लाङ्गलमभु चन्त एव तेः सह द्रुमान्‌ आरोहन्तश्च तेर्वानरैः साकं विकृर्वन्तो दन्तप्रदशंनभ्रविज्‌म्भादिविकारान्‌ कुर्वन्तः । शता 
आषंः। पलारिषु वृक्षेषु प्छवन्तः शाखायाः शाखान्तरमुद्गच्छन्तश्च 1 शता आषः। रेमिरे ॥ ९॥ साकमिति 1 सरितपरसवे 
नदीतटात्‌ परिल्‌ तजे संप्लुताः निमग्नाः सन्तो भेकेः मण्ड्कंः साकं विकृद्धन्तः। आषंः शता 1 सरितः स्वेति पाठे सवेण नद्यादि- 
घट्‌टेभ्यः परिस तजलेन संप्लुताः पूरिताः सरितः सरित्कषद्रघारा विलङ्खन्तः प्रतिच्छायाः प्रतिविम्बानि हसन्तः प्रतिस्वनान्‌ सरोवरः 
कूपादिषु स्वकृतशन्दसदशान्‌ शब्दाञ्छपन्तश्च रेमिरे 1 रे कस्त्वं ब्र षे इति स्वेनोक्तं तत्प्रतिध्वनि तथेव श्रुत्वा किमरे रेकारेणाक्षिपसि 
इति अनवस्थया शपन्तो रेमिरे । १० ॥ इत्थमिति ॥ सतां तत्त्वज्ञानां ब्रह्यसुखानुभूव्या ब्रह्म च तत्पुखं च सानुभूतिश्चेति कमधारयः 
सदानन्दचिद्रूपेण स्फुरतेत्यथः । दास्यं गतानां तु परदेवतरूपेण स्फुरता मााध्रितानां विषयिणां तु नरदारकरूपेण स्फुरता भगवता 
साकं कृतः पुण्यानां पुज्जो यैस्ते गोपवालाः विजह् : 1 अयं भावः। ज्ञानिनां सच्चिदरानन्दत्वेनानुभवमात्रं नत्वेवं विहारः भक्तिमतां 
देवतारूपेण भजनमात्रं विषयिणां तत्संबन्ध एव नास्ति कुतो विहारः अतो भगवता सहैवं विहारो ज्ञानिप्रभृत्यपेक्षयाऽधिकपुण्य- 
पुञ्जवतां प्रेमवतामेव पुण्येत्यपि लोकदृष्ट्या पुण्यशब्देन वा भगवस्रीतिकरमाचरणं लक्षणीयम्‌ ॥ १९ ॥ यदिति ॥ यस्य भगवतः 
पादपांशुः पादसंबन्धि रजः । यद्वा । यस्य पादपानां विहारास्पदवृन्दावनवृक्षाणामेकः अंशुः शोभाकणः पत्रादिः बहुजन्मस्वनुष्ठितेन 
कृच्छतस्तपसमाध्यादिकष्टेन धृतो वशीकृत आत्मा मनो येस्तेर्योगिभिरप्यरभ्यः। अगम्य इत्यपि पाठः 1 अहो आश्चर्ये । अत इति 
च पाठः । सु एव येषां व्रजवासिनां स्वयं साक्षादेव हग्विषयः सनु स्थितस्तेषां दिष्टं भाग्यं किं वप्यते । तत्तु वाङ्मनसयोरगोचर 
दति भावः । दिष्टस्य भाग्यस्य महुस्तेजो महत्वम्‌ इति वा।॥,९२॥ 
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१ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ९-१२ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाञ्लव्यास्यानम्‌ 


कीरानाकान्‌ द्रुमस्कंघेषु रंबमानानि वानरपुच्छानि विकषंतः पुच्छमत्यजंतस्तेर्वानरेः सह्‌ द्रमानू आरोहतः तः सह्‌ 
विकुर्व॑तोदतदशंनादिविकारान्‌ कुर्वतः पलाशिषु तर्षु प्लवतः स्कंधात्‌ स्कंधातरं उत्पतंतः 1 ९ ॥ भेकः दंदुंरंविरुघंत उत्प्लवंतः 
सरितो नद्याः प्रस्वेषु प्रवाहेषु संप्लताः स्नाताः प्रतिछायाः जले प्रतिबिवानि गुहाकुपादिषु प्रतिस्वनान्‌ शपतः स्वशब्दः प्रतिशब्दा 
तिरस्कूर्वतो रेमिरे 1 १०॥ एवं चरित्रवणंनेन प्राधाश्चयेः सन्‌ तन्माहात्म्यसूचकश्लोकद्रयमाह्‌ इत्थमिति सतां ब्रह्मसुखंस्य अनुभूतिः 
रनुभवो यस्मात्‌ तेन परमेश्वरेण सखीत्वमाषं दा्तानां परदेवतेन सर्वो्छष्टेन नरदारकेण नरबार्केन एवं तेषां यथायोग्यं प्रतीतेन 
श्रीकृष्णेन साकं इत्थं ये विज स्ते कृताः पुण्यानां पुंजाः समूहाः यस्ते भवंति ॥ ११ ॥ वहुजन्मभिः छृतेन कच्छ ण तपसा धृतोवशी- 
कृत आत्मा मनो येः यद्वा घृतो ध्यात आत्मा आत्मस्वरूपं येस्तेरपि यत्पाद्पांसुः कृष्णपादरजः अकभ्यः येषां हग्विषयोह्टिगोचरः 1 
दिष्टं भाग्यम्‌ 1 १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


विकषंन्त इति 1 केचित्‌ कीरावालानू वृक्षशाखास्वधोकुम्बमानान्‌ वानराणां लाङ्गलवाखान्‌, विकषृन्तः समाकरषन्तः, 
तर्वानरेः सह, चेव दरुमान तङ्न्‌, आरोहन्तः । केचित्तु तगृ हीतवानरपुच्छेदु मानारोहन्त इत्यपि आहुः । तेर्वानरः, साकं च सहैव, 
विकरवन्तः दन्तवदनश्रूविजुम्भादिभिविकारान्‌ कुर्वन्तः, पकारिषु वृक्षेषु प्लवन्तश्च शाखायाः शाघान्तरं गच्छन्तः, एवंभूताः सन्तः, 
रेमिरे ॥ ९॥ साकमिति ॥ सरिस्प्रलवसंप्लुता यभुनातोयेनाद्रीः सन्तोऽपि, मेकमंण्डूकंः साकं, विलद्भुन्तस्तद्रत्‌ प्ठवनमाचरन्तः, 
प्रतिच्छायाः स्वस्वप्रतिविम्बानि, विहसन्तः, प्रतिस्वनान्‌ शपन्तः सन्तश्च, रेमिरे ॥ १० ॥ तद्िहारमभिनन्दन्नाहेत्थमित्यादिश्लोक- 
दयेन 11 इत्थमिति ॥ इत्थं ब्रह्मसुखानुभूत्या ब्रह्यानन्दानुभवेन, दास्यं तदासभावं, गतानां ब्रह्यानन्दानुभवसंभूतप्रीतिकारिततदास्थं 
गतानामित्यर्थः 1 सतां तदेकान्तिकसाधूनां, परदेवतेनापि, मायाध्ितानां प्रकृतिबद्धानां, नरदारकेण मनुजवा्तया प्रतीयमानेन 
श्रीकृष्णेन साकं, कृता जन्मान्तरे विहिताः पुण्यपुञ्जाः सुकरृेतानां राशयो यस्ते तथाभूताः, गोपा इति शेषः। विजह् नानाविधक्री- 
ङाप्रकारेविहृतवन्तः ॥ १९11 तत्कृतपुण्यपुज्जत्वमेव प्रपश्यन्‌ विस्मयते ॥ यत्पादेति ॥ बहूनि यानि जन्मानि तेषु कृच्छाणि 
कायदोषंणात्मकानि छच्छत्रताचरणानि तैः धौत आत्मा मनो येषां तैः, पाठान्तरे वहुजन्मभिः कच्छ ण घृतो वशीकृत आ्मा मनो 
येस्तेः, योगिभिः अपि, यत्पादपांशुः यदीयचरणकमकरूरेणुरपि, अलभ्य दुष्प्रापः! स एवं भगवानु, स्वयमेव यहग्विषयः येषां त्रजौकसां 
नयनगोचरः, स्थितः । अहो इत्याश्चर्ये । तेषां व्रनौकसां, दिष्टं सर्वोत्तिममृष्टं, कि वण्यते । वणंयितुं न शक्नुम इत्यर्थः ॥ १२॥ 
श्नीहुरिसुरिविरचित श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
साकं मेकरिति : १०.१२.१०. 
परे त्वनकाङ्क्षितकामङरत्या विधि निषेधं च परित्यजन्तः । 
यथाकथल्न्चिद्‌ व्यवहायंभस्मिन्निति प्लवङ्गा इव सञ्चरन्ति ॥ १७॥ 
दि विम्बादतिरिक्तं प्रतिविम्बं वस्तु किमपि वास्तविकम्‌ । ज्ञात्वेवं प्रतिविम्बं हसन्ति दृषा .विभिन्नमिव सन्तः ॥ १८ ॥ 
केचित्‌ प्राक्चरितन्‌ हेहजनुषः कीशा इवाह्निशं मर्याद्यगमलद्नोऽत्पमतयश्चाञ्चल्यसीमाभुवः ५ 
अन्ये च भ्रति विम्बमुग्धहृदया च्राम्यन्त्यसद्रस्तुनीव्येतत्सृष्ट्‌युपलक्षणं स्पुःटमभूत्‌ 'तद्‌ब्राललीकाच्छलात्‌ \॥ ९९॥ 
इत्थं सतामिति : १०.१२.१९. 
यत्सष्टेः क्रमसुचनं भववने यज्जीववृत्तिस्फृटीका रोऽकारि वकारिणाऽतिकुतुकाद्‌ देवेन वृन्दावने । 
यानाम्ब्य विचित्रचे्टितपुषस्तेषामशेषेण सद्भाग्यं घोषजुषां प्रवक्तुमपटुः शेषोऽपि के मानुषाः २०॥ 
निद्र न्द्रो गतविक्रियः परतरो निर्नामरूपोऽक्रियः पूणनिन्दघनोऽगुणः श्रुतिगणाऽनज्ञेयस्वरूपस्थितिः। 
येषामिन्द्रियगोचरो व्रजभुवां सोऽपीन्दिरेदोऽभवत्‌ क्रीडायामिति भाग्यवर्णनविधौ शक्तो न तेषां विधिः॥ २१॥ 
विद्रज्जप्यत्यथंमेवायमर्थोऽ्ददि समासतः । इतः पूर्वक्रमेणव विज्ञेया््यायसङ्खतिः।। २२॥ 
क्वचिदिति : १०.१२.९१. 
सदोद्धतुं सतः क्टेशादवनादावलम्बनम्‌ । तदन्यत्त्वधनाशायेत्युक्तं क्वचित्पदात्‌॥ २३॥ ` 
गूर्वन्नं सपयोदधि प्रतिदिनं साज्यं मया भुज्यते मन्मित्रैरदिकैः सहाद्य तु वने भक्ताघनाशे मंम 
श्रीतिश्रू युंतितेत्यसूचयदसावग्रेऽ्वनायं दरिः कतव्य निखिलानपि ब्रनजनानु वन्धौरनव्याजतः ॥ २४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. १२ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ १९ 


प्राचीनपापक्षपणाय पुंसां घृतावतारो भगवान्‌ सदव । दा वनाशोऽनवनाशनाय मनो दधे ततु;किक साघु मन्ये।॥ २५॥ 
सुप्तानां जीवजानामक्रिये च मयि स्थिते। नाघनाशो भवेदीरस्तदिने कि तथाऽकरोत्‌ ॥ २६॥ 
विजह्ु रिति > १०.१२.२३. 
यदाऽधनाचं सर्वेषां सतां श्रीशः समीहते! तदा स्वयं विहरति विहारयति तानपि॥ २७॥ 
कृष्णप्रिया 
कछ वालक वन्दरों की पूछ खींचत ओर उनके साथ पेड पर चदृते ओर पेड से दूसरे पेड पर जाते थे, जव वे दांतः 
दिखलाते, किल्किलाते तो वाक्क भी उसका अनुकरण करते जव वानर एक उरु से दूसरी डाल पर जाते तव वे भी वैसा ही 
करते हुए खेलने कणे ॥ ९ ॥ कितने ग्वाख्वाङ्‌ श्रीयनुनाजी के ्रना मं छपका खेर रहे हैँ ओर उसमे फुदकते हुए मदकरो के 
साथ फुदकते थे । कोई तो जल मं अपनी परछठाइ देख हंसत कोई प्रतिध्वनि सुनके उस गाली दत इए आनन्द से खेर्ने 
लगे ॥ १०॥ श्री शकाचायंजी ने कहा -राजन्‌, इस प्रकार ज्ञानी संता को स्वयं प्रका मतिमान्‌ परग्रदयस्वरूप, दास्यभाव से 
युक्त परम भागवतो को परम आराध्य इदेव स्वरूप, प्रात मनुष्यो का जा मनुष्य वाक्क ₹प स प्रतीयमान ई, उन्दीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ वड़ पुण्यलाली ग्वाल्वाक्‌ मित्र भाव से विहार कर रहं हं सचभुच उनके पृण्य पुञ्ज की कोई सीमा न थी ॥ ११॥ 
जिस परब्रह्म श्रीक्रष्णचन्द्र के चरणकमलो की रज हजारों वषं पयंन्त भ्रूरपरिश्रम ओर कठिन तपश्चर्या करने पर भी इन्द्रियमन- 
अन्तःकरण पर विजय पाने वारी योगी गण के चि भी सुभ नहीं वही कृपासिन्धु कृष्ण जिन व्रजवासी ग्वार बाककों के साभने 
स्वयं स्थित रहे ओर खेर बेरे, भला उन ब्रजवाक्कों के भाग्य का क्या वणन किया जाय ॥ १२॥ 


अथाघनामाभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रोडनवीक्षणाक्षमः । 

नित्यं "यदन्तनिजजी बितेप्सुभिः पीताग्तरप्यमरः प्रतीक्ष्यते ॥ १३ ॥ 

दृषटराभेकान्‌ कृष्णशुखानघासुरः कसाजुशिष्टः स बकाोवकाचुजः 

अय ततु मे साद्रनाश्षत्तयोद यारथेनः सवरुं हनिष्ये ॥ १४॥ 

एते यदा मत्स॒हृदोस्तिापः तास्तदा नष्टसमा त्रजोकसः । 

प्राणे गते वष्मंसु का चु चिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो दिये ते" ॥ १५॥ 

इति व्यवस्याजगरं बृहद्‌ वपुः स योजनायाममहाद्विपीवरम्‌ । 

'रृत्वाद्श्त व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशयः* खलः ॥ १६ ॥ 

कदंमक्षमा 
अन्वयः-पीतामृतेः अपि निजजीवितेप्सुभिः अमरः यद्‌ अन्तः नित्यं प्रतीक्ष्यते ( सः ) तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः 

अघनामा मदासुरः अथ अभ्यपतनु ॥ १३ ॥ कंसानुशिष्टः बकोवकानुजः सः अघासुरः छष्णधुखान अभंकानु 1 दृषा भयं तु मे तयोः 
दयोः सोदरनाशकरत्‌ अथ एनं सवर हनिष्ये 1 १४॥ एते मत्सुहृदो स्तिकापः यदा कृताः तदा व्रजौकसः नष्टसमा प्राणे गते नु 


वष्मंसु का चिन्ता ? हि ये प्राणभृतः ते प्रजासवः भवन्ति ॥ १५1 इति व्यवस्य योजनायाममहाद्रिपीवरं व्यस्तगुहाननं अद्भुतं 
म्राजगरं ब्रहद्‌ वपुः घृत्वा ग्रसनारयः। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपषिका ` 


सुखक्रीडनवीक्षणे नास्ति क्षमा यस्य सः । कथंभूतः । यस्यांतरं छिद्रं पीतामृतंरपि ततो मृ्युभीतेरमरः प्रतीक्ष्यते कथं 

मरिष्यति कदा वेति 1 यद्वा कथंभूतं सुखंक्रोडनम्‌ । यदंतहंदये अमरः प्रतीक्ष्यते विचित्यते पीतामृतेरपि पुननिजजीवितेप्सुरभभिः 
अयं भावः । नामृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति कि तु भगवल्लीकानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमंतश्चित्यत इति ॥ १३॥ कष्णप्रधु- 
खानरभ॑कानू दृष्ट्वा स इति व्यवस्य निश्चित्याऽऽजगरं वपुधु त्वा तेषां ग्रसनाच्यया पथि व्यशेतेति त्रतीयेनान्वयः। कंसेनानु चिष्टः 
प्रहितः बकी पूतना । कथं व्यवस्य तदाहु अयं त्विति सार्धेन । मम तयोद्र योः सोदरयोः स्थाने एनं कृष्णं सबक ससन्यं वत्सतत्पाल- 
संहितं हनिष्यामि ॥ १४॥ नु तथापि ब्रजस्थास्त्ववशिष्येरनरं त्याह ! एत इति । तिरापःकृतास्तिोदकतया कल्पिताः । वष्मेसु 


१. यदन्तो निजजी वितेच्छभिः-तरीर, । २. अयं तु सोदयविनाश-वीर. । ३. ममेन-श्रीधुर. वशी. सुदशंन. वीर. विज. जीव. 
४, लोके-वोर, । ५. कत्वा-यीर, । ६. नाशया-क्न।धर. वशा. वीर. विज. शुक. ॥ 
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२० श्रीमद्धागवतम्‌ | [ स्कं- १० पू. अ. १२ शको. १२-१६ 


देहेषु 1 भ्रजा एवासयो येषां ते तथा ॥ १५॥ सहयोजनायामं योजनप्रमाणेन दर्व्येण युक्त च तन्महाद्रिवत्पीवरं च । व्यात्तं प्रसारितं 
गुहातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌ ॥ १६॥ र 


श्रीवंशीधरक्तो भावाथंदी पिकाप्रकाशः 


पीतामृतानां यदि मृतिभयं तदाऽमृतस्यामृतत्वग्याघातः स्यादतोऽर्थातरमाह-यद्रं ति। अयं भाव इति । "निजं स्वीये च 
नित्ये च इति कोशात्निजं नितयमर्थात्सफरुं यज्जीवितं तदच्छुभिरिति। न द्यमृतपानेन नित्यजीवनमपि तु मादकत्वात्तस्य 
भगवद्र भुख्यापादकत्वेनानित्यजीवनं भवति 1 किन्तु हरेरंतश्चितनमेव नित्यजीवनमिति तात्परयम्‌ ॥ १३ ॥ अयं कृष्णः । तयोबंकी- 
बकयोः 1 पिण्डदाना्थंमिति शेषः । उत्तरश्ोकदृष्टया कल्प्याः 1 बरशब्देनात्र बलदेवो न श्राह्यस्तस्य वत्सपालावगूहनलीलायामन- 
गतत्वात्‌ 1.अत एव स वक्ष्यति केयं वा कुत॒ आयाता दवी वा' इत्यादिना ॥ १४॥ एतेषां हनने तत्पितरोऽन्थानेतादशानुत्दः 
यिष्यंतीति चेत्तेषां तत्र सामथ्यंमेव्‌ नश्ष्यत्येतच्छाकाकुरत्वादित्याह्‌- नन्विति । तथापि एतेषां हननेपि । "वष्मं संहननं वपु 
इति कोशात्‌ ॥ १५॥ आजगरमजगरसंबंधि 1 तदा तेषां क्रीडाकारे ॥ १६॥ | 


श्रीमज्जीबगोस्वामिकृता वंष्णवतोषणी 


अथेति भिन्नोपक्रमे प्रस्तुतरसोपघातकत्वात्‌ अभ्यपतत्सहसाभिपभुखमाजगाम ततश्च तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमोऽभूदिति 
शेषः। अन्यत्त यद्रा पीतं सुखेनात्मसाल्कृतम्‌ अमृतं मोतो येः भुक्तरपीत्य्थंः। कथम्भूतैः श्रीभगवल्लीलादशंनार्थं निजजी त्सुः 
भिश्चिरं जिजीविषुभिः अत एवाऽमरेः स्थुलषुक्ष्मदेहद्यनाशरदितेः लीलाविग्रहतथा मृ्युशन्योरति वा मुक्ता अपि कील्या विग्रहं 
कृत्वा भजन्ते प्रतीक्ष्यते अन्यत्समानम्‌ 11 १३ ॥ ह्र ति त्रिकम्‌ । अथास्मत्सोदरनागाद्ध तोः अत्र ममेति पाठः सवंसम्मतः चिच्छख- 
सम्मतश्च तेषां वाक्यभेदाद्‌ पौनस्क्तयम्‌ ॥ १४॥ यद्वा तयोद्रंयोनिमित्तयोः तद्धरग्रहणाथंमिव्यर्थः । नष्टसमाः मृतप्रायाः ॥ १५॥ हि 
यतः व्यवस्य व्यवसायविशेषेण अस्परदत्वादिना व्यशेत यतः खलः व चनापूवंकहिसकः तादृशवालानां ग्रसने प्रवृत्तेः 1 १६॥ 


श्रीमज्जी वगोस्वामिकृता बहव्वेष्णवतोषिणी 


अथेति भिन्नोपक्रमे, प्रस्तुतमहारसोपघातकत्वात्‌ । अभ्यपतत्‌ सहसाभिपुखमाजगाम । अन्यत्तेव्यव्यातम्‌ । यद्वा, पीतं 
मुखेनात्मसात्‌ छृतममूतं मोक्षो येभंक्तरपीव्यथेः । कथम्भूते: ? श्रीभगवल्लीलादशंना्थं निजजीवितेप्सुभिश्चिरं जिजी विषुभिरत- 
एवामरःः स्थुलसृक्ष्मदेहद्वयनाशरदहितश्चिद्रूपदेहतया मृत्युशून्ेरिति वा प्रतीक्ष्यते अपेक्ष्यते । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १४ ॥ कृष्ण तुखान्‌ 
करष्णप्रधानानान्‌ योऽभ्यपतत्‌ सः, किवा महादुष्टत्वादिना भ्रसिद्धः । अथास्मात्‌ सोद रनाशनाद्धेतोः । अच्र ममेति पाठः सवंसम्मतः। 
वाच्यभेदादपानखक्त्यम्‌ । अन्यत्तव्याख्यातम्‌ यद्वा, तयोद्र योनिमित्तयोस्तद्ररग्रहणा्थंमिवयर्थः ॥ १४1 नष्टसमा मृतप्रायाः ॥ १५॥ 
व्यवस्य व्यवसायविशेषेणास्पन्दत्वादिनाऽशेत 1 तदा तस्मिन्नेव क्षणे; आजगरत्वादिकं स्वेषामेव तेषां युगपदुग्रसनार्थेम्‌, यतः 
खलो धूरतोऽग्रयासेन सर्वेषामेकदंव ग्रसनोपायसाध्नात्‌; यद्रा, खलोऽध्मः क्र.रो वा, तादृशवालानां ग्रसने प्रवृत्तेः ॥ १६॥ 


श्नीसुदश्चंनसुरिकृतश्च क पक्षीयम्‌ 
तेषां गोपानां भगवता सह्‌ सुखेन क्रीडनस्य वीक्षणेऽक्षमः क्षमारहितः यदन्तं यस्याघासुरस्यान्तः मरणं अन्तःकरणेन ॥१३॥ 


8 => 


मम तयोटरयोवंकीवकयोः अर्थे इति शेषः 1 खवर वत्सवालसदितं वर्देवस्य तदिने वनमध्ये अगमनात्‌ ॥ १४-१६॥ 
्रीमद्‌वीरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्द्िका 


इत्थं विह्रत्सु अघाख्यो महानसुरस्तेषां सुखेन यत्‌ क्रीडनं तस्य वीक्षणेन विद्यते क्षमा यस्य तथाभूतोऽभ्यपतत्‌ 
अभिधरुखमाजगामः, तदेव प्रपञ्चयन्नघासुरस्य देवानामपि मृत्युश ्कावहत्वमभिसन्धिविशेषञ्चाह-नित्यमिति सा्द्धदयेन । पीतम- 
मृतं येस्तंमरणभयरहितरपीति भावः । अमरंनिजजीवितेच्छुभिः मृत्युभयरहितानप्यस्मानु हन्तं समथंमघासुर हत्वा अस्मज्जीवितं 
कदा सुप्रतिष्ठितं कूर्यादिव्येवं स्वजी वितमिच्छद्धिनित्यं यदन्तः यस्याघासुरस्यान्तो नाशः कदा वा स्यादिति प्रतीक्ष्यते ॥ १३॥ 
स बकीवकयोरनुजोभ्वासुरः कंसेन अनुरिष्टः आदिष्टः छृष्णो मुखं प्रघानो येषां तानभंकानू ृष्रति व्यवस्य निश्चित्य आजगरं 
बृहद्रपुघृ त्वा तेषां ग्रसनाय पथि व्यशेत इति तृतीयेनान्वयः कथं व्यवस्य ? इत्यत आह-अयन्त्विति साद्धंन । दरयोस्तयोः राम- 
कृष्णया मंध्येभ्यं कृष्णस्तु मम सोदरयोः पूतनावकयोर्नाशं कृतवानिति तथाऽ्त एनं बररामेण सहितं हनिष्यामि बल्चन्दोत्रेतरगोप. ` 
बालानामप्युपलक्षणा्थः । एते इत्युत्तरानुगरण्यात्‌ ॥ १४॥ यदेते छृष्णादयः म्मुहृदोम॑त्सोदरयोस्तिलापः कृताः तिलोदकवततपति 
हेतुत्वेन एतेषां हननमेव मत्सुहदोस्तिकाप इति भावः । तदा सरवे ब्रजौकसो नष्टप्रायाः तथा हि प्राणे गते निगंते सति वष्मेसु 
दरीरेषु का वानुचिन्ता न हि प्राणे गते शरीरं क्षणमपि स्थातुं शक्नोति किन्तु नश्यत्येव प्राणभृतः भरजाः पुत्रां एवासवः प्राणां 
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स्क. १० पू- अ- १२ श्लो. १३-१६ । गनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २९; 


येषां तथाभूता हि प्राणस्थानीयेषु पत्रेषु मथा हतपु व्रजौकसः सर्वे स्वयमेव नक्षयन्तीति तदथं न मया यत्नः कायं इति भावः ॥१५॥ 

इतीत्थं निश्चित्य स दुरात्मा अघासुरः रामक्रृष्णादीन्‌ ग्रसितुमिच्छया आजगरं वपुवु त्वा पथि व्यशेत श्यितवानू वपुः कथम्भूतम्‌ ? 

बृहुद्विपुकम्‌, तदेवाह-योजनश्रमाणेन द्घ्यण युक्तं च तन्महाद्रिवत्स्थूकं च व्यात्तं प्रसारितं गहातुल्यमाननं यस्मिन ॥ १६॥ 
श्रीमदहिदवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 


एवं तद्विहारस्य प्रतिक्षणपरमानन्दवद्धंकत्वात्‌ स्वतः समाप््यसम्भवमाकलय्य समाप्रिञ्च विना भोजनपानादिकं न. 
सिद्ध्येदिति प्रात्यहिकभोजनसमयाव्ययं चावधायं रीलारक्त्यव तद्विच्छेदाथ दुष्टसंहारस्याप्यवश्यकत्तंग्यतया तदानीमेवान्तर्यामि 
प्रेरणवशात्‌ कश्िदघासुरो नाम तेषमभिशुखमानिन्य इत्याहु अथेति । सुखक्रोडनस्य वीक्ष्यणमपि न क्षमत इति सवंसुखदमपि 
तेषां क्रीडनं तस्थ दुःखदमभूदिति भावः। यदन्तः यस्याघासुरस्यान्तरं मरणसाधकच्छिद्र पीतामृतेरपि ततो मृल्युभीतरमरः कथ 
मरिष्यतीति प्रतीक्ष्यते । यद्रा, यत्सुखक्रीडनम्‌ अन्तहूंदये प्रतीक्ष्यते प्रतिक्षणमीक्ष्यते चिन्त्यते इत्यथः । पीतामरतरपि कृष्णलीला- 
मृतपानं विना जीवितं वस्तुतो जीवितं न भवति यतस्तस्मात्निजजी वितेप्सुभिरित्यथः ॥ १३ ॥ कृष्णभुखानु कृष्णादीनु दष्टा सः 
अधघासुरः इति व्यवस्य निश्चित्य तेषां ग्रसनाशया पथि व्यणेतेति तृतीयेनान्वयः । वकीपुतना व्यवसायमाह-अयन्त्विति सार्द्धेन । 
अयं कृष्णः मम सोद रयोर्नाशिक्रृत्‌ अथ अत एव तयोद्र योः पिण्डदानाथंमिति शेषः! उत्तरश्कोकाथंहष्टया कल्प्यः सबक ससेन्यं 
हनिष्यामि ॥ १४ ॥ एते कृष्णादथो वाला मस्सुहृदावंकीवकयोयंदि तिलापः प्रेततपंणाथंकतिलोदकरूपाः तदा ब्रजौकसो दन्दादयः 
वष्मसु देहेष॒ अनष्टेष्वपि का चिन्ता न कापीत्यथः। ये प्राणिनस्ते प्रजा अपत्यान्येव असवः प्राणा येषां ते अतः स्वत एव 
मरिष्यन्तीत्यथंः ।॥ १५॥ योजनायाम योजनप्रमाणेन दर््येण युक्तं महाद्रिवत्‌ पीवरं व्यात्तं प्रसारितं गुहातुल्यमाननं 
यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदरीष 


अथ पीतामृतेरपि निजजी वितेप्सुभिनिजजी वितसाफव्येप्सुभिः अमरं; यदन्तहूंदि नित्यं प्रतीक्षते तस्य तेषां सुखक्रीडनस्य 
वीक्षणे नास्ति क्षमा यस्य सः अघनामा अभुरः अभ्यपतत्‌ अभि दुखमपततु ॥ १३॥ तस्थ तत्सुखक्रोडनवीक्षणाक्षमत्वे हेतुमभि चुख- 
पतने प्रयोजनं चाह-दृष्ट्वेति तरिभिः । अथानन्तरं स॒ अघासुरो बालान दृष्ट्वा अयं मे सोदरनाचङ्ृदेनं हनिष्ये इत्यादि व्यवस्य 
बृहद्रपुः घृत्वा पथि व्यशेतेति त्रयाणामान्वयः । कंसानुशिष्टः कंसेन प्रवतितः वकोवकयोः पूतनावकयोः अनुजः अयं कृष्णः मे सोदर- 
नाशकत्‌ अतो दयोस्तयोः सोदरयोः स्थाने एनं हनिष्ये नन्वव दिष्टेभ्यो रामादिभ्यो भयं भविष्यतीत्यत आह, स॒ बलं ससेन्य 
मिति ॥ १४॥ ननु तथापि तब्रजौकसोऽवरिष्येरन्नत्याह-एते इति । यदा एतं छृष्णप्रभृतयो बाला मत्सुहृदोस्तिरापः तास्तदा 
व्रजौकसां नन्दाद्याः नष्टसमाः मृततुल्याः अथवा नष्टा समा संवत्सरा येषां ते मृता एव भविष्यन्तीद्य्थः 1 प्राणे गते वष्मंसु नष्टत्वे 
कानु चिन्ता हि यतो प्राणभृतस्ते प्रजास्रवः प्रजा एव असवो येषां ते तथाभूताः अतः तेपि मस्सुहृदोमंम भगिनीच्रात्रोस्तिापः 
कृताः तिरोदकत्वेन कल्पिताः ॥ १५॥ स अधारः इति व्यवस्य निश्चित्य योजनायामं योजन प्रमाणेन दैर्घ्येण युक्तं च तन्महाद्विरिव 
पीवरं स्थरं च व्यात्तं प्रसारितं गुहावदाननं यस्मिन तत्‌ ब्ृदद्विपुं वपुः घृत्वा सवल्कृष्णग्रहणाशया पथि व्यशेत शयितवान्‌ ॥ १६॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


चरितान्तरमाह्‌ अथेति भिन्नक्रमे, अघनामा महाधुरस्तेषामभिभुखमापतत्‌ अभिपत्य तेषां सुखक्रीडनस्य वीक्षणे अक्षमो 
बभूव यस्याघस्यान्तमंरणसाधनं छिद्रमपरेः कथमयं मरिष्यतोति प्रतीक्ष्यते कोटरः ? पीताम्रतेरपि निजजीवितेच्छृभियंतो मव्युभीते 
रित्यथः । यद्वा यत्‌ सुखक्रोडनकम्‌ अमर. प्रतीक्ष्यते प्रतिक्षणं ध्यायत इत्यर्थः । पौताम्रतेरिति तत्‌ क्रीडनाम्रतपानं विनाम्रतेन जीवन- 
मतस्तस्मान्निजजी वितेप्सुभिरित्थथंः ॥ १३॥ साऽ्ामुरः छष्णनुखानभंकानु दृष्टा इति व्यवस्य तेषां ग्रसनाराया पथि व्यशेतेति 
तृतीयश्छोकस्थेनान्वयः । बकी पूतना 1 व्यवसायमाद्‌ अथन्त्विति साद्धंकेन, अयं कृष्णः मे सोदरयोवंकोबकथोर्नाशङ्रत्‌ अथ अतस्तयो 
दयोस्तिकोदकाथंमेनं अवल ससैन्यं ठनिष्ये ॥ १४॥ ननु व्रजौकःसु नन्दादिषु जीवत्सु किमेषां मारणेन तत्राहैत इति 1 यदेति 
मत्सुहृदो वकीवकयोस्तिकापः प्रेततपंणार्थास्तिरोदकरूपाः कतास्तदेति स्फटार्थ, प्राणे गते नष्टे सति वर्ष्मसु देहेषु स्थितेष्वपि का 
चिन्ता न कापीत्यथेः। कथमेतद्यपपद्यते, तत्राह ये प्राणभृतः प्राणिनस्ते प्रजासवः पृत्रपराणा हि यतो भवन्तीति ॥ १५॥ इति 
व्यवस्य निश्चित्य आजगरं बृहद्वपु त्वा, कीदशं वपु; योजनायामेन सहितं महाद्रिवत्‌ पीवरं स्थूरं व्याप्तं प्रसारितं गृहातुल्य- 
माननं यत्र तत्‌ ॥ १६॥ 


3 श्रीश्ुबोधिनी 
एवं क्रीडायां मध्येघासुरः समागत इत्याहाथेवत्येकविरतिरभिस्तस्यं मुक्त्यन्ता कथा निरूप्यते, अधघोन्वथंनामा तेषां 


बालकानां मुखक्रीडनस्य वीक्षणेप्यक्षमा यस्य, नित्यं सवंदा यदन्तरघासुरनायोमरः भ्रतीक्ष्यते, तत्र हेतुनिजजो वितेप्सुभिरिति 
यद्यपि ते पोतामृताः, अतोयमत्यन्तं दु्टोमृतादीनामपि वस्तुसामथ्यंनाशकः ॥ १३॥ अभंकान्‌ नाककान्‌ कृष्ण एव प्रमुखो येषां 
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रर श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ- १२ श्लो. १३१६ 


कंसेन प्रेषितः सं प्रसिद्धो बकी पूतना बकश्च तयोरनुजः, तस्य सङ्कल्पमाहायं त्विति, त्विति पक्षान्तराणि व्यावतंयति, अयं तु 
भगवान्‌ मे सोदरयोञ्रत्रिोर्नाशिकर्ता न कर्मंकालादि, अतस्तयोद्र योरथं उपद्रवं करिष्यामीति ॥ १४॥ ततो बालकानामप्थरुपद्रवो 
भविष्यतीत्याहैत इति, मत्सुहृदोमंद्‌ ्रात्रोस्तिलाषः कतास्तिलोकप्राया मृतानां तृपिहेतवः, तदा त्रजौकसो गावःखरीपुरुषाश्चं 
नष्टसमा नष्टप्रायाः, यथा प्राणे गते वष्मेसु देहेषु गमनाथं का चिन्ता ? वाक्काश्च ब्रजवासिनां प्राणरूपाः, यतः प्राणभृतः 
भ्रजासवः प्रजंवासवः प्राणा येषाम्‌ ॥१५॥ इत्यव्यवसायं कृत्वाजगरमजगरवत्‌ स्थूलं वपुघु त्वा पयि व्यश्ेत योजनमाव्रमायामो 
विस्तारो यस्य वपुषः, महाद्विवत्‌ पवंतवत्‌ स्थूरं भ्रमाथंमत्यद्भुतं व्यात्तं गुहावदाननं यत्र, ग्रसना्थंमेव शयनं कृतवान्‌, दया तु 
नास्ति यतः खलः ॥ १६ ॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालङृता बाल्रबोधिनो 

एवं क्रीडायां मध्ये अघासुर आगतः, तस्य पुक्तयन्तां कथामाह-अथेति एकविरतीभिः । अेत्यर्थान्तरे । वृन्दावनलीलार्ा 
लीलान्तरं श्यण्विव्यर्थः।! अघनामा महासुरोऽभ्यपतत्‌ अकस्मादेवाजगाम 1 "किमथ इत्याकाङ्क्ायां तेषां जिघांसया" इति सूच 
यन्नाह- तेषामिति 1 तेषां रामङ्ृष्णादीनां यत्‌ सुखेन क्रीडनं तस्य वीक्षणे नास्ति क्षमा सहनं यस्य सः । तस्य दुष्टत्वं सूचथंश्चरितं 
विशिनष्टि नित्यमिति ) यत्तेषां क्रीडनं पीतामृतरपि निजजी वितेच्छभिः "न अमृतपानमात्रेण जीवनं सफ भवति, किन्तु भगव्‌- 
ल्लीलानुस्मरणेन इति कृत्वा स्वजीवसफरत्वेच्छुभिरमरेरन्तमंनसि नित्यं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते तद्द्राऽसहमान इत्यथः । यद्वा तस्य 
तुच्छत्वमाशङ्क्य भ्रवरत्वमाह्‌ - नित्यमिति 1 यस्यावासुरस्यान्तः नादः कथ कदावाभ्यं दुरात्मा मरिष्यति" इति पीतामूतेर्दवेरपि 
निजजीवितेच्छुभिस्ततः स्वमरणमाराङ्क्य तस््रतिहाराथं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते इत्यथः ॥ १३ तेन रचितं तद्धननोपायं दशंयति-दृष्रं ति 
व्रिभिः। सः अवासुरस्तदा कृष्णो युखं प्रधानो येषां तानभेकान्‌ दक्वा इत्येव व्यवस्य निश्चित्याजगरं वपुधु त्वा तेषां ग्रसनाशया पथि 
व्यशेतेत तृतीयश्छोकेनान्वयः । तषां क्रीडादशांनासहने कंसवैरं हेतुमाह-कंसानुरिष्ट इति । कंसेन कष्णादिहननार्थं प्रेषित इत्यर्थः । 
तत्रैव स्ववेरमपि हेत्वन्तरमाह--वकीवकानुज इति । वकी पूतना । वरमेव स्पष्टयंस्तद्व्यवसायमाह-अयं त्विति सार्धेन तुशब्द 
एवकारार्थः, तेन काक्कर्मादिव्यावृत्तिः । जयं कृष्ण एव मे सोद्रयोर्भरात्रभगिन्योर्नारकरृत्‌, अतो मम तयोद्र'योः सन्तोषाथं सवलं 
ससेन्यं वत्सपालसदहितमेनं हनिष्यामि 11 १४॥। ननु “एतेषां मारणेऽपि ब्रजस्थास्तु तावत्‌ अवरिष्येरनु' इत्याशङ्क्याह्‌-एते इति । 
एते वार्वत्सा यदा मम सुहृदोः आ्रात्रभगिन्योस्तिरापः छृता मृतयोस्तिकोदकवत्तु तिहेतवः छृतास्तदा ब्रजौकसो नन्दादयः सवे नष्टसमा 
मृतप्राथा एव । तत्र दृष्टान्तमाह प्राणे इति । यथा प्राणे निगंत वष्मंसु देहेषु चिन्ता नास्ति, देहा विन्प्राया एव, तद्विनाशार्थघरुपाः 
यान्तरं न चिन्त्यते, तद्देतषां विनाोपायो न चिन्त्य इत्यथः । तत्र हतुमाहु-हि यस्यात्‌ ये प्राणभृतस्ते सर्वेऽपि प्रजा अपत्यानि 
असवः श्राणा प्राणतुल्या येषां तथाभूता इति ॥ १५ ॥ तद्रपुरेव विशिनट-चरहदि ति 1 एतदेव स्प्टयति-स योजनायामेति । योजनः 
प्रमाणेन आयामेन देर्व्येण युक्तं च तन्महाद्रिवत्‌ पीवरं च तदित्यथंः । व्यात्तं प्रसारितं गुहातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌ । ननु “परमः 
सुकुमारं वाङ क्रीडन्तं ृ्राऽ्प्येनं कृष्ण बुदिश्य कथं तन्मारणे सङ्कल्पं कृतवान्‌ ?"* तव्राहु-खल इति । तस्यासुरत्वेन क्र.रस्वभाव 
वत्त्वाट्याभावेनेवं सङ्कल्पितवानित्यर्थः 1 १६ ॥ 


अन्विताथप्रकाल्लिका 


अथेति ॥ अथ तषां रामङ्ृष्णादीनां यत्सुबेन क्रीडनं तस्य वीक्षणे नास्ति क्षमा सहनं यस्य सः अघनामा महासुरोऽभ्यपतत्‌ 
अकस्मदेवाजगाम । यद्वा । अनामा महाुरोऽभ्यपतत्‌ तेषां । स सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमश्च आसीत्‌ इत्यन्वयः। यत्तेषां क्रीडनं 
पीतामृतरपि निजजीवितेप्सुभिः भगवल्लीकास्मरणेन स्वजीवनमसफल्वेच्छुभिरमरेरन्तमंनसि नित्यं प्रतीक्ष्यते चिन्त्यते न 
ह्यमृतपानेन जीवनसाफल्यमपि तु भगवत्स्मरणनेत्याद्चयः । यद्वा । यस्याघासुरस्यान्तः छिद्रं मरणोपायः पीतामृरतेदेवोरपि निजजीवि 
तप्सुभिः निदं प्रतीक्ष्यते कथं कदा वा स॒मरिष्यतीति ॥ १३॥ ष्ठं ति ॥ कंसेन छृष्णादिहननाथंमनुशिष्टः प्रेरितः बकी पूतना 
बकश्च तयोरनुजः 1 एकशेषाभा।व आषः। स्पष्टार्थो वा 1 खलो दृष्टः सः अघासुरः तदा कृष्णे मुखं प्रधानं येषां तानभेकाच्‌ हृष्रा 
अचिन्तयत्‌ 1 अयं तु अयं कृष्ण एव मे सादरयो्रात्रिभगिन्थोर्नाशकरत्‌ अतः मम तयोद्र योः स्थाने तद्र रनिमित्तं वा ततूपिण्डदाना्थं 
बा सवरं ससंन्यं वत्सपाकसहितमेनं हनिष्ये हनिष्यामि 1 तदा्षंः ममेति वाक्याभेदान्न पौनरुक्त्यदोषः । अथंनमित्यपि पाठः ॥९४॥ 
एते इति ॥ एते नाल्वल्ाः यदा मम सुहृदः भ्रात्रभगिन्योस्तिलापः इताः मृतयोस्तिकोदकवत्तुपिदेतवः कृता हता इव्यथः । तदा 
व्रजौकसः एतेभ्योऽतिरिक्ता ब्रजगता अपि नन्दादथः सर्वे नष्टसमाः मृतप्राया एव 1 यतः भ्राणे निगंते सति वरष्मषु देहेषु का नु 
चिन्ताऽस्ति स्वत एव ते हष्यन्तीर्व्यः यस्मात्‌ ये प्राणभूतस्ते सर्वेऽपि प्रजा अपत्या भसवः प्राणतुल्या येषां तथाभूताः भवन्ति॥१५॥ 
इतीति ॥ ख खकः अघासुरः इत्येवं व्यवस्य निश्चित्य । व्यवक्षायेति वाच्य आोप आर्षः । तदा योजनप्रमाणेन आयामेन देध्येण 
(0 क्त च तन्भहाद्िरिव पीवरं च तदित्यर्थः व्यात्तं प्रसारितं गुहातुल्यमाननं यर्स्मिस्तत्‌ वृहत्‌ अद्भुतम्‌ आजगरं वपुघु त्वा तेषां 
ब्राखानां प्रसनादयया पथि व्यशेत शयान इवातिष्ठत्‌ ॥ १६॥ 
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स्कं- १० प्‌. अ. १२ श्लो. १३-१६ । उनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ २३ 
श्री गोषालानन्दमुनि विरचितं निगूढाथप्रकाडाव्याख्यानम्‌ 


सुखेन यत््रीडनं तस्य वीक्षणे अक्षमः क्षमाविघुरः पीतामरेतेरपि निजजीवितेप्सुभिः अघासु रात्‌ मरणभीतदेवः यदतः यस्य 
अघस्य अंतः नाशः नित्यं प्रतीक्ष्यते कदा भविष्यतीति चित्यते।॥। १३ ॥ कृष्णभुखानभंकानु दद्रा सोऽघः इति व्यवस्य निश्चित्या- 
जगरं वपुधुत्वा तेषां ग्रसनादाया पथिव्यशेतेति तृतीयश्लोकेनान्वयः स कथंभूतः कंसेन बनुटिष्टः प्रेषितः वकी पूतना तस्य व्यव- 
सायमाह्‌ सार्द्धेन अयं श्रीकृष्णः मे सोदरयोवंकीवकयोः आरात्रोः नाशकृद स्ति अतस्तयोद्ध योः स्थाने सवक सानीकं वत्सतत्पाक- 
सदितमिति यावत्‌ एनं कृष्णं हनिष्यामि 1 १४॥ ननु एवं कृते सत्यपिव्रजस्था अवशिष्टा इत्याशंक्याह एत इति एतं गोपवाकाः 
यदा मत्सुहृदः मम मित्रस्य वकस्य तिलापः कृताः तिकोदकांजल्तिया कल्पिताः तदा अन्येनष्टत्खमाःसंति ्राणेगते सति वष्मंसु देहेषु- 
कानुचितास्ति किमपि नास्ति तथा हि एते व्रजस्था गोपाः प्रजा एव असवः प्राणा येषां ते ।॥ १५॥ तद्रपुविशिनष्टि योजनययामेन 
चतुःक्रोरपर्यतरदेर्व्येण सहितंच तन्महापवंतवत्‌ पीवरं स्थूलं च व्यात्तं उद्घाटितं गहातुल्यं गूखं यस्मिस्तत्‌ एवंभ्रतं आजगरं चरीरं 
धृत्वा खकः ग्रसनाशया पथि व्यशेत ॥ १६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अथेति ॥ गोपवालानामित्थं विहरतां सतामिति शेषः । अथानन्तरं, तेषां सङ्ृष्णानां गोपवाककानां, सुखेन यत्‌ क्रीडनं 
तस्य वीक्षणेन विद्यते क्षमा यस्य सः, पीतममूृतं येस्तेः मरणभयरदहितेरपीति भावः निजजी वितेप्सुभिः मृत्युभयरदितानप्यस्मान्‌ू 
हन्तु सम्थ॑मेनमघासुरं हत्वाऽस्मज्जीवितं कदा सुप्रतिष्ितं वुर्यादित्येवं स्वजीवितमिच्छद्धिरित्यथः 1 अमरेदेवेः, नित्यं यदन्तो 
यस्याघासुरस्य विनाशः, प्रतीक्ष्यते, कदा भविष्यतीति प्रतीक्षां क्रियते, एवंभूतः अघनामा अधेतिसंज्ञया विख्यातः, महासुरः 
अतिमहान्‌ देत्यः, अभ्यपतत्‌ अभिप्रुखमाजगाम ।। १३1 ष्ट ति ॥ कसानुशिष्टः कसेनादिष्टः, वकी पूतना च बको वकासुरश्च 
तयोरनुजः बन्धुः, सः पूर्वोक्तप्रकारः, अघासुरः, छृष्णमुखान्‌ श्रीकरष्णप्रभृतीन्‌, अभकानु दक्वा, इति व्यवस्याजगरं बृहद्रपुधु त्वा तेषां 
प्रसनाशया, पथि व्यशेत, इति तृतीयश्लोकगतेनान्वयः । कथं व्यवस्य तदाहाप्रमिति साद्धंन । द्रयोः तयोः रामकृष्णयोमंध्ये, अयं 
ष्णः तु अयं श्रीकृष्ण एव, मे मम, सोदरनाशकृत्‌ मत्सोदरयोः पूतनावकयोविनाशं कृतवान्‌ 1 अथातो हेतोः, सवकं वलेन सहितं, 
एनं कृष्णं, हनिष्ये 1 वकशब्दोऽत्रेतरगोपवाकानामप्युपलक्षणा्थंः 1 उत्तरश्लोकगत- एते इति बहूवचनानुगुण्यात्‌ 11५४1 एते इति + 
यदा, एते श्रीकृष्णादयः, मत्सुहुदोमंत्सोदरयोः, तिकापः कृताः, तिलोदकवत्तुपिहेतुत्वेन कृता इत्यथः । एतेषां हननमेव मत्सुहृदो- 
स्तिरापाञ्जख्य इति भावः! तदा त्रजौकसः सवे व्रजवासिनो जनाः, नष्टसमाः नप्रायाः, ननु तेषां सासुत्वे कथं नष्टसमत्वं तत्राह 1 
प्राणे गते, वर्म॑सु शरीरेषु, का नु का वा चिन्ता 1 हि यतः, ये प्राणभृतः, ते प्रजा एवासवो येषां तथाभूताः, भवन्ति 1 अयं भावः। 
प्राणे गते दारीरं क्षणमपि स्थातु न शक्नोति, कि तु नश्यत्येव, प्राणभृतां प्रजासुत्वात्‌ भ्राणसमेषु तस्युत्र षु मया हतेषु, सर्वेऽपि 
प्रनौकसः स्वयमेव नङक्षयन्तीति तदथं न मया यत्नः कायं इति ।॥ १५॥ इतीति ॥ इतीत्यं, व्यवस्य निश्चित्य, खकः दुरात्ा, 
पोऽधासुरः, तदा ग्रसनाश्या श्री रामकृष्णादीन्‌ ग्रसितुमिच्छया, योजनं योजनप्रमाणो य॒ आयामो देध्यं तेन युक्तं च तन्महाद्रिव- 
त्षीवरं स्थरं च तत्‌, व्यात्तं गुहातुल्यमाननं यस्मिस्तत्‌, अद्भुतं प्र्षकाश्चयंकर, आजगरमजगरसम्बन्धि, ब्रहत्‌ विपुर, वपुः शरीरं 
धृत्वा, पथि मार्गे, व्यशेत रायितवान्‌ ॥ १६॥ 


श्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


अथाघनामेति : १०.१२.१३. 
प्राचीनपुण्यपरिपाकफलानुरूपं तेषां विहारजसुखं हरिणा सदाभूत्‌ । 
तत्रावमानजनिताऽप्यतिसन्निकर्षादासीदघावगतिरित्यतिभाति यक्तम्‌ 1 २८ ॥ 
गोजातेन सहान्तरङ्गकलितं शरीरां यदेषीदघः कर्तुं तत्र॒ हि तन्मिषेण चकमे प्रायोऽस्य हार्दोदियम्‌। 
योज्न्ते ब्रह्मणि चित्सुखे गतिमगात्‌ सज्योतिरेवं मुनिः पश्यनु दीर्घंट्शा यतः स तमघं नाम्नाऽव इत्यन्रतीत्‌ ॥ २९ ॥ 
साधुवृन्दावनक्रीडा सतामेव सुखावहा 1 असदग्यो ह्यधो युक्तमासीत्‌ तद्रक्षणाक्षमः ॥ ३० ॥ 
वत्साभंकाणामकृतागसामप्यसौ यदासीत्‌ सुखकेल्यसोढा । चित्रं न चाद्यस्य भुजङ्खवृत्ते स्वभाव एवान्यसुखासहिष्णुः ॥ ३१ ॥ 
प्रपञ्चदुगे नियमादघोदयो ह्यमृष्यमाणो विषयोपभोगम्‌। सतोऽसतो वा ग्रसितुं धृतन्रतः प्रतीक्षते काण्डमितीह युक्तम्‌ ॥ ३२॥ 
सुखस्थितेैरप्यमृतान्तरङ्गेरघश्रणादो यदिह प्रतीक्ष्यते 1 निर्णातमस्मादघसत्वमस्मिन स्वस्मि परस्मिन्नपि वाऽतिगह्य म्‌॥३३॥ 
न पापभीतिमंनुजेषु केवला प्रपातनादस्त्यमृतान्धसामपि । समञ्जसं तद्यदघासुरात्तदा सुधाभुजोऽष्यापुरतीब साध्वसम्‌ ॥ ३४॥ 
सन्नाश चिन्तनतथाचरणप्रनृत्तिवु ततिःस्वभावकक्तिा शुवि या्यवृत्तेः । 
स्वस्य स्वभावफलमेव हि सा प्रसूते नान्यस्य तस्स्फुटमभूदधचिन्तितार्थात्‌ ॥ ३५॥ 
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र श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १२ श्लो. १७२४ 
सोदरनाशकदिति : १०.१२.१४. 
` आयं रदसारं चं हरः मयुतं संङच्रम्त्य वेगाद्‌ यदगादघार्‌रः तट त्तमेवात्र नः सहेतकः प्राणप्रियेषटर्थवियोगमातिदम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रुतिग्राह्यस्तु भगवाज्छ. तयस्त्वास्यगा विधेः 1 इत्यघस्त ज्जिघृक्षः कि काननान्तगंतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
सवनाशारज्धयल-कसाद्यसुरपथ्यहक्‌ । युक्तमासीदघस्तत्र सवनाशः स्ववृत्ते 1 ३८ ॥ 
इति व्यवस्येति 2 १०.१२.१६. 
यन्मूकभूतपुरुषाक्रम-सिद्धराक्तेः के नाम ते मम पुरो भुवि बाहुजाताः। 

४ तत्राबरो रघुररं त्वयमित्यघोऽसावासीत्‌ स्मयादद्धजगवेषधरो दुरात्मा ॥ ३९ ॥ 
श्रुत्यङ्गहीनत्वमहेरघस्याप्यस्मिन्‌ जने तुल्यमतोऽधियुक्तम्‌ । स ॒तद्रपर्भागभवत्‌ प्रथिव्यां ताहक्‌ भवतीत्यगूढम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
इतरेष्वरिता च मित्रता भवतीशस्य तथा तथा स्वकृत्यात्‌ 1 दुरि तंतु निसगंश तरुरिव्यभवत्‌ स्पष्टमघेऽहिरूपभाजि ॥ ४१ ॥ 

यो द्रं ष्टि साधूनथ साधुनाथं निमंनतुवृत्तीन्‌ सदयाद्यभूमिम्‌ 1 सद्यौऽवरूपोऽहितमोमयात्मा भूत्वा विपद्धावमिरहैति युक्तम्‌ 1 ४२1 

अजो गक मे भविता यथा तथा वपुमंयाऽङ्गीकरणीयमित्यघः। स चिन्तयन्नेव निजेष्ट पोजनोत्सुको बभूवाजगरः पुरैव किम्‌ ॥४३॥ 

तस्प्राणपवनपानं चिकीषूरासीत्‌ तदादिरूपोऽघः । युक्तं परन्तु मूर्खो न वेद तं श्रीधरं स शेषेङ्यम्‌ 1 ४४॥ 
मदग्रजनुषावुभौ वरतमध्रियावप्यकं गतौ क्घुगरत्वतो भृशमनेन नागं कच्‌ । 
विचिन्त्य स बृहद्गला मजगरस्थिति तामघो दधारं किमु यत्पुरा विकसितास्य एवाभवत्‌ 1 ४५॥ 
यो यो भवेऽस्मिन्‌ जनिमान्‌ हि जन्तुस्तमत्तुमिच्छत्यघकाकसपंः 1 
अजल्रमेवं मतिमाच्‌ विभाव्य कुर्यादभीत्यं यदुूनाथसख्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृष्णप्रिया 
राजन्‌ परीक्षित्‌ बड़े आनन्द से जव कि ग्वाक्वाल खेर मे संरगन हैँ उसी समय अघासमुर नाम का महानु असुर° 
वहां आ धमका 1 वह॒ खक्‌ श्री वरभद्र, श्रीकृष्ण आदि वालकौ की हंसी-खुशी को देख न सकता था केवल ईर्ष्या से जरु रहा था । 
वह्‌ इतना खतर नाक दुष्ट रहा कि अमृत पान करके अगर हुए देवता गण भी, जो अमृत पान करने पर भी भगवानु श्री कृष्ण. 
की वार रीका का पान करने के अपने जीवन कौ चाह कर रहे वे उससे धबड़ाते थे ओर चाहते थे कि इस दष्ट की मृघ्यु 
हो 1 १३॥ राजन्‌ ! वह॒ अघासुर पूतना ओर वक का छोटा भाई था ओर कंस से भेजा गया था 1 उसने उन बालकों को, जिनमें 
श्रीङ्ृष्ण ही मूख्य थे, देखकर निश्चय किया कि यहु क्ष्ण ही मेरे सगे भाई बहिन को मारने वाला है अतः आजं दल बर्‌ सहित . 
इसे मार डालर गा ॥ १४॥ जव ये बाक्कं ओर वड़े मार दिये जार्येगे तव मेरे भाई बहिन तधि ओर ` तिलाञ्जक्ि बन. जायेगे 
तब ये सारे व्रजवासी मपने माप मरेजंसेही हो जा्येगे । जब प्राण चला जाता है तब देह की क्या चित्ता? माता-पिताके 
सन्तान ही प्राण होते है, जव ये “ही” न रह जायेगे तो बढ ग्वाठे स्वयं मर॒भिटेगे ॥ १५॥ एेसा निश्चय कर वह॒ खल अघासुर 
च्रार कोस का छम्बा-चौडा दीघंकाय अद्भुत अजगर वन कर सव को खा जाने की छाकसा से मागं मे ठेट गया, वह्‌ प्वत-सा बड़ा 
माटूम पडता था, उसका खुला मुंह गुफा जसा जान पडता था ॥ १६॥ | ¦ 


धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टठो दयाननान्तो गिरिमृङ्खदष्टरः । 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिहयः परुषानिकशधासदवेक्षणोष्णः ॥ १७ ॥ 
तं द्रा" तादृशं सवं मत्वा इन्दावनश्रियम्‌ । व्यात्ताजगरतुण्डेन द्‌ त्प्रक्न्ते स्म॒रीर्या ॥ १८ ॥ 
*अहो मित्राणि गदत सच्वदरूट पुरः स्थितम्‌ । अस्मत्सग्रसनवग्यात्तव्यारतुण्डायते न वा ॥ १९॥ 
सत्यमकंकरारक्तथुत्तराहयुवद्‌ घनम्‌ । अधरादलुवेद रोधस्तस्प्रतिच्छाययारुणम्‌ ॥ २० ॥ 
 ग्रतिस्पर्धते उसुक्किभ्यां सव्यासव्ये* नगोदरे । तङ्गशङ्ञारयोऽप्ये* तास्तदष्टराभिश्च परयत ॥ २१ ॥ 
आस्ततायाममारगोऽयं रसनां प्रतिगजेति । एपामन्तगंतं* ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥ २२ ॥ 
दाबोष्णखरवातोऽयं . श्वासवद्‌ भाति परयत । तदग्धसच्वदु गेन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥ २३ ॥. 
` , "अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्‌ वकवद्‌ विनङ्क्ष्यति । 
क्षणादनेनेति बकाय शन्धुखं वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनेयंयुः ।॥ २४ ॥ 
१. दृष्ट्वा | 1 दृष्ट्वा तं-भीधर, वंशी, वंशी, । २. अहो विचित्रं भित्राणि सतत्व-वीर,. । ३. सुक्वभ्यां-वीर । ४, सब्यौ नगोदरौ-वीर । 
४, द्येता-तीर, । ६, गंतध्वान्तं-वीर. । ७. विशन्तु सवे ग्रसिता किमस्मानयं तया~वीर, । 
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स्कं. १० धू. अ. १२ श्लो. १७-२४] अनेकव्याख्यासमलच्छृतम्‌ ४. 
क वंमक्षमा 


अन्वयः--धराधरोष्ठः जल्दोत्तरोष्टः दर्याननान्तः गिरिग्पृङगदंष्रः ध्वान्तान्तरास्यवितताध्वजिह्वः परुषानिक्श्चासद- 
वक्षणोष्णः सः खलः तदा पथि व्यशेत । १६-१७ ॥ सर्वे तादृशं तं इष्ठ वृन्दावनध्रियं मत्वा व्यात्ताजगरतुण्डेन रील्या हिं 
उत्प्रक्षन्ते स्म ।। १८ ।। अहो मित्राणि गदत । पुरःस्थितं सत्वकूटं अस्मत्‌ संग्रसनव्यात्तव्याकतुण्डायते न वा {7 ॥ १९ ॥ सत्यं 
अकंकरारक्तं उत्तराहनुवद्‌ घनम्‌ ततूप्रतिच्छायया अरणं अधराहुनुवत्‌ रोधः ।। २० । सव्यासब्येः नगोदरे सुविकिभ्यां प्रतिस्पर्धेते 
च एताः तुङ्गश्द्गाल्यः तद्‌ दं्राभिः ( प्रतिस्पधंन्ते ) पश्यत ।। २१ अयं आस्तृतायाममागंः रसनां रति गजंति एषाम्‌ अन्तगतं 
ध्वान्तं अपि एतद्‌ अन्तराननं ( भाति ) अयं दावोष्णखरवातः श्वासवद्‌ भाति तद्दश्धसत्वदुगन्धः अपि अन्तरा आमिषगन्धवत्‌ 
भाति पश्यत ।। २२-२३ ।। अव्र निविष्टान्‌ अस्मान्‌ अयं किम्‌ ग्रसिता ? चेत्‌ अनेन क्षणात्‌ तथा बकवत्‌ विनङ्क्ष्यति इति बकायु- 
गन्मुखं वीक्षः हसन्तः करताडनेः ययुः ।। २४॥ 

श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


अदभुतमिति यदुक्तं तदृशंयितुं विशिनष्टि । धराधरोष्ठ इति । धरायामधरोष्ठो यस्य सः 1 जल्देषृत्तरोष्ठो यस्य सः। 
दर्याविवाननस्यांतौ सृक्किणी यस्य सः 1 गिरेः श्युङ्गाणीव द॑ष्टूा यस्य सः 1 ध्वांतवदंतरास्यं यस्य सः1 वितताध्ववज्जिह्वा यस्य 
सः 1 परुषानिक्वच्छवासो यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्णः दाववद्दृष्टिरित्य्थंः । परुषानिलश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ॥ १ 
वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततु डं दृष्ट्वा वुं दावनस्य श्रीः संपदेवेषेति भ्रांत्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताजगरास्यसादृश्येनोस्रेक्षितवंतः 
11 १८ ॥ उत्प क्षामेव प्रण्नोत्तराभ्याञ्चाहुः । अदो इति 1 सत्त्वकूटं सतत्वाभासमिदं वा न॒ वा तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं यद्वया- 
लतुण्डं तद्रदाचरति न वा ॥१९॥ निशितं तथेवेव्याहुः 1! सव्यमिति । अकंकरेरारक्त' घनमत्तरोष्ठवत्पश्यत 1 तस्य घनस्य प्रतिच्छाय- 
याख्णं रोधः स्थकमधरोष्ठवत्पश्यत । पश्यतेति सवेत्रान्वेति ॥ २०॥ सुृक्किभ्यामोष्ठप्रांताभ्यां प्रतिस्पद्धेते तत्तुल्यतया वतेते 1 
नगोदरे गिरिदयौ । एतास्तु गश्युङ्गाल्यस्तस्य दंष्टाभिः स्पधधंमानाः ॥ २१1 आस्त्रतायाममार्गे विस्तरतो देव्यंवान्मागंः 1 प्रतिगजंति 
प्रतिस्पधेते । एषां श्वृङ्गाणामंतगंतं मध्यगतं ध्वांतमन्धकारमेतदंतराननमाननस्य मध्यं प्रतिगजंति ॥ २२1 दावेनोष्णः खरो 
वातोऽयम्‌ । तेन दावेनाग्निदग्धानां सत्त्वानां यो दुगेन्धः। स एव सर्पातगंतामिषगंधवद्धाति ॥ २३ ॥ एवं सत्यमप्यजगरमन्यथो- 
त्क्य निभंया ययुः । किं ग्रसिता ग्रसिष्यति 1 अनेन श्रीकृष्णेन हुत्रा । बकारेख्शत्कमनीयं मुखम्‌ ॥ २४॥ 


श्रीवश्ीधरकतो भावायंदीपिकाप्रकालः 


घरायां भूमौ । दर्यो गहे । श्रातावोष्ठस्य सृक्किणी" इत्यमरः । ध्वांतवत्तमोयुक्तम्‌ । अंतरास्यं मखमध्यम्‌ 1 वितताध्वव- 
द्विस्त्रतमागंवत्‌ 1 परुषानिक्वत्कठोरवातवत्‌ । ^निष्ठुरे परुषम्‌" इत्यमरः । दववत्‌ वनाग्निवत्‌ । (दवदावौ वनानखौ' इत्यमरः । 
इत्य्थं इति । दाववदावाग्निवदिति तात्पर्यम्‌ ॥ १७ ॥ तम्‌ अघम्‌ । तादशं पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टम्‌ 1 तमघासुरं ष्टा महासपंबुद्ध्या 
कांश्चित्पलायमानान्दष्राजन्ये तानाहुः रे मूढा एतावत्प्रमाणः सर्पो न संभवतीत्यतो वु दावनशोभातिशयाघायको जंतुविशेषो विधात्रं व 
रचितः। कितु महासपप्रसारिततु डाकार इति निश्चिताः उस्प्र्ितवंत उत्परक्षां कूवंतः ॥ १८1! कांश्चिन्मुख्यसखीन्सम्बोध्यः 
स्वनिश्चयस्य प्रामाण्याथं पृच्छति-अहो इति । “उप्र क्षोत्नीयते यत्र हेत्वादिनिह्ववं विना" इति चन्द्राखोकोक्तेः । सत्त्वकटं निश्चलः 
प्राणिविशेषः कूटशब्दस्य पूवंनिपाताभावस्त्वाषः । यद्ा- सत्त्वं कूटमिवेति समासः 1 अत्र कूटपदं गिरिश्युङ्गवाचकं ज्ञेयम्‌ । 
““कूटोऽस््री निश्चले राशौ लोहमुद्गरदभयोः । मायाद्विश्युङ्खयोस्तुच्छे सीरावयवययंत्रयोः ॥ अनृते च इति मेदिनी ) अस्मत्संग्रसना- 
यास्माकं भक्षणाय । व्यात्तं प्रसृतम्‌ । “व्यालो दुष्टगजे सर्पे इति मेदिनी 1 संशयोत्प्रक्षयोरत्र संसृष्टिः) मित्राणीति क्लीबत्वम्‌ “मित्र 
सुहृदि न द्वयोः" इत्युक्तः ॥ १९ ॥ तथेव उक्तानुसारेण यथा युयं मन्यध्वे तथेवेति । सत्यं निश्ितसत्ययोः इति यादवः । उत्तरोष्ठव- 
दुपरितनोष्ठवत्‌ । प्रतिच्छायया प्रतिबिवेन अरुणं रक्तम्‌ अधरोष्टवदधस्तनोष्ठवत्‌ ॥ २० ॥ तु गश्वङ्गाख्य उच्चश्णद्खपंक्तयः ।॥२९॥ 
अंधकारोऽस्त्रियां ध्वांतम्‌" इत्यमरः । २२ ॥ खरस्तीक्ष्णः "तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्त्‌" इत्यमरः । सत्त्वानां जीवानाम्‌ । आमिषं 
मांसम्‌ ॥ २३ ।। एवमुक्तप्रकारेण । संतं सत्यम्‌ । अन्यथाऽसत्यम्‌ 1 अयमजगरवत््रतीयमानो जीवविशेषः । तथा चेत्‌ ग्रसने इते 
सति दूरस्थस्य मुखं दृष्टाऽस्मदृदृ्टिगोचर एव कष्ण आस्ते का चितेति । क्ब्धविश्वासाः एतदिविकमध्ये किमप्यस्ति भोः सखायः 
स्तदवश्यं पश्याम इति बाल्यचापलकौतुकोल्कासात्करताडनेनिजनिभंयत्वद्योतनाय करताडनं हास्यांगं सति स्पे तत्पलायनं 
वाभिप्रं तम्‌ ॥ २४ ॥। | 


भरीमज्जीवगोस्वाभिङकता वेष्णवतोषिणी 


पर्षेति पुरुषेति वा पाठः परषानिक्वत्‌ श्वसाभ्यां दववदीक्षणाभ्यां च तेषु वा उष्णः ।। १७ 1 हि निश्चितं लील्येवेति 
तथोदरे क्षणमपि तेषाभेका क्रीडवेद्य्थंः ।। १८ ।॥ गदितव्यमेवाहु~सत्वेत्यादिना । अस्मादि्यादौ यदग्रभागं इति शेषः ॥ ९९॥ 
४ 
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२६ ` श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. अ. १२ श्लो. १७-२४ 


गदतेति केषाच्न्िपरश्नं केचिदनुमोदमाना आहुः सत्यमिति युम्मकेन । यथाथ वदथेत्यथैः । तदेवाहुः-अर्केत्यादिना गन्धवदित्य- 
न्तेन । अकंकरा रक्तमिति एषां पश्चिमाभिमुखा गतिस्तस्य पूर्वाभिमुखा स्थितिरिति गम्यते प्रातस्त्यत्वात्‌ उत्तरेत्यत्र पु वद््धाव 
आष) ।। २० । एताः साक्षाद्र्तमानाः एवमग्रपि तस्य व्यालतुण्डस्य द्॑राभिस्तु स्पद्धन्ते इति लेख्ये टीकायां स्पद्ध^मान इति 
लेखकञ्चमात्‌ ॥। २९ । आयामयुक्तो मागं: आयाममागंः स चास्तृत इति ध्वान्तं छायात्मकं ध्वान्ताननमध्ययोः काक्वर्णत्वात्‌ 
साम्यम्‌ ॥ २२ । भातीति पश्यत इति मध्ये मध्ये विस्मयाय ।। २३ 1! इति एतद्रदन्तः उद्धसन्तः तस्य खलत्वारोपणेन कि वां 
स्वयं हसत एव विशेषतश्च श्रीङृष्णमुखं निरीश्योच्चेहंसन्त इत्यथ: । कि वा भवतात्रावहितेन भाव्यमिति नमंणा विज्ञापना्थमिव्‌ 
करताडनरिति करतारीः कृत्वेत्यर्थः । तच्च लोकरीत्या सर्पापसारणार्थमिव निभंयत्वेन निजवीरदपंप्रकटनार्थंमिव च ययुः अग्रतो 
ऽधावल्ित्यथंः ।। २४ ॥ 


रोमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


दवाविव ईक्षणे यस्य सः । अतस्तयोस्ताभ्यां वा उष्णश्चात एव चक्षुषी दावौ मत्वा तत॒ एवोष्णः खरवातोऽयमित्यग्रं 
वक्ष्यति ।। १७ ॥ हि निश्चितम्‌ रीव्येति तथोत्परं क्षणमपि तेषामेका क्रीडवेत्य्थः, तथेव सम्यक्‌ सर्व॑संगत्यापादनात्‌ ।। १८ ॥ 
गदितव्यमेवाहुः सत््वेत्यादिना । भस्मदित्यादौ यदग्रभाग इति शेषः ॥।१९।। गदतेति केषाल्न्चित्‌ प्रण्नं केचिदनुमोदमाना आहुः- 
सत्यमिति; यथाथं वदथेत्य्थंः । तदेवाहुः- अर्केत्यादिना गन्धवदित्यन्तेन 1 २० ।। एताः साक्षादवत्तंमानाः । एवमग्रंऽपि । च तु 
तस्य व्यालतुण्डस्य द्रस्तु, स्पद्ध न्ते" इति ठेख्य स्पद्ध माना इति केखक-भ्रमात्‌ ।। २१ ।। आस्तृतायाम-मागं इति श्रीवृन्दा- 
वनेऽनन्त-पशुव्गचरणात्‌ सर्वत्र स्वत एव महावत्मंवृत्तेः ।। २२ ॥ भातीति पश्यत; एवमस्य पूर्वाभ्यां वाक्याभ्यां परेण वान्वयः 
॥। २३ ।। इत्येतद्रदन्त उद्धसन्तस्तस्य खङत्वानुसन्धानेन; किवा ज्ञात्वापि तथोव््रक्षणेन स्वयं हसन्त एव, विशेषतश्च श्रीकृष्णस्य 
सुन्दरं मुखं निरीक्ष्योच्चंहंसन्त इत्यथः । यद्वा, तन्मुखं वीक्ष्येति तदनुमल्यर्थमिव, क्रिवा भवतात्रावहितेन भाव्यमिति विज्ञापना 
मिव 1 किवा, परमप्रियत्वेन स्वभावत एव करताडनेरिति करतारीः ( दत्त्वा ) कृत्वेत्यथंः । तच्च खोकरीत्या सपंपसारणार्थमिव, 
वस्तुतस्तु निभयत्वेन निज-वीरदपं्रकटनात्‌, वाल्यक्रीडा-स्वभावादेव वा ययुरग्रतोऽधावत्नित्यथंः ।। २४ ॥ 


भीसुदशंनसुरिकतश्‌कपक्षोयम्‌ 


रुषा क्रोधेन अनिल इव श्वासः दवौ इव ईक्षणौ चोष्णे यस्य सः ॥ १७॥ वृन्दावनशोभां तद्विशिष्ट कुञ्जं मतवा 
इत्यपह नुतिः व्यात्ता जगरतुण्डेन दृष्टान्तेन उत्प क्षन्ते उत्प्र क्षीकुवंन्ति लीलया कौतुकैनैव्यथंः ॥। १८ । सत्त्वकूटम्‌ अस्मत्सङ्ग्र 
सनाय व्यात्तं प्रसारितं यद्वचालतुण्डं तद्रदाचरति नचेति गदत कथयत उपमासंशयश्च ।। १९ ।। अकंकरः आरक्त' घनं मेघं उत्तरा- 
हनुवत्‌ उत्तरोष्ठवत्‌ तत्प्रतिच्छायया उत्तरोष्ठायमानघनप्रतिविम्बेनारुणं रोधः अघराहनुवत्‌ अधरोष्ठवत्‌ वत्तंते तद्द्वयं सत्यं वा नवेति 
गदत इत्यन्वयः । हनुशब्दस्य स्रीत्वमाषेम्‌ उपमा ठेतुसंसृष्टिः ।। २० ।। वामदक्षिणे पवंतमध्ये सृक्किभ्याम्‌ ओष्ठप्रान्ताभ्यां प्रति 
स्पद्ध ते इति पश्यत तुङ्गा उच्चा श्यृद्खपङ्क्तयः तद्‌ राभिः सपंद्॑राभिः प्रतिस्पद्ध न्त इति पश्यत ॥ २१ ।। मार्गोभ्यं रसनां प्रति- 
गर्जति रसनां व्यपदिशति अन्तगंतघ्वान्तम्‌ एषामिति मुखरसनादीनाम्‌ एतत्पुरोवत्ति अपह्‌ नुत्युपमे ॥ २२ ॥ दावोष्णेति अत्रो 
पमेवापह्‌ नु्युत्तरा स्पष्टम्‌ अहो मित्राणि इत्यादि पच्चसु अपह्‌ नुतिप्राणिते उत्प क्षोपमे ज्ञेये सत्यं किम्‌ एवमादिभिः ।।२३॥ वकारेः 
श्रीकृष्णस्य उदात कमनीयम्‌ ॥ २४-२५ ॥ । ठ | 


श्रोमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अदुभुतत्वमेव दशं यितुमसुरं विशिनष्टि-धरायामधरोष्ठो यस्य जल्देषत्तरोष्ठो यस्य द्यौ गरिकन्दराविव आननस्यान्तौ 
सृक्किणी यस्य गिरेः छङ्गाणीव द्रा यस्य ध्वान्तोऽन्धकारो यस्मिन अस्तीति ध्वान्तवत्तदन्तरास्यं यस्य दीर्धीभूतमहाध्ववग्जिह्वा 
यस्य परुषानिर्विच्छवासो यस्य सः दावाग्निरिवेक्षणयोरुष्णः दाहकटृष्टिरित्य्थंः । परषानिलश्वासशब्दोत्तरस्य सोरत्वे “हशि 
च” इति यत्व तस्य ““छोपः शाकल्यस्य इति कोपः दवेक्षणोष्णपदे कर्मधारयो वा ॥। १७ | वस्तृतोऽनगरमेव व्यात्ततुण्डं वृन्दा- 
वनस्य श्रीः सम्पत्‌ एषेति जरान्त्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताजगरतुण्डसादृश्येन' उत्प क्षितवन्तः ।। १८ ॥ तेषामु क्षामेव प्रष्नोत्तरा- 
भ्यामाह-अहो इति पञ्चभिः । अहो मित्राणि सुहृदः पुरः स्थितमिदं वस्तु सत््वकूटं सत्त्ववदभासमानं न वा तत्राप्यस्मानु संग्रसितु 
व्यात्तव्यालतुण्डवदाचरति न वा ॥ १९ ।। एवभुक्ताः केचित्तथेवेत्याहु-सत्यमिति । अर्ककरेरारक्त' घनं मेघमन्तरोष्ठवत्पश्यत, तस्य 
घनस्य प्रतिच्छायया अख्णं रोधः कूरमधरो्टवत्पश्यतेति . खववंत्रान्वेति ॥ २० ॥ सब्यासव्यनगयोर्वामदक्षि .गिर्योर्दरे दर्य्या 
सूृक्किभ्यामोष्ठप्रान्ताभ्यां ्रतिस्पद्धं ते तुल्यतया वत्तेते सव्यासव्यगिर्योस्तुङ्गन्पङ्गाणामाक्पः पंक्तयस्तस्य दंष्राभिः स्पद्धन्ते इति 
वचनविपरिणामे वान्वयः ।। २१ ॥ आस्तृतो विस्तृतश्चासावायाममागंद ध्यंवान्मार्गः स तस्य रसानां जिह्वां प्रतिगजंति प्रतिस्पद्ध^ते 
एषां शृज्गाणामन्तगंतमेव ध्वान्तमप्यन्तराननमास्यमध्यं प्रतिगजंति । २२॥ दावाग्निनोष्णः खरः कठिनश्च वातः श्वासवत्‌ 
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स्कं. १० प. अ. १२ श्लो. १७-२४ । अनेकव्याख्यासमलल्कृतम्‌ २७ 


भाति तेन दावाग्निना दग्घानां सत्त्वानां जन्तुनां दुगंन्धः सत्त्वान्तगंतामिषगन्धवत्‌ भाति ॥ २३ ॥ एवं सद्यमेवाजगरसत्वमेवो- 
त्प्रक्ष्य निभंया यथुरित्याह्‌ मुनिः विशन्त्विति । सर्वे वत्सा वत्सपाश्चात्र विश्न्त्वस्मान्‌ ग्रसिता कि ग्रसिष्यति किम्‌ ? तथा चेद्ग्र- 
सिष्यति वकवत्‌ वकासुरवदयमप्यनेन श्रीकृष्णेन क्षणाद्विनङ्क््यति नादं गमिष्यति ` इतीत्थं वकारेरुशक्रमनीयं मुखं विलोक्य 
उच्चेहंसन्तः करताडनेरुपलक्षिता यथुः करताडनानि कुर्वन्तो ययुरित्य्थेः ।। २४॥ 


श्रीम दिश्वनाथचक्रवतिकृता साराथंदरिनी 


घरायामधरोष्ठो यस्य सः जकदे उत्तरोष्टठो यस्य सः दर्ग्यौ कन्दराविवाननस्यन्तौ सृक्किणी यध्य सः ध्वान्तमन्तरास्ये 
मुखमध्ये यस्य सः विस्तृतः पन्था इव जिह्वा यस्य सः पश्षानिरवत्‌ श्वासो यस्थ सः दवाग्निवदीक्षणथोरुष्णो यस्य स चसच 
सः ।। १७ ।। तमघासुरं हध्वा महासपंनुद्धया कांश्चित्‌ पलाथमानानाश्वासथन्तः सर्वेऽन्ये मत्वेति । ननु, रे मूढाः ! एतावस्रमाणः सर्पो 
न सम्भवतीत्यतो वृन्दावनशोभाविशेषाधायको जन्तुविशेषो विघात्र व रचितः किन्तु महासपंप्रसारिततुण्डाकार इति निश्चित्य 
व्यात्तं प्रसृतं यदाजग रतुण्डं तेन सह्‌ उत््र क्षन्ते उपमियते ील्येति भयाभावः सूचितः ।। १८ ।। काध्चिन्युख्यानु सखीन्‌ सम्बोध्य 
स्वनिश्चयस्य प्रामाण्याथ पृच्छन्ति-अहो इति । सत्त्वकूटं निश्चरः प्राणिविशेषः “कूटोऽघ्रीनिश्चले रायौ इति । मेदिनी पूरव 
निपाताभाव आषंः । यद्रा गिरिश्यङ्गवाचककूटशब्देनोपमितं व्याघ्नादिभिरित्यनेन समासः अस्माकं संग्रसनाथंमिव व्यात्तसपंतुण्ड- 
वदाचरति न वा ।। १९ ॥ सत्यमिति यथा यूयं मन्यध्वे तथेवेति ते प्रत्याहुः-अककरोरारक्तं घनमेतस्योत्तरोवत्पश्यत तस्य घनस्य 
प्रतिच्छायया अरुणं रोधःस्यरमघरोष्ठवत्‌ पश्यत हन्वोख्राधरत्वासम्भवत्वादत्र हनुशब्देनोष्ठदरयं लक्ष्यते ॥ २० ॥ सुकिकभ्यामस्य 
ओषटप्रान्ताभ्यां प्रतिस्परदधेते तुल्यता वतेते नगोदरे गिरिदर्यौं एता इति तन्या दशंयन्ति तस्य सप॑तुण्डस्य दंष्राभिः स्पद्धन्ते 
॥ २१॥ आस्तरृतायामः विस्तृतद्यंः मागः पन्थाः रसनां जिह्वा प्रतिरसनया सह गजंति स्यद्ध ते एषां शृङ्गाणां मध्यगतमन्घ- 
कारं कलः एतदपि अन्तरानन एतस्य आननमध्यं प्रतिगजंति स्पद्धंते ॥ २२ ॥ तेन दावाग्निना दग्धानां सत्वानां यो दुग्धः ख 
एव सर्पान्तगंत दुगंन्धव दधाति ॥ २३ ॥ मिक्तिाः सर्वे किञ््चित्सभयमाहुः -अस्मानिति । अयं यदि सत्य एव सपः स्यादिति 
भावः । तन्मध्य एव केचिदाश्वासयन्त आहुः तथा चेत्‌ क्षणमात्रादेव अनेन इष्णेन हन्ता वक इव नाशं प्राप्स्यति इत्युक्त्वा वकारे 
दूरस्थितस्य कृष्णस्य मुखं वीक्ष्येति अस्मदृहष्टिगोचर एव कृष्ण अस्ते का चिन्तेति कब्धविश्वासाः उद्धसन्त इति एतदबिक्ध्ये 
किमप्यस्ति भाः सखायः ! तदवश्यं पश्याम इति वाल्यचापल्यतः कौतुकाल्लासात्‌ करताडनेरिति निजनिभयत्ववीरत्व्योतनाय 
स्पपिक्तारणाथ वा यथुरधावन वत्सा अपि पुच्छानुद्यम्य तानन्वधाव्तिति ज्ञयम्‌ ।। २४॥ 


श्नोमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


अदुभुतत्वं दशयतु विशिनधि-घरेति । धरायामवर्टा यस्थ सः जर्देषृत्त रोष्ठो यस्य सः दर्य्यावद्रिकन्दरे इवाननान्तौ 
सूर्िकिणी यस्य सः गिरिशु ङ्गाणीव दंष्रा यस्य खः ध्वन्तधुक्तमन्तरास्यं यस्य सः वितताध्ववज्जिह्वा यस्य सः परुषानिक्वत्‌ श्वासो 
यस्य सः दववदीक्षणयोरूष्णः दाहुक्हधिरित्यथंः । पर्षानिरुश्वसिन सह॒ कमंधारथः ॥ १७॥ तादशं गिरिपदशाजगररूपिणं 
तमधासुरं दृद्वापि वृन्दावनस्य श्रियं पिर्य्पास्मिकां सम्पदं मत्वा विपरीतमजगरतुण्डेन महाग्यालास्यसाद्श्येनोद्पर क्ष्यन्त स्म उस्र क्षन्तः 
लील्धा अन्थोऽन्यभयाभावक्षुचिन्या चेष्टया ।। १८ ॥। तेषा दुस्रे्षां तस्रश्नात्तराभ्ामाह-अदो इति पञ्चभिः । तत्र केचिदाहः 
अहो इत्याश्चर्ये हे मित्राणि ! पुरःस्थितं सत्त्वकूटम्‌ अपतत्वम पि सतत्वमिव न वा इति गदत त्र त॒ तदपि अस्मत्सङ्ग्रसनाय व्यात्तं 
प्रसारितं यदव्यालतुण्डं दुटसर्पास्यं तद्रद।चरात न वा । १९ ॥ अन्ये आहुः -खलयमिति । अककरेः सूय्यंरश्मिभिः आरक्तं घन- 
मुत्तराहनुवत्‌ अधरादनुवच्च तस्य घनस्य प्रतिच्छयथाऽख्णं रोधः भूसंरग्नं गरिस्थरू पश्यतेति उत्तरेणान्वयथः ॥ २० ॥ सब्यासब्ये 
नगोदरे गिरिदय्थौं सृविक्रभ्यामष्टठप्रान्ताभ्थां प्रतिस्पद्धं त तत्सादृश्यं प्रपद्येत तुङ्कश् क्वाण दुच्चश्णङ्गणामाल्यः पडङ्क्तथस्तह एभिश्च 
प्रतिस्पद्ध न्ते इति च पश्यत । २१ ॥ आस्तृता विस्त्रतश्चाक्तो अधामनार्णो रेधष्यंवान्मार्गः रक्तनां जिह्वा प्रतिगजंति प्रतिस्पद्ध ते 
एषाप्रुच्चश्णुङ्काणामन्तगंतं मध्यगतं ध्वन्तमन्वकारम्‌ अन्तराननमाननस्य मध्ये प्रतिगजंति ॥ २२॥ दावेन वनाग्निना उष्णश्चासोौ 
खरवातो दुःसहपवनः तद्ग्धसत्तवदुरगन्यः वनाग्निना दग्वप्राणिदुरगन्धः अन्त रामिषगन्धवतु अजगरान्तगंतामिषगन्धवत्‌ भाति ॥२३॥। 
अत्र गिरेरजगरास्यवदाभासमाने मुखे निविष्टान्‌ अयमजगराक्रार। गिरिः कर ग्रसिता अ्रसिप्यति तथा चेत्‌ अनेन बकरारिणा 
क्षणादुन्रक द्विनङ्क्ष्यति इत्येवं बकरारेः उशदतिकमनीयं शुखं वीक्ष्य उद्धसन्तः परस्परं प्रोत्साहनाथं करताडनेयंथु3 ॥ २४ ॥ 

भीबलदेवविद्याभूषणङृता वंष्णवानन्डिनी 

धरायामधरोष्ठो यस्थ जकृदे उत्तरो यस्य दथौं कन्दराविकवाननस्यान्तौ सृक्कणी यस्थ, धवान्तमन्तरास्ये मुखमध्ये 

यस्य विततताञ्त्र जिह्वा यस्थ पल्षानितत्‌ श्वाक्षो यश्य दववदीञ्गथोरष्णः दावाग्ितुल्यद्टिरित्यथः । पश्चात्‌ कमंधारयः ॥९७ 


तं ताहशमधं सर्वे हृष्रा महा्पेविथ। विद्रूतात्‌ कश्चिदाश्वासयन्तो अन्ये वृन्दावनश्रियं मत्वा भो मुग्धाः ! नदशः सपः खम्भवेदत्‌ 
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एतद्रनशोभाथंः कश्चित्‌ पदाथः परेशेन निमितोऽस्तीति मन्वानास्तं व्यात्तनाजगरतुण्डेन सहोप्पर्नन्ते लील्येति भयाभावः ॥ १८॥ 
तत्र केचित्‌ स्वमतप्रामाण्यायात्याचु पृच्छन्ति अहो इति हे मित्राणि ! सखायः यूथं गदत॒ अस्मत्पुरःस्थितं सत्वकूटं निश्च प्राणि- 
विशेषः “कूटोऽघ्री निश्वरं रारा"विति मेदिनी । पूवंनिपाताभाव आषंः! अस्मत्संग्रसनार्थमिव व्यात्तसपंतुण्डवदाचरति न 
वा ॥ १९॥ तन्मतं स्वीकृत्याहुः सत्यमिति हन्वोस्तराधरभावासम्भवादत्र हनुशब्देनोष्ठदढ्यं लक्ष्य अकंकौरारक्तं घनमेव अस्योत्त- 
रोष्ठवत्‌ पश्यत तस्य घनस्य प्रतिछठायया अरुणं रोधोऽपरोष्ठवत्‌ पश्यत ॥ २० ॥ सव्यासब्ये वामदक्षिणे नगोदरे गिरिदर्यावस्य 
सृक्कभ्यां मुखप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्ध'ते सददतया वर्तते, तुङ्काः श्ृङ्गाल्यो नगशिखराणि, तस्याजगरस्य दं्राभिः स्पद्ध मानाः 
पृश्यत ।। २१९ ॥ आस्त्रतायाममार्गो विस्तृतदंध्यंः पन्थाः अस्य रसनां जिह्वां प्रतिगजंति त्वत्समोऽहमिति वदतीव्यर्थः । एषां 
भृङ्गाणामन्तगंतं ध्वान्तं कत्तु एतदप्यन्तराननमध्यं प्रतिगजंति ।॥ २२11 अयं दावोष्णखरवातोऽस्य श्वास दधाति, तेन 
दावाग्निना द्धानां सत्वानां यो दुगन्धः स॒ एव सर्पान्तगंतामिषदुगंन्यवद्धाति ।। २३ । मिलिताः सर्वे किचिद्धीता आहुरस्मा- 
निति । वस्तुतश्चेदयं सपं एव स्यादिति भावः । तत्रेव केचिदाहुः तथा चेदनेन छृष्णेन क्षणादेव वकरवद्विनक्ष्यतीति गदित्वा दूरस्थस्य 
वकारेश्शत्मनोज्ञं मुखं वीक्ष्येति तटृषटिविषयेन का चिन्तेति भावः । एतद्‌विरूमध्ये किमस्ति तत्‌ कि न द्रष्टग्यमित्युद्धसन्तः, कर्‌ः 
ताडनेरिति निभेयत्वं वीरत्वच द्योतयन्तस्तदयथुस्ताननु वत्साश्चोद्पुच्छादधावन्‌ ।। २४ । 


श्रीसुबोधिनी 


तस्य रूपमनुवणंयति धरेति, धरायां भूमावधरोष्ठं यस्य, जलदेषु मेघेधृत्तरोष्ठं' यस्य, दरीवत्‌ कन्दरवदाननान्तो 
मुखमध्यं यस्य, गिरेः श्ण ङ्कवद्‌ दष्टा यस्य ध्वान्तयुक्तमन्तरास्यं, वितताध्ववनु मागंवज्‌ जिहुवा यस्य, पच्षः स्पशंदुःसहो 
योनिलस्तद्रच्‌ छवासः, दववद्‌ दवानरूवदीक्षणरुष्णः स्पर्शो यस्य, इवासेन सहित ईक्षण उष्णो वा, तादृशमपि दृष्रा बाक्का न 
भीताः किन्तु स्वेषटत्वेनेव कल्पितवन्तः ।। १७ ॥ अत एव तेषां न भयं जातमसद्धावाभावादित्याशयेनाह तं दृष्ट्वेति, तं तादृक्ष 
दष्ट्वा बृन्दावनश्नीरेवेषेति मत्वा क्षणं ध्यात्वा भवति न वेत्यजगरतुण्डतुल्यत्वेन शध्रियमेवोष््रक्षितवन्तः, श्रीरेषा परमजगर- 
तुण्डवद्‌ दश्यत इति, स्मेतिप्रसिद्धिः, स्वस्य भयाभावाल्लीक्या यक्किखित्‌ कल्पयन्ति स्म ।। १८ | कत्पनामेवाह्‌ पच्भिः, अहो 
इत्याश्चयं, मित्राणि सर्वाणि गदत इति सम्बोधनं वा, सत्वकूटं कपटसत्तवं पुरःस्थितमग्रे वत॑मानमस्मत्सङः ग्रसनाथंमेव व्यात्तं 
प्रसारितं व्यालतुण्डमिवाचरति न वेति निणंयो वक्तव्य इत्यथः ।। १९ ।। तत्र नवापन्तं दु रीकृव्योत्परक्षाथं व्यालतुण्डत्वमेव सम्पाद- 
यन्ति सत्यमिति, अककररारक्तमुत्तराहनुबद्‌ घनं परयत, अधराहनुवद्‌ रोधश्च तस्थेवारक्तमेघस्य प्रतिच्छाययारुगवर्णंम्‌ ।।२०॥ 
सूक्किणीभ्यां कृत्वा सभ्यासव्ये पवंतकन्दरे प्रतिस्पधंते, वस्तुतः कन्दरेव सूक्किणीव दृस्यते, तुङ्गानां श्डद्काणामालथः पङ्क्तयोपि 
तहं ष्टाभिः प्रतिस्पधेन्ते, नात्र सन्देहः, पश्यत ।। २१ ।। आस्तृत आसमन्तादायाममार्गो योजनपरिभितो रसनां भ्रति गजंति 
रसनावद्‌ भासते, गजनादिकं तुल्यत्वाय, येषां श्यृङ्गाणां द॑ष्रणामन्तगंतमपि ध्वान्तमन्तराननं प्रति गजंति ।। २२ ।। दाववद्‌ 
दावानकवदुष्णः खरश्च वातो, दावानलेन वोष्णः, इवासवद्‌ भाति पयत विचारयत, तत्र दावानकङे दग्धानां सत्वानां 
दुगन्धोन्तरोदरे यदामिषमपक्वमांसं यत्‌ तेन भक्षितं तस्य गन्धवद्‌ भाति ।। २३ 11 तह्य वं सति कि कर्तव्यमिव्याश्कय 
गन्तव्यमेवेति निर्धायं बाधकं दुरीकुवेन्त्यस्मानिति, अत्र प्रविष्टानस्मानू किमयं ग्रसिष्यति ? तथा चेद्‌ वकवदेव क्षणादेव नाशं 
यास्यत्यनेनेव कृष्णेनेवेषोध इति निश्चित्य बकारेभंगवत उशत कमनीयं मखं वोीक्ष्योध्वं हसन्तः करताडनः सहिताः 
प्रवेष्टु ययुः । २४ ॥ | ं 


गोस्वामिश्नरीगिरिधरलालङता बालभ्रबोधिनी 


अदृभुतमिति यदुक्तं तत्तदेव दशंयत्नसुरं विशिन्ि-धरायामधरोष्ठो यस्य सः । जलदेषु उत्तरोष्ठो यस्य सः । दर्थावि- 
वाननस्यान्तौ सृक्किणी यस्य सः । गिरेः शृङ्गाणीव द्रा यस्य सः । ध्वान्तोऽन्धकारः, तदयक्तमन्तरास्यं मुखमध्यं यस्य सः। 
वितताध्ववत्‌ विस्तरतमागंवत्‌ जिह्वा यस्य सः । परुषानिक्वच्छवासो यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्णः, दाहुकटष्टिरित्यथंः । परुषा- 
निक्श्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च स तथा ॥ १७ ॥ तं वस्तुतोऽसुरं तादशं धृताजगरशरीरमेव ते स्वे गोपा दष्राऽपि भ्रान्त्या 
थन्दावनस्य श्नः सम्पदेव एषा" इति मत्वा व्यात्ताजगरतुण्डेन प्रसारितसपंमुखसादृश्येन विशेषत उत्प्रक्षितवन्तः । तत्र हेतुमाह- 
लोख्येति । रीजाविष्टचित्तत्वेनेव्याश्यः ।। १८ । उ्परक्षामेव प्रश्नोत्तराभ्यामाहुः--अहो इति । सम्मत्यथं सम्बोधयन्ति - 
मित्राणीति । अहो आश्चयं पुरःस्थितमिदं सतत्वकूटं प्राण्याभासमिवास्ति, न वा तव्राप्यस्मत्सङ्ग्रसनाय व्यात्तं विदारितं यद्व्यालतुषण्डं 
सपंभुखं तद्रदाचरति न वा तद्गदत ।। १९ ॥ एवं पृष्टाः केचिदाहुः -सत्यमिति । निश्चितं तथवेव्यर्थः । एवमग्रेऽप्यत्तर बोध्यम्‌ । 
अकंकर, सूयंकरिरणेः आरक्तं घनधुत्तराहनुवदुपरितनोष्ठवत्‌ पश्यत । तस्य रक्तघनस्य च्छायया असणं रोधो नदीकूलमधरोष्ठवत्‌ 
पश्यत । "पश्यत" इति क्रियापदमपि सवंत्ान्वेति ॥ २० ॥ सव्यासव्य वामदक्षिणयोमंध्ये वतमाने नगोदरे गिरिदयौ सूरविकभ्या- 
मोष्ठप्रान्ताभ्यां प्रतिस्पद्धंते तुल्यतया वतते इति पश्यत । एतास्तुङ्खाः श्णङ्गार्योऽपि तस्याजगरस्य द॑ष्राभिः स्पधंमानाः 
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पश्यत ।। २१ 1 अयमास्त्रतायाममा्गंः विस्तरतो देध्यंवानु मार्गस्तस्य रसनां प्रति गजंति स्पधंते । एषां ृङ्गाणामन्तगंतमेतद्‌- 
ध्वान्तमन्धकारमपि अन्तराननमाननमध्यं प्रति गजंति पश्यत ।। २२1 दावाग्निनोष्णः खरोभ्यं वातः श्वासवधाति पश्य॑त । तेन 
दावाग्निना दग्धानां सत्त्वानां योन्तगंन्धः सोऽपि सपंस्यान्तगंतामिषगन्धवद्धाति पश्यत । २३ । एव क्तास्तेषु एव केचिद्विश्वस्ता 
आहुः सत्यमयं सपंस्तथापि किमत्र नि विष्टानस्मान्‌ ग्रसिता ग्रसिष्यति चेत्तदा तेन श्रीकृष्णेन हन्ता “अयमपि बकवत्‌ क्षणादेव 
विनङ्क्ष्यति" इति परस्पर मुक्त्वा वकारेः श्रीकृष्णस्य उरत्‌ अतिकमनीयं परखं वीक्ष्योच्चेहंसन्तः करताडनः सह्‌ निजनिभयत्व- 
वीरत्वादिप्रकाशनाथ बाहुस्फाटं कूवंन्तः ततव्रत्याश्चयं द्रष्टु यधुरित्यन्वयः। तानू धावतो वत्सा अपि पुच्छानुद्यम्यानुयथुरित्यपि 
ज्ञातव्यम्‌ ।। २४ ॥ 


अन्विताथप्रकाक्शिका 


अदुभुतत्वमाट्‌--घरेति । स च धराथामधरोष्टो यस्य सः ज्देषु उत्तरोष्ठो यस्य सः दर्याविवाननस्यान्तौ सृक्किणो 
यस्य सः गिरेः शश्रङ्खाणीव द्रा यस्य सः ध्वान्तोज्धकारस्तदयक्तमन्तरास्यं मुखमध्यं यस्य सः वितताध्ववत्‌ विस्तरृतमागंवत्‌ जिह्वा 
यस्य सः परुषानिक्वच्छवासो यस्य सः दववदीक्षणयोरुष्णः दावतुल्यदृषटिरिव्यथंः । परुषानिक्श्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णः स तथा 
अभूत्‌ ।॥। १७ ॥। द्रं ति । तादृशं तमसुरं ते सर्वे गोपाः दृष्टाऽपि आान्त्या वृन्द।वनस्थ श्रीः सम्पदेवेषा नतु महासपः इति मत्त्वा 
व्यात्ताजगरतुण्डेन प्रसारिताजगरनुखस्राहश्येन लीलया विशेषत उस्पर्षन्ते सम उस्प्ेक्षितवन्तः ।।१८।। तत्र केचित्स्वोत्पर्नां स्वसलोन 
पृच्छन्ति-अहो इति । अहो आश्चर्यं हे मित्राणि ! पुरः स्थितमिदं सत्त्वकूटं प्राण्ाभासमिवास्ति न वा यद्वा सत्त्वकूटं निश्चलः 
प्राणिविशेषः ““कूटोञ्री निश्चरे राशौ इति मेदिनी ।. यद्वा । सत्त्वं कूटं गिरिश्यङ्कमिकेति समासः । तत्रप्यस्मत्छंग्रसनाय व्यात्तं 
विदारितं यद्‌ व्याल्तुण्डं सपंभुखं तद्रदाचरति न वा तद्गदत ।। १९ ।। तान्सखायः प्रत्याहुः स्म- सत्यमिति ॥। सत्यं निश्चित- 
मककरः सूर्यकिरणैः आरक्तं घननृत्तराहनुवत्‌ कश्षणया उपरितनोछटवत्‌ पश्यत । पुंव द्धावाभाव आष: । एतेन तस्य पूवं तुखस्थितिः 
सूच्यते । तस्य रक्तवनस्य प्रतिच्छायया अरुणं रोधो नदीकूकमधराहनुवदधरोष्ठवत्‌ पश्यत ।। २० ।। प्रतिस्पद्धेते इति । सव्यासब्ये 
वामदक्षिणयोमध्ये वतमाने नगोदरे गिरिद्थौ सूकिकिभ्यामाष्ठप्रान्ताभ्यां प्रतिस्परद्धेते तुल्यतया वतते इति पश्यत । एतास्तुङ्गाः 
प्पृङ्खाणामाल्यः पडङ्क्तयोऽपि तस्याजगरस्य दंषटराभिः स्पद्धंमानाः पश्यत ॥ २१ ॥ आस्तृतेति । अयमास्त्रतायाममागं विस्तरतो 
देघ्य॑वान्‌ मागंस्तस्य रसनां प्रतिगजंति स्पते । एषां श्ृङ्खाणामन्तगंतमेतद्ध्वान्तमन्धकारमपि कत्त अग्तराननमाननमध्यं 
प्रतिगजंति पश्यत नीकत्वसाम्थात्‌ । २२ । दावोष्णेति । दावाग्निनोष्णः खरोभ्यं वातः श्वासवद्‌ भाति पश्यत । तेन दावाग्निना 
दग्धानां सत्त्वानां यो दुगंन्धः सोऽपि सपंस्यान्तगंतामिपगन्धवद्‌ भाति पश्यत । इदं दश्यमानं महासपंवत्प्रतीयते नतु महासपं इति 
प्रकरणार्थः ।। २३ ।। मिलिताः सर्वे किञ्चित्सभयमाहुः--अस्मानिति । यदि वा सत्यमयं सर्पोऽस्तु तथापि किमत्र निविश्टनस्मान्‌ 
ग्रसिता ग्रसिष्यते तथा चेद्‌ ्रसिष्यते चेत्तदा तेन श्रीकृष्णेन हन्त्रा हेतुनाऽयमपि बकवत्‌ क्षणादेव विनङ्क्ष्यति । इति परस्परशुक्त्वा 
वकारेः श्रीकृष्णस्य उशत्‌ अतिकमनीयं मुखं वीक्ष्य अस्मदृहम्गोचर एव कृष्ण आस्ते काऽत्र चिन्ता इति बन्धविश्वासा उच्चहंसन्तः 
करताडनेः सह्‌ वीरत्वादिप्रकाशकर्वाहुस्फोटादिभिः सर्पापसारणाय वा कृतेः सह ययुः । वत्सा अपि अनुयथुरित्यपि ज्ञेयम्‌ ।। २४॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायथप्रकारबग्याख्यानम्‌ 


अद्‌भुतत्वं दशंयन्नजगरविशेषणान्याह धरेति-घरायां भूम्यां संरुग्नः अधरोष्ठ यस्य जख्देषु मेधेषु संकगन उत्तरोष्ठो यस्य 
द रीगरहातद्वदाननस्य अंतौ सृक्किणी यस्य गिरेः शछगाणि शिखराणीव द्रा यस्य ध्वतिन तमसा युक्तं अंतरास्यं अंतराननं यस्य 
वितता प्रसृता अध्वतुल्या जिह्वा यस्य परूषानिलः कठिनवाधुस्तद्रतुश्चासो यस्य दव इव ईक्षणयोनं त्रयोरुष्णः दावानलतुल्यहष्टि- 
रित्य्थः । परुषानिरृश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च ।। १७ ॥ तं तादशं द्वा स्था तं वृ दावनस्य श्रियं शोभां मत्वा तां व्यात्तेन अजगरः 
मुखेन सह रीका क्रीडया उ््ेक्षतेसम तत्सटशत्वेन निरूषयति स्मेत्यर्थः ।॥१८॥। उस््रेक्षा प्रपंचयति अहो इति हे मित्राणि पुरःस्थितं 
अग्रे वत्तमानं सत्वकूटं सत्वेन महाजगरल्पेण दष्टं कूटं श्छ गवानु पवंतोस्ति न वा गदत ज्र. अस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं भ्रसारितं च 
तद्व्याकतुडं सप॑भुखं च तदिव आचरति न वा ।। १९ ॥ स्वनिश्चितमाहुः सत्थमिति अकंकरः सूयकिरणेः आरक्तं स्यं घनं मेघं 
व्याकस्योत्तराहनुवत्‌ उत्तरोष्ठवत्‌ पश्यत तस्थ र्तवनस्य प्रतिच्छाथया प्रतिविषेन अरुणं रक्तं रोधः अधः स्थक्‌ अधरोष्ठवत्‌ 
पश्यतेति प्रतिवावथं योज्य ।! २० 11 सव्पासव्ये वामदक्षिणे नगोदरे गिरिगुहे सृक्किभ्यामोष्ठभ्राताभ्यां सह प्रतिस्पद्धं ते सादृश्येन 
भातः एताः तुंगण्ण गारयोऽपि उच्चशिखरपंक्तीरपि तस्य अघासुरस्य द्॑राभिः समं व ।॥२१॥ आस्तृतो विस्तृतः भायामो दीर्घो 
मार्गः सोयं रसनां प्रतिगज्जंि जिह्वां स्पद्ध॑ ते एषां शिखराणामंतगतं मध्यप्रा्ं ध्वां एतदपि अंतराननं मुखस्य मध्यभागं 
प्रतिगजंति ।। २२ ॥ दावेति दावेन वनाग्निना उष्णः खरः पर्षस्पर्यो यो वातः सोयं श्वासवधतितं युयं पश्यत तेन दावाऽनलेन 
दग्धानि यानि सत्वानि जंतुवर दानि तेषां दुगधोऽपि अंतरामिषगंघवत्‌ अजगरोदरवत्तिमांसगंधतुत्यो भातितमपि पश्यत ।॥। २२३ ॥ 
एवमजगरमन्यथो्रेक्ष्य अभया जगभुरित्याह अस्मानिति 1 अयं पवंतोऽजगरश्चं तहि अत्र निविष्टान्‌ प्रविष्टान् अस्माच्‌ ग्रसिता खः. 
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*३० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० धू. अ. १२ श्लो. १७२४ 


"ग्रसिष्यति तहि कि भविष्यति तथा चेत्‌ याहि ग्रसिता चेत्‌ तदहि अनेन श्रीकृष्णेन कृत्वा सः क्षणात्‌ बकवद्विनंक्ष्चति क्षयिष्यति बकारेः 
` उशतुसुदरं पुखं वीक्ष्य उद्धसंतः अत्यंतहास्यं कूवतोऽन्योऽन्यं करताडनः सह्‌ ययुः ।। २४ ॥। 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


, अद्भुतत्वमेव दशंयितुमसुरं विरिनष्टि ॥ धरेति ॥ धरायां परथिग्प्रामधरोष्ठो यस्य सः, जरृदेषु मेघेषृत्तरोष्ठो यस्य सः, 
दयो गिरिकन्दराविवाननस्यान्तौ सृक्किणी यस्य सः, गिरेः पवंतस्य श्यृङ्गाणि शि खराणीव दंष्रा यस्य सः, ्वान्तोऽन्धकारोऽस्मिन्न- 
स्तीति ध्वान्तवत्‌ अन्तरास्यमन्तगंतास्यं यस्य सः, आर्षो मतुपो लुक्‌ । वितता दीर्घीभूता अध्ववन्महामागगंसदशी जिह्वा रसना 
यस्थ सः, परुषस्तोक्ष्णश्चासावनिक्श्च तद्रच्छवासो यस्य स चासौ, दवः दावाग्निरिवेक्षणयोरुष्णः उष्णगुणो यस्य सः, दाहकदष्टि- 
रिघ्य्थंः। परषानिङश्वासशब्दस्य दवेक्षणोष्णपदेन कमेधारथः ॥ १७ ॥ वस्तुतोऽजगरमेव व्यात्ततुण्डत्वादिगुनमपि वृन्दावनश्नियं 
न्त्या मत्वोस्क्षन्त इत्याह ॥ दृष ति ॥ स्वे गोपाल्वालाः, तादशं तं इष्वा, वृन्दावनश्नियं मत्वा, रील्था, व्यात्ताजगरतुण्डेन, 
उप्र क्षन्ते स्म हि 1 अयं भावः । वास्तविक्राजगरमेव व्यात्ततुण्डं इद्वा वृन्दावनश्रीरेषेति श्रान्त्या मत्वा विपरीतं यथा तथा, रीक्या 
व्यात्ताजगरतुण्डसादृश्येनोत्पर क्षितवन्त इति ॥ १८॥ तेषा दुत्पर क्षामेव प्रश्नोत्तराभ्यामाह्‌ परखभिः ॥ अहो इति ॥ अहो मित्राणि, ` 


` हे सुहृद इत्यर्थः । पुरःस्थितं, इदं वस्तु इति शेषः 1 सत्त्वकूटं सत्तववद्धासमानं, जायते न वा 1 तत्रापि, अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्याल 
" तुण्डायते न वा अस्मानु संप्रसितुं व्यात्तव्याकतुण्डवदाचरति न वा, एतत्‌ युधं, गदत त्रत ॥ १९ ॥ कंश्चिदेवनुक्ताः केचित्तथेवे 
““ त्याहुः ॥ सत्यमिति ॥ सत्यं भवदुक्तमरतमेव, यतः अककराः सुथंकरिरणास्तेरारक्त उपरज्जस्तं, घनं मेधं, उत्तराहनुवदुत्तरोष्ठवत्‌, 


पश्यतेत्युत्तरश्लोकोयं सर्वात्रान्वेतव्यम्‌ । तस्य घनस्य या प्रतिच्छाया तया, अश्णं रोघः कूं अधराहनुवदधरोष्ठवत्‌, पश्यत ॥२० ॥ 


" भ्रतीति ॥ सव्यासव्ये वामदक्षिगे, नगोदरे गिरिदथौ, सृक्क्रभ्यामोष्ठप्रान्ताभ्यां, प्रतिस्पद्धं ते तुल्यतया वत्तेते । सग्यापसव्यगिर्योः, 
"` एताः तुङ्गश्ङ्गाणामाल्यः पङ्क्तयः अपि, उन्नतरिखरपङ्क्तीरपि इत्यथः 1 तद्‌ टराभिः च तस्य दाढाभिः स्पद्ध'माना अपि, 
`" पश्यत ॥ २१॥ आस्त्रतेति ॥ अयं आस्तृतो विस्त्रतश्चासावायाममार्गो दच्यंवानु मागः, तस्य रसनां जिह्यं, प्रतिगजंति प्रतिस्पद्ध ते, 
` एषां ङ्गाणां, अन्तगतं, यत्‌ ध्वान्तं एतदपि अन्तराननमाननस्य मध्यं, प्रतिगजंति ॥ २२॥ दावेति ॥ अयं दावेनोष्णः खरः 


१४. 


-कटिनश्च वातः दावोष्णखरवातः, श्वासवत्‌ भाति । तेन दवाग्निना दग्चा ये सत्त्वा जन्तवस्तेषां दुगंन्धः अपि, अन्तरामिषगन्धवत्‌ 
सत्त्वान्तगतामिषगन्धवत्‌ भाति । पश्यत । वाक्पायंः कमं ॥ २३ ॥ एवं सत्यमेवाजगरं सत्तवत्रेनोस्ेक्ष्य निभंया यथुरिव्याह्‌ मुनिः। 
अस्मानिति ॥ अयं व्प्रालाभासः, अत्रास्मिनू, निविशान्‌, प्रविष्टान्‌, मस्मानु, ग्रसिता क्रि ग्रसिष्यति किम्‌। इति केचनाहूुः 1 तथा 
चेत्‌, ग्रसिष्यति चेत्‌ क्षणात्‌ अनेन श्रीकृष्णेन हन्त्रा, वरकवत्‌ विनङ्क्ष्यति विनाशं यास्यति । इति निश्चित्य, बकारेः श्रीकृष्णस्य 
उषत्‌ कमनीयं भुखं वीक्ष्य, करताडनेहंस्ततालिभिः उपरक्षिताः, उदुच्चेः हसन्तः सन्तश्च, यथुः तदास्थान्तरे प्रविविशुरित्यर्थः ॥२४॥ 


श्रोहरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
दृष्ट्वा तमिति : १०,१२.१८. 


विक्रीडद्गोपबारुरघभुजगध्रुखं श्र क्षणोस्प्र क्षितं यत्‌ तन्मन्ये व्यासपादंभंवभुजगभुखं वणितं तन्मिषेण । 
यस्माच्त्र॑वमेव अ्रमितमतिजनाः संविशन्ति प्रयत्नात्‌ श्रीक्चस्तस्मात्‌ कृतान्ताच्‌ निजभजकजनान्‌ मोचयत्यस्ततन्द्रः ॥ ४७॥। 
यदघेत्यभिधाभाजोऽप्य्यासीद्रूपमीहदं भयदम्‌ । 
कि पुनरद्धाऽ्स्येत्याकोच्याच्युतभुपाश्रयेत पुमान्‌ 11 ४८ ॥ 
नादशि नाश्रावि च यत्कदापि तच्चेत्क्वचिद्‌ हग्‌ विषयेऽभ्युपेतम्‌ । 
हष्ठा नतञ्ज्ातुमरं हि युक्तं नाघं विदुस्ते ह्यनुभूतपुष्याः । ४९ ॥ 
उद्धघन्त इति : १०.१२.२४. 
अघोऽस्माकं पुरस्तिष्ठत्यघभिद्धस्चितसाम्‌ । उद्वृष्टताऽदुभुतेवास्येस्युद्धसन्तो भिथस्तदा ।। ५० ॥ 
अधभिदि सति सन्निधौ कथं रे त्वभुदित इत्यघमेतभुद्धसन्तः । 
अघाभिदि सति सत्तिघधावपीद्च त्वयि कथमेतदितीन्दिराधिपं वा ।॥ ५१ ॥ 
यदाऽघोदयः. स्यात्तदा दूरमीरो यदेवेद्चलाभस्तदा नाघवार्ता । 
प्रसङ्खोऽ्धुनास्ति दयोर्र विद्मश्चमत्कारमित्याददुहृस्ततालम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कः | दुरन्तात्छृतान्तादपि श्रीरापादजुषां नेव भीतिनं तेऽपि , ्रसन्ति । 
नः | इति स्यष्टमानोधि गोपाक्बाठेरश्द्कं विरद्धिस्तदाऽा्हिवक््रम्‌ ।। ५३ ॥। 
क | हो विचित्रा जगत्तः भ्रवृत्तियंत्साहसं नाम तदस्य धमः । 
2 श}; ` न रक्षिता चेद्धगवातु भ्रतिक्षणं न वेदि क्रि वा कथमस्य वा भवेतु ॥ ५४ ॥ 
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स्क. १० पू. अ. १२ पलो. २५-३२] अनेकय्याख्यासमलदक्ृतम्‌ २३१ 


कृष्णप्रिया 

उसका नीचला गोष्ठ पृथ्वी से ओर ऊपर का ओष्ठ मेव मे लगा हुआ था, उसके जडवे गिरि कन्दरा के समान थे 
भौर दाठेर्दात पवंत शिखर-से दीखते थे । मूख के अन्तर भाग म तिमिर छा गया था, फली हुई अघासुर की जीभ बडी गेरु संडक- 
सी माटूम पडती थी, आंधी सरीखी ससि ओौर दावानल जेसी अखि दहक रही थी ॥ १७ ॥ बालकों ने देखकर अघासुर के 
स्वरूप को वृन्दावन की शोभा बढाने वाली कोई निर्पम वस्तु माना, भौर कौतूहल वश खेर ही खेर मे उत्पक्षा करने लगे किं 
यह्‌ मु ह्‌ फराये कोई अजगर मालुम हो रहा है ।॥ १८ । आपस प॑ कहने लगे कि मित्रो कहो न, यह्‌ सन्धुख स्थित पवंत-शिखर 
साजो प्राणी दिख पड़तादहैन! वहु हम लोगों को निगल जाने के च्वि मुह्‌ वाये कठा हुमा कोई अजगर के मुह जंसा तो नहीं 
&ै1॥ १९ ॥ देखो न, इस बात मे तनिक भी शंका नहीं कि सूर्यं की किरणो से लाल मेव इसके ऊपर के ओठ से एवं इसकी 
छाया पडने से लाक बनी पृथ्वी इसके नीचे के ओर से मालुम पडते है ।। २० ॥ तब किसी स्वार बाक्क बोला हां देखो न, 
दाये-बा्ये दोनों के बीच मे वतंमान दो-गुफा ये इसके दोनों जबडों से अपनी तुलना कर रही है, गौर देवो तो सही पवंत की 
चीं चोटियां इसकी दांतों से स्पर्धा कर रही है ।। २१ ॥ रम्बा चौडा दूर पथंन्त फला हुआ मागं देखिये इस की जिह्वा की 
स्पर्धा करता मालुम पडता है ओर भी देखो न, इन गिरिवरो के भीतर रहने वारे अन्धकार इस के मुख के अन्दर के भाग की 
स्पर्धा कर रहा है ॥ २२।। देखा भेया; वन के भीतर आग जल जाने से ताती-ताती जो हुवा आ रही है वही इसके श्वासो 
च्छवास से मालुम पड़ते है, ओर भी देखो दावानल के अग्नि से जे हुये बनके प्राणियों की दुर्वास भीतर के मांस की दुगंन्ध 
की प्रतीति करा रही है ।। २३ ।। तब ओर बालकों ने कहा देखो भाई । है तो यह अजगर ही किन्तु इस की क्या परवाह ! यदि 
हमे वो निगर गया तो क्षण में यह्‌ वगरके की नाई प्यारे श्रीङृष्ण के हाथों से विना विलम्ब स्वयं ही मारा जायगा, इस प्रकार की 
परस्पर वार्ता करते हुए सारे ग्वा बाक्क बकसूदन भगवानु श्रीकृष्ण के कमनीय मुखसरोज देखते ओर ताली बजाते, हेसते 
हंसते अधासुरके मुह मे घस गये । २४॥ 


इत्थ मिथोऽतथ्यमतजञ्ज्ञमाषित श्रत्वा विचिन्स्येत्यमृषा ` यृषायते। 
रक्षो विदित्वाखिलभूतहर्स्थितः स्वानां “निषेद्धुं भगवान्‌ मनो दधे ॥ २५ ॥ 
तावत्‌ प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न '"जीणांः शिज्लवः ` सवत्साः । 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥ २६ ॥ 
तान्‌ वीक्ष्य ङष्णः सकलाभयश्रदो दह्यनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ । 
दीनां मृत्योजटठराभिषासान्‌ धृरणार्दिंतो दिष्टकृतेन विस्मितः ॥ २७ ॥ 
कृत्य किमत्रास्य खलस्य भ्जीवित नवा अमीषां च सतां विनाशनम्‌ । 
दय कथ स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वाविशत्तण्डमरेषदग्धरिः ॥ २८ ॥ | 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति चुकरञ्चः । जहृषुर्ये च कसादयाः कोणपास्त्वघबान्धवाः ॥ २९ ॥ . 
तच्छ स्वा भगवान्‌ इृष्णस्त्वव्ययः साभेदत्स छम्‌ । चूणीं चिकीर्पोरात्मानं तरसा ववृधे गके॥ २३० ॥ ` 
| ततोऽतिकायस्य निरुद्रमाशिणो द्य दगीणद्ष्ट भ्र मतस्त्वितस्ततः । 
पर्णोऽन्तरङ्गं पवनो निरुद्धो मूधन्‌ “विनिष्पाटूय विनिगंतो बहिः ॥ २१ ॥ 
तेनेव स्वेषु वहिगतेषु प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ । 
दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनवक्त्ान्धुङ्कन्दो मगवान्‌ विनियेयो ॥ ३२ ॥ 
. क दमक्षमा 
` अन्वयः--इत्यं स्वानां मिथः भतथ्यम्‌ अतज्ञभाषितं श्रत्वा अमृषा रक्षः मृषायते इति विदित्वा अखिकभूतहतस्थितः 
भगवानु (स्वानां) निषेद्धुं मनः दधे तावत्‌ सवत्साः शिरावः असुरोदरान्तं प्रविष्टाः परं हतस्वकान्तस्मरणेन प्रतीक्षमाणेन रक्षसा न 
जीर्णाः ॥ २५-२६ ॥ सकलाभयप्रदः घुणादितः कृष्णः हि अनन्यनाथानु स्वकरात्‌ अवच्युतान्‌ मत्योः जठराग्निवासानु च दीनान 
१. मृषायितं-वीर. । २. निरोद्धू-श्रीघर. वंशी. वीर- विज. जीव- विश्व. शुक. । ३. स्त्वसुरान्तरोदरं- वीर, । ४ गौर्णा-- 
श्रीधर. वशी. विज. जीप. विद्व. शुक. ; जीर्णाः-वीर. । ५. सवत्सपः-वीर. । ६. जीवनं-भीधर. वंशी. वीर. विज. विर्व. शुक्र. । 


७; -विहिसनम्‌-श्रीधर. वंशी. विज. विष्व. शुक. ; विनाशनमू-वीर. । ८. विनिर्भिद्य वीर. विश्व. । ९. विनिगंतोऽदिः-इति कत्यनित्‌ 1. २ 
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तान्‌ वीक्ष्य दिष्टकृतेन विस्मितः ॥ २७॥ अशेषटहग्‌ हरिः अस्य खलस्य जीवितं न वा अमीषां सतां च विनाशनं न स्यात्‌ इति दयं 
किमु ? कृत्यं स्यात्‌ इति संविचिन्त्य तत्‌ ज्ञात्वा तुण्डम्‌ आविशत्‌ ॥ २८ ॥ तदा घनच्छदा देवाः भयात्‌ हा. हा- इति चुक्र शुः चये 
अधबान्धवाः कंसाद्याः कुणपाः जहृषुः ॥२९॥ अव्ययः भगवान्‌ कृष्णः तत्‌ श्रुत्वा साभंवत्सकम्‌ आत्मानं चूर्णीचिकीर्षोः गरे तरसा 
ववधे ॥ ३०॥ ततः निरुदमागिणः अतिकायस्य उद्गीणंृष्टेः इतः ततः भ्रमतः अन्तर ङ्घ पूणः निरुटढः पवनः मूधंन्‌ विनिष्पाट्‌य 
ततः बहिः विनिगंतः॥ ३१ 1 भगवान्‌ मुकृन्दः सर्वेषु प्राणेषु तेन एव बहिगतेषु स्वया दृष्ट्या परेतान्‌ सुहदः वत्सान्‌ उत्थाप्य पूनः 
तदन्वितः वक्त्रात्‌ विनिर्ययौ 1 ३२ ॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 

अमृषा वस्तुतः सपंवपुरसुर एव मृषायते स्वानां सपंसाटृश्यगोचरत्वेन प्रतीयते इति ताच्चिरोद्धं वारयितुं यावन्मनो दधे 
तावसरविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः ॥ २५ ॥ तावस्प्रविष्टा एव केवलं न तु तेन गीर्णा गिकल्ताः। जीर्णा इति पाठेऽपि स एवार्थः 1 कर्थं 
भूतेन । हतयोः स्वकयोरंतं स्मरत्यनुध्यायतीति तथा तेन 1 अत एव वकारः श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६ ॥ स्वकराद- 
वच्युतान्विनिःसृतान्‌ । विस्मितः सन्करृत्यं किमत्रे्यादि विचित्य तत्रोपायं ज्ञात्वां स्वयमप्यविशदित्युरेणान्वयः 1 २७ ॥ कथं 
विचित्य । अस्य जीवनममीषां च विहिसनमिति द्वयं वे निश्चितं कथं न स्यादिति ।1 २८ । घनच्छदा मेधांतरिताः । कौणपाः 
कुणपारिनो राक्षसाः । कोणपो निऋ तिः तदीया इति वा ।। ॥। चूर्णीकतुंमिच्छोस्तस्य गजे आदावेव तरसा ववृधे अवधंत ॥।२३०॥ 
निरुद्धो मुखादीनां मागभूतः कंठो यस्यास्ति तस्योद्गीर्णष्टेवंहिनिगंतकोचनस्यांतरंगे देहमध्ये । पूणः परिभूतः । मूधेनु मूधनि 
ब्रह्मरध्रं निर्भिद्य बहिविनिगंतः ॥ ३१ ।। प्राणेष्विद्वियेषु । स्वयाऽमृतवर्षिण्या ट्व ।। ३२ ॥ 


श्रीवंशीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 

अतथ्यम्‌ असत्यम्‌ । न तं जानंतीत्यतञ्ज्ास्तेषां भाषितम्‌ ।।२५। स्वकयोः बकीवकयोः । प्रतीक्षमाणेन कदा प्रवेक््यतीति 
विचायंमाणेन । न चात्र भगवतः सत्यसंकल्पता व्यभिचरतीति शंकनीयम्‌ । अस्मान्किमव्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेदूबकवद्धि- 
नक्ष्यति इति तद्धक्तसंकल्पस्याप्यत्र वतंमानत्वात्‌ । मत्संकल्पम द्ध क्तसंकत्पयोमध्ये म द्क्तसंकल्पस्येव गरीयस्त्वमिति भक्तवश्येन 
भगवतेव प्राक्कृताया मर्यादायास्तथा रीलाशक्तंश्च सर्वोपमदिन्याः । स्वंदा जागरूकत्वात्‌ ।। २६ । घुणादितो दयायुक्तः । धृणा 
जुगरप्साकृपयोः' इति मेदिनी । दिष्टकरतेन कीलाराक्त्यनुकूलकालकरृतेन तत्परदेशकर्मणा विस्मितः । “कारो दिष्टोप्येनेहापि' इत्यमरः । 
अहो न तावदेषां प्रारनब्धकमं सम्भवति । न च तद्विनाप्यत्र कर्मणि अंतर्यामी प्रवत्तये तस्य मलत्स्वरूपत्वेन मस्प्रातिकूल्यानहंत्वाच्च । 
तस्मान्मत्सहचारानप्येतादशीदुंरवस्था दशंय॑त्या मस्प्रातिकूल्येप्यशंकमानायाः व्रेमपूणं मां करुणरसनिमग्नीकत्तु कामाया मदीयली- 
लाराक्तरेवेदं कमं मयि पुरुषोत्तमे रसमयमूत्तौ तस्या एवेतावत्प्रभविष्गुत्वमिति बंधुविच्छेदशोकातंत्वेपि विस्मयेनेषत्‌ विस्मितो 
भ्रूदिति ॥ -७ ॥ अस्याघस्य । अमीषां गोपानाम्‌ । तत्‌ द्रयम्‌ । अशेषहक्‌ स्वंवित्‌ ।1 २८ ॥ कुणपािनः शवभक्षका येघवांधवा- 
स्तेषां भक्ष्यप्राप्तेहंषं उचित एव तत्कमंनिरीक्षणाय कंसप्र षिता अन्येः देव्याः कंसायापि तत्कमं राशंसुरिति कंसादीनामपि हृषः । 
कंसाघयोभंयान्मेवांतरिता देवा भगवत्यनिष्टशंकया हाहेति चुक्र शुः । देवानामश्वयंज्ञानेपि भक्तत्वाद्भक्त श्च प्रीत्यात्मकत्वास्रीतेश्च 
विवेकहरस्वभावत्वान्न देवसा्वंनहानिः । यद्यपि नैक तो यातुरश्चसी, दत्यमरोक्त न ऋतीया अपि राक्षसा एव यथापि तदीयाना- 
मघनांधवेभ्यो भेदविवक्षया स्वामिचरणंविकल्पः कृत इति प्रतीयते ।। २९ ।1 ननु राकटनतरुणावतंवधदामवंधनादिरीकायां स्तोकेनेव 
बाल्वपुषा किश्िदप्यवद्ध मानेन तत्तद्रव्यात्रि च चोः स्वयं भगवतो विभोरस्य किमघासुरकठव्याप्चिरशक्या यतो ववृध इत्युच्यते सत्यं 
तत्रतत्र नरबाकीकत्वलक्षणमाधु्यंस्य भक्तजनखोचनास्वाद्यत्वावलौकिकं ताहशत्वमेवो चितम्‌ । अत्र तु तादशमाधुयंग्राहुकदृष्टज- 
नाभावात्स्वयं भगवतापि तेन छौकिक्येव रीतिरालखुव इति तत्त्वम्‌ । तदं वाक्र दमसुराह्वादम्‌ । तरसा वेगेन । साभवत्वकमात्मा- 
नमिति संबंधः ॥ ३० ।। अतिकायस्य योजन विस्त्रतदेहस्य 11 ३१ ॥ परेतान्‌ स्वविरहात्‌जाठरानक्ज्वाख्या मूच्छितानू न तु सृतानु 
चिच्छक्त्याङिगितत्वात्‌ । तदन्वितः । वत्सगोपयुतः मृकृ द इति तन्मो्नसूचनाथेम्‌ ।। ३२ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेण्णवतोषिणी 

इत्थ वुक्तप्रकारं स्वानां स्वीयानामपि मिथो अतज्जञानामिव भाषितम्‌ अत एवातथ्यम्‌ अयथाथं श्रुत्वा यतः अमृषा सत्यं 
व्यात्ताजगरतुण्डमपि मरषायते वृन्दावनश्रीत्वेन भासते अहौ आश्चयंमिति कि च नत्वयं केवरमजगरोपि कि तु अधघनामराक्षस 
इति विदित्वा कुतः अखिकभूतहदि स्थितः परमात्मत्वात्‌ एवं सवंप्रवर्तकोऽपि भगवान्‌ सर्वेश्वयंयुक्तोऽपि तानु नि रोद्धुं मनो दधे 
इच्छामकरोत्‌ ।। २५ ॥। यावन्मनो दधे तावत्‌ सवत्साः दिवः प्रविष्टा इत्यादिकं तस्य बाह्यलीकावदवान्तरलीला सा च प्रियजन- 
प्रमरसावेशमयीति पूर्ववत्‌ सिद्धान्तपद्धतिः अन्यथा सत्यसङ्कल्पस्य ज्ञानघनमूर्तेस्तस्य तत्तदसम्भवात्‌ वत्सानां प्रवेराश्चात्र पश्चात्‌ 
स्थितानां बालानां करताडनेन धावनेन च विद्रवणात्‌ अत एव तत्प्रसङ्ग न बाखानां तद्धयानकतमो दावाग्निमियत्वेन अत्यन्त 
परवेशमनिच्छतामपि तदुदरमध्यपयंन्तगमनं तेषामसङ्ख्यानां तत्र समावेशस्तु रीकाशक्तिप्रभावादेव ज्ञेयः न गीर्णा मुखसङ्कोच- 
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नादिना न॒ निरुद्धा इत्यथः । न जीर्णा इति पाठे मारयितुं नेष्टा इत्यथः 1 अन्यत्त तत्र स एवाथं इति मुखसङ्कोचनाङ्गमोटनादे- 
जरिणेच्छामयत्वात्‌ ।। २६ । स्वत एव विश्वस्याभयप्रदाता विशेषतश्च तान्‌ अनन्यनाथानु स्वकरादवच्युताच्‌ निजाभयह्स्ततो 
दुरगतानू अत एव दीनान मरणेन निजविच्छेदशङ्कयाऽऽ्तान्‌ किच मृल्युतुल्यस्याघासुरस्य जठरानेर्घासान्‌ बाह्यागनेस्तृणवदत्यत्तः 
दाह्यतामिव गतानु वीक्ष्य दिष्टस्य प्रारब्धस्य कृतेन फलेनेत्यथंः । एत्व रोकवल्लीलारसमयश्रीभगवद्धावनानुखारेणेव वस्तु- 
तस्तु दिष्टः स्वावतारे नियतलीकावसरशक्तिः, यद्रा । दिष्टं तेस्स्वयभुदिष्टम्‌ अस्माकमिव्यादिकक्षणं तदेव कतं जातं यद्वा दिष्टं 
प्रमाणानुगामतिः “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ( ४।४।६० ) इति पाणिनिसूत्र तथा व्याख्यातत्वात्‌ तच्चस्मिन्‌ किमत्र ग्रसितेत्यादि- 
लक्षणमेव तेन यत्कृतं तेन विस्मितः अहो वत मदग्रे मदीयानां निरुध्यमानानामेषामप्येवं फलतीति विस्मयं प्राप्तः अथवा “सदा 
स्मेरधरुखान्जोऽपि दुःखेन विगतस्मितः”” विषण्णमुखो वभूवेत्यथंः । ननु, तत्र॒ सति कथं तेषां दिष्टवशत्वं तत्राह, घृणादित इति । 
स्नेहपरवशतया विचारान्तरद्धानादित्य्थंः । यतः कृष्णः कृपाकृष्टस्वभाव इत्यर्थः । अथवा तत्त्वतोऽतथाभूतानपि घुणादितत्वेन 
स्वकरात्‌ दूरे निपतितान्‌ दुःखितानु मृतप्रायांश्च वीक्ष्य मत्वा अनन्यनाथानिति घुणाहितत्वे हितुः अन्यत्समानम्‌ ॥ २७11 तुण्डं 
खलस्येव तस्य अशेषं खलमरणसद्रक्षणयोस्तथा तनमुक्त निजविहारदेश्च प्रकारं पश्यतीति तथा सः यद्रा अशेषान्‌ वत्सवालकान्‌ 
पश्यन्‌ सन्‌ तेषां तादहगवस्थया स्नेहाकुलत्वादविशदिद्य्थः 1 एवं तेषां दुःखहरणात्‌ मनोहरणाच्च हरिः 1। २८ ।॥ घनच्छदाः 
कंसादघाच्च भयात्‌ चकारादन्ये च दुष्टाः कंसस्य देत्यत्वेपि कौणपत्वम्‌ अतिदृष्टत्वेनामेद विवक्षया यद्रा ये कंसादयो दैत्यास्ते च 
तेषां सर्वेषां हषः भगवद्रं षिस्वभावेनेव दुर्मान सोत्कासोत्पत्तेः कि वा तत्रेव तेषामागमनात्‌ कंसस्य च सद्य एव चरमुखेन श्चवणा- 
दिति ज्ञेयम्‌ । २९॥। ततु हा हेत्याक्रोदानं चूर्णीचिकीर्षोधंखसंवरणगात्रमोटनादिनेति शेषः । ववृधे तस्य मुखासम्बरणाय 
वधोपायाय च गक्विवरमावृण्वनु कीलतया महास्थूलो बभूवेत्यथंः 1 यतो भगवान्‌ सर्वेश्वयंपणंः अतः कथमपि न व्येति हीयत 
इति अनिष्टश्कापि सर्वा निरस्ता । यद्वा, किमर्थं वृधे ? तत्राह, न व्ययः कोप्यपचयो भक्तानां यस्मात्‌ वाक्कादीनां रक्षार्थ 
मित्यर्थः । तत्र हेतुः कृष्णः भक्ताङ्ृष्टचित्त इत्यथः ॥ ३० | हि एव ततस्तस्माद्रद्ध नादेव तु च इतस्ततो भ्रमतश्च श्रमरिकावत्‌ 
वर्तमानस्य कि वा कुत्र स्थास्यामि यास्यामि वेति व्यग्रं विचारयतश्चेत्यथंः । पूणंत्वे हेतुः निरुद्ध इति । पवनः प्राण वायुः अति- 
कायस्येति पवनस्य बृहत्तरत्वं तेन मूद्ध मेदस्यापि तदभिप्रेतत्वम्‌ अत एव विषशछब्दद्रयं मूद्धन्‌ मृद्ध॑नि स्थितं ब्रह्यरन्ध्मित्यथंः ॥२३९॥ 
तेन पवनेनेव सह ब्रह्यरन्धद्रारेण वा भगवन्नरलीलानुकरणेन परेतानिव क्षणं तददृष्टया मृततुल्यान्‌ वा निजमधुरस्तिग्धदृ्ठया 
उत्थाप्य चेष्टयित्वा मुकुन्दः अघासुरस्य संसारात्‌ मुक्ति सुहदा-चाघान्मुक्ति दददित्यर्थः । यतो भगवानु जगद्धितार्थं स्वयमवतीणंः 
परमेश्वरः तदनु ताननु तत्पश्चादितो वक्त्रात्‌ विनोदेन नियंयौ ।। ३२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकता बहद्वेष्णवतोषिणी 


इत्यमुक्तप्रकारं स्वानाँ स्वकीयानामपि मिथोऽतज्जस्येव भाषितमत एवातथ्यमयथाथ श्रुत्वा, यतोऽमृषा सत्यं व्यात्ता- 
जगरतुण्डमपि मृषायते वृन्दावनश्रीत्वेन भासते--अहो कौतुकमिति । यद्रा, अतथ्यं मिथ्याभ्रूतमपि वृन्दावनश्रीत्वममूृषा सत्यमेवा- 
मृषायते 1 एषां भाषित-परिपाट्या सत्यवद्धासते- अहो एषां महाकविवदुवुद्धिवेभवमिति विचिन्त्य, किञ्च, न त्वयमजगरोऽपि 
किन्त्वघनामा राक्षस इति विदित्वातोऽखिलभूतहूदि स्थितः परमात्मत्वात्‌ । यद्रा, सवंप्रवत्तंकोऽपि तान निरोद्धुं मनो दघे, 
इच्छामकरोत्‌, यतो भगवान्‌ भक्तवत्सलः ।। २५ ॥ यावन्मनो दघे तावत्‌ सवत्साः शिशवः प्रविष्टा इत्यादिकं तस्य बाह्यलीला- 
वदान्तरलीला तदीयान्तरवृत्तदशिभक्तविनोदार्था; अन्यथा सत्यसंकरपस्य ज्ञानघनमूर्तेस्तस्य तत्तदसम्भवः । न च वक्तव्यम्‌-- 
ोकदहितार्था तस्य बाह्यचेष्टा कथञ्चिद्‌विज्ञेया स्यात्‌, समृद्रकोटिगम्भी राशयस्यान्तरः चेष्टा केन ज्ञातु शव्येति; यतः प्रियजनेषु 
तस्य किच्िद्गृह्य नास्ति, तथा चोक्तं श्रीवेष्णवप्रवरेण-उल्लद््ित-त्रिविधसीम समातिदायि, सम्भावनं तव परित्रीढम्‌ स्वभावम्‌ 
मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं, पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावाः ।* इति, अन्यथा श्रीवादरायणेविचिन्त्येत्याद्युक्त्यनुपपत्तिः । 
यद्रा, यावन्मधनो दधे तावदिति तदिच्छाप्रवृत्ते प्रागेवेत्यथंः । यद्वा, रक्ष एव निरोद्धुं संहत्तु॒स्वानामित्यस्य पूर्वादधं नेवान्वयः । 


एवमत्र किञ्चित्‌ समाधानं स्यादन्यत्र तु तथेव बोद्धव्यम्‌ । न गीर्णा मूखसम्बरणादिना न गिलिता इत्यर्थः । तत्र हेतुः- भ्रतीक्ष- 


माणेनेति ॥ २६ । स्वत एव विश्वस्याभयप्रदाता विशेषतश्च ताननन्यनाथानेकान्तिनः स्वकरादपच्युतान्‌ निजाभयहस्ततो दुर 
गतानत एव दीनान मरणेन निज विच्छद-शंकयार्तान्‌, किञ्च, मृत्युतुल्याघासुरस्य जठरानेर्घासान्‌ बाह्यानेस्त्रणवदत्यन्तदाह्य- 
तामिव गतानु वीक्ष्य दिष्टस्य प्रारब्धस्य कृतेन फलेनेत्यथः । एतच्च श्रीभगवद्धावनानुसारेण विस्मितोष्टो बत मदग्रे मदीयाना- 
मेषामप्येवं फक्तीति विस्मयं प्राप्तः, यद्रा, सदा स्मेरमुखान्जोऽपि दुःखेन विगतस्मितो विषण्णमुखो बंभूवेत्यथं ! ननु स एव फलदः, 
तेऽपि कम्मेवश्या न भवन्ति, तत्‌ कथं तेन तस्य विस्मयः ? तत्राह धृणादित इति स्नेहपरवरतया विचारानत्तद्धानादित्यथ, यतः 
कृष्णः कृपाक्रष्टस्वभाव इत्यथः, यद्रा, ततत्वतोऽतथाभूतामपि घृणार्ितत्वेनव स्वकराद्दुरे निपतितान्‌ मृतघायांश्च वीक्ष्य, अनलत्थ- 
नायानिति धृणादितत्वे हेतुः । अन्यत्‌ समानम्‌ । २७ ॥ विचिन्त्येति पूर्वोक्तन्यायेन घृणादितत्वनव वा तुण्डं खलस्यव तस्याशेषं 


खलमरण-सद्रक्षणयोस्तथा त्तस्मुक्तंनिजविहारादेश्च प्रकारं पश्यतीति तथा सः, यद्वा, अशेषानु वत्सबालकानु पश्यन सचु तेषां 
= ं 6 ((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). [1411260 0 €81001॥1 ङ 


द श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू- अ. १२ शलो. २५३२ 


ताहगवस्थया स्नेहाुरत्वादविशदित्यथंः । एवं दुःखहरणान्मनोहरणाच्च हरिः । अहेरशेषहगिति क्वचित्‌ पाठः, ततश्च विशेष्यः 
पूर्वोक्तः कृष्ण एव ॥ २८ ॥ घनच्छदाः कंसस्याघस्य च भयात्‌; च कारादन्ये च दृष्टाः । कंसस्य देत्यत्वेऽपि कौणपत्वं प्रायो दत्य- 
राक्षसयोरभेदात्‌, यद्रा, ये कसादयो देत्यास्ते च । तेषां सर्वेषां हर्षो भगवदद्रं षस्वभावेन स्वत एव, तदा दुर्मान सोल्कासोतत्ते 
किवा तत्रेव स्वेषामद्यवान्धवानामागमनेन साक्षाद्धगवत्‌प्रवेशदशंनात्‌, कंसस्य च सद्य एव चर-मुखेन श्रवणादिति ज्ञेयम्‌, यद्रा, 
कंस आद्यः श्रेष्ठो येषां ते कंसानुवतिन इत्यथः । अयं हषे हेतुः । एवमग्रे पदद्वयमपि ॥ २९ 11 तत्‌ हाहेद्याक्रोगनम्‌ 1 ववृधे तस्य 
मुखासम्वेरणाय वधोपायाय च गकरविव्रमावृष्वन्‌ कील्तया महास्थुलो बभूवेद्यर्थः, यतो भगवानु सर्वेश्वय्यंपूणः । अथ कथमपि 
न व्येति हीयत इत्यनिष्टाशंकापि सर्वा निरस्ता, यद्रा, किमर्थं ववृधे ? तत्राह न व्ययः कोऽप्यप चयो भक्तानां यस्मात्‌, वालका- 
दीनां रक्नाथमिव्यर्थः ॥। ३० । हि एव, ततस्तस्मादवद्ध नादेव । तु च, भ्रमतश्च भ्रमरिकावदावत्तंमानस्य । पूणं्वे हेतुः- निश 
इति, पुनरुक्तिनिरुदमागिण इत्युक्तत्वादत्यन्तपूर्णता विवक्षया पवनः प्राणवायुः 1 अतिकायस्येति पवनस्य बृहत्तरत्वम्‌, तेन मृद्ध - 
भेदस्यापि तदभिप्रेतमतएव वि-शब्दद्रयम्‌ 11 २३१ ॥ तेन पवनेनैव सह ब्रह्मरन्ध्रेण वा परेतान्‌ परेतानिव तदुदरान्तः्रवेशेन, क्वा, 
परमविस्मयेन स्तव्धतया क्षणं तदृहृया वा, मृततुल्यान्‌ निजमधुर स्निग्धष्ट्‌योत्याप्य चेष्टयित्वा । यद्रा, पलायितान्‌ स्व- 
परित्यागेनाग्रतो जवेन गमनात्‌, स्वया सस्मितरक्षेपादिसंकेतपूविकया मनोहस्या दृष्ट्रा ब्रह्मरन्ध्रेण निगंमाय तत्रोत्याप्य । 
मुकृन्दोऽघासुरस्य शुक्ति सुहदाञ्च परमानन्दं दददिलयर्थः, यतो भगवान्‌ ऊगद्धिताथं स्वयमवती्णः परमेश्वरस्तदनु तत्पश्चादितो 
वक्त्राद्‌विनोदेन नियंयौ ॥ ३२॥ 
श्नोसुदश्नसुरिकृतशुकषपक्षोयम्‌ 

श्रीकृष्णप्रवेशं प्रतीक्षमाणेन तत्र हेतुः हतानां स्वकानां धूतनादीनाम्‌ अन्तः अन्तःकरणे स्मरणं यस्येति ॥ २६ ॥ दिष्ट 
देवं वत्सवालाद्यानां परस्परं मायंमारकत्वप्रयोजकेन स्वसङ्कत्परूपेण देवेन तत्कर्मणा यत्कृतं तेन विस्मितम्‌ अनेन पूर्वंकमानु- 
गुणजातभगवत्सङ्कल्पानां साम्प्रतिकतत्तक्रमनुगणसङ्कत्पानाञ्च श्रीभगवदेकत्वनुक्तम्‌ ।। २७-२८ ॥ कंस आदिर्येषां ते अतद्गुणः 
संविज्ञानः । नतु कंस इति कौणपा द॑त्याः ॥ २९ ।। गरे ववे इत्यनेन पापमारणार्थं श्रीकृष्णवृद्धया स्वमू्तिभुतश्रीप्रणवादिनामः 
मन्त्रोच्चारणेनाघमरणं व्यज्यते ॥ ३०-३१ ॥ स्वकरृपाकटाक्षेण स्वभक्तानां जीवयित्रत्वं श्रीभगवतो गुणमाह तेनेवेति । अत्रा 
स्यापि मुक्तिदानेन मुकुन्दः अतो विचित्र ्वयंवानिति भगवत्पदय्य ङ्गचम्‌ 11 ३२॥ 

श्रीमद्वोरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 

मिथोजन्योन्यमतज्ज्ञानां यथार्थाजगरमजानतां भाषितमतथ्यमसत्यं श्रुत्वा भगवानमृषापि सत्यमप्येतमू षापि तमयथा- 
थक्तमित्येवं विचिन्त्याखिलभूतहतस्स्थितः हेतुगभेमिदं तत्तवाद्रक्लो विदित्वा राक्षस इति ज्ञात्वा स्वानां स्वान्‌ वत्सान्‌ वत्सपांश्च 
निरोद्ध ` निवारयितु यावन्मनो दधे चकार 1 २५॥ तावत्ततः पूर्वमेव शिशवो वत्सपा वत्सैः सहिता असुरस्यान्तरोदरमुदरमध्ं 
प्रविष्टा एव केवलं न तु रक्षसा जीर्णा जीणंतां प्रापिताः, तत्र हेतु वदन्‌ रक्नो विशिनष्टि -यावत्स्वस्य कान्तः सुहृत्‌ श्राता तस्य 
स्मरणेन हेतुना बकारेः श्रीकृष्णस्य वेनं प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ॥ २६ ॥ सर्वेषामभयप्रदो भगवान्‌ श्रीकृष्णस्तान्‌ प्रविष्टानवलोक्य 
विस्मितः करुणयादितो व्याप्तश्चास्य खलस्य विनाशनम्‌ अमीषां सतां साध्रूनां जीवनं चेत्येतदूद्रयं युगपत्‌ कथं स्यात्‌ 1 २५॥ 
अत्रोभयनिमित्ते कृत्यं किमिति विचिन््याशेषटक्‌ टहेतुगभंमिदं तत्त्वात्तत्कृत्यं ज्ञात्वा हरिराधितातिहरः स्वयमप्यस्य तुण्डमविशचः 
दित्यन्वयः। कथम्भूतास्तान्न विद्यते स्वव्यतिरिक्तो नाथो रक्षिता येषां स्वकरात्स्वभुजाश्रयादृधृष्टाच्‌ दिष्टवलेन प्रारब्धवेन हेतुना 
मृत्योजंठराग्नेवसिस्थानीयान्‌ ॥ २८ ॥ तदा मेघच्छन्ना देवा भयाद्धा हेति चुक्र शुः अघासुरस्य वान्धवाः कंसादयः कौणपाः कुणपं 
शरीरं तदशिनो राक्षसास्तु हृ्टवन्तः ।। २९ ॥ तद्‌ वानां हाहेव्याक्रोशनं श्रुत्वा भगवान्‌ श्रीकृष्णः स्वय मव्ययोऽक्नत एव सन्नात्मानं 
चूर्णीकतु मिच्छोरसुरस्य गठे तरसा आशु ववृधे एधाम्बभरव ॥ ३० ॥ ततस्तस्याघासुरस्यान्तर ङ्ग देहाभ्यन्तरे पूरितो निरः ¶वनः 
प्राणवायुरत एव पूर्णोभ्त एव मूद्ध नि ब्रह्मरन्ध्य' भित्वा वहिनिगतः, कथम्भूतस्य ? विपुक्कायस्य निरुदधौ मार्गौ नासारन्धावस्य 
स्त इति यथाभूतस्यात एव उदृगते दृष्टी चोचने यस्य इतस्ततो भ्रमतश्च ॥ ३१ । तेन वदहिगंतेन पवनेन सहैव सर्वेषु प्राणेषु 
बहिगतेषु सत्मु परेषां परलोकगतप्रायानु वत्सानु सुहृदो वस्यपांश्च «वयाऽमृतवपिण्या दृष्ट्योत्थाप्य तैरन्वितो भगवान्‌ मुकुन्दः तस्य 
वक्त्रात्युनविनिगंतोऽभूत्‌ । ३२॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिक्रृतः ऋ्रमसन्दभः 

दिष्टमिति मानुषलीलानुसारोक्तिः ॥ २७-३१ ॥ परेतानिति नरलीलानुसारेण वस्तुतस्तु श्रीकृष्णवियोगदुःखेनेव 

मूच्छितानु चिच्छक्त्यालिद्भितत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीमदिहवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी | 
मिथः परस्परम्‌ अतज्ज्ञानां भाषितं तथ्यमयथाथं श्रुत्वा अमृषा सत्यमेव सपंतुष्डं हन्त हन्तेषां मृषायते नेदं सपंतुण्डं किन्तु वृन्दा- 

वनश्रीरिति प्रतीतिरभंवतीति विचिन्त्य किच न केवरं सर्पोपि किन्त्वघनामकं रक्ष इति विदित्वा कुतः अखिकभूतहदि स्थितः 


= 
` 
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परमात्मत्वेन सवंज्ञत्वात्‌ स्वानां स्वांस्तान्‌ निरोद्धुं वारयितुं मनो दधे ॥ २५ ॥ यावन्मनो दधे तावत्‌ असुरस्योादरमध्यं प्रविष्टा 
किन्तु न गीर्णा रक्षसा न गिक्तिा जीर्णा इति पाठेऽपि स॒ एवाथ इति स्वामिचरणाः कीहशेन हतौ स्वकौ वकौवकौ अन्तरन्तः- 
करणेन स्मरतीति तथा तेन अत एव वकारेः ष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षिमाणेन न चात्र भगवतः सत्यसङ्कुलपता व्यभिचरति स्मेल्या- 
शङ्कनीयम्‌ अस्मान किमत्र ग्रसिता निवि्टानयं तथा चद्वकवद्विनङ्क्ष्यति इति भक्तसङ्कुत्पस्याप्यत्र वतंमानत्वात्‌ मत्सङ्कल्पमद्धक्त- 
सङ्कुत्पयोमध्ये मद्धुक्तसङ्कुट्पस्यंव गरीयस्त्वमिति भक्तवश्येन भगवतेव प्राक्‌ ताया मर्ग्यादापरास्तथा रोलाशक्तंश्च सर्वोपिमदिन्याः 
सर्वंदा जागरूकत्वात्‌ ।। २६ ॥ स्वकरादिव महामणीनिव अपच्धुतान्‌ मृत्यारघासुरस्थ जठराग्नौ घासाच्‌ तरणवत्पतनोन्पुखान्‌ वीक्ष्य 
घृणया कृपया अदितः पीडितः दिकृतेन लीलाशक्तयनुकूक्कालङ्ृतन त्प्वेशचकमंणा विस्मितः “काकादिशेप्यनेहापि” इत्यभरः । 
अहो न तावदेषां प्रारग्यकमं न सम्भवति न च तद्विनाप्यत्र क्मंण्यन्तर्ग्यामी प्रवर्तयेत्‌ तस्य मत्स्वरूपत्वेन मस्प्राति टूल्यानहुत्वाच्च 
तस्मात्‌ मत्पहचरानप्येताहीं दुरवस्थां दशंयन्द्या मस्प्रातिकूल्येव्यशङ्कमानायाः प्रेमपूण मां करुणरसनिमग्नोकतुंकामाया मदीय- 
लीलागक्त रेवेदं कर्ममयी लीला पुरुषोत्तमे रसमथमूतां तस्या एवंतावस्प्रभुष्णुत्वमिति बन्धुविच्छदशोकातत्वेपि विस्मयेनेषत्‌ 
स्तिमितोऽभरदिव्यथंः ।॥ २७ ॥ अत्र सङ्कटे कि कृलम्‌ ? अस्य खलस्य जीवनं न स्थात्‌ वं निश्चितम्‌ अमीषां विदिसखनं च न स्यात्‌ 
इति द्रयं कथं स्यादिति विचिन्त्य तत्र सहसंवोपायं ज्ञात्वा तुण्डमविशत्‌ यताऽशेषटक्‌ एवं कृते सत्येवं भविष्धतीनि भावि सर्वं 
पश्यतीति सः स्वभक्तविपदः खलजीवनसंसारयोश्च ह॒रणाद्धरिः ।1 २८ ॥ वनच्छदा मेधान्तरिताः कंसस्याघस्थ च भयात्‌ हाहेति 
भगवत्थनिष्टागङ्कया देवानामश्व्यं्ञानेऽपि भक्तत्वात्‌ भक्तं श्च प्रोद्यात्मकलत्वात्‌ प्रतेश्च विवेकहुरस्वभावत्वात्‌ कंसाद्या जहृषुरिति 
चरद्रारा सद्य एव वातनिानात्‌ कौणपाः राक्षसाः अघासुर भ्रातुः पूत्रादधः ॥ २९ ॥ तत्‌ साधूनां शाकजत्पनमसाधूनां दषंजल्पनं च 
च श्रुत्वा अभवंत्संश्च सहितमात्मानं श्ामसुन्दरस्वरूपम्‌ ऊदरस्थौकृद्य चर्णीचिकोषरिस्य ग > ववृधे तावेव शकहरषौ वपरीत्येन 
श्रोतुरिति भावः । मनु, गकटतुणावतंवधदामवन्धनादिरीकायां स्तोकेनेव वाल्वपुषा किचिदप्यवद्ध मानेन तत्तद्वयापिचचचो स्वयं 
भगवतो विभोरस्य किमधासुरकण्ठरन्ध्वग्यातिरशक्त्या यतो ववृधे इत्युच्यत सत्यं तत्र तत्र नरालीकत्वलक्षणमाधुथंस्य विस्मयर- 
साघायकस्य भक्तजनरोचतास्वाद्यत्वादकौकिकं ताहशत्वमेव ख दुचितम्‌ अत्रतु ताद्शमाधुंग्राहकद्रष्टुजनाभावात्‌ स्वयं भगवतापि 
तेन कौकिक्ये रीतिरालकम्बे इति जानीमः ।॥ ३० ।। निर्ध बुखादीनां मगिंभूतः कण्डे यस्यास्ति तस्य उद्गीणंदष्टेवंहिनिगंत- 
लोचनस्य अन्तर ङ्ख देहमध्ये निरुद्धः पवनः प्राणवाधरुः निगंमनाभावात्‌ पूणः मृद्ध नू मूदिभ्न स्थितं ब्रह्मरन्ध्रं निभिद्य वहिगंतः ॥२१॥ 
परेतान्‌ स्वविरहतज्जाठरानल्योर्ज्वाकथा मूच्छितान्‌ दृक्रा अमृतवषिण्या ।। ३२ ॥ 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


अतथ्यमसत्यं श्रुत्वा अतथ्यत्वे कारणमित्थं मिथोऽतज्जानां भावितमिति अतज्जञत्वे कारणे च अमृषा सपंरूप्यपि मृषायते 
सर्पाभाववदाचरतीति विचिन्त्य तत्रापि रक्षो विदित्वा तानू निरादुधं वारयितुं यावन्मनो दधे ।। २६॥ तावदसुरोदरस्यान्तरं मध्यं 
प्रविष्टा एव परं केवलं न तु असुरेण गीर्णां गिक्तिाः तत्र हतुगभंमसुरविशेषणं वकारिवेशनं प्रतीक्ष्यमाणेन त्प्वेशप्रतीक्षायां हेतुं 
वकारिशब्देनोक्त विवृत्य दशं धति हतया; स्वकयावेकीवकयारन्तः स्मरतीति तथा तन ॥ २६ ॥ दिष्ृतेन स्वसमीपेऽपि प्रवृतेन 
तत्कमंफल्टेतुना विस्मितः तानू दीनांश्च वीक्ष्य घृणादिताऽभरदिव्यन्वयः । ननु, “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌" इति 
शास्त्रादावश्यके कमंफके प्राप्ते तत्र घृणा न युक्तं त्यत आह्‌, अनन्यनाथानिति ।। २७ ॥ अस्थ खलस्य जीवनममीषां सतां च विह 
सनमिति द्वयं वे निश्चितं कथं न स्यादत्र कृत्यं किमिति सम्विचिन्तय तत्‌ त्यं ज्ञात्वा तुण्डमघासुरास्यमविशदित्यन्वयः ।। २८ ॥ 
तदा श्रीकृष्णे अघ युखे प्रविष्टे घनच्छदाः मवान्तसितिाः भवादज्ञानजातु अथवा अदितगंभं प्रविश्ये्दरा यथा तदुत्रोऽभरूदेवमस्य पुत्रो 
भूत्वा वधं न करिष्यतीति भयात्‌ कौणपाः कुणपाशिनः ।। २९ ॥ चूणीकतु मिच्छागंरे ततः प्रागेव ववृधे अवधंत भगवांनित्यनेन - 
बहिः स्थितोपि कायंद्रयं कतु तं च दृ्टमात्रापि संसाराद्विमाचयितु शक्त इति अव्यय इत्येनन तन्युखे प्रविष्टस्थापि भयाभावाल्लीला- 
विशेषाथं तन्दुखे प्रविष्ट इति च गम्थते ॥ ३० ।। ततः दुख प्रवृद्धात्‌ श्चीङृष्णात्‌ हेतुभरतात्‌ निष्डमागिणः निरुद्धो मागः पवन- 
मागः कण्डो यस्यास्ति तस्य अतिकायस्य अजगररूपिणः पवनः प्राणावाधुनिख्द्धः अतः एवान्तरङ्ग शरीरमध्ये पूर्णः परिभुतः अत 
एव मूद्धःनू मूर्धानं ब्रह्मरन्ध्रं विनिष्पाट्‌य वदहिगंतोऽशत्‌ ।। ३१ ॥। तेन पवनेन सह प्राणेषु इन्द्रियेषु बदहिगंतषु परेतान्‌ मतान्‌ यतः 
भगवान्‌ अतः दष्ट्येवोत्थाप्य तद्वक्त्रातु विनियंयौ विनिगंताऽभूत्‌ । ननु, पूतना बलात्‌ गृहे प्रविश्य कालकूटं स्तनं दत्वा मात्रगाति 
गता तस्य दूरस्थस्य शुखे प्रविश्य तस्मे कि दत्तवानित्यत आह्‌-ुकुन्द इति । गोक्ञं दत्तवानिद्यर्थः ॥ ३२॥ 


भीबलदेव विद्याभूषणङता व ष्णवानन्दिनी 


मिथ इत्यमतजज्ञानां बालानां भाषितमतथ्यमथयाथं श्रुत्वा भगवान्‌ अमृषा सद्यं सपवपुरेषां मृषाथते नेदं सपंवपु) किन्तु 
वुन्दावनश्रीरिति वस्त्वन्तरतया प्रतीयते इति विचिन्त्य न त्वेतावदेव रक्षो राक्षसोऽयमिति विदित्वा यत्तोऽखिकेति सर्वज्ञ इत्यथः । 
 स्वानाभिति कर्मणि षष्ठो स्वान बाकान्‌ निराद्धुं निवारयितुं यावन्मनो दधे तावत्‌ श्रविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः ॥ २५॥ भ्विष्टा एव 
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किन्तु रक्षता तेन न गीर्णा न गिक्िः कीद्शेन ? वकारेः कृष्णस्य प्रवेशनं प्रतीक्षमाणेन तप्रतीक्षां कुतस्तत्राह्‌ तेन हतौ स्वकौ 
बकोबकरावन्तः स्मरतोति तेन ययभ्येते शिशवोऽपि तत्पाषंदत्वात्‌ सवंज्ञा एव तथापि लोकासिद्धये तल्लोलाशक्तिरेव तत्सावंश्यम्‌ 
वुणोतीद्युक्तमेव अत्र “अस्मान किमत्र प्रसिता निविष्टा” नित्यादिविदितेन भक्तपङ्कल्पेन स्वानां निरोद्धुं भगवानु मनोदधे इति 
भगवत्सङ्कल्पः स्तभ्यते तस्येव बरीथस्त्वात्‌ ॥ २६ । स कष्णस्तान्‌ शिशूनु स्वकरान्महामणीनिवापच्युतात्‌ मृत्योरघस्य जठराग्नौ 
घासानु तरण दुशनिव पतनाभिद्लानु वीक्ष्य घृणया कृपथादितः पीडितः दिषकृतेन तस्पवेशकर्मणा विस्मितः “कालो दिष्टोऽप्यनेहाः 
पी"त्यमरोक्तैः दिष्टा लोलानुह्पः काकस्तद्रवितेनेदययथंः । अहा मे लोलाशक्तमंहिमा या रसमूति मां करुणरसमनुभावयन्ती मत्‌- 
सखानपि सर्पोदरे नयन्ती मत्सङ्कल्पमप्यन्यथायतीति जातविस्मथाऽभवदिव्यथंः । न च तेषां तदुदरे प्रविष्टानां क्लेशः बकाथुंशनधुखं 
वीक्ष्येति तद्रीक्षणानन्दवत्त्वात्‌ दीनांश्चेति तु प्रातीनिकम्‌ ।। २७ ॥ अत्र सङ्कटे क्र कृत्यम्‌ अस्य खलस्य जीवनं न स्यात्‌ अमीर्षा 
सतां मत्सखानां विदिसनं न स्थादिति द्वयं कथं स्थादिति विचिन्तय तत्रापायं ज्ञात्वा तत्तुण्डं स्वथमविश्चत्‌ यतोऽरेषहक्‌ एवं कृते 
सत्येवं स्यादिति भावि सवं पश्यतीति सः स्वभक्तविपत्तेः खलजावनाविधयोश्च हरणाद्धरिः सर्व॑ज्ञस्यापि हरे स्पायविचिन्तनं लोक- 
वत्लीकुत्वादसुरविमोहनपयंवसायि ॥ २८ ॥ तदा देवास्तदेशवयंज्ञा गपि हरौ लब्धप्रीतयः प्री तिस्वभावोदुभूतानिष्टशङ्कया हा हति 
चुक्र शुः कोटशोस्त धनच्छदाः कंसा्यभयाद भ्रान्तरिता इत्यथः । ये कंसाद्या ये चाघबान्धवाः कौणपाः राक्चस्ास्ते जहूधुश्चारेण 
वारत्तोपकम्भात्‌ ।। २९ ॥ तद्‌ वानां शोकजलत्पनं कंसादीनां हषंजल्पनच श्रुत्वा अर्भवंत्संश्च सर्हितमात्मानं स्वं नन्दुतं चर्णीचि- 
कीषोरघस्य गरे तरसा वेगेन ववृधे तञ्जल्पनद्वयवेपरीत्येन श्रातुमिति भावः, तद्गछे हरिमूर्तेवंद्धनं तन्माधुर्थचेष्टाद्रष्टुस्तस्मिन्न- 
भावादिति बोध्यम्‌ ।॥। ३० ॥। निरूढा मुखादिमागं भूतः कण्डा यस्यास्ति तस्यादुगीणंहष्टेः बहिनिगंतनेत्रस्यान्तर ङ्गं कायमध्ये पवनः 
प्राणवाथुनिश्द्धो निगंमाभावात्‌ पूणः मूदद्धानं विनिष्पाट्य निभिय बहिर्गतः ।। ३१ ।। तेनेव पवनेन सह्‌ प्राणेषु तदिन्रियेषु बहिगतेषु 
सत्सु तदुदरगताचु वत्सानु सुहृदः सलींश्च परेतान तद्विरहतज्जठरानक्ज्वाक्धा मूच्छिततप्रायानू स्वया पीयृषवरषिण्या दृष्ट्या 
स्वस्थानुत्थाप्य अन्थदुव्यक्तार्थम्‌ ।। ३२ ॥। 


श्नीयुबोधिनौ 


भगवान पुनर्मा प्रविशन्तु सर्पोथं भश्चणाथं स्थित इति यावद्‌ वदति तदथं च यावन मनसि विचारथति तावदेव प्रविष्टा 
इति श्ककद्वयसम्बन्वः, इत्यं पूवक्तप्रकारेण मिथो वालकस्तथ्यमेवातथ्यवद्‌ भाषितं तेषां वाक्यं श्रत्वा एवचिन्त्य सत्यमथमजगर 
एवेति निश्चिव्यामृषेव राक्षसो मृबायते जगरवत्‌ तिति श्रीरिव वा बुद्धिदुलादथत्ि, अतोयं राक्ष एवेति विदित्वा स्वानां 
निषेधाथं स्वानु निषेद्धुं स्व्ञो भगवान्‌ मनो दधे विचारितर्वांस्तावदेव वालक्रा अघुरोदरान्तरं भ्रविऽ्टाः सवत्सा गतप्राणा 
अपि तदुदराग्निना न जोर्णाः, जरणे तेषा वुषमदपिक्ष्यते, ख तुन जात इत्याट्‌, बकारिप्रवेयं प्रतक्षमाणेन हतयाववंक्तोवकयोः 
रन्तस्मरणं मृल्थुस्मरणं यस्थ तन रक्षता टढवेरानुवन्थेन जतिदृष्टेनापि भगवद्तीन्षथा न जीर्णाः ।। २५२६ । भगवतो 
तान्‌ वक्ष्यति, कणः स्वेषामभवदाता तेषा गाकरकव।सिनां च, सवं एवानन्यनाथाः, न विद्यतेन्यो नाथो येषां, इदानीं च 
स्वकरादवच्य॒ता अकस्मात्‌ तन्टुखे पतिताः, नाप्युपेक्षणीया दीनाः, मुत्योरवस्येव जठराग्नेर्घा्षाः कवलल्पाः, दिष्टकृतेन 
तथाभरूतास्तानु ह्वा भगवान विस्मितो जातः।। २७ ।। विचारथति कृत्यं किमत्रेति, यद्यथं मायते बाक्का अपि गमिष्यन्ति, 
अन्यानरु कृत्वा गृहुनयन छतप्येति नष्टा एव, अतो बाक्का रक्षणोया अयं च मारणीयः, एतदुभयं मस्पवेशेनेव भवतीति तुण्डम- 
विज्ञत्‌, यतोयमश्चषदगृषरिश्च सवंदुःखदर्ता, अस्य खलस्य जीवितं यथान स्यादमीषां वा सतां विनाश्लनं यथा न स्यादेतद्‌ 
द्यं कथ स्थादितिरूच्द्यमेकं सावनं च सच्िन्त्य तादयदुगायं ज्ञत्वा प्रविष्टः ।॥ २८॥ तडा देवाः कंादयश्चाकाचमार्गेण 
्रष्टुमागताः, तत्र देवा घनच्छदा मेवान्तरिताः पश्यन्ति ते ह।हैति च्‌क्‌.शुः कसाद्या जहुषृहंषं प्रातवन्तः कसाद्याः सवं एव ये 
केचनाघस्य बान्धवाः क।णपा रक्षाः ॥ २९ ।। उभयेषां हषेविषादो भ्रूत्वा भगवान्‌ कृष्गोग्यथः स्वता भधरदितः साभ 
वत्सक बाछकवत्ससदितमात्मानं चणो चिङ्नार्षारस्थ गले ववृधे स्थुका जातः ॥ ३० ॥ ततोतिक्ायस्य स्थूलस्य सर्पस्य निषढ- 
मुखमागवत उद्गोणें निर्गत दुष्टो चज्ुषा यस्थ, इतत्ततरच श्रता देद्‌ विल्षिपतन्तर ङ्क शरीरमध्ये पूणः पवनो निष्डः षन्‌ 
मधन विनिऽपाट्य बहिनिगतो उद्यश्रण। ब्रद्यरन्ध्रेण विनिगंतः।॥ २१ ॥ तेनेव च मार्गेण सकं एव अ्राण। इद्दिधाण्ात्मा च 
बहिनिगतास्तदा परेतानु वत्सानु सुहदो बाककरान्‌ स्वथामृतद्‌ऽद्योत्याप्य सजीवानरु कृत्वा तैः सह मुकुन्दो भगवान्‌ वक्त्राद्‌ 
विनियंयो शुखमार्गेणेव निगंतः, प्राणगमनानन्तरं सूक्ष्मो भूत्वा तथा तवान्‌ ।। ३२ ॥ 


गोस्वाभिश्नरौगिरिधरलालङ्ृता बालभ्रबोधिनौ 


अतज्ज्ञानाम्‌ “ अजगररूपराक्षसोऽयम्‌ ' इति अजानतां बाङनामिव्यमतथ्धमद्यं भियो भ।षितं श्रुला यतोऽखिकमूतहः 
स्स्यितः सर्वप्राणिनां हृदये स्थितः साश्नी, अतस्तद्रक्षो विदित्वा अश्रषा वस्तुतोऽजगरूपधृगपुर एवेषां मृषायते ˆअजगरसहशवृन्दा- 
वनश्रीयया प्रतीयते" इति विचित्त्य भगवान्‌ यावत्‌ स्वानां स्वकीयांस्तानू निरोद्धु निवारयितुं मनो दधे ॥ २५॥ तावत्ते सवत्षा 
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` शिशवः असुरोदरस्थ अन्तरे मध्ये परं केवल प्रविष्टा, नतु तेन रक्तता गौर्णाः पुखसङ्कोचेन न गिक्तिा न निषशद्धा इति दयोरन्वयः। 
'जीर्णा' इति पाठेऽपि स॒ एवार्थः । अगिलने हेतुगभं विशेषणमाह -प्रतीक्षमाणेनेति । बकारेः श्रीकृष्णस्य वेनं प्रवेशनं प्रतोक्ष- 
माणेन । तस्प्वेप्रतीक्षायामपि हेतुं सूचयन्‌ विशेषणान्तरमाह्‌-हतेति । हतयोः स्वकीययोवंकीवकयोरन्तं स्मरतीति तथा तेन ॥॥२६॥ 
श्रीकृष्णस्तानु वत्सान्‌ बाककरांश्च दिषकृतेन प्रारब्धकृतेन अधासुरधु वप्रवेशेन दीनान्‌ दुःखितान्‌ वोक्ष्य विस्मितः “मया निख्ढयमानाना- 
मपि प्रारब्धवशेनवं प्रवेश्च' इत्याश्चयधुक्तः सनु “अस्थ खलस्य दुषटस्ावस्य जीवनममीषां सतां तद्भक्तानां विरहिसनं मरणं च" इति 
द्वयं वे निश्चितं कथं न स्थात्‌ मथा चात्र कि कृतयं कि कर्तव्यमिति संविचिन्त्य तत्‌ तदुपायं नात्वा तस्य तुण्डं मुखमविशदिति दयो- 
रन्वयः। एवं प्रवेश दितुमाद्‌-घृणादित इति । कृपथा पीडित इट्यर्थंः । कृपापात्रत्वेन तान्‌ विशिन्टि-अनन्यनाथानिति । नान्यः 
स्वग्यतिरिक्तो नाथो रक्षको येषां तानू । स्वकरात्‌ अवच्युतान्‌ विनिःसृतान्‌ 1 तत्र हेतुः- मृत्योरघस्य जठरागमेर्घासिान्‌ तृणतुत्थान्‌ । 
तेषु कृपां के दुल्यन्याथमाह -दटीति । हि यस्मात्‌ सकलस्य सदाचारनिष्ठस्याभयश्रदः, अता निजभक्तकरपाथां किं वक्तव्यम्‌ ? । तत्र 
देपुमाह--दरिरिति । आध्ितातिहर्णशोल इत्यथः । उपायज्ञाने हेतुमाह - अणेषहगिति । सर्वज्ञ इत्यर्थः । यदि बहिस्स्थित एवाघा- 
सुरं हन्यात्तदा बाला अपि तन सह मृताः स्थुः तथा च ब्रज महद :लमापतेत्‌ । वाकन्तरनिर्माणं छृत्वा व्रजे नथने कृतेऽपि पूव तु 
मृता एव, अतस्तद्रक्नाथं तन्दुलमेव प्रावि शदिति भावः ॥ २७-२०८ ॥ तद। भगवत।ऽव यु वभ्रवेशका> तद्धथात्‌ घनच्छदा मेघान्तरिता 
देवास्तस्थापि दुलभ्रवेचं ह्वा माहेन विस्मृततस्प्रभावास्तस्यापि ततो मरणमाशङ्प्रय, अघस्य मरणे निराशाः सन्तो हाहेति चुक्र शुः । 
कंस आदि दंख्यो नियन्ता येषां ते कौणपाः कुणपा्िना राक्नशरास्तु जहपुरित्यन्वयः । दर्षे हेत्वन्तरमपि सूचयश्नाह -अधवान्धवा 
इति । चारः सद्य एव गला कथनात्‌ क्तादानामपि तज्ज्ञनमिति जञेधम्‌ ॥। २९ ॥ तप्‌ "हाहा इ्याक्रशं श्रुत्वा तु श्रीकृष्णः साभंक- 
वत्सकं बारवत्सक्घाहितं अत्मना दुवक्ष॑वरणमात्रपरिवत्तनादिना चर्णीचिक्रीर्पस्तिस्य गॐ आदावेव तरसा वेगेन ्जटिति ववृधे 
इत्यन्वयः । "तस्य तु मरणभयं नास्त्येव" इत्याह्‌-अग्यथ इति । अपक्षयशून्य इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-भगवानिति । रेश्व््रादिषड्गुण- 
पूणं इत्यथः । तस्य स्वल्पतो गणता वा क्षये भगवत्त्वमेव न स्यादिति भावः ॥ ३० ॥। ततो हि तस्माद्रधेनादेव निरद्धमागिणो 
निरुद्ध; प्राणमागंः कण्ठो यस्यास्ति तस्य अत एव उद्गीगंह्ट वंहिनिग॑तकोचनस्थ । तस्य व्याकुकतां सूचधन्नाह ~ इतस्ततो भ्रमतो 
देहं चाल्यतः । तत्प्राणस्य महत्त्वं सूचधन्नाह्‌ - अतिक्रायस्येति । स्थुलशरीरस्याघध्यान्तरङ्ख देहमध्ये निरुटधः, अतएव पूर्णः पवनः 
प्राणवाधुमू धेन मूर्धनि स्थितं ब्रह्मरन्ध्रं विनिष्धान्य विनिभिद् बहिविनिगंतः। तुशब्दः सन्देहनिरासाथंः ।। ३१ ॥ तेनेव मार्गेण 
सर्वेषु प्राणेषु इन्द्रियेषु बदहिगंतेषु सत्सु परेतान्‌ स्ववियागात्‌ तज्जाठराग्निज्वाकातश्च मूच्छितानु वत्सानु सुहृदो वालांश्च त्वथाऽमृत- 
व्षिण्या दृष्ट्या चेतनानु ृत्वात्याप्य तदन्वितस्तेः सहितो भुकुन्दा वत्सादीनामघात्‌, तस्य च संसारात्‌ मोचको भगवानु पुनस्तस्य 
क्त्राद्विनियंयौ ।। ३२॥ 


अन्विताथप्रकाक्िका 


इत्थमिति ।। इत्थम्‌ अतज्जञन(मजगरल् 7 र्नत्तऽ््रमिद्यजानतां बवालानामित्थमतश्यमसत्यं मिथो भाषितं श्रूत्वा 

अमृषा बस्तुतोऽजगरशरूपाघासुर एवैषां मृषाथते भजगरसदवृन्दावनश्रीयथा प्रतीयते इति विचिन्त्य यतो भगवानु अखिकभत- 
हस्स्थितः स्वेप्राणिनां हृदये स्थितः साक्षी अतस्तत्‌ न सपंमात्रं किन्तु अघनामकं रक्ष इति विदित्वा स्वानां स्वीयान्‌ । शेषे षष्ठो । 
निरोद्धुं निवारयितुं मनो दधे ॥ २५ ॥ तावदिति ॥। यावद्भगवानु बालाल्निवारपितुमियेष तावत्‌ ते सवत्साः शिशवः असुरोदरस्य 
अन्तरे मध्ये परं केव्‌ प्रविधाः वकारे श्रीडृष्णस्य वेरानं प्रवेशनं प्रतीक्षमाणेन हतया स्वकोययोः परूतनावकयोरन्तं स्मरतीति 
तथा तेन रक्षसा न तु गीर्णाः शुलखड्काचनेन न गितः । जीर्णां इति पटठेऽप्ययमेवाथः ।। २६ ॥ तानिति ॥ सकक्लकस्या- 
` भ्रयप्रदः घृणया दयया अदितः कृष्णः अनन्यनाथान न्यः स्वव्यतिरिक्त। नाथो रक्षक ) येषां तानु स्वकरात्‌ महामणीनिवावच्थुता्‌ 
. मत्यं नठराग्नर्घासाच्‌ प्रासभूतानु तृणतुल्याच्‌ ब! तत्र पतनोन्डुखच्‌ दानान्‌ तान्‌ वत्सान्‌ वालकांश्च वीक्ष्य दिष्टकृतेन प्रारब्ध 
कृतेन मघासुरशुखभवेशन विस्मित इवाभूत्‌ ।। २७ ॥ कृत्यमिति ॥ अत्र॒ विषये कं कृत्यं कि करणीयं यतः अस्य खस्य दुष्टस्या- 
घस्य जीवनं न स्यात्‌ तथाऽमीषां सतां मद्भक्तानां विरहिसनं मरणं च न स्थात्‌ इति द्वयं वं निश्चितं कथं स्थात्‌ इति संविचिन्त्य तत्‌ 
` तदुपायं ज्ञात्वा अशेषदक्‌ सर्वज्ञः हरिः त्य तुण्डं इबमविश्चतु । २८ ॥ तदेति ॥ तदा भगवतो शुलभ्रवेशकाठे कषस्पराघासुरस्य 
च भयात्‌ घनच्छदा मेवन्तरिताः देवाः भगवताऽपि मरणमाशङ्क्य भयात्‌ हा ह्‌ इति चुक्र. शुः । ये च चारचश्षुः क्त आद्यो मुश्यो 
नियन्ता येषां ते अघस्य बान्धवाः तदञ्रतुः पुत्रादथः कौणपा राक्ष्ास्ते तु जहुषु) ॥ २९॥ तच्छ त्वेति ॥ तत्‌ ` हा हेत्थाक्रोयं 
श्रलला अग्ययो भगवान्‌ कृष्णः सार्भकवत्षकं वाछतव्रस्सदितम्‌ आत्मानं वु वकषत्ररण गात्र परिवतंनादिना वूर्णीचिकोषोस्तिस्थ गले 
आदावेव तरसा वेगेन ज्ञटिति ववृधे । ३० तत इति ॥ ततः तस्मद्रद्ध नदेव निश्द्माणो निष्दधः भ्राणमागंः कण्ठा यस्यास्ति 
तस्य अत एव उद्गीणृष्टेवंहिनिगंतलचनस्य इतस्ततो अमतो देदं चाक्ध्रतः अतिकराथस्थ स्थुल शरीरस्यावस्यान्तरङ्ग देहमध्ये 
निश्दधः) भत एव पूणः पवनः प्राणवायु मूघ॑न्‌ मूद्ध नि स्थितं ब्रह्मरन्ध्रं विनिष्पाटूय विनिभिद् बहिनिगंतः 1 मृद्ध निति ङ्लुक्‌ 
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रे श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १२ श्लो. २५-२२ 


छान्दसः ।। २३१ ॥ तेनेवेति तेनेव मार्गेण सर्वेषु प्राणेषु इन्द्रियेषु वहिगंतेषु सत्सु परेतान्‌ रक्नोजठरागनेर्मृच्छितानु वत्सान्‌ सुहृदो 
बालश्च स्वथाऽम्रतवषिण्या इष्ट्या चेतनानु कृत्वोत्थाप्य तदन्वितस्तेः सहितो मृकुन्दो भगवान्‌ पुनस्तस्य वक्तराद्विनियंयौ ।।३२।। 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रकाश्ञव्याख्यानम्‌ 

इत्थमिति अतथ्यम्‌ असत्यं मिथः परस्परं अतज्ज्ानां ग्रसनायावस्थितं सपंमविदां भाषितमित्थं श्रुत्वा अमृषास्षत्याऽजगरः 
बालानां मृषायते मिथ्यावदाचरतीति श्रीटृष्णा विचित्य अखिल भूतहूत्स्थितत्वात्‌ सः भगवान्‌ रक्षः ग्रना्थमागतं राक्षसं विदित्वा 
यावत्स्वानां स्वकीयानु निरोदुघरुं मनो दधे ।। २५ ॥ तावदसुरादरांतरं द॑त्योदरमध्ये प्रविष्टाः वकारे श्रीकृष्णस्य वेशनं प्रवेशं 
प्रतीक्षयमाणेन स्प्रहयता रक्षसा सवत्साः विशव पर्‌ केवर न गीर्णाः मुखपिधानेन न गिकिलाः कितु हतयोः स्वकयोवंकीवकयोयति 
नाशस्तस्य स्मरणं यस्य॒ तेन रश्नसा कष्णप्रतीक्षथा तथेव स्थितमिति संबंधः ।। २६ ।। स्वकरादवच्युतान्‌ स्वविधेयनिषेधायोग्ध्रा- 
निव्य्थः । मृत्यारघापुरस्य योजवराऽग्निस्तस्य घासान्‌ कवललूपानु तानु वीक्ष्य घृणयादथयार्ऽदितः पी।डतः सन्‌ दिषटकृतेन दंवक़ृतेन 
विस्मितः अभवत्‌ । २७ ॥ अव्र कि त्यं करणीयमस्ति अस्य जवनं न॑ स्यात्‌ सतां च विनाशो न स्यात्‌ तत्‌कायंद्रयसाघनं ज्ञात्वा 
अशेषटक्‌ सवद्रष्टत्वात्‌ तुंडं आसुर दुवमा विशत्‌ ।।२५८॥। घनछदाः जी मूतातरिताः कौणपाः कूणपभक्षकाः असुराः कुणपो देहः ।।२९॥। 
अभकः वत्सः सहितम्‌ आत्मानं स्वं चूर्णकित्त मिच्छाः तस्य गरे ।३०॥। निरुघश्चासो मागः श्वासनिगं मनवत्मं च सोऽस्ति अस्थ तस्य 
महादेहस्य उद्गोणंहृष्टेः बहिनिर्यात नेत्रस्य इतस्ततो भ्रमतस्तस्य अंतरंगे जरीरमध्ये निरुधघः अतएव पूणः पवनः मूधन्‌मस्तकं 
विनिष्पाट्य भित्वा बहिनिगंतः ॥३१।। तेन अपुरप्राणेन सहेव गोपवत्सानां स्वेषु प्राणेषु बहिगतेवु सत्सु परेतान्‌ मतान्‌ स्वया सुधा 
रूपया दृष्ट्या उत्थाप्य तदन्वितः वत्सवालधुक्तः वक्त्रात्‌ विनियंयौ । ३२॥। 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

इत्थमिति ॥ इत्यं मिथः अन्योन्यं, अतथ््रमसत्ममेव, अतज्ज्ञभाषितं यथा्थंतयाऽजगरमजानतां भाषितं, श्रुत्वा, भगवान्‌ 
अमृषाणि सत्यमपि, एतेः मृषायितमयथार्थीक्रतं, इत्येवं विचिन्त्य, अखिलभूतहस्स्थितः, देतुगभंमिदम्‌ । तत्त्वात्‌ रक्षः विदित्वा 
अयं राक्षसोऽस्तीति ज्ञात्वा, स्वानां स्वान वत्सान वत्सपांश्चत्य्थंः। निरोद्धरु निवारयतु , यावत्‌ मनः दधे चकार ।। २५॥] 
तावदिति ॥ तावत्ततः पूरवमवेत्य्थंः । शिशवो वत्सपाः, सवत्सा वत्संः सहिता इत्यथः । असुरोदरान्तरमसुरस्योदरमध्यं, प्रविष्टाः 
तु एव । परं केवकं, हतः श्रीकृष्णेन मारितो यः स्वस्य कान्तः प्रियः सुहृत्तस्य स्मरणं तेन हेतुना, यद्रा । हतौ श्वीकृष्णेन विनाशितो 
स्वकावात्मीयो स्वकावात्मी्या परूतनावकौ तयोरन्तं मरणं स्मरतीति तेन, वकारि श्रीकृष्णस्तस्य वेशनं प्रवेशं , प्रतीक्षमाणेन, 
रक्षसा, न जीर्णाः जोणंतां न प्रापिताः 1 पाठान्तरे न गिकताः। इति द्रयोरेकसम्बन्धः ।। २६ ।। तानिति 11 सकलाभयप्रदः 
सर्वेषामभयप्रदाता, ष्णः भगवान्‌, न विद्यते अन्यः स्वव्यतिरिक्तो नाथो येषां तान्‌, स्वकरात्‌ स्वमुजाश्चयात्‌, अवच्युतान्‌ भ्रष्टान्‌, 
पाठन्तरेऽप्यथमेवाथः । दिष्टङ्ृतन देवकर्तव्येन, मृत्योम्‌ व्थुरूपस्यासुरस्य, जठराग्निवासाच्‌ जघ्राग्नेस्त्रणभावं प्राप्तान्‌, अत एव 
दोनान्‌, तानू खवत्सवाङान्‌, वौक्ष्य प्रविष्टानलशक्ष्य, विस्मितः, बुणादितश्च कद्णया व्याप्तः सन्‌ 1 २७ ॥ कृत्यमिति ।॥ अस्य 
खलस्य, जीवधनं न स्थातु, सतां साधूनां, अमोषां विनाशनं च, न स्थात्‌, इत्येतत्‌ द्यं, युगपत्‌ कथं स्थात्‌ । अत्रोभयनिमित्ते, कृत्यं 
कल्‌. योग्यं, किम्‌ । इत्येवं, संविचिन्त्य, अशेषहक्‌ हेतु भमिदम्‌ । तच्छृदयं ज्ञात्वा अशेषहक्‌त्वात्‌ कर्तव्यार्थं विवुध्येतयर्थः । हरि 
` राध्रितात्तिहरः, स्वयमपि, तुण्डं तदास्यं, अविश्चत्‌ वं । इति द्रथोरेकसम्बन्धः ।! २८ ॥ तदेति 11 तदा घनच्छदा मेघमण्डलं 
प्रविश्थावस्थिताः, दवाः, भयात्‌ हाहा इति, च॒क्र. शुः । ये च अधवान्धव्रा अवासुरस्य बन्धुभावभाजः, कंसाद्याः, कौणपा राक्षसास्तु, 
जहषुह्‌ ध्वन्तः । अनुमासाश्चा दत्याः, नमां स्ाशाः कौणपा टृत्येतावाननयोर्भदः ।। २९11 तदिति । तदहं वानां हाहेव्याक्रोशनं 
श्रत्वा तु, आकण्येवेद्यर्थः । अव्ययोऽविनाशौ, भगवानु षाड्गुण्पूणंः, छृष्णः, साभंवत्सकं वत्सतत्माककसहितं, आत्मानं . स्वं, 
चूर्णीचिको्षश्चूर्णीकत्त्‌, मिच्छारसुरस्य, गरे तरखा आशु, ववृधे एधांवभ्रूव ॥ ३० ॥ तत इति ॥ ततः, अतिकायस्य विपुलदेहस्य, 
निश्द्धौ मागो नासारन्ध् अस्य स्त इति निष्डमार्गी तस्य, अत एव, उद्गीर्णं उद्गते दी क।चने यस्य तस्य, इतस्ततः, भ्रमतोऽ 
घासुरस्य तु, अन्तरङ्गं देहाभ्यन्तरे, निरुद्धः परितो निराघं प्रा. पवनः प्राणवाथुः, पूणः सनु मूद्ध त मूध्न वतमानं ब्रह्मरन्ध्र , 
विनिष्पाद्‌ यनिर्भिद्य, बहिः विनिगंतः. हि ॥ २१ ॥ तेनेति ॥ तेन ब्रद्यरन्ध विपाट्य निगंतवायुकृतमार्गेण एव, सर्वेषु प्राणेषु 
तदीयसर्वेन्द्रियेष्वित्यथंः । विनिगंतेषु बहिगंतषु सत्यु, परेतान्‌ परोकगतप्रायान्‌, वत्सानु सुहृदो बत्सपांश्च, स्वया अमृतवषिण्या, 
दृष्ट्या उव्याप्य, दुकन्दो उक्तिप्रदः भगवान्‌, पुनस्त्वर्थे । वक्व्रादघासुरशुखात्‌, तदन्वितो वत्सपाकः सहितः, विनियंयौ विनिग 


तोऽभ्रूत्‌ ॥.३२॥ 


अतज्जेति : १०. १२. २५. 
प या दुर्धषभवोरगेऽनुरगधीर्यो रम्यभावग्रहो यत्तस्यं पूनः सलीकवुरगोप्प्रक्षाभिराकोकनम्‌ । 
यत्तस्मिंश्च तताऽ्गाहनमतिस्तृणंभरवेशाऽपि नचेव्येतत्‌ सवंमतज्ज्ञकल्पितमिति स्पष्टं बभाषे हरिः ॥ ५५ ॥ 


श्नोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 0661010. [10411260 0 €6810011 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. २५-३२] अनेकव्याख्यासमलड्कृतम्‌ ३९ 


दिष्टकृतेनेति 2 १०. १२. २७. 
किदोरसद्धोऽयमशेषदशंनः सुरक््यमाणोऽपि मया प्रतिक्षणम्‌ । 
अघावृतोऽभूद्विधिनेत्यघापहस्तदास युक्तं खलु देवविस्मितः॥ ५६ ॥। 
यदाऽहिनाऽघरूपेण ग्रस्ता एव न भक्षिताः । तद॑व घृणया ग्रस्तोऽस्मीति दिष्टेन विस्मितः ।। ५७ ॥ 
अशेषदृगितिः ` ०. १२. र. 
भगवान्‌ सजातिरयमिति हन्तव्यः कीटोऽपि नहि भवता । इति शेषोक्त्यश्रुतये तदास किमशेषदृष्टिरघहर्ता । ५८ ॥ 
शेषाकेतारिणि वके सति त्रिमेतत्‌ सर्पाक्रितिनं भविता भ्रमदा रिशूनाम्‌ । 
तस्मान्न तटुग्रसनमोचनकं चरित्रं स्यादित्यगाद्विव एव तदहि कृष्णः ।॥ ५९ ॥। 
अशेषानसो वत्ससद्धानघाहे नुखान्तगंतानाविभाप्यघारिः । 
भुजङ्खप्रयातस्यितिज्ञोऽपि तृष्णीं वभुवास्यवीजं विशेषानुचिन्ता ॥ ६० ॥ 
यन्नामाखिरदुःखहारि नितरां यो दृष्टविध्वंसकः दाक्तिः कतु मकतु मन्यथयितु जागति यस्मिन्‌ सदा । 
स श्रोगोऽवभुखप्रविष्टपृथुकत्राणेकचिन्ताकुलो यज्जातस्तदवेमि तेन॒ निजसद्रात्सल्यमाविष्कृतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वत्र सर्वदा भक्तान्‌ रक्षत्येव दयानिधिः । तत्रापि चेदघग्रस्तास्तांस्तु धावत्यतित्वरम्‌ ।। ६२ ॥ 
भवगह्रे विहारं करोति यो लालयन्‌ स्वगोजातम्‌ । अघसंस्पशंस्तस्यावश्यमिति व्यक्तमभवदघगिलनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
लोकेऽजसरमतन्द्रितेन मनसा मां ध्रायतो हुस्स्थितो न द्राक्‌ पूवंमहं भवामि यदि सञ्जातोऽपि विद्युत्समः । 
संधत्ते हृदि यस्तु मामकजनांस्त व्राघजरूपेऽप्यरं स्थाता स्यां ननु मूतिमानिति विभुश्चस्यौ तदाऽवं विश्चन्‌ ॥ &४॥ 
तदा घनच्छदा इति > १०. १२. २९. 
यत्पृष्ट्‌ यणुकोऽमघस्तमचलमग्रसत नेकजगदृद रम्‌ दृध्रादिवौकसामपि कथं न भीविस्मयोऽपि वा भविता ।। ६५ ॥ 
यत्सङ्गीत्यवाहिचित्तस्य मोहो निर्वीयिंत्वं तद्रशीकारिता च। 
जानन्नेवं तत्करेते देवसद्खो हाहाशब्दाद्‌ गायकाह्वानमाधात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जहषुरिति : 
आभासरूपेऽपि कदाचिदेशवीर्यापकर्षे प्रतिभासमाने । 
सौख्यावभासो दिषतां तदा तु युक्तं प्रमोदोऽघसुहज्जनानाम्‌ ।। ६७ ॥ 
भगवतः क्रियते ह्यहिनाऽशनं भगवता क्रियते ह्यहिनादानम्‌ । 
प्रथमवाचमवोचदघाश्रितः सुरचयश्चरमां गिरमूचिवान्‌ ।। ६८ ॥ 
ते स्युः पापाशध्रिता ये तु वतंमानेकटष्टयः । भवन्तीति स्फटमभूत्तदा त्वेषा भ्रमोदतः ।॥ ६९॥ 
ववृधे गरू इति › १०. १२. ३०. 
यदंशतो यस्य मनस्युदीतो दुरात्मनोऽस्मिच्‌ भुवनेऽभिमानः । 
तमंरमामुकमहं छिनब्मीत्यासीत्‌ स॒ वृद्धोऽघब्रहद्गरे किम्‌ ।॥ ७० ॥ 
यो मां द्वेष्टि च मामकानपि जनांस्तस्याहमद्धाऽखिरं कुर्या प्राणनिरोधमाशु न भवेन्नामापि शिष्टं यथा । 
एवं बोधयतु निजावनचणण्चक्र ऽघकण्ठाध्वनो रोधं नाम स शब्दशास्त्र निपुणः सर्वेश्वरः श्रीधीरः ॥ ७५ ॥ 
तेनैवेति 3 १०. १२. ३२. 
अस्मद्द्रारमनेनेदं यत्संरुदधमतो वयम्‌ । यामस्तन्तिमितद्वारेत्य्यात्ते ततो युः ।। ७२ ॥ 
किमस्माभिस्तवाकारि किमस्मद्रोधनं प्रभो । अधस्थितिश्चे्यक्ता त्प्राणेस्क्तः स॒ नियंयो ॥ ७३ ॥ 
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४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌. अ. १२ श्लो. २५-३२ 


यस्याम लेशहदयस्य निषरूढवायोः प्राणाः प्रयान्ति सहसैव शिरोऽध्वनाऽस्मिन्‌ । 
अत्रेव सोऽमृतमयो भवति प्रमातित्यर्थंः श्रुतेः स्पुटरोऽननि तच्चरित्र ॥ ७४॥। 
सुधारसमुचा दृष्ट्या सधाकरनिवारया 1 बालान्‌ सञ्जीवयामास तानिति क्षममच्युतः |] ७५ ॥ 
अन्वथंयज्जने वां सद्वृन्दाव नविहारिताम्‌ । अमोचयदघाद्वालान्‌ सवत्सान्‌ यूगपत््रभुः ।॥ ७६ ॥ 
अन्वथंकान्येव ममाखिलानि नामानि भूमाविति बोधयन्सः। 
मुक्ति वितीर्याशु निजेष्वधे च॒ मुकुल्दनाम प्रकटीचकार ॥ ७७।। 
मन्माव्राश्चरयिणो न जातुचिदघ्रस्ता भवेयुः कव चिज्जाताश्चेत्‌ स्वयमुद्धगम्यहमसावनज्नात दुःखं क्षणात्‌ । 
इत्थं स्वीयजनावनानल्सतां सार्वाशिकीं दशंयन्‌ श्री मानुदधृतवानघोदर गतान्‌ बालान्‌ सवत्सान्‌ प्रभुः 1 ७८ ॥। 
असाध्यं तं ज्ञात्वा सुभगवकवत्त्या प्रभुमसावघोराः सद्योऽघस्तदजगरवृत्त्याऽऽधिततनुः 1 
तथाप्यासीद्‌ यत्नो बकवदफरोऽस्यापि तदिदं स्फुटं यत्सत्येन स्फुरति स नवे करत्रिमतया ॥ ७९॥ 
ध्वान्तारावृदिते ध्वान्तं नाङ्मायात्ययत्नतः । हरेरतथाऽखिलाधारे-रुदयादघनारनम्‌ ।। ८० ॥ 


कृष्णप्रिया 


राजन्‌ ! इन निष्कपट-निष्पाप बालकों की एरस्पर मे हो रही श्रान्त-गकत बातें सुनकर अखिल प्राणियों के हृदय में 
विराजमान करुणासिधु भगवान्‌ श्रीङ्प्ण यह्‌ सोच रहे थे कि ये निर्दोष वालक, “अधघासुर कौ ही अजगर समान पवंत मान रहे 
है” यह्‌ ठीक नहींहै इन भोरे-डाठे वालकोंको उसके भीतरज्मनेसे म्नाकव.रने जादी रहै थे इतनेमतोवे भीतर चले 
गये ॥ २५ ॥ राजन्‌ ! अघासुर अजगर के उदर में यदपि ग्वाल बाल वत्सो सहित पंठ तो गये केकिन अघासुर ने उन सब 
बालकों को निगला नहीं था, क्योकि, अघासुर अप्ने भाई बकासुर ओर बहनि पूतनाके वधकास्मरण करके इस बातकी 
प्रतीक्षा कर रहा था कि अपने सोदर को मारने वाके छष्ण उदर मे आ जाय पुनः इन सबको एक ही साथ निगक जाॐ 1। २६ ॥ 
सकर विश्च को अभय दान देने वारे भगवानु श्रीद्ष्ण ने देखा कि वषड सहित सारे ग्वार बार जो मेरे अनन्य ओर जिनका 
मै ही शरण्य ह वसे बड़े ओर वालक देखते ही मेरे हाथो से सरक गय ओर मृत्यु के पेट मे जा पहुचे तब देव की इस विचित्र 
घटना पर भगवान्‌ को बडा आश्चयं हुमा हदय मे भारी दया उमड़ आयी ।! २७1 अब भगवान्‌ विचार करने लगे किसे 
अवसर पर मुञ्चे कौन सा कायं करना चाहिये, कि जस उपाय से इस खल अघासुर जीवित न रहे ओर संत हृदय ये सब भक्त 
बालक सुरक्षित रहे इनकी हव्या न हो, ये दोनों विरुद्ध कायं एक ही साथकसे हो सकते है यों विचार कर सवंविधव सवंज्ञ मौर 
 दयानिधान भगवानु श्रीहरि निज कतंव्य का निश्चय कर विरुद्ध धमं समाश्चयी अघासुरके मुँहमे प्रविष्ट हुए 1 २८॥ इस 
अवसरः पर देवतां मेघमे छिपकर सारी घटना को देख रहे थे वे भगवानु श्रीद्कष्ण को अधासुरके मुंह॒मे प्रविष्ट देखकर 
हाहाकार कर उठे तव अघासुर वन्धु कंस आदि राक्षसोकी खुरी की कोई सीमान रहौ ॥२९॥ यहाँ पर अघासुर बशडों 
एवं वाको के साथ भगवान्‌ श्रीकरष्ण को अपनी डाढों से चवाकर चूणं कर डालना चाहता था । तब इधर देवताओं का भगवानु 
ने हाहाकार शब्द सुना तब अविनादी प्रभुने अपने श्रीज्ङ्कको वड़े वेगसे बहा दिया। ३० ॥ जब भगवान्‌ ने श्री विग्रह 
बठाया जव विद्लारु्‌ काय अघासुर का गल्ारुध गया, अविं बहार निकर आयीं वह्‌ इधर उधर छषपटाने लगा । इसके बाद 
उसकी देह के भीतर ख्की हुई प्राण वायु निकलने का मागं न पा उसके ब्रह्म रन्ध्र को फाड़कर बहार निकल गयी ।। २१ ॥ 
जिस मागं से अघासुर की ससि बहार निकली उसी मागं से अघासुरके प्राणों के साथ सारी इन्द्र्यां भ देह से बाहर हो गयी, इस 
अवसर पर भगवान मुकृन्द ने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टि से, मृच्छित वष्टडों को गौर ग्वालबालकों को जिला दिया पुनः सब 
बछडों ओर बालकों को खेकर प्रभु बाहर पधारे 11 ३२॥ 
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स्क. १० पू. अ. १२ श्लो. ३३-४० | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४१: 


पीनाहिभोगोत्थितः मदत मह्योतिः° स्वधाम्नो ज्वल्यद्‌ दिशो दश । 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीश्च निगंमं॒विवेश्॒तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ण ज © 
ततोऽतिदृष्टाः स्वकृतोऽकृतादेणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नतनैः । 
ग्द ष्ट न्द ण ५ ^ 2, 0 
गीतः सुगा वाद्यधनाश्च वाद्यकः स्तवेस्तु पिगप्रा जयनिःस्वनगणाः॥ २४ ॥ 
तदद्‌थतस्तोत्रसुवाद्यगीतक जयादिनेकोत्सवमङ्गलस्वनान्‌ । 
भ्र त्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ ट्षटरा* महेशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


राजनाजगरं चमं शुष्कं ब्रन्दावनेऽदृतम्‌ । व्रजोकसां बहुतिथं बभूवाक्रीडगह्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतत्‌ कोमारजं कमं ` हरेरात्मादहिमोक्षणम्‌ । मृत्योः पो गण्डके बाला दृष्रोचुर्विस्मिता ब्रज ॥ ३७ ॥ 


नतद्‌ विचित्र मचुजाभेमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः । 
% $ ¢ 
अवाप वरत्स्पश्चनधूतपातकः प्रापात्मस्ताम्य त्वसतां सुदुकभम्‌ ॥ २८ ॥ 
सद्द यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयं भागवतीं ददौ गतिम्‌. । 
स॒ एव नित्यात्मसुखाचुभूत्याः ` व्युदस्तमायः परमोऽङ्ग कि पुनः ॥ ३९ ॥ 
षत ॒ उवाच 
` इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रत्वा ` *स्वरातुश्ररित षिचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वेयासर्फिं यन्निण्हीतचेताः ॥ ४०॥ 
कवमक्षमा 
अन्वयः - पीनादिभोगोत्थितं ईड निर्ममं प्रतीक्ष्य खे अवस्थितं स्वधाम्नः दद दिः ज्वख्यत्‌ अद्मुतं महः ज्योतिः 
दिवौकसां मिषतां तस्मिनु विवे ॥ ३३॥ ततः अतिहृष्टाः सुराः स्वकृत्तः अकृताहंणं पुष्पः सुरा च अप्सरसः नतनैः सुगाः गीतः 
वादयघनाः वाद्यर्कः च विप्राः तु स्तवैः गणाः जयनिःस्वनः स्वङृतः अहंणं अकृत । ३४ ।। अजः महेदास्य तद्‌ अदुभुतस्तोत्रसुवाद्य- 
गीतकजयादिनेकोत्सवम ङ्गलस्वनान्‌ स्वधाम्नः अन्ति श्रत्वा अचिरात्‌ आगतः दृष्ट्वा विस्मयं जगाम ।। ३५॥ राजचु ! 
आजगरं शुष्क चमं वृन्दावने ब्रजौकसां बहुतिथं अद्भुतं आक्रीडगह्वरं वभूव ।। ३६ ॥ हरेः एतत्‌ कौमारजं मृत्योः आत्माहिमोक्षणं 
कमं दष्टा विस्मिताः वालाः व्रजे पौगण्डके ऊचुः ।। ३७ ।। यत्‌ स्पशंनधूतपातकः अघः अपि असतां तु सुदुरुभं आत्मसाम्यं प्राप 
एतत्‌ मनुजाभ॑मायिनः परावराणां परमस्य वेधसः एतत्‌ विचित्रं न ।॥ ३८ अङ्ग मनोमयी यदङ्ग प्रतिमा सकृत्‌ अन्तः आदिता 


भागवतीं गति ददौ तदा नित्यात्मसुखानुभूत्या ब्युदस्तमायः स एव परमः ( अन्तराहितः ) कर पुनः ! ।। ३९ ॥। द्विजाः इत्थं 
स्वरातुः विचित्रं चरित्रं श्रुत्वा यत्निगृहीतचेता भूयः अपि वेयासकि तदेव पुण्यं चरितं पप्रच्छ ॥ ४० ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थवीपिका 

अहिदेहोत्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिनिगंत्य खेऽवस्थितं तस्मिन्नीशे विवेदा ।। ३३ ॥ स्वकृतः स्वकायंङृतः - 
स्याहंणमङृताकुवंत पूजामकुवंन्‌ । सुगाः सुष्टु गायतीति सुगाः गंधर्वदियः ।। ३४ ॥ करि च तेषां यान्यदुभुतस्तोत्रादीनि तेषां 
नेकोत्सवा ये मंगलस्वनास्तान्स्वधास्रोंऽति समीपे श्चत्वाऽजो ब्रह्याऽचिरादागत ईशस्य श्रीष्णस्य महि महिमानं इष्वा विस्मयं 
प्रापेति । २५ ॥ बहुतिथं बहुकालम्‌ । आक्रीडगह्वरं क्रीडार्थं महाबिलम्‌ ।। ३६ । अन्यच्चातिचित्रं वत्तमित्याह । एतदिति । 
“कौमारं पंचमान्दातं पौगंडं दशमावधि ॥ कंशोरमापंचदशाद्यावनं तु ततः परम्‌ ।। हरेः कौमारजं पंचमाब्दङृतं कमं तदेव 


१. भोगस्थितं-इति कस्यचित्‌ । २. महज्ज्योतिः-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । ३. धाम्ना-श्नोधर. वंशी. वीर. विज 


शुक. । ४. वाद्ययधराश्च-श्रीधर. वशी. वीर. विज. जीव. विश्व वारिधराश्च-इति कस्यचित्‌ । ५. स्तवैश्च-भीधर. वंशी 
वीर. विज. शुक. । ६. गीतिका-श्रीधर वंशी. वीर. विज. विश्व.। ७. मही-श्रीधर. वंशी सुदशंन. वीर. विज. जीव. शुक. 1 
८. अयं दलोकः षलोकद्वयादन्तरं वतंते-वीर. । ९. चास्याहेराटममोभणं-इति कस्यचित्‌ । १०. धौत-श्रीधर. वंशी. वीर. विज 


धूत~सुदशंन. जीव. विश्व. । ११. शरत्यभिग्युदस्तमायोऽन्तर्ग॑तो-श्रीधर वंशो. विज.; भरतिष्युदस्मायः परमोऽङ्खं कि पुन -वीर। 


१२. भत्र द्वादशोऽध्यायः-वीर. । १३. द्विजाग्रघादथ-इति कस्यचित्‌ । १४ स्वमतु -इति कस्यचित्‌ । 
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ष्ठा पौगं डके षष्ठेऽब्दे बाला अद्ेवेतद्वृत्तमित्युचः । करि तत्कमं 1 मत्योः सकाशादात्मनामहेश्च मोक्षणम्‌ । तत्रात्मनां प्रसिद्धाः 


न्मत्योरहेस्तु संसारलक्षणात्‌ । अधासुरज्योतिषः श्रीङृष्णे प्रवेशमपि तदा दृष्टं कथितवंत इत्यर्थः ।। ३७ ।। नेतद्धिचित्रमिति । 
कि तदित्यपेक्षायामाह । अघोऽपीति । आत्मसात्म्यं स्वसमानरूपताम्‌ ।। ३८ ।। यस्यागं मूतिस्तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिस्तत्रापि 
केवलं मनोमयी साऽपि बलादंतराहिता सती भागवतीं गति ददौ प्रह्वादादिभ्यः स एव साक्षात्स्वयमंतगंतः कि पुनः नित्या 
चासावात्मसुखानुभूतिश्च तयाऽभितो व्युदस्ता माया येन सः ।। ३९ ।। येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः ।। ४० ॥ 


शी्वंज्ञीधरक्तो भावाथंदीपिकाप्रकाहः 


स्वतेजसा दश दिशो ज्वल्यत्‌ ईरानिगंमं प्रतीक्ष्य कंचित्कालं दृष्टा । जीवस्य निराकारत्वेपि तत्कालप्रोप्तभगवच्छक्त्या- 
किगितत्त्वात्तथा । दृष्यत्वमिति तोषिण्याम्‌ । परब्रह्मणो व्यापकमहाज्योतिःस्वरूपमिव जीवस्यापि ज्योतिःस्वरूपं मायिकलोचना- 
गम्यमपि तदानीं भगवता स्वेच्छयेव स्वस्यासुरमुक्तिप्रदगुणस्य सवंरोकप्रत्यक्षीकरणार्थं प्रदशंनम्‌ इत्यर्थः । भागवतीं गतिमित्यु- 
परिष्टाुक्तरघासुरः सारूप्यमुक्ति प्राप्य न तु सायुज्यं भगवति प्रवेशस्तु शिशुपालादिवज्जेय इति ।। ३३ ॥ ततो भगवद है 
तत्परवेशानंतरम्‌ 1 अहंणं पूजाम्‌ ।। ३४1 अन्यदप्याहु-कि च इति तेषां सुरादीनाम्‌ । स्वधाम्नः सत्यलोकस्य ॥ ३५ ॥ अन्यदद्‌- 
भुतमाह- राजन्निति कथाश्रुतौ देदीप्यमानमित्य्थः । आक्रीडगह्वरत्वमपि वत्सरांतरवज्नं यम्‌ ।। ३६ ॥ इतोप्यदुभुततरमाह-- 
अन्यच्चेत्यादिना । वृत्तं जातम्‌ 1 दशमावधि दशमवषंपर्यन्तम्‌ । आपंचदशात्पंचदशवषंपर्यतम्‌ । ततः पंचदशवर्षात्‌ । आत्मनां 
सगोपवत्सानाम्‌ । इत्यथं इति । अहो अद्यास्माभिमंहदाश्चरयं देत्यदेहनिगंतं तेजः कष्णे प्रविष्टं दृष्टमिति भावः ॥ ३७ ॥ मनुजाभंस्य 
मायाछकमस्यास्तीति मनुजाभंमायी तस्य ब्रह्यादिमनुष्यांतानां खष्टुः परमस्यात्मसाम्यम्‌ । यस्य कृष्णस्य स्परंनेन धौतं निवृत्त 
पातकमसुरतापादकं प्राक्‌ कतं कमं यस्य सः। असतां पापिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रतिकृतिः प्रतिनिधिविग्रहः। तत्रापि प्रतिकृतित्वे । 
अन्तराहिता ध्याता। स॒ एव यस्य प्रतिकृतिमेक्षिं ददाति । भात्मसुखानुभूतिरात्मानंदानुभवः। व्युदस्तापाकृता। माया 
कारणाज्ञानम्‌ । किं पुनवक्तव्यमिति शेषः । यस्य प्रतिकृतिजंगन्नाथमदनगोपालगोविदादिरूपा मनसैव ध्याता तत्रापि सकृदेव 
खट्‌वांगादिभ्यो भागवतीं गति ददौ । ननु खट्‌वांगादीनां तस््राप्तौ भक्तिरेव कारणमघासुरादीनां प्रातिकूल्याद्धक्त्यभाव एव 
तत्प्राप्तिभ्रतिबन्धी भक्त्याहमेकया ग्राह्य इति भगवत्ृतनियमात्‌ । सत्यम्‌ । स॒ च नियमोऽ्यस्मिन्नेव समये । छृष्णावतारसमये 
तु पूर्णायाः कपादक्तेख्दयोद्रेकात्तत्सम्बन्धमात्रेणेव तत्प्राप्तिः! तद्रक्ष्यते-"“कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहदमेव वा। नित्यं हरौ 
विदधतो यांति तन्मयतां हि ते ॥ न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतदधिमुच्यते ॥* इति 
कृष्णस्य पृणंत्वे लक्षणमिदमसाधारणं यद्ध रिभ्योपि मोक्षं ददातीति विश्वनाथः ।। ३९ ॥ यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्तः परीक्षित्‌ । 
स्वरातुः ष्णस्य तदेव श्रीकृष्णचरितमेव । हे द्विजा इति 1 हरिरीलामृतपानमेव द्विजातिधमं इति संबृद्धयभिप्रायः ।। ४० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेण्णवतोषषिणी 


पीनाहिभोगोत्थितमिति तु पाठो मूकेषु दृश्यते भोगस्थितमिति तु टीकायामेव अद्भुतमनिवंचनीयं महत्प्काशबाहुल्यात्‌ 
दिवौकसामित्यनादरे षष्ठौ । यद्वा, परमाश्चर्येण तेषु पश्यत्सु सत्सु इत्यथः । तादृशदृष्टस्यापि मुक्तेः अतीन्द्रियाया मुक्तिप्राप्तेदंशंनाच्च 
तथा तद्दनं च तब्रह्मादीनामसन्देहाय स च विस्मया्थं तच्च ज्योतिस्तत्कालप्राघतभगवच्छक्तिमयमेव ज्ञेयं जीवस्य निराकार- 
त्वात्‌ ।॥ ३३ ॥ ततः सपरिकरेगनिगंमात्‌ बाद्यधराः विद्याधरादयः वारिधरा इति वा पाठः । विप्राः श्रीनारदादयः गणाः श्रीगर 
डादयः ॥ ३४ ॥ अदुभुतश्नोत्रादीनु श्रुत्वा स्वघाम्नः सकाचादन्ति कृष्णस्य समीपे अचिरात्‌ शीघ्नमागतोऽज ईशस्य महि माहात्म्यं 
तनुशुक्तिप्रदानलक्षणं कुत्राप्यन्यत्र तादशस्यादृष्टं ष् व्यादियोज्यम्‌ ॥ ३५ ॥ श्रीभगवत्स्पशंप्रभावेण स कृत्तार्थोऽभूदिति कि वक्तव्यं 
तस्य पाचभौतिकमृतदेहोऽपि पूतनावत्सौरभ्यादिप्राप्त्या सवंमनोरमतां प्रापेत्याह- राजन्निति । परमाश्चर्येण ॥ ३६ ॥ अस्य हरेः 
पौगण्डे तस्यारम्भमात्रत्वेनात्पत्वात्‌ कन्‌ प्रत्ययः च शब्दात्‌ देवादिङृतमहोत्सवच, अन्यत्तैः । यद्वा, प्रश्नबीजत्वाय प्रहेलिकावदाह्‌- 
कौमारजं कमं पौगण्डके च दृष्रोचुरिति कि तत्‌ ? अहेम व्योर्हेतोः आत्मनामहेः सकाशान्मोक्षणं सर्वे मिथो दशंयन्त इत्यादावेव 
जञानास्पर्ात्‌ अद्यानेनेत्यादिमात्रतद्रक्ष्यमाणात्‌ ॥ २७ ॥ महादृष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषाच्िददुभुतवुद्धि श्वा श्रीभगवदभाव- 
माह-नेति द्वाभ्याम्‌ । परावराणां सर्वेषामंरिनामंशानां च परमस्य श्रेष्ठस्य यतस्तेषां वेधसः प्रादुर्भावकतुंश्च इति परमस्वातन्त्रय- 
मुक्तं तत्र च मनुजाः श्रीनन्दकूुमारश्चासौ मायी च दयावान्‌ अमर्यादलीकत्वेन तादृशदयालुत्वेन च यः प्रसिद्धस्तस्य परमविलक्षण- 
स्वभावस्येत्यथः । अतो विचित्रम्‌ अदुभुतं नभवति सात्म्यं साम्यमिति पाठद्वयेऽपि समानस्वरूपत्वमेवा्थः । अतद्रूपस्य समान- 
स्वरूपस्य तत्र ्रवेशासंभवात्‌ असतां दुष्टानां परमदुकंभमपि प्राप । ननु, श्रीगोकुलवारकादिषु महत्सु महापराधिनस्तस्यासुरस्य 
तदपि कथं संभवेत्‌ ४ तत्राहु-यदिति, यस्य तत्पयंन्तदुगंतजीवेषु तमःकृतदुगं तिमात्रसमवघानमात्रनातया सदसद्विचारणशून्यत्वेन 
स्वतन्त्रया छधयाऽवतीणंस्य सर्वंविलक्षणस्य' स्पशं विशेषध्रभावेणेव सोयमधमयोपि धूतपातकः खण्डिताघमयभाव इत्यर्थः । आत्मा 
नासुरः किन्तुपाधिरेव ख॒ च नाधित एव निर्दोषो निजांस्त्वनुगुहीत इति नात्र दोषश्च प्रत्युत तस्यासुरभावापगमनं परमङ़ृपा 
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मूचकल्वादुपादेयमेवेति भावः ।। २८ ॥ नित्यात्मेति तेव्यख्यातम्‌ । यद्वा, नित्यम्‌ आत्मनां स्वंजीवानां सुखानुभूति्स्मात्‌ यतोऽ 
भितो विशेषेणोदस्तमायः तथा च वक्ष्यति श्रीन्रह्या अत्रेव मायाधमनावतारे" इति, स चासौ स च यतः परमः सवंतः श्रेः निजा- 
शेषभगवत्ताप्रकटनात्‌ यत्‌ यस्य अङ्गेति सन्याधहुषंसम्बोधने ।। ३९ ।। अत्राकस्मात्‌ सूत उवाचेति तत्प्रसङ्गे परमानन्दस्य 
वेशिष्ट्यात्‌ सोपि तत्र तौ तुष्टावेत्यर्थः । येन चरितेन निगृहीतं तद्वियोगमयप्रेमाविभविन पीडितं चेतो यस्य सः तथापि प्रषने हेतुः 
पुण्यं शुभावह्मिति तत्पीडायास्तदेकोौषध्वत्वादिति भावः ।। ४८० ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्वष्णवतोषिणी 


अदुभुतमनिवंचनीयम्‌; महत्‌ प्रकाशवाहूत्यात्‌ दिवौकक्षामित्यनादरे षष्ठी, यद्वा, परमाश्चर्ग्येण तेषु पश्यत्सु सतस्स्वित्यथेः, 
त।हश-दुष्टस्पापि बरक्तेस्तथात्मतत्वातुभव-कश्षगाधा अतीच्द्रिधायास्तत्प्रका राक्चम्भवाच्च । तेन प्रकारेण भुक्तिस्तस्यामसन्देहाय । ख 
च श्रीब्रद्यादोनां विष्मधार्थेष्‌ । कृष्णग्रकेशदशंनन्तु प्रतीतिमात्रमेव, वस्तुतस्तु ब्रह्मण्येव लयोऽतस्तत्वविचारेणाभाव एव पय्यंव- 
सप्रन्ती पुक्तिरिथं परमयुषषायंतायां न प्रविशति, विशेषतश्च भक्तिरस्त-विराचितथा भक्तानां वज्ज्थव, अतो दैत्यानां सोचितवेत्येष 
वेष्णवसिद्धान्तः श्रीभागवतागृतोत्तर ण्डे विवृतोऽ्स्त्येव । ३२ ॥ ततौ महादु्टस्य वधात्तत्राप्यपुन रावृत्ति-मोक्षाद्वाद्यघराः, 
विद्याघ्रा इति वा पाठः विप्राः श्रीनारदादयः, अद्य चकारद्रय-स्थाने सुशब्डद्वयपाठः क्वचित्‌, अतिहृश्त्वेन तत्तच्छोभनत्वात्‌, 
सुशोभनं रान्ति ददतीति सुरा इति पृष्पणामपि शोभनत्वमाथातमेव । सुगा इति गीतानां शोभनत्वं सिद्धम्‌ । स्तवानां स्वत एव 
शोभनत्वमन्यथा स्तुतित्वासिद्धिः । गणा? श्रीभगवत्पाषंदाः स्वे वा भगवदोया गोपबाक्का वा, अतो जयदब्दानामपि शोभनत्व- 
मह्यम्‌ ।। ३४।। अत एवाग्रे सर्वेषां विशेषणतयाद्मुतेति तु-शन्दश्च । अदि-शब्देनाभ्सरो-नुपुरशब्द-करताक्किादयश्च, मंगलस्वनाश्च 
नमो नमस्त इत्यादयः । महि माहात्म्यं तनदुक्ति प्रदानविचित्रवृन्दावन-विहारः-वेशादि-सौन्दय्यंम्‌ । अन्यत्तर्ग्याद्यातम्‌ । यद्रा, ते च 
ते अदृभुतस्तोत्रादि-रूपाश्चादृभुतस्तोव्रादिना वा; नकोत्सवा नेकः अनेक उत्सवो येभ्यस्तद्रूपा वा मंगकस्वनास्तानू, करम्मंणि षष्ठी । 
महीशं पथिव्यामवतीणं निजारेषभगवता-विस्तारणेन पृथ्वीपालनपरं दद्र त्यथः ॥ ३५ ॥ श्रीभगवत्स्पशप्रभावेण तस्यात्मा कृतार्थो 
भूदिति कि वक्तव्यम्‌, पाचचभौतिकःमृतदेहोऽपि परमङृताथंतां प्रपेदयाह- राजन्निति, परमाश्च््येण हषेभरेण वा सम्बोधनम्‌ । 
शुष्कं सदिति वाद्यादिना क्रोडायोग्यत्वनुक्तम्‌, चिरस्थायित्वन्चाभिप्रेतम्‌। आ सम्यक्‌ क्रीड्यतेऽस्मिततिव्याक्रीडञ्च तद्गह्रं 
गतस्थानञ्च ॥ ३६ ॥ कौमारे जायत इति तथा तत्‌, अस्य हरेः पौगण्डे तस्यारम्भमात्रत्वेनात्पत्वात्‌ कप्रत्ययः । हरेरिति मरत्यु- 
हरणात्‌ । चडब्दाद्‌-देवादिकृतमहोत्सवञ्च दृष्ठ विस्मिताः सन्तः॥ २३७ ॥ महादुष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषाच्चिदद्भुतवुद्धि 
दृषा श्रीभगवत््रभावमाह्‌ -नेति द्वाभ्याम्‌ । परावराणां कारण-कार्याणाधुत्तमनीचानां वा पूर्वापराणां वा सर्वेषां परमस्य वेधसः 
श्रठविधातुन्र ह्यणोऽपि जनकत्वात्‌ सृष्टरादिकारणत्वाच्च । यद्वा, परावराणां परमस्थ श्रेष्ठस्य, यतस्तेषां वेधसः क्लष्टुरिति 
परमेश्वरत्वेन परम-स्वातन्त्य दुक्तम्‌ । तत्र च मनुजाभंः श्रीनन्दकुमारश्चास्रावत एव मायी च दयावान्‌ । यद्रा, मा लक्ष्मीः शोभा 
सम्पद्रा, तामेतुं प्राप्तुं शीलमस्येति, तथा तस्थ निजाशेषभगवत्ता सम्पत्ति प्रकटनपरस्येत्यर्थः। यद्वा, मनुजार्भेषुं गोपबाक्केषु 
मायिनो दयावत इति बाक्गोपारुक्पेण भगवत्त्वप्रकटनमेवाभिप्रेतम्‌ अतो विचित्रमदुभुतं न भवति 1 आत्मा व्यापकं ब्रह्य, तस्य 
सात्म्यं स्वरूपतां निर्वाणमित्यर्थंः । साम्यमिति पाठे अविद्यानिवुत््या स्व० स्वरूपेणावस्थानमित्यथंः, तथा चोक्तं मुक्तिलक्षणं द्वितीये 
( भा० २।१०।६ )--धुक्तिहित्वान्यथाहूपं स्वरूपेण ग्यवस्थितिः' इति । असतां दुष्टानां परमदुल्लंभमपि प्राप। ननु श्रीगोकुल 
नालकादिमहत्सु महापराधिनस्तस्थय तदपि कथं सम्भवेत्‌ ? तत्राहुू-यदिति । महदपराधलक्षणमपि पातकं श्रीभगवत्स्पशं विशेष- 
प्रभावेणेव क्षीणमित्यर्थः ॥ ३८ ॥ मनोमयीति मनसः सहजास्थे्ग्येण सदा सवंसौन्दर्य्याद्यपरिस्फर्त्या शेल्यादि-प्रतिमाभ्यो मनोमय्याः 
प्रतिमाया न्यूनताभिप्रेता । नित्यमात्मनां सवंजीवानां सुखानुभूतिययंस्मात्‌, यतोऽभितो विशेषेणोदस्तमायस्तथा च वक्ष्यति श्रीब्रह्मा 
( भा० १०।१४१६ ) “अतरोव मायाघमनावतारे' इति स चासौ स च, यतः परमः सवतः श्रेष्ठः, निजाशेषभगवत्ताप्रकटनात्‌ । 
अगेति स-न्यायहुष-सम्बोधने ॥ ३९ ॥। इत्थं स्वयमेव श्रीबादरायणिना कथयितुमारभ्यमाणाया अपि कथाया मध्ये परमोत्सुक्येन 
महाराजोऽ्पृच्छदित्याह्‌- इत्थमिति । यादव्‌-देवेन श्रीभगवता दत्तो ब्रह्मा्नतो रक्षित्वा पाण्डवेभ्योऽपितः । यादव-देवेति पाण्डवः 
सह॒ सम्बन्धञ्च सूचयति । इत्यादयो भूयः प्रश्ने हेतवः । विचित्रं परमद्भुतं वेयासकि श्रीव्यास-नन्दनमिति सर्व वेदाथंतत्त्वा- 
भिज्ञतोक्ता । यदिति तेव्यष्यातम्‌। तत्र येन श्रवणेनेति श्रुलवेत्यस्य परामर्शादिति, यद्वा, येन चरितेन नितरां गृहीतं प्रेमविशेषा- 
विर्भावनेन परमोत्कण्ठया पीडितं चेतो यस्य सः। तथापि प्रश्ने देपुः~पृष्यं शुभावहमिति तत्पीडायास्तदेकौषध्चत्वादिति 
भावः ।। ४० ॥ । 


भोसुदश्ंनसुरिक्तशुकषक्षोयम्‌ 
अत्र देवसाक्षिको ऽचस्थ तस्मिन्‌ प्रवेश उक्तः अनेन न तत्सेविनाम्‌ अघप्राधिशङ्कं ति व्यज्यते तथापि न निश््कुः 
भगवइक्तभाव्यम्‌ ॥ ३३ ॥। स्वदितमिति शेषः। स्वहितङ्ृत इत्यथः । अङ्ृत अकुवंत इत्यन्वयः 1 २४ ॥ स्वधाम्नः अन्ति निकट 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0161101). 10411260 0 €6810011 


र श्रीमद्भागवतम्‌ ` | स्कं. १० पू. अ. १२ शलो. ३३-४० 


ईशस्य महि माहात्म्यम्‌ अजो ब्रह्मा ॥ ३५॥ शुष्कं सम्वत्सरानन्तरम्‌ आक्रोडग ह्रं बभूव अश्षिनिमीलनान्तर्धानाष्यक्रीडागह्रं 
दशंयंश्चमाजगरम्‌ इति सम्बत्सरानन्तरं स्ववचनात्‌ ॥ ३६ ॥ मत्योः प्राणा वियोगात्‌ संसाराच्च आत्मनां अहैरघस्य मोक्षणम्‌ अस्य 
हरेः कमं कोमारजम्‌ एतदुहङ्वा ते. च गोपाः विस्मिताः सन्तो ऽस्य पौगण्डके सम्बत्सरानन्तरम्‌ ऊचुः इत्यन्वथः ।। ३७ परावराणां 
बद्धङुक्तजोवानां परमस्य वेवसः असहायस्य ल्लष्टुः “बन्धको भवपाशेन भवपादाच्च मोचकः” इत्यादिवाक्यात्‌ मनुजाभंमायिनः 
मनुष्यबालकरत्वेच्छावतः यत्स्पशनेन ध्रूतपातकः आत्मसालत्म्थं साधूज्यम्‌ आत्मना परमात्मना समानात्मतत्त्वम्‌ एतद्विगतचित्रं न 
किन्त्वाश्वयमेवेति ॥ ३८ ॥ तदेवाह अङ्ग ! प्रतिमाऽ्चामूत्तिः “मनामथी तां ध्यायेत्‌ इत्यादि प्रामाण्यात्‌ भागवतीं गति 
ददातीत्यथंः। स एव यस्य मूतिः स कृष्ण एव साल्ला्ययन्तः प्रविशेत्तहि कि पुनर्वक्तव्यम्‌ इति तात्पर्यम्‌ सरोमाचमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यादवदेवदनत्तः श्रीङ्ृष्णेन दत्तजीवितः विष्गुरातः इति सम्बन्धः येनेव गृहीतं निष्ठं कृतं “यमेवेष वृणुते" इत्यादेः ॥ ४० ॥ 
शोमदृबोरराघवाचायंङृता भागवतचनचन्द्रिका 

ततोसुरो मृक्तः श्रीङृष्णमेव विवेशेत्याह-पीनेति । पीनात्सपंदेहादुत्थितमद्‌ुतं महद्वमंभूतन्ञानेन बृहज्ज्योतिः स्वयं 
प्रकाशं जीवस्वरूपं स्ववाम्ना दय दशा ज्वरुविल्वा तावत्‌ चे अन्तरि अवस्थितं सदाशस्थ श्रोकृू्णस्प भगवतो निगमं प्रतीक्ष 
तदा आश्चयं देवानां पश्यतां सतां ततस्तस्मि्षिगंते छृष्णे प्रविवेश ॥ ३३ ॥ ततोऽतोव हृ्टाः देवाः स्वकृतः स्वका्यंकतुः श्रीृष्ण- 
स्याहंणं परजां पुष्पेरश्ृताक्रुवंतु व्यत्ययेनेकव चनं सुष्टु गायन्तीति सुगाः गन्धर्वादयः गीतेः पूजयामासुः विग्रास्तु स्तवैः स्तोत्रेगणाः 
भृत्यगणा जयदाब्दः ॥ ३४ ॥ किच अजो ब्रह्मा स्वधाम्नः स्वस्थानस्यान्ति समीपे तेषां गन्धर्वादीनामदृभुतानि स्तोत्राणि सुवाद्यानि 
वाद्यादीनु गीतिक्राः गीतानि च जयश्चब्दा आदिर्थषां ताननेकानुत्वानु मङ्गल्यशासनध्वनींच श्रुत्वा अचिरादागतः ईशस्य एृष्णस्य 
महिम महिमानं ष्टा विस्मयं जगाम ॥ ३५ ॥ हे राजनु । आजगरं चमं शुष्कं सत्‌ वहु#कं वृन्दावने स्थितानां व्रजौकसां क्रीडास्थानीं 
बभूव क्रीडाथं महाविलमासीदित्य्थः ॥ ३६ ॥ अन्यदप्यतिचित्र वृत्तमित्याह्‌--एतदिति । 

कौमारं पञ्चमान्दान्तं पौगण्डं दशमावधि 1 कशोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥ 

इति तदभिन्ञव चनं हुरेरेतत्कौमारजं पञ्चमान्दछृतं कमं तदेव दृषा वालाः पौगण्डक्रे षष्टेऽ्दे व्रज ऊचुरद्येव तदुवृत- 
मित्यूचुरित्यथंः। अयमहो भगवन्महिमातिशयः यदल्यक्रालिककमंणस्तादात्विकानुसन्धानं गोपानामिति भावः 1३७॥ अन्यदप्यति- 
चित्र वृत्तमित्याह-नेति । एतदेव न चित्रम्‌ अपितु परे देवकऋष्यादयाऽपरे अपकृष्टाः येषां ब्रह्यखुद्रादोनां तेषामपि परमस्य वेधसः 
सवंलष्टुरपि रीक्या कपटमनुजवाक्कस्य स्पद्यंनमात्रं ण विधूतं पातकं यस्य॒ तथाभूतः अधासुरोप्यसतां दृष्प्रापमात्मसाम्यं भगवः 
त्साम्यं प्राप रेभे इति यतु तदेवातिचित्रमित्यथंः ॥ ३८ ॥ एतदव कि पुनन्ययिन दद्य ति-सकरदिति । यस्य भगवतः अङ्घप्रतिमा 
अङ्खप्रतिकृतिर्चा मूतिमंनामथी मनःप्रचुरा तत्‌ प्राचुयं चात्र तत्निघापितभगवच्छक्तिकत्वम्‌ अन्तराहिताध्यानेनान्तहू दये निधाप्तिा 
-सती भागवतीं गति शुक्ति ददौ अङ्ख हे राजन ! नित्यनिरतिशयानन्दज्ञानरूपः प्राकरृतगणरहितो निस्समाभ्यधिकः स एव भगवानु 
साक्षादन्तराहितो भागवतीं गति शुक्ति ददातीति क्रि पूनवंक्तव्यमित्य्थः। ३९ ॥ कौमारकं कमं पौगण्डके प्रोचुरित्युक्त तत्र 
कारणवुभुत्सया ऽप्रच्छद्राजत्याह्‌ सूतः- इत्थमिति । हे द्विजाः । यादवदवः श्रीकृष्णस्तेन दत्तः परीक्षिदित्थं विचित्र स्वभतुश्चसिि 
श्रुत्वा पनः पृण्यावहुं तदेव पौगण्डके कौमारजं प्राचुरिव्येतदेव वेयासकि शुकं पप्रच्छ, प्रश्नहेतुं वदन्‌ राजानं विशिनष्टि, येन भगवता 
नितरां गृहीतं चेतो यस्य तथाभूतः ॥ ४० ॥ 

श्नीमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्दभंः 

ज्योतीरूपं तथा दशंनञ्च स्वमहिमव्यक्त्यथंम्‌ ॥ ३३-२५॥ पूतनावद्‌ हस्यापि सौगन्ध्यादिमयपुण्यरूपत्वप्राधिमाह 

` राजत्तिति। जक्रीडगह्वरत्वं वत्सरान्तरे जेयम्‌ ॥ ३६२७ ॥ अद्यनेन इत्यादि वक्ष्यमाणात्‌ अत एव तावत्कारुं मायावृतत्वात्‌ ॥ 
परावराणामंशिनामंशानाञ्व सर्वेषां परमस्य स्वयं भगवतः वेधसस्तत्तदाविर्भावकत्तु मंनुजाभंस्य मनुष्यरीकस्य श्रीनन्दस्याभस्त- 
ल्छीलश्च स मायी परमदथालुश्च सः तस्येति परमशक्तित्वं सवंकारणत्वं स्वतन्ररीकत्वं तादृशपतितोद्धारित्वञ्च दश्चितम्‌ आत्म 
सात्म्यं आत्मसाम्यमित्यनेन भ्रवेरावचनेन च तत्साथूज्यथुक्तम्‌ ॥ ३८-४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः बहत्‌क्रमसन्दभेः 


अथाघासुरस्य भगवति ल्येन विस्मयमानं राजानं प्रति श्रीशुक्रदेवोक्तिः -सकरद्यद ङ्घ त्यादि । यस्याङ्गप्रतिमा अवयवः 
भ्रतिकृतिरन्तमंनस्याहितापिता सती मनोमयी भूत्वा भागवतीं गति ददौ ददाति, हे अङ्ग ! स पुनः परमः श्रीकृष्णोऽन्तगं तः सन्‌ 
भागवतीं गति यहास्यति तत्‌ कि पुनः ? यद्रा मनोमयी अङ्गुप्रतिमा सछृदेकवारमपि अन्तराहिता सतीति ( भा० ११।२७१२) 
“मनोमयी मणिमयी” इत्यादौ प्रतिमाया अष्टविधत्वं वक्ष्यति । मनोमयी प्रतिभेति सिद्धं रङ्गशब्दोपादानं मनोमय्या मूर्तरेक- 
; मप्यङ्गमिस्यर्थः । इति स्वयमयं यदन्तगंतस्तस्याघासुरस्य तथात्वे कि वेचित्र्यमिति शेषः ॥। ३९४४ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहृत्क्रमसन्दभं द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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स्कं. १० १, अ. १२ इलो. ३३-४० | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४५ 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


सकरद यदङ्गप्रतिमेव्यादि । अङ्गस्य प्रतिमा शंलीप्रभृतिः, सापि सक्तु एकवारमप्यन्तमंनस्याहिता अपिता सती 
भागवतीं गति दवौ दवाति, मनोमयी वा यदङ््रतिमा; ( भा० ११।२७ १२ ) “मनानयी इत्यादीनां वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अङ्गस्य 
प्रतिमेति यस्प्र कस्यचिदेव) ङ्गस्थ, अस्तु दुरे सर्वाङ्घप्रतिमा। तत्र मनोमथी बोद्धव्या; मनसि कदाचिदेव किच्चिदङ्ग स्फुरति, 
सर्वाङ्गस्फ़ततिस्तु परमभग्धरमाजामेव भवति, अधवा, ( भा० २।२।१३ ) “पादादि यावद्धसितं गदाभृतः" इति ध्थानक्रमस्योक्त 
त्वात्‌, अङ्घ ति सम्बोधनं वा । ३९-४८८ ॥ 
इति द्वादशोऽश्यायः ॥ १२ ॥ 


श्रीमद्विरवनाथचक्रवतिङकृता साराथंदशिनी 

ज्योतिरहिदेहे स्थितं णुद्रक्त्वमधमिति धीस््रामिचरणाः ताहशदुषट्यापि तस्य भक्तः सर्वंरकप्रत्यायनाथं जीवस्य निरा- 
कारत्वेऽदि तक्कालप्राभगवच्छक्लयालिङ्गितत्व।त्तथा दश्यत्वमिति ष्णवतोषिण्यादयः परब्रह्मणो व्यापकमहाज्योतिः स्वरूपमिवे 
जीवस्यापि ज्यातिस्वल्पं मधिककरचनागम्धरमपि तदानों भगवता स्वेच्छयेव स्वस्वरूपमिव स्वस्थासुरदुक्तिप्रदायकत्वकक्षणगरुणस्य 
सर्वंोकप्रदयक्षोकरणाथं दशितमित्येक प्रल्मात्मसाम्प्रमिति भागवती ङ्गतिमिद्युपरिशादुक्तरघासुरः सारूप्य नुक्ति प्राप । नतु साथुज्य- 
मिद्तस्तत्मणश्राततद्योयचिन्मधदेदज्यो तिरेव तत्‌ देद्स्तु ज्यातिभूरयंस्त्वात्‌ द्रष्टुः शक्यो नाभूत्‌ भगवति प्रवेश्स्तु साधुज्यप्रथावतोः 
चिशुपाक्दन्तवक्रयोरिव ज्ञेय इत्यपरे मिषतां मिषल्यु सत्स्वपि अनादरे वा षष्ठी । ३२३ ॥ स्वशृतः स्वक्लष्डुः श्रीकृष्णस्य अहंणं 
पूजाम्‌ अकृत अकुर्वत सुष्टु गायन्तीति सुगाः गन्वर्वादयः वाद्यधरा विद्याधरादयः विप्रा वसिष्ठादयः गणाः गरुडादथः ।। ३४ ॥। 
अदुमुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गीतिकाः सुकुमारा गीतयश्च जयजब्दादयश्च नेकोत्सवा अनेकोत्सवा म ङ्गख्स्वनाश्च तानु 
स्वघ्ाम्नः सत्यलोकस्य अन्ति निकट एव श्रुत्वेति महजंनस्तपोलोकस्था अपि परम्पर्येव श्रुत्वा गीतादिकं चक्र रिति ज्ञेयं श्रुत्वा अजो 
ब्रह्मं ब अचिरात्‌ सद्य एव अवासुरस्य ज्थातिर्वकुण्ठ प्रति गच्छ्देव ईशस्य महि महिमानं इद्वा आगतोज्न्येरलक्ष्यमाणो वृन्दावनमेव 
तत्र च ईशस्य महिमानं द्रा विस्मयं प्राप ।। ३५ ।। बहुतिथं बहुकारं आ सम्यक्‌ क्रोडाथंकगह्वरं वभूव ॥। ३६ ॥ अन्यदप्याश्चयंमेकं 
श्यण्वित्याहु-एतत्‌ हरेः कोमारजं पञ्चमाब्दशृतं कमं दद्रा अस्य हरेः पौगण्डके वयसि षष्डेऽब्दे बाला अद्यतदुवृत्तमिल्यूचुः कि तत्‌, 
आत्मनाम्‌ अहेः सकाशान्मोक्षणं कुतः मृत्योः अहिमरणाद्धेतोरित्यथंः ॥। ३७ ॥ मनुजाभं एव माथा तदीयस्वरूपं तद्वत्‌ श्र॒ति- 
प्रसिद्धान्मायाशब्दस्य स्वह्पवाचकत्वात्‌ परावराणां सर्वेषामंशानामंशिनामपि परमस्य वेधसः स्वेच्छाभिमतमेव कतुः एतत्‌ 
विचित्रं न" कि तदित्यत अह-अवापौति 1 वूतपातक इति पातकमिद्युपलक्षणं शरीरदौरगंन्ध्यादेरप्यपगम इति कि वक्तव्यं पूतना- 
दया शरीरसौगन्व्यमव व्याख्ययं सत्रियस्खस्य कृष्णस्य क्रोडास्पदीभावित्वात्‌ आत्मखाम्थं स्वस्तमानरूपत्वम्‌ अस्तामसुराणां 
साथूज्यं दुकभं सारूप्यं तु भक्तस्म्ब्रदानोयत्वास्सुदुकंभम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्प्राप्तौ कारणमाह-यस्य अङ्ग ॒मू्िस्तस्य च प्रतिमा प्रतिकृति- 
जंगन्नाथमदनगोपाकगाविल्दादिल्पा सापि मनामथो मनस्षव ध्याता तत्रापि सकृदेव अन्तराहिता सती भागवतीं गति ददौ खट्वाङ्गा- 
दिभ्यः स॒ एव सान्नात्‌ नित्यात्मा नित्यशरीरश्चासौ पुवानुभूतिरूपश्च अर्भिब्धदस्तमायश्चेति सः परमः स्वयमवतारी स्वयमे- 
वान्तगंतः कि पुनः दयादेवेत्य्थः । ननु, खट्‌वा ज्गादीनां तस्प्रातौ भक्तिरेव कारणम्‌ अघादीनां तु प्रातिकूल्यात्‌ भक्त्यभाव एव 
तत्प्रापिप्रतिबन्धी “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः” इति भगवल्छृतनियमातु सत्यं स च नियमोऽन्यस्मिन्ेव समये छृष्णस्यावतारसमये तु 
पूर्णाया एव कृपाशक्तंख्ययोद्रेकात्‌ तत्सम्बन्धमात्रेणेव तत्प्रातियंदवक्ष्यते - 

“कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहूदमेव वा । नव्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत॒ एतद्िभुच्यते” ॥ 

इति ङृष्णस्य पुणत्वे कक्षणमिदमसाधारणं यद्वेरिभ्योपि मोक्षं ददातीति तेषामपि मध्ये “त्रजौकसां बहुतिथं बभुवाक्रड- 
गह्वरम्‌” इव्युक्तरघासुरदेहस्य स्वक्रीडासुखप्रदीभावित्वातु तात्काच्ितस्परातिकूल्यस्थानुकूल्यमयभक्तित्वमननात्‌ तस्मं सारूप्य 
मोक्षं वेकण्ठे एव ददौ न तु स्वधाम्नि वृन्दावने तइक्तस्तादशवेशिष्ट्याभावात्‌ इति जेयम्‌ ।। ३९॥ हे द्विजाः ! यादवदेवेन उत्तरायं 
युधिष्ठिराय वा दत्तः परीक्षित्‌ स्वस्य राता गृहीता यः श्वीकृष्णस्तस्य येन श्रवणेन नितरां गृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः ॥ ४० ॥ 

श्नोमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तम्रदोषः 

तदेवाह पीनाहिभोगोत्थितमिति । पीनादहिभोगादजगरदेहादुत्यितम्‌ अदृभुतमाश्चयंरूपं मदद्बृहञ्ज्ञानगुणं ज्थोतिः 
ज्ञानरूपं जोवतच्त्वं स्वधाम्ना दश दिशो ज्वकथत्‌ ईशस्य श्रीकृष्णस्य निगमं प्रतीक्ष्य खे अवस्थितं तत्तस्मिनु निगते ईशे दिवोकसां 
कर्मफलाशक्तानां देवानां मिषतामनादरे ष कमंफरमोगस्यानं तद्याशक्तांश्चानाहत्य विवे ॥ ३३ ॥। ततस्तदनन्तरं सुराः देवाः 
स्वङ्ृतः यत्र तत्रापि तं स्वकमंवश्चगं जीवं केनापि भक्तिरेशेन स्वं स्वकोयं करातोति स्वजृतस्थ भक्तपक्षपातिनो भगवतः पुष्पे 
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४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ- १२ श्लो. ३३-४० 


अहंणमङृत पूजामकुवन्‌ सुष्ड गायन्तीति सुगाः. गणाः उक्ता अनुक्ताश्च सर्वे जयनिस्वनेः ।। ३४ । किं बहुना अजो ब्रह्मापि 
स्वधाम्नोऽन्ति समीपे तेषां यान्यदुभुतानि स्तोत्रादीनि नेकोत्सवा अनेकोत्सवा ये मङ्कलस्वनास्तानु श्रुत्वा अचिरादागतः ईशस्य 
श्रीकृष्णस्य महि महिमानं दृषा विस्मयं जगाम । ३५ ॥ बहुतिथं बहुकाकम्‌ आक्रीडगह्वरं क्रीडाथं गभीरं स्थानम्‌ ।। २३६॥ 
हरेः कौमार्यजम्‌ पञ्चमाब्दकृतम्‌ आत्मनां वारादीनां अहेश्च मत्योमोक्षिणं तत्र बाकादीनां प्रसिद्धात्‌ अहश्च हरेः संसाररूपान्मृत्यो- 
मेक्षिणम्‌ एतत्कमं तदानीमेव दृष्टा पौगण्डके षऽडेञ्दे बाला अद्येतदुवृत्तमिदयूनुः-- 
कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पोगण्डं दशमावधि । कंशोरमापञ्चदशाद्यौवनं च ततः परम्‌ ॥ इति । ३७ ॥ 

मनुजाभं मनुष्यतया वतेमानस्य वसुदेवस्य वा पुत्रभावे मायासङ्कल्पोऽस्थास्तीति स॒ तथा तस्य अथोपि यदात्मक्षाम्यं 

स्वसमानरूपतां प्राप तन्न विचित्रम्‌ । ३८ ॥ अङ्गं ॑हे राजन्‌ ! यत्‌ यस्य मनोमथीप्रतिमा अन्तह्‌ त्पद्ये सकृदपि ध्यानेनादहिता 


भागवतीं गति मुक्ति ददौ तदा स स्वयं व्युदयमायः निरस्तकपटः परमः अन्तगंतः आत्मसाम्यं ददौ इति कि पुनवेक्तव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यत्‌ येन श्रवणेन ॥ ४० ॥ 


श्रीबलदेव विद्याभूषणङृता वष्णवानन्दिनी 


अवस्य बुक्तिरभूदित्याह-पोनादहर्भोगाहं हादुत्थितं महत्ज्योतिः ईशस्य नन्दसूनो निगमं प्रतीक्ष्य चेऽवस्थितं निगंत 
तस्मिन्नीशे विवेश तत्‌ सारूप्य तुपकभ्य तत्सत्निधधावतिष्ठत्‌ 'श्रापात्मस्ताम्य"मिव्यादिवक्ष्यमाणात्‌ तस्य तदुपलम्भे हेतुस्तु तदुदर 
प्रविश्य कृष्णेन निहतत्वं बोध्यम्‌ । ज्योतिषश्चिद्चन विग्रहस्य तस्य दर्शनन्तु हतारिगतिदायकत्वलक्षणस्य निग णस्य रोके विख्यातये 
तच्छीविग्रहस्येव तदिच्छयेव जातमन्थथा तस्यापि दशनं न स्यात्‌ मिषतां पश्यतां षष्टठीयमनादरे 11 ३३ ॥ ततः सुरा देवा अतिह्टा 
सन्तः स्वकृत; स्वलष्टुनन्दसूनोरहंणमकृत अकूवंत । सुगा गन्धर्वादथः वाद्यघरा विद्याघरादयः विप्राः सतषंयः गणा गरुडादयः ॥३४॥ 
अदुभुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गोतिकाः सुकोमल्गीतयश्च जयादयश्चानेकोत्सवा मङ्घलश्वनाश्च तान्‌ स्वधाम्नः सद्यलोकस्यान्ति 
सन्निधौ श्रुत्वेति महरादयश्च रोकास्तत्‌ स्तोत्रादिशब्देः पूरिता इति सूच्यते अतो विरञ्चिरघस्यापि स्वसारूप्यदानलक्षणमीशस्य 
महि महिमानं ष्टा विज्ञाय वुन्दाटवोमचिराच्छीघ्नरमागतः विस्मयं जगाम ॥ ३५ ॥ बहुतिथं चिरकालं आ सम्यक्‌ क्रीडागह्वुर 
बभूवेति भगवदङ्कस्पशेन तस्य रजतगिरिभरतत्वादिति भावः॥ ३६ ॥ अन्यच्चाश्च्ं श्यण्वित्याह एतद्धरेः कौमारजं पञ्चमान्दकृतं 
कर्मास्य पौगण्डे षष्ठेऽ्यव तदभूदिति वाला व्रजे ऊवुः एतत्‌ कि ? आलमनामहेः सकाशान्मोक्षणं कुतः मृत्योः अहिमरणाद्ध तोः - 

कोमारं पञ्चमान्दान्तं पौगण्डं दरामावधि । आषोडशाच्च कशोर यौवनं स्यात्ततः परमिति ॥ ३७॥ 

मनुजार्भो नराकृतिवाक्कश्चासो मायी च कृपावानच्‌ तस्य कृष्णस्यंतद्‌विचित्र न परावराणां परमस्य स्वयं प्रभोः वेधसः 
स्वेच्छाभिमतकत्तः किमेतत्तत्राहं अघाऽपीति । यत्संस्पर्ेन धूतं पातकं लि ङ्गपथंन्तं यश्य सः आत्भसात्म्यं समानरूपतां असताम- 
सुराणां सुदुल्कंभं तेषां तु लिङ्गमंदलक्षणा मांक्षा भवेदित्यथंः ॥ ३८ ॥ सारूप्यप्रातौ हेतुमाह -यस्य ङष्णस्याङ्ख श्रीमूिस्तस्य 
प्रतिमा प्रतिकृतिः श्रीरङ्गजगन्नाथादिरूपा सापि मनामया मनसा भाविता तत्रापि सक्रदेकवारमेवान्तराहिता खती भागवतीं गति 
ददौ निरपराधेभ्यः खटवाङ्गादिभ्यः स एव नित्यात्मा निलयमूतिश्चासौ सुखानुभरतिश्चाभिग्युदस्तमायश्चेति परमः स्वयं प्रभुः 
स्वयमेव तदन्तः प्रविष्टः कि पुनः ददयदेवेद्यर्थः । घात्रीवेशमात्रं ण पूतनाया घात्रीपदमिवोदरप्रवेशमात्रेणाघस्यापि सारूप्यं स्वयं 


प्रभुत्वे किङ्घ बोध्यम्‌ ॥ २९ ॥ ह्‌ द्विजाः ! यादवदेवेन कष्णेनात्तराय दत्तः परीक्षित्‌ स्वरातुरात्मपदस्य तस्य विचित्रं चरितं श्रुत्वा 
तदेव भूयोऽपि पप्रच्छुः यच्छवणेन निगृहीतं वलीङ्ृतं चेता यस्य सः ॥ ४० ॥ 


श्रीशुबोधिनी 


भगवति बहिनिगंतघस्य सायुज्यमाह्‌, पोनो योयमहिः सपंस्तस्य भोगाच्‌ छरोरादत्थितमदभुतं महस्तेजोरूपं ज्योतिः 
प्रकाामानं स्वधाम्ना स्वतेजसा दज्ञ दिश उज्वलयद्‌ बहिः स्थितं सद्‌ भगवन्‌ निगमनं प्रतीक्ष्य निगंते तर्मन्‌ विवेश पश्यतां 
दिवोकसां स्तां, तजोखूपं लिङ्गशरीरं प्रविष्टमिति मायावादिनः ॥ ३३ ॥ ततो देवानां सुखं जातमिव्याह्‌ ततोतिहष्टा इति, 
स्वाथं देवाथंमेव करोतीति स्वज्कत्‌ तस्य भगवतोहंणं परूजामङत कृतवन्तः पुष्पः, अप्सर इच नतनेः, पूजामशृतेति सर्व॑त्रसम्बन्धः, 
सुष्टु गायन्तीति सुगास्ते गोतर्वाद्य घनो येषां ते बाद्यघन। वित्रास्तु स्तर्वेवेष्णवगणा जयनिःस्वनेरहंणमङृत ॥ २४॥ तदा 
ब्रह्मणोप्याश्चयं जातमित्याह तदद्‌मुतेति तेषामद्भ॒तस्तोत्रादिकं श्रुत्वा स्वधाम्नोन्ति स्वगृहसमीपेजो ब्रह्मा तत आगतोचिरा- 
चछीघ्नमेव दृष्टवा भगवन्तं महेश्चस्य भगवतः सामथ्यं च दृष्ट्वा विस्मयं जगाम स्तोत्रं सुवा गीतं जयरान्दाश्च तं्योय- 
मनेकोटसवस्तत्सहितानु मङ्कलस्वनान्‌, ते शब्दा ब्र्मकोकपयन्तं गताः, तच्‌ छ. त्वा ब्रह्मा समा तो विस्मयमाप ॥ २५॥। मूक्तस्य 
देहो भगवद्भक्तानां क्रीडाथ जात इत्याह राजलतिति, वृन्दावने शुष्कं गन्धरदितं ब्रजौकसां बहुकालमाक्तीडार्थं गहवरं गुपतस्थानं 
अभूव ।। ३६ ॥ आश्चर्यान्तरमादैतदिति, भगवतः कौमा रावस्थायां जातमेतत्‌ कर्मात्मनोहेः सकाशान्‌ मोक्षगल्पं मूत्योरेव 
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स्का. १० पू, अ. १२ श्लो. ३३-४० | उनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ २७ 
मोक्षणरूपं हरेः पौगण्डावस्थायां जातस्य शरीरं शुष्कं दष्ट्वा विस्मिताः सन्तो त्रजे समागत्योचुः, “अद्यानेन महाव्याक" इति 
वक्ष्यति ॥ ३७ ॥ अघासुरस्य मृक्ति युक्त्या समर्थयति नेतद्‌ विचिच्रमितिद्राभ्यां, मनुजार्भो मनुष्यवाकः स एव माया तद्रतो 
भगवत एतद्‌ बालमोक्षणमघासुरमोक्षो वा न विचित्र, वस्तुतोयं परावराणां परमो ब्रह्मादीनामस्मदादीनां च नियन्ता कर्ता च, 
अधघोपि पापरूपो यत्स्पशेषातकः प्रक्षालितपाप आत्मसाम्यं भगवत्समतामसतां दुष्टानां सुदुलंभं भ्र पेति यत्‌ तत्र हेतुः ॥ ३८ ॥ 
सकृद्‌ यस्य भगवतोङ्घश्रतिमा शरीरसमाना मानसी मूतिरन्तराहिता हदये स्थापितापि भागवतीं गति ददो ददाति तत्र स एव 
नित्यात्मसुलानुभ्‌तिः सच्चिदानन्दरूप आत्मा व्युदस्तमायः पूर्णज्ञानेनेव गतमायः. परमकाष्ठां प्राक्ोन्तरादितः सनु मुक्ति 
ददातीति कि पुनवंक्तव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ एतावदुक्त्वा शुकः परमनिवृ तः तृष्णीमास तदा राजा पृच्छतीत्याह्‌ सुतः, हे द्विजाः शौन- 
कादयः, यादवदेवेन कृष्णेन दत्तो विष्णुरातः स्व रातुः स्वरक्षितुर्च रितं श्रूत्वा भूयोपि तदेव पप्रच्छ यतो विचित्रं पुण्यं च, 
वेयासकि शकं, येन चरित्रेण निगृहीतं चेतो यस्य ॥ ४० ॥ 


गोस्वामिश्नरीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तदा च पीनः स्थुको योऽहेर्भोगो देहस्तस्मादुत्थितं निःसृतं महत्‌ प्रकारावहुरं ज्योतिः स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दश दिशः 
ज्वलयत्‌ प्रकाशयत्‌ खेऽवस्थितं सत्‌ ईशस्य श्रीकृष्णस्य ततो निर्गमं प्रतीक्ष्य निगंते तस्मिन्‌ विवेश । *अदुभुतं ज्योतिदिवौकसां 
पश्यताम्‌" इति पदंकि तन्धुक्तप्रसिद्धयथं भगवदिच्छया तदनं जातमिति ज्ञेयम्‌, अन्यथा जीवस्याहश्यत्वात्‌ ।। ३३ ॥ ततोऽघा- 
सुरवधादतिहृष्टाः सुरादयः स्वकरृतः 'तत्कायं कृतवतः श्रीक्रष्णस्यार्हुणं सत्कारमकृत अकूवंन्‌ । तत्र सुरा देवाः पुष्परहंणम्‌ “अक्रत” 
इति सर्वंव्रान्वयः । अप्सरसश्च नतनैः । सुष्टु गायन्तीति सुगाः गन्धर्वादयो गीतैः । वाद्यधरा विद्याधरादयो वाद्यकंः । विप्रा 
वसिष्ठादयो ऋषयः स्तवः 1 गणाः पाषंदाः भक्तजनाश्च जयशब्दः ।। २४ ।। किच्च येषां देवादीनामद्मुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च 
गीतिका सुकुमारा गौतयश्च जयो जयशब्द आदिर्येषां ते, तानू येनकोत्सवान्‌ नृत्याद्नेकोत्सवेन जातानु मङ्गरस्वनानु हस्तकिङ्क- 
ण्यादिशब्दान्‌ स्वघाम्नः सत्यलोकस्यान्ति समीपे श्रुत्वा अजो ब्रह्मा अलक्षित एवाचिरात्‌ शीघ्रमागतः सनु ईश्वरस्य श्रीकृष्णस्य 
महिमानमधासुरस्यापि मोक्षप्रदानं, मुखप्रवेशेन ततो बालादीनां विमोचनं च दृष्टा विस्मयं जगामेत्यन्वयः । नच ब्रह्मलोकपयंन्त- 
दाब्दगमनासम्भवो आशङ्कुनीयः, स्वमाहात्म्यप्रदशंनाथं भगवदिच्छया तत्सम्भवात्‌ ॥ २५॥।। “आश्च्यान्तरं श्यणु" इत्यारायेन 
सम्बोधयति-राजत्तिति । तदद्भुतमाजगरं चमं वृन्दावने शुष्कं सत्‌ ब्रजौकसां बहुतिथं वहुकाल्माक्रीडगह्वरं क्रीडा्थे महाबिङं 
बभूवेत्यन्वयः ।। ३६ ॥ अग्रिमकथाप्रष्न नुत्यापयन्‌ अन्यदप्याश्च्यमाह- एतदिति । “कौमारं पमान्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । 
कंशोरमापञ्चदश्ादयौवनं तु ततः परम्‌" इति वचनात्‌ एतत्‌ मृत्योरात्माहिमोक्षणं तत्रात्मनां बालादीनां प्रसिद्धात्‌ मृत्योमक्षिण- 
महेरघासुरस्य ज्योतिषः कृष्णे प्रवेशस्य दृष्टत्वात्‌ संसारकक्षणात्‌ मृत्योमेक्षिणं हरेः कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कमं तदेव दृष्टा पौगण्डके 
षष्टेऽव्देऽ्येव तत्‌ वृत्तम्‌ इति विस्मिताः सन्तो बाला व्रजे ऊचुः ॥ ३७1 “अहो ! दुषटस्याप्येवं मुक्ति इत्याश्चयं कूवन्तं प्रत्याह-- 
नेतद्विचित्रमिति द्वाभ्याम्‌ । मनुजाभंमायिनः स्वेच्छया स्वीकृतमनुष्यवालभावस्य, वस्तुतस्तु परमस्य परमेश्वरस्य । तत्र हेतुमाह- 
प्रे ब्रह्मादयः, अवरे स्थावरादयः । तेषां वेधसः खष्टुभंगवतः स्पशंनेन धौतपातको निवृत्तकमंबन्धनः सन्‌ अघोऽप्यसतां विषया- 
विष्टचित्तानां भगवद्विमुखानां गुदुकभम प आत्मसात्म्यं भगवत्समानरूपतां यत्‌ श्राप तदेतच्वित्रमाश्चयं न भवति । अनेन प्रथमं रोके 
मुक्तिख्यापनाय भगवदिच्छया सायुज्यं प्राप्तस्यापि शिशुपालादिवत्‌ पुनः सारूप्यप्रािर्बध्या २३८ एतदेव केशुत्यन्यायेन द्रदयति- 
सकृदिति । “अङ्घग' इति सम्बोधनं स्नेहसुचकम्‌ । यस्याङ्क मूतिस्तस्य प्रतिकृतिः साऽपि मनोमयी मनसा चिन्तिता, तत्रापि 
बरादन्तदिता हृदये स्थापिता सती प्रह्वादादिभक्तभ्यो भागवतीं गति मुक्ति ददौ, स एव परमो भगवान्‌ स्वयं साक्षादेव यस्यान्त- 
गतस्तस्य मृक्तौ कि पुनः ? किमाश्चयंमित्यथः । तस्य परमेश्वरत्वभेव स्पष्टयति- नित्या चासावात्मसुखानुभूतिश्च तया, नित्यस्वा- 
नन्दानुभवेनाभिव्युदस्ता दूरतोऽपसारिता माया येन इति ॥ ३९ ॥ हे द्विजाः यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्तः रातो वोऽ्नुग्रहार्थाय" इति 
प्रथमोक्तेः गभे रक्षां कृत्वा युधिष्ठिरादिभ्यो दत्तः परीक्षित्‌ स्वरातुः स्वदातुः स्वरक्षकस्य विचित्रमधमोक्षादिचरितमिलत्थं श्रुत्वा भूयः 
पुनरपि तदेव श्रीकृष्णचरितं वैयासकिं शुकं प्रति पप्रच्छेत्यन्वयः । श्रे हेतुमाह-- यदिति । येन श्रोरष्णचरितेन नितरां गृहीतं 
व्ीकरृतं चेतो यस्य सः । वदीकारेऽपि हेतुमाह- पुण्यमिति । परमपुष्यजनकं सवंदुरितनिवतंकम्‌ 1। ४० ॥ 


अन्वितायप्रकालिका 


पीनेति ॥ तदा च पीनः स्थूलो योऽ्हर्भोगो देहस्तस्मादुत्थितं निःसृतम्‌ । पीनाहिभोगे स्थितमिति स्वामिसम्मतः पाठः । 
अद्भुतं महसप्रकारबहुलं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिः स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दश॒ दिशः ज्वख्यत्‌ भकायत्‌ खेऽवस्थितं सत्‌ ईशस्य 
श्रीकृष्णस्य ततो निगमं प्रतीक्ष्य निगंते तस्मिन्‌ भगवति दिवौकसां मिषतां पश्यतामेव विवेश ॥ ३३ ।। तत इति ॥ ततोऽवासुरव- 
धादतिहृ्टाः सुरादयः स्वकृतः स्वस्य देवसमुहस्य तत्कार्यं कृतवतः स्वक्ष्टरवा । श्रीछृष्णस्याहंणं सत्कारमङ्त अकुर्वन्‌ । एकत्व- 
मार्षम्‌ । तत्र सुरा देवाः पृष्पैरहंणमङ़ृतेति सरव॑त्ान्वयः। अप्सरखश्च नतनैः सष्टु गायन्तीति सुगाः गन्धर्वादयो गीतेः वाद्यधरा 
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भ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. २३-४० 


विद्याघधरादयो वादकैः विषा वसिष्ठाय ऋषयः स्तवैः गणाः पाषंदाः भक्तजनाश्च जयेति निस्वनैः शाब्देरहंणमङृत ।। ३४ ॥ 
तदद्भतेति । तेषां देवादीनामदभुतस्तोत्राणि च सुवाद्यानि च गीतिकाः सुकुमारा गीतयश्च जयो जयशब्द आदिर्येषां ते तानु 
नेकोत्सवान्‌ नृत्या्यनेकोत्सवेन जातान्मङ्खलस्वनान्‌ हस्तकिङ्कण्यादिशब्दान्‌ स्वघाम्नः सत्यलोकष्यान्ति समीपे भगवदिच्छाबलात्‌ 
दूरतोऽपि श्रत्वा अजो ब्रह्मा अरक्षित एवाचिरात्‌ शीध्रमागतः सनु ईश्वरस्य महि महिमानमघासुरस्यापि मोक्षप्रदानं मुखप्रवेशेन 
ततो बालादीनां विमोचनं च टृष्वा विस्मयं जगाम ।। ३५ 1! राजत्निति ॥ हे राजनु ! तददुभुतमाजगरं चमं वृन्दावने शुष्कं सत्‌ 
व्रजौकसां बहुतिथं बहुकालमाक्रीडगह्वरं क्रीडार्थे महाबिरुं बभव ।॥। ३६ ।॥। एतदिति ।॥ “कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं 
दशमावधि ॥ कंोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥” इति वचनात्‌ एतन्मृत्योरात्मनाम्‌ अहश्च मोक्षणं तत्रात्मनां बालादीनां 
प्रसिद्धान्मरतयोमोक्षिणम्‌ अहेरघामुरस्य ज्योतिषः छष्णे प्रवेशस्य दृष्टत्वात्संसारलक्षणान्मृ्योमेक्षिणम्‌ । यद्रा । मृत्योः अहिमरणाः 
देतो आत्मनाम्‌ अहेः सकाशात्‌ मोक्षणं हरेः कौमारजं पञ्चमान्दकृतं कमं तदव दद्रा पौगण्डके षष्टेऽव्देऽ्येव तत्‌ वृत्तमिति 
विस्मिताः सन्तो बाला व्रजे ऊचुः । अन्ये तु श्रीकृष्णे कालेनास्पेनोक्तदिशा पञ्चमान्दारम्भे पौगण्डप्रवेदाः तथा च चतुर्थाब्दकृतं 
पञ्चमेऽ्न्दे कृतं प्रोचुरित्याहः ॥ २७ ॥ नेतदिति ॥ मनुजाभंमायिनः घृतमनुष्यवालभावस्य वस्तुतस्तु परमस्य परमेश्वरस्य परे 
ब्रह्मादयः अवरे स्थावरादयस्तेषां वेधसः ्ष्टुभंगवतः स्पशंनेन धौतपातको निवृत्तकमंबन्धनः सन्नघोऽप्यसतां विषयाविष्टचित्तानां 
भगवद्धिभुखानां सुदुकंभमपि आत्मसाम्यं भगवत्समानर्पतां यत्प्राप तदेतच्चित्रमाश्चयं न भवति ॥३८। सकृदिति । अङ्ख हे राजन्‌ । 
यस्याङ्गं मूतिस्तस्या अपि प्रतिमा प्रतिकृतिः सापि मनोमयी मनसा चिन्तिता तत्रापि बलादन्तहिता हृदये स्थापिता सती खट्वा- 
ङ्गादिभ्यो भागवतीं गति मुक्ति ददौ । सएव नित्या चासावात्मसुखानुभूतिश्च तया नित्यस्वानन्दानुभवेनाभिय्युदस्ता दूरतोऽपः 
सारिता माया येन स परमो भगवान्‌ स्वयं साक्षादेव यस्यान्तगंतः सः तस्मे किं पूननं दद्यात्‌ सवंमपि श्रेयो दद्यादेव ॥ २३९ ॥ 
इत्थमिति ॥ हे द्विजाः ! यादवदेवेन श्रीकृष्णेन युधिष्ठिरादिभ्यो दत्तः परीक्षित्‌ राजा स्वरातुः स्वदातु> स्वरक्कस्य विचित्रमघ- 
मोक्षादिचरितमित्थं श्रत्वा येन श्रीकृष्णचरितेन नितरां गृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः परीक्षित्‌ भूयः पुनरपि तदेव पुण्यं पवि 
श्रीकृष्णचरितं वयासकि शुकं प्रति प्रच्छ ।। ४० ॥ 


श्नीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाहाव्याख्यानम्‌ 


पनात्‌ स्थुकात्‌ अहिभोगात्‌ सपंदेहात्‌ उत्थितं निःसृतं स्वधाम्ना स्वप्रकाशेन दशदिशः ज्वल्यत्‌ प्रकाशयत्‌ ईरास्य 
निर्गमं बहिनिगंमनं प्रतीक्ष्य खे गगनेऽवस्थितं देवानां मिषतां सतां तस्मिन हरौ विवेश ॥ ३३ ॥ तत इति ततस्तदनंतरमतिहृ्टा 
, सुराः स्वतः स्वस्य सहायक्ृतो हरेः पूष्पेरहंणमकृेत अक्कषत सुगाः गंवर्वादिसुष्टु गायकाः गोतः पूजामञृत वारिधरा मेधाः वाद्यकै- 
गंजनेः वाद्यघरा इति पाठवाद्यकंर्वादित्रः स्तवः स्तोत्रैः गणाः सिद्धचारणगणाः जयशब्दैरहंणम्‌ ।! ३४ 1! तेषां यानि अद्भुतानि 
स्तोत्रसुवाद्यादीनि ये च नकोत्सवाः ये च मंगलस्वनाः तान्‌ श्रुत्वा स्वधाम्नः स्वस्थानात्‌ अजोविधिः अति श्रीकृष्णसमीपे अचिरा- 
दागतः सनु ईशस्य स्वनियामकस्य महि महिमानं टृष्रा ॥३५॥। आजगरं अजगरस्य इदं वु दावने स्थितं आक्रीडगह्वरं महादरीसदशं 
बहुतिथं बहुदिनं वभूव ॥ ३६ ॥ तत्राप्यन्यदाश्च्यमाह एतदिति कौमारं पंचमाब्दांतं पौगंडं दशमावधि कँशोरमापञ्चदशाद्यौवनं 
तु ततः परमिल्युक्तरुक्षणं दरेरेतत्कौमारजं पंचमवत्सरकृतं कमंबालाः तस्मिन्नेव काठ इष्टा पौगंडके षष्ठं वर्षे अयवेतक्कतमिति 
ब्रज ऊचुः कि तत्‌ कमं मृत्योः सकाशात्‌ आत्मा हि मोक्षणं आत्मनां स्वकीयानां प्रसिद्धमरणात्‌ मोक्षणं अहेः अघासुरस्य च संसार- 
रूपान्मृत्योमृक्षणमु ॥२५॥ इदानीं भगवन्माहात्म्यं निरूपयन्नाह द्वाभ्यां नैतदिति मनुजस्य अभकत्वरूपामायाकपटं विद्यतेऽस्य तस्य 
मनूजाभमायिनः पराणां अक्षरपुरुषाणां मवराणां क्षरभावासक्तानां बद्धजीवानां च परमस्य स्वोक्कष्टत्वेन माननीयस्य वेधसः 
स्वकर्तुः एतन्न चित्र आत्मसाम्यं शुद्धजीवात्मसमानरूपत्वं प्राप ॥ ३८ ॥ पुनः किच सकरदिति श्रीकृष्णस्य यदंगं अवतारस्तस्य 
शरतिमा अच्चाभ्यास्ति साऽपि मनोमयी मन.संकृत्यरूपा सढृदेकञ्कत्वः अंतराहिता अंतःकरणे चता सती भागवतीं गति ददौ स एव 
स्वयं यस्याञ्तगतस्तस्य पुनः कि वक्तव्यं स॒ किलक्षणः नित्या या आत्मसुखाऽनुभूतिः स्वानंदानुभवस्तथा अभितो व्युदस्ता हता 
माया जीवा विद्या येन सः परमः सर्वेश्रष्ठः ॥ ३९ ॥ इत्थमिति हे द्विजाः यादवदेवेन श्रीकृष्णेन दत्तः द्रौण्यघा्रक्षितः स्वरातुः 
स्वदातुहंरेश्चरितं श्रुत्वा स कथंभूतः येन चरिव्रश्रवणेन नितरां गृहीतं स्वाधीनी्ृतं चेतो यस्य सः ॥ ४० ॥ 


् भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
^ ततोश्बरोऽयं ्ीष्णमेव विवेशेत्याह ॥ पीनाहीति ॥ तद्गलाद्धगवद्विनि्गमालर्वमेवेति शेषः । पीनः पृषटश्ासावहिर- 


< छ) स्य भोगो देदस्तस्माड़त्यितं भद्भुतमाश्चयंकारि, महत्‌ धर्मभूतज्ञानविकासाप्त्या बृहद्धावं प्रापे, ज्योतिः स्वयं 






्ञानात्मकरजीवस्वरपं, धा  स्वक्रीयदीष्ट्या, दश दिशः, ज्वल्यतु संप्रकाशयत्‌ सत्‌, ईशनिगंमं भगवतो बदिनिगंमनं, 
ग द ज्तरिक्ष, अवस्थितं अभूत्‌ । तच्च भगवति बहियति सतीति शेष, । दिवौकसां देवानां, मिषतां पश्यतां स्तां तस्मिन ध 
वैद्य ॥ ३३ ॥ तत इति ॥ ततः भतिद््टा मतीवानन्दं प्राता, सुरा देवाः, स्वङृतः स्वकार्यकत्ुः श्रीषृष्णस्य, अर्हणं 
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पूजनं, पुष्पै नन्दनानीतकुसुमेः, अकृताकूर्वन्‌ । व्यत्ययेनकवचनम्‌ । सुष्टु गायन्तीति सुगा गन्धर्वादयश्च गीतर्गातिगायनेः, अप्सरसः 
स्वःसियश्च, नत्तंननित्यविधानेः, वाद्यधराः चतुविधवाद्यवादकाश्च, वाकर्नानाविधवाद्यवादनः, विप्रा ब्राह्यणा, स्तवः स्तोत्रोच्वारणेः, 
गणाः भृत्यगणाः, जयनिस्वनेजंयशब्दोच्चारणः, अहंणं अकृत ॥ ३४॥ तदिति ॥ कि च अजो ब्रह्मा, स्वधाम्नः स्वस्थानस्य, अन्ति 
समीपे, तेषां गन्धर्वादीनां, यान्यदुभुतस्तोत्राणि आश्चयंकारिणः स्तवाः सुवाद्यगीतिकाः, सवाद्यगीतानि च जया जय्यन्दा आद्या 
येषां ते ये अनेकोत्सवा अनेकोत्सवसंयुता मङ्गलस्वनास्तान्‌, श्रुत्वा, अचिरात्‌ सद्यः, आगतः समागतः सनु, ईशस्य श्रीकृष्णस्य, 
महि महिमानं ष्ठा, विस्मथं जगाम । राजन्निति । हे राजन्‌, वृन्दावने, आजगरमजगरसंबन्धि, चमं शुष्कं सत्‌, बहुतिथं बहुकाल, 
व्रनौकसां ब्रजवास्यभंकाणां, अदुभृतं आक्रीडग ह्वर क्रीडाथंकं महाविरं, बभरवासीत्‌ ॥३६।। अन्यदप्यतिचित्रं वृत्तमित्याह ॥ नेति ॥ 
परे देवमनुष्यादयः अवरेऽपक्रष्टा येषां ब्रह्मख्द्रादीनां तेषां अपि, परमस्य, वेधसः सवंखष्टुरपि, मनुजाभंमायिनः कपटस्वीकृतमनुज- 
बाककत्वस्य भगवतः, एतदलौकिकचरित्रविधानं एव, विचिच्रं न । कि तु यत्‌ यस्य भगवतः स्पशंनं स्पशंमात्रं तन धूतं पातकं 
यस्य स तथाभूतः, अघोऽघासुरोऽपि, असतां सुदुंभं सुतरां दुष्प्रापं, आत्मसाम्यं भगवत्समानरूपतां, प्रापारुभत । इत्येतदेवाप्यति- 
चित्रमित्य्थंः ॥ ३७1 एतदेव किं पुनन्ययिन द्रढयति ॥ यस्य भगवतोऽङ्ग॒ तस्य प्रतिमा अर्चा मूत्तिः, सा च मनोमयी मनसा 
भगवत्त्वेन मानिता सापि, सकरदेकवारमपि, अन्तराहिता अन्तह्‌ दये ध्यानेन निघापिता सती, भागवतीं गति ददौ । ब्रह्वादादिभ्य 
इति शेषः । अङ्घ है राजन, नित्यमात्मनि साहजिक यदात्मसुखं निरतिशयानन्दरूपं तस्यानुभूतिः सवंकरारमनुभवनं तया, व्युदस्ता 
माया यस्य सः प्राक्ृतगुणरहितः, परमः असमाभ्यधिकश्रेलयथः । एवंभूतः स एव भगवान्‌, साक्षादन्तः प्रविष्टः सन्निति शेषः । कि 
पुनः भागवतीं गति ददाविति कि पुनवंक्तव्यमित्य्थः ।। ३८ ।। अन्यदप्यतिचित्रं वृत्तमित्याह ॥ एतदिति ॥ हरेः एतत्‌ कौमारं 
पञ्चमाब्दकृतं, मृत्योः आत्माहिमोक्षणं, आत्मनां स्वेषां प्रसिद्धमत्योः अहेः संसारशूपान्मृत्योश्च विमोक्षणरूपमित्यथंः । कमं, तदेव 
हष्रा, वालाः विस्मिताः, व्रजे, पौगण्डके हरेः षष्ठेऽव्दे, ऊचुः । अद्यतद्वृत्तमिति कथ्ांचक्र रित्यर्थः । मयमहो भगवन्महिमातिखयो, 
यदन्यकाकिकिस्याद्यत्वानुसंघानं गोपानामिति भावः।। ३९ ॥ 
इति श्रीधरमधुरंध रश्रीघम्मिजग्रत्यक्षपुखषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्नी रघुवी राचाययंसूनुभगवत्प्रसादाचायं वि रचितायामन्वयार्थाव- 
बोधिन्यां भक्तमनो रञ्जन्याख्यायां श्रीमद्‌भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाधिं द्(दशोऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 


महज्ज्योतिरिति 2 १०.१२.३३. 
प्रमुणाऽात्मा निरघः कृतस्तदन्तः प्रविश्य योग्यमतः । तेजोमयः स समभरुदनामरूपः सुरेशविस्मयभुः ॥ ८१९ ॥ 
खेऽवस्थितमिति 2 


दुष्टानामपि मुक्तिदो निजजन-वाणव्रत-श्चाप्ययं सत्योऽहं शपथं करोमि न मनाङ्‌ मन्यध्वमत्रानृतम्‌ । 
सम्बोध्येवमघासुरोऽखिकजनाञ्‌ ज्योतिः स्वरूपेण तत्‌ स्पृष्टा विष्णुपदं विवेश भगवत्यानन्दशूपे हरौ ।। ८२॥ 
बकः शुद्धसत्त्वोऽपि नाऽऽप स्वरूपं तमोशभरुरहं ज्योतिरात्माऽप्यभूवम्‌ । 
ततो मे जघन्यं तमोऽप्यत्र धन्यं विचिन्त्यंव लीनो घनश्यामलेऽभूत्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रभो मेघस्वर्पेऽस्मिन्‌ सङ्गता मेऽघलूपता । ताद्रूप्यमाप्तुयादस्मात्‌ कष्ण एव विवेश सः ॥ ८४ ॥ 
कथमपि हृदये यश्चिन्तयत्थग्जनाभप्रतिकृतिमिह तस्योच्चगं तिर्जायते यत्‌ । 
हूदयमविशदीद्ो यस्य साक्षादघस्य तदिह किमु विचित्र तस्य जातं तथेति ॥ ८५॥ 
क्षणमपि सज्जनसङ्घश्चिन्तनमीशस्य सौति फल्ममक्म्‌ । योगाधिकमिति यदसावधो गति प्राप योगिदुरवापाम्‌ ॥। ८६॥ 
ततोऽतिह्ृ्टा इति : १०.१२.३४. 
सर्वेषामविशेषतोऽभिकषिते श्रीशेन सम्पादिते तत्तोषे नहि हैतुरत्न निखिखारब्धेकरूपा स्तुतिः। 
किं त्वेतस्य समहंणं मुहुरहो स्वस्वाधिकारोचितमेवेति स्फ़टमास भूर्यंघहतौ भिन्नाहंगोटलेखनात्‌ ।॥। ८७ ॥ 
तददुभुतेति 2 १०.१२.२३५. 
सानन्दमद्भुतश्रीद्-प्रसाद-फक्भोगिनाम्‌ । श्रुत्वोदन्तं सतां कस्य न स्याच्चेतसि विस्मयः ॥ ८८ ॥ 
कृतान्तस्य कृतान्तोऽहममृतानां तथाऽमृतम्‌ । अघहत्याऽभंकोदघुत्या द्वयमेतत्‌ स्फ़टीकृतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भवाह्यन्तः सन्तो विषयविषसंपकंरहिता धुवं जीवन्भूक्ता रचितकुतुकास्तत्र नितराम्‌ । 
भवेयुस्ते यस्तु प्रतिपदमचिन्त्याच्युतपदं यदस्मिन स्प्टोदाहतिरदहिगता गोपशिशवः। ९० ॥ 


राजन्नाजगरमिति 2 १०.१२.३६. 
 संपाद्याश्चनघत्वमच्युतपदाध्यक्षो भवेद्‌ यो भुवि जीवन्मुक्तिमृपागतोऽस्य हि भव्‌? रिष्टोऽपि नातिप्रदः। 
कि चास्मिन्‌ रचिताऽपि केलिरफ। दग्ाङ्कुरत्थायतः स्यादेवेति विविक्तमाषंवचनं तच्चमके्युक्तितिः ॥ ९६ ॥ 
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न ' | 
न ्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू म. १२ लो. ४१-। 
~ ऽन पष्येन वा नो कितो भवतं लोकवदलं कर्माहितोऽपि स्वयम्‌ 1 
यो जीवत्षपि ८ 8 स व च तथा श्रीनायक्रीतिदम्‌ 1 ९२॥ 
तोादिनिषतः ` कल्पादिसषिकमो व त ॥ १ 
यच्चाघ-परसनाधनिदंर्न-तत्सम्मोचनव्याजतः पाप्वंस न व्यक्तीकृतं स्वाक्यम्‌ । १ 
जीवल्मुक्तिदशेति चेत्यविकल मायाभकक्रोडया भोनाचन दथाराद्रमनसा योगस्थ तत्मात्‌ ॥९४॥ ` 
विस्मितमानसः शकमुखाच्छंसनु स्विकां धन्यतां युक्त तद्युनरप्यपृच्छदमय्‌ा ५" "~ | 
ज्ञाला ( युम्‌। 


तेषां ' योगक्षेमाथंविधिख्च्यताम्‌ ।1 ९५ 1 
निरधावने । तेषां तदृत्तरं योगकेमाथंविधिुच्यताम्‌ ॥ ~ 


कृष्णप्रिया 


अवासुर के मरने के बाद उसके स्थूरु अजगर शरीर से एक सत्वगुण सम्भ अत महान्‌ तेज निकला जिस तेजं | 
सासो दिलाए जगमगा उटीं 1 वह दिव्य तेजन अन्तरिक् मे जाकर भगवान्‌ की प्रतीक्षा कर रहा था । 0 ज्यों ही अधासुर 
मुख से बाहर निकर अये त्यो ही वह तेज देवताओं के देखते देखते श्रीकृष्ण मे प्रव्ष्टिही ६ ॥ ३३ 1 श श नाशक्र | 
भगवान्‌ शीढरष्ण ने सवका सवेशरेष्ठ कायं किया, तन देववरो ने कुसुम वष्‌। करः अप्सराओं ने नृत्य कर, गरं गान क्रु 
विद्याधरो ने वाजित्र नाद कर, विप्रवरो ने स्तोत्र पट्कर, भगवान्‌ के पाषंदों ने जय-जय ध्वनि करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण चछर 


ये जाताः श्रीशङपयां सानन्दा निरघा 


का उत्तम जचंन किया ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी की विविघ प्रकार की स्तुति, वाजत्र, ध्वनि, गीत नाद, जय जयका 
वनि ओर विदि उत्सव मुक्त मङ्गल सूचक ध्वनियां को सुनकर ब्रह्माजी त्वरित गति से गोकुर आ पहुचे, वहां भगवा 
श्ीङृष्ण की महिमा देखकर उन्हे अत्यन्त ही आश्चयं हृभा 1 राजन परीक्षित्‌ ! जव अधासुर का वह चाम सुखं गया तवर र | 
निवासियों के चिथ ॥ ३५॥ व्दावन मे छियि बहुत दिन पर्यन्त खेरने की एव लोकोत्तर गुफा-सी बना रहा ॥। ३९ ॥ राज" 
अधासुर के मुह्‌ से ग्वार बालकों की रक्षा गौर अघासुर का मोक्ष कौ रीका श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपनी पांच वषं को कुमारवच | 
म ही की धी, ओर ग्ारूबारों ने उसे उसी समय देखा भी था किन्तु छठे वषं की पौगण्डावस्था में ही अतिशय आश्वर्यानवा | 
होकर दन मे उसका वणन किया 1 ३७॥ भगवान्‌ शरीकष्ण, जो कि माया से मानव वारक बने हुए है ओर जो ब्रहमादिस 
रा गौर हमारे नियन्ता बौर निर्माता परमेश्वर है इसके ल्यि यह बात अद्भुत नहीं है । तभो तो महापातकी अधासुर कैद, 


भगवत्सपश्ं से ही सवंपातक मुक्त हो गया गौर सायुज्य मुक्ति पायीं निस मुक्ति को कभी नहीं पा सकता था ।३०८॥ राजन्‌ ` रि 
भगवान्‌ के भी गङ्ख कौ मानसी केवल प्रतिमा वरात्‌ एक बार अन्तः करण मे स्थित हो जाय तो वह्‌ सालोक्य सामीप्य आं 
गति का दान करती है तो भला जो नित्य आत्म सुखानुभूति से अपनी माया नष्ट कर देने वारे साक्षात्‌ स्वयं भगवानु ही 

भीतर प्रविष्ट हो चुके है उसके विषय मे बया आश्चयं करना है ॥ ३९ ॥। श्रीसूत जी ने कहा, हे महर्षयो ! यदुवंश नाय भगवः 


रीकृष्ण ने ही शरी परीक्षित जी को जीवन दान दिया था एसे अपने रक्षक भगवानु का यह अद्भुत चरित्र सुना तब १५ 


परीक्षित्‌ ने पुनः श्री शुकाचायं महाराज से भगवानु की पवित्र रीला के सम्बन्ध मे प्रश्न किया कारण कि भगवान्‌ की अमृतां 0 


छीलालो मे परीक्षित राजा का चित्त रीन हो चुका था | ४० ॥ 


राजोवाच 
नहान्‌ कालान्तरङृतं तत्कारीनं कथं मवेत्‌ । यत्‌ कौमारे हरितं 'चिदुः पौगण्डकेऽ्भकाः ॥ 
थि परं शोकं _ यत्‌ कामारे हरेत विदुः पोगण्डकेऽमंकाः ॥ ४१ 
तद्‌ जहि मे महायोगिन्‌ प्रं कोहर गुरो । नूनमेतद्वरेरव माया भवति ना्यथा 1 ४२॥ 
रत्‌ उवाचं क 
इत्य स्म शः सु ९ बद्रायणिः सस्मारितानन्तहताखिलेन्धियः | 
छ्रत्‌ पुनरुग्धवहिद धिः शनेः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोच्तमम्‌ ।। ४७ ॥ 





इति शीमद्भागवते महापराणे स्यां संहितायां हि 

न पस्महस्या संहितायां दहामस्कन्े हादशोऽध्यायः ! १२ ॥। 1 

-- ल्कः वप्तेष कोतुकलोलायास््रथमोऽष्यायः ¢ 
वावरायणिः त 1 | प. ; विदः-वीर,। २. बाददायणिस्तत्स्मारिता-श्रीधर, श्रीधर, नंशी° विज" ` 1 । 
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अन्वयः त्र्यच्‌ ' काखान्तरृतं तत्‌ कालीनं भवेत्‌ यत्‌ कौमारे हैदवै"? तद ) अकाः पौगण्डके विदु ॥ ४१ ॥ 


| गुरो 1 वयं क्षत्रवन्धवः अपि लोके घन्यतमाः यतु त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतं मुहुः पिबामः ॥ ४३ ॥। इत्यं सः बादरायणिः 
। पृष्टः संस्मारितानन्तहतालिलेन्द्रियः कृच्छात्‌ शनः पुनः लन्धवहिट शिः भागवतोत्तमोत्तमम्‌ तं प्रत्याह ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 
कालांतरे कौमारे कृतं पौगंडके कथं ज्ञातत्वोचुरित्यथः ॥ ४१-४३ ।। तेन यः स्मारितोऽनंतस्तन हतान्यलिङद्रियाणि 


। यस्य सः तथाभूतोऽपि कथंचिल्लब्धबहिह "टिः । हे भागवतोत्तमोत्तम हे शौनक ॥। ४४ ॥ 


इति श्रीमद्दागवते महापुराणे दशमस्कधे पर्वाधं टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
श्रीवंशीधरङतो भावाथंदी पिकाप्रकात्तः 
इत्यथं इति। पूवंकाक्किस्य परकाच्कत्वसंभवादिति भावः । ब्र्यल्तिति स्वंज्ञतामाह्‌ 1 ४९ ॥ “अनागतमतीतं च 


। सम्यक्पश्यति योगिनः" इत्युक्तः । सवं वणयितुं भवानु समर्थस्तीत्याह- दै महायोगित्िति 1 तत्तस्मादुब्र हि यतः परं कौतूहलः 
। माश्चयम्‌ । एतत्‌ पूर्वकाल्किस्य परकाल्कित्वम्‌ । अन्यथा मायां दुघंटधटनाशक्ति विना ॥ ४२ 1। क्षत्रबधघवोपीति संबंधः । यत्‌ 
यतः । श्रवणाथमत्यौत्सुक्येन गुरं प्रोत्साहयति- वयमिति । बहुत्वं वंदुवगपिश्षया क्षल्रवंधवः क्षत्रियाधमा अपि एतच्चात्यंत- 
। विनयात्‌ तत्र गुणविशेषं दशंयति- त्वत्त इति । हे गुरो त्वच्छिष्यत्वेनव धन्याः कृतार्थाः विशेषतश्च त्वत्तः ङष्णकथामरतपानेन 
। घन्यतराः मुहः पानेन च धन्यतमा इत्यथः ।` विश्वनाथस्तु है गुरो इति मम त्च्छिष्यत्वात्‌ “न्न.युः स्निश्स्य चिष्यस्य गुरवो 
। गुह्यमप्युत" इति विधेरवश्यवक्तव्यत्वं व्यं जितं पिबाम इति स्वशक्तिव्यंजनया स्वस्य स्निग्धत्वन्र ॥ ४३ ॥ हृतान्यंतथंलीकतानि । 
 तथाभरतोपि हरिस्मृ्यतुंखंद्रियोपि । कथंचिन्महता यत्नेन डच्छादुच्वेः करताकशंखभेरीददुंभिनिगानादिवाययुक्तकीत्तनोदोषै- 
। बंहुलम्रयायेन लब्धवहिहट शिजतिद्ियघहिवृ त्िरित्यथंः । पुनरित्यनेन पूरवंमपि वारंवारमीहगो जातोस्ति इति बोध्यते । तत्र तत्रैव 
। तातेति वारंवारं संबोधनमित्यभिज्ञा आहुः। तदथं श्रीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजांतिके तत्तद्राक्यादिभीङ्कष्णकीत्तन- 
। सामग्री्रीजनमेजयतो रक्षितास्तीति आख्यायिका प्रसिद्धा । शनेरिति। तदानीमनुवत्तंमानेन प्रेमभरेणाक्रातत्वात्‌ हे भागवतोत्त- 
। मोत्तमेति। परमगुह्यमपि श्वोतुमहंतीति भावः। भागवताः साधारण्येन हरिभक्तास्तदृत्तमास्तच्चरिताकर्णनपरास्तद्त्तमाः पौनः- 
। पुन्येन तद्विषयकानुयोगेन श्चवणेऽ्लवुद्धिशून्याः । “सामान्येन हरौ भक्त प्रोक्तो भागवतो बुधे 1 तदीहा श्रुतिसंयुक्ता विप्रा भागव 
। तोत्तमाः । मुहुः पृच्छति यो मुरारेर्ीलं समस्ताघहरी प्रसक्तः । सदा हयक धीरहितोऽत्र वाच्यः स ब्राह्मणो भागवतोत्तमोत्तमः ° 
। इति ब्रह्मसहितोक्तः ॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्धागवतभावा्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धं द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भीमञ्जीवगोस्वामिङकृता बंण्णवतोषिणी 
कालान्तरफृतं पुवंकारीनं कमं तत्कालीनं सद्यः काकटष्टं कथं सम्भवेत्‌ ए तदेवाहु-यदिति। यत्कौमारके हरिणा कृतं 


। तत्पौगण्डकृतमिति कथमूचु ? टीकायां च पौगण्डके कृतमिति कथं ज्ञात्वोचुरित्यत्वयः ॥ ४९१॥ तदिति कथं सम्भवेत्‌ तत्रकारः- 
। मित्यथंः । कौतूहरं कौतुकजनकम्‌ इत्यथः । महायोगिन्‌ । परमभक्तयुक्तेति श्रीभगवदुवत्तं तया ज्ञातं न किञ्चिदस्तीति भावः । 
। ननु, परमगर्यमेतत्तत्राह- हे गुरो ! उपदेष्टुः किचिद्गोप्यं रिष्ये नास्तीति भावः स्वयमेव सिद्धान्तं तकयति एतत्तेषां ताद 
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। दर्वानभानं मायादुघंटघटनी शक्तिः हरेरिति मायया सवेविचारहर्णाभिभ्रायेण एवे्यत्यमाया निरस्ता, तदेव द्रढयति- नान्यथा 


तन्मायां विना न सम्भवेदित्यथंः । गोपकुमाराणां तेषामन्यतो अमाद्यसम्भवातु ॥ ४२॥ ्रवणाथंमत्यौत्सुक्येन गुर प्रोत्साहयति- 
वयमिति बहुत्वं बन्धुवगपिक्षया अपि कि वा तच्छिष्यादिनात्मनो बहूत्वमानात्‌ क्षतबन्धवः क्षतियाधमा अपि एतच्चाद्यन्तविनयातु 


पुष्यं मनोज्ञं तत्र गुणविशेष बोधयति- त्वत्त इति । हे गुरो ! त्वच्छिष्यत्वेनव धन्या इतार्थाः विशेषतश्च तवत्त भीष्णकथामत- 


पानेन धन्यतराः सुह पानेन च धन्यतमा इत्यः ॥ ४३ ॥ बादरायणिरिति पितृनाम्नोल्रेलात्‌ तस्यापि नन्दनत्वेन माहात्म्यविशेषः 


 -सुचित्‌ः। अत एव तेन तदीयप्रश्नविशेषेण स्मारितस्तत्तद्विशेषेण हृदयं प्रापितोऽनन्तः शाद्रलजेमनाब्ज्रिह्यस्तयमानतापयन्तानन्तेशवय- 
-माधुरीकः इष्णः तेन हताखिदेन्दरियः प्रमभरेण तदेकपरिस्मूत्यां ीनसरवेन््रयवृत्तिरित्यथंः॥ अयं भमोकमोहानुभावः भ्रल्याख्यः 


प्रमविकारविशेषो जेयः संस्मारित इति क्वचित्पाठः तथापि स एवाथः स च स्वाम्यसम्मतः चित्सुखस्य तु सम्मतः 


 कुच्छात्‌ उच्चः क्ररताठशद्लभेरीदुनदुभिनिभ्याणादिवादथुक्तकीतंनोद्घोषणबंदुलभयासेन खच्धबटिषं यिः जतिद्दियबहिवुं िरित्यथः॥ 


पुनरिस्यतेन पूवंमपि. वारस्वारमीयो जातो ऽस्तीति बोध्यते तत्र तत्रैव तातेति वारं वारं सम्बोधनमित्यभिज्ञाः आहुः तदथं 


 , श्रीपरीक्षिता महाव्यग्ेण सता निजान्तिके तततदरा्यादि श्रीृष्णकीतंनसामग्री श्रीजनमेजयतो रक्षिता सस्तीत्याख्यायिका प्रसिद्धा 
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|| 


५२९ 


शनैरिति तदानीमप्यनुवत्तंमानेन प्रेमभरेणाक्र क 
तमः ततश्च प्रतिवचने हेतुज्ञयः ॥ ४४ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमडंजीवगोस्वामिकृतवक्णव 


 श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


तोषिण्यां द्वादशोऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


शरमद्धामवतम्‌ [ क. १०१. म. १२ लो, ४१४ 
रात्राव्‌ हे भागवतोत्तमोत्तमेति तत्परमगुद्यमपि श्रोतुमहंसीति भावः 1 क्वचित्सवाम, 


 पूवंकालीनं कथं # तदेवाह, यदिति । एतच्च दुधंटमिति भवताव्गम्यत एरी , 

व साक्षाद्वेदरूपेति ५ त क ? तत्‌-तस्प्रकारमित्य्थेः । यतः परमं कौतुहृलमात्रास्माकं श्रव 

वा व तत्कौतुहख्माश्चय्यं न.हि वयुत्पादयेत्यथंः। महायोगिन्‌ । परमभक्तियुक्तंति श्रीभगवदुवृत्त तवाजातेन्‌ 
स श परमगुह्यमेतत्‌ तत्राह दे गुरो ! उपदेष्टुः किच्िद्गोप्यं शिष्ये नास्तीति भावः 1 नूनं वितकं निष्ठे ` 
। एतत्‌ कौतुहुक | तेषां तवचनं वा] मायेत्यभेदोक्तिर्यन्तमायिकत्व-विवक्षया । हरेरिति मायया ववति | 
भयेणवेत्यन्यमाया निरस्ता । तदेव द्रढयति - नान्यथेति, तन्मायां विना न सम्भवेदिद्यथः, गोपकूमाराणां । भ | 
सम्भवात्‌ 1 ४२1 .्ववणार्थमत्यौत्सुक्येन गुर ्रोत्पाहयति --वयमिति, बहुत्वं बन्धुवगपिक्षया, 54 ता प 
बहुमानादपि क्षत्रबन्धवः क्षत्रियाधमा अप्येतच्चात्यन्तविनयात्‌ पुष्यं मनोज्ञं तत्र गुणविशेषं बोधयत । त्वत इत ह गुद, | 


लच्छिष्यलेनैव धन्याः कृतार्था विरेषतश्च तवत्तः छऽ्णकथामृतपानेन धन्यतराः, मुहु पानेन च धन्यतमा इत्यथः ॥ ४३॥ 
बादरायणिः बदरिकाश्रमे महातपसा श्रीव्यासाज्जात इति माहात्म्यविशेषः सूचितः, अतएव तेन श्वीकरष्णकथारसिकेन श्रीप्रीः | 
क्षिता तदीयप्रश्नविशेषेण वा स्मारितो विशेषतो हृदयं प्रापितोऽनन्तोपरिच्छिन्तसुखरूपः कृष्णः, यद्रा, वक््यमाणवत्सबालारि ¦ 


ल्पधारणादिनानन्तः, यद्रा, स॒ शाद्बलजेमनाद्यनिर्वंचनीयलीकारससिन्धुश्चासौ स्मासितिश्च योऽनन्तोऽपरिच्छित्माहात्य 


्र्ृषणस्तन हतालिरेन्दियः प्रेमभरेण तदेकपरिस्पू््या रीनः सर्वन्दरियबहिवु तिरिल्यथः । अयं प्रल्याख्यः कस्पपुलकादिव्‌ 
प्रमविक्रारविशेषो ज्ञयः। संस्मारित इति क्वचित्‌ पाठस्तत्रापि स ॒एवार्थः। कृच्छादुच्चः करतालशङ्खलभेरीदुन्दुभिनिदानारि 


लब्धबहिद शिजंतिन्द्रिबहिव ्िरित्यथंः। पुनरित्यनेन पू्ंमपि बारम्बारमीहशो भातौ 


स्तीति बोध्यते । तवर तत्रैव तातेति तथा बारम्बारच सम्बोधनमित्यभिज्ञा आहुस्तद्थच श्रीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजान्त. 
तत्तद्वादयादिधीकृष्णकीत्तनसामग्रीक्रीजनमेजयतो ` रक्षितास्तीत्याख्यायिका प्रसिद्धा! शनरिति तदानीमप्यनुवत्तंमानेन 
भरेणाक्रान्तत्वात्‌। हे भागवतोत्तमोत्तमेति तत्‌ परमगुह्यः श्रोतुमहंसीति भावः। क्वचिद्‌ द्ितीयान्तपाटस्ततश्न प्रतिवृ | 


हतूर्ेयः ॥ ४४ ॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध॒श्रोश्रौल सनातनगोस्वामिपादङृतायां श्रीबृहदुबेष्णव- 
तोषण्यात्‌ श्रोदशमटिष्पण्यां दाद्शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भोमु्नरिकृतगकय्यम्‌ 


कौमारे दरछितं कालान्तरङृतं कथं ततकारीनं भवेत्तच्च अभंकाः पौगण्डके तत्कारीनमिव कथं जगुरिव्यन्वयः॥ ५१। 


गिडच्छर 


श्रीहरे, माया सङ्खत्यरूपं जञानं क्रडेच्छेति यावत्‌ अन्यथा नेति मम भासते इति प्रश्नः ॥ ४२ ॥ पिबामः सादरं श्यणुमः॥ ४३, , 
तस्स्मारितः परीक्षिश्नेन स्मारितो योऽनन्तगुणविटिष्टोऽनन्तः ष्णः तेन॒ हतमखिलेन्दरियं मनो यस्य सः ततः मनसो ठय | 


सन शनः तं प्रणम्याह भागवताः कीत्तनादिनिष्ठाः तेषृत्तमाः श्रवणनिष्ठत्वात्‌ श्चवणे अज्ञतया प्रा | 
इन्तानिवुत्तिः श्रोभगवच्छवणस्यव ममता विषयतथा आत्मीये ममतानिवृक्तिः एवं विरोधिनिवृत्तौ सति अनन्तराङ्गाना ¶ 
बण एवान्तभावः सुधोभिरनुभाव्यः स्मृतिसन्ततेरेव भाष्यकारेभक्तिरूपत्वप्रस्यापनात्‌ इतिभावः ॥ ४४॥ | 
इति श्रीमद्भागवतव्याख्याने दशमस्कन्धे शीसुदशंनसूरिकृतशुकपक्षीये द्वादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ | 
भरीमहीरराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्दिक। ं । 
` भश्नप्रकारमेवाह्‌- ब्रह्मत्तिति । दे ब्रह्मन्‌ ! कालान्तरे कौमारकाॐे तं कमं तत्काङीनं पौगण्डकालीनं कथं पेी॥ 
कथं ज्ात्वोचुरि्यर्थः । तदाह्‌-यदिति। यद्वा, तत्कालीनं पौगण्डकारे वाच्यं कथं भवेत्‌ यत्कालावच्छेदेन कतं तत्तत्कारे (+ 
सतु कालान्तरे च स्मृतं सदराच्ं स्यवेवेत्यत्राहु यदिति । यद्स्मात्रारणात्कौमारछृतं पौगण्डके विदुः सिक्रष्टकारे समर 1: 
र न च त निना कारणेन भवतीति तारणं वदेति ्रष्नाथंः ॥। ४१ ॥ तदेतत्कारणं श्र हि हे महायोगिन्‌ 1 १¶। 
थयौ मधिकं बौद वतते मम लवं व । -एतत्ारणं हरेर्माया आश्चयंशक्तिरेव, नून ४ 
अ न व॥४२॥ भातानःतायामातम्वच्‌ भगस स्तौति वयमिति । दै गुरो } शतबन्धवोऽप व| 
` व छतः । यतः श्ष्णस्य कथामृतं महुः {पिवामः अध्यानां नें घटेतेति भावः ॥ ४३ ॥ शी 
"गवार बादरा्यागस्तदाहिषयाह सूतः-इतीति । स तु ृष्टोऽत संर्मास्तिनापरिन्निना्वभवेतं 


। 
| 
। 
| 
॥ 
॥ 
। 
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नादरायणिरित्यं पृष्टोऽत एव,तावत्‌ संस्मारितेनापरिन्छित्तवेभवेत। | 


स्कं. १० पू. अ. १२ श्लो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमलंङ्कतम्‌ ५३ 


हतान्यखिलानीन्द्रियाणि यस्य॒ तथाभरुतोऽपि पुनः शनैः छकृच्छात्कथञ्चिल्लब्धा बिह रिर्येन तथाभूतस्तं भागवतोत्तमोत्तमं राजानं 
प्रत्याह॒- भागवतोत्तमोत्तमेतिपाठे हे शौनक ।। ४४ ॥ 
इति श्रीम दधागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीभद्रीरराघवाचार्यंकृतभागवतचन्द्र वन्द्रिकायां दास्शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकतः कमसन्दभः 

कालान्तरकृतं कौमारछक़ृतं पौगण्डकाके कथं स्यात्‌ ? तत्र हेतुः यत्कमं कौमारे हरिणा तमपि पौगण्डे कृतमिद्य॒चुरि- 
त्यथः ।॥ ४१ ॥ हरेरेव माया दु्घंटघटना शक्तिः नान्यस्य तत्र तदशक्तः अनन्तः शाद्रल्जमानादिकमारभ्य ब्रह्मणस्तुयमानतात्पय्यं 
प्रकारिते अनन्तशचय्यंमाधुरीकः ॥ ४२४४ ॥ 

इति श्रीम{धागवते महापुराणे दंशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतक्रमसन्दभं दाद शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
॑ श्रीमद्विदवनाथचक्रव तिकृता साराथदशिनी 

कालान्तरकृतं पूर्वकालनिष्पादितं कर्मं तत्कालीनं सद्यः काकटृष्टं कथं भवेत्‌ ? तदेवाह- यदिति । पौगण्डके अद्येव 
हरिकृतमिदं कर्मेति कथमूचुरित्यर्थः ॥ ४१ ॥ माया दुधंटघटनापटीयसी शक्तिः हरेरिद्यन्यमायानिरस्ता योगमायेव्यर्थः । तयेव 
भगवत्नित्यपरिजनानां मोहनसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ हे गरो इति मम त्वच्छिष्यत्वातु “श्र. युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत” 
इति विधेरवश्यवक्तव्यत्वं व्यज्जितं पिवाम इति स्वासक्तिग्यज्जनया स्वस्य स्निग्धत्वं च ॥ ४३ ॥ कच्छात्‌ उच्चेभंगवत्नामकीतं- 
नोद्घोषः तत्रत्यनारदग्यासादिभुनिकृतेरतियत्नभरा दित्यर्थः । हे भागवतोत्तमोत्तम ! शौनक ॥ ४४ ॥ 

इति साराथंदशिन्यां हरबिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमे द्वादशोऽध्यायः सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ 1१२॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तश्रदीपः 

काकान्तरकरृतं कौमारे कृतम्‌ तत्काटीनं पौगण्डकालिकं कथं केन कारणेन भवेत्‌ ? यस्मात्तारणात्‌ अभंकाः हरिणा 
कौमारे छृतं पौगण्डके जगुः ॥ ४९ ॥ माया विचित्रा शक्तिः ॥ ४२-४३ ॥ तेन राज्ञा यः स्मारितोऽनन्तो हरिस्तेन हृतान्यखिका- 
नीन्दरियाणि यस्य सः ॥ ४४॥ 

इति श्रीम्ागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रौ मच्छकदेवङृतसिद्धान्तप्रदीपे द्वादशाध्यायाथप्रकाशः ॥ १२ ॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 

कालान्तरे पूर्वकृतं कमं तत्कालीनं सद्यः काष्टं कथं भवेत्‌ तदेवाह यदिति ॥ ४१ ॥ एतद्धरे्माया परांशरूपा योगो 
शक्तिभंवति तयेव तत्पाषंदानां मोहसम्भवात्‌ ॥ ४२॥ हे गुरो ! क्षत्रबन्धवोऽपि वयं धन्यतमा ॥ ४२ ॥ तेन तस्मश्नेन स्मारितः 
स्मृतिपथं प्रापितो अनन्तः शाद्बल्जेमनादिन्रह्यस्तूयमानतात्पयन्तानन्वमाधुर्येश्वयंः ङष्णस्नेहेन हताखिङेन्दरियः प्रेम्णा तदेकषस्पूर्त्या 
विरीनसर्वेन्दरियवृत्तिरिति ज्ञानरूपः प्रेममोहोऽभूदिति बोध्यम्‌ । कृच्छादुच्चेभगवन्नाम-कीतंन-शङ्ख-दुन्दुभिनादरूपात्‌ 


प्रयत्नादित्यथः ॥ ४४॥ ठ ८ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमध्कन्धे श्रीमद्‌ बलदेव विद्याभरूषणङ्तववंष्णवानन्दिन्यां हादंशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भोसुबोधिनी 

प्रशनमेवाह त्रिभिब्र्यननिति सम्बोधनं ज्ञानार्थं, यदुक्तं “कौमारे हरिकृतं पौगण्डे कतित" "मिति तत्र शङ्का कालान्तर 
कृतं तत्कालोनं कथं भवेदिति, तदेवाह्‌ यत कोमारे हरिङकृतं बालकाः पौगण्डके विदुरिति ॥ ४९ ॥ यद्यपि भविष्यति किचित्‌ 
कारणं तथापि तन्‌ मे मह्य ब्र. हि, अज्ञानं तु तव नास्तीत्याह हे महायो गित्निति, किञ्चेततु परं कौतूहलं, एतावन्‌ ज्ञायते 
नूनमेतद्धरेरेव माया भवति, अन्यथा तेषां रमो न स्यात्‌ , अतो भगवन्वरित्रमिति वक्तव्यम्‌ ॥४२॥ कथनायं स्वश्लाधां करोति 
वयं धन्यतमा इति, क्षत्रियाधमा अपि वयं धन्यतमा यतो भवान्‌ शुर, किञ्च त्वत्तः कष्णकयामृतं यतो मुहुः पिबामः ॥ ४३॥ 
एवं पृष्टो जातसमाधिरपि शुकः पुनराहेत्याह सुतः, इत्यं पृष्टो बादरायणिः सम्यक्‌ स्मारितो योयमननतस्तन हताभ्य- 
खलेल्ियाणि यस्य, तादयोपि कच्छात्‌ पुनर्लग्धब दिह टि रनः प्रत्याह समाधेविरतस्यौच्वेरभाषणं न सम्भवतीति, भागवतोत्त- 
मानां मध्य उत्तमं प्रतीतिकथने हेतु; ॥ ४४ ॥ 

इति श्रौमद्धागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे प्रक्षिप्ताध्यायत्रये प्रथमाध्यायविवरणमू । 
गोस्वाभिश्रीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी । 

शाल्ररहस्यज्ञत्वं सूचयन्‌ सम्बोधयति-ब्रह्यत्निति। "यत्‌ आत्मादिमोक्षलक्षणं कमं कौमारावस्थायां हरिणा छतं, तत्‌ अभका 
नालाः पौगण्डावस्थायां व्रजे जगुः" इति यद्भवतोक्तं ततु कालान्तरे कौमारे कृतं तत्कालीनं पौगण्डकालीनं कथं भवेत्‌ ।॥४९॥ “उत्तरदाने 
त्वं योग्योऽसि" इति सुचयनु सम्बोधयति- गुरो इति । तत्र सर्वं्ञत्वहेतुं सूचयन्‌ पुनः सम्बोधयति-महायोगित्निति । नूनं निश्चित- 
मेवं वंपरीत्यकथनस्य कारणं हरे्मायैव भवति, अन्यथा भ्रकारान्तरेण तु न घटते, इति यद्यपि सामान्यतो जानामि, तथापि विशेष- 
तस्तत्कारणं ब्र हीत्यन्वयः। एतच्छोतुं मम परं कौतूहलं महानुत्साहो वतते इति ॥ ४२॥ महतां छपापात्रत्वेन भगवत्कथामृतपानेन 
च आत्मनः कृता्थंतामाविष्करोति-- वयमिति । महत्त्वं सूचयनू सम्बोधयति-हे गुरो इति । “राज्ञां कुलं ब्रह्मणा पादशौचादरात्‌ 
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५४ 


महाराज परीक्षित्‌ ने जब ठेसा प्रश्न करिया तव 
 समाधिस्य हो गये, उनका मन बर इन््रयां रसराण नि दिव्य गुणो का स्मरण हो आया ओर 

= ५ 6 शीला मे लीनं | 
बाह्याचरण मे ला सके ओौर परमभाग्वतः प्रीर्षित राजा को.कहुने छे 1 ह प । 


ध्ीमंद्धागवतम्‌ [ स्व॑. १० पू. अ. १२ श्ट. ४९४४ 


नलं तवेव पुन _त्रबन्धवोऽपि वयं लोके धन्यतमा कृतार्थाः, यद्यस्मात्‌ पुष्यं मोक्षप्रति- 
सा श्रीकृष्णस्य लय सवासममसत जन्ममरणादिनिवतंकं त्वत्तः परमकृपालो हुः वार॑वारं 


बन्धकदुरितनिवतक रत्‌ निवतक स्य इन्द्रियाणि 
पिबामः ॥ ५३1 “स्म इत्यवधारणे । इत्यमेवं पृष्ट, अतस्तेन प्रश्नेन स्मारितो योऽनन्तः ृष्णस्तेन हृतान्यखिकानि इन्द्रियाणि 


निवृ्र्वनद्रयवृतत त्रय $ृच्छात्‌ करतादु्दुभिङ्लादिवाद्यथुतस्तोतरादपरयासात्‌ स्ताः द ग पुनः यनङरन्धा 
(बम शुकः हे ६ शौनक ¡ तं राजानं प्रति भगवच्च{रतमाह्‌ । दवितीयान्तपाठे तु 
"+ 1 साद ॥। शीमन्मुकृन्दरायाणां पादतेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
श्रीमदिगरिषराख्येन भ्रजनानन्दसिद्धये ॥ श्रौमद्धागवतस्येयं टीका बालप्रबोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवणने ॥ विवृतो दवादशोऽ्यायो ह्यघमोक्षनिरूपकः ॥ ३ ॥ 
अन्विताथप्रकाशिका व 
रहात ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ आत्माहिमोक्षलक्षणं कमं कौमारावस्थाया हरिणा छृतं . तत्‌ अर्भका बालाः पौगण्डावस्थारयां 
ने जगुरिति यद्‌ भवतोक्तं ततकरालान्तरे कौमारे छृतं तत्कालीनं पौगण्डकारीनं कथं भवेत्‌ ।। ४१ ॥ तद्र हीति ॥ हे महायोगिन्‌ 
गुरो 1 नूनं निश्चितमेव वेपरीत्यकथनस्य कारणं हरेमायिव भवति! अन्यथा प्रकारान्तरेण तु न घटत इति तथापि विशेषतस्तद्धेतु 
र हि। तच्छोतुं मम परं कौतूहरं महानुतसाहो वतंत इति ॥ ४२॥ वयमिति ॥ हे गुसे ! क्षत्रन्धवोऽपि वयं रोके धन्यतमा 
कृतार्थाः स्मः 1 यद्यस्माणयं श्रीकृष्णस्य कथारूपममृतं त्वत्तः मुहुः पिवामः ॥ ४३ ॥ इत्यमिति ॥ हे भागवतोत्तमोत्तम शौनक 
स्मेत्यवधारणे। स बादरायणिः शुकः इत्यमेव पृष्टः अतस्तेन प्रष्नेन स्मारितो योऽनन्तः छष्णस्तेन हतान्यखिलानि इन्द्रियाणि 
यस्य सः तदेकाकारवित्ततवेन निवृत्तसवेन्दरियवृत्तिः अयं प्रल्यास्यसात्विकभावः छृच्छात्‌ व्यासादिङृतात्‌ शङ खादिवाद्युत- 
स्तोत्रादिभयासात्‌ पुनः शनेः छब्धा बहि लिः जगदनुसन्धानं येन सः शुकः तं राजानं प्रति भगवच्चरितमाह्‌ स्म ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धेऽन्विताथप्रकाशिकायां दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
पुनः राजा पृच्छति ब्रह्यप्तिति । हे ब्रह्मन्‌ काकोतरे कुमारावस्थायां छृतं अघाऽ्दनं तत्राछीनं तत्काल्िकिं तस्मिन्‌ काले 
पौगंडावस्थायां भवं कथं भवेत्‌ तथाहि यदिति ॥ ४१॥ ततुपरं कौतहृकं परमाश्चयं मे त्र हि ॥४२ क्षत्रबंधवः क्षत्रिया अपि 1४३ 
इत्यमिति बादरायणो व्यापस्तस्यापत्यं बादरायणिः शुकः । तेन राज्ञास्मारितेऽनं ते हरौ हृतानि प्रतिलोमतया संकग्नानि 
अलिङेद्रियाणि यस्य सुः जातसमाधिरिलयथंः । छृच्छात्‌ परमानंदस्वरूपनिमग्नत्रवियोगात्‌ कृष्टात्‌ पुन शनं; कन्धा बहि शिः 
हृष््यन तथाभूतः शुकः उत्तमं तं परोक्तं ्रत्याह्‌ भागवतोत्तमेति शौनकसंबोघनम्‌ ॥ ४४॥ ` ` 
इति भीगुद्धकांतघमेभव्तकगुदराजद्र ्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनिविरविते निगढाथं्का शके श्रीमद्धागवतसथ- 
दशमस्कधव्याषयाने गघासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


4 भीहरिमुरिविरचितं भीमक्तिरसायनम्‌ 
त््रष्नस्मारितप्रप्तयोगयुक्‌ शुकबोध्यया । सूतोकत्यापि स्युटं भाति स॒ प्रश्नो योगगोचरः ॥ ९६ ॥ 
श्रागकल्पत॒र० ॥ ‹ 


इति भीमन्नासिकनिवासि-कविवर.ह्रिमुरिविरचिते भक्तिरसायने द्वादशोऽध्यायः ।। १ २॥ 


| प्रीत राजा ने कहा- महाराज 1] आपने अभी कहा कि शृष्ण भगवान ने . जो कीला पांचवे वषं मे की थी 
क त म छठे वषं मे अपने घ्र्‌ जाकर कटो, तो महाराज यह बात समञ्चाईदए कि पांचवें वषं का 
कटा क दे ॥४१ ; महायोगिन्‌ ! हे गुरो । मञ्चे तो इस विषय से भारी कुतहर माका 
वि ेा से निगु होन के त वत स्प से यह्‌ भगवान ही माया ही प्रतीत हो री ह॥ ४२॥ ह गुर! आन कम 
तिके मय गुर हम जपराधी नाम मात्र के क्षत्रिय है फिर भी हमारा महद्‌ भाग्य है कि आप के श्रीमूख से 
ठीलागरत का पुनः पुनः पान कर रै ट६॥ ४२॥ श्री सुतजी ने कटा-हे मनि वरो ! 
श्रीशुकाचायं महाराजजी को भगवान के 


मुष्किक से फिर धीरे-धीरे अपने को 


ज ६ बारहवा अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ - 
शक 
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अथ जयोदशोऽध्यायः 


श्लोकाः अनु. नि.उ. इ.वं. वंश. व. मन्दा. शाद्‌ल. शिखरिणी उ. इलो.अ. उ. अ. 
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श्रीशुक उवाच 


साधु पृष्ट महाभाग त्वया "मागवतोत्तम । यन्नूतनयसीश्चस्य शृण्वन्नपि कथां सहः ॥ १ ॥ 
® 8 $ (५ स्र € तिचेत (~ 
सतामयं सारभूतां निसगों यदथेवाणीश्रतिचेतसामपि । 
प्रतिकणं नव्यवदच्युतस्य भ्यत्‌ दिया विटानामिव साधु वातां ॥ २॥ 
शृणुष्वावहितो र।जननपि गुह्यं बदामि ते । त्र.युः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥ २ ॥ 
"तथाघवदनान्मृत्यो रक्षिता वत्सपालकान्‌ 1 *सरित्पुकिनमानीय भगवानिदमत्रचीत्‌ ॥ ४ ॥ 
क देमक्षमा ॑ 
अन्वयः - महाभाग ? भागवतोत्तम ? त्वया साधु पृष्टं यत्‌ ईदास्य कथां मुहुः ्यृण्वनु अपि नूतनयसि ॥ ९ । अपि 
यदर्थवाणीशरुतिचेतसां सारमृतां सतां अयं निसर्गः यत्‌ विटानां तयाः अच्युतस्य साधुवार्ता प्रतिक्षणं नव्यवत्‌ ( भाति ) ॥ २॥ 
राजन्‌ अवहितः श्युणुष्व गुह्यम्‌ अपि ते वदामि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरव उत गृह्यम्‌ अपि ब्र.यु ॥ ३॥ भगवान वत्सपाककावर 
मघवदनात्‌ मृत्योः रक्षित्वा तथा सरितुपुलिनम्‌ आदाय इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


त्रयोदशेऽहरदन्रह्या वत्सान्पारांश्च मायया । तदा तत्सवंरूपोऽग्दं कृष्णः पूवंवदाच रत्‌ ॥ १ ॥ 
नूतनयसि नव्यव्ररोषि ।। १ ॥ तथाहि सारमभृतां सारग्रहिणामयं निसर्ग स्वभावः । कोऽ्षौ । अच्युतस्य वातां श्रुता 
सती प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्धवतीति यत्सः । विटानां स्त्रेणानां लयाः कामिन्या वार्तेव 1 कथंभूतानामपि सताम्‌ । या अच्युतवातां 
सेवार्थो येषां तानि वाणीश्रतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २-४॥ | 


भीवंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


पालान्‌ गोपानु । तदा हरणोत्तरकारे । तेषां सर्वेषां गोपवत्सानां रूपमिव रूपं यस्य खः । अब्दमिति । “काङाध्वनो- 
रत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया । यावद्रषमित्यथंः । पूर्ववत्‌ यथापूर्वं रील करोति तद्रदित्यथंः ( १) । महाभाग्यं विना हरिकिथायाः 
प्रश्नो न संभवतीति भावः । अस्यंव विवरणरूपं भागवतोत्तमेति कथं मे भागवतोत्तमत्वं तत्राह यदिति । यतु यत्तः । नूतनं 
करोषि नूतनयसि तत्करोतीति णिजन्ताच्छतरि । १ “विटोऽद्रौ लवणे खिगे मूषिके खदिरेऽपि च” इति मेदिनी । लिया इति। 
परमघुणास्यदस्यापि स्वीपदाथेम्‌ । नवनवमधुरतास्फूर्तावनुराग एव कारणं चेततित्यनूतनायमानस्य परमानंदेकरसस्य श्रीभमवतः 
किमुतेति भावः ॥ २॥ राजक्िति । हे बुदध्यादिना प्रकाशमान । एजक्कथानकं व्यमाणं बोदर त्वमहंसीति भाव) ॥ २ ॥ 
तथा पूरवक्तपरकारेण भो वयस्या मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः । पुनं तोयातसद्यो निगंतं तटम्‌ “तोयोत्थितं 
तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम्‌ * इत्यमरः ॥ ४ ॥ ः 

भीमज्जीवगोस्वाभिङ्ता वंष्णवतोषिणी | 

हे महाभागेति गर्भेऽपि तेन श्रीभगवतो दशनात्‌ हे भागवतोत्तमेति तत्कथंकरसिकित्वात्‌ तथा दवि सम्बोधनं च 
श्रीङ्ृष्णाविष्टचित्तत्वात्‌ प्रम्णेव यद्यस्मात्‌ ईशस्य स्वपभ्रभोः ॥ १॥ अश्रुतं च नतनयसीति करि वक्तव्यं यतो मुह श्रुतमपि नूतनय- 

१, मोत्तम-श्रीधर, वंशी. वीर. विज. जीव. विश्व. । २. सारदृशां-नीर, । ३, ततु-गो. भर. पु ; यत्‌-भीधर, वंशी. वीर. 
बिज,जीष, । ४, यथा~बीर, । ४, सटः पुलिन -वीर. । । | 1.14 ५ 2 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १३ ष्लो. १--४ 
५६ ए 
च्चिदपि च रसान्न च्यवत इति 3 तस्येति तद्वात्तंया अ 
त्यचितमेवेदयाह--सतामिति । कदाचित्‌ कथञ्चित्‌ कस्माऽ सना तत ॑ 
र साधु यथा स्यात्तथा प्रतिक्षणं नव्यवद्भूवति येनापूर्वेवज्जायते स 
सा इति तदेवं परमवगास्यदस्यापि लरीपदाथंस्य नवनवमधुरतास्पूतौ अनुराग एव कारणं चेत्नित्यन्‌तनायमान 


ुद्धयादिना प्रकारमानेतय्थः । 
श्रीभगवतः किमृतेति भावः ॥ २॥ अवहितः सन्निति वक्ष्यमाणस्य परमदुरबगाहल्ात्‌ राज हे वृ ध । 
व विचारया इत्यथः 1 अत्र धीभगवति ब्रह्मणि च यद्सम्भवं बहुविधमेवाश्चयमा व ( खलु न सर्वेषां 
सुबोधमिति गुह्यमित्युक्तम्‌ ॥ ३॥। तया तेन प्रकारेण अघासुरवदनकपान मूत्योव॑त्सानु पालकाश्च भगव्‌ ॥ 


शरीमज्जोवगोस्वामिृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


हे महाभागेति गर्भेऽपि तेन भगवतो दशंनात्‌, जन्मानन्तरच सवेत तत्परीक्षणादिना । हे भागवतोत्तमेति तत्कथक- 
रधिकत्ात्‌, वस्तुतस्तु शीकष्णावि्टतात्‌ प्रेम्णा तथा द्वि्तम्बोघनम्‌; यद्यस्मात्‌, ईशस्य स्वप्रभो ॥ १1 अशरुतञ्च नूतनयसीति 
कि वक्तव्यम्‌ ? यतो मुहुः श्रुतमपि नूतनयसीत्येतदुचितमेवेत्माह, - सतामिति 1 कदाचित्‌ कथञ्चिदपि रंखान्न च्यवत इत्यच्यु- 
तस्तस्येति तद्वात्ताया अपि ताृशत्वमिप्रेतम्‌; अतएव साघु यथा स्यात्तथा नव्यवटूवति; यद्यपि नव्येन भवति, तथापि पूरव्व॑सेवि- 
तत्वाद्‌ वतिप्रत्ययः । तदेकछाम्पट्‌यमात्रपिक्षया दृष्टान्तः -छिया इति ॥ २॥ अवहितः स्िति वद्ष्यमाणस्थ परमदुरवगाहत्वात्‌ 
राजन्‌ हे वदधधादिना प्रकारमानेतयथंः। उतेति प्रसिद्धौ हतौ वा ॥ २३॥ तथा तेनोक्तप्रकारेणाघांसुरःवदनस्पान्मृत्योः वत्सान्‌ 
पाच्कोश्च 1 भगवानिति निजेश्वग्यंविशेषप्रकटनारथंमिति भावः; तच्चाग्रे व्यक्तं भावि ॥ ४॥। 


भीसुदशंनसूरिकृतशुकपक्षीयम्‌ | 


हे भागवतोत्तम ! ईशस्य कथान्‌तनतां मत्वा पृच्छतीत्यथंः 1 १॥ इयन्तु पुरातननित्यसिद्ध्येव क्षणे यज्नवतां याति 
तद्वस्तु सुन्दरमिति कविवचनात्‌ सारभृतां सार श्रीभगवत्पादारविन्दध्यानं ये बिभ्रति तेषां सताम्‌ अच्युतस्य साधुवार्ता शोभनवार्ता 
नब्यवतु भासेत अयं निसर्गः स्वभावः विटानां विषयिणां छ्रिया भसराधुवार्तेव इति ।। २॥ गृह्यत्वम्‌ अन्यमुनीनाम्‌ अस्या्थंस्या- 
ज्ञानात्‌ ब्र युलियादि ॥ २४ ॥ 


भोमदृवोरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्दरिका 


्रस्योत्तरं विवकषस्तावस्रश्नमभिनन्दति--साघ्विति। त्वया साधु यथा तथा पृष्टं कृतो यत्‌ यस्मात्‌ कथामृतं 
ण्वत्तपि नूतनयसि नवीनं करोषि ॥। १ ॥ युक्तमेवेतदित्याह्‌ - सतामिति । सारग्राहिणां साधूनामयं निसर्गः स्वभाव एव, कोसौ ? 
भन्युतस्य वार्त अरतक्षणं साघु नव्यवद्भवतीति यदेषः कथं स्तरेणानां लिया कामिन्याः वार्तैव कथम्भूतानामपि सतां यः अच्युत 
एवार्थो विषयो येषां तानि वाणीधरतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २॥ श्पृणुष्वेत्यभिपुखीकरणम्‌ अवहित इति श्ववणोपयुक्त- 
वित्तसमाधानगह्य॒गोप्यमपीति ॥ ३ ॥ विवक्षितं वृत्तेन सङ्गमयति-अधेति । 





रक्षित्वा इदं वक्षयमाणमुवाच ।॥ ४ ॥। मृत्युतुल्यादघासुरस्य मुखाद्रत्सांस्तत्पाककाश्च 
स भोमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्दर्भः ॑ 
ल व अभू तु नव्यमेव भातीत्यर्थः 1 तथापि तस्याद्ययुगं | 
भीमन्जीवगोस्वामहृतः बहत्‌क्रमसन्दभः | 


अथ भगवत्कथाया । 
नामयमेव वसग स्वभावः। कोऽपावित्याह्‌ पथा राजानम॒भिनन्दननाह-सतामयमित्यादि सारभूतां सारग्राहिणां सतां साधू- | 
मिव विटानां स्त्॑णानां छिया वार्ता म सिम नुमा साधुवार्ता । प्रतिक्षणनव्यत्वे दृष्टान्तः। लिया विटाना- | 
यदर्थानि यल्रयोजनानि वाीुरचेतासि वान स सत्यन्तसरागत्वे दृष्टान्तः । कीटानां क विटानां वा ? 
तथ्यवदित्यति चित्रम्‌ 1 एतेन दृष्टान्तेन भवद्वस निरन्तरगणकयन-्वण-चन्तन-तत्पराणामपि शरतिक्षणं 
ति बातसलयाधिव्यादतिरहस्यमपि कथयति -ुष्वावहित इत्यादि सतां साहजिकम्‌ ॥ १-२॥ इत्यभिनन्द्य सच्छिष्य 
। ननु ताहि कथमतिगह्य शः कथितम्‌ भगवदनुग्रहान्मयेवेदं ज्ञायत इति ` 
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भीनाथचक्र्वतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 
निया विटानामिव साधुवा्तेत्यादि । अच्थतवात्तेत्यायाते तच्चरिते साध्विति व्रनविहारपरम्‌, साध्वी असाघारणा- 
दुभूता प्रतिक्षणं नव्यवद्‌ येषां तेषां सततामयमेव निसगंः स्वभावः । तत्र इष्टान्तः-लिया विटानिव लिया वार्ता यथा विटानाम्‌, 
विटानाम्‌ वा यथा लिया 1 अतः श्रीकृष्णे तथवासक्तिः कार्या, सा गोपीनामेव ॥ १-२॥ श्ृगुष्वेत्यादि । अपि गुह्यम्‌, अयमथः 
इदमतिगह्यम्‌, कुवापि पुराणादौ नास्ति, वदामीति न च मे पिवरापयक्तम्‌, यतोभुक्रमणिकाध्यायेऽपि न किखितम्‌, मेवेदं ज्ञायते, 
तेन ते वदामि । अतिगुह्य चेत्तदा कथं वदसि ? तत्राह--न युरित्यादि 1 ४-७॥ 


भीमटद्विदवनाथचक्रवतिङृता सारा्थंदशिनौी 


जेमनं वत्सतत्पालहरणं ब्रह्ममोहनम्‌ । स्वभरतवत्सविष्ण्वादिप्रादुर्भावस्व्रयोदशे ॥ 

विश्वस्य सृष्टूयादिविमोहनाद्यं श्वयं यदंशांशभवं स ङृष्णः । विश्वादिसूरष्टि वल्देवमोहं स्वैदवय्यंमव्र॑भयतात्मयोनिम्‌ ॥ 

हे भागवतेपूत्तम । कथं मे भागवतोत्तमत्वम्‌ ? तत्राह - यदिति । नूतनयसि नूतनीकरोषि शतां पृहुरास्वादितामपि 
कथामभरुतचरीमिव करोषीति कथायामनुरागो व्यञ्जितः ।। १ सारभूतां सारग्राहिणामयं निसर्गः यद्यतः अच्युतस्य वार्ता 
प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे साध्चु यथास्थात्तया नव्यवद्धवति त्ृष्णाधिक्याद्पूरवेवज्जायते यदर्थानि अच्धतवातप्रिथोजनानि वाणी तिचेतांसि 
येषां तया भरूतानामपि तदेकलांपटांशे दृष्टान्तः विटानां काभूकानां लिया वात्तेव कामिनीकथेव ॥ २-४॥। छ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 

वयोदशेऽरसिमन्नष्याये यस्मात्कारणात्कौमारे हरिङृतं पौगण्डकेऽभंका व्रजे जगुस्तत्कारणं बालवत्सहरणादिकं वक्त 
राजघ्रश्नमर्भिनन्दति- साध्विति । यद्यतः ईशस्य भगवतः कथां मुहुः ्यण्वन्नपि नूतनयसि नव्यवकररोषि अतः साधुपृष्टम्‌ ॥.१॥ 
भवद्विधानामेवंविघः स्वभाव एवेत्याह- सतामिति । सारभतां सारग्राहिणाम्‌ यत्‌ यः अच्यूतः एवार्थो विषयो येषां तानि वाणि- 
श्रुतिचेतांसि येषां तषां सताम्‌ अयमेव निसगंः स्वभावः, कः ? अच्युतस्य वार्ता अपि निश्चयं प्रतिक्षणं साधु नग्पवद्धवतीति यस्य 
सः विटानां स्त्रेणानां छियाः वार्तेव ॥ २ ॥। प्रस्तुतमाह -्णणु्वेत्यादिना ॥ ३ ॥ तथोक्तप्रकारेण ॥ ४॥ 


श्रीबलदेवविद्या भृषणकृता वे्णवानन्विनी 
स जग्धिवंत्सतत्पाल हृतिग्र ह्यविमोहनम्‌ । स्व भूतादभतवत्सादि प्राकट्यन् त्रयोदशे ॥ 
भागवतोत्तमत्वे हेतुयंदिति अशङ्ृच्छ्‌ तामपि नूतनां मन्यस इत्यर्थः ॥ १ ॥ सारग्राहिणां सतामयं निसगंः स्वभावः 
यद्यस्मादच्थुतस्य वार्ता प्रतिक्षणं नव्यवद्धवति । साररूपायां तस्यां तृष्णातिद्ययादपूवंवज्जायते यदर्थानि यद्वार्ता फएक्कानि 
वाणीश्रुतिचेतांसि वाक्कणंमनांसि येषां ताहानामपि तदेकलाम्पट्‌यांशे दृष्टान्तः विटानां कामिनां लियास्तर्ण्या वार्तैव ॥ २-४॥ 
भोसुबोधिनी 


द्वितीये वर्सहरणं वाब्र॑ह्य ्रमस्ततः 1 स्तोत्रस्योपक्रमश्चव भोजनादि निरूप्यते ॥ १॥ 


अभिनन्दति द्वाभ्यां साधु पृष्टमिति, भगवच्चरित्र एव स्थिरा बुद्धिरिति महाभागत्वं, भागवतोत्तमेति सहजोत्तमता, 
सर्वदेवेशकथां शडुण्वस्नपि यन्‌ नूतनमिव करोषोति ॥ १ ॥ किञ्चोचितमेव तव यतः सतां सारभृतां भक्तिमतां निसर्गः 
स्वभावोयं, तमेव स्वभावमाहा्थवाणीशुतिचेतसामपि यस्मादयं स्वभावः, अर्थो धनं वाणी वाक्‌ श्रतिः शरोत्रं चेतोन्तःकरणं, 
एतान्यपि स्वभावत एव भगवस्वणानि, तदाह प्रतिक्षणं नव्यवन्‌ नतनवदच्यतस्य वार्तेति यद रस आविष्ट स्वभाव एव तथा 
भवतीति, दृष्टान्तमाह यथा स्त्रिया वार्ता विटानां श्रुता कोतिता भाविता वा सुखदा परमसाधुवार्ता सा भवति, श्यं तु साधु- 
वार्तेतिविशेषः ॥ २ ॥ महदद्मुतमस्ति सावधानतया भोतव्यमित्याह श्छणष्वेति, अवहितः सावधानः, गुह्यमप्येतत्‌ तुभ्यं वदामि 
यतः स्निग्धस्य प्रेमवतः शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि वदन्ति ।। २ ॥ वत्सापाहरणा्थमघशुखान्‌ मोचितानां नाल्कानाधुत्तरवृत्तान्त- 
माह तयेत्येकादशभिः, अधस्य वदनानु मृत्योरेव रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ सरित्पुलिनं यशुनातीरमानीय भगवानिदं वक्यमाणम- 
ब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥। | 

गोस्वामिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 

त्रयोदशे सरित्तीरे भोजनादि हरेस्तथा । वत्ादिहरणं ब्रह्ममोहनादि निरूप्यते ॥ १ ॥ 

राज्ञो भगवत्कथाध्रवणादरातिशयं ह्वा तस्य भाग्यादिकमभिनन्दति- साध्विति द्वाभ्याम्‌! हे महाभाग. हे भागव 
तोत्तम ! त्वया साधु पृष्टम्‌ 1 तत्र महाभागवते ज्ञापकं भागवतोत्तमत्वम्‌। अनेकजन्मसञ्चितपुष्यं विना भक्तरसम्भवातु भक्तञपिक 

छ 
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साधुप्रण्नः, भक्तिविना तदनुपपत्तेः । प्रश्नस्य साधुत्वे हेतुमाह--पदिति 1 यत्‌ यस्मात्‌ त्वमीशस्य कथां मुहुः श्यृण्वत्तपि नूतनयपि 
प्रश्नेन नव्यामिव करोषि ॥ १ ॥ “न वै तच्चित्रम्‌, भागवतानां स्वभावसिद्धत्वात्‌" इत्याट्‌--सतामिति । अपिशब्दोऽ्धारणे । 
सतामयमेव निसगंः स्वतःसिद्धस्वभावः 1 कोऽसौ" इत्यपेक्षायामाह-तेषां समाजे अच्युतस्य अप्रच्थुतेश्वर्यादिगुणस्य भगवतो वाता 
प्रतिक्षणं साधु सम्यक्‌ नव्यवद्दूवतीति यत्‌ सः1 “कुतस्तेषां भगवत्कथान्‌तनकूुःत्वम्‌ ? इत्यपेक्षायां तदेकपरस्वात्‌" इत्यर्िप्रय 
विशिनष्टि-यदर्थति 1 या अच्युतवा्तव अर्थो विषयो येषां तानि वाणी वाक्‌, श्रुती श्रोत्रे, चेतोऽन्तःकरणमेतानि येषां तथारूता- 
नामित्यथः। ^के ते सन्त इत्यपेक्षायामाह --सारभृतामिति 1 सारग्राहिणाम्‌। भगवदासक्टया तत्कथाप्रव्तकत्वे दृष्टान्तमाहु-- 
सिरिया इति 1 विटानां काभुकानां समाजे यथा लिया? कामिन्या वार्ता नव्यवद्धवति तथेव्य्थः ।। २ ॥ एवं प्रण्नादिकं प्रतिनन्य त 
श्रवणे सावधानीकूरवंन्‌ कथनं प्रतिजानीते--शणुष्वेति । हे राजन्‌ ! अवदितः सावधानः सन्‌ त्वं शृणुष्व, गह्यमतिरहस्यमपि ते 
त्वदथं वदामि । तत्कथने तस्य भक्त्यादिहेतुं सूचयन्‌ शिष्टाचारमाह-न्र. युरिति । “उत' इति एवकारार्थः । स्निग्धस्य स्वस्मिन्‌ 
भगवति च स्नेहवतः शिष्यस्य गुरवो गह्यमपि त्र. युर्वंदन्ति ।॥ ३ । तथोक्तप्रकारेणाघवदनरूपात्‌ मृत्योः सकाशात्‌ भगवानु वत्सा 
नाककांश्च रक्षित्वा सरित्युलिनं यपूनातीरमानीयान्रनीदित्यन्वयः 1। ४।। 


अन्विताथप्रकाक्िका 


त्रयोदशेऽहरदत्रह्या वत्सादीनथ तद्वपुः ॥ भूत्वाऽच्दं चिक्रीड हरिः इलोकास्तव्राच्धिपशमताः ( ६४ ) '। 
उवाचेत्येक ( १) सपाद पचणैला ( ७१५। ) अनुष्टुभः ।! १३ ॥ 


साध्विति । हे महाभाग ! हे भागवतोत्तम ! त्वया साधु पृष्टं यद्यस्मात्‌ त्वमीरस्य कथां मुहुः ग्यरण्वन्नपि नूतनयसि 


श्रुतामप्यश्रुतचरी मिव प्रश्नेन नव्यामिव करोषि । नूतनशन्दात्‌ “तत्करोति० इति णिच्‌ ।॥। १11 सतामिति ॥। विटानां कामु- 
कानां समाजे यथा ल्ियाः कामिन्या वार्तां नव्यवद्‌ भवति तृष्णाधिक्यादपूर्ववज्ज्ञायते इति तदेकलाम्पट्‌ये दृष्टान्तः । तथा या 
अच्युतवार्तेव अर्थो विषयो येषां तानि वाणी वाक्‌ श्रुती श्रोत्रे चेतोन्तःकरणमेतानि येषां तथाभूतानामपि सारभृतां सारग्राहिणां 
खता समाजे यत्‌ अच्युतस्य वार्ता साधु सम्यक्‌ प्रतिक्षणं नग्यवद्‌ भवति सोभ्यं तेषां सतां निसर्गः स्वभाव एव ।। २ 1! ्यृणुष्वेति । 
हे राजनु 1 अवहितः सावधानः संस्तवं श्यृणुष्व । तडाषः । गृह्यमतिरहस्यमपि ते त्वदर्थं वदामि 1 उत यस्मात्‌ स्निग्धस्य स्वस्मि- 
न्भगवति च स्नेहवतः शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि र यूवंदन्ति ।। ३ 11 तथेति ।। तथोक्तप्रकारेणाघवदनरूपान्मृत्योः सकारात्‌ भगवान्‌ 
वत्सानु बालकांश्च रक्षित्वा सरित्पुलिनं यमुनान्तस्तटमानीयाब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥। 


श्नोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढाथप्रकाज्ञव्याख्यानम्‌ 


अधुना त्रयोदशेऽध्यायेविधिकृतवत्सवत्सपहरणं आन्दं कृष्णेन तावत्ताहशवत्सपादिरूपधारणं चोच्यते यद्यस्मात्‌ नूतन- 
यसि भ्रषनेन नवीनामिवकरोषि ॥ १ तथाहि सतामिति यदर्थं कृष्णां वाण्यादि येषां तेषां सारग्राहिणां सतां अयमेव निसगंः 
स्वभावोऽस्ति तं स्वभावमाह अच्युतस्य साधुवार्ता क्षणं क्षणं प्रतिनव्यवत्‌ नवीना भवति अत्र दृष्टातः विटानांकामिनिप्रसक्तानां 


क्ताः वार्तायथा तद्वत्‌ ।। २॥ अवहितः सावधानः सन्‌ स्निग्धस्य गुरौ स्नेहयुक्तस्य 11 ३ ॥ मृत्युरूपात्‌ अघभुखात्‌ सरिद्युलिनं 
यमुनातटम्‌ ।1 ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
त्र योदशेऽहरब्रह्मया वत्सान्‌ पाखान्‌ यदा हरिः । मायया स्वंरूपोऽब्दं तदा पू्व॑वदाचरत्‌ । १॥ 


ह्रे कौमारजं कमं बालास्तत्पौगण्डके व्रजे प्रोचुरिति यदुक्तं तत्र॒ कारणवुशुत्सया भूयोऽपि राजा तदेवापृच्छदि्याहं 
सरतः ॥ इत्यमिति । हे द्विजाः, यादवदेवः श्रीृष्णस्तन दत्तः परीक्षित्‌, इत्थं विचित्रं, स्वरातुः स्वपरित्रातुः कृष्णस्य, स्वभक्त रिति 
पाठे स्वभ्राणधारकस्येत्य्थः । चरितं श्रुत्वा, येन श्रवणेन नितरां गृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य तथाभूतः सन, भूयः पुनः अपि, पुष्यं 
पुण्यावहं, तदेव कौमारजं पौगण्डके प्रोचुरित्येतदेव, वैयासकिं व्यासात्मजं शुकं, पप्रच्छ ॥ १ ॥ प्रश्नप्रकारमेवाह्‌ । ग्रह्य्निति। हे 
ब्रह्मन्‌, कालान्तरे तं कौमारावस्थायां विहितं कमं, तत्कालीनं पौगण्डकालीनं, कथं भवेत्‌ । पौगण्डे ज्ञात्वा कथमूचुरि्यर्थः । एवं 
सामान्यतयोक्त्वा कि तदित्याकाडः क्षायां विशेषतः स्पष्टमाह्‌ । कौमारे, हरिकृतं यच्चरितं, तत्‌ अभंका?, पौगण्डके जगुः, एतत्‌ 
इति संबन्धः। तत्कारणं वदेति प्र्नार्थः ॥ २॥। तदिति ॥ हे गुरो, हे महायोगिन्‌, तत्तत्कारणं, मे मम, मह्यमित्यथः, बरहि । 
कृतः, एतच्छोतुं परं कौत्‌हरं मम महानुत्साहो भवतीत्य्थः । अत्र मम त्वेवं प्रतिभातीत्यभिप्रायेणाह । एतत्‌ कारणं, हरेः माया 
आश्च्यंशक्तिः एव, ननं भवति 1 मन्यथा न, प्रकारान्तरेण न घटते इत्यथः ॥ ३ ॥ आत्मनः छृता्थंतामावििष्वुर्वन्‌ भगवत्कथां 
स्तौति । वयमिति । हे गुरो, क्षत्रबन्धवः अपि, वयं रोके, धन्यतमाः कृतार्थाः एव । कुतः यद्यतः, पुण्यं पवित्रतायाः सुकृतस्य 
वाऽ्पादकं, कष्णकथामृतं, मुहुः त्वत्तः, पिवामः । अधन्थानां नेवं घटेतेति भावः ।। ४ ॥ 
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स्कं. १० प. अ. १३ श्लो. १-४ | भनेकव्याख्यांसमलच्कृतम्‌ ५९ 
श्रीहरिसुरि विरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


पूर्वं सृष्टिक्रमोत्टेखाज्जीवन्धुक्तिनिरूपिता । अध्यायेऽस्मिन्‌ योगविधिरुक्तः सोंऽशेन दश्यते ॥ १ ॥ 
सतामयमिति : १०.१३.२. 
परस्य पुंसश्चरितं परस्याः संसर्गतो यद्प्रकृतेरुपात्तम्‌ । अतोऽत्र युक्तो मुनिना प्रदिष्टा लिया विटानामिति योपमा सा ॥ २॥ 
शृणुष्वेति > १०.१३.२३. 
यद्यप्यस्ति निगढदुर्घटपथो योगप्रकारस्तथाप्याख्येयो मतिमद्धिरत्र सततं शिष्याय जिज्ञासवे । 
शाघ्ार्थं यदूवाच भूपतिमृषिः प्रोत्साहनापू्वंकं तव्रापि प्रतिभाति यो नृपक़ृतः प्रश्नः स योगा्थकः ॥ ३ ॥ 
नैवं चेद्राजसाधारणकरृत वि विधप्रश्नकुक्षिस्थितकप्रष्नोऽसावप्यं तच्छ्वणसमसमाधिः कुतोऽभूच्छुकस्य । 
गृह्यत्वं चात्र कि वाऽदुभुततरभगवच्चे्टितान्तगंतेऽस्मिन्नेवषियंत्तथोक्त्याऽ्वददिति सुधिथः साधु पश्यन्त्वनीष्येम्‌ ॥ ४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
आदौ योगविधिस्ततोऽ्दुभुतकृतिः सिद्धिस्ततस्तद्वकात्‌ कायं गोकुलरञ्जनं वहूुविधान्यादाय रूपाण्यलम्‌ । 
स्वार्थं तत्र॒ च योगसूत्रमननं कतंव्यमेवं सति प्राप्ते्ाद्यपदः श्रुतीडित्गतिः साक्षी स एकस्ततः॥ ५॥ 
ईहगर्थेक्रमोऽध्याये द्वितीये भाति दृश्यताम्‌ । अविस्तरं तदुद्बोधि किञ्चिन्‌ किञ्चित्‌ प्रकाश्यते ॥ ६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
कुव्व्वा श्रीगप्रसादं निद्पमसुखदं भ्संयित्वाऽन्तकाहि वाह्यान्तध्वंसिताघा भवभुवि विहरन्त्येव ये पुण्यपुर्णाः । 
तेषां श्रीशेन साकं विहुरणनुचितं भोग्यभोगोऽपि सौख्यादेतद्‌ व्याख्यातमच्र ब्रनजन शिशुभिः साच्युतारग्धभोज्येः ।। ७॥ 
अन्तकादिहतिताक्षयं सदेर्योगवद्धिरमृतादनकामेः । हृत्सरः पुकिनिमाश्रयणीयं शुद्धसत्त्वकसितं मरदनादम्‌ ॥ ८ ॥ 
गोजातानि प्राणसङ्खीनि कत्वा कामं रखदध्वा शाद्रके सुप्रदेशे । 
ग्रन्थि मुक्त्वा यत्ततो योगिभोग्यं भोक्तव्यं तद्धावितात्मेशरूपेः ॥ ९ ॥ 
तत्रोत्फुल्ल-हदन्जकोश-विक्सज्ज्योतिविलोक्याचिराल्कब्धस्च्वछनिजात्महम्भिरमर--रानन्दमग्नेरिह्‌ । 
स्वैरं योगिभिरा्षकामितफलेः स्वस्वाधिकारानुगं तत्तादात्म्यधियंव तद्रससमास्वादो विधेयो मुदा ॥ १० ॥ 
तदीयहूदयोल्लसज्जलजमध्यवर्ती परो रमापतिरसावपि प्रकटितात्मलीलाविधिः। 
सहैव  गतपातकं-निजसमानतामागतभु नक्त्यमृतमादरा-दमल्योगविद्धस्परियः ॥ ११ ॥ 
चिरतर-समाधिमग्ना भवन्ति ये ह्य वमव्र गोजातम्‌ । तेषामन्तवनसुखलुन्धं भवतीति योगयुङ्मागंः ॥ १२॥। 
अन्तदुंश्चरगह्वरे किरु परा या धीगुहा तत्परास्तस्मिन्नं च्छिकपद्धतिप्रचक्तिा गोजा महावृत्तयः। 
जाताश्चेत्‌ तदवश्यमेव भवति ज्योतिः सदा गोचरस्तव्रेवेत्यखिलेश्वरोऽपि भगवांस्तत्कतु मु्तण्ठते ।। १३ ॥ 
अन्तर्व॑ने बुद्धिगुहाध्रिताया या विस्मृताश्चाखिल्पुवंभावम्‌ । ब्रह्मानुसंधानमितीह्‌ युक्तं तासां गवां चानुसमाधिभाजाम्‌ ॥ १४॥ 
ग्रन्थेनेतावता प्रोक्तः समाधिः सविकल्पकः । अम्भोजन्मेति मन्थेन निविकल्पोऽत्पमीयंते ।। १५॥ 
उत्फुल्लामलहृत्सरोज समनुप्राप्ोदयस्तद्गतो गोजानामवतां च ताः सुखभृतां ब्रह्यानुसंघानङ्कत्‌ 1 
यस्तस्मादमकस्थितेविश क्ता दग्‌टश्यधीरथंतः सिद्धं वेति समञ्जसा तदुभयान्तर्धानतः स्वस्थितिः।। १६ ॥ 
हगृदश्यत्वधियं विहाय सहसा यो ब्रह्मसंस्थाश्रयो मार्गोऽसौ विधिपू्वंको निगदितः सोऽनुष्ितो येन सः । 
सर्वात्माऽखिक्गोकुकामल्क-सद्रूपप्रपञ्चोऽनिं सर्वेश्वयंयुतोऽखिकधियुगपीत्येतत्‌ स्यटाथं तदा ॥ १७ ॥ 
नान्दनमवगत्य विधि नान्दनवासं तथा चिदाकाशे । युक्तं युक्त इवेशो दधार सर्वात्मकं रूपम्‌ ।। १८ ॥ 
पूवं ब्रह्मानुसन्धान-रीनवृत्तियंदा तदा । भवत्युपासको-पास्यो-पासनाना-मभित्नता ॥ १९ ॥ 
लोके द्रष्टा च दृश्यं चाप्येक एव विभुः सदा । उभयायितमात्मानं त्वा व्यक्तीङ़ता श्रुतिः ।। २० ॥ 
सिद्धे योगविधौ भवन्ति सुक्भास्ताश्चाखिराः सिद्धयस्तद्योगान्नहि दुघंटं किमपि यत्सद्कुत्पमात्राधंदाः । 
स्वं साक्षित्वमलोपि गोकुकरतौ सत्यामपीति प्रभुर्नानिारूपधर्च गोकुकरतिश्रु त्वा चकार स्युटम्‌ ॥ २१ ॥ 


स्वसिद्धिवलनिमितं विविधकार्यजातं मयेत्यह्निशमसङ्कितां हदि निधाय चालोकयेत्‌ । 
कदाचिदुदितो अरमस्तदुपनुत्तये चिन्तयेतु पतञ्जक्िमतं त्विदं वलनिरीक्षणादध्वनि ॥ २२ ॥ 
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६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. अ, १३ श्लो. ५-ॐ 

लसत्सिद्ध्युकर्षोऽप्यखिक्जनवद्गोकुकरतोऽप्यसङ्खः सन्नेव व्यवहरति योऽद्धा स हि विभुः । 

स विष्णुः स ब्रह्मायनुसित-मास्तम्बमखिलं विभूतिस्तस्यवेत्यक-मभवदेतत्‌ स्फुटमिह ।। २३ ॥। 

एवं नाट्यं नाटयन्‌ योगदृष्ट्‌याऽप्यन्तह्‌ ष्ट्‌यालो किते त्वेक एव । 
नित्यानन्द निव्यत्घः परात्मेव्येतत्‌ स्पष्टं ब्रह्मदृष्ट्या बभूव ॥ २४ ॥। 
अध्यस्तादिलसृष्टिचिन्तनवलात्‌ सत्तत्त्वमस्यादिभिवक्यिश्चोपनिषद्गते-रविकला-ऽद्रेतस्थिति-कभ्यते । 
योगे यद्यपि सेव किन्विह्‌ ततः सिद्धिप्रभावोऽधिकस्तत्तेऽख्याय्यदखिकं सुगूढमपि यद्ृष्टं त्वया सादरम्‌ 11 २५॥ 
कालान्तरकृतं कमं तत्कताक्किमिति स्थितिः । योग एवेति विज्ञेयः प्रष्नोत्तरसमन्वयः । २६ ॥ 
एवं योगोऽ बोद्धव्यो दिक्प्रदशंनदरितः । प्राप्क्रमानुरोघेन बीजव्यक्तिविभाव्यताम्‌ ॥ २७ ॥। 
तथाऽवदनादिति : १०.१३.४. 
योऽघोन्मुक्ततनुः प्रलब्धविमलावस्थः स्वभोग्यं ततस्तेनात्राभ्यवहायंभुज्ज्वलरसं श्रीशोक्तिसच्चेतसा । 
तीर्थे एव सदागमे श्रुतिसुख-प्रोद्यद्‌द्रजात्या रवे स्यात्सोख्यं तु ततोऽस्य यौगिकमिति प्रोचेऽ्च्युतस्तत्स्थकम्‌ ॥ २८॥ 
कृष्णप्रिया 
श्रीज्ञुकाचायं जी ने कहा- राजन परीक्षित्‌ ! आपने अत्युत्तम प्रश्न किया । सचमुच राजन्‌ आप परमभागवत पुष 

हो । राजन्‌, बड़भागो हो क्योकि आपने वार-वार हरिकथा-लीलामृत का पान किया फिर भी भगवल्लीला विषयकं प्रश्न पूष्छकर 
भगवल्लीला को नूतन वना रहे ह ॥ १॥ भया परीक्लित्‌ ! जिन भगवदीयों के श्रवण-मनन-वाणी का व्यसन केवर भगवानु 
अच्युत की वार्ता टी रहती दै एेसे रसग्राही सज्जन स्वभाव से सदा ही श्री अच्युत प्रभु को गुणगाथा गाते रहते ह तोभी 
भगवदीयों को प्रतिक्षण अच्चयुत कथा नयी सी ही मालुम पड़ती है, जव जव सुने तव उनका ठीक वैसा ही भनुराग खूब बटृता 
जाता है जसे किसी छम्पट व्यक्ति को वार-वार सुनने ओर चर्चा करने पर स्त्रियों की चर्चा मे नया-नया स्वाद मिक्ता है ॥ २॥ 
राजन्‌ ! आप सावधानता से श्रवण करे । प्रभु श्रीकृष्ण कौ यह्‌ गृह्य गाथा है आप तो परम भागवत है आप को यह्‌ लीला सुनाता 
ह सुपात्र शिष्य को कृपालु गुख्जन गोपनीय वात भी कह देते हैँ ।। ३।। राजन्‌ ! अव सुनिये, भगवानु श्रीकृष्ण ने मघाभुर के 
मुंदरूप मृत्यु से ग्वाल्वाल्कों को वचा ल्या, पुनः सव बार्कों को यमुना तट पर ठे आये ओर कृष्ण कहने कगे ।1 ४ ॥ 


श्री भगवादुवाच 
अदोऽतिरभ्य पुलिन वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्च्वाटधकम्‌ः । 
स्फुटरसरोगन्धहतालिपत्रिकध्वनिप्रतिष्वानलसद्‌ द॒ माङ्टम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्र मोक्तन्यमस्माभिर्दिवा रू टं श्चुधारदिताः* 1 वरसाः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु लनकेस्तरणम्‌ ।॥ £ ॥ 
तथेति पाययित्वाभां बत्सानारुध्य शाले । युक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता दा ॥ ७ ॥ 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलेरभ्याननाः फुच्यो व्रजाभेकाः । 
सृहोपविष्टा विपिने विरेजच्छदा `यथाम्मोरुहक्णिकायाः ॥ ८ ॥ 
कवमक्षमा 
अन्वयः--अहो वयस्याः स्वकेलिसम्पत्‌ मृदुल-अच्छवालुकं स्फुटत्‌-सरोगन्धहताक्पित्रिक-ध्वनिप्रतिध्वान-छ्सत्‌ 
द्रमावुःखं पुलिनं अतिरम्यम्‌ ॥ ५ ॥ दिवा रूढं क्षुधा अदिताः अस्माभिः अत्र एव भोक्तव्यं वत्साः अपः पीत्वा समीपे शनक तृणम्‌ 


चरन्तु ॥ ६ ॥ अभा “तथा इति" वत्सान पाययित्वा श्ाद्ररे आरध्य शिक्यानि मुक्त्वा भगवता समं मुदा बुभुजुः ।।७॥ रम्यानना> 
फुल्छटरः ब्रजाभंकाः कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डरः सह्‌ उपविष्टाः अम्भोख्टकणिकायाः छदाः यथा विरेजुः) ॥ ८ ॥ 


भ्रीधरस्वामिविरचिता भावा्यवीपिका 


भोजन विधानाय पुलिनं स्तोति । अहो इति 1 स्वीयानां केकीनां संपदो विद्यते यस्मिस्तत्‌ । मृदुका अच्छा वालुक्रा 
यस्मिस्तत्‌ । कि च स्युटद्विकसत्सरः । सरोजबाहुल्येनोपचारतः सर एव विकसदिव्युक्तम्‌ । तस्य गंधस्तेन हता आकृष्टा अय 


१. अन्यप्रत्यां “श्री भगवानुवाच” पाठो न दुदयते । २. बालु-इति कस्यचितु । ३.. कषुधा दितैः-वंशी- । ४. इवां-वीर. । ४ 
~ <~ 
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पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तकंसंतो द्रमास्तेराकुटं व्याप्तम्‌ ॥।५॥ दिवाङ्ढं वेलातीतेत्य्थः ॥ ६ ॥ आर्द्ध्य 
संख्द्ध्य । शाले हरिततणे देशे ।। ७ ॥ तदा ते विरेजुः । कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुखराजिमंडलवंहभिः पंक्तिमंडकः सह्‌ नैरंतर्येणो- 
पविष्टाः } श्रीकृष्णाभिवुखान्याननानि येवां ते 1 फुल्कटरो विकसितनयनाः । कमलकणिकायाः परितः पत्राणि यथा तथेति ॥ = ॥ 
श्रीवंश्ीधरकृतो भावायंदीपिकाभ्रकाशः 

विधानं करणम्‌ । संपदोऽत्र त्रुणकंटककरारादिव्यरूपा जेयाः! केटीनां क्रीडानाम्‌। अन्यदाह्‌- पत्रिणः पक्षिणः। 
कं रिरोवुनोः' इति विश्वः ॥ ५॥ अत्र पुलिने । दिवाऽव्ययं दिवसे 1 तेन समासः । दिनमारूढम्‌ । एतदथस्स्वामिचरणेः स्फुटिताः 
थतरोवत्या । ट क्षुधादिताः चरंतु भक्षयतु तरृणमिव्येकत्वं सामान्याभिप्रायेण ॥ ६ ॥ यच्छोमतोक्तं तत्तथास्त्विव्युक्त्वा अर्भ 
वाराः ।॥ ७॥ यदा वुभुजुरतदेत्यथंः। परितः सर्वतः 1 अभ्याननाः प्रेम्णा सवंसांनुख्यस्पृहावतो भगवतः सत्यसंकल्पता क्त्यवो- 
द्गारितेनाचित्यवेभवेन निप्पादितानां मूखाद्यगानां प्रतिदिक्षु प्रकागाक्कृष्णस्याभिमूखे सन्निहितपंक्तौ वयमेव वर्तामटेऽन्ये तु 
व्यवहितपंक्तिपु पाश्वंतः प्रृष्ठतश्चोपविष्टा इति सवं एवाभिमानवंत इत्यथः 1 तेन च “सवतः पाणि गदं तत्सवंतोक्षिशिरोपुखम्‌"” इति 
श्रुत्यर्थो दशितः 1 छदाः पत्राणि । यथा कंजकणिकायाः परितो मिक्तीभूय तिष्ठंति तथेत्यर्थः ॥ = ॥ 

धीमज्जीवगोस्वासिङता वेष्णवतोषिणी 

हे वयस्या इति मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः । तदेव दर्शंयति स्वेषां कलेः पड्क्तिभोजननियुद्धादि- 
क्रीडायाः सम्पत्‌ सम्पत्तिधभ्यस्तथाभूता मृदूलाच्छवालुका यस्मिच्निति उपवेशसुखं स्फुटत्सरोजगन्धेति भोजनापेक्ष्यं धूपवत्सौगंध्यम्‌ 
एतेन शरत्काल लक्ष्यते तथा गीतमिव भ्रमरादिध्वनिविलासः भोजनपात्रं च पद्मप्रादिकं सुवासितशीतलाच्छनकं च शरत्ताप- 
निवारणा्थघनवृक्षच्छाया चेति सुखभोजनसामग्रो दशिता तत्र प्रतिध्वानेति पयन्तः सप्तम्थन्यपदार्थो वहुव्रीहिः कषद्रमाकुकमिति 
तत्पुरुषः तयोः कर्मधारयो ज्ञेयः ॥ ५॥ हे क्षुघादिताः यद्वा यतः क्षुवादिता वयं तत्र हेतुः दिवाखूढ अवतुण्डान्तःप्वेशादिना 
विलम्बापत्तेः यद्वा क्षुघेतिवत्सानां विशेषणम्‌ अतो न निजभोजनसुखाथंमत्र निरुध्य रक्ष्याः कि तु चरन्त्वित्यथः । शनकरिति 
जलपानेनाप्यायितत्वात्‌ यद्रा अस्मत्सुखभोजन सिद्ध्यथंमधुना समपे = नकंश्चरन्तु पश्चा्यथेष्टं चरिष्यन्त्येव अतोऽत्र॑वान्तिके 
निरुध्यन्तामिति भावः ॥ ६ ।। तथा एवमेवेति तदुक्तं संश्छाध्य इत्यथः । शाद्रक इत्यग्रेप्यनुवत्तनीयं शाद्रल्जेमनं चेति वक्ष्यमाणा- 
त्वात्‌ शाड्वर चात्र सृक्ष्मदुर्वामयत्वमेव जेयं रिक्यानि स्वस्वगृहात्‌ प्रातरानीतानि मुक्त्वेति अघोदरोन्तःप्रवेशतः पुरस्तादेव तानि 
क्रीडासौकयय वृक्षाग्रे घृतानीति ज्ञेयं किम्वा अघोदरान्तः प्रवेशेऽपि श्रीभगवस््रभावेण वाक्कानामिव तेषामवकल्यं जेयम्‌ ॥। ७ ॥ 
` अभ्याननाः अभि श्रीकृष्णस्य संमुख आननं येषां ते अत एव फुल्कह्चः तच्च तस्प्रीत्यथमचिन्त्य्यक्त्येव विपिने श्रीवृन्दावने इति 
विशेषशोभा योग्यतोक्ता ।। = ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बहद्वष्णवतोषिणी 


हे वयस्या इति शी ध्रभोजनाथं स्नेहं जनयति यद्रा, मम सखीनां भवतामेव भोजनयोग्यमेतदिति भावः तदेव दशंयति- 
स्वेषां केठेः पङ्क्तिभोजन-नृत्य-नियुद्धादि-क्रीडायाः सम्पत्‌ सम्पत्तिर्याभ्यस्तथाभरूता मदुकाच्छ्वालुका यस्मि्नित्युपवेशसुखं स्फुटत्सरो- 
गन्धेति भोजनेऽपेक्नं धूपवत्‌ सौगन्ध्यम्‌; एतेन शरत्कालो लक्ष्यते । तथा गीतमिव भ्रमरादिध्वनिविखासो भोजनप।त्रञ्च पद्मपता- 
दिकम्‌ । शरत्तापनिवारणाथं घनवृक्षच्छाया चेति सुखभोजनसामग्रो दशिता ।1 ५॥ हे क्षुघादिताः ! यद्वा, यतः क्ुधादिता वयम्‌; 
तत्र हेतुः-दिवारूढमघतुण्डान्तःश्रवेश्ादिना विकम्बापत्तेः । यद्वा, वत्सानां विशेषणम्‌, अतो न निजभोजनसुखाथंमत्र निख्ध्यरक्ष्याः, 
किन्तु चरन्त्वित्यर्थः । शनकैरिति जल्पानेनाप्यायितत्वात्‌ । यद्वा, अस्मत्सुखभोजनसिद्ध्यर्थमधुना समीपे दरानकेश्चरन्तु, पश्चाद्यथेषट 
चरिष्यत्त्येव, अतोञ््र॑वान्तिके निरुध्यन्तामिति भावः ।। £ । तथा एवमेवेति तदुक्तं संश्लाच्येत्यथंः । याद्रले-शरत्कारीन- 
श्रीवृन्दावन-स्वभाव-सम्पत्तहुरिते तरणश्रदेशे, आरध्य सम्यक्‌ द्धा । शाद्रर इत्यग्रेऽप्यनुवत्तंनीयम्‌, ( भा० १०।१४।६० ) शओाद्रल्जे- 
मनच्च" इति वक्ष्यमाणत्वात्‌, यद्वा, शाद्रखान्तिके जमनं श्ाद्रल्जेमनमिति मध्यपदकोपः । प्रायो बालुकामयप्रदेश एव वक्ष्यमाण 
तद्धोजनपाव्रापेक्षणात्‌ । एवं सति शाद्रक इत्यस्य पूव्वंनेवान्वयः। रिक्यानि स्वस्वगृहातु भ्रातरानीतानि । मुक्त्वेत्यधोदरान्तः- 
प्रवेशेऽपि श्रीभगवत्परभावेण बारकादीनामिव तेषामप्यवकल्यातु; यद्वा, शिक्यानि वृक्षादौ न्यस्य स्वयमेव तदुदरे यथुः, ( भा० १०। 
१२।२४ ) करताडनेयेयुः इत्युक्तत्वात्‌ ॥७॥ अभ्यानना श्रीकृष्णाभिमुखा अतएव फलक इति सर्व्वेषामेव श्रीभगवन्मुखावलोकनं 
तथा तेषां प्रीत्यथं सर्व्वाभिभूखत्वेन श्रीभगवतोऽपि निजेशवर्यविशेषप्रकटनं ज्ञेयम्‌ । वि पिनेऽपि विशेषतो रेजुरदोभन्तः, यद्वा, विपिने 


श्रीवृन्दावन इति विशेषशोभा योग्यतोक्ता ॥ ८ ॥। 
भीसुदश्ंनसुरिङ्तशकषपक्षीयम्‌ 


स्वसङ्खल्पेः सम्पदयस्येति पृथक्‌ पदम्‌ एकपचेति स्वकेकिसम्पत्त्यथं मृदुला अच्छा वालुका यस्य तत्स्फुटन्ति यानि सरांसि 
कमलानि तेषां गन्धेन हता येऽख्यः पत्रिका तेषां ध्वनिना र्खन्तो ये द्रुमाः तव्याप्तं द्ुमाकुलम्‌ इति प्रथक्‌ पदं पुलिनिविशेषणं द्यं 
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ज्ञ यम्‌ । ५ ।। दिवा इत्यव्ययम्‌ दिनमारूढमित्यथः ॥ ६ ॥ आरुध्येकीडृत्य ॥ ७ ॥ कृष्णस्य विष्वक्‌ स्वंतः पुरुराजीनि मण्डलानि 
तेः सह्‌ उपविष्टाः व्रनाभकाः विपिने विरेजुः छदाः पात्राणि वेति । ८ ॥ 


भोमद्वोरराघवाचायकृता भागवतचन्द्रचन्दिका 


पुलिन एवारिशिषाधुतादयितुं तत्स्तौति-अहो इति । हे वयस्याः ! स्वीयानां केकोनां सम्पदो यस्मिन मृदुला अच्छा 
वालुका यस्मिन्‌ स्वकेकलिसिमृद्ध्यथं मृदुला वालुका यस्मि्निति वा स्फुटद्िकसत्सरः सरोरुहबाहुल्यादुपचारात्सर एव विकसदिद्युक्त 
तस्य गन्धेन हता आङ्कष्टा अल्यः पत्रिणश्च तेषां के उदके ध्वनयः तेषा प्रतिष्वानास्तंङसन्तो दरुमास्तेराकुकं व्यात्तम्‌ ॥ ५॥ अत्र 
अत्रेव दिवा दिनं रूढं प्रवृद्धं भोजनवेलातीतेत्य्थः 1 क्षुधादिता वत्सा अपः पीत्वा अत्र समीप एव शनकस्तृणं चरन्तु अदन्तु ॥ £ ॥ 
तथेवास्त्वित्युवत्वा अर्भां बालाः वत्सानपः पाययित्वा शाद्वले तृणह्रितदेशे वत्सान्‌ संरुध्य भगवता सह्‌ रिक्यानि पय्ुंषितान्नग्रन्थीन्‌ 
मुक्त्वा बुभुजुः 11 ७॥। तदा ते रेजुः, कथम्भूताः ? कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः वहुभिः पड्क्तिमण्डलेः सह्‌ नेरन्तर्य्येण उपविष्टाः 
कृष्णाभिमुखान्याननानि येषां ते फुल्लटशो विकसितनयना यथा कमल्कणिकायाः परितः स्थितानि दलानि तद्त्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिङतः कऋमसन्दभेः 
अभ्याननाः श्रीकृष्णसम्भुखभुखा इत्यर्थः । अन्यथा पफुल्कटक्त्वं न स्यात्‌ अचिन्त्या शक्तिश्चेयम्‌ ।। ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः वहत्‌ क्रमसन्दभः 


अथ ब्रह्यमोहनलीला-कथनोपक्रमप्रा्भगवद्वन्थभोजनलोलां दशंयति--ङृष्णस्य विष्वगित्यादि 1 विष्वक्‌ सर्वतः 
ृष्णस्याभ्यानना अभिशुखमाननं येषां तथाभूताः सन्तः पुरुराजिमण्डः पुरवो बह व्यो या राजयः श्रेणयस्तासां मण्डकेमेण्डकाकारः 
नानापद्िक्तभिस्पविश्य ब्रजाभंका रेजुरित्यन्वयः । अन्तर्मण्डल्मेकम्‌, तद्वहिरन्यत्तद्वदहिरन्यदिति क्रमेण वहूनि राजिमण्डलानीति 
मन्तव्यम्‌ 1 फुल्लहश्ः - ममेवायं सन्भुख इति मन्यमानाः खवं एव हर्षोकर्षेण प्रफुल्छनयनाः, एतेन भगवतः श्रीकृष्णस्य वस्तुस्व- 
भावादग्यवदितत्वमनावृतत्वं स्वाभिमुखत्वञ्च, व्यापकत्वात्‌ सहोपविष्टा इति च स्वेषां निक्रट एवोपविष्टत्वात्तथात्वम्‌ ॥८-१०॥। 


श्नीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्थमतमजञ्ज्‌षा 


कृष्णस्येत्यादि । अभ्यानना अभिमूखमाननं येषाम्‌, वस्तुमदहिम्ना श्रीङकष्ण एवाभिभुखः सर्वेषाम्‌, ते तु तथा न जानन्ति, 
तेषां मते ममेवायमभिमुख एष इति । वस्तुमहिमा तु ( गी° १३-१४) “सवतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोभुखम्‌” इति 
भ्रत्यङ्गस्यव व्यापक त्वरूपः ।। =-१० ॥ 


श्रीमद्विदवनायथचक्रवतिकृता सारायंदश्िनी 


भोजनाय तदुचितं स्थलं स्तौति- अहो इति । स्वकेीनां बहुपेक्तिम दधोजनक्रीडानां सम्पदो यत्र॒ तदिति स्थानवि- 
स्तोणंत्वं मृदुका अच्छा वालुका यत्र तदिद्युपवेशसुखं प्रपुल्लवहुकसरोजवत्वात्‌ स्फ़टतः सरसः एव गन्धेन हता आक्रष्टा अक्यः 
पत्रिणश्च येषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिष्वनास्तंलंसन्तो द्रुमास्तेराकुरं व्याक्षमिति भोजन पिक्षणोयदूपादिसौरभ्यवीणादिवाद्य- 
सुवासितरीतरजकस्निग्घच्छायादिसामग्रो दशिता ॥ ५1 दिवाखूढ' दिवाकर उदूर्ध्वाकाशमारूढ इत्यर्थः ॥ ६ ।। शादे हरिततरण- 
वह्ुरृदेशे आख्द्ध्येति तेषां तत्तणलोभदेवान्यत्र गमनाखा््यमननात्‌ ।।७॥। तेषां भोजनोपवेश्परिपाटी माह्‌-ङृष्णस्य विष्वक्‌ परितः 
पुखूराजमण्डकः “सुपां सुप” इति तृतीया बहुषु पडङ्क्तिमण्डलरेष्वित्यर्थेः । अभ्याननाः प्रेम्णा सर्वंसाम्पुख्यस्पृहावतो भगवतः सत्य- 
खच्कुल्पता शक्त्यो द्धावितेन अचिन्त्यवंभवेन निष्पादिता मुखाद्यङ्गानां सवंदिक्षु प्रकाशात्‌ छृष्णस्याभिमूखे सत्निहितपङ्क्तौ वयमेव 
वर्तामहे अन्ये तु व्यवहितपङ्क्तिषु पाष्वंतः पृषठतश्चोपविष्टा इति सवं एवाभिमानवन्त इत्यर्थः । तेन च “सर्वतः पाणिपादं तत्‌ 
सवंतोऽल्िशिरोभुखम्‌”* इत्यर्थो दशितः सह नेरन्तय्येणोपविष्टाः छदाः पत्राणि यथा कमल्कणिकायाः परितो मिकतीभूय बहुपदूक्तिषु 
तिष्ठन्ति तथेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


भोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तदीपः 


खसखः भोजनं कत्तु पुलिनं स्तोति-अहो इति 1 भो वयस्याः ! स्वीयानां बाल्योग्यानां केकीनां सम्पदो विद्यन्ते यस्मिन 
तत्‌ मृदुला अच्छा वालुका यस्मिनु तत्‌ स्फुटत्‌ स्वगतसरो खहद्धारा विकसत्‌ यत्‌ सरस्तद्गन्धेन हतानामकीनां ्रमराणां पत्रिणां 
पक्षिणां च के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानस्तेकंखन्तो ये दमास्तराकूकम्‌ व्या्म्‌ ॥५॥ भोजनवेकातिक्रममालक्षयाह्-दिवारूढमिति । 
अहो दिवाल्ढ वेखातीताऽ्तस्तस्मादस्माभिरत्रोक्तगुणयुक्त ` पुकिनि भोक्तव्यम्‌ वत्सा अपि क्षुधादिताः इति योज्यम्‌ ॥ ६ ॥ अर्भ 
नालाः तथेति श्रीकृष्णाज्ञां स्वीछरत्य चाद्रे दरिततृणदेशे आख्ध्य संरुध्य भगवता समं सह्‌ बुभुजु) ॥ ७ ॥ तदा विपिने वने मातू- 
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पित्रादिनि रपेक्षस्वेच्छकवारूविहारस्थाने कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डकेः पङक्तिमण्डलः सह्‌ नै रन्तर्येणोपविष्टाः अभ्याननाः 
श्रीट्रष्णाभिमुखाः फुत्कटल्ः विकसितनेव्राः विरेजुः यथाम्भोख्टकणिकायाः परितश्छदाः दकानि तद्त्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीवलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


सजग्धियोग्यं स्थलं स्तौति अदो इति । स्वकेकीनां बहुपङ्क्तिकभोजनक्रीडानां सम्पदो यत्र॒ तदिति स्थलस्य विस्तीणं- 
त्व धुक्तं मृदु लेत्युपवेशसौस्यं विकचवहुपद्यशाछित्वात्‌ स्फुटतो विकतः सरसो गन्धेनाहूता आष्टा अलिनि: पत्रिणश्च तेषां के जले 
ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तकंसन्तो द्रमास्तेराकूरमिति सजग्ध्यवेक्षय धरूपादिसौरभ्यवीणादिवादिव्रश्ीतलछायादिसम्पत्तिर्दंशिता ॥ ५॥ 
दिवारूटमिति मध्याह्वमभूदित्य्थंः 1 ६ ॥ शाद्रके हरिततृणप्रचुरे देशे आर्येति तत्तृणलोमेन ततोऽन्यत्र गमनामननात्‌ ।॥ ७1 
तेषां सजग्ध्युपवेशपरिपाटीमाह्‌- कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डलबंहुषु पडङक्तिमण्डेषु ॒व्त्ययावहुरुमिति तृतीया । 
तस्याभ्याननाः ब्रनारभकाः सह॒ नेरस्तर्येणोपविष्टा विरेजुः, अभ्यानना इति तत्परेमवण्यतया सर्वं साम्भूख्यमिच्छति कृष्णे तदिच्छानु- 
गतया सत्यसङ्कुल्पतया तन्मुखाङ्कानां सवंदिक्षु प्रकाशात्‌ तेन च - 

““सवंतः पाणिपादस्तत्‌ सर्वतोक्षिशि रोमुखम्‌ । सर्वतः शक्तिमल्लोके सवंमावृ्य तिष्ठती""ति ॥ 

श्रुत्यर्थः प्रयक्षोऽभूत्‌, तत्र दृष्टान्तः यथाम्भोरहुकणिकाप्राण्छराः पत्राणि परितो मिल्तिाति भरता तदाभि धुख्येन वहुषु 

पडक्तिमण्डलेषु तिष्ठन्ति तद्त्‌ ।। ८ ॥ 
श्रोसुबोधिनी 


अहोतिरम्यमिदं पुलिनमतोत्रास्माभि्भोक्तिव्यमिति, वयस्या इति स्नेहेन सम्बोधनं, स्वस्य के लः क्रोडा तत्या 
सम्पन्‌ मदुलाच्छवालुकारूपता सा वतंते यत्र॒ तस्मादत्र क्रीडापि कतुं शक्यते भोक्तुं च, अन्येप्यस्मिन्‌ पुलिनि गुणाः सन्तीत्याह 
स्फटन्ति यानि सरोष्हाण्यत्यन्तं नि विडतया स्थितानि सरःब्देनेवोच्यन्ते, अतः स्फटद्‌ यत्‌ सरस्तस्य गन्धेन हृता वशीकृता 
अलयो अमराः पत्रिणः पक्षिणश्च तेषां ध्वनिस्तस्य यत्‌ प्रतिध्वानं प्रतिराब्दस्तेन लसन्तो ये दमास्तेराकुलं व्याधं, तत्रत्यानि 
पुष्पाणि फलानि च पुलिने पतन्तीति ॥ ५1 अत्रेव भोजने हेतुदिवारूढमिति, महद्‌ दिनं जातं क्षधा च सर्वे पीडिताः, अत एव 
वत्साः समोपेषः पौत्वा शनकस्तृणं चरन्तु ।।६॥ एवं भगवतोक्ता बालास्तथैव कृतवन्त इत्याह तथेति, अर्भा वत्सान्‌ पाययित्वा 
शाडवल उत्तमतरुणवति देश आख््यारोहुं कारयित्वा स्वयं शिक्यानि मुक्त्वा भगवता समं व भुजुः ॥ ७ ॥ तेषां भोजना्थेमुप- 
विष्टानां भ्रकारमाह्‌ कृष्णस्येति, विष्वक परित आवरणवत्‌ स्थिताः पुरूणि पङ्क्तमण्डलानि मण्डत्वाकारेण पौवपिर्येणोपविष्टाः 
सवं एव भगवत्समपरुखा अत एव फल्लद्शो ब्रजब (लकाः सहैकदंवोपविष्टा विपिनेरण्ये तत्रान्यो कौकरिको न पश्यतीति विशेषेण 
रेजुयंथा छदाः पत्राण्यम्भोरुहूकणिकायाः परितो राजन्ते ॥। = ॥ 

गोस्वासिश्रीगिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनौ 


भोजनविघानाथं तद्योग्यस्थलं स्तौति- अहो इति । तेषामपि सम्मति सूचयन्‌ सम्बोधयति --वयस्या इति । इदं पुलिन- 
मतिरम्यमतिमनोहरम्‌, तत्रापि अहो आश्चयंजनकम्‌ 1 मनोहरत्वे टेतूनाह - स्वेत्यादि । स्वीयानां केरोनां बहुपङ््क्तिमद्धोजन- 
नियुद्धादिक्रीडानां सम्मदो विद्यन्ते यत्र तत्‌ 1 मृदुला अच्छाः स्वच्छा वालुका यस्मिन तत्‌ । स्फुटत्‌ विकसत्‌ सरः सरोजबाहुल्ये- 
नोपचारतः सर एव विकसदिल्युक्तम्‌, तस्य गन्धेन हृता आक्रष्टा ये अकयः पत्रिणः पक्षिणश्च तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वा- 
नास्तेकंसन्तो ये द्रुमाः तेराकरुकं व्याप्तम्‌ ॥।५॥। क्षुधाऽदितेः पीडितरस्माभिरत्रैव भोक्तव्यम्‌ । क्षुधापीडायां हेतुमाह -दिवारूढमिति । 
भोजनवेखातीतेत्यथंः । वत्साः अपः जल पीत्वा समीपे शनकस्त्रणं चरन्तु ॥ ६ ।। (तथास्तु इत्युक्त्वा अर्भा गोपवाखाः वत्सान जलं 
पाययित्वा शादे हरितव्रणप्रदेशे आरुध्य संरुध्य शक्यानि प्रुक्त्वा मुदा हर्षेण भगवता समं सह वुभुजुरिद्यन्वयः ।। ७ ॥ ष्णस्य 
विष्वक्‌ परितः पुरूराजिमण्डलेः बहुप्िक्तमण्डकः सह्‌ नैरन्तर्येण विपिने उपविष्टा ब्रजाभंका रेजुरित्यन्वयः 1 अभ्यानना भगवतोऽ 
भिमुखान्याननानि येषां ते “स्वंतःपाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोभुखम्‌' इति श्रुत्यनुसारेण भगवतेव्र तेषां कृपया स्वंतोमुखं 
प्रदशितमिति ज्ञेयम्‌ । अत एव भगवन्मुखदशंनेन फुत्कटशः विकसितनयनाः । "वालान्तरपृष्ठत उपविष्टानां भगवत्सम्भरुखता न 
स्यात्‌" इत्याशङ्क्य तदुपवेरानप्रकारं सदृष्टान्तमाह यथाऽम्भोरुटकणिकायाः सर्वंतश्छदाः पत्राणि तिष्ठन्तीति तथेति ॥ = ॥ 


अन्विताथपकाशिका 


महो इति ॥ हे वयस्याः ! अहो इदं पुकिनिमतिरम्यमतिमनोहरं सन्धिराषंः । यतः स्वीयानां केलोनां बहुपङक्तिमद्धो- 
जनानि युद्धादिक्रीडानां सम्पदो विद्यन्ते यत्र तत्‌ इति स्थानविस्तीणंत्वं मृदुला अच्छाः स्वच्छा वालुका यस्मिन तत्‌ इत्थुपवेन- 
सुखम्‌ । स्फुटत्‌ विकसत्सरः सरोजवबाहल्येनोपचारतः सर एव विकखदिष्युक्तम्‌ 1 तस्य गन्धेन हता आ्रष्टाः ये अल्यः पत्तरिण- 
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पक्षिणश्च तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिष्वानास्तेरंसन्तो ये द्रभाः तेराकरुरं व्यात्तम्‌ इति भोजनस्षमयपिक्षणीयविषयसम्पत्तिः ॥५।। 
अत्रेति 1 क्षधादितेः पीडितेरस्माभिरत्रैव भोक्तव्यम्‌ । यतः दिवा दिनमपि आल्टम्‌ अधिकं व्यतीतं भोजनवेकातीतेदयथैः । क्षुधादिता 
इति पाठे यतो वयं क्षघादिताः दिवा चारूढम्‌ अतोऽस्माभिरत्रेव भोक्तव्यम्‌ 1 वत्साः अपः जक पीत्वा समीपे शनकंस्त्रणं चरन्तु ।६॥ 
तथेति 1 तथाऽस्त्वित्युक्त्वा अर्भां गोपवाखाः वत्सान्‌ जक पाययित्वा शाद्ररे हरितव्रृणप्रदेशे आरुध्य संरुध्य शिक्यानि मुवत्वा मुदा 
हर्षेण भगवता समं सह्‌ वुमुजुः बुभुजिरे । तङभाव आषेः 1 शिक्यानि अधोदरे प्रवे शा्पू्वंमेव वृक्षेषु स्थापितानि क्रीडासौकयर्थिमिति 
जयम्‌ ॥ ७ ॥ कृष्णस्येति ॥ कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरुराजिमण्डलवंहुपङ्क्तिमण्डकः सह्‌ नरन्तर्येण विपिने उपविष्टाः अभ्यानना 
भगवतोऽभिमुखान्याननानि येषां ते भगवतेव सर्वतोमुलप्रदर्थनं ज्ञेयम्‌ । तत्प्रभावादेव वालाः स्वं स्वमात्मानं श्रीकरप्णनिकटस्थं 
मेनिरे । अतश्च “स्वेतः पाणिपादं तत्‌” इति श्रतयर्थो दश्शितः। अत एव फुल्लहशः विकसितनयना ब्रजाभंकाः यथाऽम्भोरटु 
करणिकायाः सवेतण्च्छदाः पत्राणि तिष्ठन्ति तथा रेजुः 11 ८ ॥। 
श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढायप्रकाशव्याद्यानम्‌ 

भोक्तुकामः पूलिनं प्रगंसन्नाह अहो इति अहो हे वयस्याः इदं पुलिनम्‌ अतिरमणीयं वत्तंते कथंभूतं तत्‌ स्वकोया अस्म- 
दोयायाः केल्यस्तासाम्‌ उपयोग्धाः संपदो यस्मिस्तत्‌ मृदुला अछा स्वच्छा वालुका यस्मिस्तत्‌ स्फुटतप्रफुल्लैः पर्योविकसितं सरस्तडाग- 
निक्ररस्तस्य गंघेन हता आक्र्टा अख्यो भ्रमराः पत्रिणः पक्षिणश्च तेषां के जके ये ध्वनयः शन्दास्तेषां प्रतिध्वनैः प्रतिशन्दर्लसंतो 
ये द्रूमास्तराकुरं व्याप्तम्‌ 1। ५॥ अतः अत्र पुलिने दिवारूटः वेलछागता अस्माकं भोजनसमयोगत इत्यथः अपो जलानि ॥ ६ ॥ 
अर्भाः वालाः शाद्ररे ट्रिततरणवति स्थरे आरुध्य सम्यकण्द्ध्वा ।॥ ७ ॥ हरेर्भोजनसमयशोभां वणंयति कृष्णस्य विष्वक्‌ सवतः 
पुरूणि बहूनि राजीनां पक्तीनां यानि मंडलानि तैः कृत्वा सदोपविष्टाः एकत्रासीनाः हरेरभिषुखानि आननानि मुखानि येषां 
$ फुल्खदुदः विकसितनेत्राः यथा पद्मकणिकायाः परितः छदाः पत्राणि तथा विपिने वने विरेजुः । ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


इत्थमापृष्टो भगवान्‌ वादरायणिस्तं प्रत्याहैत्याह सूतः ॥ इत्यमिति 1! सः वादरा्णिः तु, इत्थं पृष्टः, राज्ञेति गेषः। 
अत एव, तेन राज्ञा संस्मारितश्चासरावनन्तोऽपरिच्छिन्नवेभवो भगवांस्तेन हृतान्यखिलानीन्द्रियाणि यस्य सः, तथा भूतोऽपि, पुनः 
शनेः, कृच्छात्‌ कथंचित्‌, र्धा वहिह शिर्वाह्यटृध््येन तथाभूतः सन्‌, भागवतोत्तमोत्तमं, तं राजानं प्रति, आह्‌ स्म ! पाठान्तरे 
हे शौनक "। ५॥ प्रष्नोत्तरं विवक्षुस्तावत्‌ प्रण्नमभिनन्दति ॥ साध्विति ॥ टे भागवतोत्तम, हे महाभाग, त्वया साधु यथा तथा, 
पृष्टं . कुतः 1 यद्यस्मात्‌, ईशस्य क्था, मुहुः श्यृण्वन्नपि, नतनयसि नवीनां करोषि 1 ६ 1 युक्तमेवेतदित्याह ।। सतामिति ॥ योऽच्युत 
एवार्थो विषयो येषां तानि वाणीश्नुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि, सारभृतां सारग्राहिणां, सतां साधूनां, अयं निसर्गः स्वभाव 
एव । कोञ्पावित्यत आह । विटानां स्त्रेणानां, छियाः कामिन्या वार्ता इव, प्रतिक्षणम्‌ अच्युतस्य वार्ता, साधु यथा तथा, नव्यवत्‌ 
नवीनेव सवदा भवतीति यत्‌, एष निसर्गः ।। ७ श्यणुष्वेति 1 है राजन्‌, गृह्यम्‌ अपि, यद्यपीदं गोप्यमस्ति तथापीव्य्थः । ते तुभ्यं 
वदामि, तत्‌ अवहितः खन्‌, ग्यृणुष्व शुणुष्वेत्यभि पुखीकरणम्‌ । स्निग्घस्य स्वस्मिन्नरतिशयितप्रोतिमतः, शिष्यस्य गुरवः, गुह्यम्‌ अपि, 
ब्र. युः उत, कथयेयुरेवेव्य्थः ।। ८ ॥ 


श्नीहरिसूुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
उत्र भोक्तव्यमिति : १०.१३.९६. 
निव्यत्रप्ोऽप्यहं कुर्वे भक्तानां ततिेतवे । सदाचारोपमाचारमितीशः क्षुद्रचोऽत्रवीत्‌ ।। २९ ॥ 
तथेतीति : १०.१३.७. 
| कृत्वेव सर्वंगोजाना-मन्नोदकसुखासिकाम्‌ । ततः स्वयमहं भोक्ष्ये भोज्यमेतदधार्स्फ़टम्‌ ॥ ३०॥ 
करृष्णस्येति : १०.१३.८. 
ध्यात्वा स्वा्भिश्रुखं रमेशमनिशं पूव ततश्चापितं कृत्वान्नं सखिभिशु नक्त बहुभिर्योऽस्मिन्‌ स्तुतो बुद्धिमान्‌ 
भुक्तिः संव॒परागमाध्रितपदा नित्याद्यतुक्तोऽप्यसावेवान्यस्त्वघ एव केवलमुगित्यानोधि ` भुक्तिक्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
कृढणप्रियाः 


नन्दनन्दन कहने कगे ! अरे प्यारे मित्रो 1 देखिये श्रीयमुना जो का यह्‌ पुलिन परम रमणीय है । देखो देखो बावा । 
यरा की बालू कितनी स्वच्छ गौर मृदु है । हमारे खेलने की तो यहां सारी सामग्री सुरभ है 1 यहां खिर हृए कमलो के सौरभ से 
मतवा बने भ्रमर गज्जन कर रहे ह ओर यर्हां मनोहर पक्षियों के मधुर कररव से सारे तख्वर प्रतिध्वनित हो उ है इन 
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शोभा भरे वृक्नों से यहु तट-यह्‌ वन शोभायमान वन गथादहै1५। देखो भेया दोपहर दो रहा दै, अव हम रोगों को यहाँ 
भोजन कर लेना चाहिये क्योकि हुम सव्र रोग क्षधतं हो गये है । वष्ट जलपी पीकर समीप ही धीरे-धीरे कोमक्‌ तरण चरते 
रहे ।। ६ ।। वालको ने भगवान का प्रस्ताव स्वीकार कर ल्या, वषड को जक पिका घास चरने के च्वि गोचर भूमिम कर 
द्विया ओर अपने-अपने. छीके खोक भगवान्‌ के साथ सानन्द भोजन करने खगे ।। ७ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मध्य मे आसन ल्या । 
सव ग्वाक वा कृष्ण के वाये दाहिने हाथ से वर्तृराकरार में वहत सी पंक्तयां वना खो ओौर एक-से-एक सटकर सव वेठ गये । 
गार इस प्रकार भगवान को वेरा क्गाकर इस प्रकार वठे जिससे सत्रके मुंह छृष्ण के सन्पुख रटे, सव ब्रज वाककों के नयन 
विछ उठे थे । वन भोजन के अवसर पर भगवान्‌ कष्ण के साथ वे ग्वाच्वारु एसे सुशोभित हो रहे थे मानों कमल की कणिका 
के चारों ओर उसकेदलूल्ेहो॥८॥। 
^~ © ^~ न ८ छ © 
केचित्‌ पृष्पेदेलेः केचित्‌ पछवेरङ्करः फठेः । शिग्भिस्त्वग्मिट पद्धिश्च ब्जः कृतभाजनाः ॥ ९ ॥ 
अवीरे द्विः श © । १ चे रि के) ०५ चे 
सव मेथा दशं यन्तः ` स्वस्वभाञ्यरुचि प्रथक्‌ । हसन्ता दासयन्तचाभ्यवजह : सहेधराः ॥ १० ॥ 
वरिभ्रद्‌ वेणुः जटरपटयोः श्रृङ्गेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसुणकवलं तत्फ़लान्यङ्करीपु । 
(~ म. (~ ¢ ^~ ्. 4 = अ (~ (५ ् त + 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमेभिः स्वेः स्वगं लोके मिपति बु यज्ञ्‌ बालकेछिः ॥ ११ ॥ 
=, 9 न्द ् ¢ 9 (~ ^ ० (५ 
भारतेवं वत्सपेषु अुज्ञानेष्वच्युतात्मसु । वत्सास्त्वन्तवने दूरं बिविद्युस््रणरोभिताः ॥ १२॥ 
"तान्‌ दष्टा मयसत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भी भयम्‌। मित्राण्याश्चान्मा षिरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌॥। १३॥ 
इत्युक्त्वाद्विदरीकुञ्गह्वरेष्वात्मवत्सकान्‌। विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययो ॥ १४॥ 
= र्‌ ०, ¢ ० क 0 < (= क 
अम्भाजन्मजानस्तदन्तर्‌ गता मायामकस्याश्यतद्रष्ट्‌ मञ्च माहत्वमन्यदाप तदत्सानता वत्सपान्‌ 
नीस्वान्यत्र कुरू हान्तरदधात्‌ खेऽवस्थितो यः पुरा दृषटराषासुरमोश्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌॥१५॥ 
षे म लिने (५ क अ, (न 
तता वत्सान त्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । उभावपि वने ष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः- केचित्‌ पुष्पैः, केचित्‌ दरः, केचित्‌ पत्कवः फकः अङ्कुर; शिग्भिः टम्भिः च हषदुभिः कृतभाजनाः बुभुजुः 11 ९॥ 
सर्वे मिथः पृथक्‌ स्वस्वभोज्यरुचि दशंयन्तः हसन्तः च हास्धन्तः सहेश्वराः अभ्यवजह : ।। १० ॥ यज्ञभुक्‌ वाक्केकिः जठरपटयोः 
वेगुः च कक्षे श्यरङ्खवेत्रे, वामे पाणौ मसृणकवलं अङ्गुलोषु ततूफलानि विभ्रत्‌ स्वपरिसुहृदः मध्ये तिष्ठन्‌ नमंभिः हाखयन्‌ स्वर्गे 
करे मिषति स्वैः वुभुजे ॥११॥ भारत अच्मरुतात्मसु वत्सपेषु एवं भुञ्जानेषु तरणलोभिताः वत्साः अन्तवंने अन्तः दूरं विविशुः ।॥१२॥ 
भयसंत्रस्तान्‌ तान्‌ ष्वा भीभयं अस्य कृष्णः ऊचे मित्राणि ! आलात मा विरमत अहं वत्खकानु इट आनेष्ये 11 १३॥ भगवान्‌ कृष्णः 
इति उक्त्वा अद्रिदरोकुञ्जग ह्वरेषु आत्मवत्सकान विचिन्वन्‌ सपाणिकवरकः ययौ ॥ १४॥ हे कुर्द्रह ? यः पुरा खे अवस्थितः 
प्रभवतः अवासुरमोक्षणं दष्टा अम्भाजन्मजनिः परं विस्मयं प्रातः मायार्भरुस्य ईरितुः मञ्जु अन्यत्‌ अपि महित्वं द्रष्टु तदन्तरगतः 
तद्वत्पान्‌ इतः च वत्सपान्‌ अन्यत्र नीत्वा अन्तरदधात्‌ ॥ १५॥ ष्णः वत्सानु अदृष्टा ततः एत्य च पुल्िनि अपि वत्सपान्‌ अद्रा 
समन्ततः वने उभौ अपि विचिकाय ॥ १६॥ । 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
पष्पेस्तद्कैः अन्यश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि यस्ते ॥ ९ ॥ खचि स्वादविशेषम्‌ । अभ्यवज ह बुभुजिरे । सहेश्वराः श्रीङ्ृष्ण- 
सहिताः ॥ १० ॥ यज्ञमुगपि तेषु बुभुजे । बाङानामिव केकि्ेंस्य सः । तदाद । उदरवल्रयोमध्ये वेणुं विभ्रद्धदिति सर्वत्र संबध्यते 
वाम इति कक्षपाण्योविशेषणम्‌। मसृणं स्निग्चं दध्ोदनकवलम्‌ । तदुचितानि विल्वामलकादिफलान्यंगुलिसंधिषु । कणिकेव 
सर्वाभि उलो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वस्य परित उपविष्टान्‌ सुहृदः स्वेनंमंभिः परिहासवाक्येः। स्वगे स्वगंनिवासिनि जनेमिषत्याश्च्येण 
परयति सति कोके जनमध्ये बुभुजे ॥ ११-१२॥ भीभयं भयहेतुभ्यो भयमस्यापास्य । यद्वा अस्य विश्वस्य भियोऽपि भयं यः 
श्रोकृष्णः 1 आशा द्धोजनात्‌। अस्मिन्पादे अक्षराधिक्यमा्षेम्‌ ॥ १३ ॥। अद्रिषु तेषां दरीषु! कूजषु कत।दिपिहितोदरविवरेषु । 
गह्वरेषु च ।। १४ ।। अंभो जन्मनः पद्माज्जनिरयंस्य सख ब्रह्मा तदंतरे तस्मित्तवसरे गत॒ आगतस्तच्छिदरं प्रातो वा । मंजु मनोहरः 
मन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्टं तस्य वत्सानितः स्थानात्युलिनाद्रत्सपांश्चान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरोबभूव । प्रभवतः श्रीङृष्णस्य।१५। 
उभावपि वत्सान्वत्सपाश्चेव्यथंः । विचिकायान्वीक्षितवाच्‌ ॥ १६ ॥ 
१. स्वां स्वां-इति कस्यचित्‌ । २. तानदृष्ट्वा भयत्रस्ता-वीर. । 


ङ 
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६६ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० प. अ. १३. श्ठो- ९-१६ 
श्रोवंशोधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


अकुरद्‌र्वादिभिः । फलैः कारीरादिभिः पत््रादिभिर्भाजननिर्माणं बालाना प्रत्येकापूवेंरचना कौतुकेच्छ्येवेति ज्ञेयम्‌ ॥९॥ 
सहेश्वराः सकरष्णा एव सर्वे स्वस्वभोज्यस्य स्वस्वगृहानीतान्नव्यंजनादेः स्वादं दशंयंतः स्वीयवटिकशाकरसालादिकं स्वयं किचि 
दुभुक्त्वा स्वादनमनुभूय भो सखे कृष्ण भोः श्रीदामच्‌ भोः सुवर्‌ पश्यत मदीयवटिकादिकं कीटशं स्वादिति स्वभक्ष्यपात्रादुदुधृल्य 
कृष्णादीनां हस्तेषु ददानास्तास्तदास्वादमनुभावयंत इत्यथः । हसंतो हासयंत इति जातीमारत्यादिपुष्पाणि वटिकांतरे लक्षितान्य- 
पययित्वा भो सखाय एता अतिस्वादुत्तमा वटिका भास्वादयतेत्युक्तिविश्चासात्सस्पृहं गृहीत्वा तानभु जानान्कटूकृत लान्‌ छ 
हसंतो हासयंतः चकारात्तैः सटर्पकौतुकं ताञ्यमानाश्च 1 १०1 अहो गोपभाग्यं यतो यज्ञेऽतिपवित्रतासंपादितान्न यो भुक्त सतपु 
वुभुजे इति भावः । “चिक्करणं मसृणं स्निग्धम्‌" इत्यमरः । तदुचितानि गोपयोग्यानि । अगुलिविंघनार्टाण्यत्पानील्यर्थंः । विश्वनाथस्तु 
वामे पाणौ बृहदृध्योदनग्रासं विभ्रत्‌ तत्फलानि तस््रयोजनीभूतान्‌ क्षद्रम्रासान्दक्षिणपाण्यंगुलिषुं विभ्रत्‌ मुखप्रवेशयोग्यान्वहूवु 
ग्रासास्ततः पृथकूङत्य ग्रदीतुमेव वामे पाणौ बृहत्कवलग्रहणमिति भो भंगाः कि मन्मुखाभिमूखं धावथ सुकुमारं मधु मंग पिवत 
भो वयस्य ब्राह्मणवार मां कि भृगेः खादयसि मन्ये ब्रह्महत्यायामपि ते न भयमिति । भो एतद्रनस्थवानरा युष्मासु वुमूकषपु 
जाग्रतस्वपि मत्परियसखानिविध्नं भुजतेऽतोऽरुक्षितमागच्छतेति । तस्य॒ नमं सत्यसंकल्पता क्तिलीकाशक्तिभ्यामपि-मोः। 
स्वामिन्कौतुकाथं यदि भोजन विध्नमीहसे तर्यावाभ्यां ब्रह्मा संप्रत्येवानीयत इत्यलक्षितमनुमोदितमिति ज्ञेयम्‌ 1 बालः केकिमिधो- 
भुक्त्यन्नादानप्रदानभोजनश्छाघनानंदनमयी यस्य स तथा ॥ ११ ॥ कृष्णलीला रूपभायां कायां रतोऽसि यतस्तत एव तुभ्यमिदं 
गृह्य वच्मीति वाच्यं शवद्धा्वे तत्त्वम्‌” इत्यभिप्रायेणाह्‌-हे भारतेति अच्युतात्मस्विल्युक्तेनं तेषां चेतोवत्सविनिवतंनादिष्वस्तीति 
ध्वनिः । अंतवने वनमध्ये 11 १२॥ भयहेतुभ्यो व्याघ्रादिभ्यः। समास एव त्यव्विधेरत्र व्यवनौचिव्यं मन्वानोऽर्थातरमाह-- 
यद्र ति ।॥ १३ ॥। पाणौ कवचं पाणिकवलं तेन सट वर्तत इति सपाणिकवलो हस्तगृहीतमग्रासः । विचिन्वन अन्विष्यन्‌ 11 १४॥ 
अंभोजन्मजनिरिति जडवंश्यत्वात्यचेतनोऽपि जड एव यद्धगवत्यपि स्वमायां ततानेति । ततः पूर्वमेव ब्रह्मण आगतत्वाद्गतशब्द- 


श्रसिद्धाथत्यागानौचित्याद्रार्थातरमाह- प्राधो वेति । “अंतरोऽवसरे चद्रि' इति टटायुघः 1 श्रीकृष्णस्य सकालात्‌ ॥ १५11 ततस्तत्र 
वनादिष्वित्यथः ।। १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


५ केचिदिति पुनखव्या पृष्पेरितव्यादिभिः प्रत्येकमन्वयं बोधयति अन्यथा समृच्चयोऽपि वध्येत पुष्पादिभोजनपात्राणा 
त चत्रीवाङकानां प्रत्येकापूवंस्चनाकौतुकेच्छया स्वस्वरोटिकोदनादियोगवंचिव्रयपेक्षया वा ॥ ९॥ पृथक्‌ भोज्यमेदेन रसगन्धादि 
भेदेन च नानाश्रकारिकां स्वस्वभोज्यस्य रचि स्वादुताविशेषं द्ंयन्तः मुखभङ्ग्यादिना साक्षात्‌ कारयन्त इव अतः स्वयं हसन्तः 
अन्यश्च हासयन्तः यद्यपि स्वस्वगृहादानीतानि भोज्यादि परीक्षार्थं सर्वेषां सर्वेष्वेव परिवेषितानि तथाऽपि स्वस्वगृहानीत- 
भोज्यानामेव स्वाद्रतिरिक्तं पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञापयामासुयंदर्थमेव पूर्वदिने भिकित्वा वन्यभोजनाय सङ्क्लु्वन्त इति भावः 1 रुचिदं 
7 श्रोभगवत्स्वीकारार्थंमेव अत एव सहेश्वरा इति श्रीभगवानपि तरेवमिष्टमिष्टं परीक्ष्य किञ्चित्‌ किचित्‌ क्रमो युगपद्वा 
समप्यमाण बुभुज इत्यथः ।। १० ॥ अथ वाक्कंः सह श्रीभगवतो भोजनक्री डामुक्त्वा तेभ्यो विशेषेण तस्य तामाह-विश्रदिति । 
तत्फलानि मसृणकवलोचितोपकरणानि निम्बुसन्धितल्वलीकरीरफच्परभृतीनि स्वः असाधारणैः स्वर्गे लोके सर्वेषु स्वर्लोकवादिषु 
यज्ञभुक उदु शमात्रेण समपितस्य हविषः कथन्चित्‌ स्वीकारमाव्रेण तद्भक्तंनोपचर्यमाणोऽपि लौकिकबालक्वत्केलिययस्येति 
प्रमाश्चर्यण मिषति पश्यति सति यद्रा अयज्ञभुक्‌ विविघप्रयत्नतो यज्ञभागमपि यो न भुङ्क्तं स वारेषु केलिभोजनमध्ये एव 
तरेकृकरः सहसंव॒ वा परीक्ष्यमाणस्य भोज्यस्य स॒नमंग्रहणश्छाघननिन्दनभोजनमुखभङ्गीहासनादिक्रीडा यस्य स॒एवं भोजने 
सर्वार्भिशुखतश्चयं विशेषेण तथा वेण्वादिधारणपरिपाटीसहितोदर्ध्वावस्थानानि बाल्यङीलाविशेषेण च भगवता विशेषप्रकटनं 
पूवं दुह्यम्‌ ॥ ११ ॥ एवनुक्तप्रकारेण अच्युते भगवति आत्मा मनो येषां तेषु तृणैर्कोभिताः । यद्वा, ब्रह्मणा त्रणर्लोभिताः सन्तः 
श्रीभगवत्वान्नान्नयनाशक्तः हे भारतेति दुःखेन सम्बोधनम्‌ ।॥ १२ ॥ तान्‌ वत्सपान्‌ भयेन वत्सादशंनजया श्या सन्तरस्तानुद्वि्ना 
२ विग्बस्यापि या भीस्तस्या अपि भयं स्वभावत एव सर्वाभयप्रद इत्यथः । अतस्तद्वाक्येनैव तेषां भयमपगतमिति भावः । 
अहमेवकाकौ वत्सान्‌ सर्वानेवेहेवानेष्ये हे मित्राणीति स्नेहं व्यञ्जयन्नाश्चासयति, तस्माद्यष्माकं भोजनादुपरत्या मम महादुःखं 
स्यादिति वोधयति । अत एव वत्सानां निकटस्थितिभावनाच्च न कोपि तत्सङ्गं गत इति ज्ञेयम्‌ ।॥। १३ ॥ आत्मनो वत्सकानिति 
गोपराजकूमारत्वेन स्तेहविशेपेण चान्यवत्सानामपि तदीयत्वात्‌ विचिन्वन्‌ अन्वेष्टुमित्य्थः । यद्वा अद्रयादिषुं विचिन्वन्‌ सन्‌ ययौ 
तत्र तत्र बज्नामत्यथः 1 तत्रापि सपाणिकवक एव स्वयं कथम्भूतोपि भगवान्‌ कृष्णः स्वयं भगवानपीत्यर्थः । अहो पश्यत निजजन- 
दयालुतामिति भावः ॥ १४ ॥ प्रभवत इति क्तरि षष्ठौ प्रभुणेत्यथंः । अम्भोजन्मजनिः महापुरुषनाभिकमलाज्जातत्वेन स्वतः 
सवेन्ञापि प्रभुणा तादशानन्तशक्तियुक्तेन कर्त्वा अधासुरस्यापि मोक्षणं षरा यः परं विस्मयं प्राक्त सोपि ईरितुस्तच्छन्दप्रथमव्यपः 


क, 
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स्क. १० पू्‌. अ. १३ श्ो. ९-१६] अनेकव्याख्यासमल्डकृतम्‌ | ६७ 


देशास्पदस्यापि अन्यदपि तत्‌ ताहयं मञ्जु महित्वं द्रष्टुम्‌ अन्वि्टतच्छिद्रः सन्नितः स्थानाद्रत्सान्‌ वत्सपांश्चान्यव्र नीत्वा श्रीभगवद- 
न्वेषणपर्यन्तश्रीवृन्दावन प्रदेशान्तरे स्थापयित्वा स्वयमन्तरधात्‌ चोर इव वत्सानु पुलिनमानिन्ये यथा पूरवंसखं स्वकमिति मायाशये 
शयाना मे इत्यादिवक्ष्यमाणेभ्यस्तु पुनस्तत्र तत्रवानीय रक्षितवानिति जं यं तेषां श्रीकृष्णतुल्यगुणानामपि ब्रह्ममायापरिभवप्रायत्वं 
भगवद्रन्नरलीलात्वेनंव सम्भवतीति जेयम्‌ अन्यथा नरलीक्त्वासिद्धेः । ननु, यद्येवं प्रकटमाहात्म्यो भगवानु ब्रह्मा च सर्वः तहि 
कथं विस्मयं प्रातः कथं वा पुनः कदर्थनप्रायां परोक्षामिव कृतवान तत्राह मायामोहनता तदुक्तध्याभंकस्य सर्वेमोट्नाभकलीटस्ये- 
त्यथः । तन्मोहनतया मृहरेश्वनानाच्छादनादिति भावः । प्राक्तनतत्तदुवाल्यकोकामोहनतावदधुनापि वन्पभोजनलीकामोट्नतयेव 
विगतसाध्वसीकरत्य विस्मितीक्रत्य च तादृशतदश्वर्यान्तरान्वेषणाय तथा प्रवतितोऽपाविति विवक्षितं कुरूद्रहेति पश्यंतादश्ी 
तदुबाल्यलीलामोहनताया परमज्ञानदृटचित्तं ब्रह्माणमपीलत्थं मोदयतीति व्यज्यते 1 १५।। ततस्तत्पश्चात्‌ चकाराच्छ्कियादीनि च 
उभावपीति क्वचित्‌ मम विकम्बेनातिदुःखिताः सन्तो मदन्वेषणार्थमेव सखायस्ते भोजनसामग्री सहिताः कुत्रापि गता इति वत्सपान्‌ 
अन्यत्रैव गता इति वत्सकानपि अदशंनमात्रेणंव स्नेटभराक्रान्त्या पूणज्ञानात्मनोऽपि विचारतिरोधानादेवभुक्तम्‌ ।॥। १६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्‌वष्णवतोषिणी 


केचिदिति सर्वैरप्यन्वेति 1 अत एव पुनरक्तम्‌ पुष्पादि-भोजनपात्राणां वेचित्री वालक्रानां कौतुक-स्वभावेन स्व-स्व-रोटि- 
कौदनादि-भोज्य-वेचिव्रयपेक्षया वा ॥ ९ ।। पृथक्‌ भोज्यभेदेन रसगन्धादिभेदेन च नानाप्रकारकां स्व-स्व-भोज्यस्य खचि स्वादृता- 
विशेषं तस्मिन्‌ प्रीति वा दशंयन्तो मुखभंग्यादिना साक्षात्कारयन्त इव, अतः स्वयं हस्न्तोजन्यांश्च हासयन्तः सुचिदशंन-च प्रायः 
श्रीभगवत्‌ स्वीकाराथंमेव । अत एव सहेश्वरा इति श्रीभगवानपि तेरेव मिष्टमिष्टं परीक्ष्य किचित्‌ क्रमो युगपद्वा समप्यंमाणं 
तथैव वुभुज इयर्थः ॥ १०।। अथ बालकः सह्‌ श्रीभगवतो ( भोजनक्रोडागुक्ट्वा विशेषेण तस्य तामाह-बिश्रदिति। तत्फङानि 
मसृणानि ख्वलीशुष्ठिशाकविद्वादीनि । स्वस्य परितो वत्तंमानानिति सवेषामभिगुखतामेव सुसाधयति । स्वेरसाधारणेरिति भोजन- 
विधिविशेषः सर्वः श्रीब्रह्मणः कौतुकाय नि जवाल्यकेकिमाधुरी स्वभावादेव वा । स्वगे लोके सर्वेषु स्वर्गोकवासिषु । यज्ञभुगपि कौकिकः- 
वालवत्‌ केलियंस्येति, परमाश्चर्य्येण मिषति पश्यति सति, यद्वा, अयज्ञमुक्‌ वि विघप्रयत्नतो यज्ञभागमपि यो न भुङ्क्तं सः । बाठेषु 
केकिर्भोजनमध्य एष तेरेकंकशः सहैव वा परीक्ष्य समप्यंमाणस्य भोज्यस्य सनम्मग्रहणश्लाघननिन्दनभोजनमुभंगी हासनादि- 
क्रीडा यस्य सः । एवं भोजने सर्वाभिगरुखतेश्वय्यं विशेषेण तथा वेण्वादिधारणपरिपाट्‌य॒र्दधावस्थादि वाल्यलीाविशेषेण च भगवत्ता 
विशेषप्रकटनं पूर्ववदूह्यम्‌ ।॥ ११11 एवगुक्तप्रकारेणाच्युतो भोजनादस्खकल्ितिः, यद्वा, अच्युते भगवत्यात्मा मनो येषां तयाभूतेषु 
भुञ्जानेषु तृणेरग्ेऽग्रे ये वत्तमानम'दुलमधुरोर्कोभिताः, यद्वा, यत्र॒ शाद्ररे संरुद्धा वत्सानामानन्त्यात्तद्धक्षणे जातेऽपि वत्सपेषु 
भोजनादनिवत्तमानेषु सत्सु क्षुधया तृणेर्वोभिताः, यद्र, ब्रह्मणा तणर्खोभिताः सन्तः-श्रीभगवत्‌ साक्षात्नयनाशक्तेः । दे भारतेति 
महानन्दसमये महारोकापाताद्दुःखेन सम्बोधनम्‌, यथा भरतवंश्यानां तत्पितामहानां श्रीयुधिष्ठिरादीनां ताहगराजसूयोत्सव- 
राज्यभोगादिसुखे वनवासादिदुःखमापतितं तथा । इति श्रीकृष्णेकरसिकेषु रसविशेषाविर्भावाय तदिच्छया भ्रायस्तथेव भवतीति 
भावः ।। १२॥ तानू वत्सपान्‌, भयेन वत्सादशंनजेन, यद्वा, वत्साभावेन पित्रादिभ्यो भयेन संत्रस्तान्‌ कम्पमानान्‌ इत्यर्थः, यद्वा, 
अकारप्रश्लेषेणाभयान्‌ स्वभावतो भय-रहितान पि तदानीं सम्यक्त्रस्तान्‌ दृषा, यद्वा, हे अभयेति तेषां भयाभावं सूचयन्‌ श्रीपरीक्षित- 
माश्वासयति । अस्य विश्वस्यापि या भीस्तस्या अपि भयम्‌, स्वत एव सर्वाभयप्रद इत्यथः । अतस्तद्वाव्येनेव सद्यस्तेषां भयमप- 
गतमिति भावः । अहमेवेकाकी वत्सकानु सवनिवानेष्ये । हे मित्राणीति स्नेहं व्यञ्जयन्नाश्वासयति, तथा युष्माकं भोजनादुपरत्यए 
मम महादुःखं स्यादिति बोधयति, अत एव न कोऽपि तत्संगे गत॒ इति ज्ञेयम्‌ 1 १३ ॥ आत्मनो दत्सकानिति गोपराजकुमारत्वेन 
स्नेहविशेषेण चान्यवत्सानामपि तदीयत्वाद्‌ विचिन्वन्‌ हेतौ शत्रड्‌, अन्वेष्टुमित्यथः । यद्वा, अद्रयादिषु विचिन्वन सन्‌ ययो- तत्र 
तत्र बश्रामेत्यथः । ननु कथमेवमेकाकित्वेन गमनादिकं सम्भवेत्‌ ? तत्राहु- भगवान्‌ परमदयालुः, किच, ष्णः सर्वचित्ताकषक- 


मधुरलीरु इति सपाणिकवरत्वं कत्तंव्यं श्रब्रह्ममोद विशेषाय वयस्यवगंसन्तोषाथं वा ज्ञेयम्‌ ।। १४ ॥ अम्भोजन्मजनिरिति 
नाभिकमक्जत्वात्‌ परमाणुग्राह्यत्वं सूचयति । ईरितुजंगदीशस्य, यद्वा, पित्रृत्वगुरुत्वादिना निजेश्वरस्य, तथा माया कौतुक- 
कापट्यम्‌, तदुयुक्ताभंकस्य, यद्वा, मायया कपयाभकस्य सतः, यद्वा, अकारप्रश्केषेण न विद्यते माया भक्तेषु यस्य, कि वा न तिष्ठति 
माया तेषु यस्मात्‌ स चासावभंक्श्च, यद्रा, अमायं विशुद्धमर्भाणां तेषां कं सुखं यस्मात्‌, यद्वा, मायात्र चिच्छक्तिः, अत एवेरितु- 
निजेश्वय्यं प्रकटन परस्येत्य्थः । अन्यदघासुर मोक्षणादुक्तमोजन द्रा परमपि द्रष्टुमिति परीक्षणादि निरस्तम्‌, भक्तावेव च पर्य्य 
वसायितुम्‌ । तस्य वत्सानित एकस्थानादत्र स्थितान्‌ वा, अन्यत्र अन्यतः, अन्यत्र स्थितान्‌ वा, एतच्च श्रीभगवतः परोक्षाय 1 तच्च 
मोह प्राप्स्यतः श्रीब्रह्मणो बद्धद्रष्ट्यवेव्यृह्यम्‌ । नीत्वेव नीत्वा मायया मोहयित्वान्तद्धाप्य चेत्यथः । ( भा० १०।१३।४१ ) मायाशये 
दायाना मे इति, ( भा० १०१३१४२ ) “मन्माया मोहितेतरे' इति, स्तुतौ च ( भा० १०१४९ ) मायां वितत्य इत्यादि श्रीब्रह्मोक्ते- 
स्तथा ( भा० १०।१३।४४ ) “स्वयेव माययाजोऽपिः इत्यादि श्रीशुकोक्तेश्च । यद्यपि तन्मायाशक्त्या श्रीभगवत्मरियतमानां तेषां 
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६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १३ इलो. ९-१९ 


मोहुनमाच्छादनख न घटते, तथापि श्रीब्रह्यभुदे तन्माया श्रीभगवतानुमोदिता सती सर्वं कर्त शक्ताभूदित्युह्यम्‌, अत एव श्रीवर्छ- 
देवेनापि । एतच्चाग्रे सम्यगभिव्यक्तं भावि कुरद्रह्‌ हे सद्राजकुलोद्भव ! इति सत्तमस्य ब्रह्मणोऽप राधोऽभवदिति विचारेण न 
मन्तव्यमिति भावः 1 अन्तरदधात्‌ कृत्राप्याच्छन्ो भूत्वा स्थितः, किवा सुनिभृतमात्मलोकं गतो भयादिना श्रीभगवदृंनादक्तेः, 
कौतुकेन चोरवल्लोनतोपपरत्तेर्वा, प्रभवतो नित्याभिनवतया प्रभावं वितन्वतः श्रीकृष्णस्य, तेन कृतमित्यर्थः यद्वा, पञ्चमीयम्‌? 
श्रीङृष्णादधासुरमोक्षणम्‌, यद्रा, प्रभवो जन्म तस्मादारभ्याघासुरस्य पापस्वरूपस्य देत्यस्य मोक्षणमपुनरावृत्तिलक्षणां मुक्तिमित्यधः ॥ 
अत एव परमं विस्मयं प्राप्तः ॥ १५ ॥ ततो रक्षणानयनाद्धेतोस्तसश्चादिति वा पुलिनि एत्य आगत्य वत्सपानप्यदघ्रा च कारा्छि- 
क्यादीनि चोभावपीति कदाचिन्मम विम्वेनातिदुःखिताः सन्तो मदन्वेषणा्थमेव सखायस्ते भोजनसामग्रीसहिताः वृत्रापि 
गता इति वत्सपान्‌ वत्सकानपि समन्ततः स्वंत्र सम्यक्तया विचिकाय मृगयाच्चक्र ऽदशंनमात्रेणेव स्नेहभराक्रान्त्या ज्ञानघन- 
मूरत्तरपि विचारतिरोघानात्‌, यतः कृष्णो ब्रजजन स्नेह विशेषाकुक इत्यर्थः ।। १६ ॥ 


श्रीसुदश्नसुरिकतशुकषक्षोयम्‌ 


पुष्पः फलरङ्कुररिति भक्षणपात्रत्वमसम्भावितमपि श्रीभगवत्छीलानुकूल्येन सवं सम्भाय्यत एवेति ॥।९।1 अभ्यवजहू र 
भुञ्जनु ।॥ १० ।। मसृणं स्निग्धं स्वस्य परितो वत्तंमानान्‌ सुहृदः नमंभिः परिहासवाक्येः स्वर्गे छोके इति स्वगंस्य देवेषु लक्षणा 
देवेषु पण्यस्स्विति ॥ ११-१२ ॥ अस्य विश्वस्य या भीः संसारभयं तस्या अपि भयं कृष्ण इति भीसम्बन्धि भयं वत्सानां सिहादि- 
सम्बन्धि भयं अस्य अपास्येति वा ॥ १३-१४ ॥ अम्भोजन्मजनिः अम्भः जरं तज्जं पद्मं तज्ज इत्यनेन प्रकृतिसम्बन्धस्य दावद्यमूक्तं 
कमकजः ब्रह्मा मायार्भकस्य स्वेच्छिकगोपाल्वेषस्य मञ्जु सुन्दरसहित्वम्‌ अन्यदपि अघमोक्षं दृषा परं विस्मयं प्राः तस्मादन्य- 
दप्येशवयं द्रष्टुः चौर्यमारज्धवानु तद्रत्सान्‌ हरितन्रृणं चरानन्यतः इतः पुलिनस्थवत्सपानु अन्यत्र नीत्वा अन्तरदधात्‌ अन्तर्धान 
परा्ठानकरोतु तत्रेवान्तर्धानकरणेऽस्य कृष्णस्य भ्रमो न स्यादिति भावः इदं तस्य कमंजाड्यपर्यवसायीति कमलभूपदग्य गयम्‌ ॥१५। 
अघ्रा एत्य उभावपि वने समन्ततः विचिकाय अन्तविपिने क्वापि अद्रा इत्येभिः पदेः वहुकालसाध्यं क्रियाणामानन्तयं ीलानु- 
करणं वोध्यम्‌ अन्यथा विभोरपि स्वंज्ञस्यापि कृष्णस्याकर्षंकस्यावित्रितयमपीदं न सम्भवेदेव ।। १६-१७।। 


श्रीमद्रीररयाघवाचायक्रता भागवतचन््रचन्व्रिका 


ुष्पेदंङः पुष्पदलादिभिः कृतानि भाजनानि पात्राणि यैस्तथाभूताः बुभुजुः यद्वा पुष्पैः सद्ुटितपुष्पदलछेः पत्रैः पदिनीदलः 
जन्यर्वा पत्रः पल्ख्वेः भ्रवृद्धारुणकोमर्पव्रैरङ्वुरेस्ततोपि पूर्वावस्थाविशिष्टैखभयत्रापि भूमौ नीरन्ध्मास्तीर्णेः फटैरपि तथाभूते- 
स्त्वग्भिशर जादित्वग्भिः 1} ९11 मिथ इति! सहेश्वराः श्रीक्ृष्णसदहिताः अभ्यवजह् : वुमुजुः ।। १० यज्ञभुगपि भगवान्‌ रील्या 
वारस्येव केलियंस्य सः स्वर्गे स्वगंस्थे रोके देवजने मिषति पश्यति सति वुभुजे, कथम्भूतः ? उदरवस््ोमंध्ये वेणु विभ्राणः 
इदगुक्तरव्राप्यन्वेति वाम इति काकाक्षिन्यायात्कक्षपाण्योविशेषणम्‌ वामे कक्षे -गृद्खवेत्रे विभ्रत्‌ पाणौ मसृणकवलं स्निग्धदध्यन्न- 
कवं तदुचितानि विल्वास्रादि फलान्यङ्गुकिसन्धिषु विभ्रत्‌ वालानां मध्ये ति्ठत्‌ स्वस्य परित उपविष्टान्‌ सुहृदो मित्राणि नमंभिः 
परिहासवाक्यः हासयन्‌ ॥ ११ ॥ हे भारत ! अच्युते श्रीकृष्णे एवात्मा चित्तं येषां तेषु भुञ्जानेषु सत्सु वत्सास्तृणकोभिता 
दुरमन्तवने वनमन्ये प्रविविशुः ।। १२॥1 तानू वत्सानषृष्रा अत एव भयत्रस्तानि मित्राणि सखीन्‌ हे मित्राणि इति संबोधनं वा 
भो भयं भयहेतुभ्यो भयमस्य निरस्य ऊचे तदेवाह भात्‌ भोजनान्मा विरमत विरामं न कुरुत हि यस्मादहं वत्सकानानेष्ये ॥१२॥ 
इत्युक्त्वा पाणो कवलेन युक्तः अद्रिषु तद्रीषु कुञ्जेषु च गह्वरेषु सद्कुटस्थानेषु वत्सान्विचिन्वन्‌ ययौ 1। १४॥। ततोऽम्भोजन्मनः 
पद्माज्जनिजंननं यस्य सः चतुमुखंस्त स्मिन्नन्तरे अवसरे आगतः तदेव चिद भ्रा्ो वा यो ब्रह्मा पुरा भगवतो ऽासुरस्य मोक्षणल्पं 
कम्मं खेऽवस्थितो दद्रा विस्मयं प्राप्तः सोऽस्येशितुरन्यदपि रमणीयं महित्वं महत्त्वं द्रष्टुः तद्रत्स्सान्‌ वर्सर्पांश्च इतो ज्यत्र नीत्वा 
अन्तरधात्तिरोहितो वभ्रुव ।। १५॥। ततो वत्सानदृष्टा अगतः पुलिने वत्सर्पाश्चादघ्ठा पुनरखभावपि वत्सवत्सपसमुदायो विचिकाय 
अन्वेषितवान्‌ ॥ १६॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकङृतः कमसन्वभः 


केचिद्दयं स्वंत्र प्रथगन्वयार्थ॑म्‌ 11 ९१० ॥। तत्र॒ तदुचितानि फलानि सन्धितक्वरीधावरीप्रभृतीनि स्वर्गे लोक इति 
समस्ततत्स्यजनपेक्षया अन्यत्र यज्ञभुक्‌ दृष्टया तदनुमोदिता अत्र तु वाल्केकिः सनु बुभुजे इति महान्‌ विशेषः 1 ११-१२॥ 
भयसन्त्रस्तानु भयेनोद्धिगनानु अत्र तदाग्रहेणेव न कोऽपि तत्सङ्गं गत इति क्ञेयम्‌ ।॥ १३ आत्मवत्सकानिति सर्वत्र स्वीयतावृद्ष्या 


भगवानपि तथा ययौ ॥ १४॥ मायामोहवता तचुक्तार्भकस्य स्वंमोहनाभकरीरस्येत्यथ) । पुनः पनः ब्रह्मणोऽपि मोहे 
सिद्धान्तोऽयम्‌ ॥ १५-१६॥। 


= 
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स्क. १० पू. अ. १३ श्लो. ९-१६ | भनेकव्याल्यासमलद्कृतम्‌ ६९ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभः 


अथ वन्यभोजनलीकायामस्यां तस्य यथा वेश आसीत्तं प्रप्चयन्नाट्‌ -विच्रद्वेशुमित्यादि । मसृणकवकु दधिमसृणग्रासम्‌, 
तत्फलानि मसृणकवलसम्बन्धोनि सन्धितकरीरफटादीनि अङ्गुक्पु अङ्गुक्विवरेषु स्वेनंमभिः स्वयंकृत: परिहासभाषितेः सुहृदा 
हासयन्‌ स्वरिति लोकेप्रसिद्धेरित्यथंः । यज्ञभुक्‌ सुयज्ञपुरुषप्रायेषु वालेषु तः सह वा केलिियंस्य ।। १२-१२८ ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चतन्यमतमजञ्ज्‌षा 
तत्फकान्यडः गृकीष्वित्यादि । कृतसंन्धानोपदंगरूपफखानि ।॥ १२-१८ ॥ 


श्रीमदिहवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


केचिदिति पुष्पादिभिः स्वस्वभाजननिर्माणं वालकानां प्रत्येकापूवंरचनाकौतुकेच्छपेवति ज्ञ यम्‌ ॥९॥ सहेश्वराः सक्रष्णा 

एव सर्वे स्वस्वभोज्यस्य स्वस्वगृहानीतस्य भक्ष्यस्यान्नव्यञ्जनादेः रुचि रोचकतां दशंयन्तः स्वीयवटक्ाकरसालादिकं स्वयं 
किचिदुभुक्त्वा आस्वादविरशेषमनुभूय भो सवे, भो कृष्ण, भो श्रीदामनु, भो सुवर्‌ ! पश्यत पश्यत मदीयवटकादिकं कीदशं स्वादिति 
स्वभक्ष्यपात्रात्तदुगृहीत्वा कृष्णादीनां हस्तेषु ददानास्तास्टदास्वादमनुभावयन्त इत्यर्थः । हसन्तो हदासयन्त इति जातीमाक्त्यादि- 
पुष्पाणि वटकान्तरे वा अलक्षितमपंयित्वा भोः सखायः ! एतानतिस्वादुतमानू वटकानास्वादयतेत्युक्तिविश्चासात्‌ सस्पृहं गृहीत्वा 
तान्‌ भुञ्जानान्‌ कटुकृत खान्‌ रा हसन्तो हासयन्तश्चकारात्तः सहषंकोौतुकं ताज्यमानाः पलायमानाश्च ॥ १० ॥ तेष्वपि मध्ये 
कृष्णस्य भोजनलीलों सवंविलक्षणमाह्‌ - विभ्रदिति । जठरपटयोखूदरव्छरयोमध्ये वेणु विभ्रतु दधत्‌ दक्िणकुक्षादेवेति शोभौचि- 
त्यादिति ज्ञेयं वामकक्षे श्ृद्धवेत्रे विभ्रत्‌ वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं बृहत्‌ दध्योदनकवरं विभ्रत्तत्फखानि तदुचितानि सन्धितकरीर- 
र्वल्यादीनि अडः गुङीपु वामपाण्यडःगुकिसन्धिषु पाणेविस्तारार्थमिति भावः । यद्रा, तत्फलानि ततुश्रयोजनी श्रुतान्‌ कषुदरग्रासान्‌ 
दक्षिणपाण्यङ्गुरीषु विभ्रत्‌ मूखप्रवेशयाग्ानू बहुतरग्रासानु ततः पृथक्कृत्य गृहीतुमेव वामे पाणौ ब्रृहत्‌ कवलखग्रहणं ज्ञ यम्‌ ॥ ११॥ 
कर्णिकेव सर्वाभिभुखो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वेन्नंमंभिरिति भो भृद्धाः । कि मन्वुखाभिभुखं धावत सुकुमारं मघुमङ्गकम्‌ पुरः स्थितं पिवतः 
भो वयस्य ! ब्राह्मणकरुमारं मां कि भृङ्गं 3 खादयसि मन्ये ब्रह्यहव्यायामपि तेन भयमिति भो एतद्टनस्था वानरा ! युष्मासु बुभु्ुषु 
जाग्रत्स्वपि मतुप्रियसखाः निविघ्नं भुञ्जते तदलक्षितमागच्छतेति तस्य नमं सत्यसङ्कल्पताशक्तिखीका्क्तिभ्यामपि स्वामिन्‌, 
प्रभो ! कौतुकार्थं यदि भोजने विघ्नमीहसे तर्यावाभ्यां तदथं ब्रह्मा सम्प्रत्येवानीयत इत्यलक्षितमनुमोदितमिति ज्ञ यं स्वर्गे लोके 
तद्रासिजनवृन्दे मिषति आश्चर्येण पश्यति सति यज्ञभुक्‌ यज्ञ पू्‌ शमात्रेण समपितमनुपदतं मन्तरभूतमेव हविःस्वीकारमात्रेणेव 
भुञ्जानोऽपि वाटः सह्‌ केकिमिथो भुक्तान्नादानप्रदानभोजनश्काघन निन्दनादिमयी यस्य सः॥ १२॥ अस्य विश्वस्य या भीस्तस्या 
अपि भयं भयप्रद इत्यर्थः । हे मित्राणीति स्नेहं सुचयति-आशात्‌ भोजनात्‌ श्छोकोभ्यं नवाक्षरंकपादोभनुष्टुक्भेद इति प्राञ्चः ॥१३॥ 
सपाणिकवर इति वत्सान्वेषणसमयेऽपि किच्चिद्धोक्तुमिति भावः ॥ १४1। अम्भोजन्मनः कमलाज्जनियंस्येति जडवंशत्वात्‌ स 
चेतनोपि ब्रह्मा जड एव यदयं भगवन्तं परीक्षितुं महामायाविन्यपि तस्मिन्मायां विततानेत्याक्षेपो ध्वनितः अव्र वत्सानु पुलिन 
मानिन्ये यथापूरवंसखं स्वकमिः्युत्तरग्रन्थविरोधात्‌ नित्यविज्ञानानन्दस्वरूपस्य भगवतस्तस्मियसखानां वाक्कानां च चतुभुंखमायया 
मोहनमनौचित्यान्न व्याख्येयं यत्तु पूतनादीनामपि माया भगवन्मात्रादीनामपि मोहनं तत्खलु विस्भयरसाधायकतत्तल्लीलासिद्ध्यथं 
लीाशक्त्याऽनुमोदनादेव नतु स्वतः अत्र तु ब्रह्ममायया छङष्ण॒खखानां केवलस्वापनेन का लीलासिद्धिरत एषां योगमाययेव मोहनं 
छृष्णमायाहतात्मनामित्यग्रिमवाक्याच्च ज्ञं यं नच छष्णमायामोहितानामेव तषां ्रह्यकव मन्यत्र _ नयनं व्याख्येयम्‌ उपरिष्टादित 
एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे इति ब्रह्वाक्यानन्तरं सत्याः के कतरेनेति ज्ञातु नेष्टे कथज्चनेति श्रीशुकोक्तेः नटि ङष्णसखा- 
नामसत्यत्वं तेन वक्तुमुचितमतो मायिकानामेव बाक्वत्षानां हरणं ब्रह्मणा कृतमिव्येवमत्र व्याख्येयं ब्रह्मा तदन्तरे तस्मिन्नवसरे 
गत आगतस्सनू अन्यदपि महित्वं महिमानं द्रष्टुम्‌ अभंकस्य ईशितुः श्रीृष्णस्य वत्सान इतः पुचिनिातु वल्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा 
अन्तरधात्‌ तिरोबभूव यत्‌ तन्मायाभगवन्मायाकारणकमव तत्सव मायया मोहत एव ब्रह्मा महित्वं दृष्टुं मायाकल्पितानेव वत्सानु 
वत्सपालन्यत्रानयदित्यथः । अद्य मया मायया मोहयित्वा चोरितेषु वत्सवत्सपेषु किमयमेश्वय्य किमप्यद्भुतं करोति ज्ञात्वा कि 
स्वयं तानेवनेष्यति मह्य प्रा्थयिष्यते वा न किमपि ज्ञास्यतौति वेति विचारो मायया मोहनं विना तस्य न सम्भवतु अतस्तस्मिनु 
चोरयितुमुद्यते सति योगमायेव सत्यान वत्सपाल्कान्‌ आच्छाद्य बदिरङ्गमायाद्रारा सद्यः कल्पितानेव तांस्तमदश्चंयदिति ज्ञेयं 
भ्रभवतः प्रभोः कृष्णात्‌ अघासुरस्य मोक्षणं द्वा यो विस्मयं भ्रातः ।१ ५॥ अरं स्य नतु अघ्राप्येत्युक्तम्‌ अतस्तव स्थितानु ज्ञातानपि 

अद्रा अदश्चंनमभिनीयेद्य्थः । मन्मायया स एवायमिति ब्रह्माणं प ग्राहयितुमिति भावः । ततश्चोभावपि वत्सानु 

बाङंश्च विचिकाय विस्मयविषादा्यभिनयपूवंकं नटवत्तदन्वेष । “तत्रोद्वहत्‌ पशुपवंशधथिशुत्वनाट्यम्‌"” 


इत्यग्नेतनोक्तंः ।। १६ ॥ 
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७७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १३ शलो. ९-१६ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


पष्पादिभिः कृतानि भाजनानि यस्ते वुमुजुः त्वम्भिभूजंकदल्यादिवत्कलेः ॥। ९ ॥ सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः भोज्यर्छचि 
दध्योदनादि स्वादुविशेषं मिथोऽ्योन्यं दशंयन्तोऽभ्यवजह्न : बुभुजिरे ।। १० ॥ यज्ञभुणपि वारेषु केलि्यंस्य स हरि; तेषां छदस्था- 
नीयानां मध्ये कणिकास्थानीयः सर्वाभिमुखस्तिष्ठन्‌ स्वपरि स्वस्य परितः स्थितान्‌ सुहृदो मित्राणि नमंभिः परिहासवाक्येः हासयन्‌ 
स्वर्गे लोके स्वर्गवासिनि जने मिषति वुभुजे कथम्भूतः ? जठरपटयोः उदरवघ््रयोमध्ये वेगु मुरलिकां वामे कक्षे शद्धवेत्रे च वामे 
पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलरुं च अङ्गुलोषु तत्फकानि मसृणकवलोचितानि फलरमयानि वप्रज्जनानि च विश्चत्‌ दधत्‌ ॥१९॥ 
अच्युते श्रीङृष्णे आत्मा चित्तं येषां तेषु सत्सु 11 १२॥ तदा अस्य विश्वस्य भियो भयहेतोरपि भयं भयहेतुः कृष्णः “ज्ञः कारकाः" 
इति श्रतेः । आशात्‌ भोजनात्‌ अक्षराधिक्यमार्षम्‌ ॥ १३ ॥ वत्सकान इहानेष्ये इत्युक्तवा अद्रिषु तदरीषु कुञ्जेषु ठतादिपिहितो- 
दरविवरेषु दुगंमस्थानेष वत्सान्विचिन्वत्‌ कृष्णः सपाणिकवक एव ययौ ॥ १४॥। यः पुरा लेऽवस्थितो ऽवासुरमोक्षणं दघ्रा विर्सिम- 
तोऽभूत्‌ स ब्रह्मा अम्भोजन्मनः पद्माज्जनिरुत्पत्तियंस्य सः तदन्तगंतस्तच्छि्र प्रातः प्रभवतः श्रीकृष्णस्य मायार्भकस्य स्वसङ्कुल्पतोऽ 
भक्स्य अन्यदपि मञ्जु रमणीयं महित्वं महिमानं द्रष्टु तत्तस्य वत्सानितः स्थानाद्रत्सपांश्चान्यत्र नीत्वा अन्तर्दधात्‌ ति रोवभूव्‌ ।१५। 


ततस्तदनन्तरं ष्णो वत्सान्‌ अदृष्टा एत्य पुलिन वत्सपानपि अदृष्टा पुनषमावपिः वत्सान्‌ वत्सांश्च वने समन्ततः विचिकाय 
अन्वीक्षितवान्‌ ।। १६॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


पुष्पादिभिः कृतभाजना इति अत्येकापूवंभाजनरचना चातुर्यात्िशयात्‌ ॥ ९ ॥ सख्यातिशयात्‌ स्वेषामेकभावतामाह्‌ 

स्वे इति सहेश्वराः सङ्ृष्णा एव स्वे स्वस्वभोज्यानां रचि रोचकतां द्ंयन्तः स्वयं किल्न्चिदमुक्त्वाति स्वादुतामनुभूय तत्तत्‌ 
कृष्णादिभ्यः प्रदायतामनुभावयन्त इत्यर्थः । हसन्तो हासयन्तश्चेति वटकाकारान्‌ पुप्पकन्दुकानलक्षितं ददाना हासयन्तः पश्चात्‌ 
सहषंकरौतुकं तस्ताभ्यमानाश्चेत्यर्थः। अव्रेश्वरस्य हरेभोज्यानि तन्मात्रात्रेषितानि चित्रविहद्धिकाभितनिवद्वपदशिक्थाभिरनु- 
गे रानीतानि भरूरीणीति बोध्यमौचित्यात्‌ । तस्य तत्परिक राणा तानि भोज्यानि रसरूपाण्येव ““गन्धरूपं स्वादुरूपं द्रव्यं पुष्पादि. 
कञ्च यतु । हेयां्ानाममानाच्च रसरूपं भवेच्च तदिति हयञीषंपञ्चरात्रात्‌ । “चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा खाद्यमपि 
चे"ति ब्रह्मसंहितोक्तेश्च तथा च पराख्यशक्तिसिद्धानि तानि सूपादिवब्मोज्यानीदयसारांशशङ्काव्युद्ासः ॥ १० ॥1 तेपु सर्वंविलक्षणां 
नन्दसूनोभोजनरोतिमाह्‌ विभ्रदिति 1 कणिकावत्‌ सर्वाभिदुखो मध्ये तिष्ठन्‌ कृष्णो वुभुजे, कीदशः सन्‌ ? चौर्यंश ङ्कुया जठरपटयोः 
मध्ये वेणु विभ्रत्‌ शोभातिदयादक्षिणकुक्षवेवेति बोध्यं, वामे कक्षे श्ृद्खवेत्रे विभ्रत्‌, वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं 
विश्रु, स्वकीयान्‌ परमहंसानु पाणिपात्रतां शिक्षयत्िवेति भावः, तदुचितानि फलानि करीरामख्क्यादीनि खन्धितानि वामः 
पाण्य ङ्गुलीषु तस्सन्धिषु विश्रदिति तुल्ययोगिताकच्कारः, स्वपरि स्वस्य परितः स्थितान्‌ भजञ्जानान्‌ सुहृदः सखीन्‌ स्वेनंमंभिर्हासि- 
यनु स्वगे लोके भुवने मिषति सति स्वगंवासिषु राक्रादिषु साश्चर्यं पग्यत्मु सत्सु कथं यो यज्ञभक्‌ यज्ञ पूट शमात्रेणापितमनुपहतं 
मन्त्रपूतं हरिः स्वीकारमात्रेणव भुङ्क्ते स॒ वाक्केलिः सह केकिमिथो भुक्तान्नादानप्रदानण्ठाघन निन्दन्‌ लक्षणा यश्य 
स> ॥ ११-१२ ॥ अस्य विश्वस्य या भोस्तस्या भयं विभेत्यस्मादिति व्युत्पत्तेभयदं ““यः काटकाल'” इति मन्त्रवर्णात्‌, हे मित्राणि 
सखायः ! आशाद्धोजनातु षपङ्क्तिभद्गो मा भूदिति स्वयमेवोप्लुत्य गत इत्यथः 1 १३ )। विचिन्वन्‌ अन्वेष्टु सपाणीति वत्साः 
न्वेषणेऽपि किज्जिद्योक्तुमित्य्थः ।। १४ ॥ एवं सजग्धिसतभां विटाय वत्सानन्वेष्टुः भगवति गतेः विरिञ्चः क्षीरधिनाथोक्ततल- 
भावोऽपि स्तुततन्मात्रगरभोऽपि दृष्टावमोक्षणतन्मञ्जुमहिमापि पुनर्मोदयत्तस्थेश्वयं परीक्षिष्ये इति हृदि निधाय स्वामिनि 
तस्मिन्मायां व्यतानीत्‌ तद्ितानलक्षणेनापराधेन देतुना स्वामिमाया तं व्यमोहयदिव्याहु-अम्भोजन्मेति अम्भोजन्मनः पद्माज्ज- 
नि्यंस्य स पद्मभूजंडजातत्वादेव स्वामिपरोक्षणलक्षणधीजाञ्यभागिति भावः। तदन्तरेऽवमोक्षणावसरे वन्दाटवीं गतः अभंकस्य 
नन्दबालस्येितु- सर्वेश्वरस्याघमोक्षणमञ्जुमहिम्नोऽन्यदपि मञ्जुमहितवं द्रष्टुः तस्य वत्सानितः पुलिनाद्रत्सपांश्च अन्यत्र नीला 
चौरवदन्तरदधादिति यत्त॒ तस्यव माया प्रकृतान्‌ वत्सतत्पालान्‌ चोरयितुमिच्छति तस्मिन योगमाया तांस्तत्र तत्रैवाच्छादच 
स्वामासश्रुतया त्रिगुणया तत्त॒व्यान्‌ अन्यान स्वा तमदशंयत्‌ । तया विमोहितः स ॒तानन्यत्रानयदित्यर्थः । मद्विभुष्टवत्सादिकोध्य 
कि कुर्यात्‌ किमेश्वयं भ्रकादायेद्िज्ञाय वा तानेवानयेन्मामेव वा प्राथंयेतेति विमर्शो मायाविमोहेन विना न सम्भवेत्‌, न च हरि 
सखानां पद्मभ्रूमायया विमोहः शक्यो वक्तुं हरितुल्येषु तेषु तन्मायायाः असामर्थ्यात्‌ “छृष्णमायाहतात्मना” मित्यग्रिमवाक्याच्च 
भरकृतास्ते तत्र तत्रं वाच्छन्नास्तस्थुः “वत्सान्‌ पुलिनिमानिन्ये यथापूवंसखं स्वक"“मित्यत्तराध्यायवाक्यात्‌, कीदशः स इत्याहु-यः 
पुरा भ्रभवतो नन्दाभकादघासुरमोक्षणं द्वा परं विस्मयं प्राप्तः ।। १५ ॥ वत्सान्‌ स्थितानेवादृ्ा अप्राप्येव्यनुक्त स्तेषामद्ंनमभि- 
नीयेत्यथः । ततः शाद्रकादेत्य पुलिनिऽपि वत्सपानदृष्ठा उभावपि वत्सान वत्सपांश्च समन्ततो वने विचिकाय पद्मभुवो भिथ्याभूत- 
[ मोदकताभिमानग्रहणाय विषदाभिनये नटवत्तदन्वेषणमभ्यनेषीत्‌ “तत्रोद्वहतुपशुपवंशिशुत्वनाटयमिति वक्ष्माणात्‌ ॥ १६॥ 
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तेषां भोजनपात्राण्याह केचिदिति, पुऽ्पादीनि श्रसायं तरेव कृतभाजनाः सन्तस्तदुपर्योदनं स्थापयित्वा बभजुः 11 ९॥ 
वाककानां कौक्रिकत्वाद्‌ भोजने प्रकारमाह सवं इति, स्वस्वभोज्यस्यौदनादे रचिमन्यस्मे दशंयत्तः, पुथगिति भोज्यप्रकार- 
विशेषाणां लड्ड्कादीनां, ततः स्तोत्रनिन्दाभ्यां हसन्तो हासयन्तशचेऽव रसिता अभ्यवजह्ल भोजनं कृतवन्तः, एवमानन्दभोजन 
इश्धरसादित्यमेव देतु, सर्वेरानीतान्यन्नान्येकीछृत्याग्रभागं भगवतो दत्वा भगवत्कृपयाक्षय्यात्ना वभुजुः ॥१०ग भगवानपि भुक्तवानिति 
वदन्‌ ध्यानाधं ताहशं रूपमनुवर्णयति विश्रद वेणमिति, मट्लवत्‌ कटितटे पीताम्बरमस्ति तत्र॒ हस्ते स्थितानां वेण्वादीनां मध्ये 
वेणु जठरपटयोमंध्ये स्थापितवान्‌ श्यद्ध वेत्र च कक्षयोः, वामे पाणौ मसुणं चिक्कणं वृतदध्यादिवेष्टितं कवलमोदनं, सर्वत्र 
बिश्रदितिसम्बन्धः, तत्र दध्योदन उचितानि फलानि जम्बौरकारीन्य ड गुलीषु सन्धिषु वा वालकानां मध्ये तिष्ठन्‌ स्वस्य परितो 
वतंमानान्‌ सुहृदो वाख्कान्‌ स्वरसाधारणेनंमंनिः स्वगे लोके तत्र स्थितदेवेषु भिषत्मु सस्सु सर्वेयलभोक्ता ब भजे, बालस्येव 
केलिविनोदो यस्य ॥११॥ एवं सर्वेपां भोजने जायमाने किच्चिदद्‌भृतमिव जातं तदाहु भारतेति, वत्सपेषु भूञ्जानेष्वच्युतात्मसु 
विस्मृतदेटेषु सत्सु वत्साः स्वयमेवान्तवंने वनमध्ये तणन लोभिता दूरं गताः ॥ १२॥ ततो वाका भयसन््रस्ता जातास्तांस्तथा- 
विधान्‌ दृष्ट्वा कृष्णो भगवानृचे यतोयं निभयः, तत्र हेतुरस्य भोभयमिति, अस्य जगतो या भीमृत्युस्तस्यापि भयलूपो 
“भीषास्माद्‌ वातः पवत”. इतिश्रुतेः, भगवतो वाक्यमाह मित्राणोति, हे मित्राण्याश्ाद्‌ भोजनान्‌ मा विरमताहमिहैव वत्सका- 
नानेध्ये 1 १३ ॥ इत्युक्त्वा भगवंस्ततो गत आद स्ववत्सकान्‌ विचिन्वन्‌ स पाणिकवलसदहित एवाद्रिद रोकुञ्जगद्वरेष ययो, 
आदौ कियद्‌ दूरे गतस्तत्र वत्सानहृ्राद्रेः पर्वतस्य गोवधनादेदंरोष्‌, कन्दरासु कुञ्जेषु द्रोणीषु गह्वरेषु भयानकस्थानेषु सर्वत्रैव 
गतः ॥ १४ ।। ननु निकट एव वत्साः सम्भवन्ति कथं दुरे गत ॒इत्याशटः क्य मध्ये ब्रह्मणा वत्सा हृता इत्याहाम्भोजन्मजनिरिति, 
अम्भोजन्म कमर तत्र॒ जनिजन्म यस्य, नाभिकमल एवोत्पन्नस्तदन्तस्तन्मध्य एवागतः सन्‌ मायाभकस्य मायावाल्कस्येशितु- 
भगवतो मज्जुमहित्वं दष्ट्वाधसायुज्यटश्षणमन्यदपि द्रष्ट्‌मरण्याद्‌ वत्सान्‌ पुलिनाद्‌ वत्सपांश्च नौत्वान्यत्र स्थापयित्वा, हे 
कुरूद्रहेति विश्वासाथ, स्वयमन्तर्धानं कृतवान्‌, नोत्वेत्युभयत्र सम्बन्धः, ननु किमि्येवं कृतवानिव्याशङ्क्याह यः पुरा ख आकाशे- 
वस्थितः सन्नघासुरमोक्षणं दृष्ट्वा परं विस्मयं प्राप्तः, ननु किमाश्चयं भगवतः सकाशान्‌ मूच्यत एवेति तत्राह भरभवत इति, 
प्रकर्षेण भवत्यस्माज्‌ जगदिति प्रभवो भगवान्‌, ततस्तस्मादुत्पत्तिरेवाचिता स्वदृष्टान्तेन न तु मुक्तिरितिविस्मयः, अन्यथा 
स्वस्यापि मुक्तिः स्यात्‌ ॥ १५।। ततो भगवान्‌ वनाद दृष्ट्‌ वंवत्य पुलिनेपि वत्सपानदृष्ट्वा प्रायेणेत वत्सपाः स्वयमपि वत्सा- 
नन्वेष्टु' गता इत्युभावध्युभयविधानपि गने भगवान्‌ समन्ततो विचिकाय।। १६॥। 
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तद्धरोजनभाजनानि निरूपयति- केचित्‌" इत्यस्य सर्वत्र ॒त्रतीयान्तेन सह प्रत्येकं सम्बन्धः । पुष्पादिभिः तानि 
भाजनानि पत्राणि यस्ते वुभुजुः। दरेस्तुलसीदलादिभिः, पल्लवः आम्रादिपनः, यवाद्यङ्करः, त्वग्भिभंभर्जादिभिः, दषद्ध: 
पाषाणैः ॥ ९ ॥ सहेश्वराः श्रीकरृष्णसहिताः सर्वे स्वस्वगृहादानीतस्यान्नव्यञ्जनादे रचि स्वादुविरोषं पृथक्‌ दशंयन्तः (त्वद्गृहे 
त्वन्मात्रादयो मूर्खाः, व्यञ्जनादि सम्यक्‌ कर्तुं न जानन्ति इत्याद्यनेकविधेनं म॑वाक्येहुंसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवज ह: बुभुजिरे ॥१०॥ 
ध्यानाथं तत्कालिकं भगवद्रूपं विशेषतो वणंयति-विभ्रद्रं णुमिति । जठरपटयोः उदरवच्रयोमध्ये वेणु विभ्रत्‌ दधत्‌, वामे कक्षे 
श्यृङ्गवेत्रे च विध्रत्‌, वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्यरोदनकवलं विभ्रत्‌, अङ्खुलोषु गङ्कुलिक्न्धिषु तत्फलानि भोजनयोग्यानि 
फलानि विभ्रत्‌, अम्भोख्हकणिकेव सर्वाभिपुखो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वपरित उपविष्टान्‌ सुहृदो वयस्यान्‌ वालान्‌ स्वेनंमभिः परिहासवाक्य- 
हासयन्‌, स्वगे कोके स्वगंवासिनि जने मिषति आश्चर्येण पश्यति सति वाकानामिव केकिर्छीकामाच्रं यस्य सः, वस्तुतस्तु यज्ञभुक्‌ 
यज्ञराराध्यो भगवान वुभुजे ।।११॥ हे भारत ! एवं अच्युते श्रीकृष्ण एवात्मा मनो येषां तेषु वत्सपेषु भुञ्जानेषु सत्सु तृणेन रोभिता 
वत्सास्त्वन्तरवने वनमध्ये दरं विविशुः 11 १२॥ वत्सादशंनजेन भयेन सन्व्रस्तानु तानु वालान्‌ रक्षा भीभयमस्य “भयहेतुभ्योऽपि 
भयं त्यक्त्वा" यद्वाऽस्य विश्वस्य या भीः मृत्युस्तस्यापि भयलूपः “भोषाभ्स्माद्रातः पवते भोषोदेति सूरयः । वषतीन्द्रो दहत्यन्निमृ व्यु- 
धावति पन्चमः इति श्रुतेः कृष्णः दे मित्राणि ! आश्ाद्धोजनात्‌ भा विरमत भोजनविराम मा कुरुत, तानहं वत्सकानिहानेष्ये' 
इत्यचे उक्तवान्‌ । अव्र तृतीये पदेश्लराधिक्यमाषंम्‌ ॥ १३॥ इत्युक्त्वा अद्रिषु तद्रीषु कुञ्जेषु लतापिदितोदरविवरेषु गह्वरेषु 
सङ्कटस्थानेषु आत्मनो वत्सकानू विचिन्वन्‌ अन्वेषितुं सपाणिकवकः पाणौ स्थापितकवलसदहित एव भगवान्‌ विष्गुथयौ । आत्मपदेन 
तस्य गोपराजकूमारनाट्येन अन्यवत्सेष्वप्यात्मीयत्वाभिमाननाट्‌यमपि सूचयति । (सपाणिकवल' इत्यनेन शत्यं स्नेहादिकं च 
सूचितम्‌ ॥ १४॥ अम्भसो जन्म यस्य॒ तदम्भोजन्म पद्यम्‌, तस्माज्जनि्यस्य स ब्रह्मा, तदन्तरगत्‌> तदा अन्तर ताव्‌ ठु च्रं 
अवसर प्राप्तः सनु तस्य भगवतो वत्सान्‌ वत्सपांश्चेतः स्थानादन्यत्र नोत्वा_ स्वयमन्तरदधात्‌ तिरोबभूव 1 हि कुरूदरह्‌ !* इति 
सम्बोधयन्‌ यथा (त्वं मोहेन ब्राह्यणपरीक्षायां प्रवृत्तस्तथा सोऽपि" इति सूचयति । ननु "क्रिमथंमेवं कृतवान्‌ ?" तत्राह॒-मायाभं- 
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कस्येति । स्वेच्छया स्वीछरतवालनाट्यस्य, वस्तुतस्तु ईशितुरन्यदपि मजञ्जुमदित्वं भक्तजनााह्वादकमहिमानं द्रष्टुमिव्यथंः॥। 
अन्यदपि" इत्यक्तम्‌ चितं पूवंवृत्तमाह--य इति । यो ब्रह्मा पुरा प्रथमं खे आकाशेऽवस्थितः सनु प्रभवतः श्रीक्रृष्णात्‌ अघासुरस्यालय- 
घमस्यापि मोक्षणं द्रा परं विस्मयं प्राततः ॥ १५।। ततोऽद्रिकुञ्जादिषु वत्सानृष्रा पुलिनमेत्य आगत्य तत्र च वत्सपानप्यष्रा 
पुनः श्रीकृष्णः समन्ततः सवतो विपिने उभौ वत्सान्‌ वत्सपालांश्च विचिकाय अन्वीक्षितवान्‌ ॥ १६1] 


अन्विताथप्रकारिका 

केचिदिति ॥ केचित्युष्पैः कृतभाजना बुभुजुरित्याद्यन्वयः। केचिदरेः पत्रैः पल्लवः नवपत्रेः अङ्कुरः फलः शिग्भिः 
शिक्येः वृक्षाणां त्वग्भिः दषद्ध पाषाणेश्च कृतभाजनाः सन्तो बुभुजुः 1 तङभाव आषंः ।। ९ ॥ सवं इति ॥ सदटेश्वराः श्रीडृष्ण- 
सहिताः स्वे स्वस्वभोज्यस्य व्यञजनादेः रुचि स्वादुविशेषं पृथक्‌ दशंयन्तः मम शाकं स्वादु नतु त्वदीयमिति वाक्येहंसन्तो 
हासयन्तश्चाभ्यवजल > बुभुजिरे ।॥ १० ॥। ध््रानाथं तत्काछिकं भगवद्रूपं विशेषतो वणयति -विश्रदरेगुमिति ॥ जठरपटयोः उदरः 
वत्रयोमेध्ये वेगु विभ्रत्‌ दधत्‌ एतच्च दक्षिणकुक्षावेवेति वामे कक्षे श्द्धवेत्रे च विभ्रत्‌ वामे पाणौ मसृणं स्निग्धं दध्योदनकवलं 
विश्रत्‌ अङ्गुकोपु अङ्गुखोसन्धिपु तत्फलानि संघानीकृतकरीरल्वलीप्रभृतिफलानि विभ्रत्‌ अम्भोख्टकणिकेव सर्वाभिमुखो मघ्ये 
तिष्ठन्‌ स्वपरित उपविष्टान्‌ सुहृदो वधस्यान्वालान्स्वे नं मंभिः परिहासवाक्येर्हसियन्‌ स्वर्गे रोके स्वग॑वासिनि जने मिषति आश्चर्येण 
पश्यति खति वाकानामिव केकिः जीकामात्रं यस्य सः वस्तुतस्तु यज्ञभुक्‌ यज्ञेराराध्यो भगवान्‌ बुभुजे ॥११।। भारतेति ॥ हे भारत । 
एवम्‌ अच्युते श्रीकृष्ण एवात्मा मनो येषां तेपु वत्सपेपु भुञ्जानेषु सत्सु ब्रह्मणा नेतुं तृणेन रोभिता वत्सास्त्वन्तर्वेने वनमध्ये दरं 
विविशुः ।। १२ ॥ तानिति ।॥ अस्य विश्वस्य या भीः मृद्युस्तस्यापि भयलरूपः कृष्णः यद्रा भीभयं भयहेतुभ्यो भयम्‌ अस्य अपास्य । 
ल्यवाषः । वत्सादशनजेन भयेन संत्रस्तान्‌ वालान्‌ दृष्रा ऊचे उक्तवान्‌ । टे मित्राणि ! आशाद्‌ भोजनान्मा विरमत भोजनविराम 
मा कुरुत । तानू वत्सकान्‌ अहम्‌ इहानेष्ये । भक्तास्त्वाहुः। वस्तुतो वत्सकान्‌ योगमायाद्रारा ब्रह्मद्रारा वा अहमेव नेप्ये इति । 
इ संबुद्धौ हा खेदे इति । श्लोकोऽयं नवाक्षरकपादोऽनुष्टुव्मेद इति प्राञ्चः ।। १३।। इत्युक्त्वेति ।। इत्युक्त्वा अद्रिषु तदरीपु कुञ्जपु 
कतापिहितोदरविवरेषु गह्वरेपु संकटस्थानेषु आत्मनो वेत्सकानु विचिन्वन्‌ अन्वेषितुं सपाणिकवकः पाणौ स्थापितकवल एव 
भगवान ष्णः ययौ । आत्मपदेन सर्वेषां वत्सेषु आत्मोयत्वं द्योतयति ॥ १४ ।। अम्भोजन्मेति ॥ हे कुरूद्रह ! यो ब्रह्या पुरा प्रथमं 
खे आकराशेऽवस्थितः सन्‌ प्रभवतः श्रीकृष्णात्‌ अघारुरस्यात्यघमस्यापि मोक्षणं ष्टा परं विस्मयं प्रापः 1 स अम्भोजन्म पद्यं तस्माज्ज- 
नि्यंस्य ख ब्रह्मा जडवंशभवत्वादिव भगवन्मोटनरूपं जाड्यं कत्त मुद्यत इत्यथः । तदन्तरे तस्मिन्‌ अवसरे गतः आगतः संस्तस्य 
मायाऽभकस्य स्वेच्छपरा स्वीकरृतवालनाटूयस्य वस्तुतस्तु ईदितु> भगवतः अन्यदपि मञ्जु महित्वं भक्तजनाह्वादकमदहिमानं द्रष्टु 
वत्सान वत्छपांश्च तः स्थानादन्यत्र नीत्वा स्वयमन्तरदधात्‌ तिरोवभरव । अत्र भक्ताः। निवयज्ञानानन्दस्य भगवतः सनां 
ब्रह्ममायामोहनमसमञ्जसमतो यावदब्रह्या वालानु वत्सांश्च चोरयितुभद्यतस्तावदेव भगवान्‌ स्वयोगमायया स्यान्‌ बालान वत्सांश्च 
यो गमाथयाञ्च्छाद्य बदिरङ्गमायया वाङादीन्‌ सद्यः कल्पयित्वा ब्रह्माणमदंयत्‌ । तानेव ब्रह्मा नीतवानिति प्राहुः 1 १५ ॥ तत 
इति ॥ ततोऽद्िकुञ्जादिषु वत्सानदृष्रा ब्रह्ममोहा्थम्‌ अदशंनमभिनीय पुकिनमेत्य आगत्य तत्र च वत्सपानप्यदृ्रा तद्रददर्शन 
मभिनीय पुनः श्रीकृष्णः समन्ततः स्वतोऽपि वने उभौ वत्सानु वत्सपालांश्च विचिक्राय अन्वेषणमभिनीतवान्‌ । १६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


पष्पादिभिः पृथक्‌परथक्‌ङृतानि भाजनानि भोजनपात्राणि यस्ते वृक्षाणां त्वग्भिः दषद्धिः पाषाणशकङः ॥९॥ पुथकूपूथक 
स्वकोय स्वकीय भोज्यस्यान्नस्य रूचि स्वादं परस्परं दशंयंतः अभ्यवजह.: बुभुजुः ॥१०॥ विभ्रदिति जठरभुदरं च पटः कटिवंधन- 
वस्त्रं च तयोमंध्ये वेणु विभ्रत्‌ वामे कक्षे यष्टि विषाणे बिभ्रत्‌ वामे पाणौ हस्तेमसृणकवलं घुतदधिशकंरामिश्रोदन कवलं च अंगी 
अंगुकिषंधिषु तत्फङानि तदुपयोग्यानि आस्रादीनां फलानि विभ्रत्‌ मध्ये पत्रसदृशानां वत्सपानां मध्यभागे कणिकातुल्यतया तिष्ठन्‌ 
स्वपरिसुद्ृदः स्वस्य परित आसीनान्‌ सुहृदो मित्राणि स्वः स्वकीयेनमंभिः परिहाप्तवचनेः हासयन्‌ सन्‌ बारसदृश विहारः यज्ञभुग्रिः 
स्वगे कोके स्वगं निवासिजनसमूहे मिषति पश्यति वुभुजे ।। ११ ॥ अच्युते आत्मा मनो येषां तेषु ।। १२॥ वत्सानदृ्रा भीतानां भयं 
निवत्तंयन्नाह भयेन संत्रस्तानू भीतान्‌ अस्य जगतो भीभयं भियः कालस्य भयंकाकः कृष्णः ऊचे हे मित्राणि आशात्‌ अशनात्‌ मा 
विरमत विराममा प्राप्नुत वत्सानिह्‌ आनेष्ये ॥ १३॥ अद्विषु तद्गुहासु कृजेपु कताग्रहेषु गह्वरेषु भगम्यस्थानेषु पाणौ कवलेनं 
सहितो विचिन्वन मृगयनु ॥ १४॥ अंभोजेति पुरापूवं यः खेऽवस्थितः अघासुरमोक्षणं दध्र परं विस्मयं प्राप्तः सः अंभोजन्मनः 
कमलाज्जनि्यस्य सः विधिः तदंतरगतः तस्मिन्नंतरे समये गतः आयातः यद्वातदंतरं छिद्रं प्राप्तः सन्‌ माययाजोवोपरि परमदथया 
स्वेछपा वा अभकस्य गोपवाकुस्य ईशितुः अन्यदपि मंजुं सुदरं महित्वं महिमानं द्रष्टु प्रभवतः श्रीछरष्णस्य वत्सान्‌ ईतः स्थकात्‌ 
वत्सपांश्रान्यत्र नीत्वा भ्रापय्य दे कुरद्रह कुखकुरु््मपरं परावाहक अंतरदघात्‌ तिरोबभूव ।।१५॥ ततः पुलिने तटे एत्य वत्सपानपि 
अदृष्रा अविलोक्य उभावपि वत्यानू वत्सपांश्चापि वने सः? समंततो विचिकाय मृगयामास ॥ १६ ॥ 
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वृत्तेन संगमयति । अथेति । अथ भगवानु श्रीकृष्णः, मृत्योः मृत्युतुल्यात्‌, मघवदनादधासुरस्य मुखात्‌, वत्सपालकान्‌ 
वत्सान्‌ पालोश्चेत्यथंः। रक्षित्वा, सरिष्पुलिनं यपरुनायास्तोयोज्जितस्थानं, आनीय, इदं वक्ष्यमाणं अत्रवीत्‌ उवाच ॥ ९ ॥ पुलिन 
एवारिरिषां संपादयितुं तत्‌ प्रस्तौति । अहो इति । अहो हे वयस्याः, स्वानां स्वीयानां केठीनां संपदो यस्मिस्तत्‌, मृदुलाः अच्छाः 
वालुकाः यर्दिमस्तत्‌, स्वकेलिसंपदधं मृदूला वालुका यस्मिन्निति वा । स्फुरत्‌ विकसत्‌ यत्‌ सरः- स्फ़रत्सरोख्हमिति वक्तव्ये 
सरोरुहबाहुल्यात्‌ तेषां विकसनं उपचारात्सरस्येवोक्तम्‌ - तस्य गन्धेन हृता आङ्ृष्टाः ये अल्यो ्रमराः पत्रिणः पतव्रिणश्च तेषां 
के उदके ये ध्वनयस्तेषां ये प्रतिध्वानाः प्रतिस्वनास्तेकंसन्तश्च ते द्रुमाश्च तेराकरुलं व्याप्त, क्वविस्स्फुटत्सरोगन्ध इत्यपि पाठः ! 
इत्थंभूतं, एतत्‌ पकिनमतिरम्य, भवति 1 १०॥ अत्रेति । है वयस्याः, दिवा दिनं, रूढं प्रवद्ध, अस्माकं भोजनवेला अतीतेत्य्थः । 
श्षुधादिताः वयं क्षती डाभाजोऽपि भवाम एव । अतः, अस्मार्भिः, अत्र॒ भोक्तव्यम्‌ । वराः अपि, अपः पीत्वा, समीपे शनकैः, तृणं 
तृणानीत्यथंः । चरन्तु भक्षप्रन्तु । ११ ॥ तथेति । तथेति तध्रास्त्विति उक्त्वा, अर्भाः भभंकराः, वत्सान्‌ पाययित्वा, अ? इति शेषः । 
शाद्रके हरिततरणप्रदेशे, आखद्ध्य, लिक्यानि मुक्त्वा, मुदा भगवता समं, वुभुजु, । केचित्तु शिक्यानु पयुंषितान्नग्रन्ीनिव्याहः । 
तत्पक्षे शिक्याश्चेति पाठः । १२॥ छृष्णस्येति ॥ कृष्णस्य श्रीकृष्णभगवतः, विष्वक्‌ परितः, पृरूणि च तानि राजिमण्डलानि च 
तैः, बहुभिः पङ्क्तिमण्डकरित्यर्थेः । सहोपविष्टाः नेरन्तयेणोपविष्टा इत्यथैः । अभ्याननाः श्रीकृष्णस्याभिपुखभुखाः, फुट्लटशः 
विकसषितनयनाः, व्रजौकसो ब्रजवासिजनकरुमाराः, विशेषेण पियन्ति गच्छन्ति जलान्यत्रेति विपिनं पुकिनं तस्मिन्‌, पि गतौ 
वाहुलकात्‌ नक्‌ । अम्भोष्ठरकणिकायाः कमल्वीजकोशस्य, छदाः परितः स्थितानि दलानि इव, तदा विरेजुः ।। १३ ॥ केचिदिति ॥ 
केचित्‌ पुष्पैः, केचित्‌ दतः पत्रः, केचित्‌ पल्क्वेः, अङ्कुरः, केचित्‌ फकः, केचित्‌ शिग्भिः, केचित्‌ त्वग्भिः, केचित्‌ हषद्धि्च । 
कृतभाजनाः सन्तः, बुभुजुः ॥ १४॥ मिथ इति ॥ सर्वे, मिथः परस्पर, स्वस््रभोज्यर्छचि स्वकोवस्वकीयात्नस्वाद विशेषं पृथक्‌ 
दशंयन्तः, हसन्तः, हासयन्तः सन्तश्च, सहेश्वरा परमेश्वरेण सहिताः, एव, अभ्यवजहनुवुभुजिरे ॥ १५॥ तदानींतनां भगवतः शोभां 
वणंयन्नाह्‌ | विश्रदिति । जठरपटयोः उदरपरिहितवख्रयोः, मध्ये वेणु वंशीं, विश्रत्‌ दधत्‌, इदभुत्तरत्राप्यन्वेति । वामे कक्षे 
बाहुमूले, श्ङ्खवेव्रे, वासे पाणौ, मसृणकवलं स्निग्धदच्यन्नप्रासं तत्फलानि तदुचितानि वित्वफजारनालादीनि, अङ्करीषु च बिभ्रत्‌, 
मध्ये वाानां मध्यप्रदेशे, तिष्ठन्‌, स्वपरि स्वस्य परित उपविष्टान्‌, सुहृदो मित्राणि, स्वेरार्मीये, नर्मभिः परिहासवाक्येः, हासयन्‌ 
हासं कारयन्‌, यनज्ञमुक्‌ स्वयं यज्ञभोक्ता सन्नपि, वालस्येव केः क्रीडा यस्य तथाभूतो भगवान्‌, स्वर्गे स्वगंस्थे, रोके देवजने, 
मिषति पश्यति सति, वुभुजे ॥ १६ ॥ ~ ॐ = ~ । । 
शरीहरिसुरिविरचित भीभक्तिरसायनम्‌ 

केचित्‌ पुष्परिति : १०.१३.९. 

यं कच्चिद्रागमजातमंशं पुमान्‌ गृहीत्वेव सुपुण्यभूमौ । भुज्जीत भोग्यानि सुखेन नानाविधान्यपीत्यघ्वनि भुक्तिकेल्या ॥२३२॥ 


विश्रद्रेणुमिति : १०.१३.११. म 
सवेणुसुरखादरो न मम नप्रधानग्रहो न शासनदशाघ्रधोरपि तदा यदा मस्प्रियाः। 
मदपितनिजोज्ज्वलाखिकरसा भवन्त्यादराद्‌ भवामि भुवि कि च तद्रसभुगित्यबोधि स्थितेः।। ३३ ॥ 
ह विर्भागादपि प्रीत्य स्वत्पमप्यन्नमादराद्‌ । भक्तरपितमित्यासीद्‌ यज्ञभुम्बाल्केकिधीः ।। ३४॥। 


भारतेवसिति : १०.१३.१२. 
ये मद्धक्तिरसंकलुभ्धमनसस्तेषां कदाचित्‌ सतामक्षाणि भ्रमतो दुरन्तविषये मग्नानि जातानि चेत्‌ । 
त्यवत्वा भोज्यमहुं स्वमप्यतिजवात्संशोधयामि स्वतः तद्धोति च निवारयत्निति तथा कत्वाञ्च्थुतो दद्यंयत्‌ ॥ ३५॥। ` 
सपाणिकवर इति : १०.१३.१४. 
यस्याङ्गूल्योऽखिलाभीष्ट-फक्भाजस्तथाशयः । भक्ताधिकवरः सोऽहं तद्रशोऽस्मीत्यवोधयत्‌ ॥ ३६॥ 
मस्मात्सुतावनमयं कस्ते सदवेत्यारोच्य गोभिरमृतं स्वमदायि याभिः। 
स्थाच्चेदहं तदवनाल्सधीरिदानीं कः स्यात्कृतघ्न इह मत्पर इत्यगात्‌ किम्‌ ॥ ३७॥ 
रसनेकतपंणपरा ये स्युस्तदखिकगवां विषयतृष्णा 1 अ्रमणमपि युक्तमेंश। परोक्षता चेत्यभूत्स्फुटं तत्र ॥ ३८॥ 
भक्तयाशयेन सद्धक्तभावापंणमकारि येः। कथं न तेषां गोरक्षादीक्षितः स्थामतो ययो ॥ ३९॥ 
मयि परोक्षपदे विधिवेभवं स्फुरति दशितद्क्ति न चान्यथा । सततमत्र यतच्वमतो जना मदपरोक्षकृताविति वेरितम्‌ ॥ ४० ॥ 


१० 
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७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ ष्लो. ९-१६ 


गोजातरक्षणोपेक्षो यदि स्यामवनौ स्थिरम्‌ । गोकूकत्राणकारीति स्याद्यशः कथमित्यगात्‌ । ४१ ॥ 


घर स एव भुवि शस्यतरः सदेव गोजातरक्षणचणो विषयेषु यः स्यात्‌ । 
आलोचयत्निति स घीरवराचिताङ्घ्िरद्धा ययौ विदादयनु हितमागं मीशः ॥ ४२ ॥ 


आस्वाद्यापि मदेकभोग्यममतं दत्तं मया ये पुनर्गोजाताकक्िताल्पभुग्धविषया जाता यदि प्राणिनः। 
तेभ्यो दूरतरो भवाम्यहुमिति प्राबोधि गन्ता ततस्तद्रत्सानयनच्छला द्धगवता सत्कोौतुकं तन्वता ॥ ४२॥। 


योग्यत्वं स्वमलक्षयन्नगणयंस्तत्क्लेशमेते मम दासा इत्यविभावयन्नपि तिरस्कूर्वच्‌ स्वभोज्यं जवात्‌ । 
उक्त्वा यद्गतवानुपारमत मा यूयं स्वभोज्यादिहानेष्येतानिति सत्सुखच्युतिरसह्या मे इति व्यल्जितम्‌। ४८ ॥ 
व्रिषयासक्तगोजातवशीकरणहेतवे । किमागादच्युतो घृत्वा करे कवरमुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
कथमेकः प्रातीति तच्छङ्कानुदयाय सः 1 सदाशयाधिकवलः सस्नेव किमगातप्रभुः ॥ ४६ ॥ 
सवं त्यजामि समये बहुना कि प्रियामपि । सदाशयगतं भक्तं न कदापीत्यगात्तथा ।। ४७ ॥ 
अम्भोजन्मजनिरिति : १०.१२.१५. 
दष्टोभ्यं बहुपातकी सुररिपूर्नीचस्तमोमात्रभूरग्रे जन्मनि दुभेवो निरयभाग्‌ यस्तं ततो मोचितम्‌ । 
हृष्टा क्र मनाः सनातनगुरौ तत॒गोपवत्ाहति चक्र तद्ितथीकृतां निजकिपि मन्येऽसहिष्णुविधिः ॥ `४८ ॥ 
त्वया गोगोपानामवनमिह कायं यदुपते मया तद्रत्सानामिति सप्रुचितोऽध्वाऽखिलमतः। 
इति स्वाभिप्रायं विशद यितुमेवेश भवते ध्रुवं वत्सानामाहतिमकृत वेधास्तव सुतः ।। ४९ ।। 


येनाभवत्‌ सपदि मुक्तिरधस्य तस्य तच्चिन्तितं नु किमु तेन तदा निजान्तः। 
सम्प्रष्टुमाहरदसावति-मुग्घवुद्धीन्‌ बालास्तदन्तरकृतावसतीन्‌ विरख्िः ॥ ५० ॥ 
मन्भुख्यगोजातपरिग्रहस्ते कार्यो विधे यच्चतुराननोऽसि । इतीशवेदापंणवाचमन्तः स्मरन्‌ स युक्तं तदपाजहार ॥ ५१॥ 


कृष्णप्रिया 


भोजन के अवसर कुछ बालकों ने कुसुमों के, कुछ ने पत्तों के, कुछ ने पत्कवों के, तब कोई ने अंकुरों के, कुछ ने फो के, 
ट ने छीके के, कुछ ने वृक्षों कौ छार के, कुछ ने पत्थरों के पात्र बना-बनाकर उसमें भोजन रखकर खाने कगे ।।९॥ भोजन करते 
करत सव वारक एवं भगवान्‌ वाकृष्ण अपने अपने भोजन के पदार्थो का स्वाद सुचि का परस्पर वणंन करते इस तरह स्वयं 
हसते भौरों को हंसाते रोट-पोट बन जाते सव आनन्द से एक साथ भोजन करने लगे ।। १० 1 दशनीय शयाम मनोहर 
भोजन के समय अपने वेगु को कमर को फट मे लोख रो थी। छडो जौर सींग तो बगल मे दबा छ्य थे । वायं कर कमक में हेली 
मे दधि मिध्रित घृतस्निग्ध भातका कौर भौर अंगुलियों मे नीवरू-टेटो-आदि के फर के अचार व्यंजन दवा लिये थे, स्वयं मध्यमणि 
न्याय से विराजमान थे । इधर सारे सुहृद कृष्ण को माङछाकार से वेष्टित, बन बैठे थे, तब प्यारे लालन अपनी चुटीटी एवं रसीरी 
बातों से सव मित्रो के मन वहुकाति भोजन कर रहे थे किजो भगवान्‌ एक यज्ञो के भोक्ता है उन भगवानु की वा सुलभ रीलाभं को 
देख के स्वगंवाी देव रोग चक्कर मे आ गये कि क्या यह्‌ परब्रह्म है या केवर गोपार बाल है ॥ ११।। अये भरत कुर दीपक 
परीक्षित्‌ ? इस रकार भानन्द-प्रमोद से भोजन कर रहे वत्सपालक वारक तो अच्थूत भगवन्मय हो चुके धे फिर बडे का 
ख्याल कंसे रहे तव उधर वड़े हरी-हरी घास के राच्च से वन के भोतर दुर दूर जंगल में जा ुसे ॥ १२॥ जव वर्प पाठक 
वाक्कों का ध्यान वड़ो कौ मोर गया ओ उन्हे न देखे तव वे सव धबड़ा गये तव भयग्रस्त सखाओं को भगवान्‌ ने कहा-मितरो! 
घबड़ाना मत भोजन भी मत छोड़ो मै अभी दही सारे वड़ोको हक राता हू ।। १३ ॥ मित्रों को इस प्रकार आश्वासन देकर 
भगवान्‌ श्रीछृष्ण कर कमर मे कौर चि हए अपने गौर सखाओों के बड़ों को खोजने के चयि पवतो, गुफाओं, जंगलो, कलादियो मे 
चक्‌ पड़ ॥ १४॥ कुखकरुरोत्पन्न राजन्‌ ! ब्रह्माजी जो प्रथम अन्तरिश् में रहे हुए अघासुर मोक्ष कौ कीला देखकर अस्यत भाश्वय 
चकित हो उठे थे। उन्होने मनोरथ किया कि लीला से मनुष्य विग्रह ग्रहण क्रिये हृए भगवान्‌ श्रीङ्कष्णजी कौ भौर भी मनोहर 
महिमा भरो कोई लोला की क्लांकी करे। एेषा मन मे विचार कर पहले वड़ो को पनः बड़ों को खोजने के लिये भगवान के 
पधारने पर्‌ वाको को भो अन्यत्र के जाकर रख दिया भौर स्वयं अन्तित हो गये । ब्न्याजी ने एेसा क्यों क्रिया ? एेसा आश्चयन्‌ 
करना, कारण कि जरु से जड से उत्पन्न जड़ कमर्‌ से उत्पन्न ब्रह्मा आखिर तो उस जड प्रकृति मे ही चे गये ॥। ५५ ॥ इधर 
भगवानु श्रीकृष्ण ने बष्डों कोन देखा तव प्रभु श्रौ यभरना पुलिन पर पधारे परन्तु वहा पर बालकों को न पाया तव वने 
दूर दर घूम-घूम कर चारों मोर उन दोनों को खोजा ॥ १६ ॥ 
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क्वाप्य्ष्रान्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांश्च विश्ववित्‌ । सवं विधिषृतं ष्णः सहसावजगाम ह ॥१७॥ 
ततः कृष्णो मुद कतु तन्मातणां च कस्य च । उभयाधितमारमान चक्र विश्वकृदीश्वरः ॥ १८ ॥ 
यावद्‌ त्तस कवत्स ' पार्वकव पु यावत्‌ कराङघ्र यादिक यावद्‌ यश्टिविषाणवेणुदलश्िग्‌ यावद्‌ विभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीकगुणाभिधाद्रतिवयो यावद्‌ विहारादिक सवं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सवंस्वरूपो वमो ॥१९॥ 
स्त्रयमात्माऽऽत्मगावत्सान्‌ “परेवा यांत्मवत्सपः । कोडन्नात्मवरिहारं चच स्वात्मा प्राविशद्‌ व्रजम्‌ ॥२०॥ 
तत्तदरसान्‌ प्रथङ््‌ नींत्वा तत्तद्‌ गोष्ठे निवेश्य सः । तत्तदात्माभवद्‌ राजस्तत्तत्सद् प्रविष्टवान्‌ ॥२.॥ 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोस्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य शनिब्रताः। 
ऽप्नेहस्‌ तस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा “परं बह्म सुतानपाययन्‌ ॥ २२॥ 
ततो नृपोन्मद्‌ नमज्ञ ठेपनालङ्काररक्षातिरकादनादिभिः 
सलालितः स्वाचरितंः प्रहपेयन्‌ साय गतो यामयमेन माधवः ॥ २३॥ 
गावस्ततो गोषमुपेस्य सत्वरं हृङ्कारधोपेः परिहूत सङ्गतान्‌ । 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ ्ुहुङिहन्त्यः स्रवदोधसं पयः ॥ २४ ॥ 
कवमक्षमा 


अन्वयः -विश्चजित्‌ कृष्णः विपिने अन्तः क्व अपि वत्सान च पालान्‌ अघ्रा सवं विधिक्रतं ह सहसा गवजगाम्‌ ॥ १७॥ 
विश्चक्ृत्‌ ईश्वरः कृष्णः ततः तन्मात॒णां च, च कस्य मुदं कतुं आतमानं उभयायितं चक्र ॥ १८॥ सवं विष्णुमयं गिरः अङ्कवत्‌ 
{ अजः ) यावद्‌ वरस्तकल्ग्रकवपुः यावतु कराङ्प्नादिकं यावद्‌ यष्टिविषाणवेणुदलशिक्‌ यावत्‌ विभूषाम्बरं यावत्‌ शीक्गुणाभिद्या- 
करतिवयः यावत्‌ विहारादिकं स्वंस्वरूपः अजः कृष्णः वभो । १९ ॥ सर्वात्मा आत्मा स्वयं आटमवत्सपंः ञआत्मगोवत्सानु परिवायं 
आटमविहारः क्रोडन्‌ व्रजं प्राविशत्‌ ।॥। २०॥ राजनु तत्‌ तत्‌ वस्सान प्रथक्‌ नीत्वा तत्‌ तत्‌ गोष्ठे निवेश्य ततु तत्‌ आत्माभवत्‌ 
तत्‌ तत्‌ सद्म प्रविष्टवान्‌ ।। २१ ॥ वेणुरवत्वरोत्थितताः तन्मातरः दोर्भिः उत्यप्य परिरभ्य निवृ ताः सुधासवं स्नेहस्नुतस्तन्यपयः 
परं ब्रह्म सुतान्‌ मत्वा अपाययत्‌ ॥ २२॥ ततः नुपोनभदनमज्जकेपनाकुङ्कुा रक्नातिककाशयनादिभिः संलाकितः स्वाचरितः प्रहषंयनु 
माघवः यामयमेन सायं गतः ।। २३ ।॥ ततः ग।वः सत्वरं गोष्ठं उपेत्य ह कारवोषः परिहूतसङ्गतानु स्वकान्‌ स्वकानु वत्सतरान्‌ 
मुहु छिदटृन्द्यः स्रवदौधमं पयः अपाययन्‌ ॥ ६४ ॥। 

भीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


विधिकरतं ब्रह्मणा कृतम्‌ ।॥। १७ ॥ उभयायितं वट्सतत्पालकरूपेण वतंमानमित्यथः । तस्य ब्रह्मणः । अयं भावः । यदि 
तष्णीमासे तहि तन्मातृणां विषादः स्याद्यदि च तानेवानयिष्थामि तर्हि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयप्रोतये परमदयालुस्तथा 
चक्र इति ॥ १८॥ तदेव दशंथति । यावदिति । वत्प्तपानां वत्सकानां चाल्पकं वपु यस्प्रमाणकं प्रमाणमनतिक्रम्येव्य्थंः । एवनरू- 
पर्यपि योज्यम्‌ । तत्र दरू पणंल्पो वाद्यविशेषः । यदात्र वेणुदल वे गुखण्डम्‌ । चिक्‌ शिक्थम्‌ । यद्रा यावद्रव्छपादिवपुस्तावन्मात्रमपि 
सवंस्वहूपोऽजः कृष्णो वभावित्यर्थः । उत्तरत्राप्येवम्‌ । कथम्‌ । “सवं विष्णुमयं जगत्‌" त्यत्र प्रसिद्धा या गोस्तस्या अंगवत्सा 
गो रेवा्थंस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा वभूवेत्यथंः ।। १९॥ एवं सर्वात्मा सन्त्रजं प्राविशत्‌ । कथं स्वथगात्मव प्रयोजकः 1 आत्मरूपान्‌ 
गोवत्सानिति कर्मापि स्वयमेवेत्युक्तम्‌ । आत्मरूपेवंत्पेः प्रतिवायं प्रयोज्यकर्ताऽपि स्वथमेव आत्मविहारः क्रीडत्तिति क्रियाऽपि 
कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः ।। २० ॥ तत्तदात्मा तत्तद्गोपवबाकरूपोऽभवत्‌। ततस्तत्ततसद्म प्रविष्टः । २१॥ गोपिकामोहनमाह्‌ 1 
तन्मातर इति । तदा तन्मातरो वेणुरवेण त्वरयोत्थिताः सत्यः सुतान्मत्वा परं ब्रह्य व॒दोभिरत्याप्योदुदह्य पयःसुघाप्षवं पय एव 
सुधावत्स्वादु आसववन्मादकं स्नेहस्तुतं स्तन्यं पयः पाययामासुरित्यथंः ॥ २२॥ एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रीडानियमेन सायं 
गत्‌ः प्राप्तः स्वाचरितेः स्वस्याचरितंः शोभनेराचरितेर्वा ॥ मातः प्रहषंयंस्ततस्ताभिरुन्मदंनादिभिरुपाक्ति इति ॥ २३॥ 
गवां मोहनमाह । गाव इति । प१रिहता आहृताश्च ते संगताश्च प्राक्षास्तान्‌ ॥ २४ ॥ 

१. विदवद्क्‌-वीर. 1 २. क्ञास्वा-इति कस्यचित्‌ । ३. वत्सप-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. 1 ४. वत्सका-श्रीघर. वं शी. बीर. विज. । 
५. प्रतिवार्यात्म-श्रीधर. वंशी. विज. जीव. विद्व, शुक. ; प्रतिषाट्याह्म-वीर, । ६. निर्भ॑रम्‌-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. विद्व. शुक. 1 
७. स्नुत-श्रोधर. वंशी. वीर. विज. विष्व. शुक. । ५. सुतं ब्रह्ममुता-वीर. । ९. गन्ध-च. पु. टी. 1 १०. काञ्जनादिभि-वीर. 1 
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७६ श्रामद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ एको. १७-२४ 
श्री वंशोधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 


विश्चवित्स्वंज्ञः ।। १७॥ ततो विधिक्ृतकमेज्ञानानंतरम्‌ । उभय इवाचरतीति उभयायते ततोऽकमंकत्वात्कतरि क्तः 1 
उभयायितमिति । इत्यथं इति निष्कषं; । किमथंपुभयाधितमिति चेत्तत्राह--अयं भाव इति । तृष्णीं स्थितौ तत्तन्मातुणां तत्त- 
द्वियोगजः क्डेशस्तेषामानयने विधिमोहश्च न भावीव्येतद्थं तथा चक्र इति तात्पर्यम्‌ । विश्वकृदिति तत्र परिश्रमाभावमाह्‌ ।॥ १८॥ 
अल्पमेवाल्पकं तच्च वपुरल्पकवपुः वत्सपवत्सकानामत्पकवपूवंसंपवत्छकाल्पकवपुः । यावत्‌ प्रमाणमनतिक्रम्य वत्सपवत्सकाल्पक- 
वपूर्यावद्रत्सपवत्छकात्पकवपुः “यावदवधारणे इत्यव्ययीभावः । समासे श्वरमदशंनासप्रकारांत रमाद्‌ - यद्धं ति । यावत्तावतोनिद्य- 
सवधात्‌ 1 उपयुंत्तरत्रशब्दावग्रपरोौ ज्ञेयौ । सवं विष्णुमयमेतदग्र इति शब्दं प्रक्षिप्यान्वयो विधेयः 1 “बुख्याथंप्रतिपत्तये पदति 
ध्याहारः' इति न्यायात्‌ । अंगवत्‌ शरीरवत्‌ । इत्यथं इति । सवं विष्गुमयमिति वाक्‌ साक्षाच्छरीरिणीवा्थेतः प्रत्यक्षा जातेति 
तात्प्म्‌ । यद्रा -तस्या वाचोंगवदेकदेशवत्‌ । नहि सवं जगद्विष्णुमयं तदा जातं किन्तु नं दन्रजस्येव वत्सपवत्साश्चेति कृत्वेकदेशव- 
दित्युक्तम्‌ 1 यदा -सवंस्वरूपोऽजो वभौ । कथं सवं विष्गुमयमिति गिरोंगवत्‌ यथाऽज ओंकरारोगवत्‌ अंगावयवसकलवणंस्वखूपेण 
भातीत्यथः । तद्यथा रकरुनेः सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवमोकारेण सर्वां वाक्संधिता “ओंकार एवेदं सर्व॑म्‌” इति श्रुतेः । अथ वा 
खवं विष्गुमयं मत्वेति शेषः । अजः कृष्णः 1 सववंस्वरूपो वभौ 1 कथं गिरोंगवत्‌ यथा सककशब्दजातं मात्रात्रयेण ग्पाप्यक्रायो 
भाति तदुच्चारणादहते वेदाध्ययनादेरसंभवाच्च तस्य गिरोगवत्तवं वणंसमूहरूपत्वाद्रा ओंकारादच जितस्पशंस्वरोष्मांतस्थभू षिताम्‌ 
इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥१९।। एवमुक्तरीत्या । प्रयोजकः प्रेरकः । इत्यथं इति । क्रियाकार्करूपेण स एव तदासोदिति भावः ॥२०॥ 
तत्तदात्मा श्रीदाममुदामसुबलमंगक्मधुमंगलादिस्वरूपः गोष्ठे गोबंधनादिस्थके। स ष्णः ।। २१ ॥ तदा गोपीनामतिस्नेहः प्रादुरा- 
सीदित्थाह -तन्मातर इति । इत्यथं इति । पयस्यपि तदा वेलक्षण्यमभ्रदिति भावः। निभंरमतिशयेन स्नेहस्नुतत्वेन स्नेहमयम्‌ । 
तत्प्रमास्वादमहारसिकः इष्णः सुधामिव स्वादु आसवमिव मादकं पिवन्‌ पिबन्ननुबभूव तत्छोभेन तस्यापि तस्पत्री भाववासना 
भ्रागासीत्सापि ब्रह्ममोहनप्रसंगे एव सिद्धेति 1 अत एव स्वसखीनपि व्ष॑पयन्तं मोहयामासेति ज्ञेयम्‌ 1 अत एव स्तन्यामूतं "पीतम्‌ 
इति ब्रह्मोक्िश्च संगंस्यते ।। २२ ॥ स्वस्याऽऽचरितेः नित्यं क्रियमाणैः स्वविहारेरिति। नित्यविहाराणां हृषंजनकत्वासंभवं 
मत्वाऽर्थात रमाह - शोभनं रिति । शोभना एव हषंजनका भवंति नित्यविहारापेक्षया विलक्षणत्वादिति भावः । ततः पयःपायना- 
न॑तरम्‌ । ताभिर्गोपीभिः ॥ २३॥ तथेव गवामपि स्नेहाधिक्धमाहु गाव `इति । परिहूतेनाह्वानेन संगतान्प्रानान्‌ । मुहुरिदं 
इति स्नेहाधिक्यमाह । ऊधः स्तनाधिकरणं गवामवथवत्तत्र भवमौधसम्‌ ।। २४॥ 


्रीमज्जोवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


अन्तविपिने वनमध्य एवेति मध्याह्ल तेषामात्मानं विना ब्रजगमनाऽसम्भवात्‌ सवंबालकादोनां मोहनान्तर्धापने 
तदन्तरद्धानं निजमञ्जुमहिमदशंनाभिलाषादिकं चाशेष सद्य एव ज्ञातवान्‌ ह्‌ स्फुटं यतो विष्वपितु संज्ञः तत्कुतः यतः कृष्णः स्वयं 
भगवानु एतावन्तं कारं तस्य वहिरन्वेषणलीखाद्यभिनिवेशं दृष्टं व ज्ञानशक्तस्तटस्थाऽऽसीत्‌ सम्प्रति तु मनध्येव तदनुसन्धित्मायान्तु 
जातायां स्वस्यवावसरे सप्रुपस्थितेति भावः) ईरितुरिच्छाशक्तिपराधीनत्वात्‌ सवंशक्तेः ।।१७।। तन्मातुणां सवंदा स्वं पृत्रीयन्तीनां 
मुदं कत्त चकारातु विना स्वसङ्घग क्षणमपि स्थातुमपारयतां मित्राणामप्यजगरोदरप्रवेशवदात्मनो रीकवेशादन्योलातशङ्खया 
तानू कतिचिदिनान्येकान्ते रक्षित द्वारकायां यादवानिवेति ज्ञयम्‌। एवं तेषां मायाशये शयानघ्वात्‌ न तद्विरहदुःखं भगवतश्च 
त ह्शनेन तेः सहातिविच्छद इति नासमञ्जसं च, आनुषङ्कखिकं प्रयोजनमाह - कस्य चेति । तस्याष्टादशाक्षरतदीयमहामन्त्रोपाष- 
कत्वात्‌ एवं कष्णेच्छयेव तेषां मोहो न ब्रह्ममायासाभ््येनेति कभ्यते तत्तच्चात्मङीखा च साधारणृष्टया न सिद्धयतीति भासमानः 
मेवोभयायितम्‌ उभयं वत्सा बाकाशचेत्येवं किं वा स्वयं भगवानु वत्सवत्सपाश्चेत्येवं द्वयं तद्रदाचरन्तं चक्र नातोव मेदादुभयमिव 
न्वक्र इत्पथः । शोघ्नतत्तदवतारसामथ्यं दयोतयति-विश्चकृतां महापुरुषादीनामपीश्वरः) स्वयमवतारीति ॥ १८ ॥। तदेव प्रपश्चयति- 
यावदिति । यावच्छब्दनात्र यथा स्थानसङ्ख्याप्रमाणादिकं वाचनीयं ततश्च यावत्वंख्यानि वत्सपानां वत्सकानां च तथा तेष्व्रल्पकानां 
वत्सपानुचरवालान। वत्छकानु चरक्रोडनमेषां वधू षि तावदित्यर्थः । एवं यावन्ति यस्रमाणानि कराङ्घ्रृथादरीनि तावदिव्य्थः। 
यावदयष्टोत्यत्र॒यल्रकाराणीति ज्ञेयम्‌ यावच्छीलगणेत्यत्र यावन्ति यादशानीदय्थंः। तत्र रीं सुस्वभावः गणास्तूत्कषंहैतव 
शिक्षाविशेषा अर्भिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा आजृतिराकारः द्वितीयादिलन्दात्‌ पित्रमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरितः 
स्मरणादिकं च तावत्तत्ततपवंम्‌ अज एष बभौ यतः सवं तच्चान्यच्च प्राकृताप्राज्ृतं वस्तु स्वरूपं एवार्मकं य्य सः तत्तु सवं कीदशं 
विष्णुमयं श्रौभगवदात्मकं न तु जीवात्मकम्‌ “त्मा ज्ञानमयः शुद्धः” इत्यत्र स्वरूपेऽपि मयट्‌दशंनात्‌ व्यापकत्वापेक्षया विष्गुशब्दः 
अतो “यद्गतं भवच्च भविष्थच्च'” इत्यादिश्रुतेश्चानन्तेत्याख्यानाच्च सवं तत्र भ्रवतंत एव व्यक्टयपेक्षयेव तत्तञजन्मादिव्यपदेश इति 
भावः । तदेवाह - अज इति । एवमेकस्येव वत्सवत्पपादिरूपत्वेन ततः : पृथक्त्वेन चाचिन्त्यशक्त्याऽभित्नत्वमप्ुक्तं तत्रोपयुक्तो 
हष्टान्तः गिरो वाक्यस्य तिङ्मुबरन्तचथलक्षणस्य भङ्ग कत्र कर्मादिपदं यथा तद्वदिति तिङ्मुबन्तचयस्य तदभिच्त्वे श्रीभगवतस्तु 
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तद्धिन्नत्वेनापि स्थितत्वे दृष्टान्तो ऽयधरुपचारात्‌ ॥ १९ ॥ गोवत्छानिति स्वभावतोऽतिवत्सलानां गवां वत्सेषु परमापिक्षत्वं सूचितम्‌ 
भत एव प्रतिवायं वलान्निवत्यं सवत्रात्मशन्दप्रयोगेन पुवंवत्सादिभ्यो भेदो दर्शितः तेन च भगवत्‌स्नेहपात्रत्वे तेभ्यो न्युनमेषामभिप्रतं 
तच्च “नाहमात्मानमाशासे” इत्यादि भगवद्वचनं यक्तमेव । २० ॥ तत्तदात्मा तत्ततस्वरूपः प्रविष्टवानभवत्रविश्थासीदिव्यथंः 
यद्वा, अर्थात्तत्तद्रू पेण स्वस्वगेह प्रविष्टवानू सनु तत्तत्दात्मा तत्तप्रयत्नवानभवत्‌ वत्सद्वारनिरोघगोपाह्वानसङ्कु तितवेगुक्रादनादिकं 
च कृतवान्‌ इत्यर्थः । “आत्मा यत्नो धृत्तिवु द्धिः स्वभावो त्रह्मवष्मं” इत्यमरः ॥ २१ ॥ तन्मातृणां चमत्कारं प्रप्यनु पुवंतः 
स्नेहविशेषं वक्तु तल्लञ्नणं दशंयति -तन्मातर इति । उत्थाप्य अङ्कु गृहीत्वेव्यथंः यद्रा प्रणतानुव्थाप्य उदूह्य ति क्वचित्पाठः। 
कि तत्र उदूह्य उत्याप्येति टीकावेपरीत्यं ज्ञेयम्‌ अत्रेव टीकायाः साफल्यं स्यादिति च परं ब्रद्यं ति श्रीशुकस्तत्पारमेश्वयस्पूर््या 
तासां भागं श्लाघते अहो भग्यमित्यादित्याह त्वरेति निभंरमिति। सुधासवमत्यादिकं च पूवंतो विशेषद्योतनाय ॥२२॥ तत्तदवालक- 
रूपोऽसौ तत्तदगृहेषु सर्वेष्वेव सुलमवश्षदित्याह -तत इति । यामो दिनान्त्यग्रहरः तस्मिन यमः गृहागमननियमः सवंत्त॒- 
वत्तुणसम्पतत्या तृत्तानां गवां तदानीमागमनतः पूवमेव वल्छानामागमावश्यकत्वात्‌ तेन गृहं गतः सायं दिनान्स्यदण्डषट्‌कं व्याप्य 
उन्मदंनादिभिः सम्थक्‌ काकितो मातुभिः हे नृपेति पूवं परुवंवत्‌ सवत्र ज्ञेयम्‌ उन्मदंनं तेलादिना मज्जः स्नपनं लेपनं चन्दनादिना 
भादिशब्दा्रन्यवार्तां शयनादीनि माघवः श्रीकान्तः इति तदुगृहुसम्पत्तिवृद्धिरिपि सूचिता ज्ञ २३॥ गवां च तथेव स्नेहविशेषमाह - 
गाव इति । स्वकल्नु स्वकानिति स्वेषामेव निकटग्राप्तत्वात्‌ ममतातम्बन्धेनातिशयाच्च वत्सतरान्‌ वृद्धि गतानपि वत्सानु नौधसमाः 
ऽऽपीनभरमिति तदीयस्तवंपयः श्रवणारम्भाभिप्रयोण तत्रापि सतवरमिति मुहुरिति स्रवदित्यादिकं पूर्वतो विशेषनज्ञापकम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीमतसनातनगोस्वामिकृता बृहदृवंष्णदतोषिणी 
अन्तव्विपिने वनमध्ये एवेति मध्याह्व तेषामात्मानं विना ब्रनगमनाप्षम्भवात्‌ सवं मायया बाक्कानां मोहुनमन्तद्धा 
पन्च तथा तस्यान्तदद्धानं निजमजजुमहिम-दशंनाभिलाषादिकचशेषं सहसा सद्य एव ज्ञातवान । ह॒ स्पुटम्‌ । यतो विश्ववित्‌ 
सर्वं, अतः कृष्णः साक्षाद्भगवान्‌ ।। १७ ॥। वत्स-वत्सपाश्चेत्येवं द्यं तत्स्वरूपं चक्र, यतः ष्णो भक्तवादसल्याक्रष्ट-चित्त इत्यथः, 
अनेन सच्चिदानन्दधनलूपता तेषां सूचिता । ननु मायातीता दृष्टिः कथं सम्भवेत्तत्राहु-विश्वकृतां ब्रह्मादीनामपौश्वरः सवंशक्तिप्रदः 
प्रमुनं तस्याचक्यं किचिरस्तीति भावः । अन्यथा मापिकसृष्टय। ब्रह्मादिभिः षह साप्यापत्तिः ॥ १८ ॥ तदेव प्रखयति-यावदिति 
याह गिव्य्थंः; । मल्पकेति कप्रत्ययो व।ल्येनाव्यत्पप्रमाणापेक्षपरा, यद्वा, सच्चिदानन्दरूपत्वेन परममहत्तवेऽपि लौकिकत्वापेक्षया, 
यद्वा, अल्गमाहास्म्येन न्यूनः को ब्रह्मापि यस्मात्ताहशं वपुरिति विद्र पसच्चिदानन्दघन-श्रीव्रह्य विग्रहादपि तेषां वपुषो विशेषोऽभि- 
परेतः, पूवंमपि स्वत एव तषां तादृशत्वात्‌ । भादि-शब्देन मस्तका्यगानि रोम नख गन्ध स्वर वर्णादीनि च शरीरं तद्ृभूषणादि- 
परिच्छदं चोक्त्वान्तर बाह्य करणादिकच् तत्तच्चेष्टा दिद्राराहु -यावच्छीलेत्यादिना, शीं स्वभावः शान्तत्ववाग्मित्व दक्षल्वादि, 
गुरुः कर्णादिः, अभिधा नाम वाक्यं वा, कृतिः कम्मं । द्ितीयादिशब्दात्‌ पित्रमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरितस्मरणादि- 
कचात्मनश्च स्वत एव तस्यांशत्वेन पुराप्यभेदात्‌, यद्वा, निद्यपियत्वातु सच्चिदानन्द विग्रदत्वेन प्रायः परथक्त्वासम्भवादनुक्तिः, 
यद्वा, आदिशब्देन सोऽि यद्वा गृहीतः, स्वयमात्मेति वक्ष्यमाणेन स एवोक्तः । तावत्तत्तत्‌ सवं विष्णुमयं श्रौभगवदात्मकं वभूव, 
स्वरूपे मयट्‌ । व्यापकत्वपिक्षया विष्गु-शब्दः । एवमेकस्येव वत्सपारिरूपत्वेन ततः पृथक्त्वेन चाभिन्नत्वं भिन्नत्वमप्युक्तम्‌ । 
तव्ोपयुक्तो दृष्टान्तः-गिरो वाक्यस्य तिङ्‌सुबन्तचयलक्षणस्यांगं कत्त कर्मादि पदं यथा तद्रदिति मेदाख्यो वेष्णवसिद्धान्तो 
दशितः । ततश्च न जायते योगादिना कथमपि चेतस्यपि नाविभंवतीत्यजः, सोऽप्येवं तत्तत्स्वरूपः सन्‌ बभावशोभत, भक्तवगेरिव 
वे्टित्वात्‌, यद्वा, बभावित्येक एव निज-शगक्तिःविशेषतस्तत्तद्र पेण प्रकाशते, न तु प्रथक्‌ तत्तद्रपधारणव्य्थ । अत एवोभयायित- 
मिटयादित्ययात्तदुभयवदाचरितमित्यथंस्ततत्वत उभयत्वाभावदेव इह सद्रेष्णव सिद्धान्तविशेषः श्रोभागवतामृतोत्तरखण्डे विवृतोऽ 
स्ति । अत्रापि सर एव दृष्टान्तो द्रष्टव्यः । कणंमय्या गिरो वाण्या एकस्या अंगं वर्णो यथा शब्दादिख्पत्वेन नानाविधो भाति 
तद्रदिति । इत्थं श्रीभगवद्र.पठ्वेन च विद्धे सच्चिदानन्दघनमूत्तितत्रेऽपि स्व तुखा्यगमेदवदिद्दियादि-मेदोऽपि सिद्धः, एवमविशेषेऽपि 
बहुविशेषो वेष्णवसिद्धान्तस्य परमानुकुरु एवाद्वेतप्रातिकल्यापत्तेः। श्री वेष्णवस्तु विग्रह विग्रहिभावो भगवतो मन्यते ॥ १९॥ 
गोवत्सानिति स्वभावतोऽतिवत्सकानां गवां वत्सेषु परम पेक्ष्यत्वं सूचितम्‌ । अत एव प्रतिवाय्ं वना्निवत्यं मर्वात्मिशब्दभ्रयोगेण 
पूकंवत्सादिभ्यो भेदो दशितः, तेन च भगवत्स्नेहपात्रत्वे तेभ्यो न्युनत्वमेषामभिप्रेतम्‌ 1 तच्च ( भा० ९।४।६४ }-नाहमात्मान- 
मा घासे" इत्यादि भगवद चनतो व्यक्तमेव, तथापि तेषां वने परित्यागो माप्रमो हितत्वात्तेषां किचिद्दुःखादशंनातु । एतदग्रेऽभि- 
व्यक्तं भावि । ननु मा भवतु मोहेन तेषां दुःखम्‌, श्रोकृष्णस्प तु प्रिथजनवियोगदुःखमाशंक्यते ? तत्राह सर्वात्मा तानु सर्वानपि 
निजशक्तिविशेषेण सदा व्याप्य वततत एवेव्यथंः 1 दिवादशंनं स्वतो भवत्येव, अन्येदापि न विच्छेद इति भावः, यद्वा, सर्वात्मा 
सर्वंवयस्यादि रूपत्वेनंव जानन्‌, न तु स्व-स्वरूपेणेत्य्थः ॥ २० ॥ तत्तदात्मा तत्तद्रत्सपरूपः प्रविष्टवानभवत्‌ प्रविश्याक्षीदित्यथंः, 
यद्वा, वत्सरूपत्वमर्थादर्थानुगतं तं तमेव स्व-स्व-गेहं प्रविष्टवान्‌ सन्‌ तत्त रात्मा तत्तत्स्वभावोऽभवत्‌ स्तन्यपानाथं नीचेहेम्बाराव 
हरितादिकं वेगुवादनवतसाह्वानादिकच्च स्वभावं प्रात इत्यर्थः । हे राजल्लित्याश्च्येण सम्बोघनम्‌;. यद्वा, हे भक्त्या राजमानेति 
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भवतवेतद्वोदुधुं शक्यत इति भावः, यद्वा, राजन्मातृस्नेहविशेषा्थं राजमानः सन्‌ ॥ २१1 तन्मातणाच मृतरकारं प्रप्चयन 
पूरवंतः स्नेहविशेष वक्तुं तल्लक्षणं दशंयति- तन्मातर इति 1 उत्थाप्यकेषु गृदीतवेद्यथंः, यद्रा, प्रणामाय भूमौ पतितान्‌ तत 
उत्थाप्य परं त्र्य श्रीङृष्णम्‌, तथोक्तिः परमेश्वय्यंप्रकटनात्‌ । त्वरेति निभंरमिति सुधासवमित्यादिकच पूव॑ंतो विशेषस्तत्त- 
ठघम्बन्धादेव ज्ञेयः ॥ २२॥ तत्तदुवाककरूपोऽपौ तत्तदृगृहेषु सर्वेष्वेव सुखमवसदित्याद्‌ - ततत इति । यामो दिनान्त्य प्रहुरस्तस्मि्‌ 
यमो गृहागमननियमः षदा वर्षाकाल्वत्तृणसम्पत्था ततानां गवां त्रजे तदानीमागमनतः पूर्वमेव वत््तानामागमनावश्यकल्वात्तेन 
गृहं गतः साय दुन्मह्‌ नादिभिः सम्यगृलाल्तो मात्रृभिः 1 हे नृपेति यथा भवाहशो महाराजस्य पत्राणां मातुभिरन्मह्‌ नादिकं क्रियते, 
तद्रदिति भावः, यद्वा, नृपस्येवोन्मह्‌ नादिभिरुन्मह्‌ नं तंकादिना, मज्जः ( मज्जनं ) स्नपनं, केपनं चन्दनादिना । आदि-शन्दाद्रन्यः 
वार्त्रिश्नशाथनादोनि माधवः श्रीकान्त इति कक्ष्मीरूपाणां श्रीराघादीनामपि सन्तोषणं स्वेन कूपेणाभिप्रेत्ति, यद्वा, मा विद्या 
विच्छक्तिरिति यावन्‌, तस्थाः पतिः । तथा च श्रीहरिवंशे ( भविष्य प० ८८।४९ }-“मा विद्या च यतः प्रोक्ता तस्था ईशो यतो 
भवान्‌ । तस्मान्माधवनामासि धवः स्वामीति शब्दितः ।' इति, तत्तद्रूपेण तत्र वक्तंमानत्वात्‌ । २३॥ गवाशच तथेव स्नेहविशेषः 
माह-गाव इति । स्वकानु स्वकानिति गवां वात्यल्यातिश्येन स्वभावतः स्वपुत्रस्यंव पायनात्‌ वत्सतरानु वुद्धि गताना वल्षा- 
नोधघ्समापीनसम्बन्धि, सत्वरमिति मुहुरिति सलवदित्यादिकच्वात्रापि पवतो विशेषो ज्ञेयः ॥ २४॥ 
श्रीसुवशंनसुरि कतं शुकपक्षीयम्‌ 
आत्मानं सङ्कल्पं उभयायितम्‌ उभयोववंत्वाल्योः तत्तत्सात्विकाङ्किकयंषयिकादिषु सन्तिवेशेषु यायः गमनं सञ्जातं यस्य 
तथा चक्र यतः ईश्वरः सः विश्वज्ृत्‌ स्वासाधारणलक्षणाव शिष्टः तथा चं स्वस्व विमुस्वरूपं ब्रह्मतिरोहितवत्सवारू जीवस्य 
सात्त्विकाङ्किक वेषिकं ॒सन्निवेज्ञविरिष्टस्वसङ्कुल्पविशिष्टं चक्र इति भावः । कृष्णलूपाण्यषङ्ख्णनीष्युक्तेः ““सत्यज्ञानानन्तानन्द- 
म व्रेक रसमूर्तयः'” इति प्रदश्यं मानत्वात्‌ स्वसङ्कुल्पविकास एवायमिति भावः । १८ ॥ वत्सवालमूक्ष्मवपुः यावत्सङ्ख्याकं वपुषः 
जात्येकत्वं सङ्ख्येत्युपलक्षणं परिमाणादिवंचित्रं यत्कराङ्घ्रयादिकं यावत्‌ ज्ञानकममेन्द्रिधोध्लक्षणं यषटिविषाणवेगुदकुशिक यावत्‌ 
इति तत्ततुरादेखपलश्नणं विभूषाम्बरं यावत्‌ तन्निवेशादीनानुपलक्षणं शीरगणाभिघाकृति यावदिति एतद चिन्रयोपलक्षकं विहारादिकं 
वयश्च यावत्‌ भादिषदेन स्वरवलादिवंचिद्रं सवं विष्णुमयं जगत्‌ इति गिर अङ्गवत्‌ मूत्तिवद्‌ अज अगररिणत एव स्वरूपेण ध्रीङ्कष्णः 
स्वसङ्कल्येन सर्वस्वरूपः स्वावतारवद्वभौ ॥ १९॥ स्वयमात्मा वालकरूप आत्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ आत्मूपंवंत्सपंराटमलूपविहारंश 
क्रो उन्‌ एवं स्वाद्मा स्वसङ्कत्पेन सवं लूपः व्रजं प्रविवेश ॥ २०॥ तत्तदाट्मा तेषां तेषां सवंपदार्थानां रज्ञ्व। दिप्यंन्तानामपि आला 
सङ्कल्पेन सवस्य सवंसामग्रोसम्पादक इति यावत्‌ ॥ २९१ ॥ गोपीनां विमोहुनसङ्कत्पकायंमाद्‌- द्वाभ्यां तन्मातर इति । परं ब्रह्य 
श्रीमन्नारायणं श्रीकृष्णं जगदुपकृतिपरतया श्रीटृष्णल्पेणाविभू तं सुतरूपं मत्वा स्नहस्नुतं यतस्तन्यं पयः तदेव सुधातुत्यम्‌ आव 
तुल्यं च ताभिः स्नेहापितत्वात्‌ अपाथयन्‌ इति ।। २२ ॥ यामयमेन प्रहरे प्रहरे या याः क्रोडाः तासां नियमेन वत्तमानेः स्वाचरितः 
गोपगोपोः प्रोणयनु सायं भ्रातरागतो गतश्चेति वषं क्रीडां चकारेति अनेन गोपीनां रोदहिणीयशोदावत्‌ सवं विधकंङ्कुयं करणभावना 
भ्रत्यनुसारिणी श्रौभगवतक्रोडा सञ्जातेति व्यङ्गं रहस्यम्‌ ““इच्छागृहीताभिमतोर्देह"” इति वाक्यात्‌ ॥ २३ ॥ वक्यं चाह - 
वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ इति । वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वकराचु पूवं स्वीयानित्यनेन एष्वेव स्नेहो व्यल्िजितः न त्वद्यतनेषु इति तेषां परब्रह्म 
रूपत्व व्यज्यते ।। २४ ॥ 


धोमव्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्व्रिका 


अन्तविपिने वनमध्ये क्वाप्यदृष्रा विश्वटहक्‌ हेतुगभंमिदं तत्त्वात्‌ सवं वत्सवत्सपाहरणरूपं कमं चतुनंखक्ृतमशु 
अवगत॒वानर ।। १७ ॥ तेषां वत्सानां वत्सपानां च मातृणां कस्थ च ब्रह्मणश्च प्रोति कतुं विश्वहगीश्वरश्चेति हेतुगभंमिदं विश्वहक्त्वा्यः 
थेष्टपरिणामोपयुक्तवावंज्ञादिगुणयुक्तत्वादीष्वरत्वास्प्रभुत्वात्‌ सर्वश क्तित्वाच्च आत्मानमेव उभयायितं वत्सवत्सपायितं तदुभयवदा- 
च रग्तं चक्र ॥ १८ ।। तदेव प्रपच्चयति- यावदिति । यावच्छब्दः साकल्याथंः अजः श्रीकृष्णः यावद्रत्सानां वत्सपानां चालत्पवपु- 
रादिकं तावत्स्वरूपो बभौ कथम्‌ “सवं विष्गुभयं जगत्‌” इति या प्रखिद्धा वाणी तस्या अङ्गवत्तदथं मूक्तिवत्‌ सा गोरेवाथंस्व्षपेण 
भ्रत्यक्षा यथा भवति तथा वभाविल्यर्थः। दलानि भूषाथं शिरस्सु निहितानि किसख्यदलानि शिक्‌ शिक्यरानि शीकानि स्वभावाः 
अभिधा नामानि आकृतिरवयवसंस्थानं गिरोऽथंवदिति पाठे प्रव्यक्षस्तदथं इवेव्य्थः ।। १९ ॥ एवं स्वयमेव सर्वात्मा सन्नात्मा्भिः 
न्नेवंत्सपेरात्माभिन्नान गवां नत्सानु स्वयमास्मेव प्रयोजकः परिपाल्यात्मविहारेः क्रीडन्‌ ब्रजं प्राविशत्‌ ॥२०॥ पृथङ्नीरवा पृथक्कृत्य 
तत्तदुगोष्ठे प्रवेश्य तत्तदात्मा तत्ताद्रलप्रतिरूपो भूत्वा तत्तद्बालगृहुं प्रविष्टवानू ॥ २१९ । अथ गोपिकामोहनप्रकारमाह- तन्मातर्‌ 
इति । वेणुरवेण वेणुकिङ्गं न स्वरथोत्थितास्तत्तद्रव्सपमातरः सुतान्‌ मत्वा परं ब्रह्यंव दोर्भ्यां निभंयं पूर्णानन्दं यथा तथोत्थाप्य 
उपगुह्य स्नेहस्नुतः स्नेहेन स्नुतपयोधराः । यद्वा स्नेहेन स्तुतं स्तन्यं पय एव सुधावत्स्वादु मासववन्मादकं पाययामासुः ॥ २२॥ 
एवं माधवः यामयमेन तत्तत्काठनियमेन सायं गतः प्रातः ततः ओोभनैराचरितशरे्टितेः प्रहषंयन्‌ हे नृप ! उन्मर्दनादिभिः संस्कासितो 
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वभूव ।॥ २३॥ मथ गवां मोहुनप्रकारमाह- गाव इति । हुङ्कारघोषः परिहूतांश्च सङ्गतांश्च तान्‌ वत्सान्मुहुखिहुन्त्यः स्रवदौधसमा- 
पोनोद्धव पयः क्षीरमपाययन्‌ ॥ २४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङतः कमसन्दभः 


लीरावेशं दशंयत्ि- क्वापील्यनेन । ज्ञानाद्याः शक्तयः स्वानवसरे समयमिव तटस्थास्तिष्ठन्ति स्वावसरे स्वसेवायं 
तपरुपतिष्ठन्तीति ज्ञापितम्‌ । १७-२० ॥ स्वं पूव्रीयन्तीनां तन्मातृणां चकारात्‌ विना स्वसङ्गमतिष्ठतां तेषां स्वीयेन ीरावेशेनाघो- 
दरभ्रवेशवदुत्पातान्तरशङ्कया कति चिदिनानि च एकान्ते तान्‌ रक्षित दारकाथां यदूनिवेति ज्ञेयं तत्तदात्मेति बह्त्रोहिणा 
तत्तद्यत्नवान्‌ भवेदित्य्थंः । ““भआत्मायत्नो धुतिवुंद्धिः स्वभावो ब्रह्म वष्मं च" इत्यमरनाना्रवर्गात्‌ । प्रासद्भधिकं प्रयोजनमाह-- 
कस्य चेति । एकस्वहूपत्वादुभयायितमेव न तूभय विश्वकृतां पुरुषा्यवताराणामीश्वरोऽवतारी विष्गुमयमित्यौपचारिकविकारार्थे 
मयट्‌ ॥ २१-२४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 


एव मारब्धे भोजने ब्रह्मणापहतान्‌ वटसान्‌ स्वयं विचिन्ट्य पुनस्ततव्रैवागत्य तथेव ॒तेनापहतान्‌ बाकांश्च वीक्ष्य यदकार्षी- 
तदाह-- यावद्‌ वत्सपेत्यादि । स्व॑ः स्वरूपः सन्‌ स वभौ । तद्रूपा एेच्छिक्या प्रकाशिकया मायया स्वेषां वत्सपानां वत्सकानाचख 
तत्तद्‌वपुवंयःस्वभावानाच् वेणु विषाणभूषान्व राणा स्वरूप इत्यर्थः । . यावच्छब्दः साकल्या्थः प्रमाणार्थेश्च । यावदादि सवे पदं 
क्रियाविशेषणम्‌ । सवं विष्गुप्रयं जगत्‌" इति वचसोऽङ्गवच्छरीरवत्‌ पूवं तद्वचो वचस्त्वेनव स्थितम्‌, सम्प्रति तद्वचः शरोरीव 
जातमित्यर्थः । तत्र विष्गुत्वेनारोषः, एतत्‌ सवं विष्णुरेवेति अङ्खवच्छब्द-तातसरयंम्‌ चेतनाचेतनयो रेव चिदानन्दरूपत्वमिति वेणु- 
विषाणदलशिक्यादोनाप्रुपपादनम्‌ । एवममूर्तानां गुणशीलाभिधादीनाचच । २०-२६ ॥ 


श्रीम दिहवनाथचक्र्वतिकृता साराथंद शिनौ 


पुनः क्रि कृत्वा विचिकायेत्यत आह क्वेति । विश्चवविदपि क्वापि शादरलादन्यत्रापि वत्सान्‌ पुल्िनादन्यत्रापि पालान्‌ 
अदृष्टा विचिकायेति पूर्वेणेवान्वयः। ननु, कृष्णः कि वत्सादिचौ्यंक्षण एव विवेद तत्क्नषणानन्तरं वा किचिदन्विष्य वा विवेदेत्यत 
आह्‌, सवंपिति । सहसा चौ्यक्षण एव ब्रह्मणा अतक्रितमेवेत्यथंः “अतकिते तु सदसा इत्यमरः ॥ १७॥ ततश्च भगवन्मापया 
मोहिते ब्रह्मणि मोहकम्मन्ये स्वभवनं गते सत्ति स्वस्य ब्रह्ममाध्रामोहनाभावमात्रव्यज्जकः पूवंवत्स्वीयेवंत्सवाकः सह भोजनादि- 
रोकाभिविहारो नातिचित्रमित्यतो मायातीतान्‌ बख्देवपय्प्र॑न्तानपि स्वपरीवारान्‌ मोहयित्वा लोके स्वमायावलं दशयतु परम- 
वत्सानां गोगोपीनां स्वस्मिन्पुत्रभावमभिलषन्तीनां मनोरथं पूरयितु ब्रह्माणं मोहयित्वापि पुनमंहाविस्मयसुद्रे प्रक्षेप्तुम्‌ एकरिमन्नेव 
स्वाभीोएटदेवे श्रीभागवतोपदेष्टरि वासुदेवे भक्तिमन्तं खलु तं च परःसहुस्राच्‌ वामुदेवान्‌ दशंयितु स्वयमेव वत्त्सवाक्काथाकारो 
वभूवेत्वाह, तत इति । कस्य ब्रह्य आत्मानं स्वयमेव उभयायितं उभयं वत्सत्वं वाककत्वं च अयितं प्राप्तं वत्सबारुरूपिणमित्य्थंः । 
विश्व्ृतां महत्‌ स्ष्टादीनामपीश्वर इति तत्र सामथ्यं द्योतितम्‌ । १८ ॥ तदेव प्रपच्चयति - यावत्‌ यत्परिमाणक्ं वत्सपानां 
वत्सकानां च मत्पकं वपुः जाव्यपेक्षया एकवचनम्‌ भअत्यल्पानि कोमलानि वपुषीत्यर्थः । एवुत्तरत्रापि विहारादिकमित्यत्रादि- 
शब्दात्‌ पित्रमात्रादिषु व्यवहरणं पूर्वाचरितन्मरणादिकं च भजः अजन्यतयेव भीत एव कृष्णः सवंस्वरूपः तावद्रपुरादिरू१> सनु 
वभौ सवं विष्णुमयं जगदिति प्रसिद्धा या गीरतस्या अङ्गवत्‌ सा गीरेव मूर्ता प्रत्यक्षा यथा वभूवेत्यथः ॥ १९ ॥ ततश्च मघ्याह्ला- 
पराह्लयोः पूववदेव क्री डितवतस्तस्य सायं गोष्ठप्रवेशमाद- स्वयमिति पर्वभिः । एवं सर्वात्मा सनु व्रजं प्राविशत्‌ कथं स्वयमात्मेव 
प्रयोजक आत्मरूपान्‌ गोवत्सानिति कर्मापि स्वयमेव भात्मरूपेवंत्सपैः प्रतिवाय्ये ति प्रयोज्यकर्तापि स्वयमेव आत्मविहारंः आत्मभि- 
रात्म भूर्तेर्वाककंः सह्‌ ये विहारा वेणुवादनादयस्तः क्रींडच्निति क्रियाकारकाण्यपि स्वयमेव इत्यर्थः, अत्र पुकि वत्सपाला उपविश्य 
भुञ्जत एव शाद्रकेषु वत्सास्तृणं चरन्त्येव तानन्वेष्टु कृष्णो विपिने पय्यंटल्थेव क्षणमात्रायमाण वषं व्याप्येत्येतत्विकं सर्वेरदषट 
तत्तत्स्यकेषु प्रतिदिनं चअरमद्धिरन्यर्लीखापरिकरेः कृऽ7स्वखूपवत्सवाङवंरुदेवेनापि वषंवातातिपाद्येरप्यस्पृष्टमेवाचिन्त्यशवत्या 
योगमाप्रया व्यराजीदेव यस्येक एव कृष्णो ब्रह्मणा क्वच्वेत्रादिलक्ष्मलक्षितो मोहान्ते ददृशे तुष्टुवे चेति जेयम्‌ 1 २० ॥ तत्तदात्मा 
श्रीदामसुदामसुवलादिबालकम्वरूपः कृष्णस्तत्तत्सद्मप्रविष्टवानित्यन्वयः॥ २१॥ हन्त हन्त॒ यशोदाया इवास्माकमपि ष्णः कि 
पत्रो भवेत्‌ इति गोपीनां मनोरथस्य सिद्धि बहिरिलक्षितां वदन्नेव ताघां मोहनमाह तन्मातरस्तत्तन्मातरः सुतान्मत्वा परं ब्रह्य व 
दोर्भिषुट्थाप्य अङ्क कृत्वा स्तन्यं पथोऽपाययन्‌ उदूह्य ति क्वाचित्कः पाठश्च निभरं परिरभ्येति निर्भरं स्नुतेति पूवंतः स्नेदाधिक्य- 
सूचकं परं ब्रह्मापि सुध्ासवं मत्वा तासां स्तन्यं पयोऽपिवदिव्याह - सुधासवमिति । स्नेहस्युतत्वेन स्नेहमयं तत्‌ प्रेमास्वादमहारसिकः 
कृष्णः सुधामिव स्वादु आसवमिव मादकं पिव्ननुवभूवेति तल्लोभादेव तस्यापि तत्तदयुत्रीभाववासनाप्रागासीत्सापि ब्रह्य 
मोहनप्रसङ्ग एव सिद्धेत्यत एव स्वस्य सखीनपि वषंपय्यंन्तं योगमायया मोहयामासेति जेयम्‌ “स्तन्यामृतं पोतमतीव ते मुदा” 
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८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. अ. १३ शलो. १७-२४ 


इति ब्रह्मणापि वक्ष्यमाणत्वात्‌ । २२ ॥ यामानां यमेन उपरमेण “यु उपरमे" तस्मिन सतीत्यथंः माधवः कृष्णस्तत्स्वरूपभूतः 
बालकगणश्च गतः स्वस्वगृहमिति शेषः ततश्च उन्मदंनं सुगन्धतेलाभ्य्जनं तदनन्तरं मज्जः स्नपनं मातृभिः सायं संलाक्तिः ॥२२॥ 
गोपीनामिव ततो गवामपि मोहमाह- गाव इति 1 परिहृतास्ततः आदावाहूतास्ततः सद्धताश्च तानू अत्रापि सत्वरमिति मुहुटन्त्य 
इति मुहुः सव दिति स्नेहाधिक्यसुचकम्‌ ॥ २४॥। 


श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीपः 


सवं वत्सवत्सपहरणं विधिङरतं ब्रह्मणा कतं सहसा आशु ह स्पुटमवजगाम अवगतवान्‌ यतो विश्ववित्‌ सवं वित्‌ 11 १७ ॥ 
तन्मातृणां मुदं कतुं पृत्र्पेणापूवंमानन्द दातुं कस्य च मञ्जु महित्वप्रकाशनेन मुदं कतुं चका रात्तं विमोहितं कतुम्‌ माल 
भयायितं वत्सवत्षपख्पेण वत्तंमानं चक्र न तु तानानीतवान्‌ यतो विश्वकृत्‌ ईश्वरः 1 १८ ॥ तस्प्रपखयति-- यावदिति । अजः 
श्मोकृष्णः यावत्‌ वत्सपानां वत्सकानां चात्पकवपुरादिकं तावत्सवंस्वरूगे वभौ सवं .वष्णुमयं जगदिति या गौस्तस्या भर्गवत्‌ 
उअ्थंवत्‌ यथा अस्थाः अर्थः प्रतीयते तया वभौ इत्यथः ॥ १९।। स्वयमात्मा प्रयोजकः आत्मरूपान्‌ गोवत्सान्‌ कमंभूतान्‌ आत्मरूपः 
वर्सपेः प्रयोज्यकत् भिः प्रतिवायं इत्थं सर्वात्मा सवंल्पः शत्मविहारः क्रीडस्तिति सवं क्रियाह्पश्च व्रजं प्राविशदित्यन्वयः ॥ २० ॥ 
स श्रीकृष्णः तत्तदार्मा तत्तप्रतिरूपो व्रजं प्राप्ोऽशूत्‌ तत्र च तद्ररसान्‌ प्रथक्‌ नीत्वा तत्तदृगोष्े निवेश्य तत्तःसद्य प्रविष्टवाः 
नित्यन्वयः ॥ २१॥ गोपिकानां पत्रह्पेण प्रानासरमपुरुषात्सु वमाह -तन्मातर इति, द्वाभ्याम्‌ । वेणुरवेस्त्वरयोत्थिताः सस्थः 
सुतान्मत्वा निर्भरं स्वानन्दधूणं परं ब्रह्म दोभिष्त्याप्य उदूह्य परिरभ्य आलिङ्ग्य परमानन्दमूतिस्पशंसुखं प्राप्य सुधा वं सुधाः 
वत्स्वादु आषववन्मादकं स्नेहस्नुतस्तन्यपयः अपाययन्‌ पाययामासुः ॥ २२ ॥ हे नृप ! इत्थं माघवः श्रीपतिः यामयमेन तत्तत्‌ 
श्रहुरवारुचरितनियमेन बाल्लीलानामति रचिरत्वात्प्रहरनिवंत्य॑त्वमुक्तं सायं गतः प्राततः स्वाचरितेः स्वस्यासाधारणेरन्येषां दुरनुष्ठ- 
यराचरितेरित्यर्थः । मातु? प्रहषयनू परमानन्दं प्रापयन्‌ ततो मातृभिरुन्मद नादिभिर्लालितोऽभू दित्यर्थः ।। २३ ॥। गर्वा वत्सरूपि- 
भगवतः घकाशातसुखमाह-गाव इति । हुङ्कारघौषेः परिहृतः आहूताश्च ते सङ्कताश्च तानू ॥ २४ ॥ 


श्रोबलदेवविद्याभूषणङ़ृता वेष्णवानन्दिनी 


पुनः कथं विचिकायेत्यत्राह क्वापि शाद्रकादन्यत्रापि वत्सान्‌ पुलिनादन्यत्रापि पाछान्‌ भृष्टि प्राग्वत्‌ विचिकायेति 
पर्वेणेवानुष ङ्गः । ननु चौ्ंक्षण एवावजगाय तदनन्तरं कि्चिदन्विष्य वेति चेत्तत्राह विश्चवविदिति स्वंजञोऽसौ सवंमिदं विधृतं 
तद्धेतुकमिति सहसा चौ्यंक्षण एव पद्ममुवातक्रितमेवावजगाय ““अतकिते तु सहसे” त्यमरः 1! १७॥ अथ विरि चस्य मोहकरं 
परमेश्वयं भगवता प्रकाशितमित्याह-तत इति । मोहकम्मन्ये विरिखं स्वलोकं गते सति ईश्वरो नन्दाभंक आत्मानं स्वपुभयापितं 
च्चक्र उभयं वत्सत्वं वत्सपालकत्वष्ायितं प्रां वत्वं तत्पाककल्पिणं व्यज्जयदिन्यथेः । किमथंमित्यत्राह स्वस्मिन्‌ पुत्रभावं वाञ्छ 
न्लीनां सखिमातुणां तत्तत्पुत्रतया मुदं कत्त॒ कस्य च विरिश्वस्य विज्ञस्याप्यज्ञतयां स्वामिपरीक्षायां प्रवृत्तस्यापि पुदत्रत्वादुभृत्यत्वा- 
=चानुग्राय्यस्थ परः सहखवासुदेवख्पदशंनेन महाविस्मयरसानुभावनलक्षणां मुदं कत्तु मिव्यथंः । यतो विश्वकरृतः तत्तदुग्यज्जने समध 
इत्यथः ॥। १८।। तदेव प्रपन्चयति यावदिति । वत्छपानां वत्सक्गानां चालक वपूर्थावत्‌ यत्परिमाणकं तदनतिक्रम्येत्य्थः। 
ज्ात्यपेक्षयेकवचनं अल्पानि कोमलानि वपुंषव्य्थंः । एवधत्तरत्रापि योज्यम्‌ यावद्िहारादिकमिव्यत्रादिशब्दात्‌ पित्रादिग्यवहारो 
ग्राह्यः । अजोभपूवंदेहयोगाशून्यः कृष्णः पूर्वोक्तं सवं विष्णुमयं स्वाठमकं प्रकाश्य तत्सरवेस्वरूपो बभौ “जायमानो वहुधा विजायते” 
इति वेदवाचोऽङ्गवत सा गीरेव मूर्ता यथा प्रत्यक्षाभ्रूदित्यथंः। गिरः प्रणवलक्षणस्य महावाक्यस्याङ्गवत्‌ सा यथा ऋगादयङ्खतया 
वह्ुरूपा तट्रदिव्येके ॥ १९ ॥ ततश्च मध्याह्वापराह्नयोः पूर्ववदेव कृतविहारस्य तस्य सायं व्रजे प्रवेज्ञमाह्‌ स्वयमिति पचभिः। एवं 
सर्वाद्मा सन्‌ त्रजं प्राविशत्‌ कथं स्वयमात्मेव प्रयोजकः भआत्मभरूतानू गोवत्सान्‌ इति कर्मापि स्वयमेव आत्मभुतेवंत्सपैः प्रतिवारयेति 
रयोज्यकर्तापि स्वयमेव आत्मविहाररात्मभूरतर्वाककेये विहारा वेणुवादनादयस्तेः क्रीडल्निति क्रियाकारकारा्यपि स्वय 
मेवेस्य्थंः ॥ २० ॥ तत्तदात्मा श्रीदामसुदाम सुवलादिवालस्वल्पः ॥ २१ ॥ वाल्छिततस्पत्रभावानां गोपीनां वाञ्छ पूरितवानिति 
ब्र. वंस्ताक्षा मोहनमाह-तदिति । तत्तन्मातरः सुतान्‌ मत्वा परं त्रह्यव दोरभिरुव्थाप्योत्सङ्गेकृतवा स्नेहेन स्तुतं स्तन्यपयोऽपायः 
यन्‌ निरभरमिति पूवंतः स्नेहाधिक्यं सूच्यते, कीटदा तत्पयः सुधामिव स्वादु भआासवमिव मादकमित्य्थंः । परब्रह्यापि तायं विज्ञाय 
तद पिवदिति भावः ^स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदे'ति ब्रह्योक्तेः “थे यथा मा''मिति तद्वाक्यात्तत्तद्भावानुसारेण तत्तत्‌ पुत्र 
भावाय हरेः स्पृहाऽभूदेव यदथं स्वसलानां वत्सरमेकं योगमाया मोहनम्‌ ॥ २२ ॥ यामो वासरान्त्यः प्रहुरस्तस्थ यमेन उपरमेण 
हेतुना माधवश्तत्तद्वाकक्रवपुस्तत्तत्‌ स्वगृहं गतस्तन्मात्रगणेरन्मह न दिभिः सायं संलालितोऽभूदिति शेषः । उन्मर्दनं सुगन्धितेल- 
भ्य ङ्गनं ततो मज्जः स्नपनं शोभनेराचरितेर्मातः प्रहषंयन्‌ ॥ २३ ।। अथ गवां मोहनमाह परिहृता परिहृतास्ततः सङ्खताश्च तान्‌ 


द्र 


इहापि सत्वरमिति मुहुिहिन्त्यः सरवदिति पूवंतः स्नेहाघ्िक्यं, सूच्यते ॥ २४॥। 
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ततोन्तविपिने क्वापि वत्सान्‌ वत्सपांश्चादष्ट्वा विचारे क्रियमाणे विववित्‌ सर्वज्ञो विधिकरृतं सवंमिति सहसा 
दीश्नरमेवावजगाम जातवान्‌ु टेदयाश्चयेम्‌ ॥ १७ ॥ ततो भगवान्‌ ब्रह्मणो मुदं कतुं वाच्कान्‌ नानीतवान्‌, तथा सति तस्य स्वप्रयास- 
वेयर्थ्यात्‌ खेद एव भवेत्‌, तुष्णीं गृहगमने तु तन्मातुणां खेदो भवेत्‌, अत॒ उभयेषां मुदं कतु मात्मानसुभयायितं चक्र यतोयं 
विरवकृत्‌, कोयं प्रयासः ? ननु तज्जनकानां कालकर्मस्वभावानामभावात्‌ कथं कृतवानित्याशङ्याटेश्वर इति ॥ १८ ॥ इयं 
सृष्टिरात्मसृष्िरेव जातेत्याट्‌ यावदिति, यावन्तो वत्सा वत्साश्च सङ्ख्यया तावान्‌ भगवानेव जातोल्पकानि वू पि जातः, 
यावदिति पदार्थानतिवृत्तौ, वत्सकवत्सपाटपकवपूर्यावत्‌ तावद्रूपो जात इत्यवधारणे वा, करा ध्यादिकं यावत्‌ तावदपि जातो 
यष्टिविषाणवेणुदलशिग्‌ यावद्‌ विभूषास्वरं च यावत्‌ तावदपि जातः, शौलगुणाभिधाज्नृतिवयो यावद्‌ विहारादिकच 
यावत्‌ तावद्रूपः सन्‌ बभावितिसम्बन्थः, ननु कथमेवं जात इत्यारङ्क्ाह सवंस्वरूप इति, नन्वेकस्य कथं सर्वभावस्तव्राह्‌ “सवं 
विष्णुमयं जग'"दित्यत्रवाक्ये “सवं विष्णुमय'“मितिप्रतीकग्रहणं, “सवं विष्णुमय"मित्येवम्र.पा या गीस्तस्याअङ्कवद्थंवत्‌ “सर्ग 
विष्णुमयं जगदिति वाक्यार्थो यथाग्रुतो यथोपपद्यत आत्मसृष्ट्‌याघिदविकसृष्टूया वा यथेवोपपद्यते तथेवेदपि जातमिति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ १९॥ एवं सर्वरूपो भूत्वा कूपाणां विनियोगमाह स्वयमिति, स्वयमेव भगवानात्मना स्वेनवात्मरूपानु गोवत्सान्‌ 
परि वार्या्मरूपेरेव वत्सपेस्तत्तदत्सान्‌ परिवायं सह्‌ वात्मरूपेरेव विहारः कीडन्‌ स्वयमेव घर्मिधर्मभावं प्रातः सर्वात्मा व्रजं 
प्राविशत्‌ ॥ २० ॥ ततस्तत्तद्रत्सान्‌ पूववदेव यावता मार्गेण यत्र॒ गम्यते तावद्‌ दुर एव ततस्ततः पृथङ नीत्वा तत्तद्गोष्ठे 
निवेरय स्थापयित्वा स एव भगवानु तत्तदात्माभवत्‌ तत्र स्थित्यथं तत्तद्धावं प्राक्तवानु वन्धनादिभावं ततो वत्सङ्पेण तत्तत्‌ सद्म 
गृहं तेन तेन प्रकारेण प्रविष्टवान्‌ ।।२१।। एवं तेषां कायंनुक्त्वा गोपिकानां पूर्ववदेव तेषु वृत्तिमाह तन्मातर इति द्वाभ्यां, वेणुरवे 
श्रते त्वरोत्थित। जाताः, उपविष्टानपि वाख्कानू दो्भिरुत्थाप्य परिरभ्य निर्वृता जाता देहस्वभावोपि तदधिषठातरकृतस्तथेव 
जात इत्यत्यन्तस्नेहेन स्नुतं तन्‌ दवं यत्‌ पयस्तदेव सुधारूपमासवं मादकं च जातं तां पयः परं ब्रह्य सुतान्‌ मत्वा पाययन्‌, 
वस्तुतस्त्वेते मृक्तस्तना भवन्ति ॥ २२॥ ततो बहिरपि सेवां कृतवत्य इत्याह है नृप, प्रथमभुन्मदंनं तंरपिष्टेनोद्रतंनं, ततो मज्जो 
मज्जनं, स्नानमितियावत्‌, तदो लेपनं गन्धादिना, ततोलङ्काराः, ततो रक्षा, ततस्तिलकादि, ततोशनं भोजनं, ततो वार्तासुख- 
शयनादि, तैः सर्वैरेव संलालितः सन्‌ स्वाचरितेयंथापूव बाक्का आचरन्ति ताहश्चरित्रः प्रकर्षेण हुषंयन्‌ जातः, नन्वेतावता 
भूयान कालो लगति ततु संसारव्यापृतानां प्रत्यहं कथं सम्भवतीत्याशङ्क्याह सायं गत इति, सायङ्काकेति गतस्तावद्धावं 
प्राप्नोति, तत्र हेतुर्यामयमेनेति, यामस्य कालस्य प्रहुरात्मकस्य यमेन नियमेन, यावतेतावान्‌ कालो भवति तावत्‌ सूर्यगतिः कुण्ठिता 
भवतीत्य्थः, कथमेवमत आह्‌ माधव इति, लक्ष्मीएतिरयमतः सर्वस्षम्पत्तिः, काकस्य च नियन्तातो न कालक्ृतानुपपत्तिरिति ।२३ 
एवं मातृणां वालेषु वृत्तिपुक्त्वा गवां वत्सेषु वृत्तिमाह गाव इति, ततो वत्सप्रोत्यनन्तरं गावोपि गोऽठमुपेत्य सत्वरं त्वरया 
हु ङ्ारघोषः स्वकृतेहु छ्ारशब्देः परिहृता आहूतश्च ते सङ्कताश्च, ततस्तादशानु स्वकान्‌ स्वशान्‌ वत्सतरान्‌ स्थरुवत्सानप्य- 
पाययन्‌ स्नेदानु मृहुलिहन्त्यः, न चाग्रे दोहः कथं भविष्यतीव्याराङ्कनीयं, यतः लवदेवोधसमोधः सम्बन्धि पयो न 
त्वन्तःस्थितम्‌ ॥ २४॥। 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालङता बालप्रनोधिनी 


अन्तविपिने वनमध्ये क्वापि वत्सान वत्सपालांश्वाटष्ा सहसा अटिति सवं वत्सादिहरणं विघिक्रतं ब्रह्मणा कतमवजगाम 

ज्ञातवान्‌ । ज्ञाने देतुगभंविरेषणमाह--विश्वविदिति । “ह” इत्याश्चर्ये । ‹स्वेज्ञोऽपि कथं पूरवंमज्ञवद्विचिकाय' इत्याश्चयंम्‌ ।। १७॥। 
यदि तानेव वत्सवालानु स्वशक्त्या आनयेत्तदा हरणप्रयासवेय्यर्थ्यात्‌ कस्य ब्रह्मणो दुमनस्कता स्यात्‌, यदि तु त॒ष्णीमेवासोत्तदा 
 तन्मातृणामद्यन्तक्छेशः स्यात्‌, तत उभयेषां मुदं कतुं छृष्णः आत्मानभुभयायितं वत्सलूपेण वत्सपल्पेण च वतमानं चक्र । कथमेवं 
कर्तुं शक्तः ?" तत्राह - विश्चकृदिति । नहि विश्वकतुरेतदनुपपन्नमित्या्यः । तत्र सामथ्यंमाह- ईश्वर इति ॥१८। तदेव ददंयति- 
यावदिति । जाव्यभिप्रायमेकवचनम्‌ । यावत्सड्ख्याकानि वत्सपानां वत्सानां च अत्पकानि अत्पप्रमाणानि कोमलानि वपूंषि, 
यावत्प्रमाणानि तेषां कराङ्घूयादीनि देहावयवाः, यावन्ति यत्प्रकारकाणि यष्टयादीनि, यावन्ति यत्प्रकारकाणि शीकादीनि, 
तावत्सर्वस्वरूपः सन्‌ अजः श्रीकृष्ण एव बभावित्यन्वयः। “कथम्‌ ?° इत्यपेक्षायामाह - “सवं विष्णुमयम्‌" इति श्रृतिप्रतीकग्रहणम्‌ । 
“सर्वं विष्णुमयं जगत्‌" इति या गीः श्रुतिवाक्यं तस्या अङ्गवत्‌, सा गीरेवाथंस्व्पेण प्रत्यक्षा यथा भवति तथा बभावित्य्थः । 
दकानि पुष्पपत्राणि शोभार्थं शिरादिषु घृतानि, विभषा भूषणानि, अम्बराणि वस्त्राणि, शीलानि स्वतःसिद्धस्वभावाः, गुणाः 
शिक्षिताः विनयादयः, अभिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा, आकरृतिराकारः, विहारादिकमित्यादिपदेन मात्रादिषु व्यवहरणं 
पूर्वाचरितस्मरणादिकं च १९ ॥ एवं सर्वात्मा सनु व्रजं प्राविशत्‌ । भवेश्रकारमाह - स्वयमेवात्मा श्रयोजक्रः । आत्मल्पान्‌ गोव्‌- 
त्ानिति कमं कारकमपि स्वयमेवेत्यक्तम्‌ । आत्मस्वरूपंर्वयस्यैवंत्सपेः भरतिवार्येति प्रयोज्यकर्ताऽपि स्वयमेवेत्यक्तम्‌ । भात्मविहार" 


९११ 


((.0- 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68104011 


८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ एलो. १७-२४ 


क्रीडच्निति क्रीडनरूपा क्रिया तत्साधनानि च स्वयमेवेत्यथंः ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! यत्र यत्र यस्य यस्य गोपवारस्य गृहमार्गो भरर 
स्तत्र तत्र तन तेन गोपरूपेण तस्य तस्य वत्सान्‌ पृथक्‌ नीत्वा कृत्वा तेषां तेषां गोष्ठे निवेश्य स्वयमपि तेषां तेषां सद्म गृहं प्रविष्ट 
वान्‌ । श्रीकृष्णस्तत्तदात्माऽभवत्‌ 11 २१11 गोपीनां मोहमाह्‌ -तन्मातर इति । तेषां वाकानां मातरो वेणुरवेण वेणुशब्दश्रवणेन 
त्वरया उत्थिताः सत्यः परं ब्रह्य श्रीकृष्णमेव स्वीकृततत्तद्वाककलूपं स्वसुतात्मकत्वादोभिर्भृजेरत्थाप्य निभ॑रं स्नेटातिशयं य्था 
भवति तथा परिरभ्य आलिङ्गय स्नेहेन स्तुतं स्तन्यं पयः अपाययन्‌ । तासां भाग्यातिशयं द्योतयन्‌ भगवत्पीतं पयो विरिन्ि-- 
सुधावत्‌ स्वादु, आसवस्तालादिरसस्तद्रत्‌ मादकं च 1 वत्सचारणार्थं मुक्तस्तना एव वाला गच्छन्ति, स्तनन्धयानां तदथं वनगमना- 
सम्भवात्‌ “गुक्तस्तनेष्वपेतेषु" इति वक्ष्यमाणत्वाच्च तथाच मुक्तस्तनेष्वपि वाकेषु मातृणामेवं स्नेहाधिवयं भगवत्स्वरूपत्वादेव्‌” इति 
ज्ञेयम्‌ ।॥ २२॥ ततो मात्रुभिः कृतां भगवत्सेवां दशंयति- तत इति । “भगवत्येवं भक्तिः, तस्येव कृपा चाति दुभा एव' इति 
सूचयन्‌ सम्बोघ्यति- नृपेति 1 यामानां दिवसप्रहाराणां यमेन तत्तत््रीडया उपरमेण सायंकाठे स्वाचरितः स्वस्याचरितर्वेणुवादना- 
दिभिर्मातुः प्रहषंयनु माघवः स्वीकृततत्तदवाकलूपः श्रीकृष्णः स्वगृहं गतः, ततश्च ताभिरुन्मदंनादिभिरुपलाल्ितिः स्तो वशूवे- 
त्यथः । तत्र प्रथमयुन्मदनं तंरूपिष्टादिनोद्रतंनम्‌, ततो मज्जः स्नपनम्‌, ततश्चन्दनादिना रेपनम्‌, अलङ्कारः भूषणवत्रादिना, रकता 
गोपुच्छ्रामणादिना, तिलकं गोरोचनादिना, अशनं भोजनम्‌, आदिपदेन शयनम्‌ । २३ ॥ गवां मोहमाह ~ गाव इति) या 
गावश्चारणाथ वनं गतास्तास्ततः सत्वरं गो्ठपरुपेत्य आगत्य हुङ्कारघोषेः परिहृतान्‌ आहूतानु सङ्खतांश्च स्वकान्‌ स्वकानू वत्सतरा 
नवप्रसूतानां स्तनन्धयानां चारणाधं वनगमनासम्भवात्‌ 'वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌" इति वक्ष्यमाणत्वाच्च मुक्तस्तनानपि वल्पानू 
मुहूख्हिन्त्यः स्रवदौधसं पयोऽपाययन्‌ इत्यन्वयः ॥ २४ ॥। 


अन्विताथप्रकारिका 


क्वापीति ।। विश्ववित्‌ सर्वज्ञः कृष्णः 1 हेत्याश्चये । अन्तविपिने वनमध्ये क्वापि वत्सान्‌ वत्सपा्लंश्चादृष्वा इव स्यितः 

नतु अद्रा । यतः सहसा चोरणसमय एव ब्रह्मणाऽप्यतकितं यथा स्यात्तथा सर्वं वत्सादिहुरणं विधिक्रतं ब्रह्मणा कृतमवजगाम 
लातवाचु । जतः वत्साद्यदशंनमभिनय एव । “अतकिते तु सहसा” इत्यमरः ॥ १७ ॥ तत इति ॥ ततो विश्चकरदीश्चरः कृष्णः 

तन्मातुणा वत्सवत्सपमातृणां कस्य ब्रह्मणश्च मुदं कतुम्‌ आत्मानम्‌ उभयायितं बालकूपेण वत्सरूपेण च वतंमानम्‌। उभयशब्दादाचारे 
क्यङ्‌ ततः क्तः 1 चक्र । यद्रा उभयं वत्सत्वं वालकलत्वं च अधितं प्रा्तम्‌ 1 अयं भावः तृष्णींभावे वाक्वत्समातृणां विषादः स्यात्‌ । 

वरह्यहतानामानयने ब्रह्मणो मोहो न स्यादिव्युभयप्रीतये तथा कृतवान्‌ ॥ १८ ॥) यावदिति ।। यावत्संख्याकानि वलट्सपानां वत्साना- 

मल्पकानि अस्पश्रमाणानि कोमलानि वपूंषि इति सर्वत्र “यावदवधारणे इति समासः । यावस्प्रमाणानि तेषां कराङ्ध्यादीनि 
देहावयवाः यावन्ति य्पकारक्राणि यष्टयः विषाणानि वेणवः दलानि पूष्पत्राणि शोभार्थं शिर आदिपु धृतानि । स्वामिनस्तु दल 
पणरूपो वाद्यविशेषो वेगुखण्डं वेत्याहुः । शिचः शिक्यानि च यावन्ति यल्कारकाणि विभूषाः भूषणानि अम्बराणि च यावन्ति 
यत्परकाराणि शीलानि स्वतःसिद्धस्वभावाः गुणाः शिक्षिताः विनयादयः अभिधा वाणी तत्तन्नामाभिनिवेशो वा आकृतिराकारः 
वयोभ्वस्था च्‌ यावन्ति विहारादीनि आदिना मात्रादिषु व्यत्रहुरणं ूर्वाचरितस्मरणादिकं च तावत्सवंस्वर्पः सन्नजः श्रीकृष्ण 
एव । “सव विष्णुमयं जगत्‌” इति या गीः श्रुतिवाक्यं तस्या अङ्गवत्‌ सा गीरेवा्थंस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा भवति तथा बभावित्यथंः ॥ 

यद्धा 1 यावद्रत्सकेत्यादिकं तावत्सवं सववंस्वरूपभरूतः अजो भगवानेव बभौ । यतः सर्व जगत्‌ गिरः अङ्गवत्‌ विष्गुमयमेवास्ति 
यथा पदरूपाया वाक्यरूपाया वा गिरः अङ्ग वणंपदरूपं पदात्‌ वाक्याद्वा न भिद्यते तथा जगद्िष्णुतो न भिन्नम्‌ । तथा च 
शाब्दिकः “पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ॥ वाक्यात्यदानामल्यन्तं प्रविभागो न कश्चन ॥ अखण्डं वाचकं वाक्यं विभज्य 
पदकट्पना । * इत्यादि ॥ १९ ॥ स्वयमिति ॥ एवं स्वयमेवात्मा प्रयोजकः कर्ता आत्मरूपानु गोवतसान्‌ कर्माणि आत्मस्वर्पेवयस्ये- 
वत्सप- श्रयाज्य कतर भिः प्रतिवायं वनाश्निवत्यं आत्मखूपेविहारः क्रीडनक्रियातत्साधनैः क्रीडन्‌ एवं सर्वात्मा सनु ब्रजं प्राविशत्‌ ॥ 
अत्र भगवतः प्रयोजकप्रयोज्योभयकव्र कमंकारकक्रियारूपता दशिता ॥ २० ॥ तत्तदिति ॥ हे राजन्‌ ! स भगवानु येषां येषां 
गोपानां ये ये वत्साः यद्यद्‌ गोष्ठं यद्यच्च सदम तेषां तेषां गोपानां रूपेण तेषां तेषां वत्सान्‌ पथक्‌ नीत्वा कृत्वा तेषां तेपां गोष्ठे 
निवेश्य स्वयमपि तेषां तेषां सद्म गृहं प्रविष्टवानू। एवं श्रीङ्ृष्णस्तत्तदात्माऽभवत्‌ ।। २९ ॥ गोपिकामोहमाह-तन्मातर इति ॥ 
तेषां वालानां मातरो वेगुरवेण वेणुशब्दश्रवणेन त्वरया उत्थिताः सत्यः परं ब्रह्य श्रीछृष्णमेव स्वीकृततत्तद्वाकुकरूपं स्वसुतान्मत्वद 
दोरभिभु जसत्याप्य । उदर्य ति क्वाचित्कः । पाठः। निर्भरं स्नेहातिशयं यथा भवति तथा परिरभ्य आलिङ्ग्य सुधावत्षाडु 
आसवस्तालादिरसस्तद्रत्‌ मादकं च स्नेहेन स्नुतं स्तन्यं पयः अपाययन्‌ । मृक्तस्तना एवते भगवद्रूपभूता बालास्तेभ्य एव स्तन 
पानम्‌ ॥ २२॥ तत इति ॥ हे नृप 1 यामानां दिवसप्रहराणां यमेन तत्तक्रीडया उपरमेण तत््रीडानियमेन वा यामोज्न््यप्रहुरस्तत्र 
यो गृहागमन नियमस्तेन वा_ सायं काठे स्वाचररतरवेशुवादनादिभिर्मात्‌ः प्रहर्षयन्‌ माधवः स्वीकृततत्तद्वालरूपः श्रङृष्णः स्वगृहं 
गतस्ततश्न ताभिह्न्म्दनादिभिक्पलाक्तिः सत्कृतो वभ्रवेत्यथेः । तत्र भ्रयम दरुन्मदंनं तैरपिष्टादिनोद्रत्तनं ततो मज्जः स्नपनं ततश्न्द- 
नादिकेपनम्‌ मलङ्कार भरषणवघ्रादिना रक्षा गोपुच्छश्रमणादिना ति्कं गोरोचनादि अयनं भोजनं आदिपदेन शयनम्‌ ॥ २३।१ ` 
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गवां मोहमाइ-गा व इति ॥ या गावश्चरणाथं वनं गतास्तास्ततः सत्वरं गोष्ठुपेत्य आगत्य हू कारघोषः परिहूतानु सङ्खतांश्च 
स्तकान्स्वकान्वटसतरानचु मुक्तस्तनान्‌ त्रिवर्षवत्सान्‌ मुहुकिटन्त्यः । नुमाषंः । सवत्‌ ओधसम्‌ ऊधसो जातं पयः अपाययन्‌ ॥ २४॥ 


श्रीगो पालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाडव्याख्यानम्‌ 


विश्च वित्सर्वंज्ञः अवजगामज्ञातवान्‌ ॥ १७।। कस्य ब्रह्मणः उभाभ्यां वत्सवत्सपाभ्यामाचरितं उभयायितं वत्सवत्सप- 
रूपेण जातमित्यर्थः आत्मानं चक्र ।। १८ ।। तदेवाह यावदिति यावंति यत्परिमाणानि वत्सपानां वत्सकानां च अत्पकानि स्थुल- 
सूक्ष्माणि वपूषीति यावद्रत्सपवत्सकाव्यकवपुः तावंति तत्परिमाणानि सर्वाणि स्वरूपाणि यस्य तथाभूतोऽजः श्रीकृष्णो वभाविति 
सर्वत्र योजनीयं सर्वं विष्णुमयं जगदिति वैदेतिहासपुराणानां या गिरो वाण्यः संति ता अपि एतदरत्सपादिष्वेव अंगवत्‌ मूत्तिमत्यः 
सत्याः वभूवुः अतोन्यत्र तु ताः जनानामी्ष्यमिन हिसानिवृत्यर्थ प्रोक्ता न तु वस्तुतः सत्या इति भावः ॥१९।। स्वयमात्मा श्रीकृष्णः 
आत्मवत्सपैः स्वस्वरूपंवंत्सपेः अ त्मगोवत्सान्‌ स्वस्वरूपभरूतान्‌ गोवत्सानु प्रतिवायंवनानिवच्यं आत्मविहारः स्वरमणेः क्रीडन्‌ सवे 
वत्सपादयः आत्मभ्रूता यस्य सः हरित्रजं प्राविशत्‌ ॥ २० तत्तदात्मा तत्तदुगोपगोपीवाकलूपोऽभवत्‌ सः तत्तद्रत्सानू तत्तद्गोवत्सान्‌ 
पृथकनीत्वा तत्तद्गोषटं तत्तद्गोस्थाने निवेष्य वत्सपरूपः स्वयं तत्तत्सद्म तत्तद्गोपगोपीगृहं प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ गोपीकानां परब्रह्मणि 
स्वाभाविकं प्रेमाह्‌ तन्मातर इति वैगुरवश्रवणोत्पन्नया त्वरयोत्िताः परंत्रह्यं ब सुतान्मत्वा दोर्भिः करः उत्थाप्य निभरं अलत्यंत- 
प्रेम्णा आङ्ग्य सुधावत्स्वादु आसववन्मादकम्‌ ।। २२॥ हे नृप एवं यामयमेन साद्धत्रिप्रहरनियमेन सायंगतः सायंकाले आगतः 
तत उन्मद्‌ नादिभिः कृत्वा मातृभिः संलाल्ितिः स्वाचरितेः स्वचरित्रैः सुष्टुचरित्रर्वा स्वस्वमातुः प्रहषंयन्नास्ते उन्मद्‌ नं सुगंधितेका- 
भ्यंगः मज्जः स्नपनं रक्षाटनुमन्मंत्रेण रक्षणम्‌ ॥२२३।। गवां वत्सीभूते हरौ प्रेमातिशयं प्रद्यंयति गाव इति ततो वनात्‌ हु कारघोषः 
परिहृताः स वोधिताश्च ते संगता मिकिताश्च तानु ऊधरस्सूत्पन्नं सरवत्पयः अपाययत्‌ ॥ २४ ॥। 


भगवत्प्रसादाचायबिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


भारतेति ॥ हे भारत परीक्षित्‌, अच्युते श्रीकृष्णे एवात्मा चित्तं येषां तेषु, बत्सपेषु, एवं भुञ्जानेषु सत्सु, वत्साः तु, 
तृणलोभिताः सन्तः, दरं अन्तवंने वनमध्ये, विविशुः ।। १७ ॥ तानिति ॥ अस्य विश्वस्य, भीभयं भियोऽपि भयरूपः, कृष्णः, तानु 
वत्सान्‌, अदृष्ा भयत्रस्तानू भयोद्धिगनानु सखीन, चे । हे मित्राणि, आशाद्धोजनात्‌, मा विरमत विरामं न कुरुत 1 वत्सकानु, 
इह अहं आनेष्ये । तानू दृष्टा, भयसंत्रस्तानिति पाठे, तदा वत्सादंनात्‌ इति शोषः! भयसंत्रस्तानू तान्‌ वत्सपानु, इष्टा, तेषां भोभयं 
भयहेतुसिहादिभ्यः यद्भयं त दित्यः । अस्य अपास्य, वत्सभयचिन्ता भवद्धिनं कार्या, मम सवंरक्षकल्नादित्युक्त्या तदपनोद्ेति 
भावः । ऊचे । हे मित्राणीत्यादि पूववदेव ।। १८ ॥ इतीति ॥ इतीत्थं उक्त्वा, भगवानु षाड्गुण्यपू्णः, ष्णः स्वाधितजनचित्तानां 
स्वस्मिन्ेवाकषंणङृच्छीहरि), सपाणिकवकः सपाणिस्थमसृणकवलेन संयुक्तः सन्नेव, अद्रेगोविद्धंनाद्िसंबन्धीनि यानि दरीकुञ्ज- 
गह्वराणि तेषु, तत्र दर्यो गुहाः, कुञ्जा कतापिहितप्रदेशा, गह्वराणि संकटस्थानानि, आत्मवत्सकान्‌ आत्मीयवत्सान्‌, विचिन्वनु, 
ययौ । यो वेत्ति युगपत्यवं प्रत्यक्षेण सदा स्वतः" इति श्रुटयुक्तमदिम्नः सर्वकालं सवं वित््वेऽपि ब्रह्यादिसंमोहकमिदं नृनाट्यानुकरण- 
मात्रमेवेति भावः ॥ १९॥ अम्भ इति ॥ तदा, अम्भोजन्मनो जलजाज्जनिः प्रादुभविो यस्य स ब्र्या, तदन्तरगतः तस्मिन्नवसरे 
आगतः, वत्सवत्सपह्रणविधानाय तदेव छिद्रं प्राप्तो वा, यश्च, पुरा प्रभवतो भगवतः, अघासुरमोक्षणमघासुरमोक्षविधानरूपं कमं, खे 
आकाशे, अवस्थितः सनु, दृष्टा परं परमं विस्मयं प्राः, सः ईशितुः सवंशास्तुरपि, मायाभंकस्य मायया पुत्रभावं प्राप्तस्य भगवतः, 
मञ्जु रमणीयं, अन्यत्‌ इतरदपि, महित्वं महिमानं, द्रष्टु तत्तस्येत्यर्थः। वत्सान्‌, वत्सपान्‌ वत्सपालांश्च, इतोऽस्मात्‌ स्थानात्‌, 
जन्यत्र यत्र भोक्तुभुपविष्टास्ततोऽन्यस्मिस्थाने इत्यर्थः । नीत्वा, हे कुरूद्वह, अन्तरदधात्‌ तिरोबभूव ॥ २० ॥ तत इति ॥ ततः, 
कृष्णः, वत्सानू अदृष्टा, तच्चरणस्याने वत्साननवलोक्य, एत्य प्रत्यागत्येत्यर्थः । पुल्नि यत्र ते प्राग्भोक्तुभुपविष्टास्तस्मिनु पुलिन, 
वत्सपांश्चापि वत्सपाखानपि अदृष्वा, उभावपि, वत्सान्‌ वत्सपालोश्चापीत्यथेः । वने भ्रूयोऽपीति शेषः । समन्ततः सर्वतः, विचिकायाऽ 
न्विष्टवान्‌ ।। २९ ॥ क्वापीति ॥ अन्तविपिने वनमध्ये, वत्सान्‌ पालांस्तत्पाक्कगोपवालश्च, क्वापि कूव्रचिदपि, अटृष्ा, विश्वविद्धि- 
श्वहक्‌, हेतुगभेमिदम्‌ । विश्ववित्त्वादित्य्थः । कृष्णः, सहसा तत्क्षणमेव, सवं वत्सवत्सपापहरणरूपं सवं कमं, विधिकृतं चतुरक, 
ह्‌ स्युटं यथा तथेव, अवजगामावगतवानू ॥२२॥ तत इति ॥ ततः, तन्मातृणां तेषां वत्सानां वत्सपानां च मातृणां, कस्य ब्रह्मणश्च, 
मुदं प्रीति, कत्त संपादयतु, वि्वहक्‌ ईश्वरश्च, हेतुगभें इमे विशेषणे । विश्वटकूत्वात्‌ यथेष्टपरिणामोपयुक्तसावंज्ञादिगुणयुक्तत्वात्‌, 
ईश्वरत्वात्‌ प्रभुत्वात्‌ सवंशक्तित्वाच्चेत्य्थः । ष्णः आत्मानमेव, उभयायितं वत्सवत्सपायितं, तदुभयवदाचरन्तमिव्यर्थः । चक्र । 
अयं भावः । यदि तृष्णीमासे तदहि तन्मातृणां विषादः स्यात्‌, यदि च तानेवानयिष्यामि, तहि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभय 
प्रीतये तथा चक्र इति ॥। २३ ॥ एतदेव प्रपखयति ॥ यावदिति ॥ अजः श्रीकृष्णः, यावद्रत्सपवत्सकात्पकवपुः 1 यावत्‌ वत्सपानां 
वट्सानां च अल्पकं वपुः प्रमाणमस्ति तदनतिक्रम्येत्यथेः 1 यावत्कराङ््‌घ्रूयादि येषां यथाविधं कराङ््नूयादिकं, तत्तदप्यनतिक्रम्य, 
यावद्यष्टिविषाणवेणुदकशिक्‌ येषां यथाविधा यष्टिः विषाणं वेणुः दरं चिक्‌ तत्तदप्यनतिक्रम्य, तत्र यष्िवत्रं, विषाणं श्युङ्घ, 
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| | 
तं श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. स. १३ ५ 
वेणुर्वशी, दलं पतत्रं, शिक्‌ शिवय, यावद्विभूषाम्बर यतप्माणाति यथाविधानि येषां विभरुषणान्यम्बराणि तानि ताय 
यावच्छीकगुणाभिघाकृतिवथः, येषां यथाविधशचीलगुणाभिधाकृतिवयां सि तात्यप्यनतिक्रम्य, तत्र शील स्वभावः, गुणाः (६ | 
दार्यादयः, अभिधा अजुंनयोधबीजकादीनि नामानि, आकृतिः रूप, वयःकौमाराद्कं, यावद्विहाराद्किं येषां यथावि का 

निरीक्षणादिकं तत्तदप्यनतिक्रम्य, “सवं विष्णुमयं जगत्‌" इति या गीः जगस्प्रसिद्धा वाक्‌ तस्थाः, अर्वत्‌ तदथेमूत्तिसि ठ 
वाचोऽ्वथंतामापादयितुमिवेत्यथः । स्व॑स्वरूपः सनु, बभौ । अर्थवदिति पाठे प्रत्यक्षस्तदथं इवेत्यथंः ॥ २४॥ | । 


भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


विधिक्रतमिति 3 १०.१३.१७. | 
 विधिरयमिति यः पुरा मयोक्तस्तमिह निषेधपदं कथं नयामि 1 यदुपतिरिति तत धातृकरत्यविदपि ततो विदधे न तत्तिषेधम्‌॥ ८ 
जाता अमी येऽनघवृत्तयस्ते साघाः पुनः स्णुविधिलद्खनेन । एवं न वै भाग्यमतो दथालुमन्येऽन्वगाद्व्सविरधि रिरकुः॥१| 
प्रभोरकारि पारोध्यं येनेकः स विधिबली । भाविछृव्येऽखिङे तत्र निमित्तं पद्यभूरभुत्‌ ।। ५४॥ 
चिन्वन्ति यं सुमनसः सुमनोभिरन्तः सोऽहं चिनोमि विपिने प्रकृतेऽल्पवत्सान्‌ । 
इत्यद्भुताकूल्मनाः स॒ सनातनस्तदुयुक्तं तदा विधिक्रृतं सममित्यवेदीत्‌ ॥ ५५॥ 
यः पाटच्चरवत्‌ प्रसायं सहसा मायां त्वदीयानपि यद्वत्पानहरदरमेश तदिदं गह्य सुदक्संसदि । | 
त्वं तद्रक्षि विचक्षणो विधृतं तकि वदामीऽपरं प्रोक्तो यो महता विधिः स हि विधिर्योऽ्न्यो निषेधश्च सः ॥ ५६॥ 
तत कृष्ण इति : १०.१३.१८. 
तन्मातृपद्मभवचित्तविमोहनं स्याद्‌ येनाधुना कृतुकिना तु तथा विधेयम्‌ । 
रूपं मयेति समयोचितघीविवेकादेकोऽप्यभूदुभयरूपधरः परात्मा ॥ ५७ ॥ 
अत्रत्यानां स्वपित्रजितसुकृतमिवाशुण्णमस्त्येव पुण्यं भाव्यं पुत्रात्मनेषामपि सुकृतपरीपाकिनां तन्मयाज्र। _ 
इत्यालोच्यव जातः सकलमुतमयः श्री इत्येव मन्ये नेवं चेद्‌ धातृनीतानयनमपि इतं स्वीयशक््या न कस्मात्‌॥ ५ . 
कृतव्यो ब्रननाल्कि्भिरखिकाभिश्चाड रासः पुरो मा भूत्तत्र जघन्यमन्यवनितासम्भोगख्पं क्वचित्‌ । ॥ 
सच्चन्त्यवमचिन्त्यशक्तिरभवन्‌ मन्येऽच्धिकन्याप्रियस्तत्तन्मन्दिरुगतत्तदवलासङ्कतभर््रातमकः ॥ ५९॥ ` ` 
च्श्मीकान्तः शेषशाय्यन्धिवासी कस्मादस्मान्सस्मरेद्‌ दीनदीनान्‌ । नेवं वाच्यं कैरपीति प्रकामं रूपं चक्र गोपवत्सानुर्पम्‌ ॥ 
यावद्रत्सपेति । १०.१३.१९. | ्‌ ॐ 
[मगो । स मद्रूप एवेति लोकावगत्य ध्रवं तत्तदाकाररूपोऽभवत्‌ स॥ | 
वस्तु परमस्ति । आतृणल्पाकलिततान्मनये विभुना व्यबोधि निजल्पात्‌ ॥ ६३॥ ` 
तत्तदात्मेति 3 १०.१३.२१. . ५ 
ल्प हत्य हि तनस इताभगानः। । 
पाथंक्यमेत्य कचुखोकटृशेत्यनेन तत्तदगृहाभिमतवृत्तितयाऽन्वबोधि ।। ६४ ॥ | 


तन्मातर इति 2 १०.१३.२२. 


(७ प्रदातुमधुना यः पूत्रभावो मयाऽजम्ब्येषोऽपरिपूणं एव भविता तत्स्तन्यपानं विना । (41 
पो दवति मोिथनीपवो चः १ यथाहि पोभूतिमसचिसतदा ॥ ९॥। 
= 8 य° .सद्रसो रखमयः सुरसाल्मान्यः। 


चात्मवत्समृयमी्मपाययनु यास्तत्साघुभाग्यगरिमा भुवने हि तासाम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 






५ 
+ ॐ 

=" 
च 

धि 


सायं गत इति › १०.१३.२३. 
ध. न | र त कुतुकरनिमितमद्रिलासो 'मतमाद्रलासो ` मायाजृतोऽस्ति यदत सुषमा्रदेष्‌ः | 
: ५ ता्ूषेशमुदि्य यावक्त्यकृतो क क क यत्करोषीति भ ५ 
८ , $ | = ८ ्‌ ्‌ | द्व्‌ गेषोति तस्स्मरतिः | ६८ ॥ 
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स्कं. १०१. अ. १३ शको. २५-२३२ । अनेकब्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ८९ 
कृष्णप्रिया 


उस जंग के भीतर कहीं भी वड़ो ओौर वाक्कों को खोजने पर नहीं पाया, तव भगवानने क्षणम दही जान च्या 
कि यह्‌ सव ब्रह्मा की ही करतूत टै, विश्ववित्‌ सवंज्ञ भगवान के ल्ि क्या अज्ञेय ह ।। १७ ॥ ब्रह्माजी को करतूत जानकर दिश 
के निर्माता, सवंसम्थं, भगवान्‌ श्रीकरष्ण ने, ब्रह्माजी को वछडों की मातामों को ओर वाको की माताओं को भी आनन्द देने के 
स्यि अपने को वाक्क ओर वड़ो के रूप मे विभक्त कर च्या 11 १८1 राजन्‌ ! भगवान कौ यह्‌ आात्मसृष्टि थी-वछछड़ ओर 
वालक जितने छोटे-वड़ थे, संख्या मे जितने थे उनके अङ्घ प्रत्य ङ्क हस्तपाद अङ्गुली आदि जंसे-जितने थे उनकी यष्टि, सींग, 
वेणु, छीके अलङ्कार, व्र, वगे रह्‌ जसे ओर जितने षे, वचं ओर वाक्कों का जसा स्वभाव, शीक्‌, गुण, संज्ञा, भकार, अवस्था 
ओर आहार, विहार ठीक जसा था वेसा ही अजन्मा भगवानु श्रीकृष्ण ने वना लिया यों स्वस्वरूप होकर भगवान ने “सव 
विष्णुमय जगत्‌*-““सर्वं खल्विदं ब्रह्य” इस भगवती श्रुति वचन को सांक कर दिया ॥१९॥ उस अवसर पर एेसा प्रतीत हुजा कि 
भगवानु स्वयं कम॑.क्रिया-कारक-कर्ता ओर प्रयोज्यकर्ता वन गये । खृद ही वड़े वने, वाक वने ओर उनकी स्वेप्रकार कौ 
चेष्टाएं वन गये थे ! अपने आत्मस्वरूप वड़ो को अपने आत्मस्वरूप वाल्क से वेरकर अपने ही साथ विविध क्रोडाएं करते इए 
सर्वात्मा श्रीकृष्ण ने व्रज मे प्रवेश किया ॥ २० ॥ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! निस जित वाक्क के जो जो वषड थे उन्हं उधी वाक्क के 
स्वरूप से भिन्न भिन्न ऊ जाकर उसकी वाखल-गमान में प्रवेश कराया ओौर वालको के स्वरूप से उनके घरों मे प्रवेश किया ।२१। 
राजन्‌ ! उन वारको की माताओं ने वंडी की तान सुनी तो त्वरित दौड़ आयी, पुनः पूर्णानन्द परब्रह्म श्रीकृष्ण को निज सुत 
समञ्ञकर अपने दोनों हस्तो से उठाकर हृदय से आलिङ्घन करिया । राजन, उस अवसर माताओों के स्तनो मे वात्सल्यातिशय से 
दूघ टपक रहा था, जो सुधा अमृत से अधिक मधुर एवं आस्व से विशेष मोदकर या उस दूध को भगवान को पिकाने र्गी ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विविध प्रकार के चेक खेककरके वाक्कोके स्वरूप मे धर रौटते ओर 
माताओं को बार रीकाओं से आनन्द देते थे । उनकी मातां उन्हें उवटन क्गातीं, नहलातीं, चन्दन र्गाती, आभरूषण पहुनाती, 
रक्ना सूत्र वांधती अथवा वाक को डीठ से वचाने के कारण श्रक्ुटि के मध्य डिठौना काजक लगाती तिलक क्गाती खिलाती- 
पिकाती वार्ता सुनाती ओर ्यामसुन्दर को सोकाती इस तरह खछाड से लाकन करतौ थी ।(२३।। राजनु, जसा आनन्द माताओं ने 
पाया वेसा गौओों ने पाया । सायका गौए जव चरकर धर आ जाती तवं हकार हुंकारः मचा अपने अपने बड़ों को बुाती 
ओर हुंकार सुनकर जल्दी से दौड आये अपने अपने वड़ो को चाटतौ ओर्‌ दूध पितो अपने वड़ा को देखते ही स्नेह बढ़ 
जाने से गौओं के थन से दुध चने र्गता था।। २४॥ 
= ऋ, 9 © ७ = (० = 9 क „~ =. ® = = ख, = ^ 
गागापीनां माठतासिमच्‌ "सवाः स्नदद्धिका विना। उपुरावदास्वपि हरस्ताकता मायया विना ॥ २५ ॥ 
न, 9 ५, ६ ग, (~= >. = ¢ 
्रजोकसां स्वताकेषु स्नेहवस्ट्याव्दमन्वहम्‌ । शनेनिःसीम ववधे यथा ठृष्णे “स्वप वत्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं वत्सपारुमिषेण सः। पाठयन्‌ वत्सपो वषं चिक्रीड बनगोष्टयोः ॥ २७ ॥ 
एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामा वनमाविशत्‌ । “पञ्चपासु तरियामासु दायनापूरणीष्वजः ॥ २८ ॥ 
७ व वप च ¢ (= (~ क भ 
ततो विद्राचरतो गावा वत्साचुपत्रजम्‌ । गावधेनाद्रिशिरसि चरन्त्या दच्डयस्तणम्‌ ॥ २९ ॥ 
च ष ० ०. ¢ © 
दषटराथ तत्स्नहवश्ाऽस्खतात्मा स गात्रजाऽत्यात्मपदुगमागः। 
द्विपात्‌ कड्दूरीव उदास्यपुच्छोऽगाद्धुङ्कृतेराख पया जवेन ॥ ३० ॥ 
च च च क ् [4 र, # 
समेत्य गावाऽधो वत्सान्‌ वत्सवत्याऽप्यपाययन्‌। गिङन्त्य इव चाङ्खानि छहन्त्यः स्वाधस पयः ॥३१॥ 

न भ व व व ग, € 
गोपास्तद्रोधनायासमोव्यष्लजोरुमन्युना । दुगोध्व छच्छतोऽभ्येत्य गोवत्सेदच्छयः सुतान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदमक्षमा 

अन्वयः- अस्मिन्‌ गोगोपीनां मात्रता स्नेहद्धिकां विना मातृता पुरोवद्‌ हरेः सु स्तोकता अपि मायया विना ॥२५॥ 
व्रनौकसां स्वतोकेषु अब्दं अन्वहं स्नेहवल्ली शनः निःसीम अपूवंवत्‌ ववधे छृष्णे तु यथापूव वनृद्धं ॥ २६॥ इत्थं आत्मा ( कृष्णः ) 


वत्सपः सः वत्सपाकमिषेण आत्मानं आत्मना पाख्यन्‌ वनगोष्ठयोः वषं चिक्रीड ।। २७1 हायनापुरणीषु तियामासु पञ्चषासु 
एकदा अजः ( कृष्णः ) वत्सान्‌ चारयनु सरामः ब्रनं आविदात्‌ ॥ २८ ॥ गोवघनाद्रिषु तृणं चरन्त्यः गावः ततः विदुराव्‌ उपन्रजं 


१. सर्वा-धीधर. वंशी. वीर. विज. विदव. । २. धुरा-वीर. 1 ३. वल्ख्या-श्रीघर. वंशी. वोर्‌. विज. 1 ४. कष्णे तु पूव॑वत्‌-विज. 1 
४५. प्चषट्सु-वीर. । ६. मौध्य-श्रीघर. वंदी. वीर. विज. विद्व. शुक. 1 | 
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८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ श्लो. २५-रेर्‌ 


चरतः वत्सान्‌ दहशु> ॥ २९ ॥ अथ दृष्टा तत्‌स्नेहवशः अस्मृतात्मा अति आत्मपदुगं मागः द्विपात्‌ ककुद्ग्रीवः उदास्यपच्छः आल्‌ पया 
सः गोत्रजः हु कृतेः जवेन अगात्‌ ॥ ३० ॥ वत्सवत्यः अपि गावः वत्सान्‌ हृष्टा अधः समेत्य अङ्खानि गिलन्त्यः च लिहन्त्यः इव 
स्योघ्सं पयः अपाययन्‌ ॥ ३१ ॥ तद्रोधनायासमौल्यलज्जोरुमन्युना गोपाः दुर्गाध्वकृच्छतः अभ्येत्य गोवत्सँः सुतान्‌ ददृशुः ।॥ ३२॥ 


्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


एतावत्तु वेषम्यं कृष्णस्यापि दुनिवारमासीदित्याह्‌ । गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां चास्मिन्वत्सपाकल्पे कृष्णे मातृता 
उपकालनादिरूपा पुरोवदेवासीक्ि तु स्नेहद्धिकां विना । स्नेहाधिक्यं त्विदानीं विशेष इत्यर्थः । आसु गोगोपोयु ट्रेस्तोकता 
च बाक्भावनादि पूवंवदेवासीत्कि तु मायया विना। ममेयं माताऽहमस्य पुत्र इति पूवं मोह आसीत्तं विनेव्यशंः ।। २५॥ 
स्नेदाध्किमेव ददंयति । व्रजोकसामिति । यथा कष्णे यशोदानंदने स्वपुत्रेभ्योऽपि स्नेदाधिक्यं यथा पुर्वंमासीत्‌ तथेदानीं स्वतोचेष्वपि 
तथवावघतेत्य्थः । भा अन्दं यावत्संवत्सरम्‌ । निःसीम यथा भवति ॥ २६ ॥ एवमात्मा श्रीकृष्णो वत्सो भूस्वा तत्रापि वत्सानां 
पालानां च मिषेणात्मानमात्मना पाक्यन्‌ क्रीडितवानित्यर्थः ॥ २७ ॥ एतावत्पर्थ॑तं रामस्यापि मोह एवाीत्संवत्यराते तु स 
कथं चिज्ज्ञातवानिति दशंयन्नाह्‌ । एकदेति । पंचषासु पंचसु वा षट्सु वा रात्रिषु हायनस्यापुरणीषु पूरकतथाऽवशि्टास्वित्यथः २ 
ततो दूरत एव गोवघधनरिखरे चरंत्यो गावो त्रजसमीपे तरुणं चरतो वत्सान्ददृशुः ।। २९॥। तदेव स गोत्रजो गवां कलापस्तत्स्नेहुवशच- 
स्तेषां वत्सानां स्नेहेनाङ्ृष्टोऽत एव न स्मृत आत्मा देहो येन स जवेनोपव्रजमगात्‌ । कथंभूतः । अव्यात्मपदुगं मागः अतिक्रति 
आत्मपान्‌ गोपाकान्यः सोऽत्यात्मपः तथा दुर्गो दुर्गमो मार्गो यस्य समेसचसच। तया परस्परुक्ताभ्यां पद्भ्यां धावन्‌ द्विपादिव 
भ्रतोयमानः । ककुद्याकुचिता ग्रीवा यस्य सः। उदास्यपुच्छः उच्मितान्यास्यानि पुच्छानि च येन सः । आस्र पयाः स्वेतः वंति 
पयांसि यस्य सः । आस्नुपयाः इत्यपि पाठे स॒शएवार्थः । गोव्रन इत्यनेन वुषभादयोऽप्यगुरित्युक्तम्‌ ।॥ ३० ॥ तत्र विशेषतो धैनूरता 
चेष्टितमाह्‌ । समेत्येति । गोवधंनस्याघः । वत्सवत्यः पुनः प्रसूता अपि ।। ३१॥ रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशय भुक्त्वा 


गोपानामपि दयंयितुमाह । गोपा इति । तासां गवां रोधने य॒ आयासस्तस्य मौच्येन मोघत्वेन लज्जया सहोरुमन्ुना दुगंमागं 
जनितकलेशेन चाभ्येत्य गोवत्संः सह्‌ सुतान्‌ ददृशुः ॥ ३२ ॥। 


श्रीवंहीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


एतावद्वक्ष्यमाणम्‌ 1 वेषम्यमाह-किचेति । इत्यथं इति । स्नेहाधिक्यमेव वंषम्यमिति भावः । इत्यथं इति । मायाया) 
स्वाश्रयमोटक्रत्वाभावादिति भावः1 ननु श्रीदामादिषु तन्मातणां यावान्स्नेहस्तावानेव पूत्रीभूते श्रीङृष्णेऽपि भवितुमहंति । “याव 
=ज्छीलगुणाभिधाकृतिवयः इत्यायुक्तः। अत्रोच्यते- कृष्णो महामहेश्वरत्वार्स्वाधीनीकृतन्रह्यादिपयंतोऽपि प्रेम्णः खत्वधीन एव । 
भ्रमा तु न तस्याघीन इति प्रेम्णि तस्य प्रभुत्वाभावात्तेन प्रेमा संकुचितीकर्तुमशक्यमत एव स्वामिचरणेरप्युक्तम्‌ । एतावत्तु वेषम्यं 
ऊष्णस्यापि दुनिवारमिति । स च प्रेमा वात्सल्यादिरूपस्तन्मात्रषु विराजत एव इति कृष्णः स्वमात्रादिसमीपे स्वेश्वयंमनुसंद. 
्रानोऽधीनीभरूत एव सदा तिष्ठति यथा चक्रवत्तिनः पावे मंडलेश्वरः । न च तस्येवं पारतंत्रयं दूषणमिति वाच्यम्‌ प्रत्युत भूषणमेव । 
यथा जीवस्य मायापारतंत्यं दुःखार्थकं तथेवेश्वरस्यानंदरसमयस्यापि प्रेमपारतंत्यं प्रतिक्षणवर्द्धमाननिरतिशयानंदार्थकमेवेतिं 
महानुभावरनुभूतम्‌ । श्रीययोदायां तु श्रीकृष्णोहमिति प्रतिपादनेऽप्यासु श्रीदामाहमित्यादिच्छद्मप्रतिपादनान्मायाधिक्यमेवेति 
जेयम्‌ ॥ २५।। इत्यथं इति । स्वतोकत्वेन प्रतीयमानस्यापि यशोदानंदनत्वादिति तासम्‌ । निर्गता सीमा मर्यादा यत्र क्मंणि 
तत्तथेति ॥ २६ ॥ इत्थं पूवोक्तिरीत्या । तत्रापि वत्सपल्वेपि । मिषेण छद्मना । इत्यथं इति । क्रीडां चक्र इत्येवार्थः ।। २७॥ 
एतावत्पयतं किचिन्न्यनाब्दपयंतम्‌ । कथंचित्‌ भगवत्मुचनेन । अजः कृष्णः । हायनस्य वषंस्य । “हायनोऽ्री शरत्समाः इत्यमरः। 
इत्यथं इति । अन्दपूर्तः पचचषारात्रिभ्यः प्रागिति तात्पर्यम्‌ ॥ २८ ॥ ततस्तदा उपव्रजभिति । गोवद्ध नेशानकोणकोटिस्थारिष्ट- 
मदनकूडसखमोपप्रायघ्रदेशे । तटं तिके व्रजस्य व्या्षैे सद्रीकराख्यप्रदेशादजुमागेण चतुःक्रोशमयत्वात्‌ । “अथ तर्यागतो गोष्ठमरिषटि 
वृष भासुरः” इति वक्ष्यमाणाच्च ।। २९॥ स गोवद्ध नमूद्ध गः 1 उपन्रजमिति पूर्वानुषंगः । ककुदि किचिदु्नतवृषस्कंघावयवे “ककुद 
स्री ककूदश्च वृषागे राद्ध्वजेवरे”” इति मेदिनी । वृष उपलक्षणं गोरपि 1 आकू चिता संकोचिता । उन्नमितान्यृष्वं कृतानि । 
भ्रथमे पाठे “ल्‌ -गतौ द्वितीये “श्णु-प्रल्रवणे' ॥ ३० ॥ तत्र॒ गोव्रजे चकिहंत्य आस्वादयंत्यः ॥ २३१ ॥ रामाय गोस्नेहतोऽपि गोप 
स्नेहाधिक्यं सूचयन्नाहु-गोपा इति ॥ ३२॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


ॐ एवं पूर्वेभ्यो वत्सपारेभ्यस्तदंशानां वलक्षप्यं दशंयंस्तत्तद्भाग्येन श्काष्यमानाभ्योऽपि तत्तद्रपमातृभ्योऽपि तत्तिजखूपमातु- 
वरक्षण्यमाह-गोगोपीनामिति । पुरोवदित्युभवाप्यन्वयः। पूर्वंत्र॒श्राक्तनवाक्केष्विव अस्मिन बाक्वत्सरूपं श्रीढृष्णे मात्र 
तामातरभाव आसीत्‌ कि तु स्नेहद्धिकां विना पूर्वेषु स्नेह एव अस्मिस्तु तत्सम्रद्धिवृद्धरित्य्थः। आच्छन्न ऽपि सूपे वस्तुस्वभाव 
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स्थानाच्छाद्यत्वात्‌ अग्निवत्‌ उत्तरत्र पुरोवत्‌ श्रीयशोदायामिवास्वपि शुद्धमात्रभावासु हरेस्तोकता बार्भाव एवापीन्नान्यभाव 
इत्यथः कर तु मायया विना तस्यां श्रीकृष्णोऽह्मिति सत्यप्रतिपादनं तदुचितसाक्षाककृष्णरूपप्रकाशनं च नासु तु स श्रोदामाहं 
सुदामाहमिति छद्मप्रतिपादनं तदुचितरूपान्तर प्रकाशनं चेत्यर्थः । वक्ष्यते च वत्सपामिषेण स॒ इति 1 सवंविकक्षणस्य प्राप्तेऽपि 
साम्ये सर्वेविलक्षणताहेतुस्वभाव विशेष्राप्ट्यसम्भवात्‌ ईश्वरवत्‌ अत्रोभयत्रापि समान एव विना शब्दः ततश्चार्थोऽपि समान एव 
युज्यते मायाशब्दस्य च स्वां एव स्थितिः स्यात्‌ “माया दम्भे कृपायां च इति विश्वप्रकाशात्‌ मोह्वाचित्वं तु लक्षणयेवेति 
आस्वपीति तव्राप्यपिशब्देन समानकोरिनिविष्टायाः श्रीयरोदायाः प्रा्तिः समञ्जसा स्यात्‌ अन्यथा हरेरपीत्यवक्ष्यदिति विवेच- 
नीयम्‌ ।। २५ ॥ तद्रच्छीयशोदानन्दनेऽपि वेलक्ष्यण्यमाहु- त्रनौकसामिति । स्वशब्देन स्वापत्यत्वेनेव ज्ञातेष्वपि न तु श्रीक्ष्णत्वे- 
नेत्य्थः । स्नेह एव वल्ली शनैवंद्'मानत्वादिना शनरिति संलालनक्रमापेक्षया तदंशत्वात्तेषां कृष्ण इत्युभयतव्राप्यन्वेति यथा कृष्णे 
तथा तेषु ववृधे कृष्णे तु अपूरवेवत्‌ पूवं यया नासीत्‌ तथा ववृध इत्यर्थः । यद्वा यथा यथावत्‌ तेषु ष्णस्य तत्तदंशेषु वालादिशिक्य- 
पयन्तेषु तत्तद्योग्यं ववे कृष्णे त्वपूवं वदाश्चयंगुक्तं ववृ इत्यर्थः । पूर्वमपि “यावच्छीकगणाभिधाकृतिवयः” इत्यनेन सहजश्रोदामा- 
दिवदेव शीलाद्याविरभावस्तेपूक्तः, न तु श्रीकृष्णवदपि ततः स्वरूपाधिक्यमेव तत्र प्रेमाधिक्ये कारणं जातं न तु रीलाद्याधिक्यमपी- 
तयुत्तरेण श्रीकृष्णे प्रेमाधिक्यं तु दुनिवारमिति भावः ।। २६1 स ॒वत्सवत्सपरूपधरः वनगोष्ठयोरिति तत्र कुत्रापि केनचिदपि 
तद्रहितं नाभूदिति भावः, अन्यत्तेः । यद्रा स श्रीकृष्ण आत्मा द्वितीय एव म चिक्रोडे ॥ २७ ॥ पचषास्वित्यनिश्रितोक्तिः प्रेममोदेन 
रमयति~श्रीकृष्णादीनिति रामः अतः प्रायो यद्यपि तेन सहेव प्रवेशस्तथाप्येकदा स राम इति वृत्तान्तविशेषोह्‌ शाय निर्देशः तच्च 
तं प्रति तव्लीला तत्त्ववोधनं रनेह विशेषेण अन्यथा अब्दान्ते श्रीन्रह्मगने सति तत्तत्सम्बत्सरेण तस्य तत्कौतुकानुभवसिद्ध: अतः 
पूरवंमवोधने कारणं तु वक्ष्यते- अज इति, यो विनाऽपि जन्म तत्तत्पुत्रतां प्राप्तः स इत्यथः । तत्तवधुना व्यक्तोभविष्यतीति 
भावः ।। २८ ॥ ततस्तदनंतरम्‌ उपन्रजमिति गोवद्ध नेशानकोणकोटिस्थारिषटमह्‌ नकुण्डसमीपप्रायप्रदेशे तदन्तिके व्रजस्य व्याप्तेः 
सटीकराख्यप्रदेशादहजुमार्गेण चतुःक्रोशमयत्वात्‌ अय ^तर्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुर” इति वक्ष्यमाणाच्च तरणमिति तस्प्राशस्त्य- 
विवक्षया तदावेशेऽपि सतीत्यर्थः । अधुना श्रीकृष्णेन वत्सतराणां चारणं किचिद्रयोवृद्धचायोग्यत्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ तदेवाभि- 
व्यञ्जयति-टृ्र ति द्वाभ्याम्‌ । त्वर्थे चकारः पूर्वतो विशेषाय स चाकाण्डे प्रियक्षन्दशंनस्वभावतः अथेति पाठेऽपि स एवार्यः । 
स्नेहविशेषत्वमेव दर्गोयति-अस्मृतात्मेद्यादिभिः । आत्मपानु दुगंमागं चातिक्रान्तो अत्यात्मपदुगंमा्गः अस्त्विद्यादिपाठद्रयमपि 
विववन्तं तुगभाव आर्षः 1 ३० ॥ स्वीयं माधुयदिभिरसाघारणं सुशोभनं वा गोधसम्‌ ऊधोभ्यः स्रव दित्यथंः ।। ३१ ॥ अभ्येत्य 
अभिनुखमेत्य अन्वेत्य इति क्वचित्पाठः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
तत्तत्कारणं तासां स्नेहविशेषम्‌ । तत्कारणचचच तासु श्रीभगवस्स्नेहविशेषमाह-गो-गोपीनामिति 1 स्नेहस्य ऋद्धिकां 
वद्धिम्‌ 1 अन्यत्तरव्यंज्जतम्‌ 1 तत्र च तोकता  वूवंवालकवद्वालभावो विचित्र भोज्यभरूषणाक्रीोडनकप्रा्थनादिख्पो मायया तासु 
ममता विशेषात्मिकया विना पूवं तस्य पूत्रत्वाभावेन तासु ममताविशेषो नासीत्‌ । इदानी पुत्रत्वापत्या स जात इत्यथः । 
एवं श्रीभगवति तासां स्नेहवृद्धिस्तासु च तस्य पृत्रत्वेन ममताविशेषो भगवतोऽपि दुनिवार इति तात्पर्य्येण श्रीभगवतो माहात्म्य- 
विशेष एव सम्पदेतेति, अथवा कापट्‌यं विना पूव तासु किचिद्रच्चनमासीदधुना च श्रीयशोदायामिव निजाशेषरहस्य प्रकाशनात्त- 
त्रासीदित्यथेः; यद्रा, माया दया, तया विनेत्यधुना तत्तद्रलरूपस्य श्रीभगवतस्तासु स्नेहो विशेषतो जात इत्यर्थः, यद्वा, अकार 
प्ररलेषेणामाया कापट्‌याभावस्तया विनेति पूरवंपत्राणां तासु कापट्यं नासीदिदानीञ्च रसिकशिरोमणेस्तस्य विचित्रधत्तता 
स्वभावेन तासां सुद्मार्थमिव तदभूदित्यथंः ॥ २५।। अत एव सर्वेषां पित्रमात्रादीनां बालल्पे तस्मिन्नेकाब्दं नित्यभुत्तरोत्तरमधिकं 
स्नेहभरो व्वद्धतेत्याह्‌-त्रजौकसामिति । स्नेह एव वल्ली क्ता, शनेनित्यवद्धंमानत्वादिना, स्वशब्देन नित्य तादशस्नेहपरम्परा- 
विवुद्धिवेलक्षण्येनापि तेषु तेषां भगवदुबुद्धिनभरूदिति दटीक्रियते । शनेरिति स्नेदसंङाकन क्रमापेक्षया; यद्रा, आच्छादनार्थमन्यथा 
परमवेलक्षण्येन वितक्यंत्वादपूर्ववदित्यस्यान्वहमित्यनेनान्वयः, वतिप्रत्ययस्य कौकिकोक्तिरीत्यानधिकाथंता नित्यनूतनतयेत्यथंः, 
किवानुपमेत्यथः, यद्वा, अपूवंमाश्चय्यं तद्त्‌ वतिप्रत्ययस्तत्त्वतः श्रीकृष्णे तस्याः स्वाभाविकत्वेनाश्च्यत्वाभावाक्निःसीम यथा 
स्यात्तथा ववृधे इत्यपरिच्छित्तता, अन्वहमिति नित्यवुद्धिरप्युक्ता । एवमपरिच्छिन्नस्यापि नित्यनूतनलत्वेन वृद्धधा प्रेमानन्दस्य 
बरह्ानन्दतोऽप्युत्करषः सूचितः । एष वेष्णवसिद्धान्तः श्रीभागवतामरतोत्तरखण्डे विवृतोऽस्ति ।1 २६ ॥ स॒ वत्सवत्सपरूपधरो वन- 
गोष्ठयोः श्रीवृन्दावने व्रजे चेति तत्र तत्र कुत्रापि केनचिदपि तद्हितं नाभरदिति भावः । अन्यत्तरव्याख्यातम्‌ 1 यद्वा, स कष्ण आत्मा 
स्वयमेवेकाकौ चिक्रीड स्वस्येव तत्तदरूपत्वेनान्याभावात्‌ 1 २७ ॥ रमयति श्रीकृष्णादीनिति रामः, अतो यद्यपि तेन सह प्रायो 
नित्यं बने प्रवेशस्तथाप्येकदा स राम इति स्नेहविशेषेण तं प्रति तदा तत्तद्रूपधारणं तत्त्ववोधनापक्षयान्यथा अब्दान्ते श्रीब्रह्यागमने 
सति तत्तत्सञ्चरणेन तस्य तत्कौतुकानुभवासिद्धिः । यद्वा, संगोपनाधरं तद्दे प्रायो वने तस्यानयनातु । वनमाविशत्‌ श्नरीगोवद्ध- 
नान्तिक घनवनं प्रविवेशेत्यर्थः, वने स्वप्रभावस्य स्वत एव विशेषतः प्राकट्येन तत्रव तेन ॒तदुयुक्तत्वात्‌ । को किकगर्भ॑वन्न जायते, 
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्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० धू. अ. १३ श्लो. २५३२ 
1 
किन्तु स्वयभेवाविर्भवतीत्यजः, भत) | व्रजस्य व्याप्तेस्ततस्तदा, किवा तेभ्यो वत्सेभ्यो 
इति (नन 8 ४: वरजं चरतो वत्सान्‌ तृणं चरन्त्योऽपि ददृशुरिति सनेहाधिव्यं बोधितम्‌ ॥ २९॥ 
वदुरादतदूरे ॥ यदा, गोबढना "५ विशेषाय । स चाकस्मादकाण्डे प्रियसन्दशंनस्वभावतः, किवा तदऽ 


तदेवाभिव्यञ्जयति-ष् 1 त्वर्थे चकारं पूर्वतो वि र व 
ग्रजं प्रति तत्ीला ८ पठेऽपि सं एवार्थः 1 स्नेहवशस्वमेव दर्शंयति अस्प्रतात्मेत्यादि ‡ 1 आत्मपान्‌ दु. 


मा्ञ्चातिक्रान्तोऽत्यातमपदुगंमागंः ॥ ३० ॥ स्वकीयं महामधुरत्वादिनासाधारणं सुशोभनं वा, जौघसमुधौस्थः स्लवदित्यथं।३१॥ 
म्मा - 71 ल 
ब्व्य पश्रादागत्य पाठान्तरेऽभिपुखमेत्य ॥ ३२॥ 

श्रीसुदशंनसुरिङृतशुकपक्षीयम्‌ 


्रङ्ृष्णे सरहृद्धिकाम्‌ अल्पामपि स्नेहद्धि विनवासीत्‌ अनेन स्नेह एवासीत्‌ पूव नत्वल्पापि स्नेदवृद्धिरिति, पूव॑मासु- ` 
गोगोपीष्वस्य हरेस्तोकता मायया सङ्कल्पं विनेवासीत्‌ तासु मातृता मनन भगवतः ता वा स्वपत्रत्वभावना छष्णे एतदहं | 
श्रीभगवत्सङ्क्पङृतमेव ततः कृष्णो मुदं कत्तु॒तन्मातुणां चेति भ्रमात्‌ ॥ २५ ॥ एतदेवाह --आा अब्दम्‌ अन्वहं दिने स्नेहवस्छी 
शनैरित निःसीम यथा भवति तथा अपूर्वेवत्‌ ववृधे वतप्रत्येन वुद्धावेवापूवंलवं तस्सङ्कत्पकृतम्‌ ॥ २६॥ आत्मा श्रीषणः । 
आत्मना स्वसङ्कत्पेन आत्मानं विभुरूममात्मानं स्वल्पं वत्सपारमिषेण इत्युपकक्षण सवषाम्‌ ॥ २७ ॥ पचचषासु हायनापूरणीषुं 
त्रियामासु अवशिष्टासु स रामोऽजः कृष्णः व्रनमाविशत्‌ ।। २८॥ उपव्रजं व्रजस्षमीपं चरतः वत्सान्‌ ददृशुरिव्यन्वयः॥ २९॥ 


गो्रनः समूहः उदास्ययुच्छः उद्व ुलः उदष्वपुच्छः आल्‌ पया आलवत्ययो यस्य सः 1 ३० ॥ गावः वत्सान्समेत्याघः पतदिति 
शेषः । स्वौघसं पयः अपाययन्‌ ।। ३१ ॥ गोपास्तद्रोधनायासे मौष्यं वेफल्यन्तेन क्ज्जा उर्मेन्युश्च ताभ्यापुपकक्षिता गोवस्सः 
सहितान्सुतान्‌ ददृशुः ॥ २३२ ॥ 
धरीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचचचन्द्िका 
एतावत्तु वेषम्यं कृष्णस्याऽपि दुनिवायंमासीदित्याहु-गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां च तसिमिन्वत्सवत्सपात्मकताः 


सम्भवेदिति भावः। यद्वा, न जायते, न प्रकटो भवतीष्यज्‌ 


मापन्न श्रीकृष्णे स्नर्ादधकां सनेहसमृद्धि स्नेहाधिव्यं विनेति यावत्‌ मातृता उपलालनादिल्पा सर्वा पूर्ववदेवासीत्‌ तथा आसु गोपीषुं ` | 


हरेस्त्ोकता वालभावः पूवंवदेवासीत्‌ किन्तु मायया विना ममेयं माता अहमस्याः पत्र इति मोहं विनेत्य्थ, 1 २५11 स्नेहद्धिकाभिव 
दशयति रनौकसामिति । तरजौकसां धृष्ण यरोदानन्दनेस्वपत्रशयोऽपि स्नेहवल्ली स्नहसन्ततिः पूर्ववदेव ववृधे इदानी स्वतोकेष 
स्वापतयेष्प्यानदं सम्बत्सरप्यन्तमन्वहं निःसीम निरवधिकं यथा तथेवावद्धतेतय्थः ।। २६ ॥ इत्थं वत्सतत्पाकग्याजेनात्मनेवाः 
त्मानं पालयन्वनगष्ठयोवंषं संवत्सरं चिक्रोडे विहूतवान्‌ ॥ २७॥ तावत्पय॑न्तं रामस्यापि मोह एवासीत्‌ सम्बत्सरान्ते तु करथंचिमु 
नातवानिति दशन्‌ आह्‌ -एषदेति। प्सु षटु वा त्रियामा रात्रिषु हायनापूरणीषु सम्बत्सरपूरकतयाऽवरिष्टास्वित्यथः। 
वतया्ारयन्‌ स रामो वनमाविशत्‌ ॥। २० ॥ तदा गोवद्धं नाद्र शिरे विदुरमेव तृणं चरन्स्यो गावोऽनु दरजस्योपान्ते चरो 
वत्साच्‌ दृशः ।। २॥ स दृष्टवान्‌ गां ब्रन सह्स्तेषां वत्यानां रहेनाङृष्टः अत॒ एव विस्मृत आत्मा येन स प्रजसमीपमगात्‌ 
कथम्भूतः अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा येन तथा दुर्गो मार्गो यस्य स॒च तथा द्िपादलयन्तघावनेन पाश्चात्यपादयोः पूर्वंपादाभ्या 
1 इत्यथ । ककुदि ्रीवा यस्य स॒ उदश्छितग्रोव इत्यर्थः । उत्नमितान्यास्यानि पुच्छानि च येन स आ 
व ताः गोन इत्यनेन वृपभादयोऽ्यगुरिति सूचितम्‌ ॥३०] तत्र विशेषतो धेनुनां चेष्टितम्‌ 
गिलन््य इव शन्त) ॥ ३९ ९4 ट ता स्तं स्वपीनो व पथोभाययन्‌ कथम्भूताः ? वस्सानामङ्गा 

ट्ट वत्सषु गवां स्नेहातिरयमुक्त्वाऽ्थ गोपानामपि दशंयितुमाह-गोपा इति । ता 


गवां रोघनेन यश्रायासस्तस्य गौष्येन वैयर्थ्ये नाम्‌ 
सहितान सुतान दशु) ॥ ३२ ॥ 7 छज्ना तत्हितेनोर्णा मन्युना दुगंमागंजनितक्लेशेन चाभ्येत्यागत्य 


चतयथंः। वद्यते च वत्सपारमिषेण स इति 1 २५ 4 दामा सुदामाहमिति छदमप्रतिपादनं तदुचितख्पान्तरप्रकाश 


वालदभियपवने तवण तु भपूरवंवन्‌ क यथा नासीत्तया इतयर्थः। यद्वा यथा यथावत्‌ तेषु ष्णस्य 
रति सादिधिवय तेषं सवारेष र : तवृ इत्यथः ।। २६-२३१॥ मन्युगा प्रत्येव क्षेयं न ठ बा 
प गवामिव तेषां ु दधनसम्भवाददरानेऽपि वत्सचारिणां तेषा माधुयसपूततशच कोपासम्भवात्‌ ॥ ३२ ॥ 
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वैलक्षण्यमाह- ब्रनौकसामिति कृष्णे युभय 





स्क. १० पु. अ. १३ श्लो. २५-३२ ] सनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ = 


भोमद्विरवनाथचक्र्वतिकृता साराथंदशिनी 
किञ्च गवां गोपीनां जस्मिनु श्रीयश्चोदानन्दने कृष्णे मात्रता सर्वां उपलाछनादिमयः सवं एव मातभाव इत्यथः । 


। पुरोवत्‌ ूववदेवासीत्‌ किन्तु स्नेहद्धिकां स्नेहाधिक्यं विना पूवं श्रीदामसुदामादिभ्यः स्वपुतरभ्योऽपि सकाशात्‌ यशोदापुत्े श्रीषणे 
। स्नेहद्धिरासीत्‌ तस्येव स्वपुत्रीभूतत्वे जाते सति तदा स्वपत्रे्वपि तथेव स्नेद्धिरिंत यशोदपत्र स्वपुत्रे च तुल्य एव सेहोऽभू- 
। दिल्य्थः । आमु गोगोपीषु हरेरपि तोकता बालभावः पू्वंवदेवासीत्‌ किन्तु मायया उपचारेणव पुत्रतुल्यत्वात्‌ पत्रत्वमासीत्‌ ब्रह्म- 


मोहुनदिनमारभ्य तु छृष्णे एवे श्रीदामसुदामादिरूपस्तासां पुत्रोऽभरदिति ष्णस्य पुत्रभावो यथां एवेत्य्थः । ननु श्रीदामादिपु 


। तन्मातुणां यावान्‌ स्नेहस्तावानेव पुत्रीभरते छष्णेऽपि भवितुमहंति “यावच्छीखगुणाभिधाङृतिवयोयावद्विहारादिकम्‌” इति पूवोक्तिः 


उच्यते कृष्णो हि महामहेग्वरत्वात्‌ स्वाधीनीकृतब्रह्मादिस्वांशपय्यन्तोऽपि प्रेम्णः खल्वधीन एव प्रेमा तु न तस्ाघीनः इति प्रेम्णि 


। तस्य प्रभुत्वाभावात्‌ तेन प्रमा संकुचितीकर्तुंमशक्यः अत एव स्वामिचरणे र्युक्तं एतावन्त वंषम्यं छृष्णेनापि दुनिवारमिति स च 


। प्रेमा वात्सल्यादिरूपस्तन्मात्रादिषु विराजते इति ष्णः स्वमाच्रादिसमीपे स्वंश्चग्यंमनन्‌सन्धानोऽ्धीनीभूत एव सढा तिष्ठति यथा 
। महाराजचक्रवतिनः समीपे मण्डलेश्वर इति न च महामहेश्वरस्य तस्यंवं पारतच्त्ं दूषणमिति वाच्यं प्रत्युत भूषणमेव यथा जीवस्य 


 भायापारतन्त्यं दुःखा्थकं तथवेश्वरस्यानन्दरसखमयस्यापि प्रेमपारतन्त्यं प्रतिक्षणवद्धमाननिरतिद्ययानन्दाथकमेवेति महानुभावेरनु- 


। श्रूतम्‌ ॥ २५॥ तदेवं यशोदानन्दनक्ृष्णयुत्रीभरुतक्ृष्णयोः स्वरूपत एेकल्प्यात्‌ स्नेहाधिक्यं तुल्यभुक्तमपि पुनः स्पष्टीकुर्वन्‌ यशोदा 
। नन्दनङृष्णे तु गुणोत्कषंहेतुकं स्नेहाधिक्यमाह-व्रजौकसामिति 1 आन्दं वषं व्याप्य अन्वह्‌ स्तेहवल्छीति वर्छो यथा प्रतिदिनमेव 
। वद्धति तथेत्यर्थः । यथा कृष्णे यद्ोदानन्दने पूवं स्वपुत्रेभ्योऽपि वद्ध माना सा आसीत्‌ इदानीं स्वतोकेष्वपि तथेव ववृधे इति 
। स्वतोकानामपि कृष्णत्वात्‌ स्नेहद्धिरुभयत्र तुल्येवेत्यथंः। कि च तु शब्दबल्छात्‌ छृष्णं इत्यस्यावृत्या स्नेहद्ध स्तुल्यत्वेऽपि इष्णे 


यदोदानन्दने तु तथापि अपूवंवत्‌ नित्णनवायमानेव तस्य॒ सवंशक्तिसौन्दय्येवेदण्यादिगुणवत्वादंयित्वाच्च तासां पत्रीभूतङ्ृष्ण- 


। स्वलूपाणां तु क्रीदामादुचितसौन्दर्यादिमत््वादंशत्वाच्चेति भावः । यद्रा, यथेति यथावदेव स्नेहवल्ली ववधे कृष्णे तु अपू्वंवदेव 

वने इत्यावृत्त्या विनेव व्याख्येयम्‌ ॥ २६॥ एवमात्मा छृष्णो वत्सपो भत्वा वर्सानां पालानां च मिषेण आत्मानमात्मना पाल्यनु 
। क्रीडितवानित्यथंः ॥ २७॥। ब्रह्ममोहनप्रसङ्गं एव वल्देवमोहनमपि व्यक्तीकतुं कथामाह-एकदेति । प्सु षटसु वा रात्रिषु . 
। हायनस्य वर्षस्य अपूरणीषु पूरकतया अवरिष्टास्विव्यथंः।२०॥ गोवद्धन.ृङ्ग तरणं चरन्त्यो गावः तस्मादनिदररात्‌ व्रजस्य निकटे 
। चरतो वत्सान ददृशुः ॥ २९ ॥ अस्मृतात्मा आत्मानमपि विस्मृत्य स गोसमूहः अगात्‌ अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा दुर्गां मार्गाश्च 
। येन सः, परस्परं युक्ताभ्यां पद्भ्यां धावनु द्विपादिव प्रतीयमानः उन्भुखत्वात्‌ ककुदि ग्रीवा यस्य स उद्गतान्यास्यानि पुच्छानि 
। च यस्य ख आ सम्यगेव क्षरन्ति अल्‌ णि पयांसि च यस्य खः ॥ ३० ॥ गोवद्ध नस्याधः समेत्य चादहिकव्याहिकादिवत्सवत्योऽपि 
। भओौधसं उधोभ्यः स्वयमेव सवत्‌ पयः अपाययन गिलन्त्य इवेति गवां लेहनाधिक्यं स्नेहाधिक्यसुचकम्‌ ॥ ३१ ॥ तासां गवां रोधने य 
। आयासो ककुटोत्पेपादिभिस्तस्य मौच्येन वेयर्य्येन हेतुना ज्जा च मन्युश्च तल्कज्जामन्यु तेन दुगं मागंजनितक्छेशेन चाभ्येत्य 


। गोवत्सैः सह्‌ 1 ३२॥ 


भीमच्छकदेवङृतः सिदधान्तप्रवीपः 
अस्मन्‌ श्वीङृष्णे गवां गोपीनां च मातृता मातृभावः पुरोवदेवासीतु किन्तु स्नेहद्धकां स्नेहाधिक्यं विना परमाः 


। नन्दस्वरूपत्वात्‌ आसु गोषु गोपीषु च हरेस्तोकता बाकभावोऽपि पुरोवदेवासीतु, किन्तु मायाया भ्राक्तनवत्सादिदेहोपादानरूपया 
प्रकृत्याः विना अ्राकृतदरीरित्वात्‌ ॥ २५॥ मान्दं यावत्संवत्सरम्‌ अन्वहमनुदिनम्‌ स्वतोकेषु निःसीम निरवधिकं यथा भवति 
। तथा ब्रजौकसां स्नेहवल्लीप्र मर्ता ववृधे यथा पुवं ङृष्णे तद्वत्‌ देहकीदीपन्यायेन छष्णे इत्युभयान्वयिपदम्‌ । ननु, शरीढृष्णे तदानीं 
। स्वतोकेषु यथा तथैव स्नेहवल्ली मासीदधिकवेत्यत्राह-ङृष्णे त्वपूव॑वदिति । ृष्णे तु शरीयशोदानन्दने तु तदानीमप्यपुवंवतु 
। स्वतोकेभ्यः अधिकंवेत्यथंः । तत्तोकानामंरत्वाद्यशोदानन्दनस्यां शित्वादिति भावः ॥२६॥ आत्मा “एष ते आत्मान्त्यामी' “आत्मा 
। वा अरे व्रटव्यः भ्रोतग्यो मन्तव्यः” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धः सवंवेदकवेद्यो वत्सपो भूत्वा तत्रापि इत्यभूक्तपरकारेण' वत्सपारमिषेण 
आत्मानं वत्समिषेण सन्तम्‌ आठमना वत्सपमिषेण सता पार्यनु बने गोष्ठे च चिक्रीड क्रीडितवान ॥ २७ ॥ अन्यस्य तु का कथता- 
। व्परयन्तं वत्वत्सुपारमिषेण श्रङृष्ण एव ` विहरतीति रामेणाऽपि न ज्ञातं संवत्यरान्ते तु कथग्वित्‌ ज्ञातमिति ददायत्नाह- 
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, । एकेति । अजः “अजायमानो बहुधा ग्यजायते” इति श्रुतिप्रसिद्धः परमावतारी भक्तेच्छयाविभरतः श्रीङृष्णः एकदा पञ्चषासु 
। पञ्चसु षट्सु वा रात्रिषु हायनापूरणीषु हायनस्य सम्बत्सरस्यापररकतयाभ्वधिष्टासु सरामो वनमाविशत्‌ 1२५ तदा गोवध नार 


लिरसि शिखरे चरन्त्यो गावः तत एव विदरुरातु उपत्रजं ब्रनसमीपे चरतो वत्सान ददृशुः ॥२९॥ अविद्ूरतो वत्सं इवा गौर्घावत्येव्‌ 


छ ¦ तदा तु विदूरात्‌ ष्वा तत्राऽपि स गोवद्धनशिलरस्थो गोत्रः धेनुवृषस्तवत्सतरा्दिगवां कलापः तत्सनेहवशः वत्सस्नेहवश्ः गत एव 


स्मृतात्मा न स्मृत आत्मा येन स अत्यात्मपदु्गमागंः अतिक्रान्तः आत्मपान्‌ अत्यात्मपः दुर्गो मागो यस्य स दुगंमागंः ख चासौ 
९२९ 
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९७ 


यच्छानि च. येन स॒ तथा. आलु.पय ` आआसवंतः 

मगात्‌ ॥॥ ३० ॥ ततर धेनूनां 

वत्सान्‌ श्रीढृष्ण्पानु गिलन्त्य इव 

बहुकरोघस्तेन दर्गोध्वङृच्छतो दुगंममा्गक्लेशेन च अभ्येत्य गोवत्सं, सह सुतान ददृशुः । ३९ ॥ 
| ्रीबलदेवविद्याभूषणङ़ता वैष्णवानन्विनी 

ूवेवत्ताद्‌ गोपीनां मा्रभावत्‌ हरे पत्रभावाच्चाधूनिकस्य 


ो ठपपाङनादिमयो निखिलो मातृभावः पुरोवद्‌ ूवंवदेवासीत्‌ किन्तु स्नेदधकां विं | 
1 तु सन्हद्धरिदानीन्तु तस्यव वा मद्धि | 
आसु गोपीष्वपि हरेस्तोकता बालभावः पूवंवदेवासीत्‌ किन्तु मायया विनेति “माया स्याच्छान्वरी वुद्ध्यो"रिति मदिनी १. 
मासां च सुतोऽमिति बुद्धिरचित एव तद्भावो नतु साक्षादिदानीन्तु यशोदासुतस्यं व शरीदामादिरूपत्वात्‌ साक्षाच्च स इत्ययग।ए | 
उभयत्र समानामेव स्नेहद्धिमक्तां स्पुटयत्ननाच्छत्नर्पे यरोदासुते विशेषमाह्‌ वरनौकसामिति 1 आन्दं वषं व्याप्यान्वह्‌ प्रिर | 
स्वतोकेषु ङृष्णाविभविषु शरीदामादिषु स्नेहवल्ली ववृधे यथा इृष्णे यशोदासुते शनेर्पलालनादिक्रमेण तु शब्दादावृत्या व्यब 


कृणेत्वपवंवभित्मनवायमानैव ववृधे तस्याशित्वादनाच्छनख्पगुणत्वाच्च परे त्वाहुस्त्वावृत्तिः यथा यथावदेव स्नेहुवत्लो 


करणे त्वपूवंवदिति 11 २६॥ इत्यमेव स॒वत्सप आमा विभुविज्ञानानन्दमूत्तिः कृष्णः वत्सानां पालानाञ्च भिषेनात्मानं प 


चिक्रीड इति केनविदूहितो नाभूदित्ययंः॥ २७॥ दिरिज्चविमोहन्सङ्खे वलमदरस्यामि मोदनं वक्त कथामाह ए 


पञ्चसुषटसु वा त्रियामासु रात्रिषु हायनस्य संवत्सरस्यापूरणीषु पूरकतयावरिष्टास्वितय्थः 11 २८।। गोवद्धनस्यद्रः 8 | 
शिखरे तृणं चरन्त्यो गावस्ततोहरिदूराद्त्रनस्थान्तिके चरतो वत्सान ददृशुः ॥ २९॥ स गो व्रजो वस्सान दृष्ठ अगात्तागा | 
कृशः ? अग्रतात्मा स्वमपि विस्पृतयेत्यथंः । मतिक्रान्तो आत्मपाः स्वरक्षकरा गोपा दुर्गा मार्गाश्च येन सः, मिथो युक्ताषया ¢ 


धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमानः ककुदि आकुञ्चित ग्रीवा यस्य सः उन्नतान्यास्यानि पुच्छानि च यस्य सः, आ सम्यक्‌ र 
परयांसि नेत्रजखानि दुग्ानि च यस्य सः ॥ ३० ॥ गावो गोवद्धनाद्रेरधः समेत्य ओधसमूघोभ्यः लवत्‌ पयो वत्सानपाययच्‌ 


नः भ्रसूता पि छ्हस्य इति गवां रेहनाधिक्यं स्नेहाधिव्यं चयोतयति ।। ३१ ॥ तासां गवां रोधने य आयासो यटक्षेपाक 
मोष्येन वेषस्य हेतुना जातो यो लज्जाुक्तो मन्युस्तेन दगाष्वजनितेन छृच्छ ण चाभ्येत्य गोवत्सेः सह सुतान्‌ ददृशुः ॥ २९ 


सुबोधिनी ` 


एतमुभयविधानां ूर्व॑वत्‌ स्थितिमुक्त्ना विशेषमाह गोगोपीनामिति, गवां गोपीनां च मातृता मातृभाव भ | 
सर्वोप्यस्मिन्‌ नतनपुत्रेपि पूवंवदेवासीत्‌, परं सेर्हाधकां विना स्तेहद्धस्त्वध्का जाता, आआस्वपि गोगोपीषु हरस्त | 


देवासीत्‌,स्तोकेषु यादयो भावः सा स्तोकता मातृविषयिणी स्तोकनिष्ठा हरेरप्यासीद्‌ यथापूर्व, स्तोकानां 
ख धर्मो मायया जातः, बतो मायया विना मायां परित्यज्य 


का स्वतोकेषुस्नस्ववारतेषु स्तेहवर्ली शीघ्रमेव वधंमानान्वहं ववधे, शनैरित 


स क ॥ 
ससि यथा कृष्णं तु पूववत्‌, कृष्णे त्वप वंवदेव, कृष्णशब्दः स्॒तम्यन्तो वारद्रयमावतंते ॥ २६ ( 
भगवच्चरिवं नूतनमुक्त्वोपसंहरतीत्यमिति, आत्मा म कृष्णशब्दः सपम्यन्तो व्‌ पाह 


< ष्ण मात्मना वत्रूपेणात्मानं वत्सरूपं वस्तुतः स्वयमेव वत्सः 
भिषमातं व्याजमा्र, तेन स एव बत्सपो भूत्वात्मानं स 2 


गोकुरवासिनां सवेषां मध्ये वरभद्रस्य भगवत एवं 


त 
वत्सापहरणे बमात जातं प्च वा षड्‌ वा रात्रयो नयनाः, तिया इू्यत्सल्वं यास्‌ 3 । 
केवलं ४ ् नाग , अल इति वत्सपालख्मेण तन्मा ६ 
न ॥ २८॥। ततो यदासीत्‌ तदाह्‌ विशेषेण ५५ द्रे चरतो वसात 

तथापि तत्‌ परित्यज्य वत्सस्नेहाद्‌ ल 1 
वेति, तल्ेहेन वत्यलहेन वधीकृतस्तत्नेहवशोत इत्याह द्द्वेति, वमपि पश्यन्ति कदाचित्‌ तद्वयावृत्यय = बो 
दगमार्गो जातः, अतिक्रान्ता आत्मपा गोपाला यनं ५ मृत आत्मा देहो येन स प्रसिदधोपि गोव्रजः सर्वा ए म | 
वातिक्र्यागत इत्ययः किञ्च त्मपा गपा बुगश्च मार्गो येन, रक्षकानतिक्रम्य कष्टकादिभूयिष्ठमपि भ्रदेधं ° व्व९ धि 
| ' काञ्च द्विपाज्‌ जातो योजितपादद्रयनेवोर्कवनेनैव धावति, ककुदि प्रीवा यस्यः 8 क 
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सोय तीयते इत्यथ! कठदि आकुच्विता ग्रीवा यस्य सक्ष 
सच दरौ पादौ यस्य स द्विपात्‌ द्वौ पादौ संयोज्य धावमानो द्विपादिव तीमत सय स तथा. ह ृतंसपलितो नो 


 श्रीङृष्ण्पेषु परोत्यतिशचयं ददंयति- समेव्येति । वस्सवत्योऽपि पुनः प्रसुता 
त मन ॥३१॥ अय गोपानां ङष्णरूपषु वत्पपेषुं रामेण इष्टं पीलौ | 
यं दंयति- गोपा इति त्रिभिः तस्य गोत्रस्य रोधने य आयासस्तस्य मौष्येन वैयर््येन यो कज्जोस्मन्युः लज्जया 


च्वाधुनिकस्य तस्य तस्य च विशेषमाह गोगोपोनामिति, गवां गो 


स्वरूपतः पूरवंवदेवासीदियर्थः ।। २५1। एवमारम्भ एवः ल | 


ं पालयन्‌ बनगोयोवने गोष्ठे च चिक्रीड क्रीडं कृतवान्‌ ॥ २ ) € | 
लीख्या ज्ञानं ज्ञातमिति ववतुमुपाख्यानमारभत एकेति, यदा | 
वत्सान्‌ पारयन्‌ बलभद्रसहितो वनमाविरत्‌, यत्र गह्वरे वने गावश्चरन्ति तत्र गतः पूर | 
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सक. १० ५. अ. १३ श्लो. २५३२1 भनैक्यास्यासिंमलक्छतम्‌ ९१ 


यस्यैताः सन्नगाद्‌ वत्ससमीपे समागतो हडः तेः सह, आसमन्तात्‌ लवतीत्याल्‌.› बालत, पयो यस्य स॒ आल्‌-पया जवेना- 
गतः ॥ ३०॥ ततः समेत्य वत्सवत्योप्यधोवस्सास्स्यक्तवत्सानप्यपाययन्‌, तन्राप्यङ्खानि गिकन्त्य इव लिहन्त्य- स्नेहमुद्गिरन्त्य- 
स्तथा कुवन्ति, नात्र तासां कञ्चन दोषो यतः स्वौधसं स्वस्यंवौधसि स्थितं पयः ॥ २९ ॥ ए गत्‌, स्ेहाधिक्यमुक्त्वा गोपानां 
स्नेहाधिक्यमाह गोषा इति त्रिभिः, प्रथमत तस्य गोब्रजस्थ रोधनार्थं योयमायासस्तस्मिन्‌ विफके जाते यत्‌ मौढथमितिकतंग्यता- 
ज्ञानाभावो जातस्तस्मिज. जाते पश्चाल्लज्जा जाता, एवं दोषत्रयेणोरुमन्युर्ात> तेन मल्युनाविचारितक्छेया एव दुर्गाष्वनि यः 
कच्छः वलेदास्ततोपि समेत्य वरुं प्राप्यापि मिलित्वा गोवस्सेः सह मिर्तातु सुतान्‌ दबृद्युः ॥ २९ ॥' 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


॥ वैषम्यं शरीङृष्णस्यापि दुर्वारमासीत्‌" इत्याह-गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां चास्मिन पुत्रीभूते कष्णे 
मातृता उपजना पराद्‌ परोणि्॑नादीप्‌, स्ेहद्धिकां विना । स्नेहाधिक्यं त्विदानीमस्मिच विशेषमिसमभः ॥ 
तथा आसु गोगोपीषु हरेस्तोकता वाक्भावनाऽपि ूर्वेवदेवासीत्‌, किन्तु मायया विना । “ममेयं माता, ० पुत्र क 
मोहं विनेत्यर्थः ।। २५ ॥ स्नेहाधिक्यमेव ददांयति- त्रनोकसामिति । त्रजौकसां कष्णे स य्ोदानन्दने स्वपत्रेभ्योऽपि स्नेहा 
ूर्वमासीत्तेदानीं स्वतोकेषु स्वपुत्र ष्वपि पूववत्‌ ूवंतो विलक्षणं निःसीम निरवधिक यथा भवति तथा स्तेहवल्टी स्तेहसन्ततिः 
अन्वहं प्रतिदिनं शनैः आन्दं संवत्सरपयंन्तं ववृधे । "वल्ली यथा शनेरगुदिनं वधते तथा" इति सुचयितु वल्लीपदम्‌ ॥ २६॥ 
इत्यमेवमात्मा सर्वात्मा स श्रीङृष्ण एव वत्षानां पाङानां च मिषेण व्याजमात्र ण वत्सपो भूत्वा आत्मना वाकल्पेण आत्मानं 
वत्सरूपिणं पालयन्‌ वषं संवत्पस्प्न्तं वनगोष्ठयोशिक्रीडे ॥ २७॥ एतावतयन्त्‌ रामस्यापि मोह एवासीत्‌, संवत्सरान्ते व 
कथग्िज्ज्ञातवान्‌ । तदशंयति-एकदेति । एकदा सरामो रामेण सदहितोऽनः श्रीकृष्णः वत्सान चारयनु वनमाविशत्‌ 1 अजपदेनवं 
सर्वस्वरूपत्वेऽपि तस्याविकारित्वं सूचयति 1 एकदेति । कदा इत्यपेक्षायामाह पषासु पन्चसु वा षट्सु वा त्रियामासु रात्रिषु 
हायनापूरणीषु हायनस्य संवत्सरस्यापूरकतयाभ्विष्टासु सतीष्वित्यथः ॥ २८ ॥ तत्र रामेण दृष्टमाश्चयंमाह- तत इति सक्षभिः। 
गोवधनपवंतस्य शिखरे चरन्त्यो गावस्ततो विदुरादेव उपब्रजं व्रनसमीपे तृणं चरतो वत्सान ददृशुरित्यन्वयः ॥ २९ ॥ ष्वा च 
अथानन्तरमेव स गोब्रजो गवां समूहस्तत्स्नेहवशस्तेषां क अत एवास्परतः विस्मृतः आत्मा देहो येन सः» अत एव्‌ 
अत्यातमपदुगंमाेः अतिक्रान्ता अगणिताः आद्मपा> गोपा दुगमागंः कण्टकादिभ्योऽम्यप्रदेशश्च येन सः, तथा मुक्ताभ्यां पद्भ्यां 
धावन्‌ द्विपवत्‌ प्रतीयमानः, ककुदि आकरखिता प्रीवा यस्य, उदास्यडच्छः उक्षमितानि आस्यानि मुखानि पुच्छाति च येन स, 
आस्नुपयाः आ सव॑तः स्नुवंति पयांसि यस्य स, आजुपया इति पाठेऽप्ययमेवाथेः। इ तैः हुङ्कारशब्दान्‌ कुवे जवेन वेगेनागात्‌ 
वत्यसखमीपं जगामेति 1 ३० ॥ गोवरधंनस्याधोदेशे चरतो वत्घानु समेत्य तेषामङ्गानि गिलन्त्य इव च्षन्त्यो वत्षवत्यः पुन-रुता 
अपि गावः स्वौधसं पयः अपाययनु ॥ ३१९1 एवं रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्तेहातिशयभुक्त्वा, तेनेव दष्टं गोपानाम॒प्यमीषु 
सेहातिदयमाह-गोपा इति । तासां गवां रोधने य आयाः भमस्तस्य मौष्यं निष्फलत्वं तेन जातया छज्जया सह य उस्मन्युस्वेन 
दुगंमागंजनितक्रेशेन च युक्ता गोपा अभ्येत्य आगत्य गोचत्सः सह सुतान ददृशुः ॥ ३२॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


एतावत्त वषम्यं ्ीङ्ृष्णस्यापि र्वारमासीदित्याह-गोगोपीनामिति ॥ गवां गोपीनां ० चास्मिन्युत्रीभूते $ष्णे मातृता 
उपडालनादिरूपा सर्वापि पुरोवतु पूवपुत्रेष्विवेवासीतु । पुरावदिति च पाठः । कितु स्नेहधिकां विना स्नेहाधिक्यं व्विदानीमः- 
, स्मिन्विशेष इत्यथः । तथा आसु गोगोपीषु हरेस्तोकता बाकभावनाऽपि पूरवेवदेवरासीत्‌ कितु मायया विना ममेयं माता बहमस्या 
पत्र दति मोहं विनेत्यथंः । उत्रोत्तरादधं तोषणी । पुरोवतु -पवंमातरि यशोदायाभिव आस्वपि तोक्रता बालभाव एवासीत्‌ कितु 
मायया य्ोदायां कृष्णेऽ्द्मिति सल्योक्तिः । तद्रूपतया भकाशनं चेति न माया। भसु तु श्रीदामाहमिति छग्मोक्ति्तद्रल्काशनं 
मायेलवेताबद्रजक्षप्यमित्य्थः । यद्वा । मायया विना पूवं मायया उपचारेणेव पुत्रतुल्यत्वातु पुत्रत्वमासीत्‌ 1 इदानीं तु ष्ण एव 
सुदामादिरूपस्तासां पुत्रोऽशत्‌ इति ।॥ २५॥ द्रनौकसामिति ॥ वनौकसां ङष्णे यदोदानन्दने स्वपत्ेभ्योऽपि यथा स्नेहाधिक्यं 
ूर्वमासीत्तथेदानीं स्वतोकेषु स्वपतरेष्वप्यपूरवंवत्‌ पूरवंतो. विखक्षणं नि्सीम निरवधिकं यथा भवति तथा स्नेहवल्छी स्नेहसतति) 

त्वहं प्रतिदिनं शन आब्दं संवस्सरपयनतं वु । यद्रा । स्वापत्यतया ज्ञतेष्वपि तोकेषु अन्दपयन्त स्नेहवल्छी शनः काकनक्रमेण 

, यथा कृष्णे तथव तेषु ववृधे 1 छृष्णे तु अपू्व॑वत्‌ पूवेविलक्षणानिभ्सीम ववृधे ॥२६॥ इत्थमिति ॥ इत्यमेवात्मा सर्वात्मा स॒ श्रीकृष्ण ध 
वत्ाचां पानां च मिषेण वत्खपो भूत्वा आत्मना बारुल्पेण आत्मानं वत्सङपिणं पाठ्यचु वषं संवत्सरपयंन्तं बनगेष्ठयो । 
कर्मव्यतिहारे तड ॥ २७ ॥ एकदेति ॥ एकदा प्चषासु प्चसु वा ॒षद्सु वा त्रियामासु रात्रिषु हायनापूरणीषु हायनस्य सवत्सर्‌- 
सतीष्विव्यथ । सरामो रामेण . सहितोऽजः श्रीकृष्णः वत्सान्‌ चारयन्‌ वनमाविशत्‌ ॥ २८ ॥। तत इति 1 

गोवद्धनपरवंतस्य िखरे -चरत्यो गावस्ततः ` विदरूरावेव. उपद्रज  दरनसमीपे गोवरद्धनेानक्रोणस्थारिष्टासुरमदनकृष्डसमीपे शरणं 
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वत्सान्दहशु) ॥ २९ ॥ दं ति ॥ दष्टा चायानन्तरमेव स गोत्रजो गवा समूहस्तत्स्तेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेना् 
तो देहो येन सः अत एवात्यात्मपदुगंमागंः अतिक्रान्ता अगणिताः आत्मपाः गोपा दुगमा कषक 
ध्योजम्यप्रदेचश्च येन सः तथा युक्ताभ्यां पद्भ्यां धावन द्विपादिवत्‌ प्रतीयमानः ककुदि आकरुखिता ग्रीवा यस्य उदास्यपुच्छ ६ 
मितानि आस्यानि मलानि पुच्छानि च येन सः आस्नुपयाः आसवंतः स्तुवन्ति पयांसि यस्य सः आस्नुपया इति . 
उभयत्र धातोः क्विपि तुगभाव आर्षः। आसमन्तात्‌ स्नौ पवंतसानौ पतत्‌ पयो यस्येति वा 1 अव्र समंतात्‌ क्षरन्ति लेह 
पयांसि च यस्येति चक्रवर्ती तारग्यशकारमप्यभिप्रेति । हु कारशब्दान्‌ कुव॑नु जवेन वेगेनागातु वत्ससमीपं जगामेति क 
इत्यनेन वृषादयोऽ्यगुरितयक्तम्‌ ।। ३०॥ समेत्येति ॥ गोवद्ध नस्याधोदेशे चरतो वत्सान्समेत्य तेषामङ्कानि गिलन्त्य इव च्छि 
नुमा । वत्सवत्यः पुनः प्रसूता अपि गावः स्वौघसं पयः अपाययन्‌ ॥३१॥ गोपा इति ॥ तासां गवां रोधने य आयासः श्रम 
मध्यं निष्फलत्वं तेन जातया छज्जया सह्‌ य उस्मन्युस्तेन दुर्गावभ्वङ्ृच्छतः दुगंमागंजनितकेशेन च युक्ता गोपा अभ्येलय बर 
गोवत्सं सह सुतान्ददशुः ॥ ३२ ॥ | 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाक्षव्याख्यानम्‌ 


गवां गोपीनां र रत्येकं पत्रीभूते श्र्ृष्णे स्नेहद्धिकां प्रेमाधिक्यं विना सर्वाक्रालनपोषणरक्षणादिष्पा सष 
मातृता मातृभाव पुरोवलयवंवदभून्‌ स्नेदाधिकयं तु इदानीमेवातितरामाभूदित्यथंः। हरेः पुत्रीभूतेस्य कृष्णस्य आसु गोपीष्वपि त्न 
त्भावः मायाविनाभूतु बहमस्याः सूतः इयं च मदीया जननीति मोहं विनेल्यथंः ॥२५॥ स्नेहवल्ली प्रंमकता आन्दं संवत्मर 
निन्ीम अव्यत यथा तथा ववृधे ङष्णे यशोदानंदने स्वसुतेभ्योपि अधिकं प्रेम यथाभूत्‌ तथा ङृष्णस्पेषु स्वपुत्रेषु अपूवंवत्‌ एव 
पृनभवतीत्यपवंः स इव अधिकोऽधिकोऽशरुदित्यः ॥। २६ ॥ आत्मा सर्वात्मा सः श्रृष्णः वर्पो भूत्वा वत्सपमिषेण आत्मना क्ष 
छृत्वा आत्मानं वत्सापितं स्वं पाख्यन सनु वनगोष्टयोः वषं चिक्रीड ।। २७1 एतच्चरितं रामस्यापि संमोहजनकमित्याह्‌ ए | 
ेत्यादिदशभिः पंच वा षड्वेति पंचषास्तामु पंचमासु बहुव्रीहौ संख्येय इति उच्परत्ययः पंचसु वा षट्सु वा त्रियामासु रात्रियण्र' 


रात्रिषु हायनस्य एकवर्षस्य आपुरणीषु अपूणंतया स्थितासु सतीषु ॥ २८॥ ततो वत्सस्थानात्‌ दुरे अद्रि तृणं चरंत्यो ए | 
उपब्रं ब्रजनिकटे चरतो बत्सानु ददृशुः ।॥ २९॥ इष्ठे तन्हघ्वा तेषु वत्सेषु स्नेहेन वशस्तदधीनः व अ द 
येन सः आस्नुपयाः लवदुदुगः स व गोत्रजः धेनुसमूदहः जवेन वेगेन वत्ससमीपे इ तेः गोजातीयशब्दः सहागात्‌ गो | 
वेगचिहृत्याह्‌ मत्यात्मपाः अतिक्राता मत्मपागोपयेन स दुगंः दुर्गमो मार्गो यस्य ख चासौ स च धावत्स॒नु द्विपादिव हृष्य , 
ककुदि आङृषटाग्नी वा यस्य सः उदास्यपुच्छः उचै) कृतानि आस्यानि मुखानि पृच्छानि च येन सः ॥ ३० 1 अधः स्थितान्‌ वरता | 
स्वौघसं स्ोघसि भवं कषीरं अपाययन्र ॥ ३१ ॥ गवां गोपीनां च वत्पपेषु स्तेहाधिक्यमुक्त्वा इदानीं गोपानां स्ेहाधिक्यमाहग 
इति तासां गवां रोघनेन आवरणेन यः आयासः श्मस्तस्य मौष्यन मिथ्यात्वेन उत्यच्ा या छन्जा तया सह्‌ उख्मस्युना दुगा । 


दुगंममार्गात्‌ उत्वन्नेन कृच्छं ण कष्टेन चाभ्येत्य प्राप्य गोवत्सै सह्‌ सुतान्‌ ददृशुः ॥ ३२॥ 
भगवत्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स्वयमिति ॥ एवं स्वात्मा स्वयमेव कृष्णः, आत्मा प्रयोजकः मालमगोवी 
1 ¶ सनु वत्सं ५) प्रयोज्यं ६ 
लाभि द्‌, क रिव, अलावा मल श स को रय यास, त 
> ॥ २५॥ तत्तदिति ॥ तत्तद्रतसानु तेषां तेषां 
पृथकृङ्त्येत्यथंः । सः श्रीकृष्णः, तत्तद्गोष्ठे, तेषां तेषां गोष्ठे, निवेश्य भवेश्य, हे ण 


तत्तत्स तत्तद्बालगृहं 
त्वरयोत्यिताः धा गोपकामोुनभकामाह्‌ ॥ तन्मातर्‌ इति ॥ वेणुखेण व ॥ 
उदूह्य उत्थाप्य, निर्भरं पु्णनन्दं यथा तथा ग ण तदेव, सुतान्‌ मत्वा, सुतात्मके तत्पर ब्रह्म व, दोभिः नैत 
पयः प्रोत्यतिशयप्रसूतपयोधरभवं दसध अप ४ ९.१» पुधासवं सुश्ावत्‌ स्वादु आसववत्‌ मादकं च सदसस 
सायं सायंसमये, गतः गृह ॐ ॐ अपायम्‌ ।। २७॥ तत इति ॥। हे नूप, माघवः क्ष्णः एं याप्ये ततकारयध। 
उत्मद॑नं च मज्ज भ पत» स्वाचत ोभन> स्वचेटिते), हयव स्वमात्रादीनानन्दयनच्‌, स कृषणः, मात्र 
तेेनामद भं, मज्न गोदे व रका च तिक्कं च अञ्जनं च तान्यादयो येषां तः चासतः मु तनो बभूव । ततरोतम § 
रश्ाविधानं, तिक्कं छलाटादावृद्ष्वपुण्डघारणं वा जक्कार आभूषणधघारणं, र्षा " | 
मथ्‌ गवां मोहनधकारमाह ॥ गाव इति ॥ [ धेनवः, कज्जलेन नयनयो क्षण, संाछिति इति पाठेऽपि एक र ॥ ध । 


नातिशन्ेः परिहृताशच ते संगताश्च तानु, स्वका २ स्वचरणवबनात्‌, गोष्ठं उपेत्य, सत्वर हु कादषोषै, हं । 
सप्ाययचु ॥ २९॥ एतावत्त वैषम्यं नम्‌ हः सद्य), सवदोष्सं भ्रलवदापीनो द्वः भो | 
~, ॥ गोगोपीनां गवां गोपीवाः ` 
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अस्मिन्‌ वत्सवत्सपात्मकतामापन्ते धीङृष्णे, स्तेहद्धिकां स्नेहसमृद्ध, स्नेहाधिक्यमिति यावत्‌ 1 विना तामूृते इत्यथः मातृता 
उपच्लनादिरूपो मातभाव, सर्वा, पुरोवत्‌ पूववदेव, आसीत्‌ । तासां स्नेदाधिक्यं तु सवंथेदानीमेव विशेषत आसीदित्यर्थः। तथाः 
आसु गोगोपीषु अपि, हरेः तोकता बालभावः, पूर्ववदेव, आसीत्‌ 1 कि तु । मायया विना, ममेयं माताष्टमस्याः पुत्र इति मोहं 
विनेत्यथंः । अयं भावः । स्वयं भगवति सर्वुत्रभावं प्राप्ते सति गोपीनां स्वसुतोपलालनादिरूपो मातृभावः पू्ववदेवासीत्परं तु 
तासां स्वसुतेषु स्नेहाधिक्यं त्विदानीमपूर्वमेव संजातं, हरेरपि तासु बाक्भावप्रदगंनमपि पूरवंवदेवासीत्तथापि पू्वंसुतानां बाक्भावो 
मायाङृतमोहयुतो हरस्तु मायाङृतमोहभाववजित एवेति महान्विशेष इति ॥ ३० ॥ स्नेहद्धिकतामेव दशंयति 1 व्रजौकसामिति 
व्रनौकसां व्रजवासिनां, स्वतोकेषु भगवद्रूपस्ववाक्करेषु अपि, स्नेहवल्टी स्नेहसंततिः, आब्दं संवत्सरपयंन्तं, अन्वहं प्रतिदिनं कृष्णे 
नन्दनन्दने, यथा तथा, पूववत्‌ शनैः निःसीम यया तथा, ववृधे । अयं भावः। पूवं तु ब्रजवासिजनानां य्योदानन्दने श्रीङृष्णे 
एवानिशं निरवधिकातिशयं प्रमावत्तंत, सांप्रतं तु स एव स्वतोकताभाक्‌ जातस्ततः स एवायमिति ज्ञानाभवेऽपि वस्तुस्वभावादेव 
स्वापत्यतापन्ने तत्र॒ तदवद्धेतेति ॥ ३१॥ इत्थमिति ॥ इत्थं आत्मा परमात्मा, खः श्रीकृष्णः, वत्सपः भूत्वा वत्सपाकमिषेण, 
आत्मनैव, आत्मानं पाज्यन्‌ सन्‌, वनगोष्ठयोः, वषं संवत्सरपयंन्तं, चिक्रीड विहृतवान्‌ ॥ ३२॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ ,. 
वरषमिति : १०.१३.२७ 
यावत््रीडासुखं ग्राह्य' भया गोकुक्वासिना 1 इति सद्कत्पसिद्धाथश्चक्रीडाब्दमसौ मुदा ॥ ६९॥ 
स राम इति 3 १०.१३.२८. 
विना योगं न तादक्‌ स्याद्‌ ब्रह्याज्ञाननिराकृति 1 संयोगः शिशुवत्सानामपीत्यासीत्‌ स रामय ॥ ७० ॥ 


तत इति 3 १०.१३.२९. 

यत्रं शमय्यो गोजातवृत्तयस्तत्र तद्गवाम्‌ 1 आसक्तिर्थतः सिद्धेत्यासीद्‌ गोद्रारतः स्फुटम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गोपा इति 3 १०.१३.२२. न 

निभ्सीमप्र मभूरात्मा त्रीत्या त्वपरं प्रियम्‌ 1 दुगं ुकुङ्ध्य यास्यद्धिर्गोगोपरिति दशितम्‌ ७२॥ 


कृष्णप्रिया 

गौमं ओर गोपियो का मातृभाव तो पहले जसा ही था रेकिन पूत्रस्वरूप केकर भगवानु के पधारने पर स्नेह की 
सम्रद्धि बढ़ गयी थी जव भगवानु उनके परे संतानो के समान पुत्र भाव दिखाते थे ठेकरिन उसमे माया न थी ॥ २५ ॥ अब तो 
सब ब्रनवासियों का श्रीयचोदोत्संग लालित श्रीकृष्ण मे अधिक बढृा-चदा अनुराग्रम था वसे ही इस समय भी जपने पुत्रो मे 
पूवं वात्सल्य से कोई विङक्षण निःसीम स्नेह हौ गया ओर उन रोगों की स्नेहवल्ी उत्तरोत्तर प्रतिक्षण धीरे-धीरे एक वषं 
पर्यन्त बढ़ती ही रही ॥ २६॥ राजनु ! इस प्रकार सर्वात्मा श्रीृष्ण वत्स ओर पारक वाको के वाने स्वयं वत्सपालं बनकर 
अपने बाक्क रूप से एक वषं पर्यन्त वत्सरूप का पालन करते हुए वन से बाखरू ओर बाखल से बन तक चेरते रहे ॥ २७ ॥ वषं 
पूणं होने मे अव रपाच-छ रात ही शेष रही तब एक दिन श्रीबकभद्रजी के साथ भगवान श्रीकृष्ण वछडों को चराते हए बन मं 
पधार ॥ २८11 उख समय श्वी गोवधंन गिरि के चोटी प्रदेश मे घास चरती हुई गोगो की दृष्ट, अत्यंत दुरं व्रज के समीप हरर 
घास चरते हए बचडों पर जा पड़ी ॥ २८ ॥ बड को देखते ही गौमं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया, गौओं अपना स्वरूप भान 
विसर गई, ग्वारों के भरसक रोकने के उपाय करने पर भी उनके घेरे से निकर भागी ओर कण्टकादि से जहां जाना कट्नि था 
रेते विकट मागं से ह क।र करती हुई इतने जोर से दौडी कि देखने पर दो पैर वारी सी प्रतीत हो रही थी । ककुद की मो 
उनकी गरदने चम गई थो, पुंछ गौर मुह उपर कर कार मारती हई गौए वषड के पाख चली आई, उस समय उनके थन से 
दूष च रहा था॥ ३०॥ श्री गोवर्धन जी के नोचे चर रहे बड़ों के व 
छोटे बडे भी वहाँ खडे थे उनका वात्सल्य उनमें हौ उमड़ आया था, वे उनके अङ्कं प्रत्यङ्ग को एसे प्यार से चाट रही थी यों 
मानों कि मारे पेट भं रख ऊती थी ॥ ३९ ॥ गोप कोग उन्हे रोकने मे विफलता पाने पर किकर्तंव्य मूढ बन गये उन्ं छज्जा 
बौर भारी क्रोध माया । वे कंटकादि से विच मागं को पार कर वहां जा पटे तो अपने नाको को गौगों ओर्‌ बड़ों के 


साथ देखा 1 ३२1 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. म. १३ शली. २३.४९ 
९४ = 
दद्ीशगोलमरसाष्ठाशया जातालुरागा गतमन्च = १ न 
दोभिः परिरभ्य ` भूध्नि घ्राणरवापुः परमां रुदः तं । | 
| क ९ नैरपगतास्वदुस्यरत्युदश्रवः ॥ २४ ॥ 
ष्तुतुः ग्रबयसो गोपास्तोकार्केषसुनिवृ ताः कृच्छराच्छनरप' वि 11 
| रामः श्रमर््वीक्षयोत्कण्ठ्यमदुक्षणम्‌ । ुक्तस्तनष्वपत्यष्वप्वह्तुष्, “~ यत्‌ 
इर क बासुदेवेऽखिकात्मनि । व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूवं भ्रम्‌ वधेत ॥ २६ ॥ 
केयं वत द्वी बा नोयुतासुरी । प्रायो मायास्तु म मतु नौन्या मेऽपि विमोहिनी ।। २७ ॥ 
वा त | 
इति सञ्िन्त्य दाहो वत्सान्‌ सवयसानपि । सवौनचष्ट वैड्टं चषठुपा वथुनेन सः ॥ २८ ॥ 
| तेते सुरेशाः ऋषयो न धते त्वमेव्‌ मासीश मिदाश्रयेऽपि \ 
स पृथक्व निगमात्‌ कथे वदेतयुक्तं न वृत्त प्रणा बलोऽबेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
"'ताबदेत्यात्मभूरात्ममानेन शु्यनेदसा । `" पुरोवदच्द क्रौडन्त द्ये सकर हरिम्‌ ॥ ४० ॥ 
कवमक्षमा 
अन्बयः-तद्वीक्षणोख्ेमरसाप्लुताशयाः जातानुरागा गतमन्यवः ते अका दोभिः उदुह्य १ | च प 
आं मृदं अवापुः ॥ ३३ ॥ तोकाश्लेषसुनिवृंताः प्रवयसः गोपाः तदनुस्मृल्युदश्रवः रान -छच्छ त्‌ अपगता 
इ अपि अपत्येषु व्रजस्य प्रेमद्धः अनुक्षणं ओत्कौष्ठयं वीक्ष्य अहेतुविद्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ ३५॥ खिलात्मनि वासुदेवे सामनः 
स्तोकेषु द्रनस्य अपूव परेम वधते एतत्‌ अद्भुतं किम्‌ इव ॥ ३६॥ मे अपि विमोहिनी दवी १ वा नारौ वा उत॒ आसुरी इयं माया 
का कुतः गायाता ? प्रायः मे भन्तुः अस्तु अन्या न ॥ ३७ ॥ इति सख्चिन्त्य सः दाशाः वयुनेन चक्षुषा स वयसावु वल्वाचु 
अपि वैकुष्ठं अचष्ट ॥ ३०८ ॥। दश ? न एते ऋषयः वा एते सुरेशाः न भिदाश्रये अपि त्वम्‌ एव भासि पृथक्‌ सव त्व कथ निगमातु 
वद इति उक्तेन प्रभुणा बलः अवंतु ॥ ३९ ॥ आत्मभू आत्ममानेन त्रुटयनेहसा तावत्‌ एत्थ परोवत्‌ अन्दं क्रीडन्तं सकर हूर 
दटशे ॥ ४०॥ ` ; 





शीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


ततश्च तेषामोक्षणेनोद्गतो यः प्रमरसस्तस्मननाप्लूता निमग्ना आशया येषां ते । ज्जामन्यङ्च्छस्तानपि ताडयतु 
मागता संतोऽपि गतमन्यवः प्रत्यृत जातोऽ्नुरागो येषां ते मूर्धनि घ्राणेरवघाणेः परमां मुदमवापुः ॥ ३२ ॥ छच्छात्ततोऽपगता 
निवृत्ता। तेषां सुतानामनुस्मृदयद्रच्छयश्रणि येषां ते ॥ २४ ॥ प्रमदधेरोकण्ठथमतिशयम्‌ । मृक्त्तनेष्वपत्येषु वीक्ष्य हेतुमजान 
चितयत्‌ ॥ ३५।। चितमेवाह्‌ किमेतदिति द्वाभ्याम्‌ । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा स्वतोकेष्वपि व्रजस्यापू्ं प्रेम वद्धं ते किमेतद 
भूतमिति कि च सात्मनो मत्सहितस्य वरजस्य ममाप्येतेषु प्रमातिश्चयस्तत्र कारणं किमिति भावः । ३६ ॥ केयं माया देवाना 
वा नराणां वा असुराणां वा कृतो वा कस्माञ्युक्ता । तव्रान्यमाया न संभवति यतो ममापि मोहो वत॑तेऽ्तः प्रायशो मत्स्वामिन 
तरीढृष्णस्यव मयेयमस्तविति संभावयति ॥ ३७॥ सवयसान्सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षषा वटं श्वङृष्णमेवापश्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
एव इष्णस्पान्सामान्यतो ज्ञातया इषं पृष्ठा ङृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह्‌ । नैत इति । अयमथः । पाल्यमानास्तावदरस्वा 
वमीणामंयाः पालश्च देवानामंरा इति तावदहं वेदि । इदानीं तु न तथा कि त्वस्मिन्‌ भिदाश्नयेऽपि त्वभेवाद्वितीयो भाषि 
अतस्त्वं व कथं वृत्तं तत्‌ पृथक्‌ वद्‌ विविच्य ब्र हीव्यक्तेन प्रभुणा वक्रातिगमात्सक्षेपत एवोक्त वृत्तं बलोऽवद्रवितवानित्य्थ) ॥ ६०५ 
+ + तावदिति । वे जातेऽपि भात्मनो मानेन बुट्यनेहसा भदित कारेन । सकर काभिः सहितं 


.: ~: ` १ दीक्ष-धीषर वं्ी. वीर. विज. जीव. विद्व. 1 २. 
भ, मुंक्त्तन्येष्वप- वीर. 
विज्‌. शुक. 1 


मूधनि-धीधर. वंशी. वीर. विज. 1 ३. ततस्सपशवो-वीर, 1 ४. प्रमद्धि-वीर'। 
॥ ६. मायातु-बीर. 1 ७. ना-श्रीधर. वदी. वीर. विज. शक. 1 ८. भदंशा-च. पु- टी. । ९. च॑ते-धीधर वंशी. क 
१९. ब्रह्मापि स्वासनस्थेन चतुरास्येन शोरिणा । मोहित्ारपालेदच परिभूतो न्यवतंत ॥ 

अयं दरोकोधिकः वीर. ॥ 
ब्रह्मापि यातः स्वस्थानं तत्रस्थेन हि शोरिणा । भोहित्ारपालैद्च परिभूतो न्यवतंत ॥ 
११. वदाम्दं-वीर, 1 १२. सवक्त-वीर. । ` घी. पाठे अयं प्रलोकोधिकः ॥ 


((.0- 48108111\/80॥ 181 0601101. 10411260 0 €681001॥1 


# 
+ 
1#\ 
१ 9 9 योक .० 2 9 ०9 3० 0 


क म क 3 9 को भ क क = त = क ज क 9 9 ज ~> = == क । = नि 


ॐ @3ॐ> = के > द = 


शकं. १० १, अ. १३ श्लो. २३३-४० | अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ९५ 


भीवंशीधरकरतो भावाथदीपिकाप्रकाः 


ततः सुतदशंनानंतरम्‌ । गतमन्यवो विगतक्रोधाः ।। ३३ ॥ ततस्तेभ्यः प्रवयसो वृद्धाः ॥ २३४॥ अनुक्षण प्रतिकणम्‌ । 

अतिशयमाधिवयम्‌ 1 ३५ ॥ अत्यद्भुतमाह-किच्ेति 1 इति भाव इति । शुदधसतत्वस्वरूभे मयि मोहः कथं जात इत्यहं न जाने 
इति तादपर्यम्‌ 1 ३६ ॥ संभावयति- कल्पयति 1 यद्यपि श्रीवल्देवस्य कारणाणंक्लायित्वेन परमांशित्वेन तालाछिकिज्येष्ठल्ेन वे 
वन्नानौचित्यं तथापि यावदन्टं श्रीदामादिप्ियसुखविच्छददुःखदानमनुचितं मत्वा पच्चषरात्रशेषे एव तत्तस्म्‌ ्रावोधयत्‌ । तदव 
मयापि चनैरंशशेनोपरराम । भ्रयमांशोपरमे किमेतदित्यचितयत्सः द्वितीयांशोपरमे मायेयं पुनराह-देवीति । देवा ब्रह्माच्ा 

एश्यंपरीक्षणायं कि वत्सपारा भूत्वाऽस्माकं चित्तं स्वेषु स्नेहयति नते श्रीदामाद्याः नरा ऋष्यादयः किमस्मज्जञानुपरीक्षणाय 
वत्साद्या अभूवन्‌ 1 कर वा सुराः कसाद्यां एव वलेनापारयंतः छञेनास्माकं हिखनाथमेतेऽभूवन्‌ । ततस्तृतीयमायांशोपरमे सति भराय 
इत्याद्याह ! श्रीृष्णस्थेवेयं योगमायास्त्विति चतुर्याशस्यापयुपरम सति कृष्णरूपानेव तानपश्यदित्याह्‌ 1 वयुनेन समाहितज्ञानेनेति 
विश्वनाथः । यद्वा-प्रायो दैवी नार्यासुरी वान्या वा मायास्तु अतुः सवपाक्कस्य न केयं विमोहिनी अपि तु नेति योज्यम्‌ ॥ २७ 1! 
स रामः॥॥ ३८ ॥ ज्ञात्वापि सिद्धातं कतु श्रीकृष्णं प्रत्याह- नते इति । अयमथं इति व अस्यायं भाव इत्यथः । वत्साः स्वे 
गोकूलेऽ् ऋषे ऋषय एव हि। गोपाः सवं देवङ्पा जाता ब्रह्माया शवम्‌ 1" त्‌ 1 तास यावत्तावच्च 
साकल्ये इत्युक्तः! इह तन्यथेव भातीत्याढ्‌-कित्विति । भिदास्रये गोपवत्सदेहे। व यतस्त्वमेव भाषि बतो हेतो 1 कर्थ त 
जातमिति इत्युक्तं वल्देवेनेत्य भुक्तेन । प्रभुणा छृष्णेन 1 इत्यथं इति । वेत्त ज्ञानाथंता ज्येति भावः 1 यद्रा- निगमा- 
ददात्‌ 1 “सवं खल्विदं ब्रह्म” इत्येवंूणत्‌ विविच्य विचायं सव दृश्यादृश्यं पृथक्‌ कथमिति त्वं वदेतयक्तनेत्भृक्तवता सता प्रभुणा 
बलो वृत्तं तात्काङिकं ब्रह्मणे निजवंभवदर्शंनरूपमवैदिति। ततश्च छृष्णस्यवं वत्सवालकीभावे किं कारणं प्रयोजन ते वपाय 
वा क्व गता इति बहुतरसमाधिनापि यत्स्वयं ज्ञातुं नेष्टं॑तत्र माया न कारणं कि तु स्वय भगवतः कृष्णस्य खल्व॑श्यंमसाघारण 
मित्यंस्वरूपमेव स्वंत्र स्वेज्ञा अपि नारायणादयः परमेश्वराः षा अपि यद्विषयकमलत्पज्ञत्वमेव वि्नति न तु सर्वज्ञत्वं स्वत 
इत्यत्र प्रमाणं दरारकावासिब्राह्यणवालहर्ता भरमा महापु आख्यास्यते तस्माच्छीवर्देवः ष्णं दृष्रं व सव्‌ श 
वानित्याह-नैत इति । सुरेशा ब्रह्माद्या एव मायथा वस्सवाङकारा एते न संभवंति नापि ऋषयः चान्नाप्यसुराः कि ४ 
विविधेदास्पदेपि वत्सवालादिसमूहत्वमेवका भा्ति एकस्यापि तव॒ परथक्तवं वत्यपाखादिष्ूपत्वं कथं त्‌ ६ 
वदेस्युक्तेन पृष्टेन प्रभुणा श्रीृष्णेन हेतुना बरोध्वेदत्रह्ममोहनादिवृत्तं ज्ञातवान्‌ ॥ २९॥ धुन रुतसुकः पुच्छति- तत र 1 त्‌ ५ 
बलबोघनानंतरम्‌ 1 वषे संवत्सरे । आत्मनो ब्रह्मणः । मानेन प्रमाणेन । वुट्नेहसा “श्रसरेगुत्रयं भु क्ते यः कालः सत्र टिः स 
इतयक्तलक्षणकालेन 1 आत्मभूद्र्या 1 पुरोवल्पुवंबत्‌ 1 अन्दं याव॒द्रषम्‌ । सानुचरः गोपगोवत्षसहितं हरि श्रीृष्णमेव ! अ 
बलदेवो मात्रा जन्मक्षंश्यथं रक्षितं इति पूववज्जेयम्‌ ॥ ४० ॥ 


भौीमज्जीवगोस्वाभिङता वैष्णवतोषिणी 


आयासादयः प्रमरसोदयान्तराया उक्ताः तथा गवां वत्सः सहितातिति वत्ससङ्गं स्थितेरपि स्वस्वसुतः परमः 
वत्सलानां व तेषामपराघः सचितः । तथाऽपि. तेषां सुतानामीक्षणेन य व 
रसस्तस्मिन्‌ आपप्लुताशया उद्गृह्य उच्चरोङ्क गृहीत्वा उदूह्य ति पाठे दीर्घत्वमाषंम्‌ 1 अथः स एव प्रेमरसानुरागयोः २ 
तृष्णातिदयाभ्यां विशेषणाभ्यां मेदः कल्प्यः । यदि च गवामिव तेषामपि दूरतोऽपि स्वसुतदशंनसम्भवात्‌ कथचिदखनाभा ध 
वत्ससङ्किनां स्वसुताना स्फुरणात्‌ तेषु क्रोधोत्यत्तिनं सम्भवतीति शङ्कयते, तत्तदास्वानतिक्रामन्तीरगा> भवत्येव तेषां मन्ुमंन्तव्यः 
मतिसननिहिततया सुष्टु माधूर्यातुभवेषु तच्छान्तिपर्वकप्रेमोदयश्चेति ॥३३॥ प्रवयसो वृद्धा इति तेषां भरायो विवेकरिल्वादिना 
तिब मोहो न सम्भवति तथापीत्यर्थः एवं पूवं वृढ एव गोपाला आसन्निति वोघयति तच्च । 
शरीव्रजेदस्य च बाकपत्रत्वेन स्वप्रतिनिधेरभावेन स्वयमेव गाः पालयतः सङ्गौचित्यात्‌ अनुस्मृतिः निरन्तरस्मरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रमदहेतोरौक्कण्ठ्यभुत्कण्डत्युपचारात्‌, तत्रातिद्चय एव पर्यवस्यति टीकरायामौत्कट्यमिति क्वचित्पाठः ॥ ३५॥ अद्भुतं युक्स्यतीतम्‌ 
अखिकस्य आत्मनि परमात्मनि अतो वासुदेवे सर्वा्ये कि वा तत्रापि श्रीवसुदेवापत्ये पूर्णभगवत्तया प्रकट इत्यथः 1 एवं 
स्मि्ञेव तदृचितताटश्रमवृदध योग्यतोक्ता तथापि तस्मिन्निव व्रजस्य गोगोपासकस्य तोकेषु स्वापत्यषु ॥ २६॥ अयान्‌ क 
कलापि मायेव हेतुभवेदिति तकयति-केयमिति । इयं तेषु भ्र मर्वद्धनी माया दु्बेटघटनी शक्तिः का किलक्षणा वाशब्दः व 
कुत आयाता कस्मात सथुदुशूता केन च कतेत्यथ । कृत्‌ इत्येव्‌ विचारयति वाशब्दो व पि 
महाप्रभावः कता कि ? तेभ्यो ऽपि मुनीनां प्रभावं पर्यालोच्य तथव पक्षान्तर कल्पयतिः ॥ अत्रापि १ प 
नत्वेवं ्रीकृष्णवल्ञिजपुत्रादिषु व्रजजनानां भमवद्धनस्यद्धा च न सम्भवति इत्याशङ्कुघ पुनविकल्पयति 1 उत व 
स्वस्वापल्येष्वपि श्रीङृष्णसदृशस्नेहविवद्ध नेन व्रजस्य श्रीकृष्णविषयकभावविशेषहान्या तन्माहात््यसङ्खोचाद्यय ं 
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मायेयं देवानां मुनीनां च तल्लीरारोभेन भराचीनानन्तर्घाप्य स्वयमाविर्भावमथी 
कि £ पूतनादीनां तन्मोहनता दशनात्‌ 1 यद्वा, मायेयं देवानां व ति म्‌ । तया ु मीम इल 
सा तु तेषां साधूनां न सम्भवतीति तर्कान्तरे असुराणां तु ¶ृतनावल्सासु ९'८ ९ हेलनालोचनया ताश्र्णस्ततस्वरूपेकानुवध्यताः 
मम सनेहवद्धनं सम्भवतीत्याहु-प्राय इति । ४ रः अनया मारमा मतो 

अ णस १ 

५ त विकब्दो दीघकारत्वादयपेक्षया इति लक्षणमप्यस्याः दशितम्‌ ॥ ३७॥ 
सवयसानिति समासान्त आर्षः । वंकषठं स्वार्थऽग्‌ सवथा कुष्ठता रहितमिति तदरूपल्वे लिङ्ग 0 म 
वयुनस्य परमविशेषमयत्वेन सामथ्यंविशेषं चयोतयति, दाशार्हः श्रीयदुकुखो द्वः श्राठृल्वं गत इत्यथः ॥ ३८ ॥। सुरथा देववे्ठाः 
शरीगष्डादयः ऋषयः श्रीनारदाद्याः भिदाध्रयेऽपि वाक्वत्सादिसमरहोभ्यं यद्यपि विविधमेदस्याश्रयस्तथापि तसिमिन्नित्यर्थः ! त्वमेव- 
मासीति स्वरूपानन्दादिनक्यानुभवात्‌ अन्यत्त । यद्वा, दवी वा नाच्ुंतासुरीतिवद्वितक्यं परिहरति-नत इति । एते वसादयो न 
सुरेशा न च ऋषयः ते ततततक्रीडारोमेन तानन्त्घाप्य वत्सादिल्माः सन्तीति नयथः तेषामीदृशं मास्पदत्वाभावात्‌ “इत्य सतां 
ब्रहमसुखानुभूत्या” इत्यादिरोत्या तादक्‌ कृतपुण्यपुञ्जत्वाभावाच्च भसुरीत्यस्योत्तरपक्षे तदुल्रेलस्तु सङ्कोचान्न कृतः अत एकोऽपि 
पृथम्विविधमेदेन वत्तमानं स्वमिदं वत्सादिरूपं कुतो ऽभूरिति निगमाद्रद इति स्नेहेन वाक्भमोनिरस्तः भ्मुणा माहृशान्तस्यव 
चेश्वरेण हेतुना वृत्तं तदज्ञासीत्‌ यतो वरः स्वंसामर््याधिक्यवानु बलाधिक्याद्बलं विदूरिय्युक्तेः। क एवं श्रीङृष्णस्यानुग्रहेणेव तद्वि 
जानम्‌ बोधितं अन्यत्समानम्‌ एतावन्तं काकं तस्य तत्तत््वाज्ञानं तव्छोकानिर्वाहाय » सा च दयालुसरलस्वभावस्य 
मदग्रजस्य तेषां तादशावस्थासहनं न स्यादित्या शङ्क्यव ॥ ३९॥ अय ब्रह्मापि तत्त्वं श्रीभगवत्छृपयैव ज्ञातवानु इति तत्रसङ्ग 
आरष्यते-तावदित्यादिना । तावदिति गतेऽपि वषं इत्यथः! अतिशीघ्रागमनं महाभयादितिज्ञेयम्‌ यत आत्मनो हरेरेव भवतीति 


तथा सः आब्दभेकान्दपयंन्तं सककमिति कला वाला वत्साश्च न तु श्रीवल्देवः तदिनक्रोडानिर्वाहाय रहस्यं कथयित्वा वने- 
तदनयनात्‌ ॥ ४० ॥ 


भीमनज्जीवगोस्वामिकृता बृहव्वेष्णवतोषिणी 

यदयप्यायासा्ः भरमरसोदयन्तराया उक्तास्तथा गवां वत्सैः सहितानिति वस्पसंगे स्थितैरपि स्व स्व पुत्रः परमवत्सा- 
छाना तासां दृष्टिपथे वत्सानामानयनादनपसारणाच्च तेषामपरा्ः सचितः, तथापि तेषां सुतानामीक्षणेन य उत्‌ उच्च उक्कृष्टो वा 
भमरसस्तस्मन्म्लुताशया उद्गृह्योच्चरके गृहीत्वा; उदुह्य ति-पाठे दीषंमाषम्‌, अथः स एव । प्रेमरसानुरागयोः सहजत्वसोपघिः 
त्वादिना हासरह्तितव.रञ्जनत्वादिना वा भदः कल्प्यः, यद्रा, पूर्वमेव जातानुरागा अधुना च तदीक्षणेनेति, यद्वा, उष्ग्रहणादिना 
जातोऽ्नुराग आसक्तर्येषां तयाभूताः सन्तो मुदं प्राधाः, परमामिति मुद> पराकाष्ठोक्ता ॥ ३३1 प्रवयसो वृद्धा इति तेषां भ्रायो 
विवेक्रित्वादिना स्नेहरसहानिः सूचिता, तथापीति पूवं वृद्धा अपि कदाचिद्गोपाला मासक्तिति बोधयति, अत एवोक्त प्रवय 
दति 1 वृद्धा न तु जरादयभिभूता इत्यथः, यद्रा, प्रकृष्ट वयो येषां नित्यनवयुवान इत्यर्थः । अनुस्मृतिनिरन्दर 
१ २४॥ अमद हेतोरनुकषणमौलण्थ्यमासक्ति्‌, जौतकट्यमिति वा पाठः भरमद्ध राधिक्यम्‌ ॥ ३५ ॥ अदुभुतं युक्त्यतीत- 
मखिलस्य जगत आत्मनि परमात्मनि यतो वासुदेवे चित्ताचिष्ठातरि चतुबय्‌ हठः, यद्रा, लिलो न्थन आत्मापि प्रियतया यस्मा 
तो्यधिकतरः प्रिय इत्यथः । किच्छ. वासुदेवे निजाशेषेश्वर््यप्रकटना्थं शरीव॒सुदेवपत्रतां प्रप्त, एवं सर्वथा तस्मिन्नेव प्रमवृदध 
योग्यतोक्ता, तथापि न । शि गवा ताह एव स्नेहो वत्सेषृक्तः, तथापि तोकेष्वितिमनुष्याणामेव 
र ३ यद्रा, तोक च वत्सा अप्युक्ताः, अत एवोक्त व्रजस्य व्रनवासिनां 
न्तर कल्पयति -नारीति, भोवसुदेवादिभिः श्रीनन्दादिभिर्वा कृता, अन्यथा सर्वेषां ं श्रीकृष्ण- 

9 बालाना धीङष्णविषयक सेहरमालोन््ासम्भवात्‌ . १ 1 बाना 
धा क भाविक प ्ेहभरमाोच्येष्यासम्भवात्‌ । पक्षान्तर कत्पथति-उत वा, आसुरी 
तेति तया तु घोष इन षु मम स्नेहवृद्धिनं सम्भवतीत्याह वीर त पन । ^ क 
बा। अस्तु स्यादनिद्धरिण सम्भावना, यद्वा, अस्तु भवत्वन्यथा ६ क वा व 
पक्षया ॥ २३७ ॥। वैकृष्ठं सवया कुष्ठता रहितमिति तत्तद्रपसम्यकूताभिभरता मल्छन्जादयुत्पत्तिः । विशब्देन दी्ंकाकत्वा्य- 
परिहरति । दाया्हः आ्आटूतवं गत "इत्यथ || 37 । बनेन चक्षानतद थेत्यथ)। तथाप्यसम्भवमाशंवय 
विचितभीमल््यादि स्यऽ्वतारत्ेनामेदवि भास्यवभिदाथये २८॥ सुरेशा देवरा; भरोगख्डादयः, ऋषयः श्रीवयिष्ठा्यः । 


षये त्वं 
म मधि पिविषमेदस्याभयेऽपि वस्तुनीस्यपि शब्दार्थः 
य ता सरशलादिकं निरस्तम्‌ । स्यातम्‌, यद्वा, एते वत्सादयो न रेास्तततलीड य शरीब्रहमादयौ 


। स्वत एव तेषां 
लमेब ृ्पादिल्येण भासि, अत एकोऽपि लं पृथग्‌ वमिव वत पहु न ने यते ऋषय इति श्रीनारदादया, किन्तु 
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स्नेहेन वाक्श्रमो निरस्तः । यद्वा, निगमात्‌ पृथक्‌ वेदातीतमित्यथंः । सर्वेषामपि सच्चिदानन्दधनल्पत्वात्तव्र च विविघमेदेऽप्य- 
भेदात्‌ प्रभुणा मादृशाम्‌, तस्येव वेश्वरेण हेतुना वृत्तं तदज्ञासीत्‌, यतो बकः सवंसामर्थ्याधिक्यवाच्‌ ( भा० १०।८।१२ }-वलाधि- 
कंयाद्वरू विदु इत्युक्तेः । एवं श्रीकृष्णानुग्रहेणेव त द्विजञानं बोधितम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌। एतावन्तं कारं तस्य तत्त्वज्ञानं तल्लीखा- 
निर्वाहाय श्रीभगवदिच्छयंव, अन्यथा दयालुसरक्स्वभावस्य तस्य प्रियतमानां तादशावस्थासहनाशक्तिः, कि वा खहजभक्त्या 
नवीनेषु तेषु श्रीकृष्ण इव व्यवहारेण सर्वेषां तत्तत््ववितवयंत्वापत्तिरिति दिक्‌ ॥ ३९ ॥ अथ श्रोब्रह्मापि तत्त्वं श्रीभगवत्छृपयेव 
ज्ञातवानिति तत्प्रसंगमारभते, तावदित्यादिना 1 तावदित्यविकम्वं बोधयति । तदेवाह - क्रटयनेहसेव्यतिदीघ्रं गमनं महाभया- 
दिति ज्ञेयम्‌, यत आत्मनो हरेरेव भवतीति तथा स तत्पुत्र इत्यथः । पुरोवत्‌ मायया स्वयं वत्सादिह्रणात्‌ पूवंवदान्दमेकानब्द- 
पय्यन्तम्‌। अब्दमिति वा पाठः! हरिमिति वस्यमाणश्रीब्रह्मचित्तहुरणाद्भिप्रायेण, सका वाला वत्साश्च, न तु श्रीवङ्देवः, 
तदिनेऽपि पूववत्‌ क्रीडानिर्वाहाय वने तदनानयनात्‌ ॥ ४० ॥ 
भीसुदशशनसुरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 

परमानन्दस्वरूपरूपस्य दशंनालिङ्घनादेः परममोदावहत्वभुच्यते, तदीक्षणेति ॥ ३३ ॥ प्रवयसो वृद्धास्तोकानां श्रीङष्ण- 
स्वरूपरूपाणामेवाश्लेषेण सुतरां निवृताः अनन्तरं च्छत्‌ शनैश्पक्रम्य गता इत्यनेन श्रीभगवत्संयोग वियोगक्सुखदूःखित्वं तेषां 
गोपानापृक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ बौत्कण्छ्य पुकषंम्‌ ।। ३५॥। वासुदेवे परवासुदेवे श्रीमन्नारायणे श्रीङ्ृष्णेऽअखिकात्मान सवंचिदचिश्निवन्तरि 
मत्सहितस्य व्रनस्य गोगोपात्मकस्य तोकेष्विति उपलक्षणं वत्सवाककपरिकरपरिच्छदादेः अपूवं पूरवंमननुभूतं प्र म स्नेहो वदधते 
इति किमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ त्रिविधा मायेयमिति वितकंः तत्निरा्ायाह-मे भुः मत्स्वामिनः श्रीमन्नारायणस्थ स्वस्य शेषत्वात्‌ 
श्रीरामस्य इदानीं श्री्कण्णस्थंवेति अन्या मे मोहिनी न स्यात्‌ इति स्वस्य पूरवंतनङकष्मणत्वं शेषत्वं वाऽभिप्रेति तस्य च परवासु- 
देवत्वं चेति भावः ॥३७॥ वंकुण्ठं शरोमन्तं परणपुरषोत्तमं वंकुण्ठं वयुनेन ज्ञानेन “माया वयुनं ज्ञानम्‌ इति निषण्डुपाठात्‌ सवयसानु 
सखीन्‌ ।॥ ३८।। हे ईश ! तव भिदाश्रये चिदचिद्भेदाश्रये स्वल्पेपि निरवयवेऽलण्डे सव वा्वत्सपरिच्छदादिल्पात्‌ पृथक्त्वं कथम्‌ 
इति वदेत्थक्तंन भ्रभुणा पूर्वोक्तभावेन शरीृष्णेन निगमात्‌ वृत्तमित्ुक्तः वर्देवोऽवेतु स अत्रायमभिप्रायः स्वल्ममेदः कथमिति पृष्ट 
निगमात्‌ वेदभ्रमाणकात्‌ मत्सङ्कत्पाजजात इत्युक्तो वलोऽञासीत्‌ तथा च श्ुतिः “विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत्‌” 
इति ततर चात्र चेयानु मेदः तत्र चिदचितोः स्वरूपसतोः साङ्कल्पिकः प्रवेशः अत्र तु विभुस्वर्पे स्वस्मिन्‌ स्वसङ्खत्पेनावतार विग्रहवत्‌ 
सर्वस्वरूपभवनं “अजायमानो वहुघा विजायते” इति श्रतेः ङृष्णलूपाप्यसङ्ल्यानी्युक्तश्च ॥ ३९ ॥ त्रुटूयनेहसा वटिक्रारल्मेणात्म- 
प्रमाणेन एत्य त्रसरेणुत्रिकपरिमिता व्रुटिरिव्यर्थः 1 ४० 


भ्रीमद्रीरराघवाचायंकरता भागवतचन्चन्द्रिका 


ततश्च तेषामीक्षणेन उद्गतो यः प्रमरसस्तस्मन्नप्लुतो निमग्न आशयो येषां ते लज्जामन्यञ्च्छ स्तानपि ताडयितुमा- 
गताः सन्तः ततो गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते गोपाः दोर्भिखदृह्य परिरभ्य च मूद्घ्नर्थवध्राणेः परमामदृ्टपूर्वा मुदं 
प्रापुः ॥ ३३ ॥ एवं पशुभिः गोभिः सहिताः गोपास्तोकानामपत्यानामालिङ्गनेन सुलितास्तेषा तोकानामनुस्मत्या उद्णच्छन्त्यभूणि 
येषां तथाभूताः सन्तः छच्छात्कथंचिच्छनैस्ततोऽपगता विशिष्य वनं भ्रति गता इत्यथः ॥ ३४॥ रामः ्रजस्य गोपसमृहस्य 
्रमद्ध प्रमाधिक्यस्य ओक्कल्यमतिशयं मुक्तं स्तन्यं येस्तेष्वपत्यप्वनुक्षणं ष्ठा तथाविधस्याटृ्टपवंस्य स्नेहस्य कारणं चिन्तिति- 
वान्‌ ।। ३५॥ चिन्तामेवाह्‌, द्वाभ्याम्‌ किमेतदिति । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा व्रजस्य स्तोतोकेष्वप्यपुव प्रम वद्धंत इत्येतदद्भुतम्‌ 
इवदाब्दोऽनतिरिक्ताथंकः कि ? किमत्र कारणमित्यथंः । किन्च, सात्मन आत्मसहितस्य व्रजस्य मम तेषु प्रेमकारणं किमिति भावः ॥ 
वासुदेवे तु युक्तमेवेतयभिप्रायेण तं विशिनष्टि -अखिलात्मनि, भात्मा हि निरतिशयप्रीतिविषयः ततत्वात्तद्युक्तमिति भावः ॥ ३६॥। 
केयं माया ? दैवो देवप्रयक्ता मथवा नारी नरग्रथुक्ता 1 यद्वा, आसुरी मम त्वेवं भातीत्याह प्रायो मद्ध तु) शीङ्ृष्णस्यन्‌ तु माया 
अन्या तु सकल्जनविमोहिनी न स्यादिति मायाशब्दोऽाश्चयंशक्तिपरः ॥ ३७॥ एवं सञ्चिन्त्य दाशार्हो रामः वयुनेव दिव्यज्ञान 
मयेन चक्षषा सर्वान्वत्सान्वत्सपांश्च वैकुण्ठं ददशं कृष्णमेवापश्यदित्यथंः ।॥ ३८ ॥। एवं श्रीङ्ृष्णस्पेण सामात्यतो ज्ञात्वा प दषा 
तदुपदेशेन विशेषतो ज्ञातवान्‌ इत्याह -नेतदिति वदेत्यन्तं रामस्य प्रश्नप्रकारपरम्‌, अयमथः पाल्यमाना वत्सा ऋषोणामशा वत्स 
पाश्च देवानामंशा इति तावदहं वेद्मीदानीं तु न तथा कित्वस्मिन्भिदाश्नये वत्सवरसपादिभेदविषयके ज्ञानेऽपि त्वमेव विषियतयाभ्व- 
भसि अतस्त्वं सवं पथग्विदिच्य कयं वृत्तमिति वदेतयुक्तन भ्रमुणा शरद्ष्णेन वक्त्रा निगमात्वङ्कपतः एवोक्तं बलो रामोऽवत्‌ 
विदितवान्‌ । ३९ ॥ ततः कर ? वृत्तमित्यपक्षायामाह- ब्रह्मापीति । वत्सावु वत्सपां्च तिरोधापयिल्वा ब्रह्मापि स्वस्थान गत तत्र 
स्वस्यासने स्थितेन चतुमुखस्पेण शौरिणा मोहित्रारपालेः परिभूतः परमेष्टी स्वासनमधितिषठतयेव कस्त्वमागतोऽसीत्येवं परिभवं 
प्रापितस्ततो न्यवत्तत तावत्‌ वर्षे जाते खतोत्यभेः । आत्म भू्र ह्या स्वमानेन नरुट्नेहसा त्र. टिकाठेनागत्य पूवंवदन्दपयंन्तं 


क्रीडन्तं सरामं कृष्णं ददशं 1॥ ४० ॥ 
१३ 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 0661101). [14111260 0\ €81001॥1 





श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १३ श्लो. ३३५ 

भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभेः | 

तदीक्षणेति मानुरागयोर्त्छासातिशयतृष्णातिशयार्भ्या विशेषणाभ्यां भेदः ।। ३३ ॥ प्रवयसो विवेकिनोऽपि ॥३॥ ` 
नस्य गोद्रजस्य अपत्येषु वत्सेषु तदुपलक्षणत्वेन गोपानां वालकेष्वपि ज्ञेयम्‌ । एषु मुक्तस्तन्यत्वविशेषणानुपयोगात्‌ प्रमदध हतोरौ 

कल्यम्‌ ॥ ३५॥ अखिकस्यात्मनि परमात्मनि अतो वासुदेवे सर्वाधय इति तत्रं व तादृशप्रमथोग्यतोक्ता ॥३६॥ केयमिति अर्ति | 

सम्भावना प्राय इति तादृयपरम्णस्ततस्वरपेकानुबन्ध्यतवा्तन्मायाया _अप्यसम्भावना ।। ९७ ॥ सवयसानिति समासान्त आं 
देवीत्यादिवत्‌ स्वयं सम्भाव्य निरस्यति ॥। २८ ॥ नैत इति इत्थं सतामित्यादिरीत्या तेषां तादशङ्कतपुण्यपुऽजत्नाभावात्‌ भिदा 

येऽपि यद्यपि भिदाश्नयेष्यं वत्सादिसमूहस्तथापीत्य्थंः ॥ २३९ ॥ सकलं कलाभिवंत्सादिभिः सितम्‌ ॥ ४०-४१ ॥ | 


शरीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌्मसन्दभः 


एवं तस्य सर्वंमयल्वे वत्सपवत्सकानां मात्रादेः स्वस्वतनयं प्रति तत्समाना प्रीतिरेवाभूत्‌ र | 
त २ ए. त्‌ न तु तद्धतु जात 
1 श १ स मायास्तु ये भक्तः” इत्यादि । मे मम भनतु रीश्वरस्येयं माया । र | 
म्‌ । तत्राह मेऽपि ममापि । अतो नान्या नान्यस्य माया ययाहमे वमेतावन्तं कार मोहित एषास। | 

तस्मान्मद्भत्तु रेवेति स्वस्यांशत्वं स्वयमेव प्रकटितम्‌ ॥ २८४२ ॥ ना | 


भीमद्िदवनाथचक्रवतिकृता सारा्थदरिनी 


गतमन्यव इति अरे अनभिज्ञा ¡ गणष - तासि | 
प्राप्ताः गतमन्यवः विस्मृतक्रोधाः ॥ ३३ ॥ भ्रवयसो वृद्धाः छृच्छादेव शनरेव 9 प पञ्चमीं क्ामनुरागाभ्ांतष्णातिसवग 
गतास्ततश्च विच्छेदोत्यया तेषामनुसमृत्या उद्गताश्नवः ।। ३४1 ्मदतरोलम् गोचारणानुरोधादेव अपगता तस्मादाण्लेषादिि 
मपि गवाम्‌ अहेतुवित्‌ हेतुमनानन्‌ अचिन्तयदिति एतावत्‌ काेषु प्रति त र ुत्स्तनोष्वपि वत्सेषु नवप्रसूतवसपतं 
चीना ता्‌ स्तन पाययन्ती सवौ एव गा परमतो स्य 0 व॒ गोदोहनादिसमयेषु नवग्रसूतानपि वत्सान व्ह 
व 
सहितानां सर्वेषामेव भगवता स्वयोगमायया मोहितत्वात्‌ र व बरह्मामोहनादिनमारभ्येव गोगोपीगोपानां व 
जगत्कारणस्य कारणाणंवयाधिनोभपि परमाधिलेन स्वागतेन नेऽपि विरोधानुसन्धानं न कस्याप्यभूत्‌ कि ठु ष 
सपूचितापि ० वषपर्नतं तत्तच्छोदामादिप्रियसखविच्छेददु स्वभियसखलत्वेन च वज्चनानौचित्यादेतल्रीलाजिज्ञापयिषा 
्सकखानवेकरेणकम्रकाशेन तततिकट एव स्थितत्वात्‌ अतो व दातुमनौवित्यात्‌ स्वस्य तु तदं नासत 
नाशेनव तस्मादुपरराम न तु युगपत्सामस्त्येन भगवदंशवग्येसिद्धौ सान एव भगवतः सा तत्र यदाभूत्‌ तदा मायापि शनः धनर 
यमं मायाशोपरमे सति विरोधदनोतयं तस्य चिन्तनमाहं ५ भक्ताभिमानास्पदीृत्य निमज्जयितुमिव्यवसीयते ॥४ 
केष्वपि व्रजस्य प्रेम वद्ध॑ते किमेतदद्भूतं कि च सात्मनः ड ति। वासुदेव इवेति वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा 
स्वज्ञतयेव कारणमस्य ज्ञास्यामीति क्षणं स्मन" मत्सहितस्य ममापि तेषु इृष्णवत्‌ भ्रम किमित्यर्थः १ 
सम्बन्धिनी ति पुनवितकंयति केयं माया श द्ितीयमायांोपरमे सति मायेयमिति ती व ध {त 

ं चित्तं 3 कृत = सा कष "अ 

भरूला अस्माकं चिन्त सेषु स्नेहयन्ति नैते शरीदामाद्याः दवीति देवा ब्रह्मा्या एव किमेशवगयंपरीक्षणाथं न 1 
अमुरा कंसादय एव्‌ कि गरा ऋष्यादय एव्‌ कि ज्ञानपरीक्षाथंमेते वत्साद्या बह 
यतिः पराय इति 1 मे भरतः रीृष्णस्यैव मायां दयं हसामतऽपूवकनिति बहुधा विकल तृतीयमा्ांशोपरमे व सर्मा 
नचित्सवप्यधिकारः मस्त्विति सम्भावनायां इय महायोगमायास्या शक्तिरसाधारणी मा वि ` 
मायया ्रहादिसं सवजगनमोहिवमिति च 1 यस्या? खलु गतानि | 
नोति मा ॥ ७॥ भव्‌ समाधाय नह ५ यतो मदंशस्य मह्ष्टुः 
वयुनेन न एमदिनमधन नि तानू यथार्थान्‌ कस्वल्मनेतार्‌ तानू निभाच्यामीति विचारे क 
प्रयोजनं एते वत्सुबालका वा घुल स्थापिता भीङ्ष्णमेवाः ॥ पश्यत्‌ 11३८1] ततश्च पु अपश्यदित्याह-सवयसानिति समाता ` 
रामास्य ति बहुरमाधितति भ सा ववी वि 1 
बिभ्रति न्‌ तु सर्वत स्वत इत्यत्र प्रमाणं सन सवंज्ञा अपि नारायणादयः य एत वायत शरण 8 उनमलती स्वय 6 
छव सदं तस्वमवगतवानिलयह ते इ तपकावासिवि्रनाककहततौ भूमा म > स्वां्ा अपि यद्विष # | 
युराः क तु पिदा निर ० सरा बरमा एव मायया वतस्ालकाकारा हापुमोऽ्यभ्रत मास्यास्यते तस्मात्‌ व 

“६ 9(>6.0-9 वाण वार वरमिहे पछि प न भवन्त नापि न्‌ | ¢ | 

ए {८ ` 05५ िषडाद्लास्यापि तव पृथक्त्वं वत्पपालादियल | 


९८ 


न्नव ~ > कमी ^ चो = स 


| 


व ~ [त - ` ` प श - 


क क 


स्कं- १० १. अ. १३ श्लो. ३२-४० ] अनेकव्यास्यासमलक्कृतम्‌ ९ 


कथं तत्‌ निगमात्‌ सङ्क्षेपात्‌ वदेदयुक्तेन पृष्टेन प्रभुणा श्रीकृष्णेन हेतुना व अव॑तु ब्रह्ममोहनादिवृत्त ज्ञातवान्‌ ॥ ३९ ॥ ब्रह्ममोहन- 
भ्रसङ्गं एव गोप्यादीनां मोहनादिकं विवृत्य पुनब्र ह्यणोऽपि विशेषतो मोहनादिकं विवरीतुमारभत-तावदिति वषं यातेऽ्पि आत्मनो 
मानेन नुटूयनेहसा च्‌ टिमात्रकाठेन अति शीघ्रागमनं महाभयेनेव यत आत्मनो हरेः सकाशादेव भवतीति सः आब्दमेकाब्द्पय्यन्तं 
सकर वत्प॒वाकादिकं हरि इष्णं च वस्तुतस्तु कलास्तत्स्वरूपभरूता वत्सवालाद्यास्तत्सहितं ददृशे ददा वल्देवस्तु पूरवंवषंवत्तस्मन्न व 
तन्मक्षदिने शान्तिकस्नानादय्थं मात्रा रक्षित इति पूरवंवज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ४०॥ 


श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 

तदीक्षणेनोद्गतप्रे भरसे आप्लुताशयः मम्नान्तःकरणाः अत एव गतमन्यवः जातः अनुरागो येषां ते दोरभिरुडूह्य अङ्कंषु 
आरोप्य परिरभ्य मू््भ्न बाणैः अवध्राणेः परमां मृदं मुमुक्षवस्तस्माप्तौ यां प्राप्नुवन्ति तामवापुः ॥३३॥ तोक्रानामाश्केषेण निवृ ताः 
सुखिताः छृच्छात्ततोऽपगताः निवृ ता तदनुस्मृ्या तोकानुस्मरणेन उद्गच्छन्त्यश्रूणि येषां ते तथाभूता बभूवुः ॥। ३४ ॥ व्रजस्य 
गोपादिसमूहस्य प्रंमदधं रौत्कण्ट्यं मुक्तानि मातृणां पुनः प्रसूतत्वात्स्तनानि यस्तेषु अपत्येष्वपि वीक्ष्य अहेतुवित्‌ तत्र हेतूमजाननु 
अचिन्तयत्‌ ।। ३५॥ चिन्तामेव प्रपश्चयति-किमेतदिति द्वाभ्याम्‌। सात्मनो मत्सहितस्य व्रजस्य अखिलस्य विश्वस्य आत्मनि 
मूके वासुदेवे इव तोकेष्वपि अपूव प्रम वद्ध ते किमेतदद्मुतम्‌ अहेतुविदित्यनेन भगवदवताराणां सवंव्र॒ स्वंज्ञत्वं भगवद्विषये तु 
भगवदिच्छानुसारेणेवेति गम्यते 11 ३६ ॥ एतदेवाह - केयमिति । केयं माया नराणां वासुराणां वोत देवानां कुत आयाता प्रायो 
मे भतुः श्रीङृष्णस्येयं मायासङ्क्परूपा यतो मे ममापि विमोधिनी अतो नान्येत्यन्वयः ॥२७ स॒वयसानु स॒स॒ीनचु वयुनेन ज्ञानख्पेण 
चकषुषा वैकुष्ठं शरीकृष्णमेवाचष्टापश्यत्‌ ।॥ ३८ ॥। इत्यं स्वयं तोकेषु स्ेहवृदधिकारणं बुद्ध्वापि निःसन्दिग्वं तु श्रीष्णाज्जातवानि- 
त्याह-हे ईश, ष्ण ! ये सुरेशाः वत्सपाः भवस्पियायं व्रजे आसन ते एते न ये ऋषयो वत्साः आसन्‌ ते चेते न किन्तु अस्मिनु 
भिदाश्रये किञ्म्चिखयोजनाथः वस्सतत्पालभेदविषयेऽपि त्वमेव भासि तत्सवं कथं वृत्तमिति पृथक्‌ विविच्य त्वं वदेत्युक्त न षधुणा 
श्रीकृष्णेन निगमात्संक्षपादेव वाणं वरोऽवत्‌ विदितवान्‌ 11 ३९ ॥ अथ स्वाधिकारेण द्वितीयस्कन्धघोक्तन भगवद्त्तन वरेण निर्मोहः 
स्यापि चतुराननस्य भगवल्छीलाविषये तु भगवदिच्छां विना कस्यापि निर्मोित्वासंभवान्मोहूपकारमाह्‌- तावदित्यादिना । इहं 

वषे समाप्तेऽपि आत्मनो मानेन तु वरुट्यनेहसा तरुटिमात्रेणेव कालेन आगत्य सकलं वत्सवत्सपसमुहसहितं हरि ददं । ४० ॥ 

भीबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्विनी 

तेषां वीक्षणेनादितो यः प्रमरसस्तेना्ुताश्यास्ततो जातातरुरागाः प्रेम्णः परावस्थामनुरागं र्च्छवा गतमन्यवो विस्मृत 
क्रोधाः सन्तः ॥ ३३ ॥ प्रवयसो बह्पत्या अपि ते गोपास्तोकानां तेषामाश्लेषेण सुनिवु ताः ङच्छादेव शनरेव गोचारणानुरोधेना- 
पगतास्तदाष्लेषाद्वियुज्य गाः प्रतिगतास्तेवामनुस्मृत्या उद्गताश्रवोऽभरवनु ।। २४ ॥ एवं वां गोपानां स्वतोकेषु च चेष्टं वीक्ष्य 
बलभद्रस्य विमशंमाह ब्रजस्येति। गोपोनां गवां गोपानान्च मुक्तस्तनेष्वप्यपव्येषु प्रमद्ध हेतोरौकण्ट्यं वीश्याहेतुवित्ततुकारणमजा- 
नक्िदमचिन्तयत्‌, यद्यपि विरश्धिमोहनदिनमारभ्यवंविरोधो वल्भद्रेण इष्यत एव तथापि तददिने तदनुसन्धानं तस्मिन तल्लीला 
विलिज्ञापयिषायास्तदैव जातत्वेन स्वयोगमायायाः शनेरपसारणादुक्ताभिमानिनस्तस्य स्वैश्च सिद्धावकस्मादेव निमज्जनीयत्वादिति 
बोध्यम्‌ ॥ ३५॥ योगमायायाः भ्रयमांशापसरणे सति विरोधद्यंनजं तस्य॒ चिन्तनमाह ब्रजस्य सात्मनो मत्सहितस्यापि यथा 
वासुदेवे कृष प्रमासीत्तया तोकेष्वपि तद्वद ते एतददभुतमाश्चयं कि मम्‌ तोकेषु भमा कृष्णे तु तदतिशयो योग्य इति भावः ॥ ३६॥ 
अस्तु सावेशेनैतत्कारणं ज्ञास्यामीति क्षणं विमृश्य दितीरयांचापसरणे सति मायेयमिति निद्धायं सा च क. रुकषणा कुतस्त्यो कि 
सम्बन्धिनीति पुनवितकंयति केयं माया कृतो हेतोरायाता देवी देवानां वेयं विर्ादयोऽस्मदं्परीक्षायं वत्स वत्सपा भूत्वा 
स्वेष्वस्मच्चितत स्ेहयन्तीत्यथः । नारी नराणां वेयं ऋषयो वास्मजुज्ञानपरीक्षायं वत्सपा अशभ्रूवत्नितय्थः । उत्तासुरौ अगुराणां वेयं 
कंसादय एव बलेनास्मानु जतुमसमर्याश्छलेन हिसितुं तथा भविति बहुधा विकल्प्य तृतीयांशापसरणे सति पुनः सम्भावयति प्राय 
इति, म भरतु स्वामिनः इष्णस्येवेयं योगाख्या माया भवति जन्या विगुणा माया कृष्णवेभूख्यादेव हेतोरायाता सा ममापि 
विमोहिनी नः भवति । मदंशस्य कारणोदशयस्य महस्घष्डुमायया विरिञ्चादिभगखं जगदबिमोहितमस्तीति देवी नार्यासुरो च 
माया मद्विमोहने कुतः प्रभवेत्‌ तस्मान्मद्भर्तरेव साऽस्त्विति सम्भावनायां लोट्‌ 1 २७॥ अस्त्येव पुनरपि समाधिता यथावल्िभा- 
जयामीति विम्य सति चतुर्थाशस्यापसरणे स्वभतुंस्वरूपानेव तानु वत्सान वत्सपांश्चापश्यदित्याह - इति सञ्चिन्त्येति। वगुेन 
चक्षषा समाहितज्ञानमयेन नेत्रेण सर्वान वकुष्टं छृष्णमाचष्ट दृष्टवान सवयसानित्याषः समासान्तः बलभद्रस्येश्वरस्यापि कृष्णस्वा- 
शल्वात्तदिच्छाज्ञानादीनां तदंिङ्कष्णनियम्यत्वादिदं सवं व ग परत्यक्षीङृत्यापि ला 
वृह्सतलाख्करूपतायां कारणं प्रयोजनञ्च तमेवापृच्छदित्याह - नेते इति । सुरेशा ता मायया बत्सतताला न भवन्ति 
नाप्य॒षयः चादसुराश्च न किन्तु भिदाश्रयेऽपि वि वत्सतत्मालबुन्दे त्वमेवका भासि एकस्यव तव पृथक्‌त्वं 
मेदकायेभाक्‌ तवं सवंमिदं कथं कि्धारगक किं फलकमिति निगमा संहपेण वदेत ष्ठन प्रण स्वामिना हेतुना बलोऽ्व 


((.0- 421048111\/80॥ 181 (0661101). [14111260 0\ €681001॥1 


श्रीभद्धागंवतेम्‌ ॥ स्व. १०५ प. ष. १३ ष्लो. २३२३-५ । 


ब्रह्ममोहनादिवृत्तं जातवानिलय्थः।। ३९॥ ततः किमभूदित्यत्राहं - तावदिति । वषं जाते आत्मभहुरिपृत्रो विरिञ्च गासं | 


मानेन ्रटयनेहसा शरूटिमात्रेण काेन एत्यागत्य न्दं वर्षमेकं व्याप्य पूर्ववत्‌ क्रोडन्तं हरि ददशं सकलं क वत्सतत्पालासह | 
सदिं, तस्मिन्‌ दिवस जन्मक्षंयोगाद्बलभद्रस्तत्मात्रा गृह एव शान्तिस्नाना्यष रक्षित इति बोध्यम्‌ ॥ ४० । 


श्रीयुबोधिनी 


नि सर्वं विस्म्रतवन्त 
कसेः कोपो लज्जा मौढ्यमायासश्चेतिपश्वदोषयुता अपि वस्तुनाशमपि द्वा पश्चात्‌ नद्य स्मृतवन्त इवा 
तद्रक्षणेति, तेषां पत्राणां वीक्षणेन यत्‌ प्रेम जातं तस्य रसेनाप्लुताशया व्यातान्त-कर णा प्रथमतोपि जातानुरागा अतो पे 
मन्यव जाताः, ततोर्मकान्‌ वालकानूद्‌ ह्यष्वभु्ाप्य दोभिः परिरभ्य, बहुवचनं सपुदायाभिप्राय, म्नि ज्राणरानागनेः छत | 
ते परमां मुदमवापुः ॥ ३३॥ ततो निगंमनेप्यशक्ता जाता इत्याह तत इति, प्रवयसो वृद्धा भपि गोपास्तोकानां बालाना ` 
पलेवेण सुष्ठु निवुंता जाता इृच्छादेव शानैस्ततोपगतास्तेषां वालकानामनुस्मृत्योदश्षवोपि जाताः ॥ २४ ॥ एव्‌ द्वा राग 
शा जातेतयाह ब्रजस्येति, बरनस्य प्रेमदधि हठा भुक्तस्तनेष्वप्यपत्यष्बौत्कञ्यमनुक्षणं कारसतां दृष्टवा हेतुवित्‌ सन्‌ हक 
्ात्वाचिन्तयत्‌ ॥ ३५॥ चिन्तामाह किमेतदिति, एतद्‌ गवां गोपानां च स्वतोकेषु भावलक्षणं किमेतद्‌ यत्लोकयुक्तिममए 
विर्घ्यते ? अत एवादुधुतं भवितुमहंहि, तदपि न भवति, वापुदेबेखिलात्मनि सति फ भगवसत्सात्रिध्यादेवाहो स्वित्‌ निमित्ततः ` 
मस्तीतिसन्देहः, व्रजस्य सात्मन इति, स्वसहितस्य सर्वस्यैव व्रजस्य स्तोकेषु बाल केऽ्वपूवंमभूतपूवं प्रेम वधंत इति यदेतदद्् 
मिवेतिसम्बन्धः ॥ ३६ ॥ तदि काचिन्‌ माया भविष्यतीत्याशङ्याह केयं वेति, इयं वेति, इयं का वा माया ? कुतो वायता! ` 
त्त्र स्वल्पे सम्बन्धिभेदेन भेदान्‌ निदिशति, देवौ देवसम्बन्धिनी नारी नरसम्बन्धिन्यासुयंसुरसम्बधिनी वा ? एते पूर्वपपर ` 
प्रायेण मम भतु रेव मायास्तु, सिद्धन्तोयं भविष्यति, तत्र हेतुयंतो मे ममापि विमोहिनो, मतो नान्या ॥ ३७1 एवं स्विततु 
बाडा वल्मद्रो निदिष्यासनेन वत्सान्‌ वयस्यसहितानु सर्वानपि स्वव्यतिरिक्तान्‌ वेकुष्ठमचष्ट, अयं सर्वोपि गणःकेकं 
भगवानिति, ततर प्रमाणं बयुनेन चकषुषा ।। २८॥ एवं छवा सन्दिहानो भगवन्तं पृच्छति नेते सुरेशा इति, हे भगवनुवं१ ` 
स्माभिज्ञायत एते वत्सपा, सुरेशा इनरादय एते च वत्पा ऋषयः इति वेदायंद्र्टारः स्तन्यपातारः, इदानीं तु पुनते सुरा ` 
अत षयः विन्तु त्वमेव तत्दरपेण भासि, ननु सत्यमेव ब्रह्मवादस्तथेवेतिचेत्‌ तत्राह भिदाशयेषीति, अभेदाश्चये सवं भगवि ¦ 
नात्र सन्देहः, मेदाभ्रयेपि स एवेत्याश्चयं, अतोत्र वेदानामभावात्‌ सर्वं पृथकत्वं कथं ? तन्‌ निगम बोधय भेर ` 
| सतां ठ सवे पृथक्‌ तन्‌ निगमाद्‌ वद वेदवाक्याद्‌ 
ध वदतीति, तदा भगवतोक्तोथात्‌पूर्ववत्तान्तं बलो बलम्रोवैत्‌ ॥ ३९ ॥ एवं बभ्र ज्ञापयित्वा बहा 
ग लापितवानिति च ब्रह्मणः समागमनमाह्‌ तावदेतयेति, आत्मभू रयं बरहा, अन्यथा सापराघो नष्टो भवेदेव तावदेव शौर 
मेवंत्यागत्य पुरोबदेवाग्दयन्दपयंन्तं ऋीडन्तं सकलं पारकत्वत्ससहितं हारि ददु, ननु बरह्मा कथमेतावद्विकम्बं कृतवा 
तत्राहात्ममानेन च ट्यनेहसेति, अनेहा काल आत्मनो ब्रह्मणो मानेन, च दिरत्राङ्गृुलिस्फोटमा्र ं विवक्षितं न तु तृतीय | 
गगितनूटिकाङ, अतः शोभमेवागतोपि स्वकालवशाद्‌ वर्षानन्तरमागतः ॥ ४, ।॥ न एव 
गोस्वामिभोगिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ततश्च तेषामीक्षणेनोद्भूतो यः रमरसस्तस्मत्ा्लुता | 
इच्छ सतानु बालकान शतो तानु गब “मरसस्तस्मननाप्ुता निमग्नाः आशयाः अन्तःकरणानि येषां ते यद्यपि लज्जामर्ब 


नात्रोऽनुरागो येषा समक्मानयत्ति ‡ येन ता एवभूपद्रवं " इत्यभिप्रायेण ताडयितुमागतासर् स्तर्या ` 
र ९ ताः सन्तस्तानकानु दोरभिखह्य व आपिष्य तेषां मूध्नि ्राण॑प 
तोकानां बालानामाश्टेषेण सुनिवुः गोषाः षृच्छात्‌ मनोनिरोघकष्टात्‌ ततः दानैरपगताः 1 कष्टे हेतुमा६ ^ 
वृद्धानां विवेक्ित्वेन सनाप त = षां सुतानामनुसछतया उद्गच्छन्ति अभूषि येषां ते इति । कि 
इति त ॥ मक्तस्तनेषु अपि अपत्येषु वाख्वत्सेषु =; गोषीगवादरनुं भगवद्रूपतवादरस्तुमहिम्ना तेषामपि स जात" इत्यादयेनाह- 
रामाचन्तयत्‌ ॥ ३५॥ चिन्तामेबाह प ॑ 
० ० स्वापत्येषु जपूवं ण । वासुदेवे श्रीकृष्णे यथा त सवस्य भ्र मासीत्तया सात्मनो तोम । 
ह तमल न री ॥ ५ ॥ यं माया का कृतो वा आयाता ?1 किखब्दाथमेव स्यद्‌ विकल्पयति -9 द 
स्येवास्तु | एवमेव सम्भवति । व मया आसुरी असुरः भरयुक्ता १ प्रयच्च; द्यं माया मम्‌ भुः स्वामिनः न | 
बलभ इति सञ्चिन्त्य युगेन श्ानमयेन चापो स्या माया न सम्भवति, यतो भे ममापि विमोहिनी । २०॥ सम सवा 
भप्त ॥ २८ ॥ “एवं सर्वा ीहृषणखया्‌ शषा सवत वत्सान्‌ सवयसानपि समानवयस्काव्‌ गोपाश् णठ # 
इति । बत्सपाःदेवाास्ततयात्यमाना वत्साश्च ऋ भिन्ञासुः शीङष्णमेव पषा तदुपदेशेन सवं ज्ञातवान्‌" दा | 
~~ .0.- .181108111\/86॥ ॥ ॥>॥॥ 4 जानामि तू अद्राशषयेऽपि भेदविषयेऽपि इदानीमेते ॥ 


१५० 





~ न ~ १, ^". 
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ऋषयश्च न भवन्ति, विन्तु त्वमेव स्वंमसि । तत्र तव सामर्थ्ये तु न सन्देहः इत्यायेन सम्बोधयति--ईशेति 1 परन्तु कथमेत- 
दुवत्तं तत्‌ पृथक्‌ विविच्य त्वं वद" इत्युक्तेन वलभद्रपृषटे न प्रभुणा श्रीकृष्णेन निगमात्‌ सङ्क्षेपात्‌ उक्तं वत्तं ब्रह्ममोहनादयक्तं सवभुष- 
धारणं वरू अवत्‌ ज्ञातवान इत्यथः ॥ ३९ ॥ इदानीं ब्रह्मणो मोद्प्रकारमाह्‌ - तावदिति तावत्‌ वर्षे जातेऽप्यात्मनः स्वस्य मानेन 
चरुटूयनेहसा त्रुटिमात्रकाकेन शीध्रमेत्य मागत्य॒स्वयम्भूत्र ह्या सकेलं वत्सपालादिसवंरूपं हरि पुरोवतु हरणात्‌ प्राग्वत्‌ प्रथमवत्‌ 
अब्दपयन्तं क्रीडन्तं दहशे ॥ ४० ॥ | ॑ 


अन्विताथपकाकिका 


तदीक्षणेति ॥ ततश्च तेषामीक्षणेनोद्भूतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुताः निमरनाः आयाः अन्तःकरणानि येषां ते अरे 
अनभिज्ञः अत्र परमवत्सक्णवीगणदृष्टिपथे वत्साः किमित्यानीता इति तानपि ताडयितुमागतास्तथापि गतमन्यवः भ्त्युत जातोऽ्नु- 
रागो येषां तथाभूताः सन्तस्तानभेकान्दोर्भिण्दुह्य उत्थाप्य । दीधंपाठ आर्षः । परिरभ्य आश्किष्य तेषां मूध्नि भाणेरव्राणेः प्रमां 
मुदमवाप ॥ ३३ ॥ तत इति ॥ ततश्च तोकानां वालानामाश्लेषेण सुनिवृ ताः तेषां सूतानां अनुस्मृ्या उद्गच्छन्ति अक्षणि येषां 
ते प्रवयसः वृद्धा गोपाः इच्छत्‌ मनोनिरोधकष्टात्‌ ततः शनेरपगताः ॥ ३४॥ ब्रजस्थेति ॥ मृक्तस्तनेष्वप्यपत्यषु बाल्वत्सेषु 
वरस्य गोपीगवादेरनुक्षणं श्र मर्दः ओत्क्ठयमाधिक्यम्‌ ओौत्कण्ट्यमिति पठे भ्र मर्दः हेतोः ओकष्ठ्यः वीक्ष्य अदहितुवित्‌ तत्र 
हेतुमजानन्‌ रामोऽचिन्तयत्‌ 1 एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवाभवदिति भावः। अन्येऽपि तत्रत्या विवेकिनोऽपि. मुक्तस्तनेष्व- 
पत्यष्वपि विपुल्तमस्नेहं दृष्ाऽपि नातकंयक्निति भगवदिच्छेव हेतुः ।। ३५॥ किमेतदिति ॥ अलिलस्यात्मनि वासुदेवे श्रीङृष्णे 
यथा स्वस्य प्रमासीत्तथा सात्मनो मत्सदितस्य ब्रजस्य गोपीगवादेस्तोकेषुं स्वापत्येष्वपूवं पूरवंमविद्यमानं प्रम वद्धंते तदद्भुत- 
माश्चरयं किम्‌ । तत्रापि मम तेषु छृष्णवत्‌ प्र मकारणं किम्‌ इति भावः ॥ ३६ ॥ केयमिति ॥ इयं माया का कुतो वा याता किं 
दैवी अस्मत्परीक्षाथं देवैः प्रयुक्ता अथवा नारी नर ऋष्यादिभिः भुक्ता उत अथवा आसुरी असुरः कंसाः भरयक्ता प्रायशः इयं 
माया मम भतुः स्वामिनः श्रीङृष्णस्येवास्तु एवमेव संभवति । संभावनायां रट्‌ । अन्या माया न संभवति । यतो मे.ममापि 
त्रिमोदिनी ॥ ३७ ॥ इति संचित्त्येति ॥ स दाशार्हो बलभद्र इति संचिन्त्य वयुनेन ज्ञानमयेन चल्षा सर्वान वत्सान्‌ सवयसानपि 
समानवयस्कान्‌ 1 अदन्तत्वमार्षम्‌ । गोपांश्च वंकुण्ठं श्रीृष्णमेवाचष्ट अपश्यत्‌ ॥ ३८ ।। नेत इति ॥ हे . ईश ! वत्सपाः देवाः 
स्तत्याल्यमाना वत्साश्च ऋषीणामंया इत्यहं जानामि तत्रैवं भिदा्नयेऽपि भेदविषयेऽपि इदानीमेते सुरेशा ऋषयश्च न भवन्ति । 
कितु त्वमेव स्वं भासि परन्तु कथमेतद्वृत्तं तत्‌ पृथक्‌ विविच्य त्वं वदेतयक्तन वर्भद्रृष्टेन भभुणा श्रीङृष्णेन निगमात्यक्षेपात्‌ 
उक्ते वतत ब्रह्मोहनाययुक्तसवंरूपधारणान्तं वलः अवेत्‌ ज्ञातवान । अवपूर्वादिणो कड ॥ ३९ ॥ तावदिति ॥ तावत्‌ वर्षे गतेऽप्यात्मनः 
स्वस्य ब्रह्मणः मानेन वरटूयनेहसा त्रुटिमात्रकालेन शीघ्रमेत्य भागत्य आत्मभूः ब्रह्मा सकलं वत्सपारादिसवंखूपं हरि पुरोवत्‌ 
हुरणा्राग्वत्‌ प्रथमवत्‌ जन्दपयंन्तं क्रीडन्तं दशे ददशं । तङ्‌ आर्षः । रामस्तु तत्र॒ दिने भगवदाज्ञया गृहं एवाभूदिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४० ॥ . . 


भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


लज्जया मन्युनाऽ्वङ्ृच्छ ण च सुतानु ताडयितुमागता अपि तद्शंनप्रापपरमाधिक्याक्किमपि नोचरित्याह तद्रक्षणेति 

तेषां वीक्षणेन ददनिनोत्यललो यः प्रेमरसस्तस्मिसाप्लुताआनंदिता आशयाः अंतःकरणानि येषां ते अतः गतो नष्टो मन्युस्ताड- 
तेच्छाङपः क्रोधो येषां ते गोपाः जातानुरागा संतः अरभकानु दोर्भिः उदृह्य करेरुत्याप्य परिरभ्य आङ्ग्य सूदि्ध्न शिरसि घ्राणेः 
मुदमवापुः ॥ २३३ ॥ प्रवयसो वृद्धा, स्तोकानां बालानामाश्लेषेण आख्गिनेन सुतरां निवृ ताः तेषां पृत्राणामनुर्मृत्या उत्लवंति 
उध्रणि ्रेमबिदवो येषां ते गोपाः ततः सुतप्रापनिस्थानात्‌ शनः ङच्छादपगताः स्थानांतरं गच्छति स्म्‌ ॥ ३४ ॥ मुक्तस्तनेषु त्यक्तं 
सतनीरेषु जपतयष्वपि दरजस्य गोगोपगोपीकलपस्य भरेम: स्नेहन भौलं स्याधिवरयं बीढय जहेतुवित्‌ तस्य कारणमजानचु 
चितयामास ॥ ३५ ॥ तदेव चितनमाह किमिति वासुदेवे इव यथापूवं स्नेह अभूत्‌ तथा सामनः आत्मना मया सहितस्य ब्रनस्य 
गोपादिवु दस्य स्तोकेषु वत्सपषु अपूव निभ्यीम भ्र म वद्ध ते एतक्किमदुभुतमस्ति ॥ २६॥ इयं करा माया वा कुत क देवानां इयं 
वानरा इय.उत वा आसुराणां इयमस्तीति सेहं कृतवा निश्चयं पराप तथादि प्रियो मे भु स्वामिनः  शी्कष्गस्यतेय ,मायारसत 
अन्येषां मास्तु यतः अन्या अन्यदीया माया म विमोहिनी न इयं तु ममापि मोहजनिकाभवत्यतः ्नृष्णस्येव सेति वितकते ॥२७)॥ 
सदयसाल्‌ वत्सपान्‌ वयुनेन ज्ञानङ्मेण वंदठ ोडष्णमाचषट पेत ॥ ३८ ॥ इत्य सामान्यतो ज्ञात्वा विशेषं तु शीङ्ष्णाज्जातः 
वानित्याह्‌ नैत इति हे य भिदाशय वत्यवत्सपल्पमेदेशप तद्रपेण त्वं मे भासि अत इदं सवं वत्सवत्खपादिरूपेण तव पृथक्त्वं कष 
¦ जातं तवं वद इत्यक्त न भ्रभुणावक्तरानिगमातसं्षेपाद्गदितं बिधिद््यं बलोबेत ज्ञातवान्‌ ॥ २९ ॥ आत्मभू ह स्वमानेन वर द्यः 
श त्र टिपरमाणकाेन एत्य पूर्ंवदन्दपर्यतं क्लं बत्सपादिसम्रम्‌ ॥ ४० , . „. 1.1. 
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१०२ 
भगवलसावाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तावत्प्॑न्तं रामस्यापि मोहं 
प्च च षट्‌ च पष्डषास्तासु, पमु षटसु वेत्यथ 
सरामः बभद्रसहिततः, अजः शरी्ृष्णः वत्सान्‌ चारयन्‌ 
गोवद्ध॑नाचकस्य शिखरे, तृणं त्रुणानीत्यथः। चरन्तः 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क" ९० १ अ. १२ श्लो. ३३-४७ | 


संवत्सरान्ते तु कथंचि ं एकदेति ॥ एकदा कदाचिह्‌ । 

रन्ते त्‌ ज्ञातवानिति द्यननाह ॥ ए न 
रा रोण हायनापूरणीषु संवत्सरपूरकतयाविष्टासु रीष्वितयः। ¦ 
न्‌, वनं माविशत्‌ ॥ ३२ ॥ तत दति ॥ ततस्तदा, गोवद्धनाद्रिशिरपि 


छति ॥ षठा स्ववस्सानु विदुरतो विलोक्य, स प्रसिद्धः, गोत्रजो गवां समूहः तु, तस्स्नेहवशस्तेषां वत्सानां स्नेहेनाकृष्टः, अत एव्‌ ` 


शस्तः विस्मृत आत्मा येन सः । जत्यतिकगान्ताः आत्मपाः स्वरक्षका गोपालाः 


गंगो दुगंमोऽध्वा च येन सम द्वौ पादौ यस्य 


द्विपाद्‌ अव्यन्तघावनेन पाश्चात्यपादयोः पूवंपादाभ्यां संबहनात्‌ टिपादिव प्रतीयमान इत्यथः । ककुदि ग्रीवा यस्य सः, उदच्छितगरी 


इत्ये उदृ्मितान्ास्यानि पुच्छानि च येन स, आल्‌, सवतः परल्वतु पयो यस्य सः, हु कृतेः उपलक्षितः एवंभूतः सच, जवेन 


विशेषतो धेनूनां चेष्ठि. ` 
वेगेन, अगात्‌  स्ववत्ससमीपश्रदेशमाययौ 1 गोग्रन इत्यनेन वृषभादयोऽप्यगुरिति सूचितम्‌ ॥ २५ ॥। तन र 
माह ॥ स्मेयेति॥ अधः वत्सान समेत्य, गावः, वत्सवत्यश्च पुनः प्रसुता धमि, भङ्गानि स्ववत्सानां शरीराणि, गिलन््य इव, ` 
चित्यः सत्यः, स्वौधसं पयः, अपाययन्‌ ॥ ३६ एवं रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्ेहातिशयभुक्त्वाथ गोपानामुपि दशचंयितुमाह॥ | 
गोपा इति॥ गोपा, तासां गवां रोधेन यश्चायासस्तस्थ मौष्येन वैयर््येन या क्ञ्जा तत्सहितो य उशमनयुस्तेन, दुगाष्वङृच्छतः 
र्मागंजनितक्ेशेन च, अभ्येत्यागत्य, गोवत्सैः सहितान्‌ सुतानु, ददृशुः ॥ ३७॥ तदिति ॥ ततश्च, तेषां सुतानां वक्षणेन 


उदधिकः ्रेमरसस्तेन आप्लुतो निमग्न आश्चयो येषां ते, गतो निवृत्तः मन्ुर्यषां ते, लज्जामब्यङच्छर: सुतांस्ताडयितुमागताः 
सत्तोऽपि, तदीक्षामात्रविनिवृत्तमन्यव इत्यर्थः । जातोऽनुरागो येषां तथाभूताः न केवलं गतमन्थुत्वमात्रं प्रत्युत खंजातसनेहा इपर 


ते गोप्रा, अरभंकान स्वस्वसुतानू, दोभिः उदृह्य, परिरभ्य च, मूद्ध नि, घ्राणेः, परमामदृष्टपूरवा, मुदं, जवापुः ॥ ३८ ॥ तत दति॥ 
पशुभिः सहिता इति शेषः। प्रवयसः वृद्धाः, गोपाः, तोकानामपत्यानामाश्लेष आलिङ्गनं तेन सुनिवृ ताः सुतरां सुखिता, तष 
तोकानामनुस्मृत्या उद्गन्छन्त्य्रूणि येषा तथाभूताः सन्तः, इच्छत्‌ कथंचित्‌, शनः ततः अपगताः विष्ल्प्य वनं प्रति ता 
इत्यर्थः ।। ३९ ॥ बरनस्येति॥ रामः, वरजस्य गोगोपसमूहस्य, श्रजो गो्ठाध्ववृन्देषु" इति मेदिनी । प्रमद्धः प्रेमाधिकयस्य, ओक 


मतिर, मुक्तस्तनेषु, अपत्येषु, अनुक्षणं, प्रतिक्षणं वी्ष्यालोक्य अपि, अहेतुवितत्कारणमजानन्‌, अचिन्तयत्‌ । एवं विधा 
स्ेहकारणं किमिति विचारयामासेत्यथंः ॥ ४० ॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभव्तिरसायनम्‌ 
केयमिति 3 १०.१३.३७, 


भायाभाकरणे न योगविभवो नो वा तपः कारणं कि त्वेकं तव पादपद्मगरणीभावं , वदामो वयम्‌ । 
यत्ता स्ितिमानपि स्फुटमसो रामः स्वमोहं तदा चिच्छेदाशु भवन्तमेव शरणं पराप्य प्रभो तद्वने ॥ ७३ ॥ 
कर्ता गोकुल्मदय वत्सरमितं मायां विवृषवनु स्विकामेतत्तत्वविक।सि वस्परदितं ज्ञातवेत्यजस्याशयम्‌ । 
तत््ीत्ये भगवंस्तदा त्वमकरोस्तत्ताहगेवेत्ति यन्माया तस्य तथैव वत्परदितवासीदिदं साध्विति ॥ ७४॥ 
तावदिति 3 १०.१३.४० . 
व गतेऽपि वा कव इति भाति हि योगनिद्रयोश्च । 
तरत्मभवनं द्रयोरिहादं विभुपददशंनमन्तिमे तु तन्न ॥ ७५॥ 
कुर्णप्रिया क 
कलेग-कोप-कज्जा-मोट्य-जायास.इन पांच दोषों से 


7; ¦ | जर पर ञे - बाख्कों देते द 
ऋोधितभोपों का हृदयःवातसत्य रख से सरावोरः हो गया । बालकों ना 9 | 


हो यया। गोप ने ममने.अपने वारको को उठा लिया, हृदय क भ्रति स्नेह की, बाढ़ आयी, नमालुम जाने कोप कह हा 


आनन्द | 


| वालं ल्या गौर बाक्कों के, मस्तक स्‌ धकर अतिशय आन ५ 
उतुभव करने को ।। ३३ ॥ पूनः अपने बालकों के आ लिङ्गन २ मस्तकं सु, घकर्‌ अ श्रीदे 
अमत्रो से भकग हो सके । जक्ग होने से वालको कौ क परम सुख को प्रात हए वृद्ध गोपजन महान्‌ म वे धीर , ` 


र तोवेविनारममन प हो गये. व्योति. को. ` एवं गोपीजनों को उक्तण्ठा गौरः स्नेहातिशय क्रो बढते देखा 
फर कियह्‌ कोनःसी कलनतीत व क बहमनी की 


कीः ंवण्डो 
मपुवं प्रीति नाटकं पयु एव वठड़ा परु बद्ती जा रदी-& .साय.भेरा न्नी मेम्‌ इनकी जोर ्रगाढ.होता जा रहा. ॥ ३६॥ 
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। करतूत का स्याल नी था ।॥ २५.॥ श बरमद्नी विवार ए ` 
शिवो जाला वासदेव गी मे जो सवक पीति ची वी ही चरित । 


र ॐ 
“५ 


क; 


आा गयी ओर गोपो की आं छरछला आयीं ॥ ३४॥ बरत | 


। 
1 


। 
\ 
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स्क. १० धू. अ. १३ शलो. ४१-४० | अनेकब्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १०३. 


यह कोन सी माया है ए, देवों की है, मानुषी माया है, या असुरो कौ है, या मेरे स्वामी भगवान श्रीङृष्ण की माया है ! ठ्य भी 
संशय नहीं यह माया अवश्य शीकृष्ण प्रभु की है दूसरे की नहीं इसण्यि तो मुञ्चे भी मुग्ध कर री है ॥ ३७1 एेसा विवेकपूणं 
निणंय कर ज्ञाननयन से निरीक्षण करिया तो दाऊजी फो एसा प्रतीत हुभा इन सवं बड़ों के स्वरूप मे ओर ग्वाख्वारको के 
स्वरूप में केवल श्रीडृष्ण-ही-शधीङ्कष्ण प्रतीयमान हो रहे है क्या वात है 1 ३८॥ एेसे दशन के बाद वलभद्रजी ने कहा -प्यारे 
कृष्ण { यह्‌ तो मै जानता हं कि ये ग्वाल वारक इन्द्रादि देव हैँ गौर वड़े ऋषि रोग हैँ रेकिन आज न तोये बाकक इन्द्रादि 
देव है न वड़े ऋषि है किन्तु माप हो हैँ यह कठिन समस्या है । यदि कहा जाय कि ब्रह्मवाद के सिद्धान्त से आप ही सवं स्वल्प 
है तो ठीक है यह्‌ मान छया जाय ऊेकिन अभेदा्य से यह कहना उचित है यहाँ तो भित्न-भि्च स्यो का आश्रय लेने पर भी 
आप अकेरे ही इन स्वल्पो मे प्रकाशित हो रहे ह यह वात जचती नहीं तो कृपया निगम वचनो के आधार पर यह स्मषट कस्के 
बतला दीजिये करि आप गालवा वचडे वराभूषण आदि के आकार मेँ भिन्न भिन्न क्यों प्रतीत हो रहे है ? तब भगवान्‌ श्ीङ्कष्ण 
न ब्रह्माजी की सम्पूणं करतत सुनाई गौर श्रीदाऊजी ने सारी घटना जान छी 11 ३९ ॥ राजचु ' ब्रह्माजी ब्रह्मरोक से अपना काम 
निपटाकर शीघ्र व्रज मे लौट आये तव ब्रह्माजी के कालमान से तो केवर एक वरटि काल हौ पसार्‌ हुआ था । ब्रह्माजी ने व्रज मे 
आकर देखा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपवाक्क ओौर वख्डों के साय एक वषं से यथापूवं ही खेर रहे है ।। ४० ॥ 


"यावन्तो गोरे वाराः सवत्साः सवं एव हि । मायामये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥ ४१:॥ 
इत एतेऽत्र व्रत्या मन्मायामोहितेतरे 1 तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवमेतेषु प्युचिरं॑ष्यात्वा “स्वात्मनाऽऽत्मभूः । "सत्याः के कतरे नेति ज्ञातु नष्टं कथञ्चन ॥ ४३ ॥ . 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णुः विमोहं विश्वमोहनम्‌ । स्वयेव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ 
तम्यां तमोबन्नैहारं खद्योताचिरिवाहनि । महतीतरमायेश्य निहन्स्यात्मनि युञ्तः ॥ ४५ ॥ 
तावत्‌ से बसपालाः पदयतोऽनस्य तरक्षणात्‌ 1 व्यद्डयन्त घनइयामाः पीतकोशेयवाससः ॥ ४६ ॥ 


चतय जाः शङ्खचक्र गद्राजीवपाणयः । किरीटिनः इण्डसिनो हारिणो बनमाछिनिः ॥ ७ ॥ 
8 = रु { 
श्रीवत्साङ्गददोरत्नकम्बुकङ्णपाणयः । ननु पुरः कटके भाताः कटिशरुत्राङ्कलीयकः ॥ ` ४८ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः गोकुले सवत्साः यावन्तः वालाः सर्वे एव खवत्साः हि मायामये शयानाः मे अद्य शपि न पुनः उत्थिताः ।४९। 
मनमायामोहितेतरे तावन्तः एव तत्र विष्णुना समं अन्दं क्रोडन्तः एते अव्र इतः कुतत्याः ? ॥ ४२॥ आत्मभूः एवं एतेषु सुचिर 
सर्वात्मना ध्यात्वा सत्या? के कतरे न इति ज्ञातुं न इष्टे ।। ४३ ॥ विश्वमोहनं विमोहं विष्णु एवं सम्मोहयनु मजः पि स्वया 
एव मायया स्वयं एव विमोहितः ॥ ४४ ॥ तम्यां नेहारं तमोवत्‌ अहनि खद्योताचिः इव महति आत्मनि इतरमाया गुञ्जतः एेष्यं 
निहन्ति ॥ ४५॥ अजस्य पश्यतः तत्‌ क्षणात्‌ ( सवं वत्सपालाः ) घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः चतुभु जाः शंखचक्रगदाराजीव्‌- 
पाणयः किरीटिनः कूण्डजिनः हारिणः वनमालिनः ॥ ४७ ॥ श्रीवत्साङ्गददोरलकम्बुकङ्कणपाणयः नपुरः कटक कटिसूत्राङ्गः 
लीयकेः भाताः ॥ ४८ ॥ 

भीधरस्वामिविरचिता भावायवीपिका 

षा च व्यतकंयदित्याह । यावत इति द्वाभ्याम्‌। मे मायाशये मन्मायातल्पे ॥ ४९ ॥ मन्मायामोदितेभ्य - इतरे 
कुत्रत्या ॥४२॥ इति वितरक॑यत्नभुह्यदित्याह एवमिति द्वाभ्याम्‌ । एवमेतेषु मेदेषु चिरं ध्यात्वा 1 स आत्मभूरिति पाठः ॥४३-४४॥ 
ननु मायाश्रयस्य तस्य कृतो मोह इत्यत आद । तम्यामिति । महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया जावरणविक्षेपकल्वाभावे 
दृठातद्यमितम्‌ । तम्यां तमिल्ायां राच्थां नेहारं हिमकणप्रभवं तम इव । तद्धितार्थोपसजंनस्यापि तमसो नंहारमिति विशेषणं 
छंदसम्‌। तत्तमो यथा पृथगावरणं न करोति कि तु तत्रव लीयते यथा च खद्योताचिरहनि पृथक्‌ त करोति एवं महति 
पुषे युंजतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किचिकरोति कित्वात्मनि स्वस्मिन्नेव रेश्यं सामथ्यं निहंतीति ॥ ४९५ ॥ जन्थ- 
दप्याश्चयंमाह 1 तावदिति । वलत्सपाकाः वत्साः _पालाश्च सर यष्टिविषाणादयश्च ॥ ४६-४७ ॥ श्रीवस्सप्रभायुक्तान्यंगदादीनि 
दोष्षु यषां ते रललमयानि कंवुवत्रिघाराणि कंकणानि पाणिषु यषा तेतेचतेच॥४८॥ 

१. ब्रह्मा- च. पु. टी. । पज्च. पुः टी. 1 २. सये-श्रीघर वं वंशी. बौर. विज. विद्व. शुक. 1 ३, भेदेषु चिरं-घोधर. वंशी. वीर. विज क शुक. 1 
४. स आस्ममूः-भीधर. वंशी. बीर. विज. 1 ~ सदाश्रया एत इति-वोर. । ६. ““श्रीवत्साङ्धतिवकषस्काः कौस्तुभामूत्छकन्धराः "चीर. पाठे 


इदमधंमधिकम्‌ 1 
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१०४ स | ३ 
शीवंकीधरङृतो पिकाप्रकश्षः । 
केयद्विचारितवान्‌ ! यावन्तो यल्ममाणकाः ) गोकुले त | 
ए ॑ । स॒द्ठम्यर्थे तसिः । 1 अः 
व्तमानदिनाथंकतवेद्याव्ययस्य ्टुयनेहसेत्युकत्याविरोघः स्यादिति ।४१॥ इत इ य 


तषां पौनस्वतयं शकय $ कुतः समागता इत्यथः । तावंतस्तस्रमाणक! नत चेतोधं 
संभ्रम तेवं पौनसकयं २ यम्‌ न न्नतवेन प्रतीयमानेषु गोपवत्सेषु 1 आः चेतसि । ध्यानशब्देन कात्मपदलाभा- 
लुनरं्तिसंभावनया पाठतर ( । मदेष्विति। किमेते इह प्रकृतास्तत्राहं - इृष्णसध" किवा एत एव कृषः 
सृष्टा्तत्र ते ० वा अभि तवर गत्वा ततर पश्यति सति एत एव ृष्णेन तत्र नीयते पुनरत्रागच्छति मपर 


६ ध्यात्वापि एतेषु मध्ये भगवत्खः । 

एवात्रनीयते युगपदेवोभयत्न निक्षिपामीति तथा कृत्वापि तानुभयत दा चिरं क ध्यात्व स 
ः वः मीम तु कथंचन ज्ञातुं न शशाक ॥ ४२ ॥ ६ न पि 
खमभूताः । जोऽपोत्यपिना ब्रह्मणोपि यदा मोहप्तदा कान्येषां कृयेति ध्वनितम्‌ 1 स्वया स्वकृतया स्वस्य हरेवा भालमातरी" | 
ययोः स्वः इति कोांतरात्‌ । मोहितस्यापि ब्रह्मण एव म विह्लीकरणे भगवति मायाप्रयोगखूपापराघ एव हेतुरिति भावः ४४५ 


मायायाः स्वाप्रव्यामोहकल्वस्यद्रनाटीयमायादृष्टतिन प्रि मायाश्रत्वान्मोहो न घटत इत्याश कते-नन्वित्ादिना 
"रजनी यामिनी तमी इति कोास्साघारणरात्रिपरोऽपि तमीशब्द इहाथंस्वारस्यात्तमिस्ापरो ज्ञेयः तथा च तम्यां तमोयुक्ता 


रात्रौ । महामायातिनीति। भायिनामपि मायिनी" इत्यक्तः। अन्यमायाया म । थ | 
विधिष्ठा भगवत एव माया नान्यस्येति भावः तमसा तुयं तमोवदिति तुल्यां वतिस्तद्धितः। विशेष्यं तु प्रधानं षः १ 
्राघात्यमत्र तद्वितांस्येव न तु तमसः तथा र च कथमत्र तमसो विशेष्यत्वं तदभावे नंहारमिति विशेषणं कथम्‌ ग 
छोदसमिति। यद्वा-वदव्ययमिवारथेस्ति। तत्र महति 1 ४५॥ मतोप्यद्भुतमाहु- तावत्तदा सकला वा सर्वशब्दस्य य॒ष्ट्‌ १ 
परत्वेन व्याख्यानात्‌ व्यदृश्य॑त ब्रह्मणेति शेषः। विश्वनाथस्तु - यावदेवं बरह्मा मीमौसमानो व्यामुह्यति स्म तावरदित्यथः। | 


पार पदयतोऽनस्य प्यं तमप्यजमनाहत्येति। भोः सत्यरोकवासिन्‌ अज सत्यं त्वमज एवासि ईदृश्येव वृद्ध्या विश्व द 
अस्मात्मायया भोहितुमिच्छसि कथंचिज्जातुमणि तावन्न शक्नोषि पश्येति व्यदृश्यत वयं वृदावनीयास्तृण चर॑तो वत्सा 


वत्साध्रारयंतो गोपवाका अप्येवं भवाम इति ज्ञापयंत इव तद्ृ्टिगोचराः स्वय मेवाभूवन्‌ स्वप्रकाशत्वादिति भावः ॥ ४६॥ | 


अंगदानि ० % 9 च्च 
राजीवं कमलम्‌ 'विएप्सूनराजीव त्यमरः ॥ ४७॥ ंगदानि केगूराणि । “अगदं बाहुभूषापामंगदो वाखनिऽपि चं" ई 


धरणिः 1 "कटको वल्योऽलियाम्‌ इत्यक्त करभूषणमपि कटकोऽत नृपुरसाहचर्यात्यादभूषणपरः 1 कटिमूत्राणि कषुद्रघंटका 
स्रप्रोतकटिभूषणानि ॥ ४८ ॥ 


भोमज्जीवगोस्वाभिङता वेष्णवतोषिणी 


गोकुले यावन्तो वाखा वत्सपालखूपा आसन तावन्तः सवं एव वत्ससहिताः सन्तो भयेव्यादियोज्यम्‌ | ४१॥ हो 


हेतोः यद्रा एते मायाशये शयाना इतो वत्तन्ते मन्मायामोदितित्रे चार त्रस्य इति योज्यं विष्णनेत्यन्दं व्याप्य तथेव 


येण ॥ ४२॥ एवकारे भेदेषु मोदितानुसनधानं अमोहितानुसनवानं तयोषिपयेयसतेषु एतेषु मध्य क सत्याः अना । 


पूववत्सवाभावाः कतरे च न सत्याः करि नाम मन्मोहितानु भगवता नीत्वा तत्परिवर्तनान्ये ताहा मायया 
स्थापिताः करि वा भगवता सह्‌ क्रीडन्त एते मायानिमिताः कर वा मया आ्रान्तयेव ते दष्यन्त एते वेति चिरं ध्यात्वाऽपि ति 


चारादिपरयायेन निश्च नेष्ट न शक्त इत्यर्थः । स मायाविस्तारकोऽपि आत्मभूः स्वतः सिद्धञानोऽपि भगवन्माययैव ज्ञात ष्ट 


इत्यथः ॥ ४३ ॥ सम्मोहयनु स्वमायया वत्साद्याच्छादनात्‌ सप्मोहतुमिच्छक्ित्यथः। एवं तदभिप्रायानुसारेणेव संशब्दः विषूर्ि 

सवभ्यापकतवान्मायया तस्य दृष्टयाच्छादनं न घटेतेति भावः। अतो विमोहं हयितुमशक्यमपीत्यर्थः च विमोह (3 

अज स्वयम्भूरिति पूवंवत्‌ एवशब्दाभ्यां न तु भगवन्मायया न गा त 
टीकायामावरणविक्षेपक्रमः 


+ यथा चाहत्यहः 

0 स्वतया श न शवनोति 

० श । अब्ययमपि वच्छब्दोऽस्ति भावान्तरं च विकपतुमसम्था सती स्वाश्नयतयात्मत्वेन 
भगृवान्‌ए य जुमहिस्वमन्यदं भिभायानुसारेणेव 

नवकेन । अदास पृथन्‌ पृष्‌ नियर त 9 कृपां व्यतनोदित्याह्‌ 
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भ्रमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ, ९३ श्लो. ४१-४द 


ृ्णसृष्टाः प्कृतास्तु कृष्णेनेव क्वापि बरह्माडातरे चाक्ताः किं वा इृष्णेन वत्छपालनां 


तु भगवान्वेति बोध्यते ।। ४४1 तच्चोचितमेवेत्याह- मयि , 


तमो >. सम्मत तदनुसृत्य व्याख्यायते तम्यां नैहारं तमो यथा तमीं नावृणोति किच्च तच्च स्वय 
सरत्‌ तम तमः सानहस्य नीहारमेवानृगोति स्थितस्य पूरणस्य चन्द्रस्याचिरपि सूर्याचिः स्वतया म ॑ 
कि तु ल्योतमेव प्रतिहतप्रभावल्नेन ज्ञापयति । तस | 
“द्रा यया तथेवेवं साम्य” इत्यमरः ४५॥ एतं माह | 


अहृष्यन्त स्वयमेव तद्षटौ व्यक्तीभूता स : 





क्व्‌ 


6, @ 44 


~ 7 9 त 1 क । = == = ` 


प्क. १० पु. अ. १३ ष्टो. ४१-४८ ] अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ` १०५ 


मात्रेणाभिव्यक्ते) कमकत त्वम्‌ ॥ ४६॥ चतुभुजा इति अव्र चतुभु जल्वादिना विष्णुत्वमवगम्यते मायाद्यधिष्ठातृल्वेन तु प्रथमद्वितीय 
पुरुषत्वमवगंस्यते तस्मात्‌ - - 
“सृजामि तश्ियुक्तोऽ्टं हरो हरति तद्रशः। विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिघुक्‌” ॥। 
इति ब्रहावाकयात्‌ ब्रह्माणं प्रति च तत्त्कार्याय सर्वंशक्तिव्यञ्जकतया प्रायो विष्णोरेवाविर्भावधवणात्‌ व्रयाणामभेद- 
ज्ञापना्थमेव व्यामिश्रल्ेनाविर्भावोऽ्यं ज्ञेयः ॥ ४७॥ श्रीवत्सो नाम॒दक्षिणस्तनोद्वे सूषषमरोम्णां दक्षिणावन्तः श्रीभगवतोऽ- 
साघ्ारणलक्षणम्‌ । यद्वा, श्रीयुक्तं वत्सं वक्षः तत्प्रभायुक्तमित्यादि 1 यद्रा धीयुक्तं वत्सं वक्षो येषाम्‌ इत्यादि योज्यम्‌ “उरो वत्सं च 
वक्षश्च” इत्यमरः कटक पादवलयै पारिशेष्यात्‌ अन्यत्तेः तत्र कम्बोभुंखाग्रभागे त्रिधारस्वात्तथोक्तम्‌ । यद्वा कम्बवो व्याः 
कङ्कणानि मणिवन्धवन्धनानि हस्तसूत्राणि “कम्बुः स्याद्रल्ये शङ्खे” इत्यमरस्य नानार्थात्‌ “कङ्कणं करभूषणम्‌” इति नृवगात्‌ 
तत्र तत्र क्षीरस्वामिना तथा तथा व्याख्यानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिङृता बृहद्वष्णवतोषिणी 
` गोकल यावन्तो बाला वत्सपाकल्पा आसन्‌, तावन्तः सवं एव वर्ससहिताश्च सन्तो मायेदयादियोज्यम्‌ 11 ४९१1 इत 
इत्यस्य पूरवंश्लोकेनान्वयः, दतो मायाशयात्‌, यद्वा, एते मायाशये शयाना इतो वत्तन्ते । 'मन्मायामोहितेतरे' चत्र वृत्रत्या इति 
योज्यम्‌ । ^एते तु" इति पाठो वा विष्णुनेति पदं व्यापकतयंव क्रीडानाभिप्रायेण 1 ४२॥। एवभूक्तप्रकारेण भेदेषु मोहितामोहितः 
रूपष्वेतेषु भयेषु बहुत्वं वाल्कादीनां बाहुल्यात्‌, यद्वा, भेदेन द्विधा वत्तंभानेष्नित्य्थः । अभेदेष्विति पाठः क्वचित्‌, भेदरदिते- 
ष्वित्यथंः। एतेषु मध्ये के सत्था, कतरे च न सत्याः ? कि नाम मन्मोहितानु भगवत्नीत्वा तत्परिवर्तेनाव्ये ताहरमायया 
निम्माणात्रामी स्थापिताः, क्रिवा भगवता सह क्रोडन्त एते मायानिम्मिताः सन्तीति, करवा माया आान्त्येव ते हृष्यन्ते एते वेति 
चिरं ध्यास्वापि निजविचारादिप्रयासेन निश्चेतुं न शक्त इत्यर्थः । स माया विस्तारकोऽष्यात्मभरुः स्वतःसिद्धज्ञानोऽपीत्यथंः । ४३ 
सम्मोहयन्‌ स्वमायया वत्साद्याच्छदनात्‌, यद्रा, सम्मोहयितुमिच्छन्ित्यथंः । एवं तदभिष्रायानुसारेणेव संशब्दः । विष्णुमिति 
स्वंव्यापकम्‌-- मायया तस्य दृष्ट्याच्छादनं न घटेतेति भावः । अतो विमोहं मोहयितुमशक्यमपीव्यर्थः 1 किच, वि्वमोहन- 
मप्यजः स्वयम्भूरिति पूवंवत्‌ एव शब्दाभ्याम्‌, न तु भगवन्मायया, न तु भगवान्‌ वेति बोध्यते 1 ४४ ॥ तच्चोचित्तमेवेत्याह-- 
तम्यामिति । नैहारतमसः कदा द्रच्यान्धकार नैवि्यापादनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनसिदुष्या दृटान्तान्तरमाह- खचयोतेति । सूर्याः 
प्रभावेण खद्योतस्य खेदस्तदच्चिषश्च नाश्च एव यथा, तद्रदित्यथंः । इतरा इतरस्य वा माया, त! युञ्जतो मायां भुञ्जतः ॥४५॥। 
एवं मोहेन दीनतां गते श्रीब्रह्मणि शरीभगवान चिरात्‌ छपा व्यतनोदित्याह- तावदित्यादिना । क्तरि पष्ठी, पश्यता पुनरपि 
विचारयतेत्य्थः, किवा, दैन्येन भयेन च श्रीभगवन्तं निरीक्षमाणेन, यद्रा, तानेव पश्यतापि सता, इत्याश्चय्यविशेष उक्तो अमादि- 
कन् निरस्तम्‌ । विशेषतोऽहश्यन्त दृष्टाः, यद्वा, अजे पश्यति सति व्यदृश्यन्त दृष्टिविषया जाताः 1 ४६॥ चतुभु जत्वादिकं 
श्रीवैकुण्ठनायत्ववोधनाधम्‌ तत्सेवकस्य श्रीबरह्मणस्तथंव तन्माहासमयपरतीतेः, यद्वा" ब्रह्मादिभिः धीङृष्णस्य ्रायश्चतुभु जादि- 
ख्येणव दशनात्‌ ।। ४७॥ श्रीवत्सो नाम दक्षिणस्तनोद्ध' सुक्षमरोम्णां दक्षिणावत्तः श्रीभगवतोज्साघारणलक्षणम्‌ तेन च साप्य 
प्ा्तपाषंदसादृष्यं निरस्तम्‌ 1 कथकः पादवख्येः ।॥ ४८ ॥ 
धोसुदशंनसुरिङतशुकपक्षीयम्‌ 
माया विचित्रकायकरमच्छक्तिल्पतया शयनं मायाशय इत्यर्थः । यया तेवां व्रुटिकाल्ञानमेव जात इत्याशयः ॥४१-४२॥ 
तेषु वत्सबारभेदेषु सत्याः के कतरे न सत्याः इति ज्ञातु षट न समर्थ ॥४३॥ स्वमायया स्वमोहः कथमित्यत्र विष्णु सम्मोहयत्िति 
हतङ्ञेयः ॥ ४४1 वत्‌ इवार्थे नैहारं तम इव एेश्यं साम्य इत रमाया अनीशस्यं माया महत्यात्मनि उक्कृष्टपुरषे ॥ ४५ ॥ पश्यत 
इत्यनादरे षष्ठो ॥ ४६-४७ ॥ श्रीयुक्तानि वस्साति वक्षांसि येषां अङ्गदणुक्तो दोषो येषां रलब्देन कौस्तुभयुक्ता कम्बुत्रिरेखा ग्रीवा 
येषां कद्णयुक्ता पाणयश्च येषां ते च ते च कटकः ॥ ४०॥ 
भोमद्बीरराघवाचायङृता भागवतचन्रचच्िका 
| घ्रा च व्यतकंयदित्याह्‌ -दवाभ्याम्‌ यावन्त इति 1 गोकररे यावन्तो वत्सा . वस्सपाश्च ते सव मम मायाशये मायातल्पे 
शयानाः सन्तोऽदयापि नोत्यिता एव ॥ ४१॥ एते तु मन्मायामोहितेभ्य इतरेऽत्र दश्यमानाः कृत्रत्याः तावन्तः मयापहता यावन्त- 


स्तावन्तस्तदा एव यावदद्यान्दमतीताब्दादारभ्याद्यप्रविष्टान्दपयंन्तं कुष्णेन समं सह क्रीडन्तो ( ॥॥ ४२॥ इत्येवं वितकंयन्पु- 
।  माहिव्याह्‌ - द्वाभ्यां एवमिति । एवमेतेषु बत्सवस्सपादिरूपभेदेषूभयेषु चिरं ध्यात्वा कि त॒ एवते उत भिन्नास्तथा चेत्कुत्रत्य।› कृतः 


, समागताः इत्येवं ध्यात्वाप्यास्मभूत्ं ह्या सदाश्रयाः सच्छन्दवाच्यपरब्रह्मशतृत्णा्वका इति जातु कयन नेशे न प्वभूव मायाश्रया 
एत इति पाठे भगवतः आश्चयंशक्त्याविभाधिता इति ज्ञातुं न प्रबभूवेत्य्थ 11 ४३ ॥। कि त्वेवं विष्णुः विमोहयन्‌ विमोहयितुमुचु- 


` क्तत स्वमायया स्वयमेव विमोहितः न तु छृष्णः तत्र हेतुं वदन्विधिन्टि-विमोहं निगमं वि मोहयतीति तया तं 


१४ 
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१०६ 
1 विवक्षितम्‌ 1 ४४॥ विश्वमोहने भगवति मायान्तरस्याकिञ्चिकरलेश 
श । तम्यां तमिन्लायां रात्रौ नैहारं नीहारकणपरभवे तम इव तद्यथा न धरयगाक्ारक कितु तत्रैव लीयते 
खद्योताचिरहनि न पृथक्‌ प्रकाशं करोति एवं महति पुर्षे युञ्जतः मार्या कतुंमूपथुञ्जानस्य एसः इतरा नीचा माया त 
किञ्विरोति कि त्वात्मनि स्वस्मन्नंव एेश्यमेश्चय सामथय नि्न्ति ॥ ४५ ॥ अन्यदत्याश्चयंमाह-तावदिति । अजस्म 
पश्यतः सतः तावत्सवे वत्सा वत्साश्च ततक्षण एव व्यदृष्यन्त कथम्भूता नौकघन इव श्यामा) ॥ ४९ ॥ चत्वारो भजा 
शङ्लादयः पाणिषु येषां राजीवं किरीटात्येषां सन्तीति तथा ॥ ४७ ॥ भीवसमप्रभायुक्तातयङ्गदानि दोष्षु भुजेषु 4 रलग्ं 
कमबुवच्छक्दवद्रुछानि कड्कगानि पाणिषु येषां ते च ते तथोकताश्च शरीवत्संरङ्कितानि वक्षांसि येषां क्त 
क्रा गरीवा येषां ते बहुजन्माजितपुप्यवद्भधरपि तैन पुरादिभिरापादमस्तकं सवंगात्रष्वापूर्णाः 1। ४०४९ ॥ | 
्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः क्रमसन्दभः 


इतो हेतोः न केवलमत्र व स्थाने किं तहि अब्दं व्धाप्य तत्र गोकुलेऽपि क्रीडन्तः ।। ४२-४३ ॥ मोहितानुसन्धानं ष 
तानुसन्धानं तयोविपयंय एवं प्रकारेष्वेतेषु भेदेषु अनारोपितपूवंवत्सबाकुभावाः मायाहतानां वा कथं मद्रञ्चनाय भगवन्मया 
तत्वमिति भावयित्वा इति भावः ॥४४॥ इतरस्य क्स्य माया स्वप्रभावदशंना तां युञ्जतः पुंसः आत्मनि षयं हन्ति ॥४५-५ 
कटकः पादवल्येः ॥ ४८४९ ॥ | 


भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभेः 


अथ दघटषटनपटीयसी शक्तिर्माया । सा च द्वतरिधा,-मायया बहुरूपया इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र प्रयमं दवेधा-च 1 प्रका 
आवक च । आद्या च धा--स्वाभाविकी एेच्छिकरी च 1 उभे एवानन्दशक्तित्वात्‌ प्रकाशिके । द्वितीया तु-स्वभावसद्धोरिं 
कुहुक्चेति । उभयोरावरणधमंतवादाव्रिकात्वम्‌ । तत्र प्रकारिकावरियोर्माययोरक्रमेण दृष्टान्तमाह तम्यां तमोवदिर्बा 
तम्यामित्यावरिकायां दृष्टान्तः, अहनीति प्रकािकायाम्‌ । महामायिकचक्रचडामणौ तत्र कवापरेषा माया, यत्र ब्रह्मणोऽपि मा 
मासीदित्यायः। नहारं नीहारसमृहः। कीददाः ! घनश्यामाः पोतकौशेयवाससः ॥ ४४-५३ ॥। | 


शोमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
हषा चेवं व्यतकंयदित्याह- मायाशये ठ 
विभाव्य मायिकानां नातिनिकटे ह्यम्‌ । मायाशये मन्मायाततये ॥ ४१॥ मन्मायामोदितास्त एव ष्णेनदनीता? 


गत्वा -इतः व 
समं क्रीडन्तः कुत्रत्यास्ते कीटदा त्वा तजन्या सारभिनयमाह्‌-इतः परदेशादत्र किच्निद्दूरे एते वत्सबाका वततन्त इव तत्र | 


र वा एत एव इृ्णमृषटासतव्र ते भृताः किम्वा दथ" इतरे॥४२॥ एतेषु भेदेष्विति किमेत इह पकृतास्तवराह -ङृण 
कृष्णेन वत्सवाखानां ्रकाशद्रयीकरणात्‌ उभये एव करि एव शष्णसृष्टाः कृतास्तु छृष्णेनेव क्वापि ब्रह्याण्डान्तरे चात्ति 


विमोहितः भगवन्मायया विशेषेणैव भ ममाणः अजो ब्रह्मापि स्वयेव माणा त 
मोदितः वत्माया विेणव मोहितः मोहितस्यापि ब्रह्मण एवं विह्ुीकरणल्पे 4 


सम्भवात्‌ उत्तरश्छोके दृष्टान्तविरोघाच्च ॥ ५४ ॥ नाययत्‌ ब्रह्मा विमोहित इति व्याख्येयं मायायाः स्वा ¦ 
म महामायाविति भरगवत्मन्यमाया आवरणविक्षपौ कतुंमशनुवती 


साटश्ये ह्छन्ताभ्यामाह्‌ क तम्यात्तामस्यां ॥ ( । | 
साद्य इत्यभिघानात नेहारं तमो यथा क नहारं तमोवत्‌ नोहारसम्बन्धि तम इव दवान वच्छब्ः' # की 
भगवदेश्वयंमेव ¶ 


तथेव बरह्ममाया भगवन्तं मोहयितुमसमर्था गमसमथ तमी तमः सान््रो्लय तेन स्वमेवावृणोति नीहारं च 
भावदयमविुी् श न स्वाति नी 
वा सम्तीत्यपरितुष्यनु द्टन्तान्तरमाह - स्वय्ोतेति सजमावृतवती ब्रह्माणमेव तिरश्चकारे र 


ति। रात्रौ क 
मास (८ त यथा प्रद्योतते तथा दिवसेऽपि 
९ १) ४५॥ तावदिति यावदेवं बरह्मा 
भायवा मोदियितुमिच्छसि क्वा दुम पयलंकवापिवु यकोकवासिन्‌ | गज ! सत्यं त्वमज एवासि ईटृशव वृद्ध्या विश्वं वृजि | 
तावन शकन।पि पश्येति व्यष्शवन्त वयम्‌ वृन्धावनीयास्तृणं बरतो ब्ी^ 


महति पूरे इतरमायाकत्री आत्मनि आत्मां 


। 
। 


न ्कटधितुकामो उद्भवितुमेव क प्रत्युत सा आष्टतेजसं सर्वान्‌ ज्ञापथति तथे त 1 | 
दिति यावदेवं मोमांसमानो व्याशुद्यति स्मेव्य्थः । वल्षाः $ 


॥ ` 
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। स्क. १० पू. अ. १३ श्लो. ४१-४८ ] घनेकव्यास्यासमलद्छतम्‌ १०७ 
। वत्सांश्वारयन्तो गोपबाला अपि एवं भवामेति ज्ञापयन्त इव तद्दृ्टिगोचराः स्वयमेवाऽभूवनु स्वप्रकाशत्वादिति भावः ॥ ४६-४७|॥ 


श्रीलक्ष्मीरेषा तथयक्तानि वत्सानि वक्षांसि येषां ते च बङ्गदयक्ता दोषो वाहवो येषां ते च रलं कौस्तुभस्तयुक्ताः कम्बवः अतिः 
शयोक्त्या त्रिरेलाङद्किताः कण्ठाः येषां ते च कङ्कणयुक्ताः पाणयो येषां ते च ते कटकः पादवल्यः 1 ४८ ॥। 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोषः 
वत्सवत्सपसहितं हरि दृष्टा शङ्कां कृतवानित्याह- यावन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाशये मदीययोगवेभवनिर्मितश्चयनस्थाने 


| इत्यथः ।। ४१॥ इतो वृन्दावनात्‌ तत्र तस्मिन्मायारयेऽन्दं सम्बत्सरं यावन्तः स्थापिता इति शेषः1 तावन्त एव अन वृन्दावने 


मन्मायामोहितेभ्य इतरे अब्द वषंपयंन्तं विष्णुना समं सह क्रीडन्तः एते कुत्रत्या इत्यन्वयः ॥ ४२॥ एवं शङ्कितो गह्यदित्याह- 
एवमिति द्वाभ्याम्‌ । एतेषु मायाशये शयानेषु वृन्दावने क्रीडमानेषु च भेदेषु परस्परं भिन्नेषु के सत्याः लौकिकाः कतरे नेति चिरं 


। ध्यात्वापि कथञ्चनापि ज्ञातु' नेष्ट इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥ स्वमायया स्वकीयया श्रीडृष्णं मोहयितुं प्रवतितया वञ्चनात्मिकया 
। चेष्टया ॥ ४४॥ भगवन्तं मोहयन्‌ स्वयं मोहितोऽभूदत्र कि चित्रं महात्मानं जनमपि मोहयन्मोहितो जनो भवतीत्याह तम्यामिति 
| तम्यां तमिच्नायां रात्यां नैहारं हिमकणभवं तमो वत्तम इव यथा तत्तस्यामकिञ्चित्करं भवति प्रत्युत तत्रैव विरीयते तमोव 
। दित्याषं पदम्‌ “पदार्थः पदार्थेनाऽ्वेति नतु पदार्थेकदेशेन तदधितार्थोपसज्ज॑नेन तमसाऽत्वयासम्भवात्‌ खद्योताचिः अह्नीव अहनि 

खद्योताचियंया अकिञ्चित्करं भवति प्रत्त तन्नैव विकीयते, तथा महति आत्मनि महात्मनि इतरा तदितरछृता माया अकिञ्चि- 


त्करौ भवति प्रत्यृत युजतः एवैश्यं वहुज्ञतां हन्ति तमेव विमोहयतीव्य्थः ॥ ४५॥ अन्यदप्याश्चयंमाह-तावदिति नवभिः । तावदेव 


अजस्य चतुराननस्य पश्यतः वत्साः पालाश्च स्वे य्टिविषाणादय॒श्च घनश्यामाः व्यदृश्यन्त ॥ ४९ -४७ ॥। श्रीवत्सकान्तियुक्ता- 


¦ ल्यङ्खदानि दोषु येषां रलनमयानि कम्बुवलििघाराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च तथा ॥ ४८ ॥ 


व च ` ऋ ` 


येषां ला भुजा येषां रत्नं कौस्तुभस्तटरन्तः कम्बवस्तत्तु्याः कण्ठा येषां कङ्कणानि हस्त सूत्राणि च तद्वन्तः पाणयो 
। चेषा “कम्बः स्याद्‌ वल्ये शक्े” इति नानार्थवर्गात्‌ “कङ्कणं करभूषण"“मिति नृवर्गात्‌ । कटकं> पादवल्य> ॥ ४८ ॥ 
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श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्कता वंष्णवानन्विनी 
षठा चैवं व्यतकंयदित्याह यावन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाद्ये मन्मायारय्यायाम्‌ ॥४९॥ त एव हरिणा किमिहानीता 


| इति विभाव्य किग्विद्‌ इरात्तान्‌ आलोच्याह इतः प्देशादत्र किश्चदुदूरे मन्मायामोहिता एते सन्त्येव तेभ्य इतरे तावन्त एते 
। विष्णुना समं क्रीडन्तः वृत्रस्याः ॥ ४२ ॥ शय विरि्वस्य विशिष्ट मोहमाह-एवमिति ! किमिहैता प्रकृतास्तच्र ते कृष्णेन निमिताः 
| किल्वेत एव ते न निभितास्तत्र ते प्रकृताः क्र वोभयेपि तेन रचिताः मननीताः परकृतास्तु तेनान्यत्र क्वापि चाछ्ति इत्येवमतेषु भेदेषु 
। विशेषेषु “भेदा द्धे विशेषे स्या दिति मेदिनी । चिरं ध्यात्वा दत्तदृष्टि, सच्लिभाल्य सत्याः प्रकृताः के ? कतरे च नेति तेन कुहकिनेव 


क व्यथः । इति कथन्न केनापि प्रकारेण संशयज्ञानेनापि ञातुं नेष्टं न शाक किन्तु विमोहितोऽशरुदित्य्थः ॥ ४३ ॥ 
च एवं वत्तत्पाक्चौयेण विष्णु नन्दाभंकं मोहयन्‌ अजो विरिञ्चोऽपि स्वयेव मायया तस्मिन प्रयुक्तया हेतुना तद्मयोगा- 


| कारणेन विष्णोस्तस्य मायया विशेषेणेव मोहितः न च स्वमाययव स्वयं विमोहित इति व्याख्येयं, मायाय? स्वाधयाव्या- 
| परपचोक्तदषटान्तविरोधाच्च । कीदरमित्याह विमोहं विगतो मोहो यस्मात्तं मायानिवत्तकं ज्ञानपदं विश्वेषां स्वेतरेषां 


सर्वेषां विमोहनं योगया त्रिगुणया च यथायथं मोहकरमित्यथः ॥ ४४ ॥ महामायिनि हरौ तदन्यमाया न प्रभवति किन्तु स्वा्ष- 


यमेव तिरस्करोति इति दष्टान्ताभ्यामाह तम्यां तमिन्नायां निचि नेहार तमोवत्‌ इवारथेऽत वच्छब्द, “इव वद्वा च सादृश्ये” इत्युकतः। 


ं तमो यथा तमीमावरीतुमसम्थं तत्तमो निविड्यकनिहारभेव तिरस्करोति तथा विरिञ्च-माया हरि मोहयितुमसमरथा 
व वद्धयन्ती विरिज्चमेव तिरस्करोतीत्यस्मिन दृष्टान्ते तन्मायाया हेतुत्वमस्तीत्यसतोषाद्द्ान्तान्तरमाह-लचयोत- 
रयुक्ताचिर्यथा अधि पृथक्‌ कायं न करोतीति किन्तु तत्रैव विलीयते खद्योतस्तु भ्रष्टतेजा प्रतीयते तथा महति पपे युञ्जतः पुस 
इतराः तुच्छा माया आत्मनि स्थितमेश्यं निहन्तीति विरिञ्चस्य माया विनष्टा स च अष्टतेजा अभूदिति भावः॥। ४५॥ सापराघेऽपि 


। विरिञ्चवभत्यस्वात्‌ कृपेव नन्दाभंकस्याशीदित्याह तावदिति यावदेवं विचारयन्‌ विद्यति स्मेत्यथंः। वत्सास्तत्पालाश्च सरवे 


ष्यामादिकक्षणा व्यदृष्यन्त कममंकर्तरि प्रयोगः, स्वप्रकारत्वातु स्वयमेव दृष्टिगोचरा अभूवन्‌ 1. पश्यतोऽजस्येत्यनादरे षष्ठी, भो 
लात अज ] त्वमनयेव बुद्धया विश्वं सुजसि स्वामिन्यपि नन्दाभके मायां तनोषि तदंशानप्यस्मानु बृन्दाटवी निवासिनः 
मैश्वर्याण्यस्माभिरेव दशितानोति ॥ ४६४७ ॥ शीः ल्मीरेखा तद्वन्ति वत्सानि वक्षांसि 


सुबोधिनी 
आगतस्य दृ्टवतो विचारमाह्‌ यावन्त इतिद्वाभ्या, गोकुले यावन्तो बाला बरसाश्चते सवं इतो मया नीता मायामये 


एवते उत्यन्ना उद्भूता वा भवितु- 
स्थापिताः शयाना एव तिष्ठन्त्यद्यापि पुनर्नोत्यिताः ॥४१॥ एते चात ऽतटं स्यन्त. इत ए ३ 
व तु तत.आगन्तु, उन्यथात्र कुत्ताः वैलक्षण्यं च इष्यत इत्याह मन्मायामोहितेभ्य इतर एते आश्चय च तावन्त एन 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 (0661101). [14111260 0 €681001॥1 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १६ श्लो. ५ | 


ष उभयथावुद्धिः कि | 
मब्दं ्ीडन्त एते कृत्नत्या इतिसम्बन्धः ॥ ४२॥ ५. ब्रह्मण भगवा 
ए हा सले वा सत्या निमिता वेतियुक्तिभिरनुचिन्तने क्रियमाणे निषि | 


विधेषु चिरं ध्या के सत्याः कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे न समर्थो जातः कथन्न 
जत दतयदैवमिति लि पमो दिवल विष्गुविमोहाथं प्रवृत्तः स्वयमेव विमोहितो ग 
यक््यापि य अगवान स्वयं मोरहितोयशच विमोहयति, अतो भगवता मोहितोपि स्व्यव माययाजोपिषे 
वयमेव विमोहितः !। ४४॥ द्‌ युक्तेत्याह तम्यामिति, तमिज्ारानिस्तमी तस्यां नैहारतमोवल्‌ रोकस्य व्यामोहं 
रादपयन्धकारो जायते स चेद्‌ रात्रौ भवेत्‌ सोपि न दृष्येत, रोक्रानामदशनं तवन्यथेव सिद्धमतो महामायागुक्तं भगव्यन्या ए 
स्वपदभेव न प्राप्नोति कि पुनः कायं पराप्स्यति ए एवं मोहकसाधम्यण ब्रह्मभावना अप्रयोजकत्वभुक्तवा ह ब्रह्मणो 
करल्ममाह लद्योताचिरिवाहनति, अहनि लदयोताचिः स्वयमपि न प्रकारते कुत 3 भ्रकाशयिष्य दर व 
एव महतोतरस्य माया वंश्यमीशत्वं वा युञ्जतः पुख्षस्य महतो मायेय प्रयञ्जतो मायामश्यं च (नहन्तीलयथः॥ ४। 
श, चिन्ताकृरितत बरह्मणि भगवान्‌ स्वरूपं प्र्दितवानित्याह तावदिति, यावदयं विचास्यति तावत्‌ परयत एवाजस्य स॒तसतह 
शत सदे वस्सा पालाश्च घनश्यामा व्यद्शयस्त नीरलमेषश्यामा भाता ब्रह्मणा वा ष्टा सवं च पीतपट्टाम्बरधारिणः॥ ४ 
चतुमु जाः यस्य यस्य धर्मस्य प्राकदट्याथं याहो वकुष्ठमूतिस्तादशा एत दति भुजादयो निरूप्यन्ते, चत्वारो भृजाः प्रत्येकं फं 
हङ्चक्रगदाराजीवानि प्रत्येकं पाणिषु येषा, राजीवं कमक, सर्वे किरीटिनः किरीटाभरणयुक्ताः ष | 
क्ता बनमालायुक्ताश्च ॥ ४७॥ सारूप्यं गतानामप्येतद्‌ भवतीत्यसाधारणाञ्‌ छीवत्सादिधर्मानाह्‌, भौवत्सो दक्षिण ब 
अ्धदं बाहुवङ्यं, दोरत्नानि दोषां वाहुना रलानि बाहव एव वा रत्नानि, .कम्बुसहशानि कङ्कणानि, एतत्सदहितः परत्र 
पाणयो येषा, नुप्रे्ररणाभरणेः कटकेहंस्ताभरणेश्च भाताः कटिसूत्र णाङ्गरीयकञ्च भाताः ॥ ४० ॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी | 
छा च तक्रितवास्तदाह्‌-- यावन्त इति । गोकुले यावन्तो बाकास्ते सर्वे एव सवत्सा अतः स्थानान्मयाज्यत्र नीता ४ 
शेषः! हि निश्चितम्‌ अत्र सन्देहो नास्ति। ते मे मायापाशे शयाना मन्मायामोहिताः अद्यापि पूनर्नत्थिताः न सा 
जाताः ॥ ४१ ॥ अतो मन्मायामोहितेष्यः इतरे तावन्त एव, तत्रापि आब्दं वषपयंन्तं विष्णुना समं कृष्णेन सह्‌ क्रीडन्तो 
कुत्रत्याः कुत आगता इत्यन्वयः ॥ ४२॥ एवं वितकंयनु स्वयमेव मोहं प्राः इत्याह -एवमिति द्वयेन । एतेषु बाल्व्साि 
भेदेषु उभयविघेषु एवं चिरं ध्यालवाऽपि स॒ सककजगत््ष्ट्त्वेन प्रसिद्धोऽपि आत्मभूः आत्मनो भगवतो भवतीति तथा ततु 
ब्रह्मा “सत्याः पू्वंसिद्धाः के ? मया नीतास्ते चात्रत्या वा) कतरे न ? इदानीं सृष्टाः के ये मया नीतास्ते वा अत्रत्या वा 4 
ज्ञात्‌ निश्चेतुं कथञ्चनापि नेष्ट न शशाक ॥ ४२॥ एवं विष्णु सम्मोहन सम्मोहितुं प्रवृ्तोऽनो ब्रह्माऽपि स्वयैव मायया च्व 
विमोहितः । (4 । संदा मोहरहितिमित्यथंः । विश्वमोहनं चैति ।॥४८॥ ननु श्रह्मणो माया खा 
तस्येव कथं व्यामोहिका जाता ?' इत्याशङ्य “युक्तं चेतत्‌" इति सदृष्टान्तमाह - तम्यामिति 1 तमिस्रा रात्रिस्तमी, तस्य 
नीहारफणप्रभवं तमोवत्‌ तद्यथा दिवसे प्रभवति चेत्तदा लोकव्यामोहं 


५९५. ं करोति; रात्रौ तु रातरितमसा सह धनीभूय स्वाय 
मेवाच्छादयति प › कोकरावरण तु रात्रितमसेव सिद्धम्‌ । . अतो न तत्र किञ्चिदपि कतुं शक्नोति । यथा वा खदयोतस्याविः भा ( 
कासं कवनयपि दिवसे तु पूथगुद्धवितुमेव न शबनोति, किन्तु सौर्या प्रभायां लीना सती प्रत्यत स्वाश्रयं खदयोतमेव भरर 


व एवं महति धुरे स्वमायां युञ्जतो निषृषटस्य पूः इतरा नीचा माया ततर न किञ्चित्‌ कतुं शवनोति, लु 
मायाविन्येव पश्यं विद्यमानं सामथ्यं निहन्ति । श्रह्ादाम्बरीषादौ मायाप्रयोक्तुहिरण्यकरिपुदुर्वासिश्रमृतेस्तथेव वा 
तथाच मायाविनामपि मायिनि श्रीकृष्णे प्रयुक्ता ब्रह्ममाया तत्र करि र्यात्‌ ? कथं वा ब्रह्मणस्तिरस्कारं न कुर्यादिति भाव ॥॥ | 
एवं चन्ताकुरिति ब्रह्मणि भगवान्‌ स्वरूपं परदशितवान्‌" इत्याह तावदिति । यावदयं विचारयति. तावदेवास्थ ब्रह्मणः न 
एव सतस्तत्णमविलम्वेनैव वत्याः पालश्च सवं य्िष्वादयश्च भगवद्रूप व्यदषयन्त, तद्रणंयति -धनवच्छयामा), । पीते गर्दै | 
वाससी येषां ते ॥ ४६ ॥ “व्यदृष्य्त' इतयस्येव क्रियापदस्याष्टस्वपि श्ोकेषु सम्बन्धः । प्यकं चत्वारो भुजा येषां ते। १६ ॥' 
त कमलम्‌ । त सवं किरीटिनः किरोटाभरणयुक्ताः। एवमग्रेऽपि ॥ ४७।॥ धतो 

१ तलम्‌ निदोः [ते कम्बुबरत्तिधाराणि 
च 1 तथा नूपुरादिभिराभाताः शोभमानाः ॥ ४८॥ 3 ५ 7 ति 


इति अन्वितायप्रकाशिक्ा 
द 1 र त बाखास्ते सवे एव सवत्साः अतः स्थानान्मयाऽन्यत् नीवा इति शेवः 1 हि णि ॥ 
इतिः॥ सतो मन्मायामोदितेभ्यः स पाना मत्मायामोदधिताः अ्चापि पुननोत्यिता न सावधाना जाता ॥ > {८ | 


च पए चलापि भान्द पयं िष्ुना समं छृणोन सह क्रीडो ए 
ई । 
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बिनि "अकि दि चिक्कः क्के द व्रति = कक = 9 + ॥ , म 
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स्फः १० पु, अ. १३ श्लो. ४१४८ | भनेकव्याख्यासमल्ड्ृतम्‌ १०९ 


कुत आगताः ॥ ४२ ॥ एवमिति । एतेषु वाल्वत्सादिषु भेदेषु एवं चिरं भ्यत्वाऽपि स॒ ञआत्मभूव्र ल्या सत्याः पूर्वसिद्धाः के मया 
नीतास्ते वाऽरत्या वा कतरे दानीं सृष्टाः के ये मया नीतास्ते वा अत्रत्या वा इति ज्ञातुं निश्चेतु कथंचनापि नेष्टे न रशाक॥४२॥ 
एवमिति ॥ एवं विमोहं सवंदा मोहरहितं विश्वमोहनं च विष्णु संमोहयन्‌ संमोहयितु प्रवृत्तोऽजो ब्रह्मापि स्वथेव मायया स्वयमेव 
विष्णौ भ्रयक्तया हेतुना स्वयमेव विमोहितः । ४४॥। ब्रह्मणो माया स्वाश्रयं ब्रह्माणमेव कथं मोदितवतीत्यत्र आह्‌-तम्यामिति ॥ 
महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया आवरणविक्षेपकत्वाभावे स्वाश्नयतिरस्कारे च दृष्टान्तद्रयमिदम्‌ । तस्यां तमिन्नायां रात्रौ नेहारं 
दिमप्रभवं तमोवत्‌ तद्यया तमीं नावृणोति किंतु तत्र लीनं सत्‌ उत्तमः सा्रकृत्य तेन स्वयमेव वृतं भवति यथा च खद्योताचिः 
अहनि इव अटः स्थितं सूरयंविषयं तस्य सूर्स्याचिः प्रकाशयितुं न शक्तं कितु तेनव भतिहतभ्रभं सञ्जायते तद्रन्महति मायां युञ्जतः 
पुसः स्वा इतरा नीचा माया तत्र न किचित्‌ करोति । कितु मात्मनि स्वाश्रये यदेश्यं तदेव निहन्ति । तद्धितोपसजंनस्य तमसो 
नेहारमिति विशेषणं छान्दसम्‌ इति स्वामिपादाः । परे तु जव्ययमपि वच्छब्दोऽस्ति। “इववद्रा च सादृश्ये” इति कोशात्‌ । तेन 
तम इवेत्यर्थः । एतेन प्रातिपदिकेषु तद्धितस्य वतेः पाठो नोचित इत्यादि मनोरमोक्त प्रत्युक्तमिति प्राहुः ॥ ४५॥। तावदिति ॥ 
यावदयं विचारयति तावदेवाजस्य ब्रह्मणः पश्यत एव ॒सतस्तत्क्षणान्‌ अविलम्बेनेव वत्साः पाकाश्च सर्वे घना इव श्यामाः पीते 
कौशेये वाससी येषां ते तथा भगवद्रूपा ब्रह्मणा व्यदृश्यन्त इति सर्वत्रान्वेति ॥ ४६ ॥ चतुरिति ॥ प्रत्येकं चत्वारो भुजा येषां त 
शङ्लादनि प्रत्येकं पाणिषु येषां ते तत्र राजीवं कमर ते सवे किरीटिनः कुण्ड्िनिः हारिणः वनमालिनिश्चेति ॥ ४७॥ श्रीति ॥ 
श्रीवत्सो दक्षिणस्तनोध्वं रोम्णामावर्तो कक्ष्मविशेषः तस्परभायुक्तान्यङ्खदानि दोषु येषाम्‌ । यद्रा । श्रोयुक्तं वत्सं वक्षो येषाम्‌ “उरो 
वत्सं च वक्षश्च इत्यमरः । अङ्गदानि दोषु येषां रत्नमयानि कम्बुवल्िधाराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च ते च तया नूपुरः 
कटकः पादवलयैः पारिशेष्यात्‌ कटिसूत्र अङ्गुलीयकंश्च भाताः शोभिताः ॥ ४८ ॥ 
। - श्रीणोपालानन्दमुनि विरचितं निगुढायप्रकाशनव्याख्यानम्‌ 

मायाय मन्मायारूपरय्यायाम्‌ 11 ४९१ ॥ इत एभ्यो मन्मायामोहितेभ्य इतरे तत्र ब्रज ।॥ ४२॥ ज्ञातुं न ईष्ट ॑न 
समर्थोऽस्ति ॥ ४३ ॥ विमोहं मोहवज्जितम्‌ ॥ ४४॥ मायाविनः सृष्टिकततु स्तस्य कथं मोह इत्याशंक्याह तम्यामिति महति आत्मनि 
महापुख्ष पुर्षे प्रिता ईतरसाया इतरस्य कनीयसोनरस्य माया देशव कलाकौराल्यं युजत मायप्ररकनरस्य देश्यं सामयं हंति 
तत्र दृष्टातौ यथा अहनि सूयंप्रकाशरूपे दिवसे प्रकाशिता खचोतस्य अच्च) दीर्चिः कीना सती खद्योतसामथ्य हंति लीना भवतीत्यर्थः, 
यथा तस्यां गाढतमोमय्यां रात्रो नैहारं हिमकणिकोद्धवं तमः स्वसामथ्यं त्यजति रीनतया अवतिष्ठते इत्यरथः गौणस्यापि तमतो 
नेहारमिति विशेषणमाषं तद्त्‌ महामायिनि श्रीडृष्णे मत्पमायावतो विधेः माया स्वसानथ्थ पराभवजनकत्वे न स्वस्यव मोहिनी- 
त्यभिप्रायः ॥ ४५॥ साप्रतमन्यदप्यदुभुतत्वमाह नवभिः तावदिति वत्साः पाकाः वत्सपाश्च अजस्य विवः 1॥ ४६1 राजीवं पद्म 
वनमाछिनः वनपुष्पमालयुक्ताः । ४७॥ श्रीवत्सप्रभायुक्तानि अंगदानि वाह्वासरणानि दोःपु करेषु येषां रत्नमयानि कंबुः शंखः 
स्तदरत्‌ वत्तु ानिकं कणानि पाणिषु मणिवधेषु येषा ते च ते च कटकः पादकटक भाताः शोभमानाः ॥ ४८ ॥ . 

६ भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
चिन्तामेवाह द्वाभ्याम्‌ ॥ किमेतदिति । यथा पुरेति शेषः। अखिलात्मनि, वासुदेवे ्ीड्ष्णेः व्रजस्य प्रेम, अपुवं आसीत्‌। 

तथैव, तोकेष्वेतेषु व्रनवासिवाककेषु, सात्मनो मत्सदहितस्य व्रजस्य, त्रम वद्धते । ५५ एतत्‌ अद्भुतं इव, अस्ति। अव्र कि क्रि 
कारणम्‌ ॥ ४१॥ यद्यच्यते मायया मोहं उत्पद्यते तहि सा कोके त्रिविधा भवति तत्रेयं का स्यादित्याह ॥ केयमिति ॥ इयं माया 
का किस्वरूपा स्यात्‌ । दैवी देवप्युक्ता स्यात्‌ । वाञ्यवा, नारी नरप्गुक्ता स्थात्‌ । बा यद्रा | आसुरी असुरपरयुक्ता र । कुतः 
कस्मात्‌ स्थानातु, आयाता भवेत्‌ ॥ तिसृणामप्यासामत्रासंभवान्मम त्वेवं भातीत्याह । मे भत्तुः उत मन्नाथस्य , प्रायः 
प्रायशः, यं माया 1 नु निश्चितमेव 1 अस्तु इति पाठे मदुभ्रातुरेवास्त्वित्यथः ॥ अन्या चेत्‌, मे ममापि, विमोहिनी न स्यात्‌ त 
न्या मायाञ्न्येवां विमोहकर््री सत्यपि मन्मोहकर््री न स्यादित्यथः । मायाशब्दोऽनाश्चयंश क्तिपरः ॥४२॥ इतीति ॥ ५ 
संचिन्त्य, दादयः स रामः, वयुनेन दिव्यज्ञानरूपेण चकुषा, सर्वान वत्सान, खवयसाच्‌ वूत्पपश्चापि" वकुष्ठ, आचष्ट । शरीहकष्ण- 
मेवापश्यदित्य्थः ॥ ४३ ॥ एवं श्रीङृष्णस्पेण सामान्यतो ज्ञात्वा श्रीकृष्णं पृष्व तदुपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह ॥ नत इति ॥ 
एते सुरे देवाः न, एते ऋषयो न वा, ऋषयोऽपि नेव भवन्तीत्यर्थः । भिदाश्ये मपि, वत्सवत्सपादिभेदे सत्यपि, हे ईश, तवं एव 
आसि । अतः, त्वं सर्वं पथक्‌ विविच्य, कयं वृत्तम्‌ 1 पृथक्‌ विवेचनां पराप्य सर्वरूपेण त्वयेव कथं वत्यते स्मेत्य्थः । वद, इति उक्तेन 
बरभदरपष्टेन, प्रभुणा श्रीङकष्णेन वक्ता, निगमात्‌ संक्षेपतः एव, क्तं, बलो वक्भद्रः, अवतु विदितवानु । अयमर्थः । पाल्यमाना 
वृत्सास्तावदषीणामंशा, वत्सपाश्च देवानामंशा इति तावदहं वेदीदानीं तु न तथा, किं त्वस्मिनु मेदे सत्यपि मम तु त्वमेव 
परतीयसेऽतः पृच्छाम्येकरेन त्वयवमनेकविधतां कथभुपात्तेति बलनोक्तं तद्वृत्तं इष्णेन सक्षेपत उक्तं तदा स॒ तत्कारणमवेदिति ॥४०॥ 
ततः कि वृत्तं त्राह ॥ तावदिति ॥ तावत्तावता कालेन मानुषमानेन च गते सतीत्यर्थः । भआत्मभूव्र हया, ला 
हसा स्वमानेन तरुटिमात्रेण काठेन, एत्य आगत्य, पुरोवत्‌ पूर्ववत्‌ आन्दमन्दपर्न्तं, क्रीडन्तं सकखं सानुचरं, हरि धीङृष्ण, 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 (0661010. 1411260 0 €681001॥1 


११० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० १. अ. १३ को. ४९५६ 


ददृशे । क्वचित्तु “सरामं दृशे हरिम्‌" इत्यपि पाठोऽस्ति । ४५॥। ष्ठा च व्यतकंयदित्याह द्वाभ्याम्‌ ॥। यावन्त इति ॥ गोकुके, 
यावन्तः सवत्साः बालाः, गोकुके यावत्संख्याका वत्सा वत्सपाश्चासत्नित्यथंः । सवे एव ते सर्वेऽपील्य्थः । मे मम, मायाराये मायामये 
तल्पे, शयानाः सन्तः, अद्यापि, पुनः न उत्थिताः हि ॥ ८६ ॥ इत इति ।॥ अतः, मम या माया तया ये मोहितास्तेभ्य इतरेभ्यै, 
„ इतः च्रजन्तः एते तावन्तः एव, अत्र विष्णुना समं, आब्दं वषंपयंन्तं, क्रीडन्तः, दृश्यन्ते । अतः तत्र मया यत्र स्थापितास्तस्मिन्स्थाने, 
कुत्रत्या स्युः ॥ ४७ ।। इति वितकयन्‌ मुमोहेत्याह्‌ द्वाभ्याम्‌ ।। एवमिति ॥ एवमित्थं, एतेषु भेदेषु वत्सवत्सपादिरूप भेदेषु, षटि 
प्रसारयत्निति शेषः । स संप्रा्रमोहः, आत्मभूब्र ह्या, चिर ध्यात्वा, सत्याः, के, कतरे न सत्याः, इत्येवं ज्ञातु, कथंचन केनापि 
प्रकारेण, न ईष्ट । उभयेषु मध्ये सत्यासत्यविवेकं न प्रपित्य्थः 1। ४८ ॥। 
धीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सत्याः के इति १०.१३.४३. 
दमे वेमे सत्याः स॒ पशुपशुपा इत्ययमभूद्‌ श्रमो धातुः पूवं तदनु किमिमे वाऽथ किमहम्‌ । 
विलोक्याजोपास्यान्‌ पृथगिह रमेरानिति मतिः ततोभ्यं को वेत्याकल्तिमवनावेकमखिकम्‌ 1 ७६ 1 
एवमेव प्रपखोऽपि विचाराचिन्तितो यदि । तदा सदाऽद्रतरूगापरोक्षमिति लक्षयताम्‌ ॥ ७७ ॥ ( युग्मम्‌) 
पुवं वत्सप॒ वत्सहूपघुदथो साजाश्चतुर्वाहुवः सर्वेऽपीत्यलमेक इत्यनुपदं त्रेधाऽऽत्मसंददंनात्‌ । 
आत्माऽसङ्खयकलस्त्यवस्थितिजगत्साक्षीति विज्ञापितो मन्ये तत्त्वविचारदृष्टिविधिरप्यस्मे च लोकाय च ।। ७८ ॥ 
कृष्णप्रिया 


यहाँ देखकर ब्रह्माजी चिन्तित हुए कि गोकु के सम्पूणं गोपवालक भौर बडे तो मेरी मायामयी शय्या में निद्राधीन 
है वे अब तक फिर उठे नहीं तोये सव कंसे ॥ ४१ ॥ मैने माया गैय्या में मोहित किये हए बाक्क गौर बड़ों के अतिरिक्त 
कृष्ण के साथ खेलने वाले ये गोपवाक ओर बवचडे कहां से आ टपके जो ठीक उतने ही है ओौर उसी स्थल में श्रीकृष्ण के सा 
एक वषं से खेर रहे है ! ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी यदी विचार रहं है कि क्या भगवान्‌ की माया ने उसी समय बनाये हुवे बालकों ओर 
वत्सोको मै के गया यातो मूर सत्य थे उनको ले गया अथवा क्यायेदहीसददहैयातोजो व्रज में खेकतं है वे ? एसी युक्तियोसे 
चिन्तन करने पर भी कौन असी ओर कौन नकली यह्‌ निर्णय कर नहीं पाये ।४३। स्वंदा मोह से पर, विश्च के मोहक, भगवान्‌ 
श्री कृष्ण को संमोदित करने के ल्ि सक्रिय बने हुए खद ब्रह्माजी जो अजन्माहै तो अपनो माया के प्रभाव से भगवान्‌ को 
तो मोहित न कर सके किन्तु स्वयं मोहित हो गये ॥ ४४ | सच नुच जसे अपने सामथ्यं को बताने की चेष्टा करने वाला करा 
रात्री के घोर अन्धकार मे स्वयं ही रीन हो जाता है ओर दिन के प्रका्च में प्रकाश वढाने की चेष्ठा करने वाला तारागण अथवा 
तो जगन्‌ स्वयं दोन श्रीहत बन जाता दै वंसे ही महत्पुरष पर माया-गौर सामथ्यं का प्रयोगं करने वाले को तुच्छ माया कुष्ठ 
नहीं कर पाती बर्कि अपने आश्रय में रहने वारी ईदाता को ही न्ट कर देती है ॥ ४५ ॥ ब्रह्माजी तो उधड बुन मे पड़ हूए थे 
कि इतने मे खृद के देखते देखते क्षण मे ही सारे वत्सपार-वालक ओर बडे जकघर श्याम पीताम्बर पहने दीखने कगे ॥ ४६॥ 
उनको चार भुजाए थो सव के सब चतुर्भुज, चारों हस्तो मे गं ख-चक्र-गदा.पद्म-धारण किये हए, मस्तक पर मुकुट, कर्णो में कर्णफूल 
वक्षः स्यरु मे मनोहर हार, पादरम्बिनी वनमाला धारण किये हुए थे ॥। ४७ ॥ वक्षःस्थल मे श्रीवत्स चिह्व॒सुनहरी वतुला 
रोमरेखा, बाहुओों मे वाजुबन्ध-अङ्गद विजायत, बाहुं मे रतन अथवा बाहुभों ही रतन, कादयो मे त्रिरेख शङ्ख जसे कङ्कण, 
चरणो मे नूपुर करो मे कड़े, कमर मे करधनो, अङ्कलोओो मे अंगूष्यिां जगमगा रही थी ।। ४८ ॥ 


आदिध्रमस्तकमापणास्तुलसीनवदामभिः । कोमरेः  स्वंगत्रेषु भूरिपुण्यवदपितेः ॥ ४९ ॥ 
च्चन्द्रिकाविशदस्मेरेः सारुणापाङ्गवीधितेः। स्वका्थानामिव रजःसत्वाभ्यां सष्टपारकाः ॥ ५० ॥ 
आत्मादिस्तम्बपयन्तेमू तिंमद्धिराचरेः । नृत्य गीताचनेकार्ैः पथक्‌ पृथगुपासिताः ॥ ५१ ॥ 
अणिमायेमंहिमभिरजाच्याभिविभूतिभिः । चतुर्विंशतिभिस्तच्वः परीता मददादिभिः ॥ ५२ ॥ 
काटस्व भावसंस्कारकाम॒कमेगुणादिभिः । स्वमदिष्वस्तमदिभिमू तिंमद्भरुपासिताः ॥ ५३ ॥ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमूतेयः । अस्पृष्टभूरिमाहास्म्या अपि द्य पनिषद्द्शाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एवं सङ्‌ ददच्चौजः परब्रह्मात्म 'नोऽखिलान्‌ । यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततोऽतिङ्कतुकोददृत्य स्तिमितेकादशेन्दरियः । तद्धाम्नाभूदजस्वष्णीं पूर्देव्यन्तीव पत्रिका ॥ ५६ ॥ 
` १; श्रह्यात्मना-विज. त. पु. । २. वृत्त-गो, प्र. पु. ; वृत्य-श्रीधर, ` षश. वीर. विज. विष्व. शुक. । 
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कदमक्षमा 
अन्वयः-सवंगात्रेषु भूरि पूण्यवदपितः कोमलः तुरुसीवनदामभिः आद्धिघ्रमस्तकं आपूर्णाः, चन्द्रिकाविशदस्मेरः 
सारुणापाङ्गवीकषितः रजःसत्वाभ्यां इव स्वकार्थानां सष्टुपालकाः आत्मादिस्तम्बपर्यन्तेः चराचरैः मूर्तिमद्भिः नत्यगीतादि अनेकाः 
पृथक्‌ पृथक्‌ उपासिताः ॥ ४९-५१ ॥ अणिमाच्यः महिमभिः अजादिभिः विभूतिभिः महदादिभिः चतुविरतिभिः तत्तवेः 
परीता ॥ ५२॥ मूत्तिमद्धिः स्वमहि ध्वस्त महिभिः कालस्वभावसंस्कारकामकमंगरणादिभिः उपासिताः ॥ ५३ ॥ उपनिषद्दशां 
अपि हि अस्पृष्टभूरिमादात्म्याः सवं वत्सपालाः व्यदृश्यन्त ॥ ५४ ॥ अजः अखिलान्‌ आत्मनः यस्य भासा इदं सवं सचराचरं 
विभाति तत्‌ परब्रह्म एवं सछृद्‌ ददशां ॥ ५५॥। ततः अतिकरतुकोदवृत्यस्तिमितकादशेन्दरियः अजः तद्घाम्ना पूर्देव्यन्ती पुत्रिका 
इव तृष्णीं अभूत्‌ 11 ५६ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता मावायदीपिका 
तथा भूरिपुष्यं भूरि बहुजन्मा्जितं पुण्यं तचयक्तनंनेरपितः ॥ ४९ ॥। चंद्रिकाविशदस्मितथुक्तः सहारुणगरणेन च वतमाना 
येऽपांगास्तेवीक्षितेः । स्वकार्थानिां स्वभक्तमनोरथानां रजःसत्वाभ्यां स्रष्ट्पालका इव व्यदृश्यत । सत्त्ववद्विशदस्मितेन पाका 
इव । रजोवदरुणगरुणेन च स्र्टार इव । तादक्कटाक्ष्योतिमाना इत्यर्थः ।। ५० ॥ आत्मा ब्रह्मा तदादिस्तंबपययंतेः । अनेकार्हुरने- 
काहुंणेः ॥ ५९१ ॥ अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिविभूतिभिः शक्तिभिः! महदादिभिरिति । महत्सुत्रयोः पृथक्त्व विवक्षया चतुविशति- 
तत्त्वेजंगत्कारणेः ।। ५२ 1 कालादिभिश्च तत्सहकारिभिः 1 तत्र कालः क्षोभकः । स्वभावः परिणामहेतुः। संस्कारो वासनाया 
उदूबोधकः । स्वमहिष्वस्तमहिभिभंगवन्महिम्ना तिरस्छृतस्वातंव्येक्तः स्वेरणिमायः ॥ ५३ ॥ सर्वेषां मूतिमत्वेऽपि विशेषमाह । 
सत्यज्ञानेति । सत्याश्च ज्ञानल्पाश्चानन्ताश्चनंदशरूपाश्च तत्रापि तदेकमात्रा विजातीयसंमेदरहितास्तत्रापि चेकरसाः सदेकछ्पा मूतंयो 
येषां ते 1 यद्वा सत्यज्ञानादिमात्रेकरसं यदब्रह्म तदेव मूर्तयो येषां ते इति । अत एवोपनिषदात्मन्ञानं सेव टक्‌ चक््येषां तेषामपि हि 
निश्चितमस्पृष्टभूरिमाहात्म्या न स्पृष्टं स्पशंयोग्यं भ्ररि माहात्म्यं येषां ते तथाभूताः संतो व्यह्यंतेति ॥ ५४ ।। एवं सक्रदेकदेव 
ददशं । परब्रह्मणो विशेषणं यस्येति ॥ ५५ ॥ अतिकृतुकेनाश्च्येणोदूवृद्य दृष्टीः परावृत्य हंसपृष्ठे निप्येति वा । कृतुकडब्दे 
तृतीयायाश्छांदसो लुक्‌ 1 यद्वा उदुवृत्यः इति छदः । अतिकुतुकेन उदुवृत्यो विचाल्यो विखोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मित्तिति यावत्‌ । 
पाठांतरे त्वतिकुतुकेनोद्वृत्तः क्षुभितः तेषां धाम्ना तेजसा स्तब्वसवेद्रियो ब्रह्मा तृष्णी मभवक्निश्चलोऽभवत्‌ 1 अत्र दृष्टातः । पदवी 
व्रजाधिषठात्री काचिद्‌ वता तस्या अंति समीपे पुत्तिका चतुपरंखी कृतकप्रतिमेव ॥ ५६॥ 
ध्रोवश्लीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाशः 
भूरिपुण्यानि नारापणकीतंनादीनि, तद्रद्धिभक्तसहस्रं णापितः। तुलसीनवदामभि्वनमालाभिरित्यर्थः। तुलस्या उप- 
लक्षणत्वात्‌, “तुलसीकू दमंदारकरवीरसरोष्ैः। पंचभी रचिता माला वनमाला प्रकीतिता 1“ इति लक्षणात्‌ 1 अंघ्री च मस्तकं 
चांघ्रिमस्तकम्‌ ! तदभिब्याप्येत्यर्थः । आङ्योगे द्वितीया । अनेन “'त्रपुष्पमयी माला या स्यादामस्तकात्पुनः । आपादं रुबमाना 
सा वनमाला प्रकीतिता ॥” इति द्वितीयलक्षणनपि वनमाकाया अत्र संपन्नम्‌ ।। ४९।। चंद्रिकाविशदस्मितयुक्तः कौमुदीधवकेषद्धा- 
खयुतेः । अपांगा कटान्नाः “अपांगो ह्य गहीने स्थाक्दाक्षे विष्गुरक्षिते” इति यादवः 1 इत्यथं इति-योतमाना इति पदशेषेणा- 
यमर्थः शोभनो भवतीति भावः । ५० ॥ स्तवः स्कघहीनवक्षस्त्रणसमूटो वा “स्तंबोऽप्रकाडदुगुच्छतरणकीचकगह्वरे"” इति धरणिः । 
एकेकस्याग्रे भित्नतभिन्नब्रह्मरुद्रादयो देवास्सवें स्थावरजंगमाश्च स्वस्वमूतिमेदः स्तुवंतीति भावः ॥ ५१ ॥ आदिपदात्‌ श्रीकीतिपुष्टि- 
कांतिगिरादयो ज्ञेयाः । महिमभिः सिद्धिभिः) अणिमाद्यरत्राप्यादिपदान्महिमगरिमादयो ज्ञेयाः ॥ ५२ ॥ कामो वासना। कमं 
मृष्टम्‌ । गुणाः सत्त्वादयः ॥ ५३ ॥ विशेषं ब्रह्मादिभ्यो भेदम्‌ । तत्रापि सत्यादिरूपत्वेपि। विजातीयभेदो घटात्पटस्य तद्वन्न 
किन्त्वेकजातीया एवेति । तत्राप्येकजातोयत्वेपि । किञ्च सति ज्ञाने स्वरूपावाप्त्या जीवा अपि सत्यज्ञानानंतादिखूपा जायतेऽ्तस्तेषु 
जीवविशेषशंकामपानुदलर्थान्तरमाह- यद्र ति । व्यद्यंतेति पूर्वेणान्वयः । न चतत्सवं भगवता मायया दशितमिति मंतव्यमित्याह्‌ 
“स॒त्यं विज्ञानमानंदं ब्रह्म” इति, ““सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इति, “आनंदं ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्यादिश्रुव्क्त सत्यादिरूपं यदत्रह्य तदेव 
मूतंयो येषां ते तथा । उपनिषदः पश्यंति भक्त्यभावा्न तु तदथं जानंतील्युपनिषद्हरो दांनिकास्तेनं स्पृष्टं भरि माहात्म्यं येषां 
ते 1 “भक्त्याहमेकया ग्राह्यः इति, “भक्त्या मामभिजानाति” इति “न चक्षुषा पश्यति इपमस्य यमेवेष वृणुते तेन कुभ्यस्तस्येष 
आत्मा विवृगुते तन्‌ स्वाम्‌” इति, “ आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इति, “आनंदमात्रमजरं पुराणमेकं सतं बहुघा दश्यमानम्‌” 
इति, “बहुमूर््ेकमूिकम्‌ इति, “सवे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः 1 हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः क्वचित्‌ ॥ 
परमानंदसंदोहा ज्ञानमात्राश्च सवतः 1” इत्यादिशरुतिस्मृतिगम्यं ब्रह्मणोप्यभ्राकृतरूपगुणादिमत्त्वं तदिच्छया भक्तिमच्चक्ुगंम्य- 
मस्तीति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा माकंण्डेयपुराणीयसतशतीस्तवोक्तवाराहन्‌सिहविष्णुशरीरग्रादुभर तवाराह्यादिशक्तिकृतरक्तबीजादियुद्ध- 
मप्यसंगतं स्यात्‌ । अतः सवंदव सवे भगवदवतारादिविग्रहाः संतीति निश्चेयम्‌ ॥ ५४ ॥ यस्य ब्रह्मणः “यस्य भासा सवंमिदं 
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विभाति” इति श्रुतेः ॥ ५५ ॥ उपसगंयोगेन धातोरनेका्थताद्योतनाय -निपत्येति वेति छांदसाश्रयणस्यागतिकगतिकला- 
त्रकारातरमाह्‌--विलोड्यो विलोडितुं योग्यः 1 तृतीयातघ्पुरुषः 1 “खप॑रे शरि वा विसगंरोपो वक्तव्यः" इति विसगंरोपः 1 
पाठातरे तु “अतिकुतुकोदुवृत्तः इति पाठे तु 1 तेषां सत्यादिरूपाणां बत्सपालानां तेजसा । ध्वस्तसर्वेद्रियश्चकितेद्रियः। अत्र 
निश्चलस्तष्णीम्भावे 1 “कत्तिका भूमिदंशे स्यात्तथा छत्रिममूतिके"' इति सात्वतः । त्रिका" इति पाटे पूर्देवी वहुलोकंः पूज्यमाना 
ग्रामदेवता तस्या अंति निकटे । पुत्रिका बालकः खेल्यमानामूजिता क्षुद्रा मृन्मयी पंचाकिकरेवेति विश्वनाथः । ५६ ॥ 


श्रीमञ्जीवगोस्वाभिक्रता वंष्णवतोषिणी 


भ रिपुण्यवद्धिः साधकस्तत्तत्प्रतिमादिषु मनसा क्मंणा चापितेरिति प्रीत्या तेषां धारणं बहुकरणं च सूचितम्‌ 1। ४९॥ 
स्मेर; अन्तः स्मितवाहुल्येन स्वथमेव चन्द्िकानिभविशदीभूतेश्च तेरिव्यथंः । टीकायां तु स्मित एव विश्चदताविशेषणं तातयेवशा- 
दत्तमिति ज्ञेयम्‌ 1 यद्रा, चन्द्रिकावद्विशदं यथा स्यात्तथा स्मेरः स्मयमानः मृदुपाचक इति वत्‌ क्रियाविशेषणेन समासः स्वकार्थानां 
सष्ट्पार्का इति तादक्कटाक्षेरेव तदेकसाध्यवतां स्वकशब्दोक्तानामेकान्तिभक्तानां ताहशाभीष्टसिद्धः तत्रारणकटाक्षः स्टार इति 
तत्रस्थस्यारुणगुणस्य स्वकचित्तमादकलत्वात्तेनेव तद्विषयक विचित्रकामानामुत्पादनात्‌ स्मितयुक्तकटाक्षेः पालका इति निजागोग्य- 
त्वादिविचारेण क्षीयमाणानामपि तेषां तेनेव रक्षणात्‌ पोषणाच्च इवेद्युत्क्षायाम्‌ असुणविशदगरणस्थानी याभ्यां रजःसत्वाभ्यामि- 
वेति ॥ ५० ॥ चराचरंः तत्तव्लक्ञणथुक्तः तत्तदधिष्ठातरृभिः नृत्यगीतादयो येनेकार्हाः अनेकाहुंगोपकरणानि तैः पृथक्‌ पृथगिति 
स्वस्वाऽधिकारानुसारेणोपासनासामग्रीमेरात्‌ इत्यं वाककादीनां तेषां प्रत्येकमेककब्रह्माण्डेश्चरत्वभुक्तं तथाचाग्रे श्रीब्रहस्तुतौ 
“तावन्त्येव जगन्त्यभूः" इति 11 ५१ 1॥ महिमभिरेश्व्यरू्पः न जायत इत्यजा नित्यसिद्धा भगवती लक्ष्मी योगमायाख्या शक्तिर्वा 
आद्यखाब्देन मायाविद्याविद्यादयः ॥ ५२ ॥ गुणाः सत्त्वादयः आदिशब्देन जातिनामादयः स्वमहिम्ना ध्वस्तोऽन्येषां महिमायंस्त 
रणि माद्यादिभिः अणिमादीनां तत्रासमोद््वंत्वात्‌ अन्याणिमादिकरणत्वाच्च तत्त्वादीनां च जगत्कारणत्वात्‌ ।५३।। एवं मृत्त॑लेऽपि 
विचिघ्त्वेऽपि परब्रह्म कर्पत्वेन वंधिएटयमेकत्वमप्याह-सव्येति । तत्र सत्या एकरसाश्च काक्स्यापि कारणत्वेनाश्रयत्वेन चाकरत- 
त्वात्‌ तदुक्तं कालस्वभवेत्यादि “स्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि” इति श्रुतेः । विशेषेण विविधं वा योतते दीप्र करोतीति 
विद्यत्‌ निमेषास्ततिमेषोन्मेषप्रभवाः कालावयवा इत्यथः । “यो यं काकस्तस्य तेऽव्यक्तवन्धो ! चेष्टामाहुः* इत्यायुक्तात्‌ ज्ञानख्पाः 
स्वप्रकागत्वेनाजडत्वात्‌ तदुक्त “पय्यतो ऽजस्य तर्क्षणाद्रदश्यन्त'” इति न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य'' यमेवेष वुगुते तेन 
रुभ्यस्तस्येष जात्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌, मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इत्यादि श्रुतेः । नित्याव्यक्तोपि भगवानीक्षते निजशक्तिति 
इति नारायणाध्यात्म्याच्च अनन्ताः परिच्छिन्नप्रायत्वेऽप्यचिन्त्यरक्त्याविभुत्वात्‌ “यस्त्वेतमेवमादेडामात्रमभिविमानमातमानं 
वेश्वानरमुपास्ते इति श्रुतेः । “न चात्तनं वदहि्यस्य'” इद्युक्तत्वाच्च आनन्दमात्राः निरपधिपरमव्रेमास्पदसर्वाशत्वात्‌ तदुक्तं 
“क्रिमेतदद्भुतमिव वासुदेवे विलात्मनि” इत्यादि “आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌” इति श्रुतेः । विदितोऽसि भवान्‌ साक्षादिदयादयुक्तलाच्च 
बहुत्वं चकस्यंवाविर्भावामेदविवक्षया “भानन्दमात्रमजरं पुराणमेकं सन्तं बहुधा दृश्यमानम्‌” इति श्रुतेः । युगपदनन्तगुणल्पस्येव 
सतस्तस्येच्छानुसारेण विशेषदंनात्‌ अतो वाक्वत्सादिरूपं च तत्र॒ नागन्तुकं तदुक्तं “मणियंथा विभागेन” इत्यादि अत एवैकलत्व- 
विवश्लया टीकायामाह्‌, यद्र ति वक्ष्यते च श्रीमताऽक्र.रेण “वहुमूर््येकमूत्िकम्‌” इति एवं श्रुतिप्रमाणकलत्वादस्य च सव्येत्यादि- 
वाक्यस्य पच्मवेदत्वात्‌ “सवंवेदान्तसारं हि” इति “सवंवेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धतम्‌” इति न्यायेन तत्सारलूपत्वाच्च 
तेरप्यूुपनिषच्छन्देन वेदान्तो न व्याख्यातः वक्ष्यते च “अतन्निरसनमुखनत्र्यकमितौ इति सदेगंत्यथंत्वाज्जानार्थकल्वं तच्चेश्वर- 
ज्ञानादवरमात्मज्ञानमेवेति “यतो वाचो निवत्तन्ते'” इत्यादिरीत्या वा तथोक्तम्‌ आनन्त्यानादित्वात्‌ भूरिमाहात्म्यशब्देन निविरेष- 
त्वप्रतिपादनं च निरस्तं मात्रपदेन च ज्योतिरादिधर्माणां शुक्छादिशुणानाभिव तद्धर्माणां तत्स्वलूपान्तःपातित्वं विवक्षितं प्राकृता 
गन्तुकत्वं च निषिद्धं यथा - ू | 

“न तस्य काय्यं करणं च विदयते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्चदश्यते । परा स्यशक्तिवि विधेव श्रयते, स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च" ॥ 


इति श्रतेः! अत एव प्रकरतिक्षोभात्‌ पूव स एेक्षत स॒ आसीदित्यादि ॥ ५४॥ सक्ृद्यगपदित्यथः 1 परं ब्रह्म सत्यज्ञानादि- 
रूपं तदेकरूपात्‌ तदि कथं दृटिविषयत्वं ? तव्राह-यस्येति । अतः स्वयंप्रकाश्यत्वात्‌ सवं भ्रकारकत्वाच्च तदिन्द्रिाणि स्वशक्त्या 
प्रकाश्य स्वयमिति प्रकाशते इति भावः । अत एव व्यदृश्यन्त इति कर्तारं विनेवोक्तमिति दिक्‌ कि त्वनेन प्रकारेण पूरवंवत्साक्- 
कानां महिमेव हश्यते स्म मम ॒रीज्यमेतादशेरेव सिद्ध्यति अन्यथा मायिकसृष्टिरेवाकरिष्यत इति ज्ञापनायेति गम्यते ॥ ५५॥ 
जय तस्य मोहमाद्‌-तत इति । तद्धाम्ना तेषां प्रभावेण अन्ति तेषामन्तिके स्तिमितेकादशेन्द्रियो निश्चेष्टः सनु तष्णीमभूत्‌ 
किञ्चिद्धक्तुमपि न शक्तवानित्यर्थः । तत्र किरीटादिशोभस्य स्तन्धस्य च तस्योपमा पूवी नानापरिच्छदः पुरजनाराध्या प्रतिमेवेति 
` अन्यत्तंः तत्र दृष्टीः परावतत्यं तदृदृीनां चतुदिक्षु स्थितत्वात्ताभिः पययिण छ्रत्य्थः। तस्मिन्निति हंसपृष्ठ इत्यथः । खर्परत्वाद्ि- 
` सगंरोपः,॥,५६ ॥ ` | ्‌ न्य 
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श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता बृहद्वष्णवतोषिणो 


भररिपुण्यवद्धिरपितेरिति प्रीत्या तेषां धारणं सूचितम्‌, यद्रा, भूरिपुण्यं भक्तिस्तट्र दिल्युस्रेक्षया तषां तन्मयताभिप्रेतातः 
सर्वंगात्रेष्वपि तध तेरत एवाङ्त्रितो मस्तकपर्यन्तमापूर्णाः ॥४९॥ स्वकार्थानां क्ष्टूपाल्का इति तादक्‌कटाक्षरेव तदेकसाध्यवतां 
भक्तानां सवभिीष्ट सिद्धं स्तत्र कटाक्षैः स्र्टाव इति तरेव तद्विषयक विचित्रकामानाव्रुत्पादनात्‌ स्मितः, पाका इति निजायोग्यत्वादि- 
विचारेण क्षीधमाणानामपि तेषां तेरेव रक्षणात्‌ पोपणाच्च ) इवेति रोकोक्तौ; यद्रा, रजःसत्वाभ्यामिवेति तत्राद्ण्यवेचद्याभ्यां रजः 
सतत्वसाम्येन तेषां ताहशत्वभुक्तम्‌, तथा कटाक्षाणां कादचित्करतेन ष्टुत्वं स्मितानाच सदातनत्वेन पाल्कत्वमिति, अन्यथान्योज्न्यं 
तेषां तत्तत्‌ सम्भवेदिति दिक्‌ ॥ ५० ॥ चराचररतत्तल्लक्षणयुक्तस्तत्तदधिष्ठात्रभिस्तव्रचराः पवनादयः, अचरा हिमाख्यादयः। 
नत्यगीतादयो ये नेकार्टा अनेकादहंणोपकरणानि तः। प्रथक्‌ प्रथगिति स्वस्वाधिकारानुसारेणोपासन्तामग्रीभेदात्‌ । इत्थं वालक्रादीनां 
तेषां प्रव्येकमेकंकव्रह्याण्डेश्वरत्वनुक्तम्‌ । तथा चाग्न श्रीब्रह्मस्तुतौ (भा० १०९१४१८) (तावन्त्येव जगन्त्यभूः" इति, यद्रा, नृव्यादिनो- 
पासिताः। कथम्भूरतैश्चराचर; एकार्हुरेकस्य श्रीभगवतो योग्धेस्तत्तन्पुरखर्वेकुण्ठलोकवत्तिभिर्भगवद्विशूव्याय्येरित्य्थंः । सर्वेषां तेषां 
तादृगपासनायोग्यव्वात्तथापि जगन्त्यभूरिति सिद्ष्येदेव तत्तन्मदुपासनात्‌ 1 ५१11 महिमभिरेष्व््यंङ्पेः। न जायत इत्यजा 
नित्यसिद्धा सच्चिदानन्दविग्रहा भगवती लक्ष्मीर्योगमायास्या शक्तिर्वा । जादिशब्देन मायाविद्याऽविद्यादयस्ताभिविभूतिभिः गक्ति 
रूपाभिः ॥ ५२।। गणाः सत्त्वादयः । आदिशब्देन जातिनामादयः 1 स्व० महिम्ना ध्वस्तो महिमान्येषां येरणिमाद्येरणिमादीनां 
टा सिद्धिरूपत्वात्तत््वादीनाश्च जगत्कारणत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ एवं देहेन्द्रियादितत्तच्चेष्टादिना विविधमेदेन भित्रानामप्यमेदमाह- 
सत्येति । इत्थं श्री वेष्णवसम्मतो 'मेदाभेदन्यायः सिद्धः । नन्वेकमेव वस्तु भिन्न मायाग्यतिरेकेण कथं सम्भवेत्‌ ? सत्यम्‌; परम- 
दुरूढहमेवेत दित्याशयेनाह्‌ -अस्पृष्टेति । उपनिषद्ृशामात्मतत्त्वज्ञानाम्‌, यद्वा, ब्रह्मादीनां सारजानहैतवो या उपनिषदः सत्य- 
खोकादौ मूत्तिमत्यस्तासां दगोऽक्नीणि ताभिरप्यस्प्रृष्य भूरिमाहात्म्या इत्यः । श्रीभगवत्प्रसादविशेषेण तस्प्रियजनानुग्रहेणेव 
गाघ्रसारसिद्धान्तरूपं तत्तत्त्वं विज्ञेयं स्यात्‌, न तु शाख्रादिपाठन्ञानेनेति भावः । अत एव वक्ष्यति ( भा० १०।१२३।५७ ) “अतक्यं 
निजमहिमनि इत्ति ॥ ५४ ॥ सकृत्‌ युगपदित्य्थंः । परत्रह्य श्रीङृष्णस्तदात्मकान्‌ । नन्वधिकारवता श्रौपरमेष्ठिना कथमेवं द्रष्टु 
रक्तम्‌ ? तत्राह - यस्येति । परब्रह्मणा श्रीभगवता कृपया तस्मिन्‌ प्रकाितमिति भावः। यद्रा, यस्याजस्य भास्तेजः स्वभाव 
इत्यथः, तेनेदं जगत्‌ सर्वं विशेषेण भाति कम्मे-ज्ञान-भक्त्यादिसम्पच्या चयोतत इति श्रीभगवत्प्रसादेन तस्य सरष्टृत्वात्‌ योगेश्वराणां 
सनकादीनां तथा ( भा० २९।५ ) जगतां परो गुरुः इत्युक्तंभगवद्धुक्तानां श्रीनारदादीनामपि गुरत्वात्‌ स्वत एव तदुयोग्य्तास्त्ये- 
वेति भाव इति श्रमादिना दशंनमपि निरस्तम्‌ 1 ५५ ॥ ततः परमविस्मयेन स्तम्भितः स्तुतिप्रणामादिकमपि कत्तु नाशक्नो- 
दित्याह्‌ - तत इति । तष्णीमभूत्‌ निश्चेष्टो वृत्त इत्यथः । तत्र दृष्टान्तः - पूर्देवी पौरः पूज्यमाना देवी, तस्या अन्तिके वत्तंमाना या 
पुत्रिका गोभार्या चित्रादिमयी पुत्तलिका, सा यथा पूजाद्यभावेन निश्चेठा दृश्यते, तथेत्यर्थः ।। ५६ ॥ 
श्नीसुदशनसुरिङृतश्चुकषक्षोयम्‌ 


दामभिः मालाभिः भूरिपुष्यं भगवदानुकूत्यप्रयो जिततत्सन्तोषल्पं तयाक्तरित्यर्थः ।। ४९ ॥ स्वकानां भक्तानां येऽ 
सांसारिकपदा्थंभिन्नाः तननित्यकंङ्कुधद्यिभिषल्पाः ॥ ५० ।। आत्मा ब्रह्या मूत्तिमद्धिश्चराचर रिति चिदचितोरज्जुभुजङ्गवदध्यस्त- 
त्वनिरासः अणिमादयष्ट परेजतिमंहिमभिर्माहात्म्यैः परीताः अजाद्याभिनंवशक्तिभिः धरिया पुष्टयेत्यादिभिः द्वादशभिर्वा चतुविशति- 
तत्त्वेश्च परीताः । ५१-५२॥ कालादिभिः षड्भिः जीवधमंज्ञानावरकेः मूतिमद्धिरित्यनेन नामभ्रपञ्चनिरासः ॥ ५३॥ सत्यत्व- 
ज्ञानत्वानन्तत्वानन्दत्वानि मात्राः परिकरः सामग्रो यातां अत एव एकरसाः विकारादिरहिताः मूत्तयो येषां ते तथाभ्रूताः ।॥ ५४॥ 
यस्य भासा सङ्कल्परूपेण ज्ञानेन इदं सचराचरं चेतनचेतनात्मकं जगद्विभाति ताहक्‌ परब्रह्यात्मनः परन्रद्यसङ्कुल्पसिद्धान्सवावु 
सङृददं ।॥ ५५।। अतिकातुकेन प्रथमोदृहत्तानि प्रसृतानि दशंनश्रवणादिष्रवृत्तानि पश्चात्‌ स्तिमितानि अविषयत्वेन निश्चला- 
नीन्द्रियाणि यस्य सः पृर्दव्यन्ती पूर्देवीत्वमाचरन्ती पुत्रिका इव चतुभंखी ब्र्यमूतिः तष्णीं स्थिता अभूदिति ।1 ५६ ॥ 

भीमद्वीरराघवाचायङृता भागवतचन््रचन्दरिा 


चन्द्रिकावद्िशदस्मितथुवतेरारुण्यसदितापाङ्खवीक्षितेः स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां ष्टारः पालकाश्च ति रजःसत्त्वाभ्यां 
सछष्टपालकाः सत्त्ववद्विश्चदस्मितेन पाल्क्रा इव रजोवदरुणगुणेन सरष्टारं इव ताहक्कटाक्षेयतिमाना इत्यर्थ; ॥ ५० ॥ आत्मा 
चतुर्ुखस्तत्‌ प्रभृतिभिस्स्तम्बपयंन्तेमू तिमद्धिराचरेः कतु भिनु त्यादनेकार्टंणः साधनेस्पासिताः अत्राचराणामपि तदुपासनोचित- 
मूतिमच्चं तत्तदभिमानिदेवताद्रारेणेति बोध्यम्‌ । ५१ ॥ अजाद्याभिविभूतिभिः कायोपियोगिनीभिः चक्तिभिमंहदादिभिश्चतुविरति- 
भिस्तत्त्वैरजाद्याभिरिति प्रकृतेः प्रथगुक्त स्ततत्वादीनां जीवात्मना सह्‌ चतुविशतित्वम्‌ 1॥ ५२ ॥ कारो निमेषादिवत्सरान्तः गणक्षोभ- 
हेतुः स्वभावः परिणामहेतुः संस्कारश्चोद्बोधहेतुः कामः कमंहेतुः कमं च तद्‌ होपरुच्धिहेतुः गुणाः सत्त्वादयो ज्ञान विक्षेपमोहहेतवः 
९१ 
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९९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ श्लो. ४९-५९ 


एतेरुपासिताः कथम्भूतैः स्वस्य भगवतो महिम्ना ध्वस्तमदिभिस्तिरस्छतस्वातन्त्यमू तिमद्धिश्च ।। ५३ ॥ सत्येति । नितयनि्वि 
करारज्ञानानन्दापरिच्छिन्नमा्रस्य परतब्रह्मण॒ एकमूत्तय असाधारणमूत्तंयः मात्रशब्देन विकारजाञ्यदुःखपरिच्छेदानां व्पावृ्तः 
उपनिषदां दशां मनोवृत्तीनामप्यस्पृष्टमविषयभूतमियत्तापरिच्छेतुमशक्यमनवधिकं माहात्म्यं येषाम्‌ । ५४ 11 अखिलान्वत्सान्वत्छ" 
पाश्च परब्रह्मभिन्नानेवमजश्चतुमुंखः सकरद्दगं 1 ब्रह्य विशिनष्टि, सचराचरमिदं जगद्यस्य भासा भाति तत्परब्रह्यात्मन इत्यन्वयः 
तद्धाम्ना तृष्णीमभूदि्ुत्तरेण वा ॥ ५५1 अत्तिकौतुकेनात्याश्चर्गेणोद्वृत्य दृष्टि परावृत्य हंसपृष$ निपत्य ॒कौतुकशब्रोत्तरतृतीया- 
याश्छान्दसो लुक्‌ अतिकौतुकाद्रिक्तस्तिमितेति पाठे अतिकौतुकेन उद्रिक्तान्युत्कटान्यत एव स्तिमितानि दीनप्रायाणि पारवश्च 
प्राप्तानीति यावत्तान्येकादशेन्दरियाणि यस्य स इत्यथः । तेषां धाम्नाऽभिभ्रूत इति शेषः । अजो ब्रह्मा तुष्णीं वभूव निश्चलोऽभवतु 
यथा पूर्वी ब्रनाधिष्ठात्री काचिह्‌ वता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुमुंखी कनकप्रतिमा तद्रदिद्यथः 11 ५६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


अरणविशदस्थानीयाभ्यां रजःसत्त्वाभ्यामिवेत्युतरक्षा 1 ५०1 चराचरंस्तत्तदधिषठातृदेवतः ॥ ५१-५२ ॥ सत्येति 1 
किञ्च, सत्याः सवेकारणत्वेन ज्ञानरूपाः स्वप्रकाशत्वेन अनन्ता विभुत्वेन आनन्दा निरुपाधिपरमास्पदत्वेन एकरसाः काक्क्रारण- 
त्वेन अत एवंकत्वं पृथक्‌प्रकागत्वेन च पृथक्त्वमपीति ज्ञेयम्‌ 11 ५४ ॥ एवं चेत्‌ कथं ददशं ? तत्राह - यस्येति 1 तस्य सरवप्का्च 
कत्वात्‌ स्वप्रकारकत्वाच्चेत्य्थः 1। ५५ ॥ तेषां धाम्ना प्रभावेण अन्ति तेषामेव समीपे काचित्‌ पूर्देवी पुरजनाराध्यमाना वथा 
सोभा निष्चेष्टा च सेव ।। ५६ ॥ 


श्नीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभः 


ननु कथमियं प्रकाशिका माया ? एषापि कुदकल्वेनावरिकंव भवतु, तन्नेव्याह्‌ - सत्यज्ञानानन्तानन्दमाव्रेकरसमूर्तयः ॥ 
सल्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसो ब्रह्म तद्रूपा मू्तिर्येषामिति, नदि ब्रह्मणि कुहकांशकाः। ननु कथमेतत्‌ सद्यज्ञानानन्तानन्दमात्र क 
रसस्य नानात्वम्‌ ? भ्रुवयप्रतिपादितत्वादित्यारङ्क्याट-- अस्पृष्टभूमिमाहात्म्या अपि ह्य पनिषद्दृशाम्‌, श्रुतयगोचरत्वात्‌ कथं नाम्‌ 
तदभ्रतिपादितत्वादि ॥ ४-५६ ॥ 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमचञ्जृषा 


चेतन्यता अपरिच्छिन्नता व्यापकता च पर्याप्ता, कि पुनस्तस्येति भावः। यद्रा, स्यज्ञान।नन्तानन्दमात्रौकरसो ब्रह्य तदेव 
मरत्तिर्येषां ते तथा, तेन विश्रूतिभूतस्य विग्रह व्यूहस्य ब्रह्मत्वे विभोः श्रीकृष्णस्य विभूतिब्रह्य ति यत्‌ सात्वतेखच्यते, तत्र का 
प्रतिपत्तिरिति, तहि कथमेवं श्रुतिसिद्धं स्थात्‌ ? तव्राहु-अस्पृष्टभरिमाहात्म्या इत्यादि । उपनिषद एव दृशश्चक्ष्‌ षि ताभिरप्य- 
स्पृष्ट शररिमाहात्म्यं येषाम्‌ । येषाम्‌ माहास्मयं श्रुतिरूपचक्षुषामपि ग्राह्य न॒ भवतीति श्रुति-सिद्धत्वे कोऽवसरः ? ।। ५५-५६॥ 


श्नीमद्विदवनाथचक्रवतिकृता सारार्थदशिनो 


भूरिपु्यानि श्रवणकीत्तिनादिभजनानि तद्रता भक्तसह्र णार्जपतेः 1 ४९॥। चन्द्रिकावत्‌ विशदं यथा स्यात्तथा सेरः 

यन्त इति चन्द्िकाविदादस्मेराणि मृदुपाचक इतिवत्समासः अरुणापाङ्ोन सह ॒वत्तंमानानि यानि सम्भुखवीक्षितानि तेः स्वकार्था- 
नाम्‌ अनुकम्पनीयस्वभक्तमनोरथानां रजःसतत्वाभ्यां खष्टृपारक्रा इव व्यदृश्यन्त । रजसेवारुणगुणेन स्टार इव सवे व विशदस्मि- 
तेन पाल्करा इव ॥ ५० ॥ आत्मात्र ब्रह्मा नकार्हैः अनेकार्हणेः ।। ५९ ॥ महिमभिरंश्वर्ययैः अजा माया तदाद्याभिः शक्तिभिः चतु- 
विदतिभिरिति महतत्वसूत्रत्वतयोः पार्थक्यविवक्षया तत्त्वैजगत्कारणैः ॥ ५२॥ कालादिभिश्च तत्सहकारिभिः तत्र स्वभावः 
परिणामहेतुः संस्कार उद्वोधकः स्वमहिष्वस्तमदहिभिभंगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातच्त्यैः ।। ५३॥ न चैतत्‌ सवं भगवता मायया 
दद्ितमिति मन्तव्यमित्याह सत्येति । सत्याश्च ज्ञानल्पाश्च अनन्ताश्च आनन्दह्पाश्च तत्रापि तदेकमाघ्राविजातीयसम्मेद- 
रहिताः तत्राप्येकरसाः कार्परिच्छदकाभावात्‌ सदेकल्पा मूर्तयो वपूःषि येषां ते 1 यद्रा “सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ति, सत्वं 
विन्नानमनन्तं ब्रह्म ति, आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्यादि शरदयुक्तं सस्यादिरूपं यदुबरहम तदेव मूत्तंयो येषां ते । ननु, दश्यत 
वि विधल्वादिक ब्रह्मणो नव श्रते वेदान्तदरिनस्तव्राह-अस्पृष्टेति । उपनिषदः पश्यन्ति भवत्यभावान्नतु तदथं जानन्तीतयुपनिषद्‌- 
हव्यो दाद्निकास्तेषां तेनं स्पृष्टमपि भूरिमाहात्म्यं येषां ते ““भक्टयाहमेकया ग्राह्यः” इति “भक्तया मामभिजानाति 
यावान यश्चास्मि तत्त्वतः” इ त “न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य, यमेवैष वृणुते तेन रुभ्यस्ते एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌* इति 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌“ इति आनन्दमात्रमजरं पुराणम्‌ एकं सन्तं वहुधा दृश्यमानम्‌” इति “बहुमूर्स्थेकमूत्िकम्‌"” इति- 

“सवे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्‌ । 

परमानन्दसन्दोदा ज्ञानमात्राश्च) &सवंतः'” ॥ 





ॐ, 
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स्क. १० पु. अ. १३ श्लो. ८९-५६ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ११५ 


इत्यादि ध्र तिस्मृतिप्रसिद्ध ब्रह्मणोऽप्य्राकृतल्पगुणादिमत्तवं तदिच्छया भक्तिमच्चक्षुगंम्यमस्तीति ज्ञेयम्‌ ॥ ५४ ॥ यस्य 
परब्रह्मणः ॥ ५५।। अतिकौतुकेन उदुवृत्यानि विलोच्यानि स्तिमितान्यानन्दस्तन्धानि एकादशेच्ियाणि यस्य सः उद्वृत्त इति पाठे 
अतिकुतुकेन क्षुभितः तेषां धाम्ना तेजसा तृष्णीं किमपि वक्त चेष्टितु चाशक्तोऽभत्‌ । अत्र दृष्टान्तः पूर्देवी वहुलोकेः पूज्यमाना ्राम- 
देवता तस्या अन्ति निकटे पुत्रिका वाकेन वेल्यमाना अपूजिता क्षुद्रा मृण्मथी पन्चाक्किव्‌ ।। ५६ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धास्तप्रदीपः 


भुरि पुण्यवदर्प्पितेः वहुजन्माजितपुण्यवद्धिनिवेदितः ।। ४९ ॥ चन्द्रिकावत्‌ चन्द्रज्योत्स्नावत्‌ विशदस्मितयुक्तंः आसख्प्य- 
सहितापाङ्गवीक्षितः स्वकार्थानां स्वभक्तपुख्षार्थानाम्‌ रजःसत्त्वाभ्यां स्रष्ट्पारका इव विशदस्मितेन पालकाः इव व्यदृश्यन्त यथा 
केचित्सत्वेन स्वभक्तमनोरथपालकाः अरुणगुणेन खार इव व्यहश्यन्त यथा केचित्‌ रजसा स्वभक्तमनोरथच्लष्टार इत्यथः ॥ ५० ॥ 
चरेरचरश्च आत्मादिस्तम्बपर्यतेः स्वप्रभृतिभिस्तम्भान्तेः तावन्त्येव जगन्त्य भूरिति वक्ष्यमाणात्स्वस्वब्रह्याण्डयुक्तं; कतु भिः नुव्यं 
च गीतं च आदिना वाद्यं च तेः अनंकर्हः अहुंणेश्च पृथक्‌ पृथगुपासिताः तव्राचरछृेता तदुपासना “ता आप अब्र वनु” इति 
वहं वताभिप्रायेण युज्यते ॥५१।। अणिमादेरश्व्थेः न जायन्ते कर्मकालादिपारवश्यतया यास्ताः अजाः श्रीदेवीरीखादेव्याद्या आदिना 
पाषदसडः ग्रहः ताभिः विभूतिशब्देन परमधामादिषंग्रहः परमवेकरुण्ठरमावेकुण्ठष्वेतद्रीपादिभिः महतः आदिमंहदादिः प्रकृतिस्त- 
दादिभिः प्रकृतिमहदहुङ्कारादिभिरिव्यथः ।॥ ५२ ।। कालो गुणक्षोभादिषेतुः भगवच्छक्तिविशेषः स्वभावः परिणामहेतुः परिणामि- 
पदाधंस्य प्रक्ृत्यादेधंमंविशेषः संस्कारः उदुबोधकः कामः कमंहेतुः कर्माणि चतुवंगंसाधनानि गणाः तत्तत्पदाथंधमभूताः आदिना 
सवंपदार्थप्रतिवादका वेदेतिहासपुराणादिसङ ग्रहास्तेः स्वमटिष्वस्तमहिभिभंगवन्मदिम्ना तिरस्रृतमदिमभिः सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पयन्तानां विशेषणमिदम्‌ ॥५३। यतस्ते वेदान्तक्वेद्यस्य परब्रह्मपुरुषोतमवासुदेवनारायणादिसंज्ञस्यानन्ताचिन्त्यस्स्तराभाविकगुणयक्ति- 
सिन्धोः स्वभावतोपास्तसमस्तदोषस्य श्रीङ्कष्णस्य मूत्तंयोऽत एवम्भूता व्यदहश्यन्तव्याहु-सत्येति । सत्यज्ञानाऽनन्ताऽऽनन्दमात्रकरसस्य 
श्रीकृष्णस्य मूत्तंयः मात्रचूप्रत्ययः विकारित्वजडत्वपरिछिन्नत्वनि रानन्दत्वादिदोषेरसंस्प््टत्वं भगवतो चयोतयति, इयत्तानवछिन्नत्वं 
तेषां द्योतयन्नाहु-अस्पृष्टेति । उपनिषच्छब्देन तदभ्यासजन्यं ज्ञानं संव दक्‌ चकर्येषां तेषामपि न स्पृष्ट परिच्छेतुं शक्यं भूरिमाहास्म्यं 
येषां ते तथाभूताः व्यदृश्यन्तेति ॥५४॥ उक्ताथ निगमयति -एवमिति । अजो ब्रह्मा एवं सक्रत्‌ युगपत्‌ परब्रह्म श्रीकृष्णः तदात्मनस्त- 
रूपान्‌ अखिलान्‌ वत्सादीनू ददं यस्य परब्रह्मणः श्रीछृष्णस्य । ५५॥ ततस्तदाश्चयंदशओंनादेव कृतुकरानि सर्वाणि आश्चर्याणि 
अतिक्रान्तः अतिकृतुकः तेनवाश्चयंद्शंनेन तुच्छीकृतेत राश्चयं इत्यथः । “अत्यादयः क्रान्ताये द्वितीया” इति समासः 1 तद्धाम्ना तेषां 
तेजसास्तिमितकादशेन्दरियः स्तय्धसकलेन्दरियः अत एव उद्वृत्य सकणेन्दरियवृत्तीः परावृत्य तृष्णीं निश्चलोऽभुदित्यन्वयः 1 तष्णीं 
भावे दृष्टान्तः पूर्देवी त्रजाधिष्ठात्री काचिद्‌ वता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुंखी कनकप्रतिमे व ॥ ५६॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङृता वंष्णवानन्दिनी 


भूरीणि पण्यानि विशुद्धिकराणि श्रवणकीत्तंनादीनि तद्रबिभक्तेः ।। ४९ | चन्द्रिकावद्विरदैः स्मेरः स्मितेः अस्णापाङ्ग- 
वीक्षितेन सहितः स्वकार्थानां स्वानुकम्पितभक्तमनोरथानां रजः स्वाभ्यां सष्टुपाकक्रा इव व्यदृश्यन्त रजसेवारुणापाङ्खवीक्षणेन 
सष्टारः सत्त्वेनव विशदस्मितेन पाकका इत्यथः 1 ५० ॥ आत्मात्र विरि्चस्तदादिभिः नत्यगीतादिभिनेकार्हैरनेकाहंणेः ॥ ५९ ॥ 
महिमभिरेश्वरये अजा सूलप्रकृतिस्तदाद्याभिविशरतिभिः शक्तिभिः चतुविशतिभिरिति वहुवचनं प्रत्येकं तावद्धिस्तत्वेर्मासनात्‌ 
चतुवि्यतित्वं च महत्ततत्वसुत्रयोर्भदविवक्षया ॥ ५२॥ काटादिभिश्च तत्सहकारिभिमूतिमद्धिस्तत्तदधिषठात्रभिः, कीददीरिव्याह- 
स्वमीति । भगवन्महिम्ना तिरस्छृतस्वाटन्व्येरित्यथंः, कालः क्षोभक, स्वभावः परिणामहेतुः संस्कारः उद्बोधहेतुः, कामो 
विषयाभिराषः कमंपुप्यादिरूपं गुणाः सत्त्वाद्याः ॥ ५३ ॥ न चते हरिणा मायया त्रिगुणया विरचिता इत्याह-सत्येति। “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म “ति भ्‌ त्यक्तं यत्‌ सत्यज्ञानानन्तानन्दं ब्रह्म तन्मात्रास्तदेकल्पा अत॒ एकरसाः कूटस्था 
मूत्तंयो येषां ते देहदेदिमेदाभावेऽपि तदुमेदग्यपदेशः सत्ताऽसतीत्यादिवद्विशेषादेवेति बोध्यम्‌ । उपनिषद्‌ वेदान्तोदक्‌ येषां तेरप्य- 
स्पृष्ट साकल्येनागृहीतं माहात्म्यं येषां ते “नमो वेदान्तवेद्यायौपनिषदः पुरुषः” इति श्र तेरूपनिषद्रं यत्वं “कार्स्येन नाजोऽप्यभि- 
धातुमीश”” इति स्मृतेः साकल्येनावेद्यत्वम्‌ ।। ५४1 प्राकृतंमंहदादिभिस्तत्त्वेरूपासितानु त्रह्यात्मकानु वत्सतत्पालानु सञ्रत्‌ भ्रदषयं 
चिन्मयेस्तेस्पासितांस्तानतिङृपालुः सङ्ददशंयदित्याह- एवमिति 1 अखिलानू वत्सतत्पाखंस्तत्वपयंन्तानु परब्रह्मात्मकानजः 
सज्ृद्दशं । एवमिति संख्यया नामभिश्च पूरवंतुल्यानित्यर्थः 1 यस्य परब्रह्मणो भासा शक्त्या सवं सचराचरमिदं जगद्भाति काय॑क्षमं 
भवति “द्रव्यं कमं च काकषचे"त्यादिवचनात्‌ इदं द्वितीयदशंनम्‌ “अदवत्तदतेऽस्य कि “मित्यादिना अपराध्याये व्यक्तीभावि ॥५५॥। 
अतिकुतुकेनोदुवृत्तानि क्षब्धानि स्तिमितान्यानन्दक्षब्धानि एकादशेन्द्रियाणि यस्य सः तेषां धाम्ना तेजसा तृष्णीं वक्तुमप्यनी- 
दोऽभरत्‌ । तत्र दृष्टान्तः पूर्देवी सवंपुरजनेनोपिचारेः पूज्या महामाहात्म्या देवी तस्या अन्ति सन्निधौ पुत्रिकेव शिशुभिः खेल्य- 


मानाऽपूज्या पाखाक्किवेत्यथंः ॥ ५६ ॥ 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0601101). [10411260 0 €681001॥1 
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6 ६ रः न्त ण्‌ 1 

तुलसीनूतनमाकाभिराङ "मस्तक २ ५ ^ र त पनसो 
सर्वगात्रेष च प्रथक्‌ पृथक्‌ सर्मापितातनि, सम्पेकाश्च भू{रपुण्यवन्त्‌. र स्वसागता चषि | 

२ विकादाः स्मेरा मन्दहासा अरुगान्यपाङ्खवीक्षितानि स्मेर! ४ (ना लष्डपालका क 
चद््रिकावद्‌ विरादा „~ ---पर्पा्त वदन्‌ दृष्टान्तमाह रजःसरव भ्या भिवेति, अरुणवणंतवाद्‌ वीक्षितं रु 
वीक्षितैः पुरषार्थानापुस्पत्तिः स्मेरः पारनं, तत्र पपत वत स्मा ब्रह्मा स्तम्बसतृणस्त्बो ब्र 3 

स्मेरं सत्त्वतुत्यं, रजसो्पादयते सत्त्वेन परिपाल्यते ॥ ^“ ॥ किश्ात्मा ब्रह्य स्तु ् सादितृणस्तमबषष 
श ~_ € © द्धि [चरः 1 पथक्‌ थगुपासिता दति सम्बन्ध.) पृथगुपासने हेतुन्‌ त्यगोत |. 
नोपमा पृथक्‌ पृथक्‌ सन्तीति सर्वेषां पथगुषासनम्‌ ॥५१॥ अणिमादष्टश्र्यरपि ५६ 
भारो महित्वं माहास्म्यरूपत्वं, अजाद्या विभूतयः, उत्पत्तिव्यतिरेफेणेव स चोत्पत्ति सम्पाद्यं 
शक्तिः साजा, सादिर्थासां क्षम्यादीनां, ताभिरपि ्रतयेकमुपासिताश्रतुविशतितत्त्वाभिमानि- देवताः ॥५२ ॥ कालादयोपर ` 
मानिदेवाः, गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, आदिशर्ब्दन नामसृष्टव गंः सर्वोप्यासन्यादयश्च, तेषां 1 स्वम हिष्वस्तमहिगि 
स्वमहिम्नैव ध्वस्तो सहिमान्येषां यै, भगवन्महिम्ना वां ध्वस्तमहिमानः ते च सवे मूतिमन्तः, च रपि शृथकमथ पातिताः ॥ 
धर्मानुक्त्वा स्वरूपमाह सस्येति, सद्यज्ञानमनन्तशब्देन दोषाभावः, इतरान्यत्वमानन्दश्च स्वरूपे दोषाभावोप्यवश्ं व्र 
तन्माज्रा एकरसा मुतेयो येषां, रसभेदस्तु विजातीयसंश्लेषाद्‌ भवति, उत्क्षमाहास्पुष्टभ्‌ रोति, उ पनिषदुद्मिरपिनष्‌ 
भूरि माहात्म्यं येषाम्‌ 1 ५४1 एवं सरव॑मेव भगवत्स्वरूपं वणंयित्वोपसंहरस्तस्थ दशनमाह" अजो ब्रह्मप्यवं सबब 
सरवानिव परब्ह्यात्मनः परब्रह्मर्पात्‌, एकं हि परब्र प्रसिद्धं द्यते त्वनन्तरूपमिति, नन्वेकेन ब्रह्मणा कथमेतावन्तो इत 
यस्येति, यस्य भगवतो भासेदं सवंमेव सचराचरं विभाति, अतो भगवदिच्छयेव भगवःडूासा सवंजञो जातः ॥५५॥ ततोहं 
केनातिसन्तोषेणोदवच्य दृष्टीः परावृत्य स्तिमितान्येकादशन्द्ियाणि यस्य तादशो जातः, तेन हृषदपि स्तोत्रे न समर्था 
अराक्यं च स्तोत्रं, प्रदशितस्य मनसाप्याकर्यितुमरव्यत्वात्‌, ठेत्वन्तरमप्याहु तद्धाम्नाभ्‌ दिति, भगवत्तेजसा निष्प्र 
तूष्णीमासीत्‌, तत्र दृष्टान्तो रौकिकः पूरदेन्यन्ती पृत्रिकेव, पूदेवी सर्वैरेव पुरवासिभिः पूज्यते न तु तचचिकटस्था पृक 1 
समानदेगस्थितिमत्रेण पूजाहंता भवति, अतस्तदानीं दृष्टः स्वरेवायभुपेक्षित इति निष्प्रतिभत्वमुचितमेव ।। ५६॥ 
्‌ गोस्वाभिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी |` 

सवंगात्रेषु भरिपुण्यवद्धिः बहुभन्मोपाजितपुण्यवद्धिभंक्तननेरपितः कोमलैस्तुरुसीनवदामभिरादिघ्नमस्तकं चरण! 

मस्तकपयंन्तमासमन्तात्‌ पूर्णाः ॥ ४९ ॥ चन्द्रिकावद्विशदाः स्मेरा मन्दहासास्तेः सत्वगुणेन स्वकानां भक्तानां येऽ्था मनोषार 
पालका इव, तथा अरुणापाङ्खवील्लितश्च रजसा गणेन तेषां मनोरथानां ्ष्टार इव च ॥ ५० ॥ आत्मा ब्रह्मा, स्तम्ब 
र्यादितरृणपयेनत म तिमद्धिश्चराचरः प्राणिभिः स्वस्वाधिकारमेदेन न॒व्यगीताद्यनेकार्हैः अनेकं रहंणसाधनेः पृथक्‌ पृथगुपासिता ॥ 
अणिमाचमंदिमभिः, शष्टर्ः सूतिमद्धिः" इति सवंत जञेथम्‌। अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिषिभूतिभिः शक्तिभिः 
जंगत्कारणंमंहदादिभिश्च परीताः सेविताः । “महत्त्वं, सूत्रम्‌, गहङ्कारः, मनः, पन्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पच्च कर्मना 4 


महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि च इति चतुविशतितत्वानि ॥ ५२॥ काकादिभिश्च मू्तिमद्धिस्पासिताः । तत्र कालो ` 


स्वभावः परिणामहेतुः संस्कारः कामोदुबोघ्कः, कामश्च भोगेच्छा, कमं लौकिकवेदिकव्यापारम्‌, गणाः सत्त्वादय" सा| 
आदिपदेन जात्यादिग्रहृणम्‌ । स्वमहिध्वस्तमदहिभिः इति । भगवन्महिम्ना तिरख्छृतस्वातन्त्पैरित्यथंः ॥ ५३ ॥ एवं सर्वेषा 0 
प्यपास्यमूर्तीनां विशेषमाह सत्येति । सत्यं परमाथभूतम्‌, ज्ञानं चेतन्यरूपम्‌, अनन्तमविनाशि, आनन्दरूपम्‌, हत | 
साथ मात॒पदम्‌, सवदकरूपताप्रतिपादनाथंमेकरसपदम्‌। सल्यज्ञानादिमात्रैकरसं यद्ब्रह्म तदेव मूतिर्येष ते । अतएव त ५. 
केवरशरुपनिषल्मु हग्‌ येषां तेषामपि अस्पृष्टं स्प्शायोपं भूरि माहात्म्यं येषां तथाभ्रताः । “भक्त्याश्टमेकया ग्राह्यः“ व | 
भिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः" इत्यादि रमाणं मुचयितुमाह-दीति ।. एवं द्रंभद्थनतेऽपि भगवदिच्छभा व्य्यत ` 
यस्य परवह्यात्मनो भासा प्रकाशनेदं सचराचरं विश्व' विभाति, अखिलान्‌ वत्सवत्सपाशदीनच एकदेव असी. 4 
व मलाः चलः परतः दुव रतायवो 
वत्तः कृदकन उद्वृत्तः क्षभित्तः। तथा तेषां भगवद्विग्रहाणां धाम्ना तेः स्तिमिताति स्तब्धाति { 
यस्य स अजो बरह्मा तूष्णीमभूतु किमति व्तूमसमरथोऽभूत्‌ नि (जसा स्तिपित्राल स््धा1 
विघातो काचिदुदेवता, प पुनिकरा चत (शवरऽनुदिति वाभ्य । तवर दष्टान्तमाह्‌-ूयति। 
यत, तस्या अन्त समीपे पतिका चतुधुली छतिमप्रतिमा यथा तथेत्यथ; ।। ५६ ॥ ४ 
भन्वितायंप्रकाशिका ॥ 
मपा नतु्यवद्धिभकतननेरपित कोमकस्तुलसीनवदाम'" ` 
चन्द्रकेति ॥ स्वकानां भक्तानां येऽर्था मनोरथास्तेषां च 
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८5 आद््रीति ॥ सवगारषु भूरिपुप्यवद्धि 
3 च्रणमारभ्य मस्तकपयन्तमासमन्तात्‌ पर्णाः ॥ ४९ 
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स्मयन्ते इति ग्रदुपाचकवत्समासः । भावप्राघान्येन मन्दहासाः तैः तथा असुणापांङ्गन सहितर्वीक्ितेश्च रजःसत्त्वाभ्यां स्वकार्यानां 
खष्टुपालक्रा इव व्यहयन्त । तत्र॒ सत्त्वतुल्यविशदस्मितेन स्वकार्थानां पाक्का इव रजोवदख्णगरुणेन च तेषां सष्टार इव वचेति 
ताटक्कटाक्षर्योतमानाः ॥ ५० ।! आत्मेति ।॥ आत्मा ब्रह्मा स्तम्वस्तरृणगुच्छः ब्र्यादितरणप्यन्तमू तिम द्धिश्रराचरः प्राणिभिः 
स्वस्वाधिकार भेदेन नृत्यगीतादयनेकार्टुः अनेकंरदंणसाधनेः पृथक्‌ पृथगरपासिताः एतेन तेषां प्रत्येकमेककब्रह्याण्डेशत्वमुक्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अणिमेति ॥ अणिमाद्यमंहिमभिः अष्टभिरेश्र्यैः मू्तिमद्धिरिति सवत्र ज्ञेयम्‌ । अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभिविभूतिभिः शक्तिभिः 
महदादिभिः चतुविश तिभिस्तत्वैः जगत्कारणे परीताः मह॒त्मुत्रयोः प्रथक्‌ तत्त्वविवक्षया चतुविशतित्वं वहूत्वमाषंम्‌ 1 तथा च महत्‌ 
सूत्रमह्ङ्कारः मनो दशेन्द्रियाणि पच ॒भ्रूतानि पच्च तन्मात्राणि चेति तत्त्वानि ।। ५२ काठेति ॥ ““स्वमटिध्वस्तमदहिभिः'” इति 
भगवन्मदहिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्येरित्य्थः । पूरवोक्तितत्त्वसहकारिभिः काकादिभिश्च मूतिमद्धिरपासिताः । तत्र कालो गुणक्षोभकः 
स्वभावः परिणामहेतुः कामोदु्ोधकः कामश्च भोगेच्छाकर्मकौकिकवे दिकव्यापारः गुणाः संत्वादय उपादानमादिपदेन जात्यादिः 
ग्रहणम्‌ ॥५३। सत्येति । सत्यं परमार्थभूतं ज्ञानं चेतन्यरूपमनन्तमविनाशि आनन्दरूपं प्राकृतसंबन्धनि रासाथ मात्रपदम्‌ सत्यज्ञानादि- 
मातरैकरसं यद्‌ ब्रह्य तदेव मूतिर्येषां ते सत्यज्ञानादिमात्रा एकरसाः सदा एकरूपा मूर्तयो येषामिति वा अत एव भक्तहीनानां केवल- 
हीनानां केवलगरुपनिषदमेव पश्यन्ति ये केवकं ज्ञानिनः दादंनिकाः तेषामपि अस्पृष्टं स्पशयोग्यं भूरि माहात्म्यं येषां तथाभूताः 
व्यटृण्यन्त ।। ५४८ ॥ एवमिति ।। यस्य परब्रह्यात्मनो भासा प्रकशेनेदं सचराचरं विश्च विभाति तत्य रब्रह्यात्मङ्पानू अखिकान्‌ 
व्सवत्सपाकादीनू सकृत्‌ एकदंवाजो ब्रह्मा एवभृक्तप्रकारेण ददशं ।॥। ५५ ॥ तत इति ॥ अतिकुतुकेन अत्याश्चर्येण उद्धृत्य दृष्टीः 
परावृत्य हुंसपृष्टं निपत्य वा कुतुकशब्दे च तृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ 1 यद्रा अतिकृतुकेन उदुवृ्यः कोऽटमित्यनुसन्धानरहितः सनु । 
अत्र “खपंरे०" इति विसगंकोपः। कुतुकोदूवृत्तः इति पाठान्तरे तु कुतुकेन उदुवृत्तः क्षुभितः तथा तेषां भगवद्विग्रहाणां धाम्ना 
तेजसा स्तिमितानि स्तब्धानि एकादशेन्द्रियाणि यस्य सः अजो ब्रह्मा तुष्णीमभूत्‌ किमपि वक्त न समर्थोऽभूत्‌ । निश्चरोऽशभ्रुदिति 
वाऽर्थः अत्र दृष्टान्तः पदवी ब्रजाधिष्ठात्री काचिद्‌ वी तस्या अन्ति समीपे पुत्तिका चतुमुंखप्रतिमेव । ५६॥ 


श्री गोषालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाश्ञन्याख्यानम्‌ 


अंत्रिमस्तकं अंध्रिमभिग्याप्यमस्तकपयंतेषु सवगिपु भूरिपुण्यवद्धिनंररपितेः आपूर्णाः निभृताः ।४९॥ चंद्रिकाचद्रज्योस्ना- 
वत्‌ विशदानि श्वद्धानि स्मेराणि मंदहास्यानि येषु तः मरुणगुणेन सहवत्तंमाना ये अ्णांगाः कटाक्षास्तदुक्तवीक्षितेः स्वकार्थाना- 
स्वकीयजनमनोरथानां रज-सत्वाभ्यां ्ष्टपाकक्रा इव रजस्तुल्यरक्तगुणेन सत्वतुल्यविशदस्मितेन च उत्पादका रक्षका इव 
स्थिताः ।। ५० ॥ ब्रह्मादिस्तंवपयंतेश्च राचरेः जंतुभिः नृत्याद्यनेकविधपूजनेः ॥ ५१ ॥ महिमभिः महासिद्धिभिः अजाद्याभिः अजाः 
प्रधानरूपाः प्रकृतयः आद्याः प्रधानपतपः पुर्षाश्च एवंह्पाभिः विभूतिभिः परीताः परिवृताः ॥ ५२॥। कालादिभिः तत्तदभि- 
मानिदेवेरुपासिताः क्थ॑भूतस्तः स्वीयेन महिना महिम्ना ध्वस्तस्तिरस्कृतो महिमा येषां तेः ।। ५३ ॥ तेषां कीहशादेहा इत्याशंक्य।ह्‌ 
सत्येति । सत्यज्ञानानंदमातव्राः सत्पादिधमंमयाः एकरसाः सदेकरूपाश्चमूत्तंयो देहा येषां ते उपनिषदि छदोग्यादौ टक्‌ श्रवणमनन- 
तिदिध्यासनरूपं ज्ञानं येषां तेषामपि अस्पृष्टं न स्पृष्टं योग्यं भ्रूरिमाहात्म्यं येषां एवंभूताः अजस्य व्यदटश्यंतेति पूर्वेणान्वयः ॥*५२४॥ 
एवमिति अखिरान्‌ वत्सपादीनु परब्रह्यात्मनः परमात्मरूपान्‌ अजो विधिः सकृत्‌ एकदेव ददशं यस्य दिग्यमूततः परब्रह्मणः भासा 
प्रकाशेन इदं प्रत्यक्षं चराचरैः सहितं विश्च सव अक्षर ब्रह्म तत्स्थगृक्तकोटिकालभ्रकृतिपुरुषरूपं समग्रं विभाति ॥ ५५॥ तत इति 
ततस्तदनंतरं अतिकरतुकेन अत्याश्चर्येण अव्र सुपांसुलुगित्यादिनाषछठंदसित्रतीयाया चुक्‌ उद्वृत्य दृष्टि परावृत्य तद्धाम्ना तेषां भ्रकाशेन 
स्तिमितानि स्थिरीभूतानि एकादशेद्रियाणि यस्य सः अजो विधिः पृ व्याः ब्रजाधिष्ठात देवतायाः अंति समीपे पुत्रिका इव चतुमुंखी- 
प्रतिमा इव त॒ष्णीं स्थिरोऽभूत्‌ ।। ५६॥ 

भगवत्प्रसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ एवमभुना प्रकारेण, विश्वं मोहयतीति विश्वमोहनस्तं, विमोहं स्वतो मोहरहितं, विष्णु श्रीङृष्णं संमोहयनु 
विमोहयितुमुधयुक्तः अजश्चतुुंखः अपि, स्वथाऽऽत्मीयया एव, मायया, स्वयं एव, विमोहितः, न तु श्रीकृष्णः ॥ ४९॥ विश्वमोहने 
भगवति मायान्तरस्याकिचित्करत्वे दृ्टान्तद्वयमाह ॥ तम्यामिति ॥ तम्यां तमिस्लायां रात्रावित्यथंः । नेहारं हिमकणप्रभव्‌, 
तमोवत्तम इव, नीहारकणप्रभवं तमो यथा रात्रौ न ततः पृथगावरकं जायते, कि तु तत्रेव रीयत इत्यर्थः । यथा च, खद्योता- 
चिर्ज्योतिरिङ्गणतेजः, अहनि दिवसे इव दिनमणिकृतप्रकाशवति द्वस खद्योतप्रकाञ्चः ततः पृथक्‌ भकाशं न करोत्येवेत्य्थः । 
एवं महति महापुरुषे, युञ्जतः मायां कत्त भुदुक्तस्य पुंसः, इतरमाया नीचा माया, तत्र तु न किचित्‌ करोतीति शेषः । प्रत्युत, 
आत्मनि स्वस्मिन्नेव, एेष्यं सामथ्यं, निहन्ति । यथा जगति महति केनचित्‌ कृतं कामंणं विपरीतं सततमेव, वल्गति तद्वदिति भावः । 
तद्धितार्थोपसजंनस्यापि तमसो नैहारमिति विशेषणं छान्दसमेव । अस्यायं भावः । छत्तद्धितसमासंकशेषसनाचन्तघातुरूपाः पञ्च 
वृत्तयः, तत्र वृत्तिपतितस्य विशेषणयोगो न सविशेषणानां वृत्तिनं, अतस्तद्धितवृत्तिपतितस्य तमसो नहारमिति विशेषणं न 
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श्रीमद्भागवतम्‌ ९ ॥ स्क. १० पू. अ- १३ श्लो, १,७.६४ | 


१ शये अर्थान्तरोपसं्र न्तत्व क 
यलोप स्वार्थेति अर्थान्तरोपसंकरान्तत्वमूपसजनत्वं यथा ब्राह्मणतुल 
त रेनापसर्जनत्वात्‌ 1 छत्वे सति न्ति £ दणतुखं 
संगच्छते । स्ययसय त्येनेन रमिति विशेषणं छान्दसमेवेति ॥ ५० ॥ अन्यदप्यतयाश्चयमाद्‌ ॥ तावदिति॥ 


राह्णवदधीते, तस्मा्तदितारथोपसज तस्य तमस स पाढघ्रलय्थः। तसक्षणात्‌ तस्मिन्न व क्षणे इत्यथः । वनश्यामा नील्ष 
श ह व ग्ृशयन्त । एतदारभ्य नवसु श्रोकेष्वेतदेव क्रियापद ग्राह्यम्‌ ॥ ५१॥ 
इव भेचकवर्णा, पीत ट , च गदा च राजीवं पदं च पाणिषु येषां त, किरीटान्येषां सन्तीति, कृष 
चतुभुजा इति ॥ चत्वारो भुजा येषांतु शङ्खश्च चकग च गर ्ोवत्सेति॥ श्रीवत्सपरभागुकतान्यङ्खदानि दः 
लाव्येषां सन्तति, हारा विदन्ते एषामिति, वनमाला सन्त्ेषामिति ॥ ५२॥ श्ीवत्सति वतीरा्तानि बंध यष १. 
जेषु येषां रलमयानि कमयुवच्छदववद्तुलानि कद्धणानि पाणिषु येषांतेचतेच तया,  . ^ 1 कोस 
भेराुक्ताः संये्ताः कंघरा ग्रीवा येषाम्‌ !। ५३॥ नुपुर्रति ॥ भूरियु्यव पितः वहुजरमाजतपुष्यव्‌) ररत नू ुरमज्जी) 
कटकेवसये, भाताः शोभमानाः, कटिसूत्राणि काञ्चयश्च जङ्गुखोयकानि स्वणं द्रा तः भाता, आाङ्न्निमस्तकमापदमस् । 
सगातरषुकोमरैः तुरुतीनवदामभिः, मापूर्णाः ॥ ५४॥ चन्दकेति ॥। चन्द्रिकाविशदस्मेरः चन््रजयोतसनावद्विशदस्मितयुतेः, सारणा 
पाञ्वीकषितंः मारषसहितापाङ्गवी कितः स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां, रज-सत्वाभ्या, शष्टूपाखका- सष्टारग्र पालकाश्च तवा 
भूताः इव, सत्ववद्विशदस्मितेन पारका इव रजोवदरणेन गुणेन लार इव तादक्कटाक्योतमाना इत्यथः ॥ ५५।। मलिति॥ 
आतमा चतुंल आदिरेष स्तम्बः पन्तो येषां ते च ते च तः, मूतिमद्धिः, चराचर कत्तु भिः नृ्यगीताद्यनकार्हः नूर्यपरभूलनेः 
काहणेः करणः, पृथन्‌ पृथक्‌, उपासिताः ॥ ५६ ॥ | 


कृष्णप्रिया 


चरणकमलो से लेकर मस्तक पर्यन्त नख शिखान्त प्रत्येक धी अङ्खों मे पूणं पुण्यशारी परम भागवतो ने पहनषी , 
कोमल नव तुरुषी दल मामो से समण्ड्छृत थे ॥ ४९ ॥ उनक्री मुस्क राहृट चांदनी सी सभुज्ज्वर थी, रतनारे नयन फी 
कटाक्षपणं तिरी चितवन से देलना गनवठाहुती थी ! एसा जान पडता था कि मानो कटाक्षावलोकन ओर स्मेरस्मित ॐ 
माब्यम च रजोगुण दवारा भक्तजनों के मन भं ङ्ग मनोरथो को जगाकर सत्वगुण द्वारा उन विशुद्ध मनोरथो की पृरतिक्से ` 
ब ॥ + ॥ १ ५ ५ कि, ब्रह्माजी जसे अनेका आधिदेविक विग्रह वाजे ब्रह्माओं से लेकर तुणस्तस् प 
सव सचराचर ज्व नज-नज अधिकार गौर शक्ति अनुसार न॒त्य-गीत भादि मग्रीओों से साधनो षे 
ल ध स ०। नुसार न दि विवि प्रकारकी सेवासा से साघनाो 


क्यो फिर सवके सव अणिमादि समग्रसिद्धियों माया विद्या अविद्या श्री गिर 
ष्टि रान्ति समग्र शक्तियों गौर महत्‌ तत्व आदि चौवीसो तत्व स र 
सभाव आदि क अभिमानी देवता, स्वार 1 च।वासो तत्वों से समावृत्त प्रिपूणं थे ॥ ५२ ॥ काक ( प्रकृतिक्षोभकर्ता 


~ल कमं विषय फर नामसूष्टि आदि के देवता मूतिमन्त बनकर प्रमु के प्रलष 
महिम के वामने उनकी महिम मधन त श महत्ता से सवकी महिमा को निःसत्व निस्तेज वना रहे थे, या भगवान की 
वाधित स्वयं प्रकाश ज्ञान अनन्त आनन्द ए ल ला वटो थी ॥ ५३॥ आगे ब्रह्माजी देल रहे है फि ये सव एक मातर त्रिकाल 
6 तवानन्द एक रस ही उनका स्वल्प था। उनमें जडता या चेतना का कोई भेदभाव नहीं था। 


म ह वो य # ए ॥ भावात्‌ ने पव आश्चयेुणं देश्यं के दरशन के बाद 
निश बन ब्रह्माजी ए प्रतीत होते थे कि य उन तेज से अवर्दध हो गयी भौर स्वयं सर्वथा अक्रिय-निश्व हो 
इतीरेेऽतक्यं निजमहिमनि ८ र दव पमो री कौ इ कोर पतली है| ५९॥ 

अनीशेऽपि द्रु किमिदमिति (२११ परजानावोऽतिरसनुसब्रहकमितौ। 

वतोऽबार्‌ भिरम्पाधः कः । । दानो ञाता सपदि परमोऽनाजवनिकाम्‌ ॥ ५७॥ 

सपथेवाभितः पडयन्‌ 0 त ` च्ुमीसय वे दष्टीराचमटेदं सहास्मना ॥ ५८ ॥ 
; [स्थि बृन्दावन जीर ९ ४ 

यत्र नेसगेदुवेशाः । जनजीव्यद्ुमाकीणं समाभ्रियम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पापन्‌ शष्गाद्यः । मित्राणीवारि | 
~ जतातासषगत ` रुटृतपंकादिकप्‌ ॥ 
५ ज्य -भीषर वंशी. वीर विच, । २. > रुदुतपकादकप्‌ ॥ &° 


भत-भोषर. वंसो, वीर, विज, विष्व. शुक. 1 ३. दिके-वीर, 1 
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प्क. १० पु, अ. १३ शलो. ५७-६० ] भनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ९९९ 
कदमक्षमा 
क अन्वयः--इति ईरेशे निजमहिमनि अत्रये स्वप्रमितिके अजातः परत्र अतत्निरसनमुखब्रह्यकमितौ दृष्टः अनीशे अपि 
इदं कि वाइति ह्यति सति ज्ञात्वा परमः अजः सपदि मायाजवनिको चच्छाद ॥। ५७ ॥ ततः अर्वाक्‌ प्रतिक्च्धाक्षः परेतवदु- 
त्यितः कः छृच्छात्‌ वं दृष्टीः उन्मीर्य आत्मना सह इदं आचष्ट 1 ५८ ।। सपदि एव अभितः दिशः पश्यन्‌ जनाजीग्यदरूमाकीणं 
समभ्रियं ५ वृन्दावनं अपश्यत्‌ ।। ५९॥ यत्र॒ अजितावासगतख्टूतषंकादिकं नैसगंदुर्वेराः नम्रगादयः मित्राणि इव सह 
आसन्‌ 1 ६० ॥। 


भीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 

एवं मोहुमम्नमजमुज्जहारेत्याह । इतीति 1 इरेणे इरा सरस्वती तस्य ईशे ब्रह्मणि किमिदमिति मुह्यति सति पश्चात्तदुद्र- 
ट मप्यनीशे सति परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्यजाजवनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं ययाऽदूभुतं दर्शितं तां चच्छाद तिरोघत्त । अपसा- 
रितवानित्यथंः। अथ वा अयं छोकाभिमानी ममेश्वयं द्रष्टुमयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति 1 कस्मिन्स्वख्पे मुमोह 
तदाह । अत्य तर्कागोचरे निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तस्मिनिति मोहे हेतुद्रयपुक्तम्‌ 1 दशंनायोग्यत्वाय चरीणि विशेषणानि । 
स्वप्रमितिके स्वप्रकाशं च तत्क सुखं च यस्मिन्‌ अत एवाजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ । अत एव अत्निरसनभूखेन ्रल्यकेः शरुतिशि- 
रोभिमितिर्ञानं यर्दिमस्तस्मिन्स्वरूपे ॥ ५७।। अर्वाक्‌ वहिः प्रतिखब्धान्यक्षीणि येन सः 1 परेतवन्मूतो यदि कथंचि्युनरत्िष्ठति 
तथा दृष्टनित्राणि ॥ ५८ ॥ जनानामाजीव्यद्र मेराकीणंम्‌ । समाभ्रियं संततान्यास्रमंतालिियाणि यरस्मिस्तत्‌ ॥ ५९॥ तदाह यत्रेति । 
नैसगंदर्वेराः स्वाभाविकाप्रतिकायवरवंतोऽपि नराः सिहादयश्च मित्राणोव यत्र सहैवासन्‌ । अजितस्यावासेन दरतः पकायिता ्ट्त- 
घादयः क्रोधरोभादयो यस्मात्तथाभूतं वृ दावनमपश्यदिति ॥ ६० ॥ 

श्रीवंक्ञोधरङतो भावाथंदीपिकाध्रकाशः 


एवमृक्तप्रकारेण । मोहमम्नं मोहितम्‌ 1 अजं ब्रह्माणम्‌ । उज्जहारोद्धार । इरा सरस्वती 1 इरा सरस्वतीमद्यजलकामप्रदेषु 
च इति धरणिः । पश्चान्मोहादनु 1 तत्‌ सत्यानंदमूतिष्यूहम्‌ । “श्रतिसोरा जवनिका स्यात्िरस्करिणी च सा” इत्यमरः 1 अपसा- 
रितवान्दूरीचकार । इत्यथं इति-'सति प्रसिद्धथे्रसिद्धाथंकल्पनमन्याय्यम्‌" इति हेतोः प्रसिद्धाथंपरततया व्याचख्यौ-अय वेति । 
महिमाधिक्यम्‌ 1 अतवयेऽमुतवेभवे मोहो भवत्येवेति अतकरय्वादिति हितुरूढ्नीयः। अतत्तिरसनशरखेनातद्ब्धावृत््या । इरा सरस्वती 
तस्या शे महावुद्धिमत्यपीत्यथंः । ज्ञात्वा स्वशवंरसानुभवे तदयोग्यतां बोक्ष्य अजाजवनिकां योगमायातिरस्करिणीं चच्छाद 1 यया 
पुलिने भृजानाञ्धीदामादिवाखूकोस्तृणं चरतो वत्सान्वत्सपान्वेषकं स्वं चाच्छाद्य स्वरूपभरुतान्वत्सवाक्कादी न्युनस्तानेव चतुभृजादि- 
त्वेन दर्बयामास तामंतर्धापयदित्यथंः । या वास्तवं वस्त्वावृणोति अवास्तवं च दशयति खा माया, या तु वास्तववस्तूनामपि मघ्ये 
किमप्थावृणोति फिमपि दशयति सा योगमायेति मायायोगमायथोभंदादजाशब्देनात् बहिरंगा माया न व्याख्येयेति विश्वनायः 1 रजा 
ततो मायाच्छादनानंतरम्‌ । को ब्रहण । आत्मना भगवता सहेदं वक्ष्यमाणं वृं दावनमाचष्ट ददशं ॥ ५८ ॥ सपदि स्रटि्येव्‌ । 
आजीव्पैरा्रजंग्वादिभिः। यद्वा-जनानाजीवयंति क्षेत्रकषंणादिनेति जनाजीव्या वृषास्तेषां द्रुमा द्ुमवदूलयादका गावस्ता्भिरा- 
करीणंम्‌ 1 यद्वा-जनाजीव्यं जल तस्य दरुमा द्रुमवदात्री काङिदी तया जनाजीव्धा भुक्तिः सैव द्रमो मोक्षफलप्रदत्वेन तयाकीणंमितिवा । 
प्रियकराणि पृष्पपत्रादीनि ! मा ल्क्मोस्तस्याः श्रियो हरिस्तेन सहेति समाप्रियम्‌ 1 मा लक्ष्मीः ष्रियाब्दोदिता शीराघा ताभ्यां 
सहेति पूरवंवत्‌ । मा लक्ष्मीस्तस्या प्रिया गावस्तासु नित्यं सन्निहितत्वात्तस्यास्ताभिस्सहेति ॥ ५९ ॥ तत्‌ समाप्रियत्वम्‌ । अप्रतीकायं 
निवतंनाशक्थम्‌, यया गोव्याध्राखुविडालादीनाम्‌ । यत्र वृदावने 1 तदपश्यदिति पूर्वेण संघः ॥। ६० ॥ | 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता वंह्णवतोषिणी 


इति पूर्वरीत्या बाक्वत्सादिशूपमेकमद्‌ भुतं दृष्टं इदं वा किमिति वा शब्दाः ज्ञात्वा तन्मोहादिकमवघायं अन्यत्त, उतर 
प्रथमपक्षे मायया अविदयाविदयावृत्तिकत्वात्‌ अविद्याल्मेण तिस्करिणीं ब्र्यणो दृष्टि प्ति शीषृष्णख्पस्य व्यवघायिकां तथा यथा 
अविद्यारूपयाऽतक्यं इत्यादिपचविशेषणकत्वादन्यादृश्यं तदद्ुतं दशितं तद्रपेण प्रकाशिकामपि तामपसारित्तवानिति तमेतं 
पक्षमवष्णवमयुक्तं चाशङ्क्य पक्षान्तरमाह अथवेति । अत्र तस्य स्वप्रकाशत्वात्‌ स्वप्रकाशताशक्तिरेव दरे हेतु मया त्वविद्या 
ृत्यावरणघर्मव विद्यावृत्या च न तस्य तस्या अपि भ्रकाशकस्य, तस्य परकानसमर्थतयुक्तं तदेवाह-परत्राजात इति । अतस्ता 
दइशवेभवं प्रति ब्रह्मृष्टितो मायापसारणेन तदशितं तत्र प्रसारणेन त्वाच्छादितमिति प्रसारितमपि भ्रसारितवानिति छदेरन्त- 
भूतण्य्थतवात्‌ मायायाश्चाप्यन्तकमेत्वात्‌ इति शब्द अथवेति पक्षसमाप्तय्थः ! उत्तरग्रत्थस्य उभयत्रान्वितत्वात्‌ क्व मुह्यतीति कुत्र 
तस्य मोह इत्यरथः 1 स्वस्पे घनश्यामादिख्पे निजमदहिमनीति बहूत्रोहिः 1 यद्रा, निजमहिमनीत्येव विशेष्यं कर्मधारयात्‌ तादश- 
चतुभुजनृनदे तेदभव इत्यथः अन्यस्समानम्‌ ॥। ५७॥। उत्थित इति मोहेन हंखपुष्ठे पतनं बोधयति इदं ममतास्पदं विश्वम्‌ आत्मना 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १३ शलो. ५७-६ 
१२० ¢ कृपया श्रीङ्ष्णस्तस्मे स्वान्तरङ्गवेभवं प्रकाशितवानित्याह. ` 

देन सहितं तस्यापि विस्मृतत्वात्‌ ॥ ५० ॥ सत गामाजननिकान्छाय स्वशक्तिविरेषेणस्वश्पवेभवातः 
सपदीति त्रिभिः । य, ९ ्राचीनतृतीयश्ोका्थः । ततश्च स्वतेजोभिः सर्वाच्छादकेन अप्राङृतेन परमस्वस्पेणेव प्रकाशे ` 
दाितवान्‌ तामपसारितवानिति "गत मतयवती्े ््षगालयपरमसवरप पनलंनधहृटः सनु इदं शरवृन्दावनमात्मना सह्‌ यच 
इत्याह - तत इति चतुर्भिः। स प्‌ सपे दावतमपसयत्‌ स बरहम मायामयाः भीरावारूपायः ॥ 
ते वृणोति पदी । भ द्यः! द्वा, मया तथेव ल्या सह्‌ वत्तत इति समः शी्ष्णः तस्थ ज = २ भियं वासं 
वृन्दावने वन्‌" इति मात्प्यपाब्मा ड व 3 त परियः सह वत्तमानमिति एवं चेत्‌ समानामात्मारामाणामपि | 
गोवद्धनम्‌ _इत्याचुक्तम्‌ । वभा । तंग्यंस्जितमेव । यद्वा निसगंदुर्वेरा अहिनकुलादयः सहैवासन्‌ ततः सुतं 
भे । तत्र द, अजितस्य योगादिना महाभ्रयसेन हृद्यपि वशीकतु मद ॑थस्य श्रीभगवत मठ 
र तदरपेण निजमहिम्ना द्रत श्तर्षादिकं यस्मात्तत्‌ ॥ ६० ॥। 

ह र श्रीमज्जोबगोस्वामिङृता बृहदवेष्णवतोषिणी 


ञातवातुभूय भगवन्माहाल्यमिति प्रकरणादध्याहाय्यमतः प्मोद्रेकेणानन्दविशेषेण वा मुद्धति सति पश्चात्त्तदपिरष 
गषटमप्यशक्त सति। चार्थे वा-शब्दः । अत्यत््ा्यातम्‌ । यद्वा, ततश्च पृथक्त्वेन प्रकारितं तद्वतस-वत्सपादि-रूपं पूववारु 
श्रीब्रह्मणो मायाञ्च, तां नितरामनुगृहनु श्रीभगवान्‌ संवृतवानित्याह - इतीति; इति -एतानिदयथः । मजस्थ ्रीत्रह्मणोऽजा | 
वनिका बालादीनां मोहनाच्छादनात्मिकां मायां चष्ठाद॒संवृतवान । ्ञाल्वेत्यस्यातेवान्वयोऽवसरं विचार््येत्यथं। भ 
समानम्‌ ॥ ५७॥ ततः सम्बरणादर्व्बाक्‌ पश्चात्‌ प्रतिरब्धाक्षः प्रातसंज्ञ इत्यथ, । परेतवदिति मोहस्यातिशय्यात्‌; किवा गते 
मोहे चिरेण चेषटोलयत्त । उत्यित इति मोहेन ववं हंसपृष्ठे पतनं बोधयति । इदं विश्वमातमना सहितमिति मोहेन विस्मृतस्यक्र 
नस्तदानीमनुसन्धानोलत्त द्वा, इदं वक्ष्यमाणं वृन्दावनादिक्षम्‌। सहैकदेवात्मना स्वयमेवापश्यत्‌ ॥। ५८1 अभितो दिशः पश्‌ 
सपद्येव वन्दावनमपश्यत्‌ स ब्रह्मा । मायाया लष््थाः श्रीराधारूपायाः श्रिम्‌, तत्र तस्या धीभगवत्मदत्ताधिपत्येन परमत 
शरीभगवल्मियत्वाद्वा तस्याः; यद्वा, मया लक्ष्या सह वत्तते समो भगवानु तस्य आ सम्यक्‌ प्रियम्‌ ॥ ५९ ॥ तल्लक्षणमाह 
यत्रेति । तंव्यंल्जितमेव; यद्वा, नेसगंदु्वे रा अहिनकुलादयः सहैवासन्‌ नु-मृगादयश्च मित्राणीवासन्‌ परस्परं हिताचरणात्‌ 17 
हेतुमाह -मनितस्य योगादिना महप्रयासेन हृद्यपि वक्षीकत्तुमशक्यस्य भगवत आवासः सदा सम्यगूवसतियेस्मिनु; मए 
स्वभावत एव वा, दरत-टतर्षादिकं तच्च तच्च तस्मनु; आदिशब्देन दम्भमात्सर्य्यादथः ॥ ६० ॥ | 


भीसुदशनसुरिङृतसकपक्षीयम्‌ 


इति इडेति देति च वेवीत्रयम्‌ “डा भू वान्‌ सुरापयु स्यात्‌” इति कोशात्‌ देवीत्रयनियामके ब्रह्मणि स्वम 
ह्यति सति परमः अज, शीृष्णः बजाजवनिका तसमशछाद छादयामास स्वेनैव प्रमितिर्यंस्य तादक्‌ कं सुसं यस्मिव्‌ माह ` 


परस्मिन अतन्निरसनेन बरह्मणो वैखण्यपरतिपादकेन मुखेन द्वारभूतेन ह्वै प ] ५७॥ 

हकः वेदरिरोभिः मितियंस्य तस्मिन्महिम्नि ॥ ^ । 

मवेन तत नष्टे ्रतरु्े अक्षिणी येन स आत्मना स्वे सह शीकृषणेन वा स इदं सतिषकष्टं भोवन्दावनादिकम्‌ ॥ ४, 

र व ४ माप्रियं रकमीषरियं श्री नारायणं ष्णं चापश्यदिति कदभोप्रियं वृन्दावनं वा रमाक्रीडम्‌१ + 
्ेरषोणां तपोबरेनारि न वैर येषां ते मनुष्यसिहसपनकुशादयः मित्राणीव सह आसन्‌ सदैव सश्वारादिकर्तार अर र 

षण १ ५ विस साना आभिधुख्येन वासस्तेन भगनग | 

स्यतपरमेशवयंम्‌ उक्तम्‌ ऋषीणां  क्रोघस्तया रोभस्तस्मादेतत्नयं त्यजेत्‌” इति आसुरसम्पद्ीजरहि * 

म्‌ उक्तम्‌ ऋषीणां कामक्रोघादिराहित्याभावात्न ताहशवेभवमिति भावः ॥ ६०। # ५ | 


| भोमद़ीरराघवाचायेकृता भागवतचन्रचन्दिका | 

इतीति न व ६ पयधिको सवत्सपादच दरोधितुमसाधारणस्वमूततिदशनाच्छादिकां मायामाच्छादितवानि् 
जजां क त + नः कमायत्तोतपत्तिरहितः श्रीकृष्णः सपदि जञात्वा चतुरंलस्यावस्थ म | 
विषयभूते द्यम्‌ इरायाः सरस्वत्या रशि बरह्मणि कस्मिन्‌ सति स्वासाधारणो महिमा यस्मसताय | 
दशयतु विरिनष्टि, अतव इदम्‌ इत्यन्ता केवर समरथ प्रयतेदं किमिति मुह्यति सति निजमहिम्नो दना ४ 
शृतमेव कथञ्नचित्तकंगोचरमित्ति भावः । किर .तन हेतुरजातः परत्र अजातः अजाया सचक्ा पर धब | 
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विवक्षितं भत्यक्षानुमानाभ्यो प्रमाणाभ्यामनवगम्य इति फल्तोऽ्थंः । तहि कि शशविषाणवत्तुच्छं नेत्याह--अतत्तिरसनशुख- 
ब्रह्मकमितौ अतदपरमात्मवस्तु प्रकृतिपुरुषादिकं तस्य निरसनभुखेन परमात्मस्वरूपत्वनिरसनद्रारा ब्रह्मणो वेदस्य केन मूद्नोपनि- 
षद्धागेनेति यावत्‌ मितिरवगतियंस्य तस्मिन्‌ प्रक्षादिमानान्तरानव्गम्यस्वरूपस्वभावस्य परमात्मनः केवख्ेदान्तवेदयस्य प्राकृत 
चकषुषा प्रष्टुमयोग्यत्वात्तदशंनाराक्तं सति ब्रह्मणि तज्ज्ञात्वा यथावस्थितवत्सवत्सपादिदर्शनाथं प्रदश्चितस्वासाघारणरूपाच्छादनाथं 
चाजां चछादेत्यथेः ॥ ५७॥ ततोऽजायवनिकाच्छादनानन्तरमर्वाखहिः प्रतिरुब्धान्यक्षा-णीन्दरियाणि येन स, कः परेतवत्मृतो यथा 
पुनंः कथं-चिदुत्तिष्ठति तद्रदुत्थितः संजा प्रातः कच्छाकथंचिदृष्टीर्नत्राण्युरमोल्यानिमील्तानि कत्वा दृष्टिरिति पाठ मील्ये उन्मि- 
षिते दृष्टि यस्य सः, आत्मना चतुशंखेण सहेदं जगदपश्यत्‌ पूर्वं भगवद्रपेभ्योऽन्यदपश्यक्षिदानीं जगज्जगदेवात्मानमात्मानमेवाचष्टे- 
त्यथः ॥५८॥ ततः पूरवंस्थितं वृन्दावनं चापश्यत्‌ कथम्भूतं ? जनानामाजीग्येरुपजीष्यंद्रं मराकुरू व्याप समाप्रियं सम्यञ्चयाऽऽपमन्ता- 
स्िियाणि यस्मिन्‌ तन्‌ ॥ ५९॥ तदेवाह - यत्रेति । यत्र वने नेसगंदुव राः नं सगिकं स्वाभाविकं दुर्वारमनिवायं वेरं येषां ते नरगो 
पादयो मृगाः सिहादयश्च मित्राणि सुहृद इव वसन्तः सहैवासन्‌ तत्र हेतुं वदन्वनं विशिनष्टि अजितस्य भगवतः आवासेन द्रताः 
पलायिता, र्ट॒तर्षादयः क्रोधलोभादयः यस्मात्तस्मिन्‌ ॥ ६० ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिक्तः कमसन्दभः 


इति अनेन प्रकारेण तां तदुपरि चछाद छादयामासेव्यन्तभर तप्यथत्वात्‌ कुत्र मोहस्तत्राह- निजमहिमनि ब्यदश्यन्त 
धनश्यामा इत्यादि .स्ववैभवे तद्विशेषणानि स्वप्रमितिक इत्यादीनि मा लक्ष्मीस्तया शभ्रीराधादेव्या सहितः समः श्रीकृष्ण तस्य आ 
सम्यक्‌ प्रियं राधां वृन्दावने वन इति ॥ ५७-भ५८ ॥ वृन्दावनं गोवरद्धंनमिति प्रसिद्धः ॥ ५९ ॥ अजितावासरूपच तव्‌ दतख्ट्तषादि- 
कच्च तत्‌ तस्मिन । ६० ॥ 
धीमज्जीवगोस्वाभिकृतः बहत्‌क्रमसन्वभंः 
अय तथाविधया प्रकाशिकया मायया किमिदमिदमिति ब्रह्मणि मोहं गते तां पुनस्तिरोधापयांश्चकारेत्याह-इतीरेख 
इत्यादि । कतवर्योऽचिन्त्यनीय निजमहिमनि प्रकारिका-शक्तिवेभवे स््रप्रमितिके स्वप्रमाणके स्वस्वरूपे विषयसप्तमीयम्‌ तथाविध- 
निजम हिमविषये इति यावत्‌ । ईरेशे ब्रह्मणि मृद्यति सति अजाजवनिक्रामजस्य ब्रह्मणा आजवनिकामजत्वाभिमान- वनिकां वनीं 
चच्छाद, स्वमायया तस्य मायां छादयामासेत्यथं, । अजस्ण्दमाजपजत्वाभिमानः, तदेव वनिका अत्यत्पवनम्‌, अल्यत्वादुवनमेव 
वनी । अत्पत्वादीप्‌, तत्राप्यल्पत्वे कन्‌ । निजमहिमानं पुनविरिनष्टि-अजातः भ्रकृतितः परत्र 1 तत्र हेतुः -अतत्तिरसनमुखेन 
यद्बरहाकं ब्रह्मानन्दस्तस्य मितियतर 1 ई्रेशे कीदृशे ? द्रष्टुमपि अनीशे। पुनः कीदृशे ? किमिदमिति मुह्यति सति । कश्चच्छाद ? 
तत्राह अजः श्रीकृष्णः । द्रयोरेवाजत्वे कथं तारतम्यमित्याह -परमः । अयं तु परमोऽजः स ॒त्वौपचारिकः । यद्रा, मजा माया, 
अजा चासौ अजवनिका अतिरस्करणी अनावरिका प्रकाशिकेति यावत्‌ 1 सा चेति कम॑घारयः। तां-प्रकािकां स्वकीयां चछठाद 
संवृतवानित्यथंः । क कत्वा ज्ञात्वा, ब्रह्मणो मोहं ज्ञात्वा ॥५७॥ ततस्तस्या संवरणे ब्रह्मा प्रकृति प्रा इत्याह--ततोऽर्वागित्यादि। 
को ब्रह्मा परेतरं मृत वत्‌ प्रतिरब्धात्मा सनु उत्थितः छृच्छदूदष्टौरूमील्यात्मना सह इदभुक्तपरायवेभवमाचष्टे ॥ ५८ ॥। न केव 
तदेवाचष्टे, स्वरूपस्थं वृन्दावन“ ददरशत्याह-सपदीत्यादि । अभितः सर्वा दिशः पश्यनु पुरःस्थितं वृन्दावनमपश्यतु, भुरःस्थित- 
मपि या या दिशः पश्यति तासु तास्वेव पश्यतीत्यथः । वृन्दावनमपि व्यापकेन ददशं । अथवा, पुरोवृन्दावनदशंनयोग्यता नासीत्‌; 
पश्च देवाहङ्क रहतो ददशं । कीटम्‌ ? जनाजीव्यद्रुमाकीणंम्‌, जनाजीव्यद्रमा कत्पदरुमाः। स ब्रह्म मा शोभा तस्या? त्रियं 


। दयितम्‌. तस्यास्तत्रैवानुगतत्वात्‌ 1 मा र्मर्वा तस्या -गप्रियं सम्यक्‌ प्रोतिस्यानम्‌+-वेकुण्ठादपि मनोहरत्वात्‌ 1 आत्मना 
-सहेत्त्रैवःवान्वेतव्यम्‌ । या या दिशः पश्यति, तासु तास्वात्मना सह वृन्दावनं ददर्शेति वृन्दावनस्य व्यापकत्वम्‌ । अतस्तरतीये 


भगवता ब्रह्माणं यत्‌ प्रतयुक्तम्‌-( भा. ३।९।३१ } “तत आत्मनि रोके च भक्तिथुक्तः समाहितः । दरष्टासि मां ततं ब्रह्मान मयि 


। रोकास्स्वमास्मनः ॥” इति तस्येदभुदाहरणं ग्याख्यातञ्च तत्रैव तथा ॥ ५९६० ॥ 


्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
अजां जवनिकां चष्ठाद संवृतवान्‌।मायान्तः-पटसंवरणानन्तरमेव वृन्दावनस्वरूपदशंन-योग्यताऽभूदिति 


। भावः ॥ ५७-५८॥ वृन्दावनं कीदृशम्‌ ? मा भ्रियम्‌, मा शोभा अस्या प्रियम्‌ । स ब्रह्मा ॥ ५९६० ॥ 


भीमद्धिदवनाथचक्रविङ्ता साराथदशिनी 
तावन्मात्र एव मञ्जुमहिमनि निमज्जन्तमनुभवासमथं ब्रह्माणभारोक्य तत परस्सहल षु दशं यितव्येष्वसाधारणेषुं निज- 


। महामञ्जुमहिमसु तमनधिकारिणमभिमूष्य मञ्जुमहिमदशंनां समापयामासेत्याह-इतीति । ईरेशे ब्रह्मणि इरा सरस्वती तस्या 
। ईशे महाद्रुद्धिमत्यपीव्यर्थ । किमिदमिति मुह्यति सति पश्चादरष्टुमप्यनीशे सति परमोऽजः श्रीकृष्णः ज्ञात्वा स्वश्च व्येरसानुभे 
। तद्योग्यतां वीक्ष्य सपदि अजाजवनिकां योगमायाल्पां तिरस्करणीं च्छाद यया पुलिने भुञ्जानाच्‌ शीदामादिबालकान्‌ तृणं चरतो 


१७ 
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१२२ ुनस्तानेव चतुभुजादिस्वेन दरंयामास तामन्तरधापयदित् 
बलास ल लत ालबबलूतमि मनये माति 
या वास्तवं वस््वावृणोति वा बहिरङ्गा माया न व्याख्यया, क्व मुह्यति ? निजमिम १९ चतभु जादि 
` योगमायेति गावायागाययो पर ति स्वभ्कादं च तत्‌ कं सुलरपं च तस्मिन्‌ अत एवं अजात प्रकृतेः स परस्मिन्‌ ऋ 
स्वमरै र्ये कीटृशे अतव क भ इत्यादितः भूतिसिरोभिङरहयभिव्यञ्जकर्ितिज्ञान यत्रत व नू स्वस्य ॥ १ 
रसगे हकः भथ यन सः परतवत्‌ गतो यदि कयित्‌ पुनरतिष्ति तथेतः विस्मयरसमहाभारमदतलौ 
बहिः ; आलमनाहन्तास्पदेन सह्‌ अपश्यत्‌ तयोरपि विस्मृतवत्‌ ॥ ५ ॥ ततश्च परमदपया इषा 

भावः 1 इदं जगत्‌ ममास्य + = पवेत । सम्थगासमन्तात्‌ परस्परं प्रियाण्येव यत्र तत्‌ ।५९।। तदेवाह्‌-नसग नि 
व तेऽपि न मित्राणीव सहैवासन्‌ अजितस्यावासेन द्रुताः पलायिताः तुट्‌तर्षादयः कोधो | 


०॥ 

यस्मात्तस्मिवु ॥ ९ भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तदीपः क ु 

इलयवम्‌ दरेशे सरस्वते फिमिदमिति नह्यति सति शश्चाद्रष्टुमप्यनीशे सति परमोऽनः शाृष्णः तथा चात 
जवनिकरं अजाखपां तिरस्करिणीं तदोपरि चाद प्रभारितवान्‌ मूपिव्यूहदशं नान यि पकावकवीवाल्वस्म व 
फ्तिष्यः । वक्यमाणस्तोत्रोपपततः कुतर मुह्यति सति ? अतव तर्कागोचरे अनुमानादिभिः प्रतिपादयितुमशक्ये ने क 
मानम्‌” इति शरुतेः। तहि कथं तज्ञानं स्यादत बाह, अतत्िरसनब्रह्यकमिताविति अत दगवसत्स्वरूपभिन्न ( | 
त्निरसनमुेन तत्तयदार्थानां भगवत्स्वरूपत्वनिषेधद्वार ब्रहाकरवेदान्तेमितिज्ञानं यस्मिन्‌ तत्रापि स्वप्रमितिके स्वकीयभर्ती | 
प्रतीतिः क आत्माधयो विषय इत्यथः । “छो ब्रह्माणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे” इति मेदिनोकरफकोशात्‌ तस्मिन सवार | 
विषये यतः अजातः परव मायातः परस्मिन्‌ अभक्तर्मायामोहिरतर्वदान्ताभ्यासेनापि ज्ञातुमरक्ये इत्यथः । कि बहुना तौ | 
निजः अषाधरणः महिमा यस्य तस्मिन्‌ अत्यद्ध तमूिवयह्रकाशके शरीृष्णे कथं तेन किमाकारो सूत्तिव्यूहः भ्रकारितः 
कतमः इत्येवं मुह्यति सति तं च विशेषतो द्ष्टुमनीशे सति तां चच्छादेत्य्थंः ॥ ५७॥ ततस्तदनन्तरं को ब्रह्मा मर्वाग्‌ वह | 
लच्ातयक्षोणीन्दरियाणि येनः सः परेतवदुस्थितः शवो यथा कथच्निदुत्तिष्ठति तद्रदुत्यितः दृष्टीः नेत्राण्युन्मर्य सहातमन' त 
इदं विश्वम्‌ आचष्ट समन्ततोऽपश्यत्‌ पूवंमनेकानि ब्रह्माण्डानि तदभिमानिनोभ्नेकान्‌ चतुंखान्‌ तत्तन्मूत्युपासकान्‌ दा परति 
त्मानं चतुधुखमेकमेव ब्रह्याण्डमपश्यदित्यथंः 1 ५८ 1 पुरः स्थितं व्दावनं चापश्यत्‌ कथम्भूतं समाप्रियं सन्ततानि भार 
राणि यस्मिन्‌ तत्‌॥ ५९। यत वदान नंसं नसि स्वाभाविकं द्रं येषां त मृगसिहादथः मितराणीव सेवा 4 
शरषृष्णस्य आावासेन द्रताः पलायिताः ष्टतर्षादयः क्रोधरोभादयो यस्मात्तस्मिन्‌ तत्राद्यं ्रह्मपरमेष्ठयचष्टेत्युत्तरेणात्वयः ६ | 


भोबलदेवविद्याभूषणङता वेष्णवानन्दिनी 4: 


मञ्जुमहिमचलुकेऽपि निमञ्जन्तः . ततोऽम्यस्मस्तदणवे दशंयितग्यो अनधिकारिणं विरिज्वं विज्ञाय ह | 
उतपि तीति । इसा रसवती तस्या ई ततितरि महाबुदिशालिनि विषे किमिदमिति रा 


्रषटुमप्यनीशे च सति परमोनन्दाभकः सर्वेशस्तं स्वमञ्जुमहिमददने तदनुभवे चायोग्यं ज्ञात्वा सुपर्दि व नि 


० वत्सवालस्तदन्वेषकस्वप्यन्तानाच्छाद्य पुनः . स्वात्मभूतांस्तान्‌ घनश्यामादिलक्षणानदंय 1 


वरकरणीमन्तघीपयदिसयथः। मायापोगमायथोभदस्त निष्ण ति पद्यरिप्पण्यां दर्यः 
तीयत्राह- व बसाधारणे महिमनि दरति घनश्यामादिरक्षणे महैव, ८ 1 व दि 
ठ हत्यथं य तलादिना अतव्रयत्वमित्यर्थः । 4 अतएवाजातलिगणायाः पप्र तदस्पृष्टे इत्यः | अर तति |: 
द््ियाणि येन सः त्न मायो पतिद्ाेमितिजानं य॒स्य तस्मिन 1 ५७ ॥ अर्वाग्‌ बर्हिः भ ॥ 
सदं गदानषा्यत्‌ ॥ ५८ ॥ ध तथव्य्थः। विस्मय महाभाव विमदितत्त्वादिति भावः। _ 
मभितो दिः पनु वृनदावनमपश्यतु जना मी स्वशिष्याय तस्मै स्वमाधुर्ाध्यं वृन्दावनमदशं 1 यद॥१ 


देवाह नसि जनाजीष्पेः 'सैराकीणं यं 
तदेवाह नरगं स्वाभावितं र यषां त नगगादयो मन र मेराकीणं सम्यगासमन्तात्‌ प्रियाणि त १8 
टूर्षादयः क्रोघरोभादयो न ६० ॥ ह श गात सेवासय मजितस्यवात 1 8 | 
््टुमप्यनोगे मुद्यति च सति तस्य मोहादिनस  हतवातित्पहेतीरेश इति, इत्यपुना । । 


सालाजाजवनिंकां मायाख्पतिरस्करिणीं चंछांदाच्छ 4 
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प्रसारितवान्‌, यथा ब्रह्मणो दर्शनं न भवति, उद्धाटितमाययेव तेषां दर्ेनं न तु निर्माणमत आच्छादनेदशेनं युक्तमेव, ननु ब्रह्मणो 
मोहेन च को हेतुस्तत्राह निजमहिमन्यतक्यं सति, भगवतोसाघारणमहिमन्येषां तकंविषयोपि नभवति, अतः कथं द्रष्टु 


शयते ज्ञातुः वा ? तदेव कृतस्तत्राह स्वप्रमित्तिरू इति, स्वस्येव भगवत एव परमितियंस्य, केवलं स्वसंवेद्यमेव तनू न त्वत्यसंवे्य, 
त्रापि हेतुरजातः परन्रो ति, प्रकृतेः परः स, प्रकृतौ चान्ये, अतो यत्र भगर्वास्तत्रान्यो नास्तीति भगवत्संवे्यमेव भगवन्‌-माहात्मयं, 
ननु श्रुत्वा कथं न ज्ञायते ? तत्राहातस्िरसनमुखब्रह्मकमिताविति, ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य निरखनद्वारेवोपनिषदो ब्रह्मस्वरूपं बोधयन्ति 
न तु साक्षादाहत्य, संङ्क तग्रहाभावात्‌, वे दिकव्यवहारेपि यावदयं बहिगरंखस्तव प्रविशति ताद्रहिमिरसनेनेव प्रवेशनोयः भ्रविष्टस्तु 
तद्धावमेव प्राप्स्यतीति स्वसंवेद्य एव भविष्यति, अतः प्रथमाधिकारे भुतिस्तथेवा “हयात आदेशो नेति नेतीति, अतः शरुतयो- 
प्याहृत्य न वदन्तीति युक्तमेव तस्य द्रष्टूमशक्तिर्मोहृश्च ततो दुःखं चेति ॥ ५७ ॥ भगवतंवं कृते मूलित एव ब्रह्मा पतितस्ततः 
कियत्कारानन्तरमुत्थितः, अवगिव प्रतिलग्धमक्षं ज्ञानं येन, रोकद्ं नाथमेवोत्थितो न तु भगवददंनाथमिति व्यथंमस्थोत्यानमिति 
इ्टन्तमाह परेतवदिति, यथा मृत उत्तिष्ठति केनचितिमित्तन तथायमप्थूत्यितः पूवं मृतो मुषितः पश्चादूत्थित इति वा 
कृचछादतिकष्टेनैव द्टीदन्मीत्येदं जगदेव इष्टवानु ।। ५८ ॥ ततः सपद वाभितः पश्यन्‌ दिज्ञोपश्यत्‌ ततः पुरःस्थितवुर्दावनं 
चापदयत्‌ ततस्तस्मिनु वने जीवनार्थमागर्ताल्छोकानपश्यत्‌ तदाहु जनाजीग्यमिति, द माकीणमिति द्र मर्यं न तु शूल्यारण्यं 
समं च तदासमन्तात्‌ प्रियं च ।। ५९ ॥ ततस्तत्तत्यान्‌ मृगानपि दृष्टवानित्याद्‌ तत्र नैसगंदर्वेरा इति, स्वभावत एव दुष्टवेरा 
अप्यश्चमदिषादयः सहेवासन्‌ नरा मृगाश्च किञ्च भित्राणीव, तत्र हेतुरजितस्य भगवत आवासेन गता खट्‌ तर्षा तृष्णान्यपि 
कामादयो दोषाः, गतखदतर्षादिकं यथा भवति तथा सहासन्नितिसम्बन्धः ।। ६० ॥ | 


गोस्वामिशरीगिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनी 


"एवं मोहमगनं ब्रह्माणं भगवान्‌ कृपया उज्जहार इत्याह--इतीति । इत्येवं ष्वा इरेशे इरा सरस्वती, तस्या ईशे भर्तरि 
बरह्मणि “किमिदं इष्यते" इति मुत सति पश्चात्द्षटुमप्यनीशे असमर्थे च सति परमोऽजः श्रीडृष्णस्तस्य मोहादिक्छेशं ज्ञात्वा 
अयं लोकाभिमानी ममेश्यं द्रष्टुमयोग्य' इति छत्वा सपदि ज्ञटिति तस्योपरि अजाजवनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं चछाद प्रसारि- 
तवान्‌ । अनेन ^स्वश्वयंद्शंना्ं पूवं भगवता स्वमाया प्रसारिता, अन्यथा तदनं न स्यात्‌" इति ज्ञेयम्‌। क्व मोहः को वा मोहे हेतुः 
इत्यपेक्षायामाह --अतक्यं इति । तर्कागोचरे भगवति इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-निजमदिमनीति । निजः मसाधारणो महिमा यस्य 
तस्मिन्‌ इत्यथः । दशंनायोग्यत्वे हेतुमाह _ स्वप्रमितिके इति 1 स्वप्रमितिः स्वप्रकाशं च ततु कं सुखं च तस्मिन, स्वपरकागसुखरूपे 


इत्यथ) । तत्र हेतुमाह अजातः प्रतेः परतर परस्मिक्तिति । एवंभूते ए प्रमाणम्‌ !. इत्यपेक्षायामाह अतदिति। अतत्तिरखनभुखेन 


"अथात आदेयो" नेति नेति' अस्थकमनम्वह्स्वम्‌' इत्येवं ब्रह्मव्यतिरिक्तनिरासप्रकारेण ब्रह्मकंः शुतिशिरोर्भि्मितिज्ञानं यस्मिस्त्‌- 
स्मिन्निवयर्थः ॥ ५७ ॥ ततो मायाप्रसारणानन्तरं अर्वाक्‌ बहिः प्रतिकन्धानि अक्षाणि इन्द्रियाणि येन सः को ब्रह्मा परेतवत्‌ मृतो 
यथा कथन्चित्‌ पुनरुत्तिष्ठेतु तथोत्थितः डृच्छाच्छनैर नेत्राणि उन्मील्यात्मनाश्दङ्कारास्पदेन देहादिना सन्देहं ममकारास्यदं विश्ठ- 
मचष्ट-अपदयत्‌ ।। ५८ ॥। ततः सपद्ेवाभितः सवेत स्वां दिशः पश्यन्‌ जनानामाजीव्धा जीविकारूपा ये द्रमारस्तेराकीणं व्याप्तम्‌, 
समाप्यं सन्ततानि आसमन्तात्‌ प्रियाणि वस्तूनि यत्र तदुवृन्दावनं पुरतः स्थितमपश्यदित्यन्वयः ॥ ५९ ॥ समाभरियल्व हेतुं सुचयचु 
वृन्दावनं वरणेयति-यतेति । यत्र वृन्दावने नंसगंदवेराः स्वाभाविकप्रतिकप्यवेरवन्तोऽपि नर-व्याघ्रादयः आदिपदेन अहिनकुलादयो 
मूषक-मार्जारादयश्च मित्राणीव सहेवासतित्यन्वय्‌) । नयु “कथमेवं स्वाभाविकववैरत्यागः ?" इत्यपेक्षायां वरं हि कामक्रोधभयादि्भि- 
भवति, ते च सरवे तत्रत्यानां भगवन्महिम्ना _ निवृत्ताः ॥ अत्‌ कारणाद्रैरं कथं स्यात्‌ ?* इति सुचयश्राह-अनितेति । अजितस्य 
वकीकतकालकमस्वभावादे) श्वङ्ृष्णस्य आवासेन द्रुताः पलायिता स्ट्तषादथः क्रोधलोभादयः आदिपदेन भयादयश्च यस्मात्‌, तथा- 


भूतं वृन्दावनमपश्यदित्यतन्वयः ॥ ६० ॥ 


. अन्विताथप्रकाक्िका 

` इतीति ॥ इत्येवं द्वा अतये तर्कागोचरे निजः असाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्‌ स्वप्रमितिः स्वप्रकाशं च तत्कं सुखं च 
तस्मिन्स्वभकाशसुखख्ये अजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ अतन्निरसनेन “अथात आदेशो नेति नेति” अस्थुरुमन्व हृस्वमिययवं 
रहयव्यतिरिक्तनिरासप्रकारेण ब्रह्मकंः शूतिरिरोभिमितिर्ानं यस्मिन तस्मिनु भगवति विषये इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे 
सहरि महाददधिमत्यपी्यर्ः । ब्रह्मणि किमिदं दृश्यत इति गुह्यति सति पशचात्षडमप्यन) असमथ च सति प्रमोऽजः 
श्री्गष्णस्तस्य ज्ञात्वा अजाजवनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं चाद अपसारितवानु । तुगभाव्‌ आर्षः । “छद, 
अपवारे" आाूषीयः । तत्तद्‌ वत्सवाखकानु चतु जादित्वेन दशेयन्मायामन्तरघापयत्‌ । यदा । अयं लोकाधिपत्याभिमानी ममेश्वयं 
रष्टुमयोम्य इति इत्वा सपदि क्षटिति तस्योपरि भ्रसारितवान्‌ । अनेन स्वैशवमंदर्शनाथं भूवं भगवता स्वमाया न प्रसारिताऽन्यथा 
तदनन्‌ स्यात्‌ इति ज्ञेयम्‌ ॥ ५७ ॥ तत.इति ॥ ततो मायाप्रसारणानम्तरम्‌ अर्वाक्‌ बहिः भ्रतिकरुब्धानि अक्षाणि इद्धियाणि येनं 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०१. ल. १३ एलो. | 


१२४ ह नेत्राणि उन्मील्यात्मना देहादि 

| यथाऽगतसेकेन कथंचिलुनरत्तिषठेत्‌ न तथोत्थितः ङृच्छाच्छनहं | "हाद 
सः को हा परेतवत्‌ मृतो वदीति! सपदि एव अभितः सवतः स्वा दिशः पश्यन्‌ जनानामाजीव्या जीविक 
दं विश्वम्‌ अचष्ट अपश्यत्‌ ॥ ५० । परियाणि वस्तूनि यत्र मा लक्ष्मीस्तत्मियो भगवानु तेन सिं | 


राकौ सन्ततानि आसमन्तात्‌ (षा स ह 
रमास्तंराकी्ण व्याप्तं समाप्रियं सन्तता रि वृन्दावने नेसग॑दुर्वरा स्वाभाविकाप्रतिका नर 
व पुरतः स्थितमपश्यत्‌ ॥ ५५॥ 1 न आवासेन द्रताः पलायिता खद्‌ तर्षादयः क्रोधकोभादयः बि 


शा ल 1 अतस्तत्र विरोधाभाव एव 11 ६० ॥ 


शषोषालानन्दभुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्याद्यानम्‌ 


य्‌ इतीति! भतव्ये जनैस्तकोगोचरे स्वप्रमितिके स्वस्व प्रितिरजानं पका यस! 
र व अतः अजातः कृतेः परत्र परस्मिन्‌ तस्मात्‌ परमेश्वरादन्येऽक्षरब्रहमतत्स्यूक 


्कृतिपुखांदथः अतदस्तेषां निरसनभूखेन परमेश्वरतुल्यतनिषेधमुखेन ब्रह्मकेषु श्रुतिदिरस्सु उपनिषत्सु मितिः प्रमा 


तस्मिन्‌ तथाचोक्तं शरिस्मृतयोः नतत्समश्चाभ्यधिकशच द्यत इति । निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रख 


एवंभूते स्वकीयोज्यातुल्यो अतिचयेश्वयंयुक्तं श्रीकरृष्णस्वरूपे इरेशे इरा वाणी त 
इति एवंभूते निजमहिमनि निजः महिमा यस्य तरिमनु बतिशयंश्वयंयुक्तं शरृष्णस्व॒रूप इर इर 

ईशे ब्रह्मणि किमिदं मया दृष्टमिति मुह्यति तदनंतरं दरषटुमप्यनीग राजसस्वभावादीक्षितुमसमर्थं सति इति मुह्य तं विधिश्च 
परमः क्षरा्षरेभ्य उक्कृष्टोऽजःश्राकृतजन्महीनः श्रृष्णः सपदि शीध्रं तस्योपरि अजाजवनिकां सर्वंजीवावरणकारिणीं मापा 
तिरस्करिणीं चच्छाद आच्छादयामास ॥ ५७॥ तत इति तत आच्छादनानंतरं अर्वाक्‌ बद्ध प्रतिलब्धानि प्राकानि अक्षीणिक। 


परतवन्मृतवत्‌ को ब्रह्मा उन्मील्य उद्धादृय आत्मना स्वदेहेन सह ॥। ५८ ॥ जनानामाजीव्येः फलादिभिर्जावनार्े दरमराकीणं ब 


समाप्यं जनानां सम्यक्‌ आसमंतास्मियं हितं यस्मिन्‌ तत्‌ पुरःस्थितं वृन्दावनम्‌ अपश्यत्‌ ॥ ५९ ॥ तदेव विस्तरतो वदंति गी 


वंदावने नर्गेण स्वभावेन दर्वरा अनिवाय्यं वैरयुक्ताः नूमृगादयो नरव्याघ्रादयः मित्राणीव सहासनु एकत्र स्थता 


जितस्यावासेन निवसेन्‌ दर त्ताः पकायिताः ख्टत्षदियो मनयुृष्णादयो यस्मातु एवंभूतं वृ दावनमपश्यदिति पूर्वेण संबघः॥५ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


अणिमेति ॥ अणिमाद्ये महिमभिः सिद्धिभिः, बजा माया तदादिभ्िः विभूतिभिः, महदादि, चतुविशतिभिः ् 
प्रीताः परितो वेष्टिता गनादयाभिरिति भ्रकृते पृथगुक्तेः । तत्वानां जीवात्मना सह चतुविशतित्वम्‌ ।। ५७॥ कारेति॥ ५ 


भगवतो महि महिमा तेन ध्वस्तो निरस्तः महि स्वतन्वतारूमो महिमा येषां तै, मूत्तिमद्धिश्च, कालो निमेषादिवंत्सरान्व ला 


परिणामहेतुशच संस्कार उद्बोधटेतुश्च कामः कम॑रेतुश्च कमं तद्‌ होपलब्धिहेतुश्च गृणाः सत्त्वादयो ज्ञानविक्षेभमोहदेतवश्र ठ 8 | 


येषां तेः, उपासिताः ॥ ५८ ॥ सत्येति ॥ सस्यं विकारष्पासत्यस्वश्रतिथोगि च ज्ञानं जाड्यप्रतिथोगि च 


परिच्छेदप्रतियोगी च आानन्दः दुःखप्रतियोगी च तन्मात्रा एकरसमया मूत्तयो येषां ते, उपनिषद्टृशां ज्ञानचक्षुषाम्‌ 9 


निश्ितमेव, न सृष्ट संयोगं भूरि माहात्यं येषां ते तथाभूताः ॥ ५९॥ एवमिति ॥ ठनो ह्या, एवं खचराचरः स्याव 


वसि तदात्मा स्वरूपं येषां तान्‌, समासान्तगंतस्यापि परब्र 
छान्दसम्‌ । जखिलानु सङ्ृदेकदेव, ददं । यद्वा । | रब्रह्मा्मनः 

>> अजः, एवं अखिलान्‌ सत्‌ प 
श्वाढ व्यल्याय यस्त्यततपदस्य तद्ाम्नातृष्णीमभूदिलपत्तरेणेवान्वयः ॥ ६०॥ = ` र 


सहितं, इद, सवं यस्य भासा विभाति, एवंभूतं यत्‌ परब्रह्म 


कुष्णप्रिया 
राजन परीक्षित्‌ ! स्वंथा तक के अरि 


वृषय-अगोचरःभसाधारण निज वारे, स्वसंवद्य, स्वप्रकाः ने 

्कृतिःमाया से पर, वेदोपनिषद्‌ सरस्वती शी महिमां वाले, च क ५.4 # 
भतिरिक्त कोई वस्तु नह हं एसा निषेष मुख ब 1 निम र भसम ह स 
वाहू प जला ॐ ठक दन करो री अरत राजी भो पृक बन गये जीरः गह्‌ सव भाद 
दयानिधि अजन्मा भगवान ने अपनी माया का परदा ८ हाती री दी बमनीग "यथा को, ए १ 
4 ५ (क त रात कर ब्रह्माजी कसे मूस्यु पाकर पुनः क | 
हाजी े चारों ओर देला, सबसे.श्रयमं विघाए्‌ ९१5१. 


त भगवान्‌ धीङृष्ण की महिमा मे समस्त विद्याम के स्वप का किसी प्रकार कुछ संकेत ही करता है “एस 


से ब्रह्माजी के अन्तःकरण मे ज्ञानोदय छम्ब ढक दिया ॥ ५७॥ स्वरूपाच्छादन के अनन्त द्व 


दद ीर इस जगु देव भाय रब स! करै भति शम से बरहनी निज नेन लोर तव दर ग म हा 
शीवृन्दावन का दोन सत्मृल ददान ध । दहि पतेके बाद क 


ता । * कृ्वन सबको पक समान प्रिय कतां । जन लीन क ष" । 
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फलू समृद्ध तख्वरों से सधन यह श्रीवृन्दावन है ।॥। ५९ ॥ श्रीवृन्दावन म श्रीवृन्दावनविहारी श्रीङृष्ण भगवानु नित्य 
विराजते ह। इसख्णि तृष्णा-काम-करोध-रोभ आदि दोष सबके अनायास दूर हो गये थे। स्वभाव से दी दुष्ट वेर भाव रखने 
वाङ मृगादि पशुपक्षी वृन्दं ओर नर-नारी निर्वेर मित्र वन कर रहते थं ॥ ६० ॥ 
तत्रोदवदत्‌ पञ्युपवंशशिश्चत्वनाय्य जह्याद्य परमनन्तमगाधबोधम्‌ । 
बत्साच्‌ सखीनिव पुरा परितो बिचिन्वदेकं सपाणिकवर परमेष्ट्‌ यचष्ट ॥ ६१ ॥ 
दृष्टा स्वरेण निजधोरणतोऽवतीयं वयां वपुः कनकदण्डमिवानिपात्य, । 
सृष्टा चतुम्‌ इटकोटिभिरङ्भ्रियुग्मं नत्वा शुदशरूसुजलरङृताभिषेकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उत्थायोत्थाय ष्णस्य चिरस्य "पादयोः पतन्‌ । आस्ते महित्वं प्र्टट स्मरुःवा स्प्त्वा पुनः पुनः ॥६२॥ 
श्नेरथोत्थाय विगज्य लोचने एडन्दयद्ीक्ष् विनमरकन्धरः । 
कृताज्ञकिः प्रभरयवान्‌ समाहितः सवेपथुगंदगद यरुतेल्या ॥ ६४ ॥ 
इति भोमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे '्रयोदक्षोऽध्यायः । १३ ॥ 
परक्षिप्तेषु द्वितीयोऽध्यायः 
कवमकमा 
अन्वयः तत्र परमेष्ठी अनन्तं परं अगाघबोधं पशुपवंशशिशुत्वनाट्‌यं उद्रहत्‌ पुरा इव परितः सखीन वत्सान्‌ 
विचित्वत्‌ सपाणिकवलं एकं अद्वयं ब्रह्य अचष्ट ॥ ६१ ॥ इष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतः अवतीयं पृथ्व्यां क इव वपुः निपात्य 
चतुुकूटकोटिभिः गङ्घ्नियुगं स्पृष्ट्वा नस्वा मुदशरुजलेः अभिषेकं गक्ृत ॥ ६२ ॥ प्राक्‌ दष्टं ष्णस्य महित्वं पुनः पनः स्मृत्वा 
स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय चिरस्य पादयो पतन्‌ आस्ते ॥ ६३ ॥ अथ शनः उत्याय लोचने विमृज्य मूकुन्दं उद्वीक्ष्य 
विनञ्नकन्धरः कृताञ्ज कः प्रश्रयवान्‌ समाहितः सवेपथुः गद्गदया इक्या एकत ॥ ६४॥ 
समाप्तः घयोदशोऽष्यायः । 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


तत्र च परमेष्ठ ब्रह्मा इव पुरा पुरव॑देव ब्रहम अचष्टापश्यत्‌ । क्ंभूतम्‌ 1 पशुपवंश सिशुत्वं नाटचमृद्रहत्‌ ॥ नाटयमित्यत्र 


हेतु+-अद्रयमित्यादि अद्वयं च वत्सान्विचिन्वत्‌ । एकं च सखीन । अगाघबोघं च विचिन्वत्‌ । अनंतं च परितो विचिन्वतु॥ परं च 


िशुत्व रहत्‌ । ब्रह्य च सपाणिकवलमिति नाटचमेवोद्रहदित्य्थः ॥ ६१ निजघोरणतः स्ववाहनात्त्वरेण व दंडवन्नत्वा 
चतुर्णा मुकृटानामग्रैटघियुग्मं स्पृ मुदशुुजलेरानंदाश्रुरूपेः सुजलरभिषेमककरोदिति ॥ ६२॥ चिरस्य चिरं पादयोः 
पतत्नास्ते ॥ ६३ ॥ सवेषयु) सकंपः अत एव गद्गदया अनुकरणमेतत्‌ । इरया वाचा एेताःऽस्तौत्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति भीमदभागवते महापुराणे दरभस्कंघपूर्वाधिं टीकायां ब्रह्ममोहनिरूपणं नाम भयोदशोऽध्यायः 11 १२ ॥ 
भीवंशीधरकृतो भावा्थवीपिकाप्रकाश्यः 

तर वृंदावन 1 इत्यथं इति-नाटधविनाद्वयस्य वत्सविचयनम्‌, एकस्य सखिविचयनम्‌* अगाधबोधस्य विचयनम्‌, अनं" 
तस्य परितो विचयनं परस्य शिशुत्वं, ब्रह्मणः सपाणिकवलस्वं च कदाचिदपि न संपनीपद्यत इति भावः 1 ततः स्वल्पभूतानि 
चतुभुजत्वादीनि योगमाययेवाच्छाद् प्रकटमेवा्रयं ब्रह्य शुक्तं दशितसवस्वस्पमूकशूतं स्वरूप दशंयामास । कीदशम्‌- पशुषवं- 
दारिशुत्वेपि श्रौढपरमचतुरोचितं नाट्‌यं मद््भुमंया मोहित एवेति ब्रह्माणं भिथ्याभिमानं ग्राह्ययितु शाद्वले वत्सानृष्ट्वापि पुल्निऽपि 
सखीनदघठाप्यद्शंनाभिनयं नटानां कर्मोद्रत्‌ । दशितानां ब्रह्मादिस्तंबपयतानामाच्छादनादद्य सवमूलस्वङ्पत्वालर्‌ द्ितेभ्यभ्नि- 
दर भवेभ्योऽम्यपरेषां चिदानंदमयपरः सहस्रमहावैभवानां विद्यमानत्वादनंतं परमेष्ठिनो वराकस्य का गणना, भीबल्देवायरवतार- 
रपि दुःवेशत्वादगाघबोधम्‌ उक्तल्षणात्नाट्याद्त्सान्स लश्च पुरेव परित इतस्ततो विचिन्वदिति वत्सबारान्वेषणं पूवंवषं ब्रह्मणा 
मायामोदितत्वादययायमेवागतम्‌ । अधुना तु मायासक्तवात्छाद्तृणं चरतो वलत्सान्युलिनि च भ जानान्वाात्पश्यता स्वापहतान्मायिः 

ह, ्िवाह्य-वीर. ; गो. भर. प. ; निपात्य-भीषर. वसी. विज. विष्व. शुक. 1 २. पदयोः-च. पु. टी- 1 ३. येडतेरया-वीर. ॥ 
४, पूर्वरध-भीघर. 1 | 
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स्कं १०१्‌. अ, १३ इरी. ६१ । 
्मदभागवतम्‌ ५ + 


१९६ | एव ॒शौमीड्य ते" इत्यग्िमस्तुतिवाव्येन वत्वात्‌ ` 
कवस्सबालंश्ापश्यता तेन मलोकागमिनवणान गू । ट योगमाययेवाच्छादनादेकः | भम ॑ 
विचित्वत इति विशेषणं नोपन्यस्तम्‌ । स्वल्मश्ा^ हारि ४ रमि ४ निष्ट धमघिभावरहितं निराकार जञानमा> द तिप्रसद् 
रीामयलातसपाणकवसम्‌ । जवर करम मयानामपि हपगुणनामीलापरिकरघामादीनामाच्छादना जत प्रकाशः , 
तद योगमाययैव॒तद्ीः प्रति चिदानद नविरोधमेव संगमयितव्या इति दिक्‌ । तव पशुपवंशशिणुलवनादुयमेवादरह | 
नालगतमितयवमेव मिघो विषा अ पप एव स्वामिनोऽपि स्तुतौ भगवतः कमंत्वे ज्ञाते प्रथोजनाः 


तु स्वल्पमिति धीभागवतस्य भोहिनीत्वप्रतिपादकमेव व्यास्यानमत भूतं बसु सततप्रयोजनीभरिय इति त्वपि 


प्रयोजनमिति व्याख्यातल्वा | नाभिमत प्त 
4 त | पत्रं च धोरणम्‌ पि । इदमेव नराकृति परं ब्रह्य सर्ंमूकभूतमित्यवगसय | 
1 हाभिमान तल भूमौ दंडवत्यपात । भक्‌ भूताधरणा पावित्रयास्ुप्रथोगः ॥६२॥) महित्वमनंतब्रहमाण्ड ` 
4 एव सकंपत्वादेव एतद्गद्गदयेत्येतत्‌, अनुकरणं वाच एव तच्च तद्रत्त्नं तिलक्षणकम्‌ । ईडयतेऽनयेति 
ईडा ल्योरे्यत्वादीवेति 1 हस्वेकारादिरप्ययं वाग्बाचकोस्ति । एकत 'ईड्‌-स्तुतो।। ६४॥ . 

इति भीमदृभागवतभरावायं दीपिका दशमस्कलये ूर्वदध ननरयोदरोऽव्यायः 11 १३ ॥ 


शरीमञ्जीवगोस्वामिङता वेष्णवतोषिणी 
ततश्च तत्तत्स्वंफलं साक्षाच्चकारेत्याह - तत्रेति ब्रह्य ति । प्राप्चिकानां तेषां तेनेवाविर्भावादिदशंनेन तदा्न्तयर 
सवल्पोदयेन च तत्तल्लक्षणाकरान्तत्वात्‌। ननु, सम््रति दश्यमानप्रपस्यान्यत्‌ कारणमस्तु तत्राह, द्वयं एकमेवाद्वितीयं बरहा" ` 
इति श्रतेः । सजातीयभेदरहितं ततो दृष्टं परित्यज्य किमथंमहृष्टं कल्प्येत -तत्रेदमप्येकं तत्र तत्र स्वशक्त्येकमात्रसहायं पूवयुक्ता 


दिस्वशूपं 


वहूमूतितवेऽपि सत्यज्ञानादिस्वरूपेकमूिमित्यथंः । अनेन विजातीयसम्भेदश्च निषिद्धः केषोद्ित्‌ स्वगतभेदनिषेधश्च शक्तिशक्ति | 
मतोरमेदविवक्षया एवं सवंकारणत्वेन सवंपरत्वमनन्तत्वं तथा सज्लपत्यसङ्कतपत्वसर्वातक्यस्वल्पतच्छक्तितवादिभिरगाघवोधत 
च प्रसिद्धम्‌ । महापुख्षादिकारणनराकृतितवेनैव सवंवृहत्तमलवात ब्रह्मत्वं साघयित्वा परं बरह्यापश्यदि्यक्तं वक्ष्यते च अदेव लह 
इत्यादि तदेवमनुभूतपारमेश्वयंस्य “लोकवत्त॒ रीराकंवल्यम्‌“ ।२।१।३३ इति न्यायेन सवंरीलानिधानस्य तादशनराकृतितवो्ि ` 
प्रमरीलामाधुयमप्यनुशरूतवानितयाह, तत्र तादृशे श्रीवृन्दावने पशुपवंशशिशुतव श्रीगोपराजकुमारकीकत्वमेव नाट्यं वँचित्रीभिस्तह 
प्रमचमल्तारकारकम्‌ उत्र्वो््टतया वहतु यलेन विभ्रदिति तत्र च तादृशब्रहमलवादिधर्माणामप्युपसर्जनताजननी ब्रह्मादि ` 
चाण्डाल्पय्यन्तजनमनोहरां निजजनप्रेमवशतामयीं कामपि रीकामनुभूतवानित्याह-वत्सानिति 1 “सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहा ` 
वजगाम ह” इति तेषां ज्ञातत्वातु पुरेव विचिन्वदित्यथंः । अन्यत्तद्रचाख्यावत्‌ एवं वत्परं यावत्तेनैव सूपेण वत्सबाकपालकता 
तलरोक्षमवस्थितिस्तस्म गम्यते व्रजे गमनं च स्वस्वख्पप्काशद्र तेन जनकथृतदेवगृहणमनवत्‌ तस्रकाशे कारगमनं च स 
तस्यापि सङ्कषेपेणेव ज्ञातं कवलादीनां तथेव स्थितेरिति ज्ञेयम्‌ ॥ ६९ ॥ कथं नलेत्येतदाह्‌-पृष््यामिति पादद्वयेन । तेन देवा्भि ` 
मानापगमपि बोध्यति, अन्यथा न हि देवा भुवं स्मशन्तीति न सिद्ध्येत्‌ कियद्रेदं “तद्भूरि भाग्यमिह जन्म” इत्यादि वक्ष्यमाणा ` 
कनकेति तद्वपुष ईषदरक्तपीतवणेत्वात्‌ चतुपुंकुटाग्र स्पष्ं ति चतुदिक्ष स्थितानां चतुर्णामपि व क्रमेण परिवृ्था भूमं 
ल्लाटपात्नात्‌ पश्चादानन्दोदयेन चुम्बतिवाङ्घ्रिस्यशेनपूखैरपि कृतवानिति जेयम्‌, अछृताभिषेकमित्युपपत्तौ उनेनाधूणामल 
व क ॥ ९२॥ उत्वायोत्माय पतनु पुनः पुनश्िरमास्ते मासीत्‌ लकार्यत्यश्छान्दसः साक्ाल्थत इवोकतरौपचाि ' 
तत ह महित्वमिति उत्यन हेतुस्तु तच्छमलदिदव शेयः ॥। ६३॥ चनैरिति भक्तुद्ेकेण प्रणामपरिस्यागाशक्त रि 


वा प्रमभराक्रान्त्या स्वभावत विभृग्येति ठ 
भ्ीभगवदभिधुलवततयषक्षया सोचने विगरज्येति गलदश्रुधारया सम्यग्दशंनाशक्तेः ग्टोचनत्वेऽपि 


ुक्तदातृतीषेतवेऽपि मुक्तिथव्दस्य भक्तावपि सम्मतल्वात्‌ यथा पमे यथा 
स त स 
दयति भरमसम्पल्लकषणेन च सतोत्रस्य परमसम्यकलवं म त विति गम्यते) समाहित दत्यनेन उवेषुग, 
चोरो्तरमपि सं सवभेतनमही सूचितम्‌, पर्त पद्‌ गद्दभावानुकरणेनव अन्योऽ्यं ¢ 
सवमेतन्महाश्चयं मन्मनः! ६४॥ २! 


इति श्रीमद्भागवते श्रीमन्जीवगोस्वामिङृतवेष्णवतो 
महपुराणे दशमस्क्धीये - वन्नव्गोस्वामिहृतवष्णवतोषिष्ा त्रयोदशोऽव्यायः 11. १३ 7 
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षि प 


(५ क्क्ोक्छि @ = च्व्ककनद्वोे छ कषक (प मेक 


स्कं. १० पू. अ. १३ श्लो. ६१-६४] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १२७ 
शिशुत्वेन धीनन्दकूमारत्वेन नाट्यं लीलाभद्रदत्‌; यद्रा, पणशुप-वंशोगोपवेगुस्तस्मिनू शिशुत्वं वादनादि-परत्वम्‌, तदेव नाटूयभुद्रहत्‌ 


` कदाचित्‌ कौतुकेन दक्षिणेन हस्तेन, कदाचित्‌ वामेन तस्य वादनातु, कदाचिच्च भ्रोजनाथं जठरपट-सन्धौ न्यसनात्‌ 1 कथम्भूतं 


नाट्यम्‌ ? अद्रयमसाधारणमित्यथंः । कथम्भूतं परं ब्रह्म ? एकमेकाकि"वत्यवाङादिशूप-संवरणादत एव पुरेव विचिन्वत्‌ 1 अन्यत्‌ 
समानम्‌ । एवमेषां शरीब्रह्मदृष्टानां यथोत्तरं धरेव्य तुह्यम्‌ ॥ ६१ ॥ कथं नत्वेत्येतदाह- प्रथ्व्यामिति पादद्येन; तेन देवाभिमानापः 
गममपि वोधयति, अन्यथा "नहि देवा भुवं स्पृशन्ति" इति तन्न सम्भवेत्‌ । कनकेति श्रोब्रहमवपुष ईषद्र्तपीतवणंत्वात्‌ । चतुपुंकुटाग्र- 
स्पृष्ट्वेति शिरसश्चतुदिशं वत्त॑मानानां चतुर्णां मुखानां कतार्यताथं क्रमेण परिवृत्य चतुलंलाटानां भूमो निपातनात्‌; अतएवोक्तं 
मभितः पातयिव्वेति, तथा भयादिव दूरतो नतिश्च बोधयति । पश्चादानन्दोदयेनाङ्ियुगमस्परंनं मुख्यम्‌ । अकृताभिषेकमिति 
तस्येवाभिषेकोक्त; अनेनाश्रूणामत्यन्त-वाहुत्यं च वोध्यते। यद्वा, पदमस्पृशतो बह्यणस्तादश्यश्रुधारा स्तुता, यया चरणाभिषेकोऽ- 
भूत्‌ 1 यद्रा, श्रीवन्दावनस्याभिपेकमिति ॥ ६२॥ ततश्चोत्यानानन्तरं धी शुखदशंनानन्दविशेषेण पादाब्जयोरेव चिरं पतन्नास्त इति 
प्रणाम-वाहूल्यं बोधयति । यद्वा, पुनः पुनरिति सर्व्वरेवान्वेति; तथापि वीप्साद्रयं परमहषभरोदयातु; यद्वा महिमविशेष-दशना- 
द्क्तिविशेषेणादौ श्रीचरणान्जयोदंण्डवत्‌ पतति, तदनन्तरं ध्रीपुलदशंनलोभेनोततिष्ठति, पुनर्माहार्म्य-स्मरणात्‌ पतति, पुनस्तथे- 
वोत्तिष्ठतीव्येवं चिरमवत्ततेतयथंः ॥ ६३1 चनेरिति भव्सयदरेकेण प्रणाम-परित्यागाशक्तेः 1 अष्टको चनत्वेऽपि लोचनद्रयोक्तिः 
श्रीभगवदभिमुखवत्ति-पुखस्य रोचनाभ्यामेवोद्रीक्षणात्‌ । यद्वा, प्रतिमुखं नेत्रद्रयमिति लोचनाभ्यां सव्वाण्येव तास्युपलक्षितानि 1 
मुकृन्दमिति तं प्रति परमानन्दप्रदत्वाभिप्रायेण, उद्वीक्ष्य निजपरुखभु्याप्योच्चंविशेषेण छवा, पञ्चाद्विशेषतो नज्नकन्घवः सन्‌ माया- 
विस्तारणापराघतो भयलज्जादिना, कवा भक्तिस्वभवेन प्रश्रयवान्‌ विनयीति प्रीतभक्तिश्क्ता 1 समादित इत्यनेन सवेपयुगंद्गदयेति 
्रेमसम्पल्लक्षणेन च स्तोत्रस्य परमसम्यक्तवं सूचितम्‌ । “इा' सरस्वती, तया स्व्वंथेव वाचेत्यरथः; - चतुुलानां कृतांताय तः 
सर्वैरेव स्तवनात्‌ । : एेकतेत्यादौ क्कारप्योगः प्रोक्त श्रीब्रह्मभावःविशेष-स्म रणेन श्रीवादरायणेरपि भावविशेषाविर्भावाद्वाग्बि- 
कारापत्तरिति श्रीब्रह्मणो भक्तिविशेषेण वत्सादि-मागंणाथं , मणं विहाय स्थिरोभूय स्थितमश्रुमसौ तुष्टवेति जञ यम्‌ 1 एवमध्या 
येऽस्मिननप्यारम्भादन्तान्तं प्रतिपदादिकं यथोत्तरामधिकमाश्च्यमभिन्ञरूह्यम्‌ । तत्र तथा राजप्रश्नानुमोदनं भ्रयममाश्चय्यम्‌ः तत्र च 
विदट्‌-दृ्टान्तेन सारग्राहिसतां श्रीभगवक्रथापरता स्वभावव्ेनमु; ततोऽपि श्रीभगवता सरः पुछिनश्काघनम्‌, ततोऽपि कषुलीडा- 
विज्ञापनम्‌; ततोऽपि वारकानां भोजनपरिपाटी; ततोऽपि श्रीभगवतो भोजनशुद्रा; ततोऽपि विदुरगतवत्सानयनाथं मित्राणामाश्वा- 
सनपू्वंकं स्वयंगमनम्‌; तत्रापि सपाणिकवलत्वम्‌; ततोऽपि दुगंमस्थानेषु प्रयलेन वत्सान्वेषणम्‌; ततोऽपि मायया ब्रह्मणा वत्स- 
वस्सुपवर्गाणां मोहनमाच्छादनश्; ततोऽपि परमव्यग्रतया श्रीभगवता वत्सवत्सपानां सव्व॑त्रान्वेषणम्‌; ततोऽपि सद्य एव ब्रह्माशष- 


चेष्टितज्ञानम्‌; ततोऽपि तन्मातृणामिव ब्रह्मणोऽपि प्रमोदनेच्छा; ततोऽपि वत्सवत्यपादितत्तद्र पतावापिक्रौशकम्‌; ततोऽपि तः सह 


ववत्‌ क्रीडा; ततोऽपि तत्तन्मातृणां स्नेदोद्रेकस्ताभिरलनादि विशेषश्च; ततोऽपि पूव्वंतोऽन्योज्यं स्नेहविशेषस्ततोऽपि श्रोबलदेवस्य 
चिरं तत्त्वज्ञानम्‌; ततोऽपि तद्वोघना्थं वत्सरान्ते गवां गोपानाञ्च स्नेहविशेषभ्रकाशनम्‌; ततोऽपि रामेण विचारविशेषतो 
वितकंणम्‌, श्रीभगवदुक्स्येव तत्सम्थग्वोघनञ्चः ततोऽमि श्रीन्रह्यमोहस्तत्रापि ब्रह्मणा तत्त्वतस्तत्तद्रपदशंनम्‌; तत्र च तत्तत्त्वं 


'तत्तन्माहातम्यञ्च; ततोऽपि परमविस्मयेन ब्रह्मणो निष्चेष्टतादिः ततोऽपि सद्य एव तत्तद्रूपादिसम्बरणम्‌; ततोऽपि ब्रह्मणो व्युत्यान- 


प्रकारः, श्रीवृन्दावनादिदशनप्रकारः, श्रीभगवद्‌र्शनविशेषः, नमस्कारमुदरप्रेमाध्रुभिरभिषेको ` मुहृख्त्यानं पतनञ्च प्रमस्तुत्यारम्भ- 
चेत्येवं क्रमेण तत्तदवान्तरेऽपि प्रकरणविषयकाश्चग्यंपरम्परा द्रव्या । अन्या च ग्रन्थविस्तरभयान्न विस्ताय्य॑ते 1 श्रीभगवद्क्ति 
रसिकानां विचारेण सा स्वमेव हट्ेचयव ॥ ६४ ॥ न 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्वे पूर्व्वाद्धं श्रीश्रोरू-घखनातनगोस्वामिपाद-कृतायां 
भवह ष्णवतोषण्यां भीदशमरि्पष्यां श्रयोदशयोऽष्यायः॥ १३1 ` 
॑ भीसुदशंनसुरिकृतशुकपश्षीयम्‌ | 
, ` पशुपवंशे गोपवंशे शिशुत्वस्य बाल्यस्य नाट रुदहत्‌ अद्रयमेकं नारायणं भीङ्ृष्णाख्यं ब्रह्य अद्वयमिति निम्खमाभ्यधिकम्‌ 
एकं सुपाणिकवरं करधृतस्निग्धकवलम्‌ अचष्टापश्यत्‌ ॥ ६९ ॥ निजवाहनहंसात्‌ अवतीय. पृथिव्यां वपुरभिपात्य चतुरकुटकोटिभिः 
अङ््रियुगमं स्पष्टा नत्वा च मुदधरुसुजकलेरभिषेकमङृत ब्रह्य तयव्याहारः परमेधोतिः पू्वपदस्यान्वयो वा ॥ ६२॥ उत्थायोत्याय 
्रोढृष्णपदयोः पतन्‌ चिरस्यास्ते 11 ६३ 1 अय तन्महित्वं शनेः स्मरन्नवोत्थायाघर पिच्छिले रोचने विमृज्य मुकुन्दं स्वस्य द्मनो- 
तं मोक्षदमुद्वीक्ष्य तदानीं तस्य स्वाभाविकङृष्णस्य श्राषटष्टं महित्वं पुनः पुनः स्प्रलवा छृपाभ्ुरस्जितं 
लोचनयगरं पिबश्षिवोद्रक्ष्य स्वस्य तत्छृपाविस्मरणेन . कृतध्नत्वमिवारोच्य विनञ्रकन्धरः तादयाप्राघनिवृत्यय कृताञ्जलिः 
उत्तरत्रापराधस्यानुवृत्तिनिराकरिष्णुरिव प्रश्रयवानु समाहितः शरीमन्नारायणस्य तस्य ध्यानानन्दमग्नोऽत एव सवेपयुञ उपर्यपि 
गद्गदया इलया वाप्या तं साक्षाकृतस्वरूपसूपगुणविभूतिकं एेर्ताम्स्तौत्‌ ॥ ६४॥ , ` द व | 
अ इति भमदृभागवतव्याब्याने दशमस्कन्धे भीसुदशेनसुरिकतशुकपलीये ॥ १३7 
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श्रीमद्भागवतम्‌ 
ठ 
१२ जमदवीरराधवाचायंकृता भ्रागवतचनचन्व्िका 


[ स्कं. १० धू. ज. १३ एलो. ६१६! 


हृत्‌ श्रीकृष्णास्मकं परं ब्रद्याद्रयं स्वतुलः | 


ूव॑वत्तयेवापश्यत्‌ ( ¡ गोपाकशिशुत्वनट नसुद्र 
तत्र च प्रमी ब्रह्मा पुरेव ूवत्तयवापश्यत्‌ कथगधरः त तरिविध्परिच्छेदरहितं एकमसहायं पाणौ ` 


„ वा अपरिच्छि्ज्ञानस्वरूपम्‌ अनन्त 
वस्लन्तररहतं सखीन्‌ वत्सा्र वते करष्णात्मक ब्रह्माऽचष्टेतयथंः ॥ ६१ ॥ इद्य द्धा त्वस्या निजघोरणा्सः 
ह पथिब्धां कनकदण्डमिव स्वरारीर पातयित्वा चतुर्णा मुकुटानां किरीटाना कोटिभिरग्ररङ्धरियुगमं स्पृष्ठा भनन्दाः 
श्र पै, सलिल) अभिषेकमकृताकरोत्‌ ॥ ६२ ॥ चिरस्य चिरं 
राट ीष्ष्णस्य माहास्यं पुनः पुनः स्मूत्वाऽस्त इत्यथः 


पादयोः पतन्‌ उत्थायोत्थायेत्यनेन पुनः पुनः यतननिति सूचि्‌। 
॥ ६३ ॥ अथ शनैरुत्थाय नेत्रे विमृज्य मुकुन्दम्‌ उद्वीक्ष्य विनग्ना 


कन्धरा ग्रीवा यस्य सः अत एव बद्ाज्जकिः विनंयवानेकाग्रचित्त सवेपथुः सकम्पः अत एव गद्गदया वाण्या एकत तुष्टाव ॥ ६४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दरमस्कन्वे श्रमद्रोरयषवाचायंकृतभागवतचन््रचद्धिकायां त्रयोदशोऽव्यायः 1 १३1 
भीमजञ्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्दभः 


तत्रेति । ब्रह्म “अचवत्वहतेऽस्य" दत्यादित्यायेन नराङ्ृतितयेव परन्रह्म तदपश्यत्‌ अत एवाद्यमित्यादि एवमी | 
“छोकवत्त॒ रीलाकंवत्यम्‌” २।१।३३ इति व्थायेन सवंरीराविघानस्यापि तस्य तादशाविर्भावाभीष्टलीलामनुभूतवानिव्याह 
तत्रेति । श्रीगोपराजकृतिल्ककील्तवमेव नाट्यं तद्रन्चमत्कारकारकं तदुत्कृष्टतया वहत्‌ यलेन बिभ्रत्‌ तत्राप्युपसज्जनीकृं 
परबरह्यत्वभावां निजजनप्रमवशतामयीं काञ्चित्‌ तदन्तरीणां टीकामनुभूतवानित्याहु-वत्सानिति । अल्यत्‌ टोकादृष्टम्‌ ॥ ६१-६२॥ 


पुनः पुनश्रिरमास्ते एत पेटट ॥ ६२-६४॥ 
इति शीमदभागवते महापुराणे दगमस्कतये श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतक्रमसन्दभं योदरोऽध्यायः 1। १३ 1 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्कमसन्वभः 


अथ प्रकारिकां मायामन्तर्घप्य स्वल्पेण स्थितमेकमेव ददर्शेत्याह -तव्रद्रहदिस्यादि । स परमेष्ठ एकमद्रय ब्रह्मा 
दरं । कोशम्‌ ! वत्या सलीशर पुरेव विचिवत्‌ । पुनः कीदशम्‌ ? पाणिकवलं पाणो कवरो यस्थ, परं परात्यरम्‌, बनन्तोक्ग. ` 


मप्यपरिच्छि्तम्‌, अगाधबोघमनवगाह्य बोधम्‌ । ननु कथमेक्रत्वम्‌, ( भा० १०।१३।४६ ) “ततः सवैः वत्सपालाः” इलया 


भा० ह जानान नतानन्दमात्रैकरसमृततं ^ 3 ष धः द, बहुत्वा 9 र ॑ 
। भा १०१३।५४ ) सतयज्ञानानन्तानन्दमात्ैकरसमू्तंयः” इति स्वस्यैव त्‌ 1 सत्यमित्याह-पशुपवंशशिशुत्वनाटयगद्ह 


१ न त्‌ तथा तददरहत्‌ ‹ भा०.१०१२४६ ) “ग्यदृश्यन्त घनश्यामाः" इत्यादिना ये ये इष्टाः, तेषां 


पशुपा, गोपानां वंश प्रथक्‌ पृथगन्ववायास्तेषां शिशवो बाठकास्तेषां भावः स्वरूपं तदेव नाटयं नाटकीयवस्तु तद्यथा प्वेश-निगु" 


१ वो नन्दकिशोरलनाटयम्‌, तदा वंशशब्दो निरथंकः स्यात्‌ । पशुप-शिशुखनाद्‌यमिवु , 


( ति षिद्धम्‌ । नरा्ृति परं ब्रहम" भरमात्मा नराकृतिः" ( भा० ७०४५ 
> १ ह मदष्यलिङ्गम्‌" इत्यादि पूवत च । पाणिकवरुलेन द्विभुजत्वमेव व 
< धत्त । ्रहमणाप हृता) सवं इति ज्ञानतोऽपि तत्तद विचथनमगाधवोधले हेतु ॥ ( ६१-६४) 


इति भीदशे शरीरहकमसन्दभे श्रयोदसोऽ्यायः ए १३ ॥ 
भोनाणचक्रव्तिपादविरचिता चेतस्यमतमञ्जूषा 


 पदुपानं वंशोज्वयसतस्य थे शिवस पूखेन बहिर्मलानां ` मुलभूद्रणाथं 


विशुलनाटयमदहत्‌ चीडृषणसवं पर परेश्वरं परालमरं किमपि वस्तु अचद्टः, पुरेव एकं ददश, न 


त्वमेव परब्रह्मणः श्रीृष्णस्य साह्न 


ब्रह्य व तदिति 


ब्रह्माद्वयं ब्रह्मणा ं न्न ॥ {`} 
भगाघत्रोच । पनः कीदृशम्‌ ‡ वत्या सश्च विरः तदेव ब्रह्मम्‌ । अतः सत्यज्ञानानन्तानन्दत्वादिसिद्धम्‌ । परं की ` ¦ 


त्‌, भतीतसामीप्ये वत्तंमाना" ( ६२६४) । 
इति रयोदशोऽव्यायः 1 १३11 


स्वस्वरपभूतानि त सारायदशशिनी . ` क - 
ध च्छा “एकमेवाद्रयं ब्रह्म” क्त शिव वसवह 
1 वन्दावने परमेष्ठी ब्रह्मा ब्रह्म मचषट सपश्यत्‌ ह्य” इति श्रू स्वद हय 
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ब्रह्माणं ग्राहयितुं कीहशं पणुपवंशशिशुत्वेऽपि द्य 
, ~ ` ` < चाद्बरे वत्साचु हापि पुर्निऽपि सखीव बद्वापि < 


। 
| 
। 


१1 


ष #ै 


प्क. १० पु. अ. १३ श्लो. ६१-६४ |] बनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ १२९ 


भिनयं नटानां कमं उद्रहत्‌ दशितानां त्रह्मादिस्तम्बपयंन्तानां योगमाययाच्छादनादद्रयं सर्ेमूलभूतस्वरूपत्वात्‌ परं दितेभ्यश्चि- 
देभवेभ्यो अप्यपरेषां चिदानन्दमयपरस्सहल्लमहावेभवानां विद्यमानत्वादनन्तं परमेष्ठिनो वराकस्य का गणना श्रीवल्देवाद्येरवताररपि 
दुषप्रेशत्वादगाघवोधं उक्तलक्षणात्‌ नाटयात्‌ वत्सान्‌ सलखींश्च पुरेव परित्र इतस्ततो विचिन्वदिति वत्सवान्वेषणं एवेवषं ब्रह्मणा 
मायामो हितस्वात्‌ यथाथंमेवावगतम्‌ अधुना तु मायानिपृंक्तत्वात्‌ शाद्वले तरणं चरतो वत्सान पुलिन च भुञ्जाना वालानु पश्यता 
स्वापहतान्मायिकवत्सवालकांश्च अपश्यता तेन मन्मोहनाथंमभिनयमात्रमिदम्‌ इत्यवगतम्‌ अत एव नौमीच्य ! ते इत्यग्रिमस्तुङ्तिवाक्येन 
वत्सबाकाम्विचिन्वते इति विशेषणं नोपन्यस्तं स्वरूपभूतानां वासुदेवमूर्तीनां स्वभेदानां योगमाययेवाच्छादनादेकं भक्तमनोहरमहा- 
मधुरलीकामयत्वास्सपाणिकवकम्‌ अत्र कर्मश्रिदधिकारिणि निष्ट धरमघमिभावरदितं निराकारं ज्ञानमात्रं यत्‌ ब्रह्मं ति प्रसिद्धं 
तदपि योगमाययेव तदष््टीः प्रति बिदानन्दमयानामविह्पगुणनामरीखापरिकरधामादीनामाच्छादनाज्ञानमात्रस्यव भ्रकादानात्‌ 
सङ्खतमित्येवमेव मिथो विरुद्धार्था अपि ` धू तयो निविरोधमेव सङ्गमयितव्या इति दिक्‌। अत्र पशुपवंशरिशुत्वं नाट्यमेवोद्रह्च 
तु स्वरूपमिति व्यास्यानं श्रीभागवतस्य मोहिनीत्वप्रतिपादकमेव “नौमीच्यतेऽश्रवपुपे” इत्यव नौमीत्यक्त्वा भस्तुतस्य भगवतः 
कमते ज्ञाते प्रयोजनपेक्षायामेवंभूतो भगवानेव प्रयोजनमिति व्याचक्षाणानां स्वामिचरणानामपि नाभिमतमित्यवयीयत्‌ न 
ह्यवास्तवीभूतं वस्तु स्तुतिप्रयो जनी क्रियते इत्यवधेयम्‌ ॥ ६१ ॥ हष्ंति इदमेव नराकृति परं ब्रह्य स्व॑मूकभूतमित्यवगम्यत्वरेण 
त्वरया निजघधोरणतः स्ववाहनात्‌ पृथ्व्यां यपुरभिपात्येति न हि देवा भवं स्प्शन्तीति नियमोल्लङ्घनादुब्राह्यणोऽस्य देवत्वाभि- 
मानापगमो ज्ञेयः चतुर्णां मुकृटानामग्ररङ्घ्ियुग्मं स्पृष्र ति चतुद्िक्स्थितानां चतुर्णामपि मुखानां वलेन कृष्णाभिमूुखीकरणात्‌ 


 अभिपेकम्थारङ्चिष्रुमस्याकरोदिल्युत्यायोत्थाग् भूमौ द्ुतपतने अश्र.णां बाहुल्येन पुरो वेगाच्चरणयोनिपातो ज्ञेयः अध्र.णां भक्त्यनु- 


भावरूपत्वेन पाविच्यात्‌ सुपदः प्रयोगः ॥ ६२ ॥ पतन्नास्ते इति वहुतरग्रणामान्ते आनन्दजाड्योदयात्‌ वतंमानप्रयोगो मूनेस्तदानीं 
तत्साक्षात्कारानुभवात्‌ ॥ ६३ ॥ रोचने इति द्वितं पाणिद्वयेन रोचनद्वयस्येव युगपन्माजंनोपपनत्तः गद्गदया गद्गदभाववत्या इलया 
वाचा एकत एट्‌ट अस्तौत्‌ ॥ ६४ ॥ | 
इति सायथंददिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ 1 घ्रयोदशोऽत्र दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ ९२३ ॥ 
भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तत्र वृन्दावने स परमेष्ठ ब्रह्या ब्रह्य मुभूक्षुभिजिज्ञास्यं यत्‌ वृहद्गणशक्तिमद्वस्तु तदचष्ट अपश्यत्‌ 1 ननु, हष्यस्य ब्रह्मत्वं 
तेति चेन्न “आत्मा वा अरे द्रव्यः” सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि तेः। कथम्भूतं ? परं पू्णंम्‌ अद्वयं निःखमानातिशयम्‌ 


 अनन्तमियत्तानवच्छिन्नम्‌ अगाधवोधमनवच्छिननज्ञानगणं पुरेव पाणिकवर पाणौ कवलं यस्य तत्‌ एक वत्सवारुविरहितम्‌ अत एव 


सर्वतो बत्सान्पर्खींश्च विचिन्वत्‌। नन्विदं वृहद्गुणदक्तिमतः पूणस्य पाणिकव रुत्वं अद्रयस्यागाघबोधस्य वत्सवाकान्वेषणपरल्वं 
किमभिप्रायमित्यत आह्‌ । पशुपवंशशिशुत्वनाट्यमुद्रहदिति । भक्तवात्सल्येन श्रीनन्दपुत्रत्वरीला दिव भ्रदित्यथ ।६१॥ तत्परं ब्रह्य 
ष्ठा त्वरेण त्वरितं निजधोरणतः स्वकोयवाहनात्‌ अवतीयं कनकदण्डमिव पृथ्व्यां वपुः शरीरं निपातचतुर्णा मुकृटानामग्ररङ्नरि- 
यमं सष्ठ मुदश्र सुजरेरानन्दाध्‌ रूपेः शोभनजंररभिषेकमङृताऽकरोत्‌ ।। ६२ ।। चिरस्य चिरं पदयोः पतन्नास्ते ।॥ ६३॥ इर्या 
वाचा एेकताऽस्तौत्‌ । । ६४ ॥ | - 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमच्छकदेवङृतसिद्धान्तप्रदीपे व्रयोदसाव्यायारथप्रकादः 11 १३ 1 

। भीवलवेवविद्याभषणङृता वेष्णवानन्दिनी 

अथ प्रकाशि्तैवंस्पतत्पारः सहेकेन प्रकाचितेनेव रूपेण वन-गोष्टयोविक्रीडन्नेव प्रकृतान्‌ तव तत्र स्थितानेव तास्तन्मे- 
इयाविष्टत्वात्‌ प्रकृतेनेव रूपेण विचिन्वन हरिरस्थात्‌ तच्च रकृतं तद्रपमन्त्रवेशितं प्रकाशितं ब्रह्माणं भ्रत्यदशंयदित्याह तत्रेति 1 
तत्रोक्तस्वखूपे वृन्दावने परमेष्ठ ब्रह्मा अचष्ट कीटं तदित्याह पणुपवंशिणशुत्वे गोपालकुलबालकत्वेऽपि प्रौढातिचतुरोचितं नाद्यः 
मुख्चेवंहत्‌ 1 विरिस्य मिथ्या मोहकृताभिमानग्रहणाय शाद्रले वस्सान सर्पुलिने तत्पालांश्च इष्ठापि तददशंनाभिनयं नटानां कमं 
दारयदित्यथः । प्रकाशितानामन्तः परेशितत्वादेकं जीवप्रकृतिरूपावयवद्रयान्यत्वाददवयं विशुद्धमित्यथ । तदन्यत्वेऽत्र नञ्‌, तत्तच्छ- 
क्तिमत्‌ खल्ववयविप्रकारिततत्तदंशित्वात्‌ परं प्रकादितेभ्योऽपि वेभवेभ्योज्नयेषां तादशानामसंख्यानां तस्मिन्‌ सत्वादनन्तं श्रीबखभ- 


। , द्रेणापि दुष््वेशत्वादगाधबोधं पुरेव वत्सादीन्‌ सम्प्रत्यपि विचिन्वत्‌॥ ६९१ ॥ ह्वा इदमेव स्वयं रूपं ब्रह्य ति विज्ञाय निजघोरणतः 


` स्ववाहनात्‌ पृथिव्यामिति “देवा भुवं न स्पृशन्तीति नियमविलोपस्तदमवस्तद्धामत्वात्‌ चतुपुकूटकोटिभिरङ्न्नियुगमं स्प्ट्वेति- 


-चतुदिक्स्थितानां बलेन छृष्णाभिदुलाविघानात्‌ अभिषेकमङ्धिषुरमस्येव बोध्यम्‌ 1 ६२ ॥ पतन्नास्ते इति वहृप्रणामोत्तरमानन्द- 
जाड्योदथात्‌ शुकस्य तस्साक्षातकारानुभवाल्लटः भयोगः॥ ६२ ॥ लोचने इति द्विवचनं प्राणिद्रयेन तद्द्रयस्य युगपदविमाजंनात्‌ 
गदगदया सगकदक्षरथा इरया वावा एेलत अस्तौत्‌ 1॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे शरीमदूबरुदेववि्यागरूषणङ्गतवेष्णवानन्दित्यां त्रयोदशोऽध्यायः 1 १३ ॥ 
१७ 
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५ क्रीयुबोधिनी ति 
= तत्रोदरहदिति, तत्र बृन्दावन उद्रहत्पशुपवंशशशुस्वनादयं येन 
तस्मत्‌ वने भगवन्तमपि स एवापरिनच्छिन्नम्‌, अगाधो बोधो यस्य, उद्रहदिति भिन्नपदं वा विचिन्वरित्ग 


दत ब्रह्म व, पर कालादिनयन् विचिन्वन्तं, विचिन्वन्‌ यो वतते तमितियोजना एकमेव वर्षात्‌ पूर्वमेव गृहीतं कवं ः 


सम्बध्यते, सखीन बस्साश्र परितो त्वरेण निजधोरणतो विमानादवतीषं 
तेन सहितमचष्ट दष्टवान्‌ 1 ६१ ॥ ततो भगवन्तं द्ष्दवा ` व रि 
ताक सस्य वः कलकदण्डमिवासमन्तात्‌ पातमितवा परिबतनेन चतुय ठकोटिनिषड्र 


त्वा्जलेः प्रोमाध्रभिः पादयुगमस्येवाभिषेकमकृत ॥ ६२ ॥ ततोपि पुनभुनरत्थाय कृष्णस्य प॑ ` 
विमृल्य ततो निमेज्चसूषा कष्य विशेषेण नम्रा कन्धरा य॒स्य ताहृशो जातः, ततः कृताञ्जलिः प्रभ्यवान्‌ कि 
सदत समाहितः सावधानः सवेपथुः कम्यमानो गदृगदयेलया सरस्वत्येडत स्तो हतवान्‌ ॥ ६४ ॥) | 
इति ्ीमदुभागवतसुबोधिन्यां श्रीमदरत्छभदीक्षितविरचितायां ददाभस्कन्धविवरणे प्रकषिप्ताघ्यायेषु द्वितीयाध्यायविवरणम्‌ ॥ २ | 
गोस्वाभिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ततश्च तव पर्ववच्छीृषणं हृष्टवान्‌" इत्याह तत्रेति । ततर वृन्दावने परमेष्ठ ब्रह्मा पुरेव पूववदेव पशुपवं शित 
नन्दपत्रत्वातुकरणमद्हतु दधत्‌ ब्रह्म अचष्ट अपश्यत्‌ नाट्‌यमेव स्पष्टयति -अद्रयमिद्यादिना । अह्रयं च वत्सानु विक्र 
बदरयस्य विजातीयभेदश्यत्वेन विजातीयवत्सान्वेषणं नाट्यं विना न सङ्गच्छते ।। तथा एकं सखीन्‌ विचिन्वदिति।ए़ 
सजातीयभेदशून्यस्य सनातीयसस्यन्वेषणमपि नाट्यमन्तरेण न सङ्गच्छते ॥ तथाऽगाधबोधमपि विचिन्वदिति। गगा | 
सवस्य अज्का्यंमन्वेषणमपि नाट्यमन्तरेण न सङ्गच्छते ।॥ तथाऽनन्तं च परितो विचिन्वदिति 1 अनन्तस्य देशकातपएविं + 
रहितस्य देशन्तरगमनेनान्वेषणमपि नाट्यमन्तरेण न सङ्गच्छते ॥ तथा प्रं च शिशुत्वपृद्रहदिति । परमेश्वरस्य गोपपत्रचं : 
नाट्यंविना न सङ्गच्छते ॥ तथा बरह्म च सपाणिकवलमिति । ब्रह्मणोऽपाणिपादस्य पाणिकवकलमपि नाटयंविना न ङ्गक | ऽ 
मतो गोपपुतरत्वादिकं सवं नाट्यमेवेत्यथं ॥ ६१ ॥ एवं दष्रा च त्वरेण वेगेन निजघधोरणतः स्ववाहाद्धंसादवतीयं पृथ्व्यां काह 
बद्पुरनिपात्य नत्वा परिवतंनेन चतुर्णा मुकुटानां कोटिभिरग्रः तदङ्धियरमै सप्र मुदशरगुजकः आनन्दाशरुरूपेः सुज रेस 
लाः ॥ ६२॥ ्रा्ट ष्णस्य महित्वं महिमानं समूस्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थायोत्थाय चिरस्य 8 , 
प त ५ इत्यन्वय" ॥ ६२ ॥ अथानन्तरमुत्याय अभरुपरिपूरितनेत्रस्य सम्यग्दशंनाशक्तेस्तस्याष्टलोचनत्वेऽपि 
य स ुकृ्द मुक्तिदातारं कृष्णमुदरी्य सम्यग्‌ इष्वा लज्जया विशेषेण नस्रा कन्धरा यस्य सः, भाद! 
सुयोजितः अञ्जख््यिन स्‌ः, भ्रन्रयवातरू विनयवानु, भयेन सवेपयुः सञ्जातक्छम्पः तथापि पि सर्मा ६ ~ स्वदाव्त्यनुखूपं मन्ध 
कृत्वा गद्गदया स्लक्िताक्षरया इक्या वाण्या ठेर अस्तौत्‌ ॥ ९४ ॥। तथाप समाहूत 1 
इति भोवल्छपाचायं -वंहयगोपारसुनुना 1 श्रीभन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ 1 


स भजनानन्दसिद्धये 1 भीमदुभागवतस्थेयं टीका वालप्रवोधिनी 11 २ 11 
दशमे तव॒तामसरोधव्णंे । घ्रयोदशो गतो ज्ञप्ति ब्रह्मभोहनिरूपकः 1 ३ ॥ 


्‌ त्ति अन्विताथंपरकारिका | 

भलत बगाघवोच 1 प या नन्दपुततवानुकरण ुद्हन्‌ त्‌ 

नाद्यं च विरोधवशात्‌ वलसान्वि सपा णकवरु हस्तगतग्रासेन सहितं ब्रह्य श्रोङृष्णाख्य | 
प्य शात्‌ तथाहि अद्रयमपि त्सान्विचिन्वत्‌ स्वभावत एकमपि सखीन्‌ दिवित्‌ अगाधबोधमपि विचि १ 
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परमपि चिशुत्वभद्रहत्‌ अपि सपाणि इति 1 ] ६१। 19 
नत्वा परिवतनेन चतुरा 3 1 ाभिमानापगमादिे स्पृशन्‌ शो कनदपर | 
कार्षीत्‌ ॥ ६२ ॥ उत्यायेति।॥। चरर, तदङ्घियुां समृ मुदश्र सुजके, आनन्दश्च रूपैः सुजकेस्तत्पादय २4 
पादयो पतननास्ते सम ॥ ६३॥ नसि छषणस्य महित्वं महिमानं मृत्वा स्प्रतवा पुनः पुनः उत्थायोत्थाय चिर 0 
दरीक्षय सम्या ुज्जया „ अथानन्तरुत्याय अ्ेवरोऽपि छृष्णदञ्नाय ह खस्ये द्र रोचने वि ॥ 
सेषु सञ्जातकम्पः तथापि व स› भादरेण छतः संयोजितः अन्य सः प्र्रयवाच्‌ नि | ५ | 
अस्तोत्‌ { “दद्‌ स्तुतौ” पो सुगभावग्छान्दसः पुरूप मनःसमाधानं कृत्वा गद्गदया स्वक्तिाक्षरथा इलया ^ 
इति हिद गदाया ॥ ६४1 ' 
इति शीभागवते दशुगेऽभ्विता यभकाचिकाया  गज्गासहायो निरमादूदशमस्य घ्रयोदले 1 | 


कि व 7 नवे © 4 


नयोदशोऽ्याय्‌; 11 १३ 11 
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स्कं. १० प. अ. १३ श्लो. ६१-६४] अनेकब्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ९३९ 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढा्थप्रकाशबव्याख्यानम्‌ 

तत्रेति । तत्र वृ दावने पशुपस्य गोपस्य वंशे शिशुत्वस्थ नाट्यं वेशमुद्रहृत्‌ अनंतमंतवज्जितं अगाधवोधं दुज्ञेयं एवं- 

भूतमपि पाणौ कवलेन सहितं एकं वत्सान सखीन्‌ पुरेव पूववत्‌ परितः सर्वतः विचिन्वत्‌ अद्वयं आदौ गोपादि वहुरूपतया दृष्टं पश्चाद- 

द्वितीयत्वेन दश्यमानं परं क्षराऽश्षरेभ्यः शरेष्ठ ब्रह्यवृहत्वादिगुणाविशिष्टं श्रीङृष्णाख्यं परब्रह्म परमेष्ठ ब्रह्मा अचष्ट अपश्यत्‌ ॥ ६१ ॥ 

निजधोरणतः स्ववाहनरूपहंसात्‌ त्वरेण अवतीय्यं कनकदंडमिव वपुरभिपात्य क्षिप्त्वा चतुर्णा मुकुटानां कोटिभिरग्रभागेरंनियुमं 

। स्पृ नत्वा मुदा हर्षेण पतमानेररुरूपेः सुज) अभिषेकमङृत चकार ॥६२। चिरस्य चिरकाङं कृष्णस्य पादयोः ॥ ६३ ॥ विशेषेण 

नञ्ना केरा श्रवा यस्य कृतांजक्ंद्धकरपुटः प्रश्रयवान्‌ विनयवानू समाहितः सावघानः सवेपथुः सकंपः गद्गदया प्रेमाद्रया इक्या 
वाप्या । एकत एेटूट स्तुतिमकयोत्‌ बहुकं छंदसीतिशयो न लुक्‌ ककारोच्चारणं तु गद्गदभावानुकरणो नेव बोध्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीशुदधेकतधर्मभवत्तकगुखाजेद्ीसहनानंदस्वामिशिष्यगोपारानंदमुनिविरचिते निगूढाऽ्वंभरकाशके शीमदूभागवतस्य 
दचमस्कधब्याख्याने ब्रह्ममोहो नाम चयोददोऽव्यायः ॥ १३ 11 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत इति ॥ ततः, भतिकुतुकशनब्दोत्तरतृतीयायाश्छान्दसो लुक्‌ । अतिकौतुकेनात्याश्र्येण, उद्धृत्य हटि परावृत्य, हंसपृष्ठे 
। निपत्येति वा। पाठान्तरेऽ्ययमेवाथः । स्तिमितानि निश्चकान्येकादशेन्द्रिभाणि यस्य सः, “अतिकुतुकोद्रिक्तस्तिमितेकादशेन्द्िय' 
। दति पाठे अतिकौतुकेनोग्रिक्तान्युक्रटान्यत एव स्तिमितानि दीनभ्रायाणि पारवश्यं प्रा्रानीति यावत्‌ । एकादशेन्द्रियाणि यस्य स, 
, अजो ब्रह्मा, तद्धाम्ना तेषां तेजसा, अभिभूतः स्तिति शेषः। पूर्देवी त्रजाधिष्ठात्री काचिहेवता तस्या अन्ति समीपे, पुत्रिका 
चतुंखी फनकप्रतिमा इव, तद्रदित्यथंः, । तृष्णीं मभूत्‌ ॥ ६१ ॥ एवं मुह्यते चतुभंखाय पूरवंवदात्मवत्सादीनु दशंयितुमसाधारण- 
स्वभूत्तिदर्शंनाच्छादिकां मायामाच्छादितवानित्याह्‌ 1 इतीति ॥ अतक्ये तर्कागोचरे, निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्‌, 
स्वप्रमिति स्वयंप्रकाशं ज्ञानं कं सुखं च यस्मिस्तस्मिनु, अत एव अजातः प्रकृतेः सकाशात्‌, परत्र परस्मिन्‌, अतत्निरसनभुखेन 
 प्राकृतभावनिरसनद्रारा ब्रह्मे श्र तिशिरोभिः मिति्ञानं यस्थ तस्मिन, एवंभूते भगवति शरीहुराविति शेषः 1 इरा सरस्वती तस्या 
। ईशो ब्रह्मा तस्मिन्‌, कि इदं इति वा इत्यमेव, मुह्यति मोहं प्रावि सतीत्यथेः। पश्चात्‌ द्रष्टुमुक्तविधभगवत्स्वरूपं विलोकयतु 
अपि, अनीशेऽसमर्थे जाते खति, परमः सर्वोत्तमः, अजः श्रीकृष्णः, ज्ञात्वा चतुभुंखस्य तथाविधावस्थां विवृध्य, सपदि तत्क्षणमेव, 
अजाजवनिकां मायाख्यं तिरस्करिणीं, इति वक्षयमाणप्रकारो ब्रह्मा यथा भवेत्तेन प्रकारेणेत्यर्थः 1 चच्छाद अपसारितवान्‌ 1 यया 

' माययाऽ्दभुतं दशितं तां तिरोधत्तेत्य्थंः । अथवाऽयं लोकाभिमानी ममेश्वयं प्रष्टुमयोग्य इति, तस्योपरि मायां भ्रसारित- 
 वानिति।। ६२॥ तत इति ॥ ततोऽजाजवनिकाच्छादनानन्तरं, अर्वाक्‌ वदः प्रतिकब्धानि अक्षाणीन्वरियाणि येन स, कः ब्रह्मा, 
परेतवत्‌ मृतः यथा पुनः कथंचित्‌ उत्तिष्ठते तद्वदित्यर्थः 1 उत्थितः संजा प्राततः, ङच्छात्‌ कथंचित्‌, दृष्टीः नेत्राणि उन्मील्य वे 
 उन्मीक्ितानि त्वव, आत्मना स्वेन सह, इदं जगत्‌, आचष्ट अपश्यत्‌ । पूर्वं भगवद्रपेभ्योऽ्यदपश्यत्‌, इदानीं तु जगज्जगदेव 

` आत्मानमात्मानमेवाचष्टेत्यथंः ।। ६३ ॥। सपदीति ॥ ततः सपदि एव, अभितः दिशः पश्यन्‌, पुरःस्थितं जनानामाजीग्या उपजीव्या 

र ये द्रमास्तरवस्तंराकीणं व्याध, सं संततानि आसमन्तात्‌ प्रियाणि यस्मिन्‌, तथाभूतं, वृन्दावनं, अपश्यत्‌ ।। ६४॥। तदेवाह ॥ 
यत्रेति ॥ अनितस्य भगवतः आवासेन द्रताः पलायिताः स्टूतर्षादिका आदिना क्रोधरोभादयश्च य्मस्तस्मिन, यत्र वृन्दावने, 

‰ ¦ नै सगिकं स्वाभाविकं ुरबारमनिवायं वेरं येषां ते, नरो गोपादयः मृगाः सिहादयश्च, मित्राणि इव, सह आसन ॥ ६५॥ तत्रेति ॥। 
# तत्र वृन्दावने, परमष् ब्रह्मा, पुरा इव वत्साहरणविधानात्‌ भ्ागिवेत्य्ंः । पशुपो नन्दस्तस्य वंशस्ततर यच्छिशुतवनाद्यं सिशुभावः 
१6 । नाटनं तत्‌, उद्रहत्‌, अद्रयं स्वतुल्यवस्त्वन्तररदितं, अगाधबोधपरिच्छित्ज्ञानस्वरूपं, अनन्तं त्रिविधपरिच्छेदरदहितं, एकमसहायं, 
 सपाणिक्रवलं पाणौ कवलेत सहितं, वत्सान, सखीश्च, परितः विचिन्वत्‌ मगयत्‌, परं ब्रह्म, अचष्ट श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्मापश्यदित्यथंः 

40 द्वयमपि वत्सान विचिन्वतु, एकं च सखीन, अगाधबोधं सद्विचिन्वतु, अनन्तं च परितो विचिन्वतु, पर च सच्छिशुत्व नद्रहत्‌, ब्रह्य 
८ । च सपाणिकवकलमिति नाट्यं बोष्यम्‌ ॥ ६६॥ इष्ठ ति ॥ हष्ठा इत्थं विरोक्य, त्वरेण, निजधोरणतः स्ववाहनात्‌ अवतीयं पृथ्व्यां 
| 4 । कनकदण्डं इव, वपु) अतिपात्य, स्वशरीरं पातयित्वेत्यथंः। नत्वा दण्डवत्‌ प्रणामान्‌ इत्वेत्य्थः । चतुर्णां चतुःखख्याकानां मुकुटानां 
{ किरीटानां कोटयोऽग्रणिताभिः, अङ्घ्ियुरमं पादद्रयं, स्ृषठा संस्पृश्य पुदशरुभुजलरानन्दाधरसुसछिकः, अभिषेकं, अक़ृताकरोत्‌ ॥६५॥। 
{६ । उत्यायेति ॥ विधि, प्राक्‌ दृष्ट महित्वं कृष्णस्य निरवधिकातिशयं महिमानमित्यथः 1 स्मृत्वा स्मृत्वा, चिरस्य चिर, ष्णस्य, 
 पादयोरङ्ध्चियुग्मयोः, उत्थाय उत्थाय, पुनः पुनः पतच आस्ते पतन्नेवास्ते स्मेत्यथः ।॥ ६८ ॥। शनेरिति ॥ गय वेधाः, दानः उत्थाय, 
 छोचते नेतर, विमृज्य परिमाज्यं, मुकरन्दं स्वाधितमुक्तिदायिनं भीष्ण, उद्रीकष्य, विनञ्ना अवनता कंधरा ग्रीवा यस्य सः” 
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श्रीभद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१्‌. अ. १३ शको ६4 | 
एका्रचितः, सेपधुर्गकम्पसहितः अत एव, गद्गदया नुकरगोष 
लिः, प्र्षयवात्विनियवावुः समाहित | 


र्या वाचा, एकत तुष्टाव । ९. ।' यानन्वभिदतभी रणुवीराचायेचिरवितायामन्बया्नोधनय 
इति ीधुरधरीषमासमजरसयक्पुस्पोतम बीत ¡ ददमस्कन्धपूर्वाडं त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
भरकतमनोञ्लत्याद्यायां धीमदुभागवतटाकाय 


शरीहरिमुरिविरचितं श्रीभक्िरसायनम्‌ 


: १०.१३.६९. ४ 
1) न स्वकान्‌ विस्मराम्यहुम्‌ । दयाग्धिद॑शंयन्नेवमासीत्‌ पूवंवदच्थुतः || ७९ ॥ 
सवाविदयमैव निखिलो भ्रमतीह लोको मायातुं कमपि वा नं करोति देवः । 
नाभूत्‌ स्फुटं किमिदमत यदग्नयोनिः स्वा्ञानतः स्वयमगाद्श्रमधुकट सः ॥ ८० ॥ 
अविजञायात्पत्वं निजमलघगर्वेण यतते परीक्षां कोऽपि प्रकटमहसोजन्यस्य महतः 1 
तदा तस्यासीमो बिधिवंदपमानः प्रभवति प्रमाणं धातवाद्शुतविशुपरीक्षोयतमतिः ॥ ८९ ॥ 
सतरेवनं साधुफलं भूते नातयदुुत सवदशुतमेतदेव । छ प्रवृत्तोऽपि विभोविधाता ददश यत्तात्विकविष्णुरूपम्‌ ॥ ५९॥ 


दृष्ंति : १०.१३.६२९. 
तदन्त्धानतः पूर्वं शू्यत्वात्‌ खस्थितो विधि) । युक्तं रूपं वीक्ष्य विष्णोरथासीत्‌ स नलाभितः ॥ ८३॥ 
आद्रापराधमपि दण्डयतुदीश्ष्य मां वे दण्डं दयानिधिरुदारमना न कुर्यात्‌ । 

जानच्निति स्वयमसौ तदधापनुत्ये दण्डप्रणामसदहितः पदमाककम्बे 11 ८४ ॥ 
चतुर्भिः स्तूयसे वेदेस्त्वमेवेति विबोधयन्‌ । विधिस्तावद्िरात्मीयेरस्पृशन्‌ मुकुटः पदम्‌ 11 ८५॥ 
तज्जलरेव तत्पूजा छृताऽप्यजनि तन्भुदे । नूल्नैः केभूत्यतो भूयादित्यानन्दाध्रुणाऽकरोत्‌ ॥ ८६ ॥। 
गर्वस्थितेरप्यगवं - स्थितिरत्यन्तशोभिनी । यद्धाता खस्थितः पूवं ततोऽजनि सुखस्थितः ॥। ८७ ॥ 

श्रीशकत्पत ० ॥ ह 

इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हूरिमुरिविरचिते भक्तिरसायने त्रयोदोऽध्यायः 1\ १३ ॥ 


कृष्णप्रिया 


| 1. 
राजन्‌ शीब्रह्माजी ने श्रीवृन्दावन विहारौ जी की कृपा से ही दशंन पाया । भगवान्‌ विरुद्ध धमं समाधय थे। म 
शरीनन्दनन्दन स्वरूप से गोपवंश का नाट्य कर रहे ह! स्वयं तो अद्वितीय परंब्रह्म, अनन्त अगाध बोध पूणं पुरुष है (न. 
करकमल मे दही-शोदन के कौर को लिए हृए अनजान की तरह बड़ों गौर बालकों को खोजते विचरण कर रदे हं ह र 
पूववत्‌ इसी अवस्था मे पुनः दशन पाया ॥ ६९१॥ पाणिक्वल पुरषोत्तम की काकी होते ही त्वरा से अपने वाहन = ६ र 
कूद पड़े ओर सुवणं सम प सभुज्ज्वं अपनी जङ्ग यष्टि को श्रीचरणों मे पृथ्वी पर ठेटाकर ठेटाया, पुनः चारो गुट _ ‰# 
से भगवान के श्रीचरणों का स्पशं किया, दण्डवत्‌ किया ओर स्नेह्‌-भक्ति अश्र सलिलो से पादं कमलो ५ १ 
किया] ६२॥ भव ब्रह्माजी भगवान श्रीकृष्ण की पूवद्दष्ट महिमा की पुनः पुन्‌ समरति करते त अधाति बार-बार उठक 8 
श्रीपादों मे लट जाते थे ओर अन्त मे त्‌ प्रभुचरणो मे चिरकाल पर्यन्त रे ही रहे ॥ ६३ ॥ पुनः धीरे से रधु प धः नि 
त १८ कर, भगवान मुकुन्द का दशंन किया । भगवान के सामने सिरगरदन श्ञक गये । ` अच्जर हः 6 
परिपूणं सावधानी से गद्गदाक्षर से स्तुति करने रुगे । वाणी कुण्ठित हो गई । उस अवसर काया भी कंपकपी रही धी | 
तेरहवां अध्याय समाप्त । 


षः 


१३२ 
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अथ चतुदंशोऽध्यायः 
लोकाः अनु. च. ह.वं. वं. इ.व. शाद्‌. भि.उ. °. दलो. अ. उ, अ. अ. अ. सं. इलो. अ. सं. इलो. अकष. 
६९.१६ 1 2 र्‌ १९ ४ २५४० २० ५६ २६६६ ०८९। 
ब्रह्मोवाच 
नौमीञ्य तेऽभ्रवपुपे तडिदम्बराय गुज्ञावतंसपरिपिच्छलसन्धुखाय । 
वन्यस्रजे कवरवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मभिये मृदुपदे . पद्चपाङ्गजाय ॥ १ ॥ 
पयस्येव देव वपुषो मदनुग्रहस्य खेच्छामयस्य्‌ तदुभूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि स्ववसितु मनसाऽऽन्तरेण साक्षात्तव व किणतात्मसुखाचुमूतेः ॥ २ ५ 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः- ईड्य ! अश्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरि पिच्छलसन्शुलाय बन्थसजे कवल्वेत्रविषाणवेणुकक्ष्मश्चिये 
मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ते नमः ॥। १॥। देव मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य तनुभूतमयस्य अस्य एव वपुषः महि अन्तरेण मनसा अवसितु 
न ईशे, तु, आत्मसुखानुभ्रूतेः तव एव साक्षात्‌ वपुषः किम्‌ उत 1 ॥ २॥ 
- शीधरस्वामिविरचिता भावायवौपिका 
चतुदंदोऽदुभुतं दष्टा पूर्वागेतुकनिखयम्‌ 1 अनीदाः कतुमस्तौषीरृपण ब्रह्मा विमोहितः 1 १ 1 
स्वकृतापराधेन भिया सकपतया भमिता कीतंयन्नाह । नौमीति । हे ल 
स्तुत्य ते तुभ्यं नौमि स्तौमि द्वितीयार्थे चतु्यः । अथ वा नोौमी्युक्त्वा प्रस्तुतस्य भगवतः कं ज्ञाते भ्योजनापेक्षायामवं भूतो 
अगवानेव प्रयोजनमिति ताद्य चतुर्थी । यद्रा तुभ्यं त्वामेव प्रसादयितुं त्वामेव स्तौमीत्यथंः। अभ्रवद्वपुयंस्य तस्म । तडिद्रदबरं 
यस्य तस्मे । गंजाभिरवतंसौ कर्णंभूषणे परि परितः पिच्छं च वहापीडं तेलंसन्मुखं यस्य तस्म वन्याः लजो यस्य तस्मे 1 कवलादि- 
मिलंक्मभिः शीः शोभा यस्य तस्मे मृद पादौ यस्य तस्मे, पशुपस्य नन्दस्यांगजाय ॥। १॥ ननु नौमीति ` परतिज्ञाय कि स्वल्पानु- 
वादमात्रं क्रियतेऽत आह । अस्यापीति। भो देव अस्यापि सुलभत्वेन भकाशितस्यापि तव वपुषोऽवतारस्य महि मदहिमानमवसितुं 
ञातुं कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न शक्नोमि । यद्वा कश्चिदपि नेशे न समर्थं मीत्‌ । सुरुमला विशेषणद्वयम्‌ । मदनुग्रहस्य 
ममानुगरदो यस्मात्तन्मदनुगरहं तस्य । कि च स्वेच्छामयस्य सवेषां स्वीयानां भक्तानां यथायथेच्छा तथातथा भवतः । तहि किमिति 
ज्ञातुं न शक्यतेऽत आह । न तु भूतमयस्याचित्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य 1 यदाऽस्येवं तदा किमुत कथं पुनः साक्षात्तव केवरस्यातम्‌- 
खानुूतेरेव स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणातीतस्य महिमानमांतरेण निष नापि मनसा को वा ज्ञातुं समर्थो भवेत्‌ । भय 
नं भूतमयस्यास्यापि तुविराड्‌ पस्य तव त्व्तियम्यस्य वपुषो महि महिमानमेवावसितुं कोऽपि नेशे तदा साक्षात्तववासाघारणस्य 
त नियस्यनियंमुभेदरदित स्योक्त्षणस्यास्य महिमानवसितुं कोऽपि नेशे इति किष वक्तव्यमित्यर्थः ॥ २ ॥ 
भीवंश्षीधरकृतो भावायंवीपिक्ाप्रकाश्चः . . 


पूवंस्मिज्ञध्याये आग॑तुकं संप्रा यद्धगवतो वस्सपारीभुय पुनः सत्यज्ञानादिख्पेण प्रतिभानं तस्य निश्चयम्‌ किमिदं 
कथमेतदिति व्यवसितुम्‌ अनीशोऽकत्पः ॥ विमोद्ितो विशेषेण मोहितः ( १ ) 1 अनवगाहमनो याथातथ्येनाजानच्‌ 1 व 
यलान्तरः वरमित्य्भिपरत्याह--अय वेति । भरस्तुतस्य भसंगागतस्य । परान दर त्व! विना ला ८ 
नाष्य धनस्यैव न हि तत्प्ा्ये तस्सतुतिखचितव्यस्वारस्यादाह्‌ - य ति 1 “क्रियार्थोपपदस्य व 
उभ्रवत्मेषवत्‌ श्यामस्नि्धसुदर स्वंजीवजीवनानंदं साभिवषं वपुर्यस्य तस्म 1 व त 
तस्म “अवतंसः कणंपरे न स्तयां शेखरेऽपि च इति मेदिनी । वन्याः जन प न 
गम्‌ । मू ल्या अपि करस्पर्थाम्ह' पापमदंनल्लीरौ धा । पशुम क इति तथा त ग 
स्तस्यागं भित्र बसुदेवस्तजजाय । यद्वा -मशुपां गोपानां मघ्ये गजाय गुह्याय, मनेमतंगजे मुद्थे वस्तुभेदे गजोऽचले | 

१. ट जस्मापि-मीघर. बंशी. वीर. विज. विष्व.1 २. न तु-भीषर, वंशी. बीर. विज. विद्व. शुक. ; तनु ि्ु ॥ ५ 
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१३४ व 
कर्मजडासतात्पातीति स्तेगजा यस्य । यद्वा--पशुपो दरः सोगं शरीर 
यदवा“ स देवानाम्‌" इति श्रते पशवः कमजडास्त सा ति पशुपा देव रोप ~ ृनदावनीयगु जादी 
पशपांगो ब्रहम तं जनयतीति तथां । मम्‌ जनकायत्य्ः । भन वकटीयानध्यर क्न गु जादीनाभू 
ह त की एव पत्रपष्पमय्यः सनो यस्येति तैःशवेयसवनस्थपारिजातादिभ्योऽप्युत्कषः सुचितः । कवकेत्यादिना 
रपो गोपाल्बरणस्थैव श्यम्‌ । पशुपांगजायेति वसुदेवादिभ्यः ध्ीनंदराजस्य सौभाग्याधिक्यं व्यंजितमिति चत्र 
वत्ती ॥ १ ॥ शंकते-नन्विति 1 अमुवादः पुनः पुनः कथनम्‌ । तवं मा समर्थो 4 संतीति शंकोपन।दव्याजनार्थातरमाहू-यद 
वेति । इहाडभाव आर्षः । सर्वान्वा तवानुग्रे पक्षपातः स्यादिति चेदाह्‌ -- । इहं प्राधान्ये मयद्‌ । यद्यताहशस्तहति। 
अचित्यशुद्धसत्वात्मकस्य ज्ञानं दुंटमिति भाव। । यदाऽस्य शुद्धसत्त्वतनोरेवं महिमा ्ञातुमशक्यस्तदा कोवान कोपोलयं । 
भूतमयस्यापि ज्ञानं दुंटे न केव शुद्सत्त्वाचिदयल्यस्यवेतयमिप्रत्याहं अथ वेति। भूतमयस्योक्तरक्षणस्थ विराज इत्यर्थ)। 
तत्नियम्यवपुषस्त्वदायत्तस्य 1 इत्यथं इति केमुत्यन्यायेन बोधयति । ब्रह्मंति- ननु भो ब्रह्मन्‌ लं जगडश्वर्याधिपतिरहं तु व्य. 
गोपाल्पुत्र, त्वं पुरातनोऽहं तु बा, त्वं वेदा्थतात्पयं्ञत्वात्रमविद्वान्पदाचारपरायणोऽुं तु वत्सचारकत्वाज्ज्ञानशुन्यस्मार्ताचारः 
गंधमप्यजानंस्तिष्ठन्‌ श्राम्यतनप्योदनकवलं भुजान), त्वं मायी परमसुखी साक्षातयरमेश्वर एवाहं तु तवन्मायामोहितो मनोदुःखेन वनं 
पटस्तव स्तवं कतुं नाहामीति ब्रह्मा तदक्तिमाशंक्य-सत्यम्‌, अज्ञानान्महापराधमहमकरवमिति व्यंजयन्नाहु-अस्येति । हे देव अस्यापि 
बाल्चेष्टामयस्य प्रकटितमौख्यस्यापि तव वपुषो महिमानं ज्ञातुं नेशे, कित कंशोरीलस्य प्रकटयिष्यमाणमहाचातुयंस्य वपुष, 
किमूतात्मनो मनसो या सुखानुमूतिस्तस्था निरतिशयानंदमयोपि वत्सचारणादिना यायं सुखमनुभवसि तस्येति चक्रवर्तीं ॥ २॥ 


भीमजञ्जीवगोस्वाभिङृता वैष्णवतोषिणी 
श्रीवृन्दावनचन्द्राय नमः 

एवं यस्य ल्पस्य ज्ञातपरमेश्वयंमाधूयंसतद्रूपमेव निजपरमपुरुषाथंत्वेन स्तोतुभुपक्रमते-नौमीति 1 हे ईञ्य ! इति त्वमेव 
सतियोग्य इत्यथे । परब्हाणस्तवेशयमाधुयंयोरेवादघवपरापख्िकाभ्रापन्विकनिगंमप्रवरादंनात्‌ अतः स्तौमि स्वां किमत 
तुष्य हा क्रया्ोपपदस्य च कमणि स्ानिनः ( २।३।१४) इति एधोभ्यो व्रजतीतिवच्चतु्थी। ननु, ब्रह्मङ्मेण रूपान्तरेण 
५ ५४ स्यात्‌ तनाह्‌ अपो विभर्ततयभ्र नवीनश्याममेषः तद्वत्‌ सिनं छृष्णकान्ति वयुयश्य तदिद्रतयीतमम्बरं यस्य तस 
क ए शरीवकृष्ठेश्वरादयोऽपि ह गञ्जेत्यादि। परितः पिच्छानि यस्थ ततपरिपिच्छं बर्हापीडं वन्या 
ल लजो यस्थ तस्मे तत्र ध च विशेषतो बाल्यरील्याकृषटचित्तस्तामेवोदिशति-कवरेति। 
लकमण व वामक वेन्विषाणे जठरपटसन्धौ वेगुरिति पूर्वोक्तानुसारेण बोद्धव्यं तायव 
सितापि त एव तः श्रीः शोभा यस्य तस्म म्ृदूपद इति बात्यमेवाभिप्रेतं साक्षात्तदनक्ति 

वा | परमगौरवात्‌ अनुक्तमन्यद्वृन्दावन विहारित्वं ्ञलादिवं ~ 

पि विरेषणमाहं नर वनधातुचित्रिता च॒ सङ्गृह्धनु 
| 


त्वामत्र प्राप्तुं त्वामेव मोदि पष पूवाय तत्कुमारत्वेन स्वत एव नित्यम्‌ तत्सव 


ध ता न शे महिलवसिल यला ४ 
. पाठान्तर | तवगापञ्चमान्त टीकायां मूर्च 
रानतीत्य विराजमानस्पेतययः । त स्वय भगवतस्तवेत्यथः ! वलस्य 
रतमातस्यापि तत्तदवतारितवं मदिमवत्वं “ वते वगुष्यतत्तदगुणपरिष्छन्नाधिकारस्येतयर्थः । स्वसु 
धाय जात्यो न सयत, ति “धरा यानि रतानि मातानपजीवन्ति" इति “को हाया # 
ह प । न च निविशेषतया तदाविरभाविरोषस्य ्तिविविधेव्‌ शूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति धु 
त वातयहये सिशेप्यव तदापि यासयासयत ण पएव इरेयताधिवयमन शरतिपाते तथापि “मव्‌ व महिम 
| -पक्षे ~ विराइ्ख्पस्यापि ुज्ञेयत्वोत्छे (< भ 
त्प्म्य्यलुक्तत्वात (म । महद्भूतम्‌" इति "त दसत्वातमकं भगवत्त्वं तत्सवृरूपस्थेत्यधंः 1 “अस्य हन 
विवक्षया उक्तलक्षस्येति 
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७“ न तस्य कशचित्‌ नियंता नचस मलोनाज्व न विराङ्छपय 
इति वि अघ्रवपुरादिविरेवैरय 


भीमद्धागवतम्‌ सकः १०१-भ. कलो | 


। 
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स्क. १० पू. ज. १४ शलो. १-२ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ १३५ 
तस्येत्यर्थः । अथ स्वव्यास्या ननु, ममेतादृदं स्वरूपमनद्य कि स्तौषीत्यशद्खया ससम्घ्रमं तत्र निजासामथ्यंमाह-अस्यापीति। 


अस्य जगतो यद्‌ ववपुराधिदविकरूपं नारायणाख्यं तव वपुरघुना दरितेषु चतुभु जख्पेष्वेकमपि वपूस्तस्यापीति योज्यम्‌ “नारा- 
यणोऽङ् नरभरूजलायनात इति हि वक्ष्यते वपुषो विशेषणानि मदनुग्रस्ेत्यादीनि साक्षात्तववेति पूर्ववत्‌ आत्मना स्वयमेव 
कर्रासु्णनुभूतियंस्य अनन्यवेद्यानन्दस्येत्य्थः । यद्रा अस्य तव यद ववपुरधुनादशितेषु चतुभुजरूपेष्वेकमपि वयुस्तस्यापीति 


योज्यम्‌ । अत्र मदनुग्रहस्थैति तद्शनादेव हि तवन्महिमा ज्ञात इति भावः ॥ २।। ` 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहववेष्णवतोषिणी 

श्रीभगवतेव तितरामनुकम्पितः भीचतुम्धरंलः परममनोहरल्पगुणलीलार्वभवं तमवलोक्य परमप्रेमरसनिमग्नः साक्षा- 
दुहश्यमानं तद्रुपमेवादो वणंयन्‌ स्तौति- नौमति । हे ईडयेति त्वमेव स्तुतियोग्यः, न तया ब्रह्मा, न च श्रीवेकुण्ठनाथो नापि 
त्वदवतारादयोऽतये केचिदित्यथः, परब्रह्मणि त्वय्येवावतारिगोऽवतारादेश्चादय दृष्टत्वात्‌ । अतः स्तौमि त्वाम्‌। किमर्थम्‌ ? ते तुभ्यं 
त्वतप्ाप्त्यथंमेवेत्य्थंः 1 ननु, ब्रह्यरूपत्वेनान्तर्य्यामिखूपत्वेन च मम स्वतः प्राप्तिरस्त्येव 7 तत्राह-अपो बिभर्तीत्यभ्रं नवीनश्याम- 
मेधस्तद्रत्‌ स्निश्ङष्णकान्तिवपुयस्य; तडित्वत्यीतमम्बरं यस्य । नन्वीटशः श्रीवकूष्ठेश्वर श्रीरघुनाथश्चेत्याशंक्य तद्रलक्षण्याथ- 
माह गञ्जेत्यादि । परितः पिच्छानि यस्मिन्‌ तत्‌ परिपिच्छं वर्हापीडम्‌। वन्या वनोद्धवा नानावणंपुषभपत्रादिमय्यः स्रजो 
यस्य तस्मं। तत्र च विशेषतो बाल्यरीलयाङ्ृष्णचित्तस्तामेवोदिशति-कवलेति। तत्र कवलं दध्योदनग्रासो वामहस्ते, वामकक्षे 
वेत्रविषाणे जठरपट-सन्वो वेणुरिति पृष्वोक्तानुखारेण बोद्धव्यम्‌ । तान्येव लक्ष्माण्यसाधारणक्क्षणानि, अतएव तैः श्री शोभा- 
यस्य तस्मे 1 मृदपद इति वाल्यमेवार्भिप्रेतम्‌. साक्षात्तदनुक्तिः पितत्वगुरुत्व-्रमुत्वादिना परम-गौरवात्‌। १ न्दा- 
वनदिहारत्वं वनधातुविचित्रतांगत्वादिकञव संगृह्लाह-पशुपस्य श्रीनन्दस्य अंगजाय पुत्राय, तत्करुमारत्वेन स्वत एव नियं 
तत्तत्समवेतत्वादित्येतच्छीवालगोपालरूपं त्वामव प्राप्तुं त्वां नौमीति परम-लछाकसया प्रागेव प्रयोजन मष्िष्टं स्तवनं चेदमेवाभिपर- 
तम्‌ 1 एवमत्रापि विशेषणानामेषापरत्तरोत्तरगुल्कर्षेण प्रतिपदादिकमाश्चयमूह्यम्‌ ॥ १॥ ननु, नौमीति प्रतिज्ञातभूत्कषंवणंनमेव 
स्तुतिर्नाम, तत्‌ किं स्वरूपमात्रं वण्यते ? तत्राह - अस्येति । वपुषोऽवतारस्याप्येकत्रमवतारजात्यपेक्षया, यद्वा, यस्य कस्याप्ये- 
कस्येत्यथंः 1 मदनुग्रहस्येत्यधम्मंनाशन-धममप्रवत्तन-दवारा ्रह्यसृष्टेः पाङनान्न तु भूतमयस्य ज्योतिम्मंय.देवतान्तरदेहवत्‌ पाञ्च- 
भोतिकल्वरहितस्येत्यथः। तहि कीषरस्येत्यपेक्षायामाह--आत्मसुलानुभरतेः परब्रह्यात्मकस्थेत्य्थः। यद्वा, आत्मनः सुखेनानुभूतिः 
साक्षाजुज्ञानं तस्था हेतोयंदान्तरं वाह्यविषयादि परित्यागेनान्तभुंखीभूतं मनस्तनापि, करिभुत साक्षात्तवावतारिणः1 अत्यत्तेव्य- 
च्जितम्‌। अतस्तव यथाष्ट-रूपवणंनमेव स्तुतिरिति भावः! यद्रा, तव देववपुषः श्रीवकुष्ठाधिष्ठातृदिव्यर्पादप्यस्य वपुषः 
श्रीबार्गोपालह्पस्य, यद्वा, अस्य श्रीवाक्गोपालरूपिणस्तरव महि कोऽप्यवसितुं नेशे, किमूतात्मसुखानुभूतेब्र ह्मणः सकाशात्‌ 
सच्चिदानन्दधन-दिव्यचतुभु जखूपादात्मसुखानुभूतिःस्वरूपस्यात्मनस्तव ब्रह्मणस्तत््वस्य न्यूनत्वेन किपरुतेति न्यायोक्तिदिव्यरूपतोऽ 
प्यस्य महिमाधिक्येन तस्याः ( आत्मसुखानुभूतेः ) सकाशात स्वत एव महिमाधिकता-सिद्धे ॥ २॥ 


श्रीमते रामानुजाय नमः । 
चत्वारिंशत्सडः यप्च बर हया कृष्णं स्तुवन््रभुम्‌ 1 स्वरूपोपायसाष्यानि विविच्याह चतुदंशे 1 १ 11 

तत्र तावद्‌ ब्रह्माऽ्टाभिः स्वरूपरूपगण विभूतिविवेकं कम॑ज्ञानभक्तिप्रपत्तिविवेकं च स्पष्टयति- तत्तद्रादिनिरासश्चार्थपराप् 
एवेति तत्र प्रयत्यते, तत्र प्रथमेन स्वरूपादपि रूपस्याऽभ्यहितत्वमाह-नौमीति। हे ईड्य ! स्तुत्य ! हु ते त्वदथं त्वां नौमि 
स्तौमि प्रणमामि चेति अनेन माध्वस्येवोपायोपेयत्वं व्यञ्जितम्‌ । श्रीभगवद्रूपस्य भक्त्यवङम्बनत्वात्‌ तस्य स्वरूपादपि परम- 
भोग्यत्वमाह, अभ्रवपुषे अश्नवत्‌ श्यामसुन्दराय तडिदम्बराय तडिद्रत्पीताम्बरद्यं गुञ्जामाक्कियाऽ्वतंसः कणवितंसः परिपिच्छं 
परितः सवतः वत्तंमानं पिच्छंनात्येकलत्वं बहुमयूरचन्द्िक्रारचितं पुकुटं तेन रषत्‌ शोभमानं मुखं यस्य तस्मे, वन्या वने भवा 
वनमाला आपादलम्बिनी क्तग्यस्य तस्म एतेषां -पदानां सत्त्वतमोमयरजस्तमोमयान्तःकरणस्याऽपि स्वदशंनकत्त्‌; स्वकरणं 
्रान्तकगनत्वमु “उदाराः सवं एवते” इति न्यायेन अहदयपूवंकं स्वदशंनकतु नेत्राणां चन्दरकार्पतया शिरोघारणम्‌ बज्ञाद्य- 
पितपत्रपुष्पवन्यमाकादीनामपि चरणधायंत्वादिकमत्र व्यङ्ग्यं ज्ञेयम्‌। अश्नामीति वत्तंमाननिर्देशसाथंक्यायेव कवलं केवलकर्म- 
जडानां पशूनां ताडनाय वेत्रम्‌, तेषामेव स्वन्ञापनाय उच्चशब्दकारिविषाणं स्वसङ्क तितांजञानिष्वात्मभूतम्रियनित्यवर्गेषु 
स्वाभिप्रायव्यञ्जकशब्दं वेणु तेषां नित्यसंश्लेषव्यम्जकं श्रीवत्सलक्ष्म तत्सम्बन्धिस्मारकलत्वत्यायेन श्रीश्च एतैः भीः शोभा यस्य 
तस्मे कोमल्वालुकस्वधामश्रीवृन्दावनशेत्यकारिणी दूनी पदे यस्य तस्मे नौमीति श्चरणागतस्य मेऽज्जल्बिन्धमात्रेणाऽपराधं 
क्षमस्वेति पशवः पालाश्च स्वसद्कल्पजाता यस्य तस्म पशुपः शिवः अङ्गजः शरीरभूतब्रह्मणः जातो यस्य तस्म इति वा एवं प्रथम 
पदव्यल्जितं सुधीभिरनुभाव्यं नन्दस्या ङ्गंजः मानसः पत्रतुल्यसुखदयितया पुत्र इव भङ्गभूर्मानसः पुत्र” इति कोशात्‌ ॥ ९॥ 
खपविवेकमनुवदल्स्वरूपविवेकमाह- हे देव । क्रीडाप्वृत्त ¡ म्यनुग्रहो यस्मात्तन्मदनुग्रहं तस्य स्वेच्छामयस्य स्वसङ्खत्पप्रचुरस्य 
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श्रीमद्भागवतम्‌ अ » >" न 

१३६ ह्या जहमपि जत्र इति वा नेशे न समथः मठ्‌ माहात्यं 
शख्वभौतिकस्य कः त्र अह € 1 भगवत्स्वरूपजञान 
व सर्वूपाविर्भावकारणत्वात्‌ नतु पा वेषा नाश्च मह्यवसितुं न शक्यमिति भाव्‌ः। भगवरस्वस्मजञानः 
स्वषदधलयस्यव ५ [बतारविग्रहाणां सर्वेषा सं ; साक्षात्सच्चिदानन्दस्वरूपगुण विभूतिकस्य भ 


गा तल्पं नाह, मालमुलानध अवसिते कोऽपि ने इति शिभत वक्तव्यं त्वस्वरूपन्ानन्तु लरि् | 
एव तवेव मनसा सद्कत्यमम्तरेण विना साक्ान्महि अवतु . 
यैवेति भावः ॥ २॥ भामदवोरराधवाचारयृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
क रामानुजाय नमः ` ९ म | 
सपव सपतमः तावत्‌ त्वन्मायातितरणेत्वसप्रपत्तिरेवोपायो नाव्यो ` 
र गजति-नीमोति। हे ईड्य ! ते तुभ्यं करेवलं नौमि'“णु स्तुतौ“ स्तुतिरत्राप्राधसहन 
सामा नासत ध दिगणाषिषकारपवकोपायलाष्यवसाय्पा विवश्षिता सतते गनिषठगुणाभिघानल 
ममातप दातोरंसणया ततर वृत्तिसम्भवात्‌ इति कम॑ण एव समपरदानत्वविवक्षया चतुर्थी तदति 
व स्ृतेः साघनलनिरासायं तथाविवक्षा इता उपार्यलाध्यवसायात्मकम्पदनेऽपि तस्यैव प्रयोजककतर लेन तस्या अपि तदः 
तो खतः साधनत्वाभावादिति भावः। तावत्सौशीत्याद्यनन्तकत्याणगणनिक्यस्थ भगवतः कृष्णस्य वील्यमा = | 
विनषटि-पशुपाङ्गजाय नन्दसुताय निःसीममहिम्नः सौशील्यमन्तरेण पणशुपाङ्गनत्वासम्भवेन त व | 
संशेयस्वभावलं मृद्‌ पादौ यस्य कवलादिभिकषमभिः चिन्ह शोभा यस्य वनजाना पुष्पाणां ज्लग्यस्य गुड कणमूषषे 
प्तिः पिच्छं बहोपीडं तेरंसन्पुखं तडिदिवाम्बरं यस्याश्रवदपुयंस्य तस्मै ते नौमीद्यन्वयः ॥ १ ॥ निःसीममहिमत्वमेव कूं 
न्यायेन दशंयत्‌ स्तौति-अस्यापीति अस्य मह्य प्रदशितस्य पशुपाङ्गनरूपस्यापि वपुषो महित्वं महि महिमानमन्तरेण मा | 
तरिन्द्यिण मनसा व्यवसितुमध्यवसितुं कोऽपि ब्रह्मापि अहमपि सनु नेशे न प्रभवामि किन्तु पन रात्मनः परमात्मनः लन | 
कूलजञानस्वस्मस्य तव मटिमानमवसितुं नेश इत्यन्वयः! किन्तद्वपुषो महित्वं यदवसितुं न प्रभवतीत्यपेक्षायां तद्राचामगाचर | { 
प्रायेणास्मदादिवपृषो वलक्षप्यमात्रं वेदति तद्रपूविरिनटि-मदनुग्रहस्य मय्प्रनग्रहो यस्य मल्राथना छणरीक यण | 
स्वेच्छामयस्य स्वेच्छात आगतः सवेच्छामयः “तत आगत” ४।३।७४ इत्यधिकारे “मयट्च” ४दाण२्‌ इति मयट्‌ स्वेच्छाम ,  । 
गृहीतस्य नत्वस्मदादिजीववपुवंकर्मायततस्येतय्थः 1 किञ्च नतु, भूतमयस्प्ाशूतसङ्घसंस्थानरूपस्य ˆ न भूतसंघसंस्थाना देह 
परमात्मन” इति वचनार्थोऽ्ानुसन्धेयः शुद्धसत्त्वमयस्येति भावः 1\ २॥ 
श्रीोनिवाससूरिकृता तत्त्ववीपिका 
~ श्रीमते रामानुजाय नमः 
शीनिवासाङःघ्रिदासेन न्वा श्रीयतिशेखरम्‌ 1 भव्या ब्रहास्ततेर््याख्या क्रियते तत्वदीपिका 1 ९ 1 | 
थ स्वस्य सरवालपादकत्वागतपितामहत्वाभिमानखूपस्वातन्येण विसमृतपरशेषतेकस्वरूपतया भगवति पक्ति 
गत ला णः मातो भानत यस वा स 
क शमापयशवदानीं यथावसं शकष स्तौति, नौमीति । हे ईड्य ! स्तुतय ! ते तुयं नौमि का 
वेवधिकलवादुद्ितीयर्थ सुधी त्वामित्यथंः यद्रा, इतः पूवं सवेश्वरोष्मेवेलयवं खूपस्वरातन््यात्‌ निस्गृतलच्छेषतयैस्वरुयोऽवि | 
इतरा जात> इदान लकया सन्जातलच्छेषलज्ञनसत्वामनुकूयितुंनौमीलयुच्यत इत्यर्थः । अथवा नौमील्यतरायमा! । 
ममेयं नमच्करिया तुभ्यमेवास्तु तत्कुतस्तवंव निरूपाध्रिकिनन्तव्यत त्वात्‌ रीत. 
“नन्तव्यः परमरेषी शेषानन्तार रिताः” इति 1 अन्यत्रापि अस्मदादीनां सर्वेषां निरूपाधिकनन्तृतवातु तथा च € * | 
न प ४ 


` “दासभूताः स्वतः सवे ह्यात्मानः परमात्मनः ं तेषां 
| तः ° । नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथव च ॥ 
स्वत्वमातनि सञ्जातं स्वामित्वं ब्रह्मणि स्थितम्‌ 
जात्‌ स्वामि स्थतम्‌ । स्वोजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि ॥ 
आत्मदास्यं हरे स्वाम्य स्वभावं च सदा स्मर” ॥ व 
इति तथा च प्रह्नादवाव्यं श्रीनृसिहर्भाति 


यथः । अत्रापि छं बहयतिं सवयम्‌ । ` अहन्लकामस्लद्भकस्त्व्च स्वाम्यनपाश्रयः” इति अनपाश्रयो िदपरपि प्‌ | । 
व । भवेऽ वाज्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ ॥ | 
यनाष्ुमेकोऽपि ज्जना म्‌ 1 भूत्वा निषेवे ४ पादपल्लवम्‌” । 

स्वोकृ्य 4 ईरजीवयोः पारमा धिकं भेदज्ञानं सन्जातमिति तं स्तौतीति भ ुतजविश्चययोर ई 
पदाः पारमाधिका भेदज्ञानिनो भेदपूरवकसः ति बदन्ति, ते व्याः, अय चतुपुंलः मञ्जातपारमाथिकागेदज्ञानो न व | 
स्तूत्यभावात्‌ न च नष्टस्य ` भदानस्यानवतिवतु नस्यानि शयते श्ञानोत्तरकारे तस्था ड 
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:  द्विचन््ज्ञानादौ तु पारमा्थिकदोषस्य विद्यमानत्वादनुवृत्तियंक्ता सा च पारमाधथिकचन्द्रेकत्वज्ञानादकिचित्करा इहं तु 
। सकारणस्य सकायस्य चाज्ञानस्य पारमाधिकाभेदज्ञा्नावन्टत्वा् कथन्चिदनुवत्तिरिति । नापि द्वितीयः तस्य पारमासभिकामिदलान्‌" 
शून्यतया तत्पुव॑कस्वकृतस्तुतिवाक्यानां श्रीमद्धिरपि पारमाथिकामेदज्ञानत्वेन व्याष्यातानां ` नारायणस्त्वं न हि सवदेहिनाम्‌ क एकः 
स्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः” “सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्य” “नित्योऽक्षरोऽजन्तसुखो निरञ्जनः" ूर्णोष्धयो मुक्त उपाधितोऽमृतः 
इत्यादीनां प्रलापापत्तरविश्वसनीयत्वाज्च कृतः ? जञोक्तत्वात्‌ अतो जीवेश्वरयोनिस्पाधिकस्वरूपभेदज्ञानमेवास्य जातमिति मल्वा 
स्तौतीति, स्वस्थ परमास्मात्मकत्वनारदाय स्वेनैवोक्त द्वितीये “सृजामि त्नियुक्तोऽ्टं हरो हरति तद्वशः 1 विश्व पुख्षल्पण परिपाति 
। त्रिशक्तियृक्‌" इति नच भेदस्य प्रत्यक्षसिदधत्वेनानुवादमात्रमिदमिति वक्तुमुचितं स्वनिष्ठत्वेन ्रतीयमानेपि ईश्वरोऽहं बरह्मणो 
 मित्यादिभेदे तज्नियाम्यस्वतदुःाद्यततत्पात्यत्वादीनां शरुतयेकगोचरल्वेनाननुवादल्वात्‌ । तथाच श्तयः जाज्ञो दरावजावीशनौ द्रा 
। सुपर्णा" “पृथगात्मानं प्ररितारच मत्वा, जुष्टस्ततस्तेनामूतत्वमेति “अनरान्तरब्रहाविदी विदित्वा परधानक्षेवज्पतिगु णश इत्या- 
दयः तथा च सूत्रकारः” मेदव्यपदेलाच्चान्यः” ( १।१।२२ ) “सधिकन्तुमेदनिर्दे्ात्‌” ( २।१।२२ ) “स्थित्यदनाभ्याञ्च ( १।३६ ) 
“जधिकोपदेशात्त्‌ वादरायणस्येवन्तदशंनात्‌”” ( २।४।८ ) ˆ 'भोगमात्रसाम्यलिङ्खाच्च ( ४४।२१ ) इत्यादिमवनिस्पाधिकस्वल्मण द्‌ 
मेव निश्चिनोतीति । स्मृतयोऽपि “यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः गतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ “'एकदेश- 
स्थितस्यामेज्योस्सना विस्तारणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तदेदमखिकं जगत्‌” इत्यादयो भेदमेव प्रतिपादयन्तीति अमेदवादास्तु 
सर्व॑स्य ब्रह्यनिष्ठत्वेन तच्छरीरत्वेनोपपन्नाः “सवं खल्विदं ब्रह्य, ततत्वमस्ययमात्मा ब्रह्य" इत्यादिभिरिति अत एव स 
मपि मुख्यतवेनेवोपपत्तमतोऽस्य स्वाभाविकं नन्तृनन्तव्यसम्बन्धज्ञानशृलयल्म्‌ अत स्वहृताप्राधभीतः संस्तं क्षमापयति । 
अतो यथोक्त एवाथः समीचीनः कथम्भूताय तुभ्यम्‌ ? अश्रवपुषे स्निग्धनीरवनवदवपुयस्य तस्म तडिदम्बराय नीरघनोपरिविद्यमान- 
तडिद्रदम्बरं यस्य तस्मे गञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्पुखाय गुञ्जावतंसाभ्यां कणभूषणाभ्याम्‌ परिपिच्छेन शिरोभूषणेन च कषन्मुखं 
यस्य तस्म वन्यसखजे वन्याः खो वियन्ते यस्य तस्मे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्षमभ्िये कवल्वेत्रविषाणवेणव एव्‌ लक्ष्माणि चिह्वानि 
तै, श्रीः शोभा यस्य तस्मे मृदुपदे मृदू पादौ यस्य तस्म पशुपाङ्गजाय पशून्‌ पान्ति वृष्ट्यादिना इति पशुपा देवास्ते अङ्गाज्जाता 
यस्य तस्म 1 यद्रा, अयं मम स्वामी श्रीकृष्णः स्वावतारशवयं कंसार्दिभ्यो गोपयितु नन्द्गोपकुले प्रच्छन्न इति ज्ञात्वा वसुदेवात्मजल- 
ज्ञानवानपि असुरा एनं मा जानन्त्विति मनसि विचिन्त्य पशुपाङ्गजाय नन्दात्मजायेति भयुक्तवानिति तथा च श्रुतिः व 
बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌” इति । धीरा उपासकास्तस्य योनिं जन्भकारणं जानन्तीत्यथं । तथा च 
स्वेनेवोक्तं नारदं प्रति- ~ 
| वेदाहमङ्खपरमस्य गम 
यूयं भवश्च भगवानथ दत्यवर्यः । पलनौ मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च ॥ इत्यादि 1 
ते वं विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम्‌ । स्त्रीशूदरहूणशबरा अपि पापजीवाः ॥ 
यद्यदूमुतक्रमपरायणसीलदिक्षाः । तियंगजना अपि किर श्रुतधारणाः ये ॥ 
॥ १॥ अथ पूर्वाध्यायोक्तम्‌- 
क ष्णो मुदं कतुः तन्मातृणां च कस्य च । उभयायितमात्मानं चक्र विश्वङ्ृदीग्वरः ॥। 
“यावद्रत्षकवरसपाक्कवपुर्यावत्करराङ्ध्यादिकम्‌'” इत्यादि व “स्वंस्वरूपो बभौ" इत्यन्तं वा 
दिग्यमङ्गंकविग्रहस्य महिमानम नवगाहमानोऽपरिच्छि्तसवंग्यापकसवं -कल्याणगुणनिख्यदिव्यविग्रहविरिष्टस्य 
सी । हे देव ! अस्य सौशील्यसौरभ्यादिगणविदिष्टस्य पि त 
तु महिमानमवसितुं निश्चेतुं कोऽपि चतुराननोऽप्यहं नेशे न समर्थो भवामि । यद्रा कोऽपि मत्सदृशः कश्चिदन्योऽपि 
कि विशिष्टस्य वपुषः ? मदनुग्रहस्यवयुपलक्षणं ममानुग्रह यस्मात्तत्तस्य स्वाधितावुगहाथ गृहीतस्येत्यथंः। तथा च 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्छृताम्‌ । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” ॥ इति । 
ब्च्छामयस्य स्वस्थेच्छा स्वेच्छा सा प्रधाना यस्मिस्तस्य तथा च भगवद्वाक्यम्‌ - 
9 सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सनु प्रकृति स्वामधिष्ठाय श ॥ ध 
इति प्रकृति स्वभावं मजत्वादि स्वस्वभावमेवाधिष्ठाय स्वह्ृत्य मायया स्वसङ्खत्येनेव्य्थः। “माया वयुनं ज्ञानम्‌” इत्य 
नुशासनात्‌ सम्भवामि आविर्भवामि 1 यद्वा, स्वीयानामिच्छा स्वेच्छा तन्मयस्य तथा च वाल्मीकिनोक्तम्‌- (9 
“सहि देवैस्दीर्णेस्य रावणस्य वधाधिभिः1 अथितो मानुषे लोके जज्ञ विष्णुः सनातनः” ॥ इ स 
तत्र हेतुमाह॑नतु भूतमयस्य न पुनश तमयस्य तस्य भ्रूतमयत्वाभावात्‌ तत्कुतः मप्राङतदिव्यातमकस्य त्‌ 
त्वात्‌ “आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इत्यादिभूते, उपव हणमपि- | 
१८ 
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‡” 1 इति । | 
“न॒भूतसङ्घसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः । ई ५ | 
त दं कपः पि कथं जञास्यन्ति ? केचिदृषय इत्यत्राह --मनसान्तरेणेति । शुदधमनो तषि 
ननु, मन्म 


नमरमनसा तु जानन्ति ते मनसा विशुद्धेन । 
1 इयते त्वग्रया वृद्ध्या सूक्ष्मा ुकष्मदि भिः" । 


दव वालाः महियते 1 नवो महंखमलल्तरालमि” ॥ | 

इति बद्यमाणलवाञ्च । किपुत साक्षा्तवेवासमषुलाुशृतः २ ता स षि 
च्छिरीरिणः तद्विशणस्य सर्वाध्रयस्य दि्प्रस्वक्पालक्रस्य रिग्यमहिमानमियत्तया निश्चल न 4 त॒ कि वक्तग्मिपिक्त 
च श्रतिः “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" इति सर्वश्रयभूतो विग्रह उक्तः तथा च भगवद्वाक्यमज्यन न 
= "परया श्रसत्नन तवाज्पनेदम्‌। रूपं परं दशित्तमात्मथोगात्‌ ॥ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमा्यम्‌ । यन्मे त्वदन्येन न ट्टपुव॑म्‌ ॥ इति ॥ २ ॥ 

भीमनज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
शरीवृन्दावनचद्धाय नभः 


एवं श्रीमन्नस्दनन्दनचरणारविन्दमेव परमपुरुषाथंतया निश्चित्य तद्रूपमेव स्तोतुमुपचक्रमे- नौमीति ॥ १ ॥ पूवम 
हषा विमूहस्तत्स्तुतिमुपेक्षमाण इव ससम्भ्रममाह, अस्थेति ॥ २॥ 
धीमन्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभः 


९३८ 


॥ 
॥ 
च 
| 


अथ ब्रह्मणः स्तुतिमाह नौमीत्यादि । त्वामित्यध्याहायंम्‌, भीतस्योक्तौ न्यूनपदता गणः, त्वां नौमीत्यथंः। ननु स्त्र | 
एव्‌ स्तूयते, ब्रह्मणस्ते गोपवाकरोऽहं कि स्तुत्यः ? इत्याशङ्कयाह्‌-हे ईडय ! भवानेवेड्यो नान्यः कोऽपीलयर्थः । अन्यत्र सक ` 
मथवादः, तवयि तु सवं यथार्थमेव किमयं नौमीत्यत आह - ते तुभ्यं त्वदथं त्वतप्रात्य इत्यथः ! ननु मलस्वरूगमेव कि यत्‌ प्राक्त 
स्तौषीत्याह-अभ्रवपुपे मेवश्यामविग्रहाय । एवमेव ते स्वश्पम्‌। ता नारायण एव नृयताम्‌, सोऽपि तथा ? नेव्याद-ग्नाक ¦ 


स॒परिपिच्छकषन्भुखायेत्यादिविशेषणान्यासमापत) 1 स त्वेवं न भवति. द्विभुजश्च न भवति, नराकृतिः” इति । यद्रा हे ईय (क्‌ ` 
२ बृहमाय सुयम पूववतताद््ये चतुर्थी, लं नौमि ! ननु नारायणाज्जातोऽसि तं स्यक्त्वा कथं परं नौषि ? तत्राह-दे क. 
ॐ नारायणं विभर्ताति तथा, तस्य सम्बोधने नारायणस्यापि भत॑रित्यथः, ( १४ श० श्लो ) “नारायणोऽङ्गम्‌” इत्यत क ` 
नागल्ात्‌ । वृष इत्यस्थव सर्वाणि विशेषणानि 1 ते कीदृशाय ? पशुपाङ्गजाय नन्दपुत्राय । तडिदिव गौरमम्बरं यस्यः ब | 


1 न र्यते, अति सूकषमत्वाद्‌ गौरत्वाच्च तडिदपमानम्‌। अथवा वपुषे वपुर्ि 
तयुपस्थिते वपुषो महनीयत्वे तदेव र उच्छ ५५ तकं; ननू 
ण 
थवा वरायाभिमतफलदानाय इदं तद्‌ उच्छितिमिलयकं 
६ गज्जावतस , गुल्जि अव्यक्ते शब्दे गुञ्जोऽव्यक्तराव्दः शख 
ध ] "व्यक्षतया स्वावतंसः स्वयं न दृश्यत इति शब्दब्रह्मागं 
# तोः किमथम्‌ २) स॒न्पुखाय सत्मु र षत इः ~ 
0.7 7 


ब्रह्मागोचर इत्यथः । हे परिपिच्छक ! परि परितः षीः 


वण्ये पिच अध“ 
यज्जानाति, स॒ तत्‌ स्तो तुमहं स्तवः कर । काक्वा सर्वाण्येव वेपुविशेषणानि ॥ ॥ 
हे स्व स्वंविभिगीषापर तु स्त ति, नाज्ञातस्य १ कृतु शक्यत इति नौमी भु ॥ | 


सस्या मीति यदृक्त तदसम्भाः पमिव्याशङ्क्था 
। अस्यापि वृह स॒पाकलूपस्य तदसम्भा द्य ह 
8 तुपुष॒ श्चिदेक रस॒त्वाऊं 


साक्षाद्‌ तिसा 
मदनु्रहस्य मम ष यत्र । पुनः कीदास्थ ? ुद्धस्यनु शब्दः खलु वत्स-वत्सपादिपरः । 
| -अव्ययानामनेकाधलात्‌ 
चः व्र व्पपरः । तेऽपि तव तु श्रीढष्णस्य महि हा समाधिनिश्चलेनापि मनसा साक्षादपरोक्ष धालसु् 
त्वादेन्छिक्याः सतकञानादिलूपमूतेयः ° अय चात्मसु तल्यत्वादविशेषे 
भकारिकरारब्याया मायाया एव निसः, मय ध न वस्तुतस्तु 


((.0- 18108॥11\/820| 4811 0160101. 10411260 0 €8010011 


१ छ माया यस्य सः सम्परतयेवानुश्रतत्वात्‌, धापयोरिप . 


॥ 
४ 
॥ 


५ स्वोचितं परात्परमित्यथंः । ते कीदृशाय ! सर्व । 
कमेव वाक्यान्तरम्‌ । वृ व्रणे' नादिः पवर्गीथः, तेनानुस्वारस्य पथ | 
°य, अब्यक्तत्वादपौखषेय इत्यथः, तस्यापि अवतप्‌ ` 4 


प 


त्वाञ्नातावेकवचनम्‌, महि महिमानम्‌ अवसितुं ज्ञा (` 
एव स॒त्यज्ञानानत्ता = १ न । । 
छस्य, स्वनाम्ना ए नन्दमाव्रेकरसमूतंयः, सवं एव ह | 


› स्वस्य तवं इच्छा तन्मयस्थ, तथा व | 
दशे, तत्‌ विधूत, "आत्मा यत्नो धृतिवुंद्धिः स्वाह । 
( 


१ 


+, न्दत 88 ग्न कन्न्नैष्यो १३ भ्न बन § 1 नन 


27 ^ कनो रैण चन्द्‌ कन्न ,#7 है ३. न्क्व (8 ॐ  ग््नीन्यो नी +! | 
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स्कं. १० ध. अ. १४ श्लो. १-२] अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १३९ 


भीनायचक्र्वतिपादविरचिता चतन्थमतमजञ्जूषा 

नौमीड्येत्यादि । त्वामित्यध्याहायंम्‌, भयेन जातक्षोभतया त्वामिति वक्तु नाशकत्‌ । ननु स्तव्य एव स्तयते, ब्रह्मणस्ते 
गोपवारकोऽहं कि स्तव्यः ? तत्राह- हे ईञ्य । भवानेव स्तव्य इत्यर्थः । अन्यत्र स्तवनम्धंवादः त्वयि तु सवं यथा्थमेवेति 1 किमथं 
नौषि ? तव्राह-ते तुभ्यं त्वत्‌ प्राप्तये । यद्थंमित्यवगतम्‌, अहं निराकारं ब्रह्य, तहि तथाल्वेनेव सत्यताम्‌ ? नेत्याह्‌-अश्रवपुपे 
मेधश्थामविग्रहाय, तडिदम्बराय पीतवाससे । तहि नारायणः स्तूयताम्‌ ? सोऽपि तथा नेत्याहु-गुजञ्जावतंसपरिपिच्छकसन्शुखा- 
येत्थादि-विरेषणान्यासमापतैः । स त्वेवं न भवति 1 यद्वा, हे ईच्च ! वपुषे एतद्रूपाय वपुषे तुभ्यं वपुह्प त्वदथं त्वां नौमि, अस्मिन्नेव 
वपुषि रतिभेवत्विति फलमुद्दिश्य नौमि । ननु नारायणाज्जातोऽसि तं स्यक्त्वा कथं मां नौषि ? तत्राह-हे अभ्र ? अं नारायणं 
विभर्त्ति तथाभूतनारायणस्यापि भर्तः, ( १४ र-श्ो ) “नारायणोऽङ्गम्‌” इत्यदेरत्रैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स वकारपाठे 
( मनुसंहितायाम्‌ ११० ) “आपो नारा इति प्रोक्ताः” इत्यादि अपामयनत्वेनापो विभर्तीति अब्‌ भ्र शब्देन नारायण एवोच्यते 
हे नारायण ! नारायणनामा खलु त्वद्भिन्ना न भवति, त्वयि स्तुते सोऽपि स्तुतः, (भा० ४।३१।१४) “यथा तरोमू लनिषेचनेन 
इत्यादि । अव्‌ श्र शब्दः संबोधनतात्पयंः तदा सर्वाणि वपुषिशेषणानि । पशुपाङ्गजाय पशनां पाठ रक्षणं तदथमङ्खजा चेष्टा यस्य 
वपुरिति वपति परमानन्दमिति जनि-धनि वपि प्रभृतिभ्यः ऊरसौण।दिकः। तडिदम्बराय तडिदिव गौरं चखकलञ्च पीताम्बरं 
यस्य, यदा पवनस्पन्दो भवति, तदा दृश्यते अन्यथा न दश्यत इति तडिता सहोपमानम्‌ । यद्रा, वपुपे वपुनिमित्तमिति, वपुषः 
किमेतावद्‌ गौ रवमित्याह तडिदम्‌ इदं वपुः अनुस्वाराभावः सन्धिविवक्षितत्वात्‌, कि वा मकारश्छान्दसः, तट्शब्देन उच्छं 
सर्वोपरि वत्तमानमिति यावत्‌, तद्‌ उच्छये' इत्यतः विवपि सिद्धेः परात्परमित्य्थंः। वपुपे कयम्भूताय ए वराय त्रित इति 
वरमभिरुषणीयम्‌ 1 हे गुञ्जावतंस 1 गुञ्जा च अग्यक्तशब्दस्तस्य अवतंसः परिपिच्छलः परि परितः पी, प्यानं वृद्धस्य तथाभूतं 
छलं माया यस्य, “पेड वृद्धौ ध्यापोरिति संप्रसारणम्‌ क्लीवत्वात्‌ हस्वः ग्रामणिकुरमिदयादिवत्‌ पश्चात्‌ समासः । सन्धुखाय सत्‌ 
प्रसन्न मुखं य वपुविशेषणम्‌ । सतां भक्तानां मुखं यत्र॒ सरगुखमिति वा । अथवा हे ईड्य ! ते तव मृदुपदे तौमि । करिमथंम्‌ { 
वपुपे वपुरथंम्‌, एतदेव वपुः स्वेदा स्फुरत्विति कृते । तदा सव वपुविशेषणम्‌ ॥ १ ॥ क्वा स्तोतव्यम्‌ ज्ञातस्येव वस्तुनः सम्भवति 
भवन्महिमा तु न ज्ञायत एव इत्याह्‌-अस्यापीत्यादि हे देव 1 अस्य गोवत्स गोपवबालकल्पस्य वपुषः 'चिदेकल्पत्वादेकवचनम्‌ 
महि महिमानमवसितुं ज्ञातुं कोऽपि ब्रहमाप्यहं न ईशे, ईशो न भवामि, यतः सवं एव सल्यज्ञानानन्तानन्दभावं कवपुषः, सवं एव्‌ 
प्रत्यकं मदादिभिर्वन्यमानाः, कथमेतद्घटतामिति तव॒ सच्दिानन्दभ्रपञ्चभूतस्य वत्सवत्सपादिव्यतिकरस्य महिमा न ज्ातः। 
किम्भूतस्य ? मदनुग्रहस्य मम ॒दपंहानिरूपोऽनुग्रहो यत्र, स्वेच्छामयस्य स्वस्य तवेच्छा स्वेच्छा तन्मयस्य, तव नित्येच्छत्वात्‌ 
तस्यापि नित्यत्वम्‌ 1 अतो न तु भूतमयस्य तुशब्द एवाथः आन्तरेण समाधिनिश्चलेन मनसापि अस्तु तावद्‌ वचसा वक्तुमिति 
भावः। आत्मसुखानुभूतेः साक्षात्‌ भ्रकटीभरुतस्य तव सर्वेश्वरेश्वरस्य सान्द्रानन्दविग्रहस्य महिमा किषुत वक्तव्यः । आत्मसुखं 
वंशीविखासरसस्तत्रानुभूतिरनुगताभूतिः सम्पद्यस्य ॥ २॥ 


भीमदविदवनाथचक्रबतिकृता साराथदशिनी 


श्रीवृन्दावनचन््राय नमः। 


भक्तिन्ञानभहैशव्यमाधुरयग्धौ पतन्विधिः 1 अस्तौत्‌ प्रीतिविघौ भरदनोत्तरं चोक्त चतुदश 11 

मम रनवणिग्भावं रत्नान्यपरिचिन्वतः । हसन्तु सन्तो जिह मि न स्वस्बान्तविनोदङृत्‌ 11 

श्रीमद्गुपदाम्भोजव्यानमाघ्र कसाहसम्‌ । विधिस्तवाम्बुधे; पारं यिया सति मनो मम ॥ 
निखिकघच्चिदानन्दस्वरूपमूकभूतं श्रीगोपन््रनन्दनं साक्षादनुभूय तत्रेवोदभूतभक्तिनिष्टस्तमेव विधिवंणयति-नौमीति। 
हे ईड्य ] अधुनैव दृष्व्रह्यादिस्तम्बपय्य॑न्त सवंस्ुत ` वासुदेव ! सहन्नांशित्वेन परमस्तथ्य ! ते तुभ्यं नौमि स्तुस्या त्वामभिप्रमि 
पत्ये शेत इति वदेतां स्तुति तुभ्यं ददामीत्यथः। यद्रा, त्वामेव प्राप्तु प्रसादयितुं वा त्वांनौमि अभ्नतुल्यवपुषर तडदरदम्बरायेति 
भूतलसन्तापहारित्वं भक्तवातकजीवत्वं च, गञ्जा चूडावत्तिनी अवतंसः पौष्पः चूडावरत्ती श्रोत्रवर्ती च परिपिच्छपुछृ्टबह चूडा 
ग्रति तैलंसन्पुखं यस्थेत्यसाधारणलक्षणवर्वम्‌ वेकष्टीयाऽ्तच्यं रत्नालङ्कारेभ्योऽपि ृन्दावनीयगुञ्जादीना उतकषंश्च वन्या वृन्दा 
वनीया एव पत्रपुष्पमय्यः सजो यस्येति नैश्रेयसबनस्थपारिजातादीनां निकषः कवकादिभिकुक्मभिरेव श्रीः शोभा यस्येति गोपवालो- 
(चिताऽ्चरणस्यंब तदीयसर्वाचरणेभ्यः शर्धं मृद जतिसुकमारौ पादौ यस्येति ताभ्यां वन्चमणदशिनां काठमभरममच्छोत्ादकलव 
पशुपाङ्गजायेति श्रोवसदेवादिभ्योऽपि श्रीमल्न्वस्य सौभाग्याधिवक्यं व्यञ्जितम्‌ ॥ ९॥ ननु, भा ब्रह्य स्त्व जगदश्व्म्याधिपतिरहं 
तु वन्यगोपालपुत्रस्त्वं पुरातनो ऽहं तु बाकस्सवं बेदाथ॑तालय्य विज्ञत्वातु परमविद्वानू सदाचारपरायणः अट्‌ तु वत्सचारकतवादव््रयन्‌- 
शून्यः स्मा्ताचारगन्धमप्यजानंस्तिष्ठन भाम्यन्नप्योदनकवरं भुजानस्तव मायी परमसुखी साक्षात्रमेश्वर एव अहं तु लन्माया- 
मोहितो मनोदुःेन वने पर्यटंस्तव स्तवं कत्तु नार्हामीति वक्रोक्तिमाशद्खुध सत्यमज्ञानान्महापराधमकरवपिति व्यञ्जयन्नाह, 
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्ीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१. घ. १४ शे 


बाल्यचेष्टामयस्य मौरध्यस्य महि महिमानमवसितुं ज्ञातुं नेशे न शवनोपिि 
अस्थेति 1 हे देव ! बस्यापि + व महि त ५ तव आत्मनो मनसो या सुखानुभूतिस्तस्याः षं | 
2 व सुखमनुभवसि तस्येत्यथं) । तथा तवत्सहुचराणामपि मनः सुलानुभूतमेहि श 
#्व अन्तरेण प्रत्याहसयान्तवंशीकृतेनापि मनसा किभूतास्थिरेण तथा को ब्रह्याप्यहूं नेशे किपुताल्य इति वृका 
वामज्ानातिशयप्रतिपादकं ममापि ज्ञानसम्भावनार्या न शाल्राभ्यासतपोयोगादिकं हेतुः । कि तु इपाकटाक्षकण एवेति 
_ भय्यपराधित्यप्यनुगरहो महैष्यददंनोत्यमोहोत्तरकाकूदशंनदानागुमितो यस्य तस्य अनुग्रहे हेतुः खेच्छाप् 
सयीयानां परमभक्तिमतां यथा यथा या या इच्छा दिदृक्षा सिसेविषादिस्तन्मयस्य भक्तवत्सकत्वातु तत्तत्सम्पादकस्येलयेर। 
यपि भवत्याभासवत्वादपराधिलवऽ्यनुग्रहरेशपराप््यधिकरारः इति भावः । नन्विच्छानुग्रहो नरवपुध्मावित्यत आह नकट 
भयस्य भूतमयं हि वपुजंडं न तु चिन्मयम्‌ अत एव बरहमसंहितायापुक्तम्‌ “अङ्गानि यस्य सकलेन्दरियवुत्तिमन्ति" इतिष् ¦ 
सर्वह््ियवत्त्वं तदेतस्य गोविन्दस्याङ्गानां यथा काङ्मन्यावर मवताराच्‌ प्रत्येव ( तदङ्गानां यथा कारमन्यन्परत्येव ) न तु ग 
प्रति स तु स्वचकष्यमिव पश्यति स्वधनोत्रभ्यामेव श्पृणोति स्वमनसंव विचारयति न तु स्वपाणिभ्यामपि पश्यतीव्यादिविवेक्रौ 
अथवा अस्यापि देववपुषो देवाकारस्य अधुनेव त्वया दशितस्य वासुदेवमूत्तमदनुग्रहस्य चतुःलोकीभागवतोपदेष्टुत्वेन मग 
लवीयस्याशिनसतवेच्छा सम्पादकस्य त्वदिच्छा सम्पादकत्वेऽपि न वयमिव भोतिकरा इत्याह--न तु भूतमयस्य महि महि 
रह्ाऽपि स्वव्यज्जकानु वेदान्‌ वेदफरं श्रीभागवतं चाध्यापितोऽ्यहं ज्ञातुं नेशे कित साक्षात्तवेव नरवपुषः सर्वारिन! 
भगवतः कवम्भूतस्य आतमनः ? स्वस्य सुखेषुदधिचोय्यंगोपिकास्तत्यपानवत्सचारणनात्यचापल्यादयुत्थपु स्वावतारान्तरापाषर 
भनुभूतियंस्य तस्य ॥ २॥ 


९४० 


भीमच्छकदेवकृतः सिदन्तप्रदीषः 
श्रीश्रीभगवन्निम्बार्काय नभः 1 


एवं मज्जुमहितवं इष्वा तदेनां ृतवत्सादिहरणरूपमपराघं क्षमापयितुं भगवन्तं स्तौति-नौमीति । हे ईड्य ४ 
ते तष्यं नौमि स्तौमि “शु स्तुतौ" द्वितीयाय चतुर्थी अभ्रवयुषे घनश्यामाय तच्दिम्बराय पीताम्बराय गुक्जाभिरवतंसौ कर 
परिपिच्छं बर्हापीडं तेलंन्भुलं यस्य तस्मै बन्यशजे वस्थाः वनपुष्पभवाः जो यस्य तस्मै कवलादिभिलकष्मभिः धीः शोध | 
तस्मे पशुपा्गनाय श्नीनन्दात्मजाय त्र सम्बोधनेन सवेशवरत्वम्‌ अभ्रत्यादिपदद्वयेन स्वयं विष्णुत्वं गुञ्जेत्यादिपदत्र्या प 
त्यनेन च भक्तच्छानुर्पत्म्‌ मृदुपदे इत्यनेनोपरक्षणतया मादंवादिगुणगणश्च भगवतो द्योत्यते ॥ १ ॥ अभ्नवपूष लु 
भगवद्वप्रस्य परिच्छित्तप्रतीति तत्स्वरूपस्य विग्रहवत्वेन परिच्छि्त्वप्रतीति च प्राप्तं निराकत्तु' । “हिरण्यश्मध ध 
सतु्डरोकं नयनं मेघाभं वेद्य॒ताम्बरं द्विभुजम्‌" इत्यादिप्रसिद्धमप्राङृतं विग्रहं “सदयं ज्ञानमनन्तम्‌" इतयादिशण् | 
चेयत्तानवच्छि्तया स्तौति-अस्यापीति । हे देव ! परमेश्वर ! अस्य तव वपुषः अपि निश्चितं महि महित्वं महिमान र 
क अपितु जञातुं कोऽपि न ईशे न समं आसीत्‌ । नन्वस्येति त्वदुकत्यैव परिच्छिश्नतया ुजञातत्वं मद्वपुष बागतमठ न 
हस वसित ने व 1 1 मद्वचनं सत्यं कतुं गोपवार्तया स्थितस्य । ननु, सदचनसतयलिक | 
खेन्छयेव ¦ स) सचयत्वं कथ दुक्ञयत्वं यत्र॒ च बालतरुणत्वादिव्यवहारस्य कथं परमेश्वरः स्यादत्राहं त शस | 


वालत्वादिना द्वभुजतवचतुभु जत्वादिना एकधा शतधा सहस्रधा अनन्तधा वत्तं श्त + 
र गोऽ वराद्लपस्य “दटषविघाऽविगणताण्ड" इत्यगभिततया वह्यमाणस्य तव वपुषः मर्दित प | 
रोऽ नि तदा कुत वतम्माृतस्य बुषो दङयत्वमित्थः। एवं सति वितरां साख्या 
यति “को येद बरहणं रा कोऽपि जातं नेय इति वक्तम्‌ द्वितीयस्तुश्दः विगरहगुणानां स्वरूपगुणान्‌ 

ति -¶ वस्यातं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः” इत्यादिधूतेः भक्त सुक्तयलं < 


न भोबलदेवविच्याभूषणकृता वेष्णवानम्विनी । 
7 इष्ण सवशः परमेष्ठिनः । गुद्भ्ोतिविधौ श्रषनोत्तरे च परिदिनी ।1 | 
छं वा निदान प्ुुपदेशवेराया बुगिनदकोतरण् [| 
तवां स्तौमीत्य्ः । पुष्पेभ्यो यातोतिवस भवोगः ० द य मञ्जुमहिमशाल्त्वेन मम स्तुतियोग्य ते द तापहारत तौर ध 
८ भ्रमिव वपुरस्य तडदिवाम्बर यस्येति लिका | 

तकनीवतुतवन्व स्यते, गुज्ा चातर ोमसवूा भोति पि यति निलन 


५ 
॥ १. 
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वन्या वृन्दावनभवपत्रपुष्यमयी सक्‌ माला यत्य, कवलादिभिलष्मभिः गोपचिह्धं धीः शोभा यस्य, मृदू कोमलो पादौ यस्य, पशु- 
पस्य नन्दगोपस्याङ्गाज्जाताय तदौरस्थायेति इत्यञ्च “तदुहोवाच हैरण्यो गोपवेषमश्नामं तर्णं कलत्पदुमाधितं” तदिह 
लोका भवन्ति- 
सल्ुण्डरीकनयनं मेघाभं वद्य॒ताम्बरम्‌ । द्विभुजं ज्ञानभुद्राब्यं वनमाछिनिमीश्वरम्‌ ॥ =: 

गोपगोपीगवावीत्त “मित्यादि ध॒तिगीतं स्वयं भगवत्परब्रहम गोपाललूपमिह स्तुतम्‌ ॥ ९ ॥ ननु गोपकुमारे प किमश्वयं 
यत्‌ सर्वज्ञेन जगत्रभुणा विरिज्चेनापि नूयेहमितिवततत्र कँभुत्यं दशंयन्ञाह्‌ अस्थापीति। देव सर्वाराध्य प त्वया भ्रकटि- 
तस्य धनश्यामादिलक्षणस्य वपुषो वासुदेवव्यूहस्य महि म्हिमानमवसितुं बोद्ध. कोऽपि विरिञ्चोऽप्यहं नशोसमर्थो नास्मि म॒ल्मर- 
एस्यान्यस्य का कथेति भावः कीदस्य मदनुग्रहस्य सापराघेऽपि मयि व्येत्वस्य विमोह इत्यनुग्रहौ यस्मात्तस्य स्वेच्छामयस्य स्वेषां 
भक्तानां या इच्छास्तन्मयस्य तदधीनस्य ममापि मृत्यत्वान्महैश्वयं मञ्जु महिमानं द्रष्टुः बाञ्छाभूदेव तत्युरकस्येत्यथः । ननु, मायया 
तद्वपुः केनचित्तव दितं स्यात्तत्राह नतु भूतमयस्येति सत्यज्ञानान्तानन्देत्यादयक्त विज्ञानानन्दमयस्येत्यथः आन्तरेण निष्ट नापि 
मनसा चेदेवं ताहि साक्षत्तदंदिनस्तवव गोपकुमारस्य महिमानमवसितुं नेशे इति किश्रुत वाच्यमित्यथः 1 तव कीदृशस्येत्याह जातम्‌ 
सुबेति ! “गोपगोपीगवावीतम्‌" इत्यादि श्रवणादे गोपादिविरिष्टस्यात्मनः सुखेषु तव सहक्रीडोद्भूतेषु त्वदसाधारणेष्वनुभूतिर्यस्येति 
त्वस्स्वांशानां महिमानं वोद्धुमसम स्वयंरूपस्य तव महिमा कथं शक्यो बोद्धुमिदयथः ॥ २॥ 


भीसुबोधिनी 
स्ततिन्रह्यप्रसादश्च वत्सानां पुनरागतिः 1 स्ेहोपपत्तिः श्रवणे फं चेति निरूप्यते ॥ १ा र 
प्रथमं व्याकु ब्रह्मा दृष्टं पं वर्णंयनु नमस्यति नौमति “शु स्तुतो स्तौमि भगवन्तं, तत्न देतु सम्ब धनेनाह्‌ ह 
ईडयेति, सर्वैरेव स्तयतेतो मयापीति, “प्रयोजनमनुदिश्य कोपि न प्रवतत” इति किमथ स्तोत्मित्याशद्कयाह्‌ त इति, तुभ्यमेव 
त्वमेव फलं न त्वह ब्हप्राप्िश्च तपोज्ञानादिभिः किं स्तोत्रेणेति चेत्‌ तत्राहाजवधुष इति, नास्माकं फल रब्दविषयकं ब्रह्य कि 
त्वेतदेव भ्रतयक्षतो दृश्यं तदपि ्ाकृतचक्षुषेव तत्रापि सर्वाभरणश्रूषितं तत्रापि ्राृता्कारसहितं तत्ाप्येतदवस्थापत्लमिति वक्तु 
तथाविशेषणान्याहाश्चवन्‌ मेधवद्‌ वपुयंस्य नीरूमेषश्यामाय, तडद्रत्‌ पीतमम्बरं यस्य, गुञ्जाफलानामवतसः परितो 1 
पिच्छानि तलसन्‌ मुखं यस्य, बनोद्धवानां ृष्पाणां लग्‌ यस्य, कवलः दध्योदनो हस्ते, वेत्रविषाणे कक्षयोः, वेणु द 
एतान्येव यानि लक्ष्माणि बिल्वानि ते भीः शोभा यस्य, मृदु पादौ यस्य, पशुपस्य नन्दस्य च्च जातो नन्दसूनुः, 
यथैव व्यवहारो लौकिकस्तद्िष्य एव भगवानस्माक फलल्पोस्त्वित्यर्थः ॥ १॥ 


लौकिके प्रृते भावे यस्य भावः स ॒भक्तिमानु 1 हीनभावं तं विदित्वा योत्यथा वेद सोधमः 1 ९ ॥ 
यद्‌ गह्णाति यथेवायं रोधयत्यत्र लौकिके । तत्‌ प्रमाणमिहाभमाकं नान्यद्‌ भित्नाधिकारतः ॥ २॥ 
नन्वेतदेव परत्वेन किमिति भराथ्यंते ? प्रदर्शनाथेमेवंतदतः धतिसिद्धमेव फकरत्वेन प्राथ्यंतामित्याशङ््याहास्य वेति, 


` एतदप्यस्माकं महत्‌ फक, यस्य हि स्वरूपानुभावौ ज्ञायेते तत्‌ फलमिष्टं भवति, अस्माकं त्वेतस्यापि स्वलूपानुभावौ न बृद्धगोः 


॥ प्ाथ्यंते, देवेतिसम्बोघन पपास्यत्वाय, अस्यापि वपुषो महि महिमानमन्तरेणापि मनसाः 
सदन 0 नेशे “कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेश्षदावृतचक्षु" रितिप्षं ( यद्यपीदं वु 
संुदग्रहं मय्यनुग्रहो यस्य बरहकृपयैवावतारो ब्रह्मवचनाच्च गोकुले समागमनं ब्रह्मणि कपयवेदानीं आाढुभाव इति, अत ददं 
रूपं ब्रह्मा्थमेव, तदि कथं न माहास्म्यं ज्ञायत इत्यारङ्याहस्वेच्छामयस्येतिः स्वस्य येच्छा तन्मयोय, इच्छा 
वतीति न नियमो मय्यभुग्रहमेव करिष्यतीति, न च कालकमस्वभावान नियामकत्वं, तथा सति ब्रह्मणस्तेनुकूखा . भ 
कृरिष्यतीति कल्पयितु शक्यते, अत कालाद्यधीनत्वाभावे हेतुमाह तनुभूतमयस्येति, कोप्यहमपि, यत्रास्य स 
ज्ञायते तत्र साक्षात्‌ तवेव क श्रलैकसमधिगम्यस्यात्मसुखानुमूतेः स्वत एव बोभूयमानाशेषपुरषाथस्वख्पस्य सज्चदानन्दह्पस्य 
वा, यद्यप्येतदेव तत्‌ तथाप्यप्रतीयमानमपि फरुत्वेन भिन्नतया निदिष्टम्‌ ॥ २॥ 

गोस्वामिभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


सञ्जातेश्वरज्ञानेन ब्रह्मणा हरिसंस्तुतिः 1 करष्णसनेहोपपत्ति्च चतुदंशे निरूप्यते 1 १ 1 | 

भरगवल्मभावं घ्रा नष्टगर्वो ब्रह्य दृष्टस्वखूप एव भगवति लब्धभक्तिस्तत्राप्त्यथं तमेव स्तौति-नौमीति । नौभिः 
इत्यक्त्या क भ कर्मत्वम्‌ । त्वां नौमि, स्तौमीत्यथः । ननु श्रयोजनंविना न कोऽपि कुतापि भवतति, अतस्तव 
स्तुतौ भ्रवत्तौ कि प्रयोजनम्‌ ? इत्यपेक्षायामाह ते इति । ते तुभ्यमिति तादर्थ्ये चतुर्थी। त्वत्माप्स्यथं त्वां स्तौमीतयथः 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0601010. 14111260 0 66810011 


१४२ 


, वाह हे श्डयेति 

| [पिरव तव कुत इष्टा { तत्राहं हे ईड 

ननु “अत्यसरवभाति विहाय मलार (0 कव 

प्रापिमोत्वात्तवैव प्राधिरिष्टेति भावः। ममाप्यननः त त 

वं पुम इत्यभिप्रेत्य तद्विशेषणान्याह -अभ्रवष त्यादिना । अश्नवत्‌ श्यामं वपुः ॥ यस्य तस। 
द त पत देदीप्यमाने अम्बरे यस्य तसम । गल्जाभिः गुञ्जाफलैः रचित) अवतंसौ कणंभूषणे, परिपिच्छं वर्हृपीडं तैर 

् मुखं यस्य तस्मे । वन्याः वनयुष्पपत्रमग्यः लनो यस्थ तस्म । पूर्वोक्तरीत्या वामे पाणौ दध्यादनकवकः, वामे ककं 


= श्रीः शो म र यस्य तस्मे । पष 
जठरपटयोः सन्धौ वेशु, एतात्येव यानि लक्ष्माणि चिह्वानि तः श्रीः शाभा यस्य तरन्‌ ८ श 
8 ॥ एवं स्तुतिकरणं प्रतिज्ञाय स्तुतिहिं महिमवणनङ्या भवत, भगवतस्तु दुज्ञयमह्मिखेन 
पस्य नन्दस्य अङ्खजः पुत्रः तस्म ॥ ९ ॥ एव स्तु ६. क प्बोधयति- > देव! 
तलरणमयक्यं मला दरेयमहिमलेनैव स्तौति-स्यापीति। दुजञेयमहिमले हेतु सूचयन्‌ सम्बाधयाति--ट च्व . अस्यापि 
भूतमयस्य {विराइह्मस्य स्वेच्छामयस्य ्रीडाथेमात्मन इदं त्रिजगङतम्‌ इति वावृयात्‌ स्वक्रीडाथं स्वच्छया त भक्तस्य 
मदनुग्रहस्य मम ब्रह्ाण्डविग्रहस्य जीवस्यानुगरहो भोगसम्पत्तः येन तस्य तव वपषः कोऽपि को ब्रह्मा्हमपि आान्तरेण अन्तु 
कृतेनापि मनसा महि महिमानमवसितु ज्ञातु नेशे न समर्थः । तदा तु साक्नात्‌ आत्मसुखानुभूतेः आत्मपदेन सत्त, 
सच्चिदानन्दात्मकस्यव तव महिमानमवसितु नेशे इति तु किशुत ? किष वक्तव्यमि्यर्थः ॥ २॥ 
अन्विताथप्रकारिका 
चतुदश विस्मितस्तु कर्म॑णा तेन पदुमजः 1 भवत्या श्रीृष्णमस्तावीत्त्र श्लोकाः कुषण्मिताः ( ६० ) 11 
उवाचेति चतुःसंख्या ( ४ ) एकाशीतिरनुष्टभः ( ८१ ) ॥ १४1 
नौमीति ॥ हे ईव्य स्तुत्य ! अ्रमिव श्यामं वपुयस्य तस्मे तडिदिव पीते दीपे च अम्बरे यस्य ॒गुञ्जानिमितौ यौ 
अवतंसौ कर्णभूषणे परितः पिच्छानि यस्य तत्‌ परिपिच्छं वर्हापीडं तेकंसत्‌ शोभमानं मुखं यस्थ तस्मे वन्याः वनपुष्पपत्रमय्यः सजो 
यस्य कवलो प्रासः वेत्रविषाणवेणवश्च लक्ष्म श्रीवत्साष्यं तः श्रीः शोभा यस्य रुवलादिभिर्लक्ष्मभिः श्री्र॑स्येति वा । मृदू पादौ यख्य 
पणुपस्य नन्दस्य अङ्गजाय पुत्राय ते तुभ्यं तवां प्रप्ादयितुं “क्रियार्थोपपदस्य इति चतुर्थी । पत्ये ेते इति वद्वा । नीमि 
स्तौमि ॥ १॥ अस्यापीति ॥ हे देव ¡ ममानुग्रह यस्मात्‌ यस्य स्वेच्छामयस्य स्वेच्छया प्रकटितस्य स्वेषां भक्तानामिच्छामयश्य 
भकतच्छानुसारेणावि्भवतः नतु भूतमयस्य शुद्धसत्त्वस्य रूपस्य अस्य प्रकटितकौमारस्यापि वपुषः कोऽपि को ब्रह्माऽहमपि आन्तरेण 
अन्तभुखीकृतेनापि 1 महिमानमवसितु ज्ञातुं इकार भाषः । अवसातुमिद्य्थः। नेशे न समर्थोऽरिम 1 यद्वा भूतमयख 
विरादृस्यापि महिमानं ज्ञातु नेशे तदा तु साक्षात्‌ बात्मसुलानुभूतेः आत्मपदेन सत्ता सज्चिदानन्दात्मकस्थैव तव महिमानमव 
० व । नतु इत्यत्र नन इति पाठे भूतमयस्य विराइल्पस्थेतयथः ! तनुभूतेति चिस्पुखसम्मतप 
भूतशब्दः इत्या्न्यत्र श्यम्‌ ॥ २॥ पस्य अस्य महतो भूतस्य" इति भरतो “लोकनाथं महदभूतम्‌” इति स्मृतौ च परमासि 
इदानीं चतुदशोऽ्याये 1 तन 
ष मृक्तनियं ष ॐ 
स्तूयते अव्र च क्षपकृश्टोका वहवः संति तत्‌ व र य वाह ह 
नमस्छुव्ाह नमीति हे ईड्य वद्धृत्तेवजञवृ टः सकामनिष्कामतया स्तो स सततमिमानं ~ प 
त्रायेत्यथः अंगजायेतयक्तिस्तु नंदसुतोयमिति लोकोक्स्यनुसारे 7 स्ततुमहं पशु्पागजाय पशुपो नंदस्तद्यत्राय तत्‌ ५, 
स्माजनाताय ते चेतनाचेतननियामक्तया वृषाय पप भदा शुभस्य नंदस्य स्मेहाधिवयादंगत्वेन स्वीकृतो वदेव 
कक्तारकव्यत्यये न स्तवनायंक्रियायोगे ह्रितीयायोगे दतीग नौमि स्तौमि नमस्करोमीत्यधः! व्यत्ययो बहुरुमिति ॥॥ 
विचयत्ततुल्यतया प्रकारमानानि अवराणि सुवणं तंतु ग्रथि प चुरी भ्रतत्‌ सजकन्‌तन जीमूतसदृशं वपुमू त्त्यंस्य तस्म त 
च परिपिछं मयूरपिष्ठनिमितथूकृटं च त ्नो्तमानं वसनानि यस्थ तस्मै मदयन परमिभक्तदत्त गुजानामवतंसौ करणधूषण 
ङ्पाणि कमाणि चिह्वानि तः श्रः ° यभमानं मुखं यस्य तसम वन्थावनपुष्परचिताः सरजोहा तस्म कवलाः 
६ त्रान त. श्रीः शोभा यस्य तस्म जल मलौ र चताः स्रजोहारा यस्य त हि 
सवधः॥ १॥ नुतहरिमहिमनोुरवोघलमाह अस्थापीति > स्य पवन कोमलौ पादौ यस्य तस्मै एवंभुताय तुभं नौमी 
तुते मदनगरहादिति भवान्‌ त ६. दव मदनुग्रहस्य तपकरणादनंतरमपि अनुग्रहः तथेव 
त्य तनह नर कृ्पविकल्येषु न विभुद्यति कटिषिच्चेति कषा हः त भूतमः 
तुह तनुदहो भुतमयः पृथिव्यादि यस्थ तस्य निगुणस्य तव स गुणावतारस्य तर 
कोऽपि कः महाभूतप्रचुरो यस्य तस्य राजनारा तन मतु 
प्भूरहमपि नेशे न समर्थोऽस्मि मथवा कः हसथः नारायणस्थापि महि महिमानं अवघितुं इयतया 
सलानुशतिमोक मृलाभवौ य ब्रह्मस्थः कश्चिदपि जनोनेशे नेष्ट | जीवा 
~. "भवा यस्मातु यद्रा आत्मानात्मभावं न समर्थो भवेर्ताह आत्मना 
भवरितं त सवेरा प्ादुभूतस्य अस्थ तव साक्षात्‌ वपुषः त मृ्तानामपि सुखानुभवो यर्सिमिस्तस्य लाम 
नातु क्न ईशे समो भवति न भवतीत्यथः ॥ * महिमानं अंतरेण अष्टोगयोगण्ढधेनापि मनसा 


ति। यतोऽस्मदादिभिः सर्वैरपि त्वमेव ईड्यः 


। २॥ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ ( स्क. १० ५. अ. १४ परो. १~२ | 


कथंभूतं मां प्राप्तुमिच्छसि' इत्यपेक्षायां ` ॑ 


॥ 


त 
५ 
¶ 
च 
“~ ¶ 


| ५ 


५ 





क. १० १, अ. १४ शलो. १-२] अनेकव्याख्यासमल्तम्‌ १४३ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
द्रादुरुतं विधिः पू्गिन्तुकत्य विनियम्‌ 1 कत्त चतुदंशेऽनीचोऽ्स्तौपीत्‌ कृष्णं विमोहितः ॥ १ 1 

, स्वे्ृ्नापराधेन भिया सकम्पतया भगवन्महिमानमनवगाहमानो भगवतो वात्सल्यसौशीत्यादिगुणाविष्कारपूवंकमं 
स्वापराधं क्षमापयितुक्रामो ब्रह्मा तावत्वन्मायादितरणे व्वत्मपत्तिरेवोपायो नान्थोऽस्तीत्यभिप्रायेण यथाहृ्टः भगवन्तं संकीत्तयन्‌ 
शरण व्रजन्नाह ॥ नौमीति ॥ हे ईय स्तुत्य, अभ्रवत्‌ सद्यः संभूतजल्जक्दवद्वपुयंस्य तस्मे, धनवच्छयामसुन्दरायेदयर्थः। तडि- 
ढदम्बरे यस्य तस्मे, परिहितपीतपीताम्बरायेत्यंः । गुजञ्जाभिरवतंसौ कणंभूषणे परिपिच्छं परितो वर्हीपीडं च तंलंसच्छोभमानं 
गुखं यस्य तस्म, वृन्या वन्यपुषःमय्पः स्नजो माला यस्य तस्म कवलो ममृणोदनग्रासः वेत्रं विषाणं वेगुश्च तेलक्ष्मभिः धीः दोभा 
यस्य तस्म, मृदू कोमलौ पदौ पादौ यस्य तस्मे, पणुपो नन्दगोपस्तस्थाङ्गजः पुत्रस्तस्मे, अव्राङ्गनशब्दः पुत्रार्थे छदः 1 यद्रा नन्द- 
सखत्वात्पशुपो वसृदेवस्तस्या ङ्गजस्तस्मे, यद्वा । पशून्‌ जीवान्‌ पान्ति रक्षन्तीति पशुपा देवाः, “तिर्यगजातौ पशु प्रोक्तः स्वः 
प्राणिनि पुंस्ययम्‌' इति व्यास्यासुधायां पशुपतिशब्दव्याख्याने कोशः । ते अङ्गना अङ्गाज्जाता यस्य तस्मे, अथवा पशून्‌ पान्तीि 
पशुपा गोपास्तेषां गजाय मुख्याय, ते तुभ्यं क्षमापयितुं त्वामेव, नौमि स्तौमि 1 तुमथंयोगे चतुर्थी । कमं तु भगवानेव । द्वितीयार्थ 
चतुर्थो वा । केचित्तु ताद्य चतुर्थीमाहुः । अपरे संप्रदानविवक्षयेत्ति वदन्ति ॥ १ ॥ निःसीममहिमत्वमेव केभुत्यन्यायेन प्रद्ंयन 
स्तौति ॥ अस्यापीति ॥ हे भगवन्‌, देवं दिव्यं वपुरस्य तस्य दिव्याकृतेरित्यथंः । ममानुग्रहो येन तस्य, अलौकिकदशंनप्रदानेन 
मामनुगृह्णत इत्यथः 1 स्वानामात्मीयानामिच्छा प्रचुरा यस्मिन तस्य स्वभक्त च्छानुसारीच्छावत्‌ इत्यथः । भगवत इत्थंभूतत्वात्‌ 
भगवान्‌ भक्तभक्तिमाचु इ्युक्तमस्ति । तनवः स्वशरीरभूतानि श्रुतानि यस्य स एव तनुभूतमयस्तस्य, स्वार्थे मयद्‌ । यस्य पृथ्वी 


शरीरम्‌ भस्यापः शरीरम्‌" इत्यादिध्‌ तेः। न तु भूतमयस्येति पाठे प्राङृतभूतजकरणकलेवरादिरदितस्येत्य्थः । “न भरूतसंयसंस्थानो 


देहोऽयं परमात्मनः" इति वचनात्‌ । तथापि, साक्षात्‌ प्रत्यक्षतया प्रतीयमानस्य, तथात्वेऽपि, आत्मसुखानुभूतेः सवंदाऽपरोक्षतयानु- 
भुयमानात्मनन्दानुमवस्य, अस्य तव, महि महिमानं, अवसितुं निर्णेतुं तु, आन्तरेण अपि, अन्तघु तेनापि मनसा एव, केवलेन 
मनसापीव्यर्थः । कोऽपि को ब्रह्मादमपीत्यथः। नेशे समर्यो न भवामि, किभुत जन्ये इति शेषः। अन्ये समर्था न स्युस्तत्र प्रि 
वक्तव्यमित्यर्थः । अतस्त्वन्महिमावबोधो यथातथाविधोऽस्तु, कि तु त्वतप्रपत्ति त्वाहं तु स्वघर्ममनुपाच्य॑स्त्वां संसेव्य सदसातम- 
सार्करिष्यामीति भावः॥ २॥ 
भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तत्तारग्योग सिद्धस्थितिसहजफलोदुवुद्धसिद्धिप्रभावप्रस्यातानन्तल्पा-कलनसमुदिताद्रेत-सदङ्रह्यभावः । 
पश्यन्स्वात्मानमित्यं गुणमथ च मृहूवंणंयन्‌ श्रौतवर्णरेवं योगी कताथंस्थितिरतनुसुखं गोकुरे करीडतीहं ॥ १ ॥ 
इत्यादनेकाद्भुतश्ृत्यजाता-योगस्थितौ ब्रह्यसुलानुभूतिः । सद्धक्तिप्तोकभ्यपदेति बोध्या तृतीयकाध्याय विवेकतोऽस्मातु ॥ २॥ 
हैरण्यगभंमज्ञानमनेकाद्भुतकल्पकम्‌ । एवमादश्यंतस्तत्त्वज्ञानं ततत्वविचारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्चग्या्तः सुखात्मा खमिव तडिदिव प्रोल्लघन्भूख्यभूतो गुञ्जावद्रक्तिमाक्तो जगदुदयभूखे जग्वदाधारभूतः। 
भूषावद्‌ द्योतमानः पशुपदुखसुरोत्णदको निमंलात्मा यस्तं बन्दे रमेशं सगुणमहमिहेत्याद्यद्याथं एषः ॥ ४ ॥ 
निष्कमंताश्चरयतुरीयपदं स्वरूपं लीलात्तकमंगुणकारकमीटगर्थात्‌ । 
नौमीञ्य ते इति चतुथ्यंभिधानयोगाद्‌ युक्ता विधि स्तुतिरियं श्रतिवोधितार्था ॥ ५॥ 
श्रौतः स्तोत्रप्रकारः प्रतिपदममलो योगपक्षं वलक्ष संल्लक्ष्यो लच्धवणे रविककमतिभिर्दंशितब्रह्यभावः 1 
प्रक्रान्तोदात्तवस्तुप्रथितरसकथाभङ्गभीत्या न तादग्‌ व्याख्यातोऽर्थोमयाऽसौ सगुणहरिगुणोत्कासिसन्मानसेन ॥ ६ ॥ 
नौमीड्य ति 3 १०.१४.१. 
यद्गुञ्जाभरणं घनच्छविलसत्पिच्छातिसञ्छादितोत्तंसं वेत्रतिषाणभरुषणपरिष्वक्तोसपीताम्बरम्‌ । 
सात्पगश्रास-सवेणु-पाणियुगलं वन्यस्रगत्युञ्ज्वकं तद्रूपं भवता प्रदश्यं हि विभो सत्यं वयं वच्चिताः ॥ ७॥ 


अस्यापीति 3 १०.१९४.२. 

यद्रस्तु प्रथितं यद्थंमविकं तदेति सर्वाशतः सोऽस्मिन्नेवमनन्त सत्यपि ममेदानीतनाज्ञानता । 

ख्पेऽस्मिन्‌ मदनुग्रहोद्यतपदेऽप्यद्यासयत्तत्वयि सद्रूपे त्वलमित्यवेदि च मद्ज्ञानं मदज्ञानजम्‌ । ८ ॥ 
स्वाज्ञानं मपि ते प्रकल्प्य कवयस्तत्तात्विकज्ञे किलन्त्य्थं कोऽपि न वेत्ति तत्वत इति श्छोषेण वर्णावकिम्‌ । 
जाने सत्यमिथत्तया न भवतो माहात्म्यमीदहकस्थितेः, तत्त्वरसद्यशसां तदीयवचसा मत्रावकारोऽजनि ॥ ९॥ 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 0661101). [14111260 0\ 66810011 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ शलो. ३-४ 
कृष्णप्रिया ` 

गुणगान योग्य हे शनी ष्ण ] मेघश्याम ८ विग्रह धारण 

श द प करणपुर, कण्ठ मे चुघची की माला, धुव का मुकुट बौर 


मे 
वारे, वीजली के समान तेजोमय पीत अम्बरधारी, कृण बाला मल कमल वारे, वन्य कुसुमों की पादावलम्विनी वनमाला को 
हतत ध करो कौर तिपि हए, डी लकुटी सीग भौर कमर की फट म वासुरौ के 
2 बिह्लो से परम सौन्दयं वारे गौर कोमक पद्वाठे ध्रीनन्दराय कुमार करी प्राप्तिके ल्ि प्रणाम करता हं ओर यथामति 
1 करता ह 1 १॥ हे देव ! हे दिव्य रे्वयं सम्प्न मुञ्च क्रिकर पर कृपा वरसाने के ल्थि पने यह श्रीविग्रह धारण 
वा । नाय नि श्रीविग्रह पांच भोतिक क्षण भङ्गुर नहीं किन्तु दिव्य विग्रह है आपके इस न महिमा हा 

पर भ पँ मन से भी जान नहीं पाता तो फिर साक्षात्‌ सुच्चिदानन्दाटमक, निग ण, निकार श्रीविग्रह की महिमा कंपे 
जान पायेगे ( यद्यपि दोनों विग्रह एक ही है फिर भी ब्रह्माजी मपनी समञ्च अनुनूर यहु कट्‌ रहे है अथवा आपके श्रीविग्रह की 
महिमा को कोई नहीं जान पाता तव अनुभव वेदय आपकी महिमा को तो कोई कंसे जान सकेगा ) ॥ २॥ 


हाने प्रयासघुदपास्य नमन्त॒ एव॒ जीवन्ति सन्छुखरितां मवदीयवाताम्‌ । 

स्थाने स्थिताः शरतिगतां तजुबाडमनोभिये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तेखिलोक्याम्‌ \ २॥ 

प्रेयः सति भक्तस्य ते बिभो "यतन्ति ये केवरबोधरब्धये। 

तेषामसौ ्वरेश एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूरतुपावधातिनाम्‌ ।॥ ४॥ 

कदमक्षमा 
अन्वयः- अनित ये ज्ञान प्रयासं उदपास्य स्थाने स्थिताः तनुवाङ्मनोभि सन्मुखरितां श्रतिगतां भवदीयवार्ता नमन्तः 
एव जीवन्ति प्रायशः तः ब्रलोक्यां अजितः अपि जीतः असि ॥ ३॥ हे विभो शरेयः लति ते भक्ति व्युदस्य केवलवोधरन्धय 
यतत्ति तेषां स्यूरतुपावधातिनां यया असौ केशर एव रिष्यते न न्यत्‌ ॥ ४॥ 
भीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


तह्य ज्ञाः कयं संसारं तरेयुरत आह । ज्ञान इति! उदपास्य ईषदप्यजरत्वा एव नित्यं प्रकटता 
यवा द्‌ सद्धिभुंखरितां स्वत एव नित्यं 
त व एव 1 स्वत एव श्रुतिगतां वणं प्रा्रां तनुवाङ्मनोभिनंमंतः सौ 
< ए न्यत्कुव ति तेः प्रायलि मन्येरजि | ¦ प्राप्तो - श्रसेणेत्य्थः 1 
विना ज्ञानं तु नेव सिडधेदित्याह्‌ 1 शेयः सर य त 1 निर्घराणा 


= तिमिति । श्रेयसाम्‌ भ्यदयापवगंलक्षणानां च तिः भरवणं यस्याः < 
तं ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्तवा । श्य मगवामिति श्यु क्षणानां ज तिः श्रवणं ; सरस इव 


ए मागभूताभिति वा 1 तेषां क्लेशलः क्ठेश एवावरिष्यते ! अयं भावः अल्पप्रमाण 
धान्यं पातकरणहीनान्स्यखा्रान्याभासास्त॒षानेवावष्नेति तेषा एवावशिष्यते 1 अयं भावः 1 यथा 
क्लिश्यति प्रयतते तेषामपीति ॥ ् ॥ ॐ तेषां न किचित्फङ्मेवं भक्ति तुच्छीकृत्य ये केव लबधा 


१४४ 


भोवंशधरङृतो भावार्थदीपिकाप्रकाडाः 


यदि ज्ञातुमयन्यस्ताहि तदा “ते मुक्तिः 
माह-्ान इति। जञानसाध्ने शमदमादौ । ` = गणान युक्त” इति तराना कदापि संसारविरामो न भवेदिति चद 


दौ । इत्ययं इति - तव वरं त्वदीयस्वर्प्चयंमहिमविचरि 

स्याने निदा एवाव्यग्रतया त तीयं ° - तव्‌ कथव मोक्षदेत्ति भावः ह्पेश्चयमहि 
काद, बा वा स यानािकेयानुव् । तत्वादिभिः 1 सत्कारः भसम 
मुखरोङ्ता यया तान्‌ 1 दवा-भव्दोवाना वा उ्तजूतोतसयादिपषाराथ रायो मोनशीरा मपि 
सद्यः भ त्वा घ्राद्यन्ति। यदा -तन्वादिभिस्तततच्चे्टयाऽजित रना वाताम्‌ । यद्वा-भवदीयवार्ता जीवन्ति उपजीवन्ति तदेकजीवनल । 
रपि जितोऽपि तत्तदवृतौ सदा स्फरसीत्यरयः ॐ यदा-तन्वादिषिरे ~ जभ्य स्वपरकारेनेन्दरिया्यगोचरत्वात्‌! यद्वा- तत्वादि्भिः इल 2 
उनादिस्यथादिः वाचाह्नास् उमापमनादि चनव दभिरेव साक्षात्त भवसि । त तन्वा भिः स्वहस्तादिना भप 
। तव तनोवंीकरणं तद्भक्ता च सङ्क्पेनेव दरनादिः 1 यद्रा -तन्वादिभिः सह जितस्तव तवर ॑ 

गोषि्ान्‌ ५३ ॥ भक्िव --- ^ ण्त्‌ ज्ञानहेतुरिसयाह उराभ्वस्वत्यादिः, वाचस्तदगुणकयनादिः त | 
५ करस स २.९ ्वोषसये इति नोवोपाधियाेन बेन विदन्त € ' 
1२, -श्रीघर बसो, सुदर्॑न, बोर षि निवास क शटवोविस्यते-वी< 1 ॥. । 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 €8010011 





स्क. १० पु. अ. १४ श्लो. ३-४) बनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ १४१ 


ज्ञानाय 1 अयं भाव इति- तण्डुला घान्यमिव मुक्त्यवाप्तयेः भक्तिरेवादतंव्येति भावः । “भक्त्या मामभिजानाति यावान्य- 
शास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्‌ ॥।” इत्यादिगीतोक्तः, “भक्त्याहमेकया रभ्यः इत्यप्रिमोक्त्या च ॥ 
तपमादिपूरतस्तत्फलस्य ज्ञानस्य च भक्त्यधीनतया तेषां क्लेश एवेति तत्त्वम्‌ ॥ ४॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकङ्ता वेष्णवतोषिणी 


अत एव भक्तास्तदन्वेषणश्चमं परि्यज्य भक्तिविरेषरूपतया त्वदीयरूपगुणलीलावात्तमिव शछण्वन्ति तेन वचाकु्वंन्ति च 
तादृकमपीत्याह, ज्ञान इति ! ज्ञाने त्वदीयस्वख्पैश्वयंमदिमविचारे स्थाने सतां निवास एवाव्यग्रतया स्थितान तु तीर्याटनादि- 
बलेशान्‌ सहन्तः तन्वादिभिनंमन्तः सत्कुवन्तः तत्र तन्वा सत्कारः श्चवणसमये अञ्जल्वन्धनादिः वाचानुमोदनादिः मनसा 
चास्तिक्यादिः सन्भुखरितां सन्तः अनृतोक्तिर्वेन्दरयक्षोभपरिहाराद्यथं भ्रायो मौनशीला अपि मुखरिता ध मुखरीृता यया ताम्‌ 
“वाहिताग्न्यादिषु"" ( २।२।३७ ) इति निष्टायाः परनिपातोऽपि भवदीयां भवदीयानां वा वार्ताम्‌ अन्यत्त: । 
यद्वा भवदीयवार्ता जीवन्ति उपजीवन्ति तदेकजीवनत्वेन सद्धचः श्रत्वा स्वादयन्तीत्य्ंः1 हे ततन्वादिभिस्तत्तच्चेष्टया अजित । 
अप्राप्य ! स्वपरकाशलेनेन्दरिाद्यगोचरत्वात्‌ । यद्वा तन्वादिभिः कृत्वा तरपि जितोऽसि व्चीकृतोऽसि तत्तदवृत्तौ सदा पररः 
सीव्य्थः । यद्रा, तन्वादिरभिरेव सराक्षास्रातो भवसि अव्र तन्वा प्रातिः हस्तादिना श्रीपादान्नस्पशंनादिः वाचा आह्वानादिना 
समागमनादिः मनसा च सङ्खल्येनेव द्शंनादिः। यद्रा, सहार्थ तृतीया तन्वादिभिः सहितो जितः तव तन्वादीन्यपि तवंशीक़ता- 
नीत्य; ! तत्र तनोवंशीकरणं तद्धक्तपाष्वे सदावस्थित्यादिः वाचः तद्गुणकथनादिः मनसश्च तच््चिन्तनादिः अन्यत्समानम्‌ ॥ ३ ॥ 


` ननु, तद्विधां भक्तिं त्यक्त्वा मन्महिमिपयंवसानदंनाय तदुचितश्चवणमननादिभिः कंचिज्जानाभ्यासिनोऽपि दृश्यन्ते तत्राह, धेय 


ं सर्वेषाम्‌ एव सृतिमिति अवान्तरफरुत्वेन स्वत एव ज्ञानमपि भवितवेति सूचितम्‌। तथाभूतामपि मधुरल्पादि- 
स उच्चैः अवहेकया दरे क्षिप्त्वाऽ्टयन्तमनादृत्येव्यथः । केवलस्य तद्विधभक्तिशून्यतया स्वविज्ञतामात्रतातप- | 
प्यस्य वोधस्य छच्धये विरश्यन्ति तदुचितश्रवणमननाद्यंमितस्ततो गमनादिभि्यंमनियमादिभिश्च श्रमं कुर्वंन्ति तेषा क्लेशर्‌ एवं 
शिष्यते तेषु तवानुग्रहाचुदयादिति भावः । एवकारेण चित्तशुदृध्यादिकं फर च निरस्तम्‌ । ननु योगाभाखादिसरमेण सिदधिलभस्तु 
भविता तत्राह- नान्यदिति । “सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्वरणाच॑नम्‌"” इति न्यायेन अत एव वक्ष्यते स्वयं श्रीभगवता-- 


"यस्यां न मे पावनमङ्ख ! करममस्थितयुद्धवप्राणनिरोधमस्य 1 लीलावतारेप्सिततजन्म वा स्यात्‌ वन्ध्यां गिरन्तां बिभूयान्न धीरः ॥ 


इति तत्रोपथुक्तो दृष्टान्तः यथा स्थुलतुषावधातिनो लोकंमू खा इत्युपदस्यन्ते तुषा वुषानि तेषामप्यतिचूणितानां नाम 
केवलं हस्तादिवेदनेव च स्यात्‌ तद्वदित्यथंः । विभो ! है प्रभो ! इत्यवश्यभजनीयतोक्ता ।॥। ४ ॥ 


भमज्जोवगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


यथाकयश्वित्तव भजनेन त्वं वशीक्रियस इत्याह - ज्ञान इति 1 त्वत्तत्ववेदने “उत्‌ उच्चेरपास्य, तन्वादिभिनंमन्तः 
स श्रवणसमयेऽन्जख्बिन्धनादिर्याचानुमोदनादिमंनसा चास्तिक्यादि?। सन्मुलारताम्‌ सन्तोऽनृतोक्ति 
सरदेनदरयक्षोभपरिद्ारा्य्थं भ्रायो मौनलीला अपि मुखरिता मुखरीढृता यथा त्‌ भवदीयां त श 
उपजीवन्ति जीविकाथेमेव सद्भ्यः ्पृष्वन्तीत्यथंः । हे तन्वा दिभिस्तत्तच 1 - 
व यद्वा, तन्वादिभिः स्वा तेरपि जितोऽसि वशीकृतो भवसि, तत्तद्ृत्तौ सदा त या 
तत्वादिभिः साक्षादेव प्रातो भवसि, तत्र तन्वा प्रापिहृस्तादिना शरीपादाव्नस्पशंनादिना पा ] धना ध 
दिर्मनसा च संकल्येनव सन्ददंनादिः 1 यद्वा, सहार्थं तृतीया, तन्वादिभिः सहितो जितस्तव त तवंदीङृत ४ 
तत्र तव तन्वोरव॑शीकरणं तद्धक्तपाशवे खदावस्थित्यादि" वाचस्तद्गुणकथनादि, मनसश्च तच्चिन्तनादि । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३ 
एवं यथाक्रथञ्विद्धजनेनापि परमफरुक्तम्‌; समप्रायाच अक्तर्माहात्म्यं केन वण्यंताम्‌ ! वा 1 
ज्ञानां यलपरा महादुःखिन एवेत्याह धेय इति 1 श्रेयसां सर्व्वेषामेव सृतिमित्यवान्तरफ़लत्वेन स्वत ४ 
सूचितम्‌ । तथाभूतामप्युदस्योच्चेरवदेरथा दूरे लिष्त्वात्यन्तमनाृत्येत्यथंः। विंश्यन्ति यमनियमादिभिः धम कुवन्ति, वि 
शुद्धात्मतत्त्वस्य बोधरब्धये; यद्रा, कथञ्चिदपि भवत्यमिधितस्य वोधस्यात्मतत्त्वज्ञानस्य ब्धये 1 एवकारेण स्वग्‌।।दकं ।चत्त 
शुद्ध्यादिकं च फलं निरस्तम्‌ । ननु, यागाभ्यासादिश्रमेण प्रतिष्ठाया धनस्य वावश्यं लाभो भविता ए तत्राह - ग 
किल्चिदपि न स्यात्‌ 1 तत्रोपयुक्तो दृष्टान्तो यथा स्थुख-तुषा।वघातेन लाकमू खं इत्युपहस्यते, तुषा बूषाणि क 
नादयः केवल हस्तादिवेदनेव स्यात्त्रदित्य्थः। विभो ! हे प्रभो इत्यवश्य-भजनोयतोक्ता, अतस्तेषां स स 
आवः । तथा चैकादशस्कन्धे ( ११।५।२)- य एषां पुख्षं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । न॒ भजन्त्यवज दभ्रा 


पतन्त्यधः ॥ इति ॥ ४ ॥ 
१९ 
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५६ धीमद्भागवतम्‌ ` " "^ ननी 
१ मोदितम्‌ कपकीयम्‌ न | 


कर्मणां विवेकमाह-ज्ञान इति । र्ोक्तमगवत्स्वर्पज्ा स व ०) तौ ववी भतू ॥॥ 
| वन्ति तनुवा्मनोभिः स्थानस्थिता- वर्णाश्रमघमंस्थाः शरु तिगत। व „ “पत । 
१1 तरपि त्रिलोक्याम्‌ अजितस्तवं जिताऽसि एवं स्व ख्पज्ञानस्य इर यस वर्णाश्रमकर्मणां भक्युसात 
वात्ता च शषवनतीतयण्याहारः । रप [यत्वं चोक्तम्‌ ॥ ३॥ इदानीं भक्तेरुत्तमो पायत्वं केवलात्मजानस्य "क्लेदो 
[ति । "क्ति श्रेयः भक्ति परस्नेहरूपापुदस्य ये केवरस्यात्मनः वो 
ती थं विलश्यन्ति न तु श्रीभगवज्ज्ानार्थं तेषामसौ दवतियंड्मनुष्यस्थावरशरीरविलक्षणात्मवोधः कलेा एवं क ¦ 
जेशदायी एव शिष्यते यथा स्यकतषावधातः कंेशदायो अन्यतमं नेति तद्त्‌ अनेन ज्ञानविवेक उक्तः ।। ४ ॥ 
. | क्ीमद्बोरराघवाचायंहृता भागवत चनद्रचन्द्रिका 
ननु मां मोहयितुं प्रवृत्तः पराजितश्च तवं मच्छरणागतिमात्रेण कथ मामजितं जेतुमुधयुङ्े । किग्च, जीवसवल्र 
सुतरानुशूतिङ्पमेवातः प्रकृतिवियुक्ततत्सवरूपावस्थितिरूपकंवल्याय तदुपासनमेव कुर किम्मच्छरणवरणेनेत्यत आह-ज्ञान च| 
ज्ञाने ज्ञानयोगे ्रकृतिविविक्तप्रत्यागात्मोपासनयोगे प्रयासं त्यक्त्वा नमन्त एव शरणागता एव त्वामेव त्वन्मायातरणसाघनते 
श्यवस्यन्ति इति यावत्‌ उपायवाचिशरणादिपदस्थाने नमः शब्दभ्रयोगो दृष्टचरः “द्रौपद्या सहिताः स्वे नमश्चक्र ज॑नादनम्‌ प 
स्थाने स्वस्ववर्णाधमानुरूपघर्मानृष्ठानर्पे त्वदाज्ञारूपतवेन प्रपन्नैरप्यनंतिखङ्घ्ये स्थाने स्थिताः तन्वादिकरणत्रयेण सद्धिः पक 
भवदीयवार्ता त्रकथा शरतिगतां ्रवणपयं प्रातं ये जीवन्सयुपजीवन्ति भवदीयवातमिव धारकीकूर्वंन्तीत्यथंः । हे अनित (क्षं 
नितोऽपि त्वमिति सम्बोधनाभिप्रायः तेज्विघखिरोक्यन्तभूतेहिकामुष्मिकविषयेष्वसितेः “षिद्खन्धने” अनासक्तः प्रक | 
त्वं जित एव त्वच्छरणागतिरेव तवद्रशोकारोपाय इति भावः। ज्ञाने प्रयासमुदपास्येत्यनेन ज्ञानयोगः केवकं प्रयासमात्रफणे 
पुष्षाथपयवसायीति सूचितम्‌ “सवे च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्षभाक्‌" इति केवल्िनोऽपि च्यवनधंमत्वाभिघानादिति भक्रा४ 
ननु, तदि ज्ञानयोगः शास्तेः कतेव्यतया क्रिमंमुच्यत इत्यपेक्षायां कंवल्याथंज्ञानयोगस्य पुरख्षार्थापयंवखायिव्वेऽपि भक्तियोगाकृ 
वा तलंवसायित्वमस्तयेवेति सुचयनु प्रपत्तियोगवद्धक्तियोगस्य तद्रशीकररणोपायत्वमस्तीत्याह-शरयःल तिर । 
नो ५५ क (त रोषा 
<: कताय त्मानुधरूतिरुब्धये कंवट्याय श्यन्ति साक्ान्पुक्तिसाघनभूतां ठ ॑ 
जानयागं च विहाय केवलकृवल्याथंतया ज्ञाने विलिष्यन्तीत्यथंः । तेषामसौ वच्वोनपिष्ये न त्वन्यत्फकं कल्ल एवेति 


गरेशं छात्यादत्त इति केश करेशावहो व्यापार इथं तुषानवर्नर 
` `। अन्तःसारभूततण्डलकणरहिताच्‌ स्थलघास्याभासिान्‌ 
इति तथा तेषां यथा नान्यत्रदित्य्ः ॥ ४ ॥ | भूततण्डुलकणरहितानु स्थकघात्याभासान 


` शीभीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका | 
. . _ _अतो ये केवतप्रत्यगात्मस्वल्पज्ञाने परिशममं वास्यादरेण ¦ | 
मः कृत्वा स्वस्वामिसम्बन्धज्ञानपूरवंकत्वच्चरित्रमेत इदमेवासम्, 

धारणमिति लरत 
1 मत्वा गण्वत्ति अ णे ५ । हे अजित ! स्ववशीकृताखिङलोक !.ये त्वच्छेष | 
शब्दितं भवदीयवाता लदीयचरित्रर्पकथा > ` ° ऽदपास्य दरण त्यक्त्वा सद्धिपुखरितां त्वमेव निर्पाधिकस्वशेषीति चाः ॥ ` 
तनुवाङ्मनोभनभन्त एव साटा्ख्णामं वं स्वस्थाने स्वाधमे स्थिता एव श्रुतिमतां श्रवणप्राघ्ताम्‌ । यद्वा, श्रुतिगतां रति | 
“~ ¢ म कवन्त एव तथा च प्रणामलक्षणमृक्त श्रीभाष्यकार ॑ 
् रथामपूवंकमेव व क चस्य घरातरे । कूमंवच्चतुरः पादान्‌ शिरस्ततरैव पन्मम्‌” ।॥ इति । ि 4 
गात्मस्वरूपन्ञानं विवक्षितं च सत्राणघारकतया भपृण्वन्तीत्य्थंः। उतर नशन्त | 
तथा च भगवदराव्यमजुनं प्रति- `“ ` पत्वा क्षर घानममूताक्षरं हर क्षरात्मानावीरते देव एकः" इति ‰“ ` | 


"भय्यावेष र ¢ 
क थ मनो येमां + स उपासत 1 श्रद्धया परयोपेता ते भे युक्ततमा मताः ॥ 
| इत्युक्त्वा | त्वक्षरभनिदेश्यमव्यक्तं स्थुपासत्‌ । सवेत्रग मचिन्त्यं च्‌ कूटस्थमचलं धुवम्‌” ॥ . 
करेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता ¦ सक्तचेतसाम्‌ । इति 16 | ह. 
करेश एव उक्तः इति। 94 4६ । १८ ५ व 1: 
इति ते । ति गक्यामजितोऽपि पया र्शग्दवच्प्राज्जीवा द्वि न्न १ न परमात्मा ~ ८ कूटस्थोऽश् 4 { | र "ती 
2 नितोऽसि साय अ = | : 
स ष्रति- = = 
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स्कं. ९०.प्‌. अ. १४ शलो. २-४ | उनेकब्याख्यासमलद्कृतम्‌ १४७ 


“अहं भक्तपराघीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ! । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि” ॥ इति 11३ ॥ 
अथ त्वदुपासनरूपं भक्ियोगमनाहस्य केवलाश्षरज्ञने भ्रयल कुर्वंन्ति तर्षा परिश्रममेव फलं नत्वन्यदित्याह-धेयःल्‌ ति- 
मितिः। हे विभो ! स्वामिन्‌ ! श्रेयः स्‌ ति परमनिःश्रेयसङूपमोक्ष्रापिकां ते भक्तिम्‌ । 
“प्रोतिरूपमनुण्यानं भक्तिरित्युच्यते वुः” 1 म 
इत्युक्तप्रकारेण प्रीतिल्पां भक्तिपरदस्यानादत्य केवरवोध्लब्छये केवलप्रत्यगात्मन्ञानप्राप्त्य विंख्श्यन्ति परिम कुवन्ति 
तेषां क्लशल एव शिष्यते अवशिष्यते नान्यक्कि्विदपि, तत्र इषटान्तः यथा सथुलतुषावयातिना यथा ुकष्मपरिमाणान्‌ (व 
्रीहीच्‌ हित्वा अन्तःकणहीनान्‌ ब्रोह्याभासान्‌ स्थूरतुषानेवावध्नन्ति खण्डयन्ति तेषा क्छेश एव भवति तद्रदिति जत्र “क्लेशो 
तरस्तेषाम्‌"” इति पूर्वोक्त एवेति ॥ ४॥। 
भरीमज्जोवगोस्वामिङृतः ऋमसन्दर्भः 
यस्मादेवं तस्माजज्ञान इति ।1३॥। ननु, केचि द्धक्तिमपि परित्यज्य ज्ञाने भ्रयतमाना दृश्यन्त तव्राहु-घेयःसृत्तिमिति ॥४॥ 
शीमज्जीवगोस्वामिङतः बहत्‌क्रमसन्दभः 
ज्ञानयोगेनेव | नोपदे 
न तु भो ब्रहान्‌ ! ज्ञानयोगेनेव महि ज्ञातुं शक्यते, स ते नास्ति, कथ. ज्ञातव्यो भवता ? इति चेतु ममतु ज्ञ त 
श्रीनारायण द तथापि तव महिमा न ज्ञातः, अतो भवदनुग्रह विना ज्ञानयोगेऽपि ततव तत्तवज्ञानकारणं न भवतीत्याह्‌-ज्ाने 
प्रयास (व्यादि । स्थाने त्वयि स्थिता त्वयि भवं कुर्वन्त इत्यर्थः-स्यान ज्ष्टाः पतन्त्यथ इत्युक्तः ज्ञाने भ्रयासमुदपास्य उत्कषण 
त्यक्तवा सम्यक्‌ त्यक्तवेत्यथः । तदनुवाङ्मनोभि>-तन्वा प्रणामादिना, वाचां कीतंनेन, मनसा स्मरणादिना भवदीयवातां नमन्त 
सन्मानयन्त एव ये केचिज्जीवन्ति, तंखिलोक्यामजितोऽपि ववं जितोऽसि भ्रायश्चो बाहुल्येन यत्र॒ भवद्वार्ता भवति, तं देशमेव 


-प्रणमेदिति 1 तन्नेति तृतीयाविभक्तेव्यंजकता, अथवा, तनुवाङ्मनोभिजितोऽसीत्यन्वयः। वार्ता कीटयीम्‌ ? स्िपरंलरितां श्रति- 


वेत्यथ; ८ स्वतः साघनं न भवति? भय किम्‌, 
मिति श्रवणपथप्रा्षमात्र एव तदर्थाद्यवधारणमप्यनवेक्येत्यथ> ॥ ३।। ननु तदि कि ज्ञानं स्वतः साघनं न भव्‌ 
तनः सृतिमित्यादि 1 हे विभो! ते तव भक्तिमुदस्य केवरवोधलब्धये ये क्छिश्यन्ति तेषां क्ठेशलः क्लेद एव 
शिष्यतेऽवशिष्टो भवति, श्यामादित्वात्‌ स्वाथे कश्रत्ययः। नान्यत्‌ कौवत्यादि, भक्तिसनाथेनेव ज्ञानेन्‌ कंवल्यं जन्यत इति नियमात्‌ 
भक्ति कीटसीम्‌ ? श्वेयभसृति श्रेयसः सरणिम्‌" ज्ञानं तु न तथा । तव दृष्टान्तः-यथा स्थुक्तुषारघातिनां स्थुल्तुषारघाते दि क्लेश 


एव केव्‌, परेषामपि कणंकाटवम्‌ ॥ ४ ॥ क 
(3 । भरीनायचनच्छर्बातिपादविरचिता च॑तन्यमतमञ्जूषा । 


“ , “ : : द्खनियोगेनैव यन्महिमा ज्ञातुं शक्यते, स ते नास्ति, कथं ज्ञातव्य इति चेन्मम ब्रह्मणो भवानेव ज्ञानोपदेष्टा, तेनापि 
, िंमपिं नभूतं, भतो जञानं तन्महिमज्ञानकारणं न॒ भवतीत्याह यासमित्यादि। स्याने त्वयि स्थिताः, त्वयि भावं कुन्त 
` इत्यर्थः 1 ( भा० ११।५।३ ) “स्थानाद्‌ च्रष्टाः पतन्त्यधः इत्युक्तत्वात्‌ 1 व तन्वाश्रणामादिना पूजादिना-चा, वाचा 
- उत्कीत्तनादिना; मनसा-स्मरणादिना नमन्तः सत्‌ कुव॑न्तः सन्तो ये जीवन्ति, तंलिरोक्यां त्वमजितोऽपि नितोऽसीति । सि- 
मुंखरितां साद्‌ वा भागवतादिशाखद्रारा वा, किन्तु ज्ञाने प्रयासमुदपास्य त्यक्त्वा ईषदप्यक्रत्वेति स्वामिनः ॥ ३॥ तहिं जानं 
कि स्वतः श्रेयः साधनं न भवति { अथ किम्‌, न भवस्येवेति ज्ञापयल्लाह्‌-श्रेयः सतिमित्यादि 1 हे विभो 1 तव स ये 
केवर बोघलन्धये विरश्यन्ति, तेषां केदारः कटेदा एव शिष्यते, अवरिष्ट भवति, कम॑कतंरि प्रयोगः भक्ति कीटशीम्‌ ए श्रेयः 
सृति श्रेयसः सरणिम्‌, ज्ञानन्तु न_तथा, केवरं बोघः खलु मोक्षं जनयत्येव, कयं कचरा इति नाशङ्कनीयम्‌, तस्यापि श 

रं तव दृष्टान्तः-यया स्थुरुतुषावघातिनां क्लेश एव फलम्‌, नान्यत्‌ किमपि 1 कथं भक्त्या मोकोऽपि भवति ? तथा- 
च ( भा० २३।१० ) “अकामः द्वंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन इत्यादि भक्तेः कामद्रयत्वात्‌, अतो 


4 कार्या ॥ > 11 
५ श्रोमद्विहवनायचक्रवतिङरता साराथंदिनी 
ननु, तहि “ अतिमृत्युमेति" इति शरुतेरज्ञानास्लोका कथं संसारं तरेगुस्तत्राह-ज्ञान इति । त उदपास्य 
व हि 1 ग मुखरिता मुखरीकृता यया तां भवदीयां नांवा वार्ता 
श {स्थताः न तु तीर्ानयप्यन्तः सन्तः ्ुतिगरता ठत्सिधिमातेण स्वत एव भरुतिगतां धवणघ्राता तनुवा्म- 
त सिपमापमोमः तत्र तन्वा पाणिभ्यां सह शीष्णां भूमिस्पर्ेन वाचा इष्णकयाय तदास्वादकेभ्यः वष्णवेभ्यश्च नम 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [. स्क. १० पू. अ. १४ पने, | 
शत | 
ये केवरं यद्यपि नान्यत्‌ कृर्वन्ति तदी ` 
कथायाः अवधारिकया बुद्धा प्रणमन्तो ये जीवन्ति त तीर 
तो वं मतोऽ वशोकृतोऽपि भवसि। ज्ञानाल्लच्धुक्तिभिस्तु न॒ वशीकृतो भवस्यतः संगा 
जयाधोतणां कि चित्रमिति भावः । अतस्तवकथेकदेशज्ञानमेव त्वज््ानं तेन संस्ारमपि तरन्तीति भतयरथो ज्ञेय इति भावः| 
श्वगकीनादीनामेकतरयाऽपि भक्त्या कृतार्थाभिवन्ति यदुक्त नूरषिहपुराण व ५ ्‌ 
“पत्रेषु पुष्पेषु फरेषु॑तोयेष्वक्रीतरभ्येषु _सदव सत्सु ॥ 
भक्त्या सुलभ्ेपुखे पुराणे । मुक्तये किमथं क्रियत प्रयत्नः ॥” इति । | 
तदपि ये तां परिहाय जञाने प्रयासवन्तस्तेषां दुःखमेव फल्तीत्याह-षेयसामभ्युदयापवगलक्षणानां सृतिः सरणं प 
सरस इव निद्चराणां तां तव भाक्त उदस्येति रीस्वामिचरणानां व्याख्या । श्रेयांसि ज्ञानकर्मादिनानासाधनसाध्यानि फलि 
स्युस्तां भक्त त्यक्लेत्यथंः । तेषां असौ बोधः करेरलः करें लाति ददातीति सः शिष्यते पयंवसितो भवति तत्र दृष्टान्तः सयखक 
वघाहिनाम्‌ बल्पप्रमाणं तण्ड परित्यज्य यतस्ततः परिश्रम्यानीय पवंतप्रमाणं स्थुलतुषपुञ्जं सचित्य तस्यान्तः कणहीनधार 
भासस्यावधातं कुवंतां जनानां यथा स॒ स्थुतुषः क्लेशलः केवलं हुस्तादिवेदनामात्रफलप्रदः ॥ ४ ॥ | 


भोमच्छकदेवङ़ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवं विग्रहतः स्वपतश्च तव इयत्तानवच्छिन्नतवात्साकल्यज्ञानाग्रहं विहाय भक्तिप्रधानेः कर्मज्ञानवेराग्पास्ये ष 
^तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा ब्रह्मविदाप्नोति परं, कि कर्मणा करं धनेन त्यागेनकेनामृतत्वमानशुः” इ ` 
रेवनं दश्चंयति भक्तिवशः पुरषः भक्तिरेव भूयसी” इत्यादिप्रसिद्ध भुक्त्वा प्ाप्नोवयेवेत्याह- ज्ञान इति त्रिभिः । ज्ञाने लत्वं 
विग्रहाटिसकिल्यज्ञाने प्रयासपरदपास्येषदप्यकृत्वा सननुन््रितां सद्भिः प्रकटितां भवदीयवार्तां भवदीयां श्रवणमात्रेण भगवां 
भक्िननतौ वाता कोति स्थाने स्वकीये स्वये वर्णे आश्रमे च स्थिताः तत्सपनिकर्षेण श्रतिगतां श्रवणप्रा् तनुवाङ्मतोषितीहि 
केवर तः भरायरात्रिलोक्यामन्ये जितोऽपि त्वं जितोऽसि प्रा एवासि । ३ ॥ हे विभो { इयत्तातवच्छं | 
त 1 मागभूतां भवदीयवाताधरवणादिरूपां भक्तिषुदस्य त्यक्तवा केवले निमर् 
1 ये तेषां केशः वरेश एव शिष्यते । अन्तु इयत्तानाज्ञानभातिर्छगं फ 

त्‌ लतुषा धान्याभासघातिनां केश एवावरिष्यते ना्नकाभस्तद्रदित्य्थः ।। ४॥ 


भोबलदेवविद्याभषणङृता वेष्णवानम्दिनी 


नयु) चेन्महिमानं | ््‌ ठ सवरा 

निरा ान न जानापि तह ्ः कयं संसार तरयः श्रुतिस्तु ज्ञानादेव तत्तरणमाह्‌ “श्ञात्वा देवं सवष! । 
मोनिनोऽपि मुखरता यया तां भवदीयां विभूतेस्तव स्वरूपादिविषयके कृत्स्ने ज्ञाने ये प्रयासं श्रमभुदपास्य परित्यज्य क 
स्वनिवाप एव स्थिता न तु व तन्वादिभिनंमन्त एव केवरं जीवन्ति नान्यत्‌ किञ्चित्‌ कुर्वन्तीत्यथं । सी 
खं तस्दर्तारद्धानुभिः ्रायशो वाहुसयेन { ९ ततां ततुसन्वमतरेण स्वत एव शरोत्रात हे मजित ! बी 
विषयक जञानेन तस्याशकयलाचच एन जितोऽपि वजीढृतोऽपोति लदरात्तयेव विज्ञातया' संवारतो निस्ताराद्‌ ` 
पवगल्षणानां श्रुतिः पर्नवो काम इत्सतजाने प्रयतमानानां क्छेशो भवतीत्याह व । 
क्ष्यन्ति तेषामसौ बोधः करेशलः सन्नेव रिष्यते क १ तप्तः ताते भक्ति तवदरार्ता्रवणादिकाभुदस्य ये केव 
स तद्राशिः केशलस्तदरत्‌ ॥ ४ ॥ र्श्॒लाति ददातीति स्‌ः यथाल्पप्रमाणं तण्डुकचयं विहाय दषराधिप | 





ज्ञानं व सति कयं जानाय यतन्ते ? तत्राह ज्ञाने सभि? र 
न तुन कस्यापि भवति, भयासमिति, ज्ञानं दिविष्ठ | हि 
नापि श्रुतः, तत्त्वं ततो ज्ञानमिति कर्थ 


| इति, ज्ञाने भयासमुद्ध्वं 
विष्टा वा सद्म सरिता भगवदीयवार्त ५ ईराकृतय तव द्वारकादिस्थानेष्‌ स्थिता देशदोषाभावाय यत क 
भवन्ति, कि बहुना ? तरजितोपि भवाञ ? स्य भत्तिगतां कणंगतां तनुवाङ्मनोभिनसन्त न्तिति मण (॥ | 
जीविक्रोपद्रवाभावादिः स्वतःस) सम नतः, अयमेको मागः सर्वेषा पुरुषार्थ ना नादौ | 
० तनापि काया जालाः बत वन 9 परिभमन्ति, न ¢ 
तुतत ४ वकण समागता भवति, परं क षां यम, केवरं भगवत्सम्बन्धिनी वाता भवतु न पनाक ॥ ` 
मचरणीयः एता यमल सा पाडमनोभिनम्या सा, तदनुुगतया कायवाडः नासि सवाप 
घन जोवनमेव न तु कमकरणादिकमपि यच इतित द धावान्त " , 
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कालादयः प्रतिबन्धकत्वाद्वा, गतोनेनेव भरकारेगाभ्रिभ तनानां निस्तारो मम त्वनेनव स्वरूपेणेतिस्वतन्त्रः पक्षो निरूपितः ॥३॥1 
ये तु पुनः स्वज्ञानार्थ यतन्त तेन च पुखषा्ं साघयितुः ते श्रान्ता एवेत्याह भेयःलन्‌.तिमिति, श्रेयसः जन तिः प्रज्वः, सुतिगंति्वा, 
यया भविति चिन्तामणिङ्पा प्रार्थ्यते चेदन्यदिवात्मज्ञानमपि प्रयच्छति दशी्माप परित्यज्य केवलं स्वरूपज्ञानमेवास्त्विति ये 
यतन्ते तेषामसौ यलनः क्लेशल एव दिष्यते, करेशयुक्तः क्लेशलो न तु फरयुक्तोपि, तेन प्रयतनेन गौणमपि फलं साधितं भविष्य- 
तीतिशङ्कां वारयति नान्यदिति, अन्यत्‌ फल प्रासङ्गिंकमपि न भवतीत्यथंः ननु तपस्यादिना यलने कथं नान्यफरुसिद्धिरन्तःकरण- 
शुद्धिर्वा भवेदित्याशड्‌ क्य दृष्टान्तमाह स्थूलतुषावधातिनामिति, महत। कष्टेनाप्युत्पादताः स्थूलतुषा अवहता भपि स्वर्गत एव 
परं नश्यन्ति न तु कश्चन तेषु सारांशोस्ति, अतः सत्त्वमूर्तेश्वीकारे सत्त्वाभावाच्‌ ुद्धिज्नानादिकं न भवत्येव, मौव्यात्‌ प्रवृत्ताः 
विला एव भवन्तीत्यविवादम्‌ ॥ ४ ॥ 
गोस्वाभिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


ननु "यदि त्वमेव न जानासि तदाऽन्येपि नैव जानन्ति" इत्यर्थादागतम्‌, तहि “तमेव विदित्वाऽतिमर्युमेति, नान्यः पत्या 
विद्यतेऽयनाय" इति शरुतेरज्ञानां कथं संसारात्‌ माक्ष" इत्यत आह ज्ञाने इति । ज्ञाने ज्ञाननिमित्तं प्रयासं श्रमभूदपास्य दूरतस्त्यक्त्वा 
स्थाने “सत्ता निवासस्थने' स्थिताः सा इभगवद्धक्तेः मुखरितां स्वभावत एव निवयं प्रकटितां श्रुतिगतां श्रवणं प्रात भवदीयां वार्ता 
कथां ये तनुवाङ्मनोभिनंमन्तः सत्कुवंत एव जीवन्ति, हे अजित ! कालकर्मादिभिरजितोऽपि प्रायशत्िखोक्यां तेस्त्वं जितोऽसि 
वदीङृतोऽसि । “र्मादिचतुधिघपुरुषा्थप्रदो भवान्‌ येषां प्रसननस्तेषां ज्ञानादिकं कि दुकंभम्‌ ? कथं वा संसारः ?“ इति भावः । 
तत्र तन्वा सत्कारः सावधानतया कथायाभूपवेश्नम्‌, वाचा प्रश्नः स्तुत्यादि, मनसा अवधारणं मननादि ॥ ३ 1 श्ववणादिर्भाक्ति 
विना तु जानं दुलंभमेव' इत्याह -श्रेयः ल्‌.तिमिति । श्रेयसां घरमथिंकराममोक्षाणां श्रुतिः सरसो निक्ंराणामिव स्लवणं' यस्यास्तां त 
तव भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा ये केवरं बोघलब्धये ज्ञानप्राप्त्यथं क्लिश्यन्ति शाख्राभ्यासादिक्छेशं कुर्वन्ति, तेषामसौ शाच्राभ्यासादि- 
जनितः केशकः ञेया एवावशिष्यते, नान्यत्‌ । जञानं तु नव भवति! तत्र दृष्टान्तमाह -यथेति । यथा अल्पप्रमाणं घान्यं परित्यज्यान्तः 
कणहीनान्‌ स्थुरुघान्याभासानू तुषानवध्न्ता तदन्तस्तण्डलाभावादवहननजनितहस्तक्छेश एव भवति, न तण्डुलकाभः, एवं श्रवणादि- 
भक्ति तुच्छीङ्ृत्य केवलं ज्ञानाय प्रयततामपि भक्तिविना वित्तशुद्धचभावाच्छालाभ्यासादिक्लेश एव भवति । न ज्ञान मित्ययः॥। 
“क्तं चेतेषां निष्फकुत्वम्‌, मदतस्स्रत्तो विशुलत्वात्‌ इत्याशयेन सम्बोधयति- विभो इति । रोके वेदिके च सवंत ये सान 
परिहृत्य परित्यज्य फलाथं यतन्ते, ते केवर क्लेशभागिन एव्‌ भवन्ति, न फलभागिनः इति प्रसिद्धत्वात्‌ भक्तश्च ज्ञानजनकल्वस्य 
“अवतया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि त्वतः” “वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याशु वेरास्यं ज्ञानं यत्तद- 
हैतुकम्‌” इत्यादिवचनैः प्रसिद्धतरत्वात्तद्धीनानां ज्ञान कथं स्यात्‌ इत्याय-> ॥ ४ 


अन्वितायप्रकाश्चिका 

ज्ञान इति ॥ ज्ञनि ज्ञाननिमिततं प्रयासं श्नममुदपास्य दूरतस्त्यक्त्वा स्याने सतां निवासस्थाने स्थिताः सदुभिभंगवद्धक्तः 
मुखरितां स्वभावत एव नित्यं भरकटितां श्रुतिगतां वणं प्राप्तं भवदीयां वार्तां कथां ये तनुवाङ्मनोभिनंमन्तः सत्कुवन्त एव 
जीवन्ति । हे अजित ! काङकर्मादिभिरजितोऽपि प्रयशचिलाक्यां तंस्त्वं जितोऽसि व्ीकृतोऽसि 1 अतः किं ज्ञानप्रयासः। य ॥ 
श्रोय इत्ति । हे विभो ! श्रं यसां धर्मा्थकाममोक्षाणां ख तिः सरसा निज्ञंराणामिव स्रवणं यस्यास्तां सृतिमिति पाठे श्च योमागभूतां 
ते तव भक्तिपरदस्थ त्यक्त्वा ये केव वाधलन्घये ज्ञानप्राप्त्यथं विृश्यन्ति शाघ्राभ्यासादिक्छे्ं कुर्वन्ति तेषाम्‌ अल्पश्रमाण धान्य 
पुञ्जभुञ्शित्वा बहुप्माणस्थुरतुषाववातिनां स्यूकतुषानेवावध्नतां यथा स्थुक्ञतुषः कटश एव शिष्यते ठथ। असौ वोः क्लेशं 
छाति इति कंठेशकः । कंडेशजनक एवावशिष्यते नान्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


भ्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढायप्रकाडव्याख्यानम्‌ 

तदहि मुभूक्षभिमंम महिमा कथं ज्ञातव्य इत्याशंक्याह जान इति हे अजित ये पुरुषाः ज्ञाने उपनिषत्रोक्तकेवक्जीवात्म- 
वेदने प्रयासं परिश्रमं उदपास्य त्यक्त्वा सद्धिशलरितां सदेव स्वभूखेनोच्चरितां भवदीयानां त्वदीयानां वा भवदीयां त्वदीयां 
वात्ता स्थाने यथा योग्यं स्वस्ववर्णाधरमे स्थिताः संतः सत्मागमे न शति धोेद्रियं गतां पातां तनुवाङ्मनोभिरनंमतः स्वीकुवंत एव 
जोवंती वरिकाक्थां स्वं प्रायशोऽन्येरजितोऽपि स्त्वं जितोसि एवं मुमुक्षभिः सत्संगेनेव तव महिमा ज्ञेय इत्यथ ॥ ३1 इदानीं 
सत्मागमेन प्रातं हरिभक्तिविना जीवानां मोक्षो न भवेदित्याह धय इति श्वंयस्यां चतुवर्गाणां यद्रा श्चयसां पंचविधमृक्तीनां 
ल तिः प्रज्वणं यस्यास्तां ते तव भक्तिं नवविधानुदस्य परित्यज्य केवलस्य शुद्धात्मस्वख्पस्य बोधोपयार्थाऽ्नुभवस्तस्य लब्धये 
प्रये ये विष्यति तेषामसौ केशर कृत भमरूपः कंरेदा एव रिष्यते नान्यत्‌ अन्‌ दृष्टातः यथा ब्रीहीन्‌ त्यक्त्वा तंडलकब्धये 
अंतःकणहीनान्‌ धान्याभासाच्‌ स्थुरदुषाच्‌ अवघ्त॑तीति स्थ॒क्तुषावघातिनस्तेषां भरम एवाभ्वशिषटो भवति नाज्यत्तद्रत्‌ 11 ४ ॥। 
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्रामद्भागवतम्‌ [ सव. १० १्‌,अ. १४गबा ३ | 


भगदल्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरज्जनी 


. न मद्धूजनमिच्छसीत्यत्राह ॥ चन इति ॥ हं अजित, जाने केव 
ननु वा नामा (का सतां तथाविधस्वभाववत्वात्तः श्रातार समीश्चल्ञ | 
श ते, भयास उदपाल्य श्रतिगतां श्रवणविषयतां प्राप्ता, भवदीयवार्तां त्वत्कथां, स्थाने, स्वस्ववण {नमानुूपस्वधमाुान 
एव तिस्य ्कटिर्ता भत एव्‌ ~ अवद त्तौ सत्कद॑न्त सन्तश्च एव, ये जीवन्ति, तेः विरोक्यां अविकी 

त्तः तनुवाङ मनोभिः नमन्तो भवद्रात्ता सत्कुवन्त्‌ स्‌ एत, शमे ४ | 
ललात, तवताः सतत ९०९. अक्तेरितथ॑भूतसाम्यंवत्वा्ता त्यं परित्यज्य किं ज्ञानशमेणेत्यर्थः । त्वच्छरणा गतिख त्वं 
लयः जतो वलोकः मसि रितसाग वव वः योगोऽपि कर्तव्यत्तया किमथमुच्यते भः 
करणोषाय इति भावः ॥। ३ ननु ऋते ज्ञाना पक्ति इति श्रुत्यादिभिः ज्ञान ४ इति ॐ ग १ 
कवल्यायंकललानयोगस्य पुख्षायंपयंवसायित्वेऽपि भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि याः दपि भव्या 
योगोऽपि कत्त्यतया किमर्च्यते इति चेत्‌ कंवल्यारथकज्ञानयोगस्य पख्याथेपयंवसायिल्वेऽपि भक्त्या मामभिजानाति यत्र 
यास्मि यादृशः इति भ्वरभगवदराकयेक्षया तस्य धात पुरुषा्थपयंवसायित्वभ्नव क भ | 
| लदरज्ञीकरणोपायलमस्तीत्याह ॥ श्रेयस तिमि ॥ हे विभोः भेयसामभ्युदयापव्गलछषणाना लत- चतन सत्‌ वत 
न तां, ल्न्मायातरणद्वारा निरत्तिशयापरिच्छिन्नानन्दस्पत्वस्माधिरूपश्रयसो व वा।ते ४. | 
उदस्य त्यक्वा, ये जनाः, केवलबोधलब्धये केवल्प्रत्यगात्मानुभूतिप्रा्ये केवत्या्थमिति यावत्‌ । विलय न्त, साक्षात 
रतां लव्ध तदनुगृहीतं ज्ञानयोगं च विहाय केवकेवत्यार्थतया ज्ञाने विरश्यन्तीत्य्थः तेषां जनाना असौ, क्लेशं लावयातं 
इति कटे एव, केशावहो व्यापार एवेत्यथः । शिष्यते अवशिष्यते न त्वन्यत्करमित्यथंः । केषामिव । यथा स्थूलाश्च ते एषा 
तानवध्नन्तीति तेषां षन्तसारभूततण्डररहितान्‌ स्थूल्धान्याभासानु तुषान्‌ ये कण्डयन्ति तथाविधानां तेषामित्यथ । अचद१ ` 
तद्रदित्ये । भक्त तुच्छीडृत्य ये केव्चोधाय प्रयतन्ते, तेषां कछेदा एवाधिकतर इत्यक्त स्वयं भगवतापि “क्लेशोऽधिकतरसष 
१ श मयं भावः! ज्ञानमपि त्वद्धक्तिटितं स्याच्चेत्तदा तु तत्‌ कथंचिल्युरुषा्पर्य॑वसायि सत्‌ तवी ¦ 
पायभूतं स्यात्न केवलमति॥ ४ ॥ ` | 


भोहरिसूरिविरचितं धोभक्तिरसायनम्‌ 
ज्ञाने प्रयासमिति : १०,१४.३. 


येषां वलोऽप्यनिशमीर समग्रृतये येभ्यः सुखं दिशसि मस्रमुखेरलभ्यम्‌ । 


तर्वजसारसदशः सुजनैः प्रयासो ज्ञाने कुतोऽधिगतपुणंसुखेविधेयः।। १० १ 
८ ध क ५०/५६ भवतां द्रतमानयामि । 

=त सुधारसपूणकणरगोपर्भकः किमलितोऽपि नितोऽसि न स्वम्‌ 1 ११॥ 
शेयः सृतिमिति > १०.१४.४. 1 ४: 


दश्चच्छिवोत्लसिनी यावद्धक्तिञ्चरी सरास रनुता तां ये विहाय श्रमात्‌। _ ^ 
“वाणी शतिमात्रमज्युरुपदामनज्ञातमागंक्रमां सख्िन्वन्ति गुहागतां क क संचयः ॥ १२५ 
= वविवादकाग्रहजु ्रादनिर्णायकाः॥ , ॥ 
सत्तमा नहसाक्षणः सुमनसस्लन्ेऽुमकः प्रभो परागासं प्रकते तु मातो ॥ १ 
नो स तत्कि तामपहाय केषिदनिदं बोघ्ोदयोद्यो गिनः! 


6 | 

स्फुटं त्यागो दूषणमित्यनस्य + ते तथोपासते ११४. | 

अनाहत्य॒ शरेयःसृजममलर्भाक्त दूषणमित्यनन्यशरणास्त्वां ते तथोपासते | 
तदेकासक्तोऽपावधिगत पो भवतीवयहं | प्ये श्रमफकमुगेवेत्यथ च यः । , १५॥ | 
भोतवयं शरूतिवाकयतश्च गण जातोजेवोभयमत सदर्थेककथकः ॥ `` 

७ णुष्ता। मन्तव्यमन्तस्ततो ध्येयं 

मागोपाङ्गन = स्यादपरोक्षमिः्युपनिषत्तान्वञ्चयत्वन्वहम्‌ । ‹ 
| भा च पण्डितमभीष्टायपरदं सुन्दरं सूम नेदमखोचि रोचनचरं यैस्ते दयाम्भोनिधे ॥ ^ 


हे मजित प्रभो ] ज्ञानपराति कृष्णप्रिया ह ` 
सों सर बयत सन्बन निवासो निवास १२१ केवल निजनिवास भे वास करते हए यवा वृद 
| जाबनं यापन कर्ते हैया तो हरिकीडा क ` क श्रीधर से गायी हुई हरिगाथा सुधा # नद 
नाते माप के ्रीचरणों मे नमनं करते रहे है वे अ बना रेते ह भौर तन-मन-वचन से कष अ 
भापको वशमे करस्तेरह। क्याक्हा- 
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स्कं. १० १. अ. १४ श्लो. ५-६ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ९५१ 
आप किसी के वश नहीं फिर भी हे अजित भगवदोयों ने भक्तिसेवा से आप को जीत ल्थि है ॥३॥ हे विभो श्रेयो वाहिनी 


आपकी भक्ति कल्याण सरिता के अमृत पान कौ उपेक्षा कर केवक वोघ प्रापि के लिये श्नम उठति गौर कष्ट सहते हँ उनको केवल 


श्नम-ही-श्रम हृस्तगत होता है भका भूसी कूटनेवारे को केवर वले ही मिलता है ओौर क्या मिखगा । > ॥ 
पुरेह भूमन्‌ वहबोऽपि योगिनस्त्वदधितेहा निजकमरुग्धया । 


छ (ति, कन 


विबुध्य भक्त्यंव कथोपनीतया प्रपेदिरेऽञ्जोऽच्युत ते गतिं पराम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते बिबोद्धुमहेत्यमलान्तरात्मभिः। 

अधिक्रियात्‌ स्वाचुभवादरूपतो द्यनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ &.॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः- भूमन्‌ ! अच्युत ! इह पुरा त्वदपितेहा वहवः योगिनः अपि निजकर्मलब्धया कथोपनीतया भक्तया एव्‌ 


अञ्जः ते परां गति प्रपेदिरे ।। ५॥ अथ अपि भूमन्‌ { भगुणस्य ते महिमा अनन्यवोध्यात्मतया अमलान्तरात्मर्भिः अविक्रियात्‌ 
-स्वानुभवात्‌ अल्पतः हि विवोदुधु अहंति न च अन्यथा ॥ ६॥ 


लीघरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 
भक्त्यैव ज्ञानं नान्यथेत्यक्तं तत्र सदाचारं प्रमाणयति । पुरेति 1 हे भूमन्नपरिच्छिन्न इह लोके पूवं योगिनोऽपि संतो योग- 


ज्ञानं श्राप्यापि पश्चात्तदपितेहास्त्वय्यधिता कौक्िक्यपीहा चेष्टा यस्ते निजकर्मरुव्धया त्वदपितेनिजैः कमंभिकब्यया त्वय्यपिता 


इहा च निजानि कर्माणि च तंङुब्धयेस्येकं पदं वा । कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया भक्त्यैव विबुध्य विश्वव्यापकमात्मानं 
ज्ञात्वा अंजः सुखेनैव ते परां गति प्राप्ताः ॥ ५ ॥ एवं तावस्सगणनिगु णयोख्भयोरपि ज्ञानं दघंटमिति त्वत्कथाश्नवणादिनव 


-स्वाधिनन्यिथे्ुक्तम्‌ 1 इदानीं यदयप्युभयोरविशेषेण दुर्ञेयत्वभुक्त तथापि गुणातीतस्य ज्ञानं कथंचिद्धवेन्न तु सगुणस्य तवचित्यानं 


तगुणत्वादिति स्तौति श्लोकट्टयेन । तथाऽपीति 1 हे भूमन्नपरिच्छिन्नगणस्य ते महिमा अमकूरंतरात्मभिः भत्याहृतद्र्योववादु 
बोधगोचरींभवितुमहंति योग्यो भवति । अयं वा विबोदधु ज्ञातुमहंति भह्य ते शक्यत इत्यथः यद्रा 1 महिमेति महिमानं कश्चिद्नो- 


दमहतीव्यर्थः कथम्‌ 1 स्वानुभवादात्माकारातःकरणसाक्षात्तारात्‌ 1 नन्वंतःकरणमपि सविकारमेव विषयीकरोतीति कथमात्मा- 
-कारता तस्येत्यत आह्‌ 1 अविक्रियादिति । विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितात्‌ 1 एवंशूतात्स्वानुभवात्‌ विशेशपरित्याग एवात्माकारते- 
स्यथः । नत्वंतःकरणसाक्षात्कारविषयत्वेनात्मत्वप्रसंगः स्यादत गाह्‌ । अरूपत इति । खपं विषयः भविषयातु । वृत्तिविषयत्- 
मेवात्मनो नं फरविषयत्वमतो नायं दोष इति भावः। कथं तहि स्पतिः अनन्यवोध्यात्मतया स्वभरकारात्वेनव न त्वन्यथा । इदं 
.तदित्नि विषयत्वेनेत्यर्थः। अय वा मा स्वंतोतरंगा लक्ष्मीरप्यगणस्य ते महि महिमानममलरंतवु त्तिभिरिद्रियरपि तथा याहग्‌- 
-वस्तुतस्तेन ख्पेण विबोद्धं किमहंति नाहंत्येवेत्यथ- । कथं तह्य हंति तदाह स्वानुभवादित्यादिना । उक्तार्थमेवेततु ॥ ६ ॥ 


शीवंज्लीघरक्तो भावायंदीपिकाप्रकाज्ञः 
इत्यचः अस्मन्स्यरे । परथपृथक्समासे श्वमादाह-एकपदं वेति । परां गति जीवभूक्तिख्पां परां भक्त वेति ॥ > ॥ ह 


भ्रमन्‌ भूः परादुर्भावस्तयुक्तंतन्मधुररूमप्रादुर्भाववनु । अगुणस्य ्ाृतरुणरहितस्य तव महिमा महित्वं बृहत्वख्म एको धमः 1 “मदाय 


महिमानच परब्रह्म ति शब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यनुगृदीतं ने” इति मत्स्यावतारे त्वदुक्त, “सा ब्रह्मणि स्वमदिमन्यपि नाथ मा शतु ` 


-इति ध्रवोक्तश्च महिमशब्देन प्रसिद्ध परं ब्रह्मस्वयमेव विवाध्या भवितुमहंति । पच्यते ओदनः स्वयमेवेतिवत्‌ कर्मणः कतर त्वम्‌, यथा 
कुरः स्वयमेव वृक्षं छिनतोत्यतर करणस्य कतृ तवं विवक्षितम्‌] कस्माजिमित्तात्‌ 1 अम शुद्ध रंतरात्मभिः । स्वकर्मकादवुभात्‌ । 


नन्वनुभवः खल्वंतः करणवृत्ति> सा च सुकषमदेहविकारमयी । नीविकारं ब्रह्म कथं विषयोकुर्यादित्यत (त न विदयते 
विकारो यत्र तथाभूताव्‌ ! विकारो हि मायाधमंः स च विषयोपरमे कथं स्यादिति लिगदेहाभाव एव व्यंजितः 1 ननु तदपि ब्रह्मणा 


-विषयत्वेनानुभवविषयानौवित्यादतः पूनविशिनष्टि-अरूपतः, ख्पं विषयस्तदितराद्िषयाकारत्वरहितादब्रह्याकारादित्य्थः । ब्रह्मणो 


ब्रह्माकारानुभवविषयत्वं न दोष इति 1 नन्वस्ति कि तद्वधः भ्रकारांतर .तत्राह-अनन्यवाध्यम्‌ _आस्मस्वर्पं यस्य तत्तथा ॥ स 
विष्यो भवितुमहतीत्यवगन्तव्यम्‌ । गुणातीतस्य निगु णस्य । सक्मंकस्याकमंकत्वापादनमनु चितं मत्वार्थातरमाह-अथ वेति । 


अत्रापि कर्वेकप्रत्ययस्य कमंत्वापादनं छांदसाश्रयणं विना न संभवेदित्यस्वरसात्मकारातरमाह-यद्रं ति इहापि दितीया्थे भयमा 
्ञया । आदयकते-नन्विति । इत्यथे इति तात्परयम्‌ । पुनराशंकते-नन्विति । इत्यथं इति-अविषयत्वात्तस्येति भावः । वृ्तिविषय- 
ययय # व 


` त, उथापि-भीधर. वंशी. कीर. विज. जीव, विरव्‌, शुक. 1 
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्ीद्धागवतम्‌ [सं १०१ अ. १४ 
त्वमेवास्य स्वीकृतं न । तथा चोक्तं विद्यारण्यः“ ॑ 
लम? क सनघटस्फरेत्‌ ॥ इति । इयं व्परवस्याऽ्नात्मनि, बह्म ' 
तत्स्यवचिदाभासौ ज्ञानं धिथा नश्यदाभा रेत्‌ ॥ चो , गा 
(ज वाता । सफ़रणरूपत्वाञ्चाभासस्तत्र युज्यत ॥ । इति मनुष्या रि न शकन 
हां ं किन्तु तददधाग्यपि लक्ष्मीः सापि ज्ञातुं न कस्येति । दत्यथं इति--कानूकत्था कभ्योऽधं १ व कपे 
भर्त्या चामलैरन्तभुसब्रह्मादिभिः संपादितात्‌ अविक्रियात्‌ । विक्रियाभेदहेतर्जवि सोपाघ्िस्तद्धागत्यागरूपाद 4 
जप्रमार्पाद्विशेषेण प्रत्यगमेदेनापरोक्षतया बोदधुमरहंति 1 अरूपत इति- रूप्यते प्रकाश्यतेऽेनेति घं 


चिदाभासः वृत्तौ ततसत््वेपि स्वप्रकाशे तदनुपयोगे तदज्ञानावरणनिवृत्तावेव वृत्ेसपक्षोणतया तञ्ज्ञानं स्वप्कासते 
नेदंतयेति भावः ॥ ६ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


्ेभसृतितवं च न केवरं वाङ्मात्रेण कि तु पूवं बहुशोऽनुभूतमेवास्तीस्य ह-पुरेति 1 तव्यं ज्जितमेव तत्र लब्धया- 


“धर्म स्वनुष्ठितः पुसां विष्वक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रति श्चम एव हि केवलम्‌" 1 
इति न्यायेन कथारचिरूपया त्वत्समीपं प्रापितया सतां प्रसङ्खादिव्यादौ “तज्जोषणादाश्वपवगंवत्मंनि शद्धा रः ` 
इत्यनुसारेण कथनीयरचिरूपया आत्मानं परमात्मानं त्वा विज्ञाय “भक्तिविरक्तिभगवत्रबोधः"' इति न्यायेन प्रेमवृद्क्रमतोभुष 
पराम्‌ बन्तर्गां तव गति सामोप्यं प्रपेदिरे प्रपत्तिसहितं प्रापुरितयथंः भमन्‌ ! हे अपरिच्छिन्माहात्म्येति त्वद्ुक्तरेतचुक्तेी | 
भावः 1 हे अच्युत 1 इति, यतस्तव भक्त्या कथच्िदपीष्टसिद्धेश्च्युतिनस्त्यिवेति भावः यथोक्तं काशीखण्डे-- 
“न च्यवन्तेऽ् यद्धक्ता महत्यां प्रज्यापदि 1 अतोऽच्युतः स्मृतो रोके त्वमेको विष्णुरव्ययः” ॥ इति ॥५॥ 
तदेवं यद्यपि ज्ञाने प्रयासमित्यादिना ज्ञानमात्रस्यामरतत्वमुक्तं तथाप्यस्ति विशेष इत्याह- तथापीति द्राषा। ` 
बगुस्य ववचिदधिकारिणि अप्रकारितगुगस्य सतः विबोदुधुं॒वुदधौ प्रकारितु पचेविविरतिविक्छेदनावत्‌ कर्मो 
वकारादिः कतृ निष्ठश्च तस्य हेतुत्वलक्षणो भावः । सवंमकरमंकधातोगोणमुख्यभावेन वाच्यो भवति अन्तभू तण्यथंलात्‌ ब 
बघातोरपि प्रकागमात्रतवम्‌ इन्दियकरणकप्रकारहेतुत्वं च विद्यते तदेवं क्म॑निषटप्रकाशमात्रविवक्षया ओदनः पचतीव 
वबषय स्यात्‌ बहति ह्य त इति अनेन बोधघगोचरीकतुं शयत इत्यथ! अन्यकतु कगोचरीकरणाय योग्यो भी 
यततस्तथेव तासर्ात्‌ महि महिमानमिति “पांसु लुग्‌” इत्यादिना सुभावात्‌ अनन्यबोध्यात्मतया चिदेकाकारांशेन जीवे 
1 ृतनिविषयं वित्तमेव फलं च विषयाकारविदाभासयुततं तदेवेति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, यद्यपि षक 
कस्यापि जनस्य मतिविदो य जानं न स्यादेव किं तु कस्यचिदेकस्य त्वद्गुणस्य महू | 
प रिदिवोदषुमहं -उथापोति। ते गुणाः कष्णादिलक्षणास्तेषाम्‌ एकोऽपि तस्य महि महिमा त 
कम्य? सम्पद्‌ इत्यथः । ताः कश्चिद्विबोद्घूमहंति तच्च व म्‌ ए तस्य {। 
तु स्वथेलरथः । कयम्भूतात्‌ शविक्रियात्‌ अमिलाषान्तरुात स्वानुभवातु स्वानुभवं स्वकीयानुशीरनमनुसूत्य यथा स्वानुभव | 
रोयस्वरूपत्वेन, रूपतः रप्यत इति खूपः अनिरूप्यादित्यर्थः स॒करोऽनुभव इत्यपेक्षायामाह अनन्यबोच्यात्मतया < 1. 
विबोदुधुमहतीत्यर्थः । एवं धीभगवद्गुणस्यापि ्रहस्मलममिर्‌ ॑ 9 न ॒स्वानुभवव्यतिरेकेण न च स्वानुभवातिस | 


शेयः सृतित्वञ्च ) त द स हि | | 
गहाय सद न केवलं वाड मात्रेण, किन्त वं बहशोऽनुभूतमेवास्तीत्याह-पुरेति । हे भूमन्‌, ह ह र 


६ भावः योगिनो मृक्ता अपिते . 
साधनमाहु-त्वदिति 1 यद्रा त ६, तव क्रथोपनीयतया त्वत्क गि | 
कवय सोतपीह मि भि रिह १ माहे । लल्ीलाबनेनोपीहया र 
षद भावः। अथवा भक्त्यैव वृतये परामृष्टम्‌ 1 हे अच्युतेति यतस्तव भक्त्या 1 
भरमर्षणं वा गति विवुष्य परममललेनाबवा्य तान ` सन्तस्ते तव॒ परामुत्कृष्टां गति पदं भवर 
ए मगा करेन ब नयताम्‌ ! अहो वाः । जन्यत समानमु | ५.॥। इहं तव भक्तिमाहात्मयं १ । 

इणे भक्तिमाह छि { अस्तु तावद्गुणिनस्तव, त्वदेकगुणस्यापि माहाल्मयं ्ञातुमपि स स 3 
तदय ाहतयसनं क पेतपायनन्कनयगपुगमहो दल न व्व | 
स्प्यः सम्पद इत्ययः, ताः कतना ० गः कष्गारु्षणस्तस्यापि मदि महा 0९6 

ति। यद्रा, मा रदमोरेव धीराधार्पा- बाल्येऽपि (त्यङौकपिक्षथो तमिद" । ` 
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तत्त्वतः, यद्रा, तेन प्रकारेण मदि माहात्म्यं विशेषेण वोद्धुमहंति। तस्प्रकारमेवाहु-स्वानुभवात्‌ स्वस्य तदनचुभवत- परमदया- 
लोभंगवतः स्वस्मिन्‌ कारण्यविशेषसम्पत्तेः । कथम्भूतात्‌ ? निर्विकारा सम्पूर्णादित्यथः। स कौटृोऽ्नुभव इत्यपेक्षायामाह 
अनन्यवोध्यातसतयात्मकज्ञेयस्वरूपत्वेनाख्पतो रूप्यत इति रूपमनिरूप्यादित्य्थ, न त्वत्यथा, स्वानुभवस्य व्यतिरेकेण न 
विवोदधुमहंतीत्य्थः 1 एवं श्रीभगवद्गुणस्यापि ब्रह्यरूपत्वमरभित्रेतम्‌ । यद्रा, तदनुभवः कदा स्यादित्यपक्षायामाहु-स्वप्रका्तयाऽ- 
निरूप्यादिति तद्वक्तुं न शक्यत इत्यर्थः, अथवा त्वदुगुणस्याप्येकस्य माहात्म्यं कयमपि ज्ञातुं न दक्यत इत्याह -मा लदमीरप्य- 
विक्रयात्‌ स्वानुभवादपि विवोदुधुमहंति किम्‌ ? काक्वा; अपि तु नवेत्यथेः । तत्र हेतुत्वेन सम्बोधनम्‌, भूमन्‌ ! हे सवंतोऽपरिच्छिल- 
माहाल्म्येति । किञ्चानन्यवोध्यात्मतया अकारास्यस्य विष्णा ङूपतस्तस्स्वङ्यत्वादित्य्थः, गुणगुणिनोरभेदातु, न त्वन्यथा, अन 
च मिथ्यात्वं नास्तीत्यथंः । अत एवोक्तं श्रीयाभूनाचा्यंपादः-“उपय्युपय्यंन्जभुवोऽपि पुख्षानु" इति ॥ ६ ॥ 


श्रीयुदशंनसुरिङत्चुकपक्षीयम्‌ 


पुरेह इति 1 फठनिगमनेन पूर्वोक्तमेव ज्ञानं स्फुटीकृतं योगिनः क्मयोगिनः निजवर्णाश्रमधमप्रा्तया भक्त्या विबुद्ध 
विशेषेण त्वज्ज्ञानं प्राप्य ते परां गति त्वस्सम्बन्धिनीमचिरादिमार्गेण परमपदगि प्रकर्षेण प्रापुरिति, कीटाः त्वदपितहाः 
त्वय्येवापितसकलचिन्तितनिमिषितादिकर्माणः “यत्करोषि इत्याद्प्रामाण्यात्‌ ॥ ५॥ इदानीं त स्वरूपलीलाविधरूतिप्तवं चिद- 
चिद्रबापकपरमात्मरूपतयावत्तंमानस्य ज्ञानं सुद्कमित्याह- तथेति । बगुणस्य त्रिगुणविलक्षणस्य त ते परमात्मनः महिमा सव 
स्थूकावस्थचेतनाचेतनग्यापकत्वं विवोदधुं ज्ञातुमहंति योग्यो भवति 1 कः अमलान्तरात्मर्भिः किरन्तःकरणेः मनोवुद्धिचित्त 
कृतो हेतोः विक्रियारहितातु स्वानुभवात्‌ आत्मनो जीवस्यानुभवात्‌ देहेन्द्रियादिविलक्षणस्ववेलक्षण्यानुसन्धानेन परमात्मनोऽपि 
वैलक्षण्यानुसन्धानं भवति, एतदेव हितुभिश्च्यते । नयु, स्वानुभवस्तु देहसम्बन्धेनेव स्थूलोऽहमित्यादि्कि :: कथम्‌ ? तेन परमात्म्‌- 
वेलक्षण्यानुसन्धानम्‌ इत्यत्राह, अखूपतः आत्मनोऽष्यगुपरिमाणान्यरूपाभावात्‌ 1 ननु, पं देहादिकं विनात्मन इव कथं तदुनान्‌ 2 
तत्राहु-अनन्यवोध्याटमतया इति । जन्येन श्रीभगवदन्येन भगवद्वदिभूंखेनेति यावत्‌ न अन्येन वोध्यश्चासो मात्मा नन्य- 
बोध्यात्मा तस्य भावस्तत्ता तया असौ परमात्मा स्ववदिमूखेन न वोध्य इत्यथः । अथवा अनन्यं देवतन्तरकमान्तर्रयाजनान्तर- 
शू्यरवध्यस्वरूपतया तदज्ञानं नान्यथात्‌ चकारः स्वेथाऽसिद्धिमेव वदति । अथवा न॒ अन्यत्वेन वोध्य आत्मा स्वख्प्‌ यस्य स~ 
तस्य भावस्तत्ता तया स्वा्मश्रीरितया स्वशेषित्वेन स्वाधारतया च वोध्यस्वरूपतः न चान्यथा तज्ज्ञानम्‌ इति पयव 
सन्नोऽथंः ॥ ६ ।। 


भीमद्वीरराघवाचायक्ृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ननु, भक्त्या युक्तः कश्चित्‌ क्रं दृएचर इत्यपेक्षायां न केवर कश्चिदेव।पि तु बहव इत्याह-भुरेति | हे भूमन्‌ ! विपुरा- 
नन्दरूप ! इह॒ रोके बहवः पुरुषा योगिनः भक्तियोगानुग्राहकात्मयाथात्म्ययोगयुक्ताः त्वय्यपिता इहा चेष्टा वणश्नमानुगुण- 
धर्मानुष्ठानख्पा चेष्टा यंस्तयाभूता निजक्मभिवं्णाधमानुगुणेः सत्कर्मभिङब्धया निष्पल्नया। यद्वा, त्वदपितेहा ईहा फरुलिम्सा 
फलाभिसन्धिरहिता इत्यथः 1 निजकमंभिरब्धयाऽ्नेन एलाभिसन्धिरदितवर्णाध्मानुगृहीतत्मुक्त कथोपनीतया नित्यं त्वत्कथा- 
श्रवणादिभिः प्रत्यक्षङ्पतां प्रापितया भक्स्येव विवृध्य यथाव स्थितस्व ख्पस्वभावं त्वा ज्ञात्वा दषं ति यावत्‌-- 


"क्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो्जंन ! 1 ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ¦ ` ॥ 


इति भगवदुक्तेः हे अच्युत ! भक्तान्न च्यावयतीत्यच्युतेति सम्बोधनाभिप्रायः प्राङ्गति मुक्ति प्रपेदिरे ॥ ५1 ननुः 

“नेशे महित्ववसितुम्‌” इति मन्महिमा मदनुग्रहपूणेपात्रभूतेनापि त्वया दुरवबोध्यत्वादितरेदुंरववोध्यः कथुत्यन्यायेनोक्तः अत्र तु 
विबुध्य भक्त्येति सुखाववोध्य उक्तः । कथमेतद्‌ विरुद्ध वदसीत्यतराह्-तथापीति 1 हे भूमन्‌ 1 यद्यप्य गुणस्य भ्ाकृतयुणरहितस्य तव 
महि महत्वममखान्तरात्मभिः सनकादिभिमंस्रभृतिभिः कतु भिः विवोद्ष्ं तेषां बोघगोचरीभवितु माहंति नाहं ति तयाप्यवि- 
क्रियत्वादिखूयेण वोद्धुमहंत्येवेत्यनुषज्यते न चान्यथा परिच्छिन्तत्वादिखूपेण नाहंति अविक्रियाद्विकाराभावादखूगतः कमायत्त- 
शरीरसंयोगवियोगरहितत्वात्स्वयाथात्म्यानुभवादनन्यवोध्वास्मतया स यावत्‌ 1 
यात्स्वानुभवादरूपत इति निदं शा भावप्रधान तृतीयार्थे पश्चम्याषत्वाद्‌ अविक्रियत्वादिल्पेण बोद्धुमह ति स्वङ्पत- स्वभाव्‌- 
श सान प्रति पुसपविलक्षणतवेन स्वल्पेण जायत इत्यथः । प्रकृतेः स्वल्पतो विकारात्युखषस्य स्वरूपतस्तदभाविऽपि 
स्वभावतस्तत्सम्भवात्‌ एवं च जीववत्स्वभःवतो विकारं वारयितुमखूपत इत्युक्त कर्मायत्तशरोरसंयोगवियोगप्नयुक्त हि जीवस्य 
धर्मभूतज्ञानसङ्खोचविकासात्मको विकारः। अतो रूपाभावादविक्रियत्वेन ज्ञायते इत्यथः ॥ जीवस्य सूपवत््वं च स्वयाथात्म्यानु- 
भवप्रयुक्तमिति तदननुभवो वार्यते स्वानुभवादित्यनेन स्वूपस्येव विघत्वात्तन्महिमाऽ्यनितरसाधारणत्ववेषेण ज्ञायत इत्यथः ॥ 
यद्वा, विक्रियादित्यनन्यनोध्यात्मतायां हेतुरविक्रियादिस्यत्र हेतुरख्प इति तत्रापि हेतुः स्वानुभवादिति अयमर्थः, नित्यं प्रत्यक्ित- 


२७ 
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धीमद्धागवतम्‌ [खः ९०. म. दकम 
{ 


जनरमयत्तयरीराभावातत्ंयोगवियोगपयक्तस्वभाव विका राभावादचेतनवतस्व / 
सवयायास्यतुवा्त स्वभावतो वा वद्ृतस्ववान्यवोध्यस्वल्पलात्दुभयाभाविनानन्यवोष्यारमतया जायत इत्यनन्योधयाे 
भ्रावाच्च स्वरूपतः स्वभाव न तु स्वल्पस्वभावयोरियत्ता ज्ञायत इति सवुदायाथंः । अमलान्तरात्मभिः य 


मतक महा विबोदधुः नातीति केचिद्योजयन्ति तन तथापीत्यस्थानन्वयापत्तिः तेनाक्षेपपरिहारयोः् 


१५४ 


दिभिः सह्‌ मा कक्ष्मीरपि महत्वं 
तेनंताध्याहारपरसङ्गश्च ॥ ६ ॥ 
श्रीभीनिवाससुरिङृता तर्वदीपिका 
बय तवच्ेषलजानपूवंकलद्धक्तियोगरसिकास्तु तेनेव भक्तियोगेन त्वां बहव एव भराता ₹त्याह्‌--हे भमन्‌ कू ` 
विरिषट ! “यः स्नः संवित्‌, पराऽस्य शक्तिधिविधेव शरूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इत्यादिश्रुतिषु तस्य निखा 
कल्याणगुणकतव प्रसिद्धमिति इह रोके शरतिस्मृतिभिराचारयोपदेशेन त्वच्छषत्वरूपमात्मानं विवृध्य ज्ञात्वा पश्वाद्धक्त्यव अड ' 
साक्षात्‌ ते पराकं गति संसारनिवृत्तिपूवंकत्वत्साम्यसूपां गति प्रपेदिरे प्राप्तवन्तः तथा च श्रुतिः “तथा विदान्‌ पुष्यपापे क्र 
निरञ्जनः परमं साम्यभूपंति” इति । स्मृतिरपि “मम साघस्यंभागताः” इत्यादि तथा च भगवद्राक्यम्‌-- | 
भक्त्या त्वनत्यया शक्य अहमेव विधोऽजुंन 1 । ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप 1 ॥ इति । | 
किविचिष्टया भक्त्या कथोपनीतया त्त्थाश्चवणेन प्राप्तया पुनः कीदृश्या निजकमंलन्धया त्वदाराधनरूपेः स्वस्व ` 
श्रमकरमभिः प्राप्या कीटश्ास्ते योगिनः त्वर्दपितेहाः । : 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । | 
इत्याचक्तप्कारेण तवग्य्पितानि लोकरिकवेदिककर्मककापानि यस्ते ॥ ५॥ अथ यद्यपि “जस्याऽपि देववपुषो म्ब 
महिमा स्वेच्छामयस्य त तु क कोऽपि । नेशे महित्ववसितुं मनसाऽन्तरेण' इत्युक्तं विषयकलुषितंमनःश्रभृतीन्छित् 
महिमा जातुं न शक्यते तथापि त्वदिव्यमङ्गखविग्रहमवणेरत एवाक लुषितस्तरेव साक्षात्तु -हे भूमन्‌ । बनना । 
्राकृतगुणविचिष्ट ! तदक्तम्‌- ८ य्‌ ५ महंतीत्याह्‌- हे भमव | 
ध & दि तस्य गणाः सवे सर्वे मुनिगणेरपि । वक्तुं शव्या विगुक्तस्य सत्वां रलिलैगृणैः” ॥ 
मन मादिभिरिनवरहत _ शर तसय ते महि महिमानं द्वितीये प्रथमा विवेद ातुम्‌ ममलन्तरासमभिव 


दृयते तग्रा वुदष्या सूक्ष्मया सृ्मदश्चिभिः। मनसा तु विशुद्ध न" ॥ 
इत्यादिधरतेः तथा च ब्रह्मा नारदं प्रति- 


् 
` ऋषे ! विदन्ति मुनयः प्रशान्तालेन्दरियाशयाः । 


इति 1 नान्यथा चस्तवधे न केनाप्य 
पदारथानु गृह्णन्ति तव धा ् ततर हेतुः, अविक्रियात्‌ विषयात्मकानीन्दरियाणि विकारालक । 

इति । 1 नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” ॥। (। 
नन्दानुभवस्वहपं त्वामित्यथंः । तदपि १ तातनधतात मल्निन्द्रियाणि शब्दादीन्येव विषयीकरवंन्ति न तु निल | 
तुतत मोम ` ` ` "समत ब्राहृतरूपरहितत्वात्‌ “भादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌” इय | 


र “न्त्‌ चतसद्संस्थानो देहोस्य + 
इति । अनन्यबोध्यात्मतयेति परमात्मनः । 
तथा च भगवद्ाक्यम्‌ । जमकाशल्वेन नान्ेबोध्य मात्मा दिव्यविग्रहं 


> स्वरूपं वा यस्य तस्य 
6६ 3 वेदनं ( 
नाह वेदनं तपसा न्‌ दानेन च्‌ चेज्यया" ¡ ९६ 


भोमज्जीवगोस्वामिङ्कतः ¦ 
कि, परहेति । निनकमेग्धया र ; ऋरमसन्वर्भः | । 
मा विरागी पिपनीतया सचिहपया मात्मत्मार्य भतल | 

जञानं स्यादपि निशेषगुग्ञान्तु सम्यक न 14 ॥ < 1 त भूमन्‌ 1 यद्यपि विवुध्ये्युक्त 


नावः ततत ह ` 


॥ 


च 
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भीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्‌क्रमसन्दभः 


अत्र प्रमाणं दंयन्नाहु-पूरेह भूमघ्नित्यादि । हे भूमन्‌ ! सर्वोपरि विराजमान 1 इह निश्च यसख्म्सायां योगिनश्रिरं 
योगे कृताभ्यासा अपि योगरकृतार्थाः सन्त इत्यपेर्थः। पश्चात्वयापितेहास्त्रयि अपितमीहामात्रं यस्तथा सन्तो निजकमंख्ब्धया 
त्वयीहापंणरूपं यञ्िजं कमं तेन रन्धया प्राया भक्त्येव विवृध्य जागृदृशां लव्ध्वा हे अच्युत । ते तव परां गति तव निजं धाम 
प्रपेदिरे । भक्त्यवेत्येवकारोऽन्ययोग-व्यवच्छेदपरः, न ज्ञानादिनेत्य्थः । भक्त्या कीदृश्या ? कथोपनीतया तव कथामात्रेणेव प्रस्तुतये- 
त्यनायास-साध्यत्वम्‌ ! एतेन तेषामसौ क्ठेशकू एव शिष्यते" इति यदुक्तं तत्‌ सप्रमाणमेव ॥ ५1 एवम्भूतास्तव गुणा येषां कथयेव 
भक्तिरृत्पद्यते, उत्पन्नया च तया सुखेन त्वत्पदश्रापिस्तथापि करं तव गुण-महिमा इयानेवेति वक्तुं न शक्य एवेत्याह-तथापी्यादि । 
हे भूमन्‌ ! अपरिच्छि्वेभव । ते गुणस्य रेश्व्यादिगुणषट्कस्य महिमानं विवोद्धुमहंति न समर्थो भवति कश्चिदिति शेषः 1 
अमकानि निमंलानि अन्तरन्तःकरणानि आत्मा च येषां विशिष्टोऽपि, विशेषणे तृतीया; अथवा, आत्मानश्चति बहुवचनमेव, 
आत्मा च आत्मा च आत्मा च आत्मान इत्येकशेषः । धृतिवुद्धिस्वभावा आत्मानः, आत्मा यत्नो धुतिवुंद्धः स्वभावः इत्याय॒क्तेः ॥ 
पूववत्‌ तृतीया । महि कीम्‌ ? अविक्रियादुविक्रिया विकारस्तामततीति विक्रियात्‌, न तथा अविक्रियात्‌ विकारगून्यमित्यथः । 
तह कि वोध्यमेव न भवति ? तत्राह - स्वानुभवादनन्यवोध्यात्मतयेव वोद्धुमहंति, स्वे भक्तास्तेषामनुभवः स्वानुभवो भक्तानुभव- 
स्तस्मात्‌ । अनन्यबोध्यात्मतया तन्मात्रवोध्यात्मकत्वेन वोद्धुमहंति, न चान्यथा नान्यप्रकारेण । कुतः ? अरूपतः-अनिरूपणात्‌ 
हेतोः; “ङ्प निरूपणे" रूपणं रूपं, न रूप्रोऽल्पस्तस्मात्‌; यद्वा अमलान्तरात्म्भिः सात्वतेरगुणस्य प्राकृतगुणरहितस्पर तव॒ महिमा 
तथा तेनैव प्रकारेणापि प्रातः। कस्मिन्‌ कारे ? अहंति योग्ये काठ भक्तिसम्पत्नतायां सत्याम्‌ । अह" प्रगंसायामित्यतः शतृ-प्रत्यये 
रूपम्‌ । कोऽसौ प्रकार इत्याह्‌-अविक्रियात्‌ अविकारात्‌ स्वानुभवात्‌ अल्पतश्चेत्यस्य पुवंवल्निरुक्तिः! अनत्यवोध्यात्मतया च 
भवतिना नान्येषां वोध्यस्तस्य भावस्तत्ता तया च, अत एव प्रकाराः, न चान्यथेतयूपसंहारः । अथवा, तव महिमा ब्रह्म अमलन्त- 
रात्मभिः पृरुषैस्तथाहंति योग्ये कारे बोदरधुमपि, न तु भवान्‌ दश्यमान-धरीविग्रहः । तथा वोदुधुमपीति तमेव प्रकारमाह- 
अविक्रियादित्यादि पूरवंवत्‌ 1 अथवा, आत्मभिरात्मधूतर्योगिभिस्तथा तेनव प्रकारेणापि 1 कुत्र ? विमलान्तविमचेन्तःकृरणे १ 
कीटशि ? अहंति योग्ये । शन्यत्‌ पूवेवत्‌ । अथवा, तव महि महिमानं मा रकषमीवंहति नान्यः। कौटशी ? आत्मभियंलघुतिबुद्ध- 
वष्मभिरन्तविमला अन्तः शुद्धिमती । कुतः ? स्वानुभवात्‌ 1 कीदृशात्‌ 2? अविक्रियात्‌ अखण्डातु, अरूपात्‌ ङ्प्यत इति रूपम्‌, 
अनिरूप्यादित्यथंः । संवाहति, नान्य इति को नियमः ? तत्राह--अनन्यवोध्यात्मतया, तां विनान्येषामवोध्यस्वरूपतया, न 
चान्यथा, नान्येन प्रकारेण; संवाहंति, नान्यः कोऽपीत्येवंङ्पेण प्रकारेणेति यावत्‌ ॥ ६॥ 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


अक्तिजनितं ज्ञानं हि ज्ञानम्‌, तस्योपास्योपासकत्व-ज्ञानरूपम्‌, तेनव निरेयखावापतिरिति दशंयति-पुरेव्यादि 1 हे 
भूमन्‌ शरीङृष्ण 1 इह निःशरेयसकिप्सया योगिनश्चिरं योगाभ्यासे इतपःर्रमाः , नित्ययोगे इनु" योगेरडृतार्थाः सन्तः पश्चा्वगय- 
पितानीहानि इहा चेष्टामात्रं देहमात्राणि निजकर्माणि शुभाशुभकर्माणि च तंटच्छया भक्तयव विबुध्य उपास्यत्वेन त्वां दृद्धवा 
अज्ञः सधन ते परां गति चरणारविन्दलक्षणं परमं पदं प्रपेदिरे । गतिश्चरणम्‌, गम्यतेऽनेनेति करणवोधिकोक्तिः; कथोपनीतया 
कथा तव गुणानां गानं श्रवणं वा तयोपनीतया, अतः केवरेन योगेन न भवन्तोति भावः 1 ५॥ एवम्भरूतास्ते गुणा येषां कथयव 
अक्तिरत्पद्यते, उत्यत्या च तया सुखेन त्वत्यदप्रासिः, तथापि तव गण-महिमा कि वक्त राक्यते नवेत्याह्-त्तथापीति 1 हे भमन्‌ 
अपरिच्छिन्न ! ते तव गुणस्य महि महिमानं विरोदुध माऽ्हति कोऽपीति षः । स कीदृश्यः ‡ अमलं निमख्मन्तः अन्त-करणमात्म- 
देहश्च तेविरिष्टोऽगि, विशेषणे तृतीया" तदहि क्रि मम गुणमहिमा अबोध्य एव ? तत्राहं अनन्यवोध्यात्मतया वो्र.महंति, न 
चान्यथा । अन्यंभक्तिव्यतिरिक्तरयोगादिभि्वोध्यः स॒ चासौ आत्मा स्व रूपन्छेति स तथा, न तथा अनन्यवोध्यात्मा तस्य भावस्तत्ता 
तया अन्यप्रकारेण बोद्ध नाहत्येव । महि कीदशम्‌ ! अविक्रियादविक्रिया हासवृद्धिखूपा तामततीति विक्रियावु न विक्रियात्‌ 
अविक्रियात्‌, कुतः ? स्वानुभवात्‌ स्वप्रकाशा तोः; अरूपतोऽनिरूप्याद्ध तोः 1 सपम्‌ । अनिरूप्यत्वं कूतः ? अनन्य- 
बोष्यात्मतयेति वा, अनन्यबोध्यात्मतया हेतुत्वं द्रहयति-न चान्यथा, नान्यपरकारेणत्यपरोऽ्यः । यद्रा, अगुणस्य श 
रहितस्य तव महि महिमा ब्रह्म अमलान्तरात्मभिः परुषंस्तथा तेन ध्रकारेणेव विरोद्ध मपि भाषि । कदा ? हंति योग्ये का 
अदुः प्रशंसायामिति शत्‌ कोऽसौ भकारः ? तत्राह अविक्रियादित्यादि। तयो हेतवः प्रकाराः अनन्यवोधयात्मतया च, न चान्यथा, 
एवमादिभि्िशिष्टं रेव विरोद्धमपि, न तु इदमित्यमिति भावेन स्वरूपनिदेशेन । न तु त्वमनुश्यमानघ्नीविग्रहः कदापि वोध्य 
इति निगंकितोऽ्थः । यद्वा, आत्मभिरात्मभूतरपि योगी्रैरप्यमलान्तः अमान्तःकरणेऽपि। कटश ध योग्ये । उतो ब्रह्मापि 
वरमेव प्रकारेण निर्वक्तुं शक्यते, तथापि न त्वमित्यर्थः1. अथवा, तव महि माहात्म्यं विरोद्धुं मा तिः य कीहदी ? 
अमंखा कँरहंति १ अन्तरात्मभिरन्तःकरणः, अन्तञकरणेरमलेति वा । कतः ए स्वानुभवात्‌ । 8 1 
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्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. १४. १ | 
१५६ अन्यथा न च अन्यथा तां विनेख्ः ‰ ` 
ध्यात्मतया च सापि अनन्यवोभ्यात्मा > $ ~ „ चपेष | 
अल्यतो्भन्प्यात्‌ हय ६ = पूववत्‌ कोऽपि विरोद्धु माहंतीति पूववदेव, किन्तु अनले | 
करोऽ्यहतीति 1 यद्रा, तव म्हि रणो हेतोः बहाव तव महिमा, तस्मा विक्रियठवादीन हेतस्वात्‌, अनन्यवोध्यासकतयु8 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादलह्पत। ह रिति भावः । त्या हुन, च-कारस्तवर्थः । अन्यप्रकारेण नेत्यर्थः 11 ६ ॥ 


श्रीमद्विदवनाथचक्रवतिङृता साराथंद्शिनी 


पि . 
~ निनो अतियोगवन्तः एवं त्वग्येवापिता ईहा चेष्टा यस्तव्य उ | 
4 मक्मानधिकारासिजकर्मश्रवणकीत्तनादयेव, तेन कुब्चया विशेषतस्त॒ कथया श्वतकीत्तित्तस्मरृतया उप आकि ` 
श्रद्धावतां व्णाधपकर्मानधिकाराल्चिजकमश्चरवणकात्तनाचः त कठ य ० यरं कमवलावव 
नोतया प्रापितया भक्तथा प्रेमलक्षणयेवे विवृ्य विज्ञाय तद्रपगुणरीलादिकम र न पनिना स र्य | 
्रप्ताः। यद्रा, यथा केवल्वोधो विफलस्तया केवलयोगश्चत्यत्र सदाचार परमाणयति-परेति । अ 4 भूः | 
निष्फरं ज्ञात्वा त्वमि अपिता ईहा चेष्टा च निजकमं च ताभ्या ल्वा भक्तया ज्ञानमिश्वयंव विवृद्ध त्वां ज्ञाता ॥ ५॥ पु 
यद्यपि केवलया प्ेमभक्तथेव तव साक्षादेतत्सवरूपानुभवो भवति तथाऽपि केवलन्ञानस्य वा तव न | 
बरह्स्वरूपानुभवे कारणं भवति किन्तु ज्ञानञ्च मयि संन्यसेदिति तदुक्तज्ञान सं्यासानन्तरमेवेत्याह, तथाऽपाति 1 यद्यपिकेद्र | 
अक्ति स्यात्तदपीत्यथंः । हे भूमन्‌ ! भूः प्रादर्भावस्त॒क्तमधुरतदरूपपरादुरभाववन्‌ ! अगुणस्य ्राकृतगुणरदितस्य तव महिमा महू | 
वृहत्वल्प एको धमः- क | 
“मदीयं महिमानं च परब्रह्म ति यब्दितम्‌ । वेसपयनुगृहीतं मे सम्ध्रश्नेविवृतं हदि” । इति | 
लदुक्त “ब्रह्मणि स्वमहिमत्यपि नाथ इति धरवोक्तश्च मिमाब्देन भरिदध परंब्रह्म विवोदधुं स्वयमेव विबोधो ष्‌ 
मति पच्यते ओदनः स्वयमेबेतिवत्‌ कर्मणः कत्वं यथा कुखारः स्वयमेव वृक्षं छितततीत्यत्र करणस्य कतु'त्वं विवक्षत कड | 
तरिमित्तात्‌ ? अमले; शुद्धं रन्तरात्मभिः स्वातुभवात्‌ स्वक्मकादनुभवात्‌ । नन्वनुभवः खल्वन्तःकरणवृत्तिः सा च सु | 
निविकारं ब्रह्म कथ विपयोकुर्यादित्यतो दिधिनषटिजविक्नियात्‌ न विदयते विक्रिया विकारो यत्र तथाभूतात्‌ विकारो हग | 
घमः स च मायोप्रमे कृतः स्यादिति लिङ्गदेहाभाव एव व्यञ्जितः । ननु, तदपि ्रह्मणोऽविषयत्वेनानुभवविषयत्वानौविार ॥ 
स्यत्‌ पुनविरिनष्ट, अल्पः ल्यं विषयस्तदितरात्‌ विषयाकारत्वरहितात्‌ ब्रह्माकारादित्यथंः । ब्रह्मणा ब्रह्मकारा १ 
न दोष इति । नलित कर तद्वोघे भकारान्तरं ? तत्राह्‌-जनन्यबो्य आत्मा स्वकं यस्य तत्तया नैवान्यथा स विबाध्यो षब 


र तीत्यन्वयः र व 
महंतीत्यन्वयः यथा विषयाकारानुभव एव शब्दस्र्शादीनू विषयीकरोति न ब्रह्म तथव ब्रह्माकारानुभव एव ्रहाविषयीकरे? | 
कब्दरादीनिव्यथः ॥ ६1 | 


हेतुभूतया स्वयमेव भवता वृध्यत, 


भीमच्छुकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


= भव्दीयवार्तानरवणादिल्पया भक्तया तु भवद्विषयकं जञानमन्यत्र वैराग्यं परा भक्तिस्तया त्वत्ािश्च भवत्येवेति सदाचारा | 
पाय 8 । टं भूमन्‌ ! साक्रल्यता ज्ञातुमशक्य ] पुरा ये योगिनः “परो हि योगो मनसः समाधिः” इति वचनाज्ितम्‌, ग 
१ साता भवत्यव्‌ त्वदपितहाः त्वयि अपिता ईहा फललिप्सा येस्ते त्वदितरेषु एेहिकामुष्मिकपदाये$ ध | 
पुनः न भस गति भवदिरे पाताः कयमभतया 7 साधनभूतेः स्ववरणोधमकमंभिरलानद्ारा र्धा ह 
० तया त्वत्रयाध्रवणादिना मात्मन्युपनीतया प्रवेशितया एवभूतया नानाकारयेत्यथंः ! | 
सरो २ १ तनशा ्रवणादसाघनभक्तद्धारा ज्ञानं ततो स्नुपादये पदार्थे वैराग्यं भगवति परा भ्ति्च नर् | 
स द ञजतत्वाल्िगु णत्वं स्वाभाविक्रगुणयोगात्सगुणत्वं दशंयन्‌ पूर्वाक्तं ुज्ञेयत्वं हतुर्भिः ते {` 
महित्वं इयत्तामु गमरः शद्ध र्यन्तरातमभिरः 1 जानावषयोऽसि तथाऽपि अगुणस्य ङतयुगशूसो ती | 
द्वस्य महिम्नः प्रम्‌ तमाप” दति श्रतेः 1 करण काऽपि बद्ध माहृति न्‌ योग्यो भवति “न्‌ ते विष्णाजा अविर | 
वकारवनितापरिमितस्वर्पतवात्‌ स सम्वाधनं करोति, हे भूमन्‌ ! इयत्ताशून्य ! हलन्तो | 
अन्यनिरपेकषयविज्ञेयस्वरूपत्वेन उक्तसिद्धान्तं 1 कार्य तद्विक्षणत्वात्‌ भावप्रधानां निदशाः भ 
भत न चान्ययेति । उक्ताथोन्यथा न भवति ॥ ६ ॥ 


(= पदाचारं दशयति-मृरेति । हे ° बलदेनिद्यामूषणहृत वैषगबानन्दनो 


नजकम खचयया भदा कथोपनीतया स बहवोऽपि योगिनो योगेसलत्ालासकारमप र 1 


विदध्यानुूय ते परां गति `स्थानमञ्जः 
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स्कं. १० १. अ. १४ श्लो. ५-६] . अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ १५७ 


ौकिकी-चेष्टा नजकम वेदिकमग्निहोत्रादि ताभ्यां कव्वया कर्मोपिसृष्टयेत्यर्थ ।। ५॥ ननु भक्त्या विद्ये्युक्तरञानस्थपिशषयत्वाततत्‌ 
प्यासत्यागः कथं तत्राह तथेति । हे भूमन्‌ ! यद्येवं तथापि ते गुणस्य कारण्याद्येकतमस्य वहुपल्खवस्यंकस्यापि महिमा माहा्म्य- 
सम्पदः कश्चिदतिप्रयासी विद्रानमलंविशुदधं रन्तरात्मभिरन्तःकरणवृत्तिभिविवोद्धुमहंति न तु सव-- 


, “चतुभुंखायुयंदि कोऽपि वक्ता भवेचलरः क्वापि विशुद्धचेताः । 
स॒ते गुणानामयुतेकमंशं वदेलवा देववर प्रसीद ॥” इति। 
वाराहात्‌, ननु चक्षुषां रूपमिव मनसा तन्महिमा वोध्याऽस्ते कि तच्छुद्भ्येति तव्राहु न पात शुद्धि विना तद्बोध 
नेत्यथः । तच्ुदिश्रापेशष्या आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिरित्यादिश्चवणात्‌ कस्मानिमित्तादत्याह्‌- स्वानुभवातु 
स्वकत्त्‌ कादनुभवात्‌ यथा स्वानुभवस्तथंव न तु स्वंथेत्यथः । कीटथात्‌ अरूपतः ल्पं विषयस्तद्रहितात्‌ शब्दस्प्ादिविषयसंसग- 
शून्यादि्यर्थः। अविक्रियात्‌ गुणान्याभिराषो विक्रिया तद्रहितात्‌ तथानुभवे प्रकारमाह अनन्येति 1 नान्यंशपनिषद्धिन्नः भ्रमाण- 


बोध्य आत्मा स्वह्पं यस्य तत्तया भ्ाणेन सन्घ इवापनिषदैव तदगुणो वृष्यते इत्यर्थः । तथा च ङस्नज्ञाने प्रयासं हित्वा भक्ति 


रेकाङ्गापि काया तथा वितन्तुवदन्तगंतज्ञानया हद्विशुद्पूर्वा तत्वदश्रापतिरिति भावः ॥ ६॥ 
॑ भीसुबोधिनी 


अरिमश्च मागे फलसिद्धिवंहुनां जतित्याह पुरेति, हे भूमन्‌ व्यापक, पूरवंमपि विद्यमान, इहासिमिन्‌ बहवोपि सङ्गो 
योभिनो योगेनावधतभक्तिसामर्थ्याः, अत एव त्वग्यपितेहा चेष्टा वेस्तेनेव समपंणरक्षणेन कमणा तवत्सेवारुक्षणकमणा वा लढधया 
भक्त्यैव विबध्य स्वल्पं जञात्वा हेच्य॒त केनापि प्रकारेण च्थुतिरदित ते गति मागं येन प्रकारेण त्वं गच्छसि तां प्रपेदिरे, पश्चातु 
त्वदनुगानां न कापि चिन्ता, अञ्जोनायासेनव परां छाकरातीरता प्रपेदिरे प्रातवन्तः, अत आात्मज्ञानपिञ्लायामप्ययमेव मागं 
उचितः ॥५॥ एवं लौकिकप्रकारं समथ यित्वा वेदिकं च व्यवश्यया निरूप्य पौराणिकम्रकारेणापदमेवापास्यं न व्वन्तर्यामिल्पमिति 
वक्तुं तदपेक्षयास्य माहात्म्यं वदिष्यज्नन्तर्यामिरूपं सुकरत्वेन निङपयत्यथापौति, हं भूमन्‌ १ अगुणस्य गुणातीतस्य ते महिमा- 
मलान्तःकरणं वोद वोधगे चरी भवितुमर्हति योग्यो भवति, हेतौ तृतीया, बोधविषयो महिमा भवति, यथा वोधे कर्ता योग्यो 
भवत्येवं कर्मापि “श्रामो ग॑न्तुमहंती“तित्‌, अन्तःकरणनेमस्ये गुणस्य महिमा चिन्त प्रकाशते दपण युवत्‌ नवाघासावात्‌, चित्त 
हि सत्त्वाकारं तद्‌ गृह्णाति, अग्रे हेत्वभावात्‌, तत्र विकारं हैतुत्वेनाशस््वय , परिषरत्यविक्रियादिति, न विक्रिया यस्मिन्‌ विकारे 
हि सति शुद्धचित्तेन न गृह्यते किच्च शध चित्तमात्मगाम्यात्मस्थितमेव पदाय गृह्काति, महिमा पुनरात्मनिष्ठ एव, अतोपि ग्रहण- 
योग्यो भवतीत्याह स्वानुभवादिति, स्वस्यानुभव एवानुभवो यस्य, आत्मग्रहणेनेव गृद्धत इति स्वशब्देनाठ्मा, मदिम्न एव स्वशब्द- 
वाच्यत्वे महिम्न एवानु पश्चाद्‌ भव उद्धवो यस्मानु महिमसम्बन्ध्यनुभवन्त करण भवति, गुणातीतस्य चत्‌ तथा महिमा न भवति 
तदान्तःकरणे जानं न भवेदेव, अत एवात्मानमपि गृह्णन्‌ स्व्‌ जनकं ज्ञापयत्येव, स्वस्यायं महिमानुभवरूप एव वा, स्वयमेवानुभव- 
स्तथा सति स्वधरकाद्च एव, किञ्च शुद्धं ह्यन्त्ःकरणे ब्रह्माकारेण परिणते ङपवत्पदार्थां एव न गृह्यन्ते मदिमा तु ब्रह्मभूत एवेति 
भित्तरूपत्वाभावाद्‌ वोदुधुमहंति, तदादानन्यबोध्यात्मतयेति, अस्येन बोध्य आत्मा स्वर्थं यस्य ताट्यभिन्नोयमात्मलवेनव भास्‌- 
मानत्वात्‌, अन्तःकरणधर्मा वा एते निदिष्टाः, सवंविकारं परित्यज्य ज्ञानर्पेण परिणतं सप्रापञ्चिकविषयग्रहृणहेतुभूतवासनारदितं 
सत्‌ स्वत एव स्रज्‌ ज्ञानरूपमन्त-करणं भगवन्महिमानं गृह्भातीति ॥ ६ ॥ 


गोस्वाभिभीगिरिधरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


'भवत्यंव ज्ञानं भवति, नान्यथा इत्यत्र न केवर लाखमेव प्रमाणम्‌, जपि तु अन्वयव्यतिरेकाभ्या सदाचारोऽपि रमाणम्‌" 
इत्याह-परेति । ^तवाग्रं मया कि बहुवक्तव्यम्‌ ? महत्वेन खवंञत्वातु" इत्यारायेन सम्बोधयति भूमिति 1 इहु लोके बहवोऽपि 
पुरा प्रथमं योगिनो भक्तिव्यतिरिक्तानेकोपायवन्तोऽपि सन्तत्तंज्ञानमध्राप्य पश्चात्वदपितेहाः त्वदर्पिताः लौक्िक्वदिकी चेहा 
कर्मणि यस्ते निजकर्मलब्धया तंस्त्वदपितनिजकमभिरुव्धया ५ कथाश्रवणादरादिख्पया ततश्च कथोपनीतया कथा- 
श्रवणजनितप्रेमलक्षणया च भक्त्यैव हे अच्युत ! अञ्जः सुखेनव ते तव्‌ परां गति प्रं तत्त्व विबुद्ध पेदिरे भ्राता इत्यन्वयः ॥ 
संसारे पतनं नैव भवति" इति सम्बोधनेन सूचितम्‌ । यथोक्तं कागोलण्ड-- “न च्यवन्तेभ्य मक्ता महति रलये यदि ॥ मतोऽचयुतः 
स्मृतो रोकेऽ्टमेको विष्गुरव्ययः” इति ।॥। ५॥ एवं सगुणनिगु गविभागमन्तरेणव सामान्यतो भगवतो ूज्ञयत्व मुक्तं तत्र शुणातीः 
तस्य ज्ञानं कथज्धिद्धवेदमि, सकख्गुणविषिष्टस्य ज्ञानं तु स्वया दुषटमेव' इत्याह- तथापीति दयेन 1 विषथवासनाद्रषितान्तः 
करणानां दुज्ञेयमपि अगुणस्य गुणातीतस्य ते महिमा तत्त्वममलस्तपःप्रवचनादिभिः निरस्तनिखिखवासनादोषः अन्तरात्म्भिः 
अन्तःकरणवृ्तिभिः अनन्यवोध्यात्मतया अ्न्येरिन्द्रियादिभिनं बोध्यः आत्मा स्वरूपं यस्य स अनन्यवोध्यात्मा, तस्य भावस्तत्ता, 
तया बोद्धुं वोधगोचरो भवितुमहंति योग्यो भवतीत्यन्वयः । ग्रामो गन्तुमहती तिवत्‌ भ्रयोगः। न चान्यथेति घटपटादिवत्‌ 
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, इतत „ नैवारेतीलयर्थः। तत्र हेतुत्रयमाह--अविक्रियात्‌* इत्यादिपदत्रयेण ! तत्र गा 
1 व) स बनि , इति बोधगोचरीभवितुमहंति, ब्रह्मणस्त्वविक्रियत्वात्‌ तत्‌ कथं ताए 
ए ति भवात्‌ स्वप्रकाशत्वात्‌ स॒ कथ स्थात्‌ ? पं ् 
इयर्थः । यो हि परकाश्यस्तस्येदमित्यतया बोधो भवति, ब्रह्मणस्तु सवाक 1 य स्यात्‌ ? योः 
विशेषदांस्तस्य तथा बोधो भवति, अक्षरब्रह्मणः अरूपत मकारविशेषरहितत्वातु स कथं स्यादत्याशयः । एतत्‌ सवं वान 
प्रसिद्धम्‌" इति सूचयन्नाह दीति ॥ ६ ॥ 
| अन्विताथंप्रकाशिका 
परेति ॥ हे भूमन्‌ ! हे अच्युत ! इह ोके बहवोऽपि पुरा भ्रथमं योगिनो भक्तिव्यतिरिक्तानेकोपायवन्तोऽप् 
्ानमपराप्य पश्चात्वदपितेहाः ल्््यपिताः ौकिक्यो वेदिक्यश्चेहाः कमंणि यस्ते निजकर्मलब्धया तस्त्वदपितेनिजकमृक 
चित्तशदधद्रारा कथाश्रवणादरादिरूपया भक्त्या ततश्च कथोपनीतया कथाश्रवणजनितप्रमरक्षणया च भक्त्येव अञ्जः सहे 
तव परां गति परं तत्त्वं विवृध्य प्रपेदिरे प्राप्ताः । त्वदपितया ईहया निजकमंभिश्च खच्धयेत्येकं पदं वा 11 ५1 यद्यपि सगूर्णकग 
योरभयोरपि ज्ञानं दुधंटं तथापि निगु णस्य ज्ञानं कथंचिद्धवेदपि नतु सगणस्वानन्ताचिन्त्यगुणस्येत्याह-- तथापीति ॥ हे¶ष 
तथापि बगुणस्य निगुणस्य ते महिमा तत्त्वम्‌ अमलः शुद्धचित्तः अन्तरात्मभिः अन्त पुंखतया प्रत्याहतेन्दियः पुरुषे, खानृष्च 
आत्माकारान्तःकरणसाक्षात्कारात्‌ विबोद्धु वोधगोचरीभवितुम्‌ अहुंति 1 इदमग्रेऽपि प्रत्येक सम्बध्यते । अथवा विवोदुङ्ग ` 
महति शक्यत इत्यथः । नन्वन्तःकरणं सविकारमेव विषयीकरोति तत्थमातमाकारता तस्थेत्यत आह । अवि्रियात्‌ | ' 
विक्रियाविशेषाकरारः तद्रहितात्‌ विगेषपरित्याग एवात्माकारतेत्य्थंः । नत्वन्तःकरणविषयत्वेऽनात्मत्वप्रसङ्घ इत्याद 
अल्यतः रूपं विषयः फरव्याप्यता तद्धितत्वात्‌ वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फल्विषयत्वमतो न दोषः! इत्येतेहूतुभिः क्कि 
महेति । कथं तदि स्पूतिः _अनन्यवोध्यातमतया अन्येरिन्द्ियादिभिनं वोध्यः आत्मा स्वरूपः यस्य॒ सः अनन्यवोध्यालाह 
भावस्तत्ता तया स्वप्रकारतयेत्यथंः । नच नतु अन्यथा घटादिवदेवंभरूतमिति विवोद्धु नंवाहंति चत्तिफल्व्याप्त्योस्तु बं % । 
० मन्तःकरणं चक्षुरादिद्रारा निगंत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटाद्याकारेण परिणमते । स एव प्क 
सगा १ । ततर वृत्या धटाद्यावरकमज्ञानं नाश्यते । चिदाभासेन फल 
व्यातिमात्रमपेदयते। बरहमाकारृत्तौ जातायां हापरणाय ० ं व व र म | 
लात्‌ । एतदेसंग्श्लोकौ च । “रदधितत्स्यचिदामासौ र व ८ गक्ष ९ ली ना 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्नरपेक्षिता ॥ स्वयं स्फुरणरूपतवान्नाभासस्त प प बोद्धम 
हेतवः । अविक्रियात्‌ इत्यादौ भावप्राघान्यम्‌ व्र युज्यत्‌ ॥' यद्रा । अगुणस्य महिमा वि | 
त समानान्धम्‌ । विनि क्रिया विक्रिया तद्रहितत्वात्‌ सगृणस्तु सृष्टघादिविविधक्रियावा र 
स्वाफ़भवात्‌ स्वाकारानुभवरूपत्वात्‌ सगुणस्तु न केवलं 1 1 
रूपोऽपि च गरूपतः उपलक्षणतय पणस्तु न केवरं स्वानुभवरूपः किन्तु ब्रह्यादिनानाऽनन्तर्पः 
केवरं पा सणस्तु अचिन्त्यानन्तकल्याणगुणः अनन्यवोध्यात्मतया 
भगणस्य महिमां कथंचित्‌ बोदधुमहेति नतु ° ससमुगक्वात्‌ तद्बोधकानन्तशरुत्यादिशास्रभक्तजनेन्द्ियाविबोध्योऽ क 
कृत सगुणस्य ॥ ६ ॥ पदुणस्य । अन्यथा इयत्तया इदन्तया च अगुणस्यापि महिमा बोद्‌४ "^ 





भक्त्येव मोक्षप्रानिरिस्थ॑भू सदाचाराच (3 च ~ । 
इन्मब्ापाराः येते बहवोपि व ग पाह रति । ह रुम्‌ पुरा पूवं इहषटोके त्वयि अपिता लद 6 | 
भपतानि ईहालोिली चे च निजानि स्वकोयानि च = आताः साधवः भिर्या १ 
शङ कतया तया ठव कथया भवत्मीपं नोता पाणि यालीयकर्माणि च तङ्क पदं कथोपनीतया शालो 
वा ठव भतं एलं त शहा मणितमव समहन शुनीवालस्वरं चवय र 
` गः सत्यशोचादयोपहूतपाप्मादयश् ह राति भ्रेदिरे॥ ५॥ हरेगु णानामसंख्यतामाहं णाः ह 
भि दितरायावतीरणस्य ते तवं द्‌ सवाल यस्य यद्रा गुणाः सत्यादयः श. ¦ य ॥ 
वा वि य्यः निभ एमि क रा ^ सतता निल्यमसुहटरिसया् बि 
अपि विमिताः तथा व कानेन देवायुःकाखेनं भूांसवो भमिरेणवः ननु कालेन तु सुकल्पं, प्रमातुमरक्या , , 
गेगयदसस्ययकोषहमं यिप भारप्रहादीना रस्मपरमाणवोपि विभिष विमिताः गणिताः स्थुः षा मतला खे 
नियामकस्य तव्‌ गणय" भूयस्वादीनामानंत्येपि ए  ॥ 


शुणगणनं कथं भवेदिति भावः ॥ ६।। 3 
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भगवत्परसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ननु भक्त्या मुक्त प्रातः कश्चि्कि दृष्टचर इत्यपेक्षायां न केवरं कश्चिदेवापि तु बहव इत्याह ॥ परेति ॥1 हे भूमन्‌ विपुला- 
नन्दरूप, पुरा पूर्व, इह खोके, वहवः पुट्षाः, योगिनः भक्तियागानुग्राहितात्मयाथास्म्ययोगयुक्ताः, त्वदपितेहाः त्वयि समपिता ईहा- 
वर्णाधमानुगुणघर्मानुष्टान्पा चेष्टा यंस्तथाभूताः, निजकमंभिवं्णाधरमानुगुणः सत्कमंभिखन्ा निष्पन्ना तया, एकपदल्वे त्वग्यपिता 
इहा निजानि कर्माणि च तंलग्धया, कथोपनीतया निव्यं त्वत्रथाधवणादिभिः प्रतयक्षरूपतां भ्रापितया, भवत्या एव, विबुध्य यथा 
वस्थितस्वरूपस्वभावं त्वां जात्वा हृति यावत्‌ “भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽजुंन । ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन भरवेष्टुः च 
परंतप इति भगवदुक्तः। भक्तान्न च्यावयतीति अच्युतस्तत्संबोधनम्‌ 1 ते तव, परां गति मुक्ति, गञ्जः सुखेनव, भ्पेदिरे ॥ ५॥ 
ननु “नेशे महि स्ववसितुं मनसाऽन्तरेणः इति मन्महिमा मदनुग्रपूर्णपात्रभूतेनापि त्वया स्वदुरवबोध्यत्वो्तिपूवंमितरदुरववोध्यः 
कंमुत्यन्यायेनोक्तः स एव त्वयेवात्र तु विवृध्य भक्स्येव कथोपनीतयेति स सुखाववोध्रतयोक्तः कथमेवमेतट्ररस्परविद्दध यथा 


प्रतीयेत तथा बदसीत्यत्राहु ॥ तथापीति ॥ हे भूमन्‌ निरवधिकातिशयानन्दमयस्व्प, यद्यपि, अगणस्य प्रकृतगुणरहितस्य, ते तव, 


महि महिमा भपरिमितमहामहित्वमित्य्थः । अमङान्तरात्मभिः मत््रभृतिसनकादिभिब्र ह्यनिष्ठः कत्तु भिरिव्यथ-। विवोदधं, मा 
अहंति । त्वन्महिमा मदादीनामपि वोधगोचरीभवितुमर्हो न भवतीत्यर्थः । तथापि, अविक्रियात्‌ स्वानुभवात्‌ अूपत इति निदेशा 
भावगप्रधानास्तेषु पन्चमी तृतीयार्थे आषंत्वात्‌ । एवं सति, अविक्रियत्वेन स्वरूपतः प्रकृतिवद्िकारादि्येन पुरुषवत्‌ स्वभावतश्च 


विकारराहिव्येन, स्वानुभवत्वेन नित्यं प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यानुवत्वेन, ङ्पत्वेन जीववत्कर्मायत्तदेहा दिविकाररादहित्येन, जीवो हि 


कर्मायत्तरारीरसंयोगवियोगवान्‌ स्वधर्मभूतज्ञानसंकोचविकासात्मकविकारवानतस्तद्रूपतो भगवद्रूपस्य विलक्षणत्वद्योतनायारूपत्वने- 


त्यक्तमित्य्थः । अनन्यवोध्यात्मतया स्वज्कपां विनाञन्यथा इतरसाधनेरबोधनीयस्वयाथात्म्यवत्तया च, बोद्धु तु अहंति हि । अन्यथा 


न पतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि इत्युक्तः सर्वथा त्वन्महिम्नोभ्वोध्यत्वेऽपि अविक्रियत्वादिना किचिन्मात्रतया बोघ- 


नमपि संभवत्येवातो न विरुद्ध वदामीत्यथंः 1 अमकान्त रात्मभिरविक्रियत्वादितया ज्ञायते न तु स्वरूपस्वभावयोरियत्तयेति 


समुदायाः ॥ ६ ॥ 
कृषणत्रिया 


हे अच्युत ! पुरा काल मे भी अनेक ज्ञान-ध्यान करनेवार योगियों ने अपने लौकिक कमं ओर वेदिक कमं एवं उन कर्मो 
के फर आप कै श्रीचरणों मे समर्पित कर दिये ये । पुनः आप के सेवारूप कमं ओर कथा-वण से प्राप की गई भक्तिसे ही जाप के 


स्वरूप का एवं निज जीव स्वरूप का ज्ञान प्राम कर क्या था गौर अनायास आप के परम पदं कोभीषपाचल्याथा। ५11 हे 


भूमन्‌ ! हे सवत्र व्यापक हे श्रीकृष्ण ! तथापि निगु ण ङपधारी आप की महिमा शुद्ध अन्तःकरण वाले यतात्म पुरुषों ने अपनी 
इन्द्रियों को आतमाभिमुख वना लिया है वे जितचित्त पुरुष केवल अपने अनुभव से विशेषाकार से रहित एवं विना रूप का होने 


के कारण स्वप्रकाश खूप से ही जान सकते हैँ भौर कोई उपाय से नहीं ॥ ६ ॥ 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ तरिमातु' हितावतीणेस्य क ईदिरेऽस्य । 

काठेन येवा विमिताः सुकस्पेभू पांसवः खे भिद्िका चुभासः ॥ ७ ॥ 

तततेऽलुकम्पां प्रसमीक्षमाणो अज्ञान एवात्मृतं विपाकम्‌ । 

हृ्ाग्वपुभिषिदधममस्ते जीवेत यो शक्तिषदे स दायभाक्‌ ॥ ८ ॥। 

क्वमक्षमा 
अन्वयः- यैः सुकल्पैः कालेन वा भूपांसवः खे मिष्ठिकाः युभासः विमिताः ते अपि हितावतीर्णस्य गुणात्मनः जस्य ते 
गुणान्‌ विमातुं के ईधिरे ।। ७ ॥ तत्‌ ते अनुकम्पां आत्मकृतं विपाकं भुञ्जानः एव भ्रसमीक्षमाणः हृद्वागवपुभिः ते नमः विदन्‌ 
यः जीवेत सः मुक्तिपदे दायभाक्‌ ॥ = ॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथवोपिका 


गुणाठमनो गुणानाम्गत्मनो गृणाधिष्ठातुस्ते तव पुनगु णान्विमातुमेतावन्त इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूवुदू र 
7 ] कंभूतस्य तव । अस्य विश्वस्य हिताय पाङनाय बहुगुणाविष्कारेणावतीणंस्य । ननु काञ्न निपुण किमः 


शद्यमत आह 1 काल्नेति। वाशब्दो वितके । सुकल्पेरतिनिपुणेवंहुजन्मना महता कालेन भूपरमाणवो विमिता विशेषेण गणिता 


१. सुसमीक्षमाणो-भीधर- वंशी. वौर- विज- शुक. गिरि. । 
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र रम्मणवोपि।! ७ 1 तस्मात्तिरेव 

तथा दयभासो दिवि नकष व्रादिकिरणपरम्यणव।।प ॥। दात्त 
भवयः ता ड द नः स कदा भविष्यतीति बहु सन्यमान ६ "7 न 
ष रित कि यो जीवेत स सृक्तौ दायभाग्भवति । भक्तस्य जीवनव्यतिरेकेण दायप्ानाएवव मुक्तौ नाय 
त ) 


इति भावः ॥ ८॥ त 
श्रोवंशीधरफतो भावायदीपकाप्रकालः 


तिप? सवं कतुं समवा इत्याश -नन्विति। श्राव्यं मिदिकः य । दिवि माचन्त इत मा 
जता स्वर्यं यस्य तस्येति गुणानां निलयतवमभराहृतत्वञ्चोक्तम्‌ । तथा च ब्रहमतक ` भु स्वप चूत य्य हरिरीश्वरः" ` 
ईशिर इहामभावस्त्वाषः। किञ्च-“सतत्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राता गृणा । स शु. २ ५ ॥' | 
वैष्णवे च । “मां भजन्ति गुणाः सर्वे निगु णं नि सेक्षकम्‌ । सुहृद सवभूताना साम्यासङ्खादयो गुणाः 1” इ येवगदशे व्यप 
तोषिणी ॥ ७॥ यत्स्त्वमनन्तक्याणगुणनिलयो भजतां मोक्षदोऽसि तस्मा दधक्तिरवे ति । तदित्यक्ताथंः । हृ्टा्बपुरित्यनेन स 
तिरयते “दो्यां पदाम्यां जातुभ्याभुरा शिरसा दशा । मनसा वचसा चव प्रणामोष्छाङ्ग ईरितः 8 इति लक्षणात्‌ । इ 
इति-भक्त कुतो डीवतोऽपि मोक्षो, देहावसाने तु तच्छड्कंव नास्तीति भावः 1 भुल्जान एव समय दुःखं सुखञ्च भवद्ुक्रग । 
मेवेदमिति जानन्‌, पिता यथां स्वपुत्र समये दुगं पाययति, निम्बज्च भक्षयति, आषिर्ष्य चुभ्यति, पाणितलेन प्रहरति त 
हिताहित पत्रस्य पितेव मल्मभुरेव जानाति न त्वहं, मयि तद्धव्ते नास्ति कालवर्मादीनां केषामप्यधिकार इति स एव छृष्‌ 
दुःलञ्व भोजयति स्वं सेवयति चेति विमृश्य “यथा चरेद्बारहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम्‌” इति पृथुश्च 
विज्ञापयन्‌ हृदादिभिनमस्कुव्नातीव विलष्यन्यो जीवति स मुवितश्च पदञ्च तयोद्र द्रं क्यं तस्मिन्संसारमुवतौ त्वच्चरण्सेवाक 
त्यानुषङ्खिकमुख्यफल्योर्दायभाग्भवति । यथा पुत्रस्य दायप्रा्ौ जीवनमेव कारणं तथा भवतस्य जीवने 1 तच्च भवतिमागंखिति | 
तय इव श्वतन्त्यसुभृतः" इति वेदस्तु्यक्तेरिति विश्वनाथः ।। ८॥ .. 


भीमज्जीवगोस्वाभिङता वण्णवतोषिणी 


गुणात्मन इति । तत्र पूवंस्मत्तथं पूरवेरावतारिका उत्तरस्मिस्त्वियं यथा विशेषतः स्वयमवतीणंस्याऽस्य तव ¦ 
आहाल्यमियत्वमपि न केनचिदपि जतु सयादि्यपक्मवत्‌ श्रीकृष्ण एवावान्तरपरकरणस्वाप्यथं पय्यंवसाययति-ेि।४ 
गानामात्मनश्नतवितुः पूवमवतारान्तरजेगत्यप्रकटनेन प्रसत्ानामपि गुणानामधरुना प्रकटनेन प्रबोधनात्‌ 1 गुणानु प्रकटयत द ¦ 
वहुणा मालमानः स्वल्पभूता यस्येति नित्यत्वमप्राक़ृतल्वं चोक्तम्‌, तथा च ब्रह्मतर्के 


"शुणेःस्वरूपभूतंस्त गुष्यसौ हरिरच्यते । न विष्णोनं च मुक्तानां ववापि भिन्नो गुणो मतः 11" इति । . 
तथा श्रीविष्णुपुराणे- | 
“सत्त्वादयो न सन्तीगे यत्र च ग्रता गुणाः । स शुद्धः 


सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु 1“ 
“ज्ञानशक्तिवलेश्वयंवीयंतेजांस्यशेषतः 
स्य > | अगवच्छडरवाच्यानि विना हेय "णा र भिः 39 
पाद्ोत्तरलण्डे- हेयगु णादिभिः ॥ 


योऽसौ निगुण इतयक्तः शास्त्र जगदीश्वरः धः ह 
एकादशे च- 1 शलः नरोर भाङृतहयसंयुक्तंगु णहेयत्वमुच्यते ॥ इति । 


“नां गुणाः भ =; | 
मतु गणयितुं के ईिरे अपि त ~" ४ 4 भवन्ति कि तु नित्या इत्यर्थः । विशेषेण एतावन्माहात्म्या ल 6 | 
स्यापि गयमथः, यस्य जीवस्य येन "० तन कुल्यम्‌ अस्य जगतः सवेषामेव जीवानां हितायावती्णस्य तद व 
मनलं त्रसानां स्याद वामौ गगसतदयंपकटमितुमपदयते त्र जीवानामानन्यं तत च 
तुत कादश स्वलोक विहरत ५ णानामप्यानन्त्यं॑तत्तदविविधभेदेन परमानन्त्यं स्यादेवेति तद हि. 
सुव्मतयाऽ्नत्यं तथापि श्रीसङ््षणादिजने त इति यविमितरास्तेऽपि न ईशिरे इति पूर्वेणान्वयः यद्यपि भूपांस्वा ^ | 
श्रय रोमकूपविवर गवाक्षस्य दिज्ञानेन तद्गणनमपि सम्भाव्यते < “ डपा (0 | 
त महादख्षस्याप्येरि गह्यण्डन परिच्छिन्नत्वात्‌ अनन्तकोट्ब्रह्या व 


नस्तव तत्कथं = | 
१1 दशितः तस्मादप्यनेन कृतविव र भावः। श्लोकदरयेऽस्मन्‌ सगुणस्य शरी" 41. 
` पड जतो बहु एवेति सोऽप ना हु इत्यत्र नगुगस्य ब्रह्मणो नासावङ्गोकृतः एतद्य, णि 


्यालयायमिति पूवंपषतया दर ह. ¶ 
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त्वस्मिन्तुत्तरपक्षः इत इति नासामञ्जस्यं मन्तव्यम्‌ ।। ७ ॥ तत्त इति । एवशब्दो यथाभेक्षयमग्रप्यतुवर्तनीयः आत्मना ङतमनित्‌- 
मित्यवश्यभोग्यतोक्ता अतस्तत्र सुखदुःखादिकममन्यमान इत्यर्थः । विपाक विविधक्मंफलं पुरेह भूमर्ञित्यादिरोत्या तद्िघकथयाभि- 
खचितीकृताय तुभ्यं हृद्राग्वपुभिनंमो विदधदिति तत्र त्वा फ कुर्विति भावः! उपलक्षणं चतद्‌ न्यात्मकस्य भक्तान्तरस्य मुक्ति 
नामकं पदं चरणारविन्द “येनापवर्गाष्यमदश्रवुदधिभेजेखगेन््रध्वजपादमकम्‌"" इवि भ्रथमे । यदा, अव्र सर्गो विसरगशचेत्यादौ नवमः 
पदाथंरूपाया ुक्तेरपि पदे आश्रये ददामपदाथं ङ्प “दशमे दशमं लक्ष्यम्‌” इत्यादिनिर्णति त्वयि स दायभाक्‌ भवति ्रातरवण्टन इव 
त्वमेव तस्य दायत्वेन वत्त॑से अतो वराक्या मुक्त्वा का वार्तेत्ययः 1 अत्र तद्रघास्यायां नान्यादिति वुद्धपौख्षादिकं निषिद्धं 
तद्विनाऽपि जीवतः पुत्रस्य दायप्राप्ते अत्रापि जीवत्वं भक्तिमागं स्थितत्वं ज्ञेयम्‌ “तयः एव श्वसन्ति” इत्याचयुक्तेः ॥ ८ ॥। 


भीमनज्जीवगोस्वामिङृता बृहद्बष्णवतोषिणी 


विशेषतः स्वयमवतीणंस्यास्य तव गुणानां माहारम्यमियत्त्वमपि न केनचिदपि ज्ञातं स्यादित्याह-गणात्मन इति । गणाना- 
भात्मनश्चेतयितुः पू्व॑मप्रकटनेन प्रसुप्रानामिव गुणानामधुना प्रकटनेन प्रवोष्टनाद्युणानु भ्रकटयत्‌ इत्ययः । तयाभरूतस्यापीति गणानां 
व्यक्ततया विमानयोग्यतोक्ता; विशेषेणेतावन्माहारम्या इयत्‌ संस्यावन्तश्चेति मातुं गणयितुं क ईशिरे ? पि तु न केऽीत्यय-॥ तत्र 
हेतुः-अस्य जगतः सर्वेषामेव जीवानां हितायावतीणेस्य । अयमथः यस्य जीवस्य येन यथा हितं स्यात्तयाऽ्सौ गुणस्तदथं भ्रकट- 
यितुपेशषयते । तत्र जीवानामानन्द्यम्‌, तत्र च तत्तत्‌ स्वभावानामानन्त्यम्‌, तव्राप्यवस्थादि-भेदेनानन्त्यमतस्त्दथ गुणानामप्यानन्त्यम्‌, 
तत्तद्विविधमेदेन च परमान्सयं स्यादेवेति तद्‌ ( गण ) गणना न सम्भवेदिति, येविमितास्तेऽपि नेशिर इति पूर्वेणान्वयः । भूपाश्वा- 
दीनां यथोत्तरं सूधमतयानन्त्यमूह्यम्‌ ।। ७ ॥ सुखमीक्षमाणः सृष्पेक्षमाणः। एवचाब्दो यथा पेक्षमग्रेऽम्यनुवत्तनीयः 1 आत्मना इत 
मजितमित्यवश्यभोग्यतोक्ता, अतस्तत्र सुखदुःखादिकं न मन्तव्यमिति भावः। विपाकं विविघकम्मफलम्‌ । हद्वाग्वपुर्भिनंमो 
विदधदिति तत्रैवायक्तिः क्म्या, नान्यत्रेति भावः! मुक्तिपदं मोक्षो महाकारपुरं वा; यद्रा, मुक्तिरूपं पद श्रीवकुण्ठाख्य स्यान 
पादान्जं वा; यदा, अकार-प्रषनेषेण न मुक्तिभंक्तानां यस्मात्‌-यन्माहात्म्याभृताणंव निमज्जनेन मुक्तिरंवणाम्बुकणवनुच्छीक्रियते- 
तस्मिन्‌ पदे पादान्जे तस्प्रेमलक्षणे वा दायो दानम्‌, तद्भाक्‌ तद्याता भवतीव्य्थः । हुदवाग्वपुरभिरित्यस्यात्र॑व वान्वयः। ततश्च हृदा 
दायभाक्‌ संकल्यमात्रेणंवान्येभ्यो मुक्तिपदं ददाति, तया वचनमात्रेण देहस्पर्ंनादिना चेल्युह्यम्‌ ॥। ८ ॥ 


भीयुद्ंनसुरिकतश्कपक्षीयम्‌ 


.गुणविभूत्योषिवेकं तन्त्रणाह-गुणात्मनः गुणपरिणामङ्पस्याऽस्य भपञ्चस्य हितायाऽवतीणेस्य स्व॑ज्ञत्वकारणत्वादि- 
वििटस्य ते विभूतितिदिष्टस्य च गुणान्विमातुं ये ईशिरे ते के सुक्पः यरेते शूपांसवः चे मिहिका हिमकणाः चयुभाषः नदत्राणि च 
कालेन विमिताः गणिता इति ॥ ७ ॥ इदानीमष्टमेनाशक्तानां प्रपत्ति विविच्याह्‌-तततऽनुकम्पामिति । तत्ततः कारणात्‌ त्‌ पर्वोक्ता- 
नन्तवभवस्यानुकम्पां जन्मकाङ्किकटाक्षदानरूपां सुतराम्‌ अतिशयिता सम्यगोक्षमाणः चातकवृत्तिरित्यथंः। आत्मना कृतं विपाकं 
भारज्धं विपच्यते इति तथा तं भुञ्जानः न तु तत्रोद्िग्न इत्येवकारायः हद्राग्वपुर्भिः ते नमः विदधत्‌ इत्यनेनानुकूत्यादि पञ्चपरि- 
करोतरितः एवं प्रकारेण यो जीवेत इति त्वोक्विः। मुनितिपदेऽचिरादिना दायभाग्भवतीति जीवतः पुत्रादेः पित्रदायभाक्त्वमिवेति 
भावः।1 ८॥ 

भीमद्रीरराघवाचायङ्ता भागवतचन््रचचिका 


चान्ययेत्यनेनाभिप्रतमेव विवृणोति-गृणात्मनः इति गुणानां कत्याणगुणानामाल्मन> आप्यस्य त= गुणाच अपि- 
गल्दास्वरूपमपि विमतम्‌ यत्ता परिच्छेतुं क ईिरे के प्रभवन्ति न केपीत्य्थः । स्यं परत्वेनावस्थितस्य मम्‌ गुणानपि मातु 
नेधिरे न तु व्रिभवस्थितस्येति शङ्कां वारयन्‌ विशिनष्टि-अस्य जगतो हितायावतीणस्य विभावास्थितस्यापि विमातुं नेशिर इति 
भावः । क इत्यनेन बुद्धिकुशल्ण विवक्षितास्तदेव ददयितुं क इत्यनेन विवक्षितान्विदिन्टि-काञ्नेति । व 
पांसवः तथा खे मिहिका दिमकणाः तया द्यभासः दिवि नकत्रादिकरिरणपरमाणवो विमिताः विशेषेण २ म 
ईधिरे इत्यन्वयः ॥ ७ ॥ एवं भवतिप्रपत्योभंगवद्रगीकारसाधनत्वमुक्त्वेदानीं भ्प्ेविशेषमाह तदिति । तत्तस्माददुरववोधनिस्स 
मदिमत्वात्त्वस्रपत्तिमन्तरेण त्वन्मायाया दुस्तरत्वाच्च केवर तन्वादिभिलिभिः करणेस्तुभ्यं नमो विदधच्छरणं कुवन्‌ स 
पराधानवेक्षणेन केवलमनुजिधुकषारूपां कृपां सुसमीक्षमाणः कृतापराघानामपि भपन्ञाना्ततारिका मन्वानः आत्मञ्ृतं श र 
विपाकं सुखदुःखादि फलं भुञ्जान एव अनेन्‌ भरपन्नानां प्ारज्छानुभवमातमेव कायं नतु भगवत्माप्ये यलान्तरम्‌त शनत य~ 
मात्‌ जोबेत ख गुितिपदे दायभागंशभाग्मवति “अविज्ञाताः मारकाः इति भल्ु्तरीःला त्वकुमारायरजविनित्यपुवतेः सह 


त्वदनुभवाटमकं दायं रिक्थं विभज्यानुभवतील्य्थः ॥ ८ ॥ 
२९ 
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श्रीमद्धागव तम्‌ ( स्क. १० द्‌. अ. ९४ श्लो. ७६ | 


१६२ भोमोनिवाससूरिषृततस्वदीपिका ्‌ | 
गुणातमनस्त अतन्तकल्याणगणाकरस्य तदुक्तम्‌ विष्णुपुराण: ठेशोदुधुतभूतसरं तसगंः ॥ | 
पनेतमिमोसकः ' संसाधितारेषजगद्वतोऽ्ौ" ॥ इति । 
=©1*,2५ 9 


गीर्भसय तथा चोकं शुकेन परीतं प्रति 
हितावतीर्णस्य हिताधंमनतीणस्य तथा चोक्त शुकेन परीक्षितं भ क 
भस्य शश्र ४ हिताथम लातमना्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहं मायया" । इति । | 
विमातुं ््‌ क ईशिरे न केपि समर्था आखल्लियर्थः ॥ नच बहुकारेन चिरजीविभिः कोष | 
ते नोना ु्रतिएमहारनीतिमि ष माण विमिता विमां सङ्गं 
4 क हिमकणाभ्यभासः दिवि तारागणक्रिरणपरमाण्वोपि वत्‌, शक्य! भवेयुनं ततन्‌ ति इत्यष्‌। , 
ता = श्रतिः “विष्णोनु र वीर्याणि नोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि” इत्यादि तथा चैकादशे द्रभिरवाक्यं विदेहं ्रति- - | 
र शो वा अनन्तस्य गुणाभनन्ताननुक्रमिष्यन्‌ सतु वाखवुद्धः । | | 
रजासि भेगंणयेयन्वित्‌ कारेन नंवाखिलशव्तिघाम्तः” ।। इति 11 ७ ॥। न | 
दंसारनिवतकेत्याह ततत तस्मातारणा्तनकम्पां कृपां समीक्ष्यमाणः । 
तस्मात््वद्भक्तिरेव -ततेऽनुकम्पामिति । एरणात्तेऽनुकम्पां छृपां सम तकम | 
अगवान्‌ ममोपरि कृपाकटाक्ष करिष्यलवेत्यारोचयत्‌ आत्मकृतं विपाकं स्वभारजव्धफल सुलङ्नलात्म भुञ्जान अनुभवं वृर | 
एव हृदरा्पुभिस्ते तुभ्यं नमो विदधत्‌ कुवन्‌ यो मुपुकषुर्जवित स मुक्तिपदे दायभाग्‌ भवतत्यत्वयः। यया नित्यानुवता्च द्र्य | 
स्तथायमपि भवतीत्यथंः। तथा च श्रुतिः “तलुखषोऽमानवः स॒ एतान्‌ ब्रह्म गमयति तेह नाकं महिमानः सचन्ते थत्र पूवं व | 
सन्ति देवाः, यया पादोदरस्त्वचा विश््यते एवं ह व स पाप्मना विनिषंक्तः सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं तद्िष्णोः परम १६९८ । 
पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि ॥ ८ ॥ | 
ीमज्जीवगोस्वाभिकृतः ऋमसन्दभः 
गुणातमन इति हितावत्रीणंस्य कृपया प्रकटितगुणस्यापि 1 ७ ॥ तत्ते इति ।। ८ ॥ 
भोमनज्जोवगोस्वामिङृतः ब हत्‌ ्रषसन्दभः | 
व वरमविक्रियादित्यादि प्रकारेण तव महिमा ब्रह्म च ज्ञातुं शक्यते, तथापि न तवावतारस्य मत्स्यापिरूमस्यापि ५ | 
विमातुं क ई्थिरे, न केऽील्थः 1 भवतस्तु यनेशेरस्त्‌ िुतेतययंः । तव कीदशस्य ? हितावतीणंस्य दितं स्वश्तितपराद। | 
क इत्यस्य क्म्‌ शन्दस्य यच्छब्देन पुनः प्रतिनिदेशं करोति। काणेन येत्यादि । सुकल्यर्योग्यः सर्व रिति या । 
अन्यत्‌ सुगमम्‌ 1७ बतुः केऽपि ते तत्त्वं न जानत्त्येव, बहिरङ्गत्वात्‌, भवतास्तु यत्किञ्चिज्जानन्ति, अन्तरङ्गत्वात्‌ । न त | 
वा लाति व्‌ षयते पवातमामृह ु समयपरकारगशमानोनवु म 
व य 1 कायवाङ्मनोभिभंजन्‌ यवा मर गो भजन्‌ या जीवेत, जीवति सु मुक्तिपदे (० दा 
स मा ० । स्यात्तथा पदे चरणारविन्दे दायभाक्‌ ममोपास्यमिदमेवेति ममकार परस्य (ह 
मवयतास्तीति िश्िनोति । नन्‌ कथमेव स दायभाक्‌ खण्डनढृतु भवति 1 दो गवखण्डनेः दरति घि रूपम्‌ 1 इतः १२ _ 8 ¦ 
तं विपाकमभुञ्जान कभा तवानुकम्पानुभवेनैव मभोगे दुनिवारे सति तेन बाध्यमानो हृद वाग्‌ वपुभि्जनो मां भजतादिद्याह- ` 
जान एव तवानुकसपानुभवेनव तस्य प्राग्धक्षयात्तदभोगः ॥ ८ ॥ । 


व्रिमविक्रियादित्यादि प्रकारेण ब्रह्मापि लत भालायचक्यतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्यूषा ॑ । ३4 ` 
गुणात्मनः सच्चिदानन्दादि-गुणानामात्मनः ब्रह्य ामनीभतिन निवक्तु शक्यते, तथापि न ते गणा इत्याह-गणात्मन त र | 
नारायणस्य वा ! तवराह्‌-अस्य पुरो दश्यमानस्य गुणान्‌ विमातुं क शिरे ? न केऽ्मीवय्थः । ममेति | 
भक्तहितायावतरति, अतः सैव कायेत्याट्‌- तत्त हिताय भक्तानां मङ्गलायावतीणंस्य 1 ७11 अतो भरव्तिरेव न 1 
चरणारदिन्दे अभु्ति अकेवल्यं यथा भवति तथा, नित्यपाषंदः सन्‌ 1 पि षते दायभाक्‌ ~ 


भोमद्विरवनाथचक्रवतिङृता रार दल 1 
जमह्तक्रत्याणगुणमयं तवेदं भगवत्स्वरूपत्मु प्ेमभकत्याविन वात ~ ध (क : 
अस्मदादयस्त्वा श 
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सकं. १० धू. ग. १४ श्को- ७-= | अनेकव्याख्यासमल्छृतम्‌ १६३ 


च ब्रह्मतर्के “गुणः स्वरूपभूतस्तु गुण्यसौ हरिरीश्वरः” इति गपिस्त्वर्थे गुणात्मनस्तु तव्‌ गुणाच विमातुम्‌ एतावन्त इति गणयितुं 
के ईशिरे शक्नुवन्ति अपि तु नंव आमभाव आः जस्य विश्वस्य हिताय संसाररोगनिवृत्तये अवतीणस्य वेति वित॒कं यः स 
निपुणैः सङ्कषंणादिभिभूपरमाणवो रेणवोऽपि विमिता गणितास्तया ततोऽप्यधिकाः खे मिदिका दिमकणा अपि तथा ततोऽ 
दयभासः दिवि सूर्यादीनां किरणपरमाणवस्तथाऽपि ते सुङ्षंणाद्या यान्‌ बद्यापि गायन्तो गायन्तः सीमान ता 
गुणे त्रिगुणमय जगति आत्मा पालनाथं मनो यस्य तथाभूतस्यापि तव गुणान्‌ विमातुं न ईंरिरे कि पुनणगु गा स 
चौ््यादिक्रीडात्मन इति ।। ७ 1 तदेवमन्यत्‌ सर्वसाधनं परित्यज्य भक्तिमेव कुवस्त्वां रभते इति मकरणारथोभवगतस्तत्र कीटः म 
ुर्य्यादित्यपेक्षायामाह - तत्ते इति यस्मादेवं तत्तस्मादात्मृत विपाकं “धरस्य ह्यापवग्यस्य नार्योऽ्ीयोपकल्यते”' इत्यत्र प्रतिपा 
भक्तरप्यननुसंहितं फलं सुखं तदपराघधफरं दुःखं च भुञ्जान एव तं तवानुकम्पा सुष्टु सम्यगीक्षमाणः समये स 
1फलमेवेदमिति जानन्‌ पिता यथा स्वपुत्रं समये समये दुश्वं निम्बरसं च छृप्यव पाययति आश्िष्य व । प ति ए 
प्रहरति चेत्येवं मम ॒हिताऽहितं पुत्रस्य पितेव मभुरेव जानाति.न त्वहम्‌ मयि तद्भक्त नास्ति कालकमोदीन्‌ व 
इति स एव कृपया सुखदुःखे भोजयति च स्वं सेवयति चेति विमृष्य “यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं म कु. च नः समी- 
हितम्‌ इति पृथुरिव प्रत्यहं भगवन्तं विज्ञापयन्‌ हृदादिभिनंमस्कुवंन्‌ नातीव विख्श्यनु यो जीवेत स 4 क नो 
तस्मिन्‌ संसारा वतौ त्वच्चरणसेवायां चेत्यानुषक्िकमुख्यफल्योदप्यभाग्भवति यथा 1 दायातो जीवन व 
भवतस्य जीवनं तच्चेह भक्तिमार्गे स्थितिरेव “दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेनुविधा” इत्याच भावः।। ८ 1 


आमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


गुणिनस्तु का कथा गुणानामप्यन्तं कोऽपि न जानातीत्याह गुणात्मन इति । गुणाना सा आध्रयस्य 

अस्य विश्वस्य !ितायावती्णस्य ते गुणाव विमातुम्‌ एतावन्त इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूवु न प 

यैः सुकत्पेरपि काठेन यथेष्टेन भूपांसव- तथा चे मिहिका हिमकणा अपि तथा चभासः दिवि नत ५ 

गणिताः भवेयुस्तेऽपि ॥ ७ ॥ यथा त्वां ज्ञात्वा त॒व पररा गति पूरव ्रपेदिरे सा भवितस्तु तव पा व स 

त्वत्कृपया जायमानया भविष्यतीत्यायेनाह्‌ तत्ते इति 1. आत्महृतं स्वाजितं कमंफर सुं वा दुःखं ना धलनान्‌ ' त्य १ 

युक्त इति सूचितम्‌ भगवान्‌ कम॑व्यालगुदीते मयि कदा कर्पा कृरिष्यतीव्येवं ते तवानुकम्पा रुसमीक्षमाणः तदथ व तुः 
नमो विदधत्‌ साघनरूपिकां भक्ति वुवधु यो जीवेत स मुक्तिदायभाग्भवेत्‌ तव कृपां भराप्य परमभवतो भूत्वा विभक्तो भर्वेदत्यय 


तथा हि भगवात्पूर्वाचा््यः-- य 
“करुपाऽस्य दंन्यादियूजि प्रजायते 1 यया भ्वेतप्रमविशेषलक्षणा ।। 
भवितह्य्नन्याधिगतेमंहात्मनः । सा चोत्तमा साघधनरूपिकापरा॥ इति ॥ ८ ॥ 


्रोबलदेवविद्याभूषणक्ृता वेष्णवानन्दिनी 


| प 4 भवेत्तेष णात्न इति; गुणा आत्मानः  समस्तकत्याणगरणारनः- 

प समस्तानां गणानां ज्ञानन्तु कस्यापि त 1 र वसामि के ईशाच्चक्रिरे भाल ॥ 
जा ० । कीटस्य ? अस्य जगतो हितायावतीणस्य, ननु निपुणः कालेन क्रिमरवयं तना चो 
स भूपांसव्‌ः पृथ्वीपरमाणवो विमिताः संस्याता भवेयुः, चे ग शा र 
भः पकलथरतिनिम ह कसला विमिता नेति 1 ७॥ तस्मानान प्रासं हिला भवित यथाथ क 
नक्षत्रकिरणाश्च तरपि दिति ष्टं समीकमाणः आतमद्रतं स्वाजितं विपाकं कमफर सुख्‌-कु-ख स्वामिनेव ५ म्बरसं 
त्दिति 1 ते अनुकम्पा कदा स्यादिति सु हददिभनंमो विदघतु कुव दरतादिभिनातीव विरश्यनु यो जीवेत सत्सम्परदाय स 
र 3 १ मोक्षे तदद्ध्िसेवने च दायभाक्‌ भवेद्‌ जीवन्नेव व 
वोत विवलनि ति्तददमदायभा नतय इति भावः ॥ = ॥ 
ग भगवानेव यातस्ते च यणा नन्तास्तेषा 


० ¶तनरत इति, सवंगुणरूपा तत यन सनो 
त म 


व | घनाः तदपि गणयितुं शक्येत, ख आकाशे मिहिका हिमकणाः, चय.भासो 
| पंचाशक्कोटिधनस्य गणनायां धनान्तर वदः ~ र ॥ म 
1 राजसा सात्विकाः सरवंहिताथं प्रवृत्ताः परिमिवल्वात्‌ गणितुं शक्याः, अ स्तु भगवब्‌ 


परित्यज्यास्मदबतानुसारेण चेतु भरवृत्तास्तदा कृतार्था 
णा गणितु न शक्याः ।। ७ ॥ अतो ये सगुणोपासकास्ते गुणज्ञानाप्र् परित्यज्यास्मवुवतानुसरारेण चतु भवृत्त 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० प, अ. १४४, । 

= ¡ करिष्यतीति तावल्प्यन्तमात्ब ` 

¡ कामे प्रकर्रेण समीक्षमाणः कदा इया | 

वात्‌ म 
वपा प ४ ५ ्‌ | | 
पित्र्ये जीवन्‌ पुत्र एव भागौ ॥ = ॥ 


१६४ 


गोस्वाभिश्रीशिरिधरलालङ्ता बालप्रबोधिनी 


गणात्मनः म्‌ एतावन्त" इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था वशरुवुः ? (तदष््ां 
तः विश्वस्य हिताय पालनाय बहुधा -गुणािष्कारेणावतरीणैस्येति । क 

४ निभः किमश्क्यम्‌ !, अत्‌ आह-कारेनेति । वाशन्दो वितके । येः सुकल्येरतिनिुण- त 9 भूपरमाणव, । 
तया खे आकशे मिहिका हिमकूणाः, तथा चयुभापः दिवि नक्चत्रािकिरणपरमाणवश्च विमिताः! षेण व भ्‌ ताकी 
क श्थिरे इत्यन्वयः ॥ ७॥ (तस्मा द्जनमेव सङ्गच्छते, नतु ज्ञानाप्रहुः इति फलितमाह -तत्तशुकम्मा ञानं सुद्ध | 
तत्तस्मात्‌ हे भगवन्‌ एशर्यादिगणपरिपूणं ! यः प्राणी ते तव अनुकम्पां कृपां सुषमीक्षमाणः कदा भगवल्छपा विष्यति १ इति प्रतष् | 
माण्तावदातमङतं विपाकं स्वाभितं कमंफरमनाशक्तः सन्‌ भुञ्जानो हद्व भिस्ते तुभ्यं नमो विदधत्‌ । नम" इत्युपलकषणमां । 
सामपि श्रवणादिभक्तीनाम्‌, पाशां मध्ये यथाक््भवं भर्वति कुल्व जीवेत्‌ स मुक्तिपदे मुक्तिर्पे फे दायभाग्मवतीत्यनयः। | 
"दायभाक्‌" इत्यनेन यथा “पितृदायप्रातौ पुत्रस्य पितृभजनपूर्वंकजोवनव्यति रिक्तमत्यत्तपिकितम्‌, तथा भक्तस्यापि सूक्ति | 
भगवद्धजनपूवंकं जीवनव्यत्िरिक्तमत्यन्न किल्विव्पेक्षितम्‌” इति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥ | 


अन्विताथभ्रकाशिका 


अतः सगुणस्य महिमा बोदूमशव्य इत्याह--गणातमन इति ॥ येः सुकल्पेः अतिनिपुणः जनः बहुजन्मकाठेन पूपा । 
` भूपरमाणवः तथा चे आकाशे मिहिका हिमकूणास्तथा भाः दिवि नक्षन्ादिकिरणपरमाणवश्च विमिताः विशेषेण गणता ष्क 

तेऽपि गृणात्मनः गुणानामातनोऽधिषठातुः अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बहुधा गणाविष्कारेणावतीणंस्य तव गुणान्‌ विमातुवावृत । 
इति गणयितुमपि के ईधिरे समर्था बभूवुः टुरतस्तद्विशेषबोघः । आमभावः आः ॥ ७ ॥ तदिति ॥ यस्माज्लानं सुदुटं तततसम्‌६ । 
भगवन्‌ ! यः प्राणी ते तवानूकम्पां कृपां सुखमोक्षमाणः कदा भगवछपा भविष्यतोति प्रतीक्षमाणस्तावदात्मकृतं विपाकं सवां | 
कमेफरुमनापत्तः सनु भुञ्जानो नातीव तपमादिना विच्ध्यन्‌ हद्रावपुरभिस्ते तुभ्यं नमो विदधत्‌ उपलक्षणतया | 
भवतु यथासंमन भावत कुवल व जीवेत । ताः । स मुवितपदे मुमरितख्पे फर दायभाग्‌ भवति भक्तस्य जीव॒नव्यतिरेकेण दा 
रात्राविव मुक्तौ नान्यदुपयुज्यत्‌ इति भावः । जीवनं चात्र भक्तौ स्थितिरेव ॥ य ॥ ` | | 


भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढां प्काकाव्याख्यानम्‌ 
तस्मतपवपकारेण जनंस्तवानपाध्तभवितव्यमित्याह तदिति । तत्तस्मातारणात्‌ ते मां दया सुरगीहर 

¦ लर ¦ ते तब भनुकपां द्या सुस. , , 

ध छृपाकटालो मयोपरि कदा भविष्यतोति निस्तर प्रपश्यमानः ह्रेराज्ञानुसारेणेव वत्तंमान इत्यथ । आत्मढ़ृतं स्वकृत वि ॥ 
गना स खोप एव मनोवाभीदेहै ते तुभ्यं नमो मिदधत्‌ नमस्कारं कुवन्‌ दःलप्रातावपि तव पि | 
एभूतस्लद्धवत्हमासतीि ए तो नितः क ४ ( दायभाक्‌ दापो विभागस्तं भनतीति सः : असाधं 6 | 
पश्य तक्तिमिति चेत्ता बाद सवेषामादिशते अनते तपरा समापयन्‌ ट्यां पस्यति ह कय वे अना अ= मं 
अस्मदादीनां मायाविनामपि मायिनि मोहजनके स भविनाशि मूत वा परात्मनि स्ोसवरूप अत त | 


वभवं कलापं इितु ट रवात्‌ बमो ग भसम भोहि, माया वितत्य विस्तायं आत्मवभव त 
हर अग्चिः दीपज्योति परे अटः. कियानस्मिः मितश्च 
सर्वातर्यामिणस्तव | ग प रव ॒तवाप्रे बह - कियानस्मि 
स भगवलत्भसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो | 
शौबादयः गा स्वस्वख्पे यस्य त॒स्य ति ते चान्ये ५ क ॥ गणानां कल्याणगुणानामात्मा आच्रमस्तस्यः यद्रा हितत णा ८ | 
पालनाय पादुभतस्य, ते तव, गणाच्‌ अपिशब्दाद्‌ भन महागणाः इति पृथिव्युक्तेः । अस्य विश्वस्य, गल ।॥ 
इत्यनेन विवक्षिवाः धित स्वल्पमपि, विमातुमियत्तया - वन्ति न केम ` 
ल सिः दु इते ह व १ 


महताजेहसापि दि भुवो रजकणा, तथाव आाक्राशे १ काति । वु ॑ 
श विमिता ५ भवेः) = र ५. त अ तथा भासः दिवि नघ ८ । 
` ५ प त्द्‌ लममहिगावयोाेातव सपान ला ॥ 
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त किते ह 4 क 
7 9 जौ कोक ~ क क क कि = ७ = क > 


-भग ठेता है भौर भक्ति पूणं हृदय, वाणो, ओर सरोम 


इव एेच्छम्‌ मे अनार्य पर्य ? ॥ ९ ॥ अत्‌ अच्युत ०! 


स्क. १० पर. अ. १४ शठो. ९-१० | अनेकव्याष्यासमलद्कृतम्‌ १६५ 
लाच्च । केवलं हद्ा्वपुभिः मनोवाणीदेहैः करणः, ते तुभ्य, नमः विदधत्‌, कायवाड मनोभिस्तवच्छरणमेव दुर्वाण इत्यथः । त 


तव, अनुकम्पामपराघ्रानवेक्षणपूवं केवलमनुजिषृक्षारूपां छपा, सुसमीक्षमाणः, भात्मृतं स्वकर्मख॑पादितं विपाकं भ 
भुञ्जानः एव । अनेन प्रपललानां प्रारब्धानुभवमात्रमेव कार्य, न तु भगवस्परातये यल्नान्तरमिति सूचितम्‌ । चिव यः पुमान ; व 
पुमाचु मुक्तिपदे दायभागंशाभाक्‌, भवति । अविज्ञाताः कुमारकाः इति श्रुव्युक्तरीत्या लवस्कर्रभ्रा्यानिव्यभरक्तजाव* उ त्वदानन्दा 


-नुभवात्मकं दायं विभज्यानुभवतीद्य्थः ।। ८ ॥ 


भीहरिसुरिधिरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
न कीजनिर्वा न्तरिक्षगणनं चन्राक॑भस्तम्भनम्‌ । 
अन्धः पनमिणिलफक्नमप्यन्यत्रिक कोजनिवा धुः स्तम्भनमन्त्‌ ^." क 
ववापि क्वापि विभो श्रत भुवि परं तचयापि नंतर्त्वचित्‌ इर्स्त्वद्गुणवणन यदभुकेनाकारि उर्वा्ितः॥। १७ 11 
कृष्णम्निया 


रि पुरषो कवियों ने अथवा देवों ने अनेक 
] कदाचित्‌ निगरण ब्रह्य को जान छया जाय । किन्तु निपुण धु ने, मर्थ कठि १ 
जस्म्‌ कपिम करके पृथ्वी क कों को, सूयं कौ किरणो को, आकाश के जोसं विन्दुमो को ओर उसमे प्रकाशमान नक्षत 


तारागण को भके ही गिन डाल है मथवा गिन डा परंतु उनमे भला एेसा कौन हो सकता है कि जो आपके सगुण स्वङ्प के 


अनन्त गुणों कौ गणना कर सके ? 1 हे नाय , आप त कत्याण (न ध व ॥ न 
जानी जाय ॥ ७ ॥1 हे भगवन्‌ ए जो पुरुष प्रति क्षण मा ४ क्‌ फलों सल दुःखादि को होकर 

= द ओर अपने कृतकर्म के एको सुख दुः अनासक्त 
न मा शरीर ञ्च अपने को आपके धीचरणों मे समर्पित करते हुए रणाम्‌ करवा 
हा" अपना जीवन व्यदीत करता है वह पुति का मधिकारी हो जाता दै ॥ ° ॥ 


पद्ये मेऽनार्य॑भनन्त आद्यं परात्मनि तवथ्यपि गवि । 
मयां बितत्येक्ितुमात्मबे मवं दयं वियानेच्छमिवाविरः ं ॥ ९॥ 
अतः श्मस्थाच्युत मे रजोषवो दजानतस््वरगीशमानिनः । २ 
अजावङे एन्धतमोऽन्धचश्चुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ 


्‌ कदमक्षमा | ध 
| > परात्मनि. मायिमायिति मायो वितत्य . गत्मवेभवं हि इ्ितुं अग्नौ अविः 
अन्वयः ! मनन्त! भे पराम 1वरेपाल्यतमं व ; हि अनानतः लवत्‌ पृथक्‌ ई मानिनः रजोधुवः 


मे मयि नाथवात्‌ इति एषः अनुक्म्यः।। १०॥। 
क ॥ भीघरस्वामिविरयचिता भावाथंदीपिका 


द्रत : निवेदयति ` हे ई मेऽनायं दौत्यं पश्य । यदहं मायिनामपि 
तदेवं स्तुत्वा भगवंतं क्षमापयितु स्वाप निभ शयमीधितुमेच्छमभिरूषितवान्‌ प । अहौ एवं कृतु त्वय्यहं कियाक्त किचित्‌ 1 


मायिनि विमोह तवयपि स्वमायां प्रसास ११ मुवो रजसो जातस्यातोऽ्नानतोऽत एवानावसेपाघतमोनयुषः गना 
सरा मलौ न विनि 4 0 ५1 अव्यत अभूतेन यतमानोऽपि मयि नाचे सति 
रि ति १ 8 च गाढतमोखूपेणाधी भूते क्वमस्वे्यथंः © । 
नाचवानमदृृटय एवायमत्‌ एषोलुकष्य इति म्वा कषमस्वतयच, ॥ ४ 
श्रीदंशीधरहृतो भावार्थदीपिकाप्ररायः 


। ईक्षितुम्‌ । अहं तु भ्तिलेयमपि न दूर्वेभय लपराुजमिति सानुगा र क्म्‌ ईशे ॥ ९ ॥1 ध) 
महानतो तोः शस्व “शततम इतेः । तो सा तऽ पावन नः पुनदमिः । इत्यथे 
अन्धीभूतनेतरस्य नषटजञानस्य । अतो शा वस दण्डस्य मौच्योवितायाः क्षमायाश्च वा 
= शवरोचितेतयाह-अल इतिं । हे मचधुत यतस्ल महाष्पालुलादियगेभ्यसनयुतिर हतः, गह च च 
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श्रीमद्भागवतम्‌ । =" १० ए न ५१६ 


९९९ त्वमाहुः-रजोभुवः षरेषेण रजसो धूलेः पुत्रस्यात एवान ॑ 
दयाऽधिके सधा इति नीतेरिति न थी 1वरेपोऽनन्यस्वमद एवान्धतमः समासान्ताभावस्तरा। 
त ॥ ईशोऽमित्य्भिमानवत- । ईशम ध त्वं टृष्यो भविष्यसि नान्यथेति भावः। केन्‌ विचि 8 | 
एव त्वत्तः पृथगव यस्य तेन मयि कार्यवन्द्रोदयनव ताजक -गल्वाभिमानवानपि ~! तु नायवान्‌ दास एव । दओ 
क्षमे इति चेत्तवाह-ए१ न एवेति मत्वा । "रतन पराधीनः परवान्नाथवानपिः इत्यमरः। ११] | 
ह श्रोमज्जोवगोस्वामिङ्ता चेष्णवतोषिणी ध । 
जानस्म्रयोजकले त्तीकरवस्तत्रैव स्वापराधमपि क्षमापयितुमूपक्रमते-पश्येति 1 आयः सुजनः 
त विज्ञत्वमपि त त शो मूढत्वं चानाय्य पश्येति तस्य ्ाकदटुयादिलं वोधितं तै 
स्मौ तत्र चे पितरि लब्यपीपिदोजन्यम्‌ अनन्ते गपरिच्छि्ममदिमान परमालनि मात्मनोऽ्यात्मनीति मूढं त्तका 
हमि मायां वितलयेति परममूढ्तं कि तत्‌ आत्मनस्तव वेभवं माहात््यमीकितुमच्छं यत्‌ द्रष्टु मञ्जुमहित्वमन्यदपीलु 
हि निश्ये 1 ननु, मम माहास्यं द्रष्ट्‌ चर्त को दोषः ततराह-तन्माहात्म्यं द्रष्ट्‌ तत्रापि माया वितत्य द्रष्टु कियान्‌ को वरग्ी 
हमित्यथे 1 कित्वे चान्तः अग्नौ बचिरिवेति । यद्वा, आत्मनः स्वस्थ वनन द्रष्टुमिति द्येन पूर्वाथमाच्छाद्य भरक्तम्‌॥\॥ । 
अत इत्यस्य टीकायां प्रभुतेनेति प्रभु मन्यल्ेनेत्य्थंः 1 यद्रा, अतो ममातितुच्छत्वात्‌ तवातिमहत्वाच्च | अतितुच्छतम | 
दवंयति-रजो भुव इत्यादिभिः । अजानत इति तरमोऽश्च व्यञ्जितः, पश्यतामपि मच्वकषुष। चत क | 
जातमित्याह -अजेति 1 हि प्रसिद्धौ त्वमपि जानासीति भावः । हे अच्युतेति त्वमेवाच्युतनामा अतः सञ्देव भ्रपननोः यः इया 
स्पदरतादपि तवाच्युति्योगपिव अस्माकं च तन्नामतानहंतवादेन तादृरच्युतिरपि न सम्भवतीति भावः । एष ्हमनुकरम्यः कथंता | 
वानिति दास इत्येवम्‌ । ननु, परमेष्िनस्तव दास्ये विमथं तत्राहु-मयि भगवति निमित्ते मदेकभराप्त्यर्थमित 11 १० ॥ 


श्रोमञजी वगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


पश्येत्यना्यंस्य प्राकट्यादिकं बोधितम्‌ । हे ईशेति स्वप्रभौ तत्र चानन्ते गपरिच््छिक्नमाहात्मये, तत्राप्यादय मितरि ती | 
परात्मनि परमगुरौ -हदि सववेदप्रकाशनात्‌, तन्नापि मायिनामपि भागिनि, तापि त्वयि श्रीडृष्णेऽपीति माया विस्वा । 
योग्यता, तत्रापि यथोत्तरमाधिव्येनोक्ता । आत्मनस्तव वभवं माहात््यमीक्षितुमंच्छम्‌, ( भा. १०।१३।१५ ) शरष्टु मन्यु 
भन्यदपि' इत्युवतेः । दि निश्चये खेदे वा; कियानिति यद्यप्येवं तत्त्वतोऽपराधो न स्यात्‌, तथाप्येवमपि कत्तु को वा वरण 
मिलमथंः॥ ९॥ अतो मदतितुच्छलातनिनालन्त-माहास्याच्च क्षमस्व । अतितुच्छल्यमेव दरयति रज इत्यादिविशेषणंः। 8१ । 
हिशब्दः १ हे अच्युतेति-यथाकथग्िदपि प्रपन्नस्य सर्वेपराघाः क्षम्यन्त इत्यादि माहात्म्यतः कथमपि 
चयतिनास्ति यस्येतयथः। एषोऽ्दमदुकम्प्यः, कथं नाथवानिति दास इत्येवम्‌ । ननु परमेष्ठिनस्तव दास्यं किमर्थम्‌ ! तत्राह 


भगवति निमिततेलवदेकपाप्त्यथंमित्यथंः । अन्यतेरव्यास्यातम्‌ । यद्रा, ततर त्र >ेतः > व्याधिः स एव वान्व 
तत्र हितु-अजं टेपो व्याक्षिः, ख एव | 
नाघचक्षषः ॥ १०॥ १.५ तुः-अजया माययावदपा व्याप्त | 


भोसुदशचनसुरिकृतजुकपक्षीयम्‌ 


स्वंकासर्वावस्यास्ववस्थित्या भय दाभ्या स्वापरा्ं मापयति । ह ईश ! मेजनायय दौजेन्यं क्षमस्व तदेवाह-अनन्ते आदे परमात्मनीति एवा क | 
मायाविनामपि मोहकेऽवौल्पे वा नगलतारणलासाघारणलक्षणऽतरयामिणि विभवरूपतया सुरुेऽपि इत्यपिशब्दाचः री 
दन्तेन स्वातपव्यक्ति॥ ९॥ हे अब्धूत ] बतः स्मा विततयात्वेभवमीषितं द्रष्टम्‌ रेच्छम्‌ अचः स्फुलिङ्गकण ~ ई ` 
्रहात्वमानान्धकारेणान्धस्य मे ४ भतः कारणात्‌ मे क्षमस्व राजसजन्मनः गजस्य त्वत्तः थतया | 
इत्यवंस्पेणेति । १०॥ सव॒क्षमवोचिता एषः मयि नाथवानिति स्वस्वामिभावस्पर | 
भोमदढीरराघवाचायंृता भागवतच 3 
इत्यमरभिष्टय स्वापराधं चन्द्रिका | 
ता्‌ सम लगि कुवहद्धियास किग्िदतितृच्छ 1 | परमालनि सरथा विततया + । 
ध पृथगोरमात्मानं भा ध इति ह च्युत्‌ च रजोभुंः रजसा जातस्यात एवाजानतस्तरन्महिमिति शेष" | । 
"पवः । मतः दीनं क्षमस्व क्माप्कारमाह्‌, य पो गतस एव मनव तमस्तेनान्धूते चको यस्य एवम्बिधस्य दौज न । 
ानमदख एवात एषो्यनुकर्य इति मलना शम | 
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स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. ९१० | अनेकव्यास्यास्मकङ्हृतम्‌ ९६७ 


० भोधोनिवाससूरिङृततचर्वदीपिका 
एवं वावल्सतुतिवाक्येभेगवन्तं स्तुत्वा अथ तस्मिन्नन्तगुणाकरे भगवति शरणागतदोषभोग्यत्वं दोषादशिल्वं वा वात्सल्य 


धितं न ध (4 मेऽना्य॑मिति सवंस्वामिन्‌ 1 
- मिति लक्षणकक्षितं वत्सल्यगुणमाकर्य्य तदग्रे स्वापरावरूप दोष माविष्करोति, पश्येश मेऽना्य॑मिति 1 हे ईश ! सवंस्वामिन्‌ ! 


मे अनाय्यं दाष्टयं धाषट्ंमिति यावत्‌ पश्य आश्चयंत्वेनावलोकय तदेवाह-योऽहं अनन्ते अपरिच्छि्तमरहिम्नि आद्ये सवंकारणे 
परात्मनि चिदचिच्छरीरके मायिमायिनि मायिनामपि मोहके तयि मायां स्वमायां वितत्य भ्रसायं गात्मवेभवम्‌ अहौ अखिचत्रह्या्ड- 
,नाथकं भगवन्तमपि मोहितवानित्यवंसूपं देवानां श्लाघार्पमशववंमीकषितु द्रष्टुम्‌ एेच्छम्‌ इच्छामकाष सोऽ त्वन्महिम्ति विचायंमाणे 
कियान्‌ कियत्परिमाणः न किमपीत्यर्थः! कम्वर अग्नो अचिरिव यथा अगेरुतन्नोविस्तत्प्काश्यस्तस्रकाशयित्‌ न किमपि व 
सतद्रदिल्य्थः ॥ ९॥ एवं स्वापरावं निषे तं कषमापयति-अत इति । अतः अपराघस्य कृतत्वात्‌ लच्छेषभूतस्य मे क्षमस्व भम 
क्षमां मोचय- . 

"मित्रभावेन सम्प्रा न स्यजेयं कथय्चन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌" ॥ 


इति त्वयैवोक्तं हे अच्यत ! च रणाशता यस्मान्न च्यवन्ति सोञ्चछुत इति नामनिवंचनम्‌ अतः क्षमस्व 1 किच्च, मदुतत्ति- 


6 णः 7 2 (म 
-स्थानं दृष्टा क्षमस्वेव्याह-हि यत्तः रजोमुवः रजोयुणोत्यन्षस्य तथा च वाराहे अगस्तयम्प्रति खडः “नारायणः परो देवः ' इत्यारभ्य 


“"रजस्तमोभ्यां यृक्तोऽभूत्‌ रजःसतत्वाधिकं विभुम्‌ । ससं नाभिकमङे ब्रह्माणं कमलासनम्‌ ॥ 
रजसा तमसा युतं सोऽपि मां ससृजे प्रमु । ष 
जानः 31 सवंशेषिणं इत्यथः एव त्वत्पृथगीश्चमानिनः “श्रजापतिः भजा 
इति 1 अजानतस्त्वामिति शेषः। सवं त्वामजानत इत्यर्थः । भत्‌ ए 
असृजत” इत्यादि श्रुतेः । प्रजापतित्वाभिभानवतः अजाभ्व सेपान्वतमोऽन्यचशषुषः अजाथास्तव 4. ( 
-संश्मवेणान्यतमो गाडतमस्तेनान्धीभूते चश्ुषी नेतरे यस्य तस्य कथं क्षान्तः कार्येति चेदत आ स 
-पितामहसरेन प्रसिद्धोऽपि मयि सति नायवानथं मन्नाथ इति यात्‌ इसि मनति विचिन्द्य मयाञ्नुकम्प्य 
क्षमस्वेति भावः ॥ १०॥ ¦ : 
श्रीमज्जीवणेस्वामिक्तः कमसन्दनः स = 
पश्येति आयः सुजनस्तस्य भावः आयं तेन विज्ञत्वमपि गम्यते तद्िपरीतमनाय दौजंन्यं मूटत्वञ्च न प 
आद्य स्वय्थपीति । । मूढत्वम्‌ अनन्ते पराटमनीति परममूदत्वं मायिमायिनि मायां वितल्येति पा त 
तत्रापि स्वगव: पथंवस्यतीत्याह--आत्मेति । कियत्तवे दृष्टान्तः अम्नावच्चिरिषेति “विष्णोस्तु रूप 1दयनुस 


प्रयमपुरुषतया स्तौति ॥ ९१० ॥ = ५ ५ 
| भ्रीमज्जीवगोस्वाभिङृतः बृहत्क्रमसन्द च वव 

त्वमपि यद्धकतल्वादायभागेवासि ? मेवम्‌, यदि. भक्त एवाभविष्यम्‌, तदा नीहि व 
-स्वमौरध्यं ^ पयय भे इत्यादि 1 ह इ ! मे ममानाग्यं मौढ्यं पश्य । कि तिला नन्वहमिव त्वमप्येकोऽसि ? 
परमात्मनि मायां वितत्यात्मवेभवमीकषितुमैच्ः साधिनामपि मायिन श । जमग्नाद्यपक्षया मचिः दर 
नेत्याह--हीत्यादि ! हि निश्चितम्‌ । अहं कियानु भूद एव । त लवात्‌ = दरस्यापराधो महद्धि क्षम्यत एव । हे 
य क पा नौ तोः स एवान्धतमो गाढं तमः, समासान्त्‌- 
अच्यत ! रजोभुवो मे मम अजावङ्पान्वत्‌मः व नतस्छन्महिमानमित्यषंः । कुतः १ त्वत्मृथगीद्यमानिन; त्वत्तः पृथगहमेक 
-विघेरनित्यलवादजभावः। अतएवार्छचलुष अतएव अनन = इत्येकं वा ५ त॒दा क्षमस्वेत्यस्य 
ईश इति मन्यमानस्य; यद्वा त्वत्‌ त्वाम जानत ृगीथम्गनिलवातु अजावकपान = क्षम्यते ॥ १०॥ 
-कमाध्याहाय्यंम; क्षमायां युक्तं वक्ति -मयि नाक्वानिति । मशीय एवायमिति त्वा स्वामिना हि भूत्यापराधः । 


भीनावचक्रवलिपादविरविता चतन्यमतमज्नूषा 
भक्तामावे यददूषणं तत्‌ स्वाबरितेनैव दशयति - पश्येश इत्यादि 1 त्वय्यपि परमात्मनि व 1 ध 
तस्मादयं ममापराधः क्षन्तव्य एवेत्याह --अत इत्यादि । न न मेऽभिमतम्‌, अपि त्वयमनुग्राह्याञप 
-- यदभत्यत्वाद्भूत्यापराधः स्नामिनं 

हेतुमाह-मयि नाथवानिति यदभूत्यलाद््‌ ता सारादिनो = 

पश्येति 1 हे ई ! मे अनाम्‌ आयः सुजनो ज्ञश्च 
न्तु र्युतापरापुञ्जमेवेति सादुतापमाह, 1 सुजनो विज्ञश्च 
“तस्य भाव स भ मौढ्यं च पश्येत्यवधाय सशुचितं दण्ड क्षमा बा कुर्प्वान्यना ण दौर्जन्यमौल्यं | 
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्रोमद्धाणवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. {४ षो. ९ | 


९६० पत्वं 3 
न मौ ~ नर णल्वाल्यितरि तत्रापि त्वयि सुखेन सहचरैः सह भ 
एव वदिष्येते इति भावः । सलि मूढत्वं मायिमायिनीति परम्मूदत्वम्‌ एवम्भूते र | 
एवेति दौत्यम्‌ अनन्ते बपरिच्छनशयय 0 अह बहं लपि कियात्‌ वि्परिमाणक- अरो य॒ भा दानसप ञे 
मायां प्रसाय्यं भवेऽपि महाक्कुपालारत्व लम्ब । चत त्याह्‌- अत । 
हे अच्थुत्‌ ! यतस्त्वं न पेण रजसो भूल पत्रस्य शत एव श्यात्‌ एव तव्ःपृथगेव ईटृशोऽ्ामत्यभिमानवतः क्ष | 
भावः महानीचलमाह डय अन्यलमद एवान्तमः समासान्ताभाव बाः 1 तेनान्छानि चक्षू षि यस्य तेन मग तवतकास्क्र 
(4 र सत लवे छयो भविष्यसि नात्ययेति भावः। बैन विचारेण क्षमे इति चेत्तत्राह, एष ब्रह्म जनुकम्यःश 
करम्पाह, यतोज्यत तायत्वाभिमानबानपि मपि तु नाथवानु दास एव । यदा मौल्यान्मय्यपि रवातच्तयं दुवंन्नपि वस्तुतो ममाय | 
लात्‌ अधीन एवेति मला “रतन्नः परावीनः परवात्तायवानपि" इत्यमर ॥ ५० ॥। | 


भोमच्छकदेवहतः सिद्धान्तप्रदीपः | 


या भगवल्छपामूल्कभर्िभरघानसानप्राप्यतया च भगवन्तं स्तुता त क्षमापयितु निगां । 
निवेद्थति- पश्येति । मायिनामाश्चयंशक्तिमतामपि मायिनि बत्याश्चयंशक्तिमति बनन्तेऽपरिच्छिन्ने आदय विश्वहेतौ पराता । 
परमात्मनि स्वमायां वितत्य भरसाग्यं आतमनः सर्वात्मनस्तवंशवगयंमीक्षितुमेच्छम[भषितवा्‌ इति मे अनाय्यं दोज॑न्यम, है 
पष्य यतः एवं कतु त्वयि अहं कियान्न किज्चिदपि मम्नावचिस्तदुदुभूता विस्फुलिङ्गा यथा न किष्वित्तदरत्‌ ॥ ९॥ हे जु, | 
नितयमूतते! रजो भुवः च्छक्तिरेशाद्रजगुणाज्जातस्य अत एवाजावल्पान्धतमोऽ्चक्षषः अजो जगत्तष्टाऽमिति मदेन गार 


ख्मेणाज्यीभूतनेत्रस्य त एवाजानतः अत एव त्वत्तः पृथगीशमानिनः मयि नाथे सतति एव नाथवानतोऽनुकम्प्य इति 
क्षमस्व ।। १०॥ | 


शीवलदेवविद्या भूषणङता वेष्णवानन्दिनी 


भक्तस्य दायभाक्‌ अहं त्वपराधीति सानुतापमाह-पश्येति। हे ईश ! मे जनां दौर्जन्यं मौल्यं च पश्येति वि | 
दण्ड क्षमां वा कूवित्ययः। ते दरं दशयति । बाद स्वकारणत्वात्‌ पितरि त्वयि सखिभिः सह॒ सुखेन भुञ्जान इति दयं क | 
अनवच्छिनश्वयंपरात्मनि मायिनामपि मायिनि विमोहके इति विमूदत्वं ईशो मायां वितव्याहृमात्मनस्तव वंभवमश्वयंमीषितु 
अह तव्यं कतु भट कियान्‌ न किचित्‌ यथानेस्दुभूताचिर्जाला तस्मन्तकिश्खितद्रत्‌ 1 ९॥ दण्डोऽपि मयि क्षमेव ते महा । 
अत ईति । हे कारप्यादच्युत ! रजोभुवो रजोगृणाश्रयस्य अतोऽनानतोऽञस्य अजपरेशपुत्रो जगल | 
भूत्य एवेव्य्थः “परतसखः पराधीनः परवान्‌ स 1 वत्तंमानोऽपि मयि मदन्तिके ना | 


प सुबोधिनी | 

भ 4 सर्वोपास्यत्वमुवत्वा स्वापराधं क्षमापय तुमनुद दति पश्येति, हे ई मेनार्थं दुष्टत्वं प | 
मायिनि मोहक, भङृतोपयोगि ए र्ते परमालमनि नियामकात्मस्यन्तवहिः स्थित एतादश त्वय्यपि गा | 
भावोपि ूवितः परमद त उद्‌, ताहे मायां वितत्याटमवेभवमीवितुनेच्ठ, वलेन ्दना्थमवेत वु 
मिरेषोग्मेवं कतु भति ॥ ९ मलोग तमा कियानहमिति, को वाहं वराकः ए तत्र चासोनार्वाचरिेति, न ती ` 
“ यतोह्‌ रजोभूः, तत्राप्यजानतः इतं यद्यपि तथापि कषमस्व यतस्त्वमच्यतस्तव न काचित्‌ क्षतिः, मम चायं सह 4 । 
द्ुसन्च इति योयमवलेपो गर्वो ५ य < ¶ दतुसत्वतत पृथगेवाहमीदा इत्यभिमानयुक्तः, हलन्तरगप्याहानाद १ 
एष ब्रह्माुकस्प्यः कुतः ? मम्येव १ रनावलषनानधं चक्षस, क्षमायां हेतुमादैषो नुकम्प्यो मयि मत | 
षमोच्ता [ १०॥ ` 1 ` मन्यथा लनाय एव स्यात्‌, अतो ब्रह्मण एतावतं ५ . । 


स्क पोस्वाभिभीगिरिषरलालङृता बालपरवोधिनी ` 

तदेवं भगवन्तं षमापयितु स्वापराधं 

1 1, 

एत कतु त्वद्ेऽहुं कियानर ? न किचित्‌ ! स वितत्य भरसायं आात्मवेभवं स्वप्रभावमीक्षितु ्रषटुमैच्छमरि 
तून सूचयनु वििनष्टि-परमात्मनीति 1 सवंनियन्तरीष्यर्थ; । ततर 
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स्कं. १० पू अ. १४ षठो. ९१० अनेकथ्याख्यापमलङ्‌कृतम्‌ १६९. 


नामपि मािनि मोहके इति । तत्रापि आचन्तशून्यतवे हेतुमाह आच सवकारण भूते पूर्वावधिरहिते इति । अननत विनाशरहिते । 
“एतत्‌ सवं प्रसिद्धमेव' इत्याशयं सुचयन्नाह-टीति । असाम्यं दषटन्त माह--अगनार्वाचरिति । यथा अमेदरभरूता अचि ज्वाला 
म्नौ न कमपि स्वप्रभावं कतु" शक्नोति, तथा त्वत्त उद्भूतोष्टमपि त्वयि न कमपि स्वप्रभावं कतु' शक्त इत्यर्थः ।। ९ ॥ यद्यप्य्‌ 
सर्वथाऽ्ुचितमेव कृतवान्‌, तथापि मयि निङ्कष्टे सर्वोत्तमस्य तव कमेव युक्ता, मतो ममापराघं क्षमस्व । तच भगवत" सर्वोत्तमत्वं 
द्योतयन्‌ सम्बोधयति - अच्युतेति । तवदविुला एव सर्वे देशतः कार्तोऽवस्थातो गुणत पेश्वयादि्यश्च च्छता भवन्ति, तव भक्तानां तु 
कुतोऽपि कथमपि त्वत्कृपया च्युतिनं भवति । तव च्युतिस्तु दुरापास्ता, तुस्त सर्वोत्तम इति भावः 1 तर्दिं कुत एव 
ममापराधं कृतवान्‌ ?" तत्राह-त्वस्पृथगिति । त्वत्तः एन्‌ अहमेव ईश 1 इति अभिमानवतः 1 तत्र हेतुमाह-हि यस्मात्‌ 
त्वलमभावमजानतः । तत्रापि हेतुमाह-अजेति 1 अजा त्वन्माया, तस्याः योष्वटेपः सम्बन्धः, तेन यत्‌ अन्धं तमः गादमज्ञानम्‌ तेन 
अन्धं चक्षुः विवेकहेतुरन्तःकरणं यस्य॒ तस्य । तत्रापि हेतुमाह रजोभुव इति 1 रजोगुणादुलननस्येत्यथः । (तथापि केन विचारेण 
कमा कतंव्याः इत्ययेक्षायामाह-एष इति 1 “मयि नाथे स्वामिनि सत्येव अयं नायवानु ममोपेक्षितश्चेत्तस्यास्य कोऽप्यन्यो रक्षकः 
कुत्रापि स्थानं च नास्ति" इति हेतोरेष मम भृत्यो मया्नुकम्प्यः भल्टपायोग्य' इति मला दत्थ, ॥ ९० ॥ 


अन्विताथमष्डारिका 


पश्येति ॥ हे ईश स्वामिन्‌ ! मे मम अनायं दौर्जन्यं मूढत्वं पश्च । योऽहम्‌ अनन्ते माये सवक्ारणे परात्मनि सर्वेनियन्तरि 
मायिनामपि मायिनि त्वय्यपि स्वमायां वितत्य परसार्यालमवेभवं स्वप्रभावभीक्षित्‌ द्ष्टुमेच्छमभिरूषितदान्‌ । अम्नौ अ्चिरिव यया 
अगेखद्भूता अधिः ज्वाला अग्नौ न कमपि स्वप्रभावं कतुं कदनोति तथा एवं कतु त्वदगरष्टं कियान्‌ न किश्छित्‌ 1 ९1 मत इति ॥ 
हे अच्युत ! अतः रजोभुवः रजोगुणादुलन्चस्य त्वत्तः 9थन अहमेवेश इति अभिमानवतः टि यस्मात्‌ त्वदमभावमजानतः अजा तन्माया 
तस्या योऽवरेपः संबन्धस्तेन यत्‌ अन्तमः गाढमन्ञानं तेन न्धं चक्षुः विवेकहेतुरन्तःकरणं यस्य तस्य अज जगत्कर्ताप्मिति 
योऽवरेपो मदः स एवान्धंतमः । खमासान्ताभावः आष । तेनान्धीभूते चशषो यस्येति वा ममापराघम्‌ अन्यत्र परमुत्वेन वत्तंमानोऽपि 
मपि ना स्वामिनि सति नाथवान्‌ मम भृत्यो मयाज्नुकस्प्यः मलछृपायान्व इत उतवा क्षमस्व ॥ १० ॥ 

श्नीमोषालानन्दमुनिविर चितं निगुढा्थप्काशब्यास्यानम्‌ 

अत इति अतो हतोहं अच्युत रजोभुवो रजोगुणोपन्नस्य अत एव त्वां प्रत्यक्षपरमेश्चरमजानतः अजो विश्वकर्ता अहमस्मी- 
त्यवरेपो मदः स एव अंघतमोगादध्वातं तेनांधीभूतानि चक्षू षि यस्य तस्पर अत एव तव्त पृथगीशमानिनो मे मम अनाय क्षमस्व 
मपि स्वामिनि सति नाथवान स्वासिमान्‌ मदस एन अतो मे एषोऽ्नुकप्यो दयां कत्तु मह. इति जञात्वा ममापराघं क्षमस्वेति 
संबधः 1! ९1 संप्रति भगवतो माहात्म्यं द्योतयन्‌ स्वस्याव्यऽ्पत्वमाह्‌ ववेति तमञाचष्टाव्रणः सवेष्टि ्रह्यांडरूपे चट निजमानेन 
सत्तवितस्तिभ्रमाणः कायो देहो यस्य॒ एवंभरूतोऽं क्व ईहग्विधानामगगित्रहंडूपाणः परमाणुनां चययिं मणाय वाताध्वानो 
गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य॒ एताहशस्य च ते तव महित्वं वव अतोऽस्य ममि त्वया कृपा विधेयेति श्टोकाभिभ्रायः दरौ । क्व 
शब्दौ तयोमंहदंतरं सूचयतः तमः प्रकृतिः खमाकाच- चरो वातः वाजंखम्‌ ॥ १० ॥1 

अगवत्प्रसावाचायं विरचिता भवतमनोरञ्जनी 

इत्यमभिष्ट्य स्वापराधं क्षमापयत तावत्तं निरूपयति ॥ पश्येति ॥ हे ईश, अहं मायिनामाश्चयंशक्तियुक्तानामपि 
मायिनि अकलनीयानन्ताश्चयंक्तियुक्तः अनन्ते अपरिच्छेयस्वल्पस्वभावे' आदये जगत्कारणभूते, परात्मनि परमात्मनि त्वयि शपि 
मायां वितत्य भ्रसा्ं, आस्मवभवमात्मेशवयं, ईकषतु ्रद्ंयितुमित्यथेः । एेच्छमभिरषितवान्‌ । एतत्‌ । त ममः व दौज, 
पय 1 जहो अहं त्वय्येवं कुर्वं मग्नं अनिः इव, अम्नरत्यितः स्पुलिद्गोऽनाविवेस्यथ- 1. त हे । न कि चदतितुच्छ 
इत्ययः ।। ९ ॥ मम युक्तमेवंतदिति वद्तपराधघ मापयति ।। अत इति ॥ हे अच्युत, स जातस्य, भतः, अजानतः 
त्वन्महित्वमिति शेषः 1 अजा ब्रह्माहमिति योऽवकेपो गर्वः स॒ एवाग्धततमो गाढध्वान्त ऊधीभूते चष यस्य तस्य, र 
पृथरभूतमास्मानं मामीश इत्येवं मन्यमानस्य, मे मम, कषमस्व हि 1 दौ्ज॑न्यमिति शेषः । अहो एवं विधं 


गा । अवं मथि, नायवान्‌ यथातथाविघोऽप्ययं मदुभृत्य एवास्तीति मत्वा, एषः अनुकम्प्य, इति 


च मत्वा, क्षमस्व 11 ९० ॥ 
शरीहरिसुरिविरचितं भीभवितरसायनम्‌ 


पश्येति : १०.१४.९. 3 
ज्येष्ठोऽस्मिनु भुवने प्रजापतिरिति म्रस्यातिमापादितो 


जातस्तस्य विनिणयोऽ्य न॒परोऽसटज्ञानवृधोऽवनं) 
रर्‌ 


लोकौरस्मि कथं सदाऽखिल्गुरौ ज्येष्ठे प्रभौ जाग्रति । 
मन्तत्यो यदिहाल्यगोपिशुभिज्ञातं न तज्ज्ञातवान्‌ ॥ ९८ ॥ . 
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९७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ छक. १० पू. भ. १४ श्लो. १११९ 


अतिवृद्धवया श्रान्तो भवतीति जनश्रुतिः 1 यथार्थाऽ्य मयि श्रीश्च जाता जनपितामहे ।। १९॥ 
अदृष्टपूर्वोऽ्यमभून्ममश्रमश्छ्लप्रवृत्तिस्त्वयि यसप्रभावतः। 
जगज्जनादृष्टविदाऽप्यहो मया नाज्ञाय्यदृष्टं निजमित्यदोऽदृभुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अचिः स्वदृष्टया त्वभि पानभावं वहत्वङं भिन्नधिया प्रकारे । 
कार्यात्महेत्वात्मतया स्थितस्य वह्यं इ शीशास्ति हि नाभिमानः ।। २१ ॥ 

अतः क्षमस्वेति : १०.१४.२५. 


अत्यत्पमुद्गत रजोऽक्िणि यदि प्रविष्ट॒स्पष्ट करोति पुरुषं सहसाऽन्धमीलः । 
दुघंषमषंणरजोमयचक्षुषो मे नान्धत्वमदृभुतमितीह कतं क्षमस्व । २२॥ 
दरवासस्थिति राहता च शुचयो हंसा विमाने कृताः, दुवंर्णाचरपद्रचिवंहुसुरोल्कासस्पृहा सवंदा । 
कि वेतवंहुपातकरहमहो मोहं बलात्‌ प्रापितः कि वं तेवंहुपुण्यदैस्तव्‌ कृपापर्यातिपात्रीकृतः ।। २३ ॥ 
कृष्णप्रिया 
हे जगदीश 1 जरा मेरी उदृण्डता को-खक्ता को तो देखिये । मायावियों के मायावी-अनन्त मायी, पुराण पुख, है 
अनन्त भगवन्‌ ! आप के ही उपर मैने अपनी माया फलाकरर अपना प्रभाव-सामथ्यं देखना चाहा, केकिन मुज्ञ अकिचिकर की 
शक्ति ही क्या ! नाय ! अग्नि-प्रज्वक्िति आग के सामने तनिक सी लग्नि ज्वाला की इज्जत क्या है।। ९॥ नाथ ! आप इलि 
मञ्चे क्षमा करे । अरे प्रभो, मेरे अपराघो को क्षमा करें ? नाय आखिर तो मै रजोगुण से उत्पन्न हु हू आप की महिमा को पै 
नहीं जानता । मैने आपसे भिन्न अपने को संसार का स्वामी माना ओर मै अजन्माहू इस प्रकारके अभिमान से छका हमा 
मोह के गाठ-घने अन्धकार से अन्धा वना अब प्रभो ! आप यह समञ्चकर कि “यह्‌ मेरा भृत्य ह मुञ्चे यह सनाथ & मेरे विना 
यह्‌ अनाथ इस पर मुञ्च अनुकम्पा करनी चाहिये" मेरे अपराधो को क्षमा करे ।॥ १०॥ 


करां तमोमहद हं खचराभिवाभू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः । 
क्वेदग्विधाविगणिताण्डपराणुचयावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
उर्क्षेपणं गम गतस्य पादयोः क कस्पते मातुरधोक्षजागघे । 
किंमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं तवास्ति क्षैः कियदप्यनन्तः ॥ १२ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वयः तमोमहदहंखचराग्निवाभरु संवेष्टिताण्डवटसप्तवितस्तिकायः मेहं क्व ? च दहक्‌ विधाविगणिताण्डपराणुचर्मा 
वाताघ्वरोमविवरस्य ते महित्वं क्व ! ॥। ११॥ गभंगतस्य पादयोः उत्घपणं मातुः भागसे कल्पते कि भस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं 
हे अधोक्षज तव कुक्षेः अनंतः कियत्‌ अपि किम्‌ नस्ति ? 1 १२॥ 


श्वोधरस्वामिविरविता चआवायंरीपिका 
ननु ब्र्यांडविग्रहस्तवमपौश्वर एवैति चेत्तत्राह 1 क्वाहमिति । तमः भ्रकृतिमंहान्‌ महत्त्त्वमहंकारः खमाकाश्चः बरो 
वायुः मभ्नर्वाजंङं शरश्च भ्रकृत्यादिपृषिष्यंतेरष्टभिरेतः संवेष्टितो योंडधटः स॒ एव तस्मिन्वा स्वमानेन सध्वितस्तिः कायो यस्य 
सोऽहं क्व॒ क्वे च ते महित्वम्‌ । क्थभूतस्य 1 ईटग्विधानि प्रकृत्यादिभिः सवेष्टितानि घान्यविगणितास्पंडानि त एव परमाणवस्तेषा 
च्या परिभ्रमणं तदथं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्थ तस्य तव । मतोऽतितुच्छत्वात्वयाऽनुकं्योऽहमिति ॥ ११॥ 
अपि च गभगतस्य शिशोः पादयोरुत्छेपणं पातु) किमपराघाय भवति रोके । अस्तिनास्तिष्यपदेशा्यां भावाभावशब्दाषयां 
स्थूकसूक्ष्मकायकारणशन्देर्वा भरषितमभिहितम्‌ 1 एतेषां शब्दानां भवि विषये उषितं स्थितमिति वा । स्वं वस्त्वित्यर्थः । अघोक्षन 


तव कुक्षेरनं तवं हिः कियदपि किचिन्मात्रमपि किमस्ति न किबिदस्तीत्यथः । अतः स्वंस्य तव कृक्षिगतष्वैन ममापि तथात्वातात- 
वत्त्वया मेऽपराधः सोढव्य इति भावः ॥ १२॥ 


भीवंशोधरकृतो भावाद पिकाप्रकाश्ाः 
ब्रह्माण्डं विग्रहे वपुषि यस्य स त्वं ब्रह्याण्डाविभवियितापीश्वर इति चेद्भवदुक्त स्यात्‌, तत्र तद्क्तौ ब्रह्माह- तदन्ततः 
भतीतेस्तस्मन्ण्डे घटे वा । 'वितस्तिद्रादशाद्गुलम्‌" इत्यमरः । द्रौ क्वशब्दौ महदन्तरं सुचयतः। ्टम्विधानि मल्वखमध- 
बरह्माण्डसदृसानि मदधिकरणीभूतावुखदश्ानि वा । त एवेति विघेयपक्षं पुस्तवम्‌ । तदषं मणाम्‌ । वातायनं गवा 
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इत्यमरः । यतस्त्वं महानदं न अतो हेतोः । तेन ममेश्चयं पराक्रमो वा त्वां प्रति गलभस्य गरुडं प्रतीव न गणनाहमिति 
भावः ।। ११ ॥ अनुकम्प्यत्वे कारणान्तरमाह-अपि चेति। इन्द्रियगाचरीभरतपदार्थानामस्तित्वे व्यपदेगेऽपि तदगोचराणां 
प रमाण्वादीनां नास्तित्वग्यपदेगो मा भूदित्येतदयमाह्‌-स्थुकेत्यादि । भू षतदान्दस्य कथने वृत्तेरनुपक्ब्धेः प्रकारान्तरेण व्याचष्ट- 
एतेषां किमस्ति नास्तीव्येतषाम्‌ । भुवि रोके, एकत्वं सामान्यार्भिप्रायम्‌ भ्रूः स्थानमात्रे कथितो धरण्यामपि योषिति" इति 
मेदिनी । इत्यथं इति- वस्तुमात्रस्य रोकान्तगतत्वादिति तात्पर्यम्‌ । भकेभ्योऽघोऽघोक्षजमिन्द्रियविषयं ब्रह्माण्डं तज्जनयति 
जानाति वेत्यधोक्षजस्तत्सम्बुद्धौ तथा हे स्वजनक सवंज्ञ वेति । एतेन सर्वज्ञस्य तव जापनमपि पुनरुक्तिरेवेति सूचितम्‌ । यद्वा 
अन्तमंध्ये न विद्यते यत्तदनन्तः “सह्‌ सुपा” इति शाल्रात्समासः । अन्तमंध्येर्थेऽव्ययम्‌ 1 इत्यथं इति-सर्वंजनकत्वात्तवेति भाद्‌; । 
अतः सर्वजनवत्वात्‌ 1 तथात्वात्तव कुक्षिगत्वात्‌ । इति भाव इति-मातुवदानन्द एव ॒विधेयोन तु कोप इति तात्पर्यम्‌ । अत्र 
विश्वनायः- ममापराधोऽवष्यं सोढव्य एव यतस्त्वं माता सवंस्य त्वत्कुक्षिगतत्वात्‌ “पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः” 
इति त्वदुक्तेः।। १२॥। 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङता वेण्णवतोषिणी 
अहो अवितुच्छतभोष्टं ररममहृत्तमं त्वां क्षमयतुमपि नार्हामि यतत आस्तां तावत्सवंप्रपच्चाप्रपचव्यापकवासुदेवत्वं सवं- 
प्रप-चनाधत्वेऽप7ि त्वत्तो मम वह्न्तरमिति वक्तु स दभु्षण विशेष महृतूल्लष्टप्रयमपुरषत्वेन स्तौति-क्वाऽ्ट्मिति । ब्रह्माण्डस्य घट- 
रूपकत्वे स्वल्पकाल्त एव नश्चरताऽभिप्रायेण कायस्य सप्तवितस्तित्वं निक्रृष्टपुरुषत्वविवक्षया महापुरुषस्य तु नववितस्तित्वमवात 
मुहुः सृषटिप्रख्ययोनिष्क्रमप्रवेयाभ्याम्‌ ईह ग्विधेत्याचुक्तं रोम विव रत्वं सूक्ष्मतमकदेदात्वं तदुक्तं श्च विष्णुपुराणे “यस्यायुतायुतांशांशे 
विष्गुरक्तिरिथं स्थिता” इति महित्वं माहात्म्यम्‌ अतः स्वयमेवानुकम्पां कन्तु महुंसीति भावः॥ ११॥ किच्च, मागः क्रियमाणोऽ 
प्यपराघस्त्वयि न घटेतेव यतस्तादश्ाऽनन्तकोटिन्रह्याण्डनाथोऽपि त्वमस्मत्कृपयेत दकब्रह्याण्डमपि मातेवोदरे विधाय विराजस इति 
द्ितीयपुरुषभेदहिरण्यगभन्तर्यामिग्रदयुम्नविशेवपुरुषत्वेन स्तोति-उत्क्षोपणमिति । अधोक्षजति, स्वनियम्यत्वेन अघः कृतं अक्षजम्‌ 
इन्द्रियं सामथ्यं येन हे ताहशेति ममेन्द्रियस्यापि त्वद्वशत्वान्न मयि मूढे दीनेऽपराधो गृहीतव्य इति भावः । कृक्षिशचब्देनावर समष्टि 
जीवस्य सूक्ष्मदेहरूपदिरण्यगभंस्थूरदेदह्रूप वि राजो््यापकोऽचिन्त्य्चक्तिमयस्तट ह॒ एवोच्यते । यद्रा, गभंगतस्य गभंप्रविष्टस्येति 
अतिगूढता दयोतिता यथा तस्य तथेव ममेत्यर्थः । तस्य पादयोरुतक्षेपणं ताभ्यां ताडनं यथा मातुजंठरे मातुरागसेऽपराघायेति किं 
केत्पते कि तु न कल्पते न मन्यते अपि तु हर्षाय भवति मम॒ गर्भोऽस्तीति जीवत्त्येवेत्यथः। तथा त्वयाऽपि माननीयं नोपराधायेति 
भावः 1 ननु, स तदुदरस्थो वत्तंते त्वं कि ममोदरे तिष्ठसी ति चेत्तत्राह॒- किमस्तीति । सस्तीदमिति मीमांसकाः वदन्ति । नास्तीति 
साङ्ख्या वदन्ति, विशेषेण मपदेशमात्रभूषितं वन्ध्यापुत्रवत्‌ इति अनीश्वरसाङ्ष्या वदन्ति, एतेः शात्नवादेः प्रव्यक्षतश्च यद्भूषितं 
प्रकारितं तत्कियदपि तव दहिरण्यगर्भा्तर्य्याभिणः पुरषस्य कुक्षेख्दरस्य अनन्तवंहिरेवास्ति कि वद नास्त्येव बहिः सर्वाधिष्टानत्वात्‌ 
अहमपि तह्य वास्मीति अपराधः क्षन्तव्य इति भावः । यद्वा, अस्ति-नास्तिव्यपदेशेन कथनेन भ्रूषितं स्वस्वमत्या गोभितं 
तदन्यदपि कियत्‌ अस्मदादिकं सवंमपि तव कुक्षेवंह्निप्त्यिवेत्यर्थः। अस्ति जन्म नास्ति नाश्चो व्ययो नास्त्येवेत्यर्थः। 
भूषितमिति ।। १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङता बहुद्बेष्णवतोषिणी 
अहो ममातितुच्छतमत्वादहं परममहत्तमत्वय्यपराधं क्षमापयितुमपि नार्हामीत्याह--क्वाहमिति । ब्रह्माण्डस्य 
घटरूपकत्वं श्चरीभगवन्माहात्म्यापेक्षयातितुच्छत्वाभिभ्रायेण । महित्वं माहात्म्यम्‌, अतः स्वयमेवानुकम्पां कत्तुमहसीति भावः ॥ १९१॥ 
किच, मादृशः क्रियमाणोऽप्यपराधस्त्वयि न घटेतवेत्याह्‌-उक्क्षेपणमिति । अधोक्षज 1 टे शकटस्याधस्तदीयेऽक्षे पुनज्जातोपम ! 
तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णुर १० १०१।२३०-२३ ) श्रीवासुदेव-माहास्म्ये श्रीनारदवाक्यम्‌-- 
'अधघोऽनेन रायानेन शकटान्तरचारिणा । राक्षसी निहता रोद्रा शकुनोवेध-घारिणी ॥ 
पूतना नाम घोरा सा महाकाया महा बला । विषदिग्धं सतनं क्षुद्रा प्रयच्छन्तो जनाह्‌ ने ॥ 
ददृशुनिहतां तत्र॒ राक्षसीं वनगो चराः 1 पुनज्जतिोऽ्य मित्याहुरक्तस्तस्मादधोक्षजः ।।* इति । 
व्याख्यातचच तदीयटीकाकरारः--अघधः शकटस्याक्षे पुनरज्जात इवेत्यधोक्षजः, इत्यनेन ब्रजराजकूमारता-प्रतिपादनेन 
महारीरुत्वसूचनात्‌ 1 भागसोऽकलत्पने हेत्वन्तरगभं सम्बो धनम्‌ 1 लोके हि खीलावन्तः कृतमहापराधस्यापि चौरादेरपराधं क्षान्त्वा 
भत्युत प्रसादं कुर्वाणा दृश्यन्ते, अतो ममापराधो भवता सोढव्य इति तात्पय्यम्‌ । १२॥ 
। श्नोसुदश्नसुरिङ्तशुकरञोयम 
इदमेव विवृणोति क्वाष्टमित्याद्यष्टभिः । अहं क्व ते महित्वं च क्व द्वौ कवशन्दौ तव च मम च महदन्तरं सूचयतः, 
कोटगडं तमोमहदहमित्यादिरूपः स्पष्टं तव च कीटस्य ईहृग्विधेस्यादि स्पष्टमेव ब्हत्वाणुत्वरूपस्वरूपोन्त्या व्याप्यव्यापकभाव 
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१७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ शलो. १९-१२ 


उक्तः 11 ११॥ अथ द्वाभ्यां सवंजगक्कारणस्य श्रौमन्नःराधणस्य श्रीकृष्णस्य स्वोत्पादकत्वतदूदरवत्तित्वेन च स्वस्य क्षम्यापराधलं 
तस्थ चास्य चावतायंवतारत्वेनाभेदमपि व्यञ्जयति--उत्कषेपणमिति । हे अधोक्षज ! अधः लीलाविभूतौ अक्षेभ्यो जायत इति 
अधोक्षजः तत्तद्धक्तन्द्रियगोचरत्वेन तत्तल्शीकावतारस्वेन च जायत इव “अजायमानो बहूधा विजायत” इति श्रुतेः गर्भगतस्य 
देहिनो जीवस्य पादयोरत््ेपयणं कि तत्तन्मातुरागसेऽपराधाथ कल्पते, भवति वेति काकुः अतः कारणादस्तिनास्तिव्यपदेार्ा 
भूपितमलङ्कृतं चिदचिद्रस्तु अविनाशस्वभावः सत्वं विनाशस्वभावो ह्यसत्तवं सत्तवासत्ते द्रव्यधमौं धर्मो विशेषणं ““स्ववुद्घा 
रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम्‌" इति कश्नणात्‌ एव वुभयविधं चिदचिद्वस्तु तव कुक्षेरनन्तः कि वत्तं कियदपि कियदल्यलमू 
अपि्ब्दादनन्तमपि अनन्तवतंते किमिति सवस्य ॒त्वदाधेयत्वादिना त्वच्यैषत्वमेवेति अनेन कायेकारणभाव आधाराधेयभाव, ॥ 
पाराथ्पेन ङोलारसनिष्पादकत्वेन शेपशेपिभावश्च सध्वन्ध उक्तः| १२॥ 
श्रीमद्बीरराचवाचायंङृता भागदतचन््रचन्दिक्ला 
नन्वण्डादिपतिस्त्वमोश्चर एव न तु प्रयगोाशमानी अतो न मयानुकमस्प्यस्ततव्राह-क्वेति । तमः प्रधानमहमहङ्कारो भूतादि 
ख माकाशस्तच्चरो वायुश्च वाजं तमआदिमिर्वेशटितेऽण्डघटे खमानेन सतवितस्तिपरिमितः काया यस्य सोऽहं क्व, एवंभूतस्य मम 
महित्वं क्रियत्‌ न किच्िदप्य तितृच्छमिति भात्रः। क्व च तव महित्वं कथंभूतस्येहग्विधानि यान्यविगणितान्यसंख्यारान्यण्डानि 
तान्येव परमाणवस्तषां चर्या भ्रमणं तदथं वाताध्वानो गवाना इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव्‌ अव्र तमञदिषु पूव॑पूवपिक्षयोत्त- 
रोत्तराण्यन्तरावरणानि विज्ञेयानि वाभ्वित्यत्र भ्वित्ति वारां विशेषणम्‌, वारि च तानि भूनि च वाभ्रूणि अगनेरुतपन्नानि वारि 
चेत्यर्थः । वहुलग्रहणाद्िशेष्ययस्यापि पूर्वनिपातः ततस्तमओआदीनां दन्दः न तु वार्भिः भुवा पृथ्व्या च सम्बेष्टित इत्यर्थः । वेष्णवे 
पुराणे भुवः आवरणत्वानुक्तरावरणानां सतत्वोक्तेश्च तथा हि । 
दशोत्तरेण पयसा मेव्रेयाण्डं च तद्वृतम्‌ 1 सर्वोऽम्बुपरिधानोऽसौ बवह्भिना वेष्टितो वहिः ॥ 
वद्भिश्च वायुना वाध्रुमेत्रेय ! नभसावृतः । भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः ॥ 
दशोत्तराण्यशेषाणि मेत्रेयेतानि सम वं 1 महान्तं च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ ॥ 
अनन्तस्य न तस्यान्तं संव्यानं चापि विद्यते । तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं चेति वे यतः ॥ 
हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा सुने 1। 
इति दशोत्तराण्यत्तरोत्तरं दशगुणाधिकानीत्यर्थः। न च खचरो वायूरेकमावरणं तेन.सह तमआदीनि सप्तंवेतितिरवाहः 
आकाडस्यावरणत्वानावप्रसङ्ख न वायुर्मे ! नभस्ताऽऽतरृतः” इत्युदाहतवचन विरोधापत्तेः तस्माद्यथोक्त एवार्थः । अतोऽति- 
तुच्छत्वात्वयाऽ्नुकम्प्योऽटमिति भावः ॥ ११९॥ अपि च हे अधोक्षज ! गर्भगतस्य श्चियोः पादयोरुतक्षेपणमाघातः कि मातुरागसेऽपः 
राध्ाय भवति न भवत्येवेत्यथंः । विषमोऽयं दृष्टान्तः तव मम गर्भंस्थत्वाभावादिव्यवाह्‌-फकिभिति । तव कुक्षेरनन्तवं हिः कियदपि 
किच्चिन्माव्रमपि अस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितम्‌ अस्ति नास्तोतिव्यवहारचिद्ितं तद्व्यरवहारविषयभ्रूतमिति यावत्‌ चिदचिदालक्‌ 
जगत्किमस्ति न क्रिञ्चिदित्यथंः । चिद्वस्तुनः सततमेकड्पत्वात्सदास्तीत्येव व्यवहारभूषितत्वम्‌ अचिद्रस्तुनस्तु सततपरिणामिताः 
त्पूवूर्वावस्थां विहायोत्तरोत्तरावस्थापत्तौ सत्याम्पूवंपूर्वावस्था नास्तीति व््रपदेशश्रूषितत्वात्तत्त्वमवगन्तव्यमतः सवंस्य त्लुक्ष 
गतत्वेन ममापि तथात्वान्मात्रवन्मदपराधः सोढव्य इति भावः 11 १२॥ 
श्नीश्नीनिवाससूरिकृता तस्वदीपिका 


ननु, त्वमपि विराडभिमानी सर्वेश्वरत्वेन भ्रसिद्ध एव किमिति क्षमापयसीत्यत आदह्‌-क्वाहमिति । हे भगवन ! तमोमह 
ददं खचराग्निवाभू मिः तमःशब्दवाच्या प्रकृतिः महानहद्भारः खमाकाचं खचरो वायुः वांछ तेः संवेष्टितं य्दण्डं तदेव ध्टस्तस्म 
स्वमानेन सक्षवितस्तिः कायो यस्य इत्थ॑भूतोऽं क्व॒ ईहग्विधाऽविगणितान्यसङ्ख्याता्यण्डान्येव परमाणवस्तेषां चर्याधं परि 
अ्रमणाथं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि रोमकूपा यस्य तस्य तव महित्वं कवेत्यालोचय द्रौ क्वराब्दौ महदन्तरं सूचयतः 
तदुक्तम्‌- 
““आण्डकोरो वहिरयं पच्वारत्कोिविस्तरः । दशोत्तराधिकंयंत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ 
लक्ष्यन्तेऽन्तगंताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः” । इति ॥ १९१ ॥ 


किच्च मम शिशुत्वात्‌ शिोरपराधो मात्र॑व ममापराधस्त्वया क्षन्तब्प्र इत्याह्-उत्क्षेपणमिति । हे अधोक्षज ! घं र 


भवति न भवतीत्यर्थः । ननु, गभगतस्य पादयोखत्ोपणं मातुरागसे मास्तु मम तु त्वं न गभंगत इत्यत आह, किमस्ति नास्तोति | 
पपदेशभूषितं सदेकस्वरूपतया अनाित्वादानन्दस्वरूपं चिदस्तु अस्तिशब्दवाच्यं भ्रतिक्षणपरिणामित्वेनावस्यात्तप 
वत्त्या नाित्वाद चिद्वस्तु यत्ततरास्तिशन्दवाच्यमिति तच्च परब्रह्य्यरीरभूतं तदुक्तं भगवता परादरेण- शि 
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इन्द्रियजन्यं ज्ञानं यस्मात् तत्संुद्धौ अधोक्षज } गर्भगतस्य गभंस्य पादयो रत्सेपणं चालनं कि मातुरागसे अपराधाय कल्यते योषो = 


-स्कं- १० पू. अ. १४ श्लो. ११-१२ अनेकब्याव्यास्मलङ्कृतम्‌ १७३ 


“अनाली परमार्थश्च प्राज्ञ भ्युपगम्यते । तत्त नाशि न सन्देहो नादिद्रव्योपपादितम्‌ ॥ 
यत्तु कालान्तरेणापि नान्यसंज्ञामुपेति वं । परिणामादिसम्भूतं तद्वस्तु नृप ! ठच्च किम्‌ ॥ इति । 
कियदपि किखिदपि तव कृष्षेस्तवादरात्‌ अनन्तवं टिस्तद्व्यरतिरेकेण किमस्ति नास्त्येवेत्यथः। सवस्य चिदचिदात्मकस्य 
जगतस्त्वदुतयन्नत्वादत्यत्पत्वातत्वयि रोनत्वाच्चेति भावः । तथा च श्रुतिः “सव खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति” इत्यादि अतः सवस्य 
-त्वदात्मकत्वादहमपि त्वदात्मक एवेति क्षमस्ञेति । १२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
क्वाऽह्मिति द्वितीययुखुषतया स्तौति ॥ ९१ ॥1 उत्छपणसिति तत्र स्वस्य विशेषतः पृत्रत्वमेव स्थापयति ॥ १२॥ 
श्री मज्जोदगोस्वाभिकृतः वहत्‌ क्मसन्दभः 
ननु, त्वं ब्रह्याण्डाधिकारी जगतुक्लष्टा अदं गोपवालकक्रः कथं मयि नाथवानसि ? मेवं कोऽहं शुद्रतमः तयाहि यदिदं 
ब्रह्माण्डं तत्र पेश्याम्पक्षिपोत इवाहुं सतवितस्तिमात्रम्‌ एवं विधनन्तकोटिब्रह्याण्डानि पराणुक्पेण यद्रामकूपेषु तथाभतस्त्व- 
मीत्याह-क्वाहन्तमोमहदित्यादि । अहं क्व॒ तव म्ल क्व॒ अहं कीशः तमःरब्दो गुणतवययरः तेन प्रकृतिरेवोच्यते तम 
आदिभिः खादिनिश्च सम्बेितो योऽण्डवटः ब्रह्याण्डमाण्डं तत्र॒ सतवितस्तिमात्रः कायो यस्य स तथा ते कथम्भूतस्य ? ईहग्विधानि 
उक्तप्रकाराणि अविगणितानि अश्रङ्व्पानि यानि अण्डानि ब्रह्माण्डानि तान्येव पराणवः परमाणवः तेषां चर्य्या सच्चरणं तस्य 
वाताध्ठवत्‌ गवाश्नवत्‌ रोमविवरा यस्य एतेन परिच्छित्नवदुदृष्थरमानोऽपि परिमाणत्रयविलक्षणः परिच्छितोऽपि व्यापकश्चेति तव 
महित्वं क्व अहं वा कवेतसम्भाव्नाधिक्ये क्व्ह्यं तस्मान्ममायमपराघः क्षम्यताम्‌ ।। ११॥ ननु, कथमेतावानपराः क्षन्तव्यः ? 
सत्यं यद्यपि महानेवायमपरावस्तथापि त्वपि कर्णामये नापराधय कल्पत इति सदृ्टान्तमाह-उत्क्षेपणमित्यादि । व्वदुदरवत्तित्त्वात्‌ 
त्वं सर्वस्येव मातेत्याह-किमस्तीद्यादि । अस्तिनास्तिव्यप्देश मूषितम्‌ अस्तिनास्तीति यो ग्प्रपदेशस्तस्य श्रुभ मिस्तत्र उषितं स्थितं 
यत्‌ कियत्‌ यत्‌ किच्ित्तत्तव कुकषैरनन्तवं हिरिति यावत्‌ तत्र॒ किमस्ति नवेत्यर्थः। भावाभावरूपं यतु किंचित्तत्त्वं त्वतुकुक्षावेवेति 
यावत्‌ अतो मात्रगभस्यशिशोः पादोल्नेपो मातरि यथ। जआगसे न कल्पते तया ममापोति क्षन्तुदुचित एवाऽयमपरावः ।॥ १२॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 


तवं ब्रह्माण्डाधिकारो, अदं गाप-वाककरः कथं मवि नाथवानिति आह-क्वाहमित्यादि । अत्यन्तास्म्भावनायां क्वद्वयम्‌ । 
हे नाथ ! सम्थगुक्तम्‌, जन्तु य्यहमघरुना का।टिकोटिन्रद्याण्डाधिकारिणो मदतिरिक्तान्‌ प्रत्येकवाककपदोपसेविनो नो छोकयिष्यम्‌, 
तदायं संदेटोऽभविष्यदिति मदूवाक्या्थंः ।। ११॥ तल्ययमपराधः क्षमापयितुमशक्य एव ? नेवमित्याह्‌ -उत्क्षेपणमित्यादि । 
उत्क्षेपणं कुक्षिगतत्वात्‌, स्वेस्प्र त्वं माता, तहिं कथमयमपराधो न ज्ञन्तव्यः ?।॥ १२॥ 

श्नीमटद्िरवनाथचक्तव तिज्नता सारायंदशिनी 

ननु, विश्वल्ष्टाऽतिध्रसिद्ध एव न त्वमीशमानी मम तु किममेश्चयं तत्र दीत्यत आह, क्वेति । तमः प्रकृतिश्च महांश्च अहम- 
हङ्ारश्च खमाकाशं च चरो वायुश्च अग्निश्च वाजं च भूश्चत्येभिस्तत्त्वेः संवेष्टितो योऽण्डवटस्तस्मिनु पातालादिसत्यरोकान्तैः 
स्वमानेन सक्रवितस्तिनिङृ्टलक्षणः कायो यस्य सोऽहं क्व, ईहग्विघानि यान्यविगणणितान्यण्डानि तान्येव परमाणवस्तेषां चर्य्या 
निष्क्रमप्रवेशरूपं परिभ्रमणं तदयं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव महित्वमेश्वय्यं क्त्रेति मदत्लष्टा भ्रथम- 
पुरुषेण कृष्णस्येक्यविवक्षयोक्तं तेन म्मेश्वय्य विक्रमो वा त्वां प्रति रक्भस्थ गरुड प्रतीव न गणनाहंमिति भावः || ११॥ कि च 
ममापराघ्ोऽवश्यं सोढव्यो यतस्त्वं मातेति द्ितोयपुरूषेग पद्यनामेन सहैक्यं भावयत्नाद-उत्नेपणमिति। गभंगतस्य शिशोः 
पादयोरुतक्षेपणं मातुः किमपराधाय भवति नेव अस्तीति नास्तीति वा व्यपदेशेन भूषितं परमतं विखण्ञ्य स्वमतस्यापनं खथुचितो- 
पपत्तिभिः सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन वा सुस्थिरीकृतं वस्तु जगद्रूपं कियदपि एकत्वभुवनात्मकमपि कि तव कुलेरनन्तवंहिरस्ति अपि 
त्वन्तरेव अता ममापि त्वत्ुक्षिगतत्वात्‌ पुत्रस्य मात्रा त्वया अपराधः साडव्पर एव “पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः” 
इति त्वदुक्तरित्य्थः ।। १२॥ 

भीमच्छुकूदेवजङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 

ननु, भ्रकृत्याद्यावरणसंयुक्तविराइ विग्रहस्त्वमपीश्वर एवातो न॒ मयाप्नुकम्प्य इत्यव्राह्-क्वाहमिति । तमः भ्रकृतिः 
खमाकाशश्चरो वायुः तम आदिभिरश्भिरावरणेः सम्वे्टितो योऽण्डवटस्तस्मिन्स्वमानेन सतवितस्तिक्रायो यस्य सोऽ्टुं क्व ? 
ईहग्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि ते एव पराणवः प रमाणवस्तेषां चर्याः परिञ्रमणं तदधं वाताध्वानो गवाक्षा इव रामविव- 
राणि यस्य तस्य ते महित्वं च क्व ? भतस्स्वयाऽनुकम्प्य एवाहम्‌ ॥११॥। किच, कार्यकारणवस्त्वाघारस्य ते गभस्थेन मयाऽ्पराघः 
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९४ श्नामद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू अ. १४ षला- ११-१९ 


हृतः स त्वया मातृवत्सोढव्य इत्याह--उत्क्षेपणमिति । हे अधोक्षज ! गभंगतस्य रिदोः पादयोरुत्पेपणं मातुः किमागसेऽपराधाय्‌ 
कल्पते योग्यं भवति न भवतीत्यथंः । तव कृक्षेरनन्तवंहिः कियदपि किचिदपि वस्तु अरिति-नास्ति-व्यपदेशाभ्यां शब्दाभ्या 
भ्रुषितमभिदितं किमस्ति ? न किञ्चिदस्तीत्यथंः। “यच्चेहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्समादितम्‌”” इति श्रतेः तस्मात्स्वग्- 
गतस्य ममापराधो मातेवत्सोटव्यः 1! १२॥ 


श्रीबलदेव विद्याभूषणक़ता वंषणवानन्दिनी 


ननु जगदण्डविग्रहः सवंकर्ता त्वमपीश्वरोऽसीति चेत्तत्राह क्वाहमिति । तमः प्रकृतिमंहानहमहङ्कारः खं नभः चरो वाघु- 
अ ग्निस्तेजः वाजं भूश्चतयेतेस्तत्त्वेः सम्वेष्टितो यो अण्डघटस्तसिमन्‌ पातालादिसत्यान्ते स्वमानेन सप्तवितस्तिनिष्ृष्टः कायो यस्य 
सोऽहं क्व, क्व च ते महित्वं, कोदशस्येत्याह ईहग्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि ते एव पराणवस्तेषां चर्या प्रवेशनिग॑मल्पः 
प्रिश्रमस्तदर्था वाताध्वानो गवाक्षा रोम्णां विवराणि यस्येति कारणोदशयेनेवयविवक्षयंतत्‌ तथा च गरुडे शलभस्येव लपि म 
वेभवमिति । ११॥1 किन्वावष्यं सोढग्यस्त्वया ममापराध इत्याट्‌-उदित्ति, गर्भगतस्य बालस्य पादयोरुतक्षेपणं कि मातुरागसे 
पराघाय कलते नेव कथं मे गभंगः तत्राह मस्तीति व्यपदेशश्चेतनवाचिशब्दः, नास्ती तिव्यपदेशस्तु जडवाची तयोभु वि विषये 
उषितं स्थितं चिज्जडात्मकं जगत्‌ तव कु्षेरनन्तरव हिः कियदपि किञ्चिदपि किमस्ति नास्स्येवेतयथंः 1 अस्ति-नास्ति-शब्दयोरेवमयता 
“ज्योतींषि विष्णु"रिव्यादौ श्री वेष्णवे प्रसिद्धा अतो जगदन्तःपातिनो ममापि त्वत्‌कुल्लिगतत्वान्मात्रा त्वया अपराधः सोढव्य एव 
“पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह” इति त्वदुक्तंरेव एतच्च गर्भोदायेनेवं य विवक्षया ।। १२1] 


भीसुबोधिनी 


एवमाधिभौतिकन्रह्याणमात्मानं त्तिरस्कृत्याधिदं विकमपि तिरस्करोति दवा हमिति, तमः प्रकृतिमंहन्‌ महत्तत्त्वमहमह 
द्ार> खमाकाशश्चरो वायुरग्निर्वाजंरं भूभिश्चेत्यष्टावरणानि तैः सम्यग्‌ वेष्टितो योयमनण्डरूपो घटस्तस्मिनु घटे सप्तवितस्तिपरि- 
मितः कायो देहो यस्य, वितस्तिमात्रं शिरः परित्यज्य कायः सप्तवितस्तिभवति, ईद्ग्विघानामविगणितानामण्डपरमागूनां 
गतिरत्र तादशो बाताध्वो गवाक्षः, गवाक्षे हि सूर्य किरणेषु त्रसरेणुनां गतिह श्यत इति गवाक्षवद्‌ रोमविवराणि यस्य, याष्शस्य 
ते खहरवं क्वाहं च क्वेति सर्वथा परीक्षायामयोग्यता ॥११1। आष्यास्मिकस्यापि बरह्मणः स्वरूपमाधिव्यापराधक्षमापनामाहोल्घेपणः 
मिति गभेगतस्य पादयोरतक्षेपणं मातुरागसे क भवति ? अपराधाय न कल्पते, ननु विषयो दृष्टान्त इति चेदस्तिनास्तिव्यपदेः 
शाभ्यां भावाभावचब्दाभ्यां भूषितमलच्तं जगत्‌ तव कुक्षेरनन्तबेहिः किम्‌ ? सर्वं हि तव कुक्षौ, अतो ममापि स्वमध्ये पाताच्‌ 
नापरा इत्यथः, अनेनापि प्रकारेणापराधक्षमापनं, अयं साघारणः पश्च इति ! १२ 


गोस्वासिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


ननु श्रह्याण्डविग्रहस्त्वमपीश्चर एव' इति चेत्तत्राह क्वाहमित्ि । तमः प्रकृतिः, महान्‌ महत्तत्त्वम्‌, अहमहङ्कारः, लमा- 
काच्यम्‌, चरो वायुः, अग्निः, वाज॑म्‌, भश्च, एतेः प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तः संवेष्टितो योऽण्डधटः ब्रह्याण्डरूपो घटः नश्चरत्वज्ञापनाव्‌ 
घटपदभ्रयोगः' स एव तस्मिन वा स्वमानेन सक्तवितस्तिकायो यस्य सोऽहं क्व ? ईहग्विधानि एवंप्रकारकाणि यानि अविगण्तिा- 
स्यण्डानि तान्येव परमाणवः, तेषां चर्या परिभ्रमणम्‌, तदथं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य ते तव महितं च 
क्व 2" अतोऽतितुच्छस्वात्‌ त्वयाऽनुकम्प्योहमिति भावः ।। ११ ।। अपि च हे अधोक्षज ! गर्भगतस्यापि शिशोः पादयोरुत्ेपणं कि 
मातुरागसे कल्पते अपराधाय भवति ? न भवत्येवेत्यर्थः । सत्यमपराधाय न भवति । (ततः किम्‌ अत आह्‌--अस्तिनास्तिव्यपदेः 
शाभ्यां भावाभावशब्दाभ्यां भूषितमभिदितं वस्तु तव कुक्षेरनन्तः वहिः करियदपि किमस्ति ? न किखिन्मात्रमपि बहिरस्ति, किन्तु 
सव तदन्त्रेवास्तीत्यर्थः । अतः सर्वस्य त्वत्कुक्षिगत्वेन ममापि तथात्वात्‌ मातुवन्ममापराधः सोढव्य एवेति भावः! एवं भूतस्य तव 
ज्ञानं संसारिणां नास्ति, अतीन्द्रियत्वात्‌' इति सम्बोधनेन सूचितम्‌।। १२॥ 


अन्विताथप्रकाक्िका 


कृवाहमिति ॥ तमःश्रकृतिः महान्‌ महत्तत्वम्‌ अहमहंकारः खमाकाशं चरो वायुः अग्निः वाजंर भूश्च एतः रकृत्यादि- 
पृथिव्यन्ते: संवेष्टितो योऽण्डघटः ब्र्याण्डरूपो धटः नश्वरत्वज्ञापनाय घटपदध्रयोगः । स एव तस्मिन्वा स्वमानेन सप्तवितस्तिमतरः 
कनिष्ठपरिमाणः कायो यस्य सोऽहं क्व ईदग्विघानि एवंश्रकारकाणि यानि मगणितान्यण्डानि तान्येव परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमणं 
तदव्य वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य ते तव महित्वं च कव । अतोऽतितुच्छत्वात्त्वयानुकम्प्योऽहमिति भावः ॥१॥ 
उत्क्षोपणमिति । हे अधोक्षज ! गभंगतस्य शिशोः पादयोः उत्क्षेपणं किं मातुरागसे कल्पते अपराधाय भवति न भवत्येवेत्यर्थः । अस्त 
नास्तीत्यपदेशाभ्यां भावाभावकान्दाभ्यां स्य॒लसूक्ष्मकायंशब्दः कारणा भूषितम्‌ एतेषां शब्दानां भुवि विषये उषितम्‌ अभिहितं एव 


ह 
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वस्तु तव कुक्षेरन्तः वहिः कियदपि किचिन्मात्रमपि किमस्ति न किचिन्मात्रमपि बदहिरस्ति कितु सवं तदन्तरेवास्तीत्यर्थः । अतः 
अदट्मपि कुक्षिगत एव तेन पुत्रस्य मात्रेव त्वया ममापराधः सोढनग्यः 1 १२ ॥ 


श्री गो पालानन्दमुनिदिरचितं निगढायप्रकाङ्ञव्याख्यानम्‌ 


किच गभंगतस्यापत्यस्य पादयारुत््षेपणं ताडनं मातुः आगसे अपराघाय कल्पते फ न कल्पते न भवतीत्यर्थः । ननु 
स्रीगभन्यायेन मत्कुक्षौ त्वं कदा स्थितोऽसोति चेत्तत्राह ॥ अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां खदसच्छब्दाभ्यां भूषितं साध्वसाधु कायं 
कारणस्थूलपूक्मशन्दैरलकृतमित्यथैः । यद्वा एतेः शब्देभु वि भ्रमौ उषितं स्थितं यत्तत्समग्रं वस्तु तव कुक्षेरनंतो बहिः क्रियदपि 
क्रिचिन्मात्रमपि किमस्ति न किचिदस्तीट्य्थः । अतस्तथाभूतस्य ममाप्यपराघधो न गण्य इति भावः । ११ ॥ अन्ये तु परंपरयोत्पन्ना 
अहं तु त्वत्त एवबोत्पन्न इत्याह जगदिति । जगल््रयस्य . दशलोकात्मकत्रिभुवनस्य अन्ते प्रलये य उदधीनां समुद्राणां संप्छ्वो मिश्रत्वं 
तस्मिन्नुदे महाजक़े नारायणस्योदरनाभिनाकात्‌ उदरस्थनाभौ नाकं पद्मं तस्मात्‌ नलिन तु नरुं मतमिति विश्वः स्वार्थेऽण्‌ अजो 
विधिविनिगंत उत्पन्न इति वाक्‌ मृषा नैवास्ति हे ईश्वर त्वत्तोऽहं कि न विनिगर्तोस्मि विनिगंत एव ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भस्तममोरञ्जनी 


नन्वेतदण्डाधिपतिस्त्वमपीश्वर एव ततो न मयाभ्नुकम्प्यस्तव्राह्‌ ।। क्वेति ॥ तमः प्रकृतिश्च महन्महचत्त्वं च अहमहुंकारश्च 
खमाकाशं च चरो वायुश्च अग्निस्तेजश्च वाजंखं च भभू मिश्च ताभिः संवेष्टितो योऽण्डघटोऽडात्मको धटस्तस्मिनु सप्तवितस्तिः स्वमा- 
नेन सप्वितस्तिपरिमितः कायो देहो यध्य तथाभूतः, अहं त्र्या, क्व, ईहग्विधानि यान्यविगणिताण्डानि तान्येव पराणवः 
परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमणं तदथं वातघ्वानो गवाश्नास्त इव रोमविवराणि यस्य तस्य, ते तव, महित्वं महिमातिशयत्वं च क्व, 
तव महिमानं विचारथतो मम तवाग्रेऽतितुच्छत्वमिस्यर्थः । अतितुच्छत्वात्त्वयाहमनुकम्प्य इति भावः ॥ ११ ॥ रोके मात्रपितृणां 
स्वपुत्रेष्वनुकम्प्यत्वदर्शंनात्‌ स्वपुत्रकृतापराघानां सदिष्णुत्वदश्चं नाच्च त्वत्पुत्रोऽहं त्वयानुकम्प्यो मत्कृतोऽराधश्च त्वया क्षन्तव्य 
इत्याह ॥ उत्क्षेपणमिति ।। हे अधोक्षज, गभंगतस्य शि शोः, पादयोः, उत्क्षेपणमावातः, कि मातुः स्वजनन्याः, भागसेऽपराध्षाय कल्पते 
भवति । न भवत्येवेत्यर्थः । ननु विषमोऽयरं हृ्टन्तस्तव मम गभंस्यत्वाभावादिल्यत्राह । तव कुक्षेः, भनन्त्‌ः बहिः अस्तीति नास्तीति 
यो व्यपदेशो व्यवहारस्तेन भूषितमभिहितं, यद्रा अस्ति नास्तीत्येवं भूतानां शचन्दानां भुवि विषये उषितं स्थित, क्रिमदपि किचिन्मा- 
त्रमपि, अस्ति किम्‌ । न्त्यतरेव्यशः । विदविदाटम कस्य जगतस्त्वत्कुक्षिस्थत्वं प्रसिद्धमेवास्ति । एवं सति स्वत्युत्रोऽदहं त्वयाञ्नु- 
कम्प्योऽपराधश्च क्षन्तव्य इति भावः । चिद्ठस्तुनः सततमेकरूपत्वात्सदास्तित्वमेव । अचिद्रस्तुनस्तु सततमस्तित्वेऽपि सततपरिणा- 
मित्वाद्यवंपूर्वावस्थां विहायोत्तरोत्तरावस्थापत्तौ स्यां पूवपूर्वावस्थाया निवृत्तीक्ष्या नारितत्वैन व्यपदेशः । एवमुभधोर स्तित्वना- 
स्तित्वभूषितत्वं बोध्यम्‌ 11 १२॥। 


श्रीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 


क्वाहमिति : १०.१४.११. 
अनार्यकायं कथमाचरस्त्विदं सदायंवर्योऽपि मयीति मा वद; 
तथा भवस्वैकपिश्चाबयोगतोऽप्यनेकभूताककितिस्त्वहं रभो ।॥। २४॥ 
अनन्तकोटिब्रह्याण्डभाण्डोभूतोदरस्य ते। भागोऽणुमात्रमेतत्मे भारङ़ृ्र तवाच्युत ॥ २५॥। 


उत््षेपणमिति : १०.१४.१२. 
वितस्तिमितिकोदरस्थनिजवार्पादाहतिनं मातुरिहमन्तवे भवति नापि द्खाय च। 
अक सदय चिन्तया मदपराघराशेयंतो विभुस्त्वमसि विश्रुतो भुवि च सत्यमाता मम ॥ २६॥ 


कृष्णप्रिया 

हे अनन्त ! प्रकृति-महत्तत्व-अहङ्कार-आकाश्च-वायु-अग्नि-ज ओर पृथ्वीख्प भष्टं॒वस्तुगों से धिरा-बना इमा ब्रह्माण्ड 
नाम का घटल्प सात वितस्ति-सादे तीन हस्त को देह वाजा यैं तुच्छ जीव कहां । आपके श्री भङ्धके एक ही रोम कूप में 
रहे अनन्त कोरि ब्रह्माण्डं को धारग करने वाके आप कौ महिमा यदि अगेय-अज्ञेय ही है । तो फिर भाप के अनन्त रोम छिद्रो मे 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उडते दीख पडते हं कि जेसे किसी गवाक्ष की जाली के छिद्र मे से प्रविष्ट होती सूयं की किरणों 
भे धूली के छोटे कोटि कोटि परमाणु उडते हुए दि लायी पडते । अव किये भगवन्‌ कहां माप को महिमा ? नोर कहां म क्षुद्र 
जीव ॥१९१॥ अये अधोक्षज ! आप तो स्वयं ज्ञानस्वरूप ह आप को कहाँ मनुष्य को तरह दन्द्ियो से त्ञान पाना & । इसख्यि तो 
भप अधोक्षज हैँ । तो हे अधोक्षज अब किये ! कि जपने गभं में स्थित बालक को, असे के परो का उछ्लना होता हे क्था माता 
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५७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ इलो. १३-४ 


उसे भ्रहार मान कर अपराध मानतो है ? ओर उस पर क्या रोष करती है ? नाथना, ना, कभी नदीं, तो वसे आप भी मृ ५. 
दया करे 1 क्योकि मे भो कुक्षिगत बालक के समान ही हूं ओर आप मेरी अमम्माँही हैँ । नाथ अस्ति ओर नास्ति-भाक्अभव 
शब्दो से कही जाने वारी कोई भ एेसी वस्तु हैक्या?जोञआपकी कुक्षिगत-कोखमे नदो ?॥ १२॥। 


जगत्‌त्रयान्तोदधिसम्प्छवोदे रायणस्यादरनाभिनारात्‌ । 
विनिगेतोऽजस्त्विति उङ्‌ नं शषा रिः त्वीशवर त्वन्न विनिगतोऽस्मि ॥ १३ ॥ 
नारायणस्त्वं न हि सवेदेहिनामार्मास्यथी्ाखिलरोकसा्ची । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्तच्चापि सस्यं न तवेव माया १४॥ 


कदंसक्षमा 


अन्वयः--जगत्‌त्रयान्तोदधिसम्प्कवोदे नारायणस्य उदरनाभिनालात्‌ अजः विनिगंतः इति वाक्‌ तु मृषान वेतु ईश्वर 
त्वत्‌ न विनिगंतः अस्मि किम्‌ ?11 १३॥ त्वं नारायणः न हि सवंदेहिनाम्‌ आत्मा असि अधीश अदिलकोकसाक्षी नरभूनलाः 
यनात्‌ नारायणः अङ्घ तत्‌ च अपिन सत्यं तव माया एव । १४॥ 

श्रीघरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 

कि च विशेषतोऽपि त्वत्तो मम॒ जन्म प्रसिद्धमित्याह्‌ । जगस्त्रयेव्यादि 1 जगव्रयरयांति एल्ये य उदधीनां ष्ट्व 
संश्केषस्तस्मिन्वुदे उदके नारायणस्योदरे नाभिस्तस्य नालादजो विनिर्गत दति या वावसा तावत्गरृषा न भवति । वें निष्ठितम्‌ ॥ 
तथापि तु हे ईश्वर त्वत््वतोऽदहं कि न विनिर्गतो नोत्न्नोऽस्मि । अपि तु त्वत्त एवोत्पन्न इत्यर्थः ॥। १३ ॥ तहि नारायणस्य पत्रः 
स्यास्त्वं मम॒ किमायातं तत्राह । नारायणस्त्वमिति न दीति क्राक्वा त्वमेव नारायण इत्यापादयति । कुतोऽहं नारायण इवि 
चेदत आह्‌ । स्वंदेहिनामात्माऽसीति। एवमपि क्रि नारायणो न भवसि नारं जीवस मूदोऽयनमाश्चयो यस्य स तथेति । त्वमेव्‌ 
स वंदेहिनामात्मत्वान्नारायण इति भावः । हे अधीङ त्वं नारायणो न हीति पुनः काकुः । अधीशः प्रवर्तकः । ततश्च नारस्यायनं 
प्रचुत्ति्यस्मात्स तथेति पृनर्स्वमेवास्ाविति । किं च त्वमखिलछोकसाक्षी अखि लोकं साश्नात्पश्य सि अतो नारमयसे जानाषीति 
त्वमेव नाराय्रण इत्यथः । नन्वेवं नारायणप दव्यृत्पत्तौ भवेदेवं तत्त्वन्यथा प्रसिद्धमित्यादंबयाह । नाराय्णोगभिति । नराद्द्‌ त 
येज्यास्तथा नराज्जातं यज्जरु तदयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि त्वैवं मूर्तिः । तथा च स्मयंते 1 “नराज्जातानि तत्त्वानि 
नाराणीति विद्धाः ।। तस्य तान्ययनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः 11 इति । तथा “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ अयनं 
तस्य ता- धवे तन नारायणः स्मृतः ।।* इति च ननु मन्मूतेपरिच्छित्नायाः कथं जखाश्रवत्वमत आह्‌ ! ठच्चापि सत्यं नेति ॥ १४ 

श्री वशीघरङृतो भावपयंदीपिन्ञाप्रकूारः 

स्वंजनश्रल्यातप्रवृत्तमाह--कि चेति । विशेषतः सवपिक्षया । त्वत्तो भवतः। नाछात्‌ पद्मदण्डात्‌ "नारं नारीपद्मदण्डः 
इति सात्वतः । तावदिदानीम्‌ । इत्यथ इति- तव नाभ्युदुभूतकज्जाज्जातोऽपि त्वत्त एव जात इति भावः ।१३। तहि भगवता 
कमकादुभूतत्वे । स्थाः त्वं भवेः । मम नन्दनन्दनस्य किमागतम्‌ 1 तत्र तदा । इति भाव इति-सर्वास्मिन एव नारायणपदा्थतमिति 
तात्मयम्‌ । पुनरर्थान्तरेणापि तत्समथंयति-- अधीश इति । त्वमेव नन्दात्मजरूप एवासौ नारायण इति । पुनस्तथेवाह- किति ॥ 
इत्ययं इति - सवजञत्वातत्वमेव स इति भावः। यशोदासूनुराख्ङ्खते- नन्विति । व्युत्पत्तौ >. त्पादने । एवमुक्तप्कारेणाप्यर्यों 
अवेदेव । तत्‌ नारायणत्वं भगवतः । अन्यथा उक्तार्थग्यतिरेकेण प्रसिद्धं न त्वनेन पूवेक्तिव्युत्पादनेन । आद्य स्वयमेव्‌ ङ्क्त्व 


स । एतद्थस्वीकारे भगवानारङ्कुते-- नन्विति । अपरिच्छिन्नाया देशकालवस्तुपरिच्छेदत्रयशून्यायाः तच्चापि जलाक्नङं 
वपुरपि १४॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिकङता वेष्णवतोषिणी 


विशेषतश्च कृपया पित्रनामपि प्राप्तेन त्वया क्षन्तव्यमेवेति द्वितीयपुख्षभेदान्तराऽनिख्ढविशेषविराङन्तर्यामिपुड- 
स्वेनापि स्तौति--जगदिति। जगत्त्रयस्य सावरणब्रह्याण्डस्याऽन्ते प्राकृतप्रलये तदवसान इत्यथः । तत्र ब्राह्यकल्पादौ 
स्यम्म्क्वस्योदमवशिष्टशुदकं तत्रेत्यर्थः । इति तेषामभिप्रायः। यद्वा, जगत्रयश्य योऽन्तः सर्वाऽ्धोभागः तत्र तदुदधिसम्प््वोदक ` 
ग भोदकाख्य एकाणंवस्तव्रेव्येवा्थः। व्याद्यान्तरं ब्रह्मणो जन्मकालं ब्राह्यकल्पादिकं न बोधयतीति उदर्ब्दस्तदानीं तद्गतं + 
ख्चयति, नाकं कमल्दण्डः तेन कमलं लक्ष्यते । यद्वा, “निनि तु नकुं मतम्‌” इति विश्वकोषान्नरं कमलं स्वार्थे तद्वित तस्माद्‌ ड 
्ाब्देनान्यतो विशेषं बोघयति । विनाऽपि मातृव्यवधघानमुत्प्नत्वात्‌ गत एव विन्दश्च अत एव निगंत इति चिरभदरान्तःस्यितिः + 
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स्कं. १० पू. अ. १४ एला. १३-१४ | उनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ १७७ 


सूचिता । हे ईश्वरेति पुनभंगवति पित्र [ मात्र | ट्टिमयोग्यां त ॥ १३॥ घङ्ख तवेव रूपमेकम्‌ क. न 
तवाङ्गत्वादेव तस्य च नारायणत्वं नाराश्रवत्वे न € गौणमित्याह्‌- तच्चेति । अतोऽचिन्त्यशक्ट्यव व तद्विग्रहस्य परिच्छ्निा 
परिच्छिन्तत्वं न तु नाराश्रयत्वेन नारपरिच्छिस्वमिति भावः अन्यत्तः ततर तच्चेति साचा । यद्रा, पुनस्तत््रस्ताव- 
व्याजेन तादृशे श्रीकृष्ण एवावान्तरप्रकरणमिदं पर्वदलाययति-अधील ईशो महत्छष्टा त्रथमः ¶ुच्व- । ठं स्वय भगवत्वात्तस्याप्यु 
परिविराजमान ! यथोक्तं द्ितीये “आद्याऽदत}रः पुरषः परस्य” इति तव्याख्यातं च परस्य भूम्नः पुष्प प्रकृति प्रवकः यस्य 
सहृस्ररीर्त्याचक्तो रीकाविग्रहः स आद्योऽवतार इति । अतो नराण † तृतीयपृस्व भेदानां तत्तद्भरूतस्थान तथा तत्तदण्डसंस्ितार्ना 
दितीयपुरुषभेदानां च समूहो नारं तच्च तत्सम रूपो मटल््ष्टेव ततस्तस्याप्ययनं ्रवृत्तियंस्मात्‌ इति त्वमेव मुख्यो नारा 
इत्यर्थः 1 अतः सवंदेहिनामात्मा सरवंभरूतस्थतृतीयपुख्पः तथाऽखिकलानसाक्षा अण्डस्यद्वितीयगुल्वः तथा 2 नरा- 
ज्जातानि तत्त्वानि" इत्यनुसारेण ये नरभुवो महदादयस्ततसादित्यपाठाज्जरं च नरग्रभवमेव तता _ आपा नाराः इत्यादयनुसारेण 
तद्रपश्च य; कारणजलाणं बस्तदाश्चयत्वात्‌ प्रथमपु्षश्च यो नारायणः स त्वं हि निश्चितं नासि कितु तत्तद्रूपो नारायणस्तवाङ्खं 
तवं पुनरङ्गीत्यथंः । यथोक्तम्‌- 2 

“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरषाख्यान्यथो विदु> । भ्रथमं महतः चटुः दहितीयं त्वण्डर्‌ ॥ 

तृतीयं स्वंभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यत” ।1 इति । ॐ | 

अतस्तवदङ्कोत्पन्नत्वादपि तवेव पुत्रो भवेयमिति भाव->। एव मेव द्ितीये “भूमेः सुरेतर " इत्यादी कलयासित- 

दणकेदो जात” इत्यत्र श्रीन्रह्यवाक्ये यः सितकृष्णकेशः यत तत्तद्णंसूचकौ सित्कष्णौ केशो देवं ष्टौ सोऽपि यस्याशेन स स्वय- 
मेव जातः सन्चिव्यर्थः 1 सितङ्ृष्णकेशत्वं च मोक्षधर्मीयनारायणोपाख्यानदशितनानारश्मिच्छविमयत्वात्‌ तथा च खदलनामभाघ्य- 


धृतं भारतीयं भगवटदचनम्‌ - न < 
¢ “अंशवो ये प्रकागन्ते मम ते के संज्ञिताः 1 सर्वज्ञाः केशवं तस्मान्मामाहुभुनिसत्तम  * ॥ 
इति एवयेव प्रथमे- 


“जगहे पौरुषं रूपं भगवानु महदादिभिः । सम्भूतं षोडडाकरूमादौ लोकसिसृक्षया ॥ 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिहदाम्बुजादासीदुत्रह्या विश्चसृजाम्पतिः।। 
यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो खोकविस्तरः । तद्र भगवतो रूपं विशुद्ध सत्त्वमूजितम्‌" ॥ 
““पृश्यन्त्यदो रूपमदप्रचक्षुषा सहस्पादोरभुजाननादृभूतम्‌”” इत्युक्त्वा ` स _एव परथमं | देवः कौमारं स्गमा्थित- ५ 
दत्यादिना द्वाविदात्यवतारांश्च प्रोच्य कृष्णस्यापि तदन्तःपातित्वेन साधारण्ये पराप्त विज्ञेषमाह -““एते चागच्लाः पु कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌” इति एषाम्थंः भगवानु परमपूर्पोत्तमः रोकानां रह्मण्डाना सिसृक्षया दना व 
कथम्भूतं ? महदादिभिः सम्भरूलं भिच्तिं अन्त्र तमहदादितच्वं प्रक्यादी “सोन्तः करीरेऽपित ध ध व 
घोडशकरु “श्रीशरू:कीतिरिखारीराकान्तिविद्येति सप्तकं विमलाद्या नवेव्येता मूख्याः शा ट्‌ य भ सु प 
घोडगकरा यस्य तत्‌ इदमाद्यं पुरुषरूपमुक्त्वा द्वितीयमाह - यस्याम्‌ मसीति 1 ब्रह्याष्डसृष्टवा तदनुभ्रवेशन अम्भ २ 
गर्भोदके शयानस्य यस्य॒ कीदशान्नाभिह्लदाम्बुनादित्यत आह्‌ यस्यावयवेति । यस्य ता कि स्वल्पं पो स क 
प्रसिद्धौ विशुद्धसत्त्वास्यस्वखूपराक्तिविशेषाभिव्यक्तत्वात्‌ तसपरच्ुर स्वरूपमिव्य्थंः 1 “नातः पर परम - व स्वल्पम्‌” इ १ 
तृतीयोक्तेः तच्चोजितं ववत्‌ परमानन्दखूपत्वात्‌ “को ह्यवान्यात्‌ इत्यादिश्रुतेः तस्याकारमाह-- प्यन्त्यद ३ । तस्याबत। 
नाह स एव गर्भोदशायिपुखुष एवेति अथात्रैव तस्य ॒पुरुषस्याप्यवत रिणं श्रीभगवन्तं परिचाययति-- एत इ ० स 
एते कौमारसर्गाद्याः अंशकलाः तद्धिवेकस्तत्र तेरेव कृतः कृष्णस्तु भगवान्‌ तु यन्द! भिन्नोपक्रमे य 9 र्यं जगृहे शर्‌ ए ए 
स इत्यर्थः । तत्रापि स्वयमात्मनेव न तु तत्प्रतिरूपत्वेन दीपादीपवत्‌ एवं च स्वय भीस्वामपादर प अथाहमंशभागेन” इत्यत्र 
व्याख्यातम्‌ । अंशेन पुरुषरूपेण भागो मायाया भजनमीक्नणं येन तेन सवथा परिपूणंङ्पेणे ति विवक्षितम्‌ इति तथा व 
श्रीवसुदेवेन “यस्यांशांांशभागेन विश्वस्थित्यप्ययोदधवाः* इति तंरेव व्याख्यास्यते च यस्यां तः पुरषरतस्य छा मात्या यचा 
ब्रह्मसंहितायां श्रीकृष्णस्तवे- 
"“यस्येकनिःश्चसितकारुमथावकम्ब्य । जीवन्ति रोभविलजा जगदण्डनाथाः ॥1 
विष्णुर्महान्‌ स इह यस्य कराविशेषो गोविन्दमादिपुख्षं तमहं भजामि” ॥ इति । 1 
तस्मात्‌ साधूक्तं नारायणोऽङ्गमिति दष्टः च तथव, तावत्सवे वत्सपाला इत्यादौ वक्ष्यते व अद्यव स 
इत्यादौ अथ प्रकृतमनुसरामः । ननु, मायिकजलान्तःपातेन तदपि ममाङ्ग किमु जगदिव मायिकं न हि न हीत्याह । तच्च तवाङ्गं 
सत्यमेव न तु माया मायिकमित्य्थेः। अपीति सम्भावितमेवेदमित्यथः ॥ ९४ ॥। 
२३३ 
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९७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ. १४ लो. {३-१४ 
भीमज्जोवगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणो 


| विशेषतश्च साक्षात्‌ पित्रा त्वया पुत्रस्य ममापराधः क्षन्तव्थ एवेत्याह - जगदिति । नारं ( नाका ) कमक्दण्डष्तेका 
कमल लक्ष्यते, यद्वा, नलिनि तु नलं मतम्‌" इति विश्वोक्तेनंलं कमलम्‌, - स्वार्थे तद्धितस्तस्मात्‌; यदा, तदीयमध्यभागादिलयर्वः ॥ 
तु-शब्देनान्यतो विशेषं बोधयति, साक्षात्तस्मादेवोत्पन्न्वात्‌, अतएव वि-शब्दश्च, तत्रापि निर्गत इति चिरभुदरान्तःस्विति 
सूचिता 1 हे ईश्वरेति भगवति पित्दृष्टिमयोग्यां मन्वानो भक्त्या प्रभुत्वेन सम्बोधयति । यद्वा, हे ईश्वर ! नारायणादिनिगमिऽदि 
ठवत्त एव विनिर्ग॑तोऽहमोश्वरव्वान्नारायणेन महामेदादित्यथंः ।। १३ अगं तवैव रूपमेकम्‌ । लत नर भरूजलायनादुपारधर्नारायच्य 
इति चेत्तह्य-पाधेरसत्यतया नारायणत्वस्याप्यसत्थता प्रसज्येत ? तव्राहु- तदपि जलं सल्यमेव, न च तव मायया; यया 
सत्यम्‌, तथा तदपीत्यपिशब्दा्थंः 1 त्वल्छोकायाः सत्यतयायतस्य तथा तदुपकरणत्वेन, अतएव श्रीभगवदवतारान्नराज्जाततवेन च 
जकस्यापि सत्यता सिद्धेः, अतो माधिकत्वाभावेन तस्यापरिच्छिन्नत्वान्नारायणस्याप्यप{रच्छिन्तत्वं स्वत एवाव्याहतम्‌ । अववा, 
नारायणादप्यधिकतमं श्रीङ्ृष्णस्य महिमानमनुभूय तस्य नारायणत्वोक्त्या भीतः सस म्भ्रममाह्‌ - नारायणस्त्वं नेति । अधीश्च ‡ 
त्र द्याण्डमण्डलाधीश्वर ! त्वं नारायणो न भवसि, हि यतो नर-्रू-जलायनाद्यो नारायणः, स च तवांगमंशः, ( भा० ११५२) 
“शूतयंदा प-भिरात्मसृष्टः, पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान, मवाप नारायण आदिदेवः ।॥ शुक्त 
स्वात्‌ नारायणोञ्त्रावतारी श्रीपुरषोत्तमः पुरुषाभिधानमवा२, जलशायी नारायणो वभूवेत्यस्यारथः । ( भा० १०।१४।३२ ) न्मत्र 
परमानन्द पूण ब्रह्य सनातनम्‌" इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कृष्णस्तु पूर्णः पुरषोत्तम एव । अतएव त्वमखिरलोकसाक्षी - अखिला लेका 
श्रुवनानि येषु तान्यखिर-लोकानि ब्रह्याण्डानि तेषां साक्षी, ( भा० १८।१४ १९१ ) "वेटग्विधाविगणिताण्डप राणुचर्ग्या' इत्याचुक्त 
त्वात, तदव वृन्दावनान्तत्र ह्याण्डकोटीनां स्वयमेव दृष्टत्वाच्च । नारायणस्त्वेकस्येवास्य ब्रह्माण्डस्य इत्यतः सव्व॑देहिनां- 
सर्व्वे देहिनो व्यष्टिजीवा येषु ते सव्वेदेहिनो वेराजास्तेषामनन्तकोटिब्रह्याण्ड वत्ति-समष्टीनामात्माऽसि । शेषं पव्वंवत्‌ । ननु 
{ भा १<।१।६४९-२०)- 
ब्रह्मा तदुपघा्य्याथ सह देवस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिष्टेः ॥ 
तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । पुरषं पुरुषसूक्तंन उपतस्थे समाहितः!" 
इति विराडन्तर्य्यामिणः क्षीराब्धिशायिनो नारायणाख्यस्य पुरुषस्यवोपस्यानात्तस्येव कष्णरूपेणावतरणात्‌ कष्ण एव 
नारायणाख्यः पुरुष इत्यवसीयते; तत्‌ क्रथं त्वं नारायणो नेत्युच्यते ? सत्यम्‌, वाढ्मत्रावधीयताम्‌ ( भा० १।३।१-३ )- 
“जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः । सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रा वितन्वतः । नाभिह्दाम्बुजादासीदब्रह्मा विश्वसृजां पतिः॥ 
यस्यावयवसंस्थानः कल्पितो छोकविस्तरः । तद्र भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूजितम्‌ ।1' इति। 
एषामथंः- भगवानु श्रीपुरुषोत्तम आदौ सर्मादौ स्ववीक्षया सृष्ट मंहदादिभिर्लोक सिसृक्षया पौरुषं रूपं जगृहे प्रादुश्चकार 1 
कथम्भूतम्‌ ? सम्भूतं षोडगकल्म्‌- ५ 
अणिमा महिमा प्रातिः प्राकाम्यं रुधिमेशिता । तथा कामावशायित्वं वशितेव्यष्टसिद्धयः ।' 
इत्यष्ट; ( विष्णु° पु° ६&।५।७४ )- 
क एश्वय्यंस्य समग्रस्य वोय्यंस्य यद्ञसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चापि षण्णां भग इतींगना ।॥ 
इ(त षट्‌; 


-लीला-छृपारभिधौ विष्णोः स्व-परा्थौ गुणावुभौ । लीला स्वस्येव सौख्याय परेषां तु कृपा स्म्रता ॥' 


इति द्वौ । एताः षोडशकला गुणा यत्र, तत्‌ इद मादयन्तु महतः पुरुषरूपमुक्तम्‌; द्वितीयं त्वण्डसंस्थितं पुरुषलूपमाह 
यस्येति; ब्रह्याण्डसृष्टया तदनुप्रवेशेनाम्भसि शयानस्य यस्य नाभिह्दाम्बुजादुब्रह्यासीत्‌ । कीदृशात्‌ ? नाभिहदाम्बुजस्यावयवः 
कणिका-पत्तादिभिर्ोकविस्तरः कल्पितस्तस्मात्‌ । कथम्भूतं नारायणरूपम्‌ ? तदाह- तद्वा इति । न ह्यम्भःश्ायिनः सकाशाद्‌ 
क्लोराच्धिशायी साऽन्योऽवतारो मन्तव्यः । यत्तस्येव लोकपद्यप्रविष्टत्वात्‌ 'तल्छोकपद्मं स ड एव विष्णुः, प्रावीविशत्‌ स्वगुणावः 
भासम्‌" इति तृतीयस्कन्धे ( भा० ३।८।१५ ) हि कथितं पुरूषस्यास्य ( भा० १।३।६ ) स एव प्रथमं देवः कौमार सर्गमास्थितः 
इद्याद्याः कल्क्यन्ता द्वा विशत्यवताराः प्रोक्ताः । ततः कृष्णस्यापि तदन्तःपातित्वेन पुरुषावतारत्वे प्राप्ते विशेषमाह (भा. १२९ 
"एत चांशकलाः पुंसः छृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌" इति पुंसः पुरुषस्यंते कुमाराद्या अंशकलास्तद्धिवेकस्तरेव कृतः । कृष्णस्तु 


(तु-शब्दो भिन्नापक्रमे,- यो भगवान्‌ पौरुषं रूपं जगृहे, स एव छृष्णः, तत्रापि स्वयं स्वातत्येण, न तु 'दीपादुतलन्च.दीपवत्‌"¶ि 


न्यायेन, न तस्यान्यतः प्रादुभरतत्वम्‌, किन्तु मुख्यदीपस्थानीयत्वमेव कृष्णस्य; तथा च बरह्म्हितायाम्‌ ( ५।५९ ) -यस्यंकरिः 
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त्क. १० १. अ. १४ पलो. १३-१४ | घनेकव्याख्यासमकङ्कतम्‌ १७९ 


श्चसितकाकमथावलम्ब्य, जीवन्ति रोमविकजा जगद्गणार्थाः। विष्णुमंहान्‌ स॒ इह यस्य॒ तनूविशेषो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं 
भजामि 1।` इत्यस्यावतारिवरस्याप्यवतारमध्ये गणनं नान्यरीखाद्यवतारमाध्रुरी विशेषापेक्षया । ननु, भवतु ष्णस्य सर्व्वथा 
पूणंत्वम्‌, क्षीराव्धिशायिनश्चतुर्थग्युहानिखढत्वेन पद्मयुराणमोक्षघम्मादिषु कथितत्वात्कथमंशत्वम्‌ ? सव्यम्‌, वासुदेवादयश्चत्वारो 
व्यहा अस्यासमोद्ध्वंमाहात्म्यभरस्य कृष्णस्यापेक्षधांशविशेषा एवः; तव्राप्यनिर्द्धादयो नितरामेव यस्य महानारायणस्यामी व्यूहाः, 
तस्याप्याविर्भावपदं कृष्ण इत्युक्तमेव--शयरयंःनि-श्चसित-” इत्यादिना यच्चोक्तं क्षीरान्धिशायिन उपस्थानात्‌ स एव कृष्ण इति, 
तत्र क्षीराच्धितीर एव तदनुग्रहुस्य देवः सृकभत्वात्तथोक्तम्‌, न तु तदवतारत्व-विवक्षयाः,-- अनुग्रहाय देवानां तत्र सन्निहितो हरि 
इति पाद्मादिपूक्ततवात्‌, वस्तुतस्तु देवानां तव्रोपस्यानातु सर्वत्र स्वरूपः सम्भूय श्रीपुरुषोत्तम एतावतीणं इति निरूपितमेव । एतच्च 
श्रीस्वामिपादानामपि सम्मतमेव, तथा च ( भा० १०।२।९ ) 'अथादहम भागेन" इत्यत्र तं्व्याख्यातम्‌- अंशेन पुरुषल्पेण भागो 
मायाया भजनमंक्षणं येन तेनः इति । १४॥ 
श्रीसुदशंनसुरिकतञ्चुकपक्षीयम्‌ 


अथ स्वस्य पितूपुत्रत्वरूपं सम्बन्धमपि विशिष्याहु- जगदिति । जगत्नयान्ते य॒ उदधिसम्प्छवः समुद्रकीभावः ठत्‌ 
सम्बन्ध्युदकशायिनः नारायणस्योदरे नाभिः तत्सम्बन्धिनालात्‌ कमात्‌ अजः विनिगंतः इति वाक्‌ न मृषा अतः तुरप्यर्थे 1 हे 
ईश्वर ! त्वत्‌ त्वत्तः किन्न विनिगंतोऽ्मिति । १३11 ननु, नाराथणस्त्वन्य एव नाहमिति शङ्कायां तस्य अवतारस्य नारायणाद- 
वतारिणोऽनन्यत्वमेव श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासाद्यद्चुष्ट ॒स्फुटयति-नारायणस्त्वं नहीति । काकुः खवंदेहिनां नारषदवाच्यानां 
वद्धमुक्तनित्यरूपाणां आत्मा अयनं शरीरी यः नारायणः संज्ञायां णत्व विधानात्‌ नारायणसंजः स त्वंकि नहीति काकुः। अपि 
त्वस्येव अधीदोऽसि प्रवर्तकः “अपगतौ'' इत्यतः "मत्तः सर्वं प्रवत्तंते” इति स्वमुखेनव॒ नारायणदवस्फोरणात्‌ चिद चि्प्रेरक 
इत्यथः, ज्ञाना्थत्वाद्धातोः अलिकलोकसाक्षी चिद चिदद्रष्टा यः सोऽसि श्रीमन्नारायणत्वमेवोक्तम्‌ अथ सच्चिदानन्दस्वङ्पस्य 
सच्चिदानन्दगुणकत्वेन रूपस्थापि तादृत्वेन च नारायणत्वं निवंहति अङ्ग ॒मूतिः तवेत्यत्रापि योज्यम्‌ । पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टं 
तवाङ्कमपि नारायणः नरभूजलायनात्‌ यत्प्रसिद्धं नारायणत्वं तच्चापि सत्यं किन्न ? अतः तव माया एव कापटचमेव नेति, अथवा 
तव जीवसमष्टिसंयुक्तं मायात्तवम्‌ अङ्क शरीरं न भवति वेति काकुः “योऽव्यक्तमन्तरे सरद्स्याव्यक्तं शरीरम्‌” इतवन्तर्यामिश्तेः 
“मम योनिमंहुद्ब्रह्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ इति पुरुषस्षमष्टिसंयो गस्य श्रीनाराय्णज्तत्वात्‌ चिद चिच्छरोरकत्वात्‌ तव नारायण- 
त्वमिति । यद्रा, तवाङ्ग मूत्तिरपि माया नवेति अद्र तवाद्यभिमतमायाकाय न भवति इति अथवेवं सम्बन्धः नारायणः नरभ्ूजला- 
यनाद्यः प्रसिद्धस्तस्य त्वमङ्ग मूर्तिरवतारः किं नासीत्‌ आनन्दस्वरूपस्य €पत्वात्‌ तच्चाप्यङ्खत्वं सत्यं नेति काकुः किन्तु तव माया 


एव स्वेच्छामयत्वमेव ।। १४॥ 
्रोमदृवोरराघवाचायक्ृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


किच्च, विशेषतस्त्वत्त एव मम जन्म प्रसिद्धमित्याह्‌ - जगदित्यादि । जगत्रयस्यान्ते प्रख्ये य उदधीनां सम्प्लवः संश्टेषः 
तस्मिन्नुदे उदके नारायणस्यादरे नाभिस्तस्य नाखादजो विनिर्गत इति जनवाक्‌ सातु मृषा मिथ्यान भवति, कि त्वमृषेव वे 
निश्चितं तथाहि हे ईश्वर ! त्वत्त्वत्तः विनिगंत उत्पन्ना ना।स्म कि अपि तूतसन्र एवेत्यर्थः । १३ ॥ तह्य स्तु भवान्नारायणपुत्रस्तथापि 
मम किमायातं तदाह, नारायणस्त्वम्‌ इति । नहीति काक्वा त्वमेव नारायण इत्युपपादयति कुतोऽहं नारायण इति चेत्तत्राह- 
यतः सर्वेदेहिनामात्माऽसि नारं जीवसमूहस्तस्यायनमाश्चयः सवाभ्यनं यस्य सः त्वमेव सवंदेहिनामाश्रयत्वात्सकंशरोरकत्वेन तदा- 
श्रयत्वाच्च नारायण इति भावः । हे अधीश ! त्वं नारायणो नहीति पुनः काकुः कुतः ? यतोऽ्धीशः प्रवत्तकः नारस्यायनं भ्रवृत्ति- 
यस्मात्स तथेति । किच त्वमखिललोकसाक्षो अखिरं लोकं साक्षात्श्यतोति तथातौ नारमेषि जानासीति नारायणः "इणृगतौ? 
ये गत्यर्थास्ति वुद्धचर्थाः नन्यादित्वाकर्तंरि ल्युः 1 नन्विदं नारायणपदब्दूत्पत्तौ भवदेवं तत्त्वन्यथा प्रसिद्धं तथाहि- 

“जापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः 1 अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तन नारायणः स्मृतः” ॥ 

इत्यत्राहु-नारायणोऽङ्गमित्ि । नरः परमात्मा “जहुनुनरायणो नर” इति नरशब्दस्य श्रौभगवत्तामनु पाठात्‌ 'रीङ्कये' 
इति धातुः, न रीयते न श्रीयते न नश्यतीति नरः, इति ग्गत्पन्नन रशब्दश्रवृत्ती निमित्तस्य नित्यत्वस्य श्रीभगवत्यपि अ.+गतत्वाच्च 
ततश्च नरादूभुवां जातानां जकानामयनाद्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽपि तवेवाङ्घम्‌ मृत्तः राहोः शिर इति वत्‌ तवाङ्खमित्यभेद- 
खम्बन्धे षषी सोऽपि त्वमेवेत्य्थः । नन्वहुमेव नारायणश्चेत्‌ “विश्व नारायणं देवमक्षरं परमम्‌” इत्यादिभिर्वेदान्तविश्वसमानाधि- 
कृतत्वेन प्रतीयमानस्य विश्वव्यापकस्य कथं विश्चान्तभ्र तजलमात्रवत्तित्वमत आह - तच्चापि सत्यमिति । तव विभोरपि यज्जला- 
श्रयत्वं तत्सत्यमवाधितमेव व्यतिरेकमुखेनापि इृढयति-न तु मायेति । तज्जक्शायित्वं न माया न मृषा कि तु सत्यमेवेत्यर्थंः । 
“अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ एष म॒ आत्मा(ऽन्तहूदयेऽणीयान त्रीहेर्वा यवाद्वा खषंपाद्रा श्यामाकाद्वा श्यामकतण्डुलाद्रा एष म 
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त श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ, १४ श्ला. ९ ३-१९ 
आत्मान्तह्‌' दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य उभे अस्मिन्‌ द्यावा पृथिवी मन्त 
समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसौ विदन्चश्वाणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समादितम्‌"“ इ्यादिर्भिर- 
वगतं स्वल्पतो रूपतश्चाणोरणीयस्त्वं महतो महत्तरत्वं चेत्युभयं जगल्िर्माणोपासना्यपयुक्ततया जीवहदयगहादिष्ववस्ित 
सवशक्तंस्तवोपपन्नमिति जल्शायित्वमवाधितमेवेत्यर्थः । अवतारमेदेन तत्तदाङृतिमेदेपि तत्तत्कालका्यंकर्मादिचरित्रमं = 
चावतारिणस्तवाभेदः अवतारी सदा त्वमेक एव न तु नानेति दिक्‌ ।॥ १४॥ 


श्नीश्रौनिवाससुरिकृता ततत्वदोपिका 

अपि च सर्वोऽपि प्रप; परम्परया त्वत्तो जातः अहं तु साक्षात्‌ त्वत्त एव जात इत्याह--जगस्रयान्तोदधिसम्प्टव < 
इति 1 जगत्त्रयस्य प्रप्स्यान्ते प्रलये य उदधीनां स नुद्राणां सम्प्कव एकाणंवस्तस्मिन्नुदे उदके भोगिभोगदायनस्थ नारायणस्याद र 
नाभिस्तस्य नालादजो ब्रह्मा विनिगंत इति वाक्‌ मृषा न भवतीति निश्चितं हे ईश्वर ! तथापि त्वन्न विनिगंतोऽस्मि ? अपि दु 
त्वत्त एव विनिगंत इत्यथः । तथा च माकंण्डेयः- 

“स्वपतस्तस्य देवस्य पद्म सूयंसमप्रभम्‌ । नाभेविनिःघृतं तस्य तत्रोत्पन्नः पितामहः” ॥ 
इति श्रीमद्रामायणे च ब्रह्मवाक्यं श्रीरामचन्द्र भ्रति- 
“महाणंवे शयानोऽप्सु मां त्वं पूरवंमजीजनः'” । इति ।॥ १३ ॥ 

ननु, स तु नारायणो जगकर्ता अन्यं अहं तु गापबालक इत्यत आहु- नारायणस्त्वं न हि किमिति काकुः ङिन् 
स्वमेवत्यथंः। कुतः ? यतः सववंदेहिनां जीवानां शरीरभरूतानामात्माऽसि आवारोऽसि अधीशोऽसि सर्वंशेष्यसि अटटिखलोकसाद्यस्ि 
साक्षात्‌ शुभाशुभद्रष्टासि सर्वंफकप्रद्‌ इत्यथः 1 ननु, नाराथणस्य जका यिष्वात्परिच्छि्नत्वेन कथं सर्वा्मकत्वमित्यत आह-- 
नारायणोऽङ्गमिति । नारायणोऽङ्ग परिच्छित्वेन मूत्तिरूपः स तु नरभूजकायनाप्‌ नरादुदभूतानि जलानि तेषामयनात्‌ नाराधण- 
नरखन्दवाच्यत्वमस्य “जह नारायणो नरः” इत्यादौ प्रसिद्धं तदुक्तम्‌- 

"आपो नारा इति ध्रोक्ता आपो वे नरभ्रूनवः1 अयनं तस्य ता पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः” ॥ 

॥ इति तच्चापि सत्यं न किमिति पूनः काकः तव जकशायित्वेन दिव्यविग्रहुवत्वर्माप सत्यमेवेत्यधंः । किन्तु तवेव माबा 
तवव सङ्कल्य इत्यथः “माया वयुनं ज्ञानम्‌ ' इत्यनुशासनादत्र मायाशब्दः सङ्कुल्पवाचो ता अपः सृष्रा तामु दिव्पमङ्गलावग्रहविशिष्टः 
सञ्छत इत्येयं तवव सङ्कल्प इत्यथः । तथव स्वस ङ्कत्पेन स्वात्मापि तत्रापि प्रमाणान्तरम्‌- 

ˆ नाङाणामयनत्वाच्च नारायण इति स्मृतः । नारशब्देन जीवाना समूहः भ्राच्यते बुधः ॥ 
तषामयनभूतत्वान्नारायण इति स्मृतः । नारो नराणां सद्धातस्तस्याहमयनं गतः ॥ 
तेनास्मि मुनिभिनिल्यं नाराप्रण इति स्मृतः । चेतनाचतन सवं विप्णोयंद्व्यतिरिच्यते ॥ 
नारं तदयनं चेदं यस्य नाराथणस्तु सः” ॥ 

इति अतः सवंस्यायनत्वादपि नारायणस्त्वमेवेत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


भरीमज्जीवगोस्वाभिक्तः कमसन्दभः 


जगत्त्रयेति । पूनः संभ्रमेण ताभ्यां वंशिष्टयं वदन्नपि तत्यत्रत्वमेव स्थापयति ॥ १३॥ नारायणस्त्वम्‌ । यद्रा, अधीञ्च- 
भ्रयमपुरषस्याप्युपरि वत्तंमानो नारायणस्त्वं नराणां द्वितीय-तरृतीय-पुरुष मेदानां समूहो नारं तत्समष्टिरूपः प्रभमपुखष एव तस्याप्व- 
यनं प्वृत्तिवंस्मातु स अतः सवंदेहिनामात्मा यस्तरृतीयपुरुषो यश्चाखिललोकसाक्षी द्वितीयपुरूषो यश्च नरभ्रूजलायनाप्‌ तृतीयषुख्षो 
नासयणः सन्नसि किन्तु स स तवाङ्ग त्वं पनरङ्गीत्यर्थेः।। १४ ॥ 


शीमज्जीवगोस्वामिकृतः ब॒हत्‌क्रमसन्दभेः 


ननु स्वस्य कुक्षिगतत्वेन यथाहं माता, तथा तवापि; ततो यदा सर्वस्येवापराधः क्षम्यते, तदा तवापि क्षन्तव्य इति चेदु 
सर्वेषां तव कुक्षिगतत्वं परम्परया, मम तु साक्षादेवेति विशेषं दशंयन्नाह-“जगत्‌वयान्त- इत्यादि 1 जगत्‌वयान्ते महाप्रलये षं 
उदधिसंप्ठवस्तस्योदके नारायणस्योदरनाभिनाराद्‌ विनिगंतोऽस्मि, जातोऽस्मि । ननु त्वमज एव, कथं जातोऽस्मीत्युच्यते ₹ 
नवमित्याह--अजस्त्विति वाक्‌, वे प्रसिद्धम्‌, न न टृषा ? अपि तु मृषेव । अजस्त्रमेव नादम्‌; नु भो ईश्वर ! त्वद्‌विनिगंतोऽस््ि 
त्वत्त एव जातोऽस्मि, नाजः; अतः सवंजीवसाम्यं ममेति वाक्यार्थः ।। १३॥ ननु भो ब्रह्मन्‌ ! तथ।पि नारायणादेव जातोऽघि, कठो ` 
मत्त इत्युच्यते ? सत्यम्‌, त्वन नारायणः, यस्मादहमभरूवम्‌, स तवाद्यावतारश्च । नारायण इत्यभिन्नत्वात्त्वदुतयन्न एवेति शीषृष्कं 
स्येव मूत्तिविशेषो नारायण एव यतस्त्वं स्वदेहिनामात्मासि, अखिरृोकसाक्षी चासि । ननु तह यस्य " 
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स तावत्‌ ववेत्याश्ङ्क्याह्‌ -नारायणोऽङ्गमिव्यादि । स नारायणः खलु तवाङ्ग मूतिराद्यावतारत्वात्‌ । ननूभ्रयोरेव नारायणत्वे 
कथं त्वज्जनकस्य मदङ्कृत्वमिटाह्‌ - नर-भरू-जलायनात्‌ । नारायणच्ब्दस्य व्गरत्पत्तिद्रयम्‌-नरभूनंरोखत्तिः, जकः; तदयनात्‌ 
तत्स्थानात्‌ 1 एकस्त्वं नरोत्पत्ययनान्नारायणः, नरदाब्दोऽत्र जीवपरः; अन्यस्तवाङ्ख जलायनात्‌ “आपो नारा इति प्रोक्ताः" तेन 
सवे जीवा नारं तदयनात्तवं नाराथणः जक्शायित्वात्तवाङ्क नारायण इत्येष विशेषः । ननु जलशायित्वं तस्य मायिक नेव्याह-- 
तच्चापि सत्यम्‌, तज्जक्शायित्वं तस्य च सत्यम्‌, सत्यरोलात्वात्तवेव; न तव माययेव; अतः पूर्वोक्तं त्वदुद्धवत्वं मम सिद्धमेव १८ 


श्रोनायचक्रव तिपादविर चिता चतन्यमतमञ्जूषा 


ननु सर्व॑स्य कृक्षिगतत्वेनैव यथाहं सवस्य माता, तथा तवापि, ततो यदा सवंस्यापराघः क्षम्यत, तदा तवापि क्षन्तव्च 
इत्याह - जगत््रयेद्यादि 1 अहं व्वत्त एव ज्ञातः सर्वेषामिव नान्यः पिता मेऽस्ति, अतः सर्वेजीवसाम्यं कुतो ममेति । अन्यच्च-- 
काचिन्माता कश्चित्‌ पिता, त्वन्तु मे पिता च माता च, अतः क्षन्तव्य एवायमपराधः ।। १३॥ ननु ब्रह्न ! यस्य न भद्द भूतोऽसि, 
स तु नारायण एव, नाहं ते पितेव्याहु-नारापणस्त्वमित्यादि 1 ननु भो ब्रह्मत ! नारायणोऽपि नाहम्‌, त्वमपि तस्य नाभिनाके 
नाभूः, सवं तन्मायिकम्‌, अतो मल्ु्रतापि ते मृषा इत्याशस्क्याद - तच्चापि सत्यम्‌ तत्सककं सत्यमेव, नेव माववा कृतम्‌, 
भवल्लीका- मायिकलत्वाभावात्‌ । अतस्त्वदङ्गमेव नारायणस्तदुद्धवत्वादहमपि ते पुत्रः, अतः पुत्रस्य ममापराधः क्षन्तव्य एवेति 
निगंखितोऽ्थः ॥ १४॥। 

श्रोमदिर्वनायचक्वतिकृता सारायंद शिनौ 

ननु, पूत्रो हि मातुः कुश्षेष्द्गच्छति न तु सदा कुक्षावेव तिष्ठतीति चेदत आद्‌-जगत्वयस्यान्ते प्रख्ये य उदधीनां 
सम्प्कवः एशोभावस्तदुदके अजस्त्विति अन्यो नि्गंतोऽस्तु न वाऽस्त्विव्यथंः । चु भोस्तदपि . त्वत्तोऽहं न विनिगंतः अपि तु निगंत 
एवेत्यर्थः ।। १३ ॥ तहि त्वं नारवरणस्य पुत्रः स्यास्नेन मम कि तत्राह, नारायणस्त्वं नदीति काक्वा नारायणो भवस्मेवेत्यथः ! 
हे अधीश ! ईदानामप्यधिपते ! “व्रि्टभ्याऽहमिदं कृर्स्नमेकशेन स्थितो जगत्‌” इति त्वदुक्तः सवंदेहिनामात्माऽंस आत्मत्वादेवा- 
विल्लोकसाक्षी च स च नारय्रणो जीवमात्रान्तर्य्याभित्वादात्मा साक्षी चेत्यतस्त्वदेकाश एव सोऽवगम्धते इति त्वमेव स॒ इत्यरथः । 
ननु, ब्रह्यचचहं कृष्णवर्णत्वात्‌ कृष्णनामा वुन्दावनस्थः स तु नारशब्दोक्तजलस्थत्वान्नारायणनामेत्यतः कयमहमेव स इति तत्राह-- 
नरभूजलायनात्‌- 
“आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरभूनवः । अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मरतः” ।। इति 

निरुक्तनं रोदभूतजलर्वा्तत्वात्‌ यो नारापणः स तवाङ्ख॒त्वदंशत्वादिति भावः। अतस्तत्कुञ्निगतोऽप्यहुं त्वतुकुल्लिगत 
एव । किच्च, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयध्येत्युक्त्या तव॒ बालवपुर्वासुदेववपुश्च सच्चिदानन्दमयत्वेनव वणितं तथा तच्चाप्यङ्गं 
नारायणाख्यं सव्यं सर्वंकालदेगवतिशुद्धसत्वात्मकमेव न तु वैराजस्वषूपमिव मायया मायिकमित्यथः । चकारादन्यदपि मत्स्य 
कूर्मायङ्ख सत्यम्‌ ॥ १४॥। , 

श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोपः 

सामान्यतः सवं त्वतक्िश्यमित्युक्तमहं तु विशेषतस्त्वत्युत्र एव “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते” इत्यादिश्रतिग्रामाण्यादि- 
त्याह्‌-जगदित्थादिना । जगत्वयस्यान्ते प्रछ्ये यः उदधीनां सम्प्छवः संश्ठेषस्तस्मिन्तुदे उदके नारायणस्थोकख्वाधभिनालादजो 
ब्रह्मा विनिर्गत इति या वाक्‌ सा मृषा न भवति किन्त्वमषेव वं निश्चितं तथापि तु हे ईश्वर ! त्वन्न विनिग ताऽस्मि किमू ? त्वत्तो 
नोत्पन्नोऽस्मि किम्‌ ? भपि तूत्पन्न एवाऽस्मीत्य्थः ।। १३ ॥ ननु, नारायणपुत्रो भवतु भवान्‌ तत्र॒ मम किमायातमिल्यत आद-- 
नारायणस्त्वमिति । हे अधीश्च ! नरसमु ग) स्तः ! नरसमूहो नारः अयनं प्रवेश्स्थानं यस्य सः त्वं नारायणो न हि अपितु त्वमेव 
नारायणः “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌" इति श्रतेः । किच, सवंदेहिनामात्मासि नराः देहिनो जीवास्तेषां समूहो नारस्तस्या- 
शभ्रूतस्य मयनमाश्रय आत्मा अंशी “ममेवां लो जीवरोके जीवभूतः सनातनः” इति निंजवचनातु अतोऽपि नारायणोऽपि किच 
मखिक्लोकसाक्षी अखिलान्साङ्गोपाङ्गान्‌ लोकान्साक्षात्मश्यसि अतो नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायणः यस्तु नरभ्रूजलायनात्‌ 
नयति स्वपादमू> स्वानन्यश्चरणमित्ति नरो भगवानेव ततो जाता नारा आपः तासु यदयनं तस्मात््रसिद्धो नारायणः स तु तवेवाङ्ग 
वयुभवति अतः सर्वथा एरमनारायणस्त्वमेवाप्रीति फक्ितोऽ्थः “नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः इति-- 

“आपा नारा इति प्रोक्ता आपो ये नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः” ॥ 

इति च रमृतः । ननु, व्यापकस्य मम तेन स्पेणात्पदे्चस्यत्वं वखनयेव भवत्वव्राद- तच्चेति । तच्च जलाश्रयत्वं ` 
त्वन्मूत्तः सत्यमेव न तु माया काचिद्रच्चनेव्य्थः। सर्वंगतस्थेव भगवतोऽल्पदेडस्थत्वमचिन्त्यक्तिमत्वात्तच्च भाष्यकारेण 
श्रीश्नीनिवास्ताचार्येण प्रथमाध्याये सुदं स्थापितमतोऽत्रोपरम्यते ॥ १४॥ | 
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१८२ श्रीम दधागवतम्‌ [ स्कं. १० पू, अ. १४ पलो. १३-१४ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनो 


ननु मातुः कुक्षेनिगं तः पुत्रो भवति त्वं कदा मल्ुकषेः निगंतस्तव्राहु-जगत्‌्रयस्यान्ते प्रख्ये य उदधीनां संप्छवः एकी 
भावस्तदुदके नारायणस्योदरे नाभिस्तस्य नालादजो न्रह्या विनिगंत इति वाक्‌ वे निश्चये मृषा न भवति तथा सति है ईर 
त्वत्तः किमहं न विनिर्गतोऽपितु निगंत एवेत्यर्थः 11 १३ ॥ ननु भव त्वं नारायणस्य पत्रस्तेन मे नन्दसूनोः किमागतं तत्राह - 
नारायणस्त्वं न हीति काक्वा त्वं नारायणो भवस्येवेत्य्थंः 1 कूत इत्यत्राह सवंदेहिनामात्मा व्यापको यदसि नारं जीवसमूहमयच 
व्याप्नोषीति तदबधुत्पत्तिः । अखिकरेति-अखिकान्‌ लोकान्‌ साक्षात्‌ पश्यसीति नारं जीवसमू्ं अयसे जानासीति तद्युलत्तः ॥ 
ननु नारायणयदस्य व्वत्पत्तिरन्यथेति चेत्तत्राह नारायणोङ्गमिति 1 नरभूरमंहदादितत्तववगंस्तत्सहपाठाज्जलचच तदुद्यवमेव कारणाम्भ- 
स्तदयनात्तद्रत्तित्वात्‌ यो नारायणः ख्यातः प्रथमपुरुषः सोऽपि तवाङ्ध त्वत्स्वांश एव एवमाह स्मृतिः- 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुंघाः 1 तस्य तान्ययनं पूव तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
मपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरसूनवः 1 अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः 11 इति । 
हे अधीश ईश्वरेश्वर स्वयं भगवन्‌ ! तथा च महदादितत्त्वान्तस्थः कारणोदशय एव गभेदिशगयानो मत्पिता तस्य च 
त्वदंशांशत्वातत्वत्सन्तानोऽहमस्मीति क्षन्तव्यं मदाग इति भावः । तच्च नारायणास्यं त्वदङ्ख' सद्यं पारमार्थिकं सवंदेरकाल्वृत्ति- 
चिद्घनमेव न तु मायया वेराजस्वरूपमिव मायिकं नेत्यथेः 1 मपिरत्र सम्भावनायां इदमेव सम्भावितमिद्यर्थः ।। १४॥ 


श्नीसुबो धिनी 


विशेषप्रकारेण स्वस्य पुत्रत्वं भगवतः पित्त्वं चाह जगत््रयेति, जगत्त्रयस्यान्ते प्रल्ये य उदधिसम्प्लव उदधीनां 
संशलेषस्तस्मिन्‌ प्रर्योदके नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ कमलादजो विनिगं्त इतिवाडः न मृषा, उपाख्यानानामपि सल्याधं- 
भ्रतिपादकत्वात्‌, अत एव हे ईहवर कि त्वत्तोहं न निर्गतः ? अपि तु निगंत एवास्मि 1 १३ ॥ ननु नाहं नारायण इति चेत्‌ तत्राह 
नारायणस्त्वमिति, त्वं कि नारायणो न ? हि यतो नारायणत्वसाघका हेतवः सन्ति, तानाह सवंदेहिनामात्मेति, नारं जीवसमूट- 
स्तदयनं यस्येति, आत्मा हि सर्वभूतेषु तिष्ठति, “जहमात्मा गुडाके सवंभूतारायस्थित “इति वाक्यात्‌, किच्च नारमयते प्रेरयतीति 
नारायणः, अस्मिन्नपि पक्षेधोश्वरत्वाद्‌ भवान्‌ नारायणो“नराज्‌ जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवंधास्तेषामधीश्वरः घान्‌ 
नारायण इतिस्म्रृत'” इतिवाक्यात्‌, नारं जीवसमूटमयते जानातीति चेत्‌ तथापि भवान्‌ नारायणो यतो खिललोकसाक्षी, ननु नवं 
नारायणडब्दो व्युत्त्तः कि^न्त्वापो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृत” इतिवाव्यान्‌ 
नरोत्यन्चजलाय्रनान्‌ नारायण इति चेत्‌ तत्राह नारायणोङ्गमिति, नरभूजलायनाद्‌ यो नारायणः स तवाङ्ग पुख्षत्वात्‌ “धुष्षो 
हं व नारायणो कामयतर^तिनरुतेःः“विष्णोस्तु त्रीणि रूधाणि पृरुषास्यान्यथो विदुः प्रथमं महतः सष्ट्‌ द्वितीयं खण्डसंस्थितं दृतीयं 
सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विनुच्यत” इतिवाक्यानच्र नारायणस्तवाङ्गमवतारः, विच नारायणशब्दो वस्तुतस्त था न व्युत्पन्न एव, यतो 
जलवाप्रस्य ्रदरनमात्रपरत्वात्‌ न ह्यवस्तुना शब्दो व्युत्पद्यते, अन्यथा रजतदाने शुक्तिकामपि दद्यात्‌, अतो जलस्थितेः प्रद्शंनमात्र- 
परत्वात्‌ तेन न नारायणयोगाथंः सिध्यति, तदाह्‌ तच्चापि सस्यं नेति, जकाधिकरणत्व न सत्यं विन्तु तव मायेव ।। १४॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिघरलालकता बालप्रबोधिनी 


किच “विशेषतोऽपि मम जन्म त्वत्त एव प्रसिद्धम्‌” इत्याह्‌-जगत्रयेति । जगत्नयस्यान्ते प्रख्ये य उदधीनां सम्प्व- 
संश्केषः, तस्मित्‌.दे उदके गयानस्य नारायणस्य या नाभिस्ततो जातं यन्नाकं कमलम्‌, तस्मादजो ब्रह्मा विनिर्गत इति वाक्‌ षा 
तु तावन्मृषा नव॒ भवति । वे“इत्यवधारणे । तथाहि-हे ईश्वर ! त्वमेव वद, किं त्वत्तोऽहं न विनिगं तोऽस्मि न उ्पन्नोऽस्म 
त्वत्त एवोदयन्नोस्मीत्य्थंः।। १३ ॥ “एवं चेत्तहि नारायणस्य पुत्रस्त्वं मम किमायातम्‌ ?" इत्याशङ्कयाह्‌- नारायणस्त्वमिति। अत्र 
काकः । त्वं कि नारायणो नहि ? अपि तु मेव नारायण" इत्यर्थः । कुतोऽहमेव नारायणः ? इत्यपेक्षायां चतुभिर्हैतुभिर्नारायणलं 
साधयति- सवदेहिनामात्माऽसीति । “नारं जीवसमूटोऽयनमाश्रयो यस्यः इति व्युत्पत्तेस्त्वमेव सर्वंजीवानामात्मत्वान्नारायण 
इत्यर्थः। “नराज्जातानि तच्वानि नाराणीति विदुवंघाः तेषामधीश्वरः साक्षान्नारायण इति स्मृतः” इति स्मृतः ॥ ^नाराणि चतुर्वि 
शतितत्त्वानि अयति प्रेरयति” इति ग्युखत्यापि त्वमेव नारायण' इति सूचयन्‌ सम्बोधयति- अधीर हे प्रवतंक इति, विसगन्त- 
पाठा वा ॥ नारं जीवसमृहं जानाति साक्षात्‌ पश्यति" इति ब्थुत्पच्थाऽपि “तवमेव नारायणः इत्यारायेनाह - अखिललोकसाक्षीति॥ 
ननु ““यद्यप्येवं नारायणपदध्युत्वत्तावहमपि नारायणस्तथापि तव जनकस्य नारायणस्य “जापो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नर 
सनव ॥ तस्य ता अयनं दव तेन नारायणः स्मृतः इति स्पतेभिन्नग्युत्पत्तिकत्वेन मत्तो भिन्नत्वात्‌” इत्यत आह-नारायणोऽङ्गमिति। 
नर- परमात्मा, तस्मात्‌ भूतं यज्ज तदयनाद्यः प्रसिद्धो नारायणः सोपि तवेवाङ्ख मूर्तिः, न त्वत्तो भिन्न इत्यर्थः ।। एवं जली 
नत्व क्त्या परिच्छिन्तत्वमायाति, तथाच “यच्च किञ्चिज्जगत्‌ सर्वं ह्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ अन्तवंहिथ्च तत्‌ स्वं व्याप्य नारायणः 
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स्थितः" इति मन्त्रवर्णाद्विरोधमाशङ्कय निराकरोति - तच्चापि सव्यं नेति । तथा परिच्छित्त्वमपि सत्यं यथाथ न भवति, किन्तु 
तव माया लीव । सृष्टयादिीलार्थेमेव तथा स्वरूपं प्रदरितम्‌, वस्तुतो व्यापक एवेत्यथः ॥ १४॥ 


अन्विता्थभकाशिका 


जगत्त्रयेति ।। जगत्वरयस्यान्ते प्रल्ये य उदधीनां संप्छवः संश्लेषः तस्मिन्नुद उदके शयानस्य नारायणस्य उदरे या ना्भि- 
स्ततो जातं यन्नालं कमर “नलिने तु नलं मतम्‌" इति विश्वः । स्वार्थेऽण्‌ । तस्मादजो ब्रह्मा विनिगंत इति वाक्‌ सा तु तावन्मृषा 
नवं भवति । वे इत्यवधारणे । तथापि तु हे ईश्वर ? त्वमेव वद कि त्वत्‌ त्वत्तोऽहं न विनिगंतः नोसन्नोऽस्मि अपि तु त्वत्त एवोत्- 
ताऽस्मोत्य्थः ॥ १३ ॥। यस्मादहं जतः स॒ नाराथणस्त्वमेवेति नानाग्युत्पत्तिभिराह- नारायण इति ॥ त्वं कि नारायणो न हि 
अपितु त्वमेव नारायण इत्यर्थः । यतः स्वंदेहिनामात्माऽसि नार जीवसमूहोऽयनं यस्येति व्यूत्पत्त्या त्वमेव नारायणः अधोशः भ्रवत्तंकः 
ततश्च नारस्यायनं प्वृत्तियंस्मात्तथेति तमेव नारायणः । क्वचिदधीशेति संवृद्धिपाठः 1 तया अखिललोकसाक्षी च त्वमसि अत्‌> नारं 
जीवसमूहमयत जानातीति व्युत्पत्त्या त्वमेव नारायणः । नरः परमात्मा तस्माद्भवन्तीति नरभुवः पदार्थाः नरभ्रूजरं च तदयनाद्यः 


प्रसिद्धो नारायणः सोऽपि तवेवाङ्ग॒मूतिनं त्वद्भिः “नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुवुंवाः॥ तस्य तान्ययनं पूव तेन 
नारायणः स्मृतः ॥ आपो नारा इति प्राक्ता आण वै नरसूनवः ।। अथनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः ।।” इति जखाश्रयत्वेन 


प्राप्तं परिच्छेदं निरस्यति । तच्चापि जलाप्रनत्वेन परिच्छिन्नत्वमपि सत्यं न भवति किन्तु तव मायेव रीला्थमेव तद्रूपं वस्तुतो 


उ्पापकमेव ।! १४ 


क्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाह्यव्याख्यानम्‌ 
सर्वदेहिनां चेतनवु दानां आत्मा अंतर्यामितया क्मंफलश्रकाराकः परमात्मा अधीशो नियंता यद्भयाद्वाति वातो यमि- 


व्यक्तः अविकानां लोकानां साक्षी साश्ात्‌ द्रष्टा व्वं पुरुषोत्तमोसि अतो भवानेव नारायणः अहु वराजनारायणा नास्मोत्युच्यते चेत्तहि 


तत्र वदामि नरभूः नराज्जातं यज्ज तत्रायनान्निवासान्नारायण इति नामा यः प्रसिद्धो गैराजः स तवांगं चराचरधारणाय 
त्वदवतारोस्ति अतः स एव त्वमसीति यच्छ तिस्मृतिवचनं च तदपि सत्यं माया नास्ति जग्रह पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिरि- 
त्यक्तः नारायणशब्दनिरुक्तिश्च स्मयंते अपो नारा इति प्रोक्ता अपो गै नरसूनवः अयनं तस्य ताः पूर्मं तेन नारायणः स्मृत 
इति ।। १३ ॥ गीराजपुरुषोत्तमथोरभेदत्नं व्णंयन्नाह तच्चेदिति हे भगवन्‌ अमितसामथ्यं जगत्‌ जगदाधारभुतं सत्‌ स्थर तत्तव 
वपुःनारायणरूपमंगं जलस्थं चेरत्ताह्ि पद्मन।रवत्मना अंतः प्रविश्य वषशतं मृगयतापि मया तदेव तत्रेव कि कस्मान्न हृष्टं तदनंतरं 
हदि हृदयावकाशेऽपि पुनम गयता मया किं नो व्यदश्ि कस्मान्न दृष्ट तदेव तपःकरणानंतरकारे सपद्येव गकु ठस्थतव स्वरूप सुदृष्टं 
अतस्तव स्वरूपं ममोत्पत्तिकारणं कि नास्ति अस्त्येव भयं भावः येन मज्जन्मक्रारणेन तप उपदेशः कृतस्तेनव मह्य दशनं दत्तमघुना 
स एव मया दष्टः अतस्त्वत्त एवाहुमूत्पन्नोस्मीति ।। १४ ॥ ॥ 


भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


कि च विशेषतस्त्वत्त एव मम जन्म प्रसिद्धमस्तीत्याह्‌ ॥ जगत्वयेति । जगतां त्रयं तस्यान्तः प्रक्यस्तस्मिन्‌ य उदधीनां 
संप्लवः संश्ेषस्तस्मिनु यदुदभुदकं तस्मिन्‌, वत्तंमानस्येति शेषः । नारायणस्य, उदरे यो नाभिस्तस्य नालस्तस्मात्‌, अजः ब्रह्मा, 
विनिर्गतः, इति वाक्‌ तु शाल्रलोकवाणी त्वित्यर्थः । मृषा न वै । मिथ्याभूता नेव भवतीत्यथंः । एवं सति हे ईश्वर, अहु त्वत्‌ त्वत्तः, 


न विनिर्गतः अस्मि, कितु अटुं त्वत्त एव उत्पन्नोऽस्मीत्यर्थः ।। १३ ॥ तद्य स्तु भवान्नारायणसुतस्तथापि मम किमायातमित्या- 


शङ्क्य नारं जवसमुहोऽयनमाश्रयो यस्येति नारायणः, नारस्य जीवसमूहस्यायनं प्रवृत्तियेस्मादिति नारायणः, नारं जीवसमूहमयसे 
जानासोति नारायण एवं प्रकारत्रयेण नारायणञब्दस्य त्वय्येव भ्रवृत्तिसत्त्वातत्वमेव नारायण इति दशंयति ॥ नारायण इति ॥ त्वं, 
सवंदेहिनां आत्मा, न हि असि, अपि तु त्वमेव भवसीति हेतोः त्वमेव नारायणः, एवं काक्वा भ्रथमपक्षमाधित्य नारायणत्वं 
समधितम्‌। किं च त्वं सर्वदेहिनां अधीगः प्रवृत्तिहेतुः, न असि । भवस्येवेत्यथः 1 अतः त्वमेव नारायणः, एवं काक्वा द्वितीयं पक्षमा 
श्रित्य नारायणत्वं समथितम्‌ । त्वं अखिरलोकसाश्नी, न असि, भवस्येव । अतः, त्वमेव नारायणः । एवं काक्वा त्रतीयं पक्षमाध्रित्य 
नारायणत्वं समर्थितम्‌ । नन्वेवं नारायणपदग्युत्पत्तौ भवेदेव तत्त्वन्यथा प्रसिद्धं, तद्यथा (नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदु- 
बुधाः । तस्थ तन्ययनं पूर्वं तन नारायणः स मृतः" इति । “आपो नारा इति घोक्ता आपो गै नरमूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्गं तेन 
नारायणः स्मृत”” इति स्मृतिद्रयेक्षया न रादुद्‌भूता येऽर्थास्तथा नराज्जातं यज्जकं तदयना्यो नारायणः प्रसिद्धः सोऽन्य एव नाहमिति 
चेत्‌ सोऽपि त्वमेवत्याह । नरभूजकायनान्‌, यः नारायणः संप्रसिद्धः, सोऽपि तगैव, अङ्ग मूतिः। राहोः शिर इतिवत्तवाङ्खमिति 
अभेदसंबन्धे षष्ठो । सोऽपि त्वमेवेत्यथंः । एवं नराणामात्मत्वादधीश्चत्वादखिललोकसाक्षित्वाञ्जकायनाच्च नारायण इति चतुरा 
नारायणशब्दब्भुत्पत्तिर्दशिता, साप्रतं तत्र॒ विभोरपि तव यज्जलाश्रयत्वभुक्तं तदपि सत्यमेवेत्याह 1 तच्चापि सवंव्यारकःस्य तव 
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य श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०य्‌. अ. १४ एलो. १६१६ 


यज्जल्ाश्नयत्वं तदपि, सत्यमवाधितं एव, न माया शाम्बर्या मायया समं नेत्य्थंः । यदा । सत्यं नेति काकुः । कि तु सत्यमेवेत्यधंः। 
सा च तन्‌ माया इच्छेवेत्य्ंः । अत्र सर्गत्र मायाशब्दस्य क्वचित्‌ प्रकृतिरूपोऽः, क्वचित्‌ ज्ञानपरः, ववचिद्धिवित्रशक्तिपरः, क्वचि. 
्योगात्ममायापरः, क्वचिच्छाम्बयंर्थ॑परोऽपि यथोपयोगनुपादेयः । “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌" इत्यनेन श्रकरृतिपरत्यं “माया वयुनं ज्ञानं 
इति निवण्टुपाडात्‌ मायया सततं गेत्तिः इत्यभियुक्तप्रयोगाच्च ज्ञानपरत्नं, तव ज्ञानेच्छयोरेकार्थत्नं, "योगमायां समादिशत्‌" ऋते 
मायां विशाखाक्नीम्‌" इत्यादौ विचित्रश क्तितापरः ङगम्बरीरूपोऽ्थः प्रसिद्ध एव 1 एकस्यैव भगवतो विश॒त्वजलाश्रयत्वयोनिरवोदय 
जणोरणीयान्महतो महीयात्‌" “ददहर्वा यवाद्रा सषंषाद्वा श्यामाका तण्ड्लाद्रा एष म आत्मान्तहंदयेऽणीयान्‌" ज्यायाचु पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो रोकेभ्यः' उमे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते" "उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्ध, 
मस विदुचचक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्गं तदस्मिन्‌ समाहितं" इत्यादिकाः श्रुतयः प्रमाणभूताः 1। १४॥। 


भीहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
जगदिति : १०.१४.१३. 
हेतावपुणं जनिरप्यपूर्णां कायस्य सिद्धेत्ति ममापि नालम्‌ । 
हेतुस्तदासीदिति युक्तमेव त्वदीक्षणापूर्णंहगस्मि जातः ।। २७॥ 
नारायण इति १०.१४.१४. 
माजन्मोदयमास मय्यनुसृतो मायाप्रप चस्त्वयं तत्का वत तत्र तत्र हि ममाप्यासीच्च मोहो महान्‌ । 
संहत्यापि पुनः क्षणेन करुणादृष्टय। प्रसादोन्मुखः तत्र त्यं भवसीति नतनगिरा कि वाऽद्य संप्राथैये ॥ २८॥ 
जातो यद्यपि पुत्रपौत्रजनको विज्ञश्च मान्योऽखिकः, तत्तातस्तु तथापि गभंलिशुवत्‌ पश्यत्यरु पाति च। 
एतच्छावणमासपूर्गमधुना त्वदृरृष्टिमागःसहां संवीक्षयाम्बुननाभ तावकसुतो जातस्तदर्थान्वयी ॥ २९॥ 
कुष्णप्रिया 
भगवनू † ये तीनों रोक-जगतु के प्रर्य अवसर मे एकाकार बने हुए महासागरो के स्क मं सोये हए श्रीनारायण के 
नाभि कभक से ब्रह्मा का जन्म हुजा यह श्रुति उक्ति कभी असत्य नहीं है । हे ई, क्या मे आपके उदर से निकला पुत्र नहीं? 
क्या जापमेरी मां नहीं ? नाय, माँ, के नाते मुञ्चे क्षमा न करेगे ! 1 १३।1 नाथ सर्ग देहिभों के जीवों के आप आत्मा है इसल्यि 
तो आप नारायण है 1 “नार” का अथं है जोवसमुदाय ओर “जयन” का अथं है आश्रय इस प्रकार नारायण शब्द वना (१) मव 
दूसरी बात कि आप सर्ग के मधीश्वर है इसल्यि भी नारायण हैँ (२) अव तीसरी बात कि आप “अखिललोकसाक्षी” अखिल जीवों 
के दष्टा हँ इसख्ि भी आप नारायण है (३) भव चौथी बात कि नर से उत्पन्न हाने वारे जल मे आप निवास करते है इसल्पि भी 


जर निवासी भाप नारायण ह (४) जक मे निवास करने वाके नारायण आपका ही अंश अवतार है 1 यह्‌ अंश रूप से दर्चन हना 
यद्ध भी सत्य नहीं केवर आपकी माया है ॥ १४॥ 


तच्चेजलस्थं तव॒ सजगदपुः कि मे न च्छ भगवंस्तव । 
कि चा खच हदि मे तदेव फ नो सपचेव पुनर्व्यदतति ॥ १५॥ 
अत्रेव मायाधमनावतारे द्यस्य प्रपञ्चस्य वहिः स्फुटस्य । 
छृत्छस्य चान्तजेठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकरीश्रतं ते॥ १६॥ 
कवमस्तमा 
अन्वय; जलस्थं जगत्‌ तव वपुः सत्‌ चेत्‌ हे भगवन्‌ ! तदेव ततमे किन हृष्टं! किवा। मे हृदि तदैव सृष्टं! 


सपदि एव पूनः कर नो व्यर्दाद् 1 १५। अथ हे मायाधमन } अत्र एव अवतारे ब हः स्फुटस्य अस्य कृत्स्नस्य प्रपन्चस्य ते जरे 
अन्तः मायात्वं एव प्रकटीकृतम्‌ । १६॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदोपिकां 


न अपरिच्छेदमेवोपपादयति । तच्चेदिति । जगदाश्नयभरूतं तव तद्रपुजंलस्थमित्येवं यदि सत्सत्यं स्यार्ताहि तदैव = 
मागणातः प्रविश्य संवत्सरशतं विचिन्वताऽपि मया हे भगवन्नचिन्त्यंश्चयं तत्र किमिति न दृष्टम्‌ । न च बाह्यटृश्यं सद्वपु) किन्लत्तः 
१. दमना-वीर, । 
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तव ण पववकक ककष 


स्कं. १० पू. अ. १४ शलो. १५१६ ] उनेकव्याव्यासमलङ्कृतम्‌ १८१५ 


करणहृश्यमेवेति चेत्तदा हृद्यपि किमित्ति नो व्यद न इष्टम्‌ । तदेव तपःकरणानंतरं सपद्येव सुद्टमतो मायेव । अतस्त्वन्मतेरदश- 
विशेषपरिच्येदः सत्यो न भवतीदयर्थः ।। १५।। अपि च यदि जलादिष्रपंचः सत्यः स्यारत्तहि तेन तव परिच्छेदो भवेत्‌ सतु 
मायाविकसित इति त्वर्य॑व दशितमिद्याह श्ठोकत्रयेण । हे मायाघमन मायोपश्मन । अत्रेवावतारे बहिः स्फुटस्यापि आत्मनो 
जठरमध्ये जनन्याः प्रदशंनेन ।॥। १६ ॥ 

श्नीवंशीधरद्तो मावायदीपिकाप्रकाशः 


तदेव प्रल्योत्तरका़े एव । तत्र जके 1 च्ुविषयं तन्नेत्याह किन्त्विति । तदा तदात्वेऽन्तःकरणहस्यत्वे इति यावत्‌ । 
पुनस्तदवेति व्याख्यातमेवात्र । यतः कादाचित्कोऽनो हेतोमयिव भावाभावविषयिणी मायाः इति लक्षणात्‌ सत्यं नेत्यथंः । यतो 
माया्तो हेतोः । इत्यथं इति- न हि सिकतातोयस्य शीतत्वादि ज्ञातुं शक्यमसव्यत्वादेवमव्रापि वपुषो मायावत्वे तत्यरिच्छेदस्य 
न मायात्वमिति भावः।। १५॥। इहैव विमर्ञेन तमेवा्थमाहु--अपि चेति । तेन प्रपच्ेन । स तु प्रप्स्तु । विरुसितः 
प्रकारितः || १६ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वाभिकता वेष्णवतोषिणी 


सम्भावनामेव दंयति- तच्चेदिति । तत्तद्‌ सत्‌ पारमाधथिकसत्यमेव वपुर्ज॑टस्थं चेत्तत एव जगदिति जगदात्मक चेत्‌ 
तत्तदा किं सथा समषटिजीवतया सर्वंजगदात्मकेनापि न दृष्टं तथा कि वा हृदि त्रतीयोक्तानुसारेणेव ददसमाधिधोग विङूढबोघेन 
मया सु सुष्टु "नात्तः परं परम ! यद्धवतः स्वरूपम्‌” इत्यादि तव्रत्यमदुक्तानुसारतः सच्चिदानन्दधनत्वेन हृष्टं वान्चब्दस्यान्वयात्‌ु 
पुनश्च ज्रिम्बा वहि त्तौ सद्या नो व्प्दर्शीति ॥ १५ ॥ ननु, पूरवंरीट्या जगतस्तदन्तरपि स्थितत्वात्तद्रत्पारमाधथिकसत्यत्वं कथं न 
स्थात्‌ तत्राह--अव्रेतेति । पूर्वोक्ते मायाधिष्ठातरि नाराथणदेहे समाधिमात्रानुभूते मया पूवं तदसव्यत्वमनुभूत विह छचनुभूते 
जगति नेत्यास्ताम्‌ अत्रैव मावाधधमनाथंमवतारे स्वयं भगवत्तधा प्रकाशे हि निश्चितमस्य कृत्स्नस्य प्रपचचस्थ जगतस्त्वत्तो वहिः. 
स्ृटस्य दश्यमानस्य तथा तव जठरे ऽपि स्फुटस्य दृश्यमानस्य सवंमनुभूतवत्या ते तव जनन्यापि क्या मायात्व माविकत्वमेव 
प्रकटीकृतं उप्रज्जितम्‌ अहं ममास्तावित्यादौ तथाऽपि “यन्माययेत्यं कुमतिः स मे गतिः” इत्यनेन यचप्यहं ममासावित्यादि तथाऽपि 
यन्माप्येत्थं स्वसुतान्तजंगह्शंनल्पा कुमतिमंम जाता स॒ एव मम गतिरित्यथं एव हि तत्तत्सम्बद्धः। अतस्तदपि तवाङ्ख न 
जलद्याश्नयं नापि जगदिति निश्चितं तत्र त्वमेवं दृष्टान्त इति व्याजेन पुनः श्रीकृष्ण विग्रहमेव परमतत्त्वरूपत्वेन साधयति-अत्रेवेति 
त्रिभिः। साप्राघमनावतार ! इति तत्सम्बन्धमात्रं न सोढम्‌ अवादीनामपि तत्सम्बन्धापाकरणद्ष्टेरिति भावः । तच्च युक्तं स्वयं 
भगवत्त्वेन परात्‌ परत्वात्‌ तया चैकादशे “नाराथणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते” इत्यत्र व्प्राख्यातं तरेव “विराड्‌ हिरण्यगर्भश्च 
कारणं चेत्युपाधयः । ईशस्य यल्िभिर्हूनिं तुरीयं तत्पदं विदुः” इति अस्य बदहिस्फटस्य प्रपच्चस्य निजान्तजंठरे जनन्यास्तां भ्रति 
दशंनेनेदर्थः । मायात्वं पूर्वोक्तं यत्तदीयजलादिध्रपच्वाश्रयत्वस्प मायिकत्मं तदेव ग्यक्तीकृतम्‌ । यद्वा, विशेषेण तात्य जगदिदं 
वहिरेव स्फुटं नान्तरित्यस्यार्थस्येति “अथोऽपरुष्येव ममाभंकस्य य: कश्चनीटात्तिक्र मात्मयोग” इति तथव स्वाभाविकाचिन्त्य- 
शक्तिमयपरिच्छेदा परिच्छेदनिर्णयात्‌ देवमायात्वस्य परिहारत्वाच्च श्रीशुकेन “न चान्तनं बहियंस्थ” इत्यादिना ताहशत्वनिणंयात्‌ 
जगतः स्वाभाविकमेव त्वदाश्रयकत्गं न सम्भवति इति भावः ॥ १६ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वाभिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


सत्यतवमेवोपपादयति- तदिति । प्राकृत-जकस्यमहो बहि यापि नेव दृष्टमित्याह्‌- करं वेति । सुशब्देन “तप तपः 
इत्या ज्ञा-प्रवणल्पमाव्रदशंनम्‌, तदेवेत्यनेन च महाप्रयासतश्चिरकारेनव दृष्टमिति सूच्यते । न च ्रयासस्ाध्यमपीत्याह--क्रि नो 
इति, हृद्यपि किमिति न दृष्टम्‌, पुनरिति श्रीब्रह्मणे वरं द्त्वा ध्याने वा सुदामानं दशं यित्वा श्रीभणव्यन्त हिते खति तद्धिर- 
हाकुो ब्रह्मा पूरववत्तशंनाथं पुनरपि तपश्चक्र, तथापि हदि न ददर्शेति सूचयति-सपद्यवेति, कालान्तरे स्वत एव हृदि दृष्टमिति 
बोधयति, यद्रा, न च तत्र तन्नास्तीति वक्तव्यम्‌, पश्चात्तत्कृपया तत्रव दृष्टत्वादित्याह--किमिति ) पुनः पश्चाद्विशेषेण तत्तत्सौन्दय्यं- 
परिच्छदपरिवारसाहित्थादिनाऽदशि नो किम्‌ ? अपि तु दृष्टमेव । एवं श्रीभगवद्वपुष इव तत्करडापरिच्छदजलदेरपि स्वध्रकाश- 
त्वमभिप्रेतम्‌। यथ्यमि जकादययपाधेरसव्यत्वेऽपि सदा तत्सम्बन्धाभावेऽपि सदा सत्यं नाराधणत्वं सुरसिष्येदेव, तथापि तल्छोलाया 
नितत्वादिना तत्परिकरादेरमि सत्यतादपेक्षथा तथा व्याख्यायते ।। १५1 ननु, तहि तज्जलादि-सत्थत्ववज्जलादिमयस्यास्य 
प्रपच्चस्थापि सत्यता घटेत, तया सति च सच्छास्त्रेण सदनुभवेन च विरुद्धयते ? सव्यम्‌, प्रपचोऽग्रं माधिक एवेत्याट्‌-अत्रेवेति 
द्वाभ्याम्‌ । माया-धमनो योऽ्वतारस्तस्मिध्धिरणेतदवतारखम्बन्धिनां सर्वेषामप्यमाधिकत्वम्‌, तथतदवत्तारोपासकानामपि मायापग- 
मादिकमभिरैति । किच्च, अप्यर्थे एवाब्दो माया-घमनावतारेऽपि, हि निष्ितम्‌ । मायात्वं प्रकटीकृतमिति परम-माधिकलत्वं 
सूचयति । ते जनन्या श्रोययोदया प्रकटीकरृतमिति परमाप्तत्वेन तवर प्रामाण्य 1 अप्यर्थे च कारः, इत्स्नस्यापि, कि वोक्तसुच्चये, 

२४ 
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त्वदन्तजंठरे वत्तमानस्य चेति दृष्टान्तः, सिद्धस्य साध्यान्तिके निदेशात्‌ । अयमर्थः - सत्यतया साक्षादनुभूतस्यापि तस्य क्षणात्ते 
दश्नादयथां स्वा्तकरन्द्रजालिकादिवन्माधिकत्वम्‌, तथा तादृशस्य वहिःस्पटत्वेन वत्तंमानस्यापि मायिकत्वमेव संगच्छेतेति तया 
श्रीनन्द्यादिष्वभिव्यज्जितमित्यथंः 1 एतच्च स्तन्यपाने जम्भया विश्वदशंनावसर इति बोद्धव्यम्‌ । यद्वा, श्री ब्रह्मणः स्ज्ञतवात्‌ 


स श्रोभगवदनुग्रहविशेषाच्च तद्रारद्रयवृत्तज्ञानमेव वृत्तम्‌, ततश्च जनन्या तदद्रारा तस्यां प्रदशंनेन त्वया व्यक्त्तः 
मत्पथः 11 १६ ॥ 


भ्रीसुदशनसूरिकतशुक पक्षीयम्‌ 


पवप्रकृतस्वेच्छामयत्वमेव प्रकटीकरो ति-दाभ्यां तच्चेज्जलस्थमिति । हे भ गवन्‌ 1 तव सज्जगद्रपुः सत्यं जगदेव वपु 
एतादशन्तत्तव स्वरूपं नारायणस्य तव स्वरूपं जकस्यमेव चेत्तदा मे मया कि न हृष्टं नालमार्गेण वि चये कृतेऽपि अदं नं त्वदच्छ 
विकसितं पुनः हदि मे मम तदेव कि वा सुदृष्टं अनन्तरं सपद्येव भवतारादिना पन. किन्नो एव व्यदश्चि तदिदं सवं तदिच्छा: 
मन्तरेण कथं संभवेत्‌ अनेन स्वर्पल्पयोविविक उक्तः दुज्ञेयत्वं स्वदयेकटश्यत्वं चोक्तम्‌ ।। १५।। विच्च अत्रैवेति अवतारे ्रादुभवि 
हे मायाधमन ! दम्भस्य कटस्य वा निवक्तंक ! प्रपच्वासत्तवस्य वा निवत्तंक ! स्वपदार्थस्य तत्व्यात्यद्गीकाराद्‌ वदहिःखुटस्य 
स्थरावस्वस्यास्य त्रपच्चस्पर कृत्स्नस्य सुदक्ष्मस्य च अन्तजठरे वर्तमानस्य त्वया यथा जनन्या यशोदाया मायात्वमेव स्वसद्कुायत्त- 
त्वमेव भ्रकटीज्तं तथा तदानीं सृष्टयवसरे मयापि त्वया स्वरूपरूगदिप्रकाशनं ज्ञानोपदेशद्रारा एव छृतं न तु साजा्वेन अचिन्द् 
त्वान्‌ मनोवचस्रोरगोचरत्वात्‌ च इदानीं तु साक्षादिति विशेषः । एवं च मम मोहोऽप्युचित एव मदीयक ट विकल्पेषु कल्पनं विविधः 
कल्पनं च तेषु मम मोहाभावस्तयवोक्तः “यथा पूवंमकल्पयत्‌"” इति श्रुतेः सृष्टावेव कत्तव्प्रायां मम मोहो न भवती वरो भवता 
दत्त इति ज्ञेयम्‌ अन्यथा वहुविरोधः स्यात्‌ । नतु भवट्लीलाविकल्पेष्विति रहस्यम्‌ अनेनाध्यायत्रयस्य प्रक्षि्िवादः प्रक्षितः ॥ ९६॥ 


श्रीसद्वीरराघवाचायङृता भागवतचन््रचन्वरिका 


एवं चतुद्धा नारायणजन्दव्युत्पत्तिदंशिता नराणामात्मत्वादधीशत्वाच्चाखिललोकसाश्षित्वाच्च जलायनत्वाच्च नारायण 
इति अस्त्वेवं न मय्येतानि प्रवृत्तिनिमित्तानि दृष्टानीति नाहं नारायण इत्यपेक्षायां तत्प्रवृत्तिनिमित्तचतृष्टयमपि तरिमन्स्वानुवेन 
दशयति, तच्चेदित्यादिना, सन्ति विद्यमानानि जगन्ति यरसिमिस्तत्तव वपुः सृष्ट्यादौ जलस्य चेत्त्वं नारायण एवेव्यथंः। स जगदि- 
त्यनेन स्वंजगद्धारकत्वरूपतदात्मत्वमाद्ं प्रवृत्तिनिमित्तं तस्मिन्प्रदशितं जलस्थमित्यनेन तुरीये तवेत्यनेन तवापि वुक्षिस्याखिल 
चिद चिदात्मकलोकस्पर॒सकष्यमाणस्य सर्गोपयुक्तप्रव्तंकत्वं साल्ितवं चेत्युभयं विवक्षितं तवाधीशस्पाखिललोक साक्षिणश्च । 
चेदि ति यद्य्थकमन्ययं यदिशब्दश्च सम्भावनायां सा च क्रिया योग्यताध्यरवसायरूपा जलस्य चेज्जलावस्थितिविषयकमदध्यवसायः 
विषयं चदिल्यर्थः । तत्र स्वरानुभवमेव काक्वा विशदयति, हे भगवन्‌ ! तदेव जकस्यमेव वपुः मे मथा न दृष्टं कर इष्टमवेयर्थः। 
यज्जलस्थ तदेव मे हदि नेत्यनुष ङ्गः न सुदृष्टं कि सुदृ्टमेवेव्य्थेः। पुनः सपद्येव तदव नो व्य्दश्च तिरोधापितं न फ त्वयेति शेषः। 
नो प्रदर्शव्यिनेन तत्र प्रत्य्भिज्ञाप्रमाणव्वेनोपन्यस्ता । १५। ननु, यज्जलस्थं यच्च भवता जले हृदि च दृष्टं यच्च तिरो तं 
तद्रजुरनिष्द्मूक्तजंगत्कारणभूतस्येव न तु ममाऽतो नाह नारायण इत्यपेक्नायामेतदवतारदशायामपि तच्च तुयं त्वन्मात्रापि टृ्मेव 
त्याठ्‌--अतरेवेति । हे मायादमन ! अस्मदादिकत्रु कमायां मोहनात्मिकां - दमयति निरस्थतीति तथाभूतश्रपन्नानां प्रकृतिसम्बन्धनि- 
वतकेति वा बदहः स्फ़टस्यास्य चिदचिदाठमकस्य प्रपच्स्यास्मिन्नेवावतारेऽन्तजंठरे जनन्या प्रदशनेनेति शेषः। ते त्वया मायालवं 
विचित्रशक्तितवं भरकटीकृतमेव “विपुर जगदत्पीयसि मल्रुक्तौ जनन्या दृष्टम्‌” इत्येतद्रचस्त्वदोयमग्निना सिन्छेदितिवदथोग्ाथपरि- 
पादनमितीयमाश्ङ्का मायात्वं प्रकटीछृतमित्यनेन व्युदस्ता विचिव्रशक्तयुक्ततवात्तदशंयितु प्रभुरेव त्वमिति भावः । १६॥ 


क्रीश्नीनिवाससुरिकृता तत्त्वदीपिका 
तदेवोपपादयति तच्चेदिति हे भगवन्‌ । निर्पाधिकन्ञानादिषङ्गुणसम्पन्न ! तथाचोक्तम्‌- 


` जानशक्तिविरुश्चयंवीयंतेजांस्यशेषतः । भगवछन्दवाच्यानि विना हेयंगुणादिभिः ॥ इति । 


तदव जन्मकाल एव तत्सज्जगद्रपु> सज्जगच्छरीरकं जलस्थं तव वपुः कि मे न दृष्टमिति पुनः काकुः किन्तु अन्तःकरण 
मालिन्यात्याक्षाद्शंनाभावेऽपि अनुमानेन दृष्टमेव तथा तृतीये स्वेनेवोक्तम्‌- 


{4 
क एष योऽसावहमव्जपृष्ठे एतत्कुतो वाव्जनमनन्यदप्सु । मस्ति ह्यधस्तादिह कि्वनैतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्‌" ॥ इति । 
3 पश्चात्तपसा शुद्धान्तःकरणे सति साक्षादपि दृष्टमित्याह्‌-कि वा सुदृष्टमिति किम्बाशचब्दौ पक्षान्तरे पुनस्तदेव खमाधिह्पः 
तवनकरणानन्तरं भगवत्प्रसादात्‌ शुद्धेन मनसा सुदृष्टं तद्रूपं हृदि सपद्येव कि मे न व्यद ? दष्टमेवेति अतस्तव दिव्य विग्रहं मणि 
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सत्त्वानां दृष्टिगोचरं न भवति अग्राकृतत्वात्तस्य तथा च “श्वततिः न मांसचश्षुरभिवीक्षते तं न सन्टशे तिष्ठति रूपमस्य आदित्यवणं 
तमसः परस्तात्‌" इत्यादि अतस्तव विग्रटुस्य परिच्छिन्नत्वापरिच्छित्तत्वरूपं त्वत्ङ्कुल्पायत्तमेवेतति भावः 1 तथा च भगवट्वाक्य- 
मजुनं प्रति - 

^“दहैकस्थं ज गत्कृर्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ 1 मम देहे गुडाकेश 1 यच्वान्धदुद्रष्टुमिच्छसि ॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य म॒योगमेश्चरम्‌” ॥ इति ॥ ६५ ॥ 

अथ ब्रह्मणः स्वस्य भगवत्प्रसादात्‌ दिव्यं ज्ञानं जातमिति 1 जनन्य दर्शितं विश्वल्पं करामलकवत्‌ पश्यन्‌ कथयति हे 

मायाधमन ! चरणागतमाथाका्ंससारनिवत्तंक ! तदुक्तं भगवता “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते" इति अतव्रवावतारे 
बहिः स्फुटस्य प्रसिद्धस्य कृत्स्नस्याऽस्य प्रपच्चस्य जठरे स्वोदरे जनन्याः प्रद्नेनेति शेषः । मायात्वं योगेश्वयंमेव ते त्वया आदिव 
प्रकटीक्रतम्‌ अतस्त्वमेव सर्वंशरी रीत्यर्थः ॥ १६॥ 


्रोमज्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्दभः 
तच्चेज्जलस्थमित्याद्यष्टकम्‌ ।। १५-२२ ॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिङृतः वृहत्‌ कमसन्दभः 


जलस्थस्य नारायणरूपस्य सत्यत्वं पुनः प्रतिपादयन्नाह - तच्चेत्‌-जलस्थमित्यादि । तत्‌ प्रसिद्धं जलस्थं नारायणाख्यं 
वयुः सत्‌ सत्यम्‌ । कीदृशम्‌ ? चेतयति सर्वमिति चेत्‌ । पुनः कीटशम्‌ ? सज्जगतु खन्ति जगन्ति यत्र तत्तथा, तहि तन्नारायणाच्यं 
माययेव न अपि तु सत्यमेवेत्यथंः । ननु तस्य सत्यत्वे कि प्रमाणमिव्याह-- किमे न दृष्टम्‌, मे मयाकिन दृष्टम्‌, न ज्ञातम्‌ ? अपि 
तु दृष्ट ज्ञातमेवेति मदनुभव एव प्रमाणम्‌ । सत्यं चेदूभवता कथं न विलोकितम्‌ ? तत्राह - दहै भगवन्‌ ! तदव मे मया हृदिक्िवा 
न सुदृष्टम्‌ ? हदये सुषरिलोकितमेव । ननु भावनया कि न हश्यते ? तेन तत्प्रामाण्यं नास्ति ? तत्राह-कि नो तदेव सपद्येव सान्ला- 
देव पुनव्यंदशि, अपि त्वदशि 1 अतोऽनुभवेन प्रत्यक्षेण च सिद्धमेव तत्‌ सत्यत्वम्‌ ।॥। १५॥ नु तस्य स॒ज्जगत्त्वं त्वया कथमवगतम्‌ ? 
तस्थ तन्मायिकमेव ? मेवम्‌ । ( भा. १।३।५) ` “यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियंड्नरादयः” इत्युक्तस्तस्य सवंवीजत्वादन्ते च 
सर्वाश्रयत्वात्‌ स एव भुवनद्र्‌ मः, त्वदुदरे यज्जगत्तदेव न माया त्वन्तु केवलघनानन्द इत्याह - अवरेव मायाधमनेत्यादि । हे माया- 
धमन ! अत्रैवावतारे वहिः स्टस्य छृत्स्नस्य श्रपच्स्यान्तजंठरे जठरस्यान्तर्जनन्यौ मायालवं दशितम्‌, बहिवंतंमानतवेऽपि यदंतवंतित्वं 
प्रपच्चस्य तन्मायैव, जनन्याः चतुरथ्यरये षष्ठी नारायणान्तवं तित्वं तु तस्य सर्गादौ महाप्रलये चेति तव तस्यायमपि भेदोज्यः ॥१६॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चंतन्यमतमजञ्जूषा 


यदि सत्यं तत्तदा कथं नेदरीत्याह-तच्चेदित्यादि । तव तु वपुजंुस्थमेव सदिति चेत्तदा कथं न मया दृष्टम्‌ ? अतस्तस्य 
जलस्यता अनित्या, न तु तद्वपुः, त्वद विग्रहस्य देदा-काक्परच्छित्तता तु न सत्या व्यापकत्वातु, व्यापकं च द्रं घा-परिच्छिन्ना- 
कारमपरिच्छिन्नाकारच्च । परिच्छिन्नाकारश दर धधा-एकतया अनेकतया च। तदेवाह -करि वा हृदि दृष्टं तत्राप्यनियतत्वम्‌, 
व्यापक-घर्मत्वात्‌ । अत आदट्‌- किं वा नो पूनर्ग्मदश्चि ? किवा सज्जगद्टपुः सन्ति जगन्ति यत्र तत्‌ सज्जगत्‌ । जलस्थमेव तत्तदा 
कथंनमे दृष्टम्‌, हृदि सुदृ्ट चेत्तदा कथं पुनर्नो व्यदशि ? अतो जेवा हृदये वा वृत्रापि तत्‌ नियतं न भवति । क्रिवा तव वपुः 
कि जलस्थं नेव ? कीटशम्‌ ? सज्जगच्चेतयति भुवनमिति चेत्‌ यदि जकरस्यमभविष्यत्‌, तदा कि न में दृष्टमित्यादि पूववत्‌ । यद्वा, 
जलस्थ तव वपुजंगन्निवासस्तरेन जगदित्युपचारः सत्‌ सत्यम्‌, तहि त्वया कथं न दृष्टम्‌, तत्राह -टे भगवन्‌ ! अचिन्त्यमहिमनू ! मया 
न दृष्टम्‌ ? तत्‌ कि वा तेन फ़ व। इत्यर्थः । क्र वा सुदृष्टं हृदि हृदये दृष्टं तेन वा जिम्‌ ए तन-चतु ख तदा कथ पुनर्नो व्यद 
वा क्रिम्‌ ? अतो मदूशेने नाक्षदिति नेव, वस्तुतः सदेव तदित्यर्थः ।। १५॥ सज्जगदिति यदुक्तं तन्पृषा, मम वपुषि कय जगदुद्वत्त- 
ताम्‌ ? तत्राह -अत्रवेव्यादि । अस्तु दूरत उदाहरणम्‌, हे मायाधमन ! बहिः स्पृटस्याध्यस्य कृत्स्नस्य प्रपच्वस्यान्तजंठरे माधात्वं 
प्रकटीछरृतं जनन्य इति चतुर्थे षष्ठो । एवं नारायणवपुषि यज्जगत्‌, तदपि मायौव्‌ । यद्रा, तस्य विश्वस्थान्तजंठरेऽवतारे सति 
बहिः स्फुटस्य माय।त्वमादशितम्‌, बदिर्यद्दश्यते तन्मायिकरम्‌, नान्तः, तदेव नारायणवपुस्त्वय्येव जनन्यै च दशितम्‌ ॥ १६॥ 


भीमद्विडवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी 


ननु, नारायणस्वरूपं तत्‌ यदि शुद्धसतत्वात्मकं तदि श्राकृते गर्भोद एव परिच्छिन्नं कुतः सदा दृश्यते न दि स्वंव्यापकस्य 
तस्य गर्भोदमात्रपरिच्छेदः सम्भवेत्तत्र तस्य तज्जङस्यत्वमेव न नियतमित्याह-त्तत्‌ नारायणाख्यं वपुस्तव सज्जगत्‌ सत्‌ वतमानं 
जगत्‌ यत्र तत्‌ जकस्यमेव चेत्‌ तहि तदेव कमलनाकमागे णान्तः अरतिश्य सस्वत्सर्तं विचिन्वतापि मया हे भगवन्नविचिन्त्ययोग- 
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१८६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० पु. ध. १४ ष्ठो. १५-१६ 


मायेश्वर्य्य ! कि न दृष्टम्‌ । ननु, तत्तत्र जल एव स्थितं त्वया व्वज्ञानान्न दृष्टमिति चेत्‌ तदा त्वां ध्यायता मया तदैव ह्यपि पुष्ट 
कि वा दष्टं ततुक्षण एव तत्राऽपि कि पुननं व्यदर्शत्यतस्तद्रपुस्तव जकस्थत्वेन परि च्छित्निमपि अचिन्त्यशक्त्या स्वकृश्रीकृतर्गत्‌- 
कत्वेन एऽपरिच्छिन्तं च सवेतरैव देशे काटे च वत्तंमानमेवापि त्वदीययोगमायया आवरणप्रकादाभ्यामेव हश्यते न दश्यते चेयव- 
गतम्‌ 11 १५1 ननु, यस्येव जगतोऽन्तर्वेत्तिनि जके तद्वपु> स्थितं तदेव जगत्‌ तत्‌कुक्षौ तिष्ठतीव्यसङ्गतं न टि गृहस्यान्तंदत्तिनि धटे 
तदेव गृहं तिष्ठेदिव्यतः शुद्धसत्त्वात्मकवपुषि तस्मित्तस्मान्मायिकादन्यदमायिकमन्यदेव वा जगन्धवेदित्यवसीयते एवं च सतिन वं 
मत्कुद्तिगत इत्याशङ्क्य कुल्लिगतस्पर जगतो वहिःखजगदेक्मं वदन्नेव माधिकत्वं प्रतिपादवयति--दाभ्यासर्नैवेति । हे मायाधमन, 
मायोपशमक ! अस्य वहिः स्फुटस्यव प्रपच्चस्य कृत्स्नस्थापि अन्तर्जठरे प्रदर्यनयेति शेषः । जनन्थाः जननीं श्रीयदोदां प्रतीलयंः । 
मायात्वं माधिकत्वम्‌ अतो दुस्तकयोगमारौव त्वद्वपुर्जगदन्तवंत्यपि सर्वंजगद्व्यापकं युगपदेवेति ध्वनिः । तेन साक्षात्तवापि वृक्ष 
गतोऽटमधुनापि वतं इति साक्लात्‌ त्वमपि मन्मातेव्यनुध्वनिः ॥ १६ ॥ 


श्नीमच्छकूदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


अल्पदेशस्थस्यंव वपुषः व्यापकत्वं स्वानुभवेन प्रपच्चयति, तच्चेदिति 1 तव तद्वपुः जरस्थं चेत्तदा सज्जगत्‌ सन्ति सलय- 
रूपाणि जगन्ति यस्मिन्‌ तत्तथाभूतं व्यापकं न किम्‌ ? अपि त्वस्त्येव तदेवमे मयान दष्ट किम्‌ ? अपि तु दृष्टमेव । ननु, व्यापक 
वपुजंलस्थं कथं भवेदित्यव्राह-दे भगवन्निति! अचिन्त्येश्व्े त्वयि सर्वं सूपपन्नमिति सम्बोधनासिप्रायः । अचिन्त्यैश्च््य॑मेव स्पुटलेन 
दशंयति-- कि वा तदव नाभिजपद्मस्थेन मे मया जलस्थं बहिःस्थमपि हदि नो सुदृष्टः किम्‌ ? अपि तु सृुदृ्टमेव आश्च्यान्तरमाह-- 
सपद्येव पुनर्नो व्दशि तिरोहितं जातमित्यथंः ।। १५ ॥ सज्जगदिति पदेन विश्वस्य यत्सद्यत्वगुक्तं तदुपपादयति, अत्रैव अस्मिं 
एवावतारे अस्य विश्वस्य मायात्वं स्वशक्त्यभिन्नत्वं सदुपादानकतया सत्यत्वम्‌ अन्तर्जठरे परमकारणस्य तवोदरमध्ये प्रकटीकृतम्‌ । 
ननृद रमध्ये वनापरपय्यिभूतग्रा माययेव कुतो न जननीं प्रति विश्वप्रकटीकरणमङ्खीक्रियते ? इद्यत्राह ` हे मायाधमनेति । 
स्वानन्यशरणानामन्येषामपि मायां कापटचं वचनां निवारयति, यः तस्मिन्‌ सत्यसङ्भुल्पे सर्वेश्वरे स्वभावतोऽयास्त स॒मस्तदोषे लवि 
कापटयगन्धकेशोऽपि नास्तीति सम्बोधनञब्दारथंः । अव्र यदि जलादिप्रपश्वः सत्यः स्यात्त तेन तव परिच्छेदो भवेत्स तु मायावि- 
लसित इत्यादिमायादयुक्तिनिमू रुत्वात्‌ “सन्मूकाः सौम्येमाः प्रजाः” इत्यादिभ्रतिविरुद्धत्वाच्चोपेक्षणीया ।। १६॥। 


श्रीबलदेवदिद्याभूषणकता वष्णवानन्दिनी 


ननु गभेदि शयानस्य न पारमाथिकं परिच्छिच्तत्वात्‌ विभु परमाणु च तथा स्वीक्रियते एवं कारणोदे शयानस्याविवु 
तत्त्वं न स्यादिति चेत्तत्राह यच्चेदिति, तन्नाराघणाल्यं वपुस्तव सद्धि्यमानं जगद्यत्र ताह चेञ्जलस्यमेव तहि मे मया कम 
नारमारगेणान्तः प्रविश्य सम्बत्सरशतं विचिन्वता तदा क्रिन ट्ट हे भगवन्‌ अतवर्यैश्यं ! ननु तसिमिनू जल एव स्थितमञानात्‌ 
त्वया न दृष्टमिति चेतु ध्यायता मया तदव हृदि किम्वा सुष्ठु हृष्टं खपदि तत्क्षण एव पुनः किं नो व्यदशि न ष्टमिति तथा च 
जकस्यमपि तद्वपुः कुक्षिगतं जगत्कं विमु चेति पारमार्थिकं तत्‌ एव कारणोदशयच्च व्याख्यातं छकृपौदारीन्ये एव दद्ंनादश्चनयाः- 
हेत्‌ एएव भावः ॥। १५॥ ननु जगदन्तर्वततिजरुस्थं वपुः कुक्षिगतं जगत्‌कमिति विरुद्धं तत्राह अत्रैवेति । हे मायाधमन प्रकृति नियन्तः 
अत्रेव स्वयं भगवत्यवतारे अस्य छर्स्नस्य प्रपच्चस्य त्वज्जठरादूवहिः स्फुटस्य दृश्यमानस्यान्तजंठरे जनन्याः श्रीयशोदायाप्तां प्रत 
प्रददायता ते त्वया मायात्वमचिन्त्यश्क्तित्वमेव भरकटोकरतं मथा विन्नातं तथा च त्वद्रपुषो जगदन्तस्थत्वमन्तगंतजगत्कलन्ैति 
द्यम चिन्त्यगक्तिसिद्धमिद्यघुनापि मे त्वत्कुक्षिस्थत्वात्‌ मात्रेवापराधः खोटव्य इति भावः ॥ १६॥ 


शौसुबोधिनी 


तस्य मायिकत्वार्थे तकंमाह्‌, तच्‌ चेतु जलस्थमिति, तद्‌ वपुरचेत्‌ सज्‌ जलोपरि च वतते तदा मे मया कि तदेव न दृष्ट ! 
यो हि स्थुरषदार्थः परिच्छिन्नो योग्ये वतंते स हष्यते यथा घटः, अतस्तदा मया न दृष्टमिति न तज्‌ जले तिष्ठति, नन्वयोग्यतरतर 
दश्यते न त्वविद्यमानत्वादित्याशङ्क्याह्‌ {क वा सुदृष्टं हृदि मे तदेवेति ? न हि हृदये जक्मस्ति, अतो जरस्थितिनं नारायणः 
शन्दथनृत्तिप्रयोजिका, किच सपद्येव पनः कि नो व्यद ? अस्मभ्यं कथं न ठशितवानू ? यद्यहं तस्य नारायणस्यैव पुत्र, लेके 
हि पितापुत्रावन्योन्यं प्रव्यक्षसिद्धौ भवतः, न॒हि तयोरन्यतरो योग्यो भवितुमहंति, वस्तुतो भवानेव नारायणो न तु सः, नारं 
सर्वमेवःयते परविश्रति यमिति नारायणः सर्वजगदारधारः, स॒ भवानेव न तु सः।॥ १५ ॥ तस्थोदर एवाहं स्थितो जगत्‌ तवर 
यदिः जगत्‌ तत्र सहजं तिष्ठेत्‌ मम कृतिव्यंर्थां स्यादत्र तु तिष्ठतीव्याहा्रैवेति, हे मायाधमन मायानिवारक, अनेन माय 
भगवति निराकृतः, अस्य प्रपञ्चस्य बहिःस््टुटस्य कृत्स्नस्याप्यन्तजंठरे ते जनम्यामायात्वनेव प्रकटीकृतं, “अयो अमूष्ये'ति 
वाक्यात्‌, अतः सत्यश्रपन्चाघारत्वाद्‌ भवानेव नारावणः ॥ १६॥ 





((.0- 48108111\/80| ॥/481 (01166101. 01411260 0 6७810011 ॥ । 





स्के. १० प्‌. अ. १४ लो. १५-१६ | अनेकय्याख्यासमलङ्छतम्‌ १८९ 
ग्तेस्वामिश्री गरिघरलालज्कता बालश्रबोधिनी 


उक्तमेव स्पययति _ तच्चेदिति । चेद्यदि सद्मानं जगत्‌ यस्मिस्ततु वपूर्नारयणस्वरूपं जलस्थं परिच्छिन्नमेव, तहि हे 
भगवन्‌ अचिन्त्येश्वयं 1 मे मया तदा करलनालमार्मेगान्तःप्रवेश्ान्वेषणसमये एव कि न दृष्टम्‌ ? तदा तपःकरणानन्तरं हदि स्वहूदय 
एव किंदा रदृ सम्यक्‌ दम्‌ ? पुनश्च सपदि ठदत्क्षणमेव तत्रापि नो व्यददि नेव दृष्टम्‌ 1 अतो व्यापकस्यव तवेच्छया तथा 
दर्यानम्‌, न परिच्छित्नतवमिति भावः।। १५॥ हे मायाधमन भक्तजनमोहनिवारक { अत्र अस्मिन्नेवावतारे अस्य वदहिःस्य्टस्य 
प्रत्यक्चसिद्धस्य कृत्स्नस्यापि परपन्चस्य स्वजठरमध्ये जनन्याः योदायाः प्रददनेन मायात्वं स्वेच्छाघीनटीकामात्रत्वमेव ते त्वया 
स्णटीृतम्‌ “सा वा ईचस्य सन्द्रष्टुः क्तिः सदसदात्मिका । “माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः इति तृतीयस्कन्धे लीलानु- 
कूकेच्छाविशेषस्येव माधाब्देनोक्तव्वात्‌ । दिशब्दः प्रसिद्धय्थेकः।। १६ ॥ 

अन्वितायप्रकाहिका 

अपरिच्छदगुपपादयति- तच्चेदिति ॥। चेद्यदि सद्वि्यमानं जगत्‌ यरस्मिस्ततु जगदाश्चयभूतं तव तद्रपुर्नारायणस्वरूपं 
जलस्थं परिच्छिलिमित्येवं यद्वि खत्‌ सत्यं तहि ह भगवन्‌ अचिन्त्येश्वयं ! मे मया तदा कमल्नालमार्गेणान्तः प्रवेशान्वेषणसमय एव 
दष्टं तदा तपःकरणानन्तरं हदि स्वहृदय एव क्रि वा सृष्टं सम्यक्‌ दृष्टं पुनश्च सपदि तत्क्षणमेव तत्रापि नो व्यदि नेव दृष्टम्‌ अतो 
व्यापकस्येव तवेच्छया तथा दर्शनं न परिच्छ्तित्वमिति भावः । १५॥ वस्तुतो जलादिप्रप्वस्यावास्तवात्तन तव कथं परिच्छेदः 
इत्याट्‌-अवरेवेति 1 हे मायाघमन मायोपदमन ! धमते: सौत्राल्ट्यु> । अत्र॒ अस्मिन्नेवावतारे अस्य वदहिःस्फुटस्य प्रत्यक्षसिद्धस्य 
छृत्स्नस्यापि प्रपच्चस्य अन्तज॑ठरे स्वजठरमध्ये जनन्याः य्ोदायाः प्रदद्य॑नेन मायामात्रत्वमेव ते त्वया प्रकटीङृतम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढायश्रकाशन्याख्यानम्‌ 

प्रत्यक्तस्त्वमेव स्योसि अन्यच्च सर्वं मायेव्याह्‌ हे मायाधमन मायातिवत्तंक अत्रंवावतारे वहि-स्फुटस्य कत्स्नस्यास्य 
विश्वस्य अंतर्जठरे जठरमध्ये जनन्याः स्वमातुः दशनेन मायात्वं योगेश्वयंत्वं ते त्वया प्रकटीकृतम्‌ ॥१५॥ स्फुटतया तदेव योगश्वयंमाह 
श्लोकटयेन यरयेति-यस्य तव कुश्चौ सात्मं आत्मना त्वया सहितम्‌ इदं सव विश्वं यथा भाति तथा तत्सर्वम्‌ इहापि बहिरपि तथेव 
भाति इदं तत्सर्वं त्वयि मायया योगेश्वयंवठेन विना कि घटेत न घटेत ।। १६॥ 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

जलस्थभगवद्पुषः सत्यत्वोवत्या संप्रा्तपरिच्छिन्नत्वं निवारयितुं तदपरिच्छेदं तदाश्चयंशक्तिमत्वोक्त्योपपादयति ॥ 
तच्चेदिति । जगत्‌ जगदाश्रयभूतं, तव तत्‌ जलस्थं, वयुः सत्‌ चेत्‌, परिच्छिललव्वेन सच्चेदित्य्थंः । तहि, तदेव संवत्सरशतपयंन्तं 
सम्थगन्वेषणकरणकालेऽपि, मे खया, हे भगवन्‌, कर न इष्टम्‌, चक्षुरिति शेषः । चज्षुभिर्वीक्षणं मास्तु । हृदि हृदयेऽपि, मे मया, 
करि नो व्यदश्चि न दृष्टम्‌ । तदा एव तपःकरणानन्त रमेव, सपद्व, पुनः क्र वा सुदृष्टम्‌ । अतः मायाख्यत्वदिच्छाशक्तेः सवेमपि संभ- 
वत्येव, वस्तुतस्त्वनमूर्तर्दशविशेषपरिच्छेदः सत्यो न भवतीति भावः ॥ १५॥। ननु यच्च जलस्थं, यच्च भवता जठे हृदि च दष्टं, 
यच्च तिरोभूतमेवं मदुश्च्यप्रदरदकिं तद्रपुरनिष्द्धमूर्तेजंगत्कारणभूतस्येव न तु ममातो नाहं नारायण इत्यपेक्षायां हे छृष्णेतदवतार- 
दशायामपि महदैश्वयं त्वन्मात्रापि दृष्टमेवातस्त्वमेव नारायण इत्याह । अत्रेति ॥ मायामस्मदादिक्रतमोहनास्कां दमयति निरस्य- 
तीति मायादमनस्तत्संवोधने हे मायादमन, पाठान्तरे हे मायोपञ्चमन प्रपन्नानां प्रकृतिसंबन्धनिवत्तकेत्यर्थः । अत्रास्मिन्‌ अवतारे एव, 
वहिः स्युटस्य, कृत्स्नस्य च, अस्य चिदचिदात्मकस्य, प्रपच्छस्य, अन्तजंठरे स्वकीयोदरान्तरे, जनन्याः स्वमातुः, प्रदशंननेति शेषः । 
एव ते त्वया, मायात्वं विचिव्रशक्तिमच्ं प्रकटीकृतं हि । विचिव्रशक्तियुक्तत्वात्तया द्ंयितुं त्वं प्रभुरेवासीति भावः । विपुर जगद- 
लीयसि मल्कुक्षौ जनन्या इष्टमित्येतत््वदीयं वचोग्निना सिच्तीतिवदयोग्याथग्रतिपादकमितीयमा्ञङ्का मायातवं प्रकटीकरुतमित्यनेन 
व्युदस्ता 1 १६ ॥ 


ीहूरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
अत्रैवेति 3 १०. १४. १५. 


मायाऽपाङृतिकारिणीहभवता श्रीचावतारेऽप्यहो यन्मायां स्वमुखे प्रदश्यं जननौ निमन्तुकं मोहिता । 
तत्प्रायः प्रतिभाति कौतुकहद्यः क्रीडहगेवास्ति ते मन्मन्तूदितमीदयं फलमिति प्राग्राहि चित्तेन मे ॥ ३०॥ 


कृष्णप्रिया 


विश्च के आश्रयभूत वह्‌ आपका श्वी विग्रह केवर जक्मे ही रहने वाला है यदि यही सत्यहोतोरे ५ ! कमल- 
तारी के छिद्र से प्रवे कर जब मेने दृढा तब उख अवसर पर मञ्चे क्यो नदीं दशन इञा † पुनः तपश्चया के अन्त मे मेन मेरे 
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अन्तःकरण मे ही उस श्रोविग्रहुका भलीभांति क्यो द्शंन पाया? ओर फिर यहु भी वातै कि उस समय भी उधीक्षग मैने 
क्यों नहीं दशंन ।६॥ इसख्यि मेरा मन्तव्य है कि सर्वव्यापक आपकी इच्छासे ही उस अवसर मुल्ने आपं के स्वरूप का दर्यं 
हुमा था॥ १५॥1 ह्‌ मायानिवतंक नाथ ! ओर अवतारगाथाको छोड़ इसी ही अवतार में वद्धि एयमान विश्च को अप्ने उदर्‌ 
मे ही माता यशोदा जी को दिखला दिया जिख दशन से माता आश्चयंचक्रित हो गथ थी । इससे यह्‌ निश्चय हभ कि यह्‌ प्प 
केवर माया हौ माया है तायं यह्‌ है कि अन्तःस्थित सत्यप्रपच्च के आधार होने के कारण आप ही सत्य है ।। १६॥ 
५. @ ट थ क € ९ = (^ + (न 
यस्य इक्षाव्रद्‌ सवं सात्मं भाति यथा तथा । तच्वय्यपोह तत्‌ सवं फिमिदं मायया पिना ॥१५॥ 
न क त्रि प [ क ०. > क 9 ० (0 
अद्यव त्वदतेऽस्य कर मम न ते मायात्वमादशितमेकोऽसि प्रथमं तता त्रजषुदृद्वत्खाः समस्ता अपि । 
व (० ९ ^ न्द 9 । चु क द्‌ | ९ ७) ९1 भे 
तावन्तोऽसि चतुभू जास्तद्‌ खिलः साक मयोपासितास्ताबन्त्येव जगन्त्यथूस्तदभितं जाढ्यं क्िष्यत ॥{८॥ 
क दमक्षसा 
अन्वयः-- यस्य कुक्षौ सात्मम्‌ इदं सवं यथा भाति तथा तत्‌ इह त्वयि तत्‌ सवं अपि भाति इदं कि माया 
विना ॥ १७॥ अद्य एव ते त्वत्‌ ऋते अस्थ मायात्वं कर न मे आदिं ? प्रथम त्वम्‌ असि, ततः समस्ताः व्रजसुहतुवत्वा मि 
तावन्तः चतुभु जाः असि, तदखिकः साकं मया उपासिताः, तावन्ति एव जगन्ति अभूः तत्‌ अमितम्‌ अद्वयं ब्रह्य शिष्यते ॥ ९८॥ 


(र 
स 


भौधरस्वामिविरचिता भावा्यदीपिका 
ननु वहिः सत्‌ एवातजंठरे प्रतिविबोऽस्तु तत्कुतः सवंथा मायात्वं तत्राह । यस्येति । यस्य तव वृक्षौ सवंमिदं यथा भाति 
तत्सवं मिहापि वहिरपि तथैव भाति । कि च सात्मं त्वत्सटितं तदिदं सर्वं त्वयि मायया विना कि घटेत । अयं भावः । लवि 
प्रति विवश्चेत्तहि बाह्याद्िकोमतया प्रतीयेत न तु तदस्ति तव चादर्शस्थानीयस्य त्वयि प्रतीतिनं स्यादतः सर्वथा मिध्याल- 
मेवेति ॥ १७।। अपि च न केवरं जनन्या ममापि तथेव दशितमिव्याह्‌ 1 अदेवेति । त्वदृते त्वां विना । अस्य विश्वस्य मायात 
त्वय ममेव च तदप्यदयेव कि न दशितं फर तु दश्चितमेव । तथाहि एकोऽसीव्यादि । तत्ततो मया सहावि्तत्त्वादिभिष्पािता- 
स्तावंतश्चतुभु जा जसि । जगंति बह्यांडानीति प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम्‌ ।! १८ ॥ 


शनीवंज्लीधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 
र अव्रागद्धुते - नन्विति 1 सतो विद्यमानस्य । तत्र आक्षेपे । अद्भुतमाह-- रि ति, अयं भाव इति । तत्‌ विलोमतवा 
दरानम्‌ । य॒त्तस्त्वमप्यव्र प्रतीयसे अतो हेतोः। न हि प्रतिविम्बाधिकरणमपि प्रतिविम्बावकाकने युगपस््रतीयतेऽन्यथादरशेभ्यादच> 
प्रतीयेत इति तात्पर्यम्‌ 1। १७1 इहैवान्यदाह्‌--अपि चेति 1 तथेव मात्रवत्‌ 1 तत्‌ तदनु ।। १८ ॥ 


श्रीमञ्जोवगोस्वामिक्ृता वेण्णवतोषिणी 

तदेवोपपादयति-यस्येति । यस्य सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं त्वत्सहितं भाति तद्त्रह्याण्डमिह एतद्र 
त्वय्यपि भाति तत्तस्मात्‌ दुस्तकत्वान्मायया विना तदिदं किं सम्भवति तेन त्वेत्संवन्धाभावान्न सम्भवयेवेत्य्ः । तस्माच्च नेदं 
त्वमिव पारमार्थिकं सदिति भावः ।। १७॥ जनन्यनुभवोऽप्यास्तामित्याह-अर्यवेति । त्वत्पदेनात्र साक्ाद्र पं बाख्वत्सचतुपर जादि- 
लक्षणं सान्नात्तद्र.पमप्युच्यते “ुरोवदान्दं क्रीडन्तं दहृशे सकल हरिम्‌” इति “ तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तस््रणत्‌ ॥ 
व्यटश्यन्त घनश्यामाः पोतकौशेयवाससः” इति ““सत्यज्ञानानन्त नन्दमात्रंक रसमूत्तयः' इति चोक्तत्वात्‌ अस्थेल्यनेन चात्र तस्तव्‌- 
दुच्यते “आत्मादिस्तम्ब्रप्न्तंमर तिमद््खराचरंः । नृत्यगीतादिनेकार्हः पृथक्‌ पृथगुपासिता” इध्यादौ ““स्वमहिध्वस्तमहिभिः ` 
इत्युक्तत्वात्‌ साकं मयेत्यनेन स्वाधिष्ठानन्रह्माण्डस्यापि तदन्तःपातो विवक्षितः ततश्च त्वदृते त्वां त्वत्साक्षाद्र पवाकवत्स चतु जाव च 
विना यदलिकुं दशितमस्थ जगतस्त्वन्महिमषघ्वस्तमहिमतया दशशितस्य कर मायिकत्वं न सम्यग दशितं कर तु दशितमेवेदय्षः॥ 
भथ सवमेव त्रितं विवृणोति-एकोऽसीत्यादिना । तत्र॒ मायिकामाथिकसर्वंदर्यनाय्न्तःस्थितं त वैतद्र पमेव पूरणं ब्रह्मत दधित 
ब्रह्मलक्षणाक्रान्तत्वादित्याहु- ब्रह्माद्यं शिष्यत इति अद्रयपदेन शाघ्रान्तरप्रसिद्धं यद्ब्रह्म तदप्येतदेवे ति चयोतितं “न 
१रस्योभयलिङ्गं सरवेत्र हि” ( ३।२।११ ) इति न्यायात्‌ वक्ष्यते च स्वथमेव अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌ इत्यादिना ॥ १८॥ 


भौमज्जीवगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी 

ननु भस्यव्‌ भरतिविम्बत्वेन तस्य मिथ्यात्वमास्तामयं सदा साक्षादनुभूयमानः सत्य एवेति चेत्तव्राह- यस्येति । षल्‌ 
साहमकम्‌ 1 जन्यत्तव्यंल्जितम्‌ । यद्रा, मयमपि सत्यः, सोऽपि सत्य इति द्वयमेव सत्यमस्तु ? तत्राह- यस्येति । सर्व्वथा दोरक 
१, मसि"वीर, । २, शिष्यसे-बीर, 1 
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रूपत्वेन विम्बभ्रतिविभ्वन्याय्रापत्यैकस्य मिथ्यात्वमेव सेत्स्यतीति भावः । यद्वा, सव्वंथकङ्पस्य प्रप्चचयस्याश्रवणाप्रसिद्धेरेको 
मिथ्यैव कल्पते 1 यदि वा वक्तव्यम्‌ ( भा० १०।१४।११ ) क्वेहम्विधाऽविगणिताण्ड--' इत्यादिवचनतः प्रः स्य बाहुल्यं मन्त- 
व्यमिति, तथापि सर्व्वेषामेव सत्यतया भगवदीयानामन्येषाच प्राकृतानां विभूतेः साम्यमेवापद्यते; तच्चायुक्तम्‌ 1 किच, सतां 
स्वप्नमनोरथादिवन्मिध्यात्दानुभवेन वहुलश्रुतिस्मृत्यादिवचनंश्च विरोधः स्यादिति सव्वंथास्य मायिकत्वं युक्तमेव । अतएवोक्तम्‌-- 
तत्‌ सव्वंमिति ।। १७॥ ननु, सर्व्वं तत्तन्मायिकं चेत्ता तव्रात्र च वत्तंमानस्य ममापि मायिकतव प्रसज्येत, न प्रपच्चान्तगंतव्वेऽपि 
तव भावकानाच्च सत्यता त्वधुना साक्षान्मयवानुभूतेति पुनर्मायिकःःक्षमेवानुसूद्य साहंका रमाह - अद्यवेति । यदस्य प्रप्स्य 
मायात्वम्‌, तच्च त्वत्तः स्वप्नमनोरथादौ मायामये प्रपच्े वर्तमानादपि तथा विचित्रवहुहपतया हश्यमानादपि विनवेत्यचेव कि 
ते त्वया मम नादितम्‌, न सम्यग्‌दश्चितम्‌ ? अपि तु दशितमवेत्यथंः। कथम्‌ ? तत्राह -एकोऽसीव्यादिना सुहृदः सखायो वाकाः । 
न च तत्तन्मायिकरित्प्राह-तत्तदूयद भूस्थं तत्‌ सव्वंममितं बाककरवत्सादिभेदेन परिच्छिन्नत्वेऽप्यपरि च्छित्नमेव; अद्यं तत्तन्नाना- 
विघत्वेऽप्येकमेवातो ब्रह्य व रिष्यते स्वयं पर्य्यवस्यति (भा० १०।१६३।५४) -सत्यज्ञानानन्तानन्द दत्यादिस्वरूपतया दशंनात्‌ ॥१८॥ 


श्नोसुदशंनसुरिकतशुककक्षोयम्‌ 


श्रीभगवतः सृष्िप्रवेलनियमनकततुरनारायणस्य श्रीमदब्रह्मणः श्रौक्ृष्णस्य निरङ्कुरश्वयंमेव निरप्य पुनरपि तत्सङ्कुल्पा- 
यत्तत्वमेव विश्वस्य द्रढय ति-यस्थ तव नारायणस्य कुक्षाविदं सवंमचेतनम्‌ आत्मभिः वद्धः जीवात्मरभिः सदितं यथा भाति तथा 
त्वय्यपि अवतार विग्रहेऽपि तत्सवं चिद चिद्रूपं तत्‌ इदं विश्च कि माप्रया विना त्वत्सङ्कुल्पाघीनत्वं विनादितम्‌ इति काकुः अपि 
तु तवावतारादयवस्थपच्नस्य श्रीनारायणस्य स्वेच्छामत्त्यंत्वमेवेतति भावः 1 ततदद्विरुक्तिः सृकष्मस्थूलावस्थयोजंगतोश्चि दचित्त्वेनेक- 
रम्यं व्य्रनक्ति ।॥। १७ 1। अयवैति, अद्यत्ेदानी मेव त्वयास्य स्वस्य स्वसृष्टस्य चिद चिद्रूपस्य च मायात्वमेव स्वेच्छामयत्वं मम किन्ना- 
दशितं ऋते सत्यस्वल्पलूपगुणङे व्वत्‌ त्वयि दितमेवे ति तदेवाह, तवं प्रथममेकोऽसि ततो ब्रजसुहृद्रत्साः समस्तास्त्वमेवाऽसि अनन्तरं 
तवन्तः वत्सवालाश्चतुभु जाः ते त्वमेवासि तत्तदनन्तरम्‌ अखिलः ब्रह्माण्डः साकं वत्तंमानेः मया मद्रपत्र ह्यभिः तैः सर्वे: उपासतां 
मया दष्टा इति वा तावन्ति जगन्ति ब्रह्माण्डानि त्वमेव तद्विशिष्टः श्रीमान्नारायण एवाऽभूरिदानीं तु तत्‌ श्रीनारयणाख्यम्‌ अमित- 
मनन्तं ब्रह] अद्रय समाभ्यधिकरदहित सवंचिदचिद्धिशिष्टं साक्षाद्‌भवानेवावशिष्यते इदानीं विनव समाव प्रत्यक्षो मयानुभ्रूयसे 
मल्याश्चरयात्तिव सौकभ्यपरा काष्ठंति भावः ।। १८ ॥ 


श्रीसद्ीरराघवाचायंङृता भागवतचनद्रयन्दरिका 


तदेव काक्वा विवृणोति-यस्येति 1 इदं परिदृश्यमानं चिदचिदात्मकं सात्ममात्मभ्यामावाभ्यां सहितं सवं यथा वदिर्भाति 
तथा तत्सर्वं त्वय्यपि त्वज्जठरे भातमिति शेषः । हेति तदाश्चयंशक्तिविषयकविस्मयद्योतकमिदं त्वज्जठरे मानं मायया त्वदाश्चयं- 
शक्तया विना करि ? तन्मुलकमेवेत्यथंः ॥। १७॥ न केवलं जनन्या ममापि तथेव विचित्रशक्तिदं शितेत्याद्‌, अद्येति । अद्य त्वहते 
जघरुनिकं त्वां विनाभ्चुना गोपालक्रावस्थावस्थितं त्वां विनेत्यथंः। अस्य त्वदयूर्वोत्तिरावस्थाद्रयं पश्यतो मम ते त्वया मायात्वं 
विचित्रशक्तित्व नादितं करि ? दश्चितमेवेत्यथंः । विचित्र शक्तिमूखक कि कि तव्‌ द्शितमित्यत्राह--प्रथमं मया वत्सवत्सपाप्रहरण- 
दशायाम्‌ एकोऽसि ततः समस्ता ब्रजसुहृदो गोपवाला वत्साश्वासि ततः तावन्तः यावन्तो ब्र =>हदुवत्सास्तावन्तश्चतुभु जा असि 
कथम्भूता मया सहाखिलेश्च राचरादिभिरपापित्ताः ततस्तावन्ति यावन्तः चतुभु जाः तावन्ति जगन्त्यभूस्तावन्ति विराङ्ख्पाणि 
आसीरिव्यर्थः । इदं प्रागनुक्तमपि तदा दटमत्रोच्यते इति ज्ञेयम्‌ । तत्ततोऽमितमपरिच्छिन्नमद्यं स्वतुल्यवस्त्वन्तररटितं छष्णात्मकं 
ब्रह्म शिष्यसे अवशिष्यसे ।। १८ ॥ 


श्रोश्नोनिवाससुरिङ्तातर्वदीपिका 


किञ्च सर्वमिदं जगत्त्वदाधारमेवेव्याह्‌- यरय वृक्षाविति। हे स्वामिन ! यस्य तव कुक्षौ सवंमिदं सात्मं विश्च जीवात्म- 
सहितं चेतनाचेतनात्मकं यथा भाति आधेयतया भ्रकाशते तथा तत्सर्वमपि इह बहिरपि त्वय्येव त्वदाधारमेव भाति तदिदं मायया 
विना किं तव ? योगेश्व््यं विना क्रि ? किन्तु तव या नित्या योगमाया तस्या विलाप्त एव, तथा च श्रुतिः । “अजामेकां रोटित- 
शुक्लछृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 1 अजो ह्योको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भूक्तभोगामजोऽन्यः”” इति । तथा परमात्मनो 
व्याति दंयति- 

“अन्तबंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः" 1 इति ॥ १७॥ 

तदेवोपपादयति- त्वां विना त्वां मायाविनं विना अस्य प्रपञ्चस्य मायात्वम्‌ अचिन्त्ययोगेश्वयं त्वया ममापि तद्यद्येव 
अस्मिन्नेवावसरे कि न दश्चितं ? दश्शितमेव तदेव दशयति, प्रथमं त्वम्‌ एकोऽसि कवर्पाणिनन्दसूनुरेकोऽसि ततो ब्रगसुहद्रत्साः 
समस्ता अप्यसि पुनस्तावन्तश्चतुभु जा असि ते च तदखिलमंहरदा.तत्त्वंस्सह मया सटोपासिताः जगन्त्यसि अनेनासङ्ख्यातानि 
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बरह्याण्डान्यपि द्टानीति जायते 1 तत्सवं दशंयित्वा भद्वयं ब्रह्म समाभ्यधिकरहितं ब्रह्म त्वमेव शिष्यसे अत इदं कवर्पाणिगोपाल्य 
ज त्वर्पयोगश्चय त्वद्विभुखजन विमोहना्थंमिति ज्ञातं मयेति भावः! १८ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकङृतः बृहत्‌कमसन्दमः 


त्वत्कुक्षिगतं यञ्जगत्तन्मायेति यदुक्तम्‌, तत्प्रकारान्तरेण पुनः स्थापयति- यस्या बुक्षावित्यादि । इदं वहिः स्थितं विब्छं 


सवं सात्मम्‌, सान्तर्यामि चिज्जडात्मकम्‌, यस्य कुक्षौ यथा तथा याथातथ्येन भाति तत्तारायणाख्यच् वस्तु हयमानं त्वयि भाति; 
अत इहापि त्वयि तत्‌ सवं जगत्‌, सर्वाशपरिपूर्णे सर्वाशान्तगंतस्यान्तभाविः, इत्यपि तवव प्रकालिकाया मायायाः चक्तेविद्ाङ 
इट्याह- किमिदं मायया विना; प्रकाशिका नाम मायेवंतत्‌ सर्वम्‌, न कुहकमिव्यर्थः । यद्रा, यस्य॒ तव कुक्षौ इदं वि्वं सरा तव 
जननो; आ आत्ममास्मानमसमिव्प्राप्य; अव्यथीभावे समानलक्षणदीर्घे, अध्यात्मवद्यथा भाति ( भा० १८।८।२९ ) “व्रजं सहात्मानम्‌ ˆ 
इत्युक्तंस्तथा तत्‌ सवं जगज्जननी च वदिश्च भाति । इहशब्दो वहिरर्थः। तत्तु अपि दे श्रीङ्ृष्ण ! मायया विना किमिदम्‌, मावा 
वेभवमेवंतत्‌ 1 यद्वा किमिदं किमेतदिति सन्देहः पुनर्मायया विना कोऽथः ? मायया विना यद्भवति, तदेवेदमिति निश्चयः । इदं 
मिथ्या न भवति, किन्तु स्वयोगशक्तिवेभवमेवेतत्‌; यद्रा, सात्ममात्मना सम हतम्‌, आत्मश्चब्दः सम्बोध्यस्य नारायणास्यमूतिपरः 
नारायणसदहितमिदय्थः 1 कुतः ? स हि सज्जगद्वपुरिव्यक्तः, स त्वय्येव वतते, तेन जगच्च त्वदुदर एव पूवं एवार्थो यथा भराति, 
तथा इहापि बहिरपि, तत्‌ सवं किमिदं मायया विना ? मायाशब्दो न मिथ्याधरः, अपि तु एेच्छिकी प्रकारिकाष्या मायेति या 
पू्वंमाख्याता, तस्या एव विकसितमेतत्‌, न मिथ्या न च बह्गितस्य विश्वस्य प्रतिविरवस्तथासति प्रातिलौस्यमस्याद्रक्षयतु । न हि 
प्रतिविश्वः प्रातिलोम्यं जहाति, नापि विधान्तरम्‌,--असम्भवात्‌। तत॒ उक्तप्रकारयोगलक्तिविलसित्तमेवेति । १७॥ नत्विदं 
कुत्रोपयुज्यते ? सत्यम्‌, कि नाना भवति ? न हि सव्यस्य नानात्मिति न्यायात्‌ नैवभिव्याह--अंव त्वहते इत्यादि । अव 
इद्दानीमेव स्वहते त्वां विना त्वद्बहिरङ्गस्यास्यापराद्धुमंम मह्य मायात्वं किमार्दश्चितम्‌ ? न ! यदृदशितं तत्‌ कि साथा, वुंकम्‌ £ 
नेटयरथ- । कुतो न मापात्वम्‌ तत्राह -- एकोऽसि प्रथमम्‌, तन्मायेव, न एकात्वं सजातीयशन्यलवं तव स्वल्पमेव, ततो ब्रजरुहद्वत्छा 
इति यत्तदपि न वृुह्कम्‌ 1 कुतः 7 तत्राट्‌- तावन्तश्चतुभु जा असि, त्वमेवेत्यथंः, ( भा० १०।१३।५४ ) “सलय्वानानन्तानन्द- 
मात्रकरसमूर्तय-” इतपाचुक्तः । कथं कुटकम्‌ ? तदित्यव्ययम्‌, तत्ते अखिक्महदादिभिः सार्द्ध मयोपासिता इति यत्‌ तदपि न कुट्‌ 
कम्‌, तेषां मम च तथा तथा भवितुमसामथ रात्‌, स्वयमेव भवता तथा तथा भूतमिति न कुटकम्‌ तादस्त्येव जगन्त्यभूरिति चेत्तदपि 
न कटुकम भूरित्युक्तेस्तेषां तत्वात्‌ तदपरं पश्चादद्रयं ब्रह्म भवान एव यत्तदपि न कुटकम्‌, त्रहरत्ात्‌ 1 अतः पूवं यदुक्तम्‌ “श्िम्िं 
मएयया विना” इति यत्तदेवेति तत्‌ सत्यमेवेति वाक्यार्थः 11 १८ ॥। ह > 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा 


तदूजगत्त॒ न मयेति भ्रपच्धरति-यस्येद्यादि । यस्य नारायणस्य कृश्चौ इद सर्वं विश्वं सा जननी आत्मम्‌ आसान 
मभिव्याप्य 1 अत्म समानरकश्नणो दोघंत्वम्‌,-( १०।८।३९ ) “व्रज सदालमानम्‌* इति पूर्वेक्तिः। यथा भाति, तथेह बहिरपि 
तद्विश्वं सा च भाति, तत्तु जये हे कृष्ण ! मायया विना कि घटत इति शेषः 1 यद्रा, आत्मं त्वस्सहितं तवव कुक्षौ विश्वं भाति, 
बद्धिरपि च त्वत्सदितं भाति । अतः प्रति विषवतया त्वयि भातीत्यपि न घटते, न ह्यादर्थः प्रतिविश्व रभते, नापि प्रतिविश्ठः 
भ्रा तिरौम्थं जटाति 1 इदं सवं हि अनुखोममेवर हश्यते, अतः किमिदं त्वग््रचिन््य-परमष्वथे किमपि दिस्मयकरं न भवति । क्रिमपि 
प्र्नभरूतस्योत्तरं मायया विना यद्‌ भवति, तदेवेदम्‌, तत्त॒ छोखेव, तेन वक्षयमाणवासे रासदिकास्े च नानेव या लीला, सापि न 
मायेति भावः ॥ १७ ॥ इममेवाथ प्रपचयति -अद्येव ते इत्यादि । ते त्वया अद्यंवास्य विश्वस्य माधात्वं मम मह्य" न आदशितम्‌ ? 
द{श्ितमेव, किन्तु तहते त्रां विना त्वन्तु माया बहिभूत एव, अतस्तहत इति भमिलितस्यवं सर्वस्य त्वदिति पन्चमान्तेन तिदशः। 
एवञ्जचेन्मायात्वं कस्य यर्ट्ितं तवेद्पराश्ङ्कयाह-तदखिलेः साद्धं ममोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूरिति यत्तन्माया अहिकस्त- 
स्वादिभिः सह माध्ोपासिताः । तेन दि ( भा० १०।१३।५४ ) “सत्यजानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः” इति यत्‌ पूर्गधुक्तम्‌, तन सह 


सङ्कतिः । अदो वाकादिश्पं शुद्धचेतन्यमेव; भत आह -तदमितं ब्रह्माद्रयं शिष्यते । तद्वारा दरूपममितम ¦ रिच्छिलं ब्रहम अद्रवं 


शिष्यते, तव वंभवत्वेनव द्वितीयशून्यं सत्‌ शिष्यत इत्यर्थः । ननु ब्रह्मणः कथमिदं घटताम्‌, नानास्नमपि मे मदभिल्ललात्‌ शु 
चतन्यमेव यदुच्यते इति नाशङ्कनीयम्‌, यतोऽस्य विग्रहस्य तथेव काचिच्छक्तिः, वस्मु-महिमनि टेद्वन्तरपिक्षा न क्रियते ॥ १८॥ 


श्रीमदिहवनाथचक्रवतिकृता सारार्थद शनी 


कुल्लिरथवदहिःयोजगतोरनयोः> सर्वेधेवामेदादेवेक्यमेवयादेव कुक्षिस्थस्य मायिकत्वभरधारितमित्याह- यस्य तव ६, 
इदं विश्व यथा भाति तथव इह बहिरपि स्थितं विश्च भाति ननु, वहःस्थितस्य वृक्लौ प्रतिविभ्ब एवायं तथाह - सामं तवतूर्पह् 
मेव न हि दपण दपणो दृश्यते इति भावः 1 तेन बहिःस्थितं मायिकमेव विश्व त्वत्ुक्षौ दृष्टं त्वयीति यथा कुक्षिस्थ विश्च त्वदष्नि 
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करणक तथा वदिष्ठमपि विश्च त्वदधिकरणकमित्यथः 1 तत्तस्माद्र छन्नप्यगन्धस्याप्यभावातु इदं जठरगतं विश्च किं मायया विना 
अपि तु मायिकमेव अत्र त्वज्जनन्यनुभवो मदनुभवश्च प्रमाणमतो मायिकजगन्मध्यवलत्यंहु स्वतकुक्षिगत एव भवामीति मूहुषिज्ञाप्यसे 
` उत्ज्ञपणं गर्भगतस्य" इत्याद्यतः क्षमस्वेति भावः ।। १७॥ किच त्वत्करुक्षिगतं जगत्‌ वदहिःष्ठं तवादिपुख्षस्य रोमकूपगतं च जगत्‌ 
सहस्र सवं मायोपादानक त्वान्मायिकमेवेत्येतावत्काकपय्यंन्तं मया अवधारितमेव किन्तु अतक्यंमहामहैश्चर्यस्य तव त्वदीयस्वरूप- 
शवत्यात्मकं चिन्मयमपि जगतूसहलरमस्तीव्यचेवानुभूतमिव्याह्‌ - अद्येव अस्य मञ्जुमहिमनि मद्ृटृ्टस्य जगत्सटह्ख्रस्य कि त्वटते 
जगत्‌ सह्लसम्बन्धि कि वस्तु त्वद्िनाभूतं अपि तु सवंमेव तवत्स्वरूपभूतमेवेत्य्थं- । अत एव मम मां प्रति ते त्वया मस्य न मायात्वम्‌ 
आदित विन्तु चिन्मयत्वमेव दर्शितमिति भावः । कुत इत्यत आहु-एकोऽसीति । प्रथममेकस्त्वमसि ततः स्वरूप्क्ट्येव ब्रज- 
सुहृदो वाकाः वताः समस्ता अपि त्वमेवाभूः ततो योगमाययेव तानाच्छाद्य प्रकारिताः स्वरूपशक्तिमयाश्चतुभु जास्त्वमभूः कीटाः 
भमखिलेरात्मादिस्तम्बपय्यंन्तेश्चिन्मयैरेव मया माशन ब्रह्मणापि चिन्मयेनेवोपासितास्ततश्च तावन्त्येव जगन्ति चिन्मयत्रह्माण्डान्य- 
भूस्तत्ततो योगमा्यव त्वदिच्छया तान्‌ सर्वानाच्छाद्य प्रकारितममितमपरिमितसीन्द्यमनुपमन्रह्यपूणंमद्यमेकं शिष्यते सम्प्रत्यपि 
मदुभाग्याद्‌ योगमायया मदुदृषटीः प्रत्यनावृतमेव भवानु वत्तंत इत्यर्थः । अत्र त्वमभूर्त्वमभूरितिनिदेशेन ब्रजसुहृदादीनां जगदन्तानां 
भगवता मायाशक्ति विनेवाविर्भावितत्वाच्चिन्मयत्वमवधधारणीयम्‌ 1 माययाभूरित्यनुक्तेस्त्वदते किमिट्युक्तश्च जगतां तु सुत रामेव॥१८॥ 


भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


जगतः भगवच्छक्तिपरिणामितया पुनः सव्यत्ववरुपपादयन्‌ कवल्ेत्रादियुक्तस्य परस्थितस्य भगवद्वपुषो विभुत्वं च 
सूचयति अत्याश्चयं दशंयति- यस्येति । सातं जीवात्मसट्तम्‌ इदं मायाकायं वेदट्ारा भगवदतेन वयुनेन वा यस्य तव नन्दसूनोः 
कुक्षौ यथा भाति तथा इह्‌ वर्हिरपि तत्सर्वं भाति तदिदं कायंजातं त्वयि मायया तव शक्त्या विना किमपि तु तयेव न धटेतेव्यर्थः । 
स्वरूपस्यापरिणामित्वात्‌ निमू लकार्य्योदयासम्भवाच्चेति दिक्‌ ॥ १७1 स्वरूपस्यापरिणामित्वं जगतः शक्तिमयत्वं पुनदंशयति । 
अद्ेवेति । त्वहते त्वन्पूतिष्युहं विना अस्य अस्मच्छरीरादिस्तम्वपथंन्तस्य ते त्वया मायां शक्त्यभिन्नत्रं फर नादशितमेव तदेव 
दशंयति- एकोभ्सीव्यादिना । ततो यावन्तो ब्रजसुहृटटस्साः तावन्तो मया सहाखिलस्तत्त्वादिभिरुपासिताश्चतुभु जास्त्वमेवासि 
तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि तत्तन्मू्तिनियम्यान्यभूः एतस्प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति बोध्यम्‌ । तदनन्तरं सवं स्वस्मिन्‌ भ्रविकलाप्या्यं 
निःसमानातिशयं ब्रह्य भवान्‌ शिष्यते ॥ १८ ॥ 

श्रीवलदेवविद्याभूषणङ्ृता वष्णवानन्दिनी 


ननु उज्ञ्वङे सटदिग्रहे बटिष्ठमेव जगत्‌ प्रतिविम्बितं मन्मात्रा दृष्ट मुखमिव मुकुरे न तु तदन्तस्तदस्तीति तत्राहं यस्येति। 
यस्य ते कुक्षाविदं विश्वं यथा भाति तथेवेह त्व्करक्षेबंहिरपि भाति तच्च सात्मं त्वत्सहितमिति भ्रतिविम्बो निरस्तः नदि मुकुरे 
मुकरुरो हस्यते त्वयीति तथा कुक्षिस्थ विश्वं त्वदाधारकं तथा वदिष्टमपीति तत्तस्माद्र लक्षण्यटेशस्याप्यभावात्तदिदं सवं द्विविध- 
द्शंनं कि मायया अ विचिन्त्य्षत्यश्वत्या विना भवति तयंवेतद्भवतीत्यर्थेः ।। १७।। अपि च त्वत्कुकौ ततो वदिश्च जगत्‌ त्वन्मात्रा 
हृष्टं तव कारणोदशयस्य रोमकूपेषु च जगत्‌ कोटचः परिभ्रमन्ति तत्वं त्वन्मायया त्रिगुणया विरचितम्त्येतावत्‌ काकं मया 
निश्चितमेव अद्य त्वद्धिचिन्त्यपराख्यश्क्तेऽतव विज्ञानानन्दमयो निविकारः सर्गभ्स्तीत्यनुभूतमिति सरोमाच निवेदयति-अद्ेवेति। 
मस्य मञ्जु-महिमिनि दष्टस्य वाभुदेव-निवहस्य सम्बन्धि तत्रत्यपरिच्छदरूपं वस्तु कि त्वहृते त्वां विनाभूतं अपि तु त्वदात्मकमेव 
सर्वंमित्यथः । मम मां प्रति ते त्वया अस्य सच्निवहुस्य मायात्वं नादितं किन्तु पराध्यगक्तिमयत्वमेव दशितमित्यथः । कथमित्याह 
प्रथममेकत्वमसि ततो ब्रजसुहूदो वालाः समस्ता वता अपि स्वमेव भूः ततस्तानाच्छाद्य प्रकाशितास्तावन्तश्चतुभु जास्त्वमभूः 
कीटशास्ते मया लक्ष्म्या साकमविकेस्तत्वरूपािताः तावन्ति जगन्ति विज्ञानमयान्यण्डानि चाभूः तत्ततस्तानि सर्वाण्याच्छाद्य 
अमितमन्तगंततत्स्वंत्वाद्धिभु ब्रह्मावथिष्यते अद्रयमिति प्राग्वत्‌ अत्र त्वदृते कि त्वमभूस्त्वमभूरितिनिर्देशान्मायया अभूरित्यनुक्तश्च 
पराख्यशकत्येव्‌ ब्रजसुहृदादिजगदन्ततया नन्दसूनोराविर्भावो दशितः एष खलु नारदपन्चरात्रे शुद्धसगशब्देनोच्यते “शुद्धं सर्गमहं 
देव ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः” इत्यादिभिः ॥ १८ ॥ 

श्नीसुबो धिनी 


ननु विश्वाधारो नारायण एव पुर्षस्तरिमन्‌ विश्चप्रतीतेरतोहं प्रऽचचमध्ये स्थितः सुक्ष्म नारायणो न भवामीति चेत्‌ 
तत्राह यस्थेति, यस्य नारायणस्य कूक्षाविदं सर्वं सात्ममात्मसदहितं भाति तया त्वय्यपोहं भाति, अतो विशेषाभावाद्‌ भवानपि 
नारायणः, यस्तु भेदः परिच्छेदोन्यथाभ्रतीतिरेतत्‌ स्वं क मायया विना? अपितुतव व्यामोहिकया अशक्त्या माययवं भासते 
भवान्‌ परिच्छिन्न आधेयो नारायणाद्‌ भिन्न इति, अतः पुरुषस्य नारायणपक्षेपि भवान्‌ नारायणः ॥।१७॥। किच नारायणः पुरुषोत्तमः 
स॒ एव सवं न त्वन्यो नारायणो भवतीति चेत्‌ तत्राहाचेवेति, अद्यं ब ते त्वया त्वदुतेस्य प्रपच्वस्य भिन्नतया स्वं नास्तीति ज्ञापथितुं 


रन्‌ 
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मायात्वमादशितं, ये हि भिन्नतया जगद्‌ भगवद्व्यतिरिक्तमस्तीत्याहुस्तेचैव आनताः छता यतः सर्व त्वमेवेति, तदुपपादयलेकोि 
प्रथमं यदा मया वत्सा अपहता वाकश्च ततो व्रजस्य सम्बन्धिनः सुहृदो वाखा वत्साच ततः समस्ता अपि <वंत्रह्ाण्डल्पत्तत- 
क्षणानन्तरं तावन्तोपि भगवत्स्वरूपाश्चतुभः जा रष्टास्तत्राप्यखिलन्रह्याण्डैस्तत्रव्यंर्वा मया चोपासितास्तावन्त्येव जगन्ति वम 
वाश्रू>, अतःकारणाद्‌ ब्रह्महयमेव शिष्यते, न त्वन्यः पदार्थो विचायंमाणः सिध्यति, तस्माद्‌ भवानेव नारायण ति 
सर्माथतम्‌ 11 १८ ॥ 


गोस्वामिश्चीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


उक्तमेव स्पष्टयति-यस्येति । इह वहिः जगति इदं सर्वं यथा भाति तथैव तस्य तव कुक्षावपि तत्‌ सव भाति, तदिदं भान 
त्वयि मायया विना त्वदिच्छया विना कि कथं घटते इत्यन्वयः ! ननु “तदि विद्यमानस्य विश्वस्य मूचे प्रतिविम्बे एव वतो न स्यात्‌ ~ 
इत्याशङ्कयाह-सात्ममिति । आत्मना त्वया सहितमित्यथः । त्वयि प्रतिधिम्बत्वे बाह्याद्धिखोमतयैव प्रतीयेत नतु तदत्ति । तक 
चादशंस्थानीयस्य त्वदन्तः प्रतीतिनं स्यात्‌ 1 अतोऽचिन्त्यशक्त्या त्वदिच्छयेव तथा प्रतीतिरिति भावः ।। १७॥ न, केवं जनन्या 
्रदशितम्‌, अपि तु ममापि" इत्यत आद- अदयवेति । त्वहते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात रवेच्छाधीन्वं ते त्वया अदेव कि मड 
न आदथितम्‌ १ अपि तु प्रदशितमेव । तथाहि - प्रथमं यदा मया वतादयो नापहृतास्तदा त्वमेकः श्रृष्णरूपोऽसि । ततो वल्छ- 
बालादिहरणानन्तरं ब्रनसम्बन्धिनो सुहृदो वाखा वत्साः समस्ता वेणुविषाणादयश्च सर्वेऽपि त्वमेव अभूः । ततो मया सहं अिक- 
स्तत्त्वादिभिर्पासिताः सेवितास्तावन्तस्तावत्सङ्खचाकाश्चतुमु जाः त्वमसि अभूः ततश्च तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि लमधूः ॥ 
तत्र तत्राप्येककमूतिरस्मदादिभिः सेवित इति ज्ञेयम्‌ 1 एवमनन्तरूपस्त्वमभूः। तस्मात्‌ अमितम्परिमित ब्रह्य परस्पूर्णम्रयमेव 
त्वत्स्वरूपमव शिष्यते । ब्रह्माण्डदशंनं पूवंमनुक्तमपि अत्रत्योवत्येव ज्ञेयम्‌ ।। १८ ॥ 


अन्विताथप्रकारश्िका 

ननु वहिस्थस्य जठरे प्रतिविम्बोऽस्तु नतु मायेत्यत आह यस्येति ।। यस्य तव कक्षौ इदं सर्व सात्मम्‌ आत्मना लवा 
सहितम्‌ मात्मानमपरि्यज्य सात्मं साकल्येऽव्ययीभावः । अनश्चेति टच्‌ । “भव्यथीभावे चाकार” इति सहस्य सः! यथा भावि 
तथव तत्पवंमपि इह वहिरपि भाति तदिदं भानं त्वयि मायथा विना कि कथं घटते । यं भावः । त्वयि प्रतिविभ्वश्चेत्‌ बह्यादरि- 
छोमतया प्रतीयेत नतु तथास्ति तव चादशंस्थानीयस्य त्वयि प्रती तिनं स्यात्‌। नहि दर्पणे द्प॑गो दश्यते अतो मिथ्यात्वमेवेति ॥१५।॥ 
अद्यवेति ॥ त्वहते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्वं ते त्वया अदैव कि मम नादक्षितम्‌ न दश्शितमपि तु प्रदश्चितमेव । तथाहि 
भरम्‌ यदा मया वत्सारयो नापदतास्तदा त्वमेकः श्रीढृष्णरूपोऽसि ततो वत्सवारादिहरणानन्तर ब्रजसंबन्धिनः सुहृदो बाः वत्साः 
समस्ता वेगुविषाणा रयश्च सर्वेऽपि त्वमेवा भ्रूः । ठतो मया साकं सहाविकस्तत्त्वादिभिष्पाधिताः सेवितास्तावन्तस्तावत्ंव्यकाश्वतु- 


भु जाः त्वमसि अभः ततश्च तावन्त्येव जगन्ति ब्रह्माण्डानि स्वमभरुः तस्मात अमितमद्वयं ब्रह्य स्वस्वरू एमवशिष्यते । ब्रहाण्डदनं 
पूवं मनुक्तमप्यत्रत्योक्स्येव ज्ञेयम्‌ ।। १८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढाथं्रकाशञव्याख्यानम्‌ 


दने केवलं मातुद्‌शितं कितु ममापि दश्चितमिव्याह अद्येति । त्वद्‌ ऋते त्वां विना अस्य वठसादिरूपस्य प्रदंनरूपं यन्मायाव्व 
योग्यत्वं ते त्वया ममाद्यव्‌ तक्कि न दर्शितं दशितमेव तदेवाह प्रथमं त्वमेकोऽसि तावंतः चतुभु जाः त्वमसि तत्तदनतरम्‌ एत 
मया सहाणिलः पुथिव्यादिभिः उपासिताः यावंतस्ते तावत्येव जगन्ति रह्यांडानि अभूः तत्तदनंतरम्‌ अमितमप्रमेयम्‌ अद्रय व्षपादि- 
रहितं ब्रह्य श्रीङृष्णाघ्यमवशिष्यते ॥ १७॥ पुनस्तदेव योगंश्वयं प्रकारातरेणाह अजानतामिति आमा परम्पत्मा सं भलना 
स्वतं व्रतया अनात्मनि त्रिगरणात्मकप्रकृतौ मायां योगंश्वयं वितत्य विस्तायं भासि अतर्यामिक्त्या प्रकाशमानोऽसि एवंभूतं लतदवीं 
तव मागम्‌ मजानतां पुसां चेतनाचेतनभिन्नस्त्वं जगतः सृष्टौ सजंने अहं विधिखूवक्षत्रज्ञ इव भासि एवंभूतस्त्वं विधाने पालने एषः 
विष्णुरिव सत्त्वगुणाभिमानी क्षेत्रज्ञ इव भासि अते प्रलये त्रिनेत्र इव तमोगुणाभिमानी रद्र इव भासितेभ्यस्त्वं स्वरूपभावादिभिरत- 
विकक्षणोसीति भावः 11 १८॥ 


भगवत्प्रसतादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


एतदेव काक्वा विवृणोति ॥ यस्येति ॥ इदं परिदृश्यमानं, सवं चिदचिदात्मकं, सात्ममात्मभ्यां सहितं, जनन्यास्तव चात्मना 
सा -तमित्यथः। यथा इह बदिः भाति, तथा तत्‌ सवं त्वथि तवत्संवन्धिनि, कुक्षावपि त्वज्जठरेऽपि, मातर्भातमिति शेषः । तत्तस्मात्‌, 
इदं यस्यास्य तवेत्यर्थः । मायया विना, किम्‌ । एतत्त्वदाश्चयंशक्तिमूलकमेवेत्य्थंः ।। १७॥ न केवलं जनन्याः ममापि तर्थव विशि 
शक्तिदंदितेत्याद ॥ अद्यवेति ॥ अद्य त्वहते आधुनिकं त्वां विना, अधुना गोपाथ्वाक्कावस्थावस्थितं वां विनेत्यर्थः । अरस्य दूर्व 
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क. १० १. अ. १४ षो. १९-२० 1 अनेकव्यास्यासमलङ्छृतम्‌ १९५ 
तरावस्थाटयं पश्यतः, मम, ते त्वया, मायात्वं विचित्रशक्तिमत्तवं, न एव आद्ितं, आदशितमेवेद्यर्थः । विचिव्रंशक्तिमूककं मया तव 
कि किमादश्ितमित्यत्राह्‌ । प्रथमं मल्करृतवत्सवत्पाहुरणदश्ायां, एकः, त्वं असीति 1 ततः, खमस्ताः त्रजसुहृटत्साः ब्रजसुहृदो गोप- 
वाला वत्साश्च अपि, त्वमसीति । तत्ततः, मया ब्रह्मणा, साकं सह्‌, अदिलश्च राचरादिभिः, उपासिताः, तावन्तः यावन्तो ब्रनसुदहृट्रत्सा- 
स्तावन्तः अपि, चतुनु जाः त्वमसीति, ततः, तावन्त्येव, जगन्त्यभरः तावन्ति विराङरूपाणि त्वमासीरित्यथंः । इदं प्रागनक्तमप्यत्रोक्त्या 
तत्रापि विज्ञेयम्‌ । एतन्मायःत्वमादश्चितमिति संवन्धः । तत्ततः; इदानीं अमितमपरिच्छिन्तं, अद्यं स्वतुल्यवस्तवन्तररहितं, ब्रह्य 
श्रीद्ुष्णात्मक परं ब्रह्य, रिष्यतेऽवशिष्टं वत्तंते ।। १८ ॥ 
कृष्णप्रिया 
जव आतमा सहित यह सम्पूणं विश्च जैसा वाह्र दीखता है वसता ही आपके उदरमेंभो देखा तो क्या यह्‌ सवं दशंन 

भापकोमायाके विनादी आपमें प्रतीत हुमा? इसच्यि आप भौर नारायण एक ही है जो भिन्न देखने मे आता है वहीं आप 
कौ माया है ॥ १७॥ क्या प्रभो, अभी भी आपने यह अनुभव नहीं कराया कि आपके स्वरूप से यह विश्व सत्य है 1 आपसे 
अतिरिक्त विश्व नदीं ? प्रथम आप अकेठे थे, फिर आप ही समस्त व्रज के मित्र ओर वड़े स्वरूप हो गये ओर वल्राभूषणादि 
स्वरूप भौ वन गये । जव उसके वार देखा तो सवं चतुभु ज दींख पड़ । पुनः तो मै मौर मेरे सहित सवके सव ब्रह्मांड आप की 
सेवा करते दील पड़ । पुनः आप अनन्त अलग-अलग ब्रह्यांड स्वरूप वन गये अव आप केवल, अपरिमेय, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप से 
मवशिष्ट रहे हैँ ॥ १८॥ 

अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 

सृष्टाविवाहं जगतो वबिधान इव त्वमेषोऽन्त इव च्रिनेत्रः॥ १९॥ 

करप [2९ ^~ © [क ् 
सुरेष्वृपिष्वीश्च तथेव चृष्वपि तियष्चु॒ यादस्स्वपि तेऽजनस्य । 
$ ¢ (+ म (५ 
जन्मास्ता दुमदनग्रहाय प्रभा वधातः सदयुग्रहाय च ॥ २० ॥ 


क दमक्षमा 
अन्वयः- जगतः सृष्टौ अहम्‌ इव विधाने त्वम्‌ इव अन्ते तरिनेत्र इव एष त्वत्‌ पदवीं अजानताम्‌ अनात्मनि आत्मना मायां 
वितत्य भाति अन्ते त्वम्‌ एव ॥ १९॥ ई ? सूरेषु ऋषिषु तथा एव नृषु अपि तिर्यक्षु यादस्सु अपि अजनस्य ते जन्म हे प्रभो ? 
हे विघातः ! असतां दुर्मदनिग्रहाय च सदनुग्रहाय ।। २० ॥ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावायदीपिका 
नमु ब्रह्य स्तव मया दशितं शुद्धमेव चतन्यं कथं प्रपंचवन्मायेत्युच्यते । सत्यम्‌ । ¢ त्वद्वितीये त्वयि नानाल््ं गृणावतार- 
मत्स्यायवतारेष्विव कायंवशेन स्वतंत्रमायानिवंधनमित्याह श्छोकदटरयेन । अजानतामिति । त्वत्दवीं तव स्वर्पमजानतामनात्मनि 
प्रकृतौ स्थित गत्मेव त्वमात्मनेव स्वातत्रयेण मायां वितत्य भासि। कथम्‌ । जगतः सृष्टावहमिव ब्रह्य व । विघाने पालने च एष 
त्वमिव । अते संहारे त्रिनेत्र इवेति ॥ १९॥ सुरेषु उपेद्रः । ऋषिषु परशुरामः । नृष्वपि रामः ॥ २० ॥ 
श्री वंशीधरकृतो भावाथदीपिक्ञाप्रकाशः 
भगवतः शङ्कान्तरमाह- नन्विति । स्वीकृत्य #रिचिदाह- सत्यं, क्रि सिति। स्वतन्त्रमायानिवन्धनं स्वाघीनमाया- 
हेतुकम्‌ 1 त्रिनेत्रो रुद्रः ।। १९॥ सुरेषु उपेन्द्रः । ऋषिषु परशुरामादिः। तथेव देवादिष्विव । तिये वाराहादिः। यादस्सु 
मत्स्यादि; यादांसि जलजन्तवः" इत्यमरः । अक्तां रावणादीनाम्‌ ॥ २० ॥ 
श्नीमज्जीवगोस्वामिङ्ृता वष्णवतोषिणी 
तदेवं गणावतारलीलावतारेष्वपि त्वमेव मूरूमित्याह, अजानतामिति द्वाभ्या । त्वमित्यस्य भासीत्यनेनान्वयः कत्तु 
क्रियान्तयस्येव मुख्यत्वात्‌ विधाने पार्ने एष इव एततकराथ्यंपरिच्छिन्न इव पालनमात्रकततवेव्यथंः। विष्णोस्तदक्यात् ब्र्मादिवत्‌ 
त्रामोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ यथा द्वितीये श्रीब्रह्मणेवोक्तम्‌-- | 
“सृजामि तचनियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । विश्वं पुरुषल्पेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌” । इति ॥ १९॥ 
अजनस्य प्राकृतवज्जन्मरदितस्य स्वह्प्क्त्या स्वयमाविभावात्‌ तच्च केवकं भक्तपरिपार्नायेति 
शसतामिति । प्रभो, हे अविचिन्त्यशक्तयुक्त ! विधातः, ह अनन्तावता रक्तः  अत्राजानतामित्यादौ या टीकावतारिका ननु, ब्रह्य 
तिव्याद्या तत्रायमभिपरायः ईश्वरः खलु स्वाधीनया मायया प्र चविकञ्ञणं शुद्धसत््वात्मकं स्वविग्रहादिकं भजति ततस्तत्राविष्ठञ्च नं 
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१९६ शरीमद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. १९-२ 


भवति शुद्धसत्वस्य स्वच्छत्वेनं शुद्धचतन्यतादात्म्यापन्नत्वात्तदरूपमेव तत्सवंम्‌। जीवस्त्वीश्वराधीनया साययाऽधीनीढतः प्पचा् 
रजस्तमोमयं विग्रहादिकं प्रापनोति ततस्तव्राविष्टश्च भवतति रजस्तमसोरस्वच्छत्वेन चिद्रपत्वानाविष्काराज्जडरूपमेव ततसर्वमिदती 
भवेदेव वंलक्षप्यमिति किं तु मायाशब्दस्य स्वरूपशाक्तिवाचितवेनापि प्रतिपाद यष्यमाणत्वौत्तन्मतस्वमतयोरेकत्वमेव दशं पिष्यते ।२०१ 
भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहुद्वंष्णवतोषिणी 

इदशःत्वन्माहात्म्यानभिनज्ञेषु त्वदभक्तेषु त्वमन्यथेव स्फरसीत्याह- अजानतामिति ! उक्तां तव पदवीं तत्त्वं भक्तिमागं वगा 

अनात्मनि जड देहे आत्मा स्वयमेव्‌ त्वमात्मना जीवख्पेण प्रकाशसे । ननु, जीवेश्वरयोः परमवेलक्षण्यं श्रतिस्मृतिप्रतिपाद्यमानं त 

कथं नावगच्छन्ति ? तत्राह - वितत्य मायामिति, अभक्तत्वेन त्वन्मायामोहितत्वादिव्यर्थः। अत्‌ एवं ज गत्‌ सृष्टिनिमित्तं योषं छ 

इव भासि । एवमग्रेऽपि 1 एष त्वमिति मन्वन्तरपाल्कावतारश्रीदिष्णुना सहामेदा्यभिप्रायेण- अहमेव ब्रह्म विष्णुः चिवश्रेति ते 


जानन्तोत्यथः ¦ सृष्टयादिप्रयोजननिरं शेन तेषामज्ञतेव दशिता । सृष्टयादिकत्तु त्वेन जीवतः परमवेलक्षण्येऽपि तत्तदभिमानाद्‌ 


सृष्ट्यादिक्रमपिक्षया ब्रह्मादिक्रमेण निदेशः । यद्रा, यथा सृष्टयादिनिमित्तमहदादिरूपेण मायां वितत्य भासि तथेवयर्थः, तत्ततस्तवंव 
'सृष्टयाद्कित्तृत्वात्‌ ( भा० १।१।९ ) “जन्माद्यस्य यतः" इत्याद्यक्त्या ॥ १९ ॥ तेषामपि हिताय निस्पाधिककरुणया त्वं वहुधात- 
तरसीत्याह--सुरेष्वति । अजनस्य--जननं जनः, न विद्यते जनो जन्मलक्षणसंसारो भक्तानां यस्मात्तस्य । दुम्म॑दः- हं 
शाश्नाथज्ञो योगाभ्याघरतः सिद्धः" इत्यादिरूपः, तस्य निग्रहाय निरसनाय, तत्तल्लीलाश्रवणेन भवत्या स्वत एव तदपगमात्‌1 न 
केवकं तेषामेव हितार्थम्‌ साधूनां सन्तोषणाथमपीत्याह -सदिति। असद्‌दुम्मंदनिग्रहेण सद्धम्म॑परवर्तनं तथा तत्तन्मधुर्ीदादिः- 
भ्रकाशनमेव सत्स्वनुग्रहस्तस्मे । ननु, जसत्सु कथमीदृशी छृष१ा ? तत्राह - प्रभो ! हे परम स्वतः्त्रेव्य्थः, यद्रा, तथापि तेषां सा 
दुवासना कथमपयातु ? तत्राह प्रभो ! हे समर्थेति ? तवाशकव्यं न किच्िदस्ती्यथः । विधातः ! हे तत्तदवतारकत्तरिति प्रकृतोप- 
यो गित्वादवतारित्वेन सम्बोधनम्‌, अथवा, मायामोहितत्वात्त त्वदवतारेषु जीववद्दृष्टिच कुर्वंन्ति, जन्मादि श्चवणात्‌, तत्वतस्वु 
वयमिव्‌ ते तव्‌ प्रादुभविरूपा एवेत्माद-सृष्टाविति सादधेन । सृष्टयादिनिमित्तं यथा वयं त्रयस्तथा तेऽपि तत्तदर्थमतो न जीववत्तषा 
जन्मादीवय्थः। ततश्च सुरेषु घरम्मादिषु श्रीनर-नारायणादयो ज्ञयाः। अथवा, तहि भक्तेषु कथं भाव्यपेक्षायां ( १८ श शले० } 
त्वदुते _ इत्युक्तम्‌; तत्पत्यतलवम्‌व दशयन्नाह-- सृष्टावित्यादि 1 सृष्टचादिनिमित्तं ब्रह्मादिषूपेण तत्तदर्थ श्रीनरनारायणादिष्पेण 
स्वमव तषु भात्तात्यथः । तदथ प्रपचचचान्तगंतमपि त्वां ते सत्यमेवानेकमप्येकमेव जानन्तीति भावः ।। २५ ॥ 


भीसुदशंनसुरिङ़तलुकपक्षीयम्‌ 

एवं क्वाहमित्यादयष्टभिः परज्रह्मणः श्रीमन्नारायणस्य तस्यावतारस्य कृष्णस्य निरस्कुशमहित्वं प्रतिपाद्य गुणावतारादिषु 
मवतारिणसतस्यावताररहस्यं दुर्ञेयमित्याह्‌ - त्रिभिः अजानतामिति 1 एवं त्वत्पदवीं त्वर्स्वरूपगुण विभूतितत्त्वरूपाम्‌ अजानतां 
त्वमात्मा “मात्मा नारायणः” इति धरते: “अन्तवंहिश्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः इति श्रतेश्च तत्तज्जीवशरीरफः आतमना 
स्वस ्कल्येन अनात्मनि तत्तद्‌ हे गुणकलांशादिग्याप्ये मायां जीवेषु “अजायमानो वहुधा विजायते इद्यज्ञानरू ग रितद वि्तां 
वत मान> भासि तव तत्वज्ञानं भाषि सृष्टाविवाहं सष्टिषमयेऽह ब्रह्मव गुणावतारः जगतः विधाने पालने एव व्वमिवेति एषः प्रज्ञ 
हश्यमानः एवं विष्गुङृष्णयोरेकत्व भुक्तं साक्षादेव नतु जीवान्तरितः तौ तु जीवान्तरितावेव ब्रद्मरुद्राविति भावः॥ १९॥ अथात्‌ 
ताराणामनन्तानां गणयितुमशक्यत्वातु “यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्र।मदूर५तमेव वा” इति न्याोक्त तदधिकरणभूतानि सुरादीनि 
गणयति-सुरेष्वृषीष्वीश तथेव नृष्वपीत्यादिना 1 साधुपरित्राणं दु्टनिग्रह्श्च श्रीभगवदवतारग्रयोजन शुक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

भीमहीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्दिका 

मया साकमखिरुस्पासिता इत्युक्तं तुत्राह-नन्वहुमेव विधश्चेत्सर्वेषामप्येवं करि न प्रतीये ? तत्राह--अजानतामिति, 
अनात्मनि देहे आत्माऽत्मना आत्मभावेन देहात्माभिमानस्वतन्त्राभिमानादिना हेतुना त्त्पदवीं त्वद्याथात्म्यमजानतां भासि कि कत्रा 
मायां वितत्य तेषु मायां प्रस्ायं कथ भासि ? जगतः सृष्टावहमिव सृष्टौ निमित्तभूतायां सृष्टचर्थमिति यावत्‌ एवभृत्तखरापि हं 


चतुमुख इव विधाने रक्षणे एष त्वमिव विष्णुरिवान्ते संहारे त्रिने्ो ख इव पृथक्‌ स्वतन्त्र इव भाति त्वत्मदवीं जानतां तु ब्रह्म" ` 


सद्राख्यजीवान्तर्यामितया तच्छरी रकत्वेन विधाने तु साक्षात्‌ स्वावताररूपत्वेन भासी्र्थः । मायाश्चब्दस्त्वत्र प्रकृतिपरः शरृति- 
गणानु रजञादीन्वितव्येत्य्थ- । ख हि “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” इति प्रमाणवशालवचिलकृतिपरः “माया वनं ज्ञानम्‌“ इति 
निघण्डुपाठात्‌ “मायया सततं वेत्ति” इत्यभियुक्तप्रयोगाच्च क्वचित्‌ ज्ञानपरः क्वचिच्च विचिव्रराक्तिपरः “योगमायां समादिः 
इति भागवतभ्रयोगादैव “ऋते माथां विशालाज्ञीम्‌” इति श्रीरामायणप्रयोगाच्च “जलं संस्तभ्य मायया" इति जलस्तम्भनध्त 

भारतप्रयोगाच्च तस्मात्तत्र यथोचितस्तदर्थो ग्राह्यः ।। १९ ॥ विधाने त्वमिवेत्येतदेवोपपादयति, सुरेष्विति। टे ईश । भजतघ्व 
कर्मायत्तोः परतिरदितस्य ते तव मुरादिषु जन्मावतारः हे प्रभो, विधातः! दुष्कृतां दुमेदनाश्चनाय साधूनामनुगरदाय च भवृति तब 
सुरेषूपन्द्रादिरूपं जन्म ऋषिषु नस्नारावणपरशुराम्पत्मक नृषु दाशरथ्यादिकं तिर्यक्षु वराहादिरूपं यादस्मु मल्स्यकूर्मादिल्पम्‌। 4 
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श्रीश्री निवाससुरिङ्ता तत््वदीपिका 


तदेव प्रपन्चयति-अजानतामिति । व्वत्पदवीं तवाचिन्त्ययोगेश्वर्य॑म्‌ अजानतां त्वद्िमुखानाम्‌ अनात्मनि प्रकृतौ तिरस्करणी- 
हूपायां योगमायायां आत्मा आत्पतया स्थितः “यस्य प्रकृतिशरीरं यः प्रकृतौ तिष्ठन्‌” इत्यादितः आत्मना उपकरणरहितः 
स्वेनेव माथा वितत्य विभुखाना युपरि प्रसायं तदुक्तम्‌ “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति भासि प्रकरारते कथं जगत्‌> 
सृष्टावहमिव विधाने पालने एष मम नेव्रगोचरस्त्वमिव अन्ते संहारे त्रिनेत्र इवेति अतर स्वंस्य जगत उत्पत््यादिक्‌ सर्वेश्वरस्त्वमेव 
करोषि नान्यः किन्तु सृष्टिसंहारौ चतुरमुंखग्द्रान्तर्यामितवेन करोषि पालनं तु स्वयमेव विष्ण्ववतारख्पेण करोषि “नहि पार्न- 
सामथ्यंमते सर्वेश्वरं हरिम्‌” इत्यादिभ्रमाणात्‌ तथा च द्वितीये ब्रह्या नारदं प्रति- 


“नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । गृदीतमायोष्गुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥। 
सृजामि तन्नियक्तोश्टं हरो हरति तद्वशः । विश्वं पुर्षरूपेण परिपाति त्रिशक्तिवृक्‌” ॥ इति ॥ १९ ॥ 


अन्येऽप्यवताराः साधुपरित्राणा्थं क्रियन्ते स्वयेत्याह-सुरेष्विति हे ईय ! अचिन्त्येश्वयं ! अजनस्य जन्मरहितस्य ते सुरेषु 
न्म त्रिविक्रमादि ऋषिषु व्याप्ादि तथेव नृष्वपि रामङ्ृष्णादि तिरये्षु वराहादि यादस्मु मत्स्यादि आविर्भावः असताम्‌ आभुर- 
सम्पद्य्तानां दुमंदनि ग्रहाय तेषां प्रशान्तं ह प्रभो, स्वामिनु ! विधातः, जगद्रक्षक ! सदनुग्रहाय स्वाध्रितानुग्रहाथ तदप्युक्तम्‌ । 
“परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ 1 धमंसंस्थपनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ इति ।। २० ॥ 


श्री मञ्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्दभः 


किन्तु ये तु तन्महिमानं न जानन्ति, ते माधेवेयमिति वदन्ति, न पुनरनिवंचनीयं तव स्वयोगशक्तिविलसितं तथावि्- 
मेवेति दशंयस्नाह--अजानतां त्वत्पदवीमिव्यादि 1 त्वत्‌ पदवीं तव॒वत्मं अजानतां जनानामज्ञानतो जनाननादृत्य, अनादरे षष्ठी, 
अना अपुरुष ईश्वरस्त्वमात्माः चेदात्मना इच्छाशक्त्या आत्मनि स्वभावे मायां योगमायां नामच्छिकीं भ्रकािका्यां शक्ति वितत्य 
भासि, त्वत्पदवीमजानन्तस्ते तन्न विदन्तीति तेष्वनादरः । ननु तहि विश्वसृष्टवादिलीलापि प्रकाशिकायाः शफरविकसितमेवास्तु, 
न त्वावरिकायाः ? नैवेत्याह्-सृविवाहमित्यादि । जगतः सृष्टयादौ योऽस्माकमभिमानः, स त्वावरिकाया एव प्रभावोऽस्मदादि- 
रूपेण त्वमेव करोषि, तत्तु तव लीरव, न कुटकम्‌ । यथा वत्स-वत्सपादयस्त्वद्रूा एव न ॒कुहकम्‌, महं ब्रह्मास्य: कश्चन, विधाने 
पालने त्वमिव विष्गुरिव विष्णुनाम कश्चन, अन्ते नाशे त्रिनेत्रे इति शद्राख्यः कश्चनेति, वस्तुतस्तव रीखेव, न तु कुठकमिदम्‌, 
तद्दुवत्सपारादिकं तर्टश्ितं तदपि न कुदकम्‌, तत्ते रेच्छि ़ाष्यभ्रकाशिका योगमायंव सृयाद्यपि भस्मदादिरूपेण त्वमेव करोषि 
तत्रास्मदादीनां योऽभिमानः, स एवावरिकाष्याथा विकसितम्‌, न त्वस्मदादिस्त्वद्र॑पत्वात्‌ यथा वत्छ-वत्सपाद इत्यन्योन्योपमा- 
व्यङ्गया तेन नेदं ते कुहकमिति पूर्वानुवादः ॥ १९॥ एव तव मतस्या्यवतारा भपि न कुहकम्‌ । एेच्छिक्या एव प्रकारिकाया योग- 
शक्तविरुसितमेवास्मदादिवत्‌ स॒ वत्पादिवदिव्याह-सुरेष्वृषिष्वीशेत्यादि । सुरेषु यज्ञादिर्पेण, ऋषिषु नरनारायणादिख्पेण, 
नृषु पृथ्वादिह्पेण, तिर्यक्षु वराहादिरूपेण, यादःसु मत््यकूमादिशूपेण अजनस्यापि तव॒ जन्म ्रादुभवोऽसतां दुमंदनिग्रहाय, सदनु- 
ग्रहाय च । हे ईश ! कर्तुमकतुंमन्यथाकर्तुं समथं ! प्रभो सर्वेश्वरेश्वर । सव विधातः । विधा विधिस्तस्मात्‌ भ्रयोजनादेव विघा प्रकार्‌- 
स्ततो वा, विधातरिवि सम्बोधनं वा, न तु ततु कुहकम्‌, पूववत्‌ प्रकाशिकाष्ययोगाक्तिविकसितमेव ॥ २० ॥ ह 


शीनाथचक्व तिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


एतदजानन्तो हि मुह्यन्तीत्याद-अजानतामित्यादि । त्वसदवीमजानतां त्वन्महिमानमविदुषां मध्ये अनात्मनि अनात्मीये 
भक्तं भवे आत्मना स्वयमेव माथां वितत्य भासि, यद्यपि सवं एव ते महिमानमभिज्ञास्तथापि भक्तेषु मायां न करोषि भक्तास्तव 
मायाहूता न भवन्तीत्यर्थः ! मायामेवाह ~ सृष्टौ अहमिव वस्तुतस्तु त्वमेव सृजसि, पासि, लुम्पसि च, “अहं विद्वानु, अहमेव जगत्कर्ता 
इति यदभिमानमावहामि विधाने पालने एष त्वं विष्णुरूपी यः, त्वामचक्षाणस्त्वमन्ते त्रिनेत्रः । एतेषां पाथंक्यं हि मायया ॥ १९॥ 
एवं नानावतारोऽपि ते एव पृथक्तंन यथा भासते, सा माथा, वस्तुतस्त्वं सुरादिनं भवसि । अत उक्तम्‌ ( भा० ८।३।२४) “सवं 
न देवासुर” इत्यादि । तत्तद्भावस्तु मायेत्याई- सुरेष्विति । एष तव जन्म प्रादुर्भावः, स खलु असतां दुमंद-निग्रहाय च, तेषु 
यत्‌ पाक्यं यश्च चतुजातीथावतारस्तन्माप्रा । नरेषु पृथ्वादिषु 1 न तु एते मे दृशः सद्यज्ञा नानन्तानन्दादिविशेषण-वििष्टा वा 
नास्ति न माया । नन्वहमपि नरत्वमङ्गीकृतवानस्मीति नैवं तवेतत्‌ स्वरूपमेव ( पाश्मोत्तरे ) “नराकृति परं ब्रह्म” ( भा० 
७।९०।४८ ) “गूढं परं ब्रह्य मनुष्यलिङ्गम्‌" इ्युक्तेः। यस्मादेते सत्यज्ञानानन्तानन्दादिमूत्तंयः श्रादुभर ता, तस्य ठव नरत्वे ्ा 
कथेति पूर्वापरसङ्खतिः॥ २० ॥ ¢ 
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१९४ भीसद्धागवतम्‌ [स १० १.१.६२. | 
भोमद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्ञिनी १ | 


दु्गंममहिम्नस्तव चिन्मयजगतां वार्ता दुरे तावदास्तां वहि्ंलानां मते तु त्वमपि मायोपाधिर्मायामय एव | 
अजानतामिति । त्वत्यदवीं त्वत्नापकं वतमं भक्तियोगमजानतां ज्ञानमानिनां तु मत॒ त्वमनात्मनि धरकृतौ स्थित एल वह ं 
आत्मनेव स्वातन्व्येणेवेति तव जीवाद्विशेषः मायां विपतत्यैव भासि आारशल्योऽप्याकारवत्वेन भातो भवसि सृष्टौ रज 4६ घ | 
विधाने पालने सत्वेन एष त्वं विष्णुरिव अन्ते तमसा त्रिनेत्रो रुर इवेति निराकारस्याप्ासनो माथिकाक्ारा यथा ब्रह्मविद पयां | 
स्तथा मायकृमेव जलस्थं नारायणल्पम्‌ अवताराश्च सवे माधिकरूपा मायथेव वत्छवार्चतुमु जादीन्‌ क्षणिकान्‌ दरंयामारेरिर | 
प्राहुरित्यथंः ॥ १९॥ अतस्त: स्वभक्तानां पराभवाभावाथं यत्‌ स्वपदवीज्ञापनं प्रायस्तदथंमेव तव ॒सवेवभ्तारा इत्याह- रष्क 
असतामसाध्रूनां वयमेव ज्ञानवन्त इति यो दुष्टो मदस्तस्य निग्रहाय सतां भक्तानां स्वौयसच्चिदानन्दमयल्पगुणङीलानुभावनय ५ 
ग्रहाय यदुक्तम्‌ “स त्वं नचेद्धातरिदः निजं भवेत्‌” इत्यादि ॥ २०॥ | 


भीमच्छकदेवलृतः सिद्धा-तप्रदीपः 


नन्वद्य ब्रह्माहं चेत्तदान्यतुल्यता श्रमः कुत इत्यत जह्‌, अजानत्तामिति । त्वसदवीमजानतां जगतः सृष्टौ बह ते । 
तिनेनश्च त्वमिव त्वं च एष निनसमानातिशयोऽपि आत्मना अन्यनिरयेक्षेणापि मायां भर्ति वितत्य जगदाकारेण प्रसा्ग्ापि 
अनात्मनि जगति आत्माऽपि सच विघाने पाने कृतावतारः अहमि त्रिनेत्र इव भासि अन्यतुत्यतया प्रीतिविषयो भवसील, 
न्वयः ॥ १९॥ विघाने अवतारानाह्‌ - सुरेष्विति ॥ २०॥ ४ | 


भीबलदेवविद्यामूषणङ्ता वेष्णवानन्दिनी 


ननु ब्रह्मन्‌ ममेत्थंभावमन्ये न वदन्ति यथा त्वमात्थेति चेतु सत्थं येषु तवात्यन्तिकी कृपा त॒ एवेतं विदन्ति बन्ये त्वीषरः । 
कश्चिदस्ति स जगत्कार्यार्थीं ब्रह्मादिखूपः युष्टघादि, वामनादिखूपस्तु सुरसाहाय्यश्च करोतीत्येतावदेव जानन्ति नान्यदिव्याह- । 
अजानतामिति द्वाभ्याम्‌ । त्वत्श्वीं लसराष्यशक्तिविलाससिद्धान्तपद्धतिमजानतामनुपासिततजुज्ञानां तानु प्रत्यगात्मनि श्तौ | 
नियन्त्रतया आत्मा स्वयमवस्थिवरत्वमाटना स्वातन्त्रयेण मायां तामे वित्य भासि, कथं ? जगतः सृष्टावहुं विरिखिरिव विषे 
पालने एष त्वमिव विष्णुना सहामेदाल्लमानुट्ञेलः अन्ते विन शे त्रिनेत्रो ख इव ।। १९॥ अजनस्थापुवेदेहयोगशूत्यस्य ते सुराप | 
जन्म सुरेषु वामनः ऋषिषु भागंवः नषु श्रीराभचन्द्रः ति्यश्ु क्रोडः यादःसु मत्स्यः ॥ २०॥ ~= 


शरीसुबोधिनी 


अत परं भवान्‌ स्वाम्यं सेवक इति सङ्कदपराधः सेवकस्य भरा सोटग्य इति वक्तु सवंवस्तूनां तत्वमाहाजानतामिलाि | 
दशभिः, त्वत्पदवीमजानतामेतदगर वक्ष्यमाणं सवं तत्त्वं न तु त्वत्पदवीं जानते, एवमपि तेन तत्त्वेन न तेषां निस्तारो भमत | 
भावात्‌, क्रिन्तु तेषामपि तव पादाम्बुनानुग्रहरेशादेव मुस्यतत्त्वप्राधिनं तु भावित्वेन, भ्रान्ते निरीश्वरसाङ्स्यादिपरिकल्पिते न काचि ्‌ 
सिद्धिरिति, वत्र तेषां प्रथमं अरममादहानात्मनोति, अनात्मनि देहादावात्मात्मना देह अत्मिन्द्रियेणात्नना कृत्वा भाति, नन्वा | 
त्मनि कथं कत्वं करणत्वं चेत्याशस्क्याद वितत्य भायामिति, मायां वितत्य विस्तारयित्वानातमन्येवातमबुद्ध सम्पादयति त्‌ ६ | 
दृष्टान्तो यथा सृष्टावहं ब्रह्य, ब्रह्मा हि देहो न हि स कर्व भवति, जगत्न तवं भगवत एवेति जगतो विधाने सा क 
यथा गुणावतारो विष्णुः पाककल्वं च भगवत एवेति विष्णुरपि चतु जादिरूप इति त्वमिवे्युक्त, एष त्रिनेत्रः, अत ए च 
देवोप्यागत इति ज्ञायते, नाप्यथमन्तकर्वा, “जन्माद्यस्ये” तिन्याय उस्वत्तिस्थितिर्या भगवतः षाव अतो यथोत्पतिथ , 1 
भ्रल्यकर्तारो वयं कल्पिता एवं देहोप्यात्मा, इन्द्रियाणि च करणाग्यात्मा, अहमन्यया पश्यामीति साना . 
पुद्ेत ॥ १९॥ नन्वेवं रमे सति कथं निस्तार इति चेत्‌ तत्राह सुरेष्विति, भ्रान्तानां स्वूपस्वतत्वपरिज्ञापनाय, सुरेषु देवे 
ख्पेण, ऋषिषु परशुरामखूपेण, तथा नृषु रामरूपेण, तिश वराहरूपेण, यादःसु मलस्यकूमंङ्पणाजनोपि जन्म ५; हि | 
तच्तवं को वा जानीयात्‌ को वोपदिशेत्‌ ? अतस्तव जन्मासतां इमदनिग्रहाय सदनुग्रहाय चः दृष्टनिग्रहे तदुपद्रवस्त् 


नाशश्च निराकृतो भवति ।॥ २० ॥ 

गोस्वासिभीणिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 0 
ननु सवंसाधारणत॒या ममापि प्राृतत्वप्रतीतेः कथमद्रयनग्रह्मस्रम्‌ ¢ तत्राह-अजान तामिवि त्वसदवी तव १ | 
शजनितमिव प्रकृतौ स्थितः मात्मा त्वमेव आत्मना स्वातन्त्येण मायां वितत्य विस्तायं प्रात इव भार्खत्यन्वथः । उह 
आत्मालना आत्माभिमानेन त्वतदवीमजानतामिव स्वमायां वितत्य प्राकृत इव॒ भाषि नतु विवेकिनाम्‌ धतिवाजव सिः | 
सदेन भाने दान्तवयमाह- जगतः सृष्टौ निमित्तभूतायां रजसा्दं ब्रह्य वेति, जगतः विश्वान पाने स्तवेन एष त्व व | 
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इवेति । १९ 1 जगतालकत्वमेव प्रप्य त 

भल्ये तमसा त्रिनेतो ख इ ८ र भपय ति--सुरेष्विति । हे प्रमो स्वामिन्‌ ! अजनस्य कर्माः 
इ ते तव सतां सन्माग (न्ानाननुग्रहायं सरक्षणाय सुरादिपु जन्म स्वेच्छया प्रादुर्भावो भवतीरपन्वयः । असतां 
पिपकिणं निग्रहं विना सतां रक्षणासम्भवादाहं - असतां य वृष्टः ससीडाहतुतो मदः, तस्य निग्रहाय विनाशाय चेति 1 “जगत्क- 
त „ च सतरक्षणम्‌" इति सुचयनु सम्बोधयति द घातरिति। रक्षायां सामथ्यं सुचयन्ञाह्‌ - ईशेति 1 त॒त्र सुरेषु वामनरूपेण, 
मिष परशुरामादिरूपैणः नुषु रामकृष्णादिह्पेण, तियेक्ष वराहादिर्पेण, यादु जङचरेषु मस्यादिख्पेण ॥ २०॥ 


अन्विताथप्रकाक्िका 


मयां दशितं शुद्धमेव चतन्यं कथं प्रप्चवन्मायेद्ुच्यते स्य किन्त्रद्वितीये त्वयि नानाल्वं गुणावतारमत्स्यादिष्विव कायं- 

वोन स्वतत्तमायानिवरन्धनमपीत्याहु -- मजानतामिति ॥ स्रलवदवीं तव परमस्वरूपमजानतामेव अनात्मनि श्तौ स्थितः आतमा 

लमेव भात्मना स्वातन्व्येण मायां वितत्य विस्तायं भासि । अत्र जगतः सृष्टौ निमित्तभूतायां रजसां ब्रह्मवेति भासि । जगतः 

विधन पालने सत्त्वेन एष त्व विष्गुरिवेति भासि। जगतोऽन्ते प्रलये तमसा त्रिनेत्रो ख इव भासि! १९॥ सुरेष्विति॥ हे भ्रभो 

ह विधातः ! हे ईश * अजनस्य अन्मरहितस्यापि ते तव असतां दुमंदनिग्रहाय सतामनुग्रहाय च सुरेषु वामनख्पेण ऋषिषु परणु- 

रामादिष्येण नृषु रामकरृष्णादिल्पेण तियंश्ष्‌ वराहादिक्पेण यादःसु जरचरेषु मतस्यादिरूपेण जन्म स्वेच्छया प्रादुर्भावो भवति ॥२०॥ 
श्रीगोपालानन्दभुनिदिरचितं निगुढाथप्रकादव्याख्यानम्‌ | 


एवंभूतस्य हरेरवतारप्रयोजनमाद सुरेष्वति सुरादिषु अजनस्य ते जन्म तिर्यक्षु वराहादिषु यादःसु जकस्यमस्सपरादिषु 1१९। 
हरेजमारीनां दुजञेयत्रमाह को वेत्तीति हे योगेश्वर योगानामसंस्ययोगेशवर्याणां नियामकस्तवं योगमायां योगेश्वयं विस्तारयन्‌ क्रीडसि 
एवंभूतस्य भवतः ऊतीजेन्मकर्मादिरील्ाः श्यत्तया त्रिरोकधां को वेत्ति इयत्तामाह्‌ क्व॒ कस्मिन्स्थाने तव जन्मादिलीला भविष्यंति 
कं फैन प्रकारेण वा कति कियत्यो वा कदा कस्मिन्कारे भविष्यतीति को वेत्तीति संवंघः ।। २०॥ 


भरगदत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


नन्वहमेवं विधश्चेत्स्वेषामपि तवेव कथं बोध्यो ताभवमिल्यत्राह ॥ अजानतामिति ॥ अनात्मनि देहे, गत्माना आत्म- 
भवेन, देहात्माभिमानदेवत्वा्यभिमानस्वतन्त्रत्वाभिमानादिना हितुनैत्य्थंः। त्वत्पदवीं त्वद्याथाल्म्यं, अजानतां, माथां वितत्य, 
तषु मायां प्रसायेतयर्थः । जगतः सृष्टौ, अहं इव, विधाने रक्षणे, स्वं इष॒ पालनवर्मावस्यितत्वदवता रे विष्गुरिवेत्यथंः । अन्ते संहारे, 
रितः शिवः, इव, एषः तं भा । अयं भावः। सृष्टचाद्यवपरेषु तस््रास्तश्व्या वयं त्रयोऽपि खन्मायावृतमतीनां परमेश्वरत्वेन 

पतीयमानाः सन्तोऽपि वास्तविकपरमेश्वराः न भवामः, वास्तविकः परमेश्वरस्तमेक एववं याथारथयेऽपि स्रलदवीमनानतां त्वन्माया- 
वत्वा तया प्रतोयसे, स्रसयदवीं जानतां तु तवं यथाविधोऽपि ठथा प्रतीयसे इति ॥ १९॥ ननु मम त्वदुक्तविधसामथ्यं वत्वे 
क्थ मम देवादिष्ववतार इति चेदनितरसाध्यासल्रिग्रहृसदनुग्रहाथमदेत्याहं ॥। सूरेष्विति ॥ हे ईश, अज्नस्य कर्मायत्तोसत्तिरहितस्य, 
तव, रषु देवेषु, उपेद्रादिरूपं ऋषिषु नरनारायणपरशुरामादिरूपं, तथव नृषु मनुष्येषु, दाशथ्यादिल्पं, तिर्यक्षु पशुषु अपि, 
पराहादिल्मं, यादःसु जलजन्तुषु अपि, मत्स्यकू्मादिरूपं, जन्म अदतारः, हे प्रभो, हे विधातः, असतां दुष्कृतीना, दुमंदनिग्रहाय 
नाशाय, सदनुग्रहाय साधूनामनुग्रहा्थं च, भवति ॥ २० ॥ 


भ्रीहरिसूरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
सुरेष्विति : ९०.१४.२०. 


मात्स्यं रूगमलोफि कच्छःमपि क्रौड च काण्ठोरवं ब्राह्मं चादितिरेणुकातनुभवे रामोयमप्यत्तमम्‌ 
अन्यान्यप्यभितः परन्तु न पुरा क्वागीटृगेक्षि प्रभो सद्रूपं स्ववलाविलासचतुर बालात्तरीलं च सत्‌ ॥ ३१॥ . 


कृष्णप्रिया । 


पोका है भगवन्‌ } माप ह विश्व की उलन्त.स्थिति-अल्य के क्ता है । जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते उन रोगों को 
बाममदहाि पदारयो मे देहेन्द्रियभराणादिरूप से प्रतीत होते है आप हौ अपनी माया को विस्तारकर अनात्म पदार्थो मे 
रय छ ८९त कर देते है मौर विश्व रचना के अवसर आथ ब्रह्मा के स्वरूप से, जगतुपान के अवसर जाप विष्णुस्वरूप से 
 दैषिषाता न्त के वर यहाँ ही विधमान यह्‌ भगवान्‌ त्रिनेत्र के स्व मे प्रतीत होते है ॥। १९॥ हे ईश हे भगवन्‌ } हे भरभो 
 अनुबह्‌ कर प तो स्त्रं अजन्मा ही ह फिर भी अषज्जन पुरुषों के दु्म॑रधमेड के नाश के स्थि ओर सज्जनो पर असीम 
ए. ५ सनृता-ऋषि-मनुष्य-पकी-द्रप्राणी जौर जलचर आदि योनियो मे आप अवतार धार्प करते है ॥ २०॥ 
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२७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. १४ लो.! । 

को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेशवरोती मेबतच्िरोक्याम्‌ । ५ 

'कताहो कथं वा कति वा कदेति भिस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ २१ ॥ 

तस्मादिदं जगदशेषसमत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 

त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥ २२॥ 
कदंसक्षमा 


अन्वय>-भूमन्‌ ‹ भगवन , परात्मन्‌ योगेश्वर ! बहो क्व ! कथंवा ! कति वा ! कदा वा ! योगमायां विस्वर | 
क्ोडसि इति भवतः ऊतीः त्रिलोक्यां कः वेति 1 ॥ २१1 तस्मात्‌ अपतुस्वरूपं स्वप्नाभम्‌. मस्तधिषणं पुखदुःखदुःलम्‌ इदम्‌ ष | 
जगत्‌ यत्‌ मायातः उद्यत्‌ अपि नित्यसुखबोधतनौ अनन्ते त्वयि एव सत्‌ इव अवभाति 1 २२॥ 1 


भीधरस्वाभिविरचिता भावा्थंदीपिका 


ननु च स्वातत्ये कथं कुस्पितेषु मत्स्यादिषु जन्म कथं वा वामनाद्यवतारे याश्वादिकापण्यं कथं वाऽस्मन्तेव कदाषिद्भय 
पलायनादि मत आह्‌ । को वेत्तोति । अन्वर्थः संवोधनेदंलेयत्वमेवाइ भूमतित्यादिभिः। भवत ऊतीछिलालिरोक्यां को वेत्ति वब 
कथं वा कदा वा कति वेति । अचित्यं तव॒ योगमायावंभवमिति भावः । २१॥! ननु भवत्ववताराणामचित्यो महिमा प्रप । 
ह्यस्वे कथं सत्त्वप्रतीतिरितीमामाशंकां सपरिकर ुपसंह॒रन्परिहरति 1 तस्मादिति । अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासं त्वगयेवोचदद्वदि | 
यज्श्यत्‌ सदिवेतरूपलभ्रणमेतत्‌ । नितयमिव सुखमिव चेतनमिव चाधिष्ठानभूतस्य तव गुणेस्तथा तथा भातीत्यर्थः 1! २२॥ ू 


भीवंश्ीघरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाल्ञः | 


त्राशङ्कुते-नन्विति । अतः अत्र । अन्वर्थेरर्थानुगतेयंथार्थरिति यावत्‌ । क्व कुत्र । कथं केन प्रकारेण । कदा कृसि | 
काञे। कति कियत्ङ्लचाका उतीः करोति चक्र करिष्यति वेद्यर्थः। इति भाव इति-अधटनवटनापटीयस्या मायातोऽपि योग | 
माया प्रा भरास्य शक्तिविविधेव श्रूयते" इत्यादिशरतेरित्यथंः । ननु कृष्णस्य मम भ्रूभारहरणा्थमेव जन्म, रामस्य रावणवधे | 
शुक्छायवतारगणस्य तत्तत्मयघमंप्रवत्तनाथमेवेति प्रसिद्धिं तु ज्ञानिमानिनां दुमंदना्ाथं - सत्यम्‌, तव प्रादुर्भावादिरीकाना ए | 
कुत्र विषये किं कि प्रयोजनं कदाकदा वा कियन्त्यो वा ता इति कायेन ज्ञातुं कोऽपि न प्रभवतीत्याह्‌-े भूमनु विश्वव्यापकानत्त। | 
हे भगवन्‌ भूमत्वेऽपि षड््यंश्रीपुणे, हे परमात्मन्‌ भगवत्त्वेऽपि परमात्मस्वरूप, हे योगेश्वर योगमाययेवाभुभाव्यमानभरमलापिमै ं 
शव्यं । ऊतीजंन्मादिलीलाः 1 त्रिोक्यां त्रिकाकीमध्यविनीर्कीकाः । को वेत्ति न कोऽपीति । यतः ववेत्यादि । ननु तवानन्ता ४ | 
मृत्तंयो विश्वव्यापिक्राः षडश्वयंबत्यः परमात्मस्वरूपा न तु भौतिकाः, त्रिरोकीवत्तिनीरेव भक्तविनोदार्यां लीलाः कृद सवी ए ्‌ 
सदैव युगपदेव क्रीडन्तीति कथं संभवेदित्यत माह विस्तारयति । अचिन्त्यशक्तया योगमाययेव तत्तदुपासकभक्ताखरति तार ५ | 
काल प्रणा्नावरणाभ्यां क्रीडानिर्वाड इत्ययं इति विश्वनाथः 1 २१॥ तदङ्गीजृत्याप्याशङ्खते--नन्विति । सपरिकर सानुब | 
तश्र सत्यत्वप्रतीतौ 1 इत्यथं इति-अधिष्ठानगुणेन प्रप सतप्रतो तनं तु स्वत इति भावः ॥ २२॥ । 


भौीमज्जीवगोस्वामिकता वंष्णवतोषिणी 


एवं स्व॑ मिव निरूप्य सम्भरमेणाह-को वेत्तीति। भूमन्‌ ! हे मपरिच्छित्न ! भगवन्‌, हे सरवेश्च्यं युक्त ! परमात्मन हं क 
यामिन्‌ सर्वंकारणस्वख्येति वा योगेश्वर, हे स्वाभाविकयोगशवस्या सवंकारव्यायक ] भवत ऊतीर्छीलि अही विस्मये क्वं | | 
कति वा कदा वा स्थरिति को वेत्ति फ त्वपरिच्छिन्नत्वादपरिच्छित्नान।माधारं सर्वेशवयंयुक्तत्वात्‌ तासां प्रकार " यासि | 
ताामियत्तां सवंकाङ्व्यापकत्वातदवस्रमपि त्वमेव वेट्पीत्यथंः । तत्र सवत्र हेतुः योगमायां महास्वरूपशक्तिमिति ॥ २, ॥ 
त्वमेष सर्वकारणं तस्मान्मायातः प्रधानत उद्धवत्‌ प्ररीनं भवच्च त्वय्येव त्वामाध्रित्येव सदिव त्वदीयं स्स्मत 
वा यतु सद्स्तु तदिवावभाति त्वदोयतत्तत्‌ सत्तयंव य्किग्चितत्तत्‌ सत्तां प्राप्नोतीत्यथेः। मायाया न वनं | 
लदाश्रयतामात्रतः सद्भावादिति भावः। तादुशत्वद्व्यतिरेकं तु असस्स्वख्पं शश विषाणतुत्यं त्वदन्येऽपि (धन्वि | 
स्थिरायप्रा व्यभावात्‌ तत एवास्तधिषणमिद्यादि नित्या सुस्वनोघरूपा च येयं परब्रह्मभावेन निर्णतिा ठनुः तस्स्व< न बद इहि | 
ख्याय छृष्णायाविच्ष्टकारिणे" इति तापनीश्रुतिहयशीयप्चरा 7योः भत्र “एकदेशस्थितस्याग्नेज्यंरिना विस्तारिणी ग्व | 
वद्यमाणविष्णुपुराणवाक्यं “वंघर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌” ( २।२।२० ) इति वेदान्तमूत्रं च विचायं भव्रतदप्युकत्‌ भवति सष | 
क्वचिन्मिय्याभिव्यञ्जकः शिक्षाविशेष उच्यते क्वचिदुदुवितकंसत्यव्यञ्जकः शक्तिविशेषोऽप्युच्यते तत्र भयम 4 

१. क्व वा-शधरीधर. वंसी. वीर, विज, 1 । 
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स्क. १० पू. अ. १४ ष्लो. २१-२२ ] अनेकब्याख्यासमलल्कृतम्‌ २०१ 


द्विजेषु दृष्टः स च स्वप्र्यायितजलादिना तेषां तु न चरमं करोति स्वाश्रयाञ्व्यामोहकत्वात्‌ अन्येषां चापातमात्र भ्रमेऽपि न दृष्टयादिक 
हरति मृगतृष्णा तुल्यत्वात्‌ द्वितीयस्तु मुनिदेवा यै श्रुतः यथा तृतीये श्रीखनकादिवंकुष्ठगमने तदीययोगमायाशब्दः स्वारि्व्याख्यात> 
स-चाथं न पूकतुल्य. श्रीकर्दमादौनां तत्कल्पितविहारविमानादिभिः स्वांकरत्वात्‌ श्नीप्रदयुम्नादीर्ना युद्धादौ शतुच्छैदादिद्योनाच्च 
सोप्यं मून्यादिषु तपर आदिमयः श्रीभगवति तु स्वाभाविकः यथया “सवभूतेषु सर्वात्मन्‌ । या ग क्तिरपरा तव । गणाश्रयाः नमस्तस्ये 
शाश्चताधं सुरेश्वर ! इति श्रीविष्णुपुराणोक्ताया अपराख्यशक्तेः ““अस्मान्मायौ सृजते विश्वमेतदस्मिश्चान्या मायया खतिरद्ध>” 
इत्यादिश्रुतौ मायाध्यया कथितया स्वाभाविकत्वममिध्याव्यञ्जकत्वं विष्णुपुराण एव दशितम्‌ “शक्तयः सर्वेभावानामचिन्द्याज्ञान- 
गाचराः.। अतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावराक्तथः ।। भवन्ति तपतां श्रेष्ठ ! पावकस्य यथोष्णता” इति “एकदेशस्थितस्याग्ने- 
ज्येस्नाविस्तारिणी यथा । परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथदमणिकं जगत्‌" इति च “भ्याथां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेम्धरम्‌” इति 
श्रुतिश्च । प्रकृतिडब्देन स्वभावमाट्‌, न तु तव्प्य्यायं विद्यादिति ज्ञापनलात्प्यंतयानृद्य विधेयलप्राप्तः पर्यायमात्रकथने लक्षणलत्वा- 
भावाज्जाना्िद्धेः * मायिनं तु महेश्वरम्‌” इद्यत्रानृद्य विधेयत्वस्यव लब्धश्च कि तु “मापिनन्तु सटेश्वरम्‌” इति महेश्वरस्य मायया- 
त्रितत्वं बाधयति ततश्च महेश्वरत्वमेवान्तरङ्ग॒ तदच्रत्रिमं चेत्यायाति इन्द्रो मायावान्‌ पुश्षः शूर इति वत्‌ मायया बहिर ङ्गत्वेऽपि 
स्वामाविकत्वमेकदेशस्थितस्यागनरिति दृष्टन्तेनेव लब्धे मायाया बदिरङ्गत्वे. च न तदोषेण महेश्वरत्वं छिप्तं स्यात्‌ ययोक्तं भ्रयमे 
श्रोमदजुनेन “त्वमाद्यः पृट्षः सा्नादीश्वरः प्रकृतेः परः । माथा व्युदस्य चिच्छक्त्या कवल्यं स्थित आत्मनि * इति सेयमेव चिच्छक्तिः 
परात्रेन विष्गुपुराणे प्रोक्ता- 
"“याऽतीतगचरा वाचां मनसां च विशेषणा । ज्ञानिज्ञानपरिच्छेदया बन्दे तामीश्चरीं पराम्‌” ॥ इति । 

अस्या एव परात्पैनान्तर ङ्गत्वं परमाचिन्त्यत्वं वि विधवुत्तित्वं महेश्वरता पर्य्यायकत्वमप्युदिष्टम्‌ “न तस्य कार्यं करणं 
च विद्यते न तत्पमश्चाभ्यधिकश्च दृष्यते, पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च इति। अत्र खलु “न 
तरपमश्राभ्यधिकश्च” इति परात्रस्यासोपोपजीग्यवस्त्वन्त राभावज्ञापितस्य स्वाभाविकत्वस्य . परमाचिन्त्यत्वस्य च बोधकं तृतीये 
शरीप्ननकादिवेकुण्डगमने योगमायेति निदिष्टा चिच्छक्तित्वेन स्वामिभिर्व्यख्याता ठत्त्ववादिर्भिंश्च स्वभाव्ये “योगमाधा च माधा च 
तथेच्छाशक्तिरेव च । मायाशब्देन भण्यन्ते शन्दतत्वायथेवेदिभिः” इति शब्दरमहोदघिगरुदाहत्य स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या सायाश्यथा 
युतः “अतो मायामयं विष्णु प्रवदन्ति सनातनम्‌” इति श्रुतिमपि प्रमाणीष्त्य योगमापाशनब्दवन्मायाशब्दोऽ््येतद्वाचित्वेन सम्मतः 
श्री गणनुजाचाधंचरणेश्च “माया वथुनं ज्ञानम्‌” इति निघण्टुस्थितपययिशन्दाः स्वभाष्ये . लिषिताः ठृतीये स्वामिभिश्च “सावा 
एतस्य सन्दरष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । माथा नामः” इत्यत्र द्रष्टुहृश्यातुसन्धानरूपेति आत्मेच्छानुगता वाऽ्त्मेदत्रास्मेच्छा मायेति 
“कालवृत्या तु माथाथां गुणमय्यामधोक्षजः । पुरुषेणात्मभूतेन वीयंमाघत्त वीयंदानू 11 ततोऽभवन्महत्ततत्वमव्यक्तात्‌ काङ्चोदितात्‌"" 
इत्यव्यक्तमपि मायाशब्देन वोच्यते स्म॒श्राो मायास्तु मे भनत्तु नन्या मेऽपि विमोहिनी” इत्यादौ मोहिनीशक्तिरपि स्यात्‌ “माया 
दम्मे कृपायां च” इति विश्वप्रकाशे “स्यान्मापा शाम्बरीवुद्धयोः इति त्रिकाण्डशेषे च कृपादयोऽपि तटःरय्याया हश्यन्ते अत्रेव च 
“तम्यान्तमोवन्नेहारम्‌” इत्यारौ मायाशब्देन प्रभावमात्रमभिप्रेतं स्यं तस्रकाशने ऽपि दोषाऽविशेषात्‌ दृष्टान्ते ठस्य च तादशत्वात्‌ 
तदवं तत्र तत्र यथायथं माधा नन्दो योजनीयः श्रीस्वामिव्याल्या चेति सवं समञ्जसम्‌ अव्र च प्रकरणे मायाशब्देन दुस्तकंशक्तेरेवा- 
भिधानं तदुक्तन्‌ “मत्स्थानि सवरं भुतानि नचा तेष्ववयितः । न च मतत्यानि भूतानि पश्य मे योगमश्वरम्‌” इति अतो यत्र यस्य 
स्पर्शो नास्ति तत्र तस्य स्थितत्वं मिथ्येति मिथ्यात्वमपि तद्वचाब्यातं युक्तं कि च या पराव्यशक्तितेनोक्ता संव वकुण्ठादौ स्वरूप- 
विभूतिव्यल्जिका यथा “न यत्र माधा किनुतापरे हरेरनुव्रता यत्र सुराषुराचिताः' इति द्वितीये “दशयामास लोकं स्वं गोपानां 
तमसः परम्‌” इत्यग्रे “इतीरेशेऽतवकर्मे" इत्यादिकं सत्यज्ञानेत्यादिकं च पूरव॑त्र एतन्मथी वि भूतिष्राज्नश्वरा यया द्वितीये तत्रैव न च 
कालविक्रम इति श्रीविष्गुपुरागे- 

“कला काञा निमेषादिकाल्रूत्रस्य गोचरे । य्य शक्तिनं शुद्धस्य प्रसोदतु स मे हरि ॥ इति । 

“कला ुहूर्तादिभयश्च कालो न यद्विश्रुतेः परिणामहेतुः" इति च अत्र॒ शुदधस्येदयृक्तत्वात्‌ भगवत्प्वभावषा महती शक्तिः 
या त्वपरा सा न ताशी र तु यथा तत्रैव “यस्याधुताधुतां शांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता” इति “सर्गाय भावशक्तयः” इति च एकादशे. 
च “एषा माया भगवतः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी" इति तदेवमपि यथाटं विवेचनीयम्‌ ॥ २२॥ | 


श्रीमत्सनातनगोस्वाभिङता बृहद्वष्णवतोषिणी 
ननु, तडि ्वदवताराणां कस्यापि जीववदत्यन्तकौकिकी चेष्टा नोपपद्यते ? तव्राद-को वेत्तोति । भ्रमन्‌ अपरिच्छिन्न । 
भगवन्‌ सर्व्वेश्वगयंयक्त ! परात्मन्‌ सर्व्वान्तिनिगढ़ ! योगेश्वर दुर्घटघटनस्मथं । सम्बोधनानामेषां यथोत्तरं दुजञेये श्रष्ठयमूद्यम्‌ । 
योगमाया सच्चिदानन्दधरिला्तरूपो भगवच्छक्तिविशेषः, तां विस्तारयन्निति तदटतीनामपि सत्यता सुचिता । एतच्च ध्रीभागवता- 
म्रतोत्तरखण्डे विस्तरतोऽस्ति । अन्यत्तैव्याख्यातम्‌ । यद्वा, योग एेश्वग्यं तदुथुक्तां मायां भक्तेपु कृपाम्‌ । एदमूतीनापप्यश्चय्यमत्तवेना- 
९६ 
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नन्तत्वेन चाज्ञेयत्वं युक्तमेवेति भावः । यद्वा, कथं तथाप्यद्यापि दुर्व्वासना ग्रस्ता वहवो दृश्यन्ते ? तत्राहु-को वेत्तीति 1 तव 
योगमायाविस्तारणेन तत्तल्लीलानां दुरवितक्यंत्वात्ते प्रायो मृद्यन्त्य्रेत्य्थः। तच्चाचितमेवेत्ति सम्बोधन-चतुष्टयेनोक्तमेव । एवं 
भगवतो दुवितकंरस्वात्तल्लोलानाभपि दुवितक्यंत्वं सिद्धमेव । तत्तल्लीरा तत्त्वज्ञानाथ त्वद्भक्तान्‌ प्रपन्नाः सन्त एव ते निस्तरन्ति, 
न चान्यथति भावः । २१11 अहो ! कि वक्तव्यं तवावतारवगंतत्तल्लीकादीनां सत्यतादि, मिथ्य।दिरूपोऽप्ययं प्रपश्स्त्वत्सम्बनधात्‌ 
सत्या दिरूपेण विद्योतत इत्याह्‌, तस्मादिति । योगमायाविस्तारणेन तव क्रीडनाद्धेतोः । यद्रा, अत्रैव" इत्यादि ( १६-१८ श) 
प१द्यत्रयेणं जगतो मिथ्यात्वनुक्सवा तदन्तरा पतिताशंकां त्रिभिनिरस्याधुनोपसंहरन्नाह,- तस्मादिति, जनन्यां मयि च तन्मिथ्या 
प्रदशनाद्धेनोः; अस्याद्यपादेनेवान्वयः 1 अन्तो नाशस्तद्रहित इति निःयपत्तोक्ता, अतोऽसस्स्दरूपमप्यनन्तस्य सम्बन्धात्‌ सत्‌, स्वनाः 
भमनिव्यम्‌, नित्यस्य सम्बन्धान्नित्यम्‌, अस्तधिषणं बोधस्य सम्बन्धाच्चेतनम्‌, पुस्दुःखदुःखन्च, दलस्य सम्बन्धात्‌ सुखमिति विवेच 
नीयम्‌ । अन्यत्तेरव्यख्यातम्‌ । यद्वा, एवं खत्यपि त्वत्सेवया तेषामपि पररममंगकं भवतीत्याह, तस्मादिति 1 यस्मात्तव त्वेदवतार 
वगंतत्तट्लीकादोनामचिन्द्यो महिमा तस्मादसस्स्वरूपं प्रायोऽसल्लोकमयत्वात्‌, रवप्नाभं नश्चरत्वेनानित्यप्वात्‌, अस्तध्षिणं प्रायो 
भगवन्माहात्म्याज्ञानात्‌ 1 तत्र तत्र हेतुः - मायात उद्यदिति । तथाभूतमपि यद्यि त्वपि निमित्ते त्वत्प्राप्ट्य्थः भवति, त्वससेवा 
करोतीत्यथं-, तदा सदिवावभा्युत्तमता प्राप्नोतीत्यर्थः । इति रौ किकोक्तिन्यायेनानधिकार्थम्‌ । यद्रा, स दस्तु श्रीवंवुण्ठपदं ठ दि 
राजत इत्यथः । अन्यत्‌ समानम्‌ 11 २२॥ 
श्रीसुदशनसुरिङकृतं शक पक्षीयम्‌ 

हे भूमन्‌, सर्वाधिक ! श्रीमन्नाराधण, भगवन्‌, ज्ञानवलेश्चयंवीयंशक्तितेजसां निधे ! पराटमन्‌, सदन्तिर्यामिन्‌, हे योगेश्वरः 
विभवार्चावतारल्प ! भवतः उतीर्छीखः को वेत्ति ताश्च क्व देशे कथं केन करणेन कतिसङ्ल्याकाः कदा कस्मिन्‌ का> भवन्त एवं 
कोऽपि न जानाति । त्वन्तु योगमाधां योगाय प्रपन्नभक्तानां स्वक्षयोगाध मायां कृ गां व्रिस्तारयन्‌ क्रोडसि ताश्च क्रीडाः सवेदेशसवकाच 
स्ववस्थास्वनन्ता एवेति भावः ।।२९।। एवमवताररहस्यं प्रतिपा क्रीडसील्युक्तं प्रप्चसृष्टिस्थितिसंहा रादिरूपं क्रीडनं प्रपन्चस्वह्म 
च विशेषत आहतस्मादिति, द्वाभ्याम्‌ 1 तस्मादिदं चिद ्िद्रूपं सर्व सक्ष्मस्थुलावस्थं ` जगदसत्‌ स्वरूपम्‌ मसच्छब्दवाच्यो यः स्वम्‌ 
भात्मा त्वं तस्य तव सृक्ष्मावस्थनामलूपविभागरहितचिदचिद्विशिष्टत्वेनाप्तच्छन्दवाच्यस्येति पय॑वसिता्थंः । रूपं शरीरं कार्यावस्थाया 
्षेत्रज्ञकर्मानुगरणं त्वत्सृष्टल््ात्‌ स्वप्नतुत्यं विचित्रमेव अस्ता धिषणा जीवधम॑ज्ञानं येनेति अत एव तस्य जीवस्य पुरूणि दुःादनन्तर 
दुःखान्येव येन तददरूणि बहनीत्यर्थः । त्वय्येव नित्यभुखे ज्ञानतनौ । अथवा नित्यः सत्यश्चासौ सुखवोध्तनुश्च सत्यानन्द न वद्प- 
रूपः तस्मिन्‌ त्वय्येवाधिक्रणे अनन्ते चेतनाचेतनवस्तुपरिच्छेदादिरटिते सर्वं चिदचिच्छरीरिणि मायातः विचित्रशक्तेः उद्यत्‌ मपि 
यत्‌ सदविवावभाति कायविस्थायां उद्यत्‌ त्वत्सङ्कुल्पेन कारणावस्थायाम्‌ अपि यच्च अप्ययादस्थं भवच्च सदिव त्वत्स्वरूपमिप्रावभाति 


इवशब्दो भवद्विलक्षणत्वमेव द्योतयति । एवं जगदुपादाननिमित्तत्वोदत्या ब्रह्मपर मात्मभगवन्नारायणरयासाघारणं लक्षणं लीला च 
मुख्योक्तति । २२॥ 


भोमद्बोरराघवाचा्यंकृता भागवतचन्द्रचन्द्िा 


अवतारप्रसङ्गाततेषां जातिप्रकारसङ्ख्याकारनियमाभावं क्रीडेकप्रयोजनसवं विचित्रशक्तिमतत्वं चाह को वेत्तीति । 
अवतारदलायामपि स्वासाधरणविपुलानन्दरूपत्वषाइगुण्यपूणंत्वप्रशासित्रत्वयोगनिर्वाहकत्वादयप्र हाणप्रदानाथं भूमन्नितयादि- 
स॒म्बो वन चतुष्टयं भवतः तव उतीगंतीश्चेशतिलोक्यां कः पुमान्‌ क्व वा कस्यां जातौ कथ केन प्रवरेण कति श्रियत्सड्शव्याकाः कदा 
कस्मिन्‌ काॐ़े अवतारा इत्येतच्च वेद न कोऽपि जानातीव्य्थः । केवरमाश्चयं्शक्तं विस्तारथन्नेवं क्रोडसीति मम भातीति 
भावः1। २१॥ कर चाजानतामहमादिल्पेण केवकं त्वमेव भासि जगदपि विपरीतं भातीत्याह - तस्मादिति । तस्मात्वद्रयतिरिक्त 
स्वतन्त्रवस्त्वभावास्नित्यसुखवोधतनौ निव्यानुकूलज्ञानल्पे त्वय्येवानन्तेऽपरिच्छेयमहिम्नि यन्मायातरस््रत्सद्कत्परूपानादुद्यदुतच- 
मानमपि यल्लीयमानमतस्त्वदपृथक्‌सिद्धमिति भावः । पुरुभ्यो दुखेभ्य उपरि तथाविधानि दुःखानि यस्मिन्‌ स्वग्नाभं स्वप्नतुल्थं सकत 
दृष्टान्तदा्ान्तिकयोः साधम्यं सति वघर्म्येण भवितव्यमन्यथा तयोरेक्यमेव स्यात्तत्रोभयानुगतं साधम्यंमनित्यत्वरूपं स्वप्नं तु तताल 
मात्रावस्थायित्वं तद्र्टकानुभाव्यत्वङपं वेघम्यं दार्शान्तिके तु कालान्तरेऽरथायित्वमनेकाभुभाव्यस्वरूपं चेति विवेकः । इद 
चिदचिदात्मकंशेषं जगदसत्‌स्वरूपमपि अजानतां सदिव भाति सततविकारवदपि तद्िपरीतवदाभातीदयर्थः । २२॥ 

श्नीश्नीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 

अथ तिर्यगादिषु तवाभऽवतारो दुष्छृतनारपूरवंकाधुपरित्राणाथंमित्येतावज्ज्ञातम्‌, य।स्तव विभूतयस्तास्तु केऽपि न 
जानन्ति भनन्तव्वात्तासामित्याह--को वेत्तीति । हे भूमनु, भूमगुणविरिष्ट ! भगवन्‌, एच प्रदिगुणाकर ! परात्मन्‌, परमाव 
योगेश्वर, योगफलग्रद्‌ ! भवत उत्तीविभूतीर्छीला वा त्रिलोक्यां को वेत्ति अहो इत्याश्चर्ये क्व कुत्र कथं केन प्रकारेण कति दा कति" 
सङ्ख्याकाः कदा वा ` कंस्मिनू कारे स्वयोगमायां विस्तारयन्‌ क्रीडसि इति को वेत्ति इयत्तया न॒ कोऽपि जानातीदयर्थः । ता 
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क्के. १० प. अ. १४ श्लो. २१-२२ ] अनेकव्याध्यांसमलङृतम्‌ २०३ 
चैकादशे भगवानुदधवं प्रति “सङ्व्यानं परमा गुनां काठेन क्रियते मया। न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः” इति ॥२१॥ 
तस्मादिदं वि खं तवाचिन्त्ययोगमायावंभवक्रायं मित्याह - तस्मादिति । तस्मादिदमशेष जगत्नित्यमुखवोधतनो नित्यानन्दज्ञानादि- 
स्वरूपे अनन्ते भपरिच्छिच्तमाहात्म्ये उखय्येवायारभूते माथातस्तव प्रकृत्यास्यशक्तेः उद्यदपि उदयं ्राप्नुवतु अपि यत्‌ नाशं प्राप्वुवत्‌ 
सदिवावभाति ब्राह्मणोऽहं स्यलोऽदुं कृशोऽहमिति आमवात न तु आटमस्वरूपं जडत्वेन विष्ढस्वरूपत्वादत एव सदंकर्पा- 
भावात्‌ आत्मनस्तु चेतनत्वात्‌ कथम्भूतं जगन्‌ असनस्वरूपं नाशित्वातु सदंकरूपाभावाच्च अत एव स्वप्नाभं स्वप्नतुल्यम्‌ अस्थिरः 
त्वात्‌ स्वप्नपदार्थानामपि न स्वरूपेण मिथ्यात्वम्‌ ईश्वरसृष्टत्वात्तेषां किन्तु अनित्यत्वमेव तथा च श्रुतिः ^न तत्र रथा न रथयोगा” 
इत्यादि “स दि कर्ता” इत्यन्तम्‌ एतच्छ तिव्याख्यानरूपं सूत्रमपि “खन्ध्ये सृष्टिराह हि” [ ३।२।१ । इत्यादि । पुनः कोहं अस्त- 
धिषणम्‌ अस्ता लुता त्वत्प्वरूपभ्रवणरू7ा धिषणा वुद्धिर्यस्मात्ततु तथा च तृतीये ब्रह्मा भगवन्तं ्रति-- 
““देवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात्‌ । सर्वाशुभोपन्चमनाद्विभूखेन्द्रिया ये ॥ इति । 
पुनः कीरं पृरुदःखदुःखं दुःखोदकं दुःखादृत्तरं दुःखस्यैव जनकं न तु सुखल्वमात्रमपील्यर्थः । तदुक्तं विदुरेण 

मत्रेयं प्रति - 

“सुखाय कर्माणि करोति कोको न तः सुखं चान्यदुपारमं वा ॥ 

विन्देत भूयस्तत एव दुःखम्‌ यदत्र युक्तं भगवानु वदेन्न” ॥ इति ॥ २२॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिङृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 


ननु त्वमेवेदं वेत्सि, क्रिमुताग्येऽपि इत्याशङ्क्य न कोऽपि तव॒ लोखा वेत्तीत्याह - को वेत्तीत्यादि । हे भूमन्‌ ! देशतोऽ 
परिच्छित्न ! विश्वव्प्रापक हे भगवन्‌ ! अचिन्त्यसर्वेश्वयंसम्पन्न ! हे परत्मनु अनन्तगुणकर्मन ! हे योगेश्वर ! कार्तोभरिच्छिन ! तव 
उऊतीर्लाः, अहो आश्चर्थम्‌; क्व व। को वेत्ति, देशताऽपरिच्छित्त्वात्‌, कवेत्यसिद्धम्‌, मथवा, को वेत्ति, अचिन्त्यपरमश्व्त्वात्‌; 
कति व्‌। को वेत्ति-अनन्तगुणक्मत्वात्‌; कदा वा को वेत्ति,-काक्तोऽपरिच्छिन्नत्वात्‌ इति । देश-प्रकारःसंख्याःकाच्वचनः क्वेत्यादि- 
भिश्चतुर्मिभू मल्निव्यादि-सम्बोधन-चतुष्टयमसम्भावनाथां हेतुमद्हेतुभावेन समन्वेतव्यम्‌ । एतेन सर्वंथव ते महिमा ज्ञातुमशक्य इति 
वाक्यार्थः 1] २१॥ यतस्त्वदवतारास्तत्लाक।श्च तवं च्छिक-प्रकालिकाख्ययोगमाया शक्तिविकसितत्वान्नित्या एव तस्मात्तदुव्यतिरिक्तं 
सवं जडजातं मिथ्या दुखच्चेत्याद्- तस्मादिदमित्थादि । इदं जगज्जडमयः प्रपन्चः, अशेषं सर्वमेवासतु । असत्त्वे हेतु-स्वप्नाभम्‌ । 
कूतः ? अस्तधिषणं ज्ञानशून्यम्‌, जडत्वात्‌; अतएव पुख्दुःखदुःखम्‌, पुरूणि यानि दुःखानि तदुंस्थितानि निखिकानीद्ियाणि यस्मा- 
तत्तया । ननु यदीदं सर्वंमसदेव, तदा कथ मदुदरे मन्मात्रा सवं दृष्टम्‌ ? तत्राह -निघ्या शाश्वती सुखस्वरूपा भानन्दमयी बोध- 
स्वरूपा ज्ञानघना तनुधिग्रहो यस्य सः; तथा त।स्मनु त्वय्येव श्रीनन्दकूमार एव माथातः पूर्वोक्तल्पे च्छिक्रकाशिकाल्ययोगमायात 
उद्यदाविभ॑वदपि सम्भावनायां, सदिव सदेवावभाति; इव एवार्थः। त्वय्येवेत्येवकारस्यान्ययोगव्यवच्छेदकत्वेन वहिवंतंमानस्या- 
सत्त्वमिति भावः । त्वयि तु सच्िदानन्दघनेऽसद्रूपस्य तु न सम्भवः, त्वद्विग्रहमात्रस्थेवाथं स्वभावः । उक्तच्वाष्टमे-( भा० ८।६।९ ) 
“योगेन घातः सह॒ नत्रिलोक्षान्‌, पश्थाम्थ वुष्मिन्‌ सह विश्वमूत्तं'” इति । त्वयि स्थितस्य नित्यरूपस्य प्रपचवदुटश्यमानस्य 
निजलोकस्य वत्तमानत्वा्नित्यत्वमेव अस्य न मृषात्वमित्यथः ॥ २२॥ 

श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 

नन्वेवं कथं घटतां ब्रह्मणो नराड़तित्वं यदुच्यते इति न वक्तव्यम्‌, मतस्त्वमचिन्त्यानुभावोऽखि तव महिमानं को 
वेत्तोत्यादि। हे भूमनु, भगवन्‌, परात्मन्‌ योगेश्वरेति चत्वारि विशेषणानि सम्बोधन-पराण्यचिन्त्यमदिमाख्या कानि । यतस्त्वं 
योगमायां भुवि तन्वन्‌ क्रोड भूमस्नित्यपरिच्छिन्नत्वे, क्वेति भगवत्तित्यचिन्तपमहिमत्वे कथमिति परात्मनः स्वेषां पुरषादीनामपि, 
मात्मन्तिति, कतीति योगेश्वरेति नानारूपत्वे, कदेति तस्मात्तव महिमा कंरपि वक्तुं न शक्यते, तवावताराणां वा नित्यत्वादिकं 
कंनिरस्यताम्‌ 1 २१ ॥ यदधिष्ठाने प्रपच्ोऽपि सननिव प्रतीयते इत्याह - तस्मादित्यादि । त्वय्येव नान्यत्र, एवकारोज््ययोग- 
ग््रवच्धेदपरः । त्वपि श्रीयशथोदानन्दने यशोदा यज्जगदपश्यत्‌, तत्‌ सदिव, सदेवावभाति मायातोऽचिन्त्यशक्तित उद्यदपि ॥ त्वयि 
कीटे ? नित्मसुखबोधतनो नित्या सुखस्वहपा बोधस्वरूपा तनुरस्य तस्मिन, यत्‌किचित्‌ तदेव सदिति भ्रागक्तपरमतलण्डनम्‌ । 
अथवा, इदं विश्वं माधात उद्यदपि मायिकमपि त्वपि व्वद्विषयकं यदि भवति, तदा सदिव सदेवावभाति, इवशब्द एवार्थः ।२२॥ 

भीमद्विहवनायचक्रवतिङ्ृता सारायंदशिनी 
म ननु, कृष्णस्य मम भ्रूभारहरणा्थंमेव जन्म रामस्य रावणवधार्थमेव शुक्लायवतारगणस्य तत्तटमयधमभ्रवत्तंनाथंमेवेति 

दिनं तु ज्ञानिमानिनां दुम॑दनाशार्थन्‌, सत्यन्‌, तव प्रादुर्भावादिीरानां कुतर कुत्र विषये कि किं प्रयोजनं कदा कदा वा कियत्यो 
शा ता इति कास्थेन ज्ञातुं कोऽपि न प्रभवति इत्याह-को वेत्त त । भूमन्‌, हे विश्वव्या7काञ्न्तमूत्तं ! हे भगवन्‌ भूमत्वेपिं 
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षडश्चय्यंपरिपूणं ! हे परात्मन्‌ ! भगवत्त्वेऽपि परमातमस्वहूप ! हे योगेश्वर, योगमायर्थ॑वानुभाव्यमानभूमत्वादिमहामदैश्वग्यं ! उती- 
जन्मादिरीलाः त्रिलोक्यां त्रिलोकीमध्यवतिनीः कीलाः को वेत्तिन कोपि, यतः ववा हो इत्यादि । ननु, तवानन्ता एव मूर्तया 
विश्वव्पापिकाः षडश्वगवत्यः परमात्मस्वकूपा न तु भौतिक्यः व्रेलाक्यान्तवंतिनीरेव भक्तविनोदनार्था लीलाः कुवंत्यः सर्वा एव सदव 
युगपदेव क्रीडन्ती ति कथ सम्भवेदित्यत भाद--विस्तारयत्निति । अचिन्त्यशक्त्या योगमाययेव तत्तदुपासक भक्तान्‌ एति तां य्य 
समयं भ्रकाशनावरणाभ्यामेव क्रीडानिर्वाह इत्यर्थः 1 २१11 तस्मादिदङ्कुारास्पदं जगदेव मायिकं मध्यमपररिमाणवत्त्वेष्येत्परिच्छेदक 
त्वद्वपुस्तु शुद्ध सत्वात्मकमेवेति प्रकरणमुपसंहरति - तस्मादिति । असत्‌ साव॑कालिकिसत्तारहितं स्वरूपं य्य तत्‌ अत एव खप्नाङ 
स्वप्नवदल्मकार्वति न तु स्वाप्तिकवस्तुवदस्य जगतो मिथ्यात्वं व्यार्येयम्‌ “श्रवानयपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌" इति सतमोक्तेः ^ सत्व 
ह वेदं विश्वमस्रजत्‌'” इति माध्वभाष्यप्रमाणितध्रुतेश्च भस्ता लुप्ता धिषणा ज्ञानमविद्यया यस्य तत्‌ नित्यमिति सन्धिनी सुखमिति 
ह्वादिनी वोधघ इति संविदत . एतत्स्वज्पशक्तित्रितयाटमकत्वात्‌ सदानन्दचिन्मय्यस्तनवा यस्य तस्मिन्‌ त्वयि अधिष्ठाने मायातः 
कारणादुद्यत्‌ उद्गच्छत्‌ अपि यत्‌ अस्तं गच्छदपि सदिव सवंकाकिकमिव । यद्रा, यस्मात्‌ सदनुग्राटकाणि स्वस्स्वरूपाण्येव मङ्खलानि 
तस्मादिदं जगदेव असत्स्वरूपम्‌ अमङ्गखात्मकम्‌ ननु मिथ्याभूतस्य जगतः किं भद्राभद्रविचारेण तवराह ~ स्वप्नाभं खप्नव्द् 
भातीति तत्‌ मिथ्यालेन न प्रतोतमित्य्थः। कि तु अस्तधिषणत्वातु पुख्टुःखदुःखत्वादभद्रमपि सदिव विषयानन्ददौ 
उत्तममिवाञ्ञ्माति ॥ २२॥ . `" 


शीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


देशतः प्रकारतः नगक्तश्च भगवदवताराणां तद्ीलानां च दुर्ञेयत्वमाट्‌-को वेत्तीति । त्रिलोक्यां को भवतः सुरादिषु 
 छृनतावतारस्थ ऊ्तीर्लीलाः वेत्ति न कोऽपि । ननु, तत्काला जना जानन्त्वत्राद्‌-योगमायां जनमोहिनीं विस्तारयन्‌ तत्र तत्र 
क्रोडसि। ननु, तत्तल्लीकापरं त्वां कथचित्‌ ज्ञात्वा .रीकामपि तत्र॒ त्वल्छृतां जानन्त्वव्राह्‌--हे भगवन्‌, दुर्ञेयषडश्चयंसम्पन । हं 
भूमन्‌. दु्ञेयस्वरूग ! हे योगेश्वर, अघटितवटनाकरदर ! त्वां त्वकछरपां विना को वेत्तीति भावः ।। २१॥ ननु, यदि दुङ्ञेयोऽहं तहिं 
मां हित्वा जगदेवाध्रयणीवं भवतोत्यत्र न हि न हि भगवन्‌, जगदाश्रयणीयं उष्दु -खदु-ःखत्वात्‌ त्वमेव परमानन्दत्वादाध्रयणीय 
इत्याद तस्मादिति द्वाभ्याम्‌ । निद्यसुखबोधतनौ त्रंकालिकानन्द्रकाश विग्रहे अनन्ते अपरिच्छिन्ने परमकारणे उद्यदपि उलन्नम्पि 
स्वर्पतोऽरिणामित्वं द्योतयन्नाह्‌-मायातः शक्तभरूतायाः प्रकृतेरिति सदुपादानकमपीद्य्थः । तथाऽपि स्वप्नाभमनिलयम्‌ अस्त. 
विषणं बुद्धग्यामोटकं वहुदुःलाना्मापि दुःखम्‌ यत्‌ यस्मादिदमेव विधं तस्मात अखिलं सकलं जगत्‌ असस्वरूपमनुपदियस्वल्यं नाध्र- 
यणीयमित्यथंः । कथं तहि अस्मिन्‌ सवं आसक्ताः ?.इत्यतः सदिवोपादेयवत्‌ भातीति ॥ २२॥ | ; 


` ्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वैष्णवानन्दिनी 


| ननु परया योगमायया मम विज्ञानमयः सगः धवोक्तिलक्षणः कियति स्थाने केन विधिना कियता कालेन भवेत्‌ स्‌ उ 
कियानिति वेत्य न वेति चेत्तत्राह - को वेत्तीति । हे भूमन्‌ विश्वव्यापकासंख्यमूर्ते ! हे भगवन्‌ पूर्णषडेश्वयं ! हे परात्मन्‌ वदङु्त 
सर्वंजीवान्तर्यामिनु ! हे योगेश्वर योगायाः पराया स्वामिन्‌ ! भवतस्तव त्रिलोक्यां उतोस्तत्सगं सिद्धा जन्मादिरीलाः को वेत्तिन 
कोऽपीत्यथंः 1 यतः क्वादौ कथं वेत्यादि नत्वसङ्व्यताभिः षडेश्वयंूर्णाभिस्तव मूतिभिस्ता उतयो युगपदेव कथ संभवेधुस्त्रा- 
योगमायां विस्तारयन्निति स्वरूपभूतया निव्यराक्त्या मायाध्यया युत इत्यादिश्रयुक्तयाऽचिन्त्यया अनया तत्‌ सरवनिर्वाह ` 
इत्यर्थः ।॥ २१ ॥। मया अधिष्ठितं जगत्तु प्राकृतत्वादनिटयमित्थाह तस्माद्रजञानमयात्‌ सर्गादन्यदिदमशेषं जगत्‌ असत्‌ स्वरूपमशोभनः 
वघु> स्वप्नाभम्‌ अत्पकालवर््तीत्यथः । अस्ता विलुता धिषणा ज्ञानं यत्र तत्‌ अतः पुषदुःखेति प्रचुर दुःखस्वरूपमेव तव्रत्यसुखस्यापि 
विषसम्पृक्तमधुन्यायेन दुःखत्वादिति भावः । कुत ईहक्‌ तत्राह त्वय्याश्रये स्थिताया मायातलिगुणाथाः कारणादुधदुद्धवत्‌ अपित्‌ 
तत्र॑वास्तं गच्छतु तथापि अज्ञानिनां सदिव शोभनमिवावभाति त्वयि कीटलीत्याह्‌ नित्येति । नित्यसखबोधरूपं यदृब्रह्य सा | 
मू तियंस्य तस्मिन्‌ ब्रह्म-विग्रहे इत्यर्थः ।। २२॥ { | „३ 








| श्नोसुबोधिनी 6 

ननु तदग्यतिरेकेणापि वेदादिना कथं न ततत्वपरिज्ञानं ? तत्राह को वेत्तीति, तत्त्वं भवान्‌. भवल्छीला च, तत्‌ को बाः 

जानाति ? वेदस्तु व्याख्यात्रभावानु मूकवनरु नाथं समपंयति, भूमन्निति, व्यापकत्वादेकदेरे स्थितो न जानातीष्युक्तं, भगवक्लिति, ष्युः 
णेश्वयंसम्पन्नत्वादनी शत्वादिगुणयुक्तः कथं जानीयात्‌ न हि पामरा विदुषस्तत्तवं जानन्त्वनीशो वेश्वरस्थाविरक्तो वा विरक्त, 
परात्मतिति, परमात्मनस्तच्त्वं न हि जीवो जानाति, योगेदवरेति, न हि स्वच्छन्दगतेव॑द्धो जानाति, किञ्च सापि लीला कव वा 
जयते ? महो आश्चर्ये, न हि मल्स्यादिशपे ज्ञानप्रकाश उचितः, कथं वा जायते ? न हि भगवतो लीलासभुदेप्रस्तरणादिष्या कसः 
चिद्‌ बुद्धिगम्या भवति, कति वा रीलाप्रकारा भवन्ति कदा वा भवन्तीति न कोपि वेद, तत्र हेतुबिस्तारयन्‌ क्रीडति योगमा 
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-मित्ि, यदि मायामविस्तारथन्‌ क्रीडेत्‌ तदा रोको जानीयादपि, अततस्त्वत्स्वरूपं त्वमेव जानासीति तत्त्वोपदेशायं तवाव- 


तारः। २१॥ एवं देहाद्याटमभावं भवाच्‌ दूरीक रोतीद्यु्वा प्रपन्ेपि योयं श्रमः प्रप्चमिथ्या्दं भिन्नतयापि सत्यत्वं सोपि निवतंत 
इत्यतिदिशति तस्मादिति, इदं ज गदशेषमसत्स्वरूपमसतां वदि्ंलानामिव स्वरूपं यस्य॒ सन्मागघ्रतिवन्धकतं, अत्र ममतायां भगव- 
देभूख्यं भवतीति स्वरूपतोप्यनिव्य तुदयास्तमितग्राये, तदाह स्वप्नाभमिति, स्वप्नस्येबामा यस्य, किच्च ज्ानघ्रतिवन्धकं चेततु, 
यतोस्ता गता विषणा यस्मात्‌, किच्च क्ठेशरूपं च पुरुटरःखादपि दुःखं यस्मात्‌, एतादश मपि त्वय्येव सदिवावभाति त्वन्निमित्तं यथा 
सद्‌ नारदादिस्तथा घटादिरपि भाति भगवत्सेवासाघकत्वात्‌, तत्र देुनिव्यसुखबोधतनाननन्त इति, उदयास्तमितत्वं नित्यस्य 
भगवतः सम्बन्धान्‌ निद्यमिवाभाति, पुरुड्ःखदुःखमयपि सुद्वात्मकमाभापि, अस्तधिषगमपि बोधाठमकमाभाति, अनिव्यमप्यनन्त 
आभातं नित्यमिव भासते, भ्रनारप्युदगतं देहात्मज्ञानं सेवौपयिकल्वात्‌ सदिवावभाति, अतः स्वमेव जगत्‌ त्वत्सम्बन्धे सति 
समोचीनं, अन्यया विपरीतमिति जगतस्तत्वम्‌ ।। २२॥ 
गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनो 


"एवं सामान्यत उक्त्वा, विशेषतस्तु तव खीलाः कोऽपि न जानातिः _ इत्याह- को वेत्तीति । अहो आश्चयेूपां योगमायां 
विस्तारथनु यदा त्दं क्रीडसि, तदा त्रिखोक्यां हे भमन्‌ ! व्यापकस्य भवतः उतीः कीलाः क्व भवन्तीति परिच्छि्िः को वेत्तीति । 
तथा हे भगवन्‌ ! 'वड्गुणसम्पन्नस्य तव लीलाः कथं भवन्ति" इति स्वयं भगदटीनः अज्ञः को वेति ? तया हे परमात्मन्‌ ! कालादिनि- 
यन्तुस्तव ीलाः कदा भवन्ति" इति को वेत्ति ? तथा हे योगेश्वर ! अनन्त्पेण क्रीडतस्तव रीलाः कति भवन्ति" इति अल्पज्ञः को 
वेत्तीति योज्यम्‌ । २१ ॥ उपपादितं श्रीकृष्णस्य परनब्रह्यत्व शुपसंहरति- तस्मादिति । अचिन्त्यमायाधिपतित्वेन स्वतन्त्रत्वात्‌ । 
अनन्ते देशपरिच्छेद रहिते निव्यसुखवोघतनौ नित्यानन्दज्ञान विग्रहे त्वयि इदमज्ञदृ्टचा प्रतीयमानं जगत्‌ प्राङृतत्वमशेषमसत्स्वरूप्‌- 
मेव मापातः तदिच्छया उद्यदपि यत्‌ आविर्भावतिरोभावं प्राप्नुवत्‌ सदिवावभाति इत्यन्वयः 1 तत्र दृष्टा तमाह - स्वप्नदृष्टपदा्थं- 
स्याभा उपमा यस्य तत्‌ । तद्धानस्प फलर्माह्‌ --अस्तधिवणमिति । आुरसम्पटतां त्वद्धिभुखान मस्ता विपरीता प्राङतत्वनिश्चयङ्पा 
भवति धिषणा वुद्धियंसमात्‌ तत्‌, अत एव पृरुदुः खदुःखमिति । प्रह्तहएया तवापरमानाततू बहुदुःखभोगानन्तरमपि दुःखानि ८९58 
परम्परा यस्मात्तत्‌ । तथा चोक्तं गीतासु-- “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाध्रितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम भूतमदेश्वरम्‌ ॥ 
तानह द्विषतः क्र.रान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्िपाम्यजल्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" इति ॥ २२॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 

को वेत्तीति ॥ हे भूमन्‌ ! हे भगवन्‌ ! हे परात्मन्‌ ! योगेश्वर 1 अहो आश्च्यंरूपां योगमायां विस्तारयन्‌ यदा त्वं क्रीडसि 
तदा त्रिलोक्यां भवतः ऊतीः खीला: क्व देशे भवन्ति कथं वा भवन्ति कति वा भवन्ति कदा वा काठे भवन्ति इति को वेत्ति न 
कोऽीत्य्थः ।॥ २१ ॥ तस्मादिति ॥ तस्माद्धेतोः अनन्ते निव्यसुखबोधतनौ निव्यानन्दज्ञानरूपे त्वयि एव स्वप्नपदा्थंवदाभा यस्य तत्‌ 
मस्ता धिषणा प्रतिभासो यस्य पुर बहर दु :खानन्तर दुःखं यत्र इदमज्ञट्टया प्रतोयमानं जगत्‌ अशेषमस्त्स्वरूपमेव मायातः उद्यत्‌ 
उद्गच्छत्‌ अपि यन्चश्यत अपि । पूर्वादिणः शत्‌। इणो यण्‌ । सदिव उपलक्षणतया निद्यमिव सुखमिव चेतनमिव अधिष्ठानभूतस्य 
तव गुणेरवति ॥ २२॥ | 


श्री गो पालानन्दमुनिविरचितं निगरढाथभ्रकाशव्याख्यानम्‌ 


तहि कोऽपि न विद्यादिव्याशंक्य वेत्तोत्याह महिम्नः तत्त्वं याथाथ्यं जानाति अननुगृहीतः अन्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ 
मृगयनु सन्न जानाति ॥ २९ 1 अनुग्रहं कांक्षत्नाह्‌ तत्तस्माद्धेतोहं नाय अत्र भवे अस्मिन विधिजन्मनि वा अन्यत्र मनुष्यजन्मनि वा 
तिरश्चां पशूनामपि मध्ये जन्मनि सः मे भूरिभागो महद्धाग्यमस्तु येन भाग्येन भवतो जनानां भक्तानां मध्ये एकोऽपि यः कश्चिदपि 
मह भूत्वा तवे पादपल्लवं चरणकमरु निषेवे ॥ २२॥ | 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


अवतारप्रसङ्गात्तेषां जातिप्रकारसंस्याक्राटनियमाभावं क्रीडकप्रयोञनत्वं विचिव्र्क्तिम त्त्वं चाट ॥ क इति ।! तत्रावता- 
रदशायामपि स्वासाधारणविपुकानन्दशूपत्वषाड्गरण्यपूर्णतवप्रशासित्रुल्वयोगनिर्वाहिकत्वाद्यप्रहाणश्रदशं नाथं भूमर्ित्यादिसंबोध्नः 
चतुष्टयं वक्ति । हे भमन्‌ स्वासाधारणविपुला ।न्दड्प, हे भगवन्‌ षाङ्गुण्यपूर्ण, हे परात्मन्‌ हे भ्रदासित हे योगेश्वर खकटयोगनिर्वाहुक; 
भवतस्तव्‌, उतीश्चष्ठाः, त्रिलोक्यां, कः पुमान्‌, क्व वा कस्यां जातौ, कथं वा केन प्रकारेण, कति वा कियत्संख्याकाः, कदा कस्मिन्‌ 
काठे, इत्येतत्‌ वे्ति। न कोऽपि जानातीत्यर्थः । केवलं योगमायां स्वकीयामाश्चयं्क्ति, विस्तारयन्नेव, करीडपि। इति मम भातीति 
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भावः ॥ २१ ॥ अहो सरदीया योगमापारूपाश्च्ंकारिणी शक्तिर्या त्वपि स्वशरीरभावेन स्थितं चिदचिदामकमिदं जगतल्रिणामित्‌- 
याञसदपि त्वामजानतां सदिव भातीत्याह ॥ तस्मादिति ।। तस्मात्‌ अत्वदुब्रह्माट्मकस्वतन्त्रवस्त्वभावात्‌ नित्यसुखबोधतनौ निलया 
कूल्छ नानस्वरूपे, अनन्तेऽ¶रिच्येयमटिम्नि, त्वय्येव मायातस्त्वत्पंकत्परूपन्ञानशवत्या, उ द्यदुत्प्यमानं अपि, यतलयमप्युपगच्छत्‌+ 
पुरभ्या दुःखेभ्य उपयुपरि विविधानि दुःखानि यस्मिस्तत्‌ । स्वप्नाभं स्वप्नतुल्यं, सवत्र ृष्टान्तदार्णन्तिकयोः साधर्म्ये सति वधर्य 
भत्वितव्यमन्यथा तथारेक्यमेव स्यात्‌ तत्रानिव्यत्वस्वरूपं साधम्यं नुभयानुगतम्‌ । स्वप्ने स्वाप्नार्थानां तत्काकमात्रावसायित्वं दार्छातक्‌ 
तु कालन्तरावसाधित्वमनेकानुभाव्यरूपत्वमिति च तयोर्वैधर्म्यं, अस्तधिषणं प्ररस्तमतिमद्धिरपि दुराकल्नीयम्‌ इदं चिदचिदात्मकं 
अशेषं जगत्‌, असत्स्वरूपं सततपरिणामितवेनासत्तया प्रतयक्षक्ष्थं सदपि, त्वामजानतामिति शेषः । सदिव, अवभाति 1 सततविकार- 
वट्सदपि तद्विपरीतवदाभातीत्यर्थः ।। २२ ॥ 


भीहरिमुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
को वेत्तीति > १०.१४.२१. 


इयानेव ६ भूयान्‌ प्रसादो मयीक् त्वयाकारि येनाद्य जीकास्तवेमाः । 
समालोज्रिता नान्यथा कोऽपि शक्तः पुरावाऽऽस नाग्रेऽपि नाद्यापि भूमन्‌।1 ३२॥ 


कृष्णत्रिया 


हे सवं 0 श्रीहरि ? हे भगवच्‌ ! हे परात्मन्‌ ! हे योगेश्वर । जव कभी भी आप आपकी योगमाया का वि्तार 
कृरते हुए रोलाओं क! विस्तार करने रूगते है तव इ वरैरोक्य मे कौन एेसौ व्यक्ति है जो जान सके कि भगवानु अपनी रीका 
कसे, कर्हा, किसख््यि ओर कितनी करतें ह ॥ २१ ॥ नाय, यह विश्च असत्स्वरूपवाला, स्त्रप्न जसा, ज्ञान का ्रतिबन्यक्‌ 
उत्तरोत्तर दुःख देने वाल हीह गौर सारा जगत्‌ माया से उन्न होनेवालाहै फिर भी नित्यानन्दबोधस्वषूप हे अनन्त 
आत्रे हो रहा है इसय्यि भापके सम्बन्ध से यह्‌ सत्य है । यदि आपका सम्बन्ध न होता तब तो यहु जगत्‌ असदादि ही दै।२९१ 
एकस्त्वमात्मा पूरुषः पुराणः सत्यः स्वयज्योतिरनन्त आद्यः। 
नत्याऽक्षरोऽजस्लसुखा निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥ २३ ॥ 
एवाविष त्वां सकरात्मनामपि स्वात्मानमात्मास्मतया विचक्षते । 


गि 


¢ © ० (५ ५ ए 
गुबरकलन्धापानपत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥ २४॥ 
कवमकषमा 


अन्वयः पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिः अनन्तः आद्यः नित्यः अक्षरः गजखसुखः निरञ्जनः पूर्णः अद्रयः उपाधित> 
म्तः अमृतः त्वम्‌ एकर आटमा ॥ २३ ॥ गुवककब्धोपनिषत्सुचक्षषा ये त्वां एवंविधं सकङात्मनाम्‌ अपि स्वात्मानम्‌ आत्मात्तया 
विचक्षते ते भवानृताम्बुधि तरन्ति इव ॥ २४॥ 


भरोघरस्वामिविरचिता भावार्थदोपषिका 


त्वमेव तु सद्य इत्याह । एकस्त्वं सत्यः । कृतः आत्मा दश्यमसत्यं हृष्टं न चात्मा रश्योऽतः सत्य: । कि च यद्विकाखत्त- 
दखत्यम्‌ । नच त्वयि जन्मादयो विकाराः संतीव्याह्‌ । आद्यः कारणमतो न जन्म । आदयत्वे हेतुः । पुराणः पुरापि नवः कार्था- 
त्वमपि वतमान इत्यथः । अत्र हेतुः पुरुष इति । तथा च श्रुतिः । “ूवंमेवाहमिहासम्‌” इति, “तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌” इति । 
जन्मानंतरास्तित्वलक्षणं विकारं वारयति । नित्य इति । सनातन इत्यर्थः । पूर्णोऽजसरमुखोऽक्षरोऽम्रत इति चतुर्भिः पदेः क्रमेण 
वृद्धिविपरिणामापक्षधविनाशान्वारयति । पू्तवे हेतुः । अनंतोऽदरय इति च । देशकाकपरिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितोऽ 
पोत्यथंः । अमृतत्वोपपादनाय चतुविधक्रि्ाफर्त्वं वारयति स्वयंज्योतिनिसंजन उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण । अयं भावः । 
त ोत्पत्तिराद्य इत्यनेनेव निराङ्ृता । प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌ । क्रिपरथा प्रात्िराटमपदेनैव निराङ्ृता । ज्ञानतः 
वहरथति । स्वयंज्गोतिरिति । विकृतिरपि तुषापाकरणेनावघातेन व्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्तत्त्वसंगत्वान्न संभवतीत्याह । 
मुक्त उपाधित इति । संस्कारोऽपि किमप्यतिशग्राघधानेन मकलापाकरणेन वा तत्रातिश्याधानं ूर्णतेनंव निराकृतम्‌ । मलापक्रपमं 
निवारयति 1 निर॑जन इति । निम इत्यथः ॥ २३॥; तस्मादेवंभूतज्ञानान्वुच्यंत इत्याह । एवंविधमिति । त्वां ये विचक्षते सयक 
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पश्यंति । कथम्‌ आत्मात्मतया आत्मा प्रत्यश्च॑तन्यं तस्य स्वख्पेण । न ॒चेत्युत्रादिष्विव गोणमित्याह । सकङात्मनामपि 
स्वात्मानम्‌ । केन । गुरुरेवारकस्तस्माल्लब्धा उपानपज्ज्ञानं तदेव सुचक्षुस्तेन भव एवान्‌र्ताबुधिस्तं ते तरतीव ॥ २४॥ 


श्रीवंशीधरकतो भावायदीपिकाप्रकाशः 


एवं जगतो मिथ्यात्वेन वाधसामानाधिकरण्ये ““नेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌” इत्यादिश्रुतिसिद्धं विजातीयमेदाभावमभिधाय 
सृष्टाविवाहम्‌" इत्यत्र स्वगतमेदं च वारयित्वा जीव ंख्यामेदं दशंयन्सजातीयमेदमपनुदति-एक इति । अतो दृश्यत्वात्‌ । सत्यत्वेऽ- 
न्यदप्याहु-किश्वेति । अतः परमकारणत्वात्‌ । इत्यथ इति-य राणशन्रोऽ्र जी्णपिंपरो नेत्यथः। = इहास्य जगत इति यत्व भवन 
तदिति श्रुतिपदा्थंः । इत्यथं इति-सनातनस्येव नित्यपदार्थत्वादिति भावः । परिच्छेदः परिमितिः । उत्पाद्याप्यविकायसस्काय- 
ह्पाणि चतुविधानि क्रियाफलानि 1 अयं भाव इत्ति- तत्र चतुषु आत्मनो विनैव क्रियां स्वरूपत्वेन प्रातत्वात्‌, स्वयश्रकाशस्य 
ज्ञानाविषयत्वादित्याह्‌- ज्ञानत इत्यादि । तुषागामपाकरणं येन अवघातेनावहननेन । तच्च उाध्यपाकरणम्‌ । ततर तयाः । 
दत्यथं इति - निर्मले मरूसत्वे निमंर्तवव्पाघातादिव्यर्थः । अत्र विश्वनाथः--वहिरंखानां मते तु त्वमपि मयोपाधिर्मायाय एव, 
दुगंममदिम्नस्तव चिन्मयजगतां तु माधिर्त्वे का वार्तेति । त्वत्पदवीं त्वत्प्रापक वतमं ध भक्त्यादमेकया लभ्यः इति त्वदुक्त । 
भक्तिय्रोगमजानतां ज्ञानिमानिनां तु मते त्वमनात्मनि प्रकृतौ स्थित एवात्मव त्वमात्मन्‌व स्वातन्त्येणवेति तव जीवाद्विशेष> । 
मायां वितव्यव भासि, आकारशन्योऽप्याकार वत्वेन जातो भवसि, सृष्टौ -जोगुणेन यथाऽह विधानेन पालने सत्त्वेन एष त्व विष्णुरिव 
अन्ते तमसा त्रिनेत्रो रद्र इवेति निराकारस्यात्मनो यथा माधिकाङागा ब्रह्मविष्गुरुद्रास्तया मायिकमेव जलस्थं नाराथणङ्परमव- 
ताराश्च स्वे मापिकरूपा माययंव वत्सवाक्चतुभुजादीन्‌ क्षणिकरान्दर्शयामासेति ते प्राहुः ।॥ २३॥ यस्मात्न सवंविकारादिशून्य- 
स्तसमाद्धेतोः । एवंविधं सव्यज्ञानादिरूपम्‌ । प्रत्यक्‌ जीवः । आत्मशब्दोऽत्र स्वरूपपरः 1 एतत्‌ आत्मदरानम्‌ । उन आत्मटश्यंथा 
गौणी न तथेत्याह सकनेति । अनृतत्वादेव तरन्तीवेत्यक्तम्‌ ।। २४॥ 


श्रीभज्जोवगोस्वाभिकृता वण्णवतोषिणी 


पुनरवान्तरप्रकरणं तथेवोपसंहर ति एक इ ति । यस्मान्नाराषरण स्त्वमित्यादि, एकोऽसी त्यादि च, तस्मत्‌ सपाणिकव्‌- 
लोष्यं त्वमेक एवात्मा सर्वेषां प्राचिका गपस्विकानां मूकं स्वरूपं “तमेक गो विन्दं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌” इति “सा तात्‌ प्रकृतिपगो- 
योऽमाठा गोपालः कथं त्ववतीर्णो भूम्यां ह वं इति च श्रीगो लतापनीभरुतेः। वक्ष्यते च "सवेषामेव भा -नाम्‌” इत्यादि 
ृष्णमेनमवेि स्वम्‌” इत्यादि च त गठमत्वमेव साधयति -पुख्ष इत्यादिना । तत्र पुरषः “योऽछवत्तमः षुद्षो गोपाः” इति 
तच्छ.तेः पुराणः गूढः “पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः"" इति वक्ष्यमाणवचना न्‌ 1 सद्यः ^“सल्यव्रतं खलत्यपरं व्रि्षल्यम्‌” इत्यायक्ततवात्‌ । 
स्वयञ्ज्योतिः ““यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो विद्यास्तस्मं गापयति स्म कृष्णः तं ह देवमात्मडद्धप्रकाशम बरक शरणमभु ब्रजेत्‌” 
इति तच्छ ते: । अनन्तः “न चान्तनं बहिंस्य” इत्यादि “योऽयं कालस्तस्य ते” इत्याद्यक्तत्वात्‌, द्यः ““ईश्वरः परमः ष्णः 
सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादिर्गोविन्दः सव॑कारणकारणम्‌ इति ब्रह्मसहिताधाम्‌ ^त्रिदितोऽपि भगवान्‌ साक्षात्‌” इत्यादिः 
श्रीवसुदेववाक्यादेः निद्रः “नित्यो नि्थानां चेतनश्रेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ त पीठगं येऽनुयजन्ति विप्रास्तेषां 
सिद्धिः शाश्वनी नेतरेषाम्‌, एतद्िष्णोः परमं पदं ये नित्गाद्यक्ता संयजन्ते न कामानु तेषामसौ गोवरूपः प्रयत्नात्‌ भ्रकाशयेदातमपदं 
तदव” इत्ति तच्छ तेः। अक्षरः “यस्मात्‌ क्षरमतीतो्मक्षरारपि चोत्तमः” इति श्रौ गोताभ्यः अजल्लसुखः ` कृष्णालसकोनित्याः 
नन्दकरूपः इति त च्छ तेः केवरानुभवानन्दस्ः रूप” इति श्रीवसुदेववाकं गादेः निरञ्जनः 'विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समात- 
सर्वाम्‌” इति श्रीनारदवाक्यात्‌ । पूर्णैः “ते हो वुरूपासनमेतस्य गोषिन्दस्थाखिलाधारिणो त्र.हि” इति तच्छ तेः “को वेत्ति भूमन्‌” 
इति ब्रह्मवाक्यादेः। अद्वयः “अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः" इति तच्छ तेः मुक्त उपाधितः ““साक्षालङृतिपरः” इति 
तच्छ तेः अमृतः “गोविन्दन्मटयुनिभेति इति तच्छ तेः “मर्त्योमृ्युव्यालभीतः पलायन्‌” इत्यादिवाक्यादेः तया “जन्मजराभ्यां 
भिन्नः स्यागुरयमच्छेद्योभ्यं योऽसौ सौय्ये तिष्ठति योऽसौ गोषु तिष्ठति योऽसौ गोपान्‌ पालयति योऽसौ गोपेषु तिष्ठति” इत्यादि. 
तच्छ तेरेव, अत्र टीकाधां पदत्रयेण चतुिघं क्रिप्राफर वारयतीति तद्वारणं समा 'तीव्य्थंः ॥ २३॥ एत 1टशत्वज्जञानेनाऽनायासेनेव 
संसारान्दुच्यत इत्प्राह - एवमिति । एवंविधं पूर्वोक्तप्रकारकं त्वां श्रीकृष्णं सकरत्मनामपि जीवमेदानां पूरवोक्तपुखषत्रयमेदानां चि 
रशमोनां स्त्रकदेशानां च सू्यंमण्डलमिव स्वात्मानं परमस्वरूपम्‌ भत्मात्मतया सकरेत्यादिना यथोक्तं तथेव न तु केवल्शुद्धात्मादि- 
तयेलथेः । विचक्षते आत्मादितः सवतः परम्र मार दत्वेनानभवन्ति साक्षात्‌ त्वदुपदेष्टृत्वातु तादयो गुरेवाकंः न त्वन्योपदेष्ट्व- 
हीपादिस्यानीयः तद्विधश्च “कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मा7मखिलात्मना१्‌” इप्रनुसारेण श्रीशुकदेवादिः उपनिषच्छीगोपाक्तापन्याद्या 
“योऽसौ ब्रह्म परं ब्रह्म गोपालः” इत्यादिषटपा भवो जन्ममरणादिमयः संसारः तस्यानृतत्वात्‌ रःदान्नयेण च ˆ त्वय्यम्बुजाक्ष 1” 
इत्यादि रोत्या गोवत्सपद।यमानत्वादिवशब्दः 1! २४॥ 
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९०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. २२-२४ 
श्रौमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


पूव्वोक्तं श्रोभगवतः सत्यत्वमेवोपपादयन्‌ जीवतत्त्ववंलक्षण्येन भगवतस्तत्त्तमाह-एक इति । एकोऽपि त्वमात्मा व्यापक 
पुरषः सवजीवानां प्रत्येकमन्तर्य्यामो--पुरि शयनात्‌ पुरुषः इत्युक्तेः; पुराणश्च पू्वंतो निजेश्र्ययेण व्तंमानोऽपि नव एवैति परमः- 
मटाशक्तिमानोश्वर इत्यथः । एवं परब्रह्मत्वं परमात्मत्वं परमेश्चरत्वश्च क्रमेणोक्तम्‌ 1 न चंश्वर््यादिकं मायिकमित्याह-सत्य इति ॥ 
ननु साक्रारत्वेन दष्यत्वात्‌ कथं सत्यता ? तत्राह-स्वयंज्योतिः स्वभ्रकाशस्त्वत्छृपयेव दृश्यत्वात्‌ । कि्वानन्तः उत्तरावधिरहितः; 
जाद्यः पूर्वावधिरदितः, एवमपरिच्छिनन इत्यर्थः । यद्रा, अनन्तोऽपरिच्छिन्नः आद्यो जीववज्ज त्रितः, नित्यः सदेकरूपः सर्व 
विकाराभावात्‌, अक्षरः स्थिरः । यद्वा, प्रपच्वातीतः ( गी° १५।१६ )- क्षरः सर्वाणि भूतानि" इति श्रीगीतोक्तेः, अजल्सुखो 
नित्यानन्द आनन्दघनमतिरिव्यथंः, निरञ्जनो निम्मंलो दिशुद्ध इत्यथः, पूर्णः सम्पूर्णोऽनन्यापेक्ष इत्यथः, अद्रयो विजातीयम्बन्छ- 
र हितः उपाधितो मुक्तो निस्प्ाधिरकारणसवंजीवनिरन्तरहितकारी यद्वा, स्वत एव तत्तदुगुणादियुक्त इत्यथः । अमूतोऽवनाशी 
यद्या, न विद्यते मृतं शृतिमंरणलक्षणसंसारो भक्तानां यस्मान्‌ सः। एवं मूल्तिमतत्वेन जीववत्‌ प्रक्त परग्रकाश्यत्वं परिच्छिततत्व 
ग भवासादिपू्वकजायमातत््रमवस्थादिसेदेन विधिधकूत्वमस्थिरत्वमल्पसुखत्वमविशुद्धत्वं विजातीयसम्बन्धत्वं सोपाधिकत्वं सारि. 
त्वच निरस्तम्‌ । एतेषां यथायथं हेतु-देतुमत्तोह्या ।२३॥ एतादृशत्वजज्ञानेन भवत्यानायासेन॑ब संसार न्युच्यन्त इत्याह्‌-एवमिति॥ 
स्वंजीवानां स्वात्मानं परमनियन्तारमय्यात्मनोऽपि सकाशादात्मतया भ्रियतयां । मद्रा, सर्वंजीवानां स्वात्मानं परमात्मानमप्यात्नो 
ममवात्मान्त्यामी तत्तयापि किमुत प्रियत्वादिना विचक्षते सम्यग्‌जानन्ति, ते त्वदभक्ता मिथ्या शूतोऽपि संसार एवान्धिदुंस्तर- 
त्वां तरन्ति । अनृतेति तत्त्वतो किग्वित्तरत्वादज्ञानमात्रोदपत्नत्वाद्रा। इवेति चात्मज्ञानस्य भगवजज्ञानान्तर्गेततया तनज्ञानस्या- 
नायक्तसिद्धत्वात्‌ ॥। २४॥। > 


शरीसुदशंनसुरिङतं शुकपक्षीयम्‌ 
एवं विलक्षणत्वेन विश्वस्य चिद चिद्रूपस्य तच्छरीरत्वं तव चात्मत्वमित्याहु-एकस्त्वमिति । अनेकजीवविलक्षणः तवमे- 
वात्मा इति विश्चाटपत्वं विधीयतेऽ्र अततीत्यात्मा व्यापकः जीवागुत्वव्यावृत्तिः पुरुषः व्यष्टिजीवपुरुष नियन्ता पूषु चिदचि शेत 
ति च “मत्मनि योऽपक्ते" इत्यादिश्रुतेः । पुराणः पुरापि नवकिशोरमूत्तिरेव, सत्यः इच्छामूतिमत्वेऽपि सत्यः सलस्वल्प- ` 
रूपगुणकः एवमपि न परप्रऋ्यः यतः स्वयञ्ज्योतिः रविचन्द्रवरह्भिनामपि ज्योतिःप्रदः स्वपरकारः एवमपि न परिच्छिन्नः यतः 
अनन्तः सवदेशसवंकालछव्‌ावध्यापु ज्योतिरादिपरिच्छिन्नतारहितः यत आद्यः स्व॑कारणं कारणत्वेऽपि वीजवन्नानिवयः न्तु ¦ 
नित्यः निव्यत्वेऽपि क्षरणस्व्रभावचिदचिद्रस्तुविलश्षणः अक्षरः अअखुखः इति मुक्ताक्षरव्यावृत्तिः तस्य पूवंमनित्यसुखत्वात्‌ य॒त- 
निरञ्जन उपाधिरटितः अत एव पूर्णः स्वलूपरूपादिभिः यतः अद्रयः समाधिकदरिद्रः उषाधितो भुक्त इति पुनरुक्तिमायोपाधि- 
कैश्छरनिरासार्था अमृत इति मुक्तनित्यादिपरमभोग्यस्वरूपरूपगुण इति भावः ।॥। २३ ॥ एवं विधूतिद्य विशिष्टत्वं श्रीभगवतो 
नारायणस्य श्रीकृष्णस्य प्रतिपाद्याचाय्रपत्ति ुखेनेव तत्छृपया एतादृशा श्रीभगवज्जानतत्प्रातिः इति विशिष्याह -प्मिः 
एवंविधं पूवप्रकारेणोक्तपरमस्वरूपं त्वां ये श्रीभगवतो नारायणस्य तव जन्म सामयिवक़ृ कटाक्षविषयायेत ए गुवंकलब्धोप- ` 
निस्सुचक्षृषा गुषटरेदाकंः यस्य दृशौ च परमत त्वश्रीमन्नारायणस्वरूपरूपादितत्त्वज्ञानहीनगुरो रतारकत्वम्‌ अभिःप्रेति तस्माल्छ्छं । 
य दुपनिषद्रूपं सर्वोपनिषद्रूपस्य रूपमेव सुचक्षुः शोभनं चक्षः व्यापको रहस्यत्रयावेदको मन्त्रस्तेनेत्यथंः । सकराटमनां बद्वृक्त- 
निल्यानां जीवानामपि स्वादनं निटःधनवस्पियमात्मानं शरीरिणं त्वां ये आत्मात्मतया विचश्नते आत्मनो ममाःमा प्राणप्रिव- ` 
स्त ददधावेन “माता पिता श्राता निवासः शरणं सुहृद्गतिर्नारायणः” इति श्रव्यक्तरोत्या नव विधसम्बन्धानुसन्धानेनेति भाक्‌ । 
ये पश्यन्ति ते भवानृताप्नरुधि तरन्ति इव, एवार्थे इवदाब्दः निश्चयेन तरन्व्येवेत्ति भावः । भूयतेऽस्मि्तिति भावः 
चऋतेतरविषयो छयनृतशग्दः अनृतं कर्मादिप्चकम्‌ अभिवक्ति तस्याम्बुधित्वरूपणम्‌ अपारत्वाशोष्यत्वानुत्कङ्घनीयत्वाऽ तायंतादिना 
तत्राविद्याया अपारत्वं कर्मजटस्य शोष्यत्वम्‌ “नाभुक्तं क्षीयते करम” इति वाक्प्रात्‌ वासनाया अनुल्लङ्धनीयलवं स्चेरतायत्वं 
श्रङृतेरम्बुधित्वं चेति तस्य सदयत्वं च व्यज्यते ।। २४॥ | 










श्नीमदृवोरराघवाचा्थकरता भागवतचनसचच्िका 


यद्यसदिदं जगत्‌ मच्छरीरभूतं मय्येवोत्द्य लीयते तहि तदोषभागहमप्यसन्नेवेत्यतस्तं प्रकृतिपुरुष विलक्षणत्वेन शोधयत्ि* 
एक इति 1 सत्यः स्वज्ज्योतिरनन्त इति पदत्रयेण “सस्यं ज्ञानग नन्तम्‌" इति जगत्कारणत्वेन लक्षिते सृक््मचिदविद्विशि्टं वसुनि 
विशेष्यांशशोधनः वाक्यं प्रत्मभिज्ञायते सत्यः निविकारः अनेनाचेतनात्तत्संसृष्टचेतनाच्च व्यातरत्तिः स्वयञ्ज्योतिः सद्कोचकाभावात्नि 
व्यासद्भुचितस्व्प्रकाशस्वरूप इत्यथः । अनेन मुक्तजीवानां व्यावृत्तिः तेषां बद्धदशायां सङ्कुचितश्रकाशत्वात्‌ अनन्तः स्ह््तः 
स्वभावतश्च व्िविघपरिच्छेदरहितः अनेन नित्यसिद्धव्यावृत्तिः तेषां स्वभावत आनन्त्येऽपि स्वरूपतस्तद्भावात्‌, तत्र 
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विवृणोति उपाधितोऽमृत निरञ्जनोऽश्रश्चेति अमृत इति छदः 1 जीवस्योपाघितो मरणं नाम कर्मायत्तदेहवियोगात्मकं तद्रहित 
इत्यथः । अमृत इत्यजातत्वस्याप्युपलक्षणम्‌ उपाधित इत्यस्य काकाक्षिन्याधानपुक्त इत्यनेनापि सम्बन्धः । उपाधितो मुक्तः नित्यं 
कमयत्तदेदसम्बन्धान्मुक्तः तत्परतिभट इत्ययनुपाधितोऽमृतत्वे हतुः । निरञ्जनः पृण्यपापरूपाज्जनरहितः तस्प्रतिमट अनेन भ्रकृति- 
संसृष्टजीवव्यानृत्तिः स्पष्टीकरता भवति अक्षर इत्यनेन षङ्भावविकारात्मकक्षरणस्वभावरहितवस्तुवाचिना प्रकृते व्यावृत्तिः स्पष्टीक्रियत्‌ 
आनन्त्यं विवृणोति नित्यः पूर्णोऽद्रयश्चेति नित्य इति कार्परिच्ेदव्यावृत्तिः पूणं इति देशप रिच्छिंदराहिव्य मुच्यते “तेनेदं पूण 
रुपेण सर्वम्‌” इति श्रुतयक्तरीत्पा सर्वंवस्तुव्यापकत्वं तेन विवक्षितम्‌ अतो देशपरिच्छेदग्यावृत्तिः स्पष्टव द्वय इत्यनेन वस्तु- 
परिच्छेद राहित्यतरुच्यते, अद्रयः अत्रह्मात्मकट्वितीयवस्तुरहितः सवस्य स्वात्मकत्वेन स्व॑वस्तु सामानाधिकरण्याहंत्वङपं वस्तु- 
परिच्छेदराहित्यनुक्तं भवति । यद्रा, अद्रयः स्वस्वरूपगुणपेक्षयोत्धगुणयुक्तवरत्न्तरर टतः निरतिशयगुणयुक्तत्वमपि वस्त्व- 
परिच्छेदः तत्राद्यकव्ये स्वलूपस्यव सर्वंशरीरकल्वेन स्वंवस्तुसामानाधिकरण्या्ंतवह्पं वस्तुपरिच्छेदराटिव्यं न तु गणानामिलयव- 
गन्तव्यं द्ितीये तु निरह्शिथत्वं स्वल्पे गुणेषु चा.गतमित्युभयेषामपि वस्तुपरिच्छेदराहित्यमिति विवेकः, एवं प्रकृतिपुरुष- 
गप्रावृत्तस्य स्वरूपस्य कीतंनम्‌, अजखसुख इति अजल सततमविच्छित् दुःखासम्मिन्नम्‌ इति यावत्‌ तत्सुखं यस्य सः वहुव्रो हिणाऽ- 
वगतस्याजखसुखस्यान्यपदाथंसम्बन्धो राहोः शिर इतिवदभेदलूपः कथमेवम्विधस्य ममासत्स्वरूपजगत्कारणत्वमित्यत उक्तम्‌ 
माद्य इति, आदौ भव आद्य एवम्विधोऽपि जगत्कारण मूत इति साध्यधम्मंनिद्‌ शः अत्रोपपत्तिख्च्यते । ˆ एक आत्मा ुद्षः पुराणः ˆ 
इति “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति स्थान प्रमाणेन तत्रेवात्रापि सृष्टिदशावस्थनामख्पविभागनिबन्धनप्रपचगतवहुत्वप्रतिसम्बन्धितद- 
विभागनिवन्धनेकत्वमेकशब्देनोच्यते नामरूपविभागाऽनहुसूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टतयेकत्वग्यपदेशा्हंः न विशेष्याकारेण कारणभूतः 
कि तु विशिष्टत्वाकारेणेति भावः । आत्मेत्यनेन स्वगरीरभूतप्रकृतिपुरुषक्राला दि द्रष्टृत्वं विवक्षितं स्वक्षेत्रस्य द्रष्टा ह्यात्मा “'एतयां 
वेत्ति सततम्‌” इति भगवदुक्तेः । यद्यपि सा क्षेवरज्ञशब्दग्परत्पत्तिस्थाऽपि तत्मर्यायतयः प्रयुज्यमानस्यात्मशञव्दस्थाप्यन्त्‌-प्रविश्य 
धारक्वाचिनस्ततगयंन्तताज्त्र दिवक्षिता, अनेन निमित्तका रणत्वोपयुक्तं सववंज्ञत्वं विवक्षितम्‌ इद पादानकारणत्वोपयुक्तपवंशक्तित्व- 
स्याप्युपलश्नणम्‌ एक इट पाद्ानादिकारणत्वं प्रसाधितम्‌, अथ निमित्तकारणत्वं साघयति-पुख्षः पराणः पुख्पशन्व्नाऽत कच स्व 
विवक्षितं तस्येव कतृ त्वदशं नात्‌ “कर्ताशालाथंवतत्वात्‌” ( २।३।३३ ) इति सूत्रस्वारस्याच्च पुराणः पुरापि नवः पुरा जगगृष्ट 
पूव वत्तमानः पुरुषः जगत्कर्तेत्यर्थः ।। २३1 यतस्त्वमेवं कारणभूतोऽत एव “कारणं तु ध्येयः” इति श्रुटयुक्तरीत्या त्वामेवं वघं 
घ्यात्वा मुच्यन्त इत्याह्‌-- एवमिति । ये जना गुररेवार्कः सूर्यंवत्तमसोऽज्ञानस्य निवत्तंकत्वात्‌ तथा ङ्पणं तस्मादुपङ्ब्वा या 
उपनिषदरेदान्तः अवोपनिषच्छब्देन तद्राक्याथंज्ञानं विवक्षितं सैव शोभनं चक्षुस्तेनवं विधं त्वां विचक्षते चक्षिदं नेऽपि वत्तते 
पश्यन्तोत्यथः । गुड लदेदान्तवाक्यार्थं निश्चिस्य तन्मननपूरवंकं प्रव्यक्षतापत्तिपयन्तङूपाधुपासनां ये बुर्वन्तीति भावः । कथम्भूतं 
कथं च ? त॒त्राहु-सकलात्मनां स्वेषघामात्मनाम्‌ उपासकानां चान्तरात्मानमाट्मनाद्रुपास्रकनामात्मतया त्वच्छरीरतया । यद्वा, 
सकामनां सरवंजीवानां देवमनुष्यादीनां ये आत्मानः देवमनुष्यादिशरीरान्तर्वेत्तिनो जीवास्ते षामप्यन्तरात्मतया स्वात्मानमु- 
पासकानामप्वन्तरात्मानं य इह विचक्षते त एव भवानृताम्बुचिन्तरन्तीव्यन्वयः 1 भवे संसारे यान्यनृतानि तान्थेवम्बुलिस्तं यथा 
सम्पुष्पितस्य वस्य दूराद्गन्धो वातीत्यादिना पुण्यं कमं प्रस्तुत्य तस्प्रतिसम्बन्धिनि पापे “एवमनृतादात्मानं जुगुप्त्‌.“ इत्यनृत- 
शब्द्रयोगादनृतशब्दः पापकम॑वाची पापत्वं चानिष्टस्ताघनत्वं मृक्षो स्वर्गादिफलस्याप्यनिष्टत्वेन तत्साधनं कमप्यनूतशन्व्न 
विवक्षितम्‌ एवं च युण्यपापानि तरन्तीत्यर्थः ।। २४॥ 
श्नीश्नीनिवाससुरिकृता तच्वदीपिका 


अय सर्वस्य चिदचिद्रस्तुनस्त्वमेव धारकत्वेन निस्पाधिक आत्मा इत्याह-एकस्त्वमिति । एकः मुख्यस्तवमेव “एके 
मुख्यान्यकेवलाः” इति निवण्डः, निरुपाधिक आत्मा चिदचिच्छरीरी यद्यपि प्रकृत्यपेक्षया जीवोऽप्यात्मा तथापि परमात्मपिक्षया 
शरीरमपि भवति त्वन्तु शरी्येव न तु कस्यापि शरीरभूतः “यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादिश्रुतेः 1 तत्कुतः † पुरुषः पुरि शयनात्यु्ष- 
अत एव पुराणः पुराणोऽपि अभिनवस्वेनानुभाष्यः सत्यः उत्पतत्यादिरहितः तथा च श्रुतिः ˆ सत्यस्य सत्यम्‌ इति प्राणा व सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌” इति प्राणसाहचर्थाज्जीवात्मानः प्राणाः तेहि स्वल्पेणानुत्पाद्यत्वेऽपि कर्मानुगणदेहयोगेन जन्पवन्तस्तदप्यस्य 
नास्तीति तेषामेष सत्यमिति श्रुतेरर्थः । स्वयञ्ज्योतिः सदा स्वप्रकाश्चः अस वुःज्ितज्ञानश्वयेः “यो वेत्ति गगपत्सव प्रत्यक्षेण सदा 
स्वतः” इति प्रमाणात्‌ अनन्तः अपरिच्छिन्ज्ञानानन्दादिगुणः तदुक्तम्‌- 

““योऽनन्तशक्तिभंगवाननन्तो महदगुणत्वाद्यमनन्तमाहु>“ । इति । 
, ` आद्यः कारणानामपि कारणम्‌ “सकारणं कृरणध्िपाधिपः, अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌” इत्यादिश्रुतेः । नित्यः 
सदकल्प. चिदचिदगतत्वेयि तद्गत विकाराभावात्‌ तदुक्तं पराशरेण-- | 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकल्यल्पाय विष्णवे प्रभविष्णवे" ।। इति । 
२७ 
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२०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ एको. २३२४ 


तत्कूतः ? यतः अक्षरः अप्रच्युतस्वरूपस्वभावः “एष आला अपहतपाप्मा, पराऽस्य शक्तविविधेव श्रूयते स्वाभाव्किी- 
ज्ञानबलक्रिया च” इट्यादि्रुतेः । अजस्रसुखः निरन्तरज्ञानानन्दादिगुणानुभववान्‌ “आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्न विभेति कृतष्न” 
“रसं ह्यं वायं कन्ध्वानन्दी भवति” इत्यादि ध्रुतेः । निरञ्जनः अप्राङृतदिव्यविग्रहवत्तवेनास्पृष्टपरकृद्यंशः “भादित्यवणं मकः 
परस्तात्‌ इत्यादिश्रुतेः, । पूर्णः अन्तर्यामितया स्त्रानुस्यूतः अत एवाद्यः समाभ्यधिकशून्थः “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृष्यते” 
इत्यादिश्रुतेः । उपाधितो मुक्तः सदा असङ्कुचितज्ञानतया अविद्यादिदोष रहितः अत एवामृतः यं प्राप्य प्रपन्ना न मृता इलयमृत 
खं सारनिवृत्तिपूर्वंकमोक्षप्रद इत्यथः “ निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति" । 
“इद ज्ञान पुपाश्रित्य मम साघम्यंमाणताः 1 सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च” ॥ 


इति श्रुतिस्मृतिप्रमाणात्‌, अत्र॒ खत्यः स्वयञ्ज्योतिरनन्त इति पदत्रयेण “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रुतिवाकयशप- 
त्र ` हितमित्युक्तं भवति तत्र सत्यपदं निरुपाधिक्रसत्यत्वगुणयोगि ब्रह्माऽऽह-तेन परिणामादिविकारास्पदमचेतनं तत्संष्लि्टश्चेतनश्च 
्यावृत्तः अवस्थान्तरयोगेन तयोनिरुपाधिकसत्यत्वविरहात्‌ स्वयज्ज्योतिः-पदवाच्यज्ञानपदं निव्यासङकुचितज्ञानत्वेन गुणयोगि- 
न्रह्याऽऽह- तेन १वं सङ्कुचितज्ञानत्वेन मुक्तो व्यावृत्तः अनन्तपदं देशकाकूवस्त्वपरिच्छिन्नं स्वरूपमाह - कल्पाणगुणाकरत्वेन ॥ 
सगुणत्वात्‌ स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणेश्चानन्द्यं श्रुतिसिद्धं तेन सत्यज्ञानपददयव्यावृत्तवद नुक्तविलक्षणाः सातिशयस्वहूपस्वगुणा निल्या> 
ठय्रावृत्ताः विशेषणानां व्पावत्तंकस्वभावत्वात्‌ ततः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इव्यनेन सत्यत्वादि गुणविशिष्टं ब्र सकठेतरवस्ट- 
विस्चजातीयमिति निश्चितमिति विस्तरस्तु आकरेषु द्रष्टव्यः अतः प्रकृतमनुसरामः ।1 २३ ॥ तस्माञ्जीवात्मपरमात्मनाः स्वस्वामि- 
भावशरीरश रीरिभावादिसम्बन्धन्ञानमेव संसारमोचकमित्याह- एवंविधे त्वामिति । एवंविधं एकस्स्रमालेव्णादि पूर्ोक्तप्कारेण 
त्वां सकरात्मनामपि निल पुक्तवद्धानाम्‌ अपि शब्दास्परकृतेरपि स्वात्मानं स्वधारकतयात्मानं “य॒ आत्मन तिष्ठन यस्यास 
श रोरम्‌” इत्यादिश्रुतेः । आत्मात्मत्तया आत्मनामात्मा आत्मात्मा तस्य भावः .आत्मातमता तया विचक्षते पश्यन्ति ज्ञानिन इति 
शषः । केन साधनेन विचक्षते इत्यत आह गुवंक्ब्धोपनिषत्मुचक्षुषा गुरः - 

` गुकारस्त्वन्धकारः स्याद्रकारस्तन्निरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वादृगुरुरिव्यभिधीयते” ॥1 

इति निवंचनयिद्धो गुख्यब्दः स गुरुरेवाक्कंस्तस्माल्छन्धं यदुपनिषत्पुचक्षः रहस्यज्ञान चक्षस्तेन आचार्योपदि्टरह््ञानेन 
ये पश्यन्ति त्वदाराघनं कु्व॑न्तीत्य्थः। ते भवानृताम्बुधि अनृतशब्दवाच्याविद्याकायंसंसारसागरं तथा च श्रुतिः “अनृतेन दि 
प्रल्युढास्तषां सटानामनृतमपिधानम्‌” इति तरन्त्येव 1 “मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इति स्मृतेः । अत्र तरतिश््याग- 
परः त्यजन्तोत्यथेः । तुत्सुज्य त्वामेव सेवन्ते इति भावः ।। २४॥ 


धीमज्जीोवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
एकस्त्वम्‌ ॥ २२-२४ ॥ । 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्दरभ॑ः 


यद्यपि तवावताराः सर्वे नित्याः, यद्यपि वतसवत्सपादिरूपेण सम्प्रत्येव सत्यज्ञानादिवपुभिर्नाना दृष्टोऽसि, तथापि त्वमेक 
एव, यत इदानीं तत्तत्‌ सर्वंमन्तर्धाप्यंक एव वर्तसे; तेन सजातीय-विजातीयः-्र तशून्यत्वादैक एवासीत्याह्‌ ` एकस्त्वरमात्मेत्यादि । 
त्वमेकः यदिदं खवं दृष्टम्‌, तत्त्वमेव, न तत्‌ सजातीयं विजातीयं वा । त्वत्तः पृथगात्मा, न शरीरम्‌ । तहि कि नोहूपः ? नेत्याह 
पूरुषो हश्यमनवखषाजारस्तया श्रीनन्दक्रिशोर एव । तहि किमहमर्वाचीनः ? नेत्याह- पुराणः । तहि कथं नन्दपुत्रः ? तत्राह-सदयः 
एवं हपेणेव सत्यः, एवंल्पेणेव नन्दादयोऽपि सत्या इत्यर्थः । कुत इयं सङ्गतिः ? तत्राह - स्वयंज्योतिः स्वप्रकाशः; तव स्वयं 
ज्यो तिद्रं न सवमेव सङ्गच्छते,-अचिन्त्यपरमशक्तित्वात्‌ । तहि किमहं परिच्छिन्नः ? तत्राह -मनन्तः- एव रूपेणेव व्यापकत्वात्‌ ॥ 
ननु पुराण इति यदुक्तं तत्‌ कि प्राचीनः ? नेत्याह-भाय्यः। न तथाप्यादौ भवत्वात्‌ आदिशब्दस्य च सावधित्वात्‌ सृष्टेः शर्‌ 
जातत्वमायातम्‌ । तथा सति प्राचीनत्वमेवायाति, न तु मे नित्यत्वमि्राश ङ्खयाह- नित्यः । तहि किमहमाकाशवश्नितयः ? नेव्याई-- 
अक्षरः । स तु क्षर एव, भरूतविशेषत्वात्‌, -( गी° १५।›६ ) “क्षरः सर्वाणि भूतानि” इतक्तेः। अतएवा जल्लसुखो निरन्तरार्दः। 
त दि कथ भवता हतेषु मे दुःखम्‌ ? तवाद -नि रञ्जनोऽल्ितिः, तेनापि छ्प्रो न भवसि । तह निविशेषं ब्रह्म व ? नेत्याह ¶ण, 
प रिपूणं ब्रह्य ब्रहदुब्रहय व्यर्थः। अतएव अद्रयः, दयमपुणंता नास्ति यस्य, यत॒ उणाधितो मृक्तः, अतोऽग्रतः; अमृतमासादं पतु 
किचित्तदस्यास्तोत्यशं आदित्वादच्‌ । एतत्‌ सवण्यिव विशेषणानि; विशेष्यन्तु त्वमिति त्वच्छन्दवाच्यं श्रीकृष्णरूपम्‌, तेन त्वह्प्या- 
निवचनीयत्वे ताल्म्‌ ॥ २३॥ ये त्रैवम्विधे तव श्रीविग्रह आत्मबुद्धि कुर्वंन्ति, न पुनः श्रोरवृद्धिम्‌, त एव निल 
एवभ्विधं स्रामित्यादि । एवम्विघमेवम्प्रकारं त्वां श्रीविग्रहरूपं ते आत्मात्मतया आत्मनामपि आत्मतया विदन्ति, परम 
जानन्ति । करवा आत्मा विग्रहः, स एवात्मा चिद्रूपस्तत्तया, ते भवानृताम्बुधि तरन्तीव, तरन्त्येव; इव एवार्थः । कीश * _ 
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सकलात्मनामपि आत्मानम्‌ । केन ? गुर्वंकंरग्योपनिषस्पुचक्षषा, गुखुरेवाकंस्तेन कन्धा अधिगता या उपनिषत्‌ तत्तवं रहस्यमिति 
यावत्‌, सेव सृष्ड शोभनं चश्ुस्तेन, अयवा, एवभ्विधं परमाचिन्त्यमहैश्वयं त्वां ये आत्मनः स्वस्यात्मतया स्वजोवनवुद्धया विचक्षते, 
ते तरन्तीव, तरन्त्येवेति पूववत्‌ । यद्वा, एवम्विधं परमप्रेमास्पदविग्रहुं त्वां ये ज्ञानिन आत्मा आत्मेत्येव विचक्षते, न तु श्रीनन्द- 
किशोरोभ्यं प्राणनाथ इत्यादिरूपेण ते भवानृनाम्बुधि तरन्तीव न तु भवन्ति, इवशब्दोऽसम्भवानार्थः । २४॥। 
श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमजञ्ज्‌षा 

एवन्वेदवताराणां सत्यत्वम्‌, तहि किमहं नाना इत्याशङ्क्याद- एकस्त्वमित्यादि । त्वमेकः, परमात्मा सर्वात्मरूपयः, 
तहि किमह नीपः ? तत्राह -पुरुषो हश्यमानयुरुषाकारः। तत्‌ किमहमर्वाक्‌ ? तव्राह- पुराणः एवंरूपेणेव प्राक्सिद्धः, अतएव 
सत्थः। तहि कथं नन्दमुतः ? तव्राहु--स्वथंज्योतिरनन्दगृहे स्वयंकृतप्रकाशः, न तु तस्मुतः। तहि किमेवाहं परिच्छित्तिः  तत्राद- 
अनन्तोऽपरिच्छिन्नः परिच्छिन्ि इव दश्यते । अधुनैव तवानन्तता च दृष्टा न केवलमनन्त माद्यश्च सवंकारणकारणम्‌, अतएव 
निल्योऽक्षरः क्षरतीति क्षरा माया, न विद्यते सा यस्य स॒ तथा, अतएव अजस्रषुखः, अतो निरञ्जनोऽज्यतेऽनेनेत्यञ्जनं प्रमाणं 
प्रमाणात्निगंतोऽप्रमेध इत्यथः । अतः पूर्णोऽदयः न विद्यते द्वयं प्रप्चो यस्य उपाधितो मुक्त उपाधिशून्यः अमृतोऽमृतरसवदास्वाद्यः । 
एवंविधं त्वां केचिदेव विरला जानन्ति, इति भावः ॥ २३॥ येतु एवंविधं त्वामविनज्ञाय केवजेनेवात्मन्ञानेन भवाम्बुधि तितीषन्ति, 
तेषां केवकं छृच्छमेवेत्याई्‌ - एवंविधं त्वामिव्यादि । तरन्तीव, न तु तत्तरन्ति । यद्वा, एवंविधं हश्यमानश्रीनन्दकिशोरविग्रह 
परमप्रेमास्पदं त्वां ये हि आतमतयंव विचक्षते, ते तरणन्व्येवेति भावः 11 २४॥ 


श्रीमदिरवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


किच्च तवानन्तमूत्तित्वेऽपि त्वमचिन्त्यशक्तशचा एकमूत्तिरेवेत्याह-एक इति । त्वम्‌ एक मात्मा परमात्मेत्यर्थः । जीवात्मना 
बहुत्वेनकत्वभावात्‌ । ननु, परमात्मा निराकार एव न पुरुषः पुरुषदाग्दस्याऽकृतिमत्येव पदार्थे रूढः किमन्यः पुरष इवार्वाच्चीनः न 
पुरातनः । ननु, नन्दपुत्रत्वादर्वाचीनोऽप्यहुं पुरातनो भवतः स्तुत्येवाऽभूवं न तु यथाथंतयेति तत्राह, सत्यः त्वं नन्दपुत्रोऽपि सत्यः 
तैकाल्िकिसत्तावान्‌ पुराणपुरुष इत्यर्थ; । नन्वस्य पुरुषस्य कालकर्मादिप्रकाश्यत्वादहमपि किन्तयेव न स्वञ्ज्योतिः तन्तु स्वभ्रकाश 
कि सूर्यादिवत्‌ परिच्छिन्नः न अनन्तः न विद्यतेऽन्तः कारतो देशतश्च यस्य सः नन्वन्येऽप्यवतारा एवम्भूता एव तेषामहं कतमस्त- 
व्राह्‌, आद्यः त्वं तेषामपि मूलभूतोऽवतारीत्यथैः । नन्वहं द्विपरादन्ति किमेतस्स्वरूपेणेवावस्थास्यामि न वेत्यत आह्‌, नित्यः जगदिदं 
पुरातनमपि सत्यमपि द्विपरादधन्ति स्वरूपेणास्थायित्वादनित्युच्यते त्वं तु तदापि नन्दपुत्राकारेणापि स्थास्यसीति नित्य उच्यसे 
त्वदाक्रारस्य पूरणंब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ “योऽसौ सौर्य्ये तिष्ठतीत्थादौ यः साक्षात्‌ परब्रह्म ति गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रह वृन्दावनमुरभुरूह्‌- 
तकासीनम्‌” इति तापनी्रतेः। “श्रह्यणो दि प्रतिष्ठाऽ्टम्‌” इति स्वदुक्तेश्च । नन्वाकारवतः षड्विकारवत्त्वेन प्रतिक्षणक्षरत्वादहमपि 
कि तथेव न अक्षरः । न-1कारवन्तो ह्यवश्यमेव सुखदुःस्वधर्माणो भवन्ति तत्राह--भजल्रसुखः । नु, मम बाल्ये गोपीस्तन्यदुग्ध- 
दघिघुतादिषु छोभः पौगण्डे काल्यादिषु कँशोरे गोपिकासु काम इत्यहं कामादिमाछिन्ययुक्त एव, न निरञ्जनः त्वत्कामादीनामपि 
चिन्मयत्वातु । ननु, तदपि गोपीकरादिसपिक्षत्वादपूणंस्तु भवाम्येवेति तत्राह, पूणः प्रमिभक्तसापेक्षत्वं हि न पणत्व व्याहन्तोत्यथैः । 
नन्वेवम्भूतो मद्विधः कोऽप्यन्यो वत्ते न वेति तत्राह, अद्वयः । ननु, सत्यमद्वयत्वात्‌ पूणेब्रह्यं वाहन्तदपि केचिन्मां विद्योपाधि मन्यन्ते . 
तत्राहु-उपाधितो मृक्त इति । “विद्याविद्याभ्यां भिन्नः” इति गोपाक्तापनीभरतेः यतस्त्वममरत इति “अमृतं शाश्वतं ब्रह्म” इति श्रत्युक्त- . 
ममृतखब्दवाच्यं निरुपाधिब्रह्म व॒श्ठेवेण न विद्यते मृतं मृल्युयंस्मातु ख इति ॥॥२३॥ किच त्वदीयनिविशेषन्रह्मस्वरूपोपाखका अपि 
त्वयि पुरुषाक्रारस्वकूपे परमात्मत्वेन भक्तया भाग्यवल्ाद्‌ यदि प्राधनिष्टाः स्युस्त हि ते गान्तभक्ताः सङ्गीयन्त इत्याह्‌-एवम्विनुक्त- 
लक्षणं त्वां सकलात्मनां सवंजीवातमनां स्वात्मानं मूत्तत्वेन मनोनयनाह्वादकत्वात्‌ योभनमात्मानं पुरषस्वरूपमेव आत्मात्मतया पर- 
मात्मत्वेन भक्त्या ये पश्यन्ति “परमात्मतया कृष्णे जाता शान्ती रिमता इति श्रीभक्तिरसागरतोक्तः । केन, गुरुरेवाकंस्तस्मा- 
त्खन्धाञ्ध्यथनेन प्राता या उपनिषत्‌ संव सुचक्षुस्तेन तदर्थावगाहनोत्थेन ज्ञानेन भव एव अमरृताम्बुधिस्तं तरन्तीव ॥२४॥ 

श्रोमच्छ्कदेवकृतः सिद्धा-तभ्रदीषः 

अतस्वमेवोपादेय इत्याह -एक इति। त्वं सत्यः किं स्वर्गादिनं नित्यः ? कि प्रधानं न अक्षरः ? कि जीवो न अनन्तः ? 

कि शेषोन पुराणपुरुषः ? स्वंतो वृलक्षण्ये विशेषणानि स्वयञ्ज्योतिः अजसरसुखः पुणः एकः समानाधिकशून्योऽतोऽद्धयोऽनुपमः 


आत्मा सर्वात्मा मायः हेतुः निरञ्जनो निखिल्दोषर्वाजितः यतः उपाधितः सवदा मुक्तः अत एव नास्ति मरणं यस्मात्सोऽमृत- ॥२२॥ 
उपादेयभुक्त्वा तत्माधिकामस्य संसारतरणोपायमाह-एवमिति 1 आत्मनः स्वस्य आत्मतया मेदसहिष्म्वमेदेन ये त्वां विचक्षते 


सम्यक्‌ पश्यन्ति त्वद्धयानं कुर्वंन्ति ते भव एव अनृतयुक्तः कपटग्राहयुक्तोऽम्बुधिस्तं _ तरन्तावतरणे संशयाभावं सुचयतीवशब्दः मेद्‌ 
सदिष्ण्वभेदचिन्तनमेव मुक्तिसाधन शुक्तं सूत्रकारेण ` “अत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” ( ४।१।३) इति सूत्रार्थो वेदान्तकोस्तुमे 
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द्रष्टव्यः । ननु, “बुदधगुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः” इत्यादिश्रुतिभ्यः । अगुपरिमाणकस्य “नित्यो निलानाम्‌” 
इत्यादिघ्रुतिभ्यः सवंदेव स्वरूपतो भिन्नस्य केन हेतुना तादृोऽप्यमेदः सङ्गच्छते ? इत्यतो हेतुगर्भं विशेषणमाह सकलात्मर्न् 
ख्चात्मानसिति “ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः” इति श्री मुखवचना ूगवदंश भूतजी वस्वरूपाणां स्वात्मानं स्वाश्रयमं्चिन- 
मित्यथंः। अंशस्यांशिनिरपेक्षस्वख्पस्थितिप्रवृ्याद्यभावात्स्वरूपतो भिन्नस्यंव तदभिन्नत्वं युक्तमेवेति भावः । तथाह भगवान्सुव्रकरा ट 
` अशो नानाव्यपदेशादन्यया चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके” ( २।३।४२ ) इति केन ? गुरुरेव अरकंस्ततो लब्धा उपिव 
जध्यात्मविद्या तदेव सुचक्ुस्तेन गुरूपदिष्टवेदान्तजन्येन स्वस्य ब्रह्यात्मक त्वज्ञानेनेत्यथंः ।। २४ ॥। 


शीबलदेवविद्याभूषणकरता व॑ष्णवानन्दिनी 

चिज्जड़ात्मकस्य जगतः स्वरूपमशोभनं स्वप्नसदृशं दुःखाकुल युक्तं त्वय्येव नित्येदयुक्तं भगवत्स्वरूपन्तु विशिष्य दद्व 
एकत्वमिति । एक आत्मा त्वं ब्रनसुहदादिवहुरूपत्वेऽप्येकयाव्यागाव्‌ श्रुतिश्चाह “एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभातती?ति । स्मृतिश्च 
““एकानेकस्वरूपाये ति । नन्वात्मा कि ताक्षक्रानामिवाकृतिहीनः न पुरुषः मुखपादकरोदरादिमान्‌ आनन्दमयवाव्ये पुरपविध इतन 
श्रवणात्‌ । ननु किमितरपुरुषवदाधुनिकः न पुराणः पुरातन इत्यथः 1 ननु नन्दपत्रत्वादहमाधुनिक एव न सत्यः त्रैकालिकः पुरापि 
तत्पुत्र इत्यर्थः । नन्वितरपुरुषवत्‌ कि कालादिप्रकराश्यः न स्वयंज्योतिः स्वप्रकाश इत्यथः । ननु किं दीपादिप्रकाशवत्‌ परच्छित- 
न अनन्तः स्वदेश इत्यथः । नन्वीह्या मत्स्यादयोऽप्यवतारास्तेषु कतमोऽदहुं तत्राह-आाद्य इति, तेषामवतारी स्वयं रूपत्वमिलयः १ 
कष्णस्तु भगवान स्वयमिति स्मरणाच्च । ननु महाभ्रल्येऽप्येवमेव स्थास्यामि न वेति चेत्तत्राह नित्यः सदेकरसः तदाव्येवमेव 
स्थास्यसीत्यथः । नन्वाङृतिमतो भावस्य ॒विकारदशंनात्‌ ममापिस स्यात्‌ न अक्षरः निविकार इत्यर्थः । ननु तादृशस्य कदाचि- 
द्ढ्-खस्यापि दशंनान्ममापि तत्‌ स्यात्‌ न अजनललसुखः। ननु बल्य दध्यादिषु कोभः पौगण्डे कालादिषु क्रोधः कंशोरे गोपकियोरीषु 
मे कामश्चेति ोभादिमाछिन्यवानहं न निरञ्जनः तल्छोभादीनां स्वरूपधर्मत्वालि्मङरसवमितयर्थः । ननु मध्यादीनां गोपक्िो- 
रीणा्पिक्षणादपूर्णोऽ्टं न पूणः तेषां तासा तद्धिभूतित्वादिति भावः। अद्वय इति प्राग्वत्‌, ननु मामन्ये सोपाधिमाहुः न, 
उपाधितो मुक्तः “साश्नान्‌ श्रकृतिपरोऽमात्मा गोपालः इति श्रुतेः उपासितः सच्मृतः न विद्यते मृतं मृष्युयंस्मादिति प्रद 
इत्यथे> “गोविन्दान्मृत्युविभेति” इति श्रतेः ।॥२३॥ त्वां भजतामश्रमा मुक्तिरित्याह एवमिति । एवम्विधयरुक्तलक्षणं त्वां सकरलासनां 
नि खिलक्षेवज्ञानां स्वात्मानं दिष्परपुरुषत्वात्‌ शोभनमात्मानं आत्मात्मतया स्वान्तर्यामितया स्वस्वामितया च ये विचक्षते ध्यायन्ति, 
केन ? गुहरेवाकस्तस्माट्लव्धा अध्ययनेन प्राता “एष त. आत्माऽन्तर्याम्यमृत" इत्युपनिषत्‌ संव सुचक्षस्तेन तदुत्थेन निणयेनेत्यधः। 
ते भव एवानृताम्चुघिदुष्कमंफलसिन्धुस्तं तरन्ति “ऋतं पिबन्ता” वित्यादावृतशब्दः, सुकमंफरूपरो ट्ट; त्वदाश्रयेण तस्य गोवस- 
पदतुल्यत्वादनायासतरणसूचन येवलब्दः उपनिषदर्थस्तु एव आत्मा विज्ञानानन्दः ते तवान्तर्यामी अमृतो नित्य इत्यन्तर्थामिलं 
तस्य नित्यमित्यथः । न चष ते तवात्मेति सम्बन्धनीयं तथा सति षष्ठवर्थस्थौपचारिकत्वापत्तः ।। २४॥ 


श्रीसुबोधिनी 


भगवतस्ततत्वमाहैकस्त्वमात्मेति, त्वमादावेक एव सजातीयविजातीयस्वगतमेदशून्यः ततः आत्मा त्रिविधो जीवरूपोन्त्या 
मिरूपो विभूतिङपश्च जातः, ततः पुराणः पुरुषः पुरूषोत्तमः, अथवेको ब्रह्मवादे, आत्मा योगे, पुरषः साङ्ध्ये, पुराणो वयवे, 
सत्यः पाशुपते, सत्‌ त्यदितिभेदे सत्यो जगद्रूपो वा, एवं प्चविघोपि स्वयञ्ज्योतिः स्वप्रकाशो न तु जडः, अनन्तोन्तशून्य उत्तराः 
वधिर हितः, आद्यः पूर्वाविधिरहितः नित्यः सदेकरूपः, न तु वृद्धिकयवान्‌ यथा सनुद्रश्चन्द्रो वा, एवं प्रपश्वरूपत्वे दोषचतुष्यं निवायं 
भगवतो हपन्तराण्याहाक्षर इति, शब्दश्रह्याक्षररूपः श्रकृतिपुरुषकारणहपो वा, तेन ज्ञान विषय उक्तः, तत्साध्यमोक्षरूपत्वमाहाज- 
खरसुख इति नित्यसुखरूपः, तस्मिन्नपि सुखे प्रातदोषान्‌ निवारयति निरन्तरसुखरूपमप्यज्ञानयुक्तं भवति यथा सुषुतः, तद्व्यावृत्यं 
माह निरञ्जन इति, अञ्जनमविद्या तद्रहितः, परिच्छेदोपि भवति तदुव्यावुच्यथंमाह ¶णं इति, तरतमरादित्याथमाहादय इति, 
केन चिदुपाधिनेव भोक्तव्यमितिशद्कां वारयति मुक्त उपाधित इति, यथा स्रीसुखं पुर्षेणव भोक्तव्यं पुरुषस॒खं त्येव तथा ब्रह्मानन्दा 
नुभवे न कोप्युपाधिरपेक्षितः, किच स्वरूपतोपि स ऋतोकौकिकः श्रुत्येकसमधिगम्यो न तु छौकिक्रमाणवेद्यः, अन्यथा पूवोक्त्यो । 
स्यात्‌, एभिरेव षोडशविशेषणेदंहाद्‌ वंलक्षण्यमपि ज्ञातय्यं, “षोडशकलोयं पुरुषः, देहस्तु वात्यकौमारादिभेदनानेको नापि व्यपो 
नाप्यात्मेत्यादि स्वयमूह्य, एकादशेन्द्रियपमहाभूतेभ्यो वा वलक्षण्यं ज्ञातव्य, षोडरकलो वा नारायण ए्भिरुक्तः। २३॥ एवं 
भगवरस्वर्प गुवत्ववं विघं ये वक्ष्यमाणप्रकारेणोपाप्ते ते श्रान्ता इत्याहैवं वधमिति पन्चभिः एवं षोडशकलं त्वां सकलात्मनामपि 
स्वंजोवानामात्मानं टेहरूपमात्मल्पं चात्मन एव स्वरस्यवात्मतयाहमेव भगवानिति ये विचक्षते पश्यन्ति तत्र विषयप्रबोधको गुरो 
ज्ञानकरण‡पनिषदवे चलुः, य एवमहमेव १२ ब्रह्मं ति जानन्ति ते भवानृताम्बवि तरन्तीव सवं ब्रह्य तिज्ञाने सर्व॑तरणं केवलमान 
एव ब्रह्मत्वेन जाने यः संसारोनृत्रूपः केवल स्वमोहात्‌ कल्पितोहम्ममात्मा स एवाम्बुधिस्तरणेरव्यः, तादृशमपि तरन्तीव दोषधार. 
स्या निवृत्तत्वातु, अन्तर्दोष एव निवृत्तो नतु देदद्दिधविषिया्णा, अतोनृताम्बधिस्तीर्णोप्यतीणंप्राय इत्यर्थः ।। २४॥ 
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'नित्यसुखबोवतनौ' इत्युक्तमेव सर्ववेद्यं भगवतस्तत्त्वं विदादयति-एक इति । एकस्त्वं सत्यः परमार्थभूतः । तत्र हेतुमाह्‌- 
आत्मेति । किच्च यद्टिकारवत्तद्षत्यम्‌, तव च जन्मादयो विकाराः न सन्ति । तत्र जन्माभावे हतुमाह्‌- आद इति, सवंकारण- 
मित्यथैः । कारणत्व हेतुमाद- पुराण इति कार्यात्‌ प्रपन्चात्‌ पूर्वमपि वतमान इत्यथः । तत्र हेतुमाह पर्ष इति, 1 शधूवंमेवाहमि- 
हामिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌” इति श्रुतेः । जन्मानन्तरभाव्यस्तित्वविकारं वारथति- नित्य इति, सनातन इत्यथः । वृद्धयभावे 
हेतुमाह-अनन्त इति, देदापरिच्छद रहति इत्यथः विपरिणामाभावे हेतुमाह- अजलसुख इति, नित्यानन्तरूप इत्यथः । अपक्षयं 
वारयति--अक्षर इति । विनाशं वारयति - अमृत इति । तत्र हेतुमाढ-- निरञ्जन इति, निंर इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह्‌--उपाधितो 
क्त इति, कालकमंगुणादिपारव्यर हित इत्यथः । तत्रापि हेतुमाह -पू्णं इति, अचिन्त्यानन्तशक्तिपरिपरणं इत्यथः । तथाच द्रं ता- 
पत्तिमाशङ्कचाट्‌--अद्रय इति ! “एवं भूते कि प्रमाणम्‌ ?' इत्याक्राङ्क्नायामाह्‌- स्वयंज्योतिरिति । “यस्य भासा सवंमिदं विभाति" 
इति श्रुतेः स्वयंप्रकाश एव, न तत्र प्रमाणान्तरम्‌ । अन्यथा जडत्वापत्तेः ।। २३ ॥ एवंभूतस्य तव॒ आत्माऽभिन्नजञानात्‌ सुक्तिभेवति" 
इत्थाह-एवमिति । गुरुरेवाकंः सूयंवत्‌ अज्ञानान्धकारनिरासेन परमा्थंप्रकागकः, तस्माल्टन्धा उपनिषत्‌ उपनिषज्जन्यं ज्ञानमेव 
चक्षस्तेन ये एवंविधमूक्तप्रकारकं त्वामाद्मात्मतया स्वाभेदेन पश्यन्ति, ते भवानृताम्बुधि “भवतीति भवः देहेन्दरियान्त-करणादावा- 
त्माध्या्ः स एव मिथ्यात्वात्‌ दुस्तरत्वाच्चानताम्बुधिः, तं, तरन्तीवेत्यन्वयः। भवाम्बुधेरनृतत्वात्‌ तत्तरणमपि तथेव" इत्याशयेन 
इवशन्दप्रयोगः । न चायममेदः पुत्रादिप्विव, किन्तु यथाथ एव" इत्याह ~ स्वात्मानमिति । स्वरूपभूतं न केवलं स्वात्मानम्‌, किन्तु 
सकलात्मनां सर्वंजीवानामप्यात्मानमि ति । “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन!” इति वचनात्‌, अंगशांशिनोरमेदाच्च ॥ २४ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 
एक इति । त्वम्‌ एकः आत्मा पुराणः पुरषः सत्यः स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाशः अनन्तः आद्यः नित्यः अक्षरः अपक्षयहीनः 
भजल्लसुखः नित्यानन्दः निरञ्जनः निर्मलः पूर्णः अद्वयः उपाधितो मुक्तः अटतः नाशरहितश्च ।। २३ ॥ एव विधमिति ॥ गुरुरेवाकः 
परमा्थप्रकाशकस्तस्मारकव्धा उपनिषत्‌ उपनिषज्जन्यं ज्ञानमेव चक्षुस्तेन ये एवंविधशुक्तप्रकारकं स्वरल्पभूतं सक कात्मनां सवंजीवा- 
नामप्यालमानं त्वामात्मात्मतया स्वासेदेन विचक्षते पश्यन्ति । ते भवानृताम्बुधि भवतीति भवः स एव मिय्यात्थात्‌ दुस्तरत्वाच्चा- 
नृताम्बुधिस्तं तरन्तीवेत्यन्वयः । भवाभ्वुेरन॒तत्वात्‌ तत्तरणमपि तथवेत्यारायेनेवशब्दप्रयोगः ॥। २४॥ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाशनग्याख्यानम्‌ 
भगवत्संवंधं प्रातान्‌ जनान्‌ स्तुवन्नाह अहो इत्यादिना त्रजगोरमण्यः व्रजस्य गावश्च रमण्यो गोप्यश्च अहो अतिघन्याः 
कुतो धन्यत्वं तत्राह हे विभो यासां स्तन्यामृतं स्तनो धवं क्षीरं वत्सतराणां वत्सानाम्‌ आत्मजानां पुत्राणाम्‌ आत्मना तद्रूपेण त्वया 
मुदा अतीव पीतं यस्य तव तु्येऽध्वराः सर्वे यज्ञा अपि अद्यापि नाकु पूणंतां च न प्राप्ताः अहोऽति धन्या इत्यत्र संधिराषः ।। २३॥ 
नंदादीनां ब्रजनिवासिनाम्‌ । अहो इति आश्चयेः भाग्यमस्ति कुतः यतः परमः स्वोक्छिष्टः आनंदोऽस्मिस्तत्‌ श्वीङ्ृष्णाख्यं ब्रह्य येषां 
मित्रं भवति । २४॥ 
भगवलप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 
मच्छरीरभूतमप्येतज्जगत्‌ यद्यसत्‌ सदेवोलद्य रीयते तहि तदोषभागहमप्यसन्नेवेत्याशङ्कानिवारणाय तं भ्रकृतिपुरखुषविल- 
क्षणत्वेन रोधयति ।॥ एक इति ॥ हे हरे, त्वं सत्यः निविकार> अनेन अचेतनात्‌ तत्संयृष्टचेतनाच्च व्यावृत्तिः ता । स्वयंज्योतिः 
संकोचकत्वाभावाच्नित्यासंकु चितस्वय प्रकाशस्वरूप इत्यथः । अनेन गुक्तजीवग्यावृत्तिः कृता । तेषां बद्धदशायां संकुचितप्रकाशकत्वात्‌ । 
अनन्तः स्वरूपतः स्वभावतश्च त्रिविघ्परिच्येदरहितः, अनेन नित्यसिद्ध दुक्त भ्यो व्यावृत्तिः कृता । तेषां स्वभावत आनन्त्येऽपि स्वरूपः 
तस्तदभावात्‌ । अनेन पदत्रयेण सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" इति जगक्कारणत्वलक्षकभ्रुतिलक्षित चिद चिद्रस्तुवि शिष्टो विशेष्याशः शोधितः 
उपाधित्‌ः मुक्तः नित्यं कर्मायत्तदेहुसंबन्धात्‌ भुक्त इत्यर्थः । निरञ्जनः पुण्यपापरूपाञ्जनरहितः, अनेन प्रकृतिसंसृष्टजीवेभ्यो व्यावृत्त 
कृता । तेषां कर्मायत्तदेहसंबन्धवत्त्वात्पुण्यपापरूपाञ्जनसहितत्वात्‌ । उपाधिपदस्य काकाक्षिन्यायादमृत इति पदेनापि संबन्धः । उपा- 
धितः, अमृतः । जीवा उपाधितः मृताः, न तथाविधस्त्वं, जीवानाधुपाधितो मरणं नाम क्मयत्तदेहयोग वियोगभाक्त्वं, त्वं तथात्व- 
रहित इत्यथः । अक्षरः विकारषट्‌करहितः, नित्यः कालङृतपरच्छेदरदितः, पूर्णः देरङृतपरिच्छैद रहितः, 'तनेदं पण पख्पेण स्वम्‌" 
इति श्रु्यक्तं सर्ववस्तुव्यापकत्वमनेन सूचितम्‌ 1 अद्रयः अस्वात्मकद्वितीयवस्तुरहितः । यद्वा । अद्रयो नाम स्वस्व स्पस्पेक्षयोत्करष्ट- 
गणयुक्तवस्त्वन्तररहितः। अजघ संततमविच्छिन्न दुःखासंभित्नमिति यावत्‌ । एवं विघं सुखं यस्य सः, वहुत्री हिणावगतस्याजसखसुख- 
स्यान्यपदा्थसंबन्धो राहोः शिर इतिवदभेदरूपः। आद्यः आदौ भवः, जगत्कारणभूतत्वात्‌ 1 एकः नामरूपविभागानहं -श्मचिदगिद्‌- 
विशिष्टतया एकत्वव्यपदेशाहः । आत्मा स्व्च रभूतभ्रकृतिपुरुषकाजाद््रष्टा, आत्मा दि स्वक्षेत्रस्य द्रष्टा एव 'एटद्यो वेत्त तं प्राहुः 
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नज्ञम्‌” इति भगवदुक्तेः । अनेन निमित्तकारणत्वोपयुक्तं सर्वत्वं विवक्षितम्‌ 1 पुरुषः अनेन कतत 'तव विवक्षितम्‌ । तस्यव कत्तु त 
दानात्‌ कर्ता शा ताथंवत्त्वाच्च" इति सूतस्वारस्याच्च 1 पुराणः पुरापि नवः पुराणः, जगत्सृष्टेः पूर्व वत्तंमानो जगत्कर्ता पुखषस्ल- 
मेवेत्य्थः 1२३1 यतस्त्वमेव कारणभूतोऽत एव कारणं तु श्येयः' इति श्रुद्यक्तरीत्या त्वामेवं विधं ध्यात्वा एव सर्वे मुच्यन्ते इत्याहु ॥! 
एवमिति ॥ ये जनाः, गुरुरेवाकः सू्स्तस्माल्कन्धा या उपनिषद्ध दान्तवाक्याथं्नानं संव स शोभनं चक्षस्ते न, अव्र गुरोः सूर्याभित्नत्वं 
त मोनिरासवःत्वेन, तत्र सुयस्तु बाह्यमेव तमो निरस्यति, गुरस्त्वान्तरं तम इति भेदः । उपनिषच्छ्दो यद्यपि वेदान्तवचनस्तथाप्यत्र 
तेन तद्वाक्याथे्ञानमेव विवक्षितम्‌ । एवंविधरुक्तप्रकारं, सकलात्मनां अपि, रवात्मानं सुतरामालमभूतं, त्वां आतमात्मतया, सर्वान्त- 
रारमतया, विचक्षते पश्यन्ति । चक्षिदंशंना्ंः 1 ते एव, भवानृताम्बुधि पुण्यपापात्मकं संसारसमुद्र, तरन्ति 1 तरन्तीवेति पष इव 
जवघारणं । यथा संपुष्पितस्य दूराद्गन्धो वाति" इत्यादिना पुण्यं कमं प्रस्तुत्य ठस्रतिसंबन्धिनि पापे, एवं अनतादातमानं जुग्तत्‌ 
इत्यनृतरन्द्रभ्रयोगादनृतशब्दः पापकर्मवाची, पापत्वं चानिष्ठसाधनत्वं, मुमुक्षोः स्वर्गादिफलस्याप्यनिष्टतवेन तत्साधनं कर्म अनुतब्देन 
विवक्षितम्‌ । एवं च पुण्यपापानि तरन्तीत्य्थंः ।। २४ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे नाथ ? आप “षोडशकलः” सोलह कलाभों से परिपूणं है। आप एक :- भेदररहित है ( १ ) आत्मा अन्तर्यामी 
रूप जोवरूप विभूति रूप है (२ ) पुरषः साख्या के साख्यपुरुष आप है ( ३ ) पुराणः - वैष्णव मत के पुराण पुरुष भप ह 1 
( ४) सत्यः-- पाशुपत मत के आप सत्य तत्व है यदि सत्‌ त्यद्‌ एेसा मेद माना जाय तो सत्‌ सत्यलूप ओर त्यद्‌ जगद्‌ पर भाप हँ 
( > ) स्वयज्योतिः- स्वयं प्रकार हैँ जड़ नहीं हँ ( ६ ) अनन्तः उत्तरावधि से रहित अन्तरित हँ ( ७ ) आद्यः पूर्वावधि वे 
रहित ह ( = ) नित्यः-वृद्धि क्षय रहित सदंकरस रूप हैँ ( ९) गक्षरः-अक्षर ब्रह्मशब्द ब्रह्म रूप है ( १०) मजक्षसुखः-- 
नित्य सुख स्वरूप है ( १९१) निरञ्जनः अविद्यारहित हैँ ( १२) पू्णः-परिपूणं हैँ ( १३ ) अद्रयः -तारतम्थ से रहित हं 
( १४) मुक्तः--उपाधि से रहित हैँ ( १५) ऋतः आप अलौकिक केवर श्रुतिवेद्य हँ अमृतः - ेसा भी पाठ है तव माप बमत 
स्वरूप हं भगवन्‌ एकादश इन्द्रिय भौर पञ्चभूतों से विलक्षण “षोडराकक” सोकृहु कलाओं से पूणं नारायण हँ ॥ २३॥ षोड 
कर हे भगवन ? सकर जीवों के मात्मा ओौर देह स्वरूप आप ही हैँ । सद्गुरु रूप सूयं से प्रात तत्तव ज्ञान-उपनिषद्‌ ज्ञान नाम के 
( चक्षु से जो भक्त लोग आपक्रो अपने आत्म स्वरूप मे जान क्ते वे इस संस्ाररूप असत्य महासागर को पार कर 
जाते है 1 २४॥ ्‌ 


आत्मानमेवात्मतयाविजानतां तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 


छ = अ [त 


ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते रञ्ज्वामहेर्मोगमव। भवौ यथा ॥ २५॥ 

अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ दौ नाम नान्यौ स्त "ऋतज्ञभावात्‌ । 

अजस्रचित्यात्मनि केवके परे विचायेमाणे तरणाविवाहनी ॥ २६ ॥ 
कदमक्षमा 


मन्वयः-- मात्मतया आत्मानं एव विजानतां तेन एव नखि प्रपश्ितं जातं इति ज्ञानेन यथा रज्ज्वां अहेः भोग~ 
भवाभवो-( तथा ) च जनेन तत्‌ अपि भ्रयः श्ररीयते 1। २५॥ भजल्तचिति परे केवऊे आत्मनि विचार्यमाणे तरणौ बहनी इव 
ऋतज्ञभावात्‌ अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ नाम द्वौ अन्यौ न स्तः। २६॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावायंवीपिका 


तत्रच ज्ञानेन तरंतीति तच्च तरंतीवेति तच्चाठ्मास्मतया ज्ञानेनेव्यथंत्रय प्रतिज्ञातं क्रमेणोपपाद्यते तत्रात्मानमेवाततये- 
ख्यनेन श्लोकेन ज्ञानेन तरंतीत्येतदुपपाद्यते । अज्ञानसंज्ञाविल्यनेन तरतोवेत्येतत्‌ त्वाटमानमित्यादिश्छोकद्रयेन त्वात्मात्मतयेत्येतदप- 
पाद्यते । ननु ज्ञानेन कथं भवं तरतीति तस्याज्ञा १मूलत्वादित्याह्‌ । आत्मानमेवेति । तेनेवाज्ञ नेनैव । भ्रपंचितं प्रपचः । रज्ज 
मोगिभव भवौ ९ सपंशरीरस्याध्यासतदपवादौ रज्ज्वज्ञानेन यथेति ।! २५॥ नतु ज्ञानेन तरत्येव किमिद शरुच्यते तरंतीवेति तत्राह । 
अनज्ञानसंज्ञविति । गज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भववंधमोक्षौ भवेन वंधस्तस्मानमोक्षश्च तौ द्रौ नाम परसिद्ध ऋतज्ञभावात्‌ ऋतश्चासो च 
यो भावस्तस्मादन्यौ न स्त>। ननु कथं महानपकापः क्रियते । परमार्थ विचारादित्याह । अजलेति । अखंडानुभवलूपे परे शुदे भाल 
न्यज्ञान न च वधः। अत्‌ एव्‌ न ज्ञानं न च॑ मोक्षः तरणौ सूये रात्पहनी इवेति ।। २६ ॥ 

१, बऋतेक्ञ-नीर 1 017 3 
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स्क. १० पू. अ. १४ शलो. २५-२६ ] अनेकय्याख्यासमलच्कृतम्‌ २१५ 
श्रीवंश्ीधरकृतो भावायदोपिकाप्रकाडाः 


तव भवसन्तरणेऽ्थवयं प्रतिज्ञातमिति योजनीयम्‌ । तत्र तेषु । ज्ञानेन संसारतरणे शङ्कते-नन्वि ति। तस्य संसारस्य ॥२५।। 
पुनराशङ्कते - नन्विति । तत्र तस्मिन्नाक्षेपे ऋतः सत्यः ज्ञो ज्ञानरूपः यो भाव मात्मा, भवशन्द भात्मवाच कोऽप्यस्ति ्धुत्वादितः 
मघस्तात 1 सदन्यत्वे त्वसत्वापत्तेः ज्ञमेदे भानापत्तेश्ान्यौ न स्तः। पुनराशङ्खते- नन्विति । पलापो निहवः । परमाथंविचारा- 
तत्यविमर्शात्‌ । अज्ञानस्यंव वन्धकतवात्तदभावे वन्धाभावः स्फुट एव । अत एव बन्धाभावादेव 1 बद्ध एव मुच्यते न त्ववद्धोऽपीति 
तस्य स्त एव मुक्तत्वादित्यथैः । तरणौ नित्यप्रकरारूपे सूर्ये रात्रयभावात्तद्विविक्तदिनस्याप्यमावात्‌ । अहनी रात्रिश्रादश्चाहनी, 
एकशेषस्त्वाषः । सम्बन्धस्य मृषात्वेन तद्विविक्तमोक्षानुपपत्तद्ौ न स्त इति भावः । अजस्रचिति व्यभिचारिण्यव्यात्रयेऽपि निरन्तरं 
तत्साक्षिचिदात्मना भासमाने ।1 २६ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकङृता वंहणवतोषिणी 


नन्वात्मा खलु शुद्धावस्थो जीव एव मूकं ततस्तदज्ञानेनेव जातः प्रथच्छः तज्ज्ानेनेव नश्येत्‌ कि भगवज्ज्ञानेनेति विप्रति- 
पन्नात्निराकरोति-आत्मानमेवेति । आत्मानं स्वमेवात्मतया मूलस्वरूपत्वेन विजानतां जीवानां भवन्तं तु तद्रूपत्वेनाप्यविजानता- 
मित्येवश्ाराथेः । तेनेव मूकेन भवदज्ञानेनेव हेतुना निखिलं प्रप्चितं जातं तं दोषमसदिष्ण्वा भवद्धक्त्या मायया विस्तारितं 
दादिकं तेषां जातं स्वरूपात्फत्तिपूर्वंकतदध्यासेन तदीयतया सम्पन्नं तस्माज्‌ ज्ञानेन मूलेन भगवदज्ञानच्छेदकेन भगवज्ज्ानेनेव 
स्वरूपज्ञानं तदध्यासहेतुरज्ञनमपि प्रलीयते तत्प्रक्यमेव दृष्टान्तेन स्पष्टं बोधयति रज्ज्वामिति । अत्रंकदेश द्विशेषो द्रष्व्यः “भयं 
दवितीयभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽमृतिः। तन्माययातो बुघ आभजत्तं भक्त्यक्यें गुख्देवतात्मा” इति तश्च 
व्याख्यातं यतो भयं तन्मायया भवेन्‌ ततो बुधो वुद्धिमान्‌ तमेवाभजेत्‌ उपासीत 1 ननु, भयं द्वितीयाद्यभिनिवेरदचो भवति स च 
देहाहङ्कारतः स च स्वरूपास्फ़रणात्‌ किमत्र तस्य माया करोति अत॒ आह, ईशादपेतस्येति । ईशवि दुस्य तन्मायया अस्मृतिः 
स्वरूपास्फ्तिभवति ततो विपर्ययो देहोऽष्मीति ततो द्ितीयाभिनिवेशाद्धयं भवति एव हि प्रसिद्ध ॒कौकिकीष्वपि मायामु उक्त 
च श्रीमगवता “दवी ह्यंषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त” इट्यादि यद्यप्येवं तथापोश्चर- 
तस्त्वमात्रस्पापेक्षया तत्र च प्रतिपत्तिमात्रस्य न चांशिनः न चानुभवस्य श्रीरामनाभ्नापि तच्छवणात्‌ तस्मात्‌ तत्र जीवस्वरूगानु- 
भव एष सम्यगपेक्षते परिपूर्णाविर्भावस्य स्वयं भगवतस्तज्‌ ज्ञानं परमं महदेवेति तस्य च फर त्वयि च परमप्रेमादय एवेति 
भावः ॥ २५॥ अनृतत्वं दशंयति-अज्ञानेति । ऋतशब्देनात्राव्यभिचाय्थंच्यते ज्ञशब्देन ज्ञाता भावशब्देन पदाथविशेषः ऋतश्चासौ 
ज्चेति ऋतज्ञः स चासौ भावश्चेति ऋतज्ञभावः एष॒ एवाजस्रचित्यात्मनीत्यनुव दिष्यते तत्र ऋताजल्रयोरेकत्व व्यक्तमेव अचितोरे- 
कत्वे प्रकारारूपस्य सूयदिः प्रकाशमानत्ववच्चितोऽपि चेतनलूपत्वात्‌ यत्‌ खलु स्वप्रकारामज्ञानरहित- तज्ञ स्यादेव भावात्म- 
नारेकत्वन्तु भावयति प्रकादायति चेतयतीति निरक्तेः आत्मनीत्यात्मानमित्याभ्यां जीवस्वर्पमेवात्र पूर्वत्र च प्य र्यते तत्रेवा- 
ज्ानज्ञानवन्धमोक्षविचाराहंत्वात्‌ प्रकरणेऽस्मिन्नाभ्यामन्यत्र भगवद्राचित्वात्‌ युष्मद्धवच्छन्दयोः सरवेत प्रयुक्तत्वाच्च तस्मादयमथं- 
यौ भववन्धमोक्षावृतज्ञभावात्‌ अन्यौ स्तः मायावृत्तित्वात्‌ तौ तस्मिन्नजलचिदाटमख्पे ऋतज्ञभावे तु विचाय्यमाणे न स्तः तत्रानयो- 
सम्बरन्धोऽस्ति नास्ति वेति विचारे क्रियमाणे तु तत्र न सम्भवत इत्यर्थः । तहि कथं तौ स्फुरतः तत्राद-अज्ञानेनव सञ्ज्ञप्रतीतियंया- 
स्तौ तथा दृष्टान्तेन दशयति, ये अहनी लिङ्कखमवायन्यायेन रात्रपहनी तरणेरन्यौ स्तः कालवृत्तिलूपत्वातु ते तु तरणौ तथा 
विचार्यमाणे यथा न सम्भवत इत्यर्थः 11 २६॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वेऽ्णवतोषिणी 


अनायास्षसिद्धत्वमेवाह-आत्मानमिति 1 आत्पतया ब्रह्मत्वेन कत्त त्वभोक्तृत्वादिरहितस्वरूपत्वेनात्मानमविजानतामेव, 
तेनात्मतत्त्वाज्ञानेनेव जातमिति तेनेव प्रपच्चस्थात्मन्यध्यासेन भासमानत्वात्‌, अथवात्मानं भगवन्तमात्मतया भ्रियतया भगवत्तया 
वाविजानतां प्रपञ्चितं संसारः1 यद्वा, अहमेवेश्वरः, “भगवांश्चाहमेव' इत्यादिमायाविस्तारस्तादशज्ञानमत्रेणेव प्रकर्षेण लीयते 
नश्यति; चकारान्पुपृक्षादिकच्च प्रलीयते, किं वक्तव्यं भवानृताम्बुधिरिति । भूयोऽपीति भरयिष्ठमपि भ्रपच्ितम्‌ ॥ २५॥ संसारः 
तरणस्यातितुच्छतामेवाभिव्यञ्जयन्‌ मोक्षस्यापुरुषाथंतामाह-अज्ञानेति । ऋतज्ञभावात्‌ सत्यज्ञानादन्यौ न स्तः, तत्त्वतो मिथ्या- 
भूतावेवेत्य्थंः। अजस्रचिति नित्यज्ञानरूपे केवर शुद्धे परे प्रपश्वातीत आत्मतत्त्वे विचाय्यंमाणे सति यथा बन्धो मिथ्यैव, तथा 
सति विचारान्मोक्षोऽपि भिथ्यैवेव्यर्थः । तत्र दृष्टान्तो यथा रवौ न रात्रिस्तदभावाद्विचारेण दिनमपीत्यथंः । एवं संसाराभावमात्रत्वेन 
मोक्षस्य तुच्छतया न पुरषार्थतासिद्धिरिति भावः 1 अयवा परे परमेश्वरे केवर एकस्मिन्नेवाठमनि मनि विषये विचाय्यंमागे 
सत्येव । ननु, तद्विचारमात्रेणेव कथं तौ मिथ्या भवतः ? तव्राहु--अजस्रचितीति नित्यज्ञानघने तदूविचारभवृ्येव तयोस्तत्त्व- 
ज्ञानोदयादिति भावः । मिथ्यात्वे दृष्टान्तः- सूर्य्ये रात्रिदिने इव, रात्रेरभावेन तत्परिच्छेद्यदिवाभागस्याप्यभावात्‌ ॥ २६ ॥ 
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२९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ श्लो. २५२६ 
भीसुदशंनसुरिङृतशुकपक्लोयम्‌ 


~ तदेव तरणघ्रकारं दशंयति-आत्मानं स्वं जीवस्वरूपं आत्मतया “आत्मा नारायणः परः इति श्रतेः । श्रीनारायण 
शरो रत्वेनव ॒त्रिजानतां शारोरकशाप्ोक्तवंथिष्टयज्ञानेन युक्तानां सतां तथा तेनव श्रीनारायणेनेव नखि प्रपच्छितं नामल्प- 
व्याकरणं जातमिति विजानता तेषां ज्ञानेन स्वस्वल्पज्ञानेन परमकारणश्रीमन्नारायणनज्ञानेन च तन्नामरूपपरिष्वञ्जनष्पं 
बन्धनं भूयः प्रतीयतेऽपि स्वस्वरूपं द्धं भासते- 
“बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः । कंवत्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः” ॥ 
इत्युक्तः । तत्ततकर्मानुगुणं जीवानां बन्धक इत्यथः । जीवे रज्जुस्थानीये महेः भोगस्य शरीरस्य जन्मोसत्तिः इव नाम- 
रूपपरिष्वङ्खः तदभमावश्चति दृष्टान्तः स्पष्टतरः ॥ २५॥। जीवे नामरूपनिष्ठां भगवति स्वंजीवदयरीरिण्यपि प्राक्रतनामूपभावं 
विज्ञानोपयोगितवेनाह्‌- दौ नाम प्रसिद्धौ भवबन्धमोक्षौ क्रमादज्ञानसञ्जौ अज्ञान सम्यग्‌ ज्ञा ज्ञानच्च ययोस्तौ अज्ञानसं्नौ तो 
च ऋतज्ञभावात्‌ अन्यौ न स्तः अन्ञानज्ञानल्पावेवेव्यर्थः । ऋतः सत्यः ज्ञः ज्ञानस्वरूपः भावः पदार्थः जीवः स्वभावो धर्मभूतज्ञानं वा 
तस्मादेव स्तः स्वपरल्पाज्ञानजानादवतः अथवा ऋतश्चासौ ज्ञश्च जीवः तस्य भावात्‌ स्वभावाद्ध्मभरतज्ञानादन्यौ न स्तः तदावरण- 
रूपत्वादिति अजस्रचित्यात्मनोति त्वयि अजखचिति निरन्तरज्ञानस्वरूप्पे व्यापके आत्मनि स्वंशचरीरिणि केवके चिदचिद्विक्षे 
परसङ्गं विचायंमाणे तौ न स्तः इति कि वक्तव्यम्‌ इत्यध्याहार्यं करिमिनू काविव तरणौ सूर्ये अहनी दिनरात्री इवेति ॥ २६॥ 


्रौमदीरराघवाचायंकृता भगगवतचन्दचन्दिश्ला 


ये विचक्षते ते तपन्तीद्युक्तमथ प्रसङ्गात्तद्विपरीतानां का गतियंदि संसृतिस्तदहि कस्तस्तिनृर्थुपायस्तव्राह-आात्मानमिति ॥ 
अविजानताम्‌ इति छदः आत्मनं परमात्मानं त्वामात्मतयैव सर्वान्तिरात्मतयेवाविजानतां तेनेव तद विज्ञानेनेव निखिलं प्रप्चितं 
जात प्रपचा जातः संसारः प्रात इत्यथ; । देढात्मश्रमस्वतन्त्राठ्मश्रमतन्मूलकापरमात्मोपासनादिनंव संसारः प्रा इत्य्थंः। तसप् 
पच्चितं पुनज्ञनिन देदात्मादनभिमानपूवंकपरमातमोपासनात्मकेन प्रलीयते नष्यति, निवत्तत इति यावत्‌ परमात्मो पासनात्मक- 
जानाभावत्रणुक्तस्य सस्तारस्य ज्ञानसद्‌भावे सति निवृत्तौ दृष्टान्तमाह - य्था रज्ज्वामधिष्ठानभ्रूतायामहेः सपंस्य भोगिनः शरीरं 
तस्य भवाभवौ भोगविषयकज्ञानोदयतल्छ्यौ रज्जुधाथारम्यज्ञानप्रयक्तौ तद्वदे हात्माद्यभिमानपूर्व॑व प्रत्यक्षतापत्तिपर्यन्तभगवदृपास- 
न[टमन्नानामावतस्सदुमावप्रयुक्त) संसारतन्मोक्षाविद्यथंः । मृषावादिनस्त्वत्र रज्जुयाथारम्यज्ञानप्रयुक्तः सपं श्रमस्तद्याथास्यज्ञानानि- 
वत्तंते एवमपरमा्थभूतो बन्धो ब्रह्माभिन्न जीवे ततत्वमस्थादिवाक्यजन्यतद्याधात्म्याज्ञानमूलकस्तद्याथात्मयज्ञानातिवत्तते इति 
व्याचक्षत तत्र वाक्याधज्ञानस्य निवतंकत्व नुपवत्तिस्तेन सत्यभूतस्येव वन्धस्य निवत्यनुपपत्तिश्च भाष्यादिषु च सप्तविधानुपपत्ति- 
प्रतिपादनपरश्रकरणे द्रष्टव्या विस्तरभभ्रात्वत्र न किख्यते २५1 उक्तट्टान्तेनाभिप्रेतमेव दार्णान्तिकरे पून छान्तान्तरेणानुगमयति- 
अज्ञानज्ञाविति 1 भवः संप्तारस्तद्रूपो बन्धः तस्मान्मोक्षश्चेत्येतौ द्रौ अज्ञानसंजञावज्ञानपूक्तविधपरमात्मोपासनात्मकन्ञानाभावः संज्ञा 
तढपासनात्मकं ज्ञान तेऽनयोः स्त॒ इति तथाभूतौ अंशं भादित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌ सम्बन्धोऽत्र हेत॒हेतुमद्धावरूपः उपासनातमकन्नाना- 
भावतस्त दधावहेतुक) भववन्धमोक्षावित्यथः । नान्यौ स्तः अन्यमूलकौ न स्तः नामशब्दः शाघ्रीयप्रसिद्धिद्योतकः एवं स्थिते यथाहनि 
तरणौ सूये सति तम इवेति शेषः । तदा अज्ञभावाहते देहात्मभ्रमस्वतन्वात्मश्रमं विना अज्ञभावं विहायेत्यथंः । अजस्रचिति निव्य- 
ज्ञानेकाकारे प्रत्यगात्मनि केवले परे परस्मिन्नात्मनि परमात्मनि विचायंमाणे प्रत्यगात्मान्तरात्मत्वेन वेदान्तवाक्याथंविचारपूवंकं 
परःमात्मन्युपास्यमान इत्यर्थः । तस्प्ररोयते इत्यनुष ङ्कः । प्रपि तं प्रीयत इत्यथः ।। २६॥ | 


श्नीश्नीनिवाससुरिङृता तत्वदीपिक्ता 


~ मथ त्वदन्ञानात्संसारघ्रापिस्त्वञ्ज्ञनात्तन्नाश इत्याह -- आत्मानमिति । त्वामात्मानमेवात्मतया स्वात्मतया = 
व्‌ त्वदज्ञानेनव निखिल प्रपञ्चितं जातं प्रकृतिवगात्संसारो जात इत्थ । तथा च भगवद्वाक्यम्‌- 
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“नाह प्रकाशः स्वस्य योगमायासमावृतः 1 मूढोऽयं नाभिजानाति कोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
अश्रद्धानाः पुर्षा धमंस्यास्प परन्तप ! । अप्राप्य मां निवत्तन्ते मृ्यूसंसारनर््म नि” । इति । 
“ज्ञानेन शरूयोऽपि च तत्प्रोयते” त्वज्ज्ञानेन स्वस्वामिसम्बन्धज्ञानेन भूयोऽपि तत्‌ प्रलीयते स संसारो निवत्ते तत्र 
दृष्टान्तः रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा रज्जौ यथा अहेः सपंस्य भोगभवाभवौ भवतः रज्ज्वज्ञानात्सपंश्रमस्तज्ज्ञानात्‌ पृनस्ततरा्च 
स्तद्वदित्यथ । यदा, आरमानं स्वात्मानमेवात्मतया विजानतां ज्ञानानन्दादिगुणकं त्वच्छेषत्वस्वषूपभविजानतां तेनेव निख्पाधिक- 
ज्ञानानन्दादिगुणकन्ञानस्वरूपाज्ञानेनव निषि प्रपचितं ज्ञातं देवोऽहं मनुष्योऽहमिति देहात्मश्रमो जात इत्यरथः । ज्ञातेन आतः 
याथात्म्यस्वरूपज्ञानेन भूयोऽपि तत्सव विोयते शेष पूर्ववत्‌ ॥ २५॥ अथ जीवानामेव स्वस्वरूपपरस्वहूपाज्ञानवशाङ्वबन्धमोक्षो 
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तव तु तयोगंन्धोऽपि नास्तीव्याहु-अज्ञानसं्ञाविति । अनज्ञानसंज्ौ अज्ञानकारणौ भववन्धमोक्षौ भवेन बन्धो भवान्मोक्ष इत्येतौ 
दौ नाम प्रसिद्धौ नान्यौ नान्यकारणौ स्तः कुतस्तव इति शेष ऋतज्ञभावात्‌ ऋतं सव्यं ज्ञो जाता “ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः 
यः सर्जः सर्वं वित्‌” इत्यादिश्रतेः क्व सति अजलचिति नित्यानन्दे आत्मनि चिदचिच्छरीरिणि केवरे चिद चिद्गतविकारशून्णे 
“निविक्रारं निरञ्जनम्‌” इत्यादिषधुतेः परे परमात्मस्वरूपे त्वयि विचायंमाणे सति तत्र दृष्टान्तः तरणो सूर्ये महनी इव रात्रिदिव- 
साविव नहि सदा प्रकाशमाने आदित्ये रात्रिदिवसग्प्रवहारः सम्भवति किन्तु जगव्येव एवं निस्पाधिकरसदासवंजञे त्वयि बन्धमोक्षौ 
न संभवतः किन्तु, त्वत्स्वरूपानभिन्नानां जीवानामेवेति भावः । तदुक्तमेकादशे “वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य माधामूकत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌" । एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते ! । बन्धोऽ्स्याविद्ययानादिविद्यया च 
तथेतरः” इति ।॥। २६॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


नन्वात्मा खलु शुद्धा प्रस्थो जीव एव मुरं ततस्तजूज्ञानेनेव जातः प्रपन्चस्तजृज्ञानेनेव नश्येत्‌ तत्र तादशमतजुज्ञानां 
क्रिमिति केषाचिन्मतमित्याशङ्कुचाह्‌ - आत्मानमिति । आत्मानं शुद्धजीवमेवात्मतया मूलस्वरूपत्वेन विजानतां त्वां तु तद्रूपत्वे- 
नाविनानतामित्येवकारार्थः। तेनैव मून त्वदज्ञनेनेव हेतुना कब्धच्छिद्रया मायया निखिरं देहादिकं प्रपचितं शुद्धे जीवे अह 
ममतयाश््यस्तं जातं तस्माजूज्ञानेन मूत्वादज्ञानच्छेदकेन त्वजुज्ञानेनव तदध्य्राषहेतुरज्ञानमपि प्रलीयते तत््रख्यमेव दृष्टान्तेन 
बोधयति-रज्ज्वामिति । तथा चैकादशे वक्ष्यते “भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादोशादपेतस्प्र"” इत्यादि ॥२५॥ अनृतत्वमेव दशंयति- 
अज्ञानसज्ज्ञाविति । आत्मदाब्देनात्र पूर्वत्र च पद्ये शुद्धजीवश्चोच्यरते न तु श्रीभगवान्‌ तत्रंवाज्ञानवन्धमोक्षविचाराहंत्वात्‌ प्रकरणेऽसिमि- 
साभ्यामन्यत्र भगवद्राचित्वाय युष्मइूवच्छन्दयोः सवत्र युक्तत्वात्‌ 1 २६ ॥ 


श्रीमज्जो वगोस्वाभिकङृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 


अथ हे भगवन्‌ ! तवां श्रोविग्रह॒ एवात्मा, तस्यानात्मत्वज्ञाने संसृतिः स्वरूधजाने संसृतिनारश्चेति दशंयति-आत्मान- 
मेवात्मतयेत्यादि । आत्मानं तव श्री विग्रहुमात्मतया चिद्रूप्तयाऽविजानतां जनानां निखिलं प्रपच्ितम्‌, निखिल्घ्रपचचो जायते, 
तेनेव ज्ञानेन आत्मताज्नानेन भूयोऽपि ततस््पल्चित-निखिल्मेव प्रलीयते 1 तत्र दृष्टान्तः-रज्ञ्वामित्यादि । रज्जौ यथा रज्जुज्ञानाभावे 
अहिभोगस्य भवः, अहिरेवायमिति प्रतीतिः, रज्जुनज्ञाने सति तस्याभवः तथा शुदढज्ञानानन्दघने तव श्र विग्रहे नरविग्रहसादृश्या- 
न्ररविग्रहोभ्यमिति आन्तिः, उत्तरका भवदनुग्रहवशाद्यदा शुद्ज्ञानानन्दधनोऽयमिति ज्ञाने सति प्रमा्रान््या संसृतिः भ्रमया 
तन्नाशच इति वाक्यार्थः ।। २५॥ अथ तवायमिति श्री विग्रहो निव्यसुखवोधस्वरूपः, एतस्यवंविघो ज्ञानमूलको हि भववन्धो मोक्षश्चे- 
त्याह-अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ इत्यादि । अजसरचिति केवङे परे परात्परे आत्मनि तव श्री विग्रहे विचायंमाणे सति ऋ तस्व- 
भावाद्धेतोभंववन्धमोक्षौ अज्ञानसंज्ञौ अज्ञानेन संज्ञा ययोः वस्तुतस्तु बन्धोऽपि अज्ञानजः मोक्षोऽपि बन्धस्य मिथ्यात्वात्‌, तथा असति 
बन्धे कः मोक्षः ? द्यौ अन्यौ न स्तः ऋतुस्वभाव एवास्ति, न तौ, ऋतस्वभावो हि पाषंदरूप्रलक्षणः, तस्माद्धेतोनं बन्धो न च मोक्षः । 
तत्र दृष्टान्तः- तरणाविवाहनी, तरणो सूर्ये सत्येव महनी रात्रिदिने, तरणावसति न रात्रिनं च दिनम्‌, एतेन तव यथाथन्ञाने सति 
भववन्धश्च मोक्षश्च, यया्थज्ञाने तु न बन्धो न मोक्षश्च, केवरं भक्तत्वमेव 11 २६ ॥। 

श्रीनाथचक्रव्तिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा 

अज्ञानेन प्रपञ्चः, ज्ञानेन तन्ना इति प्रपञ्चस्य भवाभवौ परश्लोकेन ददांयित्वा भववन्धतन्मोक्षयोरज्ञानकत्पितं संज्ञा- 
मात्रम्‌, न तु वस्ततः सत्तेव्यपि तत्परष्लोकेन दशं यित्वा ( २१ श-ष्को० ) “त्वामात्मानं परं मत्वा” इत्यादिना तत्मरश्लोकेन 
तथाविधानामज्ञतां प्रतिपाद्य ( २८ शछ-~षलो° ) “अन्तभंवेऽनन्त*” इत्यादिना असदपवादेनाधिष्ठानतत्वमनुभवन्तः सन्तोऽप्यन्तभवे 
-मृगयन्त्येव, न तु पश्यन्तीति श्रीक्रष्णतत्त्वस्य दुज्ञयतां भ्रतिपाद्य भक्ता एव तत्तत्वं जानन्तीति सवपिवादेन दशंयति-अथा गत्यादि । 
किञ्च पूर्वोक्तं ( ३ य~ष्लो ) “जञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तः इत्यादिना, (४ ये-श्छोऽ ) श्र यसति भक्तिम्‌” इत्यादिना चान्वय 
व्यतिरेकाभ्यां ज्ञानाद्भक्ते प्राघयान्यं यत्‌ सूचितम्‌, तस्यंव विवरणं कुर्व पञ्चभिः श्कीकंर्ञानस्य निःश्र यसकरत्वं भ्रया्तवहुरत्वं 
भक्तस्त्वयतनसाध्यत्रमिति क्रमेण दशंयति तथा हि एवंविधं त्वमेवंविधं दश्यमानं सुखध्येयं सुखोपास्यं परमश्र मासदं सर्वेन्द्रिय- 
रसायनं ये अ।सतयंव विचक्षते, ते भवाध्वुधि तरन्तीव, न तु सम्यक्‌ तरन्ति । ननु आट्मानमालतया यदि न जानीयात्‌, तदा कथं 
सं्ताराभावः ? तत्राद-भाटानमेवात्मतयेत्यादि । अयमथः -आत्मतया अज्ञानेन प्रपचः, ज्ञानेन तन्नाशः, एतावता कि मिथ्या- 
भूतस्य प्रपञ्चस्य स्थित्या वा ? नाशेन वा किमर्थः, यथा रज्ज्वां सपंभावाभावौ द्वावेव मृषेति दशंयति-त द्भावे बन्धः, तदभवि 
मोक्षः एवेत्येव महत्‌ फरमिति चेत्‌ बन्धमोक्षावपि मृषा इति ददांयति-अज्ञानसंज्ञाविति। अथाजानिनां पन्थाः अज्ञानिनस्तुत्वांन 
जानन्त्येव ? ॥ २५-२६॥ 

२८ 
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२९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ शलो. २५-२९ 


श्रोमदिङवनाथचक्रवतिकृता सारायंदश्िनो 


ननु, तरन्त्येव ते किमिति तरन्तीवेति ब्र. ? तथा भवस्य चानृतत्वं वा कुतस्तव तेषां ज्ञानिनामाश्रयणीये विवत्तवादमर्त 
जगदिदमनृतमेव तत्‌ तरणमप्यनृतमेवेत्यतस्तरन्तीवेव्युच्युते इत्याह द्वाभ्याम्‌ । आत्मानञजीवम्‌ आत्मतया ज्ञानानन्दमयातमत्वेर 
अविजानतां किन्तु अविद्यया आवरणात्‌ ज्ञातुमचक्नुवतां नेव जानतान्तेनवाऽ््ानेन निखिलं प्रपच्ितं सवः संसारोऽभूत्‌ भूयः पुनश्च 
साङ्ख्ययोगवेराग्यतपोभक्तिभिराटमनो देटव्यतिरिक्तत्वेन यञ्ज्ञानन्तेन तत्सवं प्र्चितं विलीयते, यथा रउज्वाम्‌ अदेभोगस्य 
सपंशरीरस्य अज्ञानज्ञानाभ्यां भवाभवौ अध्यासाऽपवादौ ॥। २५॥। अत एव भवस्थानृतत्वम्‌ अनृतत्वादेव तत्तरणस्थाप्यनृतत्क 
सत्र्टयति-अज्ञानेति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भववन्धमोक्षौ भवः संसारस्तद्रपो बन्धश्च तन्मोक्ष्च तौ द्रौ नाम जभावो ज्व 
ज्ञानमिति यावत्‌ ऋतश्रासौ ज्ञभावश्च तस्मादन्यौ यौ स्तः तौ ऋतन्ञमावे तसि्मिन्नजखचित्यात्मनि तत्स्वरूपे जीवे केवरे देहादि 
स॒ङ्खरहिते । विचाय्यं माणे सति न स्तः न सम्भवत इत्यन्वय. । दृष्टान्तेन दशयति, ये अटनी लिङ्गसमवायन्यायेन रहनी 
त रणेरन्यो स्तः ते तु तरणौ तथा विचा्यंमाणे यथा न सम्भवत इत्यर्थः ।। २६ ॥ . 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 

उक्तज्ञानाभावे जन्ममरणप्रवाहुलक्षणः संसारस्तञ्ज्ञानसद्धावे तत्निवृत्िरित्याह-आत्मानमिति । आत्मानमात्मतयः 
स विजानतां तेनव॒भगवद्धचयानविरोध्यज्ञानेन निखिल प्रपञ्चितं जन्ममरणप्रवाहलक्षणं जगत्‌ जातं प्र.प्तं भवति ज्ञानेन स्वस्व- 
बरह्यात्मकत्वज्ञानेन भगवद्धचान साधनभूतेन च तज्जन्ममरणप्रवाहलक्षणञ्जगत्‌ विलीयते यथा रज्ज्वाम्‌ अज्ञाने अहेः भोगस्य 
भवोऽनुभवः ज्ञानेनाभवोऽननुभवस्तद्रत्‌ ।1 २५॥ ननु, जन्ममरणप्रवाहलक्षणसंसारप्रातिनि वृत्तिलक्षणौ बन्धमोक्षो जीवव्‌त्‌ परमात्म 
नोऽपि कुतो न ? ज्ञानरूपत्वा्यविशेषादित्याशङ्कां निराकरोति-अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन अटःज्ञनेन जीवेन संज्ञा ययोस्तौ 
बद्धजीवविषयकावित्यर्थः । अनुद रीत्यादिवन्नतर्थोऽत्र वोध्यः अत्पज्ञानत्वं जीवोऽत्पक्तिः “अन्नो जन्तुरनीशश्च" इत्यादिधृति- 
स्म्रतिषु प्रसिद्धम्‌ एवम्भूतौ नाम प्रसिद्धौ भवेन बन्धश्च ततो मोक्षश्च तौ भवबन्धमोक्षौ अन्यौ परमात्मविषयकौ न स्तः^नमे 
मोक्षो न वन्धनम्‌* इति श्री तुखवचनात्‌ त्वं तु बन्धमोक्षप्रद एवासोत्याह-अजसखे ति । अजस्रचिति नित्यानुभवे केवले निःमान्‌- 
धिके परे परमेश्वरे त्वयि मात्मनि स्वहत्पद्ये जविचा्यंमाणे असन्निहिते ऋतश्चासौ ज्ञश्च परमात्मा तद्धावस्त द्ध क्ति्तस्मात्‌ सन्नि 
हिते मोक्ष इति भावः । क्रमाद्‌ द्रौ स्तः त्वयि अविचाय्यंमाणे सति बन्धः त्व द्धक्तेश्च त्वददधावापत्तिलक्षणो मो्च इत्यर्थः “बन्धको 
भवपाशेन भववन्धाच्च मोचकः” इति स्मृतेः यथा तरणौ अ्तत्निहिते सन्निहिते क्रमादहनो गतागते भवतस्तद् दित्यर्थः ॥ २६॥ 

श्रीबलदेवविद्याभषणकृता वेऽणवानन्दिनी 


एतद्युपनिषनजज्ञानविहीनानां संसृतिदुंवारेत्याह--मात्मानमिति । अतति प्रकाशते अत्यते गम्यते मुक्तंरिति निर्वि 
जानानन्दं त्वाम्‌ अतति व्याप्नोति सवंमिति निरुक्तेरात्मतया स्वव्यापितया स्वस्वामितया चाविजानतां पुंसां तेनैव तादृशलाविः 
ज्ञानेनेव तटं मुख्येनेति यावत्‌ निखिल प्रपश्चितं जातं देहगेदादिष्वहन्ताममतालक्षणः सर्वो विस्तारोऽभवत्‌, भूयः पुनः पुनः “भवं 
द्वितीयार्भिनिवेशतः स्यादीनशादपेतस्य विप्यंयोः स्मृति"रित्यादेः ज्ञानेनोक्तलक्षणेन त्वद्विषयकेन तत्प्रलीयते विनश्यति, अत्र दृष्टान्तः 
रज्ज्वामिति यथा रज्जुस्वल्पाज्ञानात्तस्यामहिभोगस्य भवः तजजानात्त॒ तस्थामहिभोगस्याभवस्तद्त्‌ । ये तु रज्जुरगदताद- 
तात्िकान्धथाभावं विव्तमिह विरिचिरूपादिशत्‌ रज्जोरजञानादुरगो यथा भासते तज्ञानात्त॒ विनश्यति भानकालेऽपि स मिष्य 
तद्धदद्धितीयचिन्मात्रात्माज्ञानात्‌ प्रपन्चो भासते तजुज्ञानात्तु विनश्येत्‌ भानकालेऽपि मिध्येतेत्याहुः ते प्रष्टव्याः; क्वेदमन्ञानं कख 
भासते ? इति । ब्रह्मण्येव तदेव प्रतीतिः चेन्न “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “यः सर्वज्ञः सवंवित्‌” इति श्रुतिव्याकोपाप्‌ अ।लेतरस् 
सर्व॑स्य मिथ्यात्वेन “यतो वा” इत्यादेः वेदस्य “एष वन्ध्यासुतो भाति” इत्यादितौत्येन तद्रादिनो नारितकतापत्तस्तस्यापि मिथ्या 
त्वेन तद्रारस्यापि शून्यत्वापत्तेश्चेति यत्‌ किञ्चिदेतत्‌ तस्माद्भगवद्र मुख्यादस्यर सं सारस्तत्साम्उुख्यात्त तद्विना = 
दृष्टान्तो ग्राहयतोति सुस्यं विशेषस्तु तदनन्यत्वाधिकरणभाष्ये पीठ्के च द्रष्टव्यः । २५ परमात्मत्वेन त्वजुज्ञानाभावाज्जीवलयो्त 
कञलणः संसार> ख च तत्त्वेन त्वज॒ज्ञानाद्िनश्येत्‌ परमात्मा तु नित्यमसंसारीत्याह ज्ञानेति 1 ऋतश्चासौ ज्ञश्च स चासौ भावश्च पदावः 
सोत्यज्ञा नगणको जीव इत्यथः । तस्मात्तं छक्षीकृवयेति “ल्यप्‌ कोपे पञ्चमी" अज्ञानेन यथाथज्ञानविरोधिना अन्यघादृश्यतवजुजञन 
संज्ञाप्यते विबुध्यते निरूप्यते इति यावत्‌ भववन्धो देहगेदादावहन्ताममतालक्षणः संसारः मोहश्च तद्धिनाशस्तौ द्वौ प्रयोजकेन 
भ्रतियोगिव्वेन चाज्ञाननिरूप्यौ नान्यौ नाम नाज्ञाननिरपेक्षौ जीव एव स्तः भवतः परमात्मनि ल्ये तु तौ नेत्याह- अजल 
नेव्यनुवत्तनोयं मजल्रचिति निरन्तरसार्वेश्ये “यः संज्ञः सर्ववित्‌” इत्यादिशरतेः । न खलु परमात्मनः रवस्मिनू विशुढधीरि 
येन संसारः स्यात्तदभावादेव तद्विना मोक्षश्च नेत्यर्थः । त्मनि सर्वंव्यापके सवंस्वामिनि च केवङे विशुद्धे परे सर्वान्तगतलेभी 
सर्वास्यृष्टे विचार्यमाणे योगिभिनिःच्रेथसा्थिभिर्ध्यायमनि इत्यथः । इष्टान्तमाह तरणाविवेति । सूर्ये यथा अदनी रा 
न स्तस्तदरत्‌ ।। २६ ॥ ू 
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श्रीसुनोधिनो 


ननु सर्वंस्येव तेन ज्ञानेन कथं न विक्यः ? तत्राहा्मानमेवेति, ह्यात्मानमेवात्मतया जानन्ति, अतस्तेनेव भ्रमाद्‌ यावज्‌ 
जातं निखिलमपि प्रपज्चतं प्रपच्चाकारेणात्मीयतया परिकल्पते ज्ञानेन भयोपि तदेव तावन्मात्रमेव लीयते न तु कृतिसाध्यं, तत्र 
दृष्टान्तो रज्ज्वामहेः कल्पितस्यंव सर्व॑स्य भोगस्य कायस्य भवाभवावुत्र तिना स्पोयं नायं सपं इति स्ववुद्धिकल्पितस्यव नाशो 
नान्यस्य जगतो भगवत्कृतस्य नापि स्वकृतस्य भ्रमात्‌ सपंदेहे रज्जुनं पूनरावतंते नायं सपं इति ज्ञातेपि, अतोज्ञानकृतमेव निवतंते 
नान्यदित्यहुम्ममाभिमान एव गच्छति नान्यत्‌ ।॥ २५॥ किच्च वस्तुतोस्य तदपि न निवतंते, मृक्तोहमिति ब्रह्माहमिस्येतदप्यज्ञान- 
कृतमेव, अ।त्माज्ञानादेवेवमपि जानाति, बन्धस्य तज्जनितत्वेन कायंत्वाविशेषाज्‌ ज्ञानमोक्षवप्यज्ञानकायंमेव, न हि शयानः स्वप्न 


उत्याय भोजनादिकमपि कुर्वन्‌ वस्तुत उत्थितो भवति, स्वप्नस्यानिवृत्तेः, तथा भगवच्छक्तरज्ञानस्याप्यनिवृत्तेनं तेषां परमाथतो , 


मोक्षोपि सम्भवति तत्र हेतुमाह ऋतज्ञभावादिति, मोक्षस्त्ववृतज्ञानल्पः, न त्वज्ञान जनितज्ञान >, भगवज्ज्ञानशक्त्यव मोक्ष इत्ये- 
कादशे वक्ष्यति, विच्च मोक्षो हि भगवति सायुज्यं, स॒ चाजस्रचिदात्मा नित्यचिदानन्दल्पः, तत्राज्ञानकृतश्रपञ्ज्ञानयोरभावान्‌ 
जीवस्याज्ञानक्ृतज्ञानेन कथं प्रवेशः स्यात्‌ ? तदाह केवल इति, किच्च स तु परो नियामकः, न हि नियम्य भंगवदाज्ञाव्यतिरेकेण 
निकटे गन्तुं शक्यते, अतो जीवब्रह्यज्ञानिनो न मोक्षः, तत्रोपपत्ति वदन्‌ दृष्टान्तमाह विचायंमाणे तरणाविवाहनी इति सूर्ये 
विचार्यमाण एव अहनी भवतो न तु स्ववुद्धया, अन्यथा निमीकिताक्षः स्वयमेव रात्रि दुर्याव्‌ ्रप्रारिताक्षश्च दिनं अतः सूरं एवागते 
दिनमपगते रात्रिरिति केवलं खण्डाद्र तवादिनो आरान्ता एव । २६॥ 

गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबो धिनी 


ननु शसमूद्रस्थ तरणं क्रियया भप्रसिद्धम्‌, तत्कथं ज्ञनिन तरणं सम्भवति ?' इत्याशङ्कय अध्यासस्य अज्ञानमुल्कत्वात्‌ 
ज्ञानेन तत्र तरणं युक्तम्‌" इति सदृष्टान्तमाह आत्मानमिति । आत्मानमात्मतया याथतथ्येन अजानतामेव तेनेव तदज्ञानेन 
निखिल प्रपच्चितं देहादावहन्ताममतात्मकं जातमात्मज्ञानेन च भयः पुनरपि तत्‌ प्रलीयते । तत्र दृष्टान्तमाह - रज्ज्वामिति । यथा 
रज्ज्वज्ञानात्तत्र जातोऽदेर्भोगः सपंदेहः पुनः रज्जुतत्वज्ञानात्‌ प्रीयते, तथेत्यथंः ॥२५। “अहन्ताममतात्मकसंसारस्य कल्पितत्वादेव 
भवानृताम्बुचि तरन्तीव' इत्युक्तं तदुपपादयति--अन्ञानसं्ञाविति । नाम प्रसिद्धौ । भवोऽहन्ताममताटमकोऽध्यासः, स एव बन्धस्तेतो 
मोक्षश्च तौ द्वावपि ऋतः अवाधितश्चासौ ्ञश्चिदात्मकश्च यो भावः परमा्थभूतः आत्मा, तस्मादन्यौ न स्तः । तत्र हेतुमाद- 
मन्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेनेव संज्ञामाव्रमेव ययोस्तौ, न वाधितावित्यर्थः । ननु कथमेवं प्रसिद्धयोस्तयोरपलापः क्रियते ?" इत्या- 
शङ्कुयाह -अजक्त ति । विचायंमागे सति आत्मनि वास्तववन्धमोक्षासम्भवादित्य्थः। तत्र हेतुं सूचयन्नात्मानं विशिन्ि-- 
अजस्रमिति । निव्यज्ञानल्पे, केवर अद्वितीये, परे प्रकृतिविलक्षणे, इति । तत्र दृष्टान्तमाह -तरणाविति । यथा सू्य॑स्वरूपे 
विचायंमाणे तत्र न रात्रिनं दिवसः, किन्तु (तदप्रका्ात्‌ रात्रिः तत्प्रकाशाच्च दिवस" इति व्यवहारः, तथा आत्मस्वरूपाध्रकागा- 
दहृन्ताममताटमकबन्धः, तत्प्रकाश्ाच्च मोक्ष इत्यर्थः । बन्धस्याप्यज्ञानकृतत्वेन अवास्तवत्वात्तस्प्रयुक्तमोक्षस्यापि तथास्वुक्तम्‌ ॥२६॥ 


अन्विताथप्रकाक्िका 


अत्र ज्ञानेन तरन्ति तच्च तरन्तीव तच्चात्मात्मतया ज्ञानेनेत्यथंत्रयं प्रतिज्ञातं तत्राद्यनुपपादयति - आत्मानमिति ॥ 
आत्मानमात्मतया याथातथ्येन अजानतामेव तेनेव तदज्ञानेन नि खिर प्रप्त प्रप: जातम्‌ तच्च यया रज्ज्वज्ञानजौ अहेभोगस्य 
शरीरस्य भवाभवौ रज्ज्वां रज्जुतत्तवनज्ञानादेव लीयेते तथा आत्मज्ञानेन भूयः पुनरपि तसप्रपच्ितं प्रीयते ॥ २५॥ द्वितीयभुपपा- 
दयति-अन्नानेति ॥ नाम प्रसिद्धौ । भवो बर्धस्ततो मोक्षश्च तौ द्वावपि नाम अज्ञानेनेव संज्ञाम।त्रं ययोस्तौ अजस्रविति नित्य- 
ज्ञानरूपे केवरे अद्वितीये परे शुद्धे आमनि विचायंमाणे सति तरणौ सूर्ये अहनी लक्षणया रात्रिदिने इव ऋतः अवाधितश्चासौ 
लश्चिदाठ्मकश्च यो भावः परमाेभूतः आत्मा तस्मादन्यौ न स्तः। यथा सूरये विचायंमाणे तत्र न रात्रिनं दिवसः एवमात्मनि न 
बन्धो न मोक्षः इति । २६॥ 

धीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


. ` पूनः किच एतेषां भाग्यस्य महिमा महत्वं तावदास्तां वक्तुम्‌ भरक्यं भवतु रर्वादयः शर्वोऽ्टिंकाराधिष्ठाता खः स 
आदिर्येषां ते वयं मनोवुद्धिदेवाः एकादश इन्द्रियदेवाश्चापि बतेति हषे भूरिभागाः भवामः कृतस्तत्राह॒ एतद्घृषोकचषकः एतेषां 
त्रजवासिनां हृषीकाणां इन्द्रियाण्येव चषकाः पानपात्राणि त्वंय ते तव अंश्धुदजमध्वमृतासवं असकृतमुहु हुः पिवाम अंध्री एव 
उदजे उदकजे पद्मे तयोर्मधुमकरंदस्तदेवाम्तं मिष्टम्‌ भासवं मदजनकम्‌ अयं भावः यदा एककंद्रियदेवा वयं त्वत्कीत्तिश्चवणङूपद्- 
नोच्छिष्टजलपानादि कूवार्णा अपि महद्धाग्यास्तदा समग्रद्रियस्त्वत्संवंधं प्रा्ानां तेषां महद्भाग्यं तत्र किमु वक्तव्यमिति ॥ २५॥ 
पतोप्यधिकटरिभक्तानां साक्षात्समागमं प्राथंयत्नाह तदि तह नृरोके यत्किमपि जन्म ततोऽष्यधिकम्‌ अटय्यां मागे यज्जन्म 
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२९९ १ । ८ १०१. ४ षो 
र भग्यं महृद्धा्मस्तु कुतो महद्ापं तदाहं व्रजवासिना मध्ये कतमस्य ग क ^ ^ 
ततोऽप्यधिकं गो त न २ किमाधिक्यमिट्य शंक्थाह्‌ ॥। निखिङ सवं येषां बि द 
रजसा अभिषेकः स्तानं रः पदरनः अद्यापि श्रुतिभिर्वेदः मृग्यम्‌ अन्वेषणीयमेवास्ति एवंभूतस्य ८.8 
(1 


एवासति परतयववु्य इ्गलमाह पतत तषा महद्धा्यमिलयभिप्रायः ।। २६॥ 
तदेकजीवनानां भक्तानां च सबध्। यषाम 8 
{. ्रगवलसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 

वंश्लोके ये विचक्षते ते तरन्तीवयुक्तमथ ्सङ्गतदिपरोतानां ह स. ताहि केः ए | 
ृ्युमायस्त्ाह ॥। आत्मानमिति ।। आतमानं परमात्मानं त्वा, भत्नतन ` क "११.८५. अविना 
तन एव, तव सर्वान्तरात्मतया अविज्ञानेनंव, निखिल प्रप्ितं जातं, प्रपच्ो जातः । संसारः र इति यावत्‌। त | 
रत्मताभिज्ञानाभावात्तषां त्वदुपासनाभावस्ततश्च देहात्मश्नमस्वतन््रात्म भ्रमोदयेन संसारभ्रातिरिति भावः। तदेके 
्पञ्चितम्‌। भूयः प्रचुरता संपादितेन ज्ञानेन अपि, देहात्माद्यनभिमानपूवं ` संप दितपरमात्मोपासनरूप ज्नेनवेय्थः। क| 
दात्ज्ञानेन, भ्रलीयते नश्यति निवत्तते इति यावत्‌। परमात्मोपासनात्मन्ञानाभावप्रयुक्तस्य संसारस्य ज्ञानसडधूप ॥ | 
द्न्तमाह । यथा रज्वामधिष्ठानभूतायां सत्यां, अहैः सपंस्य, भोगभवाभवौ सपंशरीरस्य भवाभवौ, सपश रीरविषयाक् 
तत्लयौ, रज्जुयाथात्म्याञज्ञानज्ञानप्रयुक्तौ, संभवतः । तदृ हा्भिमानपूवंकपरतयक्षतापत्तिपयन्तभगवदुपासनात्मक्ञानभाक्् | 
वपरयुक्तौ ससारतन्मोक्षावित्यर्थः। २५॥ उक्तदष्टान्ेन बोधितमप्यथं दृष्टान्तान्तरेण दा्ान्तिकेऽ्नुगमयति ॥ बनाना 
भवः ससारस्तद्रपो बन्धस्तस्मान्मोक्ष्च तौ द्वौ, अज्ञानमूक्तविधपरमात्मोपासनात्मकन्ञानाभावश्च सज्ञा भगवदुपासनातप्र क 
ते अनयोः स्तः इति अज्ञानसंज्ञौ स्तः! अशंभादित्वान्मत्वर्थीयीऽच्‌ । उपासनात्मकन्ञानाभावतत्सद्धावहेतुकौ भववने 
इत्यथः । संबन्धोऽत हेतुहेतुमद्धावख्पः। अज्ञानज्ञानवत्तया भवबन्धमोक्षप्रवृत्तिरस्तीति भावः । अन्यौ न स्तः । अन्यमू्कौ क्च । 
इत्यथः । नामशब्दः शा्रीयप्रसिद्धद्योतक्रः। बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिविद्यया च तथतरः' इति भगवदुक्तेः । अवापि | 
शन्दाभ्यामज्ञानज्ञाने विवक्षिते स्तः। एव स्थिते, यथा अहनि दिवसे, तरणौ सूरये सति, निरावरणे सये साक्षात्‌ पौ 
सतीत्यथः। तम्‌ इति शेषः । इव, तमः यथा प्रलीयते तद्वदित्यर्थः । अज्ञभावात्‌ ऋते बज्ञभावं विना, देहात्मभरमस्वतचा 
त्यक्तवेत्यथः । अजस्रचिति नित्यं ज्ञानकाक्रारे, आत्मनि प्रत्यगात्मनि विषये, केव शुद्धे, परे परस्मिन्‌ परमात्र 


विचायंमाणे देहत्रयविलक्षणं निजात्मान ब्रह्मरूपं विभाव्य = ‡ ॑ 
लीयते वभाव्य तत्र परमात्मनि त्वयि साक्षात्‌ कते सतीत्यथंः । ततु प्प ` 
प्रलीयते इति शेषः ॥ २६॥ । त्‌ इत तृ 


षोड कला ओौर स्व॑की ड र 

तमा बरह्म-भगवान को ही मै ब्रह्य हु यै भगवान ह एेसा समञ्चने वाों ने तो क# । 

क्रान्ति से सारा प्रप कल्पित किया है । जैसे रस्सीरज्जू मे कल्पित सांप के शरीर त उत्पत्ति गौर नाश होता हैकै # | 
भगवल्छृत्‌ ्रपच्च का नहीं ।॥ २५॥ भव रूप बंध ओर मोक्ष दोनों र र | 
पा ट विक दृष्टि से देखने से ठेसा गता है कि ज॑से सूयं मे दिन भौर ए", 


त्वामात्मानं परं मरवा परमात्मानमेव च । आः ` | | 

न च । आत्मा पन्बिगरभ्य अहोऽङ्जनताजञता ॥ २७॥ 
= „ भवन्तमेव हतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। 4 
अजन्वयः- परमात्मानं त्वाम्‌ आत्मानं परं ता ५। | 







अनन्त ! सन्तः अन्तभवे ( हृदयाकाशे ) भवन्तः “ च पुनः जामा बहिः मृग्यः महो अनज्ञजनताज्ञता ए # 
स्तं गुं क सन्तः अयन्ति ॥ २०।॥ ` ` "१ एव मतत्‌ त्यजन्तः मृगयन्ति असन्तम्‌ अपि जट अन्तरेण ( पि | 
१ भोधरस्वामिविरचितः भावाथ ५ 
र ननु परमाथज्ञानादज्ञानछृतो बंधो भिवततानासरमे पिका 
्ूतस्तदपवादेन तैव जञानं यक्तमितीमर् प तामात्मतयैव ०. दा | 
र प विसूमयनक्रोयक्निवाह । त्वामिति ह इत्याशय 4 ` रला 
म्लजनाज्ञता-वीर, । २, किप-शीधर वरी. वीर्‌, विज द ५ + त्वामात्मानं पर च. 
५ * २/7. 1 । 
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देदादिमध्यस्य तथा परं देहादिमात्मानं मत्वा देहादावात्मानमध्यस्येव्यथंः 1 एवमन्तनं्ट॒ आत्मा बदिगर ग्य इत्यहो चित्रम्‌ 1 न हि 
गृहे नष्टं वने मृग्यत इत्यथः ।। २७ 11 विवेकिनस्तु प्रद्यक्स्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वंतीत्याह । अंतर्भव इति । भवतीति 
भवश्चिज्जडात्मकं शरीरं तन्मध्य एव हि भ्रसिद्धं त्वां मृगयति । कथम्‌ अतज्जडं त्य जंतोऽपवदंतः 1 ननु सतो ज्ञानेनां किमसतोऽप- 
वादेनेव्याशंक्याध्यस्तापवादः विनाऽचिष्ठानतत्वं न ज्ञायत इति सतां व्यवहारेणाह । असंतमिति 1 अंति समीपे अघंतमप्यदहिमंतरेण 
तत्तिषेधं विनेत्यथंः । संतं गुणं रज्जुं संतः किमु यंति जानंति । अंति संतमपि गुणमिति वा न जानंतीलय्थः | तस्मादात्मात्मतयेव 
जञानान्मुक्तिरिति भावः। २८ ॥। | | 

श्रीवंश्ोधरङृतो भावायदीपिकाप्रकाशः 


पुनराशंकते- नन्विति । आग्रहो दठः 1 यस्याघ्यासात्‌, अन्यत्रान्यटृ्टिरध्यासः । अस्फ़तिज्ञानम्‌ । तदपवादेन अध्यस्ताप- 
वादेन 1 अपवादस्त्वारोपितापाकरणम्‌ । तत्रव यत्रापवादः कृतस्तस्मिन्नेव । आक्रोशन्‌ उच्चेवंदन्‌ । अध्यस्य प्रकल्प्य । अत्र देहे । 
वटिवंनादौ । मृग्तेऽन्विष्यते। इत्यं -इति भवः 1 ये आत्मविन्मन्याः पुख्षाकारं त्वां नाद्रियंते त॒ एव पूर्वोक्ताः स्थुकतुषाव- 
घातिन इत्याह- त्वामिति । चोऽप्यर्थे, परमात्मानमेवापि त्वां पुरुषाकारं परं शुद्धपरमात्मतोप्यन्यं मायाशवलमात्मानं मत्रा 
मात्मा परमात्मा पुनस्त्वत्तो बहिरेव मृग्यः, अहो तस्या अज्ञजनताया अज्ञताऽत्यदुभुतेत्यथः । अयमथः विवत्तंपरिणामादयो वादाः 
खलु चिद्धिन्ने मायिके जगत्येव प्रवर्तते न तु पूणंचिति ब्रह्मणि । तथा शान्दं ब्रह्म वपुर्दधत्‌" इति तृतीयात्‌ । ““यत्तदरपुर्भाति- 
विभूषणाचेरव्यक्तचिद्टवक्तमधारयद्िभु 1 व भूवतेनंव स वामनः” इ्यष्टमात्‌। “सत्यज्ञानानंतानंदमात्रकरसमूत्तयः'” इति दश्चमात्‌ 
गोविन्दं सच्चिदानेदविग्रहुं वु दावनसुरभूख्ठतलासोनमिति । “तासां मन्ये साक्षादुब्रह्मगोपालपुरी हि इति गोपाल्तापिनीभ्रुतेश्च. 
पूणब्रह्मत्मके भगवद्वपुद्धामादावपि । ये तु श्रुतिस्मरृतीक्षणाभावादंधास्तत्रतत्रा पिः विवतंमंघपरंपर्थव प्रवत्तयंतो ्रश्यंति ते त्वहो- 
शब्देन ब्रह्मणा स्वसृष्टौ शोच्येषु मध्ये विस्मयरसविषयीचक्रिर इति विश्वनाथः ।। ये तु सकलात्मनामप्यात्मानं त्वामात्ममात्रया 
विचक्षते ते त्वतिमूर्वा एवेत्याह- त्वामिति । परमात्मानमेव त्वां पर केवलमाटमानं शुद्धजीवरूप मत्वा । अप्यर्थे चकारः । 
“आाततत्वाच्च मातरत्वादात्मा हि परमो हरिः” इति । स भवानपि अपुन वंदिमर ग्यः स्यात्‌ । अभावे नह्यनो ना च' इत्यमरः । न 
पनर्वहिवुं दावने मृग्यते किं तु शुद्धजीवस्वरूपमेदेन देदान्तरे एव मृग्यते इत्यथः । आदौ विस्मये । इयमज्ञजनताया अज्ञता पूर्वोक्तस्य 
विरघवेलक्षण्यस्थ हानाननुसंघानात्‌ । यद्रा--आत्मानं सर्वेषां मूलस्वलूपं त्वां परमात्मानं मत्वा तया परं त्वत्तोऽन्यमेव तादश्च- 
माट्मानं मत्वा यः कश्चिदन्यो भवेदिति कल्पयित्वा बहिस्त्वत्पादान्जस्षदनादस्मादन्यत्रात्मा मृग्यो भवति मृग्यत इत्यर्थः । इयमहोः 
अज्ञजनताया अज्ञता । यद्रा- त्वं केवलमात्मान जीवस्य शुद्ध स्वरूपमेव मत्वा तत उङ़र्षावाती परम।त्मानसंतर्यामिमात्र-च सां 
तथातथा वा यदि मन्यते तदापीद्यर्थः। अन्नजनताया अज्ञतेव परिशिष्यते ! “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌“ इतिः 
भगवद्ाक्याननुसंधानात्‌ । यश्चात्मा मुख्यवृक्था तत्तच्छब्दवाच्यो बदिमृ ग्य एवेति तजंनीयुगलेन चरणकमलयुगलं दशयति । यदेवं 
न स्यात्तदाहमपि स्वसदन एव स्थित्वा मनसि: समाधास्यं न पुनरत्र श्रवु दावने समायास्यम्‌ । न हि गृहे न्ट वने मृग्यत इति 
भावः । संधिण्छन्योनुरोधेन । जन्मन्यज्ञानताया अज्ञतेति वा । यद्रा-ये जीवतत््वेश्वरतत्त्वविदोपि सव परिव्यज्य तादृशं श्रीकृष्णं 
संप्रति श्रीवृ दावन एव मृगयते तानू स्तौति । प्रथमं तावत्‌ परं केवलमद्रं तोपासनया स्वरामात्मानं जीवस्वह्पानतिरिक्तमनु भूय ततः, 
परमात्मानच्वाऽनुभूय पुनरधुना आत्मा तल्लक्षणं सर्वेषां मूरस्वरूप वहिश्चक्षुरादिगोचरे मृग्यः सम्पद्यते । तस्म दहो विज्ञजनताया 
विज्ञतेति । 'अज्ञजनताऽज्ञता' इति क्वचित्पाठः 1 तव्राज्ञशब्देनाऽनुत्तमशब्दवद्टज्ञ एवात्र व्याख्येयः । सत्र मृग्य । अहो इत्यत्र रोख्त्वा- 
भावः । सदन्यरोदनवचनत्वेन मृग्य इत्यकारस्य प्लुतत्वात्‌ “अतो रोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं न प्रवर्तत इति ॥! २७ ॥ प्रद्यक्स्व्पेः, 
जीवे । विचिन्वति पश्यंति । “तत्त्वमसि इत्यादिषु तच्छब्दश्चेतनपरस्त दि ्मतत्‌ । अत्राक्तिपति- नन्विति । तत्तवं स्वख्पम्‌ । 
असंतमविद्यमानमपि । तच्चिषेधं नायं सपं इत्येवंरूपं निषेधम्‌ । इत्ययं इति -अंतरेणेत्यव्पयस्य वजंनाथंत्वादिह्‌ तृतीयाश्रमो न कार्यं 
इति तात्पर्यम्‌ 1 शुणास्त्वावृत्तिशन्दादिज्येद्रिणागुख्यतंतुषु” इति वैजयंती । तं तु शब्देन रज्जुरपि कक्ष्यतेऽत एव गुणं रज्जुम्‌ ॥ 
मसतः समीपत्वासंभव मन्वानः प्रकारांतरेण याजयति-अंतीत्यादि । इत्यथं इतति-किमरूना निपातद्रयेन प्रकृतिविश्द्धा््यो याव्यत्‌ 
इति भावः । यस्मादध्यस्तापवादो वस्तुयाथात्म्यवोघी तस्मात्‌ । आत्मतया स्वरूपतया । इति भाव इति । अहु ब्रह्यास्मीत्येवं 


` जीवभावनापरित्यागपूर्वंकं स्वस्मिन््रह्मभावेनेव मोक्षहेतुरिति तात्परयम्‌ ॥ पूवर हेतुमाह हे अनंत सवव॑व्यापिन्‌, हि यस्मादंतभवे 


ग््रषटिस्तमष्टिरूपस्य भवस्य जगता मध्ये संतो विवेकवतो भवन्तं श्रीङृष्णमेव मृगयति सवंदोषदीनं सवंगुणधूणमेव प्राप्तुं तेषां 
मनोरथः स्वयं भगवान्भवानेव च ताहश इति । कि कुर्वन्तः । अतत्‌ तद्वयतिरिक्तमन्यउन्यदपरितोषरेण व्यजतः । न॒नु जगदेव 
ममावरणं तत्कमत्र मस्प्रातिस्स्यात्‌ , उच्यते-भवेदेवमविवेक्रिनां, विवेक्रिनां तु गढस्प्र कारणस्य तव तत्तद्गुणकेशाभासभावितं 
तदेव कार्यभूतं प्रत्यायकं, तव चास्तु नाम सद्रूपमसद्रूपमप्यन्विष्यन्‌, तदाश्रयाभो दृश्यते इत्याह-असंतमपीति । संत इति 
साधारणविवेकिनः पूर्वेषां तद्विशेषाणां दृ्टाता। अत्र च तदंशत्यागे व्यष्िप्रक्रियेयं-प्रयमतो देहादीनां जडमलिनादित्वात्‌ क्रम 
शस्त्यागेन तच्चेतनादिहेतुः शुद्ध आत्मोपरुभ्यते । निविशेषब्रह्यदृ्टिस्तु “या निवृ तिस्तदुभूतां तव पादपद्मध्य ना दधनज्जनकथा- 
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; { नरह्यणो ` ४१५ । 

॥ ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाय मा भूतु" इत्यादिधरुववाक्यादिभ्यः, बरह्मणो हि भतिष्ठाहु" इया, " 
तित वाति प्रकाशकः “केचित्स्वदेहातह दयावकाशे 1 पुरष वसंतम्‌ । ५. ष 
द्रतीयोक्तेसतदतर्यामी तस्यापि तत्राल्पुणोल्लासेन ततः पूर्णोदशायी तृतीये वागतः । समष्टयतर्यामो तदवता =^. | 
ब्रहयंडसमष्टथतरथामो भादयोवतारः पुरुषः परस्य" इति सूचितः । कारणाणवशायो प्रथमपुरुषः ततः विष्यामि ह 
इत्यादि “यस्यायुताधूतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता इत्यादिदृष्टया साक्षात्त्वमेव । अथ समष्टावपि पूव मिद्रचादिम रि 
शो 


॑ पै पि | 
भामेवेश्वरं मन्यंते, पश्चात्स्यापि नश्वरत्वादिना तदतर्यामीत्यादि पूववत्‌ । तस्मादुना केनापि भाग्योदयेन | 
साधृव्तं-त्वामात्मानमित्यादि । अत्रेयं धीवष्णवपरक्रिया-यह्यं व यदेकं विद्रस्तु मायाश्नय विद्यामयं त्येव तागा 
परिभूतं चेटयुक्तमयुक्तमिति जोवात्मपरमात्मनोविभागोऽवगतः । ततश्च स्वरूपसामथ्यवलक्षण्येन प मिथो विच्छ | 
मेवेसयायातम्‌ । न च परिच्छेदे्रतिनिनादिव्यवस्थया विभागः स्यात्‌, तन यदयनादिविद्यकवेनोपाधरवास्तवलवं तद्य षणे 
कथमपि परिच्छेदविषयत्वापंभवः। निद्धम॑कस्य 1 प्रतिबिबत्वायोगोप्युपाधिसंवंधाभावास्तिविकः ४ | 
इश्यत्वाभावाच्च । उपाधिपरिच्छिन्नाकाशस्य ज्योतिरं प्रतिनिनो हश्यते न त्वाकाशस्य । ४ टश्यत्वाभावादेव त॒था पृक्त | 
परिच्छेदादौ सति सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण न तत्यागश्च भवेत्‌, गार वेवचितप्रतिबिनत्वा्ंगीकारस्तु तत्पाटेनैश 
ग्रहणात्‌ । वृद्धिह्णासभाक्तवमंतर्भावादुभयसामंजस्यदेवेति न्यायेन । उपाधेराविद्यकत्वै तु वास्तवपरिच्छेदायभावात्‌ पर्न 
माधा्नयमित्युभयात्मको विरोधस्तदवस्थ एव स्थात्‌ । यथा शुद्धायां चिताववि्याकल्पितोपाधौ तस्यामीश्वरास्यायां विधेम 
च कत्यना स्थादिलयाद्नुसंधेयम्‌ । तस्मादेकमेव तत्मरमत्वं स्वाभाविकाचित्यशक्त्या सवं दव चतुरद्धावितिषठते । सूर्यान्तमंडक ` 
इव्‌ बहिमडल्तद्‌१हिगं तरश्म्थादिरूपेण । अचित्यशक्तित्वं च मणिमतरमहौषधादीनां कारणगुणकारणे तस्मन्नाश्चयम्‌। श्रत! 
शब्दमरत्वात्‌" इति । आत्मनि चवं विचित्राश्च हि" इति च न्यायेन आतमेश्वरोऽतक्यं सहस््तिः" इति षष्ठे्यतदूशितम्‌। बह 
तत्समवेशाद्यनुपत्तश्चाचित्यशक्तितेनेव पराहता, दुधंटघटकत्वर्माचत्यत्वं, येन खलु सा शक्तिरपरिच्छिन्नमपि परिन्छितत | 
दरयति । यथेव दशंपिष्यतं एकदेशस्थितस्यागने" इति। सा शक्तिश्च त्रिधा । अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा चेति । बवान 
स्वह्पशक्तयास्यया धुणनव स्वरूपेण वकृ ठादिवेभवेन चावतिष्ठते । तटस्थया रषिमस्थानीयचिदेकात्मरूपशुद्धजीवलपेण व्र 
मायास्यया जाभासगतवणयाबल्यस्थानीयतदीयबहिरंगवेभवजडामप्रधानस्वरूपेण चेति चतुर्घाटम्‌ । यथोक्तं शवं 
ता विस्तारिणी 'यथा । प्रस्य बरह्मणः शक्िस्तथेदमखिकं जगत्‌” इति । श्रुतौ च-“यस्म भाय ष 
विषमयः इति । अत एव ॒तदासलत्वेन -जीवस्यव तटस्थशक्तित्वं, प्रधानस्य मा्यातभूतत्वमभिप्रेटय शक्तित्रयं तत्व दि 
५ ८ भर्ता कषेवरलाल्या तथा परा । बविद्याकरमंसंज्ञन्या तृतीया शक्तिरिष्यते ।। इति । तत्र परा तीच 
वाचाम्‌ इत्यनेनोक्ता । क्षेवज्ञस्य जीवभूता सेयमपरा, प्रथमातृतीययोमंध्यवत्तिनीं तृतीया सेयमपि परेति वा । तथा च धी । 
भूम्यादितया भेदं प्राता भ्रकृतिरष्टवा” इः पुक्टया प्राह, “भपरेयमितस्त्वन्यां भूताु" (^| 
अथा आह, अपरयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूताम्‌" इति १ ।. 
सर्वात्मन" इत्यनेनोक्ता तु अविद्या कमं काथं यस्याः ५ 1 
तं `। अपरायाः स्रा तत्संज्ञा मायेद्यथः एव जीवस्य रश्िस्यागीगव! । 
क्षण मायाव्यवघानतिरोधापनीयत्ववेभवत्वं तरं स ततत" ` 
त्वबहिसगसादितं ~ भवत्व युक्तम्‌ । तद॑तरं हय क्तम्‌ “यथा क्षे्रज्ञशकितिः सा तारतम्येन ५ 
अत्रान्तरगत्वतटस्थत्वबहिरंगत्वादिनेव : तेषामेकालमकान १ „ न तत्ता | 
ं ~ पना तत साम्यं न तु स्वात्मनेति तत्तर्ष्यानीयत्वमेवोक्तं न 0०», 

ततस्तत्र दोषा अपि च यु सव्‌। तत्तट्स्थानीयः 9 
२ गवर कमत । अत्र विशेषविवेकाः श्रीभागवतसंदभंत विश्वताधदु 
विज्ञास्तु त्वां माधोपाधित्वेन मन्यते कि तु जीवातमानमेव तदभ्तद्टीकयोरवलोकनीया इति दिक्‌ । " (५ | 
सयह-अतभेवे शरोरमब्ये एव व्तमनम्‌। अननताः अद अतस्तमेव मायामाकिन्यतो निचयुतीकतु तमेव केवरं ९ ह 
मृगयति । कि कुन्तः । गतत्‌ आत्मभिन्न भा ता भवा नानाथोनिषु जन्मानि यस्य तं भ्रसिद्धम्‌ अल्प = द । 
वेनेत्यायेक्याष्यस्तापवादं विनाऽधिष्ठानतत्त्वं सम्यङ्‌ न र १ ठु [चन्मयस्य जीवालनो ज्ञनेनारः सिदत 
वादं वितमथ । जनयतत । “असगो यय पुरषः, दति रतना ६. व्यवहारेणाह्‌--असंतमिति। अतरेण ४, 
शोकमोहादयश्न तस्य नेव संति, तदप्यविद्ययंव त स्मिञ्जीवात्मनि हो हि स्थूलमुरमदेहुसंबंधो नैवास्ति, तत एव क 
स्यासतोप्यवादं विना तथेव गुदं समं जीवात्मानं पि "भस्त । ततश्च कदाचिदुदभूतेन ज्ञानेन नायमा ॥ २६॥ । 


जानंति नेव जानन्ति, यथेवाहिमनपवाच रज्जुं न जानतीर 


महता वेष्णवतोषिणी 


ये तु सकशात्मनाप्यात्मानं साम्‌ गालमाततं ्‌ 
कषेवलमालानं था विचक्षते च ¢ 
कैव्भात्मानं शुद्धजीवस्वरूपं मत्वा अप्यथे चकारः आत्मा ¢ ४ एवेत्याह-त्वामिति ५ ना ॥ 
तत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः इत ल 
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गवहिपमर्यः स्यात्‌ अभावे न ह्यनो 

इतये, विस्म ना च इत्यमरः न नवंहिः ्‌ 
छि ~ । महो मये इयमञ्चजनता वा अज्ञता पूर्वोक्तस्य धबहिः शो वृन्दावने ¶ मृग्यते, किन्तु शुद्धजीवस्वरूपमेदेन देह 8 १ £| 
= १ भन्रात्मानं मल्वा तथा परं त्वत्तोन्यभेव ताहयमात्मानं मल्वा यः दान्यननुसन्धानात्‌ । यद्वा, आत्मानं सर्वेषा ^ | 
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स्मादन्यत्र आत्मा मृग्यो भवति मृग्यत इत्यथः । इयमदहो अज्ञजनताया अज्ञतेति । यद्रा, लां केवलम्‌ आत्मानं जीवस्य शुदधस्वरूपमेव 
मत्वा तत उत्कर्षावाधी परमात्मानमन्तर्याभिमात्रं च त्वां मत्वा तथा तथा वा यदि मन्यते तदापीत्यथंः । अज्ञजनताप्रा अज्ञतव परि- 
शिष्यते “विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इति भगवद्‌वाक्याऽननुसन्धानात्‌ यश्च आतमा मुख्यवृत्ततच्छन्दवाच्यो वहि- 
मृग्य एवेति तजनीयुगलेन चरणकमल्युगरं दशंयति-यदयेवं न स्यत्तदाऽहमपि स्वस्दन एव स्थित्वा मनसि समाघास्यं न पुनरत्र 
श्रीवृन्दावने समायाम्यं न हि गृहे नष्टं वने मृग्यत इति भावः 1 सन्धिश्छन्दोऽनुरोधेन ज्ञम्मन्यजनताथा अन्ञतेति वा । यद्रा, ये जीवः 
तत्तेश्वरतत्त्वविदोऽगि सर्वं परित्यज्य तादशं श्रीकृष्णं संप्रति वृन्दावन एव मृगयन्ति, तानु स्तौति प्रथमं तावत्‌ परं केवलम्‌ बद्धेतो- 
पाप्तनया त्वाम्‌ आत्मानं जीवस्वरूपानतिरिक्तमनुभूय ततः परमात्मानमेव चानुभूय पुनरधुना ज्मा तल्लक्षणं स्वेषां मूकस्वरूपं 
वदिश्वक्षुरादिगोचरे मृग्यः संपाद्यते तस्मादहो विज्ञजनतायाः विज्ञतेति अहो अज्ञजनाज्ञतेति क्वचित्पाठः । तत्र चाज्ञरशब्देनाऽनुत्तम- 
शब्दवद्विज्ञ एवात्र व्याख्येयः । अत्र मृग्य अहो इत्यत्र रोखुत्वाभावः सर्दन्यरोदनवचनत्वेन मृग्य इत्यकारस्य प्लुतत््रात्‌ “अतो रोर- 
प्लुतादप्लुते” ( ६।१।११३ ) इति सूररं न प्रवतंते इति ॥२७॥ पूरव॑त्र देतुमाद-दे अनन्त ! सवंव्यापिन्‌ ! हि यस्मात्‌ अन्तभ॑वे व्यष्टि 
समष्टिरूपस्य भवस्य जगतो मध्ये सन्तो विवेकवन्तः भवन्तं श्रीकृष्णमेव मगयन्ति सवंदोषटीनं सर्व॑गुणपूणंमेव प्राप्तु तेषां मनोरथः 
स्वयं भगवान भवानेव च तादश इति । किं कुर्वन्तः ? अतत्‌ त्वद्रयतिरि क्तमन्यदन्यदपरितोपेण त्यजन्तः । ननु, जगदेव ममावरणं 
तत्कथमत्र मस्ति; स्यात्‌ ? उच्यते भवेदेवमविवेकरिवांविवेकिनान्तु गटस्य कारणस्य तव तत्तद्गुणलेशाभाप्तभाषितां काय्यं भूतं 
तदेव प्रत्यायकं तत्र चास्तु नाम सद्रूपम्‌ असद्रूपमप्यनन्विश्यन्‌ तदाश्रयलाभो दृश्यत इत्याह असन्तमपीति । सन्त इति साधारण 
विवेकिनः पूर्वेषां तद्विशेषाणां दृष्टान्ताः अत्र च तदंशत्यागे व्यष्टिपक्रियेयं प्रथमतो देहादीनां जडमकिनादित्वात्‌ क्रमश्स्त्यागेन तच्चे- 
तनादिहेतुः शुद्ध आत्मोपरभ्यते निर्विरेषन्रह्मदषटिस्तु “या निवुं तिस्तनुमृवां तव पादपद्मध्यानाद्धवज्जनकयाश्रवणेन वा स्यात्‌ । सा 
ब्रमण स्वमहिमन्यपि नाथ! मा भूत्‌" इत्यादि श्रीध्रुववाक्यादिभ्यो “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्हम्‌"” इत्यादि श्रीगीत्‌ दिभ्यश्च परिहूतंव 
ततः शुद्धजीवस्थापि प्रकाशकः “केचित्‌ स्वदेहान्तहूः दयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरषं वसन्तं-चतुभु जम्‌” इति द्ितीयोक्तंस्तदन्तर्यामौ 
तस्यापि तत्राल्पगुणोत्कासेन ततः पूर्णो गर्भोदश्ायी तृतीये वाणितः समष्टचन्तर्यामी तदवताराश्च ततोऽपि स्वंत्रह्माण्डसमष्टचन्तर्यामिी 
“भाद्योऽ्वतारः पुरुषः परस्य” इति सूचितः कारणाणंवशायी प्रथमपुरुषः ततो “विष्टभ्याहमिदं कृत्नम्‌” इत्यादि “यस्यायुतागु- 
ताशांशे विश्वगक्तिरियं स्थिता इत्यादि दृष्टया साक्षात्त्वमेव । अथसमष्टावपि पूवं मिन्दरचन्द्रादिमयं विराडरूपं मामेवेश्वरं मन्यन्ते 
पश्चात्तस्यापि नश्वरत्त्वादिना तदन्तर्यामीत्यादि पूर्ववत्‌ तस्मादधुना केनापि भाग्योदयेन साक्षात्तवेव लाभे सति सधरक्त त्वामात्मान- 
मियादि । अत्रेयं श्रोवेष्णवप्रक्रिया यद्ये व यदेकं चिद्वस्तु मायाश्चयं विद्यामयं तह्य व ॒तन्मायाविषयमविद्याउरिभरतं चेट्युक्तम- 
युक्तमिति जीवात्मपरमात्मनोविभागोऽवगत्‌ः ततश्च स्वल्पसामथ्यंवंलक्षण्येन तद्द्वितयं मिथो विलक्षणस्वरूपमेवेत्यागतं नच परि- 
च्छेदप्रतिविम्बत्वादिव्यवस्थया विभागः स्यात्‌ तत्र यद्युपाधेरनादिविद्यकःत्वेन वास्तवत्वं तह्य विषयस्य तस्य कथमपि परिच्येद्‌- 
विषयत्वाऽसम्भवः निर्धर्मकस्य व्यापकस्य निरवयवस्य प्रति बिम्बत्वाधोगोऽपि उपाधिसम्बन्धाभावात्‌ प्रतिविम्बमेदाभावात्‌ दश्यत्दा- 
भवाच्च उपाधिपरिच्छच्राकारस्य ज्योतिरंशस्यव प्रतिबिम्बो हश्यते नत्वाकाशस्य हृश्यत्वाभावादेव तथा वास्तवपरिच्छेदादौ 
सति सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण न तत्त्यागश्च भवेत्‌ शस्त्रे क्वचित्‌ प्रतिविम्बत्वाचयङ्गीकारश्च ततपादृश्येनव “अम्बुवदग्रहुणात्त्‌ न 
तथातम्‌” ( २।२।१९ ) वृद्धिह्वासभाक्तमन्त्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌” ( ३।२।२० ) इति न्यायेन उपाधेराविद्यकःवेतु वास्तव- 
परिच्येदाद्यभावात्‌ प्राक्तनो मायाश्नयमिव्याद्युभयात्मको विरोधः तदवस्थ एव स्यात्‌ । तथा शुद्धायां चिल्थविद्या तदविद्याकल्पितो- 
पाधौ तस्यामीश्चराख्यायां विदेत्यसमञ्जसाच्च कल्पना स्यादित्याद्यनुसन्घेयम्‌ 1 तस्मादेकमेव तत्यरमतत्तवं स्वाभा विकाचिन्त्यशक्ट्या 
सवंदव चतुद्धाऽवतिष्ठते सूर्यान्तिमण्डलस्थतेज इव बहिमंण्डकतद्वदिगंतर्म्यादिल्पेण अचिन्त्यशक्तितवं च मणिमन््रमहोषघ्या- 
दीनां कारणगतकारणे तस्मिन्नाश्र््यम्‌ “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" ( २।१।२७ ) “ आत्मनि चेवं विचित्राश्चह्” ( २।१।२८ ) इति च 
न्यायेन “आत्मेश्वरो ऽतव्ंखहस्रशक्तिः” इति षष्ठे ऽप्येतदशितम्‌ अतस्तत्तत्समावे्ा्नुपपत्तिश्राचिन्त्यशक्तत्वेनव पराहता 
दुघटघटकत्वं ह्यचिन्त्यत्वं येन खलु सा शक्तिरपरिच्छिन्नमपि परिच्छिन्नत्वेन दशंयति, यथेव दशंयिष्यते “ 'एकदेशस्थितस्याम्ने” 
इति शक्तिश्च सा त्रिधा अन्तरङ्गा तटस्था वहिरङ्घा चेति तत्रान्तरङ्गया स्वरूपशवल्याख्यया पूर्णेनव स्वरूपेण वकुण्ठादिस्वरूप- 
वेभवेन चाऽवतिष्ठते तटस्थयां रष्मिस्थानीयचिदेकात्मशुद्धजीवरूपेण बहिरङ्गया मायाख्यया आभासगतवणंश वल्यस्थानीयतदीय- 
वहिरङ्गवेभवजडात्मप्रघानरूपेण चेति चतुरद्धातम्‌ यथोक्तं श्रीवंष्णवे “एकदेश स्थितस्याग्नेञ्योत्स्ता विस्तारिणी यथा। परस्य 
ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌” इति । श्रुतौ च “यस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इति 1 अत एव तदात्मत्वेन जौवस्यव तटस्य- 
शक्तित प्रधानस्य च मायान्तभूतत्वमभिप्रेव्य शक्तित्रयं तत्रैव दशितं “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तया परा । अविद्या 
क्मञ्ज्ञान्या तृतीयाशक्तरिष्यते" इति। तत्र परा “या ऽतीतगोचरा वाचाम्‌" इत्यनेनोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या जीवभूता सेयमपरा 
भ्रयमतृतीययोमंध्यवतिनी त्रृतीयापेक्षया सेयमपरेति वा तथा च श्रीगोतासु भूम्यादितया मेदं भ्राक्षा भ्कृतिर्टवेलयुत्या प्राह 
अपरेयमितसत्वन्थां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूताम्‌” इति “सरव॑भूतेषु स्वात्मन्‌" इत्यनेनोक्ता अविद्याकमकाय्यं यस्याः 
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अपरायाः सा तत्सञ्ज्ञा मयिव्यर्ः । अत एव जीवस्य रमिस्थानीयत्वात्‌ मण्डविलक्षणं (व. | 
तदनन्तरं हय क्तम्‌ "यया क्षे्र्शक्तिः सा तारतम्थेन वतते” इति अत्रान्तरङ्गत्वतटस्थतवव्हिरङ्गतवादिनव तेषामेकातमकाना घ । 
साम्यं न तु सर्वारमनेति तत्तर्थानीयत्वमेवोक्तं न तु तत्तद्रूपं ततस्तत्तदोषा अपि नावकाशं लभन्ते अत्र विशेषविवेकाः धीभरगः। 
सन्दभतय्टीकयोरवलोकनोया इति दिक्‌ ॥२८॥ . ` म 
भीसनातनगोस्वामिकृता बहद्वंष्णवतोषिणी | | 

एवं तक्तत्वे भातमततत ्पन्डतत्त्वे च विचिन्तितेऽपि ये त्वामाल्गनमेव मन्यन्ते, न त्वात्मविलक्षणो भिन्नोऽ्यसीपि । 
परमज्ञा एवेत्याह लामिति । परमात्मानमेव त्वां परं केवलमात्मानं कषेतरजञमेव मत्वा; अप्यथ च शञ्दः, अतएवात्मा ब्त 
व्यापकोऽपि त्वमपुनंवहिमृ यं स्याः; अभवे नह्य नापि' इत्यमर> न पुनवंहिवु न्दावनादौ मृग्यतेऽसदधि किन्तु देहान्तरे वेद। | 
। 


अहो विस्मये । इयमन्ञजनताया अज्ञता, पू्ववोक्तवि विधवेलक्षणस्य' व्यापःतवस्य च हीन्यनुसन्धानात्‌ । कारोपग्छन्दोभरोक्ष। | 
अज्ञजनाज्ञतेति क्वचित्‌ . पाठः ॥ २७1 साघ्वस्तु वहिरन्तश्च व्या क्रतया वत्तमान त्वा त । बनन्‌६ । 
अपरिच्छि् ! अन्तर्वहव्या-केतयथः । सन्तस्त्वद्धक्तास्त्वन्तभतरे स्वदेटान्तरेव भवन्तं मृगयन्ति किम्‌ ?- काक्वा । नेव, (५ । 
बहिरपि मृगयन्तीत्यंः 1 कथम्‌ ? अतदवस्तु मिथ्याभूतमशद्धिस्तवसत्तया ज्ञायमानमात्मतत्तव ९ त्यजन्तः परिहरन्तो यतस्तं | 
विना विशुद्धजञानं न भवतो्याशयेनाह्‌, -अन्तमिति। अन्तरेण तत्षषेघं विनेत्ययः। नाहं सः, जन्तु तदीयोऽस्मीति ष्या पष , 
मात्मनो .मिष्येश्वरत्वज्ानं निरस्यैव सन्तोऽपि त्वां ्राुवन्तीति भावः 1 यद्वा, अरतदसदवस्तु निव्वाणमित्यथः । अवस्तुागन करा, 
सदवस्तु न प्राप्यत इत्याई-असन्तमिति। अथवा, ननु तहि कथमभिज्ञा मृगयन्ते ? तदाहु--अन्तभंवतीव्यन्तभव हृदय्फ | 
तस्मिन्‌ 1 अतत्‌ खन्मागंणग्यतिरिक्तं सवं त्यजन्तः । ननु भगवस्स्मरणात्‌ स्वयमेव तदपयास्यति, कि तत्त्याग ग्रहेण ? तत्राह । 
सन्तमिति! विना विषयादिपरित्यागम्‌, विना च. कम्म॑जञानादिर्पारत्यागम्‌ भगवतस्मरणं न सिध्यतीति भावः। अचय | 


समानम्‌ ।॥ २८ ॥. | 


॥ 
- भोसुदक्नसुरिहतं ुकूपक्षीयम्‌ ` 1 
4 द डः ड ~ | 
अन्येषान्तु जीवपरमाटमयाथाएम्यज्ञानमेव स्वोक्ताथस्थेम्ने .आह--त्वामात्मानमिति । परं चिदचिद्विलक्षणं लवं शी 1 
नारायणं परं ब्रह्म अज्ञानाध्यस्तमारमानं जीवरूपं मत्वा च पुनः अपरमर्वाचीनं संसारिणं जीवभादमानं दहमन्तकरणाव क 
पाधिकरेन परतितिम्बल्वेन वा मत्वा आतमा पुनः बहिः घटा्वच्छित्तचंतन्यादिरूपेण मृग्य “इति एवमज्ञजनताया बक्ा " , । 
श्यम्‌ ॥२७। सतां पुनस्पत्वविचारसामध्यंमाह--अन्तरिति । हे अनन्त ! स्वदेव सवंकारसर्वावस्थासु व्यापक भवे म (1 
न्तवंत्तंमानं भवन्तमेव सर्वे चिदन्तर्यामिणम्‌ अत एव तत्‌ तच्छब्दवाच्यभवद्धिन्न्वं भवे प्रपञ्चः दपरजन्तः सन्तः भवन्त्‌ त्वा 
यन्ति तच्छ रीरसरन , विचिन्वन्ति तदेव विचयमर्थान्तरन्यासेनाह-षनत्तं काकत्रये सत्यं गणम्‌ अन्तरेण विना अन्तं गुणादि 
घन्तम्‌ अपि अरिम्‌ उ इति वितकं श्रान्ताः अन्ति निक्रटे श्रमात्‌ विनाभूतमेव सत्यमेव रज्ज्वज्ञानात्‌ यन्ति जानन्ति 1 
इति काकुः तेषां ्रमाभावात्‌ एवं परमात्मानं विना 'पृथक्सवेन स्थुलावस्यं च जगत्‌ रूपं वस्तु अवत्त॑मानमपि भ्रान्ता | 
परमारमा पृथगभूतभेव तकि यन्ति ? अपितु नेव, सन्तस्तु उभयावस्थं जगतरमारमशरीरभूतमेव जानन्तीति भावः॥ २ | 
| | भीमव्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्दिका | 
गन्ञमावादित्यनेन उक्तमज्ञत्वमेव विशदयन्‌ विस्मयते-त्वामिति । देहातमश्रमोष्मेवेश्वरः इत्येवं स्वता र 


द्विविधोऽपि जमोऽनधहितृतया त्याज्यतया च तश्र ततोच्यते यनाप्युसपविघभरस्यातमपरमात्यायासमजञा लन कसल | 
परं अ्रहृतिपुष्षविशक्णमातमानं भङृतिप्यान्तः्रवेशेन तश्तदोषाऽसंस्पयेन प्रशासनेन च भर्तारं त्वा इदभेव | 
भरवृत्तिनिमितं यल्शोक्त्रयान्तःप्रवेशनतदगतदोषासर्थनप्रगा शापनरभ॑तु त्वं यथोक्तं भगवता- 


उत्तमः पुर्षस्तवन्यः परमासेसपुदाहूतः। यो रोकत्रयमाविश्य विभव्यंग्यय ईश्वरः ॥ मा | 
दसवमलन्तवरकषणममि त्वाम्‌ इत्यथः । एवंविधं त्वामात्मानं प्रस्यगातमानं मतवा चस्त्वर्थः । आत्मा च तर | 
तु परमन्यं देहमेव मतेत्यर्यः । जात्मा परमात्मा पूनवदिम्र प्यः मृग्यत इत्पथः । . अहोऽज्ञजनानाम्‌ इयमज्ञता त्‌ व | 
भृम्यत्‌ इति भावः । विवेभिनस्तु जीवान्तरासतयेव स्वा गुणात्‌ इति भावः ॥। २७॥ इदमेव दृष्टान्त खेन काचो परया दयति + 
इति 1 हे अनन्त 1 सन्तो विवेकिनः अन्तभवे भवतीति भवः देहः तन्मध्ये अतत्‌ तदन्याथंकोज नन्‌ परमास्मनोऽ्य्ः, [ वि ति ८ 










प्चविरतिततत्व तं तत्छरजन्तः तस्मिन्यरमात्माभिमानं त्यजन्तस्तद्विकक्षणमेव मुक्तविधं त्वां 
1 | र क्षणमेव मुक्तविधं भवन्तं त्वा 

१ र स निजिज्ञसितव्यः” इति न मनुसारात सन्तः विवेकिनः रज्जुयाासयज्ञानवन्तः अन्त रमर 6 & 
` यण रजकुमसन्तमर््याहि सपं किशर प्रतियन्ति सभिटितस्यापिःविस्मरणे व्मवहिताध्यासे चायं दान्तः! {` 
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स्क. १० पु. अ. ९४ ष्लो- २७-२८ | नेकव्याद्यामलङ्कृतम्‌ २२१ 
स्निटते गुणे हि विलक्षणतया प्रतीयमाने न ग्पवहितसपंवुद्धि कुवन्ति एवं जीवान्वरात्मतयां सन्निहिते त्वयि जीवपय॑न्ततत्त्ववि- 


लक्नणतया प्रमितेन जडजीवन्रुद्धि कवं न्ति किन्तु तां विहाय स्वरूपतः स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामध्यवस्यन्त उपासत इत्यथः ॥॥२८॥ 


भीधीनिवाससुरिङता तत्त्वदीपिका 


अथ-“एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयज्ज्योतिरनन्त आद्यः एवम्विघं त्वां सकलालनामपि स्वात्मानमातमात्म- 
तया विचक्षते” इत्याचयुक्तप्रकारेण श्रुतिस्परत्यादिवाक्थेश्च त्वां समाभ्यधिकशून्यं परमकारणं सर्वाधारं स्वशेषिणं निव्पाधिङ्रानन्त- 
्ञानानन्दादिकत्याणगुणनिधि स्वाध्रितसंसारनिवत्तकं सत्यप्रतिज्ञं चिदचिक्षियन्तारं ज्ञात्वाऽपि त्वत्तः परं किम्विदन्यत्तत्वं मन्यमानां 
बज्ञा इति तान्‌ विस्मयेनाक्रो्ं कवं सवाह -त्वामात्मानमिति । त्वामात्मानं निस्पाधिकसर्वात्मानं परुकृष्ट मत्वा निश्चित्य 
“थ आत्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादिश्रुतेः । ननु, जीवात्मापि देहाचपेक्षया परः अतः स॒ एव कथं न स्यादित्याह; 
परमासमानमेव च चकारोऽप्यथंः एवकारोऽन्यथोगव्यवच्छेदाथंः त्वामेव परमात्मानं मत्वा मा परो यस्मादिति परमः परमश्चा- 
सावात्मा च परमात्मा तं त्वमिवेत्यर्थः । “मन्तः परतरं नान्यत्किश्विदस्ति धनञ्जय !” इत्यादि स्मृतयः “रः पराणां सकल न 
यत्र केशादयः सन्ति परावरेशे, प्रधानक्षेवज्ञपतिगुःणेशः, ज्ञाज्ञौ ठावजावीश्चानीशौ, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं वृक्नं परिसष्वजाते- तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनए्नलनन्योऽभिचाकयीति, परथगात्मानं प्रेरितारं च.मत्वा 
जुष्स्ततस्तेनामृततवमेति” इत्यादयः भुतयश्च. इममेवाथं ुपपादयन्तीति भावः । एवम्भूतं त्वां ज्ञात्वाऽपि सर्वावधिभूते त्वय्येव 
परतत्तनिश्चयं कृत्वापि आतपा पुनवंदिम ग्यः त्वत्तोऽपि यक्किख्खिद्गुणदरिद्रं सवंविशेषशून्यत्वेन निविशेषं चिन्मात्रं वस्तु अन्वेष- 
यन्ति शरुतिस्मृत्यथंमजास्वा तत्रैव निश्चयं कुर्वन्तीति .यदहोऽज्ञजनता अहो इत्याश्चर्ये अज्ञजनताया अज्ञता तेषामज्ञाने त्वन्मायेव 
कारणमिति मया निश्चितमित्यर्थः । ननु “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमव्णमचकुरश्चरं 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तत्त्वमसि” इत्यादिश्ुतिभिर्निविशेषं चिन्मात्रं ब्रह्मी व परमार्थस्तदतिरेफि सवं मिथ्याभूतं तस्मिन्नेव कल्पित- 
मिति कथं स्वंशेषी सवंनियन्तृतरादिगुणकः परमेश्वर एव परं तत्त्वमिति प्रतिपाते इति चेत्‌, तदसत्‌ कथमिः्युक्त यणु, सदेवेत्यत्र 
सच्छब्दवाच्यः परमातमा नारायण एवेत्यवधारय “एकोश्टं वं नारापण आसीत्‌” इत्यादिभूत्यक्या्यान्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति 
न॒तस्पमश्चाश्रधिकश्च हश्यते नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः” इत्यादिशरुतिस्मृत्युक्तसमाभ्यधिकशुन्यत्वं प्रतिपाद्यते “यथा 
चोलनुपः सश्नाइद्वितीथोऽद्य भूतले" इत्यत्र तत्पमाभ्यधिक एव प्रतिषिध्यते न तु ततपत्रककत्रादिकमपीति यत्तदद्रेश्यमित्याद्यपि 
हैयपदाथनिषेधपरम्‌ = 
“सृत्त्वादयो न ॒सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः” 
हत्राद्यनुसारात्‌ अन्यथा “आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌” इत्यादिभिविरोधः स्यात्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य” इत्यत्रापि 
सदयसादिगुणकमेव ब्रह्म ति पूरवंभेवावोचामः। अन्यथा वृहत्वादुवर हणत्वाच्च तस्मादुच्यते परं ब्रह्य त ब्रह्यराब्दनिवंचनविरोघः 
यातु तत्छमसीतयत्रापि परब्रह्यादमकत्वं जीवस्य प्रतिपाद्यते “य आसनि तिष्ठन यस्ातमा शरीरम्‌” इत्याथनुरोवात्‌ अन्यथा 
भर्‌ भघानममूताश्षरं हरः, क्षरात्मानावोदाते देव एकः” इत्यादिभिविरोधः स्यात्‌ । मत एव शरुतिस्पृतिभिः सिदधेऽ्थत्वदुक्तः 
ल्नणाया अनवकाशः । मुख्यार्थबाधे .सत्येव लक्षणा, उत्र तु वाध एव नात्ति श्रतिस्मृतिभिविरोधाभावात्‌ ऋजुगत्या कायं घिद्ध 
वक्रगत्या साघ्यितुमन्याग्यत्वाच्च अतो यथोक्त एवाथः समीचीनः। यद्रा, त्वामात्मानं परं जीवं मत्वा परमात्मानमेव च परं 
मात्मानं स्वां मत्वा अयमाशयः भात्मा बरह्मंव स्वं स्वाविद्यया जीवश्पेणावस्थित इति मत्वा परं जीवमात्मानं त्वां मत्वा 
सवाविदयानितृत्तौ पुनब्र्ास्वरूपेणव तिष्ठतीति मत्वा आत्मा पुनवंहिगर्य॒ईशवरजीवात्मव्यतिरिक्तं किच्चिच्विन्मातमस्तीति 
निश्चिन्वन्ति अहोऽज्ञननताज्ञतेति अहो तेषां दुराग्रहः निधिशेषस्वप्रकां ब्रह्य वदन्ति पुनस्तस्य वाविद्यया आवृत्ति वदन्तीति अहो 
दवेपरीतय तेषामिति “प्क्षालनादि पड्स्य दररादस्पर्शनं वरम्‌” इति न्यायेन शुद्ध बरह्मणि अविद्याभसक्तिमङ्गक्ृत्य धुनस्तचि- 
शमदमादिसम्पदमङ्कोकृत्य तस्येव मोक्ष वदन्तीत्यहो तेषामज्ञता इत्पराक्रोशति ते शोच्या इत्यथः । अव्र त्वामा्मानं परं 
५ मत्वा आत्मनि देहादिमध्यस्य तथा च परं देहादिमात्मानं मत्वा देदादावात्मानमच्यस्यान नष्ट आत्मा दिम ग्यते इति 
नापि एनीवात्परतव वक्त शकयः तस्य॒ जडत्वेनातितुच्छत्वात्‌ भल्युत जीवस्यव देहादेः स गा धा श 
बालमाष्या एविव्यादितच्चेष्यः परत्वं तस्य तत्का्थंत्वात अतः देहादे, परत्व स्वमतिविन्‌ क १ (द 
५ शुक्तो रजतादिवद्धवति देहोऽहं कृशोष्टं स्थूरोऽहमिति _आत्मनि देदाध्यास्तु कस्या १ न दतर" ६ रजते 
े मरत्यलमतिपल्लवितेनेति ॥ २७॥ त्वत्स्वरूपज्ञास्तु स्वामेव 


ए शुक्त्यध्यासः स्ावधिभूत ग्नि इदमप्यसमञ्जसगि | 
पर्बावधि शुत, रजताः पवः मत, सरवसेव्यं स्वशरोरे एव विचिन्वन्तीत्याह-अन्तभवे इति । जन्तभवे 


सर्वापद्विमोचङं नत्तकल्य त 
भवतोति गोच सा तो मृगयन्ति उपासते इत्यथः । क कुवन्तः अतत्त्य- 


| भवरः शरोर तस्मि स्वामिनं सन ¦ 


देवादिपपन्चः तस्य .नश्वरतबातु तज्ञानं 
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. 'विश्ुतीकतुं तमेव केवलं शुद्धं मगथन्तीराह-अन्तभवे 


रस । श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु. अ. १४ श्लो, २७ २ | 


सन्तं गुमन्तरेण विना रज्जुतवज्ञानं विना तमसन्तमहि कि यन्ति जानन्ति ! तमसत्वेन जानान्त कि ? रज्जौ रन्त | 
विना सरपौभ्सत्वज्ञानं न सम्भवति तद्रत्तव परमात्मत्वज्ञानं विना देवादिप्रपन्छासत्त्वज्ञानं दुधंटमित्य्थंः ।। २८ ॥ 
ीमजञ्जीवगोस्वामिहृतः क्रमसन्दभंः | 
: । 
ये तु सकलाठनामप्यात्मानं त्वाम्‌ अन्यथा विचक्षते ते त्वतिमूर्खा एवेत्याह त्वामिति 1 आत्मानं सर्वेषां मूर्यं 
तवां परम्‌ अनात्मानं मत्वा यः कश्चिदन्यो भवेदिति कल्पयित्वा वबहिस्त्वः 1ाग्नसदनारस्मादन्यत्र आत्मा मृग्यो भवति पषा । 
इत्यर्थः । इयमहो अज्ञजनताथा अज्ञतेति । यद्वा, त्वां केवरं जीवस्य शुद्धस्वर्पमेव मत्वा तत उत्करषावाधौ परमासानमतत्ीमि । 
मात्र त्वां मत्वा तथा तथा वा यदि मन्यते तदागीत्य्थः। अज्ञजनताथा बज्ञतयव परिशिष्यते “विशभ्याहमिदं इत्प्मेरजि । 
स्थितो जगत्‌" इति भगवटाक्यात्‌ यतश्च आत्मा मूख्यवृत्ततच्छब्दवाच्थो बिम गय एवेद्यञ्जलिना श्री्ररणौ दशयति | 
तह्य हमपि स्वसदन एव स्थित्वा मनस्येव समाघास्यं न पुनरत वृन्दावने समायास्यं न हि गृहे नष्ट वने मृग्यत इति भरावः। । 
सन्धिश्छन्दोऽनुरोधेन जञम्मन्यजनताया अज्ञतेति वा । यद्रा, सवं परित्यज्य सम्प्रति ध्रीद्रष्णेक मुख्यान रतीति, एवं परं तनन । 
केवलम्‌ अद्वेतोपाष्तनया त्वाम्‌ मात्मानं जीवस्वल्पानतिरिक्तमनुभूय ततः परग्यत्मानमेव चानुभूय पुनरधुना आत्मा सवषा ए । 
स्वरूपं बहिश्वक्षरादिगोचरं मृग्यः सम्पाद्यते तस्मादहो विक्ञजनतापाः श्रीरुद्रादिरूणया विज्ञतेति अज्ञजनाज्ञता इति करन । 
पाठः ॥ २७1 अत्र॒ चातत्तपरब्दवद्विजञ तुख्योऽपि व्याख्यातुं रक्यते पूरवंत्र हेतुः भवन्तः श्रीकरष्णमेव अतरत्वद्वयतिरि्तमन्यदनयई | 
परितोषेण त्यजन्तः भवस्य त्वत्‌ कार्य॑भूतत्वात्‌ तदन्तर्याम्याधवस्थस्य तद्रूपस्य च स्वदे शत्वात्तत्र तव दशनश्च युक्तमेव यतः क 
मात्रहटीनामसत्यपि कार्ये तत्रैव तत्‌ कारणं दृश्यम्‌ इत्याह-असन्तमिति । सन्त हति साधारणविवेकिनः पूर्वेषां सद्धा | 
दृष्टान्तः ॥। २८॥। | | 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहतृक्रमसन्दभंः ्‌ 
मतोऽज्ञा एवं त्वदतिरिक्तमात्मान्तरं बहिमृ गयन्ति, न तु विचक्षणा दत्याह- त्वामाद्मानमित्यादि । परमालान १६ 
मात्मस्वरूपं त्वामात्मानं त्वमिति यो विग्रहस्तं परं मत्वा अनात्मत्वेन ज्ञात्वा आत्मा नाम कोऽम्यन्योऽस्तीति बहप षो बह । 
सन्धेयः, साक्षादभूतमात्मानं त्वा विहाय श्यानादौ बहिर्मागं आ्मानुसन्धानं काय॑मिति यत्तदहो अज्जनानां तेष ष: | 
वाक्यार्थः ॥ २७॥ अज्ञानां रीतिस्तुक्ता, विज्ञस्तु भवन्तमेव हदये विचारयन्ति, न तु सम्यक्‌ पश्यन्तीत्याह-- अन्त _ । 
इत्यादि 1 हे अनन्त ! छपरिच्छिम ! सन्तो विज्ञा अतद्वस्तु त्यजन्तः सन्तोऽन्तभवे हदयान्तरे भवन्तमेव मृगयन्ति न ठु, ६। 
स्वङ्पेण तव तत्त्वं न विदन्ति । तत्र दृष्टान्तः असन्तमपीत्थादि । असन्तं मिथ्याखूपम्‌, अदिमन्तरेण विना सन्तं स १ 
सन्तस्तरमाट्‌ सन्ति जानन्ति ? न जानन्त्येव । उ सम्बोधने तेन समुचितमेव ते अतत्‌ अज्ञानङृतमवस्तु त्यक्त्वा वस्तुं ल ` 
तया पुनजनिन्ति, यथा सन्तु गुणं गुणमेव जानन्ति न पुनरसन्तमहिम्‌ 1 २८ ॥ 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा वहि । 

तव्राह-वामात्मानमिल्यादि । स्वां श्रीकृष्णमात्मानं परमपयासं परं | षय | 
क त्मानं परमम्यासं परं मत्वा भिन्नं ज्ञात्वा गात्मा व ६१ `स | 
र ण अह भजञानामनता ! गयमन्ञानां पन्या! सन्तस्तु सारासारविवेकरिन, ते तु उभय क | 


अतत्‌, अवस्तु त्यजन्तो भवन्तं विचारयन्तयेव, न तु लभन्त इत्या-अ- दल त) 
त्याह - 1 २७-२८॥ = इत्याहु-अन्तभेवे इत्यादि। मरगयन्ति, न तु 








भोमदविबवनायचक्रवतिङ्ता साराथंदश्िनौ पला 
ये त्वात्मविन्मन्याः पुरुषाकारं त्वां नाद्रियन्ते त स्थुलतु सय | 
0 एव पूवेक्ताः स्थुरतुषावधातिन इत्याह-त्वामिति 1 चो यः ५ 
नमेवापि त्वां पुरुषाकारं परं शुद्धं परमाः मापा पवलम्‌ जात्मानं मत्वा आत्मा परमातमा पुनर्त्वत्तो ब 
(र त भरता मलतयदुभूतद्यथः । अयमथः विवतंपरिणामाःयो वादाः खलु {चिद्धिन्ने माधिके जगट्यैव स 
मात तताल चानुब एवादिति "ततदि विूषणायुवेरवयकतचदरधकतगवारद्विभुः । बभूव तनव भन 
व सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमूर्तयः" दति दशमात्‌ “गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं वुम्दादनसुर दतर ४ 
(६ स ्रह्मगोपाक्प्री दि“ इति गोपार्तापनीधरतेशच पूणत्रह्मालके भगवदर्धामादादपि ये तु श्रुति = 
पत्र तत्रापरं विवृर्तमन्परम्परयेव प्रवत्तेयन्तो भ्रश्यन्ति तं त्वहो शब्देन ब्रह्मणा स्वसृष्ठौ शोच्येषु मध्य पवि 
मायोपाधिस्रेन न मन्यन्ते किन्तु जीवारमानमे बाऽ्तस्पमव ध 


अहो अज्ञजनाऽ्ञतेधपि १ठ:॥२७ विज्ञास्त सरं मायो 
स्वशरीरमण्य एव वक्तंमानं उनन्तभवम्‌ अनन्ता अस्य 
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जन्मानि यख्य तं भरसिद्धमलपज्ञं जीवात्मानं मृगयन्ति कि कुर्वन्तः ? अतत्‌ आत्मभिन्नं मायिकं मायां च त्यजन्तः अपवदन्तः ! 
ननु, चिन्मयस्य जीवात्मनो ज्ञाननालं किञ्चिद्धित्तस्यापव देनेत्याशद्धय अध्यस्तस्यापवादं विन अधिष्ठानतत्वं न सम्यक्‌ ज्ञायत 
इति सतां वपवहारेणाह-असन्तमिति । अन्ति समीपे असन्तमप्यहिमन्तरेण नायमदिरिति तदथवादं विनेव्यथः 1 सन्तं गुणं रज्जु 
सन्तः किमु यन्ति जानन्ति ‡ नव जानन्ति, तथव “असङ्ग ह्ययं पुरषः” इति रतेर्जीवात्मनः स्युलभुकषमदेहसम्बन्धो नेवास्ति 
तत्सम्बन्धाभावादेव देहा देहिकाः शोकमोहादयश्च तस्य नेव सन्ति तदप्यविद्ययेव तस्मिन जीवात्मनि देहोऽध्यस्तः ततश्च कदाचि- 
ददमूतेन ज्ञानेन नाधमात्मा देह इति तस्य देहस्याऽतोऽम्यपवादं विना सत्य शुद्धं जीवात्मानं कर जानन्त ? नव जानन्तीत्यर्थः ॥ रम 


धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


एवमगुपरिमाणकः सनातनो ब्रह्मांगभूतो जीवः विभुपरिमाणकः सनातनः ब्रह्य नरायणादिपदवाच्योथी श्रीकृष्णः तयो- 
रशाशिनोः प्रभा्रभावतोरिव गुणगुणिनोरिव जातिव्यक्त्योरिव अवयवावयविनोरिव कायंकारणयोरिव स्वरूपतो भिद्लयोरेवामेदः 
"एवंविधं त्वां सकछात्मनामपि स्वास्मानमारमात्मतया विचक्षते” इत्यनेनाक्तः त्य चां भूतस्यनादिमाथावृतज्ञानस्याज्ञस्य स्वाश्य- 
विचारेण बन्धस्त दजनेन तद्धावापत्तिलक्षणो मोक्षः पूरवंश्छोकेन वणितः अथेममेव सव॑वेदाथंभूतं स्व सिद्धान्तं विशदयन्‌ अत्यन्तमेद्‌- 
वादिभतं सर्व॑शरतिस्मृति विशुद्ध निराकरोति, त्वामिति । त्वां सकलात्मना मात्मानं तेषां सत्यत्वमूकं परमं सव्यं अशिनं “नित्यो 
नित्यानाम्‌” इव्यादिशरुतिप्रोक्तम्‌ परमत्यन्तभिन्नं मत्वा तथात्मानम्‌ अंशभूतं परमत्यन्तं भिन्नम्‌ ब्रह्मात्मकं मत्वा परं स्वभावत एव 
भित्तवेऽप्यभिन्नयाः जीवपरमात्मनोरन्योन्यतोऽस्यन्तं मेदं मत्वा भुनवंहिः “तत्वमसि” इत्यादिश्रतिसिद्धान्तायथगभरुते स्वेच्छावि- 
पिते कुपयि ब्रह्यात्मकः जडस्वल्पः ज्ञानपरिणामवदादि्मो वा आत्मा मृग्यः अहो इति अन्नजनतायाः ताकिकादिजनसमूहस्य 
बज्ञता नहि जीवपरमात्मनोरव्यन्तमेदोऽस्ति तत्तादात्म्यविधायकानां त्वमस्यादिवाक्यानां वाधप्रसङ्गात्‌ न ॒पनरव्यन्ताभेदोऽ 
प्यस्ति उपदेशवंयथ्यपित्तः एकस्मिन्नद्ितीये भेदकल्पनायाः तदपवादस्य च वर्ष॑सहल्ञेणापि विद्रतुष्भायादुपपादयितुमशक्यत्वात्‌ 
अतः स्वरूपतो हि भेद एव “सं खल्विदं ब्रह्म” इत्यत्र जडाजडयोः स्वङ्पतोऽभेदाम्भवात्‌ आत्मनो जडत्वस्वीकारः ज्ञानपरिणा- 
मवत्वािस्वीकारश्चतुच्छ एव “चेतनश्च॑तनानाम्‌” इत्यादिश्रुतिविरोधादित्यलं विस्तरेण विस्तरस्तु वेदान्तकोस्तुभादिषु रष्टव्यः ।२७ 
नु, यदयहुमेव बन्धमोक्षमदः सवंभिन्नाभिन्नः परमपुर्षस्तहि केचिन्मयि मनुष्यवुद्धि $तः कुवन्तीवयत्राह-मन्तभव इति। हे.अनन्त 1 
्रिवियपरिच्छेदशून्थ ! भवे संसारे स्वभायाकायं शते ब्र्ाण्डे यरान्तर्मष्यन्त्रभवन्तं स्वेच्छया प्रविष्टं त्वां स्वासाधारणेनव स्पेण 
वर्तमानम्‌ हि यत्‌ घ्नन्त्या गृहीतमतद्श्रह्यत्वं मनुष्यत्वम्‌ तत्त्यजन्तः उन्तः विवेकिनः मृगयन्ति तत्त्वतो निश्चिन्वन्ति यथेन्द्रेण “कृष्णं 
मतय दुपाभित्य ये चक्र देवहेलनम्‌” इति । श्रीढृष्णे म्तयंत्व भरान्स्या प्रकल्पितम्‌ पुनविविच्य वुद्ध्वा “विशुद्धसत्त्वं तव धाम 
शान्तम्‌ * इत्यादिना परमपुरुषत्वेन श्रीङृष्णो वणितः तत्र दृष्टान्तमाह -यया चन्त रज्जुस्वरूपविदः असन्तं चान्या गृहीतमहि- 
मन्तरेण तततिषेध विना अन्ति समोपे सन्तं गृण रज्जुं कियन्ति जानन्ति ! कि तु आन्विगृहीतर्माहि निषेधयित्वव रज्जु जानन्ती- 
त्यथः । तद्रत्‌ अत एवोक्तम्‌- 
“इत्यं सतां ब्रह्ममुखानुभूत्या दास्यङ्गतानां परदे वतेन । 
मायाधितानां नरदारकेण साकं विजह 3 कतपुप्यपुल्जाः” ॥ इति ॥ २८॥ 
श्रीबलदेवविद्यामूषणङृता वष्णवानन्दिनी 
ननु ब्रह्य ! मामेव त्वं परभामानं शवीषि, न चैव मन्ये इति चेत्तव साक्षपमाई--लाभिति । चकारोऽप्य्थं परमात्मान्‌- 
मेवा त्वां पर मायाश्चवलमाटभानं मतवा लत्तो बहिः पुनरात्मा परमात्मा गरग्यः अहो इत्याशय ज्नजनताया विज्ञमन्यजनसमूहुस्या- 
ता आ्र्ेलयः । अधोतद्यालाया अपिं तस्याः संसारो दुर्वार इति भावः ॥ २७ ॥ तहि मे परमालता जगति विलुता तवराह-- 
अन्तरिति । हे अनन्त विभो ! अन्तभवे शरीरमध्ये हृदि सन्तो वंष्णवास्तु भवन्तं लाभेव नन्दसुत मृगयन्ति ध ध्यायन्ती 
स्थः । अततः परमातमा ्धलमन्यकादृष्यपतीतं मायाशबललवं पादादगतरच्छंः परतनाविमा्षदानश्च विशेषस्पजन्तः परिहरन्तः 
णेऽ्तत्यजनमावप्यकमिति दृष्टान्तेनाह अन्ति समीपेऽसनल्नविद्यमानमप्यदिमन्तरेण ततिषं विना सन्तं विद्यमानमपि तं गुणं सन्तः 
क किम्‌ यन्ति जानन्ति नेख्थेः यथां रज्जादुरशस्थाभावेऽपि तद्ुद्धविगमं विना तस्थाः स्वप न स्छरदेवं नन्दसूते त्वयाः 
भस्य भतीततच्छवशतववुद्धिविगमं विना परमात्मत्वं न स्छरेत्‌ मतस्तद्रदतत्यजनमावश्यकमित्यथंः। तथा च आन्तः भतोतं तच्छ- 
बशल निदरूय तवेव परमाता भ्रचार्यन्यतः प्रगल्भन्त इति ॥ २८ ॥ 
शीसुबोधिनी ¦ 
कि ये स्वास्रहविचारकाः सर्वग परिन्यं दात्रे गय भातमा ^ व व कुवन्ति तेतिश्ान्ता 
पाद त्वामासमानमिति, लवं छृष्णः सर्वालमा सवं डपसता्र स्वां धिन्ं चत्वा नाहं स्व॑ः (हतु (रकण इतत पर च पगवद्रपमेष 
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३२८ ध्रोभ्धागवतम्‌ ॥ स्वौ. १० पू. अ. १४ षो ९५ | 


ज्ानप्रकाष्य आत्मा भगवद्विभूतिरूमो भावनया स्फुरितो व्ापकल्वादिघमंः साङ्ल्यादिस्मृतिसिदस्तमात्मानं मत्वा | 
रूपः कदाचिदपि न हि घटः पवतो भवति, अतः परमात्मा पुनबंहिर्गत्वा सन्यास गृहीत्वा मृग्य इत्यहो अज्ञानां म |. । 
तरमन्तरं कुख्तेथ तस्य भय भवती'तिुत्यक्तं तेषां भयं निहप्य ये पुन रिैवान्तःकरणे भगवच्चिन्तका अःतर्यामिणमितरपरि एतसिनु | 
मावधन्ति ते कृतार्थाः ।२७।-एकत छच्पदं चितमन्यरपि प्राप्घ्यतीवयाहान्तमव इति, अन्तर्भवतीत्यन्तर्भवो हदयाकाश् | 
हे अनन्त देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित, तत्रापि विद्यमानं भवन्तमेव ये मुगयन्ति ते सन्तो भवन्ति, अन्वेषणे = 
यजन्त इति, न तद्‌ यत्र येषु साधनेषु भगवच्चिन्तनं सम्यङ न भवति तद तत्‌ त्यजन्तो विरुद्धसाधनपरिटपागेन नि ¦ 
च्विन्तकाः सन्त दतयुक्तं भवति, किग् श्रमवुद्धिमपि त्यक्तवा भगवच्चिन्तनं कर्तग्यमिति दृान्तेनाहासम्तमपोति र पा | 
मप्यहि सपंमन्तरेण तद्व्यतिरेकेणान्ति निकटे सन्तं गणं रज्जं रि अन्तरशब्ो ५ त, अविद | 
ग ८ विषया स कट सन्त गुणं रज्जुं किमयन्ति जानन्ति ? अन्तरशब्दो नानाथः सोतरापरिः । 
्मप्रतिपननं यमपरितयज्य वत्तुस्वल्पचिन्तनं न सम्भवति, अतो मुलश्नसभ्रतिपन्नं देहात्मभावं व्यामोहकशास्रपरतिपलं | 
भाव परित्यज्य हृदये विचचमानो भगवान्‌ भावनोयः, पुनः सन्त इतिपदं ते तयेव भावयन्तीतिप्रमाणकथनाथम्‌॥ २८। (0 ' | 


` गोस्वामिभीःगरिषरलालङृता बालप्रबो धिनी शं 


। नयु पूरमासकञानात्‌ बन्धो निव्ताम्‌, तस्यातमत्वेन ज्ञाने को्यमाग्रहः ?" इत्याश क्य "स्वव यदलानादे ग 


| 
= #.९ ॥ 
नातस्तज्जानादेव मनिवुत्ति ट, न लन्यज्ञानात्‌, तथात्रापि भातमाज्ञानाज्जात्स्य संसारवन्धस्य मासमज्ञानदेव निवत्त" । 
इत्यपरे इत्यजानतो निन्दनु आश्चय करोति - त्वामिति । स्वात्मानं त्वां पर स्वतो भिन्त मत्वा परं स्वतो भिन्नं काकार. । 
शस ष, च आतमानं मत्वा । गामा परमात्मा पनः स्वस्मादेव गगः अतवेषणीय इति गज्ञजनानां समूहः जहन्र । 
कथते वा १ वस्तु वने सुज भर भयते इति । गवर सन्धिद्रयमारषेम्‌ । न च एवमाताजञाना्‌ पणि । 
1 दत थान वस्तु सदः सव॑तोधिकः॥ स्नेठो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मक्तिनं चान्या 
कामाय सवं प्रियं भति" इति भता | भगवति सवंतोऽधिकसनेहारमकभक्तरसम्भवाप्‌ । "आलनलु ` 
नाठमानं गयन्ति" ९? 1 सहाषिव्यपरतिपादनात्‌ ॥ २७ ॥ अतएव विवेफिनोऽस्मिनू सङ्खाते एव लदभ्त । 

, मृग्‌ इत्याह -जन्तभव इति । हे अनन्त सर्वस्वस्य ! भवतीति भावः शरीरादिसङ्खातः, तन्मध्य एव अतत्‌ लगति , 


~ ~ 
== 


रिक्तमालमतयाऽग्यस्तं ं देदादिकं त्यजन्तः गपवदन्त २ 
जानुन्ति । ननु व "दन्त एव सन्तो विवेकिनो. भवन्तं भवदभिन्नमाटमानं भरगयन्ति अविष 
व्यवहारः भ्माणमाह-असन्तमिति ।' 2 ‡ इत्याशङ्कय 'अष्यस्तापवादं विना अधिष्ठानतत्त्वं न ज्ञायते" इलति ख 
गुणं रज्जु सनतो विवेकिनो न ति । अविद्यमानमपि अहिमन्तरेण तदपवादं विना भन्ति समीपे सन्तं विद्यमानमपि 
^ नानन्तीस्यरथः। अतो विचारेण तदपवादोऽप्यावशयफः इति भावः ॥९॥ 


अन्वितायंप्रकाशिका 
तृतीयमाह- त्वमिति ॥ स्वात्मानं लवं परं स्वतो हि -", ` भ 
पुनः स्वस्मावहिरेव मूग्यः अत्वेषणीय इति व रादि चापां धा भ 


चने सुज्ञमृर र = 
क । ध प गहं ति संघिनाषेः । २७॥ अन्तर्भव इति ॥ हे अननत (४१ 
विवेकिनो भवन्तं भवःभिन्नमात्मानं गयन्ति त भराकृतं देहादिकं त्यजन्तः अपवदन्त ए 
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खमीपे सन्तं विद्यमानमपि तं गणं रज्य त । अपन्तमप्यविद्यमानमपि अहिमन्तरेण तदपवादं विवा | 
तत्त्व न ज्ञायते ॥ २८॥ ^ ससन्त विवेकिनोऽपि किुपयन्ति जानन्ति नैव जानन्ति । अतः असतोऽवादं विनार््ध' | 
भगोपालानन्दमुनिविरचितं निपयेभकाशव्यास्यानम्‌ 


। एवंभूतानां भक्तानां हरेकः सः १ | 
पर अत्यर्क फर 6 ४ ५ भवानपि एषां घोषनिवासिनां विफलत्व | 
करण यन त्रापि अय््ापुत अन्वेषयत्‌ सत्‌ षि वा । 


घातकाः भवंति वं 
? भति ताततु गृहमपि कारागृहं वघनगूमयमसिति तावन होप्यिनिगडः चरणग्धरललाङूपोऽस्ति ॥ २८॥ 
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छ, १० प. अ. १४ श्लो. २९-३० 1 अनेकव्याव्यासंमल्ृतम्‌ ्‌ ६२९ 
£ ५ . ` भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरज्जनौ. | र 
` अन्ञभावादित्यनेनोक्तमन्ञत्वमेव विशदयन्‌ विस्मयते ॥ त्वामिति ॥ परं ्रकृतिपुखषविलक्षणं प्रृपिपुखषान्तःशरवेशेन 
तद्गतदोषासंस्परंनेन प्ररासनेन च भर्तारमित्यथः । त्वां मात्मानं प्रत्यगात्मानं मत्वा, चस्त्वर्थः । आत्मानं च ्र्यगातमनं तु प्रं 
देहं एव मला, नात्मा परमात्मा त्व, पुनभ यो भूयः, वहिः मृग्यः बञचमृ्यते इत्यथः । इत्यंभूता अज्ञजनताज्ञता गहे नष्टस्य वनेऽ- 
त्वेषकस्येवाज्ञानिनो जनसमूहस्याज्ञभावः, महो अत्याश्चयंूपा, विवेकिनस्तु जीवान्तरात्मतयंव त्वाुपासत इति भावः ॥*२७॥ 
इदमेव दृष्टान्त परुखेन काक्व।पपादयति । अन्तभंव इति ॥ हे अनन्त, सन्तो विवेकिनः, भवतीति भवो देहः भवे इत्यन्तभवं तस्मिनु 
देहमध्ये इत्थं: । अतत्‌ त्यजन्तः, अतदित्यनरान्याथंको नम्‌ 1 परमात्मनोऽ्यज्जीवपयंन्तं पच्चवितितक्त्ननातं निरस्यन्तः सन्त 
इत्यथः । भवन्तं एव, तद्विलभण धृक्तविघं त्वामेवेत्यथः । मृगयन्ति हि। विविच्योपासते एवेत्यर्थः। “सोज्चेषटव्यः “स विजः 
्ञासितव्यः" इत्यादिश्रुतेः । स्वात्मपयन्तातत्यागेनाभ्ज्ञातसमाधिना भगवन्त भुपासितुं मरगयन्ती ति भावः। एवमसंभजञातसमाधिनो- 
पाने भगवदन्तिकस्यस्वविस्मरणपूव तदन्तरायापादकं स्वालध्यानं न कामिति इष्टन्तेन दयति सन्तः रज्युयायाल्यजञान- 
वन्तो विवेकिनः, अन्ति स्वसमीपे, सन्तं तत्वेनव प्रतीयमानं, तं परसिद्ध, गुणं रज्जु, अन्तरेण, रज्जुतां परित्यज्येत्यर्थः। असन्तं 
बपि टि सप, यन्ति किमू । प्रतियन्ति किमित्यथः । यथा विवेविनः संनिहिते गुणेहिविल्क्षणतण प्रतीयमाने न व्यवधानकारकः 
सपवुद्ध कुवन्ति । एवं जीवान्तरात्मतया संनिहिते त्वयि जीवपरय॑ःतत्वदिलक्षणतया प्रमिते सति तत मिथ्यातेनापि न जडजीवः 
द्ध सन्तः कूवंन्ति, कि तु तां विहाय स्वरूपतः स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामेवोपासते इति भावः। तस्मादिदं जगदशेषमित्या- 
रष्यतच्छलोकपयन्तं सत्तापि श्लोकाः क्षेपकाः सांप्रदायिकानां प्रीत्य यथासप्रदायं व्याख्याताः ॥ २८॥ ` ६ 
द न कृष्णप्रिया | 7 
हे भगवन्‌ {.आप श्वीक्ृष्ण ही सवं की आत्मा है मौर आप सवं स्वरूप है एेसे आप को भिन्न मानशूर ओर भगवद्रूप को 
पनी आत्मा समञ्चकर आप भगवान को धरपरिवार त्यज के वाहर.खोजने के छि, निक्ष चल पडते है अहो अज्ञ जन्न की कां 
तक भजता ।॥. २७ ॥! हे अनन्त ¡ “अतत्‌ त्यजन्तः” . अतत्‌ का तास्यं है कि जिन साधनों से धीृष्णचिन्तन ठीक नहीं हो पाता 
एसे “भतत्‌” साधनों का त्याग करफे केवर धीङष्ण के चिन्तन कराने वाले साघनों से हदय आका मे विराजमान आप्र कोःजो 
परमभागवतजन सोजते हैँ वे ही.सत्पुरष है । रज्ज भे जो नहीं है फिर भी जो दिखता ह एसे साप का भी विना त्यागः क्रिय 


समीप म रहे हृए गुण-रस्सी को सज्जन कंसे जान्‌ सकते ह ॥ २८॥ .. . 


अथापि ते देव पदाम्बुजदयग्रसादलेशचावुष्दीत एव ` दि । 
जानाति तत्वं मगदेच्‌ महिम्नो न. चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ २९॥ , 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो मवोऽर बान्यत्र तु वा पिरिग । 
येनाहमेकोऽपि भवज्नानां भूत्वा निपेवे तब पाद्पह््रम्‌ ॥ ३० ॥ 
. , कर्वमक्षमा 
कः भन्वयः- जथ अपि देव ? ते. पदाम्बुजद्रयप्रकादलेयानुगृहीत एव हि भगवन्महिम्नः तत्त्वं जानातिः च अन्यः एकः चिरं 
लः च्च अपि न ( जानाति ) ॥ २९॥ नाथ { अत्र वा अन्यत्र तु बा तिरं वा खः भूरिभागः भवः अस्तु येन अहं भवज्जनानां 
` भपि भूत्वा तव पादपल्लवं निषेवे ॥ २० ॥ 
य | शीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका ठ 
व ं ज्ानेकसाध्ये मोक्षे किमिति भक्तिष्दवोधिताऽतत आह । अथापीति । यद्यपि हरतप्राप्यमिव ज्ञान क्तं तथापि हे देव 
स्यम एकदेशस्यापि यः प्रसादलेशोऽपि तेनानुगृहीत एव भगवतस्तव महिम्नस्तत््वं जानाति । हे भगवेस्ते महिम्नः 
महद्धः ता। एकोऽपि कश्चिदपि चिरमपि विचिन्वशरप्यतदंशापवादेन विचारयज्पीत्ययः ॥ २३॥ तत्तस्मात्‌ भूरिभागो 
थम्‌। ज्र भवे जन्मनि तिरश्चामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वाज्यत्र येन भाग्येन भवदीयानां जनानमिकोऽपि यः कश्चिदपि 


शा निषेवेऽतयथं सेवेय इति ३०॥ ` 


भीवंश्ञोधरकृतो भावार्थवीपिङाप्रकाश्चः ६ 
इयादिवाः नराशेकते- नन्विति । एवम्‌ उक्तरीत्या । ज्ञानेकसाध्ये केवल्ञाननिवत्यं । यः तिम्‌" इति, भक्त्यादमेकया लभ्यः; 
थ ` उद्षोषिता विशेषेण क विशेषेण कथिता । यत्तो भक्तिरेव ज्ञानजनिकाभ्तो हेतोः । समाये एनरक्तिमाशेक्यावग्रहेणाद- हे इतिः । 


९" पवेज-भोधर, वली, वीर, विज. । 
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२६५ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. म. १४.२६ | 
इहापिशब्दोऽस्येव भार्येति वक्ष्यमाणेवकारसंवंघवच्चतुभि संवध्यते दा 1 व ध । क: विषाः 
पदाथत्वादिति भावः । हे देवेति । सवप्रकाशक सवत्र प्रका्मानेति । यद्रा र 1 वु व कराडतोति । हे भगवि । 
निजकाशण्यादिगुणप्रटनपरेतमरथः ॥ किच्च, तस्य जीवस्य ब्रह्मसुलाुभवस्तु केवलेन ध ० नापि भवति नानयवेखाह- । 
तथारीति। यद्यपि मायामायिकसमस्तांशविच्युतः स्यात्तथा स॒ जीवात्मा तदपि तव पदाञ्जप्रसाद नानुगृहीत एव भगवते 
महिमा महिमदाब्दवाच्य ब्रह्म, तस्य तत्त्वं जानाति । तदुक्त थव मह्यरूपेण ~~ मदीयं महिमान परं बरहा तिशनि्‌। 
वेरष्यस्नुगृहीतगमे” इत्यादि । व्प्ास्यातं च तः। तथा च श्रीपोताषु -श्ञानच मयि संन्यसेत्‌" इति । लानमपि सकला । 
उर्वरितां भक्तिमेव केवलं बहु मानयंस्तामेवाभ्यसेत्‌ । यो ज्ञारो, तमेव प्रसारनेशरूपो भक्तियोगोऽनुगृह्णतीव्यथंः । यस्तु फ | 
स्यां न साधनोपयोग इति मत्वा ज्ञानं भक्ति त्यक्ता केवलत्रह्यानुभव एवोद्यत्‌ः स॒ एकोऽपि सुख्योपि ज्ञानिसदृसगुत् 
पीतयर्थः। विर विचिन्वन्‌ बहुशा जाभ्याघयोगाश्यासाभ्यां विचासयन्चपि ।। २९ ॥ यतो भवत्पदसेवव मुक्तिहेुस्तस्मादिरि॥ | 
रहन सा्यसाघनतत्त्वजञदिरोमणेसतुस्यव व्यंजितलक्षणयोभेक्तिञानयोमंध्ये तव्‌ वृत्र स्पृहास्त॒ आद तदस्स्िति । हे नकी | 
सुंगोधनेनव व्यःजितायां सत्यामपि दास्यस्यृहायां भो ब्रह्मन्‌ उषं निकषौं सम्यग्विचाय्थव सर्वो्कष्ट वस्तु स्ट प्राथंयस्वेति केष । 
एव मे भूरिभागो महदेव भाग्यं मनसा निर्धारितमेव वत्तते इति भावः । येन भूरिभागेनात्र भवे ब्रह्मजन्मनि वा तिररामपि फे | 
यज्जन्म्‌ तस्मन्वेति। ब्रह्मजन्मारभ्य तियम्योनिपयंन्तं यावंति जन्मानि संभवंति तेष्वपि क्वापि जन्मनीति भावः । "जो गृधो वा | 
पथः इति वचनात्तियग्योनावपि भक्तियवणात्‌ । तिरश्चामपीति वहुवचनेना पिशब्देन च मोक्षाय जलंजकि दत्त्वा स्वस्य तवर | 
सहल्लजन्मप्राथनापि व्यंजिता। भवदीयानां जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि नितरां साधकत्वसिदढधस्वदशयोः सेवेत । तत्‌ 
(नौमीड्य ते" इत्यङेन माधुर्यम्‌, “अस्यापि देव इत्यादिभिः, 'तदस्तु मे नाथ' इत्यतः पद्येरश्चय विवृतवता ब्रह्मणा तन्प्य त॒ | 
श्ञाने प्रयाम" इति "तत्तनु रम्पाम्‌ इत्याभ्यां केवलाया भवतेर्त्कषः । (त्वामात्मानं परं मत्वा इति, अजानत्‌ त्तद 
इत्याभ्यां केवल्ञानस्थाक्षेः। श्यः सु तिम्‌" इति, “रेह भूमन" इत्याभ्यां केवल्योज्ञानभवतोरवेफत्यसाफ्ये । अन्तश्वनत । 
इति, अथापि हे देव" इत्याभ्यां भक्तिमिश्ं ज्ञानम्‌ । एवंविधं त्वाम्‌" इसनेन शातभक्ति। तदस्तु मे" इत्यनेन दास्यभतिशधागघाि | 
अतः पर माधुयंसिन्ावेव निपतिष्यता ब्रह्मणा अहोतिधन्याःदत्यादिभी राणात्कवात्सत्यादिरतिमन्तं एव स्तोप्य॑त इति सुक | 
तासयंनिष्कषैः । अव तोषिणी - मम तु तादृशप्रसादस्य फलं यज्ज्ञानं तस्यापि यत्फलुपासनं तस्यापि यफलं साक्षाकार ५ | 
सहसरा संवृत्तस्तस्मादेतदेव प्रार्थयते इति। नौमि इ्यादिप्रतिन्ञामेव संगमयन्सवं प्रकरणं ताष्रशे श्रीकृष्ण एव परयंवसाय 
यावत्पमापि । तत्तस्मान्नाय हे खवंकामपरिपरक 1 पारमेष्ठयपदप्रापकं यन्मे भाग्यं तर्मह भवति किन्तु स एव भूरिभाग ब 
ज्जनानां मध्ये एकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वापेक्षया, अत॒ एव निष्दाब्दः, तत्र च तत्र ब्रह्मजन्मनि, अन्यत तसरतियोगिरह 
ति्ंग्योनौ वा न मम ग्रहः, कि तु त्वद्धत्त वेवेतिवाशब्दाभ्यां सुच्यते। हरिणादियोनौं सेवा च स्नेहेन रजआदिमाजनाया प # 
रूपा गम्या, सां चं तंद्रिधानादृष्टेव किल प्राथ्यंते। पदद्वयमिदमित्यं वा संगमनीयम्‌-यदयप्यवं तव महिमाऽ्यापि स व | 
यः ्रसादोगुग्हस्तस्य छेशोऽपि यत्र, कित पूणः, स तेनानुगृहीत्त एव भवज्जनानामनुगतङूपं एकोऽपि कश्चनापि भू 


भौमज्जीदगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


यद्यप्येवमपरिच्छिन्नं तन्माहात्म्यं प्रस्पटमेव तथापि स्वसपरसादेनेव तद्विवेकस्य तत्परिसरगमनं स्या लतया पो । 
अयापीति । योजनातर स्यष्टा तत्र चायापि तव महिम्नस्तत्त्वं जानातीत्यनेन पूवंभरकरणे विवत्तंवादमयव्याख्यापनयन सी 
पदार्थस्तु दश्यन्ते देव ! हे सर्वं्रकाशक ! सवत्र भ्काशमानेति वा । यद्रा, दीव्यति श्रीवृन्दावने सदा क्रीडतीति न रि 
रसादः छपा तस्य ल्शेनानुगीत एवेति “थभेवेष वृशुते” इतयादिधुति . सुचयति, भवत्या तु पदामबुजरान्डय ची | 
भगवन्‌ ! हे निजकार्ण्यादिगुणप्रकटनपरेत्यथंः । अयं प्रसादे हेतुरूह्यः महिम्नः स्फुटमस्यापि देववपुष इत्यादिभिर एकाकी 4 
रान्तस्य “को वेत्ति भूमन ! इत्यादिना तथा भ्यस्तस्यापि तत्त्वं स्वरूपं यक्किच्खिदनुभवति अन्यः प्रसादहीनः एकः मगयश्षी6। | 
स्पीतय्ः । रो ्ादिरमीति वा निचिन्वन्‌ तत्वं कौडक्‌ कियद ति सा्भ्यासेन विचारयनु योगा्याधिन च कर | 
रेतयक्तिः तस्य वद्धष्णोः क्रमेण पूणंप्प्ट्यभिपरायेण ॥ २९॥ मम तु तादयप्रसादस्य फलं यज्ज्ञानन्तस्यापि य भक्सं | 
तस्यापि फर यत्‌ साक्षाकतार) स एव सहूषा संवृततस्तस्मादेतदेव प्राथंय इति नौमीत्यादि प्रतिज्ञामेव स्खगमयद्‌ १ दह 
धीकृष्ण एव पयवसाधयन्नाह- यावर्समाति, तत्तस्मात्‌ नाय ! हे स्व॑कामपरिपरक ! पारमेष्ठयपदप्रापकं यन्मम ( त ॥) 
भवति स स एव्‌ त एकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वाद्यपेक्षया अत ५७ निन न | 
ब्र अन्यत्र तल््रतियोगिहरिणादितियं वान ममाग्रहः किंतु त्वद्धक्तावेवेतिवा चन्दाभ्या = | 
देवा च स्नेहेन रजादिमाजना यावहेनादिरूपाः गम्या सा च व ्राथ्यंते यदिदमिति € | 
धचच्येवं तव महिमा तथापि त्वतदाम्बुजदयस्य यः प्रसादोऽनुग्रहः तस्य रेगोऽपि यत्र किपरत पुणः सः तेननुगृ्त | 
लानामनुगतङः एकोऽपि कश्चन मपि भूतेति च ॥ ३०॥ 













॥ 
|> 


+ 


((.0- 18108॥11\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €8010011 


ह त । व त व 1 1 कि विकि गमो 


= = भ 9 ~ = क = क 


| त को) = क तः = = च = च ० 


ति भि = जि = जि आ कोः तः = कि 


क यः. द. नानः. रः. .- _.ष.§अ§ंः.न् ्ौ.13३  --_. न बका क्क र क य 


ल. १० १. ब. १४ षो. २९-२० ] नेकव्याष्यासमलड्छृतम्‌ २३१ 
शरीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणौ 


यद्यप्येवं त्वन्माहारम्यं स्फुटमेव, तथापि त्वतुप्रसादेनेवानुपभूतं स्पात्तथेत्याह--अथा †ति । देव ! हे सर्व्वं्रकाशकं 1 
स्वव प्रकाशमानेति वा । यद्वा, दीव्यति शीवृन्दावने सदा क्रीडतीति देवस्तस्य सम्बोधनम्‌; यद्रा, देवेति तथेव पदाम्बुजविरेषणम्‌ । 
प्रसादः प्रसन्नता कृपा वा, तस्य रशेनानुगृहीत इति । यद्रा, प्रसारस्तत्सम्बन्धितुलस्थादिमहाप्रसादः । हि निश्चितम्‌ । भगवन्‌ ! हे 
निजकारण्यादिगुणप्रकटन परेत्य, -अयं प्रसादे हेतुङह्योऽ्यः भ्रसादहीनः ! यद्रा, पूवं भक्तः प्रकृतत्वात्‌ तदन्तरापतितवितकंकुक- 
परिहारे सत्यपि निरन्तरश्लोके भक्तरेव भराथनादभक्तिलक्षणस्य महिम्न इति ज्ञेयम्‌ । तत्त्वम्‌-कीहक्‌, ्रियान्‌ वेति एक एकाकी 
तिःंगः सत्चपीदय्थः, श्रेष्ठो सुद्रादिरपीति वा, विचिन्वन्‌ शाघ्राभ्यासेन विचारयन्‌ योगाभ्यासेन च मृगयन्नपीटयथंः 1 यद्यपि सम्पूर्ण 
प्रसादेनेव तत्त्वज्ञानं स्यात्‌, तथापि केशेतयुक्तिस्तस्य दौकुभ्याद्यभिगप्रयेण ॥ २९ 1 त्वत्सारस्तु त्वदास्ये सत्येव सिष्यरतीति दास्यं 
्राथंयते- तदिति 1 नाथ 1 हे सव्वंकामपरिपूरक ! पारमेष्ठ्यपदग्रापकं यन्मम भाग्यम्‌, तन्महद्धाग्यं न भवति, किन्तु स एव 
भूरिभागो मह द्धाग्यम्‌ - त्वज्ज्येष्ठपत्रस्य मम स एव श्रेष्ठो भाग इति शेषा्थः । भवज्जनानामेकोऽपीति सेवायाः सम्यक्त्वाद्यपेश्षया, 
अतएव निशब्दस्तत्र चात्र ब्रह्मजन्मन्यन्य ्रान्यस्मिन्‌ ब्रह्मजन्मनि वा। यद्रा, अन्यत्र तत्प्रतियोगिकीटादितिय्यंस्योनौ वा न ममाग्रहः, 
किन्तु तवद्धक्तावेवेति, अत्रान्यत्रशब्दाभ्यां सूच्यते । अन्यत्तव्प्रल्यातम्‌। यद्वा, त्वसप्रसादस्तु तावकानां निषेवयंव सिध्येदिति याचते- 
तदिति । एक इति पूर्ववत्‌, तव भवतो ये जनाः सद्यो भक्तौ प्रवृत्ता नूतनभक्ता इत्यथः, तेषाभपि पादपल्लवम्‌ ।। २० ॥ 


भीसुदशशंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


एवं एतावता प्रवट्टकेन स्वरूपोपायसाध्यानि तत्त्वतः प्रतिपा श्रीभगवन्नाराथणस्य श्रीङ्ृष्णस्य शरणागतिमेव गुर 
करोति--अथागीति 1 हे देव } लोकानुग्रहाथं क्रीडनप्रवृत्त ! तव पदाम्बुजसम्बन्धिद्रयमन्तरप्साशल्शेनाशनुगृहीत एव जीवः श्रीभगव्‌- 
तस्व महिम्नस्तव जानाति नान्यः अप्रपत्नो न जानातीति सर्वोत्तमा्तशरपत्यभावेऽपि हृतश्रपत्यापीत्यतः लशेनेदयुक्तम्‌ एकोऽपि 
मृख्योपि शालज्ञषु व्यपदेश्यो ऽपीत्यर्थंः । चिरं विचिन्नपि भत्र “शाघ्ज्ञानं बहुक्केशं वुदधेश्चलनकारणम्‌” ˆ मनुष्याणां सहल षु-०० 
कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः” श्रीमन्नारायण-परज्रह््वनेत्यरथः। षष्ठे परीक्षिता च जन्तवः रजोभिः समसङ्ल्या जीवाः तेषु श्रयोविचेः 
जानिनः तेषु वुभक्षवः तेषु कश्चिदविधानिवृत्तिमाद्‌ तेष्वपि षिद्धाः तेप्वमि सरैप्व परिमितेषु कोटिष्वपीयक्तः एकः षडकृकषाथां 
भरनारायणपरायणः सुदुरंभ इत्युक्तः एव“ प्रपन्न एव श्रीमन्नारायरणस्य ततत्वं जानातीति पुष्टुक्तं यतः भक्तानाम्‌ "अनेकजन्म- 
संषिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम्‌” इत्युवस्परा प्रारग्छक्षयान्ते मुक्तस, प्रपन्नानां तु ^सढ़ृदेव प्रपन्नाय, महं व्वा स्वपापभ्यः” सङ्ृक्तः 
शातरायं” इत्या्क्तिभिः ““इधानामपि जन्तूनां जन्मान्तरनिवारिणी" इतयु्तेश्च एतद हपातानन्तरं गुक्तरित्पाचाय्यनिरणीतत्वा- 
च्चेत्यल पत्छवितेन । श्रते तु चिरं विचिन्धन्नपि उपायं ज्ञास्त्रेषु न जानाट्येवेति भावः । २९ ॥ प्रप्तिरूपमन्ालाभे भक्तल्पं ज्ञानं 
प्पत्तिख्पन् ज्ञानं दुलंभभुक्ता स्वस्य एताृशज्ञानराभमेवाशास्ते-तदस्तु मे नाथेति । हे स्वामिन { अनेन स्वामिसेवकभावसम्बन्ध 
उक्त तत्तस्मात्‌ म स भूरिभागः भाग्यमंशो वा त्वदरणीयतहितगुणविशेषः प्रपतिष्मो ऽसतु अन भवे ब्रह्मन्न अन्यतर भवे वा 
ममुष्यादिजन्मनि तिरश्चां भवे वा अनेन प्रयतः सर्वाधिकारिलवगुक्तं येन चरणागतिकपोपायेन एको्भप असहायोऽपि अभक्तत्वातु 
कर्मञानभक्तिसहायहीनोऽपि भवज्जनानां शरीरामीङ्ृष्णभक्तानां मध्ये भूरा भवनं जन्म॒ भक्तारय लब्ध्वा दास्यसवच्तिं नाम च 
च्च्वा तव पादपल्कवं निषेवे नितरां सेवे इति ~ ६ 
“पशुम॑नुष्यः पक्षो वा ये च वैष्णवसंश्रयाः 1 तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥ 
, इत्ुकतेः व॑ष्णवो भागवत आचा्भादिः शरणागतिमार्गो वा पश्वादीनां जन्मान्तरीयस्य तस्य कल्गनात्‌ अविरोघ इति 
वया भप्त्येव मोक्ष इति राद्वान्तः ॥ ३० ॥ 
भीमवूबीरराघवाचाथंशृता भागवतचन्चन्विका 
ननु, केचिदज्ञाः सन्तः संसरन्ति केचित्त विवेकिनः सन्तो मादरुपास्य तरन्तीत्युक्तं कस्तहि विवेकाविवेकहेतुरित्यत्र 
पवदग्रहूविशेषभावाभावादेवेत्यभिभरायेणाह तथापीति 1 यद्यपि केचिदज्ाः संधरन्त केचिद्टिवेकिनः सन्तस्तरन्ति तथापि हे देव ) 
पव पदामभुजद्वयस्य प्रसादलेनाुगृहीत एव पुमान्रणत्यारम्बनस्य पदाम्बनद्यस्य तलमसादमक्तदिव मुतिः भगवतस्तव मदिम्त- 
सतत्वं यायात्म्यं जानाति अर गृहीतस्तु एकोऽपि निज॑नदेशस्थोऽपि चिरमपि विचिन्वस्‌ च नव जानाति हि 1 २९॥ कस्तद 
भरनुबहेतुरित्यव त्वद्धक्तजनसङ्खतिविरेष एवेतयभिपरयस्तमेवात्मनः भा्यते' तदस्त्विति । तत्‌ तस्मात्त्वदनुग्रदस्यव विवेक- 
हतुलात्‌ हे देव | स भूरिभागः महाभाग्यं महांस्तु कोऽसौ येनं भागयेनाहमन भवे चतुमुं्जन्मन्यः्यत तुवा मनुष्यजन्मनि कि 
चना तिरं मध्ये वा मज्जनानां केनापि अकारेण तवदाभि इ्या्दोणां जनानां मध्ये एकोऽपि यः कश्चिदपि भूत्वा तव पादपल्लवं 
१२ सेवे तावन्मां भवज्जनान्तभूतत्वेनाऽ्ुगहाणेति भावः ॥ ३०॥ 
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२३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० प्‌. अ, १४ ण. । 
शरीश्नीनिवाससुरिङृता तत्त्ववीपिका 
अ्थेवम्पि संसारमिवृत्तिरशक्या एव तथापि त्वत्मसादात्तलज्ञानेन सुशाका तधिवृत्तिरित्याह--अथापीति । हे देव ह | 


हील ! अथापि तव महिमा ज्ञातुमशक्य इति एवमपि तथाऽपि ते पदाम्बुजघ्रयभरसादलेशानुगृदीत एव हि निश्चि तव पमु ॥ 
सेवया व्वञ्रसादात्‌ भगवतस्तव महिम्नस्ततत्वं जानाति जानात्येव न चान्य एकोऽपि त्वच्चरणारविन्दसेवाविपभुखश्चिर विविच 
चिन्तयन्नपि न जानातीत्यथः । तदुक्तं प्रथमे-- ॑ | 
“स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीयंस्य रथाङ्गपाणेः । यो मायया सन्ततयाभ्नुवृत्या भजेत तत्पादसरोजगन्छम्‌" ॥ इ । 
त्वग्यभक्ता न जानन्तीत्यत्र शुकवाक्यं द्वितीये - ्‌ ~ | 
0 “भूयो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय गृहः कुयोगिनाम्‌ । | । 
्‌ तिरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः” ॥ इति २९॥ | 
अथ त्स्मात्तछृपाकटाक्न एव त्वन्मदिम्नस्ततत्वयायात्मयज्ञनि कारणं नान्यत्‌ तस्मात्कस्यामपि योनौ मम संसृतावपि प 
पादपद्मसेवास्त्िति प्रा्यन्नुगसंहरति- तदस्त्विति । हे नाय ! तस्मान्मे स॒ एव भरिभागः महद्भागं मे अस्तु कि तदित्याह, ख ' 
भवे चतु नुखजन्मनि वा अथवा अन्यत्र मनुष्यादौ, अथवा तिरश्चां पशुपक्षिणां मध्ये जन्म स्यादिति शेषः । स भूरिभागः येन भागे 
नाहं भवज्जनानां तव पादभक्तानां एकोऽपि कश्चिदपि भूत्वा तव्र पादपल्ख्वं निषेवे नितरां सेवयामि सभूद्रे गङ्ख इव निररं ' 
चिन्तयामीत्य्थः । ननु, देवादौ जन्म भवतु नाम भगवत्सेवानुपयोगिनि तियंगादौ कथं जन्म प्राथंयतीति चेन्न, भगवद्भक्ति । 
सहवासो तिरश्चामपि संसारनिवत्तंकः तदुक्तम्‌- | 
। पशुम ष्यः पक्षौ वा ये च वेष्णवसंश्चयाः। तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्िष्णोः परमं पदम्‌” ॥ इति ।॥ ३०॥ । 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिङ्तः क्रमसन्दर्भः - | | 
 .. तथापि तद्िवेकस्य त्वत्पयंन्तगमनं त्वस्परसादेनेव स्यादित्याह -अथापीति । भक्त्यां पदाम्बुजशब्दप्रयोगः लेशे । 
स्तस्य बदधष्णोः क्रमेण पूणप्राप्तयभिप्रायेण मद्म्नः एिश्वयं माधूर्यादिशूपमाहास्म्यस्य मम तु ताटृशप्रसादस्य फलं यजुज्ञानं त्वा । 
यत्‌ फरुपुपाभनम्‌ तस्यापि यत्‌ फलं साक्षात्कारः स॒ एव सहसा संवृत्तस्तस्मादेतदेव प्राथंय इति ।। २९ ॥ नौमीत्यादिपरिज्ष | 
सर्ज्खमयनु सवेप्रकरग ्रङृण्ण एव पयंवसाययितुमाह-तदर्त्विस्यादिना ।. यावत्समाप्ति, अन्यत्र हरिणादियोनौ वा से 
स्नेहेन रज आरिमाज्जंना यावहेकनादिषूपा सा च तद्विधानां दिष्टयंव किल तत्‌ भ्राथ्यंते ।। ३०॥ < 
र ोमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ कमसन्दः - | ह 
` एवम-~विज्योः पन्थानं दश्ंयित्वा विज्ञस्य चान्वेषणमात्रम्‌, न तु स्वरूपतो ज्ञानमिति यदुक्तम्‌, वत्तु व्यतिरेकमुखेन नि 
श्रायथति अथा गत्यादि । अनज्ञ-विज्ञयोवंत्म-दर्ञनानन्तर यदुच्यते, तदवधीयताभिर्यानन्तर्थाथवचनोऽयशब्दः ! त्स्वरूपज्ञानोणा, 
त्वा .विचिन्वतोऽपि नास्तीति स्वल्पज्ञातुरखम्भावनायां स्वरूपज्ञाता कोऽप्यस्तोति पुनः. सम्भावनायामपि-शब्दः 1 हे देव्‌ / सव 
षाशालिनु ! ते तव पदाम्बुजदरयप्रसादरशानुगृहीत एव हि प्रसादस्य ख्शेनापिः क्रिभूत सम्यक्‌ - श्रसादेन, एव दीति निदा | 
धिक्यम्‌ । भगवत्ततज्ञानं न रोकिकप्रमाणागम्यम्‌, तथाहि न तावत्‌ प्रक्षस्य साक्षाक्रारि. प्रमाकरणल्वात्‌, नाप्युमानगण। 
तस्य च भ्रत्क्षोपजीवित्वातु; नाप्युपमानगम्यम्‌,- सादृश्याभावात्‌, नापि शन्दगस्यम्‌- तस्य शक्तिरुक्षणाभ्यामविषतवत्‌, । 
कोकिकं किमपि मरमाणान्तरमन्वेषणोयम्‌, तच्च भगवत्प्रसादजन्यानुभवः1 तथा चोक्तं स्वयमेव - ( भा० २।९३१ ) "यावान्ह “ . । 
भावो यद्रूपगुगकरमकः। तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ।।” इति । तेन सम्यगेवोक्तम्‌ - न चान्य एकोऽपि विर विवनि | 
जन्यस्त्वत्‌ भततादाभाजनम्‌, एकः प्रधानतमोऽपि स्वं शात्रतत्त्वज्ञोऽीत्यथंः ।। २९॥ 1 अवदत ह| 
भृततत्वविदः, ततो भवरनगृरीतीभवितु कव मे ताध योग्यता ? भवज्जनानां मध्ये या कश्चिदपि भूत्वा भजनं करोतीति | 
श ५ । तत्तस्मात्‌ हे नाय ! स भूरिभागो महद्भागं मेऽस्तु, कोऽसौ ? तत्राह- येन श्रूरिणा भ ं 
प एक जप भूत्वा तच पादपर्छवं निषेवे, अथवा, तव विभूतिमध्ये एकोऽपि मुख्यतमोऽपि भूत्वा भवञजनानां पाद | 


नितरां सेवे । ३०॥ 

क ¦  भानायचक्वतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा ` म 

तिथये ५ नानादयनन्तरं हि देव 1 ते तव पदामबुजद्वयस्य प्रसादलेेनाप्यनुगहीत एव हि एव दीने £ 

एतेन ज्ञानमागंमनय भक्तिरेव 1 । हे भगवनु ! न चान्य एकोऽपि मुख्योऽपि चिरमेव हि वि तई 

लद्द । एको ब्रहि षप इति सिदान्तिम्‌ ।। २९॥ भो रह्‌! क तेऽभिकपितम्‌ ¶ जानं मतिम र | 
। ९२० ब्रहमापि भूत्वा; यद्रा, भवज्जनानां मध्ये एकोऽपि यः कोऽपि सूत्वा तव एकोऽपि मुख्योऽपि धवः, , | 


सर- कक 







पादपल्छवमिति वा ॥ ३० ॥ 
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छक, १० पू. ब. १४ श्लो. २९३० । भनेकव्यास्यासमलद्छृतम्‌ २३३ 


भीमद्विरवनाथचक्रवतिकृता साराथ्वा्चनी 

किच्च, तस्य जीवात्मनो ब्रह्मसुखागुभवस्तु केवले न तवद्धक्तिरशेनापि भवति नान्यथेत्याह- अथापीति । यद्यपि माया- 
माविकसमस्तां विच्युतः स्यात्‌ तथा स जीवात्मा तदपि तव पदाव्जप्रसादलेशेनानुगहीत एव भगवतस्तव यो महिमा महिमचब्द- 
वाच्य ब्रह्म तस्य तत्त्वं जानाति यदुक्तं त्वयव मस्स्यरूपेण- 

“मदीयं महिमानं च परब्रह्यं तिशन्दितम्‌ । वेसस्यस्यऽनुगृहीतं मे संप्श्नविवृततं हदि” ॥ इति। 

व्याख्या च तत्रत्या श्रीस्वामिपादानां मे मया अनुगृहीत तुश्यं प्रसादीकृतं परब्रह्म वेत्स्यसीति अव्र भ्रसादलेशो गुणी- 
भूतभक्तियोगो ज्ञानिनां पृव॑सिद्धो वतंते एव तेन अनुगृहीत इति भविद्यायापुपरतायां विद्यायाश्नोपरमारम्भे “ज्ञानं च मयि 
संन्यसेत्‌” इति भगवदुक्ते्ञानमपि त्यक्त्वा तत उवंरितां भक्तिमेव केवरं वहुमानयंस्तामेवाभ्यसेत्‌ यो ज्ञानी तमेव भ्रसादङेाख्पो 
भक्तियोगोऽ्ुगृह्णातीत्यथः। यस्तु फलप्रातौ स्यां न साधनोपयोग इति मत्वा ज्ञानं भक्ति च त्यवत्वा केवलत्रह्यानुभव एवोदयतः 
स्यात्‌ स एकोऽपि मुख्योऽपि ज्ञानिसहलगुर्नभवन्नपीत्यथः । चिरं विचिन्वन्‌ वहुधात्राभ्यासयोगाभ्यासाभ्यां विचारयत्नपि । २९॥ 
भो ब्रह्न ! साध्यसाधनतत्त्वज्ञशरोमणे 1 स्तुत्यंव व्यल्जितलक्षणयोभंक्तिज्ञानयोमंध्ये तव कुत्र स्पहेत्यत आह-तदस्त्विति हेनाथेति 
सम्बोधनेनव व्यञ्जिता सत्यामपि दास्यस्पृहायां भो ब्रह्मन्‌ ! उतकर्षनिकषौ सम्यक्तया विचार्यैव सर्वोत्कृष्टं वस्तु स्पष्टं प्राथय- 
स्वेति चेत्‌ स एव्‌ भ्ररिभागो महदेव भाग्यं मनसा निरद्धारितमेव वत्त इति भावः। येन भूरिभागेन अत्र भवे ब्रह्मजन्मनि वा 
तिरश्चामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्‌ वेति व्रह्मजन्मारभ्य तिय्यंग्योनिपय्यंन्तं यावन्ति जन्मानि सम्भवन्ति तेष्वपि क्वापि जन्मनीतिः 
भावः। गजो गृद्धो वणिक्मथ इति वचनात्तिर््येग्योनावपि भक्ति्वणातु तिरश्वामपीति बहुवचनेनापि शब्देन च मोक्षाय 
जलाञ्जलि दत्वा स्वस्थ अत्राय सहस्नजन्मप्राथनापि व्यञ्जिता भवदीयानां जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि नितरां साघ्कत्व- 
षिढत्वयोदशयोः सेवे तदेवं नौमीड्य ! ते इत्येकेन माधुर्यम्‌ अस्यापि व्वेत्यादिभिस्तदस्तु मे नायेत्यन्तः पेरेश्ययं विवृतवता 
ब्रह्मणा तन्मश्य एव ज्ञाने प्रयाप्तमिति तत्तेऽनुकम्पामिद्याभ्यां केवखाथाः भक्तेरुत्रषः “त्वामात्मानं परं मत्वेति, अजानतां त्वत्मद- 
वम्‌" इत्याभ्यां केवलनज्ञानस्याक्षेषः शरेयःसृतिमिति पुरेह भरूमन्नित्याभ्यां केवल्यो्ञानभक्तयोः क्रमेण वंफल्यसाफल्ये अन्तभविऽनन्तेति 
अथापि ते देवेत्याभ्यां भक्तिमिधं ज्ञानम्‌ एवम्विघं त्वां सक्ृकालसनामित्यनेन शान्तभक्तिः तदस्तु मे इत्यनेन दास्यभक्तिश्चाभ्यधायि 
तः परन्तु माधुयं सिन्धावेव निपतिष्यता ब्रह्मणा अहोऽतिधन्या इत्यादिभीरामात्मक्वात्सत्यादिरतिमन्त एव स्तोष्यन्ते इति 
त्तृत्यथतान्‌ पय्यं निष्कर्षः ।। ३०] 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवोपः 
यद्यपि साश्नात्परमपुरुष एव सवंहणोचरतया स्थितोऽयापि भगवन्महिग्नस्तत्वं ते पदाम्बुजद्वयभ्रसादकेशानुगृहीत एव 
जानाति अन्यस्तु एकोऽपि उपायज्ञेषु मूख्योऽपि चिरं विचिन्वत्न जानाति अनेन भगवतयदाम्बुजद्रयप्रसादलेशस्यव भगवनज्ज्ञाने 
ृल्यहेतत्वपक्तम्‌ ॥ २९॥ हे नाथ, प्रायंनीय ! तस्मात्‌ अव्र भवे ब्रहमजन्मनि तिर्वामपि मघ्ये अन्यत्र मनुष्यादौ वा यज्जन्म 
येन भुरिभागेन तत्तेषां ते पदाम्बुजद्रयप्रवादल्ेशानुगृहीतानां भवज्यनानां भागवतानां मध्ये एकोऽपि यः कश्चिदपि भूत्वा 
पव पादपर्श्व निषेवे नितरां सेवेयं स भूरिभागः महद्भाग्यं मे ममापि अस्तु ॥ ३०॥ 
| | श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ता वेष्णवानन्दिनी 
नवु गुरूपलन्धया अन्तर्ाम्यूपनिषदा मे परमात्मतां विदित्वा संसारं तरिष्यन्ति, कि “विष्य भनत्यवे'"ति मलत्कथा- 
भवणादि भक्तयग्रेगेति चत्त्राह अर्थेति । यदपि सा उपनिषल्ख्ग्धा तथा? कथाश्रवणादिहेतुकेन ते पदाम्बुनदवयस्य भसादलेशेना- 
(र एव सनु जनो महिम्नस्तत्तवं स्वरूपं जानाति; न चान्यस्तद्ेतुकतत्मसादलेदशन्य व 
बिरट पृचिनवनु विचारयत्नपि तथा च भक्त्यंव निस्तारो ज्ञानन्तु विषतन्तुल्यायेन तदेतदेवोदयेतेति कि द ॥ २९ ॥ एवं 
ह यश्वयंगुणिकां स्तुति हरेधिधाय तस्मिन्‌ भक्तिमेव मुख्यापायमभिधाय तामेव प्राथंयते-तदिति 1 हेनाय गोपार्स्वामिन्‌ 1 
तो मे अस्तु येनाहमत् भवे ब्रह्मजन्मनि “गजो ग्रो वणिक्ूपय" इति तिंक्योनावपि भक्तस्मरणात तिरञ्चामपि मध्यो यो 
क वतद्धवादनात्र भवज्जनानामेफो भूत्वा तव पादपल्लवं निषेवे “नीचानुसन्धि्भकिवद्धन" इति तिरश्रामित्यक्तं कुनापि 
स तव भक्तिश्च भूयादिति एवमुक्तं धीनारदं भ्रति जितन्तस्तोतरे यत्र कुत्र रुके वासो यु केषु भवोस्ु म । तव दास्यकभावे 
दा सवेत्र मे रतिः ॥ इति । ३० ॥ 
श्रीसुबोधिनी 


यद्यप्येवम्भावनान्तःकरण उचिता तथापि भजनमागगव्यतिरेकेण तच्छातरव्यतिरेकेण च भगवन्माहात्म्यं न परिज्ञातं 


ध. तीति `वमनं तथा नोपयोगराय भगवदाविभविं सम्पादयति नापि ्पन्चनिवृत्तमिस्याहायापीति, हे देव ते पदाम्बुजय- 
क ६ 
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२३४ श्रीमद्भागवतम्‌ ( स्कं १० पु. अ. १४ शो. २९-१। 
व्रसादलेशेनैवानुगृहीतो भगवन्महिम्नस्तत्त्वं जानाति बहुनां मध्य एकोपि चिरमपि विचिन्वन्नन्यो न जानाति तस्मादावषठ 
त्वार छाधवाच्च भगवन्मागेणेव भगवान्‌ सेव्यो नान्य इतिश्ञास्त्रार्थान्‌ मम भगव भक्तेषु जन्मास्त्विति प्राथंयते । 
नाथेति, हे नाय, भक्तिमार्णानुसारेण सम्बोधनं, स भूरिभागो भवो मेस्तु अत्र गोकुकेन्यत् वा, कि वहूना ? तिरश्चामपि मधे । 
येन भने जन्मनाहमपि भवज्जनानां मध्य एको भूर्वा तव पादपत्लवं निषवे, अन्यथा विजातीयः सह॒ भक्ता भं? | 

क + । 
कुवन्ति ३० ॥ 


गोस्वामिभौी गिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनी 
| 


एवम्विधज्ञानेनेव चेन्मोक्षो भवति तदा तत्र तत्र भक्तिः किमित्युद्घो षितेत्याशङ्क्याह्‌- अथापीति । यद्यपि ज्ञान पुणः | 
पिवोक्तमथापि हे देव ! नानाविधसृष्टयादिक्रीडापरस्य ते तव ॒पदाम्बुजद्वयस्य यः प्रसादकेशस्तेनानुगृहित एव पुमान्‌ भगवत्‌ । 
महिम्नस्तत्त्वं जानाति अत्यस्त्वद्धक्तिदीनस्तु एकोऽपि निजने देशे एकी स्थितोऽपि चिरं बहुकालं विचिन्वन्‌ अतदंशाप्बाि । 
शाघ्रवलेन विचारयन्नपि तन्तव जानातीत्यन्वयः “भक्ता मामभिजानन्ति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः” इति शास््रमच्र प्रमाणं मुरा 
हीति 1 २९॥ स्वामिनस्तव दासे मय्यनुग्रह एव युक्त इत्याशयेन सम्बोधयति-नायेति । यस्मात्त्द्धक्तिहीनस्य न पुस्षांपिद्र् । 
तस्मादत्र भवे अस्मिन्‌ ब्रह्मजन्मनि कमंवशात्तिरश्चाम्पश्चादीनामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिग्वापि जन्मनि स एव मे भूरिभागो महा । 
ग्यमस्तु येन भाग्येनाहं भवज्जनानां मध्ये एको यः कश्चिदपि भूत्वा तव पादपत्ख्वं नितरां सेवे इति ।॥। ३०॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

अथापीति ॥ यद्यपि ज्ञानं सुरभमिवोक्तमथापि हे देव ! ते तव पादाम्बुजद्वयस्य यः प्रसादकेशस्तेनानुगृीत एव एम्‌ । 
भगवतस्तव महिम्नस्तत््वं हे भगवश्िति संवृद्धा जानाति अन्यस्त्व द्धक्तिहीनस्तु एकोऽपि निजने देशे एकाकी स्थितोऽपि दि । 
बहुकारं विचिन्वन्‌ तदंशापवादेन शात्रवलेन विचारयन्नपि तन्नेव जानाति ॥ २९॥ तदस्तु इति 1 हे नाथ ! यस्माच्च । 
हीनस्य न पुर्षाथसिदधिस्तत्तस्मादत्र भवे अस्मिन्‌ ब्रह्मजन्मनि कमंवशात्तिरश्चां पश्चादीनाभपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वापि जलिध । 
एव मे भूरिभागो महद्भाग्यमस्तु येन भागयेनाहं भवज्जनानां मध्यै एको य कश्चिदपि भूत्वा तव पादपल्लवं नितरां सेवे ॥ ३०॥ | 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंमकाशब्याद्यानम्‌ 

, यद्धररकांतिकभक्तकऋणित्वमुक्तं तस्य मनुष्यतया वत्तनेन निवृत्तिमाह प्पंचमिति हे प्रभो प्रपन्नानां शरणा | 
जनतान। जनसमूढानां आनंदसंदोहं सुलपुंनं अनवधिकातिशयानंदमित्ययंः प्रथितुं प्रथयितुं विस्तारयितुं निः्रपचोऽपि मतु्ा^ | 
भावृरहितोऽपि भूतले भ्रपंचं पुत्रलरिष्यतववंधुत्ादिमनुष्यभमृतिभावं विडंबयसि अनुकरोषि पुत्रत्वादिभावेन तेभ्योतिशया । 


भदानत्वात्तवानृणित्वमिति भावः ॥। २९॥ संप्रति स्तुतिमुपसंहरम्ाह तव वभवं योग्यं मनञआदीन | 
भवति वेवं त गोचरं समप 
9 स्तुतमुपसंहर्नाह भवं योगेश्चयं मे मम मनओआदीनां | 


क भगवल्रसावाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी =| 
` सन्तः संसरन्ति केचित्त विवेकिनः सन्त्‌? माभुपास्य तरन्ति इत्युक्तं कस्त विवेकाविवेकहेतरिति | 
भवदनुगरहविशेषभावाभाववेवेत्यभिप्रायेणाह ॥ अथापीति ॥ अथापि यद्यपि केचिदा संसरन्ति केचिष्धिवकिनः सन्तः तरति = । 


पीत्यथः 1 हे देव, ते तव, पदाम्बुजद्रयस्य यः 
1  भघादलेशस्तेनानुगृहीतः पुमान एव, ्रणत्यारम्बनस्य पदाम्बुनद्रयस्य रलो 
म भगवतस्तव मदिम्नः, तत्त्वं याथात्म्यं, जानाति हि अन्यः अननुगृहीतस्तु, एकोऽपि निजं 
शवसः 0 स ॥ २९ ॥ कस्तहि मदनुग्रहहेतुरित्यवर लद्ननसंयतिवे त 
पुलजन्मनि तस्मात्‌ त्वदनुग्रस्येव विवेकठेतुत्वात्‌, हे मिन्‌, येन भाग्येन, श्ट 
1 एल ५ ५ व वा, हूना । तिरं मण्य ५ अहाना येन केनापि प्रकर हाद 
८ 7» एक य्‌" कश्चिदपि भुत्वा, तव पादल्खवं निषेवे नितरां विधः, सः भूरिभागः गाह | 
भे मम, अस्तु। मां भवज्जनान्तभू तत्वेनानुगृहाणेति भावः ।। ३० ॥ 1 


भीहरिसुरिविरचितं लीभक्तिरसायनम्‌ 







तदस्त्विति : १०.१४.३०. 
ारकषपणाय शेषशयनो नारायणोध्यं स्वयं यद्भूयोऽवत (८ 
व कविभि भराचोषयननप्यलं (1 1 
तोसु व सत्यजोकस्यिति गदध्ं वयसोऽपि धिक्‌ च धिगिमां सवंज्ञताहक्ति्‌ । 
` -्कुुयतभज्ञभिरहो तवद्रूपमेतद्वरं येनावंक्षिं मया न जातु सङृदपयरवागितः सौख्यदम्‌ ॥ ^ ह 
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ह, १०१. ग. १४ णको. ३१-२२ । अनेकव्याल्यांसमलद्छर्तम २६५ 
कृष्णत्रिया 


हे देव “निज भक्तजनों के हृदय कमल मे नित्य दन देने वाके दयानिधि" हे देव ] आप के स्वल्यज्ञान कौ महिमा 
ठेषी शक्तिशालिनी है जिससे संसार का नाश हो ही जाता है- लेकिन आप के ` ५५ चरण युगल कमलो का तनिक भी 
बनुग्रहभसाद को जो भक्तं जन पा जेता है वदी आप कौ महिमा के महत्व को जान ठता है लेकिन कई योग-यागत्यागन्वैराग्य- 
्ञान आदि साधनाभिमान से जापका चिरकाक्पयेन्त कितना भो चिन्तन करता रहे ष्ठिर भी आप की महिमा को जान नहीं 
पाता ॥ २९॥ अव यही अभ्यथंना है कर हे नाथ † इस गोकु मेनन मे-वन्दावन मे-गोवरधंन जो की तरहटी में अयवा अन्य किसी 
भ स्थल में पर्ञे इस जन्म मे दूसरे जन्म मं-मथव्‌ा किसी कद्र पशुपक्षी आदि कौ योनि में “भूरिभागो भवों भवेत्‌” सेवोपयोगी 


बडभाग जन्म मिरे कि जिषसे म आप के तदीय-तादश्चजनों मे से कोई एक सेवक वन कर आप के श्र चरणों की सदा सेवा 
कर सक्‌ ॥ ३० ॥ 


अहोऽतिधन्या वजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते शुदा । 
यासां विभो बर्सतरात्मजात्मना यतुरयेऽचयापि "न चारमभ्वराः ॥ ३१ ॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसम्‌ । यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः--विभो अद्य अपि यतुतृ्तये अध्वराः न च अलं अहो द्रजगोरमण्यः अति धन्याः यासां वत्सतरात्मजात्मना 


दा ते स्तन्यामृतं पीतम्‌ ॥ ३१ ॥ नन्दगोपत्रनौकसाम्‌ अहो भाग्यम्‌ अहो भाग्यं यतु परमानन्दं पणं सनातनं ब्रह्म 
म्रम्‌ ?॥ ३२॥ | | | 


श्रौधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


देवादिजन्मनोऽपि यत्र कुत्रचित्तव द्धक्तिमज्जन्मेव श्रे्ठमित्यौत्ुक्येन सतभिः श्कोकरभिनंदति अहोऽतिघन्या इत्यादिभिः । 
व्रनगोरमण्यः त्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च ! ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च सूपेण यस्य तव त्ये सर्वेऽपि 
यज्ञ अद्यापि नारं न शक्तास्मेन त्वया प्रतिक्षणं तप्यता यासां स्तन्यममूतरूपं पीतमिति ॥ २१॥ अहो इति पुनस्क्त्या भाग्यस्य 
सवथाऽपरिच्छिन्तत्वभुक्तम्‌ ।॥। ३२॥ 


 श्रीवंशीधरकृतो भावाथवीपिकाप्रशाशः 


, यत्र कुत्र यस्मिन्कस्मिन्थोनौ । ते त्वयेति । तृतीयंकवचनेप्यादेश आर्षः । किच, सवद्धनतेष्वतिनिङृ्टस्य ममंतावस्येव्‌ 
थना समुचिता, त्वसपसादात्ा सफरीभरूयात्‌ । ये तु लवद्धक्तेष्वतिपरकृणास्तेषां तवि _ शुदधवातसल्यादिरतिभाजां पदवी 
राययितुमयोग्यास्मदादिभिरतिदुरुंभा केवरं स्तूयत एवेत्पाह -- महोतिधन्या इति ॥ ननु भवेयं नाम सवधुणस्तवयापि ेवितु- 
मन्वेषणीयः, किन्तु भवान्‌ परमेष्ठी मज्जनाश्चात्र गोपा गोरक्षका एव, तस्माकथंचिद्यादवासंग एव लवमम्रप्तुमहिष्यसीत्याश्॑य 
एषामेव मामा सर्वतः पर इति तदेकदेशोदाहःणेन व्यंजयति, तेन च स्वाभिलाषं सुचयति-- हो इति । प्रथमत एव विस्मय- 
वाचकप्योगोयमतीव विस्मयेन । अतिधन्याः कृताथंतापरमकाठा राता । कास्ताः त्रजगोरमप्य इति । बहूत्वमन्यत्र॑व कस्या उपि 
पया भागयं दुरुंभमिति बोघयति! कथं धन्यास्तत्राह- हे विभो परिपूणं । ते त्वयापि यासां स्तन्यं पीतम्‌ । विभुलमेबाह्‌-- 
भथ काल्ये, सर्ेपयथ्वरा इत्यथ) । ते यस्य तवाद्यापि वेदस्यानादित्वात्तद्रिहितानामध्वराणामप्यनादिकाक्तोऽ्यपयतं तुये 

नामु न समर्या, परिपू्ंलवादेवेति भावः। तथाशरूतेनापि पीतम्‌, बन्या्रृताशिनोभपि यजञमागमातरोपजीवनस्तत 

५) तत्रच तेषु च न॒ सादरः1 अहो किमिदममृतमिति भावः । ततापि स्तन्यमित्यनेन तादृशस्यापि तस्य॒ तच्छरीरोद्धवरस- 
षास्वादनमिति। तथा पीतमित्य्वलिष्टयेन स्वयं स्वधुखेन च्रूषितमिति । तत्र चातीवेटनेनात्यतमितिः तत्र च भुदेत्यनेन 
्पामोदपूवंकमिति ! तत्रापि वस्सवत्सपर्येणत्यनेन परमकोमेन कोरा ूेतवत्तरोत्तरचमत्कार यिष्टध बोधयति । श 
म समनु बरन तामेव परमविशिष्टानां कादावितकमेवेह्ं भाग्यम्‌, न च करमकाडमावरासारेण यतुपयज्छप्यय नाछमष्वराः 
यदे भगवन्माहात्म्यं मद्विधचमत्कारकरम्‌, अपि तु तद्वासिमतरेष्वेव नित्यमेव च किमपि तद्विराजते, ब्रह्मकांडानुसारेण 


गनन्माहाल्यमपि न तावन्मां त्यस्ि॥ ३९1 शपरिच्छि्त्वम्‌ महत्वम्‌ । परमारनदमित्यादिपदेनंदनन्दनस्य सर्व॑या 
गवव नोरी परमसाप़्त्थमद्यानंदमननो ब्रह्माभिनंदतीति चेयम्‌ । अव्र 


१, अ्याष्यय नालमष्वरा-इति कष्यवित्‌ ( ` . ` 
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२९६ रभ द्ावरतम्‌ [ स्क. १० पू. बे. १४ ९ | 


विश्वनायः-रागामकवांत्सल्यवतीं स्तुत्वा रागात्मकसख्यवतः स्तुवत्नाह ` अहो भाग्यमिति । इह वीप्साऽ्यानंदे। परमा 
वरीबत्वमा्षम्‌, तेन च “सत्य विज्ञानमानंदं ब्रहम” इति शरुतिवाच्यं ब्रह्म सुचयति । 0 ङृष्णस्य तत्पतिष्ठाभूतत्व गेल । 
रहमस्वरूपाणामंशावताराणां व्यावृत्तिः । एतां बरह्म येषां श्रीदामादिवालकानां मित्रं सखा । मित्रसवस्य ततालभवलं वरय | 
सनातनं सार्वकाछ्किमिति । मित्रत्वस्य सार्वंकाक्किसेन श्रीदामादीनामपि सावंकाकितत्वं ज्ञापितम्‌ । अयं तूत्तमो बराह्मणः इ ` 
ब्ाह्मणस्येवोत्तमलाततद्विरिषटोप्युत्तम इतिवदन्रापि मितरत्वस्येव सनातनत्वं विवक्षितं तया मिवशब्दस्य वंधुरागवाचवलयदि ्ः 
स्थेयम्‌ ।शरीमतन्दराजग्रनवासिमा्ाणां पशुपक्षिपयंताना स्वेषामिवाहो भाग्य, कि पुननंन्दस्य, तदीयगोपानां च । फ तत्‌ःयेषां बह । 
त्यादिसवं विघप्रेमवतां परमानन्द बरह्म सनातनं मित्रं बन्धुः ब॑धुतोचितप्रीतिकतत , वक्ष्यते च गोपः दुस्त्यजश्रानुरागोऽसिन्पवषा ग | 
व्रजौकसाम्‌ नन्द ते तनयेऽस्मामु तस्याप्यौसत्तिकः कथम्‌ ।*' इत्यत्‌ एषु व्रनवासिष्वौत्यत्तिकानुराग्येव पूरणं ब्रह्य त्थं मातः! त । | 
परमानदमप्यानंदयति व्रनवासिन इति ते सच्चिदानेदमया एव, अथ च परमविस्मयरसविषयीभूता इति ध्वनितम्‌ । अतिशाहः ` 
मपीति स्मरक्षिव सचमत्कारमाह-अहो इति 1 अहो आश्चर्ये, भाग्यमनिवंचनीयस्त्वसपरसादः, वीत्सातदति्यिता प्रागल्भ्येन एः । 
ुनश्चमतकारवेशाप्‌ । ननु कथं भ्थमतश्चमतारमात्र व्यंजयसि, येषां तत्तान्‌ कथय तताह-ीमन्चन्दराज्रजवासिमात्रागां पदि । 
पयंतानां, कथमाश्चयं कथं वा भाग्यं तत्राह- परमानंदम्‌, तदेव येषां मित्रं स्वाभाविकवंधुजन।चितग्रेमकतु' तादप्रेमविषयष्वेलषं ` 
तथा च वक्ष्यते च श्रीगोपेः-दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्सरवेषां नो व्रजौकसाम्‌ । नंद ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः वथम्‌ ॥" इि। । 
आनंदस्य क्रीवत्वं छान्दसम्‌ । तेन च “विज्ञानमानंदं ब्रह्म" इति शरुतिवाच्यं तत्पुचयति । यत्र क्वाप्यानंद एव सनु तार 
कत्तीरो दृश्यं त न त्वानंदः कुत्रचित्‌, एष त्वानंदोऽपि तक्र्ता तत्र च श्रुतिमात्रवेद्यतवेन परमः खंडामृततारतम्यवस्षवह्पत एवा ` 
कोकिकमाुयंः, अत आश्चयं भाग्यं चेति भावः। अन्यदप्याश्चयंमयमिदामत्याईइ -सनातनं, तत्तादृशमपि निस्य, बस्य चि | 
नंदोऽपि न नित्यो दृश्यते एषां तु ताृशोपि 1 पुनः कथंभूतं ब्रह्म-“अथ कस्मादुच्यते ब्रह्य वृ हति बर ह्यति च" इति श्रतेः "हवा । 
र हणल्वाच्च यदबरह्म परमं विदुः” इति विष्णुपुराणाच्च वृहत्तमत्वेन ब्रह्मसंज्ञमपि “अथानंदास्य मीमांसा भवति” द्यारष्य थत 
शतम्‌" इति वारंवारं मनुष्यानन्दान्मदथंपयंन्तानंदं वशघा शतश्चतगृणाधिक्येन गणयित्वा मत्तोऽपि शतगुणमानंदं परब्रह्मणः रोया 
संभ्रमेण “यतो वाचो निवत्तते अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्रा बिभेति कुतश्चन” इत्येनानंतयं स्मरस्वा वाङ्मन । 
सवतो वृहृतमत्वेन शरूतिभिगीतिमी्यथं (५ तत॒ आनंदस्यतादृशत्वमेतादशवृहत्तापि क्वचिन्मित्रत्वमिति भावः 1 न चैतावदेव एषं । 
त सौरभादिभिरिव स्वाभाविकगुणसूपश्रयरीलखामाधूरीभिः सर्वाभिरेव परितं सत्‌ एतदपि कूतरापि न हृष्ट पं, न च राह्म 
1 धीङ्ृषणे परोक्षवतिदेशः कोतुकविशेषाय । किञ्च, मित्रत्वमत्र विधेयं स रमानन्दत्वमनुम्‌, तत 
| याय श्रगरु्यन्ते इति मिव॒ताया गपि तत्तदद्रारा रुभ्यन्ते । मनोरमं सुवणं मिदं कुण्डलं जातमितिवः 
युज्यते १ विधेयं तादाल्याप्षतवेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्र॒ च परमानदल्व पूणत्वं च तस्यासिद्धमेव तल्ला | 
उनातनलन १ तस्य सनातनल्वातु, निर्पाधिल्वेनोक्तत्वातु काजवंरिष्टयादिनिदेशेन कारतामान्यराभात्‌, अन्यत्र घ्ीरक्िणाः । 


दृष्टत्वात्‌, एषामपि तथेव श्नुतितन्त्रादौ ष्टत्वाज्च । एवं पर्वं ) = । 
युक्तता चेति ॥ ३२॥ एवं पूंवत्‌ श्रोृष्णस्य स्वभगवत्वमपि दशितं तथा निजाभिरष् | 
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1 भोमज्जीब्रगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
५ सेवितुमनवेषणीयः कि तु भवान्‌ परमको मज्जना्चाव्र गोपा गोरक्ष एव व । 
स्वाभिलापं सूचयति 1 बहो अ ण एषामेव भ्म सवतः पर इति तदेकदेशोदाहरणेन व्यञ्जयति, 7 
व्रनगोरमण्य इति रमणीलब्देन गथमत एव विस्मयवाचकप्रयोगोऽयमतीवविस्मयेन अतिधन्याः कृतार्थतापरमकाष्ठ प" 
दृलभमिति बोघयति कथं ना भगवत्मुखहेतुतवं च व्यञ्जितम्‌ बहुत्वमन्यत्रैकस्या पि तवा 
कथ धन्यस्तत्राह्‌, हे विमो ! परिपणं ! ते त्वयापि यासां स्तन्यामृतं पीतं विमुत्वमेव ददंयति-अरथ + , 


स्वेऽप्यध्वरा इतपरथः । ते वेदस्थानादित्वात्‌ 
क ० त्वातु तद्विहितानामध्वराणामप्यनादित्वादनादिकाठ्तो य पातं 


तु तत्र च तेषु च न सादरः तस्मादहो किमिदमृतमिति तथापरूतेनापि पीतमित्यनेन अन्यामृतादिनोपि समाम 1६ 


नमिति तथा पीतमित्य्थवंलिष्टथं भावः. तत्रापि स्तन्य ताहशस्थापि तस्य तच्छरी त 
तत्रापि वत्प्परूपेणेटनेन नः भधर चूषितमिति तर चातीवेस्यनेनात्यन्तमिति तत्र च मुदे्यनेन परमा +" ^ 


तासाभेव परममिभष्ाना कादानिलमेे अ त बोध्यति । ३१ ॥ किञ्च, न ८ पर शर 
६ तदासिमानेषेव ब्रानूसारेण ^“ ध्वरा ६/५ ई 
१ क श 1 0 च किमपि ह न सामनि 
तत्रसादः वीप्सा तदतिशयिताभागत्भ्येन = १ शात्‌ लहो इति 1 महो आन # | 
^ “` अग पनश्रमत्काराऽ्बेशात्‌ ननु, कथं र व 
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कथय ? तत्राहः धीमन्नन्दराज्रजवासिमात्राणा पशुपक्िपयंन्तानां कथमाश्नयं कयं वा भाग्यं तत्राह, परमानन्द यत्‌ तदेव येषां मित्रं 
सामाविकवन्धुजनो चितप्रेमकत्त ताहशप्रेमविषयश्चेत्य्थः । तथा च वश्यते श्रीगोपैः  दृस्त्यजश्रानुरागोऽस्मिनु सर्वेषां नो द्रनौकसाम्‌। 
ननद ! ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌” इति आनन्दस्य क्रीवत्वं छान्दसं तेन च “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुत्तिवाच्यं 
तत्मुचयति, यत्र ववाप्यानन्द एव खलु सरवे ताहशप्र मकर्तारो दृश्यन्ते न त्वानन्दः कृत्रचित्‌ एषु त्वानन्दोऽपि तत्कर्ता तत्र च श्रति- 
मात्रवेदलवेन परमः लण्डामृततारतम्थवत्‌ स्व ल्पत एवालोकरिकमाधुयंः अत आश्वय्यं भागयं चेति भावः। गन्यदप्याश्चग्यंमयमिदमि- 
त्याह- सनातनं तत्तादृ्मपि नित्यं कस्यचितूक्द्रानन्दोऽपि न नित्यो हश्यते एषां तु तादशोऽीति पुनः कथम्भूतम्‌ “अथ कस्मा- 
दुच्यते ब्रह वृहति वर हयति च” इति धुते: ¦ “वृहत्वाश्व हणत्वाच्च यदुत्रह्म परमं विदुः” इति विष्गुपुराणाच्च बृहृत्तमतवेन ब्रह्य 
सञ्ज्ञमपि “अथानन्दस्थ मीमांसा भवति” इत्यारभ्य “ते ये शतम्‌” इति वारं वार मनुष्यानन्दान्मत्प्यन्तानन्दं दशधा शतशत- 
गुणाधिभ्येन गणपरितवा मत्तोऽपि शतगुणमानन्दं परब्रह्मणः प्रोच्यापि सम्भ्रमेण “यतो वाचो निववन्ते बप्राप्य मनसां सह्‌ । आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन” इत्यनेनानन््यं स्मृत्वा वाङ्मनसातीतेन स्व॑तो बृहत्तमत्वेन श्रतिभिर्गीतिमपीत्य्थः। तत आनन्द- 
स्येतादशत्वमेतादटशवु हतो ऽप्यनेन मित्रत्वं क्वचित्‌ इष्टमिति भावः। न चैतावदेव कि तह पूर्णमपि अमृतं सौरभ्यादिभिरिव 

स्वाभाविकरूपगुणरोकशचंमाघुरीभिः सर्वाभिरेव पूरितं सद्‌ एतदपि कुत्रापि न इष्ट श्वतं न च तां मितरमितयथेः वापरोक्षऽपि 

धीकृषणे परोक्षवलिदेशः कौतुकविशेषाथ । किच्च, मित्रत्वमत्र विधेयं परमानन्दमनृचयं ततञ्चानृचयधमविधेयवंरिष्ट्याय प्रयुज्यन्त इति 

मित्रताया अपि तत्तद्धावो लभ्यते मनोरमं सुव्णंमिदं कुण्डलं जातमितिवत्‌ युज्यते च अनृ्स्य विधेय तादात्म्यापन्नत्वेन विवक्षि 

तत्वात्‌ तत्र परमानन्दत्वं पुणत्वं च तस्थाः सिद्धमेव, तत्पर मरूपत्वातु सनातनत्वमपि तस्य सनातनत्वात्‌ निख्पाधिकत्वेनोक्तत्वात्‌ 

कालवरिष्टयानिदेशेन कारुसामान्यलाभात्‌ अन्यत्र श्रीखुविमण्यादौ दृष्टत्वात्‌ एषामपि तयेव श्रुतितन्वादौ दृष्टत्वाच्च एवं पूववत्‌ 

भ्ीृष्णस्य स्वयं भगवत्प्रमपि दशितं तथा निजाभिलाषस्य युक्तता चेति ॥ २२॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिक़ृता बहव्वेष्णवतोषिणी 


तत्र च श्रीनन्दत्रजजनंः सदृशीं भक्ति तेषां पादपल्छवनिषेवां वा प्राथंये इत्याशयेन, तथा “मधुरेण समापयेत्‌" इति 
न्यायेन, तथा भगवतः प्रियजनानां माहात्म्यवणंनमेव तस्य परमास्तुतिरित्यभिप्रायेण च तानभिनन्दति-अहोऽतीति दशभिः । 
महो गश्रय, अथेति मांगल्ये । अतिघन्थाः इता्थंतापरमकाष्ठं गता इत्ययः] रमयन्ति स्तनदानेन त्वां तपंयन्तीति रमण्यः । 
पस्य तवे वृत्तये तुष्टये । विभो हे स्वंयाररिपूणं ! तथापि पीतम्‌, तज्चातीवात्यन्तम्‌, तत्र॒ च मुदा, तत्रापि वत्स वत्सपरूपेण 
पाक्ातत्वया पोतमित्यतीत-निर्‌' शो भगवता तत्तत्षिजरूप-सम्बरणात्‌, अद्यापीति पूवंतोऽदप््यंन्तमित्य्थः, यद्रा, सम्प्रति बाल्ये 
॥ २९ ॥ न केवलं स्तन्यदायिन्यस्ता एव धन्थाः, किन्तु श्रीनन्दादयः सर्वेऽपि व्रजवासिनोऽतिघन्या इत्याहु--अहो इति 
वीप्ठा परमह्ेण, भाग्यातिशयाभिप्रायेण वा । नन्दगोपस्य द्रज ओक्रो निवासो येषामु, यद्रा, नन्दश्च गोपाश्चान्ये च व्रजोकसः 
वुपषयादयः स्वे तेषाम्‌, कि वक्तव्यं नन्दस्य भाग्यम्‌, अहो गोपानामपि स्वेषां परमभाग्यमित्येवमव्र कंपुतिकन्यायोऽवताय्यः- 
मिन वनछुस्त्वम्‌ । तत्र च परम-आानन्दो यस्मादिति कदाचिद्‌ शोकटुःखादिकं गुलात्मलख् निरस्तम्‌; पूरणमिति भत्युपकारा- 
न कम्‌; ब्रह्म व्यापकमिति कूत्रचिदलभ्यत्वम्‌, सनातनं नित्यमिति कदाचिदप्यप्राप्यत्वम्‌ । यद्वा, पूणं ब्रह्य त्वं येषां मित्र 
नातनं नित्यमित्रतयैव नित्यं वत्तंमानमित्यर्थः । न केवर्मापलत्राणादिकरम्‌, किन्तु परमानन्दश्रदं चेत्याह-परमानन्दं परमानन्द- 
स्मम्‌, यद्व, जानन्दयतीत्यानन्दं परं केवलम्‌, मित्रम, न त्वीश्वरादिल्पम्‌, प्ेमविशेषहान्यापतते, यदवा, पूणः ब्रह्मापि त्वमेव 
ग्द एव मित्राणि यस्य, तथाभूतमसि, नपुंखकत्वं ब्रह्मविशेषणत्वात्‌, भीभगवस्मियतमानामपि श्रीराघादीनां 
माहात्म्यम्‌, तदानीं बाल्ये तद्रतावृततः करं वा पत्रत्वादिना लज्जातः परमगोप्यत्वाद्व वयक्तं न बधितम्‌ ॥ ३२॥ 
शरीयुदशंनसुरिृतं शुकपक्षीयम्‌ 
क एवं सर्वंशाल्नप्रमाणकं प्रपत्तवंभवंश्रख्यप्य प्रपत्तिमां शरीभगवान वशीकृतोऽतिसुकुभो भवतीव्याह-अहो इति । अहो 
स्याथ अतिघन्या इति अत्यन्तं धन्याः दवाभ्यां धन्याश्च्योपास्यानं हरिवंशस्थं स्मारितं व्रजस्था गावः रमण्यः गोप्यः कुतो धन्या 
शत माह, हे विभो ¡ चिदचिद्रापक ! ते त्वय वत्त राणां शरीरधारकेण गवां गाप्यात्मजशरीरेण च गोपीनां स्तन्यामरतं द्ग्ध- 
रूपममतं मुदा महताऽऽनन्देन पीतं यत्तप्तये यस्य तव त्रतये अध्वरा अम्नष्टोमादयोऽधमेधान्ताः अद्यापि अक्‌ समर्थान 
४ वावि ्त्तरसाधारणं लक्षणम्‌ ॥ ३१॥ अथ यत्तत्वं ममापि दभ द्यं तदेषां सुरं स्यं स्वल्मल्पगुण- ` 
वादिनाम्‌ मभूिपि सरोमाच्ा्रु प्राह-अहो भाग्यमहोभाग्यम्‌ इति । अ १ व 
नन्दश्च गं मिल्तागि्यादय्‌ः तेष चरणात्‌ 
पृतमितयय)! मित्रपदं भ (= उक्तं भीरामचन्रेण विभीषणं भति- 


सम्प्राप्तं न त्यजे ¡ कयन्चन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदर्गादतम्‌” ॥ इति। 
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९६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० धू. ब. १४ ९१ 


्रीष्णचनोपयऽर क्षयति “तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मचाये मलयरिगरहम्‌। गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्र गहः 
इति परिग्रहः भार्येति भार्या मित्रमिति न्यायात्‌ अतः च रणागतिवरित) सः सुरुभत्वेन येषां स्वतो हितकारीति तच्च परम । 
विषयप्रयोजनेन मत्रीभङ्गरहितम्‌ एतच्चान्तर्घानानन्तर म्‌ इति रहस्यं यद्यपि गोचारणादिना भीङष्णवि्ेषदुःलं गो 
अस्ति, तथापि “वियोगे तन्मयं जगत्‌” इति न्यायेन तच्िन्तनात्सादाृशनादानन्दभाप््या सुखमेव प्राकृतमित्र तु न तर्थि वि | 
व्यम्‌, एवं पूणलन्रह्यत्वव्यापकलवज्ञानेन मयुराद्रारकावासिन्यपि तस्मिन्तषां विश्ेषदुःखं नाऽभूदेव एवय ृतम्विमके 
तच्च सनाटनं परव्योमाधिपधीमतो नारायणभगवत एव स्वामिनः लालाविभरतौ स्वेच्छयाविभावातु सनातनत्वमनादिलम्‌।र । 
श्रीमद्रौरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका | 


चतुपंखजन्मतोऽपि यत्र ववचित्वञ्जनसङ्जिजन्मंव श्रेय इत्यात्ुबयेन नन्दगोपगोपिकादीनभिनन्दति- प्म क 
इति 1 व्रजस्य गावो रमण्यो गोप्यश्चातिघन्याः कुतः ! इत्यत्र ता विशिनष्टि, यासां ब्रनगोरमणीनां स्तन्यामूृतं वत्सस्पेणाऽ । 
ख्पेण च त्वथातीव पीतं यस्य विभोस्तव तृतयेऽ्वराः से यज्ञाश्च नालं न पर्यातास्तेन त्वयेत्यन्वयः ॥। ३१ ॥ `नन्दादीनां षः । 


महो कुतः ? यद्यतः निरतिशयानन्दं सवव्यापकं सनातनं ब्रह्म मित्रमभूत्‌ ॥। ३२॥ 
श्रीश्रीनिवाससुरिङृता तत्वदीपिका 


तदेवोपपादयति- बहो इति! जहो इति है व्रनगोरमण्यः नन्दद्रनगावो गोपिकाश्नातिघन्याः अस्माभिरपि भकष 

श्छाघ्याः कथमित्यक्तं । हे विभो, निस्पाधिकस्वामिन्‌ ! यासां स्तन्यामूतं दुख्ामूतं ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सतरल्मेगात् 
ख्पेण चातीव मदा मतिहरषेण तृष्णापूवंकमिति यावत्‌ पीतं उपयुक्तं यत्तुतये यस्य तव भ्रीणनाय अद्यापि मज्जन्मारभ्य अच पयन्‌ | 
अध्वरा यज्ञा मदज्ञमारभ्य सर्वः कृतामला न चाठं न समर्था इत्यथः! ननु, देवादिभिभंगवदाराघनल्पे यज्ञं आहूतो विषुणं । 
त्येव स्वभागाधंमिति कथभुच्यते नारुमिति चेत्सत्यम्‌, यद्यपि सवकमंफलम्रदो विष्णुस्तत्तत्फलदानाथंमायाति स्वप गही 
तयापि तत्र मतितृधिरलवु्नं जाता इति दरव्यं लोके प्रसिद्धमिति भावः ॥ ३१॥ किञ्च, चतुुखेन मयास््येतेषां भा | 
र्णगितुमदाक्य इत्यत्यादरेणाभिनन्दतीत्याह- बहो भाग्यमिति । नन्दगोपन्रजौकसाम्‌ अहो भाग्यम्‌ इत्यट्यादरे वीप्सा कथित 
यद्येषां मित्रं ब्रह्य ासीदिति शेषः1 ननु, परस्परोपकारकत्वं मित्रत्वमिति तेषामूपकारापेक्षया मित्रं किमिति तहि नदीव | 
परमानन्दमिति। परमानन्दसन्दोहं यद्‌ ब्रह्म तदेव निरपेक्षमेवेत्यथंः 1 ननु, परमानन्दसन्दोहो मुक्तोऽपि भवतीति स एव रि ॥ 
चेद, सनातनं पूर्णमिति सदापूणं मुक्तस्य वद्धावस्थायां न्यूनानन्दो जातः अस्य तु सदा स्वतः पूणंत्नमिति भावः । तव | 
संविस्सिद्धो - | 
“तया सुरासुरनरत्रह्याण्डशतकोटयः 1 क्रेशकमंविपाकाैरस्प्टस्याखिरेशितुः ॥ `. 
ज्ञानादिषाङ्गुण्यनिधेरचिन्त्यविभवस्य ताः। विष्णोविभूतिमदहिमसभुद्र इव बिन्दव” 11 इति | 
श्रीयामूनाचायंचरणेः ॥ ३२ ॥ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः वर | 
| के ते भवत्साहित्ययोग्या मज्जनाः ? इत्याशङ्कय तानेव व्यञ्जयितुमाह- अहो इति 1 यद्रा, गही इ 
तास॒मिवेह (श्यं ) शं भाग्यं तज्च तदत्‌ कादाचिक्मेव नच यत्तु्ये इति यदेव भवन्माहात्म्यम्‌ अपि तु तद्रासिमातर न | 
च किमपि तद्भिराजते 1 ३१ ॥ भवन्माहातम्यमपि न तादशतायोग्यमित्यस्ति अतिरायान्तरमपीति स्मरस्लिव प ६, 
माह महो इति । अहो आश्चर्ये भाग्यमनिरवं चनीयस्तस्रसादः वीप्या तदतिशयताप्रागल्भयेन पुनः पुनश्चमत्कारविधाप "6 
नन्दगोपद्रनीकसा वरनस्थमात्राणां पशुपक्षिपयन्तानां कि तत्‌ येषां परमानन्दं मित्र स्वाभाविकबनधुजनोचितप्रम ६44 
छान्दसं तेन च “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति श्रुतिवाच्यं तत्‌ सूचयति, यत्किञ्चिदानन्द एव खलु से हा 
नत्वानन्द्‌ः कृत्रचितु एषु त्वानन्द एव तत्कत्तं । तत्र च श्रुतिमात्रवेद्यत्वेन परमखण्डाऽमृततारतम्यवत्‌ स्वप र 6 ८ | 
यातु न चैतावदेव कि ततु पूवंमपि मूतं सौरभ्यादिरिव स स्वरूपतो गृणरीरशचयेः माधुरी भिः सर्वाभिरेवाम्ाद" त | 
तापि न इष्टं श्ुतञ्व न च ताहृशं मिनमित्यथेः पुनः कयम्भूतमपि ब्रह्म आनन्दानन्तयेन सर्वतो बृहदपि 


तादृशनरृहुतोऽ्प्यन्येन मित्रत्वं क्व दृष्टमिति भावः 1 ` बन्यदप्याश्चयंमिदमि । नियं कस्यविद 4 
9 नित्यो दृश्यते एषान्तु तादशोऽपीति॥। ३२॥ | ट नातं तताटसमपि | 









. भीमज्नोबगोस्वामिङृतः बत्‌ कमसन्दर्भः 


् ननु लं ब्रह्माण्डाधिकारी जगत्कर्ता, कथं मज्जनानां -मध्ये यः कश्चिदपि नि 
` ` भवितुमभिल्घसि ५९ _ द| 
पथा सोभा तथा न केषामपीति संपा तानभिनन्दति-अहोऽतिधत्पा र्यादि । अहो अहो आश्चयम्‌ ५ 


_ 


॥ 
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ह रो 


खं. १० पू. अ. १४ श्ण. ३१-३२ | अनेकव्याव्यापमलङ्कृतम्‌ २३९ 


गोरमण्यो धेनवश्रातिघन्याः । कृतः ¡ यासापुभयीषां वत्सतरात्मजात्मनेति यथायोगं योजनीयम्‌ । गोरमणीनां वत्सतरात्मना 
ब्रनरमणीनामात्मजात्मना ते तया स्तन्यामूतं पीतमतीव मुदा अ्यन्तटूषेण । ननु मम यथा तथव हर्षो भवति, स्तन्याग्रतपानाद्‌ 
यद्‌ भविष्यति तत्‌ किम्‌ ! नवम्‌, यत्तृप्तयेऽ्यापि मध्वरा नाकं न समर्थाः, तस्मादासां भाग्यातिशयं छ क्रम इति 1 ३१॥ नन्वस्तु 
तावदाषां भाग्यम्‌, तवानेन किमायातम्‌ ? भवज्जनानां मध्ये एकोऽपि भूत्वा तव पादपल्ख्वं निषेवे इति यदुक्तं तत्रेदं नोपयुज्यते ? 
सत्यम्‌, अहन्तु ब्रनौकसां मध्ये यः कश्चिदपि भूयासमिति ब्रजौको मात्रमेव स्तौमीत्याह-अहो भाग्यमहो भाग्यमित्यादि 1 ति- 
शयविस्मये वीप्सा । यद्‌ येषां नन्दगोपब्रजौकसां पूणं ब्रह्य श्रीकृष्णं मित्रं सुहृद्विग्रहतया पूणं घनमतः सनातनं परम आनन्दो 
यत्र, अथवा, सनातनं मित्रम्‌, न हीदानीन्तनमेव अपि तु ठौकालिकमेतेषामपि त्रिकार्सिद्धत्वात्‌ ॥ ३२॥ 


भीनायचक्रवतिपादविरचिता चंतन्थमतमञ्जृषा 


तेषामेव साधुवादं करोति अदो इत्यादि बहुभिः ॥ ३१ ॥ पणं ब्रह्म विग्रहत्वात्‌ पूणं ब्रह्य श्रीकृष्णः, पूणं ब्रह्मपरं 
्रह्य्यादि श्रीृष्णपरमेव । परमप्रं मास्पदलूपटवाद्‌ वा पूणंत्वम्‌, परमो ब्रह्यानन्दादपि परस्ानन्दो यस्मात्तथा तत्‌ ॥ ३२॥ 


भीमद्विरवनाथचक्रव तिक्ता सारा्थंदशिनी 
कि च तत्र त्वद्भक्तेष्वतिनिङ्ृषटस्य-ममेतावत्येव प्रार्थना सनुचिता त्रत्रषादात्‌ फक्वती भूयात्‌ ये तु त्वद्धक्तेष्वति- 
कृष्टास्तषां त्वयि शुद्धवासट्यादिरतिभाजां पदवीं प्रा्थयितुमयोग्या अस्मदादिभिरतिदुकंभा केवलं स्तयते एवेत्याह -- बहो इति 
द्वाभ्याम्‌ । व्रजस्था गवो रमण्यो गोप्यश्च अतिघन्यास्तत्राप्यहो इत्याश्चर्य्याभिधायकपदेन वाङ्मनसाऽगोचरश्चमत्रारातिशयो 
व्यञ्जितः तमेवाहु-ते त्वा सच्चिदानन्दस्व्येणापि यासां स्तन्थं देहैकावयवस्तनोद्धवम्‌ अमृतं पीतं तत्रापि मुदा तत्राप्यतीवेति 
नः पुनः पानेऽपि मुदः प्रतिक्षणवद्धिष्गुत्वमेव तत्रापि गवां वत्सतरातमनेति दोहनादिव्परवधानस्याषह्यत्वं गोपीनामातमजात्मने- 
त्यन्यथा तत्पराप्त्यभावः तत्रापि विभो । इत्यतिरोभात्‌ स्वस्य वहुस्वरूपीकरणेनेति तासां मध्ये एकस्या अप्येकस्तनोत्यो रसोऽपि 
त्वया त्यक्तुमशवथ इत्यानन्दमात्रस्वरूपस्य तवाप्यानन्दकरत्वात्तासां वपुषः सच्चिदानन्दत्वे के नाम संशेरते इति भावः । यस्थ तव 
ये “तृप प्रीणने” यं त्वां प्रीणयितुमिद्यथंः अद्यापि 1 अनादिकालतः प्रवृत्ता भद्यपरययन्ता अपि सर्वेऽपि यज्ञा अस्मदादिहृता मन्वा 
नुष्टानपाविच्याद्यविकला अपि नारं न समर्थाः ॥ ३१॥ राणातकवात्सल्यप्रेमवतीः स्ठृत्वा रागात्मकसख्यप्रेमबतः स्तुवन्मेव तन्त्रेण 
वात्सल्पादिसवंर तिमतोऽप्युपश्कोकयति--अहो भाग्यमहोभाग्यमिति । वीप्सा अद्थानन्दचमतारेण परमानन्दमिति क्छीवत्वमाषं 
तेन च ` सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य” इति श्रुतिवाव्यं ब्रह्य सुचयति-परमपदेन श्रीकृष्णस्य तत््रतिष्ठाभूततवं पुणंपदेन ब्रह्यस्वह्पाणा- 
गगावताराणां व्यावृत्तिः एतादृशं ब्रह्य येषां धीदामादिवालक्ानां मित्रं सखा मित्रस्वस्य तताक्भवत्वं वारयन्‌ विशिनष्टि, सनातनं 
सतकाल्किमिति मित्रत्वस्य सावंकाछ्िकित्वे न श्रीदामादीनामपि सा्वंकालिकत्वं ज्ञापितम्‌ अयं तृत्तमो ब्राह्मण द्युक्ते ब्राह्यण्य- 
स्यवोत्तमत्वाततद्विरिष्टोऽप्ुत्तम इतिवदत्रापि मिवरत्वस्यंव सनातनत्वं विवक्षितं तथा मित्रशब्दस्य बन्धुमात्रवाचकस्वादेवं च 
व्याख्येयं श्रीमन्नन्दराजब्रजवासिमात्राणां पशुपक्षिपय्यन्तानां सवेषमिवाहो भाग्यमहो भाग्यं कि पुननन्दस्य तस्य तदीयगोपानां च 
तत्‌ येषां वात्ल्यादिसरवविधिप्रमवतां परमानन्दं ब्रह्म सनातनं मित्र बन्धुः बन्धुललोचितप्रीतिकतर यद्वक्ष्यते गोपः “दुसस्यजश्चानु- 
रागोञस्मनु सर्वेषां नो व्रजौकसाम्‌ । नन्द ! ते तनयेश्स्मासु तस्याप्यौलत्तिकः कयम” इत्यत एषु व्रनवासिष्वौलत्तिकाुराग्येव 
षण र आयातः तेन परमानन्दमप्यानन्दयन्ति व्रजवासिन इति । सच्चिदानन्दमया एवाऽ्य च परमविस्मयरसविषयीधरूता 
ध्व्‌/नतम्‌ । ३२॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः त 2 

तत्रापि भगवदन्यभक्तगोगोप्यादिपादरेगुरल्जते व्रजे. किममि जन्म मे भवत्विति भ्राययतुमाह्‌- अहो इत्यादि । ते 
स्रया यद्यस्य ।। ३१ ॥ यत्‌ येषां पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ मितम्‌ मिन्दयततीष्टार्थानिति मित्र मिन्देर्धातो रूपम्‌ मिनुते मानं करोतीति 

भलम्‌ मानाय॑स्य मिनुतेर्वा मोदतेऽस्य सुखेनेत्य्थस्य मोदतेर्वा ॥ ३२॥ 

भीबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वेष्णवानन्विनी 
लत्परिकराणां पदवी त्वस्माकं सुदृंभा केवरं स्तूयत एवेत्याह अहो इति द्वाभ्याम्‌ । व्रजस्था गावो रमण्यश्च गोपाः 
रषन्स्नापयहो इत्यनिर्वाच्या तकन्तसथः । तामेवाह, है विभो ! यासां स्तन्यामृतं ते त्वया चिद्नेन पूरणेनाप्यतीव मुदा 
पत रात्मजातमना वत्सवाकवपुषेतय्थः। तथा च तवेव तासामपि चिद्धनानां स्तन्य रखरूपमेव गन्धादिवतभुक्तमिति न 
नराराशसभावनेति ध्वन्यते यस्य तव तुते अद्याप्यनादिकाच्तः भवत्ता इदानीं पर्यन्ता अध्वरा यज्ञा अस्मदाद्यनुष्िताः साङ्गा अपि 
7 समर्था भवन्ति! ३१ ॥ बहो भाग्पमित्यानन्दचमलारादत्यादरा्रीप्ला नन्दगोपस्य नन्दारभिानस्थ भूपतेवंजोकसां 
आश्चयं वीप्सया अत्याश्चयमिल्ययंः । कथमित्यत्राह-यदिति। पूणं स्वयं भगवत्‌ परमानन्दं व्रह्म येषां मित्रमिति 
((.0- 181048111\/820॥ 4811 01661101). 10411260 0 €681001॥1 


| 


॥ 
२४७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ शत 


परमानन्दमिति क्लीबत्वमाषं तेन “विज्ञानमानन्दं बरह्म” इति श्रु्ुक्तं तत्‌ सूच्यते मित्रताथास्तात्कालिकितां वारयितुं 
सु्रदिकमिद्य्थः । तथा च तदव्रजौकसामपि सनातनत्व दुक्तं न च ब्रह्य सनातनमितिसम्बन्ध- पूणेखेनेव ॥ | 
तस्मान्मित्रं सनातनमिति सम्बध्यते अयभृत्तमः पण्डित" इत्यत्र यथा पाण्डिव्यस्यंवोत्तमत्वं तथा मित्रत्वस्य सनातनल्वमिह श । 
मिदेरधिकरणे कर्तरि च प्रत्मयान्मियो मित्रत्वमभिमतं "दुस्त्यजश्ातुरागोऽस्मिन्‌” इत्थादिवश्यमाणाच्च व्रजौकसां पाकां 
भवेषु म्री सङ्क्रमस्तद्धृत्तस्वभावात्‌ हरेस्तेषु सा तु तद्धावानुसारादितिबोध्यम्‌ ॥ ३२॥ | 
। भोसुबोधिनी | 
एवं स्वप्रा्थनापृक्तवा गोकुख्वासिनां भाग्यमभिनन्दत्यहो इति, व्रजं स्थिता गावो रमण्यश्च घन्याः, यतसे । 
स्तन्यामृतं पोतमत्यथं सन्ताषपूवंकं च, ततर प्रकारमाह, यासां गोरमणीनां वत्सतरात्मनात्मजाटमना च, विभो सेधतं 
कथमेतावता भारपमित्यारङ्कयाह यत्तप्तय इति, यस्य भगवतस्तप्तयेद्यापि अध्वरा यागा नालं न समर्थाः ॥ ३१ ॥ शद | 
केवलमेतावन्मात्रमेव क्रन्तन्यदपि करोतीत्याहाहोभाग्यमिति, पूर्वकाण्डस्याप्रयोजकता स्वतः स्तनपानेनव कृता, उत्तरकाण्डया 
भ्रयोजकतां कतवानित्युच्यते यद्‌ ब्रह्म मित्रमिति, ब्रह्म हि सवंसमं मित्रं हि विषम दिताचरणाददहितादिदररोकरणाच्च, भगवा । 
ब्रह्मापि संस्तषां मित्र जातस्तसपरतिपक्षान्‌ हन्ति तांश्च स्वतः परिपाल्यतीति, बहोभाग्यमहोभाग्यमितिवीप््या पुन । 
स्मरणं ज्ञापयति, नन्दगोपस्य व्रजे ये तिष्ठन्ति तेषां सर्वेषामेव, अथवादौ नन्दस्य भाग्याभिनन्दनं ततो गोपानां ततो व्रनोश् । 
मितिक्रमोपपत्तिः स्ष्टव, किच नोपकारेणेव तेषां कृतायंता किन्तु स्वयमानन्दरूपः फलात्मा स्वर्पानुभवं कारयति, तदाह पराह 
पूणं सन।तनमिति, अनित्यपरिच्छेदरहितो ह्यानन्दः फलमिति।। ३२॥ 


गोस्वामिश्चीगिरिषरलालङता बालप्रबोधिनी 
स्वतोऽपि व्रनभक्ताना दूत्वषंमाककषय तानभिनन्दति- अहो इति स्भिः । ब्रजस्था गावो, रमण्यो गो्यश्राष । 


अतिङृताथाः । त्रापि अहो" इत्या्चर्योभिधायकपदेन तागा ताथंताथा वाङ्मनसागोचरत्वं सुचयति । त एवम्‌ ! इ | 
यामाह- यतस्ते त्वथा वत्स रत्मजात्मना वत्सानामात्जानां बाछानां च स्वरूपेण यासां गोगोपीनां स्तन्यं दुं अमृतवः | 
मत्वा अतीव मत्यथं सन्तोषपूेक मुदा हषेण स्वाप्रहेण पीतमिति । ननु कथमेवं मतृ" कदुग्धपानमात्रेण तासां कृताधता ! श ्‌ 
आह्‌- यदिति । यस्थ परमपुरुषस्य तव तृप्येष्यापि बनादिकालतः ्रृत्ता अद्यपयंन्तमपि सर्वेप्यध्वरा यज्ञाः ना सम 
जाताः, तस्थ तव यासां दुग्पानेन तृतिराता तासां इताथतायां कः सदेह इत्यर्थः । यज्ञसतृप्त्यभावे महत्व हतु सचय , 
धयति - विभो इति ।। ३१॥ एवं वेदपूवंकाण्डार्थम्पत्या तेषां कताथंता उक्ता, इदानी पुत्तरकाण्डाथंसम्पत्याऽपि तेष म | 
तामाह - अहो भाग्यमिति । नन्दगोपस्य यो ब्रजस्तदोकसां सवेषां अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌" इति पुनस्वत्या तेषां भाग्यस्य ४ 
परिच्छितव सुचयति । ततर हेतुमाह यदिति । पूणं बरह्म येषां मित्रं मितरतया वतते । “परमानन्दम्‌ इति „ + 
त्वमाषम्‌ रणम्‌ इत्यंशसव्यावृत्तिः सनातनम्‌" इति जन्मादिविकारराहित्यम्‌ । अत्र परं ब्रह्य हि सवंसमं भवति ४ 

। हिताचरणादिः तद्द्रीकरणादिख्पं वषम्यम्‌ । तथाच येषां प्रमवशात्‌ स्वभावमपि साम्यं परित्यज्य विषमतया वतत, तष 

महिमा केन वक्तुं श्वयते इति भावः 1 ३२॥ | 














अन्विताथप्रकारिका „त 

अहो इति ॥ हे विभो ! यस्य तव तृषटयेज्यापि अनादिकालतः वृत्ता अद्यपर्यन्तमपि सर्वेऽप्य्वरा यज्ञा | 

जाताः 1 तेन ते सवथा वत्सत सतमजात्मना वत्सतराणामात्मनां बालानां च स्वरूपेण यासां गोगोपीनां सत्यं दुग्धम्‌ || 

भतीव त्यथ सतापपूवकं मुदा हषेण स्वापरहेण पीतम्‌ । महो ! ताः बरजस्थाः गावो रमण्यो गोप्यश्चाहो भति ॥ 

सन्धिराषेः ॥ ३९॥ अहो भाग्यमिति ॥ परमानन्दे वलेव्यमापषं पूणं सनातनं रहम यन्म येषां मित्रतया वतते त५। | 
व्रजस्तदोकसां सवेषामहो 1 २३२॥ 


= भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायेभकाराव्याख्यानम्‌ दवि 
स्वमहत्वं परित्यज्य भाद्‌ हे कृष्ण मामनुजानीहि स्वस्थानं यातुमाज्ञां कुरु सवं मलकृतवतसहरणा | 

जगतां १ कोटिग्रह्यां डानां नाथः स्वामी त्वं जगत्‌ मतृतविश्वं एतत्‌ मद्धृतवर्पादि च तवा्पितं तुयं दतं ॥ ३ १॥ १ 
प स्त्यादरेण तं नम्कुवंनु स्तुतिमाह श्रीकृष्णेति यदुकुलकमलषंदायित्वात्‌ हे भानूपम क्षमाभू्च 0 ८ 
राच पवा गवादयश्च उदधिः समूद तेषा ृद्धिकारि्वात्‌ हे उडराजोपम उद्धमः स ॥ 
रजनीष्वातं तद्धरतोति उद्धमशावरहरस्तत्पु्धिः हे कषितिराक्षसधुक्‌ आकं सूरय॑मारभ्य वकृ टगोलोकपर्यताा ^ 8 
द हुरे भकल्पं कस्पपयंतं ते तुभ्यं नमः यद्रा आलप त्वदोयगुजावतंसवर्पीडादिकं हृस्तकवलादिकं च भूषणं च भ ` 
पः । ((.0- 48108011\/80| 14810 (06611011. [10111260 0 68104011 4 


च 





ध. अ. १४ शो. ३२३४ अनेकव्याद्यासमलद्छृतम्‌ २४१ 
 भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो . 


चतुरंखजन्मनोऽपि यत्र क्वचित्त्वज्जनसङ्गिजन्म एव श्रेय इत्यौत्पुक्येन नन्दगोपगोगोपिकादीनभिनन्दति सप्तभिः ॥ 
अहो इति ॥। व्रनगोरमप्यः व्रजस्य गावो रमण्यो गोप्यश्च, अतिष्न्याः। कुत इत्यत्र ता विधिनष्टि । यासां ब्रनगोरमणीनां, स्तन्या- 
रतं पयः, ते त्वया, वत्सतराट्मजात्मना वत्सरूपेण बआत्मजसूपेण वेत्यथंः । मुदाऽप्यानन्देन, अतीवातिशयेनंव, पीतं, हे विभो, 
यकषये यस्य विभोस्तव तूति विधातु द्यापि, अध्वराः च, सवे यज्ञाश्चापीत्यथेः। न अ न पर्या भवन्ति । तेन स्वया पीतमिति 
सुबर्धः । अहो अत्याश्चर्यम्‌ ।॥। ३१॥ अहो इति ॥ नन्दाख्यो यो गोपस्तस्य यो व्रजो गोष्ठः स मोको निवासस्थानं येषां तेषां, अहो 
भग्यमहो भाग्यं, एतेषां भाग्यस्यन्तं यातुं न पारयामीत्य्थः । यद्यतो हेतोः, परमानन्दं निरवधिकातिशयानन्दमयं, पूणं सरव॑व्यापकं, 
सनातनं ब्रहम, मित्रं, अभूत्‌ । येषामिति शेषः ॥ ३२॥ | | 
भीहुरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
धन्यं तत्कि गोकु च तदधिष्ठात्रयश्च ता देवता धन्यास्ते तरवस्तदेकसुखदा धन्याश्च धन्याश्च ते । 
निस्य येरखिलैस्त्वदपित-भवव्यापार संभारकेः सन्मित्रत्वपदं प्रभुः स्वयमसावानायि संयोगतः।। ३५॥ 
तासा त्कृटता भाग्यमसीममिति कि बरवे सर्वेषामपि नः सवं याभिः पण्यमघः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्मात्सुखं निरुपमं स्पृहयन्ति धन्या यं वणेयन्ति निगमाः सुखरूपमस्मिनु । . 
स॒ त्वं प्रभो प्रतिदिनं सुखमीहसे यद्‌ ` मेभ्यस्ततः स्फुटमिमे न किमीश न्याः ॥ ३७॥। 
धरीश्चाऽ्प्नोम्यहमेष सृष्टिजनकः शर्वादिदेवेडितोप्येषां त्वत्यदरागिणां पदरजःसाम्यं न रम्य यतः । 
तस्मादाथिकमेव सिद्धममररेतः सुभाग्यास्पदेरानन्दप्रदपुण्यलोकरचिराप्यञ्जल्िरोकी गिता ॥ ३८ ॥! 
तमश्छेदकं भाग्धमह्लोऽकं एवं ध्वं भायहो भाग्थमेषामपि त्वम्‌ । यदज्ञानबन्घं निरस्यव मितरीहृतो येन नियंल॒मानन्दभूतिः ॥३९॥ 
यत्स्वरप्रपदप्रपातजनितस्पर्शोद्धवत्यूध्वगोऽत्यल्पोः रेणुरपीह यस्तृणकणस्तद्योगतो वा विभो । ४ 
एतावेव वयं न वर्णयितुमप्यस्मि्लं कि पुनः प्रेमालिङ्गनरज्जितां च भवता गोगोपगोपीचिशूनु ।। ४० ॥ 
कुष्णप्रिया ¦ | 
हे प्रिभो ! इस ब्रन कौ गायो ओर व्रज रमणि्यां कितनी वडभागिनी है कि हे नाथ ? जिसने जिन गायो का ओौर व्रज 
त्रियो का अत्यंत आनन्द हषं चाव से अयने स्तन्य दूध अभीमय दूध पिया १ हे कपानाय . बड़े बड़ वाजपेय सोम॒ आदि यज्ञसृष्ट 
प्रारम्भ से लेकर अद्यापि परथन्त आपकी तृपति श्राति संतुष्टि के ल्मि पणंतया समयं न बनी, एसे सदानन्द भगवान भीष्ण गोओ के 
बण्डे वनकर ओौर गोपो के वालक वनकर स्तनंधय वने इससे अधिक वडभाग वन पाता है क्था ए॥ ३१ ॥ अहो आनन्द को 
बात है कि श्रोनन्द वावा एवं व्रजनिवाषिबों के भाग्य की महिमा अपार है । इनक सद्धाप्य का सीमा का सृत्याद्धन कोन करः 
क । तो सह परमानन्द सनातन पूणं ब्ह्य-शरडृष्ण जिनके मित्र बन गये है । इतना ही का ! ब्रन समस्त धन्य घन्य है, 
॥ ३२1 


एषां तु माग्यमहिमाच्युत॒तावदास्तामेकादरेव हि बयं बत भूरिमागाः । 
एतदधरपीकचपररसङत्‌ : पिवामः इवादयोऽद्युदजमप्वमूतासवं ते ॥ ३३ ॥ 
तद्‌ भूरिभाग्य मिह जन्म क्ििमप्यटग्यां यद्‌ गोडकेऽपि कतमाङप्रिरजोऽभिषेशम्‌ । 
यज्जीवितं तु॒निखिं मगवाननन्तंस्त्वच्ापि यत्पद्रजः भरतिषग्यमेव ॥ २४ ॥ 
कदमक्षमा 
~ ? एषां त॒ भाग्यमहिमा तावु आस्तां एतदहषौकचषकंः ते मड्न्छुनम्व तासन :बयं 
ग एव हि व ३३॥ भगवान्‌ बनन्तः तु यतुजीवितं यत्यदरजः मच मपि शति मृ्यं एव यत्‌ इहं 
च बटवयां अपि कतभाङ्ध्ररजोभिषकं कि अपि जन्म तद्‌ भूरिभाग्यम्‌ ८ अस्तु ) ॥ ३४ ॥ 
सीधरस्वामिविरचिता भावाथवीपिका 


स्क. १० 


ति शर्वादयः शर्वोष्ंकाराधिष्ठाता आदिर्येषां चंदरादोना- 


। कि च । एषां [चन्म कस्तं वतुं दाक्नो 
मेकादशाना एषां भाग्यस्य तावन्महिमा आस्तां कस्त्‌ वकद ` स कारवयुरावचिठातारतयोदश देवा एव 


~प तथा वयं च 1 वयमित्यात्मानमेव बहुमत्यमान भह । ॑ 
१- महिता-ज्लोव, 1 २. भग्वान्‌ मृकरन्द-भीधर. वंशी. सुदशचन- वीर. विज. जीव. विष्व. शुक. ॥ ` 
२९१ 
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ध नेत) "~ ^. 
+त 3, 87 च 


` बुद्धौ ब्रह्मा तिष्ठति, चक्षुषि सू्यंश्च तम 


भ [सकः १०१्‌.ब. प्ल. 


तावद्वताहो भूरिभागाः यस्मादेषां नंदगोपब्रजौकसां हषिकारणद्रियण्येव चला पानपात्राणि तस्ते तव चतुरश शि | | 
धिष्ातुरं्री एव उदज वारिज तयोमंधु मकरंदस्तदेवामृत स्वाद्रासवं मादक पिवाम; । एतदुबतं भवति । यदा गा 
मानिनो वयं कीतिशौदयंसौगध्या्ेकदेशसेविनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रिय : सव सेविनामेतेषां किं व्यते भाग्यमिति ॥ ३३॥ घ्र ' 
मया प्ाथितं तदस्तु मे नाय स भूरिभागः” इति यततदेतदेवेतयाह्‌ । तदृभूरिभाग्यमिति । कि तत्‌ । इ मनुष्यकोके यत्ति 
तत्राप्यटव्या यत्तत्रापि गोकूे यत्‌। अहो सत्यरोकं विहायात्र जन्मनि जति को लाभोऽत गाह्‌ । अपि कतमांधिरजोभिपी। । 
गोकुरुवासिनां मघ्येऽपि कतमस्य यस्य कस्थाप्यंधिरजसाऽभिषेको यस्मिस्तत्‌ 1 ननु कुतो गोकुलुवासिन एव अति धयापतर। 
यदिति येषां जोवितं नखि भगवान्भुकु दः 1 मुकर दपरमेव जीवनमित्यथः । दखुसतामाह्‌ । अद्यापीति । भरृतिमृं वेदी 
मरु्यत एव न तु दश्यत इत्यथः 1। ३४ ॥ 
शोवंशीधरकृतो भावाथवीपिकाभ्रकाशः 
तेषां भाग्यमहत्व तु परतममेव परंत्वस्माकमपि भाग्यं परमेवेत्याह-किच्ेति । एतेषां गोपानाम्‌ 1 तावदधुना । ब्रयोक-। 
ला्वचन्द्रब्रह्दिग्वाताकंप्रचेतोश्विवदह्ीनद्रोपन्द्रमित्रकाव्याः । बत हषे । अहो अद्भुतम्‌ । (चषकोऽख्री पानपाव्रम्‌ इत्यमरः। क्तं । 
धिष्ठातर्वापुदेवस्यास्य 1 एतदक्तमित्यारभ्य भाग्यमित्यंतेन नन्दव्रजवासिभ्यो ब्रह्माण्डे न कोऽपि भाग्यविशेषवानस्तीति वोध्ये॥ ` 
अहो एषां माहात्म्यं को नाम वर्णयितुं कनुयात्‌, वयमप्येषां सम्बन्धेनेव कृतार्था जाता इत्याह-एषामिति । तुर्भतक्रमे । षुः । 
जमधु श्रीचरणारविन्दमाधुय्य, तत्पानं तु तदीयाभिमानाध्यवसायसंकर्पदशंनश्चवणादिरूपम्‌ । देवताश्च--शवंत्रहयवंददिषा । 
प्रचेतोश्चिवह्ीन्द्रोपन्द्रमित्रका इति। यद्वा-गृहये द्रियद्रयस्यानुपयोगादलीकरुत्वाच्च तदधिष्ठात्रोभिप्रजापतयोस्त्याग एव, पादां । 
तोपद्रस्तु तदीयधारणशक्त्यवेशावतारो देवताविशेष एव कश्चित्‌, चित्ताधिष्ठातार भीवासुदेवं विना तेषां सर्वेषामपाकतु ष | 
तृतीये कथनात्‌ । तस्य तु तत्समीपगतानुभवसुखं श्रीगोपादीनां स्वयं भगवतो नित्याप्राकृतपरिकरत्वादेतेषां च प्राकृताधूनितत् । 
दसंभवेऽपि तसित्यावरणस्यदेवगणाऽमेदविवक्षयेदभूक्तं तदावेिरूपाततेषाम्‌, तथा च पाद्मोत्तरखण्डे “नित्याः स्वे पर धमि? | 
चान्ये च दिवौकसः1 ते वं प्ाकृतरोकेस्मक्षनित्यालिदिवेश्वराः ॥” इति। “उभयथापि तस्य च नित्यत्वात्‌” इत्यत्र करणप । 
६ देवता, न भोकतृपकषस्येति शारीरकनिणेयः । श्रीगोपादीनामन्तरंगपरिकरत्वेन सर्वशक्तित्वमिति श्रीकृष्णोपासनाशाल्रागरए 
वंवदश्लीरपरिहारः, सूर्यादीनां नयनादिकोटिभियुंगपदर्यनादिसुलाधिक्यसातत्यपरिहारस्तु विरध्यते। ततश्चेयं वा या | 
न स्तोतुं कादाचित्केनापि तन्माधुरीमाभलाभेन स्वेषामपि भाग्यमभिनंदि,। ^ | 
--एषामिति । यद्रेकाऽद्भतीयाभ्नुपमेव्य्थः। तदेतद्बे प्रयमानं तदेतदित्य्थः। ते लान | 
हषोकचषकंनिजनिजचसुरादिभिरेव पानपातरः शवत्या भवत्या च, भ्राघान्यात्‌ शवं आदिर्येषां ते ददिकपारुदेवता वमक | 
पूनरिहागत्य पिवामः ' वृत्यते च - वंद्यमानचरणः" इत्यादि । कीटशम्‌- अमरतासवं परमस्वादुत्वादिनाऽमृतं परमक 
चासवं य = तदटपम्‌ । यद्वा-एते च ते हषिकचषकाश्च तेः, एतच्छब्दप्रयोगश्चात्यन्तचमत्कारेण अमृता गृहन ¶ | 
मादकम्‌ । किच, ्रजवासिभिवयेमपि भूरिभागया क्रियामहे । एतद्ध वीकेस्तत्त्याऽभिमानाष्यवसायसंकलध | 
ना तदेवामृतासवं स्वादु मादकं गुह्य द्ियद्यस्याश्छीलत्वाच्चिताधिष्ठातुर्वाईदेवसय ल | 
दृष्या त्यागादेकादद्यवेति । का ध (५.५ तु तलु ािियािुणमिसाल । 
दृयासविदां भवादोपि |] त्रयं श्रीकृष्णनिष्ठाना | ग्राहकं न . 

त्मविदां भ्रवादोऽपि श्रीकृष्णे रत्यौत्कंठावतां हादीनामाद वामगा तव 
नाता । भर म्णामेव विलक्षणप्र्रियेय, दश्यते चान्यत्र पावला मा 
ड ` इत्यादि । अन्यथा चिदानेदमयवपुषामपि शरीभगवत्मरिवाराणामिद्रियादीनामपि भगवत इव तदर्ि | 

रषि 













तु कृतत्वं संभवेत्‌, कृतस्तत्र प्रपंचगतानां ब्रह्मादीनां भवेद पं 
र इति ज्ेयम्‌। अत्रेतादृशपदेन गुह्य द्वियद्वयस्याश्टीसः 

त्यथ प छ भूरिभागा भवामः । कृतः इत्यत आह- एतदिति । र्ब 

व ~ ज तव चरणसन्दर्यामरृतं नेवश्नो्ैः | असदत्‌ पौनःपुस्येन 1 हि । वत 4 

कस्यापीतयनेनोज्चनीचभेदो निर गाः इ्य्तशेति विष्ठनायः।। ३३ ॥ यतो ब्रनवासिन एव धत्या अतः गाव ॥ | 

इति संहितोक्तः। राते - गनत धाः षो विज्ञेयो व्रनमध्यगः। न तव्र सर्वजातिषु विरो मिथ 6 8 
भवतोति रभ्यत इति विभाव्य ध भूरिभाग्यं | 

“9. ५५. नो कृणु ५ | 
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ह १०१. य. ६४ श्ल. ६६-३४] गनेकर्यसयासरुत्‌ २६ 


त्वल्ियसलादिश्रनवासिजनचरणविन्याससौभाग्यं संभवेत्‌ । नन्वस्मत्ततिदुमे कोभं विहाय स्वयोभ्यमन्यस्ाथंयस्वेति चेत्‌ तदि 
गोकुले त्वल्गरभतादावपि कतमस्य त्वदीयशचिककााण्टदिद्रपाचेक्तरस्याधिरजसोऽभिषेको यत्र तयाभूतं शिकापीटं पट्टिका 
दिजन्म भवतु । नन्वेषां व्रनवासिनामेतावन्माहासप्ये को हेतुः, कयं वा जगसूज्यस्य जगतत्रष्टुः प्रमेष्ठिनस्तवंषां नीचजातीनां पाद- 
धलिक्िप्साधां नास्ति लज्जेति तत्राह - येषां जीवितं भगवान्‌ भगः धीकाममाहात्म्य- इत्यमरनानार्यव्गात्‌ । सौन्दय्यंसौस्वर्य्यादि- 


| गुणविशिषटो भवान । मूकुन्दभुखे कृन्दवद्धास्यं यस्य स इति । त्वत्सौन्दय्यंमन्दहसितायेवेकजीवनोपायः, तेन विना सद्य एवामी 


भरियन्त इति भावः निविरमिति । किञ्चिदपि जीवितं न भोजनपानादिहेतुकमित्य्थः । अतोऽ्ापि येषां पादरजः श्रतिभिमर स्यत 
एव न तु प्रायः प्राप्यत इत्यतोऽदं ब्रह्मापि कि वेदेभ्योधिको यतः एतत्माथंने मम लज्जा स्यादिति भावः । अतो मया तदस्तु मे नाथः 
दति यदूवं भ्राथितं तत्‌ स्वस्य वेधभक्तिमतत्वे एव । यदि ब्रजजनानुगतिमतत्वेन मां रागानुगाम्रताम्भोधौ निमज्जयति तदेवं प्राथितम्‌ ॥ 
ब्र तोषिणो-तदेवं तेषां महामादात्म्यमनुवदनू जातदन्यस्त्वज्जनान्तःपातितया त्नच्चरणसेवेच्छामपि धघाण्यनवाकरवमिति 
व्यञ्जयन्‌ यक्किद्ितत्वज्जन चरणरज एव वहु मन्यमानः प्राथंयते-तदिति । तस्रतिकूलं मुक्त्यादिपशकम्‌ इहेत्यादिपदपश्चकेन 
निरस्तम्‌ । जन्मेति । मृक्तिरिह मथुरामण्डर्‌ इति वेकुष्ठादिकमपीति साख्म्यादि, अटव्यामिति मथुरादि, गोकुर इति मधुवनादि । 
तत्रापि किमपि श्र्वादिगदुतृणत्वमिद्यभिप्रायः । तत्रवांधिरजोभिः सम्यगभिषेकसिद्धे त्वच्चरणसेवायामन्तरीणाभिराषाच्च । 
अभिषेक इति सर्वाङ्गसाफल्थलोभादुक्तम्‌ । ननु कथं साक्षादुगोपादिजन्मेव न प्राथ्यते, तत्राह - यदिति 1 यस्य गोकुलस्य तद्वासि- 
मात्रस्य निखिङं भगवानु दुकुन्द एव, तत्र यः स्वयं भगवानु परत्मरत्वार्पाधयितुमशक्य इत्यर्थः 1 साघितोऽपि यो भूकुन्दः प्रायशो 
मक्तिमेव दाता न तु भक्तियोगमात्रमपि तमेतं विना सज्जनः क्षणमपि न जीवितुं शक्नोतीत्य्ः, इति परमप्रेमविशेषवत््वगुक्तम्‌ । 
जास्त तावदन्येदुंस्साघ्यस्वं दुकभभ्र मत्वं च, यस्य पादरजः श्रुतिभिरदयापि स्वयि साक्नादत्रावतीर्णेऽपि दृश्यत एव कतम रजः 
कियान्महिमेति ज्ञातुमिष्यत एव, न तु तदन्तः प्राप्यत इत्यथः । “यतो वाचो” इ्याद्रुतेः। अतः परमप्राचीनतादृशसवंज्ञानप्रद- 
श्रुतिदुकभज्ञाने त्वर दरजस्यपि भ्रायंना मेऽ्नुपयुक्ता, कुतः पुनः प्रमतरवशीकृतत्वत्मादाब्ज्ीगोपादिजन्मप्राथनेति भावः । एवम्‌ 
अहोऽतिधन्या इत्यारभ्य श्रीव्रनवासिभेदानां यथापरवंमाहासम्यकभूत्यं दशेयित्वा श्रीव्रजेश्चरयोस्तु तदतीव बोधितं, साक्षात्तद- 
प्रस्तावश्च तौ प्रगंसितुमपि कोऽहं वराक इति विवक्षया । सखायस्तु-स्वापराधजभयलज्जाभ्यां न प्रस्तुता एव । अतश्च तदाच्छा- 
दनाय रन्घानन्द विशेषा जन्मान्तर एव प्रथमत उपन्यस्ता इति ज्ञेयम्‌ ।॥ ३४॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङता वंष्णवतोषिणी 


अहो एषां माहात्म्यं को नाम वर्णयितुं शक्नुयात्‌ वयमप्येषां सम्बन्धेनव परमकृतार्था जाता इत्याह-एषामिति । तु 
शन्दो भि्ोपक्रमे अङ्ध्युदजमधु ्षीचरणारविन्दमाधुयं तत्यानं तु तदीयाभिमानाश्यवसायसङ्कत्पदशंनश्रवणादिर्पं देवताश्च 
धवब्रहाचनदरदिग्वाताकंभचेतोऽश्विव्ञन्ोपनद्रमित्रकाः । यद्वा, गुह्य ्द्रयदरयस्यानुपयोगादश्ीकत्वाच्च लि तदधिषठात्रोमित्रम्रनापत्यो- 
स््ागेनकादश पादाधिष्ठातोपे््रस्तु तदोयधारणयक्स्याबेशावतारो देवताविशेष एव कश्चित्‌ वचित्ताधिष्ठातारं श्रीवासुदेवं विना तेषां 
एवेषामप्यकतुं शषमत्वेन तूतीयेऽभिधानात्‌ ठस्य तु तत्समीपगत्यनुभवसुलं श्रीगोपादीनां स्वयं भगवतो नित्यप्राहृतपरिकरल्ादेतेषां 


` १ प्राृताधुनिवस्वात्तदसम्भवेऽपि त्नित्यावरणस्य देवगणाभेदविवक्षयेदश्तं तदावेि्पतवात्तेषां तथा च पामरोतरलण्डे- 


“नित्याः सदे परे धाम्नि ये चास्ये च दिवौकम्ः। ते वं प्राकरतनाकेऽप्मिन्ननित्यालिदशेश्वराः” ॥ इति । 


उभयथापि तस्य च नित्यत्वादित्य् करणपक्षस्येव हि देवता न भोत्तरृपकस्येति ारीरकनिणंयः शीगोपादीनामन्तरङ्ग 
परकिरलेन स्वतः सवश क्तित्वमिति शष्णोपाबना्ाल्ाभिपायः पूवंवदश्टीकपरिहारः ूर्यादीनां नयनाद्कटिभियुंगपद्नादि- 
थसातत्यपरिदहारश्च विरुद्धधेत्‌ तत इयं वा व्याख्या श्रीमच्न्दराजब्रनोकसां वाय भाग्यमेव कुत्येन स्तोतुं कादाचित्केनापि 
वनमधुरीमाव्रराभेन स्वेषामपि भाग्यमभिनन्दति तेन च ता्ानिजाभिकाषमपि इढयति एषामिति । एका अद्वितीया नुपमेत्यथः । 
वरजे प्रथभानं तदेतदित्यथंः। ते तवाङ््युदजमघु हषौकचषकंनिजनिजचुरादिभिरेव पानपानेः शक्सया भक्त्या च 
शघान्याच्छवं आदिं ते दशदिकपारदेवता वथमक्ृसुनः भुनरिदाग्य पिवामः वक्यते च वन्धमानचरणः पथि वृद्ध” इति 
चक्रशवपरमेषटपुरोमाः” इति च कीम्‌ अमृतासवं परमस्वादल्ादिना भृत्‌ परममादकृतवेन चासव तथोद॑दधक्य तदरपम्‌ । 
शः एते च ते हषोकचषकाश्च तैः एतच्छब्दभयोगश्ासयन्तचमततारेण अमृता मत्ुहीना क्त तेषामप्यासवं मादकमि्यथः॥ ३३॥ 
रेषा महामाास्यमनुबदच्‌ जातदेन्यस्ल्जनान्तः पातिता लन्वरणसवच्छामपि न वय य 
एह मयुर ण्जनचरणरज एव्‌ बहुमन्यमानः भायंयते, तदिति । तल्मतिकूलपक्तयादपन्चक्म्‌ इदेत्मादिपदपन्छकेन निरस्तं ततर जन्मेति भुक्ति 
द मयुरामण्डल इति वंकुषादिकमषीति ' चाूप्यादि बटब्यामिति मथुरादि गों इति मदुबनादि तना किमपि द्वाद 
य तवेवाङ्भिरणोभिः सम्यगभिषेकिद्धे तच्वरणसेवायामन्तरोणाभिलावाज्च भिषक इति ४ 
ठ --यदित्ति। य्य गोकुलस्य तद्बासिमातस्य निखितत 


| । ध. म्‌ मतयते । यद्वा, ननु कथं साक्षाद्गोपादिजन्मब न भाथ्यत्‌ा तत्रा 
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जीवितं भगवान्‌ भूकृत्द एव तत्र यः स्वयम्भगवात्र परापरत्व त, साघयितुमशक्य इत्यथः । स साधितोऽपि भ कुदः 
ृक्तिमिव दाता न तु भअक्तियोगमात्रमपि तमेतं विना मज्जनः क्षणमपि न जीवितु शकनोतीस्यथः । इति परम्म 
आस्तां तावदन्यदुःसाध्यत्वं दुकंमप्रेमवत्त्वं च यस्य पाररजःशरुतिभिरद्यापि त्वयि साल्ञात्राऽ्वतीर्णेऽपि एव कतमं रः तिनि 
जञातुमिष्यत एव न तु तदन्यः प्राप्यत इत्यथः “यतो वाच इत्यादिश्रुतेः . अतः परमभ्राचोनमाहृशसजञानपरधुतिदु् # 
त्वत्यादरजस्यपि प्रायना मेऽनुपयुक्ता कुतः पुनः ्रमभरवसीकृतत्वत्पादान्डंकभीगोः दिजन्मपराथनेति भावः 1 एवम्‌ बहेरी 
्त्ारभ्य भरीबरनवापिभेदानां यथापूव माहास्मयक तयं दशं यित्वा श्रीत्रजेश्वरयोस्तु तदतीतवोधितं साक्षात्तत्‌ प्रभवश्चतौ व 
मपि कोऽ्म्‌ वरा इति विवक्षया सखायस्तु स्वापराघजभयलज्जाभ्यां न प्रस्तुता एव अतश्च तदाच्छादनाय खच्छवाननदद्ि. 
स्तन्भातर एव प्रथमत्‌ उपन्यस्ता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४ | ; 


शीमत्सतातनगोस्वाभिकृता बृहदवंष्णवतोषिणी | 


[जा क 
ककः = कः अ 


अहो एषां माहात्म्यं को नाम वर्णयितुं शक्नुयात्‌ ? वयमप्येषां सम्बन्धेनैव परमछृतार्था जाता इत्याह-एषा्ी। | 
तुशब्दः कटाक्षे वाक्याल्कारे वा; भाग्यमहिता, पुनः हे अच्युतेति' त्द्धक्तानामपि भाग्यमदहिमा सव्वंतोऽच्युत एवेति रब । 
अङ्घ्रचदजमधु श्रीचरणारविन्दमकरन्दं भीभगवदास्यतदीयबु दधिनिश्चयाघ्यवसायसंकत्परूपदरंनकथाश्रवणादिरूपमः; क्थम्पूत। | 
परममाधुर्यादिनामृतःख तदासवश्व, सवः प्राणास्तन्मयं परमजीवनरूपमित्यथंः । यदा, अमृता मृ्ुटीना मुक्तासेषामयान् 
परममादकमित्य्थः-मोक्षसुखादप्याधिक्येन तद्विस्मारकल्वातु, एवमीहशस्थ मधुनोऽसक्ृत्‌ पानविशेषादन्येभ्योऽपि भक्तेयो व्र , 
सामधिकं माहासम्यं दशितमेकादशेति, ( भा० २।५।३० ) 'दिग्वाताकंप्रचेतोऽश्चिवह्वीन्दोपेनद्रमित्रकाः इतीन्दरिाधिषठाताते द । 
मनोऽधिष्ठाता चन्दरचैक इत्येकादश । वयमिति वुद्ध्याधिष्ठाता ब्रह्या, शर्ग्वादिय इति तद्गुणसंविज्ञानवहूत्रीहिणाटुकाराधिष | | 
द्रश्चेति तयोदशेत्यथंः। अन्यततव्ाख्यातमेव्‌ । यद्रा, 7 युपस्थयोभंक्तौ साक्षादूपयोगाभावात्तदधिषठःत्रोमितरप्रजापत्योः पविः , 
नैकादश, यद्वा, पुंसां वेष्णवपत्रो्मादनादिना योषिता तत्रत्यानां प्रायोभगवत्साक्षाद्धजनादिना कथित्‌ प्रजापतेसपोगे | 
पादाघ्िष्ठातोपेन्द्रः श्रीवासुदेवस्य भगवतोऽतारत्वेन तदभिन्न एवेति तद्ग्यतिरेकेण एकादशेव सिध्यन्ति । यद्यपि सच्चिदा | 
विग्रहाणां द्रजजनानां तेषामिन्दिया्विष्ठतृत्वयोग्याः ्राकृताश्न्द्रादयो देवां न भवन्ति, किन्तु सच्चिदानन्दविग्रहः भी । 
वत्तिन एव, तथापि श्ीवेकुष्ठवासिनां छायारूमतवेन तेः सहैषामेवाभेदविवक्षणां बहिर टया वा तथोक्तम्‌ । तया च प्त | 
नित्यवेकुष्ठकथने ततरत्यदेवानां नित्यत्वम्‌ -^नित्याः सर्ववे परे धाम्नि येः चान्ये च दिवौक्ः । ते चै प्राकृतनाकेरि | 
दशेश्वराः।।' यद्रा, सर्व्वा विशायिनीं ष्णस्य विविधां माधुरीमनुभूय कादाचिकेनापि तल्छामेन स्वेषामेव भामिनी | 
एषामिति 1 एतदत्र भयमानं तवाङ्घ्रचदजमघु हृषीकचषकः स्वस्वेन्द्रियपानपावरः पिवामः । कथम्भूतम्‌ ? अपता 
मास्ववन्मादकं च वयं नि तिवजिता लोकपाला नव, चन्दरूर्ग्याविति च॑कादशेति ।। ३३ ॥ श्रोनस्दव्जजनसहशमरछ 
तलाद्पत्कवनिषेवेच्छया वा तसतिकूक दक्स्यादिप्कमिहेत्यादिपदपन्डकेन निरस्तम्‌, - तत्र जन्मेति भुक्ति, इ | 
किमपीति ब्राह्मणादि, अटव्यामिति पूरग्रामादि, गोकुल दति तपोवनादि; किमपीति क्षद्रतरतृणत्वमभिग्रतम, तवष 
सम्यगभिषेकसिद्धेरभिषेकशब्देन शिर आरण्य सर््बागस्नपनमभिपर तम्‌, महालोभात्‌ सरव्वागसाफल्यापेक्षया वा; यद्वा, रज गवीर 
भिषेकमु, ततश्च रजसः सव्व॑ती्ंमयत्वं सर्वपदस्थापकत्वश् ध्वन्यते । यस्य पदरजः श्रतिभिरप्यद्ापि त्वयि साक्षाद %। 
गयत एव, न तु ्राप्यत इत्ययः, यतो भगवत्ाप्त्ययंमेव ( ते° २।५।१ ) रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति श्रुते, (कट + । 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌" इति भगवतुपदल्ेनेव ब्रह्म भ्र्यते, ज्ानकम्मािकं च प्रवोष्यते, अन्यया परापत सतय मि ८ 
साघनत्पागन्यायेन तसयंसा्ञानादिवोघनानुपपत्तिः। स मुदन्दः- मादशदुल्लंभभक्तिदाता, विरोषतश्च भशवान्‌ निजा + 


रदरनपरः । यस्य गोकु्य सर्वेषामपि तत्रत्यानामिव्य्थः, निखिलं जीवितम्‌ -क्षणमि त्वां विना यैनं जीगयत 
= त स > , - त्वां विना यन # 
प्रमभ्र मविशेष उक्तः। अन्यत्तर्व्पास्यातमेव । यद्रा, ननु गोकरुख्वासिनां ना पादरजःस्पश्चि किमपि जन्म» म ^ 14 
साक्षादणोपादि ? तत्राह -यजञ्जोव्ितमिति । धेः स एव । पर्मप्राचोनमाहशसवज्ञानप्रदश्रतिदुल्कंभध्य लत्यादरजघो! 
म्ुगुक्त, कृतस्तु भ्रं ममरवसीृततवतपादाग्नजधीगोपादिजन्मपरायनेति भावः ॥ ३४1 - 
भोसुदशंनसुरिङृतं शुकपक्षीयम्‌ 

मथकादरेद्धियाधिष्ठातदेवानां महदात्मकस्वस्वरूप त्वेन - सवार 
ल 10 
भरपन्तसङ्गस्य भरपन्नशेषत्वज्ञानस्य ५ वातं कथा ति जतमतमष्‌ ॥ १३॥१ अ | 


ह-केशुलयेन तदृभूरिभाग्यमिति ं किमप्यनिर्वा 
यज्चापि गोकुले गवां रे वत्पादिजन्म शीङकृषणृस्तक श =. इतादव्य रिरि 
जन्म मम्‌ स्यादपि पूवंतनोक्तं कीटादिजन्म व ५ तयाभ्यदितं 0 








कस्य त्रजवासि 
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भिषेको यस्य तत्‌ उभयविवस्यापि श्रीभगवतुधीङृष्णसम्बन्धित्वमाह-- यज्जीवितं त्विति । तुखब्दः जीवितभिघनस्यात्यसारतवं 
व्यनक्ति, तत्रापि निखिलम्‌ इति च पतिपुत्रादिवन्धुविशिष्टम्‌ इति भगवान ज्ञानवल्शक्तितेज-देश्वयंवीर्याचयनन्तगुणवििष्टः सुरुभ- 
तया्वादिभुक्तिदातृत्वन मुकुन्दः स॒ भगवानु येषां गोगोपालवृक्षतृणादीनां जीवितमेव जीवितकार जाथुख्मः प्राणरूप इति यावत्‌ 
यस्य तव पदरजस्तु अद्यापि श्रुतिमूग्यम्‌ एव वेदोपनिषद्धिमृ ग्यम्‌ अन्वेषणीयम्‌ “यमेवंष वृष्णुते तेन लभ्यः कोऽद्धा वेद क इह 
प्रावोचत्‌ मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये" इत्याद्याः श्रुतयो वदन्ति इति भावः ॥। ३४॥ | 


भीमदृबीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


हे अच्थुत ! तेषां नन्दादीनां भाग्यर्‌+ महिमा तावदास्तां कस्त मियत्तया वरणं यतुं शवनुयादित्यथंः 1 शर्वोइङ्काराधिष्टाता 
आदियेषां ते मनोबुद्धिचित्ताधिष्ठातृणां चन्द्रादीनां ते वयमेकादशच च स्वस्य चित्ताधिषटातरृलवेऽपि मेदाधिष्ठातृत्वाच्च एकादशेत्युक्तम्‌ 
एवं चतुदंश वयं इति भावः । वयं मेद्‌ादिकमज्ञानेन्द्रिय।भयाघिष्ठातारश्च भूरिभागा महाभाग्यवन्तः वयमत्यात्मानमेव बहुमन्य- 
मानस्योक्तिः एवं मनोवुद्धयद्ङ्कारोभयेन्द्रियाधिष्ठातारः त्रयोदग देवाः विवक्षिताः 1 वृतः ? यस्मादेतेषां हृषीकाणीन्दियाण्येवः 
चषकाणि पात्राणि तस्तवाङ्घ्रिरेवोदजं कमलं तस्य मधु मकरन्दस्तदेवामृतं स्वाद्रासवं मादकं पिवामः एतदुक्तं भवति । यया 
्रतयकेन्दरियाभिमानिनो वयं कीत्तिसौगन््याचेकंकदेशसेविनोऽपि छवार्वास्तथा सर्वेन्द्रिय: सवंसेविनामेतेषां किमु वण्यते भाग्य- 
मिति 1 २२ ॥ यन्मया प्रायनीयं तदेवेत्याहु-ततदिति । यन्मया प्रार्थनीयं भूरिभाग्यं तदेवेत्यर्थः, किं तदिह मनुष्यलोके यतं किमपि 
मनुष्यजन्म तत्राप्यटव्यां यत्तत्रापि गोकु यदहो सत्यलोकं विहायात्र॒ जन्मनि ते को छाभः अत, आह, गोदुख्वासिनां मध्येऽपि 
कतमस्य यस्य कस्यापि अङ्न्निरजकाऽभिषेको यस्मस्तत्‌ कतमं विरिनष्टि-यस्य गोदुर्वासिनः कतमस्यापि जीवितं भगवानु 
कुन्द एव भगवान्धुकुन्दपरमेव जीवनमित्य्थः । तस्य दुलंभत्वमाह्‌ अद्यापीति । यस्य तव पदरज केवर श्चतिभिवेदान्तेभ श्यत एव 
न तु दृश्यत एवेत्यर्थ; ।। ३४ ॥ | 


भीभीनिधाससुरिकृता तच्वदीपिका 


मपि चेतेषां भाग्यमहिमाऽऽस्तां तावत्‌ कस्तं वक्तुं शक्नोति वयं सवं शर्वादय एतेषामिन्रियाणामधिष्ठातार एव महा- 

भागा इत्याहु-एषां त्विति । हे अच्युत ! एषां घोषनिवासिनां भाग्यमहिमा तावदास्तां तिष्ठतु शरवादयः जहङ्काराधिष्ठाता शवं 
मादियेवां चन्द्रादीनां ते शर्वादय एकादश वयमिति स्वस्य भगवहृेनेन बहुमन्यमानः पूज्यत्वं स्यापयति, पृथवत्वेनेति भावः । 
अतस्तत्साहित्येन द्रादशेव एते सर्वे तत्तदिन्दरियाधिष्ठातारो बत इति हर्षे भूरिभागा धन्याः वतः ? यस्मादेतेषां हपीकाणीन्द्रियाप्येव 
चषकाणि पानपात्राणि तस्ते त्रयोदश चतुदशंस्य विष्णुवामुदेवशन्दवाच्यस्य पदेन्दरियचित्तन्दरिाधिष्ठातुस्तवा्घ्ी एवोदने पदे 
तथीमंधु मकरन्दरूपाृतं स्वादु आसवं रसम्‌ असृ्ारं वारं क्षणे क्षणे पिवामः अनुभवामः अतो वयं भूरिभागा एते भुरिभाग्यवन्त 
इत्यत्र कि वक्तव्यमिति भावः । त्रतेषां ज्ञानेन्द्ियेषु शोत्रचक्षुघ्राणरसनात्वग्मेदालच्वसु दिगादित्याश्ववर्णतायवः पच्ाधिष्ठाय 
भग्वच्चरित्रघवणतदिव्यविग्रहदशंनतसपादतुलस्या्वध्राणतस्रसादशेषास्वादनततादसम्बाहनादिद्वारा अनुभवे कुवन्ति एतेषां 
कमन्दरयषु वाकूपाणिपादपायुपस्थेषु अग्नीनद्ोपेनद्रयमप्रनापतयः प्चाधि्ठाय तद्गणकीत्तनतमंरूपाराधनवदशंनाचथंगमन- 
तङ्क्योपयोगितया पाथूपस्थद्वारा श्रीरणुद्धयादिभिरनुभवन्त,. त्वामिति । ततर .विष्णुवासुदेवशब्दवाच्य त्वया एतेषां १देन्द्रिय- 
वित्तयोरधिषठात्रा स्वेनैव स्वरस्यानुभवः क्रियते विवेकः अतो द्वौदयेव वय धन्या इत्यथः । एतेषा सर्वेन्द्रियाणि भगवल्भवणानीति 
स्वयमेव वदयति “यदधामाथुहस्ियात्मतनयप्राणाश्यास्लकृते” इति ॥.३३॥ अतो मया -य्मूव आधितं तदेवास्त्व्याह 
पद्भूरिमाग्यमिति । मम तदेव भूरिभाग्यं किन्तत्तदाह--इहास्मिनु केऽपि यक्किमपि जन्म स्यादिति शेषः । तत्राप्यटव्यामपि य॒त्‌ 
ननरापि गोकुले यत्‌। ननु सवंछोकोपरि वत्त॑मानसत्यरोकवाघं तिरख्त्यात्र जन्म किमिति प्ा्यतीत्यत गाह्‌-कतमाङ्न्निरजोऽ- 
पषेकम्‌ अपीति सम्भावनायां गोकुल्वासिनां मध्ये कतमस्यापि बङ्धिरजसाऽभिषेको यस्मिन्‌ जन्मनि तत्‌ । ननु गोदुखवासिना- 
मवाङ्घनिरजः, किमर्थः भाथ्यं सिति चेत्तषां ल्वग्यनन्यभक्ततवादित्याह, यज्जीवितं निखिलं भुदन्द एव येषां सव जीवितं धारण- 
पोषणादिल्पं जीवनं मुकुन्द एव अतस्तेषामङ्धिरजः प्राथ्यमित्यथः । येषां द्वमतिदुलंभोऽपि श्रृतिमृम्यमेव न तु तां गोच्नर 


मम जन्म स्यात्तदेव भ्ररिभाग्यमिति भावः ॥ ३४ ॥ : 

शीमज्जीवगोस्वामिङृतः क्रमसन्व मः 

एषामिद्यादिपच्कम्‌ ॥ २३-३७॥ | | | 
त भीमज्जीवगोस्वामिड्तः बृहत क्मसन्बभः व 

 _ अत एषां भाग्यं वणनीयं , तददरेऽस्तु; एषां सम्बन्धाद्रवमेव धत्या इत्याहि-एषां प्त्वत्यादि 1 हे अच्युत ! एषां 

पावयमहिमा 1 अतिधत्या वथतिति किमहुमेवेत्ये बहुवचनम्‌ । दि वा अन्ये म 7 
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१५६ शरीसद्धागवतं्‌ [स्कं १०य्‌. ब, {४ क \। 
शद्भयाह-एकादशैव । कुतः ? तत्राह -एतदित्यादि । गृहीतनराङृतीनामिषामग्राृतत्वेऽपि नराकृतित्वादिरि ताह 
दादय एषां हषकचषकस्पु तवाद्प्रणुदजमध्वमृतासवं पिबामः । के ते एकादश तव्राह-शवादयः शर्वादीनां त्रयोदशानां ममो 
दशेवेति पागूपस्थाधिष्ठाभोरनौचित्याद्रज॑नम्‌" यद्रा, हे च्युत ! एषा भाग्यमह्मिा ूरादास्ताम्‌, सा किं वणंनीया, मितीपूतूमेह | 
त्वात्‌ । कीहयी ? एका मुस्या अदशा, दशा अवस्था, तद्रहिता एकरूपा । एवकार उभयत्र योज्यः । किन्तु शर्वादयो वयमव । 
भागाः । कृतः ? इत्यत आह-हषीकचषकंरेषामेतदङपथुदजमधु पिवामः । कोशम्‌ ? अमृतासवम्‌--अमृतस्थ आ सम्पर्‌ क 
प्रसवो यस्मात्‌, 'सु प्रसवे इत्यतः, अतएव रसकृदानन्दकृतत प्रसिद्धा दश दिगधीशाः शर्वादयो वयमित्यन्वयः । अतः वेन ॥ 
(३२ श-श्छो ) “यन्मित्रं परमानन्दं पुणं ब्रह्म" इत्यादिना कृतश्लावानां ब्रजौकसां चरणमधुपानं त्वच्चरणमधुपानादप्यीी | 
ध्वनिः ।। ३३॥ अतो भगवन 1 अनेन शरीरेणासङ़ृदेषां चरणमधुपानं स्वाच्छन्द्येन न सम्भवति, विनात्रेव र्धेन जन्मानरेषक । 
तथा कृपा कार्या, यथात्र यतु किशिदपि जन्म भवतीत्यादि । तद्भूरि भाग्यमित्यादि, तत्तस्मादटव्यां श्रीवृन्दावने व्रने वाशी । 
जन्म भूरिभाग्यमस्तु, मे इति शेषः। किमपीति यतुकिश्चिदपि जन्म॑तदेव ॒भूरिभाग्यम्‌ । कुतः ? इत्याह-यदिति। यन्तर । 
गोकुले व्रजेऽपि कतमस्य यस्य कस्यचिञ्जनस्याङ्धिरजसामंभिषेको यत्र गोकुरवासिनां यस्य कस्यापि पदधूरितिको यत्रेति षो ' 
खमासः, तेषां पादरजोऽभिषेकः कथमेव तवाभिरषणीय ? इत्याशङ्क्याह - यदिति 1 यद्येषां भगवान्‌ मुकुल्दस्त्वं जीवितं श , 
निखिकं जातिष्नादि सवंमपर्च । ननु मुकुन्द एवाहम्‌, किमेवं दुकंभः ? अथ किम्‌, दुकंभापिद्छंम एवेत्याह मद्यापि यदत, 
शतिमृग्यमेव । यस्य तव भगवतो कुन्द्य पदरजः श्रुतिभिमृप्यत एव न तु रुभ्यते ॥। २४॥ | 
शीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चंतम्यमतमञ्जूषा 

एषां ल्विःयादि । एषा ब्रनवासिनां भाग्यमहितां “फ वणेयामः ? सा तु दुरत आस्ताम्‌, वयमेव भूरिभागा बिष । 
वयमिति गौरवेण बहुवचनम्‌ । कियत्‌ संश्यकाः तत्राह-एकादशेव तु । कृतः ? एतदहुषीकचषकंस्ते तवाङ्ध्युदनमघ्वगृतापक । 
सतु पिवामश्नेत्‌ के ते एकादश शर्वादयः सवप्घानाः त्रयोदशानां मघ्ये एकादरैवेति निर्धारणं पायूषस्थाधिष्ठात्रोसौव्तिः । 
११ वा भाग्यमहिता दरादास्ताम्‌, यत एषामिका मुख्या, बतो्दरेव दशावस्था तत्र स्यिता एकल एकैव बत | 
- 1 कि वत्त शयते. किन्तु ते प्रसिद्धा वयं भूरिभागाः। कुतः ? दषोकचव रामस । 
रि त 4 य । व॒यं कीराः ? शर्वादयः शवं आदियेषाम्‌॥ 
४ ह्‌ -तद्भरभागम्यमिः नः 1प्यटब्यां ृतदावते । 

च व कतमस्य यसय कस्पापयद््िरनसममिेहो यत क त जट्यामिति वादक 
र इत गवा रजन्म चा । यद्या तु भगवावु मुक्तं निदिलं जातकुखयीकादि जीवितं प्राणाः यस्य भुङ्दसय 1 | 


रजस्तु मद्यापि श्रतिमूृग्यमेव, न तु तासां लभ्यम्‌ । सुक्‌ र 
रादितवा्‌न्यद्ववा तवाद वा चस्य कः ॥ ३४ । मुक्‌ मुक्तस्तायुन्डति क्लेदयति भक्तानु भ्रति मृक्ति विकलेदयतीः 









ए व 


व भोमद्विदवनायचक्रवतिङृता साराथदद्विनो - 
व्चिन्र जवा यमपि भूरिभागा क्रियामह इत्या--एषां 3 ¡वतत हरक" , 
षामिन्द्रियाधिष्ठातारोऽ 2 द्-एषां तु भाग्यस्य महिमा तावदास्तां कड“ 

1 ध प एतषां -हषाकाणीन्दियाण्येव चषर्काण पानपात्राणि तस्त ९ 
अम्रतं स्वादु आस्रं मादक 1 मतान सनंमरसीसंनदम्ननिकग 
त स्वाद्‌ आस्रं मादक शर्व्वादथा रद्राद्य इत्यश्छालस्येन्द्रियद्र यस्याधि्ठात्देवतादरयस्य त्यागात्‌ विततागषठाठ+ र । 
ग्राहकं न स्यादिति चि सुयस्ति्ति तं. तमघिषातारं विना तत्तदिन्दरं शरष्णनिष्ठानामाप = _ र | 
ला व शी रत्यौत्तण्ठयवतां ब्रह्मादीनामानन्दहेतुः कतु ४ विह | 
क्रिया इषयते चान्यत्र स 1 आह्ृतलवेऽपि भाङ्ृतत्वेऽपि अभ्राकृततत्तदिन्दरिपाधिष्ठातृत्वाभिमानाच्च मणा वि | 
व भव्यापवादवचाप्यभिमानविदध इत्यादीति अन्यथा चिदानन्दमयवधुष ५ $ । 
यद्रा, कादाचिक्रेनापि व " 9 आतल सम्भवेत्‌ कृतस्तत्र भ्पच्चगतानां ब्रह्मादीनां ( | | 
दशाप वयं दिव्मा्देवताः [रभागा मपि भाणमभिनन्दति, एषामति । भाग्यमहिता एका अद्वितीया अ . ्‌ 
्रनासिव्करन्तस्य तव ह सवा स इत्यत आहू, एतदिति स्वतज्जन्या स्वोवरभोत्राणि सदत रध 
च मया जलाञ्जछिदतः केन भरकारेणषां व्रभवास्िनां ` पिबाम इति ॥ ३३ ॥ तस्माजजगदेश्व््याय भ्रा्ाय 9" स 
भवत्विति शेषः। यदिश्री क प अनवा रना चरणूलयो लभ्यन्त इति विभाव्य सनिश्चयमाहं तदेव ११६ | 
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त्वतप्रियस्लादिव्रजवासिजनचरणविन्याससौभाग्यं सम्भवेत्‌ । नन्वस्मिन्नतिदुल्छंमे कोभं विहाय स्वयोग्यमन्यत्माथथस्वेति 

चेत्‌ तहिं गोकुनेऽपि त्वल्षगर्ान्तादावपि कतमस्य त्वदीयसौोचिककार्ह॒डिपायेकतरस्याप्यङ्धिरजसोऽभिपेको यत्र तथाभूतं शिला- 

पोठपदुटकादिजन्म भवतु, नन्वेषां क्जव।सिनामेतावन्माारम्यकततवे को हेतुः क्यं वा जगतज्यस्य जगत्तष्टः परमेषठिनस्तवंषा 

नीचनातीनां पादधूखिङिप्डायां नास्ति लज्जेति तत्राह, येषां जीवितं भगवानु भगं ्रीकाममाहास्मयेत्यमरनाना्वर्गात्‌ सौन्दथयं 

भगवानु मुकुन्दः मूख कुन्दवद्धास्यं यस्य सः इति त्वत्पन्दर्ग्यादिमन्दहसिताद्येव जीवनोपायः तेन विना 

सद्य एवामौ न्यन्ते इत्येतेषामसाधारणस्त्वयि महाप्रेमव सर्वो हेतुरिति भावः। निखिकमिति किश्विदपि जीविवन्न भोजन- 

पानादिहेतुकमित्यर्थः, अतोऽद्यापि येषां पदरजः श्रुतिभिमू्यते एव न तु प्रायः प्राप्यत इत्यतोऽहं ब्रह्मापि कि वेदेभ्योऽप्यधिको यत 

एतत्‌ प्राने मम लज्जा स्यादिति भावः । अतो मया तदस्तु मे नाथेति यत्‌ पूवं प्राधितन्त्स्वस्य बेधभक्तिमत्वे एव यदि व्रजजनानु- 
गतिमत्त्ेन मां रागानुगामृताम्भोघौ निमज्जयति तदेवं प्रथितम्‌ ॥ ३४॥ 


भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीपः 


किच, हे अच्युत, नित्यमूत्तं ! एषां नन्दगोपद्रजौकसां भाग्यस्य महिता महिमा तावदास्ताम्‌, कस्तद्रणने क्षम इत्यर्थः ।: 
ुदष्यायधिष्ठातारो वयमेकादश अन्ये चाहङ्कारा्ययिष्ठातारः शर्वादयः छियः भूरिभागा महाभाग्यवन्तः यस्मादेतेषां हृषोकाणीन्द्ि- 
याण्येव चषकाणि पात्राणि तः अङ्घ्री एवोदजे कमरे तयोमंधु मकरन्दस्तदेवामूतं स्वादु आसवं मादकमसक्ृतयुनः पुनः पिवामः यदा 
परत्यक करणाधिष्ठतारो वयं कोतिसौन्दरग्धंसौगन््याद्येककदेशसेषिनोऽपि कतार्थास्तदा सर्वेन्दरियेः सवंसेविनां कर वर्ण्यते इति 
भावः| ३२ ॥ तस्मात्‌ यन्मया प्राथितं “तदस्तु मे नाथ † स भूरिभागः' इति तदुभूरिभाग्यमिदमेवेत्याह-तद्भूरिभाग्यमिति। 
कि तदिव्याकाङ््ञायामाह्‌--इह मनुष्यलोके तत्रापि अटव्यां तत्रापि गोकुले गोपौगोपानां गमनागमनादिव्यवहारभरूमौ यत्किमपि 
जन्म तत्‌ महो ब्रह्माण्डाधिपतेरत्र तव जन्म प्रयोजनं क्रिमत आह -भ कतमाङ्धिरजोभिषेकमिति 1 गोदरुक्वासिनां मध्ये अपि 
कततमस्याप्थङ्न्रिरजोऽभिषेो यस्मिन तत्‌ । नन्वत्रत्यानामेवम्विधमाहासम्ये को हितुरतराह यदिति । यत्र येषां जीवितं तु भगवान्‌ 
मकृन्दस्त्वं निखिकं साङ्ग सफर करोषि यत्‌ यस्य तव पादरजः श्रुतिभिमृ यमेव न तु दश्यते प्रथमस्तु शब्दो भगवत्सम्बन्धवजि- 
तस्य जीवितस्य तुच्छत्व सुचयति, द्वितीयस्तुशब्दो भगवदितरः सफलीङ्ृतस्य जो वितस्य तुच्छत्वं सुचयति 1 ३४॥ 


्रीवलदेवविद्यामृषणङ्कता वष्णवानन्दिनी 


कदाचित्केन भगवन्माधुरीकाभेन स्वभाग्यमभिनन्दति एषामिति । एषां ब्रजौकसां भाग्यमदहिमा तावास्तां कस्तां 
क्नुयात्‌ वक्तुं यत एका अद्वितीया निरुपमेदयथंः । द्व दशापि वयं शर्वादयो दिकपाला भ्रूरिभागा भवामः कत इत्यत्राह 
तजेन्या स्वनेत्श्नोत्राणि स्पृशति एतेः हषीकचषकंरिन्दरियप्राणपात्रस्ते अङ्घ्युदजयोश्चरणपद्मयोमधयंमधूनि नेत्रचषकंः 
च श्रोत्रचषकौरसछ्ृत्‌ पिबामः तानि च स्वादुत्वान्मादकत्वाच्चामूतासवख्पाणीति शर्वादयो व्रजे तदशनाय मुहुरा- 
यान्तीति युगलगीते व्यक्तीभावि यत्तेषां ब्रनौकसां हृषौकचषकस्तदधिष्ठतारो देवा वयं तानि पिवाम इत्याहुस्तत्र करणाधिष्ठातृणां 
भोकतृलानङ्गीकारात्‌ ।। २३ ॥। अथ वृन्दाटवोदंनमटिम्ना खचितभक्तिवसमंनि सतृष्णः रथय तद्‌ एरोति। प्रख्दारश्चे्‌ कृपाः 
ण्टाकस्तहि मे तदेव भूरिभाग भरूयादितिशेषः 1 करं तत्‌ । इह वृन्दाटग्यां यतुकिमपि पूर्वादिजन्म यत्र ते समित्रगणस्य पादसंस्कारः 
भावः । एतच्चेन्नाभिमतं तहि गोकु त्वत्नगरभान्तेऽपि किमपि शिलापटिटकात्मकं जन्मास्तु, कीटं तत्‌ ? कतमस्य यस्य 
प तद्रासिनः अङ्धिरजसाभिषेको यस्मिस्तत्‌ ननु तद्वासिनां कुतोष्यं महिमा कथं वा जगत्युज्यस्य जगत्पतेस्तव तत्मादरजः 
सहाया न चेति चेत्ततराड मुखे कृन्दवत्‌ हासो यस्य सोऽतिमधुरमतिभंगवान्‌ स्वयं प्रभूेषां निखिलं जीवितं तदेकजीवनत्वात्ताहश- 
ममानस्ते क । येषां पादरजोऽ्यापि शरुतिभिमृध्यते न तु रभ्यतेऽतो मे त्सृहायां का वपति भावः । शृतिघारणादेव मे 

॥ २४॥ 


भीसुबोधिनी 

एवमघिभौतिक † राग्याभिनन्दनेन च भगवान्‌ स्तुतः, इदानीमाध्यात्मिकरूपस्य स्वस्यवाभिनन्दनेन 
सोसषाभिति, तुशब्दः 1 भाग्यस्य महिमा तावदासतां ततः पूर्वमेतदेव निरूपयिष्यामः, एतन्नि- 
ए ततख्रयोदशगुणमेषां भाग्यमथदिवोक्तं भविष्यति, वयमेतेषां गोक्ुखवासिनामिन्दियाधि्ातृदेवा एकाद ˆ दिग्वाताकभचेतो- 
गृह होन्दोपे्रमिचका" प्रभेति, केचिदन्त-करणचतु्टयस्य भिन्नं भिन्नमाहृस्तदा चतुदश त्रयोदश वा भवन्ति, सवनित्मतया 
ध! वदति वयमिति, बतेति हषं भूरि भाग्मेषा, चेते गोक्रुख्वासिनो नोतन्ना भवेगुस्तदास्मा्मविषठातृता विफलव स्यात्‌, 
मिनरेशाग्ैववकोकचवलरलिानपावैर वारंवारमङ्श्णूदजमघ्वम्‌तासव शव दयो महादेवसहिता वयं पिबामः, 
५५ दजं कमलं तत्र मध्वेव्‌ मकरन्द एवामृतासवं मिष्टं देहादिविस्मारकं च्‌ रोमाखः स्वदश्च दश्चमकराय, अन्येषानुपयोगः 
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सट एव, पुंसामपि वालककन्योसादनादिद्रारा मित्रकौ परित्यज्य क. एकादशेव वा ।। ३३ ॥ एवं गोदरवापिनां यक 
नन्द वृनदावनवृहदूनादिष्वपि ये वृक्षादथरोपि जाता रतागुल्मादयन्च का वा तेषामपि भाग्यमभिनन्दति तद्‌ भूति, 
तदेव जन्म भरिभाग्यमधिकभाव्यथक्त, इहं वृन्दावने गोकुले वा किमप्यश्रयोजकमपि ज्मः तन हुः कतमस्य परत्रहगोड्पध 
साममिषेको यत्र, कतमस्य गोकु्वासिना वा यस्यकस्थचित्‌, येषा दुलत्नान गोकुरुवासिनां वा निलिलमपि ` जोदितं सां 
पराथमहिकपारलौकिकायं च सवमेव भगवाननन्तः, अनन्तपदेन रह्मवादध्रकारो व्यावतितः, किन्तु विशेषप्कारेण रघ ष । 
त्म्यमाहाद्यापि यस्य भगवतः पदरजः भूतिमुग्यमेव, श्रुतयो हि भगवतुभदान्वेषणपरा ब्रह्य भगदतपद ज्ञात्वा ब्रह्य पुच्छ पर । 
"तद्‌ विष्णोः परमं पद मित्यादिरमिब्र हा प्रशंसन्ति, रजश्रा्तौ तु कृतार्थाः सत्यो न पुनर्बोधयेयुः प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३४॥ _ , | 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी | 
कि हे भच्युत ! एषां व्रनवासिनां भाग्यस्य महिता महिमा तावदास्ताम्‌, कस्तं वक्तु शक्नोति ? "बतः इति हयं । 
स्रः आदिर्येषां ते एक्ादशेन्दरियाधिष्ठातृदेवता एव वयं भूरिभागा महाभाग्यवन्तः । नात्र सन्देहः इत्याह-दोति। तत्र ह्रु । 
एतदिति 1 एतेषां वनवासिनां हषोकाणि इन्द्रियाणि एव चषकाणि पानपात्राणिं तः ते तवां प्री एव उदजे कमले, तयोगे मक । 
तदेवामृतं तदत्‌ स्वादू आसवमन्यविर्षतिकारकं मादकमसचृतु पिवामः । यदा प्र्येकमिन्द्रयाभिमानिनो वयं रूपरसगन्छस्ष् । 
दकंक विषयसेविनोऽवि कृताथास्तदा सर्वेन्द्रियेः सवेसेविनामेनेषां भाग्यं वक्तुं केन शक्यते इति भावः । तत्र शव॑ः अहङ्कारस्य, 
ह्या वद्धे, चन्द्रो मनसः, दिशः धौत्रयोः, वातस्त्वचः, अकंश्कषुषो, वरुणः रसनायाः, अश्विनीकुमारो नासिक्योद योक । 
ग्रहणम्‌, वह्भ्वाचः, इन्द्रो हस्तयोः, उपेनरः पादयोः, मित्रः. पाथो ब्रह्मव उपस्थस्यापि, इत्येवं योदश । तत्र पागपस्योः छं । 
याभुपयोगाभावात्तयोदेवते विहाय एकादश इयक्तम्‌ ।। २३ ॥ एवं भगवद्भक्तानां भाग्यमभिनन्् तेषु भवेशे स्वस्यानधिगररं वा 
तिषा पादरजः-सम्बन्धेनेव तदधिकारसिद्धिभंवति' इति निश्चित पूवं यत्‌ प्राथितं “भवज्जनानां मघ्ये कोऽपि भूला तव | 
पत्छवं निवे" इति, तत्राप्य ग्रहं त्यक्वा द्रजवासिजन पादरजोऽपिषेकयोग्ं ` जन्म प्राथंयते-तदभूरिभाग्यमिति । तां पूषि । 
मस्तु, येन इह मनुष्यलोके तत्रा गोरे तत्रापयटव्यां वृन्दावने किमपि पशुपक्षिवृक्षकताकटादीनां मध्ये जन्मास्तु। ननु "११! । 
जगत्स्वामित्वं विहाय अत्र जन्मनि को लाभः ?” तत्राह-अपीति । गोकुर्वासिनां मध्ये कतमस्य यस्यकस्यापि अङ्घिरजषः क 
यस्मिन तत्‌ गोकुल्वासिनां चरणरजःसम्बन्ध एव मरहाल्लाभः। एषामपि कृत एवं महत्वम्‌" इत्यत आह - यदिति ॥ येषा 
निखिखं गृहविततपतरादिसर्सवं च भगवान्‌ मुक्द एव, संया लत्परलादेव एषामेवं महत्वमित्याशयः। ननु मेव एव, 
कुतः ? तत्राह -अद्यापोति अनादिकालमारभ्य अद्यपयंन्तमपि यस्य तु भवतः पदरजः श्रतिभिरपि मृग्यते एव, ९“. , 
इत्यथः । यतस्त्वदनन्थभक्तानामेषां माशस्म्यं कि वणनीयमित्याशयः ॥ ३४॥। $£ | 
अन्विताथप्रकाशिका त 
एषामिति ॥ हे बच्थुत ! एषां घोषनिवासिनां व्रजवासिनां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां कस्तं वक्त, शक ( 
हषे । शर्वो श्रः आदिर्येषां ते एकादशेन्दरियाधिषठातृदेवता एव वयं भूरिभागाः महाभाग्यवन्तः यतः एतेषां बजवा सि | 
इन्द्रियाणि एव चषकाणि पानपात्राणि तंस्ते तव चतुदंशस्य चित्ताधिष्ठातुः अङ्ध्री एव उदजे कमठे तयो मकर भी । 
तद्र्वादु भषवमन्यविस्मृतिकारकं मादकमसङृत्‌ पिबामः । तत्र शवः अहङ्कारस्थाधिषठाता ब्रह्मा बुद्धः चन्द्रौ मनसः 8 | 
वातस्स्वचः अकशचकषुषोः वर्णः रसनाथाः अश्विनीकुमारौ नासिकयोद्धंयोरेकतवेन ग्रहणं वह्वर्वाचः इन्द्रो हस्तयोः < ` । 
मित्रः पायोः ब्रह्य व उपस्यस्यापि इत्येवं तरयोदलच । तत्र पायूपस्थयोः सेवायाभुपयोगाभावात्तयोदेवते विहायं र 
। सौनं स विनामिषा ४.10 
्तयेकमिन्द्रियाभिमातिनो वयं कौतिसौन्दयंशोगन्व्पराचेकदेशसेविनोऽपि कृतार्थाः तदा सर्वनद्ियैः` सव॑सेविनामप। _ -तुच। 
च्यते ॥ ३३ ॥ “तदस्तु मे नाय स भूरिभाग” इति यस्माधितं तदिदमेवेत्याह- त रिभाग्यमिति ॥ ताद्य प | 
इह मनुष्ये तनापि गोकु तवाप्यटय्यां वृन्दावने किमपि पशुपिनृकषरताकटादीनां मध्ये जन्मास्तु । तत्रा 
बस्यापि गङधिरजसाऽभिषेको यस्मिन्‌ तत्‌ जन्मास्तु गोकरलवासिनां चरणरज-सम्वन्छ एव महाँल्लाभः। येष। 


त भगवाननुकनद एव्‌ । यतः अद्यापि अनादिकाुमारभ्याद्यपयन्तमपि यस्य तु भवतः 
मृग्यत एव ननु हश्यत्‌ इत्यथः ॥ ३४॥ । 


भोगोपालानन्दसुनिविरचितं निगूदढायप्रकाशब्याख्यानम्‌ ३३॥ ९0 
६ त्रिः नु 1 परिकिमय भरदकषणीढतप जगद्धाता ब्रह्मा मभीष्टं प्रष्टं स्वस्थानं प्रत्यपद्यत जगाम ॥ _ योर" 
= स्वसनादपननं 'व घ भगवानु अनुलाप्य गमनाऽजञं दत्वा ततस्तदनंतरं यथापूव चेष्टायनतिक्रमेण स्थित ` 
स्वकं स्वयं पूवभोजनस्थकं पूरनं तटततिभ्रागवस्थितान्‌ परवान्‌ वत्सान्‌ आनिन्ये मानीतवान्‌ 1 ३४ ॥ 
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[ए 


छ. १० पू. ब. १४ श्लो. ३५३६ ] भनेक्व्यास्यासमरङ्ृतम्‌ छ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता बक्तमनोरञ्जनी 


एषमिति | । हे अत्‌? एषा र एतेषां नन्दादीनां तु: इत्यथः । भाग्यमहिमा भाग्यस्य महत्ता, तावत्‌ आस्ताम्‌ । कस्त- 
नमहिपानमियत्तया वर्णयितुं शकनुयादित्यर्थः । शरवेऽदिकाराधिषठाता खरः आदिर्येषां ते, एकादश चन्दरादयः, वय-अहं च, बयमित्या- 
त्मानमेव बहुमन्यमानस्योक्तिः । एवं मनोवुद्ष्यहंकारोभयेन्दरियाधिष्टातारो वयं त्रयोदश देवा इत्यथः । हि निश्रितं, बतेति हरषे, 
भूरिभागाः महा भाग्यवन्तः । कृत । यत एतेषां व्रजवासिनां हृषोकानीन्द्रिपाणि तान्येव चषकानि पानपात्राणि तः, ते तव, 
बड्धिश्चरण एवोदजं कमर तस्य मधु मकरन्दः तदेवामृतवत्‌ स्वादु आवत्‌ मादकं, असङृतु पिवामः, एव, एकेककरणाभि- 
मानिनो . वयमेककदेशसेविनोऽपि इतार्थास्तदा सरवेन्दरियेस्तवः सर्वाङ्गलावण्यसेविनामेतेषां भाग्यं कि वण्यते इति भावः 1 अव्र 
ज्ञानेन्दियपञ्चकं कर्मन्द्ियपञ्चकमिति दश बाह्यकरणानि मनोवुद्धयहंकारचित्ताख्यानि चत्वायंन्तःकरणानि तेषां चतुर्दशानां 
{चतुदंशाधिष्ठातारो देवास्तत्र चित्ताधिष्ठातुरच्युतस्य : कृष्णस्य चाभेदात्तदगणने त्रयोदश शिष्टास्तत्रापि र्वादय इत्यत्र शर्वोपादाने 
दादल्ावशिष्टाः, वयमिति पदेन स्वयं ब्रह्माप्युपात्तः 1 एवं सति आदिशब्दोपादेया एकाईश शिष्टास्ततः एकादशेद्युक्तमिति बोध्यम्‌ । 
अव्र केचित्तु गृह्य न्दरियोरनुपयोगादश्लीरत्वाच्च. तदधिष्ठा्रोमित्रजायत्योस्त्यागेन पादाधिठातुस्पेन्द्रस्य सर्वेपद्धारणश्वत्यावे्य- 
भात्रेणानुपथुक्तप्रायत्वात्तत्यागेनकाददात्वमित्याहुः ॥। ३३ ॥ यन्मया प्राथनीयं तदेतदेवेत्याह्‌ ॥ तदिति ॥ इह मनुष्यलोके, किमपि 
यत्‌ जन्म, मानुषं जन्मः तत्रापि, अटब्पां विपिने यज्जन्म, तत्रापि गोकरुङे यज्जन्म तदपि, कतमस्य गोकुक्वासिनां मध्येऽपि यस्य 
कस्यापि अङ्घधिरजसा अभिषेको यरसमस्भथाभूतं, यत्‌ जन्म, तत्तदेव, भूरि भाग्यं, अतो मया यत्‌ प्रा्यनीयं तदेतदेवेत्यर्थः। सत्य- 
रोकं विहायात्र जन्मोपकभ्य व्रजजनपत्सयष्टरेणोरभिषेकं प्राथयामीति भावः । यत्पदरजः यस्य तव पादरजः तु अद्यापि शरतिमूग्यं एव, 
वेदान्तरपि तन्मृग्यत एव न तु दृश्यत इत्यथः । इत्थं शूतमदिमः, मुकुन्दो मुक्तिपरदः, भगवानु षाड्गुण्यपूणंः परमेश्वरस्त्वमेव, निखिलं 
यज्जीवितं येषां परमजीवनरूपः असि, तत एतन्मया प्राथ्यंते इति भावेः।। ३४॥ । 
ए: ` शरीहरिमुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
तदुभूरिभाग्यमिति ; १०.१४.३४. ` = मः; 
अवरत्येषु रजःखितोपलिलाशैादिूर्ीष्ामल्पीयस्तृणबल्करोषु यदि वा पकषयादितियकषु वा । 
५. एतेष्वन्यतमं जनुदिश तथा श्रीयानिरशं प्राथंये साष्टाङ्गं प्रणिपत्य येत भविता त्वलादयोगः सदा ॥ ४१ ॥ 
4 त्वन्नाभिपद्मा रहमासमीश त्वत्पादपद्मोदित एष रेणु | सोदयंसङ्गस्परहयालुचेतो वस्तु तदत्रेच्छति सावकाशम्‌ ॥ ४२ 
| नानासत्त्वनिषेवितं शिवकरं सूर्याधितं निस्तमो भूयोऽनन्तपदानुगामि विर्सद्‌गोभूषितं तस्मुखम्‌ । 
हष्ठा माधव सवंतोभुलगति प्रोदुभरूतमेतद्रजस्तत्तुल्यां स्थितिमाकरय्थ च निजं मन्येऽतिधन्थं निजम्‌ ॥ ४३॥ 
(15 कुष्णप्रिया { न 
,. - हे जच्यत श्रभो ! श्री नन्दवामा-यशोदारानी रोहिणी देनी .बौर, समग्र वजन पणुपक्षिगों क भाग्य की तो दर रहे 
कोन ३ कर सकेगा इनकी महिमा की जहां शेष-सरस्वतीश्रति.कौ गति नहीं । किन ब्रह्मा शिव"विष्गु आदि ्यारह देव 
कम भाग्धवानु नह, क्योकि सेवासनेह निरत इन व्रजवासिगों की ग्यारह इन्दो के आासवपेययोग्ध-चषकःप्याङे बनाकर 
है नन्दार ! माप के धाचरण कमलो के अमृत से भी अधिक मधर. मादक मकरन्द नाव रघ का वारर पान करते रहते है 
भला जिन ब्रज प्यारे का हम देव केवल एक एक इन्द्रिय के माण्यम ते मकरन्द रस पीकर अघा गये है-कृत-कृत्य वन गये हैँ तव 
समर इन्दो से रघराज क सेवा रस॒ कां पान करने वाजो के लिये तो क्या कहा जाध।।३३॥ मव नाय एक गभाषा यहु है कि 
इस ब्रनशमि प किसी भो अटवो-वन से, यदि मान ठे तो विशेष करके इष गोकु मे वह वड़भागी गोप जन का नन्द प्रिवारिकं 
दोवार्कि का या तो किसी भीं योनि ब जन्म मिले यह दैन्य पूवक निवेदन है । नाय, यदि बरन भे देह मिरी तव तो किती न 
8 भगवदीय जन कौ पदरज उड़कर मञ्च पर आ ही जायगी । नाय ? जिनके जीवन बौर गृहःपत्रपरिवार आदि सव॑स्व 
मन्द भगवान हो, उनके पद पराग की पि आप के श्रीपदपंकन पराग की ही भाति है हे भगव है धरी कृष्ण, आप के 
भोनरण ड्ज की "रज. तों आज अनादि काल से द्यापि शति भगवती तलसती है पर देल नहीं री ॥। ९४॥ 
` एषां .घोपनिवासरि नस्चेतो विश्वफलात्‌ फं त्वदपरं इत्राप्ययच्‌ अयति । 
1. पोपनिवासनिुत भावन्‌ क देव रातेति नच्चेतो विशवफटः न 1 
सद षादिव पूतनापि सला त्वामेव देवापिता य षामा ~ त 
<. णद्‌ रागादमः स्तेनास्तावत्‌ करां शम्‌ । तातोहोऽद्भिनिगड याच्‌ इ" च ^ जतः ।९९॥ 
( स वरी. वीर विज्‌. ˆ `` ~. 2 
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२५०७ श्रीमद्भागवतम्‌ ्‌ [ स्क. १० १. भ, १४ श्छ, २५ 
क्वमक्षमा | 

अन्वयः - हे देव द्वेषात्‌ पूतना अपि सकला त्वां एव पिता (ताहि) ये त्वतकरृते धामाथंसहतुभिातमतनकराग 

नः चेत्‌ विश्वफलात्‌ स्वदपरं फलं कुत्र अपि अयत्‌ मुह्यति एषां घोषनिवासिनां भवान्‌ कि त्वद परं फलं राता इति॥ ३६॥); ` 
कृष्ण 1 जनाः यावत्‌ ते न, तावत्‌ रागादयः स्तेनाः तावत्‌ गृहं कारागृहम्‌ मद्ध्िनिगडः मोहः तावदेव ॥ ३६॥। 1 
धीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका । 


। 

अपि च कि वण्यते कृता्ंत्वमेतेषां येषां भक्त्या भवानपि ऋणीवास्ते। ननु कि दातुमसमर्थोऽहं येन ऋष खाप 

आह्‌ 1 उत अपि भवानपि एषां वुत्रापि कि विश्वफलातसर्वंफलात्मकात्वत्तः परं फर राता दास्यतीति नश्चेतः अयत्र गछ 
चारयत्‌ मृद्यति। ननु मामेव दतत्वाऽनृणः स्यामिति चेन्नहि नहि । सद्वेषादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण पि ' 
पतनाऽपि त्वामेवापिता प्रापिता तहि एतत्‌ महदरं फलम्‌ एतत्संवंधिनामपि नंदादीनामपीत्यथः । मां दाध्यामीति च| 
सकुठेति। बकावासुरसहिता एषामपि तावदेव चेदप्य्रिमित्याह । यदिति । यैषां धामादयस्त्वल्कृते त्वदथमेवेत्यथः॥ ३\॥ चू 
वीतरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न मत्तः परं क्रिचिदस्ति कथमेषामपर्या्तमित्यत आह । तावदिति । हे छृष्ण रागादयलतक्न | 
स्तनाश्चोरा भवंति । तथा तावद्गृहमपि कारागृहं बंधनागारम्‌ 1 मोहोऽपि तावदेवांघिनिगडः पादशणःखका 1 यावत्ते दीया 
न भवंति । त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वतिष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो विशेषो भजनं त्वधिकमिति भावः ॥ ३६॥ | 


भीवंशोषरङ्तो भावाथदीपिकाप्रकाशः । 


1 


अन्यदपि तेषामरौकिकमहत्वमाह-अपि चेति! अत्राशद्खते-नन्विति। एषां व्रजवासिनाम्‌ कुत्रापि कसिषखी। 
स्व॑ फात्मकात्‌ सरवाभयुदयस्वरूपात्‌ । तत्तो भवतः 1 प्रम्‌ अन्यत्‌, कि फकमित्यत्वयः 1 मुह्यति आकुरीभवति। मा्‌ बाला । 
नहिनहीति द्विखक्तया सवंथाऽनप्याऽाव उक्तः। यदि पूतनैकाकिनी मुक्ता तर्हीति । तत्राक्षेपे । वकाषश्नातृखहिता सापि छ । 
"कूरं समू देहे च वंशसम्बन्धिनोरपि” इति धरणिः 1 एषां व्रनवाधिनाम्‌ । तावदेव पूतनातुल्यमेव ददासि चेर््ताहि 
तत्‌ । यषां न्नवासिनाम्‌ 1 धाम्‌ गृहम्‌ । अर्थो वसु 1 सुहृदः सम्बन्धिनः । प्रिया भार्यां । आमा देहः । आशयोन्तकरणम्‌। 
धष्ठयथ-- तव्‌ । कते इति विभक्तिपतिरूपकमव्ययं तादर्थ्ये । इत्यथं इति । न॒हि सर्वात्मभावेन सवंसमपिणा 
मारणायमागतपापपूतनया साम्यमुचित्मिति भावः ॥ ननु भवद्विधायापि यदेवं चरण रज एव परमफरतवेन दाल, 
भवता त्वां लब्धमेव तवा स्तौमीति प्रतिज्ञातमधुना पुनरेतच्चरणरज एव प्रा्यते, भद्रेयं निष्ठा भवष्टिधानामिति सनमः ला 
तथाह । एषां पूवक्तिमाहातम्यानाम्‌ । उत प्रते । विश्वफलादपीस्यपिषशब्दान्वयः। ततश्चास्याः शरीव्रनभुमेखदध क, । 
नास्ति म फल नास्तीति कुतर व । अयदिति नञ्युवंमिष्धातो रूपम्‌ । त्वत्तः परं फलं गान 
र 4.। 0 । सत्यं 1 वरनवासिविशेषाणां धात्री जनानां वेशात्‌ छते गति घानिता रा व 
व इवेति हिसामयदम्भेनेव न तु भक्येत्यथंः । अतः समानफ़लत्वं कथं स्यादिति भावः। पूतनापि अत्यस्य ¶ का 
र्यं यथायोगमत्यन्रापि योज्य । सुरेति । ्ा्नाघूनिकतलुरोसन्नसदिता गोक्तिककषलेन निरदात्‌ । क + 
स्तन्न एव तत्प्पशस्त्यत्येष्विव त्वमेवेति । पूतनायाः साक्षात्‌ अन्येषां तु भगवद्ेषिणां पूतनाभ्नुवतितेनव । | 
विरोषिवेशा्भक्तिमात्रमिति ज्ञेयम्‌ 1 आपिता त्वयंवेति शेषः । सुहलिरुपाधिदहितकारी, प्रियः तत्रतत्र । लका ^. 
प्रत्येकं स्वाभाविकमेव तेषां तदेका्थंत्वं, तव पुनस्तत्तद्ध देनानेकप्रियजनाथत्वमित्यथंः ६ ते पूर्णा एव । भीभगवन 
त क दास्यन्त्यतोऽहूमपि भवतामूणिलवेन पारवश्यमाशद्कुय ताश (^ | 
¦ , युक्त 31 तदेवमपि श्रीङष्णतद्रासिनोख्यभिचारल्वमेव ू 
तयवायं परमपिदान्तः सुचितः। त र 1 म य | 
छपाला्यते तत्का न रष्यतां वा मयेति स्पष्टं न रषे चेत्‌, मा ब्रहि हि ला यलृच्छष कद 
देदीतयाह -एषामभ्यो भवान्‌ किं रातेति क्रि फलं दास्यतीति । उत षने, ` दहं पृच्छापीत्यथः । न कदीनी 6 
दीनां च सर्वेषामेव सवेशनानां चेतो द--नोऽस्माकं चेत इति । बहुवचनेन न केवरं ममेव अपि तु रशन 
ना चतो मृह्यति 1 चेत्‌; कीटृशम्‌- क्र च फलात्वंफलालमका्वत्तोऽपि अपरमन्यत्फर हिला । 
वा इपर वहूधाऽन्वष्याऽपि अप्रापनुवत्‌ इण्‌- गतीः त्पवफलात्मकात््वत्तोऽपि भप 1 
म्यम यिति पी थ । यि 6 
व ुत्रादिर्पः । नयु ब्रह्मनु सत्यं ततत्वानभिज्ञ एवासि मयंतेषां भ यमाण ^ ॥ 
भषनमव्‌ दत्त इत्यन्ये खलु तज्ञाः, हूं तु. करिष्य `. | 
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नितमिति बेसप्य, प्रभो तदपि त्वं न्यायेन जीयस एवेत्याह -सदधेषादिव सुद्र षादेेतयर्थः । पूतना पापिषठापि स्वकर्सहिवापि 
त्वामेवापिता त्वयेव तवां स्वात्मानं प्रापिता, तथा येषां धामादयो ममतास्पदाहतास्पदामि तल्वकृते त्वदमेव ते च॑ते व्रनवासिनोऽपि 
त्वया त्वामेवापिता इति वाक्यशेषो नासानेवभूग्रीवाभंष्व ज्ञापितः । ययेव स्वात्माऽतिनिङृष्टायं पापिषठाये पूतनायं दत्तः ख एव 
स्वात्माऽति्रहृष्टेभ्यः पृण्यवच्चिरोमणिभ्यो ब्रजवासिभ्यो दत्त॒ इति श्रयमतो दानेप्यनुचितानृष्ठितिदुर्वारा एवेत्येषामृणित्व- 
स्वीकार एव तव निष्कृतिरिति भावः । ३५॥ पुनराक्षिपति- नन्विति । एषामेव कथमपर्यात्न तेषामप्येतत्तुल्यत्वादपर्याध- 
मेवेति । रागोष्त्यं ताभिनिवेशः कारा स्याद्वंधनागारेः इति यादव, मोह) पुत्रादिषु स्नेहविशेषः । इति भाव इति । केवलन्ञानि- 
भ्यरतव भक्ता एवाधिका इति तात्पयंम्‌ । “था निवृ तिस्तनुभूतां तव पादपद्मध्यानाद्धवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ 1 सा ब्रह्मणि 
स्वमहिमत्यपिनाय मा भूत्‌" इति धरुवोक्तः। नन्वेते गृहस्याः पूत्रकल्तादिसंसारज्ञाने निपतिता इति संन्यासिभिरुच्यते, सत्य, 
मन्त एते गृहस्था वतता, देशान्तरस्था ये त्वद्धक्तास्तेऽपि सन्त्यासिभ्योऽधिक्रा इत्याह- 
तावदिति । रागादयो रागद्र षाभिनिवेश्चाः, ते च महाचौरा जीवनिष्ठज्ञानानंदादिमहाधनान्यपहृत्य परमेश्वरे राजनि एते मा 
कूतुवन्त्विति बुद्धया कर्माधिकारमये गाहंस्थ्यकारागृहे मोहनिगडेन बद्धा जीवाः स्थाप्यन्ते । हे कष्ण जना जीवा यावत्ते त्वद्धक्तानु- 
्रहभाजनत्वेन त्वदीया न भवन्ति तावदेव रागादयः स्तेनाः, त्वदीयत्वे सति तेषां त्वद्धक्तेष्वेव रागः भक्तिपरतिकूे वस्तुन्येव 
देषः त्वय्येवाभिनिवेश्च इति 1 प्रत्युत त्वलिष्ठज्ञानानंदादिकमप्यानीय दधानास्त एव परमसाधवो भूत्वा नित्यभूपकरवंते । एवमेव गृहं 
भद्राभद्रकमसाधनं यत्कारागारमासीत्तदेव तेषां त्वत्परिचर्याकीतंनादिखाधनं त्वदीयनित्यधामप्रापकं भवेत्‌ । एवं मोहविषयस्य 
लद्भक्तत्वात्सोऽपि चेतप्रेमानुभावरूपमोहप्रापक इति कथमेतत्यमकक्षतां संन्यासिनो कुभताम्‌ । ये च्छ महानिह भवाणवमप्ल- 
वेशाम्‌' इत्यादिना मटयत्रेण सनत्कूमारेणापकर्षितास्तेभ्यः संन्यासिभ्योऽपि भक्ताः परमाधिका, ये देशातरगृहस्यभक्तास्तेभ्यः परं 
सहलगुणतोऽपि प्रम्णाधिकतमास्ते व्रजवासिनः तैरेभिस्त्वं साक्षात्यणंस्वरूपोऽपि पृत्रादिख्पेण स्वाधानीङृत एव वतंस इति भावः ॥ 
ननु धामादीनां मदेकरा्थतयव यदि तेषां महिमा तदहि भवानपि निजगृं तथेवाचरेदिति चेत्‌, आस्तां तावत्‌, एषां स्वात्मनोऽपि 
त्वदेकायत्वेनात्मारामगणेभ्योऽपि महत्तरं भावमाहारम्यम्‌, मादृशां तु भवदुन्मुखत्वमपि दुंटमित्याह- तावदिति । अयमर्थ--रागो 
विषयप्रीतिः, तदादथस्तन्मयविषयलाभालभहानिषु हषंविषादलोकाद्याः गृह विषयमा, मोहो रागादिहेतुर विवेकः, तेच 
तततद्विक्रियायां रागशुखनिरीक्षका एव सर्वे इति प्रथमं स॒ एवोक्तः। तत्र निर्पाधिप्र मास्पदस्यात्मनोऽप्यात्मत्वेन त्वभव रागस्य 
स्वामाविकपरमयोग्या्नयः । अतस्तल्कक्षणानिजस्वामिनमूपलभ्येव भ्रमन्नसौ जनानां शुभवासनाश्पां त्वदभजनसामग्रं हरंश्चौर एव, 
ततस्तदनु्वात्तनोऽपि तायाः । अथ गृहमयो विषयोऽप्यवचिष्टदण्डनायेव कारागारीृतः स्यात्‌ । लत्पादानुस्मरणविरोधिवोधप्रद 
त्वात्‌ । मोहोप्यसौ तेन तनावस्थावंचिष्टचं प्रातस्तत्र स्वयं निगडायते। नष्टेऽपि ताृ्कारागृह रागादिम॒यस्य तस्यावशेषेणापि 
लतपादानुसरणोन्भुखत्वाशक्तेः। तदेवं त्वदीयानुसूतौ ते तावत्ताहशा भवंति .यावज्जनास्ते तव॒ न भवन्ति त्वया न स्वीक्रियत 
इत्यथः । जाते तु तावकल्रे रागादीनामप्यात्मनोऽप्यात्मनस्तव प्रात सत्यां तर्नात्माप्याश्रियते इति स्वयमेव ते दोषा अपगच्छ- 
न्तीतयथः । अव रागस्य त्राधिः “या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरत्‌ः खा मे हदयान्नापसपंतु ॥ इत्यनुसारेण 
त्वदपितत्वेन मोहस्य च स्वत्प्ेममयत्वेनेति 1 अत एव ते तावत्तावकानां शिरोमणयो, मादयास्त्वेतच्चरणरेगुस्पशिगणे 
त्राप्तारप्यभिकाषिण एव, कथमेतत्कक्षां प्राप्नुयुरिति भावः 1 यद्टा- ननु त रतयुपकारासमथंमपि मां सदा सेवमानास्त 
इषणीयास्तत्राह-हे इष्ण सवंचित्ताकर्षक यावत्ते तव जना न॒ भवन्ति, साक्षात्सेवां न प्राप्नुवन्तीत्यथंः 1 अर्थात्वद्धक्तास्ता- 
तस स्वाभाविकभोजनेच्छादयो निन 1 दिना प मोहोऽपि म ताद सल 

। यद्रा- तव . रागादयस्तव रीलाश्यातमपि त्वट ताव तस्मदिषा किमयं 
भाणुबन्तीति पूर्ववत्‌ । तदेवं सति तव मोहनत्वमेवैषां द्रवासिनां तवानुखरणे कारणं तस्मादेषां को दोष इति भावः । किमय-- 
नाहे-श्रप्जनता निजब्रनजनरूपा मदादिरूपा च । प्रथितुं पयगितुम्‌। (शापा 4: 
ववृक्तम्‌ नदः किमकरोदुब्रहयन्‌" इत्यादि, “गा्तेऽद्याऽपि कवयो यल्लोकमलपहृमु इति, थेन येनावतारेण इत्यादि, थच्छण्व- 
"पत्य रतिवितृष्णा" इत्यादि ।। ३६॥ ` स | 
ध ५ क्रि दास्ये । कि पूवं भवता त्वां छ्धुमेव 

ननु, भवद्टिधायाऽपि यद्येषां चरणरज एव परमफर्त्वन.दास्थे त्य ्यो वा र त तथैवा 
प्रतिज्ञातम्‌ अधुना पुनरेतच्चरणरज. एव परायते भेयं निष्टा भवद्िघानामिति ० 


` एषामिति । एषां पर्वोक्तमाहास्म्यानाम्‌ उत .भरशन विश्वफलाः्पीत्यपि शब्दान्वय ततश्वास्याः श्रीव्रजभूमेख्दुष्वं तव स्थानं नास्ति 


वीति मादुद्ष्वं च फलं तहय्थः। अदिति नम्‌ ¶वमिष्वातो रूपं ल्त परं फं ुनाज्यजानदियं | 
पृतीयोक्त ~) गलवासिनिरेषागां धात्रीजनानां वेत्र “लेमे गति धाच्युनितां ततोज््यमू” इति 
इवेति तत्रापि हिसामयदम्भेनैव न तु भक्तेप्यथः। अतः समानफक्तस्वं कयं स्यादिति भावः । एतनाभ्पीव्यत्यस्य का 
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वाक्तत्यथः । अपि शब्दोऽयं यथा योग्यमन्यत्राऽपि, योज्यः । सकुलेति, ्ा्तनाधुनिकतत्कुरोसत्सहिता गोवुर्रतिककषलेन मि | 
बकाबयोसत स्वत एव तसोन्येष्विव लामवेतिः पूतनायाः साकात्‌ बन्धा तु भगवद षिणां पुतनागुवतितेन 
योस्तु विरोध्विषान्मुक्तिमत्रमिति ज्ञेयम्‌, मापिता त्वयेवेति शेषः । सुहृत्‌ निष्पधिदहितकारी प्रियस्तादृशभीरिबिषयः ल 
रत्ये स्वाभाविकमेव तेषां तदेका्थेतवं तव पुनस्तत्तदुमेदेनानेकप्रियजनाथंत्वमित्यथः । तदेवं ते पूर्णा एव्‌ भीमगवन्सा | 
्रसधूपकाराऽ्सामर्थयेनाभूर्णा इव ततस्तेभ्यः किमिव दास्यन्ति अतोऽहमपि भवतामरणिल्वेन पारवश्यमाशङ्क्य तादृशनिजापितर 
सिद्धये तच्चरणरजभ्शरण एव भवितुं युक्त इति भावः । तदेवमपि: श्रीकृष्णतेद्वासिनोरव्यभिचारित्वमेव व्यस्जितम्‌, तथा त | 
भङ्गेवाऽयं परमसिद्धान्तः सूचितः । तादृशतद्रवशीकारमत्रम्ण एव .परमफरत्वात्‌ ॥ ३५॥। ननु, धामादीनां मदेकायतयवर 
तेषां महिमा तहि भवानपि निजगृहं गत्वा तथवाचरेति चेत्‌ ? आस्तां तावदेषामात्मनोऽपि त्वदेकायंतवेनात्मारामगणेष्योऽपि तं 
भावमाहात्मयं मादृशां तु भवदुन्भुखत्वमपि दुघंटमित्याह- तावदिति । अयमथः रागो विषयप्रीतिः तदादयस्तन्मयविषयलाषात्रः 
हानिषु हषविषादशओोकाद्याः गृहं विषयमात्रं मोहो 'रागादिहेतुरविवेकः ते त्र तत्तद्विक्रियायां राग दुखनिरोक्षका एव सवं इतिक 
स एवोक्तः, तत्र निश्पाधप्रेमास्पदस्यात्मनोऽभ्यात्मत्वेन त्वमेव रागस्य स्वाभाविकपरमयोग्या्यः अतस्त्वत्लक्षणनिजखवागिना 
रुष्येव रमन्नसौ जनानां शुभवानाल्पां खद्धननसामग्रीं हरंश्चौर एव ततस्तदनुवतिनोऽपि - तादृशाः 1 अथ गृहमयो विषयोस् 
शिष्टदण्डनायेव तेनेव कारागारीकृतः स्यात्‌ त्वत्पदानुसरणविरोधिरोधसदनत्वात्‌ सोहोऽप्यसौ .तेन तेनावस्थार्षेशिष्टय प्रा्तसत्र त । 
निगडापते नष्टेऽपि ताचकारागृहे रागादिमयस्य तस्याज्शेषेऽपि त्वतस्दानुसरणोन्तुलत्वाशक्तः तदेवं त्वदीयानुसूतौ ते तावत्र 
भवन्ति यावज्जनास्ते तव न भवन्ति त्वया न स्वीक्रियन्त इत्यथः । जाते तु तावकत्वे रागादीनामप्यास्मनोऽप्यासनखव | 
स्यां तर्नास््माप्याध्नियत इति स्वयमेव ते दोषा अपगच्छन्तीत्यथः.। तत्र रागस्य तत्रापतिः-- ` प 


“या प्रीतिरविवेकानां ` विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयात्नापसपंतु" ॥ 


इत्यनुसारेण गृहस्य तदपितत्वेन मोहस्य च तंत्रेमयतवेनेति अत एते तावत्‌ तावकानां शिरोमणयः मादृदस्तेतनए | 
रेणुस्पशिगणे य्िचित्त्वत्माप्तावप्यभिलाषिणं एव ` कथमेत॒तुकक्षा पराप्तुम इतिं भावः । यद्वा, ननु तेषां परुपकारापमर्वमि ४ | 
सदा सेवमानासत एव दूषणोयाः तत्राह इष्ण ! सेचिताकषंक ! यावत्ते तव्‌ जनां नं भवन्ति ाकात्‌ त्वत्येव रा 
त्यथः 1 अर्थात्‌ त्द्धक्ताः तावत्‌ तेषां त्वसस्मृतौ स्वाभाविकभोजनेच्छादयो निवासस्थानं . कदाचिलिद्रादिना ल | 
मोहोऽपि तावत्‌ परमदुभखदा एव भवन्ति । यद्रा, तव रागादयेस्त्वत्लीलास्थानमपि त्वस्ेममूरच्छापि तावत्यरमदुः त 
यावत्‌ साक्षात्‌ त्वत्सेवां न प्राप्नुवन्तीति पूर्ववत्‌, तदेवं सति तंव मोहनत्वमेवषां व्रनवासिनाभपि तवानुसरणे कारणं व । 
दोष इति भावः] किमथ तत्राह, भपन्नननता निजत्रजजनरूपा मदादिल्पा च भ्रयितु प्रथयितुं ेषठयंरोकातोऽपयस्या.छील + 
परमानन्दप्रदत्वादित्य्थः 1 तदुक्तं ॒“नन्दः किमकरोवब्रह्यन्‌ {` इत्यादौ “गायन्तेऽद्यापि कवयो यल्छोकशमकापहम्‌ धि ¦ | 
येनावतारेण" इत्यादि प व्यादि 1 
= | सनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी ` ` . ` 
मुह्यतीति तः, यद्रा, ऋगित्वेनेषां व्यतया ग विहप्यानैव स्थास्यतीति शोकशुलाविशा त 
आप्नोति का वन्रााघुरसदतेति तयोभगवस्ेतःतससादिशरातौ तत्सम्बन्ध एव हेतुरिति ज्ञेयम्‌ । तत 
विवकलादपीत्यपिशब्दान्वयः, कुत्रेति श्रीमायुरत्रजभरमावेव स्वतो जन्मादिषिद्धः। यद्वा कुत्रापील्यस्य यवा | 
( अयदिति इनु गती शन्तः) गत्यरथादिणूघातोज्ञानायंत्वातु कथन्डित्‌ कदाचिदत्यजानदित्यथः । सद्रेषादु सतां षाद + । 
यमादपि सकुाऽपि बालघातनादि-महाद्ष्टतवेन प्रसिद्धा पूतनापि त्वामापिता त्वयंव प्रापणकारणं ्तन्यदाना१ र £ 
भेवास्ति । इवेति सुखविशेषप्रप्त्या तत्वतः साक्षाद्धगवदप्रापरः। भपितेति च तत्सुखेन सह मयातव ह 
प्रायेण । एते च तन्मन्राणीत्ृक्तमेव, अतः प्राप्येऽवश्यविशेषोभक्षत एवेति ` भावः। ननु, तहि निजस्यानधना ९ तना८ ( 
साादिभ्यो दास्यामि ? तत्राह --यदधोमेति । त्वलते त्वत्येवालक्षण-कम्मंणि निमित ु्गधतमस्त ल ताग 
पकार साम्यमेव, न च तव प्रसिद्ध गीदागयादिविरेषः सम्पदेतेति भाव ।३५।। मादि.न्दात्‌क्रोधाद | 
भक्ति, तजषतादिना दुव दवीनामन्येषामपि मोचकतव पय्येवश्यत्येव ` ष्ण ! हे साक्षालरमेश्वर ! अत्यंततव्या्यातप्‌। ६ | 
व षयनोगाो सारय भिनगा वयोऽ सहो वा डते {वि 
› दे कृष्ण , सर्व्वथा परमानन्दभद 1. अर्थात्‌ ममं नमने भक्ताविव्यं्थः । 
ै्ादिगुणरतलमोषका बपि विषयभोगादौ रागादयो अ ध ५ ॥ स | तती ह 
कारागारवद्दुःखदमपि द दौ क्रोधादयोऽधः चम आवः 
रवद्ु गं गृहस्याचारः 1 अङ्ध्रिनिगडवदस्वातन्त्यापादकोऽपि मोहोऽन्योऽ्यं स्तेहभर्च । भग 6 
भ्त्िवर्तकलवात, तथा वं अनृत्था तत्र 4 भक्तिपरिपोषकत्वात्‌, तथा तदन्यत्र त पवता 1 
च भत्तिवर्तकत्वातु, तया वंष्णवातिषिसेवादिना हर्य स्ेदितसाधारणाससदरातायपयु्तारैवेति पक. त्र च पबत ` । 
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तत्र ृ्यसम्भवादिति । ननु, तेषामभीषटसिद्धिदानाषम्थमपि मां सदा सेवामानास्तं एवं दूषणीयाः ? तव्राह-हे कृष्णः! सव्वं 
चित्ताकर्षक ! यावत्‌ ते व्रजवासिनो जनास्त्वत्सेवनपरा न भवन्ति, तावत्तव रागादयो नृत्यगीतादिविलासाः स्तेना.इव परमोपद्रवका 
भवन्तीत्य, गृहमपि कारागारं परमदुःखदमित्ययंः, मोहः सव्वेभक्तविषयकोऽङ्घ्िनिगडयन्त्रणाकारः, प रमास्वातन्त्ापादनात्‌ । 
यद्रा, श्रीवेकण्ठादिविषयका रागादयस्तत्रत्यमेव गृहं मोदश्च महाकक्षम्यादिविषयको ज्ञेयः । अन्यत्‌ समानम्‌ 1 त्वयैव यलतस्तथा 
क्रियते, सर्वेऽपि कोका यथा त्वां भजन्तीति तेषां को दोष इति भावः। यद्रा, भावत्तेषां स्वदेहादिषु पश्वादिषु वा रागादयः स्तना 
भवन्ति, गृहं तातत्‌ कारागृहं स्ववान्धवेषु मोहस्तावदस््रिनिगडो यावत्त व्रजस्था जनास्त्वत्सेवनपरा न स्युः ।। ३६॥ 


भीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


अथ भवानेषां प्रपत्तिमताम्‌ ऋणी एव भविष्यतीति वदति एषामिति । धोषनिवासिनां ब्रजवासिनाम्‌ उत अप्यर्थे 
भवानपि कवल्यादिप्रदोऽपि ह देव, क्रडाप्रवृत्त ! विश्वफरात्‌ सवंफलरूपात्‌ त्वत्‌ त्वत्तः भपरं फलं कुत्रापि देशे का वा अयत्‌ न 
गच्छतु न जानत्‌ इति यावत अतः कि राता कि दास्यतीति अथवा, “अय गतौ" इत्यतः जयत्‌ विचारयत्‌ नः चेतः मुह्यति यद्यतः 
पूतना सकुला अघवकादिसहिता हे देव, क्रीडनमदभुदित ! सद्र षात्‌ सत्याः शर्ठायाः प्रतित्रतायाः योदाया मातुर्वेषात्‌ एवाथे इव 
वेषमात्रादेव त्वामेव त्वया मापिता प्रापिता भत एषां गोगोपगोपीनन्दयश्चोदादीनां तु धामाथंसुहूस्ियात्मतनयप्राणाद्चयाः त्वत्कृते 
वतन्ते त्वदथं श्रीकृष्णस्य श्रीमतो नारायणस्य तव शेषभूताः शेषत्वज्ञानूवं समर्पिता वत्तन्ते . घाम गृहम्‌ अर्थाः दुग्ादयः> अमूल्य 
रलादिपयन्ताः, सुहृदः प्रियाः लियः, आत्मा जीवः, तनयाः प्राणाः चेष्टाविरिष्ट्चरीराणि, आाश्चयो वासनाः एवमात्मात्मीयभरः- 
सम्पणविरिष्टरक्षाभरापंणं कृते इति चतुथ्यंथंभूतशेषत्वव्ङ्ग्ये वत्तते, एवं चंषामपि सत्यनुकार्याणां स्वात्मानमपि ददासि चेत्तवायं 
रीराभिनिवेशकारितोऽविवेक एवेति भावः ॥ २५॥ इति श्रीभगवज्जनानां प्रपन्नानां च वंभवमुक्त्वा श्रीभगवत्स्नेहादिमत्तामपि 
गोपगोप्यादीनां रागादिगृहादिवन्धनेन देहाभिमानितवेन चान्यसंखारितुत्यत्वं निराकरोति-तावदिति । अनेन हे ष्ण । स्वरूपल्प- 
गुणविभूत्तिभिश्ित्ताकषंक ] ` यावदेते रागद्धंषादयः तत्सम्बन्धिनो न भवन्ति तावत्स्तनाः विवेकहारिणो भवन्ति यावत्‌ गृहं 
तन्मन्दिरं न भवति तावत्कारागृहं तत्तुल्यम्‌ एवं मोहः देहात्मवृद्धष्मः चिदचितोः व त्वत्सेवोपयोगी न भवति 
तावस्पंसारो निगडः एवं ममतास्पदाहन्तास्पदयोः भगवत्सेवोपयोगित्वेन एषां व्रजवासिनाम्‌ अन्येषां च भपन्नादीनां न संसार्‌ 
वन्ध दति भावः 1 ३६॥ 


शीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचच््रचन्दिा 

इदमपि न प्रार्थनीयं किन्तु कमपि त्वस्सम्बन्विशेषमेवेत्यभिप्रय्‌ येन केनापि रागं षा्न्यतमेन त्वत्सम्बन्धमावरेणेवः 
निरतिश्यानन्दपुरषाथंभूतत्वातौ सत्यां ततोऽ्यत्कि फलं दातु व्रनवासिष्ववतिष्टष इति मन्मनो नितरां मुह्यतीत्याह्‌ प । 

देव ! सकुला वकामुरादिसदिता पापिष्ठाऽपि परतना सद्र षादिव सतां साधूना वेषादिव साधुवेशानुकरारम्रेणवेत्यथंः । वस्तुतो 
जिवांसयाऽीति भावः ! यन्त्वामेव शापिता सोप्यं धवानेषां म व फर राता 
दास्यतीति नोऽस्माकं चेतः त्राऽप्ययद्गच्छन्विचारयन्धुदह्यति विश्वफरभरूत्‌ तते उक्कृष्टस्य 
स्याभावाक्किन्दास्यतीति म ग । धोषनिवासिनो विशिनष्टि-येषां बोषनिवासिनां ये धामादयः ते त्वकृते 
एवेत्यथः । धाम गहमर्थो धनं तनुर्देहः आशयो मनः ॥ ३५॥ ननु मत्मरापिप्रतिवन्धकरागद्र षादिमतामपि मत्पम्बन्ध- 
विशेषमात्रेणेव कथं मलातिस्ततराह्‌- तावदिति 1. दे . इष्ण ! तावदेव रागादः स्तेनाश्चोरा भवन्ति त्वतमापिप्रतिबन्छक्त 
भवन्तोत्य्थः । तथा तावद्गृहमपि. कारागृहं बन्धनागारं मोहोऽपि तावदेव पादग्छङ्लख यावत्त तव जना येन केनाऽपि प्रकारेण 


सल्सम्बन्धिनो न भवन्ति त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वतषठामोचका एवेति भावः ॥ २९॥ | न 
्‌ `  भीभीतिवाससुरिङृता तस्वदौपिका द 

किच्च, तेषां ते यैस्त्वमपि भक्त्या वसीकृत इत्थाह--एषामिति । हे देव ! उत अपि भगवानपि 
एषा विश्वफलात्सवेफरस्वरूप र त फलं राता दास्यतीति नश्चेतः अयन विचारयन्‌ मुह्यति मोह प्राप्नोति अत एतेषां 
सं ऋगो एवेति मया ज्ञानं ततकुतस्तवत्तोऽधिकफलाभावात्‌ ननु, मत्सर दत्वा अनृणी भविष्यामीति चक्षहि नदीत्याट्‌, सदं षा- 
द्विति सद्रषात्‌ समीचीनमातृवेषात्‌ तदनुकरणमात्रेण दष्टा पूतनाऽपि त्वामेव. सत्सारूप्यमोक्षमापिता भरापिता त्वयेति शेषः 1 
एतेषामनुयायिनां मोक्षं दवा अनृणो भविष्परामीति चेत्न, साऽपि सक्ृखा बकादिसटिता त्रस्साख्प्यं` भरापिता अत एतदप्येतेषामप- 
पमिति भावः । कृयमप्यातमित्यत आह -यद्धामायं इत्यादि येषां धाम गृहम्‌ अथा धन सुहसहदः प्रियाश्च ते आसतनयाश्च प्राणा 
मारया अन्तःकरणानि त्वत्कृते त्वदर्थमेवेति अतस्त्वमेतेषाम्‌ ऋणी एव सदेति निश्चितमित्यथंः ॥॥३५॥। ननु, राग षादिः 

पएपाना प्रमात्मतत्तवज्ञानिनां न मत्तः प्र किख्वदध्यस्ति अतः कयमेतेषामपरयातिमिलयनाहं -पावत्रावष्दव दति । हे कृष्ण ! कषति 
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२५४ श्रीमद्भागवतम्‌ । स्क. १० प. अ. १४ षो ९५५ | । 
वात्सत्यादिगुणेवंशीकरोति प्रपत्लानिति कृष्णस्तत्सम्बुद्धौ हे कृष्ण ! तावदेव रागादयः स्तेनाश्चौरास्तावदेव गृहं कारागृहं ' 
तावदेव मोहो निगडः पादबन्धनं यावत्तं जनास्त्वदनन्यभावा न भवन्ति त्वच्छरणागतानां तु त्वत्िष्ठास्ते विपराता 
भवन्तीति भावः। एतावदन्तरं ते ज्ञानिनस्तां सवंशेषिणं परमात्मानं ज्ञात्वा भजन्ति एते तु त्वां पुत्र इति सखा इति ध 
ज्ञात्वा वात्सल्य दिवशेन भजन्तीति तथा च समे नारदः “कामाद्द्रं षाद्धयाल्स्नेहादु यथा भवत्येश्वरे मनः । आवेश्य तवं टि | 
बहुवस्तद्गतिङ्गताः” इति अन्यत्रापि- 
“मन्निमित्तं कृतं पापम्मद्ध्माय प्रकल्पते । मामनादृत्य धर्मोऽपि पापः स्यान्मत््रभावतः” ॥ इति ॥ ३६॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ कमसन्दभः | 


किन्तु, भगवनु । एक एवास्ति मे महान्‌ सन्देहस्तं स्वयमपि त्वं दुरीकरतुं न शक्नोषीत्याह-एषामित्यादि। हैक! | | 

एषां घोषनिवासिनाम्‌, उत विस्मये, भवानू विश्वफलाद्विश्वस्य फलभूतात्‌ त्वत्तोऽपरं कि राता दाता इति कुत्रापि सन्देह 
अयत्‌ पतन्नोऽस्माकं चेतो मृह्यति । ननु कथं ते चेतोमोहः ? आत्मानमेव दास्यामीति चेदवदश््यापत्तेरिदमनुचितमित्याह- शेषः 
दिवेति, सतौ माता तद्र षादिव, न तु तद्रेषातु, स्तन्यदानाय मात्रृवपुः कृता गतेति न, अपि तु जिधांसयवेति इव-चब्दः, त्वषः । | 
भासमात्रेणव पूतना त्वामेवात्मानमेवापिता प्रापिता, तत्रापि सकुला वकाघादिसदहित्ता । एभ्योऽपि यदि स एवात्मव दात । 
योग्यायोग्यविचाराभावादवंदण््यमेवापतति । मात्मनोऽधिकं वस्तु तव नास्त्येव, ततु किमपरं दास्यसीति योग्य एव सन्देहः । म । 
भो ब्रह्न ! मा सन्देहं काषीर, एष्यो यदयं तदत्तमेव । यद्रा त्वकृते तवत्कमणि धामादीनि सर्वाणीति ब्रह्मणो वाक्यरेष एवासः । 
्यामिरूपेण _ सरस्वतीं देवीं प्रेरयता सिद्धान्तितम्‌ । तेभ्यः पूतनादिभ्य आत्मानं सायुज्यं दत्तम; एभ्यस्तु एवम्भूतं ायुज्ादि । 
परमदुकभं भरेम दत्तमिति न ममावेदण्यमिति सिद्धान्तः ।। ३५॥ अथ हे ब्रह्न एषामेवम्विधत्वं कथं भवता रक्षितमियाश् 
व्यतिरेकभुखेन ततु प्रप खयतनाह- वावुद्रागादय इत्यादि । स्तेनाश्चोर्राया ज्ञाने मोषकत्वाद्रागादयस्तावदेव कारागृहम्‌ त्रि । 
अ ति त गृहं तावदेव निगडप्रायः, स्वयमभे्यत्वाद्दुर्भिदो मोहश्च त 
1 4 भवन्त, त्वदीया न भवन्ति, तव चेद्वभूवुस्तदा स्तेनादिभ्राया रागादयस्तेषा सिद्धम्‌ एिदरच । 

यदेषां ं तदेते त्वदपितघामादित्वेनोक्तपरकारा एव ॥ ३६॥ ` १ | 
शोनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जृषा | | 


|! 
तदेषां भ्रमभक्तानां भवान ऋणीव कथमपि भत्युपकारः कत्त शक्यत एवेत्याह-एषामित्यादि स्वामिपादानां गालव 


शरणीका्या ।। ३५ ॥ नन्ता रागादयो दृश्यन्ते, तथापि कथमेते धम-दमः देभिः शुद्धसत््ेभ्योऽप्यधिकास्ते ईह" । 
तावदुरागादय इत्यादि । अत्रापि स्वामिव्याख्यंव ॥ ३६॥ 4 काधि शसं ५ 


“4 ं ८ भमद्विश्वनायचक्रवतिङृता सारा्ंदश्चनी ॐ व | 
च यपा पादरजा मया लोभात्‌ ्रा्यते तल्लध्यतां न रष्यतां वा मयेति सष्टं न न्वे चेन्मा य कि 
मलयन्छचते तदृत्तरमवश्यमेव देहीत्याह-एषाम्‌ एभ्यो भवान कि रातेति फं त पृच्छाम । ६ । 
सववेदाथतत्वशेन तयेव चेतसा विचाग्यं स्वयमेव ज्ञायतां तत्राह नोऽस्माकं चेत इति बहुवचनेन न केवलं ममेव अपि ए ६ | 
सनकादीनां नारदादीनां च सर्वेषामेव सर्वज्ञानां चेतो मुह्यति चेतः कीटं विश्वफकात्‌ सर्वेफखात्म सपर भ 
ताप देशे काङे वा अन्यत्‌ बुद्धया बहुघा अन्विष्याप्यप्राप्नुवतु “इण गतौ” शात्रन्तः अयमथः सवंफलख्पर्वमभिरनाि ५। 
त्ादिल्मलेन्‌ भ्रात एव वतसे अत एव मया एषां भवानिति षष्ठी प्रयुक्ता यदि तु त्वतोऽप्यधिकममन्यत्‌ किच्धन वसु प | 
लाता तदवेतेभ्यो देयत्वेन ^ 1४ ततु नास्तीत्यस्माकं चेतो मोहे हेतुरिति । ननु, ब्रह्मन्‌ ! सत्यं तवं तत्वानि ए | 
९9१ भाक्तं जानतव ` तत्साघ्यफकभरूत्‌ स्वात्मा 3 दत्त इत्यन्य | 
व ५ इति मयव जितमिति चेत्‌ सत्यं प्रभो ! तदपि त्वं व मि | 
= प ६ स्तकलसहिताऽपि त्वाभेवापिता त्वयेव त्वां स्वात्मानं प्रापिवा तथा येषां घामादयो य | 
तवत्कृत लवदयमव्‌ ते चते द्रजवासिनोऽपि त्वया स्वामेवापिता इति वादयशेषो नासानिनग्रोवाभङ्येव सती 
व 4 पापिष्ठा पतनाय दतः च एव स्वात्मा अतिप्ृषठे्यः पुष्यवच्छिरोमभिष्यो दरजवासिभ्यो दत इति 
ध 1 0 एव तव निष्छतिरिति भावः ॥ ३५ ॥ नन्वेते गृहस्याः ण लद ` 
ः | ८ सतय लल्कश्षणपुत्रल द्ारलणकङ्वादिमन्त एते गृहस्था वतनता नत नहानाती 1 
सत्यासिभ्योऽ्यघिका इत्याह्‌-- ताव्रदिति । रागादयो रागदेषाऽभिनिेयास च महाचौरा जीवनि अआ | 
111 गादसव्यकारागारे मोहनि गडेन निब 
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| ल. १०१्‌. ब. १४ श्लो. ३५-३६ | अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ २५५ ` 


¦ स्थाप्यन्ते है कृष्ण ! जना जीवा यावत्ते त्वद्धक्तानु्रहभोजनस्वेन त्वदीया न भवन्ति तावदेव रागादयः स्तेनाश्चोराः खदीयत्वे चति 
|| तेषां लद्धक्तेषवेव रागः भक्तिप्रतिकूले वस्तुन्येव द्वं षः त्वय्येवाभिनिवेश इति भ्र्युत त्वसिषज्ञानानन्दादिकमप्यानीय दधानास्त 
|| एव परमसाधवो श्रूत्वा निद्यमुपकवंते एवमेव गृहं भद्राभद्रकमेसाघनं यत्कारागृहमासीत्तदे तेषां त्वत्परिचर््याकीत्तनादिसाघनं 
| लदीयनित्यधामप्रापकं भवेत्‌ एवं मोहविषयस्य तवद्धक्तत्वात्‌ सोऽपि त्वत्‌ प्रमानुभावरूममोहपरापकः इति नःथमेतत्‌ समकक्षतां 
। सन्यासिनो लभन्तां ये “शृच्छो महानिह भवाणवमप्टवेषां षड्वगंनक्रमसुखेनतितीषन्ति” इत्युक्त्या मदुतरेण सनलकमारेणापक्षि- 
। वास्तेभ्यः संन्यासिभ्योऽपि भक्ट्या परमाधिका ये देशान्तरस्यभक्तास्तेभ्यः परः सहसरगुणतोऽपि प्रेम्णा अधिकतमा ये द्रनवासिन- 
| स्तरेभिस्त्वं साक्षात्‌ पूर्णब्रह्यस्वरूपोऽपि पूत्रादिर्पत्वेन स्वाधीनीकृत एव वत्तसे इति भावः ।॥। ३६॥ 


भौीमच्छकदेवकृतः सिदान्तप्रदीषः 


॥ व्रनस्थानां भाग्यातिशयमाह - एषामिति । सद्र षादिव सतां त्वद्भक्तानां मोपीजनानां यो वेशस्तदनुकरणमात्रेणैव सकुला 
वकरादिसहिता पएूतनाऽपि पापिष्ठा राक्षस्यपि त्वामेवापिता प्रापिता तथाऽपि विश्वफटात्वंफलात्मकात्वतोऽपरं फलं कुत्राऽप्यस्ति ? 
किन्तु न वुन्राऽप्यस्ति गतो येषां धामादयस्त्वतृते त्वदथमेव एवम्विधानामेषां हे देव 1 कि दास्यतीति नश्चतः अयत्‌ सर्वव 
गच्छत्‌ विचारयत्‌ मूल्यति ॥ ३५ ॥ किं बहुना जनमाव्रोऽपि त्वदीयो भूत्वा तार्थो भवतीत््ाह-ततावदिति । हे ष्ण ! यावत्‌ 
ते त्वदीयाः जना न भवन्ति त्वदितरसम्बन्घपरित्यागपूरवंकं तवां शरणं न ब्रजन्ति तावत्‌ रागादयः एेहिका दुष्मिकपदाथतत्साघना- 
दिषु रागस्तद्टिरोधिषु द्रषः उदासीनेषुपेक्षा एवमादयः स्तनाश्चोरा पुरुषाथंहराः भवन्ति तावदेव गृहं कारागृहं बन्धनार्यं भवति 
तावदेव मोहोऽपि अङ्ध्योनिगडं श्भुङ्लला भवति ॥ ३६॥ 


धीवलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्दिनी 


तद्रजःस्ृहयाऽतिप्रसन्नमाङकषय तद्वाचं ोतुकामोऽस्यायमेकं पृच्छति-एषामिति । हे देव । एभ्यो घोषनिवासिभ्यो भवान्‌ 
कि फलं राता दास्यति, उत प्रश्ने एतदहं पृच्छामीत्यर्थः। ननु वेदज्ञेन त्वयेव विचायं वृष्यतां तत्राहं नोऽस्माकं मम शिवस्य च 
नारदादेश्च सर्वेषां वेदज्ञानां चेतः विश्वफलान्निखिकफकस्वरूपात्‌ त्वत्तोऽपरं फलं वृत्रापि देशे काॐ़े वा अयदप्ाप्नुवत्‌ वि शरुह्यति किं 
्रदायायमनृणी भवेदिति विमोहमेति “इण्‌ गतौ" शत्रन्तः 1 नन्वेभ्य एतदीयेभ्यो वा गहमात्मानमेव भ्रदाय पर्या कुर्याम्‌ तत्राह 
सद्वेषादिवेति धातरीवेषादेव सकुला वकाघसहिता पूतनापि पापिष्ठापि त्वामेवापिता तलयव त्व स्वात्मान भ्ापिता येषां घामादय- 
स्वखृते त्वदथं विनिुक्तास्तेभ्यः पुण्यवच्छिरोमणिभ्यस्स्वदनुरागनिभूतेभ्यः स्वात्मदानेनापि. न पर्याधिरिति सवश तेषां ऋष्येव 
भवानिति ततादरजोऽभिषेको मेऽनुगृह्यतां जगत्तित्वं मे न रोचते इति भावः ॥ २५॥ नचषा घोषनिवासिनां गृहकख्वापत्येषु 
रागादिसत्तवान्नेष महिमा सम्भवेदिति चेत्तत्राह तावदिति । देशान्तरस्थानामपि गृहिणा कल्छरापत्यं प्रतीपवततां कलत्रादिषु रागाभिः 
निवेशद्रषास्तावत्‌ स्तनाज्ञानादिधनहरा भवन्ति, गृहमपि तावत्‌ कारागृह गृहादिविषयको मोहोऽगि तावदेवाङ्श्निनिगडः पाद 
ङ्लला यावत्ते जनास्त्वदुत्ता न भवन्ति त्वदीयत्वे तु सति तेषा त्वदुक्त रागस्त्वमि त्वत्सम्बन्धिनि चाभिनिवेरास्त्वदुक्ति्रतीपेषु 
दे षश्चेति तवजज्ञानादीन्‌ ददानास्ते परमोपकारिणः साधवो भवन्तीत्यथं गृह त्वररचर्यादिभ तःाघनं श 
कलतरादेरपि त्वदुक्तत्वात्तद्विषयको मोहोऽपि परमार्थपयंवसायीति त्वत्सम्बन्धादेव य संन्यासिनां 
रागादोनां तत्ययेवसायितवे सति का केषां तवन्मित्राणां त्वतिगुक्तधामादीनामिति दधितमदिमानस्ते भवन्त त ॥ २६॥ 


शीसुबोधिनी 


व , अतस्तत्फरं कथं नार्भिनन्द्यत इत्यायड्क्य तत्‌, फलं न ज्ञायत एवेत्या- 
ति ह विरता वादीति नोस सत सत्व 
सानभेव दास्यामीति चेत्‌ तवरा सद्टंवादिवेति, सतो यशोदाया वेबाद्‌ रषं राप्य बेषाडेतोव श तना सङ्कल श्नातृसहितापि 


था पिता, अदस्व देवेति या च त णमेतत्‌ सवं केवलं त्वदर्थेम्‌ । ३५॥। नन्वेतेषां 


पदार्था मात्मा देहस्तनयाः पुत्राः प्राणा इन्दियाणि दास्यामीति चेत्‌ तत्राह तावदिति, गृहादिषु रागादयस्ताबदेव 


रस्कारो जीवतामेव निवतंनोयः मारितेति संसारनिवृति 
स्तेन तारताव प्तनातुन्य . इ वरादिषु मोहोघनि निगडः पादश्ङ्लला यावत्‌ कर्ण 
न र एसकातावदेव गृहामि करा ष सातस्विकादीनि सेवोपयिकानोति शास्बतोप्यभिलाषि- 


नास्त्वत्सेवका न भवन्ति, त्वत्सेवकानां त्वेतानि त्रीण्यपि वा 
तान्येव । ३६॥ | 
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| 


| 


२५६ ्ीमद्धागवतम्‌ ` [ स्कं. १० पू. अ. १४ २ 
११॥ 

गोस्वामि्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी ` ' । 

अपि चषा कृतार्थत्वं कि वण्यते ? येषां भक्त्या भवानु अपि ऋणीव दश्यसे' इत्याह एषामिति 1 उत अपि है दव व 


॥ 
¶ 
। 


द्योतमान ! एषां घोषनिवासिनां भवान्‌ सवंप्रकारेण सवं कतुं सवं दातुं च समर्थोऽपि कि राता कि दास्यति ? एषां भकस / 
तवापि विद्डिद्देयं नास्तीत्यर्थः । ^तयातमानमेव दतत्वाऽनृणः स्याम्‌" इति चेत्तत्राह विश्वफलादिति 1 सर्वफलारमकात्‌ लतो, । 
परपु्ृष्टं फरमेषां योग्यमित्यथेः । ¶ुत एषां मत्तोऽष्ुकछृषटफर्पोग्यता ?' तत्राह सद षादिति 1 इव शब्द एवकाराकः। ॑ 
जनम्या वेषमात्रादेव दष्टा ूतनाऽपि हे देव त्वक्ृपया त्वामेवापिता प्रापिता, अत एषा ततः उच्छष्ट फलमपक्षितमित्याशयः। ¶ । 
एतस्पम्बन्धिनामपि बात्मानमेव दास्यामि" इति चेततत्राह- सकलेति, वकासुराघासुरसदिता । एवमपि नेतेषां फठे आधि 
आवः। फशाधिक्यावश्यकत्वे तेषां भव्ट्याधिक्यं हेतुमाह-यद्धामेति । येषां धामादयस्त्वल्छृते त्वदथंमेव । येषामपि ृषूतन्र । 
दत्तमेव फल चेदास्यसि, तदा तदपर्यातमेवेति भावः । धाम गृहम्‌ 1 अर्थो घनम्‌ । सुहृदय मित्राणि । प्रियाः प्रीतिविषयाः स्पा । 
दयो ये के च पदार्थाः । आत्मा देहः । तनयाः पत्राः प्राणाः इन्द्रियाणि, गुख्यप्राणश्च । तेन जीवितमाशयोज्तःकरणम्‌ । ननु "ती, 
सरववेदायंतत्त्वज्ञः, अतस्त्वमेव एषां योग्यस्य फरुस्य निश्चयं कुर, तदास्यामि” इत्यत आढ - इति नश्चेत इति । इयेतसिष्ं । 
नोऽस्माकं मम सुद्रस्थ सनकादीनां च सर्वेषां सवज्ञानाम्‌ अयत्‌ . विचारेण स्वशक्त्या सवंत्र . गच्छत्‌ अपि चेतो मुह्यति, निष्ंष , 
प्राप्नोति इत्यथः ।। ३५॥ ननु “एते गृहस्था अतो `रागादिभिश्चोरविवेकघर्यादिधनं विलुम्पद्धिर्मोहुनिगडेन बद्ध्वा कारागृह । 
गृहे निरुढधाः, अतः कथमेषां ततो विभुच्य मम प्रातिरूपं फलमपर्याततम्‌ ? यतो विगतरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न म्ःए । 
किचित्‌ प्राप्यं फमस्ति” इति चेत्तत्राह- तावदिति । हे कृष्ण सदानन्दरूप ! यावज्जनाः जीवास्ते त्वदीया न भवन्ति तत | 
शरणतया त्वया स्वकीयत्वेन बङ्गीकृता न भवन्ति" तावदेव रागादयः, आदिश्षब्देन द्वं षादथः स्तेनाप्तथा तावदेव दू । 
कारागृहं बन्धनागारम्‌ । ताषदेव मोहोऽप्परङ्धिनिगडः पादवन्धनशुङ्खका भवति । यथा राजपरिकरबहिरभुतानामेव बोरादय उ | 
न्ति, राजानुगृहीतानां तु रस्यत सेवामेव कुवन्ति तथा व्वद्विभूलाना एपद्रवकारिणोऽपि रागादयस्त्वयाऽनुगृहीताना तु रा । 
दीनामपि त्वद्धजनपयंवप्ापित्वेन द्रंषादीनां स्वद्धननविरोधिविषयस्वेन च संसारदुःखविमोचकत्वात्‌ उपकारिण एव ते । तवा | 
केवरुविरागेभयस््वद्धक्तानां त्वद्धननस्याधिक्यात्‌ न तत्सदृशं फलं पर्याप्तमिति भावः ३६॥ 
अन्विताथं्रकाशिका 
किमेषां धन्यता वण्यते तेषां भवानपि ऋणीवास्ते इत्याह-एषामिति ।। उत अपि हे देव ! एषां धोषनि्वािा! 
संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठी । भवान्‌ सर्वेपरकारेण सर्वं कतुं दातुं च समर्थोऽपि. कि राता कि दास्यति इति विश्वफरत्‌ ४ । 
तमकात्तवत्तोऽपि अपरम्‌ मन्यरफलं कुत्रापि देशे काले वा नयतु अयतु बुद्धया वहुधा मन्विष्याप्यप्राप्नुवत्‌ । “इण्‌, गतौ ति । 
नञ्खमासः। नोभ्स्माकं मम ॒सद्रस्य सनकारीनां च चेतो मुद्यति । ननु मामेव दतत्वाऽनणी स्यां तत्राई 1 यतः हे देव ' ष _ 
मातृतुर्यवेषदेव सकु भ्रा्तजन्मकुलसहितापि वकाधासुरयोस्तु स्वतन्त्र एव भगवत्स्पर्शोऽस्ति . ततस्तौ न गण्यौ । दष्ट ए 
त्व्कृपया तरमिवापिता श्रापिता मत एषां तत उष्टं फरमपेक्षितमित्याशयः। येषां घोषनिवासिनां तु धाम गृहम्‌ अर्थो रि । 
मिवाणि श्रिगः प्रोतिविषयाः रूयपत्यादयो ये के च पदार्थाः आत्मा देहः तनयाः पुत्रा प्राणाः इन्द्रियाणि मुख्यप्राणाशच न त । 
तमाशयोन्तः करणम्‌ एत से त्व्ृते त्वदथमेव । तथा च य आत्मा पाछा पूतनायै दत्तः स एवं १ ¦ 
नौचिती एव भवेदतः एषामृणिलस्ीकार एव तव निष्कतिः ॥ ३५॥ यतीनामिव मुक्तिस्त्ेषामतितुच्छं दानं त्वदीयल९ ' त 
रष्यत्वादित्या तावदिति ॥ हे कृष्ण | यावज्जनाः जीवास्ते त्वदीया न॒ भवन्ति . स्व्मिनु त्वदीयत्वं न संक म गहि, 
रागादयः जा दिशब्देन द्रं षाद्यः स्तेनाश्चौराः परमापंमोषका भवन्ति तावदेव गृहं कारागारं बन्धनागारतुल्यं व नि 8 | 


प्यङ्ध्रिनिगडः '1रवन्घनश्वुङखला भवति त्वदीयत्वां त्वाभिमानिनां त्‌ र > 
9 ट १०१५।।९ गादयोऽपि चवल्नष्ठामोचका एवेति न 
त्वधिकमिति भावः॥ ३६॥ ४ प॒ स्वाल्ष्ठानाचका एव^्त. 





¶ 
1 













नन्वेतावतकाल्पयेतं कथं भोजनशयनोपवेशनादिविस्रतं तत्राह द्रायां एकस्मिन्निति आतमनः प्राणेदं ्राणाधारं हस | 
विना स संवहमरेपि याति गते सति भेकाः क क = वनां पङपचकं मेनिरे ज 
` गोखकन्यायेन आत्मशब्दस्योभयत्र संयोगः ।। ३५॥ इह अस्मिन लोके सवं जगत्‌ यया हरिमाथया मोहितं ष्‌ अभीक्ष्ण १ | 
विस्मृतः मात्मा गतजन्मनां देहकछापो येन तत्‌ विस्मृतात्मफम भृत्‌ ॥ ३६ ॥ 


भगवत्मसादाचायेविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ` 16 


यथक््चितु निरतिशयपुरषा्ेभूततवत्पतौ सत्यां ततोऽन्यत्‌. कि फलं स हती 1. 
= वकासू कि फले दाता इति मन्मनो नितरा पर | । 
मिति 11 हे देव, सवुला वकासुरादिस्वङुक्ननसहिता, अपिषब्दादतिपापनिष्ठापि पूतना, सद्रंषादिव माृसमानवेषमा" 


शोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथ्रकादाव्याख्यानम्‌ . हर | 
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तु जिघांसयेति भावः । तवा आपिता एव त्वया मातृगति प्रापितेवेत्ययंः । सोऽयं भवान्‌, हे देव, येषां घोषनिवासिनां धाम 
गृहं च अर्थो धनं च सुहृदो मित्राणि च श्रियाः प्रमासादीभरुताश्च आत्मा देहश्च तनयाः पुत्राश्च प्राणा असश्च आशयो मनश्च ते, 
। व्वक्छते लदथमेव, वर्तन्ते तयाभूतानाम्‌" एषां घोषनिवासिनां, कि उत किं न्वयः । विश्वफशात्‌ सकछयुरुषारथभूतात्‌, तत्त्वत्तः, 
। = अपरमन्यवु, फ ्छृष्टं फर्मिदयथंः । राता दाता दास्यतीति यावत्‌ । इति, नोऽस्माकं चेतः, कुत्रापि सवंत्रापि, अयत्‌ गच्छत्‌ 
॥ शिचारयत्‌ सत, मुह्यति । विश्वफलभूतस्तवं तु प्रत्यक्षतोऽवतिष्ठसे एव । तत उक्कृष्टस्य फलस्याभावात्‌ फ़ दास्यसीति मच्वेतो मोह- 
। मुपगच्छतीदयथः ॥ ३५॥ ननु मस्रािप्रतिबन्धकरागद्ं षादिमतामपि मस्संवन्धविशेषमात्रेणेव कथं मत््रानिस्तत्राह्‌ । हे कृष्ण, तावत्‌ 
। एव रागादयः, स्तेनाश्चौराः, भवन्ति । तवतपरापिप्रतिषन्धका भवन्ति इत्यर्थः । तथा तावत्‌, गृहमपि, कारागृहं बन्धनागारं, मोहः 
| भपि, तावदेव, मङ्घधिनिगडः पादश्पङ्खकतुल्यः, यावत्‌ ते तव, जनाः न येन केनापि प्रकारेण त्वस्पंवत्धिनो न भवन्ति, तावदेव 
।  राणादय उक्तप्रकाराः, सदौयानां तु रागादयोऽपि त्वसिष्ठत्वेन मोचका एवेति भावः ॥ ३६॥ 


भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


तावदिति : १०.१४.३६. 
मृष्णन्ति प्रसभं प्रविश्य हृदये कामादिपाटच्चराः सर्वस्वं ननु तावदेव जठरावासोऽपिं दुःखध्रदः। 
मोहाऽहंममतात्मकोऽपि निगडः स्यात्तस्य ताव द्धवे यावल्कृष्ण कृपां विधाय भवता स्वत्वेन नाज्गीकृतः ॥ ४४॥ 
कृता मन्तुक्षान्तिद्धिषदपहतिश्चाघविहतिः दुर्लनेयं मायाऽऽवरणमपि नीतं ख्यमिदम्‌ । 
परात्मेक्षाकाभः सुखमविकलं चाप्यधिगतं न चेहेऽन्यत्‌ किच्चित्सदय तव पादाव्जभजनात ॥ ४* ॥ 
पुंसां सवंजनानुरञ्जकगुणप्रोल्लासितेनापि चेदआलमेष्टोज्यगतो गुणो रघुरपि स्वीकायं एवादरात्‌ । 
युक्तं चैतदसौ यतोऽखिकरजः साभ्नाज्यलक्ष्मीरपि ब्रह्मा तत्पदरेगुसंग्रदविधौ खाङ्काक्षचित्तोऽभवत्‌ ॥ ४६।। 
जेष्ठो विधिर्लोकृदाा कनिष्ठा गोपाल्वारग व्रजवासिनश्च । श्रीशाङ्धिसेवासुखतारतम्य व्यत्यस्तभावो नहि कस्य मान्यः ॥ ४७ ॥ 
वत्सानस्य करोमि मोहकङितान्‌ सर्वानपीति त्वया घातश्िन्तयता न चिन्तितमिदं यद्रत्सरूपोऽप्यहम्‌ 1 
त्तव स्वोक्तित एव मोहितमतिर्जातोऽस्यरं नो मयाऽ्कारीत्य्थममुचयत्‌ कमलजं मन्येऽब्र वन्नेव सः ॥ ४८॥ 
| यन्मायाकल्ला वभूवुरखिल्ः पाखाः सवत्सा विधेः तस्थाद्धंब सक्तोपपहरता निःशेषमाया मया । 
। | स्दातन्त्येण किमथंम्थनमितः काथं स॒चानीयतां वर्गो मल्मुहृदामिति ्रभुरुदासीनस्तदाऽऽसीन्मुदा ॥। ४९॥ 
कूष्णप्रिया 
देव हे कषणानिधान ? इल गोकल व्रज निवासी दान मे दानी शिरोमणि होते हए भी क्या देगे { भगवन्‌ 1 मोक्षादि 
समस्त न के तो आप 4 ( सं फल स्वरूप है इसल्यि आप से उत्तम्‌ तो कोई श ही नहीं ए) 
। करता हमा भेरा मन असमञ्जस में पड़ गया है-अचम्मे में पड़ गया है । यदि इन सव स्मित व्रज भक्तों को आप मा 
। द फिरभी करज मुक्त नहीं होगे । हे कृपातिवि ? योदाजी के या लक्ष्मी जो के समान केवर वेशभूषा वा स 
ल्यि ह ममोप जायी हृई पतना भी अपने सारे परिवार सहित जव आपको ही भ्रा हो गई। अव्‌ वताईए नाय 


एसा फ पाथा तो मव आपके पा क्या फल रहा कि जिन्हनि अपने गृह परिवार छन सुहृद्‌ प्रिय जन प्रिय त्मा तनय राण 


इन्दिय अन्तःकरण आदि वस्व आपके स्यि ही है गौर न्योावर कर चुके ह उ व व 
१ ॥ ३५॥ हे श्रीकृष्ण ! विषयानुराग कामक्रोध आदि चौर तव टी मदुष्य रखने वारी जीवों की वेडियां है जब तकर 
सकते है ओर तभी तक घ्र उनके ल्य काराप्रह है ओौर तभी तक परो को जकड्‌ रन १! 


भापके नहीं बनते आपके श्रीचरणों भें सवं समरप॑न नहीं करते ॥ ३६॥ 
भपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूते । प्रप्नजनतानन्द 
जानन्त एव जानन्तु #ं बक्त्या न मे ्रमो। मनस वपुषो व 

कर्दमक्षमा 
एव जा" अन्वयः--प्रभो ? भूतङे भ्पन्नननतानन्दसन्दोहं रितु निषपपन्धः अपि भप 

न्तु कि > - वहु उवत्या ! तव वऽ उवा ! तव वैभवं मने मनसः वपुषः वाचः गोचरः न ^ २८॥] 
९. मायया ~. पु. टी. । 
३३ 


न 
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==: 


०  # ~= 


सन्दोहं रथितं प्रभो ॥ ३७ ॥ 
चो चैमं तब गोचरः ॥ ३८ ॥ 


छं विडम्बयसि ॥ २७ ॥ प्रभो, जानन्तः 
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२५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०य्‌. अ. १४य्हो २.५ 
भोधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका | 


नन्वत एवाहमेषां पुत्रादिरूपेण वत्तं इति चेत्तत्राह । भपंचमिति । भ्रपन्ना या जनता जनसमूहस्तस्याश्चानंदानां चं  ॥ | 
समूहं प्रथयितुमिति । न हि कपटयपत्रत्वादिना ताृग्भक्तेरानुप्यं संपद्यत इत्यथ. ॥ २७ ॥ तदेवमादित आरभ्याचित्यानेतगुण । 
स्वयं दङ्ेयत्वमुक्तम्‌ । केचित्त वय जानीम इति स्थितास्तानुपहसल्िवाह । जानत इति । न तु मे मनमादीनां तव वभवं 
इति ॥ ३८ ॥ 


शीवंलीधरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः | 

सम्यन्नाशङ्खते- नन्विति । यत एते यतिभ्योऽधिका अत एव । तत्राक्षेपे । ताृग्भक्त : परमप्रेमभक्तः । इथं | । 
निष्कपटभक्त षु सकपटव्यवहृत्या दोषस्तु भवति कृत आनृण्यमिति तासम्‌ । भूत इति । वेकुष्टीयरोकातोऽि वितो । 
विडम्बयसीति 1 अयं भावः- प्रकाशे दीपो नातिश्ोभत्ते यथान्धकारे, श्वेतराजतपात्रे हीरकरत्नं नातिशोभते यथा नल्कााहि. । 
पात्रे तथेव चिन्मये वेकुण्ठे चिन्मयी कीला नातिचमकररोति यथा मायामये प्रपञ्चे इति । यद्यपि व्रजमण्डलमपि चिन्मयमेव तवी । 
कृष्णस्यं प्राकृतपुरुषसाधरम्यंमिव भूतलस्थत्रमण्डकस्यापि । प्राकृतभूतकसाधम्यमेव दृष्टमतो न रीका चमक्ररोत्येवेति । हे रे । 
इति! मामपि प्रपन्नमध्ये गणयेति भावः॥ ननु ब्रजेऽस्मिन्नेतत्यत्रादिभावं पूर्णत्रह्मणो मम न वरतुत इति केचिन्मत्यते, पव ¶ । 
श्रान्ता एवेत्याद-भ्रपञ्चमिति । प्रपञ्चातीतोऽपि त्वं भूतरे सदा स्थितस्सनु प्रपञ्चं प्रपञ्चस्थपूत्रादिभावं प्रपञ्यषिशु | 
करोषि । प्रापल्चिकेषु पित्रादिषु प्रापल्चिकाः पुत्रादयो यथा चेष्टन्ते तथेव त्वमपि चेष्टस इत्यर्थः । तन जीवानां यथा पितृपत्रार 
भावो ह्यवास्तवस्तथा तव न, तव तु सनिष्प्पञ्चत्वाद्रास्तवो नित्य एवेति । तव रीका निता प्रपचातीताऽपि प्रप्वातुकम । 
मयीति सिद्धान्त उक्तः 1 किमथं विडम्बयसि । प्रपन्ला या जनता तस्या यस्ताद्रीकास्वादनोत्थ आनन्दसन्दोह आनन्दश्च । 
बरह्यानन्दाद्रं कण्टीयेत्येतसर्यायतोऽ्वसेयम्‌ ॥ ३७ ॥ तदेवम्‌-तद्‌ वाक्यालङ्कारे, एवम्‌ प्रकारे । यद्रा-तदद्ञेयत्वमिति याना । 
वेभवम्‌ रेश्चर्येम्‌। गोचरो विषयः ॥ सत्यं तहि मतस्वरूपस्थ मद्ब्रनवासिनां मदीयलीलाया मद्धक्तश्च सवमेव ततं मक , 
स्रतिममेवं व्याचक्षाणा भवद्विधा अस्मिञ्जगति कियन्तो वत्तन्त, तान जिज्ञासे कथयेति वक्रोक्तिमादङ्गुय सत्रपं सकम्पं षका । 
माह जानन्त एवेति । ये जानन्तस्ते जानन्तु, अहं तु महामूलं एवास्मीति भावः। ननु तहि कथमेतावतक्षणपयन्तं ब्रत ए व | 


किम्वहवसयति । त्वग्र वहृ्तरव मूंसवद्योतिनीस्यथः । ननु ब्रहम निष्कमट ब्र गीति तत्राह -नेति । तव वभवमेध्यं मग । 


, न गोचर इति ध्यानेनान्तप्रप्त्यभावात्‌ । वपुष इत्यधुनेव चक्षुषाऽपि, वाच इति “गुणाद्मनस्तेऽपिं गुणात्‌ विमातुम्‌ इतिप 


तावदुक्तमेव । यद्रा-तव मनसो वंभवं मम न गोचर इति त्वन्मनसि यक्करिमप्यस्ति त्क मया ज्ञातुं शक्यते 'साक्नात्तवव 
त्मसुलानुभूते इति पूर्वमेव मदुक्तेः । एवं त्वद्पुष इति लद्रपुषि किमस्तीति तव वाच इति तव वेदलक्षणायां वाचि मि । 
साक्षात्तव तु मयि मौनवत्वाद्रचनगन्धस्याऽप्राप्िरेव । तस्माकके खलु तवाग्रं मदादयो वराका इति भावः। २८॥ । 


भोमज्जोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी । 
नन्वहो भाग्यमित्यादौ मित्रत्वस्य कालविशेषानिदिष्टतेन परमानन्दादीनामनद्धर्माणां तस्मन्‌ विधेय स 


वरनोकोभिः समं मम रीलाया नित्यत्वमभिप्रतम्‌ एषां वित्यादावेकेटनेन तदेव निर्ष्टं तदुभूरीत्यादौ हदि ू 
भा चरगरजममव्ेन स्वनल्म भराय भुनरेषामनादिभतिमृ्महूपपरषायापि च जीवनस्मां समर्थय तवेव | 


धोपेत्यादौ मम तदृणविगणनासमयंतवेनानादिकल्पपरम्परावां ुत्रादिरूपेणानुगतत्वप्राप्ट्या #तं तावदिव्यादी तन त ( 
सम्भवात्तदेव पय्यंवसायित तत्तदप्यास्तां नौमीड्येद्यादौ तेषामेषां स: 1 . 
कशचित्‌ भप्चरीतिदृटया ररेमन्यथेतयासाङ्क्ये्‌ तत्र कि वक्तव्यं तत्राह पच्धमिति 1 निल्यमव॑तेः समं रीकायमानस् (| 
भ्पच्वास्पृष्टलीलोऽपि मध्ये मघ्ये त्वेतैः समं भूतरेऽवतीयं भपन्चं विडम्बयसि नरान्तरवज्जन्मादिलीर्याभनुकर्व्पि महान | 
उत्कषं दशंयतीत्यथंः ५ ननु, किमर्थमिदं तताह-प्रपञ्चमिति । नियमेवंतेः समं रीकायमानस्त्वं निष्ड्ः तत ॐ | 
रीखाऽपि मध्ये मध्ये त्वेतः समं भूतल्ऽतीयं प्रपञ्चं विडम्बयसि नरान्तरवज्जन्मादिशीक्याभ्नुकूवन्षपि र 
दशयतीलथः। ननु, तत्राह-करिमथंमिदं भ्रपनेति। यद्यपि 








दशितं पुनश्च पश्येश ! मेऽनायंमित्यादिभिः स्वरूपशक्तिमायादाकंः न ्‌ 
क 2 | - अह वा 
> एषा चोषनिवासिनामित्यादिना, कारुष्यस्य सि क्‌ परिस | 


निजाभीषटतवेनाभिप्रयन्तुपसंहरति- जानन्त इति । प्रभो ! शुत ॥ 
परिचये ' हे विचित्रानन्तमहाप्रभाव 1 तव वभवं वेदादिभिः ©. ^ । 

न गोचरं न परिच्छेदं सामक्येण दृ्टादिरूपमपि वपुषश्क्षरा है महानना - तव व्‌ रताय ॥ 

परायंय इति भावः॥ ३८॥ पगो्कत्य न अत एव न वाचः स्मालीमीतपा {| 
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। छ. १०१. ग. १४ पो. ३७-२न | अनेकव्याल्यांसमलक्छृतम्‌ २५९ 
| शीसनातनगोस्वामिङता बुहद्वेष्णवतोषिणो 
॥ पपच ुत्रतवादिकम्‌ । निष्प्पछः भपच्चातोतोऽपि भूतले पृथिव्यां विडम्बयस्यनुकरोषि । किमर्थम्‌ ? द्रनसम्बन्धिस्व- 
।  लीलाकणंनद्वारा निजभक्तानन्दविस्तारार्थम्‌ । अन्य्तव्यंल्जितम्‌ । अथवा, तत्त्वत एव पुल्रादिख्येणे भिः सह विहारविशेषं करोषि ? 
तत्राह प्रप्चमिति । निगंतः प्र चोऽन्येषामपि यस्मात्तथाभूतस्त्वं विडम्बयसि विडम्बथसि स्थिरीकरोषि । प्रपन्चननता व्रजवासि- 
जनसमूटस्तदुद्ारा ( विहारद्वारेण ) स्वस्यवानन्दविस्तारणाय ॥ ३७॥ तदेवं ( भा० १०।१४।३ ) श्ञाने भ्रयासभुदपास्य' इत्यारभ्य 
प्रतिपादितं ज्ञानदुच्छस्वं भक्तिमाहा्म्यं चोपसंहरस्नाह-- जानन्त इति 1 ये तव वभवं त्वद्धक्तिमाहात्म्यं जानन्तो वत्तन्त, ते 
महापण्डितम्मन्या जानन्तु नामः; अतो ज्ञने यतमाना ज्ञानमपि कि साधयन्त्विति भावः। इति सोल्लुष्टोक्तिः, बह्वधोक्त्या ज्ञानादि- 
तच्छतथा भक्िमाहार्म्यस्थ च वर्णनेनापरेण किम्‌ ? प्रभो ! हे विचित्रानन्तमहाप्रभाव्‌ { तव्‌ वभवं मम वपुषो छिखनादिशक्स्या, 
वाचश्च वर्णनादिना, मनसोऽपि चिन्तनादिनाऽविषयोऽपरिच्छिन्नत्वादवितक्यंत्वाच्च 1 एवं तद्व्यतिरिक्तमन्यत्‌ सव्वं गोचर इति 
मूचितम्‌ । यद्रा, प्रथम परमस्तुतितया प्रारब्चं श्रीभगवद्वपुषो वणन तदन्तरायोत्तरकार्पतितशंकापरम्यरया तद्धक्तिभजनमाहात्म्य- 
वर्णनेन च तदेव शुददीडृत्योपसंहारेऽपि तदेवाह प्रकर्षेण सुन्दरतराकारादिना भवति प्राकट्यं प्राप्नोतीति भ्मुस्तत्म्बोघनम्‌-- 
हे अस्राघा णप्रकृष्टतर इत्यर्थः । तव वपुषो वेभवं न मम गोचर इत्यन्वयः । यद्वा, तव मनञदेर्वभवं न मे गोचरस्तत्र यथा सपुद्र- 
कोटिगम्भी राशयप्य तव मनसस्तथंकस्येव परिच्छित्त्वापरिच्छितत्वादिना वपुषश्च तथानन्तागाधवेदख्पस्य; यद्वा, परिमितस्यापि 
सर्वेथातिशयस्य साम्प्रतं सख्यादिषुच्चाय्यंमाणस्य वचसश्च वंभवं तत्तदभिप्रायादिकं न गोचरः; यद्वा, पस्तुत्ीभगवन्महास्तुतिखूपं 
धीनन्दव्रनमाहासम्यवणंनमुपसंहरन्‌ तजज्ञानाभिमानिनो मूढानुपहसत्निवाह- एषामित्यादेः 1 श्रीव्रजवासिनोऽनुवत्तंन्त एव, ततश्चंषां 
वेभवमित्यथंबखाजज्ञेयम्‌ । प्रभो ! हे श्रीगोकुरेश्वर ! ब्रनवासिनामेषां माहात्म्यं मम तवापि न कायवाडःमनसां गोचरः, तथापि 
तनज्ञानाभिमानं ये कुय्थुंस्ते परमाज्ञा उपहास्या एवेति भाव) । अन्यतु समानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भसुदश्ंनसुरिकृतं शुकपकषीयम्‌ 

„ _ ननु,ममको वा संसारिमेदापादको गणः ममताऽहन्तादशंनाद्र षम्यनधु '्यसत्त्वादित्यनत्रा-निष्पपञ्चोऽपि स्वरूपरूप- 
गणः सवंचेतनाचेतनविरुञ्णोऽपि प्रपञ्चं सुकष्मस्थूलहपं विडम्बयसि तत्तच्छरीरफत्वेन स्वंच्छिकविग्रहेण च विडम्बयसि अनुकरोषि 
न तु तवाऽ्न्ताममतास्पदतत्तत्पदाथंसङ्ग न वैषम्यनधु ण्यादिप्रसक्तिः संसारो वा तदहि विडम्बनेन कि प्रयोजनं त॒त्राहु-्रपन्नेत्यादि 1 
परमपदस्यलक्षमीरेषविष्वक्येनादिप्रयन्नानम्दसमूहविस्ताराय भोगविभूतिमत्वमिह च अनन्ततत्तद्धतमप्चमनोरथाऽनुगुभानन्द- 

विस्ताराय तत्तरपैः क्रीडनं तवेति भावः 1। ३७ ॥ एवम्भूततच्वज्ञाने हि ङ्ञेयत्वमेवापरिमेयस्वरूपल्पगण विभरूतिलीलामयत्य 

भगवतः प्रस्तावयन्‌ स्तौति, एकेन जानन्त एवेति ये वदन्ति जानीमो वयं भगवत्तत्वम्‌ इति ते जानन्तु “अविज्ञातं विजानताम्‌” 
इति तेः ते न जानन्त्यवेति भावः । “विज्ञातमविजानताम्‌” इत्यादिशूतेरथमाह-- ङ वहूकसयेति बहुनस्या वहुकथनेन क्म्‌ ए 
वाचो विग्लापनं हि तत्‌” इत्युक्तः तव वभवं त्वरस्वल्पशूपादिवेभवं मे परिमितमनोवृत्तिशरीरशक्तेः विषयः गोचरो न भवति 
एङ्कलविकृल्पाभ्यां मनोविषयो न॒ भवति वपुषः परिच्छितलविषयतया ग्रहुणविषयो न भवति वाचो विषयश्च वर्णनोयल्ेन 
न भवति ॥ ३८॥ 
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| 
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। 


न निष्प्रपञ्चोऽपि “निष्क्रियं निष्ककम्‌"” इति 

एवं मोहितचित्तोऽपि पुनरेव अध्यवस्यामीत्यभिप्रायत्नाह - भपञ्चमिति (र क ५. 
भुक्तरो्पा ्हृतशरोरतद्व्या 1रख्पपरप्बरहितोऽपि मायया सद्कतमेन परषज्चं विडम्बयति अनुकरोषि किमर्थम्‌ 1 हे भो ! 
भपज्नगनपमुदस्यानन्दतन्ततं प्रथितुमाविष्कुं वद्धयितुम्‌ इति यावत्‌ मम लवं निश्चय इति भावः ॥। २७॥ नयु" मम्‌ भपचविडम्बन- 
तं ततवतस््वं न जागीष इत्यत्रा जानन्त इति । ये जनास्त्वत्स्वरूपस्वभावादिकं जानन्ति त॒ एव विडम्बनहेतु जानन्तु मम 


वभाषितेन कि न किष्विदपि साच्यमस्तीत्यथः । एवमात्मनोऽ्ञल्वमाविष्तं पुनः सावजनीनमेततु जानामीत्यभिप्यननाह्‌--मनस 


इति । तव वैभवं मनादिकृरणतरयश्य गोचरो नेव्यनुवतंते न गोचरो न विषय इत्यथः । र ` स यथा वदुषोन 


चर तथा वाङ्मनसयोरपीति अथवा तव वपुषोऽपि वेमवं वाङ्मनसागोचरमिस्थेतावतु जानाम 
शोभी निवाषसुरिङ्ृता त्वदीपिका स स 

ननु" यथाहमेषां पूत्रादिल्पेण वत तषामिति वंषम्यादानृण्यं स्यादित्यत आह-भपन्चाभ(त । ह भ्रभा ‹ 
पो पो ऽय परमाटनः” इति प्रमाणात्‌ भूते भरपच्ं विडम्बयसि अनुकरोषि 
कमवेमिति चेदत भाई पन्जनताननदपनधहं अगिं पलजनता परणनजनानां सहस्या बनदी सल्वहपलुगाय 
वल्पानन्दानां सतदों समूहं प्रथितुं प्रथयितुं विस्तारयितुं तदुरतं भगवता “परित्राणाय साधूनां विनाद्ाप चं दुष्कृताम्‌ ` इति 
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२६५ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. ज. १४य्ो त | 


स्वद्नदानेन साधूपरित्राणमेव परमप्रयोजनं दुष्कृतनाशस्त्वानुषङ्खिक इति भावः। अतो ये त्वद्गुणश्रवणकीत्तनादि ह | 
धारणमपि न बहुमन्यन्ते तानु दर्शेनादिना सुखयति अतस्तेषां ऋणी एव त्वमिति भावः। । ३७॥ अतो मयाऽ्प्येतदेव नि? ` । 
मित्याह जानन्त इति । हे प्रभो ! स्वामिन ! कि बहूक्तेन वहुवत्या कि 7 ये केचिन्निविशेषं गुणदरिद्रं चिन्मात्रं प्र एर । 
य्किश्छित्तत्त्वं त्वत्तः परमस्तोति जानीम इति निश्चयं कृत्वा स्थितास्ते जानन्तु तेषां ममाऽग्रहो नास्ति अहोऽलञजनताऽ्ता र | 
पूवमेवोक्तं कुतः {- | 
“मत्तः परतरं नान्यक्िश्खिदस्ति धनञ्जय, 1“ । “नारायणात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥ ` | 
इत्यादिश्रमाणेनिश्चयेन तादृशस्य ब्रह्मणः स्वपुष्पायमाणत्वात्‌ अत एव मम तु मनसो वपुषो वाचस्तव वभवं लना । 
गोचरो विषयो भवत्विति शेषः । इतः परं निरुपाधिकत्वच्छेषशेषिसम्बन्धज्ञानं मम विस्मृतं माभूदित्यथैः ।। ३८ ॥ ॥ 
शोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्भ॑ः ॥ 

तदेवमस्यापि देववपुष इत्यादिरभिस्तस्थानेकधा दुस्तकंत्वमेव प्रदश्यं तत्तन्‌ निरूपणं परित्यजन्‌ उपक्रमाथमेवाभी्े | 

नाभिप्रायं तृपसंहरति-जानन्त इति । हे कृष्ण ! सर्वेन्द्रियाकषकगुणरूप ! अनुजानीहीति गमनानुज्ञेयं नास्मेच्छया प्राथयेते कत्तं । 
स्थानाहंतयवेति भावः 1 ३८॥ | | 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहतृक्रमसन्दभंः 

नन्वगतमेव भवतषां तत्त्वम्‌, यत्त्वं कीम्‌ ? तदपि कथयेत्याह- प्रपञ्चं निष्परप्चोऽपीत्यादि । हे प्रभो ! तव त्तं । 

को वेतत -प्रभुत्वात्‌ । प्रभु कर्तमकर्तमन्यथक्त्त्‌, समर्थः तथापि यत्‌ किञ्विद्रदामीति । प्रभो इति सम्बोधना्थंः । कि वक्तयषु | 
तदरदेसपराह निष्प्रपञ्चोऽपि त्वं केवलच्चिदानन्दरीलोऽपि भूते प्रपञ्चं छौफिकव्यवहारं विङ्म्बयसि, अनुकरोषि । कि कुष्‌, , 
तव्राह-पपन्नजनतानन्दन्दोहं प्रथितु प्रथयितु तव रौकिकरीलायां येषां प्रपत्नानामानन्दसन्दोहस्तं वर्धयितुम्‌ ॥ ३७॥ इलव 
जानामि, जन्ये येऽ्यज्जानन्ति, ते जानन्तु नामेति सकटाक्षमाहु- जानन्त एवेत्यादि । जानन्त एव तव महिमानं जानीम वा । 
मानवन्त एव जानन्तु, फर बहुकतया, तानु भरति बहुना व्याहारे, अथवा, कि वहूक्तयेति परवाक्येन सह्‌ सम्बध्यते । े जातत, 
मम्‌ तु मनसो वपुषो वाचो गौचरस्तव वैभवं न भवति, अचिन्तनीयरवान्न मनसो गोचरः, अनन्तत्वा् वाचो गोचरः वपुः | 
चक्षुःधवणाद्यथः, तेन तदगोचरत्वेन चक्षुरादेरप्यगोचरः।। ३८॥ | | 


आीनाथचक्र्तिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा । 
हे भभो ! ज्ञातं ज्ञातम्‌, निजानुष्यहेतोरेव त्वयंव मध्यवसितमेवेत्याह-परपश्चमित्यादि 1 निष्भपन्डत्वं भरपचं विला | 
रचनमपि विडम्बयसि गनुकरोषि। पन्च लोकव्यवहारमिति वा, यद्वा, प्रपच्ं कुहकं माथाभिति यावत्‌, १ 
सम्ब उलयारकत्वत्‌ विल सयसीलयर्थः। एभिः सहं यद्यत्‌ करोषि तत्‌ सत्यतवेनैव प्रतिपादयति, न मायया । १ 
भयन्नजनतानन्दसन्दोहं प्रथितुः प्रययितुम्‌ । अतस्तन्महिमानं केऽपि न जानन्ति । जानीम इति ये मन्यन्ते, ते जानन्तु (१ { 


तानू प्रति अभुयया वदति-जानन्त एवेत्यादि । जानन्त नन्तु, किन्तु > मनमादीनां तव | | 
गोचर एव ॥ ३७-३८॥ एव जानन्तु, किन्तु मे ब्रह्मणोऽपि मनम | 


| 
| 








: 


॥ 
।{ 
1 
| 


1 


शोमदविरवनायचक्र्वतिङता सारा्थंदशिनी "1. 
ननु वरजेऽस्मिलेततपन्रादिभावं पणब्रह्मणो मम न वस्तुत इति केषित््यन्ते सतयं ते भ्रान्ता एवया अवात 
व भपचचातीतोऽपि स्वं तरे सदा स्यितः सन्‌ परप्ं विडम्बयसि प्रपश्य पुत्ादिभावमनुकरोषि प्रापनं त | 
मापचछिकाः प्रादयो यया चेष्टसे इत्यथः । तेन जीवानां यया पितृपुत्रादिभावो ह्यवास्तवस्तथा तव न तव तु सतिष्म" ` _ रवी 
नित एवैति पव छौला निया प्पचातीताऽपि अपचानरणमयीति पिडा उक्तः किमयं विडम्बयसि परल म बर 
1 आानन्दसन्दाहस्तं भयगितुंब्र्मानन्दा्कुष्ठीयरीलानन्दादपि विस्तृतीकतु भूतल इल्यगं भारः विं ॒ 
त यथान्धकारे एव स्वेतराजतपात्रे हीरकरलं नातिशोभते यथा नीरकाचादिपात् ठथैव चिन 


लीला नातिचमल्रोति यथा मायामये प्रप्वे इति यद्यपि न्रजम्‌ 
म थ ण्डलमपि चिन्मयमेव तदपि कृष्णस्य मध्ये १ 
ज शष्तभूतरुपाधम्यभेव हष्टमतोऽत्र रीका चमलरोद्येवेति हे भरो ! इति मापि ० 


कथयति वक्ोक्तिमाशङ्कय सत्रपं सम्य जुतापमाह जानत ह | 
ये जानन्तस्ते जानन्तु अहं तु महामूलं एवास्मीति भावः। ननु, तहि व जि बहूव । { 
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ल. १० १. थ. १४ श्ो- ३७३८ ] अनेकव्याख्यासमर्छृतम्‌ ९१ 


बहक्तिरेव मूखत्वद्योतिनोव्यथंः । ननु ब्रह्मन्‌ † निष्कपट त्र हीति तत्राह, नेति तव वभवमेश््यं मम मनसो न गोचर इति ध्याने- 
नन्तपराप्ठ्यभावात्‌ वपुष इत्यधुनव चकषुषाऽपि वाच इति “गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुम्‌" इति मया तावदुक्तमेव । यद्रा, तव 
मनसो वैभवं मम न गोचर इति त्वन्मनसि यत्‌ श्रमप्यस्ति ततु कि मया ज्ञातुं शक्यते “साश्ात्तवंव किमुतारमसुखानुभूतेः" इति 
वमेव मुक्तः एवं तवद्रपुष इति त्वदवपुषि किमस्तीति तव वाच्‌ इति तव वेदलक्षणायां वाचि किमस्तीति साक्षात्तव तु मयि मौन: 
वत्वात्‌ वचनगन्धस्याप्यप्रापिरेव तस्मात्‌ के खलु त्वदग्रे मदादयो वराका इति भावः ॥ ३८ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 

ननु, सव॑दा पर च्छन्देन वततमानस्य कथं सवंजनशरण्यत्वमित्यत्र भगवतः स्वातन््यं वदन्‌ शरणागतेषु कपालुतामाह--: 
्प्चमिति। निष्प्प्चोऽपि पारवश्यादिरूपप्रप्चरहितोऽपि प्रपन्चं पारवश्यादिचेष्टतं विडम्बथसि अनुकरोषि तस्मरयोजनमाह्‌,- 
्पन्नेत्यादि । हे भ्रभो, समथ 1 प्रपन्नजनतायाः शरणागतजनसमूहस्य आनन्दन्दोहुं स्वकृपानिमित्तसुखसमुहं प्रथयितुम्‌ ॥ २७ ॥: 
यथाशक्ति भगवन्तं स्तुत्वा पूर्वोक्तमियत्तानवच्छिन्नत्वमुपसंहरति 1 जानन्त इति ॥ ३८॥ । ~~ 

भीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 

ननु ब्रह्यन एते मनुष्या जातिसम्बन्धादतिस्निश्वाः मनुष्यविग्रहुं यां लाल्यन्ति न हि किचिदेश्वयंमेभ्यो मया दत्तं यत्‌ 
सचमत्कारं स्तवनीयमिति चेत्तत्राह प्रप्चमिति निष्प्रपखलत्वमेभिनिष्परपञ्चेः सह्‌ भूतरेऽवतीणः प्रप्ं विडम्बयसि तमनुसरन्त-~" 
प्यन्तनिभृतपारमश्वर्येः कमंभिस्तं न्यक्करोषोत्य्थेः । करिमथंमेतत्तवराह प्रपन्नेति प्रपन्नाया जनताया यस्ताष्शकर्मानुभवोत्य भानन्द-" 
सन्दोहस्तं प्रथितु विस्वारयितु भूते तानि तादृशानि कर्माणि निशि दीपवृन्दानीवातिशोभिताच्यनुभावयितुमित्य्थः { तव चंषान्च 
मनुष्यत्वं स्वरूपतन्तुविज्ञानानन्दत्वभेव एेश्व्य॑न्तु तेषा पृष्ठकग्नमेवेति भावः ॥ ३७॥ तदेवं यथामति भ्रमु स्तुत्वा विज्ञमन्यानूपहसनु 
ज्यतामाह हे प्रभो तव मन आदनां भवं सङ्कल्पविभूतितात्प्यङूपं मे गोचरो नेति ॥ ३८ ॥ र 


न क 

नन्वेतत्‌ स्वं साक्षात्स्वरूपे युक्तं न तु इत्रिम इत्याशङ्क्याह ्पञ्चमिति, निश्मपञ्चोपि त्वं पशं विडम्बयसि प्राप. 

चिकेपि चेष्टां करोषि, तत्र हेतुः भ्रषन्ना या जनता तस्या आनन्दसन्दोहमानन्दसमूहं प्रथितुं स्थरं कतु, नमु विपरीतखूपेण कथं 
तदधिकं भविष्यतीत्याशङ्क्याह प्रभो इति, सवं्कारेणापि सवंसमथंः ॥ २७ ॥ ननु ज्ञानेनाप्यानन्दभ्रयनसम्भवात्‌ किमिति 
पशं विडम्बयतीत्याशङ्वयाह जानन्त इति, ये जानन्तो भवन्ति त एव जानन्तु वस्तुतो जानं स्वप्नप्रवोधलपं, मतो आान्ता एव 
ते, ननु तथा सति तन्मतं दूषणीयमिति चेत्‌ तत्राह {क बहुकस्येति, बहक्त्या [कि प्रयोजनम्‌ { अल्पेनव तु दुष्यते न हि मत्तः कृश्िनु 
महानस्ति वेदगर्भां मम तु मनसो वपुषो बाचोपि वभवं न गोचरो न ज्ञातुं श्यं, न देदत्या परिच्छेत्तुं शक्यं, स हि सवं 

कृरोति तथा भगवद्र भवमपि कृत्वा प्रद्ंयिष्यतीति शद्कयोक्तं वचसां विषयो न भवत्येव तथा चेतसोपि ॥ रर ॥ 
। गोस्वामिभीभिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी | 

अतएव अहमेषां पुत्रादिख्पेणापि स्थित" इति चेतततराह-प्रपमिति । हे प्रभो सवंकरणसमथं त्वं निष्मपच्चः भपच्चा-ः 

तोतोपि प्रपन्ना शरणमागता य{ जनता जनसमूदृस्तस्यानन्दानां सन्दोहं समूहं यितुं विस्तारयितुरिह भूतठे पपं विडम्बयसि 
बहुता पत्रादिरूपेणानुकरोषि ! तथाच नैतेन विडम्बनमात्रेण एषामनिवंचनीयप्रेमवतामानण्य न्‌ सम्पद्यते इति भावः ॥ ३७॥ तदेव- 
मादिति आरण्य अचिन्त्यानन्तगुणत्वेन स्वयं भगवतो दज्ञेयत्वभुक्त्वा, ये ठु वयं ॑तत्वत। जानीमः इत्यभिमन्यन्ते तानुपसंहरन्‌ 
सवाह जानन्त इति। ये जानन्ते जानीम" इति वदन्ति त एव जानन्तु । बहुक्त्या तेषां वहुनिन्दावचनेन कि प्रयोजनम्‌ ? हे प्रभो 1 
भम्‌ मन आदीनां तव अचिन्त्यानन्तगुणस्य वभवं गोचरो विषयो न भवति 1 अहं दि वेदगर्भ, नदि रोके मत्तोऽ्यः कंश्चिदधिकः ` 
इति यद्यहुमेव न जानामि, तदा ये वयं भगवत्ततवज्ञा' इति वदन्ति ते वु केवकमभिमानेन नान्ता एव' इति भावः । 

%५।८१ ।| ३८ 
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| 


ुतरादिर्पतया वत्तनमप्यानण्यकर न भवतीत्याह-पपन्चमिति ॥ हे प्रभो 1 निष्पपश्चः भपच्वातीतोऽपि पन्ना चरणमागता 
पा जनता जनसमदस्तस्यानन्दानां संदोह समूढं प्रथितुं परययितुं विस्तारयितुमिह भूतले भ्पचं विडम्बय सा सारा 
अतस्तेनेषां कथमानष्य स्यात्‌॥३७॥ एवं भगवतो दर्ञेयतवशुकतं ये भगवत्त्वं जानीम इति मन्यन्ते तानु मानिनो जनानुपहसति . 
५ इति ॥ ये जानन्त बयं भगवत्त्वं जानीम ति वदन्तः सन्ति त एव जानन्तु बहुका तेषा बहुनिन्दावचनेन कि भयोजनम्‌ । , 
भो ! तव वेभवं मे मम मनसः वपुषश्वकषरादे वाचश्च गोचरो विषयो च भवति अहं तव वेवरजाे भूः अन्ये पण्डितसम्मन्यास्तु 
“ ` प इत्याशयः ।॥ ३८॥। र 
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९९ भीमद्धागवतंम्‌ [ स्कं. १० पुल. १४ २८ | 
भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशन्याख्यानम्‌ 

ऊचुरिति ते त्वया अतिरंहसा अतिवेगेन स्वागतं सुष्टु आगमनं कृतं अस्माभिस्त्वहते एकोऽपि कवलो नामोनिन | 

यद्वा ल्लया एकोपि कवक स्वहस्ते एव स्थितोपि न भुक्तः इतोऽर एहि सु सम्यक्‌ भुज्यतामिति सुहृदो वाका 4 १1 
| 


४-अ 


हृषीकाणां सवंजीवेन्दियाणां ईशो नियामकः अभवहृत्यभुवत्वा अघासुरस्य चम दशंयनू सन्‌ न्यवत्तंत अगमत्‌ ॥ ३८॥ 
भगवत्मसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
एवं मोहितचित्तोऽपि पुनरेवमध्यवस्यामीत्यभिप्रयन्नाह ॥ प्रपच्छमिति ॥। निष्परपच्ोऽपि निष्कलं निष्कियम्‌' इति हः 


सत्या आ्ृतशषरीरतद्व्यादारल्पप्रपश्चरहितः सलचपि, प्रप मायया संकल्पेन अवर भूतले इति पाठे, माययेति शेषो ग्रह 
विडम्बयस्यनुकरोषि 1 किमर्थमिति चेत्तत्राह । हे प्रभो, प्रपन्ना शरणं प्राता चासौ जनता जनसमूहस्तस्या य आनन्दसंदोह्‌ न । 
संततिस्तं प्रयितुमाविष्कत्तु वर्धयितुमिति यावत्‌ । मम व्वेवंभूतो निश्चयोऽस्तीति भावः 11 २७ ॥। नयु मम प्रपच्छविइम्बनहत तत । 
त्त्वं न जानीषे इत्यत्राह 1 जानन्त इति ॥ हे प्रभो, ये जनाः, जानन्तः स्वत्स्वहपस्वभावादिकं विजानन्तः भवन्ति पेष । 
विडम्बनहेतुमिति शेषः। जानन्तु । मे मम, बहूक्त्या वहुभाषितेन, कि न, किचिदपि साध्यं नास्तीत्यथंः। एवमालनोजता । 
विष्छृत्य सा्वंजनीनमेतत्त जानामी्यभिप्रयजञाह । मनस इति । तव वभवं, मनसः, वपुषः, वाचः, मनञादिकरणत्रयसयेत , 
गोचरः । नेत्यनुवत्तते । विषयभूतं नेव्यथंः। वपुष इति दृष्टान्तार्थं, यथा वपुषस्तव वेभवं न गोचरस्तथा वाङ्मनसोरपि न गे, 
एतावत्तु जानामीति भावः॥ ३८॥ ¦ 
अ | , ~ ~  कृष्णत्रिया 1 
`हे प्रभो, शरणागत भगवदियों को परमानन्द समूह प्रदान करने के ्थि हौ निष्प्रप्च होते हुए भी आप इष ¶४ । 
पारकर प्रपञ्च का केवर अभिनय दिलावा .ही करते ह । नाथ ? यदि कोई कदे कि ज्ञान प्रदान से भी.बाननद दह ` 
सकता था तव प्रपञ्च का अभिनय कयो किया ! तव कहते है कि एेसा जो कहते है उनको कहने दीजिये रेकिन नाय ापकी क्षा ॥ 
आपके स्वरूप ओर स्वभाव को जानते है वे हौ जाने गौर क्या जाने ! भभो यै खुद ब्रह्मा भके ह" । इससे कया मतत । मर 
बभव आपकी महिमा मेरी वाणी मन ओर देह से अप्राप्य जौर अवप्यं है ॥ ३८ ॥ 


। 
॥ 





। 
| 


| 
\ 
1 
॥ 
1 
॥ 
| 
1 


अनुजानीहि मां ष्ण सृं तवं वेत्सि सवंवित्‌ । "त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवापितम्‌ ॥ ३९॥ 
शीद्प्ण. इष्णङलपुष्करजोपदायिन्‌ क्मानिजेरदविजप शदयिद्रद्धिकारिन्‌ । | 
उदधम्ावरदर धिपिराक्सपर गाकरपमाक 'महेन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥ ४० ॥ 










कदमक्षमा ति 
अन्वयः -ङृष्ण ; मां अनुजानीहि स्वंवित्‌ त्वं सवं वेस्षि जगतां त्वं एव नाथः एतत्‌ जगत्‌ तव ब्म 


। रीण वृष्णिरलमुव्करजोषदागिन्‌ दमानिजंर ? द्विजमशूदधिनृदधिकारिन्‌ अद्वमंशावंरह्र क्षितिराक्षसधुक्‌ अर्व ष 
४ जाकत्पं ते नमः ॥ ४०॥ | 


| ` भोधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका रहि ¢ , 
जगदीशत्वादयभिमानं परित्यज्याह । नुजानीदीति। स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानवलादि सवं लम वही | 
स्वम्‌ जगतां नायस्तु त्वभेवेत्यतावञ्ज्ञातमतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं च तवापितम्‌ 1 ३९॥ तदेवं किकररं म यथवश्त | 
दरेण नमस्करोति । शीृष्णेति । वृष्णिकुरपदस्य परीतिदातृत्वन हे सूर्योपम । दमा चावनिनिजरा देवाश्च द्विजाश्च सिति | 
दध्यस्तेषां वृद्धकारित्वेन हे चद्रोपम । उद्धम; पाखडधमंस्तदेव चावंरं तमस्तद्धरतीति तथा अनेन टदवयोपम ममि ध 
वित राक्षा कंसादयः उच व तेभ्य दरह्यतीति पुनः ूर्योपम । पूर्ादयुपमाऽपि न्यनेति मत्वाह्‌ १ आाकंमकं | 
महनु पूज्य भगवन्ञाकल्पं कल्पपयतं ते तुभ्यं नम इति ॥ ४०॥ ~ | 
क भोवगोधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकाः 74 
त स्वन्यनताद्योतनेन भगवतो महत्वमाह- जगदीशेति । अनुजानीहि अनुज्ञा मम वभवं तव मा (व | 
वमह वैषि न वेति त किमहुमत्र त्त्र दरयोमिति य्बयन्लण हति सि 
भनृतापपत्ययः । अत स्थले कणमपि स्यातुमयोग्यमतिनीचं मामाज्ञापय, याहोऽह तादे स्थलं सत्यरोकमेव ्‌ 
१. ष्-भीघर. बी, बीर, विज. । २, माकंसुमहुन्‌~वीर. 1 


४१ 
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ए. 





सकं, १० पू. घ. १४ श्लो. २९४० 1 अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ २६३ 


हे ष्ण चितं तवस्माकमवाकषस्थेव 1 किन्तु व जन्म इति मत््रायंनायां हगिङ्कितेनाप्यस्त्विति श्रीमच्चरणं्नक्ति- 
मतः कि कर्वे तस्मात्तव्युलिनभो वुवन्षयमपराघ्ी त्वत्टीलाप्रातिकूस्यादेव श्री पुखोद्गतवचनसुधाञ्शमप्यनाप्नुवन्न- 
क्षटिति दूरमपसरामि, त्वं वत्सान्पाययित्वा पिनि भुञ्जानः प्रियसखः सह्‌ सहासोक्तपर्युक्तिकौतुकं भोजनरीलाशेषं समा- 
पयेति ध्वनयः । अयमहं त्वतितारल्यात्युनः पुनः कि वा विज्ञाग्यामीत्याह्‌ - सर्वंमस्मदादीनां मनोवपुर्वाचां वैभवं त्वमेव वेत्सि । 
किञ्च, नाहमस्य जगतः स्वषटूतवान्नाथः किन्तु त्वमेव जगतामन्येषां बहुनां नायः । अत एतच्च जगत्शुद्रवर तव त्वदीयमेव त्वयापितम्‌, 
यमिच्छसि योग्यमस्य जानासि तमस्याधिकारिणं कूुविति भावः ।। ३९ ॥ तदेवमिस्यक्तार्थम्‌ । पशवो गावश्च 1 उद्गतो धर्मो यत्र स 
उद्धमः । शरव्यां भवं शार्वरम्‌ यद्यपि मामपराधिनं विज्ञाय न त्र पे तदपि स्वनेत्राभ्यां खानुग्रहावरोकनामृतं तु मह्य` देहि, यथा 
तेनवाह्रेण नित्यं प्राणान्रक्षन्कत्पपयंन्तं जीवितु प्रभविष्यामीति व्यञ्जयन्प्रणमिति- श्रीकृष्णेति 1 सूर्यस्वरूपं दक्षिणं नेत्रमाल- 
याह - वृष्णिकुरूपद्मस्य पोषं प्रफुल्लत्वं तस्रदायिनरु । मामपि पद्मसन्तानं कृपया प्रपुल्ख्येति भावः । चद्रस्वरूपं वामं नेत्रमाङ- 
्याह-क्ष्मा तत्रस्था मनुष्यादयः, निजंराः स्वगंस्था देवाः, द्विजाः पशवश्च वृन्दावनस्थाः, परावो गावश्च त एवोदधयस्तेषां वुद्धि- 
कारिन्‌ । मामपि देवाधमं कृपया वद्धंयेति भावः । युगपदेव नेत्रे द्रं एव पृष्वन्तावारश्ष्याह- उद्धमः पाषण्डः स एव शावंर- 
मन्धतमसम्‌ शावंरं त्वन्धतमसे" इत्यमरः 1 तद्धरतीति तथा तेन स्वप्रभो त्वय्यपि मायाचिकीर्षालक्षणं पाषण्डं मम हर कपया, 
यया पुनरेवं न कुर्यामिति भावः । क्षितिराश्नषाः अघासुरादयस्तेभ्यो द्रह्यति द्रोहेणामि स्वगंति ददाीत्यतस्त्वद्यस्य वृन्दवस्पवृन्द- 
्रोहित्वावस्षलोकब्रह्यरा्षसं मामपि दण्डध्रदानेनापि संसकृख्ष्वेति भावः। स्वप्रभोरनुग्रहं निग्रहं वा इष्वा दातो जोवितुनुत्सहते, 
बदासीन्यं द्रा तु न प्रागान्धतुंमी्ट इति भाषः । इन्तदन्त महामहैश्वरोऽपि वेत्रगुञजाग सिकिपिच्छादिरचिताकत्पो गोचाकवाककैः 
समं खेलन हृष्यतीत्यनौचित्यं मत्प्रभोरिति पूव विचारितवतात्वनभिज्ञेन मया येष्वपराद्ध तानपि प्रसादयामीति मनसि विभाव्याहु- 
आकल्पं त्वदीयगुञ्जादिवेशमभिव्धाप्य । आकम्‌ आर्को नाम वृक्षो भगवदनहपुष्पोऽपि तमभिब्याप्य । हे अहन्‌ मद्यूज्य, कि वा 
हे योग्य कृपाृपाभ्यां मद्धद्राभद्रं कतुः समथं ते तत्तत्सहिताय तुभ्यं नमः। “स्वंसंशयहस्सवंभक्तिषिद्धान्तसन्ततिः । अस्तु ब्रह्मस्तुति- 
श्ित्तभित्तौ मे चारचित्रिता 11” इति विश्वनाथः! तोषणीकारास्तु- प्रीतिसादरसवंसम्पदनुभवपूवंक प्रणामाय प्रथमतः कष्णेति- 
स्वल्पनाम्ना सम्बोधनम्‌, पुनः क्रमेण वहिवंहिषिशेषणं व्यञ्जयञ्जन्मकमंनामभिरपि सम्बोधयति वृष्णीत्यादिना । वृष्णिक 
श्रीवसुदेवादिकं श्रीनन्यादिकश्च पवोक्तपामाण्यात्‌ । तत्र प्रस्तुतत्वेन श्रीनन्दादिकमेवात्र मूख्यं ज्ञेय, पशुपाङ्गनायेति प्रतिज्ञतत्वात्‌ । 
पेण प्राप्ततवेऽपि विशेष विवक्षथा द्विजपश्चोरपादानं गोब्राह्यणदितावतारताप्रसिद्धः । उद्ध्मो भगवद्विशुखो धमः, क्षिति. 
राक्षसाः उद्धमेभरवतंकाः कंसादयश्च । चन्दरमरयरूपोभयत्वेन रूमकव्यंजिका सवंशुभकारिता विवक्षया कीतिप्रतापप्रशंसादयोतनेच्छया 
1 हे भगवनु एवम्भूतश्रीकृष्णरूपत्वेन स्वयं भगवसनित्यथंः । तयाकंम्‌ स्वमु वभू रोकव्यापक्प्रकाशमकमारभ्य महावकरष्ठपयंन्तम्‌ 1 
भहवु पूज्य 1 यद्रा -एतच्चापूवं दष्टं त्वमेव कतुंमहंसि नान्यः कोऽपीत्याह - अहंतीत्यहंवु ह सव कतु योग्य समर्थेति वा । अत 
माकृत्पं मज्जीवनकालकल्पानभिव्याप्य । यद्वा-आकत्यं त्वदीयगु जावतंसवर्हापीडादिकं वामहस्तस्यकवलादिकं च भूषणमभि- 
पाप्य । तयाकंमिति पूवेवत्‌ 11 ४० ॥ 


भौीमर्जीवगोस्वामिङ्ता वंष्णवतोषिणी 


सवन्दयाकषं अथ तत्तस्परकरण हत्यात्मिका भक्तिरेव तपाप्रिकारणल्नेन दशिता, तामेवाविष्ठुवंन्‌ अनुज्ञां प्रायंयते- हे कष्ण । 

याकष करूपगुण ! व गमनानृङ्ञयं नालेच्छगा पायते कि त्वत्राऽ्वस्यानान्हृतयवेति सा च प्राथितस्यापि 
तस्य मोनितयेति भावः 1 त्वयि च यन्मयोक्तं यद्वा वक्तव्यं तर्पवं पुनरुक्तमेवेत्याई सवं स्ववंभवं मद्भवं च स्वमनोगतं मन्मनोगतं 
च स्वनिगुढलीर्त्वं मदयोग्यत्वं चेत्यादिकं त्वमेव वेत्सि नाहमिति अतस्त्वदाज्ञां विना हृणादिस्मेणाप्येवा तृणादीनां सोभाग्यमा- 
सादयितुं न शव्नोमीति भावः। विषयमपि त्यक्तु न शकनोमीद्या ;--तवभेवेति । तव त्वयंव मह्यमपितं दासस्याञजञास्यायित्वभेव 
क्तमिति भावः। यदि चैवं ब्र. अपहृतास्मनां वःख्वरपानां दनं विना कथमु याचे न । 
स्वेहगिति चात्र ज्ञापितम्‌ । श्रीति सादरत्वं शम्पदनुभवपूवंकं भ्रणामाय भयमत्‌ः स्वल्नाम्ना सम्बोधनं 

धनः क्रमेण ततो ब त जन्मक्मनामभिरपि सम्बोधयति, वष्णीत्परादिना । वृष्णिकुलं श्रीवसुदेवादिकं 
ध कच पुवोक्त्रामाण्यात्‌ तत्र प्रस्तुतत्वेन श्रीनन्दादिकमेवाऽ् मुख्य शयम्‌ पणुपाङ्गजायेति ्रतिज्ञातत्वातु कमेत्यविशेषेण 
विशेषविवक्षया द्विजप्ोस्पादानं गोद्राह्मणहिताऽ्वतारतापरषिदधः उद्धम भगवदवुवो घमः क्ितिराक्षताः उद्धमं- 

वत्तकाः कंसादयश्च चन्द्रसय्पोभयत्वेन रू7कव्यञ्जना सवंशुभकरिताविवक्षथा कोति्रतापश्रयसादयोतनेच्छया च हे भगवं ! 
वम्पूतश्रोडृष्णरूमत्वेन स्वयं भगवन्नित्यथः । तथाकं स्वर्भवभु'रोकब्यापकप्कायमकमारभ्य महावकष्ठपयंन्तमहन्‌ पूज्य + यदा, 
पतच्वापूव हृष्ट त्वमेव कत्तुमहंसि नान्यः कोऽपीत्याह-अहंतीत्यहनु हे सवं कठु योग्य ! समर्थेति वा अत आकल्पं मज्जीवन- 
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रद४ श्रीमद्भागवतम्‌ [स्क १०१. ब. १४. | 
कालल्यान्‌ कल्पानभिग्याप्य यदवा, आकल्पं त्वदोयगुज्जावतंखवर्हापीडादिकं वामहस्तस्थकवलादिकं च | 


आकम्‌ अर्को नामवृक्नो भगवदनहुष्पो वैष्णवानामनादरणीयः तमप्यन्तं समभिग्याप्य तत्तट्सहितायेस्य्थः । एम | | 
त “श्रीमच्चंतन्यदेवानुगृहीतानामनुग्रहात्‌ । तेषां मुदेस्तुतिर्बराह्मी व्याख्यातेयं यथामति" ॥ ४०॥ 1 


श्रोमत्सनातनगोस्वाभिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


इत्यं स्तुतिप्रभावजनित श्रीभगवञ्रसादविशेषतोऽखिलाभिमानापगमेन परमदेन्यमाध्रितोऽतज्‌ज्ञानादितेव निबा 
गन्तुमना ्रा्थयते -अनुजानीति । कृष्ण ! हे निजाशेषभगवता प्रकटनपर ! सवं शुक्तत्वद भवं लयमेव वेत्सि; यतः सवं प । 
यद्वा, सवंहगपि त्वं दस्म किम्‌ ? काक्वा; नेवेत्यरथो्नन्तस्वात्‌, अतस्तत्‌ स्तोतुमपि नार्हीमीति प्रस्थापयेत्यथंः । किञ्च, लद 
सिद्धयेऽभिमानटयागेन निज सवं त्वग्यरपयामीत्याह - लवमेवेति । जन्यत्तग्यंञ्जितम्‌ । मथवा, भो ्रह्यनु ! त्वयात्र किमपि कन 
नैव प्रथितम्‌; तत्‌ किमन्यत्र गन्तुमिच्छसि ? तताह-सवंमिति चतु्रेनानेन देवदेहेनात्र स्थातु नारहोमोत्यादिकं मदु 
चषा प्रेमवश्यो यथेष्टमेतान्‌ रमयितुं व्यग्रोऽषीत्यादिकं च वृत्तम्‌, हे कृष्ण ! ब्रजजनकप्िय } त्वं वेरस्येव, तत्‌ कथमत्र स्यास्य | 
भावः 1 किन्तु निजं तत्‌ प्राथतसिद्धये स्वं तभ्यपंयामीत्पराह, जगतां नाथस्त्वमेवेत्यपंणाभिमानोऽपि न मम घटतेऽतोऽंगमय्नि 
मिति भावः । अयवा.भोः परमेष्ठिन्‌ ! सृष्टयादिना भावज्जगदीरशस्त्वम्‌; तत्‌ कथमीहशं देन्यमारम्बसे ? तत्राहं - जगतामेव ना । 
स्त्रमित्यहं दास एवेति भावः । ननु, पितामहस्य तव पूत्रपौत्रादिमयं जगत्‌ साक्षात्वयाघिक्रियमाणमेटददश्यते तत्राह तवेषं । 
गदितं मयि त्वयवातोऽर न मम नायत्वम्‌, किन्तु त्वतुकत्तृकर्येण मदिम्नेव मदधिकृततया स्फुरतीति भावः॥ ३९॥ हे शरणो , 
श्रीः खवविषयक विविघशोभा, तद्युक्त छृष्ण ! श्रीमत्वादेव सव॑चित्ताकषंकेति सवंथा स्वंतो वेशिष्ठचमभिप्रेतम्‌ । तदेवागि्ी | 
ृष्णीत्यादिनः; तत्र हेतुः भगवित सर्वेश्वय्यंविस्तारकेव्यथंः । अन्यत्तर्ग्याख्यातम्‌ यद्वा, इत्यं सञ्जातपरमभक्याने व । 
नामसंकीत्तनर्पां स्तृति कवन सवंमवतारप्रयोजनमेकश्लोकेन संक्षिप्य व्णंयन्‌ सपदान्जग्रहं प्रणमति । तत्र वृष्ण । 
ूर्ग्योदयेन कमलानां तमोपुदरानिरसनपूरवेकपरकाशनमिवाविर्भावमात्रेण श्रीवसुदेवादियादववर्णागां दुःखनाशनपूर्वकानदारः , 
रागर्वाणतम्‌ । तच्चोक्तमेव ( भा० १०।२।१७) “स विभ्रत्‌ पौर्षं घाम" इति, ( भा १०।२।३८ ) "दिया हरेऽस्या भव्तः ९ । 
भुव> इत्यादिना । किञ्च, पृथिव्याश्च देवानाञ्च विप्राणाञ्व पशूदधेश्च गवादिपशुसपद्रस श्रीनन्दद्रजस्य वृदरकस ! ऋ । 
निवत्तनधम्मंभवत्तनादिना साजादुदु- हरणसुखसम्पादनादिना च वद्ध॑नश्ील ! यद्यपि क्ष्मा वद्धनेनेव तदन्तगतानां दिगा । 
वृ्धकारितवं स्वत एवायाति, तयाप्यवतारेऽस्मिन तद्विशेषापेकया पृथङ्निदिष्टम्‌। यद्वा, महर्लोकादिविनामूषोणां गोलक । 
व व्रनसुम्बन्धिनो ये कमा निज्ज॑रा विप्रा द्विजाश्च पक्षिणः पडवश्च गोम व दोष | 
घयस्तदुनृडिक भाघान्यत्रजस्येव सम्बदधकत्वुक्तम्‌ । अधुना परम रणं मुर्यप्रयोजनमन्ते वणय, गत 
भक्तिलक्षणस्तद्िर्डधं ज्ञानादिकमेवोसथादिन्यायेनोद्धम्मः, ३ सदा व भक्तमागं 


तमस्तद्धरतोति तथा, बत एव हे क्ितिराक्षसध्य क्‌ ? कितिराक्षसा द्विविधाः, एके भवतमसि ये चरन्ति रजनीचरदामाद 
रोकंककजीवनभक्तिमोगं विघातकत्वाच्च राक्षसा अन्तनिगूढामुरभावा असन्तः अन्थे च वष्णिकुलादि दवं षिण- प्रकटा र 
यस्ेभ्यो दहयतीति तथा, तत्रासां दुम्मंदादिनिग्रहेण ` कंसादीनाञ्च साक्षान्मारणेनैव + तच्च तेषां हितायमेवेाई 
आ स्ता भक्तो भ्व्तनात्‌ । एतच्चापूर्वदष्टं त्वमेव कर्तुमर्हसि, नान्यः कोऽपीस्याह्‌, अहंतव ह सव 
व त 0 तानालाद्रयीयस्तमपयकिन्ानय तत्तत्सहिताा^ ` | 


भीमच्चेतन्यदेवानुगृहीतानामनुगरहात्‌ । तेषां मुदे स्तुतिब्राही व्याख्यातेयं तथाख्चि ॥ 


क भोसुदशंनसुरिङृतं शुपक्षोयम्‌ दति | 
इति स्नृताऽनुजां प्रार्थयते -अनुजानी व | 














मनु .- सर 
सज्चिदातन्दबनस्वलूपरूपे “अस्त रह ति । अतो मामनुजञांपथ यारीत्याज्ञापय हे कृष्ण ! मयि 


ध - सन्तमेनं ततो विदुः” इति श्रतेः। वटपबाकादीनू सर्वाय व| 
1 जगता समधिनीवानं नायः स्वगव नाहं एत्जजगत्‌ विदविदिदिषट रण्ड तव शरीरगतं न ८८ | 
पतम्‌ एवम्‌ अ त्मा्मीयभरसमपंणं कृत्वा नमस्करोति ।। ३९॥ श्रीडकष्णेति हे श्रीकृष्ण ! यामुन 

- स्वरूपरूप ! अयं परवामुदेवः विष्गर्नारायणः एव ्‌ 
वेषणवेरिति रहस्यं न्वहो दे जातो मग का आ | 
तसप्वोघनम्‌ "यदोः पियस्याऽ्वनाये मलयस्येव च पैसन वृिद्रगेव पुर तस्य जोषं रीतिः ए वि | 


थव चन्दनम्‌" इ 1 
हेतुत्वकथनम्‌, अनेन सूर्योपमलवं च द्मानिजेरा 0 तीवाक्येन यदुकृरष्य यशोदानायेव भवः 


१ पक्षिणः पशवः गवादयः धरवृन्दावनस्याः तेषा `` 
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ध्कं. १० १. भ. १४ श्लो. २९-४० | भनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ २९६५ 


शरीवृन्दावनं तस्य वृद्धि करोतीति तत्सम्बोधनं चनद्रोपमत्वं च उद्धमं पालण्डमेव शार्वरं शवंसोसम्बन्धि अन्धकार हरतीति हरः 
तत्सम्बोधनं क्षितिराक्षघध्युक्‌, क्षितौ ये राल्लसाः तानु दरह्यतीति कंसादिमारक ! मन्देहाश्च तेषापभुदयसमय एव मारक ! ूर्ोपम 
पनः सम्बोधयति; आआा मकम्‌ अरन्‌ ¦ अक देवम्‌ अभिव्याप्य सदेवानां पूञ्यतम ! आकल्यं कल्पपर्यन्तं ते नमः आकल्पं शपृङ्खारम्‌ 
अर्हन 1 योग्य ¡ इति वा ॥ ४० ॥ 


भरीमद्रीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्धिकां 


मथ जिगमिषुरावयोस्तारतम्यं सवज्ञस्तवमेव वेत्सीति वदनन पृच्छति-अनुजानीहीति । हे कृष्ण ! सवंहक्‌ हेतुगभंमिदं 
तत्त्वात्पवं वेत्सि जगतां नाथर्व्रं न त्हमिति भावः 1 एतत्‌ परिदृश्यमानं जगत्तव त्वयार्भपतम्‌ उत्पाद्य स्वस्मिन्नेव निदितमित्य्थः। 
न तु ममेति भावः अतो मामनुजानीह्याज्ञापयेत्यथः ।। ३९॥ एवमापृच्छयाक्षिषङ्कोचनेनंव तदनुज्ञातः पुनहर्षातिशयास्मङृतावतारा- 
साधारणधरमः सम्बोधयन्परिक्रम्य प्रणम्य च जगामेत्याह्‌ - श्रीृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । वुष्णिकुख्पद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन सूर्योपमा क्ष्मानि- 
जरा भरदेवा ये द्विजास्तेषाम्‌ । यद्वा, क्षमायाः निज्जंराणां देवानां द्विजानां पशनां य उदधिवद्विस्तारः तस्य वृद्धि करोतीति तथा- 
भूत 1 तत्समरदायवुद्धिकारित्वेन चन्द्रोपमाद्‌ उद्धमः पाषण्डधमः स एव शार्वरं तमः तद्धरतीति तथाऽनेन हि योपमा हे क्षिति- 
राक्षस्य क्‌ ! क्षितौ ये राक्षसाः कंसादयः उद्यन्नेव तेभ्यो दरह्यतीति पुनः सूर्योपमा सूर्याद्युपमाऽपि न्युनेति मित्वाऽह-आकंमकमभि- 
व्याप्य सर्वेषां सुमहन्पुज्य ! हे भगवन्‌ ! आकल्पं क्पपयन्तं ते तुभ्यं नमः ॥ ४०॥ 
भौश्नौनिवाससुरिकृता त्वदीपिका 
किन्चेदानीमहमसिमिन्नेवाधिकारे स्थास्पामीत्याग्रहो नास्ति अतस्त्वमेव यस्मिन्‌ त्वदाराघनभूते कमणि माम्‌ नियोज- 
पितुमिच्छा तव वत्तते तस्मिन्नेव नियोजयेत्याह -अनुजानीहिति । कषति स्वशेषभरतानु ब्रह्मादीन्स्वस्वाधिकारे नियो जयतीति 
$ष्णस्तत्सम्बुद्धो हे कृष्ण ! मां अनुजानीहि आज्ञा देहि मम तु त्रक्ंङ्खयंमेव परमप्रयोजनमिति त्वमेव वेत्सि यतस्त्वं सर्वंहक्‌ “यः 
सवन्ञ सर्ववित्‌” इत्यादि श्रतेः नियोजने हेतुमाह, ` यतस्त्वमेव जगतां असङ्ख्यातत्रह्याण्डानां नाः किच्च तज्जगत्तवापितं तवच्छेष- 
धरत त्वदथमित्यरथः तथाचोक्तं “कृष्णस्य हि कृते स्वं जगदेतच्चराचरम्‌" इति ॥ ३९॥ तदेवं नौमीर्थारभ्य स्वाभाविकनन्तृनन्त- 
व्यभाव एवेतावत्ययंन्तं स्थापितः अतः पुनस्तमेव स्वशेषिणमत्यादरेण “§ताञ्जल्पुटा हृष्टा नम इत्येव वादिनः” इति न्यायेन 
नमस्कुवनुपसंहरति-शरीकृष्णेत्यादिभिषिशेषणः स्वज्ानवररादिभिः शत्रून्‌ स्वानरितविर।धिन आकर्षति नाशयतीति इष्णस्तत्सम्बुद् 
वृष्णिकुखयुष्करजोषदायिन्‌ ! वृष्णीनां कुरमेव पद्मं तस्य जोषदायिन्‌ प्रीतिदानेन सूयतुल्य । दमानि्जरद्विजपशुदधि- 
ृद्कारिन्‌ 1 कष्माऽवनिनिजंरा देवा द्विजा भूदेवाः पशवश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धिका चद््रतुल्य उद्धमंश वंरहर । उद्धमः पाषण्डं 
पर्व शार्वरं गाढं तमस्तद्धरतींति पुनः सूर्॑तुल्थ ! आकल्ममाकं क्ितिराक्सधरक्‌ क्षितौ राक्षसाः कसादयस्तेभ्य आकस्पं ब्रह्मकल्प 
मादीकृत्य माकं सूयं्रखयं म्यदीङृत्य “ूरयाचद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इति श्रुतः । उदन्ेव दर यतीति पुनः सुयतुस्य ! 
यथा सूयं उद्यक्िव राक्षसेभ्यो द्र ह्यति तथा त्वमपि आवि्भवन्नेव तान्ना्यतीव्यथः । हे अहन 1 अस्मदादीनां सर्वेषां पूज्यतम्‌ ! 
वनुः हेयनिषेधपूर्वकाप्राक्तज्ञानादिषडंश्वयं ! तुभ्यन्नमः अहं खच्येषभूतस्स्वदथमेव स्यां न मम इति फलितार्थः । यद्रा, माकल्प- 
आ अकल्पमितिच्छेदः अकल्पो मोक्षस्तमभिव्याप्यत्यथंः । तदुक्तं भ्रयमस्कन्धे उपक्रमे “पिबत भागवतं रसमाच्यम्‌ * इति 
गाकमिति त पूर्वोक्त एवार्थः ॥ ४० ॥। ई 
| भीमज्जीवगोस्वामिक्ृतः कमसन्दभः 
 सव॑मिति तथाप्यत्रावस्थानाज्ञाया अकाभात्‌ कथं स्थास्यामीति भावः । विषयमपि न त्यक्तुं शक्नोमीत्याह्‌ तवेति । 
प्व लयेव मभ्भपितं दासस्याज्ञास्थायितवमेव च युक्तमिति भावः ॥ ३९४० ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिङ्ृतः वृहत्कमसन्दभः ( 
उपसंहरति- ] नीहि । ननु किमनुज्ञास्यामीत्याशद्याह- सवं तवं वेत्सि, तत्‌ 
न वतीय इरि अनुजानीहीत्यादि । ह ष्ण ! श व) स व 
यम्‌ । ननु कथमहं वेदि ? तत्राह - सवंहटक्‌ सवं चु = 
% जगत्ष्ट रेवं न युज्यत इत्याशङ्क्याह - त्वमेवेति जगतां नायस्त्वमेव, नान्योऽस्म्िघादि-ः। कुत ? इत्याह-- वापितं 
तमु, तवय्यापितस्य नायसवा दिना करोऽ्यो भवतु ? तस्मादथाभिलषितमेव शूयादित्यनुजानी हि ॥। २९॥ तस्मादरुयोऽपि 
नम इति सतयं प्रणमति _ भीषणेति । हे भगवन्‌ ! नमस्ते, वृष्णिवुरुष्कराशां जीषः भीतस्तं दादु शठ य्थत्यनेन भाव 
स यङ्गयमु; कम पण्डो, निरा देवः, द्विजाः पदावशचवृनदावनसम्बन्वनस्त ,एवोदध्यः, इरवह्राखलात्‌, तेषा वरकारित्वेन 
लम्‌, उद्धम एव शावंराणि तमांसि तेषां हरस्वेन महाज्योति्ठाद वहितं 'वहीकस्तमानुदः कि दति त स 
“भन मण्डलानि । अयमर्थः । यथा अमी तेजोमण्डलख्पेण विः प्रकाशन्ते, अन्तस्तु स्वस्व | १ 
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२६६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. ज. श४श्लो ३५ 


तेजो 1: 
ब्रह्माकारेण विश्वव्यापी हृश्यमानाकारेण परिच्छिन्न इति ॥ क्षितिरान्नसध्रुक्‌ ! त्वम्‌, अतत्वरितयतेजोव्यतिरिकतनिजतेब । 
दत्वम्‌, आकंमकंमभिव्याप्य, नमो यावत्‌ सूर्यो भास्यति, तावत्कालपयन्त नम इत्यथः । कि बहुना ? आकल्पं कल्पो सिरी 
यावज्जीवामि, तावदेव नम इति भावः। हे अहन ? नमस्य ! एवं ौमी्युपक्रम्य नमस्त इद्युपसंहारः ।। ४०.५६ ॥ 
्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा | 

कि हूना भरकापेन ? सवंमेव त्वं वेरपीत्याह--अनुजानी हि इत्यादि । एतज्जगत्तवापितं त्वय्येवापितम्‌, एतन ष्‌ 

मम कतृष्तवेन दायो नास्ति, नाहमस्य कर्ता, च-कारात्‌ एतत्‌ शरोरश्च त्वय्येवापितम्‌ ॥ ३९ ॥ नौमील्युपक्रम्य नमस्वरेणोपौ | 
शरोङ्ृष्णेत्यादि 11 ४०-५६ 1 ्‌ । 
ीमद्विहवनायचक्रवतिकृता साराथदशिनी । 

1 

ननु, मम वैभवं तव मास्तु गोचरस्तव वेभवमहं वेद्ध न वेत्तीति वक्रोक्तिमाशद्ुय क्िमहमवर प्रत्तं कुया । 


व्यञ्जयन्‌ सलज्जं सनिवेदमाह-अनुजानीदीति । अन्तर्भावितप्यरथंम्‌ अनु अनुज्ञापयेत्यथेः । अत्र स्थ>े क्षणमपि स्थातुमथोणमतितीं | 
मामाज्ञापय यादयोऽ तां स्यकं सत्यरोकमेव गच्छेयमिति भावः । हे इष्णेति चित्तं तु त्वमव्रावर्षंस्थेव कि तु तद्भूरि, 
जन्मेति मस्प्रा्नायां दगिङ्कितेनाऽप्यस्त्विति श्रीचरणेनोक्तमतः कि कुर्वे तस्मातत्व्पुलिनिभोजनवेलावन्तरायं वु्वं्यमपर । 
त्वत्लीलाप्रातिकूल्यादेव श्वीपरखोद्गतवचनसुधालेशमप्यनाप्ुवन्नहमितो श्षटिव्येव दूरमपसरामि त्वं वत्सान्‌ कालयित एष , 
भुञ्जानः प्रियसखः सह सहासोक्तिपरतयुक्तिकौतुकं भोजनरीकाशेषं समापयेति ध्वनयः । अयमहं त्वतितारत्यात्‌ पुनः पुनः | 
विज्ञापयामीत्याह, सवंभीत्याह, सव॑मस्मदादीनां मनोवपुर्वाचां वैभवं त्वमेव वेत्सि क्रि च नाहमस्य जगतः स्पष्टूलवात्रावः धि | 
त्वमेव जगतामन्येषामपि बहुनां नाथः अत एतच्च जगत्‌ शषुदरतरं तव त्वदीपमेव ्वय्यपितं यमिच्छसि योग्यमस्य जानापि तषा । 
धिकारिकं कुविति भावः ॥ ३९ ॥ यद्यपि मामपराधिनं विज्ञाप न ब्रूषे तदपि स्वनेत्राभ्यां सानुग्रहाऽवलोकनगृतं तु मह ६ ॥ 
यया तेनंवाहारेण नित्य प्राणान्‌ रकन कटयपय्यन्तं जीवितु प्रभविष्याभीति व्यञ्जयन्‌ प्रणमति-ध्ीकृष्णति । सय द । 
नेत्रमारष्याह, वृष्णिकुलपद्मस्य जोषः प्रफुल्छ्त्वं तत्प्रदायिन्‌ मामपि पद्मसन्तानं कृपया प्रफुतख्येति भावः 1 चन्द्रस्वर्प वा 
माङ्ध्याह्‌ कषमा कष्मातरस्या मनुष्यादयः निजराः स्वस्थाः देवा द्विजाः पशवश्च वुन्दावनस्थाः पक्षिणो गावश्च त्‌ ए रैः ॥ 
वद्धिकारिन ! मामपि देवाधमं कृपया वद्धयेति भावः, युगपदेव नेत्रं दे एव पृष्पवन्तावार््याह-उद्धमंः पाषण्डधमंः घ ए, 
मन्धतमसं “शावंरं लन्धतमसम्‌" इत्यमरः तद्धरतीति तथा तेन स्वप्भौ त्वय्यपि मायाचिकीरबालक्षणं मम पाषण्डं 
यथा पुनरेवं न कुर्यामिति भावः । क्षितौ राभा गघासुरादयस्तेभ्यो द्रह्यसि द्रोहेणापि स्वगति ददासीत्यतस्त्वदयसय {| 
ृ्दविद्रोहित्वात्‌ सत्यरोकब्र्मराक्षसं मामपि दण्डप्रदानेनापि संस्कुरष्वेति भावः। ` स्वभ्रभोरनग्रहं वा ष्ठा दासो ज 
ओदासीन्यं द्वा न भ्राणानू धतत मीष्टे इति भावः 1 हन्त हन्त महामहेश्वरोऽपि धेत्रगुञ्जागौरिकपिच्छादिर 
बालके समं चलद हष्यतीसयनौ चित्यं मस्भोरिति पूवं निवारितवता तत्वानभिेन मया येष्वपरादधं तानपि सादा 
ाव्याहतथा भाकल्यं त्वदोयगज्जादिवेषमभिव्याप्य आकं अर्को नाम वृक्षो भगवदनहंपूष्पस्तमपि ब्रजस्यम्‌ 
मलज्य ! क्रि वा द योग्य कृपाञ्ृपाभ्यं मद्धाम कतुं समथं ! ते तत्ततः हिताय तुभ्यं नमः - 

ऽवसशबहत्‌ स्॑भ्तिसिद्धान्तसन्ततिः। यस्तु ब्रह्मस्तुतिश्चित्तभित्तौ मे चा चित्रिता” ॥ ४०॥ 


0 न सिदान्तमदीषः क | 

„ सव्र सन वारस्त्वमेवेति वदनु आज्ञां देहीत्याह- अनुजानीहीति। इहैव परिचर्या कत 10 | 
गन्तुं वा इ मामित्यर्थः । । ३९॥ अक्षिसंकोचेनेव स्वलोकं ब्रजेत्यनुज्ञातो नमस्करोति - भोद्गयति । हे १६ + 
सदाननद ।दृष्णुलृ्करस्य जोषदातृलवन श्ीतिदातृलेन हे भास्करोपम्‌ ! दमादय एवोदधयस्तेषा ृद्धिकारि | 


उद्ध्मा नानापाखण्डधर्मास्त एव शावं॑राः निशाचराः तान वप ताः अनोः दो १५ 
रेन्द्रोपम ; हन्तीति हे देवे  क्षितिराश्नसाः दुवृ त्ताः जनाः _ + (| 
हेन 1 निम्समानातिशयप्रीतिदातृत्वादिगुण निधे स सर्वेषामह# | 
ध " भास्कराद्यपमा न्यूनेति मत्वाऽऽह मभि 
हे भगवनु ! आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नमः ।। ४०-४१ |] `~ युनेति मस्वाऽपट्‌, जाकंमकं 









2. यै % ~ 


ए सिय ~~ 


। 


द 


५१ 


भोबसदेवविद्याभूषणङृता वैष्णवानन्दिनो 
नतु मम वभवं तव गोचरो मास्तु तव बेभवमहं चपि वेति चे लात नीहि न 
4 तज्ञ सत्रपं सनिवदमाह अनुज मच्वरौ / 
० पा  दः्मपरामि "तद्रिभाग्यणमिति मदश्यधितः ष / | 
इ वनापयामि दूरतस्त्द्धावयामि सव॑ त्वं वेत्सि यतः सवंहक्‌ । ननु जगतूपतिस्त्वं जगत्काय वदते | 


ति 
= अ 
> 
=, न 


बहूना 1 ] एतच्चात्पक चछ 
हन जगतां स्वमेवं नायः एतच्चात्पकरं जगत्त्वादाज्ञयैव मया रचितं त्वयापित यमिच्छसि तस्मं देयं न म ि 
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=, क 
7 ` 1 
ॐ ` 8 = ऋ ऋ `. 


किवानण कन्याह्‌ क 
> ` कोक ता कः = क 9 = को ॐ | 


कह = विकि च्छ ` ऋ 
वि ` या 
को क क कक. कः ~ 


अ 


14 
| ॥ 
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ए छक. १० पू. अ. १४ श्लो. २९४० | मनेकच्याख्यासमलच्छृतम्‌ 





२६७ 
मद्वाच्छितु तदेव दयासिन्धुना सम्भाद्यमिति भावः ॥ ३९॥ यद्यपि सागघं मं न-सन्तापयेयास्तयापि कृपावलोकं विना मे जीवितं 
दद्धरमिति व्यञ्जयन्‌ प्रणमति शरीङ्ृष्णेति । वृष्णिङकमेव पुष्करं तस्य जोषो विकासम्तदायिशनिति सूयव तेन मभापि पद्मभवत्वात्त- 
हानं साम्पतं क्ष्मा च्‌ निजंराश्न द्विजाश्च पशवो गावश्च त एवोदधिस्तदुनृद्धकारिश्षितिचन्रतवं तेन ममापि निर्जरद्विजस्य वृद्धिकरणं 
वाम्भरतं क्षितौ राक्षसेभ्यो अधादिभ्यो द्रह्यसि द्रोहेणापि स्वपदं ददासीति अतस्त्वत्सजख्िप्त्यूहकारिणं ब्रह्मराषसं मामपि दण्डेन 
संस्कृत्य स्वपदं देहि त्यजोदा्न्य तेन मञ्जीवनं वुद्धरमिति भाषः। शिख स्वेशवरस्यानन्तलकष्मीफस्य गुञ्जापिञ्छादिवेषो 
गोचारणं गोपभिस्तेः सह सख्य नोचितमित्यविज्ञेन मया मनसि सम्भाव्यापराद्धं तदिदानीं क्षमयामीत्याह आकल्पं गुञजादिवेष- 
मभिव्याप्य अकंस्त्वदनहंपुष्मो वक्षा व्रजस्यस्तं चाभिब्याप्य तत्सदिताय ते नमोऽस्त तत्तत्यवंस्य त्वदीयत्वाद्वि ज्ञानघनत्वाच्च 
मदुवन्द्त्वम्‌ । हे अरटुच्‌ पूज्य ।॥। ४० ॥ 
“परमेश्वयंमाधुयं भक्तिमृद्ब्रह्मणोदिता 1 जीयाद्गोवरलमाहासम्य धातरीनन्दसुतस्ततिः ॥'" 
भोसुबोधिनो 

एवं स्तुत्वा गमनं प्राथयति वारकानामानयना्ंमनुजानीहीति, गन्तुमनुज्ञां प्रयच्छ, कष्णेतिसम्बोधनं स्वस्य प्रेमख्याप- 
नाथं, प्रषणेपराघाभावे वा न किच्िन्‌ मया वक्तव्यं यतस्त्वमेव सर्वं वेत्सि यतः सवंवित्‌, तत्र गतस्य स्वातन््यशङ्का न कर्तव्या, 
यतस्त्वमेव जगतां नाथः, अतोधिकारस्थित्यथं प्रेषय, एतज्‌ जगत्‌ नवेव त्वयंव चापितं मयि स्थापितं अतः प्रेषणमुचितमेव ॥३९॥ 
गच्छनु नमस्यति हे कृष्णेति, वश्णयो यादवास्तेषां कुलमेव पुष्करं तस्य॒ जोषो विकासस्तस्य दायि्लिति सूरयख्पतोक्ता, मा 
पृथिवी निर्जरा देवा द्विजा ब्राह्यणाः पच्चवश्च त एवोदधिस्तस्य वुद्धिकारित्िति चनद्ररूपता, उद्धमः पाषण्डघममस्तदेव आवरं 
तस्र निवारकेत्यग्निरूपता, क्षितिराक्षसधुगिति, क्षितावृत्यत्ना ये राक्षसास्तान्‌ दरोगधीत्यवतारप्रयोजनम्‌, आकल्पं नमस्त इति, 
माकंमहंत्तिति, अकमभिव्याप्य सर्वंपुज्येति स्वस्यापि नमस्कारे हेतुः ॥ ४० ॥ 


गोस्वामिधी गिरिधरलालकृता बालप्बोधिनी 


जगदीशत्वाभिमानं परित्यज्याहु--अनुजानीदहीति । हे इष्ण ! जगतामनन्तकोरिब्रह्याण्डानां त्वमेव नाथश्च स्वामी । तत 
हितुमाई-एतत्‌ सवंमपि जगत्‌ तवापितं त्वयेव विनिमितम्‌, यदा एतलय॑न्तं ममतास्पदं जगतु अहन्तास्पदमेतच्छरीरं च तत्तवा- 
पितम्‌, स्वकीयत्वाभिमानं परित्यज्य तुभ्यं समर्पित मित्यर्थः । ननु कथं तहि तत्र स्वकीयत्वाभिमानः 7" तत्राहु- सर्वमिति । स्व- 
महिमानमस्मदादीनां ज्ञानवलादिकं च सर्व त्वं स्वयमेव वेत्सि जानापि, तत्न मया को वा विशेषो वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-सवं- 
हगिति । सवंसाक्षित्वादित्य्थः । तथा चाज्ञस्य ममोपरि सर्वज्ञस्य तत्र कृपेव युक्ता इति भावः प तवाधिकारोऽ्ुना न व 
कृथ वृन्दावने जन्म प्राथयसे ?' इत्याशङ्क्याह -अनुजानीहि मामिति । तह्य धिकारस्यितय मामनुजानीहि, सत्यलोकं गन्तुमनुज्ञां 
देहीत्य ।। ३९ ॥ नेत्रकटाक्षेणव गमनाज्ञा प्राप्य गच्छन्‌ वृधा सम्बोधयंश्च नमस्कारं प्रायंयते -हे ीङृष्ण सदानन्दङूप 1 वृष्णयो 
यादवाः, तेषां कुकमेव पुष्करं कमलम्‌, तस्य जोषो विका्चः, तस्य दायिन्‌ 1 “जुष प्रीतौ' इति प्रीतिदातृत्वेन सूयोपमा सुचिता। 
तथा क्षमा पृथ्वी, च निजंरा देवाः, द्विजा ब्राह्मणाश्च, पशवो गावश्च, ते एव उदधयस्तेषां ृद्धिकारिनु ! इति चन्द्रोपमा । तथा 


- उद्धमः पाखण्डघमंः, तदेव शार्वरं तमः तद्धरतीति तथा, तत्सम्बोधनेन चन्द्रसुयंयोद्र योक्पमा । अनेन (ममापि माय्रतारणर्म- 


गखण्डकृतापराघं हर" इत्यपि सुचितम्‌। क्षितौ ये राक्षसाः कंसादयस्तेभ्य उद्यन्नेव द्रह्यतीति तथा, तत्सम्बोधनेन पुनरपि सूरयोपमा । 
ू्यायुपमाऽपि न्यूना इत्याशयेनाह --आकंमकंमभिव्याप्य सर्वेषामहंन ह पज्य 1 ¶ज्यले हेतुमाह - हे भगवन्‌ ‹ गकलयं कल्पयन्तं 
कृत्य नमोऽस्तु 1 ४० ९ 
अन्विता्थप्रकाशिका 
अनुजानीदीति ॥ हे कष्ण ! त्वं मामनुजानी हिं सत्यलोकं गन्तुमना देहि सवहक्‌ त्वं सवंमपि वेत्सि त्वमेव जगतां नाथः 
तः मया ममतास्पदभेतत्‌ न च तव भरितम्‌ । । ३९॥ श्रीङृष्णेति ॥ हे ९. वृष्णयो १ तेषा य द्नकररः 
तस्य जोपो विकासः तदाच इति सूर्योपमा । तथा क्षमा पृथ्वी च निजंरा देवा द्विना ब्रह्मणाश्च धरन गाव प एव उद 
पते । ृधिकारिभिति 1 । तथा उद्धमः पाखण्डघरमः तदेव ावरं तमः तद्धरतीति तथा तत्सम्बोधनेन चन्रसुययो्रयोर- 
ये राक्षसा कंघादयस्तेभ्य उद्यन्नेव दरह्यती ति तथा तत्संबोघनेन पुनरपि सूरयोपमा माकमकमर्भिव्याप्य सवेषामहु हे 
र्य हे भगवन्‌ ! आकल्ं कत्पयं ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ४० ॥ 
गोपवेशभकारमाह्‌ बहृति-बहादिपिः विचित्रितानि वित्तानि अगानि करमस्तकादीनि येन सः प्रसूनानि पुष्पाणि 
पनवातवो वनारोद्धवाः गरकादयः ध र्ठ ये वरेण्वादीनां रवाः दब्दास्तेरस्सवस्तेन आयो युक्तः दलं पण बत्सानु गुणान 
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तौ, ॐ, कि, 
4 2१९ ॥। 
4 # 


२६८ घीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. ज. ९४ ले र | 
मनोहरशब्दैः संबोधयन्‌ अनुगः अनुचरः गोपर्गीता पवित्राः कीत्तियंस्य गोपीनां हदो दृष्टयस्तासां उत्सवप्रदा हिद गर | 
गोष्ठं गोकुर प्रविवेश ।॥ ३९॥ बस्मात्‌ महाव्यालात्‌ वय अविता रक्षिताः स्पः।1 ४० ॥ ४ 





| 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 


अथ जिगमिषुरावयोस्तारतम्यं सवजञ्त्वमेव वेत्सीति वदशना पृच्छति ॥ अनुजानीहीति ॥ हे कृष्ण त्वं पव्‌ लु 
मिदम्‌ । सर्वज्ञत्वात्‌ सवं वेत्सि । जगतां नाथ, त्वं एव न त्वहमिति भावः। एतत्‌ परिदृश्यमानं जगत्‌, तव अपिं ल्व सक । 
महयरमापितमित्यथः। अतः, मां बनुजानीहयाज्ञापय ।३९॥ एवमापृषटोऽक्षसंकोचेन व तदनुज्ञातः पुनहषातिशयात्‌ परङृतावतारमाधाए । 
धर्मः संब्ोघयन्‌ परिक्रम्य प्रणमति 1 शरीृष्णेति ॥ शरी्ष्ण, वृष्णीनां कुलमेव पुष्कर पद्य तस्य जाषः प्रकाशस्तं ददातीति तह । 
रो तिप्रकाशदातृत्वेन सूर्योपमा । क्ष्माऽवनिश्च निजंरा देवाश्च द्विजा ब्राह्मणाश्च परावो गावश्च त्‌ एवोदधयस्तेषा वृद्धरीक्हं । 
वुद्धि, क््मादिसनुदायवृद्धिकारित्वेन चन्द्रो गमा, उद्धमः पाषण्डधमः स एव शावंरं तमस्तद्धरती ति तत्संवोधनम्‌ । अनेन द्रो । 
पम्यम्‌ । कितौ श्रूमौ ये राक्षसाः कंसादयस्तेभ्यो दरह्ति उद्यन्नेव जिघांसतीति तत्संबुद्धिः 1 अनेन पुनः सूरयोपमा । ूर्याप्ा । 
यूनेति मत्वाऽऽह । आाकंमभिव्याप्य, गहन सर्वेषामपि पूज्य है भगवन्‌, आकल्पं कल्पयन्तं, ते तुभ्यं, नमः । स्वसखवत्पविोक्ः , 


। 
। 
| 
॥ 


| 

तोष्दभुतं गतवतां विधितस्सुहृदां मुदे । विधृत चित्रतढाकृतिरच्युतो ब्रजसुभद्रकरोऽवतु वो हरिः ॥ ४० ॥ | 
कृष्णप्रिया । 

हे ङृष्ण ! प्रभो, अब मृञ्च निज निवास जाने की अनूज्ञा दीजिये आप सव॑ज्ञ होने से सब कुछ जानते ही ह भप | 
अनेक जगतो के नाय है आपने ही इस जगत्‌ रचनादि की सेवा के ल्ि मुञ्चे प्रसादी रूप में दिया इस्ि पञ्च सेवा करेकेभि । 
जाना चादिये अवर आप अनुमति दीन्यि 11३० श्रीकृष्ण ! हे यादव, कुर कमर को विकसित करने वारे दिवाकर ! पृथवी । 
द्रि भौर गोनद स्वरूप सदर की समृद्धि करने वाच चन्र, पालण्ड धमे नाम के घोर तिमिर को हटाने वाले गर पृथवी १९ । 
हए १ के विनाशकं भगवनु ! सूयं से लेकर स्वंजन के सेव्य-पूज्य हे श्ीडृष्ण भगवन्‌ ! कल्प पयंन्त आपके ्रीचरणे ५ | 
प्रणाम हो ॥ ४० ॥ | 


श्रीशुक उवाच 
इत्यमिषटरय भूमान त्रिः परिक्रम्य पादयोः । नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१॥ 
तताऽचुज्ञाप्य भगवान्‌ स्वं प्रागवस्थितान्‌ । वेर्सान्‌ पुरलिनमानिन्ये यथापू्ंसखं स्वकम्‌ ॥ ४२॥ 
| कवमक्षमा 
, अन्वयः जगद्धाता शमानम्‌ इति अभिष्टूय पादयोः त्रः परिक्रम्य अभीष्टं नत्वा स्वाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१॥ 
र अु्ाप्य ततः यथा्वंसलं स्वकं पराग्‌ अवस्थितान वत्सानु पुनं आनिन्ये | ४२॥ 


| = ीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका ॥ 
अ । निखिषूपमतो दधदच्युतोऽवतु स॒ वः कलयन्द्रनमंगलम्‌ " ॥ || 
पाभ्यानत्वा । सभोष्टं सवतः पूजितमरभिप्रेतं वा ॥ ४१॥ अनुज्ञाप्यानुजञ प्रदाप्य पृष तय्थः 1 स्वभुवं हणम्‌ = | 
स्ताः सखायो यर्समस्तत्स्वकं पुलिन प्रागवस्थितान्वनं प्रति पूवंवदवस्थितान्वत्सानानिन्ये 7 ॥ 


भोवंशोधरङ्ृतो भावा । 
व स त यद्वा -दरतः व व ्‌ 
स 
स. 
कतुकं यस्य स॒ तथा स चासौ दरतविश्चेति तया, = म त छंबितास्ते पूता यस्य गोपीजनस्य स रुवितपुन प मदे ८0 11 


स्य च' इतत द्र लितपूत्रश्चेति "द्रस्त हलोः 
१ चुर यत निरं मे निरत निहितं निवि द्‌ बतो ही | 







५ ऋ 





[१ 
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@. १० ¶. अ. १४ षो. ४१-४२ | भनेकव्याव्यांसभलच्छृतंम्‌ | २६९ 


कलयतु रचयन्‌ सः प्रसिद्धाऽनेकरूपतवेप्यच्छुतो निविकारः वोऽच्यत्ध्यापकानवतु ( १} । भूमानं सर्वेश्वरम्‌ । त्रिरभिष्टूय वेति 
संबन्धः । यथोक्तान्वये तु “एका चंज्या रवेः सप तिजो गणपते स्मृताः चतसः केशवश्योक्ताः धिवस्यादधा दक्षिणा 1” इतिः 
विरोधः स्यात्‌ । सवतः पूज्यत्वे नास्तिकाभावप्रसङ्खं मन्वानोऽर्यातरं ब्र ते-बरिपरतं वेति। स्वधाम सत्यलकम्‌ 1 प्रत्यपद्यत प्राप ॥ 
भूमानं सवेयैवापरिच्छिन्न्‌ अभीष्ट भगवता भरस्थापयिमिति शेषः । यतो जगद्धाता न्यया सहसा तसदत्यागे विश्वसृष्टेरसिदधेः 
ततश्च श्यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकराणामुः इति न्थायेनाधिकारान्ते तदभीष्टं सेत्स्यतीति वुद्धधते ॥ ४१॥। ततः स्तनाः 
नन्तरम्‌ । इत्यथं इति । प्रयोजकणिजन्ताज्ज्पेत्यप्‌ “नाज्ये मितोऽहेतौ” इति मित्वाभाव इहायमथो वोध्यः प्रदाप्य दापयित्वेति 1 
वस्तुतः स्वभुवं स्वोदुभूतमपि मनुष्यनादट्याभिप्रायेण लोकसंग्रहं वा पृष्टवानिति भावः॥ स्वभुवं मोनेनवानुज्ञाप्य “अनुजानीहि मां 
$ृष्ण' इत्याज्ञप्राथने कृते “मौनं सम्मतिल्षणम्‌" इति ब्रह्मणा सहसावगमात्‌ । मोनव्यागाभावस्तु-पशुपवशिशूस्वदशायामङ्खो- 
कृतस्य ब्रह्ममोहनाथंमंगीकृतस्य नाट्‌यस्यारभपरिखमाप्िषिद्धचर्थेम्‌ । तत्र “ततो वत्साद्य पुरिनेऽपि च वत्सपान्‌ । उभावपि 
बने कृष्णो विचिकाय समंततः ।।” इति वत्सवालाकान्वेषणनाद्यारंभः। नोमीड्य०* इत्यादित्रह्मसतुतौ वृत्तायां कुतस्त्योयं 
चतुमंखः कि ति्ते कि वा मुहर ते इति स्ववत्सान्वेषणव्यम्रोऽहं गोपशिशुनं वृष्ये इति व्यञ्जकेन मौनेनैव तस्यव नाटयस्य 
समाप्तिरिति स्वाधीनब्रह्मणोग्रे निजमहैश्वपंस्याज्ञानमभिनीयते स्मेति तन्नाट्यशब्देनोच्यते । पवोद्रहलयशुपवंरशिशुलवनाट्यम्‌' 
इत्यादिना वात्सल्थरसपरिकरत्रजेश्वर्यादीनामग्रे तु तत्रेमाधीनेन श्रृष्णेन निजमदैश्वयंस्य तन्महाप्रेममाधुर्यरषाच्छादितस्याज्ञान- 
याथा्यंमेव, तत्र न तस्याभिनय इति न तन्नाट्यशब्देन वाच्यमिति विवेचनीयम्‌ । प्राक्‌ प्राग्वदेव । तृणचरणादिचेष्टादिभिरव- 
स्थितानु स्वकं स्वभोजनस्थानं पुल्निमानिन्ये । यथापूव पूरवोपवेशादिकमनतिक्रम्यापरित्यज्य वतमानाः सलायो यत्र तत्‌, समासान्त 
आर्षः । यद्रा - यथा यथावदेव स्थिताः पुर्वं सखाः स्वरूपभूतसखेभ्यः पूवेसखायो यत्र तत्‌ । एतत्षवंसमावान च श्रीङृष्णेच्छासंवल्ति- 
ध तथा मात्रादिभिव्यंवहा रौपयिकं ह्यस्तनादि तत्तद्वा्कादिचरितं स्मृतमपि प्राचोनेषु स्मारयिषुं नष्टमित्यादि 
म्‌ ॥ ४२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता वंभ्णवतोषिणी 


भूमानं स्व॑थेवापरिच्छिललम्‌ इति एवम्‌ अभिष्टूय अभिष्टुत्य अभितः स्तुत्वा । यद्वा सरव॑ब्यापकमेव तथावस्थितं भक्त्या 
तरिपरिक्रम्य अभीष्टं सामीप्ययान्ायां कतमौनेन शरीकृष्णेनाभिप्रतं धाम यतो जगद्धाता अन्यथा तत्पदत्यागे विश्वसृष्ट्सिद्धेः एवं 
-यावदधिकारमवस्थितिराधिकरारिणाम्‌"" ( ३।३।३१ ) इति न्यायेन तदन्ते तदभीषटसिद्धिभंविष्यतीति ज्ञाप्यते ॥ ४१ ॥ स्वमुवम्‌ 
आत्मजम्‌ इति सर्वापराधक्षमादिकं सूचितम्‌ अनूज्ञाप्य इदानीमप्यानयानीति सस्मितं पृष्टा अनुज्ञापनं चेदं स्वसावज्ञादिव्यञ्जनोपा- 
रम्भनोलमातचिक्ाक्षमानुग्रहविनयादिव्यञ्जकमपीदं व्यञ्जयति, ताशस्वख्पेरपि बाल्वत्सनं मम रीलाभखं किन्तु तरेवेति ततो 
बह्यानुज्ञापनानन्तरे प्राक्‌ प्राग्बदेवावस्थाचेष्टादिभिरवस्थिता्‌ यथापुवं पूवंवदवस्थाचेष्टाद्यनतिक्रमेण वत्तमानाः सखाथो यत्र तत्‌ 
स्वकं स्त्रभोजनस्थानं पुलिनिमानिन्ये अत्र सकवक्पाणेः कष्णस्यागतस्य तैः पुवंवदेव दृश्यमानस्यावस्थितिश्च पुवंबदेव ज्ञेया एतत्सवं- 
समाधानं च शरोडृष्णेच्छासम्बङ्तिमायावभवमेव तथा मात्रादिभिव्यंवहारोपयिकं हयस्तनादितत्तद्वालकाचरितं स्मृतमपि भ्ाचीनेषु 


` स्मारयितुं नेष्टमित्यपि बोद्धव्यम्‌ ।। ४२॥ 


भौमत्वनातनगोस्वामिङता बहदवंष्णवतोषिणी 


तरिः 40 धवमानमपरिच्छिक्नमाहातम्यम्‌ । इत्येवमभिष्टूय अरभिष्टूत्याभितः स्तुत्वा । यद्रा, सवेव्यापक्रमपि तथावस्थितं भवत्या 
£ १रिक्रम्याभीष्टं प्रियतमं स्वधाम सत्यलोकवत्ति निजगृहं गत इति प्रथमं लज्जादिना व्रजवासलोभेन वा पारमेष्ठयं पदं परित्यज्य 
कृतापि निलीय स्थास्याभीति मनसि करत्वा स्थितः, इदानी श्रीभगवस्मसादमासाद्य निजग्रियपदमेवागच्छदित्यथः, यतो जगद्धाता, 
तसदच्युत्या विश्वसृ्टयसिद्धे, अतः श्रीभगवानेव प्रस्थापयामास ॥ ४९॥। न च केव स्वेच्छया गत इत्याह- तत इति । 
रक भस्याप्यतयथः । स्वयुवमात्मजमिति सर्वापराधकषमादिकं सूचितम्‌ । ततो ब्रहमानुज्ञाननानन्तरभेव, भ्राक्‌ पूवमेव, यथा- 
स स्वकं निजभोजनस्थानं वरपानां पूर्वावस्थितिस्थानं वा, सरःलिनिमवस्थितानु वनान्तवंत्तमानानु वत्सानानिनाय । इत्य 
बरहमणानीय समपिता इति श्रीभगवतेव वा कुतोऽपि सवत्सा बालका आनीतास्ते वा, स्वयं कुतोभ्यागताः ¶नस्तत्रोपविष्ट्य 
मावत केवले मायापगमेन पवंवत्‌ पुनि भोजनाथमासीनेषु वमेव तानाश्वास्य वत्घानयनाथ प वत्सानेवाधुनानीत- 
दष्टाः ? मायामोहिताः सन्तोऽब्दं यावत्ते तत्र ततावततनते इति स्पष्टमेवावगम्यते, न च व्यक्तमिदमन्यजनर्गोषादिभिः कथं ते तन्न न 
वाहावस्याप शीतवातादिना वा कथं न हि वाधिता इति, माधायाः सवंशक्तमत्वाद्‌ ? यदि. वा वक्तव्यमिदमु--श्रीभगवता 
त्च कथपुपेक्लिता स्युरतः शीब्रह्मणा सत्यरोकादौ श्रीभगवदरश्यस्थाने कुत्रापि नीत्वा मायया मोहयित्वा रक्षिता इत्ति ? 
भम यतो ब्रह्मद न ते समानीता इत्ादावृक्तमेव, ( भा १०।१३।४९१ ) (भायाथये” इत्यस्या भौभगवलपया च तेषा 
एव, यत कृतापि नीता अपि जागवनमूर्तः शषीभगवतो नैवाद्य सयुताम, एवन्तु यदु क्षण न त दा इतस्ततो मागिताभ्च 
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२७० श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ स्कं. ९० ९. अ. १४ ष्लो, ५६५ 


तस्ते ीब्रहयमोहाथंमेवेस्यपि पूवं गुक्तमेवेति सब्वंथा ते तत्र तत्रैव तथा स्थिता इति सुरष्ये्‌। 

0 कारं कथं ते तत्रैवोपविष्टाः ‹ कथन्च सुतिपासादिविस्मरणम्‌' इर्यादि । यषा | 
सखायो यस्मिक्निति प्रागवस्थितानिति च वालकृवस्पपुल्निभोज्यभोजनार्थोपवेशादिकममि खव पूव्वंवदेव वत्तमानं | 
कित्त्वाव्दिकरयसा कियत्याकारादिवृद्धिज्ेया । तथा मात्रादिषु तद्वद बालकाचरिताद्किं श्रीभगवस्परभावेण तेषु निजतया परि 
तमिति च बोढव्यमन्यथान्दस्थितेरागन्तुकंस्तैः सह वेलक्षण्यापत्तरिति दिक्‌ ।। ४२॥ 
शरीयुदश्ञंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


भूमानमिति, सवंतोऽल्यत्वरहितं स्वरूपरूपगणविभूतिभिवंपुत्यविरिष्टसुखूपम्‌ अभीष्टं सुखमेव सर्वाभीष्टं वतोः । 

षटं सवस्य प्राप्यतयाऽभीष्टं श्रियं परत्रहमनारायणावतारतया तदभिन्नं त्रिपरक्म्य परब्यूहुविभवेषु त्रिसङ्घ्येषु तृती । 

विभवख्पसथ भगवतः त्रिः परिक्रमणं योग्यमेव पादयोनंत्वा शरणागतस्य नमनमेव पुमथः जगद्धाताऽपि नत्वेति अहन्तममतारि । 

त्िव्यंज्यते नाहं न मम तवेवाहम्‌ इति नमःशब्दाथंत्वात्‌ इत्यम्‌ ॥ ४९ ॥। ततो भगवान्‌ लानवलंशवयादिषड्गुणः 1 

नारायणत्वात्स्वपुत्रम्‌ अनृज्ञाप्य बाजाप्य मपराधरक्षमालक्षणं यथापूव सखाय उपविष्टा यस्मिन्‌ तत्‌ पुने स्वकं स्वीयं वप 
आनिन्ये द्िकम॑कस्य धातोरन्वयः । स्वस्य कं सुखं यस्मिन तत्युकिनिमिति वा 11 ४२॥ 

शोमद्बोरराघवाचायंङृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

इतीयं सम्बोधनैः पूर्वोक्तं घर्मेरभिष्टूय जगद्धाता ब्रह्मा भूमानमपि रोल्या सङ्कुचितविग्रहं भगवन्तं पर्क्य | 

योन॑त्वा प्रणम्य स्वधाम सत्यकोकं प्रत्यपद्यत जगाम ।। ४१ ॥ तत इति। ततः स्वस्माद्धवन्धतुमुंखमाज्ञाप्याक्षिसङ्कोचेनेति रेषः। । 

ययापूवं सखायो यर्मस्तर्स्वकं पूर्वाधिष्ठितं पुनं प्रतयेव वत्सानानिन्ये । ४२ ॥ । 

भीभीनिवाससुरिङता तर्वदीपिका 1 

भूमानं निरवधिकभूमगरुणविचिष्टं पादयोनंत्वा नमस्कृत्य द्वितीयार्थे षष्ठी पादौ नत्वेत्य्थः । अभीष्टं सवा , । 

वा ॥ ४१॥ अनुज्ञाप्य घनुज्ञा पदाय स्वभवं स्वस्माद्धवो जन्म यस्य ॒तच्चतुशुंखं यथापुवं विदन्ते सखायो य्व द क । 


पुकिनम्‌ ॥ ४२॥ | | 
भोमज्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्दभः - 

अभीषटसामीप्ययान्वायां कृतमौनिन श्रीभगवताऽभ्प्रतं स्वधाम भूमानमेवाभीषटम्‌ 1\४९।। अनन्ञापनेन चैवं ज्ञपि कः | 
स्वष्परपि बाखवत्सनं मम रीलापुखं किन्तु तेरेवेति स्वकं निजभोजनस्थानं यथापूवंसखमिति प्राक्‌ प्राग्बदेवाव ५ 
 शोमद्िर्वनाथचक्रवतिङृता साराथंवश्षिनौो प्रवी | 

अभीष्ट भगवता प्रस्यापयितुमिति शेषः, यतो जगद्धाता अन्यथा सहसा तलदत्याजने विश्वसृष्टयसिद्धः तत व ्‌ 
कारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌” [ २३।३१ । इति न्यायेनाधिकारान्ते तदभीष्ट सेस्स्यतीति बुद्ध्यते ॥ ४१ ॥ < = मतत | 
अनुज्ञाप्य आज्ञापयति मौनेनेव अनुजानीहि मां कृष्णेत्याज्ञाप्रा्थने कृते “मौनं सम्भतिलक्षणम्‌” इति ब्रह्मणा सहतावग ू 
गाभावस्तु पशुपवंशशिशुत्वदायामङ्गीकृतस्य ब्रह्ममोहना्थे नाटच्स्यारम्भपरिसमापििसिद्धघर्थे तत्र "ततो वत्साद्य त्त | 
च वतपपानु । उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः” इति वत्पवार्कान्वेषणनाटचारम्मे नौमोडचे्याद्व््ुत लल | 
कृतस्स्रोऽयं चतुभंलः किच्ेटते कि वा मृहत्र .तं इति स्ववत्सान्वेषणव्यग्रोऽ्ं गोपरिशुनं वद्ध इतिव््जकेन गल | 





| 
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नाट्यस्य परिसमापिरिति स्वाधीनब्रह्मणोऽ्र कृष्णेन निजमहेश्वग्यंसयाज्ञानमभिनीयते स्मेति तत्नाटचशब्देनोच्यत तमह | 
वंशशिशुत्वनाटचम्‌" इत्यादिना वात्पत्थादिरसपरिकरत्रजेश्वर्ग्यादीनामन्र तु तन्महापरेमाधीने कष्णे निजमह्‌श्वग्यस्य गव 
ग्यरसाच्छादितस्याज्ञानं यथाधभेवेति तवर न तस्याभिनय इति न तत्नाय्यशब्दे वाच्परमिति विवेचनीयं भर्‌ भरागवव्व हि | 
चेष्टा्भिरवस्थितान्‌ स्वकं स्वभोजनस्थानं पुल्निमानिन्ये कोशं यथापूव पूर्वोपवेशादिकमनतिक्रम्य अपरित्यज्य वतमान“ 
यत्र तत्‌ समाघान्त आषेः। यद्रा, यथा यथावदेव स्थिताः पू्वंसलाः स्वरूपभरूतसवेभ्यः पुवं सखाथो यत्र ततु ॥ ४२॥ 


=: । भीमच्छुकदेवकृतः सिदधान्तप्रदीपः ‹ लिन पति | 
एव स्व॒भुव ब्रह्माणमनुज्ञाप्य अक्षिसद्कोचेनेव तल्लोकं भत्याज्ाप्य यथापूव सखायो यरस्मिस्तस्वक 


नानिन्ये ॥ ४२॥ 
शोबलदेवविद्याभूषणङृता वं्णवानन्विनी 


एवं मधवुरस्तुतितिगेवं्रनभावाभिवान्छापरितुष्टेन भगवता छपया गवलोषितो विरन्विभमानं छषणं पः 
भिः परिक्रम्य पाद नत्वा सुम््रति जगत्कायं दर तदवबसाति '्यावदधिकारः न्यायेन - बाभीष्टं भावीति तेनोक्त स्व 
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प्राप ॥ ४१ ॥ गृहीतमौन एव भगवानु हगन्तेनेव स्वभुवं ब्रह्माणमनूज्ञाप्य स्वोकं गच्छेत्याज्ञाप्य वत्सान्‌ स्वकं स्व-सजग्धिस्थानं 
पुखनिमाननिन्ये, कीटान्‌ प्राक्‌ पूववदेव तृणभक्षणादिचेष्टयाऽ्वस्थितान्‌ पुलिनं कीदशं यया यथावदेव स्थिताः पूवंसखाः परकारित- 
सेभ्यः परव प्रकृताः सखायो यत्र तत्‌ ॥ ४२॥ 


भोसुबोधिनी 
एवं स्तुत्वा गत इत्याहेतीति भूमानं पूवंमनन्तकोखिब्रह्माण्ड्पेण प्रदध्चितात्मानं तिः परिक्रम्य पुनः पादयोनत्वाभित 
इष्टं भगवन्तं स्वाभिरूषितं स्वस्य धाम वा प्रत्यपद्यत प्रस्थितः, गत ॒इतियावतु ॥ ४१॥ ततो भगवक्छृत्यमाह ततर इति, यावद्‌ 
गत्वा ब्रह्मा स्वगृहं वालकानच्‌ वत्सांश्वानयति तावद्‌ भगवानेव ब्रह्माणमनुन्ञाप्य प्रागवस्थितान्‌ वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये, पूकिनि- 


मपि स्वकमेव, यत्र पूवं वारकाः स्थितास्तत्रापि यथापूरवंसखं पुकिनं यथापुवं सखायो यत्र पं पुकिने बा्कान्‌ पूवंवदुपवेश्य पश्चाद 
वत्सानयनाथ गत इव वत्सान्‌ पुलिनभानिन्ये 1 ४२॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


जगद्धाता ब्रह्मा इत्येवं भूमानं सवंतो व्यापकमपि जगद्धिताय अत्पख्पेण विराजमानं श्रीङृष्णमरभिष्ट्य स्तुत्वा चिः परि. 
क्रम्य तत्वादयोनंत्वा मभीष्टं सवतः उक्कृष्टतया स्वाभिप्रेतं स्वाभिप्रेतं वा स्वधाम सत्यलोकं प्रत्यपद्यत जगाम । जगद्धाता इत्यनेन 
मष्टधिकरारस्थानत्वात्तत्र तस्य स्थित्तिरावश्यकीति सूचितम्‌! ४१॥ भगवानेवं स्वभवं स्वपुत्रं ब्रह्माणमनुज्ञाप्य स्वछोकगमनानुज्ञा 
दत्त्वा ततस्तदनन्तरं यावत्‌ ब्रह्मा स्वस्थानाद्ालकवर्सानानयेत्‌, तावत्‌ स्वशक्त्येव ततस्तानानीय प्रथमतो बाखानु पुनि पुवंवदव्‌- 
स्थितान्‌ कृत्वा पश्चाद्रस्षानयनाथं गत एव वस्सानपि यथापूर्वं सखायो यस्मस्तत्‌ स्वकं स्वकेलिसम्पत्‌ सरःपुिनमानिन्ये । ब्रह्मद्वार 
तेषामानयने पुनरपि पूववत्‌ संवत्सरो व्यतीतः स्यादिति ज्ञेयम्‌ ।॥ ४२॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


व इतीति ॥ जगद्धाता ब्रह्मा इत्येवं भूमान व्यापकं धीकृष्णम्‌ अर्भिष्ट्य स्तुत्वा । द्यंमार्षम्‌ । त्रिः परिक्रम्य तत्पादयोनंत्वा 
भीष्टं स्ववाञ्छितं पुजितं वा स्वधाम सत्यलोकं प्रत्यपद्यत जगाम ॥ ४१ ॥ तत्‌ इति ॥ भगवनिवं स्वयंभुवं ब्रह्माणं सत्यलोकगम- 
नाय अनुज्ञाप्य ततः प्राक्‌ प्राग्वदेव तृणचरणादिेष्टाभिरवस्थितानु वत्सानु यथापूव पूर्वोपदशनादिकमनतिक्रम्य्‌ अपरित्यज्य वतं 
मानाः सखायो यस्य यत्र तत्‌ । समासान्त वापः । ससरत शुद्धः पाठः । यद्रा 1 यथा यथावस्थिताः पूवंखला पूवे सखायो यत्र तत्‌ 
स्वकं स्वभोजनस्यानं पुलिनमानिन्ये ! एवं च प्रथमं वालान्‌ पुलिनिमानीय ततस्तत्र वत्सानानिन्ये इति भावः ॥ ४२॥ 

ीगोपालानन्दमुनिनिरचितं निगुढायंप्रकारब्याख्यानम्‌ 

समेति पुष्ययशसो मुरारेः पादावैव पल्छवरे पदमे ते एव प्ठवो नौका तं ये समाधिताः कथरूतं महतां ब्रह्मादिदेवानां 
महाभक्तानां गोरोकब्रह्पुरनिवासिनां च पदं आश्यभूतं तेषां भवाधिः वत्सपदं सहशोस्ति किच परं पदं स्ट बरह्म पुरायं 
स्थानं तेषं पदं प्राप्यं भवति पद्यते प्राप्यते तत्‌ पदं विपदां यत्‌ पदं आधारभूतं संसरण तेषां तन्न भवंति ॥ ४१॥ यत्‌ कौमारे क्तं 

कथमुक्तमिति यद्वचनं प्रति इह आल्थाने त्वयाऽहपृष्टः ॥॥ ४९ ॥ 

भगवत्प्रसावाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

इतीति ॥ इतीत्थं अभिष्टय स्तुत्वा जगद्धाता ब्रह्मा, भूमानं व वहुभावं सन्तमपि रील्या 
विग्रहं भगवन्तं, त्रिलीन्‌ वाराचु, परिक्रम्य, पादयोः नत्वा णम्यः मभच्ट स्वधाम्‌ सत्यलाक, भत्यपद्यत 
जगाम ॥ ४१। । त्त इति ॥ ततः, भगवान्‌ कृष्णः, स्वस्माद्धवतीति स्वशरशचतु उलस्त, अक्षिसंकोचेनेति शेषः । अनूज्ञाप्य अनुज्नां 
६५ भागवस्थितान्‌ स्वचक्षुविषयभदेशे ब्रह्मणाऽ्नीयावस्थापितानु, वत्सान, यथाव सखायो यस्मिस्तत्‌, स्वकं स्वेन पू्वंमधिष्ठितं 
< भति, निन्ये ।॥ ४२॥ 


रीहरिसुरिबिरवितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
तत इति 3 १०.१४.८२. | 
विना ब्रह्मानुरन्धानोपरति नंति ङौकिकीम्‌ 1 दर्ट योगीत्यजे याते युक्तं तत्ताहगीक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
कृष्णत्रिया 
शरीशुकदेव जन > इस शकार ब्रह्माजी ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के स्वरूप से दशन कराने वा अपने 
भगवानु (र ति करत क बाद रभु के शरी चरणों मे दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया पुनः तीन भरदक्षिणा करके 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


सर्वेथा इष 
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४१॥ भगवानु श्रीकृष्ण ब्रह्माजी को प्रस्थान्‌ ३ 
भगवान के अनुग्रह स्वरूप निज धाम सत्यलोक कौ शा स्थान किया॥४ ई केलि | 
अनुज्ञा देकर यथा पूवं घास चुरक़र अव स्थित उन बछ्डों को हक कर उस अपने यमुना पुलिन पर ठे गये जूँ पर यरद 


लालन के मित्र गोपाल बाङक अपने-अपने भोजन स्थर पर जिस-जिस अवस्था मे बैठे थे ।! ४२॥ 
ट = (० © 
एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेश चान्तराऽऽत्मनः। ृष्णमायाहता राजन्‌ इग्व मेनिरेऽभकाः ॥ ४३॥ 
= += 9 © ६ ~ ् 
दवि छि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । यन्मोहितं जगत्‌ सवे मभीक्ष्णविस्पतात्मकम्‌ ॥ ४४॥ 
चुश्च सुहृदः दृष्णं सगतं तेऽपिरदसा । नेकोऽप्यभोजि कवल एदीतः साधु शज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
$ ॐ ४ ~ 
ततो हसन्‌ हषीकेशोऽम्यवहस्य सहाभकैः । दश यंथमोजगरं ^न्यवतेत वनाद्‌ बरजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बहप्रघनवन धातुविचित्रिताङ्धः प्ोदामवेणदलभृङ्गरवोत्सवाल्यः 
बरत्साच्‌ श्णन्ननुगगीतपवित्रकीतिगोपीद्ुत्सवदशिः प्राविवेश गम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्यानेन महाग्यालो यश्लोदानन्दघ नुना । "हतोऽविता बयं चास्मादिति बाखा व्रजे जगुः ॥ ५८॥ | 
` कदंमक्षमा | 
अन्वयः -राजन्‌ ! अर्भकाः आत्मनः प्राणेश च बन्तरा एकस्मिन्‌ अब्दे याते अपि इृष्णमायाहृताः कषणा मेनिरे 1 | 
अभोक्ष्णविस्म्रतात्मकं सवं जगत्‌ यन्मोहितं मायामोहितचेतसः इह कि कि न विस्मरन्ति ॥ ४४ ॥ ते सुहृदः स्वागत ष्ण ५ | 
रंहसा ऊचुः च एकः अपि कवः न बभोजि इतः एहि साघु भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ ततः हषीकेश> अभः सहं इस अध्यवहू 
आजगरं चरमं दशंयन्‌ वनात्‌ ब्रजं न्यवतंत 1 ४६ ॥ वहुपरसूनवनघागुविचित्रिता ङ्गः प्रोदामवे (ध भ 
पवित्रक्ोतिः गोपीदगुतसवदटशिः वत्सान्‌ गणन गोष्ठं प्रविवेश ॥ ४७॥ द्य अनेन नन्दसूनुना महाव्या > हतः = ˆ ॥ 


क ४ ॥ 
अविताः इति त्रज वाराः ऊचुः ॥ ४८ ॥ `. | 


भोधरस्वामिविरचिता भावाथंदोपिङा 


नन्वेतावंतं कारु कथं तत्रवोपविष्टाः कथं च क्षसिपासादिविस्मरणमत आह एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन 1 बनि | 
्राणेशं कृष्णमंतरा च विनापि भरियविरहे क्षणोऽपि वर्षाधिको भवति तथापि मायाहताः क्षणाधं मेनिरे ॥ ४२ ॥ यद्यया | 
मोहितं जगदभी्षणं पुनःपुनविस्मृतात्मकं विस्मृत आत्मव येन तत्तथा ॥ ४४ ॥ अत एवमूचुश्च त्वयाऽतिविगेन सी न्दं | 
नानीय भागतम्‌। एकोपि ग्रासस्स्वां विनाऽप्माभिर्नाभोजि न भुक्तः 1 इत एहि साधु अविक्षपेण भुज्यतामिति ॥ तत । 
भुक्त्वा 11 ४६1 प्रादामा वेष्वादिस्तस्य रवेरुत्सवस्तेनात्य) संपत्तः । गृणन्ुपरालन राह्धयन्‌ । गोपीदगुत्सवहशिः नदसु। | 













वरूपा दशिदशंनं यस्य सः ॥ ४७॥ यशोदानंदसुनुनेति बहुनाप्रुक्तिः सहैव दशिता । केचिदाहुयंशोदासूनुनेति अपरे 
यद्रा यशोदा नंदथतीति यशोदानंदः स चापौ सुनुश्चेति तथा तेन । अस्मान्महाव्यालाद्रयं चाविता रक्षिताः ॥ ४५ ^ . 
भीवंशीघरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः हः त) | 
कीतकाविष्टः शङ्कते नन्विति । ते गोपाः। तत्रैव पुकनि । अब्दे वषे । आत्मनो जीवमानस्य । 7 तनि ्‌ 
मायात्र योगमाबा तयेव सवेषां गोपगोपीनन्दादीनामन्दकाखोऽपि मृहृतंयामदिनमासर््वादिपरिवृत्ति विनंव पपर _ ल लतया | 
एव साधितमिति न तस्या अचिन्त्यवेभवायाः किमपि दुःसम्पाद्यमिति ॥ ४३ ॥ इह संसारे अभीक्षणं सुषुभो लाला ्‌ 
देह्यातिरिक्तव्य तस्य मूहृविस्मरणादिति योगमायैव बहिरंगमायासरेनात्र ज्ञेया अतो भगवदिच्छावलरास  , रती 
मोहनं बटत एवेति भावः ॥ ४४॥ अतो मायामोहितल्वात्‌। स्वागतं सव॑वत्सानयनूवंकं सुखेनागतमिव्यथः (लील 
तथेव कवलादिस्थितिः धीडृष्णेच्छयंव जतिति ज्ञेयम्‌ । अतिरंहसेति- दूरगतवत्सानयने घटिकंका त्ववश्यं ग त द 
विचारितम्‌, त्वया तु क्षणाद्नवागतमिति भावः! एकोऽपि ग्रासस्त्वया नाभोजि श्रीहस्ते पूरवंकवलवृत्तः अत्‌ ईत" कातो ४॥ । 
स्माकं मण्डलस्थाने ए६ि प्रविश साध्वत्सादन्ेषणे वंश्य त्यक्त्वा सम्यग्यथा स्यत्तिथा भुज्यतामिति तोषिणीचक्रवः 
ततो बारोक्तिवणानन्तरम्‌ । आाजगरम्‌ गघाुरदेहसम्बन्धि । हसित तदानन्ददनात्‌ । अभ्यवहरति स 5 | 
व्यक्जनादीनां क्षणाद्धमात्रपरिणामित्वं ातम्‌ । द्शयनिस्याह- हे सलायः द्य मृतोध्यं सपः बसारक्तादिकरलो चत स | ' 
तद्रधस्य रज पररयापनाथमेतावरशारपय्यनतं तत्तदाच्छादनं सवं योगमायाङ्त्यमेवेति ॥ ४६॥ नव धातवस्तु १ 
१, निवन इति कस्मचितु । २. नव -भीषर, वंशी, वोर. विज. 1 ३. भराष्मातवेु-वीर. 1 ४. हतो नीतः-वीर । , 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101). 14111260 0४ 6810011 








रोदन नाभोजि,--श्रीहस्ते पूरवंकरवच्ृत्तेः। अत 


स्क, १० १. अ. १४ ष्लो. ४२-४८ ] नेकव्ास्यासमलद्कृतम्‌ | २७३ 


लुमनःशिक्सौराटसौवी रसौभागपतुत्यवोलाच्याः । यद्वा -नूयन्ते इति नवा दवद्विगादयः, तीयते धान्त इति नवधातूनि चन्द- 
तानि, दधतेस्तुः । त।नि च -शवेतरक्तागृर्वादिभेदेनाजेक्नानि तेविचिष्रिताङ्गः प्ोदामो महान्‌ । उपलालनंरीटकषयोगजचब्दादिभिः ॥ 
इति निजग्रियखटहचरवाखकरवतसङ्गतिजनितदषं भरतो वन्यवेश्ादिविशेपेण ्रजख्रीजनानां नेवानन्द सञ्जनयन्‌ ब्रजान्तजंगामेत्पाह- 
वहेति । वन धातुरगरिकादिः । वनपद गृहलभ्यसुवर्णादिव्यवच्छेदायम्‌ । प्राचीनपुस्तकेषु तु नवघातु- इति पाठ एव सोध्यगरवयन 
सम्यगेवेति वर्हाडिभिविशेषणचित्रितानि भूषितान्यङ्खानि येन, $ वा सलिभियस्य । अतः ्रोदामोऽतयुच्चो यो वेगुदलम्ङ्गाणा 
रवस्मेन स एवोत्प्वः कि वा स ॒चोटसवश्च नृत्यक्रीडागीतादिरपस्तेनाचः परमपमृद्धिमान्‌ । अत एवानुशस्तेरेव ध 
भरेण गीतवत्मुस्वरं तारादिसंयुत नुच्चः कोततिता पत्रित्रा निर्मला जगतावनी वा भधामुरादिविधर्पा यस्य । गोपीशब्देन 
कषीयथोदाद्याः सर्वा एव ब्रनलिपः, ताप्तामपीदानीमेव श्रीकृष्णहषभरेणाधिकं ने्रानन्दोदात्तेः ॥ ४७॥ लोके मातापित्रोक्भयोनमि- 
रहणपू्ंकं पूत्रनामोच्चारणं प्रायो न दृश्यत इत्यस्वारस्थेनाह यद्र ति । केचिद्शोदासुहृदः, अपरे नन्दसृहृदः, पितृतो मातुर- 
धिकस्नेहाद्वाानां वृद्धनामोच्चारणस्था्योग्यत्वाद्रा मात्रकुखोसन्नास्तु--यरोदाभूनुरयमिति वदन्ति । ` तदन्ये नंदमूनुरिति 
तोषिणीकाराः । विश्वनायस्तु यथोनंदयोर्भाग्थमानंदो यशो वा यस्मत्तिथाभूतेन सूनुना शाकषपाथिवादित्वान्मध्यमपदलोपि 
कर्मृघारयमाह्‌ 11 ४८ ॥ 


भ्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्मवतोषिणी 


तथा तेषां कालज्ञानं च माययवेत्याहु-आत्मनः स्वस्य प्राणेशम्‌ आत्मनः श्रीङृष्णस्य मायाहूता इति वा माया यच्पि 

ब्राह्मधेव तथाऽपि श्रीभगवताऽनुमोदिता सती भागवत्येव संवृत्तेति अतः शरीवल्देवचिन्तने रायो मायाऽस्तु मे भुः“ इति तत्तच्चा- 
सम्भवमपि तदिच्छाशक्तेः सवंशतक्तितो वर्वत्त्वान्नात्यसम्भवम्‌ अतस्तया हताः प्रतिबद्धाः “मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः" 
इत्यमरः । प्राणेशत्वे हेतुः इ्णं बल्लवेनद्रकुमारम्‌ । किच्च, अर्भकाः श्रीनन्दत्रनवालकाः क्षणाद्धं पलपन्छकं मेनिरे तत्र तेषां भ्तीतौ 
ुहृत्तयामदिवसऋत्वादिपरिवत्तं दिनैव तस्य वालस्य स्थिते हे राज्लिति परमादुतत्वात ॥ ४३॥ तत्र दृ्टन्तमाह-कि किमिति । 
इहं जगति अभीक्षणमिति सुपुतौ शास्त्रे वा ज्ञातस्याऽपि देहद्यातिरिक्तस्य तस्य मृहुर्िरमरणात्‌ इति मायामहिमोक्तः अता भगव- 
दिच्छावलात्तस्यास्ताहरेष्वापि मोहनत्वं घटेत इति भावः ।। ४४॥ स्वागतं सवंबत्सवर्गानयनपूव क्तं सुखेनागतमित्यथंः। एवं 
वपम्यतीते तथेव कवकािस्थितिः श्रीभवदिच्छावेभवेन ज्ञेया अन्यत्त यद्रा, त्वयाऽ्प्येकोऽपि कवलो नाऽभोजि श्रीहस्ते पूवंकवल- 
वृत्तः अतः इतः अस्मिन सरवेधामस्माकं मण्डलमध्यस्थाने एटि प्रविश साधुवर्पाघन्वेषणे सम्प्रत्यपि तत्पम्भालने वा जात्व त्यक्त्वा 
सम्यक्‌ यथा स्यात्तथा भुज्यताम्‌ ।। ४५1 हसन्निति तेषां मायामुग्वानां वाक्यश्रवणातु दुःखादिव्यञ्जकोक्तिश्रवणेन प्रहषोदयाच्च 
इति तेषां परमबरेठत्वात्‌ दनं प्रति व्यवतंत, निरवतंदिति पाठे स एवाथः परस्मपदमार्षम्‌ आजगरं चमं दशंयत्निति 
अधापुरवधस्य व्रजे कथनाय इति तच्च्माभ्पि श्रीभगवता तावत्‌ काकं मावयाऽच्छाच तथेव रक्षितमाश्षीदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४६॥ 
इति निजग्रियसहचरवाल्कवत्सङ्खतिजनितहषंभरतो वन्यवेषादिविशेषेण ब्रजस्यस्रीजनानां नेत्रानन्दं सञ्जनयन्‌ व्रजान्तजंगा- 
भत्याह्‌- वहेति 1 वनधातु्गरिकादिः वनपदं गृहलभ्यसुवर्णादिग्यवच्छेदाथं बर्हादिभिविशेषेग चित्रितानि भूषितान्यङ्खानि येन कि 
भियंस्य सः अतः ्रोदामोऽत्युच्चंः यो वेगुदलशृङ्खाणां रवः तेन स॒एव वोत्सवः कि वा स च उत्सवश्च नृत्यक्रोडागीतादि- 
समसतेनास्यः परमसमृद्धिमान्‌ अत एवानुगेसतैरेव वाल्क गीता इषभरेण गीतवत्‌ सुस्वरं तालादिसहित च्चः कीतिता पवित्रा 
इषमरेणादिन जगत्पावनी वा कीत्तिः अवासुरवधादिरूपा यस्य गोपीचचब्देन यदोदादयः सर्वा एव ब्रजत्रियः तासामपीदानीमेव्‌ शरीडष्ण- 
| र त्रानन्दोत्पत्तः एवं सख्यांरेन श्वोृष्णावभविभ्यस्तेभ्योऽप्येषामाधिवयं दशितम्‌ ।। ४७॥ मात्करुलोरवन्तेयंशोदामुनुना 
 -पनन्दसुनतेति भोक्तमिति जेयम्‌ । यद्रा अतिसन्तोषेण इयस्येवाविशेषतः प्रशसा द्राभ्यामपि ताध्या गोकुलकुलभाग्यद्योतनाच्चाा४८। 


श्रौमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 8 
| आत्मजः स्वस्य प्राणेशमार्मनः श्र्ृष्णस्य मायाहता इति वा, माया यद्यपि ब्राह्मं व, वर्था? ीभगवतानुमोदिता 
मी ४ संवृत्ता । अतः पराक श्रीबङ्देवचिन्तने ( भा० १०१९२३२७ ) श्राय्रो मायास्तु मे भतत्‌ > इति एवं सव्वरेमेव 
पगच्छते | त॒ज्च पूवं छिखित्मेव, अतस्तयाहता व्या्राः। प्रागेशतवे हेतृः-ृष्णं श्ीव्रजनद्कुमारम्‌ । किच, अभकाः श्रन॒नदब्रज- 
लकाः ह राजन्निति परमादृभुतत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ इह जगति विस्मृत आत्मेव, क वा स व्यापको भगवानपि येन तत्‌ सव्वंमिती- 


स्वव -मोहपेक्षया। अशीश्णमिति ब.थ.-छत्‌ कदाचित्‌ समृतस्य स्मारितस्यापि वा महुविस्मरणादिति मोह- म्हिमोत्त- ॥४४॥ स्वागतं 
त्वयेकोऽ तगीनयनपूथेकं मुखेहागतमिव्यर्थः। अन्यत्तव्पद्यातम्‌, यहा" मतिरंहसा स्वागतमित्यस्य लक्षणम्‌, नकोऽगीति, यद्रा, 
ं न इतोऽस्मिन्‌ सर्वेषामस्माकं मण्डलमघ्यस्वाने एहि भवि । साघु 
८५1 हसलचिति तेषां मायायुख्व्‌क्यश्रवणात्‌ कवा दुःखादिग्य- 


पुरणादिभ्रकः भुजं 
न्को दिभकारेण सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा भुज्यताम्‌ ॥ द क्रिमपि नामोजीति सूचयति। रनु तट धीयशोदा- 


ध भहूर्षोदयादभकः सहाभ्यवहृत्ये तितेविना स्वय तेनंतावन्तं कं 
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२७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पु- म. १४ शो. १९ + | 


दिभिस्तत्‌ कथं सोढम्‌ ? तत्राह - हषिकेशः सर्वेन्द्ियवुत्तिप्रवर्तंक ट्त 1 तेषां चित्त राहिताभिस | 
यथा शरील््मणेन श्रीरघुनाथादिषु, तदवृत्त्च पुराणेषु प्रसिद्धमेव । यदा, तदान स्वयं भीतिरदहितोऽपि केवलं तेषां सन्ताय | 
ङ्त, इदानी निजरसनेन्दरियादिभवत्तनेन तत्तद्रसगन्धादिः्रहणपूरवंकं परसपरोत्या भुङ्क्तवेत्यथः। त्रजं परति न्यक्त, मि | 
वर्तति पाठे स एवार्थः । आजगरं चम्मं दशंय्नित्यघासुरवधस्य व्रजे कथनाय तत्स्मरणार्थमति तच्चम्मपि श्रीभगवता तावल । 
माययाच्छाद्य रक्षितमासीदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ॥ इति निजग्रिय्तह्चरबाख्कः त्ससंगतिजनि तहषंभरतो वन्यवेबादिविशेक 
ब्रजस्यल्नीजनानां नेत्रानन्दं सञ्जनयन्‌ ब्रजान्तजंगामे्याह्‌ - वर्हेति । वनधाटरगरिकादिवंहदिभिष्विशेषेग चित्राणि भूषिता । 
येन, किवा सखिभिय॑स्थ सः। अतः प्रोदामोऽतयुच्चो यो वेगुदलम्ङ्गाणां रवस्तेन स एवोरप्तवः, किवा उर्सवश्च नूस्यगीतादिषय | 
स्तेनाव्योऽत एवानुगस्तेरेव वाककर्गीता हषंभरेण गोतवत्‌ सुस्वर ताङादिखदहितपुच्चः कीत्तिता पवित्रा निम्म॑ला जगत्पावनी व | 
की्तिरघासुरवधादिरूपा यस्य । गोपीशब्देन श्रीयशोदादयः सर्वा एव ब्रजल्ियस्तासामपीदानीमेव श्रीृष्णदशंनहषंभरेगाण्ि | 
तेत्रानन्दोलत्त, यद्वा, श्ीङृष्णेकप्रिया भगवत्य श्रीराघधादयस्तन्नेत्राणाभेव विशेषतस्तदु्शनोत्छव सिद्धेः! अन्यत्त्व्याष्यातम्‌, यद | 
गोपीनां दगभिस्तत्कत्तकसाक्षादनैरत्सवो यस्यास्तथाभूता दरि टियंस्येसथन्योऽन्यं सन्दशंनसुख युक्तम्‌ । एतच्च व्रजानस | 
बोदढव्पम्‌-तदानीं वर्पपालने व्रजाशदुरचरत्वेनाति विरहानुपत्या व्रजाटूवहिरग्रेन भिगमनात्‌ 1 तच्चाग्रे गोपालने रसविशेषाविर्' | 
समये व्यक्तं वक्ष्यते ॥ ४७॥ यशोदाया आन्दखूपमूनुनेति तस्य तत्कम्मंणा तस्या एव विशेषतः सन्तोषोदत्तः ॥ ४८॥ ॥ 
. शीसुदज्ंनसूरिङ्तशुकपक्षोयम्‌ | 
आत्मनः प्राणेशं कृष्णमन्तरा विना एकसिमस्व्दे यतेऽ ब्रह्ममाथा हता अर्भकाः क्षणाद्ध मेनिरे इत्यन्वयः । ण्व | 
मायाहता मायया छृष्णकृपया प्रप्रा व्यानाः “इन हिखागत्योः” इति धातोः। अन्यथा श्रीकृष्णस्य विरहे क्षणस्यापि करं तं | 
सहनं स्यात्‌ ? एवं राव्यादावपि ज्ञेयम्‌ । ४३ ॥ कृपाग्पातत्वमेवाभिनयेनाह माया श्रीभग्छृण तया मोहितचेतघ ङि | 
विषयं न विस्मरन्ति यथाऽत्रैव श्रीयशोदाथाः कुन्त्याः वसुदेवदेवक्योः कंसवधानन्तरम्‌ अक्र.रदेश्च श्रीभगवदिच्छधां ततत | 
विस्मरणं श्रीकृष्णनाटचानुखारिकमेव रवाणितमिति तदेवाह--यथा मायया इच्छया विचित्रशक्टया वा ऊगत्‌ चिदचिद्रूपम्‌ मरी 
वारंवारं विस्मृतस्वस्वरूपरूपकं वर्तत इति ।। ४४॥ सत एव ते ऊचुरिस्यादि, ष्लोकः स्पटाथंः ।। ४५॥ हृषौकाणापीशः ० | 
भ्राणमनोविशिष्टात्मसमूहनियन्ता परमात्मा तः सहाभ्य वहत्य भुक्तवा व्रजं न्यवत्तंत इत्यनेन तेषां सवंक्रिया श्र 

बर्हादिभिः विचिव्रितानि अङ्गानि येन तत्र बहेण मुकुटयोभा कृता प्रसूनः माखारूपैः सर्वाङ्गालद्कारः वनेन जलेन धातुर | 
दिरचनेति विभागः नवधातु इति वा पाठः वेगुरवेण शृङ्गरवेण प्रोदामः प्रवलः उरपवः तेनाल्यः वस्सानु तत्तन्नाम्ना गोह | 
गृणनु गोपीदशात्सवदायि दशनं यस्य सः गोष्ठं प्रविवेश ॥ ४७ ॥ महाग्मारः अधापुरः अद्येति वर्षानिन्तरभुक्तावपि माप" ` | 
त्वेन तेषाम्‌ एकदिवसङाकाज्ञानं बाला इति च इदमेव उपोद्वल्यति ब्रज व्रजस्य पुरुषस्रीषु जगुर कथथन्‌ ।। ४८ ॥ 


भोमदूबीरराघवाचायेङृता भागवतचनद्रचन्दरिका नी | 

नन्वेतावन्तं काकमेते कथं तत्रैवोपविष्टा कथं वा तेषां क्षस्िपासादिविस्मरणं तत्राह-एकस्मि्तिति शा ह | 

यति आत्मनः भ्राणेचं कृष्णमन्तरा विरहेणाऽपि प्रिथविरहक्षणोपि वर्षाधिको भवति तथापि हे राजन्‌ 1 कृष्णस्य तेव ६ | 
मोहिता क्षणादधं मेनिरे ॥ ४३ ॥ भगवन्माभया मोहितानि चेतांसि येषां तेऽतत एव फ कि न विस्मरन्ति ? सवं विरम दव | 
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मायया मोहितं जगदभीक्ष्णं पुनः पुनः विस्त आत्मेव येन तत्तथा कित क्षस्पिपासादिकमिति भावः । ४४ ॥ ह सानि | 
त्याह्‌-ऊवु्ेति । ते त्वयाऽतिवेगेन स्वागतं सम्यगोगतम्‌ एकोऽपि ्रासस्त्वां विनाऽस्माभिर्नामोजि न भुक्तः अत एर 
भुज्यतामिति ॥ ४५ ॥ ततोऽभकषहितोऽभ्यवहृस्य भुक्त्वा वनादुबरनं भ्रति न्यवत्त॑ताजगाम ॥ ४६ । कथम्भूतो सूत 
वहति । वर्हीदिभिविचितरितान्यङ्गानि यस्य धातवो गंरिकादयः प्रोष्माताः दाध्मायमानाः ये वेणवः दशानि च त नवत | 
कृत्य शुलवायुपूरितानि -ङ्गाणि च तेषां रवेण य उत्सवो हर्षस्तेनाढ्यः बर्पान्‌ गृणन्हुङ्कारादिभिः प्रेरयलञित्यथः । ८ जु | 
पवित्रा कीतियंस्य गोपीहशाभूत्सवरूपाहथिदंशंनं यस्य तथाभूतो गोष्ठ प्रविवेडा ॥ ४७ ॥ ततो व्रजे आगता वत्सा 
किमिति तदाह्‌-अ्यास्मि्नहन्यनेनाजगरो हतः गस्मान्महाव्यापुलादृद्यमनेन नीताः ब्रज भरापितार््रोति ॥ ४८ ॥ 


भीभीनिवाससुरिङता तच्वदीपिका अयमा 1 


„ _ आत्मन्‌ः स्वस्य भाणेशं कृष्णमन्तरा विना अन्देऽपि याते तथापि दृष्णमायाहता अंका क्षणा भ ५३॥ ८१ 
भकष विता वं कषणाद्धमपि वषाधिकं भवति तदेवाद्य शृष्णमायामोहितास्ते अब्दमपि क्षणाद्धं मेनिर इत्यथः गलया | 
भगवन्मायावृभवमिति मन्वानं प्रतयाह--किक्रिमिति । यया माया अभीशणं पृनःपुनधिस्मृताहमकं ८ विवि 


शरीह््णाऽल्यो येन तत्तया तथा च वशयति शीशुकः “ष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिकारमना१ इति ।। ४ 
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स्वागतं एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनास्माभिर्नभिोजि न भुक्तः इत एटि साधु धरयेण मुज्यताम्‌ ॥ ४५ मभ्यवहृत्य भक्त्वा स्पष्ट 
मन्यत्‌ ॥। ४६ ॥। प्रोदाम उत्कटो "व सम्पन्नः वत्सानु गृणन्‌ उपलालनंराह्यन्‌ गोपीदगुत्सवहाशः गोपीनां 
हश दीनां उस्षवरूपा मङ्गलरूपा हशिददंशंनं यस्य सः ॥ ४७ ॥ यशोदानन्दयोः सूनुना यशोदामूनृना नन्द - 
कति समनयत्‌ ॥। ४८ ॥ सूनु नुना नन्दधूुनुना इति वा बहुना 
द | त भीमज्जीव गोस्वामिहृतः क्रमसन्दभेः 

` ~ “जचुशच सुहृदः छृषणं स्वागतं तेऽतिरं हसा इति च वत्सानितो वत्सपात्रीतवान्यत्रेत्मनेनान्यतर सञ्दीक्ितानामपि तेषा 
पुनस्तत्रावस्थापनं तेषां तु तदपि न ज्ञातमाीदिति ज्ञापयति, अत्र सर्वा हयनुपपत्िर्माययेव वारिता सा च माया ब्रह्मणोऽपि शरीभगव- 
दनुमोदितल्वात्तदीयव जातेति जेयम्‌ अतः श्रीसङ्कवंणनोक्तम्‌ “भ्यो मायास्सतु मे भुः” इति अभीक्षणं यया मोदितम्‌ ॥(४५-४६॥ 
गोप्यः ्रीयोदादयः ।। ४७-४८ ॥ 

भीमद्विरवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी 


अच्र तावत्‌ कालज्ञानं तथेव कवलपागेः ष्णस्यागतस्य तंः सह तथेव भोजनरीलाशेषादिकं दुस्तकंयोगमाथावभवमेवे- 
व्पाह-एकस्मित्नित्या्दिचतुर्भिः । आत्मनः स्वस्य प्राणेशं कृष्णमन्तरा विनाऽपि योगमाथया भहता आवृताः ।॥ ४३ ॥ मोहनसाघर्म्येण 
योगमायया वहरङ्गमायां दृष्टान्तयतति-कि किमिति 1 विस्प्रत आत्मा येन तत्‌ तथेव योगमायया वषं व्याप्य ष्णविरहदुमखं ते 
विस्मारिता इति भावः ॥ ४४ ॥ अभंका ऊचुः, अतिरंहसा सुखेनवागतं दूरगतवतसानयने घटिकेका त्ववश्यं भविष्यतीत्यस्माभि- 
विचारितं त्वया तु क्षणारद्धेनेवागतमिति भावः। एकोऽपि कवलो ग्रासरस्वया विना नाभोजि तस्मादित एहि ॥ ४५1 हस्निति, 
तेषामानन्ददशंनात्‌ भ्यवहूत्येति वषे गतेऽ्यन्नव्यज्जनादीनां क्षणाद्धंमात्रपरिणामित्वं जातं तच्च न वैरस्यं जनयतीति भावः। 
दशंयत्नित्यहो सखायः अद्य मृतोऽयं सर्पो वसारक्तादिकलिछो वत्त॑त एवेति पश्यतेति तद्रधस्य व्रजे प्रख्यापना्ं योगमाययेव ताव- 
कार्पय्यन्तं तत्तदाच्छादितमासीदिति ज्ञेयम्‌ वनात्‌ वनविहरणात्‌ ब्रजञ्जगामेति शेषः ॥ ४६ ॥ गृणन्‌ उपलाल्नेराह्वयन गोपीनां 
वत्सलानां दृशामुत्सवरूपा हरिदशंनं यस्य सः ॥ ४७ ॥ यश्चोदानन्दथोर्भाग्यमानन्दो यशो वा यस्यात्तथाभूतेन सूनुनेति शाकपाथि- 
वादित्वान्मषटयमपदलोपी कम॑धारयः तस्मान्महाग्याङाष्टयश्ाविताः ॥ ४०८ ॥ 


. भीमच्छकदेवङतः सिद्धानतप्रदीपः 
आत्मन. प्राणेश श्वीङृष्णमन्तरा विना एकस्मि्ब्दे यातेऽपि कष्णमायया हता मोहिता अर्भकाः क्षणाद़ मेनिरे ॥ ४३ ॥ 


विस्मृत आत्मा येन तत्‌ ।। ४४॥ ते त्वया अतिरंह्षा अतिवेगेन स्वागतं सम्यगाणतम्‌ एकोपि कवलस्त्वां विना अस्माभिर्नभोजि 
न भुक्तः एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यताम्‌ ॥ ४५॥ ततस्तैषाशरु्तितः हसतु अभ्यवहृत्य भुक्त्वा ॥ ४६॥ बदीदिभिविचिव्रितानि 


विभषितान्यङ्खानि येन सः प्रोदामो यो वेण्वादिरवेश्त्सवः तेनाब्यः सम्भकः तत्र दलानि मधुरशब्दोदयारथमावेषटितानि पिप्यलादि- 
पत्राणि गोपीदणामृत्सवखूपा हशिदशंनं यस्य सः वत्सान गृणनु उपङाल्यन्‌ ॥ ४७॥ मस्मातु महाव्याछात्‌ ॥ ४८ ॥ 
भोबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्दिनी 
अव्र समथापरिज्ञानं तथैवागतश्य कवकपाणेनंन्दमूनोस्तेः सह सजश्धिलीकासमापन"च तस्याचिन्त्ययोगमायाविकसित- 
भेवाह-एकस्मिचचिति चतुभिः। आत्मनः स्वस्य प्राणेशं छृष्णमन्तरा विना ष्णस्य मायया योगास्यया आहता आवृताः क्षणादधं 
परपन्चकम्‌ ।। ४३ ॥ मोहनाधरम्येण योगमायां त्रिगुणां दृष्टान्तयति - कि किमिति । इहं जगति मायया त्रिगुणया मोहितानि 
चेतांसि येषां ते कि कि न विस्मरन्ति अभीक्ष्णमिति विस्मृतः सुषुभौ शस्त्र वा देहदयातिरिक्ततया ज्ञातोऽ्यात्मा येन्‌ तादशं भवति 
पाच व व्याप्य ृष्णविच्छेददुःखं सायो योगमायया विसस्मरिति ।४५॥। ऊगुश्चेति । त्वया अतिरंहसा क्षणाद्धेनेव सुखेनागतं 
भरमाभिस्तु घटिकनावश्यं भाविनीति दृष्टं त्वया विना अस्माभिरेकोऽपि कवलो नाभोजि तस्मादित एहि ॥ ४५॥ ततो हसन्निति 
तषा हषदर्थेनात्‌ वर्षे गतेऽपि भव्याणाभवरस्यं त्य क्षणामवंरस्यं तस्य क्षणा परेशातु तेषां रशार्मकृत्वाच्च चमाजगरमिति 
शूकस्यापि तस्य सथो सृतत्वभरद्ंने तद्रधचरितस्य ग्रजे व्याख्यानाथं वनाद्‌ वनविहाराद्‌ नं भति न्यवतंत जगमित्यथः॥। ४६॥। 
हेति वनघातरगरिकादिः भ्ोहामोऽयुल्वो वेष्वादिरवस्तनोसपवेनाशयः गदुसतरवालगीता पविना लोकपावनी कोततिरषवधादिल्मा 
भ, वहान्‌ गृणन्तुपङालनेराह्वयन्‌ गोपीनां क्रीयशोदादीनां वह्लान। हदा युस्खवसूपहिदशनं यस्य ॥ ४७॥ क 
भहाव्यारो हतः तस्माद्रयन् अविता रक्षिता कीडशेनतयाह यद्ोदेति मात्रपक्षीययंशोदासूनूरिति पितरपक्षीयं 


चोक्तेत्य्थः। । ४८ ॥। 

> ‰ 8 5 , एकस्मिन्नष्यग्दे वषं यति गत आत्मनः 
तदा बालकाः कथं ज्ञातवन्त इत्याकाङ्कषायामाहैकस्मित्पीति, एक 

भाेशमम्तरा भगवन्तं [दनमोपि कालो यर विरहाद्‌ भूद ्निदमहति तव तावत्वमपि कालं इमागं माता वयात 
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नो 


९७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. ज. १४७ ५६ 


त्‌ बरह्माया क्षणाधमेवार्भका मेनिरे ।। ४३ ॥ नमु कथमेतावतः कारस्य विस्मरणम्‌ ¡ तत्रा [कि किमिति, मायामोह 
{क दः न विस्मरन्ति ? यद्‌ यस्मात्‌ स्वमेव जगत्‌ मोहितं सदभौक्ष्णं सवंदव विस्मृतात्मक विस्मृत आत्मा येन ताहसम्‌ 1४५ 
अत एव स्वसुहृदं ष्णमचस्ते त्वथातिरंहसा स्वागतमिति, ठव हेतुसेनाह्नकोप्यभोजि कवल इति तव गमनानि 
फवलो नाभोजि न भुक्तः, अनेन भगवपि प्रेमापि सुचितं, अत एवंहि, मध्ये पूववत्‌ तिष्ट, सा भुज्यतामिति 11 ४५॥ ततो शगकर | 
तथेव ृतमित्याह्‌ तत इति, अभंकंः सहास्यवहृत्य भुक्त्वाघासुरस्य च चमं प्रदशंयन्‌ वनाद्‌ व्रजं प्रति न्यवतंत ॥ ४६॥ समा | 
च्छत्तं भगवन्तं बणंयति वहेति भ्रोदामगोबन्धनरज्जुदोदसम्बन्धि, अधिको वा, वत्सान्‌ गृणन्तुच्चारयन्‌, अनुगर्बालकरगीता पवर | 
कीतिथस्य, गोपीदशाुत्सवशूपा दृ्टियंस्य ॥ ४७॥ ततो बाला अधासुरवधं ब्रज बहुरद्यानेनेति, केचिद्‌ यज्ञोदासूनुलवे । 
नन्दसनुनेति, वयं चास्माद्‌ व्यालादविताः॥ ४८ ॥ "1 


| 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


्‌ 
ननु "एवं संवत्परपयन्तं काङं ते कथं तव्रवोपविष्टाः ? कथं वा क्षुत्पिपासारीन्‌ विस्मृतवन्तः ?° तत्राह एकस्मिषठति। । 
आत्मनः स्वस्य भ्राणेशमन्तर्यामिणः प्रियतमं छृष्णमन्तरा विना एकस्मिन्नव्दे याते व्यतीतेऽपि तेऽभका क्षणाघ मेनिरे । ननु फ. । 
विरहेण क्षणाद्धंमपि वर्षादधिकं भवति, कथं तेषां वं परीत्य जातम्‌ ?' तव्राह-ृष्णमायाहता इति । नच "र्ताह़ भन्मायामोहितर , 
इति ब्रह्मणा कथगुक्तम्‌ ?" इति शङ्कनीयम्‌, भगवत्परिग्रहशूतानां ब्रह्ममायया मोहासम्भवात्‌ 1 श्रायो मायाऽस्तु मे भरुः इ | 
शरीवशुभद्रेणापि तथवोक्तत्वात्‌ ।॥ भगवतेव स्वङोकासिद्धचथं ते मोहिताः, ब्रह्मणस्तथा वाक्यं त्वभिमानमात्रेण ज्ञेयम्‌ 1 राजन्‌ प । 
सम्बोधनं विश्वासा्म्‌ ।॥। ४३ ॥ भगवन्मायामाहात्यमाह-कि किमिति । मायया मोहितं चेतो °ेषां ते प्राणिन इह संसारे § 
न विस्मरन्ति, सर्वमेव पययेण विस्मरन्तीत्यथंः। किं वहुमोक्तेन ? सवंभेव जगत्‌ प्राणिमात्रं यया मायया मोहितं सत्‌ अभीकं फ 
पुनः शाज्नाचार्थः प्रवोधितमपि विस्मृतः आत्मा स्वरूमपि येन तथा भवति ॥ ४४॥ मोहेन क्षणर्धाभिमानादेव ते सुहृदः गेपः 
वाखास्त्‌ छृष्णं तृ त्वयाऽतिरंहखा अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतमस्माभिस्तु तावदेकोऽपि कवलो ग्रासस्त्वां विना नाभोजि न भुक्त, म्‌ 
इतः अस्मिन स्वोऽवेशचस्थाने एहि उपविश, साघु यथा भवति त॒था वत्सानां प्रापत्वादपि क्षेमेण भुज्यतामिः्यचुश्च ॥ ४५॥ ततो 
माह््यक्ततद्ाक्यश्रवणानन्तरं हषोकेशः सर्वान्तर्यामी धीटरष्णः हसंस्तैरभ॑कंः सह अभ्यवहृत्य भुवत्वा आजगरमघासुरशरीरर सं 
तेषां दयन्‌ वनात्‌ व्रन्रति त्यवतंतेत्यन्वयः ॥ ४६ ॥ वनादृद्रजमागच्छन्तं वण॑यति- बर्हति । बर्हो मयूरपिच्छं च प्रसूनानि ¶ , 
नवघातव्‌। ग रकरादयश्च तविचिव्रितान्यङ्गानि यस्य सः, प्रोदामा अत्युत्कटा ये वेण्वादिरवाः शब्दास्तंयं उल्मवस्तेनाद्यः षम्‌# | 
वत्सानु गृणनु उपलालननामभिराद्वयन्‌, अनुगेगोपिदवेवा गीता पवित्रा श्रवणादिपराणां सर्वंदोषनिर्वा्तिका कीतिर्यस्य सः, गोष | 
दधा ुस्छवख्या हरिदर्शनं पस्थ सः छष्ण- गाष्ठ त्रजं प्रविवेश ॥ ४८ ॥ वहूनां सहैवोक्तिः 1 तत्र केविदाहूः-यशोदाधूनूनेति, 
नन्दसृनुनाऽ्ननाद् वनं महाम्प्रालो हतोऽस्माच्च व्यालाद्रयमविता रक्षिता इति गोपा दज जगुः कथितवन्तः ॥ ४०८ ॥ 


अन्विताथप्रकाक्चिका 


एकस्मिन्निति ॥ हे राजन्‌ ! आतमनः स्वस्यं प्राणेचमन्तर्यामिणं परियतमं यं : ष्णमत्तरा वी | 
दे यति व्यती न्तयाम्‌ तमं यं विना क्षणमपि वर्षायते तं कृष्णम ` _ „> | 
एतस्मि यति वयतीरऽमि इणणसय माया हताः मोदिका क्षणाद्ध निरे ॥ ४३॥ क रमिति ॥। माहु | 
चेतो येषां ते प्राणिन इह संसारे कि कि न विस्मरन्ति । सव॑मेव परथायिण विस्मरन्तीयर्थः । किं बहुन क्तंन । 


1 ¦ वमेव. # | 
प्राणिमात्रं यया मायया मोहितं सतु अभीक्ष्णं पुनः पुनः शाल्ाचार्थः प्रबोधितमपि विस्मृतः त्मा स्वरूपमपि येन तया प 


ऊचुरिति ॥ मोहेन क्षणादधाभिमानादेव ते सुहृदः गोपवालास्तंशृष्णं तव मसा | 
तावदेकोऽ = < २०५६. ५ स्ति कुष्ण त्‌ [गत सम्यगागत 
पि कवलो ग्रापस्त्वां विना नाभोजि न 0 भवति 


0 भक्तोऽत इतः अस्मिरस्वोपवेशस्थाने एहि उपविद्य । साधु यथा 
क्षमेण भुज्यतामित्यूचुश्च ॥ ४९ ॥ तत इति ॥ ततः हृषीकेशः हसन्‌ तैरभंकः सहाभ्य वह वृ कारपर्त¶ 
4 = ता दशयनु वनात्‌ व्रजं रति त्यवतंत । आजगरचमदर्यनं च दज पद्यापनाथ योगमाथया त विरि | 
च्छाप्तत्वात नन्दादिभिह मिति ॥ ४६ ॥ वरहृति ॥ वहो मगूरपिच्छं च प्रसूनानि च नवधातवो गरिकादयश्च _ | 
न्यज्गानि यस्य स> ब्राहामा ये वेणुदलश्यङ्गाणां रवास्तयं उलत्वस्तेनाट्यः सम्पन्नः वत्सान्‌ गणनू उपार 
पवन्रा कोति्यस्य स॒ गोपीनां टशाशत्सवस्पा दशिरदशंनं यस्य सः कृष्णः गोष्ठ व्रज प्रविवेश ।(४७। अचेति । यशद? म 
वहूनाक्तः सदैव दित्ा। तय केविद्यशोदामूनुनेत्य यद्ोदानन्दः = त 


श 


प 
॥ 
। 
| 












मु दः । परे नन्दसुनुनेति। यद्रा । यशोदां नस्दयति ‰ | 
यशोदाया आनन्दरूपः ५ यशोदां न रचे | 
कथितवन्तः ॥ ४८ ।। मा तेन अनेना वन महाव्यालो हतोऽ्स्माच्च व्यालाद्रयमविता रक्षिता इति ॥ [| 
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ल\.१० १. ध. १४ शलो. ४२४८ । मनकव्यासयासमरकृतम्‌ म 
| .भीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगढाथभ्काशग्याख्यानम 


एतदिति सुहृद्धिमिव्रः सह्‌ शिक्यादिस्तेयप्रभृति चरितं क्रीडितं अधादंनं अघासुरनाशनं च चाद्रे हरितत्रणवति पुलिनि 
जेमनं च व्यक्तेतर्रं व्यक्ता चेतनाचेतनमिश्ात्‌ विश्वात्‌ इतरत्भिन्नं वत्पवत्सपदिह्पं स्वल्पं च अजस्य शीङृष्णस्य ऊषमंहान्‌ 
अभि्टवो ब्रह्यस्तुतिरूपः प्रवधस्तं एतत्सव श्व गृणन्‌ कथयन्‌ नरः अखिखान्‌ अर्थान्‌ पुर्षार्थान्‌ एति प्राप्नोति ॥ ४३ ॥ कौमारः 
रावस्थायां कृतः कौमारं जहतुः राभङष्णो तत्यजततुः निलायनैः केचिद्गोपाः निीय बन्येषामदृश्यतया स्थिता अन्यमृभ्या 
इत्येवं विपिघानि क्रीडनानि तः सेतुरिति श्रोरामचंदरलीकानुक्ररणः ॥ ४४॥ 
इति श्रीशुदरेकातधमंप्वतंकगुठराजदभीसहजानंदस्वामिरिष्यगोपारानेदमुनिविरचिते मिगढाऽयंभकाशके शीमदभागवतस्य 
दरमस्कधन्पाख्याने ब्रह्मसतुत्िर्नामिा चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४1 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भव्तमनोरजञ्जनौ 


नन्वेतावन्तं काल्मेते कथं तत्रैवोपविष्टाः कथं वा तेषां क्षुतिपासादिविस्मरणं तत्राह एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन । एक- 
स्मित्निति ॥ आत्मनः, प्राणे श्रीङ्ृष्णं, अन्तरा विना, एकस्मिन्‌ अब्दे वषं याते गते सत्यपि, हे राजन्‌, कृष्णस्य मायया हताः 
मोदिताः, अभंका क्षणाद्धं मेनिरे । चोऽवधारणे ॥ ४३ ॥ कि किमिति ॥ इह संसारे, मायामोहितचेतसः, क कि न विस्मरन्ति, 
अपि तु स॒वं विस्मरन्ति 1 यत्‌ यथा मायया, मोहितं सवं जगत्‌, अभीक्ष्णं पूनः पून, विस्मृत आत्मा येन तथाभूतं, भवति । तदा 
षुत्पिपासाविस्मरणं किं वक्तव्यमिति भावः ॥ ४४ ॥ ऊचुरिति ॥ यत॒ एवं भगवन्मायथोपहतास्तत एव, सुहृदः ष्णं एवं 
उचुश्च । ते त्वया, अतिरंहसाऽतिवेगेन, स्वागतं सम्यगागतम्‌ । एकोऽपि, कवकः प्रास, त्वां विन! अस्माभिः, न अभोजि 
नव भक्तः । अतः, इतोऽर एटि । साध्वविक्षेपं यथा तथा, भुज्यतां इति ।॥ ४५ तत॒ इति ॥ ततः, हसन्‌ हासं कुवन्‌, हृषीकेशः 
ष्णः, अभंकः सह, अभ्यवहुत्य भुक्त्वा, आजगरं महासपंसंबन्धि, चमं दशंयन्‌ अद्यायं व्यापादित इति स्मृत्यनुसंधानं कारयित्वे- 
त्यथः । वनात्‌ ब्रं प्रति, न्यवत्तंताजगाम ॥ ४६ ॥ कथंभूतो न्यवत्तंत तत्राह 1 बर्हति ॥। वर्ह मगूरपिच्छानि च प्रसूनान्यत्तम- 
धृभाणि च वनधातवः सिन्दुरादयो वन्या धातवश्च तंविचित्रितं चिवरधाऽ्ृतमङ्खं स्वशरीरं येन सः, भ्रोदामो दाध्मायमानो यो 
वेगुश्च दल पस््रनिभितवाद्यं च श्पृङ्खं च तेषां यो रवोत्परवो नादविघानोत्सवस्तेनात्यः संपन्नः, वत्सान गणनु उपलालनादिभिः सवो- 
धयन्‌, अनुगे वैल्सपः गोता पवित्रा कीत्तियंस्य सः, गोपीनां हशाभूत्सवख्पा दशिदंशंनं यस्य सः, एवंभूतः सनु, ङष्णः, गोष्ठे, 
भिवे ॥ ४७ ॥। अचेति ।। यशोदानन्दसूनुना, एषां वहूनापुक्तिः सहैव दशिता । ततर केबिदाहुयंशोदासुनुना, अपरे नन्दसुनुनेति, 
यद्वा यशोदां नन्दयत्यानन्दयतोपि यद्योदानन्दः ख चासौ सुनुस्तेन, अनेन ङृष्णेन, अद्यास्मि्रहन्येव, महाव्यालोऽतिमहानजगरः 
हत मस्माद्रथारात्‌, वयं च तदुदरभविष्टा वयमपि, अविताः रक्षिताः । इत्येवं, बाख गोपदारकाः, ्रजे जगुः ऊचुः । काखान्तरङृत 
पक्तारं कथं भवेतु" इति यत्पृष्टं तदित्यं समाहितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आहरिसूुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
सत्याः के इति : १०.१३.४३. 

द्मे वेमे सताः स॒ पशुपशुपा * इत्ययम भद्‌ श्रमो धातु- पूवं तद्वु किमिमे वाभ्य किमहम्‌ 1 

विोक्याजोपास्यान्‌ पृथगिह रमेशानिति मतिः ततोभ्यं को वेत्याकल्तिमवनवेकमलिलम्‌ । ७६॥ 

एवमेव प्रपच्ोऽपि विचाराचिन्तितो यदि । तदा सदारं तख्यापरोक्षमिति कक्षयताम्‌ ॥ ७७ ॥ ( यु्मम्‌ ) 

पूवं वस्सप वत्परूपघृदयं साजाश्वतुर्वादवः सर्वऽीत्यलमेक इत्यतुपदं तधाऽरमसदयनात्‌ । 

आ्माऽसङ्खयकलस्व्यवस्थितिजगतसाक्षोति विज्ञापितो मन्ये वत्व विचारदृष्टिविधिरप्यस्मं च रोकाय च ॥ ७८ ॥ 


कृष्णप्रिया 
उन छ _ भाणभ्रय प्यारे नन्दा से विष्टे इन वालकं को एक वषं बीत चुका था, किन्तु हे राजन्‌ , इर्य ^ के प्रभावसे 
कय नए बालकों को वह्‌ सुदीधं कार क्षणा के समान ही लगा ॥ ४३॥ राज्‌, इस संघार भ माया माहित चत्त मानव 
प्या नहीं विसर जाता ? जरे वावा य़ सारा विश्च मायामोहित जिस शरश की माया से मुग्ध बनकर शालो कै बारवार 
पर भी अपना स्वरूप विखर वडा ही है ॥ ४४॥ भगवानु श्रीहृष्ण को सन्धुलः देखकर अत्यु्कण्ठा से एक साथ 
 स्वरदीकि वोर उठा हे छृष्ण आयो भैया यहाँ बाप के विना हम सबने एक भो कौर नही लाया, आभो इधर भिक जु कर अव 
गे पुनः मां ् कर छ ॥ ४५ ॥ वापस आने के बाद भगवान हृषोकेश ब्रन सखाओों को हसते हंति प्ेमपूवक भोजन करने 
{॥ मागं म मि्रों को अजगर के चम को दिलत हए द्रज की ओर तटे ॥ ४६ ॥ मबरपख-ुष्पएष . नयी ब की 
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७ भीमद्धगेवतम्‌ [ स्कं. १०१ू.ग. ४ ५ 


तंस आदि धातुं क चित्र विचित्र रनाों से विभूषित श्रीमङ्गवारे उन्नत < स्वर वाले वेगुः्दक्-सीग आदि कौ मौ 
-च्छल्ति-आनन्दवारे नाम छेकर वषो को पुकारते हृए, अपने अनुगामी म्र द्वारा ५ जा रहौ पवित्र कि व \ | 
दर्लंन देकर गोपीजनो के नयनो को आनल्दरस मे सराबार करने बले श्रीत्रजराज व्रज मे पधारे ॥ ४७ ॥ व्रनमें ब ¶॥ 
ते कहा कि आज श्री नन्दयशोदाका ने एक बड़ अजगर को मार दिया भौर उस अजगर से हम रोगों को वचा छिपा | 


राजोवाच | 

्‌ अहमन्‌ परोद्धवे ृष्णे इयान्‌ प्रमा कथं भवेत्‌ । 'योभूतपूेः स्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥ ४९। | 
श्रीञ्युक उवाच | 

स्वेषामपि भूतानां रेप स्वात्मैव वषम; । इतरेऽपत्यबित्ता्यास्तदवछमतयेव दि ॥ ५०॥ 


तद्‌ राजेन्दर यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । न तथा ममतारस्विपुत्रवित्तदादिषु ॥ ५१॥ । 
दहात्मवादिनां पुःसामपि राजन्यसत्तम । यथा देहः प्रियतमस्तथा नह्यनु ये च तम्‌ ॥ ५२॥ । 


कदमक्षमा ्‌ । 

अन्वयः-ज्रहान स्वोद्धवेषु अपि रकेषु यः अशूतपूवंः इयान्‌ प्रमा परो द्वे छृष्णे कथं भवेत्‌ ॥ ४९॥ नुप | 

अपि भूतानां स्वात्मा एव वल्छभः इतरे अपत्यवित्ताद्याः तद्‌ वत्कभतया एव हि श्रियाः ॥ ५० ॥ राजेनद्र तत्‌ देहा ष | 
कात्मनि यथा स्नेहः तथा ममतारुम्बि पूत्रचित्तगृहादिषु न ॥ ५१ ॥ राजन्यसत्तम ! देहात्मवादिनां पुंसां अपि यथा देह प्क | 
हियेचतंअनुनतथा॥ ५२॥ ्‌ 
| भीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका "= 
“शरजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ख्यान्दमन्वहम्‌ ॥ शनंनिःसीम ववृधे यथा ह्ृष्णे त्वपुवंवत्‌” इत्यादिना स्वतोक्रेषो॥ 

परत्र षणे भ्माधिक्यमुक्तं तव पृच्छति ब्रह्मन्निति ।। ४९ ॥ शरृष्णस्य' साक्षादात्मत्वात्तस्मि्नातमीयेष्यः प्रमां | 
इति वक्त प्रथमं तावदात्मनः स्वतः परष्स्वमन्येषां तु तदुपाधिक्रमिति दशंयति पंचभिः! सर्वेषामपीति 11 ५० ॥ कृतः त्था 
दित्याहु- तदिति । तस्मादेव कारणात्स्वस्वकात्मन्यहंकारास्पदे देहे ।। ५९॥ आत्माध्यासतारतम्येन प्र मवारतम्य । | 
तन्निवंघनमेवेति द्शंयितु मूढामूढभेदेन विशेषमाह । देहात्मवादिनामिति द्वाभ्याम्‌ । तं देहमनुरुक्ष्य भवंति ये ूतरादले 
तथा प्रियतमः तद्थत्वेन ते प्रिया इत्यर्थे ते प्रिया इत्यथः ॥ ५२ 1 


भोवंशीधरकृतो भावाथंदोपिकाप्रकाक्ः । 


कोके हि अतिगरणवत्तमादपि परपत्रादगुणहोनेऽ्पि स्वपुत्र प्र माधिक्यं दृश्यते तच्चात्र विषद्धम्‌, यतः ल । 
र नस्य धू प्राधियमति कमिति संदिहानः पृच्छति ~र बहि । साक्षादभगवदपलया्वं सं जार 
शयः। यान्‌ एतत्ममाणकः । तदाहु-यो भूतेत्यादि ॥ स्नेहस्तावस्मिधा । विषयसौदर्येण ममताविशेषेण स्वाभाव | 
विशेषेण च । त॒त्र प्रथमं पाग्वदेव थावद्रत्सप इत्याचुक्तेः 1 द्वितीयश्च तद्वदेव तत्तत्संबधस्यानतिरेकात्‌ । यश्च तृतीयः ण ॑ 
तन्मातरि ूत्‌> स॒ त्वत्र परीत एव, तहि श्रजोक्रसां स्वतोकरेषु" इत्यादिकतृक्तमित्यभिप्र त्य विशेषवुभुत्सया नदस्लालन | 
पृच्छति-ग्रह्मलिति शरीदामादिनामख्मा्यां व्यक्ते न तु स्वस्वरूपेण व्यक्ते तस्मिन्‌ । यः यावान्‌। अत्र परो द्धवत्वं ्‌ 
इतयक्तसिद्धतुसारेणवोकतम्‌, अन्यया श्रीमनतंदयशोदे भ्तयप्ययंपूपक्षः प्रसज्जेत, स च पुराणं्रत इति 1 यद्वा -यथा ° ब | 
इति इ्टातिते शर्ण एव पूर्वपक्षः । एततयक्षे बिषयसौदयंस्याधिवयमस्त्येव । कि तु, ततोऽपि ममतादे हसव॑धयोराधि रि | 
तच्च सिद्धन्तविशेषवुभुरसयेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ आत्मीयेभ्यः देहपत्रादिभ्यः " आत्मनस्तु कामाय सवं त्रियं भवति" इति हीः | 
गाह-जन्येषामिति । तदुपाधिकम्‌ ात्मोपाधिकम्‌। पंचभिः सर्वेषाम्‌" इत्यारभ्य "चराचरम्‌" इत्यतः ॥ परान | 
स्वेषामेव प्रियादात्मनोऽ्यपिकम्रियः, किमूतासीयेभ्यः इति सुखदविषयेभ्यः वक्त मादावात्मनस्स्वतः ्त्वमनयेषा त द # 
सर्वेषामिति पश्चभिः। अतः प्रयमं स्वासेति। देहदेह्यविवेकेनाहन्तास्मदमाघ्रशुच्यते, ममतास्पदे प्रं व्यवच्छेद! 1 
स्वमनुभवपिक्षया । हे नृपेति । तादृशषस्यास्य स्वमत प्रनामाकनमपि तथंवेति भावः। भूत्‌ नामित्यौपचार्किभेदन लला | 
भतप्रामाण्यं वोघयति ॥ +° ॥ $तः-र्वेभ्यः त्म प्रियः । तथादेनात्‌ सर्वाधिकत्रेमददंनात्‌ । यत आट्मब ५ इ | 
कारास्पद मालत स्वीृते न तवतमनि यया मृतां ममत्वमाकम्बन्त भरन्त इति ममतालमबोनि ताति च सई 


1५ १. योऽपूतपूव-भीषर, बंशी, बीर, विन, । २. स्वाह्मेकवल्लभ-इति कस्यचित्‌ । ह. 
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तदेद व्यतिरेकेणाह तदिति । तत्रा्द्कारास्पद इत्यन्तव तेषां व्याख्या पत्र पद्य तु ह्धारस्पदे हं आत्मेत्यादिका ज्ञेया । 
पाठान्तरं न संमतम्‌ अस्येव विवक्षित्वात्‌ । ममतालम्बोति षचथंस्य व्यवहितलान्पुनता योग्येत्यथेः । हे राजेन्द्रति। साम्राज्ये- 
ऽयात्मवस्नेहो नास्तीति भवता ज्ञायत एवेति भावः ॥ ५९ ॥ तारतम्यम्‌ स्यूनाधिक्यभावः। तत्निवन्धनमात्महेतुकम्‌ । मूढामूढौ 
अगज्ञौ । राजन्यं प्रायेण देहात्मवद्ेव, त्वं तु तेषु सत्तमोसीति न तव देहाध्यास उचित इति सवुद्धयभिप्रायः। साम्नाज्येप्यात्म- 
वल्येमा नास्तीति त्वया ज्ञायत एवेति भावः। पूव॑श्छोकस्थराजेन्द्रत्यस्थाप्ययमेवाभिप्रायः 1 इत्यर्थं इतिः] प्रियं धनादि, प्रियतरं 
पत्रादि, प्रियतमो देह इति भावः ॥ देह एवात्मेतिवादिनामल्यन्ताविवेकिनामित्य्थः । तन्मतेप्याटमन एव प्रियतमलवं पर्यवस्येत्‌ 
आआठमतयंव देहेऽभिमानेन श्रियतमत्वात्‌ । हि निश्चये । तवथ चक्रारः। हे राजन्यपत्तमेति । के विद्राजन्या देहात्मवादिनोऽघन्त एव, 
आत्मवादिनश्च सन्तः, ईश्चरवादिनः सत्तरास्मेषु । श्वीङृष्णेकप्रियत्वात््वं तु सत्तम इति भावः ॥ ५२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङ़ृता व॑ष्णवतोषिणी' 


ननु, स्नेहस्तावलिधा दृश्यते विषयसौन्दर्यण ममताविशेषेण स्वाभाविकं हिकसम्बन्धविशेषेण च तच प्रथमं प्राग्वदेव 
यावद्रत्सपेत्याययक्तत्वात्‌ द्वितीयश्च तद्देव तत्तट्मम्बन्धस्थान तिरेकात्‌ यश्च तृतीयः श्वप्र्यम्नागमने तन्मातरि श्चुतः स त्वत्र विपरीत 
एव तहि कथं “व्रजोकेसां स्वतोकेषु” इत्यादिकपुक्तमित्यभिप्रेत्य विशेषवुभु्सया परविवोधिषया वा पृच्छति-ब्रह्यलनिति । श्रङृष्णे 
भीदामादिनामस्पाभ्यां व्यक्तं न तु स्वस्वरूपेणेव व्यक्तं तस्मिन्‌ अन्यथा तत्रापि पूर्वपक्षः प्रसज्जेत स च पुरा न कृत इति यः यावान्‌ 
व्र परोद्धवत्वं “नन्दस्त्वातमज उत्पन्ने” इत्युक्तसिद्धान्तानुसारेणेवोक्तम्‌ अन्यथा धीमन्नन्दयशोदे प्रत्थप्ययं पूर्वपक्षः प्रसज्जेत स॒ 
च पुरा न कृत इति यद्रा यथा कृष्णे त्वपूर्ववदिति दृष्टान्ते श्रीकृष्ण एव पूर्वपक्षः एततपक्षे विषयसौन्दय्यंस्याशधक्यमरव्येव कि 
तु ततोऽपि ममतादेहसम्बन्धयो राधिक्यं विवक्षितं तच्च िद्धान्तविशेषवुमुरपयेति ज्ञेयम्‌ ॥ ४९॥ परमात्मा श्रीङृष्णोऽस्ौ सर्वेषा- 
मेव प्रियादात्मनोऽप्यधिकरप्रियः किमुताप्मोयेभ्यः सुखदविषयादिभ्य इति वक्तुमादावात्मनः स्वतः ्र्त्वमन्येषा तदुपाधिक्मेवेत्याह- 
सवेषामिति पश्चभिः! अत्र प्रथमतः स्व।स्मेति देहदेह्यविवेकेनाहन्तास्मदमाव्रभूच्यते ममतास्मदे प्रमव्यवच्छेदायं स्वरब्दश्च परतिस्व- 
मनुभवपेक्षया भूतानामित्यादावोपचारिकमेदेन हे नुपेति स्वादशस्य स्वधर्मतः प्रजापालनमपि तथवेति भावः । हीति तत्रानुभवादि- 
्रामाप्यं वोघयति ॥ ५० ॥ तदेव व्यतिरेकेणाह- तदिति अत्राहङ्कारास्यद इत्यन्तव तेषां व्याख्या परत्र पद्य तु अहङ्कारास्मदेऽपि 
देह भासम्यादिक्रा ज्ञेया पाठान्तर तु न सङ्गतम्‌ अस्थ विवक्नितत्वाद्‌ हस्य निरन्तरश्छोके वक्ष्यमाणत्वात्‌ ममतालम्बीति 
पषठध्यस्य वा व्रवहितत्वात्‌ न्यूनता योग्पेवेतयथंः । हे रजेद््रेति साम्राज्यऽप्यात्मवत्‌ स्ने. नास्तीति भवता ज्ञायते एवेति 
भावः॥ ५१ ॥ देह एवात्मेति वादिनां अ्यन्ताविवेकिनाभ्‌ इत्यर्थः। तन्मतैऽप्यात्मन एव प्रियतमत्व पयवस्येत्‌ आत्मतयव देहाऽ 
्रियतमत्वात्‌ हि निश्चये स्वर्थे चकारः हे राजन्यसत्तमेति केचिद्राजन्या देहाऽ्त्मवादिनोऽघन्त एव आत्मवादिनश्च सन्तः 
दिनः सत्तराः तेषु शरीकृष्णेकप्रियत्वात्‌ त्वं सत्तम इति भावः ॥ ५२॥ 


भीसनातनगोस्वामिङ्ता ब हद्वंऽ्णबतोषिणो 


ब्रहान्‌ ! साक्षाद्वेदरूपेति त्वं सव्व॑मेव वेत्सीति भावः 1 इयानेतावान्‌, यो यावान्‌" परोद्धव इति श्रीृष्णे तेषां 
भायशोदानन्दनवुद्धरेव, न तु भगवद्वद्धियेया स्वापत्यभ्योऽप्यधिकल्नेहः स्यादिति भावः। ननु वस्तुस्वभावेन भवेदिति चेत्तहि 

पतर का युक्तिरिति पृच्छति- कथमिति! "च" अपि, स्वोद्धवेष्वपि, पाठन्तरं स्पष्टम्‌ । कथ्यतां ततरिरूम्यताम्‌ । एवं तठ्कारस्येव 
धनः, न तु तद्योगतायास्तदथं पुत्रादिपरित्थागसुपरषिद्धः। यद्वा, तत्रोपविषटानां केषाचित्त पराणां सनीनां पलादिष्वेव सनं 
खा भोभगवति तमनारोक्य तानुपहससतिव पृच्छति ब्रह्यलतिति। कथं कुतः † अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ४९॥ परमात्मा धीङृष्णोऽौ 
मित्‌ ्रियादात्मनोऽप्यधिकभ्रियः, किभुताठीयेभ्य इति वक्तुं मात्मनः स्वत व 
पिः । स्वस्यात्मेति सम्यगज्ञानानुत्पस्या परेषामात्मना सह्‌ मेदहृष्ट, करिवा स्वस्यात्मनः मेतायाः क २। 
मालदादगृह्दारादयोऽभल्य दिश्य धिकावल्छभस्थापि क देहात्मरागिणां मते विशेषेण देहस्यव प्रियतमताया वक्ष्य- 
त । यद्वा, आशश्देन सोऽपि गृहीतस्तस्य स्मान सदाधिक्पानादिना तस्य बल्कपतायाः मत्यकलात्‌ । एलम्प 1 
बोधयः भजापालनमपि भवादशो राज्ञो यत्‌ प्रियम्‌, तदप्यातमात्मल्वेनासमन- ्रियत्वदेवेति भावः । हीति ततरातुभवादिश्रामाप्य 

ः क प ।५०]। तदेवाह -तदिति । स्वाथे कः स्वस्मिन्‌ स्वसिमन्नात्मनि देहाधिष्ठातरि, अतस्तस्य साभिमानत्वात्तरपि व्याख्यातम्‌ 
बताभिर 0९ इति । आत्मनि देह इति व्याख्या चायुक्ता, तस्य निरन्तरषलोके. वकयमाणलवात्‌। देहिना ेहातिरिततत्मञान- 
्‌ राम । ममतालम्बीत्यहन्तासदादप्यात्मनः स्नेहस्य व हे राजेन्द्रेति 
१. हातिरिकताएणवत्‌ स्नेहो नास्तीति भवता ज्ञायत एवेति भावः ॥ ५१ ॥ 1 य 
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२८७ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं- १० पू. ष. १४. ५९ 


निश्चये; त्वर्थ चारः 1 हे राजन्यसत्तमेति केचिद्राजन्या देहात्मवादिनोऽघन्त एव, ब्रह्मवादिनश्च सन्तः, ईश्वरवादिनः सतते । 
च श्रीक्ृष्णेकम्ियत्वाच्वं सत्तम इति भावः ॥। ५२॥ - | 
श्रोसुदक्षनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
परोद्धवे परपत्रे श्रीकृष्णे इयान्‌ वुद्धिस्थोऽपरिच्छिसल प्रमा यः स्वो वेष्वपि तोकेपु बालपु अभूतपूर्वः कयञ्जातः} शी 
कथ्यताम्‌ ४९1 उत्तरयति शुकः भूतानां चेतनजीवशरीरयोः वाचौ भूतशब्दः सर्वेषां देवतीयंङमनुष्यस्थावरशरीरवतां स्वाम 
जीवदेहवििष्टं स्वस्वूपं ` परमात्मरूपं विशेष्यं न॒तु देहासपृथग्भूतं वा प्रोतिविषयं तस्याऽननुभवात्‌ इतरेभव्यव्ति्र | 
तद्रल्कभतया स्तस्य देहविलि्टस्य स्वस्य प्रियत्वेन प्रीतिदातृत्वेनव श्रिया भवन्ति ॥ ५० ॥ देहाधीनाम्‌ एवात्मपदयाच्यानां तरां | 
्रमास्पदत्वं विवृणोति- तदिति 1 हे रजेनद्र ! ततः कारणात्‌ यथा देहिनां स्वस्वदेहलानविशिष्टानां जीवानां स्वस्वकालनि बहरा । 
विषये स्वस्य स्वस्थ देहे स्नेहः भवति तथा ममतारम्विपत्रवित्तगृहादिषु ममताविषया ये पूदत्रवित्तगृहदासादयस्तपु सहन 
भवति 1! ५१ ॥ अपि च देहात्मवादिनाम्‌ आापुरस्वभावानां पुंसामपि यथा देहः प्रियतमः प्रीतिविषयीभूतः तथा तं देहुमनुयेष 
कखत्रादयस्ते न प्रियतमा इति 1 ५२॥ 
भीमद्रीरराघवाचायङृता भागवतचन्चन्दि्ा | ऊ 
“व्रजौकां स्वतोकेषु स्नेहवल्त्याब्दमन्वहुम्‌" इ्यक्त पुरस्तात्तत्र स्नेहाधिक्यकारणं पृच्छति- राजा ब्रहमधिति खोद । 
प्वपत्येष्वभूतपूवेः प्रेमा स परोद्धवे कृष्णे कथमभूदिति प्रश्नः, कथ्यतां तत्र॒ हेतुः कथ्यताम्‌ 1 ४९11 “न वा अरे पद्यः काम 
पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाप्र पतिः प्रियो भवति” इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या पुत्रादिषु प्रेमा यत्सङ्कुल्पायत्तं तस्मिन्नेव सष | 
सूत्रतामापन्ने सति युक्तमेव प्रेमाधिक्यमिः्युत्तरमाह- सर्वेषामिति । स्वात्मा जीवान्तरात्मा परमपुरुष एव निरतिशय शः 
तु देदतदनुवन््यादयो जीवपयंन्तास्तस्य परमात्मनो वल्लभतयेव निरतिशयप्रियस्वेनेव दितुना प्रियाः ५० ॥ व । | 
देहिनां निरतिशयस्वषूपपरमात्मसङ्कल्पायत्तप्रीतियुक्तानाज्जी वानां स्वस्वदेहे या ममता तदवलम्वी प्रेमा यथा स्वस्वदेहं न ए 
पुत्रादिषु 1 अयं भावः साश्ना्निरतिशयश्रिथस्वरूपपरमात्मसम्बन्धादात्मनि या प्रीतिनं सा देहे जीवे न व्थरवहितत्वाचया च र 
प्रीतिनं सा पुत्रे देदाटमभ्यां ग्प्रवघानाद्या च पुत्रे न सा वित्ते या च वित्तेन सा गृहादिष्विति 1 ५९१॥1 इदं देहात्माभिमानि तलं 
भिमानि साथारणमतुमवसिद्धम्‌ इत्याह-देहाखवादिनाम्‌ इति । हे राजन्यसत्तम ! अपि शब्दस्य देहास्माभिमानरदितानपी । 
भावः तन्देदमनु देहानुत्रन्धिनो य इत्यथः । ते न तथा देहवस्ियाः किन्तु तारतम्येनेति भावः ॥ ५२ ॥ +त 
भीश्नोनिवातसुरिङकृता तत्त्वदीपिका 
“व्रजोक्सां खतोकेषु स्नेहवल्ल्याऽग्दमन्वहम्‌ । शने निःसीम ववृधे यथा छृष्णे स्वपूवंवत्‌” ॥ इति ॥ 
पूर्वोक्तं हदि स्थितमाविष्नूवन्‌ पृच्छति, ब्रहयत्निति ॥ ४९॥ श्रङ्ृष्णस्य साक्षात्‌ स्वात्मत्वात्तस्मव्रातमीय्यः गाम | 
क्तमवेति परिद्रति, ततर भयम स्वस्वातमनः पेमाधिकयं स्वतः पलम्‌ अन्येषां तु ततरेठतयैराद्, सर्वेषामिति । स्य ॥ 4 | 
तस्मात्कारणात्‌ है र जेनर ! यथा देहिनां देहयक्तानां स्वस्वकाठमनि स्वे स्वे आत्मनि प्रत्यगात्मनि स्नेहः प्रमाधियं ५ + हा | 
ममतारम्बिषु ममतास्पदेषु पुत्रवित्ता्िषु न भवति ममेयं भार्या ममायं पुत्रः ममेदं घनमित्यादीनां यत्सम्बन्धतशा प्रिय री ं 
भित इत्यर्थः । ५१1 कि, येषा दे एवातमाभिमतसतेषामपि देहसनेहवततदनुवन्धिषु न परमायिवयमित्याह्‌ -देहात्मवा नने | 
देहोऽदं शोषं स्युरोऽहमिदुुक्तमकारेण देहात्मवादिनां पुरुषाणामपि यथा देहः भ्रियत्वेनाभिमतस्तया ये न्देहमतुवर्त * | 
यस्ते प्रियत्वेन नाभिमतः तदक्तम्‌- 1 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे रुं त्यजेत्‌ । ग्रामञ्जनपदस्याथे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ 11 इति ॥ ५२ ' । 


शीमज्जीवगोस्वाभिकृतः मसम्द्भः नपर धि 

रणे श्रीदामादिनामरूपाभ्यां व्यक्ते यो यावान्‌ ।॥ ४९॥ परमात्मा धीकृष्णोऽसौ सर्वेषामेव श्रियादा ^ - र्ति 
किनुतातमीयेभ्यः इति वक्तुमादावात्मनः स्वतः प्रषठत्वमन्येषां तदुपाधिकमेवेव्याह - सर्वेषामिति पञ्चभिः । अत्र रयम ल्पा 
दहदेदिविवेकेनादन्तास्पदमावर च्यते ममतास्पदे प्रेमव्यवच्छेदायं स्वशब्दश्च भरतिस्वम्‌ अनुभावापेक्षया भूताना ` 
भेदेन 11 ५० ॥ तदेव व्परतिरेकेणाह्‌ -तदिति । ५१-५२ ॥ (: 


भोमद्विरवनायचक्रवतिङृता सारार्थदशिनी । सतो | 
: _ श्रतौकशा ध स्वतोकरषु स्नेहवर्त्यान्दमन्वहम्‌। शनेनिःसीम ववृधे यथा इष्ण त्वपू्ववत्‌” इत्यादिना सल | 
परत प वपञ्जितं तव पृच्छति, ब्रह्मन्निति । परोद्धवे नन्दपत्र स्वोद्धवेषु स्वस्वपुते्वपि यः जमः मर ¶ द्वह | ` 
माहुनाद्‌ पूवं न भूतः छक दि. अतिगुणवत्तमादपि परपूत्रात्‌ गुणहीनेऽपि स्वपुरे प्रमाधिक्यं दृश्यत इयतो.< ^ 


द 







। 
| 
| 
। 


¢ 
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सकं, १० पू. अ. १४ श्लो. ४९५२ |] भनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ २८१ 


पृच्छयते इति भावः ॥। ४९ ॥ भो राजन ] ममतास्पदेभ्यः पुत्रादिभ्यः सकाशादहृन्तास्पदे आत्मनि प्र माधिक्यमिति लोकरीतिः 
थमं दृश्यतां तत एवास्य सिद्धान्ता भविष्यतीत्याह्‌, सर्वेषामिति पर्डभिः। वल्लभः लोक्या आत्यन्तिकभ्रीतिविषयः सच 
रिदेहमेकक एव न तथान्ये इत्याह, इतरे इति ॥ ५० ॥ यथा निखपाधिकः।५१॥ स॒ चात्मा मूढरदहु एव ज्ञायते इति तन्मतेनाह- 
देह एवात्मेति वदितुं छोङ येषां तं देहम्‌ अनुभवन्ति ये पुत्रादयस्ते तथा न प्रियतमा इत्यर्थः । ५२॥ त 


व भोमच्छुकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
यदुक्तं “श्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्छ्याब्दमन्वहम्‌ ¦ शनंतिःसीम ववृधे यथा ङृष्े त्वपू्ववत" इत्यादिना स्वतोकेभ्योऽपि 
प्रपत्र छृष्णे प्रमाधिक्यं त्र वरणं पृच्छति ब्रह्मन्निति ॥ ४९॥ श्रीकृष्णस्य आत्मनामप्थात्मत्वात्सर्ोत्तप्रेमविषयत्वं युक्तमिति 
वक्तु प्रथमं तावदाठ्मनः स्वतः ्रत्वमात्मीयानां तु तदर्थमिति दशंयति-सरवेषामिति पर्वभिः ॥५०॥1 स्वस्वकात्मनि अहमर्थे ॥५१॥ 
हमर्थऽपि अज्ञात्मनां देहे मात्मनज्ञानां स्वल्पभूते च र्नेहाधिक्यमित्थाह-देहात्मवादिनामिति तरिभिः । तं देहं ये अनु पृत्रादयस्ते 
तथा प्रियतमाः न भवन्ति 11 ५२॥ 
भीवलदेवविद्याभृषणकृता वष्णवानन्दिनी 
वरजोकसां स्वतोकेषु इत्यादिना स्वमुतरभ्योऽपि सकाशानु परपत्रेपि षे प्रमाधिवयं पूवं दशतं ततर पृच्छति ब्रह्मन्निति, 
परोद्धवे नन्दपुत्रे छृष्णे स्वो डवेषु स्वपुत्रेष्वपि यः प्रमा भूतपूर्वं; विरख्चिमोहनां पूवं न भूतः स कथं तत्‌ कथ्यतां कोके खलु महा- 
गुणादपि परपुत्रात्‌ स्वपुत्ेष्वत्पष्वपि प्रमाधिक्यं हश्यते इति रोकविश्डधत्वान्ममायं प्रष्न इति ॥ ४९ ॥ रोकप्रेमरीतिपरीक्षणे- 
नवां सिद्धान्तो भवेदिति तावदाह सर्वेषामिति स्वात्मेव देहेन्दरियाध्यक्षो जीववत्लभः प्रियः तस्य विज्ञानानन्दत्वादिति भावः । 
तस्मादितरेऽपत्यादयस्तु तदवल्लभतया तदीयत्वेनेव प्रिया इत्यथः ॥ ५०॥ तत्तस्मादुयया स्वस्वकात्मनि विज्ञानानन्देऽन्तास्पदे 
जीवात्मनि स्नेहस्तथा ममतास्पदेषु पुत्रादिषु तत्सम्बन्धिषु नास्ति पृत्रकलत्रयोः स्वतौल्येपि देहादिपिहितत्वेन स्वरूपाप्रकाशात्‌ 
स्वतोऽधिकत्वाच्च न स्नेहो मुख्यः ।। ५१॥ मतभेदेनाप्यात्मनं एव प्रेमास्पदत्छं द्ंयति-देहात्मेति 1 गौरो्हं स्थूलोऽहमिति 
भ्रत्ययात्‌ ये देदमेवात्मानं मन्यन्ते छोकायत्िकास्तेषामात्सत्वेनाभिमतो देहो यथा प्रियतमस्तथा तं देहमनु ये पत्यादयो भवन्ति ते न 
तवा प्रिया इत्यात्मेव वल्लभ इति ॥ ५२॥ 
भीसुबोधिनी 


एवं ्रान्तमोहनिवृत्त्यथं सवंसिदधान्तमूपपाद्य रूहाश्रयविवेचनाथं भरक्रियान्तरमारभते, स्नेहः स्वात्मनिष्ठः स चात्मा 
भगवाय्‌ जीवो वा, सहजस्नेहा भगवति त तदंशत्वादाहोस्वितु जीव एव ? तथा ति भगवति स्नेहः कथमित्याकषिपते 
न्निति, जीवस्य दहेन सम्बन्धस्ततः पुत्रादिषु ततो नन्दे ततो नन्दपुत्र इतिक्रमः, परोद्धूवे स्वप्रागपेक्षयापि योधिकः भ्रमा स 
कथ भवेत्‌ स्वो इुवेष्वपि स्तोकेषु योमूतपृवः ? अतो सिद्धान्तः कथ्यताम्‌ ॥ ४९॥ तत भगवति स्नेहपुपपादयति सवबामिति, 
तावत्‌ सर्वेषा प्रेमविषय आमा देहः, इतरेपत्यवित्तादयास्तस्य देहस्थ बल्लभतथा प्रियतयाः युक्तशचायमय, जन्यया प्र्‌ 
वाचके परदेहे वा स्नेहः स्यात्‌ ॥। ५०॥ तत्रापि तारतभ्यमित्याह तद्‌ राजेन्रेति, देहाभिमानवता यया स्वस्वकात्मनि देहे 
दमभिमानविषयत्वाञ्च तथा पुत्रवित्तादिष मभताविषयत्वात्‌ ॥ ५१॥ नन्वत्र देहौ वात्मा वा कः प्रियत्वेन सहजोभिनिदिष्टः 
ममा चेतु स न देहादतिरिक्तः परतीतः केनापि पामरेणातः शेम कयम्‌ ? तत्र देत को हिुरि्या्ाङ्कायामाह देहास्मवादिना- 
तयी दव्तिरिक्त आत्मा पामराणाभपि मते, तथाप्यङ्खोडृ्याप्युच्यते देह एव मात्मा येषामपि वादिनां, राजन्यसत्त- 
स्नेहा, यथा देहः प्रियतमो न तथा पुत्रादयः ॥ ५२ ॥ 

गोस्वामिभीगिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी स 

ध शरौकसां स्वतोकेषु इत्यादिना स्वपुत्रेभ्योऽपि परत्र षणे यत प्रेभाधिवयशुक्त, तत्र चद्धमानः ५ ध 
वेना सजञलभचनाय ! रोक ह्यतिगुणवत्तमादपि परपतात गृणहीनेऽपि स्वपते भरमाध्क्य यि तुय स्ववि 
९१ नाभूत्‌ स इयान्‌ उतयुककटः रमा परो धवे कष्णे कयं भवेत्‌ ? तत्रोपपत्तिः कष्यताम्‌॥ ४९॥ 1 द 
सवातमकस्वानु आत्मनश्च निष्पाधिकरम्मास्पदत्वस्य रोकसिद्धत्वात्‌ आत्मनस्तु कामाय सव प्रियं भवति इति स 
त्मन्‌ गासभोयेष्यशच पादिभ्यः प्रेमाधिकय युज्यते एव” इति सिद्धान्तितं अयमं तावत्‌ आः स तु 
9 धत्वम्‌" इति दरंयति- सर्वेषामिति पन्चभिः । 'सकरराजश्रठत्वेन विवेकित्वात्त्वयाऽपि 1 ध सूचयनू 
तेयैष्‌ तपेति। सर्वेषामपि भूतानां पराणिनां स्वात्मैव वल्कः निर्पाधिकातिशयभीतिविषय> ध ध 

|  सुटसाधनतयैव वल्लभाः, न स्वत इति । “लोकसिद्ध एवायमथ' इति भूचगनाठ ट 
ए रिति | तत्‌ तस्मात्‌ आत्मनो निस्पाधिकररेमस्मदत्वदेव हे रजन ! आणिनः यभा = 
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नि अहङ्काराश्षदे 


रवर श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क १० १. म. १४ पलो. ५९-१६ | 


भवति ।॥ ५९ ॥ एवं सामान्यतः ^सर्वे्र दृश्यमानं प्रेमतारतम्यमात्मा्यासतारप 
त भसादनति द्वाभ्याम्‌ । "तव तु देदाद्विविक्तारमज्ञानमस्ति एव । 
सम्बोधयति-राजन्यसत्तमेति ! देह एव आत्मा इति वदितुं शील येषां तेषामपि यथा देहः प्रियतमस्तथा तं देहमनु ये गृहुप्लाः | 
दयस्ते प्रियतमा न भवन्ति । "हिः इति सन्देहनिरााय ।॥\ ५२॥ 
अन्वितायप्रकाशिका 


व्रजौकसां स्वतोकेषु इत्यादिना स्वपूत्रभ्योऽपि परपत्रं कषणे स्नेहाधिक्य नुक्तं तत्च्छति-त्रह्मसिति ॥ हे रहत्‌ | 
भ्रमा स्वोद्धवेषु तोकेषु स्वस्वपुत्र ष्वपि अभूतपूवः ब्रहामोहनाद्यु वं नाभूत्‌ । स इयान्‌ अद्युत्कटः प्रमा परोद्धूवे कृष्णे श्वीदामारि | 
रूपे कथं भवेत्‌ तत्रोपपत्तिः कथ्यताम्‌ 1 रोके गुणवत्तमादपि परपुत्रादतिनिगु णेऽपि स्वपुत्र स्नेहद्यंनादिदं रोकविरुढम्‌॥ ४९॥ | 
आलमीयेभ्योऽप्यासनि स्नेहोऽधिको भवति कृष्णश्च साक्षादात्माऽ्तस्तत्र स्नेहाधिक्यमिति प्रकरणेनोत्तरयति सर्वेषामिति ॥ हनू! | 
सर्वेषामपि भूतानां प्राणिनां स्वात्मैव वल्लभः निर्पाधिकातिशयभ्रीतिविषयः तदित्रेऽपत्यवित्ताद्यास्तु तद्रत्कभतयव तस्यालनः | 
सृखसाघनतयेव वस्कभा न स्वत इति । ५०॥ तदिति ॥ हे राजेन्दर + तत्तस्मात्‌ देहिनां प्राणिनां यथा निरूपाधिकः स्वस्वकातमि | 
अह्कारास्पदे स्नेहस्तथा ममताकम्विषु ममेदमिति ममकारास्पदेषु ुत्रवित्तगृहादिषु स्तेहो न भवति ॥। ५१॥ अण्यासतातम् । 
परोमतारतम्यं दशंयति-देहैति ॥ हे राजन्येषु सत्तम ! देह एवात्मेति वदितुं शीरं येषां तेषामपि यथा देहः प्रियतमस्तथा तं दह । 
ये गृहापत्यादयस्ते प्रियतमा न भवन्ति ॥ ५२.॥ 


भगवस््रसादाचा्यंविरचिता भकव्तमनोरञ्जनी 
| 
| 


अथेदानीं “व्रनौकसां स्वतोकेषु स्नेटवर्त्याब्दमन्वहुम्‌। शनेनिःसीम ववृधे यथा छष्णे त्वपूव॑वत्‌' इत्याद र | 
तोकेभ्योऽपि परपुत्र कष्णे प्रमाधिकयमुक्त तत्र पृच्छति राजा 1। ब्रह्मन्निति ॥ हे ब्रह्मन्‌, परोद्धते छृष्णे, इयाच्‌ 9 मा, क | 
यः प्रभा, स्वद्धोवेष्वपि, तोकेषु, अभरूतपूवंः पुवं न भूतः, सः प्रेमा, अस्मिन्‌ कथं, एतत्‌ कथ्यताम्‌ । न हि ते एन न 
जानन्ति, येन तत्र तथा भावः स्यात्ततोऽयं प्रष्नसंभवः। श्छोक्ा न वेत आरभ्य क्षेपकाः सन्त्यथापि ते व्याश्यायन्ते स्व र 
यानुसारतः ॥ ४९ ॥ नन वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवतिः यदि | | 
दिषु यः प्रेमा स यत्संकल्पायत्तस्तस्मन्नेव साकात्‌ पृत्रतामापन्ने सति तत्र युक्तमेव प्रेमाधिक्यमित्युत्तरमाह सव "लविता | 
हे नृप, सर्वेषां अपि, भूतानां, स्वात्मा जीवाम्तरात्मतयावस्थितः पुरूषोत्तमः एव, वत्छभः निरतिशयप्रियः, इतरे धप ॥ ५ | 
जीवपयंन्ता देहतदनुवन्धिनोऽ्भकधनाद्यास्तु, तद्वल्छभतयव परमात्मनो निरतिदायप्रियत्वेनैव हेतुना, भ्या भवन्ति | 
तदिति ॥ तत्तस्मात्‌, हे राजेन्द्र, देहिनां निरतिशयप्रमास्पदस्वरूपपरमात्मसंकल्पायत्तप्ीतियुक्तानां शरोर 
काठमनि, यथा सनेहः, तथा ममतारम्विपत्रवित्तगृहादिषु, न । अयं भावः । साक्षान्निरतिशयप्रियस्वरूपपरमात्मासचः | 
या प्रीतिनं सा दह, कुतः । ्रेमास्पदपरमात्मनो देहस्य च जीवेन व्यवहितत्वात्‌ । या च देहे प्रीतिनं सा पुत्र देहान पतं | 
नाद्या च पुत्र न सा वित्ते, या च वित्ते न सा गृहादिष्विति ॥ ५९१९ ॥ इदं च देहात्माभिमानानभिमानिततया मूरा ढान्‌ देह, | 
सिद्धमित्याह ॥ देहात्मवादिनामिति 11 हे राजन्यसत्तम, देहात्मवादिनां पुंयां अपिशब्दाद्‌ हमात्मानमवादिनामपि, ॥ १६। | 
तमोऽतिदयेन प्रियः, तथा च तथैव, तं देहं अतु, ये देहावन्धिनस्ते इत्यर्थः । न हि। कि तु तारतम्येन प्रिया इति भा? | 


भोहरिसुरिविरचितं ्रोभक्तिरसायनम्‌ 








ह्यय 








सर्वेषामिति 3 १०.१४.५०. 
भात्मप्रीतय प्रियं सर्वमिति ते जानतः श्रुतिम्‌ । कृष्णं च परमात्मानं क ्रश्ः किमुवोत्तरम्‌ ॥ ५५ । | 
ञं परीक्षितजी ने पृष्ठा- भगवन ? यह बात वताइए कि आज पयन्त इन ब्रजवासि्यो का निजी बारा | 
नहीं देखने मे आया गाज उस प्रेम से भो अधिक स्नेह धरीनन्दराय जी के कुमार मेँ कंसे हभ 1 ॥ ४९॥) लो प्रम १ । 
कहा राजन्‌ ! श्राणिमातव्र को अपनी आत्मा देह ही अधिक प्रिय होती है। गौर जो पुत्र पुत्री धन आदि १ | ह 
वह इसे, किं सबक्रो अपनी देह श्रिय होती है मौर ये सव देह की प्रियता के कारण भ्रिय है ॥ ५० ॥ पौत्रा | 
कि देह धारी जनों मे से भ्त्येक व्यक्ति को जैसी अपनी देह प्रिय लगती है उतनी प्रियता ममता के पात्र 0 वेते 8" ( 


के च्थि नहीं होती ॥ ५९॥ राजन्‌ ! देह हौ आठ्मा है एसे मतावकम्बी को अपनी देह जसे अधिक श्रिय हीत ६" 
पीछे पच चलने वाके उनके अपत्य पौत्र वित्तादि प्रियतम नदीं होते ॥ ५२॥ | 
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क. १० १ अ. १४ श्लौ. ५६५६ | भनेकव्या्यासम लतम्‌ २८२ 
°> {> क च 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तदय सा नार्मवत्‌ त्रयः । यजीयेर्यपि देदेऽस्मिन्‌ जीविताशा बटीयसी ॥ ५३ ॥ 
तसमात्‌ प्रियतमः स्वारमा सवंपापपि . देहिनाम्‌ । तदथमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कृष्णमेनमवेहि स्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ५५ ॥ 
वस्तुतो जानतामत्र ष्ण ॒स्थास्यु चारष्णु च । मगवद्रूपमपरं ` नान्यद्‌ बरस्त्रिह किशन ॥ ५६ ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः - देहः अपि ममताभाक्‌ चेत्‌ तहि असौ आत्मवत्‌ प्रियः न यत्‌ अस्मिन्‌ देहे जयंति अपि बलीयसी जीविताच 
न जीवंति ॥ ५३॥ तस्मात्‌ सवेषां भा देहिनां स्वात्मा प्रियतमः एतत्‌ सकर चराचरं जगत्‌ तदर्थमेव ।॥ ५४॥ त्वं अखिलात्मनां 
एनं कृष्णं एव आत्मानं अवेहि सः अपि अत्र॒ जगत्‌ हिताय मायया देही इव आभाति ॥ ५५॥ वस्तुतः बव्र स्थास्नु च चरिष्णु 
भगवद्रपं कृष्णं जानतां अन्यत्‌ अपरं कि्चन वस्तु इह न ॥ ५६॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


यद्स्माज्जीयंत्यप्याघन्नमरणेऽपि जीविताशा भवति । अयं भावः । न जीविष्यतीति निश्चितेऽपि देहे यस्परमास्दत्वं 
तदात्मगतमेव न तु देवगतं तस्य मरणोन्तुखत्वात्‌ वोभत्सत्वाच्च । अथ वा तद्यस्मिन्देहे जीयंत्यपि जीतिताशा अविवेकदशाथां वली- 
यस्यासीत्सा तु विवेकिनो यदा ममतामारभवति तदात्मवस्षियो न भवल्यतस्तव्र॒नातीवास्थेति ॥ ५३ ॥ तदर्थमेव सकलं 
प्रियमित्य्थः ।। ५४ ॥। प्रस्तूतमाह्‌ । कृष्णमेनमिति ॥ ५५ ॥ न केवलमात्मनामात्माऽपि नु जडानामपीत्याहू 1 वस्तुत इति 1 स्वजग- 
त्ारणमिति । ष्णं जानतां पुंसां स्थावरं जंगमं च सव भवगद्रूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तन्नान्यत्‌ ॥ ५६॥ ` 


भीवंशीधरङृतो भावायवीपिकाप्रकाशः 
अज्ञवृत्तपुषत्वा ज्वृत्तमाह अयं भाव इति । न हि विवेकिनो देहा्घज्जडे्यासो भवति चिशष्ठत्वात्तस्येति तालयंम्‌ । 
ननु विवेकदशातः प्राक्‌ तु तेषामपि देहाष्याषोऽस्त्येवेति चेत्तत्राह-अय वेति । सोऽपि ममताश्रयो देहोऽपि । तदा ममत्वसमयेपि 
प्रियो न, विनाशित्वनिश्चयात्‌ 1 मतो विनाशित्वादेव । तत्र देहे । नातीवास्था नात्यन्त स्नेह इत्यथः । ममेति देहं मन्यमानानाम- 
विवेकिनां मतमाकम्ब्याहु- देहोपोति । तं््याख्यातम्‌ । तत्र भ्रथमपक्षे अपीति सम्भावनायां पुत्राद्यपेक्षया समरच्चये वा, द्वितीयपक्षे 
विवेकदशायामिति वरीयसीति विशेषणेनाक्षिप्यते, एतत्मतियोगितया विवेकिन इत्यपि । असौ देहोपीत्यनयोरन्वितयोरथं 
व्याचष्टे-सोपीति 1 नातीवास्था इति-भ्रियतां जीवतु वे्यपेक्षाधिक्यं नास्तीत्यथंः । इदं नात्मवत्पिय इत्यस्य व्याख्यानमिति । 
यद्वा--भातमव्पुवं मविवेकेनात्मतया गृहीतोऽदन्ताविषयो देहस्तद्वस्ियो न भवतीत्यथुः । यद्यस्माज्जीयति रोगादिनाभिभूते ममता- 
स्पदेऽ्मन्देहविषये जीविताशा अयं देहश्चिरं तिष्ठत्विति वाज्छापि अवलीयसी पूवपिक्षया स्वत्पागि_ भवति, विवेकतोऽस्मि्ातम- 
सापगमेनातिप्रियत्वाभावात्‌ । विश्वनाथस्तु-बेहात्मवादिनां तेषामपि कदाचिदीषद्विवेके सति माद्मव प्रियः स्यान्न तथा देह्‌ इत्याह 
होपि। हंतास्पदीभूतोऽपि देह ईषष्ठिवेकेन यदि ममतामाक्‌ स्यात्तदाऽपौ देह भआत्मवसियो न भवेत्‌ किन्तवात्मानुरोधेनेव प्रियः 
स्यादित्यथ । तत्र लोकामुभवमेव प्रमाणयति -यदिति । सर्वत देहत्यागे आत्मनोऽपिकषटं ह्वा तदतकरष्टं मात्मनो मा भवत्विति 
इयत्‌ आतमन्यतिस्नेहादेव देहे' जीविताशाधिका भवतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ यत ात्मनोऽ््यः कोऽपि न प्रियतमस्तस्मातु । स्वात्मा 
र निश्पाधिप्रमास्पदः, भ्रज्वरुति गहे स्थितं पुच्रादिकमनेतु प्रवेशादशंनादिति भावः। तदथंम्‌ स्वात्मा्थम्‌ । इत्ययं इति । 
प्वोदाहृतशतेरिति भावः । तस्मादिति 1 चरं पत्रकलत्रादि, चरं गृहषटादि, ठेन छोकदटया प्रादिभ्यः सकायादात्मन एवा- 
सतिकपीतिविषयत्व प्रतिपादितम्‌ ।। ५८॥ यदर्थमेतदुक्तं तदाहु -मलिकतमनां सवंजीवानाम्‌ । नु सर्वान्तर्यामिणोऽटश्यत्वात्कथं 
दिलयेण भतीतिस्तवराह-- मायया छमा । तत्र हतुः जगतां निजवरनश्रवणवताम्‌ । हिताय वंघनिव्ये 1 निगु ग्पस्य जुम्‌ 
पव्यतवाद्क्तकृपया सगुणविग्रहमाविश्चकारेतिभावः । विवक्षितं सिद्धान्त ्रतिपादयंस्तत््वदृटया तस्याप्यामत्वेनापेक्षिकभीतिविषयः 
धमव नात्यतिक्भ्रीत्तिविषयत्वं तु . केवल श्रीृष्णस्येवेव्याह-ङृष्णमिति । अखिलानामात्मना जीवानामप्यात्मानं परमात्मानमेव 
छमबि, तेन पादिषु प्रतिरथ देहानुरोधेन देहे च. भोति्यया्मानरोधेन तथेवालमन्यपि स 
कष्ण एव्‌ मूतं: पणं एव । _वषभ्याहमिदं इत्स्नमेकशिन स्थितो जगत्‌ इत्यतः इ्णस्यव - 
पिष्यतवात्त्व भीते प्रा काष्ठति व तव यल्ेमाधिक्यं तदुपणादितम्‌ । किच, जीवानां भक्त्यभावत्मायया ज्ञानाः 
परगाच्च भक्त्येवभराकाश्ये व माथिकजीवानामभक्तानां कथमस्त्िव्यतः पुत्रादिष्वेव लोकाना भ्रीतिविषयलवे- 
मवोन ~? तस्मिनु। ब्रजवासिनां । ब्रनवासिनां तु मापातीतस्राद्धक्तिपूरणेवाज्व यायत एवानुभव इत्यतस्तेषां स्वपतरादिभ्योऽपि तसमव 


` १ जिना र सलं -भीषर, वी, सदन. विव एतातन. जीव, दुक मपर । 
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५ ्रीसद्धगवतम्‌ [ स्वौ. १० पू. थ. १४ ५.६ | 


तरमाधिक्यं स्वाभाविकं बतत एवेति समाधेयम्‌ । जगद्धितायावतीणंः स र देहीवाभाति | वानि प व| 
भोतिकदेहवान््रतीयवे इत्यथः । यद्वा-माययेव यो देहस्तद्वानिव मायोपा £ प्रतीयते न स ५: रित्यथं। उष । 
मधुसूदनसरस्वतीणादेरपि स न त लदरच | 
रं ब्रनल्रीणां हारम्‌” इत्यादि बहुशो वणितम्‌ । यद्वा- ननु परमात्मा खट्व ध्यव फ | 
व हिताय मायया निर्हतुकाचित्यया कृप्या सोऽपि अत्र जगज्जनेन्दरियेषु देदीवाभाति स्वयमेव तद्ग्राह्यतवेन र | 
दूति अतवयतदिच्छया तदगृदीतंरिद्रियेरेव स गृह्छते न पुनरिव्रियः स्वयमेव शब्दादिरिव ग्रहीतुं शकय इति गावः। तष । 
भागवतामृतधुतं नारायणाध्यात्मवचनम्‌ । “नित्याग्यक्तोऽपि भगवानीक्ष्यत निजशक्तिः । नामत परमानन्दं कः पटतां । 
्रमुम्‌ ॥“ इति तत्रस्या कारिका च । ततः स्वयं प्रकाशत्वशवत्या स्वेच्छापकाशया ` सोऽभिव्यक्तो भवेन्नेत्र न नेत्रविष्यतवतः" इहि। | ` 
अत्र हितमन्यदंशीयानामनुकूकजनानां स्वकृपादष्टिदानेनेव स्वमाधुंप्राहणम्‌, प्रतिकूलानां कंसाद्यसुराणां तु पततदूषितरसा । 
भत्स्यं डिकाभोजनमिव प्राकृतरेवेद्रियस्तन्माधुयंग्रहणरहितमेव दरशंनं ध्यानवेश सिद्धधर्थम्‌ 1 अआवेशफलङख स्वापराधोपशचमनपु | 
मोक्षः, स एव तेषां हितम्‌ । किन्च, दरजस्थानामेश्वयंज्ञानशून्यानामन्येषामनुकूलप्रतिकूलानामपि स देयं वाभाति । तदपि "दव | 
विभागोऽत्र नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌” इति मघ्वाचायंचुतमहावाराहवचनादेव । शाल्ज्ञदंहीति वक्तुमयोग्यत्वादिव्रव्पयगः। | 
तोषिणो तु-माययेति बात्मारामाणां तस्पियजनानाचत्माधिकनिरूपाधिपरमप्रमास्पदसर्वाशत्वेन तद्ग्यति रिक्तवस्तुसंभेदाभावादिति | 
नावः । निर्पाधिपरमप्रेमास्यदत्व खल्वात्मत्वमानन्दत्वं चेति । अत एव क्रीमध्वाचायंघृतमिति पूववत्‌ । तदेवमसुरादीनां मा ¦ 
वरणान्न तथा भाति “नाहं भकाशः सवस्य योगमायासमावृतः" इति भगवद्गीतोक्तेश्च । तत्र योगमायादुधंटनाकारि कमपि फ़ 
ुद्धिसौष्ठवमिति । श्रीस्वामिचरणाश्च तप्रियजनानां तस्रेमभावितान्तःकरणे क्षीरे , सितोदयरूबदेकजातीयत्वेन प्रेमास्पदतास्वभावोभर 
स्वमाधुरौभिरधिकमाभाति । अन्यत्र यथोचितमिति स्थिते सर्वातिशयितप्रमस्वभावानां श्रीव्रजवासिनां किमुतेति भवः॥ ‰॥ 
ननु केवरात्माऽूत्मत्वे तु सवेब्थापित्‌ा नश्येदिति चेत्तत्राह न केवलमिति 1 वस्तुतो याथात्म्येन । अत्र रोके । अन्यत्‌ छृष्णपद। | 
न केवर सर्वेषां क्षेव्रज्ञानामेव परमस्वरूपमपि तु जन्ते सर्वेषां जडानामादौ सर्वेषां साक्षात्तदरूपाणां चेति वक्तुं तस्य भूत्व ` | 
बस्तूत इति 1 वस्तुतः ततत्वतः। छष्णमत्र जगति जानतां विचारयतां तद्विचारज्ञानामित्यथंः। सत्‌ स्थावरजज्गमख्परमालरं बन | 
भगवतो रूपं नारापणादभिघमखिलं तत्तसवं मिह श्रीकृष्ण एव तत्तदन्तभू ततवेनैव स्फुरतीत्यथः । नान्यत्किंचन, यत्तव ॥4 
तत्नास्त्यवेत्यथंः। कारणांिनोवि्ानेन कारयाशयोविज्ञानातु, तद्व्यतिरेकेण तद्ग्यतिरेकाच्च । महासभदरस्य सागरतरंगफा््‌ | 
सर्थान्त रीणमण्डकात्मकस्य _ बहिमेण्डलकरिरणपरमागुगणमरीचिकादिवदिति ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं द्वितीये - “सोऽयं तेऽभिहिता | 
भगवान्विश्वमावनः। समासेन हरेनान्यदन्यस्मारखदसच्च यत्‌ ।॥ इति । विश्वनाथस्तु - किन्पिक्षिकप्रेमास्पदानि ये. | 
त्रादयास्तेपि विचारवतः स॒ पएवेत्यपिक्षिकप्रमास्पदत्वमपि तस्येवेत्याह- वस्तुत इति । वस्तुतस्स्वित्र्थः 1 कृष्णं जानत एष 
स्थावरजज्गमच सवं तदरूपमेव तस्येव सरवंकारणत्वातु, कारणस्येव कार्याकारत्वादिति भावः ॥। ५६॥ 


आीमन्जीवगोस्वामिकृता वैष्णवतोषिणी 0. म | 

ममेति देहं मन्यमानानाम॒विवेक्रिनां मतमाकम्व्राह-देहोऽपीति, तंव्याल्यातम्‌ । तत प्रयमपक्षे अपीति सम्भा | 
त्राच्यक्षया समुच्चये वा द्वितीयपक्षे मविवेकदशायामिति बीयसीति विशेषणेनाक्षिप्यते एतस्रतियोगितया विवे त | 
असौ देहोऽपीत्यतयोरन्वितयोरय व्याचष्ट -सोऽपीति, नातीवास्थेति भ्रियतां जीवतु वेत्यपे्षाधिक्यान्नास्तीत्यथः। ६ | 


इत्यस्य व्याख्यानमिति । यद्रा, मात्मवलूवंमविवेकेनात्मतया गृहीतोऽहन्तविषयो यो देहस्तद्वत्‌ प्रियो न भवतीत्य । 


येति रोगादिनाऽरभिभरूतेऽस्मिन्र ममतास्पदे देहविषये जीवित्ताशा अयं देटस्तिष्ठतल्िति वाच्छापि व पूवपिक्षया 
भवति विवेकतोऽस्मिन्नात्मतापगमेनातिश्रियत्वाभावात्‌ ॥ ५३॥ चरं देदपत्यादि अचरं गेहादि छ त ॑ 
मपि यक्किल्चिदित्यथं; 1 एतेनात्मनः 


मुबस्वा विवक्षितमाह-ङृष्णमिति-- 


“कृषि वाचकः शब्दो णश्च निवृ ्तिवाचकः” “तयो रकं परं ब्रह्य कृष्ण इत्यभिधीयते” परम ू 
इत्यतल्छक्षणत्वेन त्नामानमेनं श्रोयशोदानन्दनरूपम्‌ मखिलानाभात्मानं सूय्यंमण्डलस्थानीयस्य तस्य र ही 
नीयानां शुद्धानामपि क्षेत्रज्ञानां परमस्वरूपत्वेन परमात्मानमवे्ि 


ह तहि कथं खोके दृश्यतया भाति तत्राह-जग 
सर्वामपरमस्वरूपरूपोऽपि परमकल्याणगणत्वेन परमकाखषिकलात्‌ स्वभक्तप्रसङ्खन जगतोऽपि हिताया १ 9 
क्ये स्वरूपशक्तया भकाशते । ननु, यदि तादृ एव छृष्णस्तहि कथं देहात्मविभागादिना तद्विख्ढधमं इवाभाति तत्राहि क 
मात्मारामाणां तस्परियजनानाञ्चात्माधिकनिस्पाधिपरपरेमास्पदसर्वाशस्वेन तदव्यतिरिक्तवस्तुसम्भेदाभावादिति म भवति 6 | 


प्रमप्रेमास्पदत्व्ृलल्वात्मत्वमानन्दत्वञ्चेति अत॒ एव शीमघ्वाचायंधृतं महावाराहवचनं “ देहदहिविभागोऽत ष 







सुखस्वरूपत्वञ्च बोधितम्‌ ॥ ५४॥ एवं देहद्रयातिरिक्तिस्य शुद्धस्यात्मनः सः 
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स॑, १० पू. अ. १४ श्णो- ५२३-५६ | नेकव्यस्यासमलुडर्तम्‌ क) 


क्वचित्‌" इति तदेवमसुरादीनां मायावरणान्न तथा भाति नाहं भकाशः स्वस्य योगमायासमावृतः इति श्रीभगव्‌ द्गीत 

त्र योगमायादुधंटवटनाकारि किमपि मम वृद्धिसोष्ठवमिति शीस्वामिचरणा्च तस्मियजनानान्तु तत्प्र मभावितान्त 3 वीरे 
सितोखक्वदेकजातीयत्वेन प्रं मास्पदतस्वभावोऽसौ स्वमाधुरीभिरधिकमाभाति अन्यत्र तु यथोचितमिति स्थिते सर्वातिशायि र 
प्र॑मस्वभावानां श्रीन्रनवा्िनां क्रि मतेति भावः ॥ ५९ ॥ न केवल सर्वेषां क्षव्रज्ञानामेव परमं स्वरूपम्‌ गपि तु जन्ते च 
नाम्‌ आदौ सर्वेषां साक्षाततदर.पाणां चेति वक्तुन्तस्य भूमत्वमाह-वस्तृत इति । वस्तुतस्तत््वतः कृष्णमव्र जगति जानतां विचारः 
यतां तद्विचारज्ञानाम्‌ इत्यथ: । यत्स्थावरजङ्गमल्ममखिलं यच्च भगवतो रूपं नारायणाद्यभिधमखिलं तत्तत्सदंम्‌ इह श्वोङ्ृष्णे एव 
तदन्तभतत्वेनेव स्फुरतीत्यर्थः । नान्यत्किञ्चन यत्तत्र नास्ति तत्नास्त्यवेत्य्थः । कारणादिनोः विज्ञानेन कार्याद्चयोविज्ञानात्‌ तद्वय- 
तिरेकेण तद्र्चतिरेकाच्च महासपुद्रस्य सागरतरङ्खफनादिवत्‌ सूथ्यस्यान्तरीणमण्डलातकस्य वहिमषलकिरणपरमाणुगणमरी 
चिकादिवदिति ज्ञेयन्तदुक्तं द्वितीये- | 

“सोयन्तेऽभिहितस्तात ! भगवानु विश्वभावनः । समासेन हरेनान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌” ॥ इति ॥ ५६॥ 
भोमत्सनातनगोस्वामिकृता बहदृवेष्णवतोषिणी 


ममेति देहु मन्यमानानां विवेकिनां मतमालम्ब्याह्-देहोपीति। ते्यव्यातं तत्र नातीवास्येत्त जितां जीवतु वेद्य- 
ेकषाऽधिकं नास्तीत्यथं इति । यद्वा, मात्मवत्‌ पूर्वमविकेनासतया गृहीतोऽहन्ताविषयो यो देृस्तद्र् प्रियो भवतीत्यर्थः । यद्यस्मात्‌ 
नी्यति रोगादिनाभिभूतेऽस्मिन्‌ ममतास्पदे देहे विषये जीविताशा गयं देहस्तिषठत्वति वाज्छापि अवलीयधी पूवपिक्षया स्वल्पेव 
भवति विवेकतोऽस्मन्नात्मत्वाभिमानापगमेनातिप्रियत्वाभावात्‌ ॥ ५३॥। चरं देहापत्यादि अचरं गेहादि तदात्मकमेतत्‌ जगत्धरपन्ः 
च अपि सकलमपि । य्वा, सकर देददेहिकं जगच्च चराचरद्व्याणां यज्ञादिसाधनतया तत्तत्फलोपभोगेन च क्रमशः सरवस्याप्यातमा- 
(मलवातु अन्यत्तव्यस्यितम्‌ यद्वा, तदथं तत्‌ सुखां तत्‌ सुखाथ॑मेवेत्यथंः ॥ ५४॥ अलिलानामात्मनां क्षे्रज्ञानामात्मानम्‌ अन्तर्या 
मिलवात्‌ परमात्मानमित्य्थः । एवं श्रीयशोदानन्दनं सोऽपि ईहदोऽपि अत्रावती्ंः रोके वा देहीव यथाज्धो जनस्तद्रदाभाति 
सलकारते तच्च मायया तस्य तत्त्वाजञाननैव लौकिकत्वेऽपि सरवनैवालौकिकल्ात्‌ तच्चादावक्तमेव इषदिति तत्त्वतः श्रायः 
व्समन्नगय्रकटनाभिप्रायेण । यद्वा, मायया कृपया देही जोव इव सतू भा सम्यक्‌ भाति राजते उक्तयुक्त्या प्रियत्वेन साधितानाम- 
लिङातमनामेवात्मानं जगद्धिताय कृष्णमवेहि जगतां दुःखध्वंसाय परमानन्दभराधये च छइष्णस््र्पेणावतीणमवेहीत्यथः । ननु, कृष्णे 
स प्रमात्मतयोपाधिरिति चेदुच्यते तहि असुराणामपि वस्तुतस्तथात्वात्तषा स्नेहः कथं नोलद्यते तत्राह- सोऽपीति । सोऽपि 
क इविभागरदितोऽपि अत्र एषु इष्ट ष्वसुरादिषु मायया तदायस्वामाविकप्रेमासदत्वाद्राऽऽवरणदाक्त्या देहीव प्राकृत रीरीव 
भाति तथाचोक्तं महावाराहे “देहृद हिविभागोऽत्र नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌” इति । अयं भावः आवरणभावादेव तत्पियत्वानुभावः 
पात्‌ मल्लोके परमोतकटदोषावृता आत्मानमपि व्यापादयन्तो द्यन्ते तदावरणं तु भक्त्यैव सम्यगपयाति तेन भक्तितारतम्थेनेव 
भमतारतम्यम्‌ अतो ब्रजवासिनां सर्वातिशायिभजनविशेषात्‌ कृष्ण प्रमाधिक्यमेवेति ॥ ५५॥ भगवानु रूप्यते परमकारणतया 
= यस्मिन तथाभूतमखिक भवति न॒ चान्यदन्यप्रकारकं स्यादित्यथ । अन्यतर्व्याख्यातम्‌ । यद्रा, तादशत्वज्ञानस्य 
न वस्तु इति । अखिलात्मनामात्मेत ष्णं जानतां भगवतो रूपमधिष्ठानं स्वत्व भगवानयं निवसतीति 
रस्फुरतीत्य्थः ।। ५६ ॥। 
भीसुददानसुरिङृतं शुकपकीयम्‌ 
8 एवे सामान्यतः विशेषतः आत्मनः प्रमविषयीभूतं देहं प्रतिपाद्य आत्भाञज्ञानवतां च देहस्थवाऽऽत्मतवेन प्रीत्यासदत्व- 
पा णासज्ञानवतां भ्रीतिवृत्ति षिवेचयति- देहोऽपीति । येषां देहोऽपि ममताभाक्‌ इति मतं भवेत्‌ चेद्यदि तहि 
ह व आत्मवसिियः कुतस्तेषां आत्माऽनुभवस्थ भ्रीतिविषयत्वातु तस्य च दहना ति विनाथातु मदरशंनाचयतः ते 

ध 4: सति अपि सम्भावनायां जीविताशा बलीयसी भवति जौधादिकरणेन व्यघ्यादिनिवारणेन योगेन वा गाखनादिभिः 
९ देहस्य नीरोगीकरणेनात्माभ्ुभवस्येव तेषां श्रियत्वमिति भावः ॥ ५२॥ एवमेव परमात्मपरीतिमतां ्रपननानाम्‌ 
न, च भगवत्मीतिभेवाह - द्वाभ्याम्‌, तस्मातपरवे्ामपि देहस्थाऽपि बात्मविशेष्यकलैनेव भ्रिलवमतः स्वात्मा स्वस्य जीवस्य 
परमात्मा एव, देहिनां दंहवििषटजीवानां प्रियतम इत्यस्भाभिः आतम्ञनिर्णीयते अत एततज्वराचरं जगत्‌ तदथं आत्माथं 
तच्छेषभूतमित्यरथः !। ५४॥। एतदेव ॒विशदयति-ङृष्णमेनमिति ५ एनं कृष्ण सदानन्दस्वल्पख्पं परं ब्रह्य 

सम्‌ अखिलास्मनां सर्वाबस्यवद्धुक्तनित्यजीवानाम्‌ आत्मानं शरीरिणं शेषिणामाघारम्‌ अवेहि सोऽपि तादृशस्वरूप- 
चानम्‌” इति ~ 7 अन भीवुन्दावनभूमौ जगद़ताय चेतनाचेतनकल्याणाय मायया स्वसद्कलपन वर्तमानोऽपि “भाया वयुनं 
दमि ति नवष्डुकाः देदीव' भोतिकरेरथारीवज्ञानां भाति ५५॥ एवं वंचिषटयेन भगव्दल्ानवतां चिद. परन्यत्त्व प्रति- 
शरणत्व्तिपादनेन परिणामं च वारयति, भगवत इति । शीङृष्णं वस्तुतः स्वात्मात्मल्वेन स्यास्य चरिष्णु च चेतनाः 
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९८६ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० ५. अ. १४ ष्लो ५६ 


चेतनम्‌ अलिक सवं भगवद्रपं श्रीभगवतः श्रीकृष्णस्य रूपं शरीरम्‌ इति च जानतां तद्यदरस्तु कि्नाऽपि नहि ' ॑ 

मारम्भणब्दादिभ्यः" ( २।१।१५ ) इति सूत्रे चिदचिद्रस्पुनोः शरीरशरीरिभावेन परमात्मानन्यत्वप्रतिपादनात्‌ स्वरूपपरः 

श्युपगमात्‌ शतिपुराणेषु सहयः साङ्कल्पिकवेशस्यव बोषितत्वाच्च ॥ *< ॥ 
ीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्दिका 


विवेकिष्वेतावान्विशेष इत्याह - देदोऽपीति । ममताभाक्‌ येषां देहोऽपि ममतादिषयः न त्वहन्ताविष्य इति भ | 
तहि तेषामसौ ममताभाग्देहः नात्मवस्पियः किन्तु ततः किच्िदूनप्रिय इत्यथः। ननु, विवेकिनो देहे सुतरां प्रीत्यभावः ग । 
स्यात्तत्राह -यद्यस्माहे जी्ंस्यपि विपत्तुमृदुक्तवत्यपि जीविताशा बलीयसी न जीणतां याति विन्तु वरीयस्येवावतिष्षभः | 
किच्वदूनभ्रिय' इति भावः ॥ ५३ ॥ अस्तु कृते किमायातं तत्राह तस्मादिति । तस्माल्लोकपरिपाटरेवंविधत्वाज्जन्मनां नं 
देहभृतामित्यथेः 1 प्रियतमः ष्ण इति शेषः । तवर हेतुः स्वात्मा स्वेषां जीवानामन्तरात्माऽत एतच्चराचरात्मकं जगत्पव तदप | 
परियं तदिषटसम्पत्तये एव श्रियम्‌ इत्यः । “आत्मनस्तु कामाय” इति भुव्यनुसारेणायं नदशः अथशब्दः प्रयोजनवाची प्क | 
चेष्टसम्पत्ति तदिष्टसम्पत्तय एव प्रियमिति यावत्‌ “न वा अरे” इति श्ुतेस्त्वयमर्थः पतिपुत्रादीनां कामाय कामसिदघय तदी । 
विद्ध्य भार्या पित्रादीन्‌ प्रति पतिपुत्रादोनामभीष्टसिद्धययं न॒ पतिपुत्रादयः श्रिया भवन्ति, अपि त्वात्मनः तत्तदुतरादिनिम्ितत । 
्रदातुः परमपुरषस्येव सङ्कत्पास्तेषां पतिपूत्रादीनां भा्यपुत्रादीनू प्रियत्वं भगवत्सङ्कल्पायत्तम्‌ अस्था भार्याया अयं पतिः पिज | 
पितुरयं पुत्रः प्रियः स्यादित्येवं भगवता सङ्क्पिते सति तत्तत्मरियं भवतीति एवं च स्वस्य निरतिशयग्रिय्पत्वाभावे सतोय | 
प्रियावहत्वासम्भवात्तस्य तत्त्वं कंशु्यनयसिद्धम्‌ (प्रेमास्पदत्वं प्रियतमत्वं पवित्रीकरणत्वं निव्यहीनमङ्गलसुखदायिलं ततव | 
सरवमङ्गलं च श्रीकृष्णकमर एव नान्यतरात्तत्यदेहकल्त्रुत्रमित्रधनाक्रादौ चेति दिक्‌ ) ॥ ५४॥। कृष्णे परमासत्वसशय निराकरो | 
कृष्णमिति । एनं कृष्णम्‌ भखिलात्मनामात्मानमवेहि जानीहि यद्यखिलात्मनःमात्मा तहि किमर्थं मानुषतामापततसतत्राहं ग | 
मात्मीयसङ्कत्पेनात्र लोके गोपादिषु देदीव कर्मायत्तदेहभूदिवाभात्यविवेकिनामिति भावः ॥ ५५ ॥ तदेव विशदयति वस्तुत इ। 
स्थावरजङ्खमात्मकं छ्स्नं जगद्धगवतः शरीरमन्यत्ततपृथविसद्धं वस्तु फिश्चिदपि न विद्यत इत्येवं वस्तुतो जानता देहीवाभपर 
त्यन्वयः । एवं जानतां तु देवमनुष्यादि विजातीयत्वेनेव सवंशरीकत्वेनेव च भातीत्यर्थः ।। ५६ ॥ 


भीधीनिवाससुरिकृता तत्वदीपिका 


देहोऽपि ममेदं शरीरमिति ममताभाक्‌ ममतास्पदस्तहि असौ देहो नात्मवत्‌ प्रियो भवति, कुतः ? यत्‌ यस्म 
देहे जी्यत्यपि विलोयंमाणेऽपि जीविताशा वरीयसी “आधुराास्ते” इत्यादिश्रुत्यक्तप्रकारेण जी विताशा वरीयसी उक्ता 
ममेदं शरीरं कियल्काकं स्थायि स्यादिति सव॑स्याभिलाषा जायते इति प्रसिद्धमित्यथंः 1 ५३ 11 तस्मात्‌ स्वालमव 0 | 
संहरस्नाह-तस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्पर्वेषामपि देहिनां जीवात्मनां प्रियतमः स्वात्मैव परमात्मैव कुतः ? एतच्वराचः | 
भेव हेतुगभितमिदं तदथंत्वात्सवंस्येत्यथंः ।। ५४ ॥ कः सर्वात्मनामास्मेत्यत आहू-कृष्णमिति । त्वम्‌ अिलात्मन। | 
मात्मानं शरीरिणम्‌ एकं श्रीङ्ृष्णमवेहि जानीहि सोऽप्यत्र जगद्धिताय जगद्रक्षणाथं मायया स्वसङ्कत्पेन देहीवाभाति 
यतया भाति तथा चोक्तं मोक्षधर्म । 


“एष नारायणः साक्षात्‌ क्षीराणंवनिकेतनः । नागपरयद्कपूत्सृज्य ह्यागतो मधुरा पुरीम्‌” ॥ इति ॥ ५ न | 
तः श्ीङृष्ण एव सवंशरीरीत्याह- वस्तु इति। लोके वस्तुतो. यथाथंतवेन स्थास्नु चरिष्गु जङ्गमस्थाव ` धति | 
जानतां ज्ञानिनामिह नात्यकि्न वस्तु किन्तु अपर चिदद्िद्रूषं जगन्‌ भगवद्रूपमेव तेषां प्रगवच्छरीरमेव म्राति ' परव | 
तथा च शि “थस्मात्मा शरीरं, य बात्मनि तिष्ठन्‌ यमात्मा न वेद य आमानमेन्तरो यमयति, यस्थ पृथिवी शरः 
दारीरम्‌, एष सवंभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा" इत्यादि तथा चैकादशे कविवाक्यं जनकं प्रति- 
. “लं वागरुमम्तिं स्कं महीं च । ज्योन्तीषि सत्वानि दिशो द्रमादीन्‌ ॥ । 
मरिर्पशुद्रशच हरेः शरीरम्‌ । यक्कि्च . भूतं . प्रणमेदनन्यः" ॥ इति ॥ ५६ 
- भीमज्जीवगोस्वामिङ़तः च्भ्रसन्दं भः | 
। ममेति देहं मन्वानानां विवेकिनां मतमारम््याह--देहोति। अव्र देहाददृन्ताममतयोसगमे नाल तेनाभि 6 
इति टीका योज्या पृत्राचपेक्षया समुच्यार्ोश्मपिशब्दः, टीकाया अविवेकदशाथामिति बलोयस्लविरेषणण ला | 
मरतियोगितुया विवेकिन द्यपि सोऽीत्यसौ देहोऽपीस्यनयोव्यंज्जकमिति ज्ञेयम्‌ । स॒रार्थ॑स्त्वयं यस्मान्ममता गहि ॐ 
विव दहे जीति तस्य वेदस्य जीवित्राशा बरीयसी . भवति ममता चात्मसम्बन्धारवेति ॥ ५३ ॥ एवम 4: 
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ल. १० पू. ब. १४ श्लो- ५२-५६ | अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ २८७ 


ूख्यस्वरूपत्वच्च बोधितम्‌ ।। ५४ ॥ अथ विवक्षितमाह ङृष्णमिति । एवं श्रीयशचोदानन्दनल्यम्‌ अत्र जगति जगतो हितायाभाति 
स्वयं परकाते देहीव देदात्मविभागादिना तद्धिरुद्वघमं इव माययेवाभाति न केवलं सर्वेषां जीवानामेव परमस्वल्पम्‌ अपि तु जन्ते 
सर्वेषां जडानाम्‌ 1 ५५ ॥ आदौ स्वेषां साक्नाद्रूपाणां चेति वक्त तस्य भरूमत्वमाह्‌, वस्तुत इति । वस्तुतः तत्त्वतः श्रीङ्कष्णम्‌ अव्र 
जगति जानतां जनानां विचारयतां तद्विचारज्ञानामित्यर्थः । यत्‌ स्थावरजङ्खमरूपमखिलं यच्च भगवतो रूपं नारायणाद्यभिघ्मखिलं 
तत्तत्‌ सर्व॑म्‌ इह श्रटृष्ण एव तदन्त भू तत्वेनव स्फुरतीत्यथंः । नान्यत्‌ किन्न यत्तत्र नास्ति तन्नास्त्ेवेलयथः । कारणाथिनोधिज्ञानेन 
करार्याशयोधिज्ञानात्‌ तद्रचतिरेके व्यतिरेकाच्च महासमुद्रस्य सागरतरङ्खफेनादिवत्‌ सूर्यस्यान्तरीणमण्डलात्मकस्य वहि्मण्डलक्रिरणः 
प्रमरीचिकादिवदिति ज्ञेयम्‌ ॥ *६॥ 


श्रीमदहिहवनाथचक्रवतिकृता साराथंद्शिनी 


देहात्मवादिनां तेषामपि कदाचिदीषद्विवेके सति आत्मेव प्रियः स्यान्न तथा देह इत्याह-देहोऽपि महन्तास्पदीभूतोऽपि 
देहु शषद्विवेकेन यदि ममताभाक्‌ स्यात्तह्य सौ देह आत्मवत्‌ प्रियो न भवेत्‌ कि त्वात्मानुरोधेनेव प्रियः स्यादित्यथः । तत्र छोकानु- 
भ्रवमेव प्रमाणयति-यदिति 1 सवत्र देदृत्यागे भात्मनोऽतिकष्टं दृष्ठ तदपि कष्टं ममात्मनो मा भवत्विति बुद्धयेव आत्मन्यतिस्नेहा- 
देव देहे जीविताशा अधिका भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥ तस्मादिति चर पृत्रकलत्रादि अचरं गृहधटपटादि तेन लोकदृष्टया पुत्रादिभ्यः 
सकाशादात्मन एवातपन्तिकप्री तिविषयत्वं प्रतिपादितम्‌ ॥ ५४॥ विवक्षितं सिद्धान्तं प्रतिपादयंस्ततत्वदृ्टया तस्याप्यात्मन आपिक्षिक- 
प्रीप्तिविषयत्वमेव आत्यन्तिकप्रीतिविषयत्वं केवढं दृष्णस्यवेत्याह- इृष्णमिति। अखिलानामात्मनां जीवानामप्यात्मानं 
परमात्मानमेव कृष्णमवेहि तेन पुत्रादिषु प्रीतियंथा देहानुरोधेन दहे च प्रीतिर्यथा आत्मानुरोधेन तथवास्मन्यपि 0 
रोधेन स च परमात्मा कृष्ण एव मूर्तः पुणे एव यदुक्तं “विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ` इत्यतः नतक 
परीतिविषयत्वातत्रैव प्रतेः पराकाष्ठेति स्वपत्रभ्योऽपि तवर यतु प्रमाधिबयं तदुपपादितम्‌। किच, जीवानां भव्त्यभावात्‌ मायया 
जञानाषरणाच्च भक्ट्येकभ्रकाश्े तस्मिन्तादृशत्वेनानुभवो मायिकजीवानामभक्तानां कथमररित्वत्यतः ुत्रादिष्वेव लोकानां प्रीतिः 
विषयलेनापुभवो न तस्मिन्‌, ब्रनवासिनां तु माणातीतत्वाद्धक्तिपूणंत्वाच्च यथायं एवानुभव्‌ इत्यतस्तेषां स्वयुत्रादिभ्योऽपि तरिमनू 
रमाधिव्य स्वाभाविकं तंते एवेति समाधेयं जगद्धितायावतीणंः स॒ इृष्णोऽपि मायया दंहीव आभाति स्वाविद्यया मूढर्जावि इव्‌ 
भोतिकदेहवान्‌ प्रतीयत इत्यर्थः यद्वा, माधयेव यो देइस्तद्वानिव मायोपाधिरिव प्रतीयते न तु ख मायोपाधिरिव्ययः । अत एव मधु- 
मुदनसरस्वतीपारेरपि “सच्चिरसुखंकवपुषः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा नहि मानमेति चिदानन्दाकारं जलदरचिसारं शरुत्‌- 
गिरा ्रनस्रीणां हारम्‌” इत्यादिवहुशो वणितम्‌ । यद्वा, ननु परमात्मा खत्विन्दरियग्राह्यो न भवेत्‌ कृष्णस्तु सर्वेह श्यत एवेति तत्राहः 
तवयतदिच्छया तद्गहीतंरिन्द्रियेरेव स गृह्यते, न पुनरिन्द्रः स्वयमेव दाढ्दादिरिव ग्रहीतु शक्य इति भावः । एव 
भागवतामृतघृतं नारायणाघ्याटमवचनम्‌ । “नित्पावयक्तोऽपि भगवानीक्षते निजयक्तितः। तमृते परमानन्द कः यत प्रभुम्‌” 
ीयानामनुकूरजनानां स्वङ्रपाह्टिदानेनव स्वमाधुय्यं ग्राहणम्‌ प्रतिकूलानां कसाय व 
भोजनमिव्‌ भाकृतेरेवेन्दरियेस्तन्माधुय्यग्रहणरहितमेव दच्य॑नं ध्यानविद्चसिद्धर्थम्‌ मवेशफलन्तु स्वाप्राधोपशमनूवं मोक्षः स 
एव तेषां हितम्‌ किच्छ, वजस्थानाम्र्यल्ानशून्य [नामन्येषामनुकूल्रतिकूलानामपि यद्यपि स देह्यववाभाति तदपि “देहिदेहविभागोऽ्र 
विद्यते कंवचित्‌"" इति मध्वाचा््यधुतमहावाराहवचनादेव शाघरजञर्दहीति त 1 ५५ ॥ किच्ा- 
थ पलिकरेमासदानि ये चातमदेहपव्ा्याप्तेपि विचारतः स पत्यपि्षभ्रेमासदलवमपि व - वस्तुतरित्वः 
` “1 ष्णं जानतां पुसां मते स्थावरं जङ्खमं च सवं तद्रूपमेव तस्येव सर्वक्रारणत्वात्‌ कारणस्थव का दिति भावः ॥५६॥ 


भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तपदीषः 

यतु यतः ज्ञानकाले जीरय्यपि जीविताशा बातीत्‌ सोऽपि देहः ममताभाक्‌ च्यवा भा भति 
पदि आत्मवत्‌ प्रियो न॒ भवतीत्यन्वयः ।1 ५३॥ तस्मातसवेषां जञानिनामज्ञानिनां च आत्म भियतम> तदम यमेव सकलं 
भियं भवति ; प्रियो भवति आत्मनस्पु कामाय पतिः श्रियो भवति” इति 1 ५४॥ 
भडतमनुसरति? सि ना  प्रमात्मभूतमंशिनमित्यर्थः । ननु, सर्वात्मनो 
- ृष्णमिति। अलिलारमनां सर्वेषां जीवानामंशशूतानामात्वान्‌ नो तर 

बा द कयं पवेश इत्यत आह्‌, मत्र जगद्धाम आविरभदिति शेषः 1 `ननु, अलिका ॥ ० 
लव्ाहू- सोऽपि सवार पि व देहीव स्वात्मोपम्येन आभातीति ।॥ ५५॥ न केवलं 


‡ स्वदक्तिह्माणा त ` इति । सवकारणकारणं श्री्ष्णं 
तां -(त्मनामात्मा अपि तु चिदचित्पदार्थानां स्वशक्तिल्माणा सर्वेषामात्मा वसत रणकारणात्‌ श्री त 
"म्‌ स्थावरं जङ्खमं च अखिलं सवं भगवद चेतनलरेनाभ्चेतल्वेन भिन्नत्वेऽपि सवका तु धीङ्ष्णावु पृथक्‌ 
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क 


“स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति” इति 1 ५६ ॥ 


रदत श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पु- अ. १४ प 


स्थितिप्रवृत्याद्यभावात्‌ अभित्नमियथंः ““तदनन्यत्वमारम्भणदन्दादिभ्यः' ८ २।११५ ) १ “एतदा ग्द 
श्रतिभ्यः “सवं कृष्णः स्थावरं जङ्खमं च विश्वात्मानं विश्वमेतं ्रतीष्ि" इत्यादि स्मृतिभ्यश्च अतोऽ्यदङ्ष्ालकं 


वस्तु न ।॥ ५६॥ | 





भरीबलदेवविद्याभूषणकृता "वष्णवानन्दिनी 


तेषामेव तत्त्ववित्‌ प्रसङ्ग नेषद्धिवेकलामे सति देहोऽपि चेन्ममताभाक्‌ स्यात्तद्य सावात्मवत्‌ प्रियो न भे नि | 
तत्सम्बन्धेनवेत्यथः । रोकानुभवं प्रमाणयति यदिति यस्माद्रोगादिना देहे जीयंति सति ततरातिक्लेशं वीक्षयात्मनो ममो | 
क्लेशो माभूदि्थास्मन्यतिस्नेहादेव देहे जीविताशा वलीयसी भवतीत्यर्थः ।। ५३॥ निगमयति - तस्मादिति । चरम्‌ अपता । 
अचरं गृहादि सकं तदर्थमेव ्रियतममिति रोकद्टयात्मन एवाति स्नेहविषयत्वधुपपादितम्‌ ।। ५४ ॥! प्रस्तुतमाह्‌-कृष्णमिि। | 
इषिभू वाचकः शब्दो णश्च निवृ तिवाचकः । तयोरक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ | 


इति स्मृरदयुक्तरुक्षणत्वेन तज्नामानं विभुविज्ञानानन्दमेनं श्रीनन्दराजसूनुम्‌ अखिकानामादमना विशुद्धानामपि जीवन | 
मात्मानमवेहि तेन यथ। अपदयादिषु देहानुरोघेन देहेत्वात्मानुरोधेन स्नेहः प्रतीयते तथात्मनि जीवे कृष्णदेहस्थानीये तदनुरोघरते 
स्नेह इति इष्णस्येवात्िस्नेहविषयत्वात्‌ स्वपुत्रेभ्योऽपि तत्र स्नेहाधिक्य सिद्धम्‌ । इदमव्र वोध्यम्‌ प्रेमा खलु सुख एव वेत्घ ' 
दृश्यते स च प्रकाशरूपे तस्मिनु स्थिरः जडस्य विषयसुखस्य विवेक्रिना हेयत्वात्‌ तादशं सुखश्च जीवस्वरूपमेव स्वप्रकाे | 
जात्यापरिमागु न्‌ चोक्कृषटे प्रका सुखं चातिशपितमषंयति * जीवस्य ताहरास्थरापि प्रेमा भवेदेव ताहशश् वस्तु परं ब्रह्म व “कं | 
ज्ञानमनन्तं वरहा” “विन्ञानमानन्दं ब्रह्म" “राति दातुः परायणः” “एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌” “एकी कू 
यो विदधाति कमानु” इत्यादि श्रुतिभ्यः गुडात्‌ मधरु इव जात्या बिन्दोः सिन्धुरिव परिमाणेन च ब्रह्योत्कृष्टं जीवादिति निष 
सूत्रकृता परमतः सेतुन्मानेत्यादिकेऽधिकरणे तत्‌ परं ब्रह्म इष्ण एव साक्षात्‌ प्रकृतिपरोऽग्रमात्मा गोपाल" इति ' योऽसौ १२ ्‌ 
गोपा” इति च श्रवणात्‌ सोऽपि कृष्णो जगद्ितायात्र त्रजेऽतीर्णो मायया देहीवाभाति वस्तुतः स्वात्ममूर्तिरेवोक्तधतेरिपि ॥५॥ | 
न केवरं जीवात्मनमिवात्मा कृष्णोऽपि तु जडानामपीत्याह- वस्तुत इति तत्त्वतोऽत्र जगति कृष्णं जानतां विचासयत। दि | 
स्थास्नु चरिष्णु चाखिर भगवतस्तस्येवं रूपं भवति तद्रचाप्यत्वात्तदधीनवृत्तिकत्वात्तद्रूपमिति प्राणसंवादादवगतम्‌ अत एव 









्रोसुबोधिनी 


पश्चादल्पविवे रेन देहोपि ममताभाक्‌ चेत्‌ तह्य सावेव देह आत्मवत्‌ पूर्वानुभरूतदेहवदहमभिमानगुकतदेहवद ध । | 
भवति, क्रि प्राणश्चेदात्मा तदापि प्राणवन्न देहः प्रियः, यज जीयेस्यपि देहेरिमन्पि देहे बलीयसी तस्य जीविताशा । “1 
तस्मादात्मा प्रिय इत्यविवादं, तदथं चान्यत्‌ ॥ ५४ !॥ स चाता ष्ण एवेत्याह छृष्णमेनमिति, अखिलशठानामयमाल। , | 
स्नेहः सजो घमं एतद्विषयकस्तदंशः पश्चादन्यत्र गच्छति तदंशेषु, एतन्‌ मत्रेथीब्राह्मणे वाक्यान्वयादित्यधिकररणे सपर | 
र त्पा दितं भगवद्धमां एवाञ््यतर का अशे च भासन्त इति । ननु, ष्णः कथमात्मा तव्राह्‌, जगद्धितायेति। केवलं 
देदीवाभाति वस्तुतस्तु परब्रह्म व ॥ ५५ ॥ किष्, श्ृष्णं जानतां सवमेव स्थावरजङ्गमाटमकं भगवद्रूप ञ्माति यतत अन्ध 
किन । ननु, भगवतः कथमेवं रूपं तत्राहु-अपरमिति । परं कृष्णरूपम्‌ मपरं जगत्‌ अतो महापुरुषभ्रतीलया 
यस्मनू विदिते खवेमिदं विदितं भवतीति तदेव सङ्गच्छते ॥ ५६॥ . 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


3 ८ क| 
जीयंत्यपि आश्नम्रणे पि अस्मिन देहे अविवेकदशायां यथाऽहन्तास्पदत्वेन प्रियतमत्वेन च बलीयसी उतवा | 
तासा भवति, तथा सोऽपि देहो यदि विवेकदशायां ममताभाग्भवति, तद्य सावपि भातमवत्‌ प्रियो न भवति । जीव व 


[~ (> प्रादेवं ~ देहिनां > 8 । ल र 
तत ना्रट- ॥। “२ ॥ यदयस्मादेवं तस्मात्‌ सर्वेषामपि देहिनां स्वात्मेव प्रियतमः । चर पुत्रकलत्रादि, अचरं गृहधना ? ६ 


ज्जगत्‌ तदथमेव आमसुखायमेव प्रियं भवतीत्य; ।। ५४॥ 'भवत्वात्मा सर्वतः प्रियः, कृष्णः कथं प्र 


छृष्णमिति । एं छष्णमलिलात्मनां. सर्वेभराणिनामात्मानं तमवेहि जानीरि । ननु ^सर्वात्मा वेर्ताि कि 
परिच्छिन्नमनुष्यवत्‌ प्रतीयते ?' तव्राह- जगद्धितायेति। ग श्रता ध स्वपराथणः स ॥ ५५॥ द 
करणेन जगतो टिताय सर्वात्माऽपि मायया स्वेच्छयेवात्र व्रजे देदीवाभाति, न तु वस्तुतः । कर्माधीनो मनुष्य ए वु ^ | 
केवलं चेतनानमिवायमात्मा, लपि तु जडानामपि' इति.वदनु तस्य सर्वास्व महतां द्शंनमपि प्रमाणम्‌ इया ^| 
वस्तुत, परमाथत श्रीकृष्णं जानतां पुंसामव्र संसारे स्थास्नु स्यावरं चरिष्णु जङ्गमं च स्वं भगवद्रूपं भगवावर ^. 
यस्य तथाभूतं भाति, ततोऽ्यदिह्‌ जगति किच्चनापि नावृदिष्यते इत्यथः ।। ५६ ॥ ठ 


णिक 
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खं. १०.१्‌. अ. १४ श्लो. ५३-५६ | अनेकब्याख्यासमलङ्छृतम्‌ २८९ 
अन्वितायप्रकाशिका 


देहोऽपीति।1 अहंतास्पदीभूतोऽपि देहो यदि ईषद्विवेकेन ममताभाक्‌ आत्मभिन्नतवेन ज्ञातो भवेत्‌ त्य सौ देहः आत्मवत्‌ 
प्रियो नैव भवेत्‌ । विन्त्वास्मानुरोधेनव श्रियो भवेत्‌ । यद्यतः अस्मिनु देहे जीयंत्यपि जीणत्देन प्ीततरविषयेऽपि न जीविष्यतीति 
निश्चयेऽपि च देहल्यागे आत्मनोऽतिकष्टं इष्वा ममात्मनः कष्टं माभूदिति वुद्धधव जीविताशा बलीयसी अधिका भवति यद्रा । यद्य- 
स्माज्जीरयंति रोगशादिपीडितेऽस्मिन्‌ विवेकिनां ममतास्पदे देहे जी विताशा तिष्ठत्वयं देह इति वाजञ्छाऽपि अवशोयसी पूरवपिक्षया 
स्वमा भवति 1 विवेफेनात्मत्वाभिमानापगमे नापिभ्रियत्वाभावात्‌ ॥ ५३ ॥ तस्मादिति ॥ हे भारत ! तस्मात्सर्वेषामपि देहिनां 
स्वालमैव प्रियतमः चरं पुत्रकलत्रादि अचरं गृहधनादि सकलमप्येतज्जगत्‌ तदर्थमेव मआत्मसुखा्थमेव श्रियं भवति । ५४॥ 
्ृष्णमिति ॥ एनं छृष्णमखिलात्मनां सवंप्राणिनामामानं त्वमवेहि जानीटि । जगद्धतायावतीणंः स कृष्णोऽपि अव रोके मायया 
देहीव आभाति तत्तच्चरितंरछोकास्तस्रवणाः स्युरिति रीकाप्रक्टीकरणम्‌ ।। ५५॥ न केवछमात्मनाभात्मा मपि तु जडानामपि 
मूमित्याह- वस्तुत इति ॥ वस्तुतः परमार्थतः श्रीकृष्णं जगत्कारणं जानतां पुंसामत्र संसारे स्थास्यु स्थावरं चरिष्णु जङ्गमं च 
अखिल वस्तु भगवद्रूपं भाति । ततोऽन्यदिह्‌ जगति किचनापि नावरिष्यते ॥ ५६ ॥ 


भगवत्प्रसादाचा्ंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


विवेकि्वेतावान्‌ विशेष इत्याह ॥। देहोऽीति येषाम्‌ ॥ भसौ देहोऽपि, ममताभाक्‌ ममताविषयः स्यात्‌ चेतु, न तव्॑ता- 
विषय इति भावः 1 तहि, तेषां असौ, ममताभाक्‌ देहः, आत्मवत्‌ प्रियः, न, कि तु ततः किविदूनप्रिय इत्यथः । ननु विवेकिनो देहे 
सुतरां भरत्यभावः कि न स्परात्तत्राह्‌ । यद्यस्मान्‌, अस्मन्‌ देहे जीयत्यपि विपत्तुृचयुक्तव््या, जोविताा वरीयसी जीणंतां न याती 
लयः कि तु बरीयस्येव तिषठत्यतः आत्मनः सकालाद्देहः किचिदूनपरिय इति भावः ॥ ५३ ॥ उस्तवैवमेव एतावता प्रहृते किमायातं 
तत्राह ॥ तस्मादिति 1 तस्माल्ट्ोकपरिपाटेरेवंविघल्वात्‌, सर्वेषां अपि, देहिनां दहभूत, जन्मिनामिति पाठे जन्मवतां ्रियतमः, 
श्रीकृष्ण इति देषः 1 तत्र हेतुः । यतः सः स्वात्मा स्वेषां देहिनां जीवानामिति यावत्‌ । आत्माज्तरात्मा भवति 1 अत एव, चराचरं 
स्थाव्रजङ्खमात्मकं, सकलं एतत्‌, जगच्च विश्चमपि, तदथमेव, सकङरसमयसी्ष््यन्तरात्मतामाग्ब्त्यय- । ५. व 
तदिटसंपत्तये एव प्रियमित्यथः । आत्मनस्तु कामाय" इति शरुतयनुसारेणायं निदः । अथराब्दः व प्रयोजनं 
तदिषटसंपत्तय एव श्रियमिति यावत्‌ । ^न वा अरेः इति धरूतेरयम्थः । पतिपूत्रादीनां कामाय कामरसिद्धचय तद य एसिद्धय भायापुत्ादीनु 
रति प्रियत्वं भगवत्संकल्पायत्त, अस्या भार्याया जयं पतिः श्रियः, अस्य पितुरयं भ्रः प्रियः यवं भगवता संकल्पते सति 
ततस्तसियं भवतीत्येवं भगवतः निरतिशयप्रियूपत्वामावे सति इतरेषां प्रियावहत्वाघभवात्तस्य त कंभुत्यनयसिद्धम्‌ ॥ ५४॥ 
धी्षणे परमात्मत्वसंशयं निरादरवंलनाह ॥ ङष्णमिति ॥ हे राजच्‌, त्वं एनं इष्ण, अखिलात्मनां वा अवेहि । 
यद्ययमखिलात्मनाभात्मास्ति, तरि किमर्थं मानुषतामापन्नस्तत्राह । सोऽपि उक्तविधोऽपि ष्णः, ५ व कु , 
मायया स्वौयसंकल्येन, अत्र छोके गोपादिषु देहीव कर्मायत्तदेहभदिव, आभाति । अविवेकिना्िति म । र दयति ॥ 
वस्तुत इति ॥। स्थास्नु स्थावरारमकं, चरिष्णु जङ्गमात्मकं च, अखिलं छतं जगत्‌, भगवद भवत (4 स 
षिद्ध वस्तु, इह्‌ ब्रह्माण्डगोलके, किन्न क्रिचिदपि, न अस्ति । नेव विद्यते इत्यथः! इत्यव, व १ क 

दहिन, देदीव मनुष्य इव भातीति पूर्वेणान्वयः 1 एवं जानतां तु देवमनुष्यादिविजातीत्वैनव सवश्रारकं त्यथः 


कूष्णग्रिया 
भिन्न है एेसा प्रतीत हौ जाय तव 
राजन्‌, यद्यपि ममता का आश्रय शरीर भी कुछ विवेक जान 6 ९ = क हैक ८ करोर 


मात्मा के समान कदापि प्रय नदीं रह सकता किन्तु आत्मा के अनुरोध से परियं बना रहत प्राणियों 
शोणं होने पर य को नते की इच्छा वनी रहती है ॥ ५३॥ इसक्यि यह निष ५ ध व 

आत्मा ही सवसे मधिक श्रिय है ! उसी आत्मा के हिताथं हौ देह गे दवय शानि शु प 
नहीं है 1 ५४॥ अव राजन्‌ ? यह नि्॑य हमा कि भामा ही स 


रियो † वह भगवानु ीङृष्ण भो अपनी माया से 
की आत्मा कौ आमा जानिये । विश्व के कल्याण के ल्थि पृथ्वी पर स आनन्द ङ्प ही है ॥ ५५॥ राजनु 


शरोर गं को प्रतीत होते है परं भगव दा 
ह जगत्‌ है वह्‌ भगवान शी्ष्ण क अपर खूप है भौर बानम्दगात् कदुोदराि ह्य वह्‌ भगवान्‌ 
स्वरूप दै इस ब्रह्माण्ड मे भगवान्‌ धीङ्कष्ण को छोडकर ओर कोई वसतु नहीं ह ॥ ५६ 
३७ गवात्‌ शाण 
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== 


1 
। 
| 


। 





-तल्पमेपु ईशमूतरविराटुस्वनन्तवीजगरभंफलोपमः श्रोकृष्णो भीगील्कण्डेनापि भारतसभापर्वेटीकायां ददीकृतः । तरसि र ्‌ 


२९० श्रीमद्धागवतम्‌ स्क. १० धू. अ. १४य्लो ५८५ | 
॥ 


च 


स्वेपामेष भावानां मावा मदति स्थितः 1 तस्यापि मगवान्‌ ष्णः किमतद्वस्तु रुप्यताम्‌ ॥ ५७ | 
समाश्रिता ये पदप्धवप्ठवं महत्पदं पुण्ययश्ञोुरारेः । 
मवाम्बुधिबेत्सपदं परं पदं पद्‌ पदं यद्‌ बिपदां न तेषाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एतत्ते सवैमारुयातं यत्‌ पृष्टोऽहमिह सया । यत्‌ कोमारे हरिषरतं जगुः "पोगण्डकेऽमंकाः ॥ ५९|| 
एतत्‌ सुहृद्धिशचरितं धरुरारेरषादनं . ` शाद्वलजेमनं च । 
ष्टयक्तेतरं “रू पमजोषेभिषटवं शृण्वन्‌ गृणेति नरोऽखिराथान्‌ ॥ ६० ॥ 
"एं विहारः कौमारः कौमारं जहतत जे । निलायनेः से उबन्धेमंकटोरप्ठवनादिभिः ॥ ६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे ब्रह्यस्तुतिर्नामि “चतुदंशोऽब्यायः ।॥ १४॥ 
समाप्तेयं कोतुकलोला 


~~ 


जि त 
= ~ जो कक क = 


= त त = जि 
= ~ 


= जो ` कि कद =-= कोः ` = तो = क = च ` कः । = = अ = किः 


कदंमक्षमा | 

अन्वयः- सर्वेषां अपि भावानां भावार्थः भवति स्थितः तस्य अपि भगवान्‌ कृष्णः अतद्वस्तु कि ? स्प्यताम्‌॥ ‰१॥ । 

ये पुण्यथशोुरारेः महत्पदं पदपत्ख्वप्ठ्वं समाधिताः तेषां भवाम्बुधिः वत्पपदं परंपदं पदं न यद्‌ विपदां पदं न ॥ ५०॥ ब 

कोमारे हरिङृतं यत्‌ पौगण्डके जगुः यत्‌ त्वया महं पृष्टः ते एतत्‌ सवं आख्यातम्‌ ॥ ५९॥ नरः मुरारेः सुहृद्भिः अधादनं च र | 

जेमनं व्यक्ततरं रूपं अजोवंभिष्टवं एतत्‌ चरितं यण्वन्‌ गृणन्‌ अखिलार्थान्‌ एति ॥ ६० ॥ निकायनैः सेतुबन्धः म कंटोप्टवनािषि । 
एवं विहारः व्रजे कौमारं जहतुः ॥ ६१॥ 


=-= न क म भ कना 
7. ~~ = = 3 कः जकः 


॥ 
। 


ज 
जिनः कीक 


इति चतुदंशोऽष्यायः 1 १४॥ 
भीघरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


कत इति तदाह 1 सेषामिति । भावाथ सदर पार्थः परमाथं इत्यथः भवतीति भवत्परिणामं पराप्नुवतारणं ॥ 
भवति परिणाभिनि स्थितः “वचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इत्यादिश्रतेः । तस्यापि भवतः कारणा 


भगवन्छृष्णा भवतारणम्‌ । अतः करमतत्‌ श्रृष्णव्यतिरिक्त वस्तु रप्यताम्‌ 1 ५७॥ तस्माच्छीङकष्णस्येव परमाव 
शरणानामयलघिद्धो मोक्ष इति प्रकरणाधंमुपषंहरति समाधिता इति । पुण्यं यशो यस्य स पुण्ययशाः स चाषो ¶ 
पदपल्छ्व एव्‌ प्डवसतं य सम्थगाधिताः । कर्भूतम्‌ । महत्पदं मदेतां पदमाश्रथम्‌। यद्रा महच्च ताद चेति तथा । तेषा वि | 
पदमा भवति किं च परं पदं श्रीवकु ठाख्यं पदं स्थानं भवति। विपदां यददं विषयस्तत्पुनः कदाचिदपि तेषा न भवि ।१ 4 
ुनरानरतत इत्यर्थः ॥ ५८.५९1 सुह द्धिरितं शष्णतोऽनयोऽ्ययिद्यादीनु" इत्यादिनोक्तम्‌ । गघादनं च ध्ादररे भन 
व्यक्त तरम्‌ व्यक्ताज्जडपरपचादितरच्ुद्धसत्त्वात्मकं वत्सतलालकपम्‌ । यद्रा व्यक्ततरच्चिद्धिलासस्तदेव सूप्यत 
अजस्य उस्मंहानभिष्टवः स्तवस्तं ब्रह्मकृता स्तुतिम्‌ एतच्छष्वन्गुणन्गायन्नरः सवंपुसषार्थान्प्राप्नोति ॥ ६०-६९ ॥ 

इति श्रीपरमानंदनूिहपदषदूपदः। व्याकरोच्छीधरस्वामी यथामति विधिस्तुतिम्‌ ॥ १॥ 

इति श्रीमदुमागवते महापुराणे दशमस्कभ्ूरवधे टीकायां चतुदंशोऽव्यायः ।। १४ ॥ 






ह क्य यि जिन क मिह ~~" श म 
व; ए एकग क = = ऊ ककन ७ ० जकन कक त 9 क ग 


शीवशोधरङ्तो भावाथवोपिकाप्रकाश्ः "र 


व एवेति कृतस्ततस्वात्मत्वम्‌ ! यद्रा भवत्यस्मादिति भवतु तस्मिन्नुपादाने त । 
बाथ, सल्यताक्रारणं परमकारणं परपरकारणान्वेषणे कारणतायास्तत्र व विश्वान्तत्वादिति जगद्विव दी | 
भावः । यत्‌- इष्ण एव परमकारणमतो हेतोः । अयमेवार्थः श्रीन र तथार्दि- 


| ववी ६ जीव. श्रीनिवास. गिरि. शक. । २. स्मृतः-वीर,1 %“ ल्वी 
क व धिरिः; पोगण्ड कीतितं मुषि-वीर, ! ५. क ५ ` 
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गन्दनन्दन एव महामायावी सुरतप्रख्यकव्येषु कर्मो पन ्‌ 
ध | 








ह, १०१. म. १४ श्लो. ५७-६१ 1 नेकव्यास्यासमलद्कृतं्‌ २९१ 


नालं स्वमूर्या सह तिरोधायास्तसमस्पविशेषं ब्रह्मासमानं प्रापयति, कमंशेषसत््ेपुनरुद्धावयतीति॥। विचारमेवाह- सर्वेपामिति । 
स्वेषामपि ्राकूता्राकूतवस्तूना भावरूपो योऽथः सत्ता सम्भवति तत्सत्ताश्रयसत्तावत्युपादानादौ वस्तुनि स्थितं स्यात्‌ 1 एवं 
यद्यत्‌ उपादानाधात्मकं वस्तु तस्थ सवंस्यापि प्राकृताप्राकृतस्य भगवानु तत्सर्वशक्तिवििष्टः श्रीकृष्ण एवस्ता्च इतेः । अद्येव 
त्वहतेऽस्य क्रि मम न ते माय्ास्रम्‌" इत्यादिकस्य धीब्रह्मणेवानुभूतत्वादिति भावः। तस्मारेतत्सवंश्ारणादित्वेन स्वयं भिघादपि 
तस्मादन्य कि वरित्वति तसिरूप्यतामित्यथंः। तदेवं तस्य सर्वंमूलार्मकत्वे सिदध तेषां बाल्वत्ानां च तत्प्रादुर्भावत्वे स्थिते एव स्वभावतः 
ताशग्रमास्पदत्व पूवंयुक्टया श्रीव्रजवासिषु तच्चाधिकं युक्तमेवेति ज्ञापितम्‌ 1 अयवा- ननु कथमेषु श्रीयशोदानन्दन एव सर्वात्मो- 
च्यते, यदि भगवद्रू पत्वेनोच्यते तहि सन्त्यन्यानि तद्र.पाणि वहुनीत्यारङ्कघाह-वस्तुत इति । सदहसनशीर्षादिचरिष्णु तत्तदवतारादि 
तत्तदखिरं भगवद पमिह श्रीकृष्ण एवेत्य।दि पूववत्‌ 1 किञ्च, सर्वेषां भावानां पदार्थानां मध्ये भावः प्र॑मा तद्र प एवाथः पुरषाः 
स्थितः पर्यवसितो भवति 1 तादयंपयवस्रानविषयो भवतीत्य्थंः। तस्य प्रम्णोऽपि । भगवानु श्वीङकष्ण इति पवत्‌ । तं तिरोहित- 
सर्वंविलक्षणगुणरूपत्वेऽपि सवतः पूर्णपरमानन्दरूपं विना तस्याप्यलब्धप्रतिष्ठतवात्‌, त्स्मात्ततोज्यदरस्तु निरूप्यतां यस््रमयोग्यं 
स्यादिति 1 तदेवमपि पूवंवस्स्वाभाविकप्रमासदस्वमेव स्थापितमिति। विश्वनाथस्तु- सर्वेषामपि स्थावरजङ्गमानां भावः भवत्य- 
स्मादिति भावः कारणं प्रधानम्‌, तद्रुपोऽर्थः र्थतः स्थिरो भवति तस्यापि भासय भावः कारणं शीकरष्ण एव, अतः किभतत्‌ 
्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌ । यद्वा- वस्तूनां बुद्धीन्द्रियाणां भावार्थो व्यङ्खयोर्थः आत्मा स्थिरो भवति, तस्याप्यंशत्वात्तद्व्यं- 
ग्ोशी श्रीकृष्णः, अतः करिमतत्‌ तद्धित वस्तु किम्‌, किमथ ह्प्यतां स॒ एव सेव्यतां केवरमित्यथंः ॥। ५७॥ यतः श्वीक्रष्ण एव 
सवंस्वरूपस्तस्मात्‌ । ष्वः तरणसाथनम्‌ । महतामाभयत्वं तु स्वगदिरप्यस्ति तत्निवृत्तये समासान्तरमाह - यद्रेत । वत्सपदमयत्न- 
ताथमिद्परथः । न हि केवलमेतदेव वेकुण्ठानन्दानुभवादपि तेषां भवति । ततो वकुण्ठातु । इत्यथं इति । जन्ममरणशून्याः सन्त- 
स्तत्रैव तिष्ठन्तीति भावः ॥ तदेवं प्रेमदस्वभावाशपि श्रीकृष्णादघासुराद्रिवदघयुक्तानामेव मोक्षमात्रं परमं फलम्‌, तस्मादेवान्येषां 
तत्तन्माधू्यज्ञानेन मोचकतामात्रं गुणमूपादायापि तटग्दमाश्यतां श्रीब्रह्मादिवत्परमप्रम्णा तदुचितपरमतत्पदग्रा्षिरेव परमं 
फलम्‌ । माक्षस्तु भावी भवन्भरूतो वेति तदाध्रयामोदेन नानुसन्घातुं शक्यः स्थादिति । स्वेप्रकरणा्ंरपसंहरति-समेति । पुष्यं 
तद्धतु चाह वा यशो यस्य । तादचतया मद्विधवण्॑मानगुणो य॒ इत्यर्थः । यश्च नरकामुरसेनाते उरस्य हन्ता । अघनरकसदशानकः 
मोक्षदातेत्य्थंः । तस्य श्रीङृष्णस्य पदमेव पल्क्वः। सौकुमार्य्यादिगणेः स्वतः परमभुखद इत्यर्थः । स एव प्लवः तादशसुखदत्वा- 
स्ञागन तत्तरणोपाथमाघ्रतया जात इत्यथः । अत्र पल्छ्वपदेन तेषां क्र.रत्वादिकं पदस्य महौषधिपटज्वन्महाप्रता रत्वं च सूचितम्‌ । 
तायं तं तथा ये समाभध्रितास्तेषामपि । यस्तु स्वभावतः सुख।दयेन भवाभ्बुधिवत्सपदं ततव्यतीणवस्तुमानास्पदं भवति तस्य न 
त्लमित्य्थः। किन्तु, परं पदं तचिल्यधाभ ्रीवृन्दावनवकुष्ठादि निजप्रेमाभुसारेण पदं परमास्पदं भवति । विपदां पदं यत्‌ 
विषयं जगद्वा ततु खलु तेषां कदाचिदपि न भवति, यतस्तेषां मतिस्ततोज्यत्र नासज्जते इत्यर्थः किभूतम्‌ महतां तन्नि्य- 
पादानां पदमित्यथंः ॥। ५८ ॥ यत्‌ त्वया पृष्टोऽस्मि एतत्‌। इहं सेहे ॥ ५९॥। शाद्रल्जेमनम्‌ नवत्रृणाना वस्सल्पेण भोजनम्‌ । 
शारो नवधासः स्यान्‌" इति कोशात्‌ । यद्वा-शाद्रलाशनेन सहितं जमनं गोपीयभोजनं शाद्रल्जेमनम्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । 
अत एव स्वामिचरणैः शाद्रज्जेमनं भोजनं चेति व्याख्यातम्‌ । शुद्धसतत्वासकल्यस्यापि वयक्तान्तःपातित्वादथान्तरमाह यद्र ति । 
विकाघस्तद्रपेण भवनम्‌ । सर्वपुरषार्थान्‌ धर्माथंकाममोक्षानु ॥ ब्रह्मणस्ततसपराथितं सत्स्रति न्‌ वेति संदिहानं प्रति कनुत्येनाद- 
एतदिति । व्यत्तेतरत्‌ व्यक्तादितरत्‌ । प्रप्वातीतमित्थ्ः । सवं्ाप्यन्वितमिदम्‌ अादनारीनां सवषां श्रीभगवल्स्वरूपशक्ति 
लस्ल्वात्‌ । अक्रारान्तत्वमारषेम्‌ । श्पृण्वनु गृणन्‌ । तत्तस्वृत्तिमात्रणेवेतययः ] तदेव सूष्ष्मतया फलोटपत्तेश्च । नर इति चाधि- 
कारानेकषल्तम्‌ ।विग्वनायस्तु- सुहद्धिशवरितम्‌ ुषणंतोऽ्योन्थशिक्यादि“ इत्यादिनोक्तम्‌ । वयक्ताखपचादितरत्‌ । अदन्त- 
लमार्षम्‌ । ६० ॥ एततपदस्य पुनक्तिस््वस्था रीकाथा बात्यरीलान्त्रगंतसवोधनायवेस्यलम्‌ ॥ _कमारलीकाशुपंहरति -- 
एवमेतदुपलक्षणवै खुकणकेरित्यथः । जहतुः संतरतवंतौ 1 व्रज इति । का कौगारलीलासंवन्धो नास्तीति व्रजस्योतरष सूचयति । 
न लाम कश्चिलिरीय स्थितोऽन्येन प्रिपरु्य द्यत इत्येवम्‌ । ल्ख्वनमादि येषां तैः । सेतुबन्धरिति । भीरयुनाय- 
छालातुकरणं खल्विदम्‌ । वहतं पौनःपुन्यात्‌ 1 एवं चाल्यमानयस्रमन्त्रवारणादोति युद्धनुद्रा्नुकरणमपि गम्यम्‌ । आदिना 
रधिमंथनादिरीलावतारतरकृतापि ज्ञेया ॥ ६१ ॥ श्रीपरमानंदनूिहयोः पदेषु पंक्जस्थानषु षद्‌पदो भमरस्यानीयः । इति 
म्‌ । व्याकरोत्‌ पवृतवानिति ( १) यतु कंध बरह्मणो मोडारंभवादत्यायतयं अपिमितिः तवत्‌ भवान 
विगृह्यति तु [सभवे ¡ तदसंभवामावापु 1 वस्तुतस्तु -भगवदिच्छावीनप्वततेः दष्ु 
काचि इत्युक्तेर्मोहापंभवेपि भगवल्लीकाया तदस. ¦ तदवज्ञा अन्वेषणे मोहापत्तेः तेषा- 
सलमन्यदा ते" इतयुकतेश्च मोहामाव्र एव । यथाधृतमोहूकल्यने तु स्वस्यापि भगवतः त त 
श्तेरशक्तलापत्तेश्च 1 सिद्धातदपणेप्यतच्छंकितवा खमाहितम्‌ । तथाहि- “क्र त्वध्यायत्रयं त्वस्मि्नवासुरः 

सव । ¡ इमाहितम्‌ 
"मदिक्‌ 1 ब्रणो मोदकयनाद्विवतंस्य च दणंनाद्‌ 1 १॥ सं7तेः वरिद्टलाडत्यपौगण्डरील्योः। सूवनेभ्नुक्तितश्चापि प्रक्षिप्त 
स यत च वीय तदीश्वरे संदिहानो बरह्मा मोहं भति तत्र 


५ भाति.मे॥ २ व्याष्या-भघविमोक्षं सलिर्भिः रह्‌ संपत्‌ 
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वणितम्‌। स॒ मोहस्तु न संभवति “भवान्कल्पविकत्पेषु न वि ह्यति करिचित्‌” इति तं प्रति भगवदटचनात्‌, “न भारती मेग 
मृषोपकभ्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः” इत्यायुक्तेश्च । “आत्मानमेवात्मतया विजानताम्‌" इत्यादी रज्जुसर्पन्यायेन 
प्रपचस्य ब्रह्मविवतित्वं ्वाणितम्‌ । तत्र तद्वादश्च वेष्णवसिद्धान्तविरोधी । "एवं विह्यरः इत्यारभ्य 'मकंटोस््खवनादिभिः' इयता 
दव्याध्यायान्तिमपद्येन कौमारीं लीलां समाप्य पच्दयाध्यायादौ ततश्च पौगण्डवयःध्रितौ' इत्यादिना बाल्थपौगण्डलील्योः सद्गते 
ह एत्वाटट्रादशरः र्घोक्तानुक्रमणिकायामनुक्तेश्च ।। १-२ ॥ “मेवं वारीमैदावुद्ध ब्रह्ममोहस्तरतीयके । एकादणे विवत्तो क्तिविराय- 
प्रतिपादिका । ३ 11" अथं - भवान्‌ कल्प-' इति यो वरो भगवता ब्रह्मणे दत्तः स किर कल्पेषु ये विकल्पाः सर्गास्तिषु वंपम्यादि 
दोषेण भवान्न वि बुह्यतीत्यथंकः, न तु मन्मायया न वि बुद्यतीदर्थकश्च ! तथा बकच्रियोस्तदभ्यधिकयोरपि मोहृदश्ंनात्‌ । अत्यवा 
चते सुरेशा ऋषयो न चते" इत्याद्यक्तेः, “सा नोपेपाय शङ्किता इत्याद्यक्तेश्च तृतीये ईश्वरत्वाभिमानपरिहारप्लकं सरखवलनु 
ग मनेन तन्मोहवणनं “छाया प्रत्याह्लयामास' इत्येकादशे विवत्तंवर्णनं च प्रक्षिप्तं स्यात्‌ । ननु भवतां विवत्तवणंने का सङ्खतिस्व्रा 
व राग्येति । अविषयेश्रमाऽसम्भवादेवेत्ति भावः ॥। ३॥ नन्वेवमवस्थालील्योः सगतेरातरालिकाध्यायतरयं प्रक्षिप्तं स्यादिति 
चेत्व्राह--“यत्समाप्यापि कौमारीं लीलं तां स्मृतिगां मुनिः! अपूर्वां प्राथितां प्रास्यत्तेन किंचिच्च षणम्‌ ॥ ४1!” अर्थता 
कःौमारीमेवावासुरवधादिकां लीकामयूर्वां पूवंमनुक्तामाध्र्या वेत्यर्थः । प्रथितां परीक्षिता वाच्छति म्‌ 1 स्मृतिगां स्मृतिपवमा- 
ङ््ाम्‌ । एतदुक्तं भवति-न चाधामुरवधाद्या लीलात्रासगंता, कौमारलीलानंतरत्वात्‌ पौगंडटीलाशुवत्वानुक्तेश्च । न च पुनस्तदा 
संगता श्रागनुक्तेः। न च समाप्यापि तदुक्तिः शंकाहेतुः ध्रोतू्रष्ठाया वरिचित्रायाः स्मृतिपथमारूढाथास्तस्याः कथने समाप्योक्ति 
दोषव्धुदामात्‌ । शोत््र्त्वं च (तथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमदृभुतम्‌" इत्यादितदुक्तेः । किच्च, समापन रातत्वदोषः पुराणादौ 
नादत्तव्यस्तस्य काग्याङंकरारविषयत्वात्‌ ।॥ ४ ॥ ननु दारशस्कंधे भागवतार्थानुक्रमणिकायामेतस्या असूचनादिदमध्यायत्रय क्षतं 
स्यात्तत्राह “गोपीगीतादिषु स्पष्टमघस्य हतीरीक्षयते। लीलास्थानप्रसिद्धेश्चान्यत्रापी [मतोन्यथा ।। ५।। आचारादिकथानां च तत्त 
प्रक्षितताभवेत्‌ । तस्मादत्र स्थुरध्यायाः पच्चत्रियच्छतत्रयम्‌ ।। ६ ॥। गोपीगीते तावत्‌ "विषजलाप्ययादुव्याखगाक्षसातु" इति व्या 
र्नपोश्व्रापुर एव निदिष्टः । यन्न ब्रजंतयधभिदो रचनानुवादाञ्च्छण्वं ति येन्यविषयाः कुकथा मतिघ्नीः" इति तृतीयेऽघभिदिति 
त दधचरितनिमित्तक नामोक्तमभेदनं मूरत्तस्यंव न त्वमूत्तस्यामूत्तपापाभिपराथतवे स्वघह्रेरित्यवं ब्र यात्‌ । अघः स्याद्‌ त्यपापयोः इति 
घ रणिधरेणापिदेस्वाचकोवशब्दो वणितः । न चापुर युक्तेः सिद्धातविरुद्त्वादेतत्रतिपारकाध्यायत्रयमिदं प्रक्षिप्तमेव न तदार्मिति 
वाच्यं, छृष्णमारितेषु सर्वेषु दृष्त्वा । “सुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यंव कौन्तेय ठतो यात्यधमां गतिम्‌॥" 
इत्यादिष्वपि मां श्रीहृष्णलक्षणमप्राप्येव न तु प्राप्येत्या्ंगीकारात्‌ । तथा चोक्तम्‌ - “ये च प्रलंबखरढदुं केश्य रिष्टमट्लेभकंसयवनाः 
कूः जपौण्ड्काद्याः । भन्ये च शाल्वकपिवल्वल्दंतवक्तरसोक्षशंवरविदरूरथदविमिभुख्याः ।। ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः 
क {वो जमत्स्यकुख्केकयसरजयाद्याः । यास्यत्यदशंनमलं वभो मपार्थब्याजाह्वयेन हरिणा {ल्यं तदीयम्‌ ॥' इति । न च पुरा्णतरा- 
प्रसिद्धत्वेन सा रोला न संभाव्या पाबब्रह्यांडयोः स्पष्टत्वात्‌ । न च भक्तिगतिसाम्थेन रेषां सा प्रापरिरसमंजसा शुदधभक्तंसताद्यः | 
प्राप्ते रनुपादेयत्वातु नाल्यंतिकं विगणयंत्यपि ते प्रसादम्‌" इत्या्यक्तेः। “अवासरविघात्ती च पूतनामोक्षदायकः" दति 
श्नोशंकरेणापि संमोहने गोपालसहस्रनामसु परस्तिमिति ॥ ६१ ॥ ष ` | 
| 


इति श्रीमदुभागवतभावाथंदीपिकाप्रकादो दशमस्कन्वे पूर्वादध' चतुदंशोऽव्यायः 11 १४ ।! 


६ श्रोमज्जीोवगोस्वाभिकृता वेऽणदतोषिणी 
वचारमेवाह- सर्वेषामपि प्राङृताप्राकृतवस्तनां भावरूपो योऽयं सत्ता स भवति तत्सत्ताश्रयसत्तावति 

वस्तुनि स्थितः स्यात्‌ एवं यद्यदुपानाद्यात्मकं वस्तु तस्य सर्वस्यापि भगवान्‌ तत्तत्पवंशक्तिविरिष्टः श्रीकृष्ण एकस्तादृश शत्वं ॥ 
“अद्यव त्वहतेऽस्य कि मम न ते” इत्यादिकष्य श्रीब्रह्मणेवानुभूतत्वादिति भावः । तस्मादेतत्सवंकारणादित्वेन स्वयं भित्रादयि 
तस्मादन्यत्‌ कि वस्त्विति तत्निङ्प्यतामित्यथः । तदेव तस्य सर्वमूकाधारतवे सिद्धे तषां बाल्वतसानां च तस्प्रादुर्भावत्व (> 
स्वभावत एव तादशश्रमास्पदत्वं पूवंयुकत्या श्रीव्रनवासिषु तच्चाधिकं युक्तमेवेति ज्ञापितम्‌ । अथवा ननु, कथमेषु श्रीयशोदानन्डनं 
प्टव सवात्मल्युच्यते यदि भगवद्रूपत्वेनोच्यते तहि सन्त्यन्यानि वहूनि तद्रूपाणि इत्याशङ्क्याह, वस्तुत इति स्थास्नु सहलधीर्षार 
चरिष्णु तत्तदवतारादि तत्तदखिङं भगवद उम्‌ इहं श्रीकृष्ण एवेत्यादिपूवंवत्‌ किच्च सर्वेषामिति सर्वेषामेव भावानां पदार्थानां म्व 
श्यावः प्रमा तद्रूप एवार्थः दुख्षार्थः स्थितः पर्यवसितो भवति तात्पयंपयवसानविषथो भवतील्यर्थः । तस्य प्रम्णोऽपि भगवान्‌ हृषः 
इति पूववत्‌ तं तिरोहितसवं विलक्षणगरुणरूपत्वेऽपि सर्वतः पूणंपरमानन्दस्वरूपम्‌ विना तस्याप्यलब्धत्वति्ठत्वात्‌ तस्मात्ततो श्य 
प्निर्प्यतां यस्परेमयोग् स्यादिति तदेवमपि पूववत्‌ स्वाभाविकप्रंमास्पदल्नमेव स्यापितमिति ॥ ५७॥ तदेव भ्र मदस्वभावादरि 
श्नीृष्णादधासुरादिवदधयृक्तानामेव मोक्षमात्रं परमफरं तस्मादेवान्येषां तु तत्तन्माधुयल्िनेन मोचकतामात्रं गुणकरुषा 
तत्पदमाश्चयतां भब्रह्यादिवत्मरमप्र म्णा तदुचितारमतस्पदभ्रातिरेव फलं मोक्षस्तु भावी भवन्‌ भ्रूतो वेति तदाधरपापोदे नदृ 
सन्धातुं शक्यः स्यादिति सर्वप्करणाथंगुहुसंहरति, समाधिता इति । पूयं तद्धेतुश्चा₹ वा यशो यस्य तादशतया म दवधवण्यमावु 
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य इत्यर्थः । यश्च नरकापुरसेनापतेशरंरस्य दन्ता अवनरकसदानेकमोक्षदातित्ययंः तस्य श्रीकृष्णस्य पदमेव परख्वः सोकुमाय दिगुणेः 
स्वतः परमसुखद इव्यर्थः । स एव प्ठवः ताहशसुखदत्वाज्ञानेन तत्तरणोपायमाव्रतया जात इत्यथः 1 अत्र पट्छवप॒दन्‌ तेषां क्र.र- 
त्वादिकं पदस्य महीषधिपल्छववन्महाप्रभावत्व सूचितं तायं तं तथा ये समाच्रितास्तेषामपि वस्तुस्वभावतः सुखोदयेन भवाम्बु 
धिववंत्सपदं भवति तत्तव्यस्तीर्णो वेति अपिन ज्ञयेत तस्य न तत्फलमित्यर्थः किन्तु परम्पदं तच्निव्यधामेव निप्र मानुसारेण पदं 
स्थानं भवति विपदां यत्पदं जगत्तत्त न यतो महतां तन्नित्ययाषंदानां पदमिति ॥ ५८ ॥। यदित्येव प्रपञ्चयति -यदिति ॥1 ५९ ॥ 
श्रीब्रह्मणस्तस्प्ाधितं तेत्स्यति । न वैति संदिद्ानं प्रति कं युत्येनाह, एतदिति । व्यक्तेतरं व्यक्तादितरत्‌ प्रपन्ातीतभिव्य्थंः सवंत्रा- 
प्यन्वितमिदम्‌ अघा्दनादीनां सर्वेषां श्वीभगवत्स्वरूपशक्तिविकासत्वात्‌ अक्रारान्तत्वमाषं ऋण्वन्‌ गृणन्‌ तत्तस्प्तृत्तिमात्रेणेवेत्यथेः । 
तदेव सुक्ष्मतया फलोतयत्तेश्च नर इति चायिकारानपेश्च्वगुक्तम्‌ ॥ ६० ॥ कौमारलीला द रसंहरति--एवमति 1 एवमेतदुपलक्षण- 
करित्य्यः । जटतुः संतृतवन्तौ व्रज इत्ति कदाचिदप्यन्पवर कौमारलोलासम्वन्धो नास्तीति संतो ब्रजस्यो्तष सूचयति, निलायनं 
नाम कश्चित्‌ कुत्रापि निलीय स्थितो अन्येन परिमृग्य दृश्यत इत्येवं मकंटोरप्छवनमादिः प्रथमं येषां तः सेतुधन्धरिति श्रीरघुनाथ- 
रीलानुकरणं खल्विदम्‌, बहुत्वं पौनःपुण्ात्‌ एवं चाल्यमानयन्वमन्त्रवारणादिभियुदधाद्यनुकरणमपि गम्यम्‌ । ६१ ॥ 
इति श्रीम-द्वागवते महापुराणे दशमस्कन्ये श्रीमज्जीवगोस्वामिृतवप्णवतोपिण्यां चतुदंशोऽ्यायः ।। १४ 11 
श्रीखनातनगोस्वामिङृता बहद्वंष्णवतोषिणो 
कुतः ? परमकारणत्वेन सर्व्वत्र व ॒विद्यमानत्वादित्याह्‌ सर्वेषामिति, तेव्यच्यातमेव । अथवा ननु, कयमखिलात्मनामा- 
त्मानमिल्युच्यते,- तेषां तत्स्वरपत्वेन ततो मेदाभावात्‌ ? तव्राह-- वस्तुत इति, भकारभ्रषनेनेव कृष्णस्य ततत्वमजानतामेवाखिलं 
तत्स्वरूपं भवति, जानतान्तु भिन्नत्वेन परिस्फुरतीव्यर्थः । कतः 7 परमकारणतया तस्य काय्यतो भिन्नत्वादिति । तामेव दशंयति- 
स्व्वेषामिति । अर्थः स एव अथवेतादृज्ञानतोऽपि तस्य श्रीमूत्तिषु भक्तिः परमफर्त्थाह्‌- प्रस्तुत इति । अद्र स्थातुं स्थाव्रन्नु 
श्रोमूर्त्यादिकम्‌, चरिष्णु च तदभक्तलक्नणम्‌, यद्वा, स्थास्नु -अचल-श्रीमूत्तिलक्षणम्‌, चरिष्णु-श्रीशालग्रापशिकादिकमखिकं 
श्रीभगवतो रूपमधिष्ठान कृष्णं साश्चात्‌ कृष्ण एवायमिति जानतामिह जगति किचिदतत्‌ त चति रिक्तं किञ्िदन्यत्‌ मोक्षादिकं 
वस्तूपादेयं न भवति; किन्तु छृष्णो भगवद्रूपमेव वा वस्तु स्यादित्यर्थः । श्रीभगवतः परमवस्तुत्वमेवोपपादयति-सर्व्वेषामिति। 
अर्थैः समान एव । यद्वा, वस्तूनां मध्ये भावः प्रेमा तद्रूपोर््यो वस्तुस्यितो विचारेण सारतया स्थितो भवत्यन्येषां सर्व्वेषामेव 
तत्साधनत्वात्तस्य भावा्थंस्यापि भगवान्‌ प्रकटाेवेश्चय्यः कृष्णः स्थितो भवति, तेन प्रम्णापि तस्येव साध्यत्वात्‌ । यद्रा, तस्य 
भगवान्‌ परमेश्वरः श्रीनारायणस्तस्यापि कृष्णः श्रीनन्दनन्दना निजारेषभगवत्ता-प्रकटनेन ततोऽप्यस्य श्रेठचात्‌ । वस्तु परमफल- 
रूपम्‌, अतत्‌-तद्रचतिरिक्तं किमस्ति, तच्विषूप्यताम्‌, अपि तु नास्स्येवेत्यर्थः। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ५७ ॥ अतस्तदेक्डरणानामयत्नतो 
महादुःखावली विनाशः श्रीवेकुण्ठलोकलाभश्च सुखं सम्यत इत्याद-समाध्िता इति । पदमेव पल्ख्वः सोकुमार््यार्ण्यादिना; यद्रा, 
पल्छवशब्देन पदस्य कल्पद्रभत्वं ध्वन्यते, पदस्य पल्लवोऽङ्गुकिरेकेटथथंः; स एव प्वः पौतस्तं सम्यक्‌ तदेकनि्ठत्वादिना शरणा- 
गतत्वेनाप्याधिताः । महतां मुक्तानामपि किवा भगवद्भक्तानां श्रीनारदादीनां पदमाश्रयं पुष्यं परमंमगकं परमोत्तमं वा योऽ्वा- 
सुरमोचनलक्षणं यस्य तादशो यो मुरारिभंगवान्‌ श्रीकृष्ण इत्यर्थस्तस्य, यद्वा, नरकापुरसेनानी श्रुख्य-दुरदत्य-दन्ता मुरारिः श्रीकृष्ण 
एव प्रसिद्धः, यद्वा, पुण्यं यशो भवति भक्ताना यस्मात्तदिति महद विशेषणम्‌ । भ 6 । यद्वा, यद्यस्माद्‌ विपदां पदं 
विष्नवगगस्तषां कदापि न भवति ।५८॥ यदित्येव प्रपयति -यदिति, यद्रा, यत्‌ परिकीत्तितम्‌ । इहांस्मतर्े यत्‌ पृष्टमिति ॥ ५९॥ 
कि वक्तव्यम्‌, समाध्रितानां तत्तत्‌ स्यादिति तस्यंतल्लोला- श्रवणादिना सरव्वाथासद्धिः स्यादित्याह - एतदिति तेग्यल्यातमेव । 
यद्रा, सुहृद्भिः सह चरितं तमिति सर्व्वेषामेव विशेषणमघाद्‌ नादेस्तेः सदहितेनवाचरणात्‌ । तत्र रूपे सायं तेषामेव ङ्पा- 
चरणात्‌, ब्रह्मस्तुतौ च तेषाम माहाठम्यपूणत्वात्‌ । शिक्यमाषणादिकं चावाद्‌ नलीकन्तगंतमेवेति पृथङ्नाक्तम्‌ । व्यक्तेतर 
भ्रपच्चातीतमिदमपि सर्व्वेषामेव विशेषणम्‌; ~ अघा नादीनां सर्व्वेषामपि तेषामव्यन्तालोकिकत्वात्‌ । म-तकारान्तत्वमार्षम्‌, श्युण्व- 
निति गृणक्िति च वत्तंमानता तत्र॒ तत्र प्रवृत्तिमात्रतवारभिप्रेता । नर इति चाधिकरारानपक्ता ॥६०॥ इत्य श्रीभगवतः कौमारलीला- 
मुक्त्वान्यामपि दयोरेव भ्रावोव्वंक््यमाण-पौगण्डलीलानुसारेणेकतरे व संजल्प्य ताशरुदिशन्‌ समापथति-एवमिति, ईदयजंहतुः संवृत 
वन्तौ । व्रज इति कदाचिदप्यन्यत्र कौमाररीलासम्बन्धा नास्तीति सव्वंतो ब्रजस्योत्कषं सूचयति । निखायनं नाम कश्चित्‌ कुत्रापि 
निलीय स्यितोऽ्येन परिमग्य दृश्यत इत्येवम्‌ । यद्वा, ( भा० १०।३७२६ ) “चक्र निकायनक्रोडां चौरपालापदेशतः" इत्यग्रे वक्ष्य- 
माणप्रकारकम्‌, सेतुबन्धश्च कुतोऽपि निःसरतो जलस्य मृत्तिकादिना निरोघनम्‌, यद्रा, कदाचिज्जलविटारादौ शरीरधुनायकृत- 
सेतुबन्धं दिदृक्षमाणानां वयस्यानां प्रीं दानरापितेस्तेरेव सरोवरमध्ये सेतुनिम्माणम्‌, तथा श्रीमधुूर््या श्रीमज्जन्मस्यान-पश्चिम- 
भागे, वहुत्वम्‌,- तत्तद्वाहुल्यात्‌ पौनः पुन्याच्च, आदिशब्देन कन्दुकोत्ेपणादीनि ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमदुषागवते महापुरःणे दशमस्कन्े पर्वा श्रीशीकसनातनगोस्वामि गदङ्ृतायां शरोदृह्द्वेण्णवतोपिष्यां 
श्रीदशम-रिप्पण्यां चतुद्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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२९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ पलो. ५५-६१ 


भरीसुदशंनसुरिङृतं शुकपक्षीयम्‌ 

कायकारणानन्यत्वमेवाह- स्वेषां वस्तूनां स्थूरावस्थचिदचिद्रस्तूनां भावार्थं: सत्यत्वरूपोऽथेः अभिधेयो भवति इदि 
भवत्स्वर्पर्पा णते तस्मिन्‌ सूक्ष्मावस्थचेतनसमष्टिगभके मटद्ब्रह्माण ॐ गद्योनिभूते प्रकरत्यास्ये सूक्ष्माचेतन इति भवच्छन्दं पवतः 
इति कालत्रये पदा्थंसत्यत्वभुक्तं सवंपदा्थंसत्ख्यातिस्वीकारात्‌ अत एवेकादशे श्रीभगवत श्रीङ्कष्णचन्द्रेण “विकल्यः स्यातिवादि- 
नाम्‌ ` इति वक्ष्यते विविघतया कल्प्यते रच्यत इति सत्पदाथं इष्यर्थः! तस्यापि भ वच्छब्दार्रसुक्ष्मावस्थचेतनस्यापि चेतनपमर्ट 
रूपशभंदातुत्वे न भगवान्‌ ज्ञानवलादिषड्गुणेः परिपणः श्रीमन्नारायणः परं ब्रहम परं तत्त्वं सर्वंश्र तिहिरःप्रतिपाद्यः श्रीकृष्णः परय- 
माधुयं विशिष्टस्वरूपरूपगण विभवेश्वयंः साशील्याद्यनवधिकातिदायासङ्ष्येयक ट्थाणगुणनिधिः स्वभक्तप्रपन्ननित्याकर्पंकः सलयलकनान- 
त्वान्त; दिस्वरूपङ्पगुणकश्च “पिता माता भ्राता निवाक्षः शरणं सुहृद्गतिनाराथणः' इति शरत्युक्तः “अहु वोजप्रदः जि 
इति गीतामु स्वव चनोक्तः “सवंकारणकारणम्‌"" इद्युक्तश्च अतः अतद्वस्तु न तद्रस्तु अतद्स्तु तद्धित वस्म कि वत्तते यटि तद्वित 
वरतु वत्तते तहि रप्यतां कथ्यतामिति प्रष्नः अतः- 

“पिता च रक्षकः शेषौ भर्ता ज्ञेयो रमापतिः । स्वाम्याधारोऽयमाठमा च भोक्ता चेति मन्‌ दितः” ॥ इति । 

नवविधसम्बन्धानुसन्धानवतां सवस्य भगवच्छेषत्वानुसन्धानं स्वस्य॒ चाधेयत्व-दिधेयतव-रेषत्वानुसन्धानेन श्रीभगवद- 
धोनसत्तस्थितिप्रवृत्तिकत्वमिति, वि्चदमनुसन्धेयम्‌ ॥ ५७ ॥ अत एव श्रीभगवच्छरणागतिरेव श्रीमदाचार्यंकारिता सर्वाधिकाक्का 
इति सुस्पष्टमाट-समाधिता य इति । ये पुरुषा मुरारेः मुरहननसमथंस्य भाविनोऽपि भूतवन्निटे शश्चानादि सिद्धनामक्त्वं ह्रः 
सूचयतीदं पदं पुण्ययशाश्चा9ौ पुरारिः तस्य पदपट्लवप्लवं पदश्चरणः स पल्छव इव शीतलः सुखदः प्टव्‌ः नौकातुल्यः सात्ध्व- 
स्परराभ्यामव तारकत्वं व्यज्जितम्‌ महत्पदं महतां ब्रह्याण्डाधिगनामपि पदमाश्रय तेषां भवाम्बुधिः जन्ममृट्ुप्रवाहरूपः षष्टः 
स॒ बद्र इव दुस्तरोऽपि वत्सपदं वत्पपदतुल्यं भवेत्‌ अयन्नतरणीयो भवेत्‌ परं पदं स्थृकावस्थचदचिद्धिरि्टब्रह्मणः लीखाविभूति- 
विशिष्टस्य परं विरजातश्च परम्पदं परमन्योमास्यं श्रीवेकरुण्ठं पदं स्थानं स्वगृहुरूपं भवेत्‌ विरजाभरमाणच्च “'्रधानपरमव्योम्नोरन्तरे 
विरजा नदी । वेदान्तस्वेदजनिततोयविस्राविता च सा” इति “अचिरादिना तस्मथिते ( ४।३।१ ) इति सूव्रकृदभिमताचिरादिना 
एव॒ गमनन प्रपन्नानां परमपदप्रातिः अत एवात्मात्मीयभरसमपंणवतां प्रपन्नानां यद्धिपदां १दं संसारभ्रमणरूपं तत्‌ तेषां न 
भवेदेवेत्यथः ।। ५८-६१ ॥ 

इति श्रीमदुभागवतव्याख्याने दशमस्कन्े श्रीसुदशनसूरिकृतशुकपक्षोये चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
भोमदृवीरराघदाचायङृता भागवतचनद्रचन्दिका 

नान्यद्रस्त्वस्तीत्येतदेवोपादयति- सर्वेषामिति । धातुशचव्दोऽत्र “भूवादयो धातवः” ( १।३।१ ) इति सङ्कु तितधातुपरः 
स च तदुत्तरघ्रत्यथानां त्दुभयार्थानां चोपलक्षकः सर्वे शब्दा व्युत्पन्ना इति व्थूत्प्तिपक्षश्चाभित्रेतः भवतिरिति भूधातुः ' (एकस्तपो ” 
धा निर्देशे इति विदितस्तिपत्रत्ययान्तोऽ्र नि दिष्टः तदयमर्थः । सर्वेषां शब्दानां तदर्थानां च यो भावः सत्ता स एवार्थोऽभिधेयो यस्व 
तथाभूतो भवतिश्रू घातु; स्मृतः “रू सत्तायाम्‌” इति स्मृत इत्यथः सत्ता च प्रमाणसम्बन्धार्हुत्वरूपा एवं च तस्य सर्वंशन्दतदरथाना 
या सत्ता तद्बाधकस्थ शूधातोस्तदथंतस्प्त्ययतदथदिरपि शब्दात्सवंधातुतस्प्रल्ययतदुभयार्थाना ख यो भावः सत्ता स भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
तत्सत्तानिर्वादकः कृष्ण इति, भावग्रहणं ्रवृत्तिस्थिल्योरुपलक्षणं सवंशब्दः तदथंसत्तास्थितिनिर्वाहकः इति फलितार्थः एवं च 
सति कृष्णाद्पृथक्छिद्धं वस्तु किमस्ति ? तच्निरूभ्यतामिति, किमतद्ररित्वति पारे अन्यदज्कष्णात्मकं वस्त॒ किमसि ? यत्नि्येतेलवंः 
एव भगवतः परत्वं सर्वकारणत्वं चोपपाद्य “ब्रह्मविदाप्नोति परं, कारणन्तु ध्येयः” इति श्र्यक्तरीत्या तद्ध दनमेवानिश्पस्िरः 
पूवकेष्टप्रापणक्षममिति वदन्नुपसंहरति समाधिता इति । पुण्यं यो यस्थ तस्य मुरारेमंहखद महतामाश्चय पदपल्छवं ये समाधिता 
खमाश्रयणमव्र न्यासोपासनान्यतररूपं तेषामेव भवाम्बुधिवंरसपदतुल्यो भवति नान्येषामित्य्थः किच्च, परं पदं वैकुण्ठाख्यं पदं स्थान 
भवति इति । विपदां दुःखानां यत्वदं विषयः संसारः ततपूनः कदाचिदपि तेषां न भवति पुनन निवत॑न्त इत्यथः ॥ ५७-५८॥ 
भ्रश्नस्थरोत्तरं कथितमित्याद्‌ वादराधणिः-एतदिति यस्परव्यह्‌ं पृष्टः कि तद्यतकौमारे श्रीह्ृष्णकतं तत्कथमभंकाः पौगण्डे विदररियतदे 
तदुत्तरं सव ते तुभ्यं मे मया सख्यातम्‌।\५९॥ अध्याध्रत्रथा्थंश्रवणादिफलमाद्‌-एतदिति । सुहृद्भिश्च रितं “पुष्णन्तोज्योज्यशिक्यादीद्‌ 
इत्यादिनोक्तं वरुरारिकत्रु कमघासुरहननं शाद्व भोजनं जमनमिति पापि स॒ एवाथः व्यक्ता+कृतिरूपादितरदरूं शुद्धस्वासङ 
वद्सवत््पादिरूपमजस्य ब्रह्मणोऽभिष्टवं स्तुति चेत्येतत्सर्वं श्ण्वन्गृणन्कययंश्च पुमानविलानभीष्टानर्थान्पराप्नोति ॥ ६०-६१॥ 

इति श्रोमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमद्रोरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्दरिकायां चतुदंशोऽव्यायः ॥ १४॥ 
भीश्नीनिवाससुरिकृता तत्त्वदोपिका 


मतः फल्ति(थंमाद-- सर्वेषामिति । सर्वेषामपि वस्तूनामवित्यदार्यानां देहादीनां भात्राथः सत्ता भवति चेतने लरि 
स्थितः कृतः ? सरस्थाचिसदा्थस्थ चेतनानारलात्‌ ` तस्यापि भवतश्चेतन भूतस्य तव भगवान्‌ छृष्ण आधार इति शेषः । भवाद्‌ 
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भगवति कष्णे स्थित इत्यर्थः 1 अतोऽतद्स्तु किमस्ति ? तद्रप्यतां निरूव्यतां तथा च श्रुतिः “यथा रथस्प्रारासु तेमिरपिता नाभावरा 
अपता एवमेव भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ामात्राः प्राणे अर्पिताः” इति ॥ ५७ ॥ तस्मात्‌ श्रीछृष्णस्यव निरपाधिकसवंः 
शेवित्वात्सर्वाधारत्वरात्स्वंसेव्यत्वाव्सकंफलप्रदत्वाच्च तदाध्रितानां मोक्नो हस्तगत एवेव्याह- समाधिता इति । पुण्यं यशो यस्य 
स पृष्ययशाः स चाघौ मुरारिश्च तस्थ पादपल्छ्वं कथम्भूतं महत्पदं महतां भागवतानां पदमाश्रथश्रूत तदेव पछवस्तं ये समाधिताः 
्रपन्नास्तेषां भवाम्वुधिः संसारसमुद्र वत्सपदमात्रं भवति परम्पदं वेकरुण्ठाध्यं पदं भवति संतारनिवुत्तिधूवंक निदययुक्तमोर्यस्थानं 
भवति यद्विपदां पद गोकमोहादिरूपं यत्पदं तत्कदाचित्तेपां न भवती्यर्थः । तथा च श्रतिः "न स पुन रावत्तते देवानां पूरयोध्या” 
इत्यादि एतच्छ्‌ तिव्याख्यानुरूपं सूत्रमपि प्रमाणम्‌ अनावृत्तिः शन्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ( ४।४।२२ ) इति ॥ व “उपक्रमोप- 
संहारावभ्यासो पूवंताफकम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च जिङ्खं ताटःयंनिणये इति षड्विधतात्मयंकिङ्गेनापि जीवेश्वरयोः स्वरूपभेद 
एव प्रतीयते तथाहि उपक्रमे तावत्‌ नौमीच्येत्यनेन नन्तरृनन्तव्यभावेन स्वरूपभेद एव उक्तः उपसंहारेऽपि श्र ृष्णवृष्णिकुल- 
ुष्करजोषदायिन्‌” इद्यारभ्य अहन्‌ भगवन्नमस्ते, इत्यन्तं भगवतो निरुपाधिकमनन्तव्यत्वेन स्वस्य नन्तरृत्वेन च जीवात्मपरमात्मनोः 
स्वरूपभेद एव समथितः । अभ्यासोऽपि तस्यैव दृश्यते तथा हि “श्रेयः ख ति भक्तिदुदस्य ते विभो !, तथाऽपि भूमन्महिमाश्युणस्य 
ते, तततेनुकम्पाम्‌, पश्येश ! मे नार्थम्‌" अतः क्षमस्व, कवाटं, नारायणस्त्वं नदि सवंदेहिनाम्‌, अजानतां त्वत्पदवी, को वेत्ति भूमनु, 
एकस्त्वमात्मा, एवंविधं त्वां सर्वात्मनामपि स्वादमानं, त्वामात्मानं परं मत्वा, अन्तभंवेऽनन्त ! भवन्तमेव, तदस्तु मे नाथ ! 
सभूरिभागः, अनुजानीहि मां छृष्ण ! सर्वं॑त्वं वेत्सि स्वंहक्‌ इट्यादिभिवव्येभद एवोपपादितः अपूर्वता प्रमाणान्तराप्रा्तः नहि 
शाल्रप्रमाणं विना जीवपरमात्मनोः स्वस्वामिभावसम्बन्धज्ञानं जायते फक्मपि मोक्षङ्पः ““ुर्वकंकब्धोपनिषस्सुचक्षुषा ये ते तरन्त्येव 
भवानृताम्बधिम्‌”” इत्यादिभिः प्रतिपादितम्‌ अर्थवादोपि-- 
“जगत्रयान्तोदधिसम्प्ठवोदे नाराधणस्योदरनाभिनालात्‌ । विनिगंतोऽजस्त्विति वाङ्न वं मृषा किन्त्वीश्वर त्वन्न विनि्गतोस्मि'” ॥ 
इतप्रादिना दशितः उपपत्तिस्तु “असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गणन्तं कि यन्ति” इत्यनेनानुपपत्ति जुवत्वा “अथापि ते 
नाय ! पदाम्बरजद्रयप्रसादकेशानुगृहीत एव हि । जानाति तत्सं भगवन्महिम्नः'” इद्यनेन दशिता, अत उपक्रमादिषड्विघ्ताट्ययं- 
लिड्मोन जीवात्मपरमात्मनोः स्वरूपभेद एव प्रतिपादितः सामानाधिकरण्यं तु “सव खल्विदं ब्रह्य तत्त्रमस्ययनात्मा ब्रह्म" इत्यादि- 
भिभ्रंख्यतयोपपद्यते अतः शरीरशरीरिभावेन सामाधिनाधिकरण्येनामेदः स्वख्पेण तु भेद एव तथा “नाज्ञो दावजावोखनीशो, 
परधानकषेतरज्ञपति गणेशः, क्षरं प्रधानममृताञ्नरं हरः, क्षरात्मानावीशते देव एकः, एथगातमानं प्र रितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेना- 
मृतत्वमेति"" इत्यादिश्रुतयः स्वाभाविकं भैर प्रतिपादगन्ति स्मृतिः पर -- 


““यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पु्षोत्तमः ॥ 
दासभूताः स्वतः सरवे ह्यात्मानः परमात्मनः । नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथेव च” ।! इत्यादि । 


अत एव ये चिन्मात्रस्वरूपं निविशेषं गुण शून्यमेव ब्रह्माति वदन्ति ते स्वमतिविजुम्भितत्वेन स्वगोष्ठानिष्ठा 
एत्र न तु प्रामाणिकाः कुतः इति चेत्‌ ? तादृशस्य ब्रह्मणः ध्तिस्पृतीतिहासादिषु कुत्राप्यश्रवणात्‌ जीवेश्वरयोर विद्यामयौपाधिक- 
त्वाभावात्‌ अन्यथा तयो रादिमत्त्वपत्तेनिव्यत्वप्रतिपादक-- “नित्यो नित्यानां, हावजो, मजो निव्यः शाए्वतः'” इत्यादिध्रुतिस्मृति- 
विरोधापततरव्यासपराशरादीनां तयोरनादित्वेनाभिमतत्वाच्च । नशु" सवं खल्विदं ब्रह्य नेह नानास्ति क्रचन, तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि 
नेदं यदिदभुपासते" - 


“यदिदं मनसा वाचा चक्षभ्यां श्रवणादिभिः 1 नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ * ॥। 


इत्यादि श्रुतिस्मृतिभिः सवंस्य मिथ्याखश्रवणात्‌ निविशेषमात्रप्रतीतेः कथं तादृशस्य ब्रह्मणः स्वाभाविकसगुणत्वमिति 
चेदहो विद्वत्ता ! हन्त तवदुक्तानां श्रत्यादीनामर्थमज्ञात्वा त्वयोपन्यस्ता एताः कथमिति चेच्छगु सवं खल्विति सवं ब्रह्मात्मकमिल्यथः 
नेह नाना” अब्रह्मात्मकत्वेन स्वनिष्ठं किश्िदपि नास्ति, नेदं यदिदं यन्मनुष्याः भ्रकृतिविकारशरुपापषते तत्नित्यं न भवतीति 
प्रतिपादयति, न पुनः “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ इति श्वतिप्रतिपादितमप्राकृतदिव्यविग्रहमपि निपेघति “यदिदं मनसा वाचा” 
इत्याद्यपि रृश्यमानं देवत्वादिकमेव निषेघति । अन्यथा “सत्त्वारथो न सन्तीशे यत्र च प्राङ़ृता गुणाः” इत्यादीनां दत्तजलाञ्जलिः 
स्यात्‌ अतः सर्व॑स्य तच्छरीरतया तन्निष्टत्वात्तद्रयतिरेकेणाब्रह्मातमकस्य निषेधात्‌ अस्मदुक्तरीत्या श्रतिस्मृतीतिहासादीनां विरोधा- 
भावात्सवं सुस्थम्‌ अतोऽत्र निविशेषनब्रह्मणो जीवेश्वरथोः स्वरूपेक्यस्य च गन्धोऽपि न प्रतीयते इति य्या पराशराद्यनुगामिनां 
व्रिशिष्टा्रतवादिनां पन्थाः ।। ५८-६१॥ 

| इति श्रीमद्‌भागवते महापुरागे दशमस्कन्वे श्री गोवद्ध नकरतवासश्रीवे इ टाचायंदासदासेन, श्रीश्रीनिवासदासेन, 
विरचितायां तच्वदीपिकायां चतुदशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 
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श्रीमज्जीवगोस्वाभिङ़्तः कमसन्दभः 


विचारमेवाह--पवेषामिति । सवंषामपि प्राङृताश्राकृतवस्तूनां भावलूपो योऽथः सत्ता सम्भवति तत्सत्ताश्रयसत्तावति 
उपादानादो वस्तुनि स्थितः स्थात्‌ एवं यद्यत्‌ उपाराना्यात्मक वस्तु तस्य सर्वस्यापि प्राकृताप्राक्रतस्य भगवान्‌ तत्तत्सर्वं शक्तिविषिषट 
श्रोङृष्ण एकस्ताहश इत्यथः तदेव तस्थ सर्वमूकान्ते सिद्धिस्तेषां बारवत्सानाच तठादृभावत्वे स्थिते स्वभावत एव तादशप्रमाः 
स्पदत्व स्वामाविकग्रेमात्मसु श्रीव्रनवासिषु अधिकं स्फुरन्तीति युक्तमेवेति-भावः। तदेव प्रेमस्वभावात्‌ श्रीकृष्णादघासुरादिवययक्ता 
नामेव मोक्नमात्रं पुरुषार्थः, अन्येषां तु तन्माधु्घाज्ञिनेन मोचकतामात्रं गुणदरुपादापापि तत्पदमाश्रयतां श्रीन्रह्मादिवत्‌ परमप्रम्णा 
तदुचितपरमतत्पदप्रापिरेव पुरुषार्थः सोक्षस्तु भावी भवनु भूतो वेति तदाश्रयामोदेन नानुसन्धातुं शक्यः स्थात्‌ तदानीन्तनमायावृत 
गोपवालकवत्‌ इति 1*७] सर्वभ्रकारणाथं नुपसंहरति-खमाध्रिता इति । ५८11 यदित्येव प्रपच्चयति-यदिति ।1५९॥। श्रीब्रह्मणस्तत्‌ 
प्रार्थितं सेत्स्यति नवेति सन्दिठातं प्रति क दुत्येनाह्‌ एतदिति ॥ ६० ॥ मकंटोतप्कवनमादिर्येषां तैवंहुत्वं पौनःपुन्यात्‌ ॥ ६१॥ 


इति श्रीमदुभ्यगवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रौमज्जीवगोस्वामिङ्कतक्रमसन्द्भे चतुह्‌ रोऽव्यायः ।। १४ 1 
भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌क्मसन्दभः 


अथ ब्रह्मस्तवस्य निगंलिताथंमाह-सर्वेषामित्यादि । सर्वेषामेव भूतानां भावार्थः सत्ता्थैः सत्तारूपपदार्थो भवति ब्रह्मणि 
स्थितः, तस्यापि भवतो ब्रह्मणो भगवानु कृष्णोऽवधित्वेन स्थित इत्यथः । यथोक्तम्‌ - “भेदस्तु कथितो वेदम॑णितत्तेजसोरिव' इति । 
अतोऽतत्‌ छृष्णेतरत्‌ कि वस्तु रूप्यतां निरप्यताम्‌ । कृष्ण एव ब्रह्य, न तदतिरिक्तं तदिति वाक्यार्थः । अतः ( भा० १०।१३।२) 
“शन्न युः स्निर्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्मरूत”” इति यद्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तदेतदतिरहस्यमध्यायद्रयेन कथितमिति ॥ ५७-६१॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहृत्तरमसन्दभं चतुदंशोऽव्यायः 1 १४ ॥ 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
सु्वेषामित्यादि । सर्वेषां वस्तूनां भावार्यो भवति सत्ताधां सत्तामात्रे ब्रह्मणि स्थितः, तस्यापि ब्रह्मणः धीकृष्ण एव 
भवत्कारणम्‌ । ५७-६१ ॥ 
इति चतुदंगोऽ्यायः 1 १४ ॥ 


श्रोमद्विरवनाथचक्वतिशृता सारा्थंदशिनौ . 
कुत इति तदाह - सर्वेषामपि । स्थावरजङ्गमानां भावः भवर्त्यस्मादिति भावः कारणं प्रधानं तद्रूपोऽथंः स्थितः स्थिरो 


भवति तस्णापि भावस्य भावः कारणं कृष्ण एव अतः किमतत्‌ श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌ 1 यद्वा, वस्तूनां ुद्धीद्धियारीनां 
भावाः व्यङ्ग्थोऽ्धः आत्मा स्थिरो भवति तस्याप्यंशत्वात्तद्रचङ्ग्यो अंशी श्रीकृष्णः अतः किमतत्‌ तद्भिन्नं वस्तु कि ङ्गिमय्‌ 
रूप्यतां स एव केवरं सेव्य इत्यर्थः ॥५७।॥ तदेवं साधितं श्रीकृष्णस्यैव तच्चरणाश्रयणेकहेतुकान्मायातरणादेवानुभवगोचरी भवतीति 
तच्चरणाध्रयिणामेव सर्वोक्षंमभिग्यजञ्जयति -समाश्िता इति । पुण्यं चार मनोहरं यश्चो यस्थ तस्य मुरारेः पदपल्क्व एव 
प्लवस्तं ये सम्थक्‌ कवल्येनाधिताः कौट महतां पदम्‌ आश्रयं तेषां भवाम्बुधिर्वंतसपदं तीणंतत्तंव्यवस्तुमानानस्पदं भवति पर १३ 
निव्यधाम श्रीवन्दावनवंकरुण्ठादि तेषां पदभास्पदं विपदां यसदं दुविषयः तत्खलु तेषां कदाचिदपि न भवतीति तेषां मतिस्ततोऽ्यव 
नासज्जते इत्यथः ॥। *५=-५९॥ सुहद्धिश्चरितं “ुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌” इत्यादिनोक्तं व्यक्तात्‌ प्रपच्चादितरत्‌ अतकारान्तलः 
मार्षम्‌ अजस्य उर्महानभिसवंतो भावेन स्तवस्तम्‌ ।। ६० ॥ “ब्रह्मन्‌ ! कालान्तरशृतं तत्काटीनम्‌ कथं भवेत्‌” इति राजप्र्नोत्तर 
खमाप्य पुनस्तां कथामेवामवलम्बमान आहु--एवमिति । जहतुः संवृतवन्तौ निलायनः निलीयस्थित्ति तदन्वेष गायः सेतुब्ज्ह्ा- 
प्रयाणक्षीराव्धिमथनादिभिरवतारान्तरचरितेः ।। ६१ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ 1 चतुद गोऽयं दशमे सङ्गतः सद्खतः सताम्‌ ।॥ १४ ॥ 
शीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवोषः 

एतदेवोपपादयति- सर्वेषामिति । सर्वेषां वस्तनां भावेन सत्तापरपययिण सहितोऽ्थेः स्थितिप्रवृयादिनामकः भवतीति 
भवत्‌ परिणामं प्राप्नुवत्‌ कारणम्‌ एतस्मिन स्थितः कारणं विना कायंसत्तास्थितिप्रवृत्त्या्यसम्भवात्‌ तस्यापि भवतः क्व 
भगवान्‌ कृष्णो भवत्‌ कारणमस्ति अतः किमतदकृष्णात्मकं वस्तु अस्ति यद्रप्यतां यच्निरूप्येत ॥ ५७ ॥ अतः सवंक्रारणकारयख 
ध्ीङृष्णस्थोपा नया संसारनिवृत्तिः परमपदप्रापरश्च भवतीति प्रकरणाथेशरुपसंहरति- समाधिता इति । पुण्यानि यशा यल इ 
पुष्ययशाः मूरस्थारिुंरारिः स॒ चासौ स च तस्य पदपल्कव एव प्लवस्तं महतां पदमाश्वयं ये सम्यगाध्रिताः तेषां भवामबुषिवत्स- 
पदतुल्यं भवति परम्पदं परमं वैकुण्ठं पदं स्थानं भवति विपदामापदां यत्‌ पदं विषयः तद्युनः कदाचिदपि न भवति ॥ १०११ ।४ 
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त्क. १० पू. अ. १४ पको. ५७-६१ ] अनेकव्याव्यासमलच्छृतम्‌ २९७ 


सुहद्धिः सह मुरारेः एतत्‌ “नुष्णन्तोऽन्थोन्यचिक्यादीन्‌" इत्यादिनोक्तं चरितम्‌ अघामुरहननं च शादूवे जमनं च व्प्रक्तेतरम- 
प्राकृतं रूपं च अजस्य यः उस््महानभि्वः स्तवस्तं च श्ण्वनू गुणन्‌ नरः अखिला्थनिति प्राप्नोति ।। ६० ॥ कौमारं जहतुरिति 
कोमारावस्थागोपनं कृतवन्तौ ।। ६१ ॥ 
इति श्रीमदुमागवते महापुराणे {दशमस्कन्धे श्रीमच्कदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे चतुदशाव्यायायंप्रकाः ॥ १४ ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकता वष्णवानन्दिनो 
सर्वेषां देहेन्दरियादीनां वस्तूनां भावार्थो व्यङ्ग्योऽथंस्तत्‌प्रवत्तिवोध्यो जीवात्मा स्थिरो भवति. कौटस्थ्यात्‌ तस्याप्यंश- 
त्वातूतद्व्यस्योऽशी कृष्ण एव निरूप्यताम्‌ । अतः तद्धल्नं वस्तु निरूप्यतां नेत्यर्थः ॥५७। सवंवृत्तिप्रदस्य स्वस्वामिनः श्रीङृष्णस्य 
चरणाश्रयणादेव मुक्तिरित्युपसंह॒रति समिति । पुण्यं यदो यस्य चासौ मुरारिश्च कष्णस्तस्य पदपत्कव एव प्कवो नोस्तंये 
सम्यगेकान्तिभावेनाधिताः। कीं ? महतां पदमाश्रयं तेषां भवाम्बुधिदुंष्पारोऽपि वत्सपद भवति, पद पदं परब्योमपदं स्थानं 
भवति यद्विपदां पदमाश्रयस्तत्तेषां न भवति न च पुनरावतंत इति श्रुतेः ॥ ५८-५९ ॥ सुहं द्धिरितं ““ुष्णन्तोऽनधोन्यशिक्यादीन्‌” 
इत्यादिभिर्क्तम्‌ । शाद्रके जमनं भो जनं व्यक्ततरभ्रपञ्चादन्यत्‌रूप चिदूघनवत्तत्पाकादि अतान्तमाषंम्‌ अजस्य विरञ्चेरुरमहान- 
भिवंतोभावेन स्तवस्तम्‌ ॥। ६० ॥ इत्यमवशिष्टा कुमारलीकामभिधाथ तत्‌ समापकं पद्य पूर्वोक्तमेवाह-एवमिति ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दश्चमस्कन्चे श्रीमद्बल्देवविद्यारूषणकृतवेष्णवानन्दिन्यां चतुद शोऽव्यायः ॥ १४ 1 


श्रोसुबोधिनी 


किञ्च, न केवरं सर्व॑स्य भगवत्त्वे महतां दृष्टिरेव प्रमाणमपि तु युक्तिरपि अत आह- सर्वेषामिति । सवंपदाथानाम- 
वाधितोर्ऽ्यो भवति कारणे स्थितः कारणातिरिक्तं कायं नास्तीति तस्म कारणस्यापि कारणं तत्त्वं भगवानेव अतो भगवदतिरिक्तं 
वस्तु कि निरूप्यतां स्नेहोऽपि ध्मः जगद्त्‌ पूवं पत्यन्नः अतो भगवत्येव युज्यत इति प्रसङ्खात्तस्य कारणत्व क्तम्‌ ॥। ५७ ॥ सव- 
परषायंरूपत्वाच्च तस्मिन्‌ स्नेह इत्याह॒- समाधिता इति ये मुरारेः पदं समाचिता पुण्यं यशो यस्य॒ पदपल्क्व्‌ एव कवः तत्स्व- 
भावतोऽपि महूर7दं तेषां भवाम्बुधिवंट्सपदः परम्पदं तु पदम, विपदां यत्पदं न तत्तेषां पदम्‌ ॥ ५८ ॥ उपसंहरति - एतत्त इति । 
कौमारे यद्धरिणा कृतं तत्पौगण्डे परिकी तितमित्यतर तव्रानुपपत्ति; परिहृतेत्यथंः । ५९ ॥ अध्यायत्रथश्रवणकीत्तनयोः फर्माह- 
एतदिति । आरी पुरारेः सुहृदां वाछकानां चरितं क्रीडा ततः अधादंनं ततः श द्वरे जेमनं भोजनं चकाराद्रसापहरणं ग्यरक्तादित- 
रमब्यक्तम्‌ अखौकिकं भगवद्रू मजस्योवंभिष्टवं स्तोत्रं एतत्सर्वं शृण्वन्‌ गृणन्नपि सवंपुर्षार्थान्‌ प्राप्नोति ॥ ६०-६१॥ 

इति श्रीमदुभागवतधुवोधिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्घविवरणे ्रक्षिप्ताव्यायेषु तृतीयाव्यायविवरणम्‌ ॥ २ ॥ 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 
तत्रोपपत्तिमाह्‌- सर्वेषामिति 1 सर्वेषामपि वस्तुनां भावार्थः प रमाथंः भवति भवत्परिणाम प्राप्नुवदिति कारणम्‌, तस्मिन्‌ 
स्थितः । तस्यापि स्वंकारणस्य कारणं भगवान्‌ कष्ण एव, अतः अतत्‌ कृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु कि तत्‌ रूप्यताम्‌ निरूप्यताम्‌ 11 ५७॥ 
तस्मात्‌ श्रीकृष्णस्यव परमा्थत्वात्तदेकशरणानामेव अयत्नसिद्धो मोक्षो, नाव्येषाम्‌" इति भ्रकरणाथंधरुपसंहरति- समाश्रिता इति । 
महतां ब्रह्मशिवादौनामपि पदमाश्चरयभूतं, पुण्यं श्रवणादिपराणामन्तःकरणशोधक' यञो यस्य स पुण्ययशाः स चासौ मुरारिश्च तस्य, 
पदपल्लव एव प्लवः संसारसिन्धूतरणे नौस्तं ये सम्यक्‌ निष्कपटमाध्रिताः तेषां भवाम्बुधिः वत्सपदमिव स । परं पदं 
शरीवकुष्ठाख्यं पदं स्थानं भवति विपदां दुःखानां यत्‌ पदं स्थानं संसारस्तद्युनः कदापि न भवति । न ततः पुनर इत्यथः ।५८। 
यत्वयाऽहेमिह भगवल्लीकाथामाश्चरयेण पृषटस्तदेतत्‌ प्रश्नस्योत्तरं सर्वं मया ते तुभ्यमाख्यातं भ्रकयितम्‌ । कथितमेवानुवदति- 
यदिति । यत्‌ कौमारावस्थायामवासुरवधादि हरिणा कृतं तद्यथा तत्पौगण्डावस्थाधां वालत्र जे परिकीतितमिति ॥। व ॥ अध्याथ- 
त्रयश्रवणकयनपराणां फलमाह- एतदिति । एतन्पुरारेः सुहद्धिश्चरितं, मुष्णन्तोऽन्योन्थ शिक्य रीन, इत्यादिनोवतं, अवाद नमघा- 
सुरमोक्षणं च, शाद्ररे हरिततणे सखिभिः सह जेमनं भोजनं च, व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जडात्‌ श्रपचाद्टरतु शुद्धानन्सात्मक, तत्तनत्स- 
पालादिरूपं च, अजेन ब्रह्मणा कृतभुरु महान्तमभिष्टवं स्तोत्रं च, श्यण्वन्‌ गृणन्‌ नरोऽखिलार्यान्‌ सकपुरषार्थान्‌ एति प्राप्नोति ॥॥६०॥ 
एवमुक्तप्रकारकेरन्यं रपि निकायनादिभिः कौमारः कूमारावस्थायां योग्यविहारः इता रज स्थितौ राभङ्ष्णौ कौमार कुमारावस्थां 
जहतुस्त्यक्तवन्तौ इत्यथंः। निकायनं निटीय स्थितिः सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुबन्धः । मकटवदुस्ल्वनं यालात- चाखन्तस्ग मनम्‌ । 
भादिपदेनानेक विघलीलान्त रग्रहणम्‌ 11 ६१ ॥ 


इति श्रौवल्छभाचायं -वंश्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मुकन्दारायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधिराख्येन भजनानन्दसिद्धये 1 श्रीमद्भागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी 1 २॥ 


रचिता दशमे तव तामसरोधवर्णने । चयोददो गतो ज्ञप्ति ब्रह्यस्तुतिनिङ्पकः । ३ ॥ 
२३८ 
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२९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १४ एलो. ५७-६१ 


अन्विताथनकाशिका 


सर्वेषामिति ॥। सर्वेषामपि स्थावरादिवस्तूनां भवत्यस्मादिति भावः कारणं प्रधानं तद्रूपोऽंः स्थितः स्थिरो भवति । 
तस्यापि भावस्य भावः कारणं भगवान्‌ कृष्ण एव 1 यद्रा । भावार्थः सद्रूपाथः परमाथं इत्यथः । भवतीति भवत्‌ परिणामं प्रानु्तु 
कारणं तस्मिन्‌ भवति परिणामिनि स्थितः तस्यापि भवतः कारणस्यापि भगवान्‌ कृष्णो भवत्कारणम्‌ अतः अतत्‌ इृष्णव्यतिरिक्त 
कि वस्तु अस्तीति रूप्यतां निरूप्यताम्‌ ।। ५७ ।। समाधिता इति ॥ महतां ब्रह्मशिवारीनाम्‌ अपि पदमाग्रयभूतं महच्च ततद चेति 
वा पुण्यं मनःशोधक यशो यस्य स पुप्ययशाः स चासौ सुरारिश्च तस्य पदपल्कव एव प्ठ्वः संसारसिन्धुतरणे नौस्तं ये सम्बद 
निष्कपटमाश्रिताः तेषां भवम्बुधिः वत्सपदमिव सुतरो भवति । परं पदं श्रीवंकण्ठाख्यं पदं स्थानं भवति विपदां दुःखानां यतद 
स्थानं संसारस्तद्वुनः कदापि न भवति । न ततः पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः ।। ५८ ॥ एतदिति ।। यत्त्वयाऽहुमिह्‌ भगवल्लीलयामाश्चयव 
प्रष्टस्तदतस््रश्नस्योत्तरं सवं मया ते तुभ्यमाख्यातं प्रकथितम्‌। यत्कौमारावश्थायामधासुरवधादि हरिणा कृतं तद्यया ततयोगण्डाः 
वस्थायां वाठव्र जे परिकीत्तितमिति 1 ५९॥ एतदिति 11 एतन्व्ुरारेः सृहृद्धिश्चरितं मृष्णन्तोऽन्योऽन्यशिक्यादरीनि दट्यरादिनोक्तम्‌ । 
अधघादंनमवासुरमोक्षणं च शादे हरिततृणे सखिभिः सह्‌ जेमनं भोजनं च व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताज्जडात्‌ प्रःचदितरत्‌ । व्यक्तेतरमिति 
अद्डादेशाभाववान्‌ पाऽरस्त्वाषः । स एव तोषणीसाराथंसंदशिनीभ्यां स्वीकृतः शुद्धानन्द।त्मकं वत्पवत्सपालादिरच । यदा । 
व्यक्तेतरच्चिद्धिलासस्तदेव रूप्यत इति रूगम्‌ अजेन ब्रह्मणा कृतमु महन्तमभिष्टवं स्तोत्रं च श्यष्वनू गुणन्‌ नरोऽखिछार्थान्‌ सवपुखया- 
थानु एति प्राप्नोति ॥ ६० ॥ एवमिति । एवधुक्तप्रकाररन्थेरपि निकायनादिभिः कौमारं; कुमारावध्थायां योर््पो हारः छता 
व्रजे स्थितौ रामङ्ृष्णौ कौमारं कुमारावस्थां जहतुस्त्यक्तवन्तौ इत्यथः । निराधनं निलीय स्थितिः सेतुबन्धः नद्यादिषु सेतुर 
श्रोरामङीलानुकरणं वा म्ंटवदुल्ल्वनं शाखातः शालान्तरगमनम्‌ आदिपदेनानेकविधलीलान्तर ग्रहणं तेः ।। ६१ ॥ 

इति श्रीकृष्णसेवाथंमन्विताथंप्रकारिकाम्‌ 1 गङ्खासदहायो निरमादुदरशमस्य चतुद॑शे 
इति श्रीभागवते दशमेऽन्विताथप्रकाशिकायां चतुदंशोऽव्यायः 11 १४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

नान्यद्रस्त्वस्तीत्येतदेवोपपादयति । सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां ब्रह्माण्डे वत्तंमानानां सकलानां अपि, वस्तनां पदार्थान्‌ 

भावाः सत्तास्थितिप्रवृ्यादिरूपोऽथंः, भवति परिणामं प्राप्नोति भवत्‌ प्रकृतिपुरुषात्मकं कारणं तस्मिन्‌, स्थितः । तस्य अपि 
ध्रक्ृतिपुरुषात्मककारणस्यापि, भगवानु कृष्णः कारणं, अतत्‌ सर्वान्तरात्मकढृष्णव्य तिरिक्त, अब्राह्यत्मकमित्यरथंः । वस्तु कि ह्ष्यता 
निरूप्यताम्‌ । अयं भावः रसो वे सः रसं ह्यं वाथं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति इति श्तेः सर्वेषां प्रेमास्पद रसमूत्तिः श्रीकृष्णः स यदा 
नयनविषयतां प्राप्तस्तदा, सर्वेषां प्र मातिशयस्तत्रं व भवेन्न तत्र परोद्धवात्मभवत्वादिविचार इति ।। ५७ ॥ एवं भगवतः श्रीकृष्णस्य 
परत्वं सरवंकारणत्व भ्र मास्पदत्वं चोपगाद्य श्रहयविदाप्नोति परं कारणं तु ध्येणः" इति श्रत्यक्तरीत्या समाश्रयणधूरं तद्रेदनमेवानिषठ 
परिहारकेष्टप्रापणक्षममिति वदन्नुपसंहरति ॥ समाश्रिता इति ॥ पुष्यं यशो यस्य स चासौ मुरारिश्च तस्य, पविव्रकीर्तेभगवत 
इत्यथः । महत्पद महतामाश्रयं पदपल्लव एव प्लवस्तं, पल्ल्ववत्सुकोमक्चरणरूपनावमित्यथः । ये समाधिताः, समाध्रयणपृत्र 
भ्रपत््युपासनान्यतररूपं, तेषां एव, भवाम्बुधिः, वट्सपदं वत्सपदतुल्यो भवति नान्येषामित्यथंः । कि च, परं पदं भगवद्वामापि 
तेषामेव प्राप्यं भवतीत्यथः । यत्‌, विपदां दुःखानां, पदं संसार इत्यथः । तत्‌, तेषां पदं स्थानं, कदाचिदपि, न भवति । न त्तः 
पुन रावत्तत इत्यथः ।। ५ ।। एवं त्वस्रषनोत्तरं कृतमित्याह बादरायणिः ।। एतत्त इति ॥ हे राजन्‌, इह्‌ त्वया, यत्‌ अहं पृष्ट 
तत्‌ एतत्‌, सव ते तुभ्यं, आख्यातम्‌ । कि तत्‌ । यतु, कौमारे, हरितं श्रीहुरिणा विहितं, तत्‌ पौगण्डे, अभक व्रज, परिकीतिति, 
तदाख्यातमिति संवन्धः ॥ ५९॥। मथाव्यायत्रया्थेश्रवणादिफलमाह ॥ एतदिति ॥ मुरारेः एतत्‌, सृहृद्धिः चरितं ~ 
न्यशिक्यादीनु" इत्यादिनोक्तम्‌ । मवाद्‌ नं मुरारिक़ृतमचासुरविमद्‌नं, शाद्रलजेमनं चापि, व्यक्तंतरत्‌ व्पक्ताज्जडात्‌ प्रपच्ाद्दत्‌, 
रूपं शुद्धपत्त्वात्मकवत्सवत्षपादिह्पं, अजोवंभीष्टवं ब्रह्मणा कृतां महतीं स्तुति च, सवंमपीदं श्यण्वन्‌, गृणन्‌ कथयनु, नरः पृमलुः 
अखिलार्यानु स्वाभीष्टसकरार्थान्‌, एति प्राप्नोति ॥ ६० ॥ एवमिति ॥ पूरव व्याख्यातः, अन्ये त्वेनमत्र न पठन्ति ।। ६१॥ 

इति श्रीहरिङृष्णाद्यभगवत्यादषटुपदः । तत्पौत्रोऽकरवं व्याख्यां स्तुतेः कस्य यथामति ॥ १ ॥ 
इति श्रीघममवुरधरश्नीघरमात्मजप्रतयक्पु्पोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरघुवीराचायं विरचितायामन्वयार्थावोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्ञन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दरमस्कन्वे चतुदंशोऽष्याय । १४॥ 


भीहरिसूरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 
यत्कौमार इति : १०.१४.५९. 
कौमार माचरेदेवं प्रह्वादोक्तिमनुस्मरनु । युक्तं कौमार॒एवेटक्‌} क्रीडाङृद्धगवानभूत्‌ ।। ६० ॥ 
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॥ 
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योगज्ञानपदातिशायिचरितं भक्तिप्रवाहं स्युटं यश्चक्रं त्रजवारकरेचवुतुकी रोक्रेषु सर्वेष्वपि । 
सोऽष्मान्पातु रमापतिनिजजनव्राणात्तदीक्षः सदेव्यारोच्योऽ्र समन्वयो निगदितस्त्यघ्याय्युपात्तो बुधैः ॥ ६१ ॥ 
एवमिति : १०.१४.६९१. 
कौमारेरेव कौमारं विहारे ज॑दतुत्र ज । इल्युक्ट्या कर्मनिर्हारः कर्मणेटयपि वोधितम्‌ ।। ६२ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवास्ि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने चतुदंशोऽव्यायः 1 १४॥ 
क्रषणग्रिया 


सभी कार्यो के कारणरूप अथं ही स्थिर होते हैँ भगवानु श्रीकृष्ण उन कारणों के भी कारण टँ तो फिर उनसे भिन्न 
कौन वस्तु हो सकती है ? यदि कोई वस्तु होतो निहपण कीजिये ।। ५७ ।। राजनु { मुरारि-मुर नामके दत्य के शवर मुरारि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र जी का यशस्वि पुण्यमय चरण पल्लव तो नौका टै। उस नौकाका अच्छी तरहसे ददता ओौरश्रद्धासे 
माध्रय करने वाले प्रपत्त जनों के ल््ि यह्‌ संसार सागर तो वषड के खुर के समान हो जाता है गौर वेकठ धाम निवास वन जाता 
दै ओर उनके जीवन में विपत्तियों का कोई स्थान नदीं होता ।। ५८ ।। राजन्‌ ! आपने मृञ्चसे जो प्रहन किया था कि भगवान्‌ ने 
जिस कायं को पांचवें वषं मे किया था बालकों ने उसे एक वषं के बाद आज ही हुआ है, यह्‌ समन्चकर क्यों कहा उसक्रा समाधान 
मेने कर दिया ।। ५९ ॥ जो भक्तजन गोपाकू बालकों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ खेकने, हरे हरे धासो पर जिमने अवामुर का 
उद्धार, स्वयं वाक ओर वड के स्वरूप हो जाना ओर ब्रह्याजी की विस्तारपूणं स्तुति इत्यादि प्रसङ्गो का श्रवण कीर्तन स्मरण 
करेगे वह समस्त पुरुषार्थो को पा लगे ।। ६० ॥ इस प्रकार आंख मिचौनी, पुर वाधना, वानरो की तरह उछकना कूदना, आदि 
कुमारोचित्त खेलों के हारा कृष्ण एवं बलराम ने ब्रज में अपनी कुमारावस्था विता दी ॥ ६१ ॥ 


चौदह्वां अघ्याय समाप्त । 


+ ॐ 9258 
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अथ तामसप्रमेयप्रकरणम्‌ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
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५२ ४१ ४ ९ ३ १८८० ९१९ ६० १६९५६ ६१ ७ 


# ई 


> डक उवाच 
~, र, ७ | = 

ततश्च -पांगण्डवयः श्रितो व्रजे बभूवतुस्तौ पञ्चुपारसम्मतौ । 

गाञारयन्तो सखिभिः समं पदे न्दावनं पृण्यमतीव चक्रतः ॥ १॥ 

र = ह, = ॐ © (न धः ८ 

तन्माकतरा वणुद्युदारयन्‌ वृता गप णद्धः स्वयशा बलान्वितः । 

26 र ४ (न (^ ९ म 

पशून्‌ पुरस्टरृत्य _पर्च्यमाविशूद्‌ विहतु कामः इसुमाकरं वनम्‌ ॥ २ ॥ 

तन्मञ्जुघापालिमगद्विजाङ्कटं महन्मनःप्रख्यपयःसरस्वता । 

वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुः भगवान्‌ मनो दधे ॥ ३॥ 

स॒ तत्र॒ तत्रारुणपषछवभ्रिया फरप्रघूनोरुमरेण पादयोः| 

रणशच्छ्खान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ यदा स्मयननिवाहाग्रजमादिपूरुषः ॥ ४ ॥ 

क दमक्षमा 
अन्वयः ततः तौ व्रजे पौगण्डवयःधरितौ पशुपालसम्मतौ बभूवतुः तौ सखिभिः सह गाः चारयन्तौ पदैः वृन्दावनं 
अतीव ण्यं चक्रतुः ॥। १ ॥ विहतुंकामः वेणुम्‌ उदीरयनु स्वयशः गृणद्धिः गोपैः वलान्वितः पशून्‌ पुरस्कृत्य माघवः पशव्यं तत्‌ 
कूसुमाकरं वनम्‌ माविशत्‌ ॥ २॥ मज्जुघोषालिमृगद्िजाक्रुलं महन्मनःश्रख्यपयःसरस्वता शतपत्रगन्धिना वतिन जुष्टं ततु 
निरीक्ष्य भगवान्‌ रन्तुं मनः दधे ॥ ३॥ सः आदिपुरुषः तत्र॒ तत्र अरुणपत्ल्वध्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिलादू 
वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयनु इव अग्रजम्‌ आह्‌ ॥ ४॥ 
भ्रीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


ततः पंचदश धेनुपाल्नं वेनुकार्देनम्‌ ॥ काल्यिदवेडतो गोपरक्षणं च निरूप्यते ॥ १॥ 
अहिवक्तरप्रवेश्ेन दृथालिन्नान्सखीनतः ॥ कृष्णः प्रावेशयत्पक्वफङ तालाचछिकाननम्‌ ॥ २ ॥ 
पशपालसंमतौ पशूनां पालने संमतौ पशुपालानां वा संमतौ । ईषद्रयोवङातिरेकमनुकृतवं तावित्यर्थः । भतीव चक्रतुः सवैः 
प्र सपंणेन ॥१॥ स्वयशो गृणद्धिगपिवु तस्तद्वनं ्राविशत्‌ ॥ २ ॥ तदनं निरीक्ष्य रतुं मनो दधे । कथंभूतम्‌ । मंजुघोषा येऽलिमूृगद्विजा 
च्मरमृगपक्षिणस्तराक्रलं व्यातम्‌ । महन्मन श्रख्यपयःसरस्वता महतां मनक्षा प्रख्यं तुट्यं स्वच्छं पयो यरसिमस्तत्सर आश्रयत्वेनात्त 
यस्य तेन वा तेनेति शत्य शक्तम्‌ । शतपत्रगधिनेति परिमलवत्त्वं जुष्टं वनमिति माद्यं च सूचितम्‌ ।। २ ॥ अरुणपल्लवध्िया सह्‌ । 
स्मुशंत्यः शिखाः शाखाग्राणि येषां तानू ॥ ४॥ 


श्नोवंश्ीघरङतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 
क ततो ब्रह्मस्तुतेरनंतरम्‌ । श्वेडस्तु गरलं विषम्‌" इत्यमरः ( १ )। यतो वृथा चित्नास्ततः कारणात्‌ । तालानामास्ि 
तयत कानने तत्तथा । श्रुणराजाह्वयस्ताकः' इत्यमरः ( २) । 'पौगंड दशमावधिः इत्युक्तः पंचमवरषंतो दशमान्दातं पौगंडम्‌। 
पशुपालने संमतस्यापि पाक्कांतराप्रोव्या तेषु प्रवेशो दुघंट इति मत्वा समासरांतरम्‌ । इत्यथं इति । वयोबलाभावे पशुनां निवत्त. 
स्थापनादि त संभवतीति भावः । गोचारणस्य प्रथमदिने कातिकशुक्काष्टमीति पादम । तथाह्-“शुक्लाष्टमी कात्कि तु कृता 
गोपाष्टमी दधः । तदिनाद्रासुदेवोऽभरुद्गोपः इव तु वेत्सपः ।” इति ॥ १॥ बलान्वितः खरामः। कुसुमाकरं ष्पलनिङ्पम्‌। 4 
चर दावनम्‌ । श्ठेषेण_माधवं इति वसंतवत्तदुल्छासक इत्यर्थः | २ ॥ मंजुघोषा मनोहरशब्दाः । “मनोज्ञं मंजु मंजुलम्‌" इयमर। 
१. बादरायणिष्वाच-गो. प्रे, टी. 1 २. वयः समाचध्ितौ ब्रजे-वीर. । 
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स्कं. १० पु ज. १५ ष्ठो. १-४] अनैकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ २०१ 


महतां हरिपराणां मनसा प्रव्यं तुल्यं स्वच्छं पयो जलम्‌ “विमर्दव्वि परिमलो गंधो जनमनोहरे" इत्यमरः । शतपत्रं कुशेशयम्‌” 
इत्यमरः। वनस्य सधनत्वाद्रायोर्वेगस्तत्र मंदीभवतीति भावः ।॥ ३ ॥ आदिपुरुष इति अनुजत्वेऽपि वस्तुतस्तदादिरेवेत्याह्‌ । स्मय- 
न्निव विस्मित इव । वनस्यतीन्‌, अत्र भक्तिभरभग्नग्रीवा नरा यथा पुष्पादिना हस्चिरणारविदमर्चंयंति तथवेमे वृक्षा इति ध्वनितम्‌ । 
विवक्षितवनस्पत्युकरषंस्य स्वोत्करषं एव पयंवसानं, स्वोत्कर्षंस्य स्वयभुक्तावनौ चित्यात्‌ । मूदानंदजनितेन गाभी्याभावेन स्थातुम- 
शक्तेश्च । रामे सख्यभावोस्ेन स्मितेनानेन स्वमहोत्कषरोपस्तव्रंव व्यंजितः। अत एवाग्रिमश्लोके आदिपूर्षेति स्वनाम्नापि 
संबोधनम्‌ । तस्य करिष्यते इवेति मदभिप्रायं मदग्रजो मा वुध्यतामिति स्मितनिह्वववाच्न तु स्मयतित्वथः । तथाहि -श्रवुं दावन- 
तद्रासिमाधूर्योल्बणचेतसा 1 तस्स्तवे हरिणारज्धे निजोक्कर्षावस्राथिनम्‌ ।1 तमालोच्य ततो राममपदिश्च व्यघायि सः । अतोऽत्र 
नेव तत्पयं रामोक्र्षानुव्णने 1 सख्यभावात्तदा रमे नमंणेदथुदीरितम्‌” इति भागवतामृतीयकारिकाः ॥ ४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकता वंह्णवतोषिणी 


ततः पन्चमवषंकीडानन्तरं त्वर्थे चकारो भिन्नोपक्रमात्‌ त्रज इति पूर्ववत एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌, पशुपालसम्मताविति समन्ततः 
्रीवन्दावनविहाराथं साग्रजस्य श्रीभगवतो गोपालनेच्छा चिरं जाताऽस्ति सा च वाल्यदृष्टया श्रीनन्दादीनां स्नेहभरेण सम्मता न 
स्यात्‌ अधुना च यथाकारं किचिट्रयोवलातिरेकभ्रकटने सम्मताऽभ्रूदिव्यथंः । पशुपाकानां वा सम्मतो इति व्याश्या तु तयोः 
पशुपालनप्रावीण्यसूचिका पण्डितसम्मत इति वत्‌ कि वा पशुनां पाकानां च सम्मतो सन्तौ श्रीभगवता पाक्तानां भुक्तस्तन्यत्वेन 
मातृसङ्ख मेलितानामपि तं व्यक्तूमशक्नुवतां वट्सानां तन्मातृणां च तदनुगत्वेन वृषादीनामपि साहचर्येण निष्ध्यमानानामपि 
स्वेषां तस्यान्तिके समागमनात्‌ तेन विना वने पशुनामगमनाच्च तत्र ताविति युगलत्वेन निर्देशात्‌ स्नेदभरद्योतना क्रीडा सौष्ठवार्या 
सखिभिः सममिति ततः प्रमृतिपूवे गोपालनासनवृत्ता इति ज्ञेयम्‌ ये खलु “ततः श्रवयसो गोपाः” इत्यादौ वणिता इति जेयम्‌ 
अयम्भावः । पूवं स्वघरमंरूपेण गोचारणे तस्मिन पुत्रर्पस्य प्रतिनिधेरयोम्यत्वातु श्रीन्रजेश्वरेण स्वयमेव गोचारणं ततस्तत्सङ्गानु- 
रोधेन तत्सवयस्कंरेव स्वस्वगोचारणम्‌ अधुना तु श्रीछृष्णेन तदारम्भेण तत्सङ्खयोग्येस्तत्ववयस्कंरेव तदिति एतच्च कात्तिकृ- 
शुक्लाषटम्यां तथा च पादय कात्तिकमाहास्म्ये- 


““शुक्काष्टमी कात्तिके तु स्मृता गोपाऽष्टमी बुधः । तदिनाद्वामुदेवोऽभूद्‌गोपः पुवं तु वत्सपः”” ।। इति । 


पदेः तादशगोसेवायाः गोपजात्तिस्वधरमंत्वेन पादुकाद्ग्रहणाव्‌ साज्ञादुदितः श्री पादान्नचिह्खं > पुण्यं पुण्यजनकं सुन्दरं 
वा अतीवेति पूवपिक्षया ( वेकुण्ठा्पेक्षया ) वा सवतः प्रसपंणेन ॥ १॥ एवं सामान्येन द्वयोरपि गाचारणादिकशुद्श्याऽ- 
धुना विशेषतो विचित्रमधुरमघुरक्रीडां वक्ष्यन्‌ तत्र॒ च श्रीभगवतः प्राधान्यं चयोतयनु प्रथमदिनक्रोडामन्यव्रातिदे्ाथंमाह- 
तदित्यादिना । तच्छीवृन्दावनास्यं कि वा सुप्रघिद्धमनि्वंचनीयमाहात्म्यं वा तच्छन्दप्रयोगश्च प्रंमभरेण स्मरणविशेषातु माधवो 
लकष्मीकान्तः इति वृन्दावनस्य सवंसम्पद्विस्तारणाभिप्रायेण श्लेषेण वसन्त इव तदुल्लासकः उच्चः ईरयनु वादयनु तच्च तदन्तः 
वेशेन स्वस्येव हर्षोदयात्‌ श्रीवृन्दावनर्वात्तिनां निजप्रवेशज्ञापनेन प्रहरषेणौत्सुक्याच्च स्वस्य यशोगृणद्धिरिति विहारारम्में तेषां 


त॒त्र ममयहषंभरोदयः सूचितः, आविशत्‌ विवेच प्रीव्यान्तः प्रविवे्च श्टेषेण पशुपक्षवृक्षादयः तत्रत्याः सर्वे श्रीकृष्णाविष्टा वभूवु- 


रिद्यथंः । कुसुमानामाकरमिति स्वभावत एव सदा सर्वपुष्पसमृद्धेः अनेन तथा पशब्यमिहि स्वत एव पशूनां सुखसिद्धचा तत्पालन- 
भयासामवेन च तथा गोपवु'त इति वकान्वित इत्येताभ्यां सुखविहारसामग्र दशिता अत एव विहत्तु काम इत्येवोक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यामपि तां वणंयन्‌ श्रीभगवतो विहारारम्भमाह-- तदिति । महान्तो भगवद्भक्ता तन्मनश्रष्यत्वेनात्यन्तस्वच्छतवं श्रीभगवद्विहार- - 
योग्यत्वं चोक्तं किन्त्वत्र समासप्रविष्टः सरस्वच्छ्दो बहुवचनान्त एव ज्ञेयः, तज्जककणिकाव्याजेन महन्मनोवृत्तय इवेव्युखेक्षा च 
ध्वनिता निरीक्ष्य सवतः प्रसन्नटृष्टिप्रसारणेनानुमोद्य मनोदधे प्रीत्या मनोऽभिनिविष्टं चक्र भगवानपीति तन्मोहुनत्वातिश्चयो . 
्योतितः ।२३॥ तत्र तत्र स्थाने स्थाने सर्वंत्रवेव्य्थः। श्रीः सम्पत्‌ भरो भारः अरुणेति ते्व्याख्यातम्‌ । यद्रा, तथा तेन च हेतुना करणेन . 
वा स्पृशच्छिखानु एवं श्रंष्ठयेन वनानां पतीन्‌ वनस्पतीनु महावुक्षानिद्युक्तं यद्यपि “वानस्पत्य फलः पष्पात्तरपुष्पादनस्पति>” 
इत्यमरोक्तथा वनस्पतिशब्देन वक्षसामान्यं नोच्यते तथापि लि ङ्गसमवायन्यायात्‌ तच्छब्देन वानस्पत्या अपि गृह्यन्ते स्मयच्निति 
नमंद्योतकं कुर्वन्ति गोप्य इवेत्यादौ तस्प्राकटयात्‌ तत्तदितिचाखल्यक्रीडोपोद्रक्करत्वेन एवमित्यादिना वक्ष्यमाणाच्च तच्चेकात्म्येन 
सवथस्कतया सह्‌ सवंदा क्रोडापरत्वेन बाल्ये सख्यांशप्रावल्थात्‌ तथेवाऽप्रजस्य तदानीं गौणत्वमालम्ब्धाह-अग्रजभिवेति, अग्रजमपि 
स्मयतिवेति च तथेवाभिग्रायः, दंपिष्यते च तद्धावद्रये कस्यापि कदाचिदुद्भूतत्वं क्वचित्‌ क्रोडापरिश्रान्तम्‌ इत्यादिभ्यां 
वाशसद्धावेन नमं चेदं स्तुतिरीत्येव कतम्‌ नन्वेव-चेत्‌ श्रेठत्वादग्रजेनेव कथं न तस्मे नमे निर्मितं तत्राह-आदिगुणादिना 
यष्ठश्चासो पुर्षश्चेति एवं कविना तु सविनोदं तत्तत्मंसङ्गोतमयी स्तुतिरपि तस्मिन्नेव पय्यंवसायिता एतदपि क्व्ेषु रभणविशेषेषु 
चित्तोत्लासेन प्रयममेकं क्रोडनमेव रत्तु मनो दध इत्युक्तत्वात्‌ एवं सनमंवचनमपि भगवक्निमितत्वात्‌ सवं यथावदेद ज्ञम्‌ ॥ ४॥ 
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६०२ श्रीमद्भगवते [सत १०१. ग ६ 
्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी ५ 
ततश्चेति कथारीत्या वाक्यारंकारे. यद्वा, ततो वत्सपालनक्रीडानन्तरमेवेति मध्य क्रीडान्तरादिना £ | 
त्वथे चकारो भिन्लोपक्रमात्‌, पौगण्डवयसा पुव्वंतोऽधिकरसप्रकटनयोग्यषष्ठाब्दारम्भकाठेन धितौ सेवितौ सन्तौ । रम 1 । 
रीलाया अन्यत्राभावं बोधयन्‌ व्रजसम्बन्धेन तस्या माधुय्यं तत्रत्यानाचच भाग्यभरं सूचयति) एवमग्र्यत्तापि शेयम्‌ | पण | 
सम्भताविति श्वीवृन्दावनविहाराथं साग्रजस्य श्रीभगवतो गोपारनेच्छा चिरं जातास्ते, सा च बाल्यदृष्टया भीनन्दाीनो ५ । 
सम्मता न स्थात्‌, अधुना च यथाकारं किचिद्वयोबरातिरेकप्रकटनेन सम्मताऽभूदित्यथेः, यद्रा, पशुपाखानां सर्व्वेषां 
किवा पशूनां पालानाच सम्मतौ सन्तौ गाश्चारयन्तौ बभूवतु) । श्रीभगवता पाक्तानां मुक्तस्तन्यत्वेन मातृसंगे न । 
तयक्तुमशकनुव॒तां वत्सानां तन्मातुणाचख तदनुगत्वेन वृषादीनामपि, साहचर्येण निण्द्धमानानामपि सर्व्वेषां तस्यान्तिके सम | 
तेन विना वने पशूनामगमनाच्च, तत्र च द्वित्वं स्नेह॒भरेण श्रीवरदेवेन सहाभेदातु सहचरत्वाच्च । गाश्चारयन्ताविति | 
पालने उक्तेऽपि पशुपाकसम्मताविति तत्पंगे मदिष्यादीनामपि सव्वंपशूनां पाल्नपेक्षया । सखिभिः सममिति बत्पपानाभव वो | 
तट्खहचराणां गोपालने प्रवृत्तेः । एवं ततः प्रमृति पुव्वंगोपालनकर्तारो गोपाल्नासिवृत्ता इति ज्ञेयम्‌ । श्रीभगवतो गोपा 
का्तिकशुक्काषटम्थाम्‌, तथा च कातिकमाहात्म्ये--'शुक्काष्टमी कातिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधैः ! तदिनादुवाभुदेवोऽघरदगोपः पष 
वत्पः ॥' इति, पदः स्वावताराथंरोदनादिप्रयलनङृच्छीधरण्यनुग्रहाय पादुकादयग्रहणात्‌ साक्षादुदितवंजाकुरा्साधारण 
क्षणयुक्तः श्रीपादाग्जचिह्वं › पुष्यं साक्षात्‌ पुण्यरूपं सुन्दरं वा; अतीवेति स्वभावतः पुण्यमपि वृन्दावनमधुना पूव्वपिक्षया एव | 
प्रसपंणेनात्यन्तं चक्रतुरिद्यथंः; यद्रा, श्रोवेकुष्ठादाधिक्याभिप्रायेण ॥ १॥ एवं सामान्येन द्वयोरपि गोचारणादिकमुद्ि | 
विशेषतो विचित्रमधुरमधुर्रीडां वक्ष्यन्‌, तत्र च श्रीभगवतः प्राधान्यं द्योतयच प्रथमदिनक्रीडामन्यत्रातिदेचाथंमाह्‌- तदिति । 
तत्‌ श्रीवृन्दावनाख्यम्‌, किवा सुप्रसिद्धमनि्व्वंचनीयमाहात्म्यं वा, यद्रा, श्रोबादरायणेः प्रेमभरेण स्मरणविशेषात्‌ सववा, सप। | 
माधवो लक्ष्मीकान्त इति वृन्दावनस्य सव्वंसम्पद्‌विस्तारणाभिप्रायेण, यद्रा, निजाशेषभगवत्ताप्रकटनाथं मधुवंशेऽवतीणं इति तष | 
` तदुचितमेवेति भावः। शेषेण माधवाय वसन्तस्य प्रवेशेन यथा स्वत एव सव्वं वनं पुष्पादिभिः समृद्ध स्यात्‌, तथा तप्र | 
तदिति, किवा मधु मधुररसस्तेन क्रीडतीति माधवः, श्रीवृन्दावनस्य मधुररसोपभोगाथंमित्यथंः । उच्चेरीरयनु तदति श्रीम 
पल्छ्वमाधुर््येणेव वादयनु, तच्च श्चोवृन्दावनवत्तिनां निजप्रवेशविज्ञापनेन प्रहषंणाथम्‌, किवा तदन्तः्रवेशेन स्वस्येव हष 
दयात्‌, स्वस्य करवा स्वं निजधनल्पं यरो गृणद्धिः कीत्तर्या्धरिति विहाराथं तस्य विहारेच्छया निजप्रर्षा्‌ । पशुतिति षर 
महिष्यादपेक्षया, आविवेश प्रत्यन्तः प्रविवेश, श्ेषेण पशुपक्षवृक्षादथस्तत्रत्याः सर्व्वे श्रीकृष्णाविष्टा बभूवुरिति । कुमुम 
करमिति शरत्कारे बहुकगुष्पक्षम्पत्ते, किवा श्चीवृन्दावनस्य स्वभावत एव सदा सव्वंपुष्पसमूद्धेः, अनेन तथा परव्यमिति स्वा 
पशूनां सुखसिद्धया तताख्नप्रथासाभविन च, तथा गोपु त इति बलान्वित इत्येताभ्यां सुखविहारसामग्री दशिता ॥ २॥ सय | 
तां वर्णयन्‌ श्रीभगवतो विहारारम्भमाह्‌- तदिति । महान्तो भगव द्धक्तास्तन्मनः प्रख्यत्वेनात्यन्तस्वच्छत्वं शरीभगवद्िहासोयतं | 
चोक्तम्‌ । जुष्टं सेवितमिति श्लेषेण वायोरपि सेवकतया वनस्य `माहात्म्यच् निरीक्ष्य सव्वंतः प्रसत्तदृ्िप्रसारणादिना ४ | 
दधे, भीत्या मनोऽभिनिविष्टं चक्र, प्रारभतेत्यथः1 भगवानिति निजभगवत्तां दशंयितुमिति ,भावः॥ ३॥ तत्र तव खा च | 
सर्वंतवेव्य्थंः । श्रीः सम्पतु, भरः भावः। अरुणेति तव्यल्यातम्‌, यद्वा, तया तेन च हेतुना कृत्वा वा, यद्वा, प | 
बादपि शिया शोभया हेतूनेवेति पराजयेन परमसौन्दय्येण च, स्पृश्चच्छिलानिति भक्त्या स्पशंनं बोधितम्‌ 1 ततश्च प | 
फलमूष्पवदुपादेयत्वाभावातु 1 एव तेषां श्रय न वनानां पतोनु वनस्पतीन्‌ महावृक्षानिसयक्तम्‌ । स्मयलषवेति स्वत एव घः क| 
सत्तः ( भसादात्‌ ) 1 यद्वा, अग्रनमिवाह्‌, वस्तुतः स्वतस्तस्मिन्नेव तत्द्रणंनस्य पर्यवसानातु । आदिपुख इति तत" पाल 
सम्भवेऽपि क्रीडाविशेषा्थंमग्रजतया प्रादुभर तं तं प्रति तथा वक्तुं युज्यत एवेति भावः । एतदप्यग्रे आद्यरतिविशेषषु दगा | 
परयममेकं क्रीडनमेव ( पूवंश्छाके ) “न्तु भगवानु मनो दधे' इत्युक्तत्वात्‌ । यद्वा, आदिपुरुषः पुरषोत्तम इति लोकि, तथ 
सम्माननं तत्तद्विनोदमाधूरय्यादिकश्च सवं तस्य युक्तमेवेति भावः । अत्रेदं ततत्वम्‌--वनस्पतीनां प्रणतिविशेषेण सन्तुष्ट क त 
दातुकामोऽपि सद्गुणगणविनञ्रो रुञ्जया तानु स्वस्मि्पि तेषां -सेवापरतां चानिदिशक्षग्रजस्य सम्भानमिषेण त 
तेषां तत्तदशुणवणंनद्वारा प्रथमं श्रीवृन्दावनान्तः प्रवेशे तत्रत्यानु सव निव भ्रति भ्रसादविशेषमकरोदिति ॥ ४॥ 
भीयुदशंनसुरिङकतं शुकपक्षीयम्‌ 
प्चमादुपरि आनवमात्पौगण्डम्‌ आषोडशातकशोरम्‌ ॥ १-४॥ 
॑ भोमव्वी रराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्द्रिका 
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सम्मतौ पशुपालानां वा सम्मतौ ततौ रामकृष्णौ सखिभिः सह्‌ गाश्चारथन्तौ पदेः पादविन्यासेवृ न्दावनमतीवपुण्यवच्चक्रतु>, तत्तद। 
स्वकीति गृणद्धिगोपिः परिवृतो वलेन सह समन्वितो वेगुवुदीरयत्नादयन्‌ पशून्‌ पुरस्छृत्य विहतं मिच्छ: कुसुमानामाकरं पशुभ्यो 
हितं वनं प्राविशत्‌ । १-२ 11 मज्जः रमणीयो नादो येवां तैरलिमरगपन्लिभिर्वरतिं महतां योगिनां मनसा तुल्यं स्वच्छं पयो यरस्मि- 
स्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेनेवमतिशे त्युक्तं गतपत्राणां गन्धो यस्य तेन वातेन जुष्टम्‌ एवं परिमलयुक्तत्व रक्तम्‌ एवम्विघं 
वनं निरीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रं ।। ३।। अरुणपत्छवानां धिया सह्‌ फकानां प्रसूनानां च भरेण पादथोः स्पृशन्त्यः शिखा अग्राणि येवां 
तास्तर्नु वीक्ष्यादिपुखुषः श्रीकृष्णः मृदा स्मयन्निवाग्रज रामं प्रतीदं वक्ष्यमाणमाह्‌ ।। ४ ॥ 


श्रीमद्विजयभ्वजतीथज़्ता पदरत्नावली 


श्रवणमननाभ्यां दूरितहरणाय हरेः पौगण्डवयसि क्रियमाणं विक्रमं निरूपयत्यस्मित्तध्याये ततः कौमारात्पौगण्ट्वयः 
नवव्षलक्षणं वयः श्चितौ प्रातौ पशुपार्त्वेन सम्मतौ योग्यौ ।। १॥ उदीरयन्‌ ध्वनयनू कुसुमाकरं कुसुमोत्पत्तिस्थानम्‌ ॥ २॥ 
मञ्जवः मनोहराः घोषा येषाम्‌ अल्यश्च मृगाश्च द्विजाश्च मजञ्जुघोषैः अलिमृगद्धिजेः आकु महतां नारायणचरणारविन्दनिरन्तर- 
मनसां मनःप्रख्यं मनस्तुव्यं निर्मलं पयो जलं यस्य तत्तथा मह्न्मनःप्रख्यपयश्च तत्रश्च मटन्मनश्रख्यपयसरस्तदस्प्रास्तीति 
महन्मनश्रव्यपयःसरस्वान्‌ तेन रातपत्राणां पद्यानां गन्धोऽस्यास्तीति गतपच्रगन्धी तेन वातेन वायुना ॥ ३ ॥ पल्लवाद्णध्रिया 
ुक्तयोः पादयोः प्रसूनोरुभारेण स्पृशन्त्यः शिखा एव कराऽग्रकोटयो येषां ते तथा तान्वनस्पतीन्‌ वृक्षान्दष्ठा अत्र भक्तिभरमुग्नग्रीवाः 
परुषाः यथा पृष्पनिचयादिना मुकरन्दचरणारविन्दमर्चंयन्ति, तथा वृक्षाश्च पुष्पभभरोपनतश खाकराग्रः पजयन्तीट्याक्षिघ्तः शेषार्थो 
बोद्धव्यः|| ४॥। 

श्रीमज्जीवगोस्वाभिक्ृतः क्मसन्दभः 

स्मयत्निति नम्मं्ोतकं कुर्वन्ति गोप्य इवेत्यादौ तस्प्राकटूयात्‌ तत्तदिति चापल्यक्रोडोपोदबलकल्वेन एवमित्यादिना 
वक्ष्यमाणाच्च तच्च सवयस्कतया सह्‌ सर्वदा क्रीडापरत्वंनेकात्म्येन सख्यांशभावात्‌ तत्रेवाह -अग्रजमिवेति 1 अतस्मत्तद्धावेन 
नम्‌ चेद स्तुतिरीत्येव छृतम्‌ एवं सनम्मवचनमपि भागवतत्वातु सवं यथावदेव ज्ञेयम्‌ ॥ १-४॥ 

श्रीनाथचक्रवत्तिपादविरचिता च॑तन्यमतमजञ्ज्‌षा 
स्मयत्तिवाहाग्रजमित्यादि । आदिपुदषत्वेनाग्रन इति महानुपपत्तिः अत एवाग्रजं स्मयन्नेवाग्रजमुपलक्षयीङत्य ।। १-४॥ 


शीमद्विडवनाथचक्रव तिक्ता सारायथंद शिनौ 
धेनूनां रक्षणं ज्येष्ठस्तुतिः स्वैः खट वेरुनम्‌ । धेनुकस्य वधो रक्षा विषात्‌ पचदशे गवाम्‌ ॥ 
ततः प्चमवर्षक्रोडानन्तरं पशूनां पालने सम्मतौ गोपः सम्मतीभूतौ तदिन तु पाब्रे कातिकमाहास्म्ये दृष्टम्‌ 
शुक्लाष्टमी काके तु स्मरता गोपाष्टमी वुः 1 तदिनादामुदेवोऽभूदगोपः पूवं तु दत्सपः ॥ इति ॥ 
पदेः पद चिह्धं्वजादिभिः पृण्यं चार अतीवेति पूवंमूनविरतिचिह्ञानां चरणयोर्खछबुत्वाद्रेवाणामतिमूक्मत्वेन स्पष्टौ- 
भावात ॥ १ ॥ तद्रन पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ आपसरमन्तादवित्‌ माधव इति ष्टेपेण वसन्त इव तदुल्ला्तकः ।। २ ॥ तत्पचन्द्रि- 
याह्लादकं वनं निरीक्ष्य मञ्जुघोषा अल्यो मगा द्विजाः पक्षिणश्च तेर्व्यातिमिति विविधेन सौस्वर्य्येण श्रोत्रस्य वातेन जुष्ट सेवितमिति 
व्यञ्जितेन मान्येन महतां मनश्रख्यं मनःसदृशं शीत्तकमधुरस्वच्छं पयो यत्र तत्सर आश्चयत्वेनास्ति यस्य तेनेति शेत्येन च त्वगिच्िय- 
स्य माधुर्येण रसनायाः शतपत्रगन्धिनेति सौरभ्येण नासायाः शतपत्रस्थसौन्दर्य्येण नेत्रस्याप्याह्लादकम्‌ ॥ ३ ।। अरुणपल्कवानां 
श्रीः शोभा अधोमुखत्वेन पादस्पर्शंनात्‌ फलानां प्रसूनानां चोख्भरेण पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा येषां तानू वनस्पतीन्‌ वृक्षान विलोक्य 
स्मयन्‌ स्मयमान इति विवक्षितस्य वनस्पतीनातरक्ष॑स्य पय्यंवसानं सोत्कषं एव स्यात्‌ ्योक्कषंस्य च स्वयभुक्त्यनौचित्यात्‌ 
मुदेत्यानन्दजनितेन गाम्भीरय्याभावेनोक्त्या विना स्थातुमशक्तश्च रामे सख्यभावोस्थेन स्मितेनानेन स्वमहोक्र्षारोपस्तव्रैव व्यज्ितः 
अत एवाग्रिमश्छोके मादिपुर्षेति स्वनाम्नाऽपि तस्थ सम्बोधनं करिष्यते इति मदभिप्रायमिमं मदग्रजो माबुद्धयतामिति स्मित- 
निन्हुवा्च तु स्मयच्नितयर्थः, तथा हि “ श्रीवृन्दावनतद्वासिमाधुरयोल्वणचेतसा । तत्स्तवे हरिणा खन्धे निजोत्कर्षावसायनम्‌ ॥ 
तमारोच्य ततो राममपदिष्य व्यधायि सः । अतोऽत्र नैव तातां रामोक्कर्षानुवणने ॥ सख्यभावात्तदा रमि नमंणेद गदी रितम्‌" 
इति भागवतामूतीया साद्धकारिका आदि पुरुष इति तदनुजल्वेऽपि स्वयं भगवत्त्वात्तदादिः ॥ ४ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिदधान्तप्रदीषः 


इति प्रकटीकृतपौगण्डावस्थयोः राममाधवयोर्गोपाल्नादिलीलां सानुचरधेनुकासुरवघं कालीयनागक्ष्वेडतो ध च 
पन्चदशेऽस्मिनतध्याये वणंयति- तत इति । कौमारगोपनानन्तरं पौगण्डवयः धितौ आविष्छृतपौगण्डवस्यो राममाववौ सखिभिः 
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३०४ भीमद्धागवतम्‌ 
समं सह॒ गाष्टारयन्तौ पदः पादपद्मविन्यासैः ` ९१.११ षल+ | | 
परब्यं पशुभ्यो दितं वनं माधवः शरोपतिः ` ृन्दावनमतीव पूयं चक्रतुः ॥ १ तत्तदा कुसुमाकरं पष्प, ५ 
ग प१्‌।तः भाकिदित्‌ ॥ २॥ तदनं निरीक्ष्य भगवान्‌ खण्डंशर्यो शमा ग । 
नोषो नादो वेषा तरत्यादिभिरालं व्याम महतां मनोभिः स्यान तुल्यानि अलं मनो क | 
सवेनास्ति यस्य तेन शीतङेन शतपत्रगन्धिना रतपत्रास्यपद्मपरिमल्वता सेवितम प्छानि पयति यसि | 
मन्दगतित्वमपि चोतितम्‌ ॥ ३॥ स आादिपुरुषः भ्रकृतिपुख्षपरेरकः श्न वातेन जुष्टं सेवितम्‌ अनेन मिया ॥॥ 
मग्रणि येषं तावु ब्य्‌ वौषय मदा स्मयतिव उप्रयं भोराममाह, स्वभाव अ्पतसवधिया पद पादयोः ्‌ 
श्षाराममाह्‌, स्वभावत एव सदा प्रसन्नवदनत्वादिवेतयक्ति रि | 
| भोबलदेवविद्याभूषणङृता वष्णवानम्विनो ५ | 
र वि ्रोडधेनुकवधं सखराणच्च विषतोऽभवत्‌ ॥ | | 

डं वयः ठ्दः व्यञ्जय 
बभूवतुः तदिनन्तु गोपाष्टमीव्युक्तम्‌ - १ ता ४4 ए. 
शुवलाष्टमो कातिके तु स्ता गोपाष्टमी बुधैः । तदिनाद्‌ वामुदेवोऽभूद्‌ ज्ञेयः पूर्वन्तु वत्सपः॥। इति 
पादमकातिकमाहास्म्ये । पद रङ्ध्रिचि हं ध्वेजव्ादिभिवुन्दावनमतीव ष्यं मनोज्ञ' चक्रतः इषा [हि 
भव्यक्त्या तत शोभाधिक्यात्‌, ननु छष्णस्य गोपस्यापि राजपुत्रत्वातु गोचारणं न युक्तमिति ब परेशत्वन म | 
स हि यज्ञपुख्षः मन्तहंविषा च गव्येन यज्ञसिद्धिरिति गोपानस्य यज्ञपुरुषतासम्पादकल्वात्‌ । १॥ तदनं ग पव | 
वसन्त इव तदुल्लाऽछृत्‌ ॥ २ ॥ तद्वनं वीक्ष्य भगवान तत्र रन्तुं मनो दधे, कीटक ? मञजुघोषा गछन मृगा व मे | 
तराकरकं व्यातमिति विविधसुखरवत्वात्‌ श्वत्रेन्दरियस्थ वातेन जुष्टं सेवितं कीटेन महन्मनप्रस्यं साधुचित्तमयं ना | 
स्वच्छं पयो यत्र तत्‌ सरो यस्याश्रयत्वेनास्तीति तेन मान्दलैत्यधारित्वात्‌ त्वगिन्द्रियस्य माघु्यंण रसनेन्दरियस्य तप | 
सौगन्ध्यवत्वात्‌ घ्रागेन्द्रियस्य च रातपत्रसन्दयधागि त्वात्‌ त्वगिच्द्रियस्य च, आज्लादकमितीन्द्रियपच्डकाह्लादि वनं पूच्ये ॥३॥ त् | 
त॒त्र पयटन्‌ स नन्दमुनुरादिपुरुषो वनस्पतानु वीक्ष्य स्मयज्निवाग्रजमोहेत्यन्वयः, कीदृशान्‌ ? अरुणानां पत्लवानामधोधूाना पि | 
रोभया सह फलारीना गुरुभरेण हेतुना पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा येषा तान्‌ अव वनस्पत्युत्करषेस्य स्वोत्कषं पर्यवसानात्तस्योलषखप | 
स्वस्मिन्नभिधातुमयुक्तत्वादग्रजं व्यपदिश्याभिधानं न दोषावह मुदा स्मयघ्निवेत्यतिगार्भीयं मुक्ति विनास्थातुमशक्तश्च व्यज्यते॥॥ | 


भीसत्यधमंङृता ्रीभागवतटिप्पणी | 
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अपि चमसं वत्परं वाल्यमानं पौगण्डं तत उत्तरमाषोडशं कंशोरं तत्र कृष्णपौगण्डवयःृतं चरितं दूरितहारि निल ॥ 
त्यस्मिन्नश्याये । ततो वाल्यात्पौगण्डसंज्ञं ` वयःधितौ पशवो महान्तस्तत्पालाविति सम्मतौ तत्वेन लोकानां सम्मतौ बधूवह। | यं 
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तौ श्रीवरष्ष्णौ पपाच | 


सखिभिमित्रैः समं साकं गाश्चारयन्तौ पदं; साङ्ध्नकषेषेः स्वतः पुण्यं वृन्दावनमतीव पुनरधिकं चक्रतुः 1 १ ॥ स्वयशो गर | 
स्तुवद्धिगोपिवृ तो माधवः सवर: १ब्युरस्छृत्य पशव्यं तद्धितं विहतुंकामः। तुं काममनसोरपीत्यादेषिहतुं काम इच्छा यष्य़ || 
कुमुमाकरं कुसुमानां पृष्पाणामाकरः खनिरुत्पत्तिस्थानमिति यावत्‌ तद्वनं वेणुमदीरनुत्रणयस्राविरात्‌ ॥ २ ॥ मज्जवो मनु | 
मनोहरा चोषा येषा तेऽ्यश्च ्रमराश्च सिहादयश्च द्विजाः कोकिलादिपक्षिणश्च तेराकुलं । मञ्जुघोषेत्यलिमात्रविशेषणं बा । | 
ञ्जुघोषेण वेगुमनोहरघोषेणाक्थो मृगा द्विजा आकुला अपूव॑रवश्रवणतो यत्रेति तद्रा । महतां मनो महन्मनस्तन म | 
तद्यत्परस्तद्वान्‌ तदुपरि पतनेन तेनात एव सतपत्राणां कुशे्यानां गन्धः सोऽस्यास्तीति तद्रास्तिन वातेन उुष्टं निरीक्ष्य व | 






मनो दधे दध्रे ॥ २ ।। आदिपूरुषस्तत्र तत्र वनाद्वनं अरुणपट्लवध्ियाऽखुणानां पल्ल्वानां धिया सह्‌ । अनेन नीराजनं १ ॥ 
फलानां प्रसूनानां चोर्मंहान्भरो भारस्तेन पादयोः स्पृशन्त्यः शिखा अग्रभागा येषां ते तान्‌ 1 जनेन नमनसत्छृतनमनवद््म? | १ 
वीक मुदा स्मयतग्रजं बल श्राह । स्वसान्नाज्यं जनसभाजनार्थमग्रजेऽपेयत्नाहेतीवशब्देन द्योतयति ॥ ४ ॥ ह 
भीसुमोधिनी बे 
यदलोदानन्दयोरेवं निरोधः सुनिरूपितः 1 गोपानां निरोधोत्र सल्रीकाणां निरूप्यते ॥ १ ॥ | व 
मध्प्रमोयं समस्तानां निरोधः परिकीष्यते 1 प्चधेवानुभावोत्र ृष्टनिग्रहरूपवान्‌ ॥ २ ॥ 9 

आव्यात्मिकीमविद्यां वे द्रोकर्तुं तथाछृतिः 1 तदथं क्रमतोध्याया उभयेषां तथा द्वयम्‌ 11 २ ॥ | 

सनेहाधिक्यसुसिदृष्ययं सनेहान्तो मध्यमः स्मृतः । प्रथमं द्वादशेध्याये देहाघ्यासो 1. धेनुकः 1 ४ ॥ 

तद्रधो श्ञानपूर्वो हि फडावधि निरूप्यते । कालीय इन्द्रियाण्याहुविषया मतम्‌ ॥ ५॥ ॥ 
ततः सवंविनाशः स्यादित्यत मरणाभिघा । ततदचेषु जीविताः सवं ध ^ तति, ~ ९८१ ॥. 
तत्र भ्रमं जनं निरूपयन्‌ भगवानु देशशुद्धि बनप्रवेशं वनक्रीडायां मनश्च क्रतवानित्याह्‌ त्रिः | 
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माद्‌ भिक्ष्क्रमार्थो वक्तव्यः, त? 


न प ॥ । # 
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सास्विकत्वात्‌ ततोद्रंगो न भवतीति तत्र क्रीडायां सनो निरूपणीय प्रवेशश्च ग्र 
(मि 
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क. १० प्‌. अ. १५ शलो. १-४ ] बनेकव्याख्यासमक्ङ्कृतम्‌ ३०१्‌ 
मध्यमलोलायां वृन्दावनस्प्र दत्य भूयिष्ठत्वाच्छृद्धिनाह्‌ तत इति, पौगण्डं वयः पडववषमारन्य नववषपर्य॑न्ते, पर्षा चतुशटयसावक- 
कालाभिमानिन्यो देवता भगवन्तं सेवितुमागताः पौगण्डशब्देनोच्पन्ते, दोषाभावः प्रथमं निरूपणीय इति पचचात्मकः कालः पूवं 
निरूपितः, ततस्तदनन्तरं पौगण्डमेव बवयस्तारप्यमिव धितौ ब्रजे पशुपालानां सम्मतौ बभूवतुः पशूनां पालने वा योग्यो, तौ 
रामकृष्णौ साधारणं चरिव्ुभयोरिति, अतो गाचारयन्तौ सखिभिः सव्यपयंन्तमागतेर्वालक्रगोरक्ना धमः स तः कायंतेन्यथा 
सख्यपयन्तं गता यदि विक्षिता भवेयुस्तदा वैकुण्ठे नयनलक्षणमात्मसमपंणं नोपपद्येरन्‌, सखिभिः समं, समे वा वृन्दावनमतीव 
पुण्यं चक्रतुः, समत्वाद्‌ यागभूमिरेषा, इदानीं पुण्यरूपेव जाता, पदेः पादन्यासैः, पादयोः पुण्यनिकायोस्तीति पूवंमवोचाम, पुण्यं 
ठेदिकपारलोकिकसाधनं कामानुल्पफलदं च इदमि निःसाधनानां स्वयमेव भगवत्प्रात्तिसाघनङूपं लीलाविशिष्टं सत्‌ स्वतः 
फकरल्पं, अयमेवातिश्चयो जेयः, कासाभावेपि भगवस्प्रापकं च 1 १ ॥ ततो भगवानु विशेषाकारेण वृन्दावनश्रवेशं कृतवानिद्याह तन्‌ 
माधव इति, सामान्यलीलंकेनैवोक्ता, तत्‌ तत्र माधवो लक्ष्मीपतिरलकष्म्या सह्‌ क्रीडां कतुं चब्द ब्रह्म च संवादार्थगुदीरयन्‌, वेणुरिति 
वश्चश्च वयौ स्वरूपानन्दविषयानन्दावण्‌ यस्मात्‌ स वेणुटभयविस्मारकस्तद्वादने विषयिणो मुक्ताश्च सवे समायान्त्याघ्यात्मिका 
आघिदेविवःश्चोदूवृद्धा भवन्ति ततो वृतो गोपैराधिर्दोविकँस्त एव सवयज्ञो गृणद्धि, भगवद्यश्नस्तनिरन्तरं गोयते, सामथ्यथिं 
बलान्वितः, बलभद्रो हि वलात्मा, क्रियायां पशूनां विनियोग इति, पश्चून पुरस्कृत्य तानादौ क्रियाश्वत्या शुद्धान्‌ कतुं वनमाविजत्‌, 
स्थानमपि पशब्यं पशूनां टितं, भगवता पूर्वं तथाकृतत्वात्‌, विहुतुंकाम इति, तत्र॒ विहारेच्छया प्रविष्टः, विहारे हि ल्या पूर्णा 
भवति, रजसेव विहार इति स्थानस्प्र रजस उद्रेकमाद कुसुमाकरमिति, कुसुमानां रजोविकासानामाकरं स्थानभूतं, वनमिति, 
वनलोला सात्विकीति सत्तवप्रधानैव रजोरीखा । २ ॥। पश्चाद्‌ भगवांस्तत्र स्थिताभिः सर्वाभिरेव देवताभिरलौकिकोर्भिः सह्‌ रन्तुं 
मनः कृतवानित्याह तदिति मजञ्जुघोषि येषामलीनां मृगाणां द्विजानां च कुलेराक्लं दष्ट्वा रन्तु मनो दध इतिसम्बन्धः, यत्र 
त्रिविघा अपि मञ्जुघोषास्तत्र भूदोषो नास्तीति ज्ञातव्यं ,{तणयुर्पफलात्मक च वनं भवति, तत्सम्बन्विनश्चेन्‌ निदु्टास्तदा तरणा- 
दयोगि निदा एव अत्राल्यारीनां मञ्जुघोषत्वस्यानुक्तिसिद्धत्वेपि यत्‌ कथनं तेन रोकप्रसिद्धातिरिक्तो भगवरस्वरूपनादानुभवानन्द- 
जत्वलक्षणो मञ्जुत्वविशेषो यः स उच्यतेतो नानर्थक्यं, अत एव मुगाणामप्युक्तिः, अन्यथा रसोदीपकत्वं तेषां रोके न सिद्धमिति 
तदुक्तिरयुक्ता स्यात्‌, स्वरस्थित्िदेशे प्रियसिथतिज्ञापकत्वमपि मजञ्जुत्वं तेषां ज्ञेयं, किख न केवरं दोषाभावस्तव्र किन्तु गणपूणतापीत्याद्‌ 
महन्मनःप्रस्यपयःसरस्वता वातेन. जुष्टमिति, अन्तरिक्षदेवत्या हि पडवोरण्यप्रतिष्ठाः तत्र वायुरुभयाधिपतिगंवामरण्यस्य च, 
स चेत्‌ सवंथादोषरदितो गुणवांश्च भवति तद॑व टीला सङ्गच्छते, श्चमापनोदना्थं च तस्य पेक्षा छाकरिद्धा, वृन्दावने सामान्यतः 
सवृदोषनिवृत्तेरक्तत्वाद्‌ वायोरागन्तुकदोष एव परिहर्तव्यः, जलं पुढ्यणि च तत्सम्बन्धीनि शेलयमान्दयसौरभ्याणि च गुणाः, तथा 
सति वाधुराधिदेविको भवति, महतां मनोवद्‌ यत्‌ सरः सर्वंदोषाभावप्‌ वंकगुणेषु निदश्नं महतां मनः, ततोपि प्रकर्षेण स्याति- 
यस्य भगवल्लीलौपिकःत्व त्‌, एतादृशं पयस्तद॒क्तं सरो ल्यविक्षेपशून्यं शान्तं तरङ्गादिरया तं, अनेन शद्यमान्े निरूपिते, सदादि- 
पदेषु सत्स्वपि यन्महट्दददानं तेन सरस्स्वपि नाल्पत्वं महत्परिमाणवत्त्वमेतल्लीलामध्यपाल्य तिरिक्ताज्ञातत्वं च ज्ञाप्यते, शतपत्राणि 
कमलानि वुशेशयाति पूष्विशेषा वा, तेषां गन्धोस्पास्तीति सौरभ्यं निरूपितं, तेनापि चेत्‌ सेवितं तदा भगवान्‌ षड्गुणेः सह तत्र 
रमणाध प्रवृत्तः, भृङ्खादिषु ्रयो गणा वा ते च त्रयः, अतो वृन्दावनं षड्गुणयुंवतं स्वसमाने च रमणं भवति ।। २ ।। कदाचित्‌ 
प्राङेतरति भगवान्‌ करोतीति कस्य चिच्छ्का स्यात्‌ तत्मरिहाराथ वृक्षाणां ्रमराणां मृगपक्षिणां भूमेश्च स्वरूपं वक्तव्यं, वनं टि 
भूमिवृक्षात्मकं, तत्स्था अपि यदि दुष्टा भवेयुः स्वरूपतोपि तदापि वनं त्याज्यमिति दोषाभावो गुणाश्च वक्तव्या, तानु भगवानेव 
जानाति बुध्यते च बलभद्र एव, अतोग्रे प्रत्यक्षतो लोलां कतुं तेषां स्वरूपं वल भद्रं बोधयति स तत्र तत्र ति, यदि वनस्थानं स्वभावं 
भ्रकटयेयुस्त्ष्णीं वा तिष्टेयुस्तदा भगवांस्तेषां स्वक्पं न वदेत्‌ किन्तु त एव नस्रा इत्याह स तत्र तत्र सर्वत्र वनेरुणपत्लवानां 
श्नियोपलक्षितान्‌ फलध्रसूनयोरुरभरेण स्वपादयोः स्पृ्णच्‌ छिलान्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्येति, पल्लवा अङ्गुर्स्थानीयाः, येन 
हस्ताभ्यां नमस्कारः सूच्यते फलानि पुष्पाणि च निवेदयन्ति, साष्टाङ्खश्च नमस्कारः पादयोः श्िखास्परयेन यथासम्भवं सुचितः, 
तानुदधतान्‌ दष्ट्वा भगवतो हर्षः, स्मयच्निवेति मन्दहासो मुखध्रसादहेतुः, दलभद्रस्य तदज्ञानाद्‌ विस्मयः, आश्च्याभावादिवेति, 
बमद्रोप्यावेशित्वेन बोधनीयः, अन्यथा देवताचिन्तनाभावे सा देवता नाविष्टा स्यात्‌, नन्व विशापक्षयावतारो मुख्य इति कथं 
लमृद्रपरत्वेन तेषां निरूपणमित्याराङ्क्याग्रजमिति, अग्रे स एवाविभ्रू त इति, तहि वोधनमनुचितमिति चेत्‌ तत्राहादिपूर्ष इति 
पष्षात्तमः।। ४ ॥ 
( १) श्नीप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 
प्रमेयप्रकरणम्‌ । 

द्रादशेध्यापरे प्रकरणा्क्ती, गोपालानां निरोध इत्यादि । एतयोनिरोधो मूख्यतयोच्यत इत्यर्थः । मध्यमोयमिति । 
वयस्यानां स्वामिनीनां चाग्रेस्माच्निरोधादधिकस्य तस्य वक्ष्यमाणत्वादेतत्प्रकरणोक्तस्तमपेक्षय स तयोरपि मध्यम एवेत्यथंः । पच 
घेति । धेनुककारीयदावाग्तिद्यप्रलम्बनिग्रहात्मक इत्य्थंः। साघारणानां ब्रजस्थानामेतेनान्तःकरणनिरोधप्रतिवन्धकापगमः उक्तः+ 

३९ 
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३०६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १५ 0 ञ्‌. १ ५ श्लो । 


वयस्यानां सखीनां तु मूख्यत्वेन निरोध एकंकेनाध्यायेनोक्त इत्याहुः उभयेषामिति । तत्र निमित्तमाह स्नेहाधिवयेति। प्रा 
ेक्षयाधिकस्नेहज्ञापनार्थमित्यथः । प्रथमं द्वादशेध्याय इति श्कोकः । वत्र अयमाशयः । अत्र ह्यादौ सीलासम्बन्िवससद | 
निरूप्यते 1 तदनन्तरं दशरसात्मकरीलानुभवश्च । तथा चेवं भावोवत्यनन्तरं देहादिसवेविस्मृतिरेव वक्तुं युक्ता, सापि ध | 
लिको, किन्तु सावंदिकीति स्थितौ सत्यां यदेतदगने धेनुकवधनिरूपणं तत्ताहग्रूपमित्येव ज्ञेयम्‌ । धनुकातिरिक्ततदध्यासाभाक्वी † 
ध्यासनिवृतौ तस्स्मृतयसंभवात्‌ । किख 1 अध्यासस्य अविद्ाजन्यत्वनियभ इति प्रहिलवादिनं भ्रति "तुष्यतु दुजेन' इत नक ( 
य्यागरहस्तदंतभेव धेनुकं तथा मानयेति 1 आवश्यकदंहिककरमप्वत्तिनिमित्ततवेन भगवद्धननप्रतिवन्धकःत्वं हि देहाध्यते। अक | 
स्वाभीष्टभजनप्रकारविशेषानुकूरूतदनगमनप्रतिवन्धक इति तथा । अत एव मूचे श्रम्णेदमन्‌ वसिस्युक्तम्‌। गोपेष्प्रकारस्य भः ्‌ 
भिमतत्वमपि ज्ञापयितुं सखित्वमप्युक्तम्‌ । अन्यथा सीतिवीयं इत्यादेः इतनरहारत्वस्य चोक्तत्वात्सम्भावितानिष्टदेशे गमना 
प्रेमविशुदधमिति तदुक्तिविरुदधा स्यात्‌ । यथा तत्तवज्ञानस्वभावादेव तदध्या्निवृत्तिरावश्यकी, तथात्रोक्तरसानुभवस्वभावरमा् | 
कारविशेषोत्कटरागतः स्वेष्टलीलाप्रतिवन्धकत्वातिरिक्तस्तद्ध्मो भास्रमानोपि न बाधकस्तेषां विज्ञतावभूत्‌, अ 

कत्वात्‌ । अन्यथा सा न स्थादेव । अत एवाग्रे्युच्चाधिकारवस्राप्यं फलं परावन्तः । एतदेवाहुः फलावधीति क्रियाविशेषणेन। कै । 
इन्द्रियाण्याहुरिति । इत्याहुरिति सम्बन्धः। इति मतमिति च । आध्यात्मिकीमविद्यामित्युक्तत्वात्ताहशस्येव देहदेरधया्घव | 
कार्या 1 स च लिङ्खंशरीरात्मक इति प्राङ़ृततश्चिवृत्तिरेव वाच्या । संवाघ्यायान्ते निरूपिता । अत एव “दवोपहूतचेतव् । 
वक्ष्यति 1 रीकास्यलभक्तजीवनादिकमपि नादृष्टजन्यम्‌, अङौकिकत्वादिति ज्ञापनाय । एतेदेवोक्तमाचार्येः ततश्चेज्जी विता इन ॥ 
देहस्य प्रारव्धजम्यत्वनियमेन तस्य च नष्टत्वेन न तज्जन्योगप्रिमो देह इति पूवंस्माद्धिन्न एवेत्याहुः पुनदंहा तरेति । शरु | 


विस्मृति' रिति वाक्यात्‌ हरिविस्मृतेरेव तथात्वम्‌ । तथा च विषयोन्भुचेन्द्रियाणां तद्धेतुत्वात्तथात्वमित्याशयेनोक्तं काटीय इ 
याण्याहरित्यादि । एतेनतेषां भगवद्धावातिरिक्तभावाभावः खावंदिक इति सूचितम्‌ । यद्यपि पूवंमप्येतेषां तथालमेवाीत्छ | 
यथा वाचा लीलास्थतर्वादिस्वख्पं ज्ञापितम्‌, तथा स्वक़ृतयेतेषां स्वरूपमाधरनिकानु ज्ञापयितुं लौकिकमपि भाव स्थापयिता तष | 
वान, अन्यथा दवोपहतचेतख इति न वदेत्‌, गलौकिकत्वात्‌, छौकरिकेष्वेव तथात्वसम्भवादिति भावः । ततश्च पौगण्डवग छ! | 
दोषाभावः प्रथममित्यादि 1 पुरपे हि देहन्दरप्राणान्तःकरणजीवात्मकः सङ्घः । तथात्वं भगवत्यपि भासत इति तदभावा 
दोषाभावः उक्तः । भ्रमाणघ्रकरणत्वात्‌ । तेन भक्तानामपि तथात्वं सिष्यति । अन्यथा सख्यदानं न स्थाद्‌ 1 स चोक्तरीव्यवीए । 
तथा हि । नि जीवस्य तादृगुत्वहेतुतवं पूतनान्तकत्वं मृक्तिदत्वं वा सम्भवति ! न वा स्वोपकारकर्व्यामपि ब्रहमादिद्रपृष | 
ेत्मायुक्तमन्त-करणमन्यस्य भवति । यत्राप्यतिशचयो दष्टः स स्वार्थानतिलक्खनादिति न्यायः सवं द्टव्यः। न वा ए 
सम्बन्ध ्राणरकषा सम्भवति । गत एव दुजेरवीयंमिल्यक्तम्‌ । अतितोकस्य प्राणधरमरूपस्तनाथित्वदशायां प्रवाल | 
शकट तथात्वोक्त्या चावस्थाविरुढवायंकरणेन भौपिकप्राणराहित्यमेवोक्तं भवति 1 तृणावतंगलग्रहणेपि त॒था । वकगुलातम | 
स्वमुखकमरेखिलश्रद्यनेनंकदव लघुतवगुरुत्वप्ाकटथेन रज्जन्यूनतया चेम्द्रयदेहराहित्यं ज्ञाप्यते । न हि थः पृथि (४ | 
ृल्ु्तवमेवतीन्दरयं देहो वा सम्भवति । न हि देहे कुषुत्वगुखले एकदेव सम्भवतः, तावद्रज्ज्वमानं वा । उक्त्यायोतु्? ५ | 
एव सति देदाद्यभावेन तदध्यासादेरप्यभावादुक्तगुणेश्च निरदोषपूणंगुणविग्रहल्पत्वं सिद्धम्‌ । तेन दोषाभावज्ञापककौ गख । 
इति वं ता एव निरूपिताः । ग्व श्लोके सलिभिः सममित्य्, गोरकञा धमं इत्यारभ्य नोपपचर्निलन्तम्‌। नद ¶ | 
व्णंघमः। तथा च भगवत्सख्यं प्रातानां तदपेकषाविक्षेपावसम्भावितावित्यनुपपत्नमिति चेत्‌ 1 अत्रायं भावः । अर्धिक ताह | 
न तु तद्धानिः रितिन्यायेन स्वाभाविकधर्मान्‌ स्थापयित्वैव सख्यं मन्तव्यम्‌ र दवोपहतचित्तल ^ „+| 
चान्ययाभावो नोपपद्यते 1 अत॒ एव ्वाानिमूसवधनना मयम) अयाम सति ल | 
पयंवसायित्वा्थं स्वकतंगं गोरक्षणं तैः कारयति प्रभुः । सव्यं परातर्ना ्भुकतव्यकरणस्येव स्वधर्मखात्‌ । अन्य + च| 


स्वाभाविकघर्मृश्च चित्तमितस्ततो | 
समपंणे एतेपि प्रभु्े् मनुते, तदा व सवहथामपि ज विणि पदयो 


५ न तत्‌ सम्पद्यत द्थात्मीयत्वेन म्पत्तिः तदथं स्वगं | 
भव्‌ भगवानेतेषु मनुत इति ज्ञायते । तेन जस्य व स विरूपित थ 
तु फलम्रकरणं निरूपयिष्यते । साघनरूमनवविघभक्तयनन्तरं हि फरृलूपाणि तानि नवापि भवन्ति । अतः ५३ तया ्‌ 
निरूपितम्‌ । पृण्यमतीवेत्यत्र, पूरवंमवोचामेति। . था वे लसच्छीतुरुषी" ति श्लोक इत्यथः । तन्माधवो वगु न | 
करभि । नीमततीतय एवान समीपनयन । एकवचनं तु दिवा कषगछि् सम्भवती | 
व च सवादार्थमिति। अत्र हि स्वच्छन्दविहाराथं वनध्वेश उच्यते! ख चामर्यादाखूम इति सर्यादानि ह | 
सनादादप्रामाण्य स्पात्तत्िरासाय तल्कीलास्वरूपनिल्पकं राब्दब्रह्य भ्रकटयति। एवं सति यत्र रवरतकशन्दस्य + व ६ || 
कत्वम्‌, तत्र तद्विषयस्प कोटृशत्वं वाच्यमिति कंपुतिकन्याथप्रदशना्थं वेणुपदव्युत्पत्तिकथनम्‌ । वेदे चाताल < | 
सतनयुवायस्पम्‌ । फलावि्वादि च । तेन प्रमाणोत्तमलं सूचितम्‌ । तथा चाथ मागः ष्टिम इति मर्यादामा्ग == _ 
((.0- 48/108111\/80। 121 (01661100. 01011260 0 66810011 ~ 
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मरति भावः। कुपुमाकरं वनमिःयत्र, रजसेव विहार इति। रोदीपिका सामग्री रज.शब्देनोच्यते। यथा रसशात्रसिद्धा 
लक्षक रीतिः, तथात्रापीति ज्ञापनाय । अत्रेव सृत्वप्रघानवेति । “पत्वात्संजायते ज्ञान" मिति वाक्याद्रसस्वरूपज्ञानपूविकव 
लीके: । सपृशच्छिलान्वीक्षयेत्यत्र, तानु उद्धूतान्‌ वेति । निश्ढानचु हृष्ट्वेत्य्थः। | 
( २) भीपुरषोत्तमच रणप्रणीतः ्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाल 
॥ तत्रादो दादश्ाध्यायप्रकाह्ाः ॥ 

लोकप्रसिद्धया प्रातं प्रक्षघाघ्यायत्रयं सङ्क्षेपतो व्याख्यायाथेकादशाष्यायान्तप्रमाणप्रकरणानन्तरं प्रमेयप्रकरणं व्याचि- 

ब्यासवः पू्वोक्तितसकरणयोः सङ्गति निरूपयितु ` दयोरथंमाहुयंशोदेत्यादि, एवं वात्यभावेन यद्ोदानम्दयोनिरोघः पूवंभ्रकरणे 
षट मुख्यत्वेन निरूपितः, अत्रारिमनु प्रकरणे सस्त्रीकाणां गोपालानां निङप्यते, तथा च प्रतिवन्चकोभूदवात्यमावङृतनिराघ- 
चिज्ञाघानिवृत्तावश्यवक्तव्यतवादवसरसङ्गत्यास्मिन्‌ प्रकरणे पौगण्डभावछृतनिरोधो निरूप्यत इत्यथः, ननु पूव्रकरण एव 
स्ीकाणां ` गोपालानां निरोधस्य श्रीयशोदानन्दनिरोधेन सहोक्ततवात्‌ कि पूनरज्र ततषिङ्पणनेत्याकाङ्लाया ट्प्पष्यामाहुरेतयो- 
सत्यादि, तथा च निरोध एषां मृख्यताज्ञापनमेव प्रयोजनमिति पूरवोक्तनिरोधवेलक्षण्या्थं निरूप्यत इत्यथः ॥ १॥। सुबोधिन्यां 
नन्वघ्यायद्ेन॑व निरोधवैरिषिट्यसिद्धौ पनः प्रकरणदवयं व्यर्थं स्यादित्यत आहुमेध्यम इत्यादि, तथाचोत्तमस्याग्रे साधनरकरणः 
निख्प्यत्वान्न वैयथ्यं मित्य्थंः, ननु किमत्र मध्यमत्वमित्याकाङ्कषार्ा टिप्पप्यामाहुवंयस्थानामित्यादिः सुवोधिन्यां ननु भवत्वेवं 
तथापि धेनुकादिवोधोक्तंरतर कि भ्रयोजनमत आहुः पञ्चेत्यादि, कथं पच्चेतयतष्टप्पण्यामाहुवेनुकेत्यादि, तथा च भगवदनुभावः 
निरूपणा तच्निरू-णं भक्तौ माहारम्यज्ञानस्य पूर्वाङ्गत्वेनावश्यकलत्वादिति ॥ २॥ सुबोधिन्यां ननु दुषटनिवारणस्य पूवं छृतत्वाद- 
तापि तेनेवैतदूपकारसिद्धः पुनः प्रकटीकरणेपि कस्यविदेकस्य दुष्टस्य निवारणेपि तस्सद्धः पचान! निवारणस्य कि प्रयोजनमत 


-बहुराध्यात्मिकोमित्यादि, तथा कृतिरिति. पन्डनिग्रहङृतिः, अत्र किच्चद्‌ विशेषं रिप्यण्यामाहुः साधारणानामित्यादि, शिष्टा- 


धयायद्रय्रयोजनमाहु्दयस्यानामित्यादि ॥ २ ॥ सुवोधिन्यामेवंविभागस्य भ्रयोजनमा ्नेहेत्यादि, तदवताय तदव दिणण्यामाहू- 
स्तत्रत्यादि, सुबोधिन्यां मध्यमत्वं निगमयितुमाहुः स्नेहार्त इत्यादि, स्नेह एवान्तः फक यत्र तादशत्वादयं निरोधो मध्यम 
इत्यर्थः, एवं प्रकरणाथं उक्तः, एतस्य च प्रमेयभ्रकरणत्वं निबन्ध एवभुक्त “मतः प्रमेयसम्पत्या कृष्णास्ति व्यं" इति, अयंसत 
पवंभ्करणोक्तरीलाभि नः कृष्णासक्तमभ्रू“वतो हेतो? प्रमेयस्य -भगवतो या सम्पत्ति्हादीं प्रातिस्तया इत्वा हि यतो देता इष्णा- 
सवितवण्यंतेतः भ्रमेयभ्रकरणमिति, तेन भ्रमेण बादर निरोध इति सिध्यति ॥ ३२ ॥ “निरोधश्च ्प्चविस्मृतिपूविकासक्तिरतः 
परवङ्गस्य पूवं वत्तव्यत्वादध्यायाथंमाहुः प्रथमं द्वादक्ञेध्याय इति साधद्रयेन, त्‌ कयमित्याकाङ्‌इ-ह्य तद स 
(य, ताद्ग्र पमिति देहादिसवंविस्मृतिनिरूपणलूपमित्य्थ व वि 9 स 
तिसं ~ देहाष्यासस्तदभाव इत्यपि सिष्यतीत्य् हा 
आना वा किन्तु प्रकारान्तरेणापि शरुतो निश्चौयत पाष 
किच्ेयादि तथेलयनतं, तथा च कार्यादपि ठस्य दहाध्यासत्वनिश्रय इस्मथं, अत एवेति भजन्रतिब ता 
उक्तमिति “रामकेशवयोः सखेणत्यनेनोक्तं, तथा च श परेम्णा विज्ञापनादपि तस्य तथात्वमित्यथः, एवं ्रतिवन्धकलवं र्णयि 
देदाघ्यासत्वपरिचायकं भजनप्रतिबन्धतावनच्छेदकं रूपं धेनुके विवुण्वः त्त्ययेत्यादि, तया च तदनगसनाभावानुकूटः व व 
कमं तत्मवृत्तिनिमित्ततवं चातिवीयंस्वङृतनराहारत्वाभ्यां भोतिजनकलवेन धेनुके निश्चीयत इति स वहानमासषः प प 
इत्यथः, एवं देदाध्यासकार्यजनकत्वेनास्य देहाध्यासत्व निश्चित्य ेहाध्यासना्कनाश्यत्वनापि देहाघ्यासत्वमस्याहय नत्या द” तन 
स तिनं स्यादेव, तथा च यथात्मविषयकनिरःध्यनु- 


वत्तिरिति धेनुकनवंत्तिः, अन्यथा सा न स्यादेवेति देहाघ्याप्पत्वाभावे तिवु ८ इति 
रागदवारा तर्व्ञाननाश्यत्वं देहा्यासस्य तथा भगव नुभवनाश्यत्वमस्येत्यतेप्ययं वेहाभ्यालहम इत. 


भावः, भगवतो रसस्यत्वमालमलत्वं चाविवादमतो न कोपि शङ्काय इति दिक्‌, अत एवेत्यादि देहाध्यासनिवृत्तेरेव देह5म्बन्धिषु 


स्वकोयत्ववुद्धेनिवत्तत्वादत्यच्चा द्यत एलं प्राप्यते सेवकत्वरूपं तत्‌ प्रावन्त इत्यथः, ूरःसूतिक्‌ तु तालफलख्पं 
सानं न ूर्वर्घि हेतुतवेनात्वेतीति बोधितम्‌ ॥ ४1 निवत त देदाध्याप्च इन्दरियाध्यास- 


निवृत्तितः पू्वंमेव विषयाणां ; निवतं तस्य देहाध्यासत्वं निश्रागयत इति सुबौधिन्या्योप्रिकारिकातो 
त म निदयाणा वन्तं नि पला अथस लास्थानस्वरूपनज्ञानपरवंः फलावधि यथा स्यात्‌ तथा 


' तथा चायं कारिकार्थस्तद्र वधो ज्ञानपूर्वं धेनुकस्वरूपली = = 

रिङ्गण क जेयः, कालीय क ` विवृष्बन्तीत्याहरिसथादि' तादशस्यवेहयाष्यात्मकस्यंव, तन्निवृत्तिरिति 

| ९ त्तिः ~] 06---> 

ततस्य ले तिरूपणीये देकाशद्ष्यादिनिरूपणस्य कि भरयोजनभित्याकाङ्जायामाहवन ८ वृनं 

९ सप्विको वास” इतिवाकयेन वनस्य तथात्वात्‌ त्वात नताय जाया दोष £ त 
भन हि कोमारस्यागानन्तर पौगण्डाध्य उच्यते तत्र कौमारे को दोष क्च तस्य भाव स धा 

समाना पुरषे हीत्यादि, स चोक्तलीलगरेवोक्त दति दोषाभावः परमाण्रकरणोक्तलीलायेवोक्तः, कथ क्त दत्य काड्षायाः 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0\ €681001॥1 
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तद्‌ ब्यूलादयन्ति तथा हीत्यादि, तत्र पूवं जीवतां निरातरवेन्ति न हीत्यादि सम्भवतीत्यन्तं, अन्तःकरणदत्तां नि राह 
वेत्यारश्य द्रष्टव्य इत्यन्तं, प्राणवतां निराकुवंन्ति न वेत्यारभ्य भरवेशषेपीत्यन्तं, इन्द्रिथवत्तां शुद्धता च निराकरवेन्त पि 
सन्धातध्य इत्यःतं सिद्धमाहरेवं सतीत्यादि, एवं दोषाभावं साधयित्वा पञ्चात्मकः काल इत्यादेस्तात्पयंम्‌ पा 
इति देवताः, अयमर्थः, यदि हि काल्परिच्छेद्यत्वं स्थातु तदा दोषवत्त्वं सम्भाव्येतापि तत्‌ तु नास्ति देशःरिच्छेदस्येव कार 
च्छेदस्यापि लीलाथ॑मिच्छयंव प्रकटनादतो न कोपि शङ्कारेश इति दिक्‌, सुबोधिन्यां गोरक्षा धमं इट्यादि, तदथं टिम 1 
गोरक्षा हीत्यादि, अन्येत्यादि, स्वाभाविकधर्माभावि, अयमेवाचार्याशिय इति ज्ञापयितुमाहुरत एवेत्यादि, सुवो ५५ 
सख्येट्यादिफविकरकां विवुष्वन्त्यन्यथेत्यादि, अन्यथेति भगवता तस्तदकारणे, न तत्‌ सम्पद्यत इति नोप पदयेरक्ियसयाफ 
स्वगृहप्रकटनेनेति वैकुण्ठप्रकटनेन, अस्यात्मसमपंणरूपत्वमिति वेकुष्ठ्कटनस्यात्मसमपंणरूपत्व, अग्र मरे गाश्बारत 
वित्यनेन गोचारणमाव्रधुक्तं पादयोत्तरखण्डे तु तत्र दिनादिविशेष उच्यते काततिकामलपक्षे तौ रामङ्ृप्णौ पाति 
गोपाक्तामाप्रौ कृष्णौ षट्सद्वहायना"विति ॥। १1 तन्माघव इत्यत्र लक्ष्या सहैत्यादेरथं श्दब्रह्य त्यादेरथं च 

बर जेत्यादत्र हीत्यादि च, स इति स्वच्छन्दविहारः, अप्रामाण्यमिति प्रमाणागोचरत्वं, तद्विषयस्येति प्रवत॑नापिपा | 
भक्तागमनदेरिलयथंः, अतथात्वमिति वेगुतुल्यत्वाभावः, तदेव विशदयन्तीदमित्यादिना, फलाविसंवादि चेति, भगवत्वल्षः । 
त्मकफला विसंवादि चेद्यर्थ, सुबोधिन्यां ¦ विषयिणो मुद्ताश्चेतिपरोक्षवादो छौकिकभावयुक्ताः सर्वातमभावयुक्तशवेतर 
आध्यात्मिका इत्यादि तत्तद्गता धर्मा इत्यथः, रजसव विहार इत्यदेरथमाहृष्टिप्पण्यां रसेत्यादि, अत्रैवं वोध्य, सवष 
मूलं सच्चिदानन्दो भगवानु गुणाश्च सत्त्वादयो भगवत एवोतपन्ना इति द्ितीयस्कन्धसुवोधिन्यां स्थितं रजसश्च “काम श 
इत्येकादश वृत्तय उक्तास्तज्जनकत्वं यथा लौकिकस्य रजसस्तथा भगवद्धमंरूपस्याप्यतो कोकसदशी रससामग्यलोक्िकौ बाच 
किच्च य॒द्‌ यञ्जनकं तत्‌ तदात्मकमितिव्यािः समन्वयसूत्रं दशितेतीह “रसो वे स इतिधुतयुक्तमगवद्रसात्मिकतैव सर्वापि ष्च | 
रजमादिशब्द राचाय रच्यते रसशाल्नरीतिकलीलावोधनायेति न कोपि शङ्कारेशः, सत्वप्रधानेत्यादेरथंमाहुः सच्दादित्मादि॥२॥ । 
तन्मञिज्वत्यत्रान्तरिक्षदवत्या इत्यादेरयमारयः प्रतिभाति, “वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षोन्तरिक्षद॑वत्याः खलु वे पशव" इतित | 
रीयत्राह्यणश्रुतेस्तादटशाः पवो यदान्तरिक्षप्रधानेरण्ये प्रविष्टास्तत्र वाधुरन्तरिक्षाध्यक्षत्वादृभयाधिपतिस्तदीयाश्चेत्‌ तटृशेवति | 
तदा तदधिषठातुरानुगष्यभावश्यकं थदि सोन्यया ्ररयेद्‌ देशं वा शोषयेत्‌ तदा सा रीका तत्र न सङ्गच्छत इति तस्य न ` | 
गुणवत्त्वं स तत्तरसम्बन्धिनीति वृन्दावनसम्बन्धिनी तेन निर्दोषत्ववोधधनाद्‌ वायोरागन्तुको दोषः परिहृतो गष | 
स्पष्टाः, त्वगुणवत्तवे सामान्यस्यापि वायोः सम्भवत दूतयाधिदविकत्वं वोधयितुं महन्मन इत्यादिविेषणं व्यवुर्वत गरहः 
मित्यादि, महन्मनसोपि सकाशात्‌ प्रकर्षेण स्यातिर्यस्य तनु महन्मनःपरस्यं तादशं यत्‌ पयस्तदयक्तं यत्‌ सरस्तदस्थास्तीलतस 
च्स्तीति तादृशो यो वायुः, तथा च महन्मनोहटान्तेन ल्यविक्षपशून्यताचान्तीनां बोधनादाधिदेविकत्वं बरत › 
ुरःसकूतकं ताटप्ंमाहुरनेनेत्यादि, अव्र यद्यपि वायोः सरःसम्बन्धिपयःकणयोगेन चैत्यमान्दयं निङपिते भवतस्तथापि तापि 
यक्तसरस एतत्सम्बन्धित्कथनेन शत्यमान्ययोः कश्चिद्‌ विशेषः सूच्यते स च छौक्रिकरीत्िभिन्नत्वरूप इति तथा, तदद्‌ म | 
कुवन्ति सदेत्यादि, तेनापीति वायुना ।।३॥ स तक्रत्यत्र तुष्णीं वेति वाशब्द एवकारार्थो वाक्यालङ्कारे, नम्रा इस्याहेति क | 
इव प्रकटसच्चिदानन्दा इति हेतोराहेत्यथः, न्त्वमेव स्टीकुर्वेन्ति तत्रोत्यादि सुचित इत्यन्तं, तथा च वैकुष्ठस्थरथा रीण | 
बहमानेन स्वस्मिनु सच्िदानन्दप्ाकट्यं बोध्यते तथेतेन्नतेत्यथंः, तेभ्योप्यतेष्वाधिययं बोधयितुं तानित्यदिरथं टिम | 
निर्दान्‌ दृष्ट व्यथं इति, तथा च तानु दुष्ट्वा भगवतो न हषं एतान छा तु हषं इति महदेवाधिक्यमित्य्थः, न्त स्य, | 
मायामोहवोघनात्‌ कथं ठर्षोविगन्तव्य इत्याकाङ्क्षायां तस्यायंमाहुः सुबोधिन्यां समयत्निवेत्यादि, तथा च मन्दहा महुवा ्र¶ | 
निर्वि सखेनावगन्तव्य <त्यथ» ननु, भवतु भगवतो हषेस्तयापि बलभद्रे तेषां स्वरूपवोधनस्य कि प्रयोजनमित्यत शह" ह | 
सादि, अन्ययेत्येवम्भङ्ग्या स्वस्वरूपबोघनाभावे, नाविष्टा स्यादिति बलभद्रे तिरोहितेव तिष्ठे तु प्रकटा स्यातः ला 
एते हि सकषायलपोत्तमसेवका एवेति तेषामन्यनमस्का रादिकमनुचितं तथा चाव साधारण्येन नम्काखकतावतः ्‌ 
स्यात्‌ ततिवृत्यथं बलभद्र भविष्टं स्वस्वल्पं तदानीं बलभद्राय बोधनीयं येन तस्यापि स्वाभिमानः पृथमूतया ि ६ | 
प्रयोजनमित्यथः, अयं च सर्वोप्यथः स्वस्पबोधनान्यथानुपपत्त्या समाधितो ज्ञेयः षोत्तम त ति, तथाच सहत इदु ्‌ 
स्वसेवाथमागतमुल्छृष्टं क रोति यरयकरादशस्कन्धे “निरपेक्षा मनि शान निरवरं च नियं चे 
भिरिति तथा च न दोष इत्यर्थः ॥ ४॥ 4 
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(३) भीमदरल्लभमहाराजङृतः धीसुबोधिनीलेखः 
अथ तामसप्रकरणे प्रमेयप्रकरणम्‌ | क +| | 
दादशेऽ्याये यज्ञोदानन्दयोरिति प्रसङ्गात्‌ सवेषामेव निरूपितस्तथ (9 | 
क 4 तया ददि ॥ 
भ्ाध्यास्मिकोमिति स्थूलदेहादष्यासल्माधिभौ तिक सासवा व नारस्माभर ध । 
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शगवत्ेवोपयोगित्वान्‌ न निवतंनीयेति भावः, उभयेषामिति निरोघायमिति शेषः, दैहाव्यासौ हीति चैनुकपदस्य देहाध्यास- 
वाचकलवं योगङ्ढ्योरभावेपि कल्पनथा टिम्पण्यां व्याख्यातं, परोक्षवादस्थके कल्पना- अपि ृत्तिनिमित्ततवं “कल्पनोपदेशाच्‌ 
चे"ति सूत्र व्यवस्थापितं, धेनुकमारणं देहाघ्यासनिवारणं चकपदवाच्यत्वादेक्येनव भगवता सम्पादितमिति भावः, ज्ञानप्वं इति 
अतर ज्ञानपदेन तर्वादिस्वर्पज्ञानं दश रखानुभवश्चेति टिप्पण्यागुक्त, यद्यपि वङभद्र प्रति वोधयति तयापि ्सङ्गादन्येषामपि ्रवण- 
मिति ज्ञेय, ततदचेदिति स्यव्छोपे पचमी, तं मरणं प्राप्य पुनर्जीविता इत्ययं । ततश्च इत्यस्याभासे तत्रेति ज्ञानपूवधेनुकवघे 
निल्पणीये, तस्य वनरीलात्वात्‌ प्रथममिदं बयमहेत्यथंः, च त्रयं ज्ञानं निरूपयन्नाह सत्त्वप्रघानेव रीरेतिवक््यमाणत्वाद्‌ रसस्वरूप- 
ञानं निरूपयत्नित्यथंः, तादशरीलाथं वनप्रवेशे हेतुमाहन एवेति, वनस्य तत्द्रसस्वख्गज्ञापकस्तम्भादिसास्विकभावदेतुत्वात्‌ तत्रैव 
तद्जञानं भवतीत्यर्थः, मध्ये मागंमेवं न भवतोति तद्ब्यावतंनायवकारः, वनस्य तादृशत्वे हेतुमाहुः तत्रोद् गो न भवतोति, मध्ये- 
मागं वक्ष्यमाणसक्कृतिमाव्रसम्भवेप्यन्यदशंनसम्भावनयोद्रेगो भवतीति तेन न तावती रीलायया स्तम्भादिभावा भवन्ति, वने 
तायो गो न भवतीति वनस्येव सात्तविकत्वमित्यथंः, इदमेव सत्त्वप्रधानेव हील त्यनेन वक्ष्यते, तथा च बहतु काम इति पदस्य 
वनपदसमभिष्या!हारात्‌ सत्तवभ्रघानलीलाकाम इत्यथं इति भावः, तत्र ति तादृशवने क्रीडायां तस्या मनोजन्यत्वान्‌ मनो निरूपणीय- 
मतोग्रिमश्लोकेन तदुक्तमित्यथेः, ननु तच्‌ निरीक्ष्य मनो दधे" इति कथनात्‌ प्रवेशः श्राप एवेति भिन्नतयेकेन प्रवेद्यः कथभुक्त इत्यत्‌ 
आहुः प्रेशश्चेति, पुर्वाध्यायेपि वनलीलोक्ता तथा्य विदूरे त्रजभुव' इति वाक्याद्‌ प्रामसम्बन्धिन्येव, अत्र ततो भिन्नभक्रमेण केवल- 
वनलीलावोधना्थ प्रवेशश्च वक्तव्य इत्यर्थः, मनो निरूपणोयमयं च वक्तज्य इत्यन्वाचयः, दत्येत् दंत्यस्य मघो श्रू मो मधुवने 
तदुत्या वन्दाया वनमस्तीत्यथः, दोषाभाव इति पौगण्डलीलाभक्तेषु पुरषार्थानु स्थापितवानिति वक्ष्यते एवंवृन्दावने इति चतुभिः 
ते च चत्वार इति चतुवंदा्मकत्वं तस्य, कौमारलीलाया भगवति दोषाभावनिरूपणेन भक्तेषु दोषाभावो निरूपितस्ते च पन्ति 
प्चवरषत्मकत्वं तस्येत्य्थः, तदनन्तरमिति भगवति दोषाभावेन भक्तंष्वपि दोषाभावसाघकलीटाक्राङानन्तरं पुरुषाथंसाधकलीका- 
कामाधितावित्य्थः, भगवति दोषाभावेन भक्तेष्वपि दोषाभावः सिद्ध इति टिप्पण्यां ग्युत्पादितं “अन्यथा सख्यदानं न स्था'"दि- 


त्यनेन, ततश्चेति चकारस्याथंमाहः तारण्यभिवेति, पञ्ूनामिति अस्मिन पक्षे पालनं पाछः पशूनां पारे पालने सम्मतौ योग्या- 
वि्यथ, स्वयमेवेति पुण्यं साधितं तत्साधनं भवति इदं स्वयमेवेत्यतिशयः, स्वत इति पण्यं फलदमिदं स्वयं फकख्पमिति 
चातिशयः ॥ १॥ विश्चेषाकारेणेति सामान्यतस्तु प्रथमश्लोकेपथुक्त एवेतिभावः, तन्ाघव इत्यत्र लस्या सहेति माधवपदः- 
समभिव्याहाराद्‌ विहतु काम इत्यस्य लक्ष्म्या सह ॒विहतु काम इत्यर्थोऽग्रिमश्रोके ्तुःमित्यस्य ^सर्वाभिरेव देवताभिः सह 
रनु"भित्यथं इति विशेष इति भावः, संबादा्थंमिति वेगुनादस्य रीखास्वल्मनिरूपकलं वेणुपदगधसत्या निरूपितं टिषपयक्त 
कृत्येन लीलायास्तदुभय विस्मारकत्ववोधनेन सर्वोत्तमत्वबोधनाय वेणुवादनमित्यथः, स्वरूपानन्देति मोक्षानन्दस्वर्गाद्यानन्दा- 
वित्यथे, वेणोस्ताहशत्वं साधयन्ति तद्रादने इति, यत इति शेषः, यतो वेणुवादने सति विषयिणो भोगपरा मुक्ता निवृत्तिमारगीया 
रक्रशवेपुरोगाः समायान्ति, तद्‌ विहायेतद्विचारमरा एव भवन्तीस्ययं, प्रयोजनान्तरमाहृः आध्यात्मिका इति, आत्मानं जीवमघि- 
इत्य वतन्ते ते आध्यात्मिक्ञाः, देवं भगवन्तमधिङृत्य वतन्ते ते माधिदेविकाः उभयानुगरुणकर्तारोपि स्वामिनी समानीय भगवन्तं 
पतन्ते नादश्चवणे भगवानागत इति श्ञानादुदवुद्धा भवन्ति, तत आधिदविका बागस्य स्वामिन्यागमनं भगवते सूचयन्ति इति 
तवृ तो भवतीत्यथः, सौन्दर्यं वेशः अमर्यादलीका इत्यादिरूपं यशस्तेनिरन्तरं गौयते, साम््याथमिति प्रतित्रन्धकागमनाभावायं 
मिथः, बलासमेति वरं ्रतिवन्धकनिरखनसामथ्यमातमनि यस्येत्यर्थः, क्रियायामिति गोचारणटीरायामित्यथंः, क्ियाशक्त्येति 
स्यथः, शद्धानिति यथा वत्साुरमारणेन वत्सानां कण्टकश्चकंराक्षेत्ररवेशहेतुभूतं भाव निववितवानिस्थुक्त, तथा वन- 

भवेशनेन गवां तं भावं निवत्तितवान्‌, तथा च शुद्धास्ताष्भावरहितानित्यथं वृन्दाबनस्य निदष्टतृणादिमत्त्वमनुपदमेव वक्षयते- 
पर्तत्सम्बन्धाद्‌ गवामपि निदुटस्वं भविष्यतीति भावेन पशषव्यपदुक्तमित्याह- स्थानमपीति, बिहारे हीति क्रिया न्तरङ्गरीला 
ए स्तम्भादिभावावधिका विहारे हि सति भवतीव्यर्थो जेयः, रजोविकासानामिति रजोरूप उदीपकरो विकासो येषामित्य्थः, 
्धानेवेति स्तम्भादिपयन्ता रसस्वरूमज्ञानहेतुत्वात्‌ सास्विकी कोला, उदुबोधकोदुदधरसस्य सत्छृतिसूपा रला रखे लोभजनः 

गाद राजसी, अमर्थादकीखा ्रादमोहनीवीं भतीतिप्कारकाज्ञानसम्पावकल्वाद्‌ तामसी, इयं त्वधुना वने गृह्‌ श्व निर्भंयतया स्थित्य- 
न सम्भवतीति एवकारेण व्यावत्य॑ते, रजोरीरेति रसोदीपकसामग्रीविरिष्टा लीलेत्यथं ॥ २॥ तदिलयस्थाभाते पर्चादिति 
पदागमनमुचनानन्तरमित्ययंः सर्वाभिरेदेति पूवं त्वेकैव सञ्केतस्य तत्वात्‌ तनव रिरसासीत्‌ तदुक्तं कक््येत्येकवचनेन सर्वा 
पमनज्ञानानन्तरं तु सर्वत्रैव रिरंसा जतिल्यथंः, देवताभिः क्रीडायोग्याभिः अलोकिकीभिः ोक्रावे्यतया स्थिताभिरित्ययंः, 
तस्यति, तत भृदोष इति नीरसत्वमित्यथः, तथा सति तृणयुष्पफलभावादेत त्रयो न तिष्टेयुरिलय्थः तृणादीनामपि निदुं्त्वात्‌ 
ल रीलोपयोगित्वमाहु) तुणेति, तत्षम्बन्धिनां त 
एलोरोपयोगित्वमेव इदमेव निदु्टतवं ञ्रगवतस्तत्तदाकाङ्‌ ज्ञायामकार््याविर्भावात्‌, तदाकाङ्श्नाभवं क नावि- 

निर्जन ` यथेच्छं घोषसम्भवेन तत्रैव ता इति ्ञ न॒ नकत्वमिह्धः 
१्यस्थितिलञापकत्वमिति तेष] निन एव देशे मथेच्छं क्रीडया 
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९९५ धीमद्धोगवेतम्‌ स्क. १० प. . १६ ( 
; निदुगुणवद तसेवितत्वमित्य्थः, अन्तरिक्षदेवटया इति वापवस्थत्याह्‌ “वायुवां अन्तरिक्षस्याच्यक्ष 
६ गः बतं परिददाती'"ति श्रुतेः, तथा च गावोन्त्रिक्षदवत्या अन्तरिक्षं च वायुदेवत्यमतो वषुः 
पतिरित्यथ स्ढरदेवस्ययक्षेपि तिदेवतापक्षे खस्यापि वायुमेदत्वाद गवाधिपतित्वं वायोः, तदव लीलेति वायोदोषराहि पः | 
पतित्वाद रण्यस्थान्तरङ्गनिकुञ्जाधिपतित्वाच्‌ चान्तरङ्गनिकुल्जेषु ता न॒ गमयेदिति भाव, _अआागन्तुकेति भौष्णचण्ड 

रं + जलं पष्प च विशेषणानयु्तानीति शषः, तेनते गुणाः उत | 
गन्धश्च व् परिहृतो भवतीति भावः, जल पुष्प व उती | 
अग्र लयविक्षेयेति लयः शोष विक्षेपः प्रवाहः तडागे नद्यां च तट्पम्भवात्‌ सरःपदमित्यथः, सदादापत पय एमन्यतो | 
पयस्वति सरसि महस््व्यत्वदुक्तं जातमिति भावः, पयसो मनस्त्वं तत्सम्बन्छन सरसो महततव भ कत्पनया। यवा ्‌ 
घोसदोग्ृल्वादिाृशयेनाजात्वे “जयोतिष्पक्रमा""दितिपूवर ्युतपादितं तथात्रापि जेयं, भाग र व गात 
कर्ष्परमिति भाव), पुष्पविकषेषा वेति कृशेशयानां रात्रिविकासित्वादिद भुक्त" गन्बोस्यास्तीति र मल 
तनापीति आभासे मनो दधे इत्यत्र धातोर्धारणा्थमादाय वाक्याथ उपक्रान्तः, अच्र पोषणार्थमा दाय प्रवत्त इयोः । 
ागमनज्ञानानन्तरं मनः कृतवानु, तादृशवायुखेवितवनदशने त्‌ द्वृद्धभावः सच्‌ श प म | 
वादयां द्युपक्रमोपसंहाराविरोघ हत्याकलनीयम्‌, तथा च र्त्त इत्यस्य मनः पोषितवानित्य्थः, दशनेन प्रवृत्ती न | 
वान्तरब्परापारस्वेपि फल्पप्रवृत्तिनान्तरीयत्वात्‌ ्रृत्तिखेनोक्तः, व्यापारान्तरमाहुः भृद्कादिष्विति, साम्यज्ञानं चावानरयप 
इतपर्थः ।। ३ ॥ “रन्तुं मनो दघ इत्यनन्तरमे वंवृन्दावने' इत्येव वक्तु चितं तथापि मध्ये 1: (भ | 
चिदिल्यारभ्य बोधयतोखन्तेन, भ्रातेति प्रातः पदार्ये रति मित्यथ- प्राकृेतसामश्या रति करोतीतिलङ्कायां खलम, | 
भरावनीया न भवेदिति विवरिष्यते, स्वरूपमिति दोषाभावो गुणाश्चेर्य्थो विवरिष्यते, भूमेदचेति चकारेण व व । 
वीण्धादयो जञेयाः, भुमिवृ्षयोव॑नस्वरूपलमाहु बनं हीति, तत्स्था इति अल्यो ५ स्वरूपतोप ष 
= मृगपक्षिणां तस्थदोषः भूमेव क्षाणां च दोषः स्वरूपदोषः, एवं चतुविघदोषे भावय ° । 
भवेः दिति पूर्वेणान्वयः, अलीनां मृगपक्षिणां च दोषस्तरस्यदोषः भूमेवुक्षाणां च द धति 
स्यादिथमविशेषात्‌ सर्वैव च लीकासामयी भगवद्धावनायां भावनीया नं भवेत्‌ . तथा सति मुक्तिरेव सिथ्यन्‌ (८ 
तारप्रयोजनं विश्ष्यतेत्येतल्यायेन सवस्या अपि निर्दोषत्वेनाप्राङृततवं निर्धारितं भविष्यतीतिभावेन म | 
भावो वक्तव्य इत्यथः, ति गोपेरन्योन्यं वक्तव्यं कि भगवद्वलभद्रसंवदिनेत्याशद्खयाहुस्तानिति, बलभद्र एव भ १ 
बत इति यतस्तयोरेव बोध इत्यर्थ, प्रत्यक्षत इति प्रतिबन्धकागमनाथं बभ्र ज्ञापयिल्वव रीलाकरणात्‌ १ जम 
त्वेन लीलां कतुं बलभद्रबोधनमितय्थः; स तत्र तयस्याभासमाहुः यदि वनस्था इति, . इत्याहेति इति तम 
आहेलयन्वयः, उपलक्षितानिति क्ल दशनाङ्भनयोः तादशश्वियाद्कितानू तत्सहितानित्यथः, तथा च त तृ र्थ वोत 
सिद्धं बोधनप्रयोजनमाहुः मावेशित्थेनेति, चतुष्धर हविरिष्टभगवदविशवत्वेन हितुनेदयथ, ता्रावे ब 
अन्ययेति एवम्बोधनाभावे सदोषस्वेन प्राङ्ृतत्वं मत्वा तच्चिन्तनं न कुर्यात्‌ तदा तदावेशो न पदा प 
हतुरधुनैवविशस्य शघ्रचमिस्यग्र वदिष्यन्त्या “वेशिन। संभावने त्यादिना, अतस्तत्पराणीमानि वाक्याप्न 
पराणीत्यथः 1 तथापि तदपेक्षया अवतारस्य मुख्यत्वात्‌ ततपरत्वेनैव कथनमुचितमि्ाहुः नन्विति ॥। ४ ॥ ्‌ 
, (४) भीमहीक्षितलालुभटुयोजिता भीसुबोधिनोयोजना लल | 
दादशाध्यायविवृतौ पञ्चधवानुभावोत्रं ति अविद्यायाः पच्च पर्वाणि ेन््यपराान्तःकरणान्या० ति पवर 
श्चेति तल्निवारको भगवदनुभावोत्र. निरूपित इत्यर्थः, दृष्टनिग्रहरूपवानिति देहादध्यास- स्वरूपविस्मृति हलयवार/ 
यानि निरूपितानि तान्यत्र धेनुकादयो दंत्या मूतिमन्तः “लोभक्रोघादयो देत्या” इति कृष्णोपनिषद्भ्यः, त 6 | 
नुभाव द््य्थः, आ्यात्सिकीमविद्यां वा इति एतानि पञ्च पर्वाणि निवतितानीत्यनेनाध्थात्मिकी र ॥ 
पूतना पूवं नाशिता, आधिदविकी तु कीलोपयोगिदेहाचध्यासख्पा तादगृरीलापयोगिस्वरूपाज्ञान पा चेति स नगण्डवय इल 1 
ततः सर्वंविनाज्ञः स्यादिति विषरूपविषयसम्बन्धातु सर्वंपारमाधकहानिः स्यादित्यथ, 11 ० ॥ ततश्च ती तके 5 ॥ 
भगवतो मब्यमलीलायामिति प्रमासक्तिव्यसनानि करमेण भ्रमाणप्रमेयसाधनप्रकरणेव्जजनानां सिथ्यन वारः ८८ 
्रमेयघ्रकरणे अस्मिन्‌ आसक्तिसाधकठीला मध्यमलीलेत्य्ंः, पशपालने वेति मस्मिन्‌ पक्षे पालनं पाठः 1 १ 
सम्मतौ योग्यावितययः समं वेति अस्मनु पक्षे समं तुत्यमिल्यर्थः।1९॥ तन्सञ्जुधोषालत्यस्यासास त॒त _ „, # 
गोवधंननिकटवतिग्रामस्थिताभिरित्यर्थः, देवताभिरिति ब्रनवरनितम्विनीभिरत्यथः, परोक्षवादेनं त 
अ-तरिक्षदेवत्याः पशव इति. वाधूरवा बन्त्रिक्षस्याध्यक्षः, अन्तरिकषंदवत्याः खनु पशवो वायव त ८ 
न्तरिक्षस्याध्यक्षः, अन्तरिक्षं पशुदंवतमतो वायोरभ॒याधिपतित्वं, भङ्खादिष्वित्त अङ्िभृङ्गद्विजादिष्वःः क ¢| 
पदवाच्यात्यो गुणास्तत्र निदुदत्वमेको गणः भगवत्स्वरूपनादानुभवानन्दजत्वलक्षणो द्वितीयः सारो ¢: 
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त्छल्पं भगवानेव जानाति वन्द्रात्रनं च साक्नादुरुषोत्तमाटमकमेवेति, तव्रस्थतख्लताछिमृगपक्षिपश्वादिरूपं भगवदितरो न जाना- 
लतः प्रसुरेव निरूपयति, वलभद्रस्य व स एव्‌ वृध्यते, अनेन वुन्दावनस्वरूपं वेदेनापि स्वतो न वुध्यते भगवदुपदेशन 
जायते इति सूचितमिति यत्र सवस्य वेदस्यापयं व्यवस्था तत्रान्यस्य कथ वो इति कभुत्यं दशितं, स्मयन्निवाहाग्रजम।दिपुरष 

विवृतौ अग्रे स एवाविमू त इति यद्यप्यवेश्ावतारयोमध्येवतारस्य मुख्यत्वात्‌ तत्पर वृक्षादीनां वक्तव्य न तु वरुदेवपरत्व 
तथापि ज्यष्ठभ्रातुरभ्यहितत्वस्य वेदे निरूपितत्वाद्‌ घमंमागंसरणिमादाय ज्यष्ठन्नातुखकषेकथनाथं तरतव वृक्षादीनां वणतमित्याहु- 
अग्रं स एवाविभर त इति तहि बोधनमिति ज्ये्टभ्नात्रे उपदेशस्यानुचितत्वादाशङ्का, समाधानं तु “आदिपुरष इत्यनेन पुरषोत्तम 
त्वमादाय पुर्षोत्तमस्थ सर्वगुरुत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

( ५) भगवदीयनिभेयरामनिर्मिता ्ीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


द्ादशेध्याये यशोदेति का> १२५२ 1 प्रसङ्गात्‌ सर्वेषामेव निरोधः पूवप्रकरणे निरूपितः, तथाप्येतयोः पुष्ट मुख्यतया 
निरूपित इत्यथः, अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे सव्रीकाणां गोपानां निरोधो मुख्यतयोच्यत इत्यथ, नन्वत भ्मेयप्रकरण्‌ एव मूख्यनिरोध- 
सिदढ्ावग्निमप्रकरणर्वथथ्यंमिस्याशङ्ुचयाहुमेध्यम इति का० १२६३ 1 यद्यपि वयस्यानां स्वामिनीनां च एवंभ्रकरणोक्तनिरोधपिश्षया- 
स्मिन्‌ प्रकरण अधिको निरोध उच्यते तथापि वक्षयमाणनिरोधमपेक्ष्य एतस्रकरणोक्तो निरोधो गोरालाना स्वामिनीनां च योरपि 
मध्यम एवेत्यथः, पम्धेति काञ १२६ । घेनुक्रकाकियप्रथमदावाग्निप्रलम्वद्वितीयदावाग्निनिग्रहात्मकः पच्चघा भगवदनुभावोत् 
प्रकरणे निल्प्यत इत्यथः, एते पच देहेन्दरिपप्राणान्तःकरण्यासस्वरूगविस्मृतिल्पाः पच्छभिरष्यायमिरूप्यन्ते, तत्र प्रथमो दावाग्निः 
प्राणाघ्यासरूपः, प्रलम्बः बन्तःकरणाध्याक्षः, द्वितीयदावाग्निः स्वह्पविस्मरणात्मक इति तत्र तत्र स्फुटं, आध्यात्मिकोमित्यादि 
का० १२७६ । लिङ्गशरीरादयध्यापरूपामविद्यां दरोकतुंमविदयापवंरूपधेनुकादिवधकरण, आधिभौतिक्यविद्या पूतनाल्पा भूवं 
नाशिता, माधिदविकी तु लीलासाघधकत्वानू न निवतंनीयेति भावः, तदथं धेनुकादिवघायं क्रमतः पचाध्यायाः” श वयस्थाना 
सवामिनीनां च निरोधायं क्रमेण सतदशा्ाद्शाट्कमघ्ायद्वयमिः्यरथः, उभयेषां निरोधस्य पृथङ्निङ्पणं दः स्नेहाः 
विव्येति का० १२८२1 साधारणापेक्षया अधिकस्नेहृ्ञापनाथं पृथङ्निरूपणमित्ययः, एतस्रकरणीयनिरोधस्थ मघ्यमल्वक्तो देतु 
माहुः स्नेहान्त इति, स्नेह एवान्तः फलं यस्य तादशो निरोधो मध्यम इत्परथंः, अव्र सनेहपदेनासक्तिजिया स्वेान्तनिरोधस्य प्रमाण- 
करण एव सिद्धत्वात्‌, व्परसनसिद्धिश्च साघनप्रकरणे, तथा चोन्तं दशमस्न्धनिवन्धे ' स्वंतस्स्वधिकः स्नेहः पूवत विनिरपितः 
आपक्तसतु द्वितोये हि तृतीये व्यसनं मतं फलप्रातिश्वतुर्थे हि सिदधो रोघश्चतुविघ" इति, भध्परायायमाहु प्रथममिति का० १२९३ । 
अत्र ज्ञानपदेन टीकासम्बन्धितर्वादिस्वल्पज्ञनं दशरसात्मकरीकानुभवश्चेति प्प्मण्यादरुक्त फर चान्‌ विषाम्भःपनेन्‌ परेतानामः- 
तविष्या ईषया पुनजीवनसम्पत्तया ज्ञानपूर्णालोकिकरदेहपापिः, एलावनोति नपुसकपयोगात्‌ ्रियाविशेषणमिति टिप्पण्या 
स्यातं, करिपाविरेषणे द्वितीया क्लीबत्वं चेति वयाकरणसिदधान्तात्‌, कालोय इति का० ९२९४ । अग्र इति शब्दमघ्याहृत्य 
इत्याहुरिति व्थाख्थातं टिप्पण्यां, तत्रायमाशयः, आहुरितिकतंरिभ्रयोगेण काठीयश्दादनिदिते कर्माण दिती स्थात्‌, इति 
शनदव्याहारे तु माल्यातादि्भिरिव निपािनापयभनिधाने श्रयमानुशासनानु न का्यनुपति, तथा च इन्रियाणीतिपदभपि 
भयमान्तभेव, इतीति निपतेनाभिघानाद्‌, एतदेव हि छता तथा व्याख्यातं प्रयुभिः, तत इति क ९ | तत इन्द्रियेभ्यो 
पयश्यश्र संविनााः स्यादिति वोधयितुमन्ते अध्यायान्ते मरणाभिधा विषाम्भःपानेन मरप्योक्तः, ततो मरणानन्तरमपि 
भव जोविताश्चेत्‌ तदा पुनः अरौकिकदेहान्तरस्थितिरित्ययंः। 
गोस्वामिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 

पन्दशे तर्स्तोघ्र' चेनुरक्षा विनाशनम्‌ ॥ धेनुकस्य प ९ स 

तदेवं कोमारलीलं > । ततश्च नन्तरं यदा तौ रामकृष्णौ 
भोगण्डवयःधितौ न व ४) पालने चारणसंयोजनवन्धनादौ नन्दादीनां सम्मतौ 
ईषद्योवरातिरेकमनुङृतवन्तौ, अत एव पशूना "1. _ मतीव पण्यं पवितं पष्यजनकस्यानं चक्रतुरिलय- 
पा लिधिः सह्‌ गाश्रयन्त ब्रुदिवनय दः सनतः 1 वातिक श गोपाटमी वुः ॥ तदिनाढासुदेवोऽ- 
प पद्गाचारणारम्भदिनं तु पाले कातिकमाहालम्ये उक्तम्‌ ` ४ व ं विहवुंामो वेगुदोरयव्‌ वादयन्‌ 
स्वयशो स व श्रीकृष्ण आविदात्‌ । वनस्य विहारयोग्यतां 
दधस" 8 ५ तः वेन चान्वितः पशून्‌ यो हलम्‌ । कुसुमानामाकरम्‌ ॥ २॥ तत्‌ भचेच्धमाज्ञाधकं वृन्दावनं 
निरीक्ष्य परमयं तृगजलच्छायादिवाहल गुघोषा मधुरनादा ये अलिघणटिजाः मरभू त क्षिणस्त राक्र व्थामिति 
वाहा भगवान्‌ ष्णो रन्तुः मनो दधे । मऊ मनसा स्यं सहं शीतलं मधुरं स्वच्छं च पय। य स्मिस्तत्‌ सर 


ू  बायलेन व ध योगिनां मुः वो भागल कलवान च रसनाह्वादकत्वभुक्तम्‌ 1 अनेनव 
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३१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१्‌. अ; १६ 
^ ४५ 


जलसम्बन्धनात्‌ शीतजेन वनसम्बन्धान्मन्देन च वायुना जुषटत्वेन त्वगिन्दरियाज्ञादकत्वमुक्तम्‌ । शतपत्रगन्धिना' इति 
कत्वभुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ “अशुणपल्लवश्रिया जुष्टम्‌" इति नेत्राह्लाद्कत्वगरुक्तम्‌ । स आदिपूरषः श्र्ृष्णस्तत्र तत्र वने फाना न 
चोरुभरेण पादयोः स्थृशन्त्यः शिखाः शाखा येषां तानू वनस्पतीचु वृक्षान्‌ वीक्ष्य मुदा हषेण स्मयन्‌ प्रहसन्‌, यद्र म्र 
अग्रजं बलभद्रमाह्‌ 1 स्वसङ्कलपङृतत्वेन वस्तुत माश्वर्याभावादिवशन्दप्रयोगः ।। ४ ॥ 


अन्विता्थपरका्िका 


गोपारष्वं पञ्चदशे वेनुकस्य विनाशनम्‌ । विषाद्रक्षा च गोपानां दलोकास्तत्र द्िमाग्णाः ( ५२) ॥ 
्रप्युवाचेति ( ३ ) पादोना ऊनषष्टिरनुष्टुभः ( ५८1 ) 1 १५॥ 


प्चमवषंलीलामाह ततश्चेति ॥। ततः कौमारानन्तरं यदा तौ राम़ृष्णौ व्रजे पौगण्डवयःधितौ अत एव पशुना गवा 
पारे पालने चारणसंपोजनबन्धनादौ नन्दादीनां संमतौ बभूवतुः। ईषद्वयोवरातिरेकमकृतवन्तौ इत्यथः 1 स्वधर्मे गोचाणे | 
निधिना पुत्रेणारव्छे नन्दो निवृत्त इति ज्ञेयम्‌ । तदा सलिभिः सह गाश्चारयन्तौ पदेः ध्वजादिभिश्चरणचिलं : सवतः प्रसगे कव । 
वनमतीव पुष्यं पवित्रं चक्रतुः । पूवं तु बार्ल्ेन सूक्ष्माणां चरणचिह्वानामप्रकटत्वात्‌ एतत्‌ गोचारणारम्भदिनं तु “शुक्ला क | 
कष्य स्मृता गोपाष्टमी वृधेः तदिनाद्रासुदेवोऽभूदगोपः पूवं तु वस्सपः 11" इति पाद्म ॥१॥ तन्माधव इति ॥ विहतुकामो वेगपरो | 
वादयन्स्वयशो गृणद्धर्गायद्धिोपिवृ तः वरेन चान्वितः पशून्‌ गाः पुरस्कृत्य माधवो लक्ष्मीपतिः श्रीृष्णः श्ठेवेण वपन्त छव त | 
सकः पशव्यं तृणजलच्छायादिवाहृत्येन पशुभ्यो हितं कुसुमानामाकरं तदुवन्दावनम्‌ आविशत्‌ ।। २ ॥ तन्मञ्ज्विति ॥ म्न | 
मधुरनादा ये मलिमृगद्िनाः ्रमरहरिणपक्षिणस्तेराकखं व्याप्तमिति श्रोत्राह्नादकत्वपुक्तम्‌ । महतां योगिनां मनघरा दय छ । 
शीतर मधुरं स्वच्छं च पयो यर्िमस्ततु सर आश्रयत्वेन विदयते यस्य तेन शतपत्रगन्धिना कमलगन्धवता वातेन चुष्टमिति ररह । 
ग्राणाह्ञादकता । अग्निलोके तु नत्राह्ञादकता । तद्वृन्दावनं निरीक्ष्य भगवान्‌ रन्तुं मनो दघे । अत्र वतिनेति शं शतप | 
परिमलव््तवं जुष्टं वनमिति पवनमान््यम्‌ ॥ ३॥ स तत्रेति ॥ स आदिपूरषः श्वीङ्ष्णस्ततर तत्र वने अश्णाः ये | 
फलानां परसुनानां चोरभरेण पादथोः स्परशन्त्यः रिलाः शाला येषां तानू वनस्पतीन वृक्षान वीक्ष्य मुदा हषेण स्मयमानः ॥ 
शता 1 यद्वा । गाश्चयं कुवंल्लिव अग्रजं बकभद्रमाह स्म ॥ ४॥ | 












् 


शीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाशबव्याख्यानम्‌ 


इदानीं पंचदशेऽ्याये वृ दावनं गत्वा शरीढृष्ण्ृतं वृक्षादिभरशंसनं अनेकविधक्तोडनं च विषोदपानेन तोप | 
रामङृतं धेनुकदननं च निरूप्यते तत्रादौ रीलाकरणाथं वु दावनप्वेशमाहं द्वाभ्यां तत इति पौगंडवयःधितो प्रधी भतः ५५ | 
नंदादीनां पशुणलने वा संमतौ पूवं बात्यदृष्ट्यानसंमताविदानीं तु बाधिव्यप्रकटनेन पशुपालन नंदादिभिः संमानिताविि र | 
स्वपादन्यासः अतो भतिशयं पुष्यं पवित्रं चक्रतुः ।। १॥ तयोम॑ध्ये श्रीकृष्णस्य प्राधान्यमाह तदिति स्वस्थ यशः १ | 
गायद्भिः समवयोरभिः गोपः वृतो रामेण युक्तः माधवो रमापतिः वेणुः मरली उदीरयन्‌ वादयन्सन त्नं ॥ | 
कुसुमानां आर अल्युवस्यानं पशव्य तृणादिभिः पशुनां हितकर ॥ २ ॥ वुं दावनशोभां निरूपयन्नाह मजुरमनो्हरा घोष भ 
त्वमरमृगपक्षिभिराकुक व्याप महतां धम॑बतां मनोवत्‌ प्रस्य स्वं यत्पयो यभुनाजलं तस्मिन सरः सरणं गमनं | 
शतपत्राणां सरोजानां गंधो व्रियते यस्य ते न वा तेन जुष्टं सेवितं तद्रनं ।॥ ३॥ अरुणानां पल्खवानां न्वाकूराण समि 
फरुष्ययोः उरभरेण वहुभारेण पादयोः विषय सप्तयः शिखाः अग्रभागः येषां तान्‌ वनस्पतीन तगु बीकषय र = ` | 
सल्िव सः अग्रजं रामं जगाद।॥ ४॥ | 


, 
एषुपार्णी | 
। | 


भगवत्रसावाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


वरना ध पालनं पश्चदशेऽथो वेनुकाददनम्‌ । विपातकालीयसपंस्य गोपत्राणं च कथ्यते ।॥ १ ॥ 

मघास्य सखीन्‌ खिन्तानु वृधा ततः 1 पवतां कृष्णः कानम॑तानवेशयत्‌ ॥ २ ॥ दर्वि | 

इति 1 ततश्च कोमारानन्तरमपि, पौगण्डं च तद्रयश्च तच्छितौ संभातपौगण्डवयसाविल्य्थः। ती राम भ (0 ¦ 
समं सह्‌, व्रज, गा धेनूः, चारयन्तौ सन्तौ, पशुपालने पशुपालानां वा संमतौ, बभूवतुः । पदैः पादन्यासं न्दा - 80 || 
चक्रतुः ।। १॥। तदिति ॥ तत्तदा, स्यशः स्वकीति, गृणद्धिवंणंय द्धिः, गोपेर्गोपवाखवौः वृतः परिवीतः वानि ४ 
सहित, वेणु स्ववंशं, उदीरयन्‌ मुखवायुपूर्त्या निनादयन्‌, विहत्तुकामः वने ्रीडितुमनाः, माधवः स्वयं कृष्ण” प न 
घेन्वादीनग्रचरानु कृत्वेत्यर्थः । वुसुमःकरं कुसुमप्रधानतस्मायमित्य्थः । पशव्य प्राञ्प्राभिनवघासवत्वेन तराई ४ ४ 
्राविशत्‌ । २॥ तदिति ॥ मञ्जु रमणीयो घोषो नादो येषां ते येऽ्यो ्रमराश्च मृगा ह्रिणा्च द्विजाः पलि ` ` = ॥ ` 
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४ 


| | ल १०१.श. १५. को. १-४)] अनेकव्याष्यासमलच्छृतम्‌ ३१३ 
॥ महतां योगिनां यत्‌ मनस्तेन तुल्यं स्वच्छं निर्म पयो यस्मिस्तत्‌ सरः आधयसेनास्ति यस्येति सरस्वान्‌ तेन, अनेनातिशंर्यमुक्तम्‌ । 
| शृतपत्राणां गन्धो यस्य तेन्‌, वातन जुष्ट अनेन परिमख्वत्तव क्तम्‌ । तद्वनं निरीक्ष्य वोक््य, भगवान्‌, रन्तु तत्र क्रोडितु, मनः दधे । 
| अनसा संकल्पितवानित्य्थः | ३॥ स इति ॥ आदिपुद्षः सः कृष्णः, तत्र तत्र, अरूणाश्च ते पल्खवाश्च तेषां या धीरतया सद, 
फाति च प्रमूनानि च तेषा य उर्भरस्तन, पादयोः, स्पृशन्त्यः शिखाः अग्राणि येषां तान्‌, वनस्तीस्तक्न्‌, वीक्ष्य, स्मयन्‌ 
उपहन्‌ इव, मुदा अग्रजं रामं प्रति, आई वक्ष्यमाण पुवाच ॥ ४॥ 
श्रोहरिसुरिविरचितं भभक्तिरसायनम्‌ 


ततश्चेति : १०.१५.९१. 
| ताहग्‌ गवावनमिहाऽऽत्महशा विधेयं स्यात्संश्रमो न खक्पद्धतिसाध्वसं च । 


| ्‌ तारोदिताऽ्तनुरसग्रहणस्णहा चेत्यं प्रमुदिशादयन्‌ भृशमास्र गोपः ॥ १॥ 
| भूत्वाऽनन्तगवावनेकरसिकस्याशंस्य वंशे धुरा यदुगोत्राणमकारि चित्रमिह कि का वाज्वयोक्र्टता । 
| इत्ावेश वि शेषजुष्टहद्यो मन्येऽन्वयोक्ृष्टतां प्रेप्सुः क्षिप्रमिहाचकाङ्क्ष भगवान्‌ नि-संख्यगोपाक्नम्‌ ॥ २ ॥ 


मत्यालनं हृदि निधाय धृतावतारो यद्यप्यथापि कथमत्र भवेन्न जाने । 
इत्यप्रगल्मकृविशङ्कितिमाजनाय नाना गवावनमधात्‌ प्रथयन्स्वशक्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
| ुर्दत्यनाशन विधावुपयोगिरूपं स्याद्याहं विपिनसीम्ि स ॒तादृगासीत्‌ । 
| तन्तद्वयो विसता ब्रज एव का्य॑मेतत्सटं ब्रजवयः कथनाद्विभाति ॥ ४ ॥ 
। | पशुपतिपदवाच्यो भासतेऽतर त्रिनेत्रो भुवि तदनुमतत्वं नाम तत्कायंयोगः । 
ध्वनितमिदमिहैवं गोपगोत्रागकर्ता खलहतिमतिरासीत्तस्रभृत्यच्युतो यत्‌ ॥ ५॥ 
वृन्दावनं तदनघं हि पुराऽहत्या सञ्जातमित्यकमवे्षय रमाघवोऽ्त) । 
ुण्यास्वदं निजपदंरकरोत्‌ तदीडध युक्तं च पृण्यदमघघ्नमिहेशवत्म ।। ९ 
तदिति : १०.१५.२. 
विना निजयशचः स्तुति भवति नैव वीर्योदयाभिवृदधिरिह्‌ शूरसत्करुलजनेरपीति १ त ध 
तद्धि सवलः स तंनिंजयो गृणद्धवतः मुमङ्गलरवोनुलो वनमगात्‌ खल" वपत माधः 
वने लपन्तं र > भतिवेभवं जानन्‌ ययो तद्विपिनं स 1 ८ ॥ 
रन्त प्रप्मीक््य माधवमनन्तदा्राग मवोधितागमम्‌ । स्वतुल्यमेवात्मविभूतिविभव जानच 
तन्मञ्ज्विति : १०.१५.३. 
तत्तच्छ स्युप्पदिताऽ्तनुफलभराग्वासनामुष्पतेष्यञ्जोमलुविचारमाजिविषयोल्लासावगादिन्य पि । 
सानन्द विहरामि तत्र हृदि यत्सस्पत्छृतावानतं भूयादेवमवोधि ताशि तस्परान्ते च रलम स्वयम्‌ ॥ ९॥ 
माद्य न चेद गह विदितं कर्मागमख्यातिभिः शरोचद्धक्तिफलंवि चारहृदय र ऽ भन" ५ । ० 
स्वीकुर्यामहमेव तल्निजधिया सवं तथाप्थरादरान्िट्पानन्तपदर्शकतयेत्याघात्‌ स्फुटाथ भरथः ॥। 
जग्रजमिति 3 १०.१५.४. 
ध ॥ 
नित्यानन्तपदस्मष्टश्िरसस्तानु विभाव्य सः । युक्तमवाच्तोऽनन्तं भच व ¦ 
सर्वाग्रस्य ` ममेव सवेविषयेष्वप्याधिकारोऽस्त्ययाप्य्ास्मिनु हि 1 
तस्मात्‌ तक्छृतसत्छृतिग्रहणृत्‌ संपरतयसौ नाहमित्यालोच्यव तमच्युतोऽप्रन।म॥? 


कृष्णप्रिया 

धेदुफाष्ुर का उद्धार ओर खराठव्रारों को काठियनाग के विप्‌ से ब्रचाना १ 
सवे भोगुक्देवओ कहते ह- परीक्षित्‌ ! अव बलरामं बौर ध व त न त जाते भ 
बर न चराने कौ स्पीकरृति भिरू गयो । वे अपने षा व 4 र पमो कौ ला 
~ वन को अत्यन्त पावन करते ।1 १ ॥ यह वन ग | ओर 
# + ष था। आे-आगे गौए, उनके पोच वासुरी वते हुए सयाम सुन्दर, तदनन्तर च 1 उस ध 1 
| न गाते इए पाराकं प्रकार विहार करन के लय उनि उछ वन मं प्व कथा ॥ ९ ॥ = ् 
~ 9 | 








केने हि -, वि + 1 >= ऋ ऋ ॐ 


^ छ ` विन्द 
वणि विण 
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३१४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० १.४.११ च 


बड़ी मधुर गजार कर रहे थे, कहीं सड के श्ुड द्रण चौकड़ी भर रहे थे, ओर कीं ुन्दरुन्दर पी च देर) व 
सन्दर-सन्दर सरोवर थे, जिनका जर महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ गौर निमर था। उनमें खित हुए कमल छ 
स॒वापित होकर शीतर मन्द सुगन्ध वायु उत वन की सेवा कर रही थी । इतना मनोहुर था १ कि उसे देखकर भाक) 
मत हौ मन उसमे विहार करने का संकल क्रिया ॥ ३ ॥ पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बय वुञ्ष फर न षा 
डक्ककर अपनी डाल्यों ओर नूतन कोलो की लालिमा से उनके चरणो का स्पशं कर रहे द, तव उन्होने वड आनद १ 


मुसकाराति हुए से गपने बड़ भाई बलरामजी से का ॥ ४ ॥ 
"श्री मगचानुवाच 


अहो अमी देववरामराचितं ` पादाम्बुजं ते -सुमनःफलाहेणम्‌ ! 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोऽपहत्यै तरुजन्म यर्टतम्‌ ॥ ५॥ 

'्एतेऽखिनस्तव यञ्लोऽखिरलोकतीथं गायन्त *आदिपुरुपाद्पद भजन्ते । 
प्रायो अमी घुनिगणा मवदीयञुरुया गूढं वनेऽपि न “जहत्यनघास्मदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
ृतयन्स्यमी शिखिन डप शुदा हरिण्यः छगेन्ति गोप्य इव ते भिपमीक्षणेन । | 

छकतै कोक्षिरगणा शहमागताय धन्या चनोकस इयान्‌ हि सतां निभः ॥ ५ ॥ 

"न्येयमद्य धरणी (तणवीरुधस्त्वत्‌पादस्पृश्ो द्रमरुताः करजाभिमृषटाः । 
नदयोध््रयः खगम्रगाः सदयावोद्ैर्गोप्योऽन्तरेण शजयोरपि यरस्पहा शरीः ॥ ८॥ 
कर्दमक्षमा ॥ 
अन्वयः--अहो अमी यत्‌ तरुजन्म कृतं आत्मनः तमोऽपहत्यं शिखाभिः टमनःफलार्हंणं उपादाय क | 
पादाम्बुजं नमन्ति 1 ५॥ मादिपुखष, एते अलिनः गलखिकलोकतीथं तव यशः गायन्तः अनुपदं भजन्ते प्राय. अमी त 
मुनिगणाः अनघ वने गूढं अपि आात्मदेवं न जहति ॥ ६ 1 ईडय गृहम्‌ आगताथ अमो शिखिनः पदा नृत्यन्ति ९ | 
ईक्षणेन ते प्रियं कुर्वन्ति कोकिलगणा सुक्तः वनौकसः धन्याः हि इयान्‌ सतां निसर्गः ॥। ७॥ इय धरणी अद्य धन 


~ ~ त्स्पृहा 3 जये 
तृणवीव्धः करजाभिसृषटाः दरुमलताः धन्याः सदयावोकेः न्यः अद्रयः खगमृगाः घन्याः ( तथा ) शरीः अपिय 
गोप्यः धन्याः ॥ ८ ॥ 


च ०- 
क + री क 


नम | 


` 
(4 ६ 


भीघरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका = 1 
तखजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः पापस्यागहत्ये नादाय अथवा येन स्वयेश्वरेण सर्वोगका ग | 

नमंति । एवं श्लाष्येऽपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तमोऽस्ति तस्यापहत्यं ।(५॥ हे षनघ वने गुढमपि सवा न सर्जि हम 

निगडे सति मुनयोऽप्यल्िषेण निगूढास्स्त्वां भजंतीत्यथंः।। ६ ॥ इयान्‌ हि सतां निसगं इति । यदस्ति वसो ,# 

महापुख्धाय समपयंतीति ॥। ७॥ तृणवीखधश्च तव पादौ स्पृशतीति तथा करजाभिगृष्ठा नखः स्पृष्टाः 

यस्मै स्पृहयति केवलं तेन भुजयोरंतरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति ।॥ = ॥ 


भीवंजीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशचः तर ॥ 
तदेवाह्‌-येन पापेन । न दि पापिनो भगवदृहृ्टिगोचरीभवंतीत्यखच्यार्थातरमाह--अथ वेति 1 धीवृदाः लके 





ॐ ‰ 


्रापद्रमरूपाणाम्‌ वु दावने किमपि गुल्मलत्तोषधीनाम्‌' इत्यादक्तब्रह्यादिभिर प्राथ्यं मानजन्मनां तमोभवा 
तरूणां यत्तमोजन्यं जन्म तत्तमोपहत्ये इति वा । यद्वा-तमसोऽपराधस्यापहस्य, येनापराधेन इतं तरस । इवा “6 
कश्चित्कृतः यल्छृष्णसक्िधिगमनासमर्थमस्माक़ तरुजन्म विधात्रा कृतमिति तेषामनुरागोत्य वचनमेवान्वदो ° ति 
बरह्मादिभाय्यृ दावनीयतख्जन्म नापराघफरमिति तत्त्वम्‌ ॥ ५॥ अनघेति । गंपवेषस्ेऽप्यपरिमितशचल 


९ 













०.५ 


क 4 £ 

१. प्राचीनप्रस्यां “श्री भगवानुवाच" इत्ययमंशो न दश्यते 1 २. पदाम्बुजं -वीर. । ३. फरण िम, न ९। | 
५. पुर्षानुपथ-विज. । ६. त्यमरा मदेवं-विज. ७. विज. पाठे गयं दोक; “राम्यवदीरनेष्टितः इति एकोर्नाविरर 6 
इति कस्यचित्‌ । 
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&.१०१्‌- म. १५ षको. ५-> गनेकव्यव्यासमलद्कृतम्‌ ३१५ 
, भ्श्रमराणां पक्चमूकमलमाहुमंनीषिणः इत्यु्तेरलमस्ति येषामिर्यलिनिः। इत्यथं इति 1 शरक प्रकाशं गुप्त 
बो न्यायेन गुरस्य गुन्वेपेणव भजन वुचतमिति भावः । “वेत्ता सर्व॑स्य वेद्यस्य मुनिः सद्धिख्दाहृतः” इत्युतङः । पुनिगणा 
॥ स गमनाथं प्रमरीभवंति, तेन भा श्रमरा मदतिरिहुस्यक्‌ जमपि प्रविश्यास्मत्सौरभ्यमास्वादयत मा संकुचतेति तान्प्रति प्रसादो 
॥ छ्वनितः 4 अदकलोकानां शृक्तदुशुकष्वादीनां तीयं सेव्य शोधकं वा । यद्रा -अखिलोऽनल्पः लोको ज्ञानं येषां तर्षा सव्॑ञानामपि 
| द्यम्‌ । अनवानां निदुःलानां मुक्तानामालदव रप्यल्ेन निशितम्‌ ताना परमा गति" इत्यक्त । 'ःनोव्यसने्वयम्‌ 
इत्यमरः । आदिपुख्षसवंकारणकारणानन पातित्यं मा भूदित्यथः। जात्मप्रभवमीश्वरं न भजंत्यवजानति स्थानाद्भ्रष्टाः स 
्तैः। वोक्तपुनिगणपक्षेऽपि योजनास्येत्ति ॥ ६ ॥ सतां निसगं इति । नृ्यसदषावलाकप्रियवचन गृ हागतस्य साधाः स 
मिति सतां विदुरषा स्वाभाविको धमं इत्यथः । स मयूरा यद्वा केशशिलाघारिणः । हरिण्यः ग्यः । पक्ष 8 
परा्तुवंति इति हरिण्यः ह्रिभक्ताः । सूक्तः कणंप्रिय वचोभिः । पष कः ब्रह्मा, भो विष्णुः, उ शिवः, तेषा किो वार्ता येष 
करोकिखा इ द्रादयः, तानू गणयति पूजना्थंमिति कोक्रिख्गणा यज्ञाद्करणशोलाः । 'वार्तासंभाव्ययोः त श 
एतावान्‌ । सतां रालशवद्धावताम्‌ । निसर्गः स्वभावः, यद्गृहागतायातिथ्ये पा त + ब॒ र 
यंस भगनागो गृहाद्याति ह्यपूजितः 1 तस्य पूवंक्ृतं पुण्य नाशमायाति सवंत: ॥"° इत्यादिस्मृति््पकप्येते ति 11७11 स 
लक्षितलक्षणया भृजांतरेण वक्षःसंयोगो लश्यते 1 ध्येयं भूमिरधन्याश्नातरत्याः पदाथा इति भावः । यद्वा- सन्‌ अयः क 
। स्तथाभूतंरवलोकंः हिता 1 यतः किश्िस्सुगधशचीतलों गोपीपर्यायां सारिवां वल्ला वक्षसि कौतुकेन ध्ियमा्णा ह 
त त ोरतरं : श्वी; शोभापि यस्मे स्पृहयति सा या वल्डी शोभामपि कोभयतीत्यत 
गोष्यः श्यामवल्ख्योऽपि भुजयोरतरं वक्षस्तेन सहिता यतु श्रीः शोभापि यस्म स्पृह्‌ 


एव वक्षसि त्वया ध्ियत इति भावः । पक्षे गोप्यो ब्रजसुंदर्यः यस्समृहा यस्मं भुजातराय लक्ष्मीरपि स्पृहयति, तदुक्तं भागवतागृत- 


"शुदा वक्षःस्थटस्यापि वकु ठेशितुररिदिरा । छृष्णो वः स्पृहयास्यव रूपं विवृगुतेऽधिकम्‌ 1 पौराणिकनुपाख्यानमत्र संक्षिप्य छिष्यते। 


7 परेक्ष्य सौन्दयं तत्र लुढ तपः । कुर्वतीं प्राह तां कृष्णः तपि कारणम्‌॥। विजिहीरषे त्वया गोष्ठे गोपीख्पति 
श्रीः कृष प्रक्ष्य सौन्दयं त्र लुब्धा ततस्तपः । कुवतीं प्राह ता ! किते तप क 
वीय † तद्दृकभमिति भोक्ता लक्ष्मीस्तं पुनरब्रवीत्‌ ॥ स्वणरेखेव तेनाय वस्तुमिच्छामि वक्षसि । एवमस्त्विति खा तस्य तद्रूपा 


वक्षसि स्थिता 1।” इति विश्वनाथः ।। ८ ॥ 
४ श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता १ । = 
मह्‌ हवे आश्चर्ये वा अमी इमे स्थावरयोनयोऽपि हे देववर स स्कुवं ल न्तः 
वा एठेवेण शिरोभिः उपादाय उपादलवन गृहीत्वा त तस्यच 1 स्वराः 
शिलाभिरेव तव पादाम्बूजे समपंयन्तीत्य्थः । कौदृशं पादा्बुनम, अमरा ब्रह्यादिदेवा मुक्ताश्च तरः 4. तत य यत्‌ यंः 
मीहे जञानं ततराहु-तम इति । येषामीहश्ो भावस्तेषामज्ञानं नास्त्येव ्रत्यत व १ -मल्तिके तमी 
भीवन्दावनसम्बन्धि तव्जन्म कृतम्‌ अङ्गीकृतम्‌ । यद्रा, तमोपह ० परति तु आतमनस्तमोऽपहल्ये तवाप्रामिदुःख- 
य्‌ ये्तस्नम कृतं प्ाऽमित्ययः । एवं नित्यसिदाू प्रतिविवक्षितं सानसि ~अ च तलं काय मिति स्वरविहारेच्या 
नाशाय यदित्यादि यथा ब्रह्मणा प्राथितमिति भावः. एवं सवन भरचारेण गृह व त्वद्धक्तिमाहार्म्यद्योतकगुखल्पं 
प्रम्‌ २॥ एत इति । श्ीमदङ्ुतया दर्शंयति --अविशेषेणाखिललोकान बाः वा 
वा लनूपथं पथि पथि भजन्त अनुवततन्त त्वाम्‌ अनुपदमिति य इ्पस्योपासका ये तेष्वपि पूर्णस्य मदग्रजङ्पस्य 
तवत्सेवकत्वादिति भावः 1 अत्रानुमिमीत इव घ्राय इति भवदीया भवतो नाना मौनक्षीकत्वेन चानन्या इत्यर्थः । तेषां गणाः अत 
भतत उपासकत्वान्तुख्या ये मुनयः परममनननिश्चितंतदरपत्वद्‌भजनेन तत एवान्यत्र त ते वने थोवृन्दावने गुढमन्यल्पोपासकर- 
एव श्टेयेण मुनयोऽपि गणा अनुगा येषां ते भुनीश्वरा इत्यथः । भीब्रहणाप धदवत 1 भवदीयभरख्या इति च अनयोश्च 
भातमपि अत्रैव ववचित्‌ क्रोडाविशेषाय निकीयस्थितमपि च न ज | परभका्णिकेति यावत्‌ अनघास्मदवमि्यकं वा पदं 
मिवोहैतलं हे अनथ ! न वियते भक्तानामयं यस्मिन्‌ सः हे अपरााप्राहि्‌ "पर तवेषणाज्ुगत्यादिसाम्यात्‌ ।॥६॥। ईड्य ! 
तद्वमेषामभोषटसिद्धः काति भावः। भाय इति वितकं भीनारदादिवतु यशगानपर षपब गन ए आति भावं ते ठ्य 
सतृतियोग्येति लज्जया स्मित्वा वि लीभवन्तभिवाग्रनमभिधखोक रोति १ हतया प्रेम्णा च साम्यात्‌ द॑ध्यंचाञ्चल्यसप्रेम- 
गयन्ति “उ्यर्थानां भ्रोयमाणः” (१।४।३३) इति संप्रदानत्वं ग्य इवेति = त भावोदयः सचितः । परमतेजस्वित्वेन 
तत्‌ स्मरणाच्च अत एव श्वी रामप्रेयस्योऽप्यत्या जञेयाः त्थं क गुतः ? गृहमागताय अभ्यागतायेव्य्थः । तच्च 
ग्ड एव कंशोरांशाविर्भावात्‌ तासामपि तादृशत्वात्‌ सूक्त" श्रोत्र कलयेवया तान्‌ स्तुता शरीरामकतृ कभसादेनापि 
वाक्‌ चतुथी च सूनृता” इति त्यायेन युक्तमेवेत्याह इयातिति 11 ७॥ एवं ततुकद भाग्यवती विशेषतः श्नरीवराहुशेष- 
पर्ादिसदितानु एव तानु स्तौति-धस्येति । शयमादितो द आस्तां ताबदस्या धन्यां ततु संभवानां मध्ये र्षा 


भादातिशयलग्धमाहाम्यापि द्य स्वदबतार एव धल्या परग्रशंसती यार्‌ 








कैः त~ जयो = क = क = जो १ 9 
त क्नु ह भ कः ~~~ 













„> ~ 


क्व 
# 
#ि 


॥ क. ((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). 1411260 0 €681001॥1 





= + ^ 


परा ल्दिति समासान्तः ्रवषटमपि यथास्थानमाय षंणोयम्‌ । इमानि तृणानीमा वीर गस्मिन्यो धन्या न च 


१६ श्रीमद्भागवतम्‌ (स्क. १० पुम १६ 


इमाः श्रीृन्दावनवतिन्यः तृणवीरघस्तृणरूपां र्ता र्वाद्या अपि धन्याः यतस्सवत्पादस्पृशः एव त्तरत च ध्येय ह 
व्मत्ययेनानुवत्त्यं स्वदिति छान्दसो उसो लुक्‌ ततो यथास्थानमाकरषणीयं तथा दुमा रताश्च करजेरङ्गुिपिः मव 
सौकुमायसपर्शाय भूषबणा््च्छेदनाय वा स्यषटः सन्त “मालस्यदयि वः कच्चित्‌, इत्यादिवत्‌ करजाः ना दृल् त त 
नाम नावरतामूचकः किसल्यादौ कठो ज्ञेयः, स॒ च श्रीगोपीनापुदीपनाथंः 'भश्यतेमा रताः” इत्यादिवत्‌ तथा एताः 
्रपोऽपि त्वहगादस्यशः सन्त इति गम्यं योज्यं वा तेषु तस्येव प्राधान्यात्‌ नद्स्तदेत्यादौ गृहन्ति पादगुगलमिति हृत ए | 
यद्रासकृष्णचरणस्गभरमोद इति वक्ष्यमाणाच्च अथ गोपीपर्यायां श्यामसारिवां तहि कर्थाञ्चत्द्रक्षोरग्नां दशंयत्‌ ग 
इति । मस्पृव्यादवतीणस्य पुनमतुपितुधमेतां परातस्य गोपकन्यापरिणयनमेव भविष्यतीति सूचयन्त्य इति भावः तरं 
यस्तस्य प्रथां प्ाप्स्यन्तीभिः का्भिश्िद्गोपीभिः सह विहारस्तस्य सुचना इता यस्सपहेति श्रीवेवुष्ठनाथवक्षस्ता स 
यत्सपत्यथः। न केवलं स्पृहामात्रं किन्तु वक्ष्यते चान्यन्नागपत्नीभिः “यद्रान्छया श्रीलंलनाचरत्तपः" इति एवमप्यत्र १६ 
तदप्रातिः शीगोपीनामिव तदनन्यत्वाभावात्‌ तासु तदधिकारिणीष्वननुगतत्वाच्चेति भावः । अत्र स्वेषां सर्वेषु सप्सवपि एवन 
प्रसादस्य परमकाष्ठप्रा्त्वात्‌ विशेषोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ = ॥ | 


्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वंष्णवतोषिणो 


अहो इति प्रहर्षे, सादरसम्बोधने वाच्ये वा । अमी इमे स्थावरयोनयोऽपि । देववर हे पूञयश्र् । सव्वंदेवोत्तोपिब। 
अतएव सुमनसः पुष्पं फल, तदेवाहंणमह्य तेऽनेनेति पूजोपकरणम्‌, शिखाभिरग्रभागः कृत्वोप समीपे उपटोकततेन बद | 
सुमन इति शेषेण भावखूपता तस्य ध्वनिता । तमसोऽजञानस्यापहत्य, अमरः सत्त्वप्रधान रच्चिंतमित्यन्वयः। यद्रा, बहो ऋ | 
देववरः श्र्रह्मादिभिरमरंश्च मृत्युरहितेरप्याज्चतम्‌,- तत्र मुक्तानामन्ञानं मोक्षस्वीकारात्‌ । यद्रा, आत्मनः शिखापिकी६। 
भक्तयौपटोकनद्रव्यं निजयिरसि कत्ववानीयेत । सामान्येन तशुजन्म, सर्व्वस्थावरजातिः, महासा सव्वंस्थावरत्वमेव परक । 
तस्य कारणं यत्तमः दुषप्रारन्धं तस्यापहस्ये इति सामान्यदृष्ट्योक्तम्‌,-स्थावरस्वेन पशुपक्ष्यादिवत्‌ त्वत्संगे गमनाशक्तरिति ऋ | 
यद्रा, आत्मनस्तमः शोकस्तदपहत्ये । ननु तत्‌ कुतः ? तत्राहुः यद्यस्मात्‌ स्वया तखुजन्म कृतम्‌ । अन्यत्‌ समान्‌ । षत एत प्र 
त्वत्संगिनो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः ।॥५॥ एत इति श्रीमदंगृत्या दशयति । अखिलानामधिकारानपेक्षणा सर्वेषामेव शोकानां बक | 
तीयं संसारतारकं भगवद्धक्तिमाहार्यद्योतकगुर्ल्पं वा। अनुपथं पथि पथि भजन्तेऽनुवत्तन्ते त्वाम्‌, यद्वा, अनुपथं गायन्तो य | 
भजन्ते सेवन्ते । तच्च युक्तमेवेत्याह, हे भदिपुर्षेति, सदा स्वतस्तव सेब्यत्वात्‌ तेषाश्च सेवकत्वादिति भावः। या ग | 
सन्त आदिपुरुषस्थ श्रीब्रह्मणोऽनुपथं भजन्ते, स्वभावं क्भन्त इत्यर्थः। सदा यशोगानाद्धवदीयाश्च ते, गतो मुख्याश्च यु 
मौनादिलक्षणमात्मारामत्वमपास्य भगवद्भजने प्रवृत्तेषु मूख्या इत्य्थः। एवं ष्लाघाभिषेण वरोऽयमेव, भ्रा इति केषाच् क 
रथमत एव भक्तत्वात्‌ । यद्रा, भ्रायो गूटमित्यन्वयः, कदाचिदेश्व्येभकटनातु प्रायःशब्दः । न विद्यतेऽबमपराधो भक्तन _ ` | 
तेषां सर्ग्वापराधमषणात्‌ तत्सम्बोधनम्‌, यद्वा, अनघनचच तमात्मदवञ्चेति । गयमत्यागे हेतुः । प्राय इति वितकं वा। तत | 
भवृति, - यथा परमवेष्णवा मुनयो वेदवचने निगुढमपि दुव्बोधरीरत्वसुकभत्वादिनापि हेतुना न तवां त्यजन्ति, कितु द | 
मा्गेषु वत्तमाना अपि तत्र तत्र सारभूतं स्वदय एव परमध्रेयोवुदध्यानुक्षणं गायन्तः सव्वंपरित्यागेन त्वा पर्णा सेवन! 
किनोऽ्यतो नूनं त एवेमे इति, यद्वा, ननु श्ीब्रह्मणोऽप्यत्र किञ्चन्माच्जन्मप्रा्थनया तस्मादप्यवत्यानां माहास्येनाभी ह| 
इति न संगच्छत ? अत आह्‌,-भवदीयेषु मुख्या इति श्रीनारदादय इत्यथः । अतो मूनयोऽप्यनुगा येषां ते गुनी न | 
अन्यत्‌ समम्‌ ॥ ६ ॥ ईड्य ! हे स्तुतियोग्येति लज्जया विप्रुलौभवन्तमग्रनमभिनुलीकरोति, यद्वा, ईड्याया श्लाध्यय' प | 
हर्षेणेवय्थः, अस्य सर्व्वेरप्यनुषंगः । प्रेमनस्यकारिणो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः। ईक्षणेन प्रसन्तनेत्रह्टया प्रियं रीतिभाद छ र 
जनयन्ति, दृष्टिसौन्दय्यत एव, किवा श्रीगोपिकास्मारणात्‌ । एवमग्रेऽपि । सुक्तेम॑धुरस्तोत्रविशेषसदृदो स्तमस्वन | 4 | 
गृहमागतायाभ्यागतस्य प्रीतये तं प्रति निजनिजोत्तमद्रग्थसमपंणोपपत्तः। यद्वा, ते तव॒ गृहुं ्रत्यागताय,ः- भवे नि, न 
तवागमनाथं मित्यर्थ, । अत एता गोप्यो भवन्त्विति वरो ज्ञेयः स्वभावनिरीक्षणात्‌ खीत्वाच्च । यदा, गोण धवि 4 
दृष्टन्तः । एवं तासां तत्तदलिलसम्पत्या सरववेभ्यस्तेभ्यो वशिष्टम्‌, मगूरादीनाग्च पर नत्यादिष्वेव सौषवं | 
त्वस््रियरस्यगीतविशेषगायका भवन्त्विति व॒रः । घन्याः परमभाग्यवन्तः। एषामेतदुपयुक्तमेवेत्याह -इयानिति। हि साह 
एवषां परमसाघुत्वादिति भावः । यटा, घन्थाः परमप्रेमघनयुक्ता भवम्त्विति वृन्दावनीयान्‌ सव्वनिव प्रत्ययं वरः। हि" वि 


प्रमभक्तानःमेवेयानु स्वभावो भवतीति ॥ ७॥ एवं प्रयमदृष्टानां हूयतमान। न ¡ (नदष 
तमान्ा हादम्यमर्भिवण्य पनर 
सर्व्वेषामपि वर्णयति, यदा, फ़ विशेषवणनेन ? स्वं हं विशेषतो माहा 1 


णो एवात्रत्या धन्या इत्याह धन्येति । इयमादितो व्तमान्‌। ध % 
भूषिता श्रीवरादेणोदुधृत्य रमिता, शेषरूपेण त्वया शिरसि धार्य॑माणाप्यद् भरोमशुरायामवतीे त्वयि, श्वि! ववार | 
लीलया गोपाङे सत्येव धन्या परमभाग्यवती स्ववोत्तमाऽभूत्‌ । अघेति स्वंवा्रे्यनुवत्यंम धन्येयमिद्यपि व गावि | 

















ठ 





नि जि 9 


न्न 


2\ =^ ~> 
। _ ११.५६९ 


((.0- 421048111\/80॥ ॥\॥81 06011010. [10411260 0 €6810011 


क. १० धू. घ. १५ श्लो. ५-८ 1 अनेकव्यास्यासमलच्छतम्‌ ३९५ 
दण्डकादिस्थिताश्च । तवर देतु ` त्व॑तादस्पृशः । एवमग्रेऽपि व्याख्येयम्‌ । धरण्या धन्यवरेऽ्ययमेव वा हेतद्रटभ्यः, असाधारणसुन्दर- 
पदधकुण्णप्रदेशपुदितंररुकारविशेषसम्पत्तः । दुमा रताश्च फलपृप्पादिग्रहणेन, शूषणायथं पत्रादिच्छेदनेन च नः स्पष्टाः, 
नद्यः ्रीयभूनाद्या, अद्रयः श्रीगोवद्धनादयः, खगा मगररादयो मृगाः ङष्णसारादयश्च, दुरस्थिताः सदयंरवरोकंधंन्याः। नदयद्रीणां 
पादान्नस्पधन्यताप द्वेऽपि तथोक्तिः प्रायो दूरवत्तित्वात्‌, तथा धरण्यादिघु सर्वेषु सदथावलोकसम्धवेऽ्पि, तथा द्रमादिष्वपि 
यथायथं पादस्प्शादि्म्भवेऽपि तेषु तेषु तत्तस्परधान्यपेक्षया तथोक्तम्‌ । एवमग्रेऽपि । इमाः श्वीनन्दद्रजवत्िन्यः, करवा, सदा हृढत्ति- 
त्वेनापरोक्षाः। भुजयोरन्तरेणाक्िगिनेनेत्यथंः अन्यत्तव्यस्यातम्‌, यद्रा, अपिशब्दः सपुच्चये, भुजयोरन्तरेण सदयावखोकादिभिश्च 
ता घन्यताकारणानां पादस्पशंनादीनां सरव्वेषामपि प्राधान्येन सद्भावादिति तासां सव्वंतोऽधिकतरधन्यतोक्ता । श्वं कुष्ठे्स्य 
वक्षति नित्यमेव वसन्ती लक्ष्मीस्त्वद्वक्षस एव स्पृहयतीस्यसंगतमेव । तेनायमर्थः ङृष्णस्यासमोद्ध्वं माधुय्यंभरमवेकषय तस्म 
सयृहयन्ती श्रीरतपश्चकार । तच्च ( भा० १०।१६।३६ )-यद्राञ्छया श्रीलंलनाचरत्तपः' इति नागपलनीभिर्वक्ष्यते, अतः ध्रियोऽप्य- 
धिकमाहात्म्यं ब्रजसुम्दरीणां सुव्यक्तमेव ॥ ठ ॥ 


भीसुदंनसुरिङतं ॒कपक्षीयम्‌ 


अमी तरवः सुमनःफलाहंणं सुमनःफलानुरूपं पएूजासाधनन्तमोऽपहृत्यं “पाप्मापेत” इति श्रुतेः ॥ ५-६ ॥ निसः 
स्वभावश्चरितमवलक्ष्यते । ७-१३ ॥ 





| - भीमद्वीररा घवाचायंङृता भागवतचचन्दरिका 


क तदेवाहु-अहो इत्यादिभिः चतुभिः स्वयमादिपुरुषोऽपि लोकमर्यादास्थापनार्थमवतीणंत्वाटवशेषभूतमपि शेषमग्रतोऽ 
| त्वमा्रेण स्वतोऽधिकमिव सम्भावयन्नाह-अहो इति । हे देववर ! यद्रा, देववरेरमरौरश्चितं तव पादाम्बुजं पुष्पफलादिूपं 

पूजासराघनधरुपादाय शिखा्भिनंमन्ति तरवः किमथंमात्मनस्तमसः पापस्याभ्पह्यं नादाय येन तमसा तर्जन्म कृतं सम्धादितं तस्य 
तमसोभहत्य इत्यन्वयः ॥ ५।। हे आदिपुरुष ! एते भृङ्गास्तवानुपदमखिलकलोकपावनं यशो गायन्तः भजन्ते तिरश्चां कथमेवं- 













तवां न जहति न त्यजन्ति ।॥। हे ईड्य ! अमी शिखिनो मयूरा नत्यन्ति तथा हरिप्यो गोप्य इवेक्षणेन ते तुभ्यं प्रियं कुर्वन्ति तथा 
स्वगृहं प्रत्यागताय ते कोकिलानां गणाः सृक्तः प्रियं कुन्ति एप कोकिलादयो वनोकसोऽपि धन्या एव सतां निसर्गः स्वभाव इयानू 
हि मरदुक्त्यादिभिरवहुमानमियानेव हि इयं धरणी तृणानि वीख्धश्च धन्याः कुतः ए यतस्तव पाद स्पृशन्तीति तथा तथा द्रमरताश्च 
धन्याः कृतः करजेनंखंरभिमृष्टाः तथा अद्रधादयोऽपि धन्या कृतः ? सदयंरवलोकनः त्वया वीक्षिता इति शेषः । तया गोप्योऽपि 
धन्याः कृतः ? भुजयोरन्तरेण वल्ल्ठा आलिङ्गिता इति शेषः । कथम्भूतेन यद्यस्मिनसपृहा स्पृहावती श्रीः तेन । ६८ ॥ 


श्रीमद्िजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 


व इममेवायं विशदयति-अहो इतति । देववर ! यद्वा, देववराः ब्रह्मादयः अमरा देवाः एतेराचतं सुमनःफलाहंणेः पुष्प- 
रात्मनः स्वस्य तमोपहत्यं अज्ञाननिमित्तपापनिरासाय त्ष जन्म येन तमोनिित्तपापेन ।। ५॥ यतो यथा देवादयो 
मनृप्यलिङ्गमवाभ्य भगवन्तं सेवन्ते तथा एते भ्रमरा अपि तेष्वेतेषु तस्मात्वच्चरणपदमसेवानवरतं त हातव्या मुनुक्षभिरिति 

भवेनाह्‌--एत्‌ इति । अलिन भ्रमराः ““्रमराणांपक्षमरूकमलमाहूमनीषिणः” इति अणिोकटीर्यं समस्तञनस्य स्नानं 
कीतंनयोपं शुद्धिजननस्थानीयं -'वासंष्वम्भि पावने" इति च अखिलः अनटपः लोकः भकाः जञानं येषां ते तथा तेषां सेवाथोगय- 

शात्रस्यानीयं म “लु भ्काशे” इति धातुः अनुपथं “पथ गतौ" इति धातुः यत गच्छसि त्वं तत्रानुगमनलक्षणसे्ा ुवन्तोत्यथः । 
"पदं वा मुनिगणाः सर्व्ञानां देवादीनां ` गणाः 'धेत्ता वेदस्य सवस्य पुनिः सद्धिख्दाहृतः” इत्ुतमाला त्वदीयेषु बेष्णेषु 
मुख्या ढं मनुष्यलिङ्गधरं न जहति समजन्ति “भोहाक्‌ त्यागे" इति धातुः जहातीति पाठे वा “व्यत्ययो वहुलम्‌” ( ३।१८।५ ) इति 
सुताक्निणय जमराणागास्मदेवं कुकूदैवं अनवाठमदेवमिति पाठे अनघानां तिदुलानां मूक्तानाम्‌ आल्मदवम्‌ . ऽत्तानां परमा गतिः 
{नाव्यसनेव्वधम्‌ "` इत्यमरः अनघेति पृथक्‌ पदं वा ॥ ६॥ पवोक्तमतिदिशति-नृतयन्तीति । धिनो मच्ुराः अन्यत्र केश 
शलाधारिणः तापसाः हरिण्यः मृगल्ियः अन्यत्र हिरण्मयवत्तपस्तेजसा ज्वलन्त आसां भारोऽ्स्तीति हरिण्यः परापदेशसम्बन्धेन 
इलमनतापरिष् इत्य॒च्यन्ते “मदेशाज्जञातमन्विच्येन्मोक्षमिच्छेज्जनादंनात्‌” इति स्तः “हरिणी सा दिरण्मयो इत्यभिधान 

तवेसणेन प्रियं क्व॑न्ति कोकिल्गणाश्च सूतैः क्णरम्येः वचनः. भ्रियं वन्तीति अन्यत्र कः ब्रह्मा उः शिवः तयोः क्रक वार्ता 


४ सम्भावना च येषा ते कोकिङाः इन्द्रादयः परभूतः इतरप्राणरक्ाथं भराणघारिणः न स्वाथं परमभागवता इत्यर्थः । स्मातत- 


ं ;  मगादयो वा वानप्रस्यादयो बा 
व गृटमागतायातियये गृहिगाश्यपाचापकं दातव्यमिति यत्तस्मातु बनौकषो व ्याः 
पाः ल स्वं निवासमागतं त्व सधालमन, भयं सतां जातिसवभाव याह सतं निः नितरां स्वभावः इमाचु एत 
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विधं जञानं तव्राह--अमी अल्यः प्रायेण भवद्धक्तेषु मुख्या मुनिगणा एवात एवानघानामात्मनां दवतं ढं गोपवेवेणेति शेषः । ` 





६१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्व. १०१. ब. १५46 
"श्वानः हणो पतां शान्ति कुर्वन्ति हर वंवस्वतोद्य 9 

ददभवितमिति भावः । “वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिद्राह्मणा गृहान्‌ तस्यत ष ववत्‌ 

तं चेष्टापूतं पुत्रपशू सर्वान एतदुवद्छते परषस्यात्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्यणो गृहे" ईत शा 

सम्भावयोः किल" इति यादवः ईड्य स्वंकर 11 ७-८ ॥ | | 

भीमज्जीवगोस्वामिङृतः क्मसन्द भः 

अहो इति ॥। ५॥ भवदीया भवतो नानाल्पस्योपासका ये तेष्वपि पूणस्य मदग्रजरूपस्य भवत उपासकत्वात्‌भृदय 

मुनयस्तेषां गणा वने श्रीवृन्दावने गूढमन्यरूपोपासकंरवज्ञातमिति न जहति हे अनघ । अप्राधाग्राहिन्‌ ॥ ६-७॥ गोथज्ञ 
नत्रगुणेन तत्स्मरणात्‌ अथ गोपीप्यायां श्यामसारिवां तदहि कथच्द्रक्षोलग्नां दशंयनू श्टेषेण गोप्य इति नेतगुणेन त्म 

रामप्रियाभिः काचिद्रामस्य भाविविलाकषसूचनेयम्‌ ॥। ८ ॥ 
ीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌क्रमसन्दभः 


१-४अय वृन्दावनस्य तवदिरौक्िकतां स्वसेवापरायणताच्च दशथंयितुं स्व-महिमिकथने स्वस्यानौचित्यमिति वल्दकंका 
















देशेनेव तस्य ृन्दावन-त्वादिरात्मविषयां रति भगवान्‌ प्रपन्चयति-अहो इत्यादि 1 ४ ्थ-श्लो०) ' शिवा | 
ूरवश्छोकपठितिनादिपुखषशब्देन स्वस्याप्रनवत्वाभावात्‌ अग्रजवत्त्व स्वयमेव स्वीृतमित्यायातम्‌ । अतः स्मयच्तिव प्रहास | 
स्वाभयस्याराध्यत्वस्य तत्रारोपोऽवगन्तव्यः। एवमेव धीरोदात्तनायकलक्षणा यदात्म्लावापराङनृखत' वन 
कर्तव्ये युष्मच्छन्द प्रयोगः । तथाहि बहो भाश्च, गस्मयक्निवाहाग्रजमादपुरष इति यदाह्‌, तस्म विवृतिम्‌। अहो बाश्यष । 
देववर ! ते तव पादाम्बूजमयी तरवः सुमनः फलाहंणमादाय शिखाभिनंमन्ति । न फलभरेणामी नसनाः, षपि ध ४ | 
ञ्रशिरस इत्यथः । अमी इति के ते इत्याशङ्खयाह -यत्‌ येस्तरुभिस्तमोऽहतय द्रष्टुणां तमोनारायात्मनस्तर, ध श 
कौशं तस्जन्म ? अमर्याचितम्‌, अमरे ्ादिभिसप्याचतं स्पृहणीयम्‌, - ( भा० १०।१४।३४) । 'किमप्यटव्याम्‌ पाहि तौ 
बृन्दावनतस्णां परमभागवतत्वमायातम्‌ 11 *‰ ॥ न कैवलं तरव एवोपासते, श्रमराश्रेत्याह-एनेऽखिनस्तव यश & < 


४ 


पूर्व॑वदस्मच्छन्द-प्रयोगे युष्मच्छब्दः । अतोऽमी मुनिगणा मननशोानां भागवतानां गणा मननधमलवाद वशा 
चितंव ! भवदीयानां भागवतानां मुख्या परमभागवता इत्यर्थः 1 हे अनघ! वने गूढमप्य।टमदंवं न जहति, सहेव य 
नतीत्य्थः॥ ६॥ न केवल्मलिन एव एतेऽपीद्याह -नृयन्त्यमीत्यादि । अमी शिलिनो मुदा व एतेनतेऽपि प 
( भा० ११।२।४० ) “उन्मादवन्नृत्यति क कवाह्यः° इति तल्लक्षणोक्तः । हे ईड्य ! हरिण्याऽ ते नरि तर तद्‌ | 
पूर्ववत्‌ । का इव 2 गोप्य इव, अथवा, गोप्ये निजने स्थ, इव-एवायंः 1 एतेनता अपि परमभागवता ह: 
इत्युक्तः । न केवलमेता एव, कोकिछा भपीत्याह-सुक्तरपीत्यादि  काकिङ्गणां अपि सक्त प्रियं क्ररवंन्ति 1 ए सीय ॥ 
निरन्तरस्तवनात्‌ । गृहमागताय अतिथय इवेति, इव-शब्द उभयत्र योज्यः । तदथं अतिथिनिमित्त्‌, - वाक्‌ नार | 
इत्युक्तः गतो वनौकसा वृन्दावनौकसा धन्या एव 1 तत्र हेतुः-यान्‌ हि सतां वेऽ्णवार्ना निसर्गः स्वभाव (| 
एवेत्यर्थः ।। ७॥ किच्च, एतषां धन्यता तु नित्यसिद्धेव, अप्राृतत्वात्‌ । घरण्यपि अद्य इदानीं ना त | द्वव | 
इदानीमियं धरणौ घल्या । तृणवीखधश्च एतास्तरणवं रघा धरणीसम्बन्धिन्य एव । पूव तु ( ५ म्‌-श्लकर १. अद | 
चितम्‌” इत्यादिना य उक्तास्तरवस्तेऽआक़ृताः । अद्येति काशस्य पार्थक्य-निदशात्‌ । तत्रायं विचारः । वकुण्ठ ठ ध॥ 
भौममभौमं भौमामौमश्चेति। भौमं भोमस्वगवत्‌ पुरुषात्तमक्षत्रम्‌, ""वपुभर तं महामनः" इल्युक्तेः । अभम सववा 
भोमं वरजनृ्दावनादि, 'सातिध्य नित्यदा हरे ( भा० १०।१।२० ) “थत्र खमिहितो दर" इत्यादिना विदित मीही ॥ | 
न्त॒भर तत्वात्‌ 1 भोमत्वेम्‌ ( भा० १०५१८ ) "ततः प्रभुति नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ हरेनिवासात्मगृण (४ | 
इत्यादिना हरेनिवाधस्य परमवेकुष्ठस्य भावगुणेः सह रमाक्रोडमभूत्‌ । सव॑समराद्धमान्‌-अष्टसिद्धि-नरवानघ भाती 
भौमम्‌ । तेनाद्येति कालनियमः, अद्य मदवतारे यद्यप्यशेन सवंदेव मम साक्षिध्यमेवः, तथपि पन ८ र । 
पूणंभावेन मल्छोकोऽ्थवतीणं इति भोमाभोमत्वसिद्धः धन्यलवे हेतु, -त्वसाद्यृशः, पूवंवद्‌ . ध भरि 
घरणीसम्बन्धितवात्‌ पनस्पादानम्‌, न केवरं धरण्यादय एव, नद्यादयश्च । नद्यो यशुनाद्याः, अद्रयो गोवद्धना ४ 
समहय । अतः धीशब्दापादानादुक्तस्य सर्वस्य स्वाश्यत्वं प्रकाधितधियः सद्कर्षणपरते प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ »- १ 


भीनायचक्रवबतिपादविरचिता च॑तत्यमतभञ्जूषा त | 

अदसु-शब्द प्रयोगेणाह-अहो अमीद्यादि । तमोऽपहत्ये तमोनाशाय । यत्‌ यस्मात्‌ तख्जन्म्‌ 8 

आमन इति तृतीयाय षष्ठो, मथवा, आतमनस्तख्जन्म) यद्वा, तरूणामन्यषां जन्म यक्तं तस्य तमसोभ् _ _ मनध॥  | ` 
तुरूणाममि तमानारका वृन्दावन तव्‌ दद्युः कृतुः ! आत्मन आत्मजातीयहेतोः, न तु ते तमोजस्मातः 


कति ककिर 


ष्णो 
(ध वि ~ 


~ 
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चोक्तं ववष्ठवणने ( भा. ३।१५।९६ ) कंवत्पमिव मूत्तिमत्‌" दति एवमृत्तरश्लोकेऽपि 1 ५1 एतेऽक्िनो मुनीनां मननञशीखानां 
गणां अवदीयपूख्या पापंदप्वरान्तरयशो गायन्तौ मम यद्यो गायन्तीत्यथः, कोके च प्रमगभीरो भ भ्रातरं सलाय- 
मअमाल्यं वा लक्षयीङ्कत्याटननो मदिमानं पकटयति । आदिपुरूषस्य ममादुषथं भजन्ते इतयनेनंवादिपुरषशब्देनतद्व्यज्यते । अकां 
तिय॑कजातीनामपि मुनिले पाषदत्वे अप्राङतस्वम्‌ एव तरूणामपि कूतस्तमः ?॥ ६ ॥ न केवलमक्निः, अमो शिखविनोऽीत्याद- 
नलन्तपित्यादि । न केवलं शिखिनो नूयन्ति, हरिणाश्च ईक्षणेन प्रियं कुवन्ति, का इव, गोका इव । न्‌ केवर हरिण्यः, कोकिल- 
गरणा अपि सूकत्पनिषल्मायेः । एते £ वेदमू्तंपः ॥ ७॥ न केवरुमेते घन्या, धरणी चेत्ाह-न्ययमदयेति । अद्य घरणी धन्येव, 
यतस्त्वतपादस्पृश इत्यादि पूववत्‌ । द्रुमरताश्च करजाभिगृष्टाः अतो धन्याः नयोऽरयश्चाभिमृष्टा, इत्पेकदेशेनानुवत्तंनीयम्‌ । खग 
मृगाश्च सदयावरोकधन्याः । गोप्यो भुजयोरन्तरेण वक्षसा धन्याः, स्वात्मानं ( प्रति ) सर्वेयपुक्तिः। तत्प्रकाशः यस्षपृहा धीरिति 


वात्रयाई याति यानि स्पृहयतीति, यस्स्यृहा, श्रीस्तु श्रीकृष्ण एए सपृहावती, तेन तस्य सेवोपकरणेष्वमि तस्थाः स्पृहा ॥ ८ ॥ (९१८) 
भीमदिशवनाथचक्रवतिङृता साराथर्दशिनी 


सप्रीयपुष्पफलादिभिः स्वप्रभो; श्रीकृष्णस्य चरणा +चंयाम इति मनोनुापं युष्माक्महं जानामीति स्व विज्ञत्वं परमभक्तान्‌ 
श्रीवृन्दावनीयवृक्षान्‌ कटाक्षेण ज्ञा गयन्नग्रजमाह--अहो इति । शिखाभिः स्वस्वशिरोभिरपायनं  तत्तदुपाय पदाम्बुज नमन्तीति 
भ्व्यालिरोभिरेव चरणथोरतत्तदपंयन्तीव्यथः । किमर्थम्‌ आत्मनस्तमसोऽपराघस्याऽयहत्यं येनापराधिन इतथरुत्पादितं तख्जन्मदन्ता- 
स्माभिरपराध एव कश्िङृतः यत्छप्णसन्निधिगमनामथंमस्माकं दरर्जन्म विधात्रा कृतमिति तेवामनुरागोत्यं वचनमेवान्ववोचद्धग- 
वानु वस्तुतस्तु त्रह्मादिभिरपि प्राथ््॑मानस्वादरवुन्दावनीयतस्जन्म नापराधफल्मिति ज्ञेयम्‌ ॥ ५॥ तत्रदयान जङ्गमान्‌ स्तौति- 
राष्याम्‌ एतेऽछिनो भ्रमराः अनुपथं त्वदङ्गसौरभानुखारित्वात्‌ वने क्वचिद्रहुस्यलीलाय गूढ सहचराद्यगम्थमपि त्वां न जहति न 
त्यजन्ति हे अनघेति तत्र गमनेप्येषां त्वधे स्वं न गृह्णासि तस्मादेते भवदीयगख्या एव पुनिगणा रदस्यशीखामननरीतय श्रमरी- 
भवन्ति तेन भो भ्रमराः ! मदतिरहस्पकुल्जमपि प्रविश्याऽ्समत्सौरभ्यमास्वादयत माखड्करुचतेति तानु भ्रति भ्रसाद घ्वनितः। व ॥ 
ते गृहागताय तवा ग्रहमागतं सम्मानयितु नतैः प्रियं कुवन्तीति पूर्वेेवान्वयः। इयानु सतां निषगं इति नृदयसदर्षावलोकनप्रिय 
वचनेगृहागतस्य साधोः सम्मानमिति सतां स्वाभाविको धमं इत्यथ ॥ ७॥ एव ततत्‌ कतुकसेवया तानु स्तुत्वा स क- 
्रसादेनापि तानेवानुरवतंरन्यश्च सहितान्‌ स्तौति-घन्येयं धरणी भयेत्यवतारगतस्युरुक्ालमालम्ब्योक्तिवावक्रेन पदेन सत्स्वूप- 
वराहशेषस्पर्शादपि त्वस्यर्शोऽस्या अतिसुखद इति द्योतितम्‌ कुतो घन्येयमिति चेतु घरणीस्थाना तृणारीनामपि त्वत्‌ सम्पकदिवेत्याह्‌ 
टृणानि च बीर्घश्च तास्त्वतपादाभ्यां स्पृक्‌ स्पर्शो यासां तथाभूता यतः द्मा ख्ताशन करजः पुष्पत्रोटनाय न 
नदयादयश्च सङपावलोकः 1 यद्वा, सन्‌ अयः शुभावहो विधिर्ेभ्यस्तयाभूतेरवकीकंः सहिता यतः किञ्चित्‌ सु 1 ध 
शारिवां वल्टीं वक्षसि कौतुकेन ध्ियमाणां विलोक्याह गोप्यः श्यामवल्ल्योऽपि भुजयोरन्तरं वक्षस्तेन सहिता यतः शीमशोभापि 
यसम स्पृहयति सा या वत्की्ोभामपि ्ोभयतीत्यत एव वक्षसि तवया ध्रियत इति भावः । पी गोप्या ्जपृन्दग्य- यत्सह यस्म 
भुजान्तरा र्षमीरपि स्पृहयति तथा हि भागवतामृतीयाः कारिकाः 


र] पव रूपं विव गुतेऽधिकम्‌ ॥ 
"सदा वक्षः पि वकुष्ठेश्ितुरिन्दिरा । कृष्णोरस्पृहायाऽस्यव रूप [वतु 

पा संक्षिप्य छिख्यते । श्रीक , कृष्णसौदय्य तत्र र व । 
वन्ती ्राह तां कृष्णः दन्ते ,तपसि कारणं ॥ विजिहीष त्वया गोष्ठे गोरीख्पेति साऽब्रवीत्‌ । 


तद्दुलंभमिति रोक्ता लक्ष्मीस्तं पुनरन्नवीत्‌ । स्वणरेखेव ते नाय ! वस्तुमिच्छामि वक्षसि। 
एवमरित्वति सा तस्य तद्रूपा वक्षसि स्थिता ॥ इति ॥ ८॥ 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः गाछ 
अहो इत्यतिकीतुके अव्ययम्‌ हे देववर ! यत्‌ येन 1 व 
तस्य त्‌ पादाम्बुजं सुमनःफलाहणनुपादाय नमन्ति । नचुः ब्रह्मा ^ पमातबन्धकस्ततिवृत्तये दत्यर्थः ।। ५॥ हे आदिपुद्ष ! 


तमोऽ त दपद्मसतिक्रपप्र तवः क 
गत्य इति । तमः पुनभवलक्षणः संखारो निरन्तरभवला स्थताः यत एते बने गूढमपि जात्मदवं त्वां न जहति न त्यजन्ति 


यः जमी भवदीयेषु तं : एवं अलिनः भुङ्खाटमना मा हितौ यत: नसग 
मपि तु । हे अनघ । प ० गायन्तो भजन्ते तवां भजन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ हिर्हृतौ यत्तः सताम्‌ ५४. 
व अतः केचितसन्तं एव मगूरादिष्पेणेह वसन्तीति भावः॥ ७॥ गद्य 4 स घन्या 
साधूनामीदशः त % प 1 व रजैनलंरभिमृष्टः > ठ धन्याः त : सदः 
~ सन्तीति त्वत्मादस्पृशस्तरणवीखधश्च धन्याः सजन ९ ॥ सदयः सदयावरोकनंचादयश्च 
"शरः धीरपि यसस्पृहा यत स्पृहावरती भवति तन भुजयोरन्तरेण वक्षसा 
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३२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०१. ब. १५ क 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ता वेर्णवानन्दिनी - | 

हो इति । हे देववर 1 अमी तरवः सुमनःफलार्हणम्‌ आटमनः शिखाभिः  लिरोभिस्पादप तद्रूपभुपायनं गृहीता क | 
विरि्वादिभिरचितं ते पादाम्बुजं नमन्ति । किमयम्‌ १ अस्मत्नमस्कारं शधण्वतां तमसोऽ्ञानस्य अपटुतये विनाशाय यदः पणा | 
स्ततमादाहेणाय तदजन्म कृतं स्वीटृतं यद्वा, तमसः पशुपकष्यादिवत्‌ तवस्पङ्गमाग क्तिजन्यदुःखस्यापहत्य नमन्ति यद्‌ येन ते दाम 
तस्जस्म कृत, न चषामज्ञानं सक्थं वक्तुं तादग्‌भाववत्वात्‌ बरह्यादिप्राथितत्वाच्च तज्जन्मनः ।। ५ ॥ अथ वृन्दावगस्था बग | 
स्नौति- एत इति द्वाभ्याम्‌ 1 हे आदिपुख्ष ! एते अल्िनिः तव यशोगायन्ताऽ्नुपथ त्वद ज्सौ रभ्यनुसारेण त्वां भजन्ते ववि | 
रीङाये गूढं सलिभिरगम्यमपि त्वामात्मदवं न जहति तस्मादमी भवदीयेषु मुख्या मुनिगणास्त्वद्रह्स्यमननशोखाः शकार ष | 
भवेयुः, हे अनव ! तत्र गमने््येषामधं न गृह्णासीति तवरानुमतिश्च व्यज्यते ॥ ६ ॥ गृहमागताय ते तुभ्यं त्वां सततुं] । 
सक्तः प्रियं कृरव॑न्तोति पू्वेणेव सम्बन्धः सतां निसः इयानु स्वगृहागतस्य साधोनू त्यसदषवीक्षणप्रियवचनेः सम्माननं एवं | 
स्वाभाविको धमं इत्यथः ।। ७ ॥ अथ वृन्दावनभुवं तत्रत्यानन्यांश्च बलभद्रप्रसादपात्रतवेन स्तोति - ध्येयमिति, इयं बरणो वृदां । 
अभिध्या श्लाध्या अचेति, तदवतारव राहस्पर्शदपि त्वत्सरशेऽ्स्या अतिहषंकृदिति मुच्यते त द्धवास्तुणवीख्छस्तृणसूपा सत्न 
दाश्च धन्याः यतस्त्वतपारस्पशः दरमरुताश्च धन्याः यतस्त्वत्करजंः पृष्पत्रोटनाथंमपि तरभिमृष्टाः स्पृष्टाः नद्यादयश्च सतक | 
शभावहो विधिः” येभ्यस्तैः सच्पर्वावरोकंधंन्याः मख्ता चलन्तीं श्यामलतां तद्वक्षोकग्नां वीक्ष्याह गोप्यः श्यामछ्ताः इयेष द्र | 
करिशोयंस्तव भुजयोरन्तरेण वक्षसा धन्याः तदन्तरं कीदशं श्रीयसपृहेति लकषमीय॑तूसपृहयतीत्यथंः । व्यते चेवं रागपलीए । 
“यद्राज्छयरा श्रीटटनाचरत्तपः” इत्यादिना ब्रनकिदयोरीविषयकः पूवं रागोऽत्र पद्ये नन्दभुनोः सूचितः ।। ८ ॥ 


भरीसत्यधमंङृता श्रीभागवतटिप्पगी | 


किमाद महामाहासम्यो हरिहंख्घरं भ्रतीत्यतः श्कोकत्रितयेनाह्‌ ।। अहो इति । हे देववर । अमराचितं देवपूनितं त पदषु | 
पादकमलं सुमनः फलाहंणं पुप्पफञात्मकं पुजोपायनपूपादाथ शिखाभिर्येन पापेन कृतमातमनस्तस्जन्म तस्थ तमसः पापस्मापहवकं 
श्चिखाभिनंमन्ति । अहो भआाश्वयंचयोऽस्याथंस्वमिति भावः ॥ ५॥ हे आद्वपुरुष अग्रज ! अकानि पक्षमूकानि सनत्येषामिख् | 
भ्रमराणां पक्षमूलमाहूर्मनीषिण इति वचनादखिलरोकती्ंमखिलानां लोकानां तीथमृषिचुष्टजलुल्यमखिख्लोकर व | 
लास्त्रङपमिति तीथं वा यशो दिकम्पफूतिमतीं कोति । दिक्ुपराना्यश इति छान्दोरथभाष्योक्तः। गाथन्तः तते 
भजन्ते यतोऽतः प्रायो बाहुल्येन भवदीयेषु तावश्चसेककरेषु मूला मुनिणणा एवामी 1 हे अनध निर्दोष हे अभर बा! | 
स्वस्नुत्यं ठं दने गुढमपि न जहाति न त्यजन्ति । मनुजतनु निगूढ त्वामेतेऽप्यत्यादितया गुढस्वस्वरूास्तञ्ज. | 
त्वां सेवन्त इति भावः 1 अला वृश्चिकलङ्गलं तदिवास्त्येषामिललिनअरुशूषणादौ सर्वधातुभ्य इन्‌ 1 मधुपाखिनिः। १०६ | 
इत्थुभयतश्चाभरः । पूर्वत्र चोपयुक्त उत्तरत्र चोपयोक्ष्यत इति ठेखनपत्रेति ज्ञेयं ॥॥६॥ अमी शिखिनः केकिनः । शिली केक | 
नृत्यन्ति । ईडथ भदेति य।्योग्यान्वयि । इदं तु स्वजरूदतुलक।यच्छविविरोकनघटितनानेतारश्न तर्या रोप्योचे हरि्लिमसा तोष . 
विज्ञातमेव सर्वेवा्षम्भावितं भगवति योजयमित्यान्तरङ्किको भावोऽवसेयः। ईडचनुदेति पदमेकं वा । या, रम | 
तद्धतुक पदेति तदाऽ्ः। यद। शुभाष्यप्यभ्राणि सन्ति वलकठेवरमपि शुभ्रमिति तदश्नान्टया तन्नतंनभ्रवतन युक्ता न | 
उक्तं च रामायणे । पाण्डरासणवर्णानि नोलमाञ्जि्ठकानि च । प्रविरान्नश्रजालानि निष्कामश्च पुनः पुनरिति । अत व ए | 
समाभाष इत्यादौ नीखादिपदसार्थकता दृढनिष्डेति ज्ञेयं । इरिप्यो हरिणतरुण्यो गोप्य इव ते ईक्षणेन निरीक्षण ति | 
कोकिर्गणाः सूक्तः पच्छमरागप्रपश्चनवचनवंनीकसो वनमोको भवनं येषांते तथा गृह्‌ वनङ्पस्वनिवासमागत" व +| 8॥ | 
किरुतत्सम्भावितं ह यतोऽतो धन्यः कृतायः सतां निग स्त्रभाव इयानेतावानेवामी मुनिगणा इति पूर्वोक्तमत स्‌ ति | 
एवमग्रजसमपितस््रप्राज्यः सास्राज्यः शरोमदरवृन्यावनमिति प्रोतमना अद्रर्गोवधनसम्बन्धिनी या सरिद्य्ुना तद्र (पः ॥ ॥ 
कूकं रोधश्च तीरं चेत्यमरः 1 सानुगः पश्‌ श्चारयन्नेम इत्यन्वयः । अद्रेः सानुग इति वाऽन्वयः। तदगुश्द्गो रिग 


सुबोधिनी + 34 ॥ 

प्रथमं वनस्पतीनां वष्णवल्वात्‌ स्वरूपमादाहो इति, अहो इत्याश्चये, तेषामवान्तरभेददशंनं साम श 

अम वृक्षा अमराचितं ते पादाम्बुजं शिलामिनंनन्तोतिसप्वन्धः, भदरेनेन तेषां चेतनत्वं सूचिता 6 | 
देवास्तथापि भवान्‌ देववरः, तरतमभव्रेपि देवानां देवधजनं न युक्तमिस्याशङक्याहामराचितमिति, अम __ बि त / | 
र्याचतं, स {ट स ङ्षेणो देवक्ायंषावक्रोतो भूभारहरणाथं प्राधित्तोतो यथा तेषां चेदं दूरीकरोष्येवं वन तयति $ प | 
निति | 







कर्तव्यं, दूरी करणां प्रवृत्तः, अतो नमन्ति, तमोपहत्या इति, येन तमसा तस्जन्म कृतं, सजातीयेनव खज। 
तीत्याधिदविक्ममोनियाभकमेव नमस्यन्ति, अते एव भगवता स्वनमस्कारो नोक्तः, मूलभूतं च तमो न कमणा 
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ल, १० ¶. ब. १५ लो. ५-८ अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ३२१ 


हिनतु देवतयव, तश््वरोपनिवृत्यथ त्वां ज्ञपयितुं तवह्पेणव नमस्कारं कुर्वन्ति दयासिद्पथं च, गुणाधिकारोस्मं दत्त इति 
मर्यादाथं त्निराकरणाध निवेदनं, शिष्टं स्वयमेव करिप्यत्ि, तदथं लाखा क्रियत एष, यद्रा केनचिई भगवस्स्यितिमज्ञात्वा तस्परष्ने 
कृते सन्नस्तं प्रलया" तस्य कदम्बस्य प्रियाकस्य पनसस्य वा तश क्रीडतीति तदा तदज्ञाननिवृत्तिः स्वस्माद्‌ भव्येत॒च्च तद्त्व एव 
सम्भवति नान्यथेति ताक तरुजन्म यत्कृतं येन भवता कृतं तमोवहत्य, उक्तरीत्या सर्वेषां तमोज्ञानं तदपहटयथं मित्यथः, अःत्म- 
पदस्य किद्ाभिरितनेन तरदजनमेत्यनेन वा सम्वन्, हरौ स्वत ॐ क्रोडत्यन्यदेशोयतसख्वन्न मौडय किन्तु तत्सवं 1रिज्ञान मानन्दश्च 
भवतीर्यात्मनस्तमो पहत्या इत्यत्रैव सम्बन्धः, अतम्तभुपकारं स्मृत्वा नमन्तोति वार्थः, यद्वा यद्‌ यस्मादधेतोरांमन आत्मीयं 
स्वीयलेन परिगृदीतमिति यादत्‌ ताद्‌ तखजन्म कृतमरथात्‌ त्वयवातो नमन्तीतिसम्वन्धः, वृन्दावनभूमावुर्पत्तिमात्र गव हरिः 
रात्मीयत्वं मनुत इति वथा, यत्रोसत््यादिख्यघर्माणामेताृशतवं त्र घमि्णां कि वाच्यरमितिभाव>, वद्यति चाग्रे “न नः पुरो 
जनपदा" इत्यारभ्य “नित्यं वनौकक्च” इति “तस्मान्‌ मच्छरणं गोष्ट मियादि, तमःपदं गुणत्रयोपलक्षकं, विशेषाकयनात्‌ सम्बन्धः 
मात्रेण सर्वेषां तथा त्वयेति जञेयं, “मन्निकेतं तु निगुण'रितिवाक्यात्‌ ।।*५। एवं वृन्नागां विज्ञा नमूक्छा चरमराणा विज्ञापनमादैतेलिन 
इति, छोबतीव्या यदप्येते ््कारमिव कुर्वन्ति तथा? व्तुतस्ते यञ्च एव गायन्ति, एतेपि तामसाः परं वृशपेकषया किचित्स- 
मीचीनाः, ते तु फलपुष्पाय इति सुमनांसि फरनि चाहंणह्पाणि पूजाह्पाण्यग्रे स्थापयित्वा कायिकं नमनं कृतवन्तः, एते तु 
राजसा इति फलाधभावाच्च वाचनिकमेव सेवां कुवन्ति, ते सङ्गं॑मुलामोदा्थमायान्तीति न मन्तव्यं यता यञ. एव्‌ गायन्तोनुपयं 
भजन्ति, प्रार्थना त्वेतेषां नापेशषयते यतोखिललोकती्थं यज्ञो गायन्ति सदेषामेव यच्‌ छोधकं तवात्मानं शोघत्येवेत्यविवाद' 
प्रभणां गायका अपि सेवका भवन्ति, कदा वा कृपां करिष्यतीत्यनुपयं भजनं, नन्वेते अमरा हीनाः कयं यशो श 
बाह भराय इति, अमी सरवे मुनिगणा एव भवदीयेषु भवत्सेवकरषु मुख्याः, ननु ब्रह्मविदो भक्ताः कथ नीचमोनि ध स 
गुढं वनेपि न जहत्यनघात्मदेवमिति, भवान्‌ गूढस्तेपि गूढाः" यथा भवान्‌ उ प्रात एवमेति  भ्रमरभावं भव क 
त्वादनुपयं भजनं, युनिगणत्वाद्‌ गानं, ननु किमिति गुढं भजन्ते प्रकटमेव देवान्तर महादेवादिख्पं कथं न त तः ह 
नघात्मदेवमिति, अनवश्चासावात्मा देवं च निर्दोषो हि व्यस्त न शत्यः, ताप्यम्‌" तत्रापि दवं वा हु धा 
महादेवादयः स्दसम्बम्धिनोपि देवता अपि भूतगणावृता इति न सेविषुं शया, बरह्यार चस स त <, ति त 
तामसा देवता एव न, अत एवानल्यगत्या शृढ्मापि भजन्ते, वने वा गूढ यथा प्रवति तथा; अन्यथा भगवानु र ष ष क 
एतेप्वप्यनग्रहः कतव्य इति।।६॥ मृगपक्षिणां विज्ञापनामाह नुत्यतीति, हं ईड्य ? अमी शिलिन्त्वामागत श न्त, भ 
सम्ोधनादन्ये गायन्त स्वयं नुपरन्ति, शििना नृत्यमेव परशस्तं, आगमने यो नृत्यति स महान्‌ भक्तः, म(गमननव तर 1 
- नर. ^ (= र्ादनीया, ता अपि मुदा भवन्तं पश्यन्ति स्वस्थ च चरू पि भवते 
यतो हरिष्योपि त ईक्षणेन भ्रियं बुर्वेन्ति, कथञ्चित्‌ प्रीतिर्त्पा त 
रदशेयन्त्यो गोपिवदिरमारवः सेन सुखं जनयन्ति, गोप्य इवेति, गोप्यो यथा स्वङ ए ज व ग स व 
काव्येषु तथानिरूपणात्‌, कोकिलगणास्तु सुक्षतः स्तोत्ररूपैः प्रियं कूर्वन्ति, तासा दाब्देन च महानन्द। भवतः ८५५ [ट 
इव्‌ धन्याः, यत इयानेव सतां निसः स्वभावः, 
आगत्ते परमस्तोषः प्रियार्थ॑स्योपनायनम्‌ । ध | ॥ 
णानि भूमिद्दवं सामान्य ग द्‌ ट 
अत आहियानेव सतां निसगं इत्ति 1 ७। ौ र भूम्यादीन्‌ स्तौति धन्येति, दूयं धरणी भूमि्न्या तव पादस्परात्‌ तृणवीख्योपि 
इरि वृन्दावन 


चन्याः नैेप्योपि 

घन्याः, त्वत्पादस्पदो द्रअलता अपि धन्याः, करजै्नखरभिमष्टा नद्ोद्रयः खगा त न 

धन्यास्तव मजयोरन्तरेण कृत्वा तत्रालिङ्गनं प्राप्य, ननु कथमस्य दृरूभलयन्‌ स निरूपणे आवेश्ाधिकरणशूतः सम्यग्‌ 

$ कतव्य यतस्त्वया यथाकथन्डित्‌ सवं एव तत्तस्कारेण श्रोणा" अवेशिनः स्यानं सद्कणसय च भनेभजनेपि देवता- 
भावयति ततः सीघ्रमेवादि्ा सा देवता भवति, अन्ययोभयेषामप्यनिष्टं स्मात्‌ चन्द 


नरभजनेन = : स्यादन्यस्य च क्रोधः, अतो नित्यस्व्रेश- 
२ नेन तेषां नाशो भगवद्धोग्यानां स्वीकारणेतरस्य चाभजने त्‌ स्वं रवामजनेतिक्रम 
सिदे बलभद्रस्य प्वोघनम्‌ 11 ८ ॥ 


महृत्येतावदेव हि ॥ १ ॥ 


( १) ्रीभरमुचरणविरचिता भोटिन्पी स; 

. उत्रैव तमोप्यं तर्गन्मेटय्र तरवदोषनिवस्यथंमिति अयौ व न प्रकटयेयुः स्वजातिस्वभावेन 

दाचित्‌ स्वसमोपे भगवत्यागते स्वसम्बन्धिपत्रपुष्पफरूचपेक्षाया = ९ निवृ तावज्ञानस्यापि निवृत्तेयंयाचिता सेवा भव- 

तोहि स्वस्वका>े एव च प्रकटे यस्तदापराधः स्यात्‌ | अत्र ताहृक्तदजन्मवंयध्थ च अतस्तमो य वक्षापेक्षया किञ्म्चिस्समोचोना इति। 

देवापे पवृत्तिः प्राथनोया, न तु तस्त्वस्यापि, परमष्ठलादिति ॥. = । 9 चाधिकमेतेपु तेनं तथा ॥॥ ६ ॥ 

` ` भमा गुनीनां तयासं स्पम्‌ । वाचनिकं भजनमनुपथं च भज इ | 
४१ 
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॥ र्‌ [ स्क १०१्‌.ब. ९५े.\. 
(२) ीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः | 


अहो इ्यतरावान्तरभेदद्ञंनमिति, गोपाव्षु सत्स्वप्यस्मच्चरणयोरनिप तेनावेशावतारादिविषयकमेददर्ं 
दोवनिवृर्यर्थमिति तस्त्वप्मानाधिकरणदोषनिवत्यर्थ, तं दोषं प्या सफ़टीवुवंन्ति तमत इत्यादि परेष्व 
सुबोधिन्यां गुणाधिकार इत्यादि, तमोगुगाचिकारास्म सङ्खषणाग्र भगवता दत्‌ इति मर्यादारक्षणाथे तमोनिराकरपाप षे 
कथनमितयथः, तदथं मिति तख्कृतसेवाथं, प्रकारान्तरेण व्याकुर्वन्ति यदं त्यादि, पुनस्ततोपि प्रकारान्तरेण व्याति 
यदित्यादि, एतेषां पक्षाणां समुच्चय एवेति जेयं, तमःपदस् गुणव्रयोपलश्नकतवै मानमाहृविशेषटयादि, तथा च गुटी 
प्रकारविशेषप्राथनाभावाद्‌ यथाकथग्चिन्‌ स्वखम्वन्धमम्गादनेन तयात्वाय सम्मादितस्दकोयत्वलाफल्याय च नतिरिति 
भरावः।। ५1] एतेलिन इत्यत्र परं वक्षापेक्षयेटयादेस्तातपथं दिप्पण्यामाहुदेवापेक्षयेटपादिना, सृवोधिन्यामेते राजत। दि करि 
घमकलाद्‌ राजसाः, यत्‌ पुनः पूवं तामसखभुक्तं तत्‌ तामसराजसत्वभर्मिप्रत्येति न क , प्राथंनानपेक्ापां हेतुमाहुयत इरा 
विवादमित्यन्तं, अनुपथमजनप्रपोजनमाहुः प्रमूणामित्यादि, एवमेतेपि र मरभावपिति, तथा च ^न कमेत्न्धनं जन्म वेणकं | 
च युज्यते विष्णोरनुचरत्वं हि मोक्षमाहुम॑नीषिण” इतिगारुडवाक्यान्नषां कर्मवन्धन "त्वं भ्रमरत्वं किन्तृत्तहेतुकपिति के । 
दूत्यः, गृढमिति “मनुष्यभावेन गुदं मां”, तामसा एव हीत्यारि, अत्रैवं भाति, “यजन्ते सात्विका देवा" नितिगोतावाग त 
गुणवतां तत्तद्गुणकदेवभजनपूक्तं पचमस्कन्धे च शिवस्य सङ्कषंणभजनमेवं सति यद्यपि महादेवादिभजनं प्राप्नोति तथापि त एक 
भूतगणावृता इति दुःसङ्खवििष्टा इति नतेषां सेव्याः ब्रह्याद्यस्तु विजातीयल्वान्न सेरा अन्ये सजातीयास्तु निष्ठाः मतो मित 
सव्रमिदमवगत्थानन्यगत्या गुढमपि त्वामेव भजन्त इत्यथः, पक्षान्तरमाहुरन्यशेद्यादि, अन्यथेति योगपस्वेपि भजनकरणे॥9॥ | 
घन्येयमित्यत्र नन्वन्यरकारकनिरूपणे वलमद्रवोघनाथ भवतु नाम तथापि “गोप्योन्तरेणे "व्यादि त्वसम्भावितमेवेति ततुरि 
वदतीत्याशङ्पय त्निल्पणतात्पयंमाहुरावेश्िन इद्यादि, सम्यग्‌ भावयतोत्थालानं तत्त्वेन भावयति, तेबामिति भजनक्ृप ॥ 
.भगवदमोरथानामिति गोप्यतिरिक्तानामिति ज्ञातव्य.मक्षण्वता'मियादयग्रिमेण “्ृष्णो रेमे” इत्र भगवत एव भोगकतृ ले 
चान्यथा विरोधः स्मात्‌, भगवदमोग्थापदेन तदतिरिक्तः सुखेन स्वीफ़रोतु । भगवदावेशाच्च पूष्पादिग्रहणदाषः १ । 
काप्यनुपपत्तिरत एवाग्रिमाभासे (तत्रस्याना"माधिदं विकवृन्दावनस्थानां “स्वरूपं मदृपभोग्यमेवेदमितिरूपमर्था लिल्पय ता छ | 
क्रीडां ृतवा'निः्थुक्तं, अन्यथा वृन्दावनस्वरूपनिरूपण एव तत्प्राप्तेरस्य निरूपितत्वात्‌ पुनस्तदुक्तिराधिकेतवोक्तशच निखा न 
नित्यस्वाविशेन चान्यभावोत्पत्यभावात्‌ तदस्वी कारेणापराधसम्भव . इति तथा इवदित्‌ ऋीडापरिभास्तभितयव या | 
मल्लगुद्धरूपा तथेव विवृतौ हश्यमानत्वादिति सवंमवदातम्‌ ॥ = ॥ | 


( ३ ) धोमद्रल्लभमहाराजछतः भीसुबोधिनोलेलः 


अहो इत्यत्र अवान्तरभेददश्ंनमिति दोषाभावार्थं सजातीयत्वात्‌ सङ्कषंण एव नमस्य इति भगवदंशवतणन | 
वृक्षाणामित्यथः, प्रदशंनेनेति अभीनमन्तीणतिप्रदशनेनेयथः, चेतनत्वमिति नमनाच्चेतनत्वं, असौ रोक ादिमद ¦ 
पारलीक्रिकपदार्थवाचकल्वेन अमीपदादाधिदषिकत्वं च सूचितमित्य्थः, देवकायंसाधक इति यज्परतिवन्धकापुरीवय | 
साघकं इत्यर्थः, मत एवेति तमोपहत्यथं नमनकथनादिव्यथंः, नोक्त इति कृतस्तु चतु हथिि्ल्योत्तमनमस र 


सङ्कुषणमावरनमस्कारोत्र भगवता उक्त इत्यथः मूलभूतं चेति देषिकारणीशूतं तमो यावर न गच्छतीलथ" 19 


भावनमित्य्थे, तदर्थमिति रसानृभावनार्थमित्यथंः, वन्दावनेति मूके जन्मन आत्मीयस्पूक्तं तदनेन साधित, उलि व 
यत्वे त्पत्तहेतसवाज्‌ जन्मन आत्मीयत्वुक्त, तथा च वृन्दावनस्वल्मभूतानामात्मीयत्वे कि वाच्यमिति भाव दयः वदो | 
भगवदीयत्वमत्र भुचितं ग्रिमवावयाभ्यां वक्ष्यति चेयं; ॥। ५।॥। एतेलिन इत्यस्याभासे विन्नापनमिति, भगवते त 
गुणविज्ञापनमित्यरथः, व्याख्याने, तामसा इति ृकषवदेतेष।मपि स्वरूपाज्ञानसम्भवादिति भावः, राजसा ध व 
भ्रा्थनात्विति स एव तमोपहतिरूपो दोषाभावो गुणश्च सेवाल्पः सर्वानुसन्धेयः, परन्त्द्र यशसः स्वत ए९ 
भ्राथ॑ना नापिक्षयत इत्यथः, गानस्य सेवाख्मगुणत्वं विवृण्वन्ति प्रमूणामिति, अग्र वने वेति सास्विकभावहेत ा 0. | 
अन्यथेति उच्चःशब्दे सर्वेषां ज्ञानसम्भवादित्ति भावः, अनुग्रह इति बात्मीयतवं माननीयमित्यथः॥ € री 
तासां ब्देन चेति हरिणीनां स्वरूपेण तासां शब्देन च महानानन्द इत्यथे, ॥। ७॥ घन्यतस्पाभासे स्तोती ` द्वत ८ 
गुणवणन, तथा चोत्कर्बाथं दोषामावं गुणांश्च व्णेयतीव्यथः, व्याख्याने, धनं भगवांस्तस्सम्बन्धो 0 
कथमस्थेति भालिङ्खनस्यापि शब्दसुचितं दुखंभत्वं कथमित्यर्थः, प्रीणिता इति धनयोग्यवाक्यने त्सम्बन्धन ¢ 
सूचितमितिभावः, अन्यथेति अधुनावेशाभवि इत्यथः, अर्थादिति “रवि्चनः सर्वभावेनि'ट्यादिनोक्तप नरं 
मिलर्थः, बलमद्रबोवनं वरुभद्रपरलरेन वोधनमिव्यथः, इत्यत इदं निरूप्य इदं कृत्वा क्रीडां कृतवानितिदिती< 

हर्य, तथा च व्यास्याने अष्याहारनिषेधेष्याथिकमानन्तयंमिति भावः । ८ ॥ 
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१०६३. १५य्लो.५-८] अनैकव्यास्यासमंर्छृतम्‌ ६२६ 
( ‰) भगदीयनिभयरामनि्मिता भोसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


नृत्यन्त्यमीत्यत्र जगत इति व° १२१४, १३९४ । भत्र शिखिनां हरिणीनां कोकिङानां च क्रमेण तोषः प्रियाथ 
| निवेदनं स्तुतिश्चोक्ता ॥ ७ ॥ 

| गोस्वाभिशीगिरिधरलालक्ता बालप्रबोधिनी 

| गवदुक्तिमेव दशंयति ` अहो इति 1 अहो आश्चय वृन्दावनस्य माहालम्यं यत्रत्यानां वृक्षाणामपि विवेकिनामिव व्यवहार 
इत्यर्थः । तदेव स्पष्टयति-हे देववर 1 अमी वृक्षा नात्मनः शिखाभिः रालाभिः सुमनः फरहुणं पृष्पफलादिपूजोपक्ररणमपुपादाय 
| समप्यं अमरे्रह्यादिदेवेरप्याचितं ते तव पदान्ुजं नमन्तीत्यन्वयः। एवं नमस्कारे हेतुमाह- तम इति 1 यद्यस्मात्‌ अमीषां तमसः 
| वक्ञानस्य, पापस्य वाऽहत्ये विनाशाय ब्रह्मादिदूंभं वृन्दावने भवता तर्जन्म कृतमित्यर्थः । भनेन बलभद्रस्य वस्तुतः स्वारभिननतवं 
| सूचितम्‌ ।॥५॥ तत्रत्यान्‌ जर्गमात स्तौति एत इति। द्येन । एतेऽखिनो मरा छोकप्रतीत्या शद्कारमिव ुवन्तोऽपि वस्तुतस्तव यलो 
| मरायन्तोऽनुपदं पथि पयि त्वां भजन्ते 1 योगाने हेतुमाह-अलिललोकतीर्थोमति । ववतृश्रोतरृसवंजनानां शोधकमिद्यथः । यश्चस- 
शोघकले भगवतो भजनीयत्वे च हेतुत्वेन सम्बोघयति-आद्ुख्वेत्ति। ननु एते जातिहीनाः कथं यश्चो ज्ञास्यन्ति इत्याशङ्कयाहं 
| प्राय इति । हि यस्मात्‌ अमी श्रमरा मुनिगणा भवदीयेषु भवत्सेवकेषु शख्याः । ननु भम भक्त मुनिगणाः कयं नीचां योनि 
| प्रावन्त ? तत्राह- गूढमिति । त्वयि मनुष्यवेषेण निगुढे सति मुनयोऽप्यलिविषेण निगूढास्त्वां भजन्ति, न न त्यजन्तीत्यथः। 
ननु "तहि प्रकटं देवान्तरमेव वृतो न भजन्ति ?` तच्राहु- अनघेति । अनघो निदोषश्चासावात्मनः स्वस्य दवं चतं भजन्ति । 
| न्य वंभूतो भवान्‌ सेवकंस्त्यक्त्‌, शक्य इति भावः ॥। ६॥ हे ईड्य स्तुतय ‹ अमी धिनो १ मुदा नृत्यन्ति तृत्येनव गृह- 
। ( मागताय ते तुभ्य प्रियं कुवन्ति, तथा हरिण्योऽपि गोप्य इव गृहमागताय ते तुभ्यमीक्षणेन त्रियं कुवन्ति, तथा कोकिलगणा अपि 
| गृहागताय ते सूक्तैः स्तोव्रूपंमंधुरदन्दः प्रियं कुर्वंन्ति । अत एते वनौकसो वनवासिनो निष्छजातयोऽपि चरमरादयो धन्याः 
। कतारथाः । तत्र हेतुमाह -. इयानिति । हि यस्मात्‌ स्ववशवतिपदा्थस्य स्वगृहमाएताय महूते तिवेदनाग्रहरूपः सतां सदाचारनि्टानां 
निसः स्वतः सिद्धः स्वभावः ।। ७॥ एवं तत्तत्र कसेवया तास्तान स्तुत्वा स्वकर कपरसादविषयानु स्तौति--घन्येति । तव 
पादसार्घादियं धरणी अद्य धन्या । तथा त्व दौ स्पृशन्तीति तलत्यादस्पृशस्तृणवीख्यश्च धन्याः । तथा तव रजनंखरभिमर्टः 
| द्रमह्ताश्च धन्याः । तथा दयासहितावकोकनंन्ोऽद्रयः खगा मृगाश्च धन्या. । तथा तव भुजयरन्त ण ल्या भुजमध्ये वक्षःस्यले 
भाणिङ्गनं प्राप्य गोप्योऽपि धन्याः । ननु कथमालिङ्गनस्येवं मादेस्म्यम्‌ ? तत्राह - यस्या श्रीरिति । म्या पि यस्याकिङ्गनस्य 
स्पृहा भवति 11 ८ ॥ 












अन्विता्थप्रकाशिका न 
महो इति ॥ उत्र बात्ये सख्यांशप्रावल्येन अग्रजत्वस्य गोणत्वात्ताहृशान्येव वचांसि सख्ये नरमापि तरीवथव्‌ अप्रजांश- 
सद्धावात्‌ । जहो हे देववर ! जमी वृक्षाः यतु येन तमसा पपिन त्जन्म कृतं तद्य भतन" तमसः = शिखाभिः ५ 
¶मनःरुखहंणं पुष्पफलादिपूजोपकरण पादाय समप्यं अमरं ह्यादिदेवरत्यचितं त तव पादामडून नमत । य र शा 
तमस गज्ञानस्य पापस्य वाऽपहत्यं विनाञचाय ब्रह्मादिदुकभं वृन्दावने भवता तख्जन्म इृतमित्ययंः।। ‰॥ एते इतत ॥ ह्‌ जा 
भमौ भ्रमराः प्रायः भवर्द येषु भवत्सेवकेषु मुख्याः मुनिगणा एव्‌ । अत हं अन - ८ वां न जति 
बरनि नि भव । नि हे ईय 1 गृहमागताय गृहमागतं ला भ्सादयितुम्‌ । "क्रिया" ति चतुर्थी ॥ 
भी धिनो मयूराः मुदा नृत्यन्ति तथा हरिप्योऽपि गोप्य इव ईक्षणेन प्रियं कुवन्ति तथा कोकिर्गणाः द भियं 
नगे) भत एते वनोको वनवासिनो निषृष्टनातयोऽपि भ्रमरादयो धन्याः छृतार्ाः । हि यस्मात्‌ ४ ए सतां 
सतः सिद्धः स्वभावः 1 ७11 धन्येति ॥ तव पादस्पर्थादियं धरण्यद्च धन्या तना त्वतमादौ स्पृशन्ति यवी 
स्च धन्याः । तथा पुष्पादित्राटनाथं तव करजनंखेरभिमृषटाः दरुमल्ताश्च धन्याः ॥ तथा व खगा मगाश्च 
`| तवा श्रीरपि यदुनुजान्तर स्पृहयति इति यस्स्पृहा भवति तेन तव भुजयोरन्तरेण करत्वा भुज स = 
घन्याः। भत्र पौगण्ऽपमि कदाचिलौथोराविर्भावद्रदसि ब्रगवाखभी रेमे इति सूचितम्‌ । अधममश्ला सान इत्य 
पाभिः सहित इति ।। ८ ॥ 


भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढार्थयराबन्यास्यानम = _ 
वरुदेनव्याजेन स्व॒मादातम्यद्योतनाय स्वसंबंधवतस्तशनु श्रय ता महो इति संबोधने जा १ व 
(त बेल्स हे संकषण अभी दमाः सुमनांसि पुष्पाणि फलानिच तालयेवाहणं पुजनोपकरणं शिलाभिः धालाङप, धि 
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३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ सकं. १० १.३.१९ च 


गृहीत्वा ते पादपद्मं नमंति किमथं यत्‌ येन तमसा आत्मनः स्वस्य त ०९१ - तस्य तमसः पापस्य अपहृत्य निवारणाय ना । 
संवंधः1। ५॥ हे आदिपुरुष अनुपदं प्रतिक्षणं भजंते हे अनघनिष्पाप 1 भ्मरवेषेण गूढा मुन, ग 
गढं गुं आातमर्दवं आत्मनः स्वस्य देवं परमभाग्यं तवा वनेपि न जहति न त्यजत । 6 ६॥। शि ग ग ईय ईव ५७५ 
मुदा हर्षेण गोप्यो यथा तथा हरिप्यः ईक्षणेन मनोहरेण प्रेम्गाभित वलोकनेन त 5 न त सूक्त सुदरश्ब्दः हा 
तुभ्यं सत्कारं कुर्वति एते वनौकसः धन्धाः संति कृतः यतः सत साध" इदं ा माणम इयान्‌ निःस्वं र ध 
स्वसामर्यनुसारेण सक्तारः समपंणरूपः स्वभावः॥७।। रामस्य स्वावतारत्वात्‌ स्वाभेदेन श्रीभ्रमृति संव॑धं वणेयन्‌ हर्यादि चा 


9 { व | ् = ठ्य त्र ध = उ क्ष | 
घन्येति इयं भूः तव पादचारेण धन्या धन्येति ईयमिति च पदं वचनविपरिणामेन सवंव्र योज्यं त्वदितयत्र व्यत्येन पष्य प 


। 
त्‌ समासः तेनात्रप्यन्वयो बोध्यः त्वत्‌ तव पादौ स्पृशतीति तया तृणानि वौर्धो भूतलताश्च करजेन॑सः अभिमृषाःपुण्व्र | 
द्रमरतास्तद्छ्ताः सदथः दयासदितंः तवावलोकनेः एते अवलोकिता श्रीरपि यसपृहा यस्म हृदयकमला यसमृहयति भर्व 
मिच्छतोति तथा भुजयोरंतरेण हदयेन स्यृष्टाः गोप्यो धन्याः ॥। ८ ॥ | 
भगवतप्रसादाचार्यविरदिता भक्तमनोरञ्जनी 

स्वयमादिपुखषः सन्नपि रोकमर्यादाख्यायनाथंमवतीणंत्वात्‌ स्वशेषभूतमपि शेषमग्रतोऽवतीणंत्वमात्रेण खतोषक। 
संभावयत्नाहाहो इत्यादिचतुभिः ।। अहो इति ॥ हे देववर, अमरदवंराचतं एूजितं' देववराश्च तेऽमराश्च तरचितमिति वा| | 


पादाम्बुजं चरणकमलं, अमौ तरवः सुमनः फलाहंणं पुष्पफलादिरूपं पून्ासाघनं उपादाय, यतु येन तमसा, भलूनः | 


कृत संपादितं, तरोपह्र्यं तस्य तमसो विनाञ्ाय, िखाभिः स्वेषां ृदधस्थानीयाग्रभागेः नमन्ति त्वां प्रणमती इं 
बत्याश्रयंमिदम्‌ 11५1 एत इति ॥ हे आदिपुख्ष, एते मलिनो भृङ्गाः, अखिख्छोकतीथं सकर्जनपावनं, तव यश, गाणत्त,एक । 
अनुपदं भजन्ते । तिरश्चां कथमेवं ज्ञानं तत्राह । अभो अलिनः, प्रायः प्रायेण, भवदोय दुख्याः भगवतस्तव भक्त पु पृद्या, गि | 
सन्त्येव । अत एव, अनधो निर्दोष आत्मा येषां तेषां देवं परमगतिरूपस्तं, अनघेति प्रथक्‌ संबोधनं वा 1 तदा भाद 
मिणमिति। गुं गोपवेषेणाच्छादितस्वपरमेश्वरभावं, सवां बने अपि, न जहति न त्यजन्ति ॥ ६ ॥ नुखन्तौति ॥ हं ~ षु 
अमी शिखिनो मयूराः, मुदा अत्यानन्देन, नृत्यन्ति । तथा हरिण्यः गोप्य इव, ईक्षणेन, ते तव, भ्रियं कुर्वन्ति ) तथा ग व 
गृहं स्वभवनं, आगताय ते तुभ्यं, प्रियं सक्तः कणेरम्थेवंचनंः, ववंन्ति च । अत एवते वनौकसः धन्याः एव । तथा ९ | 
सज्जनानां, निसर्गः स्वभावः, इयान्‌ । स्वगृहागताय मृदूत्यादिभिः प्रियसंपादनं वहुमानप्रदानमेतावान्‌ सञजनस्वभाव्‌ इलव, ॥ || 
घन्येति॥ द्य इयं, घरणी पृथ्वी, धन्था। तृणानि च बीख्यश्च ताः अपि, धन्याः । कृतः । यतः सवत्पादस्ृशः नि य 
स्मं प्राप्नुवन्ति ततो धन्या इत्यथः । तथा द्रुमास्तरवश्र रताः प्रतानिन्यश्च ता अपि, घन्याः 1 कृतः 1 यतः करजा्िगृष्ः ॥ 
संस्पृष्टाः, ततो धन्या इत्यथंः। तथा नद्यः काक्न्दादयः, वहुवचनं कालिन्दोसंपृक्ततरनदीवोधकम्‌ । अद्रयः म । 
तदु 1रि वत्तमानद्रमाद्यभिप्रायकम्‌ । खगाः नानाविघा हंसादयः पक्षिणः, मृगा आरण्याः पशवः, तव सदयावलाक” धनय" 
दयापू्णदशा वीक्षितल्वाद्धन्था इत्यथः । तथा गोप्यः अपि, तव भुजयोः अन्तरेण, धन्याः 1 त्वया वक्षसा आर्लि 


धनेति सव | 
इत्यथः 1 करथशरुतेन भुजयोरन्तरेण । श्रीः स्वयं ठक्ष्मीरपि, यस्मिन्‌ भुजान्तरे स्पृहा यस्यास्तथाभूता भवति, तद्िधेनेति सव 
भीहरिसूरिविरचितं श्रौमक्तिरसायनम्‌ । 














अहो इति 2 १०. १५. ५. 
भो राम यस्त्वमनि्ं विगतान्यकृत्यो यन्मातरं वहसि मूध्नि भरस्खलन्तीम्‌। 
प्राप्तं ठतमन्तिकमवेक्ष्य भवन्तमेते वृक्षा नमन्त्युचितमेव कुरीनमूलाः ॥। १३॥ | 
नानानेत्रजुषो जटाभरभृतो दिव्योल्लसत्सफलाः सत्पत्राः स्थिरविग्रहा रसहृदः शाखोन्धुखा ध ॥ १४॥ ॥ 
स्वाराडवच्च तपस्विवच्च विधिवद्‌ भूपाकवच्छरूरवद्‌ विद्वद्‌ द्विजवच्च सत्पदरतिस्तेषां क्षमालाल्निा,  _ 
इष्ट्वा गोत्रोढारकं त्वामिमेऽपि गो्रोदभूताः सन्नतास्त्वत्यदान्जे ! तच्छी रामारोकयंनान्‌ स्वपुत्रस्तुल्यानेवं १ § 
रत्येकं गुरदेवता न रपतीनस्मतूवेक्षितान्‌ पथ्येस्जातु न ॒रिक्तपाणिरिह तु तित्वावरीढी भ: ` | १६॥ 
भूभूत्त्वादिति संविचिन्त्य तरवो भूसंभवाः साध्विमे त्वां श्रीराम नमन्ति पल्लवकरषिष्यत्फरोपायनः' | 
दुष्टानेककजन्मिनां निवसनं ते भारङ्द्‌ भूभृतः श्रीमद्राम यथा तततोऽप्यतितरां भारापनोदक्षमः ॑ । १७॥ 
आवास परोपङृ्यविरतव्यापारितात्माऽखिस्ेष्टानामपि वतते विवह विभुस्तं किं तथा्दय प 
रधूनवितगोगणानपि निरीदय नः सम्प्रति नमन्यख्फलापंणेः सतत-विपरसङ्गा इमे । , . । 
महो बननिवासिना'मत्रिथिसकृतिप्र मता सूविष्णुपदगाभिता तदुचितेति मन्यामहे ॥ ^° 
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ल, १० प्‌. अ. १५. श्लो. ५२ । अनेकव्यास्यासमलड्छतम्‌ ६२५ 
एतेऽलिनि इति 2 १०, १५. ९६ 
नाम्ना मुनिनंहि मुनि धनि राट्‌ स एव यस्त्वच्युताच्यूत-यदश्चय-गानचित्तः । 
श्री मत्पदाम्बुजरतिः स हि कीटशोऽपीत्येतत्‌ स्फ़टं मुनिपदव्यपदेशतोण्ौ ।। १९॥ 
न चोत्तमे जन्म कठे निदानं मद्दवप्रसादे जगतीह किन्तु । सदागमान्तमंधुरोक्तितेति प्राकायंौ तादि तस्सफुटार्थम्‌ ॥ २० ॥ 
सदागमलसन्तो ये सुमनो रससेविनः। श्रुत्यानन्दगिरो देव मुनयो हि ख्यं न ते ॥ २१ 

तृव्यन्त्यमीति › १५. १५.७. 

मद्वहंभारः पतितोऽपि येन मौलावल्भारपदं प्रणीतः 1 युक्तं मगूराः प्रसमीक्ष्य तं तवा नृत्यन्स्यमी राम घनप्रमोदा- ॥ २२ ॥ 

विरसद्विषयोल्छा्ा हरिण्यो हरिणाधिताः 1 गोपीवस्पियमप्याषां सिद्धं रामावलोकनम्‌ । २३11 
यस्यान्ययुष्टस्य न शक्तिरत्रदाने भृशं तेन मनोज्ञवाचां । कार्याऽतिेः स्छृतिरादरेणेत्यश्ुद्‌ विविक्त परपृषटमुक्तं: ॥ २४ ॥ 


ये दृष्ट्‌ वाऽतियिमागतं निजगृहे वाचा रसारोच्चया सत्कववन्त्यथ ये च त॒स्पियहृशो ये वा तदङ्घरिस्पृशः 
येषां वाऽतितरां फापंणमतिनित्यं त एवावनौ सत्याः सन्त इति प्रकाशितमभूत्‌ तत्तददोत्कोतनात्‌ ॥ २५ ॥ 


ध्येयमिति : १०. १५. =. 


मत्पाख्को मदनुवर्तंन मीक्षमाणो दिष्ट्याऽ्य मामधिगतो यदनन्त एषः ॥ 
क्लेशापनोदनमितो ह्यचिरेण भूयादिव्यन्तरेऽवनिरियं वहुधा इृतार्था ॥ २६॥ 
गोप्य इतिः 
अध्यासो यस्य यस्मिन्‌ मनसि डतरो वतते वस्तुजाते तद्वतरात्तद्विनिर्यात्यवशमसमये भूरिसंस्कारयोगात्‌ । 
एवं गोपीगतात्मा सहि विभुरवदद्‌ गोपिकाघन्यतोक्ति नो चेदृषिश्य रामं विपिनगतनुतौ तादगुक्तयप्रसक्ति ।1 २७ ॥ 
न वृकः प्रणामः स्तुतिः षट्पदैर्वाङ्ता सूक्तमूक्त' चनान्यप्रुष्ठ : 1 कृपावत्सरत्वं तथात्वेन मलत्वाञ्नुगृह्णासि दीनानिहेत्येव सत्यम्‌॥२८॥ 
अनादृत्य श्रेयः पदमपि पदं स्वं कमलभूः कथं वा ुब्धोऽुदधमतरतर्वादिजनिपु । 
निरस्तयं शङ्का यदिह विपिने यन्धुखसुरस्तुतोऽपीशस्तेषां स्तुतिकृदभवत्तत्पदगतिः ॥। २९ ॥ 


कृष्णप्रिया 

भगवान ध्रीङृष्ण ने कहा :- देवशिरोमणे ! यो तो बड़े-बड़े देवता आपके च्रणकमुसः की एना करते है; परन्तु देखिये 
तो ये वृक्ष भो अपनी डालो से सुन्दर पुष्प ओर फलो की सामग्री केकर आपके चरण कमलो मे शुक रहे । क्यो न टो, इनदोने 
इ सौभाग्य के लिय तथा अपना दशन एवं श्रवण करने वालो के अज्ञान का ना करन के लि ही तो वृन्दावनघाम में वृक 
योनि गरहूण कौ है । इनका जीवन धन्य है ।। ५॥ आदिुख्ष ! यद्यपि आप इ वृन्दातन = अभत ए्यंस्म करो 1 
कोसी लीला कर रहे है, फिर भी आपके शर भक्त मुनिगण अपने इष्टदेव को पहवानकर यह भी प्रायः भारो के रप मे आपके 
वन-पावन यश्च का निरन्तर गान करते हुए आपके भजन मे कगे रहते ह । वे एक क्षण के छथि भो भापको नहीं छोढ्ना 
चाहते ॥ ६॥ भया ! वास्तव मे आ ही स्तुति करते योगय ह । देखिये, आपको अपने बर माथा देख ये मोर आपके ददनों से 
भानन्दिति होकर नाच रहे हैँ । हरिनियां भगनयनी गोपियो कै समान अपनी प्रेमभरी तिरछठा चितवन से आपके प्रति प्रम क्ट 
१२ रही है, भपको प्रसन्न कर रदी ह । ये कोपं अपनो मधुर कृहकृह ध्वनि च आपका नितना सुन्दर स्वागत कर री हं 
५ नवासी होने पर भी धन्य हं 1 बयोंकि सलयुखषो का स्वभाव हौ देषा होता ह किवे वाये मतिवि को अपनी प्रिय-से-प्रिय 
ष्टक्रदेते है | ७॥। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी-हरी घाष के साथ आपके चरणों का स प्रात करके धन्य हो रदी है 1 
पहं के वृक्ष र्ताए ओर ्ञाडिर्या आपकी भेगुखयों का स्यशं पाकर अपन अहो भाग्य मान रदी हँ । आपको दया भरी चितवन 


से नदी, पवत, पशु, पल्ष सव छृताथं हो रहे है, भर वन की गोपियाँ आपके वक्षस्य का स्पशं रात करके, जिसके च्य स्वयं 


# भी लालायिप् रहती है, घल्य-घन्य हो रही ह ।॥ ८ ॥ 
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„ तदी ( 
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अभिलक्ष्य नृत्यति तदभिभुखः सन्‌ नुर्यतीत्य्थः । तेषां व्याख्याने उत्तरथाऽ्यनुराकष्षणीयः तञ्जातिनद्थन 1 | 


न जातमिति भावः। मेधेति तद्गजितं लक्ष्यते तद्रदुगम्भीरयेति महापुस्षस्वभावत एव ॥ १२॥ 





३९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१. ब. 
"श्रीञ्चक उवाच 


१ लो 


एं -न्दावनं भश्रीमत्‌ छृष्णः प्रीतमनाः पश्चन्‌ । रेमे सश्चारयन्रः सरिद्रोषस्यु सानुगः ॥ ९॥ 
कचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धारिष्वलुत्ररैः । उपगीयमानचरितः `सखि सङ्कपंणान्वितः ॥ १०॥ 
कचि कलहंसानामलु श्ूजति जितम्‌ । अभि सृत्यति सृत्यन्तं यर्हिणं हासयन्‌ कचित्‌ ॥ ११॥ 
मेषगम्भीरया वाचा नाममिद्रगान्‌ पश्चन्‌ । कचिदाह्वयति प्रीत्या मोगोपारसनोक्ञया ॥ १२॥ । 

कदमक्तमा 
अन्वयः-एवं श्रीमत्‌ वृन्दावनं ( प्रति ) प्रीतमनाः ष्णः सानुगः बद्धः खरिद्रोधःसु पशून्‌ सच्चारयन्‌ रेमे ॥९॥ कू 
दरतः उपभीयमानचरितः संकषंणान्वितः स्ग्वी मदान्धाकिषु क्वचित्‌ गायत्सु गायति ॥ १० ॥ क्वचित्‌ करुदंसानां कूम 
कूजति क्वचित्‌ हासयनु नृत्यन्तं बहिणं भभिनृत्यति ।। ११ ॥। गोगोपारमनोज्ञया मेधगाम्भीरया वाचा नामभिः दूरगा षू 
प्रीत्या क्वचित्‌ आह्वयति ॥ १२ ॥ 





भीधरस्वामिविरचिता मावाथदीपिशा | 
एवं श्रोमदुघरंदावनं प्रति प्रीतः सत्नद्रः समीपवतिसरित्तटेषु पशून्सं चारयन्सानुगो गोपैः सह वतमानः प्रीतमनाः से ॥\॥ | 
तामेव रतिमाह क्वचिदित्यादिभिदशभिः ॥ १५ ॥ बहिण नृत्यंतमन्वभिनृर्यति बहिणमभिशुलो नूत्यतीति वा। एह 


भीवंशीधरङ्तो भावा्थदीपिकाप्रकाश्चः | क. 
एवम्‌ एवं प्रकारम्‌ । अद्र गोविद्धंनस्य । यद्वा-इत्यमग्रजं परितोष्य गोप्योतरेण भुजयोरिति निनो 
एव गाः सर्च नियुज्य भोः श्रीमदीक्षणमत्र सुबलेन साद्धं गोवद्धनकंदरारोधसि विधम्थागंतास्मि त्वमग्रे कालिदीरो सुत छ | 
त्यक्तवा ततो वियुज्य पौगंडेपि कंगोराविर्भाव्रहसि ब्रजबाराभिः साद्धं॑रेमे इत्याद्-एवमग्रजं स्तुत्वा तदार पू्‌ ४ | 
रयत, सरितो मानसगंगाया रोधस्पु रम इत्यन्वयः । श्रीमती व्रनयोषिन्धुख्याऽपयेव प्रीता प्रेमवता यस्मिन्सः इण 
घट इतिवत्‌ प्रोतेत्यस्य विशेष्यत्वविवक्षया परनिपातः । अत एव प्रोतमनाः अनुगाभिः सखिभिः सहितः । व्याख्यानस्याघ्च |स | 
त्वादेतस्यावरकं रलस्य कनकसंपुटमिव व्यास्यांतरमवतारिकां विनेवास्ति । तद्यथा श्रीमतो वल्देवाद्याः भीता ग | 
गोनुगस्सहितः । अन्यत्समानम्‌ ।९॥ या वृ दावने रतिः कृता तामित्यर्थः। अनु्रतेः सखिभिः! सरग्वी वनमाराधर, । यत | 
मयूरम्‌ अभिनृत्यति तत्तुल्यं नुत्यति सवंतो वा 1 मयूरतुल्यत्वं पक्षविनाऽषंभवं मत्वार्था्तरम ह-अभिभूखेति । € {त । 
जनयन्‌ ।। १९ ॥ नामभिः प्रसूतिवारपयुक्तादिरक्षणंः-हे सूये, हे सोमे। यद्वा--हे अश्धिनि, हे यूने, ह हणे, ह“ ` | 
रूपः । गवां गोपाखानां मनसः प्रियया ॥ १२॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिदता वेष्णवतोषिणी _  ब् | 
एवं सनमंवणनादिश्रकारेण वृन्दावनं व्याप्य प्रीतः सन “कालाध्वभावदेदानाम्‌” इत्यादिना कर्मत्वम्‌ मद्रः क कवर | 
्रीतत्वपरीतमनस्त्वयोः सामान्यविशेषाभ्यां भेदः ॥ ९ 1 प्रीतमनसो रति दशंयन्‌ वत्त॑मानश्रयोगेण साधारणदिनं | 
दित्यादिना । पूवं “केच्द्रेणुन्वादयन्तः" इत्यादिना वाककानामेव प्राधान्येन तत्तक्रीडोक्ता, इदानीं तु र दर्द | 
्रीृष्णस्येवेति विशेषः, ववचित्‌ करमश्चित्‌ (पथि सङ्कषणान्वित इति वा पाठः) पथि सखम्वीति पाठे क््मिश्चित्‌ ` गप | 
वा एवमग्रेऽपि मदेन श्ीवृन्दावनपुष्परसपानजेन श्रीभगवत्सान्निष्यसीभाग्यजेन वा अन्धेषु महामत्तषु तादशष्व गा दमती | 
मभिप्रेतं सङ्कषणशब्दः श्वाभगवता सह तस्यपृथक्तया गानाभिप्रायेण अनुव्रतः तदेकतरीत्तिपरेगपिः अव्र न भियं | 
स्वरमात्रस्य गानं श्रीभगवतस्तदनुारिस्वरस्य तदुचितरागस्य च अनुद्रतानां तु तयोर्भतिबद्धतच्चरितस्य _ रथव रि 


ज्ञम्‌ ॥ १०॥ कल्वायंरिति शुकादप्यत्तमजल्पनं बोधयति, एवं वल्गित च चशब्दो वटिग्वाति सभुच्चिनोति स 


| 











हासयन्‌ ॥ ११ ॥ पशूनिति श्टेषेण श्री्ृष्णपाश्वंतो दूरं गत्वा निवुंदधत्वभुवतं येन पू्ववदारभपश्चादेव ततुस्छरणा? 
ब | 
नीप || 


१. प्राचोनप्रत्यां ˆ धीशुक उवाच” पाठो न दृद्यते । २. बने कृष्णः श्रीमान्‌ प्रीत०-गो. प्र टी. । *. 
४, लग्बो-धोधर, दो, ; पद्धि-वीर्‌, विज्‌, विप्रव, । 
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धीसनातनगोस्वामिङता बहद्वंष्णवतोषिणी 

एवमीदवा वर्णयनित्यथंः; यद्वा, अनेन प्रकारेण; तत्‌ भ्रति प्रोतः सन्तुष्टः इृतप्रसाद इत्यथः ॥ ९॥ श्रीतमनसो रतिमेव 
द्यति - क्वचिदित्यादिना, पूव्यं ( भा. १०।१२।७ ) -केचिद्वेगुनू वादयन्तः इत्यादिना बालकानामेव प्राधान्येन तत्त््रीडोक्ता, 
इदानीन्तु भ्ीतमस्स्वेन सा च्छृप्णस्यदेति विशेषः 1 ववचित्‌ कस्मिश्चित्‌ पयि, गवी" इति पाठे कररिमश्चत्‌ परदेशे कदाचिदिति 
वा। एवमग्रेपि । मदेन श्रीवन्दावनपुष्परसस्य पानजेन श्रीभगवत्यासनिष्य-सौभाग्यजेन वा अन्धेषु सुखविशेषेण निमील्िालेष 
महामत्तेषु वा, तादृशेष्वङ्ष्विति गानमाधुययंमिप्रेतम्‌ । संक्पंणशब्दः श्रीभगवता सह्‌ तस्यापृयक्तया गानाभिप्रायेण; तथा चोक्तम्‌ 
(श्रो भा. १०८१२ )--यद्रूनामपृथग्‌मावात्‌ संकषण दुशन्त्य?ि" इत्यनुत्रतेस्तदेकभरोतिपरगपिंख्प समीपे सव्वोपरितनत्वेन वा, 
गीमानानि चरितानि यस्य; यद्रा, उपगीयमानमल्गिानादप्यत्तमतया संश्लाघ्यमानं चरितमल्गानानुकारलक्षणं यस्थ सः। 
एवमिदं विशेबणमग्ेऽपि पद्यरच्छकं याददनुवत्त्व॑म्‌ ॥ {० ॥ कल्वाक्येरिति शुकादप्युत्तमजत्पनं वोघयति । एवं वल्गति च शरच्छे- 
फेऽपि कोकिलकूजनं सर्वत्रा्यश्रीवुन्दावन-स्वभावात्‌ ॥ ११॥ चशब्दो वर्ग्विति सपुच्विनोतिः; अथंस्तयव बहिणमभिलदयीकृत्य 
नृत्यति, तदभिपरुखः सन्‌ नृत्यतीत्यथंः । इ र्छुटम्‌; आसयनू तमेकोपवेदयन्‌ । निज्जित्य नृत्यादुपरमयित्यथंः; यद्वा, नायं सादु 
नृत्यतीति बहिणमेव प्रति सखीनु हासयन्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्दौरराघ्वाचायथंङृता भागवतचन््रचन्दिका 

तदेव प्रपञ्चयति-गवचिदित्पादिना 1 श्रीदाभेत्यतः प्राक्तनेन 1 मदेन मधुपानमदेनान्धेषु भङ्गं घु गायत्सु सत्सु स्वय 
सतीनु हाषयन्‌ क्वचिदनुगगयति अनुगैः उद्गीधमानं चरितं यस्थ सखिभिः सङ्कषणे 7 चान्वितो रेमे क्वचित्‌ कलहंसानां कूजतमनु- 
त्य क्ति चुक्‌ज ! तथा नृत्यन्तं व्िणमभिनस्यति अनु अभिनयं करोतीत्यथः। क्वविनमेषस्येव गम्भीरया वाचा सङ्केतित- 
नामभिः सखीन्‌ हासयन्‌ दूरगान्‌ पशूनाह्वयति माजुहाव कया गवां गोपानां च मनोज्ञया प्रीत्या तयोपरृक्षितो वा ।। १०-१२ ॥ 

श्री विजयब्वजतीथं शता पवरत्नावली 

कृष्ण एवम्विघमाहात्मयं वृन्दात्रनमवाप्य रेमे इत्यन्वयः उद्रः पादेषु सरितो नद्यः रोधःसु तीरेषु पशून्‌ सन्वारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
रतिप्रकारं दशंयति-क्वविदिति ! अनुद्रतैरनुवरः सखिभिः सद्धरषंणेन चान्वितः अनुगतः ॥ १०॥ हासयन्‌ हासं जनयन्‌ ॥ ९^ ॥ 
नाममिः ्रसूतिवारभथुक्तादिक्षणः गवां गोपालानां मनोऽन्त-करणं जञापयन्त्या वोघयन्त्या मनोरमया वा ॥। ५९ ॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वामिङतः क्रमसन्दर्भः न 

एवं सनमंवणनादिप्रकारेण वृन्दावनं व्यप्य प्रोतः सन्‌ ॥ ९१० ॥ एवं प्रथमगोचारणादिप्रस॒ सखाधारणदिनः 

ह क्वचिदित्यादिना 1 व्धिणमभिकक्ष्योकत्य नृत्यति पशूना दूरगात्म पश्चादेव श्रीकृष्णगमनस्फूतः सत्त्वानां मध्ये यो 
गात्रसिहयोः भोतः तद्रच्चानुरौति स्म तेषामीषद्धयद्नकौतुकार्थ॑मिति भावः ॥ १११४ ॥' 


ोसद्विश्वनाथचक्रवतिङृता सारा्थदशिनी त 
एवमिति रण्टम्‌ । यद्रा, इ्यमग्रं परितोष्य गोप्योऽन्तरेण शुजयोरिति निजाक्त्यव।ह स एव गाः स 

नियुज्य भोः श्रोमदा्यं ! हनन स साद्धं गोवद्धनकन्दरारोधसि विधम्यागन्तास्मि मगर कालिन्दी रोघस्सु तावदिह 

स्वा ततो वियुज्य पौगण्डेऽपि कौशोराविरभादादरहसि ब्रजवालाभिः साद्ध र पाहा 

पारयन्‌ ग्रे: सरितो मानसचगङ्खाया रोघस्सु रेमे इत्यन्वयः । श्रीमती द्रजय पन या ई थः 

कतृ को घट इति वत्‌ प्रोत्तेत्यस्य यसि प निपातः अत एव प्रीतमनाः अनुगारभिः सखीभिः श 5 

रहस्यत्वदेत स्यावरकं रलस्य कनकसम्पटमिव ्पाख्यान्तरमवतारिकां विनवास्ति त्या श्रीमन्तो ब १ 

६ दबः सदिः भसत्‌ समानम्‌ ॥ ९-१०॥ बिग्‌ भिर नूत सखीन्‌ हासयन्‌ ब्हिगामेव रसोल्ा- 
॥ ११-१२॥ 





















| न # 
क ~~ ~> 


भीमच्छकदेवकृतः सिदान्तप्रदीपः 
मनाः एवं धीमदुवन्दावनं प्रति प्रीतः सन शद्रः समीपम्‌ इति शेषः स््धनस व ५ य ह 
रेमे ॥ ९॥ तदेव परप्च्रति- क्वचिररि्यादिभिः ॥ १०॥ हायय्‌ वयस्यानिति शषः 
‡ # 
शीवलदेवविद्या भूषणहृता वेषणवानन्दिन ठ = 
| भृः > पवमग्रजस्तुतिविधया वुन्दावनं रेमे अकर्मक्रधातना योगात्‌ देशस्य कमतः भ य 
। “ह बहेगिरिराजस्य सरितो सानसगङ्गाया रोघ पच॒ सचासथय व 
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का द, 
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त योज्य ससुबरोऽहमद्िशोभां विलोक्य आगच्छामीति | 
न्तरेणेति स्वोक्तिप दीपितस्मरो धेनुभित्राणि च तस्मि नि ससुबल।(ट्‌ ल निवे का 
न म  श्रोमती प्रोता प्रमवती यत्र तादृशः तत एव भरीतमनाः सानुगस्तदनुगाभिः सहित्र, स्न | 


रेमे इति 11 ९-१० ॥ नृत्यन्तं बह्िणमभिनृत्यति सीन हाक्षयनु ॥ १९-१३॥ | 


ते 
। न्व 


धीसत्यधर्म॑ङृता श्रीभागवतटिप्पणो | 


कुभुमरसास्वादनम्देनान्धा अलिनोऽलयो वा तषु गायत्मु क्वचित्क्वापि गायत्यनुृततस्तत्कूजनाछतस्वूजनंसपोप | 
चरित इदं पूद्रणामावादेवादिभिरितयथः । अनुब्रतर्गोपाङरिति | व्याख्या सखीति स्तुत्यकृष्णंन सह छत्रिन्यायेन वा तदा्तम् 
स्तव्यतया सन्मतजनविशेषकतया नेतव्यं । सखीभिः सद्कषंणेन चान्वितोऽनुगतः ॥ ९॥ कूजितं कुजनम्‌नु स | 
हासयन्पाश्वंस्यरलोक्ररयं स्वरो न कृष्णस्वरवदिट्युपटाक्षयन्‌ बहिणमिति वा ॥ १० ॥ गोगोपारमनोज्ञया मनोहारिण्या मेषगभीत । 
वाचा नामभिः स्वरसङ्कफेतितेस्तन्मनो जानातीति तथा 1११। चक्रोरक्रौखक्रव्हभारद्राजाकिबिहिणामिव्यत्रान्तरविद्यमानमाहूं तिद । 
दोपन्यायेन सर्वान्वयि । चक्रोरेत्यादि बहिणान्तं गतं । चकोरादीनां सत्त्वानामिति सामानाधिकरण्यं । वेथ्यधिकरण्यन तदि | 
सवानां भ्ाणिनामिति वा । अनु रौति तद्रूतवदरतं करोतीत्यर्थः । सिहव््ाघ्रयोः खकाशा द्धीतवदनुरोति व्याप्नो मात | 
आगच्छति यं कज्िसति शब्दं कराति ॥ १२॥ 


) 
॥ 


शरीसुवोधिनौ ( 


एवं वन्दावनस्वलूपं निरूपया्रव्यानां च स्वरूपमर्थाद्‌ बलमभद्रबोधनं च हृत्वा ताश वृन्दावने भगवान क्रीडां अ 
भितिद्भिः, पौगण्डवयसः पुरूषाथचतुष्टयसाघककाटरूपत्वादादौ पुरुषां चतुष्टयध्रतिपादनं क्रमेण ततो दशरसोद्धावनैन व | 
नन्दस्य दशधा रसो छोकरेनुभूयत इति ब्रह्यानन्दपिश्नया भजनानन्दस्योत्तमत्वप्रतिपादनाथः तथा प्रथमं छमंमा विष्वन्‌ पतौ | 
वानित्याहैवस्न पे ब-दावने छृऽगः पश्चन्‌ सञ्चारयन्‌ रेम इतिसम्बन्धः, वर्शावनगुणनिरूपणार्थमेव वचनानापरपमोग्व वार ॥ 
सम्बध्य्रते अतो निरूप्योक्े्यादिक्रिा नाध्याटृतंव्याः, शाग्दी च सङ्गतिरेवमित्यत्रेव योजनीया, यच्च रन्तु मन द्य यत्र च| १ | 
त्यानि च कृतवानिति महावा सर्वेषां सम्बन्धः, यदा पुनस्तत्तदभिमानिदेवताभिः सह॒ रति कतुमारम्भ कुतवांस्तदा स १ | 
एव समागततातो रमणमनुक्तहिद्धमेवेद्यनुभावा उरीपन विभावा व्यभिचारिणश्च निरूप्यन्ते, आकम्बनं तु क ८ 
कष्ण इति, सदानन्दो हि पुरुषोत्तमो मनश्च करणं, तस्यापि दोषनिवृत्तिपूवंकं गुणा वक्तव्याः, तदाह भीतमना दूति, १५.१५, 
सन्तुष्टं मनो यस्थ, पशन सञ्वारयज्ञितिधमंः, सम्थक्‌ चारणं देशविशेषे, गह्वरादिवने वक्तव्ये स्वरम वाध्येतेत्यु सनिः | 
देशविरषान्‌ निदविशत्यदरः सरिप्रोधस्स्विति, पवंतसम्बन्धिन्यो याः सरितस्तासां रोधस्सु कूरेषुः तत्र हि ध (त 
्रङ्ढानि च, पव॑ते स्थित्राथस्तान्‌ स्थित्वा वा ताप्तामन्यत्र॒ गमनश्ङ्काभादाच्चारयन्नेव रमणं सम्भवेति, बत ए 8 | 
घर्मरस्तौ रक्षायां स्वाभिनिवेने धर्मरमणयोर्हीनिता स्यादिति तद्व्यावृत््यथंमाह सानुगं इति, अनु पश्चाद्गच्छन्तीलयनुप 


सहितः ॥ ९॥ एवं धर्मोद्धावनेन क्रीडा उवस्वार्योद्धावनेनापि क्रीडामाह क्वचिदिति, सदान्धालिषु गायत्सु कर्व ~ व । 













गायति, बनुवरतनिजभक्तंरपगीयमान चरितश्च सखिसङ्कषणाप्यां चान्वितः, "यदा खलु वे पुरषः नियम त्वत ४6| 
इतिभतेर्वणानुरणनस्यानीया भ्रमरा भवन्ति, अथभोगेनव गीतमपि गायति, अन्यथा तद्रसोद्रेको न ज्ञापितः ४ रनर | 
स्तयमानोपि भवति परिकरयुक्तश्च, परिकरो द्विविध इति सलिसङ्कषणो निरूपतौ स्वसम्बन्धिनः कुरुषम्न शे ^ रद्‌ ॥# 
भुञ्यत' त्यये तेयां सहभाव आवश्यकः, समीपे गानं स्तोत्रं वा्थमोग एव, मुनीनां ्रमरत्वनिरूपणात्‌ स पित | 
भविष्यतीति मदान्धा निरूपिता, मदोत्र भगवत्सान्निध्यानन्दो भक्तिरसोन्मादो वा वृन्दावने पुष्पेषु मकरन्दश्चरण पी £| 


एवेति, अनु व्रतं येषामिति तेषामपि स्वसाप्यकरणं सवे सलायः सङ्कर्षणश्च सम्यगन्वयस्तेषामप्यर्थमोगः य ववि | 
एवं व॒न्दावने श्रोनान्‌ कृष्णः प्रीतमना इति प्चपदानि घवंत्रानुवतंन्ते 1 १० ॥ एवमथंरीका दुक्तवा क द | 
कलहंसानां कूजितमनु कूजति, कामे हि एरय कतव्यं कूजितं रसोद्गमनाथं बन्धाश्च रसाथ, तत्र मयूरस्य +; श्रम # 
मत्तस्य गात्रविकपे सर्वतो रस एकीभूय नेत्राभ्यां निगंतो मयूर्या मूख प्रविशत्यूध्वं च रेतो निर्गच्छति न ८ 
्ाकृता एव रसाः, अत एव विचित्रं तत्र कां सयते, शब्दो मनःप्वंक इति रसारसयोर्भदकस्य हंसस्य त क 
भवति कूजितं, अत एव सवंविलक्षणत्वं दंस वक्तुं कलहं उक्तः, स हि कलानां हंसः, वहुनामेकविधप्र त लव 
भवति भगवांस्तु सर्वेषामेव कूजितं रसावान्तरमेदाविर्भावाथंमनुशजति, अभितश्च नत्यन्तं बर्हिणं नुर्यति निरयमारगय 4 | 
रसेन नृत्यति, अन्यथा मेघादिदशेनेन स्वभावतो वा यदि नृत्यति तदापि भगवान्‌ नृत्यति रसाभासभावाा व र 6 ४; 

पुष्टो न भवेत्‌ तदाह ह।सयन्‌ क्वचिदिति कदादिद्‌ बहिणं हासयन्‌ नृत्यति वाका वर्दिणं हसन्ति १ नरतर्मि | 
सु्वंदेवमितिनिपेधाथमाह्‌ पुनः दंबचिदिति ॥ ११1 मोक्षलीलामाह मेघगम्भीर्येति, वाचा दूरगान्‌ परन्‌ 3 2 
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ल. १० दू. अ. १५ श्लो. ९१२ अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ ३२९ 


| ऋचिदाहयतीति्म्बन्धः, भगवतपायुज्यं मुक्तिरच भगवदृत्तव भवति, स्ंशास्रनिलपितानां साधनानां भगवति तदधम 
| सम्वन्थजनकानां ततः प्रति रलितानां भग बत्कृतानामेव साथकत्वमितिसिद्वान्तः, “यदनुस्मयप कारे स्ववुद्धया भद्ररन्धन 
। नोपाम्तभ ताना” मित्यत्र विशेषतो निषपणात्‌, अतो भगवन्नामस्मरणं कोन च भगवता नामग्रहणार्थ, तदपि ग्रहणं 
| सवेषां तापनिवतंकरूपेण तदपि छृपयावस्ररे, यदा ते दूर, गता भवन्ति, यया ते साक्नाखृतस्य भगवतो न गृह्णन्ति तथा भगवानपि 
| दरणानेवाह्वयति, पशवः सर्वथा गत्यन्तररहिताः स्वतो वुद्धिरदिताश्च, तदपि नामग्रहणं प्रीव्येव, अन्थथान्यस्य विषयनिवारकत्वं 
। न सम्भवति, प्रदयक्षापक्षया शब्दस्य दुवंलतवात्‌, सापि चेद्‌ वाण्यलोकिकी । भवेत तदालीकिकं फं न प्रयच्छेदिति ज्ञापयितुं गोगो- 
| पालमनोक्ञयेतयुक्तं, गवां गोपालानां च मनोज्ञा भवति साक्नाद्राणी, गोपाला गुरव इव गावोधिकारिण्य इव, उभयेषां मनोज्ञता पूव 
। ततः फलानुभवात्‌, इमामेव हि रीलां भगवान्‌ मुक्तौ करोति, केवल्वाचा समाह्वाने स्वाधिकारो न भात इति न तिवर्ततातो भिन्न- 
| भिन्नाधिकारिनिरूपणा्थं नामभिरितिवहुवचनं तदवान्तरसाधनप रिग्रहाथं च, प्रथमत एव परवस्ततोपि दूरगास्ते चेद्‌ भगवता 
| स्वतो न पच्यन्ते क्ता एव तिष्ठन्ति ॥ १२॥ 


| | ( १) भीप्रभृचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


` | एवंबन्दावन इत्यस्यावतारिकायां, तन्न प्रथमं धमंमाविष्कूवंतिति। अत्र हि भगवदास्यमेव मुख्यो धमः । ख च वृक्षाणां 
। भगवता निरूपितः । तथा चैवं शुन्दावने पशुन्संचारयनू रेम' इति वाक्येन पूवंवाक्यानां सम्बन्ध इति ताहरघमभकटनपूवेक रमणं 
। महावा्यार्थो भवति 1 स्वयं पशुचारणे क्रीडायां प्रतिवन्धः स्यादिति तदभावाय भगवत्कायं स्वयं गोपाः कुर्वन्तीति पशुचारणमपि 
| सेवेति स्वधमं एव, वेश्यानां चायं धर्मो भवत्येवेत्यर्थः समाज इति भावः ॥। ९ ॥ 
| | (२ ) श्चीपुरषोत्तमचरणप्रणोतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाञ्ञः 
| । एवं वृन्दावनमित्यत्र श्लोकचुषटये पुरुषाथंचतुष्टयपरतिपादन धवतं तवर धर्मः को वेत्याकाङक्षायां तवर प्रथमं धममा- 
| विष्कुबन्निखनेन यो घर्मोभिसंहितस्तं टिप्पण्यां स्फुटीकूर्वन्दयत हीट्धादिना, तथा च भगवटहास्यल्पो ब्धम्‌, सेवाङूगे गोप- 
| घर्मो गोचारणूपो वंश्यधमं, इति चयमप्यभिषंहितमिद्यर्थः सुबोधिन्यां ननु पूवं वृन्दावने भ्रवेशस्प्र रन्तुकामताया ृ्दावन- 
वणेनस्य चोक्तत्वात्‌ प्रकारवाचिन एवम्पदस्य पूरवेक्तक्रियाभिः सम्बन्धं वाक्यभदश्रसङ्गीद्‌ "रेमः इत्यनेन सम्बन्धाङ्खोकारे क्रीडा- 
नामनुक्ततवेन तदनन्वयात्‌ तदन्वयाय सन्निहितपरामर्षायं निह्प्येदादिक्रियाध्याहा्ेदयाशङ्कानिवृत्यथ तद्योजनप्रकारमाहव्‌ न्दा- 
बनेतपादि, एवमित्यनेनंवेति, एवमितिपदं वृन्दावनपदेनेव सम्वध्यतेतो नाध्याहार इत्ययः, तहि कथं शन्दी सङ्खतिरिद्यत आहुः 
शाब्दो चेत्यादि, एवमित्यत्रोदयस्मिन्‌ श्ोके, अन्यानि चेति श्ोकान्तरे वक्ष्यमाणानि, महावाक्य इति रमे रमालालितपाद- 
पल्लव" इत्न्तये वाक्ये, रेने सञ्चारयक्नितिसमभिव्याहारमूवितमर्थमाहु रमणमित्यादि, उभयोरिति भगवतो गवां चानुभाव 
इयादि, तत्र ये रसाननुभावयन्लनुभवगोचरतां नयन्तीति यावत्‌ तेनुभावा य रधीपयनलादयी यान्‌ वाहसः 
उहौपनविभावा य इतस्ततो रसेषु सश्चरन्त्यनेकरसव्याप्या भवन्तीतियावत्‌ ते व्यभिचारिणस्तेत्र निहप्यन्त इत्यथः, त रस 


तरङ्गिप्यादिभ्योवगन्तव्याः । क्वचिद्गायतीतयतरवं बर्मोद्धिवनेनेत्यादि, धमंस्य स्वदास्यङ १८ ॥ ना व 
ुक्त्वायंस्य स्वस्वरूपस्य स्वप्रसादरूपस्य सव्पुष्पफकान्नादेश्च दानादुच्च- प्रकटीकरणेनेत्ययंः, चरित 0 त भवतीति शेषः, 
स भोगेनेति, मातृष्रभूतिप्रेषितवस्तूनां भोगेन 


ननु कथमवरार्योद्भाव † तदुपपादयन्ति यदेत्यादि युक्तवचेत्यन्तं, अथ ।६। 
बनवला सो स मधुगन्धग्राहित्वादिति, किञ्ात्राथपदेन श्रीरपि श सु 
एवेति धीयक्त एव, कोत्र परिकर इत्याकाङ्कापां तं सफटीकुवंन्ति_ परिकर इत्याद, स तित गत्यादि 
भरातावेव, अन्यया गानस्तो्योः स्फ्तिरेव न स्यात्‌, मदाश्ध्ये तृष्णीस्थितिरेव स्यान्न तु गानपित्याशङ्खय मदस्वर्पमाहुमः 
स्यकरणमिति स्गादिदानेन मुख्यभक्ततुल्यभावसम्पादनं, शय्तपदत्‌ शक्ता मा व 
कलसनयादनं वा, सद्वणाय तु लगादिरूमनूच्छि्मेव ददातीति ज्ञातव्य, एवमयोद्वावन चत डीलामलोकिकीं जापित 
२ वोघयन्त्येवमित्यादि, सथं त्र द्यप्रिमश्कोकेषु ॥ १०॥ क्वचिच्च कलहसेत्यत्र भगवाव्‌ 6 मयरस्येव्यादि हारा 
यभूत रसमलौक्रिकमेव प्रकटयति तादशं च मगरुर इति तममिनूत्यतीति स म यूनतेवेत्यत्‌ 
यन्तं, तथा चात्र गावविक्षेप एव वन्धस्यानीय इद्यथः केव रे त्य पिदलवादिति, हि तथा चाच नत्यमावेणव 
सा बन्ववन्तः प्राकत्‌ इति सततमी स छ ४. सीने दूरे बरव इत्याशयेनाह 
^", तनात्र हुररेदिहसैव कामः प्यत्तिःय पितं > रसं निद्धिद्य क्वि = 
णो हे वतत पितं मवति पं सिल 
ष हुमवात्तिारि ॥ ११॥ मेघगम्भीरेत्यत्र मोक्षलीखा व्युलाश्यन्ति भगवः भगवता स प्रायमिकसंयोग इति.+ 
दमि रलेन व्याख्येति ज्ञेयं, तत्र सह युनक्तीति सयुक्‌ तस्य भाव- सायुज्य, तथा च म द ज 
र्‌ 





` भ = नवि के 9 सुवित कको दद्धि = नवनि @ कके कर्कि = भम 


[+ 
निदि, 


चेह 
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च श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१. अ.१५ न 


फलति मुक्तिश्च दुःखाभावरूपा मार्गान्तरे तु सायुज्यं स्वहपप्रवेशात्मकं मुक्तिश्च स्वरूपेण व्यवस्थानं सोभयदिधापि र 
भवति "मोक्षमिच्छन्‌ जनाद॑ना्दति वाक्यात्‌, ननु तयोभगवदानकप्राप्यत्वे शालाक्तसाधनानां का गतिरियं ५ 
गतिभूुपपादयन्ति स्वेत्यादि सवेषु शासेषु मोक्षप्रतिपादकेषु शूतिपुराणयोगसाङ्ल्यादिषु निरूपितानां साधनानां तागोप्ठ | 
वित्तनिरोधसन्यासादीनां स्वनु्ितत्वे सति साधनस्योछ्तासम्पादक्रो यो मनोधर्मस्तदेकतानतारूपस्तेन सवसय भ 
जनकानां ततो भगवद्वुद्धौ प्रतिफल्तिानां ततो भगवानपि तानि करोति यथा शरतल्पे मंते भीष्मे भगवन्तं च्यायति परां 
तं ध्यातवानिति राजधमं उक्तं “शरतल्पगतो भोष्मः शाम्य्िव हुताशनो मां ध्याति प्षव्याघ्नस्ततो मे तद्शतं मन" वा 
कतिपयैः श्लाकंयंथा च धरुवे भगवति सङ्गतात्मनि सति, भगवांस्तत्र गत्वा तस्मा आत्मनि प्रदशितवानिति चतुथस सस | 
भगवटकृतानामेव मोक्षसाधकत्वमितिसिद्धान्तः, तथा चेवं शान्वोक्तसाघनानां गतिरित्य्थः, ननु निदशंनस्य क्वाचिलतेग कग 
वंशाल्रायाङ्गीकारे कि मानमत आहुयंदन्वित्यरि, इदं हि चतुधस्न्धे भ्रचेतोभिभंगवन्त प्रत्युक्तं, एतस्य पूवं"भतावदव शरः | 
भव्यं दीनेषु वत्पले' रित्य्धमोस्ति, एतस्याग्रे 'कषुल्लकानामपीहता”मति चतुथः पादोस्ति, तथा चात्रेवं [विशेषतो निपा 
मानमतो महतां क्षल्खकानां च भगवता तदनुस्मरणे कृता एव कायंसिद्धिरिति निविवादमित्यथंः, एवं साधनगतिगपपद् 
माहुरत इत्यादि, एवं प्रकृतोपयोगशा्नाथ निरूप्य मेघगस्भी रयेत्यादि व्याकषुवं न्ति तदपि ग्रहणमित्यादि, ग्रहणमिति नापू 
दूरगतावेवाह्वाने हेतुयंथेव्यादि, त इति भक्ताः, न गृह्लन्तीति युष्मदस्मद्भ्यामेव व्यवहारसम्भवान्न गृह्न्ति, तथ कः 
दृष्टान्तः साघरम्येपि वा, चोपानीतभोजनसामश्थादिसदिता दूरत एव भगवन्तमा ह्वयन्ति न तु निकट आगत्य तथा भगवानपि ए 
एवाह्वयतीव्यथः, पशुपदसुचितमथंमाहुः पश्च इत्यादि, तथा चानन्यचित्ता भीरवो रमानभिज्ञाश्च सङ्गृहीताः, शीत्येतिष्क 
माहुरन्यथेत्यादि, विषयो छज्जादिभंयं वा, अवरिटविशेषणङ्त्यमाहुः सापीत्यादि, अलोकिकोति गुता, गपा 
शिक्षका इत्यथः, पूवं ततः फलानुमावादिति वाणीतः फलानुभावात्‌ पूवंमिस्यन्वयः, पृष्ट ुक्तिप्कारं विवृ यद्र 
दिशन्तोमामिति, अस्मिन पक्षे स्वतो वुद्धिराहितयज्ञानस्य स्वदत्तस्राभिप्रायेणालौकिकःत्वं च मूक्तिदानेच्छया परकस्तलः ल 
यथायथ योज्य, केवलेत्याययुभयत्र योज्यं, बहुवचनमिति चेत्येवं योज्यं, अवान्तरसाधनं योगमाया, नन्वेतावरणे को छु 
परयममित्यादि पश्यतोन्वेषयतश्चातोपि दरगास्तस्प्यानाज्ञातारः, मुच्यन्त इत्यन्तर्भावितप्य्थः ।। १२ ॥ 


( ३ ) भोमदल्लभमहाजकृतः भीसुबोधिनीलेलः 

एवं वृन्दावन इत्यत्र स्वत एव समागतेति आाज्ञामनपेश्येच्छामेव ज्ञात्वा सर्वास्वाविष्टेयथंः, अत इति शी (लः | 
ल्म्यावेशादधेतोरालम्वनवाचकंस्ताभिरित्यादिपदरनुक्तमपि ताभिः सह रमणं सिद्धमेवेतिहेतोलरयोपि निल्यन्‌ पि | 
अनुभावा इति गवां स्मरणे तासामागमनसम्भावनया रसे शङ्का भवतीतिशङ्कारूपव्थभिचारिभावहेतुत्वाद्‌ व रपतै। 
तथा चते बयो मनोदेशधरमा इति जेयं, आलम्बनाकथने हेतुमाहुः लकष्मीरेवेति, अनाविष्ठाः नालस्बनमिल्येवकार* म महा 
सूचित्तवेति भावः, तस्यापौति'नायकेपि कृष्णपदेन सत्वं दोषाभाव आनन्दो गुण उक्त इत्यपि शब्दः : ौ 
मनस्यपि सत्त्वं सूचितमित्यारयेनाहुः निदं ष्टमिति, उभयोरिति चारणरमणयोरिव्यथः, रमणमिति करोतीति व 
कवचिदित्यत्र निजभक्तरिति वेण्वादिकं सङ्ग नयन्ति ताहृसेरित्यथंः स॒ एवेति अथंभोणवनिवेत्यथ दवि ॑ 
नमाहुः तेषामप्यर्थभोग इति ।। १०॥ कामलीलामाहेति भगवतकूनितबन्धस्वरूयज्ञाने भगवतकामो भवती तभा", तव 
रसायमिति कूजितोद्गतरसानुभवाथंमिसथं, सम्बदधस्येति सदितस्येत्य्थः, अन्ये सवं इति जीवनिष्ठा आश्ठेषाष्य 4 ५९| 
जायन्ते मुख्या भोगस्तु रसनिगंमनमेवातोनुकरणं तस्यैव ) इत्यर्थः, अत एवेति कामस्य विलक्षणत्वादेवेत्यथं, श, वी | 
मनःपूवकत्वात्‌ ठज्जनकं मनःसम्बन्ध्येव किष्चिद्‌ वाच्यमतो मानसेकञ्रणस्थैव कूजितं, तादु भगवस्ूजितनन | 
“भरानस""पदे शेषो ज्ञेयः, कूजितस्य भगवदोवत्वात्‌ तञ्जनककूजितवति रषारसयोभदकरवपुक्ं तथा च तदनुक „ [व॑ 


यथोलिर ४ ति प्‌ वरद ४ | 
स्वकूजितस्य यत्र यथोप्ततं तत्र तथा श्रवणमश्रवणमन्यथाध्रवणं वा भवतीति रसारसभेदपूर्वकल्वं बोधित स्व न | 
मानसमेत्रकं शरणं गृहं यस्य तत्वं, अन्तःकरण 


सम्बन्धित्वमित्पथंः, उपलक्षणेन सवंस्यैवेन्द्रियका्य॑स्य स त८६ (क 
भावः अत एवेति भगवलूजितजनककूजितवत््वदिवेत्यथः, संति जीवान्तरविलक्षणत्वमिल्थ्थः, कलानामिति < विभ 


हंसः प्रकारक इत्यर्थः, हंसानां कूजितमितिवहूवचनकवचनयोस्तात्पयं माहुः बहुनामिति, बहुप्रतिपादितं ं 
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स्येकस्य “ लु 


ष्णातो भवतीति भगवति कूजितनिष्णातस्ं सूचितमित्यथः, भग्वांस्त्वितिः हंसस्त्वेक एकविधं कूजितं करोति ५ व पमि ह) 

तुशब्दः, ( हासयन्‌ स्वचिदित्यस्थाभासमाहुरन्यथा मेघादीति करीडायामेतत्‌ दयमप्यस्तीति तिदे 

आद्यनत्यपकष तु रस एवास्तीति तत्र रसेनेतयुक्तं, तदाहेति रसपोषकोभयनिरग णाथंमिदं नृद्यमिति > ४ 

हा्विषयत्रकथनेन भावस्य पक्षिनिष्ठत्वकथनेन चाहेत्यथंः ॥ ११ मेघगम्भी रयेत्यत्र मुदितश्वेति सक्षारवु क्रति 

स्वस्य खह्योगस्तृणादिविषयान्‌ मोचनं च सम्पादनीयमितिभावः, तत्तद्धमेति श्रवणकीर्तनादिधरमदारा नाति 

नायित्ये, भगवर्हृतानामिति “श्रोतव्यः कोतितव्यश्च स्तंशशरच्छताभयः" मितिवाक्योक्तानां ्रयाणां भगवः, 
((.0- 48108111\/80॥ 4811 0166101). [14111260 0४ €8104011 
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र्ता एतत्साघनं भगवते विज्ञापयन्तीति भवृरण, अयं मोचनीय इति चिन्तनं स्मरणं, आतिवाहिकेभ्यस्ताददाज्ञादानं च कोतनमित्य्थः 
यथा ते इति भक्ता इत्यथ.” घान्नातकारानन्तरं तु पादसेवनादिक्मेव भवतीतिभाव्‌ः, तथा चासाक्षाटछृतस्य नाम गृह्णन्तीति पयंवसितं, 
द्रगाभेवेति असाक्षा्कृतानित्य्थः, पशव इति ूवोत्तरकाण्डसाधनाभावोनेन विवृतः पशुत्वेनायोगत्वाद्‌ बुद्धिविरहाच्च, गोपाला 
गुरव इवेति गा भगवत्समीधमानयन्तीति भगवलप्रापकत्वाद्‌ गुरुत्वं, पूवं तत इति दर्शनात्‌ पुवमेव ततो वाणीत एव रसानुभवस्तथा 
च साधनदशामामेव फलानुमव इत्यथः, इदमेवालौकिकतवं, इमामेवेति अयं मां प्रापणीय इत्यतिवादिकमाज्ञापयतीत्य्थः, ्रवणस्मरणे 
तु तस्यापि पूर्वाङ्ग इत्येवकारः, जत्र तु साक्षादेव मोक्नषदानाय प्रकट इति नातिवाहिकापेक्षेतिभावः तदबान्तरेति कीतनस्यावान्त- 
रधाधनानि ्पध्यानादीनीत्य्थः, अत्र तत्तद्धमंसम्बन्धजनकमपि साधनं नास्ति तथापि मुक्तिदाने हेतुमाहुः भरथमत एवेति ॥ १२॥ 


( ४ ) भीमहीक्षितलालुभटुयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


एवंवृन्दावने इत्यस्य विवरणे दशधा रस इति श्ङ्गारादिभकस्यन्तं रसंदशधा रस इति स्वह्पानन्दो लोके रीतमृष्ट 
अनुश्रूयते इत्यर्थः, ब्रह्मानन्द पेक्षयेस्यादि ब्रह्मानन्दे हि एकरूपत्वेन सु लानुभवः भजनानन्दे दशधा रसानुभव इत्याधिक्यं, आलम्बनं 
तु लक््येवेति लके्येति तृतीया, लक्ष्म्या इवं गोपिकाभिः सहः क्रीडां कुर्वाणो भगवानेवाकम्श्रन विभावरूपं इत्यथः, यमाकम्ब्य रस 
उलदते स आजऊम्बनविभाव इहि रसशात्रराद्धान्तात्‌, अन्यत्र गमनज्ञङ्ाभावाच्‌ चारयन्नेव रमणं सम्भवतीति इह “चारयन्नेवे” 
लन्तं भित्रा फकिकका, तथा च “"्वारयन्नेव रेमे” इति मूर विद्यमानेन रेमे इतिपदेनान्वयो बोधितः, ततो रमणं सम्भवतीतिभिन्ना 
फ्िकका, यत एवं रमणं सम्भवति ततो रेमे इत्यथः न ह्यत्र गोचारणक्रियाग्यापृतस्य भगवतः आनन्दतिरोभावः किन्तु गोचारणं 
वंत एव रमणसम्भवात्‌ परमानन्दानुभव इतिहाद, अत एतत्सुचनाथ सादुगपद्‌ मूके अनुगा गाश्चारयन्ति स्वयं तु रमत इति 
भ्ावः॥ ९॥ क्वचिद्‌ गायतीत्यस्याभासे एवं बर्मोडूावनेनेति रेमे सच्रारयतद्े रित्यनेन गोचारणाच्यक्रीडानिल्पणेन घमड्धाव- 
नृक्तेत्यथः, निवन्धे “मोक्षः कामश्चेतिसाक्षाद्पुरुषाथंद्यं मतं तत्साघकलं धरमंस्ये"ति व्यवस्थापितं, प्रकृतेपि वरनसीमन्तिनीभिः सहं 
तृतीयपुखूबा्थंरूपरमणस्य साधकं गोचारणमिति धमंत्वं जेयं, साक्षादयुरषाथत्वं शृङ्गाररमणस्य, तत्साघकत्न गोचारणस्थ, एवं 
व्रनुन्दरीविचारेपि धर्मत्वं तासामपि श्ृङ्खाररमणल्पपुरुषाथं गोचारणलीख्व साघयति 1 १०॥ क्वचिच्चेत्याभासे एवमथलोला- 
मष्ेति “क्वचिद्‌ गायति गामथस्स्विति पूरवंदलोकेनेस्यथंः, भगवत्कतृ को गानादिम्पत्तिभोगो भगवतोयलोला, ताहगयंलोजा- 
मनुभवनु भगवानेवाथंल्पपुरषा्थंस्वपो भक्तानाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालङ्कता बालग्रबोधिनी 
एवं वृन्दावननृक्षादीन्‌ स्तुत्वा, त्र क्रीडां कृतवान" इत्या -एवमिति त एवं श्रीमत्‌ श वृन्दावनं व 
कष्ण, अद्रेः सानुषु प्रान्तेषु सरितो रोधःसु तटेषु च पशून्‌ गाश्चारयन्‌ रेमे इत्यन्वथः 1९॥ तामेव क्र ५ वणय व ५ 
दशभिः। अनुतरतः अनुगैदेवादिभिगोपिवा उषगीयमानं चरितं स्थ स सद्णेनन्वितः समी भाष 1 ना भ 
भृ्गस्तेषु क्वचिद्गायस्पु ससु स्वयमपि गायति ॥ १०॥ क्वचित्‌ कष्टान्‌ १ त एन त्‌ । 1 
णमभि सम्भखं न॒त्यति । “एवमनुकरणं किमर्थम्‌ ?' इत्यत आह हासयति । “सखीन्‌ इति शषः ॥ ११ ॥ गवा गोपाना च 
मनोहरा मेषस्येव गम्मीरमा वाचा सद्कतनामभिः दूरगानु पशून्‌ भीतया ववचिदाह्वयति ॥ १२॥ 


अन्विताथंभ्रकाक्षिका 
एवमिति ॥ एवं धीमत्‌ शोभायुक्तं वृन्दावनं स्ठुवा तद तरति बा प्रीतमनाः ष्णः अद्रेः सानुषु रम्थसमस्थानेषु सरितो 


सु तदेषु च पशून्‌ गाश्चारयन्‌ रेमे । सानुगं इति पाठे बदरः समीपवपिपु सद्दरोघःसु सानृगः व त 
व चदिति ॥ अनुद्रत अनुगेदवादिधिगेषिरवा उपगीयमानं चरितं यस्य स व सर ०० 1 
भङ्गास्तेषु क्वचिद्‌ गायत्पु सत्मु स्वयमपि गायति ॥ १०५ कवचिच्चेति ॥ ववचितु हासयन्‌ प 
जतन स्वयं कूजति तया नृत्यन्तं बहिणमभिसंुं नूत्यति । बर्हिणमेव वा दासयन स ॥ १ ^ इ । गव 
एालानां च मनोज्ञया मनोहरा मेघस्येव गम्भीरया वाचा सङ्केतनामभिः दरूरगातरु पशन श्रीत्वा क्वचदाह्वयात्‌ ॥ ९ ॥ 


शरीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथमरकाग्याद्य चम्‌ द 
सानुगः अनुगं द्िगोषिः , व दावनं प्रवि प्रीतमनाः सनु अद्र गोवेनस्थ सदि्रोघस्सु तत्समी- 
पीप त असय २े॥॥९। भ क्बविदित्यादिदशपिः . मदन ४ 
भत्ता अकयः षट्पदाः तेषु जनुच्रतः गोपै, सग्बी पुष्पहारयुक्तः | १०॥ जत्पंतं शब्दं कुवत ध कलमुरव व्यिं 
प नति ॥ १९1 गोपान्हासयत्‌ बहिणं मगर नूत्यन्मर्भिकषय तदभिुलो नूव्यती्यषः ॥ १२ 


= अन्व, । ((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


क ककन 





३३२ श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ स्कं. १० पू. अ. १९ षो \, 
"१३ 
भगवत्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


एवमिति ॥ एवं, ग्रजं वदक्िति शेषः । श्रीमच्छोभावह, वृन्दावनं, पश्यित शेषः । प्रोतं प्रसन्नं मनो 
सानुगोऽनुगः सहितः कृष्णः, पशून संचारयनु सनु, अद्रेगविद्धनस्य संबन्धिषु, खरिद्रोधस्सु, गोवद्धनपादनिःसृतासु नदं घः 
च्यः ।। रेमे विक्रोड । ९॥ तदेव प्रपच्चयति क्वचिदित्यादिना श्रीदामेतयत्‌ः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।। क्वचिदिति ॥ मेन 
त्मकमधूपानमदेनान्धाश्च तेऽख्यो ्रमराश्च तेषु, गायत्सु सत्मु, क्वचित्‌ अनुत्रतरनुगः, उपगीयमानं चरितं यस्य सः, री 
नानाविधपुष्पहारः, संशषणान्वितो बलभद्रेण सदितः कृष्णः, गायति ।। १०॥ क्वचिदिति ॥ क्वचिच्च कुचित, ग्ण 
राजहंसानां, कूजितं अन्वनुङ्कष्य, तत्कूजनानुकरणं कृतेत्यथः । कूजति । क्वचित्‌, हासयनु स्वसखीनू हारं कारयन रं 
बहिण ममर, अनुङसयेति शेषः। अभिनत्यति तस्सन्गुख स्थित्वा नृत्य करोति ॥ ११।। मेघेति ॥ क्वचित्‌ मेषगम्भोरयं दद 
गम्भीरया, अत एव गावश्च गोपाश्च तेषां मनोज्ञा तया, वाचा, दूरगान्रु पशुन्‌, नामभिः संकेतितसंज्ञाभिः, प्रीपया गहू १ 


धीहरिसूरिविरचितं भौीभक्तिरसायनम्‌ 
क्वचिद्‌ गायतीति : १०.१५.१०. | 
अक्हिसकेकिशुक पिकचकोरचक्रस्वनानुकरणमिषात्‌ । विश्चक्रीडा क्रीडा मम न तदल्येत्यनोधि हरिणेह्‌ ॥ ३०॥ 
 मनच्चेष्टया विश्वमिदं विचेष्टते तथा यथाऽह प्रकृते करोमि । इत्थं जनान्‌ ज्ञापयितुं त्वयाधितो मन्ये विभो पक्षिरवानुका॥३। | 
कृष्णप्रिया 


धो शुकदेवजी कहते ह-परीित्‌ ] इस प्रकार परम सुन्दर वृम्दावन को देखकर भगवान्‌ श्रीष्ण वहूत ही बसि 
हृए 1 वे मपने सखा ग्वाख्वारों के साय गोवर्धन की तराई म यशुनातट पर गौभों को चराति हुए अनेकं ध्रकार | 


करने रगे ॥ ९ ॥ एकर ओर गालवा भगवानु धीकृष्ण के चरित्रं कौ मधुर तान छेड़ रहते ह॑तो दूसरी ओर वरम; | 
| 


| 


॥ 
। 

# 
1 


साय बनमाला पहने हृए श्रीकृष्ण मतवारे भौरो कौ सुरीढी गुनगुनाहट मे अपना स्वर मिलाकर मधुर संगोत बल 
ह ॥ १०॥ कभी-कभी रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसो के साय स्वयं भी कूजने छ्गते है भौर कभी नाचते हुए मरो $ र । 
भी उक क नाचने गते है ओर एेसा नाचते है कि मूर को उपहासास्पद वना देते दै ॥ ११ ॥ कभी मेघ के ए + 
वाणी से डर गये हुए पशुओं को उनका नाम लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हँ उनके कण्ठ की मधुर घ्वनिं सुनकर 
ग्वाल्वारों का चित्त भो अपने वा म नहीं रहता ॥ १२॥ 


चक्रको चक्राहममारदाजांथ ` वर्हिणः । अनुरौति स्म॒ सत्वानां मीतवद्‌ व्याध्रसिहयोः ॥ १२। 
“कचित्‌ करीडापरिशरान्तं गोपोतसङ्गोपवदणम्‌ । स्वयं *विशरमयत्यायं पादसंवाहनादिभिः ॥ १४। 
चृत्यतो “गायतः कापि ` युध्यतो बरगतो मिथः! शृदीतदस्तौ गोपालाच्‌ हसन्तौ प्रशशं सतः ॥ (५ | 
कचित्‌ पट्वतरपेषु नियुद्ध्रमकरितः । बृ्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबदैणः ॥ १९ ्‌ 
कदमक्षमा ॥ १॥. | 

अन्वयः- चकोरक्रोखचक्राह्वभारद्राजानु बहिणः च सत्त्वानां ( मध्ये ) व्याघ्रसिहयोः भीतवद्‌ भनु 1 

बवचित्‌ क्रीडा ररिथान्तं गोपोषङ्गोपवहंणं आयं पादसंवाहनादिभिः स्वयं विश्रमयति । १४॥ क्वापि मिः स ्‌ 


वल्गतः युष्यतः गोपाखानु गृहीतहस्तौ इसन्तौ ( रामङ्ष्णौ ) प्रशंसतुः ।। १५॥। क्वचितु निथुद्धश्रमकितः 
ृक्षमूकाश्नयः पल्ख्वत्पेषु शेते 1 १६ ॥ 







| 
` 
| 
| 
| 
| 
। 


भीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका म | 
चकोरादीननुकरत्य रोति 1 कदाचिच्च सत्त्वानां मध्ये व्याघ्रसिहगोचरां भीतव्धवति । सत्वेषु व ॥ १४॥ £ ्‌ 


इत्यथः । तयोः सत्त्वानां बजोद्रेकाणां भीतवद्धवतीति बा ॥। १३॥ आयय॑मग्रनं विरमयति विगतश्नमं # 
नूव्यादीन्छवंतो गोपान््रयशंसतुः ॥ १५-१६॥ 


१. भारद्राजाचिर्बाहिणः-विज. 1 ॐ 
२. अनरुजल्पति ज१न्तं कलवावयेः शुकं क्वचित्‌ । क्वचित्‌ सवत्गु कजन्तमनुक्‌जति शोहि ;द्यते। 


३. विभ्राम-निज. । ४. गायतो वापि-विज. । ५. वर्णतो युष्यतो-श्रीषर, वंशी. वीर. विज. 1 
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ल. १० पू. अ. १५ श्लो- १३-१६ ] भनेकव्याख्यासमलच्कृतंम्‌ ३३३ 
शरवेशीधरङ्ृतो भावा्थंदीपिकाप्रशाह्यः 


चकोरो जीवंजीवश्चद्प्रियः पक्षौ क्रौचो जलचरः पक्षी, चक्राह्धः कोकः, भारद्रान उदूर्वाधश्चचुश्चितरितांगः पक्षी । 
सत्वानां जीवानां "सत्त्वं जीवे वके गुणे इति कोशात्‌ । व्याघ्रसिहयोरिति पम्यथे षष्ठी 1 इत्यथ इति । सत्त्वेषु मृगादिषु धावस्षु 
स्वयमपि तथैव धावति न तु भीत इति भावः। अन्येऽपि सर्पादयो भयहेतवो वहवः संति द्वयोरेवोपादानं कथमित्यस्वरसादर्थातर- 
माह -तयोर्व्याघरसिहियोः । स्वानां सकाशाद्धीतवदिति। यद्प्यन्ये भयदेतवः संति, न तेष्येतयोसतुल्यं वरमिति भावः । सत्वानां 
प्राणिनां मध्ये व्याघ्र्षिहयोः शब्देन भीतवद्वति सखिषु पङायमानेषु स्वयमगि पलायते । वस्तुतस्तु स्वस्य स्वाभाविकशौरयेण 
अयाभावो वतिनोक्त इति विश्वनाथः 11 १३ ॥ गोपस्योत्संग उपविष्टस्योष्जं घायोग उपवहंणपूपधानं यिरःपीठं यस्य तम्‌ ॥ १४॥। 
नृत्यत इत्यादीनां चतुर्णा द्वितीयातानां गोपाछानिस्यनेन संबंधः । वल्गतः प्लवतः "वत्ग-प्लवने' धातुः । स्खलनादिविषये हसंतौ । 
प्रशशंसुः तुष्टुवतुः ।। १५॥। नियुद्धं बाहुग्रहणादिना दंदुद्धम्‌ ॥ १६॥। 

भीमज्जीवगोस्वामिङ्कता वष्णवतोषिणी 


क्वचिदित्यनुवत्तंत एव चकोरश्चन्द्रिकापायी क्रोच्वश्चिन्चाटकन्दभक्षी चक्राह्चक्रवाक्ः भरद्वाज एव भारद्वाजः स्वार्थेऽण्‌ 
व्या्याटाल्यः पक्षी चकोरादीनां कग्चित्‌ क्व चिदनुकृत्य रौति स्वानिव युगपदनुकृत्य रौति सवंशक्तिमत्त्वात्‌ इत्येश्वयं तत्रापि पूर्वं व- 
द्वोध्यं भीतवदिति क्रीडाकौतुकेन वतिप्रत्ययस्तयो्हिस्लत्वाभवेनापि वस्तुतस्ताभ्यां भयाभावात्‌ु स्मेति भ्रसिद्धमेवेदं नात्र संशयः 
कायं इत्यर्थः। अत्र तेषारत्तरपक्षे ब्याघ्रादिवकातिशयानां सम्बन्धे भीतायत इत्यथः । यद्वा, सत्वानां मध्ये यो व्या्रसिहयोः 
सम्बन्धे भीतः तद्रच्चानुरौति तेषामीषद्धयदशंनकौतुका्थंमिति भावः ॥ १३॥ आदिशब्दा्वौजनादीनि ॥ १४॥ नृत्यत इति 
क्वापि प्रगसंसतुः वल्गतः उल्प्लुत्योरप्लुत्य गतिविशेषं कुतः मिथो जन्योन्यमासक््येतय्थः । अन्यत्तः । यदा, तौ क्वापि नूत्यत> 
क्वापि गायत इत्येवं क्वापीति सर्वैरपि योज्यं किच्च क्वापि मियो गृहीतहस्तौ क्वापि हसन्तौ भवतः । यद्वा, पदद्रयमिदं विशेषण- 
लेन सर्वत्रैव योज्यं क्वापि गोपाकानू हसन्तौ अहो इमे गानेन गन्धवंगणतिरस्कारिणो नृत्येन विद्याधरगणविडम्बका युद्धेन 
व्रिरोकोजित्वरा इत्यादिपरिहासं कृर्वन्तौ प्रशशंसतुरेव तत्त्वतो माहात्म्यविशेषख्यापनात्‌ ॥ १५॥ उपसंद्रिष्यनु वि्ामक्रीडा 
वदन्‌ गोपानां सौभाग्यभरं व्णंयति, क्वचिदिति त्रिभिः । पट्ख्वेत्युपलक्षणं .कोमल्नवदलकरोरकगुष्पा्णा तत्पेषु वहुत्वं पथक्‌ पृथक्‌ 
प्षेमिरित्वा निमितत्वेन बाहूल्यात्‌ ततश्च बहुतरेष्वपि तेषु तेषां भरोव्य तत्तदरुकितस्तत्ततरमोदवोधितेन निज्चक्तिविरेषेण 
बहल्पतयेव शेत इति विज्ञापयति -एवम्‌ ईराचेषित इति वश्षयमाणमेश्वयंमत्रापि सङ्गतं स्यात्‌ । नियुद्धं तरेव सह बाहू तेन 
भ्रमः श्रीगण्डादिविषयकमौक्तिकसुन्दरप्रस्वेदकणिकोदयादिकरः तेन करितो दुब इव अनेन सखीनामपि तां बलवत्त्व सुचितम्‌, 
तथा चागमे “शोपेः समानगुणशीलवयोविलासवेषः" इति तदेवमपि तेषा स्वयमसुरमारणादौ यदवत्तस्तत्रद पश्यामः सवस्य 
रस्य तेनापि गुणेन श्रीङृष्णेकसुखता्थलीलाशक्तिरेव तेषां स्तभयतीति गोपति ते किचिदज्ये्ठा ज्ञेयाः तत्रोपवहंणरचनं च 
तत्मुललाभायेव तेन तत्कृत कि वा रचितस्यापि तेनेव तदथं द्यागो ज्ञेय- ॥ ९६ ॥ 


्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवूवेष्णबतोषिणी 


त प्शुनिति श्लेषेण श्रीङ्ृष्णवस्वंतो 
र पशून्‌ गो.वृष-वत्सतय्यादीनु; यद्वा, आत्मनो गवादीनू सव्बानिव्‌ चतु दो दुरगानु सतः पणू ए गत भोति 

९२ गतत्वा्िवु दवित्वभुक्तम्‌ । नामभिगगा भुना हसी-धवलोतयादितत्तसवाभः ्रीत्याह्लयति । अतएव गवां तेषु प्रो 
कितोपर्षणमेतत्‌ । सर्वेषामेव पशूना मनोज्ञया चित्ताकषिष्या वाचा वचनेनेव्‌, न तु वश्या । कथम्भूतया ! मेधस्य गज्जितवद्‌- 


क्रो खभ्िव्वोटभक्षो, चक्राह््चक्रवाको भरदराज एव भारद्वाजः - स्वार्थे व्यानाय = पक्षी चकोरादीनां क्त्‌ क्वचिदनु- 


ति, सवंशक्तिमतत्वादित्यशवं तत्रापि पूवंवद्बोद्धव्यम्‌ । ीतवदिति ऋरीडा-कौतुकेन वति-प्त्ययस्तयादिस्रत्वाभावेनापि वस्तु- 


पस्त्या भयाभावात्‌ । यद्वा, यथान्यः कश्चिद्वारुको भीतो भवेत्‌, तथेव भीतः स्यादित्यर्थः, बाल्यलीला स्वभावात्‌ । स्मेति भसिदध- 
ए नात्र संशयः कार्यं इत्यथः ।। १४॥ बादिःशन्दाद बोजनादीनि ॥ १५॥. कुष्णलीका-प्रसं¶ एव दयोरपि युगपदेवाह- 
एद ति । वि प्थ्चसुरत्यतो गरविष वलो षोभ्यज्यगकलयला मा 
अ्यततरव्या्य ल्यवं सर्वैरपि योज , क्वा गृहीतह 
तम्‌ । यद्वा, तौ क्वापि नृत्यतः, क्वापि गायत्‌ ६ क्वापीति सवंरपि योज्यम्‌ । ¢ < र 
प्वापि हसन्तौ भवतः, यद्रा, व विशेषणलेन सर्वत्रैव योज्यम्‌ । क्वापि ध 1 
क इत्ादिगाघां चक्रतु, करिवा, नूत्यादिना भ्रहषदयन ह  कुवन्तौ भरशशंसतुरेव, तत्त्वतो 
9 स्यनरेबलयापन नृत्येन विचचाघरविड्म्बकाः, युद्धेन निङोकीनितवरा, इत्यादिपरिदापं कृ्न्तौ भरशयंसतुरेव, तत्वतो 
पहल्यविशेबस्यापनात्‌ ॥ १६ 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). [1411260 0 €681001॥1 





३६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१.अ.१ ५ श्च ६ ्‌ 
धोसुदशंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ | 

उपबर्हणम्‌ उपधानम्‌ । मायम्‌ बलभद्रम्‌ सम्बाहुनं काङ्नम्‌ ॥ ९४९० ॥ 

शीमद्रीरराघवाचा्यङृता भागवतचन््रचन्दरिका 

बवचिच्चकोरादीननुसृत्य रौति श्राव सत्वानां मृगाणां मघ्ये व्यात्रसिहयोस्ताभ्यां भोतवद्धवति ॥ १३॥ करि । 
गोपानाभुटङ्खोऽङ्क एवोपवहंणुयधानं यस्य तं क्रीडापरिश्रान्तमांमग्रजं स्वयं पादपी डनादिभिविश्रमायति ॥ १४। क्त । 
उह्लवतः न॒द्यादीन्‌ कुवंतो गोपान्‌ गृहीतौ हस्तो याभ्यां तथाभूतौ प्रशशंसुः ॥१५॥ क्व चिज्ञिगदधेन वाहुयुदधेन यः मसेन कच । 
म्कानः वृक्षमूलाभ्रयः पर्छवतत्पेषु गोपानां उल्सङ्गुपधानं यस्य तथाभूतः शेते शिश्ये ।॥ १६॥ | 
| भरीविजयध्वजतीथङृता पद रत्नावली | 
व्याघ्रा रिहयोः खक्राशात्‌ भीतवत्‌ स्वयमपि भीतो भवति ।। १२ 11 गोपस्य उत्स ङ्गोऽद् एव उपबहुणं पितौ । 
यस्य स तथा तम्‌ आयं ज्येष्ठं पादसम्बाहनादिभिः विश्नामयति, क्रीडाप्राप्तं क्ठेशं नाराथति ॥ १४ ॥ रामष्ृष्णौ नत॑नाद्क्ाषत 
गोपालान्‌ नृत्यादिविशेष विषयेषु प्ररशंसतुः स्खल्नादिविषये हसन्तौ वल्गतः उत्प्लवतः ।। १५॥ नियुद्ध बाहुवस्ीप्रहगिर | 
युद्धम्‌ ॥ १६-१७॥ । 
्रीमजञ्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः । 
तल्येष्विति वहूत्वं तत्र तव्रानेकेन प्रकारेणेति द्योतकं महात्मनः महात्मानः परमभाग्थवन्तः (शुषा सुपो वषि | 
इत्युपसङ्ख्यानेन 11 १५-१६॥ 





्रीमद्िश्वनाथचक्र्बतिकृता साराथंदशिनी 

दन्तु सत्वानां प्राणिनां मध्ये व्याघसिहयोः शब्देन भीतवद्‌ भवति सखिषु पलायमानेषु स्वयमपि पतयते व । 

स्वस्य स्वाभाविकशौरयेण भयाभावो वतिप्रत्ययेनोक्तः ॥ १३ ॥ उपबहृणं शीर्षोपधानम्‌ ।॥! १४ ॥ हसन्तौ कष्णरापौ | 
कुर्वतो गोपालान्‌ प्रशसंसतुः ॥ १५-१८॥। | 


दा 









भीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीषः 

क्वच्चिच्चकोरादीन्‌ अनुरौति तदनुकरणशब्दात्‌ करोति क्वचिच्च सत्त्वानां मृगादीनां मध्ये व्याघ्सिहयोलाषां | 

वद्धवति ॥ १३॥ विश्रमयति विगतश्रमं करोति ॥ १४-१६ ॥ 

भौबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी कि] 

चकोरादीनभुकरोति कतिचिच्च सत्वानां प्राणिना मघ्ये व्याघ्रसिहयोः शब्देन भोतवद्धवति सतवषु (५ उष । 

विद्रवति, वतिना भयाभावो दशितः स्वयमतिशूरत्वात्‌ तच्च शुराणामपि सखीनां विद्रवणेन हासोयमिति बोष्यम्‌॥ °“ ॥ 
श्ीर्योपधानं विश्रमयताघ्मं करोति ॥ १५॥ हसन्तौ रामकेशवौ मिथो नृत्यादीन्‌ कु्व॑तो गोपान्‌ प्रशशंतुः।। ९६ ४ 


भीसत्यधमंङता भीभागवतटिप्पगी । बा | 
गोपस्य यस्य कस्पचिदुससङ्गं आरोह उपवहुणं शिरः पीठमार्यपादसंवाहनादिभिः स्वयं साक्ा्िधाम्यति ॥\। 
विराग इत्यनुवृत्तो वाशब्दो व्यवष्थितविकत्पाथंः । विश्रमं करोति रजो विश्रामयतराज्ञा धूर्यान्विध्ामयेति स € ः॥ १४। 
बत्गतत उत्छवनादिकृरवेतो गृहीततद्धस्तौ रामङ्ृष्णौ हसन्तौ प्रश्शंपतुनतंनादिकं बहुसमीचीनमिति तुष्टुव, पामा 1 
्नद्थुद्धं तेन जातो यः श्रमस्तेन करशितः विष्ट इव्‌ । पत्ल्वतल्पेषु कामरकिसकयकक्तिास्तरणेषु ॥ ९५ ॥। ह ्‌ 
तथा । इदं संवहद्रीजयद्विशेषणम्‌ ।। १६॥ 
भीसुबोधिनी र, 
एवं पुष्वार्थचतुष्टयरीलादुपपाद्च दशरसभ्रकारेण भगवतो कीलं वदन्‌ प्रथमं षड़्सरीलामादं च छः ४ 
च्द्रक्रणभोक्तारो ौकिकभोगाः, न छन्येन चनद्रकिरणा शरुमौ स्थिता भोक्तुं शन्यन्ते त एव परं भोक्तारः स 1 । 
ततः शेत्यादिकं न स्थात्‌, तथव से पुश्षाः स्रोभिदज्यन्ते तदास्यं चानुभवन्ति, तथैव कोकप्रतीतिः, तदवय हि 41 
करातोति ज्ञपयितु अङ्गाररसे चोरवद्‌ भगवतो वाग्व्यापारो निरूप्यत, कौञ्चो वीरे, चक्रवाकः कषणा का (४ | 
आवतंनेन मारणमरप्रतमिति तेनाह आह्वानं यस्येति तस्थावश्यं कर्णा युबतेव, भारद्वाजोद्‌मुते, क्रमस्य ॑ 1 ~ 
इत्यास्या यस्य, स हि द्विजन्मा, तन्नामसम्बन्धल्यापनमद्मुतरयेनुगरणं भवति बह हास्ये, तस्थ तथाल ए 4 | 
पष्डनिधा नान्तं विरद इयेकी्तय निङ्पिताः भयानफरस्तु सर्वोपमदंक इति पृथङ्‌ निङपमति, सर 


क 
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एकै. १० 0 अ. १५ श्लो. ९ २-१ द ॥ अनेकव्याव्यासमलच्छृतम्‌ ३३५ 


यो्भातवच्चानुसौतीति, एवं रसाविभवि पमाणं प्रसिद्धमिति स्मेतया्‌, भयं द्विविधं स्वल्मनाशादभिमानादिधर्मनाशचाद्‌ वा, तव 
स्वख्मे व्याघ्नोभिमानादिधमं विहः, वहुपरकारं च भयं प्रताकारात्रमथाना सम्भावनाधामप्यत्यथा, अन्येषां रान्यथेत्ति तत्र सर्वानि 
्रशादीति प्रतीकारसम्भावनारहितानि, भये परमा काष्ठा सत्त्वसम्बन्धिन्यवस्था, रसाभिनये चेष्टपेदया वचनमतिसुन्दरमिति तदेव 
निङ्परितम्‌ ॥ १३ ॥ बीभत्सरखलीलामा्‌ स्वचित अडापरिभान्तमिति माय स्वयं क्वचिद्‌ विश्रमयति विगतश्चमगुक्तं करोति 
पादसंवाहनादिमिः, पादे दि चतः श्रमो भवति, अ्गमदनं च तदुक्तक्ररणं च गय्यास्तरणादिकं चादिशब्देनोच्यते, हीनाद्धौनभाव 
उत्तमस्य वीभत्सो भवति भदितमतामेव स वीभत्स इतिप्रतीतेत्यन्तानुचितप्रतीतिस्तेषामेवेति यथा “स्थपुटगतमपि क्रव्यम्‌ग्यग्न 
म्तीण्॑त न पिशाचानां तादशदशंनेन वीभत्सरसं उदेति किन्खस्मदादीनामेव तथेदमपि भक्तानां, एते हि सवे रा भगवद्भजने 
त्तदधिकारनिरूपकाः, सवं रसाविष्टा अपि भगवति सायुज्यं ्राप्ुवन्तीति, पदसंवाहनादिकरणे हतुः कीडापरिबान्तनितिक्रोडा 
मल्लक्रीडा, भगवतव सह॒ वकिष्ठेन सह तश्चरमो वलाधिक्यजनको भवति परं प्रथमं पोडं प्राप्नोति, तस्रतीकारं नान्या 
जानाति भगवद्वलेनेवातिमाव्रं ग्पापृतत्वात्‌, तदाहं परितः शराग्तमिति, मतिविह्ध्तामुचनायं गोपस्यंव कस्य चिदटुत्छद्ग 
उपबहुणं यस्थ, अत एव विकछुत्वात्‌ स्वामिकृतधपचारमपि सहते, मायत्वादेव भगवतस्तथाकरणम्‌॥ १४ ॥ रौद्ररसमाह नृत्यत 
इति, मल्छानामिव हि वीररसो रौद्रः, स चान्यत्रो्न्लोपि भगवतोपनिवध्यत इति भगवतो रसयुक्तछोला, 


कायवाङ्मनोभि्चुक्तमयुक्तं पीडकं च तत्‌ 1 चतुविधा मल्लरीला स्तूयते हरिणा मुदा ॥ १॥ 
साधारणत्वात्रोभयो परणं, उभावुभौ मल्लयुद्धे, अन्यत्र वहवः, तत्र कायिकं नृत्यं गानं वाचिकं वल्गनं मानसं स्वप्रौटिश्यापकत्वान्‌ 
मियश्च युष्यत इति पीडार्पक्रिया कायिकीव, कांश्चिड सन्तौ कश्चित्‌ प्रशदंसदुः, गृहोतहस्ताविति न पक्षपातेन कस्यचित्‌ क्रिया- 
भिनिवेशः केनचित्‌ कतव्य इतिज्ञापनार्थः, सापि लाटी लोकप्रसिद्ध मुख्यत्वख्यापिकरा, हसन्ताविति, श्रथमं सन्तोष पश्चात्‌ भशं 
सुरिति वा ।। १५॥। शान्तरस्रीकरामाह क्वचित्‌ पल्लवतल्पेप्विति, शयानो हि शान्त इव भवति निद बहुदं तन यः 
भमः स कर्थितो येन जितश्चम इत्यथः, शान्तरसः प्रत्येकपर्यवस्राधीति निरूपथन्‌ भगवाननकर्पः सवत्र वृक्षमनु लप्‌ स्रव गः 
रहमहमिकतयास्तृता बह्व एव तल्पास्तेषां सर्वेषामेव युगपटसौख्यसिदष्रथं सर्वेष्वेव त्पेष्‌ सगवात्‌ दयान जत” तदाद वर्हुंव चन 
। नमु तथापि भगवान्‌ किमिति तत्र शयनं कृतवानित्याह वक्षमुलाश्चय इति, वृक्षस्य मूलमेवाधयलेन येषां त वुक्षम्रूलाः परमरहंखा- 

स्तानाभयतेतस्तव्रदत्राती न्द्रियस्वेन स्थितान्‌ पमरर्षीन्‌ इृतार्थीकतुं तथा करोतीत्यथः, लोकानामेव प्रतीतिस्तल्पे शत इति, ध 
स्तानि योगिनामन्तःकरणान्यतस्तेष शेते गोपानाभुत्सङ्ग एवोपबहृणं यस्येति तेषु भगवतः प्राघान्यस्यापनमरषिष्वरप्राधान्यस्थारन- 
मिति ज्ञापयति, ते हि वैश्या अतः स्वघर्मल्यापकमू्सङ्खपदं, उपबहंणं शिरस उपधानम्‌ ॥ ५६॥ 


( १) श्नीपरमचरणविरचिता श्रीटिष्पणी 


वक्षमूलाभय इत्यत्र, वृक्षस्य मूलमेवेत्यारभ्यातस्तेषु शेत इत्यन्तम्‌ । गोपोस्वङ्गोपवहंणस्य तत्वेषु शयानस्य वृकषशूल- 
भयत्वमनुपपन्नमित्येवं व्याख्या! न च तत्र तत्पस्थित्या तथात्वभुक्तमिति वाच्यम्‌, भगवद्रशषणलः नुपपत्तः । एव सुत ववक्षि 
ता्स्यातिगोप्यत्वेन परोक्षवादेनवोक्तिरियं ्रीशुकस्थेत्याचार्यरपि तथवोच्यते । तथा हि इमानि वदलानि सवश्रियाभ्यः त 
तानि, गापाश्चान्तरङ्गाः प्रातसल्या इत्युभयानुगुणक्ायकर्तारोभ्त उक्तमरेषवेव तद्रचनां तवन्तः टथा च सङ्केतानन्तरं नायिकान्त 
करणानि ततेव सन्तीति तेषु तथात्वेनोक्तः । गुता स्थितिरित्यतीयत्वम्‌" सवंपरित्यागेन २ च परम्‌- 
पत्वम्‌ । रहःसन्देशवाक्यानामतिगोप्याना पुक्स्या चर्धित्वम्‌, अत एव परमत्व धक्तम्‌ 1 ( ५ ध म 
वटस्य प्रायमिकत्वेन तथव वमतुभुचितत्वेपि यदन्ते कथनं तेन रतिधरन्त्या पश्नाचच्छ श प क ५ प 
बहस तत्पान्तगंतत्वेन तेनव तत्र्तरगोपोस्पंगो नोच्येत । एवं सति तदवत्या तल्यान्त<तदमान> ^ म । रुच 
पविधवनधेरेव भवतीति तदन्ते श्रमापनोदना्थ॑मन्तरङ्गगोपास्तथा कृतवन्तः, तः तेषामेव ध न्‌ न्‌ ज 
वाभि तेषु भगवतः भ्राान्यस्यापनमित्यायक्तमाचारयः परोक्षवाद इति । स्मरथ निव्दप्वनप्तवाव्‌, जन्य इता 
नक्त: स्यात्‌ 11 १६॥ - 
( २ ) भोपुख्षोत्तमचरणम्रणीतः भीसुबोधिनीटिपपण्योः १ क 
चको सोद शपन्ति इवेति, चिरा भोल यिम 
तुला 
भषिद्धेरि शम "तेगा षा भवतीति, चरु त स व व वा लिय इति रषः अरतिः 
दित एत्याकाङ्लायां किरणदृषटान्तेन तेषामपि तथात्वं वयूटयादयन्ति तथवेत्यादि, व ० 1 
| यन्ति तद्वदित्यादि, रसान्तरमाहुः न्लेल्े चीर इति; क्रौन्वा हि । काश्मीरादौ महाटिमसद्‌ षण्डा, ९1 त टुम्‌ 
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३३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०. अ. १५ षले ५ 


पिहितान्यपि स्वयं देशान्तरे वतमाना अप्याक्ाशे उड्डीयमाना वाण्या सेवन्ते तेनाण्डानि जीवन्तीति तेषा वीयं प्रद्धं | 
बोध्य, “किन्चोत्साहवर्घनो वीर" इति हेमन्ते कौश्चरुतमेव रसोद्बोधकत्वेन वर्ण्यत इत्यतोपि तथा, तीयं रसमाहृश्वकवा त 
लोकस्य करणास्यायिखाच्चक्रवाङे तदभावमाशङ्क्य तत्र स्थायिनं सङ्गमयन्ति चक्रपदेत्यादिना, चतुथं रसमाहू्भारदराज र 
तत्रा्ुतस्याङ्गीकारे नियामकमाहुः छम्येट्यादि, व्या प्रसिहयोरितीवेत्युन्नेयमत एव भीतवच्चेत्यत् चकार उक्त, मु 
स्वयं पश्नादग्याघ्रवद्‌ रौति भक्तभयोपस्यितौ भक्तानां स्वख्पज्ञाने पश्चात्‌ खिहवत्‌ एवमित्यनुकरणेन प्रसिद्धमिति रसा ठ 
तेन विशेषतो नोच्प्रत इत्यर्थः, ननु व्याघ्रस्य सिंहस्य च भीतिजनशृत्वाविशेषादेकेनापि भयोत्पत्तौ द्वयोः कथनस्य $ प्रयो 
माहूय द्विविधमिलयादि, स्वलूपनाशादिति स्वरूपनाशदेतुभूतं एवमग्रेपि, स्वरूपे ग्यान्न इति स्वरूपनागहतुमूतप | 
व्या्न एवमग्रेपि, तथात्वं चात्र विप्रयोगाघेर्याभ्यां भक्तेषु ५8 एवोक्तं “सापि त्वद्विरहेण हन्त टेरिणीस्पाफो ह 
बन्दर्पोपि यमायते विरचयन्‌ शा खविक्रोडितं' तथा च दशाविशेषे तद्वदपि करोतीत्यथं, तदेतदाहुबहप्शारिाि 
निरूवितमिल्यन्तेन, एवं व॒न्दावन इति शठोकेगुभावोरीपनविभावव्यभिचारिणां निरूपणस्थोक्त्वादत्र चकोरादिङषोत 
रसानामनुभावा अनुरावरूप उहीपनविभावो यथासम्भवं व्प्रभिचारिणश्च निरूपिता बोध्याः एवमच्र षड्‌ रसा निहिताः 1१ | 
क्वचित क्रीडेत बोभत्वरसलोलामिति तद्रसानुभाविकां तद्रसोदीपिकां च लोलां कथमत्र बौभत्सरसः प्रय योष | 
आहरहीनादित्यारभ्य भक्तानामितयन्तं, अव्र बी मत्सरसनिलूपणं परोक्षवादरूपं वस्तुतस्स्वत्र भगवत एवाविष्टला् ५६ | 
विन्त्वापातत एव तथ, एवं सत रसान्‌ निष्प्य तदभिनयप्रयोजनमाहुरेते हीत्यादि प्राध्नुवन्तीव्यन्तं तत्तदधिकारतिस्पा प 
दशश्छोकोक्तानां पशुपक्षयादीनां तत्तद्रसाकप्बनानां चेत्यथंः, सवं रसाविष्टा इति तत्तद्रसाविष्टाः, तथा चतज्जापन ५८ 
इत्यर्थः १४1 नत्यत इत्यत्र रोद्ररसमाहेति गोपेश्डीपितमनुभावितं च तमाहेत्यथः, ननु भगवानु ग 8 | 
कृतवानुपनिवन्छनमात्रमेव वृत्तः कृतवानित्यत्र हेतुमाहुः कायवागिल्यादिकारिकया' कायवाडमनोभियन्नतना्क ६ | 
यक्तमयक्तं पौडकं च भ्रनेणेदयुतृष्टत्वाभावात्‌ तत्‌ सा लोला स्तयत एव न तु क्रिपत दत्य, यक्तापीडकि तु प | 
क्रियेत एवेति भावः, तदिति नपुंसकपथोगेणेतस्याः फलपयंवसायित्वं द्योदयते ।। १५॥ क्वचित्‌ पटलवेत्यत शान = ~ 
दान्तरसानुभाविकां लीलां, वृक्षस्य मूलमिदयादेरयं टिप्यण्यामार्गोपोससङ्कः व्यादि स्यादिव्यन्तः सुबोध तनू | 
प्राधान्यस्थापनमत आहुस्ते हि वेश्या इत्यादि, ते हि वेश्या भगवदूरुतो जाता अतः स्वस्य यो धमं ऊ्नल तत्सयाफमु 
पदमित्ययंः, शेषं स्फुटम्‌ ।। १६॥ 


















( ३ ) श्रीमदल्लभमहाजज्तः श्रीसुबोधिनीलेखः 


चकोरेत्यत्र चकोरभोशं दृष्टान्तेन साधयन्ति सूयंकिरणा इवेति, यमला । 
किरणाः, अन्यथा किरणद्वारा जलाग्रहणे पर्जन्यं। न वर्षेत्‌, “याभिरारित्य" इतिश्रुतेः, तथा चक्रोरा अपि, न रही 
स्मदादेरिव नेत्रथोस्तापो निवतंत इत्येव वाच्यं, न तु भोक्तृरमित्यत आहुरन्थथेति, भोगाभावरे अन्तःशटाभावेनार्ज वरि 
ताएनिवृत्तिनं स्यादियर्थः तथेवेति चन््रकिरणवदि्यर्थः, स्त्रीभिभु ज्यन्त इति गतसाराः क्रियन्त पव पतु | 
भुज्यन्ते पुस्षाश्च दास्यमेवानुभवन्ति न तु रसमिति, ननु प्रतीयते भोक्तृत्वमित्यत आहुस्तथवेति, प्रतीतिस्तथव तथा ५ 
स्स्तथेव क्रियन्ते परन्तु गत विवेकत्वाद्‌ भोक्तुसं मन्यन्त इत्यथः, इदं “कामिनां दशंयन्‌ देन्य मित्यत्र 9) करणस ्‌ 
किरणस्थारोयाः पुरुषाः चकोरस्थानीयाः छिरिय इति पयंवसन्न, भगवति वलक्षण्यमाहस्तद्वदयमिति, चन्द्र ` त वि | 
स्वयं चकोरवत्‌ तद्धोक्तति तथा अनुरौतीत्यथंः, यस्य यस्थ स्थायिभावो यत्र यत्र प्रसिद्धः स स तत्तदरसेनक्रियते त, 
रतिश्चकोरे प्रसिद्धा, कर युद्धत्साह, अग्रप्यूह्य , तत्तदनुकरणे तत्तदधमस्मृरत्या स्वस्य तत्द्रसाविष्टा भक्ताः 
त्यर्थः, चक्रवाक्रे कर्णास्यायिभावं गोकमाहुः स हीति, कर्णाप्यस्तीत्याहुः चक्र ति, चक्रपदश्चवणे प्रापण कि परन्लितिरथ (४ 
ज्ञानेन मार्योपरि कर्णा चक्रवाकस्य भवतीत्यथंः, सत्वसम्बन्धिन्येवस्थेति शब्ादिसम्बन्धिनीत्यर्थः, अन  _ । १६॥ 6 
स्थितिरूपा शशादयवस्था भये परमा काष्ठा भवति परन्तु बचनस्यातिसुर्दरतवात्‌ तदेव निहपितम नो य, 
क्रीडापरिभान्तमित्यव्र विगतश्चमेति युक्तमिति भावे क्तः, योग इत्ययः, तथा च विगतं श्चमयुक्ं अ वती 
करोतीत्यर्थः, अङ्गान्तरं विहाय पादयोरेव खंवाहे हेतुमाहुः पादे हीति, बोभत्सो भवतीति द्रष्टु धयत (न ८ 
अत एव विकलत्वादिति अघुना क्रियामात्रवपापृतववेन स्वामित्वस्फूतिल्पज्ञानकलारदहितत्वादित्य्थ, ग ६ । 
रसो भगवतानृद्यत इत्यर्थः।॥१४॥ क्वचित्‌ पलघ्रतत्पेष्वित्यय शान्त इवेति निर्वेदः प्रयलनशंधित्यं तेन धत थुक द ¢ 
रखा मृख्यास्तथापि ऋङ्गारग्यभिचारिखेन निर्वेदस्य स्वीकृतत्वात्‌ तस्यव च शान्तस्थायिभावसवाच्‌ छान = > तिव ति 
भवतीत्युक्तं, मूर भृङ्गाराङ्गलेनायं रस उक्तस्तततारायंमिदमुक्तमिति जेय, प्त्येकपयंवकषायीति ४ [नित ॥ 
सम्भवात्‌ पूरवोक्तरसवतु स दंदाय पयंवसन्नो न भवतीत्यर्थः, निरूपयन्‌ बहुवचनं तत्‌ तस्मादाहेद्यन्वय अ 
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लांकतं गरे स्वङ्पकथनाध उक्तमितिविभागः, तथा च भगवत्तवादनेकल्पः सनु भगवांस्तत्र शयानो जात इत्यन्वयः, ननु 
तयापीति तत्पेषु स्थातव्प्रमेव रायन किमर्यमि््‌, तानाधयत इति तेषु पदकमलं स्यापयतीत्य्थः, कृतार्योकतुं मिति स्मर- 
दधानन्तरमपि तत्पे शयानो भवतु तदा वयं चरणसनां कुमं इति तासां मनोरथं धूरयितुमित्य्थः, लोकानामेवेति श्नान्तत्वादति- 
करोमर्तल्ये शेत इत्यन्तर ङ्गगोपानां प्रतीतिभगर्वास्तु योगिमनोरथपूरणाथमेव शेते न तु श्रान्त इत्यथः, स्वघमंख्यापकमिति 
सवक्घारणजातीयेः स्वावयवेः सेवा स्वधम: भुदेनोपदेशेन सेवा ब्राह्यगधमंः वाहुभ्यां रक्षया सेवा क्षत्रियघमः तथोरभ्या सेवेतेषां 
स्वधमं इति तत्व्यापकमित्यथंः ॥। १६॥। 


( ४ ) श्रोमहौीक्षितलालुभटयोजिता शरीसुबोधिनोयोजना 


चकोरक्रौच्ेत्यस्य व्याख्याने, स्वे पुरुषाः स्त्रीभिमुज्यन्त इति कामशात्नोक्तल्क्षणानां कस्मि पुद्षेऽसम्भवात्‌ 
ुर्षस्य भोक्तृत्वं भाक्त, वस्तुतः कामिन्य एव भोक्व्यः, भगवति तु तच्छाखरोक्तलक्षणानां सर्वेषां सत्त्वाज्‌ जागख्कं भोक्तृत्वमित्याहुः 
तद्रदयं भगवान्‌ नेत्यारभ्य वाग्व्यापारो निरूप्यत इत्यन्तेन, चकोरो हि परम्रिकोल्यन्ताौकषिकप्रकारेण चन्द्रकिरणान्‌ भुङ्क्त 
तदेकरतश्च, तद्वद्‌ भगवानपि दूरस्थितचन्दरमुखीभुखचन्दरिका भुङ्क्तं तन्मात्रास॒क्तश्च, अतिदुरापनायिकाभोगस्त्वतिचातुयण भवतीति 
तादक्चातुयंचमत्कारभूचनाय चक्रोरवद्‌ वक्तीति श्ङ्खाररखोनेन निरूपितः, क्रौञ्चो वीर इति क्रोचस्य ुद्वा्य॒त्साहवत्वात्‌ 
उत्साहस्य वीररसस्थायिभावत्वात्‌ वीररसः ऋौञ्चवव्‌ वाग््यापारेणोक्तः, चक्रवाकः करणायामिति कश्णारसा दुःखिते भवति, 
शोकस्थायिभावकत्वात्‌ चक्रवाको ह्यत्यन्तं दुःखितः, चक्रवाकी वियोगव्याकुः, अतस्तत्र क्णारस्‌> < एवेति तदेतदाह, स हि 
वियक्त इति, चक्रपदेन मारणमभिप्रेतभितीति चक्र जल्चक्र पतितः परमकष्टं प्रप्नोति चक्रपतितयुरुषमारणाय चक्र वहु- 
प्रकारेण यतते, एवं चक्रवाको विरहचक्र पतितः परमपीडामनुभवति, तद्द्‌ वाग्यापारकरणातु स्वस्मि रजवामरोचनाविरदः 
व्याकुलत्वं चक्रथ्रमणगतपुरुषवद्‌ दुःखितत्वं भगवान्‌ सूचयतीति युक्तः करुणरसः अत एव गीतगोविन्दे उक्तं “प्रहरन्‌ व 
भरान्त्यानङ्ग मधा किधु धावसी"ति “सद्वृत्तः स्तनमण्डल सखि कथं प्राणमंम्‌ क्रीडतीति च, एवं करुणारसो 
स्पष्ट इति, म्ृङ्खाररससम्बन्धित्वाद्‌ रसत्वं करणारसस्य, यत्र तु कर्णायाः श्यङ्गारघम्वन्ध। नास्ति तत्र करुणामात्रत्वं न प 
एवमेव हास्यादीनामपि श्ङ्खाररसमध्यपातिल्वे रसत्वं न त्वन्यथा, श््गार एव सव रसा इति नाटचशास्रसिद्धान्तात्‌, नच ववग 
नतादशी व्याकुरतास्ति चकोरवद्‌ दुःप्रापपदाथंभोगचातु्ं चास्ति तहि भगवानु किमिति वियोगमनुभवतीव्याकाङ्लाया भयस्य 
परतिवन्धकत्ववोधनाय भयानकरसं निङपयन्‌ व्याघर्सिहयोभीतवदनुरौति, भयानकरसरोपि शङ्खाररयेनुकूकः, अन्यथा सा 
वृत्तौ तु सवत्र प्रसिद्धचापत्त्या रसत्वमेव भज्येत, गुभो हि रसो रसत्वमापद्यत इति राद्धान्तात्‌, अत एव ङ्गार धलन्‌द्‌ 


भयानकरसस्य रसत्वं अन्यथा तु भयमाव्रत्वमिति ॥१३॥ क्वचित्‌ करीडापरिश्रान्तमित्यस्याभासे बोभत्सरसलोलामाहेति अयमपि 


> $ स्यु पूज्खारसंव रि दयो यदीति 
ति नेव न त रसत्वं, “स्युः र्ता रसा हास्य 
'शङ्गाररससम्बन्धं लच््वेव रसतां भ्र अन्यथा तु वीभत्सत्वमेव न तु काङ्कावशवतित्वान्‌ मानखण्डितादि- 


वाक्यात्‌, शृङ्गाररस एतस्याप्यपेक्षास्ति, अन्यथा उभयोः आलम्बनविभावयो- परस्परायन्त। अष गूनताया दशंनाद्‌ जमा- 
भावा नोद्धवेयुः, वीभत्सरसस्तु जुगुप्सास्थायिभावकः्वान्‌ मनसः परावृत्तिमातजन्मा स्वल्याना २ ९ अत एव न ररसं 
प्मकज्ञानाद्‌ वा अयोग्यतादिदशंनेन वा परमानन्दकाङ्क्षां निवारयन्‌ नानव ५ स 
पोषयन्‌ रसत्वमाप्नोति, अत एव “वापीं स्नातुमितो गतासि न ुनस्तस्याधमस्याम्तकः सियाल नु न्द = 
सम्भोगवद्ज्ञानान्नायकतो मनसः परावृत्था बीभस्सरसोदयात्‌, धरीगोतगोविम्देपि “याहि माधव याहि मोचक 
मित्र “याही त्ुबत्या वीभत्सरसोदयो दृश्यते, भरते वल्देवपादरसंवानं प न निरूपणं तत्र बोभत्सरसो 
व्यापार करोतीति सुदृशां मनसि वीभर्पर उदेति, एतावदेव बीभत्सरसत्व, यन © क वमनाद्यत्पत्त्या दुःख 
शेयं, रसस्वरूपाभावात्‌, रसत्वं ह्य तमजनोपादेयत्वं सुखजनकत्व च! निरूपणमाग्रहमातं अत एव श्रीमदा- 
जनकत्वेन सुखसंसर्गाभावान्‌ न रसत्व, अतएव नोपादेयत्वं अपि तु देयल्मेवेति तत ससत रूपणमाग्रहमात्र 


चायभगवत्ययं रसे - रसस्यावयवास्तः पुष्टः भयृङ्गाररसो भवतीति “रसो वं 
» ` गवत्ययं रसो निरूपितः, एवं सति वीरकर्णाहास्यादिरसा- 4 वया विभावयन्तु॥ १४॥ नृत्यतो गायत 


षरिसद्धः गृङ्खाररसात्मा श्रीवुन न्दावन विधुः शीरष्णो निरपित - सपकतंरि नन्दनन्दने 
इत्यस्याभासे रोद्ररसमाहेति ह श्काररससम्बन्धी, तेपि म्ल: तद्रसः गा ण विप्ररब्घानां 
स न्धक्रोघधनजन्मा रद्र रस उदेति वधूना, अत एव्‌ रसत, अय ° ` हेति अयमपि श॒ङ्गाररससम्बन्धीति भव्ये 
बहधा बोभोति ।। १५।। दवचित्‌ बयाना श एवं नव रसाः ऋङ्गाररससम्बन्धिनो भूत्वा 
सम्बन्धस्तु सुबोधिन्यां परोक्षवादेनोक्तः व मत्याग्रहो विदुषा, “शङ्खार एव 
रसतां व क सुबोधिन्यां पर त्ोषीति नास्मिन्तङ्गभावेनव रसत्वमित्याग्रह १ ग्घ 
वे रसा" इ भक्तिरसस्तु शृङ्खाररसाङ्गभूतः कुबचित्‌ स्वतन् 


कः तु नवानामेवाङ्गतवो क्तिः भक्तिरसस्य तंवरा्रसिडत्नाठ्‌ १६॥ 
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३३८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. ब. १६ ॥ 
“ १६ 
(५) भगवदीयनिभेयरामनि्मिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याद्या 


नतयतो गायतः क्वापीत्यत्र कायवाङ्मनोभिरिति का १३३ । नुत्यतो गायतो वल्गत इति पदत्रोगों 
| 


वाडमनोभिर्यचुद्ध युक्तं पीडारहितं युध्यत इति पदोक्तं पीडकं अत एव अयुक्तं चतुविधापि मल्ललीला हरिणा गुदा स ५ 


गोस्वामिधीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी | 

चकोरादीन्‌ पिणः बनुरौति तत्तज्जातिशब्दानामनुकरणं करोति 1 सत्त्वानां प्राणिनां मध्ये व्या्घसिहो छ 
भोतवद्धवति, वतिभ्रत्ययेन वस्तुतो भयाभावं सचयति 11 १३॥ क्वचित्‌ क्रीडया परिश्रान्तमतो गोपोत्षङ्ग ुपवहणपृ्छ्ष। 
तमायंमग्रजं सुप पादसंवाहनादिभिः पादसम्मदंनादिभिः स्वयं इष्णः विश्रमयति विगतश्नमं करोति ॥१४॥ क्वापि मिष | 
वुवंतो गोपाछान्‌ गृहीतदस्तौ रामङ्ृष्णौ हसन्तौ “अहो ! गूं नृत्येन विद्याधरविडम्बका, गानेन गन्धवंगणतिरस्कारि 4 
त्रिलोकी जित्वरा" इत्येवं प्रगदंसतुः ॥१५॥ नियुद्धं बाहुयुद्धम्‌, तेन यः श्रमस्तेन कर्शितः श्रान्त इव गोपोतसङ्गोपवहंणः वग 
ृक्षच्छायाधितः सनु कृष्णः क्वचित्तु परख्वे एव शेते। शत्कवतल्येषु" इति वहुवचनात्‌ पुष्पादनामापि तल्पा गोरसः | 
पृथवयृथग्रचितास्तेषु तेषां प्रीत्यथं तत्तदरद्धितस्तावद्रूपः सच्‌ शेते । एवमीशचेष्टित इति वक्ष्यमाणं सङ्गच्छते ।॥ १६॥ | 
अन्वितारथप्रकाशिका | 


॥ 

चकरोरेति ॥ चकोरक्ौन्चादीनु पक्षिणः अनुरौति तत्तज्जातिशब्दानामनुकरणं करोति । सत्वानां प्राणिनां मेक 

सिहुयोः शब्देन भीतवद्‌ भवति सखिषु पलायमानेषु पलायते । वस्तुतो भयामावाद्रतिः प्रत्ययः 11 १३ ॥ क्वचिदिति॥ क 
क्रीडया परिश्रान्तमतो गोपस्योत्सङ्गमुपवहंणमुच्छीरषंक यस्य तमापमग्रजं सुं पादसंवाहनादिभिः पादसंमदनादिभिः सव॑, 
विश्रमयति विगतथमं करोति । १४ नृत्यत इति॥ क्वापि मियो नृखतः गायतः वलतः धावतः युध्यतः युदधमिच्छतः। षन्‌ । 
गोपान्‌ गृहीतदस्तौ हसन्तौ रामङ़ृष्णौ अहो गयं नृत्येन विद्याघरान्‌ गेन गन्धर्वान्‌ वल्गनेन मल्ल्वरान्‌ गृद्ध शूर 
इत्येवं प्रशं सतु । ९५॥ क्वचिदिति ॥ नियुद्धं बाहुयुद्ध तेन यः श्रमस्तेन कशितः धान्त इव गोपोत्सङ्गोपवहणः वृषः | 
ुक्षच्छायाधितः सन्‌ कृष्णः पल्ल्वतत्पेषु गोपः रचितेषु शेते 1 १६॥ । 















भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढाथंप्रकाशव्यारयानम्‌ । 

, कंवचिदितिशेषः 1 मेघर्गजततुल्यया गंभीरया गोगोपाानां मनोज्ञया मनोहरा वाचा 1 १३॥ चमोल | 
 तदादीन्‌ पक्षिविशेषानानुसृसरोति सत्वानां सतर्यो वलाधिक्येभ्यो जंतुभ्यः तथा व्याघ्र्िहयोर्ग्याघष्हिष्या ५ त | 
व्यत्ययो बहुरुमिति वाहुरुकारकरारकव्य्ययेन पंचमीस्थाने षष्ठी बोध्या ।॥ ९४॥। आयं वलदेवं पदयोः संवाहनादिभिः १९ | 
हरिः स्वयं विश्वामयति श्वमरहितं करोति ॥ १५॥ मिथः परस्परं वरतो ग्रहणं कुर्वतो गोपाकान्‌ हसंतौ गीत ५; ५ 
्रशोसतुः यद्रा तौ क्वापि नृत्यतः क्वापि मिथो गृहीतहस्तौ वापि हसंतौ भवतः यद्रा गोपालान्‌ हसंतौ अदो इम | 
तिरस्कारिणः नृत्येन बिद्यारविडविकाः युद्धेन त्रिलोकीजित्वरा इत्यादि परिहासं कुर्वन्तौ प्रकर्षः शशंसतुः ॥। १९॥' 


भगवत्प्रसादाचायंविरवचिता भक्तमनोरञ्जनी 


चकोरेति ॥ चकोराश्रन््रज्योत्स्नापिवाश्च क्रौचखाः कुच्श्च चक्रवाकाश्च भारद्वाजा व्याघ्नटाश्च ता बनि ^ 
, अन्वनुसृत्य, रोति स्म । सत्त्वानां मृगादिवल्वतसत्त्वजातीनां मध्ये, व्याघरसिहयोः, पच्चम्य विवक्षया सामानय ष तल 1४. 
मित्यथेः 1 भोतवत्‌, भवति । ताभ्यामन्ये यथा भयं प्राप्नुवन्ति, तद्रत्स्वेया निर्भीकः सन्चपि तदनुकरणः = (01 
क्वचिदिति । क्वचित, क्रीडापरिश्नान्तं क्रीडनक़ृतपरिश्रमनाटनं कुर्वन्तं, गोपानाधूत्सङ्गोऽङ् पा ॥ ४ (6 | ह 
स्वाप्रजभ्नातर बलभद्र स्वयं श्रीङृष्ण एव, पादसंवाहनादिभिः पादोपमद नादिभिः, विश्रमयति श्नमरहित लान्‌, {४५ 
नृत्यती नूष्यं कुर्वाणम्‌, गायतो गानं कुर्वाणम्‌, वत्गत उल्क्वतः, मिथः परस्परं, युद्धयतः युद्धं कुर्वाणम्‌, ष, लयदौ कि । 
संगृहीतपरसर राणी रामद्ृष्णौ, भ्रशशंसतुः तत्कृतनृत्यादिविशेषविषये तेषां प्रशंसां चक्रतुरिव्य्थः। व वलाः ५ 
इति शेषः 1 हसन्तौ, व मूवतुः ।। १५ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ कृष्णः, निधुद्धन बाहुयुद्धेन यः श्रमस्तेन किते + 
तदा 1 तथाशरूतो भगवानु, गोपानापुत्षङ्ग एवोपवहंणमृच्छीषंकं यस्य॒ तथाभूतः सच्‌' 
म्‌ 1 शेते । अत्र सवंत्र वक्त॑मानप्रयोगा भूतेऽथे वोध्याः ॥ १६॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भरोभक्तिरसायनम्‌ 


3. 


क्वचित्‌ क्रीडेति : १०.१५.१५. 
तत्ज्ञेनापि नो रङ्ष्या मर्यादा लोकपावनी । इति कि दरोयतनीश्क्त रामड्सिवनम्‌ ।। ९ 
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भ. १५ श्लो. १७-२० | अनेकव्यास्यासभरेश्छतेभ्‌ ३३९ 
ङृष्णप्रिया 


कभी चक्रोर क्रौच ( कराकर ), चकवा भरदूर गौर मोर आदि पक्षियों की सी बोरी बोलते तो कभी वाघ, सिह 
आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भौ भयभीत की सी टीला करते ॥ १३ ॥ जव वलरामजी खेते-खेकते थककर 
क्रसी ग्वारवार की गोद के तक्यि पर सिर रखकर लेट जाते तव श्रीकृष्ण उनके पर दबाने लगते, पंला जलने रगते ओर 
इस प्रकार अपने बड़े भाई को थकावट दुर करते ।। १४॥। जव ग्वाङवा नाचने गाने गते अथवा ताक ठक ठोककर एक दुसरे 
से कुश्ती ल्डने लगते, तव श्याम गौर वलराम दोनों भाई हाथ मे हाथ डालकर खड़े हो जाते भौर हंसहंस कर वाह्-वाहः 
कृते ॥ १५॥ कभी-कभी स्वयं श्चीङ्ृष्ण भी ग्वाला के साय कुश्ती लडइतेख्डते थक जाते तथा किसी सुन्दर वृक्ष के नीचे 
क्रोमङ पल्छ्वों की सेज पर किसी गवारा की गोद मे घिर रखकर ठट जाते ॥ १६॥ 


(= श्‌ च ज > च क 
पादसंवाहनं चक्रुः केचिदस्य महात्मनः । अपरं हतपाप्माना व्यजनः समवराजय॒च्‌ ॥ ९७ ॥ 


छ. १०१. 
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अन्ये तदुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । गायन्त स्म महाराज स्नेहविधिः +नः ॥ १८ ॥ 

। एवं निगृढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजल्वं चरितविडम्बयन्‌ 

| रेमे रमाङालितपादपर्छवो ग्राम्यः सम राम्यवदी्चचेषटितः ॥ १९ ॥ 

५ श्रीदामा नाम गोपालो रामकेश्वयोः सखा । सुलस्तोकृष्णाचा गोपाः भ्रम्णेदमनरुवन्‌ ॥ २० ॥ 

॥ कवंमक्षमा 

॥ अन्वयः- केचित्‌ तस्य महात्मनः पादसंवाहनं चक्र: हतपाप्मानो अपरे व्यजनैः समवीजयनु ॥ १७॥1 महाराजं अन्ये 


| सहिरुत्रधियः तदनुल्पाणि महात्मनः मनोज्ञानि शनं? गायन्ति स्म ॥ ९८ ॥' चरितः गोपातमजल्वं (० प 
॥ त्मगतिः ईशचे्टितः रमालाल्ितिपादपल्लछवः सः ग्राम्ये समम्‌ ग्राम्यवद्‌ रेमे ॥ १९॥ रामकेशवयोः सखा | 5 
(अन्ये) सुवलस्तोकढ़ृष्णाद्याः गोपाः प्रेम्णा इदम्‌ अब्र वनु ॥ २० ॥ 


॥ भरीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदोपिक्ञा 

# ्‌ व्यजन पर्लवादिनिमितः ।॥ १७-१८॥॥ ईशचे्टित इति । विगूढस्वभावत्वेऽप्यंतरांतरा ईशस्यंव चेष्टितानि दृश्यते 
् | यस्मिन्स) ॥ १९1 ईशचेष्टितत्वमेव दं यितुमाह । श्रीदामेति । स्ताकः इष्ण इति कश्चित्‌ ॥ २० ॥ 

# | रवं्षीघरङृतो भावा्थंदीपिकताप्रकाशः 


व 5 त्सबलादयः। अपरे श्रीदामादयः । इतः 

पादसंवाहनं चरणमदंनम्‌ । तस्य हरेः । महात्मनः ्ह्मादिपूज्यस्य । केचित ० तयोः 
पाप्मानो व म वलखपत्रादिरचितंः ॥ १७ ॥ अन्ये मनःसौख्यादयः। तदनुरूपाणि तयोः ६. . 
गीतानि ! सूदेन बिरञा रागवती धीर्येषां ते तया ॥ १८ ॥ एवं गोपरीर्या । निगुढमसगततः 1 (र 
पो प्वाजतः इति कोथः । ईयचेधितःपराुतनिजे्यः। मतरा ना द्िमानु-नद्माु- 
ति भावः॥ १ ९॥ रेषकार्यमाह-1 आद्यचनब्दात्‌ बृ दवं -देवभद्र-विनो दाङ दाम्नः प्राङ्निर्देशः सखिषु मुख्यत्वात्‌ । 
गयभानु-कलोत्तान-वीरसेन-कौ तििघु-कमलाकर-सुखसागर-संजयादयौ जा 3 ~त र च तमनुगमिष्य- 
इति चतुरक्षरमेव नाम ज्ञेयम्‌ । तत्र चेदमेव ल्ष्यते बार्स्यास्य ह्पं ष नतु 
वधायं षाय संपस्य इति विचाय्यं सम्यगुल्छता तलिन्रा ताय नाम ष ५ . 

इष्वघायं वेति, कि तु प्रियजनश्रीतिविशेषाथमेवेति ॥ २० ॥ ना 
भीमञ्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतो त्रिचतुरत्तया 
तेर केचिदिति, बहुत्वं क्रमेण परिवृत्त्या न 1 हतः 6 
रभप्रा च न 9 2 न ~ 

तेव येण सत इति छान्दसं गह ^ गि तां नित्यतादि अयमात्माऽपहतपाप्मेति वत्तञ्योगः एवमिदं पदं पूवण 
> पाप्मा यः इत्यात्मानमधि योस्याति तस्य श्रीभगवतोऽपि सहानि वा 


परेणाऽपि 1 १७ ॥ 
~ यं स्यद्‌ मन्दुरानादि स सा ;-वीर, । ४, रतिः-बीर 1 ४ चेष्टति -विज, । ६, भीदाम्‌- 


॥ १, सस्य-धीघर. वसी, वीर. विज. 1 २. परेहु-विज, । ३ मिनन 
ल "ह । ७, सुदलाशोकहृष्णाद्यातगोपामम्येदमद्रवीद्‌-बिज, ॥ 





((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601101). [10411260 0 6७810011 





९४० श्रोमद्धगिवतम्‌ ॥ स्क. १० पु. स्‌. १५ षो ५५ 
तानीति शेषः 1 ` विशेषमप्या, मनोज्ञानि चित्ताकषंणानि विचिव्राद्भुतस्वरतालादिमयत्वात्‌ शनैरिति विघ्ामापसोषः 
दुत्तमगानमुदात्वाच्च स्ेहविलननघीतवस्यात्रेवोक्तिर्गानस्वभावतस्तत्राकट्यविशेषाभि प्रायेण यद्वा, पददरयस्यास्य सर्वात सि 1 
श्लोके वाव्यद्ेनापि सम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ १८ ॥ अनु्तामप्यन्या गोपरीलापुदिशनु तादशकीलायाश्च तदतिप्रियलं ठ 
यनुपसंहरति- एवमिति । स्वाविर्भावान्तरे रमा्ाल्तिपादपत्क्वोऽपि एवं वृन्दावनविहारभरकारेण रेमे रति प्राप तर श 
तादृशसुखस्याप्यनादरः सूचितः कि कुर्वन चरितेनन्दस्त्वात्मज उतपन्न इत्यादिरूपरलोकिकरौकिकं गोपात्मजतवं ष 
माख्पं कुवन्‌ अलौकिकं गोपात्मजत्वमात्मनि दशेयत्नित्यथः । ननु, श्रीभगवतः कथमार्मजल्वं तत्राह, स्वे ये नदयो 
पित्रादिखूपास्तेषां मायया छृपया वात्सल्यवश्तय्य्थः। त एव नितरां गढा सवेषामप्यगम्या आरमगतिमंहाप्रणयमयनिब | 
विशेषो यस्य अत एव कश्चिदगराम्येवंन्धुभिः समं कश्चिद्‌ ग्राम्यो बन्धुरिवेति आसमजवत्‌ सख्येऽपि तादृशोपमल्वमिति भावः 
तहि सर्वोच्यमानं श्रीभगवत्ता्रकटनं तत्र कथं सङ्गच्छतां ताह ईयं स्वेश्वयंयुक्तं चेष्टितं यस्थ ॒तत्लीखाशक्तिरेव रास | 
श्रीभगवदनुसंहितापि सवं सम्पादयतीत्यथंः ॥ १९॥ एवं भ्रथमदिनक्रोडयाऽन्यदिनक्रोडामप्युपलक्ष्याश्चुना | 
गोपाकने किच्चिदैशवयंमपि साक्षात्‌ प्रकटितमिति प्रसङ्गादाह -श्रीदामेत्यादिना । तत्र श्रीरामस्य सखेति तिद शस्ते 
्राघान्यात्‌ सुवलाच्ाश्च सखायः श्रीदाम्नः प्राङ्निदे शः सखिषु मुख्यत्वेन व्रजे तस्मिन्नन्यस्य केवलङकृष्णनाम्ना प्रचारणाय | 
त्वात्‌ स्तोकङ्ष्ण इति चतुरक्षरमेव नाम ज्ञेयं तत्र चेदेवमेव रभ्यते बारुस्यास्य रूपं छृष्णमनुगच्छदेव वत्तते तस्मान्ाम ष 
गमिष्यत्तत्मणवविशेषाय सम्पत्स्यत इति विचायं सम्यगुर्कसता तिपत्रा. ताहरनामधरकाशितमिति प्रम्णेति न तु तारपच्छेक। 
च दुष्टवधघाथं कि तु प्रियजनप्रीतिविशेषाथं किच्चिदिष्टव्प्राथंनलक्षणप्रेमस्वभावेनेव । यद्वा, स्वव्याजेन श्रीष्णरागमोख तह 
भोजनसम्पादनेच्छामयेनत्यथः 1 जत्र च सख्यमयप्रम्णेति र्यते सख्यं च साजात्येनैव भवतीति मिथः प्रभावादिज्ञानमयमेव क | 
तैः “अस्मान किमत्र प्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्रकवद्धिनङ्क््यति"” इति वक्ष्यते चानन्तरं रामरामेति ततोऽनेन त | 
्राथनावत्‌ वीररसस्वाभाविकसस्यमयप्रमेवेदमिति स्थितम्‌ 11 २० ॥ | 


भीमरसनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी | 
उपसंहरिष्यन्‌ विश्रामक्रीडां वदन्‌ गोपानां सोभाग्यभरं वणंयति- क्वचिदिति तरिभिः। मलतवतमुपचछणम्‌ ऋ 
नवक्ोरकपुष्पाणां तत्पेषु, किवाविकम्बाथं केवकं पर्लवैरेव रचितेषु तल्पेषु । तत्र च तदानीमेव प्रेमसम्भ्रमेण ल ४ 
यस्येविरचितत्वाद्‌-गौरवेण वहूत्वम्‌, किवा प्रत्येकं परमदक्षः. सरव्वेरेव तरेकंकशो निभ्मित्तत्वेन बाहुल्यात्‌, ततश्च बहतर ^ 
तेषां प्रत्ये तदलक्षितो निजगक्तिविशेषेण बहुरूपतयेव,शेत इति ज्ञेयम्‌ । एवम्‌ ( २० श. शको. ) ‰ईरचे्टित इति व 
मेश्व्येमत्रापि संगतं स्मात्‌ । नियुद्धं तेरेव सह वाहूयुदधास्यमल्ललीका, तेन श्चमो मौत्तिकसुन्दरशरीगण्डादिः विषयक दप 
तेनैव 











यादि तल्लक्षण स्वीकारात्‌, तेन कशितः खिन्न इव । गोपः श्रीराधादेव्ाः आ्राता श्रीदाम-नामा प्रिय 
बहृणमुपधानं यस्य सः। एवं श्रीदाम्नोऽपि तद्वतत्त्र वहुतवं ज्ञेयम्‌ । यद्वा, गोपानानत्संगोपबहंण इति ्‌ 
बोध्यम्‌, तच्च तत्यागत्वेन यस्य कस्याप्युवहणस्थस्तंनिजोत्संगोपधानता-सुखा्थमवचितस्वात्‌, किवा रचितस्य लें तरिषु 
त्यागात्‌ ॥। १७॥ केचिदिति वहतं क्रमेण परिवृत्या श्रीमतूपदाग्जयोवंहुभिः सम्बाहनातु, किवा बहुक्श्याः । 
तत्र ्रृत्तेरभिप्रायेण, िवेशवगयंविशेषेणेकस्यापि तस्य बहुतरः सम्वाहन-सम्भवात्‌ । महात्मन इत्यार्षम्‌, महार हा ॥ 
वन्त इत्यथः । यद्वा, तस्येव विशेषणमपरिच्छिन्तस्येव्यर्थः । स्वयमेकेनव शक्तिविशेषतः सर्वास्वपि शय्यासु व्या एवि ¶१।| 
हतः-निजकीर्त्यादिना श्रीभगवतेव नारितः पाप्मा जगतामपि यैस्ते तादय-सेवा-सौभाग्याभावात्‌, वयन्तु पो । 
एवमिदं पद पूर्वेण परेणापि योज्यम्‌ । सम्यक्‌ मन्दमन्दमधुरभ्रमणादिमूद्रयाऽ्ीजयन्‌ । १८॥ तस्यावसरस्य सित | 
योग्यानि गीतानीति शेषः। महात्मन इति पूरवंवत्‌, यद्रा, समूद्रको टिगभीरस्याक्षोभ्यतरस्यापि तस्य मनोज्ञानि ^ ती | 
व्रिचित्रादुमुत-स्वर-तालादिमत्वाच्छीगोपीगरुणादिमयत्वाच्च । हे महाराजेति सश्नाजोऽपि भवादृशस्ताहदक्रीडा | 
. भावः, यद्रा, महाराजोष््यन्तप्रकाशमानः परमधष्ठो यः स्नेह इत्यथ, तेन विलन्नधिय आद्रचित्ताः सन्त 
मानकष्ठतया रषु लयु अगायन्‌, स्नेहविरधोतस्यावैवोक्तरगानस्वभावत्वेन तस्राकटयविशेषाभिभ्रायेण, यदध 
सर्वान्ते निद्‌ शात पूर्वश्लोके वारयद्येनापि सम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ १९॥ अनुक्तामप्यन्यां तस्मिन्‌ दिनि त, परि ५ 
तदिनवन्यक्रीडापरपसंहरति--एवमिल्ुक्तप्रकारेण, विवेदश्रसतश्चे्टितं रमा{लाङ्तिपादपर्छवोऽपि रम १ तया सरि 
पादाब्ज लारनःसुलादपि गोपक्रोदासुलस्य माहात्म्यं सूचितम्‌, यदवा, रमयति सदा तमिति रमा धीरा 

पल्लवः सक्चिति दिवारण्य-परिश्नमण-श्रमापनोदना्थ-सम्बाहनादिना रतेख्पकारकत्वं द्चितम्‌ 1 कि दुव॑ + ग तोऽ्ीति १) 
भरकटयशित्यथः। यद्वा, डङ्योरेकत्वात्‌ स्थिरीकरवंक्ित्यथंः, चरितंरिस्यस्यात्रैव वान्वय इति श्रीनन्दादेव ६. ्‌ 
दिमपि बोध्यति । ननु, प्रकट-तादवोश्वग्यंस्य कथं नाम तद्धिडम्बनं सिध्येत्‌ ? तत्राह-स्वस्य मायया मायाय | 
नितरां गदाच्छादितात्मनो गतिरात्मारामलप्णेकामत्वादिरक्षणमेशवययं येन स; यद्वा, नितं गूढातिरं 
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तिनिजमाघुरीविशेषो यस्य । अतएव कंश्िद््राम्यवंुभिः समं कश्चिद्राम्यः समो वन्धुः परमुरिवेति परमलोक्रिकल्वमुः तेन 
गोपक्रीडामाधू्यंच बोधितम्‌ । नचुः तहि सवं्ोच्यमानं भगवत्ताप्रकटनं कथं तत्र संगच्छताम्‌ ? तत्राह--ई्थस्य चेष्टितं यस्य सः, 
तत्तच्चरितानामेव लोकातीतत्वादिति भावः 1 इति लौकिकालोक्रिकत्वेन भगवत्ता विशेषप्रकटनं पूववत्‌ सिद्धमेव । गया, 

निगृढासखनो गतिः श्रीवसुदेवद्रारा गोकुरे गमनं येन ( सः ), श्रीनन्दादेवात्मनो जन्मज्ञानात्‌ तदनुङपव्यवहाराच्चेति गोपाटपमजत्व- 
विडम्बनस्य मुख्यसाधनभुक्तम्‌ 1 ईशं सर्वश्वय्यंयुक्तं चेषटितमपि यस्य; यद्वा, ईशचेष्टित देशचय्येचषटायुक्तोऽपि प्राम्थवत्‌ रेम इतीर- 
चेषितादपि ग्राम्यवच्चरितस्य माहात्म्यं मुचितम्‌ 1 अन्यत्‌ समानम्‌ ॥। २० ॥ 

ीसुदश्ञंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
निगूढा आत्मगतिः स्वविषयज्ञानं सवषाम्‌ ।। १९-४२॥ 
भीमद्बोरराधवाचायङकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


तदा तघ्य महात्मनः कृष्णस्य पादसम्बाहुनं केच्िच्चक्र 3 अपरेऽपहतपाप्मानः तत्वेवाकाभादिति भावः । तस्पल्ल्व- 
निमित व्यजनैः सम्यगृदींजयनच्‌ 11 १७ ॥ अन्ये तु हे महाराज प हृदयङ्गमानि तदनुरूपाणि चेष्टितानि जगुः ॥ १८ ॥ 
इत्यं निगूढा मात्मरतिः स्वारमानुभूतिर्येन तथाभूतः स्वघद्कल्येन चरितंश्चेषटितः ग पार्मजत्वमनुकूवन्‌ रमया लछाल्तिौ पादौ एव 


पत्छ्वौ यस्य तथाभूतोऽपि ग्राम्यैः पराकृतः सह तद्द्रेमे कथम्भूतः मध्ये मध्ये ईश्वरासाधारणानि चेष्टितानि यस्य तथाभूतः ॥ १९॥ 
तदेव दशंयति-श्रीदामेत्यादिना । श्रीदामा सुवलादयश्च इदं वक्ष्यमाणमब्र वनु ॥ २० ॥ 


श्री विजयध्वजती्थंकृता पदरत्नाबली 


महात्मनः मनोहराणि स्नेहेन विलन्ना आर्द्र धियो येषां ते तथा ॥ ९८॥ वाकूरीलामूपसंहरति-एवमिति 1 
स्वमायया खेच्छयैव वार अन्याजेक्षयेति शेषः । ग्रम्यैः मूखंजनेः किमथमेवं छृतमत्राह, ग्राम्यवदिति 
धमं इति शेषः १९॥ शुकः परीक्षितमाह- ध्येयमिति 1 कस्माद्धन्येत्यताहः । तस्य छृष्णस्य पादौ मन्तीति 
तत्पादस्पृशः करजैनं खः अभिमृष्टा अभितः धिताः लूना ्यर्थः। नचयादय। दयासहितेरवलोकरवजोकिता गोप्यः स 
वक्षस्य स्पृहयतीति यसस्यृहा तस्मिन्‌ भुजयोरन्तरेण मध्यम्‌ आलिङ्जिता इति यत्तस्मादियं पृथिवी तद्गतः पदार्थाश्च धन्या 
इत्यथः ॥ यद्‌ वकार्याथंमवतीर्णं हरिणा तच्छेषं वक्तुमुपक्रमते, श्रीदामेति । सुवरश्चायोकश्च इष्णश्चाद्या येषां ते तथा तानू ॥२०॥। 


भीमज्जीवगोस्वामिङ़ृतः कमसन्दमेः 


तस्य महागुणगणस्येति हतः तादृशतस्सेवान्तरायल्ूपः पापना येरित्यात्मानम्‌ 1 व प 
मातमाऽपहुतपाप्मेतिवत्तत्मयोगः ।। १७॥ तदनुरूपाणि तदवसराहाणि ॥ ९०१ > । ८ । चारणङीलसामाः दा 


मप्याह-श्रीदामेति । स्तोकङ्ृष्ण इत्येव नाम न तु स्तोकेति विशेषणं तदग्र तन्नामकरणानहंत्वात प्रेम्णा भ्रियजनोचितप्रा्यनामयेन 


स्वव्याजेन तयोरेव ताहशभोजनेच्छामयेन च ॥ २०-३४ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिङ़ृतः बृहतक्रमसन्द नः ८ 
त्यादि आतमगतिरात्मनस्तत्वं स न्दादि- 
` अय धृष्णस्य लीलाव चित्य श्रीशुकः परप्चयति, एवमित्यादि । निगूढा ज्रका जा 
र्णः स्वभावो यस्य स तथा काज विग्रहे सन्नपि सच्चिदानन्दलक्षणो धर्मो मायया ावरिकाष्यमायया अभक्तान्‌ 


भति न भकार्यते, ते तु मनुजार्भक एवायमिति जानन्तीति गूढयन्दस्यायं भावः 1 भत ग 
बालन १ न तु शोविगरहेण स तु सञ्चिदानन्दरक्षणः । अत आह--रमा जानन्दिनी शक्तिस्तया छ द व 
 सहत्यथः । कौ: क इव ! ग्राम्यः समं गराम्यवत्‌ गराम्यबीलकंः समं ग्राम्यवारक इव । वस्तुतस्ठु न्‌ व जयन्तु न्त्य 
आह्‌ चेष्टित ईशेषु इाभ्रायेषु तेषु तथाविध्तर्वा चितं चेष्टा यस्य । गन्यथा रमालाक्ति-पादपल्छ्व इत्यने = 
इति पौनरक्तयम्‌, चरितं्गोपाभंकत्वं विडम्बयन्तिस्यनेन सहापि विरोधश्च स्यात्‌ ॥ २०-२७ ॥ 
भरीनाथचक्र्वतिपादविरचिता चेतन्यमतमज्जृषा 


| 6 -खार्मतिपादपत्छ- 
एवं निगढात्मगतिरिः रितशरितरेव गोप्यास्मजलवं विडम्बयन्ननृकुवनु, न तु वस्तुगत्या रमा | 
म द खद्‌ म ्रा्ो जनो ग्राम्यैः सह यथा रमते, तथा रेमे, न तु तेऽपि प्रम्या+ स्वयमपि नं 


ईशचेष्टितः, इदमेव शश चेष्टितं यस्य ॥ २०-२३७॥ 
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९ अ. १५९ शध {४४ 
शोमद्विहवनाथचक्बतिङकता साराथदशिनी । 


स्वयोगमायया आधृतात्मेशवग्यंः स्वयं गोपात्मजोऽपि चरितरगोपात्मजल्वं भूपार्पु्रलवं विडम्बयन्‌ तिसु | 
लील कत्त न जानातीति भावः । “गोपा गोपालक गोष्ठा्यक्षे पृथ्वीपतावपि” इति मेदिनी रेश्वयंद्चा रमालास्िपासतक 
तदावरणात्‌ कंश्चिदग्ामयः बन्धुभिः सह कश्चिदप्राम्यो बन्धुरिव रेमे न केवरमावृतमेव § तदेशवयमितयाह्‌-अपुरमारामिक् 
ईरामैशवर््यमयं चेष्टितं यस्य सः ॥ १९॥ ईशवेशटितत्वमेव दशं यितुमाह-श्रीदामेति । प्रमेति इष्णरामावेव स्वय्याजेन तार 
भोजयितुमित्यथः | २० ॥ 


शीमच्छकदेवकृतः सिदान्तप्रदीपः 


व्यजनैः ताङवृन्तादिल्पेः ।। १७॥ स्नेहेन विलक्ना बद्र धीर्येषां ते ।। १८ ॥ निगूढा साधारणर्जविदुतलषया बह । 
गति्ेस्य सः कृपामातपेक्षया तु ईशस्य स्वस्यैव चेष्टितं यस्मिन्‌ सः स्वमायया स्वसङ्कल्पेन गोपात्मजल्वं चरितेस्तदल | 
विडम्बयन्‌ अनुक््वन्‌ रमालाल्तिपादपल्ल्वोऽपि ग्राम्यैः ग्रमिषूतपन्नेः स्वदृपापात्रभूतर्गोपदारकादिभिः समं सह प्रामयकद बन्न 
इव रेमे इत्यन्वयः ।॥१९॥ श्रीदामा सुबलादयाश्वेदं वक््यमाणमब्र वन्‌ सुबरश्च स्तोकङ़ष्णश्च सुवलस्तोककृष्णौ तावादी येषा त।९५ । 





क ज 


श्रीवलदेवविद्याभूषणकरुता वंह्णवानन्दिनी 


नियुद्धं सखिभिः सह भुजयुदधं तेन धमः कपोलादिगतमौक्तिकसुन्दरस्वेदकणादिकरस्तेन कश्ितः दवत्‌ प्तः 
तेषा्च तत्समं विक्रमत्वं सूचितं “गोपः समानगुणशोक्वयोविलासं” इत्यागमोक्तेश्च श्वमत्वेन भूत्यसेवाभिराषादुतता | 
रुचिरेव तस्याः गष्टादशचदोष विरहस्मरणात्‌ ॥ १७॥ सेवामाह-पादेति 1 हतपाप्मानो दहरवश्नित्यनिवृत्तदोषाः व्यजनंसतामू 
छव्यजनंश्च ॥ १८॥ तदनुरूपाणि यशांसोति शेषः ॥ १९ ॥ उपसंहरति-एवमिति । एवं वुन्दाटवी क्रीडप्रकारेण स रति । 
तेन वेकुण्ठविहारेषु नेदृशी रतिरिति सूच्यते स्वेषु मायया कृपया नितरां गढ़ा मुकुराधरचित्रवन्नर चष्टान्तरवस्थापिता्ि | 
निजश्वयं येन सः स्वेभ्यो विशुद्धं तन्न रोचेतेति भावात्‌ स्वयं गोपात्मजोऽपि चरितेः पूतनादिवधख्पेरम्यद्‌ गोपासमर्जलं 
त्रत्वं वा विडम्बयन्‌ तिरस्कुवंन्‌ तत्र तत्र तत्तल्लेशस्याप्यभावात्‌ रमया एवं वृन्दावनं श्रीमदित्याद्यधिगतया प्ीगो दुरा 
छक्तावीप्सितो पादपल्छ्वौ यस्य सः यद्यपि निजेश्वयं तनानिगरह्यते तथापि क्वाप्यसुरमारणादौ तद्व्यक्तीभवेदिल्याह ^ ` । 
मयं चेष्टितं यस्य सः स्वः साद्ध विहारे तु तन्नास्तीत्याह ग्राम्येबन्धुभिः समं ग्राम्यो बन्धुयंथेति ॥ २० ॥ 











भरीवत्यधमंक्ृता भरीभागवतटिप्पणी 


, तदनुरूपाणि चरितानीति पूरणीयम्‌ । स्नेहेनेतत्पादस्य कष्णहस्तस्पशयोम्यस्वादेवोत्तरव गुढलप्रा्ि परि | 
यन्ति । भक्तिरसेन विक्त आर्द्रा धीर्येषां ते तथा शनंनिद्राविदरूतिदरतः 1। १७॥ एवं निगुढात्मनो मतियस्य ख ल त 
मतियस्येति वा गृहनमीोहात एव नेतरत इत्याह ॥ स्वमाथयति । स्वेच्छयेत्य्थः। चरितः क्मंभिर्गोषात्मजलः / | 
रमालाङ्तिपादपर्ख्वोऽपि ग्राम्यरश्लीरुजनेः समं साकं रेमे । नरेषु जनने नरवस्रवृत्ती रव्योदेरासे चेष्टितं म्य | 
अयं चानुकरणस्य महामदिमा ॥ १८ ॥ हरिचरणस्मरणपरवशचेताः शुकः स्वयमवन्थादिधन्यतां म हय ए 
परकाशयति ॥ धन्येति 1 अद्य घरिणीयं धन्या वृणवीख्वस्तृणानि धीतृर्णान धन्ास्तत्र तन्त्रम्‌ 1 > ॑ 
स्पृदन्त।ति तास्तथा नद्योऽद्रयश्च धन्याः सदयावरोकैः खगमरगा ध्या श्रीरपि यत्स्ृहा पृच्छा यस्याः सा त एकर | 
रखालिद्गितेन गाप्यो धन्याः । परवरश्रीरियमति न पूर्वोत्तरसरङ्गातरतस्याः ॥ १९॥ भ्रकृत आहं ॥। धीदामि | 
कृष्णाद्यान्गोपास्म्णा स्नेहेनेदं वक्षयमाणमन्नवीत्‌ ॥ सुबलस्ताक्कृष्णाद्या गापाः ्रस्णेदमब्र विति पाठः सरः । 
तृष्य कथने पिमित्तं वहुभरमपात्रता । सुबङः कृष्णश्चान्यौ बलङ्कष्णाभ्याम्‌ ॥ २०॥ 


श्रोसुबोधिनी 


| 
0 

भक्तिरसमाह पादसंवाहनं चश्रिति केचिदिति दुकभाः, अस्थेति, शान्तरसाभिनयकतुः सर्वरस £ । 
त्मन्‌ इति, ततोप्यधिकस्य रसान्तरशुतपादायतुं समथंस्य, पादसंबाहनमतर दास्य, पूनः करममागतुसारेणापि ५, 
प्मानो निष्कत्मषाः, करिणां पापसम्भावना वतत इति तत्निराकरणाथुक्तं हतपाप्मान इति, ते ह्यासन्या" ` र ॥ 

छृताः, अता वायोः साम्यात्‌ तदभिव्यप्तिहेतुभिव्यंजनेः सम्यग्वोजयनु, एवधुभयविधा अपि गवलया पस 4 
किघानाल्कभन्त इति भक्तिरससहिता भगवत एव रोका ॥। १७॥ एवं रूपप्रपन्चानुसारेण रीकला्ुक्लः तोहि १ 
शीठामाहात्य इतति, भगवतोनुरूपाणि योग्यानि न त्वननुखूपाणि, तिरोधां केवरं कृतानि मनोज्ञानि = 
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| अर्तनं च, यद्‌ भगवता गोप्य तस्प्राकट्यं भगवतो मनोहर भवति भक्तानां तु भक्तिमागंविरुढं, महात्मन दति, भगवति सवं सम्भ- 
| बति, बतो भगवन्माइारस्यं जञात्वा भगवान्‌ कोतनीय इतिन्ञापनाधं महात्मन इत्युक्त, गानं रागानुसारेण सगवद्गुभोपनि- 
पे | बन्धयक्तानां कीतंनं, स्मेति भरसिद्धिः प्रमाण, महाराजतिसम्बोघनं राजलीखालवज्ञापनाय, तेषामपि प्रेमोदुगमो भगवस्सान्निऽपाद- 
णाच्च जात इति स्व॑लीलान्ते तेषां प्रेमोच्यते स्नेहर्लिन्नधियः शनंरिति, स्नेहेन विलन्ना धीर्येषां, आ्रंवाससा स्पृष्टं 

सर्वमादंभिव भवतीति ज्ञापयितुं तेषां गानमपि तथा जातमित्याह शनं रिति, एतदन्तेव भगवल्लीला 1 १८॥ अतः परं जीवाः 
सायुज्यमेव पराप्स्यन्तीति कं: सह रीका कतंव्या स्यादत उपस्हर्‌स्येव, एता एव द विधरीखा यत्र क्वचिद्‌ भगवत उच्यन्ते, अग्रे 
| गवतो राजसीं सात्त्विकीं च रील वक्ष्यन्‌ तामसीयं गोकुङे ग्राम्यः सह्‌ कृतेत्याह, ननु जानल्पे भगवति कथमियं लीला सम्भवति 
ं ज्ञानस्य तमोविरोचित्वात्‌ ? तत्राहं निगूढात्मगतिरिति, नितरां गुढा आत्मनो गतिर््ञानटीला यस्य, स्वमाययेत्युभयत सम्बध्यते, 
। स्वाधीनमायया गोपात्मजत्वमपि चरितः त्वा विंडस्बयत्यनुकरात्युपहसति वा, न हि गोणा एताहशा भवन्ति, अतो महानत्पस्य 
६। ताम खस्मिन्‌ स्यापयंस्तानुपहुसत्येव, चरितान्यलौकिकानि, विडम्बनं चालौकिकचरित्रेनं भवतीति माया तेषु सहकारिणी क्रियते, 
॥ बहूनामेव चरित्राणां वहुधा प्रदशितानां विडम्बनं सिध्यति, मतः स्वरूपं गोपयनु गोपानुकरणं चोपहसन्‌ रेभे" रीलादावुक्ताया 

क्म्या उपसंहारे विनियोगमाह रभालालितपादपल्लब इति, कीडान्ते पादसंवाहनं पतित्रताया बमः अन्यथा समतया गता 
| भदन पुनरागच्छेत्‌, अतः प्रत्यापत्यथंमन्तेददयं पादसंवाहनं कतव्य एताटशोपि ग्राम्यः सम प्राम्यरसाुभवाथं ग्राम्यवदेव 
| रेमे, अन्यथा विजातीये रसो नोत्पचेत, ईशचेष्टित इति भगवतोप्यन्ते प्रत्यापत्तिः, ईशस्येव चेष्टितं यस्येति “लोकवत्‌ तु लीलाक- 
| वल्य“मितिन्याय उपदशितः, ईश्वरा अप्याखेटकादिरूपां व्याववल्लीलं कुवन्ति तथेतदपि भगवता तमिति ॥ १ ॥ एवं गोपानां 
| संस्कारा लीलां प्रदश्यं तेषां दोपनिराकरणाथं धेनुकवधलीलां प्रस्तावयति श्रीदामानामेति विश्या, श्रीदमि यस्य, रक्ष्या 
| सम्वन्धी कश्चित्‌ तद्श्नाततेव, सोपि गोपालो नन्दवंशोद्धवो रामकेशशवयोः सला साधारणः सख्यपयंन्तमागतः त्रीखम्बन्धी लीला- 
। सव्व्धी भक्तिषम्बन्धी च, ताह्ानन्यानपि गणयति सुबलेति, स्तोको भिल्लः, कृष्णो भिन्नः, स्तोकष्णशापरः सुबो बदरानु- 
॥ | सारी स्तोकष्ृष्णो भगवदनुसारी सुवलस्तोकङृप्णावेवाद्यौ येषां, ते सें सम्भूय शरम्णा सवाभिरुषितं किचित्‌ प्राथयन्ति ॥ २० ॥ 


्‌ ( १) शीप्रमृचरणविरचिता भौटिप्पणी 
॥ | अन्ये तदनुहूपाजीर्यत्र, भगवति सर्वं सम्भवतीति भक्तिमार्गे विरोधलीलाया अभावात्ततछृतो मनोज्ञत्वपरिहारोनुपयन्न 


# इतत आहुः महामन इत्यस्थ तात्पयं भग वतोल्यादिना । यथा रोदनं यथा व्र सवंजत्वेन जानन्नपि भक्तपरीक्षा्यमसन्तमपि 
भक्तदुःखदेतुं कारीयहदे प्रदश्चितवान्‌ । तथाविधा रीका न गोतेत्य्थः 111 १८॥ एव निगृढात्मगतिरित्यत्र, स्वकार्याकरणमेवात्र 
तिगुढतवम्‌, तेन तद्िपरीतकायंसम्भवोपि 1 अत एव पूरणंशुङ्खाररसात्मतवं संगच्छत इति दिक्‌ । ॥ ९५।। 


( २) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः शीभुबोधिनीटिप्यण्योः भरकाशः 


पादसंवाहनमित्यत्र भदितरसमिति गोपानां भक्तिरस? ततोप्यधिक्स्येति नवरसास्वादःपिक्षयाप्यधिकरखास्वादकस्य, 
कथ्‌ तदित्यत आहू रसान्तरमित्थादि, नवभ्यो रसेभ्योन्यो रसो सान्तरं भक्तिरसमन्यत्रोलादयि समयस्य, दास्यम सच्यान्तर्‌- 
भावि ज्ञेयम्‌ ।। १७॥ अन्य इत्यत्र भगवति सथं सम्भवतीत्येतस्यायं रिप्वण्यामाहूभक्तिमागेस्यादि, सुबोधिन्यासमौष्टयुणादिस्थ 
भीष्टगुणप्ातिरितयथंः, एतदन्तैवेति सनेहान्तेव, क्वचित्‌ पतलवेत्यादिचतुषु पुपरवाहम्यादाधा - पृष्टया विमिश्राः सवा 
इतिकारिकोक्ताः पृ्टिमार्गीयथाश्चवुपिधा ज्ञातव्याः ॥ १८॥ एवमिल्यत्रामासेतःपरमिति ीलाजन्यस्नेहोत्तरं ुनर्लीलाकरणे, 
इत्याहतीतिहेतोः भ्रकारमेदोपसंहारमाहे्यथंः, नितरा गूडेतिनिगुडपदतासपयं टिप्पण्यामाहूः स्वकार्याक रणमिटथादि, सुबोधिन्यां 
सहकारिणं क्रियत इति, तथा चालौषिकरेष्वेव सा तथा प्रदशंयतीतिभावः ॥ ९९॥ श्रीदामेत्यत्राभासे वा 
भावसिदष्ययंम्‌ । राम रामेतयव्र प्रयमरामसम्बोधने हेतुमाहुः कायिकख्चेत्या, अयमाध्यात्मिकः कायिकदोषो बरदेवेनेव 


दरोकतेग्य इतिभगवदिच्छाजानात्‌ तथेत्यर्थः ॥ २० ॥। 


¦ रीसुबोधिनीलेखः 
( ३ ) शरीमद्वल्लभमहाराजङृत 
= लोकों ` योगिकृतस्रादातमिवेदनरूपं, अत्रोक्तं गोपङ्तत्वाद्‌ 
पादस्वाहन मित्यत्र अन्न दास्यमिति पूरवश्लो चरणसंवाह्न ता व ४ 
योगिषु गतेषु गोपैः कृतं यद दास्यं ताटशदा्यरूपरं न विवदं द्वयमपि पादसेवनभक्तिरूम, तथा व 
एव खदमीकृतजानुसंखारने 'करपल्ल्वरोचिषेति पदे तस्याः सभयत्वमेव व्याख्यातः एवमुभयविघा इति ह व देहादीनां 
ब्रह्मभावे स॒ 


पादय सायुज्यं प्राता आसन्यस्य सेवया इन्द्रियाणां देवतास्व सम्य हरिसेवया ब्र्मभावर्ूप त १ 
जन्य इत्यस्याभासे तां लीलामाहेति भक्तिरसलीकामित्यथंः, अन्य इत्य भक्तानां त्विति भक्तानां भाक्तः 9 ठ 
मल तथा च यल्माकटुयं भगवतोनभीष्ट तदन्तरङ्गवसवं , भक्तानाममनोहरं राद च न गोत्‌- 
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मित्थं, अनुरपाणोत्यनेन बालभावाननुरूपप्रूतनामारणादिचरितरच्ुदासो जेय, भगवत्सान्निष्यादभोष्टगुणाच्येि सर 
नामलीलातश्च प्रमोद्गमः "स्न हविकन्नधियः शनं"रितिपदद्येनोक्त इत्यथः, गानस्य शन हेतुमाहुः आद्र वाससेति, र 
विरततधीकृतगानस्थापि क्छेशाच्‌ छने ्मित्यथंः, सायज्यमिति नित्यलीकलास्थितिमिदयथंः कः सहेति { नत्यलीरापत 
निवतंनीयदेहादध्यासाभावाद्‌ धेनुकवधादिरीखा कं सहं स्यादित्यथ ॥ १८ ॥ एवमिस्यत्र ताससोति यत्र भगवानपि स | 
धर्माश्च विस्मृत्य रन्तुं भ्वृत्तस्ताहीत्यथंः, ज्ञानस्येति तद्धमंरूपस्येति शेषः, तमो विरुणद्धि ताहशत्वात्‌ तस्थेल जात 
घरमरपं ज्ञानमित्यथः, टिप्पण्यां स्वकार्येतति स्वस्य धमंरूपज्ञानस्य कायं तमसो विरोधः काय्रतिन्धस्तदकरणमिलष त 
प्रतिबन्धाभाविन हेतुना तद्विपरीतस्य तमसः कारंघम्भव इत्यथ, सुबोधिन्यां, चरितानोति गवाह्लानादिचरितान्यरोकिर 
मोक्षदानरूपाणि, तथालज्ञानं मायया प्रतिबध्यते इति गोपातमजत्वादेव करोतीत्येव ज्ञानं भवतीत्यथंः, चरितेरितिकछूवक् 
माहुः बहूनामेवेति ॥१९॥ शोदामेलयस्याभासे संस्काराथमिति नित्यलीलायोग्यता्थमित्यथ, दोषनिराकरणारथमति तत 
सिद्ष्यथेमिव्यथ, शर्म यस्येति सा सूत्रं यस्य तत्सन्देशादिद्रारा सेवाकतत्यथः ॥ २० ॥1 








(४ ) श्रोमहीक्षितलालुभटूयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


व्रनरमणीनामपि भक्तिरस उदेति, अयं भगवान्‌ न रौकिकनायक इत्यस्माभिरप्येतस्य भजनमेव कायं भतकषतः 
पुरुषोत्तमस्येति, एवमत्र भक्तिरसोपि ग्यृङ्गाररसाङ्गा भूत एव, मातृचरणानां तु स्वतन्त्र एव पत्रभावरूपो भक्तिरसः “तो 1 
गवति पूत्रीभूते जनादन" इति वाक्यात्‌ । १७ । एवं निग्ढात्मगतिरित्यस्य व्याख्याने एता एव लीला यत्र 
एतासु दशविघलीलास्वेव सर्वे्णङ्गारसम्बन्धिलीलानामन्तर्भाव इति हादंम्‌, रमालालितपाद पल्लव इत्यत्र समतया 4 ए 
हि समत्वमपेकषत, तुर्पतायां तु न भक्तिरसोतो रमणसमये तुल्यतां कतापि पुनभक्तिराभाथं श्रीलक्ष्मीः पादस्बहू ५ 
समेत्यथंः॥ १९ धोदामा नामेत्यस्य विवृतौ लक्ष्याः सम्बर्धौ कशिचद्‌ तद्‌ घ्ातेवेति इद लक्ष्मौपदेन ुवयस्वानी 
भानुनन्डिनी ग्राह्या, वंष्णवास्तां षमी “धरं राधं प्रचक्षते” इति ब्रह्यव॑वतं लक्ष्मीपदवाच्यतोक्तेः तस्याः श्रीदामा भ्व न 
वेति स्फुटं ब्रहमवंवर्तादौ प्रसिद्धिश्च, आातेवेत्यत्र इव पदोपादानं तु श्रीस्वामिन्या भगवद्रू रस्वादयोनिजनुस्लव्यापा" _ । 
गोपालः नन्दवंशो दव इति श्रीनन्दस्य सम्बन्धी यो वंशः यदुवंशः तव्रोद्भवो यस्थेत्यथंः, पुराणे श्रीनन्दघ्य ८ ` । 
यदुवंशोद्भवत्वकथनात्‌ ॥ २० ॥ 












गोस्वामिश्चीभिरिधरलालकङृता बालप्रबोधिनी 


तदा केविद्गोपास्तस्य महात्मनः श्रक्ृष्णस्य पादसंवाहनं चक्र 31 अपरे तु गोपा व्यजनैः पत्लवादिनिरिं क, ्‌ 
सम्यग्मन्दमधुरचाखनादिनुद्रया अवौजयनच्‌ । एवं भगवत्सेवा विशुद्धान्तःकरणानामेव सम्पद्यते, इत्याशयेनाह हए । | 
जतः सुकृतः हतो नष्टः पाप्मा येषां ते ॥ १७॥ अन्ये तत्रनेहेन बिलन्ना आद्रा धीर्येषां ते तदनुरूपाणि तस्य व 8६ . 
योग्यानि, जत एव महात्मनस्तस्य हृष्णस्य मनोज्ञानि सुलकराणि गीतानि शनेः यथा निद्राभङ्गो न स्यात वा कि 
महाराज !' इति सम्बोधनेन राज्ञामपि शयनं एवमेव भवतति, तत्त तव विदितमेवेति भावः ॥ १८1 वस्तुतो रमय _ उं # 
पादपत्छवौ यस्य स भगवानेव स्वमायया स्वेच्छया निगूढा आच्छादिता मात्मनो गतिस्तत्त्व येन सः स्वचितज | 
बयन्‌ जनुकवंनु प्राम्य्गोपः समं सह ग्राम्यवत्‌ एवभुक्तप्रकारेण रेमे इत्यन्वयः । ननु “स भगवनेवायम्‌, इत्यन (^ 
ईशचेष्टित इति । ईथस्य चेशटितानि देवादिष्वप्यसम्भावितानि अषुरसंहारादीनि कर्माणि यस्य सः॥ १५॥, 
पितुं चरित्रान्तरमाह-श्रीदमिति । राम्केशवयोः सखायः श्रीदाभाद्या गोपाः प्रेम्णेदमवव्ित्यन्वयः । प्रेम्णा 
व्याजेन तवेव ताकूफशछानि भोजयितुमिति सूबयति। २०॥ ॐ 







बन्विताथप्रकाशिका 


न 
पादेति ॥ हतः पाप्मा पापं येषां ते केचि गोपास्तस्य महास्मनः श्रीकृष्णस्य पादसंवाहनं चक्र." । य (& 
पल्लवादिनिमितः समवी जयन्‌ 1 १७॥ गन्ये इति ॥ हे महाराज ! अन्ये तस्सतेटेन विकन्ना आद्रा धीर्येषां त्‌ 4 | 
अत एव मनोज्ञानि रुचिराणि महासनो हयेयंशांसि इति शेषः 1 शनरगायन्ति स्म । यद्रा । तदनुरूपाणि शमिति | ९, 
अतो महात्मनः दृष्णस्य मनोज्ञानि सुखकराणि गीतानि शनैः निद्राभङ्खो यथा न स्यात्तथा गायन्ति ॥*०। न्तरात्तां ए | 
पातमजत्वं विडम्बयन्‌ अनुकूवनु स्वमायया निगूढा आच्छादितात्मनो गतस्तत्त्वं येन सः तादृशोऽपि क्वचिदनः | 
मयं चेष्टितं यरय सः रमया जक्षम्या छाछ्तौ पादपल्छ्वौ यस्य स भगवानु ्राम्वं गोपिः समं सह प्राम्यवदेव व 
दशचे्टिित्वं दशयति --श्रीदामेति ॥ रामकेशवयोः सखा श्रीदामा नाम गोपाः तथा अन्येऽपि तथोः सखीः 
्रेतयाद्या गोपाः भरम्णा स्वव्याजेन रामङृष्णावेव तालफलानि भोजयितुमित्य्ः । इदं वचनमब्र वनु ॥। २० ! | 


2. 
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| खौ. १० १. म. ९५ ष्छो. २१-२४ | अनेकव्याष्यासमलच्छृतम्‌ ३४१ 


¦ भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथंप्रकाशब्याख्यानम्‌ 
॥ युघग्रमेण कर्षितः पीडितः ृक्षमूकन्येव आश्रयः स्थानं यस्यसः गोपानानूत्संगः अंक एव उपवहंणं मस्तकस्याघोधुत्यथं- 
। पानं यस्य खः रेते ॥ १७१८ ॥। स्नेहेन क्छिन्ना आद्र धीर्येषां ते ॥ १२॥ स्वमायया स्वयोगसामर्थ्येन निगुढा गोपिता आत्मनः 
लस्य गतिरेशवग्यं्रसरण येन तथाभूतः सनु ईशचे्टितः गुप्तश्चय्येतवेपि ईशानि ब्रह्मादिनियामकानि चेष्टितानि यस्य विडवयन्‌ 
अनुसरनु ॥ २०-२१ ॥। 
भुगवलत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

पादसंवाहनमिति ॥ तदा केचित्‌, महात्मनः तस्य कृष्णस्य, पादसंवाहनं चक्र : । अपरेऽ्ये, हतपाप्मानः सेवाराभाशिवृत्त 
सक्ररपापाः सन्तः, व्यजनेस्तरुपल्ल्वनिमितंस्तालवृन्तेः, समवीजयन्‌॥ १७॥ अन्य इति ॥ हे महाराज परोकषितु, अन्ये सने्क्लि्- 
धियः प्रमाद्रचित्ताः सन्तः, मनोज्ञानि हृदयंगमानि, महात्मनः इष्णस्य, तदनुख्पाणि तदानीं तस्यामवस्थायां वा कत्तु योग्यानि संचे- 
प्ानि, शनः गायन्ति स्म ।॥ १८।1 एवमिति 11 एवमित्यं, निगूढा नितरां गुना बात्मगतिः स्वात्मानुभूतियन स स्वमायया स्वः 
स्येन, चरितः रवितंशचेितंः, गोपात्म जत्वं गोपवाल्कभावं विडम्बयल्नदुरवन्‌, रमया लालितौ पादावेव पल्लवौ यस्य सः, एवभूत- 
कृष्णः, ईशचेष्टितः मध्ये मध्ये परमेश्वरासाघारणचेष्टितानि प्रदशंयन्‌ सन्‌ इत्यर्थः । ग्राम्यः प्राहृत> सम सह्‌, प्राम्यवद ग्राम्यस्तुल्य- 
मेव, रेमे ॥ १९॥ तदेव द्यति शीदामेत्यादिना॥ श्रीदामेति ॥ रामकेशवयोः बलषष्णयोः सला, नाम प्रसिद्ध, दामा, सुवर्छ 
| स्तोक्कृष्णश्च तावाद्यौ मख्यौ येषां ते, गोपाः प्रेम्णा हेतुना, इदं वक्ष्यमाणव चनं, अब्र.वन्‌ रामङृष्णावुदश्य कथयामासुः ॥ २० ॥ 
| भरोहरिसूरिविरवितं भोभव्तिरसायनम्‌ 


ग्राम्येरितिः १०.१५.१९ 





५ ्राम्योऽपि चेत्वत्पदपद्यसक्तस्तं प्रीणयस्यन्वहमात्तरीलः । अदि गोपाङुजने स्फुटं ततु कृपानिधे वन्य नाधुना माम्‌ ॥३३॥। 
॥ श्रीदामेति : १०.१५.२० 


व | गोपाः । 
तारोल््सद्रसफलाननुभवो न भक्तियोगं ॑विना भ्रभवितेत्यवलोक्य ॑ 
कृष्णं सराममखिला भृशमाथंयन्त प्राप्तुं तमर्थमिति युक्ततर विभाति ॥ ३४॥ 
क दबाने गते ओर दूसरे 
परीक्षित्‌ ! उस समय कोई कोई पण्य के मूर्तिमान स्वक्ष वाल्वाछ महात्म धीङ्कष्ण के चरण दब दू 


निष्पाप बालक उन्हं बडे-वडे पत्तो या अंगोखयो से पंखा ्षलने लगते ॥ द व = र व 
भाती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि परममनस्वी श्रीकृष्ण की रीलाजा फे व था 1 वे एेसी रीलाएे करते 
साता 1 १८ ॥ भगवान्‌ ने इस प्रकार अपनी योगमाया से अपने एेश्चयमय स्वस्य 


जो ठेकोक गोपालको की सी ही मालूम पड़ती । स्वयं भगवती क्ष्मो जिनके चरण कमरों कौ सेवा म संरु रहती ह वे दी 


र } रेखा होनेपर भी कभी-कभी उनक्तौ 
रावान्‌ इन ग्रामीण वाख्कों के साय वड प्रम से ग्रामीण चेल खेला करते च । परीक्षित्‌ ( त 
शयभयो लीकाए्‌' भौ भरकट हो जाया करती थी ॥ १९॥ बलरामजी ओर शर्य के सखाओं मे एक प्रधान गपि व 


भ्रोदामा एकं दिन उर दनि टेः कष्ण ) आ दि ग्वालवालो ने श्याम गौर रामसे बड़े प्रमके 
साय क (दन उन्होने तथा सुबर जौर स्तोकढ़ष्ण ( छ ) आ ८ 
क कः र {~ दूर्‌ शु वनं तालारसङ्कलम्‌ ॥ २९१ ॥ 
म ` महाद्रा इष्ण द्टनिबहेण । इतोऽति {५ सुमहद्‌ खा 


= सणि पतन्ति पि (१८ ति धेनकेन दुरात्मना ॥ २२ ॥ 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । सन्ति शतवष, ` ९ 


€^ ^ £ ९ ३ 
स -य वरेरन्येज्ञातिभिबेहुमिनर तः ॥ २२ ॥ 
सोऽतिवीरयोऽमुरो राम ह कृष्ण खररूपषक्‌ । , जल्मट न 'पशिसङ्धविव्िवम्‌' ॥ २४ ॥ 
तस्मात्‌ कृतनरादाराद्‌ भीतैरःभिरमिवरहन्‌ । न सन्यते पग 


1 
वनं ( अस्ति) ॥ २९ ॥ तव 

अन्वयः- राम राम महावाहो दुष्टनिव्हंण इष्ण शत" बदर वा ५ खरल्पघृक््‌ अतिवौयंः 

रीण फलानि पतितानि पतन्ति च किन्तु दुरारमना धेनुकरेत अवाति सन्ति ॥ हारात्‌ तस्मात्‌ भीत नृभिः न सेव्यते पशुगणे: 

म आत्मतुल्यवलेः वहुभिः ज्ञातिभिः वृतः ॥ २२ ।। समितहनु इतन सहा 

। | ~ च विरवाज्तिम्‌ ॥#१.३। न्े-विज. 1 ५ पक्षिसङधदि-बिज. 1 &* इदमधं नास्ति 1 


4. महासुत्व-वीर,. ! २. सोतितीत्रो -विज्‌. 1 ३. चाम्थु-द्िज, 1 ४* न सवय 
ददं = 
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२४६ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१. अ. १५ १९ 
ीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
तालालिसंकुकुं तालानां पंक्तिभिरव्याप्तम्‌ 11 २१२४ ॥ 
श्रीवंश्ीषरङृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


दृष्टानां निवहंण उन्मूलकः ! अविदुरे निकटे 1 इतः अस्मासदेशात्‌ । हे रामेति रमसे क्रीडसीति तन्नामनिष्ठेा। 
शक्यां क्रीडां कुरु । कि वा-रमयसि क्रीडयसि सुत्यसि वेति तयास्मान्रमयेति भावः । वीप्सादरे! महासत््वेति तव म्मिक 
नास्तीति भावः । हे कृष्णेति परमानंदप्रदस्वभावत्वेन सर्वाकषंकत्वादस्माकमपि सुखं कन्तु महंस्गेति भावः 1 दुषटनिवहेि। क 
सुरारीनां तस्मात्साक्षाद्रधषृष्टः। इतो गोवद्धंनादविदूरे क्रोशचतुष्टयांतरेतारफरा-तालसी' इतिख्यातप्रदेशगतं वनम्‌। | 
ताक्वनं नाम धेनुकामुररक्षितम्‌। मगुरापश्चिमे भागे ह्यदूरादेक्योजनम्‌ ।॥"” इति वाराहोक्तेः । पश्चिमे पश्चाद्धवे भगे नेशपे| 
इति व्याख्येयं, तत्रव दशनात्‌ 1 श्च्ेण तालानामल्विणत्वेनातिस्वादु जातीयस्वं ध्वनितम्‌ 1 हे राम तव महासत्त्वपरीप्राहैष्| 
तवापि दुष्टनिबहंणपरीश्ा, अद्यकततग्येति भावों तयोः सख्यभावेन बच््ित्वज्ञानान प्रेम्णि विरुध्यते, प्रवयुत दीररसोता्। 
नत्वेन संरुध्यत एवेति ज्ञेयम्‌ ।। २१1 तत्र ताक्वने । यद्यपर्येव पाकं गतानि ताहि अस्माकं किमिति चेत्तत्राहु-पतितानीपि। हं 
नीय भुज्यतामिति चेत्तव्राह-घेनुकेनेति । तहि तं पृष्ानीयतामिति बचेदाहू-दुरात्मनेति 1 प्राथितोऽपि दुरात्मा न प्रतौ 
भावः ॥। २२॥ तत्र गत्वा प्रसह्य भुज्यतामिति बेदाह-अतिवीयं इति 1 एकाकिनं तं निष्कास्य पुनः स्वकायं करियताम | 
आत्मतूत्यवररिति ॥ २३॥ तत्र तु गमनमेवास्माकं दुघंटमित्याह-तस्माद्धनुकात्‌ । वनमिति शेषः । त्वमेव ताद्ानां हब 
अमित्रहन्‌ शात्रुनाशक । २४॥ 








गिक दने 


भीमज्जीवगोस्वाभिङता वंष्णवतोषिणी 


हे रामेति रमसे क्रीडति तत्नामनिर्क्तरेताम्येकां क्रोडां कख किं वा रमयसि क्रीडयसि सुखयवि वेति वाम्‌ 
समयेति भावः। वीप्सा आदरे प्ररषाहनार्थम्‌ अत एव त्वामेवादौ सम्बोधयाम इति भावः हे महासत्वेति तव ल 
नास्तोति भावः1 हे $ृष्णेति परमानन्दप्रदस्वभावत्वेन सर्वाकर्षकत्वादस्माकमपि सुखं कत्तुमहंसीति भावः। ह भ 
वत्सापुरादीनां तस्मात्ाक्षाद्रघदृष्टः अतस्ताखवनरोधकषेनुकवधाथंमपि तारपाततनादिकं युक्तमेवेति भावः । एवं 
भीङृष्णवलस्य सावं वदन्तो महासक्तवेति तद्वलस्थ विफरत्वं दरशंयन्तस्तगुत्तेजयन्ति इतः श्रीगोवद्धनातय्' 
तदा गो्रारणात्‌ तथा च श्रीहरिवंशे तसप्रसङ्घ एव-- 


'आजग्मतुस्तौ सहितौ गोधनैः सह॒ गामिनौ ? पिरि गोवद्धनं रम्यं वसुदेवसुतावुभं 2 || दति 1 
भविद्भुरे अनतिदूरे श्रीगोवद्धनपूरव॑तः क्रोश चतुष्टयान्तरे वृत्तैः तथा च वाराहे - 
“अस्ति गोवद्धनं नाम केतं परमदुरुंभम्‌ । मयुराभश्चिमे भागे अद्रा्योजनद्वयम्‌” ॥। इति । 


~~~ <~ 


षै 








३५ 


तथा- 








"अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मयुरापश्चिमे भागे सदुरादेकयोजनम्‌* ॥ इति । 6 

, उतर तु नक तपश्चिमयोरमेदः यत्त धरीहरिवंशे “गोवद्धनस्योत्तरतो यभुनातीरमाधितम्‌ । वण मीस र 
ताज्वनं महत्‌“ इति । तत्र गोवद्धनस्योत्तरभागे तदन्तगंतेशानकोणे स्थित्वा ददृशाते इति त्य्छोपे पन्चमी । य 
मधुवनमध्यस्थिताया मधुपूर्या मधुवनसीम्नः परस्तादम्निकोणस्थयमुनाभागान्तमारभ्य रेखारूपतया सित 


प्रात्तस्तत्तीरभागः तालसीनामा तु ग्रामो मष्यत्वानधूख्यो भागस्तस्य नैऋ'तकोणस्थः तस्य च पश्चिमस्यां तार 
इति तद्विशेष इरिवंशे- 





६ 
अ 


, त ॥ १" ॥ 
«सु तु देशः समः स्निग्धः सुमहान्‌ कृष्णमृत्तिकः । दभप्रायः स्थलीभूतो का प 
ततः किमित्याशद्धच साभिलाषमनुवदमन्ति-फलानीति। पतन्ति पत्तितानि चेति निरभ॑रस्वयः ११६ 
नश्वरत्वं च व्यजिजतं तथा पातनप्रयासोऽपि निरस्तः इति! प्रायो भाद्रमासे क्रीडेयं तस्मिन्नेव सर्वेषा ता हि 46 1 
रील मिण दुरे गी्डतनालियदमनान्र जेयं तत्र मषु क्रमालमेव काजल 
सपराजे तु ङृष्णेन यभुनाह्ृदे” इत्यारभ्य सा लीला वातेति स्पष्टमेव तदिति। ननु, ति युष्माभिगं ला तानि बाति {4 = 
स्वयमानीयन्तां तत्राहुः मवश्द्धानि ननु तस्य कि तैः प्ा्यानीयन्तां तत्राहुः - दुरामनेति 1 अतस्तं हा स + . 
एवेति भावः ॥ २९॥ तद्धत्या न च कंश्चिदपि तत्फलानि भुक्तानि सन््ीरयततेनयन्ति, स इति द्वाभ्याम्‌ । अ अ 
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बको 


= १०१. अ. १५ श्टो. २९२४ 1 अनेकव्याख्यांसमंरुद्तंम &८ 
रामर परयुक्तिर्माट्यंजननाय खरशूपधूरिति कृष्णं प्रत्युक्तिः प्रियसखस्य रसिकिरोमणेस्तस्यं हासांय ( यदा, दरौ प्रत्येव द्यं खरख्प- 
वगप्यतिवीयं इत्यतोऽवक्ञया न योद्धग्यमिति भावः ) विशेषणद्रयसमाहारस्य तु खरल्पघृगप्यतिवीय्यं इत्यतः ख तु नापरोवाध्यत 
इति भावः । किश्च, जञातिभिरिति तेषामपि तवरालयन्तसाहाय्यं दशितम्‌ ॥२३॥ तस्मादिति साद्धकम्‌ दुरालतामेवाभिव्यञ्जयन्ति- 
कृतनराहारादिति। अत्र न सेव्यत इत्यद्ध पद्यमनेकव्र, कि त्वनन्वितं चकरारास्स्वादूनि च अमुक्तूर्वाणामपि सौरभ्येणव साक्षादि- 
वावेदयन्ति, एष इति । वं निश्चये गन्धोऽवगृह्यते उपकभ्यत इति प्रायोऽस्मिनु देशे भाद्रमासे ृषटघनुकूरपौरस्त्यवातात्‌ एवं फलाना- 

ं निकटवत्तित्वं च सूचितं तदेतत्सवं श्रीकृप्णरामयोरज्ञातमिव मत्वा तेयंजज्ञापित तत्तु ताभ्यां नंगा तस्याज्ञातस्येवः 
क्रमशः पृ्टत्वादिति ज्ञेयम्‌ 11 २४२५ ॥ 


भोसनातनगोस्वामिकृता ब॒हद्वंष्णवतोषिणी 


एवं प्रथमदिन क्रीडथाप्यन्थदिनक्रीडामप्युपलक्ष्याधूना कदाचिधिजप्रियजनप्रीत्यं गो-पालने किञ्चिदश्व्यमपि साधात्‌ 
प्रकितवानिति प्रसंगादाह -धीदामेत्यादिना 1 सुव्रलाद्याश्च सखायः । श्रीदाम्नः प्राग्‌ निदः सख्याति्चयेन शरष्छ्यात्‌, तादथोक्त 
तस्य मृख्यत्वादरा; स्तोकठृष्ण-नामा कश्चिदुगोपः कृष्णसनामत्वेन सदित्वा््थम्‌; यद्वा, ङष्णात्‌ प्रागूजातस्य तस्य कृष्णेति 
नामकरणात्‌, तथापि सवथा कृष्णतो रघुत्वेन स्तोकढ़ष्ण इति ख्यातिः, मादि-शब्देनांश्वज्जुंनविशाल-वृषभौजस्वि-देवप्स्यवख्यप- 
रवेनादय एते मुख्यतमा ज्ञेयाः। प्र मृणेति, न तु तालफर-लमेन, न च दृष्टवधाथ वा; किन्तु भियजन-श्रोतिविशेषाथमेव 
किन्विदिष्दर्पप्राथनलक्नणप्रमस्वमावेनेवेत्य्थः, यद्वा, दृष्टनिग्रहादि त्कीत््यनुरागेणेवेति ॥ २१॥ ह रामेति रमसे क्रोडसीति 
निर्या ताख्वने गत्वा तारपातनादि क्रोडं कुर, किवा रमयसि क्रडयसि भुलयसि वेति तयास्मानू रमयेति भावः, वीप्सा 
बादरे, स च ताकफरूपातनाद्यथं प्रोत्साहनाथम्‌, अत एवादौ तस्य सम्बोधनम्‌ । हे महासत्त्ेति परमवव्ठिस्य त्व किमय्यशक्यं 
नास्तोति भावः। हे कृष्णेति परमानन्दधनत्वादस्माकमपि सुखं कत्त महंसीति भावः। हे ुष्टनिवहुणेति वत्सासुरादीनां तस्मात्‌ 
साक्षादवधटृष्टः, अतस्तावनरोधकयेनुकवधार्थमपि ताल्पातनादिकं युक्तमेवेति भावः। एवं महासत्त्वता दृ्टनिवरहणत्वं दष्ट 
तिबहंणतया च महासत्त्वस्वमिति तत्तदन्योज्यत्वयोखक्तम्‌, तेन च तौ प्रति दुष्टो निजेका स्वयमेव निरस्ता, इतः शीगोवद्धना- 
दित्य, प्रायस्तत्रव तदा गोचारणात्‌, तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु प०१२।२) तल्मसग एव --भजग्मतुस्तौ सितौ गोघ्नः 
सदगामिनौ । गिरि गोवद्धनं रम्यं वसुदेवसुतावुभौ । इति । अविदूरेऽनतिदुरे भीगोवद्धनपूवतः ्रोरचतुष्टयान्तरे वृत्तः; तया च 
भीवाराहे-भस्ति गोवद्ध नं नाम क्षत्रं परमदुर्लभम्‌ । मयुरा पश्चिमे भागे बदूराद्योजनद्रयम्‌ ॥ इति, तथा - अस्ति ताङ्वनं नाम 
धनुकामुररक्षितम्‌ । मथुरा पश्चिमे भागे अदुरादेकयोजनम्‌ ।' इति। सुमहक्रोशदयव्यापिल्वातुः तद्वशेषशच हरिवंशे ( विष्णु 
॥ ` ० ९२३५ )- स तु देशः समः स्निख्धः सुमहान कृष्णमृतिकः । दभप्रायः स्थलीभूतो रोषटूपाषाणवजित्‌ः' ॥। इति ॥ २२॥ पतन्ति 
पतितानि चेति पातन्रयासो निरस्तः । तानां पक्तानां सतां स्वयमेव पतनादिति भरायो भाद्रम से क्रोडेयमवगम्यते, तस्मिन्नेव 
सवषां तालानां पाकात्‌ 1 एवमियं छो श्राविष्गुपुराणाचयक्तानुसारेण शरष्मे इृतश्ाल्यिदमनानन्तरं जेया । ननु तदि युष्माभिगंत्वा 
ताम्‌ ? तवरहकः-अवख्ढान्यावृतानि रक्ितानीत्ययंः । ननु तदि पराथयं नीयन्ताम्‌ । तत्राहुः दुरात्मनेति, यद्रा, त 
तहि प्रकोर्ाणि द्रव्याणि तानि ्राह्याणि ? तत्राहुः दुरात्मना दुटत्यनेत्यथ- । अतस्त हत्वा तदु्रव्याणि ग्रहीतु युज्यन्त ए 
भाव्‌ः। यद्रा, वन्यानि फलानि सामान्यतः सर्वेषाभरभोम्यानि, तेन केवरं दृटस्वभावतयंवावश्च्य्ते, अतो प्राहयाप्येवेति 
भावः ॥ २३॥ तद्धोता च न कश्चिदपि तत्फलानि भक्तानि सन्तीटयुत्तेनयम्ति-स इति द्वाभ्याम्‌ अतिनीर््यो महाब इति रामं 
शुक्तिमोतसव्यंजननाय, गह-भरूपधुगिति ष्णं प्रयुक्ति --श्रियसलस्य रसिकथिरोमणस्तस्य दसाय ॥ यद्ध, दौ भ्यव इय 
गप्यतिवीय्यं इत्यतोऽवन्ञयाऽनवदिताभ्यां न भाव्यमिति भावः । कर्व, ज्ञातिभिरन्येश्च मित्रादिभिः, कि वात्य रित्युक्त 
पशदासीनल्व निरस्यति ज्ञातिभिरिति॥ २४॥ 
भोमदृवीरराधवाचायंङृता भागवतचनदरचन्तिका | 
महासत्त्वमहावे शेषणं दुष्टनिबहंणं दष्ट्नेति भीडृष्णस्य अविष्टरे समीपे तारानां पड्तिभि्व्याप्तं महदरन- 
मासते ॥ स िातिचिसतितात च सन्ति किन्तु तानि दुरात्मना छाधु रामः 
॥ २२ ॥ स चासुरोऽतयन्तं वीयं यस्य तथाभूतः खरख्पं बिभ्ागश्च स्वसमानख्पः ४ ध ॥ ० 
द एव आहारो येन तस्मादसुरा तनू भिरभु्धर्वाणि कदाऽ्यनुधूतानि सुरभीणि च छरा न अत्त एष अन्‌ 
प्सत्फलसुरभिगन्धो ऽनुगृह्यतुऽस्माभिः ॥ २४-२ ॥ ठ 
| श्रीमद्विजयध्वजतीयहृता पदरत्ना 
| निबिडम्‌ ॥ २१॥ तत्र खरताक्वमे 
¢| छ _दुशिबहण ! दु्टजनोनपूखन ! अविदूरे निकटे वानाम्‌ बालया पच्छा स्कर म्‌ त २२॥ ती 
(| श्णनपपिद्ं पआनीति याद पतितासि । सु ता्यानीय पुषयखामिति तत -किन्ित ॥ ९९॥ तर श 
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देय श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ स्कं. १० पु. अ. १५ पलो २५ 


खरल्मं गदंभदेहं धारयतीति खरलूपधुक्‌ असहायश्चेनष्कासनोय इति नेत्याह, आत्मेति 1 २३ ॥ कतः नराणाम | 
तथा तस्मात्‌ ॥ २४ ॥ 
रीमद्िरवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी 
दूतो गोवद्धनादविदूरे क्रोशचतुष्टयान्तरे तारफरा इति तालसीति स्यातप्रदेशगतं वनम्‌- 
"स्ति ताक्वनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मयुरापश्चिमे भागे अदरुरादेकयोजनम्‌” ।। इति 

बाराहोक्तेः । पश्चिमे पश्चाद्धवे भागे इति नेक्'तकोणे इति व्याख्येयं तत्रैव तदशनात्‌ तालानामालिभि्यापं 
तालानामल्िविणलरेनातिस्वादृजातीयत्वं ध्वनितम्‌ । किन्तु धेनुकेन अवरद्धानि वशीकृतानील्यत एव हे राम ! तव महस्त 
हे कष्ण 1 तथापि दुष्टनिवहंणत्वपरीक्षाद् कर्तग्येति भावोऽयं तयोः सख्यभावेन वक्षठित्वज्ञानान्न म्णा विख्ड़घते प्रसत वीप 
तसाहोीपनल्वेन संखद्यत एवेतिज्ञयम्‌ ॥ २१२२ ॥ सोऽतिवीय्येत्यादि तयोः पराक्रमोत्तजनम्‌ ॥२३।। आवयो तस्य तदैक 
चातिवीय्यं खपुष्पायमाणं भविष्यतीति चेर्ताहि चलनं तत्र्यान्रालिभंयान्‌ तानु व दत्तयुष्मदारिषः कुर्तमिवषट- 
तस्मादिति । ननु, कस्यां दिशि तद्रनं तदत्र तेत्यत आहुः, एष बे गन्ध भाद्रमासीयप्राच्यसमीरणेनानात इति भावः ॥ रश | 





्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ताकानामािभिः पङ्क्तिभिः सङ्वुरु व्याप्म्‌ ॥ २९-२४ ॥ 


ईशवेष्टितमाह-श्रीदामेति भयं श्रीराधायाः पूरवंजः पीठमदः सला ।प्रम्णेति स्वव्याजेन तो ताक्फलान्याघवादमिर्पि 
भावः ॥ २१ ॥ इतो गोवद्धनादविदररे योजनान्तरे- 


मस्ति ताक्वनं नाम धेनुकासुररक्षितम्‌ । मथुरा पश्चिमे भागे अदुरादेकयोजनम्‌ ॥ | 

इति वाराहवाक्यात्‌ पश्चमे पश्चाद्धवे भागे न॑शऋतकोणे इत्य्थः। किन्तु घेनुकेनावरुद्धानीति हे राम । तव ग । 

ष्ण ! तव दुषटनिवहंणलवं चा परीश्यमिति भावः। न च भयस्थानप्ेरणं प्रमक्षतिकरं तस्य तत्सखत्वेन तन्मह रि 
नात्‌ प्रत्युत वीररसोदीपकत्वेन तद्वद्धकमेव ॥ २२-२३ ॥ सोऽतिवीयं इति तयोविक्रमोत्तंजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


भीसत्यधमङता श्रीभागवतटिष्पणी 


श्रीदामा श्रीदामोदरमतद्धागत्वाद्ेनुकस्या पुरस्य पृरस्छृत्य न तिरस्कार्योऽयमनायं इति मतिमान्‌ भ ` 
इति नेयादुपायात्तमन्यं निवारयेदिति तन्पुखबन्धं विधातुं बलं भ्रत्यादावरुपदित्यारपति ॥ राम रमिति। गच्छशत 
ताछानां तृणराजतरूणामाख्यः पङ्क्तयस्ताभिः सङ्कु व्याप्तम्‌ ।॥ २१॥ पतितानि श्राक्‌ पतन्तीदानीम्‌ । ४ प्रणत 
नेति वदतीरयत आह । किन्तु दुरात्मना धेनुकेन तल्ञाम्नाऽपुरेणावरुद्वानि प्रतिवद्धानीति 11 २२ ॥ कुमारासीता पल ह | 
तं भुड््वेतयक्ताव।ह ॥ स इति । मतितीत्नो बहुतापकः । तीत्रमत्युकटकटुकनितान्तेष्वन्यवन्मतमिति विश्वः। न | 
स्वरूपधृगिति। गद॑भाकार आातमतुल्यवकरात्मना तुल्यं अघटं वरं येषां ते तैः साम्येति पाठे आत्मनो बन 1 जवो १४। 
येषामिति विग्रहः 1 अन्यस्तहि मेदं विधायादाय फकान्यागच्छेत्यत आह्‌ ॥ ज्ञातिभिरिति । नास्म लार 
भावः।। २३ ॥ गताश्च गति यापयति स इत्यत आह्‌ 1 इतनराहारालछृतो नराणां गतानामाहारा येन तरर पठ ¢ 
शतसंहारक । पृथक्‌ परयगन्वयः। भोतंनृ भि्व॑नं न सेव्यते । पशुगणे: पक्षिसङ्ैश्च विवजितम्‌ । विवजितमिति ध (1 


स पाठे सुपां सुपो भवन्तीति प्रयमायास्तृतीयादेश इत्युपदिशन्ति। भीतैः कथन्िद्गतंविवजितंः ्राणेष्यः 
इति वा ॥ २४॥ 


4 
| 
| 
॥ 
| 

रीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी | 
| 
| 
॥ 
| 
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तदाहुः सुबलः यमं निरूपित इति रामरामेति सम्बोधनं प्रथमं, कायिकश्चायं दोषस्तेनेव व व 
तस्य स्तुतिः रकृतोपयोगिनी, मत्लगुद्धादिना च महाबलत्वं ज्ञातं, भगवतस्तु तदरपं माहारम्थजनकं न भवतीति, स 0 
त्वाय इृष्टनिबहणेतिस्तुतिः, इतः क्रीडास्थानादविद्र एव निकट एव, सुमहदश्मादपि महत्‌ तालालि # 
मस्ति ॥ २१॥ ततः किमत आह फलानोति, पातन्रयासोपि नास्ति पतितानि सन्ति, चिरपतितान" 
पतन्ति चेत्युक्तं, न च ताति पतितानि केनचिनु नीयन्ते किन्तु सन्त्येव, तत्र हेत्नुकेनावख्दधानि, तर्हि तवी ६! । 
शब्लयाहुढु रात्मनेति, स हि दुष्ट प्राधितोपि न प्रयच्छति ॥ २२॥ क्च न तं कोपि प्रा्ंयत इत्याह तीति र 1 छ. 
त्वाव 7 कमपि गगयति, हीनभावा्नये तु भक्षयत्येव यतोयमसुरः, तह्य स्माकमप्यशक्य इति शङ्ख वार ह (य 
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= 






1 
% 


ॐ 


ह. १०१. ल. १५ शली. २१२४ । अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ३४९ 
रामह कृष्णेति, स कर्थं परिज्ञातवग्य इत्याशङ्क्याहुः खररूपवृूगिति, न चकः सः बहवश्च भवन्तः अतः सम्भूय मारणीय इतिश्ङ्कां 
वारयन्ति आत्मवुत्यबलंरिति वहूनां तादशवलवत्त्वे कुरमेन हेतुरिति ज्ञापयितुमाहूर्ञतिभिरिति, अन्यंरपि वहुभिवु तः, तेप्यन्ये 
सङ्घो बहव एव सजातीयाः ॥ २३॥ एवं तस्य वोय प्रशस्तं यदथं तदाह तस्मादिति, छतो नर एवाहारो येन, स हि मनुष्यानेव 
विशेषतो भक्षयत्यत एव तस्माद्‌ भीतन्‌ भिनं सेव्यते तद्‌ वनं, तह्य स्माभिरपि न गन्तव्यमित्याशद््याहुरमिव्रहलिति, हे इष्ण 
भरवानमिन्रहन्ता सोप्यमित्र इति तद्धननं तव शयं कर्तव्यं च, अयं धर्मो भगवन्िष्ठो जागद्क एतेषां हदि स्फुरतीदयु्तरोषवतोपि 
स्याने गमनं प्रार्थयन्ति, अन्यथवम्पररणस्य भ्र मविर्त्वेन “श्र स्णेदमश्र व' 'तितिवचनं विरुद्धं स्यात्‌ प्रियस्यामित्रे च न स्थापयितु- 
वितमिति च, किष् तद्‌ वनं सर्वेषमेवासेव्यं ये भूचरा चान्तरिकषचराः, अतः पशुगणेः पक्षिसड चश्च विशेषेण वर्जितं, अतो ये 
पशुपाटका ये वा देवपरिपालकास्तंः सोवश्यं वध्य ॥। २४॥ 


( २ ) भ्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रोधुबोधिनी टिष्पण्योः प्रकाशः 
राभ रामेदयव्र प्रथमरामसम्बोधने हेतुमाहुः कायिकश्चेत्यादि, अयमाध्यात्मिकः कायिकदोषो बलदेवेनेव दूरीकतंग्य 
इतिभगवदिच्छाज्ञानात्‌ तथेत्यर्थः 1 तद्र.षमिति भावप्रधानः ॥ २१ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाजङ़ृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


॥ तदाहुरिति तत्‌ तस्मात्‌ प्राथंनाथं माङः प्रथमश्लोकेन _वनस्वङ पमिति शेषः ॥ २१ ॥ तस्मादित्यत्र हे कृष्णेति अमिव्रह- 
| धिलेकवचनात्‌ इृष्णे दष्टनिवरहंणत्वस्य पूं शुक्तत्वाच्च इष्णेत्यनेनव सम्बध्यते इतिभावः ।। २४॥ 
॥ | गोस्वामिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 
| सामथ्यंमादरं च सूचयन्तो बहुधा सम्बोधयन्ति- महासत्त्व, महाबल इति रामविशेषणम्‌ दुष्टनिवहंण, दुष्टविना्न' 
॥ इति ृष्णविशेषणम्‌ । इतः अस्मात्‌ क्रीडास्थानात्‌ अविदूरे समीपे एव तालोङ्भिः तालानां पर्क्तिभिः सङ्कु व्यातं सुमहुदरनम- 
१ स्तीति॥२१॥ तत्रच भूरीणि फलानि सन्ति । नच तद्ग्रहणे प्रयापोऽस्ति इत्याशयेनाह पतितानीति तटि विरकारूपतितानां 
| फलानां वरस्य सयात्‌" इत्यारङ्कघाहुः-पतन्ति चेति । “तदा गृह्यन्ताम्‌" त्राः-किन्तु धेनुकेनावश्डानीति । तडि स॒ पआथनीय- 
तत्राहुः-दुरारमनेति 1 दुष्टत्वात्‌ न स॒ प्राथंनायोग्य इति भावः ॥ २२॥ तरितं तिरखछृत्य बछारकारेण ग्राह्याणि इति वेत्ततराहुः- 
सोऽतिवीयं इति । दुष्टत्वे वलाधिक्ये च हेतुमाहुः-अमुर इति । कथ स विज्ञेयः ¢ इत्थपेलाय्‌ा तस्य | स्वर्पतोऽप्यशुमतना्भिजञापकं 
चिह्माहुः-खरलूपधुगिति । बरवत निभंयत्वं च सुचयन्तः पुनः सम्बोध्यन्ति-हे राम हे कृष्णेति । व स॒ एगो यृम्माकं बहूना 
फि करिष्यति ?, इत्ाशद्थाहुः-आत्मतुल्यवलेरिति 1 २३॥ “मेव पतनादिवत्‌ एनमपि हला एतलिर्भय कु शक्त इत्पाशयेन 
$ष्णं सम्बोधयन्ति-ठे अमित्रहन्‌ इति 1 तच्च वनं मनुष्यादिभिविवजितम्‌ । तवर हेतुमाह-तस्मादसूराद्धीतमंनूप्यादिभिनं सेव्यते 
इति । भगहेतुतवेन विशिनष्टि-ङृतेति । कतो नरा एव आहारो येन सः ॥ २४॥ 

अन्विताथप्रकाशिका 


राम रामेति। हो 1 ङृष्ण 1 ह दष्टानां निबर्हण नाशक 1 इत अस्मात्‌ क्रीडास्थानात्‌ अविदूरे समीपे 
एव ताराभिः 4 त सुमद्रन मस्ाति एतच्च गोवद्धंना्योजनान्तरे मधुराया नऋ स्या तारफरा इतिः 
तारुसीति च स्यातप्रदेशेऽस्तीति इयं क्रीडा ग्रीष्मतत कृतकाल्यिदमनानन्तरवर्षापु भाद्रपद चथा । पृरागान्त रात्‌ तन्व ताकफृच्या- 
कच्च ।। २१॥ फलानीति । तत्र वने पतन्ति । शवन्तम्‌ । पतितानि च भूरीणि बहूनि फलानि सन्ति कितु द वेनुकरेन 
नामना द्येन गविद्धानि ॥ २२॥ स इति ॥ हे राम । हे कष्ण ! घः असुरः सुरविरोधी धेुकः अतिवीय, लरल्पं धर्जति इति 
५९। घृजेः विवप्‌ 1 तथा आत्मतुस्थवलैवंहुभिरयातिभिः खरवृ तश्ास्ति ॥२२। तस्मादिति । हे अमित्रहन्‌ ! हृतो नराणामाहारो 

तसमान्मनुष्यमुजो घेनुकात्‌ भीतेनु भिः पशुगणेः पिघ्बेश्च न सेव्यते अत एव तैः विव जितम्‌ ॥ २४॥ 
भोगोपालानन्दमुनि विरचितं निगुदार्प्रकाशनष्यास्यानन्‌ न 

दशनां निबहेण नाक इतोऽस्मातस्ानात्‌ अविद वसय दिशि कोशचछुटयातर ॥ २९ न स १ 

भतिदीयों महावर ।। २४॥ 
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यंविरचि # 
भगवल्मसादाचायविरष्चता भक्तमनोरञ्जन | 
रामेति ॥ हे महासत्त्व हे महाबलोपेत, हे रामं हे राम, हे ुष्टतिवर्हण हे कषटन्तः कृष्णः, त र = 
ते ' तालानां तृणराजानामाल्यः श्रेणयस्ताभिः संकुल व्याप्तं सुमहत्‌ वनः आस्ते इति शेष-॥२१॥ फडानीति ॥ तत्र वने, भ्रू 
दन नि पतन्ति पतितुमुचयुक्तानील्यर्थः । सन्ति 1 कानिचित्‌ फलानि तु, 
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पतितानि च अघः पतितास्यपि, सन्ति । कितु ता 


ऊ # 1 + त 





@ 
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१. जुण्हयते-वीर विण्हयते-विज. 1 . २. वाज्छास्ति-धरधर. वंशी. जीव. विदव.; वाञ्छासीन्‌-बीर ४1 ८.१. 


८ [ स्क. १०१. १५ 1 
दुरात्मना अतिदुषटमनसा, धैनुकेन धेुकनाम्नाशरेण, अवरुद्वानि, सन्ति ॥। २२॥ स इति ॥ हे राम, हे इष्ण, बिवो । 
युक्तः, खररूपघक्‌ रुम्बकणंूपं विभ्राणः, आत्मतुल्यवकः स्वसमानवकवद्धिः, अन्यः वहुभिः लातिभिः सः असुरः नः 
भवति ॥२३॥ तस्मादिति ॥ कृतो नराणापाहारो येन तस्मात्‌, पुरषादादिव्यथंः । तस्मादसुरात्‌, भीत रतिभोति प्रास्त, पि 
हे मित्रहन्‌ शत्रनिबहंण, न सेव्यते । कि बहुना । पशुगणैः पक्षि संघेश्चापि, विर्वजितं अस्ति ॥ २४॥ (क 


श्रीहरिसुरिविरचितं ्रोभक्तिरसायनम्‌ 


ॐ 


फलानीतिः १०.१५.२२९. 
्रपश्वनसंभूतेवंस्तुनः सरसामनः 1 सम्प्राधौ स्फुटमल्युग्रनः क्रोधो रोधक इत्यभूत्‌ ॥ ३५॥ 


कृष्णप्रिया 


हमलोगों को संदा सुख प्ुवाने बाजे वलरामजी ! आप के वाहु"वल की तो कोई थाह ही नदीं है । हमरे मन्‌ 
रीकृष्ण ! वष्टो को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहां से थोडी दही दुर पर एक वडा भारो वन है। क्न 
पात कै पाति ताड के वृक्ष भरे पड ह ॥ २९॥ वहां बहुत से ताड के फ पक-पफकर गिरते रहते ह आर वहत े हके 
हुए भी है 1 परन्तु वहां धेनुक नाम का एक दुष्ट देव्य रहता है । उसने उन फरो पर रोक र्गा रखी हे ।। २२ ॥ वलगं 
र या श्रीकृष्ण । वह्‌ दंत्य गघे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो वड़ा वख्वानु है ही, उसके साथ बौर भी वहत षे खैः । 
समान बलवान्‌ दैत्य उसी रूप मे रते ह ॥ २३ ॥ मेरे शवरुधाती भेया ! उस दद्य ने अब ठक न जनि कितने मनुष बा क. 
है। यही कारण है किं उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते ओर पशु-पक्षी भी उस जंग मे नहीं जाते ॥ ९४॥ 
विचयन्तेऽक्तश्वाणि फलानि सुरभीणि च । एष वे सुरमिगेन्धो विषूची नोऽवश्हते ॥ २५॥ 
प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धरोभितचेतसाम्‌ । ` वाञ्छाऽऽसीन्‌ महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥ २६॥ 
१ # = ~ ~ € ० © ५ ॥ २७ ॥ 
एवं सुहृढचः श्रत्वा सुहलपियविपंया । प्रहस्य जग्मतुगोपब् ता ताख्वन अभू 
बलः ्रविहय बाहुम्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयय्‌ । फलानि पातयामास मतङ्गज इवाजसा ॥ ^ । 
फलानां पततां शब्दं नि्षम्यासुररासभः । अभ्यधावत्‌ कितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥ * ` 
न ॐ ७ 9 9 (२ , क | ष ध 
समेत्य “तरसा पररयग्‌ द्वाभ्यां पद्भ्वां बरं बी । निहत्योरसि काश्चण्दं श्वन्‌ पयंसरत्‌ "खरः ॥ ‡“ । 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रा्टा पराक्‌ स्थितः । चरणाबपरो राजन्‌ बाय `श्राशिपद्‌ सपा ॥ ^ । 
ज ८ र छ ० (+ ~ ५१ 
स तं शृहीस्वा शरपदोभ्रोमयित्वेकपाणिना । चिक्षेप वृणराजाग्रे भामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥ ° 
कदेमक्षमा क ू 
अन्वयः अभुक्तमूर्वाणि सुरभीणि च फलति विद्यन्ते एषः वं सुरभिः विषृचीनः गन्धः अवगृह्यते ॥ २४॥ 8 
लोभितचेतां न- तानि प्रपच्छ राम महती वाञ्छा आसीतु यदि रोचते गम्यताम्‌ ॥ २६ ॥ एवं सुहदचः, {लनम री 
प्रहस्य गोपैः वृतो प्रभ्र॒ तारुवन जग्मतुः ॥ २७ ॥ वरः भरविश्य मतङ्खंजः इव ओजसा तारा वाहुभ्यां ५१ ८. 
पातयामास ॥ २ ॥ सुररासभः पततां फलानां शब्दं निशम्य सनगं क्षितितरं परिकम्पयन्‌ अभ्यधावत्‌ ॥ स | 
रतयग्‌ द्वाभ्यां पद्भ्यां वकं उरसि निहत्य वरी खकः काशब्दं मु चनु पयंसरत्‌ ।। ३० ॥ राजनु संरब्धः आदित व 
स्थितः सषा अपरो चरणौ वलाय प्राक्षिपत्‌ ॥ ३१ ॥ सः त ॒एकपाणिना प्रपदोः श्रामयित्वा ्नासणल्य । 
विक्षेप ॥। ३२ ॥ 















धोधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका री ५ 

विधूचीनः सर्वतः प्रसृतः ॥ २५-२८॥ सनगं सवृक्षम्‌ ॥ २९॥ प्रव्यद्राभ्यां पश्चिमाभ्याम्‌ । काधि व बरं ह" 
शब्दानुकरणम्‌ । परयंसरतरितोऽ्वावदित्यथः ॥३०॥ उपक्रो्ठा गदंभः। पराक्‌ भरतिभुखः । मपरौ पश्चिमौ । ब | 
वृणराजस्तारः।। २२-३३ ॥ 


विज. । ४- पदयाद्‌-गो. प्र. टी. । ५, स्वरः-गो. प्र. दो; सरद्बरुं-बिज, । ६. उपकरोष्ट-विज. 1 ७. राहिगोरषा-वि. 
पप्दोः-विज, 1 
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लं. १०१. ब. १५ श्लो. २५-३२ अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ ३५१ 
भीवंशीघरङतो भावाथंदोपिकाप्रकाहः 


विष्वकपवंत्रांचति प्रसरतीति विधूचीनः। पृषोदरादिरयम्‌ । विशेषेण गृह्यते ध्राणेनेति शेषः 1। २५॥ यद्वा-कदाप्य- 
स्माकं लोभो नाषीत्‌, नवनीतादिलुच्छस्यास्य संपकदिव शछोभितचेतसो वयं जाता इति रामं प्रतयक्तिगोपानामित्याह्‌ - कप्णस्य 
गधन भितं चेतो येषां तेषां तथा गंधो गन्धे दिने च ठेशंपकंयोरपि' इति कोशात्‌ । अदनाकक्षा चे्ताह काकांतरं नेष्थामि 
तत्राह-वयिति।। २६ ॥ एवम्‌ गम्यतां यदि रोचत इत्येवंभकारम्‌ । भभू कृष्णवरुदेवौ ॥ २७॥। मतंगजो हस्तौ 1 मोजसा अवष्टं- 
नेन वग्रत वा "ओजोऽवष्टंभवल्योः इति यादवः ।। २८ ॥ असुरश्चामौ रासभः खरः ॥ २९॥। इत्यथं इति । शीघ्रगणतिद्योतनाथं 
परयधावदिति तु छंदोभंगमया्नोक्तमिति ॥ ३० । उपक्रोष्टेति । क्रोष्टुवदट्युच्चध्वनित्वात्‌। राघमे गौणी लक्षणा प्राहिणोत्‌ 
विक्षेप ॥ ३१॥ सः बः 1 तम्‌ दैत्यम्‌ 1 प्रपदाः पाराग्रथोः षादाग्ं प्रपदम्‌" इत्यमरः ॥ ३२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


चतु््यथं षष्ठो कृष्णेतयाटि मृहुरुभयसम्बोधनमतिवयग्रं सूचयति-ङृष्णगन्धेति । शनपेणाभ्स्माकं कदाऽपि रोभो नाऽपीत्‌ 
नवनीतादिलुव्यस्यास्य सम्पकेणेव रोभितचेतसामिति श्रीरामं परतयेवोक्तिः तेन च नमेणा निजदृलंमप्रायनदोषो व धः 
्रायनेऽ्यन ङ्ख कारमिवाछक्ष्य सप्रणथरोषमाहुः वाञ्छाऽस्तीत्यादि ॥ २६॥ वृतौ साहाग्यापर परितो वेत प्रभ तेषां प्रहषयि 
स्वषामर्थ्यं दर्शयन्तौ । २७1 वल्देवस्यादौ प्रवेचादिकषमादौ प्राथितत्वात्ततः श्रीङृप्णस्प्रापि तक्कीत्तये तत्र॒ गोणायमाणत्वात्‌ 
तानिति वहूत्वमेक्स्य कम्पनेनैव सङ्खट्‌ टितानां तेषां बहूनां कम्पा सम्यक्‌ परितः कम्पयश्निति विकीयं दुरे पतन्तु न तु शिर 
शरीत्येतदिच्छया किवा वाहुभ्यां द्वाभ्या मेव वहूनां तेषां युगपद्ग्रणात्‌ सम्यक्‌ परितः कम्पयत्तिति महाग्रलश्वभावेन ॥ २८॥ 
सपवतं क्ितितङं सर्वा पर्वं परितः कम्पयस्चिति तस्य पूरवोक्तमतिवीय्यंत्वं दर्थितम्‌ 1 २९॥ नितरां हवा श्रुत्य यतो वरी 
पाधरारणदेवताभेश्चया बरवत्वैन वलिमानीत्यथंः। काशं कुस्सितशब्दम्‌ आर्षः कादेशः, पय्यंसरत्‌ पूनः पद्भयां हनने द्रा 
त्ेषणाय परितो वभ्राम यतः खलः तादृशदश्रष्टः 1 ३०॥ मासाद्य निकटी भूय उपक्रोष्टा निकटे काशम्दं कुर्वन्‌ परा विगखं 
स्थितः सनु पुनरेत्य ॥ ३१ ।। एकेनैव पाणिना षपदयोगृ हीतवा आमयित्वा च प्रपदोरिति पारस्त्वार्षः, पादयोरग्रभाग इत्यथः । 
एवं तु तप्रहाराङ्खीकारः स्वानवघ्रानप्रकानेन स्वस्य तेनाक्षोऽभ्यत्वं प्रख्णापयितुम्‌ ॥ ३२॥ 


शोमत्तनातनगोस्वामिङ़ृता बहव््वेष्णदतोषिणी 


दुरात्मतामेवाभिष्यञ्जयन्ति-ङकृतःनराहारादिति; ननु, ताहि परमस्निखा यूय वत तादे कम्मणि कि मां प्रवत्तयथत्या- 

श्य श्रीकृष्णं प्रत्याह- हे अभिव्रह्निति वकाधासुरादयो महादत्या भवता ील्या हता-। एष गह्‌ भः कतमो नाम स्यात्‌ ? 
दष्टामित्र-चातादिना तव कीतिरेव महती भवितेति भावः । इत्थमपि स्नश्ठतराणां तेषां यद्यपि तत्र तस्ेरणं नोपयुज्यते, 

तथापि सपरिवारं रावणं हत्वा श्रीजानकीं श्रोरघनाथान्तिके नेतुमिच्छन्तं श्रीहुनुमन्तं प्रति शरी रघुनाथन स्वयं रावणे हृते सति तस्य 
वीतिमेहती भवतीति सुन्दरकाण्डे तस्या वाकयवत्तदी्यानुभविनामेधामपि तलकीतििशेषाथं तदबन्तेवेति दिक्‌ ॥ २५ ॥ 
चकारात्‌ स्वादूनि च, अभुकतू्वाणामपि सौर्यं सा्ादरदयन्ति -एष इति । वं निश्य, त उपलभ्यत इति 
भायोऽस्मनु देशे भाद्रमाते ृष्टयनुकूकपौरस्त्परवातां पूर्वंदिगातात्‌ । एवं फानाु्ष्टत (व तम्‌ 11 २६ ॥ अतः 
, यतो गन्धेन तालानां ` सौरभ्येण लोभितचेतसाम्‌, - चतुय षष्ठौ । ह इष्णेति तं प्रति विशेषेणवोक्ति, परमप्रियतम एव 

| कस्य गन्धेन सम्बन्धमात्रण । लोभितचेतसामितीयं रामं पत्येबोक्तिः, 


„आ भराथनस्य योत्वात्‌, यद्रा, कृष्णस्य सब्वंचित्ताकषं न 
ल्ान्यपि तत्सम्बन्धप्रभावेण ` सुलभानि स्युरिति भाव । व्ठेवणास्माकं कदापि कुत्रापि छोभो नासीत्‌; नवनीतादि-शुब्छस्यास्य 


सम्पकेणेव लोभितचेतसामिति नस्मंणा निजगामिदुल्छंभप्ा्थनादोषो निरस्तः । अतो महती व ४ चिरादस्ति 
छात्‌ काचिच्छंका नास्त्येवेति श्रीकरष्णस्येच्छा चर जात ' 


4 अनुजसनेहाकरान्तचित्त य तस्मे तत्र गमनं कदाचिदेवारोचेतेस्पाश्ंकया 
विम किन्तु निजख्च्यव गम्यतामित्याहृः- तदीति 1 वनोत्िविस्तारणादि तसय चिीषंया प्कटमुन्वदसितेति तेषां 


भति तथोक्तिः । २७॥ सुहृदां श्रीदामारीनां भियं नि धा 
गोरणा तिः तो अराः जपता (ना) 
भु तेषां हां स्व-सामथय दयन्तादिति, यदा, तेषामीशररावतस्तेषं ओय तदत ¶ जाव १ स्याद्‌ 
शादिमप्जलेनापतो गमनादनुजरेहादा किव तल्ली ीह्षस्य त सीय्‌ । तानि 
"स्ता तषा बहूनां कम्पातु, किवा, बाहुभ्या रभ्यासेव बहूनां तेषा ुगपद््रहणावु । सम्यक्‌ १,२त. कन्य म = हावचस्वः 
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३५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पू. अ, १५ त । 


भवेन, किवा, चतुदिगवत्ति सव्वंफलानां सब्वंदिसु तेषां पातनाथंमोजसा बलेन वेगेन वा प तयामास । मतो गज श 
पातने इषटन्तः॥ २९॥ सरव्वें क्षितितं सर्व्वा पृथ्वीं परितः कस्पयक्िति तस्य पूरव्वोक्तमतिवीग्यलवं दशितम्‌ ॥ २० र 
नितरां हत्वा प्रहु, यतो बरी । काशन्दं कुत्सितशब्दं गद्‌ भस्वभावत्वात्‌ । पय्यस्षरत्‌ पुन पद्मामेव ताभ्यां हना क 
सयात पश्चादभागं क्ृतवाग्रतोऽावदित्यथंः, यतः खरो गद्‌ भश्य तादश-स्वभावादित्यथंः, खलः” इति पाठे दुष्टता 
ठपक्रोष्टेत्त निकटे का-शब्द-मोचनाभिप्रायेणातः पराक्‌ विभखं स्थितः सनु पुनरेत्य । हे राजनिति प्रमणानिष्ेकयानः र 
राजानमाश्चासयति, यद्वा, राजमानक्रोधेनाशेष-निजतेजः प्रकटनात्‌ । २२ ॥ 


क्नीमद्रीरराघवाचाथकृता भागवतचन्दरचन्द्िका 


हे कृष्ण ! तत्फलगन्धेन छोभितानि चेतांसि येषां तेषां नोऽस्मभ्यन्तानि फलानि प्रयच्छ प्रादाय देहि है र| 
वाञ्छा तत्फकाऽनुवुभूषा वहति यदि रोचते तहिं गम्यतां च वयं नियन्तुं प्रभवाम इति भावः ॥ २६ ॥ इत्यं सदां व| 
तेषां प्रियं कतुमिच्छय प्रहस्य गोपं तौ प्रभू रामकेशवौ ताख्वनं प्रति जग्मतुः ।। २७॥ तत्र वलो रामः प्रविश्य वहां 
त्परितः कम्पयन्‌ कथं मतङ्ग इवौजसा बलेन फलानि पातयामास ॥ २८ ॥ तदा पततां फलानां शब्दमाकण्य राप । 
सवृद्ं क्षितितकं कम्पयत्ष्यधावत्‌ ।। २९1 वरं रामं स॒ बल्यसुरः समेत्य पाश्वातयाभ्यां पादाभ्यां तरसा वलेन उरि हष 
शब्दं गदभ्वनि मृन्छन्स खरः पथंसरत्परितश्चचार ॥ ३० ॥ पुनराश्वासाद्य संरब्धः क्र द्धः उपक्रो्टा गदभः भनिप 
हे राजन्‌ 1 स्षापरो पाश्ाल्यौ पाहौ रामाय प्राकषिपदुद्योजयामास ॥ ३९ ॥ तदा स॒ रामस्तमेकेतव पाणिना पादयोग 6 
श्रमणेन त्यक्तं जीवितं येन तं तृणराजाग्रे ताके विक्षेप प्राऽक्षिपत्‌ ।। २२ 1 | 


= 





श्री विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 

नृभिरमृक्तपूर्वाणि विष्वक्‌ सवंत्राऽचतीति विषुचीनः सवत्र व्यातिमानित्यथः। विशेषेण गृह्यते मरिन 

शेषः 11 २५॥ रोभ आकाङ्श्ना “लुम गार्ध्ये” “गृधु अभिक्राङ्ज्नायाम्‌' इति धातुः अदनाकाङ्का चेतकालान्तरे ॥ 
तत्राह - वाञ्छति । २६२७ ॥ मतङ्गजः वारणः ओजसा बकेन अवषटम्मेन वा " 'ओजोऽवष्टम्भवख्योः“ 9 ॥ ( | 
रासभः गदभः नगेवृ क्षे एवं तश्च सहितम्‌ ॥ २९ ॥ काशब्दं गदभजातिजं कणंनिष्डुरं शब्दं पयं चर्च प । 
उपक्रष्टु क्रोश तिरत क्षपाः क्षेप्तुं पराक्‌ स्थितः राड मुखः ॥ ३१॥ पदोः पादयोः ्रामणेन परिभ्रमणकरणन ॥ ३१/ | 


भीमद्विहवनायचक्रवतिङृता साराथदशिनी / 


नोऽस्मभ्यं प्रयच्छ यतोऽस्माकं वाञ्छाऽस्ति।। २६1) प्रहस्येत्यहो गद भोऽप्येवं तयछनामलानू | 
भावः | २७-२८ ॥ सनगं कुरपवेतेरपि सहितम्‌ 1 २९ ॥ प्रत्यग्द्राभ्यां पश्चिमाभ्यां द्वाभ्यां कार्दमिति , । २१। ६१ 
पर्य सरत्‌ परितोऽधावत्‌ ॥ ३०॥। संरब्धः कोऽपि उपक्रो्टा निकट एव काशब्दं कुर्वन्‌ पराक्‌ पृष्टीकृत्य ९ | 
प्रपदोः पदयोरग्रभागे इत्यथंः। तृणराजस्ताः ॥ ३२॥ 


भीमच्छृकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः च 
विदूचीनः सवतः प्रसृतः ।। २५२८ ॥ नगेवुक्षः सहितं सनगम्‌ ॥ २९ ॥ प्रत्यक्‌ पश्चिमाभ्या दाप्य | 
गह भध्वनि मुखन्‌ प्यं सरत्‌ परितोऽधावत्‌ ॥ ३० ॥ उपक्रोष्टा गद्‌ भः संरब्धः र द्धः सनु पुनरासाद्य परान्‌ 
1 सनु अपरौ पाश्चात्य चरणो वला हन्तुं सुषा प्राऽक्षिपत्‌ ॥। ३१॥ तृणराजाग्रे ताकुशिरसि ॥ २२-३३ ॥ 
भीवलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी । च 
अस्मासु कि तस्य बलमिति चेत्तदि गन्तव्यमित्याह-तस्मादिति। जनोपकारश्च भावीति भावः ।। र सहत ॥ , 
तदनं तत्राह-एष वं इति वि्चीनः सवंतो विषारी ॥ २६1 नोऽस्मभ्यं तानि प्रयच्छ तेषु वाज्छा ध ॥ 
सुहृत्युखाय गदंभानपि भ्रकष्याव इति भावः ॥ २८२९ ॥ स नगं सपर्व॑तम्‌ ॥ ३० ॥ प्रत्यग्‌ द्वाभ्या कारनं + 
का-शब्दमिति रासभश्ब्दानुकरणं पयंसरत्‌ णरतोऽधावत्‌ ॥ ३१ ॥ संरव्धः क्र द्धः उप समीपे क्रोष्टा 


पुष्टीकत्य स्थितः, अपरौ पश्चिमौ ॥ ३२॥ ८ 
५ व| 
सुर पीष्णभुक्तूर्वाणि पूवंमभुक्तान्यभुक्तूरबाणि । एतदावासासारुक्तपूर्वाणि पूर्वंजंरिति वा , 6 | 













भीसत्यधमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


प 


3 धः (अ 
कं तितत उटनत इत्याह्‌॥ एष इति। बितूचोनो विष्वगचछतीति विष्वगिति स्थिते चऋलवत्यिवां छा{ ^ ॥ 
प्रत्यये तस्थ सर्वापहारिलेन लोपे त्स्यानिदितां ६९ उपधायाः द्ुपरीट्युपधानकारकपे विभाषचिरदिवि 8. 
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लं. १० १. अ. १५ श्लो २५-३२ | अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ३५३ 


जे यचि भमिति भषंज्ञायामच इति धात्वकाररोपे चाविस्यणो दीर्घे विपूचीनो व्या इत्यर्थः । सुरभिगंन्धो विगृह्यते 
विषेण गृह्यते नासिकयेति शेषः ॥ २५॥ अन्तत गत्वा वलबृलादयं छृष्णत एवेति तं परस्करोतीतोरयति ॥ प्रयच्छ तानि नः 
ष्ण इति। गन्धेन छाभितम्‌ 1 लुभ गाध्य । गुध अभिकराङ्क्नायामिति स्भरणात्साकाङ्कषं चेतो येषां तेषां नो लोभितेति णिजन्तात्िष्ठा 
तानि फलानि प्रयच्छ देहि 1 हे राम महती विना तत्फल दरानमनिवर्त्या वाञ्छाऽपीत्‌ । यदि तुभ्यं रोचते ति गम्यताम्‌ 1 २६॥ 
एवं सुहृदः शीदाम्नः सुहृदां श्रीदामादीनां वा वचः श्ूलवा सुहस्मियचिकी्ंया क्ियानयं खर इति रहस्य गवृ त ताख्वन प्रति- 
जग्मतुः । एवं सादसं नानुष्ठेयमिटत आह्‌ ॥ प्रभू इति ॥ २७ ॥ ताला द्रुमभेदं इति विश्वः। मतङ्खजो मत्तगज ओजसा वचन 
ओजोऽवषम्भवल्योरिति यादवः । असु ररा भो रासभरूपी दट्यः सनगं सवृक्षं क्षितितलं परिकम्पयन्नभ्यघावत्‌ ।1 २९11 वर 
समेत्य सङ्गम्य तरसा्वुत्य परावृ्य द्वाभ्यां क्षितितलं स्पा पद्भ्यां पाश्चात्याभ्यां गूढपालरितृस्य पादघात व 
पाश्नात्याङ्घरिदुट्टनं बहुरोपावदमिति तत्स्वाभाविकेदं क्रियापदेशेन अरन्यहृदष्वनयामासेति जयम्‌ । उरसि प 
ताडतमपि तथा काशब्दं स्वजात्यनुरूप एव पथ्यक्षपुरपान्यतमल्वाभावेऽपि दाव्दश॒ब्दस्य तस्मिन्परतः कुशाव्दस्य ; वा 
बतुकरणरब्दो वा । इतिकाब्दकोषीति । इतिशब्दव्यपेतानीत्यादेः। शेषो वेतिशबदस्य गुचन्बलं पयचरत्‌ । ^ ५! 1 
र॑भानाम्‌ ।। ३० ॥ पुनवंलमासाचोपक्रष्टुः काशब्दं कतुं सरः संरम्भधतः परावास्थित- पुरेवापरौ चरणौ बलाय त 
तताडति यावत्‌ ॥.३१॥\ स वलस्तं खरासुरं पदोः पादथोरेकपाणिनंकेन हस्तेन भ्रामयित्वा तेन श्रामणेनव त्यक्तं जत्‌ 
रतं तृणराजस्ताकस्तदग्रे त्रान्तभागे चिक्षेप. ॥ ३२॥ 


भीसुबोधिनी 


| किच्च तत्रामृदतपर्वाणि फलानि दिव्यानि सन्ति, केचिद्‌ भृततपूर्वाणीसयाहुरन्यथा क तेषा लाभ भ स 
भोगो वाध्यते तथापि चौर्येण भकणं सम्भवति, तानि च फलान्यत्यन्तसुरभोणि, सोरष्यं तु तेषा ग ति धा 
गछ इति, विपूचीनः परितः परसरद्रूप, अत एव स्वंतो गृह्यते ॥ २५॥ एवं इरत, स 5 
यच्छेति, दाने भगवानेव समथं इति कष्णे्युक्त, तस्येव सवं स्वत्वात्‌, अन्येन प्रतिवन्धनिवृत्ताव क क 
कामनायां हेतुगन्धलोभितचेतसामिति, गन्धेन लोभितं चेतो येषा न केवलमिदानीनव क रोचत 
महतो, उसको राम इति राम गम्यतामिःक्त, अतिनिवन्धे कदाचित्‌ कोपं क्यद गते चा भ "° प वचनं शत, अतः 
इति, यदि.गन्तुं रोचते 11 २६॥ ततो गतावित्याहैवमिति, सुहृदां स्वभावत ९३ हिति कत्य प भगवता न मारिततोपि (व 
सुहदाप्ेव भ्रियचिकीषंया तत्र श्तौ, अन्यथाक्िटक्मा भगवान्‌ निरपराधिनं कथं.मारयत्‌ 1 न गोप॑व ताविति व 
हिते च कतेव्यमतः प्रहस्य, तेषामाग्रहं हरा दोषनिवृत्ति वाच्छन्तौति वा, सामान्य ध 1 
निर्धारः, अन्यथा तः खह न गच्छेतां, शङ्काभावा्थमाह भधर इति ॥ २७॥। त॒त्र गत्वा यत्‌ छ्तव ट 


यानि सुपश्वानि तानि 
भगवान्‌ वहिरेव स्थितो वलस्त्वन्तः प्रविक्ष्य बाहुस्यां तालानि न्यत्‌ म यि वि 
चलनेन पतन्ति, ननु विद्यमानेषु फु किमिति वहनि पातयामास ‹ मतन ` `” तेनव ।२८॥ ततो यज्‌ जातं तदाह, पततां 
चरुजनितकण्डनिवृत्य्थ, उणयेनापि पातनं सम्भवतीति एरिना स ` नि्ागमेहेुभिव सामथ्यं 
लानां शब्द श्रसवासुरेष्वपि, रासभोधमः, असुरापेक्षयासुरपशवोधम्‌ वरभद्रं ताडितवानिताह समेत्येति; समेत्य 


परि (3 ~ 2 < आगत्य बल 
(प (लि परम्पयतिति, गोवर्धन सहितं सवमेव भूतल परिकम्पयन्‌ ॥ ` _ यं पदभ्यां बलं बरुम्भुरसि निहत्य ताडयित्वा 


- ने दाभ्या पद्‌ 
+ त्वा निकट समागत्य तरसा प्रत्यरभूतो जातो विपरीतमूखस्तता द जातिस्वभावोयं, ननु महान्‌ परार्थ स्वस्याने 


रासदं रास॒भशब्दं मुजचन्युच्चारयन्‌ पर्थसरत्‌ परितो वे्नमिव प्रदक्षिणां इतवचु" 


.सुमागत्‌ः स्व च न्धुः = (गत्य ताडनमनुचित क्रुतवान्‌ त्‌ चू 1 | त्राह 
(= `" ऽयमेव फडानधुराद्य गृह्णति तत्र कथमाग्य ह पुनरासावेति, -भननि 


खल इति ॥ ३० ॥ वलभंद्रापि स्वय- 
वटे गत्वा क्रोधसंरब्धं उपक्रोष्टा 


वलन इत परायः सोढ राम खन्‌ नि वलय ्रासिपत्‌, परतपन्तं क्रोधाः इति जापित 


अ सा स ॥ ३१ ॥ तदा द्वितीयापरधे ब 
@6कपाणिनेव तं भ्रामयित्वा तृणराजतालवृक्ष्योपरि प्राहिणोद्‌ य 
व्य्तजोवितमिति, त्यक्तं जीवितं येन ॥ ३२१ 

( १) भ्रमुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


मारितवानिव्याह प्राहिणोद्‌ सं तमिति, भ्रषदोः 
वस्सो भगवता, अयमष्यन्त्रिक एव धूत इत्याट्‌ 


तद््ीजं तु गन्धविशषेगेरसानुमाना्कामः सम्भवति । उत्‌ 
७ लो पियम्तऽभसतपवाणोतयन | केचिदित्यस््ररसोद्धावनम्‌ ५.११ ९। | व 
धः “.ग्धलोभितचेतसामिति वक्ष्यन्ति 1 उक्ततदधर्ग्ोयंसम्भावनापि ब ॥ ~ “स 
| द 


((.0-*181048111\/820 181 0601101). [10411260 0\ 66810011 


३५४ धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. ब. १६ र 
(२) ्रोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


विधन्त इत्यत्र मतान्तरमनूद्य दूषयन्ति केचिदित्यादि, तट्‌ टिप्पण्यां स्फुटीकुवंन्ति केचिदित्यादि, ननु ५ । 
म्भवान्न दोष इत्यतस्तद्‌ दृषयन्तयक्तेतयादि, ॥ २५॥ स तमित्यत्र मूर धेनुक्वधमात्रपुक्तं पाद्मोत्तरखण्डे तु दिनमपयकत नालि | 
पू्णेमास्यां तु धेनुकानां वधः कृत,, इति, अत्र बहुवचनो शधनुकशन्दो जातिवाचीति ज्ञायते । 1" ३२॥ | 
( ३ ) भोमद्रल्लभमहाजकृतः भीसुबोधिनीलेलः 
पुनरासाद्य त्यस्याभासे बलभद्रो पीति इती्यस्याग्रे बलेनेति शेषः, इति हेतोवंलेनापराधः सोढ इत्यथः ।। ३१॥ 
गोस्वामिश्नीगिरिषरलालङता बालप्रबोधिनी 


अभुक्तपूर्वाणि यानि पूवं कदापि न भक्तानि तथाविघानि सुरभीणि सुगन्धीनि च फकानि तत्र विद्यन्ते । ननु “धरित 
कदापि तद्धूयेन गमने न जातं तदा कथ ज्ञायते तत्र तथाविवफलानि सन्तीति” तत्राहुः एष इति । विषूचीनः सवतः पर्त ए 
तेषामेव सुरभिगन्धोऽवगृह्यते । तेन गन्धेन तथात्वं ज्ञायते इत्यथः 1 २५॥ न केवरमिदानीमेव तल्लोभो जातः, किन्तु पी | 
महती वाञ्छा आसीत्‌ । तत्र केचिदाहुः-हे ङष्णेति । केचिदाहुः - है रामेति अतस्तानि फलानि गन्धेन लोभितानि चेतापि शं । 
तेषां नोऽस्माकं प्रयच्छ देहि । अतिनिवन्वे छते कदाचित्‌ कोपं कुर्यात्‌, गते वा तत्र किचिदनिष्ट स्यात्‌, इत्यागङ्षाहु-प 
रोचते तदा गम्यतामिति ॥२६ एवं सुहृदां मित्राणां गोपानां वचः श्रत्वा प्रहस्य सुहृदां तेषां ्रियचिकीषंया तगोपिवृ तौ रा 
तालवनं जग्मतुः । अनेन फरपरदाननिर्धारः सुचितः। तथानिर्धारहेतुतवेन सामथ्यं सूचयन्नाह प्रभू इति ॥ २७॥ तद पमि । 
बलः वाहुभ्यां ओजसा बठेन ता्रक्षान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ तत्फड्ानि पातयामास । तत्र दृष्टान्तमाह्‌-मतंगज इवेति ॥ २८॥घ | 
चामुररासभः रासभो गदभः तदरूपधुक्‌ असुरो धेनुकः पततां फकानां शब्दं निशम्य श्रुत्वा नगा वृक्षास्तंः सहितं कितितरं पिम | 
सभ्यधावत्‌ हन्तु सम्भुखमाजगाम । सनगं क्षितितकुं कम्पयत्‌" इ्युवत्या तस्य महत्वं युदधखामथ्यं च सूचितम्‌ 1 ९१॥ छेत । 
समागत प्रत्यग्राभ्यां पश्चिमाभ्यां पद्भयां बलपुरसि निहत्य काराव्रं गदंभजातिशब्दं मुखन्‌ पुनरपि हननावकार पयि | 
पयंखरत्‌ परितोऽ्ावत्‌ । तत्र सामथ्यं माह-बरेति । ननु “सर्वंफल्दाता भगवाशचेत्‌ फरार्थी सनु स्वयमेव तरया 
स्वयमेव फलान्यानीय तस्मे देयानीत्ुचितम्‌, तदछत्वा कथमेवं विपरीतं कृतवान्‌ ?” तत्राह - ख इति। खानागयगव ल, । 
यन्महतो न गणयन्ति, योग्याय न प्रयच्छन्ति, प्रुत ततर भ्रतिवन्छका भवन्स्यतो न तथा कृतवान्‌, विपरीतं च ४ | 
भावः॥ ३० ॥ संरब्धः सङ््र.द्धः उपक्रो्टा गदंभरूपोऽमुरः पुनराखाद्य समीपमागत्य पराकस्थितः पृष्ठीृत्य स्थितः द रान | 
क्रोधेन बलाय बं हन्तुमपरो पश्चिमौ चरणो ्राक्षिपदित्यन्वयः । ३१ ॥ स॒ बरस्तमसुरमेकेनंव पाणिना परपदोः पाद्या 
भ्रामयित्वा च भ्ामणेनव त्यक्तं जीवितं येन तं तृणराजाग्रे तालमूरे चिक्षपेत्यन्वयः ।॥ ३२ ॥ 


हिय 


क य 
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विद्यन्त इति ॥ अभूक्तूर्वाणि यानि पूवं कदापि न भुक्तानि तथाविधानि सुरभीणि सुगन्धीनि च ४ ॥२॥| 

विधूनीनः सवतः भ्सृतः एष तेषामेव सुरभिगेन्धो भाद्रमादीयप्राच्यसमीरणेनानीतः अवगृह्यते तेन गन्धेन तथ यतोष्ां 
भ्यच्छेति ॥ हे इष्ण ! हे राम ! तानि फलानि गन्धेन लोभितानि चेतांसि येषां तेषां नोऽस्माकं प्रयच्छ देहि । | 
वाज्छाऽस्ति । मतः यदि रोचते तदागम्यताम्‌ ॥ २६॥ एवमिति 1 एवं सुहृदां मित्राणां गोपानां वच शला ग तरि | 
प्रियचिकीर्षया तगोपिवृतोौ परभ रामङ्ष्णौ तालवनं जग्मतुः ।।२७॥। बल इति ॥ तद्वनं भविष्य ब बाहुभ्याम्‌ ओजा + बदरि | 
॥ संपरिकम्पयनु मतङ्गन इव तत्फकानि पातयामास ।। २८ ॥ फकानामिति । असुरो रासभः धेनुकः पततां कनति ॥6| 
श्रत्वा नगा वृक्षास्त- सहितं कुलाचरुसहितं वा क्षितितलं परिकम्पयन्‌ मभ्यधावत्‌ हन्तु संभुखमाजगाम्‌ । ।२९॥ भनि | 


वेगेन समेत्य समागत्य प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पश्चिमाभ्यां पद्भ्यां बल नि सः काशब्दं || 

६ ५ पुरसि निहत्य बली खलश्च खः काच राच।८,। 
आर्षः कादेशः । मुखन्‌ पुनरपि हननावकाशं पर्यारोचयन्‌ पयंसरत्‌ परितोऽधावत्‌ ॥ ३० ॥ स पुनरिति ॥ 4 | 
सरद उपक्रोषटा गदंभर्योऽतुरः पुनरासाद्य समीपमागत्य परामिस्थतः कृत्य स्थितः सषा क्रोधेन बलाय बरं 


चरणौ प्रापत्‌ ।॥३१॥ स तमिति ॥ स वरस्तमसुरमेकेनेव पाणिना प्रपदोः पादाग्रयोग्टीखा 1 प्रपदोरिव्याप; 1 मिल पाठ ति ्‌ 
पाष्टः पाठः इति तोषणी 1 श्नामयित्वा च ्रामणेनैव त्यक्तं जीवितं येन तं तृणराजागरे तालमूके चिक्षंप । आगत | 
हस्वाभाव आष ॥ ३२॥ 


कृतमुनभकणात्‌ धेनुका द्भोतेः पूवं न मुक्तानि न भक्षितानीखपभरक्तपूर्वाणि राजदंतादित्वाूढ 


च्ञ 


परनिपातः चात्‌ स्वादूनि ननु तहि कथं स्वादुभुता तेषां ज्ञाता ततोच्यते विपुचौ सर्वत्र विस्तारी सूचय तय 
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भीगोपालानन्वभुनिविरचितं निगुढायंप्काशव्याख्यानम्‌ 4 शै 
नय दर्वि ॥ 






(वि ~ 


"न दः © निने ~~ = द -> > ~ ओ ९ 


छ १०१. अ. १५ श्टी. २५-३२ अनेकर्वयास्यासमर्ङ्छत्‌ समरुङ्कतम ३५५ 
वपूचीयन्द द्‌ इनंतो बोध्यः षोपदेशत्वमाषं सुरभिः समीचीनो गंघः नोस्माभिः॥ २५॥ प्रपच्छ देहि ॥ २६ ॥ सुहृदां श्रियं कत्तु - 
निच्छया परभ ेनुकहनने समर्थ ।। २७ ॥ मतंगजो मदोन्मत्त दृस्ती मोजसावलेन ।। २८॥ असुरश्चासौ राषभो गह भश्च सनगं ख- 
-॥ २९ ॥ तरसा वेगेन प्रत्यग््राभ्यां पञश्चिमाभ्या भाभ्यां पद्भ्यां वकरामं उरसि हदये हत्वा काशन्दं कुत्सितं लरजातिनादं 
चु वच्‌ पयंसरत्‌ हननाऽवसरं प्रतीक्षनु परितो वभ्राम कादेश आर्षः ॥ ३०1 संरब्छः कर ध्रः उपक्रोष्टा रासभः पराक्पश्चानधु लः 
स्थितः अपरौ पश्चिमौ वकाय बरं रामं हंतुं क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन इति चतुर्थी सषा क्रोधेन ।। ३१ ॥ पदयोरिति 
दते प्रषदोरिति पाठ माषः । पादयोः हस्ताभ्यां गृहीत्वा एकहस्तेन भ्रामयित्वा तृणराजाग्र तालवृक्ष ॥ ३२ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


॥। कि च सुरभीणि, तानि फानि, अमुक्तूर्वाणि पूरवंमपि नररभुक्तानीत्यय 1 विद्यन्ते । तेषां फराना, 
विबुचीनः क स प्रसृतः, सुरभिः अन्यगन्घेरनभिभूतः, एषः गन्धः, अवगृह्यते उपाघ्रायते । अस्माभिरिति शेषः वं ।। २५॥ 
प्रयच्येति ॥ हे कृष्ण, तामि फलानि, गन्धेन छोभितानि चेतांसि येषा तेषां, नो्स्माकं, बस्मभ्यमित्यथः । भयच्छ दाय देहि! हे 
राम, महती वाज्छा तत्फलानुदुभूषा, अस्ति व॒त्तते। अस्मदन्तःकरणे इति शेषः यदि, रोचते तर्हि, गम्यताम्‌ । न वयं नियन्तु प्रभ- 
धाम हति भावः॥ २६ ॥ एवमिति । एवमेवं विधे, सुहदरचः स्वसुहद्हृतगोपवचनं भुत्वा, सुहुसियचिकीषंया स्वभुहदां प्रियं कत्तु 
वाज्छया, प्रभू रामढृष्णौ, प्रहस्य हासं कृत्वा, गापः वृतौ सन्तौ, ताकवनं जग्मतुः ॥ २७ ॥। वल इति ॥ बकः राम), प्रविश्य भ्रथ- 
मतः प्रवेशं कृत्वा, बाहुभ्यां, ओजसा वलेन, मतंगजो मत्तमातर्गः इव, तालान संपरिकम्पनु परितः कम्पायमानान कुन सनु 
फडानि पातयामास ॥ २८ ॥ फलानामिति । तदा पततामधः पतमानानां फकानां, शब्दं निशम्य आकण्य, अशृररासभः ससना- 
कतिरसुर इत्यथः । सनगं सवृकष, क्षितितलं परिकम्पयन्‌, अभ्यधावत्‌ ॥। ९ › ॥ समेलयेति ॥ वरी बल्वानु, लो धेनुकासुर, ब्ल 
रामं, समेत्य संप्राप्य, प्रत्यक्‌ पश्चात्‌, द्वाभ्यां पद्भ्यां, तरसा बलेन, उरसि निहत्य, काशब्दं गद्‌ 1 मुग्नू सु 
पयंसरत्‌ परितश्चचार ।। ३० ॥ पुनरिति ॥ संरब्धः कर द्धः, उपक्र गदभः खोऽ्ुर, अ १ क 
पमुखं, स्थितः सन्‌, हे राजन्‌, अपरौ पाश्चात्यौ चरणौ, खषा क्रोधेन, वाय ब ताडयितुं" प्रकषण उप ति प१॥३ क 
इति ॥ तदा स रामः, तं धेनुकाधुरं, एकपाणिना एकेन हस्तेनैव, प्पदोः पश्चिमपादयो गहीलोपादाध, प तवा स्वमुदव्नं 
परितो श्रमणं विधाप्य, श्रामणेनैव त्यक्तं जीवितं येन तं, भ्नामणमात्रत एव परसूता चप धेनुकमित्यर्थः । तृणराजाग्र तालान" 
विक्षेप प्राक्षिपत्‌ ।। ३२ ॥ - 

भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


एवं सृहद्धच इति > १०.१५.२७. | न 
गोपालक्षस्तत्ताहरभवता विधेयभधुना_ कान्तं गवां यद्भवेत्‌ । 
6 किमेषीत्तदा ृत्वाज्तं खरथेनुकस्य विपिनं तद्धुतं बलात्‌ ॥ ९ 1 
छृतं प्राड मयेतद्वनं वत्सपेन सता वत्षकान्तं तथा धेनुकान्तम्‌ । व सहेशस्तदिष्टायदष्टिः ॥ ३ 
भारत्या सुमनोहरोऽपि बकवत्स्याच्चेत्‌ श्रृत्या खछः १ = 
भाङृत्यापि खलस्स्वसौ खलगणोपेतः श्रङृत्यापि ततु सम्प्रत्येव स व तद्राचा | ॥ ३८ ॥ 
नराय दि अस ष ^ प्रथमतः क्र धो निजंयः ॥ २९ ॥ 
स्फुटं कुखत निसा इति रषं विदहायादराद्‌ हष 1 
नित्यतपोऽम्यहं भक्ता कूवें सत्फकभोजिनः उत्सायं विध्नमप्ुग्रमिति त्कृतितः स द) 
सुरोल्लासो यथा भरूयात्तया खक्विनाशनम्‌ । मयः करायंमिति श्रीशः घीघ्र त्नम्‌ 
घः भरविश्येति 3 १०.१५.२८. मेनेन 
रिदं शेषकायंमवटि भुजवागभिज्ञो रामोऽधूतदा खट हन्तुम्‌ ॥ ४२॥ 
मयम कि सा महत्या मिवा । 
छ निरत पिपादनामषादाबोषि 


जाताश्वेत्लल्सङ्िनो विधिवशाद्‌ श्यत्फः स्यु क्षणादेवं ताल्फला रामेण किम्‌ ॥ ४३॥ 
य बोधितम्‌ ॥ ४४॥ 


व श तयासीद्‌ व ताहमाति, लर ॥ ५४ ॥ 


शत्रोरपि स्भंतुं सहेय चरणोदितम्‌ । व्य्लयर्ित तत्मादपरहारं सोढवाद्‌ बर ॥ ४९ ॥ 
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३५६ श्ीभद्धागरवेतम्‌ [ स्कं. १० पू.ब. १५ लो 
५ ४ । ॥१,१। 
यद्प्यस्मिं खरान्तकोऽहमधुना रामस्वूपस्तथाप्यावालस्थविरं खरान्तक इति श्रीरामनामात्मनि। | 


स्यातं पदमद्य न व्यभिचरत्वित्याशयादच्युतो मन्ये पुण्यजनासुहृत्ललदतौ रामं किमाथोजयत्‌ ।। ४७ ॥ 
शपथेन निवाय मां पुरा यद्‌ विहितोऽनेन वने लरप्रणाशः। अधुनापि तथा करिष्यतीति सरघुदवृत्तमरं जघान रामः॥ + 


| 
\ 





~~ ~न 


षष्ठा खरं प्रसभरुद्धसुताकमाल तक्घ्वजः स हतवानिति युक्तमेव 1. 
साघारणोऽपि सहते नृपतिनं केतौ यस्मान्निजे जयपदे रिपुख्ढरभावम्‌ ।। ४९ ॥ 
खलोऽयमिह भासते यदपि कान्तनामा तथाप्यपूवंपदशक्तितो ध्रवमसावपूवंस्थितः। 
तदस्य त्रणरोधिनः खलु वधे नु कः संशयोऽधनेति स जघान तं सकरधेनुको धेनुकम्‌ ॥ ५०॥ 

योऽन्तर्गातानभिज्ञो वदहिरतुल्महाकण्ठनादाभिमानोगोजातात्युच्चताखोच्चरणगतितया ततपरीक्षां विधाय 
, हन्याद्वेगेन गीतामृतजरुधिशयः कुस्वरं तं वदन्तं द्वाभ्यां प्रत्यक्पदाभ्यां प्रकटित विभवं दुजंनं सज्जनेशः॥ १६॥ 
वनप्रवेशात्तत्तालकम्पनाच्च तदा रवातु । तक्नोभागतिदुःशब्द॒पद्धतिध्वंसतोऽच्वनि ।। ५२1 (यम्‌) " 
आक्रम्य पादद्वयमेकपाणिनाऽनुजेन मे प्रागसुरः कृतभ्रमः। " १ 
 ्राकषपि वृक्षे त्विति तद्गरीयसो ममापि तत्साध्विति तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ ५३॥ . ` ` । 
विधाय खलनाशनं बहुबर स शूरः स्वयं भवत्यतितरां कृती निजनुपाय संवेदयन्‌। ` ` _ ` | 


न ~ = 39: "~ 


£ अह्‌ तृणचरानुगस्तदिह्‌ ताणं राजाग्रतः खलाहतिनिवेदनं ह्य चितमित्यधाकि तथा ॥ ४४1 । 

` 'ताङतावदिह स्थितोऽपि समभूस्त्वं यस्य संसगंतस्त्यक्तो भक्तजनंद्विजेरपि समुद्‌ भ्रान्तं लकु पश्य तम्‌ `, 
 वृत्वेवाशयमीहयं हदि वरश्चक्षेप तालोपरि सोऽप्यन्य च शिरांसि सत्यमिदमित्यान्दोख्यनु कम्पनात्‌ ॥ ५॥ 

ब क कृष्णत्रिया ` "नन 

उसके फल ई तो बड़ सुगन्धित, परन्तु हमने कभी नहीं खाये ! देखो न, चारों भोर उन्हीं कौ मन्दम पुग । 

रह है । तनिक सा ध्यान देने से उसका रख मिलने कगता है ॥ २५॥। श्रीकृष्ण ! उनकी सुगन्ध से हमारा मन मोहि ह | 
है गौर उन्हे पाने के ख्य मचल रहा है । तुम हमे वे फर अवश्य विखाभो । दाऊ दादा ए हमे उन फो कौ वदी क | 
अभिकषा हे । आप को ख्चे तो वहां अवश्य चल्यि ॥ २६ ॥ अपने मखा ग्वा्बालों की यहु बात सुनकर भगवानु हम क | 
वलरामजी दोनों हंसे ओर फिर उन्हे प्रसन्न करने के च्यि उनके साथ ताक्वन के ल्य चरू पड़े ।। २७ ॥ उस वन य # । 
बरूरामजी ने अपनी बाहों से उन ताड के पेड़ को पकड़ ल्या ओौर मतवारे हाथी के वच्चे के समान उन्हें बडे जीर “ ह | 
बहुत से फर नीचे गिरा दिये ॥ २८।। जब गधे के खूप मे रह्ने वाले दैद्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तव 8 प ॑ 
साथ सारी पृथ्वी को कपाता हा उनकी भोर दौड़ा ॥ २९ ॥ वह वडा बक्वान्‌ था। उसने बड़े वेग से बलरामनी ॥५ ू 
मक्र जपने पिठ परो से उनकी छाती मे दुकती मारी ओर इसके वाद वह्‌ दुष्ट बड़े जोर से रेगता हमा. वहा से हट द | 
राजचु + वह्‌ गघा क्रोध मं भरकर फिर रेगता हुभा दूसरी वार वरामजी के पास पहुंचा गौर उनको ओर पीठ कर | 
रोध से अपने पिछले परो की दुरुत्ती चलाथी ॥ ३१ ॥ बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से .उसके दोनों पर प 
उसे माका मे धुमाकर एक तड्‌ के पेडपर दे मारा घुमाते समय ही उस गधे कै प्राणपवेरू उड़ गये थे ॥ ३२.॥ ` 


तेनाहतो `महातारो वेपमानो बृहच्छिराः। पाश्॑स्थं कम्पयन्‌ मग्नः स चान्यं सोऽपि चापरष्‌ ॥ २९ 
वरस्य ` रीरयोत्यष्टखरदेहदताहताः । ताकाअकम्पिरे स्वे महावातेरिता इव ॥ ४ 
नतित भगवति नन्त .जगदीशवरे । ओतग्रोतमिदं यस्मिस्तन्तष्वज्ग यथा पटः । ५. 
ततः ष्ण च रामं च ज्ञातयो धेलुकस्य ये । को्टारोऽभ्थद्रबन्‌ सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः ॥ ३९ 
तास्तानायततः छष्णो रामञ्च प रीलया । ग्रहीतपश्राचरणान्‌ प्रादिणोचृणराजढ । + | 
परप्रकरसदधीण + दत्येहैगतासुभिः । रराज" भूः . सतालग्ैषैनेरिव नमस्तमू । र 
तयोस्तत्‌' खमहदं कमं निकम्य विबुधादयः । धः पुष्पवरपीणि च्र्वा्यानि ठष्बुः । .  ॥ 
_ अथ तःरफलान्यादन्‌ मचुप्या गतसाध्वसाः । ठृणं॑ च॒ पञचवं्ैरुदंतेतुककानने । 












१. महस्त स्ति कः-वीर. 1 २. पतमानो-वीर, विज, । ३. संकीर्णा १ त्वरतालम्रः-वीर- | -भ- पु 
६, निशम्य-वीर, विज ; निणाम्य-श्रीषर, बंसी. 1 वीर्‌. -विज्‌, । ४. : 
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ए. ध. १५ लो. ३३४० । अनेकव्याख्यासमल्छतम्‌ ६५७ 
| कदंमकमा 

अन्वयः - तेन आहतः वेपमानः बृहच्छिराः महातारः पाश्वंस्थं कम्पय भग्नः सः च अन्यं सः अपि अपरम्‌ ( ताढं 

कम्पयन्‌ भग्नः ) ।। ३३ ।। वरस्य लीलया उत्वृष्टवरदेहहताः सवं ताकाः महावातेरिताः &व च कम्पिरे ॥ ३४॥। अनन्ते जगदीश्वरे 

्रगवति एतत्‌ चित्रं न अङ्गं तन्तुपु पटः यचा यस्मिन इदं मोतप्रोतम्‌ ॥ ३५॥ ततः हतवान्धवाः धेनुकस्य ये ज्ञातयः क्रोष्टारः 

द्वे संरब्धाः क्ष्णं रामं च अभ्यद्रवन्‌ ॥ ३६॥ हे नुप आपततः गृहीतपश्चाच्चरणानु तावु तानु कृष्णः रामः च ीक्या तुणराजसु 

प्राहिणोत्‌ ॥ ३७ ॥ फलप्रकरसंकरीणं भरुः सतालाग्रः गतासुभिः द॑त्यदेैः घनैः नभस्तलम्‌ इव रराज ॥ ३८ 1 विबुधादयः तथोः 

तत्‌ सुमहत कमं निशम्य पुष्पवर्षाणि पुभूचुः वाद्यानि चक्र तुष्टुवुः ॥ ३९॥ अथ गतसाध्वसाः मनुष्याः ताूफछानि आदन्‌ 
हतथेनुककानने परावः च तृणं चेडः11 ४०1 | | 

शीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका. 
उत्ृष्टेन खरदेहेन हतेस्ताङराहताः चकंपिरे अकंपंत ॥ ३४॥ यस्मिन्निदं ` विश्वमोतमूष्वंतंतुषु पट इव प्रयितं प्रोतं 


तव. १० 


तियक्ततुषु पटव देव संग्रथितम्‌ । सवंतोऽस्युतं वर्तं इत्यथः ॥ ३५३७ 1।. धनेनंभ इव भुवस्तरु रराज । तत्र फल्प्रकरसंकीणंमिति, 


दैयेहैश्च सतालाग्रः संकीणंमित्यनेन चाशणश्चं तनीक्घनसादृश्यसंपादनम्‌ ।। ३८-३९ ॥। भादनभक्षयन्‌ ॥ ४० ॥। 
श्रीवंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकालः 


तेन खरासुरदेहेन 1 बृहच्छिराः अतितुंगः 1 भग्नः वुटूयन्‌ । पाश्चस्थम्‌ तालम्‌ ॥ ३३॥ हतभमनः आहता भग्नाः ॥३४॥ 
एतत्ताछादिपातनम्‌ 1 यरिमन्‌ ब । इत्यथं इति । स्वधिारत्वेन तस्य तन्नाद्भुतमिति भावः 1 “न तस्य धः परमक्षयनिग्रहस्तयापि 
म््ानुविधस्य व्यते इत्येव” वक्ष्यमाणरीत्या भरतियोधाद्यनुकरणमात्ररक्तिमकाशकारिप्या  नरलील्यवदं इतमित्ाश्य्यत्वन 
वण्यते, न त्वशवयंलील्येत्याह- नेदिति! अचित्ते हेतुः- भगवति शवल्या समग्रेशर्ादिगुक्तनंवे स्वरूपतोऽम्यप्रिछठिन्नं तयोपाधि- 
संवधेनापि जगदीश्वरे ओतं प्रोतमित्यादिलक्षणे च दृष्टतिऽपि तंतूनां कारणत्वेन पटादन्यत्वम्‌ । जव ताृशभगवत्त्व विकि भीडष्णशिषु 
ूस्यत्ाययक्तनेवेति भाव इति तोिणी ॥ ३५॥ क्रोष्टारः स्वजातिस्वनं कुर्वाणाः 1 ततः धनुकपतनानत रम्‌ स कुपिता सरः 

कोपवेगयोः इति विश्वः । कृष्णामित्यादाुक्तिः भवल्देवस्य पराक्रमा, भयाततत्यागेन ` तदमिदरवणात्‌ । म 
स्वयमेवाग्रे गमनात्‌ रामेति पश्चादनुजस्नेहेन तस्यापि तद्याच गमनात्‌ । अभिद्रवणे तु द्वयारपि भ्ाघान्याच्चकारो । क्रोष्टारः 
महाक्रोशनं कुर्वाणाः हतवांधवा इति 1 शोकेनाप्यतिक्रोधाच्छ्त्य तिय कुवन्त इति-भावः॥ २६॥ तांस्तान्‌ धनुकर्वाधवानु 1: 
है नृति । नृपा यया नरपाछना्ं दु्ा्हंीव्येवं श्रीष्णेनापि तत्छतमिति भाद्रः। यदा नपसयेव रीचया राजानोऽपि मृगया- 

करडाकोतुकेन मृगान्‌ ध्नंतीत्यनायास एव तात्पर्यात्‌ ॥ ३७! भूरिति । तकमित्यनेन व्यवृहिते नापि संबध्यते । क, 
ध्ेत्याशयेन भुवस्तरमिति स्वामी । फलानां प्रकरेण समूहेन संकीणं मिर्तिम्‌। तत्र भूते । म त्यस्य 
समासातगंतस्यापि “श्रीप्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मदी्िताम्‌" इतिवत्संवधः। यद्रा - दत्यदेह्‌ सह फर्नकरसव्‌। संवंधः न 
णोपमेयम्‌ उपमानोपमेयसाट्यघर्मोपमावाचकपदानां चतुणमिवोपादानात्‌ 1 यद्वा- नभस्त नभु्स्वल्पम्‌ अ 

हतधे विश्वः 1३८ तयोः रामकृष्णयोः । तद्‌ व्यहननतार्पातनल्पम्‌ । नरङृत्यायोग्यत्वात्महत्‌ । क गंधवष धाः । २३९ 
दकस्य कानने चेरुः वभक्षुः । मनुष्यास्तत्रव्याः पुक्दिादय .एव न घु गोपाला मदन्‌, गदंभरक्तोक्षितत्वेन फलु धृणोतपत्ते।।४०॥ 


शरीमज्जीवगोस्वामिद्ता वन्णवतोषिणी ध १ 

चकारादपरो त्येवं बहवो बहन्‌ कम्पयन्तो भग्ना इति जेयम्‌ ॥ ३२ ॥ एवं सृष्टा भ्न इरस्या कम्पत 
व 1 
दानल्पमानराक्त्रकाशारिष्या नरलीयेव कृतमित्यनेन वरयते न लीक - १ सिनत हतु 
रवत्‌ भवत्या समग्रेवरयादियुक्तं अनन्ते स्वल्पेणाप्यपरिच्छिनन ति युग व ॥ 
इ्न्तपि तन्तून दशभगवत्वादिकं शीृष्णाशेषु मुख्यत्वात्‌ । 
ममित क क ६ म तदभिद्रवणात्‌ क्रिवा जग्रजप्रम्णा स्वयमग्रतो गमनात्‌ रामश्चेति 
-ादनुजसतहेन तस्यापि तत्पाशव गमनातु अभिद्रवणे तु द्रमोरपि ०, क वन 
हानामसन्द केन मगान्‌ घ्नन्तीति अनायास एव तातम्यंम्‌ ) तृणराजस्विति ९ ुमिरूपं तलं तालानामधो देशः कि बा भूरिरय- 


ष्यं ेकादिवत 3 श हद ध ध ौ ध व । अथवा सतालागरदतयदेदैष्मरुक्िता पर, रनः रसद्कोणं यथा 
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३५८ धीम द्भवेत्‌ स॑ १०६१. 
सयात्तया रराज नभस्तलं नभःस्वलूपं “तं स्वरूपाधरयोः" इति विश्वः ॥ ३८1 गोपानामेव श्रत्य्थमपि तत्तत मकं 
मित्याह -तयोस्तिति द्वाभ्याम्‌ । तयोस्तदिति वा पाठः सुमहूदिति सपरिवारस्यव तस्यावहेरूयापि मारितस्य ५ 
च बोध्यति आदि शब्दा्वि्याघरादयो महर्ष्यादयश्च क्रमेण तेषां तत्ततकमं ज्ञेयम्‌ वादयगीतनूत्यान्यपि जेयानि 
सङ्खतत्दातु ॥ ३९ ॥ गोपाला इत्यनुक्त्वा मनुष्या इत्युक्तस्ते तु मृतगवंभप्रसडः गेन घृणां विधाय नादन्‌ कि त्य ए क 
इत्यथः 1 हतधेनुककानन इति तुणबाहत्यमपि सूचितम्‌ ।। ४० ॥ | 

शीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


अय अरसेपकार एवेत्यथं इति पाद्रहारस्य व्वनं ज्ञेयम्‌ 1 पूवं तु निहत्येति तस्याबत्वं स्वस्य १ गः 

त्‌ हननाथं प्रकषि्योः पादयोरेव ग्रहणेन प्रहारासिद्धे । तृणराजेत्यतिस्थुात्युच्चत्वाभिप्रायेण, महता ए 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदग्रे क्षेपणं गोपानां प्रहर्षम्‌, तस्य र्घुतामातमनश्न महाबक््ठतां दशं यितुं तथा रीखया तालपातनाचरषद ६ 
तेन खरदेहेन, स पाश्च स्थश्चानयं स्वाश्च स्थं कम्पयचु भग्न इत्यथः । एवमग्रेऽपि, चकारदन्योऽप्यपरमित्येवं वहवो बहू म 
भग्ना इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४॥ एवं सति्ृष्टा भग्ना दुरस्थास्तु कम्पिता इट्याह्‌ बरस्येति महासत््वेति (२२ श श्ठोके) एव। 
श्रीबल्देवस्य बङातिशयो दशितः ॥ ३५॥ इद“ तस्य रोकेषटूभुतमपि तत्त्वहृ्टया न चित्रमित्याह नेति । एतत रौ | 
मारणतहहोस्ेपणादिकम्मेखामथ्यं वा, चित्रमद्भुतं न भवति । कृतः ! भगवति सर्ववेशवग्युक्तऽतोजन्तेरि च्छ 
जगदीश्वरे। भगवत्वादिकमेव दशंयति-ओतः भ्रोतमिति । इद सव्वं श्रौभगवदवतारत्वेन तदमेदादृक्तम्‌ । तस्‌ । 
ुस्यूतत्वमात्र, न चामेदविवक्षया । अन्यत्तर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, भगवतीव्यग्रनतया गौरवविशेषेण वन्ता 
शेषद्येऽतो जगदीश्वरे, शिरसि पृथ्वीधारणेन जगत्मालनात्‌ तदेवाभिव्यञ्जयति--इदं भूतकमोतंप्ोतं कारणकाय^ स 
यद्रा, प््व॑तादिभिद्धये विस्तारे च सर्व्वेतो निविडीभूतं यस्मिन यन्मस्तकोपय्यं स्ति । दृष्टान्तो नं विड्यमातरे ॥२९॥ १ 
वत्तिः श्रीबलदेवस्य पराक्रमदृष्टया भयात्तत्यागेन प्राक्‌ छृष्णं प्रत्यभिद्रवणात्‌, किवाग्रज-वात्सल्येन स्वयमग्रतो व | 
रामेति पश्चादनुजस्नेहेन रामस्यापि तत्पाश्च गमनात्‌ । अभिद्रवणे तु योरपि प्राधान्याच्चकारौ । क्रोष्टार प 
वाणा हतबान्धवा इति च । दोकेनातिक्रोधा्निज्क्तयतिराय दरयेयन्त इति भावः॥ ३७ ।। हे नृपेति रहर्षोदयात त 
डीख्या राजानो हि मृगयया क्रीडाकौतुकेन मृगान्‌ घ्नन्तीत्यनायासे एव तात्परयम्‌ । तृणराजस्वित्याषम्‌,- ¶ 1, {क 
गतासुभिरिति देहानामस्पन्दनं बोधयति; अतएव रराज; भूभ मिल्पम्‌; तकं तारानामघोदेखः, किवा भूरित्यगय ह 
दिवत्‌ ॥३९॥ गोपानामेव प्रीत््थमपि तत्र तत्तदन्येषां जातमित्याह-तयोरिति द्वाभ्याम्‌ । सुमहदिति देवादिभयकरः। क र 
सपरिवारस्य तस्यावहेखयाशुमारणात्‌ । आदिशब्दाद्विद्याधरादयो महर्ष्यादयश्च; क्रमेण तेषां तत्तक्रम्म ज्ञेयम्‌ । | 
ज्ञेयानि, प्रायोजन्योऽ्न्यं तेषां संगतत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 











भीमद्वीरराघवाचायङ्ता भागवतचन्चन्द्िका „ 
| पाच पाई ५ 


तेन परिक्ितनासुरेण हतस्ताडितो महान्‌ तारः भग्नः पतमानो वृच्छिरोऽग्रभागो यस्यात एव _ वरह 
पपातेति शेषः। स च पाश्व स्थः पतमानस्तथेवान्य सोऽपि तथंवान्यमू ॥ २३२३ ॥। बकस्य रामस्य १ रीर हे 6 
तहता सर्वे तालाश्चकम्परे यथा महावातनेरिता कम्पितास्तद्त्‌ ॥ २४ । जगदीश्वरेऽनन्ते एतन्न चित्र > हः बी + 
पट इवेद जगदच्छिरस्योतं प्रोत च ॥ ३५॥ ततो धेनुकस्य य ज्ञातयः करो्टारो गह्‌'भाः खरथब्दं नती १ गोद £ 
कत एव संरब्धाः सर्वेऽ्यद्रवनु अभिशुखं जरु) 1 ३६॥ हे नप ! गृहीतौ पश्राच्चरणौ ध स भस्तकमिव र“ । 
रतयेकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७ ॥ फलपमू्ैः सद्कोर्णा घरा गतप्राणेदेयदेहैः कणिनंस्ताला ६ 
स्ताछाग्ररित्यर्णश्वेतनीर्घनसादृश्यसम्पादनम्‌ ॥ ३८ ॥। नियाम्य इष्वा विबुधादयः पुष्पवर्षाणि ुशुवुवई पत 0 
बादयामामुः। तुष्टुवुविवुध्रादय इत्यनुवत्तते ॥ ३९॥ अथ ततः गतभया मनुष्यास्तालणलान्यादच्‌ भकितवन्त 
स्तसिमिन्कानने पशवश्च तृणमचरनू ॥ ४० ॥ । 


भीविजयध्वजतोयङ्ृता पवरत्नावली „त तीनो 
तेन खरख्पासुरशरोरेण बेन पाश्वं स्थं तालं कम्पयनु भग्नोऽभूत्‌ किच्च स च पाश्च स्थः भ हय नि ॥ 

पिल्येवं परम्परया ॥ ३३ ॥ बकस्य लोक्या कर्मणा उत्युष्टेन उल्किप्तेन खरवेहेन ताराहताः ॥ ३४ “सि 6 1४ 

तत्कमं चित्रं न भवतीति शुकः परीक्षितमाहं-नेतदिति । . हि शब्दोधराखिख्यम्‌ ननु, यतीन रा | 

क्रोष्टारः क्षोप्तुकामा ताच्छीलिकस्तृन्प्रत्ययः स्वजातिरवं वा । ३६-३७ ॥ फलप्रकर | 

त॒मो, रामङृष्णथोः ॥ ३९॥ भादनू भर्षितवन्तः । ४०-४१ ॥ . 
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छक, १० पु अ. १५ श्लो. ३२३-४० 1 ननेकब्याख्यासमलद्कतम्‌ ३५९ 
आीमज्जीवगोस्वामिक्तः कमसन्दर्भः 


| 
) 
| किच्च, इदश्च “न तस्य चित परपक्षनिग्रहस्तथापि मतयानु विधस्य वण्यते” इति वक्ष्यमाणरीर्या भ्रतियोधाद्यनुरूपमात्र- 
र क्तकासकार्यातु धारिण्या न ररीखयव छृतमित्याश्रयेत्वेन वण्यते नेतदिति, ृष्टन्तेऽपि तन्तूनां कारणेन कार्यात्‌ पटादन्य- 


लम्‌ ॥ ३५-३७॥ दैत्यदेहैर्पलक्षिता भः फल्प्रकरसङ्कोणं यथा स्यात्तया रराज नभस्तखं न भःस्वस्पम्‌ ।! ३८-३९ ॥ यद्वा, 
साधारणमनुष्या एवादन्‌ न तु गोपाः मृतगद्‌ भप्रसङ्खं घृणां विध्वायेति भावः ॥ ४० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकङृतः वृहत्‌ कमसन्दभः 
अथ तारुवनक्रीडामाह--फल््रकरेत्यादि । फल्प्रकरसङ्कोणं यथा स्यात्तया भरू रराज 1 कः ? गतामुभिर्देद्यदेहैः 1 कः 
किमिव ? घनर्नभः स्थलमिव ॥ ३९५२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीवृहुष्करमसन्दभ पखददयोऽत्यायः ॥ १५ ॥ 


भनाथचक्रव्तिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जषा 


फ़ल प्रकर-सङ्फरीणेमिति यथा स्यात्तया । भूः रराज । कः ? गतासुभिः । केः किमिव ? घनंनंभस्यलमिव ॥३९-५२॥। 
दति पर्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


भीमद्धिदवनायवचक्र्वतिक्ता साराथदश्िनी 
उसमष्टेन खरदेहेन हतंस्ताेराहताः प्राधाधाताः ॥ ३४ ॥ विश्वम्‌ गोतं अग्रत्ुषु पट इव प्रथितं ओोतं तिय्य्‌ तन्तुषु 
पवदेव ग्रथितं सर्वतोऽनुस्थूतं वत्त॑त इत्यथः ॥ ३५-३६ ॥ हे नुप ॥ ३७ ॥ फलप्रकरसङ्कीण यथा स्यात्‌ तथा पर रराज कः दलवेहै 
निमितनतालापरसहितंः तेषां स्वतः श्यामत्वात्‌ रुधिरोक्षित्वाच्च घनैः श्यामरक्तनंभस्तरमिव "तङ स्वल्पाधारयोः" इति 
विश्वः ३८-३९1। मनुष्यास्तत्रत्याः पुलिन्दादय एव न तु गोपालाः आदन्‌ गदभरक्तोक्षितत्वेन फणेषु घृणोदपत्तः ॥ ४०॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिदधान्तप्रदीपः 
रीरयोत्सृष्टेन खरदेहेन हतेस्तारुराइताः चकम्पिरे अकम्पत ॥ २४॥ तदिति श्लोकः वासुदेवस्य सद्धुषेणाख्या द्वितीया 
मू्िवंखो न तु केवरशेषावतार इति ज्ञापयति 11 ३५-३९ ॥ आदन्‌ अभक्षयन्‌ ॥ ‡° ॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 


स॒ वकत ्रपदोः पादयोरग्रभागे तं खरं गृहीत्वा तरृणराजस्य तार्तरोरग्र चिक्षेप ॥ ३३-३४॥ उत्सुष्टेन क्षिप्तेन खरदेहेन 


इतस्तालेराहता ल्धाचाताः ।। ३५। बल्देवस्येदं शौय्ाश्चयंमित्याह -नेतदिति । इदं विश्वं ध १ पटवद्ग्रथितं 
तं तक्‌ तन्तुषु तद्वदग्रथितं स्वंतोऽनुसयूतमस्तीव्यथंः ॥ ३६-३७॥ हे नृप ॥। ३८ ॥ फन कार ५ 

कंरिसपाह्‌ -दतयदेैभनतालाग्रसहितंः तेषां श्यामलादृषधिरनिषिक्ततवाच्च धन वा ` त 
चल्पावारयोः इति विन्धः ॥ ३९४० ॥ 















श्रीसत्यधरमकृता भीभागवतटिप्पणी 


स्थं तारं कम्पयन्सन्स्वयं भग्नः स च तारुविरो- 
तेन खरशवेनाहतस्ताडितो बृहच्छिराः पतमानो हि पतन्महाताः पाश्वस्य ताक क 


न्तिस्तालोज्यतालं (त ॥ ३३ ॥ स्वदेहहत महावातिरिता इव्‌ सवं तरवश्च- 
; तन्महिमानमाह ॥ नतदिति । जगदीश्वर जगत्स्वामिनि । भङ्गं 


मपास्तं कत £ त्वेनं मुक्ताववस्यानं चेति सषषयायतीत्या । 

हिराह । तस्मि्ेतत्लरासुरासुहरणं तश्कम्पनं चेतयेतच््ितरमाश्यं ५ ब धेनुको येषां ६ 1 रहिणोदिति 

वा ॥ ॥ क्रोष्टारः । क्रोष्टशब्दो ऋकारान्तः । काशन्द वन्तो क्तमिति ज्ञेयम्‌ । तृणराजानां ताखानां 

दिवमपि जान गणराजस्विति जानन्ति व वव परि पआरिणोदिति वा । हृस्वो नपुंसक इति हस्वः। खा तु 
यस्मनकर्ा न 


हायां सु गभविमौ कम बन य सद्णा आकुला गतासुभिदत्पदेदेगता असवः 
| छ वत प्रकरो 
णा य 1 इति विश्वः १ ३७ ॥ क । घनैः सहितं नभस्यलमाकाशभ्रदेय इव भ्र रराजाशोभत 1 
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३६० . श्रीमद्भागवतम्‌ ० ( स्के. १० पु.ञ. १५ \ 


नस्यलमिन््रनीरुमिति सुघाभिधानादिन्दरनीलवच्च रराजेति वा । फलानां नल्याततदुपमता चेति तरशब्दश्च प | 
पेक्षया युक्ततया चेति ज्ञेयम्‌ । चशब्दाध्याहारमाघ्रं सोढव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ वाद्यानि चक्र रवादयन्‌ ॥ ३९॥ आदत ्‌ 
भम येषां ते.हतो धेनुको यस्मस्तच्च तत्काननं वनं च तर्समस्तृणं पञचवश्चेररभक्षनु ।। ४० ॥ 


` शीसुबोधिनो . 


पूवं तु फलान्येव पतन्तीदानीं तु वृक्षाः स्वयमपि पतिता इत्याइ तेनाहत इति, तेन बलभद्रेण रासमदेहन वाक 
तो महातालोपि वेपमानो जातस्ततो बृहच्छिराः स्थूलाम्िमभागः कम्पने स्थिरीभवितुमशक्तः स्वपाइ्वसथं वषं कमः 
मध्ये भग्नः सोपि पवंवद्‌ वेपमानः पाष्वंस्थ कस्पयनु भग्नः, सोप्येवमपरः, एवं सा पर््क्तः .सर्वापि पतितेव्यथंः॥ ३३॥ नि 
केवलमेक पटिक्तः पातिता भिन्त सवं एव वृक्षा वेपमाना जाता इत्याह बलस्येति, साक्षाद्बङरूप एवायमतस्तेन लोतपरकु 
खरदेहेन हतेन वृदण आ स्वतो हतास्ताला, महावातेरिता इव चकम्पिरे, अस्य क्रिया्चक्तिरनेकपरम्परायामिमश् 
सर्वासक्रत्वादस्थ यत्र॑वास्य क्रियाशक्तिव्णप्नोति तत्सम्बन्धात्‌ ततर स्थितापि क्रियाशक्तिष्द्गच्छति तया चाचत्र ख पः 
स्थिताप्युद्गच्छति यथा काष्ठेषु वद्भिः, वह्भिराघारमपि न स्थापयतीति बह्निसमानधमां वायुरत्र इष्टान्तीकृत्‌, ग 
पि वायुखदगतो महानेव भूत्वान्यमप्येवुद्वोधयतीतयन्तं महानेव भवति ॥ २४ ॥ इदं बलभद्रचरिवमाश्चयंमिव मता 
नंतचिचत्रमिति नेदं कमं बलभद्रस्य किन्स्वाविष्टस्यं भगवतः, तदाइ भगवति नतचिचत्रसिति किश्चायमनन्तः प 
णस्तस्य तालवृसमावकम्पनं किमाश्चयं यं काल स्मृत्वा जगदेव कम्पते ? कि जगदीश्वरः, अयं जगतो नियन्ता, ईइवरषं 
सवे कम्पन्ते “यद्या वाति वातोयमित्यादिवाक्यात्‌, प्रथमप्रहारपयंन्तं बलभद्रः, ततो ष्ययाप्रतीकाराथेधुपायाचेषणे प 
स्मृते सहसंवाविष्टो भगवांस्तया कृतवान्‌, अन्यथा . बाहुभ्यां कम्पन एव वृक्षभङ्गो भवेत्‌, किच्च यस्मिन्‌ सषगहमगपिगन| 
तरि सवमेव जगदोतं प्रोत्तं उ समवायल्पत्वाल्तिमित्तल्पत्वाच्च, तन्तुभिः पट . ओतः प्रोतश्च दीघतन्तव ओताप्तिथ्न्व 
स्तथा स्वमेव जगद्‌ भगवति समवेऽत्वेन प्रयितत्वेन च स्थितं, अतो हस्ताचालनेनापि स्वंजगत्कम्प उत्‌, किष 
महाव्यापारे ॥ ३५.॥ एव्र धेतुकतधं. भगवस्पाम्य , चोकत्वः प्रसङ्गात्‌ ततपम्बन्धिना , सर्वेषां वघमाह्‌ तत इति, ठ 
कृष्णं रामं च धेनुकस्य ज्ञातथो ये घेनुकवधेन विटा हतबान्धवाः क्रोधसंरब्धाः सन्तः क्रोष्टारो गदभा आक्र £ 
्रबन्‌, चकारद्येन गोपानय्यम्यद्रवन तदा प्रतिगोपं कृष्णो रामश्चोपस्थितौ भवतः, अतो बहुधा इृष्णं बह ल 
ज्ञापयति 1 ३६ ॥ तदनु भक्तरक्षाथं सवनिव मारितवन्तावित्याह तांस्तानिति, य, एवाग्रे मारिता, कृष्णो रामः ' 
पतन्ति, नपेतिसम्बोधनं पूववत्‌, तेषां वधे न कोपि भ्यास इत्याह लोलयेत्ति, गृहीतौ पश्चाच्चरणौ येषा, उवप! द म 
षटारोपितताखवनदूरीकरणाथं च तृणराजस्वेव प्राहिणोत्‌, रामः छष्णश्चक एवेत्येकवचनम्‌ ।। २७॥ ततो १, 
फलकरः फल्समूदैः सङ्खीणं दंत्येहैगंतापुभिश्च सङ्णंघ्वस्ता भग्ना ये तालाग्रास्तारुदिरांसि तरपि प | 
रराज शोभमेव भ्रातवत्‌, न तु मूशोभा काचित्र्ट, तत्र दृष्टान्तो घननंभ॒दवेति, निर्मल नभः पूर्यसाहत च 1 
शोभते तथा बनेरपि सम्बद्ध शभत घनानां सवंजनपेश्नाविषयत्वात्‌ बोण्यप्येतानिं नीकावान्तरजातियुक्तानि' नापरा (1 
रासभास्तु ध्रूसरास्ता्ा्राश्च श्यामा मेधा अपि तथव ॥ ३८ ॥ तत्‌ कमं तयोः सर्वंजगस्परसिद्ध जातमिति शा ह 
सुमहत्‌"कमं धेतुकवधलक्णं चिबधादयो गन्धर्वादयः पुष्पदर्षाणि मुभुच॒र्बाद्यानि चक्र स्तुष्डुवुश्चः लि प्रवर 
बनेन देवानां हताथ वध उक्तः ॥ ३९ ॥ एवं सपरिकरो घेनुकवधो निहपितः, भगवता तु ताकफरानि ॥ शवसे ही 
सरवेभक्षितमित्याहायति भिनपक्रमेण, तालसलान्यादन्‌ सवं एव मनुष्या गतसाध्वसाश्च जाताः, तुरण च प 
यत्र तादृशे कानने, तत्र छायथा तृणं न शुष्कं भवीति, चकारात्‌ पक्षिणोपि सुखिनो जाताः ॥ ४०॥ 


( २ ) भपुरुषोत्तमचरणश्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाश्यः 


व च रामं चेत्यत्र दकार्येनेतीति ज्ञापयती्यनेन योज्यम्‌ 1 फलप्रकरेत्यत्र स 
देदरीदीपन्यायेनोशयत्रं योज्यम्‌ " ३६ ॥ टृष्टान्तस्यांल्िकत्वाभावाथ 1 २८ ॥ 


प = । ॥ ( ३ ) शरीमद्रल्लभमहाजृतः धरसुबोव्रिनीलेलः = 
 तास्तानित्यत्र तृणराजस्विति समासान्तस्यानित्यवानु न टच्‌ ॥ २७ ॥ 


्‌ ॑ । सोस्वामिभोगिरिषरलालङ्कता बालप्रत्रोधिनी ववं ६9 । 

ः तेन श्रीरामोल्वृष्टद रदेहेन आहतः, गततएव वेपमानः बृहच्छिरा विस्तरृताम्रिमभागो महाता रम्पयव्‌ ध 
भग्नः पतितः, स च तेन कम्वितस्तारोऽपि पाश्च स्थं ताखान्तर' कम्पयनु भग्नः, ` सोऽपि.चापरं ता ` त्य+ 
केवलमेतावत्‌, किन्तु समोपस्था एव सना दरस्यास्तु वरस्य लोल्योत्यृषट न प्रक्षिप्तन खरदेदेन यो दस्त  । 
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स्कं. १०१ अ. १५ षणे. ३३-४० ] अनेकव्यास्यातमलङ्कृतम्‌ ३६१ 


हाहाः स एव तालाश्चकभिरे । तत्र दृ्टन्तमाहु-महाव्रातिनेरितःः प्रेरिता यया कम्पन्ते तथेति ॥ ३४॥ एतच्छबरणेनाश्चयं 
यमानं राजानं प्रत्याह -नेतदिति । अपरतारकत्वं चयन सम्ब्रोघयति-अङ्गति । यस्मतिदं विश्वं आओतभूव्वतनतुपु पट इव 
सङ्ग्रथितं प्रोतं तिक तन्तुषु क इव संग्रथितं तस्मिन जगदोश्वरे सङ्कु्पमात्रेण जगज्जननादिकर्तरि । तवर हेतुः. भगवति अनन्त- 
श््तिक्तं अनन्ते स्वयं जन्मविनाशादिरिति एतत्‌ हस्तव्यापारेणामुरमारण-नप्रकम्पनादि चित्रमाश्चयं नेव भवति ।। ३५॥ 
ततो धेनुकवधानन्तरं ये धेनुकरस्य ज्ञातयः क्रोारो गदंभास्ते सवे संरब्धाः कऋर.ढाः सन्तः कृष्णं रामं च चकारात्‌ गोपांश्च इन्तुमशभ्य- 
रवत्‌ । तत्र हतुः-हतेति । हतौ धेनु.शे बान्धवो येषां ते ॥ ३६ ॥ आपततः वेधाशागच्छतौ गृहीतौ पश्चाच्चरणी येवां तथाभूतानु 
तान्‌ दैत्यान्‌ हे नृप 1 इषणो रामश्च तृणराजसु तालमूञेषु प्रादिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌ । प्रतयेकाभिप्रायक्मेकवचनम्‌ ॥ ३७ ॥ फलप्रकरः 
फश्समूङः सद्कोणं सताराप्रः भगनतार्यालाभिः सहिनेगंतासुभिः ्राणरदितरदसयदेदैश्च सङ्खोणं व्परातं भूतलं रराज । तत्र 
हृषातमाहु-वनेरिव नभस्तकूमिति 1 यया नीरक्तश्च तादिनानावणेमेधरनानाष्पं नभो भाति, तया नानारूपे: फलादिभिभू तक्मपि 
नानां वभावित्यथंः 1 ३८ ॥ तथो रामकृष्णयोस्तु सुमहत्‌ अन्येदुष्करं -धेनुकवघेन ताङवनस्य निभयत्वसम्पादनख्पं कमं निशम्य 
छा विधघादयः, आदिपदेन गन्धर्वादयः 1 तत्र देवाः पुष्यवर्षाणि मुपरचुः । गन्धर्वा गानपूर्वंकं वाद्यानि चक्र: । मुनयस्तष्डुवुः ॥२९॥ 
अथ घेनुकवघाद्यनन्तरं हतो धेनुको यस्मिस्तस्मिन्‌ कानने गतसाध्वसा निभया मनुप्यास्ताकफानि जादन्‌ अभक्षयन्‌ । मॐष्या 
इति पश्चादीनामप्युपलक्षणम्‌ । मनुष्या, इति सामान्योक्तया तदा भगवत्खीनां गोपानां फलभक्षणं तु कंुतयन्यायेनार्थसिद्धम्‌ः 
तदर्थमेव तत्र गमनात्‌ । तथा पश्चवश्च गोमदिषादयस्तुणं चेः ॥ ४०॥ 


अन्विताथपरकाक्िका 


तेनेति॥ तेन श्रौरामोत्पृष्टलरदेहेन आहतः अत एव वेपमानः वृहच्छिरा विस्तृताग्रिमभागो महातालः पाश्च स्थं तालान्तरं 
कयन्‌ भग्नः पतितः स च तेन कम्पितस्तारोऽपि पाश्वस्थं तालान्तरं कम्पयन्‌ भग्नः सोऽपि चापरं ताखं कम्पयन्भग्तः ॥ २२ ॥। 
बरस्ेति ॥ वलस्य रीलयोत्सषटोन ्रभितंन खरदेहेन यो हतस्तेनाहतोज्यस्तेनान्य इत्येवं हताहताः सवं एव ताला महाबातेन 
ईरिता इव चकम्पिरे ॥ ३४॥ नतदि्ति 11 जङ्ग हे राजन्‌ ! यस्म्िदं विश्ठमु ओोतभूष्ंन्तपु पट इव परथितं भातं 
तियक्तनतुपु पट इव संग्रथितं तस्मिन्‌ जगदीश्वर भगवति अनन्ते बलदेवे एतत्‌ त चित्राश्चयं 
नेव भवति ।। ३५ ॥ तत इति ॥ ततो धेनुक्षवधानन्तरं हतो बान्धवो धेनुको येषां ते येनुकरस्य जातयः क्रो्टारो ग सरवे 
संरब्धाः क्र दाः सन्तः कृष्णं रामं च चकारात्‌ गोपांश्च हन्तुमभ्यद्रवन्‌ ।। ३६ ॥ तास्तानिति। ह नृप ! आषततः वेगादागच्छतः 


तालमूक्षु । टजभाव माषः । प्राहिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌ 


गृहीतौ पश्चाच्चरणौ येषां तथाभूतान्‌ तानू तान दँसथान्‌ छ्ृष्णो रामश्च तृणराजसु ताल (स 
भतयकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७1 फलघरकरेति ॥ फलप्रकरः फरषमूहैः संकीर्णा । संकीर्णमिति पाठ भूरिति विशेष्यमव्ययं 


क्रियाविशेषणं वा सताकाग्रः भग्नतालशालाभिः सहितंगंतासुभिः प्राणरदितदत्यवेहे्च षंकीणा व्याप्ता भूः यननभस्तरछमव्‌ स्गज्‌ 
| ३८ ।। तयोरिति ॥ अन्यदुष्कर धेनुवघन 


पत फलप्रकरसंकर्णेति दैत्यदेहैः फकः तालाग्रश्वेति अरुण्वेतनीलघनसादृश्यक्षपादनम्‌ 5 
पाख्वनस्य निभंयत्वसंपादनरूपं सुमहत्‌ कमं निशम्य दृष्ठ विबुधादयः ञादिपदेन गन्धर्वादयः तत्र देवाः 1 ुमुचुः। 
पा गानपूवकं वाद्यानि वक. मुनयसष्टुवुः 1 ३९॥। अवेति ॥ अथानन्तरं हतो वेदुको न क) 
न्वा मनुष्यास्तार्फलानि आइन्‌ अभक्षयन्‌ तथा प्चवश्च गोमहिषादयस्तरण चेरुः 1 उत्र मनुष्याः पुलन्दा नतु गोपाः 
`परकोकितलेन घृणोतत्तरिति चक्रवर्ती ॥ ४०॥ 
रं द्यानम्‌ 
शनोगोपालानन्दभुनिविरचितं निगुदाथभ्काक + ` ` न 
तस्तालंराहताः संकषणस्य 
चकारादपरोपि परमित्येवं बहुभंगः।॥ ३३ ॥ उ्सृष्टेन अक्षप्तेन खरदेहेन हतेस्तालंराहताः ॥ ९४ ।। यस्मिन्‌ 


चर्तुविशतितस्वात्मवः त 1 ४ लवाल्मकं विश्वं मोतं दीधतंतुषु पट इव प्रथितं प्रतं तिक्‌ तंतुषु 
ममिरे इं दवमुषयादिरू हिषतः ते इत्यर्थः ।। ३५॥ क्रोष्टारः खरा ।॥ ३६ ॥ 


परव ं विश्वमनुसयतं 

+ १ महाभूतात्मके विराइ्देहे ल्पभूतात्मकं देवमनुष्यादिषयं ६ करः दोणं "व्यातं भूः भूमं तकं नै 
 ॥२७॥ स तालागर ताछाग्रसद्ितैः गतम्राणेदत्यदेहैः सहितं एना 1 = बादयामासुः 11३९ गतसाध्वसाः 
गभोगगनमिवं रराज फरतालदेहः र्नीलध्वेतबदवद्‌ वभो 11३८ वाद्यानि वादित्राणि चक्रः वादयामास. ' ^ । 


# गाः ादन्‌ भुजति स्म ॥ ४० । 
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४९ ह १. 
मगवहप्रसादाचा्य विरचिता भव्तमनोरञ्जनो ्‌ 


तेनेति ॥ तेन परिक्षिते नासुरेण, आहतस्ता डतः, महातालः वेपमानः कम्पमानः, वृहदति भवुद्धं शिरोऽं यल य 
एव, पाश्चस्यं पाश्च वत्तिनं, अन्यं ताक, कम्पयनु, भग्नः। स द्वितीयस्ताल्, अन्यं तृतीयं ताल, कम्पयन्‌ भग्नः! स तृतीया 
अपरं चतुथं तालं कम्पयन्‌ भग्नः । एवं परंपरया वहूनां तेषां पतनं बोध्यम्‌ ।। ३३ ॥ बरस्येति 1 एवं वलस्य वदे | 
उत्मष्टश्चाखो लरदेहश्च तेन हता ये तराहताः स्वे ताकाः, महांश्चासौ वातश्च तेन ईरिताः कम्पिताः सन्त इव, चकम्पिरे ४। 
नैतदिति ॥ ङ्ख हे राजनु, जगदीश्वर सर्वं जगल्ियन्तरि, अनन्ते भगवति, एतत्‌ चित्रमाश्चयं, न भवति हि। यतः यप्कर। 
इदं सकलं जगत्‌, तन्तुषु, सूत्रेषु, पटः यथा, तथा, ओतं प्रोतं च, भवति ! इत्थंभूतमदिमा बलो भवतीति भावः ॥ ३५॥ त ‰। 
ततः धेनुकस्य, ये ज्ञातयः, क्रष्टारो गहू भाः सन्ति, ते हतो बान्धवो येषां तथाभूताः, जत एव संरन्धाः क्र. सन्त, ष 
कृष्णं च' रामं चापि, अभ्यद्रवन्‌ ्भिभुलमाजगधरुः 11 ३६ ॥ तांस्तानिति ॥ हे नुप, रामः कृष्णश्च, आपततोऽ्यागच्छतः तर्‌ | 
खराङृतीनसुरानित्यथंः ! गृहीतौ पाणिभ्याधुपात्तौ पश्चाच्चरणौ येषां तान्‌ कृतवा, ीख्या, वृणराजस्‌ तालेषु, प्राहिणोत्‌ त 
्रायकमेकवचनम्‌ ॥। ३७॥ फकेति 1 फलानां प्रकराः समूहास्तेः संकीर्णा, यद्वा फलप्रकरेति लुघतुतौयमाषम्‌ 1 सागरा 
सहित, गतासुभिगंतप्राणेः, द्यदेहैश्न, संकीर्णा भूभू मिः, घनमेधेः, नभस्थरुं इव, रराज उक्तविष्ेषणेररणश्व तनी 
बोध्यम्‌ ॥ ३८॥ तयोरिति ॥ विवृधादयः देवप्रभृतय., तयो रामकृष्णयोः, तल्पवंभुक्त यत्तदित्यथैः । सुमहत्‌ कम, नविम 
पष्पवर्षाणि नान्दनवन्तीयपुष्पवषणानि, मुमुचुः । वाद्यानि चक्र रवादयनु, तुष्टुवुश्च ।॥ २९ ॥ अथेति 1 अथानन्तरं, हो र 
धेनुको यस्मिन तच्च तत्‌ काननं तस्मिन, मनुष्या, गतं निवृत्तं साध्वसं भयं येषां तथाभूताः सन्तः, तारफानि अघ ष 
गवादयः, तृणं तृणानीत्यर्थः 1 एकवचनं जात्यभिप्रायम्‌ 1 चेरुरभक्षयन्‌ च 1। ४० ॥1 

शीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
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तेनाहत इतिः १० १५. ३३. 
संपीडितोऽपि सरकः फलदानीखो दृष्टः समुद्धृतपदोऽपि स दुष्ट एव । 
तालादिकम्पनमथाङ्धितिः खलस्य मन्ये बलेन रचितेति निदशेनाय ॥ ५६ ॥ 
अन्यानुपडृत्युपडतिहेत्‌ खकलसङ्गनिगंमौ भवतः । ताकूवनमीश्वरास्मिन्‌ भवतोदाहत्य दशितं मत्ये ॥ 
नो चेत्सरफकृशाटिनो रसवतस्तारस्य जाताऽनघा शुद्धिस्तद्विटितोऽप्यङं स वितथो ूर्यागमकषाविि। 
आाकम्ब्यादयमेवमेव विदधे तारं स तादगविधे प्रागदृष्टागम इत्यभूतस्पुटमिह व्यायोक्तराजेोतितः। 
कृष्णप्रिया 
उसके गिरने की चोट से वह महानु ताडका वृक्ष-जिसका ऊपरी भाग बहुत विशा था-स्रय 
पडा 1 सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाका । उसने तीसरे को तीसरे ने चौथ को इस प्रकार एक ४५ ध 
बहुत से तालवृक्ष गिर पड़ ॥ ३३ ॥ बलराम जी के ल्यि तो यह्‌ एक खेरु था। परन्तु उनके द्वारा फेके हए ३।६ । 
चोट खा-खाकर वहां सवके सव ताड हिर गये 1 एेसा जान पड़ा मानो सबको अंक्ञावातने क्षकश्चोर दिया ह | 
बलराम स्वयं जगदीश्वर है । उनमें यह सारा संसार ठीक वसे हौ ओत प्रोत है, ज॑से सूतों मे वस्त 7 क 
कौन भाश कौ वात है॥। ३५।। उस समय वेनुकासुर के भाई बन्ु अपने भाई के मारे जाने से रोधक ° 
गये । सवक सद गधे बलरामजो गीर श्ीृष्ण पर बडे वेग से टट पड़े ॥ ३६॥ राजचु । उनमे से जो जो १९ ह {1 
वलरामजी मौर श्रीृष्ण ने खेल चेर मे हौ पिले पर पकड्कर तालवृक्ो पर दे मारा ॥ ३७॥ उस श (६. 
फरो से पट गयो आर ट्टे हए वक्ष तथा दत्यो के प्राणहीन शरीर से भर गयी । जसे बादलों से ग 


1 

॥ । 
१७॥ | 
` 

| 

| 
१६॥ , 


तो तड # 


भूमिक वेसं ही शोभा होने लमी । ३८॥ बकरामजी नौर शी्ष्ण कौ यह्‌ मङ्गलमी लीला दे ` र ह¶द# | 

रसानि रुगे जौर बाजे बजाकर स्तुति करने कगे ॥ ३९ ॥ निस दिन धेनुकरासुर मरा, उसी दिन से रोग | 

तालफर खाने कगे तया पणु भी स्वच्छन्दता के साथ घास चरने कगे । ४०॥ 
@0.0- 481198111५८86। ॥ 811 @0॥€6100. 01011280 0४ 6680017 
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ल, १० १. अ. १ ५ शलो. ४१-४८ ] बनेकंव्यास्यासमलङ्छृतम्‌ ३६३ 
क =  ) ड. > 
ष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीतेनः । स्दयमानोऽलगेगोपि ; साग्रजो तरजमात्रजत्‌* ॥ ४१ ॥ 
त गरजश्टुरितङखन्तलबद्धबह बन्यप्रघ नरुचिरे्षणचरुहा सम्‌ । 
ख, @ ड. तकीतिं चद, = म,  (@ (७ । ९ 
वेणु क्वणन्तमनुगर गी प दिदक्ितच्शोऽम्यगमन्‌ समेताः ॥ ४२ ॥ 
पीत्या यङ्कन्दभुख ` सारधमश्षिमृङ्ं स्तापंजहुविरहज त्रजयापितोऽदहवि । 
तत्सस्छ चिं समधिगम्य विवेच गोष्ठं सत्रीडहासभ्िनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तयो्शञोदारोदिण्यौ पुत्रयो; पुतरभर्सके । यथाकाम यथाकारं व्यधत्ां परमाशिषः ॥ ४४ ॥ 
“गताध्वानश्रमौ तत्र मजनोन्मदेनादिभिः। नीवीं वसिरवा रुचिरां दिभ्यस्तगन्धमण्डिती ॥ ४५ ॥ 
जननयुपहतं प्राश्य स्वाद्वननषुपसाङतो । संविश्य “वरश्यायां सुखं सुपुपतत्र ज ॥ ४९ ॥ 
भ (५ र ज क 49 _ क 4 ७ 
एवं स मगवास्‌ कृष्णो बरन्दावनचरः क्वचित्‌ । ययो रामगृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभि तः॥ ४० ॥ 
अथ गावश्च मोपाश्च निदाधातपपीडिताः । दुष्टं जरं पपूस्तस्यास्वपाता धिपदूपितम्‌ ॥। ४८ ॥ 
कदंमक्षमा व 
7: गोपं गितन > कृष्णः साग्रजः १॥ दिद 2 
अन्वयः--अनुगैः गोपः स्तूयमानः पुण्यश्नवणकीतंनः कमल्पत्रालः कृष्णः साप्रजः ब्रनम्‌ आक्रनत्‌ । * 
समेताः गोप्यः गोरजश्छुरितकून्तलः बद्धवर्हवन्यप्रसूनरचिरेक्षणचार्हासं वशु वकंवणन्तं अकुग> अनुगोतकोति तं अभ्यगमन्‌ ॥ 0. 
दरजयो्षितः मकृन्दभुलसारषम्‌ अक्षिभृङ्खः पीत्वा अह्भि विरहजं तापं जहुः ( शरीृष्णः ) सद्रोडहासविनयं यदपाङ्गमोक्ष तर 
घमिगम्य गोष्ठं विवेश 1 ४३ ॥ तयोः पुत्रयोः पत्रवत्सरे यशोदारोदिष्या यथाकामं यथाकारं परमाशिषः व्यधत्ताम्‌ ॥ तं 
तवर व्रजे मञ्जनोन्मदनादिभिः गताध्वानश्नमौ रुचिरां नीवीं वसित्वा दिग्यक्लगन्धमण्डितौ जनत्युपाहूत्‌ सता स 
बरशग्यायां संविश्य सुखं सुषुपतुः ॥ ४५४६ ॥ राजनु एवं वृन्दावनचरः सः भगवा क्वचितु रामम्‌ ऋते सखिभिः वृतः का 
ययु; ।॥ ४७॥ अथ निदाघातपपीडिताः गावः च गोपा च तृषाः तस्य विषदूषितं दुष्टं जलं पपुः ॥ ४८॥ 
्रीधरस्थाभिविरचिता भावाथदोपिक्ा धः 
गोरजोभिष्छरितेषु कु तरेषु वद्धं बह वन्यानि प्रसूनानि च य्य चिरे ईक्षणे चाख्टाश्च यस्य तं च व 0 
दिदक्िता दशंनोलठायुक्ता दृशा यासां ताः॥ ४२॥ मुक दस्य गुखपद्मगतं सार म । अहि या ह्न यो ्‌ अ 
च तासां सत्ति पुजाम्‌। कां सल्छृति कथं वा इतां तामाह । सत्रीडेति। ध सज्जेन हा 
यदेतत्‌ । कि तत्‌ 1 अपांगमोक्षं कटाक्षदर्शनम्‌ तथा तां सक्ति प्राप्येति ॥ *३-५० ^ 
शरवंशीधरङ़तो भावायवीपिका्रकाः 
| धन्ये श्चवणे कणौ यतस्तादक्कीत्तनं 
ण कमङ्पवाक्ष इति नेत्रनासयोराकषणम्‌ । पुष्ये धन्ये शरवणे कृण त 
वेगुगानं ध इति इजस्थाना व्ताक् # देवह्पंरिव्य्थः ॥। ४१ ॥ तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ ॥ गोरजोभिः छरितेषु व्यातेषु 
ति सान्या स ८ प्रिमेदथोः इति धरणिः । दिदृमना जाता यासां 
छले केशपाशेषु वद्धं बह मगूरपक्षो यस्य स इत्युत्तरेण कर्मधारयः । व्पा्िमंदथाः इ संचितं 
ता दिदक्षिताः दृशः = { तवं मजु, करणत्वं व्यक्तेति ्वनिः। ता; हो यासामिति 11 ४२॥ सरवा्भिः सं | त 
सरघा मधुमक्षिका" इति न । मधु मकर मुखं लक्षणया पद्ममाह्‌ सारघपदमपि कक्षितलक्षणया मकरदमाह्‌ ॥ «३ 
पयो यथाकामं तरि „+ परमाधिषस्तदराछितानि । व्यघत्ताम्‌ अढुख्ताम्‌ ॥ ४४ ॥' अध्वनोऽयमाघ्वनः 
रामङ्कष्णयोः । यथाकामं तदिच्छानुखारेणेत्यथः । _¶रम 


_ न शमोऽमः स वेश्वरत्वान्नररीक्या तस्था- 
प चासो शरमशनत्याघ्वनश्चमः, गत आध्वनशमो ययोस्तौ तथा । विश्वनायस्तु पोः संदंघः। नवीं धोतवलम्‌ “वी ली कटि- 


भावोऽनश्षम्‌ः, गो 2 

विभ्य पतित्वा । यद्यपि संविशतेः शयने वृतिं समते सवना ५ र स 1 एव कुवंक्ञिति शेषः ॥ ७ ॥ 
। वे । बरशबयायाम्‌ ृदुवलाच्छादितपयं के ॥। ४६॥ बववित्‌ कदाचिद र = अय कार्येन 1 अथेति मंगलानंतरारंभ- 
१ वयतो सकरभवोषलविरेेन पाटिता यादा इतः अय काल 


वषृतिजन हेतुः 1 
-------कसप्रात्ञासमुच्चयेषु । ुद्म्‌ ॥ ध ८ ॥ ३, गसौरभ-गो. भे. टी. ; मुखसारस-वीर, । ४. विगमी 


१. प्रजमाविदत्‌-वीर, ; विज. 1 २. सपगीत निर , भृद्-निन,। 
प्साङ्गमोकषः-विच . ॥ ततो व विगताष्वभमौ-विज 1 ६ वासो वसित्वा रिरे री थ ५ 


((.0- 421048111\/80॥ 181 (0601101). [10411260 0 €681001॥1 
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६९य श्रोमद्धौगवतंम्‌ [ स्के. १० 


१. अ. १९ श्लो ५५ | 
शीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी | 


एवं प्रसङ्खन दिनान्तरस्य धेनुकवधरीलामपि समाहत्य प्रथमगोचारणदिनसन्ध्यालीलापि यथायुक्तमिलय यह | 
सलचयाीलामाह्‌ षड्भिः तत्र सामान्यत्रनजनदप्यमानलेन वणंयति -छृष्ण इति । इष्ण इत्यभिपरेतं सवंचिततादल | 
विशिनछि-कमङ्त्यादिना 1 कमलपत्राक्ष इति सौन्दय्यं रोणच्छविकोणतया विस्तीणताकी्णंतया च गोरपि । 
श्रवणकीतंने यस्य स इति सर्वसदुगुणकर्मादि माहासम्यम्‌ अनेन व्रजनाथसन्तच्छृवणादेव विरहात्युपशमस्तावकानां च पितो त | 
सूचितः एवं स्वरूपशोभां दशंयित्वा आवरणसोभामाह, स्तूयमान इत्यादिना । ४१ ॥। अथ तदुल्लङ्ितिवात्य धीगोपूम | 
विशेषंरपि दश्यमानत्वेन तं वणेय॑सतेषामनुरागोतयत्ति स्पष्टयति तमिति द्वाभ्याम्‌ । ईक्षणमवलोकनं गोरज इत्यादिना सरि 
तरे च ध्ीपुलशोभा दशिता अन्यवेषसद्धावेऽपि तततन्मात्रस्यंव वणन सायं वनादागतत्वेन वंशिष्टयात्‌ वेगुक्णनं सभाक | 
विशेषतश्च तासां प्रहषणाथंमाकरषणायं च उपेतिरामात्रगानमयवेणुक्वणनोपगानत्वेन गीता कीत्तियंस्य तम्‌ अव्र | 
तत्रानुपयुक्तप्रायत्वात्‌ अत एव छेन व्यवहितत्वात्‌ गुरुजनसङ्गतौ हि तस्याप्रजताभाव एव प्रबरते तस्य व्रजागमननिद्धरि गेह | 
श्छुरितेति सूचितगोरज उद्धूतिर्वेगुक्वणनमनुगोपगीतकीत्तित्वमिति हेतुत्रयं ज्ञेयम्‌ अभिगमने टेतुः, दिदृक्षिताः सन्बतद्छि | 
हृशो यासामिति, अव्र प्रथमतो गोचरणेन दुरगमनतो विविधशचङ्खोत्पत्तिः तथा पवंतोधुना गोपाते कालविं वनेनागमनं बत | 
वशिष्टं हेतुः समेताः अन्योन्यं मिक्तः एेकमत्येन सख्यात्‌ तत एव भयलज्जादिहानेश्च तच्च स्वस्वगृहूतः सर्वासामेव गुद | 
नाच्छीङ्ृष्णाध्वनि वा पूरवंमेवागताना परच्चस्यानविशेषे वा ज्ञेयम्‌ ।॥४२॥ ततश्च यदत्तं तदाह-पीत्वेति । तव्यस्यातम्‌ खम 
परिवेषणेन वियोगदुःलान्धुक्ति ददातीति मखे कु्दानि दन्तरूपाणि यस्येति वा मुकुन्दः तस्य मुखान्नसारषमक्िृङ्गवलं | 
पीत्वेति तत्सौदय्यंपरमासस्त्वा नेत्रमात्रात्मिकासत्यो भृशं वीध्येत्य्थः । प्रकृत्याभिरूप इत्यादिवत्तृतीया विख, भूङ्खरू फेण धी ू 
वयवेषु ततस्ततो गुहु शश्च यद्धवनिता व्रनयोषित इति सपत्कण्ठाविशेषः अह्ीति राव्रौ विह्रतापाभावः सुचितः। त्या छः । 
्रहादा तत्सन्दशंनादिसिद्धेः सत्कृतिमाह- सव्रीडो हासोपतादशोऽपि विनयः रहृस्यप्रियजनो चितव्यवहारोपत्रताह्यं यथा सात्र | 
तद्रूपामिदयथः । यदित्येतलक्ता तां किंड्पां बपाङ्गमोक्षकटाक्षद्नल्पामिलय्थंः यद्रा यद्या अपाङ्खमोक्ष एव सत्कारोपक | 
विद्यते यत्र ताह यया स्यात्‌ तथा सत्कृति समधिगम्येति यद्रा, यत्सदुवृत्यधिगमनं सद्रीडेदयादिरूपं अपाङ्खस्य मोक्षो फ तू | 
च वृरीवत्वमाष वा कसाल्छृति यः अपाङ्गमोक्ष इत्यथः । तद्विशेषणं सब्रोडदासेति यद्धा ब्रजयोषितः पूरवोक्तासतद्विशेषाः द | 
सवेढु-लम।चकत्वन ताहरनाम्नः श्रीकृष्णस्य मुखसारघं मुखकमलस्य सौन्दर््यरूपं मकरन्दमक्षिभृद्खंरक्षिभिरेव भृङ्गारः पान | 
पीत्वा समास्वाद्य अद्धि यो विरहस्तेन यस्तापस्तदभ्राधिजा तृष्णा तां जह रात्रिजविरहतापं तु प्रातद॑शंनेन जहुरेवेति भावः।१ | 
यत्व सन्रडो हासविनयौ यत्र तादृरमपाङ्गमोक्षं कटालनिशषेपर्पां तत्‌ सत्ति ताभिः कृतं सम्मानं समधिगम्य मला गों १४ | 
न्तनिजगृहं मिवेशेति ।॥ ४३ ॥ एवं तापामानन्दं दरा्याभुकतवा मात्रो्योराह्‌- तयोरिति । पुत्रयोरिति । द्वयोरपि द्र प्लव । 
भावेन छालनभरं व।घयति-यथाक्राकमिति । शरदादो सायं प्रदोषादौ च समये विधेयानुसारेणेत्यथंः । यथा कामं तरयोः खः | 
इच्छानुखारेण यथत्यादिकयोविपय्यंयेण पाठः क्वचित्‌ परमा उष्टा आशिषः उपभोगान्‌ सम्पादितवत्यौ यतः १ न 
नामि कुराश्रश्नसर्वङ्गनिरीक्षणादिकख सूचितम्‌ ।।४४॥। आशीविधानमेव भप्छयति-गतेति ग ्‌ 
यद्वा, जलेन धूलिमपसायं पश्चातु सुगन्धिद्रव्येण ततु नीवीमिति अजह 1 न उत्तरीयस्य यज्ञोपवीत आ | 
वताद्‌ अनुभेपनादिसो तु क हत्कक्षणया परिघानवस्त्रं च उत्तराय वामपि | 
4 अनुकेप भाव्यवघ्ायकेतया तस्याग्रहुणाच्च षणानामनुक्तिः वस्रादीनामिव म्छानत्वाभावेन ४६ | 
ताता जननीभ्या उपहृतं परिविष्टं प्राश्य कर्षेण सुखेनाशिस्वा उपलाक्ितौ तामदूराि लवा | 
प्राणादिभिः प्रतिलाकितौ तत्र ब्रजे तन्मध्ये अवरोघान्तमंहाप्रासादे तथा च पाद्मोत्तरखण्डे वणितम्‌- 


तस्मिश्च भवने शर्ट रम्ये दीपेविरामिते । शे विवितरपयं दक नानापुष्पविवासिते ॥ 

५. इृष्णः शेषे नारायणो यथा" । इति चयि ¢ 
वरशय्यायां रि संविश्य श्रीगातरं प्रसायं अनेन क्रीडार्थं निद्रायां क्षणं विलम्बो बोध्यते तदेव ९५०१ | 
५ उलिदासावछतोपशतवानलसमपणनामरात्ोनपदा्म्वाहननमंगोतगानादिखप्ार ष | 
अ (1 क्रमप्रातामपि पूव॑त्र दुःलमयतया त्यक्ता कालख्यिदमनलीखामनुस्भ्रत्य वंचित यि | 
दत्‌ त्‌ श्रथमभागतो वक्तुमारनब्धामपि तन्मात्रनुक्वाण्यायः समापयिष्यते । पुनश्च विहुर्त्यपि तत्र | 
ख दोषो नापगत इति शोतृणामरितोषमाशद्य विलोकय दूषिता ठ वा £. 


प्यमानावेशादेव तु विस्तारयिष्यते भय तरथवोपङ्गमे ते एति वारु | ¦ 
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४| सं,१०१.म.१५ लो. ४१४८ | गनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ३६५ 


वजजनैकजीवनभूतो वृन्दावनचरो भगवानु ष्ण इति भगवत्तायामपि साद्रचित्तस्तद्विशेषं स्मरन्ति, क्वचित्‌ कदाचित्‌ गोचारणा- 
दमभवषस्य निदा रामं विनेति अन्यथा तेन ताहशसाहसनिषेधमयमातररिक्षया काञ्यिहदभ्वेशो निवाय्येतेति सम्भाव्य तस्मिन्‌ 
दिन एव ततर गत इति भावः। वृतो वेशिः ना दुलदन्दयनाद्यथ सवषामव प्रम्पद्धया परितो ऽन्तिकागमनात्‌ विशेषतः स्नेहेन 
द्रया भनुलचासनाच्च ॥ ४७॥। गावश्च गापाश्च अथानन्तरमेव्‌ पपुरिति गावस्तावदन्यत्र चाङ्ति अपि निदावातपपीडिता 
र्स्तञजमूदर्ध्वा यथुनाती राद्धा पशुतया तदूषाज्ञानादेव दतगत्या भविश्य पुः गोपाश्च तलमीडिता एव क तु प्रसिद्धतदोषं 
जानन्‌ तापा मृति द्रा सरीरजिहासया पपुरिति ज्ञेयम्‌ मत्त एव गोपाश्चेति तदनन्तरभुक्त ताश्च ते चाग्रगामिनः कतिबिदेव ज्ञेया 
रीढृष्णस्यकाकिल्वेन पश्चात्‌ त्यक्तुं तरशक्यत्वात्‌ सङ्ख्यातीतगोचारणाय समन्तात्‌ भाग एव गन्तुं तेषां योग्यत्वात्‌ पश्चाद्गामिना 
धीृष्णेन दृष्यमानानां गवामपि तत्पानासम्भवात्‌ दृ्टत्वे कारणमाह्‌-विषदूषितामिति॥ ४८॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


| अथ तद्वघानन्तरं मनुष्या गोपा एव्र, गतं साध्वसं रामहृष्णविषयकानिष्ट-शंका येषाम्‌ । आदन्‌ तव्रेवाभक्षयन्‌ । यद्रा, 
ततः प्रभृति गोपादयः सवं एव मनुष्या धेनुकोटपात-गतभया अमुक्तपूर्वाणि ( भरूपत्तितानि ) तान्यभक्षयक्षित्यथंः । किवा, गोपास्ताल- 
फरन्यादनुः; मनुष्या अन्येऽपि सवे गतसाघ्वस्ा बभूवुरिति 1 हतधेनुकेति मनुष्याणामगम्यतया घनतृणादिसन्चये तत्र निभंयत्वेन 
पवर सुखेन तृणचरणादिकमभिप्रेतम्‌ ॥ ४१ ॥ एवं प्रसंगादापतितां तारोवनक्रोडां निरूप्य पूवं प्रस्तुतां गोपालन-ग्रथमदिन- 
क्रोडमेव वदन्‌ वनविहारं समाप्य ब्रजान्तविकासमाह- कृष्ण इति षड्भिः । अथवा, तस्मिन्नेव दिने तारीवनक्रीडापि सा 
व्या, एकदेत्याच्यनुक्तया क्रमेण तदिनक्रोडामेव तत्कथनात्‌ । ततश्च काकेऽपि कात्तिकशेषे पक्वताखानां समृद्धः सरवंत्वाशयः 
धीवृन्दावनसम्बन्धात्‌ । पुरो वातोऽपि शरद्वष्टययमेतद्‌ शस्वभावादूधटत एवेति दिक्‌ । साग्रजः इष्ण इति प्राधान्येन तस्य 
तह शः प्रायः सवत्र तस्येव मुख्यत्वात्‌, विशेषतश्च ब्रजागमने तस्याव्यन्तोत्साहात्‌, व्रनजनानन्दविशेषोलादनाच्च, तथा्रतोऽभि- 
श्रीगोपिकाभिः सह संगमोत्सवाथंमग्रे भवनाच्च । ष्ण इत्यभिप्रेत-सवं चित्ताकषंकत्वं दशंयनु विशिनष्टि, कमले- 
त्यादिना । कमख्पत्राक् इति सौन्दर्यम्‌, पुण्ये श्रवणकीत्तमे यस्येति सवंसद्गुणकर्म्मादिमादात्म्यम्‌ । अनेन ब्रभस्थानां तच्छवणा- 
व्व विरदात्युपशमः, स्तावकानाच चित्तोट्कासः सूचितः । एवं व्रजागमने ब्रजस्वानां प्रहर्षायं शेषतो खूप गुणादि प्रकटनमरभि- 
निजाभीष्टसिद्धेश्च, गोपैः स्तूयमानो ख्यगुणादिप्रद्शनेन विशेषतश्च तदिनङ्ृत धेनुक्वधादि वणनेनादुगः पश्चाद्वत्तिभिः 

पद्ध धीढृप्णस्य गोपीनां चान्योज्यं सम्यग्‌ दशंनसिद्धयरथेम्‌, यद्वा, अनुगः सेवकंगोपिश्च सहचररिति प्रमस्तवनं वोघयति, यद्वा, 
गगः भीदामादिभिः सस्यस्वभावत एव गोपेश्च ब्रजस्थेरप्रतोऽभिगतंरनयंवान्घरवेस्तत्तच्छवणात्‌ स्तूयमान आव्रजदिति गंगातीरे 
निविश्य कथयतोऽपि श्रीवादरायणेर्भावविशेषेणात्मनः प्रायो द्रजस्थत्व स्फ्तः ।॥ ४२ ॥ ततश्च सायन्तनवेन्यवेष विभूषितस्य 
गोपीनाच्ान्योज्यं सन्दशंनसम्मानानन्दमाह- तमिति दाभ्या 1 कुन्तराः केद्या नक्का वा। ईक्षणमवलोकनम्‌ 1 
एवमुपरि अधोऽश्च सवतः भ्रीमुखस्य सौन्दय्यंमुक्तम्‌ । अन्याकंकारादिसद्धावेऽपि तत्तन्मात्रस्यंव वणन खाय वस्यवेशे तस्य तस्येव 
| र तेन तेन॒ शोभाविशेषोदयाच्च । वेणुक्वणनं स्वभावत एव, विशेषतश्च निजागमन विज्ञापनेन तासामाक्षणाधं 
> सुरो ब्रष्टव्यः! अभिगमनार्थ्च तस्य ब्रजागमनज्ञाननिद्धरि गोरज इति, वेणु क्वणन्तमिति, अनुगं कपगीतकीपिमिति च 
छेन १ उल्छङ्जितवाल्यास्तस्प्रियाः, अत एव धीवल्देवोऽपि हदं व्यावत्तितस्ताभिः स केनापि 
गोचारणे इरगमनात्‌ । अभिगमते हेतुविशेषः-दिदहक्षितद्चः। भस्तु तावदात्मा मनो वा, द्रष्टु परमत्सुक्रा हयाऽप वासरा श्रथम 
चतः? दरागमनतो मिविघशंकोत्प्सतथा पूवं वत्सपारनतो्ुना_मोपाकने कालविलम्वनागमनाच्च । भता जन्योऽय 
पथि, वा पतय एकमत्येन भय लज्जादि हानेरन्योऽन्यं सस्यस्वभावाद्ा, यद्वा, स्व स्व गृहतोऽतिवेगेन सवासामेव धावनाद्मोगपचयेन 
लति । पूवमेव विरहार्त्या सर्वाखामेकत्र संगतेः ।। ४३ 11 ततश्च तस्य सन्दर्श॑नामृतेन तासा विरहूज्वरो निरस्त इत्याह, 
तद्माणि ए २ कुत्सिता यस्मादानन्दात्‌, तं ददातीति मुकुन्द इति तन्ुलस्यापि ताृयत्वमभिमतम्‌ = (० 
स्सा भृ २ " एवमख्णाधरण्यामसुन्दर ुलस्य शोभाविशेषः सुचितः।, तस्य ०) अम 5 १ 
(स साज्ञाद्दृष त्यथः 1 यद्यपि भु गाः स्वयमेव मधु पिवन्ति, तथापि तेषां मक्ष्णामेव पिपासुत्वात्‌ । तदुक्तमेव 
4 शरा य्थंविशे #ीभुलावयवेषु ततस्ततो 

हरश्च दशितः" इति । कि, भृ शरूपणे भू गवदकष्णां चाात्यादिना सौन्दग्य विश्षस्तया श्रादला ह 
भप ध्वनिता । विरहनमिति तटिनि विशेषतो वराततिस्तच्च "दिहृक्षितददः ध व्रजस्था यापत इति तत्रव 
& | गलति रावो विरहतापाभावः सूचितः, तस्यां धीनतदगहादो तससत्दशेनाद ७२५ नि वसय तव 
| प गोष्ठान्तः शु श्ीमुखप्रमसन्दशंनलक्षणां तासां वा किचिदु- 

| पवनापणपवा परविवेश, रात्रौ सम्यग्‌ द्नादयसम्पत्तः । म का 
विनयो" गति स । श्रीभगवतापि ताः म्णा सम्मानिता इत्याह क्रीडेति । 
[{. भ्र चा रन्जनादि कक्षणां सत्कृतिम्‌, सम्यगधिकचच पराप्य निरित्याह-यदिति । अपांगमोक्ष् यथा 
स्याभावः, न च विनयतो मुखनञ्नतादिना तासु सभावदृषटिविश्षह्‌ 


ह 


स न 


~ 


त ~ ~ 2. 


= 


० 





॥ 
^ ध 
. 
। -(- 
| | ९ 


६, (च ड ((.0- 48/108111\/80। 181 (0661100. 01011260 0\ 66810011 





{ पद हि ० पु. ५ . | 
३६६ श्रौमद्धागवतम्‌ | ऋ, १०१.अ. १५४ १५|| 


दथस्माद्विवश्च 11 ४४।। एवं तासामानन्दबक्त्वा दाभ्या मात्ोयोराह-- तयोरिति । पत्रयोरिति द्रयोरगि | 
ह स्डित्‌ प्रति किख्िदिल्येवं ट्वं एव ते क्रमो युगपच्च द्रयोस्तयं गया | 
स्वुत्रभावेन स्नेहभरं बोधयति । ततश्च काचित्‌ कच्चित्‌ प्र य ्‌ 
ज्ञेयम्‌, तथापि परमस्निश्स्वादिना व्रनश्व्व्या एव तत्र मुख्यम्‌, श हा < न ति । यबा | 
विकारे सायं प्रदोषादौ च समये विधेयानुसारेणेत्यथः, यद्रा, जादौ नोराजनम्‌, त र भूषणो स ततोऽङगो गो | 
माज्ज॑नादिकमित्येव क्रमेणेति । यथाकामं पुत्रयोः स्वयोरवच्छानुखारेण परमोत भा ष पभोगादीन्‌ सम्पादितवद, 
परं केव तयोराशिद एव दधताम्‌, न तद्गृहस्य किमपि चक्रतुरित्यथः, यत ध › अनेन व / 
दिकं कुश प्रश्न सर्वांग निरीक्षणाद्किश्च तथा स्तन्यन्लवाद्रेवसखत्वादिकमपि सूचित ५ 1 ४ पषा प्रः | 
गतेति द्वाभ्याम्‌ 1 तत्र गोष्ठमध्ये गृहे वा गत ॒जाध्वानः मध्वसुम्बन्धी श्र च । स विषं पास्‌ | 
आष, "गताघ्वाहः श्चमौ" इति पु्ारण्यश्रीपाद चुतं णढन्तर चिन्त्यम्‌ । श प भ | 
भरसम्भ्रमेण कमोल्लङ्नान्मज्जनस्यादावृक्तिः यद्रा, यथाकालमित्यादौ क्रमस्य सूचितत्वादतरानिदि व दर ए। | 
उन्मद्‌ नं जलमाज्जनमादिशब्दाचनिम्मच्छनादयः। नाभीमिति सक्ञणया परिधानवल्नुत्तरीयस्य ब्रहमचर्ात्‌ ग | 
केपादि शोभा व्यवधायकतया तस्याग्रदुणाहया, यद्वा एतेनापि 8 वस्रद्यमेव व प त | 
दीनामिव म्लानत्वामावेन तेषामपरिवत्तनात्‌, किवा दिव्यस्रगृगन्धाभ्यां गृहे तान्यपि दिव्यान्युपक्षयन्ते ॥ ४६। ( षं | 
- न ण्य प्रारानख्येण किग्डित्‌ किच्विद्मुक्त्वा, यद्वा, प्रकर्षेणाशिखवा यतस्ताभ्यापूपहतमत- स्वा । अ= ५ तामरमा | 
विः कराय ‡कोपरि सम्विश्य शयित्वा, अनेन क्रडाथं निद्रायां गं व | 
मुखवासापंणसुख गा्टी लचुम्बनादिभिः । करशय्याया दिव्यपय्यकोप = ८ न ्‌ 
वध्यते । तदेव सूचयति- सुखं यथा स्मादिति श्रीगोपिकाभिस्पस्छृत ॒ताम्दूक खम्‌ त प व 
नम्ममोष्ठीमीत गानादि सुलप्रकारेणेसथर्थः । तत्तद्िशेषः भ्रीभागवतामूतोत्तरखण्डे श्रीगोलोकक्रीडा ; ॥ र 
मघ्ये विविक्तखात्‌ प्रियतवाच्च, न च प्रासादादौ दापदास्यादिवहुललोकंकीणतया स्वाच्छन्द्याभावात्‌ । व श 
प्वोक्ताभिप्रायमेव, ततश्च महाप्राक्रादान्तरिति ज्ञेयम्‌, वरशब्धायामिल्यक्त अन्यथा पित्रोः सुखानूत्पत्तश्च ए ण | 
एवमेतत्‌ भ्रयमदिनक्रोडागुखारेण तालीवनक्रोडां विना प्रायोऽन्यदिनक्रोडाप्यनुमेया। सा सानवि ् य | 
श्रीपरीश्षितसत्तदशेवकयनेन तावल्ालाते सत्पत्यस्यावश्यकथ्यस्य ृत्तस्यावकाशास्थितिशंकया न "ॐ र बीम | 
विस्तारिता! इत्यं नाम सायं व्रजागमनादि क्रीडेव विशेषतो र्वाणता, न तु प्रातव्रजाद्वनगमनवार्ता, व ग तत्‌| 
ख्वेषा ब्रजस्थजनानां श्रोभगवद्िच्छेदेन शोकवेकल्थादिवृत्तस्य परमदुःखापादकत्वादिति । तद्विशेषोऽशषय शं टां | 
विज्ञेयः 1। ४७1 इत्थं निगूढंश्वर््यां लौकिकीं लीला भुक्तवा तारीवनक्रोडाप्रसंगन प्रकट श्वर््यान्तां वक्ष्यन्‌ क "चनन | 
एवमित्यादिना! एवं पू्वक्त्रकारेण गोपाक्नभू गादिविविघधानुकरणादि विचित्र पौगण्डलीलयेट्यथः । ५ तवरा 
भगवान्‌ निजेश्वय्यं सादात्‌ ्रकटयसितयथः। अतः कृष्णो जगच्चित्ताकर्षकः, यदा, भगवानु सर्वञो यत- यति भाः 
स्वयमवतीणः परमेश्वरः काल्यदुटस्वादिकं ज्ञात्वा तस्माद्वृन्दावनजीवरक्षाद्यथं तचिग्रहानुग्रहाथच अथात लसतामारष | 
चरन्‌ सन्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ षष्ठवषंस्याञनते गरीष्मकाऊ इत्यर्थः 1 रामं विनेदयन्यथा काल्यिहृदभवेशार्दिना सहा ॥ 
एतच्चाग्रे वयक्तं भावि । एवं ब्रजजन-रमणािप्रायेण राममिल्यक्तम्‌, यद्वा, परमस्निग्धेन तेन स्वार्मप्रतका सगराः छ | 
निवारणांकया 1 राजनिति तव्छीकास्मरणेन स्वयमात्तंतया किवार राज्ञा धे््याय सम्बोधयति, यद्वा; पद | 
तटहिने काल्यिह्वद जख्विहारा्यथं उुपयुत्तायुक्तास्पभूषणस्वीकारेण सर्वागशोभाभिव्यक्तः काल्यिदमनाथ च गनदिं | 
वेष्टितः शी भुखसन्दशनाययं सर्व्दषामेव प्रमसन्दंनाद्यं सर्व्वेषामेव प्रेमस्पद्धया परितोऽन्ति पि ६ | 
व्रजश्वय्या अनुशासनाच्च । क कलिकाठ्दोषमन्योऽन्थककरुट्‌ च दयत्यवखण्डयतीति कठिन्दस्तस्य पुत्री | 
त्वमभप्रेतम्‌ 1 अतः काल्यिनिःसारणाथं तस्यां यानं युक्तमेवेति भावः ॥ ४८ ॥ 


भीसुदश्चंनसुरिङृतं शुकपक्षीयम्‌ 












सारघं सधु 11 ४२-५२॥ 
इति शरीमदुभागवतव्याख्याने ददामस्कन्े सुदं नसूरिङतशुकपक्षीये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ °“ 4 क । 
श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका । तं = ॥६| 
श्रोतृणां कौत्तंयतां च पुप्यावहं यच्छवणं कीत्तनं च तद्यस्य सः ष्णः साग्रजो वरनमाविवेश्च ॥ ४१ । कुतर 8 ¢| 
द्विदक्षिताः दशः याषान्ताः गोप्यः समेताः सदुदिताः अश्यगमन्नभिपुलमाजरु) कथम्भूतम्‌ 7 गोर रण ल ग ६ | | 
वन्यानि प्रसूनानि च यस्य सचिरमीक्षणं चारु हासश्च यस्य अनुगे; उपगीता कीतिर्यस्य तं मुकुल्दस्य यल 1 
तद्गतं मधु पील्ेव्य्थः । अद्धि यो विरहस्तज्जं तापं जहुः तासां ब्रजयोषितां सत्कृति बहुमानं समधिग। सर्कपि 4 { ` 
सलज्जं सहासं सविनयं च यथा तया अपाङ्गयोनेत्रान्तयोमक्षः प्रसरणं यास्म यत्‌ तद्रू 
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ल. १०१९ अ. १५ धको. ४१-४८ 1 मनेकव्याख्यासमलच्छृतम्‌ ३६७ 


४२-४३ 1 यथाकाममिच्छानुगणं कालानुगुणं च यथा तथा परमा आशिषः कामानु व्यधत्तामकुवंताम्‌ 1 ४४ ॥ तदेव 
विव = त्र गहऽङ्गमदनादिभिगंतोध्वसम्बन्निधमो ययोस्तौ चिरं नवं वस्त्र वसित्वा दिव्याभ्यां लगन्धाभ्यामलङ्कृतौ 
म तदं स्वादु मृष्टमन्नं प्राश्य उपलाछितौ सुख यथा तथा सुतवन्तौ 1 ४५-४६ ॥ कदाविद्रामं विनेतरेः सखिभिव्र तः 
राजन्‌ ! कालिन्दीं युना ययौ ॥ ४७11 निद्वापे ग्रीष्मर्तौ य॒ आतपः तेन पीडिता अत्‌ एव व्रृषार्ताः तस्याः कालिन्दाः कारीय- 
तच दुषितमत एव दुष्टं जलं यपुः पीतवन्तः ॥ ४० ॥ 
श्री विजयध्वजतीथंकृता पदरत्तावली 


गोरनसा ुरितकेशपाशोः बद्धानि वहंवन्प्रसुनानि पिच्छवनभवपुष्याणि यस्य ख तथा गौरजश्छुरितद्टन्त्वद्वहवन्य- 

्मूनश्च रुचिरे ईक्षणे चारहासश्च यस्य स तथा तम्‌ ॥ ४९॥ युकृल्द्स्य मुवमेव सारघ मधु सरबायोग्ं सारघ्‌ “सरघा सदुमधिका 

" इति हलाथुघधः । अद्भि विरहजं तापं यासामपाङ्गमान- कटाक्षनिरीक्षणं व्रीडया सहितः सद्रीडश्रासौ हास सत्रोडटास- 

त विगमो राद्यं विशेषेण प्रातिर्वां यस्य स॒ तथा तां सति सत्कार समधिगम्य प्राप्य ॥ ४३-४४॥ मज्जनं स्नानम्‌ 

उनमदनं श्षरीरमजोद्र्तनं नीवीं वस्त्रं वसित्वा आच्छाद्य ॥ ४५ ॥ प्राश्य पीत्वा सम्विश्य शयित्वा ।। ४६ ॥ इदानीं कथान्तरं 
वृकतमूपक्रमते, एवमिति ॥ ४७ ।1 निदाधातपः ्रोष्मतुंभवरविकिरणभव उष्णविशेषः तेन पीडिताः 1 ४८॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दरभः 


तत्र सामान्यद्रनडनदृश्यमानत्वेन व्णंयति- कृष्ण इति । एकेन अथ परमतेजस्वितवेन ज्ञटिति तददुल्छद्धितवात्थः 
धरगोपकुमा रीविरशेषैरपि दृष्यमानत्वेन वर्णयस्तेषापनुरागोलतति स्यषटयति--तदिति द्याम्‌ ॥४९-४२॥ र भङ्गास्तस्माने 
खतः तत्वात्‌ तः द्वारभूतंः स्वयमपि पीत्वा सत्छृतिमाइ -सतरोडो हासो यत्र तादृशो विनरहस्यप्रियजनो स 
एताहृशं यथा स्यात्तया यत्‌ स्यात्‌ तद्रूपामित्यथः । यदित्येतत्‌ प्रोक्तां तां किहूपां अपाङ्गमोक्षां क ४ = 
परमाशिषः उल्ृष्टोपभोगान्‌ तत्र गोष्ठमध्ये निजावरोधपासादे गतः अध्वनः उध्वसम्बन्धि धमा यवाः टरछप आषः घ वसगप 
गताघ्वश्रमावि त्यथः । षष्ठचलुक्‌ छान्दसः सम्प्रति क्षणं विश्रमलीलायां विगतश्रमाविव्ययः। एवं गपालनभूज्गादच्यनुकरणकक्त- 
कारेण ॥ ८४-४७ ॥। दुष्टस्वकारणमाह--विषदूषित्तमिति ॥। ४८ ॥ 


शरोमद्विदवनाथचक्रवतिङृता सारारथदशिनी 


वनाद्गोष्प्रवेशरीरामाह त्रिभिः -छृष्ण इति । व्रजस्थानां चित्तस्याकषंणं कमलपत्राक्ष इति (व र 
धवणे णो यतस्तथाभूतं कीर्तनं वेणुगानं यस्थ स इति ोत्रस्यप्याकर्षंण ध्वनितम्‌ ।। ४१ ॥ ब्रनवाछाता १ म्हि 
र गप्योऽ्यगमनं गोरजोभिश्छुरितेषु व्याप्तेषु कृन्तखेषु बद्धं वहं वन्यप्रसूनानि च यस्थ खचिरमीकषण चाण्डा यस्य ९ 

हषो वा यस्य तं दिदक्षिताः ४ सञ्जातददनेच्छा इदो यासान्ता इति गो गीकतृ कं लज्जा सवव वरनमम्‌त्‌ पन्त्या हचस्तदा- 
रणतं परित्यज्य स्वतन्त्रकतृ'तं भ्राता इति श्धनिः तेन च प्रतिवेधिना ्रोत्रघ्राणेन्दरियाणां वे गुख^< पि 
पाणे स्वेषां रङ्त्वमसहमानाः स्वाश्चयभूता गोपी> परित्यज्य सपत्नीभवितुमिव भा त 
ध्वन्यते । समेता इति सर्वा एव कुल्वध्वः स्वस्वगृहानु विहाय चरन्ति पश्य मामेव स स ह 
तसवशवभः प्लत्तरयम्त्य इति भावः ।। ४२1 अभिगम्य कि चक्र रियत आद पौलवेति । गन्द छ क रु 
वमप नत्वपाङ्गभृङ्खं :। पोल्ेस्यनेन छृष्णस्याृष्टगोपीकस्यान्यमनसकस्यव त सार्ाज्कि स प त "१ क 
< नरव पीतमिति गम्यते ततश्च द्वितीयक्षणे कृष्णस्य तन्रावधाते सति दत्यो दास्ता तदय दृशरूतवा ध 
च ऽमरणावलोको हासश्चावृतः वामकरङृतमवगुण्डनं च किित्सवृतत तत्तदावरणव्यस्िता धा द 
रि पूेा-स्पकति तादशावलोकनशूपां स्कति ताभिः छतं त 1 व 
रोमणित्वात्‌ सरसास्वादं ष्ठं सत्कारसमधिगमक्रिययोः डल्यादिव् 
्रोडया सहितो हाो 1 ग 1 सक्ति यतः प्राप्तवतः मपाङ्गस्य मोको यच तरथा स्यापया 
गोष्ठं पुय च कृतिः तस्याधिगमः इप्णेन तत्ाप्नुवद- 


्गमोकषर्खाः वेगेत्यथंः । ताभिः इता स्रीडहापविनया ताशावरोकख्ना चपट 
ङ्ञमोक्ष 


न = =-= ~~ ---------------------------~~-~~ 


वि . < 
वः स्यादतस्तत्कटाक्षप्राप्त्यथंमेव ङृष्णेना- 
इतः कृत इति फल्तिम्‌ अत्र सम्पूणनेत्राभ्यां देने तासा कुर्न विषुर्भा & 
(०२  सन्ारिणा स्वपरिजनेनानीयादलरोकनकुसुममपतिं 
१ ^ जेयम्‌ | + ध ताभिः परस्येकं स्वनयनाञ्जनावीत्सुक्य स्च ॐ ङ्‌ 

त रातानि हमं च गृहीत्वा पतरेव वन अ 
तासा पह्यतामिति यदैव दितं तदव तदुपाथनदवयमानेतुं दृष्णेन स्वप्रेष्योऽपाङ्गोन्वयुज्यत स क व 1 ९ 
पग हेगतमपि चोरयितुमुद्यतोऽ्तः कृष्णेन बध्वैव स्यापित आसीत्‌ ताभि्तस्मनदुपायन ` अ= ५ 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 0661101). 10411260 0\ 6810011 


2 = 





३६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१. अ. १५ गो ५५६ । 


एवबन्धान्मोचितः सन्‌ शर इव शीध्रं गत्वा तद्यदंव प्रहीतुमारभत तत्‌ क्षण एव तासां कोषाधिकारिण्या सरया ्ोडयां प्र" | 
तदु ग1यनद्वममावरीतुं प्रववृते ततश्च तयोविग्रहे वृत्ते सन्ध्यथ्यं विनये च तासां परिजने समायाति स च वलवान्‌ वो | 
वरोडाविनयाभ्यां स्हितमेव सहासावलोकनमुपायनमाङ्ृष्णानीय कृष्णाय प्रादात्‌ स॒ च तत्रिकमतिदुल्छंभमहारत्नमिव प्राप्य ख | 
मन्दिराभ्यान्तर एव स्थाप्यामासेति कथा सत्कारव्यछ्जितोपक्ब्धा यद्रा ब्रनयोषितो्भितोऽह्भि तापं जहुः, कास्ता वनयोः! | 


यापामपाङ्गमोक्षं तत्तां प्रसिद्धां सत्छृति समधिगम्य गोष्ठं विवेश कीहशं सब्रीडहासविनयम्‌ अत्र यत्‌ पदस्योत्तरवावयगहां 


तलदापेक्षा ॥ ४३ ॥ यथाङ्ामं पुत्रयो्वाञ्छितं भक्ष्यादिकमनतिक्रम्य यथाकालं प्रदोषादिकं भोजनकाल्मनतिक्रम्य प्रमो | 
भर््यपरिधेयादिभोगात्‌ ॥ ४४॥ न श्रमोऽश्रमः स चेश्वरत्वात्‌ नरलीक्या तस्याभावस्त्वधमः गतोऽ्वनोऽनश्चमः धरम एव पोह | 


नीदीं परिघवस्रम्‌ ॥४५॥ एवं कात्तिकरगोपाष्टमीदिनरीकलां समाप्य तद्र्षीयिनिदाघगतस्य कस्य चिदिनस्य रीलामाह-एवमिति गा 


इति जन्मक्षंशान्तिकस्नानाथं मातृभ्यां तस्य तदिने गृह एवोपवेशितत्वात्‌ ॥ ८७ ॥ गाव इति पश्चात्‌ रानेरागच्छन्तं कृपणमनोत | 


तृषात्तंतवात्‌ द्रतगामिन्यः तदमुद्रूताः केचन गोपाश्च 1 ४८ ।। 
भीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रदीषः 


पुण्ये श्चरवणकीत्तने यस्य सः ॥ ४९ ॥ तं श्रीकृष्णं ब्रजमाविशन्तम्‌ दिदृक्षिता दशंनोत्कण्ठायुक्ता दशो यासां ताः गोषः | 


# 


मभ्यगमन्‌ अभि गुलगाजरपुः कथम्भूतम्‌ ? गोरजोभिश्टुरितेषु कुन्तरेषु वद्धानि वहुवन्यप्रसूनानि यस्य सचिरभीक्षणं चारहाष्ठ | 
यस्य तं च तं च । ४२॥ ब्रजयोषितः मुकृन्दभुखस्य मुकुन्दमुखपद्कुजस्य सारघं मधु गक्षिभृङ्खं › पीत्वा अद्धि यो विरहृसततो ऋ । 
तापं जहुः मुकृन्दोऽपि तत्सरकरति तापां पूजां समधिगम्य गोष्ठं विवेश॒सल्कृतिमेवाह-सव्रीडेन हासेन विनयो यथा भवतितष | 
यदेतदपाङ्गमोक्षं॑बटाक्षदशनम्‌ ॥ ४३ ॥ परमारिषः प्रियान्‌ कामान्‌ ॥ ४४ ॥ रुचिरां नीवीं सुखदं वख व्रा ए | 


सुषुपतुः ॥ ४५-५० ॥। 
| भीबलदेवविद्याभूषणक्ता वंष्णवानन्विनी 


मनुष्यास्तत्र्ाः शवशदयः एवादन्‌ नतु गोपाः रेषां रासभरधिरानिषिक्तत्वेन तददिने तदस्वीकारात्‌ ॥ ४५॥ वई | 
व्नप्रेश्ीरामाई-्ृष्ण इति त्रिभिः ॥ ४२॥ किशोरीणां विरेषतः. समाक्र्पणमाह-- तमिति । गोपास्तमश्यगमन्‌ द्भ | 


तदागमपथस्थप्रासादशिखराण्यारोहश्नितयर्थः । कीदष्यः ? दिदक्षिताः सञ्जाता दिहक्ना दृशो यासां ता इति करणानामपि ह" 
दिदृक्षायां कन्त स्व॒ निदेशात्‌ क्ज्जा भयहेतुकं तश्षिवारणं न मेनिरे इति तदृशस्तदवश्या इति भावः। शरोत्रध्ाणयोस्तद्वेणुगाक 
दङ्गषीगन्ध्यलामान्मात्सर्यादिव दशां तद्रूपराभपरृत्तिरिति सूच्यते । समेता मिथो मिक्ता इति श्वश्रूणां गणना न 


तम्‌ ।1 ४३ ॥ अभिगम्य यच्यक्र स्तदाह -पीत्वेति । मुकुन्दस्य विरहदुःखभुक्तिदातुखे अरविन्दे स्मितरूपं यत्‌ सार मु 


कृतेति व ्‌ 
तं कृशं ? गो रजोभिः षटु्तिषु व्याप्तषु कुन्तखेषु बद्धं वहं वन्यानि प्रसूनानि च यस्थ रचिरयोरीक्षणयोश्चर्हासो यस्व ए ( । 


ख्पेण तु वटाक्नष्पेमृ ङ्गं : पीत्वेति स्वकमंकतदवलोवःत्‌ प्राकृतस्वभावसिद्धं तत्‌ स्मितं ताभिनिशङ्क नि तति १ | 


अद्भि यो विरटृस्तेन यस्तापस्तदभ्राधिजा तृष्णा तं जहुरिति रात्रिविरहजं तापन्तु प्रातद॑शंनेन जहुरेवेति भायः । ततस्त 
कृष्णः स॒माधिगम्य गोष्ठ स्वभवनं विवेश । अत्र स्रीडेति सल््ृतिक्रियाया विशेषणं यदपाङ्गं ति तु समधिगमक्रियाया 


च सद्रीडहापो विनयश्च यत्र तद्यथा स्यात्तथा ताभिः इतां सत्कृति यतः प्राप्तुवतोऽपाङ्गस्य मोक्षो यत्र तद्यथा स्तदेदह : 
गम्य गोष्ठं विवेशेत्यथः। तार्भिः इष्णध्रुलचन्दरे समवटोक्यमाने तवर कष्णावधाने सति हूर्षेण हासते बह | 


लज्जया तत्ममवलोकहासा वा वृतौ मुलपद्कुजानि चावगुष्ठिततानीति सौरीत्यङगो विनयश्चाभूत्‌ नेत्रोधराॐ विलोके क 
ध्या 


- विवेष क£ | 


अन्तस्तिरोदध्युरिति नेत्रास्तेनव तदवलोकरनं तक्रटाक्षलामाथकं ततश्च तां सकृत महारत्नपम्पदमिव स्वहुक्रोषे 
पिति भावः। यद्वा व्रनयोषितोऽह्नि तापं जहत्ताः कास्तव्ाह यासामपाङ्गमोक्ं प्रसिद्धां सृति समधिगम्य गो 


तत्राह स ब्रीडेति । अत्र यच्छबदस्योत्तरवाक्यगतत्वात्‌ पूवत तच्छब्दापेक्षा नास्ति ॥ ४४॥ यथाकामं त्रवाच्छागनतिकी सैः | 
्रदोषकालमनति क्रम्य परमारिषो भक्यपरिधेयादीनुत्तमभोगानु ॥ ४५ ॥ गतेति युग्मकम्‌ । यतोऽना खलम | ` 
ला 


( म चष § 


श्रमः पूर्ववत्‌ । नीवीं परिधानवल्न वरशय्याथां दुशखफनम्रदुलायां रनपयंङ्कास्तृतायां सुषुपतु> विचित्र न 
योगनिद्रया तु वभूवतुरिव्यथः ॥ ४६-४७ 1 एवं कातिकोपामीवासरीयां रील समाप्य तदवर्षीयग्रीष्मतुंगतस्य 
लीलामाहैवमित्यादिभिः राममूते इति तस्मिन्‌ वासरे तज्जन्मशंयोगात्तन्मात्रा गृह एव स्थापनात्‌ 1 ४८ ॥' 


श्रोसत्यधमशता भीभागवतरिप्पणी 


„त 
ृण्यानि तद्न्ति श्रवणानि येन तत्कीतंनं यस्थ स तथा ॥। ४१॥ गवां रजसा रिता रपिताश्च ते $ यस्य च। 4 | 


बहमणि पिच्छानि वन्यानि वनभवानि भ्रसूतानि यस्थ स चासौ रिरे ईइशगे यस्थ स चासौ चादर्मनोहरो हासो 


च ^ 
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॥ि -. 
# क. 


+ 8 


" र्द रकी 


असि ऋक सिनी च च्वि =" 


== = =^ 


। छ. 


ध. ४. १५ श्लो. ४१-४० । बनेकव्याल्यासमलच्छृतम्‌ च 


। दिद्षता ददनिच्छावत्वेनारङ्किता हो यासां ता गोप्यः समेता मिक्ता वेणु क्वणन्तमनुगेदपगीतकीति 


पक ध ॥ ब्रनयोषितोऽह्भिविरहजं हरिविरहनातं तापमश्षभृङ्ग रीष्येव भूञ्गसतकृन्दमुखसारघं मुकुत्दस्य मुखमेव 
रम स्तासामिदं सारधं मधु पीस्वा। सरघा मधुमक्षिकेत्यमरः। सरं गति घातयति हन््यन्येभ्योऽीति डः णिरोप- 


| ए गतौ स्वनौघश्चेति धिरकरणादन्येभ्योऽपीति घः। आगमशासनस्यानित्यत्वान्न नुम्‌ । सहरघं वर्तत इति सरघा: 


वीक्षणं तघ्निरीक्षणं सब्रीडहासविगमो व्रीडा छज्जा तया सहितः सब्रीडो हासस्तस्य विगमो येन स छज्जाहास- 
यासां तत्सत्कति समधिगम्य प्राप्य गोष्ठं विवेश । यासां स्रीडहासविगमो वदहिर््रडासदहितहास्रसरोऽपाङ्गस्या. 
ङ्ख्य तदुप्वस्येति यावत्‌ मोक्षो मोचनं येन स यासां तत्सत्कृति सत्कारमिति वा ॥४३॥ रोहिणीयं वाल्हीकपुत्री कौरव्यायणी । 


| पष ृहदारप्यकभाष्ये । वा्हीकसुता रोहिणी । अतो बलभद्रः कौरव्यायणीपुत्र इति 1 ्रसङ्गसङ्गत्येदमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ व 
| ब्रािषः परं व्यधतों परमाधिषो व्यधत्तामिति वा ॥ ४४॥ मज्जनं स्वपनभून्मरदनसङ्गादेमंखनिष्कासनं ~ 


| तिः संचरा नीवीं वस्व वसित्वाऽच्छाय । वत्वन्धेऽपि नवीत्यमरः। लीणिज्गो नीवीब्दः सीपुंखसामात्यकटीवलवाचक 
| इहि बह्वः खीकटीवल्मात्रवाचक इति पऽप्यन्वयव्यत्यसनेनानुपदं क्रियमाणं व्या्यानान्तरमिति विवेकः। निवियते च्यम्‌ 
| स्रो नौ वयतो यलोपः पूर्व॑स्य च दीर्घो ण इति दीर्घः कृदिकारादिति डीष्‌। बाच्छाद्य। नीवौ ए्लीकटबन्धन इति भेदिनी 1 


ति [7 त ~ । ति स 


य = कि न = ~न 


2 अ 


दे ` क) ^ क चकन कदे वि्िषने् न्दे क्वे) = अनन्ने = क 


। | 
, 


य 


| श्वपरापते ? तत्राह स्तृयमानोनुगेरिति, अनुगा भक्ता गोपाइच, तेन अगवच्चरित्रं सर्वंयेव सुलभगुक्तमलौकिके 


 भतत्तं वणंयति 


` घ्नौयाः सर रतानि व्याप्रानि कुन्तलानि यस्येति पुर्षा्थलीला प्रतिपादिता 
| न 2. शङ्गाररसो निरूपितः, बद्धो बहुः, बहेस्य मगुरपिच्छस्य बन्धनं वीराद्धुतरसौ 


| शान्तरस, ब्रह्मामृतं प्रकटीकुरवनु, अनरुगेरनुगीता कीतिस्यति 
| म न हि साधारण्येन वष्टो भगवान्‌ स्वस्य परमर समागमायं यद्‌ दनं तदत्यशेषभूव मिति न 
र कसगमत, अभित 


4 लावा 
(हमे पाषहारको 


ॐ 
॥ 
॥ 






४९ 


| दिग्गन्धालङ्कृतौ रविरां नीवीं योषिदस्व्ं वसित्वा स्थितया तया जनन्योपहृतं परिवैषितं स्याद्रस्नं प्राश्य क्त्वा ताभ्याशुप- 


हाल्तिवादौ मृदुशग्यायां संविश्य सुखं यथा तथा सुषुपतुः ॥। ४६॥ रामं वलमूने तेनाशोच्य तं गोपादिशान्स्यं स्थापयित्वा गत इति 
यम्‌ । तथा हि हरिवंशे । ससद्कषंणमामन्त्थं एवं कृते बाहुवौयं लोके ख्याति गमिष्यतीत्यादिनोक्तम्‌ । ज्येष्ठं विहाय स काचिद- 
सिसश्तगोगोपगोगणयुतो यभुनातटेषु । रेमे भविष्यदनुवीक्षय हि गोपदुःखं तद्बोधनाय निजमग्रनमेष सोऽादित्याचायोक्तिः। 
किना तस्य सरीयृपवरीयसाननसहगमने कालछियिस्याहेरेतत्परिचरस्य दमनं य नाता वहिर्यापनं चं समक्ष चेत्किचित्य्नुःचितचेत्‌- 
लतहवेदिति रामगृत इत्यनेन ध्वनयतीति मन्तव्यम्‌ ॥ ४७॥ निदाघो ग्ीष्मतुस्तत्स्बच्यातप ओौष्यं तेन पीडिता 
विदूषितमिति दुष्टम्‌ ॥ ४८ ॥। 


। दिति ब्रजस्थानां 
एवं वनरीला कत्वा पुनन्न जे भगवतः समागमनमाह कृष्णः कमलपत्राक इति, कुष्णो ब्रजमात्रज व 
भहानन्दहेतुरतः, तदेतावत्कारं विरहतपतानां कथं तापं दूरीकरिष्यतीत्याचद्कयाह कमलपत्र व 1 . 
अक्षिणी यस्थ, अनेन दष्ट्येव तापहारित्वभृक्त, ननु कारणभूत आघ्यात्मके प सं श्रवणे ति 
ववाह पष्यभवणकी तंन इति, पुण्ये भवणकीतंने यस्य, अनेन पापं जलभूरेणेव नाश्यत इति , श्रवणे प्रविदाति कथा पु 


प ततः स्व॑मेव वोषमालोडय मुखतो निःसरति, एवं क्रियलकार्पर्यावृच्य। सर्वथेव शुद्धो भवति, नमम व 


क्के 


यथायथम्‌ ।। ४१ ॥ मागच्छन्तं 
, साग्रन इति, धेनुकवधस्तेन छत इति तं पुरस्कृत्य सहैवागतो भगवान्‌ त तु पृथक पृथग्‌ यथान "१ ॥ । 
ति तं गोरनदषुरितकन्तलेति, तं भगवन्तं गोप्योस्यगमर्निति १ सम्बन्धः, भूवं अ व 
ना सा गोपिकाभिनं इष्टेति गोपिकानां भवति व भ य, कामो ध 
करामल्पा रजो रजोगुण एव गावोत्रानु- 


पसावलम्बिनः, घर्मादिसहितानाभेव मोक्ष इति चतु्मिकवाक्यता, कन्त रसौ बोधयति, बनो द्धवानां भ्सुनानां 


भयानकाः चरेशषणं रौद्ररसं, महतस्तादृशो विशिष्टो वेषो नाट्यावचिष्टरसं जनयति, 
षु ववणन्त ये जनयति, खचिरेश्षणं करणाख्यं चाखहासो रोद्ररस, म एवं स्रस्तं गन्तं पश्यन्योपि 


पादयति, एकान्ते समागतं भगवन्तं खव रस- 


स्थिता, अत॒ एव प्रथमं दनं नोक्तं समागम व न भवतीति समेताः, भग्रे गावो 
; समागता इति भगवतस्ताभिरेव वेष्टनं निरूपित" ५५ मोपिकाभिभंगवानु वेष्टित इयथः ॥ ४२॥ तस्ता यत्‌ 


॥ ह्ला गवा पश्चादागच्छन्तो गोपिकाभिरेव व्यवहिता, म्य पलोदनायं गोपीजनवटलभसरसः करणावीचिः 


शश्वाद्‌ भगवतो ब्रज [ ति पीवेति, आदो तापापन, 3, स पेपीयमानो 
व 
रको मिष्टश् भवति तदैव भूयान पातुं शक्यः, तच्च श ८ अतो भगवटलावण्याम्रतं स्वणविशिष्ट- 

| मिषा, ुकृ्दो यदि परिणामे सुखदं न भवति तदापि न मोक्षपयंवसावी, मुखं हि भक्स्यात्मकं मवति, अतः 
( ३७ मोक्षदाता ज्ञानरूपः शान्त, अतो नाग्रे दोषजनक्र) भुत | 


(र 
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३७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१. अ. १६ १ 


स्नेहाद्‌ बहुपानं सम्भवति, तत सारघं, सरधा मधुमक्षिका तया सर्वेभ्यः पुष्पेभ्यो रसं समानीयंकचर मधु क्रित तत्‌| 
तिष्ठति, अन्यजातीयं तु मधु न द्रवीभूतं भवति, घनीभूतं च पातु न शक्य, ब्रह्मादयात्र सवे श्रुतयश्च सर्वाः सराय) 
सर्वैरेव सर्भरकरणेष्यः परमानन्दं समुदुधृरयेकव्रानन्दनिधिर्नोधितः, स्वभ्रकरणेषु प्रतिपादित आनन्द एकीभूयात् स्थं | 
ब्रह्मादिभिः श्रुतिभिश्च भ्राथंनया भगवानत्रानीतः, रसस्तु गोपिकाभिरेव भृतः, त एव हि रसं जानन्तिये तेशोप्त 
भवन्ति, ते भृद्खाः, न तेषामन्यटहनिर्वाहुकमप्यंस्तौति विषयान्तरक्म्बन्धो नास्त्येव, केव मन्यत्र परिभ्रमणमात्, तवा | 
नामपि चक्ष षि परिभ्रमन्ति सवत्र, विषयीकुवंन्ति भगवन्पुलरावण्य मृतमेव, अत आहाक्षिभङ्कः रित्ति, अनेन गोपिकानां | 
सह साजात्यमपि निरूपितं, पानं बहिःस्थितस्य द्रवद्रव्यस्थान्तनिवेशनं, नेत्राणामपि स्वतो रसाभिज्ञतवज्ञापनाय भङ्ग ह। 
सति स्वतोपि प्रवृत्तिभंवति, अन्यत्र च न विनियोगः सिध्यति, गोपिकानामपि देवतात्वदन्येनायि पानं सम्भवति, बतो 
तावत्काङु नानुभूत इति चिन्तया यस्तापः स लावण्यामृतरसेन्तः धूण गच्छति, अन्यस्तु त्रिविधोपि तापः पूवमेव रत हिज 
विरहजमिल्युक्तं, ननु विरह एव किमिति सम्पाद्यते स्षिधान एव कथं न स्थोयत इत्याशङ्‌क्याह ब्रजयोषित §ति, वरम || 
स्त्रियो विवेकरहिताः पराधीनादच, तत्राप्यह्भि, अहनि स्तरौस्वभावोपि बाधरः, अतः परं ताभिर्मिर्तिाभिर्मव्यस्वि पर| 
यत्‌ कतंव्यं तद्‌ वक्तुमशक्यमिति सङः कषेपेणाह तत्सर्कृतिभिति, तासां सत्कारमनुभूय परितः समालिङ्गनादि यावद्‌ वा भके 
नापि शक्यं तत्‌ सवं तासां सत्कारस्वेनोच्यते, सम्यगधिगम्य प्रत्येकं भिन्नतया तत्‌ सुखमनुभरूय सम्यवतया ताः कृतार्थ ए 
विवेश्च, ननु कोयं तत्कृतः सत्कारः ? छौकिकभोजनादिरपि चेत्‌ तत्कृत एव पुनर्गोष्ठे समागमनं व्य्थंमेव स्याल्‌ लौक्कि च | 
अतो विशिनष्टि सन्रीडहासविनयमिति यदिति, विशेषतो वक्तुमरवयं, मख एव रसः, तव्रान्धकारे यादृशी लीला व । 
अपाङ्गानां मोक्षो यत्रेति, अकसादयहचापाङ्गाः, कं कं प्रकारमभिनेष्यतीति प्रथमप्रकारापन्नाया एव तस्याधिभूतीति। 
रसानाह सत्रीडहासविनयमिति, आदी ब्रीडा मध्ये पुष्टे रसे हासो रसान्ते च विनयः, तेः सह वतंमानं; भ्रलयकं वहुधा ए ¢ | 
दिव्यो भगवस्मरभाव उक्तः, अनौचित्यपरिहाराय सत्ृतिशब्दः, जगत्पुज्यत्वाच्च, भगवतो यथाधिकारं च पुजा, न्वरागाकर 
तद्‌ भवेदिति कथं मागं एव सत्कारस्वीकारो जात इति शङ्काषरिहारा्थंमाह गोष्ठमिति, गवां बन्धनस्थानं ततु तथापि | 
त्मभावाद्‌ यथोचितम्‌ ।। ४३ ॥ तत्रापि सत्कारो जात इत्याह तयोरिति, साधारण इति ज्ञापनाथं भयो ग्रहण, इच्छामयी | 
लोके ख्यातिर्ता, पुत्रयोरिति लौकिक एव भावः, प्रेमरदितं न गृह्णातीव्याय ङ क्य ॒पुत्रवत्सले इत्युक्त, इच | 
कालमप्यनतिक्रम्य परमाक्षिषो व्यधत्ता, कामः स्वनिष्ठ, सन्ध्याकाले च परोक्षतयेवालिषो वक्तव्या इति का 
नमस्कारे इते स्वस्य महित्वं स्थापितवत्याविति ज्ञापगितुमाक्षिषां निरूपणम्‌ 11 ४४।। तत॒ उपचारा गताध्वा१ ^ 
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मज्जनान्यन्मदनादीनि, उन्मदंनमादिर्येषां मज्जनानां, छान्दसः परनिपातः, मञ्जनं वा पादयोः, मज्जने वोता = | 
निवृत्यथमादौ वा मञ्जनं, प्रातीतिकोयं श्रमः, नीवीं मल्लानामिव रचिरां पीताम्बरादिनिर्मितां दिष्येन त ह| 
मण्डितो जातौ मध्ये त्वधिकारिदेवंस्तथाकृतौ 1 ४५॥ पदचानज्जनन्युपहतं प्राश्येति, रोदिष्या समानीत" वतं उपति 
भद्रेणेव सह भोजनं, असमासाद्‌ द्रव्यमेकमेवेति न यशोदाथा वैलक्षण्यं, प्राद्येति कोमठदुर्ात्नादिकं £, शयतनिपी तठ _ क 
पित्रादिभिः सर्वरेव, सर्वेषामनुग्रहाथंमेवुक्तं, बरशय्यायां संबिद्येति राधरिकृत्यशुक्तं, जनन्यादिभिः षटं  _ पर्व 
सुखं सुषुपतुरिति, रोला की सम्पूर्णा निरूपिता, ब्रजे हि नात्यन्तं धमंप्रधानता, अतो न रात्रिकृत्य वि प 
सिद्धत्वेपि कथनेन सम्पूण व्रजे स्व्रियाभिः सह शयनं सूच्यते ।। ४६ ॥। एवमादिकं भगवस्छृय निकष्य ब ग्वा | 
वतुं कारीयहदगमनाथ प्रस्तावनामाहैवं स भगवानिति, एवं निरोधाथं वन्दावनचरो भगवानु जातः, तात व| 
स इति निरोघाथमेवागतः, भगवानिति साम्यं, कृष्ण इति नाम्नानिन सवेदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ भम ब ह री | 
भवृत्तिरचितति, क्वचित्‌ कदाचित्‌ कर्रिमश्चिटशे वा तत्कायं स्वसा्यमेवेति ज्ञात्वा राममृते कालिन्दीं यः इति ववौ | 
भवति पवेतसमीपे कारिन्दोसमीपे च, ततर निदाघे श्रायदाः कालिन्दीसमोप एव गोचारणं, सलिभिष्‌ त व (| 
ीलतोक्ता, अपरिदायंतापि, अन्यथा भगवान्‌ स्वयमेव गच्छेत्‌ ॥ ४७ । एवं सम्भूयगतानां मध्य कीला व| ` 
करमेणव गावो गोपाश्च गता इत्याहायेति, गच्छेत्‌ क्वचिद्‌ क्षच्छायायां भगवन्तं स्थापयित्वा जं पायविलवा ता | 





च | क्ब कि = | क न ज्यो > न्ति क नि क्वि ज्यो 


इत्यभ्यनुन्ञाय दूरे गन्तव्यमिति वोधिता शपि विशेषतो न निषिद्धा निदाधातपेनात्यन्तं पीडिता दुष्टं तसय मालत “ | 
सा हि यमभगिन्यतो दु्टाणापि स्थानं दत्तवती, स च दोषो न तस्याः किन्त्व कृत इत्याह विषद्‌ । ( 


भ 


उष्णस्पर्लादिनापि दूष्यते तदथं विशेषः ४८ ॥ 


क ष 
 * +~ "काक क, क ए ~= ह 


( १) भोप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी १... | म १ ४ 
तं गोरज इत्यत्र, गावोत्र धमं इत्यादि । धर्मस्य वषल्पत्वेन गोजातीयत्वाद्गोशब्देन { 
अरस्य धमेाध्यतवन्‌ तत्सम्बन्धित्वाद्ि्षेपहतुतवेन च त 1 तामसानि £ 
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्‌ स १०६.ब. १५ ष्लो. ४१-४८ | नेकव्याल्यासमलङ्कंतम्‌ र 
दलेव तथातवाद्रचा्षिः कामः 'स नंव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स दवितीयमेच्छस्स हैतावानासेणति श्तेः । तम्र 
लगि दिति शरतेश्च कामेनव सर्वंह्पेणाविभुय सवव्या्वानिति च तथा । केशाः सदा वद्धास्तिष्न्ति, अलकाः सदेव मुक्ता 
तथा दूरमिव गतानां मानिनौमनरषा स्वशोभाति शयेनाकायव स्वरूपानन्ददातार इति च मोक्षस्थानीया इति भावः। 
नन दा सा लीक साक्षादतुभूतेव भवतीति निगर्वः । अत्रैव कृन्तलाइच कामरूपा इत्यादि । उत्तमरसभो्दरनि स्वस्यापि 
्दधोगच्छ लोकसिदधा । प्रकृते च भ्रमरतुल्या एते मूखाम्बुजस्य परितश्चकासत इति तददरष्टुभावोहीपका इति कामडङ्पाः 1 गवां 
हदा भगवतसंगतत्वेन प्रियस्मारकत्वातु कदाचित्‌ तासामन्यादशंनसम्पादकत्वेन रसानुभवहेतुत्वाच्चानुभावकत्वम्‌ ॥। ४५॥ मध्ये 
लघकारिदेवेरिति तु परोक्षकथनं वेदितव्यम्‌ ॥ ४६॥ 


( २) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनोटिप्पष्योः प्रकाञ्ञः 


~ ^ ~ 


= 


तं मोरज इत्यत्र गावोत्र धमं इत्यादेरथं टिप्यण्यामाहूधंमस्थेत्यादि, व्याप्तिरितिच्छुरितपदोक्ता व्याप्तिः तथेति 
मोषस्यानीयाः सत्यावलम्बिन इत्यस्यां विवृण्वन्ति दूरमिवेत्यादि भाव इत्यन्तं, तथा च सत्यं वास्तवस्पमवलम्बन्ते दयाया 
टी्वनति तच्छीला इत्यर्थः सिध्यति, सत्वावलस्बिन इतिपाठे तु सर्वं ज्ञानजनकं तदवलम्बिनोथात्‌ तादगिन्दरियावलम्विन 
इवर्थो बोध्यः, नन्वेतटिशेषणकभगवदशं नेन कथं गोपिकानां तापनिवृत्तिरित्यत आहृस्तत्तदित्यादि, एतदेव घर्मादिसहितेतिफकिक- 
या सु्रोधित्यां मुचितं, कुग्तलाश्चेव्यादिनोक्तं प्रकारान्तरं विवृण्वन््त्तमेत्यादि, कामरूपा इति कामनिरूपतरा , बीरादभूतरसौ 
बोधयतीय्युसाहजनकस्वात्‌ कयं बद्धमितिविस्मयजनकल्वाच्च तौ गेधयति, भयहास्ये जनयती दुगं भूमौ दत्वात्‌ कथखिद्‌ विकृति- 
हया भङ्या स्थापितत्वाच्च ते जनयति, चचिरेक्षणं करुणामिति हा वयमेपावलयंन्तस्थिता इतिशोकमूकानुकरणा, रोद्ररस- 
मति क्विदधिकारिविशेषे, अविश्षष्टरसं वीभत्सं क्व चिद्‌ भक्तविशेषे जनयतीष्यथः ॥४२॥ पौत्वेतयत्र -गोपिकाभिरेव भुक्त इत्यन 
हहत एवेत्यादि अनेनेतयक्ष्णां भृङ्गत्वनिरूपणेन, साजात्यमिति यया भुत्यादयः सवं वदन्ति परमव्रैव तात्पयंयक्तास्तथंता अपि 
पवत भमणयक्तदटयोपि भगवदेकनिरीक्षका इति तथा, मकां भृज्गसोक्तया व्यल्जितमथंमाहुरगोपिकानामि्थादिना गचछतीत्यन्तेन 
अयेनापोति भावस्पेण प्रकारेणापि, न्निविध इति देहेन्द्ियात्मनां सम्बन्धि, बन्धनस्थानमिति, तथा च भगवान्‌ माग एव्‌ < 
ददाति न तु संसारश्पे गृह इतिवस्तुस्थितिव्यंज्यते ।। ४३॥ गताध्वानेत्यत्र॒ मध्ये तिल्यदेरय टिप्पण्यामाहुम्ये त्वधिकारी- 

॥ ४४-४५ ॥ जनन्युपहूतमित्यत्र नास्यम्तं र्मप्रधानतेति किन््वतयन्तं धमिभ्रधानतेतिभावः ॥ ४६॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भसुबोतरिनीलेलः 


कम रकमित्यथः, दृष्ट्यंव सङ्केतसूचनाद्‌ भाव्यर्थ 
कृष्ण इत्यत्र तदिति कृष्णस्य व्रजागमनमागन्तुः कमङ्पत्राक्षत्वात्‌ तप » हृष्ट्यव सत 

4 तपनिवृत्तिरितिभावः, अप्रिमश्लोके तापान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ विरहुपद, नन्विति अच्यातममन्त.करणः त 

भूते म्मानादिश्पे इत्यर्थः, अनेनेति एतयोः पुण्थत्वकथनेरेत्यथंः, पुण्य हि प्रायश्चित्तं तात्कालिकिपापभोगनिवतक भ सौति 

पतो नाश्कमिति निवन्धे निरूपितं तत्सूनाय जलपुरृषटान्तः, पूरो हि वस्तु देशान्तर ्रषिपति ती इहि 

क ताकाल्क्रिमदमाननिवृत्ति, कालान्तरे तु रपोद्रेकाद भविष्यत एवेति भाव नव इति ४ त र स 

निरति सनका इं, शुद्ध इति पूरवोक्तपापरहित इत्यर्थ नन्वेवमपीति धी शा स 

` “तत्वादिदोषदर्शनर्भणस्याधिदेविकथायस्य विद्यमानत्वात्‌ तन्निवतंकोत्कर्षाघायकगुणवणंनपा कीतिः ० 

रहं >". अन्तरङ्गा इत्यथः, मलौ किकेनेति छोकावेदयेनेदैव भगवान्‌ रतो त ॥ 

ह येन भकारेण गोपस्तुत्या सुरुभत्वमित्यर्ः ।। ४१ ॥ तमित्यत्र च दृष्टेति ग 
। पत्परया ततप ९ अज्र घमं इति पुर्षा्थंपरत्वव्यास्यानि इत्यथः श्ृङ्खाररसपरतवे ल 


त्स॒म्बन्धिगं नत्यत्वाद्चृद्यनुभूत भवति साक्षा्व्थलीलानुभूता 
रील, गोसम्बन्धिनी विभावाघरुभाव ) रीका _निलयत्वद्षृदव्‌ ता । 
क बाय ए ५ एवं सर्वत्र ज्ञेय न 1 सर्वापि मौक्षरीला अन्यत्र त्वंशतो वमादिरीलेतिविशेषः, 
| स्मिन्नवान्तरवाक्ये सम्बन्ध इत्यथ? कामरूपा इति 


१ भी पजर त्वं, तथा चेक इतिस्छो 

|  १्छ्‌।रतकुन्त लेत्यस्य छुरणक्रियावत्त्वाद्‌ वाक्धलन, त ग 'मदिनपरङये" 

^ पोका इत्यथ, इत्यथः, रजोगण इति रजसः कामदातृलवस्थ चमक र्ति 1 

। ाभिवसमारणेन अनातुभावा इति धूं व्यभिचारिलेनोक्ता अपयवादतान श यय, म्र नोर 

1 सोलन्‌ रणते च रं बहिरन्तश्च नुभा न्तीति यौगिकोर्थो ज्ञेयः, तेनेति उदीपनानुभावसा्ि “१ 1 

१: भि चन्दर रे चुभावयन क्गारस्थायिल्पा रतिः बूल्तलदशंनादिना भावोद्बोधना- 
४; वह कारण इत्‌ भनतीष्वहं रत इतिजञागनेन भगवसिघ्ा इत्यरथः, बहेस्येति अनेन समयविशेषे स्व- 

। क तेन रतिजतिति पयंवसन्नोथः, निरूपित दति भगवतततु स्थापित अगवत्निष्ठा एताभिरनुभूताः, मप्रिमास्त्वे- 

(1 । गिल र भगवतो लीलान्तरोत्साह आश्चयं चैताभिरनुभूत भवतीत्य, एते वया नदत गच्छेदिति भयं रसक्षमा अस्माच 

¢ जनयतीति, तत्रोक्त, बनसम्बन्धिपुष्पधारणेन बन ज्ञापन सगवात्‌ धत 
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३७२ ॑ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 
विहाय प्रकृष्टा सूना येषां तैरक्षमेदिनं नीतवानिति हासः, एतादृशोस्मान्‌ पूर्वोक्तपापवशात्‌ स्यजतीति शोकः 


शतेन - ९।१०५ त्यक्त्व <| 
तपाः स्वयं च हसतीति क्रोधः, पूर्वाधिसशुदितधमंदशंनेन तत्रापि नयनसमर्थस्तदज्ृत्वा अनुनयनाथं किमियवं दीष 


 जुगरष्सा, नाद्यावश्शिष्टेति नाद्येष्ववरिष्ट इत्यर्थो ज्ञेयः, वेगुनादेन शान्तरूपो निवंदो जनितः प्रयलसेधित्यरक्षणः 

नादरसानुभवो भवति, एतदेवोक्तं “ब्र्मामृत "मिति नादबरह्यरसं इत्यथः, अनुगत्वेन रूपात्मकभगवस्सेवाक्षणो गतै" न 
भगवत्सेवाल्षणश्च भक्तिरसो जनितः, बद्वहो वन्यपरमुनानि रचिरेकषणं चेति दनद, ततस्तैः सहितश्चाख्हासो यस्येह व 
“गोरजश्टूरिते' त्यनेन कर्मधारयः, दिवृक्षितदुष्टय दति दिदृक्षा सञ्जाता आसामिति तद्धितान्तं जञेयं, निष्ठे ऋ 
दिदक्षितपदं स्यात्‌, न हीत्यादि रसानुभवे विशेषः, दने तु सवंसाधारण्यमेव, भसाधारणं दशंनमाहुः एकान्त दति, ब 


माहुः ताभिरेवेति एवकारेण व्यावर्त्यानाष्ु अग्रे इति तथा च व्यावर्त्या गवादय इत्यं, गोपिकागमनेनापि वेषटनेव गि 
भगवदरणंनलक्षण एव वाक्याथं आभासे उपक्रान्तोत्र वेष्टित इत्यथः इत्यनेनोपसंहतः ।। ४२॥ | 


पोत्बेत्यस्याभासे तत इति तत्कृतिकथनपूवंकव्रजागमननिरूपणं वाक्याथं इत्यथः, व्याख्याने, आदाविति पानं र॑ 


सक्छृतिश्च त्कृतिः तत्रादावित्यथं करणेति करणया बीचियुक्तादित्यथंः, पेपीयमान इति यङ्लुगन्तात्‌ कमणि शानच्‌, तननष् 
वस्त्वित्यर्थः, दोषत्रयेण बहूपानासम्भवस्तत्र दुग्धस्य मि्टतवेपि तुषाजनकल्वं न तु तापहारकत्वं, आदिपदाभ्यां निम्बादेसां 
तिक्ततवेन वैरस्य जनकत्वं न तु भिष्टत्वमित्यथंः, जं तादृशमपि बहुं पातुं न शक्यते तत्र हेतुमाहूयंदीति, विकाररनन। 
नोहारवदिति हिमवदित्य्थ, ष्॑ुणेब्न शुकुन्दसम्बन्धाद्‌ दोषाजनकत्वं मुखसम्बन्धातु तापहारकतवं भूखस्य दरनमतरेष 
हारकत्वातु, सारघत्वाचु मिषटत्वं, एभलिभिगु णवंहु पानं सम्भवतीत्यथंः, भक्त्यात्मकमिति तापहारकमित्ययंः ततर त एवे 
मधु क्रियत इति यथ कृपुमजल्मानीय सारा निष्काश्यते तथेत्यथ, दृष्टान्ते स्थापन गुक्तमित्यत्र बोधनस्य स्थापनतवमाहुः पव 
ष्विति, स॒रघाभिः पृष्पेभ्या रसः समानीयते रस्निष्ठो यः सारः यथा कुपुमजलान्‌ निष्काश्यते तन्मधुसारधं तथात्र पर्ष 
श्रुतयः रस्थानीयो भगवान सारवस्थानोयं लावण्यमिति ज्ञेयं, रसस्त्विति खावण्यरूप इत्यथः, सरघाभिः पुष्परो धृत ए 
रसस्त्वम्येरेव भुज्यते तथात्र गोपिकाभिरेव भूक्तः, तत्रहेतुः त एवेति हि यत इत्यथः, रसो हि ज्ञात्वा भोक्तव्यः सां द 
देतच्चक्षुषामेव, तथा च रसन्ञवक्षुयुक्तत्वादेताभिरेव ज्ञात्वा रसो भक्तः, भृङ्गनिष्ठं रसज्ञानमेव दृष्टान्तार्थः, अत एव 
न तु भुञ्जत इति अनेनेति शूुतिबोधितरसनिष्ठसारषपानकथनेन भ्रुतिभिरादिपदेन ब्रह्मादिभिश्च, सह सानालमेकए | 
निरूपितं, यानु परं विशेषः, रतीनां सरघाहृष्टान्तन र्भोग एतासां तु भोवतृजनदृात्तेन रसनिष्ठसारवभोग 8 क 
यक्त, अगुक््यापि चशुभिरेव र्पदश्चनसम्भवेनाक्षिपदं फिमयंमित्याशङ्कयाहु) गोपिकानामिति, ब्रह्मादीनां द्वताला, + 
विनेव योगजधमभत्थायततथा सवंदशंनं तथंतासामपि देवताल्वस्थ वक्षयभाणत्वादुक्तत्वाच्च सम्भवतीत्यक्षिभृड्य२२ त 
इति लावण्यामूतस्य गणत्रयशक्तत्वेन बहुपानात्‌ तस्मिन्नन्तः पूर्णे सति परवष्लोकोक्तस्तापोनुपदो क्तचतुदंशधरमंविरहन ५ 
इत्यथः, अन्यस्त्विति ष्ण" इति श्छाकोक्तो बाह्य इत्यर्थः, नरिविध इति घमिविरदरूभाधिभौतिकपापजनितः गा 
आधिदंविकपापजनितश्चेति, सन्निधान एवेति भगवता व्रजे एर कुतो न स्थीयते इत्यर्थः, तथा सति चतुदंशापि ४५", 
स्यूरितिभावः ब्रजस्य हीति ब्रनसम्बन्धित्वेनास्मदथंमेव भगवान्‌ प्रकट इति ज्ञानेन सवंनेव यथेच्छं क्रीडितु वनि 
तयाद्‌व्रनस्थितौ स्वाधीनत्वेन रोका अन्थास्ताभिबध्यिरनु ल्लीतवेन पराधीनत्वात्‌ तास्वपि सा न सम्भवति, ५ ' ह 
तादशविवेकषरादित्यं युक्तमेवेत्यथः, तत्राप्य्लोति प्रतिबन्धकानां वनगमनादिना यथाकथच्खित्‌ समाघात नले म 
 ज्रपा्नुरोधेनेव सवं कतव्यं न तु निभ्गङ्ुतयेति त्रपाख्पः स्वभावाप्यह्भिबाधको भवति, निरि तु सर्वेषा ¶ | 
बन्धकानां स्वपाग्वस्थत्वमाननेन च सवं सम्पद्यत इतिभावः, लोकिकभोजनादिरिति बभ्रे माता कर्तव्य धत १९५ 
भोजनमिति हैतुमण्णिजन्त्रा द्भावे ल्युट्‌, सन्ध्याभोगसामग्रीभोजनानन्तर तु पयःपानं सार्थकमेवेतिभावः, पत्‌ समा 
गाः स्थापयित्वा गृहे गत्वा रात्रिक स्वीङकत्य तं वेष तायं तत्समथोचितलधुवेषं विधाय फनभोगाय पन वपि "4 
लोकिकं चेति छावण्यपानोक्तया तककः सत्कार।पि तत्सजातीय एव वाच्यः, अतो लोकिकभोजनादिक ता 
बाध्यते अतोपि न तथेत्यर्थः, विशिनष्टीति समभिगम्येति क्रियां विशिनष्टीलयथंः, यादुज्ञोति विभावदुभावरहु १ 
भवस्पेवय्थः, अलसादय इति चस्त्वर्थे, एते तु अनुदुबुद्धरसदशायामेव सम्भवन्ति, तत्र च रसोद्बोधाय तस्येति ४९ न 
भतो व्यावत्यतेऽेन विशेषणेन, सन्रीडत्यादि तु तमस्यपि सम्भवति, वेषटयेव त्रितयबोधनसम्भवात रवार ८ | 
अधिभूतानिति चरीरभूतानित्यथः, सत्ीडेतयत प्ीडनंदरोडः इयं वरोडा न निषेधिका किन्तूतवाहवधन ` त्र दर 4 
` छञजायां चेति धातुपाठात्‌, मतग्लीत्वविलिष्टस्य ख्ख्या कज्जामात्रवाचकत्वेन तीतवसयानाविवित य (0 
गवामिति तत्र गवां बन्धना्थमल्येषामामनावश्यकत्वे ताभिरेव वेषटनासम्भवादित्य्थः ॥ ४३1 1 ल 1 
, पीतमित्य्थ, ग्रत्थिमत्वेन मल्कच्छतादश्यं, घौत्रपरिधाने गोदोहनादौ तन्‌ युक्तं भवेदिति भाव, ्ं समबा 
“लात्‌ सवे सङ्ोपेणवोच्यत, गतः स्वमागीयसेवारोतिसिद्धं फेनभोगादिकं तत्र नासाभूषणोत्तारणावकं | 
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शोके जननीृतत्वुक्तमप्रिमश्ोकेपि तथा, मध्येस्मिन्‌ श्लोके जननीकृतत्वानुबत्या तरेव तथा तावत्यः ॥ ४५॥ रोहिण्या 
सपरानयने हेतुः प्रायश इति, बलभ द्रेणवेत्येवकारेणान्ये व व्यावतिताः तथा सति तञ्जनन्योप्यानयेशुः, व्यावृत्तौ हेतुः असमा- 
वादिति, समसनं समासः आवेशेन सम्यक्तया स्थितिरित्यथ, अन्य सह्‌ तदभावात्‌, अतो जननीभिरिति बहुवचनान्तेन न समासः, 
हीकाथं कदाचिदन्येरपि सह्‌ सम्भवतीति प्रायश इत्युक्त, तहि यशोदया समानीतमिति बुतो नोच्यत इत्याशङ्कुचाहुःब्रन्यमिति 
कोमलदुग्वान्तादिकमिति, सुश्धतं दुग्धमञादिकं चेतयर्थः, आदिपदेन शाकः सन्धिता न्रार्दादि चेति, ब्र हीति पूर्वनाडीचतुष्टयावंधि 
न सुप््यमिति धमंस्तस्रधानता न किन्तु निशि शयानमतिध्रमेणे' तिवाक्याच्‌ छीघ्रमेव शयनं, अतो दिवा सुलस्वापा्ं व्याजेन 
बनगमनवद्‌ रात्रौ महच्‌ चरित्रं नापेक्षितं किन्तु माथयव तदज्ञानेन पाश्वंस्थत्वमाननेन तरस्सिद्धिः, मतः “शुखं सुषुपतुरित्येवोक्ते न 
तु तदर्थमन्यत्‌ किच्चिदुक्तमिरयथंः ।1 ४६ । चषयिकमिति 'विपयास्तद्िष'मिलयुक्तत्वाद्‌ ।व॒षकायंमरणनिवतंकमित्यथः, एवमित्यत् 
एवमित्यस्य विवरणं निरोधायंमिति, तत्कार्यमिति तनुनवत्वसम्पादनमित्य्थंः, स्वसाध्यमेवेति सङ्कषंणस्य प्रक्यकतु त्वात्‌ तस्मिन 
विद्यमाने तद्िश्दं नृतनदेहोत्पादनं न भवेदित्यथंः ।। ४७ । अधेद्यस्याभासे इत्याहेति इति हेतोजंरूपानमाह, भगवता सह गमने 
तु तादृशं जकं न पिवेथुरिष्य्थः, अथेस्यनेनोक्तं भिनपरक्रमं विवृण्वन्ति क्वचिदित्यादिना ॥ ४८ ॥ 


( ४ ) भीमहीक्षितलालुभटूयोजिता भीसुबोधिनीयो जना 


 स्तुयमानोनुगेरित्यत्र अलौकिकेन लौकिकेनापि प्रकारेणेति रदस्यलीलाकृथनं हि सर्वेषां लोकानां सत्तिघौ न भवति 
किन्तु ताृस्रभक्तनिकटे रहस्येव भवति, तस्य वक्तारोपि विरला अतस्तेषां लोकवेद्यल्वादलोक्षिकश्रकारेणव तेभ्यो लीलास्व्पं 
कृष्यते, प्रकटरीास्तु गोपेः सवं समक्तं गीयते, तत्काभोपि सवंप्रसिद्धलोकिकपकारेणव भवतीदय्थः ॥ ४१॥ तं गोरजश्छुरित- 
मित्यस्य विवृत्तौ बहंस्य मयूरपिच्छस्य बन्धनं वीरादभूतरसो बोधयतीति वीरा हि स्ववौरताच्यापकं त 
भगवानपीह भ॒ ङ्गाररससम्बन्धिस्ववीरताबोधनाथं उद्बुद्ध ङ्गाररसस्य ` ममरस्य चिह्वं वहं धारयत्यतस्तदशंने भूयते, 
बहेदशने मगूरस्य लोकविलक्षणायाः कामरीकायाः स्मरणे आश्चयं भवति, प्रकृते भगवान्यश्राृतीं लोकविलक्षणामेव कामली 
करोतीति तस्या अनुमवाददभुतरशो बोभूयते, वनो्धवानां प्रसुनानामिति बद्धवहंतादशेनेनानि भ तयोरवीराद्भृतरसयोः भ्राबत्थाः 
दस्मदथं भगवानेतावत्‌ करोत्यस्मदेकरत इतिज्ञानादेताहश्यातिरभूद्‌ यया त्रोडादिपरित्यागेन बलाल्कारेणायं ग्राह्यो यथास्म सकट 
एव तिष्ठेत्‌ इति त्वरिता बभूवुः, परं वन्यभसूनदशंने पुनरपि वने गमिष्यतीति भयग्रुसदयते, ततश्च छज्जापरिव्यागो न कतव 
इतिमतिरुदेति, युक्तं चेतत्‌, यदि भयानकरसो नोत्पद्येत तदा लज्जात्यागे रसप्राकदटुयाद्‌ गुता हि रसो रपत्वमापद्यत इति 
रसमर्यादाया गभावात्‌ रसत्वमेव न स्यात्‌, अतो भयरसोपि शक्गाररसपोषक इति सिद्धं भयस्य रल, क 
भगवति चातर्याभावमवगच्छन्ति, एताहीः सौन्दयंचातुयंसनहादिवतीरस्मानु विहाय _ बन तु सात्विको वा इतिवाक्यात्‌ 
4 बन्धके वने पशुपालान्‌ गृहीत्वा पशूनां पृष्ठभागे परिभ्रमतीति हास्यरस रुदत, रचिरेक्षणं व शा 
प्रकटोभूतयोभंयानकहास्यरसयोः प्रावत्येनोदत्नाथा उदासीनतायाः ्रयमनाय करुणारस उ „ सच चिर ध 
उत्पद्यते इत्याशयः, रचिरेक्षणावजोकनेन एतादशे म्यनविषटसनिमनचचचीकसरिनहग ईक्षणे प 
कृतो नानुभूते इतिशोकस्थायिभावकः करुणारस उद्धवति, तथा च येन केनापि प्रकारण ध स इति 
पुनरभिलषः । एवं कल्णारसे उसन्ने मानादिकं नासटस्यत इति तदुतत्यथं 
सङ्घः परिस्युरति, एवं श्ङ्गाररसाङ्गता कर्णारसस्य, एव गयः पववल 
इमानाविवीन द्बोघयितु क्रोध आवश्यक इति तं प्रकटयितुं चाख्हासं करोति, ततश्च ता ग 
ताम्‌ दु*लमनुबभूविम भगवांस्तु दुःखितानप्यवरोक्य हस्तीति नायमस्मद्विषयकस्नेहवानतः क्रोधस्यायभाव एसः श = 
भवति, सोयमिल्ं -ङ्गाररसयोषकः इति वोदधवय, इत्यं कदा विदुसः कदानद्‌ विस्मयः कदाचिद्‌ भयं कदाचिदुघास्यं कदाचित्‌ 
(17 कदाचित्‌ क्रोघ इति नानाविधपुर्षोत्तमभूषणावयवाद्वलोकनेनानापरकारका भाव" सपुज्जुम्भन्ते, एवं न 

विलक्षणः कश्िदास्वादः शङ्गाररसे स्वंरसानामङ्जभूते समू्छसति, पर क्रमेण भवति, 0 स्तीणाः 
रणात्‌, यदा तु युगपदेव स्वे ध्मा गोरजश्ठुरितकृत्तकषदववहीदयः परि दा न 
भहतस्ताच्शो हि ॥ चं अवरिष्ट नाट्‌याविष्टं बीभत्परसं यः, “वीभत्सा 
गतस वेशिष्टो वेषो नाटथावशिष्टरसं जनयतीति नाट र 

तु, चेत्यष्टौ रसाः स्मृता” इतिवाक्यादष्टौ रसा नाटय, तत्र ॥ 


गोरजश्ठुरितकुन्तरबद्धव भ वलोकने सम्भवति, अयं तु भगवाननेकचरित्रचमलकारथुक्तोस्त्यतः कुत्र त्रस्य 
लेह कुव कुत्रास्य रभणं किं क जगुष्छास्थायिभावक्रो बीभत्परस उदेति, सोयं मनसः पराव्तको 
रः शन्तरसेन समनीय इति शान्तमुत्पादयितु वेणुनादं करोतीत्याह वेथु कृणन्तमिति, क िषयिकतवापि धति व थ) हान 


शान्तरसो भण्‌ यस्मादितिब्युत्पत्तिसिद्धो वेणुस्तत्क्वणने प्रमानन्दोटयत्तौ वामिनी पियवन कारि 


| राही तद सवंप्यत्नराहित्येप्रिमलीखा न सम्भवतीति तदृत्वादना स अत्तरङ्गगोपासतगीयमानां कामकीति भगवत भत्वा अयं 


ङ अनुगेरनुगौता को्ियंस्येति, भक्तिरस इति अनणा बन्तरङ्खगोप 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 0661101). 1411260 0 €681001॥1 


३७४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १५ श्लो ५ 


भगवान्‌ सर्वोत्तमः सकरूरसिकशिरोमणिरितयेतस्मादानन्दानुभवः सर्वथा कतंब्यो न मानादिकं कतंव्यमित्यभिलाषेण दासयादिहमो | 
भक्तिरसः प्रकटीभवति, सोयं -ङ्गाररसानुसंगृष्ट इति जेयं, एवं सर्वरसयुक्त भगवन्तमिति इदमत्र जेयं, अस्मिन्‌ शोके । 
रसा उक्तास्तेषु केचन भगवति जाताः श्ङ्खारादयः, केचन भयादयो ब्रजवामरखोचनास्वेव जाता इति कथं सवं रसयुक्तत्वं भगवतीति 
चेत्‌, इत्यं, यथा यशोदानन्दने वन्यप्रसूनाद्यार्खाक्त दष्टा व्रजनारीणां भयहास्यादिरस उत्पद्यते एवमेतास्वपि गुरुजनपरतनादि 
ज्ञानेन तादक्‌ चातुर्याभावज्ञानेन च भयहास्यादयो रसा भगवत्यपि प्रादुभवन्ति, अतिमाने च क्रोधश्च, कदाचिदित्यप्रहेण भग 
त्राथिताकरणे जुगप्सास्थायिभावको रसोपि सम्भवति, रतिरम्भादिमदह्रस्मितावरोकनमधुरभाषणादिसौष्ठवं वरजवधटोनाप 
वलोक्य तदितरविषयकरनिवेदस्थायिभावकः शान्तरसः प्रभावप्युदेति, मानापनोदनादौ भक्तिरसस्तु ब्रजसुन्दरे स्फुट एव, मत्‌ एव 
दरामरफन्धे बहुराश्वश्रुतदेवप्रसङ्ख उक्तं भगवान्‌ क्तभक्तिमानिति “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंव इवे द्विजि"त्यादि भगवतापुक, 
अतः सवरसगुक्तो भगवान्‌ गोवधंन्र इति सव॑रसयुक्तं भगवन्त मित्युक्तं व ॥ ४२॥ 
पीत्वा सुकुन्देत्यत्र जलं नीहारवत पातु न शक्यते इति बहु पातु न शक्यत इत्यथः, तत्र दत्त 
नीहारवत्‌ इति हिमं यथा बहु पातु न शक्यते १०-१२-४३ तथा तापहारकमपि जलं बहु पातु न शक्यते, विकारोसादकलात्‌, 
मुकुन्दभुखसारघं तु तापहारकत्वान्‌ मिष्त्वात्‌ त्रषादिदोषाजनकत्वात्‌ परिणामसुखदत्वाच्च भूयो भूयः पातु शक्यत इति भाव, 
ब्रहयादयोत्र स्वं भूतयश्न सर्वाः सरघास्थानीया इति सरघा यथा पुष्पेभ्यो रसं समानीय मधु करोति तथा ब्रह्मादिभिः शतिर 
भगवानानन्दनिधिरव्र व्रजे समानीत इति सरघास्थानीयत्वं ब्रह्मादीनां श्तीनां चेत्यथः, तथापि सरघा तु बहुभ्यः पुष्पे्यो रह 
समानीयेकत्र मधु करोति भगवांस््वे$ एवात्रानीत इति न इृष्टान्तस्वारस्थमतो दृशान्तस्वारस्याहुः तैः सवेंरेवेत्यारभ्य बोधित 
इत्यन्तेन, यथा सरघया बहुभ्यः पृष्पेभ्यो रसं आनीय मधु क्रियते तथा ब्रह्मादिभिरपि निखिक्वेदेषु उक्तो यः परमानन्दो भगवा 
ख श्रीकृष्ण एवेति बोधितं “वसुदेवगृहे साक्षाद्भगवान्‌ पुरुषः परः” इत्यादिवावयेरिसयथं, श्रुतिभिरपि सवच प्रकरणेषु उक्तो य 
परमात्मानन्दनिधिः स “रसो वं सः” “आनन्दमयमात्मान भुपसङ्क्रमति” “सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्रि्टकरमणे नमो वेद 
वेद्याथ गुरवे वुद्धिसाक्षिणे" "क्गषिभू वाचकः शब्दः णश्च निवृ तिवाचकः तथोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते" इत्यादिरपि 
श्रीकृष्ण एव परब्रह्मस्वरू्प इति वोधितं एवं सति सरवथा यथा वहुपुष्पनिष्ठरसस्थेकीकरणेनेकत्र मघुकरणं तथा बरह्मदीना 
शरतीनाभपि सवतोक्तष्य परमानन्दतपस्येकतर श्रीृष्णे एकीकरणं, इह श्रीङृष्णरूपपरमानन्दस्याजन्यस्वात्‌ तद्वोधनमेव 
ज्ञेय, फङ्तिमाहुः सर्वप्रक रणेष्वित्यादिना, अतोस्माभिरेतावत्कालं नानुभूत इति चिन्तेति इदमनुश्चयानाया नायिकाया वर 
लक्षणं रसशात्र उक्तं तदत्र सिद्धे पश्चातापकरणात्‌, ततसच्करृति समधिगम्येत्यत्र लौकिकं च बाध्यते लौकिकं भोजनादि तु 
दृह न सम्भवतीत्य्थः, व्रजनागरीभिः श्ृङ्गाररससम्ब्रन्धिसत्कारकरणस्यात्रोचितत्वात्‌।। ४३ ॥ 
गताध्वानश्नमौ तत्रो त्यत्र मज्जनान्यन्मदनादोनीति मज्जनान्येव उन्मर्दनादीनीत्यमेदे कमंधासथो बोढनय 
तदुपपादयन्ति उन्मदेनमादिर्येषां मज्जनानाभित्यनेन, वहुव्रीहौ छते मज्जनान्येव उन्मदेनादिरूपाणि, अन्थथा पूवं मज्जने प 
न्मदनमिस्युक्तिर्वध्यित लोकविरुद्धत्वात्‌ अरुचिसम्पादकत्वाच्च, वहुव्रीहौ कृते तु पूरव॑भुन्मदनं पश्चात्‌ मञ्जनं सिष्यतीति त 
रोके तथव क्रियमाणत्वात्‌ सुखदायकत्वाच्च, दन्द्रसमासमाधित्य पक्षान्तरेण व्याकुवंते, छान्दसः परनिपात इति य 
त्यथ, मञ्जनं च उन्मदनं चेति दन्द कृते बजान्तमित्यगुशासनादुन्मदंनशब्दस्य पूर्वंनिपातोपिक्षितः स॒ छन्दसल \ > 
किन्तु परनिपात एव जात इत्यथ; अस्मिन्‌ पक्षे मज्जनोन्मर्दनयोः पूर्वापरभावो नास्ति किन्तु यथोचितं मउजनोतमदन ६ , 
उन्मदंनमज्जनयोः पूवापरमाव इत्यथः, सज्जनं वेति मज्जनशढदस्य पूवं कथितत्वात्‌ पूर्वं मज्जनमेव वाच्यमितिपक्षे तु दै 
` विदमात्रमज्जनं मञ्जनपदेन प्राय , तच्चोन्मर्दनात्‌ पूवमेव, बनादागतस्य कृष्णस्य चरणारविन्देषु रजः सम्बन्धोस्ति १ दिम 
करणस्य पूवंभेवोचितत्वात्‌, ततः पादयोमंज्जनानन्तरं सवंत्रानन्दमय विग्रहे उन्मदंनं, ततः स्नानं त्वर्थात्‌ भ्रावमतो नोक” व 
वा ग्राह्य , एवं सति वोधसौकर्याभावजन्मामरचि मत्वा पक्षान्तरेण व्याकुर्वते मज्जने वा उन्मदंनादिना इति). खतम 


(9 
सप्तमी निमित्ते, मजञ्जननिमित्तं यानि उन्मदंनादीनीत्यर्थो भवति, एवं सति सौकयं शब्दसाधने्थंबोधने चेति ज्ञातव्य, रणो स 
जादो बा मज्जनमिति आदो मज्जनं सककानन्द विग्रहः न ग्राह्य › धूर्व 


| ध 1वृग्रहस्य, तत ॒उन्मदनं, ततः पुनमंज्जनं आदिशब्देन प्रा रोहिष 

मउजन शुक्तं, अस्मिनु पक्षे सकलाङ्गस्य मज्जनं वारद्रयमिति विवेकः 11 ४५॥ जनन्योपहतं भ्रादयेत्यस्य नि यतः 

समानीतमिति जननीशब्दो रोदिणीवाचकः, तस्मात्‌ इह जननीपदेन रोदिष्येवायाति बश्देवनिरूपित तप 
बलदेवस्य गुहीतजन्मत्वात्‌, अत एव “भयं वे रोहिणीपुत्र” इत्यत्र रोदिणीपुत्रत्वनिश्वयाथं वेपदं, व्याख्यातं च इवत 
जतो वरदेवे जननधमंस्थ विद्यमानत्वात्‌ तत्कारणी भूता रोहिणी जननीपदवाच्या, यशोदा तु न जननीपदग्राह्याः भवति कताय 
 स्याभवेन तत्तिङूपितजननीत्वस्य धरीयदोदाथामभावात्‌, अतं एव “अये वं रोदिणीपु्र” इत्यस्य विवृतौ “यदि भगवात्र दारि | 

` आतो भवेद्‌ यथोदेयः दवकरेय इति नाम भवेत्‌इस्युक्त, अतो न यशोदा जननीपदवाच्येति जननीपदेन रोदि पद (&. 
रोहिष्या समानीतमि्युकत भरायशो भगवतो बलभव्र णैव सह भोजनमसमासादिति जनन्योपहतं परादयेव्यत्र ज सरदि | ` 
प्यथ, समासे दि जनन्या उपहतं जनन्युपहतं जननीभ्यां वा उपहृतं जनन्ुपाहतं इति स्यात्‌, तया च यश्चोदा |; 
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लै, १०१. म. १५ एको. ४१-४८ । भनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ सड 


योरपि ग्रहणं स्यात्‌, यद्यपि भगवति कः जननधमाभावाद यशोदायां जननीलवाशो नास्ति, ततश्च जननीपदेन यशोदाया ग्रहणं न 
वेत, तथापि जननप्रसिद्धमादाय त्वसिदधरनननीभ्या पहतं जनन्युपहृतं इतिसमासे छत यशोदाया भपि ग्रहणं ल 
जञनन्योपहतमिति पाठादस्तमासे एकया जनन्या उपहूतमित्यर्थो भवति, सा जननीत्ववती तु रोहिणी, तया उपहृतं उभाभ्यां 
रामढृष्णाभ्यां प्राशितं, यदि उपहुरणे यशोढाया अपि ग्रहण स्यातु तदा यश्चोदया प्रथक्‌ भोजितो भगवानित्यर्यो भवेत्‌, प्रकृते तु 
उनन्येकवचना, तेन असमस्तपदेन पूर्वोक्तरीत्या रोहिणीमात्रग्रहणात्‌ तयेकया समानीतं उभाभ्यां प्रासित मित्युक्तं भवति, ततश्च 
भगवतो वलभद्रस्य चंकवरैव भोजनमायातीति यक्तक्तं सहैव भोजनमिति, अतो न रात्रिहृत्यमुक्तमिति सुखं सुषु पतुरिति, 
वावयाच्‌ छयनमात्र क्त , भगवतस्तथव गोपानामपि कृत्यन्तरस्यानृक्तः शयनमात्रमायाति ततश्च नास्ति धमंप्रधानतेत्य वगम्यते, 
यदि धरमप्रधानता स्यात्‌ तदा दिवसे कायग्यापृत्या ध्मकरणाभावेपि रात्रौ कथाश्रवणादिकं स्यात्‌, तदपि नास्तीति केवलं धरमि- 
प्रधाना एवेति सर्वंसाधनरहिता भरमेयवलेनंव कृतार्था भविष्यन्तीति भावः, यद्यपि “वणकमेदेन गोपानामपि सोच्यते” इतिवक््यमाण- 
लाद्‌ गोपानां राघ्रौ भगवत्कथाश्चवणकीतंनादिकमस्ति तथागि तत्‌ केषाश्चिदन्तरङ्गानामेव गोपानां न तु सर्वेषामतः सर्वस्य 
ब्रनस्य तु “जह्यापृतं निशि शयानमतिश्चमेणे 'तिवाक्याद्‌ दिवा व्यवहारकायं रात्रौ शयनमिति न घमंप्रघानता किन्तु 
एवंसाघधनराहित्येन केवकं भगवत्यविदितस्नेहेन धर्मिमात्रपरतेत्येषां कृताथंता भगवत्ममेयवजेनवेति सवं सुस्थम्‌ ॥ ४६॥ 


गोस्वामिश्नोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ततश्च साग्रजः अनुगेदेवर््यादिभिः गोश्च स्तुयमानः कृष्णः व्रजमामत्‌ । तत्सौन्दर्यातिशयं भुचयल्नाह कमल्पत्रवदक्षिणी 
यस्य सः । पूर्णानन्दस्य विविघलीकलाप्रयोजनं सूचयन्नाह-प्रोतणां च पुण्यजनकं धवणं कीर्तनं च यस्थ सः ॥ ४१॥ दिदृक्षिता 
दशनोकण्डायुक्ता हशो यासां ताः, अत एव समेताः परस्परं भिल्तिा गप्थस्तं वनादागच्छन्तं इृष्णमभ्यगमनु द्रष्टुमग्रतः सम्युखं 
नभूरित्यन्वयः । दर्शंनोककण्ठायां तस्सोन्दर्यातिशयं हेतुमाह गोरजोभिश्छुरितेषु व्याप षु कुन्त्पु केशेषु वद्धं वह मगुरपिच्छं 
व्यानि भ्रमूनानि च यस्थ तथा सचिरमीक्षणं चाश्म॑नोहरो हासश्च यस्य तम्‌, वेणु क्वणन्तं वादयन्तमनुगदवादिभिख्मगीता कीति 
यस्य तम्‌॥ ४२॥ एवमभ्युपगताश्च ब्रजयोषितो मुङ्ुन्दस्य भुखमेव पद्मं तद्गतं सारं मधु अक्षिभृङ्खं नेवरूपश्मरः पीत्वा पुख- 
सौन्दयं नयनेदश्रा अकि यस्तेन विरहः, तज्जं तापं जहुः । अनेन तातां शरीङृष्णमनता अन्यस्तु त्रिविधोऽपि तापो नास्तीति सुचितम्‌ 
धीङृषस्तु तासां स्ति सन्मानं समधिगम्य प्राप्य गोष्ठ विवेश । का सा सत्कृतिः ? कथं वा छता 7 इत्पपक्षापामाह-सत्रीडेति 
पतरीडं सहासं सविनयं च यथा स्यात्तथा यदपाङ्ख मोक्षं कटाक्षदशंनं तां सत्कृटिमिद्यन्वयः ॥ ४३ ॥ तयोः वनादागतयोः पुत्रयो 
रामृष्णयोः यशोदारोद्िष्यौ यथाकामं तदिच्छानुस्षारेण यथाकालम्‌ ऋतुमासप्रभातादिकरालानुसारेण च परमा उल्क आशिषः 
मक्षपरिषेयादिविषयान्‌ व्यधत्तां सम्पादितवत्यौ । तत्र हेतुमाह -युत्रवस्षरे इति । माताऽपि यदि काचित्‌ स्नेहरहिता तदा पुत्रान 
करोति, ते तु मतिस्नेहवत्यादित्याशयः । ४४॥ ता आशिषो दशंयति-गतेति द्वयेन । तत्र ब्रज नन्दभवने मञ्जनं जलेन 
जानम्‌, उत्मदेनं सुगान्धितेलादिना, आदिपदेन रजोदरुरीकरणकेशप्रसाधनादिग्रहणम्‌ । क्रमोऽत्र न विवक्षितः । मज्जनादिभिगंता- 
अध्वानः इत्याम्‌ 1 यद्वा न श्रमः अमः श्र माभावः, तस्याभावस्त्वनध्मः घम एव । गतोऽ्वनो अनभ्नमो ययोवस्तौ 
ताष्वानधमौ खचिरां मनोज्ञा नीवीं वस्य वसित्वा दिव्याभ्यां लगन्धाध्यां पुष्यमालाचन्दनाभ्यां मण्डितौ त्वलङ्कृती ॥ ४५॥ 
वर वतना पहूतमानीतं स्वाद्न्न' प्राश्य भुक्त्वा ताभ्यां तामदरूलादयपंणवीजनपादसंवाहनप्रियगानादिभि्पलाल्तिौ महाप्रासा 
गोत्त यायां पुष्पास्तरणादिना रचितायां संविश्य स्वगात्रं प्रसायं सुखं यथा स्यात्तथा सुुपतुरिति दयोरन्वय>॥ तथा चोक्त 
सण्डे-“तर्समश्च भवनशरेठो रम्ये दीपौविराजिते । स्छक्षणे विवित्रपयेङ्ग नानापुप्पविवासिते ।। तस्मिन शेते हरिः कृष्ण 


नारायणो यथा = : | एवं पर्वोक्तगोचारणप्रकारेण क्वचित्‌ निदाषे वृन्दावनचरः 
इति ॥ ४६ ॥ रीलान्तरमाह्‌-एवमिति षडभिः। एवं १ गयौ । जडानामिति शेषः श्ववमपि दीष 


./७ 1 अथ शनग॑च्छन्तं ध्रीहृष्णं प रित्यज्ज गावश्च 
तथागमने हेतुमाह तृषार्ता इति । तत्रापि हेतुमाह-- 


सम विना नयश्च स खिभिनु तः स भगवान्‌ कृष्णः काकन्दी यभुनां 


गोपा गी भ पवघ्ानतया श्रोतब्परा इत्याशयेन सम्बोधयति-राजत्निति ॥ 
गाषातपवौ पत्वा काल्यिविषेण दृष्ट तस्पा यत्रुनाया जलं पयुरिद्यन्वयः। तथाप 


डता इति । 1 ४द 
अन्विताथंप्रकाशिका 


,. इष्ण इति ।। ततश्च 3 अनर्गदवर्घ्यादिभिगेपिश्च स्तयमानः 
का ्नमादजदागमत्‌ 1४९ भति ॥ दक्षता दशनो थो यासं ता अत ए = मिषता 
हासश्च गोरजोभिः छरितेषु व्यापषु वुन्तखेषु केशेषु बद्धं बह मयूरपिच्छ वत्यानि प्रसूनानि च यस्य तथा रमीक्षणं ठमनोहरो 
हि तं वादयन्तमनुगेदेवादिभिर्पगीता कीति्स्य तं बनादागच्छनतं म 
| हि याषितः ब्रजकुमायंः मुकुन्दस्य मुखमेव पद्मं तद्गतं सारधं मधु अक्ञमृङ्ग वल्य भ्रमर; यदपा्खमोषं कटासद्नं 
‰& न विषं ता जह शीहकष्णस्ुस्रीड हा सविनयं च यथा स्यात्तथा यदपाङ्गमोक्षं कटाक्षवनं कू तासां 


(.0- 481048111\/80॥ 1811 (0661101). 10411260 0 €81001॥1 


कमलपत्रवदक्षिणी यस्य पुण्यजनकं वणं कीतंनं च 


हद १७ 


३७६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०१. घ. १५ एलो, ५।-५६ | 


सत्कृति सम्मानं खमधिगम्य प्राप्य गोष्ठं विवेश 1 ४३ ॥। ५ ॥ त त्रयो पना प्वलर षेः | 

ह ३ तदिच्छानुसारेण यथाकालमूतुमासमप्रभातावकालानुखारण च परमा उच्कृ्टा आष: भदयपरिषेयादिवषया वि | 
न 1 ४४ ॥ गतेति दयम्‌ ॥। तत्र वरजे नन्दभवने भज्जनं जलेन स्नानम्‌ उन्मर्दनं सुगन्धितेलादिना | 
रजोदूरीकरणकेरप्रसाघनादिग्रहणम्‌। क्रमोऽत्र न विवक्षितः । न श्रमः अश्नमः श्चमाभावस्तस्याभावस्त्वनश्रमः श्रम एव गतोननोः | 
नश्रमो ययोस्तौ गताघ्वानश्चमौ 1 दौ नजौ प्रकृतमथ गमयतः । इचिरां मनोज्ञां नीवीं वस्तं वसित्वा दिव्यायां सगां | 
पष्पमालाचन्दनाभ्यां मण्डितो मलकृतौ .जननीभ्याभूपहूतमानीतं स्वाद प्राष्य भुक्त्वा ताभ्यां तामदलाद्पंणवीजनपादतंवाहनपि व 
गानादिभिस्पकाल्ितौ महाप्रासादे वरशय्यायां पुष्पास्तरणादिना रचितायां संविश्य स्वगा प्रसायं सुखं यथा सुपुपतुः॥४५-६॥ 
एवं का्िकगोपा््मीदिनरीलों समाप्य ॒तद्र्षीयनिदाघगतस्य कस्थचिदिनस्य रीलामाहु-एवमिति ॥ हे ध एवं परवह 
गोचारणप्रकारेण बवचित्‌ निदाघे वृन्दादनचरः सन्‌ रामभृते विना अन्यश्च सखिभिवु तः स भगवानु छृष्णः कालिन्दीं यनां वौ। | 
जकपानार्थमिति शेषः ॥ ४७ ॥ अर्थेति 11 अत्र शर्नगंच्छन्तं श्रीकृष्णं परित्यज्य निदाघस्य ग्रीष्मस्यातपेन पीडिता, मतः त्त | 
गावश्च गोपाश्च शीघ्रं गत्वा काल्यिविषेण दूषितं तस्या य्ुनाया जक पपुः ॥ ४८ ॥ 


भीगोपालानन्दमुनि विरचितं छिगुढाथप्रकाशब्यास्यानम्‌ 


गोरजोभिः गोपादपांसुभिष्छुरिता व्याप्ताश्च ते कुःतकाः केशाश्च तेषु बद्धानि बर्हाणि वन्यभसुनानि पृष्पागि च प 
रुचिरं सुंदरमीक्षणं '्ाख्हासश्च यस्य स चासौ स च तं वेणु क्वणतं वादय॑तं तं शरीछ्ष्णं दिदृक्षितं शो दिदृक्षिता ददनाभिकाषण 
सहिता हसो यासां ताः समेताः समूरहिताः गोप्योऽभ्यगमन्‌ संपुला अगन्‌ ।\४२। त्रनयोषितः। अक्षिभृ गैः मुकुन्दस्य पृलकमरन 
सारे मधु पीत्वा जह दिवसे यो विरहो वियोगस्तस्माज्जातं विरहनं तापं जह; स च स द्रीडेन हासेन विनयो यथा भवति ्‌ 
सत्रीहासविनयं मदपांगमोक्षम्‌ अपांगाना कटाक्षाणां मोक्षं शरकृष्णोपरि प्रसारणं एवंभूतांत्तस्सतकति तासां गोपीनां सृति 
मुपायंनखामम्रीं समधिगम्य प्राप्य गोष्ठं विवेश ॥ ४३ ॥ परमाशिषः श्रेषठाशीर्वादानु व्यघत्तां छृतवंत्यौ ॥। ४४ १ त श्रमः कत्र 
न अध्रमः अनध्रमः श्रम एवेत्य्थंः गतः उषध्वा अनश्रमश्च यतोस्तौ विगताध्वश्चमाविव्यर्थ तत्र स्वगेहे खः 
अनृत्तरीयं वस्त्रं वसित्वा परिघाय ।॥ ४५। उपाहृतं दत्तं प्राण्य भुक्त्वा संविश्य प्रविश्य ।।४६॥। कादं यून ॥ ४० ता 
गरीष्मत्ताः तपिन पीडिताः तस्या यपुनायाः दुष्टं निङकृष्टं । ४८ ॥ 


51: भगवतप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
` ` कृष्ण इति॥ पृष्ये श्रोतृणां कीत्तंयतां च पुण्यावहे श्रवणं चरित्राकर्णनं कीत्तनं तद्गायनं च यस्य सः, कमकपतं वा 


यस्य सः, कृष्णः, साग्रजो रामसहितः, अनुगेरनुयायिभिः, गोपैः स्तूयमानः सन्‌ व्रजं विरात्‌ ॥ ४१ ॥ तमिति ॥ व 
छुरिता व्यापाश्च ते कुन्तलाश्च तेषु बद्धानि बर्हाणि मयूरपिच्छानि प्रसूनानि च येन स चिरमीक्षणं चाण्डासश्च य दं वा 
तं, वेगु' क्वणन्तं वादन्तं, अनुगेगोपिः, अनुगीता की त्तियंस्य त, तं ब्रजमाविरान्तं ष्णं, दिदृक्षिता द्नोलषठयुला ह हवे | 
समैताः संभूदिताः गोप्यः, अभ्यगमनू अर्भिभुखमाजरभुः ॥ ४२॥ पात्वेति ॥ ब्रजयोषितः, युक्रल्दस्य मुखसारस ४ विरहं हं | 
भृ्गास्तैः पीत्वा, तद्गतं मधु पील्वेत्यथंः। पुसारषमिति पाठे, मुकुन्दस्य मुखमेव सारघं मधुः इति, ग्ज धि प्रं | 
जह 1 दिने वियोगजातो यः परितापस्तं जहुरित्नथंः सव्रीडं सहां सविनयं च यथा तथा, अपाङ्गयोनत प्ा्तयोः † 

यस्िस्तत्‌. यदवरोकनं तदपा तासां बरनयोषितां या सल्छतिवंहुमानस्तां, समधिगम्य संप्राप्य, गोष्ठ विवेद ॥ ४१ ^. ्‌ 
पुत्रवत्सछे स्वपुत्रयोः स्नेहातिशथवत्यौ, यशोदारोहिष्यौ, तयोः पत्रयोः, यथाकाममिच्छानुगणं, यथाकारं कालानुगण, वर | 
आशी्वंचनानि, अभिकापान्वा, धत्तामवूर्वाताम्‌ ॥ ४४॥ तदेव दशंयत्नाह ॥ गतेति ।॥ तत्र गृहे, मज्जन सलि # 
शारीरमलोद्र्तनं च ते आदी येषां तेः, गतो निवृत्तः अध्वनि भवोऽ्वानः श्चमो ययोस्तौ खचिरां नीवीं वसिता, त" | 
कृत्वा, दिव्याभ्यां तरगान्धभ्यां मण्डितौ अरंकृतौ ॥ ४५ ॥ जननीति ।। जनन्युपहतं माघा पात्र दत्तं, स्वादु यष्ट 0.  ( 
सन्तौ, प्राश्य भुक्त्वा, सुखं यथा तथा, मूदृश्य्यायां संविश्य शय्यामधिरह्य, सुखं यथा तथा, व्रजे सुषुपतुः ुप्वन्तो। न: 
एवमित्थं वत्तंमानः, वृन्दावनचरः, भगवानु सः कृष्णः, क्वचित्‌ कदाचित्‌, हे राजन्‌, रामं ऋते बलभद्र विना गेय बल 
वृत्‌.सनु, कालिन्दीं यभुरना, ययो ॥ ४७ ॥ गथेति ॥ अथ कालिन्दीप्राप््यनन्तरं, गावश्च, गोपाश्च, निदाघे धोठवत॥ ५ | 
पोडिताः, बत्‌ एव, तृषार्ता, सन्तः, विषद्ूषितं विषसंपकंसंजातदोषं, अत एत्र दष्टं, तस्याः कालिन्द्याः, जलं पः 


भोहरिसुरिविरचितं ीभक्तिरसायनम्‌ | 


णवी एकाय 7 ~ 
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` ष्ष्ण इतिः १०. १५. ४१. धि ॥५। | 
; अहमस्मि कखलात्तकृग सदेव भ्रुवमग्रेऽपि खलान्तकी भवेयम्‌ 1 अभिधा तु सर्दथकाऽय जातल्यलमानन्दयुगाय प १ 
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तमितिः १०. १५. ४२. 
दुरध्वलल्नाशनं सुजनकामखम्पूरणं ब्रतद्रयमहनिशं रति चाह ॒दीनप्रभौ 1 
विभाव्य मनसेति ता युवतयस्त मभ्यचंयन्‌ स्वकामपरिपूतंये सपदि दचिताचद्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
जनन्धुपहूतमिति ‡ १०. ९५. ४६ 
मातृब्यपदेशजुषोऽप्यासीत्‌ स्तनविषमिहामृतं कि दुत । मात्रापितमद्धाऽमृतमिति तद्वुमजेऽ्रकायंदक्‌ स मृदा 1 ६१ ॥ 
विलक्षणचमलृति भववने -विधाय क्षणादनन्तविषयोदयं रसमथानुभूयाम्तुलम्‌ । 
सुगोकूलश्न ताइरो भवति यो नु तस्य प्रिया सुमृक्तिरथ सुप्नरप्यभवदीशङ़ृत्या स्फुटम्‌ ॥ ६२१ 
राममूृते इति : १०. १५. ४७. 
अस्मि्रहन्येष नोतो यद्वि सह विपिनं गोपवद्वारिपश्चेद्योगो श्रश्यस्मयोगो मम भुवि भविता यरतदुज्जो बनाथः। 
जीण तदान पीतं यदि तदपि तदन्वेषणे वद्धकक्षो भूयालुर्याच्च सद्योऽमृतमयमुदकं यापनं धिक्षितादिः॥ ६३ ॥ 
गोगोपजीवनमथा-ऽदहिनिरासपूवं यद्याभूनाम्बुविमलीकरणं च॒ कार्यम्‌ । 
सङ्कलितं भुवि मया तदिदं न सिद्धये दिस्यच्ूतो वनमगाठ्स विनेव रामम्‌ ॥ ६४॥ ( युग्मम्‌ ) 
महुकृत्या प्रकृत्याऽयं भुजङ्खेशो मदग्रजः । भुजङ्गाघमशिक्षायामहमेकोऽलमित्यगात्‌ ॥ ६५॥ 
स्प्रयसीहादंरसान्तरङ्ककेछि न कुर्याद गुरुसशचिधाने । भुजङ्गभोगं विमरच्िकरषु ययौ विना राममितीव ङष्णः ॥ ६६ ॥ 


रामः शेषावतारो यदि स निजजन-त्राणजाताभिलाषस्तन्न स्यादस्य दण्डः ` कथमपि दुरहेदू पिताशेषवारः । 
इत्यालोच्येव मन्ये प्रमुरललघुहद्‌ गोदुलानन्ददायी त्वा रामं जगामाधिकठचिविपिनं कालियोन्मदनेऽहन ॥ ६७॥। 


रवशवुयंडि स्वीयमित्रानुयोगी तदा तत्समक्षं न रिक्षा विधेया 1 

प्रभो लोकनीति विभाश्यंव यातो भवानेक एवाह तत्रेति युक्तम्‌ 1 ६८ ॥ 
मद्यशेषा वयमिह यास्यामो गोधनानि पालयितुम्‌ । इत्यच्तस्य वचनं गयण्वन प्रायोऽवसद्‌ गृहे रामः ॥ ६९ ॥ 
जक पपुरिति : १०.१५.४८. 


आगोपमाबुदयमिहाज्ञमुविज्ञसीमे ख्याति तथोविशदभावमनायि पूर्वा । 
गोपैः प्रपीतविषदृषटलैः परा तु शरौशेन यततड्दयो निखिजेषु तुल्यः ॥ ५० ॥ 


श मे भये मय उनके साथी 
इसके वार वःमल्दललो चन भगवान्‌ शीङष्ण वड़े भाई वलरामजी के साय व्रजम ५ ५ नत 

गार उन पवि पये चरते हए उनकी सतुति करते जति च । कोन हो; भगवा की लोका लिहो स 
र पवित्र जो हे 1 ४१॥ उस समय श्रीकृष्ण की घ धराली अक्को पर गौम के खुरों | र धू गैर ह मुखपर 
4 मोरपंल का दु था गौर वालो भ सन्दर नर जंगी पुष्प गुधे हए ये। उनके नेत्रो मे मधुर [चितवन ञ्‌ ५ 
न थो 1 वे मधुर.मघुर मुरी वजा रदे थं ओौर साथी प्वाङबाल वाता ष्क दशंन के 
तर गकर वहत सौ गोपिर्यां एक साय ही वरज से बाहर निकृ आर्थी । उनकी मवि न 9 ~ 
(८ न धी ॥ ४२॥ गोपि ने अपने नेव्ररूप भ्रमरो से भगवान्‌ क शृलारविन्द का ५ तिरछी चितवन का सलार 
सोकर जलन शन्त की । ओर भगवान्‌ ने भी उनकी कानभरी हंसौ तथा विनय भ स्नेह से उमड़ रहा था। 
षग पर बरन मे प्रवेश करिया ॥ ४३॥ उधर यशोदामेया बौर रोहिणी जी का हदय वही ध ससी हुई 
वसुर मोर राम के घ्र पचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा खमय के नुह पद्‌ ल तलत 
विली पिलायीं शौर पहनायी 11 ४८॥ माताञों ने तेल-उवटन आर 9 ४ को मालः पहना तथा 
सने कग 'रएने को मागं को थकरान दुर हो गई । फिर उन्हो सन्दर वस किय । दके बाद बड़ लाङ्‌- 

चारे पाषा ॥ ४५॥ तः -श्चात्‌ दोनों भाद्यो ने मातां का परोषा हग स्वाषट,अत्‌ ९ 11४९ 


। = ज ओर राम बड़े आराम से सो गये ॥४६॥ 
ग्रान ्णस्दुखार कर यशोदा ओर रोहिणो ने उन सन्दर श्या पर पुराथ । + जालो के साय वे यदुनातटपर गये । 


वि य प्रतार वुन्दा्न में अनेको लीखाएं करते। एक (1 मर से गौए ओर खःलरारु अदन्त 
ह ५ पदति त दिनि (1 1411 गि = द च उस समय जेठ-आषाद्‌ के धा $ ~ ° 
इते हो रहे घे ञ।{ उनके साय नहीं थे 11 ४७ 1 विषला जक पी कल्िपा। <८॥ ४ 


ष ` । प्या से उनका कृष सुल रहा था । इसल्ि उन्होने यशुनाजी का 


४ ((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0\ €681001॥1 





विपाम्भस्तदुपस्यश्य दैवो पहतचेतसः । नितुव्येसवः समे ` सकिरान्ते इष्डह ॥ ४९ 

बीष्य तान्‌ बै तथाभूतान्‌ छृष्णो योगेशरेरः । ई्षयाम्रतवपिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥ ५० | 

ते सम्प्रतीतस्शृतयः ` सुर्याय जलान्तिकात्‌। आसन्‌ सुविस्मिताः सवं वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दालुग्रहेधितम्‌ । पीत्वा भ्रिषं प्रेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥ ५२॥ 

इति भोमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे घेचुुवयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 

म कर्दमक्षमा 
अन्वयः- कुरूद्वह देवोपहतघेतसः तद्‌ विषाम्भः उपस्पृश्य स्वे स्कान्ते व्यसवः निपेतुः ॥ ४९ ॥ योगः| 
कृष्णः स्वनायानु तथाभूतान्‌ तानू वं वीक्ष्य अपृतवरषिण्या ईक्षया समजीवयत्‌ ॥ ५० ॥ सम्प्रतोतस्मृतयः ते जलान्तिका्‌ सूषा | 
सवे परस्पर वीक्षमाणाः सुविस्मिताः आनू ।॥ ५१ ॥ राजन्‌ विष पीत्वा परे तस्य आत्मनः पुनरुस्थानं तत्‌ गोविन्दान्‌ | 
अन्वमंसत ॥ ५२॥ ~ ॒ 
^; ज ` इति पचदस्योऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
` भीधरस्वामिविरचिता भावाथवोपिका ्‌ 
संप्रति सद्य एव इता प्राता स््रतिर्येसते संपरतीतस्मृतयः 1 यद्वा सम्यक्प्रतीता प्रतिप्राता स्पृतिर्यस्ते तथेति ॥ ५१-५९॥ | 
। | {4 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे पूर्वाधं टीकायां प्वदोऽत्यायः ॥ १५ ॥ | 
` ` '  श्रीवंशीवरङृतो भावायंदोपिकाप्रका्ञः 


तत्‌ दुष्टम्‌ 1 विषेण युतमंभो विषांभो मध्प्रपदलोपी खमातः 1 दवोपहूतचेतसः दिष्टना शितज्ञानाः। सङ्किति व । 
ष्णम कुखवंशेऽपिदुर्योधनदरत्तविपेण. भीमो जरति पतित्वा यथोत्थितस्तथेमेऽपत्यस्यं तीति बोधयितुं संबोधयति १। 
कुर्द्रहेति ॥ ४९॥ तान्‌ गोगोपात्‌ 1 तथा भूतान्‌ गतश्राणान्‌ । स्व आत्मेव नायो येषां तान्‌ । मृतसंजीवनं तु ५ | 
योगेश्वरेश्वर इति नात्रादुभृतमिति भावः । ईक्षया दृष्टया 11५० आद्य्मासे विरष्टकलःनां मन्वानः समार्घातरमा-रठ ल | 
अनेन सवंदुर्गाणि यूथमंजस्तरिष्यथ' इति गर्गाचा्वचनस्मरणम्‌। केनापीदगृक्तं व बनं तेन सर्वां भीन 1 व 
वयमिति 1 ५१ विषं सविषं जलम्‌ विषं विद्यतेऽत्रेति मल्वर्थीधोऽरत्ययः । परेतस्थ मृतस्थाठमनः यट्गुनर्त्यान ८९. र | 
कषंतम्‌ । अन्वमंखत ज्ञातवंतः 1 हे राजन्निति भवाइशामेतद्यक्तमिति भावः 1 यया त्वमात्मनोश्वत्थामाघ्रहुतस्य क | 
ग्रहं मनुषे तथा तेऽपीति भावः॥। ५२॥ मुत्र धेनुक्वधरीलायां श्रुतिमाह -“समिदर गदंभं मण" इति। अर्थ १ 
तद्रपं धेनुकं समरण मारयेव्ययंः॥। - + 


` इति भीमदुभागवतभावायंदीपिकाप्रकाशो दशमस्कन्े पूर्वादध' पद्चदशोऽध्यायः 1 ९५ ॥ 
` ` भीमज्जीवगोस्वामिङकता वैष्णवतोषिणी 


अः त त 
एतच्च सवं श्रीभगवतो .भाविरीलाविरेषाचिषठाृश्तिवेभवमेवेस्याई - देवो भगवान्‌. तस्येदं दंव 

ज्ञानं येषा त दति तद्म - नु त $ 
उपहतं ज्ानं येषां त इति तदुक्तं ईशचेष्टित इति वक्ष्यते च शीहृषणनादभुतकमंगेति उपस्पृश्य क्रिखि राचम्य विषा ^! इति र्ण | 
स्तद्िशेषविवक्षया व्यसव तात्र च तादृशदवमेव कारणम्‌ ।। ४९॥ वै एव श्णेस्यविलम्बं बोधयति, यतः स्वनाषाद्‌ "78 | 


त एवाभृतवषिष्या भृतानां आृतम्‌मृतमिव तेषां तदीयानामिकं जीवनहेतं कारुष्यं वितु सीलं यस्याः। य" + ४ | 
कारण्यामुजलं तद्षिण्या यथोक्त. द्वितीये “यद्र ब्रज व्रजपशून्‌ विषतोयपीताय गालानजीयदनुन' १५८ | | 
1 स्वस्थानकरोत्‌ तादशो च शक्तिनं कृत्रिमा किन्तु स्वाभाविवये्याह" तान्‌ १६ | 
व यगिश्वराणामि तत्तच्छक्तिरित्यथंः ॥ ५० ॥ सुविस्मिताः सुषुपरैरिव सर्वेषामेवःदव स्यः व व | 
वीक्षमाणा इत्यन्त विस्मयंस्वभावात्‌ ॥ ५१1 गोविन्दस्थ गोकुभेनदरसथानुग्रहेकषितमन्वमंसत अनुपितवन्त- नेति श ९ | 


कके 
+ 1 





















परेतस्यात्मनः पुनस्त्यानम्‌ इति एतेप्यवासुरादात्मनां मोक्षणमनुस्मृत्वेति ज्ञयम्‌ । हे राजन्निति भवा मेतधुतः 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भीमञ्जीवगोम्वामिङृतवेश्णवतोषिण्या पचदशोऽध्यायः ।। १५ बी. ४" ६ 


१. तदेवोषहूत-बीर. 1 २. मूष्ठिता वे-वीर. विज. 1 यां प्ददोऽगथः 
मन्यत धू्वा्षेः पाठो ददयते † < 7. ~, ३. उत्थाय च-वीर. विज. । ४. बालक्रीड 


ध 

4 1 = 
शि ~ 
= | ॥ 3 
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¦ भीसनातनगोस्वामिङ़ता बहद्वेष्णवतोषिणो . 
जय यानानम्तरमेवेति विचारादिकं निरस्तम्‌, यद्वा, भिचोपक्रमेऽ्यचन्दः, महात्तवार्तोपसत्तेः। चकाराभ्यानुभयेषामपि 
आप्यं बोध्यते, सर्वेषामेकदंव सहपानातु, अन्यथा प्रा कृतपानानां केषाग्चिदनर्थापत्त्या पश्चादन्येषां ततर परवृत्यसम्भवात्‌ 1 ननु, 
मं विना ते कुतो जलं पपुः ? तवरा, नि राधेति । अत एव तृषात्ता इति। दुषटले कारणमाह -विषदूषितमिति ।॥ ४९॥ एतच्च 
्र्ृष्ं विना जल्पानं तेषां निदाघातपपीडितत्वाद्क सव ॒काङ्यनिःहारणायं शीभग॑ग्दिच्छगेवेलग्र व्यक्तं भावि । भत 
एवाह-देवेन देवस्य भगवतो मनोभावेन, काकियस्य दवेन वा, उपहतं चेतो ज्ञानं येषां ते इति अत एवोपस्पृश्य किच्िदाचम्य 
किव समीपे स्पष्टैव 1 एवं तद्विशेषविवक्षयोक्त गेषन्यायेन विषान्त इत्यादेः पुनरक्ति, कि वा निपातादौ तदेकहेतुताविवक्षया 
व गोगोपाश्च, सलिरस्य तस्यान्ते समीप एव, यद्वा, स्वरूमेऽ्तशब्दः सिल एवेत्यर्थः दूविषनलपानेन सद्यस्तव्रैव निपतः- 
तदन्यत्र गन्तुमशक्तेव्यंस्रव एव । एतदन्यच्च वक्ष्यमाणमशेषं श्रीभगवतोऽदमुतचेष्टितत्वमित्यूहयम्‌ अद्‌ पुतकम्मंणेत्यन्ते वक्षय- 
मागलात्‌ । तच्च तत्नैव विस्तायंम्‌ । बुरुदरह्‌ दे कुखकरुलनन्दनेति विषीदन्तं राजानं सान्त्रयति ॥ ५०॥ तानू सर्वान तथाभूतानु 
ताह्मवस्यागतान्‌, स्प्टानुक्तिःरमंगरस्य पुनरतिव्यञ्जनाथोग्यत्वात्‌ स्नेहभरोदयाटवा, वे एव । बी्ष्वेत्यमविलम्बं बोघथत्ति, यतः 
सनायाननन्यगतीनु एवामृतविण्या दृष्टया परमस्नेहावलोकनेनेतयर्थः 1 न्यथेच्छाम्रेणापि तरििदधः। सम्यक्‌ ग्कानिशोकादि- 
निरापेन युगपदेवाजीवयत्‌ स्वस्थान करोत्‌; यतः ष्णो व्रजजनकवन्धुः परदुःखकातरो वा। एतच्चादभूतं न॒ स्यादिव्याह- 
पोगे्राणाम गश्वर इति तदीयशवल्यांशगन्धेनव योगेश्वराणामपि तत्तच्छक्तेरत्य्थः, यद्वा, योगेश्वरानपि परिपालयति किप्ुत 

। ता्‌ वरनननानिति भावः॥ ५१ ॥ सुधिस्मिताः सुपुपरेरिव सरवेषामेकदव सद्यः सदुत्यानात्‌, परस्परं वीक्षमाणा इत्यत्यन्तविस्मयस्व- 
॥ | गावात स्वेषामकमत्यथं वा ।। ५२॥ गोविन्दस्य गोकुलेन््रस्यानग्रहेणेकितं स्वीकृतम्‌, किवा द्ष्षणं तक्कृतमिस्यथः । यद्रा, तदेक 

| कारणत्वविवक्षयाभेदोपचारः- ईक्षितमीक्षणमेवोत्यानममन्यत । हे राजक्षिति भवादृशानां भागवतात्तमान। श्रीभगवदनुग्रहुं 
विनालमंगरे कारणान्तरमननाद्‌ यथा भवत्राणने श्रीयुधिष्ठिरादीनामिति भावः ॥ ५३॥ 

इति धीमदमागवते महापुराणे दशमस्कन्वे पूवाद शरीरीलसनातनगोस्वामिपादङृताया शोवृहदुवण्णवतोषिष्यां 
श्रीदशम-टिष्पण्यां पचदद्योऽध्यायः ॥ १५॥ - । 


, श्रीमद्वीर राघवाचार्यकृता भागवतचनचचन्िका 


ग ; पाररहिताः हे कुख्दरह । निपेतुः तथाभूतान्‌ मूच्छितान्‌ 
त तदिषोदकपुपस्यृश्य देवोपहतचेतसः मूच्छिता व्यसवः राण्य हे । निपेतुः 

सि/ पतिता तान्‌ इ्ाऽ्ृतसञ्जीवनाद्वियोगनिर्वाहुकः कृष्णः. स्व आत्मेव नायो रक्षको येषां तानमतवषिप्या ईक्षया दृष्टया! समजीव- 
ह 

र 

(+ 


~ 


५ त्येकशेषः गावो गोपाश्च संप्रतीताः सम्यक्‌- 
पस्चेतनान्‌ करोति स्म । ४९-५० ॥ ताश्च ते च ते “पुमान्तिया” [ १।२।६७ + इत्यकशषः गावा गपा 
रा सपृतपो यस्तथाभूता जकान्विकादूस्याय परस्परं वीक्षमाणाः सुविस्मिताश्चाऽखन्‌ ॥*५॥ विषं पीत्वा सम्परेतस्य मृतस्यात्मनो 
'लुन्त्ानं तद्गोविन्दस्यानुग्रैकषणक़ततममन्यत ॥ ५२ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ददामस्कन्े श्नोमद्वोरराबवाचायंङृतभागवतचनरबन्दिकायां पखदशोऽन्यायः ॥ १५ 1 
श्रीमद्विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


ति स्मृतयः सम्क्‌ प्रातप्रत्य- 
उपस्पृश्य आचम्य पीत्वा च 11 ४९-५०॥ तथाभूता मृतप्रायान्‌ ईध दृष्टया समत 
पानाः ५९१ विषं विभिन वीत्वा परेतस्य॒प्रृतस्यात्मनः पनश््ानं गोविन्दस्य वु्ुक्तनिरोक्णङ्तमन्वमसत 
॥ ‰२॥ | 
इति भोमद्भागवते महपुराणे द्मस्के भोमदिजयन्वजतीयंइतपद सनावतपा पखददोऽष्यायः 1 ५२ ॥ 
( विजगध्वजरीष्पा ्रयोददाः } | 


आनज्नोवपोस्वामिङृतः कमतन्दमः ब 
र सवानुपपत्तिषमाघाना्थमाह देवेति । देवो भगवान्‌ तस्यव भ्ाविरीरदक्तिः वैभवं दंवं व्यसन दवं अत्र च ताय 
गेयम्‌ ॥ ४२-५१॥ पुनख््यानं गोविन्दानुपरक्षितं तदधेतुकमन्वमंसत ॥ ^ । त मन 
इति श्ीमदुभ्यगवते महापुराणे दशमस्कन्धीये शरीमज्जीवगोस्वाि इ तक्षमसन्द प्दोऽनयायः । 
| धोमदिह्वनाथचकत्रवतिङृता साराथंदरिनी ¦ दज प हि मपि त 
1 दैवो भगवांस्तस्येदे दैवं क्तिवभवं तेनोपहतबुद्धयः व्सव इति लीलासोष्ठवायं योगमाययव्‌ भत्यान 
¢. शिशा तथा सना स कारस्य पूतिता इति शता एव ध केत जीप केनाप्यौषनं 
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६८७ श्रीभद्धागवेतम्‌ [ स्क. १० प. म.१५ = 4 | 


विषह्रमन्त्रेण वा परस्परमिति सखे ! शिन्त्वमेतद्रहस्यं जानासीति प्रत्यकं प्रश्नात्‌ एवं महासन्देहे भ्रवततंमनि भो ् | 
स्ाश् 


मयवतत्वारणम्‌ “अनेन सवंदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ” इति गर्गाचाय्यंवचनस्मरणात्‌ सम्यगवगत मिति केताप्यक्ते 


क्ते ति सए | 


सम्यक्‌ प्रकारेण प्रतीता प्रतीतविषयीकृता स्मृतिस्तदीया यंस्तथाभूता आस्नित्यन्वयः 1 ५१॥ अनु अनन्तरमेकमल्येन रत | 


क्रीनारायणेनाविष्टय गोविन्दस्य अनुग्रहेक्षितमेव कारणममंसत यस्मात्‌ पीत्वा विषमित्यादि | ५२॥ 
इति सारथदरिन्यां हषिष्यां भक्तचेतसाम्‌ 1 ददामेऽर्मिनु पश्चदशः सङ्गतः सद्धतः सताम्‌ ॥ १५॥ 
भीमच्छुकदेवक्रतः सिद्धान्तप्रदीपः 


ताः गावश्च ते गोपाश्च तथा ते धमान लिया” ( १।२।६२ ) इत्येकशेषः सम्यक्‌ प्राता स्मृतयो यैस्ते तथा ॥ ५१-५॥ ्‌ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भ्रीमच्चुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे पश्चदश्षाव्याया्थप्रकाशः 1 १५ ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


सथ गाव इति तृष्णात्तत्वादद्रतगमनाः पश्चात्‌ शनेरायान्तं कृष्णमनपेश्ष्य तस्या जलं पपुः ॥ ४९ ॥ देवस्य कृष्य इ | 


देवं तल्रीायक्तिवेभवम्‌ । वासव इति तद्र भवेनेव तल्लीलासिद्धये तदसुनां मूच्छिततद्विधानात्‌ बलभद्रधोमोहवत्‌॥ \५। 


समजीवयत्‌ सुस्थभ्राणान्‌ व्यधात्‌ । ५१॥ ते सवं सुस्थाः केनास्माकं स्वास्थ्यं हतमिति परस्परं वीक्षमाणाः समप्तीताः एह | 
प्रतीति विषयीक्ृताघाहिवयंस््रतिरयेरताहराः सन्तः सुविस्मिता आसन्‌ ॥ ५२॥ अनु अनन्तर गोविन्दानुप्रहेक्षितं तदम $ | 


तदिल्या ! पीलवेति प्रेतस्य मूच्छितप्राणस्य ॥ ५३॥ 
इति श्रौमदुभागवते महापुराणे दकमस्कन्धे श्रीमदूबल्देवविदयारूषणङ़ृतश्रीवेष्णवानन्दिन्यां पश्वददोऽग्यायः ।। १५॥ 


भीसत्यधमंङ्ृता भीभागवतरिप्पणी 


#तं द व वाम सपसवयायि तवा च निपेतुव्यंसवस्तत्प्राया मुछा सञ्जातंषामिति ते तथा व जल | 
पीतं मूछिताः पथिकाङ्गना इत्याद्यदाहृत्याकरे विस्तरत उपपादितोपपत्तिज्ञया ॥ ५९॥ अमृतरवाबण्या वीक्षथा कटाक्षेण ॥ *“ | 


सम्प्रति तत्काठे इताः स्वान्प्राताः ्मृतियेषां ते तथा 1 ५९१ ॥ विषं पीत्वा परेतस्य तसपराथस्य गोपजनस्थात्मनः पुनर्त्यानं यतद 
विन्दागुग्रहक्षितमनुग्रहादशितमन्वमंसत व्यजानन्‌ ॥ ५२ ॥। 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सह्यधमंकृतायां दशमपुधिं त्रथोदशोऽशरायः 11 १३ ॥ 


भीसुबोधिनी “| 


 पानफरमाह विषाः इति, उपस्पशंनं पानस्नानादिकं स्पशंमात्रं वा, तावतंव सरवे व्य पवः सलिलान्त एव निषु || 

ननु तेषां जीवनादृएटस्य विद्यमानत्वात्‌ कयं व्यसवो जाताः 7 ताह देवोपहूतवेतक् इति, तेषां हि तावदेव जीवना्टपत। द र | 
पहतचेतसः, सलिलसमीपेधंजल एव निपेतुः, यद्यपि दोषो दुरीक्ृतो धेनुकवधघेन तथापि पूव॑सन्ततिरा रीका | 
त्यमाहं =". | 


हि दोषाणां नाशो भवत्यलौकिकसुकृतेन च दिष्यभावोलत्तिः, विश्वासां सम्बोधनम्‌ ।। ४९॥ ततो भगवत्छृः 


स्वभाव्रतोपि जानाति तथापि क्रीडाथां साघनं वक्तव्यमिति योगेदवरेदवर इटक्त, योगस्यापि नियन्ता, योगेन हि ग | 
भवति, तव्राप्थयं नियामक, करं पुनः स्वज्ञान वक्तव्य इत्यथः, योगेऽ्वराणामपोऽषर इृतयुपदेष्टणामप्ययं नियामक उक्त नक | 


ष्ण इति, सदानन्दः, तानु निरोघाथंमानीतानु वे निश्चयेन तथाभरतान्‌ न तु मूच्छितान्‌ स्वथमात्य वीक्ष्य वीक्षगेन ¶ 


निमााभूतववषिणयेक्षथा सभजोवयः्‌, सवे हि प्राणा मृता आधिदंविकाः, तान्‌ दष्टयौवानीय तेषु देहेषु वषंति स्म, नववेताव दषं | | 
को हेतुः ? तत्राह स्वनाथानिति, सम्यगजीवयदिति, पुनतिषसम्बन्धेपि न तेषा काचित्‌ क्षतिः॥ ५० ॥ तेषां ता | 


तद्पता च प्रतिपादयति त इति, त एते जीवा, सम्यक्‌ प्रतोता स्मृति्ेषा, अनुन्ानं परातमेव भवति परं 


ध ए लत । 
न भवतीत्याधिदेविकभावमापन्नाः सवे स्मृतियुक्ता जाता, मतः सभुस्थाय जलसमीपं परित्यज्य प्रदेशान्तरं गताः पि । 


जाता, एतावान्‌ भावो भगवता विशेषः कारितोतो विस्मयो भगवद्धावस्थ निवृत्तत्वात्‌ ततः सवे परस्परं वीक्षमाण 


द्वोधका इव जाताः ॥*१॥ अत एवोद्वुदधज्ञानाः पूर्वसिद्धं सर्वमेव ज्ञातवन्त इत्याहान्वमंसतेति, स्वयसेवानुभानं कुतवन्त्‌" पी < 
भविष्यतीतपसमकितवन्तः, भगवदरभवस्याप्रतक्षत्वात्‌, राजनिति स्नेहसम्बोधनं, तदग्रे वध्यमाणं, गो विन्दस्य तवत, ए 


तज्‌ ज्ञातवन्त, तदाह्‌ विषं पीत्वा परेतस्य(स्मनः स्वस्य ॒पुनरत्थानमिति, भगवल्कृपावीक्षणेनव जातमिति 
जञानपूर्णो वेहस्तः प्राप्त इति प्रथमो निरोधो निरूपितः ॥ ५२ ॥ 


इति ीमद्भागवतसुबोधित्या भीमद्वतछभरीधितमिरचिताां दरमस्कन्धविवरणे दादाध्यागविवरणम्‌ !1 १२ ॥ 
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ब, १५ श्लो. ४९-५२1 नेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ ११ 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुवोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः 


वीक्ष्य तानित्यत्र येोगेदवरश्चाप्ावीइवरश्चतिकमघारयो येगिश्वराणामीदवर इतिषष्ठीतदुष्षो वा, तत्र प्रथमपक्ष 
हितकर वं च द्वितीयपक्षे येगेश्व राणां ब्रहमसुलानुभवयोग्यतावत््वात्‌ सुलस्य चंतदधीनत्वादीदवरत्वमित्यभिग्रायेणा- 
हतत्रेद्यादि ॥ ५० ॥ त॒ ईयत प्राप्तमेव भवतीति देहान्तरभ्रातावपि स्तनपान इषटसावनत्ज्ञानवदित्यथः, विस्मये हेतुभग- 
दिति ॥ ५१॥ अयं च॑शवर्यध्यराय इत्यस्मत्तष्थाय एेश्वयंरीका तच्चेश्वयं प्रथमश्लोक एव कौमारपौगण्डादिकालाभिमानिनां 
भदतयेवा्ंमागतत्वेन व्यष्यानाद्‌ चोतितमग्रे च भगवता वल्देवे स्वधमबोधनात्‌ समातौ च गोगोपानां स्वदृष्ट्या जीवनाच्च 
मूढ एव स्फुटीकृतं वोध्यम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
इति भीमदरछभनन्दनवरणेकतानश्चीयदुपतितनुजपीताम्बरविरचिते दशमस्कन्धशीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाल दाददयाध्यायविवरणम्‌ ॥ १२ 1 
(३ ) भ्रीमदत्लभमहाराजङ़तः भीसुबोधिनीलेखः 


विषाम्भ इत्यत्र प्ंसन्ततिरिति देहाध्यासस्य निवृत्ततवाद्‌ देहान्तरं तु नोरपसस्यते परन्तु पूवं जाता या स्थूरदेहरूपा 
लिङ्गशरीरस्य सन्ततिः साीदय्थः, अलोकिकसुकृतेनेति ततः प्रतिफक्तिन भगवत्कृतेनेव्यथंः, तादशानामेव साधकत्व भेघ- 
ग्मीरया वाचेत्यतर व्यूः 1दितम्‌ ॥ ४९ ।। वोक्ष्येत्यत्र सवं हि प्राणा इति जीव प्राणघारण इति धातोरिति भावः, आधिदेविका 
इति गत्यह्पा भगवद फोद्‌गानकर्तार इत्यर्थः, इदं वेधादयथंभेरा'दित्यधिकरणे सम्यग्‌ ग्ूत्पादितं, तेषु देहेष्विति नूतनलिङ्ग- 
केष्वयथंः | ५० त इरत अत इति सवंस्मृतिुक्तत्वादित्यथंः, एतस्य सुविस्मिता इत्यनेनान्वयः, मघ्ये स्वरूपकथनं, अव्र 
पम्पा जलान्तिकात्‌ सयुत्थाय अन्यत्र गववेप्येवमथं उक्तः, एतावानिति तनुनवत्वरूपो भाव इत्यथः, अत इति कार्यस्य 
छतात्‌ कारणस्य चाज्ञानात्‌ कुत इदं जातमिति विस्मय इत्यथः कारणाज्ञाने हेतुमाहुः भगवद्भूावस्येति, अलाक्रिक्देहाः सत्य- 
चानानन्दल्पा इति फलध््राये निरूपितं, भगवता भक्तिमार्गीयरीलासिद्धचयं तेषां तत्त्वं निवर्तितं हस्तपिहितम्वि कृतमतोऽ्ञान- 
मिदयथ्‌ः, अप्रिमश्लोके उद्पक्षां वक्ष्यति तन्‌ न यायाथ्यंज्ञानमिति भावः॥ ५१॥ अन्वमंसतेत्यत्र अन्वमंसतेत्थस्योत्रक्षापरत्वेन 
या्याते हतुमाहुः भगवद भवस्येति, भगवक्वस्य निवृत्तत्वेन ^नूतनवेहात्‌ निमपिश््यादिनोक्तस्य भगवद्र भवस्याप्रतयक्षत्वादनु- 
्हगहेनुकस्वानुमितिनं सम्भवतीव्युत्प्क्षाथा एवानुमितित्वमुक्तं परोकषज्ञानस्यवानुमानःंकमिति ब्रह्मवाद इत्युतवात्‌ ॥ ५२ ॥ 

इति द्वादश्चाध्यायः । 


पन गोस्वामिश्चौ गिरिधरलालङृता बालगप्रबोधिनी ` | 
त यजं न पीतं ते तद्विषयुक्तमम्भ उपस्पृश्य स्नानाचमनादिकं कृत्वाऽपि सर्वे व्यसवः प्राणरहिताः सशिस्यान्ते तीरे 
क ।पानकतु णां पतनं त्वथंसिद्धमेव ज्ञेयम्‌ 1 (तिकटनिवासिनां दु्टतवज्ञानस्यावश्यकत्वान्मरणभयस्य तत्पानपरतिवन्धकत्वाच्च 
पिप्रणम £" इत्यत आह- देवेति । दंवेन भार्छविशेषेण उपहतं मोहितं बेतो येषां ते ॥४९॥ डष्णस्तावु गोगोपान्‌ तथाभतान्‌ 
सागरी येषा पतितान्‌ अमृतवर्िण्या ईक्षया वीक्ष्य समजीवयदित्यन्वयः। ग । स्व एव नाथो रकः 
ं ३ । रक्षायां सामथ्यंमाह- योगेश्वरेश्वर इति । म योगेश्वरा अपि व स्य तत्र त 
भा गवादय पः ॥ ५० ॥ सम्प्रति इता प्राता स्पृतिर्थस्ते सम्प्रतीतस्प्तयः, यद्रा सम्यक्‌ तप्ता ब्रतित्राप्ता स्मरति 
= जलान्तिकान्‌ वा वीक्षमाणाः सुविध्मिता आसतरिल्यन्वयः ॥ ५१ ॥ विष पीवा परेतस्य 
` >" हस्य पुनरत्यानं तत्‌ हे राजन्‌ ! गोविन्दस्य अ परहेकषितभनुगरक्षणक्ृतमन्वमंसतेत्यन्वयः ॥ ५२॥ 
इति शरीवल्छभाचायं-वश्यगोपालसूनुना ॥ श्रीमनमुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १॥ 
भीमद््गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ भोमदृभागवतस्येयं टीका बालपरवोधिनी ।॥ २ ॥ 
रचिता दशमे त्न ॒तामसरोधवर्णने ।। गतः पदशो दृकष्तस्थादिषिनिर्प कः 1। ३ ॥ 
अन्विता्थप्रकाशिका 
सावमान इति ॥ हे रद ! जखन पीतेऽपि देवेन भारन्छविशेषेण उपहतं मोतं चेतो यषां ते तद्विषयुक्तमम्भ उपसपश्य 
साधान स्व शृलापि सवे व्ययवः प्राणरहिताः सलिलस्यान्ते तीरे निपेतुः ॥ ४९ ॥ ८ 1 योगेश्वराणामपीश्वरः कृष्णः 
१ इति| मि नाथो येषां तान्‌ गोपान्‌ तयाभ्रूतानु निगंतप्राणसेन पतितताच्‌ वीक्ष्य पिश्या ईक्षया समजीवयत्‌ ॥ ५० ॥। 
यिका पद्य एव इता प्राता स्मृतिरयस्ते संभतीतस्मरतयः 1 यद्वा । सम्य प्रतीता प्रतिप्राता स सवं गवादयो 
पीला परर मपा सप्रत्याय परस्परं वीक्षमाणाः सुविस्मिताः आन्‌ ॥ ५ ॥ अन्वमसतेति ॥ हे राजन्‌ ! ते गोगोपाः विष्‌ 
शृतस्यात्मनः स्वदेहस्य पुनर्थानं तत्‌ गोिन्दस्य अनुगरेधषितमतुप्हेक णङृतमन्वमंसत ॥। ५२॥ 
इति भीमदुभागवते दमस्कनयेऽन्विताथंमकारिकाां प्दशोऽ्यायः ॥ १५ ॥ 
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६८१ शरीद्धागवंतम्‌ [ सक. १० पु. धं. १५य्लो ५५ | 
श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशव्यादख्यानम्‌ | 
तद्विषांभः विषमिध्रं जल उपस्पृश्य पीत्वा सछ्िलते जरपमीपे 1४९ योगानां समग्रसुलोपायानां ईश्वरात्तषां निवाकः | 
यद्रा योगेश्वराणां समग्रसिद्धिनियामकानामीश्वरो नियंता 1 ५० ॥ सं्रतीतस्मृतयः सद्य एव संप्ापदेहदंहिवज्ञानाः॥ ११॥ | 
विषमं जक पीत्वा परेतस्य मृतस्य आतमनः गोपानामचेतनदेहसमूदस्य यस्पुनश्त्थानं तत्‌ गोविदानुगरहेण शकं यया | 
गोपाः अन्वमंसत ॥ ५२॥ ` 
इति श्रीशुक तधमेभवरतकगुखराजद्ीसहजानं दस्वामिशिप्यगोपालानं द पुनिविरचिते निगृढाञ्य कारके भीमदृभागवतस्य 
ददामस्फंधव्याख्याने घेनुकवधो नाम पचदशोऽष्यायः 1 १५ ॥ 
ू भगवरप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ¦ ्‌ 
विषाम्भ इति ॥ हे कुरद्रह परीक्षित्‌, तत्‌ विषाम्भो विषोदकं, उपस्पृश्य पीत्वा, तदेव देवेनोपहतानि वेतां पषा} | 
मू्छिता इत्यथः व्यसवः प्राणग्यापाररहिताः, सर्वेऽपि, सलिकति जलसमीपप्रदेशे, निपेतुः 1 ४९ ॥। वीक्ष्येति ॥ योगेश | 
संजीवनादियोगनिर्वाहिकः, दृष्णः, तानू तथा प्रतान, मूच्छितानू पतितांश्वत्ययेः । वीक्ष्य वं द्रं व, स्पर आत्मेव नाथो रक्षो येषं क्‌ | 
, अमृतव्षिण्या ईक्षया इष्टया, समजीवयत्‌ सचेवनानू करोति स्म ॥ ५० ॥ त इति ॥ ताश्च ते च ते, पुमान स्तिया इत्येकरेषः ग 
गोपाघ्रेत्य्थः। संप्रतीताः सम्यक्‌ प्राप्ताः स्मृतयो यंस्तथाभूताः सन्त, जकान्तिकात्‌ सकलस्य समीपप्रदेशात्‌, समृत्याय, रष | 
वीक्षमाणाः सन्तः, सर्वेऽपि सुविस्मिताः, आसन्‌ ॥ ५१ ॥ अन्वमंसतेति 11 हे राजन, विषं पीत्वा, परेतस्य, मृतस्य, आसनः छ | 
पूनः यत्‌, उत्यानं जवनं, तत्‌ गोविन्दानु्रहक्षितं धीङ्रष्णानुग्रहेक्षणङृतं, अन्वमंघत अमन्यन्त ॥ ॥ ५२ ॥ | 
इति श्रीधमेधूरंधर्रीधमात्मजप्रत्यक्षपुरषोत्तमश्नोसहजानन्दस्वामिभुतशनीर धुवी राचायंसुनुभगवस्मसादाचायं विरचितायामन्वयार्थाववोधिगं 
भक्तमनोरज्जन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दशषमस्कन्धपूवद्धि पचदयोऽव्यायः 1 १५ ॥। 


भीहरिसूरिविरयितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
समजीवयदितिः १०.१५.५०. | 


जानन्तोऽपि भवापगां विषजलां जाग्र्ृतान्तोरगां पश्यतोऽपि तदङ्गसङ्गविगतप्राणानपि प्राणिनः । 
तत्संसक्तधियो भवन्ति च पुनर्मोहात्तथा तदुमुजस्तादक्षा अपि ये मदङ्घरिश्चरणास्तान्‌ जीवयाम्यन्वहुम्‌ ॥ ७१॥ 
एतद्ढरयं जगति सुचयताञच्युतेन गो-गोपजातकृत-तद्विषवारि-पानम्‌ । | 
नेव स्यदेध्यय च तत्क्षण एव तेषा-नुज्जीवनं सदयया विहितं स्वया ॥ ७२॥ पृ 
स एव मनुजो निजानु भृशमनिष्टदाक्कमंणो निवारयति यस्तदुत्थितफरोपाशान्त्यक्षमः। 
अचिन्त्यचरितस्त्वयं प्रभुरकुष्ठशक्तिस्तदा यदा स॒ परमोचितं तदपि वीक्ष्य तुष्णीं स्थितः ॥ ७६ ॥ 
यस्स्वद्भक्तो मूत्युरस्मादपती्येतत्सत्यं मातृवाक्यं विधास्यन्‌ 1 
। गोगोपारोज्जीवनं तस््रमाणं स्पष्ट चक्र भक्तकल्याणकर्ता ।। ७४ ॥ 
बहृतृषोऽपि गवावनतत्परा अपि मदद्िरता यदि तानहम्‌ । अविरतं वनतो वत जीवयाम्यङततच्छृतितः 
गोविन्ददृष्टयभृतवृष्टिपरिप्लुतानामग्रश्टमस्मि भुवनेषु विरूपमेव । 
कुवन्‌ स्वनामविरदं विषमेवमासीद्‌ गोपेष्वसह्यमपि तरक णनष्टवीयं म्‌ 1 ७६॥ 
गोविन्दपूरणकषणा यदि तत्न कस्मादप्यत्र दुविषयतोऽपि विषाद्भयं स्यात्‌ । 
स्ट तु मानमिदभेव यदव गोपास्तेजस्विनः समभवन्‌ भुवि पवंतोऽगि ॥ ७७॥ 
अनुपे्षय निमेषार्धमपि यसरभुणा कृतम्‌ । गोपसञ्जीवनं तेन वास्सल्यं विशदीकृतम्‌ 1 ७० ॥ 
श्रोकत्पत₹° ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवरःरिमूरिविरचिते भक्तिरसायने प्दशोऽब्यायः ॥ १५ ॥ ` ¢ 
कृष्णप्रिया बीर मन | 
परीक्षित्‌ ! होनहार के वश उन्हे दस बात कां ध्यान ही नहीं रहा था। उक्ष जक के पीते ही संब ४.1 || 
प्राणहीनं होकर यभुनाजी के तट पर गिर पड़े ॥ ४९॥ उन्दं एषी अवस्था में देखकर योगेश्वरो के भा ध ५० पी 1 
अमृत वरखानि वाटी दृष्टि से उन्दं जीवित कर दिथा उनके स्वामी ओर सवंस्व तो एकमात्र श्रीकृष्ण € र दे ही॥*. ४ 
चेतना आने पर वे सब यगुनाजी के तट पर उठ खड़े हुए ओर माश्चर्थचकित होकर एक दूसरे करीम हृषि || 
राजन्‌ ! अन्त म उन्हनि यदौ निश्चय किया कि हम छाग विषंका ज पौ केने के कारण मर चुके थ, 4 
भरपनी अनुग्रहभरी दृष्टि से देखकर हमं फर से जिला दिया है ॥ ५२॥ 
इति प्चदशोऽ्यायः समाप्तः 1 १५ 


; ॥५५॥ | 
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भ्रीञ्चुफ' उवाच 
विरोक दूषितां ष्णां दृप्णः दष्णाहिना विशः । तस्या चि्युद्धिमन्िच्छन्‌ सपं त्ुदवासयत्‌ ॥ १ ॥ 
राजोवाच । 
दथमन्तसैरेऽगाये न्यथह्णाद मगवानदिम्‌ । स॒वे बहुयुगावासं' यथाऽऽसीद्‌ बिभ्र कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
रन्‌ भगवतस्तस्य भूम्नः स्थच्छन्दवर्तिनः । गोपालोदारचरिते कस्ष्येताखत पच्‌ ॥ ३ ॥ 
व भ्रीश्रुकू उवाच ` 
कठिनां कारियस्यासीद्ध्रद्‌ः कथिद्‌ पिपाभिना । श्प्रप्यमाणपया यसिमिच्‌ पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥ ४ ॥ 


न2->  -~  क चद =क= ज्~न- 


कदमक्षमा | | 
अन्वयः- विभुः कृष्णः छृष्णाहिना दूषितां कृष्णां विलोक्य तस्या विशुद्धम्‌ अन्विच्छनु तं सर्पम्‌ उदवासयत्‌ ॥ १ ॥ 
विप्र भगवान्‌ कथम्‌ अगाधे अन्तर्जं > अहिम्‌ न्यगृह्भाद्‌ सः वं यथा वदहुयुगावासं वासीत्‌ कथ्यताम्‌ ॥ २॥। ब्रह्न स 
पृनः भगवतः तस्य गोपालोदारचरितं अमतं जुषन्‌ कः तृप्यताम्‌ ॥ ३ ॥ विषाम्निना श्रप्यमाणपयाः यस्मिन उपारगाः ५५८ 
पतन्ति ( एवंभूतः ) कालिन्धां कालियस्य कश्चित्‌ हृदः आसीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ीघरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 
षोड काछियस्योक्तो निग्रहो यमुना हदे । तत्प्नीभिः स्तुतेनाय कुष्णेनानुग्रहः कतः ॥ १ ॥ 
ह्वा र'सभद॑तेयाञ्जग््व' तालष्लास्सम्‌ । परीतोऽनत्यत्फणारंे = कलानि धः स 2 
लि उदवासयत्निःसारितवान्‌ ॥ १॥ वहनि युगान्यावापो यस्य तमदहिम्‌। स न क ध ४ 
| म बय वा बहुनि युगान्यात्रासो यथा भवति तथा येन प्रकारेण स॒ व तत्रासी ए त त 
सति तदेवामृतम्‌ अतः कथ्यतामिति ॥३॥ श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य सः । उ । च्छः खग 


भोवंदीघरङ्कतो भावाथंवीपिकाप्रका्ञः 


2 अथस्त॒-योऽदहिः सर्पो 

मथ भरतिभोक्तं काछ्यिदमनमाह्‌-“ोहहिमन्वपस्ततदेतयपादहस्तौ भपतन्यष्डरम्‌ श 1 

षन ततद तिषपेण नारितवन, तद्रो दिसितवद्‌ पीडमतमन ह 
हु 1 अत्र 

प्तलोभिः क (न्यत्‌ भयोघयत । इयभेवाहिरूपत्वदृतस्य तदधम गे स्फटाल्पक्रीडाभूमौ । कलानां नूद्यादीनां 


| भिः » = तर र विस्तारय 
माणाः लियभार्याभिः ( १ ) जग्ध्वा । भुक्त्वा । अल प्रोतो अ त तथा सोऽपि व्रजजनदुःलानुसंधानेन विस्तायं 


॥# धिराघारः ( पदेन शुको यथा | 

स चे ६५२ ) 1 श्रीशुक इहु श्रीप्देन को यथ ६ 11 कालिन्दी मरिचेषु च। 
। | भा हष्णाभ्रियत्वात्‌ 1 कृष्णाहिना ्यामसर्वेण 1 कृष्णाम्‌, यभूनाम्‌ क न त्स । सपविरेषः 
| गते खज भासु, इति घरणिः 1 तयाः ृष्णायाः । बिशुदधिम्‌ निदिषतोयताम्‌ १1१ स बा त्यावा्ो यत्र तद्वहु- 
1 |. ारजण्बरसय चरस्य जले चिरं ५५ त यथा येन भरकारेण वहुधुगावास बहुग दूबहु 
। गावा स्यात्तयेती ~ स्थित्यसंभवात्प्रकारान्तरमाह्‌-अथवेति । 1 यः च प्रकारः कथ्यताम्‌ । हे विप्र 

। पिधाप्य ताहायेन गृह्णाति-तेन भरकारेणेति । तत्र हृप्णायाम्‌ 1 अभीद्‌ उच्यते । विद्यथा याति विप्रत्वं विभिः 
|. भोनियल गत्वात्तवे सवं जानासीति भावः। “जन्मना ब्राह्मणो चयः संस्कारद्िज उ मरयोभ्तीति भावः । एवं श्टेपेण 
# इति याज्ञवत्वया ॥ "इति याज्ञवल्क्यात्‌ ॥ २ ॥ हि ब्रह्म्िति त्वं दाभादगरहरूतवेनान्यपरवोधनेऽपि स त भावः 
| भ षरसपिसन-म प्र 8.1२, बोर; योपि 1३, भयमणं पोगर 


ए 
| 
(हि. 
=. 
न | 





छ व 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0 66810011 


- | 








ध्ीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० ९. अ, १६ शो]. 
३८४ ५ 


| त ! स्वानां स्वस्य वा छदेन वातततुं शीलमस्येति | 
ततोन च वा दक्षिणभागे व्ंमानस्तद्गततंजस्त्वाहास पे | 
ध 6 (रदिदशसययनरवहाथं त वाभविष्यदिति ज्ञेयम्‌ । ह्वदः अगाघजलूवद्वटविशेषः ! तवागाध ४ / 
तद्विषसंपृक्तजल्वती सा म: | 
इतमरः ॥ ४ ॥ | 
| शरोमज्जीवगोस्वामिषृता वेष्णवतोषिणी | 


गिकायं न ष्णनाहिं | 

वर्णे अतः ए यप्रतीकायंमर्भिप्रेतम्‌ । छु । 

कृष्णमिति वरो नामतश्च अतः सख्यास्तस्य। , दविषदूषिततवनाऽवप भत द्ःलानीति नच 1 त 
मयत्वभृक्तं न केवरं तस्या एव तद्धितायाभूत अपितु सर्वेषामपि यतः ष्णः कषत ङः दिषिदा पष्‌ 
ती्थोद्धारणादिना जगतामपि, दमनादिना काल्यस्यापि हिताचरणात्‌ बाल्यलीलारसाविष्स्यापि तस्य पूववत्‌ सावर | 
मप्युदयते इत्याह, विभुरिति ॥ १ ॥ भगवानु सर्वेणापि प्रकारेण कतुं समथः तथापि कथं केन प्रकारेणेति वे च स॒ च “कष 


वासम्‌" इति विधुत्वात्‌ बहुनि युगानि बावाघो यत्र ताह यवा भवति तथा यथा आपीत्तस्कथ्यतामित्येवान्वयः। | 
परमविद्याप्रवीण ! तथा च याज्ञवल्क्यः 
“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारंद्वि उच्यते 1 विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रत्रियलक्षणम्‌” ॥ इति॥२॥ | 

यद्यपि श्री पनीनद्रेण तदविशेषदुःखशङ्कया सड्क्षि्य कथितं तथापि तदज्ञानेन रज्ञा वत्ती 

हृएटमिति तद्ाक्येनैव दशयति - ब्रहात्निति। भगवतः एेश्व्यादिषट्कयुक्तस्य भूम्नः सवंथापि सर्वातिशयितस्य ततापि | 
स्व॑रलीलाप्रका शिनः एवमेवम्भूतस्थ गोपाल्जात्यनुरूपम्‌ उदारं सवंतोऽपि महस्परमानन्ददातृ वा यच्चरितं तज्जुषृमाणः २ । 
अतृ हेतुः जमृतमिवेति ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाचेति तदेवं निशम्य खवासनतव तस्मिन्‌ जात्तस्नेहः सुखदुःलात्मक व | 
निवेदनीयमित्यभिप्रायेण भीब्रजवासिदःखमयनिजदुःलात्मकमपि तश्निवेदयन्‌ श्रीशुकवद्यथाश्रुतमेवोवाच न ल्य; त 
पीलयथः। कालिन्दं हृद इति तस्या दक्षिणभागे वत्त॑मानस्य तस्य तद्गभंञ स्वात्‌ तस्याः भ्रवाहस्तृत्त सत" (9 # 
तश्दुविषजकेन यादवक्रुल्वाप्रोमधुपुग्यादिग्पराप्तः स तु कालियस्य विषाग्निना श्वप्यमाणपया आसीत्‌ उपरिगाः ऊव | 
खगा इति तत्रापि दूरगत्वमभिप्रेतम्‌ ।। ४॥ | 


4 
(| 
॥ 
¶ 
‡ 
॥ 


9 कार 


~~ = न= 
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भोमत्तनातनगोस्वामिकृता बहदूवेष्णवतोषिणी 


कृष्णमिति वर्णतो नामतश्चातः सख्यास्तस्था दुविषदूषितल्येनावश्यप्रतिकय्यंत्वमर्भिप्र तम्‌ । इष्णन ल | 
मगल क्तम्‌ । कृष्णो जगदधिताधमेव स्वयमवतीर्णो भगवागि्यथेः। जलूविशोधनेन हि तस्यास्तेन जलपानादि दी 
महातीरथोदरणादिना च जगतामपि, तथा दमनादिना कार्यस्यापि हिताचरणात्‌ । एतत्‌ स्व॑मगने व्यक्तं भावि। (५ व-ए१। 
्रिययानेकाथं कतु समरथ इत्यथः । अतएव सपंतीति सपंस्तमिति तस्यान्यत्र प्रयाणप्रयासोऽपि निरस्तः * क प ॥ 
वहग वा्तमिति दूषितामिलयुक्तेः। कालिग्रह इति प्रपिदधर्ाल्यकालग्रासेन तदसम्भवात्‌ । भगवान्‌ माधः ति सव॑ । 


किवा अगाधनलानदुशहिमिगरहे दुःलशंकया शोकादेव, जतो विशेषेण प्कर्वेण च कथ्यताम्‌; यद्वा, विशेषतः १ द 
रतीति विप्रस्तस्य सम्धोधनम्‌; तत्कथनेन माहशां कामं परिपूरयेति भावः। २॥ ननु, तद्विशेषक्थनं पर पल 
मया संक्षिप्य कथितम्‌, तत्राह्‌-्रहयतिति भगवतः सर्वेशवयेयुक्तस्यात एव भूम्नः परिपूणस्य स्वच्छन्दत म 
ताद्शस्यापि गोपाजनक्पमत एतरोदारं सरवोष्टं सुप्रदं वा यच्चरितममृतमिति मरणतुल्यमहादुःखनिवत्तक्‌' ध 

भावः । या, ग पालनेनोदारचरितत्वस्य हेतुत्वेन त्रीणि विशेषणानि: -तत्र भगवत इति तेनव भगवता निर दि | 
ूम्नोऽरिच्छि्तमाहाल्यस्य, यत. स्वानां छन्देनेच्छपा वत्तु रीः यद्रा, तत्वरएया तद्दुःखं सृह्यमपि स्य! ति 
0 स. वक्यमाणावस्थापिकं निरस्तम्‌; मातमेच्छपा वत्तिन दरनेन च महाक पकिनस्तस्य इह 
र त भक्तच्छानुव्रत्तिन इ,त तस्य सदा सर्वव सुखमेवेति बोधितम्‌ । अयवा, अग्रृताम, 

सम्बोधनम्‌; यद्वा, हे वाक्पते ! करवा श्रीभग 


विशेषस्वभाववत्‌ परमानन्दमव्रल्रमेवामिप्रं तम्‌ तच्च श्री मागवतामृनोत्तरख न 
पितः वता सह्‌ गुरोरमेददष्टया, हे श्रीकृष्णेत्य्थः1 अन्यत्‌ सम 1 

नैव्यप्रापतेस्तसयाः भात्‌" ॥ ३॥ कालि यां हः इति तस्र दक्षिणभागे वर्तमानः 

कियन पा तदृदविषजणेन यादनवुखावरास-धीमधुपर्यादिव्यापते उपरि 
[8 | वा वः दशयि विषेत्याि {| 

खगा इति, तत्रापि दूरगा इत्यभिप्रतम्‌ ॥ ४॥ । भिवन स्वमेव तविषा ॥ 


| 
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छो | हकं, १० पू अ. ९६ श्छ. १-४ | अनंकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ३८५ 


ष। स | मादव दुरितं सपय 
ए ख| कुष्णां ययुनाम्‌ ॥ १ ॥ न्यगृह्णात्‌ निगरदीतवान्‌ ॥ २॥ भूम्नः अपरिच्छिन्नमहिम्नः गोपाडोदार्वरितं गोपाखकाऽनु- 
चेह । गणसुदारचरितं तदेवाखतम्‌ ॥। ३ ॥ शरप्यमाणपया कथितजलाः।। ४-५॥ 

| ोमद्रीरराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्िका 


। | अथ काठीयद्मनात्मकं कमौलुबणेयितुकामस्तावदराज्ञः भ्रशनावसरपरदानाय तत्सङ्गृह्य दरयति-विोक्येति । कृष्णा- 
। _ / हिना काठीयेन दूषितां छृष्णां यमुनां विरोक्याोच्य तस्याः कृष्णायाः वि्युदधिमन्विच्छुः तं सपंुद॒बासयत्ततो निष्कासितवान्‌ १ 
"प ॥ तत्र विस्मितः प्रच्छति राजा-कथमिति भ्याम्‌ । अन्तजंले तत्राप्यगाधे तत्राप्य सपं कथं निगृदीतवान्‌ १ स बे अदिवहूनि 
। युगान्यावसतीति तथाभूतो यथा येन प्रकारेणासीत्तदपि हे विप्र कथ्यताम्‌ ॥ २॥ आतनः छभरुषाधिक्यं ज्यनक्ठि-तन्निति 1 भूम्नः 
परेण | विपुढमाहात्म्यस्य सतनत्रस्यापि रीख्या गोपालस्य सतः यदुदारं चरितं तदेवां जुषन्‌ कः पुमान्‌ दष्येठ न कोऽपि ॥ ३॥ 
च ू। विषाग्निना पच्यमानं पयो यस्मिस्तस्य इदस्योपरिगाः उपरि चरन्तः खगाः पक्षिणः पतन्ति पेततुः विषजलवायुप्रसारमात्रेऽपि 
1 क| मृचछिताः पतन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
| श्री विजयध्वजतो्थकृता पदरत्नावलो 
| हरौ भक्तिमतां संसारविषं निर्वीयं भवतीति निदशेयितु अनन्तरातीताभ्यायं सङ्षप्योकत काटीयनागमदेनमदहिमानं 
लपल््र/ प्रपव्चयस्यस्मिन्नध्याये, तत्र राज्ञः परश्नयुत्थापयितुमाह-विदोक्येति। कृष्णां यमुनां कृष्णाहिना छृष्णसपण उदवासयत्‌ ततजन्यत्ना- 


चछर ।  वासमकारयत्‌॥ १॥ अगाधे अतलस्पकषं न्यगृहणत्‌ निगृहीतवान्‌ भसय गृहीतवानित्यर्थः । यथा येन भ्रकारेणासीत्‌ स भ्रकारः ।२-३। 
1.0 | श्रस्यमाणं क्वाथ्यमानं पयो जट यस्मिन्‌ हृदे स तथा यस्मिन्‌ हदे ॥ ४॥ | 
मिव त्त | ोमज्जीवगोस्वामिकूतः क्रमसस्दभः 
व वि बहुयुगावासमिति धिश्रतत्वात्‌ बहूनि युगानि आवासो यत्र तादृशं यथा भवति तथा यथा स्याचया कथयतामित्येवान्वयः ॥।१॥। 


वोह ब्ः। यद्यपि मुनीन्द्रेण तद्विोषदुःखशङ्कया सङ्क्षिप्य कथितं तथा तदज्ञानेन वा तल्टीलासामान्याभिखाषादेव तथा ष्टमिति द्शर्यात ॥।२॥ 
दवं प्छ । बरहभिति स तु तत्पीतये स्वदुःखकथानिवेदनाय च नास्यन्तमर्थेऽमिनिविश्य यथाश्रुतमेवोवाचेत्यथः ॥ २-४॥ 

भीमज्जीवगोस्वामिकृतो बृहत्‌कमसन्दभः हिन रूषितं षणं 
अथ काङिय-द्मन.लीलां भ्रवक्तुमुपननममाण आद,--विरोक्य दूषितामित्यादि । छृष्णः ष्णा ना ९ । 
। यमनो बिखोक्य तस्या विद्ुद्धि विरोषेण श्ुद्धिमन्विच्छन्तं सपेखुद्वासयदिति वाक्याथ, ! श स्वयं (0 
त ह| मित्रत कथमन्यो दूषयिष्यति, तत पनां शोषयि्य इति मतरातसलयम्‌  पकदेेन चु ्ाहिनतयभाखमवनिः ॥ \॥ 
दध दण्डनीय एव, तत्र मित्रतेनोपरोधो न कायं इति सदुपदेशत्र द्दोगितुं तथा ष्णः छष्ा ¢ चिन्त्यपरमेयेस्य भगवतः 
दपर | अय तक्केडिभवणशदधालतां राजा ्रकटयन्नाह ब्रहन्नितयादि । दे, ब्रहन्‌ भूम्नः परातयरस्य चस्य जस्यविलनेस्यापि वुिनौस्व 
वै भ | तितः स्वाधीनस्य गोपाडोदारचरितं स ष तथाविवै- 
रिति ठ ९ "धुपानस्य तदूभागिनेयपुत्रस्य तेनेव रश्चितस्य मम पुनस्दातयन्न सवा 3 गोपाडोदार- 
त वीध अथप्रतिपादकेषु चरितेषु खरं तृपिजौयते, सैचित्रयाभावात्‌ › तस्य तु गोपाङक्रीडायां वे चिञ्यविशेषव चञ्य विश तयान ठृप्तिरिषि दयार 
पश, 8 = रष्दयोमेहिमा 1 ४-८ ॥ . 

सोनाथचक्रवतिपादविरचिता च॑तस्यमतमञ्जूषा 

क दृषितां विोक्य द्िमन्विच्छन्‌ कृष्णादिसुद्नासयत्‌ । 

विरोक्य दूषितामित्यादि । छृष्णां यनां छष्णार्दिना व प दोधयितय्येति स्वनाम्ना भिन्नमपि 


अय भावः -स्वयं कृष्णः कथमन्यो दूषयि दस र 
बरत व (6 गोपाोदारचरितमिति । गोपाङ्बदुदार सन्दर यब तदेवामृतम्‌ ॥२-८॥ 


दरिनी 
शीमद्विश्वनाथचक्रवतिङृता साराय 
न्यगृह््यत्‌ कालियं ष्णो दलंयनु स्वमयादव्रजप्‌ । सतुतोऽदिभिः भस्षस्तान्‌ घोडे निरसारयत्‌ ॥ 


आवासो यत्र तद्यथा स्यात्तथा आसीत्‌ 
विषः अषां यनम्‌ उदवासयत्‌ तसमानिस्वारिववाच्‌ ॥ ना सुखदादृचरितम्‌ ॥। ३ ॥ काछिन्या 


ष पाठनेनोदार 
भक्षेण कथ्यताम्‌ ।! २॥ गवां श्लेषेण स्वभक्त णांच पा अ १ 
श इति हरिवंशोक्तेर्योजन्रमाणस्तस्या दक्षिणे भागे तसरबाहेणास् ए्व अन्यथा तद्िषसम्परक्तप्रवाह मथुरा दिं देश 
 पहसयेवामविष्यदिवि ज्ञेयं श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य सः ॥ ४ ॥ 
८ ९४ 





((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 





३८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू.ख, १६ | 
क्लोमच्छकदेवङृतः सिद्धाम्तप्रवीषः | 

तयक ; आर्ष्णसतो काटीयं परत्यनुबरहश्च निरूप्यते, उद्बासयत्‌ निःसारिक | 

स अदिः व श तथा केन प्रकारेण तत्रासीदिति कथ्यताम्‌ ॥ २-३ ॥ कनं 
शरप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्मिन्‌ सः ॥ ४ ॥ । 
भोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानम्विनी 

ॐ नमः कालियमदनाय छृष्णाय | 

घोडे कालियं कृष्णो न्यगृह्धत्तद्रधस्ततः । भनुगृह्य तमूह्सायं यमुनां निविषां व्यधात्‌ ॥ 

छरष्णां यजुनां नामतो बणतश्च साम्यात्‌ सखीमवश्यकन्तव्योपकारामिति मावः । छृष्णादिना काछियसेण । जकर 
निः्यारसितवान्‌ ॥ १॥ अगाये जठेऽन्तः कयमर्हि म्यगहात्‌ स वै स "चवाहिरजख्चरोऽपि बहूनि ड्गान्यावासो त्र तदयवा क| 
तस्मिन्‌ अले कथमासीत्‌ कथ्यताम्‌ । हे विप्र ! विद्यातिनिपुण । 
(जन्मना ब्राह्यणो ज्ञेयः संम्कारे्दिज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः भोत्रियलक्षुणम्‌ ॥ 


इतियाज्ञवल्क्योकतेः ॥ २ ॥ गवां पञयुनां स्वमक्तश््नन्दरियाणाच्च पाठनेनोदारं सुखदाठ्चरितम्‌ ॥ ३॥ कािन्धामिति (> 
दक्षिणे भागे तसरवादेणासपष्टो योजनप्रमाणो हदः श्रीदरिवंशोक्तेर्वोध्यः तत्‌ स्परे ततपरवाहस्य माशुरादिंमिरव्यवाणवा ए 
शरप्यमानं पच्यमानं पयो जख यस्य सः पतन्ति विषञ्वाङ्या विग्ावाः सन्तः ॥ ४ ॥ 

धोसत्यघभंङृता भोभागवतरिष्पणी 


॥ हरि ॐ ॥ संसारविषमतां जरयत्कंसारिरितं सङ्कुच्योक्तं प्रप्चयत्यस्मिननभ्याये । तत्रादौ शको राजपरनवीए 
तौति निरूपयति ॥ शरीक इति । कृष्णः कृष्णाहिना स काछिम्ना काल्यिन कृष्णां यमुनां दूषितां बिषविषमतया जनाद 
वीक्ष्य तस्या विशुद्धि निर्विषतामन्विच्छंस्तं सप॑मुदवासयत्ततो निष्कासयामास ॥ १। स कुतो निकेतनं तत्र चक्ष क्य ध ¶ 
तत्र कृताबासं बायुदेबो वासितम्वीकरस्सोऽप्यनन्ताज्ञ्ः क्व वाऽबात्सीत्सर्वं हे विप्र सर्वज्ञ कथयेति प्रच्छति परध, 
राजेति । अगाघे छोडयितुमङक्ये जलेऽदिं मगवान्कर्ं न्यगृहाजमाह । स सर्पोऽन्तर्युनाऽन्तः कथं बहुयुगावास्यासीत्‌ प 
कथ्यतां । इदानीं । केन वहुयुगेत्या्ययुक्तामपि मानान्तरतोऽवगत्याप्रा क्षी त्परीक्चिदित्य्थयोतको वशब्दः ॥२॥ ॥ व 
कठिकापलेत्यतो ठपति ॥ ्रहाकनिति । स्वच्छन्दवर्दिनो भूर्नस्तस्य भगवतो गोपाोदार्चरितं गोपाखगा क 
छृतं यदुदारचरितमसृतं तदाख्यं पीयूषं जुषन्सेवमानः क्शष्येत । अमिति छपेथ्यदि कश्चित्तुप्येतामिति वदेति ष$ 
इत्यपि कश्छन्दसां योगमावेदेस्यादिवदन्वयो ज्ञेयः ।॥ ३ ॥ 


शोसुबोधिनी 

इन्द्रियाणि समस्तानां मृत्यवः समुदाहृताः । त एव विषपुर्णानि काीयस्य रंसि हि ॥ १॥ 
वतस्तदपमर्दो निरप्यो हि श्रयोदे 1 सनुष्टो भगवास्तषुस्वटीखां वेद्‌ करोति हि ॥ २॥ 
भक्तिमारगानूसारेण निस्तारो नान्यथा भवेत्‌ । तेषां प्रप्चः कामिग्यस्तादवेत्‌ कृष्णस्य सवथा ॥ २ ‡ 
तवोञ्जसेवेद्धिपाणि भवत्तयाज्ञावे हरेः । तदेव विषयच्चापि हरेभंवति सवथा ।। ् 
स्वो योगरतः परवसग्बन्धहानतः। परोक्षयवेष्ियाणां हि निग्रहं कुषते हरिः ॥ ५॥' 
0 ९ का प्ररितवांस्तथा 1 स्वासक्तिापि कंय निरोधे मव्यमे महान्‌ ।॥ ६। 

६ हव मु्भाव चकार ह्‌ । कथामात्रत्वाभावाय सद्क्षेपेणाह तां परा ॥ 9 
अकिलष्टक्मां भगवान्‌ श्ञापयामास शीला । उद्यमश्वापराधय् अ च| ८॥ 
सतः प्रवाद इत्यत्र षडर्ा परिकीतिताः ।। ८२ ॥ 


| 
॥ 
॥ 
।। 
(१ 


॥ि 
4 
५॥ 
३. 
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७ तीर 
मोस ण मद्‌ विलोकयेति, ङृष्णां यमुनां कृष्णाहिना काङसर्पेण काीयेन वित ध 
सारूप्य प्राप्तेन च दोषो नान्येन स्त सपमुदधासयत्‌ ततोन्यत् प्रेषितवान्‌ ,सारूप्यं प्राप्तो हि भगव + (4 
सामथ्यं भ्रदतोपयोगिं नान्यन निवारणोयो रूपान्तरे च रूपाम्तरदोषो न निर्वाय इतिमर्यादा, अतः क, यदि ५ 
तस्यतोनद्रिवकतमयराय च रप्यादेव न मारणं, दवषीकेदत्वाचच ननं अत एव कलौ कुष्णएव सवंवोष "1 4 
च्छति कथमिति, स द अदत अतो यमुना छवा कर्व्येति यस्याः प्रसिद्धायाः भसिद्धं सपं दूरृतबान ॥ 
५ जानाति बदिन यथा मलयो बभ्यते तथा कालीयो बद्ध इरि, अदसतस्य मः भमा 
तादमपि बन्धनं स्यात्‌ तदा न प्रष्टव्यः स्यात्‌, स तु नास्ति, यतः स ॥. 
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द. ९० पू. ज. १६ श्छो. १-४ | अनेकव्याख्यासमरङकृतम्‌ क 
ताद यया मवति तथावात्सीत्‌ , यदि तादृशं भवेद्‌ बन्धनं ू१मेव निवृत्तः स्यात्‌, न चैतदसम्भावितं यतो भगवान्‌, अतः भकार 
\, विभरेतिसम्बेधनं विशेषेण ज्ञानपूरणाय विशेषेण प्रकर्षेण वा कथ्यतामिति ॥ २॥ जढचरसाधारणवन्धवदिद्मपि 
अविष्यत्यतो न बक्ष्यतीस्या शङ्क्य साध।रण्यन भगवत्का भतव्यत्वेन स्ताति, जहान्निविसम्बोधनं ज्ञानायानुदगाय च; भगवत 
इरि संव खा षद्गुणयुक्ता मविम्यतीत्यरयोजकलयं निवारितं, भूर्न इति सर्वत्र टीलधिक्यं स्वच्छन्दबतिन इति डीायां न 
कस्याप्यनुरोधः, तत्रापि गोपालस्य लोकिकानां बुद्धिपरिग्रह्माथ यतमानस्य, उदार सबेपुरुपाथौन्‌ पात्रापात्रविवेक परित्यञ्य 
प्रयच्छतीति पुरुषाथौनापेश्छितत्वात्‌ सर्वथंतदेव वक्तव्यं भोतव्यं च, तदपि चरितं न तु कल्पितं, तत्रापि सर्वदोषनिवारक सृत्युनि- 
बरं च, तदाह, मृतमिति, किञ्च, अमृतं जुषन्‌ किं कश्चित्‌ तत्र दष्येतेतिोकिकाकठिः ॥ २॥ भगवतोतिसामध्य 1 
हद्स्वरूपमाह हयेन कालिन्द्यामिति,(का।लयः कालीय इत्य॒भयं, कालोयस्य सम्बन्धी कश्चिद्‌ धद मासीत्‌, सम्बन्धोमरं बक्तव्यः, 
विषाग्निना तस्येव शप्यमाणमावस्यैमानं विषेण उ्याप्यमान बा पयो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ हद आकाशमार्गेणोपरि गच्छन्तोपि खगा 
भ्ये पतन्तीस्युपरि दोषभयोदा निरूपिता ॥ ४॥ 
| ( २) शरीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्ण्योः प्रकाशः 

अथ च्रयोदशाध्यायं चिवरिषवोस्मिन्‌ प्रकरणे समस्तानां मध्यमनिरोधस्य बक्तञ्यत्वात्‌ तद्गतेन पूवौभ्याये देदाध्या- 
सासक्वेलुकस्य वधो निरपितोत्र वादशस्येन्द्रियाध्यासस्य निष्कृति निरूपयतीत्याहुरिन्दियाणौतिसाधन, अत्रात्र बे मृत्युजोयतः 
इरि नानासृसयुपकषे समस्तानाभिन्दियाण्येव  ' विगवेभिसंोगदिणतिीतवालछनिुरवपरिनामय जदह 
तवान्‌ मत्यः समृदाहृतास्ते मृत्यव एव हि विषयाविषटत्ादधतोदिषपूरणानि कालीयशिरास्यतो 1 
निरुप्यते, तथा च हेतुतागभैः प्रसङ्गसङ्गतिरित्यथः; अत्र समस्तपद गोपपरं यं तेषामेव निरोधस्य चिकीर्षितत्वादिति, नयु 
काडीयङियंसि च॑तेषा मिन्दरियाणि तदा तदुपभदं भगवतस्तरसम्बन्धो वक्तव्यः ख च “परादि खानी” तिभ्रतया विरभ्यत इत्युपमर्दो 
न सम्भवतीत्युपमदौसम्भव इत्यत आहुः सन्तुष्ट इत्यादि, हि यतो हेतोः सन्दुष्टो भगवास्तिष लीलां चेत्‌ करोति तदा 1 
मार्ानूसारेण तेषां निस्तारो भवेन्‌ नान्यथा न प्रकारान्तरेण, तथा च यथा धरुवस्य ^ तिरोहित सहसेवोपलक््य ५ प 
ददर, तिवाक्यात्‌ पराचा चक्षषा दीनं तथान्न भक्तिमार्गानूसारेण संसारनिस्तारस्य चिकीर्षितत्वात्‌ व ला 
सम्बन्ध उपमदश्ेति मा्गभेदाजन भ्ूतिविरोध इत्यर्थः, ननूपमरदेपि स्वभावनाशामावात्‌ पुनचद्‌ विषयसस्बद्धानि स्युस्तदानि श 
स निःफठ इत्यत आहुस्तेषामित्यादि इयं, तेषामिन्दरियाणां प्रपञ्चो वृत्तिरूपो विस्तारः कामिन्यो त 
मवन्ति तत एवेन्दरियाण्यञ्जसा हरराज्ञावश्े भवन्ति तदेव विषयोपि सर्वया पूवसम्बन्बहा नतः ^ वान १ 
तथा चेन्दरियोपमदे तद्वतीनां सवथा भगवदधीनताद्‌ विषयस्य चान्योपयोगरा्हित्यान्‌ व > त 
ररितवानिर्यन्तस्या्थं टिप्पण्यां उथु्पाद्य चिदरृण्वन्ति नन्वित्यादि? तथा च तन्नागभोगेः त्वादीनां परीश्चादतुतव हि 

निमदरूपं, यबोधिन्यं कयमकतेन्दियपरीक्षाकरणं तु नोचितं सवथा दोषरादिः 

कि १ ुषोषिनया गन्वपरावाक † परीक्ष कर्तव्या तथा सुल्यभक्तानामासक्तिञ्चापि 
भूतत्वच्चेत्यत आहृस्तथा स्वासवितिश्चापि कर्तव्येति, यथाभ्येषां खाधारणानः ठ 


न दोष इत्यर्थः । नग्वि्रं कथा प्रासङ्किक्युक्ता न तु निरोधसाधिका मूले तदिन्दिवनिरोधस्यादुकतवद्द ध #ग्दियनिरोधोभिभेव न्यथा- 

मात्रस्वामावज्ञापनाय तां विदयुद्धि पुरा सड क्षेपेणाह, अयौत्‌ पश्चाद्‌ 4; क्टेशलेशेनापि प 

सुपप्याबसीयतेतो न दोष इत्यर्थः, ननु परीक्षायाः (4 = ध लीलया 

र्थं तथा कृतभित्यत आहरविलष्टकर्मेति भगवान द्लिष्टकम च विषा विलोक्येत्यत्र साङप्यं प्राप्तेनेति छत 

ज्ापयामास, तथा च तञज्ञापनं नान्यथा भवतीति तद्रथमेवंृतिरित्य्थः, शष २ त इत्यन्तं वस्तुतोथेकथनम्‌ ॥ ९ ॥ 
शेषः, भ्कृतोपयोगिसारूप्यादिति परीक्षोपयोगीन्दियसाडप्यात्‌ सनव वि्ेणयदि ॥२॥ 

मत्यत्न स इति बन्धनप्रकार इत्यर्थः, विप्र कश्यतामितिघ्माम> (जनोतेखः 

( ३ ) आमदरल्लममहाराजछृत, गा यैः, त ८बेति पूवौध्याये 

जरयोदशेष्याये सम॒दाहृता इति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः स व 

ोपपूलुजनकविषपूत्यन तन्ृत्यरूपेन्दरियरूपसवं काटीयत्यो, अज र सबिषयेन्दियाणि स्युरूपस्वेन साजास्यात्‌ 

किप उपमर्दं दोषनि्रत्त्या नवत्वसम्पादनं, दीति स ज्ञानमागेरोत्या न स स्यादित्यथ, 

तदा मकछिमारगरीत्या तलुनबत्रूपो निस्तारो मवेत्‌ अन्यथा ज्ञानम 
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१८८ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं, १० पू. अ, {६ र ॥ 


= ; कामिन्यो विशेषतस्तास्वेव विपयाुभवात्‌ ; इन्द्रियाणां हीति सेन्द्रिय मिद | 
4 अद्िलष्टेति अविलष्टकमत्वाल्‌ छीखयेव सस्व कारि १ 
कायंमिति भगवरायं॑तननिमरह इत्यगः । हृष केशत्वादिति एतच्िरसामिन्द्रियरूपत्वेन स्वस्य तदीुलवरिपिमाद + 
बरहमम्नित्र दधीति बुद्धः स्वविषयत्सम्पाद्ना्थमिर्यथः, यतमानस्थेति इन्द्रियकिषयतां प्राप्ुबते इत्यथैः गवापि 
रक इत्यथः, विषयविषयकत्बे इन्द्रियाणि नष्टानि स्युः ॥ २ ॥' | 


( ४ ) भोमहीक्षितलालुभटयोजिता भीसुबोधिनीयोजना | 


1 


त्योदशाध्या्थो्ौ कालियस्य श्षरांसि हीति कृष्णोपनिषस्यु छृष्णावतारे वध्यानां दोषरूपता निरपितरक् 


¶ 


निगृह्माणासपि स्वरूपं किञ्चिद्‌ बिखकषणं वाच्यमतो धमंसास्याष्‌ चरित्रसाम्यास्च यस्य यदोषरूपत्वं तद्वगम्यते द्म 
विवृतौ “काटीय इन्द्रियाण्याहु"रित्यस्य टिष्पण्यां तदुपपत्तिनिंरूपिता, अतस्तदुपमदं इति विषयरूपविषपूणोनामिन्दगिगु 
एव्‌ कर्तव्यो न स्वरूपतो नायः, स्वरूपनादो भजनं न स्यात्‌, उपमदौभावं संसारासिः स्यात्‌, अतः संसारासरिन्बरापत 
काछियदिरसां उपमर्दः तः इति सारं, सन्तुष्ट दृत्यारभ्य नातयथा भवेदित्यन्तं तेषु बिषयासक्तेन्द्रियेषु स्वलीतां नृषह 
चेत्‌ करोति तदा इन्दरियवतो निस्तारो मवति, भक्तिमार्गानुसारेणेति अनुजिशृश्चया स्नेहेनेस्यथेः, अत एव भगवता मछ 
र्पचरणारबिन्दाभ्यां काठियदिरभ्सु चृस्यटीढा कृतेति ज्ञेय, तथा चायमाभ्यसिकः पक्षः सिद्धः, पदा जीवस्य विपृग्रपछ 
भगवद्रमणं भवेत्‌ तदा जीवः कृतार्थां भवेदिति । 


( * ) भगवदोयनिभयरामनिमिता भीसुबोधिनोकारिकाग्याख्या | 


व्रयोदशेष्याये इन्द्रणीत्यादि का० १३४१५ । समृदाहूता इति “शतायुः पुरुष शतेन्द्रियः इत्यत्र इनदरेन ए | 
उक्ता इत्यर्थः, त एवेति ते इन्द्रियरूपा सूस्यवः एव कालीयस्य विषपूर्णानि शिरांसि ज्ञेयानि, अत इत्यादि का० {२११९ 
इन्द्रियल्पत्वादुपमदं एव युक्तो न तु नाश इति भावः, शिरस्सु दत्यप्रयोजनमाहुः सम्तुष्ट इत्यादि का० १३५६। (न 
ौकिकत्व न स्यात्‌ किन्तु ज्ञानमागोनुसारेण इन्द्रियादिसङ्घातरादित्यमेव स्यादित्यर्थः, तेषामित्यादि का १२९११५५ । 
तेषामिन्दियाणां विपयहपो विवारः कामिनो नागपल्यस्ताश्चेत्‌ सर्वथा कृष्णस्य भवन्ति तत एवेन्द्रियाणि अन्बषा (९॥ 
भवन्त, तद॑व बिषयोपि पूेसम्बन्धहानतः सर्वोपयोगरदितः हरेमंवति, तथा च इन्द्रियाणां विषयाणां च मगवदीयलमारः । 
भरकृतटीखालप्रयोजनमिति भावः, ननु काडीयस्य मक्तापराधित्वेन निम्रह उचितः, ^तं नागमोपगरिवीतमद्ट्िर 
रीललयुका उतमाता्च तुपपन्ञाः वस्तुतः काठादिभियरदिते भगवस्युसपातहेस्वमावादित्याशङ्कथ तत्तातययंमाहुः परी ह । 
{२८३ । परीक्षुस्यनन्तर निरूप्यत इति शेषः, तथा च कृतो निरोधः सम्पन्नो न वेति प्री ्षैवास्मन्नध्याये निष््या * `| 
तत्रोपपत्ति वदन्तस्तं नागमागेत्यादिनो्मक्तपीडाजनकठी लाताप्प्यंमाहुरि स्दरिथाणां हीति, हि यतो तोरिति {। 


व ५ ¦ य निग्रहपदं च भगवदिन्द्रियाणां स्वाकायीप्रकटन५ ; 
९ मदृष्टवेष्ट"मित्यादयक्तप्रकारेण स्वेरि ~ “ ४ न्‌ सि 18 † 
पीडाजनकदण्डरूपो जात इति निषदं तथा द्रयाणां स्वकायौप्रकटनरूपं निग्रहं यत्‌ छत्‌ अ( 


~>, ~ रि पृणनिर 1 1. 
4 ५ पृणानरोधपरीक्षार्थमेव तथात्मानं म ५१११6 । 
मूर, स्वासतिपिति अर्पः काङं उच्यते, स च मगवदरपः स्वयमाध्यास्मिकायिभौदिकधौ भेरितवान्‌ अत एव ^ दह 
९त का १३९६ । केषाच्चिद्‌ भक्तानां परीक्षा चतर + ठेयाचिद भक्तानामासर्विच , {रि 

7 ४ & हुः कथामान्न © ११००२ कथामत अयमन 16 |' 
य १४ सङक्षपेण ^विछोक्य दूपिता क र | यमन । 
मिन्द्ियदोपनिवतन विलवरेाह अतो ज्ञायते एतःकथायां कश्चिदमिप्रायो बैत इति, अभिप्रायस्तु सादी | 
1 तः भभिभरायविशेषभवे तु मशनं विनैव प्रसज्ञवसात्‌ स्वयमेव नि ५ 
रीतिरियं सदेभ्ति न ५ विस्तरेण न वक्तभ्य इति सूचितं, तदुक्तं भथमस्कन्धनिवबन्धे “वतो हि | 
भगवान्‌ ज्ञापयामास अन्यथा अः द्यर्ूपकारीयेन भगवद्पराधकरणात्‌ सदोषेन्द्रणां मगबवपरयर ह 
मगवबदयमः 1 प ड्ठकमत्व न स्याद्यः, अघर प्रकरणानि विभजन्त उद्यमभ्येति, का० १४११ , ध द 

मस भुरा काटीवकतृकः, परोक्षा भक्तानां स्ेदपरीक्षा, काथं भगवत्कठेक । 


| 
। 
।1 
। 








पत्ीना, प्रसादो भगवतः, एवं षट भ्रकरणानीत्पथः | 
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पू. अ. १६ श्लो. १-४ | अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ३८९ 


गोस्वामिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 
निग्रहः कालियस्यस्व्र तल्फछगासु च नत॑नम्‌ 1 पत्नीस्तुतिस्तदुदरासः पोडशे विनिरूप्यते 1 १ ॥। 

अथ काछियद्मनास्मिकां छी सङ प्रदेणाह-विरोक्येति । कृष्णाहिना कालियेन दूषितां कृष्णां युनां विखोक्य वस्या 
वद्दधिमन्विच्छन्‌ कृष्णस्तं सपेयुदवासयत्‌ ततो निःखारितवान्‌ । तत्र सामथ्यं सूचयन्नाह-बिभुरिति ॥ १॥ एवं सङ अदेण कथितं 
कालियनिमरहं पुनविंस्तरतः श्रो च्छेति कथमिति । भगवान्‌ सर्वप्रकारेण निमर्द समर्थोऽपि श्रीकृष्णः अगाधे गम्भीरेऽन्तजले 
जकमण्ये अदिं काछियं कथं केन प्रकारेण न्यगरहणात्‌ निगीतवान्‌ { । तथा स बं स च रमणकद्वीपनिवासी काञियो वहूनि युगानि 
बहयुगपयन्तमावासो यथा स्यात्तथा तज यथा येन कारणेनासीत्‌ पदेतत्‌ दे विम ! कथ्यताम्‌ । सम्बोधनेन (तब अज्ञातं किञ्चनास, 
सर्वविद्याप्रवीणत्वात्‌) इति सूचितम्‌ । यथोक्त याज्ञवल्क्येन -“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञयः संस्कारद्विज उच्यते ॥ विद्यया याति विभ्रत्वं 
त्रिभिः भरोत्नियलक्षणम्‌? इति । २॥ एवं प्रश्ने स्वस्य भगवक्चरितश्रवणे दृप्त्यमावं देतुमाद-्रहमननिति । हे ब्रह्मन्‌ ! तस्यादुुत- 
कमलेन प्रसिद्धस्य श्रीृष्णस्य गोपारोदारषरितं गोपालकूपेण यदुदारं सर्वेपां सर्वपुरुपाथमापकं चरितं जुषन्‌ श्रवणादिना 
तेवमानः कस्वृष्येतेत्यन्बयः । तत्र दृष्टान्तमाह अमृतमिति । यथाऽमृतं जुषन्‌ न कृष्यते तद्वदित्यथंः । गोपाङरूपधारणं देतुमाह- 
खच्छन्दव्िन इति । स्वेपां भक्तानां छन्दः इच्छा, तदुवर्तनरीस्येत्यर्थः । त्रितस्य सर्व॑पुरुपाथदतुत्वे हेतुमाह -भूस्न इति । 
विपुखमाहात्म्यस्वेन महापुरुषस्य । तत्रापि देतुमाह--भगवत इति ॥ ३ ॥ एवं ष्टो भगवतः सामभ्योतिशयं सूचयंस्ताबदुहदस्व- 
ल्पमाद-काडिन्यामिति इवेन । विषाग्निना श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य, अत एव उपरि गच्छन्तः खगाः पश्चिणो यस्मिन्‌ 
हृदे पतन्ति पेतुः 1 ४ ॥ । 


मन्विताथपरकारिका 
षोडशे फाछियिदमे तत्पटनीभिः स्तुतो हरिः ॥ बनुजग्राह तं तवर दोक स्युः षष्टिर ( ६८) च ॥। 
पप्तोवाचेति सार्ढास्तु पव्वाशीपिरनुष्टुभः ( ८५॥ । 1 १६ ॥1 
. विोक्येति ॥ छृष्णादिना कालियेन दूषितां कृष्णां यञुनां विलोक्य तस्याः त छृष्णस्वं 
सपमुद्बाखयत्‌ ततो निःसारितवान्‌ ॥ १॥ कथमिति ॥ हे चिप्र भगवान्‌ अगाधे गम्भी जङमध्ये अदिं काछियं 


@क. १० 


कथं केन प्रकारेण न्यगृह्णात्‌ निगृ्यीतवान्‌ तथा स वं अजढचरोऽपि कालियः तस्मिन्नन्तजेठे बहूनि युगानि बहुयुगपयंन्तमावासो 
यथा स्यात्तथा तत्र यथा येन कारणेनासीत्‌ तदेपत्‌ कथ्यताम्‌ । बहूनि युगानि आवासो यस्येत्यहिविदोषणं वा॥२॥ नहान्निति ॥ 
दे ब्रह्म्‌ ! भूम्नो महत्तमस्य स्वच्छन्द्वतिनः स्वतन्त्रस्य भगवतः अपृतम्‌ अश्रतठुरः गोपाडोदारचपितं गोपाख्ूपेण छृतं 
चिं तत्‌ जुषन्‌ सेवमानः ! आः शता । कषपयेत । वडाः सकरस्य दप्येः कमेक वा ॥२॥ काडिन्यामिति ॥ विषाग्निना 
अ्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य अव एव उपरि गच्छन्तः पक्षिणो यस्मन्हदे पतम्ति स्म पेतुः एव भूतः काछियस्य निवासर्प- 
काडिन्यां कश्चित्‌ हृद्‌ः काडिन्दीभवादेण अष्ट एव यमुनादक्षिणमागे योजनप्रमाणः आसीत्‌ । प्रवाहेण तन्नरस्पशच तु यमुना 
तद्‌ शे अव्यबहार्थैवाभविष्यदिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४॥ 


ीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढारथभकाशब्यास्यानम्‌ 


इदानीं पोडदोऽष्याये श्रीकृष्णस्य यञ्रुनापतनं तत्संवंधिजनानुतापं च कृष्णङ्कवनागदसनं तत्पत्नीनां स्तुति च यमुनायाः 


सकाशात्तन्निकारानंच निगदति कृष्णाहिना काटीयस्ेण दूषितां दोष ्ापितां कृष्णां कार्टिदीयुद्वासयत्‌ निष्काशयामास 0 १॥ 
क्यमिति अगाधे बहुरे अंतजंङे जङमध्ये बहूनि युगान्यावासो यस्य त बहुयुगपयत. निवासिन्‌ अरि क 8 1 
यया येन प्रकारेण आसीत्‌ हे विप्र तेन मकारेण प्रश्रयं कथ्यतां ।।२॥ सवच द स्वत वत्ते इति स्यचदवन्तचरंय यत्‌ गा 
उदारमुदृषटमाच्वरितं त देवासूतं जुषन्‌ सन्‌ कस्ृप्येत अतः कथ्यतां ॥ ३॥। विषाग्निना प्यमाणं उल्सिच्मानं पया जङ यस्व सः 
सपय इदः अतः उपरिगद्ंतः ॥ ४ ॥ ; 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भव्तमनोरञ्जन 
निग्रहः कारियस्योक्तः षोडशे यमुनाहदे । ना 18 ॥ 
ेवेयान्‌ रासभान्‌ हवा गोपांसतालफला्यलम्‌ । भासिता गार य ४ दयि ॥ बिढीक्येति ॥ 
षियुः अय हरः काियद्मनात्मकं कमीदुयणयितु मस्व) कष्या यमुनां प दस्याः, कृष्णायाः विदयुद्धि 
परमे, कषः छष्णाहिना काल्यिन, दूषितां दषितजटीकृता छ°ग। यना ति ससि 
अन्विच्छन्‌ क ` \ = निष्कासितवान्‌ ॥ १॥ तत्र विस्मितः एच्छप्च राजा कथ 


कन्तु काम्‌$ सपं ्ः महाविषं 9 = न्यगुहात्‌ 
पभ्ाम्‌ ॥ कथमिति । तपि अगाधे अतस, तत्रापि, अरिं महाविषं सप, कथ भगवान्‌ > रवात्‌ 
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५५ 
(0 


३९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ "क, १० पू. १६ र | 
निगृहीता वै बहूनि यु \ यथा येन प्रकारेण, आसीत्‌ › तद्पि, हे बि | 
। खः अहिः, वै बहूनि युगान्यावसतीति तथाभूतः, यथा चन रकार क , तद्पि, हे विप्र, | 

अत्रात्मनः न उयनक्ति ॥ ब्रहज्िति ॥ भूम्नः विपुखमाहात्मयस्य, स्वच्छन्दवतिनः स्वतन्त्रस्य, तस्य भगवः, ष | 
गोपाोदार्बरितं ीखया गोपाख्स्य सतो यदुदारं चरित्र, तदेव असूत जुषन्‌ संसेवमानः, कः पुमान्‌, तृप्येत | न | 
अरणे दपि यायादित्यथः ॥३। काडिन्धामिति । काठिन्यं यनाय कश्चित कालियस्य, हद्‌, आसीत्‌ । कथंभूतः । चैष 
विषवहिना, श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यरस्मस्तथाभूतः, शा तस्योपरि चरन्तः, खगाः पक्षिणः, यसन क| 
विषमयजलबिपरद्वायुभसारसशेमात्ेणापि मूच्छिताः पतन्ति समत्यथः ।। ४ ॥ | 
शोहरिभूरिबिरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ | 


बिरोक्येति : १०,१६.१. / 
श्रीकृष्णः स्वानुरूपां खियमलमदिना दू षितां सवीयरूपामासेनेन्रेण ष्टां सुनियुवतिमिवाद्य चेतपपवि्राम्‌। | 
युक्तं तचछरद्धकामोऽमवदपसरणं तस्य त्वा यदभर रपष्टं दावाग्निदिन्यं जनदगवदहरं स॒ च्यघासपणेकामः॥ \॥ | 
विधाय बरशालिना बहुताछमानं वनं सरीरुमखवं छृतं भुविजनोपजीव्यं यथा । 
विधातुमुचितं तथा तदूनुजनस्य सम्प्रत्यपि ममेति किंमभूर्षभुः खढ्वनावगाहोन्मुखः॥२॥ । 
त्रेण प्रिययाऽजेन च रसाप्तये साधुसुयौहतं कृत्वा नीतमरोगतामिदह सरोगं चापि यस्मेमतः। 4 
तत्तादग्‌ बनजातमेतदधुना सत्कायमञ्जोमयेस्याोच्याभवदच्युतः किमु सयुचित्तोऽवगाहेऽम्भसः॥ ३॥ । 
छृत्वा रोगनिराङ़ृतिं नसुखयाम्येनां यद दर्दितप्रागभ्यन्तरभावकामिदहं तदा धन्वन्तरित्वं मम । | 
कं वा मां श्रणीभवेद्धगबदोच्छित्ये च को वा युबीत्यार्तज्ाणपरायणः स भगवांस्तां कठुमेच्छक्किषु॥४॥ । 


साधारणोऽपि सहते न पराङ्गनायामप्यन्यवीश्वणमपीति कथं स शोरिः। | 
स्वजीगृहे बत सेत थुजज्गवासं तच्छासनोद्यतमना इति युक्तमीशः ॥ ५॥ | 
य कालियो भवो निगदितो मीतिपरदः प्राणिनां तत्राहं वि्रन्‌ श्चणेन वमद्टि तस्मादटिनिःसारयन्‌। 
भोग्यं भक्तजनेरनामयतया तं चातनोमि क्रमाद्‌ व्यक्तीकतुमिति प्सुः किष तदा तत्तादगारग्धवान्‌॥ ६॥ 
अस्मिन्वने भवति यो विषयो मदीयभक्तापका्यङमवामि ततः स्वकीयान्‌ । 
तं शोधयामि विषयंच तथा यथाऽ स्यात्तस्सुखाबह इति प्रमुरेबमैषीत्‌ ॥ ५॥ 
योऽस्मिन्‌ पर्वतमूधतोऽ्बुनिधितःकखाखसङ्गादपि शरह्वादं विषतोऽप्यरश्षदखिलादप्यन्यतः साभ्वसात्‌। 
स॒श्रीशो हि विषाड्लान्तरमदं दष्टा तदीयाभिधं शरह्ववं सुवनं यदैच्छदश्तं कटु तदेषिषमम्‌॥“ 
काङिन्यामिति : १०.१६.४. 


यो यामुनोद्रगतस्तनयो ममासौ स्पष्टस्ततोऽस्य परिहृत्य गद्‌ 

४ द्‌ विधेयम्‌ । 
सोयं मयतयतविचन्य किमच्ुतोऽसावेज्भदं तमपि कमहं गताधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
यन्नीवनं भवति नेव परोपकार धिक्‌ तस्य॒ जन्म॒ जगतीत्यनुतापयुकम्‌ । , || | 
आसीत्पयः किमु विषाग्निमिषेण त्माच्छरीशोऽन्बगात्‌ तदूनुतापिजनालुकस्पी ॥ ७ 01 


विषयादिरगाधचित्रवीरयाऽवनिजानेव न केवट हिनस्ति! अपि ूध्वगतीनपीत्यसूचि बचसाऽषण 


कूष्णप्रिया 


[क 2 1 


[वि क त ज च क त जो कभ क = क = =+ क~ ~ = 
पि प 1 1 


त क, 
०2 ` ढः अः 


= क क 
7 1 क म 


क ऋ 


क इहि 
दि क ह परीक्षित्‌ । भगवान्‌ श्ीरृष्णने देखा कि महाविषधर काछिय नागने यना श पर 

कर दा हे । तव यञनाजी को शुद्ध कटने के विचार से उन्दोनि वहाँ से प को निकार दिया ॥ १ {4 

त उस सप क क्ष्व ! 

जठर जीव ~ शीष्यने युनाजी के अगाध जठ मे किंस प्रकार उस सपंका दमन किंया 1 ्‌ 

र जब नदीं था एसी दा मे वह्‌ अनेक युगों तक जल में स्यां ओौर कैते रहा ! सो बडा ॥२॥ न , 4८ 

भगवान्‌ अनन्त हे बे अपनी ठी भरकट करके स्वच्छन्द्‌ विहार करते 

तो अमृतसर है । भला उक सेवन से ौन तृप्रहो सः 

नाग का एकं कुण्ड था 1 उसका जठ विषकी 





उस्म गिर जाया करते थे | ४ ॥ 
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पिष्ठुष्मता विपोदो्िमारुतेनाभिमशिताः । भ्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥ ५ ॥ 


१ तं॑चण्डवेगमरिपवीयमवेक्ष्य तेन दुं ॒नदीं च खरसंयमनावतारः । 
न कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ` तताऽतितुङ्गमास्फोख "गा दरशचनो न्यपतद्‌ षिषोदे ॥ ६ ॥ 


र “सपंहदः पुरुपसारनिपातवेगसंक्षोभितोरगविपोच्छवसिताम्बुरािः । 

| "पयु तष्ठुतो भिपक^्पायवि मीपषणोि धोवन्‌ धलुःशतमनःत पल्य क तत्‌ ॥ ७ ॥ 

| तस्य हृदे विहरतो शजदण्डधुणवार्धोषमङ्ग बरवारणविक्रमस्य । 

आश्रुत्य ` तत्‌ स्वसदनामिभवं ` “निरीक्ष्य चक्षुःश्रवाः समसरत् ` ` दमृष्यमाणः ॥ < ॥ 
कर्दमक्षमा 


। अन्वयः -यप्य विष्ठुष्मता विषोदोर्मिमारतेन अभिमताः तीरगाः स्थिरजङ्गमाः भाणिनः भ्रियन्ते ॥ ४॥ चण्डवेगः 
| विषवीयम्‌ तम्‌ अवेक्ष्य नदीं दुष्टां च तेन (अवेद्य ) ततः गाढरशनः लढसंयमनावतारः छृष्णः अतितुज्ञ कट्म्बम्‌ अधिरुह्य 
। आस्फोट्य विषोदे न्यपतत्‌ ॥ ६ ॥ पुरुषसारनिपातवेगखक्षोभितोरगविषोच्डं बसिताम्बुरादिः विषकषायविभीषणोमिः सपड्व्‌ः 
। धावन्‌ प्यक्धनुःशतं प्टुतः तत्‌ अनन्तवङस्य किम्‌ ( आश्चर्यम्‌ ) ॥ ७ ॥ अज्ञ वरबारणविक्रमस्य दे विहरतः सुजद्ण्डधूः 
। | वार्षोषम्‌ आशरूत्य तत्‌ स्वसदनाभिमवं निरीक्ष्य वत्‌ अष्यमाणः च्चु्रवाः समसरत्‌ ॥ ८ ॥ 


भीषरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 


किं च । विप्र्मता अंदुकणयुक्तेन विपोद्तरंगस्पशितमारुतेन सृष्टा यस्य तीरगा भनियंते ख इव्‌ आसीदिति ॥ ५॥ तं 
कालम्‌ । षंडो वेगो यस्य ताद विषमेव वीं सामथ्यं य्य म्‌ । कदंवमिवि माविना शीद्ष्णचरणस्पशेभागयेन स र 
न ष्क इति ज्ञातव्यम्‌ । असृतमाहरता गस्रमताऽऽकरंतस्वादिति च पुराणान्वरम्‌ । आस्फोट्य बाहु करतठेनाहत्य रादि 
द्धा रशना कटिवंनवखं येन सः ॥ ६॥ तदा सर्पस्य हदः पुरुषस्य पतनमारेण संकषोभितानासुएगाण) विषेसननरतोबुराशियस्य 
सः! विषेण कषायीडेता भयंकरा ऊमेयो यस्य सः। पये परितो धावन्‌ धनुश ष्छतः भरस्व. नि । क 
॥ ७ ॥ हृदे विरो सुजवंडादतोदकधोषं श्रत्वा ततः स्वसबदनाभिभवं निरीक्ष्य वदसदमानः सपः समसरत्‌ समाज 


ध्ोव्लोघरङकतो भावाथबोपिकाप्रकाशः 


| बदिहुगत अतान्यदाह-- देति यस्य इदस्य । अभिमर्धिवः खषटाः॥ ५॥ चडली न मीक 
भसयुबात्‌ । हद इति रोषः ॥ ६ ॥ वदा पतनकले । कषायीञवाः छिताः । "किन गीतय ।॥ ठक्षयोजनविस्तारायाम्‌- 
अमेयो यस्येति “कथे रागे कषायोऽद्ली नियसे सौरभे रसे" इति यादवः । किं ठत्‌ न, बलसवचतुयम! इदि च || ७॥ अंग दे 
परोमितमूप्छावनमपि तत नादुसुवाबहमिति भावः । 'षण्णवत्यगुङं धनुः" इत्यमरः । ओछष्णात्‌ । स्वसद्‌नाभिमवम्‌ 
छ । बरवारणो गजेदरस्तदद्विकमरय । यद्वा-अगौरवयवे वरः भो यो वा याद्वः ॥ ८ ॥ 
चल्यानपराभवं । समाजगाम बाधितुमाजगामेत्यर्थः । वरः ष्ठ बटृपतौ च देवादीपिे 


= यापि दाहकत्वमु्तम्‌ अन्यश्च विरोषः 
महर पुष्प  अप्यघ्ाणपयस्तया सदा जवेन वत्कारणानायुढनात्‌ इति मारतः 
(दीर्घं यजनविस्तार ( दुस्तरं ) मगम्यं ्रिददोरपि । गमीरो निण्मि खागसम॥ 
दुखलोपसपै तीरेषु सरस्विपुरबिरः । दिारमीमबत्ाेु थ त 
~ ष्वपि पदलप  च्वडन्दमिव तेनसा । खमन्व्ोजन श अ म 
४, द) ° विभ ष्ता-घीघर. वंशी. वीर. विव. ; विपवुष्मता-शुक. । स र ्‌ । प 


विज. 1 ५. पय भीर. वंशी. दोर. चिज, विष्व. शुक. 1 ६.. 
दज वरे ओ, विज. 1 र स्वं सदना वीर. 1 १०. भवं सन्यः । १५. वह्यं द" 
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र अ । = १ न 
एव भूमिरहायां त्पुरीजरस्तम्भविद्यया जटमभ्य एव वा ॥५॥ वेगः शीग्रभसपण चण्डेति अग्रि म व 

निपा एवेति मावः। तेन काञ्िन हेतुना अधिरुह्य तच्छिखर आर तथा च ततव _आरुढन्वपलः णः दन 
इति तः कदम्बात्‌ गाढरसन इत्यनेन केशादीनामपि गाढबन्धनणुपरक्षयते तथा च तत्रैव “वध्वा परिकरं द के 
दित्यत्र हेतुः खानां संयमनाय अवतारः स्वरोकाद्वतरण किंवा मस्स्या्यवतारा अपि यस्य सः इति का किवम 
एकः कदम्बः किमवदिष्ट शीकृष्णदृ्षत्वात्‌ क “कदम्बः छृष्णदृ्ो दि काछियहदसमीपगः । तस्मादेको नङ 
विषहारकरः परान्‌ इति प्रसिद्धथ। शरीकृष्णेनव स विहाराय रक्षित इति गम्यते, परानिति बष्वनात्‌ वत्संनिवासिनो ब 
न सृता इत्यायातमेवेत्यथः ॥ ६॥ पुरुषसारत्वादेव निपातवेगः अन्यत्त: । यद्रा, पुरुषस्य भगवतः सारेण कि्नद्वस्। 
यो निपातस्वस्य वेगेन जवेन सक्षोभितः अत एवोरगविषोच्छुषसितशचाम्बुरा शियस्य स कषायितेति पाठः श्रीषिद्युच् रत 
पादानां च सम्मतः कथायीकृत इति ज्याख्यानात्‌। कषायोऽत्र क्वाथ्यरसो रक्तः पौ तवणा वा “नियोसेऽपि कषायोऽतीण 
्षीरस्वामिना तन्तद्रथाख्यानात्‌ । धीमन्‌ हे विवेकिन्‌ ! इति राजानमाश्वसयति, धनुषः भमाणञु्तम्‌ “अषटमियेवमभेः सय 
द्रादशाङ्गुखम्‌ । वाढं त्रिताखको हस्तो हस्तो टौ किष्कुरुच्यते। किष्डुटयं धनुः प्रोक्तम्‌? इति अतः पूव तावसदेद्मात्पा | 
बाला गावश्च रक्षिता इति ज्ञेयम्‌ अनन्तं वरं शक्तिवेस्य तत्कमं । यद्वा, अनन्तस्य नागराजस्यापि विषादिवढ यत्नात्स 
निम्‌ १ अपि तु न किञ्चिदपीत्यर्थः ७॥ विहरतः विचित्रजख्बाद्यसन्तारादिक्रीडां वतः बरषारणो दिगधसती कि | 
अङ्गत्यव्ययं राज्ञः शोकनिरासार्थं सलाढनसम्बोधनम्‌ ॥ ८ ॥ । 
भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणी | 

विप्रुष्मतेतिं श्रप्यमाणपयस्तया सदा जवेन तःफणानाञुरुनादिति मारुतस्यातिदाहकत्वशु्तम्‌ । अन्द नि 
श्रीहरिवंशे ( विष्णु प० ११।४२४४,४६ )- | 


दीष योजनविस्तारं दुस्तरं तरिद्ौरपि । गम्भीरमक्षोभ्यजखं निष्कम्पमिव सागरम्‌ ॥ | 

दुःखोपसपं तीरेषु ससर्र्विपुर्बिछेः । विषारणिभवस्यागनेधू मेन परिवेष्टितम्‌ ॥ / 

तृणेष्वपि पतत्सप्यु उवठन्तमिब तेजसा । समन्ताद्योजनं सारं तीरेष्वपि दुरासदम्‌ ॥ इि॥५॥ 

वेगस्तेजो जवो वाः चण्डेतयपरतिकाय्यैस्वादितोऽयं निःसाय्यं एवेति भावः । तेन काञियिन देतुना । अषि रि | 
खरमारुहय; तया च तत्र ( हरिवंशे बिष्णु प. १२।१) (आरोहषपङः छृष्णः कदस्बशिखरं सुदाः इति। वदः ए । 
गाढरसनः" इत्यनेन केशादीनाम॒पि गाढवन्धनयुपलकष्यते; तथा च ततैव ( हरिवंशे विष्णु प. १२।१) "्वदुष्वा प कया 
इत्यमियुखमपतत्‌ ; ^यतत्‌' इति पाठे महावेगेन इद्वा मभ्येऽपतत्‌ । यतः खानां दुष्टानां संयमनायवेतारः भ | 
तरणम्‌ ; किंवा मसस्या्यवतारा अपि यस्य स इति काठियदमना्थमित्य्थ; ॥ ६ ॥ पुरुषसारस्वादेषव निपाते वेगः। ~ ॥ 
क यद पुरुषस्य भगवतः सारेण बलेन निपाता्ो वेगो जऊसच्नाडनम्‌, किंवा निपातस्य वेगेन जवेना» + 4 
(तपवोरगबिषोच्छवसितशा्बुरायियेस्य सः । %षायितः इति पाठः ्रोचित्पुखस्य शरीस्वामिपादानाच्च सम्भ" 
व स्‌ । धीमन्‌ हे विवेकरिन्निति राजानमाश्वाखयति। अनन्तं बल शक्तियंस्य; तत्‌ कम्प; यद्वा, अनन्त तह 
राज्ञ वा 1 क ० | 
६: ; है अंगस्वूपा गजेन्द्रस्तद्वदुवि रदा 

वा, सखेऽपि वरवारणवद्विकमो डीखगवियंय यद्रा गो करिविं वुरबारणो श # 
विक्रमः यस्य तत्येति व 7 त्‌ श्रीपादाज्जकनिष्ठागुल्यत निरीष्ानेन ॥ 
गीति नुवा इति दद षोष्वण नेल चवय महानाद इति भावः अन्या 


१ 

॥१ 

त 

8 ॥ 
५,। 
0 


| 
॥ 


यद्रा „ कोसि सस्य व्ष्यमाणसोन्दर्य न फिञ्चिदाकछयदिति मावः, अन्यथा | 

› च्चुषि श्रवः कीरत्तियस्य चश्चुषा श्रवणस्यापि सिद्धस्तत्साफल्यं त्वघुनैवाभूदिषि मावः॥ ८॥ | 
भोसुदश्षनसुरिक्तं शुकपश्षीयम्‌ + 

लम रदीहतवासः परिधानः ॥ & ॥ पुरुषसारः $ £ १ बढि 

लुः शतदहस्तमितं देशं पर्य॑कष्ठुतः तीरपान्तमख्ङ्यत्‌ ॥ ७-८ || इृष्णः विषोच्छ बसिताम्बुरारिः विषञ | 


यसय इदस्य वीरगाः ह भीमद्वीरराघवाचायछृता भागवतचन्चच्िका 
मास्तेनाभिमरिताः संखषटः ल ह इक्वदिरपा सृगादिरूपाश्च भराणिनः वि्रुष्मता शं 
न्यापनङरीढं विमेव वीर्य बड यस्य त व म कशचिदुष््‌ः कारीयस्यावासभूतः काछिन्यामासीदित्यन्वय 
सः हेतुगभिदं कत्वाय व 1 कालीयं हद्‌ वा तेन दुष्टं नदीं यमुनां ाछोक्य खानां सं 
५ ववम ध्मविरुड गादा ददीत रशना काञ्ची यस्य सः आस्फोट॒य करतठेन 
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अ च र. ॐ ५ ॐ 


ल. १०१. ज. १६ श्टो. ५-८ | अनेकव्याख्यासमल्ङङ्तम्‌ ३९३ 
भता्तः कदम्बात्‌ कथञ्चिद्िषोदे न्यपतत्‌. अग्तमाह्रता गरुत्मता्नान्ततवास् कदम्बो विषजकेनापि न डक इत्याहुः ॥ ६॥ 
स्पत्य हदः पुरुषवयंस्य पुरुषोत्तमस्य निपातवेगेन सं्षोभितानाञुरगाणं विषरुच्छवसितः परबद्धोऽस्बुराशिवी रिपूरो यस्य विषः 
कवायिताः कथायीताछ्ृताः काथिताः मीषणा उमयो यस्मिन्‌ तथाभूतः पय्‌ परितोऽब्रधनुश्य॒तं त्मरिमाणस्थं ण्डत आदतः, 
ेतविन्रमित्याद--अनन्तवङस्य तत्कि कियत्‌ ।। ७ ॥ तस्मिन्‌ इदे विहरतः गजभ्ठसयेव विक्रमो यस्य वरस्य भगवतो सुजदण्डा- 
तोदकघोषमाकण्यं अङ्कः हे राजन्‌ | स्वनिख्यतिरस्कारमसदमानश्चक्षुःभ्रवाः सपः स्वसेन्यसदितः समसरदाजगाम ॥ ८ ॥ 


भीविजयष्वजतीथङृता षदरत्नावली 


चिष्डुष्मता विशेषेण दहता भ्रेष णछुष दादे” इति धातुः बियेण विशिष्टुदं षिषोदं तेन युक्ता उमंयः विषोदोमयः यस्य 
च वथा स चासौ मारुतः विषोदोमिमारुतः तेनाभिमरिता आवृत्य गीताः यस्य हृदस्य ॥ ५॥ तेन काल्यिन खलानां खंयमनाथ 
निप्रहार्थम्‌ अवतारो यस्य स तथा आस्फोट्य दिगुणीछतहस्तप्रहार त्वा गाढरदानः दृढवद्धकक्षपरदेश्चः विषोदे विषमिभरितजले इद्‌ 
इति रोपः ॥ ६ ॥ सपेस्य निवासभूतह्द्‌ः सपंहदः पुरुषभारस्य पुरुषवरस्य पुरुषश्र्ठस्य ुरुषोत्तमस्येतयः 1 निपातवेगेन सङक्षो- 
मदस्य सद्वाङिि्य स्वस्थानस्थितिकिष्टस्थोरगस्य विषेण सह उच्छृबसितः उदरेचितः अग्बुराशियस्य हृदस्य स तथा विषकषायेण 
विषकाथेन विषरागेण वा विमीषणोर्मिभिः भयङ्करतर्र्मिभिः भयजनक “रागे काये कपायोखी नियोसे सोरे रसे, इति 
याद्वः । एवंबिधो हृदो धनुश्यावं ती रस्थानमुल्लक्कथ पयैक्‌ ष्टुतः परिः उद्रिच्य गतः हरेरेतन्न चित्रभित्याह-अनन्तबङस्येति । 
उश्योजनविस्तारायामपरिमितभूष्छावनेपि न चोद्यं किञुत धलुःशतमित्य्थः ।। ७ ॥ अङ्ग चप । णु वारवारणविक्रमस्य गजेन्द्र 
विक्रमस्य यदवा अङ्कगेरवयबैः वरणीयस्य वारणस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स॒ तथा तप्य हरेभू जदण्डाभ्यां धूणस्य मन्द्रभ्वनितया 
ु्धस्य वारः जठस्य बोषमश्रुरय तस्मात्स्वसदनामिमवो यस्तमश्ष्यमाणः चक्षुःश्रवाः सपः तं ष्णं समसरत्‌ संसतवान्‌ बाधितु- 
मागतवानिस्यर्थः “वरो ना रूपजामान्रोरदेवादेवादेरीप्सिते वृतेः इति ॥ ८॥ 


भीमज्जीव णोस्वाभिङृतः कमसन्दर्भः 
विप्रष्मतेति जलस्वम्भविद्यया तन्मभ्य एव तत्पुरीदुःखोपसपं तीरेषु ससरपविपुेरिति शरीहरि्ंशद्टथा बिकेष्वपि ।।५.६॥ 


च 


पुरुषस्य मगवतः सारेण किञ्चिदूवखभ्राकटधं नेत्यायपि राह्म कषायितेति पाठः ्रीस्वामीचिस्युखस्यापि मतः कषायीछता इतिं 
व्याख्यानात्‌ ।। ७-८ ॥ | 


श्रोमद्धिश्वनायचक्रवतिकृता सारायंदशिनी 


विप्र अम्बुकणयुक्त दकवरङ्गस्प्दिमारूतेन अभिसृष्टाः श््टाः ॥ ५॥ तं कालिय कदम्बमिति भाविना 

0 ष्कः अयृतमाहरता गरुत्मताकरन्तत्वादिति पुराणान्वरमिति ीस्वामिचरणाः 

गाढं दं वद्धा रशना रशनापदोपठिताः कन्तङोष्णीषादयोपि येन, सः आस्फोटः _ वाहं करतरनाहत्य ॥ ९ ॥ प तिता 

कृष्णस्य सारेण वेन यो निपातवेगस्तेन संश्चोभितानाम्‌ उरगाणां विषरुन्नतोऽस्बुरारियस्य सः विषेण कषायीछता रक्त तवी ा 

भयङ्करा मयो यस्य सः '“नियीसेऽपि कषायोऽखीत्यत्र? क्षीरस्वामिना तथा व्याख्यानात्‌ प्यर्‌ परितः धनुश्शात ष्टुतः भ्रघतः- 
“अष्टभिये बमध्येः स्यादङ गु वैल्ञिमिरमवेत्‌। तां त्रिताखको हस्तो हस्तौ दौ किष्छुरुच्यते ॥ 


किष्डुद्रयं धनुःप्रोक्तम्‌, इति ॥ ७ ॥ विहरतः विचित्रजङवा्यसन्तारादिना छीडतः युजदण्डाभ्यां धूणो येषां तथाभूतानां 
षार जखानां घोषं श्रु तत्ततो घोषादेव स्वसदनस्याभिमवं निरीक्य वचम्‌ असरदमानः ॥ ^ । 


धीमच्टकदेवकृतः सिदान्तप्रवीपः 
भमिमिता यस्य तीरगाः स्थिरजङ्गमाः स्थावराः जङ्गमा विष्डट्‌ विषाम्बुकणो वियते यस्मिन्‌ व 
¦ परितः स्पृष्टा भ्रियन्ते स इदः आसीत्‌ ॥ ५॥ खङसंगमनाः अवताराः यस्य ०५ निः । काद्रवेयर्नि- 
प चण्डवेगं तीघ्रवेगं यद्िषं तदेव बी यस्य तं तेन दुष्टा नदीं प्रावृषि अति्ृष्टथां सत्या तञ्च ४: । (व 
नायतमाहराभ्रीगरडेनाऋनतत्वातछ कटनबसवसीरे न ष्कर्तमषिरडः गाढा द छल ५ 
भीमास्य रो निपतत्‌ ॥ ६ ॥ तदा च वव दत 
एतदत्र स्य सः विषैः कषायाः कषायीकृताः ५ भजदणडातोदकमोषमाकण न व | 
निरी नेसयाह-अनन्तबङस्य कं तदिति ।। ७॥ वस्य भीयुरुषोत्तमस्य हहतोदकघोषमाकण्य तत्ततः स्वसदना चनव च 
ध र द्माणेः तत्स्वसद्नाभिमवमसमानाः ॥.८। 
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श्रीमद्भागवतम्‌ । स्क. ६० १.७.१६ | 
६ भरीबलदेवविद्याभूषणकृता वे्णवानन्विनी | 
ते शा: सयष्टाः सन्तः ॥ ५॥ तमहं करम्बमधिरुह्यातितुङ्गात्ततो पिपेरै९. । 
लि शापाद गरुडेन तस्मिन्तुपवेश्ाद्वा गाढा डद त 
धन । वाहं बामं दक्षिणपाणितलेनास्फोट्य आहत्य ॥। ६ ॥ पुरुषस्य हरः सारेण वेन ग 
वेगस्तेनाधंश्षोभितानासुरगाणां विषंरुच्छवसित उन्नतोऽस्ुरारिर्येस्य सः विषेण कषायां काथरसो रक्तपीतवणेता तेत + 
अयज्व उम॑यो यस्य ख सपंहृदः पयैक्‌ परितो घलुःशतं ष्ठु श्चुता = = „=, | 
अष्टमिैवम्यैः स्यादङ्गुं तैखिभिमेवेत्‌ । ताछ त्रिताठको हस्तौ हस्तो ढो किष्छुरुच्यते ॥ 
किष्कुदरयं धनुः प्रोक्तम्‌" । इति वचनात्‌ धलुमीनं बोध्यम्‌ ।। ७ ॥ तस्य विहरतो विचित्रजलवाद्यसन्ाद नि 
सुजदण्डाभ्य घूण येषा तादृशानां वारं घोषमा श्रुतय तदोषादेव स्वसदनस्याभिमवश्च निरीक््य तत्चदसृष्यमाणोऽसहं | 
सपः समसरदागतः ॥ ८ ॥ ॥ 
ीसत्यधमंक्ता श्री भागवतटिप्पणी 


यस्मिन्‌ श्राष्यमाण श्रा पाके । पुगन्तः । विषज्ञनिताग्निना कथ्यमानं पयो जल्पुपरिगाः खगाः पक्षिणोऽपि पः | 
कशित्काछिन्यां कालियस्य कालीयम्य संज्ञाद्वयं जेयं द आसीत्‌ चेत्किमित्यतो वक्ति ॥ विष्टुष्मतेति। विष्टुष्मता विपणि ॑ 
बिषोदोमिमारुतेन बिषषिदूषितं यदुदं तस्य ये या वोमंयस्तरङञास्तरसङ्गतः सदा तेनाभिमरिताः सृष्टा यस्य तीरगः सिक, 
प्राणिनो भरियन्ते भाणिनोऽनतशे्ठावतः कार्यस्येति वाऽन्वयः । अनेन स्थिरजङ्गमा इत्यत्रत्यजज्मपदेन प्राणिनां खभापण्ल 
इति निरस्तं ॥ ५॥ चण्डः भरचण्डोऽपरिहाथां वेगो यस्य तच्च तदुपवीययं यस्य तमवेक्ष्य तेन च दुष्टां नदीं युना चविष। रि 
वणिजो वहितरचिन्तयेति पशुपाङस्य पथिकस्येति व्ययेष्यतः कथयति । खलसंयमनं येन सः संयमयतीति संयमनोऽवतपे र | 
इति ष्णः कदम्बं नीपपाद्यं । कदम्बमाहुः सिद्धार्थ नीपेऽपि निङ्करम्बक इति विश्वः । तन्मात्रस्य विषोरमिवापषतिऽ २१ 
गरुत्मतो दरतोऽगृतं विन्दुः पतितः करत इति । यथोक्तं मास्ये । गृहीस्वाऽमृतपात्रं हि गच्छन्मारगे धातः । कमव इ । 
यञुनातीरगो विराद्‌ । जहार मसस्यं नीरस्थ शप्तः सोमरिणा रुपेति। सपेराजसचिवमोचितविषभयं कानन व | 
वृक्षोऽपि तदुपान्तवत्यवर्ततेति बा। यथोक्त हरिवंशे । तदिदं दारुणाकारमरण्यं रूढशाद्रकं । रचित 9 | 
कारिभिः। वनं निर्विषयाकारं विगन्नमिव दुःस्पद । तैराप्तकारिंमर्नित्यं सर्वतः परिरक्वितमित्यादि । अधिरह । 
तङ्गात्रदेवाद्वाढरसनो दढवद्धकाञ्रिरैढ शब्द्‌ इति वा । यथोक्तं हरिवंो । बद्धवा परिकर ढं हृदमधभ्येऽकरोच्छच्द नि व 
इति । रसनं स्वादने ध्वाने रसना काञ्चिजिह्वयोरिति विश्वः । अरुफोटय सुजेनैकेनापरं भुजं द्वाभ्यां कराम ती 
चित्वा विषे द न्यपतदुड्डीन कृतवान्‌ ६ सपेस्ायं सापो हृदः पुरुषसारस्य रसः सारो बर इति गीवाभाभ्य त 
निपातस्य यो वेगस्तेन सङ श्षोभितस्यतस्तश्चलनवत उरगस्य सर्पस्य गातं यद्विषं तेनोच्छबसित उदर चिदा भु 
यस्मिन्स बिपक्षायेण तत्व्वाथेन विभीषयन्ति जनानिति विभिषणा ऊर्मयस्तै्ताभिबौ मीमो मयङ्करः । रा क ॑ 
निबौसे सोरमे रस इति यादवः । कषायो रसभेदे स्यादङ्गरागे विलेपने । नियौसे च कषायोऽपि सुरभो छादितेऽन्यर 
बिरेषो वा । धनुःशतं तस्माणं बिष्वङ नयाः परिव ष्ठत आष्डः । इदं यदुपतेस॑चित्रभिस्याह ॥।. अनन्त - आ 
अनन्त बढ यस्य तस्य धनुःशतजलोरछाबनं कं कियत तर्हि बहुद्बीयः पदवीं प्रति कतो नाकारी न 
नि स्यादिति जानता जनाद॑नेनेताबदेवाकारीति निरस्तं । अमितादिपदानि वम्धनानन्त वा 
1 1 । अनन्ते शोषे वं परिवर्तमानं यस्य स तथा दोषशयनस्य न विषवाधेति तादु ध धं र 
1 त बनं ठ यस्य तस्येति १ ॥ ७ ॥ चष्ुरेव १) व हल 
वारणः पुष इति तस्य दद कमश्य वरः श्रेष्ठो वारणो गजर्तस्य विक्रम इव । न त च्वि शर्त 
इतरपरोसपयुतोऽगष्यमाणोऽसदमानसत्ता ननाद तस्य घोषं स्वसदनस्याभिभवस्तिररकरिथा निमितं | 
बिहारोरकाहो वहरु्तस्येति ेति केयं ॥ ८॥ क 1 









परसि भोसुबोधिनी धि 
परितो दोषमाह विलुष्मतेति, विन्दुः जातेन वयुन # 
पवोभयकरे वि्यमानासतीरगा भूमा अपि त विषोदसम्बन्धिनामूर्मीणां चलनेन (1 


र स्थावरा वृक्षा जङ्कमा मण्डूकाद्योपिं भ्रमाद्‌! कृतवानि 
| व यसन पथम्‌ । ५॥ एतादृशो दोषः परिहरणीय इति भगताचु्यमं | 
ध. ठ शा, त काठीयं भसिद्धमल्पेन न निराकारं चण्डेगं काठबदपिवेगयत्तर) अव ९ 
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इत्यवेक्ष्य कदम्बमधिरूह्य ततोतिवुङ्ात्‌ वाहुस्फोटनं कृत्वा मल्खमावाविष्करणेन विषोदे न्यपतदितिसम्बन्धः, थमत एव चण्डवेगं 


त्रपि विषं वीयं यस्येस्ुपासिता देवता त्य म्रयक्षेति सूचितं, अत एव भगवदतिकरमोपि, “विपमि।त सपो” इतिश्रुतेः ^तद्धेनान्‌ 


वतीति चः, अत॒ एव विषस्य पवण्डवेगता गुण उक्त विषस्यापि प्राक्स तेन्‌ इष्टामिति विरेषणांदो मरः, अन एवाधि- 
दैविकेन दुष्टा देवाधिदेवं विना नान्येन समोचीना कतु शक्या, चकारात्‌ तं चापि दुष्ट समीचीनं कतु, खलंयमनावतार इत्य- 
ब॒तारप्रयोजनमपि तत्‌ , खलाः परोपद्रबकारिणस्तेषां संयमो नियमनं, जीवने दोषनिवृत्तौ दोषमेव दूरीकरोति न मारयती- 
ल्यम्यदा मारयतीतिनियमः, नियमना्थमेवावतारः, कृष्ण इति सदानन्दो दोषनिदृत्यथेः तज्जातीयश्च कद्वो यक्षः, स हि तुङ्ग 
उच्चे वर्तते, स हिं कदम्बो भगवस्छरत एव गर्डस्थानभूतः, तत्रास्य गरुः कारीयनिगमनं मारणाय भतीश्षते, स न 
रुष्यति विप्लुऽ्मतेतिबिरोपणात्‌ सजख्वायुस्पश एव्‌ मरणस्योकतत्वादू्मिजनितस्येव वायोस्तथात्वादुच्चः स्थितोयं महान्‌ वक्षा न 
{ज्यत इतिसिद्धान्तः, प्रथमतस्तस्यारोदणं छत्वा ततो धृश्वादतितुङ्गादस्युच्चे रोधसि भरुढाद्सयुच्चायिदेविकेन सद्‌ समानेन युद्धं 
कमासफोटनं छता मध्ये काठेन भूमौ मयोदामङ्गो सा मबत्विति गाढा रसना, यस्य तादा भूत्वा श 
स्वानस्य ऋूरतानिर्देशो भगवन्माहारम्यज्ञा नाय ॥। ६ ॥ तत यज्‌ जातं तदा सपंहृद इहि, पुरसरारस्य पुरुपोचमस्य व 
सम्यक्‌ क्षोभितो योयञुरगस्तस्य यद्‌ विषोच्छव सितं विषोद्वासस्तेनो्बसितेम्बुराशियस्य, उच्छवसित॒पदमाबरंया ग 
एताददो हृदः, परितः प्छुत उत्‌ प्लुतः, वषौयामिवोच्छरनो जाव उल््छुत्य गच्छ॑न्निव जातो वा; मगवन्निपातेन जात्चोभ क 
गमिष्यामीति, विषेण कषाया विहोपेण भीषणा ऊर्मयो यस्य तादृशश्च सः, एतादृशो धावन्‌ जातः ४ १ 
शान्दसः धनु शतं हस्तानां, चतुःशतं अनन्तवलं यस्य तादृशस्य नतद अनन्ते काले वा वं व ध 
करोति विषकषायय विभी षणोमिस्वकथनात्‌ सरवमारकस्वं तस्यो्छ, उपासितमगवशरितरमेतत्‌ ॥|*७ ॥ भः ८ 
तस्येति हृदे विहरतो भगवतः समसरत्‌ समीपं गतः, मुजदण्डयोः प्रहारेण ूर्णायमानं यद्‌ वाज तस्य चोषमाभूत्य तदम्‌ष्य- 
माणः समागत इति सम्बध्यते, आदौ निपाते कं जातमिस्या्चयौविष्टस्ववः कश्चिद्‌ वि्रतीति शूतवान्‌ › ततोपि तस्य व 
जले शब्दः शतः, शदेः देतुवंरवारणविक्कमस्थेति, वर उक्कृष्टो यो वारणो गजस्तद्द्‌ विक्रमो स व ह 
विहरणं, सर्वोपमत्वाद्‌ मगवतोपि तथा, न भ्रवणमान्नेण तस्यागमनं किन्तु तेन भगवता स व 
चकुःभवा इति श्रवणददने एकत्रैव, अतः श्र तमपि इष्टमिव मन्यते, सम्यगागत इति, स्वभ्र'ढस ८ ०" 


माण इत्यागमने हेतुः ॥ ८ ॥ न 
(२) शनोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः शीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 


तं चण्डवेगेत्यन्र विषयस्य चण्डवेगतेतिडयाख्यानन्तर, खलसंयमनावतार इत्य खलानां संयमनं येन तादयोवतार 


जयं यंमिति तदोषनिचृत्त्यथ गाढरदानत्वकयन- 
यत्ति ललसंयमनायावतारो यस्येति बा व्यधिकरणपदवहुनी!हयः, श वा) 


भरयोजनमाहुमध्य इत्यादि, स्थितकाठमधष्येनेनागन्तुककाठेन भूमो 


जङ्गतः भीसुबोधिनीलेः 
( ३ ) भरीमद्रतलभमहार शा तलयोः, अतिलुङ्गादिसयत्र देवाधि- 


तमित्य टद इति उय्यमदहेतुः पूवेषाक्ययोः दाक्यो्ेः, २ व 
गास्वामिर्धोगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनो 


_ पास्वा रुतेन अभिमर्दिताः खश्टास्तीरगाः स्थिरा 
यस्य॒विम्रुष्मता अम्बुकणयुक्तन विषोदोमिमारुतेन नोदति इदः भ्रवाहं स्यक्त्वा गर्तविशेषः 


श्षाद्यः, जङ्गमाः पश्वादयश्च प्राणिनो भरियन्ते स्म । एव भूतः काठियस्य वद्धं यस्य तस्य तथाभूव त काछियमवेद्य 
अछिन्यामासीदिति दयोरन्वयः ॥ ५॥ चण्डोऽपरिदायों वेगो यस्य व ं कटिवस्त्रं येन सः छृष्णः जतितुङ्गमस्युच्चं 
स्था नदीं यमुनां च तेन दुष्टामवेक््य ततस्तन्निःसारणाथ गाढा दढ वदध वषाद विषयुक्तमुदं यर्सस्तस्मिन्‌ हदे न्यपतत्‌ । 
गदम्बवृक्षमधिरुह्य आस्फोटय करतलेन वाहुमाहस्य ततः कदम्बात्‌ तस्मिन्‌ निमहस्तदथंमबतारो यस्य सः । अत्र भाविश्नीकृष्ण- 
जनिम देतु सूषचयननाह-खलेति । खलानां 0 स गरुत्मतातरान्तत्वात्‌ स न युष्क श ६ ॥ 

यवञ्चादेकः हक इ निपतनभरेण सङः ~ 
माव सास कद्व पवन सारस्य रोचत न 
। विषेण युक्त उच्छवपित्‌ उच्छडितोऽमबुरारियेस्य 4 सवेण भुवये स्यादङ7ॐ तेस्तिभिमेवेत्‌ ॥ 

द = ४९ €, जन्त ° प्ुसतः = श ~ 

व 111 
गन्तेति । अनन्तमपरिमितं बलं यस्य तस्य निपातेन तदेवत्‌ घतत अनन्तस्य नागराजस्यापि बङ्‌ यस्मातत्तस्य 
पा विषोरेकेग मगति किंञ्चिद्धेगुण्यस्यागङ्कायां वभिरासायमाह--अनन्वकम्यत ' 


यस्य सः, सप 
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शरीमद्भागर्वतम्‌ | स्क. १०यप्‌. ज. १६ | 

राजन्‌ ! बरबारणः गजश्रेष्ठः तद्रद्विकमो वि > । 

ल किमपि कतुं शक्तमित्यर्थः ॥ ७ ॥ अङ्ग हे राजन्‌ विहारो ब | 
111 
> मयम्वमाणः असहमानः चक्घुःशरन्‌ः समखत्‌ खभपमाजगाम्‌ ।1 ८ ॥ ॥ 
अन्विताथप्रकाहिका 


\' 

व्यता अम्बुविन्ुयुेन विषोदो्मिमारुतेन विषोदकस्परिवायुना अभिमताः सक्ष | 
स्थिरा र म्राणिनो श्रियन्ते स्म ॥ ५॥ तमिति ॥ चण्डोऽपरिहारया वेगो यस्य तद्विषमेव्‌ वी ंश। 
तथाभूत तं काकियमवेक्ष्य तथा नदीं यञ्चनां च तेन दुष्टामवेक्ष् ततस्तननिःसारणा्थ गाढा ढ वद्धा रशना कटिवस्त्रम्‌ सम्रक 
न्तो ष्णीषादयोऽपि येन खलानां संयमो निग्रहस्तदथम-तारो यस्या ख॒ छृष्णः अतितुङ्मस्युच्चं कदुस्बव्षमपि् बत्‌ 
करतलेन बाहुमाहत्य ततः कदम्बात्‌ तस्मिन्‌ विषोदे विषोदे विषयुक्तयुद्‌ यस्मिस्तस्मिन्हदे न्यपतत्‌ अत्र भावि्र्ष्मचरत् | | 
बादकः स कदस्बबृक्ष एव न शुष्क इति वो्यम्‌ । अथवा असृतमाहरता गरुत्मताऽऽकान्तत्वा त्स न छुष्छः॥ ६॥ साह | 
पुरुषसारस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीकृष्णस्य निपातवेगेन निपतनभरेण संकषोभितानाञुरगाणा विषेण युक्त उच्छबसित उनि । 
रार्य्य सः विपण कषायीकृताः क्वथिताः रक्तपीतादिवर्णछता वा ५नियोसेऽपि कषायोऽपि" इत्यत्र कषीरस्वामिव्बालस्‌ 
विभीषणा भयंकरा उमंयो यस्य सः सपस्य हृदः धावन्‌ पयेक. सवतः धलुःशतं चतुदस्तो धुः तच्छतं हस्तचलुःशती प्रषत्‌ 
धनुप्शवघाबनम्‌ अनन्तवखस्य मगवतः किमाश्च्यम्‌ ॥ ७॥ तस्येति ॥ अङ्ग दे राजन्‌ | बरबारणः गजभ छः तकि | 
यस्य तस्य हृदे विहरतः जख्वाययादिक्रीडा ढुर्वतः कृष्णस्य मुजदण्डाभ्यां ततया धूण घूणन यस्य तद्यद्राजछ तत्य वप नत्र 
तत्‌ तस्मात्‌ तद्िहारात्‌ स्वसदनस्याभिभवं च निरीक्ष्य तदुमयमख््यमाणः असहमानः चक्षुःश्रवाः सपः समर्पण | 
माजगाम ॥ ८ ॥ 


२५६ 


1; 

ीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशग्याख्यानम्‌ „ ॑ 
पिष्टुष्पता विष्छुषोजल्कणा विन्ते यस्मिन्‌ तेन विषोद्स्य गरढोद्कस्य उमेयस्तरंगास्तेषां सशयुका ' । | 
अभिमशिताः स्ृष्टाः यस्य हृदस्य तिरगास्तस्थाः भ्रियन्ते एवंभूतो हृद आसीदिति सम्बन्धः ॥ ५॥ चः व | 
चेभ्यमिश्र उरो वेशी यस्य एवंभूतं यद्विषं तदेव वीयं पराक्रमो यस्य तं नागं तेन दुष्टं दूषितां नदीं चविक्ष्य गाढा वरते 
कटिबन्धनवसनं येन सः कृष्णः अतितुंगं अत्युच्च कद्‌ वं तरुभेदमारुद्य ततः आस्फोट्य हस्तेन बाहुं ताडयित्वा बि पोर 1 
अमृतमाहरवा गरुढेन मिश्रमाथाधिषठितसात्‌ स एव कदम्बो न शुष्क इषि पुर णान्तरादूबोभ्यम्‌ || ६ ॥ सपति व्र 
पतनवेगेन संक्षोभिता उरगाः सपौस्तेषां पिषेरुच्छसित उग्वैमागतः अवुरादिजेंङसमुदयो यस्य॒ विषेण कषाथः = | 
भयानकाः ऊर्मयो यस्य सः पयेत्‌ सर्वतः चापदातं धावन्‌ सन्‌ प्डतो विस्टृता भूदिति यत्‌ अपरिमितसामध्यस्य तत न 
तस्येति विरतो रममाणस्य श्ष्ठदस्तिपराक्रमस्य हरेः ुजदंडाभ्यां धणं आदतं वाजंटं तस्य धोषं दाब्दं श्रु ९ ५ / 4 
परामवं च निरीक्ष्य तरछस्यमगृष्यमाणः असमानं चक्षु सि एव श्रवांसि कणो यस्य सः नागः समसरत्‌ आगच्छत्‌ ।^ । 


त भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो भितः वि 
„__. विशरष्मतेति ॥ यस्त हृदस्य, तीरगाः स्थिरजङ्गमाः बृक्ादिरूपाः स्थावराः सृगादिरूपा जज्ञमाश्च _ £| 
शाकृरयुक्तेन, बिपोदोमिंमारुतेन विषमयजख्तरङ्गाणां मारुतेन, अभिमताः संसृष्टाः सन्तः, भरियन्ते क ५९ 
का छयत्य नवासभूतः काडिन््ामासीदिति समन्वयः ॥ ~ ॥ तमिति ॥ चण्डवेगं सपदामान्नेणेव व्या वते 
त कयं हदं व, तेन काट्यिन हदेन बा, दुष्टां नदीं यमुनां च, अवेश््याछोक्य, खानां संयमनाय दमनाय वि 
दतुगभमिदूम्‌ । तत्त्वात्‌, ष्णः, अपितङ्गमल्ु्रत, कदस्वं कदम्बतस, अवरुह्य अयिरुहय, गाढा रशना यस्य स ु | 
थन्‌, भोदय, करतलेन सुजमुतसङ्ग वा आदय, ततः कदम्बात्‌, वोदे विषयमजखद, म्यपत्‌। गध ब 
रणस्पकभाग्येन य एकस्तीरे न छुष्कः । यद्वा । अगतमाहरता गरुडेन सातं चट यथा तथा 
त र ९॥ सप्‌ इति | हे धीमन्‌; सपहवद्‌ः क[ङायहृद्‌ः, पुरुषसारस्य पुरुषाच्तमस्य यो वि 
क क्षाम्‌ भाता ये उरगाः सपोस्तेषां विेरुच्छुबसितः प्र्दधोऽम्बुरांशाबोरिपूरो यस्य रद, 
नि | षणा उमया यतस्िस्तथाभूत १ खन्‌ पय परितः, धनुःशतं शतधनुष्परिमाणस्थकपयन्तः धनु 
2 । अनन्तस्य, तत्‌ किं कियत्‌ उक्षयोजनविस्तारायामपरिमितभूप्ठाबनमपि यत्र॒ किंचिदिव तत्र दए रध 


मिति मावः। ्वतुदैस्वं धनुः भरो दि 
मंगजरततयेव व इषुरुच्यतेः इति धनुष्भमाणम्‌ | ७ ॥ तस्येति ॥ अङ्गे ५ ८ 












2 


२ 
५५. 


जडस्य थो घोपस्तं विहरतः विष्टारं कुर्वतः, तस्य भगवतः भजावेव दण्डो त 
क भुजदण्डाहतोदकध्वनिमित्यथः 1 भभतयाकण्य तेन यः स्वसदनस्याभिमवस्तं 9 
* ऋषिः तत्तदा, ससेनयः स्वकीयसेन्यसदितः सन्‌, समसप्त्‌ सम्मुखमाजगाम ॥ ८ ॥ 
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पू. अ. १६ श्लो. ५-८ | अनेकन्यारूयासमछुङ्कृतम्‌, ६९७ 
भीहुरिसुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 


छ. १० 


बिशष्तेति : ०,६६.५. छ | 
जावश्ेरबक्बाससज्ञतमरत्‌.सपर्ोऽप्यथः पातयत्य्ुागम-योगसिद्धनिपुानप्देतः भराणिनः। 
सङ्ञोऽद्धा यदि तस्य वाच्यमिह कं तद्भन्यमाकाुवा कायो दुजेनसङ्गतिनेि कदाप्येतत्सुटं तद्विरा ॥ १२॥ 





५ 9 


। 
| कदसम्बमधिरु्य ति : १०.९१६ ६. ॥ 
| यस्मिन्‌ श्रीशावुग्रहभागभ वस्तस्याप्यन्ते नेह शक्तः कतान्तः। 
त जाति त्वीशानुपर वि लु वाच्यमस्मिन्‌ सषटोदाहृति-स्तत्कदम्बः ॥ १२॥ 
्‌। सद्म्बेषु सिद्धं कद्भ्वेऽपि कयोमदम्भेन चानुप्रदं॑सम्प्रतीति । 
५ | सुदाऽसौ तदाधात्दा स्वेन गत्वा कदसम्वाविछम्वावछम्वात्‌ स्फुटार्थम्‌ ॥ १४॥ 


व॒नोपो नवनीपो वा कोऽप्यस्तु भुबने तु यः । तटस्थशृत्तिः स प्रेयान्‌ ममेत्यवोधि तच्छ्धयात्‌ ॥ १५॥ 


१ आगममवटम्ब्यैवं कायं जडजातदोधनं विदुषा । इति कं विवादं स्वाशयमीशचकर तदागमाश्रयतः ॥ १६ ॥ 
॥ जन्म वा न प्रतिबन्धकं हरेरलुप्रहे नापि सुजन्म कारणम्‌ । 
९1 छुजन्मिसुख्योऽपि स भूरुदो भवस्रसादमाग्‌ यत्तदबमि ततछपाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
५ नित्यागमः स हि यतोऽयमिहाधिरूढः श्रीमान्‌ प्रमु बनविश्वविङासदतुः । 
ए अन्ये त्वपायिन इति स्फुटमेव पत्र शिष्टस्तरुः स हि . यदीरपदाबङम्बी ॥ १८ ॥ 
| को वा कस्मिन्‌ स्यास्रसज्ग सदायो धीमानेवं चिन्तयेन्‌ स्ने€मावम्‌ । 
॥ सवैः ङुयौ्यन्नगननायकस्याप्यासीत्‌ पश्ोऽदिभ्रमाथे कदम्बः ॥ ९. ॥ 
। आस्फोट्य ति : "तिवाधयं ~ 
ह । खनिमदसङ्ग निपुणतमो बाहजातमदिमैव । इति तत्कारणमूतो बाहू 4 स हाः दौ 
| त्वामेव यास्यस्यदिरेष रोषाद्तर्ू्बया भाग्यमविन्द्र तेन । यस्मादुयुजस्तव सु भ 
॥ 
ह| रशन इति : ४ 
( विधातुं भक्तानां सुखद्मबनो जीवनम तथा कटु नाना क स ॑ ४ 
| मया कामं बद्धः परिकर इति स्वाशयमिमं प्रभुः शंसन्‌ भक्तान्‌ समभवद र 
2 विश्वविश्वपरिरक्षणवित्तः साधु तत्परिकरोद्र आसीत्‌ ॥ २२ ॥ 
। स्वोव्रस्थितजनस्थितिभङ्गो मा भवत्विति धिया स दयाटः । ह व 1 
र सपरिकरमेव मुबनं नि्ैयमघुना करोमि सुखशालि। इत्यखिलबोषना् ९ चास ८। 


यस्य स्यादुद्रं सुराशनगुणश्रीक न तस्याखिके ब्रह्माण्डेऽपि भयं अ । (था 
ुद्रेऽस्मिम्‌ मवने स निभेयतयेवान्योपकारेदयाऽऽत्मान केिपदं नयेदिति तथा की 
ॐ निःसार्य काकोडमकारि सिन्धुपया _ यथ। प्रागसूताति ॥ 
तदेव संभस्यपि कृत्यमस्तीत्यासीत्‌ किसीशः स व 271 
अवितुं मुबनमजेषं त्वनदंमपि किमिह नदि सदय । आदायमिमं विशदयन्‌ स्वा चक्तःऽ दा कृष्णः 


& (थ राच्छाखिन ९ र ह्यबातरत्‌ । € ॥ 
दुजनप्रवङगर्वहारकं भूमिजाबतरणं हि मे मतम्‌ । बोधयन्निति तदाच ति वव श ॥ ध | 
स्वागमे सम तटस्थबस्स्थतिः सर्वदा तु मुने विद्दारभाक । बोधयन्‌ द्वितयमेतदच्युतस्वादर्‌ नोपारं ४ 

भु = ठ्यङोकिं गोपाः ॥ २३० ॥ ८ युग्मम्‌ ) 


आय्याब्वरम सुखं भक्तानां वीक्षितुं हरे रूपम्‌ । यर्नपे स न दृष्टः कृष्णो भुवन 
सप॑हृद्‌ इति : १०.९६.७. 


६ .संस्थान्छरौधान्‌ उयाभितानधात्‌ ॥ २१ ॥ 
मल्यीबनक्षोभकरः भ्ाप्तः कोऽयमिति रुधा । हदः ष 0 


स स च्‌ क < क द ॥ ३२ ॥ 
तवमेकमौलिः शतमौदरेष यत्‌ त्वत श ` > = तम्मियात्‌ ॥\ ३३ ॥ 
इरीह विज्ञाय कुर प्रभोऽमुना वेरं इद व मो विधातुम्‌ । 
धनवन्तरिस्तुतयशाः स किलायमथ ग < य पभदनयो्यमाणात ॥: २४1 
जानन्निति इदवरः स दि. ठन्मिषेण मानपीत्यबोधि 


६ ह 11 ३५॥ 
भवहदोऽयं विषमस्वमावः क्षोभं गतोऽप्यत्र मम प्रवेशात्‌ । न वाधते मं न मदीयसः 
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च 


दृष्टा चेष्टा दस्तपादादिषाऊनरूपा यस्य 
-- ध दृस्पादाद्चाखनर्पा यस्व 


श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १ © चू. अ. १६ शब | 


1} 
॥ 


३९५८ 
ए च तथाप्यस्मिन्‌ अवाम्भोनिधो रीटखारम्बितविग्रहश्च विहराम्येव समकाद््‌। । 
क दुष्टविमदेन च तरसेस्यापामरख्यातये मन्ये स्ननवस्सलेन बिथुना तद्वाविंहारः छतः | 
` आगासम युक्तः स मया च विनाऽघ्ुना । क! ऽयमाप्नोति सृदज्ञविग्रहोऽतिरषाऽगमत्‌ ॥ ३७॥ 
प्रगे परगखमचिन्तयन्निजगमे तदिति स्मयसम्धतः । भवति यः स हि जिद्छगतिः स्फुटं प्रभुरहं यदिपवमदोऽनवी्‌ ५। 


प्रिया ' 

उसके विषे ज की उत्ताड तरङ्गा का स्पश करके तथा उसकी का चुद्‌ लेकर जव वायु वाह आ । 

तटं ॐ घास-पात, दृक्ष, पछ्-पक्षी आदि का स्पशो करती, तब वे उसी समय मर जाते ये ॥ ५॥ परीक्षित्‌, भगवान्‌ | 
तोदो का दमन करने के छि होता ही है । जव उन्दने देखा कि उस सपर के विष का वेग वड़ा भ्चण्ड (चकर) च| 
वह्‌ भयानक विष ही उसका महान्‌ ब है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यञुनाजी भी दूषित हो गयी है, लम्‌ 
ष्ण अपनी कमर का फेटा ककर एक वहत ऊ चे कट्म्ब के वृक्ष पर चद्‌ गये ओर वयँ से ताल ठोककर्‌ उस विह 
द पदे ॥ ६॥ यमुनाजी का जठ सप के विष्‌ के कारण पदे सदी खोर रहा था । उसकी तरङ्ग ाल-पीदी बोर | 
मय्कर उठ रही थी । पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीष्ण के दूद्‌ पड्न से उसका जर ओर भी उच्चछने खगा 1 उ समय ते बर 
का जल इथरउधर उच्मकर चार सौ हाथ तक फंड गया । अचिन्त्य अनन्त बलशा भगवान्‌ शीकृष्ण के ष षो | 
आश्रयं की बात नहीं है ॥ ७॥ प्रिय परीक्षित्‌ । भगवान्‌ शीङृष्ण काडियवह्‌ मे दरूदकर अतु बल्शाटी मवे 
मान जठ उद्राङने को । इस प्रकार ज्क्रीडा कएने पर उनकी भुजाओं के टकर से जठ मे वड़े जोर का शब्द हेब 
भख से ही सुनने बारे काणिय नाग ने बह आवाज सुनी ओर देखा किं कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कए ॥ 
उसे बह सहन न हआ । वह चिदकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने आ गया ॥ ८ ॥ । 


। 

तं प्रे्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवस्सपीतवसन स्मितसुन्दरास्यम्‌ । । 
्रीडन्तमपरतिभयं' कमलोदराङ्धि सन्द्श्य ममसु रुषा "जया चछाद्‌ ॥९॥ ` 

तं नागभोगपरिषीतमद्वे्टमारोक्य तसप्रियसखाः पञ्ुपा `भृशाताः । 
कृष्णेऽपितारममुहदथेरलत्रकामा दुःखानुश्ोकमयमूढधियो न्पिठः ॥ १०॥  । 

गावो इषा वसतयः क्रन्दमानाः सुदःखिताः । "छष्णेन्यस्तेक्षणम्राणाः कन्दन्त्यः इव तस्थिरे ॥ ' ध । 
अथ त्रजे महोत्पाताकषितरिष। हतिदारुणाः। उवयेतु्च विदिव्यारमन्यासममयश्चसिनः ॥ १९॥ 

र 4 ॥ 

| अन्वयः-भेक्षणीयजुकमारधनाथदातं प अप्रतिभयं क्रीडन्तं करोह क | 
ममु संदश्य भुजया चल्चाद्‌ ॥ ९॥ तं नागमोगपरिवीतम्‌ अ्षवेष्टम्‌ आोक्य शृशातीः दुःखाटुकशोकमयमूढधिषः | | 
कृष्णोऽपिताससुद्दर्थकछत्रकामाः पञ्ुपाः निपेतुः ॥ १० ॥ गावः वृषाः वरसतर्यः कषे न्यस्ते्चणाः सुदुःखिताः ध 


मेसा ह 
क प ॥ ११॥ अथ अतिदारुणः आसन्नमयदांसिनः मृषि दिषि आत्मनि ( इति ) त्रिष म 
तपतः ॥। ) - 


[1 
= ~ = 


¶ 
|! 


6 क 


= शीधरस्वामिविरचिता भावार्थवोपिका र इ | 

भक्षणीयश्च सुकुमार धनवदुरुऽ्वखश्च तं श्रोबत्सपीतवसनं हदे विहरतः श्रीवस्सेन वि मूढ + 
भुजया भोगेन चछयादाबेषठयत्‌ ॥ ९॥ स प्रियो येषां ते वस्रयास्ते च ते सलाय्चेति तथा ।। १०-११॥ मु“ 
उल्कापातादयः आत्मनि वामनेत्रसफुरणादयः। आसन्नं मयं शसितुं शीङ येषां ते ॥ १२॥ 


भीवंशोधरकूतो भावायंद पिकाप्रकादः द 

, तम्‌ छृष्णम्‌ अबदातः श्यामः “अवदतोऽरुणे पीते श्वेते ये» इति शाश्वतः 1 ममु यत ठ रि0) | 
१५ जायते त्थानं मर्मति। अप्रतिमयम्‌ निभंयम्‌। ८ ध सुख घने वाहैः (ति | 
सथन । मवि ्रीमवहीि सुखा मुजो-कोटिल्ये इरापधत्वातकः ॥ ९॥ सः श्ीक्ृरणः। ५ म॥ ॥ 1 
वम्‌ ॥ १० ॥ बत्सतयेः गमौधानयोग्यवयक्तः ॥ ११॥ आसन्नम्‌ , + 


१ प्रतिबलं ॥ २, गचछछदं 4 त्य १ 
९" क्षपा भीता ददत्य-धीधर, क त ५ = ३. भयातौः-वीर, । ४. कृष्णापितात्म-वीर, 1 ‰* कुष्ण 






र 
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पू. अ. ९६ श्छो. ९-१२ | अनेकन्याख्यासमङ्ङ्कृतम्‌ ३९९ 
धोमज्जोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणो 


ताद्दोऽपि दु्टोऽसौ तथाऽचेष्टतेति काछियस्य महापराधं द्शयन्‌ व्रजजनभावेनानुशोषन्‌ बिरिनष्टि-भश्षणीयेत्यादिना | 
डन्तमिर्यत्र हेतुः अप्रतिमयमिति तच्च काछियस्य निल द्धित्वं सूयति, चश्ःश्रवा इति, परस्तुतत्वादेव ज्ञेयं कथा सुजया युजा- 
कारत्वात्तस्य भोग एव युजा यतो भुजग इत्यपयुच्यते तस्मादुभोगेनेस्यथः । भुजग इति पाठे भोगेनेति रेषः। | ९॥ तस्य प्रियसखा 
इति परमसीदादेसुक्त पञ्चा इति स्वभावसारल्येन सुस्निग्धवित्तवंछष्ण अपिता आत्मानः सुहदाद्यश्च येते तस्साहाय्याय छत- 
सवरथा इत्यर्थः । तत्र सुहदः पिव्ृध्रान्रादयः अथो धनानि कामा लोकदयमोगाः सुदच्छय्देन गदीतस्यापि कठत्रस्य पथङनिदशो 
मिरेषविवक्षया किन्तु कठत्रपदेन . केचिरखञ्धयज्ञोपवीता ये उयेष्ठास्ते च सखायो ऊभ्यन्त इति सर्वेषा तेषामनन्यापक्षत्वम्‌ अतो 
भृशाती अस्यरथदुःखिताः सन्तः आत्तंस्वरेण ऋन्द्न्तो वा अत एब दुभ्चन अनुशोकः बारं वार शोचनं भयं च त विना कथं भविष्याम 
इति ताभ्यां मूढा मिवेकदीना धीर्थपां तथाभूता नषटेतना ब! सन्तः यदा नागमोगपरिवीतमाोक्यादौ शशावौः अचष्ट चालोक्य 
दुःखादुशोकमयेमूढधियः सन्तो नितरां चिननमूलशक्षवदचेष्टत्वादिना पेतुः मूढधीत्वादेव तं हदं भराविशृननिति ज्ञयं तञजराप्टुतदेश- 
परतनेप्येषां विषाक्रान्तत्वा।भावः । श्रीकृष्णस्य स्पशभरभावेन हद्स्यापि नि्विषीकरणात्‌ अटरष्चेष्टितस्वं च काछियस्य व 
ससस्तव्यस्नीषु च तदोपातिशयप्रदशनार्थम्‌ ।। ५० ॥ भन्द्मानां आत्तनादसुच्चः ्वत्यः इवेति लोकोक्तो रुदन्त्यः अभू 
्ुष्णन्स्यः तस्थिरे इति परमवसलानां गवादीनात्यन्तशोकेनापि स्तब्धतापत्तः कदाविद्धजविरोषघातेन मृतस्यापि भ्र 9 
बस्थितिवत्‌ आदमनेपद्माष गवाद्युपरुश्षितत्वेन मदहिष्यादयो हरिण्याद्यश्च ज्ञयाः पञ्चश्चति वक्ष्यमाणात्‌ तेषां 1 
परशचादागमनादत्रानुक्तिरियमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ अथानन्तरमेव दारुणाः स्वभावता महामयङ्कएः महोत्पाताश्च महा 
स्वभावतः ॥ १२॥ 


स्कं" ९० 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहदूवेष्गबतोषिण) र वेक्षणीय 
वेप योऽसौ ने्टेव कासय महापराध देवन्‌ ाविशेेणालरोचनधिविनल 
दिना 1 कीड्न्तमित्यत्र हेतुः-अप्रतिमयमिति, यद्वा; अप्रतिभयमपिं सद्र्य वव्यादेति काछ्ियस्य निन द्ध्व व (र 
भपतिमयं यथा स्यात्तथा सन्दश्य चाद । चश्ुःवा इति प्सुतवदेव जेयम्‌ । कया १ सजया भोगेन सत च 
मुजस्येव भोगत्वात्‌ , शसुजगः इति पटठेऽपि स एवाथः ( मम्मसु दशनं तत्तदृगचुम्बनसोधठवं मो तोद 
निविडास्िानमिति ज्ञेयम्‌ , अतो रुषेव रुषा वस्तुतस्तु यतः भे्णीयतयावि_ अतयथा छम 


भावीति ॥ ९॥ तस्य भरियसखा इति परमसौदयादं युक्तम्‌ । पञ्चमा इति स्वभावतः थ न 
दादयो येरात्मनः सदरदादयश्चेति वा, ततर सदः पिद्नात्रादयः, अथो घनानि, कामा ‹ व 
इतरस्य एयङमिर ोपंणविञ्चेषविवक्षयेटयनन्यपिश्षतवम्‌ अतो शशाचतौ अत्यथं दुःखिताः सन्तः & ८ 
ुःखेनालुशोको बारम्बार शोचनं मयश्चानाथस्वादिना; ताभ्यां मूढा धिवेकदीना धीयषाम्‌ ; तथाभूता न ; यद्वा; 


~ 5 धियः सन्यो निवसं ष्टत्वादिना 
नागमोगपरवीमाढोक्यादौ रातौ, भदषटचरकाक्य दुःलालशोकमयम धिय" सन व तेष्व्यषु 
तुः । मूढधीतवादेव ते तदहं न प्राविशन्निति ज्ञेयम्‌ ॥ अट श या आरनादयुच्चः कुर्वत्यः, 
च ऊक तदोषातिशय-पवंना्थं ततपरेमासिगनानन्देन स्तन्धीमूतमिति तत्वाय? ॥ ९० । ऋ न्वहोकेनातिस्तव्धतापत्तेः । 

+ क्रद्न्त्यो सुदत्योऽश्रणिसुख्न्त्यः। तस्थिरे इति परमबत्सखाना व न्तभीवो ज्ञेयः न 
उदाचिदूबजविरोषवातेन सतस्यापि भ्ाणिन ऊद्ष्वोविस्थितिवत्‌ । न पी ववर ^ 
गवादयो उयक्तमुक्ताः, किच्च, मदिष्यादयो भ्राह्मा हरिण्याद्य् ग रिति सेयम्‌ ॥ ११॥ अथानन्वरमेवाविदाङूणाः स्वरूपतो 


उदयमाणत्वातेषां गवादिभ्यः किश्चिदुदूर्वर्वेन पश्चादागम्‌ 
महाभरयकरा महोत्ाताश्च महादुनिमित्तस्वभावतः, वा; ूरबोकन्यायेन भागवत-अवर ्रीनन्दादिषु कालियस्य परमदुष्टतामरद्दनाय 
तत्रागमनाथंम्‌ ।। १२॥ 
भीसुदकलनसूरिङृतशुकपक्षीयम्‌ 
निषाहादि फणां बद्धाद्‌ द्वादयामास पशवः पञप्ायाः वस्ममावानभि ज्ञाः ॥ ^° ` 
निषातापि आत्मनि वामनेन्नस्फुरणादि ॥ १२-१६॥ 


११॥ आत्मनि शरीरे सुषि गाङृतादि दिवि 


अुजगः काछियस्तं कृष्णं ममेसु सन्दश्य चच्द्‌ 


द 


शब्दोऽत्राषं आद्यन्त श्रीवत्सयुक्तं ; पीतं [ च ल 
£ ओवत्सयुक्तं पीतं वसन यस्य त 
पत्य तम्‌ ॥ ९॥ नागस्य भोगेन देदेन वेष्वमत एवाद्धा 


नं यल्य परतिपश्षाद्भयरदितं कमख्वदुद्रमङ-्री च 


इवरैरठक्िा चेष्टा यस्य तं छरष्णमाजोक्य तस्य छष्णस्य भ्रियास्ससायः 
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| ~प 9 
तथाभूताः अरथा वित्तं छामा इष्टां 
आस्मानो मनांसि शरीराणि वा खुहदादयश्च यः स्वा दुर 

1 भानभिकं शोको रोदनम्‌ ॥ १० ॥ बल्सतयां द्म्याः सुतर खता; क्रन्वमाना मक ; 
व न्यलानी्णानि याभिस्ता रुदन्त्य इव तस्मुः ।। ११९॥ दिवि १) । जिबिषा आस्म उता पूष 
$ णादयः ॥ १२ 

सुव्युतयाताः भूकम्पाद्यः दिब्युल्कापाताद्यः आत्मनि वालि 
भरीमद्विजयध्वजती थंङृता पव रत्नावली 


अवदातः श्यामङः अवद्ातोऽरुणे पीते श्वेते श्यामे निरामय ) इति षव, चद्लाद्‌ आच्छादितवान्‌ आाबृतवानतप 
प्रस्वीतं पिवष्टिम्‌ अदृष्टं निश्च्टम्‌ ।। १० ॥ वत्सतयः गमोधानयोग्यबयसः स १॥ ना व । 
दिना । दिषि उत्पाताः आदित्यमण्डले कबन्धादिद्षनं निघोतादिभिः अवि कम्पाद्‌किम्‌ आस्म वामनेतरस्ुरादि षन | 
मयदयंसिनः समीपं भयसुषच्कः ॥ १२१४ ॥ | 


क न 
~ > कक को ऋ 


भ्ोमञ्जीवगोस्वामिङतः कमसन्दभः | 
श्रीयुक्त बत्सं वक्षो यस्य पीतं वसनं यस्य स॒ च सच तं भुजाकारत्वात्तस्य भोग एव भुजा यतो मुजग इषु | 
तस्माद्धोगेनेस्यर्थः । भुजग इति पे भोगेनेति शेषः ॥ ५-१३ ॥ 


। 
धीमनज्जीवगोस्वामिकृतो बृहत्‌ करमसन्दभः । 


अथ काठियस्य दौज॑न्यवणेनद्वारा सौमाग्यविरेषमेव बणंयन्नाह--तं पर्षणीयेस्यादि । तं शीष्ण गब । 
द्विलवाभावस्त्वाषैः, भोगेन छादयामास, तदङ्गसङ्गाछिङ्गनेन सोभाग्यमेव । #ं कृत्वा ¢ रुषा ममु सन्दश्य सदिदानन्‌ 
ममु दशनैराछिर्य । मेक्षणीयो नवोदितत्वादतिशयदशेनीयः सुकुमारः सुस्निग्धो यो घनस्तरस्वरूपोऽपि अवदातः इ 
अवदातः सिते पीतः, इत्युक्तेः तेजसश्च शधमेस्वात्‌। वणेमदिमा घनाभस्तेजोमदिम्ना स्वभरकार इत्यरथः । यद, पना । 
घनव्योपिषनानन्दवत्‌ ्ी-वतते ्ीयुक्ते कक्ष्मीकक्ष्मूषिते बत्से वक्षसि पीदवसन यस्य । यद्वा, श्रीवत्सं दक्षिणावत्! | 
श्रीखक्षमव॑क्षःस्थलस्था उक्षमीप्तस्या बस्सयुरश्च । पश्चात्‌ श्रीवस्सच्र श्रीवत्सक्षेत्येकशेषे श्रीवत्सम्‌ › तत्र पीतवसन थ | 
स्थितं पीतोक्तरीयं यस्य । एतेन तादृशास्फछानवेगेनापि यथास्थितयुत्तरीयञ्च न रगितमभित्यवदेखा नि म तं 
अतः स्मितयुन्दरास्यं स्मितयुकतं ुस्दरास्यम्‌, न तु स्मितेन यति यति असौ दशति, तति तस्येवास्य स्मितं वद्धः, ८ व 
सुखं यस्येत्यर्थः । अप्रिमयं यथास्यात्तया कीडन्तं तेन सैष क्रीडन्तमिव, एतेन भगवतः कोपामावः सूचितः ॥ ९-१२॥ 


भीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतस्यमतमञ्जुषा 


@ श्छ ज भ 
त भरक्षणीयस्यादि । भक्षणीयः सुन्दरः सुङमारः सुकोमखो घन इव धनश्यामठ इति यावत्‌, 0 > 
्रेहमीस्वदुयुकत बरसं वक्षस्तत्र पीतवसनं यस्य । तावता आवेरोनापि जखनिपाते वक्षसः ॥ 
तात्यम्‌ ॥। ९१३ ॥ । 


धभोमदिरवनायच कवतिकरता सारायंद हिन सतक 
क्षणीयमपिसुखद्सपि रूपं कालियं भ्रति बिपररीतमभूदित्याह तमिति । घनबदु उड्वछं भवत्य, 1६ | 
पीतं सनं यस तं यदवा भिया कषमीरेखया युक्त बतसं बको यस्य पीते बसने यस्य स च सच तम्‌ ५उरो बत्य च ¬ किह 
युजया मोगेन ॥ ५ ॥ परिवीतं वेष्टितम्‌ अदृचे्टमिति काछियस्योत्साहवद्धंनः क्षणं भीतस्तञ्धवत्‌ स्थिव विला र 
यथेष्ठं प्रथमं दश्यतां बेष्टयताम्‌ अहं पञ्चात्‌ बं दक्षयिष्यामीति वीरद्पण प्यत्तं पञ्चुपाः केचित्‌ गोपाः ध श 
ता ते कीदशाः कृष्णेऽर्पिता खाङ्ना्थमात्मादयो यस्ते ॥ १० ॥ रूदन्त्य इवेति यवे वभ्येणा „6 
0. भूक्र्पादयः दिवि उठकरापातादयः आत्मनि वामनेत्रस्फुरणाद्यः भगवतः खल्वमङ्खारङ्करादितयि # 
तद्वां 1 च कुःखतूचनाय िवा तत्तदधिष्ठाठ्देवानामपि छृष्णे भ्रीतिमतेचैश्वय्यंविस्मरणात्‌ 






॥ ६२॥ 
व भोमच्छुकदेवकूतः सिवृधान्तप्रदोपः 
गस्य + 
स प्रियो येषा ते नताः शायमाह-मिति तं श्ीक्ष्णं ममु सन्दश्य सुजया मोगेन १ ९॥ 


: ते च ते सखायश्च ते तथा ॥१०॥ आसन सननिदितं भयं शंसिलु शीलं येषा ते ॥ “ 
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( | पू, ब. १६ ष्लो. ९-१२] शनेकव्याद्यासमलङ्कृतम्‌ ४०१ 


| ©. ९० 
| शीवलदेवविद्याभूषणङृता वैष्णवानन्दिनी 
ट मेषवदुज्ज्वलं @ 
१ परममनोज्ञमपि तद्रूपं कालियं प्रति दिपरोतमभूदित्याह तमिति । घनावदातं उज्वलं त्रिया रेखाल्पया युक्ते 


| सो यस्य पीते वसने यस्यसचसचतम्‌। {जया भोगेन 11 ९॥ परिवीतं ४ वेष्टितं अदृवे्टमिति त्वया ध 
| वस पष्टा्िकरमं दलंयिष्यामीति वीरदपंण स्थितमित्यथंः 1 पशुपाः केचिद्गोपाः शाखिषोत्रस्यः कषंनाश्च शीघ्रमागतः 
| लाठनार्थं ङृष्णेऽपितात्मादयो यस्ते कामभोग्याः दुःखेनानुश्ोको महुः शोचनं तं विना कथं भविष्याम इति धी 
1 श मूढा गिविवेका ्रर्मेषां तादृशाः सन्तो निपेताश्छिन्मूख्तख्वनितरां पेतुः 11 १०॥ ख्टन्त इवेति भयवेयभ्ेण तदश्रण 
| वत १९१ त्रिविघाः भुवि भूकर्गदयः दिव्युल्कापातादयः आत्मनि च वामनेत्रसान्दनादयः इयमशुभगूचना तल्लीलाशक्त्येव 

| तत्र ्रनौकसां विसु्छमनस्कतया समावर्षणाय रचिता नहि भगवति सपरिकरे सा सन्तरेत्‌ ॥ १२॥ 


॥ भ्रीसत्यधमंङ्गता भ्रीभागवतटिष्पणी 


्र्षणीयश्चातिसुन्दरश्चासौ सुषूमार्चासौ घनवन्नववदवदातः ववाम । व स 1 
इति यादवः । श्रीवत्स वक्षसि यस्य स चासौ पीतं वसनं यस्य ख च तमुरो वत्य च श । त विप्रतिरोर्त 
ृदरमास्यं यस्य स तमपरतिभयं प्रति प्रतिस्थितप्रतिभटभयशूनयम्‌ त विप्रति नर प ताद तौ कमले इव तस्य तमिति 
क्तः विस्तरस्तु तट्‌्टीकादितोऽनुसन्धेयः । क्रीडन्तं कमली ` मर्मस सन्दश्य भुजया वदियेतिवदभुजा- 
केचित्‌! कमरोदरवदङ्घियंस्य ष तं पदमगर्भार्णे्षणम्‌ । पदमोदरमुन्दरा्यामित्ारः। = पाठः1 कल्तिशुख्या वाहयेत 
षरदष्टाबन्तः ! भोगनेति यावत्‌ । चच्छादापावृणोन्‌ । तं व वान्वा अर्या रायः कवं भार्याः 
प्रोगादूभुजग इति केखकगतिः ॥ ९ ॥ यस्मन्छृष्णरगितात्मसुद्रथकछ श पत हव । सरोदृपशरोरदमदण्य 
कामोओेक्षणीयसरवविषयो यैस्ते नागभोगपरिवीतम्‌ । अत्र नागपददृ्टया भोगरा्र न 


रं | शमार्ता दुःखं चान्तरङ्किकं 
स्वतः सचेष्टमपीतराद्टा चेष्टा यस्थ तं विलोक्य सुप्रियो येषांते चते सउखायश्रेति ते पशुपा त भृशमार्ता दुः ङ्क 


घर्पिंषां वत्सतर्यो गर्भाधानयोग्यवयस्काः क्रन्दमन्‌ा- 
तदनुरोको वहिरश्रभदशंने भयं चंतैभूटा कतंबपरास्फ्‌तिहेतु्धीय प ते निपेतुः 1 १ ल स म 
क्रोशमाना रुदन्त इव तस्थिरे । छान्दसमात्मरेपदम्‌ । इस्ाशर्ातम मव्य स्थिरेऽवतरि वाप्यो 


{ उट ‡1 तान्प्रकारानुदीरयति । 
रित्युक्त रल्छोपे समवप्रविभ्यस्य इति वाऽटमनेपदता ॥। १९ ॥' वरजेऽतिद्ार्णा सविधा उता उलेतु>॥ त नुदीर 


र ं 1 दिस्फुरणादीरि नति 1 
तत्फर रपति 1 आसत्नभयशंधिन आसन्नमतिसमीपसमापतचद्धग्‌ ० ध णको 
श््यतोऽत्याह्‌ 1। आसन्निति । मभयशं सिनोऽभयं शंसितु लीलं येषां ते तथा 


श्रीसुबोधिनौ क 

- न्तं दण॑यति प्रक्षणोयमिति, प्रेणीयश्चासौ 
ततोपराधं दृतवानित्याहु तमिति, अयुक्त डृतवानिति रततः स म भ्वति, परमायंतोपि 
ुकुमारश्चासो घनावदातश्च सास्विकारितरिपरिधानामप्यादरण च" क) स्मतयुक्त सुन्दरमास्यं यस्येति 
विषं छृतवानित्याह वत्सेन सहितं पोतवसनं यस्थ, प्रमेयविरोधः शाघ्लविरोधश्च कमलोदराङ्‌ छिमिति सर्वोपास्यत्वेन 
भक्तिमागंविरोधश्न, ऋोडन्तमिति रसदाखविरोघश्चः मश्रतिभयमिति त फेन वा. आच्छादितवान्‌ वे्ितवान्‌ 
जगद्विरोघश्च, तवापराधं करत्वा स्वस्थानं, तेष्यामीति विचाय 1 ्मनयकर्तारभत एवादृष्टचेष्टमालोक्य प्रख्यो 
ता॥९॥ ततो यज्‌ जातं तदाड तमिति, नागरः रीरेण पदायना१ि ते ह्यात्मनिवेदिनः, आत्मनिवेदिनां न पृथक्‌ 
सातय वलय अनम पि वला आत्मा सद्धातः सुहृदो शा या 
व रूः 4 ह, कुष पि तत्र ६ 
र क क व्‌ आदि तवर वतत ईति, नु स क] १०1 गावोपि गोपाख्वज्‌ 
ढा भयेन च गुणयकारवे भ्रमि मढा धीर्येषां त, धवं ओवि ध १ हां चित्ते सात्विकलत्वाभावान्न सुखिताः किन्तु 
बता इत्याड्‌ गाव इति, लियः पुख्षा वालाश्च न्वमान ८ षं ङिन्त्वगभ्ये तिष्ठतीति दुःडिताः, कन्दन्त्य 
इष्ण ग्यस्तानोक्षणानि प्राणाश्च यस्य, ते सपदिभेदं न श द घनात्‌ यथा वा विवेकतः छियो ख्दन्ति तद्देव 
ग्रम्पशुसद्धत्वात्‌ लरीप्रयोगः “शराम्यपशुस द्ध ष्वतरणेषु ली जञात्वा प्रलये यावन्त उत्पातास्तानू 
" सवं एव देवा छा भूतानि च कालादयोपि भगवान्‌ च इति वक्त भ्रकृतोपयोगित्वाच्च ब्रन एवोत्यातानु 

| कृतवन्तः ॥ ११॥ ततो गोक्रुलवासिनस्तात द्ष्रा प्रोता जाता इ ( 
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भक्षामार्ता जाताः, 
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- ्षीमद्धागवतम्‌ स्कं. १७ 
(र श्षीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. ब्‌. १६ म 


-यत्येति, स्वंकारविक्षणाथंमथेति, महोत्पाताः प्रलयकालीना दिवि भुव्यन्तरिक्षे चेति 1 चछर 
वह ते कतव्या अन्ययाधिक्रारिणो दण्न्याः स्थुः किच्च शीघमेव प्रख्या भविष्यतीत्यासन्नभयश्षंसिनः, म 
प्र व्या ज इ स ॥ 
स्वल्यतोपि भयानका इत्याहातिदारणा इति दिव्यत्ेतुख्त ला, भृग्यास्मनि शरीरे चोतपन्नाः एकदोसतलार 
पर्यंवसापित्वम्‌ 1 १२॥ = | । | 
ध ( ३ ) भीमद्ल्लभमहाराजछृतः भीसुबोधिनीलेखः 

तमिलयत्र प्क्षणीयत्वेन ज्ञानयोमग्यत्वात्‌ “सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञान" मित्तिवाक्यात्‌ सात्वकानामादरणीयः, 
त्वात्‌ स्वल्पलाभेन "रजसो लोभ एवे" तिदाक्याद्‌ राजसानामादरणीयः, धनावदा तत्वेन नीलश्च तरूप इति वणतः सागर 
स्वदोषनिवत्यथं तामसानामादरणीय दत्यथंः, प्रमेयेति शरोवस्सस्थाक्षरात्मकटः त्‌ पीताम्बरस्य च वेद" त्वात्‌ प्रमयतग्प 
नोतिश्चास््रविरोब इति एताष्शदुएटजके निरभयश्चेत्‌ किचित्‌ कारणः, तत्र विचायं कतय्यं न तु सहसेति नी 
इति॥। ९॥ तमित्यत्र आर्ता जाता इति प्रलये भातमरमणेन नास्माकं सेवा सेत्स्यतीति भावः, त्रियसखा इति रि 
सखायश्चेति कमंघारयस्ततषच्‌, ते हत्यारभ्य तदाहेत्यन्तं कष्णेपितत्मेत्यास्याभासो जेयः, अत एव दुःखमिति बराक 
भगवत सम्बद्धमदक्त सदेतदात्मनि सम्बद्धमिस्यथः, भयेन चेति दुःखानुरोकयोस्तामसरा नसत्वान्‌ मोहननकलं, भष, 
साछिकल्रात्‌ सहवारिख्वमेवे ति भिन्नतया कथनं, मुखता इति नीत्पुपसगस्याथः ॥ ९० ॥ गाव दृट्यत्र सास्विकभावं सी 


ते सर्पादिभेदं न जानन्तोति, “ख्दन््" इत्यत्र रोदनस्थ यक्तव्यतवादि व" व्युनपयन्नमतः पकषान्तरमाहू्येया वेति ५ 
॥ 


= ` 





इत्याटमनेपदानुपपत्त्या अवतस्थिर इत्युक्त, तदा “समवप्रविभ्यः स्थ' इत्याटनेण्द, भागुरिमतेनाकारलोपः, सवण व 
दति इवार्थे वा।॥ ११॥ अयेत्यत्र दिवोति एतत एव क्रमेणाधिद विकाधिभोतिकाध्यात्मिकर्पा ज्ञेयाः अत्‌ एव +) 
तथवोक्त, शरीरे चेति चकारादात्मपदेनान्तरिक्षमपि गृह्यते, “यं ते चक्षु" रिव्यनुवाके “अन्तरिक्षमात्मे” त्यनेन प ु 
मध्य्वा्ित्वसाम्येनोपलक्षणेनोक्तमिति तेनव हेतुना सर्वात्मत्वमपि । १२॥ 
| गोस्वामिश्नी गिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी | 
आगत्य च सुषा क्रोधेन तं ष्णं ममंसु यत्र स्वल्पेऽपि ताडने कृते प्राणहानिः स्यात्तेषु कुक्िकं 6 
भुजया स्वदेहेन चष्ठाद अवेटित्िवानिस्यन्बयः। काछयस्यापराधातिरेकं सूचयन्‌ भगवन्तं वणंयति-भरक्षणीयश् ए 
धनवत्‌ अवदातः स्वच्छः श्यामश्च तम्‌, शीवस्तेन सह पति वसनं वस्र यस्य तम्‌, रिमतेन सुन्दरं मनोरमा पतिं 
गप्रतिभयं निभं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तम्‌, कमलोदरवत्‌ रक्ती कोमकावङघ्री यस्य तम्‌ । ९॥ त कृष्णं नागभोगन 
परिवे्टितमतएवाृष्चे्टमाखोक्य भृशार्ता अतिपीडिताः ततोऽपि दुःखानुोकभयमूटधियो दुःखान्तरमपि वार बा हि 
अनेन विना कि रिष्याम' इति कथं जीविष्यामि इति भयं च तंमू'ढा मूर्छिता विवेकरहिता धीर्येषां ते पशुपा गो 
रितयन्वयः। एवमाततव मा तस्येति 1 स एव श्रियो येषां ते तस्प्ियाः, ते च ते सखायश्चेति तथा । तेषां 
कृष्णर्भपता आत्मादयो यस्ते इति। आत्मा देहादिसङ्घातः, सहृदः पुत्रादयः, अर्थो धनम्‌, कलत्रं खी, कामाः दृहा # 
न च तम तादृशविषाक्रान्तदेशे पतितानां तेषां बतो भरणम्‌? इति शङ्कयम्‌, भगवलछृपाटण्याभयतनषट विधानत | 
नन्दादिष्वपि द्रव्यम्‌ ॥ १०५1] गवादयोऽपि करुष्णे त्यस्तेक्षणा दत्तरृष्टयः, अतस्तस्य नाणवेएनेन तिश्चे्टतवं ध ६ | 
स्वरवकाभाव मत्वा मृतयोर्मतिश्च, अत एव क्रन्दमानाः आ्तंनादभूच्चः कुवेत्थः खदत्यः अश्रूणि विभुन्छन्य ० हि। 
वभूवुरि्यन्वयः। इवशव्द एवकारार्थकः ॥। ११॥ अथ हि अनन्तरमेवातिदाष्णाः अतिभयद्कराः भुवि, (दद मतरस | 
व्रिवि्महोत्ाता ब्रन उलतवभूवुरि्यन्वयः। तव भुवि भूकम्पादयः, दिवि उल्कापातादयः, आत्मनि वामन 
वातात्‌ स्पष्टयति-मासन्नं समीपमागतं भयं शंसितु रीक्‌ येषां ते इति ॥ १२॥ । 
अन्वितारथप्रकाशिका क6 

द = । यकाय सुवृमारश्च घन दव अवदातः स्वच्छ्यामश्च तं जकविहारात्‌ श्रीवत्वेन सह स 
6 भया लक्ष्मीरेखया युवतं वत्सं वक्षो यस्य स चासौ पतवर नश्च तम्‌ । “उरो वस्स च वक्षश्च = _ ६ 
सुर मन हरमास्यं यस्य तम्‌ अप्रतिभयं निभ॑यं यथा स्यात्तथा क्रीडन्तं कमलोदरे इव रक्तौ कोमलौ चाङ््ी यल बर॥ # 
धन ममु प्राणहानिकरेषु कण्ठाद्यवयवेषु संदप्य भुजया स्वदेहेन चछाद आवेष्ितवान्‌ । “छ च” इति (4 ्‌ 

तमिति ॥ तं छृष्णं नागभोगेन परिवीतं परिवेषटितिमत 1 ल त, 
रमपि वारंब।रं शोकश्च अनेन विना क्रि क 
भगवानेव प्रियो येषां ते तस्िपास्ते चते 
-गोपा निपेतुः । 













रिष्याम इति कथं जीविष्याम इति भयं च मूषा मूर्ति 


भत एव मूदघीतवातकृष्णनिःसारणा्थं यलनं कत्तु मपि नादावन्‌ । यद्यपि तीरगाणामपि वषे 


= 
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दुः ॥ 
तमत्‌ एवादृटवेषटमालोक्य भृशार्ता अतपीडिताः ८ 
सखायश्रेति कृष्णेऽपिता आत्मा सुहृदः अर्था धनानि कक्तराणि कामा भी णं #^ 


+ 24 -9 = - 21 ~. 


4१ = 8 1; 0; १41, 


५ ^ क । - + ; क क २) च | जनितै नोक्त 
















क. {० १. ध. १६ श्लो- ९-१२1 | अनेकष्यास्यासमङ्छृतेम्‌ ४०६ 
भ्रगवक्छरृपया नूत्‌ || १० 1 गाव इति ॥ ग्राव वृषाः वत्सतयंः त्रिवर्षा वत्स्य कृष्णे नयस्तेक्षणा दतृ्य- अतस्तस्य नाग- 
षन निश्रेवं वीक्ष्य सुदुःखितः स्वरक्षक्राभावं मत्वा मृत्योभीताश्च मत एव क्रन्दमानाः आतंनाद च्चः दुव॑त्यः उदन्तयः ॥ इव 
नमाः अ्षशरूणि विगुखन्त्य एव भयवयश्येणाश्रूणां शोषाद्ा ख्ठन्त्य इवेति तस्थिरे स्ता वभूुः। क्रन्दमानाः तस्थिरे इति च्‌ 
ए रे विवक्षिते आत्मनेपदम्‌ ॥। ११ ॥ अथेति 11 मय हि अनन्त रमेवातिदारणाः आसन्नं समीपमागतं भयं शंसितुं सौं यवा 
ते ती मङ्गलल्यलवेऽप गोगोपानां दूःखसूचनार्याः भुवि भूकम्पादयः दिवि उल्कादय आत्मनि वामाङ्गस्फ़रणादयः इति त्रिविधाः 


मह्चेलाताः व्रजे उत्पेतुः ॥ १२1 
श्रोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढायप्रराशब्याख्यानम्‌ 


्रे्षणीयसुकूमारः घनवदवदातः शुद्धशामखः स चापो सचतं जलविहारात श्ीवस्साकिन संखगनं पीतं वसनं यस्य तं 
मरस्मतेन सुंदरधुखं अप्रतिभयं निभयं कमरोदरवत्‌ कोमङावं्री यस्य तं शरीृप्णं दषा मम॑स्यानपु संदश्य भुजया भुजाकारदेहेना- 
यत्‌ ॥ ९॥ नागभोगेन परिवीतं वेष्टित तस्थ प्रिया-सएव वा प्रवो येषांते चते व भृदार्ताः अतिदुर्खिताः अर्पिता 
हादयो यंस्ते कल्वशब्देन केषां चिदुद्वाहितानां गोपानां लियो वोध्याः कामाः भोगाः ॥ १०॥ वत्सतर्यो वत्सिका इृ्णे 
सोक्षणाः घृतनेत्रा रुदत्य इति वक्तव्ये सदस्य इ्युज्चारणं बहुं छदसीति शपो जुगभावे ुमागमविधानात्‌ ध तस्थुः 
पदव्पलययेनास्मनेपदं ।। ११॥ भुवि कपादयः दिवि विदयत्यातादय बगात्मनि सीपुर्षदं वामदक्षिणांगस्पुरणादयः आसन्ना 


भयशंसिनः समीपभयसुचकाः ॥ १२॥। 
भगवस्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 

तमिति ॥ प्रेभभणीयश्च सुकृमारश्च घनवदवदातः श्यामल त, 'अवदातोऽच्णे पीति श्वते श्यामे निरामये" इति यादवः | 
अवदातं तु विमले विमङे मनोज्ञे सितपीतयोः इत्यनेकाथसंगरहः । शरीवत्सशब्दोऽवराश्ं भान्तः । शनीवस्सयुततं पीत वसनं यस्य तं 
हृदकृतविहारवत्तया श्रीदत्ससंयुक्तोच्चरत्मीतवसनमित्ययंः । स्मितेन सुन्दरमास्यं यस्य त, अप्रतिभयं अतिपक्नाद्धयरहितं यथा तया, 
क्रीडन्तं, कमलस्योद रवत्‌ कोमलावङ्घ्री यस्य तं कमङ्वदुदरमङ्प्री च यस्य तमिति वा। धीङकष्णं, काल्यः, ममु हदयकष्ठादि- 
ममस्थानेषु, संदश्य, भुजया भोगेन स्वदेहेनेति यावत्‌ । चच्छादः वेषटितत्वानू ॥ ५ ॥ तमिति ॥ त धरीङकष्णं, ५ क 
भोगो देहस्तेन परिवोतो वे्टितस्तं, अत एव दृष्ठ इतरंरलक्षिता चेष्टा यस्य तं तथात" [१ व ध 9 व 
सलायश्च तत्ियसलाः, यद्वा । सः श्रीकृष्णः प्रियो येषां ते च ते सायञ्च, पु गोपा>, भयार्ता ४ कुः 6 स इ 
पठयन्तदुः्ाः, इषे अपिता आत्मानो मनांसि शरीराणि वा सुहृदः मर्था वनानि कृलनराणि (म श व वः 
कुं मानसिकमशमं च अनुशोक्रो रोदनं च भयं भोतिश्च तै मूढा धियो यषां तथातः सन्तः, निपतुः = ५२१ ध 
धनव, वृषा वृषभाः, वत्सतर्यो गर्भाघानयोग्यवयसो गाव, सुदुःखिताः सुतरां सजातङुला, व वा = 
नि याभिस्ताः भता भीतिमत्यः सट खुदन्त्य इव तस्थिरे तिष्ठन्ति स्म ॥ १ अथति 11 ञ्‌ र ? मापन्न 
र आत्मनि च इत्येवं त्रिविधाः महोलाताः, व्रजे उव्पेतुः हि 1 तत्र भुवि 


,/ शंसिनः समोपागतमहाभी तिसंसूचका, अतिदारुणा, दिवि, भुवि, 

#, म्पादयः, दिवि उत्कापातादयः, आत्मनि :॥ १२॥ 

। हरिभुरिविरवितं भोभद्तिरसायनम्‌ 
॥ । तमिति ३ १०.१६.९. 


। तेना्निलत्र न विस्मयो यष त्यङ्गदीनस्यितिरीटगेव ।। ३९ ॥। 


भवतसहादामरणं निरीदयाप्यधोक्षजं नालमल्ि मदु ङ्गं नो चेत्तथा तन्न ुराऽ्यशक्यम्‌ ॥। ४० ॥ 


विनापराधं नहि दण्डनाहं भवत्यसावित्यवगत्य कृष्णः । सेहे तदुन्मादङ्ृति निज 


3 स्पुटं नयम्‌ ॥ ४१॥ 
आदावरिबकं सवं परीक्ष्याथ निजं बम्‌ । व्यक्तीकाय ह व + ई चं 1 
¢|  जानिषत स्यासस्वयमेव मदु सनभ न हेरी । सष्ठ ठमोभोगगुगानृचंबीकानतं चकारदिरगाबमोह ॥ ४९॥ ` 
| तं नागेति : १०.१६.१०. -रचैरन्वते 
६ यो निःसीमं प्ेमपात्रं हि यस्य तस्मिन्‌ तां र । ४३॥ 
५ कोकेष्वेवं सिद्धमेवेति युक्तं इृष्णं च्छ 7 
| मयेति ; १०.१६.१२. 
६ सयादभुवने तदानीम्‌ । 
4 तभश्रभावातिलयः भभु वा थमाीरिि तञ्चरितात्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्धा धिधोल्मातजतिदि गाढः 
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ध्रीमद्धागवतम्‌ [ स्वौ- १०्‌. म॒ १६ । 
कुष्णप्निया 


सने देखा कि सामने एक सांवला-खरोना बालक हे । वर्षाक्रारीन ध हा भ सुकुमार शरीर१। > | 

करर अचि हृटने का नाम ही नहीं लेती । उसके वक्षःस्थक पर एक सुनठलो रला भदस का र ह गोर परेरा 
रण किये हृ ह । बडे मुर एव मनोहर गुल पर मन्दन ्रसकान , अवन्त सान र ९1 तस ॥ 
बीर सन्दर है, मानो कमर कौ गदी हो । इतना आक्षक सूम होने पर भी जव काय नाग | ला क वादक (0 
डरकर इस विषे जक मे मौज से खेर रहा है, तव उसका क्राध आओरभी वठ्‌ गया । उस ५ भीदकष्ण को ममं यानो प ध 
जपने रीर के बन्धन से उन्हं जकड छया ॥ ९ ॥ भगवत्‌ धर्ृष्ण नागपाश मे बधकर नश्चष्ट हा गये । यह्‌ ५५ ल | 
प्यारे सखा ग्वाक्वार बहत दी पीडति हुए ओर उसी समय दुःख पश्चात्‌ ओर भयसे १ होकर पृथ्वी पर गिर ष | 
उन्दोनि अपने शरीर सुहृद, धन-सम्पत्त, त्री, पत्र भोग ओर कामना सब कृ्ठ भगवान्‌ प्ण क ही समत कर क 
था ॥ १०॥ गाय वं दछिया भौर बड बड़ दुःल से डकारे कगे । शराकृष्ण की जर ही उनकी टक्टकी वेव रषी 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रा रहे हो । उस समय उनका दारीर हिरत (-डोल्ता तकन था ॥ १६॥ इ 
पृथ्वी, माकाश ओर शरोर मे वड़ भयङ्करःभयद्खर तीनों भ्रकार के उत्पात उठ खड हुए, जो इस्त वात की सूबनादे दी | 
बहत ही चीध्र कोई अशुभ घटना घटने वालो है 11 १२॥ ॑ ध, | 
तानालक्ष्य मयोष्ि्ा गोपा न्दपुरोगमाः । विना रमेण गाः ष्णं ज्ञात्वा चारथतु गतम्‌ ॥ ९। 
त मिमिेमिधन मत्वा प्राप्मतद्विदः । तस्पराणास्तन्मनस्कास्ते' दुःखशोकमयाहुराः ॥ । | 


© 


कः क = ३ ॥ ¶ 
आधरारुद्धवनिताः *सर्वेऽङ्ग॒पञदत्तयः । निरज्ुगोडकाद्‌ दीनाः इृष्णदशे नालसाः ॥ ^! | 
तांस्तथा क।तरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो वलः । प्रहस्य किंञिन्नोवाच प्रभावज्ञाञ्खुजस्य स^. ॥ 


० 

















करदमक्षमा ; 
अन्वयः-अङ्ख तानु आरक्ष्य भयोद्विग्नाः अतद्विदः तस्प्राणाः तन्मन्सकाः दुःखशोकभयतुराः वर्म | 
पशुवृत्तयः ते दीनाः छृष्णपशेनखालसाः नन्दपुरोगमाः गोषाः रमेण विना ष्णं गाः चारयितुं गतं जाला ९. दन 


रात गोकुखात्‌ निर्जरः ॥ १३१४ ॥ तानू तथा कातरानू वीक्ष्य माधवः अनुजस्य प्रभावज्ञः सः भगवानु कर 
उवाच ॥ १६॥ 


ऋध 


ीघरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका \॥ 


तानारक्ष्य गोवुलाल्िर्जरपुरिति तृतीये नान्वयः । भयोद्विग्ना भयहेतुभ्यो भीताः भयेन कंपमानः इतिप" ॑ 
न तं हरि विदंतीत्यतद्विदः ॥ १४॥ पशुवृत्तयोऽतिवत्सलाः।। १५॥ कातरान्‌ भीतानु ॥ \६॥ | 
भीवंशोधरङृतो भावा्यंदीपिकाप्रकाशः „सता | 
ताव्‌ उत्पातान । भयहेतुभ्यो महोत्यातिभ्यः। 'लक्षणातो वरा शक्ति इत्युक्तिमाभित्य समाद्र मह 
उद्विना इति 'ओविजी-भय चलनयोः अतः क्तप्रत्ययः, तस्य नत्वं च ॥ १३ ॥ तेभूषकंपादिभिः। अतद्विदः भर † ए | 
मजानंतः। तस्मिन्‌ कृष्णे इ द्रियाणि येषां ते तथा। नितरां धनं ध्रीयनुनाहदल्पं स्वविहारा 1 ४ 4 
वालान॒भिव्याप्याबाङं तस्रमृति ये वृद्धा वनितास्ते आवालवृद्धवनिताः । पशुपदृष्टिमात्रातुब्यद्यवहारो येष" सा 
वालादोनु । तथा रोदनादिप्रकारेण । मावो मधुवंशोद्भूतः 1 स बलः । अनुजस्य कृष्णस्य प्रभावज्ञः अयं त रपि ) 
शाप कथमेनमत्यः सप पीडयितुं कल्प इति ज्ञानवानित्ययंः। भगवान्सवंशक्तयुक्तोऽपि माधवः संविदा न ्‌ 
न किच्चिदुपदिष्टवान्‌ किन्तु तद्दुःखेन दुःखेपि तेषामेव किच्िद्रर्याथेम्‌ प्रकटे बहिरेव हसित्वा ण 
तत्वज्ञ सनच्वश्न हसतीति नात्र चितेति बोघयितुमित्ययंः । यद्रा- शेषख्पेण ` मया क्रोडा त्यवत्वा प्रहृत ¢ 
क्रोडास्य रोचत इति प्रहसने हेतुर्ेयः। नन्वीहे संकटेऽपि काथं स्वसामथ्यं न व्यंजितवानू, न च त्मभावं सा | 
भ्रभावज्ञ इति । तदिच्छां विना तत्कतुं न शक्तवानितथः । माघवपदाथंस्तु श्रीहरिवंशे -“भा विद्याच ध 
यतोऽभवत्‌ । तस्मात्मादवनामापि घवः स्वामीति कौत्ततः ॥ इति विश्वनाथसरंद्भतोषिणीकाराः॥ १६॥' 
०१ मन काश-विज. 1 २. सवे वे-गो. प्र. टो. । ्‌ 
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लौ. १०१. ब. १६ श्लो. १३-१६ । मनेकव्यास्यासमलङ्कृतंम्‌ ४०५ 


धीमज्जीवगोस्वामिङ्ृता वेष्णवतोषिणी 


तानिति विक्रम्‌ । विना रामेणेति परमस्निर्स्य गम्भीरस्य सदा षाहाय्यरतस्य तस्य मक्षे तस्य ताृशव्यसनता 
न सम्भवेदिति भावः। अन्यत्त, भआक्दयव भयोद्विग्ना बभूवुः ।। ६३॥ अत एव ॒निष्टनमेव भ्रा गत्वा नितरां धनं श्रीह्दल्पं 
सवविहारसवंस्वमिति सरस्वतीसम्बादः अतद्िधमाहात्म्यमननुसन्दधाना इृत्ययंः। ननु कथं त्व तेषां क्षोभः जातस्तवराह -ख 
एव प्राणो जीवनं येषाम्‌ अतस्तस्मिन्‌ मनो येषामिति ॥ १४॥ ते तदेकप्रियत्वेन रषदाः पशुवृत्तित्वेन तदीयवात्सल्यस्वभाव- 
श्राविता इत्यथंः। पशुवदुवुति ये ्सल्यांशे येषामिति वा अत एव दीनाः इतस्ततो मुहुःस्टलन्तो निपतन्तशचत्यथंः कष्ण. 
्रमजनवित्ताकषंकः कथ बु्ास्तीति तदशंनोत्मुकाः सन्तः यद्वा स्वभावत एव तादृशाः ॥। १५ तथा ताट्शकातव प्ा्रानपि तान्‌ 
वीक्ष्य स गोकुककप्रियोऽपि बलः भगवान्‌ स्वंशक्तिगुक्तोऽपि माघवः सरविध्रापतिरपि अमथ इव रिचिन्न तवान्‌ अज्ञ इव 
च त किख्खिदुपदिष्टवान्‌ विन्तु तद्दुःखेन दुःलितोऽपि तेषामेव किंचित्‌ द्ेष्याथं रेति प्रकटं वह्रेव हसित्वा तृष्णीमासीत्‌ खयं 
निजानुजस्य तत्त्वज्ञः स्निग्धस्य हयतीति नात्र चिन्तेति वोधयितुमित्य्थः । एवं तेषां प्राणरक्षायोग्यत्वात्‌ नाश एव तदा तस्या- 
विभ तः स्वभावत एव सर्वंसमाधानश्चक्तिमयत्वात्‌ भगवर्टीलया इति भावः । तदि कयमीहशेऽपि दुःलसङ्खटे स्वसामध्यं न 
व्यञ्जितवान्‌ न च तसप्रभावं स्पषटभुपदिष्टवानु { तत्राह भ्रभावज्ञ इति तञ्जञत्वेन तदिच्छां विना तत्कतु न शक्तवानित्यथः। 

ं चेदं श्रीहरिवंशे व्युतादितम्‌- 
[या तस्या ईशो यतो भवेत्‌ । तस्मात्‌ माधवनामासि धवः स्वामीति कीतितः ॥ इति ॥ १६॥ 
धरोसनातनगोस्वामिकृता बहद्वष्णवतोषिणो 


विना रामेणेति परमस्निग्धस्य तस्य साक्षादनुजामंगलं न सम्भवेदिति भावः 1 अन्यत्तव्यस्थिातम्‌ । यद्वा, आलक्ष्येव 
भयोद्विग्ना वभूवुः, अतएव निधनं प्रां मत्वेवातद्विदस्तन्मादातम्यमननूसन्दधाना इत्यथः, यतस च नागा जीवनं येबामतस्तस्मन्नेव 
मनो येषामिति सब्वंथा तदेकगतय इत्यर्थः । ते तदेकप्रियत्वेन प्रसिद्धाः, स्वपक्षे ते गोपाः, अतो दुःलादिभिरातुरा 
विवशाः १३-१४॥ अतएव दीनाः, इतस्ततो मुहुः स्बलन्तो निपतन्तश्रत्य्थः। छृष्णा वरजजनवित्ताकषंकः कथं कुतास्तीति 
तह्नोत्सकाः सन्तः यद्वा, सदा स्वभावतेव करष्णदरशनलाकशा इति तदेकगतिस्वमव दशितम्‌ 1 १५॥ तथा ताहृशानु सर्वज्ञानादि 
सम्पन्नानपीत्य्थः 1 कातरान्‌ भीतान्‌ विह्कान्‌ वा; यद्वा तादशकात्धं्रातानपि तानु वीक्ष्य साक्नादृष्रा सोऽ्नुजकृग्रियोऽपि वलः, 
हस्य उच्चेहसित्वा किञ्चिदपि नोवाच; किचित्‌ प्रहस्येति वा; यतो भगवानु सव्वज्ञ विशेषतो माघवो मघुवंशो द्भव, अत॒एवानु- 
नस्य प्रभावमेशर्यम्‌, किवा ्ङृष्टं भावं कालिय-निःतारणाथं तत्तदाचरणाभिघ्रायं जानातीति तथा खः । प्रहारस्तेषां शोकादि- 
शषवायेम्‌, किश्विदनुक्तिशच श्रीभगवदभिप्रायाभिज्ञतासुचनेन तेषामाश्वासनायः च” व किचिदनूक्त्या मा धीबादरायणे 
भणय.कोपोक्तिरियम्‌ । भगवानु परमस्वतन््ो निरपेक्ष वा । माधव मधुकुलसम्बन्धस्फूत्या, न ति ्रचत्त इत्ययः, 
क्वा, मधूुपानरसिक इत्यथः । वलो बक्वानेव, न तु ुद्धिमानि््यथः, यतः च हर्धर इत्यथं तस्य तद्युक्तमेवेति भावः ॥ १६॥ 
श्रीमद्वीरराधवाचायकृता भागवतचचन््िका ङ 
तानुलातानारक्ष्य भयेनोदिग्नाः कम्पितगात्राः नन्दप्रभूृतया गाप रामिण विना त 3 श = 
वन्माहात्म्याभिज्ञास्तेदुनिमित्तंनिधनं तस्य विपत्ति भ्रातमिव ज्वा यतस्तस्मिननेव शाण व अ 
शोकभयाभ्यामातुराः 1 १४ ।॥ सरवे अङ्ग हे राजन्‌ ! पणुदत्सलाः धेनुबदा्सत्यदुार इ अनुजश्य प्रभावाभिज्ञोऽत एव 
निजेगमुः1। १५।। तदा ताचिगंच्छतः कातराश्रावलोकय माघवो वरो रामः मधुर्वशग्रभवलत्वान्साघव्‌ः अनु ए | 
नोवाच । १६॥ 


श्री विजयभ्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


पशुवत्‌ वृत्तिर्येषां ते तथा दष्टमात्रव्थवहारिणः॥ ९५ ।' माघवो मधूदलो द्धन ॥। ९९ ॥ 
शरीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः ६ 
: ॥ १४-१ पि माधवः सवं 
निधनमिति नितरां धनं नाहृदखूपमिति वास्तवा ॥ ९१४९५ ॥ भगवान्‌ व २ 
तिद्यापतिरिि चापतिरिति = इ्व न क तद्दुःखेन दुऽेऽपि तेषामेव क्रिखिद्धयाथ्‌ भकट व हसित्वा तृष्णी- 
मासीत्‌ अयं निजानुजस्य तत्वज्ञ सिनिर्धश्च हसतीति नात्र चिन्तेति बोधयितुमित्यथंः । तस्माच्च हेतोरतिदुःखितमाज्ञाय विचायं 
म कमोहेज सङ्कटे स्वसामथ्यं न व्यल्ितवान्‌ न च तल्मभावं ध ८. 
पदिच्ं विना तत्कु न शक्तवानित्ययं,! मायवमदं चेदं भ्ीहरिवंे ्ुलादितम्‌ - ५ 
मा सा च व. क न । तस्मात्माववनामाति घव स्वामीति कीतित्‌ः ॥ इति ॥ १६२० ॥ 
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भ्रीमज्जीवगोस्वामिङतः त अ ्‌ 
षरा गोकुलवासिनामाशङ्काम ह-तानालोक्येल्यादि द्वाभ्याम्‌ । तस्तथा वदुनिमिततेननं ", । 
सपय स मरणभूपस्थितमिवेत्ि मत्वा विना रामेण गाश्चारयितु गतं इष्ण ज्ञात्वा, मिमिदगाि । 
क्िमभिव्यञ्जकं दुनिमित्तमित्यतद्विदो दूनिमित्तकारणाविदः सवं गोढुलालिजेःवुरिः्युततरेणान्वयः । यद्रा, क विना हि | 
रामस्तु तद्विदेव । अयं वाक्यार्थः 1-एतद्दुनिमित्तं यद्दृश्यते _तदवगत निधनं प्रातम्‌, मरण-सुचकान्येवतानि दिमित || 
डृष्णोऽपि न निकटवती, योऽस्मान्‌ रक्षिष्यति 1 सतु गाश्चारयितु गतः, तदा तत्रव सवं गच्छाम इति सवे तथा छः। । 
वस्तुतस्तु दुनिमित्तस्य कारणं किमपि नास्ति, भगवतः सकलविष्नोपश महेवा विघ्नस्य शङ्कापि नास्ति । असति विप | 
द्धे कथं तस्य सूचकं दुिमत्त्‌, तेन एतां यद्रीयंफौरलं सवह'शयत।मिति सर्वेषं तन्रानयनायं भगवतेव तद एं 
कम्‌, न तु द्वास्तवमिति 1 अतएवोक्तम्‌ ( १२ श-श्लो- ) ` भास्भ यशं सिनः" इति । अत्रेयं व्याष्याता एते उत्पाता धरनि । 
नान्‌ भगवन्तं प्रतीति परमार्थोक्तिः 1 १२३-१९॥ 
भरीनाथचक्रव्तिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्नूषा 


निधनं मत्वेति । रामेण विना गाश्चारयितुं गतं कृष्णं ज्ञात्वा स्वेषां मरणं प्राप्त समागतमिति मत्वा च ॥ १४-१९॥ 
श्रीमद्विदवनाथचक्रवतिङकता साराथंदशिनी । 
तानालक्ष्य गोकुलालिजंग्मुरिति तृतीयेनान्वयः ! निधनमेव प्रां मत्वा नितरां धनं श्रीयभुनाह्ृदल्पं स्वविरा | 
मिति सरस्वतीसम्बादः महाोक्रात्‌ पशूनामिव बुद्धिविवेकप्रतीकारज्ञानशून्या वृक्तिः सत्ता येषां ते 11 १३-१५॥ | 
५ विद्या च यतः प्रोक्ता तस्पा ईशो यतो भवेत्‌ । तस्मान्माधवनामाऽसि भवः स्वामीति कतित ॥ इति ध 
हरिवंशोक्तनिस्क्तः प्रभावं रीटश््यं जानातीति सः तस्य स्वानुजमहप्रेमवत्त्वेपि प्रेम्णा तदश्वर्यानावरणं क | 
नुरजगतरीखाक्त्यैव जन्यथा धीनन्दादीन्‌ शोकावेगेन सपंहदं मंक्षु शीघ्रं मिमक्षून्‌ को वारयितु प्रभवेदिति भव ह , । 
मट्प्वख्पेण शेषनागेन सह क्रीडा न रोचते किन्तु प्राङृतक्षुद्रकाल्यिसर्पाघमेनेवेति तस्य नरलीरुत्वस्मरणात्‌ किग्धिमोवाचेि | 
शोकान्धानां ष्णं दिदृक्षूणां तदावरणस्थानौचिद्यादशक्तयत्वाच्च किन्तु स्वप्रहासशोकाभावदशेनं यतो न किञ्िदतिष्टष । 
मूहयित्वा प्राणजिहाषां िथिच्यामासुः ॥ १६॥ _ 
भीमच्छकदेवकुतः सिद्धान्तप्रवीषः 
त तं कालकारं श्रीृप्णं विदस्तीत्यतद्िदः न्नः कालकालो गुणी स्वं विद्यः” इति श्रुत्रिरतरानुसन्धेया 
यथा भयकाठे सदैव पलायन्ते तद्वदृत्ि्ेषां ते पशुवृत्तयो निजंगुः ॥ १५॥ कातरानु उद्श्नान्तचित्तान्‌ ॥ १६॥ 
भीबलदेवविद्यामूषणकता वंष्णवानन्दिनी 
तानालषय गोकुलात्‌ स निजेगुरिति तृतीयगतेन सम्बन्धः रामेण विना गाश्रारयितुं गतं कृष्णं ्ञातवा । 
नाशं प्रा मत्वा नितरां धनं (स्वविहारास्पदकाछिन्दया हृदमिति गीर्देव्या सूचितोऽथेः अतद्विदस्तस्लीराराति क्िष्टामजानन वादं क्रा | 
महाशोकात्‌ पशूनामिव तस्रतोकारबोधहीना वृक्तर्येषां ते ॥ १५॥ प्रहस्येति। मदवतारेण शेषनागेन सवात । 
रोचते किन्त्वनेन विशरुखेन नागाघरमेनेति प्रहासः यद्यपि नन्दादीनामिव बल्देवस्यापि छृष्णानुरागित्व | 


भाव्यं तथापि तेषां हदपबेश्रतिषेधाय तदिच्छानुरञ्जितया तर्रीखाशवत्यातजजञानं तस्य नाच्छादितं तहा ू 
तेषां लोके ब्रनभवनं लोकजिहासापि नाभूदिति ॥ १६॥ 


भीसत्यधमंकृता भीभागवतटिप्पणी 
नम्दपूरोगमा गोपास्तानुत्यातानालक्षय दष्ट्वा भयेनोद्धिग्नाः कातराः दृष्णस्य कि स 


| ध 
चारयितुं सन्वारयितुं तृणानि खादयितुं वा । १३ ॥ तंस्तेदिव्यभौमकायकंरतद्विदस्तस्भावज्ञाः 11 ९४ ॥ मधो मि 
पदे। आ बरभिव्याप्य । इत्यादयः सवे पशुवत्तयः पशूनां वृत्तिवद्.तिर्थेषां ते मुग्धा इति यावत्‌ 1 १५॥ 
लोऽनुजस्य कृष्णस्य प्रभावकञः प्रहस्य किचिदपि नोवाच ॥ ९६ ॥1 | 

5 1 शोसुबोधिनी -मीवात् 9 र 

च ्रजस्थास्तानालस्यत उत्पाता भवन्तीति ज्ञात्वा भयेनोद्िग्ना जाता यतो गोषाः, नन्दः ष ` 

मुःयौ येषा, एृतनिरोघ्ा वा विवेकिनः, कष्णे विद्यमानेस्माकं प्रज्योपि न भविष्यतीति निश्ितय मतुसय ् ६0 ¶ 
एनेगति, रामो हि बर््ठो रोक्भतील्ा धेनूकोपि तेनेव मासिति इति रामेण दिना भगव ने गारत्रारयितु 3 





॥ १४॥ प 


| १३॥ (4) 
; | १४॥ 
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ल. १०. अ. १६ स्मे. १३१६ । नेकव्यास्यासमलद्कृतम्‌ द 


जायन्ते ॥ १३ ॥ मतो दुनिभित्तान्यत्यनिष्ट मु चेयन्तीति विपरीतं ज्ञात्वा निरजगमुरित्यत्तरेण सम्बन्धः, विपरोतज्ाने देतुरतद्विद 
इत तस्य भगवतो माहास्म्य नवि मेव तेषां, लौकिका हि ते, लौकिकानां प्रियोनिष्टं भावयत्यग्रिय इष्टमितिस्थितिः, 
अरवननिषेधविषयत्वेन सथंडानिष्टमेव भावयति प्रियः स्नेहस्य तथाभावकस्वभावत्वात्‌, अन्यस्य व्रिपरीतं, किच ते आतमान- 
नेवातिष्टविषयं भावितवन्त इत्याद तत्प्राणा इति, तस्मिन्नेव प्राणा येषां, तस्मिन्नेव भनो येषा, अत एव दुःखं शोकं भय च 
त्रिभिरातुराः ॥ १४॥ गोकु शून्यं विधाय सब एव निगंता ^ इत्यादाबालवृदढवनिता इति, अङ्गेतिसम्बोघनं सर्वर रनह॑सुचकंः 
ृततर्येषामिति न देहवस्रादिदृ्टिः, गोकुलादेव निगंताः, तेषां कामनामाह इष्णदशने लालसाः दर्शनाथंमरिव्या- 
:॥ १५॥ तेषां श्रीभगवत रगमने ्रमामावाय हेतुमाह तेन्वेषमाणा इति, ५तिरेवान्वेषणायस्ततोपि सदानन्दः, ते भगवद्‌- 
गरतमार्गेणव गताः, तदाह पदव्या यनुनातटमिति, पदवी सूकमो मागः, तया य दुनातटमेव गताः, तेषां मार्गन्तिरागमने तथव च 
ग्मनेभिज्ञानमाह भगवल्लक्षणेः पदेः सुचितयेति, ष्वजवच््राङ्छुलाद्यसाधारणचिहनभंगवच्चरणसम्बन्धं भूमेराद्रता भवतीति 
तफुटस्वलक्षणानि पदानि भरूमावुद्गच्छन्ति तः सूचिता पदवौ भवति ॥ १६॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोत्रिनीलेलः 
ते चेति चकारोन्वाचये, गोपा इत्यस्य पूर्वव्याख्याने कमित्वमेव स्यान न तु भक्तिमार्णीयत्वमित्यत्‌ः पक्षान्तरमाह 
कृतेति, सङ्गस्येभ्यः सकाशादेभेषां भाववंलक्षण्यं विवुष्वन्ति ष्ण द्ादिना ॥ १३॥ आबालेत्यस्पराभासे गोवुर शुन्य- 
मित्याङ्गोथः ॥ १५॥ तेन्वेषमाण इत्यस्याभासे गमनस्य पूर्वश्लोके उक्तत्वादियं भावना पदव्या पयंवस्यति, "दध्ना जुहोतितिवत्‌ 
तथा च भ्रमाभावहेतुपदव्येव वाक्यार्थः, जभिजानमाहैति करणब्युदत्त्या अ्भिज्ञापकमित्ययंः ।। १६ ॥ 
मोस्वाभिश्रीगिरिधरलालङृता बालब्रबोधिनी 


हे जङ्ग हे राजन्‌ ! तान्‌ उत्पातानाल्षय हा नन्दादयः सवे गोपा भयेन उद्विनाः व्यालाः, अत एव्‌ दीनाः सन्तो 
गोकुला्निजर रिति त्रयाणामन्वयः। भयेन व्याकुर्तायां हतु सूचयत्राह-तेरिति 1 तदुनिमित्तरतयातः ष्णस्य निनं मरणं 
रतं मत्वेत्यन्वयः । तत्रापि हेतु सूचयन्नाह - विनेति । रामेण विना कृष्णं गाश्चारयितु वनं गतं ज्ञत्वेत्यन्वयः । गोकुलाततेषा 
निगमं कृष्णान्वेषणा्थमेव" इत्याशयेनाह ङृष्णद्ंनलाङमा इति । भयोद्धिनत्वमव स्पष्टयति - दुःखेति । दुः तद्धियोगजन्यः 
सन्तापः, शोकोऽनन्तरनिर्वाहचिन्ता, भयं तद्वियोगदुःखेन मरणभयम्‌, तेरातुरा विवशाः । तव दृ्टान्तमाढ्‌-- पशुवत्‌ विवेकशून्या 
चित्तवृतत्येषा तथाभूता इति! न केवकं नन्दयश्ोदादीनामेवेयमवस्था, किन्तु सर्वेषामेव व्रजवाधिनाम्‌" इत्याह- ावालनृदधवनिता 
। ननु “एवमु्पातदशनेऽप्यनिण्न्तरशङ्कं विहाथ इृष्णनिधनशद्धं व कथं जाता ^ इत्याचङ्खयाद्‌ ` पला इति । 
एव्र प्राणो जीवनं येषां ते, अत एव तस्मिन्नेव मनो येषां ते, अतः प्रयमतः सर्वेषां तवर वोपस्थितत्वान्‌ वससवन्ायाचपद्रवस्य व्‌ 
भूताच्च उतातदरानेन तल्िघनशद्क व जतित्याशयः । “ननु तथा करष्णस्थ सदानम्दश्पत्वेन जः *रणादिरद्तितवात्‌ कथ तया 
शद्धा युक्ता ?” इत्याश्याह्‌--अतद्विद इति । न तस्य परमस्वरूप विदन्तीति तया ते | ९३-१५। १ तान्‌ र स 
कातरान्‌ व्याकुान्‌ वीद्य माधवः मधुवंशप्रभवो भगवान्‌ ्ानशवर्यादिमतवेन £ षा प्रबोधे समर्यरिय वलः भरस्य २ 
न्वयः। प्रहासे तष्णींमावे च हेतुमाह -भ्रभाधन इति । यतः स॒ वलः अनुजस्य कुष्णस्य प्रभावनज्ञः कृष्णं सपस्या कच्त्करत्व । 
तय नन्दादोनो यभुनातीरगमनं डृष्णाभिपरतं च ज्ञात्व परहस्य तुष्णीं बभूवेत्याश्यः ।। ९ ॥ 


अन्विताथप्रराश्शिका 


तानिति ¶्रयम्‌ ॥ अङ्कं हे राजनु ! तान्‌ उलातानु आलय श्रा भयेन उद्िग्ना व्याक्रुलाः भयहेतुभ्यो भीता वा भयेन 


प्पमाना वा अतद्विदः हरिभभावानभिज्ञाः स हरिरेव प्राणा येषां तस्मन्‌ हर मनो 0 श त 
न क. र त नलाल्साः त ष्णः 
समासः । पशूनामिव विवेकशून्या अतिवत्पला वा वृत्तरमेषां ते दानाः 1 स 
मिति विना गाः चारयितु गतं ज्ञात्वा तंदुंनिमित्त उतः हरि निधनमिव्‌ रात व 
गो । गोकुतानि्जगनुः चयं भिन्ानवयं वा । तवा भयोद्धिनाः वभ्रुः ट त ¡ बीदय मावः सधुवंशभभव- 
र वधषयम्‌ ।। १३-१५॥ तानिति ।। तालन्ादीन्‌ तथा ८ क्रोडान रोचते च्न्तु दरेण 
छृष्णस्य प्रभावं ताहश्चः स प्रसिद्धः भगवान्‌ वलः 9 न - स 
मात व किख्िदपि नोवाच । दिन्तु ओोकान्धानां तेषा वारणमरक्य मत्वा < वा 
पवमहयित्वा प्राणजिहासां शिथिल्याभास ।। १६ ॥ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १. ष. १६ ॥५\। 


४०८ 
क्रीगोपाक्षानन्दभुनिविरचितं निगढाथंप्रकाशब्याख्यानम्‌ | 
तानालक्ष्य गोकुलाक्िजगुरिति तृतीयेनाचेत्प भयेनोद्धिरनाः विहः रामसहायस्य तस्य भयं न स्यादिति भ ॥। 
निमित्तः भूकंपादिभिः तं श्रीकृष्णं परमेश्वर विदंति तथाभ्ूतान्‌ भवंती्यतद्विदः ॥ १४॥ _ हे अंगवाला ्‌ 
ठ्‌ | येपां 1 १५।॥ कातरान्‌ भय्राकुखानु माधवो विद्यापतिः मां विद्या च यतः | 


पतिसदुल्क्षिरादिभिरा विक्रा येप 5 ~ 
षि व भदानिति हरिवंयोक्तः बल्देवः अनुजस्य कनिषठश्रातुः भभावज्ञः सवेपरक्रमवत्ता 11 १६॥। 


भगवल्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ्‌ 
नुलयात्ान्‌, आकय ्ा, भयोद्धिना भयेन कम्पितगात्रा> नन्दपुरोगमा नन्दप्रभूतयः, गोपाः से | 
विना, गा ध गतं कृष्णं जात्वा, श्ितचेतस आसल्निति शेषः ।॥ १३॥। तेरिति ॥ भ 
अत. एव, तं: पवोक्तै, दुनिमित्तेरशकुनेः, निघनं मरणं प्रात मघ्वा, तस्मिन्‌ कृष्णे एव न क. › तस्मिन्‌ धीष फो . 
येषा ते, ते नन्दादयः, दुःखं च शोकश्च भयं च तेरातुराः, आस्निति शेषः ॥ १४॥ आना ति 1 द क. | 
वालान्‌ वृद्धान्‌ तरिषश्च अभिव्याप्येत्यथंः 1 पणुवस्सलाः धेनुबदरात्सद्थयु्ता पशुृत्तय इति पाठे, पशूना।मव जञ 1 ते, एणतवी। 
एव लारा येषां ते, स्वे दीनाः सन्तः, गोकुखात्‌ निजः ।॥ १५॥। तानिति ॥ तथोक्तमकारेण, कातरान्‌ द नाच तब 4 
दीय, भगवान्‌ परमंश्ुक्तः, माघवो मधुवंश्रभवः, स वलः, यतः अनुजस्य प्रभावज्ञ, भवति, ततः हस्व नद| 
उवाच ॥ १६ ॥ 
श्रीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
निरजगभुरिति : १०.१६.१५. 
अनिष्टजनकोत्मातोदथश्चद्गोकुे तदा । तत्फलानुदयायेकः शरणं परमेश्वरः ॥ ४५ ॥ 
तांस्तथेति : १०.१६.१६. = | 
विनैव मामद्य वनं प्रयातः प्रातविशेषाहत-का्थभागः । युक्ता न तद्व्यक्तिरितीव सोऽभूत्‌ तृष्णं सहासस्तु भयान । | 
बहो विचित्रं भगवच्चरित्रं यत्सेवकरस्या? मनोविधारणम्‌ । इतीव किं विस्मयमादधानो रामो जहासाऽभयङृत्तदा क्षण | 
प्रतिक्षणं गोपजनोऽलिलोध्यं पश्यन्नपीादृभुपकेङिजातम्‌ । अतजजञवद्‌ ववर्यधुना किमेतज्जहास तद्विस्मयतः स्रामः॥" | 


कृष्णप्रिया 


4 
नन्दवावा आदि गोपो ने पहरे तो उन अशवुनों को देखा गौर पीले से यह जाना किं आज श्रीङ्ृष्ण बिना ति | 


के ही गाय चराने च> गये । वे भय से व्याकुल हो गये ॥ १३॥। वे भगवान्‌ का प्रभाव नदीं जानते थे । १ 
दे<कर उनके मन मे यह वात आयी कि माज तो श्वीङ्ष्ण की सत्यु हो हो गयी होगी । वे उसी क्षण कुह ४ | 
आतुर हो गये । कथां न हों श्रीकृष्ण हौ उनके भ्राण मन ओर सर्वस्व जो थे ।। १४॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! ब्रज के बा ' 


त्रिया का स्वभाव गायों जं ही वात्सत्यपू्णं था । वे मन में एसी बात आते हौ अत्यन्त दीन हो गये ओर अपे सव | 


को देढने की उतकट लालसा से घर-द्वार छोड़कर निकर पडे ॥ १५॥ वकलरामजी स्वयं भगवान्‌ के स्वप ओर तः #। 
ह 1 उन्होने जव ६ को इतना वतर ओौर इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी मा गयी । परन्तु 
चुप ही रहे । क्योकि वे अपने छट भाई श्रीट्ष्ण का प्रभाव भली-भांति जानते थे ॥ १६॥ 


(अ ७॥ 
तेऽन्वेषमाणा दतं छृष्णं सूचितया पदेः । मगवस्लक्षणेजग्धुः पदव्या यञ्चुनातटम्‌ ॥ ^ 
ते तत्र तत्राव्जयवाङ्कशाशनिष्वजोपपन्नानि पदानि चिश्पतेः। ^ 
मागं यवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुर ` सत्वराः ॥ ^ 


९ = 
"अन्त दे शुजगमोगपरितमाराद्‌ ष्णं निरीदषुपरमभ्य' जलारायान्ते । 
गोपांश मूढधिपणान्‌ परितः पश ररन्दतः परमकरमलमापुरातीः ॥ 
गोष्योुऽरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्तौहृदस्मितविरोकणिरः स्मरन्तः । ॥ 
पर्तना प्रियतमे शदुःखतपताः भ्यं प्रियव्यतिहृतं दच्छस्िरोकम्‌ ॥ 
4. मागं-बिज, । २. अन्तजले-विज, 1 ३, दय-विज, । ४. शून्यां प्रियेण रहितां ददणु्िलोकी वीरः । 


१९ ॥ 
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ज्वी कष ऋ 





लं, १०१. न. १६ षको" १७ 1 अनेकव्या्यासमलद्कृतम्‌ ४०९ 


कदमक्षमा 
अन्वयः--भगवत्लक्षणः पदं; सूचितया पदव्या दयितं श्रियम्‌ बन्वेवमाणाः ते यनुनातटं जगमुः ॥ १७॥ अङ्गं ते 


गवाम्‌ मागं तत्र तत अन्यपशान्तरान्तरे अग्जयवाङ्ुशाशनिष्वजोपपन्नानि विशते: पदानि निरीक्षमाणाः सत्वराः ययुः ॥ १८ ॥ 


अन्त दे अजगभोगपरीतम्‌ निरीहं ष्णं जकाशयान्ते उपलभ्य मूढधिषणान्‌ गोपानु परितः संकरन्दतः पशून च ( निरीक्ष्य ) 
१ भरमकश्मरम्‌ आपुः ।॥ १९1 अनन्ते भगवति अनुरक्तमनसः तत्सौहदसिमित विरोक गिरः स्मरन्तः गोप्यः प्रियतमे अहिना 
सते भृशदुःखत्ताः प्रियग्य तिहूं त्रिलोकं शून्यं ददृशुः ॥ २० ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथवीपिका 


्गवतं लक्षयंति यानि पदानि तैः पदेः सूचितया पद्या माण । १७॥ पदँमिंजानप्रकारमाह 1 त इति 1 विश्पते 
्हृप्स्यान्येषां पदानामंत तरे मध्येमध्ये तत्तदपोहेन गवां श्रुतीनां मागं सत्वरा जरशत योगिता र परं 
त्त्वं मृगयते तद्रदिति भावः 1 १८ ॥ ततश्च सपंशरीरवेष्टितं कृष्णं ्रानिरोदय गोपांश्च पशू च तथा तथा निरीक्षयात्ता- परम- . 
कश्मलं परं मोहं प्रापुः 1 १९ ॥ प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिहृतं विरहितं त्रैलोवयं शून्यं ददृशुः ।। २०-२२ ॥। 


भरीवंलीधरकृतो भावाथदोपिकाप्रकाल्चः 


। ^ नंदस्य वैश्यजातीयलाद्र श्यानां वा पतेः 
रक्षयति स॒चयंति पदमध्वजादिविह्वः 1 १७॥ ते गोपाः। विशां भजाना न श्यजात्‌ तः 
षयं कृयऽनिसम" इत्युक्तेः । त्तत्र स्थानेस्थाने 1 शानिरवेखम्‌ । न्थषाम्‌ गवादीनाम्‌ 1 अंतरा तरश्चानयो> समाहार 


तगतरम्‌, तस्मिस्तथा मध्येमध्ये इत्यथः । तत्तदपोहेन तेषतिषां गोपादानां गोपपदानां चापोहेन त्यागेन । गोशब्दस्य श्रतिवाचङत्व 


५ 1व्यपवादेन अन्नमयाद्यपाधि- 
दः आरी > विचारल्ये । अप्रमत्ताः सावधानाः । तत्तदृणव्यपवादेन अ ्यन्यपि 
गवाचित्वादच्योयम्‌ । धतीनाम्‌ वेदानाम्‌ 1 मागें विचारल्प । दित्यत्र गवां धेनूनां मा 


निराकरणेन । परं तत्त्वं शद्धे बरहा “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इत्येवं 1 11 १८ ॥ ततश्च अनंतरं 
तेवनेययामामुः। इति भाव इति । संकितानतगंतं संकलिता करणं विना न मध्ये । जलाशयति हदसमोपे । भो बालका 
च1 तथातथा मृगा पतितान्‌ संक्र दतश्च । निरीहम्‌ निशम्‌ । अतह द ह तीरादवप्लृद्थ जके पतितस्तत्रापि 
वत्ता तावसथयत- रि कालयिनेव तीरादाञ्ष्य ज्ृष्णो जने पातत म 


गोपान्वीक्ष्य परमकश्मलं तन्मुच्छतोऽपि 
खवुद्धघाज्यस्य कस्पचिदुणदेशेन वेत्याद्रिप्रष्ने मूटधिषणान्‌ विमा व तथा" इति धरणिः ॥ २० ॥ 


सकाशारधिकां मूच्छामापूरित्य्थंः ॥ १९ ॥ शून्यम्‌ असततुतयम्‌ ˆ 
भौमज्जीवगोस्वामिकृता वैष्णवतोषिणो 


द भ्रीचरणन्यासभुवि विदो वश्या 
मन्वेषमाणाः बन्विच्छर्यः तत्र हेतुः दयितं तत्र हतु ध दि रं ्यतल पशुपशुपव्गपरिवेष्टितस्यापि 
गोपष्पाः ततो गोकु तेरित्यथः। सतवाद्यभावच्छान्दसः अन्यदा कामपि प्रमासदत्वमचेतनंर्वाग्वाटि- 


पस्य पदानि न केनचिरक्रान्तानीति वोधपित््रा भूम्यव तावदात्मभूषणतेन ० साक्षात्तस्य तादृशानां तादश्रेमा- 
भिरस्यकोष्यतवेन महाप्रभाप्रत्वपिति हेतुत्रयं सम्भावयति एवमेवोक्तं भगवल्लन्‌ + 


गह गतान्‌ परितः सव॑मेव तीरं व्याप्य ॥ ९९॥ 
सते काणमारदखयते च को विस्मय इति भावः ॥ १०३ ४ कनिति सर्वशवयंयुक्ते अतो न विद्यतेज्तो 


एवं सवेषामेव सामान्ये बत्वा तत्रैव श्रीगोपीनां विशेषमाह ~ गोप्य इ दिच्छयव भोगेनाक्रान्ते सति 
भक्तानां ल व अपपिनछा इति दा इत्यहिग्रसना्भव उत श प्रियतम एवेत्नि आत्मा ` 
भवयथेुःलतताः यतोऽनुरक्तमनसः स्वभावतो भिरन्तरपरेमवत्य इ्यथंः। तथा ००" _ मराकनान्या ततत्वाननुसन्धानादित्य्ः । 
परमाण भ्रियतरः ततोऽपि विधिषटलात्‌ धी ह्पणः प्रियतम एवे पयर तासां तु प्रियतमे यतः सदानुरक्तमनस 
प्रा, भगवति परमसुन्दरे अनन्ते च अपरिच्छिक्लगुणे तथा धि न हिमतावलोकगिरः ताः स्मरग्त्यो व 
> त पाञे च “व्यतिकरः स न व्यतिषड्यने' इति विश्च ६. (र ततस्तां जगतयनयं ददुः श्यमिति 
हा बष्टमिति तथेवाथः टीकायां विरदहितमिटयस्य च त्याजितमिल्ययं ध 
शोग्वेगेनातमन 
भर्‌ 


कारका रगमनाद्मा 11 २० 
इव जगतामपि म्रण॒मननान्‌ निजप्रियतमाभावेन सवस्य 
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५१० भरीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १६ ४२ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहदुवेष्णवतोषिणी ्‌ 


दयिततमिति तत्यदलक्षणाभिज्ञत्वं सद्स्यस्राप्ो हेतु द्योतयति ॥ दयितत्वे हेतुः--ष्णमिति । मतएवानिपत | 
मृगयमाणाः॥ १७॥ तत्र तत्न सवंत्रव शरीमतादान्जन्यासस्थाने । ननु चिरं प्रस्थितस्य पशुपवगंपरिवेषटितस्य तस्य पदानिन कष 
मृष्टानि ? कथं वा पशुपयादिभिनाक्रान्तानि ! तत्राह -- विशां प्राणघनानां पत्युभू म्यात्मभूषणत्वेन प्रयलतो धृतानि कः 
वासिनां महाघनानि, न केनापि तान्धाक्रम्यन्त इति भावः ॥ १८॥ मूदधिषण [नू मोहं गतान्‌, परितः किचिदधिकवयोनया | 
तद्ध्रद-पवंदक्षिणपश्चिमप्रान्तेषु सम्यक्‌, क्रन्दतः पश श्रपकभ्य सवंमेव हृदं व्याप्य विक्रोडतो भगवते दशंनाथमनस्काना ््‌ | 
तत्र तत्र स्वत्व स-संकरन्दनावास्थितेः। च-कारादुभयेषामपि तत्र प्राधान्यं बोधयतः; यद्वा, एक उक्तसनुच्चये, ततश्च पक्षे | 
जञेयम ॥ १९॥ एवं सर्वेषामेव सामान्येन दुरवस्था क्तवा तत्रं व श्वीगोपीनां विशेषमाह - गोप्य इति 1 भगवति सवष | 
न विद्यते अन्तो नाशो भक्तानामपि यस्मात्‌ तथाभूतेऽपरिच्छिन्न इति वा, इत्यहिग्रपनासम्भव उक्तः; तथाप्यहिना ग्रस्ते त्र । 
भोगेनाक्रान्ते सति भत्यथंदुःखतताः यतोऽनुरक्तमनसः स्वभावतो निरन्तरप्रेमवत्य इत्यर्थः । तत्‌ कुतः ? प्रियतमे - भात्रा पि । 
परमात्मा प्रियतर, धीष्णस्ततोऽपि विशिष्टत्वात्‌ भ्रियतमस्तरिमन्‌,प्रेमभराक्रान्त्या तत्तत्वाननुसन्धानादित्ययंः। यरा, री | 
परमसुन्दरेष्नन्ते चापरच्छिक्षगणे तथा प्रियतमे स्वभावत एव सवंतोऽधिकप्रिये, अतः सद्रानुरक्तमनस एव । अघुना बश्च । 
स्तवत्‌ सर्वेतो भोगेन परिवेएठते सति तस्य सौहृदेन प्रभ्णायाः रिमतावलोकगिरसर्ताः स्मरन्त्यो भुशदुःखतपताः सतयः। पूरव | 
शोकवेगेनात्मन इव जगतामपि मरणमननाल्िजगप्रियतमाभावेन सवंस्यवाभावमननाद्रा 11 २० ॥ ` 
भीसुद्शंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ ॑ 

` पदः सुचितया ` पदग्धा ॥ १७ ॥ गवामन्यपदान्तरान्तरः गवां पदे रन्यपदंश्च मिधितैः ॥ १८ |! कश्मलम्मोहूम्‌ ॥ \५॥ ' 
प्रियप्रतिहुतं विराहतम्‌ । २० ॥ = | ्‌ 
प “: ` ` ` शरोमद्वीरराघवाचायंकृता भागवत चन््रचन्द्रिका ` `` ` | 
ते नन्दादयः कृष्णं भृगयन्तः भगवन्तं रामः लक्षयन्तीति तथा तेध्वंजवज्ादिभिश्चिहनेरितिभावः । पदेः सूचिया ८ | 

मागेण यभरनायास्तटं जगरः । १७॥ तदेव प्रपच्चयति-ते इति । विशतः विश्वस्य °दयुः कृष्णस्य तत्र ततरे ध्वजादि | 
क्तानि पदानि तत्राशनिर्वंजः गवां मागे अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्येमध्ये निरीक्षमाणाः भङ्ख हे राञ्वु: ल । 
यमुः 1 ९८ ॥। जलमध्ये भुजगदेहेन परिवेष्टितमृटचेष्टितं कृष्णं हृदस्य तीरे मूच्छितान्‌ गो गश्च सङ्क्रन्दतः पश्‌ शरारी | 
जात्वा आत्ताः सन्तो महत्कश्मलं मोहं प्रापुः ॥ १९॥ तस्य कृष्णस्य सौहृदेन सौहा्देन यत्‌ स्मितं ये च विलोकाः क | 
गिरश्च स्मरन्स्यः निरतिशयप्रीतिविषये तस्मन्‌ सर्पेण ग्रस्ते सति नितरां दुःखेन त्ता प्रियेण रहिताः व्रिरोकीं शू दः ' › 
भीमद्विजयब्वनतीो्ृता पदरत्नावली ` ` त 

भगवत्लक्षणहुरेः पद्म्वजादिलक्षणोपेतेः पदैश्चरणन्यासैः सचितया सूचयन्त्या पदब्या मार्गेण । १७॥ व 

थ 1 शनिं “दम्भोकिरशनिद्र थोः इत्यमरः । विश्पतेः प्रजापतेः दृष्णस्य गवां 
४ । पाठनान्तरान्तरे मध्ये मध्ये मिश्रित इति शेषः । गवां पादेन अन्यपदेन वज क | 
न॒पदेनाः मघ्याविनाभूते बा ॥ १८॥ जलशयान्ते हृदसमीपे परितः स्थितान्‌ " गोणदानुपर्य पं 


मोहम्‌ ॥ १९॥ ` तस्य ष्णस्य सौहृदं च स्मितं च विोकं म 
विरहितम्‌ ॥ २०॥ ट च विकोकश्च गिरश्च र्ुदस्मितविषटोकिरः ताः स्म 


| 


॥ 
: 
( । 
| 
| 


| भोमज्जीवगोस्वामिङृतः वृहत्कमसन्दरमः ` ` ` | र 
त भगवतो रीलाविशेष एवायम्‌; मां प्रति कस्य कोटक प्रेमे {प्तं देषु तेषु णमह 4 
क तुकमकाषीत्‌ । तत्र तस्य प्रभावज्ञानामपि गोपगोपीनां पित्रोश्च जिनता < 
भरमम्रभार्वेण सर्वेषां कष्ण एव रसो जातः। प्रेमवात्सल्ये तस्थ ्रेमवद्धेकत्वेनाङ्खत्वमेवा ुरतयह-गोप्यश्ु ति 
अ म = कल्यग्धथा इति । वात्सतल्यप्रतिपादक्त्वादनुरक्तमनसो विविल्हदया | 
षो त शून्य जगद्‌ र ददृशुः । प्रियव्यतिकृतंप्रियमभीष्ट तेन विरहितं तु केवलं शुभ्यं ददृशुः । ताः कृष्णमा रणालध । पि €, | 
धातत त स्वग्या- सत्यः समुपगुह्य शुचः खवन्त्यस्तास्ताः कथाः कथयन्त्य आसत्तिः १; तद | 
वणनम्‌ तास्तु मच्छ माणा भगव्रयाः करिशोयंस्तासां दुःलानभवो न वागविषय एवेति तनुल आ 
ताः प्रबोधः गता इति तदु्तावणंना्तयेव गनत  ध, | व 1 ^ ` 
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भीनाथचक्र्वातपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 







गोप्योऽनुरक्तमनस इत्यादि गोप्योऽत्र यशोदासहचय्यं, (२१ शशो ) “^तुल्यव्यथाः” इतिः विशेषणात्‌, तासां तं 
प्रति पुत्रभाव एव, भोग्यत्वेनानुरक्तास्तु नवीनाः ताषां दुःखन्तु राग-विषयम्‌। तेन तत्नोद्म्‌, तास्तु मूच्छयेव दत्तहस्ता 
दहम्बास्तावन्तं काकमाखन्‌ भगवच्छकंत्य व पुनर्जीविता इति भावः ॥ \०-२२॥ 

भीमदिहवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


भगवन्तं लक्षयन्ति यानि तैः सुचितया पदव्या ॥ {७ ॥ पदः पदवीज्ञानप्रकारमाह-ते इति । विश्तेः विधा वश्यानां 
गोपानां पल्युरध्यक्षस्य कृष्णस्य, षत्वाभावं आर्षः । अन्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये तद्पोहेन गवां भृतीनां मार्गे सत्वरा 
ब्रमत्ता योगिनस्तत्तदृपाध्यपवादेन यथा परन्तत्तवं मृगयन्ति तद्रदिति भावः ॥ १८ ॥ सामान्यतो गोपगोपीजनानां वक्छव्यमाह्‌-तत 
््तहदि हदमध्ये भुजगभोगपरीतं सपंशरीरवे्टिं भो वालकाः वृत्तान्तं तावत्कथयत कि काल्यिनेव तीरात्‌ कृष्णो बलादाकृष्य 
जे पातितः क्वा ष्ण एव तीरादवप्लुस्य जके पतितः तत्रापि स्ववुद्धया अन्यस्य कस्यचिदादेशेन वेत्यादि्रशने मूढधियः मूच्छित- 
दीन्‌ ववतुः किमपि चेष्टितुं चासमर्थान्‌ गोपानू वीक्ष्य परमकृश्मलं तन्मूच्छातः सकाशादप्यतिमूच्छाम्‌ ॥ १९॥ तत्रानुरागवतीनां 
कैव्यमाह्‌-भगवति परमसुन्दरे अनन्तगुणे तस्य सौहृदं स्वविषयकं रमस्मितं विलोकं रषि कृतां गिरं सौरतवार्ता च स्मरन 
रोकं प्रियेण व्यति विरहितं तद्विरहदावाग्निभस्मीभूततवाच्छरनयंव्यतिहृतमिति पाठं प्रियेणव विशेषेणातिश्चयेन हतं स्वदयान्तः- 
पातीतिकृतं ददृशुः ॥ २० \। | ॑ ` 


# 


शरीमच्छकदेवङृतः सिदान्तप्रवीपः ` र 


ते नम्दाद्याः दयितं प्रियमन्वेषयन्तः भगवन्तं लशक्षयन्तीति भगवत्लक्षणेरम्बजादिलक्षमयुवतः पदः सूचितया पदव्या मागण 
यूनां जगनुः ।। १७ ॥ तदेवाह : ते इति 1 हे ङ्ख ! विश्पतेः अनेकतब्रह्माण्डरूपायाः प्रजायाः पालकस्य श्रीकृष्णस्य तवर 0 
मग अन्येषां पदनामन्तरं मध्ये मध्ये ब्जादिभिरपयन्नानि पदानि निरीक्षमाणाः लवरागुत्ताः यदुः ॥ = ॥ अन्तहूदे शुजगभोगन 
परीतं वेष्टितं छृष्णं जलाशयस्यान्ते तीरे परितः मूढधिषणान्‌ गोपानु स्कन्द, १५. > प प्राप्य 0 ५५५ 
मापुः ॥ १९॥ भगवति अनुरक्तं मनो यासां ताः गोप्यः प्रियतमेऽहिना ग्रस्ते सति भृखदुःखतप्ताः त्रयण शरीढृष्णेन व्य तहतं 
हतं त्रिकं शून्यं ददृशुः ।। २० ॥ | 
| | ीबलदेवविद्याभूषणङ्कता बेष्णवानन्दिनी 


,. | भगवनत ष्णं लक्षयन्ति यानि तेः पदरज्जयवादुादिचिह 1; श 9 
ततवर ति 1 विरशपतेः विशां गोपानां पस्युः स्वामिनः अन्येषां वदानामन्तरान्तरे 11. 
सत्वरा ययुः गवां श्तीनां मागें सत्वराः योगिनो अतश्चिरसनेन यथा तमेवं परं त ष्य | 


यतस्ते छृष्णं निरीहं गोपान्‌ सूढधिषणानू पशुश्च संकरन्दत आराद्दूराद्पकन्य 0 स 
पस्यामाह- गोप्य इति! भगवति परमसुन्दरे अनन्ते “ृहद्गुणत्वाद यमन्तमाहू तेन व्यतिहूतं विरदितं तद्विरहवल्निद्- 
पस्य सोहुं स्वविषयां मंत्री सिमितविरोक्षं गिर रहो वात्ता स्मरन््यः (क 
नाच्छ्यं दहशुः ।। २० ॥ 

भीसस्यधमंहृता भोभागवतदिप्यण) 


भगवन्ति भमन्दनतीतरमिलषणानि लक्षणानि येषां तानि तेः पदः पादः 1 अनेन इष्णमिति प्रथक्‌ सत्वात्तस्ल- 


र हाल्यजञानवंरा्ययोनिषु । यशोवीयं्रयलेच्छाश्रीधमं- 
विरिति वक्यं मगवदिसयतिर्लिमिति निरस्तम्‌ भग रमाहामा्यवसमायीति निङ्पयति ॥ त इति । 


£ जगरः ॥ 
1-111-41. 
वि्मतिरिति छान्दसः प्रयोगः । गवां मारगेऽन्यपदान्तरान्तरेऽ््येषा गोपानां पदान्तरान्तरे ए ड धने वाहि नतर 
बो यष ॥ १८ ॥ हृदे भुजगभोगपरीतं भुजगञ्च भोगश्च ताभ्यां बहिरन्तश्च परीतस्तम्‌ । श व 
ति विश्वः । मन्तनिभूतसुखं जलाशयान्ते हदशमीपे ूरधषणानुदिदीनाद प गिरो वचनानि च ताः स्मरत्त्यलिलोक 
९१ अनुरक्तं मनो यासां तास्तस्य तत्कलाः सौहृदं च स्मितं च ¦ म 
5 भिमव्रदितं श्यं दहृयु) ॥ २०॥ 
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५६९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० १.अ.१६्छ ॥५4 


धीसुबोधिनी 


तत्रापि भगवान्न केवलं गतः किन्तु गोगोपारसदित एव गत इत्यतराभिन्ञानमाह ते तच्र ति, तत्र त्र म क | 
वैयाधिपतेर्गोककराजस्य भगवतः पदानि दृषा तेनागतप्राणाः सत्वरा ययुः अन्यया गमनेप्यसाम्‌ थ्य स्यात्‌, यवः | 
पादकः अम्नाकाररेखा सुसेव्यत्वाय, भक्तानां मनोगजनिवारणाय द्ुशरेल ए पापरवंतच्छेदाय,षवनो १ 
वातदानाय, एवमनेकविधश्चिहधं ङपपरनानि पदानि, अतः स्वस्यापि कृतार्थता भविष्यतीति श वुन मिव प्राप्न 
गताः, गवां मागे्येषां गोपाकानां च पदात्यन्तरा यत्र, तेन सर्वेः सह ति्ठतीतिसन्तोषोगि, अन्तरा मघ्ये ॥ १७॥ तुश 
सर्वज्ञो बलभद्रो न तेषां निषेधं कृतवानित्याशङ्छयाह तांस्तथेति, तथा कातरानतिदोनाच्‌ वीक्ष्य प्रहस्य भगवसरीकष फ़ 
विधिनिषेधयोरन्यतरदपि नोक्तवान्‌, यतोनुजस्य भगवतः प्रभावनज्ञः, अयं श्लोकः पूर्वत्र वा विगीतो वा ॥ १८॥ तापर 
दृष्टवन्त इत्याह अन्तहंद इति, दूरादेव भगवन्तं यमुना हृदे सपुद्रे शेषशायिनमिव भगवन्तं दृष्टवन्तः, तदाह, हृदमध्ये भूना 
सरप॑शरीरेण परीतं वेएटितमारदिवोपलभ्य सुपत्वान्‌ निरीहं जलाश्ञयसमोपे च गोपानुपलभ्य, वृत्तान्तप्रश्नभावाय्‌ विप 
मुडधिषणानिति, मुडा ल्यं प्राता धिषणा वुद्ध्येषा, परितः सवतो विक्षिवान्‌ पश्‌ इच सङ्क्रदन्द*त इति तेषामनिष्। 
तो मार्गे यथाकथच्िदप्यगता एतत्‌ त्रितयं दृष्टा परमकश्मलं मूर्छामापुः, आर्ता विकलाः सन्तापयुक्ताश्च जाताः॥{॥ 
एवमाद्यनन्तरं गोपिकानां यशोदापहितसाधारणस्रीणां नन्दादीनां च वृद्धगोपानामवस्था आह गोप्य इतित्रिभिः, परेषु 
भगवन्तं तादशं ष्ठा त्रंलोक्यमेव भ्रियरहितं ज्ञातव्यः, प्रिया एव हि रक्षणीयाः, अत प्राणरक्षायामिह्‌ लोकरक्षां एरक 
रक्षायां च निवुत्तव्यापारास्तथव ख्यं प्रा्तवत्य इति तामस्यवस्था, अनुरक्तं मनो यासां, अनेन तेषां प्राणवियोगावे छक 
ननु भगवति साम्प्रतं मनः प्राणवियोजकमेव न तु प्राणरक्षकमिस्याशङ्क्याह भगवतीति, सवंकृरणसमर्थो भगवान्‌, कः 
षड्भिरपि गणंस्ताां राणा रक्षिता इत्यर्थः, तथापि विषयस्परानिष्टरूपल प्राणरक्षा भक्तिविरोधिनीत्यारस्खयाहान 8! 
विदयतेम्तो यस्येति, विषथश्च नानिष्टश्मः, बतो भगवता रक्षिता सजीवा एवेतिकरतग्यतामूढाः स्थिताः, किख त्नं # 
हेतवन्तरमपि जातमित्याह तत्सौहदेति, तस्य भगवतः सौहृदं स्मितं विलोकं गिरइव स्मरन्त्यःः सौहूदश्मरगे शर 
स्मितस्मरण इन्द्रियाणां विलोकस्मरणे प्राणानां वाक्यस्मरणेन्तःकरणस्य, साघकानुक्स्वा वाधकमाहाहिना पपण | 
परमभ्रीतिविषये भृश दुःखेन तप्ताश्च जाताः, अतिलिलोकं प्रियेण व्यतिहृतं श्न्यमेव ददृश्ुरित्य्धंजरतीयम्‌ ॥ २० ॥ 


(२) भीयुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

तास्तथेत्यत्र तस्य श्लोकस्यासङ्खतत्वं स्फुटीकुवन्त्यंय इलोकः पूर्वत्र वा विगीतो वेति, बरूभद्रस्य पूर्वमेव स 
्तवादुत्मातददंनसमय एव न कातयं तव्र वायं श्लोको वक्तुुचितो वस्तुतस्तु कि्चित्कार्यस्यात्रानृत्ततवात्‌ केवल्हाष्् * | 
वस्यानुचितत्वाच्च विगीतः क्षेषपको वेत्युमयथाप्यत्राषद्खत इट्यथंः ।। १८ ॥ | 


(३) भोमद्रत्लभमहाजङृतः भीसुबोधिनीलेदः 


६ ते तत्र त्यत्र पदवीविशेषणस्य भगवत्पदश्यापि पूवं निरूपितत्वात्‌ तव्राप्यनुपपन्ना तद्विशेषणे गौगोप हा | ्व्दः॥\। | 
तल्दे. पर्यवस्यति, दन्नेन्द्रियकामस्येततिवदतिपाराथ्यं, अतः स्वस्यापीति भूमिः पदेः कृतार्था स्वस्यापि तथे्यपि | 
अन्तहद इत्यस्याभासे इति हेतोराह आतिमिति शेषः, उपसं.1रे आतंरेव वाक्था्थ॑तवोक्तेः ॥। १९॥ 


गोस्वामिशीभिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी । 
ल्त कित रं £ 


भगवन्तं लक्षयन्ति ज्ञापयन्ति यानि दयुक्तानि पदानि तैः सूचितया ज्ञापितया पदल्या मि ते गोषा ५ 
मन्वेषमाणाः शृगयत्तः ते क यमुनातटं जग्ुरित्यन्वयः ॥ गमनप्रकारमाह-ते इति हे अङ्गं हे राजन - रीष ¢ 
तत्र तत्रान्येषां गोपादीनां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये अन्जादियुक्तानि विश्पतेर्वेश्यानां गोपानामविप हु ^ 


निरीक्षमाणाः सत्वरा त्वरया शेष्येण यक्ता यमुनातरं ययुरित्यन्वयः ॥१८॥ गत्वा च आरात्‌ दूरादेव अनत त ग) 
न मपि 













सर्पस्य भोगेन देहेन परीतं वेष्टितमत एव निरीहं निश्चेष्टं तं कृष्णं जखाशयस्यान्ते तीरे मूढध्षिणान्‌ मल # 
परितः सदक्रन्दतः भानां भकृवतः परन्‌ गवादींश्च निरीश्यार्ताः गतिपीडिताः सन्तः परभकश्मल मुर | 
एवं सामान्यतः सर्वेषा दुःखदुक्त्वा तस्ेमवतीनां गोपीनां दुःलमाह- गोप्य इति । गोप्यश्च तस्मिव्‌ श 

हते सति भुतः शलपतुेन सन्तः सतः भरेण न व्यिं विरहितं तिलो लो्यं ह 
प्रियतमलवज्ञापकमाह- तदिति । तस्य सौहद प्रम, स्मितं च, विोकं च, गिरः प्रियवचनानि च स्मरस््यः ' ् 
अनन्तगुणं तस्मिन भगवति अनुरक्तं मनो यासां ता इति ॥। २०॥ 


४१ 


1 भ 
~ ए) 


((.0- 481048111\/820॥ 4811 0661101. 14111260 0 €810011 


^ $ क्नीष्य #न व न्वौो१३8 44 


ल. १० (8 घ. १९६ ष्लो. १७-२० 1 अनेकर्या्यासमरुड्ङृतमे न 4 < = ८१४ 
मन्विताथप्रकाश्िका 


ते इति ॥ भगवन्तं लक्षयन्ति ज्ञापयन्ति यानि वच्ाङ्ुशादियु्तानि पदानि तैः पदेः सूचितया ज्ञापितया पदव्या 
मरमेण दयितं प्रियं हृष्णमन्वेषमाणा) मृगयभाणाः ८ एष्ट, गतौ" ते गोपादयो यमुनातटं जगनुः ॥ १७॥ ते तवर तत्रेति ।। बङ्ं 
राजन्‌ ! ते गोः गवां मार्गे तत्र तत्रान्येषा | गोपादीना पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये अब्जं कमछं यवः अङ्कुशः अशनिन्रत्र 
्वजश्च तैः उपपन्नानि युक्तानि विश्पतेवश्यानां गोपानामधिस्य धरी स्य । पत्वाद्याव्‌ वार्षः । प दानि निरीकमाणाः सत्वरा 
यधूनातटं ययुः ।॥ १८ ॥ अन्तरिति ॥ आरात्‌ दूरादेव भन्तह दे हृदमध्ये भुगश्य सपस्य भोगेन देहेन परीतं वेटितमत एव निरीहं 
निश्चष्टं तं कृष्णे जलाशयस्थान्त तीरे मुढद्िषणानु मूषछया पतितान्‌ ष्णस्य हदे पतनकारणं बत्तुमकलमान्वा गोपानु तया परितः 
क्र्दतः आातंनाद प्कुवंतः पशून्‌ गवादीश्च निरोष्या्ताः मतिपीडताः सन्तः परमं कश्मलं मूर्छामाधुः ॥ १९॥ ९ अनुरक्तानां 
गोपीनां व॑बरुग्यमाह-- गोप्य इति ॥ अनन्ते भगवति कृपण अनुरक्तं म॒नो यासां ताः तस्य सौहृदं प्रेम स्मितं च विाकं च गिरः 
प्रियवचनानि च स्मरन्त्यः गोप्यः तस्मिन्‌ प्रियतमे छृष्णे अहिना र्त गृहीति सति भृशदुःखतताः अतयन्तदुशधिन सन्ताः सत्यः 
परेण द्ृष्णन व्यतिहृतं विरहितम्‌ । व्यतिकृतमिति पाठेऽपि स एवार्थः । त्रिलोकं च्यवयवं रोकं लोक्य शून्यं दृशु ॥ २० ॥ 
भीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगढाथभ्रकाशव्याख्यानम्‌ 


अन्वेषमाणाः मृगयमाणाः भगवतो लक्षणानि ध्वजोध्वंरेखापद्मादीनि चिह्ञानि येषु तः पद्‌; सूचितया पदव्या 
यथा॥ १९॥ अब्जादिभिः युक्तानि । विश्पते: विशां प्रजानां स्वकीयानां प्रकृतिपुखादीनां पतेः यद्रा विश्चां वेश्यजात्तीयगोपानां 
पतेहुरेः पदानि षत्वाद्यभाव आष गवां मार्गे अन्येषां पदानां अंतरातरे मध्ये निरीक्षमाणाः ॥ १८ ॥ अंतरिति। भूजगस्य सपंस्य 
भोगेन देहेन परीतं वें निरीहं भारात्‌ दरादुपरभ्य ह्वा जलाशयाति हृदसमीपे मूढधिषणानु तमोग्रस्तवद्ीन्‌ गोपान्‌ संकर दतः 
पशुश्च छा आत्त द्रजवासिनः परभकश्मकं मोहं प्रापुः ॥ १९॥ तस्य सौहद मित्रत्वं च स्मितयुक्तोऽवलोकश्च गिर ताः स्मरन्तः 
प्पेण प्रियतमे कृष्णे ग्रस्ते सति अतिदुःखेन त्ताः सत्यः गोप्यः प्रियेण हरिणा व्यतिहृतं रहितं त्रिखोकं शून्यं ददृशुः ॥ २० ॥ 
भगवतप्रसादाचार्थविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
त इति ॥ दितं भ्राणभ्रियं, ष्णं अन्वेषमाणा सगयन्तः, ते नन्दादयः, भगवन्तं धीृष्णं लक्षयन्ति ज्ापयन्तोति तं 
धवजोदूवरेवावपद्मादिभिश्िह्ञयक्तंरिति भावः । पदः पादन्यासंः, सूचितया, ¶दवया मागण, य नातः प्रति, जगनुः च ९७॥ 
तदेव प्पच्चयति ॥। त इति ॥ ते नन्दादयः, तत्र तत्र प्रदेशे, भ्न पद्म च यवो धान्यविशेषश्च मद्भुशः सूणिश्च अशनिवंज्ञ च 
ध्वजश्च तलक्ष्मभिः उपपन्नानि युक्तानि, विश्पतेविश्वपस्युः शीकृष्णस्थ, पदानि गवां मार्गे, अन्येषां पदानां अन्तरान्तरं मध्यं मध्यं 
तस्मिनु, निरीक्षमाणाः सन्तः, अङ्ख हे राजन्‌, सत्वरास्त्वरागुक्ताः भूत्वा, यथुः ।। १८ ॥। अन्तरिति ॥ य॒गुनातटे बागतास्ते इति 
शषः । उन्तहुदे मध्यदेशे, भुजगस्य सर्पस्य भोगः शरीरं तेन परितो वेषटितस्त, ष्णं आरात्‌ दूरात्‌, निरीडं मिशविष्ट, उप्रभ्य 
धा, जखाशयान्ते जलाशयस्य समीपप्रदेशे च मूढधिषणानू मूच्छितप्रायानु, गपु परितस्तानर सवतः, सृक्रन्दतः क्रन्दमानानरु, 
पशू गवादीश्च, उपर्य आर्ताः सन्तः, परमक्मलं महामोहं, आपुः ॥ १९॥ गोप्य इति ॥ अनन्त अपाररूपलामप्यीदायादिगुण- 
वति, भगवति शीष्ण, अनुरक्तानि गाढानुरागं श्रानानि मनासि यासा ताः, तस्य श्रृष्स्य सहृदेन सीहा न स्मितं च विराकः- 
क्टालाश्च गिरो वाचश्च ताः, स्मरन्त्यः गोप्यः, प्रियतमे निरतिशयभ्रीतिविषये इष्ण, अहिना खपण, ग्रस्ते उति, भृरदुःलताः 
नितरा दुखेन परितापं गताः सत्यः, श्रियब्य तिहृतं भ्रियविरदितं ्रियेण व्यक्तमित्यर्थः । विलोकं भरूरादिलोकव्रय, शल्यं 
दिशे, दहशुः ॥ २० ॥ 
आहरिभूरिविरवितं भीभ्तिरक्षायनम्‌ 


तऽ््वेषमाणा 1 
भगवलदपशणा इति म स कनो सुखप्रदा हि । उपरब्धिरपि प्रभास्तयरस्यभवद्व दत स्फ़टा्थम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अन्तरिति 3 १०.१६.१९. | 
सर्वे क्छेया यान्ति नाशं यदीय्ृत्या स्तत कठेशक्ेशाव भासम्‌ । 
अङ्खीडत्याक्लेयस्तान्‌ स्वभक्ताच्‌ कस्मादस्माल्लब्धमीश्च त्वया किम्‌ ॥ ५० ॥ 
कष्णत्रिया क. ऽ 
जनासो पने ठन लगे । कोई अधिक कठिनाई न हुई, कया माग म उन भगवान क चरण 
11 
बते क ॥ १७॥ परीकित्‌ ! ल रे गौमं र दूसरों के चरण.चिहवो के वोच वीच म भगवानु के चर ब्‌ दोष 
(भ कमल, जौ, अङ्क, वच ओौर ध्वजा के विहं बहूप ही स्पष्ट थे 1 उन्हें देखते इए वे बहुत शीघ्यः। से चरे ।१०॥ 
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देखा कि कालिप-दह मे कालि नाग के शरीर से वधे हए श्रीङृष्ण चेष्टाहीन हो रहे ह। 8 | 
8 हृए पड ह शौर गौ, व॑, वड़े आदि वड भतं स्वर से उकरा रहे हँ । यह सव अ ८ कति ्‌ 
व्याकृ ओर अन्त मे मूत हो गये ।। १९॥ गोपियों का मन अनन्त गुणननिर्य भगवान श्रीङृष्ण के परमके स क | 
हमा या । वे तिस्य निरन्तर भगवान्‌ के सौदादं, उनकी मधुर मुखकान,. प्रेमभरी चितवन तथा मीठी वाणी का हो सण र॑ | 
रहती थी । जब उन्होने देखा कि हमारे प्रियतम श्यामभुन्दर को काले साप ने जकड रवंला है । तव तो उनके हदय . 
ही दुःख गौर बडी ही जलन हई । अपने प्राण वल्कभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों खोक सूना. दीखने त्गा॥२०॥ "। 
ताः कृष्णमातरमपत्यमनु प्रविष्टां तस्यग्यथा; समनुख्य शुचः सखवन्त्यः । 
"तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेऽरपिंतदशो सृतक्प्रतीकाः ॥ २१॥ 
ङृष्णप्राणान्‌ निर्विशतो नन्दादीय्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌ । प्रत्यपेधत्‌ स भगवान्‌ रामः ङृष्णाुमाववित्‌ ॥ २१। | 
दर्थ स्वगोरमनन्यपि निरीक्ष्य सलीडमारमतिदुः खितमात्महेतोः । 
आज्ञाय मयपदवीमनुवतमानः स्थित्वा अहूतयुदतिषठदुरङ्कबन्धात्‌ ॥ २२॥ 
तप्रथ्यमानवपुषा व्यथितारममां गस्त्यक्तवोन्नमथ्य पितः स्वफणान्‌ अजङ्गः। 
तस्थौ शअसज्छप्रसनरन्धविषाम्बरीपस्तव्धेक्षणोल्छुक्खो हरिमीक्षमाणः ॥ २४॥ 
क कदमक्षमा = ्‌ 
अन्वयः-ताः अपत्यं अनुप्रविष्टं छृष्णमातरं समनुगृह्य तुत्यब्थथाः शुचः सवन्त्यः ता ता? व्रजप्रियकयाः क | 
कृष्णानने अपितददः मूृतक्रप्रतीकाः आसन्‌ ॥.२१॥ कृष्णानुभाववित्‌ सः भगवानु रामः छृष्णप्राणान्‌ तं हृदं निविशत, तदा ्‌ 
वीक्ष्य प्रत्यषेघत्‌ ॥ २२॥ इत्थं मल्यंपदवीं अनुवतंमानः ( कृष्णः ) मुहूत स्थित्वा अनन्यगति आत्महेतोः सतरीवुमास्‌ खग ू 
अतिदुःखितं भाज्ञाय उरङ्गवन्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥ २३॥ तल्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः श्वसन रन्ध्रविषाम्बरीषत्त्ेषगा | 
मुखः भुजङ्गः बरपितः ( सनु ) त्यक्त्वा सनु फणानू उघ्नमय्य हरि ईक्षमाणः तस्थौ ॥। २४ ॥ | 
| ॑ भीधरस्वाभिविरचिता भावायंदोपिरा र 
य मनन्यगतिमात्मानमित्थं निरीदयात एवातमहेतोः स्वगोकुलमतिदुःछितमाज्ञायोरगवंधादुदतिषठदियनपः, | 
तस्य श्रण्यमानेन वपुषा व्ययितालमशरीरो भुजंगः सपः कंडी पुनभुच्य तं तयक्त्वा कुपितः स्वफणानुलमय्य गहि । 
्तस्यो । क्भूतः ? श्वएनरशेषु नासाविवरेषु विषं यस्थ स॒ तथा ंभरीषो मंडकपाकभाजनं तदवरसंतप्ानि स्तबधानी 
स॒ तथा उल्दुकानि मूखषु यस्य स चस च स च ॥ २४॥ प्रि- 
| भोवंशीधरङृतो भावा्थथीपि्ञाभ्रकाः | ह 
गो प्य £ न न्भ ट कुष्णस्य कधी 4 
¢ ता १ । इष्मातर यरादाम्‌ 1 सुचोऽश्रूणि । लवंस्योऽघ्रुधारया नदीं कुवत्यः । ब्रजभ्रियस्य ग हत् 
तनावधादिरूपाः वा व्रजस्य प्रियकयाः ~ पूतनाया महेदष्टा अनेन वहवो हता अयं सप॑स्तेष्वेकः को नाम वरा? , 16 | 
वायास्यतीति त जीवगोस्वामिनः 1 श्रतीकोऽपघने तुल्ये इति धरणिः । भृततुल्या इति ॥ रर 
कालमहदम्‌ । सभ द्धः । त्येधदिति -भो आायपादाः (अनेन सवदर्गाणि भयरमजस्तरष्यथ' ६ _ सतर 
लेताद्तिरणं #ि चित्रमिति विचायं विवेकं भजत युष्मासु हरं परविष्टे पश्चातसवस्स्थागतस्यास्य मदवुजस्य ९ ऋ ¢ 
कः कत्तव्यम्‌, गापायस्व समाहितः" इति गगंमहषिनिदेशरुघने वृत्ताः कथं स्वेल्यादिवाबयेरित्य्थंः । नु त त एव व 
कए च कथं शक्तस्तां भगवानु सवंशक्तियुतः । काश्चिदुवतं युवस्या कश्चिद्बलेन काश्चिदंतः्ेरणया च । «> ता त 
रामः । ननु सोऽप कथ स्वस्थस्तनाट्‌-ङष्णस्य स्दुःलकषकस्य सदानंदमूतेरगुभाववंभवं दिह्पं वेत्तीति #(। 
ट सवकु-खकषकस्य सदानंदमूत्तरनुभाववभवं दृष्टदकना । 
वेत गति इत 8 विगृण 
इम्‌ स= तम्‌ । नन्या गतिजात्ता यस्यासऽनन्यगतिस्तम्‌ । सवंरक्षकतवे सति स्वरिक्षय निरीक्ष्य द रौ 
अनल्थगतित्वादेव । मात्महेतोः। मद॑म्‌ । उरगवंधादहिवेषटनात्‌ । उदतिष्ठत्‌ भृथग्बभूव । गोकुलपक्ष त्वमी | 
2 दितो {वियः कुमाराः सत्ीकुमारमति सक्ल्येऽव्ययोभावः। मुहं स्तज्छ इव स्थित्वा क्षं रे कालि ल 86 अ | 
स विक्रमक्वं दशंयति पश्येतयुक्त्वारवंधादुदति्ठ्यथग्भवितुुधतोऽशः ॥ वतोगह^ | 
बटीरवोवरीष दत शाश्वतः तताय श द्वा ~ अब असमना <` 
रीवोवरीषं राष्ट ना' इयमरः ॥ २८॥ दति प्रसिद्धम्‌ । यद्रा - अबरीषा ज्रम्‌ 


१, भतप्ता वीर" । २, नस्ता-विब, । ३. गतति-भीषर, व॑शी, वोर, विय, योव, धिर, । 


र ~ 2 > ॐ ~. 


2 -31 > 31 त 


कि + नन 8 ॐ रध ॐ 
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भ्रोमन्जोवगोस्वामि्ता वष्णवतोषिणी 


ननु, तन्माता हन्त कही जातित्यपेलायां शोकभरेण किञ्चिदेव प्रकाशयन्‌ सर्वासामेव तासां दशाविशेषमाह- ता 
इति । ताः पूर्वोक्ताः धरोयशोदासष्योऽन्याः श्रीगोप्यः न पतति कस्मिन्नपि दुःखे दलं यस्मात्तदपत्यं परमस्नेहपात्रयुतरमित्यथंः 
रत एव तत्‌ अनुलक्षीदत्य तदथ रक्षण सवेतोऽधिकतया ततां ्रवि्टामिति पठे हद प्रवेष्टुमारब्धामिस्य धः 1 तुत्यव्यथा पि 
घ सम्यक्‌ नु निरन्तरं गृहीत्वा धृ्वा शुचः शोकाशरूणि वन्त्य, प्रवाहरूपेण मृन्न्त्यः तास्ताः पूतनादितो दवकृतरकामयी 
बह्मवकादिवधल्पास्तवंश्वयं मयीश्च व्रजस्य प्रियकथाः कथयन्त्या तादृशा महादुएटा बहवोपि हताः अयं सर्पः 'तेष्वेकः को नाम 
वराकः एनं हृताश्ुनेवाथास्यत।ति तन्मातरृसान्त्वनायं मित्यथंः। तथा कृष्णापितदहृश्चश्च सत्य आसन्‌ पश्चान्‌ मृतकतुल्याश्रास्षिव्यथः । 
विशेषतस्ताखां धोकोक्तिः श्री विष्गुपूराणे- - | ` 

| “सर्वा यशोदया साद्धं विशामोऽत्र महाह्वदे । नागराजस्य नो गन्तुमस्माकं युज्यते व्रजे ॥ 


“दिवसः को विना सूयं विना चन्द्रेण का निशा। विना वुपेणकागावो विना कृष्णेन को व्रजः। विना. इता 
पास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌ अरभ्यं नातिसेव्यं च वारिहीनं यथा सरः॥ यत्र नन्दीवरदलग्र्यकान्तिरवं हरिः । तेनापि 
मातवसिन रतिरस्तीति विस्मयः ॥ उन्पुःल्छपङ्कजदलस्पटका्तिविलोचनम्‌। अपश्यन्त्यो हरि दीनाः कथ गोष्ठे भविप्ययः॥ 
बलयथमधुराला 7हताशेषमनोधनाः । न विना पृण्डरीकाक्षं यास्याभो नन्दगोडक॥। भोगेनवषठितस्यापि सपराजस्प पश्यत । 
स्मतशोभिप्रसं गोप्यः दष्णस्यास्मद्विलोक्रने" ॥ इति ।1 २१ ॥ कथच्िन्मोहोपरमे कालविलम्बे च हृदं निश्शेषेण प्रविशतः. 
नन्दादीन्‌ सर्वानेव व्रजजनान्‌ राः ब्रजरक्षाथं भगवता गृहे व्यक्तो यः वन्धुवत्सलत्वेन प्रसिद्धो वाननु, तेषां सवेषां परतिपेधनं | 
ठ कयं क्तं शक्तः } तव्ाहः भगवान्‌ सवंशक्तिथक्तः काश्रि्युक्तयुवपा कोंशचिद्वकेन कांशिदन्त्रेरणया च एव सवंरमणद्रामः ॥ 
ननु, सोपि नाम कृतः स्वस्थ आयत्‌ ? त्ाह- ष्णस्य परब्रहमूतेभंगवततः अनुभावं प्रभावं वेत्तीति तथा स~ ॥ २९॥ इत्यम्‌ 
बनेन षवंषां तेषामपि मोहनादिना प्रकारेण न विद्यते अन्था गतिः रक्षको यस्थ तथाभूतम्‌ आत्मानमिति शेषः । पतिमिति पठे 
स एवाथः उदतिष्ठत शरीृष्णः अन्यत्तः यदवा सच मुहृत्तं स्थित्वा उरङ्गमवन्धादुदति्ठत यहृ्तरिथत देतुः मत्पदं यं भति दण्डो 

तस्य दाषो छोके द्यते इतीहशीं तन्न तिमनुवत्तमान इति उत्याने हेतुः स्वात्मीयं गा कुलम्‌ इत्यं निजोत्थानं विनां 
न नोविष्यतीति प्रकारेण न विद्यतेऽन्या गतिः रक्षको यस्य कि वा न विद्यतेऽन्था यत्रादिवेष्टन स्वस्याव्रस्यितिस्तस्मादपरा 
गतिगमनं यस्येति तत्रैव परवेशनिश्चयो यस्येयं । तादशं निरीक्ष्य तच्ेष्ाद्नेन निश्चित अमो लुगभावः आपः तग्रापि सनरमार 
इ्ममित्ययंः । साकल्येऽरथीमावः, चेशादर्थेनमेवाह -आसहेत रतिढृलितं दुःखपराकष्ामान चम २, त 
मास्य दुःखाषदिष्गुता तस्मिन्‌ वत्तं एव तत्रि स्री तत्रप्यालानवातिहैुक्रदुःखस्प तव्प्यात्मदुःलदुःखितध्यति ' 
ारनोतयानेति त्वरा वोधिता एवं तद्त्यानादिका सरवेव रीलाब्रजजनेन दृष्टेति गम्यत ॥ ए 4 वो 

व्यस्य स्जानिमाह- तदिति । तस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानेन स्वयं विस्तायं॑माणेन किच्दच्छवास्यमानेन व यत स 
पतः मात्मभोगो यस्य आत्मशब्देन तव्रास्यन्तमघ्यास संगयज्य पीडा वैशिष्ट्यं द्योतितं रवऽगदशवांसाधारणतया विवक्षया 
^ ` भमत्र ज्वरुद्विषभर्जनपा्रं हरि द्रभिमानदोषहरणात्‌ निजा पहरणोच्यमत्ाद्रा अन्यत्तः तच कुण्डल वेष्टनम्‌ ॥ २४॥ 


भीमरघनातनगोस्वाभिकृता बहद्वंष्णवतोषिणी 


ता दरि । चनु तन्माता का हन्त कीटशी जातेतयधेक्षायां ओोक्रभरेण तत्‌ किचदेव प्रकाशयन्‌, सर्वासामेव तासां दच्चाविशेषमाद्‌-- 
इति। न पतति कस्मि्पि दुःखे कुरुं यस्मात्‌ तदपत्यं परमस्नेहपात्रत्वामिव्ययः । अतएव १० स स 
शोका सोऽधिकतयां तप्ताम्‌। तुल्यव्यथा अपि सम्यक्‌ अनु निरन्तरं गृहीत्वा चूत, अन्यथा तरय श 1 
तस्य ण सव्य ्रवाहरूपेण मुनय, तास्ताः पूवः सवा अनिर्वचनीया वा; रसय प न रि 
कथाः; यद्वा, त्रजे वत्तंमानाः प्रियस्य कृष्णस्य कथाः; क्रिवा, व्रजस्य प्रियाः कथाः, य ल्यक्र'डादवृत्तानः; 
भ मतमदरावलोकपूंक सनमालापान वेति सर्वथात्यन्तशोकंविलाए उक्तः; यदा, वस्स्वकादिवव.हपाः कथा- नि 
इनन हताः। अयं सपः को नाम वराकः ? एनं हत्वाधुनेवा पाध्यतीति तन्मातृसान्त्वनाथंमिति भावः ।  विशेषतरस्ताशा 
श्रीविष्णुपुराणे यथा ( ५।५२५-३१ )- गम्मा मुनये ने ॥ 
“सर्वा योदया साद्धं विल्ामोऽ्र महाहृद । नागयाजस्य गो गर्युमस्माक | 
दिवसः को विना सुय्थं विना चन्द्रेण का निशा । विना वृषेण का गावो विना कृष्णेन कां ॥ 
बिना कृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌ । अरण्यं नापि सेव्यन्च वारिहीनं यथा सरः ॥। 


यत्र॒नेन्दोवरदश्रस्यकान्तिरयं हरिः । तेनापि मादुबसिन रतिरसतरीति विस्मयः॥ ५ 
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उलुत्लपंकजदलसष्टकान्तिविरोचनम्‌ । अपश्यन्त्यो हरि दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ] 
अत्यथंमधुरालापहताशेषमनोधना> । न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम्‌ ॥ 
भ्ोगेनावेषटितस्यापि सपंराजस्य पश्यत । रिमितदोभि मुखं गोप्यः छृष्णस्यास्मदूविलोकने 1” इति । 


कुष्णाननेर्भपतदृकाश्च सत्यः, आसन्‌ तत्सन्द्ंनाधं स्थिताः रोकः कुरुतया भूमाुप विष्टा वा । पश्चाच्च मूतकपरीग्न क 
यद्वा, कथयन्त्यः ङृष्णाननापितदृशः सत्यो मृतकप्रतीका आसन्‌ वभूुः, मोहं गता इत्यथः । एता हि प्रायो व्रजेश्वर ्‌ 
पूर्वोक्ता प्रायो नववयश्का भगवस्मिपरतमा इति केविदद्धिवेचयन्ति ॥ २१॥1 कथन्िन्मोहोपरमे कालविलम्बे च हद नकन 
तििशेषेण वा प्रविशतो नन्दारीन्‌ सर्वाेव ब्रजजनान्‌, स ब्रजरक्षाथ भगवतां गृहे रक्तो यः, बनधुवत्सरुतवन र| 
ननु तेषां सर्वेषं प्रतिषेधनं स कथं कतत शक्तः ! तत्राह, भगवान्‌ सवंशक्तगुक्तः - कांश्िद्युवत्युवत्या, कांश्चिद्वरेन, र| 
श्रीविष्णुपुराणानुसारेण स्मितशोभि गुखत्वदृया भगवरस्वस्थतादि -प्रदशेनेप्य्थः । एवं सर्वरमणादुरामः। ननु सोर 
कुतः स्वस्थं आपोत्‌ ? तत्राह कृष्णस्य परत्रह्यमूरत्तभंगवतोऽनुभावं प्रभावं वेत्तीति तथा सः; पृनश्च सनेहभरमाते 
धरीकृष्णस्य तादशसाक्षादवलोकनतः परमात्युद्भवेन विशेषतश्च हदप्रवेशाप्राप्तय न्तदुःल-भरोदयेन मोहिता भूम निपा | 
ज्ञेयम्‌,-( भा. १०।१७।१४ ) उपलभ्योत्थिताः सवे इति वक्ष्यमाणत्वात्‌. ॥ २२ ॥ इत्थमनेन तेषां रवंषामपि मोहादिताश््‌। 
न विद्यतेऽन्यः पतिः रक्षको यस्य तथाभूतमात्मानमिति शेषः 1 उदतिष्ठन्‌ श्रीटृष्णः। अन्यत्तवयंज्जितम्‌ । यदवा, इर । 
शोकमोहाघनुपरमःप्रकारेणातिदु छितम्‌, नन्या एकान्तिनस्तेषां पत्ति चात्मानं निरीश्यालोच्येत्येषां रक्षावश्यमेवाशु री 
भावः । विशेषतश्रातहितोरेवातिदुःखितं स्वकीयमङ्कसयेनामि रक्ष्यं गोकुलमाज्ञाय स्वभावतः परदुःखासदहिगुता परि। 
तत्र च स्वकीयानां तत्राप्यासहेतुकमिलयुस्यानेऽतित्वरा वोधिता । स-त्री-कुमारमिति श्रीयजोदादीनां गोषीना न ू 
गोपकूमाराणाश्च दुःखपिशेषविवक्षपा पृथङ्निरिषटम्‌; अथवा, इत्यगुक्तप्रऋ्मारकं परमात्त॒मरणोद्यत् स्वगोकुं नि ल । 
विद्यतेऽ्यत्‌ किञिदपि स्वस्मादूयस्प तं पतिचख गोदुरुस्वामिनम्‌, किवा, अनःया गो यास्तेषां पति श्रीनन्द समीकृ | 
र तिदुःखितमाज्ञापर। इ अनन्येति श्रीपरीक्षितं प्रति सम्बोधनं वा-तवेवानन्यानां तेषामपि प्राणरक्षापूव्वबा शेषम प | 
छतयमेवेति भावः । तथापि पति गोकुलस्थद्यर्थात्‌ तमेव 1 अन्यत्‌ समानम्‌ । मतथंपदवीमनुवत्तंमानो लोिक-रीला द ।। 
अतो मुहृत्तमल्मकालमेवोरगभोगवन्धे स्थित्वा; यद्वा, यं प्रति निःसारणादिदण्डो विधीयते, तस्य हि दोषो लोकेषु दश्यत | 
मरस्यपदधीमनुसरन्षपि शीघ्र {दतिषठदिस्यथंः। भाव विशेषा्गनादिना यो हि भिरति, स वलाघ्च मोचते, वित्तुक्षण 
स्थीयत इति लोकरीतिमनुसरकत्निति तत्त्वाथंः ॥ २३॥ उत्यानप्रकारमेव दर्शयन्‌ कालियस्य ग्लानि माहं तदिति। तख त 
प्रथ्यमानेन स्वयंविस्ताय्यंमागेन किच्िदुच्छवास्यमानेन वपुषा व्यथितः पीडति आस्मभोगः स्वदेह) विवा! वात्मनो € | 
भोगश्च देहो यस्थ सः। निविड्दृदृेटनं ¶तस्य भोग्य तदन्तवंत्त-धीवपुषः किचिदृतफुत्लनेनाङ्ृष्टया श तदा 























॥ 


क्रिवा व्ययिताःमभोगसात्‌ वपन्‌ नृहुष्चे श्वासान्‌ मुन्‌, पिच्च, श्वसनेत्यादिश्वसनरनध्रविषत्वम्‌, श्वासन वानि 
नात्‌ । अम्बरीषोऽतर वरिषपाक्पत्रं तदुपमयेश्नणानामतिरक्तत्वं दृच्विषमयत्वन्च । उल्नुकभूखत्वख । मु तो न 
मोचनान्‌ 1 एषादृत्तरोत्तरं घोरत्वमूह्यम्‌ । एवं पूर्ववोिष्टं सव्वंतोऽतिदुष्दिषमयत्वं दशितम्‌ । हरि दुरभिमान तयौ । 8 
हरणोचयमाद्रा । तत्तवास्तु गब्यथितातमभोगस्स्वरयोटयानात्‌ प्रणयेन कुपितो मनोहरस्वात्‌ तभीक्षमाण एव ए 
सात्विकविकारा एव । तत्र विषाम्बरीषत्वादिकं जातिस्वाभाविकमेवेति ॥ २४॥ ्‌ 


भोसुदक्लनसुरिङृतं शुकपक्षोयम्‌ 


त्रजप्रियः इष्णः मृतकप्रतिक्राः मृतकलणः ॥ २१-२२॥। ृध्यमानं वद्धंमानम्‌ उरङ्गबगधाव े 
विषाग्निदृषटिः श्वसनर-ध्रमेव विषपावकं यस्य सः स्तच्क्षणो य अलातचक्र मुखः 1 २४॥ 


भीमहीरराघवाचायंङृता भागवतचखचन्दिका व । 
+ त स 
ता कृष्णस्य मातरं यशोदामपत्यमन्‌टिश्य प्रतं दुःखिताम्‌ अनुगृह्य सम्यग्गृहीत्वा हदे पतितुम्‌ ज ९ 


शुचोऽशरूणि लवन्त्यः तया तुलयदुः प्रियो ग्रमो यस्य तस्य कप्णस्य तास्ताः कथाः ` पूतनाथमलाजुंनभः 
कृष्णस्याननेर्भपताः निहिताः दशो याभिस्त।: मृतकप्रतीवाः मृततुल्या आसन्‌ 1 २१ ॥ ष्ण एव घ्रा 


भन्दादीन्‌ तं हृदं विश्रतः भ्वषटभुुक्तान्‌ रामः पर्यपेघदरिवारितवान्‌ तत्र हेतुः ठस््रभाववित्‌ त्वा, तदु 


। २३॥ म 


न विद्यते अन्या गतिः रक्षणोपायो यस्थ तन्‌ आठमनः स्वस्य हेतोः स्रीकूमारग्रयन्तं दुःखितं गो कल १ ॥ ५६ | : 


मत्यपदवीमनुव्तंमानोऽत एव मुहूतंमात्रं तष्णीं स्थित्वा तत उर ज्गवन्धादुदति त्याजितोरणबन्धो ब‰,` (६ 
छृष्णस्य प्रथ्यमानेन भारीक्रियमाणेन युशब्दात्तकरोतीति ण्यन्तात्‌ "तो ह्ेधो (ध 1 
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प 
णो येषां तामह ॥६। । 


“~~~ ~~ ~~~ ~ 








(>. १० १. ब. १६ शलो. २९२४ 1 अनेकव्याव्यासमलद्छृतम्‌ २७ 


मणि कटः शानच्‌ वधृवा व्ययितस्वशरीरो भुजङ्गः स ूनभुच्य कुपितः फणातुत्नमय्य श्वसन्‌ केवलं हरिमीक्षमाणः तस्यो 

तः? नासारनधेु विषं यस्य अम्बरीषवल्सन्ततानि स्तव्धानि चक्षणानि यस्य _ अम्बरीषदव्दो धरट्वाचौ “अम्बरीषः 

ष्टम्‌ म्‌ क्छीवेभ्वरीषं श्रा ना” इत्यादिनामानुश्ञासनातु अम्बरीष इ्यौणादिकमूत्रेण “अवि शब्दे दृद्यस्माद्वात> 

मान्‌ १ भ्रिल्यत ईष्निसयनुवत्तमनि तत्सश्चियोगेन उड।गमो निपात्यते समस्तपटे नासिकाच्छिद्रमेव विषपाकननाष्टर यस्य 
सु चापौ स्तन्धेश्षणः उ पकान्यग्निकणानि मखे यस्थ उटगुकव्ज्ञ्वलन्युलो वा ।। २४ ॥ 
श्रीमद्विजयष्वजतीयथंङृता पद रत्नावली 


बपल्यमनुपरविष्ठाम्‌ आत्मना पुरस्थितह्दे भ्रविषटां शरीरेण तरे स्थितां ृष्णमातर यशोदां समनुगृह्य प 
दुःतुल्यभ्ययाः शुचः शोकादश्रूणि खवन्स्यः वाष्पघारया नदीं कृबस्यः याः ¶ूव व्रनप्रियस्य कृष्णस्य (1 र ५ 
अधना वस्ता ृष्णाननेऽपितनेत्राः गोप्यो मृतकप्रतीका विज्ञाता अनेनेति शेषः ॥ २१ ॥ कृष्ण एव प्राणा यषां व हः 
निविशतः प्रवेष्टुषामान्‌ ॥ २२1 अक्ञाय ज्ञात्वा उरःव्वात्‌ सपृतवन्धना प उदतिष्ठत्‌ व व 
पः किक्रियोऽभूदित्यत्राह - तस्परथ्यमानेति । तेन कृष्णेन प्रथ्यमानवपुषा स 4 ` मा स ध (य 
स तथा मत एव कुतोऽ एव श्वन्‌ दोर्धश्वासं कुवन्‌ श्वपनरन्ध्र नासिकाच्छिद्र त स 
रीषं भ्रा वा कन्दरना स्वेदनी च्यम्‌ ° इत्यमरः । स्तब्वक्षणर उः इकनुखश्च स्त ट्तुके पु 
छात उल्युकः, इत्यमरः एवंविधो भुजङ्गो हरिमोश्नमाणस्तस्थावित्यन्वयः॥ ९४ 6 

धीमस्जीव ोस्वानिकतः क्रमसन्दभः 


दिभ्यो भे स्थर | गवन्धाः र. 
ताः पूवपूरवोक्ताः श्रीयशोदासख्योऽन्याः तास्ताः पूतन रक्नामयीः 1 २१-२२ ॥ स च भृहूततं स्थित्वा उरगवन्धा 


ृदति्त्‌ तावत्‌ स्थितौ हेतुः म्यपदवीमनुवत्तमानः उत्थाने हेतु स्वमारमोयम्‌ इत्यं गोकुलं निजोत्यानं विना न जीविष्यतीति 


प्रकारेण 5 स्रीकुमारं श्रीकर ष्णमित्यथंः । प्रकारमेवाह-आस्मे- 
प्रकारेण न विद्यतेऽन्थः पतिः रक्षको यस्य तादृशं निरीक्ष्य चा तथापि सः ् 


ल्यादि ॥ २३२९ ॥ ्ः 
५ भ्रोमज्जोवपोस्वामिङृतः वृहत्‌ क्रमसन्दभः 


मद्वियोगमाबा्ध तदत्यसमज्जसं भविष्यतीति तां लोलं 
बय तेषामेव कठणरसपराकाामारय कदाचि दो वा म्य पदवीमाज्ञाय ज्ञात्रा कालि- 
सरहीपुयंदकरोत्तदाद-इत्थं स्वगोकुलमित्यादि । एते मद्यत्राया मद्वियागन २ स्तो बनः, न तु तकततुको वन्यः, तस्मादु 
येन सह्‌ तां पूर्वोक्तं खेखामनुवतंमानः सन्‌ मृहृत्तं स्थित्वा उरगवन्धना (१. । 
दिष्‌, स्वाधीनवन्धत्वादिच्छामात्रेणैवोत्यानम्‌ । अन्यत्‌ समम्‌ ॥। २४९. 1 
| शरौनाथचक्रवति पादचिरदित्‌। व मत्र राणा अस्मदनारोकेन मरिष्ये, 
आज्ञाय म््यंपदवीम्ल्थादि । म्यंपदवीमाजाय ज्ञलि' ए ९ दुदतिष्ठत्‌ ॥ २४-२९।। 
तदल विलम्बेन -इत्यनु्तंमानो विचारयन्‌ मुहूतं स्थत्वा उरग~बन्धा (4 न 
श्रीमद्धिदवनाथचच्वतिङ््‌ता श प्रतं सन्तापजज्जरां प्रविष्टामिति 
ॐ 39 - ५ पुरन्प्रच अपत्यम्‌ | 1: वत्तन्त {दिद नोपेक्षणोयः- 
तत्र वाटसस्यवतीनां वक्टब्यमाह - ताः प्रसिद्धाः ९ - 1: शरीरे प्राणाः वत्तन्ते तदिद नापक्षणाय्‌ 
पठे बपत्य एव रीनतां प्रातं मूच्छितामिति यात्रत्‌ यशद! ध स कुप्णस्य कथास्तास्ताः उच्चः 
तद्मुजाभ्यामङ्कृत्य लीतरुसङ्लिनाश्रुकलाविलिन ९ त्यो नद्यः “लवन्ती निम्नगाऽपगा ' इत्यमरः । स्वतर्ख - 
प्थयनतयः ्वेतना्ापणायेमिरि आवः। ताः कीटश्यः ? शुचः शोकस्य ल `, _ . । २९ ॥ प्रत्यपेधदिति भो भा्यंपादाः ! “अनेन 
गा्यानपि प्लावयनत्प इति भावः । अन्ते तु मृतवस्थेव प्रतीका अवन विचायं विवेकं भजत युष्मासु हदं विष्टु 
ण यूयमञ्जस्तरिष्यथ इति गगंवचनादस्यसवे वणा भ क नपायस्व समाहितः” इति वगंमहषिनिदशखद्धन प्रवृत्ताः 
त्‌ स्वस्त्यागतस्यास्पदमनुजस्य लालनपाङनादिकं कः कत शत्वमा्षेम्‌ आज्ञाय सम्यक्‌ ज्ञात्वा गृह्त 
रय स्थत्ादिवावयंरिलयर्थः 1 भगवान्‌ इति तत्र सामयम्‌ ॥ २९॥। इ 5 गोपगारकौप्ययं विक्रमल्वं दर्शयति 
षदिकादरयं स्तज्च द ल । त ] त्वया दिक्रमसवंस्वमहं दशित एव वं स्छलानिमाह- तदिति । तेन इष्णेन 
न्घ दव {स्थत्वा क दद्यन्‌ का न = 
सुरता उरङ्ग उरगस्तद्व्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ * २३॥ वतय क हेन व्ययतः वरुटूयधिव पीडितः मा च 
| र = पुभु म त ध्र वरेषु 
यस्य उन्युच्य तं त्यवत्वा स्वफणान्‌ उज्नमन् ` ` स्यातं तद्त्‌ प्राता सतन्धानि ईकषणानि 
भिर तथा अम्बरीष श्रः ज्वलद्धिषभजंनपातं भाण्ड इति र 
भन्ति मुखेभ्यो यस्य सच सच सव सः ॥ २४ ॥ 
३ 
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६१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १६ व 
^ 
ीमच्छृकदेवकृतः सिद्धा-तप्रदीपः 


मृतकप्रतीकाः इति भगवदमृतदटृध्िवृष्टया न मृता इति भावः ॥ २१-२२॥ इत्य त्त गोकुकस्य म्यपदवीं प 
तत्वानभिक्ञतमाज्ञाय स्वगोकुरमात्महेतोः दुःखितं च निरीक्ष्य मुहृत्त स्थित्वा अनन्यगतिम्‌ अभ्य दुध स्वायत्तमातमानमु्ता 
उरङ्गवन्धादुदतिष्ठदित्यन्वयः ॥। २२ ॥ तत्तस्य श्रीङ्कप्णस्य प्रथ्यमानेन वपुषा व्यथितात्मभोगः पीडतात्मदेह्‌ः भीमो | 
तद्बन्धनायं कृपं कुण्डल त्यवत्वा कूपितः स्वफणानुन्नमम्य श्वसन्‌ श्वासान्‌ मुखन्‌ कंवल हरिमीक्षमाणस्तस्थौ, वयम्ूतः! 
रन्ध्रेषु नापाच्छदरषु विषं यस्य तथा अम्बरीषाणीव श्रषट्ाणीव सन्ततानि स्तन्धानीक्षणानि यस्य तथा उल्पुकवत्‌ प्रजः 
मुखानि यस्य सच सच तथा ॥ २४ ॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वैष्णवानन्दिनी 


वत्सलानां दशामाह- ता इति । ता मातुभावेन प्रसिद्धा गोप्यः कृष्णमातरं श्रीयशोदां, अपत्यं कृष्णमनुपरविषं वन | 
प्रवेष्टु कृतारम्भां भुजाभ्यां समनुगृह्य तत्तत्यव्यथाः सत्यः शुचः शोकाश्रणि स्रवन्त्यो मु-खन्ट्यः व्रजप्रियस्य कृष्णस्य तासागर् । 
मदनादिकाः कथाः कथयन्त्यः अघमिवंतमपि सपं विमद्यं सूनुरायातीति ` बोधयस्त्य आसन्‌ अस्मासु विषविप्लुषटासु घ कयं घा । 
भावः । मृतकस्येव प्रतीका अङ्गानि यासां ताः ॥ २९१ ॥ प्रत्यपेधदिति भो आयंचरणाः ! “अनेन सवंदुर्गाणि गूयमन्जसतरिणं 
“गोपायस्व समाहितः” इति गर्गाचायेरुक्तं करि विस्मरथ ? तच्च काठ्दुगंतरगमस्य महापुर्षस्य मदनुजस्य कियत्‌ ! दष्क 
दस्य प्रमावो भवच्चरणे युष्मासु विषवह्धिविप्लुष्टेषु कोऽस्य कालनङृदिति तान्यवारयदित्यथंः ।। २२॥ काल्िस्योतसाद्ल्ा 
व्रनौकां भावशोभादशंनाय च निरीहतां प्रकाश्येदानीं विक्रमं प्रकाशयदिव्याह इत्थमिति 1 सर्वेषां मोहादिना प्रकारेण नायोर्णी 
यरय तत्‌ पुंस्त्वं छान्दसं आमहेतोरतिदुःखितमाज्ञाय मत्यंपदवीं यं प्रति दण्डो विधेस्तदोषो लोक ह्य इति नीतिमनुवतगरो | 
सरन्‌ महत्त स्थित्वा उर ङ्गस्य वन्धादुदतिष्ठन्‌ निगंतः ॥ २३ ॥ उत्यानविधं दशंयन्‌ उरगस्य ग्ानिमाह्‌- तदिति । तस्य इषत्‌ | 
्रख्यमानेन विस्तायंमाणेन वपुषा बाहुस्जङ्घादिना व्यथितः त्रुटितवत्‌ पीडित आत्मभोगः स्वदेहो यस्य सः “भोगः रूबेक्षे चै, 
शरीरफणयोमेतः” इति विश्वः । वेष्टनं त्यक्तवा स्वफणानुन्नमथ्य स्वसन्‌ हरिभीक्षमाण एव तस्थौ । कीशः स्वसनरन्रए | 
षद्िषु विषं यस्य अम्बरीषं जख्दुजंनभाजनभ्रा्टस्तत्‌ समानि शुद्धानीक्षणानि यस्य उल्मुकानि दिषाग्निखण्डानि 
मुखेभ्यो यस्य स चस चसच सः॥ २४॥ 


॥ 


। 
| 













(द 


भोसत्यधमंकृता भरीभागवतटिप्पणी | 
-अपत्यमनुप्रविष्टां हदं प्रवेष्ट्कामां कृष्णमातरं समनुगृह्य परिरभ्य स्थापयित्वा लयबयथरतचशेव | 
शुचो निमित्ताच्छूवन्तयः श्रावयन्त्यो विदू स्रस्ता अन्याः प्रति व्रनप्रियकथा व्रजे कृताः प्रियस्य कृष्णस्य कथाः । एवं बह प ्‌ 
जाताश्चदपि न पोतघात इदानीमप्येवमिति चिन्ता कुत इति तत्कथा: कथयन्त्यः। अथवा प्रागा एतादृ्यस्ता इदानीं (= | 
शववलिश्ेटा ज्ञाताः । लोकेन रोकेशेन वा । प्रतीका इति पाठे शवसटशा इत्यथः । कुष्णानने त ुवेऽपितातदकिषा 1 | 
यासा ता माच । इष्णस्याननं चेष्ठा तद्विषयेऽपितदश इति वा । हे कृष्णेति मातरं मा न विद्यत आतरस्तरप ध । 
तदपत्यमन्विति वा त्रणोपकरणविरहितमित्यर्थ । आतरस्तरपण्यं स्थादित्यमरः ॥ २१ ॥ नाद | 
इष्णः प्राणो र्षा ते तया ताघन्दादीनु हृदं निविशतः श्रेष्ट कामानप्रतयदेधत्निपिषेघ ॥ २२॥ इस्थ स्वगोदुलं त्न द 
मातहेतोः सनिमित्तमतिदुःखितमाज्ञाथ जञात्वा पुच्छं वामकरणे धुत्वे सतीति शेषः । यथोक्त दवमणीरविजये । ६ | 
गख विभिन्दस्तदीयपुच्छं जगृहे करेण । यथापराध ननु दण्डदाता निरागसं कं वरयेन्न शौरिरिति स्वस्वाग्नि ५ (4 
ध कायमित्यत माह । इत्यं स्वमनन्थगति गतयन्तरशून्यं स्वात्मानमेव स्वंगति निरीक्ष्य च म््यंपदवी 
तो । नुमागमो वन्दुरा इत राशक्यपरिहारताद्योतको बम्धस्येति ज्ञेयः । उदतिष्ठत्‌ 1 एवमा ग 
गोकुलश्च तमिति वा । अन्धाम रवव्वयेमदानन्यगतोति भाव्यं कयमनगतिमिति च निरस्तं ॥ गब रलो 
दतिरिहि वा यपं भतवनधो ठि भक्तिः स्ादवन्धः स्नेह उदाहृत इति वचनादुरङ्गात्नो बलरामं निमिः त सि 
दम्यतमेष चै प । सद्खषणस्तु सद्क्र.ढो वभाषे छप्णमव्ययं । दृष्णङ्कष्ण महाबाही ध भु ं 
रज ॥षायुघः। इमे नो वान्धवास्तात त्वां मत्वा मानुषं विभो । परिदेवन्ति कष स वा ( | 


त न तत्सनेहयनव्ितः । विक्र श्यास्फोट्यद्बाहू इत्यादि ।॥। २३ ॥ तस्य करुष्णस्य योद ६ 
पतिः स मात्मनः स्वस्य भोगो यरय स हरि त्यक्तवो त्पूज्य स्दफण द | 
॥ घ मेवाम्बरीषं भ्राष् लाजभज॑नभाण्डं यस्य कालिम्ना साम्य ए ना। ~ । 


यस्य सः। अम्बरीषं ह वेऽ बरीषं अ 
उत्गुक् इत्युभयतश्वामरः । ईछमाणः शवसंस्तस्थो ।। २४ ।। म्बरीषं भवेद्‌शरट इति विश्वः । वरीवेऽ 
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क. १०१. भ १६ पलो. २१-२४ । अनेकव्याख्यासमलच्छर्तम्‌ समलङ्कृतम्‌ ४१९. 
शीसुबोधिनो 


यशोदासदहितानामवस्यामाह्‌ ता इति, कष्णमातरं समनुगृह्य लोकन्यायेन श चः स्वन्त्यो जाताः, यशोदा त्वपत्यं 
अ्रगवन्तमनुपविष्टा र व गता, अन्यासां जीवने हेतुः, तास्ता व्रजप्रियश्य भगवतः कथाः कथयन्त्य, किच कष्णाननेपिता 
श, भगवस्ुलारविन्दमपि पश्यन्ति, अतो मू तकग्रतोका आसन्‌ मृतप्रायाः सजीवा एव स्थिताः, पूवं भगवता रक्षिता एता 
शगवदृगणेद॑शंरेन च ।। २१॥। . अन्ये तु नन्दादयो वलभद्रेण रक्ता इत्याह छृष्णेति, इष्णे प्राणा येषां, प्राणस्थाने हि स्वेनापि 
स्यातष्यमितति तमेव हदं निविहन्तो जाताः, तदा तान्‌ वकः प्रत्यघत्‌, कथं तेन प्रतिषिद्धाः स्थता इत्याशङ्क्याह स भगवानिति 
स रामो भगवान्‌ भगवत्सहितो वा, सोपि किमिति प्रत्यपेत्‌ ? तत्राह कृष्णान्‌ मावविदिति कारीयदमनलक्षणं भगवदनुभावं जाना 
ती्ति॥ २२॥ एं सर्वेषां गोकुकवासिनां वेयश्य ुपपा् सवं्म्थस्य भगवत एव ङ्करणमनुचितमिद्याशङ्क्य तरसमाघानाथं भगवानु 
परीक्षां कृतवानिव्याहेस्यमिति, परीक्षाथां हतुः स्वगोकुलमिति, स्वश्य गोकुलं परीक्षणीयमेव, अन्यथा कतक रिष्यमाणयो- 
तिरोधयोर्वेय््यं स्याद्‌ यदि तेषु कतकायं नोपलभ्येत, परीक्षया यत्‌ सम्पन्न तदाहानन्यपतिमिति न विद्यतेत्यः पतियस्य, जडत्वाद्‌ 
गोढुुतवेनान्यपस्मभाव एव निरतः, किख सस्त्रकरमारम(त्महेतो रतिदुःखितं निरोक्षय, स्त्रियः साधारण्य, कुमारा अति- 
बाणः तदन्वाज्ञाय विचायं, भवेत्येवमेवंतदिति निश्चित्य, ननु स्वतः सवं्ञस्य कि परीक्षयेत्याशद्क्याहं मत्यं पदवोमनुवतंमान इति, 
यया तेषु मानुषभावेनेव निरोधं करोति तथा परीक्षामपि इृतवानु, अतो मुहूतं स्थित्वोरणबन्धात्‌ सपवन्धनादुद तिष्ठदुत्यितः 
नि्रापये सृष्टिमिव कृतवानित्यर्थः ॥ २३ ॥ तस्योत्याने यदासीत्‌ तदाह ततप्रथ्यसानेति, अत्र भारत।दौ बलभद्रस्तुतिप्रबोधादिकं 
निह्पितं तत्‌ कल्पान्तरीयं, तत्रांशावतारो मनुःयमावापत्तिश्चेति केचित्‌, लोलयेव॒तथेप्यपरे, वस्तुतो यथा येन यत 
कारयति तथा स करोतीतिश्यस्था, पूवं भगवान्‌ सूक्ष्मः स्थितः पश्चातु पृष्टो जातस्तेन स्वयमेव वेष्टनानि भग्नानीव जातानि, 
तदाहतेन भगवता प्रथ्यमानं यद्‌ वपुस्तेन कृत्वा व्ययित आत्मा भोगो यस्य, एतादृशः शीघं भगवन्त परित्यज्य स्व रणाचुःनमय्य 
पितो भुजङ्गो युद्धार्थं तस्यौ कधं हि बलमधिकं भवतोति, स्थितिमयेपि श्वसनु विषवायुं विशु-खन्‌ स्थितः, किच वसन्‌" 
रनधविषाम्बरीषस्तव्धेक्षणोतमुकमुखस्तस्य ह्य परि प्च छिद्राणि नासे बकुषी मुखमिति, स्यानव्रयेपि स घोर इत्युच्यते, 
तत्र प्रथमं इवसनरम्धरे विषं यस्थ, अम्ब रीपवद्‌ भाटराग्निवत्‌ स्तभ्ये ईक्षणे यस्य, उत्पकगुक्तं मुखं यस्य, एताद्ृशोपि 
हरिमीक्षमाणो भगवत्सासिष्यात्‌ स्वयमपि न ज्कक्तिः परं सम्भूखं स्थितः । २४॥ 
( २ ) धीपुखषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः ¦ 
ता इत्यत्र नन्वेवं मातरचरणतुल्थ निरोधः कस्यापि न सम्पन्न इति वं ाक्योक्तानां न प्रमोलःषः स पूवः 
इति, तास्तथेव स्युरेव परं भगवता रक्षिता इति न तथा जातास्ताां तयाभवन भगवतोत्यन्तं दुःसहं तिरोधानस्यापि दु-सहत्वा- 
दिति रक्षणे हेतुः, एतच्च “नय मां यत्र ते मनः इत्यस्य दवितीयव्यास्याने स्पष्टं, तथा च स्वहृत्या तयात्वाद्‌ भगवल्छत्या वा उचा 
प्वोलषं एतास्वेव ध्वन्यत इतिभावः । इत्यमितयत्रानन्यपतिपदेनता एव ज्ञातव्या अन्येषां भित्तत्वेन निरूपणात्‌ ॥ २२-२९॥ 


( ३ ) भरीमद्रल्लभमहाजकृतः भसुबोधिनीलेलः 


इत्यमि ईका येनेति परीक्षहितुःमत्यथंः, अस्मन शोक इदं सूचितं वाक्या्थस्तूत्यानभेव, 
पषहारे व हेतुना मूढत्वादनन्यत्वमेव भगवदागतो साघन दुक्तं न तु घम्‌।- 
दिक्मन्धदिर्यथं; ॥ २३1 तसथ्यमानेत्यत उस्मुरूयक्तमिति तया शरष्ट्ामिर्वकुक्तस्तथा सवतो जाज्वल्यमानं मुखं 


यत्पयः, तथा च मू अम्बरीषदृ्ान्त उभयतराप्यन्ेतब्यः, उलपुकगुतत्ुकं, मद आद्‌ ॥ २४॥ 
गोस्वामिशभीभिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


अपत्यमनु ह्र प्रविशन्तीं इष्णमातर 
ता गोप्यः अपत्यं श्ीकृप्णननुलकषकृरय श्रविष्ठ तदेकचित्तां विस्मृतस्वहूपाम्‌ व (1 

अमवुगृह्य हस्तेन ६८५॥ 4 ताः, बत एव शुचः अश्रूणि सननतयः य ग व 
तास्ताः पूतनानिघनयमलाजुंनभङ्गािकथाः कथयन्त्य, ृष्स्यानने ८ द सावी वीक्ष्य तपेत्‌ । ` पूतना- 

दयो स्या मूषखिता जासन ॥.२९ 1 पूवं तुष्णीभूतोऽपि राम इदानीं तु तं काल्गरहः निगृह्य ड बायाति 1 “अनेन सवदुर्गाणि गूयमञ्ज- 
सरि 7 दृटा अनेन निहता, अस्य तु वराकश्येकस्य का गणना { शव १ 1 सम्भवति, जीवतां तु सम्भवति 
भतो ववा इति गग्रवचनाद्‌ विषजलप्रवेशतो युष्माकं मरणे तु प मण एव राणा इनद्रयान्तकरणानि 
षां “^ भाणत्यागो न कायं इत्युपपततयाः निवारितवानित्य्थः । तेषा हक ति 1 भ्रभावज्ञाते हेतुमाह सोऽपि भगवनि. 


। रामं †. नन्द हेतुमाह - ट 
स सावा ननि रोति एत परु चत पस्तु बसि । ए 
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६२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ सक. १० ध. ज. १६ १ 

मत्र वन्धे स्थित्वा आसहैतोः स्ववियोगात्‌ सत्नीकुमार सीभिः कुमारश्च सहितं स्वगो रं गोकुरुवापिजनप म 
धः क काल्ङ्ृतपरिवेनरूपादुदतिषटनु निःखरणाथ स्वदेहं ता व । गोकुरस्योपे्ानहेखं #8 ्‌ 
अनन्यगतिमिति । न विद्यते मन्या गतिः रक्षको यस्य तदनन्यगतिः, तथाभूतं गोढलमाज्ञयत्यथः । पसत्वमाम यान | 
गतिः रक्षको यस्मात सोऽनन्यगतिः, एवंभूतमात्मानमाज्ञायेत्यथ, । तर्हि किमिति महूुतंमात्रमपि बन्धने स्थितः ?' तवाहम । 
दीमनुवतंमान इति । मनुष्यनाटशचेन स्वेच्छया तथव रील ुवननिस्यथः ॥ २३ ॥ स्य हृष्णस्य प्र्यमानेन संवध्यमनश । 
व्रयितः आलमनः स्वस्य भोगो देहो यस्य स भुज्खः काल्याख्यः सपस्तं त्यक्त्वा वासान्‌ विनुख्न्‌ फणान्‌ उन्नमय्य उह 
मीक्षमाणस्तस्यावित्यन्वयः 1 तत्स्वरूपस्य भय करत्वं सुचयन्‌ विशिनष्टि-श्वसनरनधरेषु नासाविविरेषु विषं यस्य, तथा बौ 
भरष्टस्तद्त्‌ सन्ततानि स्तग्धानि इक्षणानि यस्य, तथोल्परुकान्यग्निकणानि मुखेषु यस्य स च स च ॥ २४॥ | 

अन्वितायप्रकाशिका 


अनुरागदतीनां बैवरुव्यमाह ~ ता इति ॥ ता? गोप्यः अपत्य धरीडृष्णमनुलक्षीक्तय पविष्ट तदेकचित्त 
यद्रा । अपत्यमनुहदं प्विशन्तीम्‌। आदिकर्मणि क्तः । यद्वा । अपत्य एव लीनतां प्राप्तां मूछितामित्यर्थः । भरतप्तामिति ॥:1 
्ष्णमातरं समनुगृह्य हस्तेन धृत्वा तत्तया व्यथा यासां ताः गत एव शुचः अशवूणि वन्स्यः उद््गरन्त्य शुचामधूणो रीष | 
वा । "जवन्तीनिम्नगापगा” इत्यमरः) 1 तस्याः प्रतिबोधार्थे ब्रजप्रियस्य ष्णस्य तास्ताः पूतनानिधनयमलाजनाङ्गास | 
कथयन्त्यः परिणामे तु छृष्णस्यानन एवापिता स्थापिता दक्‌ दष्िर्याभिस्ता मृतकप्रतीकाः चवतुल्या मूच्छिता आसन्‌ ॥ २१॥ एणं 
कृष्णस्यानुभवं वेत्ति तादक्‌ स भगवान्‌ रामः ढृष्ण एव प्राणा येषां तानू काल्यं निविशतो नन्दादीघ वीक्ष्य प्व | 
“नारायणसमो गुणे?” इति “अनेन स्ंदर्गाणि” इत्यादिभिश्च इृष्णानुभावात्मिकाभिर्पपत्तिभिनिवारितवान्‌ ॥ २९॥ वरी 
हत्यम्‌ एवं मत्यंपदवीं मनुष्यरीतिम्‌ अनुवतंमानः हरि एवं मृहू्तंमात्रं बन्धने स्थित्वा अनन्थगति नान्या गतियस्य तवष | 
सत्वमा्षेम्‌ । आत्महेतोः स्ववियोगातु सच्रो्मारं लीभिः कुमारंश्र सहित सवगोकुलं गोवुलवासिजनमति दुःखितम्‌ भ | 
निरीक्ष्य उरङ्गवन्धातु काङ्यृतप१चिवष्टनख्पादुदतिष्ठत्‌ निःसरणा्ं स्वदेहं प्रथयन्नुस्थितवान्‌ ॥। २३॥ तदिति ॥ तघ इः | 
्राध्यंमानेन संवध्यंमानेन वपुषा व्यथितः मात्मनः स्वस्य भोगो देहो यस्य श्वसनरन्ध्रेषु नासाविवरेषु विषं यस्य तथा 4 ` । 
अ्षटस्तसदर्ततानि स्तव्धानि ईक्षणानि यस्य तयोल्युकानि मूखषु यस्य सः स च भुजङ्गः काल्यः कुपितोऽपि | 
त्त्वा श्वसन्‌ श्वासान्‌ विमृशन्‌ फणानर उक्नमय्य उत्थाप्य हरिमीक्षमाणस्तस्थोौ ॥ २४॥ | | 


ीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रकाश्षव्यास्यानम्‌ 


-उनुप्रविषटां हदभवेष्टुमारन्धां इृष्णमातरं यशोदां तुल्यव्यथाः तां गोप्यो गृहीत्वा शुचः सवतः अधरूणि व | 
धीडृष्णस्य याः याः व्रजे पूतनाहननाधाः प्रियकथाः तास्ताः सर्वाः कथयंत्यः इृष्णभुखे अप्पितदृशः मतकपरतीकाः ४ हं 
बभूवुः 1 २१1 तं हदं निविशतः प्रवेष. आरब्धानु प्रत्यषेधत्‌ निवारितवान्‌ यतः कृष्णप्रभावज्ञः ॥ २२। न 
्रीङकष्णेतरा गतियस्य तत्‌ अमो लुगभाव माषः ख सरीकुमारं निरीक्ष्य आत्महेतोः अतिदुःखितं आज्ञाय मद क | 
अतो मुहृत्तं काकं स्थित्वा उरंगस्य सप्पंस्य वंघनादुदतिष्ठत्‌ निर्गतः ॥ २३ ॥ तदिति तस्य श्रीकृष्णस्य 
्रातन वपुषा व्यथित लात्मभोगः स्वदेह यस्य सः भुजंगवेएटनमोचनेन श्रीङ्कष्णंत्यवत्वाक्रुपितः सन्‌ खाति 
त गान्‌ छृत्वा षन हरि ईदयमाणः सन्‌ तस्थौ सः कटगः श्वपनरघ्रेषु नासाचिद्रषु विषं यस्य स तथाभरतश्चाधो न । 
पातर तद्रत्ततानि स्तव्धानि ईक्षणानि यस्य सः तथा उलरकानि विषमयश्वासमत्वेन उल्मुकतुल्यानि मुखानि य्य व 


भगवतप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरज्जनी 


ता इति ॥ ताः गोप्यः, मपत्य श्रीकृष्णं, बनुप्रविष्टं हदे पश्चात्‌ भ्वषट मुक्ता, अनुपरतक्तामिति पठे, क | 
मूदिश्य प्रततामतिदुःडितामित्य्थः 1 ष्णमात्रं यशोदां, समनुगृह्य सम्यक्‌ गीत्वा, हदे पतन्तीं (५) 1 ^) 
समानदुःखाः, शुचोऽश्रूणि सबन्त्यः, < ९५ 


थ» साधूतयना इतयथः। ताः ता, व्रजस्य प्रियः कृष्णस्तस्य कयाः धूतनाय, चूला ह 
पा», कययन्त्मः, छृष्णस्थाननं मुखं तस्सि्नपिता हदो याभिस्तयाभूताः सत्यः, मृतकप्रतीकाः मृता _ त, 0 | 
एन्‌ ॥ २१ ॥ छृष्णेति ॥ कृष्णे प्राणो येषां तान्‌, श्रीङप्णंकजीवनानिल्यथंः! तं हृदं, निविशत 7 ॥५,॥ 
वीक्ष्य, दरप्णानुभाववित्‌ श्रीटरष्णमहिमाभिज्ञः, हेटगभमिदं विशेषणम्‌ 1 तत्वात्‌ भगवान्‌ सः रामः ्रत्यषेधतु नि ८ १५ 
द्यम्‌।त ॥ इत्थ, न विद्तेज्या गतिः रकषणोपायो यस्य तत्‌, अभो लुगमाव आर्षः । सलीकुमारं सलक १ हि 
सवगार, आत्महेतोः, अतिदुःखितं निरीक्ष्य, आज्ञाय सरवेषामतिशयितं दुःखं जात्वा, मल्यंपदवीं बदुवतमा' इता | 
प्दबीभितय्ः । इ ष्णः, गुहृत्त स्थला, मरत्यानुकरणतया मूहत्तपय्॑त तूष्णीं स्थिलेत्यथ) । ततः, उरङ्गवन्ध {` 
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वै, १६ श्लो. २५२० 1 अनेकव्याख्यासमङ्छतम्‌ ४२१ 


लक्तोरगबन्धो वभूवेत्यथंः ॥ २२ ॥ तदेव स्फुटतयाऽह ॥ तदिति ॥ तस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानं विस्तीयंमाणं च तद्वपु्च 
तेन, व्यधित आत्मन) भोगः शरीर र स्य स, चुज््व कालियः, त्यनला धीदृप्णनुनुच्य, कुतः, सन्‌, स्वफणान्‌ उन्नमय्य, 
श्रन्‌ शरातपु्डन्‌, श्वसन रन्धरषु नासारु विषं यस्य सः, अम्बरीषो मण्डपाक्रभाजनं तद्त्‌ संततानि स्तब्धानि निश्चलानि च 
तियस्य सः उरडुकानि अग्निकणाः मखे यस्य स चासौ स च, समस्तरठे नासारन्ध्रमेव विषाम्बरोषं विषपाकश्नषट यस्य 
लब्धानि ईक्षणानि यस्य स चासावृल्दुक दुल केवलं हरिमेव, ईक्षमाणः तस्थौ ।॥ २४॥ ` 
॑ भीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 


लै. १० 





कृष्णेति 3 १०.१६.२२ 
जडजात-विचित्रचेषटितं यत्‌ परमीरास्य निरीक्ष्य तन्न कायम्‌ । 
. . भजकंयंदसा वचिन्त्यशक्तिःरिति युक्तो हरिनि तो निषेधः ॥ ५१॥ 
इत्थमिति : १०.१६.२३. 
संत्यक्ताखिक्बल-गोकुलाभिमानाः स्वात्मा घूतमनसश्च ये भवेयुः । 
हरा तानू भवति दयोदयोऽच्युतस्य चित्तेऽस्मिन्नभवदुदाहृतिः स्युटेषा ॥ ५२॥ 
| तसप्रथ्यमानेति : १०.१६.२४ व 
| भुवने विहृतिस्तमोगृणाकक्तिन क्रियते तु येन सः1 नियतं पृथुदेहदरभवत्यलमीशेन तथा ताद्व्यबोधि ॥ ५३ ॥ 
तमोगरणावृतः स्थूलदेहदृ्टिरिति क्षमम्‌ । चित्रमीरस्तु तद्दष्टयाप्याघात्‌ तद्गुणभज्जनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वरूपानुन्घानवुद्धि-मुभुक्ष-येदा स्यात्तदवारयो यातव्याः 1 
अभीतं तमाशु त्यजन्तीति इष्ण-स्तदा स्वप्रभावादभिव्यक्तमाात्‌ ।। ‰* ॥ 
कष्णब्रिया 
माता यशोदा तो अपने लाडरे लाक के पी कालियदह्‌ मे कूदने ही जा री थी परन्तु गोप्यो ने उन्हे पकड ल्या । 

उनके हृदय मे भौ वधी हौ पीडा थी । उनकी आंखो से भी आबो की कड़ी लगी हुई थी । सवकी अचि श्ीडृष्णके मुखकम्‌र पर 
छी हुईं थौ जिनकी शरीर नें चेतना थो, वे ब्रजमोहन श्रीकृष्ण कौ पूतना-वध आदि की प्ारीःप्यारी रेश्वयं की कए कटु- 
कहकर यशोदाजी को धीरज वधाने लगी 1 किन्तु अधिक की तरह पड दी ११) (१ श लवा 
बादि के जीवनआण तो श्रीृष्ण ही थे । वे श्रीकृष्ण के लिये काञ्यिदह्‌ > धुन कगे । यह्‌ कर च _ 
भगवानु बलरामजी ने विन्वी व कन्दी को वश्रवक मौर दन्द को उनके हदा से व रोक 

विया ॥ २२॥ परी्त्‌ ! यह सांप के शरीर से वघ जाना तो श्रीकृष्ण क्रो मनुष्या जसी एक लीला थी १ जवे उन्होने देखा करि 
न के सभी लोग ली ओर वच्चो के साय मेरे स्थि इस प्रकार बत्यन्त दुख हो रहे है गोर सचपुच भरे सवा इनका कोई . 
इरा सहारा भी नहीं है तब वे एक मृहूतं तकं सपं के बन्धन मे रहकर बाहेर निकर आये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण ध समय 
भपना शरोर पुलाकर खव मोटा कर च्या । इससे साप का शरीर टूटने रगा । वह्‌ अपना नाग पराच छोडकर अलग खड़ा हो गया 
बोर क्रोघसे आगवबरूला हो अपने फण ऊँचा करके पुःफक्रारे मारने र्णा । वा7 मिलते ही श्रीद्ष्ण पर चोट कृरने के स्थि ह्‌ 
उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने गा । उस समय उसके नधुनों से विष क हार निकल रही थी । न उसकी मि स्थिर थी 
भीर इतनी लारूलार दो रही धो मानो भी पर तपाया हुमा खपडा हो । उसके भुं से भागकी छ्पटं निक रदी थी ॥। २४ ॥ 


तं जिहया द्विखया परिरेरिहानं ढे सुकिणी इिकरारविपाथिदिम । 
करीडम्प्ः परिससार यथा खगेन्द्रो वभ्राम स्‌{ऽप्यवसर शमीधमाणः ॥ २५ ॥ 
एवं ` परिभ्रमहतौजसषठज्तांसमानम्य  तत्ुषिरः , ख रूड च | 
तनमूैरतननिकरस्प्चातिताम्रपादा्बुजो दिक ककाषियुहननः स 

त नत्॑यतमयेष्यः उदा तदीय) न्धसिद्निचारण ठ 
प्रीत्या दङ्गपणवानकवाचगीत पुष्पो पदारुतिभिः सहसापस३ः ॥ २७ ॥ 


ण क (= 
यद्‌ यच्छिरो न *नमतेऽङ्ग श्तेकशीणे स्तत्तन्ममदं खरदण्डधराऽद्ाश्रपातः । 
-_ शीणायुषो अमत उर पणमास्यतोऽ्ड्‌ नस्तो वमन्‌ परमक्मरुमाप नागः ॥ २८ ॥ 
। £) ९ £ °रृतकलाधि-विज्‌ ] कस्यचित्‌ 1 ३ सुर-ीधर, {16 बीर, विज 1 , नमते गरकाङ्गीत्णं-विज 1 ॥ हा ५ 8 
पकसोतबगमाषू इकारं २. अवेष्य-इति $ ¦ 
व्दरक्तं नमन्प्रम्‌-बिय्‌ । 
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४९२ श्रीमद्धागंवतम्‌ | स्के. १०५ प. अ. १६ ष ९4 
कदमक्षमा 

अन्वयः क्रीडन्‌ द्विशिखया जिह्वया सुविवःणी परिरेलिहिनं अत्िकरारूविषानिनदृ्टि अमुं यथा खगेदधःप 

सः अपि अवसरं प्रसमीक्षमाणः ब्रभ्राम ॥। २८॥ एवं परिभ्रमहतोजसम्‌ उता सम्‌ आनम्य तत्पृथुशि रम अधिल्दःतन 

निकरसपर्शातितान्रपदाम्बुजोखिलत्रलादिगुरः आद्यः ननत ॥ २६ ॥ तदा त चछ उद्यतम्‌ सत तदीथगन्धवं सदधपुनिचारासेक 

रीत्या मदङ्गपणवानकवा्यगीतपुष्मोहारनुतिभिः सहसा उपयु ॥ ९७॥ < न तकशप्ण> क्षीणायुः भ्रमतः यद्‌ यत्र ्‌ 

नमते तत्‌ तत्‌ लरदण्डधरः अद््निपातेः ममदं ( तदा ) नागः मास्यतः नस्तः स भसूक्‌ वमनु परमकश्मठं आप्‌ ॥२९॥ | 
्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


हरिश्च क्रीडंस्तमथुं सपं परिससार परितो बभ्राम । अतिकरार्विषागनियुक्ता दृष्टियंस्य तम्‌। निहया क्षक्ष । 
प्रतिमुखम्‌ 1 २५॥ एवं परिभमेणैव हतमोजो यस्य तम्‌ । उन्नतावंसौ यस्य तम्‌ । तस्य मधमु ये रलनिकरास्तेषां सात | 
पदायुजं यस्य सः। ननु कथं चंवरेषु शिरस्सु ननतं तत्राह । मखिलकलानामादिगुरः ॥ २६।। उप्‌ सदुः पराः । २७॥ शैतं 
शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणाधषोऽपि पुनभ्र मतो यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न त्यजति । नृलच्छरनो | 
तंस्तत्तन्ममदं तदा चास्यतो पूवेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यश्चासू्वमनु 1 २८॥ । 
श्रीवं्षीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः | 


तं काल्यम्‌ । बपुम्‌ अंगुलिनिदिषटम्‌ । सृक्किणी बोषठप्रातौ । सोऽपि सर्पोपि वश्राम ॥ २५॥ एवम्‌ प्रत 
नक्तनासंभवं मल्वादंकते- नन्विति । अखिकानां रज्ज्वाद्यपरि तननृत्यादीनां कलानां विद्यानां प्रथमाचायंः ॥ २६॥ क 
नततितुम्‌ । वणंलोपः छदसः। तदा नक्तंनकाले। तदीया भगवदोया एव गंधर्वादयस्तस्य स्वेश्वर्वात्‌ । “एष सव प 
श्रतेः । पुष्पोपहारः पृष्प ष । उपसेदुः सिषेविरे ॥ २७॥ ` शतमेकानि मृख्यानि शिरांसि यस्य ॒तस्याप्र ।[ 
घीणायुषोपि क्षीणवलस्यापि “आयुर्घृतम्‌” इत्यत्रायुःशब्दो वरूपरोस्ति यथा तथात्रापि । स्तन्धताम्‌ उच्ताम्‌ परमक | 
अतीवव्लेचं कश्मलं कठेरपायोः' इति धरणिः ॥ २८ ॥ | 
शोमज्जीवगोस्वामिङृता वं्णवतोषिणी | 
सरक्किणी सृक्कणीपरितो मृहुिदिन्तमिति युगपदेव द्वाभ्यां दयोः परिरेहनात्‌ भस्य जातिस्वभावल्वेप्यधुना र 
ऽभिप्रेत तेनातिधोरत्वं मुचितम्‌ गत एव करारेति पुनरत्तश्च हि एव क्रीडन्नेव परितः ससार भ्रमणाय तस्य सवतो त 
यथा खगेद्र श्रीगण्ड इति ्रवरुत्वेन क्रीडायां शीघ्तायां वा दृष्टान्तः स काकल्ियोऽपि दंशनावसरं प्रकर्षेण प्रतिपदं ६५। | 
अभीक्ष्णं वभ्राम इति सर्पण क्रोडाकौशलनुक्तम्‌ ॥ २५।। परिभ्रमहतीजसमपि उन्नतांसम्‌ अत एव आनम्य तं रहत | 
श्रीहरिवंशे “शिरः स छृष्णो जग्राह खहस्तेनावनम्य च” इति पूरथ्वति तद्रङ्गयोग्यतोक्ता तन्मू्द्धेतसौन्दयं विशेषः सरशोत& , | 
विशेषः तयापि अतिताभ्नत्वं कोमकत्वातु आदिगरतवे हेतुः आद्यः अनेन काछ्यिस्य च महाभाग्यं सूचितम्‌ ॥ २९। ग 
तदपकरणमाह- तमिति । बवेक्ष्य अवेत्येति वा पाठः समानाः ई्षेरिणश्च ज्ञानाथंत्वात्‌ तदोयाः श्रीगरुडादयः पाष १ 
स्वराः यद्वा, वेकष्ठवत्तिन ये गन्धर्वादयस्ते तत्र मृद ङ्गादीनां वादनंश्रारणा उपसेदुः असेवन्त गीतंगं-धर्वाः पुष्यववाः 
उपहारा विविषगन्वसुगन्धिचूर्णादयस्तेः सिद्धाः नुत्तिभिश्च मुनयः इत्येवं विवेचनीयं क्रमातिक्रमो हषभरेण वादरायणरन भ 
यदा, भीतया सरवेषाममि सवत्र प्रवृत्तरभिपरता ॥ २७॥। एकरब्देन मुख्यवाचकेनान्यास्यपि वहूनि सन्तीति बोध्य? 
जोक्त क्षीणायुषः मृतप्रायस्येत्यर्थः । उल्वणम्‌ उद्भटं प्रचुरमित्य्थः॥ २८॥ 


| भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी यो लि । 
दे शिले उग्रभागौ यस्यास्तया जिह्वया दे सृबिक्रणी सृकिकणी परितो मूहिहन्तमिति युगपदेव स 
नादस्य जातिस्वभावल्वेऽप्यधुना कोपेनातिश्योऽभिप्रेतः, तेनातिघोरत्वं सूचितम्‌ । अतएव करारेति त वार ५ 
मुखानां वहुस्ेऽपि निहूुयेवयेकल्वं सृक्कणश्च द्वित्वमंगानां युगानां बहूनां वेकस्वेन दित्वेन चानि शेऽपि वि 
क्रिवा, रति ुखं तस्यास्तथोश्च करलं दरत्वामिप्रायेण । हि अपि, ताहशमप्य न परितः ससार, भ्रमणाय तस्य परवा 84 
यथा लग्रः श्रीगण्डः इति सदयो हन्तुं शक्तोऽपि यथा केवलं क्रीडार्थमेव परितो श्रमतीति क्रीडायां शी ववि १ 
स कालियोर्भा दशनावभरं परकर्पण प्रतिष्दे समाप्रीमाणा आसीदित्य्थः अपेक्षमाण इति वा, परिसरणेन ए {| 
कहा कोशलुक्तमु ।। २५॥ परिग्नम-हतोनसमपय्नवासम्‌, बतएवानम्य चेति 1 पृं अतिविस्तीरणतया (~ { 
तन्ति , सौन्दगयंविशेषस्तथा नूत्यगतावभिनिवेशो वेद्यं चोक्तम्‌, सलिलकलानानादियुाप र | 
र, म्र यः स॒ तच्छिरः स्वधिस्ङ इति तस्य महाभागे सूचितम्‌ । तच्वागे विस्तरतो व्यक्तं भावि । क“ ` 
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छै. १०१. भ. १६ एलो. २५-२८ । अनेकव्याख्यासमलद्छृतम्‌ कव्याल्यासमलद्छकतम ५२३ 


-जगिन्याः॥ २६॥ नुरधमुलाथं तदुपकरणमाह -तमिति। तदा तत्क्षण एव, तदीयाः श्रीगण्डादयः पाषंदा गन्घर्वादयश्च 
दर्यः, यद्रा, तदीया वँकण्ठर्वात्तनो ये गन्धर्वादयस्ते, तत्र गृदगादाना बाद्श्रारणा उपसेदुरसेवन्त, गीतगंन्धर्वाः, पुष्पेदव- 
६, श्रीभगवन्तृ्य पेक्षया नृत्यानाचारणातु; किवा, सर्वां एव देव्यस्तथापि नृत्यानुक्तिस्तयैवोपहारा विविध्च गन्ध- 

सुगन्धि चर्णादयस्तः सिद्धाः, नुतिरभिश्च भरुनय इत्येवं विवेचनीयम्‌ । क्रमातिक्रमः प्रीत्या, तेषां सदसापसत्या तत्तत्पकीर्णताभिप्रायेणः; 
क्रिवा, हपंभरेण धरीवादराथणेरननुखन्धानात्‌; यद्रा, तेन प्रीत्या सर्व्वेषामपि सर्वत ्वत्तिरभिप्रेता ॥। २७॥ एकशब्देनान्यान्यपि 
बहुनि सन्तीति बोध्यते, अग्रे फणासहसखरोक्तेः । क्षोणाधूषो मृतप्रायस्येत्य्थः। उल्वणं प्रचुरमित्यर्थः। बास्यःनाघाभिरसृजो 
बनामत्तेन तत्तदूदरारनि रोधात्‌ ॥ २८ ॥। 

















ीसुदशनसुरिङृतं शुरूपक्षोयम्‌ 
अनुङ्कालियं क्रीडन छृष्णः सोऽपि काच्यिः ॥ २५ ॥ अमितकलादिगुखः भरतादिकलानामादिगुरः ॥ २९-२७ ॥ नस्तः 
नासिकाभ्यः वमन्‌ उद्गिरन्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीमद्रीरराघवाचायङता भागवतचश्रचन्िका 


द्रं शिखे अग्रभागौ यस्यास्तया जिह्वया द्रे सृविकिणी बोषठप्रान्तौ लेकिटानमतिकराखा विषान्िभीषणा द्ंस्य 
तमसु कालियं क्रोडल्चिव परितश्चचार “अभितः पारतः समये" इत्यादिवचनेनाध्रुमिति षषटघयं ठितीया अमुष्य परितः ससारेत्यरथंः । 
यथा गर्डस्तदरत्‌ सोपि वगल््योप्यवसरं दंशना्ेमन्तरमन्वेषयन्‌ परिवश्राम ॥ २५॥ एवं परिभ्रमणेनंव गतवलम्‌ उन्नतावंसो 
यस्य तं कालोयमानम्य नम्र कृत्वा तस्य पृुधु विपुल्षु शिरस्स्वघिरूढः बाद्योऽखिल्विचयाकारणभूतः अखिलानां भरतशात्विदाम्‌ 
मादिगुरः हेतृगभंमिदं तत्त्वात्‌ चपरेष्वपि शिरस्सु ननत्त, कथम्भूतः ? तस्य मूद्धंसु ये रलसमूहास्तेषां स्पर्योनात्यद्णं पादाम्बुजं 
यस्य तथाभूतः ।॥ २६ ॥ नृत्य कर्तुभुदयक्तं तं इष्णमवेक्षय तदोयाः भगवत्सेवकाः गन्धर्वादयः प्रीतिपूर्वकं मृदङ्गारिभिद्पलभिताः 
षहूषा आशु उपसेदुःजगधरुः। यद्वा, तदीयाः काल्यस्य परिजना, उपसेदुः गन्धर्वादयश्च तथा भगवन्तं सेवितुं मृदङ्गादिभिः 
षहोपसेदुरित्यन्वयः ॥ २७॥। शतमेकानि मुख्यानि शिरांसि यस्य तस्य शतकशीप्णंः कालियस्य आषेतवातु “शीष छन्दसि" 
(६१.६१ ) इति शिरःशब्दस्य शीष्ादेः यद्यच्छिरो न नमते न्न नाभूत्‌, अङ्गं हे राजन्‌ ! तत्तच्छिरः कमंङ्घ्रिपातः 
बल्दण्डधरः हेतुगभं तत्त्वान्ममदं कथम्भूतस्य क्षीणमाधूर्वङं वा यस्य भ्रमतः तदा भास्यतः मुखेभ्यः नस्तो नासिकाभ्यश्रोत्वण- 
ष्णम्‌ अधिकं वा असूग्रधिरं वमन्नुद्गरनू स नागः क्राङ्यिः परमघिकं कश्मलं मोहं मूच्छ दुःख वा अवा लेमे । २८॥ 


भीविजयष्श्रजतीर्थकृता पदरत्नावली 


तम्‌ अमुं सय॑ परिससार परित चार द्र सूविकणी ोषठनतरभागौ स सरपोप्यपसरनु तियरच्छन्‌ ब्रभ्ाम चतु दशं 

परिवत्तमानोऽपत ॥ २५॥ हतौजसं क्षीणवकप्‌ आनम्य प्रह्वीङ्त्य अम्रतक्रल्स्य चन्द्रस्थाधिगुडः परमगुडः अमृतक्का- 
पेण रसरः सपंस्य “मूर्च्छा तु कश्मर मोहः ' इत्यमरः ।। २८ ॥ 

शनीमज्जीवगोस्वामितः बृहत्‌ करमसन्दभः क 

भथोत्यिते भगवति रोषावेशादुत्थितस्य कालियस्य फणमण्डलानि दषा भगवत, ककशमागस्यग तिविरथण निनतष। 

सिने तदनुहूपवाद्यं गनघर्वादिवधूभिराव्मिति दशंयति-तं नततुृद्यतमवेकषयेत्यादि । तं भीष्ण नत्त ध तदा 

व कार गन्धर्वादिवध्वः भरल्या मृदङ्गाद्विवाद्यगीताभ्यां ृष्पोपहारवलिभ्याचोपसेदुस्तदीयं नृत्य दुपचक्र.> । गन्धव (सद्ध- 

1 वा्यगोताभ्याम्‌, वधव इति मधूर-कमरूकरतालबतिन बाद्स्य माधु सौनदयविरेवेण च गतस्य मशु्वम, युनि- 

4 दववधवः धभोपहारवलिभ्याम्‌, काश्चित्‌, पुष्पवृ्ट्ा काश्चिदुपहारेः, सर्वेषां वधव एवैति गन्धवंसिडादिपुंभ्यस्तत्तदूवधूनामेवातिदर्षो 

"` तद्विषये तदविघानामतिरतिमतवात्‌ ॥ २७-३०॥ 
श्ननायचन्रवति रादविरचिता च॑तन्यमतमन्जषा 

चारण वध्वा मृदङ्गगीताभ्यां यथायोगमुपरुदुः । वधव 

्रव्यत्वात्‌ । मुनिदधे वा देववधवश्च पुष्पो ग्हार- 

पष्वुष्टधा च सम्मानयन्ति 1 वधव इति श्रीङ्कष्णो 


इति गाने त नत्तमित्यादि 1 नस्ये वाद्यगोताद्यपयुज्यते, तेनं गर्धवं सिद्धः 

ृण्सेदुः -स्वरत्वात्‌, वादे करकमलानां कोमटलत्वादाधात-खाधदात्‌ ९ 

दरीणामेवालि 1 सम्यङ्‌ नृत्यन्तम्‌, “अहो ! नृत्यमहो नृत्यम्‌” इति स्तुवन्ति, 
धो रतिरिति वा तात्पर्यम्‌ ।। २७-२०॥ 
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धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०.१्‌. ब. १६ श | ध 


भौमद्धिदवनायचक्रवतिकृता सारा्थदज्ञिनी | 


टर स्वीये सृविकीण्यौ पुनः पूनख्न्तं तमप परि परितः ससार तं श्रमयितु तस्य सवतो वभ्रामेतयथं सकरा | 
दंशानस्य अवसर समीक्षमाण एव वभ्ाम दष्णकतृ क्रमणङाचवाह्‌ नान न प्रपिति तिय्यंग्धमिखेख्यापि तं जिगापेल ॥६। 
उत्नतावुच्चावंसौ यस्य तम्‌ आनम्थेति परिभ्रमहतौजस्त्वात्‌ शरमणाक्षम्थस्य रि रास्येव एकहस्ेन वानम्य तवाधिल | 
"निरः घ कृष्णो जग्राह स्वहस्तेनावनम्य च इति हरिवशोक्तः ठस्य पूदधसु ये रतन निकरास्तैषां कठोराणां सरसनिलु। 
लादतिताम्रमत्यष्णं पादाम्बुजं यस्य सः स्याीशरात्रादिषु कृलाज्ञापनाय नटां नटन्ति । अयं तु सर्वक ५५ | 
कालियमृद्ध॑सु ननतति स्वकलाभिज्ञखदशंनेयः ब्रजसुन्दरीषु एवं रागवतीषु संया ॥ ९६॥ नत्त नत्तितु प वाचं विनैव ५ 
नमोच्चारितंस्यथेशब्दैः भसुनृत्यति तद्वयं कं खमयं परतिरियता इति विचार्ययेति भावः ।। २७।। शतम्‌ एकानि मुखानि धरत 


| 
॥ 


यस्य तस्य अग्रं फणासहल्क्तः यत्‌ यत्‌ न नमत्युच्चीभवति तत्रेव सहसाऽऽरूह्य अङ्ध्रिपातंस्तातैव क्षणान्ममदं तदा ष बां ्‌ 
मख्य नस्तो नासाविवरेभ्यः असुग्बमनु ।। २८ ॥ 

भीमज्छृकदेवङृतः सिद्धाम्तप्रदीषः ्‌ 

हरिश्च क्रीडन्‌ द्विशिखयाजिहया द्रं सृषिकणी बोषठप्ान्तौ लेक्हिनम्‌ अतिकराला विषामितुक्ता दष ए 

काल्यम्‌ परितः ससार सोऽपि काल्ियोऽपि अवसरं दंशनाथम्‌ अन्तरं प्रसमीक्षमाणः वध्नाम ॥ २५॥ भघ्य विष्लु ष ू 

श्रमणेनैव हतमोजो बलं यस्य तम्‌ उक्नतावंसो यस्य तं काल्यम्‌ आनम्य तस्य पृ गशिरस्मु अधिरूढः एव्‌ ननं षः | 

तस्य नागस्य मूद्धमु ये रलननिकरास्तेषां सरशेनाव्यखणं पदाम्बुजम्‌ यस्य सः; ननु, विषमेषु तच्छिरस्सु कथं ० शि 


' 
| 


अलिक्करानामखिलाः कलाः येषु तेषां रिवादनामादिहेतुश्चाक्तौ रुख स तथा ॥ २६॥। देवशब्द 
भार्याश्च ॥ २७॥ चतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य ॥ २८ ॥ 


भीबलदेवविद्याम्‌षणकता वेष्णवानन्दिनी 


कृष्णः क्रीड्तपुं भुजङ्ग परितः ससार तं रमयितुं तस्य स्वतो बश्रामेदथंः । रः भुजङ्गोऽपि व तां 

एव बश्नाम तदश्रामणलाववात्तदवकाशं न प्रपिति ति्यगश्रमणकोलया तं जितवानिव्यर्थः ।॥ २५॥ रक्तता त्त 
प्रिश्रमहतरौजत्वाद्‌ भ्रमणाशक्तस्य तस्य शिरास्थेकहस्तेनानमय्य तेष्वधिरूढः सन्‌ ननतं । तन्मूद्धस्यस्य 1. दवय(॥ 
तान्नो पादा्नुजे यस्य सः “काक्यिफणापाणिक्यरञ्जितश्रोपादाम्बुजः"' इति तन्नामस्तोत्रं । नयु २ तन्वा८ 
गि । 
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नत॑नं तत्राह अखिलेति 1 नटाः खलु कलाविज्ञाः स्थारीवरत्रादिषु नुरपरन्ति उस्प्र तु निखिलकलाचाय ला ङ्गव 
कला्रदशंनं स्वानुरागिणीनां रज्जनार्थम्‌ ॥ २६॥ न च नतंने समग्रो नयुनतेस्याह - तमिति । नप्तुः रानि वव 
थे तथं शढरपुच्चारयन्तं प्रभरमवेत्ेत्यन्यद्विकपिताथं तदीयास्तस्सेवकाः ॥ २७॥ शतमेकानि ख्याति त्‌ ममं र 
फणासहल्नोक्तेः। तस्य यद्‌ यच्छिरो न नमते उण्चोभवति तत्रैव सहसा बरेनारुह्य अङ्घ्निपातेस्ताखरष" 
मुखेभ्यो नस्तो नापिकाण्िद्िभ्यश्चासृक्‌ रुधिरं वमन्‌ ॥ २८॥ 


भीसत्यधमंज्ृता श्नीभागवतटिप्पणी कू | 
तं यथा खगेन्द्रो गद्डस्तया जिब्हया द्िदिलया दं शिखे अग्रभागौ यस्थाः सा तथा भति व 
सृक्किणी गोष्ठन्तःपुटयो्टेटिहानमास्वादयन्तमतिकरारो यो विषाग्निस्तद्तनेत्रमभुं क्रीडन्नेव प घाः 8४ न 
गच्छन्मसमीकमाणः सनु वनाम चचार ॥। २५॥ एवं परिभ्रमेण परितः परिवतंनेन हतमो जो यस्य ८. तेर 6 न 
तम।नम्यानमय्य शिरस्यधिख्ढः आद्यः पुराणपुरूष आद्यः प्राक्तेन भक्ष्यत्वेन कृतः सोऽम्यधिरूढ इति वा । मतल रः 
प्स्रत्ययः ॥ तस्य मू्मु विद्यमानानां रलानां निकरस्तत्स्पशेनातिताञ्र पादाम्बुजं यस्य सोभा 
सोमः स एताधिगुसमू लपुरुषो यस्थ स अमृतका अधिरधिको यस्थ तस्य वंशस्य गुरुरिति वा ।. मपे ६ 
सत्छकलास्वामोत्य्ः। पकषद्नद्रऽपि न विषविषमताःस्येति ध्वन्यते । ननतं | २६॥ नतु नितुमुद्न्त ध पाः (नी 
गताश्च गन्ववतिद्धपूनिचारणदेववध्वः प्रत्या मूदङ्गपणवानकवाद्गीतपुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसङुः दर्षि 46 £ 
रिति पद्य ह्‌ सहस एवं विपयसिऽपि हापरसहितेस्युपसेदुरिति वा ॥ २७॥ गरेण कलानि रुद ॥६ ४ 
यच्छिर न नमते न नमति तततदण्डधरोभ्धिपातंः पादकुद्टनमंमद । एवं भगवता वर धीणे सति त + ~ 
ट्त व्मन्परनरःमठ मूछा नाग आप । मूर्छ तु क्म मोद दत्पमरः । परमकश्मलं नागः कि न भ्रा वऽ 
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श्रोसुवोधिनी 


तदा भगवान्‌ यत्‌ कृतवान्‌ तदाह्‌ तं जिहूयेति, दिशिखया निहवया यृगपदेव द सर्विकणो परिलेलिहानं तं ध 

तिकरालविषमेवाग्निद्‌ ष्टौ यस्थ तादृश सवप्रकारेण क्रोधमूितं कौतुकी भगवान्‌ ऋीडननेवायुं परिससार, भ 
कालीयम्‌ ृषटान्तं हेतृल्वेनाड्‌ यथा खगेन्द्र इति, न हि कस्यचिद्‌ भक्ष्याद्‌ भयमस्ति, दुष्टाइच भगवतो दाहाः, न हि 
द अयं भवति, अतः स एव भगवतो भीतः, युद्धाथमेवावसरं प्रसमीक्षमाणो बश्नाम, प्रदक्षिणां वहुघा कृतवान्‌ 11२५1 
काष्टाद्‌ बह् 1 तदुपरि नृत्यं ृतवानित्य वमिति, ननु दुः कथं नृं कारितवान्‌ 1 तवराह्‌ परिभ्महतीजघमति' सर्पो 
व व्यथां प्राप्नोति, अतो वहुधा परिश्नमादतौजा इव नातः, केवलमुन्नता अंसा यस्य ता्यमानत्य तमपि 
(५ त्वा तत्र द्योढधी गदौ निवेश्यान्यो हरताभ्यां धृत्वानम्य तत्पृयुश्िरःस्वधिरूढो जातः, ननु सर्पोयममङ्गछः कय 
= चेत्‌ तत्राहा् इति, स हि स्ंकर्तां सवस्य।माद्यस्तस्यापि पिता सवत्यतरमार्ढवानच ना व ् 
द्वदा सपंमेवादह्य तिष्ठति, अतस्तस्य सर्पारोदणेभ्यासात्‌ ततव स्थितः संस्तस्य मूवेषु यानि रत्नानि तेषां ( क 
नातिताम्रं पादाम्बजं यस्यंताटृशः, ष इव स द ष 

लादिगुररिति, अलिलकलानामादिगुखः, कलार त नतय भोतवाययोरज्गसः 
(9 पादुकासदिता नयन्तो दृश्यन्ते तत्र किमाश्रय सथुकेषु वहुषु सिरस्यु नृस्यतीति ॥ १ 
तदभावे नद विणं स्यादितयाशस्याह तं नु ुद्तमिति, सरवन देवा भगवन व तदोथा ये गन्य्ादयस्ते भीत्या 
सेवासामर््यात्‌ स्वयमेव सेवां कृतवन्त इत्याह नतु मुदयतं भगवन्तमवेषय तदा वित 4 नुतिभिः स्तोः सहसा शीघ्र 
लस्य सेवादिनियोगं ज्ञात्वा मदङ्खपणवानकानि वाद्यानि गीतानि ८ लद मीतं च, तदत्रापि वाच- 
मेवोपसेदुरुपसन्नाः, नृत्ये हि प्रथमतो नान्दी तत्र देवतास्तुतिः ष व क्रमो न विवक्षित इति ज्ञापयितुं 
ीतयोराम्ं ृता ना्ीप्कटनायं पुणृटिमवतयेव, भगवन्तमव च वान तोतरकर्तारः, चारणा वाकाः, देववध्योप्सरसः 
सहता शीघ्रमेवोपसेदरितयुक्तं, श शर्वा गायका, सिद्धा पष्पृष्िकतार सुतः त (यमाणे यदाघीत्‌ तदाइ यद्यदिति 
सहनत॑षयः, काचिरभिनथ उभथोवंहुनां च नृत्यं भवति तदोपकारस्ता्ाम्‌ ॥ २० 9 व्याकान्यकानि श्रघ्रानानि शीर्षाणि 
यशदेव कालीयस्य शिरो न नमते तदेव नामयन्‌ दमयाम्बभवेतिसम्बन्धः, शत स प्रत्येकं नामनं, अङ गेतिसम्बोधनं 
यत्य, एताहशस्य कालीयस्य सर्ष्िव धिरांसि प्रधानानीतयकनमनेषि ता " स्न्नवोच्चशिरसि 
सेहात्‌, आदौ यावन्‌ नमनं न मन्यतेन्यन्र स्थित एवा रपत्‌ ६ करोति किन्तु ममदं, पदिन मर्दनमपि करोति 

दारं किच्च न प्रहारमात्रं करोति कन्तु ५ ् ६ 
पादप्रहारं करोति, ततः पादप्रहारभिया तन्‌ नतमेव तिष्टति, कमिल्येवं करोति ? तत्राह खलदण्डधर इति खलानां 
यथोपरितनी स्वग्‌ गच्छति दवितीयपरहारेधिकंव्ययाजननारथ, नन्वविर्कम मषतस्य दधिरगुल्वणं जात, तदन्त 
दण्डलये विभति, गतो दण्डायंमेवं करोतीत्यर्थः, ततः कौणायुषः स महतीं व्यथां वा, नगजातित्वान्न 
स्यापयितुमशक्यमिति मुखान्‌ नस्तो नासिकातश्च वमन्‌ नागः द्चातपरं दपर बा, मयद्‌ तु जीवपरम्‌ ॥ २८ ॥ 
पलायते श्रा हि ते, क्षौणाय॒षो खधिरमुल्वणमिति भिन्नं वायं च्चाप ` हपर वा, 


( ३ ) ीमद्रस्लभमहा राजकृतः थ दृढं कतं, तथा च मू सोपीत्य- 
तं जिहूयेदपत्र भगवत्परिखरणं वायार्थ, तदुश्रमणं ठ भगवति दानत चित र 


| व्याल्याने स एवेत्येवकारः, यहुषेति अवश्षरः 
न भगवत्सगुच्चयः, किन्तु वाक्या ज्रमणस्यगौणस्वं बोधित, एतत्सूचनाय गस्य तत नुया, ठतो भवाय 


~ ॥ : एव कृता न्न अ ॥ 

भताक्षाया उत्ततवादिदमागतम्‌ ॥२५॥ तं नतुंमित्यत पुष्पवृष्टि तिश्च भगवतः ^ रासे तदाहेति दमनमाह, श्टोकढयेनेति शेषः 
त कृतवान्‌, अतस्तदङ्गतवेन गोतवादसम्पप्िरेव वायाः ॥। २» । णल्ेन व्या्यायते, तथा च दमनप्रकारविवरण भ्रयम- 
(ष्यायकारिकासु लीनया दमन क्तमिति मदंनादिकमपि दमनपरकारविवर्‌ ततरैवमन्वयः, यद्च्छिरो न नमते तत्तन्‌ नमयन्‌ 

टाथ, दमन दवितीयश्लोकागं, स्रवारं दमनं श्ोकदयगहावाभरया' » = वङ्गान्‌ नस्तो वमन्‌ स परमकस्मलमाप, ततो- 
समयाम्बभुव, तत्र प्रकारः अदि्रपातेमंमदं, ततस्तस्य खधिरं उल्वण जातं तद्‌ व्‌, दमयाम्बभूवेति, प्रहारो नामनं तस्य विवरणं 
किभिरं ९ परः अाङ्नघ्रपलत 1 तत्तद नमयन्‌ जति, एव १ 

^ भुदमतस्तस्य श्िरस्सु मध्ये यद्यत्‌ समुन्नम्‌ ति तत्त नमिति विशेषः 1 २८ ॥ 

पति, यन्‌ न नमते तस्य नामनं, ततोपि यत्‌ स श्नमि तस्यानु 


£ प्रबोधिनी | 
गोरवामिशरी (६ सूचयन्‌ सप विशिनष्टि - भरतिशूख जा 
निहा ध ्रोडंस्तम तुं सपं परिससार सवतो  वश्नाम्‌ । र्‌ < । तथापि भगवतो नियतं 


राला विषाणि दि वथ वं परि्चमेणेव 
सृक्किणी योष्प्रान्तौ ठेङिहानमास्वादयन्तम्‌! अतिक गीक्षमाणस्तमनुबन्नाम ॥। २५ ए 
ज दृणन्तमाद्‌--एथा गन्धो गदड इति 1 सोऽपि स दशनावघरं + 


चद 
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४२६ धीमद्धागवतम्‌ ( स्क. १ 9 पु. घ्‌. १६ षतो ९७ 


हतमोजो देन्द्रिादिसाम्यं यस्य तम्‌ । तथाप्यु्ता अंसा: फणा यस्य तम्‌ । समानभ्य हस्तेन न्न त्वा तसय पृष । 
ख्ः। अत एव तस्य भूषु ये रलनिकरा रलसगूस्तषां स्पेनातित।ज्मत्यख्णं पादाम्बुजं यस्य स कणो म तः 
“चन्चलेपु शिरस्सु कथं नतं” इत्याशङ्कचाह--अखिकेति । अखिलानां कलानां नृव्यादिकीग लानामादियुषः प्रवत प 
तत्र हेतुमाह -आ् इति। सव॑कारणभूतः। अनेन तस्य परमं भाग्यं ब्‌ ॥ २६ ॥ ननु “नृत्ये गीतवाद्ये पोरङगलाप 
नसय दिगुणं स्पात्‌" इत्याशङ्कय तत्सम्पत्तिमाह _ तमिति । तं स्वस्वामिनं इ्णं नतत पद्यत मवेक्ष्य ज्ञात्वा तदी पापतो 
गन्धर्वीदयः प्रीत्या हर्षेण मृदङ्गादिभिः सहसा ज्चटिति उपसेदटुः सेवितवन्तः 1 तत्र गन्धर्वा गाथका गीतः। तिद्ध प 
उपहार, ताम्बूलदिमिश्च । सुराः स्तुतिभिः। चारणा मृद ङ्गादिवा्यः । देववध्वः अप्सरसः सटनतनः॥ २७॥ एवा | 
मुख्यवाचकम्‌, फणासदकतस्य वद्यमाणत्वात्‌ । शतंमेकानि मुस्यानि शीर्षाणि यस्थ तस्य रतवशीष्णंः क्षीणागृषः 
मृतप्रायस्यागि क्रोधवशादृश्नमतः काङ्यिस्य यद्यच्छिरो न नमते स्तव्धतां न जहाति, तत्तन्नृत्यच्छेनाद्ध्िपातममदं । हव १; 
नागः आस्परतो मुखेश्यो नस्तो नासाविवरेभ्योश्चोत्वणं विष मिश्रत्वेन भयज्कुरर-सुक्‌ उधिरं वमन्‌ परमकर्मल महती मछ 
तनु “परमपालुरभगवाच्‌ कथमेवं पीडां दत्तवानू ? तत्राह- खकदण्डधर इति । तस्य ख्त्वेन गवितत्वात्‌ गवं एव 
परिपम्थिसरात्‌ दण्डेन गवंनिवृत्तद्रारा परमानुग्रहमेव कृतवानिति भावः॥ २८॥ 
अन्वितां रकाश्शिका 


तमिति।। हरिश्च क्रीडन्‌ प्रति धुखं दिरिखया जिह्या दे सृविकणी गेष्टप्रान्तौ केकिहानमास्वादयन्तमतिकराला पि 
ुक्ता दष्टियंस्य तम्‌ अम्‌ सपं खगेन्द्रो गण्डो यथा गण्ड इव परिससार सवंतो बभ्राम । सोऽपि दंशनावकरं प्रसमीक्षमाणाः 
श्राम्‌ ॥ २५॥ एवमिति ॥ एवं परिश्रमेणेव दतमोजो देहेन्द्रियादिसामथ्यं यस्य तं तथाप्यल्तता असाः फणा यस्थ त एमानम हं 
नश्न कृत्वा तस्य पृथुशिरःस्वधिषूढः । अत एव तस्य मधमु ये रलनिकरा रतनसमृदास्तेषां स्पर्शेनातिताश्नमल्यर्ण पदाम्‌ | 
अलिकानां कलानां नृत्यादिकौशानामादिगुः प्रवतंकः चञ्चकेष्वपि शिरःसु नत्तंनकुशलः आद्यः छृष्णो ननतं । २६॥्‌ | 
मिति ॥ तदा तं कृष्ण नतु नतितुम्‌ । इडभाव आष; । उद्यतमवेक्षय ज्ञात्वा तदीयास्तत्सेवका गन्धर्वादयः प्रीतया हवण गर्ग 
सहसा जचटिति उपसदः सेवितवन्तः । तत्र गन्धर्वा गायका गीतेः सिद्धा पुष्पवष्टिभिः उपहारः ताम्बूलादिभिश्च शुनयःसरतिषि ब 
मृदङ्गादिवा्यः देववध्वः अप्सरसः सहु नतेः ॥ २७॥ यद्यदिति ॥ गङ्ख हे राजन्‌ ! शतमेकानि भूख्थानि शीर्षाणि य | 
शतकीष्णः शौप्नापंः । अनर रातस्य शिरसां मुख्यत्वात्‌ अन्यि रोऽेक्षया अग्ने सहल्फणत्वोक्तः । भीणागुषः शीव । 
प्रायस्यापि क्रोधवशाद्‌ भ्रमतः काय्यिस्य यद्यच्छिरो न नमते । ब म॑कर्तरि ल्ट । "न दुहस्नुनमाम्‌” ईति यन , | 
कमललानां दण्डधरो हरिः नृत्यच्छकेनाङ्ध्िपातंमृमदं । तदा च स नागः आस्यतो मृदधेभ्यो नस्तो नासाविवरेयोल धि 
मिधत्वेन भयकःरमसृक्‌ रुधिरं वमन्‌ परमक्मलं महतीं मूर्छामाप।॥। २८ ॥ 
शीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढायप्रकाशब्धाख्यानम्‌ | 
द्विशिखया प्रति द्िशिखावस्था जिह्वया द्र सृक्किणी ओोष्ठ्रातभागौ परिलेकिहानं किहं अतिकर अका | 
विषाऽग्निविरिष्ठा दृ्टयेस्य तं खगेद्रो गरड यथा तथा कृष्णः क्रोडनु सन्‌ अमुं नागं परितः ससार सर्वतो वभ्राम सोपि ह| 
ऽ्वसरमवकारं ईक्षमाणः सनु श्रीडृष्णमनु वभ्राम ॥ २५॥ एवमिति । परिश्रमेण हृतं ऊर्जो वलं यस्य तं उत्ता, बा, | 
शा ध तं ५ तस्य नागस्य पृषुशिरसमु नृत्ययोग्यमहाविशाक्फणेषु अधिरूटस्तदुपरि स्थितः ५५। ५ 
14 सषि स्य सरवषामादयो हरिरिककलानामादिु ॥१ 
कषोणयुषो तपायस्यामि मत शप पापदाः मुनयश्च नुतिभिर्पेदुः समीपं भ्राताः एवं यथा ग रि 
> शतमेकानि प्रधानानि शीर्षाणि शिरांसि यस्थ तस्थ दातंकशीष्णंः ततत* मनु 


नूवयकलया पादनिक्षपेः मद्‌" अपीडयत्‌ आस्यतो व 
+ ५ &८युतु  वदनेभ्यः स्तिकाभ्यः उल्वणं रुधिर 
नागः कश्मर कष्ट प्राप ॥ २० ॥ नस्तो नास्तिकाभ्यः उल्वणं विषमिश्रं असुक्‌ 


3.3 





















2 ,. ॐ - 


भगवत्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


= (1 | 
हृष्टस्य 1 यस्यास्तया, जिह्वया द्र सृक्किणी भ्रान्ता परिरेलिशहानं, भति त + | 
यरथाु्रणात्‌ "अभितः ८ 2 ग९३, यथा, तथा, क्रोडनु क्रीडयन्‌, कृष्णः परिखसार परितश्चवार दं _ , इ | 
1 परितः समयाः इत्यादिवचनेनानुमिति षष्ठ तोषा । अदुष्पर परितः ससारेषय ` क 41 | 
अ 9 1 अन्वेषयन्‌, वभ्राम ॥ २५॥ एवमिति ॥ ` एवं परिश्रमेण र धि { 
नतेषु, अधिल्खः य त कार्थ, गानप्य नग्न कृत्वा, तस्य पृथूनि विगुखानि च ता 
, माद्य: कारणतः शीण, जगि कला येषां भरतश्चा विदा तेषामा" 
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तात्‌, त्य कराल्यिस्य मूद्धपु शिरस्सु ये रत्ननिकरा रल समूदास्तेषां सर्ेन अतिताम्नमल्यष्णं पादाम्बुजं यस्य॒ तयाभतः 
न ननत्तं। अखिल्वःराविदुगुरत्यात्तदीयेषु सकरेष्वपि शिरस्सु नत्तनं चकोरे्यरथः॥। २६॥ तमिति ॥ तदा, नतत नृत्यं कतु 
उचतूचक्त, तं शरी्ष्णं, अवेद, तदीयाः शीङरष्णभगवतः सेवकाः ये गन्धर्वाश्च सिद्धाश्च मुनयश्च चारणाश्च देवाश्च वध्वस्त्‌- 
ङ्नलिका अप्छरखश्च ता, सया, मृदज्गाशच १गवाश्न लानकाश्च वाच्यानि च गीतानि च पूोपहाराश्च नुतयः सतुतयश्च ताभि> 
उपलक्षिताः सत्यः, सहसा नु उपसेदुराजगनुः । पाठान्तरे तदीयाः काण्स्य परिजनाः, उपसेदुः। गन्धर्वादयश्चापि, 

॥ २७॥ यदिति ॥ अङ्गं हे राजच्‌ ! शतं शतपरिमितानि एकानि मुख्यानि शीर्षाणि शिरांसि यस्य तस्य शतेकरीष्णंः, 
फ मद्यान्यरेवलाः, इत्यमरः । शीर्षन्‌ छन्दसि' इति गिरुशब्दस्य शीषननदेशः । क्षीणमाुवलं वा यस्य तस्य, कालियस्य 
थत्‌ यत्‌ शिरः, नं नमते नज नाध्त्‌, तत्तच्छिरः कमं, अ्धन्निपातः, खख्दण्डधरः क हेतुगभम्‌ । तत्त्वात्‌ ममह्‌ । वक्रान्धुखात्‌, 
धपय इत्यथंः। नस्तः नासिकाया, नासिकाभ्य इत्यथः । आशुः उल्वण ुष्णमधिकरं वा, रधिरमसूक्‌, वमनु उद्िगिरनु, नागः 
पधिकं, कमलं मोह, मूर्छ दुःखं वा माप उपकेमे ।। २८॥ 

भोहुरिसुरिविरचितं श्रौभव्तिरसायनम्‌ 








| 
^ 
| 


तनतंति 3 १०.१६.२६. 
संसारे वर्तंमानोऽप्यनुपदमभयस्ता्ष्यंवत्‌ सप॑भङ्गं निस्तर संयतेत द्विषदधिदमनेप्रक्षमाणोऽवकादाम्‌ । 

| योऽसावाशु प्रमाता भवति रिपुलसद्ासनामस्तपादो भूयाद्धयाश्च दार्वादपि चतुरतरस्ताण्डवेपु प्रवीणः ॥ ५६1 
सन्त्न्याङ्ख देवा भुवनेहिशिरोविल्ासभागात्मा । श्रीशः धरत्यथम थं वयक्तीचक्र ऽहिमौलिनतंनतः ॥ ५७ ॥ 
| ¦ लासे रासेऽप्येकरूपः सावर्ण्यादस्म्यहं सदा । इत्यग्रे रापधीरासील्लापधीर, प्रसङ्गतः ॥ ५५॥। 
( । ददंपंसपं-विमदीकरणाय शस्तं शास्त्र जनेष्वनुभवादपि गार्डाघम्‌ । 

आचिन्तयत्निति १दा सविकासशाी प्रो्यद्ष्वजेन क्रिमनृत्यदहेः शिरस्सु ॥ ५९ ॥ 

नागालङ्छ्ृत विग्रहः पशुपतिदुवणंभरूभूसियावासः सद्विहितस्तुतिः शिवपदो यः सर्वदोमाधवः । 
तस्थास्मिन्‌ भुवने हि ताण्डव विधिर्क्तो ममेत्यच्युतश्ित्रं चक्रार चाट सकखत्तसः सखस्य तर ष ६०॥ 
सद्रनौघकरससप्रदीतिकक्ति-प्रान्तान्तरङ्गं तथा सवणेधरीरर्तिन्तरङ्गसुषुमामष्याधितं त । 
स॒ श्रीशो हृदि रङ्खमेव कल्यन्निःशेषरङ्गाधिकं कि वा तत्र चकार नतंनविधि श्रीभारतेङ्यस्थितिः ॥ ६१ ॥। 
यो युष्मान्‌ द्रं टि भो भक्ता हन्तुमिच्छत्यनागसः। तं कारसप दमयाम्येवेतीश्चो ग्यवबोघयत्‌ ॥ ५ 

संसारे निजगोकरुके च भुवनेऽप्यात्मानुसन्घानहग्‌ यः स्यात्तस्य न भीतिरस्ति व | ५ - 
स्वेषामविशेषतो भयपुषोऽपि स्यालृतान्तस्य हि दत्वा मूध्नि पदं सलीकमभ ; भ्रत्य 


यच्यच्छिर इति : १०.१६.२८. स 
या या वलाददयमेष्यति वासना सा दम्या १ न गतबोयम्‌ ८ 
एवं ते रिपुनयो भवति स्वयं च सन्तमिति तचेशतीचछुयचम्‌ | * ! 
कुष्णत्रिया 


बह कारीय नाग अपनी अपनी दो शिखा वाली दोहरी जिहवा स शि त ४ व भ 

छो $ वषड अग्नि से भरे हुए काडीय नाग के चारों तरफ वतुंलाकार क्रीडा करते हए भग त ॥ इस प्रकार गोलाकार 
मोर्‌ कालीय भी ( काटने दैः लिये ) छाग देखता हषा धीष्षण जी के चारो आर भुम त ४ दि ख्ख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
^, धुते उस कालीय नाग का जव व नष्ट हो गया तव्‌ वन्धे वाके कालीयकान्‌ , च प्रनुजो के सुबुमार चरण 
विशा शिरो पर आरूढ हो गए एवं मस्तको पर सवं कलार के अधिपति व श्रीङ्कष्ण भ नाणएके 

३ भारीयनाग के मस्तशं के रनों के समू से भवत्यत आरक्त ह र क ल चारण देव देवङ्गनाए 
भारि ् नतन के किए तत्पर हुए, तव भगवान को देल भगवान के तदीय ग्‌ १३९ दते क लि्‌ भोति यकायक 


उप स्तोत्र 
प्व ङग पणव्‌, आनक आदि, वाद्य गोत एवं पुष्य तथा उपार 0 च बौर ये भस्यक मस्तक था सर्‌ प्तयेक 


हो गए ॥२९। क्षि "लल उस कालीय नाग के इ 
म 
क मताधा खलो को दण्ड देने वाङ भ चं 
पात लला च वा री बह पम रहा या न जप ह एत ापिश # छ8 


| पक्लेलानिे करीम को चृव कट होने छा ॥ ९६ ॥ 
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४६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्के. १० ९ अ. १६ २४ 
 तस्यािभिरभरशबुदरमतः शिरस्सु यद्‌ यत्‌ स्ुलमति निःधतो स्पोच्चेः। 
नृत्यन्‌ पदाुनमयस्‌' दमयाम्बभूव मप ¦ सुपूजित इवेह ` पुमान्‌ पराणः ॥ २९॥ । 
तथित्रताण्डवविङूणफणातपत्रो९ रक्तं शुखरुरु -वमय्‌ चप सम्रगात्रः । 
सप्रखा चराचरगुरुं पुरूपं राणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ ३०॥ 
कृष्णस्य गमेजगतोऽतिमरावसन्न° पाण्णिप्रहारपरिमस्नःफणातपत्रम्‌ । 
ृषटाहिमा  षुपसेद्रषप्य पल्य आतः इलथद्रसनभूपणकेशवन्धाः ॥ ३१ ॥ 
(*तास्तं विपननमनसोऽथ *्पुरस्कृतामोः ^ कायं निधाय वि भूतपति प्रणेषुः । ्‌ 
साध्यः दृताञ्जलि५गः'" शमरुस्य मतु्मोशषिप्सवः शरणद शरण प्रपन्नाः ॥ २३२॥ | 
कदंमक्षमा 
अन्वयः--सषा उच्चः निःश्वसतः अक्षिभिः गररु उद्रमतः तस्य शिरःसु यत्‌ यत्‌ समुत्तमति ( तत्तत्‌) नृ ६ । 
अनुनभयन्‌ दमयाम्बकुव इह पुराणः पुमान पुष्पः प्रपूजितः इव 1 २९॥ नृप तच्चित्रताण्डवविरूणफणातपत्रः भग ए | 
ठ रक्तं वमन्‌ चराचरगरं पुराणं पुरषं नारायणं तं मनसा अरणं जगाम ॥ ३० ।। गभंजगतः. कृष्णस्य बतिभरावषनं ¶१। 


्रहारपरिखूणफणातपत्रं महि दृष्ट्वा अमुष्य पल्यः आर्ताः श्कथद्रसनभूषणकेशवन्धाः आद्यम्‌ उपसेदुः ॥ २१॥ षष 
पुरस्छृतार्भाः ताः शरणदं भूतपति शरणं प्रपन्नाः भुवि कायं निधाय प्रणेषुः॥ ३२॥ | 


भीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 


पुनरपि रषा उच्चैनिःशवसतो यच्त्समुत्रमति तत्ततपदाघातिनानुनमयतिहास्मिच्चवसरे हठं गंघर्वादिभिः शपा १ । 
रुष इव यशोदानदनः प्पैः प्रपूजितः यदा तदा गंघरवादिभिः पुष्पः प्रपुजितो गोपैः पुराणः पुमानिव ट इत। क | 
रपूनित दव प्रसन्ञः सन्दम्याबिभूव । हितं कृतवानित्यथंः ।। २९॥ अरणं शरणम्‌ ॥ ३०॥ गभे जगंति यस्य ता | 
वरननमक्रोतम्‌ । पाष्णिः पादृषम्‌ । भां शरृष्णम्‌ । पलथतो विन्न समाना वसनादयो यासां ताः॥ ३१ ॥ ठाध 
सतयस्तं प्रणेमुः । सुविग्नमनसोऽतिवि्विकवित्ताः। भुवीति । तस्मिन्स्थाने जकाधस्ताद्रा तीरे वा । धमर्स्य ११ | ` 
भतुमेधप्सवः भतुरयच्छमलं तस्य वा भूतपति प्राणिमात्रस्य पतिम्‌ शरणदमाघयप्रदम्‌ ।। ३२॥ | 


श्ीवंशीधरङ़ृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः स 

_ गरम्‌ विषम्‌ । समूह्नमति उच्चंभंवति । तत्तच्छिरः ' गंधर्वाणां देवयोनितवेन भ्नमोऽनुचित इति मघ र 1 
यद्र ति। गोपानामपि वस्तुतो देवषितवे तत्रापि स नोचित इति मत्वा पुनराह- यद्र ति । इत्यथं इति । परमान 
रपृणापितः” इति न्यायेन तद्धितमेव चकारेति भावः ॥ २९॥ तस्य ष्णस्य चिव्रतांडवेनादुभुतनूत्येन प ध | 
फ़णलभच्छतं यस्य सः। उठ महत्‌ । भग्नगावो मदितांगः। तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ । परमभक्ताभिस्तसलीभिः क मति 
ूवेभुतमपि पवूर्वापराध्जनितक्रययंदोषव्यापते कालियांतःकरणे ु्टके्र इव प्ररोदुमसमथमिवा शीत्‌, तदा = 
तछतदडमाप्तया च तत्तदोपकषये सति सहेव तद्धक्तिवीजमंकुरितं वभूवेत्याट- स्मृतेति । मद्र रिणो गल 

















अ 










वं मयोपलच्छं तस्मात्तललनीभिरपादिष्टभक्तिः कोऽयमेव परमेश्वर मेव्यथः 1 
व इति स्वीयस्मृतिगोचरीृत 7 पहगीपी 
वरुं दशेयचदमेष परमेश्वर उपास्य इति भरूढमपि मां जञापयन्कृपया मच्छिरोधितचरंणो गुरुभंवन्प्रसीद।त, तमम 1 


यामीति 1 अरणं शरणमिति चक्रवर्ती ॥ २०॥ गरभंनगत इति। रोमविवरां तब्रह्मांडत्वादिति भार" 
णिता इति। रांतलिविष्टानंतन्रह्माडलव वधं प 
५ इति परमेषठयक्तः 1 बहिपुः्वोऽयं भगवलत्छृतदंडेन श्जियते दत्र इ ॥| 
गवत भजाम त । यदा तु भक्त्या शरणं गतस्य तस्य पत्यदैन्यनिरवेदविषादवितकंमत्वादिसंचारिरक्षण नि | 
१. भाचीनपस्ां ( २९० ३० ) दरोकद्रयं न दद्यते 1 २. तततप्वद तमयन् दां , ५. 
= इति कस्यचित्‌ 1 ३. ५ ~. 
भगवागुस्पः-यिन. । ४. प्रपूजित-श्रीवर वंभ. वीर. विद्व, शुक. 1 ४. पुनः पुराणः-च, पु- टी. 1 £“ फलो 4 ; 8 + 
ध | नि सन्न पाष्णि-विज. । ९. रुण-श्रीषर. वंशी. वीर. विज. शुक. 1 १०. हिराज-विज. । १९. तं वासुबिन विज । 
₹ वथा- शुक. । १२. पुर्डृताहीः-विज्‌, ! १३. कायान्तिधाय-बीर.; कायान्तिपाष्य-च, पु. टी, । १४. दीः परम 
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ल, १०१. अ. १६ शो. २९५२९ 1 अनेकव्यास्यासमलब्छृतम्‌ ५२९ 
वशाद्रष्णवोऽभूत्तदस्य रक्षणे यतामह इति संहतास्तत्र जातस्नेहत्वादार्ताः धीमच्चरणसंनिधिमाजग पुः ।। ३१ ॥ 

ता नागपल्यः। तम्‌ श्रीद्प्णम्‌ । पुरस्ता अग्र इनता मरां वाला याभिस्तास्तथा 1 जलाघस्थजंल्गतो नंतु दरशंनमूतेऽक्य 

_ तीरे वेति । यद्ा-भुवीद्युक्तंहृ दस्य मध्ये द्रीप।स्ति यत्र स्थितः कृष्णः काङीयवेषटितो गोबुखजनेरदृश्यतेति 
तमव । साध्वीनां स्रीणां पापेऽपि भतं रोश्वरटृटिरेवोचित 1 न त्वन्यथा । पापृ्टिकिरणे साण्दीत्वहतेर्थातरमाह भतुरिति । 
बृताजिगृटा इ्यक्त स्तासां कामरूपत्वं प्रतीयते, अन्यथास्तुतिकरणादिकमपि दुंटं स्यादिति भावः ॥ ३२॥ 
| भीमज्जीवगोस्वामिह्ृता वैष्णवतोषिणी 

सर्वाङ्गिवंवश्येऽपि अक्षिभिगंरलमुद्रमत इति दुष्टस्वभावनिरदेशः ॥ २९॥ तस्य तद्रा अनिर्वचनीयं चित्रं विविधं च्रान्तिरे 
चकादिगतिमेदं यत्ताण्डवं तेन विशेषतो रूणं जातब्रणं भग्नं वा फणानां सद्र यस्य खः । अथ साक्षात्‌ श्रीचरणहृतदण्डात्‌ सहजान्त. 
दोपक्षयेण श्रीवल्िवित्‌ तत्सर्चाद्विशुद्धभावोत्पतत्या च श्रीभगवन्तं ज्ञातवानु प्रपन्नश्ेत्याह-स्मृलेति । तं श्रीडृष्णं चराचराणां ग 
जनकरत्वादेः यतः पुराणं पुरषं सर्वेषामा्यमित्व्थंः । यतः नारायणं छोकपद्माकारनाभिमित्यथः । कि वा सवजीवानामाश्यम्‌ एत 
स्वया शरणापत्तौ हेतवः स्मृत्येति प्राचीनेन तेन शतशः श्रुतस्यापि तस्य दौराल्यमानरादित्यात्‌ मनसेति परमां तवास्मीत्यक्ता- 
वप्यशक्ते यद्वा मनसो शरणगमने हेतुः ुरुषमन्तर्यामितया हृदयरूपाणां परि शेते सदा वत्तत इति तथा यद्रा तं श्रीटृष्ण नारायणं 
स्मृत्वा स्वपत्नीभ्यस्तथा धूतमनुसन्धाय शेषं प्रारवत्‌ 1 ३० ॥ एवं शरणापत्या त्यक्तचरणाघातदण्डे सम्यक्‌ प्रसन्ने यासां स्वभक्ता- 
नामपि दुष्स्वामिसङ्खोचादनागतचरीणां सम्बन्धेन स्वयमेव तस्य तादृक्त्वं साधितं तवपेकषान्यायेति तदथमेव ताभ्यस्तादृयभ्रसाद- 
द्नायंमेव च धिरस्येव दिलम्बमाने श्रीभगवति तासा प्रतिपत्तिमाह -ङकृष्णस्येति द्वाभ्याम्‌ 1 गभंजगत इति विभुत्वादुबतं “न चान्तनं 
बहवस्य'" इति न्यायेन गरभंशब्देन हयत्रान्तरभुच्यते ततो ग्था्सवंसयेररथः। तथापि जगत्सर्शाभावस्तु दरथितः “भया ततमिदं 
पमु" त््म्रैवम्भूते भारतायाः कभूत्याद्यत्काङ्यादेः सव॑स्यापि चरणं न जायते तत्‌ खलु तस्थच्छामयनिजशक्ति्ाकटचस्योषे- 
क्षात एव सम्भवतीति भावः आतपत्ररूपकेण फणानां परिङूणतया तस्य बाह्यधियो विमशंः सूचितः उपसेदुः पाश्वं जगनुः आत्तत्वा- 
देव श्लयद्वसनादिकाः इति महादैन्य क्तम्‌ ॥ ३१ ॥ सुवि्नं पतिमरणङ्खया तदप्यपराधयङ्खया वाऽतिभीतमतिदुःलितं वामनो 
यासां ताः अयं प्रणामे प्रयत्तौ वा परमदै्येन गुणविशेष उक्तः भुवि कायं निधाय दण्डवत्तिपत्येत्य्थ-॥ एव हृदस्य मध्ये कश्चित द्वीपो 
वोध्यते यत्र क्रीडाविशेषाथं नुत्यितः श्रीकृष्णः काल्यिनावृतो गोकुखजनंरदश्यतेति वाणं पुरख्छृताभल्वं छृपारननायम्‌ः ननु? भतुर्‌ 
परेन वृतो न विभ्यति स्म ? तत्राह भूताना प्राणिना सर्वेषामपि पति तासां तादृशतया स्फरितं तस्मा दधयेप कूनान्यन गन्तव्यः 
भिति भावः। अत एव भतुः भर्त्रा यः शमलस्य मोक्षस्स्यागः तमिच्छन्तयः कुतः साच्यः पतिन्त श्रीङृष्णभक्तिमत्यश्च ॥ ३२॥ 


भरीसनातनगोस्वामिङता बहद्वेष्णवतोषिणो £ व 
„ अधुना केवलमक्षिभिरेवं विषभुच्चैवंमतः। अनेन तदानीमपि तीक्ष्णटृषटित्वमर्भिप्रतम्‌; तत्तव दयम्‌ । भङ््ि- 
पातन त्यगत्या पादाव्जन्यासविरेषंमंदनं तज्जातिस्वाभाविकदोष-निरसनम्‌ः किवा पादान्जस्परोविशेष-महासोभाग्यलभनम्‌ः 
मतएव तेन शिरामुत्तम्भनन् क्षीणाधुङ्कादिकं सहजदुष्-बरदर्ादयपगमस्तद्थमव लेषु वास दण्डं दधत्‌ । 
ध प्रेमानन्दमूच्छापिस्ततश्च गरलोद्रमनं निजाशेषान्तदोषत्यागः, सषा प्रणयक्रपन, यद्वा अकार न भ विद्यते खट्‌ 
यां तया भवतयत्यथः । दमयाम्बभूव सहजजातिदोषं त्याज्यामसेदयर्थः । ठेन च (न हितभेवाकरोतुः; तच्च त त । 
दयाम्बभूव' इति पाठोऽपि क्वचित्‌ । नन्वीशीमद्‌शुता कृपां किमिति इतवातिव्यच च स्वयमेव हे त 
इहं धीवृन्दावनान्तः श्रोयमुनाह्ृदे पुराणः पुमान ीङ्कष्णोऽय पुष्पः प्रकषण पूजितः । इवेत्ुस पः तकं एव क राणः 
त पुसषोत्तमतवनेत्य्थः, यदा, पुरापि नव इति निस्कत्या पवतो वततमानोऽप नित्य-नूतन ववि 1 
परागयत्तीति पुराणः पुमान्‌ श्री्कष्ण एव 1 अन्थत्‌ समानमिति ॥ \९॥ तस्य त्वापनव चन 


न्तिरेचकादि.गति.भेदात्‌, यद्रा, नुस्यगत्येव दृदृप्रहरणात्‌" किव” ग 
तेन विशेषतो रूणं जातन्रणं भग्नं वा फणानां खहल्न यस्य सः । हं ध धः ग एव । तत्र विङ्गणेव्यनेन 
तत्वतो हितायव, तथतिभावः । तत्वाय षे तु सवेषु ताशनतयन तत्वाफल्यत नन्ता ठ त 
इति गदगवदनुगह्भरभम्पततये ताण्डवाधिक्यं ्ो्ते 1 एवं फणावगंिरूणलादिवा मदाच = रह न्‌ 

ह्ान्दोबषयषः न) शोभगवन्तं सस्मार, ततश्च तं प्मन्न इत्याह - स्मृतेति । चराचराणां गुर जनकम्‌, 
यतः पुराणं व लोकपदमाकर-नाभिमित्य्थः, शिवि» 1 एते सर्वथा 
(्णापत्तो हेतवः । स्मृत्वा विस्तमपि तं मनसि इसा चिन्तयित्वा वा, तं नारायणमेव म ध 
तया 5? + इलु्तावष्यश्॒तेः, यद्वा, मनसा शरणगमने हेतु वा 7 चराचरा ठन्मयब्रह्मण्डादपि 

पमिति । अन्यत्‌ समानम्‌। तत्वायंपकषे-तं शरीडृष्णं नारायणः स्त्वा ज्ञात्वा, ॐ" 


एर पथं महाभारवसवाद्‌, सड, परां खं बाययाकमिसे,नू्ादिका - रेषा मत्व चदय पः ॥ ९० ॥॥ , 


यत्ताण्डवं 
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धौमद्धागवतम्‌ [ स्क. १९ १. ष. {६ षण 
एवं शरणापत्या परषन्ेऽपि श्रीभगवति तत्लीः प्रति प्रसादविशेषावं तासां माहासम्यं दशेयितुं तमत्यङ्ति सति परि 
कोत्यत्न-सज्ज्ानानामारौ सम्यक्प्रपत्तिमाह-कृष्णष्येति द्वाभ्याम्‌ । आतपत्रर्पकेण फणानां परिरुगणतया तस्य र्य 
भ्रंशः सूच्यते । उपसेदुः पावे जरगुरात्तंत्वादेव श्लयद्रसनादिका इति महादन्यगुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ सुविनतं पतिमरणर्क | 
मतिदुर्खतं वा मनो याघं ताः; अयं प्रणामे प्रपत्तौ वा परमदन्येन गण विशेष उक्तः, भुवि र निधाय, दण्डवपिपसत) 
पुरस्कृताभंतं ृपाजननार्थम्‌ । ननु भत्त.रपराधेन कृतो न विभ्यति स्म ? तत्राह भूताना प्राणनां सर्वेषामपि पतिमनत 
दित्यः, बतएव धतंत शमलमपराधस्तस्य मोक्षं मषंणमिच्छन्त्यः, किवा पन्म्यय षष्ठो, रमसान्मोक्षच्छव इत्यथः | - 
अपराधिनाऽपि भतत मोक्षः संसारदुःखध्वंसस्तदिच्छवः। वुतः ? साध्व्यः पतिव्रताः श्रीृष्णभक्तिमत्यो वा । 
तत्ादानुग्रहविशेषो यक्त एवेति भावः । शरणदं तदुह्ृदाश्रयप्रदम्‌, अन्यथा श्रीवृन्दावनमध्ये तत्र निवासासम्भव्‌+ यद्रा रक 
नियाजकं यदन्येन केनापि रक्ष्यते, तत्तस्यैव प्रेरणादित्यरथः 1 अतस्तासां तद्रक्षहेतुःप्रप्यादिकं तेनव सम्पादितमिि भ 
हरणं प्रपाः रक्ष रक्षेत्यातंस्वरेण शरणागततया तमाधिताः यद्वा, शरणं सर्वापद्भ्यो रक्षितारं तथंवाधिताः, रिव ५1 
वृत्ताः सत्य इत्यथः । तत्वाथपक्षे--जपराधो योग्योऽस्यापि ( श्रीृष्णभक्तिपरायण'तत्पत्नौ ) तनच्चुम्बनादिशरवृतत, पि 
दुव्विषज्वाया श्रौवृन्दावनवत्तिश्राणिहिसातः । एवमन्यदप्युह्यम्‌ ।\ ३२॥ 
भीसुवश्शनसुरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 
चित्रताण्डवम्‌ अद्भुतनृत्यन्तेन विख्णं भम्नम्‌ 1 ३०-३१ ॥ पुरस्छृतार्भाः पुरस्छृतनालाः ।। ३२३३ ॥ 
भीसद्रीरराघवाचायृता भागवतचन््रचन्दिका 
अक्षिभिरनत्रविषमुद्रमतः पुनः रुषा क्रोधेन उच्चेनिश्वसतः श्वासं मुग्चतस्तस्य शिरस्सु मध्ये यद्यच्छिरः कतृ सपुशी | 
उद्धृतं वभूवेत्य्थंः । तत्ततदा पादधातेनानुनमयनु प्रहवीकुवंसित्यं नृत्यन्‌ दमर्यांबभूव दण्डयामास, कथम्भूतः { पुष्पः पणत 
सुपूजितः गन्धर्वादिभिरिति कतर पदाध्याहारः तादात्विकं भगवन्तं लक्षयति इह अस्मिन्नवसरे पुराणः पुमानिव शेषाएनो धवा | 
वालष््यतेयथंः॥ २९॥ तस्य भगवतश्चि्रेणोद्धटेन ताण्डवेन नत्येन निष्ण नितरां पीडितं फणानां सहस्त' यस्य भं गत्र य 
कालियः हे नुप ! मूख उधिरगुद्मन्‌ उद्गिरन्‌ तदा तं कृष्णं चराचरात्मकं सवंभूतनियन्तारं पुराणं पुरषं श्रीनारायणं सयवा ^ | 
मनसा अरण शरणं जगाम ॥ ३० 1 ष्णस्य गभं यज्जगत्तस्यातिभरेणावसन्नं पीडितं पाष्णिप्रहारः पादपृष्वातेः पलति 
पीडिताः फणा एवाऽ्तपत्राण यस्य तमहि कालियं दघरा वृष्य कालियस्य पत्यः आर्ता दुःखिताः विस्नं समाना 
ताः माद्यं धीकृष्ण दपसेदुरपजगपुः ॥ ३१॥ ताः काल्यिपल्यः सुविग्नानि नितरां भीतानि मनांसि यासामत एव पुरतः 
धापिताः बभा वारः याभस्तास्तथाभूताः भुवि कायान्‌ देहासनिधाय दण्डवस्ातयित्वा तं भ्रूतपतिमपराघानवेक्षणेन शस | 
मात्रक्षितारं छृष्णं प्रणभुनंमशचक्र.: ततस्ताः साध्यव्यः पतित्रताः शमरस्य पाप्मनो भतुंविभ्रतः मोक्षेच्छव- भु क 
चृताञ्जल्थपुटाः शरणदं शरणं रक्षणोपायमात्मानं ददातीति तथा तं “य आत्मदा बलदा” इति तेः ! तं करुष्णं करणम्‌ उप 
अध्यवस्सितवत्यः- ू 


. “अनन्यसाध्ये खाभीष्टे महाविश्वासपूवंकम्‌ । तदेकोपायता याच्जा प्रपत्तिश्चरणागतिः" ॥ 
दतयुक्तविधां प्रपतति चक्र रित्यथंः ॥ ३२॥ | 


४६० ५: 


शो विजयध्वजतीयंङृता पदरत्नावली 0 
, . लिरस््‌ मघ्ये यद्यच्छिरः समुच्चमति तत्तच्छिरः अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌ बभूव ॥ २९ ॥ अङ्घिपातविश्पेण क्ण ८ 
व यस्तम्‌ ।॥ ३० ॥ गभ जठरे जगद्यस्य स गभंजगत्‌ तस्थ छृष्णस्य अतिभरेणावसन्लः पीडितः पा व 
भागो यः तेन छृतेन श्रहारेण परिरूणं फलातपत्रं यस्य स तथा तम्‌ ॥ ३१॥ पुरस्छृतार्हाः अस्ने कृतपूजनाः ्‌ 
मक्षिच्छवः ।॥ ३२ ॥ | धा 
| | । ीमज्जीवगोस्वामिङृतः ्रमसन्दभः विस्व 
तं शीद्ष्णं नारायणं स्प्तवा सलनीभ्यः शरुतमनुसन्धाय एवं शरणास्या क्षान्तवन्तमपि तदपक्षय, ।२०-९ 
तसल्मः भ्रेदिरे इरया हृ्णसयेतिद्रा्यम्‌ । ग्भजगत इति विमुलातु भुवि कायं निधायेति तत्र मध्यदीपः ५ ` 
। | ~ भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहतच्छमवन्दभंः ` क 1 
„ एवं नूल्यतस्तस्य पादाव्रातेन तार्त्यागसमयातिशयशब्देन हनि पतिमालोक्य नागपल्यः सपु ॥ | 
गर्भजगत इत्यादि । गभजगद्‌ यस्य स॒ तथा । कोय ? गे उदरे स्वकृतं जगद्येन । नतु सदैव तस्योद नपय £ | 
= ¡ अपि तु -एच्छिहया परकालिक्या योगमायया जगतो यावान्‌ भरस्तावाव्‌ ^ (स्यि ` | ` 
ना हार-दणं फणाल्पमातपत्रं यस्य, तद्‌ इषा आद्यं तं शरी एष्णमयुष्य क | 
सपः । सांसे एत्पे्ादि ॥ ३१-३४॥ क ८ 
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छ. १० पू- अ. १६ एलो. २९३२ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ४३१ 


भीनायचक्र्वतिपाद विरचिता च॑तन्यमतमञ्जषा 
1 ंजगत इति भरातिशये उत््रक्षा ॥ २३२३४ ॥ 
भीमद्िदवनायचक्रव तिकरता सा राथ ज्ञिन 


तस्य शिरस्ु मध्ये यत्‌ यत्‌ म॒नुन्मति तत्तदेव पदा पाद्रहारेण अनुनमयन्‌ तस्मि्वषरे हष्टेगन्धर्वादिवृष्यमाणेः पुष्पः 

्रूजित इव प्रसन्नः सनु तेषामेव _ हताथ दुएन्तं दमयावभूव ॥ २९॥ परममक्ता्िस्तदलनाभिः कृपाद्पं भक्तिवाजं पूवं मपि 

र्वापराधजनितक्रौययं दोषग्धराप्त कालियस्य तस्पान्तःकरणे दुटक्ेत्र इव प्ररोदुमसमथंमेवासीत्‌ तदा तु श्रौचरणस्र्शेन तत्छृतदण्ड- 

पाप्मा च तत्तदोषक्षये सति सहसव तद्धक्तिवीजमङ्कुरितं वभृवस्ाह- स्तवेति । मर्ेरिणो ग्डादप्यस्थ परस्सहङगुणाधिकं 

बरं मथोपलन्धं तस्मान्मत्पत्नीरभिरूपदिष्टभक्तिः कोऽयमेव परमेश्वर इति स्वीयस्मरृतिगोचरीडृत्येत्यथंः । चराचरगुरमित्यसाधारणं 

। बहन्द्यतनहमेव परमेश्वर उपास्य इति मूढमपि मां ज्ञापयन्‌ कपया मच्छिरोर्भपतचरणो गुर्ंवान्‌ प्रसीदति तमिममहमिदानीं 

शरणं यामोति अरणं शरणम्‌ ॥ ३० ॥ गभं जगन्ति यश्य तस्पर अत एवाऽत्िभरेण आं श्वीकृष्णम्‌ आर्ता इत्येतावत्कार्पय्यन्तं याः 

| पत्यावुदासीना एवासन्‌ बहिुंखोऽयं भगवल्छृतदण्डेन भ्रियते चेरिश्नयतां वयं विध्वा एव भूत्वा भगवन्तं भजामेति यदा तु मनसा 
| 





शरणं गतस्य पत्धरदन्यनिर्वेदविषादवितकमित्परादिच्वारिलक्षणं मूलाद्यङ्गोषु ददशुस्तदवादो अस्मद्धाग्यवादयं वष्णवोऽशत्तदस्य 
रक्षणे यतामह इति संहतास्तास्तत्र जातस्नेदखरादार्ताः श्रीमच्चरणस्निधिमाङर युः ॥ ३१॥ तास्त प्रथमं प्रणेदुः भुवीति । दस्य 
मधये केचित्‌ द्रीपा वुदरय॑ते यत्र॑व स्थितः कृष्णः काच्यिवेषटितो गोकुलजनरदृश्यतेति ज्ञेय पुरः एृष्णस्याग्रे कृता अभा वाला यार्भिस्ता इति 
कृपजननाधम्‌ ॥। २३२ ॥ 
शी मच्छकदेवक्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
रपोच्चनिश्वसतरतस्य शिरस्सु मध्ये यद्यच्छिरः समुत्तमति तत्तत्यदा पादमूकेनानुनेमयन्‌ एवं नृत्यन्‌ इह नृत्यक्रोडाथां 
पुराणः पुमान्‌ श्रीकृष्णः युष्णैः प्रपूडित इव प्रसन्नः सनू दम्यावभूव हितं ¶ृतवानिदयन्वयः ॥ २९ ॥ सोऽपि मनसां तं श्रीकृष्णमरण 
परणं गृहं रक्ञितारं मुक्तौ आाश्वयं साघनखमये सहायगित्यथः जगाम ॥ ३० ॥ गर्भे जगन्ति अस्य अत्‌ एवातिभरेण भवसन्नमाक्राश्तम्‌ 
पणि्हारः पदपृष्टयातेः परितः रूणानि फणा एवातपवराणि यस्य त्मा छरा गायं धीदृष्णवुपसेदुष्मजग्ुः कथम्भूताः ? श्छधन्तो 
विन्न समानाः वसनादयो यां ताः ॥ ३१ ॥! ताः नागपल्यः सुविग्नमनसः भतिविह्वल्मनसः पुरस्छृता अग्र इताः अभा वकाः 
याभिप्ताः भतुः शमस्य पापस्प्र मोक्षेप्सवः तं श्रीकष्णं भ्रूतपति प्राणिमात्रस्य पति शरणदमाद्रयदं चरणं प्रपन्नाः सतः प्रणेपूः, 
स भुवि कायं निघापर दण्डवतातयिलवेति कंताञ्जशिषुटा इनेन करादियुक्तानि शरोराण्यपि ताभिः भरकटीकृतानीति 
प्यते ॥ ३२ ॥ 


भीवलदेवविद्याभूषणङ़ता भ त # = = 

„ तस्थ शिरःसु नत्यन्‌ शरष्णस्तेषु मध्ये यद्‌ यत्‌ समुन्नमति तत्तदेव पदाद्््रह्मरणालुनमय र ( ष्टः 
९. परपुनित इवाति प तं नागं क ॥ २९॥ शेषदेवानुग्रहावादेरिभक्ति्यः स्व पत्नीभ्यः शूतोपि 
हरिमहिमा कालियस्य हदि करौर्यादिदोषान्तोदितः अधुना तु तच्चरणस्पशेन तद्विमदंनदण्डेन च तदटोषपरिक्षयात्त्र तदुदयो 
बपला तच्ित्रेति । पत्नीभ्यः श्रतं महिमानं स्मृत्वा विचिन्तय तं पुरषं अरणं शरणम्‌ ॥ २०।। ज काल्यिस्य शरणःपत्तः 
क तत्पल््यो हरिविपुखोऽयं तत्कृतेन दण्डेन यतां, वय वंघग्यदशयव हरि भजाम इति पत्यावप्युदासीनाङूस्पुरथ दन्यादि- 
नहं तच्चरणापत्तिकास्तत्‌प्राणत्ाणाय प्रपेदिरे इताह कृष्णस्येति गभं जगन्ति यस्य अत एवातिभरेणावसन्तं निपीडितमहि 
रा आद्यं ङृष्णमुपसेदुस्तचज्चरणान्तिकमाजग्ुः ।। ३१॥ पुरस्ृताभी इति दयोत्पादनाय भुवि कामं निधायेति हृदमव्ये 


दुष्यते यत्रंव कालियो हुरिमवेष्टयन्‌ शमलस्य सापराघस्य ॥ २२॥ 
सत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिप्पणी 
अक्षिभिनेयनेगंरपुदरमतो स्पा चोच्चंुच्छवसतः तिरस्सु मध्य यद्यत्समुञ्मति प्रह भवति नूत्यच् परदाञ्नुनमयत्युननन्न 
+ पयन्यदा बभूव तदा पष्पस्तद्रषणपुरःसरं स्तुतो वभूव । दमयाम्बभूवेस्पि पठन्ति । व । स 1 
१ ह पृमान्युराण इति केविलठन्ति। स्छुटा्थः पाठः ॥ २९॥ तस्य शर ्ृष्णस्य (चन _यतताण्डवमन न रतव्मभना 


५ जग इनूमाञ्जगतामघीं । अदशयत्तालगतोः कदी ननतं गोपालकवारुमौरिरिव्यदेश्चिव्रता ताण्डवस्य तेन विल्गणं 
षृ एव ल्प ॒वाऽऽतपत्र यस्य स मुखेशड यथा रक्त वमन्भगनमितरद्गात्र यस्य स चराचर? भरा पुस्षं स स्मृत्वा 
तनन व सच्िन्त्य मनसाऽरणं शरणं दंशनादिरणाभावं च जगाम ॥ २०॥ उदरमध्ये जगद्यस्य स व 
पाष्णेः पारपृष्ठभागस्य प्रहारस्ताडनेः परिरुगणं भगतं फणात्‌पत्र यस्य व वला भ 

गाद ग सत्य आर्ता उपसेदुः ॥ ३१॥ विपन्मनसो नज्नचितताः परसकृतोष्ष्दिणसायनं धा 
प्यानमात्रे वा कायं निधाय दण्डवत्‌ 1 कायं निधायेत्यनेन बिना न कायजवाधाबाघच इति वध्वो ध्वनयामासुरिति 
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४३९ शिभङपम् (स्कं ९० ¶-ग. १६) | 

नय - ल्पुटाः स्वोत्तमस्य भतु : कालियस्य मोक्षच्छवो | 

तज्चातयं महदिति ज्ञेयं । भूतपति जगब्राजं कृताज्जल्ुटाः परमस्य स्व द मोमिन 

ता) लोकेति निषेधान्न ष्ठी । स्वपतिमोचनमिच्छन्त्यः परमस्य सकाशात्पत्युमोक्षिक्षव इति व्याख्याने धूपः ¦ 

किष्िददश्ि्ं भवतीति वदन्ति । शरणदं शरणं पलना ्रणपूर्ुः। भुतं शरणदमिति वाञ्वयः॥ ३२॥। | 
३ 


भ्रीयुबोधिनी 


९९ 
पवंश्लोक आधिभौतिकस्या्यात्मकस्य च दण्डो निरूपितः, ए तस्याक्षिभिरिति, नापि ¦ 
रुधिरमेव शरिषप्रतिवन्धकं जातं, अक्ष्णे स्तु ज्ञानप्रधानत्वात्‌ प्रतिबन्धकं न जारि त यदा तभगरसमुहमति तादृशस्य | 
मध्ये यद्यत्‌ सभून्लमति तत्तदेव पदानुनमयन्‌ दमयास्ब भूव, आधिरेविकभावापच्चान्यपि कानिचिच्‌ छिरापि, ताक | 
ूनख््गतानि, गरलं स्वसयोपास्ं रूपं, तद्र करोति, पात्‌ तस्मिन्नपि तिहते निःऽचसिति नातः परं निस्तार इ, 
कलोणमपि चेन्‌ मारयति भगवांस्तदा मरणां ख्षोच्चं भेवति, सम्यगुन्नमतीत्यनेन देवताधिष्ठानं ज्ञापितं, बाधिदेक्ि तै 
मरणा्थंमपस्विते साक्षान्मारणमनुचितमिति नुत्यत्दा नृदयं कुव॑तव नृद्यकरणशरूतन पदा, अनुनमयन्‌ स्वसम्पृहतयाप| 
कारयन्‌ छिक्षपन्निव दमयास्यभूव दमनं कारितवान्‌, स्वयमेव वा तवान्‌, एवं दमने कृत आधिदेविकस्थोषास्यख भ्त 
वलनां भवेत्‌ तदा मर्यादाविरोघः स्थादित्याशङ्क्याह पुभ्पः सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराण इति, इहा स्मन्चवसरे ए प । 
हव जात आध्यात्मिको भगवता सन्मार्गे शिक्षित इति तयोः सन्तोष एवातस्ताभ्या प्जितो भगवानु, तौ ह्यरीर | 
दिव्यैः स्वतेजोभिः पजं इतवन्तौ, तानि पुष्पाणीव ज॥तानि, तदाहं पुष्पैरिव सुपूजित इति, उभयोः पूजाया त ¦ 
पुरुष इति, लाधिरेविकपूजायां हेतुः, वयमपि प्राृतमेवेति पुराणस्तृपास्यः पुरुषोत्तमो हि सर्वोपास्यल्पाणामपयु स ्‌ 
व्यासकपिलदः, एवं मू पयन्तं दण्डं कृतवानदुमुतकमतवानतृत्यनाविकुष्टकमेसा्न मारितवान्‌ ॥ २९॥ एवं सति भः न 
विन्दप्रसादात्‌ तस्य ज्ञानभक्ती जाते इत्याह तच्दत्र ति, नन्वभिमाने विद्यमाने कथं ज्ञानम्‌ ए तव्रा्‌ चित्रताण्डवेन वर्णा । 
पत्रं यस्येति, अभिमानस्य सूचकाः फणा एव शवेतातपत्रस्थानीयाः, ते पूनविचित्रताण्डवेन विशेषेण भग्ना नृत्य रि ॥ 
ताण्डवभेदेन लास्यं स्त्रोन्‌त्यं पुरषनर्य, तयो रवान्तरभेदाः शतज्ञः सन्ति, रसाभिनि विष्टः पुरुषः प्रत्ये ह ५ 
विवित्रताण्डवं करोति तद्‌ भगवतात्र तच्छिक्नाथं छृतं, तेन विशेषेण भग्नरुण1तपत्रो जातः, नु शरीरदीषे वि 
भौतिके च कथं ज्ञनभक्तो भवत इत्याह रक्तं मुख इह वमिति, दधिरमन्तदषाट्मक्त, तद्मनैन्तदोषिो न (त | 
वहिदोर्बो, तो निटुष्टो नारायणं स्मृतवान्‌, आधिरविक्रे हि शेषे स्वकतप्बन्धिनि स शेते, अत अ ध 
न।रायणं स्मृतवान्‌, उपास्येन च स एवायं नारायण इति ज्ञातवान्‌, तदा स्वस्य दास्त्वमस्थर स भगवतः स | 
तमेवारणं शरणं मनल्ा जगाम, मनसा हि नारायणः शरणत्वेन भावनीयः स ह्यन्तःकरणसाक्षी, शरणं गतो {ह (क| 
भक्तो भवति, ततः परं न प्रुडार इति ज्ञातव्यम्‌ ।॥ ३० ॥ अन्येन स एवं जात इ्यन्येनव तस्य विमोचनं वत्तः तय (£| 
इत्याह कर्णस्येति, ता दि भर्तारं द्रष्टुमागतः पतित्रता नायः, अतः स्वघरमेणेव तासां ज्ञानं, ष्णस्य ^ वो 
पाष्णिप्रहारेण च परितो भरनं फणातपत्रं यस्थ, एवं स््रतोभिमाना गतदोषममुभ्येव पटन्यस्तं दृष्टवा ग 4 
मुपसेड्रितिसम्बन्धः, ननु बालकस्य भगवतः को भारः तत्रापि सच्चिदानन्दस्य स्थुलकायंस्थेव भारताय ८7 
यस्येति, न ह केन जगद्भारः सोढः ज्ञवयते, नन्वस्येव भ्राता शेषः कथं सहते ? तत्रोक्तं परितो भग्न» _ इहे & | 
न कवरं भगवान्‌ भारल्पः तरन्तु मारयति च नन्वयस्य त्यः कथं भगवत्स्थाने समागताः ? तत्राहाद्यमिति भ्न &। 
मूकभूतो भवति, किन्चामु"य षर्यः "पत्युरनो यज्ञसंयोग" इति यज्ञसंयोग एवासां पत्नीत्वं, अयं च भ त म 
संयुक्तः स्वयं चेदसयुक्तःस्थुसतदा पल्य एव न स्युः, किच्ार्ताः पलनीत्वादेव तस्परार्घ॑श रीरं भवन्त्यतः स्व रत 
विज्ञापयन्ति, नन्वन्यस्य मारणे कथमन्यो मारित इव पीडितो भवेत्‌ ? शाज्न' तपचरिताथंमितिमतं ई 1 | ६ 
भवतीति ताडितचिह्ञन्यादे इलथन्ति वासनानि मूषणानि केशबन्धादच यासाम्‌ ॥ ३१॥ आदिमण्य लं ५ 
नामपगमस्ताट्नव्परतिरेकेण न सम्भवति तत्रापि मानवतीनां ताधां भतृमोचनाथं भतंरि दयोटादनाय ८ रमी" ¢ 
वारान्‌ पुररृत्योपायनमिव्‌ स्वसवंस्वं भतु स्थापितं निवेद्य स्वयमपि भूमौ जल एवोदगताधिदंविकभू नात 
मध्ये प्रविष्टं भगवन्तं 8१ ुव॑त्यो नमस्कारं कतवा भगवसस्तोत्ं कृतवत्य इत्याह तास्तम ९" परा | 
६ भरथितव्यः ‡ तदाहं विरनमनस इति, विपन्नं मनो यासां, भगवान्‌ मोचयिष्यनीति गतविगवाशा ^ पि ॥ 
ध स्तोत्र छृतवतयः, पुरस्कृता अर्भां वाल्का याभिः संयुक्ता तु ~ ८ | 
1. 
च हं साध्य इति, ता हि भतू रूपमेव भगवन्तं सेवितुः वाञ्छन्ति नान्यप्रका , धः ईध की (¢: 
वज्जि वरू देवताल्पखाई दिव्यनीरूपा मतुः ्मलस्प वागस्यापराघस्य च मोद मोक्षण इच्छा यादा दपर ^ | । 
शरणद इति शरणं श्रपन्नाः, व । मोह्यमपर 


स तु शरणागत इति भगवतेव मारणीयस्तथापि तस्य पापं स्दजं त 
त्यतासाग्योगः ।। २२1 रणीयस्तथापि त 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 0661101. [10411260 0 6७810011 


न + 
१! 
+ 
3 


| 








( २) श्रोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुवोधिनोटिष्पण्योः प्रकाशः 


तश्याक्षिभिरिवयत्र पुष्पः सुपूजित इतिचतुथं चरणस्याभाष आधिदेविकस्योपास्णस्य भगवतो वेत्याधिदेविकः शेष 
-वास्यरूपो भगवांसतस्थेत्यथः, मर्यादा विरोध इत्याधिदं विकरः सत्करणीय इतिम्यदाविरोध , परिहारं व्याङ्वंन्याध्यात्मिक 
त्याध्यात्मिको विषरूपः ख भगवता शिकत ईशस्य एवं न कतंव्यमिति तयो राधिदंविकल्पविशेषरूपयोः सन्तोष 
त्ताम्यां तथेत्यथः, पुमानिति तस्पाविद्विककतर कपूजाहेतुवं तमधिष्ठाय स्थिताम्‌ ज्ञातव्यं, ननु खोपि महा्तमचिष्ठाय 
द्यः कथमास्ते तत्राहुस्त्रयमपि प्राकृतमिवेति, एकादशे द्रात्रिलाघ्याये “ममाङ्ग मापा गुणमय्यनेकघा विकल्पवुद्धिश्च गुणविघतते 
ज्वारिकिसिविधोध्यात्ममेकमथाधिदवमधिपूतमन्य दित्यत्र तथा निख्पणात्‌ त्रयमपि प्राकृतमिवातस्तदधि्ानमुचितमेवेत्यथ ` 
¦ ज्य इतिशेषः । २९ ॥ तच्िचत्रताण्डवेत्यत्र॒ ननु दोपरारित्येपि न महल्छृमां विना स्मरणं सम्भवतीति 
तापाहूराधि्दविकेत्यारि' आघिदैविकस्मरणे हेतुर्दोष रादित्य, मूरस्यतत्पदानयत्यं परिहरन्त्युपास्येत्यादिना, भन्‌ तं पदम्पाव॒तते, 
समृषवेति प्रत्य्भिज्ञाध, ननु नारायणायेक्षया पुरषोत्तम उक्कृ्ट इति तं परित्यज्य क्रिमेतच्छरणगमनमित्याश्ड्वयतमेव पुरषात्तम 
लाला तथा छृतवानिति वदन्तो मूलस्थं चराचरेत्यादिविशेषणत्रय व्ादुरवंन्ति तदेत्यादिना, तदा यदव नारायण ज्ञातवान्‌ ॥ ९० । 
कृत्णघ्ेतयस्याभासे ननु तस्मिन्‌ मनसा शरणागते सति भगवान्‌ स्वंज्स्तं तदव बुंतो न क्तवानित्यत्‌ | आदुरन्येनेतयादि 
अन्येनेल्याध्यात्मिकेन तस्योपास्येन विषेण सौभरिणा वा, तथा च यद्ययं स्वत एव तथा भवेत्‌ तदा भगवांस्तदवनं स 
लाध्याल्मिकबङेन तथा जात शृत्यन्यप्रा्थनमपेक्षते “थे यथा मा” मितिप्रतिज्ञानात्‌ तथेत्यथंः ॥ ३१ ॥ तास्तमिस्यस्याभ 
भगवन्तं वेति लश्यीकृतयेतिशेषः, अस्मिन्‌ पक्षे हृदभूमिर्जातव्या, तासां ता्णवस्थां दष्ट्वा क लुस्तल्कज्जास्यापन तत्सहित 
एव किखवि्ोचैः प्रविष्ट इति तथा, अथशब्दव्यलिजतोर्थोथगकतो ज्यः, संयुक्ता सामग्री वनादिरूपा ॥। ३९॥ ` 
( ३ ) शरीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः भ व 
मर्दनस्य देहक्ठेशजनवःत्वादाधिभौतिकस्य “ममर्द " त्यनेन दण्ड उक्तः” £ त्यनेन मूर्छाधा द मथ्यं 
नाशक्त्वान्‌ तदण्ड आध्यात्मिकस्य, विषस्थोपास्यदेवत्वादग्निमश्छोकेनाधिद विकस्य दण्ड उक्त" १ च 
त्वादिति तादृशे उपास्यदेवप्रतिवन्धकं नायाती यर्थः, विषस्थाघिदंविकत्वेन तद्रमकशिरोनुनामनपि प्दषस्य दण्डा न जात 
निचिज जातानीव्यथं;, दमनं कारितवानिति 
यख््या पकान्तरमाहूराधिदेविकेति, विषस्य सततस्थि्या तद्रपाण्येव कानन जातान ठ 
६ स चरणः तेन भगवान्‌ दमयाम्बभवेति णिजन्ताण्णिच, तथा च तेन चरणन प्रयज्य- 
याणि दाम्यन्ति स चरणः तानि दमयाम्बभरृव, नू ६ ॐ लमभि- 
क्वेनदियाणां दमनं कारितवानिव्यथः न्क दमनमायाति, अव्र तु भगवत कमेवेन्दरियाणा दमन रूपवत्त्वमभि 
कवरद्धिाणां दमनं कारितवानित्यथंः, तथा सति चरणक्त्र ₹ दम त नि 
रमति ताबदुगौ खे प्रयोगनाभाव इति पदान्तरमा स्वयमेवेति, ममन पव (जामतविरषः माधिदेविकस्येति विषभावा 
तत्र यद्चन न नमते तत्तद्‌ दमयाम्बम्‌ त्यन्वयः, प्रथमपक्षं चरणस्य भय ोज्यकंत्र त्वाम्‌।त'व९१-' नि 
प $ ` विषस्येत्यथः मिति ततः शोशाभाव इत्यथः, शरसा म'णत्जस 
शस्य शिरस इत्पथः, उपास्यस्येति ;, अस्वारस्य ध ति 
तल्वरतस्थितेन शोभव जाता विषणा पलोयलवस्स्थितेन शोभेव जतितिभावः, इयमेव पूजा नया, 
तस्यतन्‌ शोभव जाता विषेणापि स्वतेजप्ता नालीस ति, पुर्छसेपि विषस्य 
भाधिदविफोपि परागततुलय इति प्रकृतिभर्ार पुरं नाभिभवितु शबनोत्यतरतव सोमाजनक ए१ चत ूलयथः पलोकद्रम- 
नीखकष्ठे ोक्ततवाद्‌ विषेणाभिभवः शद्धधेत पुद्षोत्तमे तद तच त्य, इत कः 


ष्ठ तस्यापि दशयामास स्ववीर्यं" मित्यनेनाभिभवस्य व ड जाते सतील्यथंः ।२९। 
हावाक्याथ्रणरं । न यर्थः, एवं सतोति ्रयाणामपि दण्डं जाते सतोत्य्थः ।२९। 
महावाक्यायपुपसंदरन्ति एवमिति, सुर्जपयंन्तमितिं प्रकारः, दण्डदमन लए = तन हेषद्वारा नारायणस्मृतिः, हि यतस्तत्र 


तच्चित्ेतयत्र आधिदेविके हीति आधिरेविकानि शिरांसि रेषल्पागणि व उपकृत इतिशेषः, सणिप्रभायाः 
स शेत इत्यथः, आधिदं विकेनेति स्वमणितेजसा तक्ृतपूजासम्पादन दुपका गा =“ ुष्पायित्वेनायमेव नारायण इति ज्ञानमितिभावः, 
54 “करपल्वरो चिःसंलाटितः' स्मरणं, स दासत्वं पुराणत्वात्‌ तस्य स्वाभित्वमेवं ज्ञानं 
द्रा दं क्पू ऊ१त्वं दु जयत्वं | । 
लेन लयः, मादिव होतर्यज मसा 
ध ४ क्तिबिवरणमिति ज्ञेयं, अन्येनेति भआधिदंविकेन स ध) २० 1 कुष्णस्येत्यत्र स्वत 
घन, न तु स्वस्य शरणागतिमात्रेण, स्वतः रत्तो तु खरणागतिमान भिमानदतीनामित्यथं, तया च पत्नीपदस्यार्थोयंः 


0 इत्यथः ।॥ ३२ 1 अग्र मानवतीनामिति र ति तोरस्यसूमो कति नमस्कारं इत्वे 


लः ना स्वभावत एवं न सम्भवतीतिभावः, अग्रिम क ्तिगिषः, भ्रणम्य भगवसस्तोत्ं कतव्य इरयन्वयः, 
धन्वः, पक्षान्तरमाह, अन्तरिति, एतां भगवन्त वा” ६ रीति तृतीयः क्ष, व्धरास्यानान्त स त्विति तुशब्दः 
भम्युद्ग मस्यानुक्तत्वाट्‌ द्वितीयः पक्षः, तीरेपि गदित न िषयतीलयः पापापराघयोनिवारणमेव मोचनमिति 
३ इत्यस्यानन्तरम्न्वेति मारणीयस्तु त पुर पाणपर (दरी 
कृष्ण $ * 3 $ ९ । - 
व्यस्याभासेन्‌ न विरोधः ।। ३२॥ 
५१५ 
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क श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०य्‌. ञ्ज, १६ त 


गोस्वानिभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तथापि खषा उच्चैः निःश्वसतः श्वासान्‌ विमु्वतः अक्षिभिगं रं विषमुद्टमतस्तस्य कालियस्य शिरःसु यच्छि मुम्‌ 
उच्चीभवति, तत्तत्‌ नद्यनु पदा पादाघातेन अनुनमयन्‌ रही वुर्वन्‌ भगवान्‌ , दमयाम्बशरुव, दमनं चव्रेद्यथंः। इ बि 
पुमान्‌ पुराणः सेषासनः श्रीनारायण इव श्रीङरष्णोऽपि हृष्ट गंधरवादिभिः पृष्पः ्रःजितो जातः । यटाऽस्मञ्वसरे पुम 
श्रीकृष्णः कालियेन पुष्पैः प्पुजित इव प्रसन्नो लक्षितः, ततप्रस्नतां विना तत्पादस्पशंस्य अतिदुरभत्वात्‌ | २९॥ ^ एवं भगदा 
सम्बन्धेन अन्तर्दोषस्य क्षीणत्वात्‌ तत्स्मरणेन तं शरणं जगाम” इत्याह तच्चित्रेति । नृस्य हि द्विदिधम्‌, छास्यतादक 
तथ लीकृतं लास्यम्‌, पुरषकतू कं ताण्डवम्‌ 1 ्वाम्यपराधीदण्ड्य' इत्य पि रा नृत्तं स्वया ज्ञायते एव, इत्याशयेन समो 
तुपेति । तस्य श्रीकृष्णस्य चित्रेण छौक्रिकेन ताण्डवेन विशेषतो रूण नि सञ्जातव्रणानि फणातपत्राणि यस्य सः। विरूणफगा 
इति पाठान्तरम्‌ । तत्प्रथ्यमानवपुषा च भग्नानि गात्राणि यरय सः। मुखरर रक्तं बहु रुधिरं वमन उद्गिरन्‌ श्रीनारापं ध | 
ज्ञाता मनका तमेव अरणं शरणं जगामेत्यन्वयः। तस्प्र शरणयोग्यतामाह्‌ - चराचरगुमिति । ब्रह्मादिपूज्यम्‌। त्र छ्र। 
पुरुषमिति । बन्तर्थामिणमित्य्थः। तत्र हेतुमाहु- पुराणमिति 1 सवंकारणमित्यथंः ॥। ३०1 भगवच्छरणागमनेन तत्लीन् | 
तद्विमोचनप्रयतनो जातस्तमाहु-ृष्णस्येति । गभे जगन्ति ब्रह्माण्डानि यस्य तस्य कृष्णस्यातिभरेण अवसन्नमा्गान्तं ठल्यवपपर 
पादपृषठ तत्प्रहारेण परिरूगणफणातपत्रं चाहि द्वा अभुष्य पल्यः आर्ताः, अत एव श्लथन्तो विस्र समाना वसनादयो यार तः | 
श्रीङ्ृष्णमूपसेदुः तत्समीपं जगपुः ॥ ३१॥ अथानन्तरं ता नागपल्योऽपि तं श्रीद्रष्णं दारणं प्रपन्नाः व्रताञ्जल्पुटाप्च स्वप्र | 
जलादधस्तात्‌ तस्मन्‌ स्थाने कायं निधाय दण्डवच्छरीरं निपात्य प्रणेमुरित्यन्वयः । तत्र प्रयोजनं मू चयन्नाट्-भतयंच्छमल्पर् | 
मोषे ईप्या इच्छा यासां तादृश्यः, अतएव तदपराघा स्वयमपि सुचिग्नमनो विह्वलितिचित्ताः। तत्र हितुमाह-माष्य (| 
पतिव्रता दतयर्थः । भगवतो दयोतादनायं पुरोऽग्रे कृता अर्भा वाका याभिस्ताः । ननु “देवतान्तर विहाय तमेव वृतः शणं फा! 
तत्राहु-शरणदमिति, आघ्रयप्रदमितयर्थः। तत्र हेतुमाह-भूतपतिमिति, सवंपालकमित्य्थंः।। ३२ ॥ 


2 










अन्विताथप्रकाशिका 
तस्येति ॥ रुषा उच्चैः निःश्वसतः श्वासान्‌ विपुश्वतः अक्षिभिगंरलं दिष मदमतस्तस्य वालियस्य चिरम र 
सम्मति उच्चीभवति तत्तत्‌ नृत्यन्‌ पदा पादाघातिनानुनमयन्‌ प्रह्वीकु्वेन्‌ भगवान्‌ दम्यांबभूव दमनं चकार 1 इहा (7: | 


पुमान्‌ हरि काल्यिन पृष्पै प्रपूजित इव लक्षितः । यद्रा । इहास्मिन्नवसरे हृष गंन्धर्वादिभिः टेषासनः पुराणपु इव यशोदा 
प्रपूजितः 1 यद्रा । तदा गन्धादिभिः पुष्पैः प्रूजितो गोपैः पुराणः पुमानिव दृष्टः । यद्वा । पुष्यः प्रपुजित इव प्रः 
२1८ क हितं कृतवान्‌ 1 २९ ॥ तच्चेति ॥। हे नुप ! तस्य शरीङृष्णस्य वित्रेणालोकिकेन ताण्डवेन विशये य 
= फणातपत्राणि यस्य सः विरूणफणासहृस्न इति पाठान्तरम्‌ । तदप्थ्यमानवपुषा च भग्नानि गात्राणि यल षः ८ ू 
ह रर वमन उदि्गिरनु बलातिरेकेण छृष्णचरणस्पदंमहिम्ना जातज्ञानतया वा च राचरणुरु रागं पृं भीए | 
अ मनसा तमेव मरणं शरणं जगाम ॥ ३० ॥ हृष्णस्येति ॥ गर्भे जगन्ति रह्ाण्डानि यस्य तस्य एत 
स 1 4 पाद तल्हारेण परिख्णफणातपत्रं चाहि इ्ाऽपुष्य पल्यः आर्ताः अत एव ध ्‌ 
मक्ष्ववः + भाद शरीढृष्णम्‌ उपसेदुः तत्समीपं जग्मुः1 ३१ ॥ ता इति ॥ अथानन्तरं भतत भ | 
पुरोऽ कृता बर्भाः वारा यार = त सपराधात्‌ स्वयमपि सुविण्नमनसो वि हलितवित्ताः साट्थः पतिव्रताः भगवः र| 
सत्यो भुवि वथ नागपल्थोऽपि शरणदमाश्रयप्रदं भूतानां पति पाककं श्ोककष्णं चरण प्र्नाः 8 ताध 

बव हरस्य मघ्ये क्दीप तीरे वा कायं निधाय दण्डवच्छरीरं निपात्य भरणे नुः 1 इताञ्जलित्वमिच्छा 
पा बुद्धयते यत्रव स्थितः कृष्णः कालियवेएितो गोपैरटश्यतेति जञेथमिति चक्रवती ॥ ३२॥ 


भीगोपालानन्वभुनि विरचितं ए नगढा्थंप्रकादव्याद्यानम्‌ 
., _ गक्षिभिनतरिगेरं विषभुदरमतः भूयो स्पोच् त नगरढ ्यासवातिम्‌ 
उत्तगं 6 > निःशरसतः श्वासोच्छा संकू्वतः मस्तकेषु ` मध्ये 04 
स त्यच सच पदा पादताडनेन उनुनमयच्‌ अघः न सन्‌ इद्‌ ५ रिमन्समये प्रत्त व 
माणि र ५.४ ॥ २९ ५ । तच्चत्रताडवविरुणफणा हे नृप तस्य चित्रं तांडवनृत्यं तेन विहरण त ६ 
अतिभरेणावसन्नं पीडितं पादप = धिर वमन्‌ नारायणय अरणं रक्षकं प्राप ॥ २०॥ गभ रीण 1 ॥ 
धलथंतो विल समानां लेय (ह परिषूणं फणातपन्र अहि स्वपति ` दष्टा अनुष्य सुप्पंस्य पल्य. व { 
भगवतो दंशादिपीडाजनकतयां ग प ध ॥ सृविग्नं भततुभंरणं शंकाभीतं मनो यासां ताः र 4 
सयः यदि काय निवाप प्रभुः ३ भसु ` स्वपतेर्मोचनमिच्छवः शरणदं. आश्वथपदं भूतपति तं श 


ड ॐ ४.३. 
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छत १० प. ब. १ ६ पलो. २९-३२ ) मनैकब्यास्यांसमलङ्छतंम्‌ ४२३१ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

त्येति॥ अक्षिभिः, गरलं विषं, उद्मतः उद्गिरतः, स्षा क्रोधेन, उच्चैः निश्वसतः श्वासं मुखतः, तस्य काल्यस्य 
शिरस्सु मध्ये यद्यत्‌ हिरः कत्त समुत्नमति उद्धतं भवति तत्तच्छिरः पदा पादमूलेन, अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌, कृष्णः पष्प पुष्पवर्षः ्ूनितः 
न्‌, गन्धर्वादिभिरिति कत्तु पदाध्याहारः । इद्‌ त स्मिन्नवसरे, पुराणः पुमान्‌ इव सवयं शेषासनो भगवाच्‌ इव संलक्ष्यमाणः स्निव्य्थः । 
तं दमर्यांवभूव दण्डयाम। स्यथः ।२९॥ तदिति ॥ तस्य भगवतश्चित्मुद्धटः यत्ताण्डवं नयं तेन विरूण नितरां परिरूणं फणातपत्र 
उगाल्मच्छतं यस्य सः, काल्यः हे नृप, भग्नानि गात्राणि यस्य स तथाभूतः सनु मुखः रकतं उधिरं, उर वमह्नधिकमुद्गिरनु संश्च, 
तदा तं शवष्प्णं, चराचरगुर, पुराण. पुरषं नारायणं स्मृत्वा, मनसा तमेव, मरणं क्षरणं, जगाम ॥ ३० ॥ इष्णस्येति ॥ गभं 
जगदस्य तस्य ष्णस्य अतिभरोऽ््यन्तभारस्तेनावसन्नः पीडितस्तं यः पाप्णिः पादपृष्ठभागस्तेन यः प्रहारस्तेन परिरं फणातपप्र 
स्य तं अहि कालिं दष्टा, अ वरुष्य काछ्यिस्य, पल्यः श्लन्तः ल समानाः वसनानि च भूषणानि आभरणानि च केशबन्धाश्च ते यासां 
ताः, आर्ता दूःखिताः सत्यः, आद्यं श्रीृष्णं, उपसेदुः संप्रापुः ॥ ३१ ॥ ता इति ॥ ताः काल्यिपल्यः, सु नितरां विग्नानि भीतानि 
मनासि यासां ताः अत एव पुरस्कृताः पुरो निधापिता अर्भां वाला याभिस्तयाभूताः सत्यः, भुवि भूमो, कायानु देहानु, निधाय 
दष्डलातयित्वा भूतपति अप गाधानवेक्षणेन शरणागतभूतमात्ररक्षतार, त शीकृप्णं, भरणे नमक; । अय ततः साच््य> पतिब्रताः 
मलस्य पाप्मनः भक्तं विश्रतः, मोक्षेप्सवः भक्तं; शमलस्य मोकषप्सव इति वा ! इताज्जल्पुटाः विहिताञ्जख्यः सत्यः शरणदमा- 
पद्भधो रक्षणकारकं भगवन्तं शरणं प्रपन्नाः 11 ३२॥ 

ीहरिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 


नारायणमिति : १०.१६.३०. 
जडजात-जनावनात्तदीक्षः स॒ हि योऽस्मन्धुवने जायन स्यात्‌ । 
इति युक्तिमहिः स पीडिताङ्खो हृदि नारायणचिन्तकस्तदाऽऽपीत्‌ ॥ ६५ ॥ 


पत्न्य इति : १०.१६.३१. 
यो मल्दं शरणमेति रिपोरपि स्यां धरेयरदोऽस्य भुवनेषु कयाऽपि गत्या । 
संव्यञ्जयत्निति हरिः शचरणागताहिसौख्याय तस्य युवतीः छृतवानु स मध्ये ॥। ६६ ॥ 


, पुरस्डृतारभां इति : १०.१६.३२. - 
वारे तथा द्रृतपुदेति दया दयाछोवृद्ध तथा च तरुणे न च वाजलासु । 


दृत्यं विचिन्त्य मनसाऽखिलनागपल्यः श्रीशं यथुः किप पुरस्छृतनूलपोनाः ॥ ६७ ॥ 
कुष्णत्रिया 


अतिशय च नत्र से भयानक + 
से निमगस ५ स शा हए भगवाचु ने अपने पादभ्हार से दवाकर सपं का क | 
षब एसा षय दृष्टि पथ हमा कि गन्धर्वादि रोगों न पुष्पों से भगवान के शीचरणों ऋ अर्चन किया हं । ४ ८ न व 
वाम धृप्णनो ॐ इस चिर ताण्डव नृरय स जिस कालीय नाग के फ़णङ्म छव दू पर वहं भ न र 
र को उग्ता हभ भग्नगातर हो गया तव कालीय नाग ने जाना कि यह भीष्ण भगवान व न ध 

९५९० ॥ समस्त जगत को उदर मं रने वाले भवान स यि आभ्रूषण बौर ्रिखरे केशो से शोभारटित 


ब्हारसे 
१४६ के धीचरणो के शरण मे आ गयी ॥ ३१॥ पनः अत्यंतं 


विषको उगल्ता हृभा कालीयनाग अपने सौ मस्तकं मे 


क क फणल्प छत्र वाके काकीय नाग को दे, ध 

सित मन क प आता क़ाठीय नाण को पाप एवं अपराध से मुक्तं कराने को 
वाली ए पलिया, निजपति का र ना 

इ से अपे ६ ह पं नद वस्वल शरणद शीष भु के शरण माथी बौर दोनों दाय जोड़ 


पृते शरोर को जमीन पर दण्ड को तरह गिराकर के भगवाद्‌ को भणाम करे संगी 1 ३९॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


भीम द्धगिवेतम्‌ । [स्क१०य्‌ । 
नागपरन्य उचुः 

न्याय्यो हि दण्डः एृतफिखिविषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय । 
सोः सतानामपि तुल्यष््टेषेसे दमं एलमेवादुशं सन्‌ ॥ ३३॥ 

अनुगरहोऽयं ` भवतः ङतो हि नो दण्डोऽसतां ते ख कर्मपापहः । 
यद्‌ दन्दशुङ्त्मघुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽतग्रह एव सम्मतः ॥ ३४ ॥ 

तपः सुतप्तं किम्नेन पूवं निरस्तमनिन च मानदेन । 
धर्मोऽथ बा सर्वजनालुकम्पया यतो मर्वास्तुप्यति सवजीवः` ॥ ३५॥ 

प क | क सोर ५ 

कस्याजुभावोऽस्य न॒ देव बिग्रहे ततप्राइध्ररणस्प्चोधिकारः। 

यद्राज्छया शरीररनाऽऽचरत्तपो विहाय कामान्‌ चिरं शतत्रता ॥ ३६ ॥ 
| कदमक्षमा 

अम्वयः- कृतकरित्विषे अस्मन्‌ दण्डः न्याय्यः हि रिपोः सुतानाम्‌ अपि तुल्यदृष्टेः तव अवतारः खलनि् ध | 
एव अनुशंसन्‌ दमं घ्से 11 ३२ ॥ भवता नः अयं दण्डः अनुग्रहः कल्मषापहः खलु यतु अदृष्य देहिनः दन्दशूकलं त य 
अनुग्रहः एव सम्मतः ।। ३४॥ निरस्तमानेन मानदेन च अनेन पूवं कि तपः सुत्तं सवंजनानुकम्पया धम> अथ वाच्‌" । | 


भवान्‌ तुष्यति ॥ ३५॥ देव अस्य तवाद्रेगुसप्याधिकारः कस्य अनुभावः न विद्महे यद्ाज्छया कलना घः का षि 
घृतत्रता सुचिरं तपः आचरत्‌ ॥ ३६॥ ` 













भीधरस्वामिविरचिता भावाथदीषिका 
परथमं तावलङ्ुपितं भगवतं दंडानुमोदनेनोपश्चमयंतयः स्तुवंति 1 न्याय्यो हीति । 
तत्र “दंडानुमोदनं षड्भिदशभिश्च हरेनंतिः । प्रार्थनं पंचभिः श्ोकौस्ततः पल्नगयोषिताम्‌ ˆ॥ ^ । 
न च निग्रहानुग्रहलक्षणं वेषम्थं तवास्तीत्याहुः । घस्से दममिति । अनुशंसनचालोचयनु ।। ३३ ॥ निग्रहौ ए ठ 
मनुग्रह एवायं न निग्रह इत्याहः । अनुग्रह इति । नोऽस्माकं यस्मादभुष्य सर्पत्वं दश्यत ऽतस्तन्भूल ग | 
एव क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽपीत्यथः ।। ३४॥ महांश्रायमनुग्रह इति । तस्य पूवंपुष्यमभिनंदंति । तप इति । स्व वि | 
मानदेन च । सवं जीरयतीति सर्वंजीवः। ३५॥ न तप आादिनिमित्त एवैष भाग्योदयः कि त्वचिल्यं तव श्र लर 
नुभाव इति पलोकत्रयेण । तप आदिना ब्रह्मादयोऽपि यस्याः धियः श्रसादमिच्छन्ति स श्रीरुलना उत्तमा त्री यस | 
कारस्य वाछया ततप आचरत्‌ । मस्य सपंस्पर । कि कृत इति को वेत्तीत्यर्थः ।॥। ३६ ॥ 


भीवंशोधरङृतो भावार्थदोपिक्ाप्रकाः पिच 
कुपितानुनयकरोविदा नागांगना आहुः । दंडान॒मोदनम्‌ दंडरशंसा षड्भिः श्लोकंर्त्िशद ते, तती दध ~ 
ततः पंचभिधिपंचाश्दत, । पल्रगयोषिताम्‌ षपंत्रीणाम्‌ ( १) न्यायादनपेतो न्याय्य उचितः। । 
कत्तु त्वेन किमहं विषमस्तवाहुः-न चेति। रिपोः सुतानामिति षष्ठयौ सतम्यथे । रिपौ सुतेषु वेत्यर्थः 1 दमम्‌ १६ र 
इत्यालोचयक्षिति भावः "फलम्‌" इति पाठे तु मपराघानखूप' फलं विचारयन्निव्यथः । यद्वा-रिपोः ९ 4 
स्पसुतेषु, च तुल्य ; रिपोरपि पत्रस्य ्रहलादस्य शिष्टस्य पालनदशंनात्स्वस्यापि सुतस्य नरकापुरस्य पल्ष परि 
त च खनिग्रहेपि नवृ ण्यमित्याहः- घट इति । खरतवहेतुकनानानरकदुःलोपशमपू्वकनित्यसुखमय निग्र 
मयेत्यनुशंसन्कथधन्नेव दमं दंडं धत्स दति ॥ ३२ ॥ पूवं निग्रहट्टिरस्माक प्रमादोऽतः सा ¢ | 
असदयोनिभ्रा्ानाम्‌। यस्मात्‌ पापात्‌ । भनुष्य मरमलतेः । दंदशूकत्वम्‌ । तन्मूलमापनिवक्तंकः सपेयोनिक ४ 
पापनिवत्तकत्वादनुग्रह एवेति संबंधः । इत्ययं इति । (क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः इत्यक्तिमाध्रिय ग शरदे ६ ्‌ 
नुप्रह एतेति भावः॥ 6 ३४॥ अहो गस्य भाग्यमित्याहुः - महोश्चेति । अनेन सर्पेण । पूर्व॑म्‌ पूजनम १ वप्रे | 
सर्वात्मा ॥ ३५॥ नद्‌ तपजआदिभिस्तव पादघुतिममस्तकरे जायतेऽ्त्यंतकृपामृत हत्याहुः- न तप इति । श 
अनुभाव, भभावः। सोनिरेगुस्पर्थाधिकारः। कि कृतः केन इतः ! इत्ययं इति। न कपीति भावः ॥ ३६ ॥ 


१ स्य विन. ; घममवनुगन्‌-च पु टी, 1 २. भवता वीर, विज, । ३. सवंजीवनः-वीर. । 
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५ 


॥ 
ति 

0 
च 


(१०६. ब. १६ श्लौ" ३९-२६ । भनेकव्यास्यांसमलकतम्‌ ८96 
्रीमज्जोवगोस्वामिङृता वंष्णवतोषिणी 

अस्मिन्‌ दण्डो न्याय्य एव; तत्र हेतुः, तानि किल्बिषाणि गरुडे श्रीयुनावृन्दावनयोस्तज्जीवस मूहे धीभगवति च 
अपराधा येन तादृशे यस्तवावतारः बरकदसवमान्‌ खलाना सधुद्रोदिणां निग्रहाय भवति एवं ५ साधूनामनुगरहाय देति सूचितम्‌ 
र्यथा तु न निग्रहो न चानुग्र इत्याद --रिपोरिति । रिपूणां सुतानां च सम्बन्ध च तत्या दिस्य तादृसस्य न च ललनिगरहेऽपि 
नषुष्यमित्याह्‌ - धत्स इति । फल नानानरकादि दुःलहेतृत्वललत्वोपरामप्वंकं नित्यसुखदानलक्षणम्‌ ॥ ३३ ।॥ दिं निश्रितं 
नोऽस्मान्‌ प्रतिदण्डो दण्डत्वेन दृष्यमानोऽत्ययमनुग्रह एव भवता कतः यतस्त त्वया कुतः सोयमसतां का एव स्यात्‌ 
ममात्‌ कल्मपादमुष्य देहिनः कमंभिरनानादं ाप्नुवतः सम्प्रति दन्दशूकत्वं जातं कते त्वनुगहे निरन्तरभवदावेशेन जीवन्‌- 
क्तलात्‌ दन्दशूकत्वाभास एव स्यास्यतीर्थंः । तस्मात्‌ क्रोधोपोत्यादि 1 युर, असतां क्मषापहोऽपि ते त्वया दण्डा नो कृतो 
करतः यद्यस्मात्‌ अनष्य सपसं सपंशरीरं तत्ललु अनुग्रहे निमित्त त्वथा सम्मतमेव तथा क्रोधो जातिस्वभावोऽपि अनुग्रह नित्त 
एव सया सम्मतः अङ्गीकृतः स्वक्रीडायं योजित इत्यथः । भोगपरिवेष्टनस्वीकारात्‌ तथा फगेषु क्रोधेनोन्नम्यमानेषु परमहूर्षण 
नल्याचरणाच्च ।। ३४॥ तपः छृच्छादि सुष. तत्तं कृतं सौष्ठवमेव द॑शंयति- निरस्तेति विशेषणद्टयेन । तेन चंच्छिक्ेन तस्य 
बन्तोषमसम्भाव्य पक्षान्तरमाहुधंमं इति, स्वधर्मो नित्यः छत इति शेषः। एवं स्वस्पेण सामथ्यं भुक्त्वा विशेषणेनप्याहुः - खवंजनानु- 
क्ये ति । अनुकम्पा सर्वात्मना हिताचरणं ततूवंक इत्यथः । पूवेमिति एतज्जन्मनि तत्तदसम्भवात्‌ यतो याभ्यां तपोधर्माभ्यां 
लल्सन्तोषाथं कृताभ्यामित्ति गम्यं सर्वे जीवा यस्येति जीवेषु सर्वेषु समानाद्भावेन सम्माननाऽनुकम्मनादिना च तव तस््रभोस्तोष- 
द्धः ॥ ३५॥ तव श्रीगोकुकेश्वरल्पस्याङ्घ्िरेण्नां समशः तत्राधिङारः अस्याप्रा धनः काल्वस्य कतमस्य कारणस्याञनुभावः 
फलं त्न विदयः तत्र हेतुयंदिति तादृशतप आदिप्रसादया श्रीरपि कना परमसुकोमा्प यद्ाज्छया कामानु त्वद्घिपरमघव- 
सङ्गमयतततद्धोगान्‌ विहाय चृतत्रता वद्धनियमां सती तप बाचरदेव न तु तंप्रित्य्थः। परत सत्यां “कस्या वुभावोऽस्य न देव ! 
विद्र" इति नोच्यतेति भावः । तच्च युक्तमेवेति सम्बोधयन्ति -देव हे भद्ध तानन्तमहिम्ना चोतमान । इति ] एतदुक्त 
भवति श्रीरियं वेकुण्डेशचरादिग्रेयसीखूपा न तु गोपरामाख्पा रेखादिह्पा च गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्सयृहा श्रीः इति 
तदकतेतस्मिन्नेव पर्यवसानात्‌ सृश्मस्वणरेल्ाूपेण तद्रामवक्षो भागे स्थित्वाच्च तपोऽवर लीत्वात्‌ स्वपत्याराधनम्‌ अत एव वत 
उक्तं श्रीकृष्णस्य तेन सहेकारम्ज्ञानात्तथापि सौन्द्यादिवंिष्टधेन रोभविशेषात्‌ तद्राञ्छात्वं च युक्तमिति शरीलवेन सवासा 
तापामेकार्थे सत्यप्यन्यतमाया अभिलाषः प्रदुरभावभेदेनाभिमानमेदातु यथा वंङष्ठनायादिस्गिनीष्वपि तत्तत्जवमोपु सौतादीनां 
भोरामविरहादयं श्रयत इति तस्याश्च तप आदिना त्रिकालमप्रातनिरेव विवक्षिता अप्राध्धिकारणं च गोपोवत्तदनन्यत्वाभाव एवेति 
च्‌ यद्यपि तासां परमतद्धक्तानां सङ्गं एव धरीवृन्दावनान्तयंभूनावास एव च हेतुरस्ति तथापि स्वावमाननातु तद्वास्य च तद्रन> 

स्मयत्वेन फलान्तःपातात्‌ तदधरस्ताव इति ज्ञेयम्‌ ।। ३६॥ 


करीमर्सनातनगोस्वामिङृता बहूवंष्णवतोषिणी 


3 प्रेमभक्तिविस्तारणायावतारस्तथापि 

छृतं किस्विषमयराधो येन तस्मिन्‌ । न्याय्यतवे हतुः, तवेत्यादि । पर तस्ततः ५ अग्‌ हितमेवालो वः 
सल्नग्रहे सत्येव तत्‌ सम्पद्यत इतपाशयेन, किवा दण्ड्रसंगानुसारेण लखनिग्रहायतयुतत फट चयनु, अतो बषम्यं 
किचि कुत्रापि न भजसीत्याहः--रिपोरिति षष्ठ सम्य दुःलभावेन दं रि साधून तवत्‌ सविषय तल्यदषटः 
अय्‌, न्धा तत्तदधितासिद्धिः, यदा, रिपोः सुतानामपि इृतकिल्विषाणां सता दमं घते । कयम्‌ हत्य व्‌ ए पेष 


पयतः । रिपो | तव । अन्यत्तयेव । अयमेव 
त्यथः । रिपोरित्येकत्वं जात्यपेक्षया । षष्ठन्तपाठे परमेश्वरत्वेन तत्र॒ तन तुल्यदृ्टिरपि 


पेयां सम्मतः। घते दममिति धारणादस्यथा विशेषणत्वेन वर्तमानस्य रिपोरितयदः व रिपोरिति 
पपत्तिः, यद्रा, फलमेवेति छष्ये लेखकश्चमात्‌ धत्से दममिति फ़लमेवेत्यादिनैव वैषम्यपरिहार-सिद्ध-। एवं प्रथमान्तपाठ 
हलक्षणमिति व्याख्या सुतेष्वनुग्रहसम्भावनया, 


सम्मतः स्यात्‌ 1 तत्र यद्यप्यत्रानुग्रहभसंगो नास्ति, तथापि निग्रदानु विरेतश्तिदुष्टे तवायं दण्ड 
1111 
नाम एवेतगहुः- तवेति, दमं खलानां घत्से । प्रयमान्तपाठे दमस्य साम्ये तालम्‌ म्‌ ॥ ३३॥ नोष्सतामिति पुस्ेन 


केथं ठ येत ् त्यथः समन 
मर सिध्येत्‌ ? तत्राहुः फशमेवेति हितार्थमेव व वा 1 एवन्शब्देन कथन्िदपि न निग्रह इति 


काल्यादिसंग्रह ६ | देहिनो विचि = 
6 व प । यद्वा, नोऽस्मान्‌ प 
स ति कः । तच्चेदं साक्नादनुभूयत इत्याहुः देहाभिमानिनोऽय द्य श यद्रा, मसतां कत्माषपहोऽपि ते स्वया दण्डो 
1 ता अरणापत्त्या सद्ुद्धघत्पत्तेरतो दण्डहेतुः क्रोध।ऽप्यवुगरद इ 6 निमित्त एव त्वया सम्मतः, भोगपरिवेटन- 
्वोक्ा" पस्मादभुष्य सपत्वं शरीरमित्य्थः। तयास्य क्रोधो जातिस्वभाव, व नपाद व], सृष्ट त्वं 
। ` पतु, तथा फगेु करोचेनोह्यमानषु परमहं नूल्ाचरणाज्च॥। ३४॥ तर सवम ५ 


्‌ 
| 
| 
| 
। 
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४६८ क्रीमद्ागवतम्‌ | स्क. १५ पू. ञ. १६ ष ६५ ्‌ 


कृतम्‌ 1 सौषटवमेव दशंयति, निरस्तेति, विशेषणद्वयेन मदमात्सर््यादि छृतस्वभावकस्य तपसस्तत्तदभावेन ष्ट ल१। तब | 
सन्तोदमसम्भाव्य पक्षान्तरमाह, घमं इति, कत इति शेषः, सर्वंजनानुकम्पयेति सवं जीवेष्वहिसा-लक्षणो हिताचर गरे ५ 
वंमित्येतज्जल्पनि तत्तदसम्भवान्‌, यतस्तपअदेः सवे जीवा यस्येति जीवेषु समरेषु मान-मास्ग्यहिसादभावेन परण | 
कम्पादिषु च स्वत एव तत्भोस्तोषसिद्धः॥ ३५॥ तवाङ्नयो रेणूनां स्पशस्तेष्वधिकारोऽस्यापराधिनः काचस्य ब | 
तपञआदेरनुभावः फलम्‌, तन्न विद्यस्ताटृशचतपआदिनापि दुलभत्वात्‌ । दलभत्वमेवाहुः यदिति । तच्च युक्तमेवेति समवो | 
देव हे बदुभुतानन्त-महिम्ना द्योतमानेति, या, हे क्रीडापरेतीदशन्‌व्यादि-वाल्यक्रीड़ारतस्यापि तव पादरेगुस्पशेमात्रारेषत 
नापि सुदुलंभ एवेति भावः। भ्रियतया नित्यसिद्धाया अपि लकषम्या भूगतेऽ्वतारे भगवदथ तपश्चरणाभिप्रायेण तयो्छमिपि र | 
सदा वंकुण्डेश-वक्षःस्थयापि धिया कृष्णस्य माघुरगयातिशयं इषा लुब्धया तथा तत्टब्धये तपः कृतम्‌, तथापि तत्त क्छ, | 
केवलं गौरसूकष्मरेखासूपेण वक्षि निवासाभास एव वरो कच्छ इत्यागमदिक्‌ ।। २३६ ॥! . ॥ 
् शोसुदश्णनसुरिकतं शुकपक्षीयम्‌ | 

यहन्दशूकत्वं येन कल्मषेणागुष्य दन्दशूकत्वमभूत्तत्कल्मषापह इत्यन्वयः । अतरतव क्रोधोऽप्यनुग्रहरूप इत्यथंः॥ ।। 
कस्य पण्यस्य श्रीकुछना वेदवतीसज्ञा श्रीस्स्वयं तपश्चारेति श्रीमद्रामायणे श्रूयते । ३६।। | 


भीमदवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्द्रिका 


तत्र भगवतस्तदितरासाध्यं स्वभतरप्राणसंरक्षणातमकं स्वाभीष्टोपायतां महाविश्वासपूरवकं वाचिकीषवसताव्कः | 
त्वोपयुक्तगुणवत्तां स्गुतिव्याजेनाविष्कुवन्त्यस्तावद्रक्षणीयस्वस्वभतुंः कापंण्यं भवान्तरसुक्तवत्व“ सूचयन्त्यः भरकृतमेतख दष | 
महितव्याजं हितमेव तच्च समहश्चा त्वया कतुभुचितमेवेति विज्ञापयामासुः न्याय्य इत्यादिना द्वयेन । ततशचतर्ि ण | 
भूतवत्तवे ततो दगभिर्थाचनायत्वोपयुक्तगुणानाविष्कतु" स्तुतिः ततः पन्चभिर्याच्जेति विवेकः कतं कित्विषं हृदविद्ल | 
त्वहुशनात्मकं वा येनास्मिन यस्त्वया घुतो दण्डः स न्याय्य उचित एव, कृतफित्विष इत्यनेन तस्य दण्ड्यलमारकरि % | 
सापराधत्वं च सूचितम्‌ अथ तदृण्डयितृत्वं त्याय्यमित्यभिप्रायेणाहुः-तवावततारः खलानां दुष्टानां निग्रहा ए तव | 
इत्यथः । नन्वर्मा वात्सत्यनिधेः ममंव तदनुचितमिद्यत्राहुः-रिपोरिति । रिपोः सुतानामपि विषये तुत्पा | 
हृष्टस्य तथाभूतस्तवं फल हितात्मकमेव अनु समनन्तरमेव शंसु सु चयंस्तावंटमं दण्डं धत्से करोषि रिपोः एतान | 
मित्रामित्रविभागानादरेणापराधिनां सर्वेषामपि दमं धट इति सूचितम्‌ अत एव तुल्यदृष्ठिः यद्रा, "हषा तद 
दितवुद्धधा करोति वं । शलबुराग्निकर्माणि स्वपुत्राय पिता यथा” इुक्तरोत्पा अनुगृह्यमाणानां तावल्पत्रादीना \॥ 
तादात्विकहितव्याजं हितमेव करोषीति मुचितम्‌ अतोऽयं दण्डोऽनुग्रहुङ्प एव वात्सल्यनिधेस्तवोचितश्चेति भावः ॥ | 
दण्डस्थाञनगरदुल्पतामेव सष्टयन्ति--गन्‌ग्रह इति । भवता यः कतो दण्डः सोऽयं नोऽस्माकमस्मदिषये अनुग्रह एव, लि | 
~ ° तव करण्डा नऽस्माकं कलमषापहुः दुरितापहः किं ततकत्मषं यदपहन्ता मण्डस्तवाहुः--अधृष्य 2 €^ | 
जीवस्य यत्‌ यस्माकरत्मषादन्दशुकत्वं सपंतवं प्रा्तमिति शेषः! तत्कत्मषापह इत्यथः । अतस्तव क्रोधोऽप्यनुपरह एवा | 
एव सम्यन्‌ मतो विज्ञातः ॥ ३४ ॥ कृतकिस्विषे दन्दशूकल्ं सप॑तवमिति पद्येन साधनान्यतरराहिल्यालण ह | 
काप्य मुचितम्‌ भथश्रानुग्रहनिमित्तं सुकूतवत्त्वमनुमान्ति- तप इति । उनेनास्मद्धर््रा १बं वंसिमिन्‌ जन्मनि 
मान्न महद्भयः पूजाप्रदन च सता कि तपः भुवत सुष्टु कृतं पाकं पचतीतिवसिदेशः । अथवा सरव॑भूता ति | 
वा अनुष्ठितः स्यात्‌, कयमेवं ज्ञायते ? इत्यत्राहुः यतः सर्वान्‌ जीवयति "को ह्य वान्याकः प्राण्यात्‌" इति ुस्ुकतीला #8 | 
अदानेनाञजीवयताति तथा भवास्तुष्यति तुष्टो भवितु तावदृण्डयतीति भावः। तपोघमंयोरनिवंचनीयलापपरल ्‌ 
अनेनानुषठितौ तपोध्मौ इदसित्यन्तया नास्माभिरस्पनुद्धिभिनिर्वं्तं शवयौ किन्तु केवलं सर्वान्तरात्मनौ भवत | 
त्निमित्त क्च्चित्तप मादिकं कतमित्यनुमास्यामह्‌ इति भावः यद्वा, तप इत्यादिभिश्चतुभिः कापंप्यमेवावि पिक्रयते ५ ४1 
ग्रहह्पाहण्डास्रागवानेन निशेतः क्र रेणानेन सर्पेण कि तपः सुतत न किचित्‌ अथवा को धर्मः न कश्चित्‌ ॥ 9 
वा भवांस्तुष्यति तन्न किचिदपि कृत मित्यथंः । स्वभावतः क्ररस्य निरस्तमानत्वाद्यसम्भावनाप्रददनाय तद्व त ध 
कस्येति । अस्य काल्थिस्य त्रत्पादरजःसपर्चाधिकारः कस्य ष्यस्यानुभ्‌ [वः प्रभावस्तत्पुण्यमयं तवेद वयमपि न ्ः। रि 
न कष्यचिद्पि तावं शष्यमस्मिन्‌ सपंजातौ किखिदपि सम्भावितमित्ययं न वेद वयमपि न विद्र कास त 
तदा्रणोदाकप्यमभिभेतं॒तदेवाविषडुवमति--यद्राञछयेति । यद्राञ्छया यदद्धि्रेण लिष्छया भीलरना ४ ८ 1 
यस्याः पादरनो ब्रह्मादियो छिप्सन्ति मा श्रीरपि कःमानङ्घ्ररेणुव्यतिरिक्तान्‌ पुख्वार्था विहाया ध / ` 


तपश्चर्योपि न्दिय ययारपकं व्रतं 
द 0 द ( क त यथा तथाभूतं तपो बहूकारमचरत्‌ पुरा धीतरदवतीूपेण तपश्च 


ॐ 5 


8 ३. 


च, 
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च ) 
न 
६ न 


@. १० ए, अ. १६ श्लो. २३२-२४६ ] अनेकव्याख्यासमलक्छृतम्‌ च्यासमलद्कतम्‌ ४३९ 


श्रीमदिजयध्वजतीथंञ्ृता पदरत्नावली 


द्डः शानं नया्यौ युक्तं सपाः सततानामिति षष्ठौ सद्मयथं रिपोः सूतेषवपि ततय तवं तेपूभयेष्वपराधचेु दमं दण्डं 
स्ये, कथं धत्से ? इति तत्राहु- फलमिति । अनुशंस्यम्‌ अपराधानुरूपं फलम्‌ अनुग्रहलक्षणं इण्डं करोषीत्यन्वयः ॥ ३३ 11 

ननु निगृह्णतः कथमनुग्रहो भवतीत्यत्राह अनुग्रह इति 1 हिशब्द एवायं भवता सवपूज्येन त्वया नः शस्माकं अयमनुग्रह 
एकतो न तु विरोधः कृतः ते त्वया क्रियमाणो दण्डो ऽपतामघाधुभावानां दृष्टकर्मेणां तामसयोि प्राप्तानां कल्मापह्‌ः खलु पाप- 
परिहारक एव अनुष्यासत्वं कथमव्राहु यदिति । अमुष्य काक्िनाम्नो दन्दशकत्वं वत्तसप्राणिदशनशीक्यो नित्मशृत्‌ इति ज्ञायते 
यद्रसमात्तस्मादसत्वं योग्यं तथा अतस्ते तव क्रोधः क्रोघक्रारणदण्डो योग्यस्य देहिनोभनग्रदः सम्मतः अस्माभिः प्रतिपन्न इत्यन्वयः 
"दण्डोऽगि भगवच्चीर्णोऽ ममयोनुग्रहः कृतः” इत्यादिस्पूतिमुंक्तिमत एवायं विशेष इति ज्ञायते ॥ २४॥ यहुन्दशूकत्वमपि न दुष्करम 
निमित्तमपि तु पूर्वं ्न्मन्यद्यूकटत्वद्टिषयतप आदिप्रभावोपनतमिति मन्थामहे “अव्यु्कटेः पृण्प्रपापरिहेव फलमश्नुते” यतोऽस्य 
गाद्प्राणिद्रोहुत्रदशंनोदान्नपापपरिहाराय तव लष्षम्यादिसवदेवतावाज्छितसेवाचरणसरोजरेगुमन्दिरमूरदढधाऽभूदिति भावेन वदन्ति 
तप इत्यादिना । भूदानादिलक्षणो धमे: सर्वेषां जीवानां प्राणभूतः सर्वान्‌ जीवयतीति वा 1३५॥ तप गादिपु कस्य पृष्यस्यानुभवोध्यं 
प्रभावः अध्यवसायो वा काम्यन्त इति क्रामाः विषयास्तानू ॥ ३६॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कपसन्दभः 


यद्ाज्छपेति श्रोरियं वेवुष्ठेशरादिप्रेयसीख्पा तपोऽत्र ्रीत्वात्‌ स्वपत्याराधनम्‌ अत एव पूवत उक्कृष्टत्वं ीद्रजेनद्रनन्दन- 
ह्ाविर्भावविशेषेऽस्मिनु लोभविरेषात्तदराञ्छत्वं च युक्तं तस्याश्च तप आदिना त्रिकालप्रापिरेव विवक्षिता कस्यादुभावोष्स्यत्यादेः 
वप्राधिकारणश्च गोपीवत्तदन्यत्वाभाव एव तासां पररतद्धक्तानां सङ्ग एव यथपि श्रीवन्दावनान्तर्वास एव च हेतुरस्ति तथापि स्वाव- 
माननात्तद्राप्तस्य तद्रजस्पशंमयत्वेन फलान्तःपातात्‌ तदप्रस्ताव इति वज्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ३६-४४॥। 


भरीमज्जीवगोस्वाभिङृतः बृहत्‌कमसन्दभः 


आगत्य यदुचुस्तदाद-तपः सुतक्तमित्यादि । भो नाथ ! अनेनास्मस्पतिना कि तपः सृष्टु विधिपूर्वकं ततम्‌ ! अस्य. 
तमोयोनेः कथं नाम तप इत्याश ङ्कध।ट्‌-पूवपूवंस्मिनु जन्मनि । ननु पू्वजन्मन्यप्ययं महामत्त एवासन्‌ ? मवमिद्याट्‌-निरस्त- 
मानेन 1 न केवकं स्वयं निरस्तमान आशीत्‌ मानदोऽप्यासीदित्याह-मानदेन स्वभूत-सम्मानकारणा । तस: फलं तावदीहश्ं न 
भवतीत्याहु-घमोभ्यिवा कः सुकृत इति लिङ्गव्पत्ययेनान्वेतथ्ध्रः। धर्मो भगवदुक्तिलक्षणो धर्मः अन्यथा तप इत्यनेनव धर्मो भ्यते । 
५ धर्मेभपि साघनल्प एवेति न स च साध्यलूप एवेत्याह-सवंजनानुकम्पया सह्‌ । सवं भूतानुकम्पा हि भक्तौ ज्ञानेन वा 
"दस्यव भवति तेनायं पूव जन्मन्यत्तमभक्त एवाषीदिति निश्चयः । नु कुत इदं वो निश्चयज्ञानमित्याह-यत इत्यादि । यतो हेतो. 
भवान्‌ श्रीकृष्णस्तुष्यति । तव तोषस्तु न तपञआदिभिभवति, अपि तु निष्कंवयेव भक्त्या । तथा च ( भा.७.७।५२ ) “ न दानं न 
व्या न शौचं न व्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्तथा हरिः" इत्यादि ॥ ३५॥ ननुं कमहं दुप्यामि ? इनतुमेव अनृ्तो्म्‌ ! 
मृतप्राय एवायम्‌; किमितोषकारयेम्‌ ? अथ ॒किमित्याहुः कस्यानुभाव इत्यादि 1 हे नाथ्‌! त।५श्नन्नायम्‌, तदायं कस्यानुसावः 
त्याविधस्यान्यस्य सम्भवात्‌ । कोऽपतावनुभाव इत्याहुः-तथाङ््ररेगुस्पर्शाधिकारः। तथाङ््ररेगुस्पर्शाधिकार एव तोषस्यानुभावः । 
सम्यक्‌ स्पशं एवाभूत्‌। अस्तु रेगुस्परंस्याधिक्ञारः यस्याङ््िः सम्यक्‌ स्यशंस्य रेगुस्यशाधिकारस्य वा वाञ्छया शरीलंलना 
मस्तापीति वोढग्यम्‌, तपोऽचरत्‌ । {$ कृतवा ? कामान्‌ स्वथ्ुपस्थितान्‌ भोगान्‌ विहाय । कीदशी ? चृतत्रता ॥ ३६॥ 
सीनायचक्रव्तिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा च 
ह यतो भवांस्तष्यतीरदस्यायममिपरायः वोषश्चत्तव न भवति तदा मपरादधोऽ्यं फणिपतिरतदव व्यापादितोऽभविप्यत्‌ न 
भ्वेत्‌ तेन तव तोषश्च प्रसाशश्चानुमतः भ्रसादहेतुस्त्वह जन्मनि नास्य दश्यते तेन प्राक्तनं करिमपि तपोऽ्नुमातव्यम्‌ एतमेवार्थं 


भृते इसयतुभाव इत्यादि येनायं स्वल्यादर्ःशीधिकारी वभूवेत्यथंः ।॥ ३५२३९ ॥ 


भोमद्विदवनाथचक्रवतिङता सारा्थदशिनी 
यमं स्तृकन्त्य- चितं नुमोदयन्ति इति अनेन साधद्रहुलक्षणस्य स्वरुख्त्वस्य फरमवश्य प्राप्यं 
गा वन्त्यः कोयमपदमयितं दण्डम त्याय । 
हि भावः। शिटगलदुतिक्तव तु क्रा वषम्यं ैवास्तीव्याहुः रिपोः सतना धित सषु = 
गिरपि तेष ोरपि पत्रस्य शिष्टस्य प्रह्लादस्य पाठनद्थंनाद्‌ स्वस्यापि सुतस्य नरकासुरस्य ५ ङ्‌] : । नच खल- 


` " पवृ प्यमित्याहुः धत्से इति । खलत्वहेतुकनानानरक्दुः ोपमधवंकनित्यसुखमयमोक्षलक्षणं फलमेव दीयते मयेतयनुरंसनु 
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४ श्रीमद्भागवतम्‌ ( स्क. १५ प. ब. १६ तो ५ | 


कथधन्नेव दमं दण्डं घत्से ॥ ३३ ॥ तस्मादुष्टं ष्वपि तव वस्तुतस्त्वानुग्रहु एव निग्रहाकार इत्याहुः अनुग्रह्‌ इति । नगं | 
कत्मषं प्राचीनविविधपापम्‌ अपहन्तीति सः यत्तः कल्मषात्‌ अमुष्य देहिनो जीवस्य दन्दशूकत्व तस्मात्‌ करोधोभीलादि॥ २ । 


११ 


इदानीं तु निग्रहाकारोपि नैवायमनुगरहः विन्तु शिष्टननता कषटलभ्यमपि वस्त्वयमनायसेनेव लभते स्म यत्तव क्रक" | 


॥ 


मस्तीति वितकंयन्त्य आहुः तप इति । निरस्तमानेन गवंशून्यत्वादन्यकृतसम्माननाभिलाषर हितेन मानदेन अन्येभ्यो ग | 
तपसो व॑ष्णवीयत्वं सूचितं वेप्णवेतरेषु तपस्विष्वमानिस्वमानदत्वादशंनात्‌ “ नाहं दाननं तपसा ” इति त्वदक्तेर्यतपपलकरः। 
कत्वाभावाच्च सवंजनानुकम्पया उपलक्षितो यो धमः सकृत्‌ इति धर्मस्यापि वष्णवीयस्वं कर्मिणां सवं भतानुकम्ययानुलत्त करः 
पसो घर्माद्वा हेतोस्तुष्यति मस्य शिरस्सु र ङ्गस्थरीकूनेषु प्रहष॑नूत्याचरणात्‌ सवंजोवः सम्माननानुकम्पादिना सर्वजीत रो | 
शर्वंजीवमन्दिरो भवानपि सन्तुष्यतीत्य्थः । श्छेषेण स्वस्तव जीवयसि त्वत्सन्तोषकाममेव फ पाष्ि। 
श्चोतितम्‌ ॥ ३५॥ किन्च न तप॒ आदिहेतुक एष भाग्योदयः किन्त्वतक्यं तव ॒कुपावंभवमेवेदमित्याहुःकस्येति व्रि।क | 
महानीचस्पराऽपि कालियस्य कस्य तावदनुभावः फक तन्न जानीमहे फलमेव कि दष्टं तत्राहुः तव नन्दपुधरस्य मडधिरेणोरीकत। 
स्वकतृ को योऽधिकारः सोऽपि तपर आदिसवंसुकृतदुल्छंमः मयं तु अङ्घिद्वयकतृ कं स्यं तं च नृत्यलक्षणं तत्रापि खपिरसुग्र 
भाग्यस्प कियान्‌ महिमा वाच्य इति भावः । ब्रह्मादिसर्वभक्तेभ्योऽधिकापि श्रीस्तव नारायणरूपस्य ललनापि यस्य गोपाद््पप्र 
चरणस्यशंवाञ्छय। तव आचरत्‌ तदपि न प्राप ॥ ३६ ॥ 


|) 


भीमच्छकदेवलृतः सिद्धान्तप्रदीपः ्‌ 


सर्वेश्वरेण त्वया सवेद्धिजकेऽस्मिन दण्डो हितायेव हृत इति दण्डानुमोदनपूवंवं वालीयभाग्यं वयन्ति चाष | 

षड्भिः । फं हि7मेवावुशंखन्‌ आालोचयनु दमं दण्डं धत्ते ।। ३२ ।निग्रहो दितायंव कूत इत्युक्तमेव रू्टयन्ति अनुग्रह इत | 
कृतोऽयं दण्डः नोऽस्माकमनुग्रह एव हि यतस्ते दण्डः असतां कल्मषापहः पापनाशकं? यद्यस्मात्‌ कर्मषातु बमुष्य दन्दकचर | 
त्वम्‌ अतस्ते क्रधोभि अनुग्रह एव सम्मतः ॥ ३४॥ अनुग्रहुनिमित्तं किमा तप आद्यनेन पूरवंमनष्ठितमित्याहुः-तप इष 
किद्धिमप्यस्मद्वुढचगोषरं तः सुतपम्‌ अयवा कश्चिद्धर्मः स्वनुष्ठितः यतः सर्वान्‌ जीवयतीति सर्व॑जीवो भवांसुष्यति विरः | 
पंणेनास्मताति पवित्रोकराघीति भावः ॥ ३५॥ निमित्तानप्रहस्वीकारे वेषम्यादिदोषप्रसङ्गात्किपप्यनुग्रहनिमितत तप बः । 
रक्तम्‌ तद्विशेषतस्तु वयं न विद्म इत्याहुः य्राञ्छपरा यस्याङ्घ्रिरेणुसर्ाधिकारस्य वाञ्छया यस्थाः विश्वमात्रे | 
पद्मरेगुसपर्शाधिकारमिच्छन्ति सा श्रीरपि कलना भगवतोऽतिप्रिया नित्यसहचरौ अमि रोलात्रदयाद्विुक्ता यदाद । 
चातस्तदा तदा तपर आचरत्‌ स॒ तवाङ्न्निरेगुस्याधिक्रारः अस्य नागस्य कस्यानुभावः किमाङाररय तप जादेरनुभा" \ 
४: न सद्विद्य; तवाङ्धिरेणुस्प्शाधिकारणे तप॒ आदिकमपि अधिक्ारतः स्वरूपतश्च गहनमेवातो भवलणर _ | 
भावः ३६ ॥ ्‌ 


भोबलदेवविद्याभूषणङृता बेष्णवानन्दिनी 
नागपल्य ऊचुरिति- 
६ पड्भिरदण्डस्यर युक्तत्वं दशभिः प्रणतिः प्रभो । पच्सिः प्रार्थना चेति स्तुतिः काठ्थियोषिताम्‌। | 
तवर प्रथमं कोपोपज् सनाथं पत्िदण्डस्य युक्तत्वमाहून्याय्प इति खकेनानेन खलतायाः फलमवश्यं बराप्यमिद्यथः ॥ ग 
दण्डन-न्तस्तव न॒वषम्यमित्याह- रिपोः सुतानामपि स्वसुतानाच्च तुत्यदृष्टेः रिपसृतस्य साधोः प्रज्ञादस्य ८ 
साधोः भोमस्य व्रिनाशच्चेतप्थेः। न च खरे दण्डो वषम्यमित्याह- धत्से इति अनेन दण्डेन साधुत्वं भावीति फ | 
धत्से इति ॥ ३३॥ निग्रहोजनुग्रहायिद्युक्तम्‌ इदानीं सोभनग्रह एवेत्याहुः । अहेरयं दण्डोऽनुग्रद एव कृतः असतां त गि + 
पापहो भवति । यतः कल्मषा ष्य देहिनो जीवस्य दन्दशुबत्वं सपंस्वमभूत्‌ तस्मादक्रोधोऽीत्था्दि कोलन इ 
१६ एव सता सम्मतः । इत्यं वारोषणो ह्यतो देवर इति स्मृतिः सङ्गता ॥ ३४॥ अतुगहरपे दण्ड तिप पुरा" र 
पषति निरस्तमानेन स्वसतारस्पृदाशून्येन अन्येभ्यो मानदेनेति तपसो विष्णु श्यकत्वं व्यज्यते, तदन्य ; 
नाट वदन तप्ता” इत्यादि वाव्यत्तन सदनग्रहा भावाच्च सवंजनानुकम्पया धर्मो वेति तस्परापि तदो 1 वि 11 
ह य॒तसतपो धर्माद्रा भरवास्तुष्यति अस्य फणारङ्गस्यलीविधाय प्रहर्षेण नत्यीव्य्थः । ६। व| | 
साश्तमिति भावः ॥ ३५॥ किच्ायं भाग्योदयस्तपोधमाभ्यां न भवेत्‌ विन्तु करणव नी र {£ 
कार 9 फलमिति व॒यं न विद्महे । तदिलनाङ-अल्यािदषसयहिवा का धिग । ` 
तपोभ्वरत्‌ कर्णगयमिति द्यन्ति यस्य नम्दभुनोस्तव चरणस्परंवाञ्छया ब्रह्यादिवन्दांपि श्रीरंखना 4: 
तपाज्चरत्‌ तथापि न प्रायः यत्तपः स्यानं भवनमिति स्यातम्‌ ॥ २६॥ ` + 


| 
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- १०१. घ. १६ इलो. ३२३६) अनेकव्याल्यासमलङ्कृतम्‌ ४१ 


भोसत्यधमङृता शरीभागवतटिप्पणी 


कृतकित्विषेऽस्मिन्विषधरे दण्डः शिक्षा न्याय्यो न्यायादनपेतो न्यायाप्रातत इति यावत्‌1 रिपोर्वेरिवारे सुतानां पुत्रेष्वपि 
तुत्या षमा तत्त्योग्यतानुसारिणी दरधयंस्य तस्य तवावतारः ललनिग्रहायव । बनुशास्यमानोभन॒गुणतया वणंनीयं फल त्रं 

घत्वे घरसि करोषीति यावत्‌ ॥ २३ ॥ अनुग्रहोऽयं भवता कृत इति श्लोके केशवकतदमनमाव्रस्य पात्राधिकारिमात्र- 
पापनायकत प्रतीयते । तथा चेज्जरान्सधादिदुजनंनो नाशकतापन्ना । सा च मानदेनेत्यतो मानतस्तदर्भिप्रायमाह्‌ ॥ दण्डोऽपीति ॥ 
एष भगवच्चीर्णो दण्डो ममोपयनुग्रहः कूत इति चिन्तयतां । तदपि न सात्वादिचिन्तनवदित्णह 1 भव्सयेति। अकं शुभकारि 
भवति । तत्राप्येवं दण्डे कृते देषमेव कृतवान्भगवानिति दषं कुवंतां तमस्राप्त्यं यथाऽ्शुभाप्तयं तथा भवेदिति च महाकौमं इति 
रेषः॥ ततश्वाथं श्लोकार्थः ॥ नन निग्रहः कृतोऽयमन ग्रहः कथमित्यत एवमनुषन्धाने स॒ तथा नेवं चेदनेवरित्यावेदयन्ति ॥। 
बनग्रह इति । भवता कृतो दण्डो न उपयंनुग्रहस्तदामा हि यतो ते दण्डोऽसतामोपाधिकाषत्कमंणां कल्मषापहः पापहरः खलु 
निश्चयः अयं तु ति्गजन्मवानिति भवति चासत्नित्याह्‌ ॥ यदिति । अपर्य देहिनः कालियस्य यद्यतो दन्दशूकत्वं जनदंशनयोनित्वं 
तदयमपदत एतजजन्मायादकपापमोचकलवाटतद्योनावपि त्वच्चरणस्मरणकारणत्वाद्राभ्यं क्रोधोऽपि तेऽन॒ग्रह एवेति नः सम्मतः । 
येऽषकर्माणोऽपि दण्डे तवता चीर्णेऽय पनुग्रहः कृतः तज्ञेनेति चिन्तयन्ति तेषामन्तः सत्स्वभावानां कल्मषमसुरावेश्यादिसशिवेशङ्कतं 
पापमपहन्ति ख तथाऽखलु यत्कत्मषमपहन्तीति वा 1 कं मोक्षसुखं लुनाति छिनत्तीति तच्च तत्कत्मषं च तत्न भवतीत्यखलुकल्मषं 
तदपहन्ति नारयतीति स तथेति वा 1 अनेन तत्पातकस्य स्वरूपाननुवन्धिता ध्वन्यते । येषामसतामसत्स्वभावानां चीर्णे दण्डे क्रोधो 
जरासन्धादीनां भवता कृतो दण्डः कल्मषापहः पातकथातकः खलु नेत्यप्यर्थो मानारुमानेन ज्ञेयः । अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः ललु 
निपेधे च वीप्ाधामिति विश्वः । पापापनोदेन तेषां तमः्राप्त्यं भवतीति भावः) उपलक्षणमेतत्‌ । मसा मध्य माना च दण्ड> 
सुश्च कत्मषापहश्चेत्युभयरूप दइःयपि योजना ज्ञेया । इति भवता कृतो मवोऽस्त्येपामित्यशंभद्यवि संसारिणस्तेदा भावो भविता 
निल्यसंसासिता कृता येन स इति तदथं इति वा। उताभृतत्वस्येश्चान इतिवद्रगाे वा स्वप्रत्ययवदय त्‌ । संसारसङ्धकृदिति 
वा। बभूष्यां पतिभिश्नामिति यावत नो देहीत्यान्तरङ्गिको भावो भामिनीनां जेयः ॥ ३४॥ स्वपतिरपि न पतितः किन्तु 
ललगरपाव्रमिति महानसः ।। तप इति । अनेन निरस्तो मानोऽहन्ता येन स तेन तथा मानदेन माननियमानभदेन मानदेन 
मोनवरतवता वा मा न विद्यते नदः समुद्रः स्वावात्वेन यस्य स इति प्रसतृतविवक्षया । इदानी त्यक्तपृद्रवासेन प्राक्‌ कि किस्पं 
तपः सृत छृतं निर्धारणे समो तपस्सु तन्मध्ये कि तयश्टीणंमिति वा । यथोक्तं दरिवंशे । उत्मृञ्य सागरावाखं या मया विदितः 
परा । भयाततगराजस्य सुपणंस्यो रगाशिन इति । सवंजनानुकम्पया सर्वेषु जनेष्वकम्पया घर्मो भूदानादिलक्षणोऽअथवाञ्नुषठितः कुत 


` यत ह्‌ ॥ यत इति! भवन्सरवंजीवः सर्वंजीवनदस्तष्यति ॥ ३५॥ हे देव । अयं कस्य तपभान्यतमस्यामाव "माव इति 


= 
र ॥ 
क ष ~ " "0 


न विद्महे न जानीमः । हे देव न विति वा 1 अयं क इत्यत आई ॥ तवाङ्घ्नरगुस्पर्शाधिकार इति। जङ्छ्थो रेणवो. धुलयस्तेषा 
स सम्बन्धस्तस्मि्ञधिङारोऽनुभाव इतयप्यन्वेति 1 कुतस्तस्य दु्मिरता चरणरेगुस्पशस्येत्यत भाः यदिति। कूलना श्रीरपि 
तरविषयान्विहाय सुचिरं घृत्रता सती यद्राञ्छ्या तपोऽचरज्वचार ॥ ३६॥ 


शीसुबोधिनी प = 
दण्डानुमोदनं षद्भनंमनं दशभिस्तथा । प्राथना पर्चभिश्चेति त्रेधा क + 
द्विविधस्यापि पापस्य सारराधस्य नाधिका । भगवान्‌ षड्गुणस्तास्तु द्धा पचा + 


तः, # एव्र भयम भगवछृतस्य दण्डत्व स्वीकृत्य तस्य न्याव्यत्वमाह्याग्यो हि दण्ड इति" ग 
ध त्विषं रो हि त्रिविधदण्डं करोति न्याय्यं स्यूनमधिकं च भसादलयविहवरतषन सतन य त ॐ 
वप पाप येन, अनेन वहव एव विसता इतयेत्तहि पाप्युचितव, नतु पापे दण्डधरा यम स्त॒ म व 
््तवावतारः खलनिग्रहायेति, खला हि निरन्तरं दोषकर्तारो बहुजी विन्चः मरणानन्तरमेव व 
इति ना एव ्या्‌, तः साना निग्हावमेव भवाद्‌ स व बताराद्‌ रिपोः सुतानां 
पताह रोः सुतानामपि तुल्दृष्टेरिति, न ह्वतीणः श < पोः व सुतसम्बन्धिनी वा 
थे १ सम्बन्धिनी ताद्विषयिक्रा भगवतस्तु्यंव दृष्टि अन्याद्‌ 4५ वान्‌ धनिन तद्या 
स चः वा क सवाल तिस विनिश्ितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
एवं शसन्‌ दभ्‌करो ५ न घत्वे दमं [चश 5 ी त ५ 
स सि 
क योजक तवज्पुसदःव, ततो नुम्‌, अतो बानुर, अह्‌ न्‌ पतं मतः +>दस्मोपि तपोकदयागवद दण्डोपि कल्मष 
५९ 


क्षायां 


। सनु कत्मृषापह इति, व्डो भगवानिति भारते व्यवस्था 
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धरे धौमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०य्‌. घ. ५ 
9 १६ 
नाशकः इत्यनुग्रह एव, ननु पापस्य ्रस्यहं जायमानस्य दीपेनान्धकारस्येव निवृत्तरप्यप्रयोगिकान्य था दुःखनिवारणा्ृ । 
र्याद्‌ दण्डापेक्षया पूरवंदुःखस्यवाल्यत्वादत भाहु यद्‌ दन्दशकत्वमिति, आदावसत्तवप्रतिपादकत्वं तस्योक्तमेव तद्गमनेन सल प 
च सिद्ध, दन्दशकतवं सप॑त्वमपि जातं तदपि गच्छति चेद्‌ दन्दशूकत्वमपि गच्छेन्‌ ततो देहिन इतिशब्दाद्‌ देहुएम्ब ध | 
गच्छेत्‌, अतो बह्थंसाघकदण्डस्य हेतुभूतः क्रोधोप्यनुग्रह एव, न केवलं युक्तिमात किन्तु सम्मतः सतां मतः स्वादि प ू 
अतो दण्डो.दण्डहेतुः कोषरचानुग्रह एव ॥ ३४॥ विन्वास्तां दण्डप्रसादवार्ता, एकमलत्यन्तमाश्चरयं प्रतिभाति यद्‌ भ 
कृतवानिति तत्र हैतं न जानीम इयाहृस्तपः सुतप्तमिति, धर्मो द्विविधः प्रवत्तिलक्षणा निवृत्तिलक्षणश्च तत्र निवि १ | 
धर्मस्तपोविद्यमानस्यवापत्सम्बन्धस्य त्याजकत्वात्‌, अत एव “यदा वं दीक्षित शो भवत्यय मेध्यो भवती टय ४८ 
सम्पादकस्तु प्रवृत्तिलक्षणो घमं इत्यच्यते, एकस्तु दोषनिषृच्या विद्यमानमेव फलं परकटोकरोत्यपरसत दोषं 1 | 
परित्यञ्यागन्तुकं फलं साधयति, भगवांस्त्वात्मा ईइवरइचजानप्रसादो भक्तिप्रसादऽच, तत्राद्ये पने तपस। ये दरी म । 
शद्या दोषस्तेषु विद्यमानेषु तपता न निवृत्तिः सम्पादयितुं शक्या, स दोषस्त्वहङ्कारात्मकः यस्तपमा न गच्छति रवां 
तपस्वीत्यधिक एवाहङ्ारो भवति, तदथंमाह फ वानेन रोकोत्तरं तपस्तपमिति येन भवान्‌ परमात्मा तुष्यति ? तोष 
पपत्त्या तादृशमपि तपोस्तीति कल्प्यते, तत्रापि सुतप्तं, देशकालादिराघनानि सम्यग्जात्रानि प्रकारश्च, अन्यथा षड्गुणो भाक | 
ष्यतु, पर दोषान्तरनिराकरणायं धमंदयमपेक्षते, तदाह निरस्तमानेन च मानदेनेति, स्वयं निरभिमानो महानप्यदलन ह | 
यापि मानं प्रयच्छति, तदाह स्वकृतः परृतश्चाभिमानौ गच्छतः, यद्यप्यस्य पक्षस्य तोष जनकत्वमस्ति तथागि याकता प्र 
नृत्यति तावत्तोष जनकं न भवतीति पक्लान्तरमाह्‌ धर्मोथ वेति, प्रथमपक्षे वटिस्तोषरूपनत्यहेतुस्वं नोपपद्येत उभयम 
वाशब्दः समुच्चये, वाशब्दप्रयोगाज्चवं जायते तपो निवृत्तिलक्षणो धर्मस्तु न वा वहिस्तोषहेतुरवश्यमपेश्यते, अथेति भित्र । 
धमशास्त्रा नुसारेण धर्मो नताद्श्ं फलं साधयति किन्तु भगवच्छास्त्रानुसारेणंव, तत्ाप्येको दोषः परिहरणीयः व्ष्पक 
परोपद्रवकारो क्रिवासयश्चेदालोपद्रवकारी ज्ञानमपदच तया, अयमेवापररितोषस्तपसि, अतस्तटोषपरिहाराथंमाह पव | 
कर्पयेति स्वजनेषु यानु स्पा यत्र स्वपरद्रोहसम्भावना नास्ति, भगवच्छवणकीर्तनादौ, तत्रापि कीर्तने, नु भक्तो | 
परिचर्यादिश्पेषु भवगदधमेषु सत्मु कथमयमेव सर्वोपरकारी धर्मस्तोषहेतुरिति चेत्‌ तत्राह सर्वं जोव इति, सर्वाम्‌ जीवयतीति प्रक 
सते वा नीवा यस्मादिति वा, सर्वेषां जीवात्मल्पो वा, अतः सर्वोपकारिणि धरे तोष उचितः, यतो भगवान्‌ सर्वभीदः बर 
पराघाभावोपि सचितः, योनिजीवस्वभावश्नंणां विरुढत्वादाश्चयंम ॥ ३५॥ फिचास्तामिदमाश्चय, इतोप्यधिकमाश्रयातीत | 
क्यति, भगवच्चरणारविन्दरेणषो भगवदीयदेहसम्पादका इति पूवंभवोचाम, तानां सम्बन्धोस्य च जासन शपो क | 
देहं .पस्यतीति परं येषामेव कोदिजन्मोपाजितत्रिविधधमंसंसृतभूतानि तेषामेव देह्‌ सम्पादयन्तीति मर्यादया वयव्य? गः | 
4 शिः ध र कश्चन वक्तव्यः, स च क्रियारूपो न भवति, अधिकारिणाभेव | 
५ नुभावं £ द» ततोस्थापि कस्यचिदनचुभावोस्तीति ज्ञायते, परं स सम्बन्धौ न 
पयाजनमाृस्तवा डि घ्रेणुस्र्ञाधिकार इति, तवाडि घ्ररेणनां सपद धिकारो येन गुणातीता एव हिच , | 
क त चु सराः कथञ्चन, यतो महद्भिरपि सगुणंर्विस्तचच प्राप्यत इत्याह यद्वाञ्छ्येति, भोः साप्व्ी प 
त ल वो च सुतरामेव नाधिकारः, ब्रह्यानन्दरूपापि खा भवतीति तस 
न प्राप्तवती ननन र श शा" शा ८ करोति बाल वन्धिकेती 
कामानिति, सवनिवान्तःकरणाि भद्ध, न तु चरणौ, न च वक्तव्यं लरीभावेन भोगेच्छा तत्र ्रति न गरदस। 
" पा भक्राषह्पानु धर्मान्‌ परित्यज्य तपः करोति न च वक्तव्यं दीधंकाकादरनर पिम 


तत्राहुः ्‌ + तत्य 
4 -पदसन रन्त ्रताभिनिवेशाज्‌ जायेते, एवं साधनविचारेण रेणूना क्तव भुवत्वा वः 


। 
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। 
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(२) भोपृरषोत्तमचरणप्रणोतः सु । 
/ ५ : श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाह्यः वता 
छं स हीत्यादिस्तुतितासयक्तौ न्ना स्तुतौ हेतुमाहृदिविष्य पीति, भतः स्वस्य वेधयरथ, त क| 
म ४ 1 व काल्यः, न्याय्य इत्यत्र प्रसादमयदिति, क्रमोत्र न विव ह 
लितस्य सममन व मतो वाहो इति नुसकत्वादतरबहोणान्यऽगाहि व 


जहिजशब्दरं अहि ) रमठ / 
दमूशब्दस्थादीनवाचकत्वं शब्दभेदास्यकोे स्फटमित्य व आदाविति पि 


/ 
स्यवतिवेति कामा दिङृतदुःलस्यं  स्फृटमित्यपि, तथा च द्डचस्य नानुग्रह॒ इतिभावः, हि 
व ४ श्रीधरीये हि नः दतिपदह्रयं कृत्वा व्याख्यातं तचिचन्द्यं, न इत्यस्य पति (| ( ध 
दण्डस्य तदधतुमुतक्रोघस्य चानुगर न ्युसाद इत्यस्य काण्यिपरत्वे कक्षणापत्ेश्चत्यादिदोषा९, पूवं तश्योक्त र $ | 

` ०9 "1 - बनुग्रहुत्व यन्ति सिद्धमित्यादि, तदपीति .पापमित्ति। तपः चुत ~ 


४ 
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, १०१. अ. १६ प्ल. १३-१६ ] गनेकव्यष्यासमरङ्छृतप ५२९ 


-लकरणे हतु्घमं इया शङ्कायां वरस्व रूपं भगवत्स्वङ्पं च विचारयन्ति धमं इत्यादिना, विद्यमानस्येति शरीरे विद्यमानस्य, 
सम्पादक इति फलसमगादकः, विद्यमान इत्यात्ङामड्पः धमृदवयेनापि भगवत्तोषाभावे हेतुमाहुभगव स्तिवत्यादि, भगवांसत्वात्मा 
शापक इतिज्ञानेन प्रसादो यस्य तादयः, किचेश्वरो नियामवश्रेति भवत्या प्रसादो यस्य तादृशः, तथा च ज्ञानाभावे तपसा 
न तुष्यति “न च प्रमादात्‌ तपस वाप्यलङ्गा < दिति `ज्ानभ्रसादेन विशुद्धसत्त्वतस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमान 
इत्यादिघरतेभक्तयभवे धर्मान्तरेणापि न तुष्यति “नादं वेद” रिति “नालं द्िजत्व” मित्याचयुपक्तम्य शप्रायतेमलया भवते" त्वादि- 
बाय `तदेतत्‌ स्ुटीवुःवंन्ति तत्रा पक्ष इथादि, किमिति विकल्पे, अन्यथेति दे्ादिषडङ्खाभावे, तत्रापि विशेषमाहुः परम््यदि 
तया च यचपेक्षितं घमंद्वयमस्मिन्‌ स्यात्‌ तदेदानीमभ्ययं तादृशस्वभावः स्यात्‌ तटभावाच्च तादृशं साघनमनेन न कृतमित्यवसीयत 
ययः, एवं सामान्यतवःपक्षस्य तोषहेततं नृत्याहेतुखं च साधयित्वा द्ितीयपक्षस्य तथात्वं साधयन्ति यद्यपीत्यादि, तत्रापीति 
भ्रावच्छा त्रये यज्ञादिरूपे घम, तत्रापि कीतनमित्यन्यापिक्षाराहित्याच्च स्वतोपेश्नाराहित्याच्च स्वपरग्रोहुरहित मित्यथंः, गनेनेदेत्या- 
सलेनैव ॥ ३५॥ कस्यानुमाव इत्यत्राधिकारहैत्वहानं ग्युत्यादयन्ति तादञ्ामित्यादि, एवं फलानुमाने कृतो हेज्ञानमित्यत आहुः 
परमिलयादि, तेषां भगवदीयानामेव कोटिजन्माजितश्वौतस्मातंभगवदीयधमसंस्छृतमूतानि भगवदीयजीवानामेव देहु 
सम्पादयतीति मार्यादिकौ व्यवस्था, तथा चैतस्य पुवं भगदीयत्वं नावगतमिति न मार्यादिवया व्यवस्थया हेतुज्ञानं, साधारण 
संस्कारपक्षे तु त इच्छग्रेवाधि रार इत्युपपतिः. सम्भवति परमिच्छायायामपि कष्चिद्धपुवक्तव्यस्तत्र क्रियाङपस्य हेतोरुक्तरीत्या- 
सम्भवादलोफिकोनुभावो वा वक्तव्यः स लोके न सिद्ध इति कार्यवलादनुभावोस्त्ीति ज्ञायते परमनुभावसम्बन्धो न निणीत 
इयतो हेलज्ञानं, तथा च॒ चरगरेगुसाशं रूपकायंद्शनवलादस्याधिकारस्तद्धेतुश्च कश्चिदस्तीति सामान्यतो ज्ञायते न तु विशेषतो- 
यमेवेति निर्णेतुं शक्यत इतीदमाश्चयेमेवेत्यथः, त्रितयमिति गुणत्रयम्‌ ।। ३६ ॥ 
। ( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङ्ृतः श्रीयुबोधिनीलेखः 


कारिकामु द्िविधस्मापीति सपंयोनिकारणी भूतस्य सहजस्य तमो अज्ञानं तद्रूपस्य प्रत्यहं जायमानस्य चेद्यथः, दण्डानु- 

मोदनेन सहजपापस्प निवृत्तिः नमनेन तमोखूपश्य प्रार्थनया अपराधस्येति, त्रयाणां सङ्लातात्यंमाहूभगवानिति अवतारः 
बलनिग्रहाये" त्यक्तत्वाद्‌ ` दण्डे हेतुः स्वरूपमेव, तच्च षड्गुणमिति दण्डानुमोदनं षड्भिरक्त, तासु दशेति भ्रकटः इति शेषः, 
द्शरीलाविशिष्टस्तासां हृदये प्रकट इति नमनं दशभिः, प्राथंनीयः पतिः भगवति पतित्वं पन्धा, पानां पतिरितियावत्‌, “श्रियः 
पतिपतिः प्रजापतिधियां पतिर्छोकपति” रिति, धराया अपि रोकत्वमभिप्रतय पचछधवोक्तः, गत एव सद्परहकारिकायां ““लीरभिश्च 
यततिकसोकिवुदधिमद्भिः स्थितैः क्वचित्‌ असाधनेरपि ह्यं तैः प्रायनीयो हरिः पति" रिति प्वानामेव पतिस्क्तः, अत> आ्थना पिः 
ह्यं, म्याग्यो हीति अस्य न्याय्यत्वसमथनाय दण्डत्रयं विवृष्वन्ति ईश्वरो हि इति, राजादिरिव्यथं सिपोरित्यत् ० 
मत्यध्याहारो भवतीति द्वितीय पक्षः, उश्यत्रापि सम्बन्धमातर्रतीत्या विषयतावोधो न स्वारस्येन भवतीति तन 

`स उक्तः ॥ ३३ ॥ अनुग्रह इत्यत्र खत्वित्यस्या्थमाहृः दण्डो भगवानितीति, तः वलेशरपोपीति दण्डस्य भगव्वात्‌  कलेशजन- 
दण्डः कल्मषनारकः, यथा वलेशजनकमपि तपः “तपो मे हदय मितिवाक्येन भगवत्वात्‌ कत्मषनासकं तथेति, ननु 


9 ष : कृमंणः + ण्ड ; 
'नरुकषणकमंल्पस्यास्य कथं - पापकमनाशकत्व : कर्मानाश्कत्वस्य निबन्धे व्यवस्थापितत्वात्‌, अत॒ बआहृद पीति, 


रण्लक्षणकमंङ्पोपीतयर्थ, यागवदिति यथा यागः कर्म॑ल्पोपि "तरति ब्रह्महत्या “ मितिशरुवयत्तल्वात्‌ त व 
पक्वात्‌ तथेत्यथ उत्तराघस्थाभासमाहुः नन्विति, यथा दीपेनान्धकारनिवृत्तावप्यन्धकारकारणीभूताया रात्रेविद्यमानत्वाद्‌ 


दष्ड भ शरस्ति्ठदेव तथा प्रत्यहं जायमानस्य पापस्य दण्डेन निवृत्तावपि तत्कारणीूतस्य दन्दशुकत्वजनक्रपापस्य विद्यमानत्वाद्‌ 


वृत्त पापं तिष्ठेदेवेति ताशी निवृत्तमूलमभरूतपापस्याभावं अरत्यपरयो निक दय्थः, अन्यथेति तादृशनिवत्यव मूरभूतपापनिवृत्तो 


जा पूवदुःखस्यात्पत्वं ज्ञात्वा कामादिजनितदुःखनिवृत्यथं पापं न कुर्यात्‌, मतस्तया ज्ञात्वापि मूलभूतपापवात्‌ पापं 


- भावः, यद्‌ दन्दशूक्त्वमिति यस्मात्‌ करमषाद्‌ दन्दशूकत्व जातं तादृश्चकरमषापह इत्यथः, आदाविति पापस्यास्योनि- 


५ व पूरवमुक्तमेव, त ¡ भवतीति च सिद्धमेव जातमित्यथे, जातमिति यस्मातु करमषादितिशेषः, तदपीति 
ल स वाबयायं इत्युपसंहाराद्‌ ज्ञेयं, आश्चयं वात्यार्योग्रिमष्छोके भाभासेन 

" ॥ २४ ॥ तपः सुततमित्यत्र एतत्तपोधमंयोरुकित्तरतवं निरूपयितुं लोकसिद्धं ते निख्पयन्ति धर्मो द्विविघ इत्यादिना, 
विमानस्य न त्वविदयमानफ़लसम्यादक इत्येवकारः, सत्सम्बन्धस्येति पुत्रादिभिः सम्बन्धस्येत्यथः, (पक पिवृत्ति- 
वाणो घेः असस्पम्बनधं निवत्यं विद्यमानमेवातमख्पं फलं प्रयच्छति, भ्रवृचिलक्षणस्त दोषमनिवर्त्येवाविद्यमानं स्वगादिकरं 
भच्छति, अत्र जातस्य भगवत्तोषल्पफलस्योभयविधलवं निरूपयन्ति भगवास्लिति, तुशब्देन फरान्तरस्योभयविष्ठत्वं निवासत 
्ोषार नर्म ज्ञानं प्रसादो यस्य तादयः, ईश्वरत्वाददि्मान ०८ भक्ति (४ व 
1) तोषं निस तदुभयजनकस्वात्‌ तपोघरमा्ां तत्वमबतछः सम्भवति, तथापि छाकृि छ व 
` “अ, तो लोकोत्तरं क तप इत्याशय, घमोपि योतिजीनस्यभावकमणः विष्दत्वातु कथमस्य सम्प द्यप गूपसहूडे 
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शक्य इत्यर्थः, -्रतयुतेति तपसि जाते प्रवधतेपीत्यथंः, देशेत्यादि सु इत्यस्याक्षराथयः निदु षड्गुणं जात म््यथंः, भरव 

भरागवते भगवान्वंः, तदथः षड्गुण इति तादृशो भगवान्‌ व १ तपसा तुष्यति, तपसः षड्गुणलवं {तीयलषे £ । 

दोषान्तयोति विषयाभिलाषया चित्तवेयश्यरयान्तरदोषस्येस्यथंः, नि रभिमान इति गतदेहाभिमान इत्यथः, तेन शोतापिा 

वयश्ं न भवति, अन्यस्मै मानदानेन च तत्कृतप्रतिबन्धाभावाच्‌ चित्तवेयभ्रयं न $वति, पूव्तिटंङ्कारसतु अहं तपस्वी महा 

कारको ज्ञेयः, परकृत इति अहं ब्राह्मणः कथमन्यस्य सन्माननं करोमीत्याकारको ब्राह्ण्यादिधमंडृत इत्यथ, धरो 

वां दलव्ययद्वयं ज्ञेय, एको दोष इति उपद्रवकारित्वर गे दोष इत्यथः, स नुत्यावरधितोषार नकत्व्प्‌; ण 

मुख्योयमेवेत्येवकारेण स व्यावत्य॑ते, तपसीति विषयसप्तमी, तपोविषयक इत्यथः, ध द्रोहाभाव उभयत्रापि, परनु क 

छोकानृग्रहोपि सिष्येदितिभावः॥। ३५॥ कस्थेतिश्लोकनयेपि पूरवेक्तादधिकमाछ्ृय मेव वावयाथं इति आभासे शश्वत 

उक्तः, कस्येत्त्र अनुभावपदायं विवृण्वन्ति भगवच्चरणारविन्दरेणव इत्यारभ्य ज्ञायत इत्यन्तेन, अस्य चेति भगवदीयानां जम 

अस्यापि जात इति चकारः परमिति सम्बन्धो जातस्तेन तस्रातिश्च र परमेवं व्यवस्थापक्षे असम्भावितमित्यषं, तप 

यषां रेणुसम्बन्धो जाततः, तिविघेति अग्रिमश्लोके विवृतं सा स्विकादिघ्रंविध्यमन्रापि ज्ञेयं, ति विधध्मसंस्डृतरेणुसम्बन्धे तिवि्ठं 

फठं न वाज्छन्तीति द्योः सङ्गतिः, शरूतानीति चरणस्थितानि रेण्वादीनीत्यथंः, साधारणेति तदुपाज्तिवं विशेषः प 
घर्ममात्रसंस्कृतानि रेण्वादीनि तादृशं देहं जनयन्ती तिपक्षे इत्यथः, तत्रापीति रेणुभिस्ताहशफरोपपत्तावपि रेणुसम्बशय हप 
इत्यर्थः, धमे हेतुरक्तः स त्वत्र तु न सम्भवतीत्याहुः स चेति, अकौकिकस्स्विति !अनुभावस्तु हेतुभवतीत्य्थंः, अनुभावसयाछंरं 
व्यूलादयन्ति स लोके इति छोकसिद्धत्वादरीक्िकि इत्यर्थः, तत इति अनुभावस्य हेतुत्वसम्भवादित्य्थः, प्रयोजनमिति फ 
समासमाहुरङ्प्रीति, येनाधिकारो जातस्तादृशोनुभावः इत्यथ; अनधिका रिण्यधिकारसम्पादनमाश्चयंमित्यथंः, एतमा | 
बविकाराभावमृत्रार्घाभासेनाषहः गुणातीता एवेति, हि यत॒ इत्यर्थः, तस्याश्चेदिति सगुणानां निरूपणीयलात्‌ श ॑ 
निरूपणीयाविति कौधुतिकन्थायेन तत्निल्पणमुक्तं ब्र्मानन्देति सा तु गुणातीतेवेतिभावः, रीरूपेति विष्णोः सत्वाषिष्ातु तीतः | 
त्रितयमिति सगुणमि्यरथंः, न तु चरणाविति भगवन्बरणयोगु णाततत्वादितिभावः, सगुणेषु कामकामेष्वेव सां न | | 
गुणातीतचरणाधितेषु भक्तेषु “तं भजनु निगुःणो भवे” दित्यादिवाव्यंरितिभावः, ब्रह्मानन्दरूपा तु व्यावृत्तव, दीति ५ | 
आदरः नेरन्तयं च तेषामभाव इत्यथः, एवमिति अस्मन्‌ धके वावयार्थोयं, जाभासे तु श्लोकत्रयस्योक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ ९,॥ 
( १) भगवीयनिभयरामनिमिता भीसुबोधिनीकारिकान्याख्या व 

नागपत्नीस्तुतौ न्याय्यो हि दण्ड इत्यत्र अध्यायविभागपूवंकं स्तुतेस्रविष्यमाहुदण्डानमोदनमित्यादि का" १४ 


टद श्रीमद्भागवतम्‌ [ (5 १ © ९. ष, १६ लो ५4 
वध्यते, तत्रा पक्ष इति तपसा भगवत्परितोषपक्ष इत्यथे, न निवृत्तिरिति असत्सम्बन्धस्थेव्य्थः, स दोष इति तपसा तः 
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(४६ 
दण्डानुमोदनं षड्भिरिति कारिकातः पूर्वोक्तं सपंयोनिकारिणीभूतं सहजं पापमेकं द्वितीयं चं प्रत्यहं कमा 
भगद्िषयकरोपरः्, एवं त्रयाणामपि नारिका व्रिविधास्तुतिरिति सङ्ख्यातात्पयं, भगवानिति “अवतारः वता | 
दण्डे हेतुः स्वहपमेव, तच्च षड्गुणमिति दण्डानुमोदनं षड्भिरक्तं, तासु दशघेति प्रकट इति शेषः, दशलीा। तलं पा 8 
प्रकट इति नमनं दश्रभिः, पच्चधा पतिरिति तदुक्तं द्वितीयस्कन्धचतुर्थाध्याये, श्राथंनीयः पतिः, भगवति प 9 | 
पतियं्पतिः प्रनापतिधियां पतिरलोकपति" रिति, धराया जपि रोकरत्वमभितरेत्य पन्डधैवोक्तः, मतः पाथना प्व 


गोस्वामिधीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी „ रति 
कुपितस्य कोपशान्तिमन्तरेण तस्राथंनाया निष्फलत्वात्‌ कोपद्ान्त्यथं प्रथमं तत्कृतस्य प्यति 
न्याय्यो हीति षड्भिः 1 अस्मिन सर्पे दण्डो न्याय्यो हि युक्त एव । तत्र हेतुमाह कृतक्रिल्विषे इति । इतं कि ५६। 
पराघो येन तस्मक्षिरथः तत्रैव हेतन्त्रमप्याहुः-तवावतारः खानां परोद्रेजकानां निग्रहायेति । सत! स ला १ 
अयदिव शयम्‌ ॥। एवं चेत्तहि वेषम्यं स्यात्‌" इत्याशङ्खयाहुः-रिपोरति । शत्रोः स्वसुतानामपि च 1 
तस्य । “एवमपि र्ट एव विरोधः प्रतीयते । समसो निग्रहानुग्रहाद्यसम्भवात्‌"” इत्यार्कचाहुः- धत्से इति । यः | 
बन्धकृपापनिवृत््यादिरूपमेवानुंसनू आछोचयनु दमं दण्डं धल्ते। अतः सतामिव तेषामपि फललाभारं ट {त | 
'ललमेवानुसन्‌' इति पाठे तु खलं दषटमेवारोचयन्‌ दमं धत्से, तया च नहि गुणदोषानुसारेण भपोचितमद् ५ 
सम्भवतीदयाश्यः॥ ३३॥ फलहेतुस्ात्‌ नां निग्रह, किन्त्वनुग्रहु एवः इत्याहुः- अनुग्रह्‌ इति 1 भव 
ख्मोऽगरदं एव कृतः पत्या सदैक्याभिमानाद्वहुवचनम्‌ । नन "दण्डस्य कथमनग्रहत्वम्‌ 7 तत्राहः तक व ।| 
1 1 9 सवंदोषतिवारकः। अत्र कि रमाणम्‌ ? इतयरदादय्रमागम थ | 
दतेन । तेते गता वि्ुपरीं नरेन्द्र ! क्रोधोपि तुल्यः" धद , 4 | 
ते त॒व करोधपरयुक्तद्ननादिदण्डोऽपि नोति एवेति नी सम्मत इत्ययः क 1 ४ 
पाप्मस्तीति कय जायते ?' इत्योक्षायामाहूः-यदृन्दशूकस्वमिति । थत्‌ यस्मातु बधुष्य एतदन्तः 
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इदानीं दन्दशूकतवं सपंयोनिवं ह्यते, तेन तन्मूं पापमस्ति" इत्यनुमीयते। तथाच पापनिवत्तकत्वेन अनुग्रह एव, अन्यथा 
उत्तरोत्तरपापवृद्धघा भस्य एतत्सम्बन्धिनामस्माकं च नरक तादि दुःखमेव स्यादित्याशयः ॥ ३४॥ "चरणेन शिरःस्य्शलक्षणन 
रहूगण तव सन्तोषहेतुसकतममि पूरवतुठितमस्यानुमीयते' इत्याहुः तप इति । सर्वा ओीवयतीति संजीव सर्वान्तरात्मा 
भरवान्‌ यतो याभ्यां तपोधर्माभ्यां तुष्यति तथाभूतं तपः बनेन कि सुतप्तं सम्यगनुष्ितम्‌, तथापरूतो धरमोऽयवा कोऽनुष्ठित इत्यन्वयः । 
सिन्‌ जन्मनि तदसम्भवादाद्ुः -पूवंभिति। यज्ञादिर्मस्य दिसावाहुल्येन दयानाशकल्वात्‌ श्रवणकीतंनपूजानमस्कारादिनक्षणं 
्मभमिप्राहुः-सवं जनानुकम्पयेति । तस्य स््ेन्द्रियोपशाति भूचयन्स्थ आहुः निरस्तमानेनेति । यदच्छालाभसन्तोष सूचयन््य 
बाहः मानदेन चेति । यथासम्भवं प्राणिसम्मानं कुवंता इत्यथः एवं च “दयया सवभूतेषु सन्तृष्टया येनकेनचित्‌ । सर्वेन्धयो- 
प्ान्त्या च तुष्यत्याशु जनादन इति नारदोक्त सिद्धान्तो दशितः ॥ ३५॥ यद्यपि अनेन भवत्सन्तोषकारणं किच्चित्तप मादि 
बनुप्रानं कृतम्‌" इति सामान्यतो वयं जानीमः, तथापि हे देव अचिन््यानन्तमदहिम्ना वहुधा चोतमान ! अस्य नीचस्यापि तवाङ्नि- 
रेगुसोऽधि्ारः कस्य तपञदेः सुङ्ृतस्यानुभावः फलम्‌, इति विशेषतो न विद्महे इत्यन्वयः । तस्य॒ दुलंभत्वमाहुः- यद्राञ्ख्येति । 
यस्य त्वदद्प्िरेणुस्पर्शाधिकारस्य वाञ्छया ब्रह्मादिभिरपास्यापि धीलक््मीः ललना उत्तमा री सर्वान कामान्‌ भोगवासना विहाय 
घृतदरता गृदोताहारशयनादिनियमा सती सुचिरं दीधंकालादरनेरन्तर्येण तप आचरतु ॥ ३६॥ 
अन्विताथभ्रकारिका 
तत्र दण्डानुमोदनेन कोपं शमयन्द्यः स्तुवन्ति-न्याय्य इति ॥ इतं कस्विषमपराधो येन तरिमन्‌ अस्मिन्‌ सपे दण्डो न्याय्यो 
हि यक्त एव । यतः रिपोः सुतानाम्‌ अपि रिपौ स्वसुतेषु चेत्य 1 स॒म्यरथे षष्ठ्थो । यद्वा । रिपुसुतेषु अपिना स्वसुतेषु च तुल्या 
दृ्यंस्य रिपुसुतस्यापि प्रह्वादस्य शिष्टस्य पालनात्‌ स्वसुतस्यापि दुष्टस्य नरकासुरस्य वधकरणाच्चेति तस्य तवावतारः खानां 
गिग्रहायास्ति तथा खल दृष्टमेव अनुशं सन्‌ आखोचयनू दमं दण्डं घत्से । फलमिति पाठे पापनिवृत्त्यादि इत्यथः ।३३॥ मनूग्रह इति ॥ 
भवता नोऽस्माकमयं दण्डरूपोऽनुग्रह एव कृतः खलु निश्चयेन असतां दुष्टानां कत्मषापहः यतु यस्मात्‌ कल्मषात्‌ अभूष्य एतच्छरीरान्तः- 
स्थितस्य देहिनोऽनेकदेहं प्राप्नुवत इदानीं दन्दशुकत्वं सपंयोनित्वं दृश्यते । भतः तत्कत्मषनिवतंकत्वात्‌ ते क्रोघोऽपि क्रोधत्वेन 
तीयमानोऽपि अनुग्रह एव सम्मतः ॥ ३४ ॥ तप इति ॥ स्वयं निरस्तमानेन निरभिमानेन अन्येषां सर्वेषां मानदेन सत्वां अनेन 
सपण पूवं भ्ा्जन्मनि फ तपः सुतर सम्यगनु्ठितं तथा सर्वेषु जनेषु अनुकम्पया घरमोभ्यवाभनुष्ठितः यतः याभ्यां तपोधमभ्यां सर्वान 
जोवयति स सवंजीवः भगवान्‌ तुष्यति ॥ २३५॥ कस्येति ॥ हे देव ! अस्य नीचस्यापि तवाङ्धिरेगुस्प्थेऽधिकरारः । कस्य तपआदेः 
तस्यानुभावः फरुमिति विशेषतो न विद्महे । तडार्षः । यस्य॒त्वदड्घ्िरगुसपर्थाधिकारस्य वाञ्छया ल्ल्ना उत्तमा घ्नी 
भोर्मीरपि सर्वान्‌ कामानु विहाय धृतव्रता गृहीतनियमा सती सुचिरं तपः भचरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढा्थभकाश्ञव्याख्यानम्‌ 


इदानीं नागपत्नी कृतां स्तुति माह न्याय्यो हीति कृत किल्वधे इृत्तापराधे अस्मिन्स्मद्धत्तरि दण्डो नाय्य न्यायादन- 
पतोऽप्तिसिोः सुतानामपि मध्य तुल्यदृषटेस्तव अतः खकमेवानुरसनर जानन्‌ सन्‌ त्वं तस्मिन्‌ दम्‌ धत्से करोषि ॥ ३३॥ भवता 
त दस्मो नोऽस्माक्तमनुग्रहः कृतः तथाहि ते त्वया असतां कृतो दंडः कलत्मषापहः पापतिवत्तंकोऽस्ति ध ७ मभूष्य च 
स्मय ददशुकत्वं सर्पत्वं तस्य तिवक्तये ते तव क्रोघोऽऽअस्माभिरनुग्रहु एव संमतः ॥ २४ ॥। ग मातत 3 
गव्ये मानदेनानेन सर्पेण च का दययाप्य॑वाघमंः पाक्तिः कि सर्वाणि अनेकोलि्रह्यांडानि जीवयतीति सवंजीवः 
षा उषा जीवो जीवनं यस्मात्‌ सर्व जीवः ॥ ३५॥ भस्य सप॑स्य यस्तवांध्िरेगुस्पर्थाधिकारः सः कस्य पृण्यस्यातरुभावो मदहिमास्ति 
7 न विद्महे कामानान्यविषयान्‌ विहाय ॥ ३६ ॥ 
भगवलमसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
|  अरणप्राप्यनन्तरंप्रथमतस्तु कुपितं भगवनत दण्डानुमोदनेनोपश्चमयन्त्यः स्तुबन्ति। य तव षड्भि ह भद 
सुतिः । पञ्चभिः प्रार्थना व ततः ॥ ९१ ॥ स्याग्य इति ॥ कृत किल्विषं हदजवषदूप्वतताछपादनात्मक त्वन्ममसु 
ति शेषः । दण्डः, स न्याय्यः उचित एव । हि यस्मात्‌, तव 


द्शे वधानात्मकं ५ यः घुत्‌ 
अवतार ` ॐ वा पापं येन तस्मिनु, अस्मिन नागे, यः व इति मेदिनी 1 परपीडनं वा निग्रहः निग्रहः परपीडनम्‌" 


ष, चला ५ निम्र । *। = ध ( ह 
५ । ` म्यरहिता द्यस्य तस्य, षष्ठी प्रथमार्थे । समानदश्स्त मिष्मषः । लर अनुंस्यमपराघानुपे, फं ध शा क 
वन व वेषम्यमस्तीति भावः। फरमवादशयमिि वमति भनु तदपराघेकणानन्तरं, चन्‌ र्याकोषयन्‌ | 
णेव, दण्डं करोषत्यथः 4 भ दव त ` तदेव प्पुषटं म्रदशंयन्त्य आहुः ॥ अनुग्रह इति ॥ भवता कत्‌ । 
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४५६ भ्रोमद्धागवतम्‌ स्क. १९. ¶. अ. १६ ५ 
; अयं दण्डः, सः नोऽस्माकं, अनुग्रहः एव । कुतः । हि यतः, ते दण्ड त्वत्कृतोऽयं दम इत्यथः । असतामस्माकरं कसमपाए | 
त खलु । क्रं तत्‌ कल्मषं यदपहन्ता मदृषडस्तत्राहः । ज्य देहिनः कालियस्य, यद्स्मातकत्मषात्‌, दन्द क | 
शेषः । तत्कल्छषापह इत्यर्थः । अतः ते तव, क्रोधः पि, अनुग्रहः एव, अनुग्रहगभं एव । संमतः सम्यक्‌ विजञातः। | 
चेष; । दण्डोऽपि भगवच्चीर्णोननुग्रहः सवथा स्तः इति स्मृतेः हरिदुःलानि भक्तानां हितवुद्धया करोति वे । श्दकषत मिष | 
स्वपुत्राय पिता यथा" इति पद्मादिवचनाच्च । ३४ ॥ दन्दशुकस्याप्यस्यातिमहानयमनु्रदः एवंपुण्यकृत एवेति तसू । 
ऊचुः ॥ तप इति ॥ हे ष्ण, अनेनास्मद्धर्स्रा, ९वं॒॑पूवंस्मिन्‌ जन्मनि, निरस्तमानेन निरस्ताहंकारेण, मानदेनायेषो ४ 
प्रयच्छता सता च, कर तपः सुत सुष्टु तं स्यातु । पाकं पचतीतिवतिं शः । अथवा, सवंजनानुकम्पया सर्वषु जेष क | 
दयया यक्त, कश्चित्‌ धर्मो वा, अनुष्ठितः स्थात्‌, यतस्तपभादितः, सर्वानू जीवयतीति सवंजोवः भवान, तुष्यति तुटोभवित | 
यतीति भावः। ३५ ॥ बन्तविचारिते न तपआदिनिमित्त एष भाग्योदयः, कि तु अचिन्त्यं किचित्तेदं छपावेभवमिाह छः 
रयेण ॥ कस्येति ॥ अस्य. कालियस्य, तव अङ्धिरेगुस्पर्शाधिकारस्त्वदीयपादरजः संस्पशाधिकारिता, कस्य पुष्यख, शुष 
प्रभावः । तथाविधं पुण्यं, न वेद अयं सर्पो न जानाति । वयमपि, न विद्महे । तवेव्यनेन भगवदङ्घ्रिरेणोदौस्यम ति । 
विषवुन्ति । यद्ाज्छया यदङ्घ्निरेणुलिप्सया, छलना भगवतस्तव पतनी सत्यपि, श्वी: स्वयं लक्षमीः, यदङ्िरषु द | 
वाञ्छन्ति, तथाभूता स्वयं रमेत्यथंः ! कामानङ्घ्रिरेगुव्यतिरिक्तान्‌ सर्वान्‌ पुरषार्थान्‌, विहायानिच्छन्ती, धृतं व्रतं या षाग 
पञ्चरयोपयुक्तेन्वरियजयात्मकव्रता तथाभूता सती, सुचिरं वहुकालं, तपः अचरत्‌ । पुरा श्वीरवेदवतीरूपेण तपश्चचारेति बराः | 
क्रयाऽतर सूचिता ।॥ ३६॥ | 
| | धीहरिसुरिविरचित भीभवितरसायनम्‌ | 
। न्याय्य इति : १७.१६.३३. | = | | 
~. अल्यग्रकरमा चरणानुरूपं फं त्वनेनेदमभोजि भोगिना । एतावतेवाजनि तेऽवतारवतारथतेतः परमीच्च पाहि नः ॥६॥ | 
नृपो यदिन शिक्षयेदनयवत्मेभाजः प्रजास्तदा निजपदानुगा यदुपते भवेयुः कथम्‌ 1 | 
अतः समुचितं भरभो . व्यरचि शासनं यद्वयं सदां भुवनवासिनसिभुवनेकनाथो भवानु॥६९॥ | 
, लिक्षेव धर्मो न नृपस्य केवलो. धमः प्रजारञ्जनप्यमष्य दहि | 
तत्कतुरोश्. प्रथमं तवोरगाघीशे ` द्वितीयोऽ््ुचितोऽस्ति सम्प्रति 11७० ॥ ` 
नुप्र इति : १०.१६.३४ २ ० 
तवद्ुदरयाभयं दण्डोऽ्यस्मदुवद्धया त्वनुग्रह भूयान्‌ । भपि दुुभं ्रीयस्तत्रब्धमनेन त्वदङ्धिकञ्जरजः॥ °" | 
अनुग्रहात्‌ केवरतो गरीयाननुग्रहो नगरप यः । मदोऽस्विकोऽपि प्रथमादपति परग्रसादं च परस्तनोति॥ ^` 
तप इति: १०.१६.३५ ¦ ` च| 
यद्यप्यस्मिञन्मनि क्र रमां निवषयं तु प्राक्तनं भागमस्य 1 यस्मादीशाशेषजीवाश्चयेण कामं चक्र यरत्वया रङ्गपूमिः। | 
कस्येति : १०,१६.३६. | 
किमस्याभिः पूवं सुक्तमिह वा जन्मनि कृतं न विद्मः पदुमेश त्रिभुवनपते यत्फमदम्‌ । = 
्रपश्यामः सम्म्रत्यत्यन॒तन्‌ ख्पं . तव॒ सुरोरजेराद्यवुंद्घाऽप्यनधिगतमचापि यदहो ॥ 
स्वतस्लं भृल्ागो भवसि भुवने नागशयनस्तथाओ्येयो नागानन गुखं्नागपनुतः  । 
अतस्तवत्तो नागानवरत-दयाशाचहिदयासच नस्तज्जातीनां भयमिति विभो निश्चितमिदम्‌ ॥ “ˆ 
तमः . सनातनाय ते नमः सुधान्धिवासिने नमो रमाविलाघिनं नमोऽतााकि । 0 
` नमो ब्रजातिहारिणे नमः सदिषटकारिणे नमः कृपाप्रसारिणे स्वदासधारिणे नमः" ` ` 
द्वप -रोष-विष-मेषज-मेकमेव कऊकोत्तरं नतिनुतिप्रचुरं वचो कः 1 
जानन््म॒दइत्यमवकाः स्वधिकारहीनाश्चकर नंतीवंहुविधाः प्रणुतीस्तथेश ॥ ^ - 


ः 7 | कृष्णननिया ू आपत कर्टि 18 

भागपरल्या निवेदन करने कगौ कि-हे नाथ यह्‌, काल्य नाग वडा गपराधी एवं महापापी द । आप वा 1 

दष्ड दिया बह सवथा समुचित है, एवं न्याययुक्त ह है । आपका गवतार खलोके निग्रह के त्थि ही & हिकः ५ 
१.लिष एतं उापराघ धरनुमोके एक़ समान इष्टवा ह माप जो वृ दण्ड धिक्षा आदद करते द॑ ब 
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ष १०५. अ. १६ श्लो. २७४० । अनेकव्यास्याखमलद्छृतम्‌ इ 


विचार कर ही करते हैँ । निरपराधी श्रमो को भाप कभी सताते नही ॥ ३२ ॥ भगवन्‌ 1 कालिय नागको किया हुमा यह्‌ 
तिप्हयह दण्ड, सचदुच काल्य नाग पर अनुदर है । आप जो बसज्जनों को दण्ड देते ई वह तो पापियों क पारक निवारण 
कक लिए होता है । काल्य नागने जिस पाप के फरस्वरूप यह्‌ सपंयोनि पाई थी, वह्‌ दण्ड से निवृत हो गई । नाय ! सज्जन तो 
जानते ह एवं माते ह कि आपका क्रोध भो कृपा का स्वरूप है ॥ ३४॥ दस काछ्यि नाग ने पूवं जन्म मं कौन सा तप क्रिय 7 कि 
निस पण्य के फरस्वरूप सर्वजीव को जिखाने वारे गाप काल्य नाग पर प्रसन्न हो गए, एसा लगता है कि काल्य नाग ने अमानी 
बनकर सब को मान दिया है, भगदत्तोष साघक ध्म॑का अनुष्ठान क्रा है, जीव मात्र प्रर दया भी की है; अन्यथा बाप काल्य 
प्र प्रसन्न कंसे होते 11 ३५॥ हे देव ! हे नाय ! यह वात समञ्च भें नहो आती कि यह काल्पि याप श्री के श्री चरणो पवन 
लीके सयशंका अधिकारी कंसे वना ! हे देव { भगवती श्री जो भापकरी प्रियतमा ललना है फिरभो सवं कामनाओं से पर होकर 
चिर कार पर्यन्त ब्रत का अधिकार कर आप के चरणों की रजःप्राप्ति के लिए सुदीधं तप किया, एसी श्रीदेवी के लिए दुभ 
चरणों की रज कारोय नाग ने कंसे प्रात की । किस अनुग्रह्‌ का यह्‌ काल्य नाग को फक मिला ॥३६॥ 


न नाकणृष्टं न च सावंमौमं न पारमे्ट्यं रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपनभेवं वा वाञ्छन्ति यत्पाद्रजः प्रपन्नाः ॥ २७ ॥ 


तदेष नाथाप दुरापमन्येस्तमोजनिः कोधवशोऽप्यदीश्चः९ । 
संसारचक्रे रमतः शरीरिणो यदिच्छतः" स्याद्‌ विभवः समश्षः ॥ ३८ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । भूतावासाप भूताय प्राय परमात्मने ॥ २९ ॥ 
ज्ञानविज्ञाननिधये जहमणेऽनन्तशचक्तये अगुणायाविंकाराय नमस्तेऽग्रा्वाय च ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा । 
अन्वयः--यतगदरजःश्रपन्नाः नाकपृष्ठं न सावंभौमं न च पारमेष्ठं न रसाधिपत्यम्‌ न योगसिदीः न अपुनर्भवं वा न 
वाञ्छन्ति ॥। ३७ ॥ हे नाथ संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणः यत्‌ इच्छतः विभवः मक्षः स्यात्‌ अत्य. दूराप तत्‌ तमोजनिः क्रोध्वदाः 
पि एप महीशः आप ॥ ३८॥ भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय ८रभात्मने तुभ्यं नमः ॥ ३६ ॥ ज्ञानविज्ञान- 
ब्रह्मण अनन्तयक्त्ये अगुणाय अविकाराय अप्राकृताय च नमः ते ॥ ४० ॥ 


भोधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


यत्तव॒पादरजश्रपन्नाः प्रातः पारमेष्ठयाद्यपि तुच्छं मन्यंते ।। ३७॥ अहो तदेषः अयत्नत एव धा प्राप । अन्यः 

भरपि। कथंभूतं पादरजः । यदिच्छतः सेव्यं मे भवतिविति प्रार्थय मानस्यंव समक्षः प्रत्यक्ष एव विभवोभेकिता संपद्‌ 
भवति | ३८1 नमस्तुभ्य भगवतेऽचित्यंश्र्यादिगणाय । तदुपपादनाय दशभिः शोकृविशेषणानि । पुख्षाय पूष्वतर्यामिङ्पेण 
पएभानाय । महात्मने एवमपि नातिपरिच्छित्नाय । कुतः। भूतावासाय आाकारा्याधयाय । एतदपि कतः भूताय पूर्वमपि सते 1 
(तः । पराय कारणाय । किं च परमात्मने कारणातीताय ।। ३९॥ कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्ययितुमाहुः । ज्ञानविज्ञान 
शान जञतिः विज्ञानं चिच्छक्तिः उभयोनिधये ताभ्यां पूर्णाय । कथं तथात्वमत उक्त रह्मणेऽनंतशक्तये । कथमूताध ब्रह्मे 

अगु पुनः कथंभूतायान शक्तये 1 प्राकृताय प्रकृतिप्रवर्तकाय । प्राङ्तायिति वा अप्राहृतानंतश्तगुक्ताय । अयमं 
भादविकारं ब्रह्य ्ञपिमात्रतवातकारणातीतं ्रकृतिभवतंकोऽनंतदक्तिविज्ञाननिधितवदीश्वरः कारणं तदृभयात्मने नम इति ॥४ा' 


९, 
भीवंशीधरकृतो भावार्थदीपिकाप्रकायः 
पस्य पादरजो यत्पादरजः । तुच्छं मन्यते मृषात्वात्‌, अपुनभववांश तु तेषाम्‌ “अनिच्छतो गतिमप्वीं प्रयुक्तं” इति 


चछया । यद्रा न पुनर्भवो यस्मात्तद्रज इति जेयम्‌ ॥ ३७॥ बहो अद्भूतम्‌ । तत्पाद्रज एष सपं धप धराप्‌ ! 
् भक्षिता संपद्धवतीत्यन्वयः । एेहिकी पारत्रिकी च विभूतिः प्रमसंपट्रा भ्वतीत्यथः 1 लन्यदुरापमत्र घ्रुतिः- नाच्यदव्‌ः 


पता वाचा रिति निमस्तु नास्तीत्याह 
इति । मनोवाक्शब्दावव्र ज्ञानकमेद्वियोपलक्षकौ 1 मनुष्यशरीरमव कत्यागेत र मस्तु नस्त त्याह अही 
। यदा भवतः कृणकटाक्षपातस्तदेव कत्याणमिति ताघ्ययंम्‌ ॥३०॥ तत्‌ अर्चित्येश्र्यादि । एवम गि पृषु" वत्तमानत्वेऽपि । नाति- 


काश 
य बतिशयेनापरिमितायेत्यथंः तदपि । तत्र हेत शंकते-ङुत इति 1 भकाशाचाययत्वमगि । व 
^ प्वत्वाद-विज, । २ तदीय-विज, ३ प्यनीद्यः-विज । ४ गदच्छया स्या द्वतस्समत -वीर. ; यदीप्ितं स्याद्धि भवत्समक्ष -विज. 1 
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कायंलभर्लस्यापि कारणांतरेण भाव्यमित्याशंकानिवृत्यर्थमाह-किं चेति ॥ ३९ ॥ समर्थयितुं बोधितुम्‌ । पस्‌ | 
र्णम्‌ 1 उभयप्णंखप्रतिपादनाय । अत इति चतुथ्यथ तिः । उक्तम्‌ पदद्वयं ब्रह्मणे अनंतशक्तये इति । तिमत प्म ्‌ 
प्रयोजकत्वं न्वानोऽ्यातरमाह-अप्राकृतेति । प्रृतिकतायं कतर त्वादिर्वाजताय । अयमयं इति । व्यावहारिकज्ञानस्य र | 
परमार्थज्ञानस्य कारणामोतत्वमेव, अलयज्ञस्य सृष्टिकारणताभवेऽपि सर्वज्ञस्यानंतश क्तिमतः कारणता भवत्येवेति निगंस्ति। 


भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


अहो अस्तु तावत्वत्पादाग्जयोद्रंणोवंहुतररेगुनाम्‌ स्पशंमाहारम्य तदेकस्य यथाकथञ्चित्‌ माश्नयणमाहाल्यमरय्र ्‌ 
मिव्याहुः-नेति 1 नाकपृष्ठं न वाञ्छन्ति किदुत सार्वभौमम्‌ एवं पारमेष्ठ्मित्यादि कमफल कपुत्येनोक्त्वा योगादिप़लं सान्न 
न योगेति बत्र टोकायां नाङृृ्ारीति खेख्ये पारमेष्ठयादीति रेल श्रमात्‌ । ३७ ॥ अन्यत्र ह्यादिभिः परमोपासकैरपि द 
न द्यापि प्राप्तम्‌ एष महापराष््रमि यतस्तमोजनिस्तामसजातिः ततर च क्रोघवशः तत्रापि महिषु शषठोपि तदेव ध्रः 
साधनपरहक्नारीि न घम केवरुखलत्कारण्यादेवेति सम्बोधयन्ति नाथयति दीनान याचयतीति हे नाथेति । कि यस्‌ ्। 
सम्बन्धमात्रे सवेषां स एव शद्धः स्यादित्याहुः-सं रेति देहाभिमानिनोपि विभवः एेहिकी पारलौकिकी च विभूतिः 
एवं प्राप्यनुधिष्टम्‌ अतोऽन सान्नात्छत्पादाब्जद्रयाङ्गीकृतफणागणोऽयं व्यक्तविभव विशेषमेव खलु प्राप्तुमहुतीति भावः| 
एवं दण्डमनुमोदभाना एषेदशेऽप्येतावदनुग्रहेणाश्चयं मस्रातदसरिहाराय मिथो विरोधिनानाधर्मा्नयत्वं दशयन्त्योऽतवयंशछाप। 
क्षमापणदन्येन च प्रणगन्ति-नम इति दशभिः। भगवते अतवक्र्यानन्तश्वयं निधये अत एव स्वे विरोधास्त्वयि विरीयन्त ह स्री 
पुरुषायेत्यादिना । एतच्च प्रायो हेतुहेतुमत्तादिग्रदशेनेन तैरपि व्यञ्जितमेव । यद्रा पुरुषायेत्यादिविशेषणानां मघ प्रर 
द्वाभ्याम्‌ अतिदुधंटतया क्वचिदेकृको विरोधः क्वचित्तु विश्ववेलक्षण्येन विस्मयो दृष्टव्यः तथाहि पृरुषायापि महात्मे बकन 
भूतावासाय सवं जीविष्यन्तरामितया निषापकाप अथ च भूताय जीवानां तदंशत्वेनामेदात्‌ जीवनशूपाय तद्रूपलेन नियम्यः 
भूतावााप जनगिवाराग भूत।य गृहीतजन्मने तथा च वक्ष्यति सन्धान्ते “जयति जननिवासो देवकीजन्मवादः, इद्त 
पराप स्वतो भिन्नत्वेन स्थिताय अथ च परमात्मने सर्वेषां हृदि वत्तंमानाय ॥। ३९ ॥ ज्ञानसवरूपाय अथ च 14 
क्मधारथः ब्रह्मणे सजातीयारिमेररदितस्वह्पाय अथ च अनन्तशक्तये अगरणत्वेनाविकाराथ अथ च प्रकृतिप्रवत्तकाय ध्वा | 
तरमेव परत्राप्येवमेव ज्ञेयम्‌ ।॥ ४० ॥ - | 


ट क~ 


भीसनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


अहो ! अस्तु तावच्छोपदाब्जयोवंहुतरःरेणूना स्पशंबिशेषमाहाल्यम्‌; तदेकस्य ययाक्य्खदा्रगणमाहलयमर् | 
मित्याहुः -नेति 1 नाक्ष्ठं स्वाराज्यम्‌, सावभौम साघ्नाज्यम्‌, रसाधिपत्यं पातास्वाम्यम्‌, योगसिद्धीरणिमादया, ब" +| 
सच्चिरानन्इधनमूर्तः श्रीभगवतः पाराग्जरजसोऽपि तादृशतया तल्मपत्तिमात्रेणापि तत्तदनिच्छा यक्त॑व- तदपेक्षया र | 
मतितुच्छसबादिति भावः । अत्र टीकां नकपृष्ठादिति र्ख्ये पारमेष्ठयारोति ङेखकश्रमात्‌ ॥। ३७॥ अन्य ह्यादिसेषः . 
दुःखेन प्रायम्‌, . यद्वा, सदभव्रतेतरे ब्र ज्जनेतरर्वाभ्लभ्यमप्येष महापराध्परपि, यतस्तमोजनिस्तत्र च रोधवशस्तनाणं ग 
तदेव पराः । एतच्च कथापि युका न घटते, केवर तवविन्त्यप्रभावादेवेति सम्बोधयन्ति- नाय हे ईश्वरेति, कतु १ ह 
समयं हे परमस्ततन्ररयथेः । तमोजनिरिस्यादिविशेषणानामयं गूदोऽभिप्रायः--ईश्रेण त्वया विदिता 
नामायम्‌, तत्रास्य कोऽपराध इति विचाय्ये तवया क्षन्तृमेव युज्यते इति । एतच्चाग्रे व्यवतं भावि ¦ किच, यस्म ५ क ¢ 
सकामानां देटादयासक्तानामपि सद्य एव सर्वे्टसिदिः स्पादित्याहुः संसारेति । संसारस्य जन्ममरगादिणि ४ 
किवा, संघार एव चक्रवत्‌ - पनः पुनरावृ्या चक्रु तस्मिनु । अतएव भ्रमतो विविधदुःखमनुभवतः, ॥ 
वा, देहाभिभानिनोऽपि विभव एको विभूतिः, प्रमसम्पद्रा - रजसः धोचरणाग्जसम्बन्धेन परमाद्भुततानत् त 
व सारञ्नतुवगश्ष्ठो मातः, स एव चक्र_परमभ्नामकत्वात्‌, तस्मिन भ्रमतो मुभूक्षवगं प्रतिप चमानाध्या रथी 
निःसत्तमशक्नुवतोऽपि जनस्य, विभवः तीवेकुष्ठलोक-सम्पत्ति, समक्ष साक्षादत्रैव स्थात्‌ 1 अन्यत्‌ समान नि ४।| 
मतोऽ्रुना साज्ञात्‌ त्वदादाञ्जद्रयमगीकतगणगणोभ्यं व्यक्तविभवविशेषमेव खलु ्राप्तुमहंती ति भावः॥ ३८ नत ५ ६4 
श्छो ) सुचितमचिन््यपरभावत्वमेव बहुवा दर्ंयन्त्यो भक्त्या प्रणमन्ति, नम इति दशभिः । भगवतेऽ्तकय ' . 8 | 
सवे विरोधास्त्वयि विलीयन्त इति स्तुवन्ति-पुख्षाभेत्ादिना । एतच्य प्राथो हेतु हतु-मत्तादिश्रदशंनन श | 
यद्रा, पुर्षयेतपादिविरशेषणानां मध्ये प्रायो द्वाभ्यां द्राभ्य मतिदु्टतया ववविदेकंको विरोधः, क्वचित ए 8 £ 
बः । तथा र पल्वाप्रापि महात्मने व्यापकाय, भूतावाकषाय स्वज विषवनतर्यामितया नियामकाय, अय च ८ ४ क 

| 


५ 


> 


त्वेनामेदाज्जीवर् य तदरूप्वेन निय्यायेत्यथ, यद्र भूतावासाय जनमिवासाय भूताय गृहीत जन्मने । त 


1 
८ भा. १०९.।४० )-- जयति जननिवासो देवकफीजन्मवाद्ः इत्यदूभुतत्वमेव, पराय सवंनिय॑त्ेऽय च पर 
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4 
च क्के 


अनेनापि परत्वं स्पष्टमेव भूतावासायेत्यनेन सीरभ्यमवगतं 


नगृहीतुमदयोगपरस्या नपरेणानेन प्रकरणेन वात्सल्यं व्यक्तमेव 


4 १०१. श. १६ श्लो. ३७-४० । भनेकव्यास्यासमलद्कृतम्‌ २ 


निपोजकस्याज्ञया कृतस्य कमणो नियोज्येषु दोषाचयस्ृष्टया दण्डादि-नियमनमद्धमुतमेव, यद्वा, पराय सर्व॑तो भिरतवेन 
स्थतायायच सर्वेषां हदि हदि वत्त॑मानाय ॥ ३९ ॥ ज्ञानस्वरूपायायच विज्ञान-निघये ब्रहमणेऽमनानन्तद तयेःनुणल्वेना- 
त्ि-परवत्तंकाय, यद्वा, ज्ञानादिनिधयेऽपि ब्रह्मणेजन्तदक्तयेऽप्यगुणायाविकारायाप्यप्राङ़ृतायेत्यत्राद्भुत्वमेव 1 


विकारायाथचन्र 
पखाप्येवमेव ज्ञेयम्‌ 11 ४० ॥ 
शोसुव्शनसुरिङृतं शुकपक्षीयम्‌ 
रसाधिपत्यं पातालाधिपत्यम्‌ ॥ ३७॥ प्रत्यक्षं साक्षात्कारः तमन्येदुरापं एष भपेत्यन्वयः ।। ३८३९ 1 ज्ञान विज्ञान 
शमौ धर्मिघर्मविषयौ अगुणाय सत्त्वादिगणरदहिताय अप्राकृताय अकार्ंभूताय यद्र प्राकृताय प्रकृतावुपकभ्याय 11 ४० ॥ 


भीमद्रीरराधवाचायकृता भागवतचनचन््रिका 


नन्वैश्यंकैवत्यादिषु प्राथंनीयभुख्षारथेषु सस्स्वपि तान्विहाय क विशेषेण मदङ्त्रिरेणु वाज्छन्तो्यत्राहुः तेति 1 ये त्वला- 
दरजशपन्नास्ते पारमेष्ठयादिकं न वाञ्छन्ति पारमेष्ठयादिभ्यो ऽतिशयगुरषायंडपं स्मलयादरजः सेवमानास्तेनेव तृप्ताः परमष्ठचादिकं 
न वाच्छन्तीट्थः । तत्र पारमेष्ठयं चनुरुंखंशवयं नाकषपृष्ठ' स्वर्लोकं सावंभोमं चक्रवत्तित्वं रसाधिपत्यं भूर्लकादधस्तनङोकाधिपत्यं 
योगसिद्धीरणिमा्रीन्‌ अपुनर्भवं कंँवल्यम्‌ ।। ३७ ॥ तह्य वं छृपणस्यापि कथं ुरुमतममहादरजःस्पर्शाधिकारः ? तव्राहु-तदिति 
एष बहीशः सर्पाधिपस्तमो जनिस्तमः प्रचुरजन्माऽत एव क्रोधवशः तदपि तथापि हे नायनन्यदुघ्ाप त्वलदाम्बुजस्रशंम्‌ भाप लेभे 
यदधूवतः समक्षं प्रत्यक्षत्वं तदन्य दुरापमपि एष आपिति वान्वयः युक्तं तदित्याहुः-संसारचक्र स्वकमंभिश्र॑मतो जीवस्य यदच्छया . 
भवतः समक्षत्वं स्यात्‌ - 

एवं संसृतिचक्र ऽरिमन्‌ भ्राम्यमाणं दुरत्यये । जीवे दुःखाकरे दिष्णोः दपा काप्युपजायत ॥ 

इतिस्मरणादिति भावः 1 विभव इति पाठे विभवस्तदनुगरदरूपो विभवः समक्षः प्रक्ष स्यादेव याृच्छिकरादिसुङृतविशेषस्पध्याज- 
्रहरूपो विभवः प्रत्यक्षः स्यादेव अन्यथा कस्य पि चेतनस्य निदष्टस्यासम्भवात्‌ सच्छृपा- 


मात्राववनेनानुजिघक्ोर्वात्सस्य निधेस्तवानुग्रह द न्त-नम इति दशभिः 
निष का्पण्यमाविष्टृर्याप शरण्यत्वोपयुक्तगुणोविशिषन्त्यः स्तुवन्ति-नम इति दशभिः । 
विषयेव स्यादिति भावः ॥ ३८ ॥ तदेवं वःपंण्यमाविष्छः दौकर्यापादकाशरति द्विविधाः शरप्यगुणास्तव 


सतुष्यन्तानां भगवत इत्यादीनां तुभ्यं नमः त्यन्वयः तत्राधितका्यंनिर्वाह्का जश्रयण स 
चथ निष्ट" एषरापणोपयुक्तखपं ज्ञाननिघ्य 
जञानशक्तिपूिप्राप्त्यादय आ्रितकार्यनिर्वाहकाः तत्र ज्ञानमनिष्टःरिहरेष्टप्रापणोपयुक्तह्प तच्च ज्ञानवि इत्यनोनोक्त 


म ्ास्मिका स चानन्तशक्तय 
ानमनिष्टपरिहारोपयुक्तं विज्ञानमिष्टप्रापणोपयुक्तं तयोनिधिराश्रषः तस्म दात्तिर्नाम अवटितघटनसामय्याय्ा 
इनेनोतः बरहम इत्यनेन सवंगेषित्वादिगुणवृहस्ववाचिना भगवत्‌ इत्यनेन धाड्यषयपणवा चिना ूतिभ्राप्ती विवक्षिते पूतिरवाप्तः 


= व ~ त्स॒त्य यस्तत्र भू । 
पमस्तकापत्वं प्राप्तिनिरूपाधिकशेषित्वम्‌ आश्चयणसोकरयापादकास्तु गुणाः परत्वस्वामिखसौशील्यवात्सल्याद ताम पराय 
परमान इति परत्वभुक्तम्‌ परत्वं नाम स्वेतरपिक्षयोक्ृएटतवम्‌ - 
क ब्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥ 


त्युः दाहूतः लोकः 

उत्तमः पृ्षरखन्यः परमात्मे्ुदाहृतः। यो लोकः प 
नं त्य गतम्‌ नेन 
तरनियाम्यसवंवस्सवपे्षयोककृषतवं स्पष्टमेव पराय भूताय भूतलमतर सर्वेभ्यः कार 1 
पिन मर्वादिवदूदूरतरोऽपि तु = ए 
गिल्यं विवक्षितं स्वयं हाटन्ययुक्तोपि यादवाना- 

मन्यत मपुर्षल्पेण तैः व ~ } महतो मन्दः सहु संश्टेपस्वभावव हि इ गट : क्‌ 
भपु्धल्पेण तेः सह संश्टेषस्वभाव इति भावः। मह्‌ र मानवे ग्यापकलवोकतया प्रस्तं वयाप्य 
- ॥ परसक्तविकारधयल्परिहाराभिपरारेणाविकाराये- 
| सुद्रारकं विकाराश्नयत्वमेव स्पएयन्ति प्राज्नताय 
दयद्वारा तद्गतविकारान्रयाय 1 २५-४० ॥ 


प परिजहः अगुणायेति । हेयगुणरहिताय पराथ भूतायेति बा एणल्वोबत्या 
ूमिरा पद्रारकविकाराश्रयत्वेन कारणत्वेऽपि स्वरूपतः स्वभावत व 
भभरापोनखो वायुः"अपरेयमितस्तवन्याम्‌” इति सकता वौ 
वरजयघ्वजतीरथङृता पदरत्त 

माणि भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्तीति 


कोटशा वि „_ न नाङेति। नाकस्य पृष्ठं सुतनुः ५ 
पारमेष्ठयं स 4 स सत्यः" इत्यादिलक्षणं रसाधिपत्यम्‌ अदिलस्वगं विभवं योगसिद्धि 


५ मृतेः कि षह 
रणिमादिरक्षण वनादधि हरिसामीष्यश्ुत्तमम इत्यादि रमतेः 1 २७॥ 
४ लभ्यं ((क्ुपुन्‌भवम्‌ पम्‌ ५ 
(नि | म 
१३०. | | 
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४५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्वं.१०१.ब, ६ | 
२ | 


पश्यति कश्िदेनं, नान्यदवेमनसा नापि वाचा” इृतयादिधूतेः । साघ्नशामग्रीमन्तरेण दुपप्रापमित्यथैः । तमसा क 
यस्थ स॒ तथा अतत एव क्रोधस्वभावः ठथाप्यनीशोऽसमर्थः ॥ ३८ ॥ “दण्डोपि भगवच्ची्णंः' इति स गुण ब 
ष्णं स्तुवन्ति-नम इत्यादिना । भूतावासायेत्यनेन भूतनाशेन नादः स्यादिव्युच्यत इनि शङ्कां निवारय ति ए भ 
विद्यमानाय “भर सत्तायाम्‌” इति धातुः ॥ ३९॥ अधिकारायेलयुक्तं समथंयते, अप्ाकृतायेति ॥ ४०॥ पवी ङ्ग 


सीमनज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌कमसन्दभैः 


भो नाथ } वयं लियस्तत्रापि तिरश्च्यः, तत्रापि शोकार्ता इत्यस्माकं प्रलाप एवायमिति गा जातिया नि ॑ 

रजसः प्रभाव ईदश एवेत्याहुः न न्रपृष्ठमित्यादि । यत्पादरजःप्रपन्ना यस्य तव पादरजति प्रःत्रा घना पष 
वाञ्छन्ति भावः ॥। ३७ ॥ “अहो किमस्य भाग्यम्‌” यदनेन तदप्रयलेनव प्रा्मिव्याहुः- तदेष नाघरेत्यादि। ६ व | १ | 
एव आप । तदिति एवं- भ्रकारेण स्वयमेव मूध्नि नटता तेन स्वेतः सुञ्चारितम्‌ । अत गहुः-दुराःमन्यैः मपि 
नास्ति । तस्मादयमहीशः क्रोधवशोऽपि तमोऽजनिः, तमसा अजनिः, अतमोजनिरिष्यथः। तमसा रातस्यवंदिघसोषषफछ 
स्यात्‌ 1 अन्यथा (३५ शशो. ) ^तपः सुतप्तं किमनेन एवम्‌” इत्यादि पूर्ोक्तस्यास ङ्घतिः। तस्मात्तवैवेही बील गर | 
रेण स्यादिति. तववच्छयायं नागयोनिमापतः क्रोधान्धश्चाभूत्‌ । वस्तुतस्तव भृत्योऽयम्‌ । तत्‌ ध्रापिति च्छब्दस्य सा तमक ्‌ 
यच्छब्देन तदथ परिपोषयन्त्य आहुः - संसारचक्र इत्यादि । संसारचक्र श्रमतो जनसपुहस्य मध्ये यद्वाञ्छतो यत्तव 
भिल्षत एव सम्षः सादरतीं विभवः परमपदलाभः स्यात्‌ । परा्तवतस्तु किभुतेस्यस्य तव भृत्यत्वं सिद्धमेवेति ॥ ॥ ठर 
. - छपमकर्णाय तुभ्य नम इ त्याहुः नमस्तुभ्थमित्यादि । तुभ्यं भगवते नमः । कीदशाय ? महात्मने, मह्‌ उद्व बागद 
स्ततस्वलूम आत्मा विग्रहो यस्य तस्म । उतएव पुद्षाय पुर्षोत्तमाय, भीमो भीमसेनवत्‌ । अथवा अपुस्षाय पुष्यलागि प्रा | 
अत एव भूतावासाय, दूतानां पृथ्व्यादीनामवाप्तायानन्दमात्रविग्रहाय । भूताय भूः सत्ता तद्रपाध सत्तारूपाय, बतः पराय पक्रं 
परमपरमात्मन इत्यथः ॥ ३९॥ भो भगवन्‌ । ब्रह्मत परे यतु परात्परं वदन्ति, तदपि त्वमेव । त्वदितर तदित ऋष 
त स्तुवन््य आहुः ज्ञानविज्ञान निधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तय इत्यादि बहुभिः ॥ ४०-८४॥। | 
भीनायचक्नवतिपादविरचित। चैतन्यमतमञ्जषा ्‌ 


\ क रि १ 


र व सवन रपक्षयेणेव भवतीति दर्शयतिन नाकपृष्ठमित्यादि । कर वहूना, अपवगंमपि न बानछनीतर 
0 ¡ € १ पा यतु पाररजश्पन्नाः, स ईक्‌ ते पारस्यशंस्ति्ंक्योनिरप्यस्याधददो कि ¢| 
तति धव २ ए भपञ्चयति-तदेष इत्यादि । हे नाय ! अन्थेभक्तेतरं दुरापं त्वत्पादरज एष आप बहोक्। 
दिच्छतो 4. ः श्रमतोऽस्थ शरीरिणः । समक्षः साश्नादपरोक्षो विभवो ब्रदमध्पतु खा क 
अनिच्छतोऽपि स्यादित्यथ ।। ३५ ' भ गच्छत भयस्य यदिच्छन्तं जनमनाहत्य स्याद्‌ य इच्छति तस्य वरमेष 0 & 
त्मने महु उत्सव बानन्दतन्मयालने प कत-मकत-मन्यथाकरत समर्थाय नमसते इतयाह- नमस्तु भमिता नल 
उत्सव आनन्दस्तदात्मने । भूतावापाथ पुरुषोत्तमाय । यदा, पुरषाणां, नारायणादीनां त्रयाणामायो बृदविलत्ह 
मित्यविग्रहायेत्यथंः । यतः पराय परभाः 1 एृथिव्यादौनि तषामावासाय आनस्दमात्रविग्रहाय । भूताय अ) 
स्स्वमनिवच्यमहिम्‌ा, वयं तियं स्वात्मन परमात्मा हि यः कथ्यते, तस्मादपि पराय ॥ ३९ ॥ हे नाथ ! कथं र 
मू, वय तियं्ः, तवापि त्ियस्तत्ापि शोकार्ताः, तदा कथं स्तोतय्धरत्वम्‌ ? त्वद्‌ बेभवं ब्रह्य सतुम 


लान विज्ञान.निधये इत्यादि । हे अवन्त ! अ छन्न ताय ब्रह्मणे { रि 
निघये इत्यादि कृष्णाय नम वतं सवं ५ शक्तये शक्तिरूपाय ब्रह्मणे नमः। किम्भूताय शह 


भोमद्विरवनायचक्वतिङता 5 
सहिमभिमं वातकृता साराथंद शिनी अयि | 
एतावन्भटहि दरेगुभिः „ ~ पि | 
। प्रपन्ना एव्र 1 स स्यादिति चेन्मेवं वाच्यं तव चरणरेणव एव फलं संर कव | 
मुकरुटभूतमपि त्वलस्मादरजः 0 अपवगमपि किम्पुननकिपृषठादिकम्‌ 1 ३७ ॥ अन्यस्या, पतत (+ 
समक्ष इच्छाविषयीभूतादपि | यत्तः श भवतोत्याहुः-संपारेति । इच्छतः सकामस्य शरीरिणः 

(4 गक म्प क प्रत्यक्षेव भवतीह थः ्‌ 

"षद्भिः श्लोकैः कपामेदं विवर त।त्यथः ॥ ३८॥ वलः 
भक्तेरपस्थरतवेनाहुः भगवते न विवृत्य दशभिः पुनः । एकादश नती भता काङ्योवितः"॥ नसा ध ॥ 
स॒वभरूतनिवासाय भरताय पूवंमपि च शत्षाय नराकराराय ` महात्मने नरास स्रव्यापक्राय या (८६ | 
नराकारे तस्मिन्मन्दधीभिः भमथि ॥ २९॥ ज्ञानिभिखास्यत्वेनाहुः- ज्ञानविज्ञानयोः सम्परोभिधिरिव नि चिस र | ॥ 
क्करारांय ्गुगमिकादरह्ताय ण वङारादिदोषान वारयन्त्य आहुः-अनन्तशक्तये अतव्यानिन्तशरति । ध 
। त अबराहृतगुणव्िकारसदितायेत्यथैः ॥ ४०॥ ` "9 


| 


एः, 
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- १०१. ४.१ ६ श्लो. ३७-४० |] अनेकेष्यास्यासमलङतेम्‌ ६५१ 
श्रीमच्छुक्वेवङृतः सिद्धान्तप्ररीषः 


भगवदङ्न्रिरेगुस्पर्शाधिकारिदृताथंताकथनपूवंकं कारीयभाग्यातिशयमाहुः-नेति राभ्याम्‌ 1 यद्येतत्ादरजःश्रपत्नाः 
ब्रप्तास्ते पारमेष्ठघाद्याप न वाच्छन्त ॥। ३७ ॥ तत्तव पादरजः एष तमोजनिरपि आप अहो अस्य भाग्यमिति भावः यदिच्छतः 
्स्खदायपादरजा म सव्यं भवत्विति प्राथंथत एव समक्षः प्रत्यक्ष एव विभवः वाच्छितः कामः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ अथ स्तुवन्ति-नम 
इति द्वादशभिः भगवत-- 
“्ग्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः धियः। ज्ञानवंेराग्ययोश्वापि षण्णां भग इतीरितः 


तेति स्वाभाविकेरश्व््यादिगुणेयु्ता यत्तदेवोपपादयन्ति पुरषायेत्यादिना । पुद्पाय पू्वन्तर्यामिख्पेण वर्तमानाय तथापि महात्मने 
रिरपरिंछ्ताय भूतावासाय आकाशादिभरूतोपलक्षितकायंमात्रारकाय भूताय पूरववतिने सर्वोदृगमनस्थानाय पराय तत्ल्यस्थानाय 
परमात्मने भन्यनिरपेक्षस्थितिप्रवृत्यादियुक्ताय ॥ ३९ ॥। ज्ञानं धमंभरूतं सामान्यतः सवंपदाथंविषयकं ज्ञानमतीतानागतवत्तमानस्व- 
पदायविवेकंककषण विविधं ज्ञानं तयोनिधये अननात्पज्ञाज्जीवात्सवंज्ञः परमेश्वरो भिश्च इत्यक्तम्‌ तथा च धतिः “शञाज्ञ टावजावीशा- 
तीश्चौ" इत ब्रह्मणे बरदस्स्वल्पगुणाय अनन्तां चेतनाचेतनख्याः अषच्येयाः शक्तयो यस्य तस्मे अगुणाय सत्त्वादिगुणास्पष्टस्वर्प- 
विग्रहाय अविक्राराय शक्तिवक्षेपत एव जगदुपादानकारणत्वात्स्वरूपतो विकारायेत्य्थः। अप्राङृताय च प्राकृत विभ्रूतिमते 
इत्यथः ॥ ४० ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकता वेष्णवानन्विनी 


ननु किं मतपादरेणुभिः फरमिति चेन्नेते फरुहेतवोऽपि तु परमफलान्येवेत्याहः । न नाकेति । यस्यते पादरजश्रपन्नाः च 
तु प्रातास्तेऽपि नाक्ृष्ठादिकं न वाञ्छन्ति अपुनर्भवं सुखेश्वयंश्धानं मोक्षम्‌ । २७॥ तत्‌ त्वत्पादरजः अन्यैः भयादिभिरपि दुरापं 
इच्छतः सकामस्य शरीरिणो जीवस्य यद्यतो विभवः समक्षः तद्रजो मे सेव्यं भूयादिति वाञ्छा दिषयीभूतादपि यस्मादपेक्षितादपि 
यस्मादपेकषिता सम्पत्तिः प्रत्यक्षा स्थादिटयथः। ३८ ॥ अय दशभिनंमस्छन्ति-नम इत्यादिभिः। भगवते नित्यपू्णषडश्वर्याय, 
ष्णाय नराकाराय तत्वेऽपि महात्मने व्यापक्राय अतोधूतावासाय निखिल्प्राणिहृद्गताय भूताय एवं सिदाय प्राय सवश्रेष्ठाय परा 
चासौ मा च शरीस्तदात्मने तद्व्यापिने ॥ ३९ ॥ ज्ञान-विज्ञानयोनिधिकारणाय ब्रदमणे वृहद्गणाय अनन्ता- शक्तया यस्य तस्मे न गुणा 
प्रत्वादयो यस्मिन न विकाराः षोड़श यस्मिन अतोऽग्राकृताय ॥ ४० ॥ 

भ्रीसत्यधर्मङ्कता भीभागवतटिप्पणी 

न नाकष्ठमिति श्छोके न मोक्षदं किञ्िदित्याद्युवतयुद्षा्थोत्तमं मोक्षं न वाञ्छःतीति वथं कथ्यत इत्यतस्तत्तातपयं 

मानेनाह्‌ ॥ अपुनभवमाव्रादिति। जननादिविकलान्मोक्षाद्रिषामीप्यं तद्रूपो मोक्ष उत्तमस्तत्रापि सामीप्येऽपि स्पशयोग्यत्वमुत्त- 
ति। यथा सम्यगत्तमभिति वेदविदो विदुः ॥ ततश्चायं श्लोकार्थः ॥ के ते कामास्तस्य त्यवता इत्यतस्तानाहः ॥ नेति । 

पकृ नाकस्य पृष्ठं सुकृत तेऽनुभूत्ेस्थादेः स्वगं न च पारमे सत्यलोकाधिपत्यं न सावे भौमं चक्रवतितां गतं । इमा रामा? 
परथाः सतूर्या इत्युक्तेः सा्र(ज्यं र्ाधिपत्यं बलिश्रभावं न योगसिदढिरणमादीनपुनभव सामान्यूक्ति तत्पादरजः भ्रपन्ञा>॥ तदित्य- 
पर्थं । तवत्पादेति पाठः तु स्छटायंः। न वाञ्छन्तीत्यन्वयः।। ३७॥ ई लधमीषुलद नाय सवनाव । ए सारः वष 

पा तदातमकचक्रो वा भ्रमतः दारीरणो देहधारिणो यदीप्सितं वाञ्छितं स्यात्तद^य" साधनसामग्रीशन्यड्राप दषप्राप्यं तमोजनिः 
रतसाऽनीशोऽपमदादिा{णनां नाथः समरथेतरो वा भवत्पमक्षं भवतोभरोक्षं ्रप । दिता सवातुभवसिडतामाहु ॥३८॥ (स 
-) ध व भूताय व 1 त 1) ग 
वामल्स्माक्कश्रल्ययः । कालप्रवन्धमात्र इति घातयतु त्तेवातगतथन्दातः 
हसाय भगवत्‌ नमः 1 भूतावासाय जगत्िक्याय भूताय सदा विद्यमानाय पराय पराट्मने। कृतिः 


न भुनरेक्तिरिति हदयं । एवभत्तरत्रापि ॥ ३९ ॥ ज्ञानेति श्लोकेऽङ्तेति पदमिति ददांयति ॥ अभ्राकृतायेति । जञानं 


सामान्य [ देवादीनां तु तज्जनं विज्ञानमिति कीतितमिति मानिकं विज्ञानं तन्नि 


त सामान्ये त्व विज्ञेया विशेषा मम गोचराः 
करायाप्राहृताय तुश्य नमः ॥ ४० ॥ 


भीयुबोधिनी श 

ौ : न्ति फलानि तिविध्रमंसाध्यानि 

इदानीं फट > तयं ददलयरतथासवमाहुनं नाक पृष्टमिति, लोक ह ताब त १ 

क सातिकघमसाध्यः द ध निवसति न्त, प ध ध वा 
त्विकराजसोभयघरमसाध्यं पारमेष्ठ्यं ह्स्थानं, तामस्मंसाच्य रसा छ्चयोनादरश्च यत 

पाभमादयो ्यानादिसाष्याः, अपुनभंवो मोक्षः स सवष, एतावन्त पानि, वेपन तात ए 
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ङ्छम्ति, रजःप्रप्तौ तु न वाजञ्छन्तोति फ वाच्यम्‌ ? रः 
नि यत्पादरजःप्रयन्तना न वाञ्छत ५ 
एताति सर्वाण्येव फलान यत महाफलं निर्य हदनेन प्ा्मत्यस्य भाग्यमभिनन्दन्ति तदेष इति. नरा एनोः } 


ऽछन्ति ॥ ३७॥ एवं „ म | 
व अन्येदुःरापमप्ययमाप प्रातवाचुः अस्यानधिकारधघर्मानादह तमोजनिरित्यादिभिः, केवल्तमसंव मिक 
^“ 


॑ कार्याुद्धः, अहीक्च इति संसर्गाणुद्धर्तता, ईशपदेनान्यङृतपापसम्बन्धोपक्त एवंश ६ 
शा केवलं भगवदिच्छ्येत्याहुः संसारचक्र ईति, यादु चछकमिदं ज म शः 
अरवतोति निणीयते चकत हि पतितः सर्वत्र परिरमति, स वमा भगवति समागतेतो न कोपि 
किन्तु यदिच्छतो यस्य चरणारविन्दरेणोरिच्छत इच्छां कुवत पुस्पस्य साधनरदितस्यापि विभव उकृषटफ दादि एकं 
अवति प्रत्य्ो भवति, यद्च्त इतिपाठे यदृच्छाताकरस्माद्‌ भगवदिच्छया वा ॥ ३८॥ एवं चरणस्य भगवत्तोपादि्षं 
न्नाग्यमभिनन्य तत्सम्बन्धात्‌ स्वयमपि भगवन्नमस्काराधिकारिण्य इति न मस्यन्ति.नमस्तुभ्यमितिदराभिः ॥ 
दश ङपाणि तु हरेमूषल्पः स्वशात्रतः । वेदान्तवेद्यरूपश्च जगद्रूपस्तथवे च ॥ १॥ 
सद्धातजीवरूपश्च नानाखूपश्च शात्रतः । एवं प्रमेयरूपाणि प्धोक्तानि वं हरेः ॥ २॥ 
वेदाथेपरतन्त्रा्थो गुणार्थो ह्यवतारछृत्‌ । अन्तर्यामी च भगवान दशधोक्तः स्वरीख्या ॥ २॥ | 
ज्ञात्वा हि स्तोत्रं कर्तव्यं करोयमिति कियानिति कथङ्गुणक इति च, तन्न दशविधो भगवानु दशविघलौपित। 
मेकस्यां कीलायां यावन्त्यवान्तरखूपाणि तानि सर्वप्च्यन्ते, तत्र प्रथमं सृष्टिलीलां वदन्त्यः ुस्षोत्तमरूपं भगवतत दप 
नमस्यन्ति नमस्तुभ्यमिति, भगवानु भूरुधूतः स एव भवान, तदाह तुभ्यं भगवते नम इति, आविभू तानाविग्रपे ए6। 
ततः सर्वोत्तिोप्ययं जात इतीतरसपिक्षत्वेन पुरषोत्तमत्वं पदद्वयेन निरूपयन्ति पुदषाय महात्मने, महांश्वासावात्मा दे | 
हि साक्षात्‌ सवंस्मृतिप्रतिपाद्ः, पुरुषः साङ्व्यप्रतिपाद्यः, महान्‌ वेदपरतिपाद्यः, तरितयमेकीडृतं महान्‌ पुरुषर्प आलेला | 
अनेनैव सच्िचदानन्दरूपताप्यक्ता, पुरषः सद्रूप महानानन्दरूपश्चिट्रप आत्मेति, ततो सूरभूतस्य प्वात्मक्लमाह शूका | 
त्यादिपदंः, स एव भूलरपो भवति यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि तिष्टन्ति, एतदथंमेव भगवता प्रदतं मात्र ह | 
तदाह भूतानामावासो यस्मित्तिति, तानि चेद्‌ भूतानि भि्चानि भवेयुस्तदासङ्खत्वं भगवतो भञ्येतेति भूत हपोपि | 
भूताय परायेति, स एव च पनमूणललूपो भवति यस्तु प्रशास्ति अनियामकस्य मूलस्वं न सम्भवतीति परायेति ए + 
्रदयासने गागि द्यावापृथिव्यौ विघृते तिष्ठत" इत्यादिश्रुतेः, यश्च पुननं सर्वोत्तमः स मूलभूतो न भवतीति परम उक क" ॥ 
त व्यापको योयं नात्मा स विभ्रूतिमानू न भवतीति न तस्य मूलत्वं, तदाहात्मन इति, परभश्चासावात्मा चेति, न ¦ 
प्रथमतो भगवानु, ततः पुरुषः, ततो महत्वं ततो भूतावासोहद्कारः, ततो भूतानि, ततः सवं जगत्‌, तापि परो नि | 
नारायणशनेति ब्रह्माण्डविग्रहान्ता सवंकथा ॥ ३९॥ विसगं सहितं ब्रहारूपं भगवन्तं नमस्यन्ति ज्ञानविज्ञाननिधय ९९7 | 
विज्ञानमनुभवः, निविषयकं सविषयकं वा, आत्मभूतं गुणभूतं च, तयोनिधिस्त्पत्तिस्थानं, ये केचन क री 
तत एव कृतार्था भवन्तीति, एवं साघनख्पताभुवत्वा फलल्पतामाहं शर्ण इति, ननु ब्रह्मणः फरल्पत्वं जगल = 
तत्राहानन्तश्यक्तय इति अनन्ताः कादतयो यस्य, तेन सर्व॑रूपोपि भवितुं र्वनोति, अनन्तच्क्तित्व गम 
शद्वयाहागुणायेति, न विन्त रुणा यस्य, गुणसम्बन्धाभावे हेतुरविकारायेति, विकारेषु सत्मु कारन प्त गुणा >| 
छत्र जन्मादयो दोषाश्च, तत्रापि हैतुराप्राङृतायेति, प्राकृतो हि विकारी दोषांश्च भवति, चकार ृतलव अवा 
विसे तु ज्ञानमविकारिविशेषणं, जानपूरणो ब्रह्मा भवति, विविधज्ञानं सृयपयोगि, एवं वयह वरि 
विसगङ्पमाह ब्रह्मण इति, ब्रह्मात्र चतुभंलः, ततः सव॑कार्योदत्यथंमनन्तचवतय इति, वन्धाभावायायण  ‹ । 


विकारायेति, स्वेच्छया सृष्िव्याृत्यथंमाहाभ्रा गृ गुणत्रये दोषत्रयाभक 
धनन वृत्यथमाहप्राकृतायेति, अनेन विसर्गे षड्‌ गुणाप्युक्ता गुणत्रये 


= > 
३5१ 


ध. 


(२) शरीपुरषोत्तसचरणप्रणी तः ीसुबोधिनीरिष्पण्योः प्रकाशः दव 
न नाक्पृष्ठमिद्यत्राभासे तथात्वमिति चरणरेगुस्पर्शायोग्यत्वं, सवंसाध्य-इति सवंभावसाध्य' स लाप 
छृत्या च साध्य इत्यथः ।। २७ ॥ नतितात्प्योक्तौ न वेदे ब्रह्मणः कर्मब्रह्ममेदेन द्विरूपत्वात्‌ तन्ते च °> दि वु 
नमस्कार उचितो न तु दशभिस्तदघिक्पानुपलम्भादिति श गायां तत्ररणताव्पर्यमाहृ्दंश रूपाणि (2 तध लि ¢ 
यति, तया च धीभागवतातुसारिण सच्छा्रानुसारेण च दश्पाणां सत्वात्‌ तथेति न दोष इतिभावः, त ४ 
करमेणाहुमू प टूारदि, तथवेति वेदान्तप्रतिपायेन प्रकारेण. सद्खातजीवरूपश्चेतीदमपि ेदा्ततिप # 
अ त वेति जेयं, ननु वेदाथंख्म एव बतो न नमस्यते तत्राह्लातवति, हि युक्तोयमर्थो नोत ॥. 
व १वठं बेदल्प एव किन्तु भोभागवतादयेशूपोति तेन तथेत्यर्थः नमस्तुभ्यमित्यत्र ततः सर्वेत 1 
 (.0- 4810811\/86। 1481) (01661001. [1911260 0 6810011 
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१ १०१. भ. १६ श्लो.३७-४० 1 भनेकव्याद्यासंमलद्छतेम्‌ ४५६: 


वील्यादि, सुवोधिन्यामेतदथं सगंलोला्यां योजयन्ति सरगेतयादि कथेत्यन्तं, एव भगवच्छात्ररीव्या मूलङ्पत्वमृक्तं श्रीभागवते ` 
¢ भूतमातरनद्ियधि्या ज्म सग“ इतिलक्षणाद्‌ त्रह्मण॒ एव पादानत्वात्‌ का्ंह्पत्दमिति सा कथंतदन्ता निरूपिता गुणवेषम्यमव्र 
भवं नोक्तं श्रौतमतसङ्कोणंत्वादिति जं यम्‌ ॥। ३९॥ ज्ञानेत्यवर बरद्मटपमिति, वेदान्तवेद्य्पं तद्‌ विसरगंऽहितं पख्षाद्‌ ब्रदमादीनाभुल- 
तिसहितं' तत्रापीति दोषभावे, द्वितीयपक्ष विसगंस्य निदपणीयत्वात्‌ तस््कटनायं पुनर्व्यादुर्वन्ति विसे त्वित्यादि, स्वेच्छया 
ृषटीति स्वाभाविकी सूष्टीत्य्थः, अनेनेति दिशेषणषट्केन ॥ ४० ॥ | । 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहा राजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 

यत्पादरज इत्यत्र यदिति द्वितीयान्तं पादरजसो विशेषणं न तु समासः, प्रपत्तिः शरणागतिः ॥३७ ॥ संसारचक्र इत्यत्र ` 
यस्येति इच्छां कूवंत इत्यनेन सहान्वयात्‌ षष्ठयन्तभुक्त, मूके तु ्ितीयान्तमेव ॥ ३८ ॥ एवमिति चरणस्पशस्तत्तोषश्चाशचरयमिति 
भूपक्रततः ्लोकत्रयात्रोपसंहतः, कारिकासु वेदाथरूप इति ॒वेदार्थस्पोर्थरूपश्चत्यथंः, तन्व्राथं इति तत्तरपरतिपाद्य इत्यर्थः, 
गुणार्थं इति गुणानां वस्तुरूप इत्यथः, अवतारछृदिति “भा्योवतारः पुरषः परस्थे” तिवाक्यात्‌ तत्रावतरणकृदित्ययंः, अन्तर्यामी 
देति चकारेण “परावरगतिज्ञश्च” तत्रवोक्तः, कारिकाणामन्ते ननु दश्श्लोकेषु नमनमेव वाक्याथ इति स्वरूपवर्णनं कुत्रोपयुज्यते . 
इत्यत आाहुः जञात्वा हीति, स्वरूपं ज्ञात्वा स्तोत्रभुचितं, हि युक्तोयमर्थः, अन्यथा स्तुतेरारोपित्वं भगवानु मन्येत, अत. स्वज्ञानं 
भगवते बोधयितुं स्वरूपवणंनमित्यथंः, वाचिकनमनेन भगवतो नमस्यत्वगुणस्योक्तत्वान्‌ नमनस्यापि स्तुतित्वमिति 
भावः॥ २३९ ॥ 

(४ ) ्रोमहीक्षितलालुभट्योजिता भसुबोधिनौयोजना | 

नमस्तुभ्यमित्यादिदशश्लोकाथंनिरूपककारिकासु म्म इति नमस्तुभ्य' मितिष्लोके भगवत्पदोपादानात्‌ परमात्मपदो- . 
पादानाच्च, वेदान्तवेद्य इति “ज्ञानविज्ञाननिधये इतिश्ोके ब्रह्मयदानन्तशक्तिपदोपादानात्‌, जगद्रूपेति “काराय” ति श्लोके 
विश्वायेतिपदोपादानात्‌, स्खातजीवरूप इति “भरूतमात्रेन्दरिये“ति श्लोके भूतमत्रेनद्येत्यादिपदोपादानात्‌, नानाखूप इति “नमो- 
नन्ताये" तिष्लोके अनन्तायेतिपदोपादानात्‌, वेदा्थङूप इति “नमः प्रमाणमूलाये"”ति श्लोके भ्माणमूखादिपदोपादानातुः तन्वाथं इति 
नमः कृष्णाय" ति श्लोके ग्युह॒सहितपुरषोत्तमनिरूपणात्‌, तथा हि ररामाये' त्यनेन सङ्क्षण उक्तः, 'वसुदेवसुताये" त्यनेन वासुदेवः, 
भ्यम्नानिष्ट' पदाभ्यां तवेव, श@रृष्ण' पदेन सच्चिदानन्दः पुर्षोत्तमः उक्तः गुणाथं इति “नमोगणे" तिश्टोके शुणप्रदीपाये"" ` 
तयादिपदोपादानात्‌, अवतारङृदिति “अव्याकृते” ति श्लोके “अव्याङ़ृत विहारायेत्यचयक्तः, अन्तर्यामि चेति “भरावरे " ति श्ोके 
भरावृरगतिज्ञये" तिपदोपादानात्‌ । तुभ्यं भगवते इत्यस्य विवृतौ भविभर तानाविभरत इति तुभ्यमिति युष्मच्छब्दन पुरोवति- 
नदशात्‌ पुरोबतित्वस्याविभूत एव सत्त्वात्‌, भगवत्यदे अनाविभू त इवि “श्रह्य ति परमात्मेति भगवानिति शब्दत” इतिवावयाद्‌ - 
पावतसदं परमकाषठापननवस्तुवाचकं, परमकाषठापन्त' त्वाविभरतानाविभू तत्वेन _ द्वध, तत्र॒ ठुभ्यमित्नेना विध तस्योक्ततवाद 
पवलदेनानाविभूत उच्यत इत्यर्थः ।। ३९॥ ज्ञानविज्ञाननिघाय इत्यस्य विवृत ज्ञानमहत्वामर्थ्यानीति “ज्ञानविज्ञान क 
सनेन शान "्रहय"पदेन महत्वं “अनन्यशक्ति” पदेन सामथ्यंमित्य्थः, बन्चदापजडता इति “अगुण” पदेन बन्धभावः 
अविकार पदेन दोषाभावः, *अप्राङृत” पदेन जडत्वाभावः, एवं दोषत्रयाभावः पदत्रयेण निरूपितः ॥ ४०॥ 


( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता धीयुबोधिनीकारिकान्यघ्या ^ § 
नमस्तुभ्यमिस्यादिदशश्ठोकप्रतिपाद्यानि खूपाप्याहुदधरूपाणीत्यादि १४४६८कारय' $ जगद्रूप उक्त. 
भासे जगदरूपताभुक्त्वा नभस्यन्तीव्यक्तं तथाप्युक्सेति न पूर्वाुवादः किन्तु कारये" तिश्लाक एव जगद्रूपताकथनभूवकं 
गमनमेव वाक्यार्थं इति, सङ्घातेति का. १४५३ १४६३ ॥ ५ 
| गोस्वामिभी गरिघरलालङ्ता बालप्रबोधिनी ध 
तस्थाधिकारस्य महत्वे सदाचारमपि प्रमाणमाहुः- नेति । यत्ादरजश्पल्ाः सरण आवाम भक्तजनाः नाकगृ्ठाद्क : 
वान्छति तुच्छं मनयनते । कं सुखम्‌। न कं सुखं यत्तदकं दुःखम्‌ । न अकं यत्र ततनकम्‌ । तदेव पृष्ठ स्थानं नाक्रृठ स्वम्‌, ` 
अ उवभरमिराज्यम्‌, पारमेष्ठं ब्रह्मपदम्‌, रषाधिपत्यं पाताादिविस्वग राज्यम्‌, योगसिद्धीः भगिमाचश्व्याणि, अधुन॑भवं ~ 
च्यात्मकं भ 


सि ३७॥ रि न बछर तदये ठत सा दाण्‌ प 
ग दिविशेषनियमः, नीचस्यापि यतु पादरजः इच्छतः . 
णक्रपक्निता र स्य, न जात्यादिविशेषनियम्‌, नीचस्मापि यप सिद्धः। “उक्ततपभादिसाघनस्यापि भवत्कृपां 


का = 

दिना वापि सम्पत्‌ समक्ष : स्वयमेव स्यात, ्हदाम्बरोषदिस्तल ऽ 
रा रकरतवाद्वल्पेव श इति सूचयन्तयः सम्बोधयन्ति-नायेति 1 अन्य ह्यादिभिरपि दुरापं ष 
कीर शाप । न चेष तत्प्राधियोग्यः, स्वभावदुटल्वात्‌" इत्याहुः क्रोघवध इति । तन दना ४ व) + 
णापि तस्य दल्वमाहु- मही इति ॥ ३८॥ एवं दणडागुमोदनेन कोस्य ला | 
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-नम इति दशभिः । भगवते भचिन्तयानन्तेश्वयादिगुण निधये तुभ्यं नमः । एतु 
विरोदणानि । तत्र सर्वत्र तुभ्यं नम" इति सम्बन्धः 1. अत्र ` वव चिददरङ्तितिरुक्तिश्च व्याकुरतातिशयवद मि ५ 
वोध्या । पुरुषाय पूष अन्तःकरणेषु नियामक्तया शेते ति्ठतीति तथा तस्म, अत एव महात्मने महतां बरदा ५ 
भूतानि आकाशादीनि प्राणिनश्च मावसन्त्यस्मि्िति भूतावासस्तस्मं सर्वाधाराय । भूताय पूवंमपि सते । परा पराचि । 
परमात्मने परमेश्वराय ॥ २९॥ ज्ञानं शाघ्रीयम्‌, विज्ञानमनुभवः, त योनिधये कारणाय , ब्रह्मणे व्यापकाय । जनकाः भा | 
विदयाऽविद्यादयः शक्तयो यस्य तस्मे । अविकाराय जन्मादिविकारदूल्याय तत्र हंठुः--अगुणाय स्वादिपाहपुगवसरा | 
त्रापि हेतुमाहुः प्राकृताय प्रकृतिप्रवतकाय च ॥ ४० ॥। | 

अन्विताथंत्रकाल्िका 


तिहूपयन्तयः प्रणमन्ति 


न नकरेति ॥ यस्य तव पादरजः प्रपन्नाः शरणं प्राप्ताः भक्तजनाः नावः ष्ठ स्वगंस्थानं न वाञ्छन्ति इति स्का 
न च साकंभौमं घवंभूमिराज्यं न पारमेटमं ब्रह्मपदं न च रकताधिपलं॑पातलादिराज्यं न च योगसिद्धीः अभिमाय कर 
मोक्षमपि न वाञ्छन्ति ।॥ ३७॥ तदेष इति ॥ हे नाथ ! संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणः प्राणिमात्रस्य यत्मादरजः इच्छन । 
सम्पत्‌ समक्षः प्रत्यक्षः स्वयमेव स्थात्‌ । अन्यत्रह्मादिभिरपि दुरापं तत्‌ पादरजः कमं तमोजनिः तमोगुण्रभवः नोधा | 
अहीशः काश्यः आप्‌ ॥ ३८॥ मथ नपस्कारात्िका दशश्लोकी स्तुतिष्टीकाङृद्ध्िरनेकधा व्यास्याताञ्याजवेनंकधेव यप्र 
नम इति ॥ भगवते पुख्षाय महात्मने भूतानामावासाय आध्रारभूताथ भूताय च पराय परमात्मने तुभ्यं नमः॥ ३९॥ | 
्ानं बाल्रीयं विज्ञानमनुभवस्तयोनिधये कारणाय ब्रह्मणे व्यापकाय अनन्ताः शक्तयो यस्य अगुणाय निगुंणाय अ 
प्राकृताय भ्रकृतिप्रवतंकाथ । अप्राकृतायेति वा छेदः । तुभ्यं नमः । ४० ॥ 
| शरीगोपालानन्दमुनिनिरचितं निगुढा्थभरकाशश्यास्यानम्‌ 
यस्य तव पादरजः भ्पन्नाः स्व्गादीतु न वांछति नाकपृष्ठ स्वगं सावंभौमं सवंभूमेरेकनियंतृल्वं पासष् | 
रघाधिपत्रं पाताकराच्यं योगसिद्धीरणिमाद्ाः बपुनर्भवं मोक्षं च ॥३७॥ तदिति हे नाथ यदन्य्ह्यादिभिदुरापं द न 
पादरजः तमोजनिस्तमोगुणजन्मा एषः अदीशः क्रोधवशोपि प्रापयत्तव चरणरज इच्छतो जनस्य समक्षः विभवश्चतुवाह्ा ४" | 
सरयमेव स्यार ॥ ३=॥ दशपिः श्टोकेनंमरकारं कुवंस्य आहः नम इत्यादिना भगवते अने विधंश्चययंसंपत्राय 4" म | 
निद्यिद्धयुष्छविग्रहाय मदारमने भंतर्या मिशक्तय। सवत्र व्यापकाय अत एव भूतावासाय सवंभूतधारकाय भूताय दह क 
भू ताय पराय वद्धगुक्तेभ्यः शरेष्ठा परमात्मने तुश्यं नमः ॥ ३९ ॥ ज्ञानेति । ज्ञानशाघ्रजन्यं विज्ञानं रयलानुभवस्यो | 
पूर्णाय तः ्राणे परत्रह्यणे अनेतशक्तये अपरिमितिवलाय अगुणाय सत्वादिगुणवज्जिताय अविकाराय विकारशून्याप “ ` | 
रृतयुल्नविग्रहरदिताथ अप्राकृतदेहायेति यावत्‌ ते तुभ्यं नमः ॥। ४०॥ | ्‌ 
| 4  भगवत्प्रसादाचायंविरचिता सक्तमनोरञ्जनी | | 
नन्वशवयकृनत्यादिषु प्रायंनीयपुरषार्थेषु सत्स्वपि तानू विहाय किमर्थं विशेषेण मदङ्धिरेणु नाञ्छतील) | 
यत्पाठरजन्पन्नाः यस्य तव ॒घरणरेगु सेवमानाः नाकपृष्ठं स्वगं स्वर्लोकवंभवमित्य्थंः । न च नैवेदयर्थः । वात | 
वा शुभः चक्रवतिराज्य, वाञ्छन्ति । पारमेष्ठय त्रह्मरोकसंवन्धि सुखं, न वाञ्छन्ति । रषाविपलयम ते 
व ् ना सिद्धीश्च भणिमाचर्टावघरशवयं मपीत्य्थंः । न ` वाञ्छन्ति । अ व त 
ह । पारमष्चादिभ्यः अपि त्वसादरजसः अगतिशयितयुर्षा्थंल्पत्वात्‌ न॒ तद्वाज्छ > इरा तक । 
तदिति ॥ एषः बहोद सर्पाधियः काल्यः, तमोजनिस्तमःश्चरजन्मा, अत एवं कोधवशः तथापि, हे नाच, अ त 
द्रजः, आप ठेषे । इदमतिचित्रमिति भावः | न च त्वच ~ । ८ सं > परमत 
समशंवदरजः इच्छतः एतन्मे सेव्य च त्वच्ररणरजोमहिमा यथातथाविध इट्याह्‌ । 
सव्य भवत्विति श्राथंयमानस्थ शरीरिणः, विभवः चतुवंगापिूपा समृद्धि, 0 भ्रः व | 
मयृलत एव प्रपित्यतः परं फ़ चित्रमिति भावः ३८ ॥ सांभरतं भगवतोऽचिन्त्येशवर्यादिगरणवत्तां मन।6 निधाय ६6 ॥ 88 
गुणविशिषन्त्ः स्तुवन्ति दशभिः प्टोकरः । तश्र भगवते शनां ९ त्यनेनान्वयः ॥ 
अप्रिमितश्रसंपत्ताय, पुरषाय अनादिनिस्य? इत्यादीनां. चतु्यंन्तानां तुभ्यं नम इः 
गृह ' पराय जनादिनित्यषिद्धपुखाशारविग्रहाप, महाप्मने विग्रहवत्त्वेऽप्थपरिच्छि्ताय भूता र त | 
(विहितावासाय, भूताय संदा व्रिद्यभानाय परा त परमाम | 
नमः .॥ २९ ॥ जनेति ॥ ज्ञनमनिष्टपरि हारो (6 ब्रह्मणे रण | 
गिते बनन््कतये अपरिमिता रच वजञातमि्ापणोप्तं च तयोनिधिरामसपयः सतवय 8 
च प्रता गुणाः इति स्पते । अविकार थुक्तायापारमितवङयेति वा अगुणाय सत्वादिम!पिकगुणवजिता" रा 
छपा" इति स्मरत । अविकाराय नजिदचिच्छरीरलवेऽपि तद्गतपरिणामित्वादिविकारवजिताय 
पङृति्वततकाय, भप्राङ़ृतयिति च्चेद वभर तदुगतपरिणामित्व 
भकृतिगणोदुभूतविग्रहरहताय चते तुक्य, तमः॥ ४९ ॥ 
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कृ्णत्रिया 


हे देव ! जिन्दोने आकरे धीचरणों की रजः प्रात की गौर जो गापृके चरण रज के शरण मे ह, वे भगवदीय जन 
न तो खगोक, न तो सावंभामपद, न तो बह्माजी का सस्यरोक, न रसातल-पातालादि का राज्य, न योग न अन्य षिद्धियों को 
बाहे ह अधिक क्या वे मोक्ष तक की कामना भी नहीं करते है ॥ ३७॥ हे नाय ! तप आदि साधननिष्ठ एवं ज्ञाननिष्ठ 
महाभावों के किए जो अप्राप्य म नी गयी वही दुलभ रज इस कालीय नाग ने कंसे पायी ? यह कारीय नाग तो (१) तमो- 
ण से उलन्त है, यह भूलख्प स अणुद्ध ह । (२) एर भी क्रोधसे भरा हआ है, इस क्रिया से बशुद्ध है । (३) सर्पो के स्वामी 
हने से सगं दृष्ट है । वहं चरणरज पा चुका हँ । नाय आपके शीचरणों के रज की एे्षी दिव्य महिमा है, जिससे संसार चक्र मं 
एतत्‌ भटवने वाला भी यदि रज की कामना कार ठे तो उसको मोक्ष अथवा देश्वयं की प्राप्ति हो जाती है ॥ ३८॥ हं नाय । 
राप भगवान्‌ को प्रणास, आप सस्य प्रतिपाद्य पुरष है, आप वेदवेद्य महात्मा है, भाप सवंमहाभूतो के गाश्रयदाता है, आप सवं 
रूतस्वल्प है, आप सवं से पर स्वरूप ह, एेसे उत्तमरवरूप परमात्मा को हमारा नमस्कार है 1। ३९॥ हं भगवन्‌ । ज्ञान एवं विज्ञान 
के भडार, ब्रह्मस्वरूप, अनन्तच्च क्तिसम्पत्च, प्रकृति के गुणो से पर नि विकार है क्योकि आप प्राद्ृत गुण जो जन्म जरादि से पर 
प्राकृत हैं वैसे आपको नखर है ।। ४०॥ | 


कालाय कालानाभाव कालावयवसाक्षिणे । विश्वाय" तदुदरष्टे तत्कः ठस्य हेतवे ॥ ४१ ॥ 

भूतमातरन्द्ियप्राणमनोधुद्ध्याश्वात्मने । श्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्माुभूतये ॥ ४२ ॥ 

नमोऽनन्ताय दकष्माय द्टस्थाय विपशिते। नानावदानुरोधाय वाच्यवाचछशक्तये ॥ ४३ ॥ 

नमः प्रमाणसूङाय कवये शाख्योनये । प्रहृ्ताय निदृताय निगमाय नमो नमः॥ ४४ ॥ 
कदमकमा 

अन्वयः--कालाय कालनाभागर काङावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्र्ट तस्करवे तस्य हेतवे तुभ्यं नमः॥४१॥ भूतमातेन्दरियप्राणमनो- 


वृदधयाशयासने । व्रिगुगेन अभिमानेन गृढस्त्रात्मानूमूतये तुभ्यं ननः ॥ ४२॥ अनन्ताय मुक्माप कूटस्था विपश्चिते । नानावादानु- 
रोधाय वाच्यवा चकदाक्तये तुभ्यं नमः ॥४३॥। ्रमाणमूलाय नमः कवये शात्रयोनये । परवत्ताय नवृत्ताय निगमाय नमः नमः ॥४ 


भरीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 


अनंतशक्तित्वात्कालशचक्लया विश्चश्च्टत्वा दषूपेण नमस्यति काटाधर कालस्वर्पाप । कालानाभाय कल्या ्याि 1 
काङावय॒वानां सृष्टयादिसमयानां साक्षिणे 1 ततश्च विश्वाय विश्वह्पाय । ताहि कि जडोऽहं नहि तदुपद्र् । न च दष्ट मात्राय । कि 
ठ तलै । न च कतृ" मात्राय दिश्वहेतवे सर्वकारकरूपाय ।1 ४१ ॥ तदेवाहुः । भूतमात्रे । भूतमातरेद्रियभाणमनोवुदधाशयासमने 
भायश्िते भूतादिरूपाथ । अतः स्व॑कारयाल्पायेति अहंकारास्मतया नमस्यति । तिगुणेनेति । एव ष्ट काय यलिगुणोऽभिमाः 

नसतेन गूढा स्वाशशूतानापास्मनां जीवानामनुभूतिर्थेन तस्मे ।॥ ४२॥ त्वं स्वहंकरारानावृत इति स्तुवंति त 
परजछरात्‌ । गतः सृद्मायादपयत्वाम्‌ अत एव कूरस्थायोपाधितविकाराभावा्‌ । अत एव विपति शा । 8 
सततार्भचत्यमायात्वेन स्तुवति नानादाापुरोधाय अस्ति नास्ति स्वजः फ्रिज बद्धो मुक्त एकोभ्नेक इत्यादिनानावादानदुख्ण। द 
पययाऽनुबतेते यस्तसमे । पि च । वाच्यवाचकश्तये । अभिघानाभिधेयक्तिमेदादपि नाात्ैन स 8 ॥ 
देत्व॑तरेणापि सुचयत्यः स्तुवंति 1 नमः प्रमाणमूाय । चक्षदीनां चक्षरादिरूपाय । अत एव कं स्वयं तलत्ररपे- 

नानाय। डतः । शाखयोनये वेदात्मकनिःशासाप । फ च प्रवृत्ताय निवृत्ताय पिगमाय नभो नमः इति ॥ ४४॥। 


भरीवंशीषरङकतो भावाथंदीपिकाप्रकाञः र 
हाहौ छु पमे ॥। ४१ ॥ तदेव सर्वे्नारकलूपत्वमेव । तो 1 त; व 
भमानः सात्विको ब्राह्यणोऽस्मीत्याद्याक्रारका(भमानः 
॥ ४२॥ अहंकारात र ८ । अतः परिच्येदाभावात्‌ 1 जत एव अदृश्यत्वादेव 1 अत 
जठंकारापरिच्छेदात्‌ अहुवरकृतपरिच्छेदामावरवत्तात तः ति । इत्यं इति 1 वाच्यवाचकेदोऽपि नानाल्- 


$तविका त्वेऽ्यदप्याह- 
राभावादेत्र 1 अनुरुद्ध अनुसरति । नान व “चक्ुषश्कुस्त धोत्रस्य धोत्रम्‌" इप्यादिशरुतेः 1 


[१ पिव ~त मावः ॥ ४३॥ अनावृतम्‌ आवरणदीनत्वम्‌ । च+ 
यु विद्व-धीधर. बंदी. वीर. विज. विदव, शुक्‌, । ३ निगुणेना-विज, 1 
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२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०१. ष, १६ = 


यद्रा प्रमागानां प्रत्यक्षादीनां मूकाय प्रतिष्ठापकराय । "्रमाणमिद्रियम्रामे प्रत्यक्षादौ प्रमातरि मर्यादा निघाते रः 
मानयोः ॥।” इति विश्वः । अत एव चक्नरादिपरका्चकत्वादेव । तल्निरपेक्षज्ञानापधर चुरादिनिरपेक्षज्ञानाय । तव हेतु शकते 
यद्रा योनिजञभिकारणं यस्य तथा । “थोनिः तीणा भगे स्थाने कारणे तानक पणे" इति यारवः ! यद्वालं त 
कर्पादिदं ने्यादिनिदशष्य कत्र ' निदेश ग्रथयोः शाखम्‌ ” इत्यमर । भरमा गस्य वेदस्यापि मूलाय धी भावतस्वस्पप भे 
पदेश्चानंतरमेव ब्रहाभूखेभ्यो वेदानामाविर्भावात्‌ । कवये तदाविर्भावकतं व्यासदेवाय नम इत्यर्थः| “ व्याः प्राकर! 

सिद्धातदपणोक्तः। शत्र श्रीभागवतमेव प्रमाणं ज्ञनिाघनं वा यत्रे्यपि विश्वनाथः । न हि केवरं शातयोनिख कग त र 
लमिव्याह-मिञ्चेति । प्रवृत्ताय प्रवृत्तिमागं भ्रवतंकाय विधिरूपायेत्यथः । निवृत्ताय निवृत्तिमागेभ्वतंकाय निषसाद । र 
रवृत्ताय, प्रलये निधृताय । निगमा उभये मार्गा, विषयायेदयर्थः अयनं पदवी मागः पद्या च निगमः पयि दिह 
यद्वा--उमरयषाले हैतुः- निगमा वेरभूतंये “ निगमो निश्चये वेदे परे पथि वणिक्पथे ' इति यादवः ॥ ४४॥ 


भीमञ्जीवगोस्वामिक्ृता बेष्णवतोषिणी 


' कालाप कारशक्तकलेन तद्र पाध अथ च कालस्य कालचक्रस्य नाभये मध्यवक्यापं तदाश्चयायेद्य्थः। समप्रान्त 
तया कालवयशनां साक्षिण एव न तु तेषु प्रसक्ताय विश्वाय विराइ्ल्पाय तदुपद्रष्ट विश्वान्तर्यामिणे ॥ ४१॥ पताक 
चेतयित्रे ज्ञानप्रदयेस्यरथः। अय च गृढा आच्छादिता स्वाशभूतानां जीवानामनुभूतिरात्मतत्तवज्ञानं येन तस्म ॥ ५२॥ कर, 
परममहते अय च सूक्ष्माय कूटश्याप निर्विकारापर अथ च विपश्चिते विचित्रवदग्धिगुरवे नानावादाननुरोधयति प्रवपति, 
यतः वोच्यवाचकयोः अ्थंशब्ययोः शक्तियंस्मात तस्मे ।॥ ४३ ॥ अतः प्रमाणं श्रीभागवत त्रसारसङ्प्हाः वेदाः तच ए, 
कारणायाऽभयाय वा कवये स्वतः सिदज्ञानाध अथ च शात्रयोनये शात्रमेव योनिः प्रमाणं यस्य “शास्रयोनितवात्‌" (#॥ 
इत्यत्र तया तथा व्पाख्यानान्‌ भृतं च निवृत्तं च शास्त्रं तदुभयस्मादमि निगमरूपाय अद्भुतत्वेन पुननंमो नम इति ॥४॥ | 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बुहद्बेष्णवतोषिणी 1 
| कालाय कालशक्िशखेन तद्रू पायायच कालस्याश्रयाय, यदा, कालाय, अतः कालनाभाय तथापि श । 
परभात्मारीनां द्विसद्धान्तानां साक्षिण एव, न तु प्रवत्तक्राय 1 प्रवत्तंङत्वे संहारकवाकसम्बन्धादिना नियलादिपषत ७ 
सवकत्‌ -कम्प-करणादिह मं तत्तच्छरत्य।दिप्रदत्वान्‌, अथच तदूपद्रष्टं विश्वसाक्षिमःत्राय तत्तका््मभिरस्किपिलं। ध | 
विश्वाय विराइक््माप मयाध्रवलवात्तद्ूपद्रष्टं विश्वान्तर्य्यामिणे भूत।दीनामात्मनामाल्मने चेतयित जञानप्रदयिलय्॥ १ ४ ॑ 
ढा आच्छादित स्वशभूनामामनुभतिरात्मतच्वज्ञानं येन तस्मे ।। ५२॥ अनम्ताय परममहते अथच सुमा, न 


० विप्रश्चिते विचित्रवेद्धीगुरवे, यद्रा, कूटं शाठ्यं तत्स्थाय, अथच विवेकिने नानावादभ्रवत्तंकाय' यतो ह 
रथ वठ्दयोः शक्तिपेस्मात्‌ तस्मे ।। ४३॥ अथच प्रम 


्‌ णं वेदा वैष्णवसिद्धान्ता वा, तस्य मूकाय कारणा लद 
त रवव यातायान्रधाप, यद्वा, सतः सिद्धज्ञानाय, अथच शात्रपराय ्वृत्तनिवृत्तरूपायः शालय ह. 
तत्तष्'द्ताचाराय वा, अदुुतत्वेन पुननंमो नम इति ॥ ४४ | 


शीसुदशञनसुरिक्तं छकपक्षोयम्‌ भमि न 


कालः नाभिवदंशभूतो यस्य सः काटनाभः है "मेन अगणहितुना अ 
रू ` कालनाभः हेतवे उपाद्रानाय ।। ४१ ॥ निगुणेन अगुणहतु वा 
ग्‌ ९] मर 9 ख 
गरढ्नात्माभुभरूतये स्वविषयमन्येषां ज्ञानं निरुध्यते ।। ४२] कूटस्थाय सरवंकारणाय अविकाराय वा = & 


नाह्यावस्थिताप ॥ ४३॥। भवृ्ताभ निवृत्ताय उभयदविधकमंनिरवाहृकाय निगमाय मौपनिषदृज्ञानपरवततकाय ॥ 4 




















भीमद्वोरराधवाचायंङृता भागवतचण्रचन्विा 


॥ 9 " । । तदधः त 

ट्प णकोभनि ¢ { तरर स 
सत्वादिषरहृतिगुणक्षोभनिपित्तकाटस्यापि पृथङ्‌ निमित्तताग्युदासाय तस्य ण 
144 ६ 


कालात्मकायेत्यथंः । तदात्मक्त्वं न मदात्मकं 
गे घट इ बन्धनमपि = ^ 
मित्यसिप्रयेगाहु-काशनाभपेत्ति। 0 न ५ ८ | 


कालो नामिवदङ्गभूनो यस्पसः ''ख्प्रव्यर्यपूव वस्वि 
| त द प्र सः कालना) “अच्छ ठ 
व विाानयणासससादानोऽ्तय । यद्रा, कास्य नाभिर्नेम्यरादीनां नाभिवदढा ` " भा 
नुष्यादिदेहृपारवश्येन जीवस्य (3 
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निग च 
' वा “{ 
५ ॥ि 








: १०१. ब. १६ शलो. ४९४४ ] भनेकव्याख्यासमलच्ृतम्‌ ५१५७ 


तिव्ाविष्ठधामानाधिकरण्याभिपरापेण व न कवलबुपादानक्रारणभ्रुताय अपितु जगत्निमित्तभूतए्य चेत्यभि- 
प्रवणाः ठ्न इति |. उएकरणाधिकरणादिकमपि तवमेवेतयभिप्राेणोक्त विश्वस्य हेतव इति हेतुत्वं कारकयट्कसाघारणं 
गोवरीवह न्यायेन तत्कत् इतथुक्तिः ॥ ४१ 1 विश्वाय विश्वकूपायेदयक्तयोः कार्येण सह्‌ विशिष्टविशेष्यांसामानाधिकरण्ययोनिवन्धन- 
यमाहुः - भूतेति । भूताि्पण परिणतत्वाद्‌रूताद्यारमने अव्र॒भूतादिशव्दः। भृतादिका्यंख्पेण परिणताविदिशिएन्रह्यश्राः 
एवं च कार्यावस्थब्रह्यामिन्नकारणावस्थन्रहयण इत्यथः । भूतादोनामत्मने तदन्तः प्रवेदप्रशासनाभ्यां भत्रं इत्यप्यरयस्तन्तरेण 
विवधितः बन्तःपरवेशप्रशासनाभ्यां भवर त्वमेव ह्यात्मशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तं तत्र भूतान्याकान्चादीनि मात्राः शब्दादयः पन्च इन्द्रियाणि 
्ञानकर्मोभयेन्दियाणि श्रोत्रा रीनि दश प्राणाः प्च मनोवुदिश्चाशयो वासनाः एवं सृक््मचिचिद्विशिष्ब्रह्मणः स्थुलावस्थाविदचिद्वि- 
चि्ठमेदे तयोः कार्थकारणभावो विशेषण विशेष्ययोः शरीरात्मभावश्चेति निवन्धनद्रयगुक्तम्‌ अथ चित्सामानाधिकरण्येऽपि निवन्धन- 
राह त्रिगणेनेयद्धेन । त्रिगुणेन गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन गूढा छता स्वात्मानुभूतिजीवानां यस्मात्तस्मं ज्ञानविकासरूपजीवगतशयं 
प्रति कारणभरतयेत्यभिप्रताथंः ॥ ४२।। एवं जगरप्रणत्वेन परत्वनिर्वाहिणलक्षितस्य परमात्मनः विददिद्धििष्टस्य स्वरूपं 
विशेष्यांभूतं जग ्निमित्तक्रारणं वियोधयन्ति नमोऽनन्तायेति- अव्र सत्यादिवाक्यं प्रत्यरभिज्ञाप्यते बनन्तपदेन तस्य कूटस्यपदेन 
निषिकारवाचिना सट्थपदस्य विपश्चिच्छष्देन ज्ञानपदस्य च प्रत्यभिज्ञानात्‌ विविधं प्यति इति विपश्चित्‌ तस्मं नित्वासङ्कुचित- 
सव॑वस्तुविषयकधमंभूतज्ञानाधयायेत्यर्थः। पृषोदरादित्वा्यशब्दस्य चिभावः एवमचेतनात्‌ तरिविघओीवेभ्यश्च व्यावृततायेतयक्तं भवति 
बनसायेत्यनेन सवंवस्तुसामानाधिकरण्पाहत्वल्पवस्तुपरिच्छेदराहिलयमप्ुक्तं॒सर्वेवस्तुसामानाविकरण्याहंत“ख सर्वान्तःभवेशेन 
तच्छरीरकलेन च, तत्र कथमगुस्त्ररूपजीवान्तःशरवेशेन तच्छरो रकत्वं विभोः परमात्मनः सङ्गच्छते १ इत्यत्राह, -सूक्ष्मायेति । 
"अणोरणीयान्‌" नित्यं विमु स्वगतं सुसूक्ष्मम्‌” इत्यादि शरुत्युक्तरीत्या सूक्ष्मादपि सृकषमतवाज्जीवान्तःप्रवेययोग्यायेति भावः । 
नव्वेवम्भूतं मां कथं केवित्निमित्तकारणमेव वदन्ति केचिच्च जीवाभिन्नमित्यादीतयत्राहुः-नानावादा वेदविरुदधास्ताननुचृत््या- 
वस्थिताय अनविगतवेदान्तवाच्यकवक्यानां विप्रतिप्चुद्धीनां तत्तद्रादानुखूपेणापि प्रतीतायेदयर्थः । ततर हेतुः वाच्यवाचकदक्तये 
वाचकाः ततद्रादिषरुक्ताः विवक्षिताथंविषयाः शब्दाः वाच्यास्तत्त्ठम्दविवक्षिता अर्था, तत्र वाच्यशक्तिखपस्याप्य त्वयोग्ता- 
च्षणावाचकशक्तिसपस्थापकत्वलक्षणा तदृभणशक्तिनिर्वाह्कत्वान्नानादादानुरोघायेत्यरथः ॥ ४३ ॥ एवमपि केवलं आख्योनये 
शसं योनिः कारणं स्वरूपस्वभावप्रमिततिजनकं यस्य तस्म छात्रस्य भरमप्रमादविप्रलिम्सादिपुख्छदोपसम्भावनाः निराक्रवत्यो 
न्ति-प्रमाणमूटाय प्रमाणं स्वप्रमितिखाघनं शास्रं तस्य मूकाय तदाविष्कतृ त्वेन तत्कारणाय तथा च स्मयत्त-- 


अनादिनिधना ह्ये षा वागुर्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदमयी नाम्ना यतः सर्वाः प्रसूतयः ॥ इति । > 
यत च तस्य हवा एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यृग्वेदः” “ऋच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ ध 
जायत” इति च प्रमाणमूलत्वासम्भावनां निराक्रवंन्ति कवये परवपूर्वानुपर्वीविशिष्टलवेन शालाविष्कारोपगुकतघावजयुत्ताय न केवलं 
भमाभूलाय अपि तु प्रमेयनिर्वाहकायापीत्याहूुः प्रवृत्ताय निवृत्ताय च उभयकरमनिर्वाहकाय निगमायोपनिषज्जञानप्रवच्चकाय ॥ ४४ ॥ 


| शरी विजयष््रजतीयकृता पदरत्नावली 
काटाय भक्तकामघेनवे काठनाभाय कालाश्रमाय विश्वाय स्वाधीनत्रपच्चाय तस्व धि 
ष तरषारणाव परङृतेमू कारणत्वं निवारयति-विश्वहेतव इति 1 भरपचवस्य शूलकारणा इत्यादिररथो न युक्तः अप्रामाणिकत्वा- 
यत इत्यादिस्मृतेः । विश्वाय विराद्युरुषायः तत्कत्र विश्वस्योत्पादनमाप्रप्रेरकाय इत्य स्दियाणि ोत्रादीनि प्राणाः दश 
दिति ॥ ४१ ॥ विश्वस्य भगवदध्ीनत्वं विवृणोति भूतेति स “आत्मा यत्नो घृतिबुंद्धः 
गनि, सद्ु्विकल्पलक्षणं बुदधिनिश्चयहेतुः एषामाशयः स्थानम्‌ भालम्‌ स दिगणजन्मरदितेनाभिमानेनाञज्ञानेन 
ब्रह्म वष्मं च" इत्यमरः “स्थानेऽभिभ्रापर आश्चय” इति यादव । निष इन्दरियाऽविषयाय ^निव्यं 
ह शकािता स्वात्मानुभूतियंस्य सं तथा तस्मं ॥ ४२ ॥ अनन्ताय नित्याय तलं गति 
ष सवगतं सुमृक्ष्मम्‌” इ त श्रतेः । कूटस्थाय श्देकप्रकाराय विपश्चित घवा शब्दः तस्यार्थपरतिपादनसामय्यं तदयं 
परस्य अनुकूल्वतंमानाय वाच्योऽः 1 तस्य भ्रतिपा्त्वे योग्यत्व 2 न्तव द्ाल्न' वेदः योनिज्ञ धकारण 
4 र तस्मे ॥ ८३॥ श्रमाणमूकाय ्न्नादि्माणपतिष्मका =) निर्देडकारणाय इदं दुर्यादिदं न वुर्यादितिः 
षट्‌ 14. ~ ५ 3 न 9 ॥ २ 
विके “ १ योनिः स्नोणां भगे स्थाने कारणे ताञ्रके पण ` ई त च सृष्टौ भवृत्ताय भ्रू निवृत्तायेति ग उभयेषां 
| दराग्रन्थपोः शातनम्‌" इत्परमरः । प्रवृत्ताय ्वृत्तिमाग भ्र निगमः" इति हकायुघः ! वेदमूत्तये वा निश्वायकाय 
मागोय विषयायेलयथेः 1 “अयनं पदवो मागः पद्या च विनिगद्यते तग 
र निश्चये वेदे परे पयि वणिक्पये.इति यादवः ॥ ४४५ र 


न 


क 
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धीमहिदवनाथचक्रवतिङृता साराथदशिनी 


काविरेषे देशविशेषे च ्रादृभंवति तसिमनु तत्तसरिच्छदादिदोषान्‌ वारयन्त आहुः कालाय कारस्य 
काल्रक्तयाश्रयाय तथापि कालावयवानां सृष्टयादि्मयानां साक्षिणे एव तेषु सत्ताय विश्वाय दिश्वहपाय तस । 
न हि तदुष्रषटे न च द्रष्टृमाव्राय विन्त तलत नच वन्मा क निश्स्य देतुमुदायाय ॥ ५॥ ॥ 
माघ्रायापि यतो भूतानाम्‌ आत्मने चेतयित अतोदूशुतं त चरित्रं यतो जडानपि चेतयसि चेत्वान्‌ जडीकरोपीबहक 
योऽभिमानस्तेन गूढा आवृता शोभना. आत्मना जीवस्यास्ुभूतिजञान येन तस्म । ४ २॥ ननु किमत्र तत्वं त्राह | 
अस्यान्तं वयं न प्राननुमः इत्यर्थः । तत्र हेतुः मूक्ष्माप र्ञेयत्वादिथेः । ननु, जीवात्मानं मदभिन्नमेव पण्डिता गाह्ल्‌षि। 
मात्मानमेव मोहयामि तत्र मेवं वादीरिव्याहुः कूटस्थाय “एकरूपतया तुयः वं 1र्वयापी स कूटस्थः” इत्यभिषानात्‌ तो 
्रचयुतस्वस्येण सवका व्याप्नोषि सः तु देवमनुष्यतिय्यंगादिभिरनेकः प्रच्युतः सरूपः कःख्िदेव कार व्या्नोती्ि करः 
स॒ दपि भावः 1 देवमनुष्यादित्वं वस्तुतो जीवस्य न स्वरूपमिति चेत्तदपि त्वत्तः स भिन्न एवेत्याहुः विपश्चिते सर्वा हौ 
एव प्रसिद्ध इत्यथः । किच्च, तदपि. जीवात्मा ईश्वराद्धि् इति ईश्वराभिन्न दति जड इति चेतन इति ए दयक 0 
तानावादान्‌ अनुरुणत्सि कौतुकाथंमववारयसीति तस्म अत एव त्वदिच्छावशादेव तत्र मिथो विवादिनो मिथः संवादि ह 
शब्दमेव ्रमाणीकूवंन्ती्याहुः वाच्यानामर्थानां वाचकानां शब्दानाच्च नानाविधाः इ क्तयो यस्मात्तस्मं ॥ ४३॥ रिषन 
प्रामाण्येपि श्रीभागवतस्य सर्वाधित्रयमाहुः प्रमाणमूकाय श्रीभागवतस्वरूपाय कवये तत्वरे वेदव्यासस्वरूपाय बत एश 
योनये प्रादुर्भावकाय तथा चतुवगंमतिपारकं शा्रमपि प्रमाणमित्थाहुःप्रवत्तशात्राय निवृत्तशाद्धाय तन्मूलनिगमात्र ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
काराय कालभित्नाथ ननु चेतनस्पाचेतनेनाभेदः कथं घटेत ? इत्यतः शक्तितद्रतो हि मेदाभेदसम्बादवर 


कालनाभाय काशवत्याध्रयाय कालावयवान)। सृषएटचादि्षमयानां साक्षिणे विश्वाय विश्वामित्राय कायकारणयोर 
“सुवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति” इतिश्रतेः विश्वस्थ ब्रह्मणि दताद्रेतसम्बन्धहेवं तज्डत्वादिकमःहुः तत्क ¦ 
निमित्तकारणमात्रपक्षनिराकरणावाहुः विश्वहेतवे विश्वस्य निमित्तकारणाथोपादानङारणाय चेद्यः । तुष्य | 
वाचकत्वात्‌ “तदाटमानस्वयमकूर्त"इति श्रुतेश्च प्रघानकारणवादनिराकरणायाहः तदु ्रष्ं विश्वपद्रटं सवञाए 
दिखमयादनभिज्ञस्थ प्रधानस्य तत्त त्वासम्भवात्‌ ॥। ४१ ॥ समर्िश्यष्टदेहागयवसंयोगवियोगहेट्खेन स्ुवन्ति- 
समिगप्र्िेहगतान्याकाज्ादीनि मात्राणि शग्दतन्मात्रारीनि च उभयेन्दियाणि च प्राणस्य तस्य वारव लौ पतृ कह 
“एतस्माज्जायते राणो मनः सतेदरिपाणिच खम्वायुः" इति श्रुतावपि पृथगेव तम्िदेशः । आशयश्ितं च तषा! 
उतत्तिस्वितिप्वृत्मारिरेतव इसर्थः। ननु, समषटदेहे तेषामाघ्रथः समष्टिजीवः व्यष्टिजीवः तदाधय जीवानामा< ` शिर 
स्वतो नास्ति ` कृतः £. पुनभूतायाधयत्वमिति सूचधितुं जीवानुभूतिप्रदत्वेन स्तुवन्ति- † बीर 
नाभिमानेन देहाचभिमानेन गूढा देहे केनापि नियोजितः कश्चिदस्मीति किञ्िद्धिवेकख्पा साना 8६, 
भूतिस्मात्स्म ॥। ४२॥ अनन्तापर महतोऽपि महीयसे सृषष्माय अणोरप्यणीयसे “अणोरणीयान्‌ मही या रि 
कूटस्थाप्र॒सवंवोजत्वेति निविकाराय विपश्चिते सर्वज्ञाय दश्यत्वादश्यत्वनिगुणल्वंकलनिकत्वा | 
वेदान्तवाक्यानि जनुरुणद्धि अविरोधप्रकारेणानुवतंते यस्तस्म “तत्त समन्वयात्‌” ( १।१।४) इति न्यायात्‌ वान त 
वाच्कानाम्‌ तत्तदाव्यानाम्‌ उपस्थाप्योपस्थायकत्वादिलक्षणाः शक्तयो यस्मात्तस्म सर्वाऽभिधेा"मधान 
परमाण शातन मूं ज्ञापक यस्थ तस्मं वेदवेद्याय कतरये शाव्राशद्रट लात्रयोनये शातप्राकटयक्े ति 
भूतस्य निःसितमतद्यट्‌ वेदः” इति श्रुतेः । किच कु कमं त्यजेति चेत्याचयुभयविघाय प्रवृत्ताय भृ तवो 
बोधका निगमाय घर्मायंकामस्वसूपतदुगयवोधकतयां ुमुकणां मुक्तखरूपतदुपायवोधकतया मुभ" ४, । 
वद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


गुणक्षोभलक्षणं त्स्मं तं समयः 
मध्यवलयाग्राश्रयाय समापरान्त आपः गुणक्षोभलक्षणं विक्षेपं करोतीति तस्मे, नतु 


छषत्रजशक्तिभ्यां जगद्रूयाय तस्योप समी 














~ 


स 

१ तं करोषील्य्थः । कालावधवानां सृष्टूयादिसमयानां र साता 

~: नच दरष्ट्मात्राप्र किनं उकत्क््रेन च कत्तं मात्राय ।५ 

व ह ततो अनितरत्वादिति 1 ॥ न च हेत॒मात्राय कः 

ततो १ ध गीऽदडकरारस्तेन गृढा आावृता शोभना आटमनो जीवस्तु 

सदैकरूपाय विपश्चिते ६ वदयमाणात्‌ ॥ ५२ नन्ताय अहङ्कारःरिच्छेदरहिताथ ई 
प्‌ स॒वज्ञाय निगु णोऽभिन्न गुणो भिन्नगुणा समूतिनिसयमूत्तराप्ममूतिश्चस्पव्न 
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ध १०१. म. १६ पो. ४१-४४ | भनकव्यार्यासमरु्तम्‌ ४५६ 


यदीति तस्म एतदेव स्पष्टयन्ति वाच्यानामर्थानां वाचकानाज्च शब्दानां तत्दवादस्यायिकाः शक्तयो यतस्तस्म ।॥ ५३ ॥! 
चरे देवं तदहि वारतवार्थक्षति स्तब्ाह्‌ - प्रमाणानां र चतुरुलणील्पाय तनव दि प्रमाणानि स्थिरतां लभन्ते तत्र हि श्ुतिषुं्यं 
माणा प्र्कषानुमाने तु तदनुगृहते एव्‌ प्रमाणा इति निर्णत “तेस्तु शन्दमूलप्वा" दित्मनेन कवये तदाविभविकाय  बादरा- 
वासं यासनं तस्य योनये कारणाय त्वत्त एव तस्नृत्तमित्यथः । प्रवृत्ताय ज्योतिष्टोमादिल्माय निवृत्ताय शमदमादिरूपाय 
वेदकवेदक््पाय ॥ ४४॥ 
प परदविदकेद भीसत्यधमंङृता भोभागवतरिष्पणी | 
काठनाभायेव्यप्रतीतेरन्‌द्य व्याचष्टे ।। कालनाभायेति । नाभिशब्दप्यायोऽयं स्वाथतद्धितो नाभङब्दः कालाश्नयत्वा्थंक 
इति केचित्‌। नाभिरित्यथ नाभः स्याद्विष्गुः सर्वाध्रयो यत इत्यादेर्नाभिशव्द बाव्रयमाप्राथंकृः तथा च कारस्य नाभ इति विग्रह 
इति वदन्ति । भगवदड्गानां भगवताऽभेदात्काछो नाभौ स्वस्मित्ित्यचप्रलयेति योगविभागाक्तालनाभः पद्मनाभस्तस्मे । बहुव्रीह्थं 
एवावा्येः साम्पृष्येनोक्त इत्यपि व्याचक्रिरे । विश्वाय तक्के । विश्वहेतव इति पदाथ मानत आह 1! विश्वस्येति । मूरदेतुत्वतो 
विषुदेनुः प्ातिम्बिकं प्रतिव्यक्तिकरणल्राफतत्युच्त इत्यन्वयः । अनेन मूके बत पदानन्तरं सतो विश्वहेतुपदस्य मुख्यसवकारणायथं- 
बृत्ासरागन्वयनीयता सूचितेति मन्तव्यं ॥ ततश्चायं श्लोकाः ॥ काराय पुमथंदा्रे कालनाभाय तदाश्रयाय कालावयवसाक्षिणे 
क्षगख्वादिलक्षणतदधयवसाक्षिणे विश्वाय स्वाधोनीकृतप्रपन्चत्वाद्विश्वगब्दवाच्याय तदुपद्रष्ट तत्त्ृतसुदतदुष्कृतदेयफलन्ञाय तद्धतुवते 
तमूलक्ञारणाय तत्र्त्े प्रा्तिस्विकं तदुसयत्तिकरतरे ।॥। ४१ ॥ भूतानि पञ्च मात्राः शब्दाद्या इद्दरियाणि श्रोत्रादीनि दच्च प्राणाः पञ्च 
द्श वा मनः सङ्फलपानकं वृद्धिः कार्याङृायंविनिश्चयो बुद्धिर्न प्रतीतिवुंद्धश्सु कार्याशायेविनिश्चय इति गीताभाष्योक्तः। 
धूतादीनामाशयः स्थानमात्मा देः स्वभावो वा यस्य तस्मे । आशयोऽन्तःकरणं वा तेषामात्मा स्वामी -तस्मं वा। भात्मा यलो 
पृतिवदधः स्वभावो ब्रह्म दष्मं चे्यमरः । स्थानेऽभिप्राय आशय इति यादवः । निगु णेन सत्त्वादिगुणसम्बन्धविधुरेणाभिमानेनेच्छया 
ृढ्र्रकराशिताऽऽ्मनां जीवानां स्वास्वरूपभूताभ्नुभूक्तिगा भूतिरशवगरं येन स तस्मं । अन्वाश्रये वन्धने मोक्ष इति विश्वः ॥ ४२॥ 
बनत्ताय निरनाशाय द्धाय वा सूष्मायाव्यक्ताधानन्ताथ सवंगताथ वा । नित्यं विभु सवगतं समक्षमिति शरुते: कूटस्थाय शश्देक- 
काराय कूटमाकाशः कूटं स्वं विदल व्योम सन्धिराका्च उच्यत इत्यभिधानादूगीताभाष्ये । विवक्षिते ूणज्ञानाय नानावादा- 
रोधाय नानाविधा वादाः सतिसदधान्तास्तेपामनुरोघायानुकूख्तया स्थिताय नानावादानामनुरोधो मर्यादा येन स तस्म वा वाच्य 
वाचकानां शब्दाथेशब्दानां शक्तर्वाच्यतवाचकत्वसामथ्यं येन तस्मा इति वा ॥ ४३ ॥ प्रमाणानां लं अति्टापकस्तस्मं कवयेऽति- 
कान्तदशिने यात्रयोनये शात योनिज्ञपिदारणं यस्य तस्मै प्रवतंकतया प्रवृत्तायेवं निवृत्ताय निगमाय गभगतागमाय मागर्पाय वा । 
बने पदवी मागः पद्या चेति निगद्यत इति हलः । निश्चायकाय वा । निगमो निश्चये वेदे परे पयवणिक्पथ इति यादवः ॥ ४४॥। 
भोसुबोधिनी | 
जगदरूपतां सहेतुका नुत्वा नमस्यन्ति कालायति, स्थानं हि द्विविधभुक्तं, शब्दमर्यादायां कालो नियामकः, अर्म्यादाया 
त, तदप्याह्‌ जगतो हि मूलकारणं कालः, भगवच्चेष्टार्पत्वात्‌. कालो नाभौ यस्येति मृष्ट भ्योजनूवत, मृत्यु कालः 
१ स्वस्याने तिष्ठति, नाभिस्तस्य स्थानं, मृत्युना भविता हि मृत्योबं हिःकृता रुमन्तनिवेश्य प इति 
विस््रेण प्रपश्खितं, तन काललरेन क्रियाशाक्तस्क्ता, कालनाभत्वे सृशपरियोजनगुक्त सृषटप्रकारमाह कालावयवसा! ण्‌ इ 
कालावयवानां सर्वोतपत्तिनिमित्तानां साक्षिणे अनेन विशवसृष्ठौ करेशाभावोपयुक्त, शब्दमरयादाया तु कालः शय कालनाभाः 
दा, सव एव वेदाः कालादयवसाक्षिणः कर्माणि, सूर्यस्य कालात्मल तृतीये प्रपचतं, णा ह मानासक्तः चन कात एत 
येषामिति सवया कारपेश्षा तेषामेव “काठ कमं हि चोदयत” इतिकालावयवलाकषत्वं, कमा नित्यत्वा काछाबयनस्य 
पलभृक्त, विश्वकारणल्पदव क्तवा विश्वल्पत्वमाह विश्वायेति तस्थ विश्वस्य विष्यं निर्पयन्नादावाधिद विकस्पमाह्‌ 
त्ुपदश् दिस = क्ण तस्य स्वस्मेणैवासम्पवातु तत्करं _इस्याध्यात्मिकल्पं, स हि 
दश इति तस्य विश्वस्थो प्रष्टा, आधिदेविकव्यतिरेकेण तस्य 5 व 
, १, माधिभोतिकमाहइ तस्य हेतव इति हेतुः कारणं भूतादि नेनामर्यादापिं निरूपिता विश्वगवाध१ त 
मक्षह्यः तककर्ता कामलः, तधम: ।। ४१॥। एव विश्वरूपत्वभुव्त्वा तद्धोक्तुसज्खतजावरूप्‌सवमाह्‌, तन प्रथमं सङ्घातं निदिशति 
तमात 6 6 ( ्ित्तमास्माहङ्करश्च बयमेव हि सद्खातः एतद्रूपाय जीवल्मः- 
मा त भूतानि मात्रा इन्द्रियाणि प्राणामनो ब[डराशय दक व 
एं “ निगुणेनाभिमानेन गुडा स्वास्मानुभूतियंस्य इयमेव हिं सगवतः ुष्टर्यदमर्यादव्यवस्य ५ 


ट सह्य शब्दसृष्टिङ्पत्वमाह नमोनन्तायेति 
ह त विर्यत्‌ इ।त गुणेराच्छदनम्‌ ॥ ४२॥ एव भगवतोथंयुष्टल्पत्व दुक्त्वा त नि 


क्षया नामसूर्िविलक्षणा, अन्तवती ख्यसृष्टिरनन्ता नामसृ ट, स्थूग ख्पसृष्ट सुषमा न त 
शद्याविङता नामसृष्ट, जडख्या ख्पसृष्टिधिपदचव्‌ वोधल्या नामबृष्ट+ एव चतुर्धा वेलक्षण्य धुत्त, व 
पपङ्लनाह त । { नानावादास्तेषामनुरोधो यस्य, यथा तिर्‌ 
पा नावादानुरोधायेति सिद्धान्ततदाभापतल्वाषण्डड। व 
 ्रावादर भततीति तत्रोपपत्तिमाह्‌ बाच्यवाचकथक्तय इति वाग्योर्यो बाचकः शब्दः उभय ? 
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ध ध्रीमद्धागवेतम्‌ [ स्वं. १०य्‌.घ४.१६., | 
४९ र ५६ एलो. 


वनूमिच्छति तथैवार्थो भवति तं भ्रति सर्वस्यापि शस्य, यथेवाथं वक्तुमिच्छति तथेवास्मिञ्‌ छव्दे तदधं ल 
उतिरतर स्पष्टैव 11 ४३॥ एवं सामान्यतो नामसृष्टिलीलाप्रुक््वा विशेषमाह नमः परमाणमुलायेति वेदादयो हि परमं री 
्ामाण्यमादरणीयल्वं वा तद्‌ भगवस्रतिपादयत्वेन भगवस्रतिपादितत्वेन च, अन्यथा तेत्रामाण्यं न स्यात्‌, निलेपि शग 


रिकत्तलेप्रामाण्यं च स्यात्‌, नित्यता च न स्यात्‌ अत. परमाणमुनभूतो भवानेव कवये तद्रसाभिज्ञाय, अनेन शब्दद्ता तवः पलः ्‌ 
शडस्म्ोक्तः, शब्रोपादानकारणरूपश्चतयाह शास्त्रयोनय इति शास्त्रस्य वेदस्य योनिः कारणं एवं गदा | 
वान्तर्पत्वमाह भरवृत्ताय निवत्तायेति वेदो दि द्वयं सम्पादयति प्रवृत्ति नित्रत्ति च कृतश्चिक्षिवतंयति मि र 
निगम आाज्ञापो भवति एवम्प्रकारेण निगमरूपो वेदख्पो वा, अनेन सद्धमां उक्ता >| ४४॥ 


(२) श्नीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीचुबोधिनीरिप्पण्योः प्रफाओः | 


¶ 4 


कालयेत्यत्ोवतवा नमस्यन्तीति वदन्तो नमस्यन्ति, स्थानं हि दिविध्रमिति स्थानं नियमनं द्विविधं बन्दना १ 
निवन्धे प्रिषिघपुक्तं देशकाकात्ममेदेन तथापि श्रकृेते दविविधमेव स्फुटमिति द्विविघमुक्तं तत्र शब्दमर्यादायां कालो निया 
स्यानं स्थापको्थमर्याराथां भूभिः शेषात्सिका ब्रह्माण्डरूपा तत्तराघनवतां तत्तद्देशनियामिङेति तच्छृतं नियमनं पिष 
सर्वमत्राप्याह्य्थः, प्रथमतो जगन्मूककारणत्वं व्युल्यादयन्ति जगत इत्यादि, भगवच्चेष्टाल्पत्वादिति “योयं कालस्तस्य तेषक्र | 
चेषटामाहु" रिति “सतोभिव्यञ्जकः कार” “इति पुरषस्तदुपादान'"” मित्यादिवाक्येभ्यः, ज्योतिविदधस्तततन्भहूतं उतवा 
वहेनव भाग्यङृतिप्रभूतयङ्गीकाराचर, प्रयोजन युपपादयन्ति मू्युदीत्यादि" मूष्युना काञेन भक्षिताश्चराचरात्मकाः पदां ए 
सकाशाद्‌ बहिः प्रकटिता “अदनाया" रूपं मू्थुमन्तनिवेश्य, ""तदेतन्मृ्थुनवे"' तिधुतावुक्त, श्रुतिस्तु काप्वानांवृह्ारणद् 
नि्राहमणेस्ति, प्रयोजनं मतयोरन्तःप्रवेशः कालावयवानामिति †निभेषादिवत्सरान्तानां अनेनेति साक्षिक | 
उदासीनत्वात्‌, एवं जगदधेतुत्वभुक्त, अतः परं स्थानं ब्थुसादयन्तस्तव्र शब्दमर्यादायां काकस्य कथं नियामकलतवमिदय्ु 
यन्ति शब्देत्यादि, तृतीय इति तृतीयस्कन्ध एकादशाध्याये “शरदक्षंताराचक्रस्थ" इत्यत्र वर्णा वैदिका मात्रामकाः प्रणव 
योकारस्तदारमका “अकारो वै सर्वा वा” गितिशरतेः, ठेन त्रयीमयः कालात्मा ` सूर्यो नाभावन्तयेषामितिहैतोवगषयवख | 
सवंया कालापेक्षः वेदानामेवातो वेदाः कालनाभाः, कालावयस्येति तल्मूकभूतकारणस्याकारस्य, एवं कालकृतनियमनृ १ ू 
मर्यादापि निरूपितेति वरिविधविश्वल्पत्वकथनेना्थकृता या मर्यादा तत्र तत्र तस्य स्थाषनलूपा साप्यर्यवलातिरूपितेलषः । ह | 
भूतमारन्द्येत्यत्र ननु पुष्टिरनुग्रहस्तथा चात्र तर्चिरूपणाभावे क्रमो भज्येतेत्यत आहुरियमित्यादि, इयभुभयह्पतप्‌ हि ल 
भगवतः पष्टिरनुग्रहो यद्यस्माद्धेतोर्मयस्यत्वेनामर्यादव्यवस्थया स्थितिः, तथा चानेन प्रकारेणानुग्रहनस्पाः ६ 
इत्यथः ॥ ४२ ॥। नमोनन्तयित्यत्र ननु विश्च निरूपिते तन्मध्यपातिशन्दसृष्टिरपि निरूपितप्रायेति पूनस्ततिष्पणं दि 
स्पेत्यादि, तथा च वलक्षष्यातु तथेतिभावः, कूटस्थेत्यस्यंव व्याख्यानर्मावृतेति, एवमिति ज्ञानखूपाया, सर्वरवेदयाद' ति 
पाषण्डेनान्यथा वा भगवन्तं निरूपयन्ति तान्‌ प्रति पाषण्डनान्यथा च प्रकटीभवतीति त जगद्विय इत्यर्थं, रति | 
स्मि इलोके नानावादतुरोधकयनाद्‌ वादनानात्वस्य च कर्मवासनयंव भवनात्‌ तेन सा स्पष्टं वेत्यथ ।। ४९ ग ६ 
त्यत्र भगवस्मतिादतवेनेति भगवान्‌ प्रतिपाद्यो यस्मिस्त्वेन, अन्यथेत्यायेतदुभयरूपत्वाभावे, तथा चादयाभावे ९ ह 


विरोधाद्‌ दवितीयाभावि “एकमेबाद्वितीय” मितिशरतिविरोधाच्च तये, अनेनेतयादिरत्तििवृततिङ्पद लव 
सद्धमा उक्ता इत्यथः ॥ ४४॥ 
















( ३ ) श्रीमद्रल्लपमहाराजकृतः भीसुबो विनीलेखः लां # 
कालायेत्यस्याभासे जगद्रपतामिति एतत्कथनपूवंकं नमस्कारो वाबया्थः न त्वयं पूरवानुवादः, न ६ 
यतः स्थितिरेव स्थानं स्वोयतेस्मपनिति च स्थानमेव द्विवि स्यानं प्बमसकन्े उक्तमित्ययंः। शब्देति वेदो तङ्क 
त्यथः, अर्थानां शन्दभतिपा्यानां पुरुषार्थानां मर्यादा जम्बरद्रीपतीर्थादिस्थानमित्यथंः, तदपीत्यपि दाब्देनतस्य ् ५६ 
मख्यतया वाक्याधस्व भिासोक्त एवेतिभावः, मृतयुनेति कालस्य स्वस्थानस्थितिः प्रयोजनं तदथं मृतय वा ॥ 
स्थिता, प्रजाः सृष्टया वद्धः नित्यथः दिसावः॥ ५ 
ता, सु छतवावरु भगवानित्यथः, मात्रात्मका इति हुस्वादिमाव्राणां मूकता ततं 0 
स्याभास॒ एवमिति श्लोकचतुषट या्थस्यानुवादोयं, शब्दस्यापि प्रमेयत्वात्‌ प्छमश्कोके तथोक्तमत 1 
रूपत्वं सिद्धमितिभावः, व्याव्याने, तलाषण्डेति च चासौ पाषण्डश्च, पिद्धान्तख्पो यः पाषण्डो बाह्यसिद्धा 
ता ॥ ४३ ॥। नमः प्रमागेतय्र॒ बादरणीयत्वमिति द्वितीयसकन्धीत (8 ॥ 
।९न्‌ (लल्यत्व पलः, प्रमाण भ्रूल यर्‌ वयूत्पत्त्या भगव प्रतिपाद्यो यत्र-ताहशत्वं पमाणानांः भरम अरगवपटूलं व 
यवत्‌, प्रमाणस्य मूरृमिति ्गरुलत्या पगवखतिपादितसं षो प्रमाणभतो मूकभतश्च तिब्धुतपत्या ति | 
णः तदिति नित्यलवल्प प्रामाण्यमितयथं, अप्रामाण्यं चति सामान्यतः प्रमाजनकत्वं च न स्यादिदयथ, क ४॥ | ` 
एरयपकषभवानूत्य मुरतवेन शब्दववतृसं प्रमाणतेन शब्दर्पत्व काविपदेत्‌ तद्रसारभिक्ञतवं च ध श 
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- १०१. अ. १६ षो. ४१-४४ ] अनेकब्यास्यासमलेडङम्‌ ४६६१. 


| ( ४ ) भीमदोक्षितलालुभटुयोजिता भरीसुबोधिनीयोजना 
कालयेद्यस्य विवृत्तौ शब्दमर्यादायामिति वेदोक्तमर्यादायां कालस्य नियामकत्वं काठे कमंविधानादित्यथंः, शब्दमर्यादा- 
यामिति वेदमर्यादायामित्यर्थ काखः सूर्यः इति "कालाय" त्यनेन सूयं उच्यते कालभौतिकस्पत्वात्‌ सूुयस्येत्य्थः, त्रोपपत्तिस्तु 
शंस्य कालात्मतवं तृतीये प्रपञ्चित” मित्यनेन वक्षयत्यनुपदं, अत एव निबन्धे “मु॑स्तस्याधिभौतिक” मित्युक्त, अन्येनार्थमयदिति 
नेनेति “'विश्वाये"“पादिपदचतुष्टयोपादानेनेत्यथंः, अथमर्यादापीति वेदात्मकालौक्िकशब्देन प्रतिपाद्या ये अर्याः पुरषार्था धर्मां 
काममोक्षाख्यास्तेषां मर्यादापीस्यधः, पुर्यार्थानु प्रतिपादयन्ति विश्वमेवा्थंल्प इत्यारभ्य तदधेतुषमं इत्यन्तेन तदुपद्ष्ट इति 
रष्धिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमक्'" दितिरुतेः उपद्रष्टुशचव्दवाच्यस्य प्रत्यगात्मनो ददनं मोक्षः, मोक्षे च शुद्धादतस्पूतौ मोक्षख्पत्वं 
उषद्रषट्‌ एकत, तत्कर्ता काम इति “सोकामयत बहु स्यां प्रजायेये"तिशरुते; कामस्यंव जगत्कतृ त्वाभिधानात्‌ ॥ ४१॥ इयमेव दि 
भगवतः पुष्टयंदमर्यादव्यवस्थया स्थितिरिति “गृढस्वातमानुभूतय” इत्यनेन भूताद्याटमकस्यापि गृढस्वानुभवत्वभुक्तं, तच्च युक्ति 
विशदमिदयमर्यादस्वं प्रदतं, म्यादाविरोध भगवत्कृतश्चेत्‌ तदा पष्टिकायत्वं तस्य कच्िज्‌जीवमनुगृहीतुमेव मर्थादाविरोधो 
भगवता क्रियंते, अतो मर्यादाविर्डभगवल्छृत्या तत्रारणीभरुता पुष्टिरनुमीयते, प्रकृते मर्यादाविरोधस्य ““गृढस्वात्मानुभूतय” 
इत्यनेनोक्ततवात्‌ पृिरीकानेनोक्तेत्यथः।। ४२ ॥ ~ 
गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी ॑ 
कालनाभाय कालश्चवत्याश्रयायं । एवभूक्त्या प्रतीतं तद्ध दं वारयन्त्य माहुः काराय कालृल्पाय । कालावयवानां 
यष्टयाद्िसमयानां निमेषादिद्िपरार्घान्तानां साक्षिणे । विश्वाय विश्वोपादानतया विश्वल्पाय । तदु्रष्ट विश्वसाक्षिणे । तत्के 
द्वक । विश्वहेतवे करणादिसर्वंकारकरूपायेत्यथंः ।॥४१॥ सवंकरारकस्वमेव स्यष्टयत्ति- भूतेति । भूतानि मकाशादीनि, मात्राः 
शब्दादयः पच्च भ्राणाश्च दशविधाः, इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभयास्मकानि दल, मनश्च बुद्धश्च माचयश्चित्तं च भाता अहङ्कारश्च, 
तदूषय । एव सर्वात्मा चेत्तदा तथात्वेन कुतो न प्रतीयते? तत्राहुः व्िगणेनेति । गुणव्रयहेतुकेनाभिमानेन देहाद्यात्माभिमानेन 
गूढ मच्छन्ना स्वादाभूतानामात्मनां जीवानामनुभूतिविवेकज्ञानं येन तस्म ॥ ४२ ॥ अनन्ताया देशकाच्वस्तुपरिच्छदरदिताय ॥. 
ूषष्माय तथालेन दङ्ञेयाय । कूटस्थाय संसगंदोषरदिताय ॥ विपश्चेति स्व॑साक्षिणे । नानावादानुरोघाय दस्तपादादयस्ति-त्नास्ति, 
स्-किन्व्तः, वद्ध. मुक्तः, एक-अनेकः' इत्यादीनु नानावादानचुणद्ध अनुवतते यस्तस्म । बाच्यवाचकशक्तय वाच्यानाम्‌- 
घानां वाचकानां शब्दानां च शक्तयो यस्मात्तस्मं ॥४३ ॥ प्रमाणानि चक्षुरादीनि तेषां मूकाय प्रकरा्चक्राय, चशुषश्चकषुःइत्यादि- 
भतः । अत एव कवये चुरादिनिरपक्ज्ञानाय । शआत्रयोनये (तस्य हं वा एतस्य महतो शतस्य निवषितमतडगवद इति शते. 
दलनिः्वासाय 1 प्रवृत्ताय प्रवतंकाय विधिहपाय, निवृत्ताय निवतंकाय निषासमकाय एव ुमाएमकाय निगमाय 
वेदहूपाय ॥ ४४ ॥ | 
अन्विताथप्रकारिका £ 
य कालायेति ॥। कालाय काकल्पाय कालनाभाय काङ्यवत्याश्नयाय । समाबान्त माषः । कालस्यावयवारनां निमेषारीनां, 
कषणे दिश्वाय तदरूपाय तस्य विश्वस्य उपद्र साक्षिणे तक्के विश्वके विश्वहेतवे करणादिसवंकारणङूपाय तुश्यं नमः ॥ ४१ ॥ 
क ॥ भूतानि आकाञ्चादीनि मात्राः शब्दादयः पच भ्राणाश्च दश विघाः पि दश्च मनश्च वुद्धि 
म च मात्माद्कारश्च तदरूपाय तिगुणेन गुणत्रयहेतुकेनाभिमानेन देहाबालमा पमान त स 
पनामनुमूतिविवेकज्ञानं येन तस्मे तुभ्यं नमः । ४२॥ नम इति ॥ अनन्ताय इवा स्थाय निविकाराय रिश श 
$ तत्न्मतप्रिद्धान्‌ शरीरो मदरीरी स्वं किचिन्ः इत्यादीन्‌ अवण व कं ध 
दानां च शक्तयो यस्मात्तस्मे तुभ्यं नमः॥ ४३ ॥ नम॒ इति ॥ भमाणाना चर, मूल शकाय कव 


4 वेदस्य योनये कारणाय स्वतःपवृत्ताय भ्रवतंकाय विधिल्पाय निवृत्ताय निवतक्नाय निषेधात्मकाय एवधरुभयात्मकाय 
नाय वेदरूपाय तुभ्यं नमः ।। ४४॥ 


घीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगूढार्थ्कारव्याख्यानन्‌ | 6 
मंगानां पनः कथंभूताय कालाय कालकालाय कार्नाभव्र काल्यारका १ द त 
ं साक्ाद्ष्ट विश्वाय वैराजावताराय तदुपदृषटं तस्य विश्व्योषवषट साम त ० = विश्वहेतवे 
१ ते नम इति प्रतिपदं संबध्यते ॥ ४१॥ जीवसमूहस्य प ध ० ` 1 श 
अविनाणिर नाभिमानेन जवानां गूढा गुता स्वातमानुभूतिनिजानुश्वो यस्य जीवान) तवादुषरव यत एवः 


 पवंतम्पुगं व्येभ्योऽपराभवनीयतया 
ब्त यने सू्षमेष्वक्ष -प्रकारशवत्य व्यापकाय कूटस्थाय कूट पवत छग तद्ततिषठति भर 
पे तल वप पा ययोगा अरथः सयित प्म बासवा 


((.0- 181048111\/820॥ 11811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


१६ धरीमद्धागवतम्‌ [ सक. १० पू. ब. १६ ष्टो. ५६ 
अन्दश्च तयोः शक्तिः अमेन शब्देनायं पदार्थो वोध्य इति संकेतो यस्मात्‌ तस्मं नमः ।। ४३ ॥ अमाणानां भरत मू 
उत्पादकाय कवये सदा स्वतः चिद्धजञानाय यो वेत्ति युगपस्सवं प्रत्ये सदा स्वत इति भूतेः शाल्नाणां वेदानां योनये उलि 
कारणाय एतन्महतोद्भुतेस्य रूवेदः श्वसितमिति धृतेः यद्रा स्‌ ए यस्य तसम शाल णत्व ज्ञेय इप्य्ः | 
व्यासमूत्रं शालयोनित्वादिति प्रवृत्ताय संकर्षण र्युम्नादिल्पंः प्रवृत्तधमश्रवत्तकाय निवृत्ताय श्ानरनारायणसनकादिदतादिष् 
निवृत्तवमेभवत्तंकाय निगमायच्छाजरूपाय नमो नमः ॥ ४४॥ 
भरगवत्पसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

काङायेति।। कालाय कालात्काय, "कालोऽस्मि रोकक्षयकृत्‌" इति भगवद्गीतोक्तः 1 कालो नाभिवदङ्गभूत्ो यव 
तस्म, कालशव्याभयायेति वा। काराववानां निमेयादिष॑व्सरान्तानां साक्षिणे साक्ात्‌ द्रष्ट, विश्वाय विश्वासकाय, तह $ 
जडोऽं न, तदृपद्र्े विश्वघाक्षिणे, विश्वङ्पायेति पाठे विश्वं रपं शरीर यस्थ तस्म, तत्क्व विश्वकारकराय, न केव कतत, 
कि तु विश्वहेतवे सरवकारणख्पाय जगत्कारणल्पयेति यावत्‌ । तुयं नमः इति शेषः ।। ४१ ॥ भूतेति ॥ भूतान्याकाशादीि 
च मात्राः शब्दादयश्च इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मोभियेन्दरियाणि च प्राणाः प्राणादयः पच्चासवश्च मनश्च बुद्धश्च आशयश्चित्तं वासना वा 
एतेषामात्मा प्रवत्तकस्तस्मे, त्रिगुणेन गुणत्रयदेतुकेन, अभिमानेनाहंकारेण, भहंकरणस्पाज्ञानेनेत्यथंः । गूढा च्छन्न स्वात्मागभूति 
जविनां यस्य तस्म, देहादावहंभावभाजामनाविष्ठृतस्वसुखानुभवायेत्य्थः । तुभ्यं नम इति शेषः ॥ ४२ ॥ त्वं सवंदाहंकाराचनाकर 
एवाभीत्यादि सूचयम्त्यः स्तुवन्ति ।। नम इति ॥ अनन्ताय अहंकारछङृतपरिच्छेदर हिताय, महते इत्यथः । सूक्ष्माय सूष्षमल्पजीवात्तः 
्वेशनेन ततोऽप्यतिसूकष्मायेत्यथंः । अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" इति शरुते: । पुक्ष्माणामप्यहुं जीवः इति “य आसति त्ष 
धुतिसमृतिभ्यां तथाववोधात्‌, कूटस्थाय उपाध्कतविकाररहिताय, विपश्चिते सर्वज्ञाय, वस्तृषत्या स्तुस्वाऽचिन्त्यमायल्वेन स्तवन । 
नानावादातुरोधाय अस्ति नारित स गृणोऽ्ुणः साङारो निराकारः सवंज्ञोऽल्यज्ञः ईश्वरः जीवः वद्धो मुक्तः अनेक एकः कर्तीजतं 
इत्यादीन्‌ नानावादान्‌ अनुर्णद्धि माययाभ्ुवततते यस्तस्मै, वाच्यवाचकरत्तये अभिधेयाभिधानरूपयोर्वाच्यवाचक्रयोः शक्ति 
वाहिकत्वं यस्य तस्म, अतो नानात्वेन प्रतीतयेव्य्थः । नमः॥ ४३।॥ नम इति ॥ प्रमाणानां चक्षुरादीनां मूकं चधुसए! 
(वकषुषश्चकषः इति शते: । कवये सा्वे्ञयक्ताय, शाल वेदादिस्तद्योनये, "तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत 
इत्यादिधूतेः। शास्रयोनित्वात्‌” इति श्रीमद्रासप्रणीत्चारीरकसूत्राच्च । प्रवृत्ताय प्रवृत्तक्मनिर्वाहकाय, निवृत्ताय निवृ 
निर्वाहकाय, निगमाय उपनिषज्जञापरवत्तकाय, नमः नमः 1 ४४॥ | | 

| कष्णप्रिया 

हे नाय आप कालल्प ह यानि जगत का मूल कारण कारुख्प आप ह, काक को अपनी नाभि मेँ माधय दन बा 
भाप है, कार के अनयो के बाप साकी है, विप्वल्म ई विश्व के णाप द्रा ह, विश्व के आप कर्ता ह भीर विश्व के कए 
एसे भगवान को भरा रणाम है ॥ ४१॥ प्च महाभूत, पन्च तन्मात्रा, इन्दिय, प्राण, मन, द्धि, चित, भाला हष 
आत्मा एसे भगवान को एवं त्रिगुणात्मक अभिमान से गपने अशरूप आत्मामं के अनुभव को दक्षे वाले हम सव र 


करते ह 1 ४२॥ लनन्त, सुम, कूटस्य, सवज्ञ, अनेक वादों का अनुसरण करत + == 
आपको ० करने वाटे, एवं वाच्य तथा वाच 
£ ८ = र्र्‌ ह्म सन्‌ प्रणाम करती ह॥ ४२३॥ वेद आदि चा प्रमाण है, उन सव का प्रतिपा भप १९ 
रसन्ञ 3 6 के आदि कारण भामको हमारा प्रणाम है, आप हौ कवि है, आप ही र ६ 
क माप नणाम्‌, शाल की प्रवृत्ति निवृत्ति कारण ब्‌ 
निगम स्वष्म नाथ आपको प्रणाम है ॥ ४४॥ ` सल भवृति कराने वारे माषको अरणाम शासन के 


नम; ष्णाय रामाय बसुदेसुताय च । ्दयम्नायानिरुद्ाय साखतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ 


नमो गुणप्रदीपाय गुणास न 
म अ र 9 । 1 गुणद्रष्ट्र स्वसंविदे ॥ ४ & । 
ह "याृतसिद्धये । हपीकेड नमस्तेऽ ,“ ~ जिने ॥ ४७ 
पराबरगतिज्ञाय सवाध्यक्षाय ते मस्तेऽस्तु मुनये मोनी 


नमः । अत्रिधाय च विश्वाय तदुद्रषत्रे तस्य हेतवे ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः -डृम्णाय रामाय वुदेवभुताय च नमः मा 
गणाएच्छादनाय च नमो गुणवृयुप 


ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तदुदरष्टर तस्य हेतवे त 
१, दष्यूपकम्पाय-वीर, १ ्रह्युपकतश्याय~विज्‌ ,॥ २, निरहतवे-वीर विज ब्र 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 66810011 
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| | # 
चुम्नायाय अनिरुद्वाय सात्वतां पतये नमः 1 ४५, ए | 
लक्ष्याप द्रष्ट च हि & ४ 
हषीके नमः ते गस्तु ॥ ४७ परावरगति् य स्वसं विदे ॥ ४६॥ अव्याकृतविहाराय सर्वव्याङ़ृतसिद्धय । नमः ॥ * ॥ हः 














१६ शो. ४५-४८ ] मनेकव्याल्यासमलङ्छृतम्‌ ` ५६ 


भीधरस्वामिविरचिता भावा्दीपिका 


कि च अनावृतेशवयंखदेव चतुरमृतिख्पेण सव पस्यत्वेन नमंति नमः कृष्णायेति श्लोकेन । रामाय संहृषणाय । वसुदेवसुत्ाय 
वन्दितं शुद्धं सत्त्वं ततर प्रकादामानाय वासुदेव यदर्थः । सात्वतामेतदुपासकानां पतये साोक्यादिना पाक्काय । एवं 
र वे षणाय तुभ्यं नम इति 1 । ४५ ॥ कथं चतुमूतितेति त दाहुः। नमो गुणप्रदीपायेति  युणा अंतःकरणानि तान्‌ प्रदीपयति 
पदाशयतीति तथा तस्म । चित्ता्यघिषठातृत्वेन चतुमू तितेत्यथः । ननु तथाप्यकस्यव कथं चमत जाहुः । गुणात्मच्छादनाय तरेव 
#तारकानां फल्वंचित्परायात्मानमाच्छाच नानात्वेन रक़ाशमानाये्यथः 1 ननु तहि कथ प्रतीतिरत उब्तं गुण्युपलक्ष्याय 
पं चेतनाध्यवसायादिवृत्तिभिरूपरुकष्याय । उपलक्षणमेवाहुः । गुण्ष्ट तद्माक्षिगे । कथचिदु लक्ष्य एत्रनतु ज्ञेय इत्याहु 
लदिदे । बगोचरायेत्यथंः 11 ४६ ॥ अगोचरत्वशुपलक्ष्यत्वं च दशृयं्यो नमंति | अग्प्राङत॒विहाराय अप्रतवयमहि्न 1. 
दय्हिद्ये स्वकार्योदित्तिप्रकाशहेतुखेनोपलक्षणयोग्ययित्यथंः 1 उरलक्षणांतरमाहुः हे हृषीकेश करणप्रवतक । कि विषय 
सपा न भरने आत्मारामाय 1 न साघनवशेन वा नटि नहि मौनशीषिने मौनमातमारामता तत्स्वभावाय ॥ ४७॥ कृतः । परावर 
रताय स्यूलमूक््माणां गतिज्ञत्वेन न क्वापि सज्जमानयेत्यर्थः । अपि च सर्वाध्यक्षाय सरवस्याधिषठत्रे। करत एतत्‌। अविश्वाय 
विं यस्मस्तस्मे तस्िषेधावधये । विश्वाय च तद्धिवर्ताधिष्ठानायेत्यथंः । कर च तद्द्षटर _अध्यासापवादसाक्षिणे 1 अपि च स्य 
वयापस्य तदपवादस्य च विद्याविद्याभ्यां हेतवे । यद्रा अभ्रिश्वाय विश्वतेजसाद्यवस्थारहिताप । विश्वाय च माया स्वराशस्त्‌- 
त््वस्याय । तदु्रष्ट तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे । अन्यत्समानम्‌ । तस्मास्पर्वंगतिज्ञत्वसर्वाधिष्ठातृल्वात्मारमत्वादिभिनि- 
रीश्यशवर्याय तुभ्य नम इति ॥ 
विशेवणेरसंकीर्णः पंचपंचाशता नुतः ॥ अहितो भिः प्रसन्नो वस्ता्ामिव भवेद्धरिः ॥ १।। ४८ ॥ 
भोवंलीधरकृतो भावायथोपिकाभ्रकाः | 
वेदर्पत्वेऽपि भक्तवत्सरतया चतुब्यु'हं दधर्थतयाहुः--़ चेति । यद्रा ङष्णाय सदानंदरूपाय पन्नाषक्पंकाय, दस्याः 
सि वहे नीखवर्णाप वा “ष्ण सीसा्यलोहषु कृष्णे नीरेऽनरे कलौ । शूद्र वाके पिके व्यासे ध्वति पक्षे हरो ॥ ९.८ इति 
गदः । रामाय अभिरापाय ।प्द्यम्नाय परकृघनाय "यम्नं दरविणं घनम्‌" इति हाः । नं विना न निस्भ्यते इत्यनिषटः 
नस्म॥ ४४ ॥ तदाहुः -चतुमू त्तिभवने प्रकारमाहूः 1 इत्प्रथं इति | चतुव्यु दं विनांतःकरणवचतुष्टयाधिष्ठातृतवं चाथ घटेतेति भावः । 
वरायार्कते नन्विति । तथागि चतुभू'तित्वेपि अतः अव्र । इत्यथं इति । णुदब्रह्मल्पतवमाच्छाच्च भत्तान। याथा कान तथात 
सविता त्यमिप्रायः। मातमानमाच्छादयामि चेत्ता बथमदहं प्रतीय इत्याशंक्त- नन्विति इत्यथं इति। स्वभरकाशस्यान्यगाचरत्व 
+ त भश्येतेति भावः । यद्वा-गुणाः सत््वा्या भक्तिततानाद्या वा तेषां जाकाय गुणाल् रतिरेव छदनमावरकर यस्य 
१ ूर्ियादिभिरात्मनो जीवानाच्छादयतीति वा ।। ४६॥ इयं इति व््ृतविहारस्तरु शव्यो भवतीति ५ द 
"। इत्ययं इति । कारणं विना कार्यो्पत्तेरसंमवादित्यर्भिभ्रायः। प्रवर्तकत्वं तु कारण बुना मं ऽपि न प्रवत्ततेः इति 
यातु देद्येव भवतीति शंकते-किमिति। आतमरामतापि सावनसंप्यवेति पुनराश करिमिति । यद्रा-अग्पाश्ता 
य्या सूष्ट्ादिविह्‌ +, पदेव भक्तेप व्याश्ृता प्रकटिता षिदधिः खद्पं येन तस्म । मुनये सवज्ञाय 
चीिऽपंमाव 4 0 त { इति जवेष्वपि ज्ञानिनो न कुत्राप्यासक्ता 
व तोक्तिरहिताय ॥ ४७! आतमारामसे हेतुमाक्ते-कुत दति । इत्यथ त व 
सहनिनसव तु कथमाषक्तिमंवेदिति तासम्‌ । अन्यराद-अपि चेति शा) व 
गह यरय इति न दि साादवि्ल्यलं ति ए विकता त विश्वादिल्ूपाय । 


कह-अपि चेति। पूवंबयाल्यानिः विच्छकलमनां मत्वाह । विशवेटुपल्षणं तं 


ग भालारामारिह्पोऽसि तस्माद्धेतोः असंकीर्गः अमितः पुलरक्तिदोषव्ितंः। वः युष्मामध्येशर्यापकाना थोटृवत्तूयाम्‌ 
गागनानामिवर (१) 1] ४८ ॥ 


& १०१४. 


परनाला 


5 १ 

शरीमज्जीवगोस्वामिङता वंऽ्णवतोषिण। 
पतय कि, स्वयं भगवान्‌ कृष्णोऽपि त्वमे$शरतुधिधशनेति वदन्तस्सत्रैव नति पयंवसाथयन्ति- नम इति 1 सात्वतागरपाबकानी 
इति नैवयमे अप ६ श्तु (त्‌ ष मस्कन्धे ध्रोलक्ष्मीदेव्या सवं पतिः स्थादवुतभयः स्वयं 
भः पाति भया थन साधितम्‌ अन्यथान्थापत्त तथा चातत पम २ । गदा, ष्णायेति भ्रस्तृतसवार शरीनन्दनन्दड्पाय 
शार जनम्‌ । स एक एवेतरथा मिथोभयम्‌ इति अन्यत्त" ह व त त्पहयोमेन परद्नायाऽनिर्डाय च 
पृ्ता * इत्यादि प्रसिद्धया रामाथ च तत्तदरूपाय वक्देवसुताय सदधषणानतरस्य अत एव वसुदेवसुतयेति क्रमेण 


पत्रादि तिने एवमत्र छष्णायेत्ति वासदेवान्तरस्थ व्यावृत््यथ रामायेति सङ्षणा तदेवं नित्खमपि सूचितं तथा 
। पभोग" दशरयपतरादे्च ५ न्वयोरिति ते यादवा एव तदेवं नित्यत्वमपि सू 
५ पोष्यो तत्तस्हयोगेन ्द्यम्नानिरुद्धयोशान्वयोरिति न सात्वता 


॥ | ((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 1411260 0 €681001॥1 








श श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०... अ. १६ एलो. ४.५६ 


"प्राप्य मधुरां परी रम्यां सदा ब्रह्मादिसेवितम्‌ । शङ्लचक्रगदाशाङ्गं रक्षिता मसलादिभिः ॥ | 
यासौ संस्थितः दृप्यः त्रिभिः शवत्या समाहितः । रामानिर्भ्चुम्नः रुविमण्या सदितो विभुः” ॥. ¦ 
| इति त्रिभिः रामादिभिः शक्तया च रुमिमण्येतयन्वयः एवमेवोक्तं “मुरा भगवानु यथ" इति वसुदेवसुताय चेतन धाह | 
पक्षे चकारात्‌ श्रीमन्नदगोपङुमाराय “भ्रागयं वसुदेवस्य कवचिज्जातस्तवारमज-'' इति न्यायेन वसुदेवसुताय चेत्यथंः। धरामप | 
"तातं भवन्तं मन्वान” इति वक्त व्रजेधुतयोः इति व्यवहारेण श्रीमच्न्दगोपकुमाराय चेत्यं: ।॥ ४५॥ तदेवं | 
गुणप्रदोपाप्र स्वह्पशूतानामे्वर्थादिगुणानां प्रकाशकाय अभक्तानू प्रति तु गुणः ्राकृतरात्माच्छादनाय यद्यप्येवं तयापि शणं | 
्राङृतगणानां जडानामपि वुत्पप्रवृरं गापलक्ष्याय त््रवत्तंकलवेनानुमेयाय ततपरवत्तकत्वमव कथं तव्राह्‌ - तददट वकाम 
भावः] स्प्रपन्तु स्वपषम्विदेस्वध्ररशस्वहपगगाष यद्वा एवं यादवसम्बन्धेऽपि गोकुम्बन्ध एव गरोयानिद्याहरुः रमवश्यतारन 
गुणानां प्रकर्षेण अ्रफाशकायर ताहशगुणप्रकशिनाप्यात्च्छादनाय च आवृतनिजेश्वर्याय गुणेदामभिरात्मानमाच्छादयसि तथा पं 
वा दामोदरस्रे श्रोयशोदथा वहुभिर्दामभिरेन्धनात्‌ तथापि गुणानां यमलार्जुनमोचनादिलक्षतानां दाम्नामेव वा वहूनामप्यपरयाां 
वृ प्रवत्तनेन जेथाय किच गुणद् दम्ना तेषापेतद्रषटरं भोत्या शहुदंनपराय भय च स्वेषु वयस्यवालकरैषु तदानीमपि नवनीत 
चौर्या्यसम्विदः सङ्क ता यस्येति इदमद्भुतमेव ॥ ४६।। अव्यादृतः प्रपश्वातीत्तो विहारो यस्य अथ च सवत्र व्यातं न तत्त्ी 
त्वेन सिद्धिः प्रपिद्विषंस्य सवग्याकृतस्यव सिद्धिस्तत्तल्लीलासाधकता यस्येति वा तदुक्तं “प्रपन्चं निष्प्रणन्चोपि” इति अव्याहत: 
लीकसवादेव “परिनिष्ठितोपि नगु ण्ये उत्तमश्लोकलीलया । गृहीतचेता राजषे । आख्यानं यदधीतवान्‌" इत्यादिकं घटत्‌ इतयषटू 
हृषीकेश हे स्वस्मि्ास्मारामयय्थतानां स्न्द्ियप्रवत्तकेति मुनये आत्मारामाय अथ च अक्रारप्रश्छेषेण अमौनशीलिनि तद्विपरीत | 
श्रोगोकरुलानन्दलीलापर यद्रा, न व्याकृतो न व्यक्तो विहारो दधिपयश्चौर्थादिचेष्टा यस्य तथापि सर्वैरेव व्याङृता तन्मत्रादिषो | 
व्याख्याता सिद्धिसत्तच्चे्टाफ़कं दधिपयोभक्षणादिकमपि यस्य तस्म अहो तेन च सर्वेषां प्रोतिरेवासीदिव्पाहुः-हषीकेष ह | 
क । किच्च, तत्रोपालम्भादौ मुनये मौनशीलिन इति स्वान्तःकरणनिदिततादशवयुनोपि वहिमगि | 
स यथास्त इत्येवुक्तर्पो यस्तस्मा इत्यर्थः । शरोकट्रयेऽस्मिन्नार्थान्तराच्छतनतयोक्तिरियं प्रभुतास्रणात्‌ . सङ्देेएि | 
चेयम्‌ ॥ ४७॥ ताहृशातवरथनीरत्व हतुः परावरगतिज्ञाय तत्तदाठ्मत्वेन तत्तत्त्वज्ञाय नतु ज्ञेणाथ तथापि सम्प्रति सर्वेषाम | 
अक्षाण्यधिङृत्य वर्तत्‌ इति प्रसयक्षाय किच न विदयते विश्वं यत्र तस्मे तथापि विश्वाय तदेव प्रतिपादयन्ति “तद्षटऽत्य च हव, | 
ृष्टूलवत दश्यादस्माद्ध्नाय उपादानल्पात्‌ स्वदव्यतिरिक्तमिदमिति विश्वरूपाय श्रीगोपालकीलापक्षेपि “अचव त्वतय कि ष॒ || 
एवं सव॑विरोघा्रयतवेनेवाचिन्यशक्तिलवं तेनव चंश्वयंमिति पूर्वमपि प्रतिपादितम्‌ बतो || 
नुग्रहो युक्त एवेति भावः ॥ ४८ ॥ ; 


 भीसनातनगोस्वामिङ्ता वुहदवेऽ्णवतोषिणो = , न 
कञ्च, श्रपण एकोऽपि सं चतुविध इत्याहुः -नमः बृष्णायेति । सात्वतानाश्पासकानां इति पतित? | 
मिः 7 नम मुपासकानां पतय इत्‌ १७. # 
अ य त ( ५।१८।२० ) श्रीरषष्मीदेग्या “व वं पतिः स्यादङुतोभयः स्वप | 
ए एवेतरथा मिथोभयम्‌' इति, यद्वा, शुष्णीनां पतये" छावतीणंचतुणमिव पर || 

हितम्‌ । ततप इमाय बातदवायेथः। ६ वष्णानां पतये" इति श्रोयदुकु तु 


दिगुणप्काशाय स वसुदेवसुतायेति तस्यैव संवःषंणत्वात्‌ ॥ ४५.॥ साल^ ~. 
लादिना तलब पस्वमावाचछादकाप, कदानिदनतदधनादिना गुगानामिन्धियाणं तिल्य त ्‌ 
1 -प्वच गुणाना तषां द्रष्टं साक्षिणे, किञ्च, स्वसम्विदे स्वप्रकाशाय; त 
य बत तमा तस्म --दामोद्रले श्रीपर्ोदया बहुभिर्दामभिवंन्धनात्‌,, तथापि गुणाना भततवाः वक || 
(द र; र गृणानां दामां 4. वाः (छालादिना स्वच्छन्दल्वेऽपि नलकरुरवमणिग्रीवाभ्यामिव सर्वः संलक्रगितुं. च. + 
सम्बिदः सता यस्यहि च तो म = भला मृहुदशंनपराय । फच्च, स्वेषु वयस्थवारकेषु तदानीमेव ति ६॥ 
न व्याहृतः केनापि ग्पा्यातं (रथव नवनीतवोग्धतो गुणेवं्य तान्‌ साक्षात्‌ पश्यतोऽपि पुनस्तच्च न ि। 
7. पत ८ (|| निन्वक्तमशक्थो विहारो लोकापि 6 गु अनाख्येयप्रयोज < 
मथव सरैः गालः शातराशता नप्ता थ यस्य तस्म, तथा च श्रीविष्गुपुराणे - । अपः 
भपन्चातीतो विहारो यस्य भयच सर्य लोए क (वाधा जाद स्वेन प्रागीश्वरसिद्ध रेव प्रस्तृतलाप। अन 
कका स्य धियं ४ त + 
अवतकेति । मुनये आत्मारामाय, अथच बास भरसय सदमन तस्मे, अतएव हृषीकेश हे त राषव् 
्ामवराणाच निङ््टानां गसि शि भमनशीलिनि घर््माच्याचरणाद्गोपीदृकरमणाद्भा ॥ ४७॥ __ ववामि 
निकृषटानाभपे्- शभागुम्‌ गणम्‌, तत्तवं जानातीति तथा तस्मै २ राणा अ ` ® 
कृष्ना पृपे्ाणामप्यव्यकत्वमदूमुतम्‌, अयिष्वाय $ तस्म । अथवा पराणामवरा त | 
तत्तदवस्थानां साक्षिणे, अयच तत्तद्धेते, जस्ाचयवस्थारहिताय, अथच विश्वाय तत्तदस्यस्वीरार = दिद {¢ 
भाल्रसिदा उक्ताः। विरोधायलेकाराच्च परममाह्‌ द्वो विरोघादयः भी भगवति वर्तन्ते, तथापीः हद विबि | 
५५ 4 
| ह्म्थमेव पय्यवेस्प्रति, किञ्च, एतदेव भगवत्तवम्‌, यत्र । 
((.0- 181048111\/80॥ 18111 06101). 0100२ 2\/ ©8100111 














५.१६ ष्लो. ४५-४८ ] सनेकग्याद्यायमलङ्कृतम्‌ त 

त्त {9 न = , > प व्विशे ष 

ववाह ध्व त्वे विरोधाः प्रविशन्ति, यतो निग णत्व-निष्विशेषत्वादयो ब्रह्मणः सगुणत्व.सविरेषःल्वादयश्च मायिकपरपन्चस्य 

= परसरं विषा अपि श्रोभगवतो निगु ण्वादावपि सगुणत्वादिना सगुणत्वादावपि निगुणलतवादिना सर्वेऽपि तस्मिन्‌ सखं 

धत सर्विदानन्दधनविग्रहत्वात्‌ । एतदेव परत्रह्मत्वमेव, तदेव तर्कागम्यं तस्मसादविजञेयं भगवन्ताभिघेयं परभेशवय्यंमिति 1 
तोत्तरखण्डे विवृतमस्ति । अतोऽगेपविरोघाचाश्रयात्‌ ीवृन्दावनाधितस्य परमानुग्राह्यस्यापि निग्रहो युक्त 


एतच 


प्रावः ॥ ४०८ ॥ 
त रीसुदशंनभुरिकृतं शुरूपक्षोयम्‌ 


दीपाय गुणपरकाशाय गुणात्मस्थोदयाय च ास्मसद््पस्यगुणोनमेषाय । यद्रा, गुणेषु आत्मनि च स्थित उपरम्भो 


प्रत तसं चेतनाचेततेष्वन्तरातमतयोपकरभ्ययेव्यर्थः । गुणवुत्युपकक्ष्याय तत्कारणत्वेनोपलक्षणीयाय । ४६ ॥। अब्यरह़ृतविहाराय 
परिहाराय स्व॑व्याङृतस्य नामर्ूपव्याकरणयृक्तस्य चिदविद्धनसिद्धिहेतवे मुनिः अनुसन्धानता मौनं अनादरादवचनम्‌ 


शरा्यनादरः इति श्रुतेः ।। ४७-४८ ॥। 
श्रीमद्रीरराघधनाचायंकता भागवतचन्रचन्द्िका 


सयं परल्वावस्थितोऽहगुक्तगुणयुक्तो न तु व्युटविभवाद्यवस्थ इत्यव्राहुः- नभः कृष्णायति । रामहृष्णादिविभवावस्यायां 
शरननिर्दरादिष्यूहावस्यायान्ादीनस्वस्वभावायेतिभावः 1 विभवावस्यायां सौरील्यमेक्रमधिकमाविष्कृतमित्यभित्रयिणाहुः- 
बसिसुतयिति । यदवा, शरण्यत्वोपयुक्तमाध्ितातिपरिजिदषेकशीरत्वमाहूः- नमः दष्णायेति । ब्मुहदिभादिश्पेण सात्वता- 
रतानां पतये अनिष्टपरिहारपूवंकं पालक्रायेत्यथंः ॥ ४५१। पालकलवप्रकारमेवाहुः- गुणप्रदीपायेति । सात्रतामिलयनुवत्तते 
तं गुणस्य धर्मभूतज्नानस्य प्रदीपाथ प्रदीपवद्विषयात्रारकनिवारकाय सात्वतां गुणप्रदीपायेत्यनेनासात्वतां तदप य ष सूचितं 
प खषटवृवन्ति गुणालमच्छाश्नाय गुणेन गणमयमाप्रया आत्मनो ीवानसात्वतश्छादयति सद्भुचितज्ञानानु करोतीति दथा 
त एतष्रिषणद्रयपरसत्तवंपम्यपरिजिहीषया विक्षिपन्ति गुणवृत्यपदभ्याय गुणस्य गुण ऽरिणामालमकमनोवृ्या न्यासपा्नान्यतरः 
स्या उपङष्यायो ` लक्ष्याय गुणवृत्तिरूपय्या गमात्रापक्षतवाद्रषम्यरहितायेतिभावः  गुणवृत्यपरिजानासस्भाद्न। निरा्वन्ति- 
षं पर्वानतःकर णवृत्तोनां साक्षा्यगपदरषटटे तत्र हेतः स्वसंविदे स्वासाघारणापरिच्छिभिनिसपाधिकनित्यास्ु चत धमभूत- 
ब्रतृत्रयाय ॥ ४६ || यद्यहं गुणद्रष्टा तहि तथाल्वेन किन ज्ञायेत टुत्यत्राहुः अब्याकृतेति । क ध र 
राद यस्य तस्मं न केवलं गुण्रषटेऽमि तु सर्ंग्याङृतानां देवादिपदार्थानां तद्वुद्धिवृत्तीनां च सिद प्पत्तिटे त ध 
नाहुः मुनये तापत्रयातुरजोवोज्जीवनाय याच्छिकमरासङ्गिकानुषङ्खिकादन्यतमसुङृतेद्याुचिन्तनातमकमननछोय 
र शौरी जजल्पः परिपूर््ंतवादुब्रहमादिस्तम्बपयनतं जगत्‌ तृणीडृस्य जोषमासीनायेत्यथः । मपि परलावहो गुणः ॥ *७ ( 
अ वन्धमोक्षाभिज्ञाध आध्ितानां मोचकायानाधितानां चन्धकाय चेद्यः । तथाचोक्तं भगवतव तषामह समुत्‌ 
( योनिषु” ॥। इति च 
तानहं द्विषतः क्र रात्‌ संसारेषु नराधमान्‌ 1 कषिपाम्यजक्लमणशुभानाुरीष्वेव यान द 1 
कोनवे प्णसोकर्ापादकोऽयं गुणः छृतापराघानप्याधयल्पव्याजमात्रावलम्बनेन रक्षितुं उद्यमो ह्याश्चयणर।कं । 
< कारणकत्वश्चाभिप्रतं तथा च स्मग्यते- त 
“सवं द ेक्षाभयेक्षते” ॥ इति 
वो ञोऽपि दि सरवेशस्सदा कादणिक्रोऽपि सनु । संघारतचवाहिलया्रषा तत 
परा भ्य पववायधिपतये आधितानां घमादिसवामपयंनप्दाटसस्पमहाषरा त दिरयाशस्य विश्वशरीरलेन 
दले = शतयलुक्तपरत्वोपयुक्तगगदुपादान्वपरयुक्तविश्वानन्यत्वं विदिष्टस्य तय ल्मे विश्वहेतवे" शतयुक्तं तदेव विश्वाय 
मततत ततमृष्ठौस्वेतरोपकरणान्तरनि सेक्षत्व श “विष्वाय विश्वपाय तत्करत्र विश्वह 


ष वथन्दाचर्भिषरं [नन्यत्वादीनाशंकविशेष्य- 
ल | च्छःबिवक्षितषाङ्गुण्यभूणंत्वाभिुखस्वादिविशेषणाना विश्वधम्दाद्भिप्रं तविश्व 
५ [षविक्र ५ 


रे „` -लच्छब्दानाम्‌ एकविशेष्यप्ंवसानात्मकं 
¢ रण्यनुक्तम्‌ अथ भिनप्न्तिनिमित्तवदवरेष्याभिधाभिन। त बाभ्यगुतममु" इत्युक्तरीत्या सद्ल्यब्द- 


° ७ ^ % 111 4 'बच्‌6 ड क चथ त्व्‌ र 
दुः विश्वाय “ नतास्म्म सर्ववचसां प्रति यत्र शाश्वता _ विघेरनिल्यत्वाहा एकस्येव सुव चन्दना. 
क पररेप भसं ट ल (£ ट २ कविघेरनित्यल्वादा ए ८ च 

प सन्या परव्र च लाश्षणिकस्वात्स्वनामकार्याभावः व अविश्व तस्म तत्तच्छब्दवृततिनिमित्तभ्यो 
शिलः । ` 1 पथायत्वं निराहुः अधिश्वपिति । तदन्यत्वमव्र न ह" भिघायिनां शब्दानां पर्यायत्व- 


। ॥ { च 1 
९९ 1. स्वस्वभवृत्तिनिमित्तविलकषणंकविरेष्यनिवृ्तिनि तत्तविशिषठं कविशेष्य 


र ((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 








द श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पु. ज. १६. क 


प्रसङ्गं इति भावः 1 कथं जातिगुणाद्याधयतततदवशेप्यपयंवसायिनामेव हितेलणपिषरायितत मित्यत्राहुः विश्वेत इति गल बन | 
इति च पाठः तदा विश्वारामर्थीदं शब्दः जातिगुगा्याययनिखिलविशेष्यजातगतसत्तास्थतिभवत्तहेतबे तत्सत्ता | 
विश्वस्य तदप्थसिद्धविशेषणादपृथसिद्धविशेपणवाचिनां मदर्थयप्रत्ययमन्तरेणापि विशेप्यपर्थवसायित्वमाङृतिनयपिद्ी । 
भावः 1 विश्वसत्तादिदेतुत्वासम्भावनां निराकत्तु.हेतृत्वोपयत्तजञानवत्तामाहुः तदद्रष्रं इति 11 ४८ ॥ 

भ्रीमद्िजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


कृष्णाय उक्छृटानन्दल्पाय भकतजनद्रितक्षणशीराय वा शत्रुणामन्ये वा॒नीखवणाय दा “ष्णः सौरा 
कृष्णो नीकऽनरे कट । शूद्रे काके पिके व्यासे ध्वान्ते पकषेऽजुने हरो” इति च रामाय ९ रामनाम्ने अभिरामाय वा प्रणवाः | 
मेयाय । यदा ्षृटघनाय “्रयम्नं द्रवयं द्रविणम्‌” इति हलायुधः अनिरुद्धाय ज्ञानिनां निरोधरद्ताय ॥ ४५॥ गणाः स्वाद | 
भततिज्ञानादयो वा तेषां प्ररीपाय ज्ञाएकाय गुणात्मा प्रकृतिः तस्यां स्थितः उदयः स्वरूपं यस्थ स तथा तसे गुणैः धे्रदीन्िः | 
जन्यज्ञानैःप्रतयुपलक्ष्याय अनुमेयस्वङ्पाय गुणद्रषट गणसाक्षिणे स्वसम्विदे स्वयंभ्वाशाय “तद्ब्रह्म वेदाहं ब्रह्मास्मि" इतिश | 
शनेनाप्यस्पाप्यन्थो द्रष्टा तस्याप्यन्य इत्यनवस्था निरस्तेति ज्ञातब्यम्‌ 11 ४६॥ अब्पराकृताः व्याहृतुमशक्याः सृषएबादि्िर | 
यस्य स तथा तस्मे ॥ ननु ग्याहतेमशक्यविहारश्रेकथं ताहि तज्ज्ञानम्‌ अव्राहुः-सर्वे ति । सवे्व्यङ्किता विधृता सिद्धिः स्वहफ्रां | 
यस्य स तथा स्वानुग्रहेण ज्ञागितस्वरूप इत्यथः । तस्मे 1 यद्रा उवंग्याङ्ृतसिद्धये नामरूपात्मकं जगत्सवं व्याहृतं तस्य षद | 
रत्पत्िर्येन स तथा तस्मं मुनये सवंज्ञानाय मौन शीलिने असम्भावितभाषणशीलरहिताय ॥। ४७ परावरगतिन्ञाय कायकरण | 
स्यितिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय सर्वेषाम्‌ उपरिगताय लविश्वाय विश्वेभ्यो जीवेभ्योज्यस्मे “शरीरेषु प्रविषटत्वादरश्वो जीव उदी, | 
दत्यादिस्मृतिः तादयर्यात्‌ पुनस्ततमाहुः - विश्वायेति। जीवस्य जगदन्तःपातित्वेऽपि चेतनत्वेन स्वातन्द्यशङ्कानिवारणष 
पुथग्जीवग्रहणं- 

“जीवस्य तदधीनत्वाद्िशवो विष्णुरिति स्मृतः । स्योत्पत्यादिहेतुत्वाद्वश्वेतुश्च कीतितः” ॥। इति 11 ४५ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिकरतः कमसन्दर्भः 


हृष्णाय रामाय च वासुदेवाध॒वसुदेवसुतायेति वासुदेवादिच्तुच्यु; न्तरं व्याव्तत्िम्‌ ॥ ४५-४६॥ मब्याहृतविहक 
प्रप्ातीतलीलाय ॥ ४७-४८॥ | 


शीमज्जोवगोस्वामिङृतः वृहत्‌ कमसन्दर्भः 


क भक्तिवास्नया संरसतया तथा स्तवने सन्तोषमलभमानाः पुनः स्वल्पेण स्तुवन्ति - नमः ध 
व -इपमाय परबहाण, कषिभ वाचकः शदो णश्च िवृत्तिवाचकः । तयोरैवयं परं ब्रह्य ष्ण इत्यमर ॥ ५ 
प्रं । मिध नग्ह्सदूभा एवेति वयन्ति - रामाय;-रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि 1 इति राला, 
॥ व गत ॥। इति त्य्क्त्वा । वसुदेव-सुताय च, वसुदेव सुतोऽपि त्वम्‌ ( भा.४।३।२३ ) “सत्वं विशुद्धं (क 
1 तेर्या वासुदेवश्रित्ताधिषठाता, स च त्वमेव । एवं ्रचयुम्नायेति प्रद्म्नोऽपि रकृष्ट चयम्नं चति: प रममह्‌स्तस्मं 1 वतिय 
१ न नष्टः स्वच्छन्दतां । भतो वासुदेवःसक्णःचुग्नानिरदधेयः परः स त्वं वदष्ण इत्यथः । वध्यति च स 


( भा. ११।१६।३२ ) “सात्वतां नवमूर्तीनामादिमातिरलःपरा र अतः 


ध तवादिनस्तेषां पतित्वात्‌ त्वमेक ए व तयः । 1 

वर वासुदेवादयो नवमू 
1 २ ः॥ ४५॥ हे भगवन्‌ गुणाः कि स्तोतव्याः यतस्त एव मोहः || 
स 1 एव भरदोपास्तमोनुदा यस्य तस्मै, गुणात्पनो ब्रह्मादयस्तेषामपि छादनाम =. अ 


काय, गणानां सत्वादीनां वृत्तिरूपल्याय दीन < व ; । 
गुणदरट गुणनियन्तरे। स्वेषां ( सम्दित्‌ गुणवृत्तिभिरन द्धितायेत्यथंः,- “हीने उश्च कथ्यते इतिय" राशी | 


= ग्यक वित्‌ सत्ता त्य = क त तव दवार + 
स्तातुं न शबद्यन्त \ त यरमात्‌, नित्य-~पाषदायेव्य्थः 11 ४६ ॥ ए ह | 
सिव हदवो ाजहारयतयादिि । अब्प्राङृता अभ्राता ध यस्य, स्वंव्या्ृतस्य दस श्व । | 
एतावता स्तवेनापि न ण सादा येयग्तिस्तस्यापि तमेव प्रवत्तकः तत्‌ कथं ना १०६९ || 
मोनं चवास्मि गुह्यानाम्‌" इति श्रो गी छने मुनये नमः । मौनच्छापि तव तत्त्वमेकम्‌, तेन तन्न जहार नि्ः,५. | 
अनक, निगुंः, स्वानन्दगुणवान्‌ अ ॥ ४७॥ नानावाघानुरोधाय परिच्छित्ा व्यापी विग्रई _ वव | 
विश्वाय विषवस्माद्धि्ाय, विश्वाय व पे 1 १ तष्वनुरोधो यस्य स्वेवादसंवाद 0 

(5 7वे च ॥ ४८॥ 
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। ` ` ` ~ तदुर्ऽस्य च हेतवे इति । '"ईषतेर्नाशव्दम्‌” [ १९ । १। ५ 


नि ३ 
॥ ह 


०१.१.१६ पलो. ४५-४८ अनेकंव्यास्यांसमलेक्केतम्‌ ४६७ 
(॥ „ छा 
्‌ धीनाथचक्र्वतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


एवं ब्रह्म रतुत्वा मनः परसादाभावेन पनः क्षीकृष्णमेव सतुवन्ति-नमः -कृष्णायित्यादि । कूरे रामं दृटा अयं सहायो 
तमा) स्तुबन्ति-नमो रामायेति । प्रभो ! तवं नन्दसुत एव, लिणोऽपि वयं सवं जानीम एव, किन्तु वसुभिर्गोवनर्दव्यतीति 
ति वसुष देवमेदेु दीग्यतीति का (भा. १०।८।४८ ) “द्रोणो वसूनां प्रवरः” इत्युक्तेः । वसुदेव इति न्दस्य नामान्तरम्‌ 1 
त क तः, तस्मात्‌ यथात्वेन त्वां नमाम इत्याहुः - वसुदेवसुताय चेति च-कारस्या्ः। त्वमेव प्रद्यम्नस्तज्जनकत्वात्‌, 
८ त तमेव सात्वतां पतिरित्याहूुः -प्रचुम्नायेत्यादिना भाविद्रारकादिलासोऽपि तदा स्तुतः ॥ ४* ॥ 
एव ्ररीपास्तमोहन्तारो यस्य, गुणात्मनां ब्रह्मादीनामपि छादनाय बाच्छादनाय्‌ -गुणवृततीना सत्वादिवृत्तीनाधूपलक्षयाय, 
षा गुगवृत्तयोऽ्ुपल्ष्या यस्माद्‌ गुणवृत्तीनामपि प्रकाराय । गुणदर्र अ अदोपदशिने स्वसंविदे स्वत-सिद्धज्ञानाय 1 ४६॥ 
बता बप्राढृता दिहारा यर, सवग्पाङृतस्य सर्वेव्याकारस्य सवपरषाथस्य सिद्धये सिद्धशूपाय, तेषां सिद्धिययस्मादिति वा। 
एववा स्तवेनापि न किचिद्‌ वदसि त्वं मुनिरिव तिष्ठसि, तस्मात्‌ मोनसीलिनि मुनये नमः । उक्तच ( गी. १.।३८) १ 
लि गृहनाम" इति । हषोकेश इत्यस्थायं भावः -अस्माभियंदुच्यते, तस्मापि त्वमेव ्रवत्तक, तदा श ग 
व| ४७॥ बविश्वाय विष्वातीताय अथ च भक्तानां विश्वाय ॒विश्वदेवल्ं भक्तानाम्‌ खवनानलानाव्‌ माः । तदुदरष्ट्‌ 
ल्ल 
^ श्रीमद्विश्वनाथचक्रवतिष्ता सा राथदशिनी | ् 
घ्वशात्रपरतिपादितसषारस्वसूपाणि तु उव चल्वाय्येवेत्याहु, नम इति । चकारा्न्दसुताय च सालता। ५ 
रदीना पज्॑यादोनां च पतये पालकाय 1 ४५॥। यतस्तेष्वेव गुणानां प्रेमबश्यत्वादीनां भरकषण प्रकाशकाय भका शतत मवश्य 


¢ > > ~ त्याहुः गुणस्य भृक्तवाद्सत्यातिश्चयस्य 
बातष्ठादनाप आवृतनिजेंशवर्ाय तदपि त्वं भक्तितत्वन्ञ जञातस्वल्म एव भवसीत्याहुः 
ज ज्ञेयाय यतो गुणद्रष्टं स्वभक्तस्य गुणमेव पश्यति 


वा गप्राघारणसत्तया उ लक्ष्याय स्वयं भगवन्तं विना कोऽप्येवं न भवतीति र पूर्याधिक्ध- 
यसतस्मे बत एव सेषु भक्तष्वेव सम्विदनुभवो यस्य तस्मे ॥ ४६॥ कुत २ 
॥तह्‌--ब्हृतः अनिरवा्यत्वादगधपादितो प्रातो वा विहारो यस्य तस 1; त 8० हषोकेच त 

(१ दरो यस्य सः सर्वेषां भक्तविशेषाणामेव व्याृतानां तत्येवोचितविशिषटाृत्तीना ॥ 1 ने न किमपि ब्रवते तेभ्यः सुखं 
पपा भक्तहीनषु पुनय आत्मरामाय अत एव तेषु स्वाभीप्वितपाथकेपु सत्यु मनर ति प्राप्यं जानते सर्वाध्यक्षाय 
$त्ाावं चन ददते ॥ ४७।। यतः परेषा तुष्टानां भक्तानाम्‌ मवरेषां निङृटानामभत्ताना च ध 
तात्‌ तत्ततस्ुचितफरस्य दात्र इत्यथः । कर्मफलदारतवेऽपि न तव कव ध वा तस्य द्रष्ट “क्रियार्योः 

विश्वाय विश्व स्तस्य विश्व्य द्रं तथास्य विश्वस्य हतं रधानं च चेतय विक्रारयितुं 


परख" इत्यादिना चतुर्थी 1 "धुम ॥ 


भीमच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
[सक्रानां पत्ये परवासुदेवाय वसुदेवसुताय वसु- 


दरूपत्वेन नत्वा वेदवेदयचतुर्म ततितवेन नमन्ति-नम ईति। साच्वताणष - 
सापसतयापि वासुदेव इति क कृष्णाय व्यूहाङ्गिने नमः अङ्खूर्तीनिमस्य न्ति रामाय व व 
गम्‌ इति ।। ४५ ॥ य मु शुवन्तःकरणशुद्धादिहेतुतवेन बुभुणुमन्तःकरणं दीपयति तना व १ 


यानां ` उभयाय अत एव स्वक्गीयानां ध्यातृणां गुभुद्षणां खवित्‌ धेयस्वरपगुादिविषयमः न 
पातसरं सविपयकान्तःकरणसाक्षिणे किच, गृणैरा्मानं जीवास्मान बुष द य॒ नमः अनिस्यरोकहेतुतवेन 
५4 तयः ॥ ४६ ॥ निस्यलोकविहारिखेन नमन्ति - बन्याकृतविहाराय ए लोकशिक्षायं मुनये मननके मोन- 
4. ज पाति तिदधय नमः सर्वेन्द्रियप्रेरकत्वेन नमन्ति- हृषीकेश नमस्तऽस्त्विति ५ व कारणं विनां 
सप्ता जताय च नमः 11४७] परावरगतिज्ञाय ुुशषवुभुकुमागं विदे स्ब्यदा् मिं च नमः 1 नन्वेवेविधं 
थु भायमाात देवा वात्‌ विश्वाय विश्वाभिननाय कारणस्य ार्यलावच्छलवाभावद्‌ म दनूि्सिदो प 
पुर भमु इत्यत्रानीक्षतुवि्वहेतुत्वासम्भवात्‌ ^ तदक्षत र क = मात्रा्ुसन्धेयम्‌ 1 ४८ ॥ 

८ न्दिनी 

लदेवविद्याभूषणङ्ता वश्णवान . 
यो 
पिपताच्छदो ना पज्जन्यादोनाश्च पतये पालकाय ॥ ४५॥ तेष्वेव 9 म सौसयदादरलादना गुमान वा स्वय भगवत्वेनो" 
गाय सङ्रावरवितस्पायेन स्वश््ावरकापर दयापि निद्पदेस् मर क, 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [1411260 0 €81001॥1 


ह न 0१9 01 2 अ ` ` 7 + 4 





ध श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १०१्‌.ज. १६ यछ ५१६ || 
पक्षम बोध्याय गुणं भक्तस्य गुणमेव तनुदा् यः प्यति तस्मं जतः स्वेषु भतत न सम्विदनुभवो यस्य तस्मे ॥\६॥ 
अग्धाक्कतो विज्ञानघनो विहारो यस्य तस्म नामर्पवन्माः वस्तु व्याकृत उच्यते तदधिन् नित्यममापिवमहतं त | 
विहाराः । “एको देवो निललोलानुरक्त” इति धूते" सषा वयाृताना नाहरां महदादीनां पृयि्नताना धनि | 
तस्तस्मरं । दे हृषीकेश ! मुनये देवहूतीपुत्राय कपिलाय मौनशीहिनि ्रहमणमपि साभिमानं प्रति किमप्यन्र.वते इत्यथः | 
परेषाम्‌ जञानिनामवरेषां कमिणाच्च गति प्राप्यं जानातीति तस्म । सनष। मोक्षस्वरगादीनां फलानामध्यक्षाय स्वामिने तत्तद साल. | 
नुसारेण तत्तत्‌ फलदायेत्य्थः 1 अविश्वाध न विश्वं यस्मिस्तस्म तत्स्य रहितायेत्य्ः । तथापि विश्वाय्‌ तदन्तःभविष्ठाय विष्वरीरि | 
तद्बयूलत्तः “एतदीशनमीशस्थे" त्यादि परवोक्तिः अस्य विश्वस्य हेतवे हेतुं प्रधानं परिणमयितुं तद्दरष्टं ५स रेक्षत लोकानु" || 
यादि धृतेः क्रियार्थोपपदस्येति चतुर्थी ।। ४८ ॥ | 
भोसत्यधमङृता श्रीभागवतटिप्पणी 


क 


दृष्णाय वणंतोऽपि नामतः गतं । रामाय तन्ना्ने प्रहृष्टं चुग्नं यस्य स तस्म कीतिद्युभ्न सहक्तसातममित्यमाषये विं | 

करीति टीकायां च दयुम्नं कीति चेति व्याख्यातत्वात्‌ । तथा तु विदम्नं महाक ति इति तत्रवोक्तत्वाच्च । म्ना अभ्यास इत्याद 
कविधानमिति कमणि कप्रत्यये दिवि म्नाधत इति व्युखतत्था दुम्नशब्देन कीतिख्च्यते । हिरण्यं द्रविणं यम्नमिःपक्तप्रङृ्टसुवणं वाब | 

यस्मं घ्नं चोतयतेऽ्ंशो वानं वेति। यास्कनिरुकत शङ्ृषटान्नर्पाय वेति। अनिरुद्धाय केनापि निरुद्धो न भवतीत्यनिनः प्राणिनः 
शुद्धा येनेति वा स तस्मे वा 1 सातवन्तो भक्ता दवा वा तेषां पतिस्तस्मं । सात्वतामिति षष्ठचाऽलुक्तवेनेकपदये धिसंजञेति वा ष्क | 
श्छन्दसि वेति वा पतिशब्दो ाक्षणिकोभ्यमिति वोपपत्तिः।। ४५॥ नमो गुणप्रदीपायेत्यत्राकारध्रश्लेषेण पद्मं विश्टेषयन्विवक्षिः | 
मयेमा ॥। गुणश्रदीपयेति 1 गुणान्दीपयति ज्ञापयतीति स तथा तस्मं । गुणात्मस्थोदयायेत्यनूद्य व्याचष्टे ॥ गुणातमस्योद्। 
गुणात्मिका भ्रकृतिस्तस्यां ध्थित उदयः स्वरूपं यस्य स हरिस्तस्मं ॥ ततश्च श्ोकव्याकृतिः ॥ गुणान्प्रदौपयति ज्ञापयतीति इ त 
तस्मे गुणात्मनि तिष्ठतीति स उदयो यस्येति वा स चासावुदयश्चेति वा तस्मे गुणैः पर्युपलक्षयितुं योग्यतानुसारेण ज्ञातुं योगस्स | 
गुणद्षटं भ्त्तरतमभावस्थितगुणसा्षिणे स्वसंबिदे स्वप्रकाशाय । तदत्रह्ावेदहं ्रह्याप्मीत्यादेः ।। ४६॥ अब्याङ़ृताः 
व्याद्याहं विवरीतुमिति ५ मशक्या विहारा यस्य स॒ तस्मे दयायां सर्व॑व्याङृतासिद्धिय॑थायोग्यं येन तस्म 1 मनपवकं ताए | 
छदं नाग इति त्वं जानीष इति मनसि त्वा तया सम्बोध्य नमन्ति । हषोकरशेन्दरियस्वामिल्धिति । मुनये गतं । मौनान्न | 
सम्भाध्यभापणरूतथाय । इयताऽपि प्रयतेन किचदोषठानदरुःखनमिति युवतयोऽनेन कटाक्षयन्ति ॥ ४७॥ परावरल्क् | 
तममाक्रति ॥ बविश्वाय जीवेभ्योऽ्यस्मा इति । न विश्वऽविश्च इति यपूत्पत्तिः। शरीरेषु ्विषटलाज्जीवो वि 


1 न दिविशिभ्यः ववक्षिति कवन्रत्यये विशतीति विश्च इति ब्युरतिङ्ञया। विधः | 
दघ | छ त्यन्व्‌ प तरी नद. न ष्क 
विष्वो जीवः प्राग्गगद्वि्वपदा्थं इति न लाद््ुविश्च इति स्मृत इत्यन्वयः जीवस्येव विश्व्योतयतत्यादिहेतुत्वा ति दिष्वह्विः | 


पुनसक्तिरिति भावः॥ ततश्च श्ोकार्थः।॥ परावरगतिज्ञाय कारणत 
उत्तमाघमगतिमतये द स्वामिनेऽविष्वाय 1 < वगुण 
द्रष्ट व  प्रभुहि जो त धसान नाव ५ पर 
रिति जेयम्‌ ॥ ४८॥ बा जडमपकयेयुक्तेः भपञ्चान्तगंतत्वेपि विशेषशङकास्पदते 


न 


च्यः क 


र ^ गनो 


> 


एवं वदिकप्रमाणप्रमेय गाधि ती 
इृष्णायेति, ङष्णाय चदनि सदनानि तमिव्यामि तं भगवन्त चतुमूरथत्त तन्तरभ्रकारयुकं श 
दस्य प्रदयुम्नङपताप्यत्ता, व -अन्तिर्भलवमाह ततो रामाय सद्धुर्षणाय, वसुदेवसुताय वा "दुव 
भगवाश्रतमू त्या चावतीर्णो यदथ तदा? ० स्केतात्‌, परयम्नायानिरद्धःयेतिचतुमू तिभगवाठु्त" पसव | 
अतोनेनेक्षानुकथा विऽ व त पतये नम इति शुद्धसस्वानां परमवैष्णवानां पतिः, भक्तफलखूपो निरूपतं दतं || 
निर्णयेन नि्पयति नमो गुणपरदीपायेति 8 ॥ प्व तन्न्यायेन भगवन्तं ` निरूप्य साङ्ख्ययोगादिभि समाव १ | 
स्वतिकटे स्थापयति, ततो शुणान्‌ प्रका न्‌ सथुण इत्यस्यायमर्यो गुणान्‌ प्रकषंण दीपथति तत््काशत दित | 
गुणेषु स्वतेजो दत्वा स्वयं तिरोहितो व णाना माहात्म्यख्याप्नाय गुणे रात्मनइछावनं येन गुणे रात्मान त | 
एवं सत्वरजस्तमाभावा उक्ताः ५ त एनः कोौतुकायं शुणाना वा वुत्तयश्चा्षषज्ञानादयस्तंय | 
नितयथ, त कृतस्तु सवस्यापकारो ति करोति ताह धुणढ्र््‌इति णाना षठा, ताचु छा वेषान्त कि || 
तु र नास्तीत्याह स्वसंबिद इति णाना ब्रष्टा, त्द्‌ ८ कनचिदूताच न 
° स्वत एव संविद्‌ यस्य न तस्य ज्ञानं इथ ॥ ६, ह 
| ` 


व व श त 
रं भ्र भ 
५ क 9 
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र > कुक 
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ताश्यते वा, भतो नां सज्चिवां न्द ति 
धुण नन्दधर्माणां रवयमेव तनूपेणाविपू तस्वरूपाणामुपका रा सगुण इत्युच्यत 
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॥ 
॥ 


^. 
॥ 


| शं भारेयमकषरं प साधितेतिभावः, ए विशेषणेपि स्वभावो य॒ 
। ३ , एवमग्रिमविशेषण व पुदषोत्तमसतु 
|` भा भामभिजाना वत एव रूपं, पू्वोक्तपङ्त्यादेभिन्नतवशङ्धापरिहाराग दत नाहम इति शालपतिपादं खय 





१०१४. १६ 


५ त्तिबररितंज्ापनाभावे वस्तुसत्तव न सिध्येदितिभावः मननमे 


वलो. ४५४८ ] भनेकव्यास्योसभरुडछतमे ५ 


शूषल्यलपूवला ञेयं रूपं भगवन्तमाहाव्याकृतेति, अव्याकृते प्कृतिपुख्षल्ये विहारो यस्य, अव्याङृतो वा केनाप्य्ञातो 
4६ अरव्याङृताथं वा विहारो यस्थ कथटमानुषभावं सम्पादयति यथा न कोपि जानात्विति, तस्थाब्याङ़ततव प्रमाणमाह 


विहरो पद इति, सरवे ये व्याङ्ृतास्ततत्वानि ब्रह्माण्डानि च तदन्तवर्तीनि च तेषां सिदिर्तवत्ततर पि यस्मात्‌, ` “अव्यक्ता- 


१ तिवातयात्‌ धन्यथा व्याकृतोखत्तिनं स्यात्‌, काथंस्य र्वादस्थातो वेलक्षप्यस्यावश्यकस्वात्‌, एवशरुसत्तिपक्षं निख्प्य 
क्वं निरूपयति हृषीकेश नमस्तेस्त्विति, हषीकाणीन्द्रियाणि तेषामीशः प्रवर्तकः, प्रृते भगवानेव ज्ापनाथं स्वेनद्ियाणि 
वत्धोपस्वित इति सानात्‌ तं नमस्थन्ति, तादृशीं वावस्थां ्राथंयन्ति तद्य व्याकृतस्य ज्ञानं कथं भवतीस्थाकराङ्क्षायामाह मुनय 

गरननमेव तत्र हेतुः, मूनयश्च द्रष्टारः, तद्र पो भगवान्‌, किश्च साधनान्तरमपब्याढृतस्य भगवतो ज्ञाने निरूपयन्ति मौनक्नीलिन 
त, मौनमेव शीलं सदजः स्वभावो यस्य, “उपरतायां वाचि किञ्ज्योति" रितिप्रश्ने “अत्रायं पुरषः स्वयञ्ज्योतिरिति 
शवदसुपते प्राप्य "तिवारक्याच्च' तदे भगवत एवाव्याक़ृतं रूपं यत्रव “यस्यामतं तस्य मत मित्यादिवावयानि सम्बध्यते ॥४७॥ 
ाार्वहकनैको भगवान्‌ पण्डितव्धवहा्यंः, तमाह परावरेति, परे ब्रह्मादयः, बबरेस्मदादयः, तेषां सर्वेषामेव गति व्यवस्थां 
््तीति, शाल्रेण ह्य टगदते यज्‌ ज्ञानं तदेतां भवतीति, एवं वदिर्ञानमुवत्वान्त्ञानमाह सर्धव्क्षायेति, सर्वेषामध्यक्षः 
व्री, घतस्तं भरल्यक्षेण नमन्ति ते नम इति, तेषां प्रतिणाद्यल्पं सङ्ग्रहेणाहाविश्वायेति, विश्वव्यतिरिक्तो विश्वह्पश्च, विश्वल्प्‌ 


ए एत्‌ विश्ववयतिरिक्तश्च, यथा वृक्षः काण्डादिरूप एव सन्‌ फलखूपोपि, चकारादुभय दुभयत्र, अनेन केचन विश्वरूपं भतिपादयन्ति 


वा तद्व्यतिरिक्त, केचनोभयं, केचित्‌ पुनरेकदेशिन इति, किच्च तद्‌ द्रष्ट्‌ तस्य रूपस्य द्रा त्वमेव, अनेनाविश्वपक्षे प्रमाण युक्त, 
षप प्रमाणमाह तस्य हेतव इति, तस्य विश्वस्थ कारणलूपोपि, कारणात्मकतेव कार्यस्येति प्रमाणता, एवं निरोध दवत्याध्याः 


रादरवोक्ताः ॥ ४८ ॥। 
| (२) श्रोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनोटिप्पण्योः प्रकाशः ङ्ख, 
नमः कृष्णयेत्यत्राभासे तदिति तद्रुपमित्यथं भस्येति वसुदेवसुतस्य 1 ॥ ४५ ॥ नमो गुणप्रदीपाये्यत्र निणयेनेति ते हि 
षं भगवन्तं व्णंयन्ति तत्र यथा भगवतः सगुणत्वं तच्निणंयेन, उपकारं कृतवानित्यथं इति तथाच गुणोपकारकतया सगुणत्वं 
तुगृगोपहिततयेतिनिर्णेय इत्यथः सिध्यति, उपधानमाशङ्धय परिहरन्ति तंरित्यादि, तदरूेणेति सत्त्वरञस्तमोख्पेण, इदं 
पातवा द्वितीपसूपोधिन्यां स्फुटं, सद्रूपस्य मल सत्त्वं चिद्रूपस्य रज बानन्दूपस्य तम्‌ दति तत्रोपपादनात्‌ ॥ ४६ ॥ अब्याकृतेत्य- 
ववति कारणस्य व्याङृतस्वे, एवं ज्ञानार्थमिति कायंवेलक्ष्यज्ञानाथ, प्रायंयन््यस्त्वितिपदेन प्रायंयन्ति ॥ ४७॥ परावरेत्यत्र 
शाल्ाणा, ननु भवत्वेवं गणप्रकाशत्वादिना गुणारथत्वमव्याङृत विहारतादिना स परावरगतिज्ञत्वादिना 
तयापि निरोधभुवर्याश्रयाणामव्रस्फुटत्वाल्लीखभिदंशविघत्वं कथमित्यत आहुरेव॑निोधत्यादि, . नमो गणेय 
सोपकारवतया निरोधः, अव्याृतेत्य्र ताह्यविहारतया स्वरूपवस्थानतया मुक्ति परावरेस्तरानिश्चायत्य्श्छोकोक्तरी्या 
चारन चाध्य इत्येवकरमादेतंरेव श्लोकरेता उक्ता इति सुखेनंव दशटीलाभिरपि तथात्वं 8ष्यतीत्यथंः॥। ४८॥१ 


( ३ ) भ्रीमद्रल्लभमहाराजङतः शीसुबोधिनीलेखः न 
हमनर नमः ृष्णायत्यस्याभाते वेदिङेति वेदभरकारयुक्तामित्यथंः, व्याख्याने, चकारादिप्त भयु त 
नरपौ वेदिङेति वेदप्रकारयुक्त । ति ८ 
पि चकारेण सूचित्तमित्यथंः, शुद्धसत्त्वानामिति सात्वत्पदस्याथदयमभन्रत्यान , पदद्यमुक्त" भ्त फल 
तौ“ तिवाबयोक्तं ज्ञानमिस्यथंः 11 ४५॥ नमो गुणेल्त्र॒ उपलक्ष्यते इति व न 
सेवे द या ज्ञायते इत्यर्थः ।। ४६1 अग्प्रतेत्तर ` अ्ाङृतो विहारो यस्मेतिपकं वहारः भवत क 
षः तवष्डासतिदेतुता्‌ तस्य व्पराकृतत्वे ब्रह्माण्डोसत्तिकारणत्वं न स्यादितिभावः, भब्ध्राृतारयमिति व व 
भात  सस्मस्यावयाङृतत्वायमज्ञापनायेमित्यथं), तस्येति प्रकृतिपुरह्पस्य विदा प १ 
ष १ तारितं स्परत्‌ द्वितीयस्य व्थाङृतले ब्रह्माण्डोत्पत्तिनं स्थातु, तृतीयस्य व्राृतल्वे देवतियंगाचुट व 
५ स्यारितिमावः, कार्थवेलक्ञण्यस्यावश्यवाच्यत्वादिति सर्वं हतुः एव श इ 
यिति या अव्र त्वव्पराकृतमेव स्वरूपं खेच्छपरा ज्ञापितवानिव्याहु व हकत र 
सोमपामिन्द्र णा ,स्थामित्य्थंः, अस्त्विति प्रा्थ॑नाया लोट्‌, स र अगवहतिकानीन्द्रा ला गि 
अगवानेव भुनिर्पः सननात्मानं पश्यति तेनाव्याङ्गतत्वमपि च्‌ 
यदत मत्वथं एव्‌ विवृतः, तदेकमिति खवलिाद़ 


य्ैवेति अक्षर एवेल्य्थ, . १ख्षोत्तमस्तु 


चकारोंविशेषे यत इत्यर्थे, तद्र इति 


परेेयं ” तिवाक्याद्‌ बेतिभावः ॥ ४७ ॥ परा य , 
४ कतं शालयेयमप्यकं व व तदवोष्यत ययं, भक्षस्य सद्रयमलेयं श भ 
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क न~ ~ ~. (7.23, 


५७ ` श्रीमद्धगेवतम्‌ [ स, १०१. ष. १६.५० || 


॥ 


मेदादिति चेन्‌ न प्रत्येकमतद्ववना' दिति, व्यस्थानि, शाण हीति हिं यतः शास्त्रेण यस्य रूपस्य ज्ञानमुतपाद्यते तद्र 


ह कारे || त्यथ र क पररह 
गतिजञ सवरं च भवति, शानं परावरगतिज्ञत्व्रकारेणान्तर्यामितभ्रकारण च ज्ञान दुत्पादयतीत्यथं एवमिति वह | 
भगवल्ञानं परावरमर्योदास्थापकतेन “मद्धाद्‌ वाति वातोय'' मित्थादिवाक्येभ्यः, अन्तः स्थितनज्ञानं सवंपररकत्वेन भक्तों | 


अत दति बहिरन्तर्ञानविषयो यत इत्यथः 1 तेषाप्िति श च्राणामित्यथंः, प्रमाणतेटि हेतुत्वस्यतिशेषः ॥ ४८ ॥ 
। गोस्वाभिभीगिरिधरलालङृता बालप्रनोधिनी 


रामाय सद्ेणाय अहङ्कारे उपास्याथ, वसुदेवसुताय “स॒त्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपतृ | 
चतुयंकन्धोक्तः वुदेवशब्देन शुद्धं चितम्‌, तत्पुताय तत्र प्रकाश मानाय उपास्याय वासुदेवाय, भ्रच्म्माय वृद्ावुपास्याय, शीः | 


शुद्धाय मनसि उपास्याप, एवं चतुमूतये फुष्णाय तुभ्यं नमः । कृष्णावतारश्रयोजनं सुचयन्त्यः प्रणमन्ति- सातवतरां भक्तानां ए 


पालकाय नमः॥ ४५॥ ननु "एकस्य कयं चतुमू तिता ?, तज्राहुः--गुणभ्रदीपायेति । गुणागुणकायन्तिःकरणानि प्रदीपयति क || 
यतीति तया त्म, चितारिवतुषिघान्तःकरणाधिष्ठतृखेन चतुमू तितेत्याश्चयः । गुणे रहङ्कारादिभिरेवात्मनः भच्छादनं प्ल | 
तस्मे । तया गुणानां चित्तादीनां चेतनाव्यवायादिवृत्तिमिर्पलक्ष्याथ तस्प्वतंकत्वेन अनुमेयाय । तत्रकाशकतेनाथनुगे | 
लवमाहुञ -गुणद्ष्टं इति । स्वसंविदे स्व्ं्रकाशल्पाय ॥ ४६॥ अब्पाङृतः अभ्रकटो विहारो यस्य, यद्रा अव्याहत भ्कृतो वहते | 
यस्य तस्म । स्वेग्याृत सिद्धये सर्वेषां व्याङ्ृतानां तत्त्वानां ब्रह्माण्डानां च सिद्धिख्त्यत्तिः प्रकाचाश्च यस्मात्तस्मं। हे हषी | 
हषोकाणो न्द्रियाणि, तेषामीश प्वतंक ! ते तुभ्यं नमः । मुनये मननश्ीलाय तत्तप्राणिकर्मानुखारेण तत्तत्फरविचारकयेलषः। | 
ननु “यदि सरवंफलदाताऽहमेव, तहि कथं न स्पष्ट वदामि ? ” इत्याशङ्कबाहु,ः- मौनशी लिने इति ॥ ४७॥ मुनित्वमेव सतिः | 
परावरेति । परे ब्रह्माप्यः, गवरे अस्मदादयः, तेषां गति कर्मानुङ्मफलभूतामवध्थां जानातीति तथा तस्मे । तत्र हैतुमहु- | 
सरवाध्यक्षापेति, सवं साक्षिणे इत्यथः । एतदेव स्प्टयन्ति-तद्र्ं इति । तत्रापि हेतुमाहुः - अविश्वायेति । विश्वतंमसाच्वण' || 
रदिताप । तत्र॒ जाग्रदवस्याभिमानी विश्वः, स्वप्नावस्याभिमानी तंजसः, सुपुप्त्यवस्थाभिमानी राज्ञ इति विक। | 


एवमवस्याभवे सर्वात्मकत्वे हेतुमाह) - विष्वायेति । तत्रापि तदरपादानत्वे हेतुमाहुः अस्य च हेतवे इतति ॥ ४८॥ 
अन्वितायप्रका्िका 


नम इति ॥ छृष्णाय रामाय वुदेवसुताभर नमः प्रद्युम्नाधर अनिषुद्राय सात्वतां पतये भक्तपालकाय नमश || 
निष्दथोः निदषिद्धयोरनुवादः। भगवस्मछदाद्भाविज्ञानेन वा ॥ ४९ ॥ नम इति गुणानामन्तःकरणादीनां प्रदीपाय न | 
ण रहंकारादिभिरात्मनश्छादनं यस्थ तस्मे गुणानां वृत्तिपिस्परु्ष्याय गुणानां द्रष्ट स्वसंविदे स्वपरकादरूपाय नमः॥* , | 


लव्याङ्कतेति 1 अग्प्ा्ते प्रकृतौ विहारो यस्थ सर्वेषा व्याङ़ृतानां तत्वानां ब्रह्माण्डानां च सिद्धिर्स्पत्तिः प्रकाशश्च ॥ 
हे हृषीकेश 1 हषीकाणीन्द्ियाणि तेषामील प्रवतंक ! ते तुभ्यं नमः। मुनये भौनशीलाय मौनशषीलिनि तुभ्यं नमो्लु॥ र 
परावरेति ॥ परे ब्रह्माद्योऽवरेऽ्मदादयस्तेषां गत्तिमवस्थां जानाति तस्म सर्वेषामध्यक्षाय साक्षिणे विश्वाय 


अविश्वाय विश्वधमविकाररहिताय तद्र विश्वसाक्षिणे भस्य विश्वस्य हेतवे च तुभ्यं नमः। अयमर्थः पूवं भ च 


तावात्‌ प्रमवशाद्रा पृनलक्तः । मन्यत्राप्येवम्‌ ॥ ४८1 


> शीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशग्याख्यानम्‌ 

एषनुपनिषच्छब्देः सतुतः स एव मनु 

यादवा भक्ता वा आत्वात्त्वाधिषाण्डोपेन सः 
गुणप्रदीपयस्यतस्म यद्वा मनुष्यलोके आगत्य 


नस्तसमं गुणुतयुपयाय गुणवृत्तिभिः „ आत्मानं समगरवयंगुकत स्वस्वख्यं स्वेच्छा भाछादयरती। 


आ सत्वगुणवत्ति्पंः श॒ त : > > दोषात विह ( 
गरणाव्र पश्यतति गुणद्रषटा तस्म स्वसं विदे स्वकीर्ेषु रक्तप मदमादिभक्तिपाधनेश्पकक्ितुः योग्याय गुणद्रषटं दाषाद्‌ षां शतु प || 


तस्मे ॥ ४६॥ अब्या्ृकार्यातीतो विहारो यध्य तस्मै अ संविलोटयंस्य यद्वा स्वेन स्वकीयेन स्वदतेन सवित्त 4 


च = ध शे 


व न्यया गुणातीता † तत्सो णभाववि 
१९ पदयुत्तमश्काककाच्येत्ुक्तः यद्रा अग्प्राढृते ब्रह्मपर वताता शुक्रव्यिनां तद्ङोखासुमन आकष मते नम 


ग्याृतानां नामल्पादिषमग्राणां ग्पाढृतीनां पिद्ियंस्मा् दर रमणं यस्थ त्म स्वधामनि ब्रणि गना्नुविश्य नाहः | 
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न ् त 1 
ष्यङ्पो जात इति सचयेत्यः स्तुवंति नम इति सन्‌ श्वीकष्ण तव 
एव साल्वतास्तेषां पत्तये नमः ।। ४५ भक्तं षु गुणान्‌ कवि तथात । 
्वमू्यादि्ािभःुेः दवम गुणान त सत्यञ्चौचादीनू प्रदीपयति प्रकाशतया दशय गुलश ` 





१६ श्लो. ४५-४० ] सनेकव्यास्यासमर्च्छृतम्‌ ५७१ 
भगवत्प्रसादाचायचिरचिता भवतभनोरञ्जनी 


क तयलादव चतुष्प हारमनःमूत्तिरूपेण स्वरपिास्यत्वेन स्तुबन्तयो नमन्ति ॥ नम इति ॥ कृष्णाय उ्ृष्टानन्दमूत्तय, 
-तदुसिकषणशचीलाय, रामाथ सवंजनाभिरामत्वेन रामसज्ञामाजे, वुदेवेशुद्ेऽ्तःकरणे सूते १ वसुदेदसुत- 
+ द्ाततकरणधरकाशमानल्वेन वसुदवसुतायत्यथः । प्ट चुग्नं धनं यस्य तस्म, बनिरुद्ायं ज्ञानिनां निरोधरहिताय, 
ध, हणः विदयते उपास्यत्वेन षु ते सत्वन्तो भक्तास्त॒ एव ॒सत्वन्तस्तेषां पतये, स्वभक्तजनानामनिष्टपरिहारपूवंकं पालक्ा- 
हः नमः नमः । आषत्वात्‌ स्वाधिकाणृरोपेन सत्वन्त एव सालनन्तस्तषामिति सालतसिद्धिः॥ ४५ ॥ स्वभक्तगाच्कत्वपकार- 
बहुः ॥ नम्‌ इति ॥ सात्वतामित्यनुवत्तते । सात्वतां भक्तान।. गुणप्रदीपाय गुणस्य धमभूतज्ञानस्य प्रदी? भदीपकस्तस्म, 
वृतस्वधरमभूतजानानां स्वभक्तननान। भदौ पवदज्ञानतिमिरनिवृत्तपूवकं तत्प्रकाशकारकायत्यर्थः । 
ततां गृषपरदीपायेत्यनेनासात्वतां तद्रपरीद्यं मुचितम्‌ । तदेव सकुवन्स्य माहुः गुणेन गुणमयमायया आत्मनः असात्वतो 
वत्‌ छदयति संकुचितज्ञानान्‌ करोतीति तस्म च, एतद्विशेषणद्वयप्रसक्तवषम्यपरि जिहीपया वि्िषन्ति गुणवृत्या गुणपरि- 
रलकमनोवृ्या उपल्य .उपलभ्यस्तस्मे, येषां यथाविधा स्वस्मन्मनोवृततिस्तषा तथाविघतया ष । भगवतो 
भावनां निरातकुर्वन्ति 1 गुणदर्टं सर्वान्तिःकरणवृत्तीनां साक्षादुषद्रषट, तत्र हेतुः । दे स्वापाघारणापरिच्छिन्न- 
#सापिविनितयासंकृचितध्भूतज्ञानाशयायेत्ययेः । तुभ्यं, नमः॥ ४६ ॥ नतु यद्यहं गुण्रा तदि तथात्वेन कि न जाघ्येत 
व्रः ॥ बव्याङ़ृतेति ॥ अव्याक़ृतोऽनभिव्यक्तो विहारो गुणद्ष्टत्वादिसूपो यस्य तस्म किचन केवलं गुणदर अपि ५९ सर्वेषां 
बनाना देवादिपदार्थानां तदुधुद्धिवृत्तीनां च सिद्धये निऽत्तिहेतवे, न केव सिद्धहेतुरेवापि तु सर्वन्द्रियप्रासिता च त्वभवेत्य- 
प्िषेण संबोधयन्ति । हृषोकाणामिन्द्रियाणामीश्च नियन्तः, तत्स्थशरण्योपयुक्तं गुणान्तर माहुः । मुनय संसारगतविविघतापातुर- 
बैवोननीवनाय याच्छिकिप्रासङ्किकाचन्यतमसुङृतठेशानुचिन्तनाठ्मकपमननसीलाय, मौनेन शाक्ते तस्म, परिपुणश्वयंदल्वाद्‌ 
ादिस्तम्बपयंन्तं जगत्तणवस्निःसार बुद्ध्वा जोषमाक्तीनपिद्थंः । ते तुभ्यं, नमः अस्तु 1 ४७ ॥ परेति ॥। परा चावरा च परावरे 
तौ येषां ते परावरगतयस्तान्‌ जानातीति परावरगतिज्ञस्तस्मे । तत्र॒ परगतिमक्षङ्पा व ५ 
तत्रानप्रकारज्ञयेत्ययंः । मोक्षाभिधगद्यहंणानां स्वाश्रीतानां मोक्षाभिधानेन संसृतिमोचकाय बन्धनात्मावरगतयहणातः 
वयकायेति भावः। तथाचोक्तं भगवतंव । "तेषामहं स उद्धर्ता मृ्थुसंसारसागरात्‌ 1 तानहं द्विषतः क्र.रान्‌ संखारेषु नराघमानू । 
| पि्नसमगुभानासुरीष्वेव योनिषु" इति । सर्वाध्यक्षाय सर्वपुरार्थादिपतये, आधिताना धर्मदिस्वातमपयंनतशरदारृतया महावदा- 
। गाववः। अविश्वाय विश्वातीताय, विश्वाय च शरीरेषु प्रत्रष्टवादविश्वो जीव उदीर्यते । जीवस्य तदधीनस्वाद्धश्वो विष्णुरिति 
। कः {त सपतविश्वशब्दाभिहितजीवान्तःस्यतया विश्वब्देनाभिहितापेतययंः । जीवो देहे स्यतः 1 1 
न्‌ जानाति, त्वं तु तत्‌ द्वयं साक्षसश्यधोति तद्रा तस्मे, अस्योपत्यादिहेतुतवादिष्वहैतशन । सा 
त ह स च, ते तुष्य, नमः । विश्वशदस्यात्र पूर्वव च खाक्षणिक्लवात्‌ 4 त 
पत्यादिविशेषणविकस्य पूनरुक्ततवेऽपि तदर्थान्तरेण व्याद्यानान्न स दोषः। प्च 


९ 


भ नीगि्परतस्तासामिव स मेऽस्तु वं ॥ ४८॥ 


‰. ०१४. 


अ क क" ~> 


कृष्णप्रिया 


ह - हप जी को प्रणामः; 
पदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण को प्रणाम; संवःषंणरवरूप राम आप को प्रणामः एकल ५ ष श ; एवं 
वधक प्रयुम्नस्वलूप .आप को प्रणामः; एवं सात्वत-शुद्ध सत्व गृण वालों के स्वामी है वसे सात्वत पति खद्जी 


मित कृ पका्क भमुको भणामः; गुणों कौ महिमा बताने के किए गुणों मे अपने र ( ५ र 
गरि गो सेवा माप को नमस्कार । गर्णोको वत्तियों से बोध कराने वा> प्रमुको प्रणामः गु 


हृषीकेश कृत पे प्रक्रति पुरष ल्प मे विहार 
ण्ले +" का सवतः स्वयं ज्ञान कराने वारे भगवान को प्रणाम ॥ ४६॥ हे हषौकेश ! भव्या एमे प्रकृति ¶ द 


पात गया ः ब्रह्माण्डादि तत्वों कीं 
वा रं -[रीजी को प्रणामः; सव व्याहृत ~ < 
सति आ क विहारो को कोई नहीं जानता एसे अव्याहत त ल्प से रने वा भुनिस्वङ्प आपको प्रणामः; 


पान आप से होता है एते शीर मुनिं मे जसः 
आप को प्रणाम; मननशील मुन ५ 1 
| मेका 8 वभाव वाके मौनसीर भगवान को प्रणाम ॥ ४७ ॥ ब्रह्मादि जसे बर न व एवं विष्व- 
| क्षल र भपक्रो प्रणाम; स्वके अध््रभ-साक्षी आको नमस्कार विश्वसे पृथक्‌ स्वल्प | 

| " ए विश्व के इष्टा मौर विश्वके कारण स्वह्प आपको प्रणाम्‌ ॥ ४८॥ 


~~ क थ 
र न~ 5 


पष्प 
न 


शकभ्व- गक = 


ह नः 
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ककं" 
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५७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. अ. १६यलो. धनः 


तवं यस्य जन्सस्थितिशयमाच्‌ प्रमो शुणरंनीहोऽकृतकालरक्िषटक्‌ । 

तत्तत मावान्‌" अ्रतिबोधयन्‌, सतः समीक्षयामोषविहार दहसे ॥ ४९॥ 

तस्यैव तेऽमूस्तनवखिरोक्यां शान्ताः अशान्ता उत मढयोनयः ।. 
| शान्ताः भ्रियास्ते धुनावितुः' सतां स्थातुश्च ते धमेपरीप्पयेहतः ॥ ५० ॥ 
अपराधः सदभतरा सोढव्पः खग्रजाषृतः । शन्तमं सि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः ॥ ५१॥ 
 अलुगहीष्य भगवन्‌ भभराणास्त्यजति पन्नगः । स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ ५२॥ 


क 


कवेमक्षना 








। 


` अन्वयः- प्रभो स्वं हि मनोहः अङ्ृतकाख्दाक्तिवृक्‌ अमोवविहारः समोक्षया सतः तत्तरस्वभावान्‌ प्रतिवात गष | 


अस्य जत्मस्थितिसंयमान्‌ ईहसे ॥ ४९॥ त्रिरोक्यां शान्ताः अशान्ताः मूढयोनयः उत तस्थ ते एव तनवः हि सततं धर्मपर 
हृतः अत एव भवितु स्यातुः च ते अधुना शान्ताः एव श्रियाः ॥ ५० ॥ हे शान्तात्मन्‌ स्वप्रजाकृतः अपराघः भर्गा सद्‌ सो 
ढस्य स्वाम्‌ भजा तः कन्तु बहि ॥ ५१॥ भगवस्‌ पत्तगः प्राणान्‌ त्यजति अनुगृह्णीष्व साधुशोच्यानां स्रीणां नः पतिः प्रः 
प्रदोयताम्‌ ॥ ५२॥ . 
शीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका < 
एवं तावद्‌ डानुमोदनेन नमस्कारश्च भगवतं प्रघाचेदानों त्वदधीनानां प्राणिनां कोऽपराघ इत्याशयवत्यः परा। 
स्रं हीति। बस्य रोकस्य गुणेजंनमारीस्त्वमेव अछृत मकरा । दतश्च तास्तान्संस्कारल्पेण सतः युज्यमानान्स्वभावान्वोरतार 
भरतिबोघयतनीहसेक्रोडि। यद्रा वस्य जन्पराशीस्त्रमीहुस त्यन्वयः । कथं भूतः । गङृतानादि्या कारशत्तिस्ता ` धारयतीति थ। 
अत्यत्पमानम्‌ ॥। ४९॥  उतस्तश्य तवेवामूस्तनवस्तन्यंत इति क्रीडोरस्राः तथापि. तवाधुना शताः भ्रियाः। कत" । ( 


1 दहतः प्रवतंमानस्यातस्तानितुं स्थातुः स्थितस्य ॥ ५० ॥ एवं च तवाप्रियाचरणादयपराधस्तहि श 
 ॥। १-५२॥ - 


शरोवेशीघरकृतो भावा्थवोपिकाप्रकाक्ञः ४ 8 
एवम्‌ उक्तविया । श्रीकृष्ण एव दोषमादधंसख माहुः - सवं हीति ।! गुणैः सत्त्वादिभिः 1 आदिना चततभू दले व 
समहृत इह गुप्मखपोगे भरथमपर्यः छदषः। "ऋजुमार्गेण इति न्यायमाभिस्याह- यद्व ति। ईहसे करोषि धातूनाम 


1 करणे ॥ ४९॥ यतस्त्वमेवाश्य कारणमतो हेतोः। तस्य वत्तः । अमूः सर्पाद्याः । तथापि ५ 
व धाः राजसा मनुष्यादषः। मूद्धोनयः तामसा अस्मदादथः 11 ५०। स्वामिघमं ज्ञापयंत्यः 1 क्षम्‌ पर । 
एवमत, ¶व क्त त्या। सोदव्पः क्षतुमहंसोति द्विरक्तरादरार्था सं्रमाद्वा । मूढश्य तामस्य । भत्र हतुः त, 


त . सवुद्रधभिप्रायः। शंतरोकविप्रियकारित्वलक्षणोऽस्यापराधः सद्त्योढव्य इति अधुना र ¦ { 
सीयजातजनेभ्यो यदि धृनरपरास्यति तदा न सोढव्य इति भावः । यद्वा-सददमि यो भर्ता नागि 
लष्टुत्वादिना निद्येण्वरोऽ्स्यतस्त्वया त्‌ कित ०९०० ष्‌ 
ध्वनितम्‌ । साधुशोष्यानामित्यत 9 ।क पतेति भावः ॥ ५१॥ पद्भयां न गच्छत्यरथोदुरसा गच्छतीति पञ्चग 
त द तव छावयोऽसि “पतिरेव हि साध्वीनां नारीणां जीवनं स्मृतम्‌” इत्यारयेनाई ~ ' तहि 
समायाप्रेभवं „न = वनम्‌, पत्यते तदनुगमथ्रवणादिति भावः । हे भगवन्परमदयालो 1 यद्ा-दे सवं निज 

मानं सरमाधात्रेभवं जोवानामस्माकं दैन्यं च जा ह्‌ 


च न्‌ रं वः साध्वेव कृ | 
करणायं स्ट परहारा गवशिप्यते तेपु सम्मति स्ववेति भावः। ननु चिमिस्सस्य साध्वेव छता रोगो गत एव ॥ च नाशो | 


तोपा पा रयतामिल्यत आहुः अनुगृह्णोप्वेति । दोषो दयि तह 


त्रमिति । ुदरोणामस्माक केन ष सतु किमनेन विभीतसपदेदेनातः परं दिग्प्रदेहो मद्भक्त ए वनाम | । । 


सप्रसुरात्रवंप्णग्ताकतवासराणः न्यः पापिष्ठः सर्पो बला्ामयिता भविष्यती्यतः शो 
न हि ग लसमीभननराणुय इति विश्वनायः। तोषिष्या तु-हे भगवित स _ >| याह 
वत मा बुवंर्मतरनुग्रहमस्माकरं तु स॒ उप ( त्वहम्‌” इति प्रतिज्ञ स्मरस्येवेत्येवंयः। आतंसमाहः- प्राणानि 
यद्रा-साधु यथा स्यातथापूनयंथारा्ी ९ व्याहुः-त्रोणां साधरूमिः शोच्यरानां जाल्ेवास्वातत्यात्‌, परमद ५ 
नद्ध 7 भवेदिसषैः । पतिरेव प्राणो जवनं परकर्पणाक्षतश्दीरेणेव दीयतामिति ॥ च. 

ब नः-विज्‌, 1२. वितु पतां-भीधर वपी. वीर णक. भितः सतां (वं | ३. स्टय्यरति 
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„१६ शो. ४९-५२ ] जनेकव्याख्यासमल्ङ्कृतम्‌ ४७३ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


को दोषः सपत्वदातुमंमवेश्वरस्थेत्याशद्धयाहुः, त्वमिति पच्चभिः। हि एव हे विभो, सर्वेश्वर ! अनीहः तत्त- 

कायश एव त्वमीहसे करोषि नन्वेतद्विरदधं तत्राहुः सत इति । तत्र जन्मनि सतः प्रकृतिलीनप्राचीनकत्पगतसाघक्रभक्त- 
न पुमीक्या तदुद्वोधनाय त द्रष्टुमेव कृतेन भ्रकृतीक्षणेनेत्यंः । स्थितौ जन्ममध्येऽवतीय्यं तमेव सम्यक्‌ ृपापू्व॑कं साक्षाद- 
५ करोतुमितययंः ! संयमे तमेवाकिङ्खयापि समीक्षितुमित्यथः 1 “मद्भक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः” इति पाद्मात्‌ 
र आगुङ्गितयाज्येषामपि तत्स्यादिति भावः। ननु, यदथां समोक्षाभ्त एवोदुदृध्यन्तां तत्राहः अमोधविहारः यथा कथच्खिदपि 
र्र्व्र्थलादित्यथः । तेषामप्युद्वोघने युक्तिः अकृतकालशक्तिवृक्‌ काङस्वरूपया स्वाभाविकरक्त्येतय्थः । तथा गुण- 
हंछतात्‌ खभातरातुप्राचीनकमंसंस्कारान्‌ प्रति बोधयत्निति तस्मात्‌ तथा कृतकरमणोऽस्येव दोष न तु तव्‌ ईश्वरस्तु पर्जन्यवत्‌ 
करण इति न्यायादिति भावः ॥ ४९ ॥ यस्मादेवं साम्यं तस्मात्तस्येव त इत्यादि व्रिरोव्यां वत्त॑मानाः सर्वां एवेत्यथः अलान्ताः 
रतः उत अपि मूढपोनपोऽि हि निश्चये विशेषस्त्वधुना शान्ता इत्यादि एवमपीदशदु्ानुग्राहकस्य तव परमकारुप्यमेव 
तेपि लग्यपराधिनोऽस्य परमपामरत्वमेवेतति भावः ते यस्थ वाक्यभेदान्न पुनवक्तिदोषः मध्यमं तु ते पदं शान्ता इत्यस्य 
रिषम्‌ ॥ ५०॥ गतस्त्वया क्षन्तुं युज्यत एवेत्याहुः - अपेति । भर्व पोष्टतवात्‌ पितृतुल्येन स्वप्रजाह्तोपराधः सदपि 


छ. १०१ 


। मः सोदुं योगः तस्मा क्षन्तुमित्यादि तन्तु शान्तात्मत्वात्‌ सर्वथा कषन्तुमहंसीत्ंः । कि, मूढस्य तामसजातिस्वभावेन 
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र्नस्य अत एव स्रामजानपः स्वदभुतोादिदशंनेनापि तवां जातुमशक्नुवतः यद्वा सक्ृदगि यो भर्ता तेनापि तवं तु सषटलवा- 
लि निलेश्वरः कि पतेति ॥ ५१॥ कि वक्तव्यं क्षमा कार्थेति अनुग्रह एव कत्त, इत्याहुः-अन्विति। कृत- १ भगवच्‌, हे परम- 
दो ! यद्रा, हे सर्वजेति ! निजकाषुण्यमहिमानं स्वमायावेभवं च तत एव जीवानामस्माक्‌ दन्य च त्व जानास्येवेत्यथः । 
एच्ाविर्वेेत्याहुः- प्राणानिति । यद्वा, “अन्नं हि प्राणिनां श्राणा “आर्तानां शरणं त्वहम्‌ ` इत्यादिनिजप्रतिन्ञा 
भरखेतययंः। आत्तंत्वं दर्शयन्ति -प्राणानिति। अहो वतं न क्रियतां वास्मिन्नृग्रहः स्मास्ववश्य कत्त पुपयोज्यत इत्याहुः 
तणामिति। साधुभिः शोच्यानां जात्येव स्वातन्छपरायभावात्‌ इति परमदेन्थं दशितम्‌ यदा, साधु यथा स्यात्‌ पुनरनपराघत्वादि- 
पमादनेनेत्यथः। पतिरेक प्राणः जीवनं प्रकर्षेण श रीराक्षतत्वादिना च दीयताम्‌ ॥ ५२॥ 


भौीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बहदवेष्णवतोषिणी स 

पर भनवयमपरा्ो निग्रहयोग्य एवेति चेत्त्राह-स्मिति पच्चभिः । हि एव, त्वमेव विभो हे उन्कवर _ य» 
ती ईहसे करोषि, व पूष्वंत एव व व ७ श म 

श वा। ननु किमथे समीक्षा ? इत्येक्षायामाहुः-अमोधविहारः सदा क्रीडाथमित्यथः । ~ +» ` चलत्वात्‌ 
वणे श्नापि न विहन्तं शक्यत इत्थाहुः-भमोधेति । यतः स्वामाविककाल्धक्तवृर्‌, वावि । व | मो 
- प „. वृत्तमानाः सव्वं एवेत्यथंः ! अशान्त घोराः, उत मपि, मूढ्योनयोऽपि, दि दत र 1 मन्यत्तव्या 
 लगस्तप्य परीप्सया प्रतिणालनेच्छया परितः सिद्धीच्छया वा, ते हयस्य वाक्यदरयेनान्वयाद २ पोषके स्वस्य प्रजया 

। यदा, ते व्रनजनाः ।। ५०॥। किन्तु, अपराघोभ्यं त्वया क्षन्तु युज्यत एवया -अपति सल शान्तात्म- 
प शृतोभराधः सङ्दपि सोट्व्य एव । अतस्त्वं क्षन्तुमहुस्येवः विशेषतः शान्तस्वभावस्य्‌ ष ततः खदमतलीलादिना 
त अ त चानञस्पावश्ं क्षन्तव्य एवेत्याहुः-मूट्स्य तम।जातिस्वभाविन ज्ञानहीनस्य, तत्रापि सेवका एव, अतो 

* पकनुवतः, अयवा सङृदपि यो भर्ता, तेनापि त्वन्तु शष्टूत्वादिना लि कि वक्तव्यम्‌ क्षमा र्येति, 
र व स्त्वया सोदुमेव योग्य इति भावः, विः, क्न्तुमिति 1 अन्यत्‌ ध ॥ ५१ ५ जकारण्यमहिमानं स्वमाया- 
भच न्त, योगर इत्याहुःअन्विति। कुतः ? भगवन्‌ हे परमदयालो 1 यद्वा, हे सव्वं परतिज्ञां स्मरस्वेत्ययः 1 आततत्वं 
ति पत _जोवानामस्माकं दैन्य स्वं जानास्थेवेतयथः । तच्चाविलम्बनथादि व स्रोणामिति । साधुरभि- 
थन चानि प । अहो बत न क्रियतामस्मनननुग्रह, मस्मास्ववश्यं कतत, १ व 
रषः बकाम्‌ ¶ स्वातव्यादयभावादिति परमदनयं दश्चितम्‌ । यद्रा, साधु यथा स्यात्‌ ¶नरन 


“जी देण 
(ता ८ शरोराश्नतत्वादिना च दीयताम्‌ । । ५२॥ 


नीरः शीयुदशंनसुरिक्तं हकपक्षीयम्‌ 
परो ¦ ९ दलप तिरिक्तव्यापारणशून्यः अकृतकालशङ्तिधुक्‌ अनादिकालाख्य्चक्तिवुक्‌ ॥ ४९ 
¢ त्ताः पनरचुराः !। ५०-५१ 11 पतिरेव प्राणः ॥ ‰२-५३॥ 


९1 अमरा देवादयः शान्ता 
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५७ धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०य्‌. ब १६. ५९ 


कषीमद्वौरराघवाचायंङृता भागवतच्रचन्द्रिका | 


तदेवं शरण्यत्वोपगक्तगुण विष्टं स्तुत्वाभ्य “अविज्ञाताः कुमारकाः इति शवुत्युक्तरीत्या त्वत्वरुमारप्रायस्य लच्छी 
भूतस्यास्मद्ूनु : कदाचिदननुक्रस्य स्वश रीरस्पेव स्वपुत्रेस्येव चापराघः करणकत्च रारिप्र्ानेनालिलजीवोज्जिजीवीयय 
सर्वेजगदुदयविभवख्यरोचेन सर्वशरीरेण विपुला 1राधकतवेऽगि किच्चिदानुकूल्यथुक्तजीवोज्जनिजोवौयषया कृतावतारेण तव 
सोदुगुचित इति क्षमापयन्त्यस्तावद्धत भ्राणरक्षा कड्कय प्राथंयन्ते-त्वमिति प्चभिः। दे विभो | त्वं ह्यनादिकालास्यशछु 
अनीहः सङ्कल्पेतरव्यापारशुन्यः अनेन “अकरितिश्चम एव सृजत्यसौ” इति वचनारथोऽभिप्रेतः गुणेः रजस्सत्वतमोभिरस्य जौ. | 
जन्मस्थितिख्यान्‌ दुवंतनिति शेषः। तत्तत्स्वभावानु रजस्तमस्तदुभयस्वभावानपि सतो जीवान्‌ समीक्षयानुग्रहगभया इवा छ | 
्रतिवोधयेस्तावत्दण्डनेन प्रवद्धान कुर्वन्‌ भप्रतिहतजगदयापाररूपविहारश्च्टसे यद्वा, समीक्षया स्वं “बहुस्यां प्रजायेयेति" स्य 
सङ्कल्पात्मिकया दृष्टया अनीहस्तदचतिरिक्तग्धापारशून्यः प्रलपदशायां तत्तत्‌ स्वभावान्‌ तत्तत्कमंवासनाटमकप्वभावमत्रुतछ्‌ 
सद्धुचितज्ञानान्‌ असत्‌ प्राधानू खतो जीवान्‌ प्रतिषोधयनु स्वाराधनोपयुक्तकरणकलेव रादि्रदानेन विकसितज्ञानान्‌ कुवन्‌ एवं 
महोपकारं कतु मिति भावः। अप्रतिहूतजगद्र्चापरारारमकविदारोऽस्य जगतो जन्मादीन्‌ ईदसे चेष्टसे करोषीति यात्‌ त्तस | 
भावानु प्रतिवोधयश्षित्यनेन सवंजीवसाधारण्येन तद्विषयकमहोपकारकशीखत्वं सूचितम्‌ एवमपराधानवेक्षणेन केवलनृपक' | 
शीलस्य तव श्यानयमपराध इति भावः ॥ ४९॥ जन्मादीनि ईहसे इत्यनेन सवंजीवान्‌ प्रति तस्थ पितृस्थानीयलं पूं | 
किच्च तस्येव प्रतिवोधयतोऽस्य जन्मादीनि ईहमानस्य ते तव व्रिरोक्याममुः सर्वाः शान्ताः. सात्विकः अशान्ताः राज | 
मूढयोनयस्तामस्यश्च भ्रजास्तनवः देहाः आधेया विधेयाः शेषाश्चे्यथंः । सर्वा उप्यनुग्राह्या एवेति, भावः 1 ननु, सर्वासामनुप्राते | 
नगढरभापारोच्येदप्रसङ्गस्तत्राहः, यद्यप्येवं तथापि स्थातुः स्थितिकतु'रत एवः सतां धमं परिपाछनेच्छया ईहतः प्रव्त॑मानद ज्ञाः || 
वतारस्येति यावत्‌ ते तव शान्तास्तनवः अवितुं रक्षितुं प्रिया इष्टा हि सदा सङ्खुजन्मसु सापराघा अप्यधुनाऽपराधविरिरंषवःप्िः | 
भतोसस्यानुग्ाह्यतेऽपि न जगदरयपारोच्छेदभसङ्ग इति भापरः॥। ५०॥'अतोध्यं यावच्छान्ति दण्डितोप्यधुनोपन्तः पत्रवत्‌ पो || 
एवेसह-अपराघ इति । भु रस्मद्धतुरपराधः सकृत्‌ सोटग्यः दतः परं पुनर परायः कृतश्च सोटव्यः इत्यभिप्रायेण सरवि | 
स्वजाः स्वपुत्रहृतत्वाच्च सोढव्य इत्यथंः। जनेनःभगवतः पितृस्थानीथत्व सर्वंजीवानां पुत्रस्थानीयत्वज्चा्ि्ेतं विचा 
इृतोभराघः क्षमापणेन सह्य एव सर्वथेति कोकपरिपाटीमिपरतयाहुः-शषन्तुमह्ीति अधुना त्वयि शान्त्या भवितव्यम्‌ दयमिप्रयिष ५ 
७ शा शान्तेषु लदानुनूस्योपयु्तशान्तिमरसवात्म नुगरदभवणं मनो स । & 
हवत! अयं पतः दपः व ल मति विभक्तिविपरिणामेनानुसङ्गः स. ब ॥ 
प्रदीयताम्‌ ॥ ५२ ति ुगृह्णष्व साधुशोच्यानां सध्ुभिदेथनीयानां स्रोण्ामस्मा% प | 
भोविजियष्वजती्थृता पदरत्नावली | 

त्व्‌ @ 4 ४ 

सत्यकर्मा” वानः इति पन्चस्य मूककारणं हरिरिस्युक्तं तत्स्पष्टयितुमाह-त दीति पं | 
“देवस्यैष स्वभावोयमापकामस्य दारसत्वम्‌ भत एवानीहोऽकलकमां तवं सत्वादिगुणौरस्य जगतो जन्मादीनीह (क 
धमातकामस्य का सहा" इति भतेः। तस्मात्तव सत्यपरप्बसष्टत्वसव श्या सम्यज््ाने न | 

¢ इत्वस्वभावात्‌ समीक्षया नतः | 


नप्रतिवोधयस्वेः पच्च तष्टं 
दरादिना व र > स्वभावस्मथास्मत््रतिवोघनमपि स्वभावोऽरिस्वत्याशयः । ोके.स्व ॥ 
नान्धनिमित्तं स्वरूपमिति र ८ धमे णक्तृत्वनतथा तवेत्यारयेनाद-अकृपति। कालः कारणं ज्ञानं वा महर ध हर्ती 
कालश क्तष्दीयंत । सदा स्वगुासलाद पि स्वरूपभूतज्ञानक्रिप्राशक्तिथर इत्यर्थः तदुक्तं “हरेः (<| लिपु 
संहारस्थिती करोपोत्याशयेनोक्तम्‌ इति यथा स्वाधीनत्वास्प्वादिगणेः सृष्टि करोषि तथा सनित 


ष ~ ^ बकृतेति तयोरपि क्‌ शब्दव च्यत्ना ठ ततः“- 
सवंसंदारकारित्वाद्रायुः सवस्य जीवनात्‌ खाधीनल्वेन कालशब्दवाच्यत्वादत्यथः ' ुर्गाचप्यवरा त 


2 पा इरनंगदातमकत मति कालाभिमानिनवितौ दुर्गााधरुश्च कीर्तितौ । इति च ।। ४९॥ निष ||| 
दस्तास्विक इति दर्शनाय तस्य ति िष्यकधत | 
यस्त्वं “नमस्तुभ्यं त त स्वतः स्तवनेन हरेरतिशयिता भ्रोतिभवतीति भविन ~क क || 
याछिधा भिन्ना अमूरिव्य्थः | त्रिलोक्यां प ते तववामूस्तनवः प्रतिमास्थानीथाः शान्ता अशान्तां मुढयोनय हव | 
भेवाप्नुबन्तीति यत्‌ तस्मान्‌, शान्ता देवाः सता इत शेषः अवापि तारतम्यमस्तीत्याहुः शान्ता इति सुखात र्त 6 
इति श्रतिः । प्रियस्यापि तारतम्य न ते तव प्रिपाः “परा पूतेषा सख्यावृणक्ति विततुराणी , बहिः | 
ञ्सन्तः अत्रापि कश्चन विशेषः संदारदतुलार हि शदः प्रियं द्विविधम्‌ मन्तवं हिश्चेति तत्रान्तः प्रियाः सन यतश [ 
“भ्त ईपदन्तः प्रिया इव स्थितिहेतुतवासन्तो विगेषान्तः प्रिया ६. 
((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101. [10411260 0 66810011 ५ ष 


















„ तो ४६-५२ ) बनैकष्याख्यासमलदछृतम्‌ ६ 
क 9 ध. ४. १६ प्ली. ४९ ९ 1 « व ९1 
४ : "ञ्जन्तः प्रियं वहश्च ति द्धा प्रिय वदाहूतम्‌" इट्य दिदेवादीनां शान्तत्वादिकं “सुखान्तं पराप्नुयुय॑स्मादवाः 
वा" इ्यादिस्मृतिसिद्धम्‌ अशान्ताः मानुषाः प्रोक्ता मृदढयोनयोऽपुरा इत्यर्थः । बवनादिकमं ्रवतेनं च प्राणुदने- 
( ध रिति 1 करमप्रवर्तनाथं स्वं रीरेषु स्थातुरीह्‌त च “दह्‌ चायामः । इतिघातुः चेटकत्वमीहशब्दस्य ्रवत्तिनिमित्तं 
पह व तदेवात ईहतः प्राणस्य सकरायात्‌ कर्मपरोप्तया कमेपाटनेच्छया पालनं प्रवर्तनं तदिच्छया प्राणस्य सकालातु 
रफवतं म (मिच्छति भगवानित्यतः स महा विश्रुरित्यथेः तदुक्तं “वायोः सकाशाज्जगतः प्रवृत्ति कामगत्यजः” इत्यादि श्राणस्य 
श रतिश्च शब्दगृहीता ॥ ५० ॥ सोढव्यः क्ष न्तुमहंसीति द्विव चनमादरार्थं स्वचापल्यप्रकटनाथं च शान्तानां देवानामात्मनु 
4 ूढस्ये्स्य विवरणं त्वामजानत इति ॥ ५२५३ ॥ ॑ 
भ्रीमज्जीवगोस्वाभिङ्तः करमसन्दभः 
नन्वस्य फो दोषः ! सर्पंतवदातुर्म॑मेवे श्वरस्येति चेदित्यत माहूस्त्वमिि पच्चरभिः। हि एव हे विभो ! सर्वेश्वर अनीहस्त- 
तायु एव त्वमीदते करोपि_ नन्वेतद्िषं तत्रा सतः ङृतिलीन ्चानक्लमगतः सावकषतवृस्य समीक्षया 
हूरोघनाय तद््टुमेव-छृतेन परतीक्षगनेल्थः । “म शक्तानां विनोदाथं करोमि विविधाः क्रियाः” इति पाद्मातु तत आनुषङ्गित 
तालयेषामपि तत्‌ स्यादिति भावः । तस्मात्तथा कृतकर्मणस्यव दोषो नतु भवेदिति भावः ॥ ४९-५९॥ 


भोमज्जोवबगोस्वामिङतः बृहतक्रमसन्दभः 


कवलं त - -रप्यसीत्याहः - त्वमस्य जन्मेस्यादि । विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमानीहसे 
विश्वस्य न केवरं हेतुरसि, तेत्पालननाशहेतुरप्यसत्याहुः - त्वमस्य जन्मेत्यादि । २ व 
पि तथापि बमोधविहारो नित्यरीकः। जगन्नाशलीरायां तत्स्थितिरीलाया असम्भवादिति । तथा विहारस्य म्‌ 


बीर एव, नित्यान्तरङ्गली रत्वात्‌; ` इयन्तु विर ङ्गरीला ॥। ५०-५७ ॥ 
` श्रीनायचक्रवतिपादविरचित। च॑तन्यमतमज्जुषा 
तवव लवं हयस्येत्यादि ॥ ५०-६७॥। क्रीडामानुषरूप्रिण इत्यस्यार्थः क्रडा्थममानुषा 
५ निद्पपितु तत्तत्‌ क्रीडायामवधापयितुं शीरं यस्थ स तथा तस्य ॥ ६८ ॥ 
इति. पोडददोऽ्यायः ॥ १५ ॥ 


श्रीम द्विहवनाययक्रवतिङता साराथंदशिनी 


| न समीक्षया अस्य 

स्वया प्रधानं चेतनयुक्तं विद्रुत च इत्वा मम क्रि फलमिति वा जन्मादीनु 
विश्वस्य पूरवकल्पान्ते तत्रैव कीनस्य तत्तस्स्वभावान्‌ तांस्तान्‌ संस्कारख्पण ध क्षणादिर्या कालक्तिस्तां धारयतीति 
भदिभिः ईहते करोषि गुणानां कतत.तस्य लग्धरपचाराद्ुस्य ५१ ति चेत्‌ तत्राह तस्थंव पूरवोपशषणस्थ 


प्र एव्‌ ~ - ठ पणवं स्तुध्वे ५1 स्व 
ब भ्रधानगत ईक्षणपरतव विहारोऽमोघः ॥ ४९॥ केनाभिभाय यसि बेलन घोरसवभावौऽय कालियः स्वस्व- 


विषदेतुलादिश्वरूपस्य अमूः शान्ताद्यास्तनवः शान्तादिस्वभावानु त्वमेव ¶ „च्छया दहतः वतमान 
पशरय कथं तयक्तं 1 तथापि ठवाधूना शान्ताः भ्रियाः कृतः £ क क त 
न स्थातुः स्थितस्य ॥ ५० 1 अतः शान्तलोकविभ्रिकारिसर्कणा भा दूति भावः। क्षन्तुमहंसीद्र्थपौन- 
कपिला शिक्षितोष्ययं सवदीयशान्तजनेषु यदि पुनरप्यपराष्यति र तदा न ५ त प्तव्यल हेः ॥ ५१ ॥ 
नु िहिप्यणव्यञ्जकं क्न्तुमिस्यपराधमिति शेषः! शान्ता्मतिति ष ख स्ण्हारा अविष्यन्ते तेषु सम्मतिर्दीयताः 
शित अपस्य साध्वेव कृता रोग गत एव किन्तु रोगशेषदुरीकरणाथ समाः ` = तन यतोऽतौ समब्रति प्ा्णासत्यजति । 
तबाह कृता रोगो गत एव कि ६ ण्डतीग्रौषधपानिन यतोऽतो स 

इ -अनुगृहषवेति । सदोषशेपोऽनुगरहामूतप्रदनेनेव नाशनी न ^ एव भविष्यति तव्राहुः-लीणामिति । 
षा भाणानु विःमनेन विगीतेन  सपशरीरेण अत परं दिव्यदेहाः भत लोच्यानामस्माकमयमेव सम्बत्युलल- 
गामा वेध्य सति कश्चिदल्यः पापिष्ठः सर्पो बलात्‌ काभयिता त्यतः 

भाणः स्नेहास्पदीभवन्‌ भ्राणतुर्थः 1। ५२॥ 


भोमच्ष्ुकदेरवङ्तः सिद्धाम्तत्रदीषः र ५ रि 


गोपगोपीप्रभुतयो यदवस्तानु 


: त । हे .विभो सवगत ग 1 सलयतिवःस्वमावाद्‌ समीक्षथा अतिबोघय 


ग भर भारित्वादिदोषावहृचेष्टाशन्यस्वं तेषा तेषां सृज्यानां सतः 


सर्वहेतश्चाई ट निग्रहादपद 
९ स्वतः ह श्राट्मेव चेरत (£ 
१ विश्वघ्य जन्मारोनु समोद्से इखन्वयः।॥ ४१ ॥ नु" रज्र स २ 
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नििषयौ भवतः नेतयाहूः यद्यपि तस्येव विश्चल्पस्य सवंहेतोः सर्वगतस्य ते शान्ताः सात्विका अशान्ताः राजसाः द्योसतग 

अमूः प्रजाः तनवो देहाः तथापि ते तव ये सन्तस्तेषा। सत। धर्मंपरोक्षया धमपालनेच्छया अघुना ईहतस्तांश्चावितु सय | 

ते शान्ताः प्रियाः अनुग्रहदिषयाः तामसा राजसास्तु दण्ड्या एवेति भावः ॥ ५०॥ एवं चेदसौ तमोजनिदेण्ड्य एति. 

परा्थेयन्ते मपराधा इति त्रिभिः ॥ ५९-५२॥ श 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकता वंष्णवानन्दिनी | 


अथ कृपालुतां दशंयन्त्यः पद्युस्राणं प्राथंयन्ते पञ्चभिः। ननु प्रधानपरिणमनादिनामे किं फलं तत्राहु-लमरि। 
सतः प्रधानस्य समीक्षया अस्य विश्वस्य पूरवंकत्पावसाने तत्रैव मोक्षणे विलीनस्य तत्तत्स्वभावान्‌ धोरत्वादीन्‌ रिवो 
गुणेरजश्रभूतिमिरजन्मादीनीहसे करोषि, _ कीदशः ! बतं नित्यां कालशक्ति धरसीति सः अनीहो विष्वसर्गादिकर्मछ | 
हहाशून्यः तहि प्रधनिक्षणतलरिणमनादिप्वृत्िर्मऽपार्था तव्राह-अमोधेति । तद्रूपो विहारस्तवामोषः जीवभोगा्थव्‌ | 
सफर इत्यथंः। तथा च इषालुलवा्तेऽस्यापि नागस्य त्राणं युक्तमिति ॥ ४९॥ तस्यैवेति । तस्येव पूर्वोक्तस्य शक्तया बाहः || 
कारस्य तवामूः शान्ताद्ास्तनवः तन्यस्ते क्रीडा आभिरिति ्युतत्तः क्रीड़ोपस्करा इत्यथः । तत्र शान्ताः सात्विकाः अगाच | 
घोराः राजस्यः मूढ्रयोनयस्तामस्यः तथापि तवाधुना शान्ताः प्रियाः कृतः सतां धरम॑परीप्सया ईहतश्ेषटमानस्य अतस्तान्‌ सतोऽ | 
स्थानः स्थितस्य तथा चास्य नागस्य तरद्रचितक्रोयंस्वभावस्य् स्वयं तत्त्यागे असामर्थ्यात्‌ त्वत्कृपयेव तत्त्यागो भावीति॥ \०॥ | 
शान्तजनविप्रियकारित्वमस्यापराधः सकृत्‌ सोढव्य एव पुनरेवं कारित्वे तु न सोढव्य इति भावः। ्षन्तुमहंसीति वेयगाह्‌ 
पनदक्ति शान्तास्मतिति क्नतृते भूदस्याजानत इति शन्तव्यत्वे हेतुः| ५१॥ ननु पञ्वषं; पाप्णिप्रहररस्य दोषरेषोभौग 
सतमतिषदुभवतीनामिति चेत्तरां ` अनुगृहीष्वेति ! तच्छेषोऽुग्रहादेवा गच्छेदिति भावः । तंरेष॒प्रा्ारस्यनति नन | 
ष्टस्य भ्ाणने यदुक्तानां वः कथमाग्रहस्तत्ाुत्रीणामिति ॥ स्लीभ्योऽस्मभ्यमयं पतिर्दीयतां इदानीं त्वं प्पन्नत्वादयमस्मकरं इषं। | 
न्‌) कोह्ानामित्याह- साध्विति । एतस्मिन्‌ मृते वैधव्येन वंडप्ये सति साधुभिः शेषदेवादिभिः चओोच्यानामिति तेष | 
नतदूरोचेत इति भावः॥ ५२॥ । । 
भीसत्यधर्म्ृता भीभागवतटिप्पणी 
त्वं मस्य जन्मस्थितिसंयमाम्विभाविति श्लोके दुगं मार्थत्वात्काक्क्तिपदं स्वयं तत्स्थेम्ने ' | 
क । ल स्वयं व्याख्याय तस्स्थेम्ने मान दुदाहरति। भ्न | 
म र त यावदिति । हरेया स्वल्मयक्तिः सा सदा स्वंगुणातमकत्वानिमित्ताकारि 
म ६ % त त्‌ गतम्‌ । अन्यत्रापि तच्छब्दं सप्रवत्तिनिमिततं दश्ंयति ।। तत इति । ततो हरेरवरा द [ 
सवसंहारकारिलाक्तालशक्तिर्दीयंते 1 वाशब्दो वाधूरित्यनेन समुच्चायकः सन्नन्वेति। सर्वस्य जी रवा कालशक्ति ख 
नी चाभिमानो ` चेत्याभमानिनौ । एवमेवंतौ तिव यत्‌" बा कालशत्लं तपो | 
भवाधच्याननाहोञृतकाल्शक्तिवृित्यत्र शृतकालरगिति पदच्येदेन काले शक्तिः कालशक्तिः कृता च सा कारश ६. | 
कक्ोकायंः पकाया दनीहोःकतेसव बुधाकपौ ठ याच इवारम्‌ । हल पलो वा असा 
ततश्रायं ष्लोकार्यः ॥ मूलकारणं हरिरिल्त थ 1 विजना सा [रोक 
कारिलादञकाकशक्तिृक्‌ गङ्तासकाराणक्ा ` (तये ६ ॥ त्व हत । भमोबविह्ारोऽ्यर्थक्रडस्तवमस्य जगत!" ८ ती 
- थात यातु कालवाक्ति सकक्गुणाल्मकत्वाल्काङाष्या शक्तिस्ता ५. , 
रच्च कारुशतिदगा वायुश्च तौ पृष्णाति तद्रारा सृध्यादिकरणेन्‌ = ५ -मस्थितिवपयः | 
नीह हि यतस्तस्मात्‌ । दवसय॑ष 4. स्या रकरणेन ता धारयसीति भावः । गुणैः सतत्वादिर्भिजन वाति 
ध जाग्रतीकुड । स्वभावत एवाततं ति वः । स्यृहापूव ृषपादरणाल्वभानात्छः 5 
ख दहसे । या रमाया हे हाषावं सन्तोषारभिः वा। दापप्राणावित्यनीहुऽनिनि भुख्यप्राण 2 ॥ 
£ प भमोषविहार इ्यथंकरणे मानानुयानं भवतीति जञेयम ॥ ४९॥ प 
| भमामेन भगव वा इति निष्कोपस्य कस्थाचद्धगवसियत्वमिति क रिि। ६ 
गनिं बहि्रमलयावतितमनवेति । इति दवा. ध््यत्ान्ति_निरस्यनिकविषलवं च दशयति ॥ अन हद, | 
विवेकेन सवं हरेवहिभियम्‌ । सरव॑मिति सङ्कोचयति ॥ अग थ हतम्‌ । चः समुच्चये । सन्तो हरेरन्तःपरियाः एव चवि | 
ध अ कव्ये लज्वदशतोतः ताः | 
> पपा मानेन तद्ुल्ति्रकारमाह्‌ ॥ सुलान्तमिति। २९ पथास्विता इति । तथेव स्यितिमन्त इत, , नुदा || 
६ ॥ सुखात्तमिति। शस्य सुखस्यान्तो निणयो येषां ते तया यस्मास्मुलान्त सुपः | ४ 
प्पयहूत इत्यमतोतायंतयाजनूय व्पाकराति एर वा गादृषाः भोक्ता गुरा विमूढा मताः । तत्व सदय 1६ च 
भ्या कमप्रवतंन।यंम्‌ । अनेन तृतीय। चतु्यंथं ६ 
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तदयं पसवतना्थमीहतश्च एटमानस्य त इत्यप्यन्वयः । यो भवान्कमंपरीप्सया कमंप्रवतनं स्थातुरहितो वायोः सकाशादिच्छति तस्यव 


ऋ 
५.1 


१०१ब. १६ पलो.४९-*२ 1 भनकव्यास्यसिमल््कृर्तम्‌ ५२६ 


किच्विदष्याह्यान्वयं दशंयति ॥ सवं शरीरपु स्यातुरिति । ईत ईहमानस्य आगस्य सकाशात्‌ । विधि्वावयाथं 
इ पकाशादध कर्मवतंन मिच्छति भगवानिति। पराणाद्धीति क्तं कये भागस्य सकायादिति वचनं मानगतवायोः 
१ ` िनरणखप सत्समानस्थ छन्दसीत्यतः समानस्येति योगो विभज्यते । तेन समकः. साघरम्यं सजातीयमित्यादि 
क काधिकोक्तः । प्राणस्य समानः काशः सुखभाजन यस्थ तस्माच्चतुनुखात्‌ । सहशब्दो वा सद्शवायी । सहृशः सख्या 

येति । तेनायमस्वपदविग्रहो वहुत्रीहिः । समानः पक्षो यस्पयेत्यारीति कोभयक्तेः समानः काशो यस्येति सकाशस्तस्मा- 
हमं चोतपितु सका्ादिसथक्तम्‌ । जो भगवान्हरि्वायोः सकाशाज्जगतः भ्रःञ्चषय प्रवतत कममपरवतनं कामयतीच्छति 1 
दमलयेन तमतिहापापि हरेः सापथ्यं द्योतयति वायोरपि प्रभुं विष्गुरतः पराणप्राणं प्राहुः परक्षावन्तः।॥। अथ श्लोकार्थः ॥ 


। रं वि्मातवेतने तस्येव नमस्तुभ्यमिति प्रस्तुतस्तुतस्यामूस्तनवस्ते तनव इव तनवः स्निधानपात्म्‌। ता आह्‌ 1 


रताः शस्यन्तो निर्णयो येषां देवानां तेऽशान्ता नित्यसंसारिण उत मुहयोनयो मुढा योनिर्येषां तेऽघुरा अधुना खतामवित्‌ 
र्ते शान्ता विरेषान्तः प्रियाः । हि शब्दोजन्तः श्रियाः किल्चिदन्तः प्रिया इव वहिः प्रियाश्च ति मानिकार्वचोतकः । 
करापवतादिकं पवनद्रारकमिद्याहं ।॥ स्थातुरिति । सर्वश रीरस्थितस्येदूत ईहमानस्य सकाशात्रमपरोप्सया कर्मणां परीप्सा 


वनम इति वाज्वयः । अधुनेत्यनेन नास्मन्नायनाशसमयोऽयमतो मूञ्चेति द्योतयन्ति । प्राणस्य प्राणमित्यादिप्रसिद्धि वा 


व्र - ~ व क र 
॥ 


नन्प््यिः 


वि अ 
त दग ~ 


त्य च 
| छतर पतति, तत हेठमाहामोघविहार इति, न मोघो व्यर्था विहारो यस्यः अनेनाम्‌ 


त) दम 





। क्थः सखेव " यद्यपि साम्रतमन्याभिनिवशस्तथाप्यस्मदादानाम 
४, भना? 


पत 


| ; # 2 न्त अह ~ ठ 
| से नात्‌ ना यस्थ, सत्त्वनिघानत्वातु क्षाभाभावाः 


हए ।५०॥ फल्तिमामल्पन्ति ॥ अपराध इति । यस्माद्धर्ना पोषयित्रा सकृदेकवारं स्वप्रजाकृतः सोढव्यस्तस्मात्‌ । यस्मात्त- 
दिति च पूरवश्छोकादनुवतेते । त्वं ह्यस्थ जन्मेत्यादि तवन्महिम्नाऽय त्वसप्रजेति । हे शान्तात्मन्‌ देवस्वामिन्‌ समाधानमूतं 
एवत्वः । मूदस्ये्यक्तो मूढयोनय इत्युक्तमूढता चेन्न कदाचिदपि दयनीयता स्यादिति त्वाभजानत इति मौढधं विवृतवत्य 
पेयम्‌ । क्न्तुमहंसि ।। ५९१ ॥ अम्बुजास्यः क्षणं प्रतीक्षध्वं मोक्षणमनन्तरं तनुयामिति । नानन्त वद तावदवकारो नास्तीति 


स्यत ॥ अनुगृह्णेष्वेति । दे भगवन्‌ साधर यश तथा सोच्यानां शोक्योग्यानां तत्रापि चरीणां नोन्नुगृह्णष्वानुग्रहं कुड 


पास्यति । अनुग्रहविग्रहमाहुः। पतिः प्राणस्तरमः प्रदीयताम्‌ । समस्तपाठे पतिश्चासा प्राणश्नेति वा पद्युः प्राण इति 
1 हे तेय इति । साधुभिः शोच्धानामिति वा ॥ ५२॥ , | 
भीसुबोधिनी 


एवं सवंह्पेण नत्वा विज्ञापनाथं प्रयमतोस्यापराधस्तथा नास्तीति व्रतु तमेव सवंस्वभावानां बोधकं इतयुपपत्तिमाहसस्व 
। लम हयस्य जगतो जन्मस्थितिसंयमान्‌ गुणं रत इतवानु, स्वथमनीह्‌ एव चेष्टामकुर्व॑रव, तादरस्य करणे हेतुमाह 


ष । 
ति कालशक्ति विभर्तीति, यदेव भगवता कालकशक्तिरधिष्टिता तदेव गरुणक्षोमं करोति िहासनस्थितपुत्रिका 
' ततः सर्वाण्येव कार्याणि भवन्ति, गुणा उपादानं, कारो निमित्तं, स्वभावो नियामकः, तमाह तत्तत्स्वभावान्‌ . 


एं -तस्थ तस्य वस्तुनः स्वभावास्तत्ततकायं नियामकास्तेषां प्रतिबोधश्च काठेनंव क्रियते, स्वभावान्तःस्यितश्वसूपेण 


पि, तः पतः समौक्षयेहसे लीलां करोषि, तव कायदे, मनवतीणेनाक्षरे समास्ढे कालशाव्तिग णह: स्वभावश्रोदुगता 


र जगद्‌ भवति परभनेकवियं तस्मिन्नपि च जगति सतः सर्वस्यंव पन्मागस्य सता च समीक्षया परिषा- 
भ. कष्य पेषम्ा लीलां च करोषि, तेन च तेषां सवं एव पु्षार्थाः सिद्धा भवन्ति जगच्च रक्षितं ५यति, न च पुनः 


यत्रापि हेतुरक्तः॥ ४९॥ अस्य 
षौ ह भवतश्च शिश्नक वरे हेतु दरुक्त्व। का्थंमाद्‌ त्येवं तेमूरितं यदा भगवानु स्वार्थमव सवं कराति तदा सर्वप्यिव 
पाने ्यलौपपिकलवाद्‌ भगवत्तनव। भवन्ति, ते च तिविघाः शान्ताः सात्विका अशन्ता सत विःक्षता भरुढयोन- 
धवा १ तनः दितौधक्षगमकारात्रपपुजयप, दंलंयानां तत्रवापक्ञार इषि, मूटभानिभु व त 
पु स्व ने७" ०५ भगवदवतारलीला ताइ शान्ताः प्रियास्त इत, अनावः पच च तषा ववा 
पपिः 1 एव सात्विका एव श्रियान त्वतारक्ता उम्‌ विधाः, त †द नायका उलवादकन्न, उलादका 
्रपराय भविकभारजनकत्वा्‌, नाशकास्तु वरधन एव, उनेनाभयमाप कयं उक्तम्‌ ॥ +° ॥ तथाप्य्यपरावः छाटग्य 
ष ~ भवानेव पावरत्ानवसरे काक्ररणादपराधः सापि 

श्‌ ं यंनिवदाथ च सङ्कदव साडन्धो ज्ञापनाय 
प्रभ भः कृत नाभिः पालनीयाभिः कृत इति, अन्यथा पालक न स्यत्‌ का्यानवाद्‌ ८ ५ ” 


५ पुनरा ध ध्रलात्‌, अत एव क्षन्तुं क्षमायादुपायान्त रमप्थाद्‌ 
» उनरपराधे ज्ञात्वा करणाच मारणमवाचतं, विरा।धत्वातु, त ए दुषट्‌। 
त्वा करणाद्‌ मारणमवा चह, ॥ दण्डन कायस्य सिद्धत्वादग्र भ्रतबन्धकृत्वाभावाच्च 


पिन सोढव्य इत्याथस्वाहृम दस्यति, स्वभावा- 
क्षमायां यतु कतभ्यं तदादुरनुगृह्धी- 
तट सर्व॑वरेव प्रसादो पेद" 


कत मित कृथमवगन्तब्धम्‌ ? ज्ञातकरणपदौ तु सद 

"हु ५ अतो मोढ्यात्‌ त्वां न ध अज्ञानात्‌ कृतमशतश्रायम्‌ । ५ ॥ 
९ कतव्य = रः ~ - 3 भूतं म त तवश्य 

" गन्वुग्रहे को हेतुः ? तत्राह भगवततिति, तवव गणो दे 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


क क्क 


वो ~ न + ~ १. यो क# र्द, =^ =, >, +. 





‰, र 5. व 
५ धोम॑द्वतं [ स्कं. १०१. ध्‌. 1९ ४.4, | 
ह ५ न ॥ ५० पुः भ. ६ भैनी | 
धवय लिमित्तमाहुः प्राणासत्यजतीति इपाव्तरोयं, यथा षाया भवत्या दिहंतुः, एवं समयोपि बत एव हरक | 
सेवारहितायामपि थया दीयते तथा कषाः विधेपेत्यथ, पतग इति, जीवभ मिल्यल्प्ता दया्ां हेतुः, ननलमलद 

जी वितेनेत्यागङ्कयाहः स्त्रीणामिति, स्रीणामस्माक पतिह््पोयं प्राणः प्रकषण दोयतां, स्त्रीणां प्राणरक्षा सवया कतंथेगि ४ ॑ 
त्वियोषि दृष्टाः “शालावृकाणां हृदधान्येता ' इतिथूते रिद शद्तयाहुः साधुशोच्यानामिति, सत्यं इुन्टाः स्त्रियः परं च पोत | 
एव न तु -जीबदोषः, अतः साघवस्तं जीवं शोचन्ति कथमयं स््रोशरोरे पतित इति यत्र सव॑दा भयं पराधीनता पुकयमरा | 
भवाज्छ साधूनां परिपाल, अतस्तेषां शोकाभावायास्मलाणा रक्षणीया इतिभावः ।। ५२ ॥ | 


( २) भोपुरषोत्तमच रणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः ॑ | 


तवं ह्यस्येत्यतर स्वभावा तःस्थितर्ङ्पेणेति स्वभावाधिद विकेन भगवद्रूपेण, खत इति द्वितीयावहुवचनान्ते, रोराकरग 
व्यानुर्वन्ति वेत्यादि ॥ ४९॥ तस्यव तेमूरित्यत्र ननु सूदानां भगवद्विरोधित्वात्‌ कथं तनुत्वमित्याशङ्क्योतपदतातकषटः | 
द्वितीयभर्गेत्यादि, बासुरर्गो द्वित्तीयसर्गो "द्वी भूतसर्गावि"त्यादिवाक्यात्‌ तस्रकारो येतेष्वज्ञास्तेषु तेषु यः प्रकारो दष्वष 
त्याजनरूगोत्र मुदयोनिषु युज्यते, तत्र हेतुर्दप्येद्यादि, तया च साम्प्रतं तत्समयाभावादयमेवोपयूज्यत इत्यथः, उतेव 
्रिकल्पवोघक्रपदमुक्तं, अवताररीरेति दुनिग्रहलक्षणा उभयमिति दुष्टनिग्रहः शिष्टपालनं च ।। ५० ॥ अपरा इत्यत्र पक 
त्यादेर्थं टिप्पण्यामाहुः पालक्र्वेनेव्यादि, ज्ञापनाथं इति स्वस्वरभावज्ञापनार्थः।। ५९१ ॥ 


(३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


तवं हयस्येतयत्र हेतुमाहेति ईहाभावान्‌ कारणमन्यमाहेत्यथंः ।। ४९॥ तस्पेवेत्यस्याभासे कायंमाहेति शिक्षार्थं 
व्याद्याने, द्वितोयपर्गेति क्रीडाथं जगक्ररणप्रकार इत्यथः, उपसंहारे उभयमपीति सदक्ना ध्म॑परीप्सा चेद्यर्थः॥ ५० भप 
इत्यत्र मत्‌ एवेति यतो भर््रा सोव्यो भवति बत एव खं क्षन्तुं सोदुम्हसीत्य्थः, उपायान्तरमि ति भ्रजालवं स्वनिष्ठ कारण" | 
शान्तिरपि भवत्िष्ठा कारणान्तरमस्तीत्यथ, कायस्येति निग्रहृस्येय्थः ॥ ५१ ॥ | 


गोस्वामिभ्ी गरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं तावदृण्डानुमोदनेन नमस्कारश्च भगवन्तं प्रसाद्य इदानीं “तमेव साधु कमं कारयति मूध्व निनीषति ` तमं 
कारयति यमघो निनीषि” इत्यादिरतयनुारेण ^तवदधोनानां प्राणिनां कोऽपराधः ? इत्याशयवत्योशुग्हं भयन्ते ससार तं | 
पच्चभिः 1 हे प्रभो सवंसमथं ! त्वं हि स्वयमनीहः आभकामत्वात्‌ इच्छारहितोऽपि समीक्षया ईक्षणमात्रेण सतः न 
विद्यमातानू.भ्राणिनां तत्तस्स्वभावान घोरत्वादोनु प्रतिबोधयन्‌ गुणेः त्वा अस्य विश्वस्य जन्मध्थितिसंयमाच्‌ 


तासामथ्य हेतुमाहः-अङ़ृतेति। अकृता गनादितिद्धा या कारूषा शक्तस्तां धारयतीति तथा 1 ननु “अनीह माह 


कि प्रयोजनम्‌ 7 इत्यपेक्षायामाह-अमोघविहार इत्ति। अमो | त यस्य सः॥४। 
| घो जोवानां चतुधिधपुदं हारः सृषएयादिलीला 
तस्येव जगज्यनमादिकतुस्ते तव धिलोबयाममू ट तुविधपुद्षाथहेतुविहारः सु 


५ मूः शान्ताः सात्तिकाः, अश ‡ नयः तामसा उत 
कोडा । इति तनवो देहाः। तथापि तेवु शान्ता एष अधुना ते 0 । तत्र क ्‌ 
सता धर्परोप्सया धर्मपरिपानेच्छपा ईतः प्रवर्तमानस्य कृतावतारस्येति । अत एव तान्‌ अवितु स्थातु ५ शिति | 
तामसानां राजतानां च धमविरोधित्वान्न प्िपरत्रमित्ति जेयम्‌ ॥ ५० ॥ एवं भगवतो जगत्सवामिखशुबत्वा, उपपति प 

पराय इति । यतः स्वत्रनाहृतोभराधो र्वा स्वामिना सक्न्‌ सोढव्य इयमेव छोकरीतिः, अतस्त्वमपि गस्वापराठ ताल, 
क । पगाधपृदीतसत्वभूतेस्तव तु शमेन युक्त, थिश्ादण्ड्य जातत्वातु इसाशयेन सम्बोधयन्ति ध पसा 4६ | 
धा टवन्तरमाहन्तवामौश्वरमजानत इति 1 अज्ञति ट7माह-मूदस्ये ति तामसल्वात्‌ 1 "सकृत त्वामजानतः पो हि | 
पज्ञात्ा्यपरावें रुर्यात्तदा पुननिःषन्दिग्वं स्वा दण्डनीय" इति मुचितम्‌ ॥ ५९१॥ स्वदनुग्रहं विना लस्य न +| लि | 
इति इचयन्‌ सम्बोधयन्ति-भगवसिति 1..यस्मादयं पन्नगः ्ा्णास्त्यजति, मतोऽनुगृह्धोष्व अनप स्वन (२९ ४९॥ | 
परावीनतया साधुभिः लोब्यानां व्रीणा नोऽस्माकं पतिषपः प्राणः मीवनहतुः ्पणाज्गभज्खपीडादिरादिषयन दीयताम्‌ / 


0 ५  अन्वितायप्रकालिा | त 
या ^ | जति ल द मनीढः इ्छारदितोऽपि अहता अनादिषिद्धा या कालरूपा शक्तस्तां श वि | ` 
प्राणिनां तत्तस्स्वभावान्‌ घं नड पपाधततुविहारः सृचादिलीका यस्य स॒ सवःसमीक्षथा रश्नगमात्रेण सतः स<? । श्व ६ - 
नापित लि व । णे छृखा अस्व विश्वस्य जन्मस्थिनसं पमान्‌ ईदष कप ई { 

¦ | ल्यानं भ्रवमपृख आर्षः ॥ ४९॥ सयति ॥ पि र शान्ताः सारि" | 
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षे भरता पत, अस्यास्मद्धक्तं रपराधमित्ति शेषः! क्षन्तु अहं 


॥ + पह = ‡ 
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110. १६ श्लो. ४९५९ 1 भनेकब्याव्यासमल्ृतम्‌ ४७९ 

| उत अपि तस्य जगत्तु; ते तवेव तनवे देहाः करोडोपस्कराः तथापि हिरवधारणे सतां धर्मपरोप्वया धर्मपरि- 

ता ईतः प्रवतंमानस्य इतावतारस्व त । दताः} कत एव ति वितु स्यातुः स्ितश्य तव अधुना शान्ता एव प्रियाः 

१।१०॥ वारा इति। | शान्तात्मन्‌ ! यतः स्वप्रजाहृतः अपराधो भर्वा स्वामिना सङ्त्सोडव्यः। अतः मूढस्थ त्वामजानत- 

ललियशूतानतरोकविभ्रियवगरित्दक्षणमप राधं शन्तुमहंसि सर्व॑भवर त्वात्‌ ॥ ५१॥ अनुगृह्णीपवेति ॥ हे भगवन ! यस्मा- 

ए ्राणारत्यजति अतोभनुगृह्णीप्व अनुग्रहं छृत्वनं मु चेत्यर्थः 1 किच्च । पराधीनतया साधुभिः योच्यानां त्रीणां नोऽस्माकं 
(त पिलय पराणः जीवनदतुः प्रदीयताम्‌ ॥ ५२॥ 

धीगोपालानन्दमुन विरचितं निगुदायप्रकाशञग्याद्यानम्‌ 


पाभतं नमस्का सूर्वकां स्तुतिधुपसंदरन्त्यः सत्यः स्वपिकितश्तं निवेदयति स्वमिल्यादि त्रिभिः हे प्रमो मनीहः प्राकृतः 
तपतं स्यासंब्यकोचिब्रह्याडर्पस्य जगतः उद्यच्यादन्‌ गुणेगुणाभिमानिसंकषणादित्रि्भिः स्वाऽवतारेरङृत गकरोः हे 
ब्रह्मतर्‌ तेषां सत्वादित्रिगुणणुक्तानां ्तरज्ञानां स्वभावान्‌ सतः प्रलये संसकारस्पेग वर्तमानाद्‌ शातयोरमुदाः प्रकृतिः 
पा बोधयन्‌ अमोघः सत्यो व्रिदारो जीवानां यथा कमं न्यूनाऽधिकभाद्रैन फलप्रदानङ्पं क्रीडनं यस्य एवंतस्त्वं ईदसे नाग- 


प्ल नयं करोषि यद्वा ईहे मस्स्या्यवताररक्गि नानाविधचेष्टामसंल्यजनोद्रारणाय करोषि ॥ ४९॥ भर्त्रा प्रजा गल्केन 


व्रं सोख्यः क्तु योग्यः अतो हे शांतात्मन्‌ मुदस्य तमसा मूतं प्रास्य तस्मात्त्वां सर्भर्तारमजानतोऽस्यापराधं ॥५०॥ 


कोऽ नागः तसमल्मृते साधूमम्यक्शोच्यानां शोकं कन्त मर्हाणां नोऽस्माकं ॥ ५१॥ ते ककरी तव दासीनां नः तवाज्ञया 


पलुं कततवयं तद्विधेहि वःथयेत्यथंः यत्‌ यां तवाज्ञा प्रति अनुतिष्ठन्‌ जनः ॥ ५२॥ 
भगवत्मसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


6 एवं तावदृण्डानुमोदरेन नमस्कारश्च भगवन्तं प्रसाद्ेदानीं पित्रा 1 क 
ज सरवंजगदृदयविभवल्यलीलेन सर्वंशरीरकेण स्वाश्ितस्य॒विपृखा 1राधवत्त्वेऽपि तदपराधमङ्गिचिदुगणयताऽऽध्रित- 
तं विघातं कृतावतारेण त्वया सोढव्य इति क्षमापयन्त्यस्तावद्धतं आणरकां केकयं च प्रायधन्् ऊचुस्स्वमिति ॥ 
पि ॥ हे रभो, तवं हि त्वमेव, गज्ृतकालशक्तिधुक्‌ अनादिशूतकालाव्यशक्तिुक्त, अनीहः संकत्पेतरव्यापारशन्यः, अनेन 
एव सृनतयसौ" इति वचनाः । गुणैः सत्वरजस्तमोभिः, अस्य जगतः, जन्म ्दु्भाव्न स्थितिः पारनं च समः 
ण्‌ ुलंनिति शेषः। तत्तरस्वभावान्‌ सत्वादिगुणमयस्वभावान्‌, सतो जीवान्‌" समीक्षया य ्रति- 
वोर रन प्वुद्धान्‌ कुवन्‌, अमोघविहारः प्रतिहतजगद्चा भरसूपविहारः सन्‌, ईसं चष्ट । ५ कषणन त 
तव करियानयमस्यापराघध इति भावः । जन्मादीनीहसे इत्यनेन सवंजीवानु भति स पव 

५५ ४९॥ किं च ॥ तस्येति ॥ तस्यव अस्य विश्वस्य जन्मादनीहमानस्य, ते तव, तिलक्या, स प 
रिहा मूढयोनयस्तामसाश्च ति तिप्रकाराः, तनवः शन्तादि्रकृतिकमजाहया त स 
च प्रदश्ितम्‌ । शरोरत्वाससर्वा अपि तनवोभनुग्रह्या एवेति भावः। ननु सवाघामध्यदराह त ` 7 
वराहः । व ०. = ` र्मपरीप्सया धर्मपालनेच्छया, ईहः भ्वततमानस्य, इताः 
4 पदप्येवं तथापीति शेषः । स्था मुः स्थितिकत्तं + सतां धर्मपरः प्सया ा चना ददाना परह्‌ भानः 

कृपरा नुधा ते तव, अधुना शान्ताः तनवः, अवितु रक्षतु , सदाः ५ 3 घ (4 
सरोचयेः वा वयं स्रया दण्डप्रदानेन शान्ततनुतां यतो गमिता भत ८ 
पेबराहः॥ सगे इति भावः ॥ ५०॥ दण्डविहितशिक्षोऽयमधुनोपशान्ताश्त" = ‹ 
पराध इति ॥ भ्रा रतः :, स॒ङ्कदेकव।रं तु 

ष दिः रा स्वामिना, स्वप्रजाकृतः अपराधः, स 


य न्ती सिाटीमभितरस्योक्ताथमेव भूयः राहुः । हे शान्तात्मन्‌, 
ष, ल ५५4 । अज्ञानः क्षमापणेन निव््तयन्तीति श । अपराधातिशयात्तदुक्तीरगणयन्तं भगवन्तं 


त्यजति । अधुना त्यक्ष्यतील्यर्थः । अतुः 


तदेवाह; ॥ अनुगृह्प्वेति 1 हे भगवन्‌, पननगोऽ्य सप प्राणाद्‌ _ __, अतेति शेः ॥ ५२॥ 


पुगोच्ाना साधरभिदंयनोगराना, खरोणा नोऽस्माकं, पतिः पतिः भ्रण“ प्ररीयताम्‌ । भ 

ीहरिसूरिविरचितं भीमक्तिरपायनप्‌ 

प करयोः स्वत्वं सममेव वामदक्षिणयोः! शान्ता = 
भगवो तव्‌ मतः क्र कार्ोऽरि सुहदुकि वान्त्यो य: 

रष्णा [ मतः कि कं रसु 

` पदतोऽरिरिति चेत्त्वत्काय एवाथंतः सिद्धस्तस्ियदेहरिक्षणमितः १ 


प्व ते इति : 
(श आन्त्षरीरित्न शान्तिमानपि तवेध तनु: ॥ ७८ ॥ 


तन्न ते समुचितस्तत्रेष दण्डक्रमः । 
[क्‌ क्वापि नाव्राव्यहो ॥ ७९॥ 
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नो हि प्रियतनुभाजो मत्वान्नुगृहाण, न तन्मत्रेण 
क्‌ वुमागंगदण्डोपशान्तपुत्रवत्‌ साढव्य 
सोढव्यः । पुनरपराधे कृते स न खाडव्य इत्यभिः 


ति की काद 9 3 ` = जनि. क + ति? "ट @ क > वो + ` 9. 





८9 


अपराघ इति : १०.१६.५९. 


धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०.१.ग. १६ च 


| प 
॥ 
^ क 


स्वसेवकानां सहतेऽपराधमेक्ं नृपो हावपि निषुणोऽपि । दानिषिस्त्वं त्वसि तन्न युक्तः सङ्ृककृतागस्यपि दण्डयोगः॥ = कः | 


क्र नागाधिपवदरपं यदुपते जातागसो वा न वाय॒द्ाद्यस्तदशङ्खमेव भण भोः को वाऽपराघोऽस्ति नः। 
भर्त्यश्चेदपराधकेशरहितास्वस्मासु कमात्‌ समारब्धं दण्डनमेतदाथगुरुणा सोभाग्यभाग्यापहु्‌ ॥ ८१॥ ` 
नानापराघनिधि -रप्यहि रीश्वरेण हत्वा पां तदवलासु सपद्यमोचि । 
एवं यशोऽभिनमजंय सर्वपूज्यपादाम्बुजानिशमनन्यधियाऽऽस्म॒दास्थः॥ ८२॥ 
कृष्णप्रिया 


\ 


हे भगवन्‌ ! हे रभो ! यद्यपि आप अनीह-इच्छा रहित हो एवं कालशक्ति को धारण करने वा हो फश्च 


बरह्मण्ड करी सत्वादि गुणों दवारा उत्पत्तिस्थिति-ख्य आदि करते हो; आप अमोघ सत्यरीला वाले हैँ इसलिए आप उन.उन पदर 
के जंसे-जंसे स्वभाव है वंसे-वंसे उन स्वभावो को जागृत कर, सत्पुरुषो का पूणं ध्यान करते इए ही सव .लीला करते ह ॥ ४॥ 


स भव > 


हे नाय इप त्रिकोक के भीतर जो शान्त-सात्विक शरीर, अशान्त-राजस शरीर एवं मूढ योनितामस शरीर है, वे सव श्रे | 
क्रीडा के उपकरण होने से गापका ही शरीर है । फिर भी जो शान्तस्वरूप ह वे आपको भ्रिय है क्योकि सद्पुरुषों की गर ज़ || 


घमं की रक्षा करने की इच्छा से प्रवृत्ति करते हुए आपने उन्हीं कौ रक्षा के किए अवतार धारण किया है । ५० ॥ ह नाव | रा 
तो स्वामी हो, इसक्ए दया करके स्वामी को एक वार अपनी प्रजा का अपराध सहना चाहिए । हं गान्तात्मनु भगवन्‌ { शाप 
महिमा एवं स्वरूप से अनभिज्ञ एवं सप॑थोनि के कारण स्वभाव से मूढ एसे इस कालीय को क्षमा करनी चाहिए ॥ ५१॥ 


भगवन्‌ इस कारीय नाग प्र अनुग्रह कीजिए, यह नाग आसन्न मरणावस्था को प्राप्त कर रहा है, हम स्रीजन है सुपु | 
लिए हम दयापात्र है, हम पर छृपा कर हमारा पति ही प्राण है इसलिए हमे प्रति खूप प्राणों का दान करे यही प्रार्थना ६ै॥५९॥ | 


च 


वगृह 


क > =-= 


विधेहि ते श्िङ्करीणामलुष्ठेयं तवाज्ञया । यच्छ्रद्धया नुतष्ठन्‌ वे पच्यते -सवंतोमयाद्‌ ॥५१॥ | 


श्रीञ्चुक° उवाच | 
स्थं स॒ नागपरनीमिभेगवान्‌ समभिष्डुतः" 1 भूच्छितं मरशिएसं विससजाङ्गरिटनः ॥ ५४॥ 


रतिलच्धेन््रयप्राणः कालियः शनकेहरिम्‌ । इ्टरात्‌ सथच्छबसन्‌ दीनः ष्णं प्राह कृताञ्जरिः॥ ५५। | 


"कालीय उवाच 


| प | १ ¢ १९ च क 9 ४ ९ , क 
बयं खलाः सहोत्पर्या तामसा दी्ेमन्यवः । स्वभावो दुस्त्यजो नाथ ष्ठो्ानां यदसदु्रहः ॥ ५५ (५ 


कर्दमक्षमा 


अन्वयः ते वरिङ्करीणाम्‌ मनुष्यं विधेहि यत्‌ श्रष्या अनुभिष्ठन्‌ वे सवंतः भयात्‌ मुच्यते ॥ ५३॥ इत्यं क: | 
समभिम्डूतः सः भगवान्‌ गडि्वृनैः भग्नशिरसं मूषितं विसपजं 1। ५४॥ शनक परतिरच्ेन्रिथप्राणः इनः दतः ॥ 


दीनः छनाञ्जङिः कार्यः हरि प्राह ५५॥ हे नाय वं उद्यता सह खलाः तामा दीषंमन्यवः नाप स्व" 
लोकानां यत्‌ अपद्प्रहः॥ ५६॥ । 


भीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका । 


` 
ल 2) | १३-१४ | 
मदहर मूतयरेवेति चेत्स्याः 1. विधेदीमि । त्वदाज्ञया प्राणिनो नाचामति भावः॥ "` ` || 


यदस इ । यतः स्वभावो । द्रा यतः स्वमावारसति देहादौ ग्रहोऽभिमानः स दुरतयज इति ॥। ५६॥ 
न श भावाथंदोपि्ाप्रकाश्षः वरो 

> थ पर्ति शोकेति । अनुष्ठेयम्‌ कर्तव्यम्‌ । विधेहि आज्ञापय 'विपूवाध 
= < यस्लव्यात्या्थाभपि श्ढृतसंगत्या भवतोति वोधाथंमयम्थ; । यत्‌ भवदाज्ञतम्‌ । ती व 
-- ~ आ शपाणपगेन घद्ति रम्याम इति तासवम्‌ ॥५३। मचिकुदूटनैः पादमहं नेः ॥ ४४॥ , , ^ 


९, ्वदा्परा-वीर. 1 >. स पुमान्मयात्‌-वौर्‌, विज सर्ववन्धनात -चः हितः ति 
च ६ | ५ 9 । । सव न श च . न ॥ +9% ^ 
२" बन्धत्र “कारोय उवाच्‌" पाठो न द्यते 1 ६ बीर धिव ४ वा 
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५१०१.१.१६ एलो. ५३-५९ | अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ 


४८९१ 


५ । कृताजङिरिति सर्वागय्यथावल्वाद्‌ डवदुभूमौ निपत्य भ्रणामासमं इति ।॥ ५५॥ असतां ग्रह इव वंघकारी 
इति वा । स्वभावः स्वजातिधमः । स्वभावस्य दुराग्रद्स्पत्वमसंभवं मत्वाऽ्यातरमाह- यदेति 1 यो ग्रहो ब्रह्मणोऽ्ट- 


ति । ह नाष हे ईश्वर तमपि लवं खंडयितुं समथं इति भावः॥ ५६॥ 
ड, भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


“ , , तवाज्ञया यदनुषट यं विधेयं तत्‌ किङ्करीः प्रति समादिश यद्रा, तवाज्ञयेव तव किङ्करीणां सतीनामस्माकमनुष्यं तवाज्ञये- 
च परेणान्वयः । यद्यस्मात्‌ तवाज्ञया अनुतिष्ठन्‌ कमं कुवन्‌ यदनुष्ठं यमिति वा व प्रसिद्धो सर्वतः सवंस्मादपि सर्वत्रापि वा 1 यद्रा, 
त भयात्‌ मुच्यते इति भगवल्लोकभरातिरेवा्भिप्र ता ॥ ५३॥ स स्तुतिमावभरीतः श्रवृन्दावनस्वच्छनदकरी रसिक वा यदा, 

ुहातरो भगवान्‌ श्डृष्णः अद््निभ्यां कुट्टैः प्रहारभगनशिरसम्‌ अत एव मृच्छितं तत्याज ॥ ५४॥ निजदुमदादिदोषं 
(ति हर यतः इषं सालात्‌ भगवन्तं दीनशचात्तः गताभिमानो वा आात्तवादेवारक्तथा पलीवच दण्डवत्‌ परागतमिति जेय 
ट दीनजनानांवक्तमुवितमादिति अतो भगवति निजदोषारोपणमिव यकतरिष्यते तदपि दन्यनैव स्वस्य तदधीनतायामेब 
[तरम्‌ ॥ ५५॥ तरथवाहू-वयमिति “चतुभिः। उत्पथा सहनजातिस्वभवेनेवतय्थः। नाय, हे ईति तमपि लव खण्डयितुं 


एर्पेषीति भावः ॥ ५६ ॥ 
्रीमत्सनातनगोस्वामिङ्ृता बहद्वेष्णवतोषिणी 


,. तवाज्ञया यदनुष्ठेयम्‌, तवाज्ञयेत्यस्य परेण वान्वयः । त्वदाज्ञया चतं हृदं परित्यज्य ्वस्यानं स 
दियो भयं न भवितवेत्याहुः-यदिति । यद्यस्मात्‌ तवाज्ञयानुतिष्ठनु कम्मं कववं यदगष्ठं यमिति वा । च १ = 
्वंसादपि सवव॑नापि वा, यदा, सव्व॑तो भयानपुच्यत इति वेदष्ठलोकपाधिरवामिपेता ॥ ५२॥ स स्तृतिमातभातः = तं 
लच्छदसुल्क्रीडारसिको वा, यद्वा, परमदुःखकातरो भगवान्‌ श्रीकृष्णोऽद्प्निभ्यां कृद्टनः ्हार्भयिरघमु त लतः 
ताज, यद्यपि स इत्परादिकं विसज्जने हेतुविभाति, तथाप्येतद्िशेषणदरयं तदुदटतासम्यगपगमवोघनायम्‌ 5 ५ 
गपु । तत्वार्थ तु भगवदानन्दनृत्यावेशेन भग्नधिरसमपि । यद्वा, शिर इव शिरः कामादि  हतदुर 


पिगानमिलयथे, मूच्छंतेः समुच्चयारथेस्वात्‌ 1 यद्वा, लब्धानन्दमोहमित्य्थः। ग ग 
पदुहपापि स्वतः श्रसन्नोऽपि तासां स्तुत्या धिकं सन्तुष्ट इति । प्रं मविशेषविस्तारणा्धतदवता, तवहं 


विशेषात्‌ । ` स्या अभितः स्तुत 
7 अर्ादविरेषात्‌ । एतत प्रथमस्कन्धमारभ्य पौरवे्द्रपुरनरधादिसत्यादिना व्यमेव । व सम्यक्‌ म 
पतम्‌॥ ५४॥ विसज्जंनेनानन्दःमूर्छापगमात्‌ प्रतिलब्चेन्द्रियादिवृत्तिरिति तत्त्वार्थः । निः हरतीति हरिम्‌, यतः 


क ाकादभगवनत ए कृपाविशेषेण मनोहरं परमानन्दप्रदं चेति तत्त्वार्थः । एवम 
सा पलीवत प्रणनाभेति जेयम्‌! ङृष्टमाहेति-भगवत्येव निजदोषावज्ज॑नात्‌ 
लं रचयित्वा वक्तुमशवनुवन्‌ स्वपल्नीभ्यः भ्रता्थमेव, किवा, तासां ताहशाच 1 


| दीनो गताभिमान आर्तो वा । 


„ तच्चाग्रे व्यक्तं भावि ॥ ५५॥ दीनत्वे- 
वत्येव प्रसन्नं मत्वा तथेवाह-वयमिति 


र रसस्य सह जातिस्वभाविनवेतयथंः 1 नाय ह ईर ! इति त्त एव स्वभाव इति भावः ॥ 1 


शरीसुद्ानसूरिृतं शुक पक्षीयम्‌ 
दु ; मद्मङदूटनं सन मूच्छितमित्यन्वयः ॥ ५४-५५ ॥ असद्ग्रह दृष्टपिशाचतुल्यः ५६ 
ौ भीमद्रीरराघवाचा्यंङृता न्नागवतचन्दचन्द्रिका 


। पा करिह बहोज्येषां मृतयुरेवेति चेत्तवराहुः-विधेहि त्वदाज्ञया यत्तव कि 
। यं करम | गपल्लीभिरभिष्ट 
/ विदः गा्शमनुेयं कमं आज्ञापयत्य्थः ।॥ ५३॥ एवं स भगवान्‌ हृष्णो ना 
¢ भ 1 च काणियं विससर्ज ॥ ५४॥ ततः शनक्रौः पतिकुब्धानीन्दरियाणि प्राणश्च येन 


धो नु 


क्रुरीणामस्माकमनुषठय तद्विधेहि बनुष्ठयं विरदिषन्ति 


छोका न मीताः स्युयंथा चायं भृतय 


यदनु श्दयाऽ्ुतिष्न्‌ भगाठङकता्ुभयात्‌ मुच्यत व याचितशचादिघ्ृद्टनर्भम- 


तथाभूतः काछ्यः इच्छरादत्यायाात्‌ 
उलत्तपरभूति खलः दृषटस्तामसा 


इताज्जलिः हरि प्राह ॥ ५५ ॥ उक्तिमेवाह-वयमिति तिभिः । वयभूततत्या स्‌ ` , इतयननापीनस्सयम्‌, हे नाय ! 


| सष तथापूताश्च वयमिति तिगंशमिभ्रायेण निदेशः । अत एव “वयं च तव भव 


| ^.“ ` ` -लत्को गुणः दुस्त्यजः यद्यतः स्वभावः भस 
हि | ीविजयध्वजतीयंहञता पदरत्नावली 
नः स्मन ॥ ५६५ ॥ मदसदू्हो यो दुराग्रः ।। ५९ । 
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ृ्टपिशाचतुल्यः अतो दुस्त्यजः 11 ६ ॥ 
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भोमहिदवनायचक्रवतिकृता सारायदशिनी 
भवत्वयं युष्मभ्यं पतिदंत्त एव रिन्तु यन्मया आदिश्यते तत्कतव्यमिति तत्र सम्भममवश्यभेत्ाु- पदि ¦ 
तच्चेतःस्थानादन्यत्र गीघरं यातेत्यग्र ग्क्तीभविष्यति 1 ५३॥ अङ्भ्यां कुदटूटनः प्रहारभंग्नशिरसं कालियं तत्याज तच्छेष | 
सहसंवावप्लुत्य तदग्रे तस्थावित्पर्यः ॥। ५४॥। कृच्छादतिक्टादेव कथश्चित्‌ बृताञ्जलिः सर्वागब्यथावत्त्वात्‌ नतु भूमौ | 
परणामसमयं इति भावः। ५५॥ यत्‌ यतो असतो विष्डल्वेन ज्ञातस्यापि रागदरेषदे्हो ग्रहणं विदुषामपि किमु | 
नामस्माकमिति भावः ॥ ५६॥ 


सीमच्छुकदेवकृतः सिदढान्तप्रदीषः 


अनुग्रहे कृते युष्मद्भ्यो जनानां भयं भविष्यत्यत आहुः-यथा जनानाम्‌ अस्मद्भ्यो भयं न भवेदस्माकं च कुशलं स्याता 
अनुष्ठेयं विधेहि ॥ ५२-५४॥ कृताज्जङ्रित्यनेन शरीर विशेषं प्रकटीकृत्वेति गम्यते त्वन्मायामोहिताः वयं खलाः स्वभावतवाः 
तवं तु सवंश्वरः सरवकर्ताऽतो निग्रहमनुग्रहं वा यथेच्छसि तथा वुव॑त्ाह-वयमिति चतुर्भिः । यद्यतः असदुग्रहः देहगेहादौ दुष्टः बषट्‌ 
स्वभावो दुस्त्यजः ॥ ५५-५६॥ | | 
भरीबलदेवविद्याभूषणङृता वंऽणवानन्दिनी 


तनु दण्डोभ्यं वः पतिः किन्तु मदाज्ञायां स्थेयमिति चेत्तत्र ससम्भ्रममवश्यमेवेत्याहूः- विधेहीति 1 तच्चेतः स्या | 
शीघं यतत्युपरिष्टात्‌ स्पष्टीभावि ॥ ५३॥ विससर्जेति । सहसेव तन्मृद्धन्योऽ्वप्लुल्य तदग्रे तस्थावित्य्थः॥ ५४॥ इच्छ | 
कष्टादेव कृताऽ्जलिः वुुटनरतिग्पधितगातरत्वात्‌ साष्टाङ्गं प्रणामं कत्तं मसमथं इति भावः 1 ५५॥ उत्पत्या सह॒ जातिखे | 
नवेत्यथः । यद्‌ यस्मात्‌ स्वभावादसतो रागदरेषदग्रहो विदुषामपि भवति का कथा अस्माकं मूढानामिति भावः॥ ५६॥ . 


भीसत्यधमंङृता भीभागवतटिप्पणी 


यष्मलपति्राणप्रदानमन्यमरणकारणमित्यत आहुः ॥ विधेहीति । ते तव किङ्करीणां दारीनां तवाज्ञयाुष्ठं वि 
यत्त्वदाज्प्तं श्रद्धयाऽनुतिषठनु यः पुमान्स भयासपुच्यते ।. अयं शद्धयाऽनुतिष्ठन्भवेदित्येद्हष्टिविषयः पूरमांशचेतनमातर रपि | 
भयानमूच्यत इत्यावृत्याऽन्वयोऽपि लेयः । इतः परं नाद्यादयं पराश्ररादीनिति हृदयम्‌ 11 ५३॥। स भगवान्ञापलनी्भिरिवय 
्टुतोऽह्ध्िकटुटनेः बनेन गुढपदः पादप्रहारो वह्वशनतुद इति माधवस्तथा चक्रारेति ध्वन्यते । भग्नानि शिरांसि यस्य त रि 
विससजं । ततोऽदिपलीप्रियमज्जुवाक्यं निशम्य तं निभयमाशु चक्रो । तथाऽहिनारीशृतमृदुमाषणेन न कस्य चित्तं मृदुता 
रव्मिणीशविजयोक्तः ॥ ५४॥ शनक: प्रतिरच्धेन्द्रिभ्राणः इृच्छात्समूच्छवसन्दीनः ष्णं हरि कृताञ्ज सन्प्राह ॥ +“ ॥ त 
सहं खला भआजनोनखलतौपेतास्तामास्तमः्रचुरा दीघंकोपाश्च । स्वभावस्थानपायादित्याह ॥ भूतानां नाथेति । ग्र . 
होऽस्‌ ह आप्रहो दरागरहः स भूतानां स्वभाव इति वाऽ्वयः । दुस्त्यजो हातुमराक्यः ।। ५६॥ 


नगु मुक्ति सर्वेषामेष 1 ॑ | 
नेन सवषामपदितातः प्राणरक्षपिकषया मुक्तिरेव कथं न ्राथ्य॑त॒इत्यारङ्वयाहुधिषेहि ते किङकर्ण ., || 
त च (४ दास्यो जाताः, तासां च स्वषरमस्तवाज्ञापरिपालनं, यतस्ते किड्‌ करीमिततवा्व | 
पणो ५ वतं भद्यात्रुतिष्टन्‌ सवेत एव भयान्मुच्यते, मुवितस्तु तवाज्ञाकरणेनापि भविष्य | 
दाहेत्यमिति त क भव्तिरसस्चाननुमूतः स्यात्‌, तोयं देय इतिता्थना । ५२ ॥ तमो यत्‌ ष 
जलक्ीामव शरव 6. मूितमन्तःलिन्नं भग्नरिरसं बहिः लिन्नमङ्न्िद्नेरेव विसन, हमै" | 
$ सद्वुचेत 3 मृतं स्याधेसम्पत्या' इन्द्रियाणां प्राणानां पुनरागमनं, भतः प्रतिलम्मण बं | 
इति भिदिः पवृ ददतु; शनकरिति लीध्ता सूचिता, हरिमिति तिपत पा च, अतो वावं ग्‌ । 
धं | 


छृच्छात्‌ कष्टन सम्यगुछवसन्‌ यथाशास्त्रं देवप 
एव लाः परोपद्रवकारिणो दु चास रवप गृहीत्वा कृताञ्जलिः सन्नाह 1 ५५॥। स्वापराधं निवेदयति इष 


त्वात्‌, सवं उत्यादनमेव यथ इत्यव सह्‌, उतपत्तिशिष्टोयं दोषो न त्वागन्तुकः, अतः शिक्षा भच | 
बि पप् तथापि शिक्षया कश्चन गुणो भविष्यतीत्याशद्छयाह तामसा ६ वकार | 
भवति यतो वयं दौधंमन्वयः, अनेनव क भवति, तामपानां तु नातु्न्धानं किव मदी | 
दष्टा वयमिति ॥ ५६॥ त भन्नारणेपि मदीयो ति त्वस्सेवकेभ्यः पश्चा | 


॥। 
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„1५.9.१६ रो. ५३-४६ ] अनैकव्याव्यांसमलङ्छृतम्‌ व 
छ,१० ५. ` ` | 
(२) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीषुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


महिरन्धेतयत् मूच्छितस्याधंम्पत्त्येति ुर्ेधसम्पतिः परिशेषा'दिति तार्तीयीकसुत्रात्‌ तवेसयथंः, शीघ्रता सूचितेति 
= पदार्यो मन्थरता तयापि वटिकानन्तर स्तुतिङ्ृतौ वलाधिक्यस्य जातत्वाच्छनकेः स्तुतिकरणं न स्यात्‌ तथा चायं 
य शीतीं शनक ¶न््ि्राणभतिरम्भाव्यवहितोत्तरकालीनल्व स्तुतो प्राप्यत इति शनक पदेनैव स्तुतिकरणे बीता सूवितेत्यथः 


एक श ितादि कृताज्जक्पिदतात्पयं क्तम्‌ ॥ ५५॥ वयं खा इत्यत्र तदिति दुष्टस्वभावत्वं त्वत्येवककेभ्य इति चतुर्थी ।। ५६। 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक़ृतः भीसुबोधिनीलेशचः 
वहि त इत्यत्र आत्मनिवेदनेनेति आात्मनो निवेदनं दुःखितलज्ञापनं तेनेत्यथंः ॥ ५२ ॥ वयं खला इत्यत्र तदिति 


[:॥ ५६ ॥ 

ह गोस्वाभिभी गिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 

धुष्मदनुग्रहेऽन्येषामनथं एव स्यात्‌" इत्याशङ्कय "इदानीं प्रभावस्य जातत्वाद्धबदाज्ञानुसारेणव विष्याम' इत्याहुः - 
दहैति। ते तव किङ्करोणामाज्ञाकरीणामस्माकं यदनु यं कतग्यं तद्विधेहि गाज्ञापय । यतु यस्मात्तवाज्ञया शरद्धयाभ्नुतिष्ठनु 
कमि वुरवेचेव जनः सवतो भयं यर्सिमस्तस्मात्‌ सवंतोभयात्‌ संसाराद्िमुच्यते ॥ ५३॥ ख भगवानु कुष्णो नागपत्नीभिरित्यं 
रीषतः सम्यक्‌ स्तुतिनमस्कारादिपूरव॑कं प्राथितः मदिघ्नवुटूटनः पादश्रारभगनानि शिरांसि यस्य तम्‌, अत एव मूच्छितं 
क्यं पिससजं तत्याज, तच्छिरोभ्योऽवप्लुत्याग्रे तस्थावित्यथः ॥ ५४॥ ततश्च घनकः ्तिढब्धानीन्दिाणि प्राणाश्च येन सः, 
षप कृचछात्‌ कष्टात्‌ स उच्छवसन्‌ ऊध्वं श्चा ्रान्‌ विभग्न मत एव दीनः, कूतः संयोजितोऽञ्जलियिन स॒ श सदानन्द- 
हर पवंदुःखहारकं प्रहित्यन्वयः। तस्य सपंत्वेऽपि स्वेच्छयाज्यल्पघारणे सामध्यंमस्तीति जेयम्‌ कृताज्जललवा त्त । तत्पत्नी- 
णपि तसतेयम्‌ ॥ ५५ ॥ कालियोऽपि “सवं जगत्‌ तवत्कतूु कत्वेन त्वदधीनमेव, वयमपि तदन्त्पतिता एव, बतस्त्वलियन्विता एव 
ङ । नात्ास्माकं कश्चिदपराधः। तथापि तवेश्वरत्वेन कतुःमकतु मन्ययाक तु समथलवा्या मन्यसे तथा दष ध इत्याह 
मिति तुभः । वयं सहोत्पत्या जन्मनैव खलाः प्रोदरेजकाः। तत्र हतुमाह-दीर्मन्यव इति । दर्यो महान्‌ मन्युः क्रोधो यषा 
पापताः। तत्र हेतुमाद-तामसा इति 1 ‹स्वामिनस्तवानुग्रह एव युक्तः इति सूचयन्‌ सुम्बोध्यति-नाथेति । भतः व त 
धो एस्यनः। न केवलं ममेव एवम्‌, किन्तु स्वेषामपि लोकानां प्राणिनाम्‌ । यतु यस्मातु स्वभाव असच असमाचीन। प्रहु 
चलाममताहमो देहादावाग्रहो भवति ।; ५६।४ - 

अन्वितार्थप्रकाशिका 


र ; यदग्र कत्ं ददि 

षमदनुप्ेजयेषां भूरिति चेत्तवाहुः-विधेहीति ! ते तव विद्करीणामज्ञाकरीणामस्मान स 1 
- । तदाज्ञया प्राणिनो नाद्याम इत्याशयः । यत्‌ यस्मात्तवात्तया शद्धयाशुतिष्न र्माणि त ४ स 
| ष पवतोभयातपंसारादविमुच्यते ॥ ५३ ॥ इत्यमिति 1 ख भगवान्‌ नागपलनीभिरित्यं सम न < त 
वि । ५› पाद्रहारभग्नानि शिरांसि यस्य तमत एव छितं काल्यं विस तत्या ( नतन 
। द । *४॥ भतिरब्धेति ।। शनक परतिलब्धानीन्द्ियाणि प्राणाश्च येन सः तथापि कच्छाद्‌ कष्टात्‌ ऽगच्छ्वसन्‌ त ण 
। ए क र एव दनः कूतः संयोजितोऽन्जस्येन । यद्वा । कृच्छादेव कूतोऽश्जलियन ५ ता 
। शध प्रह स्म ।। ५५.॥ वयमिति ॥। हे नाय ! बयं सहोसत्या जन्मग्व == ` उअसमीोनो रः बदताममता्पो 
। रप पः स्वभावः सहजो धर्मो दुस्त्यजः लोकानां प्राणिनां यत्‌ यस्मात्‌ स्वभावापु ५ व 
| शे भवति ॥ ५६ ॥ 


|| णन श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढायंभकाशव्यासयान प तमाभिद्स्यनः लोकानां जनानां यस्मा 
| 
|| धर ससा र स मध भोनिवीजे मातृपितरौ माशय्ती तकरण देह ॥ ५६॥ 

` “व भगवस्पसादाचायंविरचिता 

। 41 अतनु  यमि्य््‌ः। तत्‌ शद्धा, अनुतिष्ठमाचरक्षय क इति षः । 





चक 


, तव माज्ञपा, अनुष्ठेयं तत्‌, विधेदि = 


द श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. ९२ पू. म. १६ एलो. ५५७ | 


यया लोका असमत्तः भीताः न स्युः, यथा चायं मूत्युभयात्‌ मुच्येत तादशमनुषठ यं आज्ञापयेत्य्थः ॥ ५२॥॥। इत्यमिति ॥ इवो | 
भगवान्‌ स कृष्णः, नागपत्नीभिः समभिष्टतः प्राथितः सनु, अङ््िकुट्टनः पाष्णिप्रहारेः, भगनशिरसं, मूच्छ च नागां पि | 
सरजं ॥ ५४॥ भरतीति ॥ ततः शनकैः प्रतिकग्धानीन्दरियाणि प्राणाश्च येन तथाभूतः काल्यः इच्छत्‌, स धुच्छवसन्‌ शवां पृ | 
दीनो दीनतां प्राणः, कृताञ्जक्िः खनु, ष्णं हरि सांप्रतं इष्णावत रमितोऽगरे ह्यवतारं धरिष्यन्तमेतमेव भगवन्तमिलदे। 
प्राह ॥ ५५॥ तदक्तिमेवाह्‌ त्रिभिः वयमिति ॥ हे कृष्ण, वयं उतपत्यां सहः उत्पत्तित भरम्भनवेत्यथः खला दुष्टाः, तामसासगरः | 
गुणप्रधान, दीर्घो मन्यः क्रोधो येषां तथाभूताः, वयमिति तियंगजात्यभिभ्रायेण. निह शः । अत एव वयं च तत्र भगवन्‌" शयत | 
बष्यमाणेन सह न पौनस्क््यम्‌ । हे नाय, छोकातां स्वभावः दुस्त्यजः । यद्यतो दृ्टस्वभावातु, असति देहाद ग्रह आग्रहः उह. | 
ऽतः स दुसयज इत्यथ । यदवा । हे नाय रोकानां भूतान, स्वभावः उसप्या सह संभूतो गुणन स्वीकृतः स्वभावः, द्यस। | 
यद्यतः, स स्वभावः, असद्ग्रह दष्टपिशाचतुल्यः, यथा वलितः पिशाचोऽनेकोपायदुस्त्यजस्तदरत्‌ स्वभावोऽपीति भावः ॥ ५६॥ 


ीहरितुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 4 
इत्यमिति ; १०.१६.१५४ 
भु क्षेमधिया स्तुतोऽप्यहमिह ल्ीभिनं चेज्जीवयाम्येनं तद्भविता दयास्पदपदे नूलनः कलङ्काङ्कुरः । -: | 
इत्यालोच्य दयानिधिः स भगवास्तस्राणदानोत्सुकशचक्र प्राणभृदङ्न्रिणाऽपसरणं तस्येति युक्तिक्षमम्‌॥ ८३॥ ; | 
्तिच्च्ेति : १०.१६.५५. न हि: | 
सामान्योदकसङ्गमादपि नरस्तप्तः स्वतापो्तरं तत्का ह्यवधूय चाद भते शान्ति सुखावस्थितिम्‌। . ` , | 
या नाम्नेव च ताप्पापहृदसौ गङ्गापि यं सवदा स्तौतयत्तापहतौ तदङ्धियुगदिस्ताहक्‌ सुखीति क्षमम्‌ ॥ ८४॥ 
वय खरा इति ‡ १०.१६.५६. | 


तमःत्वभावान्वयि मल्मवतंनं विभो न तदुदूषयितुं तव क्षमम्‌ । ; 

यतः सदा श्रौतपदंस्त्वयेव हि तस्मिन गणत्वं समुदोपपादितम्‌॥८५॥ 1 -4क | 

न  , कृष्णप्रिया | 

क ष इ ध 9 द ध र्एि जो चाहिए सो भाज्ञा करर, हम आप जैसी भाज्ञा करे ् | 
न क * आप क भना क बनुसार जो जीव चलता है वे सवं पकार के भय से मुक्त हो जाता है ॥ ५३॥ ५ | 
व कहा राजन्‌ * नागपललयं की स्तुति से प्रसत्त हए पुरषोत्तम ॒धीङ्ृष्णने भग्नमस्तक एवं मृच्छति कालीय नाप | 
चरणो को ठोकर से दुर फक विया 1 ५४॥ जव भगवानने काटीय नाण.को पाद प्रहार से कारीयकी पलिर्योकषः || 


फक दिया तव कारय को भगवान के पादस्पशंसे ६ + | 
वह्‌ देव बना फिर धीरे धीरे कण्ठ से उच्छवास छ हृए आधे भाण इन्द्र्यां मादि पुनः भिक मब चरण स्पशं की मह -, || 


११ ६॥ कारीयने कहा-हे नाय शा हुम तो जन्म ण ध व । ¦ 
का शबा कठिन है, वयोर लोगों का जो मिथ्या आग्रह है वह स्वभावजन्य है 1 ५६ ॥ र 8 
सवथा खमि "विश्वं धातगु णविसजनम्‌ । नानास््माववीर्योजोयोनिवीजाशपाङ़ति ` ॥५७॥- || 
1 सपां 'जासयुरुमन्यवः । करं स्यजामसतवन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः प्स्वयम्‌ ॥ ५८ /; | 
भवान्‌ हि कारणं तत्र सवो जगदीश्रः । अनुग्रं निग्रहं बा मन्यसे ठद्‌ विधेहि नः॥ ५९ ॥ 
भीश्ुक उवाच | 








€ | = 
# © ठ च्व 
षा भगमलुपः । नात्र स्थेयं स्वयां सपं सद्द याहि मा चिरम्‌। 
सहारयपत्यदारादूयो *गोचृभिषठज्यतां नदी ॥ ६० ॥ ॑ | . 
[षि # 
९* सवं धातुगृग-बीर्‌; विषं धातुर्ुण ` 


# | गोपि ४ ति 
पि.। ५ दार पृऽ गोनद ष" विय. २ भास्म-वर, 1३ भोहि बीर; भोहि रे सिन , ¦ | 
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। € + पभतोलयय इत, मत उश्मन्युमयीं त्वन्मायां कथं त्यक्त, शकन्‌, इत्यथः 


। पर्थाः गगप्रमभतिवि 
को सितिसन स्तारणादिना सम्पाद्या मानुषा येन मानुपेष्ववतारेण तेषमिव पराघत्यात्‌ अतस्तत्‌ 


। लभत तत्र स्थित्ययोग्यतां याने च शि दरयति अत एव स्वस्य ज्ञातयादि 


, १६. ५७-६०. अनेकव्याख्यासमलङ्छेतम्‌ «८५ 
॥॥ 2 ° ध | < छ 
|  , फदमक्षमा 
<. त्वय ; धातः गुणविसज॑नं नानास्वभाववी्यजोयोनिवीजाशयाङ्ृति इदं विश्वं त्वया ृ्म्‌ ॥ ५७॥ भगवन्‌ वयं 
„इह जलुसप्यव स्वयं मोदिताः दृसत्यजां स्वन्माया कं त्यजामः ॥ ५८॥ तत्र सं्ञः जगदीश्वरः भवानु हि कारणम्‌ 

तगं वा (यद्‌) मन्यसे तद्‌ विधेहि ॥ ५९॥ इत्याकण्यं कायमानुषः भगवान्‌ वचः प्राह सपं त्वया अत्र न स्थेय 
बर्ह यः सुमूद्रं याहि माचिरम्‌ गोनृभिः नदी भुज्यताम्‌ ॥ ६० ॥ . 
ए ध ` श्रीधरस्वानमिविरचिता भावा्थदीपिका 


गरविविधतया सृज्यत इति गुणविसजंनम्‌ । तत्रापि `नानास्वभावारयो यस्य तत्‌ ।। ५७॥ जात्या जन्मनैवोदम॑नय्येषा 
कं लयं कथं त्यजामः ॥ ४८ ॥ दि यस्मात्तत्र ` त्वन्मायात्यागं भवानेव करारणमित्यनुग्रहं विधेहि ममाज्ञया खादंतीति ईश्वरत्वा- 
वा विरेदीति ॥ ५९ ॥ यतो गोभिनु भिश्च नदौ भुज्यत इति ॥ ६०॥ - | 
| ` श्रीवंशीधरङृतो भावा्थदीपिकाप्रकाश्ः - ` . ` 
तत्रापि गृणविसगत्वेपि । नानास्वभावा अम्नेरूध्वज्वंलनमु वायोस्तियं्मनमित्येवमाकाराः । नानावीर्याणि मनुष्ये 
भद्लतियन्यदित्येवम्‌। भोजोऽवष्टंभः, वीजं शुक्लादिः. आशयोऽभिप्रायः महृतिराकार एते नानाविधा यत्र संति तदि- 
चः ॥ ५७॥ तत्र विश्वस्मिन्‌ । त्वन्मायाम्‌ क्रोधादिरूपेण परिणताम्‌ ॥ ५८ ॥ यन्मन्यसे तद्वधेहीति संवधः। अनुग्रहम्‌ प्रसादम्‌ । 
गहु रम्‌ सवं निजमायावंभवादिकमस्माकं देन्यादिकश्च जानासीति स्वंज्ञ इत्यनुग्रहे हेतुः) जगदीश्वर इति, परमस्वतंत् 
प ग्रहे । तथा च विष्णुपुराणे - याहं भवता सृष्टम्‌" इत्यादि । यद्वा -सवंज्ञ €ति, निग्रहानुगरहयोः कारणं वेत्सि, जगदीश्‌ 
ए तों विधदीति । सत्यपि निग्रहकारणेजनुग्रहमपि कततुं समर्थोसीति भावः ।। ५९ ॥ कार्यमानुषो देवकार्याय धूतनरदेह । 
र पुनाह्दे। साधेनान्वयः ! कायः जगद्धितं तदथं स्वेन मानुषरूपेण भकटो यो भगवानु । यद्वा - कायं क्रोडा लीला तयेव 
पो न तु दरद्धौतिकदेहविशेषत्वेनेतय्थः । यद्वा- कार्यां निजग्रमभक्तिविस्तरणादिना खंपाद्चा मादुषा येन मानुषेष्ववतारेण 
_  ब्राघान्यातु। अतस्तस्य मूरस्थाने श्रीवृ दावने सर्पाणां स्थितिरनुचितेति- भावः । यद्वा -कादब्रह्मणोस्या्या पूज्यतमा 
शूरा धनेदादयो यस्य सः एवं तेषां सुखा्थंमिति भावः । हे सर्पेति ततर स्थित्ययोग्यलव याने समर्थत्वं चाद ॥ ६० ॥ . 
ः , , ` ` भ्रीमनज्जीवगोस्वाभिङृता वंष्णवतीर्षिणी ई ८४ 
क 1 
त्‌! रव न्तत्वादिः वीयौजसोदेहन््रमशक्तिमेदेन भेदः योनिवीजयोमतापिरृमदन आवा ना 
बोः ष पत्रि स्वकर्मणा एव सर्पा इति पक्षो निरस्तः कर्मणामपीश्वरत्वातु तस्मादस्वातन्येणवामपराघा ८ मतयसे 
मिति बन्यरपि दुस्त्यजाम्‌ 11 ५८॥। स्वयं त्यागशक्तौ हेतुः भवानिति त्वया हेतुना एव सा व्याज्या १८ 
शि हमेव विधेहीत्य्थः । तत्र सर्वं निजमायावंभवादिकमस्माकं च देन्यादिकं जानासीति सवन्ञ इत्यने हेतुः जगदीश्वरः 
सत इति च निग्रहे तथा च विष्णुपुराणे “यथाहं भवता सृष्टः” ` इत्यादि अन्यत्त । यद्रा, सवं इत्यनुग्रहनिग्रहया- कारणं 


|| बावोशवर इति तयोरे तेनो ५. त्यपि निग्रहकारणे अनुग्रहमपि कत्त, शक्नोषीति 
। भमे॥१९ इति तयोरेक विधेहोति वाक्यार्थः तव च जगदीश्वर ईति सः तदुक्तथभिपरायं जञालेत्यथंः । काय्यं जगद्धितं तद ` 


ते" ॥ इत्याक्येलयद्धकम्‌ ! मया यदादिश्यते तदनेनावश्यं क्यमिति तदुक्त तति (व 
(पसवहपेण भकेटो यो भगवानु । यद्रा, कायं क्रीडामनुष्यलील्यव मानुष" । नतु, व धर 

॥ ब्रह्मणा मानुषाः श्रीनन्दादयो यस्यसः एवं तेषां सुखाथंमिति 
ह ए १ ४ गावा भिक्त इति स्वदाब्देन तेषां तादृश्चदुविषमयत्वं 


मुचितम्‌ ॥ ६० | 


भोसनातंनगोस्वामिङृता बुहद्वंष्णवतोषिणी 


4 पदेवभिव्यञ्जयति हि | 2 ०५ | व ध्रातरिति। स्वमेव तद्रषेण सृजसीति | 
. ह त्वयेति साद्धेन ! ननु श्रीब्रह्मणा सृज्यते न छु (1 आयो वाना, आकृति? 
| ६१५९७ 
| श्रीदः ॥ मवेन हदे सर्वे ~ 7 तिरस्तः-क 
| २५ र्भादिनाम्‌ श्वर } इति स्वकम्मणेव सर्पा इति पक्षा वराका वयं शवनुम इति भावः। यद्रा, - 
| ६ प लदधोन्वान्निजच्छामात्ेणैव वयमद्या विदिता त्र छि प्ति यदि तां त्वया स्यज्यामहे तदेव" 


चन्तत्वादिः जसं &<4 < य = निर्व न ~ पितरृत्वभेदेन १ 
इ देहेन्द्रियशक्तिभेदेन भेदः, योनिवी जय द -मजामवीशवराद । यद्वा, हे परमस्वतन्त ! 


। स्व 
न स्त्वन्माययेव ष्ठे यद्रा 
।ननुः तत््यागाय मल्धजनोपायश्चित्खयताम्‌, तत्राद-मोहितस्लन्माव *  ' 


[3 श्ण 
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स्वयं तयेव मोहिता इति ॥५-॥1. 
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६ घमद्धागवेतम्‌ [ स. १० पु-म. १६.१९ || 


देवाभिव्यञ्जयति-भवानिति । कारणमिति त्वया हेतुनेव सा त्याज्या स्यादिति भावः। मन्यसे यमिच्छसि, तमेव विवह 
क एव्व 1 दन्यादिकं जानातीति सर्वज्ञ इत्यनुग्रहं हतुः, जगदीश्वरः परमस्वतंत ए बद 
तथा च धीविष्गुपुराणे ( ५।७।७० ) - "यथाहु भवता सृष्टः" इत्यादि । अन्यत्तव्यं ज्जितम्‌ ॥ यद्रा, मतस्तत्र महदपराधेऽपि वो 
कारणम्‌, कज्जाभयादिनापराघ इति व्यक्तं न निर्दिष्टम्‌, 0 त्वमेव जानासीत्याह सव्वं इति । किवा, किमतयदृवत्य £< 
लमेव जानाीस्यथः॥ जगतामीश्वरः, मतोभ्योपयेष्वपि निग्रहं कत्तं महंसीति भावः 1 अतो यं मन्यसे कत्तु मिच्छसि, तदिति | 
यद्रा, यदत्यद्रा मन्यसे, तदेवास्मानु भ्रति विधेहि, तत्रास्माकमिच्छया कि भवेदिति भावः ॥ ५९॥। इत्याकर्येति-मया यदारिष्ं | 
तदनेनावश्यं कायंमिति तदभिप्रायं ज्ातवत्यथं । यद्रा, इति ईशं देन्याद्नुगृहीतं वचः काय्यं जगद्धितं तदथं मानुषद्येष परदे | 
यो भगवान्‌, यद्वा, कायां निजपरेमभक्तिविस्तारणेन सम्पाद्या मानुषा येन, मनुष्यत्वं हि भरौभगवस मभतयेव्‌ समपद्े, बतु | 
देवानामपि तद्द प्ाथ्यंच पूवव परायः प्रेमभक्त्यभावे न मनुष्यत्वं न वृत्तमिव, अधुना श्रौ भगवता तत्‌ सम्पायमित्य् 1 ऋक 
मूलस्थाने शीवृन्दावने सर्गाणां स्थितिरनुचितेति भावः । यद्वा, कात्‌ ब्रह्मणोऽपि भार्याः पूज्यतमा मानुषाः ्रनन्दादयो य ह। 
एवं तेषां सुखाथंमिति भावः। हे सपं ! इति तत्र स्यत्ययोग्यतां याने शक्ति दशंयति । अतएव स्वस्य ज्ञातयादिभियु्त शति 
शब्देन तेषां तादृशं दुव्विंषमयतवं तदधोनत्वन्च सूचितम्‌ । त्वमिति पाठेऽपि तस्य॒ महादुषटत्वादिसुचनेन स एवार्योऽभप्रतः। रौ 
्वाहवती श्रीयपूनेति खवदवस्यित्या छोकानामपकारः स्यादिति भावः ॥ ६०-६१ ॥ ं 
धीसुदशंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
वीयं वलम्‌ मोजः परवृत्तिसामथ्य योनिरसततिक्षत्रम्‌ ॥ ५७-६७॥ 
दति भोमदभागवतव्याख्याने द्यमस्कन्षे श्रीयुदशनसूरिकृतशुकपक्षीये षोडरोऽन्यायः॥ १६॥ 
 भरीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचचन्द्रिका | 
 त्वयेतति। हे धातः ! गुणेवि विघतया सृज्यत इति गुणविसजंनमिदं तिरश्चां जाल त्वया सृष्ट, कथम्भूतम्‌ ! नानां 
भावादयो यस्य तथाभूतं ततर वीयं वलमोजःप्रृत्तिसामध्यं योनिरुत्पतिकषेत्रं वीजं कारणमाकृतिः संस्थाननु ॥५७॥ ततः किमत ¶ | 
वयच्ेति 1 हे भगवन्‌ ! तत्रापि तिरश्चां मध्येपि वयं सर्पा जात्या ज॑न्मनवो स्मनय्येषां तथाभूताः.दुस्त्यजां त्वदनुगरहमन्तेष 
नापि वयक्तमशक्यां लन्मायामोहिताः वयं कथं त्वन्माथां मायागुणरज-कायं क्रोधं कथं त्यजामः ? ॥ ५८ ॥ हि यस्मात्तत्र लना 
त्यागे भवानेव कारणं त्वन्तु सवंज्ञः निग्रहानुग्रहोवित्ञानवानु जगदीश्वरः तदुचितसामथ्यंयुक्तः अतस्त्वमनुग्रहं निग्रहं वा 
त्वमेवं कुविति नियन्तुं बाहं च प्रभुरिति भावः। तत्त्वदभिमतं नोऽस्मभ्यं विधेह्याज्ञापय ॥ ५९ ॥ कायंमानुषः दुष ~ || 
त्ाणालमकका्यायं मानुषः स्वेच्छोपात्तमनुष्याहृतिरित्थं कार्यस्य वच आक्यं प्राह, उक्तमेवाह-नेति चतुर्भिः । हे पं । ह १ 
स्वया न स्थेयं किन्तु स्वज्ञात्यादिभिः सह्‌ १ सनुद्रं याहि नदी यमुना गोनुभिश्च भुज्यतां पीयताम्‌ ॥ ६० ॥। | 
द्विजयध्वजती थता पदरत्नावली ˆ # 
.धातुिरण्यगभस्य सकाशात्‌ गुणभूतं सर्जनं सृष्टिरस्य जगतः प्राधान्येन विष्णोरेषा सृष्टिः “विष्णुः प्रधानतः र । 
सष्ठ चतुतरख इति ५ नानाध्वभावा अनेर्घ्वेज्वलनं वायोस्तियंग्गमनमित्यादिनानाविधाः स्वभावाः वीर्याणि व 
भोजोऽवटम्भः वीजं ुक्रादि बा्योऽभिप्रायः य यस्य तत्‌ ॥ ५७-५९॥ देवकार्यं मानुषविडम्वः॥ ‰ ` ` 
प शोमज्जीव गोस्वाभिङ़ृतः कमसन्वर्भः | ्‌ 
काय क्रोडा मलुष्यलीका तयेव मानुषो न तु तदद्धोतिकदेहविशेषत्वेनापीस्यथः ।। ६०-६७ 
इति शरीमदागवते यिन घोढदोऽ्यायः ।। १६ ॥ 
५ गोस्वामिक्तः तः प्रावतः 
एवं काल्यि निःखारिते सद्य एव यशुना व युना तदंवामूतजलाभवत्‌। तः न 
त ति न । क्रिडा लीला च्‌ मनुजख्मः नराज्तिश्च ते अस्य स शम 
वख्यीत्यादिवतु नित्ययोगेऽतिशायने संसर्गे च (५ पर्‌ ब्रह्म" इत्याद्युक्तः । नराृतित्वम्‌ द्विधुजतवम्‌ । 


क, ~क (~ 


1 


क ज 


चर न 


4 > 
न नः 


ध 

















(द. ~ 


1 मल्वाद्रयो भवन्त्यमी" ति दुगं, ॥ ५८ ॥ 
इति धीदरमे धीवृ्करमसन्द्भे पोडशोऽष्यायः 


०॥ 
भुज्यते तटमरवाहुगतधाखपत्रफच्जलानां भोगौविस्याद्‌ " र 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101. [1411260 0 €७810011 








71. ~ । नोकसामासमप्‌ ५४८७ 


भौमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
तः! इदं विश्च त्वयेव सृष्टम्‌ कथम्भूतं सत्त्वादिभिः स्वशक्तिगुणः विविधतया सृज्यते इति गुणविसननं तवापि 
तवा यस्य तत्‌ 1 ५७५० ॥ यन्मन्यसे तन्नोऽस्मभ्यं विधेदि ॥ ५९॥ कार्याय मनुष्योक्रो यस्य सुः मूमारह्रणाचयं 


शुषलेकेनतीगं हृतय्थः ॥ ६०-६९॥ . 
| भीबलदेव विद्याभूषणकृता वंष्णवानन्विनी ` 


गणेसछदधीनेविविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनमिदं विश्वं तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌; स्वभावः शान्तत्वादिः 

रोः शरीरेन्द्रियशक्तिभेदादुमेदः योनिवीजयोस्तु मातापितुमेदात्‌ आशयो वासना गातिः स्थ ॥ ५७ ॥ जात्या जन्मन 

हत्‌ मनरषा ते स्वयम्‌ कथम्‌ त्यजामः ॥ ५८ ॥ तत्र मायाव्यागे ॥ ५९ ॥ इत्याक्यद्धंकम्‌ । मदुक्तमयं करिष्यत्येवेति 

हुव विज्ञतेत्ययः। कायं लीटामानुपेषु यस्य सः तेषा सुखायेति भावः। यद्रा कार्याः स्वप्रेमवेशिष्टयेन सम्पाद्य मानुषा येन सः 
ववतारेण तेषामेव प्राधान्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


भ्रीसत्यधमक्रता भीभागवतरिष्पणी 


त्वया सृष्टमिदं विश्वमिति शोके धातुगुणवि सजंनमित्यनुद्य - व्याख्याय मानभदाहरति । धातुरिति । धातुहिरण्य- 
एल सकाशाद्गुणमूता सृष्टिरस्य जगतः । तावकीना तु प्रघानसृष्टिरित्याह ॥ प्राधान्पेन विष्णोरेवेति । विष्णुः भ्रधानतो मख्यतया 
रा सृता चतु लो गुणकर्ता 1। ततश्च ष्लोकार्थः ।। इदं विश्वं त्वया सृष्टं मुख्यतो धातुगु णरूपं विसज॑नं यस्य तत्‌ । अर्थमाह ॥ 
कोपि। नानास्वभावा जलादीनां स्पन्दनादयो वीयं विलक्षणकायंजननसामथ्यंमोजोऽदष्टम्भो योनिर्वाजं रक्तशुक्छादिराययोऽभि- 
र येषामाृतिः स्वरपं यस्थ तत्‌ ॥ ५७ ॥ तव्राप्यवंविधे प्रपश्व वयं सपंजात्रय इुख्मन्यो वहूकोपा यया मोहिता वयं दुस्त्यजां 
0तत्मायां कथं त्यजामः ।। ५८ 11 ति न कदाऽपि मोहापवाह इत्यत आह ॥ भवानिति । तत्रतन्मोहापोहे भवान्कारण- 
गह वा निपरहं॑वेति यन्मन्यसे तन्नो विधेहि ॥ ५९ ॥ कार्याथं मानुषोऽवतार इति स॒ तथा आज्ञापयति ॥ नेति 1; ६० ॥ 


भीसुबोधिनी 
भस्माकमेवश्न "स्वे भवानेव हेतुरित्याह त्वया सृष्टमिति सपुदायजननान्‌ न दोष, ब्रह्मणा ृषटमित्या्ङ्क्याह 


| शति, त्वमेव्‌ विवाता, ननु भगवत्कायं कयमेताहृशं १ तत्राह गुणानां विशेषेण सनं यत्र, ततवविध्ं स्वत्रव सम्बव्यत 


राव्‌ गणयति, नानाविधाः स्वभावादयो यस्मि्िति, स्वभाषः प्रकृतिघ्मो जीवगतः, बीयंमिन्दरिधर्, गोलः प्राण- 
| नञ पपतम, बीजं पितृधमंः, आशयोन्तःकरणस्य, एते सवं एव नानाविधाः, प्तथकसःुदायाभ्यामनेकविधा भवन्ति, 
ह ष गासं वचिच्यं च ।। ५७॥ अस्माकं तु सर्वमेव तामसमित्याह वयमिति, चस्य, भौतिकाग्त्यादीनामपि सङ्ग्रहाथं 
। व्रि ष्यो भगवतितिसम्बोधनं ज्ञाना, सर्पा जात्यैव उदमश्यवः, जातिस्वभावौ दुष्टौ निरूपित, गणातीतावस्यया 
५ वा मायापरित्यागो भवति, सर्पाणां कोधवज्ञानां च न तत्‌ सम्भवति, अनः कथं त्वन्यां त्यजामः ! 
|| व क ग" कथं न त्यागः ? तवाह दुसत्यजामिति, त्वदीथा मायात्मलहृतस्पाय सा द तदि २ 
। तमपि ? भ्यते } तत्राह मोहिताः स्वयमिति, स्वयमेव मोहिताः, आत्मव विमोहितः, अतः स्वदितापरिजानात्‌ 
। . ह न भयलन इत्यरथः; ।॥ ५८! तह्य"वश्यं भवद्धयो दोषोत्यत्तिसम्भवान्‌ मारणीया एव भवन्त इति चेतु तत्राह भवान्‌ 
। करणमिति + ^ !१ न्यत्र प्रमाणमिति हिशन्द माह, एव 
शी तात भवानेव कारणं “बुद्िजञानमसम्मोह” इत्थादिवाव्य (| 
शु विरोधे शच नगरं वा यदुचितं त्ोस्म्य विघेहि, अपराधः कृत इति निग्रहः वितं वा कतस्य 
` पिद हः को वा भवेत्‌ ? यद्यनेन दण्डः कृतः स्यात्‌ त्वयानुग्रहः क इति नाति अवते र 
(३ प विषेहि, व कतेव्यः, अय निग्रहोनुग्रहश्च कृतावाहोस्वित्न कृतवितद्भय ~; भगवता तदारत्याकष्यंति बच 
+ ४ समयस्तु वमस तव नास्तीत्याह जगदीदवर इति ॥ ५९॥। ए श्रुत्व लाच्च तथापि समयानुरोधेन प्रसादोन्यया 
। शरेय पति ज्ञ" व परिज्ञातः, यद्यपि प्रसादः कतंग्यः स्वकृतत्वात्‌ पूवभावस्य ९4९ तास्य अक्तस्याप परसादान्यथाकरणं 
। गेयं धन पराह का्यमानुव इति, यत्र कार्याथमयु्तं मानषभावमपि म सपं गमनसमये, अत्र त्वयान 

र १, वाघकरङ्कयान्यथा करोतीति शङ्कनीयं यतो भगवानाज्ञापयति, हे 1 । 


५१ माज्ञात्रयं गमने प्रकारमाह स्वज्ञात्यपत्यदारार्दय इति ज्ञातयो ग 
४ त) प्रयास इति सूचितं, इतो गमने हतुमादं गोनृभिमु ज्यत ति 


* ॥1 ६० ] 
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४८८  क्षीमद्धागवतम्‌ ` [ स्तं ०९१. न. १६य्.१५६, | 


( १) भोप्रमुबरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


: ५ “ 4 





| 


१" 


त्रयोदशेघ्याये प्रकरणतात्प्यक्ती, परीक्षवेन््रियाणामित्यादि । ननु कालीयस्य भक्तापराधित्वेन निग्रह इचः । | 


नागभोगेत्थादिनोक्तरीला त्वयुक्ता, उत्याताश्वानुषपन्नाः वस्तुतो हेत्वभावादत्याशङ्कुय तत्तायमाहु परीकषेव्यादिना। म । 


निरोधः सम्पन्नो न वेति परीक्षेवास्म्ष्याये निरप्यत इत्यरथः । अवोपपत्ति वदन्त एव तं नागभोगेर्यादितालयंमाहूः इरां 
होति । हि यस्माद्वेतोस्तपनिग्रं परीक्षाथं हरिः कुर्ते इति सम्बन्धः । मृत्यो रप्यधिकपीडाजनको दण्डो निग्रहशब्देनोच्यते । धाकः 
खेन्दरियकारयाप्रकटनमात्रमेव गोकृक्वासिनां तादृशं पूरणे निरोधे भवत्नान्यथेति तज्जापनाथ तथात्मानं प्रदशितवानित्यथं। 


< रि उवाः 
तोपपत्तिमाहुः ततो देव इति । देवपदेनाध्दिवेरूपः काल उच्यते । ख च भगवद्रूतः स्वयमाघ्यात्मिकाधिभौतिकौ प्ररितवानिदे। | 


अत एव ध्रिविधा इत्यक्तम्‌ । पुरुषाय महात्मन इत्यस्याभासे, ततः सर्वोत्तमोपीत्यादि । यद्यपि सर्वोत्तमस्तथाप्ययं नन्दगेहे बते, | 
नंतु नृसिहवत्ष्वयमेव प्रकटः । तथा च जननं गर्भादिसपिक्षमिति पृस्षोत्तमत्वमनुंपपन्नं स्यादिति तंदभावाय पुखोत्तं | 
पददरयेनोपपादयतीव्य्थः ॥ ४५०॥ अपराधः सदं भरत्रयत्र, यद्यपीत्यादि । पालकल्वेन साम्प्रतं सा्विकेष्वेव कृपा, न राकः | 
तामसयोरतस्तयोः स्वकायंकरणेऽनवसर इति तक्ररणमपराधस्तथापि तयोरपि भवानेव पतिरिति सोढव्य इत्यथंः॥ ११॥ 


(२) ्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


, . त्वया सृषटमिलयत्र नन्ेङ्कृतौ वंषम्यदोषापत्तिरिति तत्परिह्‌।रमाहुः सभदायजननानु न दोष इति सदसतोः एपुरा | 


स्येकदेव जननात्‌ तद्िभागाभावेनादोष इत्यर्थः ध पर॑मेकविधं सूषा पश्चात्‌ तत्रान्यथाकरणे हि तत्‌ स्यादिति भावः॥ ५५ 
भाकण्यत्यत्र प्रसादः कतव्य इति ` प्रसादः स्वधर्माविष्करणपूवंकं स्थापनं, अन्यथा कर्तंव्य इत्यन्यथा कृतिस्तथा त्वान्यत्र स्यपं 
ननु म भगवस्यापितत्वाद्‌ गद्डोत्र॒समयास्यतीत्यस्य वाधकरशङ्कयायमन्यत्र प्रेषितो न तु कायंमानुषल्वादित्याशङ्कयमह 
चेत्यादि, यस्मादाज्ञापयत्यतः कार्पा्थमेव निस्यारणं न तु गाद्डशङ्काभावाथं तचिवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि निवृत्तत्वात्‌ ॥ ९०॥ ` 
( ३) भोमहत्लभमहाराजङृतः धीसुबोधिनीलेखः ` : 

` इत्याकर्यत्यस्याभासे यक्छृतमिति प्रकारान्तरेण प्रखादः छृत इति सा्धंचतुष्टयश्छोकवा्याथं उक्तः, एतद्ाका् 


नातयक्रथन पूपसंहारे वदयते, >1व्याने, वच एवेति अ्ेस्य पूवमेव ज्ञातत्वानू न वाक्यत्वमिति भावः स्वङृतत्वादिति तदप | 
विना तत्षदनाभिभवस्य सवत एव इतलाटित्यथं, पूवं भावस्येति सृष्टिभावस्ेत्यथंः, अन्यथेति अत्र स्थापनपररादयेन न | 


समुद्रे स्थापयित्वा गणख्डभयाभावसम्पादनेनेत्यर्थः ।। ६ ०॥ 


गोस्वामिभीगिरिधरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


हे धातः पितः} गणेविविधप्रकारेणं सृज्यते इति गृणविसजनमिदं. विश्व॑ त्वया सृष्टम्‌ । तद्धिश्वमेव विदिना 
णो य॒स्य तत्‌ । तत्र स्वभावः -शान्तत्वधोरत्वादि, वीयंम्‌ - देहश क्तिः, ओजः - इन्दरियरक्तिः, यि 
ते व 1 न गृति>- स्वल्पम्‌ ॥ ५७॥ तत्र तस्मिश्च वयं जाट्या जन्मनेव उर्मन्युः धो व हमं † 
1 ५ सवश्वर ! दुस्त्यजां बरह्मादिभिरपिःदुजंयां तन्माया तया मोदिताः स्वयं भव , त प । 
भखयृक्तस्वभावरादिते सुभं ५ प (व । तत्र शान्तत्वधोरत्वादिस्वभवे भवानेव कारणम्‌, यतो जगदीश्वर 

इति मन्यसे तहि नो निपहं र व नेषामपराघ' इति च मन्यसे तह्य नुग्रहं विधेहि यदि च एते स्वतन्त्रा येता 
इति ॥ ५९॥ वार्येमा ह थिमपिः सम्भावय । "अविदितं च तव किख्िासतमव, कि वहु वक्तव्यम्‌ इत, मतत 
प्रतीयमानः, लल ह कय मि संसारे श्नाम्यमाणानामूद्धाराथं धरवणादियोग्यलीलाकरण, $ 
त्वा भ्राह। तद्रचनमाह-हे सूपं ! धूतश्वयादिगुण एव धीङृप्णस्तस्य कालियस्य तत्पत्नीनां च इत्येवं निष्कपट - बाः 
प्रभेव स्वनासपतदा रराटयो : स्व शोभिन्‌ भिश्च; नदो भुन भुज्यते, अतस्त्वया विषधरेणात्र नं न स्थेम" ` , 
ष थ सपृद्रमध्यस्थं रमणकं द्वीपं याटील्यन्वयः ॥ ६० ॥ <^ 


मन्विताथप्रकाक्षिका, 


. . नण ( 
न व सान्तघोरत्वादिः वीयं देहशक्तिः ओजः इन्दरियशक्तिः ` १ | "हा 
छत, स्वरूपं यस्थ तत्‌ गुणैधिविधप्रकारेण सृउयत इति गुणविसजंनमि 


ह तस्मिश्च वयं [~ > उस्मन्युये नि 9 
ब्रह्मादिभिरपि दुगा तन्माया तया मोहित स वां ते तथाभूताः सर्पाः स्मः अतो 


| ्‌ त्वयेति ॥। हे घातः ! नानादिधः 
शुक्र ॒पितृशक्तिः आशयो वासुन 


र्‌ ॥ दनु धन ¢ घो रिक (र च 
सर्वो जगदीश्वर भवानेव कारणम्‌ । तो भवदनपरहमन्तरेण कथं स्यजामः ॥ ५८ ।1- भवानिति ॥ तत्र _ तल ्‌ 


पदि मस्मातमरतन्रान्मत्यसे तदा नोऽसमावमनुपरहं विधेदि॥*य 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0601101). 10411260 0 66810011 


श, 
कि. 


न सि स भ क की त 
क 








क न कक क्ण्कन्कण्कणकः 
6 44 9 +, 









व] | 


ऋ. 
` 
१ 
\ 
॥ 
् 


+ ०६. १६ श्लो. ५७-६० | नेकव्यास्यासमलद्कृतम्‌ ४८९ 


दण विधेहि ॥ ५९॥ इतीति साद्धम्‌ ॥ कार्याय मानुषल्पो भगवानु इत्येवं काल्यवचनमाक्यं प्राह स्म । हे सपं 
रोषि भिश्च नदी युना भुज्यते । भुज्यतामित्यपि पाठः अतस्त्वया विषधरेणात्र नदीसमीपे हदे न स्थयम्‌ । मा चिरं शीघ्र- 
श तपरा युक्तस्त्वं सश्र समद्रमध्यस्ं रमणकं पं याहि ॥ ६५ ॥ 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


द्य जात्या जन्मनैव उस्वंहुमनयरयंषां ते त्वन्मायां दुष्स्वभावरूपां ॥ ५७॥ यन्मन्यसे तद्विधेहि कुड ।। ५८॥ लाकं 
ता पमानः ब्ह्यादिप्राथितशरुभारहरणादिकायाय मानुषत्वं यस्य सः स्वज्ञाघ्यादियुक्त याहि गछ विल्वं मा करं यतो गोनुर्भिः 
री श्यां नदीजलं उपभुज्यते इत्यर्थः ।। ५९॥ तुभ्यं मदनुञचासनं त्वयि छतां मम रिक्षामितयथः ॥ ६० ॥ 

भगवस्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

त्वयेति ॥ हे धातः, गुणैः सत्त्वादिभिः वि विधतया सृजते इति गुणविसर्जनं, इदं तिरश्चां जाक, विश्व , नानास्वभाव- 
वयौमोयोनिवीजाधयाङ्रति यथा तथा, स्वया सृष्ट भवति । तत्र अगनेरुदुध्वंज्वलनं वायोस्तियंक्‌ गमनमित्यादयो नानाविधाः स्वभावाः 
व॑ं बोजः परवृत्तिसामर्थ्य, योनि सत्प्तिक्षे्र, वीजं कारणं शुक्रादिरवा, आआशयोऽभिप्रायः, आहृतिः स्थानं, अत्र श्रीगोपालानन्द- 
खापिरणासतु वीयौजसी शरीरेन्द्रियसामर््ये, योनिवीजे मातृपितरौ, आशयाछृती अन्तःकरणदेही इत्याहुः ॥ ‰७ ॥ ततः किमत 
बह्‌॥ वयं चेति ॥ हे भगवन्‌, तत्र च तिरश्चां मध्येऽपि, वथं जात्या जन्मनेव उरुरधिकः मन्युः क्रोघो येषां तथाभूताः, मोहिताः 
सतमापयेवं सपरा्तमोहाः, सर्पाः स्वयं, दुस्त्यजां त्वदनुग्रहुमन्तरेण स्वतः दुःखेनापि द्यक्तमशक्यामित्य्थः । त्वन्मायां तवन्मायागुण- 
भं कधं, कथं त्यजामः ।॥ ५८1 भवानिति ॥ हि यस्मात्‌, तत्र मायात्यागे, सवंज्ञः निग्रहानुग्रहोचितज्ञानवान्‌, जगदीश्वरः 
बाततियमनोचितसामथ्यंयक्तः, भवांस्सवमेव, कारणं अस्ति। अतः, अनुग्रहं निग्रहं वा, यत्‌ मन्यसे, ८ तत्त्वदभिमत' नोऽस्मभ्यं, 
पिरि तमेवं कुषित्याज्ञा येतयथः ।। ५९ ॥ इतीति ।। य इति ॥ कायं दृष्टदमनसाधूपरित्राणात्मककर्तव्या्थसंपादनं तदय मानुषः 

लेकोमाततमानुपाकृतिः, भगवान श्रीकृष्णः, इत्यक्तप्रकार, वचः काछियस्य वचनं, आकप्य प्राह । स यदाह तदाहं चतुर्भिः । हे सपं 

पा त्र हदे न स्थेयम्‌ । कि तु स्वज्ञात्यपत्यदाराच्यः ज्ञात्यादिभिः सहैत्यथंः । समुद्र याहि, चिरं मा विलम्बो न कायं इत्यथः ५ 
रौ यना, गोनुभिश्च, भुज्यतां पीयतामित्य्थंः। तुभ्यं मदनुश्चासनं मत्कतु व तवहण्डतात्मकमित्यथः | एतत्‌ चरित, यः मत्यः 
शत्‌, उभयोः सष्योः संध्ययोः संस्मरेत्‌, स्मृत्वा च कीततंयन्‌ भवेत्‌, स संस्मत्तो कीर्तयता चेत्यर्थः । युष्मद्धयं सपदंश्जमृत्यतो 

१पिमिदयथेः । न आप्नुयात्‌ । इत्याज्ञान्तरम्‌ 1 इति साद्दरयश्लोकस्यकान्वयः॥ ६०६१ ॥ 

चितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
0 भीहरिसुरिविराचतं 


१६ हति निरीक्ष्य रोषस्तव चेतस्युदितस्तथा ममापि । त्वमि ताृशयोनिदानकतयंपि (2 द 
सतमोदरविहारवत्यमि रोषमेषि यदि मय्यनागसि । तद्देव व त्वमा्रुतः ॥। ८८ ॥ 
त शिक्षितः कालियो भगवतेति दुर्यशः । नाजयेश र अ यदिदि ॥ ८९ ॥ 
ानुरोधादनुठितं नाथ मया त्विदानीम्‌ । तवं नि्रानुग्रहयोः विदितः स्वप्नेऽप्युपेक्षाविधिः। 
1 नाद्याप्यसुहृत्पदा्मवनौ जानाति कोपाङ्करो यस्या ना्ुदिती कः ४ सुतयङ्गहीना वयम्‌ ॥ ९०॥। 
वानादीनजनावनेकनिपुणां तां ते दयाच्छे दयां स्तोतुं के जड त्तं तमो यदहेरी्पदाप्तिसौस्यदम्‌॥ ९१ ॥ 
श हरेरनुग्रहे सति दोषोऽपि गुणाधिकेष्टदः। अपि वेदवि तमो 
प॒तुद्र याहीति 3 १०.१६.६०. जगति भ्रवितेव्यत्र वदतः । 
स्वभावश्े्यकतो चष्यभिितं विपयसतं शार गलधिमापत 
र व न ; परिवृतः ॥ ९२ ॥ 


ष त्रया धर्म 
4 लेभाते, द शिवता ] तीन गुणो से विविध प्रकार ग विश्च आपने एक व व सच 
| शि प्त द्म मे, गोज पणम, योनि-मातृमं, वीन-पितृधम्‌, आच गधी ह एवं हम अपने भप मोह को 
|. भेह वाः । हे भगवन्‌ ! इस रं हम सपंजाति के जीव, जन्म से ही श क्रो कंसे छोडे । ५८॥ हे नाथ ! 
„ह भेषादि त क्रोधी गौर मोहवश्न आप की ज्ञानी जनों के लि भी दुस्त्यजं मागा पर अनृग्रहु-कृपा अथवा 
{ भ भरे हमरोगोंकी इति मँ भौ कारण आप स्व॑ जगदीश्वर है । फिर शी भा 
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५९० ध्ोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० १. ब. १६ पलो दि | 


(यत ग्य हो बह माप कीनिए ॥ ५९॥ शरीणुकाचारयंजीने कहा राजन्‌ ! भगवान्‌ तो मनुष्य नहीं ह भेष त | 
(9) धारण करने वाॐ़ भगवानु श्ीक्ृष्णने केवल कालीय के वचन सुने, अथं तो थ, स | 
शं लीय इस लिए स्तुति वचन सुन कयि, पुनः भगवानने तीन आज्ञाकी कि | 
ध्यान देते का प्रयोजन नहीं था । कालीय भक्त है इस {ए स्तुत वचन ‰ कारय! | 
यह मत रहो, तुम्हारे जाति जन पतनी पुत्र भादि परिवार का लेकर विना विलम्ब सदुदर की गोर प्रस्थान कर जब; || 
रमणदीप मे निवास करो भौर यहं पर भीयमूनाजीका निम ष का यहाँ पशु श 4 एवं मनुष्यादि सेवन करे ॥९॥ | 
य एतत्‌ संस्मरे्मत्यस्तुभ्यं मददुश्ञासनम्‌ । कीतेथसुभया; सन्ध्यानं मद्‌ भयमाप्या्‌ ॥ ६१॥ || 
"अस्मिन्‌ स्नाता मदाक्रीडे देवादीस्तपयेञजरेः। उपोष्य मां स्मरनर्चेत्‌ सवपापः प्रषुच्यते ॥ ६२ | 
मोप॑ रमणकं हित्वा हृदभेतदुपाथितः' । यद्भयात्‌ स सुपणेसत्वां नाघयान्मरपादलाज्छितमू ॥ ६३॥ 
भ्रीञ्चुक ` उवाच 
शक्तो भगवता राजन्‌ कष्णेनाद्शचतकमेणा । तं पूजयामास यदा “नागपटन्यश्च सादरम्‌ ॥ ६४॥ 
> कृष्ण्रिया 

अन्वयः- यः मत्यः एतत्‌ तुभ्यं मदनुञ्चासनम्‌ उभयोः संन्ध्योः संस्मरेत्‌ कीतंयनू युष्मद्‌ भयं न आप्नुयात्‌ ॥ ६॥ 
(यः) मदाक्रीडे .अस्मिवु स्नात्वा यज्जः देवादीन्‌ तपंयन्‌ उपोष्य मां स्मरन्‌ अचेत्‌ (सः) सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ ६२॥ यद्भयात्‌ 
रमणकं हित्वा एतद्‌ हदम्‌ उपाधिः सः सुपण, मत्पादलाञ्छितं त्वां न अद्यात्‌ ॥ ६२ ॥ राजन्‌ अदुभुतकर्मंणा भगवता इष 
क्तः (सः) नागपल्यः च सादरं मुदा तं पूजयामास ॥ ६४॥ ू 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथदीपिका 
न युष्मत्तो भयमाप्नुयात्‌ तस्य युष्माभिभंयं नोत्पादनीयमित्याज्ञा । इतोऽपि त्वया निगंतग्यमित्याह । योऽस्मि 

त्वयि स्थिते तन्न संभवतीति भावः ॥। ६१-६२ ॥ न च तव गख्डभयं भवेदित्याह । द्रीपमिति ॥ ६३--६७ ॥ 

इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दरमे पूर्वाधं टीकायां षोडदोऽध्यायः ॥ १५॥ 
भीवज्ञीषरङृतो भावाथेदीपिकाप्रकाः 

„स्वशब्देन तेषां तादृशद्विषमयत्वं तदधीनत्वं च सूचितम्‌ यतो गवादिभिभु्यते न तु सर्पेरतस््वं याहीति पि | 
सवः । मत्तोऽनुशासनं शिक्षा दंडोष्यतराध्याये तं मदनुशासनम्‌ । संघ्योः सन्ध्ययोः । सायं प्रातरिव्यर्थः । तव पादस्पये मम चद 
इताव्याः कीतिराचंद्राकंस्थास्यतीत्याह य इति न यु्मद्धयमा्नुयादिति तेन पचद्रयमिद सर्पोच्चाटनमंतर एव ज्ञेयः । तथा | 
म श्ना हदे हि सो यातो यो नारायणवाह्नः । यदि काङ्किदंतस्य यदि काकाछिकाद्धयम्‌ ।। जन्म 7, | 
इति थि /” इति ॥ दतोऽ्यस्मादपि हेतोः । ममासमेतात्‌ क्रीडा यत्र तस्मिन हदे । आदिना ऋषिषितरादया ०१, || 
चेति। तवात्र स्थितौ पर्व॑वत्कोऽपि नायास्यति स्नानादि तु दूरापास्तमिल्यथः ।। ६१-६२॥ तस्य भयाभावं | 
त चत । यस्य सपणस्य भयात्‌ । नादयान्मा भक्ष्यति, अपि तु मत्पादचिन्हं दृष्ठ नंस्यतीति भावः ॥ ६२ ॥ एवभूततो ॥ 
यवः । तं षणम्‌ । बदुुतकमंगेति । कालियाद््नस्यनीवस्य त्राणं कार्यस्यापि गरडालाणमिति ह्र || 
भयोरपि कत्याणमित्यदमुतं कमं । टृष्णनेति (न धणं 40 
ै स्वभक्तगख्डापराधस्थ स्वप्रिन्रजस्थजीवापराधस्य च कं शः | 


पलनपत्यनुरोधातकृतमिति भावः। सादरमिति। हे प्रभो दु स्त्वया 
ृतलोकेषु मदन्यः तायाः परमादधिल्पे मयि कृपायाः परमावधिरपित 
नवजात लि ह शातं नि मव 
एव छ्म्पा टं 
र्यभगवससादो तगगिलाह्‌ वयति सा १ ५ | 4 तोशा सवमालते अदु 


भि मदनु स भीमज्जोवगोस्वाभिङृता वैऽणवतोषिणी „छत्‌ | 
सि ननि क ५ अस्तु तावदत्र क्रीडादिकं सन्ध्योः सन्ध्ययोः न म 4 
यदि काच्छिदतस्य यदि काः य कासकदतस्य यदि काः कािकराद्धयं तथा च ऋत्वेदस्यमन्वरान्तरं “यभुनाहृदे हि सो जातो मपि विः | 
-- शतस्य या काः कालिक 


०7 य. 1 जन्यभूमिपरिक्रान्तो क ॥ ज 1 | 
१. मेन्या ल महन दवा निविषो याति ४” इति ॥ ६१ कः | 


र गो. प्र. 
पिन. ५ -बीर निन 1 । २. भभाक्रीडे-विल,; हदे मर्त्यो-च, धु. टी.1 ३. मुपाधितः-भीष रज 


कुमणा-एति व्यचित्‌ 1 ७, तद।-वोर.। ८, नागः म तिक व | 


स क =^ न कज > ते 


त मर चा 
व कवक 1 
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| १०९.ब.१६य्कः ९१-६४ । त~ ० 


नतः उपोष्य तीरथोपवासं इर्वा मां चिन्तयन्‌ अर्चयेत्‌ स सर्वत्व, पापः प्रकर्षेण वासनाराहित्येन मुच्यते ॥ ६२ ॥ 
पः ( सज्ञायां कन इति सुलकारित्वं एतच्च तस्रत्साहनार्थम्‌ एतं किञ्चिदधिकयोजनमातरं तदद्ीपात्‌ प्रमाणेन स्वल्पतर- 
| | उपाधित इति तिद्यावासत्वं निरस्तं नादात्‌ नत्तु रक्टुयात्‌ यतः मलपादेति तच्च पूवमेव तृत्यगतिविरासेन किम्वा 
त भ पसादीकृतम्‌ ॥ ६३ ॥ क्त इति विससजत्यस्यानुवादम्‌त्र एव शृता भगवतेति वा पाठः अदुभुतकरमेणेति निजपूरवंसुख- 
। क्लान प यद्भयात्‌ तरस्थान तत्याज तस्पात्तदपगं विशेषतश्च श्रीवेष्णवाग्रस्य तस्य सद्यं सम्माग्यत्वं च श्नीभगवत्ाः 
। रवितो जातं ्रह्मादिसेव्यलकषमीं पाथ्यंतत्या दाभ्नरेगुभिस्तानृत्यीकया च पर्याचिताः सवे मूर्दानः सफला वभूवुः 
€ यं शरीभगवदनुशासनं कच्छं तेन च साक्षात्तन्मधुरवचनाम्रतं पीतं पश्चात्‌ परमभक्तवत्यूजादिकं च इतमितील्थं बहि- 
५ ह्ाणनुहविक्षले क्रोधस्यापि परमप्रसादत्व एव पय॑वसानात्‌ अपि च ताशापराधिनोऽपि तत्र दमितस्यव सतो 
वा शरणागतिमात्रेण तादृयागरपरह्त्‌ “चलसि यद्द्रजाच्चारयनर पशव नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌” इत्यादिगीयमानपरमस- 
ापीपादाग्नस्पयेन रलनिकराचिततन्मूद्धवगंचणंनात्‌ ताषटेश्वंप्रकटनखमये पूनिसिद्धादिभ्रीगोपादिसाक्ञादेव महानूत्य- 
शोका तत्रापि परिश्नरमद्विरोलत्फणगणेषु गतिकलारक्षणाच्चेति दिक्‌ । एतच्च तस्य भगवत्तापिशेष्कटनमित्याह्‌ भगवतेति । 
। हबे पव॑त श्रीशुकदेवोऽवददिति श्रीऋषिः सवंदर्ची उवाचेति सूतोक्ति राजनु हे बुदध्यादिना भ्रकाशमा्नेति एतददुधुत- 
कतं सेकं लया जवदुध्यत एवेति भावः । नागः कालिः मुदेति धीभगवत्तत्तदनु्रहानु्न्धानात्‌ सादरं सभ्रम अतस्तासा 
हते ग्ानुरेपनादिकं ज्ञेयम्‌ ।। ६४ ॥ 
भीमत्सनातनगोस्वामिकुता बुहदृबेष्णवबतोषिणी 


। इया््येति-मया यदादिश्यते तदनेनावश्यं का्यंमिति तदभिप्रायं ज्ञातेत्यर्थः । यद्वा, इति दं देन्यचनुगृहीतं वचः 
। बे बग तदथं मानुबर्पेण प्रकटो यो भगवानु; यदा, कर्णां निन्रमभक्तिविस्तारणेन सम्पाद्या मानुषा धेन, मनुष्यत्व 
| हिीपगतरलेमकतयव सम्पद्यते, अतएव देवानामपि तद्दुरंभं भ्यं पू भायः परमभवत्यभावेन मनुष्यत्वं न वृतमिव; उना 
इरावता तत्‌ सम्पामित्यथंः । अतस्तस्य मूरश्थाने शीवृन्दावने सर्पाणां स्थिततिरुवितेति भावः । यद्रा का त 
रणा पुता मानुषाः शरीनन्दादयो यस्य सः । एवं तेषां सुखार्थमिति भावः । हे सपं { इति तव स्यित्ययागयत, ति १ 
दपि। तएव स्वस्य जञात्यादिभियुं्त इति स्वशब्देन तेषां ताद दुष्विषमयल तदधीनलच्च सूचितम्‌ । त्वाम्‌ ग 0 
वप गदुलादिभूचनेन स एवार्योऽभिप्रेतः। नदी प्रवाहवती शरीयपूनेति त्वदवस्थित्या लोकानामपकारः स्यादिति म । ८५ 
त मम अनुशासनं “नात्र स्थेयम्‌" इत्यादिलक्षणमपि, अस्पु तावदत्र क्रीडादिश सन्छ्थोः सन्ध्ययोः कीर्तयत यः व 
पष यो परवतीति वा । यद्वा, प्रोषमवर्षासन्धो विलतः प्रयमनिगंमसमये वर्षाशीतघन्धौ च तव् रवेशस॒मये स 
। अभ परयविशेषो भवतीति तदपेाया तयोरपि न॒भयमाणनुयादिदयु्त्‌ ॥ ६२॥ नव इटानामलय ^ व 
पत तोऽस्त कं गोनृभमःजयतामित्या्थवय तच्छोघनाय वरे तस्मे भते --य इति । जर पनाराहि्येन मुच्यत 
श आपय एकादशयादावुमवासं कृतवा मा चिन्तयन मन्वे घ॒ सर्वि १ ' ५ दति वृहत बोधयति, 
पमः पायमदुविुलजनेः प्रभुच्यते, अवंषणवदश्॑नादिकं त्य न स्यादित्यथ । स इ 


१ स्भणम्‌ सज्ञायां ~ 7६ ख ए ५ 8ि करि श्चद 
५ ; एतच र्थम्‌ । एतं किच्िद ४ 
५ | 1 ^ सम्भावनायां वा सत्मी, स्वयमवन 
तस्व पूवमेव नूस्गतिविकासेन क्वा 


7 = क 


>» बााककावकाककक्कचछः 
"त न = क्ष 


त । उपाधरित इति नित्याराप्त्वं निरस्तम्‌ । नादया न 
। कर प्र तः ¡ मलादेन लाञ्छितं भुद्धेु चक्रबिह्लं ः ोभितमिश्यथ' । 
गदाम्‌ ॥। ६४ 


( त भीमद्वीरराधवाचायंहृता भागवतचन्रचच्छिका _ सर्पेभ्यो 
षुं १ मतृ कदण्डनातमकम्‌ एतच्वरित्रं यः पुमानुभगोष्छन््पथीः संस्भरभू कौततयशच र सु त व 
। यभो सविसाशन्तरम ॥ ६१ ॥ मद्िहारस्यनिऽस्मिन्‌ हृदे यः माद्‌ साल प दलाल हृदे भविषटः 
। ब घ स्वैः पापच्यते इत्याज्ञन्तरम्‌॥ ६२॥ नगु, ग्डभथ ११. , ' ~ = रपसं नायात तत्र हेतुः 
५ पाप्मम्भभिति भप मां गस्डोऽधात्‌ ताह पमिति ॥ यस्य सुपर्णस्य शरयादें हद स ५ १ 
| ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ] इत्थशृक्तो नागस्तं कृष्णं पुजयामास तथा नागस्य ग ¦ 
ली 

भीमद्रिलष्वजती्जञता पदर सपणस्य भया नाम्ना रमणकं द्रोप 


मण ॥ ९१ ॥ मनाने जीगसवन। ९९ 7 धन्त यस्थ स तथा तज्ज सखा नाथात्‌ न 
॥६३-६४॥ भतः 1 अथ सुपर्णो मलारलक्नगं मादला 51 १४ 
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५१२ भोमद्धागवतम्‌ | स्कं. १०१. ग १६ एलो. ६।-५\ | 


भरीमद्विहवनाथचक्रवतिकृता सा राथदरिनी 


तव मलादस्पशं मम च त्वदण्ड इत्यावयोः कीतिराच्द्राकं स्थास्यतीत्याहं य इति 1 न युष्मत्तो भयमानुयारिि ति 

पद्द्यमिदं सर्पोच्चाटने मन्त्र एव ज्ञेयः। तथा च ऋष्वेदस्य मन्वन्तर “यनुनाह्वदे हि सो यातौ यो नारायण 

कालिकदन्तस्य यदि काकर्काद्धयम्‌ । जन्मभूमिपरित्रातो निषिषो याति काछिकः इति ॥ ६१ ॥ इतोऽपि हैतोस्त्रया नगत 

मवेत्याह- योऽस्मि्षिति। त्वयि स्थिते तन्न सम्भवतीति भावः ॥ ६२॥ न च ते ग॑ख्डाद्धयं भावीर्ाह पमिति ॥ ६६॥ 

बदुमुतकरमणेति कालियाद्‌ब्रनस्यजी वस्य त्राणं काल्यस्यापि गख्डाल्राणमिति हिस्यहिपकयोरुभयोरपि कल्याणमिलदुूतं 

दृष्णनेति स्वभक्तगरडापराधस्य स्वप्रियत्रजस्थजीवापराधस्य च च कर्षणं परमभक्तक्राख्यिपलनीप्रोत्यनुरोघात्‌ तमिति भावः ॥६४॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्दिनी 


यतो गोमिन्‌ भिश्च नदी भुज्यते तटप्रवाहगतत्रणफलङजलानां भोगौचित्यात्‌ ।॥ ६१ ॥ तव सच्चरणस्पर्चो मम च त 
इत्यावयोयंशः सदा स्थास्यत्ीत्याह य इति । न यृष्मदिति तेनेदं पद्यद्वयं सर्पोच्चाटने मन्वरूपं वोध्यम्‌ 11 ६२ इतोऽपि हेतोस्त्वा 
निर्यात्तव्यमिल्याह्‌ योऽस्मितनिति । त्वयि स्थिते तत्न सम्भवेदिति भावः॥ ६३॥ न च गरुडात्‌ तव भयं भावीत्याहृद्रीपमिति॥६५॥ 

भीसत्यधमंकृता भरीभागवतरिप्पणी 

नक इत्यप्याह 1 सज्ञात्यपत्यदाराद्या इति 1 गावश्च नरश्चेति तेभ्य यन्मदनुशासनं मत्यः संस्मरेतघनस्थोः सन्धयः 
यंश कीर्तंयन्स युष्माद्धयं नाप्नुयात्‌ 11 ६१ ॥ आक्रीडे एवं विषे क्रीडास्थाने ॥ ६२॥ सुपणंभयादिहापरातस्य पुनस्तत्र गच्छेति वदं 
युक्तं नेति वाच्यमित्याह । द्वीपमिति । यद्धयाद्रमणकं द्वीपं हित्वेतं हृदशुपाधितः । एतदिति पाठेऽग्ययम्‌ । स सु णस्त्वं नाच 
भक्षयेत्‌ । तत्र ततत मत्ादलाज्छनमिति । मम पादयोर्लाज्छनं चिह्ं यरिमस्तं त्वामिति ॥ ६३ ॥। एवनुक्तो मुदा स्वोदवक्ि 
वितरणजया तं पूजयामाप्र नागपल्यश्च पूजयामासुः 1। ६४॥ 


भीसुबोधिनी 


; सर्पजाल्युरमन्यव'" इतिवाक्यातु कदाचिद्‌ वंष्णवानू पीडयिष्यतीति भगवानाज्ञानन्तरमाह य एतत्‌ संस्मररदिएि 
वष्णवः सपण न पक्लणीय एव यः पुनरेतावन्मात्रमपि स्मरेत्‌ सोपि न युष्मत्तो भयमाप्नुयात्‌, एतत्‌ तव निग्रहलकषणं बसि 
मित्याह तुभ्यं मदनरुशासनमिति, तुभ्यं त्वदथं मदीयं यदनुशासनमाज्ञा एतावन्मात्र वा सम्यक्‌ स्मरणं ध्यानपूवं स 
कीतयन्ुभयोः सन््योः, सायं प्रातरेतच्चरिरं पठनीयं, उभयं वा कर्तव्य, न प्राणनुथादितिविध्यरथोयम्‌ 1। ६१॥ ननु सण 
निमित्तपापि विद्यमाने कथं न सर्पो भक्षयेत्‌ ? तत्राह, अस्मिन्‌ स्नात्वेति, योर्मिन्निति वा, अस्मिन्‌ काीय हदे, स्थाना्ण 
पक्षया विशेषमाह मदाक्रिड इति, ममाक्तीडा, यत्र स्नानमात्रेणेव तस्य देहसम्वन्धि पापं गच्छति, उपोष्य मां समरम्नचंविल५ 
वासे प्राणसम्बिन्धि पापं गच्छति मत्सरणेनान्त्ःकरणपापं, अचनेनेन्द्रियपापं, पापकरणदश्ाथां यद्‌ देवानां चक्षुष्यागौ १ 
देवा बहुविधा देशकारकरमसाक्षिणोभिमानिनश्च पितरश्च वंश्याः कर द्धा भवन्त्यषय्च वेदो्लद्खनात्‌, अतो देवादीन्‌ जल। 
मत्कीडया चसत्रामृतपूणं जलं पीत्व 
य 0 काम्यं वेतत्‌ स्नानं भिन्चमेव 1 ६२॥ नन्वन्यत्र गते गण्डो भकपिष्तीति 
0 त रडमवादवाणत, ययात्‌ सेतदध्वश्ुपाभितः स पर्णसतवा 
इ निरो भवति तथापि तस्थ वश्वासाय लिबनतरमाह भलादलानि ॥ ६३॥ वरो त ४ 
शा निर कवन कृतवान, न्यासय सन्वार एव बवापि नास्ति, कदाचिद्‌ वा गण्डा ब्रा 
दिव्यानि धुाभि व श राजलितिसम्बोधनं सपंभयाभावाथं, ततो न ५ 
न भवन्ति गरडभयं ो 
पल्य्च सादरं पुजयामाघुः, रमणके तु न प्रेषितः पनः पूवंदोषसम्भवात्‌ ॥ व 


( ष्‌ ) शपुरषोत्तमचरण $ - ८ 
य एतदित्यत्न यः पुनरित्यवें प्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


ति 4 

ीपीत्यथं ॥ ६१ ॥ तवे देतिपानन्तर पष्छ्# | 

अनेनेधूपोषणातु पूवं स्नानादिकय ह | भस्मिन स्नातवेत्यत्र योस्मिक्िति हद ह्व | 
नादकस्तत्र तावन्मात्रपापनाशने पोगर चाहिय एतदिति सपंजनितभयनिनतंक, यत रहि || 


तथा च स्व॑र स्वरो ग्डभ ६२॥ द्रीपमिस्यत्र नन्वनुग्रोतर कः कृत इत्यतराहुरनयः 


चा्रिमाध्याये स्ट; ॥ ६४॥ ९१द्‌ भयल तथा च तया सत्यपि तस्म तयात्वाभावानु न तथः 


मरणे न भयं, किन्तु तया मरणस्य गते दव्यथः॥ ६३॥ मुक्त इत्यत्र सपंभयाभावाथंमित्ययमर्थो यलो इष | 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0601101. [10411260 0 66810011 


बाहनः। यरि | 


ए क - "4 
= क न ~ "व षि 9 कर ` # चः भ 


1 तप्ताः सन्तः परत्यतादिषमेव प्रदास्यन्ति न तु ्ोधं करिष्यन्तीतिभावः, 9, || 











ध. १६ एलो.६१-६४ । भनेकब्यास्यासमलद्कृतम्‌ ४९३ 


( ३ ) भीमद्रतलभमहाराजङ्ृतः भीसुबोचिनीलेखः 


प एदिलयत्र ननु दीघेमन्युपदतात्पर्याथंतवेन वंष्णवपीडाया उक्तत्वात्‌ तत्समाघानाथंमतर बैँष्णवपीडाभाव एव वक्तव्यो 

त्रेण सर्वेषां तद्धयाभाव इत्याश छया वष्णव इति तत्रहेतुः यः पुनरिति, तथा च कंभुतिकन्यायेन वप्णवपीडाभाव 

ग भ दमुपद तात्वय्थंत्वेन वेष्णवपीडोक्त त्यत्रापि वाकयतालयर्थितवेन तदभाव उक्त इतिभावः, परीक्षितस्तु न सर्पाद्‌ 

ब्राह्मणान्‌ जातमितिभावः, भ्रयमपक्षे मदनुशाघनमिल्यत्रानु्ापनं निग्र इत्यथः, आज्ञयंव पीडाभावो भविष्यतीति 

नतिप्रयोजनमित्याद्चयेन पक्षान्त रमाहुस्तुभ्य त्वदर्थमिति ॥ ६१ ॥ ( योस्मि्निसयस्याभासे नन्विति वष्णवेपि यत्र 

राब्धं भोजयितुमिच्छति तत्र त दोगा १डा सम्भवत्यतः पापनिवृ्यथं वष्णवेनाप्येततु कत्य, “स्वपादमूलं भजत" 

हु प्मेयभक्तिमा्गीयस्थ व्यवस्थोक्त तिभावः, योस्मित्ित्यत्र अननेति पूर्वदिवसे तु ती्थविधिनंव प्रातिरित्यनेन द्वितीयेपि 
हे विहितमितिभावः, तह्य पवासोपि द्ितीयदिने पराप्येतेत्यश्च्या पक्षान्त रमाहुः काम्यं वेति ॥ ६२॥ 


गोस्वाभिभी गिरिधरलालङता बालप्रबोधिनी 


यच्च तत्यलीभिः प्रथितं 'विधेदि ते किङ्करीणामनुष यम्‌" इति तद्विदधाति-यदेतत्‌ इत्यादि । तुभ्यं मन्मदनुशासनं 
र्ना तदृभयोः सनयोः प्रातःकाले सायङ्काले च स्मरेत्‌ कीतय भवति स युष्मत्तो भयं नाप्ुयात्‌, युष्माभिस्तस्य भयं 
नोतादतीयमिल्य्थः ॥। ६१ इतो निर्गमने रैत्वन्तरमाह-य इति । यः प्राणी उपोष्य तोरयोपवासुं कत्वा अस्मि तीर्थवरे, तत्र 
हवु-मदा्रीड इति, मम आक्रीडा यरिमिस्तस्मिन्‌ स्नात्वा मां स्मरन एतज्जरईवादीस्तपंयेत मां चाचेत्‌ स सर्वः कायिकवाचनिक- 
प्रतिक: पापैः प्रकर्षण वासनाराहिव्येन मुच्धते मच्येत्‌ 1 अच्र त्वयि स्थिते ततन स्यादिति भावः ॥ ६२ ॥ ननु ¢ गख्डभयात्‌ 
तानं रमणकं हित्वा अत्रागतोऽस्मि, पुनस्तत्र गमने गख्डो मामयात्‌* इत्याशङ्का दवीपमिति । यस्य भगात्‌ स्वस्यानं रमण- 
र्य द्रं हित्वा एतं हदं त्व पूपाधितोऽसि, स सुपर्णो गण्डस्त्वा नाद्यात्‌ न खाद्तु । तत हैतुमाह-मलादैति व्रजाङ्खुशादियृक्तन 
पदेन लाञ्छितं चिद्भितमित्यथंः ।। ६३ ॥ दृष्णेनेवभूक्तः काव्यिस्तदनुग्रहानुखच्छानात्‌ युदा हषण सादर स्रम्‌ त॒ श्रङ्कष्णं 
स्मावरादिभिः पूजयामास, तथा तत्ल्यश्च पूजयामासुः । रोकपरतीत्या निग्रहं करव्नपि ब्रहमादिदरंभचरणसर्शेन गरुडादपि 
षल्सम्पादतेन चानुग्रहमेव कृतवानिति । त्कमणोष्दभुतल्वमाद-अदभुतकमेणेति । तव हेतुमाह भगवतेति ॥ ६४ ॥ 
अन्वितार्थभ्रकाशिका | 
र य इति॥ यदेतत्‌ नात्र स्थेथमित्यादि तुष्यं यन्मदनुशानं ममाज्ञा तदभयोः सख्योः परातकाले सायंकाङे च स्मरेत्‌ 
भवेति । स युष्मद्‌ युष्मत्तः भयं नाप्नुयात्‌ । युष्माभिस्तस्य भयं नोत्पादनोयमिति आज्ञा । ठन पदयट्यमिदं सपाध्वादने 
पव ए जेयः तया ऋगेदस्य मन्त्रान्तरं “कालिको नाम सर्पो नवनागसहलवलः ॥ यगुनाहृदे हि सो यातो यो नारायणवाहुनः ॥ 
१रकारिकदनतस्य यदि वा काखिकाद्यम्‌ ।। जन्मभूमिपरित्रातो निविषो याति कालकः ॥"* इति ॥ ६१॥ य इति ॥ यः प्राणी 
भोय तोोपवासं हृत्वा मय आक्रीडा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ अर्मन्‌ तीथंवरे रनाला मा स्मरबु एतज्जकदवादीस्तपयत्‌ मः चास 
षै पृते । अत्र त्वयि स्थिते ए न्न स्यादतोऽपि गन्तव्यमिति भावः ॥ ६२९ ॥ दरीपमिति ॥ यस्य 1 शा 
एमि दिला एतं हदं त्वभूपाधितोऽसि ! च सुपर्ण गर्डः मलादेन वादिशृक्तन लाज्छित र ग य 
का ्यम्‌॥ कालियादु्रनस्यजोवानां बाणं कालस्यापि गर्डाल्राणमिति हिस्यदिसक्यार ता णः 
भगवता कृष्णेनवभतः ~ ~, र सप्रेम तं शीकृष्णं दिव्भेरम्बरमंमिभिः ज्षम्भश्च पराच्यरशूल्यभ पणः 
ल ५१ शुक्त काङ्यो भुदा हर्षेण सादरं सप्रेम तं धी ५ 
हत्या उत्पलानां माख्या च पूजयामास । तथा नागपल्य्न पुजयामासुः। प्राय 
भरी गोपालानन्दमुनविरचितं निगूदा्थप्रकाशभ्यास्यानप्‌ 


पाल भनममानरोड नागदमनह्पक्रीडास्थाने हृदे उपोष्य उपवा कृतवा ॥ ध । ॥ स 
मं शत नादात्‌ न भक्षयिष्यति ।। ६२॥ सादरं यथा तमा ॥ ६३॥ सरुषय 


छ, *५ 


धिंिततु 


ञ्य -- ~ 


रमूत्यः गसंडः गसंडचक्र ` ध्वजे ध्वजादंड यस्य तं ॥ ६४ ॥। ^ 

| भमगवस्रसादाचा्यविरविता भक्तमनोरज्जनं य 

। सोय सप इति ॥ मदाक्तीडे मम दिहारस्थान, भस्मवु हृदे, यः धान्‌, स्नाला' > त 1 ए 
7. शत्रा, 1 अर्चत्पूजयेच > 4 -न््ताफे, च्यते ते ॥ ६२९ ॥ ठ ~ 

| ५ पि मुतजध दो 1 ह कालिय रमणं रमणकासय रीं हिला, मद्धयायस्य 
| भष भीतः म्‌ पुनरितस्तत्रगतं मा सोऽ्यात्त्राह ॥ द्वीपमि ज्छिसादेतोः सुपर्णस्तवां न खाद्या- 
| स्मि ॥ ९३ एतं हृदं उपाधितः, सः सपणः, मलाइलाच्छितं लो न मात्‌ । ताद जियः, तं श्नीष्णं 
| श्रो ५१६३ एवमिति अन 2» 3 शरगयता शृष्णन, एवुत्तरेण, उक्तार्भिदितः काषः 

| “ सगागाठ । नाय मदृधूतक मंगा्माश्चयंहपनियेग, भवनत । `" 

ल्यश्चापि, सादरं यथा तथा, पूजयामः ॥ ९ 
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धय ध्ोमद्धागवतम्‌ | स्कं, १० पु. अ. १६ प्ले, ६६ | 


भीहरिसुरिविरचितं भीभष्तिरसायनम्‌ 
कीर्तयत्तिति : १०.१६.६१. । | । 
इदं मदनुश्ासनं श्रवणकीरतनादप्यहो भवेदर्हिभयापहं भुवि भर्वास्तु तत्सधितः। | 
अतः स्युटमितः स्थितिस्तव विशेषतो निभंया तमेवमनुबोध्यनु स॒ वरवाचमूचेऽच्युतः॥ ९३॥ 
उक्तं वचस्तेऽनतिलङ्घ्यमेव तथापि याचे प्रणयेन किञ्चित्‌ । 
भाव्या दयाब्धाविव ते दयालो स्थिततिममाब्धौ च विशेपनिर्भीः।। ९४॥ 
पूजयामासेति : १०.१६.६४. , 
श्रीनायकानुग्रहुसोष्यभाजो ल्क्ष्मेदमेव स्फुटमिद्यहीशः । 
संभूचयर्रजत सवेवस्तुजातं हि इष्णापंणमेव चक्र ॥ ९५ ॥ 
कूष्णप्रिया 
दयालु भगवानु वेष्णव वेष्णवेतर सवं के किए अनुग्रह करके कते हैँ कि जो कोई भी मनुष्य, ने तुम्हं जो अश्न 
सुनाई है उन आज्ञाओंका प्रातः काक एवं सायं कार के सण्ध्याकारमे स्मरण करेगा या तो कीर्तन करेगा उक्त को तुम्हारा रष 
नहीं होगा ॥ ६१ ॥ भगवानने कहा क्रि -मेरे इ8 विहारस्थान काीय वुःण्डमें स्नान कर जो जन जो से देव मनुष्यप्ि | 
आदिका तपंण करगा तथा उपोषण व्रत कर मेरा स्मरण करते हुए मेरा समच॑न करेगा वह॒ सवं पापों से सवथा मुक्तह 
जायगा ।॥ ६२॥ कालीय पर अधिक छपा वरसाति भगवान बोले कि - हे कारीय ? जिस गख्डजी के भय से तुम रमणक 
को छोडकर इस कालीय. कुण्ड का तुमने आश्य ल्या है वे गण्डजो अव तेरा भक्षण नहीं करेगे क्योकि तुम मेरे चरणो 
चिन्ह से चिन्हिति हृए हो ॥ ६३॥ भीणुकाचायेजोने कहा हे राजन्‌ ! कल्पनातीत कर्मं करभे वाके भगवानु शरीकृष्णने इष प्र | 
के अभय वचन देकर जव्‌ कालीय को निभेथ वनाथा, तव कालीय नाग एवं उसकी पलिनयोने अत्यन्त भावपूवंक श्नं 
चित्त से भगवान का समचंन किया ।॥ ६४॥ 

च दिड ~ (5 च ५ भू षस [द्‌ प ~. 
1 पराध्यराप भूपणः । देग्यगन्धाचुरेपे श्व महत्योत्परुमाङया ॥ ६५॥ 
पनावत्वा जगन्नाथ व्रसा्य गरुडध्वजम्‌ । "ततः प्रीतोऽभ्यनुन्ञातः `परिक्रम्याभिवन्ध -च ॥ ६६॥ | 


सकलत्रसहृरुत्रो "ही पमध्ये जगाम ह । तैव ` सामृतजला यञ्चुना निर्विपामवत्‌ । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः "क्रीडामानुपरूपिणः ॥ ६७ ॥ 
इति भोमद्भागवते महापुराण पारमहस्या संहितायां दशमस्कन्धे “कालियमोक्षणं नाम <घोडशोऽध्याथः1। १९॥ 
इ, कवमक्षमा | 
ङपिणः भगवतः अनुग्रहात्‌ सा यभुना अगरतजक्ता निरधिषा मभवत्‌ ॥ ६५-६७ य ४ 
| इति षोडशोऽष्यायः ।॥ १६ ॥। 
भोवशीधरङ्ृतो भावा्थंवोपिक्ञाप्रकाः 


गणि मय क ॥ ए आहं पुजयामासुरिति वचनव्यस्यसेन योज्यम्‌ 1 मणिभि ष 4 

तु । अत एव बहुरलारद्ारमदान ६ व तस्थ नरीकलशोगव्याघाताभभावायं तदल्पं का । हल =| 
“कौत्तुभाख्यो मणिर्येन व स॒म्‌ काक्िपनीभिरपरिचित एव स्त्रोयरतन विशेषज्ञेन कौस्तुभो दत्त ९५ ॥ 
ततः $मगवलूजानंतरम्‌ । म्प रमणक १ । वि यतयसीदृनदस्तेरासोपहारितम्‌ ॥“ इति गणोदुदेशदीपिकराषा+ त 
न कालिपूदधसव भहप्नतकनिधानिन तरीयर्बाङ्गतिपनाय 
५. नादि र्यमत्‌ । ९. बधय त-विर ब्रम प्रप्य च विन्‌. । ३. तम्‌ -अधर जी, बोर विश. 1 ४ प 


मनुज-विज,1 ७. पारमह्या किना) दोश | 
महत्या संहितां दशम्क्कनय पधि -अन्पत्र भं पाठो ददते 1 ८. चतुणाम 4 
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५.७.१६ पलो. ६५-६७ ] मनेकग्याष्यासमलक्कृतम्‌ ५९१ 


डध्वज परसाचेति । भो गरडवाहन प्रभो सम्प्रत्यहं गरुडस्य जे्ठभ्रातरदासोऽभूवमतः कदाविद्दुरदेशगमनेऽहमपि बाहनल्ेन 
त छथः तिमेषमात्रेणेव शतकोटियोजनगामी दासान्तुदास इति तद्भुक्तिगंम्यते । अतः काल्ाऽऽख्ड एव कंसनिहि्ः कृष्णो 
जमिति पुराणान्तरे कथा क्व चिच्छयत इति ॥ ६६ ॥ तदव काल्यिनिगंमनावसरे सा युना अमृतमिव स्वादु जलं यस्याः 
न हुः निविषेति । यद्रा अमतं मोक्षकरं जलं यस्याः सा निगतं विषं विषवदुदुःखहेतुः संसारो यया खा। तथा अमृतस्य 
वहति “न जलं यभूनावारि साक्षाद्ब्रह्म व केवकम्‌” ईत्यादिपुराणादरबरहाज्ञानवन्मोक्षदायिनीति भावः। क्रीडा- 
्हपिण इति । क्रीडोपयोगिमनुष्यनाटचवत इति विश्वनाथः ॥ ६७॥ 
इति श्रीम दागवतभावाथंदीपिकाप्रकावो दशमस्कच्चे पूर्वाद्ध पोडसोऽध्यायः 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता बेहणवबतोषिणी 


दिव्येति साद्धंढयम्‌ । दिव्येत्यादिविशेषणमंत्यंलो किकतो वंशिष्टचम्‌ अत एव माल्यादीनां विषदोषास्दर्शादिकं च जञेयं 
तेषां सद्खत्पसिदतवं च जगतां नाथं पुजयितेति तल्पूनयवेह रोके परत्र च जगति सववेव स्वतो मङ्गं वृत्तमिति गण्डध्वजं 
देति धीगर्डादपि भयं निवृत्तमिति भावः । प्रीतः सन्तुष्टमनाः यद्रा तस्मिन प्रीतः जातप्रीतः यद्यपि तस्य गसनेन कलत्रादि- 
तस्यैव तस्य गमनं स्वत एवायाति तथापि सकलप्रेति ज्ञात्यपत्यदाराढ्य इति श्रीभगवतिदेशानुर्वा्ितवं ज्ञापितं ह स्पफूटमेव सा 
वोपातकदुविषमयजकापि तत्र हृदविशि्ट प्रदेशे निविषतापत्येव तस्या निविषत्वभुक्तं न केव निविषा अमूतजला परममिष्ट 
तोषा न शरीभगवच्चरणसंसर्गेण परमानन्दप्रदजलापि वाऽभवत्‌ तादशं च सामथ्यं तस्य न किचिरपीत्याह, भगवत इति । तत्र 
बनं क्रीडति क्रीडायुक्त्चासो प्रसिद्धमानुषस्येव यद्रूपमाकरारस्तद्िद्यते यस्य स च तस्य तया च सा स्वमानुष्यलीलीपयिकरो 
दिति भावेनेत्य्थः || ६५६७ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमज्जीवगोस्वाभिङृतवेष्णवतोषिष्यां षोडशोऽत्यायः 1 १६ ॥ 


शीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी क 

क्तो मूदधतोऽवतरेण परित्यक्तः, यद्वा, विससर्ज्जेति पूव्वंमेव मुक्तोऽस्तिः तदनुवादमात्रम्‌ । अदुभुतकम्म॑णेति निगवासन- 
पमनादिना निगृहीततयां प्रसिद्धोऽप्यासौ निजयूर्ग्वंसु खवसतिस्थानं प्राप । यद्भयात्‌ स्थानं तत्याज तदपगतम्‌ः विशेषतश्च श्रीवष्णवा- 
प्रत्तस्य सख्यं सम्मात्यत्वग् भरीभगवलयादाव्जविद्भितो जातम्‌, किच, रह्म दिसेव्यलकषमीप्राथ्यं तत्मादाडजरेणुभिस्ताहश नूतय- 
नं प्याचिताः सब्र मुद्धानः सफला वभूवुः, तत्र च सर्व्वे फणास्तन्तृत्यरंगस्थलाः प्रत्यकं वत्ता-। ्व्रहमाचयेवय-श्ीभगवदनु- 
व च्यम, तेन च साक्षातन्मधुरववनामतं पीतम्‌, पश्चात्‌ परमभक्तवतु पूजादिकच इतम्‌, इत्यं बह टया निग्रहस्याप्यनुग्द 
्ोधस्यापि परमप्रसाद एव पय्यंवसानात्‌ । अपि च ताशापराधिनोऽपि ततर च दमितस्यैव सतो हृदा शरणागतिमातेण 
पस त, कि, श्रीवृन्दावने यभुनातीरे स्वं ब्रजजनः सह स्वच्छम्दुलक्तीडाथं ततो निः्ययस्यापि तस्य भीवृन्ावनाः 
1 साुनामसम्मतमिति तस्य सहजदृष्टताप्रदशंनाय गोगोपादीनां तद्विषजलपानेन तादशावस्थायाः स्वस्यव 
करा जाधुवगभृद्धन्यपरेषु श्रीनन्दादिषु श्रद्ंनात्‌, विख तदथं धीनन्दयशोदादीना ताहयवोकादिविस्तरणात्‌, तथा म 
पदर नाध : पस्य मुत्त साक्षा्तद्रजजनतादशदुःखसहनात्‌, किन्च, ( भा. १०।२३१।११) “चरुषि यदत्रनाच्चारयन्‌ म 
। रे गतिर दम्‌“ इत्यादिगीयमानपरमसौकुमाय्येपादागजस्पर्येन रत्निफराचिततन्मूद्धवगं चूणनात्‌ः ५. ५ 
तेत दिसाक्षादेव महानृत्यकौतुकात्‌, तथापि परिभ्रमद्िोकतक्षणगणेषु निता त न 
दित भक्मतिविस्तरेण । एतदेव तस्य भगवत्वाविरेषप्रकटनमित्याह-भगवतेति । इदश्ाशेषं रपौ च 

शचः सममेदसीं उवाचेति सूतोक्तिः 1 राजन्‌ ह बुद्धयादिना प्रकाशमानेति, एतदद्धुतकरण * यु 


तति शचिरिषेण देहशोभाभवतम्प 
१. जव भीभगवद ग्ण स्यो रधिरलावभीडादिनितया १ वततत (त 
फमेत ५ । पुजयामास कालियः 'नागपल्यश्च' इति पाठः स्पष्टः । मदत शरभगवतत ॐ म्‌ ॥ ६५॥ दिव्ेत्ादि 


। | । पार ठ ष 
| द्धक ता (6 । अतस्तासां हस्तैरेवाम्बरादिपरिधापनं गन्धानुखेपनच् ॥ भूजमिल्नवादः यद्रा, 
। गागं १ षणे्यलोकीयतो वंिष्टयम्‌, कवा तस्य सनसारापंगमतम्‌ स्वती मंगर वत्तमिति, तया 
। गणये 7 पनः पुज रो नाथं पू तयजे के परतर च जगति सव्व॑तैव स्व 1 त 
० भे प्राति रजयत्वा, जगतो नाथं पूजयित्वेति तत्पुजयेवेह र शपे च शीघं शुभगमनमिति भाव? 1 ततः 
| -ाकसेव, ५ त्‌ भीगण्डादपि भयं समयङ्निवृत््‌, तस्सादोऽपि सुतरामम ग गमनेन कलत्रादिसदतिस्येव तस्य गमनं 
{ ते एवायातिः `" सनत्टमनाः, यद्वा, तस्मिन्‌ भरतो जगन्नाये जात मत्यथंः। स त्रादीनामपि तत्रावस्थितिमागकय 
| बहिः ह" पथापि सकलेति कलत्राणां श्रीभगवति भावविशेषमारच्य ताषा तसमव ¬ 1 ह सफटमेव, धीकारिन्दीतः 
| गेषमिनदी हेव चसन जगाम्‌, ( भा. १०१६१६१ ) --श्ञाल्पत्यदाराढधः" इति =° 
| 7 गंगया तत्पमुद्रगमन्य सर्ववरेव साक्षादशंनात्‌ ।॥ ६६६७ ॥। तव 


-2॥ 





((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €80001॥1 


हिन यो. कि ति सि क्िनि -"को = स भिि ऋ के क कक क). + चिः # ` = 


द ध्रीमद्धागवतम्‌ [ स्व. १० १. ब. १६ बो ९५५ 
ज्ञाति तत्र हृदवििष्ट प्रदेशे निविषतापतत्यंव तरया निविषलवशृक्तम्‌, केवलं निविषा, अमूतजला . परममिष्टतोया च पा 
दुलःनिवत्तकजलापि वा अभवत्‌, भगवतो निजभगवत्ता प्रकटय इव्यय । जतः करीड़युक्त क्रीडथ वा यन्मानुषस्पं कर 
अतस्तदटिविव्रक्रीडासौभापय सा प्राप्स्यतीति भावः। यद्वा, रूपं सौन्दयग्यं क्रीडायुक्तमनुष्यसंन्द्यंवत इत्यथः, बतो यूना 
तदनुर्पेव युक्तंति भावः । यदा, क्रीडामानुशा व्रजजनास्तानेत ल्पयितुं सुखयितुं शीकमस्येति तदेकप्रियता तस्य वोधिता, मतले 
सुखक्रीडा्थंमिति भावः । ६८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा शरीयीलसनातनगोस्वामिपादकृतायां धीवृहद्व्णवतोपिष्या 
भ्रीदश्षम-रिप्पण्यां पोडशोऽन्यायः ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 
दिग्याम्बरादिभिः पूजयामासुः परार्ष्यैरनर्धेः ततस्तं परिक्रम्य प्रदक्षिणी्त्याभिवाद्य च ॥ ६५६६ ॥ क्वरादिषिः 
सहितः अब्धेः दीपं रमणकाव्यं जगाम क्रीडनाथं न तु कमंफलभोगाथं मानुषः ख्पमस्यास्तीति तथा तस्य भगवतोशग्रहात्तदव घ्र 
यभूना निविषा अमृतजला चाभवत्‌ ।। ६७॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दकमस्कन्धे धोमद्रोरराघवाचा्यदर तभागवतचन्द्रचद्धिकायां षोडदोऽध्यायः ॥ १६॥। 


| श्री विजयध्वनतीर्थकरता पदरत्नावली 
परा््येरध्यंलेनोत्तम) ॥ ६५-६७॥ 
दति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्िजयध्वजतीयं हतप रप्नावत्यां पोडरोऽध्यायः 11 ५२ ॥ 
( विजयध्वजरीष्या ध्रयोदशः ) 
भीमहिदवनायचक्रवतिकृता सारा्थदशिनी 
सादरमिति पूवंष्छोकोक्त हं प्रभो ! दृ्टतायाः परमावधिषपे मि पायाः परमावधिरपितं त्वया यदहो पराः 
लषु मदन्यः कोऽपि ध्वजवच्रद्कुशादिचिह्वानि स्वमूद्धन न घत्ते तदहं साम्प्रतं ्ीमदङ्गानि मदन्तद॑शोत्षविषदारहप 
सुगन्धसु्ीतलचन्दनरसेन सरीक एव पाणिभिः स्पृशक्तनुक्तिम्पानि भृङ्खारजानि चेत्यतः क्षणमेव दिष्यासने र 
स्ववाज्छतं पूरमित्वा रव्धभगवससादस्ततो निर्जगमित्याह- दिव्येति साद्धढयेन । मणिभिरिति छृष्णपरादुभावकाणे १ 
एवासीत्‌ यः कौस्तुभः स एव तस्य नररीरत्वशोभाव्यघाताभावाथं तद॑वालक्षितं काल्यिकोषागारमध्ये प्रविषटोऽत 
बहुरलनालद्कारपरदानसमये काक्यिपत्नीभिरपरिचित एव स्वीयरत्न विशेषज्ञानेन कौस्तुभो दत्तः यदुक्तम्‌ 1 
“कौस्तुमास्यो मणिर्येन प्रविष्य हदमौरगम्‌ कालियप्रयसीवृन्दहस्तेरात्मोपहारितः* ॥ इति र] 
गणो शदीपिकायां प्रसा्येति भगवानपि कालिमूद्धंस्वभयहस्ततलनिधारेन तदीयस्वाङ्गिव्यथापुपश तलहार 


गरडध्वज प्रसादेति भो गख्डवाहन ! प्रभो । सम्प्रत्यहं गखडस्य ज्ये ो देशस्थ गन्तव्य 
ध त्व एश्नातुर्दासोऽभूवम्‌ अतः कदाचिद्दूरदेशस्थ ग. 
स्ववाहनत्वेन स्मतंग्यो निमेषमात्रेणेव शतकोटियोज ५४ 


त्वे 
ततत एवं कंसर्नि ह 
मथुरां जग मेति पौराणिकी कथा क्वचित्‌ श्रूयते व | 
इति सारार्थदधितया हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ 1 ददामेऽस्मिन्‌ पोडयाः सङ्घः सङ्गतः सताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प धोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तभ्रवीषः 
क्रीडथ मानुपेषु यदाविष्कृतमप्रङृतख्यं तदस्यास्तीति । क्रीडामानुषरूपी तस्य ।॥ ६७॥ 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कत् धरीमच्छुकदेवकृतसिदधान्तप्रदवीये षोडलाध्यायारथभरकाराः 1 १६ ॥ 


भोबलदेवविचाभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी ¢ | 


मदूभुतकर्मणेति कुमा [ रया रः न वरोरु तध 
कलाभिरक्षणाज्च ब पादयोः सेन रलनिकरानितानां भष्दना चनात्‌ परिमा 


कालस्य च परित्राणे नाच्च ॥ ६५॥ वह | 
मिति पवक्त, है भगवन्‌ गतिदयालो ! चद्‌ च प।रत्राणेन हिस्यदटिसकयोख्मयोरपि मङ्गरूविधा „तीहि | 


दिवयासने परपयाय लचधतसरं बरहमादिदुरंभानि स्वपादचि्ानि मन्पद्धस्वपितानि तदा स्मतकरमण्डः 


द्‌ हदान्िजेगामेत्याह पराद्धेरपि ति हि. 
यः कौस्तुभो वकास्यासीत्‌ स॒ एव कालियक्नोषे दिव्येति साद्धाभ्याम्‌ । परार्देरपि भूषण वि । 


्ेषयास्यत्‌, स च तसालीभिः स्वरलसंसरगेण प्रभवे निवेदितं ए 
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1 म ष्वागिदोुम्यय कृतवान्‌" इति कत्वा क्र ढः ूर्ववेरी गरड हठादेव 


| भाम ५ निःसारणात्‌ तव करोडनाच्च सा यमुना निविषा विषरम्बनध रिता 





अ १६ श्लो. ६५-६७ अनेकव्यास्यासमलक्छृतम्‌ प 
न तपधस्वभयहस्तपरदानेन तद्व्यथायाः क्षतिरावीत्‌ । गर्डध्वजमिति गख्डाद्भयथ्च न्यवत्ततेति भावः ॥| ६६॥! 
पाद निति यदपि हृदो निविषस्तथापि तस्य याधृनत्वात्तद्धमस्तस्यागरच्यते इति वोध्यं क्रीडाप्रधानो मानुषड्यीति नित्य- 
79 भलरष मानुषस्येव ङूपमङ्खसंस्थानखौषटवलक्षणं सौल्दयं यस्यास्ति तस्य ॥ ६७॥ 
| ीमदभागवते ग ददामस्कन्धे श्रीमद्वरूदेवविदयागूषणङृतभीवष्णवानन्दिन्यां घोडद्योऽष्यायः ॥ १६1 
६ ग भीसत्यघमेङृता श्री भागवतटिप्पणी = 
परा््महामूल्ेगं्धाः  सुगन्धि्रव्नुलेषा मल्लिकातंलाद्ास्तः।। ६५1 गख्डध्वजमित्यनेन तस्निश्िन्ततां ध्वन- 
यति॥ ९६॥ पूरव दाराणाभूदारस्नेहपात्रत्वेऽपि कृष्णेन जञात्यपत्यानन्तरमुक्तिस्ततक्षपातान्मोचनमिति न प्रकारयितुम्र सकस्त्रेति 
| सवयपिक्षया मूटस्वादिदानीं स्तुतितः स्वभूक्तिकित्रिति निमित्तत इति ज्ञेयम्‌ ।। ६७॥ प्राङ्निविषा नितरां 
दरहा यमूना तदेवामृतजला तत्तलसलिराऽभवत्‌ । क्रीडामनुजरूपिणो भगवतोऽनुग्रहादिति हेतूक्तिः ६८ ॥ 
के इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सप्यधमङ्ृतायां ददमपूर्वाधं चतुदंशोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 
भीसुबोधिनी 
पूजासाधनान्याह दिव्येति दिव्यान्यम्बराणि रजो माला सणयश्च सपंशिरोरलतनानि परार्घ्याण्यमूल्यानि भूषणानि 
कसककेगूरादीनि, दिव्यो गन्धो येषा एताहशा अनुलेपार्च चतुःखमादयो महती चोतयलानां माला एवमल्कासचतुष्टयमपि 
वात्‌ ॥ ६५॥ ततः पूजयित्वा ध्रसाचान्धर्ढपं जगामेतिसम्बन्धः, ननु पीडितः कथं पूजां कृतवान्‌ ‹ तत्राहं जगत्नायमिति 
इहि सव॑स्वामी तत्रापि रक्षकः स एवेति युक्तमेव तदाजाकरणं, ततः प्राथितवानु प्रसन्नो धवेति, तत्र हेतुमप्याह गच्डध्वजमिति 
षठो श्वे यस्य, कोट्यंशेनापि भगवान्‌ न प्रसन्न इति यदि गर्डो जानीयात्‌ तं भक्षयेदेव, अतः प्रसादः करणीय एव ततो 
्राब्मसादानन्तरं प्रीतः सन्तुष्टो भगवता चास्यचुज्ञातः भ्रथमतस्तु करोधेनाज्ञातेन ुदष्या ततोप्यनुज्ञातः परिक्रम्य प्रदक्षिणी 
याभिवन्य च सम्भूति इत्वा सवंसहायोव्धेर्ढरपिं सवेषामगम्यं जगामेति, हेत्यश्चयंम्‌ ॥ ६६ ॥। तस्मकष्गत एव तदव 
शवकृपया सा यमुना मिष्टोदकाभवत्‌ निविषा च, न केवलमत्रामृतत्वं मिष्टतामात्रपर किन्तु मरणनिवतंकमपि, सहजोपि 
यां ो दोषो विषादिः स्थितः सोपि गतः, तत्र हेवुरगुग्रहाद्‌ भगवत इति, न केवरं कालीयगमनेन (० 
द प्रगवतः क्रीडायाः करिष्यमाणत्वात्‌ तस्यामनुग्रहः, ज्ञानादिकं तु सुचयति भगवत दति, ननु व 
कथा ? तदाह कडामानुषरूपिण इति, क्रीडाथंमेव मानुषड्पवातु, मतोवश्यं यमुनाया क्रीडा विधातव्यातः प्रसाद इति, 
पुनयाः सवंदोषनिवृत्तिः सूचिता 11 ६७॥। 
इति धीमदूभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरवचितायां प) 1 १२१ 
२ ) धीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः धसुबोधिनीटप्पण्य)- २ | 
पूजयितवेत्यत्र ततः । 4 इति क्रोधे नाज्ञानेन वुद्ध्येति ्रोधेज्ञानेन कृतापराधस्ततो भगवति सद्वद्घ्या प्रोत 
स्यवः॥ † स्य निरोधस्य सवंदोषनिवृत्तिः 
4 ९६॥ तदवेत्यत्र प्रसाद इति स्वधर्माविष्करणं, । बनेनेत्यादिप्रसाद न नि 
४ तर तु कालीयद्ररीकरणस्य दिनमप्युक्तं ^निदावान्ते तु भन्य , 
| स . प्रकाल विवरणम्‌ ॥ १२ 11 
ए भीमदरमन्दनचरणेकतानभी दुपतिततुनपीताम्बरबिरवते व रका ध्रयोदशाऽ्यायबिवरणम्‌ 
' , (३ ) भीमद्रटलभमहाराजक़ृत्‌ व: ५ = पतिः स्या दितिख्काणकधं 
पतित न त कृते न ` कोपि विशेष इत्यत बाहसतत्रापीति, ख च धप 
शेयम्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति च्रयोदशोऽघ्यायः । 
गोस्वामिशभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिन 


एवयलमलो तः काछ्यस्तं जगन्नाथं जगतः स्वामिनं छष्णं 
(पिला भसा किक्लम्‌, सद्तपसिदधतवात्‌ ॥ ६५ ।। एवं कलादि स स व ६ 
स 1 सूचयन्नाह-हेति 1 _“यदि तमप्सन्त इत्वा 


मध्यस्थं रमणक द्रीपं जगामेति सार्घान्वयः ॥ शात्‌ दत (त दय 
डाकरणा्ं मनुष्यङ्पेणावतीणस्य भगवतः ङृष्णस्यानुग्रहात्‌ 
८५ न अमूतजला अमृतवत्‌ स्वाद्‌ जं यस्याः 
नाचमनपानादिमात्रेणापि जन्मादिहेतुदोषनिरासेन भरणनिव्ंकं मोक्षप्रदं जल 1 चाभवतु ॥ ६७ 
स ( अता ९ ५. ~ 1 
६३ .. रचिता क तामसरोधबर्णने ] षेड्ो विदृतोऽ्यायः करालियोद्रा बोधकः ।| ३ 
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य ५॥ प्रदेव तत््षणमेव करोडामानुषरूपिणः जनोद्धारोपय) 


ध धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. ज. १६. ५. 


अन्विताथप्रकाशिका 
मजयिलेति साधम्‌ ॥ एवं कसत्रुहलूव्रसहितः कालियो गख्डध्वजं जगतां नाथं षणं पूजयित्वा भ्साच प्न च जन 1 
तेनाभ्यनुज्ञातः सुं गच्छेति दत्ताज्ञ स्वयमपि भरोतस्तं प्रिक्रम्याभिवन्य च ततः स्थानात्‌ अब्धेः समूद्रस्य मध्यस्थं रमर | 
जगाम ।॥ ६६॥ तदैवेति ॥ तदव तत्क्षणमेव क्रीडाथं मानुषरूपिणः भगवतः छष्णस्यानुग्रहात सा यमुना निविषा पपरक 
मूतजला बमृतवस्सवादु जं यस्या तासौ मभवत्‌ । हृददेशाभिप्रायमिदम्‌ । ६७ ॥ 
इति शरीङृष्णसेवाथंमन्विताथंभकाशिकाम्‌ 1 गङ्खासहायो निरमादुदशमरकंधषोडसे ॥। 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमेऽन्विताथभ्रकाशिकायां षोडशोऽध्यायः 1 १६ ॥ 
धीगोपालानन्वभुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाश्चव्याख्यानम्‌ 
तं ीृष्णमभिवं् न्वा स्वपल्यादिसहितः उच्यैः सपूरसय द्वीपं रमणकम्‌ ॥ ६५ ॥ क्रोडाये असंस्यजीवकत्यागबनह, | 
मानुषं मनुष्यभावयुक्तं पमस्ति यस्य तस्य क्रीडामानूषरूपिणः ॥ ६६ ॥ । 
इति थीशुदधकां तघमेभवतंकगुरराजद्रभीसहजानंदस्वामिरिष्यगोपाकानंद निविरचिते निगढाऽ्यकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
दद्यमस्कधव्पासाने काल्यदमनं नाम षोडलोऽध्यायः 1 १६ ॥ 
भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
यः पूजां चकर स्तदुद्रव्याणि प्राह ॥ दिव्येति ॥ दिव्याम्बरल्ङ्मणिभिः, परार्व्येरनर्ष्यः, भूषणेराभरण, अपि, महव | 
उत्पकमाख्या सह्‌, दिव्यगन्धानुकपेश्च, पूजयामासेति पूर्वण संवन्धः । ६५ ॥ पूजयित्वेति ॥ एवं जगन्नाथं पूजयित्वा, गण्डं | 
भसाद्य च, ततः प्रीतः गरुडभयनिवत्तनश्चवणेन प्रसन्नतां प्रातः, अभ्यनुज्ञातः श्रीकृष्णेन गमने दत्ताज्ञः, सकल्वसुहप्र प्रीणि | 
सुहद्धिः पत्रश्च सहितः, स कालियः नागः, तं शरीङृष्णं, परिक्रम्य प्रदक्षिणीङृत्य, अभिवाद्याभिवादनं कृत्वा, अच्छे सपर्य | 
भति, जगाम हेति हर्षे ॥ ६६॥ तदंवेति ॥ क्रीडां न तु कमंफल्भोगार्थं मानुषं ख्पमस्थास्तीति तस्य, भगवतः गनुगरहात, व" | 
मस्मिनु क्षणे काल्थिन त्यक्ता तत्णत एवत्ययंः। सा यमूना, निदिषा सी,अमृत्रायं जर यस्यास्तथाभूता मभवत्‌, ॥ ६७॥ 
इ भीघमद्रंघरयीघमात्मजमसयकषपु्पोत्तमभीसहजानन्दस्वाभिसुतथीरगवी रचायंसनुभगवत्मसादाचाय पिरबितायामन्वयायाववोधिय 
भक्तमनोरज्जन्याख्यायां शोमदुागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वदधि षोडशोऽव्यायः 1 १६ ॥ 
न आीहरिसूरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ | 
जाते भशन निभः स्वा संृत्च्चिेखास्थितोऽप । मुक्तिमोादटभोगं विना नेत्यासीद्‌ व्यक्तं तत्र तत्रेषणेन ॥ ९६॥ | 
१० स ते मनसि यत्र त. । त | 
¦ प्रसादसुमुखो भवसीत्यगुढम्‌ ॥ ९७ 
व स सदेव । स्फुटतादृशकाल्यि्रमाणादपरं मानमपेद्यते न किच्िद्‌॥ ९ 
भूतं तदेव भूयात्‌ 1 निगमान्तरहस्यमेवमस्मिनु यपुनावायंग्रतोक्तितः स्फुटार्थम्‌ ॥ 
श्रीशकल्पतस्क्रीडा ॥ 
इपि.भोमनासिकनिवासि-कविवर हरिूरिविरनिते भक्तरसायने षोडोऽव्यायः 1 १६ ॥ 
कृष्णत्रिया आवन 
चारो वल्ल, दिव्य वनमाला, , अत्यन्त अमूत्य « “ वावी ` 
नाग क भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए भौर नो 
को साय रेकर समुद्र के भातरं मा की, भभ के बर्ण म प्रणाम किया भनी पलियो, त करसे बे | 
भगवान शरृष्ण के अनुग्रह से उसी समय ( जव 8 त गया ॥ ६५-६६॥ कीड़ा के णि मनुष्याङृति रि षि || 
एव्‌ अनरृतमय यथापुतरं बन. गया ॥ ६७॥ निरसन किया ) भगवती धीयभरनाजी का जल पूरव | 


इति 
भामापवव सवमस्य निरो तमव रग मे मरण बयं निस्य नाम का जह ्मयाय हमा ॥' ५ 
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अथ स्॒ठदशोऽध्याय; 


लोकाः अनु, भि.उ, उ. दलो. अ. उ.अ. भम.अ. सं. इलो-ज. सं. इलो. अ. 
२५ २३ र्‌ र्‌ ८३२ १० ४० ८ठ्‌ २७॥॥ २ 


राजोवाच 


नागालयं रमणक कस्मात्तस्याज काछियः । छृतं दिं बा ॒सुपणेस्य॒तेनेेनासमञ्जसम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीञ्चक' उवाच 
उषायै, सर्थजनैमासि मासीह यो विः । वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्‌ निरूपितः ॥ २ ॥ 
छं खं भागं प्रयजञ्छन्ति नागाः 'पवेणि एवंणि। गोपीथायात्मनः* सवे सुपणांय महात्मने ॥ ३ ॥ 
परि्ीमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालीयः। कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुशेजेः बली ॥ ४ ॥ 
कदमश्षमा 

अन्वयः- राजा उवाच- काल्यः रमणकं नागाल्यं कस्मात्‌ तव्या, वा तेन एकेन कि सुपणंस्य असमञ्जस 
इतम्‌॥ १॥ श्रीशुक उवाच-हे महावाहो उपहा्येः सपंजनेः इह मासि मासि नागानां यः वानस्पत्यः बिः प्राङ्‌ निरूपितः ॥ २॥ 
एव नागाः आत्मनः गोपीथाय पकंणि पर्वणि महात्मने सुपर्णाय स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति 1 ३॥ काद्रवेयः विषवीरयमवाविष्टः बरी 
क्ष्यः गण्डं कदर्थङरत्य स्वयं तं वुभुजे ॥ ४॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
नागं सप्तददे नागाख्यं तं निरयापयत्‌ ॥ वंूतस्वदुःखतः धातान्यप्तास्त्र दवादपात्‌ 1, १ ॥। | 
असमंजसमप्रियम्‌ ॥ १।। उपहार्येभंवयैः सर्पंजनेः सर्पायत्तज॑नः । वानस्पत्यो वनस्पतेमू छे देयो नागानां तद्वाघापरि- 
इए यो बिः भरक्‌ निरूपित उपकल्पितः ।। २॥ ते च नागाः स्वं सवं भागं जन्तं सुपर्णाय प्रयच्छंति ततो भीत्‌ गोपीयाय 
व । ३ ॥ विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्टः काद्रवेयः कद्रुपत्रः। गण्डं कदर्थ्कत्याविगणय्य । यद्रा उपहाय- सुपण भय स 
प जनासतनार्गानं संधि यस्मिघघीकौको नागो दीयते तथाभूतो यो विः सुपर्णाय निरूपितस्ततर स्वं स्वं भाग सव नागाः प्रयच्छंति 
न प्रयच्छति करि त्वन्येदंत्तमपि तं वछि स्वयमेव वुभुजे ॥ ४-५॥ 


धीवश्चीधरङृतो भावाथदीपिकाप्राशः 


ः ध प्रियम्‌ श्रिये 
योय एनम ° नागं कालियम्‌ । निरयापयत्‌ निष्कासितवान्‌ । तवर करालिदीतटे। दवात्‌ नानः ५ => 

स समनम्‌ इति कोयाद्‌ । तदि कमअम ॥ १ ॥ अलिदपहारः वर पूजोपहारयो” इति त र श 
रस्य पराक्रमेण वेरिणोऽपि राजानो व हरतीति भावः। सर्पायत्ता जनाः स 1 वनस्रति गतः सोमो 
कसक एतिलृतये । यदधा--वानस्मस्यऽमायां भतिमासं सपभीनिृ्यथं सवे ोका्तभ्यो व र परोच्यते बुधैः ॥“ इति 
णात्‌] उप दशः “अमायाप्रडराजो हि सदा याति वनस्पतिम्‌ 1 वानस्म<। न पह र भरस्तव रणातरे । 

| से सपभकषयभूतंस्त्पुनौ्ा 1 २ ॥ पवंणिपवंणि दर्शदरशेऽवसरेऽवसरे वा व शालांतरसंमत्या वि्ष- 
चो विपुवल्मभतिष्वपि ॥“ इति मेदिनी ! ततः सुपर्णात्‌ 1 महात्मने व इत्यक्त 

पितप्‌॥ ~ ऽ्ाल्यानमसमतमिव मत्वाह-यदरेति । पुराणातरे - पक द 


५ क , त्मना -वीर. 1 २. भीता-इति कस्यचिद्‌ ॥ 
५ वसो प्र. यी. 1 २, सवंजने-बीर. । ३. पर्षणि कृत्पिते-वीर, 1 ४, त्मना 


' वक्िम्‌-्रघर, बंसी. वीर. विज. 1 
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य श्रीमद्भागवतम्‌ [स्कः १० पु. व, १५ र, 
"> | 


लीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
अभीटकीलासिद्धघा श्रीभगवतस्तदभ्युदयदशनेन शीव्रजस्य च स्वस्थतामाकण्यं स्वस्थः प्रीतमना सन 








कथासोष्ठवाय तत्पवततं पृच्छति -नागेति । नागानामालयं स्वभावतः सपंवगंस्य वसतिस्थानं नतु गर्डस्येत्य्थः। मो पस | 


तागास्तत्रा्ये निवसन्त्येवेति भाव 1 ननु यद्धयादिति तत्मूचितमेव तत्राह इतं किमिति वाशब्दः कटाक्षे ॥ १॥ उपेति भ्‌ 


हे महावाहो 1 इति यथा भवतो महाराजस्य पराक्रमेण व॑रिणोऽपि राजानो वकिपपहरन्तीति भावः 11 २॥ परवपि ८२ म | 


पच्चदण्यन्तं महात्मने अपरिच्छिन्नशक्तय इत्यर्थः । गयं भागप्रदाने हेतुः ॥ ३ ॥ पश्चात्‌ विषवीर्य्याभ्यां मदाविष्टः सन्‌ काद्रवेय 
भरात्वं च मदे हेत्वन्तरं चेयं कदर्य तदनादरेण तच्छ त्वेति वक्ष्यमाणातु तदीयेभ्यो वलाग्रहुणेनैव वा कदर्य < 
तु स्वयमेव ॥ ४॥ 

शोसनातनगोस्वामिङृता ब हुद्वेष्णवतोषिणी 


श्रीभगवतः स्वस्थतां महादुष्टं पि कारुण्यविस्तारणश्वाकण्यं स्वस्थः प्रीतमनाः सन्‌ श्रीवुन्दावनयभूनाश्रयेण कार्पि् 
तस्मन्‌ हदे भीगर्डाद्धयममपगतम्‌, जन्येन वा केनापि हेतुमिति तथा तादृश्महातीथं तस्य॒ दुष्टस्य निवासे को हेतुरिति च (4 
कथान्तरे वौत्मुक्येन तत्‌ पूववृ पृच्छति-नागेति । नागानामालयं स्वभावतः सदा सपंवग॑वसतिस्थानम्‌, न तु गर्डस्येल्ः 
अतो वहवो नागास्तत्र निवसनस्येवेति भावः । तत्‌ कस्मात्‌ कारणादिति, शीवृन्दावनयमुनाश्चयणाथं किवान्येन केनापि हितगेल। 
ननु य॒द्धयादिति तत्‌ सूचितमेव, तदि ध्रीगरुडात्‌ सर्व्वेषामेव नागानां साधारण्येन स्वतो भये वत्तमानेऽपि विशेषतस्तस्य 
भये कि कारणमिति ृच्छति कृतमिति । वाशब्दः कटाक्ष, तत्‌ कथयेति शेषः 1 १॥ उपेति निकम्‌ । उपहार्यरिति तंग 
ज्जितम्‌ । द्र, उपहार्गयवंलिदानयोयः सर्पाणां जनेः सेवकैः कृत्वा तद्रेत्यथंः। इह नागाख्ये वानस्यत्यः फलमूकादिनिरित्ो 
यो वखिर्नागानां नाग, कतत भि प्राक्‌ भ्थमं निरूपितो दातुं निश्चितः। हे महावाहो, इति यथा भवतो मह्‌(राजस्य पराक्रोष 
वरिणोर्भप राजानो वलिमुपहरन्तीति भावः॥ २॥ पव्वंणि पव्वंणि प्रतिदशंम्‌, महात्मने गपरिच्छि्तशक्तय इत्यथ, पं श 
भाने हेतुः। यद्वा महाशयाय फलादिवलिप्रदानमात्रेणैव सदनवरिष्वपि सन्तष्टायेलयथं; ३। पश्चाद्विषवी््यभ्यां मदाव्छिखु 
काद्रवेय इति भ्ातृतवख मदे हेत्वन्तरं ज्ञेयम्‌, कदर्थीकृत्य तदनादरेण तदीयेभ्यो बलादुग्रहुणेनव वा ।। ४॥। 


त 1 शमम्‌ 
उपहायः निवेद्यभूतंः सपंजनेर्यो वछिः सपंरूपवरिरित्य्थः। यो वङिस्तस्य स्थाने निरूपित इत्यथः । वानसलयं 


वनसतिरपृष्पफचनृक्णः वृक्षनिशेषमूले कल्पितः यद्वा, वनस्पतिगते चन्द्रे अमावास्यायां अवत्तमान इत्यः ॥ २॥ | 


गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३-६॥ 


भीमद्रीरराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्दिका 
राजा-नागारूय त का 
च्छति कृतमिति ।तेनेन अ तदद्रीपस्थानां नागानां सुपर्णाद्धयमस्तीति सूचितम्‌ । बः ए 


निमित्तं किमप्रियं कृतम्‌ अन्येषां निमितं सुपणस्यासमञ्जसमप्रियं कि कृतम्‌ अन्येषु निर्भयेषु सत्स्वप्यनेन 

महमा व वा च किमिति प्र्ना्थः॥ १॥ तावततत्रस्यानां नागानां सुपर्णाद्याभावर्निगध मि 
वास्यः बनससतिसू १ काके सर्पेजनः सर्पानो मा दंशन्त्विति तेषां यो बलिल्पहार्य | ॥२। 
त्र सवे नागाः जनैः पवंणि कल्पिते बलौ स्वं व वनस्पतिगते चन्र अमावस्पार्या प्रवत्तमानो वा निरूपितः कल्पितः भला 


भीविजयष्वजती र 
असमञ्जसं गपराघम्‌ ॥ १ यता पदरत्नावली 
क्रियमाणः स वक्तिः प्र नागानामथ { गश वानस्पत्यः सोमे वनस्पति गते क्रियमाणः अमावास्यायां क्रियमाण इत्ययंः। यद्रा 


कद्रोरपत्यं काद्रवेयः जातिज्ञानाथं = यं निरूपित इत्यन्वयः | नः मात्मर्णा 
मिदमृक्तं क न्वयः | २ 1 आत्मनः गोपीथाय गोपनाय  _ त्री 
एव चेतति ॥ ४॥ ° वभङकस धिकृत तां छि पूजां वल्कः पूजार्थं. लीलि्ग पूजाम 
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धः 


। यद्भयात्‌" इति, तत्र काल्यिस्य द्वीपत्यागनिमित्तस्य पगम | 


| 
अतिमासं क्रियत दति शेषः । कं कः गख्डादीनां पूजकौरन्यजनेन पूज्यर्वा सर्पंजनं रिह की | 
रक्षणाय ॥९, || 
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धीमज्जीवगोरषामिङ़तः कमसन्दर्भः 
गवतो व्रनस्य च स्वस्थतामाकण्यं स्वस्थः कथाम्यतः एव तत्सोठवाय पृच्छति-नागति ।। १-५।॥। 
शोमद्विरवनाथचक्रवतिङृता सारा्थदशिनौ 


ताध्याद्भीतिः कायस्य ताद्य सौभरिशापवाक्‌ 1 कृष्णाप्तिगोदुहान्दावात्वराणं सप्तदयोऽभवत्‌ ॥ 
दैः भक्षयत्वेनोपहारीक्रियमाणेः सपं्पेजंनेः वानस्पत्यः वनस्पते पं देयः नागानां नागंगंख्डातस्ववाघापरिहाराय 
„~ _  -पक्ल्पितः ॥ २ ॥ तत्र स्वे नागास्तं स्वंस्वम्भागं परयच्छन्ति पर्वणि पर्वणि भतिप्दश्यन्तं गोपीयाय रक्षणाय किन्तु 
सिस्तु तं न प्रयच्छति ्रत्युतान्यंद॑त्तमपि स्वयमेव बुभुजे ॥ ३॥ कदर्थ्कित्य अनाहृत्य ॥ ४॥ 
शोमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः ं 
सषदशे्याये श्रीयभुनाहृदे काीयवास्करणं वनाग्नितो वनधुत्राणं च निरूप्यते-नागाल्यमिति 1 भसमञ्जस- 
। हनम्‌ ॥ १॥ हे महावाहो ! उपहार्येगंखडभश्येः सर्जन सपंजनमय इत्यथः । वानस्पत्यो वनस्पतेमू छे देयः नागानां सम्बन्धी 
 यओििरूपितः॥ २॥ ते वङि नागजनमयं स्वं स्वं भागं स्वकुरातु सङ्गृहीतं ते च नागाः आत्मनो गोपीथाय रक्षणाय 
श्बच्छन्ति॥ ३॥ काछ्यस्तु स्वयं वुभुजे ।। ४-* ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकता वेष्णवानन्दिनी 
कालियस्य भयं तार्याच्छापोक्तिस्तत्र सौमरेः । हर्थाप्तिगदुहां दावाद्रक्ला सप्तदशेऽभवव्‌ | 
असमञ्जसं अप्रियम्‌ ॥ १॥ उपहार्येगंस्डस्य भक्येः सपंर्पेजनं कतु भर्योवलिनागानां ग्डाद्वाघापरहाराय प्राक 
हित सीत्‌ । वानस्पत्यो वनस्पतेमूे देयः ॥ २॥ तत्र स्वे नागाः पर्वणि पर्वणि ्रतिपक्षदश्यन्त, गण्डाय स्वं स्वं भागं 
््छ्त किमर्थम्‌ ? आत्मनो गोपीथाय रक्षणाय ।1 ३॥ कालियस्तु न प्रयच्छतत भर्युत अन्यद्॑तं वि भुङ्क्त कदर्थीङत्य 
शवाय ।। ४॥ . 
। भीसत्यघमंङृता भरीभागवतटिष्पणी 


॥ हरिः 2४ ॥ शरुतरमणकवास्विरमणककाछ्यो राजा निमित्त विविच्य वदेति पृच्छति ॥ राजेति । नागाज्यमिव्यनकेषा 
सप बक स्ागामिति सूच्यते उत्तरोक्तिस्वारस्यात्‌ 1 असमञ्जसमपराघः | ९ ॥ व पदाथः सह 
प्रतिमासं पदमेकं भाङ्नागानां रक्षणार्थ॑मिति शेषः। वानस्पत्यो वहिनं षम देय इति केचित्‌ । सोम वनस्पति गत 
। वः क्रियमाण इत्यर्थः 1 निरूपितः कतसद्कल्पित एकमत्येनास्मरक्षणाय वलिकल्यनं कृतवन्त इत्यथः ॥ २ 9 
/ ६ ॥ स्वं स्वमिति । नागाः स्वं स्वं भागं यया गृहमायातं पवंणि पर्वणि पदमेकं महास्मने सुपर्णायात्मनो गोपीयाय स 
छ पदः यच्छन्ति ददति ॥ ३॥ कादरवेयः। कद्रकमण्ड्वल्वोः संज्ञायामित्यड्‌ लियाः कदत्रा मपत्यं श ् 
| ग्न ९ एवादेशो भानुना देवयोनयोऽमीसयक्तेदेवयोनिताजेनास्य ज्ञाप्यत इति ज्ञयम्‌ । कदर्थ्ित्य धिक्कृत्य 1 तमिति तामिः 
। | पनाकरल्पयोरणंयोवं लिशब्दस्योभयरिङ्गतवादुपपस्न पूजायां स्री बल्दित्यमेदे ना कर एव चेति यादवः 1 स्वयं वुभुजे ॥ ४॥ 

भीसुबोधिनी 

चतुदश भगवतो दशनानििवरंततौ व्रजः 1 अनेः संरक्षितः पवत्‌ ्ासङ्जिकमिहोच्यते ॥ ¶ ॥1 
ू इच्यपराणयोरदोपो निवायस्तु सहेव हि । यतः काीयवया दाहाभावो र ॥ २ ॥ 

। भराङ्जिककया त्वत्र हुररदुमुतकमंताम्‌ 1 वू, युक्ता सवंदोषा नान्यया मन्विहति च ॥ ३1: 
ग्म भासङ्गिं पृच्छति नागालयमिति, रपं रमणकं हितेति यद्‌ भगवतोक्तं तस्य परित्यागे हेतुवंक्तव्यः, नापि तत्‌ 


। शं नोः वरतोरिति ं पूव॑मुक्तं थापि तद्‌ 
धं तति ति यतः सहजं तागानामेव, तदाह तावल व तत्र हेतु पृच्छति 


| १ नावरं ? साधारणं चेव कथमन्येनं त्यक्तमनेन त्यक्तमिति वा कयमपराधी ॥ १ ॥ तत्रोपाल्यानमा्ह 
 भेतोःरेव 
षका 


| छ १०१५. १७ छो. १-४ भनेकब्पाल्यासमर्‌ ०९१ 


सुपणंस्य कि वासमञ्जसं कतम्‌ ? सुपर्णत्वादविर्करमा" एको जनाः साधारणसर्पाः सर्पाणां वा 

२ (हाराः, उपहारा समप्यन्त यंस्त उपहारा उपहारखमपंका इत्य प सर्वा 

। > पपु स्तैः सर्वेरेवेह रमणके मासि मासि बलिः कसु, य भ भीता ब्रह्माणं शरणं गता 

/ ते दर क्षयति सवेदा | भिद वं वैरमनुस्मरन ततो वासुकिप्रमुखा गर्द (3 

 -हेजह्या गरं मारयति च कांश्चिद्‌. वृधेव मातु प लागलोकेषु यद्‌ भवेद्‌ एकस्मित्‌ दिवसे 

ज पेत साप सन्धि - कृत्वा दण्डरूपं बक कल्यितवात्‌, भमावास्यायः मूर सर्पा भासि भासि बलि वदुः,” तदाहं 
हि ततो हि गर्डस्तरिमस्तद्‌ भुबत्वा नव पीडये' दितिव्यवस्थयानया 





((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


५०२ क्रीमद्धागवतम्‌ 
मासि मासीह यो बलिरिति, वनस्पत्यो वनस्पतेमू"के "देयः, महाबाहो इतिसम्बोधनं यथा त्वया सर्वेभ्यः करो 


गख्डोपि गृह्णातीतिसूचनाथं, अरयो न केवलं वध्याः किन्तु दण्डया अपि, ततः किम्‌ ? अत आह्‌ नागानां म्व ५ 


नित्यां मात्मनो गोपीयाय रक्षाधं ननु वरो कथं दण्डे ततपि विमु-चतीत्याशङ्वयाह सुपर्णाय महात्मन इति ॥ ३॥ तवां 
कराछ्यः स्वदेवोपासको जातः, ततो विषवीर्यं जातं, तस्य भदेनाविष्टः काद्रवेयः कद्रुदोषोप्यस्मिल्लनः काकाधिभोपकिल 


कालियः कदर्थीहृत्य दूषयित्वा गर्डसेवकाव मारयित्वा तं बलि स्वयं बुभृज, यतोयं महाबलो बलिष्ठः ॥ ४॥ 
( १) भीप्रमृचरणविरचिता भरीरिप्पणो 
चतुदंशाघ्याये प्रकरणतात्पयोक्तौ, इन्द्ियप्राणयोदोषि इत्यादि । कषुद्रपागनेः प्राणधम॑त्वेनात्र चागेः निवृ 
दोषनिवृत्तिरेवोच्यते 1 कारीयकथया सह कथने हेतुः सहव हीति 1 बन्यतरदोषसत्वेप्युभयकार्थावश्यंभावेन तथा । महतो गः 
स्यापि श्राणदोषादेव ापम्रातियंतोतः स्वंथा निवर्तनीय इति ज्ञागनाथ पूवं प्रासाङ्गकी कथेति भावः कालस्याप्यगम्यखल् 


तद्भयरहितस्यापि भयहेतृश्चव्यदभुतकर्ता, मत्स्यरक्नाथं भक्तापराधे कते भगवता स तत्रानीतो येन तत्स्व॑नाश ऽभूदिलयप्यदपतं कर 


ङ्ग, गण्डस्य प्रभुविहारस्थानल्वेनेव तवरत्यजीवमाव्रापीडनेन शापप्रयुक्तखादनाद्यभावास्सौभरेरपि भक्तापराघदोषनिृ्त | 


सर्पस्थितितद्विपकार्यादिपु शापस्येव मूर्त्वातु तदुद्राप्ननादिनापि तथा। यभनाया अपि दोषनिवृत्तिरन्येव रीति ज्ञप 
प्रासङ्किकी कथेत्य्थः। 
(२) भोपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाक्चः 


चतुद॑शाध्यायतात्मयं निख्पयन्तः कारीयदूरोकरणोत्तरं भगवान्‌ किं कृतवानित्याकाङ्क्षायामग्रिममवसरसङ्गत्ा गष. | 
यतीति वदन्तः भ्रासङ्गिकमप्यक्तवानित्याहृश्चतुदंश इटयादि, निदुष्टैरिनद्रयंभंगवतो दङनाच्‌ निवृतो श्रजः पश्चात्‌ तत बाग | 


नन्तरमगने संरक्षित इत्युच्यते, एष भगवत्टीलाध्यायाथं त्यथः, अयं च “व्रजे वसन्‌ फिमकरो” दितिप्रश्नोत्तरस्यव परप ओ, 


इहास्मननष्याये कारीयोपाख्यानं तु विशेषप्रण्नात्‌ प्रासङ्किकभुच्यते न तु सोध्यायाथं इत्यथः, ननु पूरवाध्याय इद्दरियदोषगिवृ्निः 
षिद्धा कारीयस्येन्दियत्वकथनात्‌, एवं सत्यत्र तदनुरोधि करिमुच्यत इत्याकाङ्क्षायामाहुरिन्द्रियेत्यादि, तदथं दिपण्यामहकः | 


त्यादि, तथा च भ्रागाध्यासनिवृत्तिर्रोच्यत इत्यथः, सहकथनतालययंमाहुरन्यतरेत्यादि, अरोचकस्य मुखविकारत्वेन वेचक उतत 
रुचे रसनघमंतवं, तेन तस्य क्ुकायंस्वमिति स्पष्ट, ्षघा च रसास्वाद इति तथा, एवं वलस्य भ्राणघमंतेन्द्ियकारथल "तपं 
विषयाङृष्टेशच तत्का मित्यादि च तथेत्हुनीयं, तथा चेन्द्प्राणान्यतरदोषसत्तेत्युभयकार्यावश्यम्भाव इत्यतो द्वयोः सहव ष 
निङ्प्यत इत्यथः, पूवं कारीयकथानिङ्पणस्यापि तात्प्यमाहुमं हतो गरूडस्यापीत्यादि, एतेन कारीयस्यन्दियदोबल्पत 


स्फुटीकृतं बोध्यं, वथा प्रथमस्य तृतीये पादे पशूद्राधिक्ररणे जानधुतेः क्षत्रियत्वनिश्चायनाथं द्वितीयमत्र उत्तरत ,चं्ररथेन 18। 


दिल्यनेनाशि नाय ह सोनकग् कापेयममिप्रतारणं च काक्षसेनिः मलुत्तरपनधोक्तलिगं हतलेनक्त तथान्या रल 
च भरागदोषलूपोत्तरगरन्थे निदिष्ठा तस्समभिव्याहारात्‌ तेन - त 


प्रयोजनान्तरमप्यस्तीति सुवोधिन्या्यं विवरितुं कारिकांशस्याथमाहः कारस्य ¢ (नतिः वम 
च ताहक्चीमद्भृतकमंतां वक्तुं तया सहाषयायायं्मदयनमितयरथ ह दि, गदुमुतकरतेति सीम ठवेष 


~ यः, सरवंदोषा इत्यादेस्तात्पयंमाहुः किञ्चेत्यादि, तथा < 
इत्यन सवेषां दोषा इतिसमासो ज्ञेयः १॥ उपटार्ैरित्यत्रोप य दुयोगिनम्नतं 
निवतयन्तीत्यथंः॥ २॥ *॥ उपहायरि्यत्रोपह्रन्तीत्युप समीप आगताः सन्त 


शीमद्रल्लभमह 


ः (३) राजकृतः भीसुवो „ 
चतुदशेष्याये कारिकायां भ्रासङ्जिकमि क कृतः सुवं धिनीलेखः „ संसत 
प्रासङ्किकत्वं विशदयन्ति इन्द्रियेति, नान्यथेति स ; संरक्षित इति प्रासङ्किकिमिहोच्यत इत्यथ” भाती 


गव्डाद्‌ भत" इत्यन्ता प्रासङ्गिकी कथोक्तेतयथ,, दो 


उपहारेषु साधव उपहार्था इति म ६ति सम्बन्धाये पतयन्त्वाद्‌ दित्यदित्येतिष्यः।। २॥ 
51 1/1 मदीकषितलानुभटुयोजिता भोसुबो धिनीयो 
1 ¦ जना 
त चदलाध्यायायकथने इन्द्रियप्राणयोरदोष इत्यादिकारीयः 
समागतो दावाग्निभगवता दुरिकृतः, च प्राणदोष 


सु “कोभकरोवादयो दया” इतिषणोपनिषतसु शपात्मेति तस्य निवारणमावग्यक्मेव, तस्यः दवाने्िरोष्य" 


ण ⁄ व || 
अमेमदयत वोध्य, एतस्याेरापि द त्सु छृष्णावतारनाग्यानां छोभादिदोषात्मकतवोक्तेयु्ता, तत्र आदो सधि || 


2 भक्तना शे पृते ४ बिकदं लमानिशदं ६ < पि 9 
अवततितस्तया, अतः कारीयकथयेति सहार्थे तृतीया ८ न हि स्वाभाविकदेत्यत्वमवरेशदत्यत्वं वा विना क 
' ` ` ~ "कथया सह्‌ दाहाभावो निरूप्यत इत्यरथः 1 १ ॥ 
((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €७81001॥1 


पयुक्तया रष 


लिङ्न कालीयस्यापि तथात्वमित्यपि बोधितं, प्रासङ्गिकता । 


त ५ सोभर्यादीनां दोषा न यान्ति इति ६६ त्वरि | 
नोक्तम्‌ ।॥। १॥ उपहारयेरितयत्र उपटरन्ती 1 ४ प्या विवृताः, तथा चाघ्यायप्रतिपा्यं संरवणमेव, लर्कपं || 
पात जपा रन उषडरनतीति यानितिपः, यानुपहुरन्ति ते पदार्था उपहारा, करमणि घञ्‌, समयन्त एति तरव | 


(6 | 
दमनेन निरोष्यभक्तानामिन्दरियदोषो नायित” एल 
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* सपर्यजंनेवा मासि मासि वानस्पत्यः वनस्पतेमू^े देयः। पदयुत्तरपदलकणो ्यत्तरपद ५ रमणकदरीपे प्राक्‌ पूवं 
बहिरिति वा। इह 
रिषि भागो दीयते स ब मदृबैरमनुस्मरत्‌ रैव कांश्चिन्मारयति 


। क्तो हित । अवरं ह्यास्यायिका । गङ्डः सवनिव सर्पतु सवदा म 1 ना न महात्मने 
। शशरीराय मयी नागाः गख्डाद्धीता ब्रह्माणं शरणं गताः समाहूय ५ स्यां यो मदस्वेनाविषटो व्याप्तः काद्रवेयः कद्रुः 
| गमा वा सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ॥ ३॥ विषेति स्वयं तस्मे बि न प्रायच्छत्‌ । ्लयतान्यदत्तमपि 


। षु, व नी सपदशेष्याये कालियस्य यपूनागमनादिप्रंगो व्यते 
( भमापि र्ते ॥ १॥ इहे र्रप उपहार्येः गरुडभकषयः सपंल्पेः जनः स्वपीडापरिहाराय भि पणि व मासि नागाः आत्मनः स्वस्य 


ल १० प अ, १७ षौ. १-४ ] गनेकव्याख्यासमकङ्कृतम्‌ । णन्य[ह 7 व ५०३ 


( ५) भगवदीयनिभेयरामनिर्भिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याद्या 


ध्याये भगवत इति का-१४७२-१४९ । अत्राण्याये भगवतो दशनान्‌ निवृ त आनन्दितो व्रजः पश्चादग्नेः संरक्षितः 
६ ौभयुपाल्यारन रल्यथंः, अस्मिन्नध्याये कारीयकथया सह्‌ दावाग्निनिवृत्तिकयने हेतुमाहृः इन्द्ियप्राणयोर्दोष इत्यादि, 


परि पो एकस्यापि सदोषत्वे द्वितीयस्य निर्दोषत्वमप्रयोजकमिति तयोदोषः सहव निवार्यः अत इन्द्रियदोषात्मककाटीय- 


ह रणदोषात्मकदावाम्निजनितदाहाभावो निरूप्यत इत्यथः, भापङ्िककवेत्यादि, प्रापङ्खिककया तु हरेरद्भुतकरमतां 
1 थं भक्तस्य गख्डस्यापराधे कत भगवता कारीयस्तत्रानीतो येन सवंमत्स्यनाशाभूदित्यद्‌भुतकमंत्वे, अन्यथे- 


त्वदोषाः सर्वेषां सौभर्यादीनां यगुनायाश्च दोषा न यान्तीति ज्ञापनाय प्रा्ाङ्खिकी कथव्य, सौभर्यादिदाषनिनृत्ति- 
-रष्टिपप्याम्‌ । उपहार्येः सपंजनंरित्यत्र अमावास्यायां वृक्षमूके नागलेकरेषु यद्‌ भवेत्‌ । एकस्मिनु दिवसे तावत्‌ एकतर 


न हि॥ ए॥ ततो हि गख्डस्त सिमिस्तदभुवत्वा नव पीडयेत्‌ । इतिव्यवस्थया सर्पा मासि मासि वकि ददुः ॥ २॥ स्टम्‌। 


गोस्वाभिश्ीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
कथ सप्तद सपं-स्थानत्यागस्य कारणम्‌ ॥ गोपीगोपीगवां रक्षा दावामेश्च निरूप्यते ॥ १॥ 
सवस्थानं तलक्त्वाऽ्नागमनस्य कारणं पृच्छति-नागेति । काच्यो नागाख्यं स्थानं रमणकं कस्मादधेतोस्तत्याज । ननु 


पं मणकं हिल्वा' इत्यादिना शरूडभयस्य तत्कारणत्वमुक्तमेव' इत्यारङ्कयाह्‌-छृतमिति । तन काल्यिनकेन सुपणस्य गर्डस्या- 


्जतमप्रियं कि कृतम्‌ ? “एकेनैव तेन कतम्‌" इत्यपि सामान्यतो जानामि, अन्यथा अन्योऽपि कश्चिदत्रागच्छत्‌ ॥ १॥ एवं 


ए शुकः कालियकृतमपराघं वर्णयति-उपहारये रिति त्रिभिः। उपहार्यः ग्डभक्षयः सपंजनंर्मासि मासि वानस्पत्यः पुष्पं विनव 


गःफहति स वृक्षो वनस्पतिः अश्चत्थादिः, तस्य मूठ देयो यो वकि; भक्ष्यविशेषः नागान वाधापरिहाराय इहं रमणृकदवपे प्राक्‌ 
पितः उकत्पितः । अवरं ह्याख्यायिका-“गख्डः सवनिव सर्पा सवंदा भक्षयति, मातृवेरमनुत्मरद्‌ वृ्व का्चिन्मारयति 
१। ततो वासुक्िभपुखा गण्डाद्धोता ब्रह्माणं शरणं गताः । ततो ब्रह्मा गख्डं समाहूय सन्धि कारायत्वा नियमेन वि 
पलितवानु" । तथोक्तम्‌-“अमावास्यायां वृक्षमूले नागलोकेषु यो भवेत्‌ । एकस्मिनु दिवसे तावदेकत्र स्थापयेत्तु दि 1 ततो हि 


बषवतसमस्तद्भुक्त्वा नेव पीडयेत्‌ । इति व्यवस्थया सर्पा मासि मासि वकि ददुः इति ॥ यथा त्वया सर्वेभ्यः करो | 
हेऽ सभ्यः इति सूचयन्‌ सम्बोघयत्ि-महावादो इति ॥ २॥ ततय्रभृति ते नागाः खं स्व देयतया स्वीकृतं भागम 


व 
संरक्षणाय पवंणि पर्वणि मासि मासि प्रत्येकामावास्यायां सुपर्णाय प्रयच्छन्त । ू 
वगनुल्ज्खनात्‌ भगव द्धक्त्वाच्च तस्य महतर्वमाह्‌-महात्मन इति ॥ ३॥ काल्यस्तु गण्ड त 
तते व न प्रायच्छत्‌, भ्रतुत अन्यदत्तमपि तं बि वुभुजे इत्यन्वयः । तुच्छीकरण हेतुमाह 


ते । मातृकं वैरमपि तत्र हेतुः इत्याशयेनाह-काद्रवेय इति । कदपुत्ः ॥ ४॥ 
सन्विताथप्रकाशिका 
नागनिः्ारयं बगुमेलनं राणं वात्‌ 1 प्रोक्तं सप्तद तच पोकाः पचाु्यावयतिः ( ९१.) ॥ 


द उवाचेति ( २ वाक्ये च पडविदातिरनुष्टुभः ( २६ ) 1 १७ ॥ कार्िनकेन सुपणं ~ 
2 स तेन काच्िनेकेन सुपणस्य गड्डस्या 
हेतोः तत्याज । > सर्पजनैः 


ममायमिति ॥ काछियो नागानामालयं स्थानं रमणकं कस्मात्‌ 


क १ पहारोक्रियमाणैः 
भोपत कि छतम्‌ ॥ १ ॥ उपदहारपरिति ॥ हे महावाहो ! उपायः ग्डस्य क बक्ति भक्ष्यविशेषः नागः 


कल्पितत्वात्‌ नागानां सबन्धी यस्मिन्नेकंको नागो भ च । 


षाः । कालिय गदं कर्य दुय अविगम 


वनस्पतेः भू देयः भाक्‌ गर्डाय निरूपितः ॥ २ ॥ पवं 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 


नि ति सी मी 


५०४ धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० धू. १७ | । 
गोपीयाय रक्षणाय स्वं स्वं भागं गख्डाय प्रयति ददहि ।। ३ ॥ विषेति । विषवीर्याभ्यां मदाविष्टः मदव्याप्, क =| 


ध च = गसंकेतानु [1 वेयः 

गरुडं कद्थङ्कत्य तिरस्ृत्य तं नागेदंतमपि वक गर्डभोज्यं पदाय स्वयं वुभुजे नागसंकेतानुसारेण सरवे नागाः ल दषे 

गरुडाय प्रयति काक्यस्तु न प्रयति अन्येदत्त स्वयं भुक्तवानित्यथः॥ ४॥ संर 
भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्राहु सप्तद हेतु सोऽ्देरात्माख्य्यजेः । दवादावच्च वन्बुनु स्वान्‌ सुप्तान्‌ स्वशरणं गतान्‌ 11 १ ॥ 
यदुक्तं ्रीपं रमणकं हित्वा हदमेतमूपाधितः । यद्भयात्‌" इति तत्र काच्यस्य द्रीपत्याग निमित्तवुभुतमुः पृच्छति 
नागाल्यमित्यनेन ॥। नागाल्यमिति ।। काछ्यः, रमणकं रमणकसंज्ञ नागाल्यं स्वेषां नागानां निवासस्थानभरतं तं पं ( 
तत्याज । कि च तेन एकेन काङ्थिन, स्वस्य भयनिमित्तमिति शेषः। सूपस्य गच्डस्य, गसमञ्जसमभ्रिय, करि वा १ = | 
छत्रेषु निभयेषु सत्सु स्वभयहेतुकमनेनेकेन किमप्रियं कृतमन्येषां भयाभावनिमित्तं च किमिति प्रश्नाश्चयः ॥ १॥ तत त 
नागानां सुपर्णाद्धयाभावनिमित्तमाह ॥ उपहार्येरिति ॥ हे महावाहो, प्राक्‌ पुराकाले, सवंजनेः, सर्पाः नो मां दशन्तु इति धि | 
शेषः। उपहर्येभदयः छृत्वा, यः वलिः, इह रोके, मासि मासि, वानस्पत्यो वनस्पतिभूरे देयः, यद्वा वनस्पति गते षमभावासावं ( 
रवत्तमानः, नागानां निरूपितः कल्पितः ॥ २॥ स्पंजनरपि सः स्वरक्षणाय सुपर्णायापित इत्याह ॥ स्वं स्वमिति ॥ सवेना | 
अपि, तं स्वं स्वं स्वकीयं स्वकीयं, भागं, आत्मनः गोपीयाय रक्षणाय, पवंणि पवंणि, सर्वस्विमावास्यासितयथः। महण 
महानुभावाय, सुपर्णाय गर्मते, भ्यच्छन्ति अपर्याचकग रित्यर्थः । बतस्तत्त्यानां गरडाद्धयं नास्तीत्युक्तम्‌ ॥ ३ ॥ विषवीर्ः। षं | 
स्वेषु नागेषु स्वं स्वं जनापितं भागं गर्डाय॒ भत्यमावास्यं प्रयच्छस्मु सत्सु इति शेषः। काद्रवेयः कदूव्राः पुत्र), काल्यिसतु, कि. | 
वीराभ्यां यो मदस्तेनाविष्टः सनु, गख्डं सुपण, कदर्थीकत्य तुच्छीकृत्य अविगरणय्येति यावत्‌ 1 तं गख्डाय देयं वि, स्वयं वुभूचे ॥\॥ || 
आीहरिभुरिविरचितं श्रोभक्तिरसायनम्‌ 





, नागाल्यमिति 3 १०.१७.९१. 


स्वीयावासतया भयं न रमणस्थित्या न चासौष्टवं कान्तासङ्कितिया न चोत्तरवय-करोघान्न वँराग्यधी। 


देषः पदयध्पिन चेतु स॒ हि समः सर्वोरगंस्तत्कुतरत्यवत्व कव नषि 
कदर्थ्ित्येतिं : १०.१,७.४. चु 7 स्वाभममभ्यगादहिर गपस्याख्यः॥ १ 


विनयः विनियाद्धेुपयाति मित्रभावम्‌ 
र म्‌ । 
स हि येन तिरख्छृतः प्रमादाघ्नियतं तद्गतिरीगेव भूयात्‌॥ २॥ 


कृष्णप्रिया 


राजा परोक्षितजी ने भ्श्न किया कि भगवन्‌ } कालीय नाग ने नाग लोगों त्रं | 
; नाग रोगों का निवास-स्थल ` रमणकं द्वीप क , | 
न ८ शे कालीग नाग ने श्रीगर्डजी का कौन सा अपराघ-अनुचित वर्तन करिया था ?॥ १॥ धोशुाव्ै | 
क्रिया था कि प्रत्येक क र ५ वासुकि अभूति सर्पंजनों ने पूं मे सन्धि के समयपर प्रस्ताव 

था। भीत्रह्माजी इस प्रस्ताव के माघ्यम ये ॥ २॥ गि यमि 


के पवं दिन अपना-मपना श्ध्ाग.वि इस भस्ताव के वाद, सभी नाग पनी रक्षा के लिए प्रत्येक मास करी । 
भयंकर नि क य शीगख्डजी को देते थे॥ ३॥ कद्रूकापृत्र काद्रवेय ४ । 
वछि का स्ववं उपभोग करने लगा ॥ ४ ॥ ` `" ह शाय धीगल्डलो को सामात्य मानकर ब के र १.1 


तच्छ्‌.तवा इपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवस्पियः 
तमापतन्तं तरसा "नखायुधं 
दाद्कः सुपण व्यद्श्द्‌ द्दायुधः 


॥ पिजिषांसमंहवेगः कालियं सयुपाद्रबत्‌ ॥ ५॥ > 
प्र्यभ्ययादुत्थि तनेकमस्तकः । ` ~ ` ` 

| करालजिहोच्छवसितोग्रलोचनः ॥ & ॥ , “ . 

त्ता ं १ सरि ¢ = । - 

त ( डना रचण्डवेगो मधुद्धदनासनः। ";' ` - 
सु € ^ छि डः दिरण्यरोचिपा . जघान्‌ कद्र सुतसुग्रविक्रमः ॥ ७ । | [ 
पणपशाभिहतः कार्यो ब विहलः | हदं विमेष कारिन्य ह | .. 
इतत! मदमा व्र, वी सीदसि, "ण वर्‌ वं को विन लीद; पिव. शुक ४; न्ध 1: "` | 
४ । ८ ९ ४०,१५अ * |; 42 4 ~ > 2 3 { ४8 पुर 1. न न [ 


क छन 
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जनि 





चज छ ` कि को = आकि वक -- । प 2 व ^ ता 


व्चगमजर य न स कत कार्म क 2 = 


^ - 1111-1 


। कापि दभन ् गर्डः॥ ७॥ तदगम्य गद्डेनांगम्यं ब्रह्णो 


न १७ श्लो. ५-८1 अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ५०५ 
करदमक्षमा 
वन्बयः-राजन्‌ ! तत्‌ शरुत्वा भगवत्प्रियः कुपितः भगवान्‌ (गण्डः) जिघांसुः महावेगः काल्यम्‌ समुपाद्रवत्‌ ।। ‰॥ 
(लहमलकः करालजिह्वः उच्छवसितोग्रलोचनः ददायुघः नखाशुधं तरसा आापतन्तम्‌ तमु प्रत्यभ्ययात्‌ (च) सुपण दद्धि 
इतिह उग्रविक्रमः मधुसूदनासनः प्रचण्डवेगः सः ताश्षयपृत्रः तम्‌ निरस्य हिरण्यरोचिषा सय्येन पक्षण कद्रूसुतम्‌ 
(५ फपक्षाभिहतः अतीववि ह्वरः काक्यिः तदगम्यम्‌ दुरासदम्‌ कालिन्दाः हदम्‌ विवेश्च ॥ ८ ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावायदोपिका 
- यस्य सः प्रतयभ्यया्ोदुधुं प्रतिजगाम । उच्छतिनेकमस्तकः उत्नमितानेकफणः ददा दताः करा 
णवृच्छवसितोग्रलोचनश्च उच्छसितात्युज्जु भितान्युग्राणि रोचनानि यस्य सः ॥ ६ ॥ ताद्पत्रो गडः मधुमूदनस्यासनं 
गर्त्सः॥ ७ ॥ तस्य गर्डस्यागम्यमगाधतया च दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
- ्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
तत्‌ निजबंिभक्षणम्‌ । भगवस्म्ियः गण्डः । विजिषासुः हंठुकामः । हे राजनिति । न 
(विदित णावः॥ ५॥ तम्‌ गख्डम्‌ ॥ ६ ॥ (तुक्ष्यौ गर्डकश्यपौ' इत्यमरः 1 तम्‌ काल्यम्‌ । सव्येन दक्षिणेन 
दगवामयोः" इति वंजयंति ॥ ७॥ अगम्यम्‌ गंतुमरक्यम्‌ 1 दुरासदम्‌ अन्येषा नरादीनामित्य्थंः ॥ ८ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिङ्ता देष्णवतोषिणी 2 
हैसन्िति वरिश्रदराजविग्रतिप्या भवदादिवदिति भावः यतो भगवाव्‌ स्वशक्तित त 
षः। अतो भगवदद््टनिग्रहपरतया महावेगः खनु सम्यक्‌ मारणोदयततया समीप एवागच्छत्‌ तस्य तु यया निद 
तेन भगवदनादरस्वभावत्वाच्देति भावः ।। ५। विषायुघः दुरादेव पूत्कारादिना प न व 
ददयुवसवन्‌ व्यदशत्‌ कराला दुविषमतया स्पशंमात्रेण हिसिका जिह्वा यस्य र नं प्रस स 


भलीकराणि लोचनानि यस्य स च स च । ६॥ तृक्षो मरीचिः ततः शिवादित्वाददन्तादप्य न 
धीकणपत्य महामुनेः पुत्रनन्मना तत्प्रभावसन्ारः सूचितः तारक्षंति वा पाठे + तादृशस्वभावे मातुरेव 
प९ता्यं इत्यप्युच्यते सच कारीयस्तु कियानिति वापानिक अवहेलां ¦ बोधयति ॥ ७॥ अल्यैरपि दुरासदं 
पपार इत्याहु कद्रसुतमिति क्रीगख्डस्य सौन्दय्यं मप्याहं हिरण्येति स 


इ ॥ ७1 सूप 


दषवेशम्‌ ॥ ८ ॥ सेलसतोषिण 

भ्रीमस्सनातनगोस्वामिङृता ब्‌ वि भावः यद्व, याजमानः कोपेन 
क ह रजक्निति चक्रव्तिनो बल्िदराजविभ्रवपत्या कोपो भवतीति 1 क इत्यथः । सम्यङ्‌ तया 
कटथात स्वतो वा विद्योतमानः यतो भगवानु स्वश शुक्तः भगवतः य» ° त शालान्तरराहित्यं परममारकलं 


पमोप एव वेगेनागच्छत्‌ । तत्र हेतु -महाविगोऽपरिच्छि्नजव इति॥। ५॥ विषा इति जिह्वा यस्य, उच्छ्वसितानि 
पम्‌ । दन्ता स प्रहरणानि यस्य, कराला दुविषमयतया सात तथा श्रीगख्डे विषस्य 
म तानि उग्राणि इष्टमात्रेण भस्मीकराणि रोचनानि यस्य स च ख च! एष 

यतितत विषवीय्यंमदस्य व्यथत्वं च 
य कालियस्यापि तस्पुलत्वे धीमधूुमुदनाभक्तलवाता ;, अतः 
4 वा प्रसिद्धः, तत्रापि मन्युमावु तदपरा्धन स स्मिन्‌ सः, मतएव उग्र अद्यो विक्रमः 


प्य, देत्यहन्तुरा & च 
| मोः स्वभावत एव प्रचण्डवेगः, अतएव मधूनाम भरसिद्धादि सौनदगयंगयौ दिरणावद्रोचिः कान्त 


पस्य सः, यथेष्ट वा विशेवणानामेषां हेत्देतुमदभाव इति, इति महामनतुतयवरेवणंरोचि घा भयप्रदत्वमेवोक्तम्‌ । 
कने महाकाठिन्यन्च ध यदा अलिनपभाभीतानां सामल, परालितयपि सूदे िष्लापि वा, जान 


स मेला बोधयति कटुसृतमिति सहनपवंवरं दशितम्‌, भतस तं न॒कदरमात्यतापक्यता वेति भाव ॥ ५ ॥ 


यद्वा, मिति, 


6 माननीयतव [त्‌ परमपुरषेणंव गर्ततापि प्रतिघातश्ति- 


॥ =-१३॥॥ ` 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


१६ ्ामद्धागवतम्‌ । स्क. ६० १.४. २७द्छो व 


भीमदृदीरराघवाचा्ंहृता भागवतचचन््िका 

हे राजन्‌ ! तत्कालस्य कर्माऽकमप्यं भगवतः प्रियो भगवान्‌ गरुडः काल्यं हन्तुम्‌ इन्छमंहावेगः समुपा्रद्‌॥ \ 
तमापतन्तं गण्डं विषमेवाुधं यस्य स॒काल्यिस्तरसा वशेन प्र्यभ्यपतत्‌ दद्ध््दन्तेव्यंदरत्‌ द्टवांश्च, ? उन 
` उद्धृतानि नेकान्यनेकानि मस्तकानि फणा येन दन्ता एवायुधानि यस्य करारा जिह्वा यस्य॒ उच्छ्वसितान्युदस्तानि उग्राणि छोच 
यस्य सः॥। ६॥ मधुमुदनस्यातन गुपवेशनं यस्मिन सः उग्रः विक्रमा यस्य प्रचण्डः वेगा यस्य स ताद्युत्रो गख्डः कोष 
कद्रसतं निरस्येतस्ततः पक्षप्य दरण्यरोचिषा सव्येन वामेन पक्षेण जघान ताडितवान्‌ ।॥ ७ ॥ सुपणंस्य पक्षेणाभहितः कासि 
विह्वलः उद्ठिनस्तेन सुपर्णेनागम्यं गन्तुमश्चक्य दुरा्ठदमग धतया अन्यश्च देशं य उुनाया हृदं विवेश ्रविध्वानू ॥ ८ ॥ 

श्री विजयष्वजतीथङ्ृता पदरत्नावली 
विजिघांसुः हन्तुकामः।। ५॥ विषमेवाभधं यस्य स तथा उद्धूतनेकमस्तकः उद्तानेकफणः दद्भिः दन्त 


दंशचितवानर दन्ता एवायुधघं यस्य स॒ तथा करा्कजह्वश्च उच्छू्वितोग्रकोचनश्च तथा तथा उनच्छवसिताः दीषंश्वापरोपेतः मे | 
ठोचने यस्य स॒ तथा ॥ ६॥ जघान अहनत्‌ आत्मपादस्ताडितवानित्यथंः ॥ ७ ।। कालिन्द्याः यभूनायाः तेन भद्डन क्षं | 


दुराषदं पश्वादीनामिति शेषः ॥ ८ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्वभः 
विषाय फूत्कारादिना दुरात्‌ ददाथुधो निकटात्‌ ॥। ६-७॥ बन्येदुरासदम्‌ दृष्प्वेशम्‌ ॥ = ॥ 
भीमद्धिदहवनाथचक्रवतिकृता साराथदशिनी 


तत्रतयकर्णे जपसपमुखात्त्‌ श्रत्वा ॥। ५॥ विषाय दूरात्‌ फूत्कारेण तन्मोचकः निकटे तु ददायुधो व्यदश्‌ क 
जिह्वा यस्य उदुभूतं श्वसितं यस्य उग्राणि लोचनानि यस्य स च सच उच सः॥ ६॥ ताक्ष्यंस्य कश्यपस्य पुत्रः मधुसूदना 
यस्मिन स>॥ ७॥ दुरासदम्‌ भगाघनल्त्वेनान्येरपि दुप्वेशचम्‌ ॥ ८ ॥ 


र भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ु 
विष्‌ यस्य स॒ काल्यः तं गरुडं योद्धु प्रत्ययात्‌ प्रतिजगाम ॥ ६॥। ताक्षयंस्य कश्यपस्य पुत्रः मधुशूलप 


आसनं यस्मिन ख गडः तं काल्यम्‌ कह्रूसुतमित्यनेन का्रवेयेः सह गर्डस्य मतिविरोधः सुच्यते समुद्रमथने उच्चैःवाः षष! || 


शख वेति कटा तथ्याषिणी विनतोवाच शुक्ख्वणेः पुनः करयंदि शुवरवणंस्तहि तव दासी अहम्‌, यदा कषण 
मम दा त्वमिति समयं छता स्वपः इष्णवारूतेः तमव ृष्णवणं कारभित्वा विनतां दम्येनायोजयत्‌ तदा कात 
वहुधा क्टेशितोऽगृताहरणेन दासीभावगरते पतितां स्वमात रमुदृधारेति महाभारते द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७ ॥ तस्य गरुडस्यागम्यम्‌ ॥ ०। 


भौबलदेवविद्याभूषणङृता वंष्णवानन्दिनी 


१ तना सुचकात्‌ सर्पात्‌ ॥ ५॥ विषायुधो दुराद्विषाणि एकारेण वत्‌ अन्तिके तु ददाुधो व्यदशत्‌ । कराड ६ | 


ल उद्भूतं स्वसितं यस्य उग्राणि लोचनानि यस्य सच सच सच सः। ६।। ताध्यंस्य कश्यपस्य पत्रः मधुसू 
सः ७ ॥ तस्य गर्डस्यागमां दुरासदमगाघाम्बुनानयदषपवेशम्‌ ।। ८ ॥ 


ज भीसत्यघमंङृता भीभागवतरिष्पणी 
3 कालियं 


¢ न्तददायुक्रो दन्ता एवाथ । वुदुच्चानि र्वा 
नाघातुगराणि रोचनानि यस्य स च ॥ ६ ॥ एवाध यस्य स 1 गतं । कराङजिह्भुश्चासा 


वामेन परेण । यद्यपि सव्यं दक्षिणवामयोरिति 


दलं रेवच वाति तिया तदलदता धति बामन व्याकरणं रि 


| क्षर इः : 
रासदं मल्वेति शेषः। अत्रीवविह्वक स । वाम्‌ शरीरं सव्यं स्यादि्यमरः 11 ७ ॥ सुपरणपक्षेणार्भिहतः कि ` | 


। गब्डागम्यं कालिन््ा हृदं विवेश 11 ८ 1 


ततु सेवकेनिवेदितो गर्डः श्रत्वा कुपितो ५ 
डः भूत्वा कषित जात, राजित राज शापयति, अर्द 
तात्या भगवानिति, भगवक्कपया भगवान्‌, यतो पगवसोयं [1 श वि 


इक्याह नलायुधमिति, तं प्रति 
((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101. [10411260 0 €81001॥1 
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नेकानि मस्तकानि यस्य स॒ दद्धि पष ॥ ‰ ॥ विषमेवागुप्रं यस्य घ॒ तथाऽभ्यधास्सम्भुलमाययो । पा यल || 


मधुमू धा | 
दनानो भगवत भआसनमुपवेशोऽत्रेति दहिरण्यरोचिषा ए मत, | 


7 


५ ॥ 
ति (> ॑ 
सम्भुलो जात इत्याह तमापतन्तमिति, छ त दवत्‌ ॥ ‰ ॥ आराधितो विषात्मा ववया द । 





च ज 


(ग्ण जो । (+ - 
नि 


। क्न न 
८ पार वेगेन भत्यभ्ययात्‌ योद्धं सर मुखं गतवान्‌ दद्ध्व्यंदशच्च 1 &॥ तमिति ॥ मल्युमाच्‌ श सयकारपाठे तु 
ह गाम नं मिव स उग्मविक्रमः तृक्षो मरीचिः। ततोऽपत्ये धिता न रोचिः काम्तियंस्य तेन 

|| दा पके जघ शसतमाच्‌ ग्स्त” इति । तं कदत काति तीनविह व्ादुः काल्यिस्तदगमयं तेन गर्डेन 


| 


। 
1 





+ अय 
द 


॥ 
ॐ 
ह 


५,१.९७ पलो, ५- ८] भनेकव्याल्यासमलङ्कृतम्‌ ५०७ 


9 ॐ 
त कानि मस्तकानि यस्य, मयमेकोहं वहुह्प इति ज्ञापयितुं, ततः सुपणं द द्ड्दिन्तराशीखूपैयंतोयं ददाययो 
पतः जतिता लायधानि यस्य, न केवलं दशमात्रण त तयक्तमिच्छति किन्तु भक्षयिष्यतीत्याह करालजिह्व इति, कराला लिहा 
हा दत  ५सुनठमरथा कर.रा, उच्छ्वसितान्यग्राणि लोचनानि यस्य, अनेन तस्य ज्ानयक्तिः कुष्ठितेति सुवितं, उच्छ्व- 
सव करान , उग्रतवाद्‌ विपरीतत्वम्‌ ॥ ६ ॥ एताहरमगि गख्डो मारितवानित्याह्‌ तमिति, तं प्रसिद्ध, तुल्यतायामवश्य- 

व हेतुमाह ताकत इति, तार्य कश्यपो भावान्तरमापन्नः, शूपान्तरेण चतसृणां विवाहः त इत्ययमपि काद्रवेय 
शतत = च इति पूर्वशत्रः कोपितश्च, निरस्य नितरा “मसु क्षेपणे, दूरादेव क्षिप्त्वा तिरख्छृत्येत्य्थः, नन्वाधिदेविकवलेन 
{ति 4 तिरस्कृतवान्‌ ? तत्राह मभ्युनेति, क्रोधेन तिरस्कारं कृतवान्‌, प्रचण्डो वेगो यस्य, तदपेशषयाप्यसय क्रियाशक्ति 

तत्र हेतमंधुसुदनस्यासन श्रत इति, गमने भगवत आसनं तदथं भगवटृत्ता क्रियाक्तिरस्मनु बतत इति. बतः 
पेत क्षे बृहपेण, तद्‌ ब्रह्मात्मकं भवति तेन, स निरस्तः, तस्य वक्षस्य ब्रहमतवाभिव्यक्तिनंतित्याह हिरण्यरोचिषेति 
हत्वं भगवदर्मः, ननु सोपि कश्यपपत्रः कथं तं मारितवानित्याशङ्वयाह कद्रसुतमिति, मातृदोषेण का 
च ननु दंशापेकषया प्रहारोत्पीयातिति, कथमस्य जयः ? तत्राभरो विक्रमो यस्येति, वाह्योप्ययं विक्रम क 
प्रणरयवसावयी ॥ ७ ॥ ततो यज्‌ जातं तदाह सुपर्णपक्षा्भिहत इति, सुपणंस्य गर्डस्य पञेणाभिहतस्ताडितः कालिय 
हूतो जातस्ततः कालिःधा हदं विवेश, तत्‌ स्वगम्य गरुडस्य ॥ ८ ॥ 
(२) धीयुरषोत्तमचरणप्रणीतः शीशुबोधिनीटिप्पप्योः भकाः 


तं ताश्षयपतर इत्यत्र वृहदरपेणेति “ छन्दांसि वं सोपर्णेया” इतिधरत्या वृहत्सामल्येणाक्षरख्पेण वा ॥ ७॥ 


(४ ) भीमदहीक्षितलाद्भटयोजिता ग वा 
कृरारनिहोच्छवसितोग्रलोचन इत्यत्र उच्छ्वसितत्वान्‌ मर्ादाभङ्गं इति उच्छव सितकतलाद्‌ दन व म 
शक्तिमान त युक्त इति गरुडवलिभोगणूपो मर्यादाभ्खः कालीयेन कृत इत्यथः, स 
ष्य मारणायं प्वृत्िरित्ययंः ॥ ६॥ पक्षेण सब्येनत्यस्य विवृतौ बरह्मामकं भवतीति वेदात्मकमिल्यर्थः, हिरण्य 
§ प “एोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष इतिभ्रतेः ॥ ७ ॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालङ्ृता वालप्रबोधिनी 2 
"राजा अपमानं न सहते, इति तु तव विदितमेव" इत्याश्येन सम्वो्यति राजति 4 हेतुः-कुपित इति । तत 
वरः कालियं विनि्ासुः हनतुमिच्छः समुपाद्रवत्‌ महावषच र , इ- भगवत्य इति, भगवदाहून 
> ¬ महावेग इति । तत्र हेतुमाह- भगवानिति, भगवदत्तसामय्यः ! ततापि वा सन्मूखं गतवान्‌ | तं विदिनषि 
॥\॥ तं सुपणं भपवन्तं वेगेनागच्छन्तं कालोऽपि तरसा वेगेन प्रत्यभ्ययात्‌ याद उ चापौ उच्छ्सितानि 
षे यसय सः, उत्यितनंकमस्तकः उ्नमितानेकफणः, दन्ता मायुं यस्य सः, कराला जिह्वा यस्य व छती 
ति उग्राणि रोचनानि यस्य सः समीपं गत्वा च दद्धिव्यंदशत्‌ ॥ ६॥ त क्सः क वं 
तिरय प्छ सव्येन पक्षेण जवानेत्यन्वयः। तत्र हेतुमाहु-मन्युमाव्‌ ९ 
ँ पक्षणार्भिहतः, 
दत्तशक्तिःण इत्याशयः सव्येन = याघल्वं चितं, दक्षिणपक्षस्य 1७91 सपणस्य <. 2 
श सातोव विहुलः व्यादुलः $ तेन त गन्तुमरबयं दुरासदमगायरतया अ 
सनयः ॥ ठ ; 


अन्वितार्थप्रकाशिका 


(५ | स्थाखनं यस्मिन्‌ स इति 1 धविगेन गमना 
त प भभावातिशयमाह- उग्रविक्रम इति । तत्र हेतुमाह मधु सूदयतीति तथा त्‌ स्मि 


कुपितः भगवान्‌ समथः भगवतः भियः 


6 | ¡ तश्त्यकर्ण | 
/ शे सदिति। हे राजन्‌ ! तत्‌ कालियं बलिभक्षणंतत्रत्यकर्ेजपदपंधुलात्‌ चूला छन सः दुरातपू्कारेण विषं मुखन्‌ 
+ सोम कालिम विजिघांसुः सन्‌ उपाद्रवत्‌ वेगेन माययौ ।। ५॥ व सः न्तदसित्थः । करा 


व ल नरज चलसि पाठ। (काति यसय स कालिवोरि तं सपम्‌ आसनं वेना 


उच्छ्वसितानि उज्जृम्भितानि उग्राणि प्रचण्डवेगः मधुम्‌दनस्य 


रसदमगाघगर ७1 सुपर्णेति ॥ सुपर्णस्य पक्षेणाभिहतः भ 
ऽपषदमगाघजरतया ुष्प्रवेदं च काङिन्दा हृदं विवेश 1 ८ ॥' 
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नि क्व ष्ी > 


भोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. ब. १६६. ्‌ 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढायप्काशस्याल्यानम्‌ | 
जिवांसुः हुमिषठुः गक्डः कालियं उपाधावत्‌ ॥। ५ । तरखा अपच भात गण्डं विषाः विषमेव शत्र ए ू 
प्रत्यभ्ययात्‌ युधाय भाययौ दायः दताः स" दद्धि दतः सुपण व्यदशत्‌ द कथंभूतः उच्छिथनकमस्तकरः वि | 
उत्थितानि अनेकानि मस्तकानि फणा यस्थ सः करारा भयानका जिह्वा यस्य सः उचछरूसतानि वहिनिःसृतानि उग्राणि लात | 
यस्य सः ख चाश ख च ।। ६॥ तमिति ता्षपतरः स गष्डः तं नागं निरस्य मधुपूदनस्याछनं यस्मिन्सः दिरप्परापा फ, | 
कठिना सव्येन पक्षेण कद्रसुतं जघान ॥ ७॥। काद्या यगूनाथाः तेन ग्डनागम्यं गंुमयवचं दुरासदं अगाघनल्लानमुेः | 
पराप्यं हदम्‌ ॥ ८३॥। 
भगवत्मसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदिति ॥। हे राजन्‌, तत्काछ्यस्य कमं श्रुत्वा आक्यं, भगवत्मियो भगवतः प्रमास्पदीभूतः भगवानु गडः दरफिः। | 
भत एव कालियं विजिधासुः कालियं विहन्तुं समिच्छरित्य्थः । मत एव, महावेगः सनु, समुपाद्रवत्‌ । तत्पश्चादधावदित्यथः॥२॥ | 
तमिति विषभेवायुध यस्य सः, उत्वितनेकमस्तकः उन्नमितानेकफणः, पाठान्तरेऽप्ययमेवाथंः । दन्ता एवायुघ्ानि यस्य सु, कच || 
भयक्ररा जिह्वा यरय सः उच्छवसितान्युजजूम्भितानि उग्राणि छोचनानि यस्य स चासौ स च, काछ्यिः, मापतन्तमध्याच्छ) || 
तं सुपणं गण्डं, तरसा बलेन, प्रतयभ्ययात्सनपुलमयात्‌ । दद्धिदन्त, व्यद्त्‌ दष्टवांश्च ।॥ ६ ॥ तमिति ॥ मधुसुदनस्याघनपेशे | 
यस्मिन सः, उग्रः विक्रमो यस्य स भ्रचण्डाऽतितीत्रो वेगो यस्य सः, ताक्षंपत्रः स गरुडः, मन्युमान्‌ क्रोधवान्‌ सच त कृ | 
निरस्य इतस्ततः प्रक्षिप्य, हिरण्यरोचिषा सुवणंसमानकान्तिमता, सव्येन वामेन रकेण, जघान ताडितवान्‌ ॥ ७॥ पुप्॥ ॥ 
सुपर्णस्य गरुडस्य पक्षो गरत्तनाभिहतः, सुपनेन पक्षेण ताडित इत्यथः । काछ्यः, अतीव विह्वलः जत्यन्तगुद्धिनः सनु, त पु || 
नागम्यस्तं, दूराष्दमगाधतयाज्यदष्प्वेश, कालिन्द्या यमुनायाः, हृदं विवेश प्रविष्टवान्‌ । ८ ॥ । 
भीहरिसुरिविरचितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तच्छ त्वेति : १०.१७.१५. 
नादिस्मयं विषहते कवचिदपि भुवनेषु विष्णुपक्षीयः। विनतो्धवोऽपि कुपितः समभूक्तं निरीक्ष्य ताृगहिम्‌ ॥ ९" 
तं ता््यपत्र इति ‡ १०.१७.७. 
शत्रोः स्वासतिरस्छृति विदधतोऽमयुन्मत्तत्तरपि यच्छोयः करणं सतां हि सहजश्रीशाङ्घ्रिभाजा ततम्‌ | 
जानन्तेवशरुदारघीः स॒ गर्डः सब्वेन तेजस्विना पक्षेणामृतरूपिणेव हतवांस्तच्छं तदा॒चिन्तयव्‌ । ५ 
क पक्षपातो न चेदेवं सद्रतस्य स काल्यः! सत्यप्यस्मनु पक्षपाते जीवनधुक्तः स्थितः कथम्‌ ॥। *॥ (मप्‌ ॥६॥ | 
पद्ध रचितो विभागस्तं भङ्कामः स्मयतो य एकः । विशेषैरी तत एव स स्या स्यानच्युतो भात्यहिरत् मान? || 
हदं विवेशेति : १०.१७. ८. | 1 
शः॥५“ | 
शतरच्छिद्रान्वेषणे योऽपनिद्रः सद्राक्‌ तस्माज्जायते]यातभोतिः ।?ताक्षयंगम्यं यत्पदं वीक्ष्य मङ्शु तत्रागत्य स्वास्थ्यमापोरगे 
कष्णत्रिवा न वक | 
हे राजनु परोभित्‌ ! शरीगख्डज भगवान्‌ धीडष्ण के खाडनेष्मि धे, स्वयं रह से भ | 
रेः उनि ठ थ भक्त थे, स्वयं भगवान्‌ के अनुग्रट. द्रो | 
चटी य, उनहृनि रका के भ्‌ से यह बात सुनी कालीय को धृष्टता से उग्र रोष उत्यन्न हुमा भौर काराय $! ल तेर || 


से अत्यंत तेज गति से मपराधी एवं उदृण्ड उस कारीय के समीप ं ठे तज 

६ धस आए ॥1५॥ तीक्ष्ण नलो के भायुद्य वाः वा 
समीप भाति गक्डजी को देखकर अनेक मस्तकों को ऊचा उठाकर ष सामने आया । विकरार जीभ म 
उग्र नेत्र, दाति के आयुघ वाजे कारीय ने श्रीगर्ड ह 


६ जी को दातों से डसा आर गरडजी को बह ग्रसने को चाह ` शीट | 
1 स ने जब जोर से गरड जी को दंश किया, तव मधुसूदन भगवान्‌ के वाहक प्रचण्ड वेग वाके त कुमार पी ६४ || 
ध र्‌ च मञआगएुगीर कारीय को पकड कर दूर फ़ दिया, पुनः वेगूवंक दौडे ओर स्वणं सी तवि ध | 
क्र पुत्र कारीय पर परहार किया 1७] दिष्य पल वारे शोगरड जी के पल चे ताडित. कालीय नाग ल षि | 
गयां गौर स्वरक्षण के क्श कारीय प्सता नी शर्क ¦ 


ने = 
काणो जी के हह म परेश किया ॥ 1 सकते थे बौर अगाध जक के कारण 
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प | 
| 
६ | § | ॐ 


च न्मे अन्दे न्वे 2 स). 


1०१. ९७ श्छा. ९-२२ अकृ तुम्‌ ५०९ 


तटा जकचरं गरुडो मक्ष्यमीप्सितम्‌ । निवारितः सोमरिणा प्रसह्य श्वुधितोऽदसत्‌ ॥ ९ ॥ 
ण्ह, ह ० (त 
म्‌ इदःसितार्‌ चवा दीनान्‌ मीनपतो "इते । कृपया सौमरिः प्राहः तत्रत्यधेममाचरन्‌ ॥ १० ॥ 
ए क "^ 
अ परिशय गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति । सद्यः प्राणबियुज्येत' सत्यमेतद्‌ अवीम्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 


तं कारीयः परं वेद॒ नान्यः कथन केलिः । अवार्सीद्‌ गरुडाद्‌ भीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः- तत्र एकदा क्षुधितः गण्डः ईप्सितम्‌ भक्ष्यम्‌ जलचर सौभरिणा निवारितः ( अपि ) प्रसह्य अहरत्‌ ॥ ९ ॥ 
गीनपतौ हते दुःखिताच्‌ मीनान्‌ ष्वा सौभरिः तत्रत्यम्‌ क्षेमम्‌ आचरत्‌ कृपया प्राहु ॥ १०॥ अत्र प्रविश्य सः गण्डः यदि मत्स्यान्‌ 
चादि ( तदा ) सद्यः प्राणः वियुज्येत अहम्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ व्रवीमि ।॥ ११॥ तम्‌ काल्यः परम्‌ ( केवलम्‌ ) वेद, अत्यः कश्चन 
न पेद ( अतः ) गख्डात्‌ भीतः अवात्सीत्‌ च छृष्णेन विवासितः ॥ १२॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 


तदगम्यत्वे कारणमाह तत्रेति निवारितोऽपि ॥ ९१९ ॥ रेः सपः बतस्तत्रावात्सीतु ॥ १२॥ 
भीवंशीधरकृतो भावाथवोपिकाप्रकाश्ञः 


तत्र हदे । जलचरः मत्स्यमहरदिति संवधः 1 ९॥ तवरस्यानां कषेमं कल्याणम्‌ ॥ १०॥ जन हदे । ध सौभरे 

शपमल्याशनाथं गर्डो मा गच्छतु तत्र काल्यभक्षणाथं गमने को वाघ इति चेत्तहि मत्स्यशब्ारथस्त्वय बिधेयः सीय वध्यते 
मं्सिभिरिति स्या जीवाः "षिञ्‌-वंधने" अतो घञर्थे कः, भार्षत्वादियङ्मावः माचन्तीति मदीऽतावधानाः व व छ क्विप्‌ ॥ 
मर ते स्याश्रेति मत्स्यास्तान्‌ । तथा चाक्ावधानजीवान्यदि लादतीत्ययः ना ५५. क स्यति 
शति खज्ञातिमिति स्याः यादोजीवाः "यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां माम्‌” इत्युक्तः 1 “जोकसां ज ज क 
इषेश्च । स्य इति “षो- अन्तकर्मणि" घातोः आर्षः खड्‌ । मदश्च स्याश्च मस्स्यास्ता्‌, तथा च स व र 
पदेति सवेघः। यद्वा-मम कोर््यो मस्पंवंधिनो ये स्था जीवास्त मत्स्याः । इद ना ३ । द 
भतपस्यरीभूतयमुनाहृदे ये तिष्ठति ते मस्संवंधिन एव 'संवंघमाभाषणपूवमा टः इति न दति विदमिति ल य त 
ष्टवासारो, तथा च-तान्यदि स खादतीति योज्यम्‌ । एतेन मदाश्रमवासिजावभक्षणे प 11 
या-द मरस्य अनति चेष्टते जीवा एभिरित्यानि ज्ञानि अन-पराणने' बतः विवप्‌ । जर 1 त 
अ जैवनमिलप्तं तेनेदं चेष्टते जगद्‌ ।" इति कौशिकसंहितोकतः। तानि क प्राणिमात्र लादति तदा 
 पपः। बख्चरप्ाणिमात्रं मरस्यरब्देन ग्राह्यम्‌ । क्छीवे नांतोध्यं शब्दो रति । मदा मस्यमद काकदधिरकणतयायिनोप- 
मीत भावः सपंस्य नर्चरता स्यचरता च द परिदधे न कातरा त वेद" इति वक्षयमाणखात्‌ । तम्‌ गब्डा- 
क । व॒स्तुतस्तु-सोभरेः शा गस्तत्र गव्डाप्रवेशतालयकः 4 ^ | गश्ड्तु सवं्त्वादेव तत्र नायात 
हम्‌ शापमित्यथंः । “हृदं विवेश काङदास्तदगम्यं दुराघदम्‌' इव ९ सौभरेस्तु गदंडाय॒कुष्यतो  यस्मिन्मीने 

क तत्रत्ातमीयसपंशुलाच्येष गुलादरा गख्डगम्यं जात्वा तत्राथ ठ; स चरकविततपःसृयौवनेनेव मूल्येन 
निष्ट तस्यव मीनस्य संग दुत्थिता दुर्वासनेवापराधफलम्‌, यतश्च निष्लुतब्हान हाम्येनेव पश्चातनिस्ततारेति 
गिनोवदं ढ्‌ टु [धभोगति धीव दावनयभूनश्चयमाद 
| 1 तत्रैव नरकतुल्ये विषथानदे न्यमज्जत्‌ । अपर संमर्ेन गर्डन शापः कयं स्वीहृत इति का तु 
"पकपङ्यातानुेया | ११॥ तम्‌ गष्डागम्यं हदम्‌ । परम्‌ केवलम्‌ । ननु समर ग इति ग्रहमंडोक्त्या नोदेति विजञानाम्‌ । 
विता विष्णुभक्तश्च बरह्मशापोऽनुवत्यं _ गानामपीडायं वक्िभिरपरेः सदा॥ ई 
| ते । ब्राहःणाना 

॥ भस्यापितः॥। १॥ 


ध भोमज्जीवगोस्वामिङ्ृता वं च न आसतीति जेयं जलचरमिति सर्वेषामेव सत्त्वे 

पारि चतुविशचतुयुगादपि पूवत शरीरवुनाथमूरवंजमान्धातृमह मुनिवाक्यमादरणीयमिति 

रेता पः । तत्र च भक्ष्यं पिज चितलोलस्य तसयाारलेन र स दोषास्प्रतेः एवं भीगण्डस्यापराधः 
श्‌ घत इति । भगवद्रदेव रीलयाज्ोडतक्षदपि शघारतानां भक्षणानहस्या ॥ ९ ॥ अन्यमपि महापराघं 

पतिः ` एवल मु देव ऽङ्गीकृतक्षदपि श गक्षणविष्नाचरणात्‌ 

तस्य मुनरेवापराघ इति भावः। क्षुधितस्य महततमस्य भव्य विज. 1 ३. बमुष्येत-वीर. । ४. तद्‌ इति 

"भिह्‌! ^ हदे-गो. र. टी. जीवः ; हते-धीधर वंशी. वीर. विज- । र 


^ कि रेलिदह्‌-विज. 1 
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५१० क्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू. भ. १७.९६ | 


तस्याह-मीनानिति हा्याम्‌ । दीनान्‌ स्वभावत एव जल्चरत्वेन किञ्चिदपि कतु शक्तेः मीनपतौ सवंमसयरक्के हे पृष्‌ 


दुःखितान्‌ द्वा अव्र एतेन तस्यान्यमतस्यविरक्षणं सन्ञानत्वं ज्ञापयति-न इति 1 सक्तम्यन्तपाठे र गर्डभयेनाततं इद; | 


प्रयमान्तपाठे वा महापाषदे धार्यादिना दिवेकरदित इत्यर्थः ॥ १० ॥ अव्र हदे मलस्यानिति जलचरोपलकषणं सः ्‌ 
्रोभगवत्याषंदवरोऽपीति वा अहमिति तपोवलाद्यभिमानातु एतेनव किर शरीवष्णवापराधेन तस्य तपो भङ्गादिपरमानयंः फः 


त्च नवमस्कन्धे वणितं कश्च तक्रतयकषेमा्थस इत्योपि विपरीत एवाभवत्‌ ४. तावज्जल्चरार्णा वार्ता काल्ियिनिवारेन ती | 
वतिना वृक्षादीनामपि तथोपरि गच्छतां खगादीनामपि मरणं प्राप्तमिति केवरं श्रीवृन्दावनयमुनाश्चयमाहास्म्येन श्रीभगपल्छृवयार्नात. | 
चिरेण तंदपराधस्सद्यः फलमिव विवेकिनां नरकतुल्यमेव विषयभोगं कृत्वा तेन पश्चात्‌ निस्तारणमिति ॥ १९॥ तत््रोक्तवतते काचि | 
एव परं केवलं वेदेति श्रीगडदपेण तद्धत्या सवंत निभंयस्थानान्वेषणात्‌ ूर्वंजन्मदतछृत भाग्य विशेषाच्च इष्णेन वर्वानद. | 


करणेति भावः 1 १२॥ 
शोसनातनगोस्वाभिकृता बहद्वंष्णवतोषिणी 


एकदेति चतुव्विशचतुयुंगादपि पूववं्र धीरघुनाथपूव्वंजश्रीमाग्धात्रमहाराजे पृथ्वीं शास्तीति ज्ञेयम्‌ 1 उच | 
कस्यापि स्वभावेन सर्व्वेषामेव सत्वे साघ्रारणमित्यर्थ, तत्र च भक्ष्यं भक्षणयोम्यम्‌, किवा तदाहारत्वेन विधात्रा विदितमिदं, | 
तत्रापि ईप्सितं वृहत्वात्‌ परिपु्टत्वाच्च श्रियम्‌, यद्वा, चिरं भक्षयितुमिष्टम्‌, तथापि मुनिवाक्यमादरणीयमिति चेततत्राहु-धृक्षि | 


इति । क्षधारत्तानां भक्षणानहंस्यापि भक्षणे दोषस्मृतेः । एवं क्रीगरुडस्याप्यपराधः परिहृतः, किन्तु तस्य मूनेरेवापराघ इति भावः- 
क्षुधितस्य महत्तमस्य भक्ष्यभक्षणविध्नाचरणात्‌ ॥। ९ ॥ अन्यमपि महापराधं तस्याह-मीनानिति द्वाभ्याम्‌ 1 दीनान्‌ स्वभावत एव 
जल्चरत्वेन किच्चिदपि कत्तं मशक्तेः । मीनपतौ मल्स्यमरेषठे सव्वंमत्स्यरक्षके वा हृते च सुष्टु दुःखितानु षा । दिनै' शी 
सप्तमान्तपाठे सदव श्रीगर्डभयेनाततं इत्यर्थः । प्रथमान्तणाठो वा, एवमविवेकेनेव तेष्वासक्तिस्तस्य सूचिता, न तु वृन्दावनकरािीः 


जीवतया कपया स्नेहेनेत्यथंः । तत्रत्यानां तदृह्दवत्तनां मल्स्यकूरम्मादीनाम्‌, यद्वा, मीनासक्तत्वान्मोनानामेव क्षेममाचट््‌ | 


कृत्तम्‌, हेतौ शत्रड्‌।। १०॥ अत्र हृदे स मद्राक्यावमन्ता श्रीभगवतुपाषंदवरोऽपीति वा । महमिति तपोबलाद्यभिमानात्‌, एतन 


श्रोवेष्णवापराधेन तस्थ तपोभगादिपरमानथंः फलितः, तच्च नवमस्कन्धे वाणतमेव । किच्च, तव्रत्यक्षेमार्थे संकलयोऽपि विपरीत 
प 1 तत्र काक्यिनिवासेन स्तु तावज्जख्चराणाम्‌, ती्थरवात्तनां वृक्षादीनामपि तथोपरि गच्छतां खगादीनामपि मरण || 
धीवृन्दावनयमुनाभयमाहातम्येन शरीभगवल्छृपयाऽनतिचिरेण तदपराधः सद्यःफर्मिवविवेकिनां नरकतुल्यमेव विषयेण | 


इत्वा तेन पश्नातिस्ती्णेमिति ॥ ११॥ ततु ्रोक्तवृत्तं कालीय एव परं केवलं वेदेति श्रीगरुदेषेण तद्धीस्या स्वेत निभयस्यानानषप्‌ 
पूव्वजन्मरतभायविशेषाद्रा, कृष्णेन सर्व्वानन्दकरेणेति भावः !। १२॥। 


धीमद्रीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचदिका 


कृतस्तदगम्यमित्यत्र तत्कारणमाह-तव्रेत्यादिभिलिभिः। तत्र हृदे कदाषित्‌ गरुडः स्वाभीष्ट' भक्ष्यं जवर मीन 


षषितः परसह्य वक्ादहरज्जहार, कयम्भरूतः ? सौभरिणा निवारितोऽपि 8 तरां त 

# ‡ 2 ॥ ९॥ एव्रं मीनपतौ गरुडेन हते सति सु 

चा त भयाभावल्मभाच क आह्‌ ॥ १० ॥ किम्‌ गन हृदे अविषय य 

9 ची व 1 1 सत्यं ब्रवीमीति ब्राह्मणवाक्यस्य माननीयल्वात परम त 
नः सपः न वेद अतो्य ध 

वृत्तान्तोपसंहारः॥ १२॥ ध गमद तत्र हृदे अवात्सीत्‌ ततः छृष्णेन विवासितः निष्कासितश्चेति काण्यदम 


लीविजयष्वनतीयंकृता पदरत्नावलौ 
गण्डस्याभम्यत्वे निमित्तमाद-त्रेति 1 भक्यत इति नेमं तेषां । । 
भक्ष्यम्‌। कषेम ग 
त भराति प्राणवियोगं मरणमाप्नोतु ॥ ११॥ रेठिहा व व 
पातिक्रमणसमर्थेन तेन किमयं हृदं प्रविश्य ठेननं नाकारीतीयमाश्खा- 
“विष्णुमा विष्णुभक्तश्च ब्रह्मशापोऽनुवत्त्यते । 
त ब्राह्मणानामपीडाये बक्िभिः क्षत्रियादिभिः" ॥ 
ण्डवचनेन निस्तुषीकतंग्या एतद्विवक्षया वा सेरिहितयुक्तम्‌ ॥ १२॥ त 


- भोमज्जोवगोस्वामिकृतः ‡ 
भश्यं पक्षिजात्युचितरीङस्य भाहारत्वेन प्रातम्‌ १ 
मः ड प्रा ~ 
स्ानिति जरुचरोपर्षणमु । १०-११ ॥। वेदेति धोनारवार व | ४ + 
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दि श्छ | 


तच्छापात्मकं सौभरेवंचः केवकं कारीय एव वेद तदन्यः, | 


१०॥ | | | 


 क्ितः॥ ° | 





| ३ 
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पषति॥ मति । ब्र्षावतत्वप्रातेः । एवं शापे गति विचिन्त्य भरसङ्ग० < 


१०६. ग. १७ प्ल. ९-१२ 1 अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ^ 
भोमद्विदवनायचक्रव तिङरता साराथंदशिनौ 


ग्ागम्यत्वे कारणमाह-ततरेति । मा भङ््वेति निवारित्तोपीति तस्मिन्‌ प्रममहति ग्ड भजञप्रदानं तदष्टपातिक्ल्यं 
 तदाज्ञाछङ्घनं प्राणिहिसनं चेत्यपराघट्यं गरुडस्य नाभूत्‌ ततः सकाादतितेजस्वित्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ 


ोयमपराघं तस्याह-मीनानीति । कृपयेति मीनानु प्रति यथा तस्य छमा तया ` गख्डं प्रति कोपश्च गम्य तत्रत्यानां 


गानि क्षेमं कत्त मिति ततश्च काल्यागमनेन तेषां स्वेषामक्षेममेवामूदिति महदपराधिनः कृपापि विपरीतफलव 


दिति चोतितम्‌ ॥ १०॥ अव्र यदीत्यनेन पक्षान्तरमपि लभ्यते ततश्चायमर्थः भत्र प्रविश्य यदि मस्स्यान्‌ खादति तदा 
सदलल्मणमेव ्राणंवियुज्येत यदि च मल्स्यान्च खादति तदा त्वसद्यः किच्िद्धिलम्ब एवेति हदधवेश्चमात्र एव शापः मत्स्यलादने 


त्ापातिशयः अतरत्याभिशापं गख्डः सवं्ञत्वादेव ज्ञात्वा नागतः काच्िस्त्वातमीयतव्रतयसर्पमुखाज्जञात्वैवागतः सौभरेस्तु ग्डाय 


व यतो यस्मिन्‌ कृपा अजनिष्ठ तस्य मीनस्येव सङ्गादुत्यिता दुर्वासनेवापराघफलं यत्च विलुपबरह्मानन्दः सचिरसश्विततपस्सुष्ट- 


खयोदेनव मूल्येन कामिनीवृन्दं क्रीत्वा तत्रैव नरकतुल्ये विषयानन्द निमज्जन्नपरावभोगान्ते शीवृन्दावनयगुनाश्रयमाहास्मयेनेव 


ाद्वस्ततारेति नवमे कथा 11 ११-१२॥। 
॥ भीमच्छकदेवङ़ृतः सिदान्तप्रवीपः 


तदगम्थ्वे कारणमाहू-तत्रेत्यादिना ॥ ५-११ 1 तन्मुनिन्चाप परं केवरं काख्यो वेद नान्यो लेखिषः सर्पः ॥ १२॥ 
श्रीवलदेवविद्याभूषणकता वष्णवानन्दिनी 
तदगम्यत्वे हेतुमाह तत्रेति। एकदा चति चतुयुंगादपि प्राक्‌ ीरामपुवंज मान्धातरि मीं शासतीति ज्ञेयम्‌ । मा 
पशयेत सौभरिणा निवारितोऽपि जकचरं भक्ष्यमहरत्‌ । प्रहस्य हठात्‌ ॥ ९॥ मीनानां पतो पाके हदे तत्रत्यानां प्राणिनां क्षेमं 


कयागम्‌ ॥ १०॥ अत्रेति हृदे प्रविश्य यदि मत्स्यान्‌ खादति तदा सद्यः प्राणेविगुज्यते, य्न च मतस्यानन खादति तदा त्वसद्यः 


#चिद्वरम्ेनेति तत्मवेशमातरे शापस्ततलादने तु तदतिशयः इत्यथः । ब्रवीम्यहमिति तपोवलाभिमानं सूचयति । मत्र भगवन्ित्य- 
ह गरे सोभरेरज्ञाप्दानं तदभीष्टपरातिकूत्यग्च मीनदयया तत्र कोपश्ेत्यपराधत्रय, तस्मादेव दयनीयमीनसङ्गोस्यतददुरबाखनया 
पिराजिततपः सक्षयो विषयानन्दानुभववयपुरभूत्‌ महदपराधिनस्तस्य तत्रत्यक्षेम चिकीर्षा ङ्पा दयापि विपरीतफखा तत्र काञ्यिा- 
पेन जर्तत्तटवतिनां तदुपरिगच्छतां विगाना विनाशात्‌ विषयभोगान्ते तस्थ निस्तारस्ु धीवृन्दावनयगुनोपसेवनमाहात्म्थादेव, 
गूढ तु यदाजञाङ्घनं प्राणिहिसनं चेत्यपराघद्वयं नाभूत्ततोऽप्यतितेजस्वित्वात्‌ तथापि हृदाप्रवेशो विप्रषिवान्‌ प्रतिपाङ्नाय 
हतविति॥ ११॥ लेलिहः सर्पः १२॥ 
भीसत्यधर्मकृता भरीभागवतटिष्पणी 


कृतस्तद्गक्डागम्यमित्यत आह ॥ तत्रेति । ईप्सितमपेक्षितं सौभरिणा तपस्यता भस्य वलात्‌ ॥ > ॥ मीनपतौ हते 


प्यनगनितकामिनोकामनोपात्तमहामाहाः -णागबन्धेनौचितौ रचितः सौभरिणा शापो विप्ेरिति ज्ञेयं ॥ १०॥। 

महामाहासम्यावहदेहव्युदग्रदणादु त 

श सलोकद्िके सोभरिशातो विप्तभीतता प्तीयत । सा चोच्चतां विना्नुपपदयमानतामाक्षिपति । सा च अमाण- 
मेयाचन एतद्वघाजेन सर्वत्॑तत्वजातीये गतत व्यवस्थापयन्मानमेवाह ॥ विष्णुनेति । ब्रह्मणा ब्राह्मणानामुत्तङ्कभूग्वादीनां शापो 

भगयशिचनभिषनिनाभिधानेन च विष्गुनेति विनाप्णोति गच्छतीति ब्युलत्या यलसवाम्यपि ब्राहाणाननुसरति का कथा गर्डस्येति 


५ 
१ वष्युपक्तेरपयनुव्य ॑ वलस्येनिनाऽूह । दष्टवल्वद्धिः क्षतियादिमि््राह्मणानामपीडायं 
भृप्रवायं येते तत्फलानु भूत्या वल्भिनिन्दनं वलस्येनिनहं । द त 
तषे ति नरामदतिनाधमाना किमित्यत आइ ॥ विष्णोरिति । विष्णोविष्गुभक्तान स्वोत्तमार्ना च्छापादधमस्याखिङ 


ति। ऋष्यादिज्ञानिनः कत आत्मतपोहानिद कुत कार्यमित्यत आह्‌ ॥ तथाभीति 1 तपः क्षयहेतुत्वेऽपि हरिमपि 


शयुः । तन्त्र ल्पः रस्तुतोक्त्यो पसंहर इति। एतद्धेतोः 
प श ` ॥ अमुरावेशादिति । बहो तदासुरं गादा ग । 


इगत्योत्तर्मरघमं भ्रति रत्तो वरोभम्येताद्च इति 


उत्तमं ततमानां वरो न वरताकरो 
तोऽघमेभ्योऽमस्याधिकयं प्रति कारणं न भवति । नतु भवत्वितरषा 3 क्रमाच्छोविरिचादे- 


। ल तदतो विफलं भवितुं योग्य इतत माह ॥ विष्णो एमा 1 बवचित्कारे देशे वा । कत इत्यतोभीदः 
| क। मेम यच्छत न ददाति । कयख्डत्केनापि प्रकारेण क विद्यमानं वरं न दद्यात्‌ । वेति 
| णे पह ं चितु उत मतोययोगिजञनं वेतीति 1 हरि्ताहयोग्ताम 


पा्तूवलादिकं बाह्यमेव ! अर्जनारीनां वैरिजयनादिविषयकमेवेति बाय न स्वलममि्ः 1 स गरः भविष्य 


((.0- 181048111\/820॥ 18111 06101). 10411260 0 €81001॥1 


धीमद्भधागवतम्‌ [स्कं १०१. ब. १७ ५९ | 





५१२ 

सद्यः प्ार्णविगुज्येत दिति यावत्‌। महमेतत्सव्यं यथायं ब्रवीमि ॥ ११॥ ततत्र | 
यदि मल्स्यान्लादति सद्यः प्रा मृतो भवे द्वः दद्म 
नमरिष्यतीतयेतलर रहसयं कालि वेदाय कष्चिस्लेल्िहा ठ्हनः सर्पौ न वेदातः तस्तवावात्सीकषणन पिबाहि | 
निष्कासितः1 १२॥ | 


सुबोधिनी ्‌ 

हेतु वक्तमूपाख्यानमाह्‌ तत्रैकदेति, यदास्य न भगवद्भावः; सोभयुपाल्याने सवत्र मीनसङ्गः प्रसिद्धः, स हि. | 

हितकारी त स दंवागत्या तस्यव समीप ईप्सितं भक्ष्य व | प निवारितोपि सौभरि | 
क्षदरशाद्‌ बहिमंखावस्थां प्रास्तं गृहीतवान्यत्र गतः, ततर भक्षण मज्ञोल्लङ्घनाद्‌ विशेषतः पा मरणमेव भवेत्‌, सीव्- | 
मेवात्यत्र हतवानिति तग्र तस्याप्रवेश एवोच्यते ॥ ९॥ नच. भगवल्निितेथं कथं मुनेराग्रहः { तत्राहं मीनान्‌ सुदःसितात्‌ | | 
दृष्टवेति यथा भगवता मर्यादाहास्त्र कृतं लौकिकमेवं वदिकमपि, ततः परदुःखं दष्ट्वा दुःखितः कारणिकसदपां | 
दिति दीनोपिक्षायां दोषस्य भवणात्‌ “जवते ब्रह्य तस्यापि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथे" त्यादिवाक्यात्‌, अतो दप्ष | 
लोकमर्यादोटलङः घनं कृतवान्‌ तदाह सुदुःखितान्‌ दृष्ट्वेति, नन्वज्ञानादेव तेषां दुखं कथं प्रतीकाराय यलनः ? तत्राह दीनार, | 
विचाय॑माणेपि ते दीना रक्षकाभावात्‌, अत एव तत्र हेतुर्मीनपरतौ हूत इति, सख हि मीनानां पतिः अन्यथा गोत्रघाति्े | 
स्वात्मीयानपि भक्षयेयुः, गतः केवरं कृपया सौभरि्वेकयमाणं प्राह तत्रत्यमीनानां क्षेममाचरन्‌, वस्तुतस्त्वनथं एव इतः, मौनः | 
सवं एव तत्रत्या विपेण दग्धाः, त्मसङ्गादन्येपि जीवाः अतोन्येन यत्‌ च्यते तेनानथं एव सम्पद्यत इति एर्तिम्‌॥!०॥ | 
लापवाक्यमाहात्र प्रविदयेति, अत्र हृदे प्रवद्य, जरं तथा भवेदित्येकः शापः, तत्रापि यदि मत्स्यान्‌, तत्रापि स एव पद्डोन | 
त्वन्यः पक्षी, ततः सद्य एव प्राणेवियुञ्येतेत्यपरः, तेनान्याहृतस्याप्यत्रत्यमत्स्यस्य भक्षणं निषिद्धं, तथा च न विचिष्टचाप, ब || 
एव कालीयस्य रक्षा, अन्यथा मत्स्यख्मदने रा-भावान्न सा स्यादितिभावः, अत एव स इति पुनस्तं, ब्रह्मवाक्यमन्राह | 
इदमनुवादं वाक्यमित्यारङ्क्याह सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहमितिप्रमाणं, न हि ब्रह्मवादो मृषा भवति ।। ११॥ तमयं कात्पि ए 
परं वेव, गरडेन सह विरोधं चिकीषुस्तस्यागम्ं स्थानं विचारितवान्‌, अन्येषां तवेवमध्यवसायाभावात्‌, नान्यो तेतिहि कं | 
जानाति, अतो गर्डाद्‌ भीतस्तव्रावात्सीत्‌ कृष्णेन च धिवासितस्ततो दूरीकृतः ॥ १२ ॥ 


( १) धोप्रमृचरणविरचिता धीटिप्पणी 
अतर भ्व्यत्यत्र; इदमनुवादकमिति । सर्पभ्रवेशे तीरगानां विषेण तथात्वं स्वत एव भविष्यतीति तदनुवादक्घर्ध' | 
अन्यथा विषप्रवेश एव न स्यादिति भावः॥ ११॥ ~| 


स र ) ्ीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्ीसुबोधिनीटिप्यण्योः प्रकाशः ती । 

तनरकृदत्यन यदास्येति यदा सौभरः, उच्यत इति शापवाक्य उच्यत इत्यर्थः ॥। ९॥। अत्र प्रविश्येलत्रः ग 

ना बरह्मल्पमिति सत्यपदस्थायंः, न स स्यादिति स कालीयो रक्षितो न स्यादिद्य्थः । इदमनुवाद१ ॥ | 
मा सपत्वादि, सुबोधितयां प्रमाणमिति गदे विषस्याकिख्ितरत्वाद्‌ विषप्रवेशेपि नानुवादकल्वं तस्थरः ॥ ९ | 


( ३) शरीमदरत्लभमहाराजछृतः भीसुबोधिनीलेखः 
भव परविश्यतयत्र तत्रापि हुदाद्यतर स्वदेशेपीस्यथः । । ११॥ 


(४) भोमहीक्षितलानुभटयोजिता भसुबोधिनीयोजना 


ह त र न इति अव्र श्रीयमुनाहूदे प्रविश्य गर्डः सद्यः रेवि यदि गर अर्वा 
णेषियु " शपः, अत गर्ह | ४ नं दुरा सद › य | 
लादति तदा भागेवियुज्ेतेति हितीयः काणः । ती एव गब्डागम्यं तत्‌, तदगम्बं दुरासद मितिवाक्यातु | 


गोस्वाभिशगिरिधरलालक्कता कलप्रनोप्यनी | 

४ ॥ इतये | 

माई उनि 1 महाविगस्य तस्य गतिः कुत्रापि न टा श्रुयते, तस्य तत्र गमनशक्तौ कि कारणम्‌ ॥ गय # | 

धनायामेक्दा सौभरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि गण्डः ईप्सितं स्वाभीष्टं भक्य जल? तरि तार्ि। | 

वजादाहुरत्‌, तदा सोभरिः प्राितयुततरेणा्बयः < > ईप्सितं स्वाभीष्टं ओ ॑ 

हते सति तदधीनाद्‌ मौनौन शायः) बलादढरणे देुमाहू-शुधित इति ।। ९॥ सोभरिशापपरयोजनमा + शौ || 

॥ १०॥ जा पटलतात्‌, अत एव दीनां ष्ठा कृपया तत्रत्य क्षेमं निभयतवमाचर मि ,॥ || 

सद्य एवं भाणवियुज्येत भ्रियत पति-अत्रेति 1 अव्र यभूुनायां प्रविष्य स॒ गण्डो यदि मस्स्यान खादति स्प 

भ्रतिवन्धो न्‌ स्यात्‌ ।. तस्याश्च श सत्पभेवाहं ब्रवीमीट्यन्वयः 1 मत्स्यान इत्युपलक्षणं जन्तुमात्रस्य शती दी# 
१० तु चकरारादेव ्राष्यन्तरग्रदणम्‌ । अव्र यद्यपि “ब्राह्मणः 
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१७ श्लो. ९-१२ 1 भनेकव्याख्यासमलल्छृतम्‌ ५१३ 


भदे ब्रहम तस्यापि भिल्भाण्डातु पयो यया” इति वायमर्यादया तथाकरणं तस्योचितमेव, तयापि गस्य 


| पपिः तस्य कषधितस्य जाघ्युचितभक्षयनिवारणेन शापदानेन च मुनेरपराघ एव जात्तः। अत एव तस्य, महातपस्विनोऽपि 


| {हसा तपावरिघ्न 
पार्थं 


¬~ रे 


व्क 


। र च विवसितो निष्कासितः ॥ ९२॥ 


हपानथः, तत्र काल्ितिवासेन तत्रत्यानां जरचराणां तीरवतिनां वृश्नारोना परिगच्छततां खगानां च मरणेन 
द्ल्यवंपरीत्यं चासीदिति वोध्यम्‌ ।। ११॥ तं सौभरि परं केवलं कालियं एव वेद, वन्यः, क्चनापि लिडः सपो 
३ । यद्योऽप वेद, पूवंवेरस्य सत्वात्‌ सोऽपि तेन सह विरोधं त्वा तत्रागच्छेत्‌, अतः स एव ग्डादृभीतः सनु तत्रावात्वीतु, 


अन्विताथप्रका्िका 


गरडागम्यत्वे हेतुमाह -तव्रेति ॥ तत्र य॒पुनायामेकदा मान्धातरि पृथिवीं शासति सौभरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि 
ए धितः षन्‌ कश्चिज्जल चरं मत्स्यम्‌ ईप्सितं भध्यं प्रसह्य वादादरत्‌ ॥ ९॥ मीनानिति ॥ मीनपतौ हते सति तदघीनात्मी- 
ताव्‌ बत एव दीनां इषा कृपया तत्रत्यं कषेम नि्भयतवमाचरनु दुवन्ोभरिः प्राह स्म ॥ १०॥ उतेति । मतर धुना 
घर गदो यदि मरस्यान्‌ खादति भक्षयिष्यति 1 तदा स॒द्य एव प्राणेविुज्येत श्रियेत । एतस्सतयमेवाहं ब्रवौमि । मस्व्यानिति 


। वतुमतरोपलक्षणम्‌। अन्यथा कालिग्रग्रदणनिपेधो न स्थात्‌ ॥ ११॥ तमिति ॥ तं सौभरिज्ञापं परं केवलं काल्य एव वेद अन्यः 
। ऋनि चिः सर्पो न वेद स्म । यदि विद्यात्तदा सोऽपि तत्रागच्छेनु । अतः काल्य एव गण्डाद्भीतः तत्रावात्सीत्‌ । ख च 
णेन विवापितः निष्कासित्तः 11 १२॥ 


व्क पाक द क 


क 


ज प द =-= 


शो निष्कासितः । १२॥ 


शरीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगुढाथंप्रकादव्याख्यानम्‌ 


तत्रस्ास्तस्मिन्‌ हदे स्थिता ये म्स्यास्तेषां क्षेमं कुशरूं ॥ १०॥ प्रवेशे शापमाह गन हदे घ गख्ड> ॥ १९ ॥ 1 
र एव परं केवलं वेद अन्यः कश्चन ऊेलिषटः सर्पो न वेद अन्यः कश्चन ठेचिदः सर्पो न वेद अतो गर्डाद्भीतः तत्रावर्ीत्‌ 


भगवट्रसादाचायविरचिता स च 
ृतस्तदणम्पमित्यत्र कारणमाह त्रिभिः ॥ तत्रेति ॥ एकदा कदाचित्‌" त © » थ 
गहु, जल्चरं मीन रति, सौभरिणा मुनिना, निवारितः सन्नपि, यतः क्षुधितः, ततः प्रसह्य, अपद्‌ १ सा ह नः 
े॥. एवं गष्डेन, मीनपती हते पाठान्तरेऽपि स एवाथः सूदःखिताय्‌ दीनानु" मीनानु ८ श र त 
ततक्ष हःस्यानां जन्त्नां भयाभावरयं क्षेम, मावरन्‌ सन्‌, प्राहं ॥। १०॥ क परहिवयतरा्‌॥ अत ॥ । य 
यदि, मतसयान्‌ लादति भकयतीतिस्य्थः । च शटारादन्यांश्च जखचरान्‌ खादिष्यतीत्यथः। अत्र॒ खादन्‌ न 
ष प्ावियुज्येत । एतत्‌ अहं सद्यं ब्रवीमि । अत्र गरड इति कत्तु पदे सत्यपि मट्ष्यानू स क य 


जलचरोपादानां तत्रव्यस्करुजल- 
मानवो पयि धः स्फुट एव । क्रं च तत्रैकदा मीनपतिमिति पाठे वच गुतेभप वि । यदि मीनानु _लादती- 


कमिति तोबणोसारटीकाकाराभिप्रायोऽपि तत्रसयसकङ्जन्तुमात्रग्रहणमक्षण र मत्स्यः 
44 । यदि मनस्याश्च ख।दतोट्ुक्तेरयं भावः। माद्यति जलेनेति मत्स्यः, ८ स्य इति 1. ध त 
रतो इति स्यः, इति अमरब्पाख्यासुघ्ा । तेषां . मादनं च ज गना सौभरेर्वचः इति, परं केवल, 
पष्य; गक्चरमात्रपरः इति ॥ १९॥ तमिति ॥ तं सौभरेः चापं, पाठान्तरे ए अत्र अवात्सीत्‌ । ततः, छृष्णेन चेव 
निदः? वद। जन्यः कश्चनापि, लेकिटः सर्पः, न वेद । मतोऽयं गश्डात्‌ भीतः खनु, °: | 

भासितः । इति काङ्यदमनारमकवृत्तान्तोपसंहारः॥। १९ ॥ 

बह ्रीहरिसूरिविरचितं 
भनति › १० १७.१९. 


4 ुनिमनिष्टीरधूत्‌ ॥ ८॥ 
यो स्वीयः परो वायमिति घीनं दयावताम्‌ 1 स तक निदुःखकेयं भृशम्‌ । 
जयस्य तिघेयमस्ति दि तततादग्धेय बुष 


गख्डः, ईप्ितं स्वाभोष्ट , भक्षय 


कायं त खमभूत्‌ लेदाथ॑मम्भोजुषाम्‌ ॥ ९ ॥ 
{ न सोभरिवाक्यवन्न सहसा तत्कालमीनेष्टदं सर्वेषा {न दो यादसां ततः ॥ १०॥ 
¢ च सशलमाटमचस्स् त ताष्यागम्यता हदे । न स्थितिः गृढगहयामितीह विशदम्‌ ॥ १९ ॥ ( विशेषकम्‌ ) 


विविच्य भूपोऽपि फङितमुक्तमिदम्‌ । स्थितमेव धततं  तृपाव्रकषणम्‌ 1, १२॥ 


॑ यत्त भन्योन्यमशनं मोनधमंदत्यभिजानता । यदुक्तं तृदगन्यः 1 १३॥ 
९ ग्ुननेसतत्यक्तं भवति युक्तमखिलजनः । व्यक्त सर्वैरपि यदधदो हि विनता्भपरि्यत 
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१९४ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. म. १७ श्लो. १३-१६ 


कृ्ण्रिया 


राजन्‌ ! वहाँ कालिन्दी दह में किसी एक दिन मत्स्य भक्षण के ल्यि श्रीगरुडजी आये, वे वहत क्षुधित थे, वहां 
सोभरिजी सन्ध्या कर रहे थे, गण्डनी को मत्स्यहा से रोकने रगे, लेकिन क्षुधावश गरुडजी नहीं माने भौर अपने प्रि वे 
मत्स्य को वरात्‌ खाने रगे । ९ ॥ सौभरि महर्षि मना करते रहे ओर गरुडजी, बडे मीन को जो मत््यपति भे उनक्रो ठे गष 
इससे सवं मट्स्यो को अतिशय दुःखित कर सौभरिजी के मन में दया आई पुनः वहाँ रहने वां का टित चाहते घ्ववं 
बोजे ।। १०॥ मह्बषिजी ने कडा कि -यदि यहाँ कालिन्दी दहु मे गरुड आ्येगे, ओौर वे मत्स्य भक्षण करेगे तव उसी एमय 
उनके प्राण निकर जार्येगे, यह मेरा सत्य वचन है ॥ ११॥ श्री सौभरि मुनि के शापको केवल काटीय ही जानता था, बौर 
किसीभो सपंको इस शापकाज्ञान नहींथा, इसच्ए श्रीगण्डजी के भय से कालीय यहां आ वस्ता, भगवान श्रीकृष्णने इष 
नाग को यहां से निकाला 1 १२॥ 


कृष्णं हृदाद्‌ विनिष्करान्त दिव्यस्चम्गन्धवाससम्‌- । महामणिगणाकीणं जाम्बूनदपरिष्टृतम्‌ ॥ १२॥ 
उपरुभ्यात्थताः सव॒ छ्व्धप्राणा इ प्रजाः । प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीद्याभिरेभिरे ॥ १४॥ 
यश्चादा रोदिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव 1 दृष्णं समेत्य रब्येहा "आर्सँदरव्धमनोरथाः ॥ ५॥ 
रामश्वाच्युतमालङ्ग्य जहासास्यानुभाववित्‌" । “नरा नार्यो ब्रृषा वत्सा लेभिरे परमां मृदम्‌ ॥ १६॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः दिग्य ग्‌ गन्ध वाससम्‌ महामणि गण आकीर्णम्‌ जाम्बूनदपरिष्छृतम्‌ हृदात्‌ विनिष्करान्तम्‌ कृष्णम्‌ उपठष्य 
लचप्राणाः सरवे गोपाः प्रजाः ( वाकाः ) इव उत्थिताः ( ततः) प्रमोद निभृत आत्मानः प्रीत्या कृष्णम्‌ अभिरेभिरे ।॥१३-१४॥ कोख 
यशोदा रोहिणी नन्दः गोप्यः गावः च अवशिष्टाः छृष्णं समेत्य रब्धेहाः खनव्धमनोरथाः आसन्‌ ॥। १५॥ अस्य अनुभारवावित्‌ च 
रामः अच्युतम्‌ आलिङ्ग्प जहास नराः नार्यः वृषाः वत्साः परमां मुदम्‌ ठेभिरे ॥। १६॥ 
भोधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


ज्रूनदं सुवणं तेनालंृतम्‌ ।॥ १३ 11 असव इ द्रियाणि 1 प्रमोदनिभृतात्मान आनंदपू्णंमनसः ॥ १४ ॥ र्दा 
लव्छचष्टाः ।। ६५ ॥। नगा वृक्षा मपि पूव शुष्काः संतः सद्य एव विरूढा इत्यर्थः ।। १६ ॥ 


धोवश्ोधरकतो भावार्थदरीपिक्ाप्रकाः॥ 


र विनिष्करान्तम्‌ वहिरागतम्‌ ।। १३॥ मभिरेभिरे शि श्ठलिषुः । १४॥ लब्धचेष्टाः पूवं तु मृतप्राया इत्यर्थः । कौरवेति। 
शुद्धवंश दुभूतत्वात्तव श्रीकृष्णङीलाम्रतपाने सचिरिति संबुद्धयभिप्रायः। यद्वा-कौ भूमौ रवः श्लाध्यशग्दो यस्य तत्सतधौ तवा, 
भगवद्भक्तानां यश-शन्दो भूमंडकं व्याप्नोतीति तात्परयम्‌ । यद्वा-त्वयि ब्रह्मात्रतो रक्षणाज्जीविते कौरवा युधिष्ठिरादथो ट्छ 
आसंस्तद्रदिति भावः ॥ १५॥ इत्यथं इति 1 भगवदमृतटश्टिपातेन विषारुपानमृतगोपानामिव वृक्षा अपरि जीवनमापुः। तीर 
ृक्षाभाव्र.दावनस्था दूरस्था अपि कृष्णमटष्रा शोकाच्छुष्यंतः पुनर रा रग्धेहा अकूरपतलवपुष, द्यद्गमवंतो वभूवुरिति भावः। 
रामश्चाच्युतं सवदा च्थुतिवजितं जटास्-घन्योस्येवं कत्तं युज्यत दत्युपालभपूवं जहासेति काल्ियनिग्रहेण कच्चिसतश्च 
नाभूदिति नाभ्यपदिति ॥ १६॥ 


श्रोमज्जोव गोस्वाभिकङृता षेष्णवतोषिणो 


एव करपादधातं समाप्य भ्रस्तृतमाह--दृष्णमित्यादिना । तत्र कृष्णमिति युग्मकम्‌ 1. जाम्बूनदं दिव्यस्वणं भक्ता 
नागवृन्दपरिवृततव तु तस्माद्धदात्‌ विशेषेणेव निष्क्रान्तं सन्तम्रुपर्भ्य घ्रा तावदपि रङ्धया स्तन्घत्वात्‌ नि प्क्रम णमपि गिलाधवेन 
जलोष्धरुपरि क्रान्त्ववेति ज्ञेयम्‌ ॥ १३॥ सवे वक्ष्यमाणाः गचेतनानामिव स्तव्धानामपि तेषामिकदोल्याने हेतुमाह रब्धप्रागा 
इति । तत्र मेलने क्रमः भ्रमोदेति सारद्धेन गोपाः सखायः पूर्वव एव तीराग्रमवकलम्ब्य स्थितत्वात्‌ अभिरेभिरे परिरेभिरे ॥ १४॥ 


ततः श्रोयशोदादयः स्नेदक्रमेणाग्रतोग्रत भागत्य तत्रैव स्थितत्वात्‌ तत्र श्रीयशोदा व्रजात्‌ प्रस्थितानां सरवेषामग्रगामिनी तसा 


१. वदि; करन्तम्‌-इति कस्यचित्‌ 1 २. मण्डितं-विज. 1 ३. इवासवः-श्रीधर, वसी. वीर. विव, ; इव प्रध.-विज,. । ». मषु 


नगा जपि-इति कस्यचित्‌ । ५ श्रमणा तमङ्कमारोप्य पनः ुनव्देशषत-इदमधंमधिकं बीर. पाठे । ६. गावो दषा सवस्साध-गो, प्र. ी. ; नर नर | 


विज. ; नगा गावो वृषा-श्रीधर,. वंशी वीर. । 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0166101. [10411260 0 €6810011 










स. १०१. अ. १७ श्लो. १२३-१६ ] अनैक्याख्यांसमलङ्कृतम्‌ ५१५ 
एवामरमोद्धवात्सत्यात्‌ ततः श्री रोहिणी तया सव्येन सवासनत्वेन च तत्सदयोगात्‌ ततः श्रीनन्दस्तदनुगवात्सल्यात्‌ गोप्यो गोपाश्च 
क्रमेण दम्बत्योनित्रटस्था जेयाः केषाखित्‌ सवासनत्वात्‌ केषाखिदनुयायिल्वाच्च समेत्येति धूवंवत्‌ तावत्‌ स्तब्धाय केवल द्रष्टार 
एवानु पश्चात्‌ सम्त्रमणोत्यितमाव्राः नतु धावितुं क्ताः समेत्य तु आलि ङ्गनादिचेष्टावन्तो बभूवुरित्यर्थः । क्िवहुनेट्याह्‌ शुष्का 
इति। निकटे तावदुवरभोखत्तिरेव नास्ति दरूरतस्तु ये वायुगत्या शुष्काः तदानीमेव तादशश्रीकृष्गलोलया बाहुःशकुनान्तरवत्‌ 
धुप्कास्तेपि भङ्कुरादिविकासचेष्टावन्तो वभूवुरिव्य्थंः । कुब्धमनोरथा इति पाटस्तु स्वाम्यसम्मतः 11 ९५ ।। अथ तादु िव्रजजन- 
पङ्गमाप दत्तावक्षरेण श्रीरामेण सद्खमं वर्णयति-रामश्चति । चका रात्पूवं त्रनवासिजाकेन रामश्चान्तः शुष्कः पश्चात्‌ कन्वहस्त- 
मालिङ्गय जटासेव्यथंः । अच्युतं न कथन्चिदपि माटासम्यात्‌ च्युतं कुतो जहास तदाह अस्य अच्युतस्य ननुभ"वाच्‌ इच्छामात्रण 
सव सामथ्यं वेत्तीति तथा सः अतो निजन्र जदुःखमयमिदं भद्रं कृतमिद्युपाकम्भनपूरवंकमेवेत्यथः। नगाः अन्येपि सवे गावो वृषा 
वत्सतरा इति पाठः क्वचित्‌ ॥ १६ ॥ 


्रोमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहदृवंष्णवतोषिणी 


एवदपोदृघातं समाप्य प्रस्तुतमाह- कृष्णमिति, श्यामसुन्दरमि्यर्थः, ब्रजजनजीवनमिति वा । विशेषेण निष्क्रान्तं 
तमेव विशेषमाह दिव्येति पादंस्तरिभि>, जाम्बूनदं दिग्यस्वर्णंम्‌ ॥ १३ ।। उपलभ्य निकटागतं प्राप्य, उत्यितः पूव मोहने भूवि 
निपतिता नासिकान्तः प्रविष्टतसौरभ्येण सज्जातसंज्ञाः, सद्य एव भूमेरुत्थिता मोहादुतयुत्िता इति वा, इति पूवं मोहादेव 
तादशरिग्गोतवाद्यादिना श्रीकृष्णनत्यादिकन्च किमपि तर्नावककितमिति बोद्धव्यम्‌ 1 अतएवाग्रे तेषां तत्‌ किच्चिदनुवादादिकं 
न ध्रुत इति दिक्‌ । ननु मृतानामेव तेषां तदुपक्ब्व्येव कथं सर्वेषामेकद वोत्थानं स म्भवेदित्यांक्य दष्टन्तन्‌ सा घयति, उप 
चेति । गोपाः सामान्यतः सरवे वृद्धादयस्तेषां श्रीयशोदादिभ्थः प्रागुत्यानात्‌, तं वहुघाछिगितवन्त> ॥ ९४ ॥ सनेहविशेषाक्रान्तानां 
ध्ीयशोदादोनां गोपेभ्यो दुःखविशेपेग मोहाधिक्यात्तेभ्यः पश्चादुत्यितानां श्रीक्रष्णक्षंगमेनापि केवलमादौ सचेषटत्वमात्रमाह्‌-- 
ययोदेति, गोपाः पित्ृव्यतादिदेहसम्बन्धिन उपनन्दादयः, सखायः श्रीदामादयश्च प्रथमं व्वचेष्टा आसन, पश्चातु समेव्याभिरेभिरे 
च्यः, श्रीभगवतः कालियह्ुद.प्रवेशेन तद्दुःखेन शुष्का ये नगस्तेऽपि । हे कौरवेति कु रकुरभाटेतुभूतस्य ्रीण्यस्तरग्रस्तस्य 
तव प्राप्या श्रीयुधिष्ठिरादयः कौरवा इवेति भावः ॥ १५॥ एवं स्नेदान्धानां चेष्टित उक्त्वा तद चय्यजान सम्बङ्तिस्नेदभरस्य 
धरो्दे्य समागमादिसुखमाट-रामश्चेति, चकारात्‌ रामश्च पूवं शोकेन शुष्कः पश्चात्लब्धेहरतमाङ्ग्य जहासेत्यथः । अच्युतं 
कयादावपि च्युतिरहितम्‌ यद्वा, न कदाचित्‌ कथच्िदपि मादारम्याच्थुत इत्यच्युतस्तम्‌ । ननु कुता जदा १ तत्राह्‌-- जस्य 
मचुतस्य जनुभावं विचित्रश्वय्यं वेत्तीति तथा सः, स्वस्य कालाग्निर्द्रजनकस्यापि तव्राकिचितकरत्वात्‌, अतस्ताटशाकुभावनतः 
षदकाल्यिभोगवेषटनादिस्मरणादिति भावः । यदा अनुभावं कराल्यनिःसारणाथंचातुय्यं विशेषमनुसन्दधान्‌ः सन्निस्यथः । नरा 
बन्येऽपि स्वे मनुष्याः, यद्वा, श्रीनन्दानुवत्तिनो गृहदासादयः पुकिन्दादयश्च, गाः" इति पाठे तेषामादौ निर्देशो गवादिभ्यः 
्ररुतयानाभिप्रायेण । ततश्च सर्वेषामेव परमानन्दो जात॒ इत्याह- नराः श्रीनन्दादयः एवमयमेव पाठः सम्यक्‌, ताहशस्य तस्य 
्रप्तावश्यं तेषां परनानन्दो द्धवोक्तेरपेक्ष्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
मभिरेभिरे परिरेभिरे ॥ १४-२५ ॥ 
भ्रोमद्रीरराघवाचार्यङ्ृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


अय तत उपरितनवृत्तान्तमाह--ङृष्णमिति यावदध्यायसमाप्ति दिव्य नि लगन्धवासांसि नागपत्नीभिः समपितानि 
यस्य तं महूतामनर्घाणां मणीनां गणैराकीणं सर्वतः समलङ्छृतं जाम्बूनदेन सुवर्णेनालङ्क्तं हदाद्विनिगंच्छन्तं कृष्णमुपरभ्यालक्ष्य- 
छ््यप्राणा मसव इन्द्रियाणीव स्वँ गोपादयः उत्थितास्ततः प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आत्मानो देहा मनांसि येषां तथाशूताः गोपाः 
्रोल्ा कृष्णमभिरेभिरे आलिङ्धितवन्तः ॥ १३-१४ 1 यशोदादथो गोप्यो नन्दादयो गोपाश्च हे कौरव ! ङष्णम्‌ समेत्य सङ्गत्य 
ल्च्धचेष्टा छ्व्धमनोरथाघ्च वमुवुः ॥ १५ ॥ रामस्तु कृष्णमालिङ्गघाऽस्य कृष्णस्य प्रभावं जानन्‌ केवरं जहास हसितवांस्ततस्तं 
शष्णमद्धमारोप्य पुनः पुनः प्रीव्योदंक्षत समरवक्षत नन्दादयः परमां मुदं रेभिर तत्र नगा वृक्षा अपि पूवं शुष्काः सन्तः पुनः फ 

विहूढा इत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

भ्रीमद्विजयध्वजती्यंकृता पद रत्नावली 

| उपलध्य ह्वा प्रमोदनिभृतात्मानः बानन्दपूर्णात्मानः अभिरेभिरे आलिङ्गनचकर: भभीत्युपसरगात्‌ मुख्यादुच्यनेदो 
श्यः ॥ १४॥ रग्वेहाः लब्धचेषटा पूवं चवप्राया इत्यर्थः ।। १५-१७॥ 
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५९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० धू. अ. १७ श्लो. १६-१९ 
श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः. 


विशेषेणेव निष्क्रान्तम्‌ ।। १३1 उपलभ्य दृष्टा तावदपि शङ्कया स्तव्धत्वात्‌ पूर्वे ईक्षमाणा सवं गोपाः सवाः 
नानाविधाः ॥ १४॥ समेत्यवालिङ्खने चेष्टावन्ता बभूवुरित्य्थः। तदानीं तव्रजवासिसधर्मताप्राप्टया नगा अपि पूवं बुष्ाः 
पश्चात्कव्धेहा अङ्कुरोद्गमनादिवेष्टावन्त आसन्‌ तद्विषश्ुषकराणामतिध्राचीनत्वा च्चिह्भान्यपि तदा नासत्निति जहासेदयत्र हतुरस्येति 
मतो निजब्रजदुःखमयमिदं भद्रं कतमिलत्युपालम्भनपू कंकयेवेत्य्थंः । गवादिषु तत्रेव विद्यमानेष्वपि शक्षुधादिकर्षितत्वं तवां विष- 
सम्पकशङ्कया श्रीः कृष्णायानुप्रयोजनात्‌ ॥ १५--१९॥ 


धीमद्विडवनायचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
उपोद्धातं समाप्य भ्रस्तुतमाह- कृष्णमिति द्वाभ्याम्‌ 1 विशेषेण निष्क्रान्तमिति जलोपर्य्यपर्य्येव चरणाभ्यामेव सन्तर 
लाघवेनेव कालियार्दिष्टं कमपि सपंमलक्षितमाणट्य वेति ज्ञेयम्‌ अन्यथाऽङ्गानां जलाप्लुतत्वे दिव्यखगगन्धवाससमिति विदेषणं 
साधु नोपपद्यते ॥। १३॥ गखव इन्द्रियाणि प्रमोदनिभृतात्मानः आनन्दपूणंमनक्षः गो गः सखायः तेषामेव तारत्येन प्रावमौ- 
चित्यात्‌ ।॥ १४॥ ततो हा पृत्र जीवसीति गद्गदस्वरा गुखुलज्जाभयग्रभुयादिनिरपेक्षा अतिविह्वला श्रीयशोदा ततस्तत्सवीच्छति 
निविडतया तद भितः प्रातासु मध्ये मुख्या रोहिणी ततः प्रेमौक्कण्ठ्य चुलुकितगाम्भीर्य्यो विरम्बास्रदिष्गुः खोसम्मद्‌ मध्य एव 
प्रविष्य नन्दः ततोऽन्या गोप्यो वत्सला गोपाश्चोपनन्दादयः चकारेणानुरागिण्यः पूवंरागवत्यो गोप्यश्च दूरतो लोचनाचलीभि 
समेत्य परिष्व ्गादिभिः सङ्गतीभूय कन्धचेष्टा क्व्धवाज्छिता मृता इव जीवन्त्यो वभूवुः कि बहुना नगास्तीरे वृक्षाभावादूदूर 
वन्दावनस्था वृश्ना मपि तत्साघम्यंप्राप्त्य। ष्णमदष्रा शोकात्‌ शुष्कास्त पुन रा रव्रेहा अङ्करुरपट्छवपृष्पाद्यद्गमवन्तः॥ १५॥ 
हसेत धन्याऽस्येवं कतुं युज्यतेव्यक्ता तस्प्रभावज्ञोपि प्रेम्णा पुनः पुनरुत्कर्षेणेक्षतेति काल्यिहतकेन क्वचितु क्षतन्तु नाभूरिति 
न्यभालयत्‌ ।॥ १६ ॥) ¦ .. । ॥ 
भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 
जाम्बरूनदपरिष्ृतं सुवर्णाज्ङ्कृतम्‌ 1 १।॥ असव इन्द्रियाणि ` यथा छव्धप्राणाः उत्तिष्ठन्ति तथोत्थिताः प्रमोदेन निभृतः 
पणं आत्मा मनो येषां ते ॥ १४ ॥ रच्चेहाः प्रातचेष्टाः आसन्‌ नगाः वृक्षा जपि लव्धचेष्टा आसन्‌ ॥ १५--१६॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
उपोदुवातं समाप्य प्रग्तुतमाह-- कृष्णमिति युग्मकम्‌ । विशेषेण ` निष्क्रान्तं चरणाभ्यामेव सन्तरणलाधवेन जोषये 
वागतं कालियादिष्ट कमपि नागमलश्षितमार््य वेत्िकेचित्‌ अन्धथाङ्गखानां जलाप्लुतत्वे दिग्यस्रगृगन्धवाससमिति विशेषणं सृष्टं 
न स्यात्‌ । अक्षत्र इन्द्रियाणि गोप्यः सखायः ` तेषामेव तारव्येन प्रथम। चित्यात्‌ ।। १२-१४।। ततो वत्स ! दावविप्ु्ट ल्ताम्बि 
त्वद्धिच्छेदातिविलां मां जीवयन्नम्बुद इव स्वागतोऽसीति गदगदवाक्‌ हुरिमाता यशोदा त तस्तत्सलीपु परितः प्रातासु मध्ये तवा. 
भूता रोहिणी च तत्संमदं एव प्रेमवेवश्या परित्यक्तगाम्भोयंस्तत्िता नन्दश्च ततोऽन्या गोप्यश्चोपनन्दपल्यादथो वत्सला गोपष्मोऽ- 
नन्दादयः ब्रप्णं समेता लङ्ग्येत्यन्वयः। च शब्दादनुरागिष्प्ः किशो्यश्च दुरान्नेत्राजजको भिरेव समेत्य लब्धेहाः प्रातवाञ्छितता भास्वर, 
वृन्दाटवीश्या दगा वृन्नाः गिरयश्च गोवद्धनादयः कृष्णादशंनाच्ृष्कास्ते पुनस्तत्‌ दृ्रोद्गताङ्कुरपत्रपुष्पनिञ्लरा आ॒त्रिति ॥ १६॥ 
जहापेति-हे विचिव्ररीलानिधे स्वामिन्‌ ! विधान्तरनाणनिर्वा्तनातिनिपूणस्यापि परिज्ञातव्रजजनभाव परिपाकस्यापि ते खजन- 
मदातिकरण्यामस्यां ली गराधां तदुभयफलायां कय वृत्तिस्तत्फणा ज्गधरत्वं तु परं मनोज्ञमित्यर्थः । अनुभावविदपि प्रेम्णः स्वभावातु 
पुनः पुनख्दक्षत दुष्टन नगेन श्रीमदम्बे वध्ये नाभूदिति तदङ्गान्यपश्यदित्यर्थः ॥ नागा इत्यद्धंकम्‌ ॥ १६॥ 
श्नीसत्यधमकृता श्नीभागवतटिप्पणी | 
लजो माला गन्ाद्याश्च तमंण्डितं जाम्बूनदं सुवणं तेन परिष्कृतं तन्मयभ्ूषणोपेतं ॥ १३ ॥ रव्धाः प्राणा या ताः 
प्रमोदेन सन्तोषेण निभृतः षूणं आत्मा मनो येषां ते तथाऽभिरेभिर आक्िलिङ्गतुः॥ १४॥। प्राङ्निश्चे इदानीं लब्धेहा चट 
यार्भिस्ता छब्धमनोरथा आसन्‌ ।॥ १५॥ अस्य कृष्णस्य । परनुदमिति पदमेकं परमा च साऽपरच्चतामिति च ॥ १६ ॥।. 
श्नीसुबोधिनी म 
एवं श्रासद्धिकं परिहृत्य भ्रस्तृतमाह कृष्णं हृदादिति, निःकान्तं भगवन्तं दष्ट्वोत्थिताः स भिरेभिर इति दयोः सम्बन्ध” 
हदाद्‌ ध्रदमध्टान्‌, विशेषेण निःक्रमणमकस्मादाविरभाविः, पुवंस्माद्‌ वलक्षण्यारथं ल्प वर्णयन्ति, दिन्यानि खग्गन्धवासांि यस्येति, 
अनेन सामान्यतः प्रजा निरूपिता, महामणिगणं राकीणंमिति विशेषपजा, जास्बनदेन च परिश्कृतं, अनेन लोत्रयपदार्थः पूजित 
उक्तः, तत्र दिव्यानि स्पष्टानि, मणयः पातारस्थाः, सुवणं भूमिष्ठं, अकस्मादुपलभ्य) भगवत्सत्तिधिमात्रेणेव  लब्धप्राणा जतः 
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प्रना वालक्रा इवोत्थिताः, यथा बालका उत्ति्ठ्त्येवं लब्धप्राणा एत महान्तोप्युत्थिताः, परस्परज्ञानर दिताः प्रजा लौकिका वा यया 
्रागेप्वागतेपृत्तिषटन्त्येवमेते षणे समागत उत्थिताः, ततोपि भगवत्सात्निध्ये प्रमोदेन निभतः पणं आत्मान्त-करणं येषा, जादो 
एष्यास्तरुणाः पुरषोत्तममपि प्रीत्यालिङ्भितवन्तः ॥ १३-१४ ॥ ततो यशोदे रोहिणी. लियो ह्यत्यत्युकाः, ततो नन्दो रोदहिणी- 
स्यशंभयात्‌, ततो गोप्यो नन्दभयात्‌, ततो गावोपि, हे कौ रवेतिक्षम्बोधन विश्वाराथं सवं एव कृष्णं समेत्य लब्धचेा जाताः, 
लब्धो मनोरथो येस्तादश अप्यासन्‌, क्रियाजानथक्त्योः सम्बन्ध उक्तः ॥ १५॥ रामश्चाप्येवंविधो जातः, विशेषमप्याह, 
अच्युतमालिडःग्य जहासेति, पूर्वं भगवदंश्ञो भगवत्येव स्थितः्तदा सवसमानमेव कृतवान्‌, ततो भगवत्यालिङ्खिते तदीयोत्र 
समागत इति पश्चाज्‌ जहास, तुल्यता, सम्पादित्ता, परीक्षा सम्यक्‌ कृतेति, कारीयनिष्कासनं तु नाश्चर्याय, यतोयमस्य।चुमाव- 
वित्‌, विश्वमेवान्यथा क्षणेन करोति तस्य किमिदमाश्र्यमिति, दुःखसुखयोमिश्रण प्रतिपेधार्थमाहं नरा नायं इति, चतुविधा अप्येते 
परमामेव मुदमापुः । १६॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनी रिप्पण्योः प्रकाशः 
कृष्णमित्यत्रानेनेति पादत्रयेण ।। १३ ।। यशोदेव्यत्र तत इति वारत्रयं योज्यं, अत एवेत्यन्यस्याशप्यत्वात्‌ । १५॥ 
( ४ ) श्रीमरीक्नितलालुभटयोजिता श्रीसुबो धिनोयोजना 


| ष्णं हृदादिव्यत्र दिव्यानि स्पष्टानीति "दिव्यस्रणन्धवाससाःमितिवाक्यातु खगन्धवाससां' दिव्यता स्पष्टवेत्यर्थः ॥१३॥ 
पशादा रोदिणीनन्द इत्यत्र ततो नन्दः राहिणीस्पशंभयादिति ततः रोदिणीड्ृतभगवदालिङ्गनाद्यनन्तर नन्दः कृतवान, तत्र हेतुः 
राटणोस्पशंभयादिति, रोहिण्या ज्येषठश्रात्रपलनीत्वेन प्ज्यत्वान्‌ नमस्कारं चरणस्पदं उचितः, तदतिरिक्तसमये पूज्यस्पशंस्यानु- 
पत्वाद भयं, अन्यथा रोहिण्यपेक्षया श्रीनन्दस्य भगवति प्रीत्यतिशयात्‌ श्रीयश्ोदानन्तरं नन्दमेव वदेत्‌ न तु रोहिण्यनन्तरमत- 
त्तथत्यथंः ॥ १५॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालक्रता बालप्रबोधिनी 


एवं प्रापङ्किकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह- कृष्णमिति “काचियङृतया पूजया प्व॑तोऽप्यधिका शोभा जाता' इत्याशयेन तं वणं- 
यति-द्व्येति । दिव्यानि स्गादीनि यस्य तम्‌, महुतामनर्घ्याणां मणीनां गणेराकी्णंम्‌, सवंतः समलङ्कृतम्‌, तथा जाम्बूनदेन 
पुवणन परिषतमलङ्कतम्‌, हदादिनिष्करान्तं निगच्छन्त कष्णम्‌ ॥। १३ ॥ उपक्म्य द्रा उत्थिताः प्रमोदेन आनन्दन निभृताः 
भल्मानो मनांसि येषां ते सर्वे गोपाः प्रीत्या अभिरेभिरे सर्वत आलिङ्गितवन्त इति द्थोरन्वयः। तत्र दृष्टान्तमाह्‌-क्ब्धप्राणा इवा- 
पव इति । यय प्राणं विना असव इन्द्रियाणि करचरणादीनि मूच्छितानि काययक्षिमाणि भवन्ति, पुनश्च प्राण प्रतिलभ्य स्वस्वकायं- 
उमथानि भवन्ति तथेदयथंः ॥ ६४ | यशादादयश्च कृष्ण समेत्य संद्गत्य ब्धेहा लग्धमनोरथाश्चा्षन्‌ । हे कौरव!* इति सम्बोधनेन 
कृल्तन्तोस्तव ब्रह्मातरतो रक्षणेन यथा पाण्डवानां सुख जातं तथा श्रीकृष्णददानेन नन्दादीनामपि' इति साम्यं चयोतितम्‌ ॥ १५॥ 
रामश्राच्यूत ब्रप्णमालिङ्गय जहास । (तस्य तु तद्वियोगदुःखं नाभूत्‌" इत्याशयेनाह -अस्यानुभावविदिति । नगादयोऽपि इष्णं द्रा 
परमा पदं लेभिरे 1 तत्र नगा वृक्षाः, तषां मोदः पूर्वं शुष्काणां सद्य एव प्ररोहः ॥ १६ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


कृष्णमिति द्वयम्‌ ॥ दिव्यानि स्रजः गन्धाः वासांसि च यरय तं महतामनर्ध्याणां मणीनां गणेराकीणं सवंतः समलङ्कृतं 
तथा जाम्बूनदेन सुवर्णेन परिष्कृतमलङ्कृरं -हरादिनिष्क्रान्तं निगंच्छन्तं तदृत्तवल्रगन्धाद्यक्ेद्राय जलोपरि प^दत्रज्ययेत्यथः । कृष्णम्‌ 
उपशय हदा ल्व्धाः प्राणा यस्ते अ्तवः इन्द्रियाणीव उत्थिताः प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आत्मानो मनांसि येषां ते सवं गोपाः प्रत्या 
मभिरेभिरे सवेत आलिङ्कितवन्तः ॥ १३-१४ ॥ यशोदे त ॥ हे कौरव ! यशोदादयः कृष्णं समेत्य संगत्य टन्धेहा रब्धचेष्टा कब्ध- 
नारया न्‌ ॥ १५॥ राम इति 11 अस्थ अच्युतस्यानुभाववित्‌ रामश्राच्युतं छृष्णमालि ङ्गव जास । नगा गावो वृषाः वत्साश्च 
परमा नुद लेभिरे । तत्र नगा वृक्षाः पूं शुष्काः अपि सद्य एव भ्रोढमापुरिव्यथंः ॥ ६६ ॥ 


श्री गोपालानन्दमुनि विरचितं निगढाथप्रकाश्चग्याख्यानम्‌ 


. विनिष्क्रातं बहिरागतं जां बूनदेन सुवर्णेन परिष्कृतं सुवणभिरणेन भूषितमित्यर्थः।। १३ ॥ उपलभ्य श्रीकृष्णे प्राप्य 
मदन आनद निभृताः परिपूर्णा आत्मानो मनांसि येषां ते सर्वे गोपाः कव्वप्राणाः अक्तव इन्द्रियाणोव उत्थिताः संतः अभिरेभिरे 
१६३ हूराल्गनं चक्र 3 । १४॥ यशोदाद्या गोप्यः नंदाद्या गोपाश्च सवे ठ्च्धचंष्टा मास्‌ विषेण शुष्का नगाः तरवोऽपि सद्य 
एवाङृरिता आपन्नित्यथंः ॥ १५-१६॥ 
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११८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १७ शलो. १७-२ 
भगवस्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


अथ तत उपरितनं वृत्तान्तमाह कृष्णमित्यारभ्य यावदध्यायसमाप्ति ॥ कृष्णमिति ॥ उपलभ्येति ॥ दिव्यानि लगन्धवा- 
सासि नागपत्नीभिः सर्मापितानि यस्य तं, मट्तामनर्घ्याणां मणीनां गणेराकीर्णो वृतस्तं, सर्वतः समलंकरृत मित्यथः। जाम्बूनदेन 
सुवर्णेन प१रिष्कृतोऽलकृतस्तं, हरात्‌, विनिष्क्रातं, कृष्णं उपरभ्यालक्ष्य, न्धः प्राणा यंस्त, इन्द्रियाणि इव, सर्वे गोपाः, उत्यितः 
अभ्युतियताः, प्रमोदेन निभृताः पूर्णा आद्मानो देदा मनांसि वा येषां तथाभूताः सन्तः, प्रीत्या अभिरेभिरे कृष्णमालिङ्गितवन्तः 1 
दयोरेकान्वयः। १३-१४॥ यशोदेति ॥ हे कौरव, यशोदा, रोहिणी, नन्दः, गोपाः, गोप्यश्च, कृष्णं समेत्य संगत्य, लव्ध 
कच्धचेष्टाः, लब्धः मनोरथो यस्ययाभूताः, आसन । अस्य कृष्णस्य, अनुभाव चित्‌ महिमाभिनज्ञः, रामश्च वरस्तु, अच्ूतं आरि, 
जहास ॥ नगा इति ॥! नगा वृक्षाः, गावो धेनवः, वृषा वृषभाः, वत्साः, परमां शद, ठेभिरे । तत्र ृक्षाः पूव शुष्का; सन्तोऽपि पुनः 
फल दरष्पादिभिविरूढा भास्तित्यथेः । सकच्त्रकाः सभार्या, गुरवः ते प्रसिद्धाः, विप्राः, नन्दं समागत्य, हे नन्द, तव आत्मजः, कालि 
यग्रस्तः सन्नपि, ततः मृक्तः । दिष्टूयाऽस्माकं तेन महानानन्दो जात इत्यर्थं; । इति ऊचुः ।। १६॥। 
क्रीहरिसुरिविरचितं श्रीभव्ितिरसायनम्‌ 
कृष्णं हू दादि त : १०.१७.१३. 
यातारिभीत्तिमनसः किर गोकुलस्य संपश्यतोऽमृतमयं जडजातरूपम्‌ 1 
गोविन्दद्शंन-मनन्तसुखोदयश्च सिद्धं भुवीति विशदं किरु तच्चरित्रात्‌ । १४॥ 
अक्षीणकान्तिमभयं वहुहेमरत्नस्लगन्ध-वघ्ररक्ितं भुजगात्तपूजम्‌ । 
हृष्ठाऽपि छष्णमभवन्‌ यददृष्टनिष्ठाः शिष्टाः स ॒गोपत्िरपीति तु मोहचेष्टा 1 १५॥ 
रामश्चेति १०.१७.१६. 


यत्काय मच्युतश्ृतं भवता तदेतदावश्यकं किक ममापि विघेयमासीत्‌ 1 

तत्र॒प्रतारणपरत्वमधारि कस्मादित्याशयेन सरसं स जहास रामः॥ १७॥ 
एतत्कोतुकतस्त्वयेश विहित ज्ञातं च तत्ततत्वत स्त्वदुवृत्तं मनसा मया न विशदं कृत्वा व हिद शित५ । 
तेनतरखिकस्तदा ब्रजजनेर्योऽवारि कोलाहलो वाच्योऽसाविति ुप्रसटृवदनं रामः सहास)ऽत्रवीत्‌ । १७ ॥ 


कृषगप्रिया 

भगवान्‌ श्रीक्ष्ण कालिन्दौडी के दहसे बाहेर पधारे! भगवानके श्रीअङ्ख दिव्य वनमाला दिव्यवनध, (द 
पीताम्बर, से अलंकृत थे 1 पातार लोक के महामूल्य मणियों की भूमि लाक के जाम्द्रूनद नामके सुवणं जडित माला को 
विभूषित करते श्रीछृप्ण जी जव जर से बाहर पधारे तव प्रभु को पाकर सारे गोपगौ आदि भूतल पर गिरे थे वे खड हा ¶ए 
भौर जसे इन्रयां भ्राण पाकर सचेत वन जाय वसे सारी प्रजा आनन्द परिपूर्णं चित्त होकर अति अनुराग से भगवान श्रीङृप्ण का 
समालिङ्गन करने लगी ॥ १३-१४॥ हे कौरव ! परीक्षित ! श्री य्लोदा माता, रोहिणी माता नन्द वावा, गोप गोपौ जन, 
गौओं वछठरे वगरे भगवान श्रीक्रप्ण को पाकर सचेत एवं सचेष्ट बने ओर इने मनोरथ पणं वने ।। १५ ॥। श्रीवलदाऊ भेया जीने 
च्युत श्रीङृष्ण का मालिङ्गन क्रिया । श्रीवकभद्र भगवान की महमा को अच्छो तरह जानते थे इसलिए हं्ने छे । छर 
सारे नर, नारी, बङ्‌ वड़े आदि भस्त प्रसन्न हुए 11 १६॥ 


नन्द विग्राः समागत्य गुरः सकलत्रकाः । उचुस्ते क.लियग्रस्तो दिष्टया रक्तस्तवार्मजः ॥ १७॥ 
दि दनं द्विजातीनां ृष्णनिषरु क्तिहेतवे । नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवणं तदादिश्त्‌ ॥ १८ ॥ 
'यञ्ोदा च महाभागा नष्टलन्धप्रजा सती । `परिष्वज्याङ्गमारोप्य मुमोचाश्रकरा मुहुः ॥ १९ ॥ 
तां रात्रि तत्र रजेन््र्चड्भ्यां श्रभकरथिताः । उयुव्र॑जोकसो गावः काङिन्धा उपङरूततः ॥ २०॥ 


जः त = काय्यं 


१ समासाद्य-वीर; समागम्थ-विज. । २- अयं दलोको नास्ति-बोर. विज. । ३. यशोदापि-श्रीधर, वंशी. वीर विज, । ४. ्ररि-ह 
लि. टी. 1 ५. कणान्वहूनु-वोर. विज. 1 


६. ततइचास्तगते भानौ कृष्णो वासमकल्पयत्‌ । सरामः सह गोपालमत्रा पित्रा सगोजनैः॥ 
वीर. चिज, पाठे अथं द्लोकोऽधिको दृश्यते । 
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@. १० १. अ. १७ श्लो. १७-२० ] अनेकयग्याख्यासमलल्करृतम्‌ १९ 


कदमक्षमा 


अन्वयः-सकलत्रकाः- गुरवः से विप्रा समागत्य नन्दम्‌ ञ्चुः काल्ियग्रस्तः तव आत्मजः मुक्तः दिष्टया ॥ \७॥ 
हृप्णनिप्क्तिदेतवे द्विजातीनाम्‌ दानम्‌ देहि, हे राजन्‌ ? तदा प्रीतमनाः नन्दः गाः सुवर्णम्‌ अदिशत्‌ । १८॥ खती महाभागा 
यशोदा लग्प्रना कृष्णम्‌ परिष्वज्य च ङ्कम्‌ आरोप्य महुः अश्रुकलाम्‌ मुमोच ॥ १९॥ रजेन्द्र व्रजोकरसः च गावः कषत्तृड्भ्याम्‌ 
श्रमकर्शिताः अतः ताम्‌ रात्रिम्‌ तत्र कालिन्याः उपकलतः ऊषुः ॥। २० ॥ 


श्रीचरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


ते विप्रा उचुः ॥ १७-१८ ।। नटकब्धप्रजा नष्टप्राया पनकुव्धा प्रजा यया सा ।। १९ ॥ श्रमेण च कर्षिताः 1 उपकुल्तः 
कूलप्राति ॥ २०-२३ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायदोपिकाप्रकाशः 
गुरवः सर्वंपुज्याः भागृर्यादिपुरोहिता वा “गुरुस्तु गीऽमतौँं श्रेष्ठ पितरि दुभ॑रे हरे । सवंपूज्ये हितवदे ज्ञानदेऽपि गुरः 
सृतः ॥” इत्यनेकाथंवाग्विलासे ॥ १७ ॥ द्विजातोनामिति चतुय षष्ठो, द्विजातिभ्यः । ष्णस्य नि क्तिः प्रीतिस्तस्याहेतवे 
निगुक्ति प्ीतिमोक्षयोः इति धरणिः ॥ १८ ॥ यशोदा च गाः सुवणं च ददावित्यति ज्ञेथम्‌ । नष्टा चापो छन्धा नष्टलन्धा, सा प्रजा 
पतति्वस्याः सेति वा ॥ १९।। यस्था राज्परागमे कालियो निष्कासितस्तामित्यरथैः ।। २० ॥ 


श्री मज्जोवगोस्वाभिकृता वंष्णवतोषिणी 


तत्रव विशेषतो ब्राहणानां ट्षं भरेण व क्यमाह्‌-नन्दमि ति। गुरवः पुरो दिताः अन्ये च विप्राः समागव्येति प्रागेव तन 
पह ब्रनात्‌ निर्गताः अधुना तल्निकटमागव्येव्य्थः । ते परमरवंष्णवत्वादिना प्रसिद्धाः दिष्टया भद्रम्‌ अदो तव्राऽ क च भाग्यमिल्यर्थः॥ 
भतोऽतिहृ्टो भूत्वा सुमहोत्सवं {वघेहीति भावः ॥। १७-१८ ॥ महाप्रेम्णा पुनः श्रीयशोदवा मिक्तिमित्याह्‌ । यशोदेति त्थं 
चारः शरीनन्दतोऽपि विशेषात्‌ महाभागत्वमाह - नष्टेति । यतः सतीति तस्थाः कयमन्यया स्यात्‌ इति भावविङेषणार्भित्रतम्‌ 
यद्रा, स्वभावतः श्रीङृष्णस्नेहादिना स्वेच्छिष्टा यद्वा तादश्षीभवन्ती कलां धारां मुहुरिति कदाचित्‌ पूरवृत्तस्मृत्या दुलोदयेन 
केदाचिच्च ्ातानन्देना्रुधारामोचनस्य विरामेऽपि उष्णश्चीतताभेदेन पीनःुन्यात्‌ ॥ १९॥ कथाक्रमेणान्यामप्यद्‌भुतलीकामाह्‌- 
तामित्यादिना । रात्रिमिति श्री्ृष्णस्य काल्ियदमनादिना तेन सह्‌ व्रजजनानां प्रत्येकमेटनेन च दिनावसानतः तां तदिन- 
सम्बन्धिनीं ताहृशपरमानन्दमयीं वा यत्र कृष्णे सह्‌ स ङ्गमस्तस्मिन्‌ प्रदेश एवोषुः तत्रैव दतः कुतृड्भ्यां रोदनादिश्रमेण च यद्वा 
शत्यां यः श्रमस्तेन कृशोषृताः दौर्वव्य श्राटिता इत्यर्थः 1 तत्र धेन्वादिषु तत्रेव विद्यमानास्वपि क्षुधादिक्ितव्वं तारा विष- 
पपकशद्या श्रीकृष्णायानुपयोजनात्‌ तततः स्वयमप्यनुपयोगात्‌ कालिन्द्या उपकूलतः विषजलादिभयेन तद्श्टदस्य जलान्तिकं परिः 
वन्यत: । मन्यथा दावाग्निना सवंत आधरणासिद्धः ।। २०॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्‌ वष्णवतोषिणी 


तत्रेव विशेषतः श्रीनन्दसन्तोषाथं ब्राह्मणानां हषंभरेण वाक्यमाह-नन्दमिति । गुरवः पुरोहिताः, अन्ये च वित्रा 
यद्रा, गुरव इति तेषामेव विशेषणं ताटशोक्तौ योग्यत्वात्‌ 1 समागत्येति प्रागेव तेन सह ब्रजात्निगताः, अधुना तत्िकट्मागल्येत्यथंः । 
पक्त्र इति ब्राह्मणीनामपि तत्रंवागमनेन स्वत एव तत्साहित्यात्ते परमवेष्णवत्वादिना प्रसिद्धाः । दिष्टया- जहो भवास्माकच 
भाग्यमित्यथंः, अतोऽतिहृष्टो भूत्वा शशु महोत्सवं विधेहोति प्रू(तव्‌ः। एवं 1 हयणानामपि श्रीनन्द-सन्तोषणकपरता दशि ता, 
पद्रा्यादरेण श्रोनन्दस्यापि तथेव सम्यक्‌ स्वसुतप्रोतिश्च नितरां जातिति जेयम्‌ ॥ १७॥ त्व थे चकारः । श्रीनन्दतो विशेषान्महा- 
भागलमाह्‌- नष्टेति, यतः सती पतिव्रता; पातिव्रल्याभि्रायः ¶वंमपि सुचितः। यद्वा, स्वस्वभावतः श्रीकृष्णस्नेदादिना सवेक्छि, 
भव्यत्तव्याव्यातमेव; यद्रा, नष्टा अदशंनं गता मृता वा प्रजा यस्याः सेव सती भवन्ती; यद्रा नष्टया अृष्टया भूनङ्व्यथा च भ्रजया 
सती वत्तमनित्ययं । यद्रा, नष्टापि लब्धा हस्तादिग्रहणेन प्राता प्रजा यथा, तथाभूतैव सती; कलं धाराम्‌, मुहुरिति कटाचित्‌ धुवं 
वृत्स्मृा दुःलोदयेन कदाचिच्च प्रातानन्देनाश्रधारामोचनस्याविरामात्‌ ॥। १९॥ अदुभुतलोलाप्रसंगे कथाक्रमेणदान्यामदुशृतलोला- 
माह-तामिलयादिना; रात्रिमिति शीकरृष्णस्य काल्यिदमनादिना तेन सह ॒त्रजजनानां परत्येकमिलनेन च दिनाव? नतस्तां तदिन 
सम्बन्धिनीं तादरपरमानन्दमथीं व 7, यत्र श्रीकृष्णेन संगस्तस्मिन्‌ प्रदेश एवोषुः, तदानीं नन्दीश्व रान्तिके व्रजस्य वृत्तदु रतरत्वेन 
रात्रो तत्र गमनाशक्तेः। तत्रैव हेतः -क्षक्तङ्भ्यां रोदनादिश्चमेण च; यद्वा, क्षृतड्भ्यां य: श्रमस्तेन कषिता व्यानाः ताव्यमघ्य्‌- 
५. दात्य प्रापिता इत्यर्थः । तत्र गवादिष त्रैव विद्यमानेष्वपि क्षूत्कषितत्वम्‌, ्षुधा्तवत्सेः कृष्णसगत्यनन्तर लच्धप रमानन्द- 
निःश पीतस्तन्यत्वादोहनपात्रायभावाद्रा, तुट्‌कर्षितत्वच विषजकभयात्‌, जक्पानाद्यमावति, स्तानाद्यकरणाद्रा । रजेन्द्रेति 
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२० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१. अ. १७ शलो. १५२० 


परमाश्च््येण सम्बोधनम्‌, किम्वा मृगयादिना सज्राजो भवादशोऽपि तत्‌ सम्भवेदित्यभिप्रायेण कालिन्द्या उपकूलतो विषजलादि- 
भयेन तद्ध्रदस्य जान्तिकं परित्यज्य ततः किञ्िद्‌षूरे श्रीयनुनातीरभ्रान्त इत्पर्थः, अन्यथा दावाग्निना सवंत भावरणािद्धः॥२०॥ 
भीमदीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्द्रिका 
सभायां विप्रा नन्दं समेत्य काल्यिन ग्रस्तस्तवात्मजः मुक्तः तस्माद्धिभूक्तः किल दिष्ट्या अयं महानानन्द 
इत्यूचुः ॥॥ १७.१८ ॥ नष्टघ्राया पुनङ्ब्धा प्रजा पूत्रो यया सा सती यशोदा सुतं परिष्वज्याङ्कुनारोप्य च वहुनानन्दाधरुकणावु 
मुमोच । १९11 ततस्तां रात्रि तत्र॒ यभरुनायस्तीर एव ब्रजौकसो गावश्च ऊपुरषितवन्तः, कथम्भूताः ? क्षतुदरभ्या श्रमेण च 
कर्शिताः । २० ॥ 
श्रो विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
नष्टा च रन्धा च प्रजा यस्याः सा तथा अश्रुकणान्‌ वाष्पविन्दून्‌ ।। १९ ॥। क्षत्त॒ड्भ्यागुत्पन्नश्नमेण केशिताः अर्भिभवं 
प्राता: उपकूलतः कूकसमीपे | २० ॥ 
शरोमज्जीव "ोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
उपकूलतः क्रचित्‌ कूर परित्यज्येत्पर्थः ।। २० ॥ 
श्रीमद्विडवनायचक्रवतिङृता सारार्यदशशिनी 
गुरवो भागुर्यादिपुरोदिताः ॥ १७-१८॥ मादौ नष्टाया पश्चाल्लब्धा प्रजा धया सा अडः कमारोप्य परिष्वन्येति धव 
बहुलोकापेक्षावशात्‌ तादशपरिष्वङ्गाकाभादिति भावः ॥ १९ ॥ अतः परमद्य रात्रौ वथं कृष्णं निनिमेषं पश्यन्त एव स्यामः भाया 
द्गतोऽपि काच्िः पुनयंदि वेर सिषाघयिषुरायाति तदा मिल्तिीभरय लतर्टैर्वारयामः। नतु दर्शंनव्यवधायकं स्वस्वगृहं याम इति 
सर्वेषां मनोरथमालक्ष्य नन्दाद्या व्रजौकसः उपकूकतः विषजलादिभयात्‌ कूलसमीपं परित्यज्य ऊप अन्यथा दावाग्निना सव 
मावरणासिद्धेः ॥ २०॥ ट $ 


भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


ते विप्रा ऊचुः । १७-१८ ॥ नष्टप्राया पूनङ्न्धा प्रजा यया सा॥ १९॥।। क्षत्तूड्भ्यां श्रमेण च कशिताः कारिन्दाः 
उपकूरतः कूलप्रान्ते 1 २०॥।। प 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

नन्दमिति साद्धकम्‌ । गुरवो भागर्यादयः पुरोहिताः ।। १७-१८॥ आदौ नष्टा मूच्छितप्राणा पश्चाल्लब्छप्रजा परिष्व 
ज्याङकमारोध्येति पूवं बहुजनंमर्देभीष्टपरिष्व ङ्गाकामेन तृपेरनुदयात्‌ ॥ १९।। कथाक्रमादन्यां चाद्भुतं ीलामाह-तामिति। 
व्रजौकसां कृष्णेन सह प्रत्येकमिलने दिवसात्रसानात्‌ प्रातो रात्रि ते तत्र॑वोषः गतोऽपि कालियश्चद्रौर स्मरन्नागच्छेत्तदा तं स्व॑ 
दण्डादिभिनिवारयामो न तु कृष्णवोक्षणव्धवधघायकान्‌ स्वस्वनिल्यानु गच्छाम इति भावेन तत्र॑वाव्स्पुरिव्यर्थः । उपकूल्त इति 
विषजलादिभयात्तस्य दस्य कूलप्मीपं परिद्यञ्येव्यथः अन्यथा दावाग्निना सवंत आवरणसिद्धः 1 कषतृड्भ्यामिति वृन्दा 
दिव्यफलानि वृन्दादेव्या सड्कत्पेनाहतान्याहुः गावश्च तृणानि चेदरिति वोध्यम्‌ ।। २० ॥ 

श्ोसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 

ते विप्रा इत्यन्वयः ॥ १७॥ नाऽद्शंनं गता सा कन्धा प्रजापत्यं यस्याः सा सती । १८ ॥। सगोधनंगोपाररिलन्वयः। 

भानावस्तंगते भित्र स्त्रामित्रवंशञभवेन तनुजनिनंमंल्यं जातमिति र्ज्जया सुलप्रदश्नेन वातोपभरेण सभुद्रपतेन वा जामातर प्रि 


तव योषा विषा जातेति वक्तुं वेत्यस्तंगमनमित्यौस्रेक्षिका उस्रेक्षयन्ति ॥ १९॥ क्षत्तृड्भ्यां ताभ्यापत्पन्नो यः श्रमस्तेन करिताः 
कूलतः कूलस्योप समीपे ऊषुः 11 २०॥ ५१. ्‌ न 
श्रीसुबोधिनी ', अ | 

नन्वेतावत्कराङं ब्राह्मणः कथमेते नोपदिष्टा इदानीं ब्राह्यणाः कथं तत्घान्त्वनं कतवन्त इत्याशङ्क्याह नम्दमिति, 
विप्रास्त्वयन्तमेव महापुरुषाः केवलं कमंजडा वैहयगुरवो जोवनाथं स्यिताप्ततसम्बन्धिनोपि तथा, शतः सकतत्रा ए 
समागत्य नन्दम्रुचुः, कालियेन सम्बद्धो भगवांस्तवात्मजो दिष्ट्यास्मदादिभाग्येमु क्तः, एतावतोत्सवे देयमिति मुनिं 
भवति ॥ *७॥ [ अतो द्विजातिभ्यो दानं देहोति कृष्णागमननिमित्तं, ततो नन्दो गाः सुवर्णं च दत्तवान्‌ ॥ १७अ ॥] यक्षोदाया 
विशेषमाह यश्ञोदा च तेल्कता, महाभागेति, तेभ्यो बह दित्सितवतीति, विशेषकरणाद्‌ वा तस्या भाग्यमभिनन्दति, नष्टा 
पूनलन्घा प्राता प्रजा यया, तथात्वे हेतुधंमः सतीति, अतो भाग्योदये जाति परिष्वज्य पश्चादङ्कमारोप्याशरुकलां मुमोच ॥ {<॥ 
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एतावताधरात्रर्जाता, तस्मिन्‌ दिवसे न केनापि भुक्तं, गावः पूवं शुष्कस्तना एवाधुना तु स्तन्यसटिता अपि दोहसाधनाभावान्न 
द्रा जाताः, भगवदागमनप्रमोदेनेव च निवृ तास्तव स्थिता श्त्याह्‌ तां रात्निमिति, श्रम आागमनश्नमध्ित्तश्नमो वा मध्येवा 
मरणाय श्नमः, तेनापि कश्शिताः, षत्तृडम्यां सहिताः, श्रमस्य कायं कत्वा गतत्वात्‌ का्मेव निङपितं क्षत्तषोः स्वरूपं च, व्रजौकस 
इलब्धूतनाः, कालिन्द्याः कूलपमीपे कि्यदुदुरे करं विटाय वनमध्ये शयनं कृतवन्तः ॥ १९॥ तदा कारीयाविष्टो दत्यो दोषा- 
धिमानी सवंभक्षणाथं स्थितो मत्युश्रेकीभूय दर्भ त्वा गोकुकुवासिनां दाहाथंरद्गत इत्याहु तदेति, आशु प्रतीक्रियायाः करणाथं 
विपिने स्वयमेवोद्‌भतो दार्वषंणजन्यो वा दावानलशब्दवाच्यो जातः, सर्वंपदाथनिकीङृत्य ज्वालनात्‌, सवंत एव व्रजं सुप्तमाव्‌- 
वाधरात्र्मये प्रदशुमुपक्रान्तवान्‌, पर्वं हि ते स्नेहे परीक्षितास्तं स्नेहं स्या पयंस्तद हसम्बन्धित्वं दू रोकरिष्यन्‌ माहात्म्यं 
्दञ्ञयति, ठन्यया लौकिक एव स स्नेहः स्यात्‌, भगवदर्थं च क्लिष्टा एते न तु गतदेहाभिमाना इति च ज्ञापयितुभिद- 
ृच्यते, अन्यया ज्ञानाधिकारिण एव स्यः शरीराभिमानस्य गतत्वात्‌ ॥ २०॥ 


( २ ) श्नीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्ण्योः प्रकाशः 


नन्दमित्यत्र महापुरषत्वमेव विवृतं न केवलमित्यादिना । १७॥। तां रात्रिमित्यत्र क्षत्तृषोः स्वरूपं चेति कपकत्वेन 
ब्रृव्यत्वलक्षणं स्वहूपमप्मृक्तमित्य्थः, “क्त्‌ खलु वँ मनुष्यस्य ्रात्रुव्य'” इति श्रुते ““र्भे तीरत्वाश्चनायापिपासे” इति श्रुतेश्च ॥१९॥ 
तदाख्वितयस्याभासे मत्यु्चेति, अशनाया मर्य॒रूपत्वात्‌ सा तथेति ज्ञेयम्‌ ।। २० ॥ 


( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


दाश विपिनोद्‌भत इत्यस्याभासे सर्वभक्षणार्थं स्थितो मव्य॒श्चेति प्राणघर्मस्वरूपो क्षदरूपोग्निः सर्वभक्षणा्थं स्थितो 
ृलुरितययंः,कषदरपागेमृयुरूपत्वं “षत्‌ खलु वं मनुष्यस्य श्रातृव्य' इतिश्रुतेः, “म्ना मृत्युरेवे^तिश्रुतौ स्फुटमेव मृ्युूप- 
ताक्तश्च, तद्देहसम्बन्धित्वं द्रीकरिष्य न्निति तस्य भगवद्विषयकनव्रजवासिस्नेहस्य देदसम्बन्छित्वं दरोकरिष्यत्नित्यथः, दावानल- 
पानेन भगवता स्वस्मिन्‌ दहाभावः प्रदशितः, न हि देहवानेवं व्व पिवति, तथा च त्रजजनानां गोपदेदप्रयुक्तस्नेहोपि गतः किन्तु 
शतो भगवत भात्मत्वादात्लत्वज्ञानाभावेपि प्रमेयवटेन निरूपाधिकः रनेह उत्पन्न इत्यरथः । २० ॥ 


गोस्वामिश्नी गिरिधरलालङ्ता बालप्रबोधिनी 


भगवन्मायाभोहितानां विप्राणां चे्टामाह- नन्दमिति सर्घेन । ये सकलत्रकाः स्रोसदिताः गुरवः पुरोहिताश्च वि्रास्ते 

पमागलय ननः प्रलयचुः । तदाहुः काल्यिन ग्रस्तस्तवाप्मजोऽयरं दिष्टया भाग्येनेव मुक्तः ॥ १७ ॥ अतः ष्णस्य काख्याद्या निनुक्ति 

स्तर हतनिमिततं बराह्मणसन्तोषः, तस्मं तदथ. द्विजातीनां ब्राह्यणानामस्माकं दानं देहीति । तदा प्रीतमना नन्दो हे राजन्‌ । 

ब्रह्मण्यो गाः सुवणं च आदिशत्‌ ददौ ॥ १८ 1 यश्चोदा च महाभागा दानानि ददौ । महाभाग्यमेव स्पष्टयति- नष्टा अदशनं 

पत्रा पनख्व्धा प्रजा यया तथाभूता सती तं परिष्वज्य अड कमारोप्य अधरुक्कामानन्दाश्रु मुहुर मोच ।॥ १९॥ अद्भुतं रोलान्तर- 

माह्‌- तामिति । तां यस्मिन दिवसे कालियो विवासितस्तदिनसम्बन्धिनीं रात्रि हे राजेनद्र ! तत्रैव कालिन्द्या उपकूरूतः कूलान्ते 

्रगोकप्नो गोपाः गावश्च ऊषुः वासं चक्र : । तत्र हेतुमाह कषुत्तड्भ्यां रोदनपरिधावनादिजनितेन श्रमेण च कथिता इति ॥ २० ॥ 

अन्वितायंभ्रकाशिका 

नन्दमिति द्वयम्‌ ॥ हे राजन्‌ } ये सकलत्रकाः छीसदहिताः गुरवः 

पदाहुः। काज्यिन ग्रस्तस्तवाटमजोऽयं दिष्टथा भाग्येनैव मृक्तः। अतः ष्णस्य का 

दिजातीनां दानं देहि । तदा प्रोतमना नन्दो ब्राह्मणेभ्यो गाः सुवणं च अदिशत्‌ ददौ ॥ गा नष्ट 

गदशनं गता पुनरव्धा प्रजा यया तथाभूता सती यशोदा च तं कृष्णं परिष्वज्याङ्कमारोप्याधरूकलामानन्दादरुकला गृह 

मोच ॥ १९॥ तामिति ॥ हे राजेन्द्र ! क्षत्तङ्भ्यां रोदनपरिधावनादिजनितेन श्रमेण च कशिताः व्रजोकसो गावश्च तां काल्िय- 

विवाएनादिसंवन्विनीं रात्रि तत्रव कालिन्ा उपकूकतः कूलान्ते यद्रा उपकूकतः वि षजलादिभयात्कूकसमीपं परित्यज्येति 

श्यन्छोपे पन्चमी" । अन्यथा दावाग्निना सवंत आवरणासिद्धेः । ऊपुः वासं चक्र: । घेन्वादीनां सत्त्वेऽपि तासां विषसम्पकशङ्.या 

भोराचग्रहणा त्‌ क्षदादि 11 २०॥ क । 

. शरीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्ररूाशब्याख्यानम्‌ 

विप्राः नंदमूचुः 1 १७॥ आदौ नटा यश्चात्कव्धा प्रजापुत्रो यया सा यञ्चोदा परिष्वज्य आलिग्य ॥ १८ 11 क्षु्तड्भ्यां 

धमेण रोदनाया सेनकपिताः पीडिताः उपकूलतस्तटसमीपे ॥ १९॥ तदा तस्मिन्‌ काले शुचिवनात्‌ शुष्कातु ्ीष्मारण्यात्‌ उद्भूत 
उत्वोतः दावाग्निवंनानलः निलये मध्यरात्रौ सुं व्रजं आवृत्य दग्धुं उपचक्रमे आरभं कृतवानित्यथंः ।। २०-२१ ॥ 


६६ 


भागृर्यादयः पुरोहिताश्च विप्रास्ते समागत्य नन्द भ्त्यूचुः 
छ्ियाद्या निरक्तिस्तत हतुर्ब्राह्मणसन्तोषस्तस्मं 
१७-१८॥ यशोदेति ॥ महाभागा नष्टा 
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५२२ ध्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. घ. १७ शलो. २१-२४ 
भगवत्प्रसादाचा्यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ` । 

यशादापौति 11 नष्टा नष्प्राया लन्घा पुनः संप्रा प्रजा पुत्रो यया सा, अत एव महाभागा, सती साध्य, यशोदा स्वयं 
यशोदापि, कृष्णं परिष्वज्य, अडः कं आरोप्य, मुहुः अध्रूकलं, मुमोच । क्वचितत्वत्र॒ मुमोचाश्रुकणान्‌ वहूनिलयपि पाठस्तत्र वहू 
अध्रूकण नानन्दाश्नूविन्द नित्य थः |} १७ ।। तामिति ॥ हे राजेन, ततः तां रात्रि तत्र वने एव, ्त्तड्भ्यां श्रमेण च कपिताः, 
श्रमशब्देन समस्यमानमपि कषितेति पदं क्षत्तड्भ्या मित्यनेनान्वयमाषंत्वात्‌ प्रात्तमिति वोध्यम्‌ । व्रजौकसः गावश्च; कालिन्द 
उपकूलत>, यशरनातौर एवेत्य्थंः । ऊपुरुषितवन्तः।1 १८.॥ तदेति ॥ तदा रात्रौ, शुचिर्ग्रप्मत्तु स्तस्संवन्धि यद्वनं तदुदमूतः, 'शुविः 
ग्रष्माग्नि शृङ्गरेः इति मेदिनो । ग्रोष्माग्निश्ङ्गारे इति समाहारढन्द्रान्तं, दवाग्नि, सर्वतो व्रजं व्रजस्य परित इयर्थः । नथी 
रात्रसमये, सुप व्रजं आवृत्य, प्रदग्धुं, उपचक्रमे ॥। १९ ॥ तत इति ॥ ततः, दह्यमाना अनेर्दाहिमनुमूयमानः, ते व्रजौकसः उत्याय 
संभ्रान्ता व्याकुलचित्ताः सन्तः, मायामनुजमात्मीयसंक््पेन नभावं दशंयन्तं, ईश्चरं प्रत्यक्षपरमेश्चर, कृष्णं शरणं, ययुः रक्षणः 
पायत्वेनाघ्यासितवन्तः ॥ २० ॥ 

ीहरिभुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
नन्दं विप्रा इति : १०.१७.१७. 


स्तां कोटगपि प्रसङ्गवरतश्चेत्‌ प्रातमप्राथिता विग्रास्तच्छुभकायंमाशु च पुरस्टृत्य प्ररोभान्विताः। 

कुमेन्ति प्रसभं धनाच्यमसकृदानोदयतं श्रीपते तन्नेषोऽभिनवः प्रचार इति न त्वं र्‌ ध्य मय्याध्िते ॥ १८॥ 
तां रात्रिमिति 2 १०.१७.२०. ४ । 

पुणान्नंव वसुन्धरा वयमपि प्रायस्तदाकाड क्षिणः सत्येवं यदलभ्यमद्य समभदन्न' कघीयोऽप्यहो । 

तत्प्राग्जन्मनि नापितं द्विज मुखेष्वस्मिनु दिने चैत्यभूत्‌ सत्यं रामवचोऽन्यथा सति विभौ तेषां तयालवं वृतः॥ १९॥ 


कुषणप्रिया 

_ अव श्रीनन्द वावा के समीप तेजस्वी विप्रो ने माशीर्वदि दिए, एवं जो गुख्जन धे ओौर नित्य वैदिकादि संस्कारादि कम 
कराते थे वे उनकी पत्नियां भी साथ आकर जोर भौर प्यारसे कह्ने कगे वावा वावा “वधा” “वधाई” बडी प्रसन्नता कौ 
व त कि कालीय ग्रसित आपके सुपुत्र श्रीकृष्ण चन्दर जी छटकर क्षेमकुशक आ गए ।। १७॥ सती यशोदा मा एवं रोिपौ 
वड़भागनी हे क्योकि अपने हाथों से गए्‌ हृए मौर पुनः प्रापि कौ संभावना नथी एसे काडिके निज पुत्र को पूनः परा क्रिा। 
म्‌। यशोदा जी ने पिरे तो नन्दलाल का. आलिङ्गन किया, ` पुनः गोद पधराया, तव तो यशोदा माता के नेतो से प्रम विवश 
अश्रघारा वहने कगौ ॥ १८॥ राजेन्द्र परीक्षित्‌ ? ब्रजनिवासीजन एवं गोधनवृन्द भूख, प्यास, एवं आयास से श्रोण शक्ति वन 
चुके थ्‌ इसलिए सव वहाँ ही श्री कालिन्दीजी के तट निकट ही सो गए ॥ १९॥ तब विपिन मेँ प्रकट दावानलने, निद्रागेन 
व्रज को त्वरित गति से चारों मोर घेर कर मध्य रात्रि मे सबको जाना शुरू किया ।। २.-॥ 


तदा ऽऽछ्विपिनोदभूतो दावाभ्निः “सवतो भ््रजम्‌। "प्तं निर्ीथ “आवृत्य प्रदग्ु्ुपचक्रमे ॥ २१॥ 
तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजोकसः । कृष्णं ययुस्ते शरणं माया मानुपमीश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
कृष्ण कृष्ण महामाग हे रामामितविक्रम । एष घोरतमो वह्धिस्तावकान्‌ ग्रसते दि नः ॥ २३॥ . 
खदृस्तरान्; स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः भ्रमो । न शक्नुमर्त्वचरणं संरयक्तुमकुतो मयम्‌ ॥ २४॥ 
इथं स्वजनवेक्टव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । तमम्रिमपिवच्छीघ्र"मनन्तोऽनन्तशक्तिश्क्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दज्ञमस्कन्धे "दावाग्निमोचनं नाम सप्तदश्ञोऽष्यायः ।। १७॥; 
१. तदा णुचिवनोदश्ुतो-श्रीधर. वंदी. ; तदाऽऽशु विपिनोदुश्रतो-वीर ; धोरः णुबिवलोदुश्तो-विज. 1 २. परितो-वीर. ३. कर 
विज, । ‰^ सुभ्तान्निसीय -वौर- विज. । ५. भासाद्-दइति कस्यचित्‌ । ६. मनुज-भीधर.-वंशी. वीर. विज. विदव. शुक. 1 ७ घोरतरो-गो, 


टी. 1 प तीव्र-ध्रीधर. वंशी. विज. जीव. विश्व ; च्छीघ्र-वीर. । ९. वालक्रीडायां दावाग्निमोक्षणं गो.श्रं. टी. ; पारम सहतां 
दश्यमस्कन्ये पूर्वाध-अन्यप्रप्यां रष्यते । 
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ॐ, १०१. अ. १७ शलो. २१-२५ ] अनेकय्याख्यांसमलङ्कृतंम्‌ ५२२ 
कदेमक्षमा 


अस्वयः- तदा विपिनोदुभूतः दावाग्निः निशीथे सुम्‌ व्रजम्‌ सवंतः आवृत्य प्रदग्धुम्‌ उप चक्रमे।। २१॥ ततः दह्यमानाः 
समभरान्ताः व्रजौकसः उत्याय ते मायामानुषम्‌ ईश्वरं छृष्णम्‌ शरणम्‌ ययुः ॥ २२॥ हे कृष्ण हे कृष्ण ! हे महाभाग । हे अमित 
क्रम ! राम } एषः घोरतमः वद्भिः तावकान नः हि ग्रषते ।। २३॥ हे प्रभो ! ुदुस्त रात्‌ कालाग्नेः नः स्वान्‌ सुहृदः पारि, 
मदुतोभयम्‌ तत्‌ चरणम्‌ सन्तयक्तम्‌ न शक्नुमः ॥ २४ ॥ जगदीश्वरः इत्यम्‌ स्वजनवेक्लच्यम्‌ निरीक्ष्य अनन्तशक्तिवृक्‌ अनन्तः 


तम्‌ मननम्‌ शीघ्रम्‌ अपिवत्‌ ।! २५ ॥ 
इति दडमस्कन्ध निरोधटीलायाः तामसप्रकरणावान्तरप्रमेयप्रकरणे सप्तदशोऽव्यायः समाप्तः 1 १७ ॥ 
| श्रीधरस्वामिविरचिता मावाथदोपिका 
कालागेप्र लयुरूपादग्नेः । न मृत्यो विभीमः करि तु स्वच्चरण वियोगादित्याहुः। न शक्नुम इति ।॥ २४-२५ ॥ 
विमोहानहिदंडेन ततः स्वं शरणागतान्‌ । गोपानपादनंतोऽसावनं तद्वनवह्ितः ।। १॥ 
इति श्रीमद्‌मागवते महापुराणे दकमस्कन्ये पूर्वाधं टीकायां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


श्री वंशीघरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः | 
शुचौ ज्येष्ठे ग्रीष्मे वा आषाढे वनोद मूतः। यद्वा--शुचिना पवनेन वनोदुभूतः शुचिपवनशब्दयोरेका्थत्वात्पर्यायत्वम्‌ 
पवनः पवतामस्मि" इतयुक्तः। यद्वा -मया कश्चिच्छुचिनामापि मखूदस्ति तेन । “शुचिवलोदुभूतः' इति पाठो विजयध्वजसंमतः, 
र पुगमः । पुराणेतिहासादौ पूनरक्तिर्दोषाय न इति, तस्या? काव्यदोषत्वादिति । दाव इत्युक्तः पूनरग्निपदोपादानं शुचिवनोदभूत 
वेषणं च । “दावो वनानङे चाथ दवश्च विपिनेऽपि च” . इति धरणिः । ““शुचिग्रीऽ्माननिश्ङ्गारेष्वाषाढे .शुद्धमंत्रिणि । ज्येष्ठे च 
पि ध्वने शुद्धेऽनुपहते त्रिषु ॥“ इति मेदिनी आवृत्य परिवायं दावाग्निरयं - कंसानुचरः काल्यिसखः कश्चिदसुर इति 
केषिदाहुः॥॥ २१1 ततः अग्निप्रवृत्तेः ब्रजौकक्तः ब्रजस्यकरृषौीवराद्याः 1 मायया स्वरूपेणेव मनुजम्‌ “ स्वरूपभूतया निजशक्त्या 
मायाव्यया” इति श्रुतेः । यद्रा - मायया कापदट्‌येनैव मनुजम्‌। वस्तुतस्तु - न राृतिपरब्रह्यत्वेन तद्रूपेणवेश्चरम्‌ । यदा माया 
ग तचुक्तं मनुजं द्िभुज्वादिशाम्येन । यद्वा - मायाः लक्ष्म्या ईशरं स्वामिनमपि मनुजं मनुष्यरील.छप्णं ब्रजजनदुःलकपक 
कालिगरदमनादिना दृत्वात्‌ 1 शरणं यः अश्माकं प्राणसंकटेऽस्मिन्नेव वालङ स्वप्रसादादुदुभूते नाराधण आविश्यास्मार। क्यति ौ 
अनेन सवदर्गाणि यूयम जस्तरिष्यथ' इति गगेक्तस्तमिमं सप्रति नारायणाविष्टं कृष्णमेव नारायणपरत्वेन विल्लभ्य विपत्तरणाथं 
रणं मम इति भावः 1। २२॥ हे रामेति । अस्यापि. तिने . सवंजञत्वदशंनेनायमपि छकृष्णश्राता देवाविष्ट इत्यनुमानात्‌ । तावका 
निलुक्तिंयोः पदनार्था 1 २३ ॥ मृत्योनित्यत्वात्ततो न भयमिव्याहु> नेति । तदहि कुतस्तत्राहुः- कि त्विति । प्रभो हे सव. कत्तु 
समय । न वुतोऽपि भयं यस्मात्तम्‌ । अतो निजचरणपरित्प्रागभयमस्माकमाशु विनाशयेति भावः ॥ २४॥ तम्‌, वनोद भूतम्‌ । 
भन॑तलक्तिवुगितिवह्िपात शक्तिरपि श्रद्कष्णेऽस्तीत्याह । ननु परमसुकुमारः कथं तीव्रमग्निमपिवत्तत्राह॒-अनंतेति । तस्य संहारिका 
ृ्िरेवापिवत्‌, तस्मिन्‌ शक्तिमति तत्पानोपचारमात्रमिति भावः। वृजु-गतौ' भ्वादिः, ततः क्विपि घृगितिरूपम्‌ ॥ २५॥ 
विमोदा्‌ ज्ञातभगवत्तत्वान्‌ । अहो येन महाविषः कालियो निरस्तस्सोय साक्षादीश एवेति । तत ईशत्वादेव । अनंतश्नासौ 

कबह्चिति ( १) ।! | | 
५ इति श्रीमदुभागवतभावार्थदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्वे पूर्वदधं सप्तदशोऽघ्यायः 11.१७ ॥ ` 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वं्णवतोषिणी | 

{ तदा तद्रात्परामेवं शुचिप्रीष्मसमयः तत्सम्बन्धि वनं शुष्कारण्यमित्यर्थः । ` तत्र उद्भूतं; अयं च दावाग्निरूपः कालियसषखः 
छषागृचरः कश्चिदमुर्‌ इति केचिदाहुः ॥ २१ ॥ सम्भ्रान्ताः सद्यस्तसप्रतिकारादयज्ञानात्‌ यदा निर्प्ारणाथंमितस्ततः कतपरिभ्रमणा 
इययंः। यतो दह्यमानाः दश्ुपुपक्रम्यमाणाः मायया कापट्‌येनेव मनुजत्वेन प्राङतमनुष्यत्वेन स्रन्तं वस्तुतस्तु नराकृतिपर 
रहातेन तदरपेणेवेश्वरं किम्बा माया कृपा तदुक्तं मनुजं द्विमुजत्वादिसराम्येन ! यद्वा. माया लक्ष्म्या ईश्वरं स्वामिनमपि मनुजं 
माद्यलीलम्‌ इति कारुण्याद्यतिशयः सूचितः तत्रापि कृष्णं तत्र ब्रनजनघ्राणनायम्‌ मतः शरणं ययुः ।॥ २२ ॥। ततप्रकारमेवाढ-- 
71 वोक्षापम्भ्रमेण स्नेहभरस्वभावेन वा महान्‌ भागो भाग्यमस्माटश्चानां यस्मादिति त्वत्साक्षादस्माक दु-खं नोपयुक्तमिति 
रावः। अमितः अनन्तो विक्रमः शीयं यस्थेति बल्देवं प्रति सम्बोधनं तव वीर्येण दावाग्निरपि निर्वातीति भावः एवं तदापि तेषां 
मदप्रभावत्वज्ञानमेव जातं नत्वेश्वयंज्ञानमिति भावः । एष इति प्रत्यक्षत्वं शीघ्रत्वं वा बोधयति घोरतमः अप्रतिकायत्वात्‌ थ 
त्वा्रा ग्रसते निश्शेषेण संहरतीत्यथंः । तावकानिति कृपाजननाथं प्रसनायोग्यत्वबोधनाय्‌ वा तव ““कममकावेकवचनम्‌ १ 

इति तद्वित निमित्तकादादेशसूवाद्यदत्रेकस्येव सम्बन्धः प्रतिपाद्यते हि` निश्चयं तत्खलु द्योरमेदभरतिपादनार्थमिति ज्ञेयम्‌ ॥ २३॥ 
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५२४ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १७ षले. २१-९५ 


स्वान्‌ ज्ञातीन्‌ आत्मीयान्‌ वा सुशोभनं हत्‌ येषां तानू सद्भावेन तदेकनिष्टानिवयथंः । प्रभो हे सवं कत्तु समथं ! न कुतोपि भं 
यस्मात्तम्‌ अतो निजचरणपरित्यागभयमस्माकमाशु विनाशयेति भावः। अतः सम्यक्‌ क्षणमपि वियुक्ततथा त्यक्तु न क्नु 
इति ॥ २४ ॥ इत्थं स्वप्रेमेकमूरकानेककाकूक्त्यादिभ्रकारक्तं निरीक्ष्य अनुभूय तं तादशं अतस्तत्र दुस्सहं तथाभूतमपि अतु 
काटण्यमयप्रेमावेशेनेति भावः। ननु, भवतु तदावेशस्तेन कथं तत्पानं स्यादित्याश्ङ्कच गढमपि तदेश्वयं स्वसमये स्वयमेव 
व्यक्तीभवतोत्यभिप्रेत्य सिद्धान्तयति-जगतामपीश्वरः सर्वेषु तत्तच्छक्तिप्रद इत्यर्थः । तस्मादेवाग्नेरपि शक्तेः को नाम विस्म इति 
भावः। ननु, गोपवालकरूपः समन्ताद्धवमग्नि कथमपिवत्‌ तत्राह, अनन्तः तादशस्येव विग्रहस्य विभुत्वेन स्वयमपि समन्तात्‌ 
प्रकाशमान इत्यथः, न च तन्मात्रशक्तित्वमप्याश्चय्यं मित्याह अनन्तश्च क्तिधुगित्ति अत एव श्रीगोपा अपि नि वारयितुं नावषर 
लन्धवन्त इत्यथः ॥ २५॥ 
इति श्रीमदुमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रोमज्जीवगोस्वामीकृतवेष्णवतो पिण्यां सप्तदशोऽव्यायः 1 १७ ॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्कवेष्णवतोषिणी 

तदा तद्रात्र्थामेव, शुचिग्रोप्मसमयस्तत्सम्बन्धि वनं शुष्कारण्यमित्य्थः, तत्र तस्माद्रा उद्भूतोऽयश्च दावनिनह्पः काचि. 
सखः, कं्तानु चरः कश्चिदसुर इति केचिदाहुः । २१॥ सम्भ्रान्ताः, सद्यस्तस्प्रतिकाराद्यज्ञानात्‌, यद्वा, निःसरणा्थं मितस्ततः ठृतपरि- 
श्रमणा इत्यथः, यतो दह्यमाना दग्धुमूपक्रम्यमाणाः, पश्चादीषदग्तितापं लभमाना वा, माया कापट्यम्‌ -यथा रासारुम्मेऽि 
धर्म्मानुशासनम्‌, किवा, माया कृषा तद्‌ुक्त मनुजं द्विभुजत्वादिसाम्येन; यद्वा, मायाया लक्ष्म्या ईएवरं स्वामिनमपि मनुजं माचरप्य- 
रीलमिति कारुण्याद्यतिशयः सूचितः, तत्रापि कृष्णं ब्रजजनप्राणनायम्‌, अतः शरणं ययुः ॥। २२ ॥ तस्पकारमेवाह- पणेत । 
वोप्सा संञ्रमेण, स्नेटभरस्वभावेन वता महद्भागम्‌, समूटार्थे अ ण्‌ भगरब्दवाच्यमेश्वययंवृन्दं यस्यत त्सम्बोधघनम्‌, अतस्तवाश्क्य 
किचिदपि नास्तीति भावः; यद्वा, महान्‌ भागो भाग्यमस्मादृशानां यस्मादिति त्वत्साक्षादस्माकं दुःखं नोपयुक्तमिति भावः। 
ममितोऽनन्तो विक्रमः शौय्यं यस्येति बलदेवं प्रति सम्बोधनम्‌; तव वीर्ययेण दावाग्निरपि निर्वातीति भावः, यदा, श्रीवलम्र 
परित्यज्य कथं मामेव शरणं याथेत्यादंक्याहुः- रामादपि रमेणापि वा, अमितो मातुमशक्यो विक्रमो यस्य; यद्रा, रमयतीति 
रामोऽमितो विक्रमो यस्य सः 1 एष इति प्रत्यक्षत्वं शीघ्रत्वं वा बोधयति, घोरतमः, अप्रतिका्यंत्वात्‌ त्वदन्तिकप्रापततवाद्रा परषठ 
निःशेषेण संहरतोत्यर्थः । तावकानिति कपाजननाथं ग्रसनायोग्यत्ववोधनार्थं॑वा, हि निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ स्वान्‌ ज्ञातीनू भालमीयाव्‌ 
वा, सुशोभनं हृद्येषां तानु, सद्भावेन तदेकनिष्ठा्नित्यथः ; प्रभो हे सवं कत्तु समथ ! न कुतोऽपि भयं यस्मात्तमतो निजरक्षयाः 
स्माकं भयमाशु विनाश्येति भावः, यद्वा, ननु ममाप्ययं भयंकर इति चेत्तत्राहुः- न कुतोऽपि भयं यस्येति, साश्नादधुनेव दशंनादिति 
भावः, अतः सम्यक्‌ मरणेनात्यन्तवियुक्ततया न त्यक्तु शक्नुम इति ।। २४ ॥ इत्थमनेन काकूक्त्यादिप्रकारेण, निरीक्ष्य षाक्षादनु 
भूयेव; यद्वा, इत्यमीदशदावाग्निर्ृतमित्यथेः । तेषां विज्ञापनात्‌ पू्वंमेवारोच्य तं शुष्कवनोद्‌ भूतं सवतो व्यापकमतिवुदधं चेत्यर्थः, 
मतस्तीत्र दुःसहमिव्यप्रतिकाध्यंत्वमुक्तम्‌, .तथाभूतमपिवदिव निःशेषेण पानाभिनयादिना नाद्ययामासेदयर्थः । तत्र च युक्तिनानु- 
सन्धेयेत्याह-- जगतां जग्लष्टृब्रह्मादीनामपीश्वरः सवंशक्तिप्रद इत्यर्थः, ' तस्मादेवागनेरपि शक्तिः, यद्वा, परमेश्वरत्वेन दुरित 
रीकत्वादिति भावः, यद्रा, देवतानामन्नि दुलाग्नयोरमेदेन स्वस्थाने श्र पुखमध्ये स्थापितवानित्य्थः । एवमगनेरपि सुखमकरोदिति 
जयम्‌, यतो जगदीश्वरः सवंदेवसुखप्रदश्चेत्यथंः । ननु तहि श्रीध्ुलान्तरमेर्वतंमानत्वेनास्मादां मनसि सन्तोषो न स्यादिलयाः 
दक्याह- अनन्तोऽपरि च्छिन्न कस्मिन्‌ श्रीनखान्तभगिऽग्निगंतः, तमपि लक्षयितु' कश्चिदपि न शक्त इत्यर्थः । ननु परमस्िखतरः 
्रीनन्दयशोदादिभिः साक्षात्तदग्निपान कथं सोढम्‌, कयं वा प्रसह्य न निवारितम्‌ ? तत्राहु-अनन्तशक्तिधुक्‌, तथा तत्पानं चर ' 
यथा तः कर्थच्ित्लक्षयितु न शक्तमित्य्थंः ।1 २५॥ 


इति श्रौमदुमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध श्री श्रीकसनातन-गोस्वाभिपाद-कृतायां 
शरीबृद्र ष्णवतोपिष्यां श्रीदशम-रिप्पण्यां सप्तदशोऽव्यायः 11 १७ ॥ 


भोमवूवीरराघवाचायङृता भागवतचन्द्रचन्दरिका 
तदा राव्रावरण्यप्रभवो दवाग्निनिश्चीथे सुप्तं व्रजं व्रजस्य परितः आवृत्य प्रदग्धुवुपक्रान्तवानू ॥ २१ ॥ ततो दवाग्निना 
दह्यमाना ब्रजौकस उत्याय सम्भ्रान्ताः ग्याकुरुचित्ताः मायया भात्मीयसङ्कुत्पेन मनुजं साक्षादीश्वरं कृष्णं शरणं युः रक्षणोपायते- 
नाध्यवसितवन्तः ॥ २२ ॥ ररणयानप्रकारमेवाह-ङष्णेति द्वाभ्याम्‌ । तावकान्‌ त्वेदक रक्षान्नोऽस्मानेष वद््र॑सते ॥२२॥ खाद्‌ 
स्वान सुहृदो नोऽस्मान्‌ सुदुस्तरात्‌ कालाग्नेः प्रल्याग्नितुल्याहवागनेः पाहि, हे प्रभो ! नास्ति कुतोऽपि भयं यस्मात्तं तव चरणं 
सन्त्यक्तुं न शवनुमः न वयं मृत्योविभीमः मपि तु त्वच्चरणवियोगादिति भावः ।। २४॥।। स्व जनानां वैक्लब्यं निरीक्षयानन्तयक्तिृर्‌ 
हेतुगभमिदं तत्त्वात्‌ जगदी श्वरः कृष्णः शीध्रं तमग्निमपिवत्‌ ॥ २५ ` | 


द्रति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्रोरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्दिकायां सप्तदशोऽन्यायः ॥ १७ ॥ 
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क. १०१. ब. १७ शलो. २१-२५ ] मनैकव्याख्यांसमल्ङ्केतम्‌ ५२५ 
श्री विजययव्वजती्थकृता षदरत्नावली 
शुचिः पवनः तस्य वलेनोदृभूतः शुचिनाम्नो मरतो बकेन वा यतः परिवेष्टितः निशीथे अधंरात्रे ।। २१२४ ॥ मनन्त- 
वक्तवृक्‌ अनियतशक्तिवृक्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमदुभ।गवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्विजयव्वजतीरथ पद रत्नावल्यां सप्तदशचोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 
( विजयध्वजरीत्या च॑तुदशः ) 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्वभः 
` अकरतोभयमिति त्वच्छरणप्राति विना अन्यत्‌ सव॑मेवास्माकं भयहेतुरिव्य्थंः। अपिवत्‌ छृपावेशेन पानाभिनयेनेव संहृतवान्‌ 
पत्र हतुः जगदीश्वरः अग्न्यादीनां स्वेषामेव तत्तच्छक्तिप्रवत्तंकनि वक्तंकः समन्ताद्गताग्निपाने युक्तः ॥ २४ ।। अनन्तः सवेत 
रकाथमानस्वविग्रहः तादृशशवत्यावनद्‌भूतत्वम्‌ अनन्तशक्तिधुगिति ॥ २५॥ 
इति श्रीमदुभागवतते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्कतक्रमसन्दभं सप्तददयोऽव्यायः ॥ १७ ॥। 


श्री मज्जी वगोस्वामिकृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 
भथ काक्यिविषाग्निनिजंयानन्तरं दावाग्निनिजंय-प्रस्तावे तस्य योगमायावभवमाह- कृष्णं ययुस्तेश्रवणं मायामनुज- 
मोश्वरम्‌। माया योगमाया तया अमनुजम्‌, मनुजाकृतित्वेऽप्यमनुजघर्माणम्‌ । यद्वा, मायया योगमायया अमनुजम्‌, आङ्कत्येव 
मनुजमित्यथंः । स्तुतस्तु श्रीकरष्णविग्रहस्यात्मत्वात्‌ । तथा च-( गी० २।२४ ) उच्छदयोभ्यमदाह्योऽयम्‌" ट्त्यादि । तन तद विग्रह 
एवात्मा ॥ ( २३-२५ ) ॥ 
इति श्रीदरमे श्रीवृष्टत्रमसन्दभ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


श्रीनायचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्ज्‌षा 
छृष्णं ययुस्ते श्रवणं मायामनुजं माया योगमाया तया स्वे परिजना अमनुजा यस्य तम्‌ ॥ २३-२५॥ 
इति सप्तदश्चः 11 १७ 1 
एवमष्टादशोनविद्यौ ॥। १८-१९ ॥ 


ध्रीमद्िहवनायचक्रव तिकृता सारा्थदशिनी 


शुनिर्ग्रष्मः दावाग्निरयं कंस नुचरः काक्ियसखः कश्चिदसुर इति के चिदाहुः ॥ २१ ॥ त्रजौकसः ब्रजस्यङ्कषोवलाद्याः 
माप्रा स्व्पेणव मनुजं स्वरूपभूतया नित्यशवत्या मायाख्ययेति श्रुतेः। शरणं यथुरित्यहो अस्माक भ्राणसङ्कटसमये स्मिन्नेव 
वारक स्वप्रपारोदूभूते नारायण आविश्यास्मान्‌ पाचयति “अनेन सववंदुर्गाणि यूयम नस्तरिष्यथ'” इति गरगोक्तस्त मिम सम्प्रति 
ध्रानारायणा््रिष्टं कृष्णमेव नारायणत्वेन विखभ्य विपत्तरणार्थं शरणं याम इति त्वमृश्येति भावः ॥ २२॥ हे रामेति तस्यापि 
तदन सवं्सखरदशंनादथमपि ङृष्णभ्राता देवाविष्ट इत्यनु मानात्‌ ।। २३ ॥ कारो मूृद्यु्तद्रूपादम्नेः मृत्यो सति त्वच्चरणेन सह 
वियोगो भवेत्‌ सतु दुःसह इत्याहुः न शक्नुम इति ॥ २४ ॥ स्वजनवेक्लव्यं दष्रेति स्वजनविषयकत्तस्प्रेमव तेषां रक्षणाथं 
पमश्वयमनुसन्धापयामासेति भावः । ननु, परमसुकूमारः कथं तीव्रमग्निमपिवत्तत्राह-- अनन्तशक्तिवृक्‌ तस्य संहारिका शक्तिरेवा- 
पिवत्‌ तस्मिन्‌ शक्तिमति हत्पानो एचारमात्रमिति भाव. ।। २५॥ 


इति साराथंद्शिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । दशमेऽस्मिनु सप्तदशः सङ्गतः सर्ङ्गत- सताम्‌ ॥ १७1 
श्ीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
ननु, धरमकशितानां सृप्तानापूत्याने को हेतुरत्राह मायामिति 1 मायां योगमायां प्रति यो मनुजस्तं शरणं ययुः योग- 


भाषया स्वलीलासौष्ठवसिद्धये भगवता प्रव तितया प्रबोधिता इति भावः ।। २१-२३ ॥ कालाग्नेः मृत्युरूपादग्नेः ॥ २४-२५॥ 
इति श्रौमदूमागवते महाधुराणे दकमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिढन्तप्रदीपे सप्तदशाव्यायाथप्रकाः 1 १७ 1 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंऽणवानन्दिनी 


स तदा रात्र्यामेव शुिर््रष्मस्तत्सम्बन्धि वन शुष्कमित्य्ः । तव्रोदुभरूतोऽग्निः कश्चित्‌ काण्यिसुखः कंसानुचरो दत्यो 
श्यः ॥ २१॥ सम्भ्रान्तास्ततो निःसतुमितस्ततो भ्रमतः “अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमज्जतरिष्यथे"ति गगोक्तिस्मरणातु छकृष्णमेव 
अवण ययुः । कीटं मायया स्वरूपशक्त्यैव मनुजं नराकारं “स्वरूपभूतया नित्यशक्त्या मायाख्यया युव“ इत्यादि धुतेः “परं 
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५२९ धरीमद्धागेवतंम्‌ [ स्कं. १० १. ब. १७ षो. २१-२५ 


ब्रह्म नराक्ृती""ति स्मृतेश्च ॥। २२ ॥ हे रमेति ! धेनुकवधेन तस्यातिविक्रमावगमात्‌ 11 २३ ॥ कालाम्नेरिति मृद्युरूपाद्रहरिवयवं 
भृतो सति त्वच्चरणाभ्यां सह वियोगः स्यात्‌ सच दुसह॒ इत्याह--न शक्नुम इति ।। २४।। ननु परमसुकुमारः कथ तीव्रमग्निमपिः 
बत्तत्राहु-अनन्तशक्ति घृगिति तमयति तीषौ सति तस्य दृष्टसंहारिणी शक्तिरेव तमपि वदिव्य्थंः ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ददामस्कन्धे श्रीमदूबरूदेव विदयाप्रुपणछृतवेष्णवानन्दिन्यां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ 11 
शीसत्यधमंकृता श्रीभा गवतरिप्पणी 

शुचिबरोदुधूतः शुचिरग्रीष्मस्तस्य यद्बलं सामथ्यंम्‌ । शुचि शुद्धेऽनुपहते श्यृङ्गाराषाढयोः सिते 1 ग्रीष्मे हुतवहे स्याद 
परधाशुककमंणोरिति विश्वः । ग्रीष्मो नामतु रभव दिल्थूतरत्ोक्तेः । सन्निहितत्व च्छचिर््रीष्मि इत्युचितं । अथवा णुविरवायुर्दवानिव- 
नानलः । दवदावौ वनानलावित्यमरः । सवतः परितो वृतो वेष्टितः ।। २९11 निशीथे निपातितः शब्दो रात्रिसामान्यस्य तयाव 
रात्रं स्य।दिद्युक्तेर्थरात्रस्य चे वाचः । उपचक्रमे उपपराभ्यामिति क्रमेराठ्मनेपदता । आरेमे ॥ २२॥ ते गोपाः॥ २३॥ 
तावकात्तस्तीव्रपदस्वारस्येनाक्षिपक्ष्मनिमीलनमध्य एवापिवदिति दयोत्यते । अत॒ णएवोत्तरत्रेवात्र रोचनानि निमीलयतेदुक्ति। 
्रषते ग्रति पाहि। रामं प्रस्यप्याहुः ॥ अःस्वान्पाहीति। ततोऽतावकान्स्वतावकान्स्तोतनिति वा। स्वानिति विषयभेदात् 
पुनरुक्तिः 11 २४11 अकुतोभयं त्वच्चरणं सन्त्यक्त न शक्नुमः । एतेन मरणं भविष्यतीति चिन्ताऽपि न कृष्णविरहभीत्या वदत्निति 
भावः सूचितो भवति ॥ २५ ।। अनन्तशक्तघुक्‌ अपरिमितवल्वांस्तीव्र यथा भवति तथाऽपिवत्पपौ 1 अथ तत्पानानन्तरं ॥ २६॥ 
अनुगीयमानोभ्नुगे रिति शेषः । गोकरुरुमण्डितं व्रजं न्यशित्‌ ॥ २७ ॥ ्‌ 

दति श्रोभागवतटिप्पण्यां सत्यधमङ्ृतायां दशमपुर्वाधं पच्चदशोऽव्यायः ॥ १०-१५ ॥। 
भीसुबोधिनी | \ (वि 

अतस्तेषां व्याकरुकतां प्रार्थनां चाहु तत उत्यायेति, . सम्यग्‌ न्ता जाता अतिनिद्रथा दिम्देशकालज्ञानरदिता 
प्वभावतोपि व्रजौकसः काल्यिन पूजितं भगवन्तं दृष्वा कृष्णमेव ते शरणं ययुः ।। २१॥ न तु कृष्णरक्षार्थं यनं कृतवन्तः भ्र 
स्वरक्षामेव कृष्णं प्राथितवन्त इत्याह कृष्ण कृष्णेति, भयाद्‌ वीप्सा, महाभागेति तव शरण्यत्वेस्माकं शरणगमने च हेतुः, साधारणः 
सवं इति राममप्याहुहुं रामेति, अमितः पराक्रमो यस्येति, तालवने ज्ञातं, एकवदेवाहुरेष घोरतमः रीश्नभकषकस्तावकान्‌ 
वष्णवानू नोस्मानु ग्रसते, ग्रासे सन्देहाभावाद्‌ हिशब्दः, नातःपरमाशा जीवनस्येति 11 २२॥ ताहि कि कर्तव्यमितयाकाङ्क्षायमाह 
सुदरस्तरादिति, अथं कालाग्निः प्रल्याग्निरेव, अतएव सु इस्तरः, अतः स्वन्‌ भक्तान्‌ सुहृदो हदपशुद्धान्‌ सम्बन्धिनो वा 
भगवच्छात्र लोकिकं वा विचायं पाहि, यतस्त्वं प्रभुः, ननु भगवद्भक्तानां कि देहरक्षणेन ? प्रत्युत भगवटसमीपे मरणमेव समीचीनः 
मित्याशद्क्याहुनं शक्नुमस्त्वच्चरणमिति, न हि मरणेस्माक चिन्ता किन्तु तव चरणवियोगो भविष्यतीति, दाहस्तु सोढु 
शश्योनतु चरणवियोगः, ननु विरोति कथमङ्गीक्रियते ? दाहो बल्िश्चरणान्‌ दू रीरूरिष्यव्येवेति तत्राहाकुतो मयमिति, न 
विद्यते कुतश्चिद्‌ भयं यस्मात्‌, अनेनेदानीमपि नास्माकं भयं निदिचतं किन्तु शङ्कामात्रण प्राथ्यंत इतिभावः ॥ २३॥ ए 
एवं प्रा्यनायां यत्‌ करतंव्यं तत्‌ कृतवानित्याहेत्यमिति, समागतस्य वह निर्वाण एतषां वान्यत्र नयने तावदपि विल्व न ष 
इत्यन्तःकराीयसम्बन्धकृतदुषटानां दादाय तमणग्निमपि दत्‌, मुखमप्यग्निरितति “नाम्नेहि तापः”, ननु किमिव्येवं कृतवान्‌ ? ततरा 
स्वजनवक्लव्यं निरोक्षयेति, स हि सवंनियन्ता दुश्चाग्निवंहिनं स्थपनीयोन्यथा कालान्तरेप्युपद्रवं कुर्याद्‌, कालकूटभकषणन 
जातगवस्य महादवस्य गवंनिवारणायं दहनघारणजनितगवं निवारणार्थं च दहनं तमपिबत, श्ोघ्र मिति, तेषां प्रती।तिजानतरषा 
भावाय, स्वतस्तु भयाभावः, अनन्त इति प्रकारविशेषेध्यप्रश्नः, उत्तरमाहानन्तशवितध गिति, अनन्ता एव शक्तीविभति, यर 
वायुरूपो भवेत्‌ तथापि पिवेद्‌ यदि जलल्पो भवेत्‌ तथापि शामयेद्‌ यदि मखं वा ुदरयेत्‌ तथापि पिवेत्‌ सवं ुखत्वात्‌ तत्रव वा पष 
प्रसारयेत्‌ तथापि पिवेदिति नात्र किमप्याश्चर्य सत्यर्थः ।। २४५१. . ; र | | 

इति श्नीमदूभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्कभदीक्षितविरचितायां दश्चमस्कन्धविवरणे चतुरदंशाघ्थायविवरणम्‌ । १४॥ 
( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भरोसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
„ तत उत्थायेस्यस्याभासे तद्‌ हसम्बन्ित्वमिति तस्थ स्नेहस्य देह्म्बन्धित्वं स्वस्य तट्‌ हसम्बन्धित्वं वा एतेनं 

त्वित्यतरेत इति भिन्न` पदम्‌ । २१॥ कृष्ण छृष्णेटव्रः साधारणाः सवं इति तथा चा पाधारणास्तु नवं किन्तु भगवदरतारवमेव 
भरयल्न कृतवन्त इति ध्वन्यते ।॥ २२॥ इत्यमित्यत्र यदि वायुरूप इति ““वायोरग्नि""रितिश्रतेरुतपत्िप्रखययोरेकाि 
चितस्वान्‌ तथद्यर्थः, अयं यशोध्याध इति यशो्थंमेव करणमिति प्रतिभाति, एते विकल्पा एतदर्थमेव क्ता इति च, यद्यपि यश्चो 
बोयं विना न भवति वोयं च यशः प्रकटयत्येवेव्येकत्रोभयमप्यायाति तथापि यत्र॒ यस्थ प्राधाभ्यं तत्र तदेव निर्दिश्यत इति न 
काचिदनुपपत्तिः।। २४॥ र शि = 


इति शरीमदुबर्छभनन्दनचरणेकतानी यदुपतितनुनपीतामब्ररमिरबिते दशमस्कन्धुबोधिनीरिप्पणयोः प्रकाशे चतुदंशाध्यायविव्रणम्‌ । १४॥ 
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( ३ ) .भोमद्रल्लममहाराजकृतः श्नोसुबोचिनीलेलः 
इत्यं स्वजनेव्यत्र अन्तःकालीयेति “तं प्रक्षणोयसुकुमारे'"ट्यनेनोक्तप्रकारे भगवतोपहतपात्मत्वादन्तःस्थिते जगति 
तोषो जातः, तथा चान्तःस्थिते जगत्ति कालोयसम्बन्धकृतो यो दोषस्तेन ये दृष्टाः पदार्थास्तिषां दाहेन सुवण॑स्येव दोष- 
नवृत्य्यमिल्यरथः ।। २४ ॥ | 
इति चतुद शोव्यायः ।। १४ ॥ 


( ४ ) श्रीमहीक्षितलाचु मट्ूयोजिता श्रोसुबोविनोयोजना 


` इत्यं स्वजनैत्यस्य विवतौ मुखमप्यग्निरिति “अग्निर खं यस्य च जातवेदा” इति वाक्यात्‌ ॥ २८॥ 
इति चतुदंशोव्यायः ॥ १४ ॥ 


गोस्वामिश्नोगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी . 


तदा तस्यां रात्रौ तवापि निशीथे अर्धंरात्रिसमये शुत्रिः ग्रीष्मस्तत्सम्बन्धि यद्वनं . तत॒ उदुभूतो दावाग्निः सुत व्रजं 
गवादिपहितं व्रजवाप्िजनं सवंत आतत्य प्रदश्धु पचक्रमे परक्रान्तवान्‌ इत्यन्वयः ॥ २६ ॥। ततो दह्यमाना व्रजौकसः उत्थाय 
प्राता दिग्देशकालादिज्ञानरहिता अन्यदरुपायमयण्न्तस्तन्मनस्कत्वादनेकत्र प्रभावस्य : दृष्टत्वाच्च मायया स्वेच्छया मानुषतया 
प्रतीधरमानमपि वस्तृतस्त ईश्वरं श्रीकृष्णमेव ते. शरण यथुरिट्यन्वयः ॥ २२॥। शरणगमनध्रकारमाह्‌-- कृष्णकृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । 
मतिपम््रमेण वीप्सा । हे कृष्ण सदानन्दरूप ! मह्‌ दाग भक्तानां यध्मात्तर्सम्बोधन हे महाभागेति । हे राम सवतो दुःखनिवारणेन 
रतिजनकफ़ । दुःलनिवारणे सामथ्यं सूचधन्तः सम्बोधयन्ति- हे अमितविक्रमेति । एष घोरतमो भयङ्कुरो वद्भिस्तावकान्‌ नोऽस्मान्‌ 
ते प्रदहति, भवदग्रे भवदीयानां दुःखं न युक्तमित्याश्यः ॥ २३ ॥ हे प्रभो सरवप्रकःरेण समथं ! सुदुस्तरात्‌ कालामेमर टयुह्पादन्नः 
वान्‌ स्वकोयान्‌ सुहदः.गोभनं हृत्‌ येषां तान्‌ भक्तान्‌ नोऽस्मान्‌ पाहि । मृत्योनं विभोमः, किन्तु त्वच्चरणं सन्त्यक्तुं न शक्नुमः। 
तत्र हतुमाह-अकरतोभयमिति । नास्ति भक्तानां कुतोऽपि भयं . यस्मात्‌, स्वभयनिवतंकमित्य्थः । नच तहि चरणाच्रिता- 
नामन्नतोऽपि भथं नैव रयात्‌. किमरथेयं प्रार्थना? इति शङ्धवन्‌; भगवदिच्छायाः प्रवलस्वाद्रचकुल्तावशाच्च प्रार्थना 
पङ्गच्छते ॥ २४॥ इत्थं स्वजनानां वैक्लव्यं व्याकृलतां निरीक्ष्य - तमतितीच्र सुदृःसहमप्यग्निमा वत्‌ । ननु कथमल्पेन तेन सवंत 
गच्छारयतो महतो वल्लः पानं सम्भवति ?' तत्राह - अनन्त इति । वस्तुतोऽपरि च्छन्न इत्यथः । ननु (तथापि भ्रज्वलततस्तस्य 
पान कथं सम्भवति ?" तव्राहु-अनन्तशक्तिथगिति । अग्नेरपि शक्तिस्तस्येव, “यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥। यच्चद्र- 
मसि यच्चानौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ इति वचनात्‌ । तेन तस्सानं नासम्भानितम्‌ । नहि स्वशक्ति स्वध्रतिकूका भवतीति भावः॥। 
भनन्तशक्तितवेहेतुमाह- जगदीश्वर इति । २५॥। 


इति श्रीवल्छभाचायं-वंश्यगोपालसुनुना ॥ श्रीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा 1 १ ॥ 
श्रीमद््िगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये ॥ श्रीमदूभागवतस्येयं टीका बवालप्रवोधिनी ॥ २ ॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवर्णेने 11 सप्तदशो गतो वृत्ति. वद्भिपाननिरूपकः ।। ३ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


, तदेति ॥ तस्यां रात्रौ तत्रापि निज्लीथे अर्घरात्रिस्रमये शुचिः ग्रीष्मस्तत्संवन्धि यद्टनं शुष्कं तत उदुभूतो दावागिः सुप 
रन्‌ गवादिसहितं ब्रजजनं स्वतः आतत्य प्रदग्ध नुपचक्रमे प्रक्रान्तवान्‌ । दावाग्निरयं कश्चानुचरः काल्ग्रिखखः कशचिदसुर इति 
केषिदाहः॥ २१॥ तत इति ॥ ततो दह्यमाना व्रजौकस उत्याय संभ्रान्ता दिग्देशकालादिज्ञान रहिताः सन्तः काल्विविषनिष्फली- 
करणशक्तिददोनेन कृष्णे नारायणावरेशमवेगच्छन्तो मायया मनुष्याकारमपि ईश्वरं ष्णं चरणं यथुः ।। २२ ॥ कृष्णेति ॥ रामङ्ष्ण- 
यारमेदारोपेण एकत्वे तवकादेशात्तावकानिति स्पष्टं शेषम्‌ ।। २३॥ सुदुस्तरादिति ॥। हि प्रभो ! सुदुस्तरात्‌ दुनिवारात्‌ काखाग्ने- 
१ दुह्मादन्नः स्वानु स्वकीयान्‌ सुहृदः नोऽस्मान्पाहि मृत्योन बिभोमः। किन्तु अकुतोभयं सरवंभयनिवरक्तकं स्वच्चरणं सन्त्यक्तु न 
पतनुम-। भक्तानामग्निभयाभा्रेऽपि व्पराकुलत्वात्परायना सङ्गच्छते ॥ २४ ॥ इत्यमिति ।। अनन्ताभिः शक्तिभिवृ ष्णोति इति 

भनन्तरक्तिवृक्‌ मनन्तो भगवान्‌ इत्थं स्वजनानां वैक्लब्यं व्याकरुकतां निरीक्ष्य तमतितीन्न सुदुःसदमप्यग्िमपिवन्‌ ॥। २५॥ 
इति श्रीष्णसेवाथंमन्विताथंप्रकाशिकाम्‌ 1 गङ्खसहायो दशमस्यामूः सप्तदशे व्यवधात्‌ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दरमेऽन्वितावप्रकाशिकायां सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0\ €81001॥1 





१२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १७ शलो. २१-२* 


भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढा्थप्रकाजञव्याख्यानम्‌ 
नोस्मानु तवकादेश आष; ॥ २२॥ दुस्तरात्‌ कालाग्नेः अक्र तोभयंतवच्चरणं ।। २३॥ स्वजनानां वेक्लब्यं भय विहरत 
अनंतः अविनाशिमूत्तिः श्रीकृष्णः ॥ २४ ॥ | 
इति श्रोशुदध कांतधर्मभरवत्तकगुखराजेन््रश्रोसहजानंदस्वामिरिष्यगोपालानंदमुनि विरचितेनिगृढाथंप्रकाशकेश्ची मदुभागवतस्य 
दरामस्कघव्याख्यानेकाल्यिनियपिणंनामा सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


भगवत्प्रसादाचा्थविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


शरणयानप्रकारमेवाह कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ ॥ हे महाभाग, हे इष्ण, हे कृष्ण, ह अमितविक्रम, है राम, घोरतमः, एषः 
वभिः, तावकान्‌ त्वदेकररक्षयान्‌, नोऽस्मान्‌ ग्रसते दाहयतीत्यथः हि 1 २९१ सुदृस्तरादिति ॥ हे प्रभो, स्वान स्वकान्‌" पहः: 
नोऽस्मान्‌, सुदस्तरात्‌ कालाग्नेः प्रल्याग्नितुल्यात्‌ दवाग्नेः, पाहि । नास्ति कुतोऽपि भयं यस्मात्‌ तत्‌, यत्‌ प्राप्य कृतश्चिदपि भ न्‌ 
तथाभूतमिव्यथंः । त्वच्चरणं संत्यक्तु, वयं न शक्नुमः । न वयं मृत्योविभोमः कि तु स्वच्चरणवियोगादिति भावः ॥ ९९॥ 
इत्यमिति ॥। इत्यमे वंभूतं, स्वजनवेक्छव्यं स्वजनानां व्याकरुरुतोपेतं वचनं, निरीक्ष्य श्रुत्वेत्यथंः अनन्तशक्तिधृत्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ 
तत्त्वात्‌ जगदीश्वरः सककजदेकनायः, अनन्तः श्रीकृषणः, तीव्र तं अग्न, अपिवत्‌ ) दण्डेनाहेविमोहान्‌ स्वानु शरणं स्वं ततो गताव । 
अनन्तोऽपादसौ गोपान्वनवह् रनन्ततः ।। २३ ॥ 

इति श्रोधमंवुरंधररश्रोघर्माहमजप्रतयक्षदरुषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसूतश्रीरथरुवीराचायं सुनुभगवतपरसादाचायं विरचितायामन्वयार्थाववोधि्या 
भक्तमनो रज्जन्याख्यायां श्रौमदुभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं सप्तददोऽव्यायः 11 १७ ॥1 


श्रोहरिसुरिविरचितं श्रौभक्तिरसायनम्‌ 


दावाग्िरिति : १०.१७.२१ 
या एतास्त्रणजातयः क्वचिदिहुस्थाः कालि -स्योद्गतक्ष्वेडाद्रःश्वसनाभिम्रष्ट-ततयस्त्क्षणं चेत्छृतम्‌ । 
गोभिस्तद्धविताऽत्यनिष्टमिति ता दग्धु किमाज्ञापयद्‌ वाह्नि गोकुरभव्यछरत्‌ प्रमुरसौ दिम्देवतावन्दितः ॥। २०॥ 
स्वात्मो्यच्छक्तिलोरीकृतसककजक तद्गतं तत्तटस्थं श्रीगो विन्दं दयाम्भोनिधिमिह हि सदानन्दकन्दाद्यभूमिम्‌। 
लबच्छवराऽप्येते विमूढा भुवि पणशुपतयः स्रा गसौख्यं भजन्ते क्षुद्रकषुद्राभिसेव्यं कथमिति समगादग्निरुब्दोधनाय ॥ ९१॥ 
त्वत्पादप्रतिमावमासविशदे यक्छृष्णवत्मेन्यभूद्‌ दुःखं तद्रचसामगोचर इति श्रुत्वा गिरं गोपतेः । 
मद्दुःखं विनिवेदयत्ययमहो दान्तः प्रभोरग्रतस्तज्जातोऽस्मि सुखीति संभ्रमगतिः कि छृष्णवर्त्माजमत्‌ ॥ २२॥ 
यस्तेजोमयमूतिरत्र कुरुते तेजस्विनं मां निजेस्तेजोभिः किर तस्य वेदवपुषः सूर्ंस्य पुत्रीमिमाम्‌ । 
निर्दोषामनुकम्पया्तनुत यः श्रीशस्य तस्या्हंणा मे युक्तेति हि संविचिन्त्य किमगान्मित्रप्रियः सोऽनकः ॥ २३॥ 
यद्रक्षणे नरहरिः किङ जागरूकः कः शक्नुयात्तदपकारमहो विधातुम्‌ । 
स्पषटस्तथापि परतापृतः स्वभावो यत्तापदानमत्तिरित्यनले स्युटं तत्‌ ॥ २४॥ 
तत इति : १०.१७.२२. | 
सदाऽदिभूक्तं जडजातमस्मिनु छृतं हि कृष्णेन कृपाणवेन । निरीक्ष्य विश्वस्तधियस्तदा ते तमार्थयन्त क्षममात्मभुक्त्य ।॥। २५॥ 
सन्तं भवन्तमपि सत्निधिभुष्युपेक्ष्य सुप्तो वनेऽहमिह केवर एव नास्मि । 
„ . ताृश्रजोऽपि यदसावुदितेहिदुःखे प्राः पदं तव विभो तमिवाव मां च॥। २६॥ 
सवं दाऽहं निराकतु सवंदाऽहं रसाधितः । सत्कथं तन्न चेत्कू्वे सत्कथं स्याद्यशो मम ॥ २७॥ 
स्वपदाम्भोजश्रणत्राणदीक्षो दयानिधिः 1 ईहृशस्वथशःस्थित्यं मन्ये श्री्स्तथा व्यधात्‌ ॥ २८ ॥ ( युम्‌ । 
प्रातश्चेदुपकारकृत्निजगृहे तेज-श्रतापाधिकस्तत्तस््रस्युपकारतुव्यसुखदां कुर्वीत॒ तत्सत्कतिम्‌ । 
स्वप्रयस्यवनात्मकामुपकृति रक्षोगृद्वाक्‌ सशृतकुर्वाणं तमवेक्ष्य स प्रभुरभूत्‌ तन्पुख्यसत्कारधीः ॥ २९॥ 
॑ यस्मादुत्पद्यते यत्र स्यितिस्तव्रंव तद्गतिः । इति श्रुत्यथंयोः श्रीशस्तमर्ग्नि मुखतोऽपिबत्‌ ॥ ३० ॥ 
भवानटं शान्तयितु न चाक शूद्रादयः क्षद्रजना जनेऽस्मिन्‌ । किन्तु ्रभर््राह्मण एक एवेतयबोधि छृष्णेन मुखागनिशान्त्या ।। २१॥ 
अतिकालजलावगाढजातं परिहतुः ननु शेत्यमन्तरस्थम्‌ । अपिवद्‌ वलतोऽनलं सदृष्णं नहि चेच्छान्तिमवापितो न कस्मात्‌ ॥ २९॥ 
दुरन्तं ज्वलन्तं भव कान तं ग्रहिष्येऽत्र तेषामशेषेणये तु । मदङ्घयेकनिष्ठा इतीदाभ्यघायि नि्ायां विधात्रा स्वया दावपानम्‌॥ ३२॥ 
जात्वा तादशशक्तिकिं नलमङ्‌ त्वा स्वमुख्यं पुरा तद्दारा जडतारणं कृतमतो माहात्म्यमत्रास्ति किम्‌ । 
इत्यत्पोक्त्यपवादखाघवपरोहाराय मुख्यं प्रभुः कृत्वा भुव्यनरं नडारायजुषो गोपानु ` वनेऽतास्यत्‌ २३४ ॥ 
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अहं रामश्च दावोपशान्त्यं सम्प्रति याचितः। अपिवच्चिन्तयन्नेवं तमीशोऽनन्तशक्तिभाक्‌ । ३५ ॥! 
काननं द्विजहितागमाचितं माधवोऽस्मि कृतवानहं पुरा । यत्करोमि न तथाश्ुना भवेत्तन्मृषेत्यकरृत तापनाशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तापं निवायं यदहं न वनस्य कुर्यां संरक्षणं सततमत्पदकञ्जभाजः। 
श्रद्धा सतां मयि ततो भविता न जातु पातयंपीत्यकृत तद्विपिनावनं सः 11 ३७॥ 
ऋणमग्निरशेषेण नेयः शान्तिमिति स्मृतम्‌ । स्मरंस्तमगिनि श्रीजानिरशेषमपिवन्‌ स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दाना ध्रिथोऽप्रमहमस्मि च तदुग्रदीता जानन्निति प्रभुरतात्स्वभु्ठासनं तत्‌। 
यक्तं च युक्तमभवत्स वजरोऽपि त॒ष्णों श्रौ जानिरेष हि जनेष्वहुभर्मि तदुधुत्‌ ॥ ३९॥ 
माधेकाऽ्मा त्रियामा प्रसृतघनमहामोदजालान्धकारत्रातोदञ्चत्‌-्रपन्ोरकट-विकटवने स्वैरतः शेरते ये । 
तेषामेषा हि सिद्धाऽरिमितविषय प्रज्ञ्वर्त्पावकान्तःसंस्थाऽ्सत्य्याश्च श्ान्तिमंदनुगततयेतीश्वरेणाऽन्ववोधि ।। ४० ॥ 
वनस्थितो दादटृकरदास्न योऽनरः स शीतलस्त्वद्रदनस्थितो-ऽजान । 
तय॒क्तमोशालिलशान्तिदा यतः श्रुताद्मंध्या सरस। स्थितिः शुचेः ।॥। ४१॥ 
शुरप्रभावपूषि दीत्रिमति प्रतापशाकिन्यकं तु विजिते जगति प्रधाने । 
जर्धात्तदेकशरणाः शरणी भवन्तीत्य ग्निजितो निखिलतन्मुखसज्जयाय ॥ ४२॥ 
इतविपाग्निजरस्य पुरो ह्रेरयमितोऽपि कियान्‌ विषयानलः । इति विभाव्य वलो वङ्वानपि स्वयमभूत् पुरोऽनकशान्तये ॥ ४३॥ 
प्रलयानलोऽतिपिहितोऽस्ति मे मुखे यदयं मया तु गिल्नादनायि तत्‌ । 
भृशगुस्पितः स भविता निजक्षणात्तदनिष्टमेतदधिकं परं भवेत्‌ ॥ ४४॥। 
इत्यालोच्याच्युतन्यस्तभारः सङ्कषंणस्तदा । स्थितिक्षणं स विज्ञाय स्वयमासी त्स्थितिक्षणः ॥ ४५॥ 
श्रीश्चकल्पत ० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-ह्रिसुरिविरचिते भक्तिरसायने सप्तदशोऽल्यायः 1 १७ ॥1 
कष्णप्रिया न 
तव दावानल से जके हुए त्र न जन उॐ5 पड़ ओर धवड़ाकर माया से मनुष्थ जसे देखने मे आने वारे भगवान शरीक्कष्ण- 
बदरी कौ शरण आए ॥ २१।। करवद्ध निवेदन करने लगे हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे बडभागी कृष्ण 1 हे पूणं पराक्रमी दाऊ भया 


६ लतरनार अग्नि मापकरे सेवक हम सव को जलाती है ॥ २२॥ हे नाय! हे प्रभो! हे दयालो! इस्त खतरनाक भयानक 
कर्प मग्न से रक्षा कीजिये, हे नाय ! हम आपके मित्र एवं भक्तजन हैँ । भगवन्‌ आप तो सर्वंविधि भय सेपरे हँ एस 


न्भ प्योत्तम क श्रोचरणों का त्याग करने मे हेम असमथं ह ॥ २३ ।। इस तरह अपने भक्तों की विकर्ता को देख अनन्त 


प्त जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी ने इस अग्नि का शीघं ही पान किया २४॥ 
इति श्रोमदमागवत दशमस्कन्ध निरोधलोला तामस प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में दावाग्नि पान निङ्पक सतरहवां सव्याय समाप्त 1 १७ ॥ 


(2 
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अथाष्टयादशोऽध्यायः 
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श्रील्चुक उवाच 
अथ कृष्णः परिवृतो 'बन्धुभि दितात्मभिः । अनुमी यमानो न्यविशद्‌ व्रजं गोकुरमण्डितम्‌ ॥ १॥ 
वरजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्म रूपिणोः । ग्रीष्मो नामतु रभवन्नातित्रेयान्छरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
स॒ च इन्दाव नगुणेवे सन्त इव॒ लकितिः । यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षाद्‌ रामेग सह केशवः ॥ ३॥ 
यत्र निञ्चरनिहादनिव्रत्तस्व नक्षिट्लिकम्‌ । शश्चत्तच्छी करजींपद्र ममण्डलमण्डितप्‌ ॥ ४ ॥ 
कवमक्षमा 


अन्वयः--अय मुदितात्मभिः बन्धुभिः परिवृतः च अनुगीयमानः कृष्णः गोकुलमण्डितम्‌ व्रजम्‌ न्थविशत्‌ ॥। {॥ ९३ 
गोपालच्छद्ररूपिणोः व्रजे विक्रोडतः शरीरिणाम्‌ न अतिप्रंयान्‌ ग्रीष्मः नाम॒ ऋतु> अभवत्‌ ।॥ २॥। यत्र रामेण सह्‌ साक्षात भाक 
केशवः आस्ते ( तेन ) सः ( ग्रोष्मः ) वृन्दावनगणैः वसन्त इव लक्षितः ॥ ३॥ यत्र॒ निञ्र. नि ह्ाद-निवृत्त-स्वन-श्ञिल्लिक श 
तत्‌ शोकरकऋजीषःद्रुम-मण्डलमण्डितम्‌ ( विराजते ) ॥ ४ ॥ 


श्रोधरस्वाभिविरचिता भावार्थदोपिका 


मष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसरंतगुणछधिते 1 भघातयदुवलेनालं प्रखवं छीकया हरिः ॥ १॥ 
छृत्वा च्य फणाग्रपु कालियस्य सकौतुकम्‌ । वं प्रक्रत गांसमारोहयदरातिहा ॥ २ ॥ १॥ 
„ . पापाङ्च्छममायया गोपालनमेव छद्म यस्परां तया मायया ॥ २-२ ॥ वसंतसाम्यमाह्‌ चतुर्भिः 1 यत्र ्रोमेऽप 
व नि ह्दिन घोषेण निवृत्तस्वनाच्छन्नघ्वनयो ्लिस्लिकिाः कठोरध्वनिमुश्मकीटा यरिमस्तथाभूतं वृ दात्रनं भवति । च 
शश्वत्तेषां निज्घंराणां रीकरेरंवुकणंक्र'जीषाः स्निग्धा ये द्रमास्तेषां मंडलमंडितम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री वंश्ोधरकतो भावार्थदी पिकाप्रकाल्ञः 


१ तत> सदशानंतरम्‌ ( १ ) 1 सकौतुकम्‌ साश्चर्यम्‌ ( २ ) 1 अथ दावाग्निपानोत्तरम्‌ । ज्ञातिभिः गोपेः। कैव 
श्लोकं पू्वाध्यायति पठंति ॥ १ ॥ शरीरिणाम्‌ देहिमात्रस्येत्यर्थः। नातिप्रेयान्‌ अभितस्तापजनकत्वात्‌ । गोपालनं छद कन 
गननाय मिपं यस्यां तथाभूता या माया प्रच्छन्नक्ामनामयी जनवंचना तया विक्रीडतोक्र'जवालाभिस्सह विहुरतोरिति वल्देव्याग 
पृथक्‌ काति गोप्य आनं दनु दावने दष्टा मूच्प्रपरिष्टाइवयक्तीभविष्रति । अत्रातिशब्देन जक्केट्यारोनां किचिस्मिधतापेक्गा 
ज्ञेय इति चक्रवर्ततोषिण्यौ ॥ २॥ स च श्रीष्मः। यत्र वु दावने ।। ३ । पाठान्तरे मंडपजंनस्थितियोग्यस्थलंः भेडोण्ठो 
जनाश्रयः इत्यमरः ॥ ४॥।। 


श्रीमज्जोवगोस्वामिकृता वैष्णवतोषिणी 


च अथ प्रातः ज्ञातिभिरिति तदापि तददावमाधुरय्यापरित्यागो दशितः परितो वृतः स्नेहातिरेकेण सर्वत आव्ररणत्ग 
वेष्टितोऽनुगीयमानश्च गोकुलमण्डितमिति प्राक्‌ गवां प्रवेशात्‌ क्रियाविशेषणं वा प्रातरेव गोपरवेशनन्तदुद्रवस्फो रतन दवदण 
त्वेन च तत्प्रदेशं त्यक्त्वा क्रोशमात्रस्थितस्य व्रजस्य परतश्चारणेच्छगेति ज्य तादृशकुसमयगततद्ाश्रा रिवक्तच्छ्येति बा 
विशेषतस्तु कारणं मनुष्या इव पशवोऽपि तं वरजं प्रविशन्तं तयक्तं नाक्नुवन्निति ॥ १ ॥ गोपालनं छद्मति या माया तस्य श्रत । 
वादिनां वचनं तया क्रीडतो; तान्‌ वच्वयित्वा विह्रतोरिव्यर्थः। यद्रा गोपलनमपि छदाक्रीडान्तराभिप्रायशालि यत्र तमी 
या माया जनवनं तया क्रोडतोविचित्रक्रोडाविशेषानपि कु्वंतोः नामप्रकाश्ये ग्रीष्म इति ग्रीष्मान्तरअभवदिल्यथः । नात्रः 

१. ज्ञाति-द्रीधर. वरी. वीर. विज. 1 २. मायया-श्रीधर, वंशी. विक्ष्व, शुक. ; ङपिणोः-विज. । ३. शरोरिणः-विज. । ४. च्छीकरेः ` 
जुष्ट-वोर. ; च्छीकरोजुष्टं दर मपिप्पर-विज- । 
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निलतिशब्दो जल्केत्थादीनां किचित्‌ प्रियतपेक्षया । २ सच सोपि तदुगणानां निल्यवसन्तसान्निघ्यकरतवं किथद्रा माहास्म्य- 
मिलयमिप्र्याहु-यत्रेति । "यस्मात्‌ त्वयेष दुष्टात्मा हतः केशी जनादन 1 तस्मात्केश्वनामा त्व लोके गेयोभविष्यसि” इति 
धीविषुुराणोक्तरीत्या केशवोऽत्र श्रीकृष्ण एव अत एव भगवान्‌ परिपूर्णसवंभगः आस्ते नित्यमेव विहरति वत्तमान प्रयोगस्तु 
धरुकध्य स्वरफृत्यंनुसारेण ॥ ३ ॥ यत्रेति पच्चकं तद्रनमविश्चदिति पच्छमेनान्वथात्‌ तथापि पृथगङ्कुयिष्यत वंशाय यत्र 
वृन्दावने सामान्येन स्वमेव स्थानं निञ्चरेव्यादिलक्षणं चश्चदिव्यादिलक्षणं च यद्वा निञ्चरनिह्वदिन वर्षाश्रिमजनकरेन निवृत्तस्वना 
य क्ञत्छयः तेः कं सुख दुःखाभाव इति यावत्‌ तादशद्रुममण्डलमंण्डनं च यत्र भवति भावे निष्ठा अत्र टीकायां तेषामिति षष्टो- 
िदान्मण्डलरियेव बुद्धयते मण्डपंरिति पाटे तु कथच्िदेव सा योज्या ॥ ४ ॥ 
श्री सनातनगोस्वामिङता बुहद्वष्णवतोषिणी 

अय तद्रात्यनन्तरं प्रातर्गोचरारणक्रमेणापराह्ल वा, अन्यथा गोभिः सह तेषां सर्वेषां ब्रजागमनासम्भवः, ततश्च श्रीयशोदा- 
दिभिरादौ त्वरया गृहं गत्वाऽनादिकं प्रं षितमिति ज्ञेयम्‌, परितो वृतः स्नेदातिरेकेण सवंत आवरणतया वेषएटितोऽनुगीयमानश्च, 
गरकुलमण्डितमिति प्राक्‌ गवां प्रवेशात्‌, क्रियाविशेषण वा। १॥1 गोपालने गोपाकरेषु वा ॒छद्य पुरा निजेश्वर्य्याच्छादनेन यत्‌ 
कायं तस्य माया सम्प्रति साक्षादात्मेश्व््यंप्रकटनेन मिथ्यात्वम्‌, तया निजभगवत्ताध्रकटनेनेत्यर्थः, यद्वा, गोपाल्च्छदमना गोपा ठ्न- 
याजेन या माया स्वीयेषु कृपा तया, विशेषेण क्रीडतोः सतोः, शुचिवनोदभूत इत्यादिना ग्रीष्मर्तोः पूवं भुदिष्टेऽप्युद्धवेऽ्धुना 
घाऽवदिति विस्तरतस्तस्य वर्णनार्थंमनुवादो ज्ञ यः, नाम प्राकाश्ये, कि वा नाम्नैव ग्रीष्मः, न तु गुणादिनेत्यर्थः । तच्चाग्रव्यक्तं 
भावि । नातिप्रेयानू-अनतिप्रियोऽपि तापमयत्वात्‌, अति-शब्यो जल्करे किस्वच्छन्दवासादिना किचित्‌ प्रियत पेक्षया, तत्र वह्लग्रोषम- 
पादिधपि तेष्वधुना विशेषत एतद्र्णनमेषु क्रीडाविशेषाभिप्रायेण ॥ २॥ च अपि, सोऽपि, कश्च अश्च ईशश्च केशाः, ब्रह्मा विष्ु- 
दा, तानु वयते स्वत आविर्भावयतीति, केशो ब्रह्मरुद्रौ वा सेवकतया यस्य स्तः, स केशवः श्रीछृष्णः, अतएव भगवान्‌ निजा- 
ध्परय्यप्रकटनपर इत्यर्थः, यद्रा, ( वि° पु० ५।१६।२३ ) “यस्मात्‌ स्वयेष दु्टारमा हतः केरो जनाह्‌ नः । तस्मात्‌ केशवानामा 
ल लोके गेयो भविष््रसि 1' इति श्रीविष्गु-पुराणोक्तनिस्वत्या केशिसुदनः श्रीकृष्ण एव, अत एव भगवानु श्रीवुन्दावनाविष्टृत-मधु- 
सयः । तत्र च सान्नातु प्रकट एव स्वयं यत्र वृन्दावने आस्ते, तथापि वहुधा तं रमयतीति रामस्तेन सहेति सादाय्यसम्पत्त्या 
विकिक्रोडापरताभिप्र॑ता ॥ ३ ।। एवं वृन्दावनगुणेषु हेतुरुक्तः । किवा यत्र येभ्यो हेतुभ्यः, यत्रेति तेव्यष्यातम्‌, यद्रा, यत्र वृन्दावने 
छामान्येन सर्वमेव स्थानं तादृशं भवति ॥ ४॥। 


भीसुदश्शनसुरिकृतं शुकषक्षीयम्‌ 
शीकरः जुष्ट दरुमपिप्यलमण्डितं लीकरजुषटद्रुमावृतपिप्यलद्र.ममण्डितं पिप्पङमश्चत्यः । ४ ॥ 


भीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्द्रिका 


भथ वल्देवकृतं श्रीकृष्णकारितं प्रलम्बापुरवधात्मकं कर्माऽनुवणंयत्यष्टादशेन तावत्तदुपोदघातत्वेन काश्चित्पोगण्डक्रोडा- 
त्तद यक्तं वन कालचानुवणं पितुं तावद्तृत्तेन सङ्खमयितु वृत्तशेषमाह्‌ -अथेति । अथ तद्रात्रिव्यतिक्रमानन्तरं मुदिता आत्मानो 
मनासि येषां तेज्ञातिभिगेपिरुपगीयमान भगवान्‌ गवां समूहेन मण्डितं ब्रजं प्राविशत्‌ ॥ १ ॥ गोपालच्छबगोपाक इति व्याजो 
पत्स्तया मायया म।तमसङ्कुत्पेन इत्थं ब्रज सम्थक्‌ क्रीडतोः सतोः रामङ्कष्णयोरिति शेषः ग्रीष्माल्यः ऋतुः प्रवृत्तः अनेनोक्ताः क्रीडाः 
वाषन्तका इति सूचितम्‌ ।। २॥ स च यद्यपि शरीरिणां नातीव गुखकरः तथापि वृन्दावनस्य गुणेवंसन्ततुंतुल्यो बभूव, के ते 
गमाः ध यवसन्त इव लक्षितः ऋतुघर्ममतिक्रम्यापि कुतस्तश्य ते गुणाः इत्यत्राह यत्रेति । यत्र साज्नाद्धगवानु केशवः रामेण 
< ~ भगवदावाुप्रभावेन गुणव्यत्थय इति भावः । वृन्दावने भगवानवसत्तस्थ गुणं रित्यन्वयः 1 ३ ॥ ग्रीष्मस्य वसन्ततुल्यतां 
वयापयितु वन्दावनगुणाननुवर्णयति- यत्रेति । यच शब्दानां वृन्दावनसहचरते गरीष्मर्तावित्यथः । नि् राणां घोषेण निनृत्तस्वनाः 
धतववनः क्िल्लिकाः कठोरध्वनयः सूक्षमकरीटविशेषः यस्मस्तथाभ्रूतं वृन्दावन मभव दित्यथंः। किच, शश्वत्‌ सदा तेषां निञ्लराणां 

ओकरर्ुकणेः जुष्टाः स्निग्धाः ये टरमास्तेषां मण्डलमंण्डितम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री विजयघ्वरजती्थकृता षदरत्नावली 
हरेभर भारहरणस्य यदन्तरङ्घ' कत्तु मदती्णं शेषेण तदक्तुमपक्रमते-न्रज इत्यादिना । गोपाल्च्छब्मल्पिणोः गोपालाविति 


र “यं शब्दे पशो ग्रन्थे शोके वृत्तौ हितादिषु । सौन्दये च स्वभावे च” इति यादवः । नातिभ्र णज्नातित्रियतरः घर 
~ 11॥ २-३॥ वसन्ततुल्यत्वे निमित्तमाह - यत्रेति । यत्र वृन्दावने निरस्य निह्ादेन शब्देन निवृत्तस्वना> प्रतिष्टग्छस्वरा> 


सिस्व कीटविशेषाः यस्मिन तत्तथा तस्य निञ्लरस्य शीकरः वायुश्चीणंवारि विन्दुभिः ॥ ४॥ 
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५२२९ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. भ. १८ एलो .{-४ 


धोमज्जीवगोस्वामिङतः कमसन्दभः 


अथ प्रातर्गोक्रलेन गोसमूहेन मण्डितं यथा स्यात्‌ 11 १11 तददिने तस्प्रदेशस्य दाहात्‌ त्रजात्‌ परतश्चारणाथं गोपाटनं 
छद्म ति या माया तस्य छदयतावादीनां बनं तया क्रीडतोः तानु वन्चयित्वा विह्रतोरिव्यर्थः। तद्गुणानां नित्यवसन्तसात्निध्यकरः 
माहात्म्यमित्यर्भिप्रेत्याह-- यत्रारत इति । नित्यमेव विहरति । २-३ ॥ यत्र वृन्दावने तदनमविश्च दिति पच्चभिरन्वयः ॥ ४॥ 


धोमद्विरवनायचक्रवतिङृता सारार्थदश्िनी 
ग्रीप्मतु वणेन केलौ कृष्णः श्रीदामवाडश्रुत्‌ । रामः प्रलम्बमारुह्याऽहन्निघ्यष्टादणे कथा ॥ 


भय प्रातः 11१11 गोपालनं छद्यवनगमनाय मिषं यस्यां तथाभूता या माया प्रच्छन्नकामतामयीजनवच्चना तथा विक्रोडतो- 
ब्र जवालाभिः सह्‌ विहरतोरिति वल्देवस्यापि पृथक्‌्कान्ता गोप्य आनन्दवृन्दावने दृष्टाः मूकेऽप्युपरि्टा्चक्तीभविष्यन्ति ॥ २-३ ॥ 
वसन्तक्षाम्यमाह - चतुः भिः । यत्र बृन्दावने ्रीष्मेपि निज्लंराणां नि ह्वादेन घोषेण निवृत्तस्वना आच्छन्नध्वनयो क्लिस्लिकाः वठोर्‌- 
भाषिसूक्ष्मकोटा यस्मिन तथाभूतं स्यं भवतीति शेषः । शश्वत्तेषां शीकरैरम्बुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये द्रमास्तेषां मण्डर 
मण्डितम्‌ ॥ ४॥ 

भीमच्छकदेवङृतः सिद्धा -तप्रदीपः 

मथा्टादशेऽ्याये वृन्दावनयोगात्‌ ग्रोष्मस्य वसन्तसाम्यं दन्द्रविहा रपूवंकप्रखम्बवधादिकं च निरूप्यते- अथेति ॥ १ ॥ 
गोपालशब्देनात्र गोपालन गृह्यते गोपालनं छद्म व्याजो यस्यां सङ्कुत्पात्मिकायां मायायां तया ॥ २॥ ननु, वृन्दावने एवंभूताः गुषाः 
कुतोऽत अद यत्र भगवानास्ते इति । ननु, स अन्यत्रापि प्रादुर्भवति जत्राह॒-सान्नादिति स्वयमिव्यर्थः । अस्मिन्‌ महापुराने 
साक्षादित्याद्यभ्यासः श्रीकृष्ण एव परन्तत्तवं ततः परतरं नेति द्योतयति “मत्तः परतरं नान्यत्‌” इति स्मृतेः “श्रीकृष्ण एव पते 
देवस्तं ध्यायेत्‌" इति श्रुतेश्च साक्षाद्धगवत्त्वं स्पष्टयति - केश इति । कश्च ईशश्च केशौ तो वशयते स तथा ॥ ३ ॥ ग्रीष्मस्य वन्त. 
साम्यापादकानु श्रीवृन्दावनगुणानाह--यत्रेत्यादिना । यत्र ग्रीष्मेऽपि निञ्लंरनिह्दिः निवृत्तस्वनाश्छ्नध्वनयो क्चिल्ल्काः कठोरः 
ध्वनयः सूकषमक्ोटाः यस्मिन वने तत्‌ श्रीङृष्णोऽविशदिति पच्छमेनान्वयः। कथम्भूतम्‌ ? शश्चत्तषां निज्ञंराणां शीकरंर्ुकमेः 
ऋजीषाणां स्निग्धानां द्रुमाणां मण्डलमण्डितम्‌ ॥ ४ । 


भीबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्दिनो 
अष्टादशेऽवहत्‌ कृष्णः श्रीदामानं जितः भ्रमः 1 वख प्ररम्बमारुहय मुष्टिना तममारयत्‌ 1 


भथ प्रभति नति गोकुलमण्डितमिति प्राग गवां प्रवेशात्‌ प्रातरेव गोप्रवेशनं कुसमययात्रापरिवतनेच्छयेति ज्ञयम्‌॥ {॥ 
गोपालनमपि छद्म क्रोडान्त राभिप्रायशाकि यस्यां तया मायया प्रच्छन्तका तरुकतया वने विक्रोडतो ब्रजकिशोरीर्भिः सह्‌ विहुरतोरिति 
वल्देवस्यापि कान्ताः सन्तीति वासन्तिकरास्षे व्यक्तोभाविनातिप्रयानिति जककेत्यादिना किच्चित्‌ प्रियात्वादति शब्दः॥ २॥ 
स च सोऽपि तद्गुणानां नित्यवसन्तसाक्निध्यकरत्वं क्रियद्वा माहात्म्यमिति भावेनाह यत्रेति । ३ ॥ वसन्तसाम्यमाह- पत्रे 
चतुर्भिः । यत्र वृन्दावने गिरिनिञ्च राणां निह्दिन शब्देन निवृत्तस्वनाः वर्षाश्रमेण त्ष्णीम्भूतक्षिस्लिकाः यत्र तादृश स्थूलं 
शेषः । कठोरभाषिसूक्ष्मकीटा क्चिट्यः कथ्यन्ते वृन्दावने खलु गिरिजादान्येऽपि हरिक्रीडाहितवो लघुचृदद्रपुषो रल्नगिरयः स्तीति 
बोध्यम्‌ । शण्वत्‌ सदा तेषां निञ्घरागां शीकरं रम्बुकणैः ऋजीषाणां स्निग्धानां दरमाणां मण्डले्मण्डितम्‌ ॥ ४॥ 


श्नोसत्यधमङृता श्री भागवतटिप्पणी 
॥ हरिः ॐ ॥ रूपमाकारस्तद्रतोः । रूपं स्वभावे सौन्दर्ये चालोके पशुश्चब्दयोः । ग्रन्यावृत्तौ नाटकादावाकारण्लोक 


योरपीति विश्वः । नातिग्रेयांस्तापोपपातात्‌।। १॥ स चेतरत्र तेषां ताहशोऽपि वन्दावनगुणेवंसन्त इव लक्षितः । अयं भूर 
तद्धेतुमभिघाय मृूख्यं हेतुमाह । यत्रास्त इति ॥ २॥ वसन्तं कृष्णं सेवितुः । .वसन्तं चकारेव तदभिमानी देव इति तत्सप्रानं 
वक्ति। यत्रेति । निरक्खराणां राणां निरादरो ध्वनिस्तेन निवृत्त आच्छादित इति यावह्स्वनो यासां ताः ्षल्तिकिीयः। 
भृङ्गारी चीष्का चोरी ज्लल्क्करा च समा इमा इत्यमरः। तच्छकिरैः सरि्नीरविन्दुभिजु्ट- सेवितं दर मैरितरः पिप्पलरपि मग्डिं 
रणां मा येभ्यस्तेः पिप्यङरिति वा मा च शोभा ॥ ३ ॥ सरिच्च नदी सरो देवखातः प्रस्रवणं निक्षर एत षामूर्मयस्तरङ्गात्तद्रायूना 
कट्टाराणि सौगन्धिकानि कञ्जानि कमलान्युतलानि रक्तानि नीलानि च तेषां रेणवः परागास्तान्हुरति तच्छील इति हारो तेन 
निदाघडहन्यकंभवो निदाघसम्बन्धिनौ वन्ह्यकौं ताभ्यां भवतीति भवो दवो वनहुताशनो वनौकसां यत्र न विद्यते तत्ेदमरि 
किच्चित्कपिवद्रामस्य दावताप्रापनोदे सहकारीतीरयति । अतिशाद्रक इति । नडश्षादाद्रलजिति वलच । शाद्रलं 
रित्मरः। अति गयितं शाद्रलं यरिमिसर्मिन्‌ ॥ *४॥ | र 
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क. १०१. ज. १८ श्लो. १-४ | अनेकव्याल्यांसमल्ङ्कृतम्‌ ५३१३ 
श्रीसुबोधिनौ 


उक्तः प्चदशेव्याये प्रखम्बस्य वधो महान्‌ । भावेरिचरितं वाच्यं वलभद्रकरृतं ततः ॥ १ ॥ 
व्रजे गतस्य क्रीडा च सर्वथा वनगोष्ठयोः । मन्तःकरणदोपश्च महानत्र निवत्यंते ।। २ ॥ 

एवं पूर्वाध्यायान्ते दावानेर्मोचिता इत्युक्तं, ततः स्वस्थाने बृत्यमहाथेति अभिन्नप्रक्रमेण, प्रातःकाले जाते सरैः सह्‌ 
भगवान्‌ क्रीडा्थमेवाविभू'तः सर्वैरेव बन्धुभिश्च वेष्टितः सन्तुष्टंस्तेरेवोपगीयमानश्च गोकुलेन मण्डितं ब्रजमाविशत्‌, तस्मिन्‌ 
दिवसे गावोपि गोकु एव समानीता न तु कश्चिच्‌ चारणाथं गतः, एतेन पूवं गाः स्वस्थानस्थिताः कारयित्वा पश्रात्‌ स्वय 
प्रविष्ट इति ज्ञायते, एवमेकेन प्रत्यापत्तिश्क्ता, अन्यया दोषाभावे दोषाणां नियतधर्म॑त्वाद्‌ धम्यंपि गच्छेत्‌ 11 १ ॥ अयं सर्वोपि दोषः 
कलत इति ज्ञापयितुं प्रीष्मोपद्रवं वणंयति भूमिगृणेन च स्वसाल्निघ्यकृतेन तदोषपरिहार इत कालकृतोन्तः करणदोषः स्वसलिधि- 
षहितपदार्स्तन्निवृत्तिभंविष्यतीति सूचयति ब्रजे विक्तीडितोरेवमिति, त्रजे गोपगवादीनां निवेशस्थाने प्रसिद्धेपि कोडतोः सतोः 
प्रोष्मो नामतुरमवदितिसम्बन्धः, ननु भगवति विद्यमाने कथमनभिग्रेतो ग्रीष्मस्तत्रागत इत्यत मह्‌ गोपालेति, गोपा इतिच्छदम 
कृटभूतं रूपं ययोः, अन्यतरज्ञानेपि नागच्छेदितिद्धिवचनं, छदमरूपमनयोवंतंत इतिच्छद्‌मरूपिणौ, भगवतो गुनत्वाद्‌ ग्रीष्म- 
प्रवृत्ति, ग्रोष्मस्य दुष्टत्वमाह नातिप्रेयान्‌ छरीरिणामिति, शरीरमात्रपरिग्रहवतां नातिप्रेयान्‌ केषां चिच्‌ छातभोतानां प्रिय इत्यति- 
तिरदम्‌ ॥ २॥ तहि तलनिवृत्यथं भगवानाविर्भाविं कुर्यादित्याशङ्क्य तस्य दोषस्यान्ययेव निवृत्तिमाह स चेति, चकारादन्येपि दोषा 
बातादयो वन्दावनस्य ये गुणा वक्ष्यमाणास्तं; कृत्वा वसन्त इव तत्रत्यं लक्षितो ज्ञातः, वसन्ते शीतोष्णयोः समता, मीनादिषु 
शोताधिक्यं ग्रोष्मादिष्‌ तापाधिक्यं च, सरसो देशः शोत जनकः सवात च, तदुष्णकारे रीत ननको देशः समतामापादयति, अतो 
वसुन्ततवं, स्वाभाविका एव वन्दावनगुणा भआाधिभौतिकवसन्तत्वं खम्पादयन्ति रामसहिता आध्यात्मिकवसन्तत्वं भगवत्सहिता 
भाधिदविकवसन्तत्वमिति, अतः सववंधंव वसन्तत्वं वृत्तं, तदाह वृन्दावन गुणं वसन्त इव लक्षित इति, देश पिक्षया कारस्य प्रवरत्वा- 
दिवेदयुक्त, अन्यथा पृथग्‌ ्रीप्मप्रवृत्तिवंक्तव्या स्यात्‌ काल्वाधो वा तदा ग्रीष्मतुगुणा न भवेयुयंवादयश्च, यत्र वृन्दावने ग्रोष्म्तां वा 
ताक्नाद्‌ भगवानास्ते, षड्गुणान्‌ प्रकटी कुर्वन, ईश्वरस्थितावेव सवंकाीना गुणा लोके भवन्ति, वीयं सत्यन्यदीया अन्यस्य सभ्भ- 
वन्तीसि स्पष्टं, यशसि सर्वेषामागमनात्‌ तथा ध्रियां च, ज्ञाने सर्वात्मकतायां सवं स्पष्टं, वंराग्ये च निरपेक्षत्वात्‌ तुल्यता, यत्र 
साक्षादेव सर्वगुः णेः सह भगवांस्तत्र कः सन्देहः ? केदाव इति ग्रोष्माध्िपतेमंहादेवस्य ग्रीष्मवरदातुब्र ह्यणश्च भगवानुपजीध्य इति 
पयः पक्षपातः परिहृतः ॥ ३ ॥ 

वन्दावनगुणानाह्‌ यत्रेति त्रिभिः। 

राजसः सात्विकश्चव तामसश्चापि कीयते ॥ 

„ तत्र राजसगुणानाह, यत्न वृन्दावने निभरनिह्लादक्चंरणाशब्दं निवृत्तस्वना गशतशब्दा क्िल्लिका यत्र तादशवनं शरवत्‌ 
षवदा तच्छीकरक्घरणाकणेक्र"जोषयुक्ता ये द्रुमास्तेषां मण्डलं मंण्डितं च ग्रीऽ्मतोौं सर्वे वृक्षा ऋजीष्राया भवन्ति, ऋजीषं 
त्द्परात्र॒ निःसार, शम्बत्‌ तच्छीकरंः सहितमृजोषं तयाक्ता दमा भवन्ति तेषां मण्डलानि च भवन्ति, खजातीयविजातीय- 
भरचययक्तानि मण्डलानि, तेमण्डितं, मनिष्टशब्दस्य सशब्दो वाधको रसहारकस्य रसदायक इति ॥ ४॥ 


( १) क्नीप्रभुचरणविरचिता श्री टिप्पणी 


_ प्रकरणसन्दभे, अन्तःकरणदोषहवेति । तिष्ठतु स्नेहवार्ता दरे, कोके खौकिकानामपि क्रोडादिष्वप्यारोहणादेनिमित्ते 
जतिपि प्रभपत्रादौ न तत्‌ कतुमन्तःकरणप्रवृत्तिः सम्भवति । इह तु स्नेहवतामप्यनेवंभाव उच्यत इत्यवश्यमन्त-करणे तादृशो 
ठतुरस्तति मन्तव्यम्‌ । प्रलम्बे हते भगवत्यलौकिकत्ववुद्धि पूर्वस्मात्‌ स्नेहातिशयश्च जातो येन आशीर्दानं विह्वल्चेतस्त्वं चाभरदतः 
¶टतमन्तःकरणेत्यादि ॥ १-४॥। 


( २ ) श्नीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

, धञ्चदशाध्यायतात्पयं निरूपयन्तोवसरः प्रसङ्गो वा कथासङ्गतिरित्याश्चयेनाहुरुक्त इत्यादि, ननु चरित्रान्तरेषु सत्स्वपि 
तस्यव कथने किं वीजमित्यत आहू्मंहानिति, तथा च महृत्वाद्‌ कथनमित्य्थंः, ननु राज्ञा तु “श्रजे वसनू किमकरो""दिति भगवच्च- 
रविव पृष्टं त्र वरभद्रचरित्रकथने किं वीजमत आहूुरावेशीत्यादि, तथा चाविष्टचरित्रमपि मूकचरित्रमेवेति तस्यापि वक्तव्यत्वा- 
दिदपृक्तमित्यथंः . ननु यद्याविष्टचरित्रमेवात्र वाच्यं महत्त्वात्‌ तदा त्रजे प्रच्यापत्तिकथनस्य कि प्रयोजनमत आहन जेत्यादि, तथा च 
प्यागपपूरणाथं त्कथनमित्यथंः, तया च ्रसङ्खोवसरश्च कथापङ्गतिरित्यथो, ननु भवत्वेवं तयापि स्कन्धभ्रकरणायाभ्यां कथमस्य 
पङ्गतिरियत आहुरन्तःकरणेत्यादि, बन्त-करणदोषश्च श्रीहस्ताक्षरेषु विवृतस्तथा छन्तःकरणदोषश्चेति तिष्ठतु स्नेहवारता दूरे रोके 
लोक्िकानामपि क्रोडादिष्वप्य रोहणदेनिमित्ते जातिपि श्रभुपुत्रादौ न ततु कतुंमन्तःकरणश्रवृत्तिः सम्भवतीह तु स्नेहवतामप्यनेवभ्भाव 
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उच्यत इत्थवश्यमन्तःकरणें तादशो देतुरस्तीति मन्त्यं, प्ररम्बे हते भगवत्यौ किकत्ववुद्धिः पूर्वस्मात्‌ स्नेहातिशयश्च जातो 
येनाशोदनिं विह्वल्चेतस्त्व चाभूदतः सुष्टक्तमन्तःकरणेत्यादि, इदमेवात्र महत्त्वं, अतव्रेत्येतदध्यायोक्तटीलामात्रे, इदं "चवं तौ लेक 
सिद्धे"तिश्छोकर स्पष्टीभविष्यति । अयेत्यत्र भक्तानां मुदितात्मत्व भगवन्मोदोत्तरकाङीनमेवेत्ति तदभिप्रायेण सन्तुष्ट इत्युक्त, प्रयाप- 
त्थक्रथने वाधकमाहुरन्यथेत्यादि, ब्रजगमनानुक्तौ दोषाणां क्षुधादीनां नियतप्राणघमंद्दात्‌ तेषामभावे जाते सति ध्मिभूतं शरीरमपि 
गच्छेदतस्तदभावाथ प्रत्यापत्तिक्रथनमावश्यकमित्यथंः ।। १ ॥ ब्रज इत्यस्याभासेयमिति पूर्वाध्यायद्रयोक्तः, भूमिगुणेन चेति चकारो 
वदष्यमाणेनेतिशब्देन योज्यस्तथा चेति च वणंयतीवयर्थः सम्पद्यते, तदुभयव्णंनयव्य जितम थंमाहुः काठेत्यादि, तेनेव्येतावदुलयं 
अप्रसिद्ध इति लोकेषु भगवत््रीडास्थानत्वेनाभ्रसिद्धे, अपेभंगवत्स्वख्पज्ञानेरयं हेतुरि व्यथः, नन्वित्यादि ननु स्थानेनान्नानेपि तजा 
जानं भवेदेवेति कथं तत््रवृत्तिरित्यथंः ॥।२॥। स चेत्यत्र तद्ष्णकाल इत्यत्र तदति भिन्नं पदं तस्मादिव्य्थकं प्रवरत्वादिति व्यापकेन 
प्रबलत्वात्‌, यस्य॒वृन्द।वन एव तथात्व उपपत्तिमाहुरन्यथेत्यादि, तत्र तथात्वं न स्यात्‌ तदा तथेदय्थः, ननु वाघे को दोप इत्यत 


जहुस्तदा ग्रोष्मतुगुणा न भवेधुरिति, तथा सत्यग्रे वषवियर्थ्यं॒तद्रसाभावश्चेतिभावः, कौमु तिकं प्रदशंयन्तीश्चरस्थितावित्यादि घनदह 
इत्यन्तम्‌ ।॥ ३ ॥ 


(३ ) श्रीमदत्लभमहाराजङृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 


, पच्वदशध्याये कारिकादौ उक्त इति अन्तःकरणदोषनिवृत्तिर्भगवदाविष्टेन भगवदीयेन भवतीति ज्ञापयितुमव्रावेशिचसितं 
वाच्यं, ततो हेतोवंलभद्रकृतः प्रलम्बस्य वधः पच्दशेध्याये शुङेनाक्त इत्यथः, सर्वथेति सवंभ्रकारेण व्रजे गतस्येलयथः । यावन्तो वन 
स्थिता्त सर्वेः सटेतियावत्‌, दोषाणां निथतधरमत्वात्‌ तच्निवृत्तौ केषाचिद्‌ धर्मिणामपि निवृत्तिमाशचङ्येतदुक्तं वनगो्टयोरिति, 
तदनन्तरमिति शेषः गोष्ठलीला द्वितीयाध्यायान्ते “गाः सच्िवर््ये"तयनेन ( १०-१६-१५ ) उक्तेतिज्ञयं, टयमप्येकदिनक्ृयमिति 
सहैवोक्तम्‌ । अथय कृष्ण इत्यत्र अन्यथेति प्रस्यागत्तिकयनाभात्रे दोषाण।(मध्या्तानां नियतवर्मत्वान नित्यसहचरितधमंत्वाद्‌ धमो 
इन्दिप्राणादिरपि गच्छेत्‌, सम्भावनायां लिङ्‌, श्रोतुरितिश््का स्यादित्यर्थ, प्रत्यापत्तिकथने तु निदुष्टन्दरिप्राणादिगुक्ता एते इति 
लानं भवेत्‌, रीलासाधकोध्यासस्तु न दोषल्प इति भावः ॥ १ ॥ व्रजे विक्रीडतोरिव्यस्यामासे पूरवंलोलापि निदाधकाठीनेलयरुना 
्रोप्रवृत्तः कथनुच्परत इत्याशङ्क्य व्षान्तिरसम्बन्विग्रीषपः किच्िदुज्ञापनाथं दुच्यत इत्प्राहुः अयं सर्वोपोति, स्कन्धा रोहणाद 
निमित्तशरूतो वक्ष्यमाणस्ताहशः पूरवोक्तश्चावतारकालृत इति ज्ञापयितुं ग्रीष्मोपद्रवस्यावतारफाल्कितवात्‌ तद्भणंनमित्यथं, अवतीर्णो 
हि भगर्वाल्लोलासिद्धच प्राकृतं भावं स्यापयपित्वा क्रमेण तं निवतयतोति निल्पणात्‌, तथा च भगवदिच्छयेव मानुपभावस्वीकारात्‌ 
स्ितोयं दोष इति भावः, एतेनेवविधस्थ>तारलीकेति ज्ञेयमिति सूचित, स्वसन्निधोति णुकन्ञापितो दोष एवं सु चयतोलन्वय, 
इति सूचनाथ कालकतत्वं ज्ञ पितमितियावत्‌, भगवत्स्थापि द।षो भगवत्सव्रिहितरेव वलतुत्य गच्छतीति वलेन प्रम्वमारणमिति 
भाव्रः॥ २॥ स चेत्यस्याभासे अ।विमाविमिति मानुषभावाच्छादन व्यक्त्वा वह्र।विर्भावमिव्यथंः, तत्स्वीकारादेव प्रीपमप्रवत्, 
व्याख्याने, मोनादि एवरति मोतादिषु राशिपच्छकरेपुन तु मोने इत्वर्थः, ग्रीष्मादिष्विति ग्रोष्मो वुषस्तदादिपन्छसु तापाधिक्य मीनः 
मेषगोस्तु समलमित्य्थः, वन्दावनगुगा इति सरसदेशसरित्परःश्रभृतय इत्यथः, भाधिभोौतिङ्गेवयादि भौतिकस्य शरीरस्य तापाजन- 
कत्बरूगमाद्य, ग्रोष्मे छाधद्यथं क्राडास्थने परतिवन्धकराऽऽगमनशङ्कुधा योन्तःकरणे सम्भा वितस्तापस्तदजनकत्वहपं द्वितय प्रतिः 
वन्धकनिरासकरे रामे विद्यमाने स तापो न भवतीत्यर्थः, विरहूतापाजनकत्वूपं तृतीयं, ग्रीष्मे दिनानां मह्वाद्‌ विशेषतः घ 
सम्भाव्येत, भगवति विद्यमाने स न भवतील्यथंः, यवादरय इति भवेयुरित्य्थः, पू बोक्ता न भवेथुः एते च भवेयुरिति, साक्षादिति न तु 
्रियव्रतादिष्विव धमंदारेत्यथंः 1 ३॥ यत्रेद्यत्र अनिष्टंति श्लिल्लिक्रशग्दस्येत्परथः, - सशब्दो निज्ञरशग्द इत्यर्थः, उभयोस्तयाले 
दुः रसेति, जलष्ूगो रसः स्वतो श्लिल्लिके गच्छति, अतो रसहारकस्य क्षिस्लिकस्य जलरूपरदायको निक्चरः, अतस्तौ इनौ 
तत्तत्सम्बन्धात्‌ तथेत्यर्थः ॥ ४॥ 


( ४) भ्ीमदीक्षितलालुभटुयोजिता श्रीसुबोधिनोयोजना 


पश्वदशाच्यायायोक्तो अन्तःकरणदोषहच महानत्र निवत्यंत इति अस्मिन्‌ अध्याये प्रलम्बनाश्ो वणंनोयः, स प्रलमो 
निरोध्यभक्तानामन्त-करणदोषरूप्ः “लोभक्रोघादयो देखा" इति कृष्णोपनिषद्भ्यः, कृष्णावतारे नाश्यानां दत्यानां दोषल्पलवोकीः 
्रत्यापत्तिरक्नेपि दवाग्तिप्ानानन्तरं “अथ क्ष्णः परिवृतौ ज्ञातिभि दंदितात्मभि"रित्यनेन भगवता सह सर्वेषां व्रजे समागमनृत्त 
पित्यर्थः 1 तस्य प्रयोजन माहुः अन्ययेत्यादिना, कालोयदमनदावामिनि पानाभ्यामिन्द्ियप्राणदोषनिराकरतिस्क्तेति तेषां दोषाणाममवि 
दोपधक्तानां भक्तानामप्यभावः स्यात्‌, इन्दरियप्राणदोषाणां नियतधरमंरूपटवात्‌, नियतधर्मस्तु धर्मिणं विहाय न तिष्टतीति धमं 
नागे धमिनागोपि सम्भाव्येत ततश्च गोकुलस्थानामिन्द्रिथप्राणदोषनिराकरृतौ कस्य चिद्‌ धर्मिणो गोकुखवासिनोणि निवरत्तिजतिवया 
शङ्का स्यात्‌ तच्छद्कानिवत्यथं गोकुलवासिन सर्वेपि श्रीङृष्णेन सह्‌ व्रजं समागता इत्युवतं शुकेनेति भावः ॥ १। वसन्त इव 
लक्षित इत्यस्य विवृतौ ईदवरस्थितावेव सर्वेति श्रीकृष्णस्य ईश्वरत्वात्‌ तस्स्यितौ ग्रीष्मेपि वसन्तगुणा आयाताः, वीये सत्य्य 
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रोया इत्यादि वीयंवान्‌ हि अन्यस्य वस्त्वपट्व्यान्यस्मं प्रयच्छति, प्रकृतेपि वसन्तगुणा ग्रीप्माय दत्ता वीर्यवता प्रनुणेति ग्रीष्मो 
वपन्ततुल्यो जात इत्यथः, यश्ञसोति यत्र यशस्तत्र, यशस्विनि सर्वे गुणा आयान्तीति यशस्विनि श्रीकृष्णे विराजमाने ग्रीप्मतविपि 
वसन्तगुणानामागमनं युक्तमेव, न्रिणां चेति यत्र श्रीस्तव सरवे उत्तमा भायान्तौति साक्षाच्छीमति इृष्णे वसन्तगुणा आगच्छेयुरेव, 
जाने सर्वातमकतायामिति “स सर्वेमभव "रि तिश्रुव्या ज्ञाने सर्वात्मकता निरूपिता, प्रृते ज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णः सवे त्मिकतयाविभत 
इति ग्रष्मस्यापि वसन्तत्वं, वैराग्ये चेति यो विरागी स उष्णमपि शीतं मनुते, प्रकृते वेराग्यवान्‌ ष्णो ग्रोपष्ममपि वसन्तमेव 
मनते, यतो विरक्त्य सर्वत्र तौल्यं, अतो श्रीकृष्णेन यदा ग्रीप्मो वसन्तत्वेन मतस्तदा वसन्तरूपेणेवाविभू तः, श्रीक्रप्णस्य सत्य- 
पद्धःपतात्‌, एवं यत्रास्ते भगवान्‌ साक्चादित्यव्रोक्तस्य भगवत्पदस्य सर्वरथा निरूपिता इति ज्ञ यम्‌ ।॥ ३॥। 


( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्रीसुबोधिनीकारिकान्याल्या 


पच्चदशाध्याये उक्त इत्यादि का०१५०२, १५१२ 1 अल्ांश्िनोरभेदादावेश्िचरितमपि मूक्चरितमेवेति तदपि वाच्यं 
वक्तुं योग्यं, अतो बलभद्रक्तः प्रलम्बवधोवाध्यराये उक्त इत्यथः, व्रजे गतस्येत्यादि, स्वंयेत्स्य ब्रज गतस्येति पूर्वेणान्वयः, यावन्तो 
वनक्रोडायां स्थितास्तैः सर्वैः सह न तु कमपि वने स्थापयित्वा ब्रजं गत इत्यर्थः, तदनन्तरं वनगष्टयोर्टीला, वनलीलाव्रेवाघ्याये, 
एनग्ठलीला तु पोडशाध्यायान्ते “गाः सन्निवर््ये "त्यनेनोक्तेति जेयं, द्रयमेकदिनद्कत्यमिति टेतोः कारिकायां सट्वोक्तं, गन्तःकरणे- 
यादि अत्र प्रलम्बवधलीलायां महानन्तःकरणदोषो निवतंते, तथा च प्रलम्बस्यान्तःकरणदोषात्मकत्वं वोधितम्‌ ॥ ० ॥ यत्र 
निकरनिहठरित्यत्र राजप इति का० १५२३ । यत्र 'निञ्चरे'त्यादिश्टोकत्रयेण राजसत्ात्विकस्तामसडच वृन्दावनगुण उच्यत 
इयथः ॥ ४ || 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ग्रीष्मे तु वनीलायां द्यस्य रामतो वधः । अष्टादशे प्रलम्ब्रस्य गोपरूपस्य वण्यते ॥ १॥ 

अथ वह्िपानानन्तरं प्रातःका>े कालिपदमनेन दावाग्नितः परिरक्षणेन च मुदिता आत्मानो मनांसि येषां तर्ञातिभिगपिः 
¶रिृतस्तरेवानुगीयम नः कृष्णः गोकुलेन गवां समूटेन मण्डितं व्रजं न्यविशत्‌ ॥ १ ॥ गोपाकनमेव च्छ्य व्याजमात्रं यया तया 
मायया इच्छया एवं व्रजे विक्रीडतोः सतोः रामकृऽ्णयोः ग्रीष्माख्य ऋतुरभवत्‌, स च शरीरिणां नातिप्रेयानू । “जल्विहारत्वरादौ 
प्वोऽपि भवति" इत्यभिप्रायेण अतिपदश्रयोगः ॥ २॥ स च प्राण्यत्रियोपि ग्रीप्मो वक्ष्यमाणेवु न्दावनगुणवंसन्त इव छक्षितस्तत्रत्य- 
जनद्‌ एट` । कथं तत्र तथा गणा जाता" इत्यत आह-- यत्रेति । यत्र नुन्दावने रमन्ते योगिनो यत्र सच्चिदननविग्रह स रामः, तेन 
पः केशवो श्र्यणद्रयोरपि सुखदातः' भगवान्‌ आविभू'तषडश्व्यः श्रीकृष्णः साक्षादास्ते । अतस्तद्वासमदहिम्ना तथा गुणा जाता इति 
भावः ॥ ३ ॥ वघन्तसाम्य दशंयन्‌ वृन्दावनगुणानाह यत्रेति चतुर्भिः । यत्र ग्रीष्मेऽपि निज्ञंराणां निह्दिन घोपेण निवृत्तरवनाः 
(छन्घ्वनयो क्षिल्लिकाः कठोरघ्वनयः सूक्ष्माः कीटविशेषा यस्मिस्तद्रनमविशदिति पचमेनान्वयः । कि च शश्वत्तषां निञ्चंराणां 

शीकरः अम्बुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये दर मास्तेषां मण्डलः समूहैमंण्डितम्‌ ।। ४ 11 


अन्विताथभकाशिका 


ग्रीप्मोऽप्यष्टादशे जातो वसन्तगुणलक्षितः 1 जघ्ने भ्रङुम्बो रामेण शोकास्तत्र विवह नयः ( ३२ ) ।1 
उवाचेत्येकमद्धदियाः प्वत्रिशदनुष्टरभः ( ३५॥ ) ॥ १८ ॥ 

येति ॥ मय प्रातः मुदितात्मभिः ज्ञातिभिगपिः परिवृत्स्तंरेवानुगीयमानः कृष्णः गोकुलेन गवां समूद्ेन मण्डितं ब्रजं 
विदत्‌ । तङभाव आः । प्रथमं गोगणप्रवेशात्‌ गोकुलमण्डितं क्रियाविशेषणं वा ॥। १ ॥ व्रजे इति ॥ गोपालनमेव छद्म व्याजमात्रं 
यस्या तया मायया एवं व्रजे विक्रीडतो; सतोः रामकृष्णयोः श्रीष्माख्यः ऋतुरभवत्‌। स च शरीरिणां नातिप्रेयान्‌ जल्कैत्यादिना 
कचित्मियतवन्नातिप्रेयानिति ॥२॥ स चेति।॥ सच प्राणिनामनतिप्रियोऽपि ग्रीष्मो वक्ष्यमाणवंन्दावनगुणवंसन्त इव क्षित- 
त्त्र्यजनह एः । यत्र वृन्दा ने रामेण खह केशयो भगवान्‌ साश्नादास्ते । ३॥ वसन्तसाभ्यमाह-यत्रेति ॥ यत्र ग्रीष्मे चुन्दावनेऽपि 
निह्ृदिन घोषेण निवृत्तस्वनाः प्रच्छत्रघ्वनयो क्चिल्किकाः कठोरश्वनयः सूक्ष्माः कीट विशेषा यस्मिन्‌ शश्वत्तषां निज्ञराणां शीकर; 
बम्बुकणेः ऋजीषाः स्निग्धा ये दरमास्तेषां मण्डलः समूहैमण्डितं स्थ भवतीति शेषः । मण्डितं मण्डनं भवतीति भवे क्तो वा ॥४॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढा्ंप्रकाशब्याख्यानम्‌ 
इदानीमष्टादशेऽ््याये निदाघस्य वसंतसादृश्येन निरूगणं वने गोपैः सहनानाविधक्रष्णक्रीडनं च वल्देवक्ृतप्रखंवहननं च 
कयते गोकुरेन गवां कलापेन मंडितं भूषितम्‌ ॥.१॥ गोपारुष्य छ्य मिषं यस्यां सा चासो माया स्वेच्छा च तया क्रीडतो 
रम्रमाणस्य ॥ २1] यत्र वृ दावने ॥ २ ॥ चतुःष्ठोकंवंसत साहश्यमाह यत्रेति यत्र निदाघेपि निक्षंराणां जलभवाहाणां निहदिन 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 
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रवेण निवृ त्तस्वनाः आवृतघोषाः क्ञिल्ल्यः कटोरशब्दवंतोल्पकीटा यस्मिस्तत्‌ एवंभूतं वृ दावनमस्ति पुनः कथंभूतं शश्वत्घदा 
तेषां जल्प्रवाहाणां शीकरस्तुषारेजंकणेरिति यावत्‌ ऋजीषाः किचिदार्दरः दरुमास्तेषां मंउलेव"दंमंडितं अलंकृतं भवति ॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 
गुणेर्वासन्तिकृग्रीष्मे रक्षिते्टादशो ततः । प्रकम्बं वल्भद्रेणाधातयल्टील्या हरिः 11 ए ॥ 
कालियाहेः फणाग्रु कृत्वा नृत्यं सकौतुकम्‌ । तुङ्ग स्कन्धे प्रलम्ब्रस्याऽरातिहाऽऽरोहयदूवलम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ वल्देवकृतं श्रक्ृष्णेन कारितं प्रम्बासुरवधाटमकं कर्मानुव णंयंस्तावदुपोद्घातत्वेन काश्चित्‌ पौगण्डक्रीडास्तदुपयुक्त 
कारं चानु वणंयितुं तच्च वृत्तेन संगमयितुं वृत्तशेषमाह 1! अथेति ॥ अथ तद्रात्रिग्यतिक्रमानन्तरं, मुदिता आत्मानो मनांसि येषा 
तः, जातिभिगोपिः ्ातिस्तातस्गोत्रयोः पुमान्‌" इति मेदिनी । अनुगीयमानः तैरेव, परिवृतः क्रष्णः, गोकुलमण्डितं धेनूनां वृदः 
शोभमानं , ब्रजं, न्यविशत्‌ ।। १ ॥ ब्रन इति 11 गवां पाः णलनं छद्म यस्यां सा चासौ माया च तया, यद्वा गोपालः छद्म यस्या 
सा चासौ मायाटमकसंकल्पस्तया, एवमुक्तप्रकारेण, व्रजे विक्रीडतोः सम्यक्‌ क्रोडामाचरतोः सतोः, रामद्रष्णयोरिति शेषः । शरीरिणा 
नापिप्रेयाननतिप्रिः, म्रोष्मः नाम ऋतुः, अभवत्‌ संप्रवृत्तोऽभूत्‌ ॥ २ ॥ स चेति ॥ यत्र वृन्दावने, रामेण सह्‌, केशवः भगवा, 
साज्नात्‌ प्रत्यक्षः, आस्ते । अतः, वृन्दावनगुणेः, स च स ग्रोष्मत्तु रपीत्यर्थः। यद्यपि शरीरिणां नातीव सुखकरस्तथापीति शेषः। 
वसन्तः इव, रक्षितः उसन्तत्तु तुल्यतया शच रोरिणां सुखकरो बभूवेत्यथः ।। ३ ॥ ग्रोष्मस्य वसन्ततुल्यतां स्यापयितुं वृन्दावनगरणानदुः 
वर्णयति 1 यत्रेति ।। यत्र वृन्दावने, ग्रीष्मोऽगीति शेषः । निक्लंराणां यो निरह्ादो घोषस्तेन निवुत्तस्वनाश्छक्तध्वनयः क्षित्वा 
कटठोरघ्वनयः सूष्ष्मकीटविशेषा यस्मिनु कर्मणि यथा तथाभूतं, - किं च शश्वत्सदा तेषां निक्चराणां शीकरेरम्बुकणेः ऋजीषाः सिषा 
ये दरुमास्तेषां मण्डलानि त्मण्डितं यया भवति तथा, वसन्तवदलक्षतेति शेषः ॥ ४॥ 

श्रोहरिसुरिदिरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 

ु्दान्तं भुवनप्रसारिणमहि नानाप्रोद्धासिनं चिनत्ताख्यं दमयंस्ततश्च शमयन्‌ सन्तापदावानलम्‌ । 

यः स्याद्‌ गोकुरुमण्डितोऽस्य भजति प्रारन्धतापोऽप्यलं शान्ति सौख्यमसाविति स्पुटमभूदग्रीष्मतुंताहक्‌ स्थितेः ॥ १॥ 

स चेति : १०.१८.३. 

पिबतोऽनलमद्धाञ्स्य पुरः का योग्यता मम । ह्ियाऽनयेव किमभूदतुः शत्यगुणान्वितः ॥ २॥ 
निसरगतापडदपि ग्रोष्मोऽभूद्यदतापकः । स्फुटमेव फलं साधुवृन्दावनगुणस्य तत्‌ ॥ ३॥ 
नितान्तं तदा तं त्रितापं हरन्तं वनान्ते वसन्तं समालक्ष्य सन्तः। 
तपन्तं निदाघं पुरः संसरन्तं वसन्तं लसन्तं वदन्ति स्म युक्तम्‌ ।॥। ४॥ 
यत्र क्रो डति नित्यमेव भगवांस्त्रत्यतार्णाग्रमप्याक्रष्टुः न च वा प्रदश्धुमवनावीश्चा दिगीशा मपि। 
एतत्‌ स्पष्टमभूत्तदा तृणजलाद्याक्रषणे शक्तिमान्‌ न ग्रीष्मो न च तिग्मररिमिरनिलो नाभ्निनं चान्योऽपि वा ॥ ५॥ 


कृष्णप्रिया 


ब्रङ्म्बासर उद्धार 

श्रीशुकदेवजो कहते ह परीक्षित्‌ ! भव भानन्दित स्वजन सम्बन्धियों से धिरे हृए एवं उनके मुख से मपनी कीति का 
गान सुनते हृए श्रौङृष्ण ने गोकुकुमण्डित गोष्ठ मे प्रवेश किया ॥ १ ॥ इस प्रकार अपनी योगमाया से ग्वाल का सा वेष बनाकर 
राम ओर धाम ब्रनमेंक्रोडा कर रहे थे। उन दिनों ग्री्म ऋतु थी। यह्‌ शरीरधारियों को बहुत श्रिय नहीं है ॥ २॥ परनु 
वन्दावन के स्वाभाविक गणो से वहां वसन्तकी ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था, वृन्दावन मे परम मधुर भगवत्‌ 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ओर वकरामजी निवास जो करते थे। ३ ॥ ब्ञीगुरों कौ तीखा इंकार क्रनों के मधुर शषर्षर म छ्म 
गयौ थो । उन ज्चरनों से सदा सवंदा बहुत ही ठंडी जक की फुदि्यां उड़ा करती थी, जिनसे बहा के वक्षं की हरियाली देखते ही 
वनतो थो ॥ ४॥ 
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. १०१. ष. १८ एलो. ५-८ ] अनेकग्याख्यासमलस्कृतम्‌ २७ 


सरित्सरःग्रञ्वणो्भिवायुना कह कारकञ्जोत्पररेणुदारिणा । 
न विद्यते यत्र वनौकसां दबो निदाधवहन्यकं मवोऽतिशाड्वङे' ॥ ५ ॥ 
अगाधतोया हदिनीतटःमिभिण््रवत्पुरीष्याः पुिनेः समन्ततः । 
न यत्र चण्डांञुकरा विपोखणा युवो रसं “शाड्वरलित च गृहते ॥ & ॥ 


वनं ङुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजम्‌ । गायन्मयुरग्रमरं कूजत्कोङिखसारसम्‌ ॥ ७ ॥ 
करीटिष्यमाणस्तत्‌ ष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । वेणुः विरणयन्‌ गोपंरगाधनंः सबरताऽविगरत्‌ ॥ < ॥ 
कदमक्षमा 


मन्वयः- सरित्‌ सरः प्र्वणऊमिवायुना कला रकञ्जउत्पररेणुहारिणा, यत्र अतिशाटले वनौकसाम्‌ निदाघव्खि 
नकमव्‌ः दवः न विद्यते ।॥ ५। यत्र अगाघतोप्रा हृदिनी तट ऊर्मिभिः पुलिन: समन्ततः द्रवत्‌ पुरीष्याः भुवः शाल्वं च रसम्‌ 
विरत्वणाः चण्ड अंशुकराः न गृह्यते ॥ ६ ।। कुसुमितम्‌ श्रीमत्‌ नदत्‌चित्रमृगद्विजम्‌ गायत्‌ मगरञ्नमरम्‌ कूजत्‌ कोकिल सारसम्‌ 
तत्‌ वनम्‌ क्रोडिध्यमाणः भगवानु कृष्णः वेणुः विरणयन्‌ गोपैः गोधनेः संवृतः वलसंधुतः अविशत्‌ ॥ ७-5 ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 


अत्र ग्रीष्मे वने वा। निदाघो ग्रीप्मस्तेन तत्कालीनवह्लयकाभ्यां च भवति यो दवस्तापः। अतिशाद्रलेऽतिहरितवरृणा- 
कोरे । यद्रा अतिक्रातशाद्रकेऽपि स्थाने ।५॥ ननु शाद्रकमेव कुतस्त्यं तत्राई्‌ । अगाघेति । अगाघानि तोयानि या्ां तापां हदिनीनां 
पटसथिभिमिभिः पुलिनैः सह्‌ द्रवस्युरीषं पको यस्यास्तस्मा भुवः रसं शादल्तिं शाद्रलरूपतां च विष वदुल्बणा अपि सू्यरर्मयो 
न गृहते न हरंति ॥ ६॥ तद्टनमविश् दित्युत्तरेणान्वयः । नदंतश्चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन । गायंतो मयुरा ्मराश्च यस्मिनु । 
कूः कोक्रिलाः सारसाश्च यस्मिस्तद विशत्‌ 1 ७-११॥ 


श्रीर्वो धरक्रतो भावाथरीपिकाभ्रकाशः 


र सरित्परां प्रवणेषु ये ऊर्म॑यस्तरंगास्तत्संवंधिना वायुना “भंगस्तरंग ऊर्मिर्वा च्ियां वीचिः इत्यमरः । वहुशादरले तु 
पवत्रव तापाभारस्तत्र कि वु दावनाःघक्यमित्यशुच्याहु-यद्व ति । अतिक्रांतशाद्रले शाद्रलशुन्ये ।॥ ५॥ शाद्रलतवे शंकते-नन्विति । 
तस्यम्‌ कृतो जातम्‌ । तत्र आक्षेपे । अगाधानि गंभीराणि हृदिनीनां नदीनाम्‌ (तटिनी ह्ादिनी नदी इत्यमरः । ऊमिभिस्सहितः 
ृलनिस्ताकतारीनजलोत्यितस्थकः । तोयोत्थितं तत्पुलिनम्‌" इत्यभरः 1 द्रवक्किख्धिच्चलनवदाद्रम्‌ श्ुरीषं मल्पंकयोः" इति शाश्वतः । 
उलरगाश्चण्डाः उल्वणं भयदे चडे संवृते पुंनपुंसकम्‌" इति धरणिः । यत्र वृ दावने । शाटलितमि्याचाराथंविववंतादद्धावे निष्ठेति 
ह्मगस्वामिजीवगोस्वामिनौ । विश्वनायस्तु-शादलयुक्तीकृतम्‌ “विन्मतोलुं क्‌ इति मतुपो लुगित्याह ॥ ६॥ तद्वनमविशदिति 
याः सव॑धः । कुसुमानि संजातानि यत्रेति तथा श्रीमच्त्ं स्वतः विशेषतश्राह-करसुमितं प्रफुल्लाशेषपृष्पव्याक्षमिति ग्रीष्मे वसंतगुण 
जकतः। द्विशब्देन गृहीतानामपि मयुरादीनां प्रथगुक्तिरन्यत्तुःश्रीणामपि संवलनं बोधयति । ७ ॥ ष्णो जगच्चत्ताकपकरीलः । 
अत एव भगवान्‌ विरणयनू विविधस्वरध्वंनयन्‌ ॥। ८ ।। | 


श्री मज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
यत्र च वृन्दावने सरिदित्यादिनां वायोः सुदचैत्यादिकमुक्तं अयमेको दवाभावे हेतुः अतिशचाद्रल इत्यन्वय । तथा च 
णे- 
“ततस्तवातिरक्षेऽपि ध्मकाके द्विजोत्तम 1 प्रावृट्काल श्षवोदभूतं नवश्पं समन्ततः” ।। इति । 
लय शाद्वल इति दकारमध्य एव पाठः नडशाद्वलजिति स्मृतेः ५ कुतस्तदाह-अगाधेति । अगाधतोयत्वेन सदोर्माणाुद्धवः 
स्वय च सूचितम्‌ ऊमिभिरिति निमित्तं पुलिन रिप्युपादानं तत्तनमयत्वात्तद्रवत्‌ सदाद्रं पुरोषं मृ्यस्यास्तस्या इत्यथः डीषथं गौरादौ 
पठनीयं शाद्रल्तिमित्याचारायंक्विबन्दाभावे निष्ठा अन्यत्त । यद्वा, भगाधेत्यादिकं पुलिन विशेषणं समन्तत इत्यस्य परेणान्वयः 
यत्र च ्रीवन्दावने सरवतरापीत्यथंः। हदिनीनां बाहुल्यात्‌ ॥ ६ ॥। पचचकान्तरेव वनमिति युग्मकम्‌ श्रीमत्त्वं स्वतः विशेषतश्राह्‌-- 
युमितमित्यादिना । कुसुमितं प्रुल्लाशेषपुष्वयापतमित्यथं । ग्रीष्मेपि वसन्तगुणै; एवं द्विजखव्देन गृहीतानामपि मयूरादीनां 
९ १. दरले-श्रीधर. वंशी. वर. विज. विद्व. शुक. 1 २. तोयहदि-श्रीधर वंशी. वीर. विज. जीव. शुक. ; तोयाहदि-विदव. 
`° उवचुरोषः- वीर. ; द्वतपुित्याः-विज. । ४. शाद्रलितं-धीधर. वंशी. वीर. विज. विद्य शुक. ॥ 
६८ 
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५२८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १८ शलो. ५-= 


पृथगृक्तिरन्य्तु श्रीणामपि सम्बलनं बोधयति क्रीडिप्यमाणः क्रीडिप्यन्निति क्रींडाविरेषापेक्षया यतः कृष्णः जगच्चित्ताकरपकटीटः 
अत एव भगवान्‌ वल्देवेन सम्यग्युत इति विशेषेणोक्तिरग्रे तेन प्रयोजनविशेषाथं विरणयन्‌ चिक्र डिषानन्देन तदुत्साहनैच्छाया च 
विशेषतो वादयन्‌ अत एव गोपैः गाव एव घनानि तैश्च सम्यग्वृत्तः गोधनानामपि गोपक्रीडायामपि युक्तत्वात्‌ । ८-८॥ 
श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहद्वष्णवतोषिणी 

तद्नमविशदिति पचभिरन्वयः; सरिदित्यादिना वायोः सुशत्यादिकमुक्तम्‌, अयमेको दवाभावे हेतुः, अतिशाद्रच 
इत्यन्वयः, तथा च श्रीविष्गुपुराणे ( ५।६।३० )-- ततस्तत्रातिरक्षेऽपि धम्मंका> द्विजोत्तम । प्रावृट्‌काल इवोद्‌भूतं नवं र्य 
समन्ततः ।।* इति 1*५॥ कुतः ? तदाह्‌-अगाधेति । अगाघतोयत्वेन सदेवोर्मीणामुन्दवः स्थौलाच्च सुचितम्‌, द्रवं इतस्ततः प्रषु 
पुरीषमिव पुरीषः पंक, कवा, द्रवत्‌ सदाद्र पुरीषं मृद्यस्यास्तस्याः, ईदन्तत्वमा्षंम्‌, समन्ततो वतमानः पूलिनेश्च हेतुभिः, एदा 
वा, तेः सदिताया भुवस्तस्यार्रेषाच्वेत्यथंः । यद्रा, समन्तत इत्यस्य परेणान्वयः, यत्र सवेत्रापीत्यर्थः, हदिनीनां वाहुत्यात्‌ ॥ ६॥ 
हे श्रीमिति, यथा श्रीकृष्णप्रभावेण भवतो विविधा शोभा, तथा त्नस्यापीतति भावः । यद्रा, श्रीमदिति वनविशेषणम्‌ ्रीम्वमव 
दशंयति-करसुमितपित्यादिविशेषणेः किवानुक्तामन्यामपि विविधशोभां संगृह्भाति, कुसुमितं प्रप टाशेषपुष्पव्याप्तमित्य्ः । गीप्मेऽपि 
वसन्तगुणेः, द्िजशब्देन गृहीतानामपि मयूरादीनां पृथगुक्तिः, तापाभावेन सुखमधुरगानविशेषात्‌ ।। ७ ॥ क्री इष्यन्ति कडा 
विशेषपिक्ष्ा, यतः कृष्णा जगच्चत्ताकषंकलीलः, अतएव भगवान्‌ वल्देवेन सम्यग्‌ यूत इति विशेषेणोक्तिः; अग्रे तेन प्रयारन- 
विशेषार्थम्‌, विरणयन्‌ कार्य्यक्रोडानन्देन क्रोडायात्रल्पाहाथं वा विशेषतो वारयन्‌; अतएव गोपैः- गाव एव धनानि तश्च, क्वि 
तेषां तेः सम्यग्‌ वृतः, अन्येषां पशूनां सत्वे गवामेवोक्तिस्तासां मुख्यत्वात्‌, घन-शब्देन ताक्षामवश्यपात्पत्वं सूचितम्‌ । अतोऽयमि 
वनप्रवेशे देतुः, किच्च क्रीडिष्यमाण इति तत्र क्रोडाया मुख्यस्वमुक्तमेव ।। ८ ॥ 


श्रीसुदज्ञंनसुरिङृतं श्ुकपक्षीयम्‌ 
दवः वनान्ताग्निः ॥५॥ द्रवत्पुरीष्याः आद्रंशेवलायाः नद्या इत्यध्याहारः ॥६-७॥ विरणयन्‌ विशेषेण रणयन्‌ ॥८-१५॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवत चन्द्रचन्दिका 

सरिदिति । सरितां सरसां प्रस्लवणानां निञ्चंराणां च ये ऊर्मयस्तेषां सम्बन्धिना वायुना कह लारादीनां रेण हरतीति 
तथाभूतेन यत्रातिशाद्रकरे अतिहरितव्रणाकर्णे अतिक्रान्तशाद्रकेऽपि वा निदावो ग्रीप्मस्तन तात्कालिकिवल्वयकभ्यां च भवति यो 
दवस्तापः ख वनौकसां न विद्यते ॥ ५॥ ननु, गाद्रलमेव बुतस्तत्राहु-अगाघेति। अगाधानि तोयानि यागं तारां हदिनीन 
तटस्पशिभिरूमिभिः हेतुभिः पृलिनः सह द्रवत्पुरीषं पङ्को यस्यास्तस्या भूवो रसं शाटकं शादलूपतां च विएवदुल्बणा अति 
सू्यंस्य रश्मयो यत्र न विगृह्णने न हन्ति आशुतरब्याताविषदृ्टान्तः तदटनमाविशदिव्युत्तरेण न्वयः ॥ ६ ॥ श्रीमत्फलक्रिसल्याद- 
समृद्धिम दधगवदात्रासतत्वात्‌ लदमीवद्र नदन्तश्चित्रा मृगा द्विजाः पक्षिणश्च यस्मिनू गायन्तो मयूराः भ्रमराश्च यस्मिनु कूजन्त कोलः 
तसारताश्च यस्मिन्‌ तत्‌ 1 < ॥ एवम्भूतं वनं भगवान्‌ श्रीक्रष्णः क्रो डिष्यमाणो वख्देवेन संयुतः वेणु विशेषेण रणयन्‌ नादयत्‌ 
गौपर्गोधन श्च संवृतः प्राविशत्‌ ॥ ८ ॥ 


श्नीमद्विजयष्वजतीथंङृता पवरत्नावली 
पद्यम्‌ नोखोत्लम्‌ उत्पकम्‌ एषां रेणुभिः परागः हारिणा मनोहरेण । यद्रा, रेण्नां हारो हरणम्‌ अस्यास्तीति हारी तन निद्र 
वल्मयकभ्यो भव उत्पत्तियंस्य स॒ तथा दवस्तापः “दव परितापे" इति धातुः 1 अच्‌प्रत्यये एतत्सिद्धचति वनाग्निरिवयर्थागीकि 
वल्लीतयेतद्रचथं भवति जति शद्रे कोमकतरतृणोपेते ॥ ५ ॥ विषवदुल्वणाः चण्डांशुकराः सू्ंरश्मयः यत्र शाद्रलितं वालतृणनिविड 
भुवो गतं रसं जलन निगृह्णते कि कारणमत्राह-अगाघेति । अगाधं तोयं यस्याः सा अगाधनोया सा च हृदिनी नदी तत्तस्या्तः 
रुहैः तीरजातवृक्षः समन्तत. द्रवन्त्या- स्यन्दमानायाः पुलिन्याः विभक्तनद्याः चाखानद्या इत्यर्थः । पुलिनेनिमित्तैः स्वंदा द्रवीभूतस्य 
लत्वादिव्य्थंः ।। ६-७ ॥ विरणयन्‌ विविधः स्वरेध्वंनयन्‌ कृष्णः तद्रनमविरदित्यन्वयः ।॥। ८ ॥ 
श्नीमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
ऊमिभिरिति निमित्तम्‌ ॥ ५॥ पुलिनिरि्युपादानं द्रवत्‌ सदारं पुरीषं मर्यस्यास्तस्याः शाद्रलितिमित्याचारा्क्वि 
न्ताद्धावे निष्ठा ॥ ६-१० ॥ 
श्नीमदिहवनाथचक्रव तिक्ता सारा्थदश्ञिनी 


 _ सरिदादीनाम्रमंयो यतस्तेनेति शैत्यं कल्वारादीनां रेणून्‌ हतुं निःशब्दत्वनाल्यतया चोरयितुं -सीलं यस्येति सौगचछ 
मान्द्य दवस्तापः अन्यत्र निदाघे दावानलभवस्तापो भवति सोऽ नास्तीत्याह--अतिशाद्र>े अतिकोमलहरिततृणाकषरग ॥ \॥ 
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छ. १०१. भ. १८ एलो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ५२३९ 
भक्भवतापभावे पूरवोक्तद्रममण्डलमण्डितत्वमेव हेतुरस्ति टित्वन्तरमप्याह-अगाघतोया हदिन्यस्तासां तटस्पशिभिरूमिभिद्रवत्‌ 
सदव पुरीष पङ्कः यस्यास्तथाभूताया भुवो रसंन गृह्भतीत्यन्वयः } गौरादित्वात्‌ डीष्‌ रसं कटश समन्ततः पङ्किलः पुलिन) 
श्रतं शाद्रलगुक्तीकृतं “्रिन्मतोलु क्‌ [ ५।३।६५ ] इति मतुपो लुक्‌ ।। ६-= ॥। 
श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोषः 
यत्र अतिशा्रले अतिहरिततृणाकोर्णे वने सरित्सरःप्र्रवणानां ये ऊमंयस्तत्सम्बन्धिवायुना कल्वारादिरेणन्‌ आह्रतीति 
तवा तेन निदाघस्य ग्रोष्मस्य व ह्वयर्काभ्यां भवति यो दवस्तापः स॒ न विद्यते ॥ ५॥ यत्र वने अगाघतोयह्वदिनोतट मिभिर्हेतुभिः 
परिनिः सह द्रवत्पुरीष पङ्को यस्यास्तस्या भुवः रसं शाद्रचितं चाद्रकल्पतां च विषाल्वणाः विषवदत्यहिताः अपि चण्डाशुकराः न 
गृहते न हरन्ति ॥ ६॥ नदन्तश्चिव्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌ गायन्तो मयूराः भ्रमराश्च यस्मिन कूजन्तः कोकिलाः सारसान्न 
यस्मिन्‌ ।। ७-११॥ 
श्रीबलदेव विद्याभूषणङृता वेष्णवानन्दिनी 
सरिदादीनामूमंयो यस्मात्तेन वायुनेति शत्यं कल्वारादीनां रेणूनु परागान्‌ हतु निःशब्दतया चोरयतु शीलं यस्थ तेनेति 
षोगन््यमान्यो दवस्तापः अन्यत्र निदाघे दावाग्नितापः स्यात्‌ सोऽत्र नेत्याह भतिशाद्रके अतिकोमरुहरितत्रुणपू्णे इत्ययः ॥ ५ ॥ 
भकतापाभावे हेतवन्तरमाट्‌-अगाधतोयानां हृदिनीनां तटस्पशिभिरूमिभिद्रवत्‌ सवंदवाद्र पुरीष पङ्क यस्यास्ता्व्या तुवा रस यन 
चण्डागुकरा न गृह्भृते इत्यन्वयः गौरादित्वात्‌ डीप्‌ रसं कोटं समन्ततः पङ्किलः पुलिनं ; शाद्रल्ितिं शाटख्युतं तत्‌ कृरातीति णिज- 
स्ताद्मावे निष्ठा ॥ ६-८॥ 
श्रीसत्यघर्मकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


मगधं तोयं यस्थाः सा च हृदिनी महानदी तस्यास्तटे रुहैस्ती रोतन्नवु क्ष वेवक्षिकसंजञात्वमङ्गी दल्दन्तात्संज्ायामिति 
पतम्या अलुगिति केचित्‌ 1 केचिच्च पदमेदं वदन्तो रुहेः कप्रत्ययमाचक्षणाः खहन्तोति स्डा इत्याचक्षत 1 अन्य तु मन्यन्ते तटे 
खप्रसरेण तरणेः ई कोपो येस्ते सन्तश्च ते सहाश्रेति । ई दुःखभावने कोप इति विश्वात्तदृपपत्तिमेकपद्ये । किरणाप्रस्रणातरणेः कोप 
इति भावस्तत्र । अत एव न यत्र चण्डाणुकरा विषोल्बणा इ्याद्यनुपदं वक्षयतीत्युपपत्तिमाहुः । द्रवलयुलिन्याः स्वश्रविषटावान्तरनच्याः 
नः । नलिचिभ्यामितीनच्‌ । सिकरताभिविषवदुल्वणाः क्र राश्चण्डांशोः सूर्यस्य कराः किरणाः शाटकं सञ्जातशाद्रलमिति । 
पृषो रसं जलं न निगृहणते न गृह्णन्ति 1 स्वरितेतत्वाकतत्र गामिनि क्रियाफञ़े मात्मनेपदता ॥ ५॥ कुसुमितं । तारकादीतच्‌ । 
नदच्वि्रमृगद्विनं चित्रं नदन्तो ` नदच्ि्ाः । चैत्यं नादे विशेषणे ज्ञेयं 1 ते च ते मृगाश्च द्विजाश्च यस्मिन्त्‌ 1 तद्विशेषमाह्‌ ॥। 
गायन्तो मयुरभ्रमरा यस्मिस्तदिति । कृजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिस्तत्‌ ॥ ६ ॥ तदनं इष्णोऽविद्यदित्यन्वयः ॥ ७ ॥ भ्रवालाः 
शवला वर्हाणि पिच्छानि स्तवका गुच्छाः खजश्च मालाश्च घातवो गं रिकादयश्च तैः इतं भूषणं येषां ते ॥ ८ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 


॥ तापनिवारकं वाथुमाह सरिदिति, सरितो नद्यः सरांसि सरोवराणि प्रल्वा ज्ञरणा राजससात्विकतामसालिविधाना- 
मष्यूमभिययं उत्पाद्यते वाय्‌ः, अनेन मान्यं शैत्यं चोक्तं, सौरभ्यमाह्‌, कल्ला रपुष्पाणि सन्ध्याविकासीनि कञ्जानि कमलानि 
दिनविकासयुक्तानयुरपकानि रात्रिविकरासीनि, त्रिविधरप्येतैः स्वंदा वायुः सुगन्ध एव भवति, तदाह तेषां रेणुहारिणेति, अत एव 
वनोकपतां दवोरण्याग्निजनितस्तापः , दावस्यारण्यार्थता दवतापयोगादेव, दवदावशचन्दावरण्यवाचकावितिकोज्ञः, तापवाचकोत्र 
व व दावोग्निवाचकः प्रयुक्तोतोनेकायौ दवदावशब्दौ, तापस्त्वन्तः पित्तादिनापि भवतीति तत्तिवृत्यर्थमाह्‌ निदाघः 
हयकभव इति, निदाघे यौ वहन्यकौं ताभ्यां भवो यस्य, ननु भरमिङृतस्तापो भवेतु तत्राहातिशाड्‌बल इति, शाड्वलं ठरित- 
एणभूवण्डो दर्वागृक्तः, अन्तं शाडवरु यत्र ।। ५॥ शिष्टानपि गुणानाहागाघं तोयं यत्र, एताहशीनां ह दिनीनां तरटसम्बन्धिनीनां 
व ऊमयस्तोरे जायमानास्तैः कृतवा द्रवत्‌ पुरीषं मृत्तिका यस्याः सा द्रवस्पुरीषो, गौ रादित्वा्‌ ङीष्‌, तादृश्या भुवः समन्ततोपि 
र्त्‌ शाङ्वलितं च यत्र वन्दावने विषादप्युल्वण [इ चण्डांश॒ करा न गृहते, वृन्दावनभमूभिः सवंदा सरसंव तिष्ठति सचतर्च 
पृलिनानि भवन्ति, तानि च पुकिनान्यगा बह्दिनीतगोमियुक्तानि भवन्ति, भव एव वा स्थानविशेषास्तषां शोतरुत्वायोमिभिद्र - 
वत्पुरोषत्वं निह्प्यते, मध्ये शीतलतानिरङूपणाय द्रवस्पुरीषता निरूपिता, बहिभ्ीतल्तायं पुलिनानि, अतो मूलादुपरिभागाच्च 

रसाधिक्याच्‌ छोषाभावेन भूरसराडवकितयोर्नाभावः, एवं सरसता निरूपिता ॥ ६ ॥ अन्यान्‌ वनधर्मानाह वनमिति, आदौ 
कुषुमित, प्रोष्मे हि प्रायेण कुसुमानि न भवन्ति, शचोभायुक्तं च, कुसुमानि राजस्तानि, नदन्तरिचत्रा मृगा दविजाः पक्षिणश्च यत्र, 
एते गायन्तो मय्रा खमराश्च यत्र, कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यत्र, आदौ नादस्तदनु गानं तत उद्विक्ते रसे 
दूनितानीति त्युक्त, मिथुनत्वाय दवौ दरौ, नादे हि शरुतिपूरकोपेक्ष्यत इति मृगाः सह निरूपिताः, गान नूत्यमपेस्यत इति मयूराः, 
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कूनिते परपुषटोपक्षित इति कोकिलाः ॥ ७॥ एवं वनगुणानुक्त्वा तत्र भगवतः क्रीडां वक्तमादौ भगवतः प्रवेशमाह्‌ करौडिष्यमाग 
इति, क्रीडा्थंमेव भगवता तत्र गुणाः सम्पादिताः, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ कृष्णः क्रीडार्थमाविभू'तो भगवान्‌ बलसंय॒तो जातः, 
षड्‌ गुणाः स्वस्य वकं च तस्य, अतः सप्तभिः क्रोडां वक्ष्यति पूवंवत्‌, तत्रत्यानां देवानामुद्बोधना्थं वेण विरणयन्‌, गोपा 
गोधनानि सेवाधं धर्माथंमर्थाथं, संवतो जातः, एतदो विश्चदिति तद्रसप्रारम्भ उक्तः ॥ ८ ॥ $ 


( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 
क्जत्कोक्िलसारसमित्यत्र, कूजिते परपुष्ट इति । पूर्णे रसे हि कूजितोद्गमः। स च न विवाहिते पुंसि भवति किन्तु 
परस्मिन्नेवेति कूजिते परपुष्टो भावोपेक्षयते । कोकि्श्च पूवं काकपोषित इव्येतत्साम्येन कोकिलोक्त्योक्तोर्थो व्यज्यत इत्यर्थः ॥ ४॥ 
इति प्चदशोऽव्यायः । १५ ॥ 


( २) श्नरीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
सरिदित्यत्र दवशब्दस्य ताटशतापवाचकत्वं न प्रसिद्धमतोग्युत्पादयन्ति दावस्येत्यादि, रूढटेरव्र बच््ठित्वाभावायाहृस्तापे 
त्यादि, तया च वनोकसामितिशब्दसान्निध्येनारण्यस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ तत्तापवाचक एवेत्यर्थः ।। ५।। वनं कुसुमितमिल्यत 
कजिते परपुष्ट इत्यस्य तात्य टिप्पण्यामाहुः पूर्णेत्यादि ।। ७॥ क्र डिष्यमाण इत्यत्र पवंवदित्पेकादशाध्याय इवेलयथं, राद 
शाध्यराय इवे त्यथंस्तु केवलमेतत्पदे प्रतिपाद्यो न तु सवेंष्विति सम्भवत्तपि न निरूपयितुं शक्यः ।। ८ ॥ 


(२ ) श्नीमद्रल्लभमहा राजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अगाघेत्यस्याभासे शिष्टानपीति श्लोकद्वयार्थः, वक्ष्यमाणा गुणा न वसन्तत्वे हतवः किन्तु रसोदुबोधायोक्ता इति तेषां 
भ्रासङ्खिकत्ववोधनायापिशब्दः ।1 ६ ॥ वनमिटयत्र मिथुनत्वं विवृष्वन्ति नादे हीति, परपुष्ट इति पोषकात्‌ पट्युः परेण जारेण ष्ट 
भाव इत्यथः, श्रुतिपूरकपदेपि तादयो भाव इत्यर्थः, तथा च शरुतिपूरकभावनृत्यपरपुष्टदेहयुक्तात्रयो मृगरवाहिको किला उक्ता इति 
जेयम्‌ ॥ ७ ॥ क्रीडिष्यमाण इत्यत्र बलं चेति क्रियाशक्तिरित्यथंः, पूवंवदिति एकादशेध्याये “अविदरे व्रजभव” इति श्कोकत्रयोकत 
वदित्यथंः, सेवायमिति गोपसाहित्यं तेषां सेवासिद्धच्थं, वेणुनादोर्थाथं, द्वादशाध्यायेथंङोा्यां गानस्य निरूपितत्वात्‌ ॥॥। 


गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकरृता बालप्रनोधिनी 


यतर वृन्दावने मतिशाद्ररे अतिहरिततृणाकरर्णे निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्कारीनवह्घचरकाभ्यां च भवतीति तथाभूतो पो 
दवस्तापः स वनौकसां न विद्यते । (तत्‌ केन हेतुना' -इत्यपेक्षायामाह-सरिदिति। सरितो नद्यः, सरांसि सरोवराणि, पर्वाः 
निञ्चराः, तेषामूमिक्षम्बन्धेन शीतलेन वायुना 1 तथा कल्वारकञ्जोललानि यथाक्रमेण सन्ध्यादिनरात्रिविकाशीनि तेषां रेणुहारिा 
सुगन्धिना वायुना ॥। ५1 ननु श्रीष्मेऽतिशाद्रकत्वमेव कुतः इत्यपेक्षाय माह-मगाघेति । अगाधानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां 
तटस्पशिभिरूमिभिः पुलिनिः सह्‌ समन्ततः सवंतो द्रवत्‌ पुरीषं पङ्के यस्यास्तस्या भुवो रसं शाद्रलितं शाद्रल्तां च यत्र वृन्दावने 
गरीप्मकालीना विषवदुल्वणा अतितीक्ष्णा अपि चण्डांशुकराः सूय॑रश्मयो न गृह्भते न हरन्ति, अतः शाद्रकुत्वमित्याशयः॥ ९॥ 
कुसुमितं पुप्पितवृक्नव्यानम्‌, श्रीमत्‌ वहुशोभायुक्तम्‌, नदन्तः चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिस्तत्‌, गायन्तो मयूरा ्रमराश्च यस्मित्ततु, 
कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यरिमिस्तत्‌ ॥ ७॥ तदेवंभूतं वनं क्री डष्थमाणो वलेन संयतो गोपंगोधिनंश्च संवृतो वेणु विशेष 
रणयन्‌ वादयन्‌ भगवानु छृष्णोऽविशत्‌ 1 ८ ॥ । 


अन्विताथप्रकाशशिका 

सरिदिति ॥ मतिशाद्रले अतिहरितत्रणाकीर्णे यत्र गीष्मे वृन्दावने वा कलह्बारकञ्जोत्पलानि यथाक्रमेण सन्ध्यादिनरातरि 
विकासीनि तषां रेगूनु चीरवच्छनं हरति तेन सुगन्धिना मन्देन च सरितो नद्यः सरांसि सरोवराणि प्रसवाः निञ्लराः तेषामूमिष 
वन्धेन शीतेन वाधरुना हेतुना निदाघो ग्रीष्मस्तन तः काच्छ्रिवल्लयकाभ्यां च भवतीति तथाभूतो यो दवस्तापः स वनका ¶ 
विद्यते ॥ ५॥ ननु ग्रीष्मे गाद्रमेव बुतस्तव्राहु-अगाधेति ॥ यत्र वृन्दावने अगाधानि तोयानि यासां तासां हृदिनीनां नदीनां 
तटस्पशिभिरूमिभिः पुलिनैः सट समततः सर्वंतोद्रवत्‌ । आद्र पुरोष पङ्को यस्यास्तस्या गौरादित्वात्‌ डीप्‌ इत्याह) वस्तुतो डीपापं। 
भूवो रसं शाद्र्तिं शाद्रलगक्तीकृतम्‌ । ाद्रल्वच्छन्दात्तत्करोती ति णिजन्तात्‌ क्तः । इष्टवद्धावात्‌ “विन्मतो लुक्‌" इति मतुपो बु९। 
ग्रोपाकरारी ना विषमि वोल्वणा अतितीक्ष्णा अपि चपि चण्डांशुकराः सूयं रश्मवो न गृह्णते न ह॒रम्ति ॥ ६ ॥ वनमिति ॥ यत्र पुनव 
कुमुएितं पृष्पितवृक्नव्यातं श्रीमत्‌ बहुशोभागुक्तं नदन्तः चित्रा मृगा द्विजाः पक्षिणश्च यस्मिस्तत्‌ गायन्तो मयूरा मरा यस्म 
कूजन्तः को किलाः सारसाश्च यर्मस्तादशमस्ति ॥। ७॥ क्रडिष्यमाण इति ॥ क्रो डिष्रमाणः क्रीडां करिष्यमाण) कर्मव्यतिहारः 
विवक्षप्रा शानच्‌ । वनेन संगतो गोपंगेविधनैश्च संवृतो वेणुः विशेषेण रणयन्‌ वादयन्‌ भगवान्‌ कृष्णस्तदटनमविशत्‌ ॥ ८॥ 





((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





८. १०१. अ. १८ एलो. ५-८ । ढनेकव्याख्यासमकङ्कृतम्‌ ५४१ 
श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाडव्याख्यानम्‌ 

तिशाद्रके अतिहरिततरणव्याप्ते यद्रा अतिक्रांतशाद्रलेऽपि प्रदेशे यत्र ग्रीप्मसेवितवु दावने क्राणा सुगंधिपद्यानां 
केजानां कमलानां उत्पलानां कुनुदिनीनां रेणुः हारिणापरागहारिणा प्रस्रवणानां निञ्राणां सवंधवता सरिता नंदीनां सरसां 
तडागानां च ये ऊमंयस्तेः सह्‌ सण््टिष्टे न च वायुना वनौकसां निदाघस्य ग्रीष्मस्य वल्ुचकभ्यां भव उद्धवो यस्य सः दवस्तापो 
न विद्यते ॥ ५॥ जगाधानि बहूनि तोयानि यासां तां हृदिनीनां नदीनां तटस्परिभिः ऊर्मिभिः समंततः द्रव्यद्युरोषं पंकायस्या 
तरा द्वत्पुरोषी तघ्याः द्रवपुरीपेति गौरादिगणे पाठात्‌ डीषूपुलिनिनंदी तटः सह भुवोभूमेः शादलितिं हरितत्रणवत्तवं रसं आरद्र॑तां च 
यत्र वने विषवदुल्वणादुःसहा अपि चंडांशोस्तिग्मर्मेः सूयंस्य कराः किरणाः न गृह्णते ।॥ ६ ॥ कुसुमितं पुष्पितं श्रीमत्‌शोभमानं 
नदतः चित्रा अनेकविधाः मृगावनपशवोद्धिजाः पक्षिणश्च य्मिस्तत्‌ ।। ७ ॥ एवंभूतं तत्‌ वृ दावनं करष्णोऽविचत्‌ ॥ ८ ॥। 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भकव्तमनोरजञ्जनी 

सरिदिति ॥ कल्वारः सौगन्धिकपद्मविशेषश्च कञ्ज सामान्यपद्मं च उत्परं नीलकमल च तेषां रेणवः परागास्तान्‌ 
हस्तीति तेन, सरितो नयश्च सरांसि सरोवराणि च प्रल्लवणान्थुत्साश्च तेषां ये ऊर्म॑यस्तेषां संबन्धी यो वाधुस्तन, “उत्खः प्रदवणम्‌' 
इत्यमरः । यत्र पानीयं निपत्य वहुलीभवति तथाभूतं स्थानं प्रस्रवणं, युक्तं इति शेषः । अतिशाद्रकेऽतिशयितहरिततरणाकौर्णे, यत्र 
वृन्दावने, दिवापीति शेषः । निदाघो म्रीष्मस्तात्तालिकी यौ वह्यर्कौ ताभ्यां भवः, दवः तापः, वनौकक्षां वनवासिनां, न 
विद्यते ॥ ५॥ ननु ग्रीष्मे शाटलमेव कुतस्त्यं तत्राह 1 अगाधेति । अगाधानि अतलस्पर्शानि यानि तोयानि जलानि याांताश्चया 
हदिव्यस्त ्िण्स्ताा तटोम॑यस्वटस्पशिनस्तरङ्गास्तेहंतुभिः, (तरङ्गिणी शंवक्नी तटिनी ह्ादिनी धुनौ इत्यमरः | पुलिने 
स्तोयोत्यितस्थान विशेषः सह्‌, समन्ततः परितः, ` द्रवत्पुरीषं पङ्को यस्यास्तस्या, भुवः रसं द्रवं शाद्रक्िं शाद्रलरूपतां च, यत्र 
वन्दावने, विषोत्णा विषवदतिक्र राः चण्डांशुकराः सूयं रश्मयः अपि, न गृह्णते । यत्र्यां भुव आगद्रतां शाद्रललूपतां च चण्डांशुतीव्र- 
भानवोऽपि न हरन्तीत्यथंः । आशुतस्यातौ विषदृष्टान्तः ।॥ ६ ॥ वनमिति ॥ वनमित्यस्थग्रेन्वयः । श्रोमतु फएलकिषल्यादिसमृद्धि- ` 
मत्‌, भगवदावासत्वाल्लक्ष्मीवद्रा, कुसुमितंकुसुमितद्रमं, वक्षाणां कुसुमिततां वने उपचयोक्तिं, नदन्तः चित्राः मृगा आरण्याः पशवः 
दिगा पक्षिणश्च यस्मिन्‌, गायन्तः मधुराः श्रमराश्च यस्मिन्‌, कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्मिन्‌ ।। ७ ॥ क्रीडिष्रमाण इति ॥ 
त्‌ उक्तविधं वनं, वलक्यूतः वकभद्रेण सदितः, भगवान्‌ कृष्णः, क्रीडष्यमाणः, वेगु वंशीं विरणयनु, गोपः, गोधनंश्च, संवृतः सनु, 
अविध्यत्‌ द्रथोरेकपंवन्धः ॥ ८ ।। 


श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


करीडिष्यमाण इति : १०.१८.८. 
यत्तापकारि भुवि सिद्धमतापकारि तच्चेदसंश्चयमनेन मनीषिणाऽस्मिन्‌ । 
स्वैरं भवे विहरणीयमिति व्यवोधि रन्वरा तथयतुंमभिवीक्ष्य रमाधवेन ॥ ६॥ 


कृष्णप्रिया 

जिधर देखिये, हरी-हरी दूब से प्रथ्वी हरी-हरी हो रही है । नदी, सरोवर एवं ्षरनों की रुहरो का स्पं करके जो 
बाय चछ्तो धो उसमे का 7पीरे-नीले तुरन्त खिले हृए, देर के विकले हुए कह्लार, उत्पल, आदि अनेकों प्रकार के कमलो का 
पराग मि हुमा होता था। इस शीतल, मन्द ओर सुगन्ध वारं के कारण वनवासियों को गर्मी के किसी प्रकार का केश नहीं 
बहूना पड्ताथा। न दावाग्नि का ताप ल्गताथा ओरनतोसूरयंका घाम दही ॥५॥ नदिथोंमे अगाध जलभरा हआथा। 
वद़ीवो लट्रं उनके तटों को चूम॒ जाया करती थीं । वे उनके पुलिनं से टकरातीं गौर उन्हें स्वच्छ बना जाती थी । उनके 
रण भन्तपास्त को भूमि गीली वनी रहती ओर सूर्यं की अद्यन्त उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां कौ पृथ्वी ओर हरी भरो 
धाम को नदीं सुला सकती थीं, चारो भोर हरियारी छा रही थी ॥। ६॥ उस वन में वृक्षों की पात की पति फूलों से क्द रही 
धौ। जहा देष्यि वरहा से सुन्दरता फूट पडती थी । कहीं रंग विरंगे पक्षी चहक रहे दै, तो कटी तरह तरह के हरिन चीकड़ 
भर रहे ह। कहीं मोर कूक रहे ह, तो कटीँ भोरे गु जार कर रटे है । कीं कोयले कुहक रदी है, तो कीं सारस अलग ही अपना 
भाप चदे हए ह ॥ ७ ॥ एेसे सुन्दरवन देखकर श्यामगुन्दर श्रीकृष्ण ओर गौरसुन्दर बलरामजी ने उसमें विहार करने को इच्छा 
की । आगेआगे गौए्‌' चर; पीचे-पीये ग्बालबाक भौर वीच मे अपने बड़े भाई के साय वासुरी बजाति हए श्रीङृष्ण ।॥ = ॥ 
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€ 

प्रवालबहेस्तवकसग्धातुशृतभूषणाः । "दृ ष्णरामादयो गोपा ननृतुयु युधुजगुः ॥ ९ ॥ 

ष्णस्य चृरयतः केचिज्जगुः केचिदवादयन्‌ । चवेणुपाणिद के; शृङ्गे प्रश्ण सुरथापरे ˆ ॥१०॥ 

गोपजातिग्रातच्छना ` देवा गोपालरूपिणः । ईडे कृष्णरामौ च नटा इव नटं चष ॥११॥ 

० = न ण, ^~ © न्द (4 _ (~= _ ज ् छ 
्रामणलद्वनः क्षपरास्फाटनविक्पणः । चिक्रीडतु्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्‌" ॥१२॥ 
कदंमक्षमा 
न अन्वयः --भ्रवालबह्‌-स्तवक-खक्‌-धातु कृतभरूषणाः कष्णराम आदयः गोपाः ननुतुः-युयुधुः जगुः । ९ ॥ कृष्णल 
त्यतः केचित्‌ जगुः केचित्‌ वेगुषाणिदलेः श्यृङ्ग: अवादयन्‌ अथ अपरे प्रशं: ॥ १० ॥ हे नृप नटाः नृपम्‌ इव, गोपजाति- 
भतिच्छतताः गापालल्पिणः देवाः कृष्णरामौ ईडिरे च सिषेविरे ॥ ११॥ क्वचित्‌ काकाक्षधरौ भ्रामणैः लद्भुनै क्षेपे, गारोटन- 
विकषंण> च नियुद्धेन चिक्रीडतुः ।। १२॥ 
श्नीधरस्वामिविरचिता भावा्थदोपिका 
काकरप्लार्चूडाकरणास््राक्तनकेशाः । श्रामणादिप्रकारंनियुद्धेन बाहुयुद्धेन एवं क्रीडाभेदेश्चिक्रीउतुः 1 १२-१३॥ 


श्न वंशीधरङ्तो भावार्थदीपिकाप्रकाशः 


,. धापवो गरिकादयः स्वर्णादयो वा ॥ ९॥ प्रशशंसुः श्लाघामासुः -अहो ते नृ्यकौशकमिति ॥ १०॥ देवाः इ 
वस्वाद्यश रवतीणत्वात्तेषाम्‌ । यद्रा--गोपजातिङृष्णसचेषु प्रतिच्छन्ना एव नारदादयो भक्तास्तल्कीलास्वादाथंमिति । यद्र - 
श्राृष्णा तासनपटलादौ तद्वदुपास्यत्वेन प्रसिद्धा श्रीदामवसृदामादय इति समानमहित्वं व्य जितम्‌ । गोपालल्पिणमिति 
इनिः 1 ११॥ त्ितृत्छृतवेणीध्ारिणौ कर्णाग्र विवक्राल्काधरौ वा ‹ (काकपक्षस्िवृद्ं ण्यां मध्य भुं डितकेशके" इति ९ व्दरलाकरे। 
भ्रामणः मडलाकारेण चलने; । टंघनैः राशीकृतवालुकापुंजोपरि वहूनुट्कंघ्य पतनः । एकं प्रसारितपादं बाठं कराच्छादितनत् 
कृतवा तदु पोर्वनं कृत्वा गच्छति स च को गत॒ इति पृच्छयते यत्र त्वा । क्षेपः आक्षेपवावयैः पाषाणगोल्कादिप्र ्षपणेवा। 
आस्फोटन एकं हस्तं द्धिगणीङव्येतरेण पाणिना स्फालनरूपेः, करतठेन भुजमूलाघातर्वा । नियुद्धेन मल्लयुद्धन च ॥ १९॥ 


श्री मज्जीवगोस्वामिकेता वेष्णवतोषिणी 

गोपा इति गोपक्रोडाधां निजाभीष्टतवं स्पष्टयन्‌ तत्र च रामटृष्णादय इति परमविदषोपि स्वस्य तदानीमन्यनिविशेषतया 
श्रीरामकृष्णयोर्गोपत्वस्पू्या तयोरपि तदावेशाभिमानौ सम्मन्यमानस्तादशक्रीडायां परमातपरमानन्दमयल्वं व्याज्जतवादर ्‌ 
तत्कोलवेशादिकमेव उ्रञ्जयति ~ ननूतुरित्यादिना ॥ ९॥ तत्र वदेशचिकयोरिव नटवेषेण श्रीदामसभायां सगणमागतयोः श्राह 
रामयो ख्यल्वेन प्रथमतः श्रीकृष्णस्य नृत्यं वणयति-कृप्णेति द्वाभ्याम्‌ । अपरे श्रीदामादयः सभापतयः अथ कात्स्येन सधुाधि 
प्रशंमुः एवमन्यतो विश्िष्टन्तस्य नृत्यकौशल उक्तम्‌ ।॥। १० ॥ अथ तत्र श्रीदामारीनां सभापतितया निविष्टानामग्रतः सपूतयाय 
स्थितानन्यातनटवेषानु प्रदंसक्रानपि गोपान्‌ प्रशंसनीपश्वोद्कप्णादिवश्चिटयाय प्रशंसत्ि-गोपेति । देवाः श्रीकृष्ोपासनपटशः 
तददु गश्यत्वेन प्रसिद्धाः इति समानमदहिमलत्वं व्यज्जितम्‌ 1 तहि कथते तादशमहिमत्वेन न ॒कंश्चित्‌ प्रतीयन्ते कथं वा भवद्भिः 
प्रतीयन्ते तत्राह देवा अपि गोपजाल्येव प्रतिच्छन्नाः गणादिभिस्तु रु एटा: अविवेक्रिनां यक्किख्ित्‌ साधारण्येन भरान्तिर्भवति न्‌ 
विवेकिनां ्रयूत तादृणन तादृशी लौपयिकेन परमगुणाविप्कारेण च चमत्कारातिशय एव स्थादिति भावः। ननु, तेषां 
त्वमव कृतः ? तत्राह--गोपाकहपिणमिति नित्ययोगे मत्वर्थाथः ततस्तदत्यन्ताभीष्टतवं तस्य रूपस्थ दशं यित्वा तेषां तदनुह्त- 
मवानुङूपमिति ध्वनितं एवं समानरूपवेषत्वं च व्यक्तं समानगुणत्वं व्यनक्ति नटा इवेति एवमन्येष्वपि गुणेषु ज्ञ यम्‌ भत" स्वथ 
तद्योग्यत्वात्‌ देवयन्ति क्रोडयन्ति देवा इति च श्ठेषोक्तिः हे नृपेति नरोत्तमत्वेन भवतेवेदं ज्ञायत एवेति भावः ॥ ११॥ 9 
नृत्यक्रातुकानन्तरं छृतं गुद्धकौतुकं व्णंयति--अन्योन्यं हस्त्रहणादिना श्रामणेलंद्धनैरधो निगाल्यारोहणैः क्षेषैः परतिविनोदतेः 
भास्काटनः करतखन शृजमूदाधातेः विकर्षणैः माकरषणेः नियुद्धेन बाहुयुद्धेन काकपक्षः केशगुम्फितवेणीव्रयमिति केचित्‌ ॥ १२॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 

गोषा हति गौप्क्रीड्पिक्षया। यद्वा, स्वत एव सदा परमहृ्टत्व वन्यभूषणत्व-नृत्यादि-कौशल्योग्यत्वादिना, तत्र च 

रामढृध्णाद्य इति तयोगेपिक्रीडाभिनिवेशेन केवल्गोपत्वाभिमानस्थ, किवा यथा रामङ्ृष्णैः तथान्येऽपीय विरेषस्याभिप्रायेण । 


- १. रामङ्रष्णदयो~श्रीधर. वंशी. वीर. विज. 1 २. वेणु-विज.। ३. तकेः-श्रीधर. वंशी. बीर. विज. 1 ४. तथापरे-इति कस्यविद्‌ । 
५. प्रतिच्छन्नौ -वीद्‌, ; प्रक्च्छिता-श्रौधर. वंशी. विज, जीव. विष्व. ; परिच्छती-दति कस्यचित्‌ 1 ६. धरावुभौ-विज. 1 








((.0- 18108111\/820॥ 181 0601101. [10411260 0 €810011 





क. १० प भ. १८ एलो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमक्ङ्कृतम्‌ ४२ 


ततर च रामङृष्णशन्दप्रयोगो नृलादिना सर्वेषां रमणचित्ताक्षणाचभिप्रायेण, एवमग्रेऽपि भ्राक्‌ ननृतः, दर्षभरेण वाद्यानपेक्षया 
नत्तन्रादक्रानामनुक्तिः, पश्चान्मदोद्रेकेण युयुधुः युयुधिरे, वाहूयुद्धं चक्र्‌.: । तत्र च सर्वेषां वलादिना साम्यात्‌, किवा जयिन एव 
प्रमहर्षाज्जगुश्च, यद्वा केचिन्ननृतुः, केचिदूयुयुधुः, केचिङरगुः,-- वक्ष्यमाणस्य केचिदिलयस्य परामर्शात्‌, केचिदूवादथंश्चेत्यत्रापि 
नेयम्‌, नृत्ये वायस्यपक््यत्वात्‌ । एवमादौ नुत्यादिकमेवोक्तम्‌, परमहृष्टानां तेषां स्वभाव्रत एव प्राक्‌ ततर प्रवृत्तः ॥ 5 ॥ तत 
धृणस्य विशेषेण तेषां तत्सन्तोषनेकपरतामाह - कृष्णस्येति 1 अथ कारस्य, 'साध्रु साध्विति प्रशशंसुः" इति सम्पू्णस्य नृत्यस्या- 
वन्तसराधूत्वममिप्रेतम्‌ 1 एवमन्यतो विशिष्ट" तस्य नुव्यकौशरनयप्युक्तम्‌ ॥1 १०॥ ननु क्रिस्वख्या अमी गोणः ? इत्यपेश्नायामाह- 
गोपेति। देवाः श्री गरुडादयः, पापंदाः केवरं गोपजाल्यंव, न तु गुणलीलादिभिः प्रतिच्छन्नाः, यद्रा, गो जातो प्रतिच्छन्ना छना, 
मलयन्तगोपत्वं प्राता इत्यथः, इति भगवत इव तेषां माधुर्थ्यादिविशेषप्रकटनमभिप्रेतम्‌ । ईड़रि स्तुत्य दिना क्रीडामासुरित्ययंः # 
तएव देवयन्ति क्रीड़यन्ती ति देवा इत्युक्तम्‌, चकारेण रामस्य तत्र॒ गौणता वोध्यते । अतएव पृथक्‌ पश्चात्तस्य निह शः, नटा 
नटमेवेति क्रीडायां सर्व्व॑था तेषां तत्मटशत्वं सूचितम्‌ । हे न॒पेति तच्च भवद्ता नटादिद्रारा ज्ञायत एवेति भावः । यद्रा, ताहश- 
क्रोडाकोतुकं द्रा भगवदीया देवविशेषा अपि गोपहूपा भूत्वा नभःस्था भृमिष्ठा वा प्रहर्षेण स्वन्ति स्मेत्याह-- गोपेति । ततश्च 
रगे नटानामिव गोपरूपिणं स्तवार्थं तत्र गोपतया साम्थाभिप्रायेण नटदृष्ान्तः ॥ ११॥ शआ्ामणानि यंत्रादीनाम्‌, अन्योऽन्यं वा 
द्ग्रहणादिना, अन्येषां केषाख्िद्‌ वा गोपानां तैः क्षेपः क्षेपणे; कन्दुकादीनां अआमणवद्रा, आस्फोटनेः करतणराधातादिभिः, 
क्किपंणेरक्र्पणेः णशादीनां तद्रद्रा, नियुद्धेन मल्छवद्वायुद्धेन, काकपक्षः केशगुम्फितवेण त्रयम ति केचिदाहुः, क्वचिदित्यस्य 
न्रामणादिभिः सह्‌ प्रत्येकमन्वयः । यद्वा, शक्तिविशेषेण युगपदेवान्याङक्षितं तस्तश्िक्रीइतुरिति पूव्ववदश्चग्य ज्ञंयम्‌, यद्रा, 
तस्तयतिघद्धं ततश्च तत्तदथीऽगरे रंगस्थल्यां मल्लगुदध व्यक्तो भावि ॥ १२॥ 
श्रीमद्वीरराघवाचा्यंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
ततः प्रवालादिभिः बृतानि भूषणानि येः तथाभूताः रामङृष्णादयो गोपा ननृतुयुवुध्ुमियो वाहुभिजंगु्च ॥ ९ ॥ तवर 
कणस्य नृत्यतः सतः केचिद्गोरः जगुः केचिच्च वेण्वरादिभिरवादयनू केचिच्च प्रशुः ॥ {० । गोपजातिश्रतिच्छतौ शाजादीश्व- 
रावतारभूतौ रामङ्रुष्णौो गोपारुरूपिणो देवा ईडिरे तुष्ट्वु हे नृप! नट नटा इव॥।। ११९॥ श्रामणादिभिनियुद्धन बाहुद्ुद्धन 
कागरपक्षधरो रामकृष्णौ कवचिच्चिक्रीडतुः काकः पश्षास्चडाक्मणः प्राक्तनकेशाः तत्र॒ भ्रामणं नाम जिघृक्षतः प्रतिट्न्दिजनादात्मानं 
कौशलेन वचयता परितस्तत्सच्च।रणं ल द्कुनमाप्षन्नस्य प्रानस्य ग्रटणस्य वच्चनाथं छाघवेनेतस्ततो वल्गनं स्वगृहीतस्य भूमौ पातनं 
कषपः करतु जव्याधातः आस्फोटनं वल्परीक्षार्थंमन्थोन्यमावःषंणं विव पणम्‌ ।। १२ ॥ 
श्री विजयध्व्रजतीथंङ्ृता पदरत्नावली 
घातर्गेरिकः ॥ ९-११॥ श्रामणे; मण्डलाकारेण तित्तिरंंद्धनेदशपदान्युलतनेः क्षेपेः आाक्षेपवचनेः पाषाणक्षपणरवा 
आस्फोटन एकं हस्तं द्विगुणीहृत्येतरेण पाणिना स्फाकनानि आस्फोटनानि तः परस्परः पाणिना पाणिमवलम्ब्याकपणं विकरषंणं 
मल्लयुद्धेन काकपक्षघरौ अकृतचौल्केशधारिणौ व्रिवृत्करतवेणीधारिणावित्यथंः ॥ १२-१३॥ 
भोमज्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्दभः 
प्रशंसनीयमटहिमद्योतनाय प्रशंसकान्‌ प्रशंसति-गोपेति 1 गोपाः श्री कृष्णो गसनपटलादौ त ढदुपास्यत्वेन प्रसिद्धाः श्रीदाम- 
पदामवसुदामादयः इति समानमहिमत्वं व्यज्जतं ताहि कथं कंश्चित्ताटशमहिमत्वेन न ते रतीयन्ते, कथं वा भव धः प्रतीयन्ते 
तत्राह -देवा अपि गोपजात्यैव प्रतिच्छन्ना गुणादिभिस्तु स्पष्टाः ननु, तेषां गोपजातित्वं वुतस्तत्राहु गोपाकरूपिणमिति नित्ययोगे 
मल्तर्वीयः ततस्तदत्यन्ताभीष्टतवं तस्पर रूपस्य दशंपित्वा तेषां त्वदनुरूपत्वं दशितम्‌ ॥ ११-१५॥ 
्रोमद्विहवनाथचक्रवतिङृता सारायद शिनौ 
गोपा इति रामस्यापि गोपाभिमानत्वात्‌ ।। ९ ॥ कृष्णस्य नृत्यतः कृष्णे नृत्यति सतीत्यथंः कृष्गोपासकः भक्तंरपास्य- 
तलादागमादिषु तथा प्रसिद्ध्या च देवाः किन्तु गोपजात्था प्रतिच्छन्ना इति तेषां देवानामपि गोपजातित्वम्व्यिथः । यद्भवा, गोपजातिपु 
मध्ये एव प्रतिच्छन्ना नरेषेण भवनारदादयो भक्तस्तत्लीलास्वादावंमित्यथंः गोपाकरूपिणिमिति नित्ययोगे 
इति ॥ १०-११ ॥ आस्फोटनैः करतरेन भुजमूकावातैः नियुद्धेन बाहुयुद्धेन काक्पक्षाश्चूडाकरणात्‌ त्राक्तनाः केशा इति स्वामि- 
चरणाः केशगुम्फितवेणीत्रयमिति केचित्‌ कणग्रिङम्विवक्राका इत्यन्ये 11 १२-१९३ ॥ 
घोमच्छुकदेवङ्ृतः सिद्धातप्रदीपः 
काकपक्षधरौ चूडाकरणासपाक्तनाः केशाः रोके काकपक्षाः प्रसिद्धाः तदाशारतां नीताः “हिरण्यकेशः इत्यादि्रुति- 
रषदाः सनातनाः ये केशास्तद्धरौ ।। १२-१३ ॥ 
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५४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प्‌, अ. १८ णलो. ९१२ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणङकृता वेष्णघानन्दिनी 


गोपा इति रामस्यापि गोपत्वाभिमानात्‌ ॥ ९। तत्र वँदेशिकयोरिव नटवैपेण श्रीदामसदसि सगणमागतयोः शीङ 
रामयोः प्राघन्यादादौ श्रीकृष्णस्य नृद्यमाह -ृ्णस्येति । कृष्णे न॒त्यति सतीत्यर्थः । रामेऽपीति च वोध्यम्‌ । वेगुभिः पापितरि- 
लश्च अपरे श्रीदाम।दयः सदम्पतयः अथ काल्ल्नये प्र्शंसुः कुपुमावतंसादिपारितोपिकच्च दद्यरिति बोध्यम्‌ ॥ १०॥ तन्नृत्यददंनावं 
शिवनारदादयश्च तत्रागत्य इत्याह - गोपजातिषु कृष्णसखेषु तदिवसानागतगोपाङृतिवेषः  प्रतिच्छताः पिहिता देवा गोपालहपितं 
शृङ्खवेणुधरं ष्णं रामच ईडिरे तुष्टुवुः नित्ययोगे इनिः ॥ ११९ ॥ अथ युद्धकौतुकमाह-- भ्रामणेरिति । मिथो हस्तग्रहादिना 
श्रामणेः लङ्चनेरघोनिपात्यारोःणेः क्षेप ्रतिरोमविनोदनैः आस्फोटन करतठेन भूजमूलाघातेः विकषंणेराक्पंगेः नियुद्धे 
भुजयुद्धेन काकपक्षः केशगुम्फितवेणी वरयीत्येके कर्णाग्रम्बिवक्रारकरा इत्यपरे ॥ १२॥ ौ 


श्रीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


केचिदवादयन्वेणु पणितः श्ुङ्गेरवादन्न परे प्रशशंसुस्तव वादनं समीचीनमिव्यस्तुवन्‌ ॥ ९ ॥ नटानटमिव्‌ दृष्णरामा- 
बोडिरे । नटमित्येकव्रचनेन वे कर्मत एतद्धटनं विघटनं च कृष्ण इति सूचयति । १० ॥ आ्राम्णैरेकस्य हस्तं गृहीत्वकेन मण्ड 
कारेण परिवतंनानि तः क्ङ्घनैः पादनियटोप्ठवनैः क्षेपगु हीत्वकं पिण्डीकृत्य रक्षवैरास्फोटनभु'जोर्वादिहस्तताडनेविकपणराक्पः 
णनियुद्धन बाहुुद्धं न चिक्रीडतुः । उभौ काकपक्षधरौ धरत इति ्ररौ काकपक्षस्य धरौ । काकपक्षः शिखण्डक इत्यमरः। शिरः 
पाश्च द्यतः क्णप्यंन्तं धायः केशसवेश इत्यथः ।। १० ॥ स्वयं रामकृष्णौ ।। १२॥। - 


शीसुबोधिनी 


. सामान्यतः प्रथमतः क्रोडामाट्‌ सर्वेषां प्रवालेति, प्रवालानि पल्लवानि बहुस्तबक्रानि पुष्पगुच्छानि स्रजः पृणमादा 
धातवो गरिकादयण्तः कतानि भूषणानि येः, पच्चधा हि वनभूषणानोति गणितानि, साधारणक्रोडात्वात्‌ कृष्णरामौ रामल 
वादिर्येपां ते गोपा ननतुमंनो विलासं कृतवन्तः, ययुधुर्देहविलासं जगुर्बाज्विकासम्‌ ॥ ९ :। भगवतो रीकामाह कष्णस्येति, शिला 
लोके नृत्यभ्रसिदुध्यथं च भगवतो नृत्यतः सतो नृद्थाङ्गभूते गीतवाच्रे अन्ये कृतवन्तः, केचिज्‌ जगुः केचिदवादयत्निति, वेणुः 
शरृतिपरकः, पाणिः शङ्‌खलवन्नादं करोति, दलान्यश्वत्थपत्रादीनि गोपुखवच्छन्दं वुरवंन्ति, श्णृद्काणि चावादयन्‌, अथापरे प्रश्‌ 
भिननप्रकारेण, नृत्यसम्बन्धप्रशंसातः स्वतन्त्रप्रशंसा भिन्ना ॥ १०॥। नन्वेते कथं प्ररं सादिकं कृतवन्तो ज्ञाने प्रगंसासम्भवान्‌ जञाे 
महतो लोलां प्रशंसानुपपत्तिरित्याश्ङ्क्याह गोपजातिग्रतिच्छन्ना इति, यथा भगवान्‌ प्रतिच्छन्न एवं भगवत्सेवका अपि गए 
जाया प्रतिच्छ्रा जाताः, इदानीमेव गोपवेषं कृत्वा समागता इत्याशङ्कां व्ावतंयति गोपालरूपिण इति गोपरूपयुक्तास्तयबोततराः 
स्तेष्वाविष्टाश्ातः कृष्णरामावीडिरे, तथ।पि सेवकानां कथमेवं धाष्टूर्यमत भह नटा इव नटं नृपेति नटा हि स्वामितेवकभाव 
परित्यज्यान्योन्वं प्र्ञंसन्ति तद्रदिव्यर्थः ।। ११ ॥ पुनभंगवतो नानाविधक्रीडामाह्‌ आ्रामणैरिति, मल्लयुद्धे ह्यं ते प्रकार, 
अन्थोन्यहस्तस्पशंनेन भ्रमन्ति हस्तद्वयं धृत्वा वा भ्रामयन्ति, एतद्‌ बालानामपि भवति, तथोटलङ्कनानि, उच्चर मौ गरतादिपु च 
मल्कानां बोलह्वनं, क्षेपः प्रक्षेपः, तिरस्कारादिर्वा, आस्फोटनं बाहुस्फोटनं विकषंणं नियमस्थाने बलान्नयनं, एवं पञ्चविधा लीक, 
चिक्रोडतुः क्रोडा कृतवन्तो वाहुगृद्ध, क्वचित्‌ काकपक्षवरौ कृतचूडाकरणौ, कियत्काल्मेव हि चूडाकरणानन्तरं केशास्तत्तद्देशु 
क्व चित्क्व चित्‌ स्थापयन्ति ॥ १२॥ | 


( ३ ) श्रोमद्ल्लभमहाराजजङ़तः श्रीसुबोधिनीलेखः 


प्रवालेत्यतर ते सवं इति अतदगुणसंविज्ञानमादाय गोपा एव न तु भगवानित्य्थः, भगवस्छीला त्वप्रिमश्लोके व्यत 
इति भावः ॥। 3 ॥ कृष्णस्येत्यस्याभासे भगवत इति ज्ञानस्य प्रशंसायाश्च वाग्विलाखमिति पूर्वोक्तेन वादनस्य च देहविला 
ूवेक्त्विन न ते वाक्यारथभरूते किन्तु कृष्णनृत्यमेव वाक्यार्थः, गानवादने तु तदङ्गत्वेन निरूपिते दध्ना जुहोतीतिवदितिभाव, 
््ा्यीनि, शिक्ना्ेमिति गोपान्‌ शिक्षवितुमित्यथंः, लोके इति भगवदोयेष्विव्यर्थः, भगवदीया अन्यत्रापि नृत्यं छा भगवन्तमेव 
स्मरन्तीतिभावः, दलः श्रद्धः रिति तरतीया द्वितीयार्थे व्यत्ययेनेत्याशयेनाहुः श्डङ्काणि चेति ॥ १०॥ गोपजातीलयत्र देवपदेन 
क गोपा इत्याशयेनाहुभग वत्सेवका इति, तेष्वाष्टिा इति प्रतिच्छन्ना आविष्टा इत्यर्थः । तथा †ति नितयीललयः 
त्वेपोत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


गोस्वामिश्नीगिरधरलालकता बालप्रबोधनी 
सुवणरत्नादिभिर्मात्िभिभू"पिता भमि प्रवाकादिभिः कृतानि भूषणानि येस्तथाभूता रामङृष्णादयो गोपाः ननृतु” मियो 
युगः, जगुश्च ॥ ९ 11 तत्र श्रीडृष्णस्थ मुख्यत्वं सूचयत्नाहु-डृष्णस्येति । छृष्णस्य नृत्यतः सतः केचिदगोपा जगुः । केदद्े्वारी 
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भवादयन्‌ । अपरे च प्रशशंसुः ॥ १० ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्ना भगवल्छीकामाधुर्यामस्वादनार्थं गोपजातिपु तस्य सखिषु तट पेणाव्रतीर्णा 
भत एव गोपालहपिणः देवाः द्रप्णरामौ च गोपाकरूपिणौ ईडिरे । तत्र दष्टान्तमाद-नटा इव नटमिति । भवता बहुशः स्तुति- 
स्तावोजनुभूत एव' इति सम्मति सूचयन्‌ सम्बोधयति-नुपेति ॥ ११॥ एवं नृत्यं षणं यित्वा युद्धं वण॑यति-ञ्रामणरिति । काकपक्षः 
करणप्रलम्विवक्रालकास्तद्धरी क्वचित्‌ । श्रमणादिभिः नियुद्धेन वाहुुद्धेन च चिक्रीडतुरित्यन्वयः। परस्परकर ग्रहणेन आ्रामणगर्तादि- 
लडूबनः, क्षपः प्रतिलोमप्रेरणैः, आस्फोटन; करतलेन भुजमूलाघातः ।। १२ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


प्रवारेति ॥ सुवर्णरत्नादिभिर्मात्रिभिभू'षिता अपि प्रवाच्वहंस्तवकल्लग्धातुभिः कृतानि भ्रूषणानि येस्तयामूता रामङ्ृष्णाः 
दयो गोपाः रामस्यापि गोपालनात्‌ गोपत्वाभिमानाद्रा गोपल्वं ननृतुः मिथो युपधरुः । तङभाव आर्षः 1 जगुश्च ।। ९ ।। कृष्णस्येति । 
नृतः कृष्णस्य अग्रे केचिद्रे णु गणितले ्यृङ्खौ श्र अवादयन्‌ । कमणः करणत्वविवक्षा। अथ अपरे च प्रशशंसुः ॥ १०1 गोपेति ॥ 
ह नृपते ! गोपजातिपु भगवता लक्षितेषु प्रतिच्छन्नाः तद्ध पेणावतीणीः गोपराकहपिणः देवा नटाः नटमिव कृष्णरामौ गोपारुल्पौ 
कमभूतौ ईडिरे । आमभाव्र आर्षः ।1 ११ श्रामणैरिति ॥ काकपक्षाश्रूडाकरणात््रक्तनकेशाः कर्णालम्बिदक्रालका वा केशगुम्फित- 
वेणीत्रयमिति केचित्‌ तद्धरो तौ क्वचित्‌ परस्परकर ग्रहणेन आआमणैगंतादिलड घवनैः क्षेपः ओस्फोटनेः करतलेन भूजमूलाघातंः 
विपणः नियुद्धेन वाहुयुद्धेन च चिक्रीडतुः 1 १२॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगुढाय्रकाशब्याख्यानम्‌ 


प्रालादिभिः कृत भूषणाः ।। ९॥ ताडितः पाणितकेः श्यु गैः शन्दमकुर्व॑न्‌ ॥ १० ॥ प्रतिच्छन्ना आच्छादिता ॥ ११ ॥ 
त्रामणरन्योन्यं हस्तग्रहादिभिः कंघनेरधोनिपातयारोहैः क्षेपः दूरे प्रक्षेपणे; आस्फोटन; करतकेन बाहु ताडन श्च काकपक्षधरो कण- 
प्रमीपे दीषकेराधरो यद्वा चूडाकरणात्प्राक्केशाः काकपक्नाः 11 १२-१३ ॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्रवारेति । प्रवालानि किसलयाश्च वर्हाणि मयुरपिच्छानि च स्तवका गुच्छाश्च जश्च घातवो गंरिकादयश्च तः कृतानि 
भूषणानि येस्तथाभूताः, रामकरष्णादयः गोपाः, ननुतुनेकधा नृत्परान्याचरन्‌ । युध वाहुभिमिथोऽगरद्धचन्त । जगुननिाविधतया 
गान चक्र: 1९ कृष्णस्येति ॥ तत्र कृष्णस्य, नृत्तः सतः, केचिरणोपाः जगुरगायत्‌ । कंचित्‌ वे गुपाणितकः, गयूङ्घं श्च, अव्रादयच्‌ । 
भय अपरे, प्रशशंसुश्च ॥ १० गोपेति ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्नःः, गोपाललूपिणः, देवाः, हि नृप, नटाः नटम्‌ इव, कृष्णरामौ, ईडिरे 
ृष्ट्वुः। क्वचित्त॒ गोगजातिप्रतिच्छवाविति पाठस्तदंतद्रामङृष्णथोविशेषणम्‌ । अयमेव पाठः साधीयानिति प्रतिभाति । कुतः 
गोपजातिःतिच्छन्ना इत्यनेनैव गोपालहूपिण दत्य्थेबोधात्‌ कृष्णरामविशेषणस्येव युक्तत्वात्‌ ॥ १९१ ॥ न्रामणेरिति ॥ काकपक्षघरी 
राप्डृष्णौ, क्वचित्‌ श्रमणः, लङ्वनः, क्षेपः, आस्फोटनानि च विक पणानि च तेः, नियुद्धेन च, चक्रो उतुः । तत्र भ्रामणं नाम 
्रतिद्न्द्रिननादातमानं कौश गेन वच्छयता परितस्तत्सं चारणं, कङ्घनमासन्नस्यात्मग्रहुणस्य व्चनाथं छाघवेनेतस्ततो वल्गनं, क्षेपो 
नाम गृहीतस्य भूमौ पातन, स्फाटनं नाम करतकुभुजयोराघातः, विकषंणं नाम वत्गनपरीक्षाधंमन्योन्याकपणं, केचित्तु भ्रामणे- 
मण्डलाकारेण परिभ्रामणैः, लङ्वनेदंशपदान्युलतनैः, क्षपराक्षेपव चने, पाषाणषेपर्वा । आस्फोटनं: एक इस्तं द्विगणीडृत्येतरेण 
पाणिना स्फालनः, विकरषंणानि प्ररस्रपाण्यवकम्बनपूर्वं समाक्रषणानि तेरित्याहुः ॥ गोपालानन्दस्वामिचरणास्तु ्रामणेरन्योत्यं 
दत्तपराहादिभिः, लङ्घने रधो निपाल्यारोहैः,क्षेपेदूर परकषेपणेः, आस्फोटन करतलेन वाहुताडनः, विकर्षणराकषंण रिव्याः ॥१२॥ 


भ्रीह्रिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
काकपक्षघधराविति १०.१८.१२. 
हंसपक्षाधितेनामि काकपक्षावकम्बनात्‌ । व्यक्तीकृतमिदेशेन सर्वेषु समदशंनम्‌ ॥ ७॥ 
कृष्णप्रिया 
राम, श्याम ओर ग्वाख्वालों ने नव पल्लवो, मोरपंख के गुच्छो, सुन्दर सुन्दर पुष्पों के हारो ओर गेड आदि रंगोन 


धातुं से पने को भांति-भाति से खजा छया । फिर कोई आनन्द मे मग्न होकर नाचने कणा, तो कोई ताल ठोककर कुश्ती 


च्ड लगा मोर्‌ क्रिसी-किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया ॥ ९ ॥ जिस समय श्रीड्ष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ स्वाल्वाल 

गान कराते मौर कुछ मुरी तथा सींग वजाने र्गते । कुछ हथेरी से ही ता देते, तो कुछ वाह्‌-वाह' करने ख्गते ॥ ९० ॥ 

परोक्षित्‌, उस समय नट जंसे अपने नायक की प्रशंसा करते ह, वंसे हौ देवतारोग ग्वाक्वालों का ङ्प॒धारण करर वहा आते 
६९ 
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५४६ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० धू. भ. १८ एलो. १३-१६ 


ओर गोगजाति में जन्म केकर छिपे हुए बलराम गौर श्रीकृष्ण की स्तुति करने रगते ।। ११॥ घुधराली अलकरों वाले श्याम शौर 
बलराम कभी एक दूरे का हाथ पक.डकर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते घुमरी-परेता खेलते कभी एक दूसरे से मष्क 
फद जाने की इच्छा से कूदते कूड डाङ्ते, कभी कहीं होड लगाकर ठेर फकते तो कभी ताल ठोंक ठोंककर रस्साकती क्व 
एक दल दूसरे दलके विपरीत रस्सी पकडकर खींचता भौर कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लडाते । इस प्रकार तरहूतर् क 
खेर खेलते 11 १२॥। 


क्वचिन्तृत्यरसु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम्‌ । शशं सतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनो ॥ १३॥ 
[7 (~ 3 क क + @ _ ९ , २ इ =¢ न 
क्वचिद्‌ विस्वे: क्वचित्‌ कुम्भः क्व चामरकयुष्टिभिः' । -अस्प्ररयनेत्रचन्धाद्ं : क्वचिन्मृगखगेहया ॥ ९४॥ 
क्थचिचच द्दु रप्छावेंविंविधेरुपहासकेः । "कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कटिचिन्तरृपे्टया ॥ १५॥ 
एवं तों लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्वोरतुवेने । नचद्विद्रोणिङकञ्जेषु काननेषु 'सरिन्खु च ॥ १६॥ 
कवमक्षमा 


अन्वयः-- महाराज क्वचित्‌ अन्येषु नृत्यत्सु स्वयम्‌ गायकौ वादकौ च साधु साधु इति वादिनौ प्रशंसतुः॥ १२ 
क्वचित्‌ वित्वे, क्वचित्‌ कुम्भः, च क्व च आमलक मुष्टिभिः, क्व च अस्पृश्य क्वच नेत्वन्धाद्ः क्वचित्‌ मृगखगेहया चिक्रीडतुः ।६ 
क्वचित्‌ ददु रप्ठावेः, च विविधैः उपहासकेः, कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया, क्वचित्‌ नुपचेष्टया चिक्रीडतुः ॥ १५॥ एवम्‌ तौ रोक 
सिद्धाभिः क्रीडामिः नदी अद्रि द्रोणि कुञ्जेषु काननेषु च सरित्मु वने चेरतुः ।। १६ ॥ | 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


ध कु भः कृ भवुक्षफलः 1 स्पृश्यत्वं नेत्रवंधश्च तदाः 1 मृगाणां खगानां च चेष्टया 1 ४०॥ ददुरप्लावे्मडूकम्तिभिः | 
स्पंदोक्करिया दोलारंवनेन नृपाणामिव लीलया ॥ १५॥ नदयोऽद्रद्रोणयः कु जानि च एतेषु ।। १६॥ 


श्नीवंश्चीघधरकृतो भावा्थदी पिकाप्रकाशः 

. स्वयम्‌ रामकृष्णाविवत्य्थंः 11 १३ 11 “कुः भोलूखर्के क्लीवे कौरिको गुरगुलु पुमान्‌" इत्यमरः । वतुल क ¦ 
पृ्ठता धावनालस्स्मष्टुमप्यशक्यं त्वं मा स्पृशेत्युक्त्वा पुरतो रीकया घावत्ति यत्र तद्‌ स्पृश्यक्रीडनम्‌ । वस्त्रेण नेत्रमाच्छाद्य भा सशेति 
निगद्य तं भुक्तवा पुरतो भ्रमणं नेत्रवंधलोला 1 दुरांतरभ्रदेशे स्थितं वृक्षं लक्ष्यौकृत्यो भाभ्यां प्राग्वक्षस्पर्शीं विजयी स्यादिति क्रीडा 
धावनसजञ त्याद्यपदादग्राह्या 1 स्पशंस्थादित्सा चिकरीर्षाभ्यां या क्रीडा, ततर स्पष्टुजंयोऽस्रष्टुः पराजयः, अलक्षितमेव पृषठदेशमाभा 
पाणिभ्यां नेत्रवंघकम्‌, परिचेतुर्जयोऽन्यथा पराजयः । सर्वत्र जयपराययो नरलीवेत्रादिरेव गछ: ।। १४॥। कदाचित्‌ ध्रावणशुक्छः 
तरतोयामारभ्येत्य्थः । नुपचेष्टया दानघट्‌टे नुपस्येव चेष्टा घटूटकरजिवृक्षया व्रजबाङानि रोधस्तयः । उपहासकः-ृणु भो मह्‌ त 
प्तास्मि त्वं श्यालोसीत्येवमाक्ारकर्हास्यजन कवं चने: ।। १५॥ एवम्‌ उक्तविधया । तौ रामकृष्णो । द्रोणी निम्नसानूस्यलम्‌। पदर 
द्रोण्योऽदरिसंघयः “काषठागारेवुवाहिन्यां शेलसंघौ च योषिति । द्रोणी न त्री मानभेदे द्रोणः काके छृपापतौ ॥'” इति त्रिकडेषाद्‌। 
अंतलतानिवद्धो मंडपः कु जः “निक ज कू जौ वा क्लीवे रतादिपिहितोदर” इत्यमरः ।। १६॥। 


शभोमज्जोवगोस्वाभिकता वेष्णवतोषिणी 


अथ नियुद्धश्रमानन्तरं कौतुकेन स्वयं नाट्यगुरूपमाणाभ्यां गानादिकमपि कुवंद्भ्यां श्रीरामकृष्णाभ्यां प्रशस्यमानानाम्‌ 
नयेषामपि नृत्यमाह-क्वचिति । चकारः पूर्वोक्तधीक्ृष्णनृत्यपेक्षया साधुसाध्विति वादिनौ सन्तौ शशंसतुः तत्तदगतिविश 
विशिष्य श्लाघां चक्रतः एवं निर्भरक्रोडारसो दशितः महाराज ! हे राजवगंमघ्ये श्रीकृष्णभक्तिविशेषेण परमग्ेष्ठेति भवनेवेद 
धोतुमहतीति भावः 1 एवं नूत्यमिश्चगानानुमारेण क्रमप्राप्तं तदमिधरगानमप्युद्यमिति प्रकरणाभिप्रायः ॥ १३ ॥ अन्या मपि बुदा 
विचिव्रलोलाः सद्गृह्णाति-क्वचिदिति त्रिकरेण । विल्वादिभिः कृत्वा याः क्रो डास्ताभिश्चेरतुः एवं लोकसिद्ाभिर्याि 
क्रोडार्भिश्चेरतुरित्यन्वयः।। १४॥। उपहासकंटस्यिजनकैः विचित्रानुकरणादिभिः क्वचिदिति द्िरावत्तनीयं नृपचेषटया गिरििलः 
सिहासनासनकोसुमच्छव्रचामरादिपरिच्छदत्वपात्रपुरःसरत्वादिमय्या ॥११५॥ नद्यः अद्रयः दरोष्यश्चाद्विसन्धयः ' काष्ठागारऽ्ुवाहिया 
रेकघन्धौ च योषिति । द्रोणी न ल्रीमानभेदे द्रोणः काक्रे कृपीपतौ" इति त्रिकाण्डशेषात्‌ वने श्रीवृन्दावने काननेषु तदन्तगतप 
` काम्यकवनादिषु तत्र तयोविहारो वेषविशेषश्चोक्तः श्रीहरिवंशे- 
क १. णुक्तिभिः-वीर. । २. मास्य-इति कस्यचित्‌ । ३. क्वचित्तयान्दो-विज. ; कदाचिदान्दो-वीर. । ४. सरस्सु-धरीधर. षणी. 

र्‌. विज्‌. । 
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&. १०१. अ. १८ लो. १३-१६ ] अनेकव्याव्यांसमलङ्कृतंम्‌ ५४७ 
“चारयन्तौ विवृद्धानि गोधनानि शुभाननोौ । स्फोतशष्पश्रल्ढानि वीक्ष्यमाणौ वनानि च॥ 
्ष्वेडयन्तौ प्रगायन्त्यौ विचिन्वन्तौ च पादपान । नामभिर्व्याहरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपौ ॥ 
निर्योगपाशेरासक्तः रकन्धाभ्यां शुभलक्षणौ । वनमालाकुलोरस्कौ बाल्श्ङ्गाविव्षंभौ ॥ 
सुवर्णाञ्जनव्णभ्यामन्योन्यसटहशाम्बरौ । महेन्द्रायुघसंसक्तौ कृष्णशुक्छाविवाम्बुदो ॥ 
कुशाग्रकृसुमानां च करणपुर मनोहरम्‌ । वनमार्गेषु कुर्वाणौ वन्यवेषधरावुभो'" ॥ इति ॥ १६॥ 
धीमटसनातनगोस्वामिकृता बहद्‌कष्णवतोषिणी 
, एव्वं गोपानां श्रीकृष्णसन्तोषणपरतोक्ता, इदानीं तयोस्तत्सन्तोषणपरतामाह्‌ - क्वचिदिति; स्वयं स्वेच्छयेवेत्यथः । एवं 
निर्भक्रीडारसो दशितः । महाराज हे राजवर्गमध्ये श्रीङ्ृष्णभ्रक्तिविशेषेण परमध्रेष्टेत्यथः। अतः परमादुभुतं तस्य टं भक्तवात्सल्यं 
भवानिव श्रोतुमहंतीति भावः ॥।१३।। आद्यशब्दात्‌ निलायनसेतुबन्धादयो चुतकुककुटयुद्धादयश्च, तथा मध्याह्ल श्रीभगवतो विश्वाम- 
मये गारप्विक्रयणादिच्छालेनानतिदूरे सगीतं ब्रजन्तीनां श्रीवल्कवीनां वतमं राघनदध्यादिकह्रणं नौकयोत्तारणादिकच्ेत्यादि- 
रोकप्रसिद्धा ज्ेयाः।। १४॥ उपहाके्ास्यि जनकेविचित्रबहुकूपधारणविविधानुकरणादिभिलक्रिषु प्रसिद्धाभिवंत्तमानाभिर्वा, 
यावत्यो लोकेषु सन्ति, ताभिरेव सर्वाभिरित्यतः कि तत्तत्सज्ञादिविशेषवणंनेनेति भावः । वने श्रीवृन्दावने, काननेषु तदितरेषु 
पदन्तग॑तेषु वा काभ्यकररनादिषु, तवर तयोविहारवेशविशेषश्चोक्तः श्रीहरिवंशे ( विष्णु° प० १४५२-६) 
“चारयन्तौ विवृद्धानि गोधनानि शुभानि च । स्फीतशस्यप्ररढानि वीक्षमाणौ वनानि च ॥ 
््वेडयन्तौ प्रगायन्तौ प्रचिन्वन्तौ च पादपान्‌ । नामभिर्व्याहिरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपो ॥ 
निर्योगपाशेरासक्तः स्कन्धाभ्यां शुभलक्षणौ । वनमाकाकुलोरस्कौ वाख्श गाविवपंमोौ ॥ 
सुवर्णाञ्जनचूर्णाभावन्योन्यसदशाम्बरौ । महिन्दरायुघसंसक्तौ कष्णशुक्लादिवाम्बुदौ ॥ 
कुशाग्रकुसुमानाच्च कर्णपुरौ मनोरमौ । बनमार्गेषु कुर्वाणौ वन्यवेशघधरावुभो । इति 11 १६ ॥ 


श्रीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्दरिका 

, क्वचिदन्येषु गोपेषु नृत्यस्मु सत्सु स्वयं गायकौ वादकौ च भूत्वा महाराज! सरु ध्विति वदन्तौ सन्तौ 
प्ययसतुः | १३॥ क्वचिद्‌ वित्वादिभिरित्येवं लोकप्रसिद्धा भिर्वाल्क्रीडाभिः रामङृष्णौ विचेरतुः सचखरितवन्तौ इति वयाणामन्वयः । 
कम्भ नाम वृक्षविशेषस्तस्य फेः गुच्छेरिति पाठान्तरम्‌ आमलकः शुक्तिभिः कारिन्दीपुकिनिगतमूक्तास्फोटश्च अस्पृश्यम्‌ आवां 

न स्पृश्यो &ति भाषाबन्धनेन तदनुकूलं कमं नेत्रबन्ध आगमिष्यतो नामकथनावं पाणिभ्यां कस्यचिन्न तरप्रच्छादनं मृगाणां 
खगानां चेहया तत्जातीयचेष्टया ॥ १४ ॥ ददुरप्लावैः मण्डकप्लुतिभिस्पहासकः परिहासकवाक्येः आन्दोककिया तदाकारदाल- 
सम्बनेन नृपाणामिव लीलया च 1 १५॥ नदयादिषु रामह्ृष्णयोर्गपिः सह पशु श्रारयतोः गोपरूपी प्रलम्बो आादित्यत्तरेणान्वयः । 

रोगः पवंतसन्धिपरदेशः तज्जिघांसया रामङ्गष्णहुननेच्छया ।। १६-१७॥ 


श्रीमद्विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
, कुम्भः कुम्भफरैः वतुंकाकारः ““कम्भोलूखलके क्लीवे कौलिको गुग्गुः पुमानु"” इत्यमरः । पृष्ठतो धावनल्सप्रष्टुमरक्यं 
त मा स्पशेत्युक्वा पुरतो रोर्या धावतीति यर्ताददमस्पृष्यक्रीडनं वस्त्रेण नेत्रमाच्छाद् मां स्मृशेति निगद्य तं भुक्त्वा पुरतो ञ्रमणं 
ेववन्धरीला दुरान्तरभरदेे स्थितं वृक्षं कक्षीकृत्योभाभ्यःं प्रागवक्षस्य स्पर्शी विजयी स्यादितीयं क्रोडा घावनसंज्ञेत्यादिकमाद्पिद- 
तम्‌। । १४॥ ददुंरप्लावः मण्ड्ूकवदूत्पतनेः ।। १५॥। द्रोणी निम्नसानुस्थलं अन्तरंतानिविडो हस्वादिकुञ्चः ^निकुजञ्जकुज्जौ 
बा कछोवे रतादिपिहितोदरे” इत्यभरः ॥ १६१८ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिक्तः कमसन्दभः 


्रोण्यश्चाद्रिसन्ध्यः हुस्वान्तत्वं विचायं काननेषु अन्तवंनेषु ॥ १६-२० ॥ 


भीमदिरवनाथचक्रव तिक्ता साराथंदशिनी 
कोपाय क्वचिद्धल्वैरिति निशक्षिप्यमाणयोविल्वफल्योः परस्पराघातः एवं कुम्भैः कुम्भवक्षफक जस्यृश्येति स्पशंस्य भदित्ाचि- 
कर्षाभ्यां क्रोडा तत्र स्पदंकर्तुज॑यः स्पशंक्मंणः पराजयः अलक्षितमेव पृष्टदेश मासाद्य पाणितलाभ्यां नेत्रबन्धकं परिचिनोति चेत्‌ 
पराजयः सर्वत्र जयपराजययोुररीवेत्रादिरेव गहुः खगम्रगेहयेति खगाद्याकृतिमतां मिथो युद्धकूजितादिकं कदाचित्‌ श्रावणशुक्ल- 
एतोयामारभ्य स्यन्दोलिकया दोलान्दोलनेन नृपचेष्टया दानघटटभ्रदेशे नृपस्येव चेष्टाघट्‌टकरजिचृक्षया ब्रनबालानिरोधस्तया दरोण्य- 
्ादिसन्धयः ॥ १४-१६ ॥ 
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धौीमच्छेकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
कुम्भेः कुम्भवृक्षफलः 1 १४-१६ ॥ 
श्रीवलदेवविद्याभूषणगकृता वेष्णवानन्दिनी 
अथ नियुद्धानन्तरगुपविष्ठाभ्यां कौतुकेन स्वयं नाट्‌याचार्यायमाणाभ्यां गानादिकच्च वुवंद्भयां श्रीरामक़ृप्णाधयां प्रेयः 
मानानां श्रीरामादीनां नृत्यमाह-क्वचिदिति 1 शदांशतुरिति रलनहारादिकचचच ददतुरिति वोध्यम्‌ 1 १३ ॥ अन्याश्च यदधाद्रीच्य 
संगृह्णाति क्वचिदिति त्रिभिः । क्षिप्यमाणयोविल्वफल्योरन्योन्याघातोभ्यमाहवः एवं कुम्भैः कुम्भतरुफटठेः अस्पृश्येति स्यथाः 
चिकीर्षाभ्यां क्रोड़कास्पशंक्तु कममणोः क्रमेण जयपराजयौ नेत्रवन्धेति अलक्षितमेव पृष्ठदेशमासाद्य करतलाभ्यां नेत्रपिधानमेकरा 
क्रीडा पिघानकत्त्‌ > परिचये पराजयः सर्वत्र जय ाराजययोर्वेगुवे्रादिरेव ग्रहः वव चित्‌ खगेति खगाद्याृतिमतां मिथो युद्धूजितादि 
रूपका क्रोडा चिक्रोड्तुरिति सम्बन्धः एवं परतर ॥ १४॥। ददुराणामिव प्छावनिर्लराणां वूर्द॑नेः उपटासकंर्हीस्यजनकंः वि्रादु 
करणादिभिः कदाचित्‌ श्रावणशुक्छतरतीयामारभ्य स्पन्दोलिकरया दोलान्दोलनेन नृपचे्टया गिरिशि लाष्हिसनाधिष्ठानकौसुमच्छवचाः 
मरादिपरिच्छदत्वं पात्रपुरःसरत्वादिरूपषथा ॥ १५॥ अद्रीणां द्रोणयः सन्धयः एषाः लीला सर्वेश्वरस्य हरेः स्वसमानगुण भक्तः सह 
माधुय रवाना वृन्दटव्धरा प्रदुभवन्तो परितोषेकहेतुर्वेकुण्ठादिधामस्वेश्वयंप्रधानेषु तु दुटेभा निखिलोर्वीपतेस्प्रशा्रनस्यापि क्वदि- 
दतिरम्ये विजने पच्चपित्रं सटोच्चावचाक्रीड़ातिसुखकटेतुद ष्यते अन्थथाङ्गेषु जीयंमाणाः कला वंमनस्याय स्युः ॥ १६॥ 
श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 
= कुम्भवेतुंकाकारफलवान्‌ गुग्गुलवृक्षः । कुम्भोलललकं क्लीवे कीडिको गुग्गुलः पुमानित्यमरः 1 वुःम्मेति सङ्वातविगृहीतः 
का वारतार््राच कम्भः । कंलीवं तु गृरगाविति रभसः) उलूखके गर्गो च कंटोव कुम्भ नुलखलमिति रुद्रः। कुम्भोनूखल्कं 
कुम्भकुम्भोलूललकं वरमिति वाचस्पतिः । क्वच क्वाप्यामलकनुटिभिरामल्कपूणंष एिभिरस्पृष्यनेत्रवन्धा्चैः पृष्ठतोऽनुगतोश्छशं मा 
स्पृशेति समयवन्धं कृत्वा पुरोगमनक्रोडया स्पृश्येत्येकदेशोकत्या ग्राह्यः । नेवाच्छादनादिपदेन हस्तप्रतित्याजनादिकं ग्राह्यम्‌ । कापि 
मृणखगेदया तच्चेष्टया । १३ ददुंरप्लावेमंण्डूकप्लवनं मंकंटपुखवन्ुख विकखनादिभिरान्दोछिकया परस्परं द्ोर्वाह्लोः प्रसरणङतानद 
क्किया नुषचे्टयाऽहं नृपो भवानि त्वं ममात्थो भवेत्यादिव्यापारेण ययातिशापेन भूपतित्वाभावादिदमपदेशेन किचित्तत्युलमनु्भव- 
ध्याव इति लोलामेरतां चछाल्यामासुरिति भावः| १४॥ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिनंयश्चाद्रयश्च द्रोणयः काष्ठाम्बुवादिन्यः। टोपी 
काष्ठाम्बुवाहिनोति विश्वः । ङ्यापोः संनाछन्दसोरिति हस्वः। कुञ्जो गुल्मविशेषो लतापिहितस्थानं । निकुज्जवुञ्जौ वा कलं 
ल्तादिपिदितोदर इत्यमरः । चेरतुः ॥। १५॥ इदानीं शेषोऽरेषवर्त्वे जातः । किञ्चिच्चकार स्मृतहरिचरणः परिचरमिति वक्तु 
पक्रमते ॥ पशूनिति । तज्जिघांसया तयोजिघांसा हननेच्छा तया । १६॥ 


श्नीसुबोधिनी 
एवं भगवतो नृत्यमुक्त्वा भगवत्सन्निघानेन्येषां नृत्यमाह ववचिन्न्‌त्यस्स्विति, अन्येष नत्यत्सु सत्सु स्वयं गायकौ वादौ 
च, च कारादन्येपु गायकेषु स्वय वादक्रावन्येषु वादकरेषु स्वयं गायकाविति, किच्च स्वयमेव शशंसतरयदान्यप्रेरणयापि साधुसाष्विति- 
वादिनो क्वचिद्‌ भवतः क्वचिद्‌ विशेषेण शंसतः स्तोत्र वुःरुतः क्व चिद्‌ विशेषेणानुशासनं वा ।। १३ ॥ एवं शाघ्रानुखारिरील- 
मक्त्वा केवलवाल्कसम्प्रदायप्रसिदधा लोलामाह क्वचिद्‌ बित्वेदिति, बिल्वकलानां क्रीडा कम्दुकवत्‌ क्षेपणस्पा, 
ृक््माणि, ततस्त: क्रीडा लाक्षासुमपिण्डवत्‌ सूक्षमाण्यामलकानि,. मुष्टिभ्रामणक्रोडया क्रीडनं, अस्प क्रोडा, कपदिकेति परषिदा 
वरवतिकेति च, नेत्रवन्धक्रोडाक्षि उद्रिकेति प्रसिद्धा, आदिशब्देन निलायनक्रीडामग्रे वध्यति, आरोहक्रीडेकपदङ्रोडा च, तवा 
काव ण्डस्तथाकपालजंलस्थलयो क्वचिद्धरिणक्रीडा हरिणाङृति विधाय नयं कुर्वन्ति, खगवन्‌ मयूरादिक्षवदिहानेकविधा ॥ १४॥ 
एवं स्थकलीटा युक्त्वा जले प्रकारविशेषलीलामाह्‌ क्वचिच्चेति, क्वचित्‌ ददु रवद्‌ भेकवत्‌ प्लवनं कुर्वन्ति मध्ये हृदस्य प्छवस्य” 
“निगृह्य चतुरः पद” इतिश्रुतेः, निरन्तरमुस्पलुत्य गमनं, तच्चातिकठिनं नेदातरीं वाक्केषु प्रसिद्ध, उल्लवाश्चोल्ल्घनानि च, 
विविधरिल्युभयनर सम्बध्यते, उषहासक्रान्युपहासव चनानि चेष्टाश्च, कदाचि द्‌ भगवान्‌ राजा भवति तदा दोलामाशह्य गच्छति केच 
वाहुकाः केचन दाखारूपा एव भवन्ति, स्पन्दोलिका दोला स्पन्दनरूपा दोलिका वा, वुषभाविवाग्रे दरौ भवतः ्रषारितवाहुसरो 
मध्ये वद्धहस्ताश्रत्वारः पश्चात्‌ सर्वे सम्बद्धा भगवन्तं नयन्ति सा स्पन्योलिका कदा चितं पुनन पचेष्टया क्रोडति, क्वचिदपवि्य 
विहासनेक्षादिभिश्च क्रीडत्याज्ञापयति वध्नाति दण्डयति वा ॥। १५॥ एवं क्रीडा तुक्त्वोपसंहरत्येवं ताविति, त्र प्रमाणं लोक एव, 
एताः क्रोडा वन एव काश्चन क्रीडा नचामब्रावद्िगोणीषु, उभयतः पवता मध्ये निम्ना भूमिर्द्रोणी, तथा नयामपि भवति, कुञजाि 
तृणसहितानि गह्वरस्थानानि काननानि निव्रिडवनानि, सरितः क्षद्रनद्यः, चकारात्‌ सरस्सु च, एवं सवौ किकभावानु बार्न 
निवारयन्नन्तःवःरणदोषान्‌ निवारितवान्‌, यावत्‌ तासु स्वरयंन प्रविशति ताव त्‌ ताः केवला एव स्प्रेरा भवन्ति न भगवद्िशि 
भगव्स्मिरिका वा, अता बालकानां प्रपच्विस्मरणार्थं सवकमघु स्वयं प्रविष्टः ।॥ १६॥ 
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स्क. १०१. अ. १८ शो. १३-१६ 1 जनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५४९ 
( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीुबो धिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

एवं ताविल्यत्र तथा नद्यामपीत्यसिमन्‌ पक्षे नयद्योदरोणी ष्विव्येवं समासः, तस्विाति क्रीडासु, संस्कारर्पानिति यभग- 

वदतिरिक्तं स्मायंते तान्‌ ॥ १६॥। 
( २३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भ्नीयुबोविनीलेलः 
एवं तावित्यत्र अत्र प्रमाणमिति एतावल्टीखानज्ञानजनका लोका एवेद्य्थः।। १६॥ 
गोस्वामिश्नी गिरिवरलालकरता बालप्रबोधिनी 

ववचिदन्येु गोपेषु नृव्यत्सु सत्मु रवयं गायकौ वादकौ च भूत्वाह महाराज! शवाघरु साधुः इतिं वादिनौ सन्तौ 
भ्रशरसतुः ॥॥१३॥ क्व वि द्वित्वे वित्वफलेः, कुम्भः वुःम्भवृक्षफलः, मआआमख्कफलपूर्णे तिभिः । एषां फलानां यंत्रयुछटयादिना प्रक्षेपण- 
क्रोडा वोध्या । तृतोयान्तेः पदेः "सर्वत्र चिक्रीडतुः' इत्यस्यानुषङ्घण सम्बन्धा वोध्यः ॥ उ सपृश्यनेत्रवन्धाद्यः इति । स्वयं द्रौ मख्यौ 
अन्यस्य नेत्रपिधानकर्तारो, ततोऽन्ये निीयस्थिता भवन्तु । तव्रोदधाटितनेत्रेणस्पृष्टा एव ये रामं ष्ण वा मुय स्पृशन्ति तेषांन 
पराजयः, यत्तु तेन स्पृष्टस्तस्य पराजयः, यः स्पृशति तस्य जय एवं विधार्भिरिव्य्थः । मृगाणां खगाना च्या च्या ॥ १४ ॥ 
ददुरप्ठवेमण्डूकप्लुतिभिः । विविपेषपहासकं; उपहासजनकविचित्रानुकरणेः। स्पन्दोच्किया दालाय(माराहणन । नुपचष्टया 
विहसने उपविश्य राजवदृण्डायाज्ञापनरोलया ।। १५ ॥ लीलान्तरं वक्तु युक्तां टीला उुभसंहरति-- एवमिति । एवं छा क्सिद्धाभिः 
करीडाभिस्तौ राम्ृष्णौ वनादिपु चेरतुरित्यन्वयः । द्रोणी उभयतः पवंतमध्ये निम्ना श्रमः । कुल्जानि लतापिदितगह्खरस्यानानि । 
यचेवं बनादिपु स्व॑र भगवान्‌ क्रोडा न कुर्यात्तदा तेषां भगवत्स्मारकत्व न स्यात्‌ । अतः स्मरणाथं सर्वत्र क्रीडाः कृताः ॥ तल्स्मरणश्य 
प्रमपद्पाथहेतुत्वात्‌ ॥ अत एव पुनः स्मारयन्ति । नन्दगोपसुतं वत' इत्यादौ स्मारकत्वनुक्तम्‌ ॥। १६ ॥ 


अन्विताथपरकाश्लिका 


क्वचिदिति | हे महाराज ! क्वचिदन्येषु गोपेषु नृव्यत्सु सत्सु स्वयं गायकौ वादको च भूत्ग साघुसा च्विति वादिनौ 
सन्तौ शशंसतुः ।। १३1] क्वचिदिति ॥ क्व चिदिवल्वै विल्वफलः क्वचित्‌ कुम्भः कुम्भवुक्षफल : क्व च क्वचित्‌ आमलकफलूणे गुट 
मिश्चक्रोडतुः । एषां फलानां यन्तर इष्टूयादिना प्रक्षेपेण क्रीडा 1 प्रक्षिप्यमाणफल्योमिय आघातश्च अस्पृश्य नेत्रवन्धाद्यरिति स्प्शंस्य 
बदित्साचिरीर्षाभगां क्रीडा ' तत्र स्परशंकत्तःजंधः स्पृष्टस्य पराजयः इत्यस्पृश्यत्वक्रोडा । बलक्षितमेव पृषठदेशमासाद्य पाणि तलाभ्यां 
ेववन्धकं परिचिनोति चेत्‌ परिचितस्य पराजयः इति नेत्रवन्धकक्रीडा । केचित्त स्वयं दवौ मुख्यौ अन्यस्य नेत्रपिधानकर्तारो 
ततोभ्ये निलीय स्थिता भवन्ति। तव्रोदूधाटितनेत्रेणास्पृष्टा एव ये रामं ष्णं वा मुख्यं स्पृशन्ति तेषां न पराजयः । यस्तु तन 
सृष्टसतस्य पराजयः यः स्पृशति तस्य जय इत्याहुः! एवंविघाभिः क्रीडाभिश्िक्रौ तुः सवत्र जयपराजये भुरलीवेत्रादिग्छहः 
क्वचिन्ृगाणां खगानां च ईहुया चेष्टया चिक्रडतुः ।। १४॥ क्व चिच्चेति ।। क्वचिच्च ददु रप्लावेमण्डकप्ुतिभिः विविधष्यहाऽकः 
उपहासजनकविचित्रानुकरणेः कदाचित्‌ स्वन्दोलिकया दोलायामारोदणेन काहचित्‌ नृपलीलपा चेष्टयेत्यपि पाठः । सिंहान उपविश्य 
रानवदृण्डायज्ञा नटीलथा चिक्रीडतुः ॥ १५।। एवमिति । एव तौ रामकृष्णौ लक्रषिद्धाभिः क्रीडाभिः नद्यद्विद्रोणिकुञ्जेषपु कान- 
पु षरःसु च वने च चेरतुः । द्रोणी उभयतः पवंतमध्ये निम्ना भूमिः । पर्वतसन्धिरिव्यप्याह्ः । कुजजानि स्तापिहितगह्वर- 
स्यानानि ॥ १६॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरूढायप्रकाशव्याल्यानम्‌ 

कु भः कु भतरफकः अध्पृश्यत्वं नेव्रवंघश्च तस््रभृतिभिः ॥ १४॥ ददु राणां मंडकाना प्लावेरुत्प्कवनेः उपहासकं्हस्य- 
जनकवाक्यादिभिः स्पंदोलिकया दालाल्बनेन भाषाया हिदाछेति प्रसिद्धः नृपचष्टया नुपसेव्यानां सिहासनछत्रचामरा दीनां ग्रहणेन 
नृपवच्च चेरतुरिति सर्वतान्वेति । १५॥ लोके सिद्धाभिः प्रसिद्धाभिः नदं अद्रौ द्रोणिपु तद्गृहासु कुः जपु ल्ताृेषु च काननेषु 
१ रवनातगंतवुदाकार्शानाधवनेपु । १६॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

क्वचिदिति ॥। क्वचित्‌ अन्येु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु, स्वयं गायकौ, वादको च भूत्वा, हे महाराज, साधु साधु, इत्येवं, 
वादिनो वदन्तौ सन्तौ, शदांखतुः तत्रं सां चक्रतुः ।। १३ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ विल्वैः, क्वचित कुम्भः गुगगुलुदरमफल>, काके 
वारनार्या च कुम्भः क्लीवे तु गुग्गुलोः इति रभः क्व च करुवरचित्‌, आमलकगुष्टिभिः मुष्टवाभृदामलको फलः, तव मा क्वचितु ब्व 
चामरश्शुक्तिभिरिति पाठस्तत्पक्ष आमलकंरधात्रोफकैः शुक्तिभिः कालिन्दीपुखिनिगतशुक्तास्फोटेश्च लयरथः। क्वचित्‌ असपृश्यनेत्रवन्धादः, 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 
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त्वं मं स्पृशेतयुक्त्वा पुरतो रील्या धावतीति यत्तदिदमस्पृ्यक्रोडनम्‌ । वस्त्रेण नेत्रे आच्छाद्य मां स्पृशेति निगद्य तं मुक्ता पुरतो 
श्रमणं नेत्रबन्धरीला, दु रान्त रप्रदेशे स्थितं वृक्षं लक्ष्यीकृत्योभाभ्यां मध्ये प्राक्‌ वृक्षस्पर्शी विजयी स्यादितीयं क्रीडा धावनसंजेतयाचषदन 
ग्राह्यम्‌ 1 क्वचित्‌ खगानां पक्षिणां मृगाणां हरिणादीनां च या ईहा चेष्टा तया, पक्षिसमानचेषटया मृगसमानचेष्टया चत्यवः। 
चिक्रोडतु> ॥ १४ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ ददुंरप्लावेमंण्डूकसामनप्लुतिभिः, क्वचित्‌ विविधे्नानाविधेः, उपहासक परिहृ 
वाक्यः, कदाचित्‌ स्मन्दोलिकथा दोलावन्धनेन, किचित्‌, नृपचेष्टया नृपाणामिव लीलया च, चिक्रोडतुः ॥ १५॥ एवमिति ॥ 
एवमनुना प्रकारेण, व्रजे वसन्ताविति शेषः । तौ रामकृष्णौ, नदयद्विद्रो णिकृञ्जेषु, काननेषु, सरस्सु च, लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिः, 
क्रिडन्तौ सन्ताविति शेषः, चेरतुः । नद्यो य तुनादयः, अ्रि्गोवद्धनः, द्रोण्यो निम्नसानुस्थलानि, कुञ्जा रतापिहितोदरस्थानानि, 
पुलिनिानोति पठे तोयोत्थितस्थानानि सरांसि प्रसिद्धानि ।। १६॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
एवमिति : १५.९८.१६. 
खछोकसिद्धाभिरेवाहं क्रीडन्‌ क्रीडाभिरन्वहम्‌ । सद्रञ्जनमसन्नाशं करोमीति समीरितम्‌ । ८॥ 
कृष्णप्रिया 

कहीं-कहीं जव दूसरे ग्वाल-वाक्‌ नाचने र्गते तो श्रीङ्कष्ण भौर वलरामजी गाते या वँपरी, सींग आदि वजति ओर्‌ 
महराज ! कभी-कभो वे बाह्‌-वाह्‌ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगते।। १३ कभी एक दूसरे प र वेल, जायफल या आंवला क 
फक हाय मे लेकर फेकते । कभी एक-दूसरे की ख वंद करके छिप जाति भौर वह्‌ पी से दढता । इस प्रकार आं ल-मिचोनी 
लेकते । कभी एक दूसरे को छूने के ल्थि बहुत दुर दूर तक दौड़ते रते भौर कभी पशु पक्षिथों की चेष्टाओं का भुक्त 
करते ॥ १४॥ कटीं मेढकों को तरह फुदक-फुदककर चरते, तो करभो मुंह वना बनाकर एक-दूसरे की टं उड़ाति । कीं रस्सिया 
से वृक्षो पर स्रूला डालकर ज्ूल्ते, तो कभी दो बालकों को खडा कराकर उनकी वौहों के वल पर ही ल्टकने कगते । कभी ्रिसी 


राजा क नक करने रगते ॥ १५॥ इस प्रकार राम ओौर श्याम वृन्दावन कौ नदी, पर्वत, घाटी, कुञ्ज, वन ओर सरोवरो मंप 
सभो बे चेरते जो साधारण वच्चे संसार में खेला करते ह । 


# ७ ० क (द द्‌ च ^. + 
पञ अरयतागापस्तहन रामङ्ृष्णयोः। गोपरूपी प्रम्बोऽगादसरस्तञ्जिधांसया' ॥ १७॥ 
9 ^ ० ९ =+ ॥ ° ^~ (~ 
त वहानाप्‌ दाशा भगवान्‌ सवरदशंनः । अन्वम'दत तत्सख्यं वधं तस्य व्रिचिन्तरन्‌ ॥ १८॥ 
तत्रापाहूय गापालान्‌ ष्णः प्राह विहारबित्‌। हे गोपा विहरिष्यामो दन्दरीभूय यथायथम्‌ ॥ १९॥ 
त्र ् (५ ्ः पे © =` 1. +~ ~ 1 ~. 
तत्र चक्रुः परिब्रढा गोपा रामजनादनो । टृष्णसंषद्टिनः केचिदासन्‌ रामस्य चापरे ॥ २०॥ 
 आचेर्तिविधाः क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणाः । ` यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः॥ २१॥ 
>) च [ ,4 ॥ ॥ जवे 
वहन्ता न हम्‌नाच चार यन्तच् गाधनम्‌ । भाण्डोरक नाम वट जग्धः दरष्णपुरागमः ॥ २२॥ 
रामसक्घ्ना य हि" श्रीदामव्रृषमादयः। क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहुः दृष्णादयो तृष ॥ २३॥ 
उवाह कृष्णा भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । व्रषमं मभद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीमुतम्‌ ॥ २४॥ 
कदमक्षमा 
 . अन्वयः तद्‌ वने ८ ( सह ) पशून्‌ चारयतोः रामकृष्णयोः तत्‌ जिघांसया प्रलम्बः अुरः गोपरूपी अगात्‌ ॥ ५ । 
सवदशन> भगवानु दाशाः तम्‌ विद्वानु मपि तस्य वधम्‌ विचिन्तयन्‌ अन्वमोदत ॥। १८ ॥ विहारवित्‌ छृष्णः तत्र गोषद 
0 भर॒ आह हे गोपाः 7 यथायथम्‌ दन््रीभूय विहरिष्यामः॥ १९॥ तत्र गोपाः रामजनादंनो परिवृढौ चक्‌» तत्र केवत 
इृण्णसंङ्घट्टन> भासन, भपरे च रामस्य सङ्घटिटिनः आसन ॥ २०॥ यत्र जेतारः आरोहन्ति च यत्र पराजिताः वहन्ति ( इति। 
वाह्यवाठ्‌कलक्षणाः विविधाः क्रीडाः चेः ।। २१॥ कृष्ण पुरोगमाः एसे एवम्‌ वहन्तः च वाह्यमानाः गोधनम्‌ चारयन्तः 
भाण्डीरकम्‌ नाम्‌ वटम्‌ जगुः ॥। २२॥ हे नृप ? रामखङ्घदिटनः हि ये श्रीदामवृषभादयः क्रीडायाम्‌ जयिनः जाताः तदा ताः 


हृष्न आदयः उदः ।। २२ ॥ पराजितः भगवानु इृष्णः श्रीदामानम्‌ उवाह, भद्रसेनः तु वृषभम्‌ उवाह प्रलम्बः रोिणीपुतम्‌ 
उवाह ।। २४॥ 


१. हीपया-्रीधर. वंशी- विश्व. ; घांसया-वीर. विज. ! २. केविदुगोपा रामस्य-विज. 1 ३. तत्रारोहन्ति-विज. । ४. गजमानास 
धति क्यचित्‌ । ५. यदि-्रीधर. वशी. वीर. ; ये तु-विज, । 
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ऋ. १०१्‌. भ. १८ षलो. १७-२४ ] भ्नैकब्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५५१ 


शभीधरस्वामिविरचिता भावायथदीपिका 


चारयतोः सतोः । तदन तरिमन्वने । तयोजिहीषैया ।॥ १७-१८ 1 यथायथं वयोवलाचनुरूपं द द्रीभरूय ॥ १९॥ परिवृढो 
नायको । तत्र केचन कृष्णसंवटिटिनः कृष्णपक्षीयाः ।। २०-२१ ॥ वाह्यमाना: पृष्डेनोह्यमानाः ॥ २२-२८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भा वाथंदोपिकाप्रकाज्ञः 


गोपरूभी यः कश्चिद्गोपस्तदिने किच्चित्छृत्याथं गृहे स्थितस्तद्रूपघारी । तयोः रामङृष्णयोः ॥ १७॥ तम्‌ भ्रर्बम्‌। 
तत्सव्यम प्रल्त्रसख्यम्‌ । अन्वमोदत स्वीचकार 1 तस्य प्रकंबश्य । दाशाहुं इति । श्रलत्रवकचागुर' इत्यादिना यदुकुलकटने मुख्य- 
तया निर्दिष्टस्य प्रल्रस्य वधेन यदुकुकहितापेक्षया । तद्ध दने हेतुः सकंदर्थनः संज्ञः । वितयन्‌ अनेन प्रकारेण घतयिष्यामोवि 
चितयन्‌ ॥ १८॥ तत्र तदा ॥ १९॥ तत्र विहारे । श्रमः परिवृढ।ऽधिपः' इत्यमरः ॥ २० ॥ यत्र यस्था क्रोडायान्‌ । जेतारः पिरहित- 
फरादिज्ञानवंत आरोहति निजप्रतिद्र दिगोपं वाहनत्वे कल्पयति । पराजिताः पिदहितिफखयज्ञानवंतो वहंति वाहनानि भवंती- 
दथः ॥ २१॥ वहतः धारयंतः । भांडरीवटोऽतररोहुणस्थानत्रेन कल्पित इव्यर्थः । तथाऽऽरोहणस्थानमपि तत्समीपवर््येव ज्ञेयम्‌ । 
पचवटो हरिवंशे वणितः “ददं विपुलोदग्रशाव्वनं शाखिनां वरम्‌ । स्थितं धरण्यां मेघ।भं निविडं दलसंचयः ॥ गगनार्दो- 
त्विकारं पवन भोगकारिणम्‌ । नीलं चित्रा द्गवणेश्च सेवितुं वहुभिः खगः ।। फलः प्र ठंश्च घनः सेंद्रचापवनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं 
छ 7मुमंडितम्‌ ॥ व्रिशालमूलावनतं पवनांभोदधारिणम्‌ । आधिपत्यमिवान्येषां त्स्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ बुर्वाणं शुभकर्माणं 
तिरोमनातपम्‌ न्यग्रोधं पवंताग्रा्नं भांडीरं नाम नामतः ॥“ इति ॥ २२॥ तांस्तान्‌ श्रीदाम दोन्‌ ॥ २३॥ उवाह कृष्ण इह्‌ 
- उवाह्‌ कर्णं श्रीदामा" इत्या दिहरिकंशादि विरोधात्‌ । व्यल्वयाभावे का. हानिरत आाह--“वहुमान विरोधे तु व्यत्यासः 
यन्ततायतः ' इ।त शिष्टोक्तेः। शठ्दस्या्थंस्य च विरोधे व्यत्यासो न दोषायेत्पर्थंः ॥ २८ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता कवंऽणवतोषिणी 

परमेश्व विरेषगर्भा मधुरमधुरां खौकरिकरोखा तुवत्वाऽधुना श्रीवर्देवटारा विहितां प्रकटेश्चय मिलौक्रिकीनाह-- पशुनि- 
त्यादिना । यः कोपि गोपरस्त दिने गृहे तिष्ठन्‌ तद्रूषीटयर्थः ॥ १७॥ दाशाहं इति प्रङम्बत्रक चाण्रेत्यादिना यदुक्ल्कदन मख्यतयाऽऽदौ 
निष्ष्टसय प्रलम्वस्य बधेन यदूकुकहितविशेष पेक्षया तद दने हेतुः सव॑दर्शनः सरवंज्ञः यतो भगवान्‌ विचिन्तयन्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण 
विचारयन्‌ तस्य सस्यं सख्युः कमं चेष्टामिति यावत्‌ ॥ १८ ॥ तत्र तदधे निमित्ते प्रकर्पेणाह -प्रकम्वश्यापि मनोरमत्वात्‌ विहारवित्‌ 
यतः स एव तत्र सवंज्ञोऽभिज इत्यर्थः ॥ १९ ॥ गोपा इति सत्यपि सन्यसामान्ये व्ग॑भेदेन तयोः पृथक्पृथक्‌ तद्विशेषवतां तेषाम 
षद्ोचातिशयवत्‌ क्रोडारसाय वँपरी्येन परिवृढ चक्र.: एवमेव च तयोमिथः प्रणयोपि विवृतः स्यात यथा ठरवंशोक्तलक्रोडा्ां 
स्वसुता श्रीवलरामपक्षे तत्पुताश्रात्मपक्षे तेन कृताः अतः श्रोदामादयो रामस ङद्धदिटनो जाताः रमेति रमणाभिप्र येण जनादनेति 
तत्त्रीडाभिः स्वमनोरयपूरतया सर्वेयच्पिमानत्वाभिग्रायेण ॥ २०॥।। विविधाः हरिणा क्रीडनाख्यादयः तथा च श्रोविष्गुपुराणे- 

“हरिणा क्रीडनं नाम बालक्रीडनकं ततः । प्रकीडिता हि ते सरवे दरौ द्रौ युगपदुत्पतन्‌'” ।। इति ॥ २१ ॥ 


वाह्यमाना ऊह्यमानाः स्कन्धारूढाः भाण्डीरकमिति संज्ञायां कन्‌ नाम भ्रसिद्धौ सच वर्णितः श्रीहरिवंशे- 
“ददशं विपुरोदग्रशाखिनं शाखिनाम्बरम्‌ । स्थितं धरण्यां मेघाभं निविडं दषवः ॥ 
गगनारद्धोत्थिताकारं पवनाभोगकारिणम्‌ । नोलवित्राङ्गवर्णेश्च सेवितं बहुभिः खगः ॥ 
फलः प्रवारंश्च घनैः सेन्द्रचापवनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं क्तापूष्मसुमण्डितम्‌ ॥ 
विशालमूलावनतपवनाम्भोदधारिणम्‌ । आधिप्यमिवान्येषां तस्थ देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ 
कुर्वाणं शुभकर्माणं तिरोवर्षमनातपम्‌ । न्यग्रोधं पवंताग्रामं भाण्डीरं नाम नामतः” ॥ इति । 
तत्र गमनं निदाधक्रोडौचित्यात्‌ 11 २२॥। यहि ये ये श्रीदामवृषभादयः क्रोडायां जयिनो व शवुस्तहि तस्तानू कष्णादय 
उदरित्यन्वयः ॥२३।। भगवानिति युष्माकं यो भगवान्‌ सोऽस्माकं ब्रजवासिभिः पराजित इति नमं च व्यज्जतं रोहिष्या सुतमिति 
तेन तत्रभावाज्ञानस्य पेक्षया ॥ २४ ॥ 
धीमत्तसनातनगोस्वामिङृता बहव्वेष्णवतोषिणी 
परमेश्व विशेषगर्भा मधुरमधुरां लौकिकीं लोलाभुक्त्वा अधुना श्रीवरामद्ारा विहितां ्रकटेश्वय्यामलोकिकीमाह्‌- 
पशरूनित्यादिना । गोपः सह तद्वने श्रीवृन्दावने, कष्णस्यादौ निदेशः, सवत्र तस्येव प्राधान्यात्‌, विशेषतश्चात्र भ्रङम्बवधं तस्यव 
भ्योजकत्वात्‌ ।। १७॥ दाशाः श्रीयदुकुलाग्धिचन्द्र इति आातरतया श्रीवल्देवस्य कीत्िविस्तारणे हेतुरुटि्टः, यद्रा ( भा० 
१०२।१) श्रलम्बव्चागुर' इत्यादिना यदुकुलकदने मुख्यतयादौ निदष्टस्य ्रलम्बस्य वधेन यदुकुहितविशेषपिक्षया सव पश्यति 
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साक्षात्‌ करोतीति; किवा सर्वेषां दशनं ज्ञान यस्मात्‌, यद्वा, सर्वाणि दर्शनानि शाखराणि वंशेषिकादीनि वा षट्‌ यस्मिन्‌ तादयो 
वत्तन्त इति सः । यतो भगवान्‌ साक्षालरमेष्वरः, अतस्तं विद्धान्‌ जानन्नपि विशेषेण चिन्तयन्‌ अग्रजस्य कीत्तिविस्तारणाय तमस्व 
स्कन्धमारुह्य तेनायं घातयितव्यः, तदथं वाह्य वाहुकक्रीडायां कारय्यायामिमम्ात्मपक्षे कृत्वा स्वयमहं पराजितो भूतवेनमरि 
पराजितं कारयिष्यामीत्यादिकं भावयन्‌, एवं सवं दर्शन इत्यस्यात्रैव वान्वयः, यत॒ एवं ते एवं भविष्यतीत्यादिकं सवमेव 
जानातीत्यर्थः । अतस्तेन आगन्तुकेन दुबु द्धिनापि दैत्येन सख्यमन्वमोदत--अन्यथा श्रीवल्देवस्य सुखादृत्तु गस्कन्धाधिरोहना- 
सिद्धेः ॥। १८॥ तत्र तद्वधे निमित्ते तद्टने वा, प्रकर्णेणाह- प्ररम्बस्यापि मनोरमत्वात्‌, विहारवित्‌-दरन्क्रोडयंवाग्रजस्य मुच 
्रम्बस्कन्धाधिरोहणं भवतीति क्रीडाप्रकारं वेत्तोत्यथः, यदा, वाह्य-वाटकलक्षण वि विधक्रडाप्रकाराभिज्ञः ।। १९॥ तत्र निहार 
गोपाश्चक्र रिति सहजविनयादिसादुगुण्येन स्वयं ताभ्यां तदभवनात्‌, जनाद्‌ न इति जनं दुष्टम्‌ यतीति प्रलम्वघातनस्य, क्वा जनः 
सेवकेरद्यंते याच्यत इति परिवृढताथं गोपानां प्रा्थनस्याभिप्रायेण, छकृष्णसखीनामादौ निद शः, कृष्ण प्रियत्वेन सवेर्षां प्राक्‌ तत 
भवनात्‌, मपरे श्रङृष्णेगितारभिज्ञास्तस््रीत्येकपरास्तत्प्रियतमाः श्रीदामवुषमादयः, यथा श्रीहुरिवंशोक्तजलक्रीडायां खरुः: 
श्रीवररामपक्षे तत्सुताश्रात्मपक्षे तेन छता इति ॥ २०॥ विविधा हरिणाक्रीडनाख्यादयः, तथा च श्रीविष्णुपुराणे ( ५९१२) 
'हरिणाक्रीडनं नाम वालक्रीडनकं ततः । प्रक्रोडिता हि ते सर द्रौ द्रौ युगपदुत्पतन्‌ ।।' इति; बाह्यव हकलक्षणत्वमेवाह्‌-यत्ति ॥२६॥ 
वाह्यमाना ऊह्यमानाः पृष्ठा्याल्दाश्च अपि गोधनमपि चारयन्तः, संज्ञायां कः, भाण्डोरं नाम भाण्डीराव्यमित्यर्थः । यद्रा । नाम 
वट तत्त्वतस्तु सवंवृश्न मन्रेष्ठं कल्पद्रूममित्यर्थः । स च वणितं श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु० ११।१८।२२ ) 


'ददशं विपुरोदग्रशाखिनं शाखिनां वरम्‌ । स्थितं धरण्यां मेघाभं निविडं दलसच्चयः ।। 
गगनार्द्धोच्छिताकारं पवंताभोगधारिणम्‌ । नीलचित्रांगवर्णेश्च सेवितं वहुभिः; खगः ॥ 
फलः प्रवाङेश्च घनः सेन्द्रचापघनोपमम्‌ । भवनाकारविटपं  कतापुष्पसुमण्डितम्‌ ॥! 
विश्ञालमूलावनतं पवनाम्भोदघारिणाम्‌ । आाधिपत्यमिवान्येषां तस्य देशस्य शाखिनाम्‌ ॥ 
कृव्वाणं शुभकर्माणं निरावषंमनातपम्‌ । न्यग्रोधं सव्वंताग्रामं भाण्डीरं नाम नामतः ॥' 


तत्र गमनं सुप्रसिद्धं तत्स्थानिऽग्रजकीत्तिविस्तारणाय, क्रिवा निदाघे तद्विस्तीणंश्षीतक्च्छायाथां सुक्र डम्‌; यद 
स्वप्रियस्य भाण्डीरस्यव माटास्म्याथेम्‌, अतएव कृष्णः सर्व्वाक्रषङको भगवान्‌ पुरोगमोऽग्रगामी येषां ते ।। २२ वहन्तो वाह 
मानाश्चेति पूव्वं सर्गरेषां मिथो जयपरानयाबुदिष्टौ, अधुना च भाण्डीरे श्रोवङदैवस्य प्रम्वस्कन्धारोदणायं श्रीडणेच्छयं 
ततपक्षोयाणां पराजधं वदन्‌ रामपद्षीयाणामेव जयमाह्‌,--द्ाभ्याम्‌ । आरि-शब्दात्‌ सुवलादथाऽभंका इति वाल्थक्रीडायाः स्वभाव 
एवाप्ताविि भावः। नृपेति पाठे भक्ततरष्धतातिशयेन परमविस्मयात्तत्सम्बोधनम्‌ ॥ २३ ॥। भगवान्‌ भक्तवष्यतादिगुणश्द्ध 
इटयथ- । यद्रा, नतु श्रीदामा कृतस्तदश्तहत ? तत्राह - भगवानु परभकौतुकोत्यथं 1 किच्च, कृष्णो निजगप्राणेशवरः, तलौतुकष्दव 
तस्प्रीत्येक्रपिक्षयेति भावः । रोहिण्याः सुतमिति तस्सुतत्वेन तस्य श्रीकृष्णेन सह भेदं मत्वा तथोरन्योन्य्नेहाधविम्षण हत्‌ भ" 
वहदिति भावः ।! २४॥ 


श्रीसुदशंनसुरिक्तं शुकपक्षीयम्‌ 
सङ्घटिटनः संसगिणः ॥ २०-२४ ॥ 


श्रीमद्वोरराघवाचाययंङृता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


सदशन, हेतुगभमिदं सवंत्वात्‌ तं जिधांसुमागतं गोपरूपिणं प्ररम्बासुरं विद्वानपि सद्यो न ते जघानेति वाक्ेषः 
किन्तु उपायान्तरेण तस्य वधं विचिन्तयनु तेन सह सद्यमेवान्वमोदत अन्वमन्यत ॥ १८ ॥ तत्र गोपानाहुय तदरधोचितविहा 
करमाभिनज्ञः भ्रा, उक्तिमेिवाद-हे गोपा इति । यथाधथमाङृतिवयोवलानुषूपं दन्द्रीभय सङ्बदयं भूत्वा विहरिष्याम इति ॥ ९,॥ 
तत्रव भगवतोक्तं सति गोपाः रामकृष्णौ परिवृढो स्वयोः नायकौ चक्र: ततः केविद्गोपाः कृष्णपक्षीया बभूवुरपरे तु रा 
सङ्घटिटनः।। २० ॥ एवं भूत्वा बाह्यवाहुकेतिभावगप्रधानो निर्देशः बाह्यत्ववाहकत्वे लक्षणे फे यासु ताः वाह्यवाहुकाश्च अपप 
जयकृता यास्विति तथाभूता विविधाः क्रीडाघ्चेरः, वाह्यवाह्कल्क्षणा इत्येतदेव विशदयति - यत्रेति । यत्र यासु क्रीडाषु जार 
भारोढन्ति पराजितास्तु वहन्ति इति ॥ २१। एवं क्रीडायां जयेन हेतुना बाह्यमानाः पराजयेन हेतना वहन्तश्च गोधनं वारयन्तः 
इष्णत्र मृतयो गोपाः शनेः भाण्डीराध्यं वटं वृक्षं जगयुः ॥। २२॥। तत्र याहि यदा श्रीदामादथो रामसङ्घटिटनः क्रीडायां जिगुस्तस 
तान्‌ हे नुप ! कृष्णा रयः ऊुल्ढवन्तः ।॥ २३ ॥ तत्र भगवानु श्रीङृष्णः पराजितः श्रीदामानमुवाह्‌ चनदरसेनस्तु वृषभं तथा रीकृष्ण 
सङ्षट्‌टो प्रकम्वासुरः रोहिणीसुतं वल्देवम्‌ उवाह्‌ 11 २४ ॥ । 
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श्री विजयध्वजतीथंक्ृता पद रत्नावली 
व यस्य यो विहारस्तं वेत्तीति ।१९॥ परिवृढो न यकौ कृष्णसङ्वटिटनः ष्णपक्षीयाः ॥२० बाह्यवाहकत्वं विशदयति- 
प्रेति । उवाह छृष्णो भगवानित्यत्र व्यत्ययेन नेतय्यः श्रीदामा छृष्णमुवाहेति कृत एवं विकल्प्यते ? इरिवंगादिवचनातु तयाप्ययं 
दरबरहु इति न वक्तव्यम्‌ “वाहुमान विरोधे तु व्यत्यासः शब्दतो्थेतः” इट्थादिनिर्णंयवचनात्‌ ।। २१-२४॥ 
श्रीमज्जीवगोस्दामिकृतः क्रमसन्दभः 


वाह्यमाना ऊह्यमानाः ॥ २२-२३२ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे ददामस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङ़ृतक्रमसन्दभं अष्टाददोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 
भीज्जीवगोस्वानिकृतः बृहत्‌ ऋमसन्दभः 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । भक्तवात्सल्यलीलेयं य द्धक्तंषु स्वयमपराजितोऽपि पराजितो भवति। 
भवा, अभगवान्‌ कृष्णः स्तोक्क्ृष्णः तस्य भगवत्‌सखित्वमेव, न तु भगवत्वम्‌ ।। २५३२ ॥ 
इति श्रीदशमे श्रीव्रहुत्रमसन्दभे अष्टादशोऽव्यायः ।। १८ ॥ एवमूनविाश्च 11 १९ ॥ 
श्नोस दिहवनाथचक्रवतिकृता सारायदशिनो 
चारयतोः सतोः गोप्पी यः कोपि गोपस्तद्िने किचित्‌ कृत्यां गृहे स्यितस्तद्रूपधारी तयो जिहीषंया ।। १७ विचि- 
तय्‌ अनेनव प्रकारेण सुद्धातयिष्प्रामीति चिन्तया निश्चिन्वन्‌ ॥ ९८-१९ ॥ परिवृढौ नायकौ कृष्णस्य सङ्खट्टो युयस्तद्‌ 
ताः ॥ २०॥ विन्तु वाह्यवाहकलक्षणाः अस्थां विवृणोति -यत्रेति । तेन स्पंवेलाथां रामसङ्खदिटिनां मध्ये कोऽपि ढृष्ण- 
्ट्टनां कमपि यदि स्पृशति तदा रामस ्खटिटतः सवं `एव पराजिताः यथायथं वहन्ति एवं जयन्ति चेत्‌ छृप्णसङ्टिटनस्तान्‌ 
रामप्घद्टनो वहन्ति एवमेव नेत्रवन्धादिखेलायामपि ॥ २१ भाण्डीरकं वटं जशधररिति स॒ एव वटो अवरोहणं स्थानं कल्पितः 
श्यवः । तथवा रोहस्यलमपि तत्समीपवति ज्ञेयम्‌ ॥ २२-२४॥ 
श्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तश्रदीषः 
छृप्णस्वभावं दृषा हनिष्यामीत्याशयेन गोपरूपी अगात्‌ ।। १७ ॥ तत्सख्यमन्वमोदतेति निजस्वभावो दशितः तथापि 
टित्यापरि्यागे वधं तस्य विचिन्तयत्‌ ॥ १८ । यथाथथं यथायोग्यम्‌ ।। १९ ।। परिवृढ गरुथनाथौ ॥ २०-२४ ॥ 


रीबलदेवविद्याभूषणकरता वेष्णवानन्दिनौ 

ध चारयतोः सतोः गोपरूपीति तद्ासरे यः कश्चिद्गोपः किचित्‌ का्यानुरोधात्‌ वेश्मनि स्थितस्तस्य ख्पं विञ्नत्‌ तयो- 

नहीपया ॥ १७ ॥ दाशाहः कृष्णः तस्य वधं विचिन्तय्निति अनेन विधिनेनं घातयिष्यामी ति चिन्तया निश्चिन्वन्‌ ॥ १८-१९॥ 

“ढो नायकौ कृष्णस्य सद्खटूये बुथस्तद्रतिनः ।। २०॥ वाह्यवाहकक्रीडाथं विन्रुणोति-यत्रेति । स्पदवेकाथां रामस॒द्खटिटनां 

मध्ये चेत्‌ कोऽपि कृष्णसद्भुदिटनां कमपि स्पृशति तदा रामकद्कटिटिनः सर्वेऽपि जयिनः आरोहन्ति तान्‌ छष्णसृ्खदिटनः सर्वेऽपि 

पराजिता यथाप्रथं वहन्ति कष्णद्कटिटनश्चेजजयन्ति तान्‌ रामसद्दिट्नो वहन्तीति ॥ २१ ॥ भाण्डीरकमिति संज्ञायाकन्‌ स 

एवावरोहणस्यानं कत्पितः आरोहणस्थानन्तु तदन्तिकवत्ति वोध्यम्‌ । २२-२३ ॥ भगवानिति भवतां भगवानस्माक्‌ व्रनवासिभिः 
पराजित इति नमं ष्यज्यते ॥ २४॥। 


श्रीसत्यध्मकृता भरीभागवतटिष्पणी 

सवंदशंनः सव॑नस्तस्य वधस्तत्सडख्यावधिरिति तदन्वमोदताभिमतमतनोत्‌ ॥। १७ ॥ दन्दरीभूयतस्य प्रतिभटोऽयं तस्याय- 
मिति दरयोमेलनं कृत्वा विहरिष्यरामः 11 १८1 परिवृढौ नायकौ कृऽ्णसङ्घट्‌ टिनस्तत्पक्षस्थाः। सङ्घट्टिन इति विघटितं रामस्य 
च पद्ट्‌टिन इ्यन्वेति ।। १९ ।। वाह्या वाट्का इति लक्षणं चिह्व यासां ता जेतारोयेते पराजितमारोहन्ति पराजिता जयवन्तं 
वहन्ति ॥ २० 1 वहन्तः स्वयमन्यानन्यै वह्यमानाश्च नाम प्रसिद्धम्‌ ॥ २१ ॥। श्रीदामा च वुषभश्वादी येषां ते तथा 1 तथा कृष्णा- 
दवश्रनयेत्यगमध्ये ये ये क्रोडायां जयिनस्तास्तान्पराजयिन इति शेषः । ऊहुः । उत्तरस्थतात्पयंस्वारस्यादेवमन्वयः संरग्नः ॥ २२॥ 
उवाह्‌ छष्णो भगवानिति श्लोके लोकरशस्थ कृष्णस्य पराभवः प्रतीयते स च बहुमानावमानित इत्यतः किचिन्माननामग्रहणपू वंक 
ल विभक्तिव्यत्ययेन चान्वयं लापयित्वा तस्थेम्ने ब्रह्मतकंवचन मुदाहरति  श्वीदामेति । श्रीदामा । अनेन द्वितीया 
यमाय इव प्रवमा कृष्णमिति द्वितीयां इत्युक्तं भवति । हरिवंश आदियस्य तद्रिवंशादिपुराणं तद्िरोधात्स चाविषह्यः तथा 


भत्वा छृष्णमदमृतविक्रमं । रीहिणेयवघे यलनमकरो दानवोत्तमः । हरिणा क्रोडनं नाम बालकरीडनमेव हि । क्रीडिताश्चंव ते सर्वे द्रौ द्रो 


। शतत । कृष्णः श्रीदामसहितः पुप्लुवे गोपसनुना । सङ्कपंणस्तु प्लुतवान्ध्लम्वेन सदानवः । गोपालास्तवपरे हन गोपाङरपर 
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सह्‌ । प्रद्रूता लङ्घयन्तो व तेऽन्योन्यं लघुविक्रमाः । श्रीदामजयस्करष्णः प्रखप्यं रो ह्णीस॒तः । गोपाः करष्णपक्षी्येगोपखास्लपर 
जिता इत्यादि । न च भागवतस्यानन्तरीकतया व्याव्याङूपतया प्रात्याद्धारताप्वाधनं कुतो न स्यादिति वाच्यं । शीपरमेश्व 
पराजवस्यामरपामरमनोऽनङ्गीकरणीयस्य वद्रमानविरद्धस्य चास्वीकार्यंतवात्‌। यथा भागवते त॒क्तमित्यारभ्य विनेव सवंशुःनेवः 
मित्यन्तपश्चमतात्पर्यानुकूट्यं च तत्रैव योजनापेरत इत्युक्तश्च । वचनार्थादिव्यत्यासस्य मानाननतोऽनुपपत्तौ कर्तव्यताश्रावकगब्रहतक 
वचना द्धागवतार्थो वचनाद्िग्पस्यासनैवावसेय इत्याह ॥; ब्रहुमानेति । तत्रापि नैकलदरिवंशकलटः किन्तु वहूनि मानानि विरोधकाति 
सन्तीति ल्व्निमित्तं बलवत्त्वं व्ञीत्यनेनोक्तमिति ज्ञेयं । तुरदधारणे वहुमान विरोध एवेति सम्बध्यते । विरोध ए ब्यलयावः 
ब्रस्तुतस्तु शन्दतोऽथंतो दुःखीत्यादौ कायं; । केचित्क्॑णः कतृ 'त्वं कतुस्त॒ क्म॑त्वमित्य्थव्यव्यासमाहृः । अन्यथा विरोधाभाव । 
गनेन विरोघोपरोध एवंवमिति न किन्तु फलकाभोऽप्यस्ती ति रपति । अनिलक्तदेवानां गुणसिद्धया इ ति च चः समुच्चये । ते चानि" 
सताः किमाकारा इत्यत आह्‌ ॥ विष्णुरिति । विष्गु्रह्या वाथुश्रानिरुक्तास्तथा तेषां त्राणां पल्यो योषितश्ानिव्ता इत 
य ५ स्मृतमित्थादे । तेष्वनिरुक्तप्वितरेषां शिव दीनां गुणाः वा ६ प्रतीता वा न 
^` स यतव्या अत्रासंशयः संशयाभावो रक्नोहागमलध्वसन्देहा इति निर्देशादसंशयः सिद्धो नितरां वक्तुमशक्या अनिरुक्त ई 
विग्रहः ।) ततश्चायं मूलाः ॥। श्रीदामानं श्रीदामा पराजितः सनु कृष्णः कृष्ण नुवाह वृषभं भद्रसेनो गोप उवाह प्रलम्बो रोद्िमी 
सुतशुवाटल्यन्वयः । अच्रायं विवेकः वृष्णो रामश्चति द्वौ नाप्रकौ तत्र प्रकम्बो भद्रसेनश्च करष्णपक्षगौ ब भूवः श्रोदामा वृषभश्च 
वलपक्षगौ वभुवतुस्तत्र श्रीदामा श्रोदामोदरस्य प्रतिभटः प्रत्तिभटणश्च प्ररम्बो वलस्य वृषभस्य भद्रसेनस्तत्र श्रीदामा पराजितः पन 
१ समवर भद्रसनस्तु वृषभ वुवाहेति 1 न च करष्णस्य पक्िषु जयस्त्वित्ति महाभारतताद्ययं निर्णये इप्णपकषस्य सर्वजयोततः 
य त्‌ 4 । स्वेष्वति सवं विदभ पणात्‌ । द्वि्ाणामत्र पराजयस्थेवान्यत्र द्वित्राणां जयस्यापि सम्भवात्‌ । भाल 
छृतवर[दाट्नेनेत्थमेव द ्तव्प्रत्वाच्च । वल्नाटमेटने प्रटम्वेन वलोट्राट्नं न सम्भवति रवब्यू हुस्थवाहनानौ विदत्‌ । 
0 जनादनभट्टाः । अत्रायमाशयः कृष्णपक्षिभिः सर्वे जितं तत्गक्षस्थः प छम्बभद्रसेनाद््ितरंरेव परान्ि । 
। श्रोदामाद्चेः सवः पराजितं वषभाद्यद्िर्वोजितमिति । ननु रावणसमवलः प्रलम्बः प्राक्‌ लक्ष्मणं क्षितौ पतितगुद्तु न 
49 सवजनोऽनन्ततनुमेवेमं कथमुत्नीयायं गत इति चेन्न । निद्रितघ्त्वं तत्त्वतो यस्प्राक्‌ तृणावर्तेन कृष्णनापकरनयने नगरा 
ति नानुयोक्ता्टं स इति वदसि चेदन्त तह्य त्र सस्मार रूपं निजमेव व क 
भावाल्लाघवतः प्रङम्बवलोत्नीतिर्नीतिमतीति भवान्भवतु वेदिता ॥ २३ । ननु कृष्णो मुच्यट्‌ तं विह्‌ 
स स्य कुत इत्यत 1 ॥ मविषह्यमिति । दानवपृङ्गवः छृष्णमविषह्य मन्यमानो दततरमतिगीशनम्दः 
ठणत।ऽवश्ह्यते जनोत््रेत्यवरोहणं । अद आासाद्यावतारयितव्योऽयमिति क्लुतस्थानतः परं परतस्तदतिगति दूरिति 
यावत्प्रागात्‌ ।1 २४॥ 


श्रीसुबोधिनी 


स= करियामयानु संस्काराश्च दोषान्‌ निवरस्यान्तःकरणदोषाभिमानिनीं दलयभूतां निवारयितुशरपाब्यानमारमत 
न रयतोरिति, गापः सहं पञ्‌ श्चारयतोः सतोः प्रलम्बोगात, अन्तःकरणमेव रूपसमर्पकमिति गोपहवौ स प्रकषण तमबो 
स नस्तज्जिधांषया भगवंस्तं विद्टानपि तत्सस्यमन्वमोदते तिसम्वन्धः, गत्वा मारणीयः स तत्र स्वयमागते कः 
स : मतः प्रथमत एव जिघांसयेव्युवतं, सम्भवत्य विरोधव्याख्याने विरुद्ध न व्याख्येयं, तं प्ररप्वं दृष्टं भगवाम्‌ ज्ञाता तद्‌ 
व तद्व इति सच्िन््य तथेव लोलायाः प्रारव्धत्वाद्‌ भगवतः स्वंसखस्य सर्वा्मकस्य दोषस्वेन दैव्यहननावश्यकतात्‌ षयं 
दृतवानू, अत एत्र भगवता न मारितः, देहोत्पन्नाश्च स्वतो न मार्यन्ते यथौषधं तथा वलभद्रो व्रवहारे चस कृप्णप्बन्धौ 
गोपालानां मध्ये छृष्णस्यार्थ तस्य प्रवेशात्‌, अनेनेव प्रकारेणाविलिषएटतया.वधो भवतीति विचारयंस्तथा कृतवान्‌ ॥ १७-१८॥ ततः 
सख्यकरणानन्तरं वधप्रकारं कृतवानित्याह तत्रो पाहूयेति, सर्वानेव गोपाल।चुपाहूय नानाविधक्रोडाया प्रवृत्तान्‌ क्री ाविशेषगुपदषु 
बाहु, तत्रोपाहुयेति,, यत्र समभूमौ तादशलोला भवति तत्र सर्वातुषाहुयाग्रे वक्ष्यमाणं ्राहेतिसम्बन्धः, यतो भगवानिमां 
प्रकषण स्पष्टमेवाह, गोपालानां विश्वासार्थ स्वज्ञातक्रीडा ररिव्यागाधं च विशेषणं विहारविदिति, सवनिव विहारान्‌ वेत्ति, भगः 
वयमेवाह्‌ हे गोषा वात इति, अद्रन्धभूता अपि हन्द्रोभूय यथा येन सह्‌ यो सह्‌ यो दृनद्र' प्रापस्तथा तेनव सह स॒ ॐ 
पराजयं वा प्राप्नोतीति यथा तथा यथायथं वा॒यथासुवमिव्य्थः, यथातथमितिपाेमि क्रियाविरेषणमात्रतं विरेषः॥ {९॥ 
भगवदृक्तास्तथवे कृतवन्त इत्याह तत्र चक्र रिति, उभौ तत्र क्रीडायां ूख्यौ क्रियेते पश्चाद्‌ ठौ द्वौ समागच्छतः छव्रिमसद्केतं ता 
ष य एव यमश वृणीते तेन सङ्केतितस्तदीयो भवति, एवं सर्वे गोपालाः प्रकारदटयेन द्विविधा भवन्ति, तदाह ष्ण स्वि 
चदासन्‌ रामस्य चापर इति । २०॥ तत्रापि प्रथममागत्तौ मुख्यकाधरं कृरतः श्रीदामा प्रकप्वश्रोभौ समागतौ हन्दीदूग 
तत्रापि भीदामा बकरण गृहीतो बलकायं करोति श्रकम्बो भगवत्का्थ, एतौ मन्विणाविव्‌, अन्यथा जयपराजययोः इषणगम । 


देवान न्यं -4 ९ तुर प्रह पर ई मू र 
वैवान्योन्यं वाटकौ स्यातां र्थत्वात्‌, नाप्यव्यवस्थिततया वहनं, तया सत्यतिप्रङ्गात्‌ ककहसम्भवाच्च, नाप्यत्र बुख्यो बहल 
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क. {० १. अ. १८ पला. १७-२४ | ध्नैकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ ५५५ 
पल, अन्यथ भावतोपि वार्हकसत्वं न स्यात्‌, पुच्ययोरेकः क्रीडत्येको वहति, अथवा क्र डा विशेषे क्षवं एव सर्वानू वहन्तीति, 
7त्रकपादगमने क्रौडान्तर वा मध्ये द्वितीयपादस्य भूस्पर्णो पराजितो भवति, तत्र प्रतियोगिनस्तान्‌ श्रामग्न्ति यथा स्खलनं भवति ४ 
येन प्रतियोगिना भ्रामितः स्पृशति भूमि तं वहति, तदाहाचेडवि विधाः क्रोडा इति, वाह्यवाहकत्वे नि मित्तमाह यत्रारोहन्तीति, 
मेतार भारोहन्ति पराजिता वहन्ति ।। २१ ॥ नापि निसगंतः पराजितः पराजित एव भवति, अतः कदाचित्‌ कश्चिद्‌ बहति 
वाह्यते च, तदाह वहन्तो वाह्यमानाश्चेत्ति, मध्ये सर्वेषामेव करोडागरां प्रविष्टत्वाद्‌ गवां चारणाभवि चतुविधपुख्षाथंहानिः स्यादित्या 
शङ्छयाद्‌ चारयन्तश्चश्च गोधनमिति, गाव एव धनं, चकारात्‌ रश्नामपि कुर्वन्तो भाण्डीरके वने मुख्या वटोस्ति तदाख्याति- 
करस्तव्र समा च भूमिः प्रलम्बस्य सदहायान्तरस्यापि पश्चादागतस्यानागमनं भवत्यतो भाण्डीरकं नाम वट सव एव जगुः, 
इमपरधं भगवानेव जानातोति कृब्णपुरोगमाः, कृष्ण एव पुरोगमो येपां, तत्र मध्येपि क्रीडां कुर्वाणा एव गताः ॥ २२॥ तता यदा 
पराजयस्तदा वहनं तदाहु रामसङ्खटिटनो ये हीति, त्रयोत्र निरूपिता अन्तःकरणगुणानां त्रविध्यज्ञापनाय, रामा यथा तथा 
भोरामा वृषभश्च, रामो राजसः श्रीदामा सात्विको वृषभस्तामसः, यत्र यदा ते क्रीडायां जयिनस्तास्तान्‌ कृष्णादय ऊहुः ।९२। 


अविल्टकमतासिद्ध्ये हीनत्वं कुरते क्वचित्‌ । घ्मंप्रधानो भगवानिति ज्ञापयितुं तया ॥ ९॥ 

यथा वलभद्रः प्रलम्बारूटो भवेत्‌ तदर्थं भगवान्‌ श्रीदामानमुवाह्‌, नाम्ना लक््मीवनमालास्यलवं तस्यातोलद्काराय 

हनगवितं, पराजितो इतिनिमित्तमन्यस्थापि वहुनार्थ, तदाह वृषभं भद्रसेनस्त्विति, वुशब्दस्तृतीयस्य तद्ूव वद वहनमिति 
तापयति, प्रलम्बस्तु रोहणोसुतं, मात्रूनाम्ना व्यपदेशस्तदज्ञानज्ञापनाय ॥ २४ ॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


पूनिलयत्रान्तःकरणरूपमेवेति प्रतिपादितं चंतद्‌ "यतो यतो धावति दवनोदितं मन” इत्यत्र । १७ ॥ तं विद्वानिद्यत्र 

वु वधोपायचिन्तनं लौ किककायं मिति कथमवरेतदित्यत अआहृस्तथेवेति लोकवदित्य्थः ।। १८ ॥ रामसङ.घट्टिन इत्यन्‌ ननु पर- 

न स्वस्य ीनतवं भवतीति भगवानु श्रीदामानं किमिल्युवाहैत्यत आहुरक्लष्टेत्यादि तथा च यद्येव न दुर्यात्‌ क्रीडा वचा 

स्यादिति तदभावायं तथेत्यर्थः, ननु तथाप्येवज्कुरणे हीनत्वं कथं निवतंत इत्यत आहुधंमत्यादि धर्मा एव प्रधाना मुच्यकायकरा 

यस्य बाह्यधर्मो वा तथा यस्य तथा चेतादशस्थठे धर्मा एव तथा कुव॑न्तीति न दोष इत्यर्थः, ५ तु यतो भगवान्‌ स्वय धमन्रवान 

इति ज्ञापयितुं तया कुरुत इत्येवं योज्य, तथा चान्यत्रापीहग्विधा भगवक्छृतिरेवंरूपा ज्ञातव्येतिभावः, बाह्यवमंस्तु नाम्नेत्यादिना 
श्रमदाचा्वेरेव विवृतो ज्ञेयः ।। २३॥ 


( ३ ) श्रीमद्रतलभमहा राजतः श्रीसुबो धिनीलेखः 


पशूनित्यस्थामासे क्रियामवानिति भगवन्तं विना केवक्क्रीडाप्रचुरानिव्यर्थः, संस्काररूपानिति केवलक्रीडास्मरणजनकों 
वः ससकारस्तद्रूपानिव्य्थः, तासु भगवस्प्रवेे भगवता सहु क्रिया भवन्ति संस्कारापि भगवत्घहितानामेव भवती तभावः, (८ उषा- 
द्यानर्भिति व(हर्कात्‌ कर्माण त्वद्‌, रीाध्रकारमित्य्थंः, भगवत्छुतमि।तशेषः, तथा च तान निवल तां निवारयितुं भगवता कृत 
लोलाप्रकारं वपतु शुक आरभत इत्यन्वथः ), व्याख्याने, अन्तःकरणमेवेति अन्तःकरणं स्मतंरि स्मयं माणस्वरूपसमपंकर्भत्यन्तः 
करणे विषयतासम्बन्धेन स्पर्य माणस्वरूपं वतते, अतस्तदभिमानिनस्तादृशं खूपभुचितं यस्मिननन्तःकरणे क्रीडानुभवजनितसस्कारा- 
तत्तो विषयतासम्बन्धेन गोपा एव न तु भगवास्तद्रूपः प्रलम्बः, अतस्तस्य तादृशमेव खपमितिभाव्‌ः, साधन चिन्तन हवुस्तय- 
वेति ॥ {७॥ तत्रोपाहूयेयस्याभासे वधन्रकारमिति तादय विहारोपदेशमिव्यर्थः ।। १९॥। तत्र॒ चक्‌. रित्यतर प्रतियोगिन इति 
स्व्द्वद्टिनो योगिनः परसंद्टनः प्रतियोगिन इत्यर्थः, नापि निसर्गत इत्यनेन “वहन्तो बाह्यमानाश्च'“तिपदाथं उक्तः, 
वाव्धा्थस्तु “जग्दु'“रित्यन्तेनोपसं हारे वक्ष्यते ॥ २२॥ अग्रिमश्लोकान्ते ज्ञापयितुमिति ग पेत्तितिशेषः, एवं ज्ञाने केनापि कस्यचित्‌ 
पञ्ञा न कतंग्यस्तन लीला सम्यक्‌ सिध्यतीतिभावः, लक्ष्मोवनमालारूपत्वमिति लक्म्पा स्वस्षम्पणोयवनमालग्रधनाधिकारोस्मं 
दत्त इति सततं तद्धावनया तद्रूपल्रमेवास्य सम्पन्नं परं तत्स्वरूपगोपनाध लोक्रेश्यस्तथा न श्रदशंयति, भगवांस्तु जानातीति 
तद्व्धाजन तदाधिदेविकष्पं माला तुवाह, ोकानां त्वाधिभौतिकल्यप्रतीतिरितिभावः, तथा च धियो दाम श्रीदामा, धुदस्त्वं तु 
परालवादाय लोवग्रतीतिमनुसृस्येति ज्ञेयम्‌, अवर ष्ोके वहनानरुवादेन तल्प्रकारो वाक्या्थेः, मत एवास्याभासः पृथङ्‌ नोक्त, 
प्रकारक वहनं श्लोक्रद्रयार्थो ज्ञेयः ।॥ २३ ॥ 


( ४ ) श्रीमरीक्ितलालु भटुयोजिता श्नोसुबोधिनोयोजना 


7 रामसद्खह्टिनोये हीत्यस्थ विवरणे कारिकायां चमंप्रधानो भगवानिति अक्िष्टकमत्वलक्षणः स्वधममः प्रधानं 
५य्‌ः ॥ २३॥ 
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५६ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१्‌. अ. १८ एलो. {५-२८ 


( * ) भगवदीयनिभेयरामनिमिता श्रीचुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
रामसद्धह्िनो यहीत्यत्र अक्लिष्टेति का० १५३४ । ननु परवह्ने स्वस्य हीनत्वं भवतीति भगवान श्रीदामानं क्रिमिदयु- 
वाहेत्यत आहुर क्लिष्टेत्यादि, केनापि कस्यचित्‌ पक्षपातो न करतंग्य इति गोपेषु ज्ञापयितुसित्यर्थः । २३॥। 
गोस्वासिश्नी गिरिधरलालकृता वालप्रबोधनी 
रीलान्तरमाह - पशूनिति । तस्मिन्‌ वने गोपैः सह पशून्‌ चारथतोः सतोः रामङृष्णयोस्तयोजिहीपंया हतु मच्छ 
गोपरूपी कश्िदुगोपस्तदिने वनं नागतस्तद्रूपी सन्‌ प्रम्बाख्योऽसुरोऽगादित्यन्वयः ।। १७॥ दाराहवुरोतन्नः श्रीद्रप्णस्तं प्रापु 
विद्वानपि जानन्नपि तेन सह्‌ सख्यमन्वमोदत्‌ । सख्यानुमोदने हेतुमा्-वधमिति । तेन सह्‌ क्रीडयेव तस्थ वधं विचिन्तय्तिल्वः। 
एवं ज्ञाने हेतुमाह सवंदशंन इति । सरवंज्ञ इत्यथः । सर्वज्ञत्वे वधसामर्थ्येन च हेतुमाद-- भगवानिति ॥।१८॥ तत्रेति । यत्र पमनूमौ 
तद्रघयोग्या क्रीडा भवेत्तत्र गोपान्‌ उपाध हे गोपा ] यथायथं वयोत्रलाचनुकटपं दरन्द्रीभरय वयं विहरिष्याम इति कृष्णः प्राहियन्ववः। 
ननु तषां स्वख्च्या नानाविधक्रीडासु प्रसक्तानां तदाह्वानात्तत्यागेनागत्य तद्टाक्याङ्खीकारे को हेतुः ?' इव्यपेक्षायामाह - वहारः 
विदिति । यतोऽभिनवचमक्करृतनानाविहाराभिज्ञ स एवेव्यर्थः । अनेन क्रीडायामपि भगवदधीनता प्रदश्जिता ॥ १९ ॥ तत्वं ए 
नोक्तं सति गोपा रामजनार्दनावेव परिवृढौ नायकौ चक्र.:। तत्र सड. वट्टो यूथः! केचित्‌ कृष्णस्य संघट्‌टिनः गूधगतः पताव 
आसन । तथा अपरे रामस्य सङ्घट्टिन आन्‌ ॥ २० ॥ वाह्यवाहुकेति भावभ्रधानो निदेशः । वाह्यत्वं वाहूकत्वं च रक्षण च 
यामु तथा विविधाः क्रीडा आचरः । बवाह्यवाहकलक्षणा इत्येतदेव विवुणोति-यव्रेति । अस्पृष्यलीलायां यदि रामस॒च्खंदटनां मध्य 
कोपि छृष्णसङ घटि टनं कमपि स्पृशति तदा रामसङ घट्‌ टिनः सर्वे एव जेतारः सन्तस्तान्‌ कृष्णसङ घट्‌टिन आराहुन्ति। त च 
छृष्णसङ.घटि्टनः सँ एव पराजिताः सन्तस्तान्‌ रामसड घट्‌टिनो यथायथं वहन्ति । एवं यदा कष्णखड.घटूटिनां मध्य ॥ 
रामस घट्टनं कमपि स्पृशति तदा ष्णसडः घट्‌ टिनः सव जेतारः सन्तस्तानारोहन्ति, ते च तानु हन्तीलय्धः॥ २१॥९ 
वहन्ता नाद्यमाना गधन चारयन्तश्च छृष्णादया गापा भाण्डीरक नाम वटं जग्नुः । यतः स एव वटोऽवरोहृणस्थानलेन कर्सितः 
तदुक्तं विष्णुपुराणे ^ते बाहयन्तस्तवन्योऽन्यं भाण्डरस्कन्धमेत्य वं । पुननिर्वेतिताः स्वे ये ये भवं पराजिता” इति॥ एवमा 
रोहणस्यल्मपि तत्समीपे ववचित्‌ कल्पितं ज्ञेयम्‌ 1 २२॥ यह क्रीडायां रामसडः घटटिनः श्रीरामादयो जयिनो जातस्तदा ता 
छ्णादय उः । इयमपि रीका आश्च्येजनिका, यत्र सर्वेश्वरोऽपि भगवानु पराजितः सन गोपभुवाह्‌" इति सुचयन्‌ सम्बोध्यि- 
नृपेति ॥ २३-२४॥ | 
अन्वितायभ्रकाश्जिका 
_ पृशुनिति ॥ तस्मिन्वने गोपः सह पशून्‌ चारयतोः सतोः रामृष्णयोस्तयोजिहीषंया हतमिच्छया गोपर्षी कश्दगष 
स्तदिने वनं न गतस्तद्रपी सन्‌ प्रकम्बाद्योऽसुरोऽगात्‌ ॥ १७॥ तमिति ॥ भगवानु सवेदनः दाशाः श्रीृप्णस्तं प्रवा 
विद्वानपि जानन्नपि क्रोडयव तस्य वधं विचिन्तयन तेन सह सस्यमन्वमोदत ॥ १८ तत्रेति ॥ विहारावत्‌ क्रीडाभिज्ञः ष्णः त्त्‌ 
गोषानू उपाहुय हे गोपाः ! यथाययं वथोवलाद्यनुरूपं द्रन््रीभूय वयं विहरिष्याम इति प्राह स्म ॥१९॥ तत्रेति ॥ तत्र एवं इना 
सति गोपा रामजनादंनविव परिवृढौ नायकौ चक्र :। तत्र संघट्टो मथः केचिल्टरषणस्य संघदटिटिनः यूथगताः मासन तथ। भरर 
रामल्य संघद्टिन मासन ॥। २० ॥ आचेररिति॥ यत्र यापु क्रीडासु जेतारः आरोहन्ति पराजिताश्च तानु वहन्ति ताः बाह्यवाह्केवि 
भावप्रधानो निदेशः । बाह्यत्वं बाहुकत्वं च लक्षणं फक यासु तथा विविधाः क्रीडा आचरः ।। २१॥ वहृन्त इति ॥ एवं वहतो 
वाह्यमाना; पष्टनोह्यमानाश्च । स्वार्थे णिच्‌ । गोधनं चारयन्तश्च कृष्णपुरोगमाः कृष्णादयो गोपाः भाण्डीरकं नाम वटं जगुः । पठ 
स॒ एव वटोऽ्रोहणस्थानत्वेन कल्पितः। तत्समीपवर््येवारोहणस्थानमपि ज्ञेयम्‌ ।1 २२ ॥ रामेति ॥ हे नृप । यह क्रोडा राम 
संघरट्टनः श्रोदामवृषभादयः जयिनो जातास्तदा तानु इष्णादय उहुः ।। २३ ॥। उवाहेति ॥ पराजितो भगवान्‌ ष्णः श्रीदाभातम्‌ 
उवाह ) भद्रसनस्तु वृषभनामानम्‌ उवाह । प्रलम्बो रोहिणीसुतभुवाह ।। २४॥ 
भी गोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढायंभ्रकाङ्व्यास्यानम्‌ 
, _ _ तस्मिनु वने चारयतः सतोः तौ हन्तुमिच्छया ॥ १७॥ तस्य सख्यभन्वमोदत कृतवान्‌ ।1 १८ ॥ यथायथमवस्यावलादि 
योग्यं ठंडी शूय ॥ १९॥ परिवृटौ युथ ख्य कृष्णस्य संघटिठिनः पक्षगाः ॥ २० ॥ वाह्याः स्कंधंवोदः योग्यास्तेषां वाहकष्निेषाः 
मुमयविधानां खंथाण दुचन यासु ता वाह्यनाहुकलक्षणाः ॥ २१ ॥ अभ्यानुदह्यमानान्‌ वहतो गोपाः तर्वाह्यमानाः स्कंधरह्यमानाःठ 
द्विविधा गोषाः गोधनं चारयतः ॥ २२ ॥ जयिनो जेतारः भवंति हि तान्‌ उहुर्वहंति स्म ॥ २३-२४॥ 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनौ 


(म पशुनिति ॥ तदने, गोषैः सट, पशून चारयतोः रामकृष्णयोः, समीपे इति शेष। तज्जिहीपंया रामडृष्णयोहरणे्छय, 
ति पाः रामहृ्णयोदननेच्छयेत्यथं) । गोपानामिव रूपमस्यास्ति तथाविधः सनु, प्रलम्बः नाम घसुर), मगात्‌ ॥ १५॥ | 
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छं. १०१. ८. १८ षो. १७-२४ ] अ्नकव्याखव्यासमलच्करतम्‌ ७ 


तमिति ॥ सर्दशंनः हेतुगर्भ॑मिदं विशेषणम्‌ । सर्वत्वात्‌, तं जिघांसुः समागतं गोपरूपिणं प्रङम्बासुरमिव्यर्थः । विदान्‌ जानन्नपि, 
रागाहः भगवान्‌ श्रीकृष्णः सद्यः न तं जघानेति वाक्यदेप- । क्रि तु तस्य वेधं, चिन्दयच्‌ उपायान्तरेणेति शेषः । तत्सख्यं तेन सह्‌ 
विभाव एव, भन्वमोदतारोचयत्‌ ।। १८ 1 तत्रेति ।। विटारवित्‌ तद्रधोचितविहारक्रमाभिन्लः, कृष्णः गोपाङान्‌, तत्र यत्र स्वयभुप- 
िषटततस्मिनु स्थाने, उपहूय, स्वसमीपे समाहूय, है गोपाः, यथायथमाञृतिवयोवलादरल्पं टरन्द्रीभरूय संघट्रयं भूत्वा, विहुरिष्यामः, 
इति प्राह ॥ १९॥। तत्रेति ।। एवं भगवतोक्ते सतीति शेषः 1 गोपाः, तत्र तस्यां क्रोडायां, रामजनाद्‌ नो रामङृष्णौ, परिवृढ 
पुनायकौ, चक्र ;। तत्र केचिद्गोपाः करष्णसंघट्‌टिन # श्रीङ्कप्णपक्षी याः, आसन्‌ वभूवुः। अपरे गोप 1, रामस्य संवट्‌टिनश्च - 
भात्तन्‌ ॥२०॥ आवेररिति ॥ एव भूताः भूत्वा, वाह्यवाह्केति भावप्रधानो निदं यः । वाह्यत्ववाहकत्वे लक्षणे फके यासु ताः, विविधाः 
कोडा आचरः चक्र: । ताः क्रिडा विशदयति । यत्र यासु क्रीडासु, जतारः रोहन्ति, पराजिताश्च वहन्ति ॥२१॥ वहन्त इति ॥ 
एवनूतापु क्रीडासु प्रवत्तंमानामु सतीष्विति शेषः। वाह्यमाना जयेन हेतुना पृष्ठेनोह्यमानाः, वहन्तः पराजथेन हेतुना पृष्ठेन 
वहृन्तश्च, गोधनं चारयन्तश्च सन्तः, कृष्णः पुरोगमोऽग्रेसरो येषां ते गोपाः, भाण्डीरकं नाम भाण्डीरकेति नाम्ना प्रसिद्धमिल्यर्थः । वटं 
स्ोधतर, जगनुः ॥ २२ ।। रामेति ॥ तत्र॒ यहि यदा, श्रीदामवृषभादवः, रामघट्‌टिनः, क्रोडायां जयिनः जतारः भवन्ति, 
पदा टे नृप, तान्‌ तान्‌, करष्णादयः उद्वहन्ति ।। २३ ॥ उवाहेति ।\ अविषह्यमिति ।। तत्र पराजितः पराजयं प्रातः, भगवानु 
दृष्ण, श्रीदामानं उवाह । पराजितः भद्रसेनः, वृषभं उवाट्‌ । प्रलम्बः रामसंघटूटो कि न वशूवेतीमां शङ्ख निराकुर्वस्तं विधिनि । 
ष्णं अविषह्य मन्यमानः, दानवपुङ्कवः दतयश्र्ः, प्रम रोऽसु रः, पराजितः अत एव, रोदहिणीस॒तं वलभद्र, वहन्‌ सन्‌, द्रततरमति- 
रीर अवरुह्यतेऽस्मि्नित्यवरोहणं मर्यादास्यानं तस्मादिति ततः, परं, प्रागात्‌ 1 दरतरमिति पाटे, अवरोट्‌णतः परं दूरतरं, 
शरगादिलन्वयः। यदाहं रामसंघट्‌टी भवेयं तदा कृष्णेन पराजितस्तं वहेयं, तहि व्योमासुरवत्‌ श्िवेयमित्यभिप्रायेण श्रीहृष्ण- 
पषटूटी बभूवेति भावः। उभयोरेकान्वयः ॥ २४-२५॥ 
श्रीहुरिसुरिदिरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


गोपरूपीति : १ ०,१८.१७. 
अज्ञातो यदि तदयत्नमिष्टसिद्धि्ञातश्चेच्छरणगिरंव शं क्य । 
इत्यन्तनिहित विनिश्चयः स देत्यस्तत्रागाक्किमु कतकात्तगोपरूपः ॥ ९ ॥ 
योषा वकी पशुमतिर्वत वस्सकोऽपि प्रौढो वकोऽप सततं जडजातवृत्तिः । 
तस्मात्तथा न गणयत्वयमत्र किन्तु गोपानुरूपमिति कि स॒ तदा तथाऽगातु ॥ ५० ॥ 
अतित्वरा नेष्टकरी यदस्या योगात्फठं तादटगव पृरर्वाक्‌ । वकादयस्तन्नहि तां श्चयामोत्यगात्स त हक्करिभु वस्तुकामः ॥११।। 
युक्त्याऽनयेव वहुकालकरतावहित्थः स्थाता भवेथमिह तत्र यथावकाशम्‌ । 
कंसाथंसाधनमदुःखकमेव भ्रूयादिव्यारयेन किथु वा स वभूव गाए०॥८२॥ 
यदुपतिसह्क्रीडासौच्यं समग्र जनेहितं भवति जगतीत्यस्मित्तथं न मानमपक्ष्यत । 
सहजरिपुरप्यत्पप्रजञोऽप्यभक्तमतानुगोऽप्यभवदसुरो यस्प्राप्ठ्यथं स॒ गोपसरूपकः ॥ १३॥ 


तं विद्रानपीति : १५.१८.१८ 
ज्ञाताऽप्यहुं समदहगस्मि  शरण्यधाभा गोपास्त्विमेऽतिसरल्ः खलकंतवाज्ञाः । 

। तत्कायंमत्र॒ कथमित्यनुचिन्त्य छष्णस्तत्सख्यतः स्वविर्दं भ्रथनं ररक्ष ॥ ५४॥ 
अकुर्वाणः सख्यं यदि खलमिमं गोपवमिपं गोपवपुषं निहन्यां तद्भूयादु भृशममीषामृजुधियाम्‌ ॥ 
ग्रहो गोपल्नोऽयमिति भुवनेऽप्यत्र वितथः स मा भूदित्यद्धा किमुविभुरसो सस्यमकरोत्‌ ॥ १५॥ 
स्नेहं विना न भविताऽस्य खरघ्य भावो ` व्यक्तो निजेष्वरखिकगोपसुवेषभाजः । 
युक््यन्तरस्तिमितधीः किभु सादु गह्य मप्यन्वमोदत विभुः खलबरुख्यस्तच्यम्‌ 1 १६॥ 
हरा गोपसमाकृति निरूपमो योदश तत्सौहूदेदृष्टो घातकबुद्धिरित्यमवगत्याऽप्यच्धतनादरः> । 
तेनेदं विशदीकृतं यदवनौ सर्वेश्वरस्यापि मे भक्तस्नेहसुखान्न किचिदपरं सौख्य मनामाहकम्‌ ॥ ९७ ॥ 


तत्रेति › १०.१.१९. 

मनेन खलु दुह'दा कितवसौहृदं सम्प्रति प्रदश्यं निलिरेष्वमीष्वपि ममलशरुलादितम्‌ प 
मतोऽत्र न मनागितः सुखिता दय दासीनतेत्यचिन्त्यचरितः श्रमः इतककेलिमारब्धवानू ॥ ९८ 
ममत्वोच्येदकारयेको द्षद्रीभाव, परस्परम्‌ । इत्याटोच्याच्युतः क्रीडां ताशी किमु दिष्टवावु ॥ ९९॥ 
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५५८ 


श्रीमद्भागवतम्‌ | स्कं. १० १. भ. १८ ण्टो. १७-२४ 
अद्र तकेक्विदल न युवां विनाञन्यो टन्द्रऽपि के लिकुतुकंऽ्टंति गौरवं नः । 
इत्युक्तिमात्मनि हिता-मनुयुक्तियुक्ता तषां निशम्य स च सोऽ्त्युररीचकार॥ २०॥ 
तत्र चक्र रिति: १०.१८.२० 
शनुश्चेच्छल्वत्मं जाद्किकमनास्तत्तज्जयो धमता तत्काल कृतकं निजेषु कलहं निर्माय कार्यो ध्रुवम्‌ । 
मन्ये नीतिमिमां विग्य भगवानु स्वा्ोत्तमे निमंमे रामे तत्यरिभरूतये प्रथमतः स्वस्य प्रतिद्न्दिताम्‌॥ २१॥ 
अनेन धरणीधरो धरणिभारभूतेन यद्‌ व्यखेदि बहुधा ततः प्रतिरृति विधास्येऽ्ूना । 
वं ॑तदुपरि स्थितं वत विधाय शेषात्मक तथा निजविभागतोऽध्वति किमुच्युतेनाशयः। २२॥ 


कश्चिद्‌ दुनु ्तचुद्धिः शरणमुपगतस्तस्य सख्यं विधास्याम्येवाहं ताहगेतत्‌ क्वचिदपि न यथा भग्नभावं भजेत्‌ । 
विस्पष्टदरन्रभावेऽप्यसुरमपिहितं तं तदा केकिक्राण्डे स्वीयत्वेनाच्युतेनाध्यवनि गणयताऽकरायंगढः स्वभावः ॥ २३॥ 
यनयुख्याक्षरमेकमप्यषुलभं श्रोतुं विरञ्चेरपि  युद्धस्ताज्खुलिपल्लवोऽप्यसुलभस्यर्शो मुनीनामपि । 
यद्वक्षः परिरम्भमिच्छति सदा पद्माऽपि तस्मिन्‌ प्रभौ मेथोपस्थितछ्ृत्स्नकेचिकरिदभूढन्यो जघल्योऽप्यसौ ॥ २४॥ 


वहन्त इति ; १०.१८.२२ 


्रारब्धाक्तौटुकाद्राऽपधिगतविषयां व्याप्ति व्परापृताठमा निम्नां वा चोन्नतां वा हितविहितिमनास्ताही संबिदध्यात्‌ । 
न स्याद्‌ भ्रंशो यथाऽस्मि्निखिलनिज गवां तस्य सत्सीमटृष्टेनं स्थाज्जात्वप्यनिष्टं तत ईति विभुना तादृशेनाभ्यधायि ॥ २५॥ 


विधतविहितसीमन्यत्र मित्रे च शत्रौ व्यरचि यदिच दण्डो नष नीतावधर्मः । 

इति मनसि विचिन्त्यारम्मि ताइक्‌ सुसीमं विहरणमपि कृष्णेनाऽऽयं धर्मानुगेन । २६ ॥ 
रामसद्धट्टिन इति : १०.१८.२३. 
एतदद्धारयुतावनीघुतिनमन्मोकिः स शेषोऽधुनाऽपि स्याद्‌ भारभुदेव मे यदि जयः संपादितः सव॑दा । 
भालोच्यवरुरीङृतोऽतिङृपया मन्ये जगज्जिष्गुना श्री्ृष्णेन पराजितत्वमधरीभावश्च केरी विधौ ॥ २७॥ 
क्षणाधेमपि कौतुकात्‌ खलसमागमश्चेत्छृतः स ॒चाच्यूतविभूतिमप्यघरता नयव्याश्वतः । 
न जातु खलसङ्गतिहितहशा विधेयेति कि स्वमेव तदुदाहूनि भुवि विवक्तमाघास्रभुः॥ २८॥ 
उवाहे ति : १०.१८.२४ 
श्रोमन्नाम्‌ सुदाम धारयति यस्तं च ववचिद्‌ द्रन्दरितां प्रात्र चाप्यहुमृद्रहामि सहसा सर्वोत्तमश्रीरपि । 
दत्थ स्वौयजनकपालन-सभूत्साहं | तदोट्रोघयन्‌ मन्ये गोपभुवाह तादशषपदं श्रीशः स्वहूषप्रदः॥ २९॥ 
भपराजितोऽप्यहमरं परानजिस्तंमंदुक्तकेलिकरतः । ये श्रीमसदलपिता भवेयुरिति तादृशेरितं हरिणा ॥ ३०॥ 


परिवृढो न पराजयशालिनादेपि मिथो वहतः खणशु किन्तु तौ । विदधतोऽजया्थकमभंकं कमपि युक्तमिदं कथमन्यथा ॥ ३५॥ 


कुष्णप्रिया 


एक दिन जव वकराम भौर श्रीकृष्ण ग्वार्रालों के साथ उस वन में गौं चरा रहे थे, तव ग्वार के वेष मे परर 


नामक एक असुर भाया । उसको इच्छाथो किम श्रीहृष्ण ओर वराम को हर रे जाडं ।॥ १७1] भगवान्‌ श्रीटृष्ण सवं ६। 
वह्‌ उसे देखते ही पहचान गये । फिर भी उन्होने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर छिथा । वे मन-ही-मन यह सोच स 
थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिये ॥ १८॥ ग्वाल्वालों मे सवसे बड़े खिलाडी, वेशो के आचायं शरीहष्ण हौ ध। 
उन्होने सव ग्वावालों को वुकाकर कदा--भरे प्यारे मिघ्रों ! भज हुमलोग॒भपने को उचित रीति से दो दलों भ बा >। 
मौर फिर भानन्द से खेले ॥ १९ ॥ उस खेल मे म्वाङ्वारों ने बलराम भौर श्रीकृष्ण को नायक वनाया । वु श्रीकृष्ण के षाबौ 
बन गये ओर वु वराम के ॥ २० ॥ फिर उन लोगों ने तरहु-त रह से एेसे वहुतत से खेर खे>, जिनमें एक दल के लोग दूषर 
दल के छोगों का अपनी पोर पर चाकर एक निदिष्ट स्थान पर ठे जाते थे । जीतने वारा दर चदृतां था भौर हारने वा स 
ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरे की प¶ीठपर चदृते-चढ़ाति श्रीकृष्ण आदि ग्बाख्वाक गौए" चराति हृए भाण्डीर नामक वट क 
पास॒ पटच गये ॥ २२॥ परीक्षित्‌ ! एक वार बलराम जी के दर्‌ वाङे श्रीदामा वृषभ आदि ग्वाला ने खेल मे बाजी मार स। 


तव श्रीृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठपर चद़ाकर ढोने कगे ॥ २३॥ हारे हृए श्रीकृष्ण ने श्रीदामा को भपनी पीठपर्‌ चप 


भद्रेन ने वृषभ को भौर प्रङम्ब ने बकरामजी को ॥ २४॥ २ 
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अव्रपह्य मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः 1 वहन्‌ द्रुततरं श्रागाद्वरोहणतः परम्‌ ॥ २५ ॥ 

तमुद्रहन्‌ धरणिधरेन्द्रगीरवं महासुरो विगतरया निजं वपुः । 

स॒ आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद्द्युमानुडपति मानिवाम्बुदः ॥ २६ ॥ 

निरीक्ष्य तद पुरलमम्बरे चरन्‌* प्रदीप्तदग्‌ भ्र्‌.ङटितटाग्रदष्ट्रकम्‌ । 

ज्वलच्छिसिं कटककरिरीधकुण्डरतिविपाद्तं दटथर इषदत्रसत्‌ ॥ २७ ॥ 

क कै # # च क € ^~ =< {ठ $ 
अथागतस्म्रातरमभया रपु बसो विहायभ्साथामव दरन्तमात्मनः। 
रुपाहनच्छिरसि द्टेन अुष्टिना सराधिपो भिरिमिव वज्रहा ॥ २८ ॥ 
क दमक्षसा 
ध अन्वयः - दानवपुङ्गवः कृष्णम्‌ अविषह्यम्‌ मन्यमानः वकम्‌ वहन्‌ द्रततरम्‌ अवरोदणतः परम्‌ प्रागात्‌ ॥ २६ ॥ धरणि. 
द्रगारवम्‌ तम्‌ उद्रहन्‌ विगतरथः स॒ महासुरः ( यदा ) निजम्‌ वपुः आस्यितः ( तदा ) पुरटपरिच्छदः सः तडिद्‌ मानु 
उडपत्तमान्‌ अम्बुद इव वभौ ॥ २६ अम्बरे अलम्‌ चरन्‌ हल्घरः, प्रदीतहक्‌ श्ुकरटि तट उपदष्कम्‌ उवल्तुिलम्‌ कटक- 
कुष्डरत्िषा भल्यद्‌ धूतम्‌ तत्‌ वपुः निरीक्ष्य ईषत्‌ अव्र सत्‌ ।॥ २७ ॥ अव अ{ति्मरृतिः अमव्रः व, अथन्‌ ( ग्द ) इव आत्मनः 
विहाय सा हरन्तम्‌ रिपुम्‌, सुराधिपः वज्ररहुंसा गिरिम्‌ इव, रुपा ढेन गुष्टिना शिरसि अहनत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 

¢ कृष्णदृ्टिवंचनाय अव रुह्यतेऽस्मि्निव्यवरोहृणं मर्यादा ततः परं दूरमगात्‌ ॥ २९॥ धरणिधर द्रवद्गोरवं यस्य तं 
मासरं वपुरास्थितः । पुरटयरिच्छदः सुवर्णाखंकारः। तडिदच्‌.मान्विद्युदरीतिमानित्यक्कारोपमा । उडपतिवाडति रामोपमा । 
उपति वहतीलयुड्पतिवाट्‌ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विचयूतो भवंदयुपरि चोड्पतिस्तदा सोम्बदो यथा_ भाति तद्वदूब- 
भावित्यथंः ।। २६॥ अलमत्तिवेगेन । प्रदोप्ते दृशौ यरि मन्वपुषि तत्‌ । भ्रुकरुटितटस्ंकुग्ना उग्रा दष्टा यस्मिस्तत्‌ प्रदीतहव्‌्‌ ्रदीतनेतरं 
न्रुकुटितटं यस्मिन्‌ उग्रा द्रा यस्मिस्तच्च तच्चेति वा । उव्रकंल्धः शिखाः केशा यर्रिमस्तत्‌ ॥२७1 भआगतस्मृतिरभय इवाट्मनः साथ 
गोपदं विहाय हतं रिपुमहनत्‌। यद्वा विहाथसाऽऽक्राशमार्गेणात्मनः प्रा्मथंमिव दरंतमिति व्रज्रहसा वच्वेगेन मुना ॥२८॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकालः र 

` अविषह्यम्‌ योदुधुभशक्यम्‌ । यद्वा - कृष्णमविषह्य वोदुमशक्यं मत्वा रामं वहन्नगादिति संव: ॥ २५॥ धरणिधरः 
मः “पुरटो नगराटे स्यात्छीवं हेन्न्यग्रगे शुनि” इति धरणिः 1 यमता सूर्येण वाऽत्र पकषेऽभरूतोपमा लेया ॥ २६ ॥। धवंसमास 
दषा नरुकृटिसंलग्नत्वासंभवात्समासांतरमाई-प्ररीप्तेव्यादि । “श्र वोर्मध्ये तु कुटिञ्नु कुटिज्रु कुटिः लियाम्‌ ` | इति _शब्दरल्ने । 
मवतु उद्विविजे ॥। २७॥ अथ श्रीृप्णकरतवोधानतरम्‌। आगतस्मृतिः ज्ञातनिजवंभवः। बलं गृहीत्वा, प्रखंवधावने वर्देवेन 
ष्णः परायितः स च तं न तवं प्राकृतो वाकः कि तु सान्ञादनतोऽसीति वोधितवानिति हरिवंशादवर्यम्‌ 1 अभयशन्दनवन्दसत 
ह न प्यनीरतेवाविभंवल्पतः प्रकारातरेण योजयन्नाहु-यद्रंति । “गुट योः स्यात्सागरष्ठ करे संकुचितागुलो” इति 
रणध्रः॥ २८॥ 


्रीमज्जोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
( 1रयितुं चे 
ननु, तथापि कंसस्य मुख्यारि श्रीदरष्णं हत्त" कथमयं नाचेष्टतेव्याह अविषह्यमिति। श्रीरामद्यारा मार्‌ ध 
१तन्‌ आवृत्य स्वतेजस आविष्कृतेः अत एव कृष्णपक्षियो भूत्वा बलदेवं वहन्‌ सन्‌ यतो दानवेषु पङ्गवः वलादिना श्रेष्ठः अवरोहणतः 
नाण्डारस्कधात्‌ तथा च ध्री विष्णुपुराणे- 
^ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वँ । एुननिवत्तिता सवे ये ये पूवं पराजिताः ॥ ठ 
सङ्खषणं तु स्कन्धेन शीघ्र ु्क्िप्य दा: 1 न तस्थौ प्रजगामव स चन्द्रः इव वारिदः ॥ इति । २५॥ 
५ धरणिधरेनद्रः सुमेर्स्तस्मादपि गौरवं भारो यस्थ सीमातिक्रमे जाते विहस्य विस्मत्य विद्य च क्रमेण भारातिरेक- 
श्टनात्‌ उत्‌ उच्चैः स्कन्धे वन्नित्य्थः । स महासुरोपि अत एव निजमासुरं वपुरास्थितः तथा च तनव 
१ प्रायाद-गो. प्र. टी. 1२. वाडि-धीधर. वंशी. ; मानि-वीर. विज. । ३. बरत्‌-ध्रीधर. वंशी. वीर शुक. ; चरम्‌-विज. । 


। ^ बराबमपहरत-वोर, ; सोष्वं च हरन्त-विज, ! 
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५९० श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं १० पू. भ. १० शलो. २५-९= 
असहन्‌ रोदिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः । वृधे सुमहाकायः प्रावृषीव वलाहकः ॥ इति ॥ २६॥ 


ईषदत्रसत्‌ वाल्यक्रीडविशेनेति पूवंपु्व॑वत्‌ 11 २७॥ अथानन्तरमिति- 
“किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते 1 सर्वात्मन्‌ सवंगृह्यानां गुद्यगरट्णत्मना त्वया”॥ 
इत्यादिकात्‌ श्रविष्गुपुराणायुक्तात्तं प्रति श्चीकृष्णस्य वचनात्‌ सद्य एवागता स्पततिः दंत्यवधा्थनिजावताप्रयोगनं 
यस्य सः वलो मुष्टिना रिपुमहनत्‌ अहन्‌ कः केन कमिव मुराधिपो वज्ररंहुसा गिरिमिव ॥ २८ ॥ 


धोसतसनातनगोस्वामिङता बुहद्वेष्णदतोषिणी 


= तनु तथापि क्षुख्यारि श्रीहृष्णं हत्तु* कथमयं नाचेष्टनं इत्याशंक्याह--मविसद्यमिति । अतएव @ृष्णपक्षीयो भूल 
वल्देव वहन्‌ सत, यतो मानवेषु पुंगवो वलादिनातिष्रे्ठः; यद्रा, श्रीवख्देवकरणकः तद्रधाथं श्रीकरष्णेच्छयेव बलदेवं वहून्‌, अव 
रोहणतोऽवतारणसीमातः परं परतः प्रकर्पेणावैकल्यादिना गतः; तथा च विष्णुपुराणे ( ५।८८।१५-१६ )-- 


ते वाह्यन्तस्स्वन्योन्यं भाण्डीरस्कन्धमेत्य वँ । पुननिवक्षिताः सर्ववे ये ये पूर्व्वं पराजिताः ॥ 
संकषणं तु स्कन्धेन रीघ्रपुल्कषिप्य दानवः । न तस्थौ प्रजगामेव सचन्द्र इव वारिदः ।।' इति । 
तत्र देतु; - अविषह्यमिति, श्रीकृष्णस्य दृष्टिगोचरे" किञ्चिदस्य कत्त न प्ष्यामीति चिन्तयन्नितय्थः। दानवोपवोर्भ, 
तथापि द्रयोज्जिहीषेया गतस्यापि तस्य केवलश्रीवल्देवहुरणे स एव देतुरनुसन्धेयः ॥ २५1 धरणीधरेनद्रः सुमेरुस्तस्मादपि गौं 
भारो यस्य, तादृशत्वं स्वभावतो देत्यज्ञानेन तदानीं तत्रकटनाटरा, उद्रहन्‌ किच्िदृच्छवासाथं पृष्ठात्‌ स्कन्धमारोप्योच्चेवंहय्‌, क्वि 
आक्रागमागण वहन्‌ स प्ररम्बमहासुरोऽपि विगतो नष्टो रयो वेगो यस्य सः, अतएव निजं सहजमाकरं वपुरास्थितः, तथा च तत्रव 
( विष्णुपुराणे ५९।१७ )- 
असहन्‌ रोहिणियस्य स भारं दानवोत्तमः । ववृधे सुमहाकायः प्रावृषीव बलाहकः ॥. 
इत्यम्बुदोपमया तस्य श्यामो वर्णो ध्वनितः ।। २६॥ कटकादीनां पुरटमयानां त्विया अदमुतं देदप्यमानमितय्ः। द्र, 
कटकादित्विषा विशिष्टमदुभुतं विस्मथावहमलोकिकत्वात्‌; सहसा तथाभूतत्वाच्च ईषदत्रसत्‌, बात्थक्रीड़करोतुकात्‌, यदा, महादेवः 
वपृस्तं निरीक्ष्यापि श्रीषृष्णात्‌ कच्छिच्छंकामवाप, देत्यस्यामि गोपरूपत्वेन वधाथोग्यलादिव्य्थः; यद्वा, एतादृशं सखिवृदे भप 
दानवमाशंक्य स्नेहेन कृष्णं प्रत्यनिषटगंकया ।। २७॥ अयानन्तरमिति ( वि. प. ५।९।२३ )- किमयं मानुषो भावो ग्यक्तमवाः 
वलम्ब्यते ? सर्व्वस्मिन्‌ सव्वंगुह्यानां गृह्यगरह्यात्मना त्वया ।' इत्यादिकात्‌ श्री विष्णुपुराणायुक्तात्‌ तं प्रति श्रीकृष्णस्य वचनत्‌ ष 
एवागता स्मृतिर्दत्यवधघा्थं निजावतारप्रयोजनस्मरणं यस्य सः , यद्वा, पश्चादागता स्मृतिः ध्रोङृष्णस्य पतनाः वत्सासुर-वधानुसन्छात 
य॒स्य, तथा तेन स्रीवधो वत्सवघरश्च देत्याद्विदितः, तथायं गोपवेशोऽपि मथा हन्तु योग्य एवैति विचारयन्नित्यथः 1 पक्ष्य ्रमेणवं 
जेयम्‌ । तृतीये च आगता स्मृतिमत्कीत्यं्थमेव मद्धस्तेनैतद्वघार्थ तेनेवमनुश्ठित मस्तीत्यादि जानं यस्येति; अतोऽपयोभगतंकः 
सन्नथवा निरीक्ष्यापि ईषदप्यत्रसत्‌ किम्‌ ? काक्वा, नैवेद्य्थंः। तत्र हेतुमाह -आगतस्मृतिरति रोहितज्ञानः, अथ अतोऽवः। 
न्यत्‌ समानम्‌ । दृष्टान्तो मृष्टेदप्ं ऽयर््ये च गिरिणा सह्‌ देत्यस्योपमा, पुरा पक्षसद्दःवेन गिरी णामम्बरोत्तनकन्नितरग- 
त्वादयपेक्षया 11 २८ ॥ 


शरीसुदशंनसुरिकृतं शुक पक्षोयम्‌ 


अविषह्य कृष्णम्‌ भविष्टभ्यं मन्यमानो वकभ्रं वहन्‌ द्रततरं प्रागादित्यन्वयः ॥। २५॥ विहतरयः न्टवेगः दरं गतेन 
साशच्कतवात्‌ मवरोहणतः परस्वं तेडिदद्यमान्‌ विदयुदीपरिमान्‌ उडप तिवाडम्बुद इव वभ्नावित्यन्वयः ॥ २६-२८॥ 


श्रौमदीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्धिका 


तानद्रामसद्खदुटी कर न वश्व प्रलम्ब इतीमां शङ्कां निराघूर्वस्तं विशिनष्टि ृष्णमविषह्य' सोुमशनयं वमार 
व्ान्तस्मरण्न इ 2 मन्यमानः श्रङ्ृष्णसद्खट्टी भूत्वा रामेण पराजितस्तमेवोवाहतयथंः । यद्यहं रामसद्टूटी भवयं ताहि बरा 
कृष्णेन पराजितस्तं वहेयं तहि व्योमासुरवन्म्नयेयेत्य प्रायेण कृष्णस ट्टो वभूवेत्यभिप्रायः 1 रोदिणोसुतं वहन्‌ मवल्हतेशलः 
न्नित्यवरोहणं मर्यादास्थानं ततः पर दरं द्रततरं यथा तथा प्रागात्‌ । २५॥ धरणगिधरेनद्रवसपरवतवद्णौरवं यस्य तं बल्देवं बह्व 
महापुर; प्रलम्बः निदतरयः नटवेगः निजं स्वक्नाधारणं वपुरास्थितः सन्‌ स्वर्णालङ्कारः वभौ तडिद्द्यभानित्यलङ्कारोपमा उह 
निवेति रामोधमा यदि यथोचितस्थानेषु विद्युतो भान्ति उभरिचोटपतिस्तदा सोम्बुदो यथा भवति तद्रद्बभाविल्यथः॥ =; 


> 


निरक्ष्येति द्घरः वर्देवस्तु तदू रोक्ष्य क्िच्वदभिमेत्‌, कथम्भूतम्‌ ? अम्बरेचरदाकाश्पर्ीं भल्ुत्तमित्यथंः । 8 
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क. १०१. घ. १८ एलो. २५-२८ ] मनेकय्याख्यासमर्ङ्कृतम्‌ ५६९ 


दीपे दशौ यस्मिन्‌ भुकुटितटकग्ना उग्रदंषटरा यस्मिन्‌ तच्च तच्चेति वा ज्वलन्त्यः शिखाः केशाः यस्मिन्‌ कटकादीनां त्विषा अद्मुतं 
चरम्‌ ॥ २७॥ भयागतस्मृतिकंग्धासुरस्वशक्तथाद्विज्ञानोऽत एवाभयः वर्देवः मात्मनः सायं सहायं गोपसमरटं विहाय दूरतो हरन्तं 
रिषं स्मा शिरसि दृढेन मुष्टिना जघान यथा सुराधिप इन्द्रो वज्रंहसा वच्रवेगेन गिरि तद्वत्‌ 1 २८ ॥ 


श्रीमद्विजयन्वजतेथकृता पद रत्नावली 
प्रणम्बः कृष्णं विहाय राममवहत्तत्र किं कारणमत्राहु-अविषह्यमिति ।। २५॥ धरणिधरेन्द्रः पवंतराजस्तद्वद्गौरवम्‌ 
भतिभारवत्वं यस्य स तथा तं पुरटपरिच्छदः स्वर्णाक्द्कारः तडिता दुमता भादित्येन च संयुक्तः तडिद्य॒मानु उडइपतिश्चनः 
7द्वान्बुद इतीयमाशङ्कुा अभूतापमा यद्रा, तडिद्दयुमानू तडिता युक्तो मेघस्थाने प्रलम्बः तडित्स्याने पुख्टपरिच्छदः चन्दरस्यानीयो 
रामः ॥ २६॥ अम्बरेचरमित्यलुक्‌ ।। २७ अथ छृष्णस्तवानन्तरम्‌ भआगतस्मृतिः उपात्तमूकस्मरणः वज्रंहसा वज्वेगेन ॥ २८ ॥ 
श्री मदिदवनाथचक्रव तिक्ता सारायथंदशिनी 
 कृष्णमविषह्य' मन्यमान इत्यत एव रामं हृतुंमनाः छृष्णपक्षीयोऽभूदिति भावः । अवरह्यतेऽस्मित्तित्यवरोहणं म््यांदा- 
घ्यानं इष्णृिश्वनाय ततः परमपि प्रागात्‌ । २५॥ तभुल्कटबल्तयेव वहन्‌ यतो धरणिघरेन््रः सुमेरस्तद्वद्गौरवं यस्य तं तस्य 
सीमातिरिक्तगमनदरंनेन विस्मित स्वभाराधिक्यप्रकटनात्‌ ततश्च वोदूुमसामथ्यदिव विगतवेगः ततश्च तेन वपुषा स्वमहापराक्रमम्‌ 
स निजं वपुरास्थितः बभौ पुरटपरिच्छदः सुवर्णाक्ङ्कारवान्‌ अम्बुदस्त डितद्युतिमानु उड्पति वहतीति सः अत्रासुर- 
घ्यानबुद उपमा स्वणलिङ्कारस्य तडिद्दयुतिः वल्देवस्योडुपतिः ।। २६॥ अलमतिवेगेन प्रदीप्ते हगौ यस्मिन भ्रूकटितटल्कग्ना उग्रा 
दा यस्मस्तच्च तच्च ततु वपुनिरीक््य ईषदत्रसदिति साक्षात्‌ परमात्मनोऽपि तस्य त्रासोऽयं तदेश्वयंज्ञानस्य छइृष्णेनव स्वयोग- 
पयया भरणात्‌ तत्राम्बुदाकारमसुरवपुरेतत्तथा वद्ध॑तां यथा मदग्रनवपुश्न्द्रप्रदेश एवोत्तष्ठेदिति कृष्णस्य कौतुकदिदृक्षेव कारणं 
पदश्वयज्ञानानावरणे तु भसुरवपुःप्राकट्यारम्भ एव नायं गोपः किन्त्वसुर एवेति विदृषा वख्देवेन सद्यस्तद्रधे तत्कौतुक न 
पिद््येदिति जेयम्‌ २७ लव्धाभीष्ट कृष्णः साग्रजे विभ्यति सति तत्र पुनरेश्वय्यंजञानं सहसंवापंयामासेव्याह अथागतस्म्रृतिरिति-- 
किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावकम्ब्यते । सर्वात्मन्‌ सवंगुह्यानां गुह्यगह्यात्मना त्वया ॥ 
इति विष्गुपुराणोक्तक्ृष्णवाक्याल्छव्धनिजंश्वय्य॑जञानः विहायसा आकाशमार्गेण आत्मनः प्राप्तमयं धनं हरन्तमिव रिपुं 
ष्टा अहनत्‌ कः केन कमिव सुराधिपो वज्रंहुसा गिरिमिव । २८॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 
मवरुह्यतेऽस्मिन्ित्यवरोहणं मर्य्यादास्थानम्‌ 1 २५॥ धरणिघरेन्द्रवद्गौरवं गुख्त्वं यस्य तं बलमुद्रहुनू विगतवेगः 
निजमापुरं वपुरास्थितः पुरटपरिच्छदः कनकाभरणः तडित्‌ धुमानुडपतिवाडम्बुद इव वभौ तदिद्द्ूमान्‌ तडिदीतिमान्‌ इत्या- 
भरणोप्मा उडपतिवाडिति बलोपमा ।। २६ ॥ अकमतिवेगेनाम्बरेचरत्‌ आकाशगतम्‌ प्रदीपक ्करटितटं यस्मिन उग्रा ह टरा तच्च 
पच्च तत्‌ ॥। २७॥ विहायसा आकाशमार्गेण आत्मनोऽथ हरन्तमिव वज्रंहसा वच्वेगेन मुष्टिना यद्वा वजश्य रंहसा गिरिम्वि- 
सत्वथः। २८॥ 
भीबलदेवविद्याभूष णता वष्णवानन्विनी 
. . इष्णमविषह्य मन्यमान इति रामं हत्त कामः छृष्णसङ्घट्‌टी बभूवेति भावः । रामं वहन्नवरोहणतः परं प्रागात्‌ मवर्ह्यते 
मनवयव्रोहणं भाण्डीरपिण्डोका ततः परं गमनं कष्णदष्टिव नार्थम्‌ ॥।२५॥। स महासुरः प्रलम्बः प्रौढवलतयव तं वहन्‌ भवरोहणतः 
परगमने सति घरणिघरेनदरस्य सुमेरोरिव गौरवत्‌ यस्य तं भ्रकाशितश्वयं वोदुः असामथ्यदिव विगतरयः क्षीणवेग) ततश्च तेन 
कपा तत्परा्रममहान्तमाज्ञाय निजमासुरं वपुरास्थितो वभौ पुरटपरिच्छदः कनकभरूषणधरः अम्बुदस्तडिदिद्तिमानू उड्पति 
च वहतीति सः भत्र प्रलम्बस्याम्बुदः पुरटपरिच्छदस्य तदिदिद्यतिः वल्देवस्योड़पतिरुपमानम्‌ ॥। २६॥ प्रदीप्ते हौ नेत्र यत 
नृकुट्तटसंलमनाः उग्रा दषा यत्र तच्च तच्च तद्वपुनिरीक्ष्य हुरो व ईषदत्रसत्‌ बाल्यक्रड़ावेषादेव त्रासाभासत्वमकरोत्‌ घरणि- 
धरद्रगौरवमिति प्रागुक्तः ॥। २७॥ भथानन्तरं जगता लुप्ता स्मृतियंस्य सोऽगतस्मृतिः वेष्णवे तु कृष्णवाक्यादागतस्मृतिरित्युक्तः 
व व दष्टवधायं स्वाविर्भाविं विजान्नित्य्थः । मुष्टिना रिपुमहन्‌, कः केन कमिव ? तत्राहं सुराधिपो वजरहसा गिरिमिवेति 
श विहायसा नभोमार्गेणात्मनः प्राप्तमथ धनं हरन्तमिव ॥ २८॥ 


शीसत्यधमंक्ृता भीभागवतरिष्पणी 
विगतरयो विगतो रयो वेगो यस्य स महासुरो धरणिधराः पवंतास्तषामिन्द्रो मर्वादिस्तस्य गौरवं यस्य स तमुद्रहत्‌ । 
1 हतुरुक्तो भवति । निजं वपुरसुरथरीरमास्थितः । अनेन च मायिकता श्राक्तनस्यंच्छिकीति चोत्यते । पुरटपरि- 
७ 
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दर्‌ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. अ. १८ षठो. २६-२ 


च्छदोऽलद्कारादियंस्य सः । अव्राम्बुदः प्रकम्ब उड्पती रामः परिच्छदास्तटित इति पं ! तटितो चौः प्रकाशस्तद्वानु उड्पतिवाट्‌ 
उडपति चन्द्रं वहतीति स तथा । उड्पतिमानिति पाठेऽपि स एवाथः । वाहयतेः क्विप्‌ । अथवा वहैश्चेति । अम्बुद इव वभाविल. 
भूतोपमा ।। २५॥ तदम्बरे चरं । गलुक्‌ 1 प्रदीप्ते श्यौ यस्य ततु उग्रेति भृकूटितटदं्रोभयविशेषणं । उग्रं भृकुटितटभुग्र दए इ 
यस्य तत्‌ । समासान्तः कप्‌ । आपोऽन्यतरस्यामिति हस्वः } ज्वलन्ती शिखा यस्य तत्‌ कटककिरीटकुण्डकस्विषा चादुभुतमाश्॑वहं 
निरीक्ष्य हकघर ईषक्छृष्णप्रवोधात्राक्‌ किच्िदत्र सद्धीतोऽभूत्‌ । यथोक्तं हरिवंशे । स सन्दिश्धमिवात्मानं मेने सद्पंणस्तदा । 
दत्यस्कन्धगतः श्नरोमान्छृष्णं चेदमुवाच ह । येऽहं कृष्ण दैत्येन पवंतोदग्रवष्मणा । तमाह सम्मितं कृष्णः साम्ना हषंफरेन वे । 
शर्भिज्ञो रौ ह्णियस्य वृत्तस्य च वरस्य च । अहोऽयं मानुषो भावो व्क्तमेवानुपाल्यते । यस्तं जगन्मयं गृह्य" गुह्याद्गुह्यतरं गतः 1 
स्मर नारायणात्मानं छोकानां त्वं विपर्यय इत्यारभ्य संस्मारितस्तु कृष्णेन रौहिणेयः पुरातनं । वलेनापूयं तदा त्रैरोक्यान्तरचारिन 
इत्यन्तेन ग्रन्थन ॥ २६ ।। आगता स्मरृतियंस्य स तथा । सस्मार रूपं निजमेव लक्ष्मण इत्थादेलक्ष्मणवत्‌ । अभयो बलो विहायः 
ध्वमात्मन आत्मानं हरन्तं रिपुमात्मनो दृढेन मुष्टिना वच्रंहसा वज्वेगेन सुराधिप इन्द्रो गिरिमिव रुषाऽहनदहन्‌ । सवरि 
सद्त्तरंहसेति मुष्टिविशेषणं च । अथेन निरन्नेन । अन्नन्यमिति हि श्रतिः । अनश्नन्नन्यः । अन्नो निरन्नोऽपि बलेन भुयानिलयादे। 
कृष्णेनागता तद्वोधनेनेति यावत्‌ स्मृतियंस्य स इति वा । अथ येनागता स्मृतियंस्य इति वां । अकारो वासुदेवः स्यादित्यादेः॥२] 
सपद्याहतो विशीणं शोषं यस्य स मुखाद्रधिरं वमन्नुद्रिरन्नपस्मृतोऽपगतं स्म्रतं स्प्रतिः। भावे क्तः । यस्य महारवमन्तकाच्छं 
समोरयन्त्यन्धावत इन््रस्यायुधं वज तेनाहतो गिरिथ॑या तथाऽपतत्‌ । २८ ॥ 


श्नीसुबोधिनी 


ततो यज्‌ जातं तदाहाविषह्यमिति, प्ररम्बेन हि ज्ञातं भगवता सख्यकरणाद्‌ भगवान विषह्यो न केनापि सोदु श्य, 
अतोन्यतरस्याप्युपद्रवः स्वकार्यफलसाघक इति दान वुद्धवो दानवानां मध्ये श्रेष्ठो दानवारि भगवन्तं कृष्णं परित्यज्य रोहिणो 
बहन्नवरोहणतः परमपि ब्रृततरं प्रागात्‌, शनेगंमने सर्वेः सह गमनसम्भवात्‌ पश्चान्नयनं न सम्भवेत्‌, अवरोहणपयंन्ं मर्थादवेति 
ततः परं गतः । २५॥ स्वाथंसिद्धि मत्वोपास्यां मायां परित्यज्य तच्छृतं भगवति सख्यं चाहद्कारदेवतायामपहृतायां दोषो 
भवतीति विचिन्त्य दैत्यखूपेणेव हृतवानित्याह तमुद्रहसिति, बलभद्रोपि मर्यादातिक्रमे भगवदाविष्टो जातस्ततो धरणिधरेनव 
भर्वादिपर्वंतवद्‌ गौरवं यस्य, तस्य वहने सामथ्यं महासुर इति, प्रकम्बो हि मुख्यस्तथापि विगतरयो जातस्ततः इत्िमवशूषा 
नयनमरक्यमिति मत्वा निजं वपुरासुरं वपुरास्थितः, तस्य वपुवंणंयति पुरटपरिच्छदो बभाविति, पुरटं सुवणं तदेव परिच्छदो 
भूषणादिकं यस्य तादृशः सन्‌ बभौ, स्कन्धे वभर), बर्भद्रस्यापि मुकुटादिकं, सीघ्नगमने स्वभुकुटं तडिद्रद्‌ भाति वलभद्रः 
युमानिव, दमान्‌ सूयः, तडिद्‌ चय॒मांश्च यस्य, उडपश्चन्द्र), वल्भद्रोपि ्वेतश्चन्द्रतुल्यः, तद्रान्ुडपतिमानम्बुद इव, स्वयं श्यामो 
वेगर्वाश्च, अभूतोपमेयं तडितुमूयं चन्द्रा एकदैकस्य सम्बन्धिनो न भवन्तीति ॥ २६॥ ततो बलभद्रकृत्यमाह निरीकष्येति तष्य 
वपुरत्यथ निरीक्ष्य स्वयमाकाशे चरन्‌ गच्छन्नोषदत्रसदितिसम्बन्धः, तस्य रूपं वर्णयति प्रदीप्ता दुग्‌ यस्य, भरकुटितः ग्र 
दण्टरा यस्य, आविषटक्रोघगरुलविकारयुक्त इत्यथ, ज्वलन्ती शिला यस्येत्यारक्तदीपतशिलायुक्त, कटकफिरीटकुण्डलानां त्विषादुपृतः 
मतादशमपरवं द्वा हलधरोपि गृहीतहलायुधोप्यत्रसत्‌, त्रासे वा हेतुष्छलाद्‌, अत्र कल्पान्तरे भगवता ज्ञापित इति ॥ २७॥ शे ट 
भगवदाविष्टो यत्‌ कृतरवास्तदाह, भागता स्मृतिथंस्येति, अथेति केवरब्युदासाथः, अत एवाभयो भयरहितो जातो विहाया 
मागण हरन्तं रिपुमात्मनो रिपुत्वात्‌ स्वभावतो वध्यं किरसि दृढेन मुष्टिना रुषाहनन्‌ मृष्टप्रहारं कृतवान, ननु नगतमा 
कथ हननं तत्राह सुराधिपो गिरिभिवेति, स्वं ोकापकारित्वाद्‌ वज्रवेगेन यथेन्द्रेण गिरिहंतस्यथायमपि लोकापकारित्वादेव हत 
रहसेति प्रतीकाराकरणाथं), तावन्मात्रेण तस्याहननश ङ्कापि निवारिता ।। २८॥ 


( २ ) श्रोपुख्षोत्तमचरणप्रणीतः शरीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 
तमुद्रहन्नित्यस्याभासे सख्यं चेति परित्यज्येत्यनेनेव सम्बन्धः, अहङ्कारदेवतायामिति सङ्कुषंण्पाया, दोष इत्यमुं 
रत्वम्‌ ।॥ २६ ॥ निरीक्ष्येत्यत्रच्छलादिति नयनमितिशेषः ॥ २७॥ 
(३ ) भनीमद्रल्लभमहा राजछृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 


अविषह्यमित्यत्र स्वाति स्वस्य कायंमुपद्रवस्तस्य फलं भगवदीयानां कठेशस्तत्साधक इत्यथः ।॥२५॥ तमुदरह्ियव 
वपुरास्थितो जात इति वाक्याथ), भानस्य प्ङ्ते नोपयोग इति मूख्यत्वाभावाद्‌ वयुवंणनाय तदङ्गतवेनोक्त, तथा च पदावलभेव 
पयवसन्नमतो दत्यरूपग्रहणमेव वाक्याथं आभासे हरणमनद्योक्त), तडिद्‌ द्य माश्च यस्येति विग्रहे तडिता सहं चुम 
वहूतरोिः ।॥। २६ ॥ निरोक्षयेत्यत्र केवलङ्ृत्य त्रासरूपं वाक्याथ, भगवदाविष्टकृत्यमग्रिमश्लोके ।। २७॥ 
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( ४ ) भ्रीमरहीक्षितलालुभटयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 
तमुद्रह्नित्यस्याभासे अहङ्ा रदेवतायामपहृतायां दोषो दढ इति अहङ्कारस्य देवता सङ्कषणः अतो वलदेवहुरणं, 
यावदहद्कारस्तिष्ठति तावत्‌ केवल प्रकृत्यधीनो न भवति पुरषः, अहमेताहशः कथमेवं कुर्यामितिवबुद्धया दोषेभ्यो व भुख्यवुद्धेख्दयात्‌, 
गते त्वहङ्कारे प्रकृतिपरवशो भवति, अहङ्काराभावस्तु अहङ्कारदेवतापहारे भवतीतिहेतोरहङ्कारदेवताखूपस्य श्रीवल्देवस्य 
हरणमित्यथंः ॥ २६ ॥ 
गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालकरता बालप्रबोधिनी 


दानवेषु पुङ्गवः श्रेष्ठ प्ररम्बः कृष्णमविषह्य पभ्रवर्त्वेन सोदुमश्चक्यं मन्यमानस्तदृटृ्टिपथवन्चनाय रामं वहन्‌ अरह्यतेऽ- 
सिननि्वरोहणं स वट एव, ततः परं दूरं द्रुततरं शीघ्रमेव भ्रागादित्यन्वयः ॥ २५॥ ततः स॒ महासुरस्तं राममुद्रहन्‌ रीध्रतया 
नयन्‌ यदा विगतरयो वेगरहितो जातस्तदा तेन वपुषा तद्वहनं दुघंटं मन्यमानो निजमासुरं वपुरास्थितः सनु पुरटस्य सुवणंस्य 
परिच्छदा अलद्कारा यस्य तथाभूतः तडिद्यमानुडुपतिवाड्‌ अम्बुद इव वभावित्यन्वयः। तस्य वेग राहित्ये रामगौरवे हेतुमाह -- 
धरणिधरो मेर, तद्रद्गौरवं यस्य तमित्ति। तडिद्द्यमानिति 1 विदयुदीधिमानिव्य्थैः । तडित्‌" इत्यकङ्कारोपमा । उडपति चन्रं 
वहुतीतयुडपतिवाद्‌, उडपतिरिति रामोऽयम्‌ । महासुर इति मेधोपमा । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्ति, उपरि चोडु- 
पतिभ्रवति तदा सोऽवरुदो यथा भाति, तद्रदवभावित्यथैः ।। २६॥ तद्वपुिरीक्ष्य हरधर ईषदत्रसदित्यन्वयः । भयङ्कुरत्वेन तद्र- 
वणयति- निरीक्षयेति । मल्मतिवेगेनाम्बरे आकाशे चरत्‌, प्रदी हौ नेत्रे यर्सिमस्ततु, भरुकुटितट संक्ग्ना उग्रा द्रा यस्मिस्तत्‌, 
ज्वरप्य इव रक्ता शिखाः केशा य््मिस्तत्‌, कटककिरीटकुण्टरत्विषाष्दुभुतम्‌ ॥॥ २७ ॥ अथानन्तरमेव भागता स्तिः ध्रीढृष्ण- 
वाक्येन स्वलूपस्ृतियंस्य सः, “किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेवावलम्ब्यते ॥ सर्वात्मन सववंगृह्यानां गुद्यगह्यात्मना त्वया” इति 
विष्णुपुराणे भगवद्राक्येनैव स्वरूपस्मरणस्योक्तत्वात्‌ । भत एव अभयो भयरहितः सनु बल, आत्मनः सायं गोपसमूं विहाय 
हर॑तमग्रे नयन्तं, यद्वा विहायसा आकाशमार्गेण आत्मनः अथं प्रा्तमिव हरन्तं रिपुं स्वशत्रुं प्रलम्बं सुषा क्रोधेन दृदेन मुष्टिना 
शिरस्यह्नत्‌ महन्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह- सुराधिप इन्द्रो वच्तरेगेन गिरिमिव ॥ २८ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 

भविषह्यमिति ।। तदा दानवेषु पृङ्खवः श्रेष्ठः प्रकम्बः कृष्णमविषह्य प्रवरुत्वेन सोटुमशक्यं मन्यमानः भत एव रामं हतु 
इृष्णपलेऽभूत्‌ । ततश्च ङृष्णटष्टिपथवचखनाय रामं वहन्‌ अवरुह्यतेऽध्मि्नित्यवरोहणं स वट एव ततः परं दुरं द्रतततरं शीघ्रमेव 
गात्‌ ॥ २५॥ तमिति ॥ पुरटस्य सुवणंस्य परिच्छदा अलद्कारा यस्थ तथाभूतः स महासुरः धरणिधरेनद्रो मेरस्तदरदुगौरवं यस्य 
त राममृदरहन्‌ शीघ्रतया नयन्‌ रामभार वोदुम्कवनुवन्‌ यदा विगतरयो वेगरहितो नातस्तदा गोपवपुषा रामवहनं दुवटं मन्यमानो 
निजमापुरं वपुरास्थितः सनु तडिद्दयुमान्‌ विचुत्तुव्यदीप्तिमान्‌ इत्यकद्काराणाधुपमा । उडुपि चन्द्रं वहति इति उड्पतिवाट्‌ अम्बुद 
इतर वभौ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्ति उपरि चोड़पतिर्भवति तदा सोऽम्बुदो यथा भाति तद्वद्बभो ।1 २६॥ 
निरोक्ष्येति ॥ गलमतिवेगेनाम्बरे माकाशे चरत्‌ प्रदीप्ते हौ नेत्रे यरस्मिस्ततु भृकुटितटे संलग्ना उग्रा दष्टा यस्मिस्तत्‌ प्रदी्ठटक्‌ 
्री्नेत्रं भृकुटितटे यस्मिस्तत्‌ उग्रा द्॑ा यस्मिस्तच्च तच्चेति वा । ज्वलन्त्य इव रक्ताः शिखाः केशा यस्मिस्तत्‌ कृटककिरीट- 
क्डरत्विषाऽदभुतं तद्रपुनिरीक्ष्य हरधर ईषदत्रसत्‌ 1 २७॥। अथेति ॥। अथानन्तरभेवागता स्मृतिः “किमयं मानुषो भावो व्यक्त- 
मवावलम्व्यते ।॥। सर्वात्मन्‌ सर्वगुह्यानां गुह्यगुह्यात्मना त्वया ।।” इति विष्णुपुराणोक्तकृष्णवाक्याल्खग्धं निजश्वयज्ञानं यस्य स 
तत्‌ एवाभयो भयरहितः सन्‌ स वक आत्मनः साथं गोपसमूहं विहाय हरन्तमग्रे नयन्तम्‌ । यद्रा । विहायसा आकाशमार्गेण मात्मनः 
भय प्रा्मिव हरन्तं रिपु स्वशनु' प्रकम्बं सुराधिप इन्द्रो गिरिमिव सुषा क्रोधेन दृटेन वच्स्येव रहो वेगो यस्य तेन मुष्टिना 

धररस्यहनत्‌ महन्‌ । शब्लुगभाव आः । मुषटिटिलि ङ्गः । इन्द्रो वज्रस्य रंहसा गिरिमिवेति वाऽन्वयः ॥ २८ ॥ 


शनी गोपालानन्दमुनिविरचितं निगढ़ा्थप्रकाशभ्याख्यानम्‌ 

, इत्यं मधुरश्रीकृष्णस्य मधुरमधुरदिव्यलीलापुक्त्वा सांप्रतं रामकतरीलामाह दानवपुंगवो दत्यशरषठः मविषह्य सोदुम- 
धत्य मन्यमानो राहिणीसुतं वह॒न्सन्‌ अवरोहणतः कृष्णनेत्रप्रसार दुरीकरणाय अवरुह्यते अस्मि्नित्यवरोहणं मर्यादात्त्स्यानीयो 
भादीरवरस्ततः परं दुरे ॥ २५॥ तमिति धरणीधराः पव॑त स्तेषार्मिद्रो महापवंतस्तदरत्‌ गौरवं भारवत्त्वं यस्य तं बलदेव दनु 
ध शातवेगः सनु निजं स्वकीयमामुरं वपुः इरीरं समास्थितः पुरटश्य सुवणेस्य परिच्छदा अर्कारा यस्य सः कनक ६१. 

धो )। सुर प्रकबः बभौ क इव तडिदद्यमान्‌ विदयुत्कांतिमानिति भूषणोपमा रामसदृशं उड्पति वहतीति उड्पति वोढु अवदो 
भव यथा वभो य॒दि करिमश्चित्स्थाने स्थिरा तडिद्धवेत्तदुपरिचंद्रो भवेत्तदाऽ्सौ मेधो यथा शोभते तथा बभावित्यथ मभूतोप- 
भयम्‌ ॥। २६॥ निरीक्षयेति अरु अतिवेगेन अंबरे गगने चरत्‌ गच्छत्‌ प्रदीप्ते हौ नेत्रं यस्मस्तत्‌ प्रदीपक भृकुटीतटे नदीतीर 
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तुल्ये य्मिस्तत्‌ भृकुटितटं उग्रा कराला दंष्रा यस्मिस्तत्‌ उग्रद्॑कं तच्च तच्च भृकूटितटोग्रद्॑ूकं ज्वलत्यः प्रदीप्ताः शिखाः केरा 
यस्मिस्तत्‌ एवंभूतं तस्य असुरस्य वपुः निरीक्ष्य हलधरो रामः ईषत्‌ किचित्‌ अत्रसत्‌ वासं प्राप्तवान्‌ ।। २७॥ अथेति आगता स्मृतिः 
महं संकषंणोस्मोतिज्ञानं यस्य अतएव अभयः वरो रामः आतमनः स्वस्य सार्थं गोपसमुदायं विहाय त्यक्वा हरंतं रिपुं प्राप्या व्या 
हेतुना वच्ररंहसा ववत्‌ वेगेन मुष्टिना शिरसि अहनत्‌ क इव सुराधिप इन्द्रो वज्रेण गिरिमिव यद्वा विहाय सा गगनवत्मना 
भात्मनः स्वस्य प्रा्मथंमिव हरंतं रिपुम्‌ अहनत्‌ शेषं पूववत्‌ आआद्यपक्षे इव शब्दः पादपूरणे ।। २८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तमिति 1 धरणीधरेन्द्रवत्‌ पवंतराजवद्गौरवं थस्य तं, तं रामं, उद्रहन्‌, महासुरः प्रकुम्वः, विगतरयः नषवेगः एव्‌, 
निजं स्वासाघारणं वपुः समास्यितः, पुरटपरिच्छदः स्वर्णालंकारः सनु, तडिदयुमान्‌ विद्य टीधिमान्‌, उड्पतिवाट्‌ चन्रविष्ववाह, 
अम्बुदः मेघः इव, वभौ । अव्र तडिद्यमानिव्यकंकाशेपमा । उड्पत्िवाडिति रामोपमा । यदि यथोचितस्थानेषु विद्युतो श्वेः 
उपरि च उड्पतिः तदा सोऽम्बुदो यथा भाति तद्रद्बभाविव्यथः ।।२६॥ निरीक्ष्येति । अम्बरे चरत्‌ आकाश्चस्पशि, भव्यत्चतमित्यवंः। 
मल्मतिवेगेन, प्रदीप्ते शौ यर्मस्तत्‌, भृकुटितटे संरुगना उग्रा दा यरस्मिस्तत्‌, प्रदीप्तटक्‌ भृकुटितटं यस्मन्नुग्रा दंष्रा यस्मसतच्व 
तच्चेति वा, ज्वलन्त्यः शिखाः केशा यर्मिस्तत्‌, कटकक्रिरीट कुण्डलानां या चिद्‌ तया, अदुभुतं चित्रकृतं, तद्वपुरसुरशरीर, निरीश्च 
इष्वा, हक्धरो वरृदेवः, ईषत्‌ किचित्‌ अत्रसत्‌ अविभेत्‌ ॥ २७॥ अथेति ।। अथ कृष्णकारितस्तवद्रा रकस्वरूपंश्र्ाद्यववोधनानन्तर, 
भागतस्मृति । तया च विष्णुपुराणे पचचरमऽशे नवमेऽध्याये इति संस्मारितो विप्र कृष्णेन सुमहात्मना । विहस्य पीडयामाघ प्रं 
बलवान वरः" इत्यादिनोक्तम्‌ । अत एव भभयः इवावधारणे 1 वरो रामः, आत्मनः साथं सहायभूतं गोपसमूहं विहाय, टतः 
हरन्तं रिपुं" सुराधिप इन्द्रः, वजरंहखा वच्वेगेन, गिरि पव॑तं इव, रुषा क्रोधेन, शिरसि दृढेन मुष्टिना, अहनत्‌ जघान ॥ २८॥ 


भीहरिसुरि विरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
अविषह्यमिति › १०.१८.२५ 


सकलाभयदः श्रोशः कमपि न जन्तुं निहन्ति न दष्ट । किन्त्वात्मगह्य'कृतितः स्वतो विभेतीति मानमसुर इह ॥ ३२॥ 
तमिति 3 १०.१८.२६ 
वपुः सार्थकं स्वामिकृत्येऽस्तु मा वा स्वनाम त्विहान्वथंकं संविघेयम्‌ । 
इति भ्रान्तवुद्धिः प्रम्बः प्ररुम्बः प्रकामं बभूवाऽऽत्मदेहावलम्बात्‌ ।। ३३ ॥ 
महत्सङ्गात्‌ स्वरूपा्तिरेतद्‌ युक्तमल्रत्रिमे । @त्रिमेऽकृतिम्राक्स्थ-रूपाप्तिरिति तत्क्षमम्‌ ॥ २४॥ 
अत्रसदिति : १०.१८.२७. 


गोपश्चेत्‌ कथमोहगदुभुततनुर्देत्यो यदि स्यात्कथं श्रीशस्नेहपदं न तद्िदितमप्यज्ञानिताऽस्मिन्‌ कथम्‌ । 

जञात्वा वा कथमात्मसेवनपरे मय्यप्यनाख्यानमित्यन्तः संभ्रमसंभृतो हक्धरो युक्तं मनागत्रसत्‌ ॥ ३५॥ 

वेलोल्लद्धनदोषाच्छिक्ष्योऽसौ यदि मयाऽुना तहि । नासौ भागवतानामिति स क्षणमात्रमास वित्रस्तः ॥। ३६॥ 
अथागतस्मृतिरिति : १०.१८.२८. 


एतावत्ततकन्धरस्त्वमसि यद्‌ भारात्‌ स॒ते वाहनं जातः संप्रति तद्ध्रुवं प्रतिकृति भो राम संपादयः। 
सामान्योक्तिरियं वराय हरिणा प्रोक्तेति मन्ये यतः श्रीरामो विजहौ भयं तमसुरं ज्ञात्वा स्मरस्तद्गिरम्‌ ॥ ३५॥ 
मद्योगादेव सवलः खलोऽयमधुनाऽजनि 1 मपु रोऽख्य कियद्रीयंमिति मृष्टचाऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मत्पक्षीयमहि वनस्थितममर्यादं विदित्वा भदप्रसयक्षं प्रभुणा नमद्बहुशिरो दण्डं पुरा प्रापितः । 
तत्पक्षोयमिमं तथास्थितिमहं चापीह तादहक्पदं नेष्यामीत्यहिपिन रामवपुषा नीतः स तादग्दशाम्‌ ॥ ३९॥ 
यस्मादृदेति दुरहङ्कृतिर त्र जन्तोस्तद्च्वस्तिङ्ृद्धवति हन्त तदेव छोके । 
यत्स्पष्टमेतदसुरस्य हि तस्य गवेस्तद्ध्वस्तिरप्यनुपदं बरतस्तदाऽऽसीत्‌ ।। ४० ॥ 
निरस्य दुखं सुखयाम्यहं त्वामिति प्रतिज्ञातमपोह केनचित्‌ । तत्र स्वयं चापि यतेत तादग्‌योगेष्वदोऽबोधि तदा बलेन ॥ ४१॥ 
अशेषकाय भुवि चेन्मयंव कृतं धराभारहरं तदाभ्यम्‌ । विद्यत मत्वा वितथं स्वजन्मेव्यधास्रभुस्तद्धतिमस्य हस्तात्‌ ॥ ४२॥ 
यः स्वत्वेन महद्धिगंणितस्तं ते न जातुचिद्‌ घ्नन्ति । सवंविदेवं प्रभुणा युक्ता नाकारि तद्धतिस्तत्र ॥ ४२॥ 
कृत्वा सौख्यमसौ निजाग्रनकराद्‌ व्यापदितः श्रीधरेणेवं नापि तु राम एव हतवानुन्मागंगं वीक्ष्य तम्‌। 
इत्थं सवंजनेषु स प्रथयितुं निदुंतामात्मनो वृक्षं साक्षिणमास्थिरं च जटिनं प्रायोऽच्युतोऽकल्पयत्‌ ॥ ४४॥ 
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=. १० १. अ. १८ लो. २९३२ ] अनेकयग्याख्याखमलङ्कृतम्‌ ५६१५ 
कृदणप्रिया 

दानवपुद्खव प्रकम्ब ने देखा कि श्रीकृष्ण तो बड़े वक्वान ह, उन्हें मै नदीं हरा सकू गा । अतः वह्‌ उन्हीं के पक्ष में हो 
गया भौर वलरामजी को केकर स्पुर्ती से भाग चला, ओर पीठ्पर से उतारने के ल्ि जो स्थान नियत था, उससे आगे निक 
गया ॥ २५ ॥ वलरामजी वड़े भारी पव॑त के समान वोञ्चवाले थे उनको केकर प्ररम्बासुर दूरतक न जा सका, उसको चाक रक 
गयी । तव उसने अपना स्वाभाविक दैत्यप धारण कर किया । उसके काठ शरीरपर सोने के गहने चमक रहे थे गौर गरि सुन्दर 
वलरामजी को धारण करने के कारण उसकी एेसी शोभा हो रही थी, मानो विजी से युक्त काका बादर चन्द्रमा को धारण किये 
हृए हो ॥ २६॥ उ्षकी अखं आग की तरह घधक रही थी ओर ढाढें भौदोतक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थो । उसके लार खाक 
वार इस तरह विखर रहे थे, मानो आग को कपटे" उठ रही हो । उसके हाय ओौर पवो मे कड़े सिरपर मुकुट ओर कानों मे 
कण्डल थे । उनकी कान्ति से वहु वड़ा उदुभुत ग रहा था । उस भयानक दत्य को वड़ वेग से आकाश मे जाते देख पह्के तो 
बररराम्‌ जी कुछ घवड़ा से गये ॥ २७ ॥ परन्तु दूसरे ही क्षण अपने स्वल्प कौ याद अते ही उनका भय जाता रहा । वलरामजी ने 
देवा कि जसे चोर किसी का धन चुराकर ठे जाय वैसे ही यह शत्र. मुञ्चे चुराकर भकाश मागं से ल्थिजा रहा है । उस समय 
जेते इनन पवंतों पर वज्र चाथा था, वसे ही उन्होने क्रोध करके उसके सिर एक घु सा कसकर जमाया । २८॥ 


क © र क च ¶ 
'स आहतः सपदि विक्ीणेमस्तकाः खाद्‌ वमन्‌ रुधिरमपस्म्रतोऽसुरः। 
महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन्‌ भिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ 

ट प्रलम्ब निहत वरेन वल्शाछिना । गोपाः सविस्मिता आसन्‌ साधु साध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ 
आशिपोऽभिग्रणन्तश्च" प्रशं सुस्तदहंणम्‌ 1 प्रेत्यागतमिवािङ्ग्य परमविह्वर्चेतसः ॥ ३१ ॥ 
(च ~ र स्ये % क 
पापे प्ररम्बे निहते देवाः परमनिन्रताः । अभ्यवर्षन्‌ वलं माव्येः शशंसुः साधु साध्विति ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश्मस्कन्धे श्रलम्बवधो -नामाष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ३ 
कदमक्षमा 

अन्वयः- आदतः सपदि विद्यीणंमस्तकः, मुखात्‌ रुधिरम्‌ वमनु महारवम्‌ समीरयन, अपस्मृतः व्यषु सः असुरः, मघवतः 
भाया ठतः गिरिः यथा अपतत्‌ 1। २९ । वल्शाछिना वलेन प्रकम्बम्‌ निहतम्‌ दष्टा, गोपाः सुविस्मिताः आसन्‌ साधु, घाधु इति, 
वादिनः मभवन्‌ ॥ ३० ॥ प्रेमविह्वुल्चेतसः ( गोपाः ) प्रेव आगतम्‌ इव ञालिङ्गच तद्‌ अर्णम्‌ च भाशिषम्‌ अभिगृणन्तः 
गदभः ॥ ३१ ॥ पापे प्रलम्बे निहते, परम-निवु ताः देवाः, माल्यैः वलम्‌ मभ्यवषंन्‌ साधु साधु इति शासुः ॥ ३२ ॥। 
इति ददामस्कन्धे निसेधलीलायाः तामसप्रकरणावान्तरप्रमेयभ्रकरणेष्टादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थंवीपिका 
अपस्मरृतो गतस्मृतिः । महारवं समीरयन्‌ ॥ २९-३०॥ तदहंणं प्रशंसाम्‌ ॥ २१-२३० ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पूर्वाधं टीकायामष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


धरवंश्ीधरशृतो भावाथदी पिकाश्रकाश्ः 
सः प्रलंवः। आयुघाहतो वच्ाहृतः ।। २९ ॥ वछेन शाक्ते दीव्यतीति बल्शाी वल्देवः। एकार्थकौ वल्शाच्विल्देव्‌- 
शदो पर्यायो । वछेनौजखा कालिदीमेदनो वरः" इत्यमरोक्ते वंलशब्दस्तु साक्षादेव तद्राचकोस्ति, यदीत्यं तदा वल्शारीति 
। ३०॥ तं बलम्‌ ॥ २१ ॥ मालत्येः पुष्पैः (३२ ) अत्र शरुतिः --“विष्टंभो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत क्ञितयो हस्ते 
भस्य । असत उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो अंशुः पवत इ द्रियाय 11 इति 1 अर्थ हे सोम ते तव मध्वो ब्रह्यस्वरूपिणः अंशुरिवांशुः 
भः पृथिव्या घर्णः भूमेरधं्ता रामरूपधारीति शेषः 1 ते त्वया असतः अंतर्यामिणा प्रबोधितो दीप्यमानोऽत एव उत्सस्त्वदाज्ञाकरणे 
उत्तः । नियुत्वान्‌ जगतः प्राणरूपी सूत्रात्मा सन्‌ गृणते आत्मनः स्वरूपं त्वद्राक्यादवगतं भावयति। अहु परमेश्वरादनन्योऽस्मि 
-उकापारथमवतीणोस्मत्यालोचयतीत्यथंः । ततो हेतोः दलोकमंडपस्य विष्टंभः स्तंभा इव भवंति ते । विष्टंभः क्विव॑तस्येदं 


ाचीनप्रत्ां ““स आहत इत्यारभ्य --तोऽसुरः” पन्त “स एव दैव्योऽय बिशीर्णसीर्पो मुखाद्मन्‌ धिरमवध्यातासुरः*” इति पाठो 
धते । २. दीपंको-वीर. विज. । ३. सन्न साधु सायुरूपिणम्‌-गो,. पर. टी. 1 ४. राविणः-विज. । ५. स्तं-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । ६- वाल- 
छदायागष्टादशोष्यायः-गो, प्र. टी. ; पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधि-इति कस्यचिद्‌ 1 ७. षोडयोऽव्यायः-विज. । 
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५६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १८ शलो. २९३९ 


द्ितीयाबहुव चनम्‌ 1 भत्युच्छितान्‌ प्रकंवादीन्‌ बहुत्वं विभूव्यर्थे । इ द्वियाय तद्रघेन स्वीयं वीयं प्रदशं यितु" पवते गच्छति । क्रिमस्या- 
युधं तदाह-विश्चा इति । सर्वाः क्षितयः नाशसाधनानि घायुघानि अस्य हस्ते एव संति अतो मुष्टिमात्रेण तं जघानेत्यथंः । विष्णोः 
सवंदेवतामयत्वादत्र सोमरूपेणेवास्य स्तुतिर्ञेया एवमन्यत्रापीति ॥ ३२ ॥ 

इति श्र।मदुभागवतभावा्थंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्धे पूवरद्िऽष्टादशोऽन्यायः ॥ १८ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


अपस्मरृत इति अपस्मारव्याधिनेवातिष्याकूरः स्निव्यर्थंः ।। २९ ।। वलशालिनेति तस्प्रभृतिवलविशेषाभिव्यक्तः तथा च 
श्रीहरिवेशे- 
“वर तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः । प्ररुम्बे निहिते देत्ये देवैरपि दुरासदे" ।। इति 
सुविस्मिताः सन्तः तत्कपटगोपवेषादिना 11 ३० ॥ आशिष इत्थं चिरं सानुजः सुखं विहरघ्रस्मानु पादीत्याद्प्िकाराः 
अभि मभितः तत्र तत्र स्वंत्रेव हेतुः प्रेमेति ॥ ३१॥1 न केवकं त एव सन्तुष्टा बभूवुः देवा अपि परमानन्दं प्राता इत्याहु-पाप इति । 
परमदुष्टे जगदुपद्रावक इत्यथः । नितरां हते अपुनरावुतिभुक्तिप्रातैः तथा च दितीयस्कन्धे -- 


ये च प्रक्म्बखरददुंरकेश्यरिष्टमल्केभकंसयवनाः कुजपौण्डकाद्याः । 
अन्ये च सात्वकपिवल्वरदन्तवक्तरसपोक्टसम्बरविदूरथरुविममुख्याः ॥ 
ये वा मृधे समितिश्चालिन आत्तचापाःकाम्बोजमस्स्यकुख्सृञ्जयकेकयाद्याः । 
यास्यन्त्यदशंनमकं वक्पार्थभीमव्याजाह्येन हरिणा निख्यं तदीयम्‌ ॥ इति । 
तत्र केचिदमल्दशंनो ब्रह्मसायुज्यादि केचित्तत्निक्यमिति विवेचनीयम्‌ ।। ३२ ॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मज्जी वगोस्वामिङृतवेष्णवतो पिण्याम्‌ अष्टादश्ोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहववेषणवतोषिणी 


अपस्मृतो मोहितः, किवा अपस्मारव्याधिनेवातिग्याकुकः सच्धित्यर्थं) । महाकायस्य तस्य सद्यो गगनात्‌ पतनादौ ृष्टत्त- 
गिरियंयेति 1 आयुधेन वं णाहतः प्रहतः ।\२९1 वलशाकिना वल्वतेति तन्महावलि्ठदेत्यश्रेष्ठवधेन रोकेषु ततुवरविशेषाभिव्यक” 
तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु पु. १४।५८ ) - बकं तु वख्देवस्य तदा भुवि जना विदुः । प्रलम्बे निहिते दैत्ये देवंरपि राते # 
इति। सुविस्मिताः सन्तः, तत्कपटगोपवेषादिना; यदा, श्रीकृष्णस्थ शक्त्यवायं मया हत इत्येवं तस्य वलं शालिं श्ठाधितु शो 
मस्येति तथा तेन; एवं तस्य भक्तिभरेण सुविस्मिताः ॥ ३० ॥ माशिष इत्थं दयोश्रवरोरयुवयोमिथः प्रोतिरासताम्‌, चिरं वरजे घातु 
सुखं विहरच्नस्मान्‌ पादि, सव्वंत्र विजयी भव, नित्यं धनवानु पूत्रादिमानू सुखी सपरिवारो भवेत्यादिभ्रकाराः, अभितो गृणन्तः 
प्रयोजयन्त इत्यथः । तदहंणमाश्ौरादियोग्यम्‌; यद्रा, तेषां तस्याहंणभुवितं यथा स्यात्‌, तत्र तत्र सम्वरत्रैव हतुः प्रमेति ॥ २१॥ 
न केवरं त एव सन्तुष्टा वभूवुः, देवा अपि सव्व परमानन्दं प्राप्ता इत्याट्‌-पाप इति परमदुष्टे जगदुपद्रावक इत्यर्थ; नितरां हत 
मपुनरावृत्तिमुक्तिप्राप्ते; तथा च द्वितीयस्कन्धे ( २।७३४-३५ )-- 
ये च प्रलम्बखरददुंरकेश्यरिष्ट-मल्लेभ-कंसयवनाः कुज-पौण्ड्काद्याः । 
अन्ये च शाल्वकपिवल्वक्दन्तवक्तर-सपोक्ष-शम्बरविदूरथ-रविमपुख्याः ॥ 
ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्य-कुससृञ्जयकंकथादयाः । 


यास्यन्त्यदशंनमलं वर्पा्थभीम-व्याजाह्वयेन हरिणा निक्यं तदीयम्‌ 1 इति । 


अनयोरथः,--ये प्रलम्बादयस्ते से हरिणा प्राणह्रेण हेतुभूतेन, तदीयं तेषां हितं योग्यं वा, अरमदशेनमपुनराृतिः 
लक्षणम्‌, अतएव निक्थमत्यन्ताभावर्पं मोक्षं प्राप्स्यन्ति, तत्र जन्मत्रयेण मुनिशापान्ते श्रातवंकरुण्ठलोक्रो द्यत्वापेशया तथा धभूमा 
श्रीभगवज्जातो नरकः, ध्रीरुकिमिणीभ्राता स्वमी, पाण्डवमित्र-मत्स्यराज-विराटादयश्च, तत्तत्सम्बन्धेन प्राधवेवुण्ठलोका व सतार 
दुःलध्वं समात्रपिक्षयेकव्रोक्ताः । यद्रा, प्रलम्बादयोऽमदर्शनमपुनरावृत्तिमोक्षं दन्तववत्रादयश्च ते तदीयं निलयं श्रीवं्‌ पा्य- 
न्तीति विवेचनीयमिति ॥। ३२॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद्धिं श्री श्रीरुसनातन-गोस्वामिपाद-कतायां 
श्रीबरृहद्र ्णवतोपिष्यां श्रीदलम-रिप्पण्याम्‌ अष्टाददोऽव्यायः ॥ १८ 1 | 
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श्री सुदश्णनसुरिकृतं च्ुकपक्षीयम्‌ 
भपस्मृतः अपगतस्मृतिः व्यसुः निष्प्राणः ।। २९-३२॥ 
इति श्नीमद्‌भागवतन्याख्याने दशमस्कन्धे शसुददंनसूरिकृतशुकपक्षीये अष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ ॥ 
धीमव्वोरराघवाचायंकृता भागवत चन््रचन्द्िका 
सोऽसुरः प्रलम्बः आहतस्ताडितः सपद्येव भग्नशिराः मुखा द्रधिरं वमन्तुदुगिरन्नपस्मृतः भगतं स्मृतं स्मृति्यंस्य सः 
महारवम्‌ उच्चैः स्वरमीरयन्‌ व्यसुग॑तप्राणो न्यपतत्‌ यथा मघवत इन्द्रस्यायुधघेन आहतो गिरिस्तदद्‌ ॥ २९ ॥ बलशाल्िना 
बलदेवेन हतमसुरं दृषा विस्मिता बभूवुः ।। ३० ॥ आशिषः प्रयुञ्जानाः प्रशंसाहं तं वल्देवं प्रशदांसुः मृति प्राप्य पुनरागतमि 
वारिङ्गय म्णा विक्लवान्यधृष्टानि चेतांसि येषां ते प्रशशंसुरित्यन्वयः । ३१ ॥ परमनिवुं ताः नितरां हृष्टाः देवाश्च माल्य पृष्प- 
वरदव पापं सवंदःखकरं प्रलम्वे निहते सति अभ्यवर्षन्‌ साधुसाध्विति प्रशशंसुश्च ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्धीरराघवाचायंकृतभागवतचन्द्रचन्द्िकायाम्‌ बष्टादोऽ्यायः 1 १८ ॥ 
श्री विजयध्वजती्थंङृता पदरत्नावली 
महारवं समीरयनु व्यसुः गतप्राणः ॥ २९ ॥ वल्शालिना रामेण राविणः वादिनः ॥ ३०-३१ ॥ माल्यैः पुष्पः ॥। ३२॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दामस्कन्धे श्रीमद्विजयव्वजतीथंङृतपदरत्नावट्याम्‌ अष्टादशोऽव्यायः 11 १८ ॥ 
[ विजयघ्वजरीत्या पदशः | 
श्रीमद्िरवनाथचक्रवतिकृता सारायद रिनी 
भपस्मृतः गतस्मरतिः अपस्मारग्प्राधिग्रस्त इवेव्यथंः । महारवं समोरयनु ॥ ९३० ॥ तदर्हं प्रशं साहम्‌ ॥ २१२२ ॥ 
इति साराथंदशिन्यां हपिण्ां भक्तचेतसाम्‌ । दशमेऽषटाद्ोऽव्यायः सद्धतः सङ्गतः सताम्‌ ।। १८ ॥ 
श्रीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 
भपस्मरृतः गतस्मृतिः ॥ २९-३० ।। तदहुंणं प्रशंसाहंम्‌ ॥ ३१-२२ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिदान्तप्रदीपे मष्टादशाऽ्व्यायाथप्रकाशः ॥ १५ 1 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 
सोऽपुरोऽस्मृतोऽपस्मार रोगग्रस्तवत्‌ स्मृतिशून्यः महारवं घोरशन्दं समीरयनु व्यसुनिश््राणः सनु भपतत्‌ ॥ २५ ॥ 
विस्मतासतच्छसगोपवेदादिना ।। ३० ॥॥ माशिषोऽभिगृणन्त इति एवमेव सामुजः सुखं विक्रोडन्नस्मान्‌ पादीत्यवं काराः प्रकाश- 
यन्त इत्यवंः। तदहं प्रशं सायोग्यम्‌ ।। ३१ ॥ देवाश्च तं तुष्टुवुरित्याह-पापे इति 1 अतिदष्टे जगदुद्रेजके इत्यर्थः ।। २३२॥। 
नागमूद्ध॑सु तुङ्गेषु नत्तित्वा मधुसूदनः 1 प्रकम्बस्कन्धमत्युच्वं वरमारोहयत्‌ प्रभुः ॥। 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्ये श्रीमद्बख्देवविद्याग्रुपणङ्ृतवेष्णवानन्दिन्याम्‌ अष्टाद्योऽव्यायः ॥ १८ ॥ 
शीसत्यधमङृता भ्ीभागवतरिप्पणी 
 _ रावो येषामस्तीति ते तथा ॥ २९॥ तदहंणं तदयोग्यं प्रेम्णाऽऽलिङ्ग्याशिषोऽ्भिगणन्तः भ्रश्य सुस्ुष्टुवु- प्रत्य गत्वा 
गतमिवेति ॥ ३० यद्धयास्राक्‌ परमनिवु तास्ते देवा इदानीं परमनिनृ ता इत्यावृ्याऽ्वयः । माल्यैः सुनः ॥ ३१॥ 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधर्मकृतायां दशमपूर्वधिं षोडशोऽन्यायः ।। १०-१६ ॥ 


्रसुबोधिनी 
ततो यज्‌ जातं तदाह स आहत इति आ समन्ताद्‌ हतः स्षपद्येव शीणंमस्तको जातः ततो मुखाद्‌ रुधिरं वमन्नन्तग॑त- 


षि दरोकुवन्‌ स्मृतिरहितोपि जातः, एवं देहेन्द्रियमनसां वकल्पं निरूपितं, तथाप्यसुरत्वात्‌ स्वस्य राजसं भावं कृतवान, तदाह 
हारव समोरयन्‌ व्यसुः सन्नपतदिति, प्राणास्त्वन्तरिक्ष एव गताः, पश्चाद्‌ भूमौ पतितः, पुन रुत्थानं पतितस्य नार दित्येतदथं 
अ ह्‌ गिरिययेति, मघवत आयुधेन व्ण हतो गिरियंयेति, न कदाचिदप्ुद्गतो नापि भ्रवृद्धः, तथेवास्थिसमूहो जात 
*॥ २९॥ ततो यज्‌ जातं तदाह दृष्ठ भ्रलम्बं निहतमिति, बलभद्रः प्रलम्बं मारयतीति नाश्चयं यतो बलज्चाली, तथापि कथं 


चातवान कथं वा शौघ्नभुपायस्पूतिः कथं वा सङृत््रहारेणेव मृत इति गोपारुत्वाद्‌ वा सृष्टु विस्मिता आश्चययुक्ता आसन्‌, आदौ 
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चिन्ताकुला जाता इति हननमात्रेणेव साध्ुसाध्वितिवादिनो जाताः ।॥३०। ततो देवास्त एव देवभावं प्राप्ता आश्िषोभिगृ णन्तदच 
जाताश्चिरञ्जी वास्मान्‌ पाल्येत्यादि तस्याहंणं यथा भवति तथा प्रशशंसुश्च पूजां कृत्वा स्तोत्रमपि कृतवन्तः, उत्तमानां हीनानात्त 
माधमभावौ वा निरूपितौ, समभावड्ृव्यमाह प्रत्यागतमिवालिङः ग्य प्रेम्णा विह बलचेतसोपि जाता इति ॥ ३१॥ न कैव 
प्रलम्बवधो भूमिष्ठानामेव हितार्थं किन्तु देवानामपीत्याह पाप इति, पापरूपेस्मिन्‌ निहते देवाः शुद्धसत्त्वात्मकाः परमनिव ता 
जाताः कंसादेरपि निभंथाश्च जाताः, अतो माल्येबंलमसम्यवषंन्‌ पुष्पवृष्टि कृतवन्तः, शशंसुः स्तोत्रं च तवन्तः साधुसाध्विति 
कृतवन्तः, अन्थथाकाशे गच्छतस्तदाल्ढेन मारणं स्वरक्षां भावथताशक्यमन्यश्च न तत्र प्रकारोतो महासाहसेन कृतमिपि पटु 
साध्वितिकथनं, प्रशंसा देवत्वन्ञापिका पृष्पवुष्ठिटुषंजञापिका दोषापगतिस्तदभिमानिनामपि सुखदायिनीति ज्ञापितं, एवमन्तः 
करणदोषः प रिहतः, तश्चानुमोदितो देवेश्च ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमदूभागवतसुवोधिन्यां श्रीमद्रटरभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे पन्चदशाव्यायविवरणम्‌ 1 १५॥ 


( २) भ्रीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 

दृष्ट्‌वेत्यत्र गोपाः सुविस्मिताः आसन्नितिपादे गोपाः सुविस्मिता देवा इति पाऽन्तरं भरतिभाति तदङ्गाहू 
स्ततो देवा इत्यादि, यद्वाप्रिमण्लोक 'आाक्ञिषोभिगृणन्तः इत्याशीः प्रयोगः स्वहितकतुत्वज्ञानानन्तरमेव भवतीति तस्योगातु 
तजज्ञानवत््वं ज्ञाप्यते, स्वहितं चात्रान्तःकरणदोष निवृत्तिरूपं तत्कतु'त्वज्ञानं च प्रलम्बस्यान्तःकरणदोषरूपत्वज्ञानं विना न सम्मव- 
तीति तदपि ध्वन्यते, वथा चैवं ज्ञनेन्द्रियादीनामरौकिकभावो भवतोति दोषनिवृत्तौ देवत्वं तेषां जातमिति तथा ज्ञानवन्त त्यि 
्रायेणाहुस्ततो देवा इत्यादि, ननु दोष निवृत्तिमात्रेण कथं देवत्वं तत्राहुस्तत एव निवृत्तदोषा एव प्राणादयो यततो देवभावमाधिः 
दविकभावं प्राप्ता “आसन्यध्य हरर्वापि सेवये”तिशेषः, अतस्तथेत्यथंः, एतेषामासन्यापासकत्वमग्रिमाध्याये स्फुटीकरिष्यते ॥३०॥ 
आशिष इत्यत्रोत्तमानां हीनानामिव्युत्तमा भगवदवेक्षका हीनाः स्वावेक्षका मध्यमा भावद्वयमिश्वाः, उत्तमो भावः सम्यगयमवुरो 
नाशितोन्यभावः स्पष्ट एव, अयं भीप्रघानोध्याय इति वृन्दावनस्य गुणः शोभारूपा श्रीस्तया तच्रक्रोडाच पोडदाप्लोकेः पू 
मुक्तंति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१॥ 

इति श्रीमदवट्छमनन्दनचरणेकतानशीयदुपतितनुजपीताम्बरविरिते दशमस्कन्धसुवोधिनीटिमप्पण्योः प्रकाशे पंचदशाघ्यायविवरणम्‌ ॥ १५॥ 


( ३ ) श्रोमद्रल्लभमहाराजङृतः ्रीसुबोधिनीलेवः 


स जहत इत्यत्र अन्तगंतमपीति मस्तकविश्चरणेन वाह्यदोषनिवृत्तिः, अनेनान्तरस्येत्यथः, तेन मुक्तियोग्यता चितेति. 
भावः अपस्मृत इत्यत्र अपस्मृतिशब्दादश्ंभद्यनित्यभित्रे्याहुः स्मृत्िरहितोपीति, न कदाचिदपि उद्गतो नापि प्रवृढ इति, 
कदाचिदगुरा आगत्य मृतश्चञ्जीवन्या जीवयेयुरिति तथा सम्भावना । २९॥ जाशिष इत्यत्र ततो देवा इति भग्निमश्लोकस्य दव' 
पदमतान्वेति, अव भरमिष्ठा उक्ता अग्रे दिविष्ठा इति विभागः, देवभावमन्तःकरणदोषनिवतंनेन शुद्धसत्त्वात्मकल्वं प्राधा इत्य्ंः॥३१। 
1 साधुत्वाभावे इत्यथः ॥। ३१ ॥ तदभिमानिनामपीति अन्तःकरणाभिमानिनारौकिक्रे प्रवृत्तेतना' 

त्यथः ॥ 


इति पश्चदरोध्यायः ॥ १५॥ 


( ४ ) भीमहीक्ितलाचु भटुयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 
। जाशिषोभिगृणन्तश्चेतयत् उत्तमानां हीनानां उत्तमान्यभावोौ वेति, उत्तमानां वृद्धानां आशिषोभिगृणन त्तमाय” 
हीनानां वालानां पूजाकरणानन्तरं स्तोत्राकरणं दीनभाव इत्यर्थः ।। ३१॥ पापे प्रलम्ब निहत इत्यत्र तेश्चात्रुमोदित इति गतदोपः 
गपिरिव्य्थः, “साधु साध्वि” तिवादिन इतिवाक्यात्‌ ॥ ३२॥ 


इति पर्बदशोल्यायः ॥ १४॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 
एतवरमाहतः अतः सपदि शीघ्रमेव विक्ीणं मस्तकं यस्थ सः, अतएवागता स्मृतियंस्य सः, मुखाद्रधिरं वमन्‌" पहारः 
मौरयनु महान्तं शब्दं विभुखनु, व्यसुः प्राणरहितः सोऽमुरः प्रलम्बोऽपतदित्यन्वयः। तत्र दृ्टान्तमाह्‌ -- मघवत इन्द्रस्य आयुधेन 
बरजेण भाहतो गिरिरिवेति।। २९ ॥ बकेन प्रलम्बं निहतं ठा “साधु छृतं साधु कृतम्‌" इति वादिनो गोपाः सुविस्मिताः कवं 
सोध्क्षित एव गोपवेषेणागतः, कथमेनमयं ज्ञातवान्‌, कथं वा सरन पुिप्रहारेणेव मृत" इत्याद्याश्चयंयुक्ता आसनु । ततः भूतव 
रामबरस्य भरसिद्धिजति" इति सुचयत्नाह-वल्शाकिनिति। यथोक्तं हरिवंशे- “वलं तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः। 
निहते देतये देवैरपि दुरासदे” इति ॥ ३० ॥ तं रामं प्रलय प्रकर्षेण एव्य परलोकं गत्वाऽऽगतमिवालिङ्गखय प्रेम्णा विह्वलानि बतासि 
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क. १० १. भ. १८ लो. २९-३२ ] अनेकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ५६९ 
येषां ते भारिषः “चिरं जीव, एवमेवास्मान्‌ सव॑दा पादि" शत्रून्‌ जहि" इत्याध्याकाराः गृणन्तः प्रयुञ्जानाः तदहंणं प्रसं सायोगयं 
्रगमुरिलयभ्वयः॥ ३१ ॥ पापे सर्वोपद्रवकारिण्यपि प्रलम्ब निहते ये च प्रकम्बेरयादिष्ितीयस्कन्धोक्तनितरां पुनरावृत्तिराहित्येन 
क्ति प्रापिते सति देवाः परमनिवु ताः परमानन्दं प्राप्ताः सन्तो माल्येवंलमभ्यव्षंनु साधु साधु" इति प्रशशंसुश्च 1 ३२॥ 


इति श्रीवल्छभाचाय-वंश्यगोपालसूनुना । श्रीमन्मुक्रन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
श्रीमदिगिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमदूभागवतस्येयं टीका वालप्रबोधिनी ॥ २॥। 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधवर्णंने । अष्टादशो गतो वृत्ति प्रङुम्बवधवोधकः । २ ॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


स इति ॥ एवमाहतः अतः सपदि शीघ्रमेव विशीणं मस्तकं यस्य सः अत एवापगतं स्मृतं स्मृतियंस्य सः । भपस्मारग्रस्त 
इवेत्याशयः । मुखाद्ुधिरं वमन्‌ महारवमीरयन्‌ महान्तं शब्दं विमुन्‌ व्यसुः प्राणर दितः सोऽसुरः प्रकम्बः मघवत इन्द्रस्य भायुधेन 
वज्रेण आहतो गिरिरिव अपतत्‌ ॥ २९ ॥ हष्रंति । बलशाल्िना बलेन रमेण प्रकुम्वं निहतं षष्ठा साधु छृतं साधु कृतमिति 
वादिनो गोपाः सुविस्मिताः आसन्‌ ॥ ३० ॥ आशिष इति ॥ तं रामं प्रेत्य परलोकं गत्वा गतमिवालिङ्गय प्रेम्णा विह्वलानि चेतांसि 
येषां ते आशिषः अभिगृणन्तः प्रयुञ्जानाः तदहंणं प्रशंसायोग्यं तं प्रशशंसुः । ३१॥ पाप इति ॥ पापे सर्वोपद्रवकारिणि प्रलम्वें 
निहृते सति देवाः परमनिवु ताः परमानन्दं प्राप्ताः सन्तो माल्यैः कुसुमेवंरुमभ्यवषंन्‌ साधु साध्विति प्रश्ंसुश्च ॥ २३२॥ 

इति श्रीृष्णसेवाथंमन्विताथंप्रकाशिकाम्‌ । गङ्गासहायो दशमाष्टादशे व्यदधादिमाम्‌ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दरमेऽन्विताथंप्रकोशिकायामष्टादलोऽव्यायः ।। १८ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकारन्याख्यानम्‌ 


तेनाऽहतः सनु सपदि विशीणं भग्नं मस्तकं यस्य सः विशीणंमस्तकः मपस्मृतो गतस्प्रृतिः सः असुरः महारवमीरयन्‌ 
मपतत्‌ के इव मघवत इन्द्रस्य वज्रेण आहतो गिरियंथा तथा।२९-३०॥ शिषः सानुजस्त्वं चिरं सुखं विहरन्छनु नः पादीत्यादिका- 
गाीर्वादान्‌ अभिगृह्णतो ददतो गोपाः तदहंणंप्रंसाहतं वदेवं ।। ३१॥। परमनिवृ ताः परममु्ृष्टः निवृ तं सुखं येषां ते मात्येः 
पृष्यव्वपु ) ॥। ३२॥ 
इति श्रीगु कातधमंभवत्तकगुखुराजिनद्र्ीसहजानंदस्वाभिशिष्यगोपालानंदमुनि विरचिते निगूढायंभकाराके श्रीमदभागवतस्य 
दशमस्कधव्याख्याने प्रकुबवघो नामाष्टरादशोऽन्यायः > १८ ॥ 


भगवत्परसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


स इति ॥ सः प्रलम्बः, असुरः, आहतो रामेण मुष्ट्या संताडितः सन सपदि तत्क्षणमेव, विशीणंमस्तक) भग्नरिरा>, 
धात्‌, रधिरं वमन्‌ उद्गिरन्‌, अपगतं स्मृतं स्मरतियंस्य स, महारवमुच्चेः स्वनं, समीरयनु उच्चारयन्‌, व्यसुगंतप्राणः संश्च, मघवत 
चस्य, आघाहत आयुधेन ताडितः, गिरिः पर्व॑तः, यथा तथा अपतत्‌ ।1२९॥। दृष्ट्वेति ॥ बल्यालिना वलेन बलभद्रेण, निहतं प्रलम्बं 
छा, सुविस्मिताः सुतरां विस्मयं प्राप्ताः सन्तः , गोपा, साधु साधु समीचीनं कृतं इत्येवं, वादिनो वक्तारः, आसनु संबभूवुः ॥। २० ॥ 
भाशिष इति ॥ आशिषः जय जीवेत्याशञीरवचनानि, मभिगृणन्तः उच्वारयन्त>, प्रेम्णा स्नेहेन विह्वलानि चेतांसि येषां तथाभूताः 
तः प्रेत्य आगतमिव मृति प्राप्य पुनरागतमिव, आिङ्याश्िकुष्य, तदहंणं प्रगंसाहं, तं बलदेवं, भ्रशशंसु , गोपाः इति 
श ॥ ३१॥ पाप इति ॥ पापे सवंदुःलकरत्वात्‌ केवकाघमूत्तौ, भ्रलम्केऽसुरे, निहिते सति, परमनिवु ता अतिसुखिनो जाताः, 
त्वा, वर रामं, माल्यनंन्दनाद्यारामसुमनोभिः, अभ्यवर्षन्‌ । साधु साधु इति, शशंसुः प्रशशंसुश्च ।। ३२॥ 

इति शधमंवुरंधरधोध्मीप्मजप्र्यकषुरषोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुतश्रीरघुवी राचायंनुभगवल्मसादाचायं विरचितायामन्वयार्यावबोधिन्यां 
भक्तमनोरज्जन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं उष्टादशोऽत्यायः ।॥ १८ ॥ 
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७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१. ध. १८ ए. २९२९ 


श्रोहरिसुरिविरचितं भ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
अभ्यवषत्निति ८ १०. १८. ३२. 
वलारातित्वमेतेन पापिना स्वीकृतं बलात्‌ । तत्खण्डितं वठेनेति युक्तं पृष्पमुचः सुराः ॥ ४५॥ 
सवरं त्वा विरोक्योचुयंह्‌ वाः साघु साध्विति । युक्तमेतद्यतस्त्वत्तः कल्याणं सततं सताम्‌ । ४६॥ 
श्रीराकल्पतस्क्रीडा० ।। 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-ह्रिसुरिविरचिते भक्तिरसायने उष्टादशोऽव्यायः । १८ ॥ 


कृष्णप्रिया 

घूसार्गनाथा कि उसका सिर चूर-चूर हो गया 1 वह्‌ मुंह से खून उगलने रगा, चेतना जाती रही भौर वड़ा भवद्भ 
शन्द करता हुआ, इन्द्र के हारा व से मारे हुए पव॑त के समान वह्‌ उसी समथ प्राण-हीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ २,॥ 
वकरामजो परम बलशाली थे । जव ग्वार-वालों ने देला कि उन्होने प्रकम्वासुर को मार डाला, तव उनके आश्रयं की सौमान 
रही । वे वार-वार वाहु-वाह्‌' करने रगे ॥ ३० ॥ ग्वाल-वालों का चित्त प्रेम से विहर हो गया । वे उनके चयि शुभ.कामनाओं 
की वर्षा करने कगे ओौर मानो मरकर लौट आये हों, इस भाव से आलिङ्गन करके प्ररंसा करने कगे । वस्तुतः बररामभी इक 
योग्य ही थे ॥ ३१॥ प्रलम्बामुर मूतिमानु पाप था । उसकी मृत्यु से देवताओं को वड़ा सुख मिला । वे वररामजी पर पूर 
वरसानि रगे ओौर "वहुत अच्छा किया, वहत अच्छा किया" इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने रगे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्भागवत दश्षमस्कन्ध का अठारवां अव्याय समाप्त ।।! १८ ॥ 


ॐ 54 च्द3ॐ& 
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अथेकोनविशोऽध्यायः 


श्लोकाः अनु. नि. उ. उ. इलो.अ, उ,.अ. अ.अ. सं.इ्लो.भ. सं. इलो. अक्ष 
१६ शय २ २ ५४० १२ ३९ ५६१ १८। ७ 


श्रीशुक उवाच 


कीडासक्त पु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः । स्वरं चरन्त्यो बिविद्धस्तरणलोभेन गह्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
ग [4 र्वि १ (^° २.८५ क्र दनः ण, च ॥ 
अजा गावो महिष्यश्च निर्विज्ञन्त्यो वनाद्‌ बनम्‌ । इपीकाटवीं विविश्चः ऋन्दन्त्या दावतपिताः॥ २॥ 
तेऽपदयन्तः पश्चन्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदाः । “जातानुतापा न विदुविंचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
ण 9 _ (५ क ण्म ^~ ८ क {न # 
वृणस्तत्खुर दच्छिन्नेगष्पदैरङ्खितिगेवाम्‌ मागंमन्वगमन्‌ सवं ‹नष्टाजीग्या विचेतसः ॥ ४॥ 
कदंमक्षमा 
अम्बयः--श्रीशुक उवाच - गोपेषु क्रोडासक्तपु दूर-चारिणीः मद्‌ गावः स्वैरम्‌ चरन्त्यः तृणलोमेन गह्वरम्‌ विविशुः ॥१। 
मनाः गावः च महिष्यः वनात्‌ वनम्‌ निविशन्त्यः दावकश्चिताः क्रन्दन्त्यः इषीकाटवीम्‌ विविशुः ॥ २ ॥ छइष्णरामादयः त गोपाः 
नु अपश्यन्तः जातानुतापा विचिन्वन्तः गवाम्‌ गतिम्‌ न विदुः ॥॥३॥ नष्टाजीव्याः विचेतसः सर्वे तत्‌ खुरदच्छिन्नः तरणः 
गवाम्‌ गोष्पद, अङ्कितः मार्गम्‌ अन्वगमन्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
ऊनविशे निविष्टं तु गोपगोकुलमच्युतः । मु जारण्यमरण्याम्ने ररक्ष तत्निपातः ॥ १ ॥ 
सि दूरचारिणीदूरचारिण्यः ॥ १ ॥ वनादनांतरं निविदंव्यो दावेन तर्षितास्तरुषिताः क्र दस्य इषीकाटवीम्ुच्छ्तिघनतृणः- 
पार्यं निविविशुः ॥ २ ॥ कृष्णरामावादी येषां ते न तु तौ ॥ ३ ॥ ताधां गवां खुरेदं द्धि छिन्स्तृण गोष्पदरकितशच भूमरदेशे- 
स्तृणवा गवां मागं मन्वगमन्‌ । नष्टाजीव्या गतत जीविकास्ताधनाः ॥ (४ ) ॥ मुंजाटव्यपि सेव या इषीकाटवी ॥ ४-६ ॥ 
श्री वंश्ीोधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 


तात्नपानतः अग्निपानतः ( १ ) । दरचारिणीः दूरचारिण्यः। गह्वरम्‌ यशुनातीरकक्षम्‌ “शुहागहनदं मेषु निक जपि च 
गहरे इति मेदिनी । तद्गावः तेषां गोपानां गावः ॥ १॥ इषीकाटवीम्‌ मुंजारण्यम्‌ “इषीका तु शकाकायां मंज लक्ष्मी लियोस्तथा” 
इति धरणिः। अजा वकः, अजादि चारणे गोपाक्वदजापालादि तस्य नाम कथं नोच्यते, तासामल्पत्वेन गवां प्रचुरत्वाद्गोपाकेति 
नाम। यद्वा-शः पुण्यैरवाप्यते इति न्यायात्तन्नेति । "गो्ठागोमहिषीदुग्बादन्यददुग्ं तु चामिषम्‌” इति पाद्चादजामदिष्योः 
प्यदृघलात्दरक्षणादौ न दोषोऽस्ति । यत्तु, “आजं च माहिषं क्षीरं हंति श्राद्धं न संययः'” इति तत्त्र॑व दृष्टं न्‌ त्वत्रेति । क्िन्ाज्यं 
वततुतोऽनोद्धवनेवान्यत्र तु सादृष्यात्तसयोग इति ज्ञेयम्‌ । अथ वा “अजा स्यादप्रसूता गौ? सङकत्मूता महिष्यपि । भन्या गाव इह्‌ 
भ्राक्ता इति शब्दाथंवेदिनः।।"' इति शब्दरत्न त्‌ ॥२॥ ते गोपाः । अतदृगुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः कृष्णरामादय इति ॥ २३॥ 

› इतो गता वात्र गता इत्येवं नानाबुद्धयः ॥ ४ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 

प्रङ्गाल्लोकिकत्वेऽप्यलौकिकीमेवान्यां लीलं क्रमध्रातामेवाह्‌-क्रोडेत्यादिना । तेषां वा ता असङ्ख्या गावः समाङन्त- 
गा भाप गह्वरं दुगं मवनं तृणलोभेनेति श्रीगोक्ुकानन्दकत्तृकचारणानन्दाच्चरणवेशः ततस्तल्लोभस्तेनेति ज्ञेयं “ थज्जीवितं 
तु खिर भगवान्‌ मुकुन्दः" इत्यादौ तथा प्रसिद्धे श्रीवृन्दावने यत्र कुत्रापि बृहत्तमाव्रेणोदरप्ूरणस्य शक्यत्वाच्च ॥। ९ ॥ न केवलं 
गाव एवानयेऽपि सवे पशव इत्युक्तपोषन्थायेनाह- अजा इति । अजादीनां ममन यथापूवं शेघ्नचपेक्षया तत्क्रमेण निर्दः इपिकाटवीं 
रगे -- य्नातीरपरिलक्ततदुदूरवत्ति रक्षसेकतजाम्‌ अत एव दावेन अग्निसदृशेन ग्रोष्मकालीनतपिन तपषिताः तृषं प्रापिताः अत एव 

१. मुञ्ञाटवीं-विज. 1 २. नििविशु । २. दावतापिताः-गो. भ्र. टी. । ४. स्ततः-गो. भर - टी. । ५. जातानुकंपा-वीर. । ६. विविणु- 
र ¶ दी. । ७. रविच्छिनरगोप्पदेरद्धितं गवाम्‌-गो, भ्र. टी. 1 = नष्टजीवा-विज. । 
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ज श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. १९ एलो. {-४ 


क्रन्दन्त्यो बभूवुः ॥ २॥ कृष्णात तव्यस्यातमेव तथापि तयोः साक्षा्तंमानयोरपि गोपानां पच्चदशंनादिकं तयोः कौतुकपरतयेति 
जेयं यद्वा, कृष्णरामौ आदी आदौ वर्तेते येषामिति “उभावपि वने कृष्णो वि चिकाय समन्ततः" इतिवद्‌गवादिस्नेहमयरीखवेशप 
तद्गुणसम्विज्ञानः ।। ३ ॥ गोष्परदगोभिः सेवितेमगिः यतोऽङ्कितेः तत्वुरादिभिङ्खितेः गोष्पदं सेवितासेवितश्रमाणेषिति शन्दसपृठः 
म्यत्र सुरभावात्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


भरसंगाल्लौकिकत्वेऽप्यलोकिकीमेवा्थां रीलां क्रमप्राततामेवाह्‌ क्रीडेत्यादिना । तेषां ता वा भनन्ता गाव, गह्वरं दरम 
वनम्‌, लोमेनेति-- श्रीभगवता रक्ष्यमाणा अपि भोगरोभेन ततो द्ुरनिपतिताः स्वेच्छाचाराद्दुःखमनुविन्दन्तयेवेति शेषाय ्ेवः। 
तथापि तस्य कारुण्यमहिम्नाऽचिरात्‌ क्षेमं स्यादेवेत्यग्रे व्यक्तं भावि । एवमन्यत्रापि सवत्र निजभावानुसारेण तात्पय्यंशृह्यम्‌। ल ॥ 
न केवरं गाव एव, अन्येऽपि स्वे पशव इत्युक्तपोषण्यायेनाह-अजा इति । अजादीनां गमने यथापूर्वं शेश्रयापेक्षया तक्मेण (५ 
दावेन दावाग्निना, यद्वा अग्निसदशेन ग्रोष्मकाङोनतापेन तषितास्तृषां प्रापिता अत एव क्रन्दन्त्यः ॥ २॥ कृष्णेति तर्व्याव्यात्मव, 
तथापि तयोः साक्षाद्रत्तंमानयोरपि गोपानां पश्वदर्शंनादिकं तयोः कौतुकपरतयेति ज्ञेयम्‌ । अत एव श्रीकृष्णस्य महाकोतक्िलाः 
पक्षया आदौ श्रीवररामस्य च तदनूवत्तित्वेन पश्चानिर्देशः, यद्वा, श्रीृष्णरामौ आदौ वर्तेते येषाम्‌, ततश्च तयोरपि पश्वदर्शनाद्कि 
महाकोतुकिस्वभावादेव, विशेषतश्च तल्ीलामनुसन्दधतां श्रीशुकदेवादौनां कौतुकविशेषजननाथ, यद्वा, गवादिषु तेपु सहर 
विचारान्तरद्धानात्‌ 1 ३ 1 ततश्च नष्टाजीव्या इत्यादिकं तल्लीास्वभावेन तादशत्वापत्तेः, किवा नष्टा जीग्याश्च विचेततसश्च जना इव, 
यद्वा, भकारप्रश्लेषेणानष्टाजीव्याश्च ते विचेतसश्च, तथापि यमुनापूचिनादावंकितंरुदितं्गोष्पदंश्च ॥ ४ ॥। 


भ्रीसुदशंनसुरिकृतं श्ुकपक्षीयम्‌ 
खुरदच्छिन्नेः खुरे दद्धिश्च छिन्नः ।॥। १-६॥ 


धीमदठीरराघवाचा्यंकृता भागवतचन्चन्द्रिका 


भथ दवाग्निपानानन्तरं श्रीकृष्णकर्मानूर्वाणतु' तावत्पराक्तनं ृत्तान्तमाह- क्रीडेति । प्ररम्बवधानन्तरमपीत्यादिः गोपु 
क्री डासक्तेषु सत्सु तेषां गावो दुरचारिप्यो यथेच्छं चरन्सयस्तृणरोभेन गह्वरं विविशुः ।। १ ॥ तदेव प्रपश्चयति-भजा ईत । 
अजादयो वनाद्वनं विशन्त्यः दावेन तपिन तिताः तृषिता आक्रोशन्त्यः इषीकाटवीमस्युच्ितिसान्द्तृणविशेषारण्यं विविघु 
इषोकाल्ये वने पूर्वत्र गहनशब्दविवक्षिता ।। २ ॥ ततस्ते क्रीडासक्ताः छृष्णादयो गोपास्तदा पशून्‌ अपश्यन्तोऽत एव जाता भनुक्ा 
येषां तथाभूताः गवां गति गतिकृतं खुरविन्यासातमकं चिल्ल विचिन्वन्तोऽपि न विदुः न लक्षितवन्तः ।। ३ ॥ ततः कथव्ित्छ्ध 
तासां गवां खुरदंद्धिदन्तेश्च छिन्नस्तृणेगोष्पदेश्राद्कितं गवां मागंमन्वगमन्ननुसुत्य जग्मुः ततः पुनरपि नष्टाजीव्धा नष्टे लीनः 
भाजीव्यः जीवनखाघनमार्गो येषां ते भत एव विचेतसः विचाराक्रान्तचित्ताः ।। ४ ॥। | 


श्रो विजयध्वजतीथंङ्ृता षदरत्नाबलो 


स्वभक्तजनसंसारविनाशनं हरेरेव सुराकं नान्यस्येति निदशंनाय दावाग्निपानप्रकटितमाहात्म्यमस्य वक्त भुपक्रमतेऽस्मतत 
घ्याये-तेषां गोपानां गावः दुरचारिणीः दूरगामिन्यः स्वैर स्वेच्छया गह्वरं गम्भीरकक्षम्‌ ॥१।। मुञ्जाटव्याम्‌ इषिकराटवीं शराटवीं 
वा उभयं च प्रचुरं तत्रेव्यथंः । “शरो मञ्ज इतीरितः” इति हलायुधः) दावेन तापेन तर्षिताः जल पातुकामाः ॥ २॥ अपश्यन्तः 
अनुतापः पश्चात्तापः विचिन्वन्तः अन्वेषमाणाः ॥ ३ ॥ तासां गवां खुरः दद्धि: दन्तर्छिन्तेरङ्कितः भूतलेः नष्टजीवाः जीवन्पृताः 
ल इतो गताः अव्र गता इति विविधनुद्धयः वौ दैवे गतं चेतो येषां ते तथा ये दैवमेव चेतसा वचसा च शरणं गच्छनत 
टुत्यथः ॥ -४ ।) 


भीमज्जोवगोस्वाभिकृतः कमसन्वभः 
कृष्णरामादय इति तद्गुणसंविज्ञानत्वेन रीलोवेदाः ।। १-९ ॥ 


श्ीमद्विरवनायचक्रवतिकृता सारा्थंद श्षिनी 


ऊनविशे मूद्रिताक्षान मुञ्जाटग्यां दवानलात्‌ 1 रक्षन्‌ भाण्डीरमापय्य स्वान्‌ मुक्ताक्षान्‌ व्यधाद्धरिः ॥ 
र दुरचारिणीः दुरचारिण्यः ॥ १॥ इषीकाणां शराख्यतरणविशेषाणामटवीं दावेन गरीपमसुर्यातपोत्यताप 
तिता; तृष्णां .भ्रापिताः। ८ । जातानुतापा न विदूनं विविदुः गोविषयकरप्रम्णेवावत्ञानाः ॥ ३ ॥ तासां गवां वुरर्दद् 
छिन्नस्तृणेगोष्पिदेरद्कितेशरप्रदेशोश्च रक्षितं गवां मागं नष्टाजीग्या विगतजीविकासाधनाः ॥ ४॥ 
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ऋ १०१ भ. १९ एलो. १-४ | अनेकव्याख्यासमलष्षछतम्‌ ५७३ 
धीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


ऊनविशे पुञ्जाटय्यां प्रज्वक्ितादनेर्गोपगोकुकमरक्षद्धरिरित्याह- क्रीडासक्तंष्विति । दरचारिणीः द्ररचारिण्यः स्वरं 
यवेच्छं चरन्त्यः गह्वरं गहनं तृणरोभेन विविशुः ।॥ १ ॥ तदेव प्रपच्चयति--अजेत्यादिना। दावेन तापेन _त्षिताः इषीकाटवी- 
मच्छितिघनतृणविशेषाटीं मुञ्जाटवीमित्य्थंः 11 २ ॥। कृष्णरामावादी येषां ते इतथत्तद्गणसं विज्ञानो बहुत्रीहिः । ॥३॥ नष्टाजीव्या 
गतजीविकामाघनाः अत एव विचेतसः तत्खरदच्छिन्नैः तासामजादीनां खुरदद्धिश्च छिन्नस्तृणेः गोष्पद रङ्धितः भूप्रदेशश्च गवां 
एागमन्वगमन्‌ ॥ ४-६ ॥ र 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


दावान्मुज्ञवने रक्षन्‌ पिदिताक्षान्‌ सखीनु हरिः ! व्यधादुमाण्डीरमानीय मुक्ताक्षतरनविशके ॥ 
तद्‌ तदनन्तरं दूरचारिणीरिति प्रथमार्थे द्वितीया ॥ १.॥ मजा गुजंराणां गावो गोपानां महिष्य उभयेषां बोध्या 
काणां शराख्यानां त्रृणानामटवीं दावेन ग्रीऽमसु्य॑तापेन तिताः पिपासां गमिताः २॥। छष्णरामादय इत्यतदुगुणसं विज्ञानो 
बहुब्रोहिः । ते गोपाः कृष्णरमितरे पशून्‌ पश्यन्तो जातानुतापा बभूवुः गवां गति न विविदुः गोविषयकेन स्नेहेन परिवुद्धेन ज्ञान- 
्यान्तनिगीणंत्वातु तद्गुणसंविज्ञानो वास्तु ।। ३ ॥ तेषां पशूनां, खुरैदंदिश्च छिन्नेस्तृणेः गोष्पदेरङ्कते भू मिप्रदेशौश्च लक्षितं 
गवा मागमन्वगमनु नष्टमदर्शनं प्राप्तमाजीग्यं जी विकासाघनं येषां ते ।1 ४ ॥ 


श्रीसत्यधमंक्ृता श्नरीभागवतटिप्पणी 


॥ हरिः ॐ ॥ तद्गावस्तदित्यग्ययं दूरचारिणीदू"रचारिण्यो गह्वरमरण्यानीम्‌ । १ ॥ वनाद्रनं परम्परा अजा गावो 
महिष्यश्च निविशन्त्यो मुजजाटवीमी षिकराकाननं दावत्षिता दावेन तापेन तर्षिवास्तृष्णायुताः क्रन्दन्त्यो निविविशुनिविशशिरे । 
गिविविशुरिति पाटस्त्ववलेशिष्ठः । शरो मुञ्ज इतीरित इति हकः ॥। २॥ कृष्मरामादयो गोपास्ते पशूनपश्यन्तोऽनवलोकमान 1 
पाकश्च गावश्च गावस्तासाम्‌ । ग्राम्यपशुसङ्षेष्वतसरुणेषु घछरीति स्व्येकशेषः। गवां गति तत्स्थानं विचिन्वन्तो न्‌ विदुयदा तदा 
जातानुतापा जातोऽनूतापो कि रीलालसेश्पेक्षिताः पशव इति तापो येषां ते तथा वभूवुः ।। २ ॥। ताता खुरंद द्धिदंन्तश्छिन्न- 
सृष्णेरङ्कतरगोषम्ैः । गोष्पदं सेवितासेवितभ्रमाणेष्विति निपातितः शब्दः । सर्वेऽपि गवां मार्गेऽन्वगमनु 1 नष्टाजीव्या इति पाङ्क्तः 
पाठः । आजीव्य जीविका तन्नष्टं येषां ते तथा नष्टस्वजीवनोपाया इति यावत्‌॥ नष्टजीवा इति पको मृतकप्रतीका इत्ययः । 
विचेतसो विमनस्काः॥ ४ ॥ 


धीसुबोधिनी 


अनज्ञानात्मा द्यात्मदोषो दवागिनिस्तन्निवारणम्‌ । षोडशो प्रोच्यते सम्यङ्निरोधः सेत्स्यते ततः ।॥ १ ॥ 

ततो दासेभु"दा रीका स्वच्छन्दाग्रे भविष्यति । खीणां चेव मनःश्रीतिस्तदासक्तिः लिष्यति 1 २ ॥ ध 

एवं प्रलम्बवधप्रसङ्कन क्रीडासक्तानां गोपानां विस्मरृतपशुधनानां सम्बन्धिन्यो गावो यतः कुतश्चिद्‌ गता» अन्तकरण" 
परिहिममाणे जीवस्यासदवस्था भवती्यज्ञानं वलि्ठमिव भवति, उपाधेदेहस्यासदथंनिवेशात्‌ तञ्रसङ्ग्‌ आत्मापि तदोषसदितो 
भवृति तदा गवां दाहे गोपाला अपि दरधा उच्यन्ते, एवं सर्व॑नाश्ने समुपस्थिते हरिरेव रक्षकः, तदुपेक्षाया तु सर्वनाश एव 
भवेत्‌, शरणागतौ च रक्षा, अतः सर्वोपाधिविनिमुक्तोपि हरि शरणमावच्रं दिति, करोडायामासक्तषु गोपेषु सत्सु तत्स- 
वन्वन्यो गावो रक्षकाभावाद्‌ द्रचारिण्यो जाताः, ` ततः स्वैरं चरसस्यस्तृणलोभेन गह्वरमस्यगम्यस्थानं विविश-, एवमेव देह 
उपक्षितोत्यशक्यस्थाने विदत्‌ ।। १ ॥ देहानां त्रैविध्यमिव वक्तु तस्मिन्‌ दिवसे अजा राजस्यो साप्विक्यो महिष्य- 
स्ामस्यश्च पूवं घममरक्षायां निरूपितत्वान्‌ न राजसतामसानां निरूपणं, चकारादन्ये ठरिणादयश्च लीलाथं गृहीताः श्वानो वा, एकं 
वनं परित्यज्य वनान्तरं नितरां विविशुः, पूरवोक्तवने हि देवतासान्निध्यं निख्पद्रवश्च, अतस्तद्‌ वनं परित्यज्य वनान्तर गता 
तत्रागि रक्षकाभावादिषौकाटवीं विविश्ञयत्र प्रवेशनिगंमौ कल्निौ, ते हि व्वद्धा सन्नमरणाः स्वयमेव भियमाणाः कथमन्यरकषा 
युः ! तत्र प्रविष्टाः कन्दन्स्यो जाता ओष्ण्येन च कृत्वा तषितास्तृषागरक्ताश्च जाताः, एवं गवां स्वतः स्वसम्बन्वाभावोनिष्टसम्बन्धश्च 
कवितः॥ २॥ तादीपु निवृत्तान्तःकरणदोषाणां स्मृतिमाह तेषदयन्त इति, ते गोपालाः पशनप्यन्तः छष्ण रामादयो गत- 
प्यानप्रिज्ञाना्ं भगवतप्धानाः सन्तो मागंमन्वगमन्नित्यग्रेण सम्बन्धः, प्रथमं तदा क्रीडाव्यवहितदायां स्मरणानन्तर जाताचता पा 
जाताः, छृतापि रीलाऽकृत्ा भाविता, अत एव न विदुगंवां गति विचिन्वन्तोपि, धमंपरिपालने तु गाव एव ख्या ॥५ ९ त 
।  ततोनुमानेन ज्ञातवन्त इत्याह तृणेरिति, तासां गवां खुरः द द्धिश्च छिन्नस्तृणेः इत्वा ठ आर्य, 
। नयेन सामान्यतो ज्ातं, अतः सामान्यविरेषज्ञापकंस्तणंंवां सम्बन्विभि्गष्पदश्ाङ्धितंश्िहितेसतरणेरेव, त्रिविधानि वणान 
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जातानि मूरतश्छिन्नानि मघ्यतण्छिन्नानि पीडितानि च गोमयखुरघाते,, अतलिविधानामपि ज्ञापकत्वानु नात्र रमशद्भा, ततः सवं 
एव सागमन्वगमन्‌ गवां मागण गताः, यतः सवं एव नब्टाजीव्याः, ननु चेतना अचेतनप्रायाणां मागे कथं गताः ? तत्राह विचेतव् 
इति, विवेकरहिता व्याकुला वा ।॥ ४॥ 


( १ ) श्रोप्रभुचरणविरचिता भ्रीरिप्पणी 


षोडशेध्याये, अजा गावो महिष्यःचेद्यत्र, ते हि वषंवृद्धा इत्यादि । श्राम्यपशुसङ्पेष्वतरुणेपु ली 'त्यनुशाषनादतर 
स्ीप्रयोगादतरुणत्वं ज्ञाप्यत इति तथा ॥ २ ॥ 


( २) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाश्ञः 


अथ षोडलाध्यायतात्पयं निरूपयन्तः कथासङ्घतिः पूववदेव ज्ञातग्येति तामनुकत्वा स्कन्धा्ंसङ्गतिमेवाहरज्ञानात्मलयादि, 
हि यतो हेतोरज्ञानात्मा स्वरूपाज्ञानात्मकः पच्चम आत्मदोषो दवाग्नि रा^त्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन्‌ 
कस्य वा हेतोः श रीरमनुसञ्ज्वरे"“दितिश्रुतावात्माज्ञानेनेव शरीरार्थं “ज्वरस्योक्तत्वात्‌ स एवेकीभूतोयमग्निस्तन्निषारणं षोड्ा 
ध्याये प्रोचयत इतरपूर्वमूलभूतेतन्नाशरूप उच्यतेतस्तश्निवृत्तेः साधारणानां निरोधः सेत्स्यते भगवल्लीकाया योग्यायोध्रवणा- 
श्रवणक्ृतिपूर्वको दोषहृ्टिरहितश्च सम्पत्स्यते, तथा च स्वरूपयोग्यतासम्पादना्थमेतावन्‌ निरूपणमित्यथंः, नन्वेवं साधारणिरोष 
कृतेपि तस्य मुख्यलीकायां वुत्रोपयोगस्तदभावे चेतत्करणस्य कं प्रयोजनमत आहुस्ततो दासेरित्यादि, तत भसक्तिलक्षणनिरोघा्‌ 
तः सहैवं लोला भविष्यति, एवकारोप्य्थे च पुनः स्त्रोणामपि भगवदासकव्तिः फलिष्यति, तथा चतदथं तत्करणमिल्य्थ, एतेन 
वक्ष्यमाणोपोदुघातरूपत्वं पूर्वाध्यायपश्चकस्य बोधितं, एवं सङ्घगतिधुवत्वाध्याथार्थनिष्कषपं वदन्तः पाद्ये प्रलम्ववधस्य फाल्गुन उक्त 
तवादत्र च पूर्वाध्याये ग्रोष्म्तर्िंणितस्वादत्र च तस्येवर्तोः प्रव्यभिज्ञाथमानत्वात्‌ प्ररम्बवधदावाग्निनिवृत्योरेकदव त्रजे गोपः कषत 
वक्ष्यमाणत्वाच्च नात्र पाद्मोत्तरखण्डोक्तः पक्षः किन्तु तस्मिन्नेव दिने प्ररम्बवधो दवाग्निपम्बन्धश्चेति बोधयतु कथासङ्गतिमाहूरव 
प्रलम्बत्यादि गता इत्यन्तं, ननु भवेत्वेवं तथापि पूर्वाध्यायोक्तरीलया निवृत्तान्तःकरणदोषाणां कथमेवम्भावो येन गोधनास्मरणादि 
रित्यत माहरन्तःकरणेत्यादि, असदवस्थेति वेकल्यं, इतिर्हेतौ, तसप्रसद्धः इति देहप्रस ङ्ग, तथा चैवमात्दोषोद्वोधात्‌ त्थ, 
जत्र च गवादिपदानि “निगोर्याभ्यिवसाने'न रूपकातिशयोक्तिविधया देहादिलक्षकाणि प्रथमस्य चतुर्थारम्भ आनुमानिकमूत्र प्करण- 
वलेन मह'दादिपदवत्‌ श्रकृते निरोधे तद ङ्गभूताघ्यासादिनिवृत्तरेव विवक्षितत्वादिव्याशयेनाहृस्तदेत्यादि, एतावान परं विशेषस्तत्र 
कथाभावाल्‌ लक्ष्या एव मुख्या अत्र तु कथायाः सद्धावाद्‌ वाच्य! अपि तेन यथाधिकारस्तेषां तेषां बोधयतीति न कोपि शद्धार्ः 
एवं दोषोत्पत्तिप्रकारभुक्त्वा तश्षिवृत्तिप्रकारमाहुरेवं स्वेत्यादि । क्रडासक्तेष्वित्यतव्राध्यायतात्पर्येण सङ्खमयितु गवापूपे्या 
गृहुरप्रवेशस्य तात्प्यंमाहुरेवमित्यादि ॥ १॥ अजा गाव इत्यत्र ननु पूर्वाध्यायेष्वजादीनां कुतो न निरूपणमित्यत भाहदंहाना" 
मित्यादि, तामस्यहचेति निरूपिता इतिशेषः, पूरवेक्तिवन इति वृन्दावने, ते हीति मुञ्जाः ॥ २॥ ते पदयन्त इत्यत तदेति 
मूलप्रतीकं, कृतापि लीलेत्यन्तःकरणदोषनिवृत्तिरूपा, गाव एव मुख्या इति तेन धर्मोपि गत इति सूचितम्‌ ॥ ३ ॥ तृणरिलतरा 
धिति कथापक्षो गवां द्वितीयपक्षे शरीराणां, विवेकरहिता व्याकुला वा द्वितीयपक्षे विवेकरहिता गोपक्षे शकृता 
द्‌ थम्‌ ॥ ४॥ 


( ३ ) भीमट्रतल्लभमहाराजकृतः भरीसुबोधिनीलेखः 


षोडशेध्धाये अज्ञानात्मेति भगवदज्ञानरूपो जीवस्य दोषो दवाग्निरित्यर्थः, तत्रार्थापत्ति प्रमाणयन्ति सम्यगिलयार्य 
फलिष्यतोव्यन्तेन, तस्िवारणानन्तरं “भेनिरे देवभ्रवरा"वित्यनेन ज्ञानभुक्तमतोस्य तथात्वमिति युक्तिसूचनाय हिशब्दः, 
चवेति एतासामपि रोलां “मार्गा बभूवु""रित्यादिना वक्ष्यतीति चकारः, प्रीव्यासवितिरूपं फक त्वेतासमिवेत्येवकरार, यद्यपि 
तदध्यायकारिकायां गोपानामपि तत्फकलमुक्तं तथापि सूचितत्वेन, एतासां तु स्फ़टमेवोक्तमेतज्जापनायंव तत्कारिकायां स्फुट" ' 
भसदवस्थेति निश्चितस्वसत्ताकस्य देहादिभावस्याभावाद्‌ वास्तवस्वरूपस्य चाज्ञाना दित्यर्थः, बलिष्ठमिवेति चतुविधाध्यापल्या 
न्ययाज्ञानस्य निवत्तत्वादित्यथैः, तथापि भगवा्निवतंक इति इवेत्युक्तं, उपाधेरिति अन्यथाज्ञानोपाधिभरतस्य ेहस्यापलदवपु 
निवेशाद्‌ देहो नाहमिद्थाकारकात्‌ तत्सङ्वातनि विष्टस्थात्मनोपि किचिदोषसम्बन्धो युक्तं इत्यथः, सर्वोपाधीति चतुविधाष्याए 
रहितोषीत्यथंः ॥ १। जजा गावो महिष्यशचेत्यत्र निदपद्रव इति तादशो देशः पूर्वोक्तवने वतंते इत्यथः, ध्रियमाणा इति परीभः 
तापिनेतिशेषः, एतादृशा अन्यत्मादिषोकावनाद्‌ भयहेतोः स्वस्य रक्षां स्वयमेव कथं कुयु किन्तु छायाभ्रमेण तवर (६ 
गोपाश्च रक्षका न सन्ति अतस्तत्र निविष्टा इत्यथंः, स्वतम्बन्धाभाव इति स्वेषु गोपेषु सम्बन्धस्थाभावः, स्वतो गोपेषु न ध 
इति क्रन्दन्त्य इत्यनेनोक्तं, अनिष्टस्य दावस्य सम्बन्धो दावर्तषिता इत्यनेनोक्तं इत्यर्थः ।। २ ॥ तेषहयन्त इत्यस्याभाषे + 
माहि श्लोकदरथनेतिशेषः, अयं वात्ययोस्तातपर्यायं एकस्मिन्नपि परवेणि विद्यमाने पर्वन्तरभुद्गच्येदिति सुचनाय पहि 
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स्मरणमेव वाच्यं, अनुतापोऽज्ञानं गतिविचयनमनुगमनं च तत्कायंत्वेनोक्तमितिभावः, व्याख्याने, स्मृति विशदयन्ति स्मरणानन्तर- 
मिति स्मरणं विना अनुतापादिकं न सम्भवतीति तेन स्मरणं ज्ञापितमितिमावः॥ २॥ 
(४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना 
पोडशाघ्यायार्योक्तौ अन्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दावाग्निरिति ““लोभक्रोधादयो देव्या" इति इष्णोषनिषद्भ्यः छृष्णा- 
वतारे नाश्यानां दोषख्पत्वं, तत्राविद्यायाः पच्च पर्वाण्यपि नाश्यानि, तेषु देहाध्पाघरूपो धेनुको नातः, इन्द्रियदोषो दुरीकृतः 
काटीयदमनेन, प्रयमदवाग्नः ्राणदोषरूपो नादितः, अन्तःकरणदोषः प्रलम्बो नाशितः, स्वख्पाज्ञानरूमो द्वितीयो दावाग्नस्त- 
घराशोमितनव्याये उच्यते, एवं चतुर्धाध्यासः स्वरूपविस्मरणं चेति पर्वाप्यवि्यायाः पर्वाणि मूतिमन्ति निवतितानि, ततो दासम्‌ दा 
लोतेति ततः पश्चपर्वाविद्यानिवृत््यनन्तरं दासैः गतदोषत्वेन स्वरूपं ज्ञात्वा सेवां कुवं द्धिः सह लीला भवति, सा सत्तादशाघ्याये 
निष्प्या, स्त्रीणां चैवेति वेणुनादश्रवणेन मनयः प्रति ब्रजसख्रीणां कृतवान्‌, सा कीला बष्टादश्ाघ्याये निरूपयिष्यते । अन्तःकरण- 
रोषे परिह्ियमाणे जीवस्थ असदवस्था भवतीति अन्तःकरणाध्यासेन अहमिदमनुभवामि स्मरामीत्यादन्याज्ञानपरतन्तरो 
जवः सत्वेन भाति, अन्तःकरणदोपे परि्ियमाणे अन्यथाज्ञानामवादहंवित्तौ मात्मा न सम्थक्तया भातीति जानाभाव एव वरिष्ठो 
भवति, तदेतत्‌ ““तेऽपश्यन्तः पन्‌ गोपाः” इत्यस्य पश्चज्ञानस्याध्यात्मिकयपक्षेण तात्पयंमुक्त, यत्‌ तु तेऽपर्यन्तःपञयून्‌ गोपा 
इत्यस्याभासे निवत्तान्तःकरणदोषाणां स्म्‌ तिमाहेद्युक्तं तत्त “विचिन्वन्तो गवां गति""मित्यस्य हाद्थिं उक्तः देहानां त्र विध्य- 
मिवेति इह गजागोमहिषीणां राजससात्तविकततामसीनां देहतौव्यं निहपितं तत्तु यत्र॒ यस्थाधिका प्रीतिस्तत्रैव देहान्तः सुगमो 
भवति, अनाना देहस्यैव परम्रीतिविषयत्वात्‌ । १-३ ॥1 
( ५) भगदीयनिभभयरामनिमिता भ्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या | 
अध्यायार्थमाहुरज्ञानात्मेत्यादि का० १५४३, स्वरूपाज्ञानात्मक इत्यथः, स्कन्धा्थसङ्खितमाहुनिरोष इत्यादि, एव तत्त- 
पाक्त स्यवघादेस्तत्तदोषनिनृ्ति दारा निरोधसाघकत्वेनाङ्गाद्धिभावसङ्खत्या नि रोधस्कन्धें निरूपणं जय, तत इत्यादि 
का० १५५३, ततः आसक्तिरूपनिरोधाद्‌ दासेगपिः सह्‌ स्वच्छन्दा लीला सक्तदशाष्यायोक्ता भविष्यति, स्त्रीणां चेति स्त्रीणां च 
षटादशाध्यायोक्ता भगवदासक्तिः फलिष्यतीत्य्थः । 
गोस्वानिश्नीगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 
ऊनविशे दह्यमानं मुञ्जारण्ये स्वगोकुलम्‌ 1 अरक्षद्धगवानु कृष्णो गोपा्चेति निरूप्यते 1 १ ॥ 
वे लीलान्तरमाह- क्रीडासक्त त्वित्यादिना । गोपेषु क्रीडायामासक्तेषु सत्मु तेषां गावो दूरचारिणीः दुरचारिण्यः स्वर 
यवेष्टं चरन्त्स्तृणरोभेन गह्वरं दुश्रवेशं वनं विविशुरित्यन्वयः । १॥ "न केवलं गाव एव, किन्त्वन्येऽपि पशव इत्याह्‌--अजेति । 
भजादयोऽपि वनाद्नान्तरं निविशन्त्यो दावेन ग्रीष्मतापेन धर्षिता अभिभूताः तुषिता अत एव क्र दन्त्यः इषीकाटवीमव्युच्छ्ितिघन- 
वृणविरेषारप्ं विविशुः ॥ २॥ कृष्णरामौ आदिर्येषां ते, नतु तौ । तयोः सवंज्ञत्वादाप्तकामत्वाच्च । ते गोपाः पशून अपश्यन्तः 
जातानुतापा गवां गति पदवीं विचिन्वन्तोऽपि न विदुरिव्यन्वयः॥ ३ ॥ नष्टाजीव्या गतजीविकासाघनानि येषां ते, अत एव 
वयाकुरुचित्ताः तासां गवां खुरंदं द्धिश्चाच्छिन्ैस्तरणेः गोपदे रङ्कितश्च भूप्रदेशेस्तृणोवा गवां मागं मन्वगमनु ॥ ४॥। 
अन्वितायप्रकाक्ठिका 
मुञ्ञाटग्यामूनविशे निविष्टं गोपगोकुलम्‌ ॥ तद्र्नि पीत्वा जुगोप तत्र इ्छोकास्तु षोडश ( १६ ) ॥ 
द्रं ( २ ) उवाचेति पादोना ( १६।॥ ) दश्चसप्तेत्यनृष्टुमः ॥ १९ ॥ 

.. _ क्रीडेति ॥ गोपेषु क्रीडायामासक्तेषु सत्मु तेषां गावः । टजभाव आर्षः । दूरचारिणीः दूरचारिण्यः । ूवंसवणंदौघं माषः । 
त्र यवष्टं चरन्त्यस्तृणलोभेन गह्वरं दुष्प्रवेशं वनं विविशुः ॥ १॥ अजा इति ॥ अजा गावः मटिष्यश्च वनाद्वनान्तर निविशन्त्यो 
दिन प्रीष्मतापेन तिताः तुष्णां प्रापिता, । तृर्पोणिजन्तात्‌ क्तः । अत एव क्रन्दन्त्यः इषीकाटवीमल्युच्छितघनतृणविशेषारण्यं 
विविशुः॥२॥ ते इति ॥ तदा कृष्णरामौ आदी येषां ते नतु तौ अतदुगुणसं विज्ञानात्‌ गोपाः पशून्‌ अपश्यन्तः जाताचुतापा गवा 
गवादीनां गति पदवीं विचित्वन्तोऽपि न विदुः न विविदुः । सामीप्यविवक्षणा चट्‌ ॥ ३॥ तृणेरिति॥ नष्टा आजीव्याः जीविका 
घायनानि येषां ते मत एव विचेतसः व्याकुखचित्ताः सर्वे गोपाः तातां गवादीनां खुरोद॑द्धि्च छिन्नसतरृणेः गोष्पद गोसेवितः। 
गोद सेवितेति सुट्‌ । खुरादिभिरङ्कितिश्च भूप्रदेरस्तरणेर्वा गवां मागंमन्वगमन्‌ ॥। ४॥। 

श्रो गोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढाथप्रकाशग्यास्यानम्‌ 
तशि इरानोमेकीनविशेऽ्पराये गोपानां दावामेर्मोक्षणशुच्धते तेषां गावः गोरत दितलुकीति प्राप्तस्य समासातिश्रत्ययस्याभावस्तु 
घरनिव्यल्वाद्वोध्यः दूरचारिणीः दुरचारिण्यः गह्वरमतिघनं वनं ॥ १ ॥ वनात्‌ वनं वनातरं निविंत्यः दावेन ्रीष्मतापेनं 
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तर्षिताः तृषिताः क्र दत्यः इषीकाटवीं घनतृणविशेषारण्यं विविशुः ।। २॥ छृष्णरामादयः पशून्‌ अपश्यतः विचिन्वंतो मार्गतः 
गवागति गमनं न विदुः ॥। ३ ॥ नष्टाजीग्या नष्टमाजीय्यं जीविकासाधनं येषां ते अतएव विचेतघो न्ज्ञानाः ताश गवां बुरः 
दंतश्च च्छिन्नस्तृणेः गोष्पदेः गोसेवितेः प्रदेशः कृत्वा अंकितंश्चिद्भितस्त्रणेर्वा गवां मागं पंथानमन्वगमन्‌ प्रापुः।। ४॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


मुज्ञारण्यं निविष्टं तु कृष्णो गोगोपवृन्दकम्‌ । ऊनविशे दवीयाग्नेः पानेनापात्‌ द्र तं प्रमु: ॥ १ ॥ 

अथ दावाग्निपानात्मकं श्रीृष्णचरित्रमनुवर्णयितुं तावत्‌ प्राक्तनं वृत्तान्तमाह्‌ ॥ क्रीडेति ॥ प्रकम्वासुरवधानन्तरमपीति 
शेषः । गोपेषु क्रीढासक्तेषु सत्सु, स्वैरं चरन्त्यः, दूरचारिणीः दूरचारिण्यः, तद्गावस्तेषां गोपानां धेनवः, तृणलोभेन गह्वरं स्यान, 
विविशुः ।। १॥ अजा इति ॥ भजा गावः अप्रपूता धेनवः, महिष्यो गावः प्रसूता धेनवश्च वनात्‌ वनं निविशन्स्यः, दावेन तापन 
तषितास्तरृषिताः अत एव, क्रन्दन्त्यः सत्यः, इषोकाटवीमत्युच्छिनसान्द्रतृण विशेषारण्यं, विविशुः इषीकाटव्येव पूर्वत्र गहुरशब्देन 
विविक्षिता । २॥ त इति ॥ ततः ते क्रोडासक्ताः, कृष्णरामादथः गोपाः, पशून्‌ अपश्यन्तः, अत एव, जातानुतापा), विचिन्वन्तः 
पशून्‌ गवेषयन्तः, सन्तोऽपि, तदा गवां गति, नविदुनं लक्षितवन्तः ।। ३ ॥। तृ्णरिति ॥ ततः नष्टाजीव्याः गतजीविकासाधना, 
विचेतसः विचाराक्रान्तचिताः, सर्वे गोपाङाः, तासां गवां खुर; दद्धिद॑न्तंश्च छिन्नानि तैः, तृणैः, गोष्पदंश्र, अङ्धतेभू प्रदेशः, क 
चिल्कश्वमिति शेषः । गवां मागं, अन्वगमन्‌ अनुसृत्य ग्भ) 11 ४॥। 


शीहरिसुरिविरचित श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


यत्पादान्जरजोऽप्यजो गतरजोलेशो मुनीशब्रनो नाकेशः शिरसा समुदहति यो विद्रदटरिष्ाचितः 1 
त स्यानन्तपतेरनन्तचरितस्यसे स॒ गोपो यदाऽतिष्ठद्धृष्टपदं तदा तदधघदं नासीममासीत्‌ कथम्‌ ॥ १॥ 
इत्थं प्राक्कृततादग्थकहरिक्रीडाश्रुतिप्रस्वत्‌प्रमप्रश्नत्तरद्धितं स नुपतेर्ञाप्वाऽन्तरङ्खं मुनिः) 
जामौञ्जीत्रतमस्य कापि विहृतिनविाय पुण्याय वा स्यादेतत्कथनाय गोवनकथां प्राहोक्तपुख्याश्रमाम्‌ ॥ | । व . 
ु 
यद्वा तत्कैल्यघेनव तद्गावस्तेऽपि तापिताः । ततोजनुतपताः सद्यस्ते शरणीभूय माधवम्‌ ॥ २॥ 
निःसोमं सौख्यमेवापुरेवं तापापनुत्तये । सर्वेितेच्छुभिः कार्य मित्यूचे तत्कथोक्तितः । ४॥ ( युगम्‌ ) 
्रारव्योपात्तकेकिभंवति भववने योऽस्य वाल्येऽक्षजातं भीशूल्यं वंधदण्डादतिचरति यथा काममेवोपभोगे । 
पश्चान्मोजजीवृतं सतपरचर्ति सभयं तपितं सवंतोऽसौ पश्चात्संतापभाक्‌ संस्तदनु विचिनुते तद्गतीस्तत्पदारथः ॥ ५॥ 
ह्वा तत्र च खित्नमाशु च ततः त्वा समावतंनं मत्वा संत्पथ इत्ययोजयदसौ पश्चाद्‌ गृहस्थाश्रमे । 
तताप्युग्रभवानलावृतिमलं संवीक्ष्य संभ्रान्तधीः श्रीनाथं चरणं गतोऽय समभूत्‌ सद्यो महानन्दभाक्‌ ॥ ६॥ 
एवं बाल्यं ब्रह्मचयं गाहंस्थ्यमनु भुञ्जतः । सुखं श्रीशाश्चयादेव नान्यथेत्युक्तमूद्यताम्‌ ॥ 1: # 
| ( विशेषकम्‌ 
प्रारब्धात्‌ कोतुकाद्राऽप्यधिगतविषयां केकिमव्याजरूपां निम्नामल्युत्ततां वा सुखनिभृतमनास्तादशीं यः करोति । 
अध्त्रभ्रान्तियंयास्मिन्नहि भवति गवां तस्य सत्सीमदृष्टेनैव स्यात्ववाप्यनिष्टं प्रकटमनुपदं ताप एवाज्यथा तु ॥ ९॥ 
क्रीडासक्तेष्विति : १०.१९.१. | | 1 न 
दुमागाश्रयणेऽक्ाणां प्रवृत्तिस्तत्र कारणम्‌ । न जीवो नापि भगवान्‌ किन्तु लोभ इति स्पुटम्‌ ।। ९॥ 
श्रोशोपदेशकजुषामपि ता्णंरोभः प्राघूत॒ गोपतिगवां भगवद्धियोगम्‌ । 
कि तत्र वाच्यमवलोकनकादिरोभस्तस्माज्जयोऽस्य कृतिना प्रथमं विधेयः॥ १०॥ 
रोमन यो वशं नतः कलेशोऽनुपदमस्य हि । स्पष्टमेतदभूदर्मिस्ताहग्‌ गोवृत्तितो वने ॥ ११॥ 
तेऽपश्यन्त इति : १०.१९.३. 


यद्बलादेव निविर्व्यवहारोपजीवनम्‌ । तस्मिन्‌ वृन्दे गवां ्र्टपथे खेदो न चित्रृत्‌ ॥ १२॥ 


कृष्णप्रिया 


भो श कदेवजौ कहते है -परीकित्‌ उस समय जव ग्वाल्वाक लेलूद मे ल्ग गये, तव उनकी गौए वेरोकथ 
चरतो हुई बहुत दुर निकल गयो ओर हरो हरी घास के कोभ से एक गहन वन में घूस गयी । १ ॥ उनकी वकरिया, 1 र 
भस एकं वन से दुसरे वन में होवौ हई भगे बढ़ गयीं तथा गर्मी के ताप से व्याकु हो गयीं, वे वेसुध सी होकर अन्त मे उकरातौ 


((.0- 480108111\/820। 4811 0166101. 10411260 0 €8010011 








क. १०१. ल. १९ एको. ५-८ ] अनैकव्याख्यासमकद्कृतम्‌ ५ 


हई मुञ्जाटवी ( सरकंडों के वन ) में घुस गयीं ।॥ २ ॥ जव श्रीकृष्ण वलराम आदि ग्वाच्वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो 
कृही पता ठिकाना ही नहीं है । तव उन्हें अपने खेल-कूद पर वड़ा पछ्तावा हुआ ओौर वे बहुत कुछ खोजवीन करने पर भी 
पनी गौओों का पतान कणा सके॥ ३॥ गौएँहीतो व्रजवाधियोंकी जीविकाका साधन थी, उनकेन मिलने से वे गचेत से 
हो रे ये भव वे गौभों के खुर ओौर दातोंसे कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरो के चिन्हों से उनक्रा पता क्गाति हए 
आगे वदे | ४ ॥ 


9 ५ > (+ 9 € र 
एज्ञाटग्यां म्रटमागं क्रन्दमानं "च गोधनम्‌ । सम्प्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते सन्यवतेयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ता आहूता भगवता मेवगम्भीरया भिरा । स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहिताः ॥ & ॥ 


ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतुयंद्च्छयाभूत्‌ क्षयछद्‌ वनोकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिनोल्वणोस्घुकै विठेिदानः स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ 
तमापतन्तं परितो दवा्चि गीपा्च गावः प्रसमीक्ष्य मीताः। 
"उचुश्च कृष्णं सवरं प्रपन्ना यथा हरिं मृ्युभयादिता जनाः ॥ ८ ॥ 


कवमक्षमा 
 . .. अन्वयः-मुञ्जाटव्याम्‌ च्रष्टमागंम्‌ च क्रन्दमानम्‌ गोधनम्‌, सम्प्राप्य, श्रान्ताः तुषिताः ते ततः सन्यवतयन्‌ ॥ ५ ॥ 
भवगम्भोरया गिरा आहूताः ताः स्वनाम्नाम्‌ निनदम्‌ श्रुत्वा प्रहिताः प्रतिनेदुः ।॥। ६ ॥ ततः यच्छा समन्तात्‌ वनौकसाम्‌ 
शष्‌ सारथिना समीरितः उल्वणोनपूकः स्थिरजङ्गमानु विरेकिहानः -महानु वनधूमकेतुः अभूत्‌ ।॥ ७॥ परितः भापतन्तम्‌ तम्‌ 
दवानिम्‌ प्रसमीक्ष्य भीताः गोपाः च गावः यथा भृव्युभयादिताः जनाः यथा हरिम्‌ तथा सवलम्‌ कृष्णम्‌ प्रपन्नाः च ऊचुः ॥। < ^ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावायदीपिका 
वनोकसां गोगोपानां नाशहैतु्वनवद्भिः सवंतः प्रादुरभूत्‌ । सारथिना वायुना ॥ ७-११॥ 


ध्रीवंश्ीधरकृतो भावाथंदी पिकाप्रकादः त 
ते गोपाः। ततः मुंजाटवीतः । भ्रष्टमार्गं म्‌ इतस्ततो गतम्‌ । संन्यवत्तंयन्‌ गतमागंमेवागतुकामा त्यथः ॥ ५॥। 
ता गावः। स्वनाम्नां गंगादिरूपाणां स्वनाम्नाम्‌ । प्रतिनेदु) प्रतयाक्रोशं चक्र्‌> ॥ ६॥ दुःलादनं तर ढुःलम्‌ इति संसारिणां 
वोधपन्नाह्‌ तत इति । ततः गोदशंनानंतरम्‌ । धूमकेतु, अग्निः । उल्वणोटमुकैः चंडालातेः । रेकिहानः भतिशयेनास्वादयनु ॥ ७ ॥ 
तम्‌ आविध तम्‌ । प्रपन्नाः शरणं प्राः ।। ८ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङता वेष्णवतोषिणी 

सम्यक्‌ सवम ङ्गकत्वादिनैकत्रैव प्राप्य सम्यक्‌ त्वया एकीकरणादिना न्यवत्तंयन्‌ ततस्तृषिताः श्रान्ताश्च बहुरूप रिभ्रमणात्‌ 
मभवन्‌ ॥ ५॥) सम्ा्ेयुक्तं तत्रकारं वदन्‌ श्रीगोपचूडामणिना गोगोपसन्तोषणमाह-ता इति । मेषगम्भीरयेत्यतर मेषशब्देन भेष- 
गज्जितं लभ्यते, सर्वत्र तु गम्भीरशन्दः खलु दुरदश्यतलस्य गर्तस्य विशेषणं भवति लक्षणया तु तत्रस्थजकमपि विरिन्टि-तस्मा- 
त्वतो नादश्च प्रापो गुरुभंवन्‌ गम्भीरतयोपचय्यंते मेघस्य नादस्तु तद्द्गुर स्यात्‌ तत्‌ भगवतो गोश्च स्वरतस्ताटथी स्यादिव्य्भि- 
श्याह्‌-मेषगम्भीरया गिरेति। ततश्च मेघगम्भीरया गिरा यत्‌ स्वस्वनाम तदुच्चारणं तेनाहृताः सत्यस्तत्सम्बन्धिनं निनदं मधुरः 
पारस्वरविशेषं श्रुत्वा प्रहषिताः प्रहृष्टाः सत्यः प्रतिनेदुः प्रत्युत्तरतया शब्दं चक्र. ॥। ६ ॥ ततस्तस्मिन्नेव समयेऽभूत्‌ उद्‌भूतः 
च्छया अकस्मात्‌ अयमपि प्रलम्बसलः कश्चिहत्य इति केचिदाहुः वृन्दावने दवनिपेधात्‌ उल्बणः उल्मुकः उल्कासदशविस्फुलिङ्गं 
विचेलिहानः विशेषिणः लेकिहन्‌ दन्दह्यमान इत्यर्थः । यतो महान्‌ व्यापकः ।। ७॥ मापतन्तं वेगेनागच्छन्त प्रसमीक्ष्य अल्युद्धटं 


इदृप्तर च विचार्येतयथेः। अत्र गोपा गोपालनाय नियुक्ताः साधारणा एव श्रीदामादीनां तु तदज्गसङ्कित्वात्िवेदनपेक्षा नास्तीति 
वि | 


१. स्वगोधनम्‌ 1 २. अप्राप्य-वीर. विज. । ३. याता-विज. 1 ` | 

५. कृष्णः प्रोत्त्गमारह्य वृक्षं मेघनिभच्छविम्‌ । आ्तस्ता आह्वयामास दशंयन्गाः स्वनामभिः ॥ 
^. इत्यमधिकः इलोकश्चक्रवतिसंमतः ; वीर. पाठे अयं दलोकोऽधिकः 1 

५. जङ्गमं -वीर. । ६. गोपाः सगावः-गो..प्र. टी. 1७. उद्धः स्म-विजंः । 

७२ 
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५७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० ध. अ. १९ श्लो. ४5 


अतः प्रपन्ना दवसमोपादागत्य शरणमागताः भोतत्वे हेतुः सगावः गोभिः सहिता इति “गोलिवोरुपसजंनस्य"” ( १२।४० ) हषः 
त्वाभाव आष गोपाश्च गावश्च इति पाठे गावश्चोचुरित्यायाति तत्र ग्यग्रतयारम्भणात्‌ ता अप्थुचुरित्यथंः। गोपाः स्म गाव हि 
पाठे स्म प्रसिद्धौ हरिमिति तस्थैवंशवर्याशे दृष्टान्तः मृत्योमंरणपरम्परालक्षणसंसारात्‌ भयेनादिता जना इति सभयेच्यक्तो दा 
नतु मरणमात्रत्राणांशे अतश्च केव श्रीभगवद्धियोगात्‌ एव भीता इति पएूवंवद्वोद्धग्यं तच्चाग्रे व्यक्तं भावि ॥ ८॥ 


धीमटसनातनगोस्वामिकृता बृहवृबेषणवतोषिणी 


ततो मुञ्जाटवीतः सम्यक्‌ सव्वंमंगरत्वादिनेकत्रैव प्राप्य सम्यक्‌ त्वरथेकीकरणादिना न्यवत्तंयन्‌, यतरतृपिताः धान्त, 
बहुलपरिभ्रमणात्‌ ॥। ५1 सम्परापयत्युक्तम्‌, तत्प्रकारं वदन्‌, ततश्च श्रीगोपन्रूडामणेगसन्तोषणमाह- ता इति तत्तन्नामभिराहूाः 
निनदं संकीत्तंनं तेनेव प्रकर्षेण हर्षिताः । ६ । ततस्तदनन्तरः पूर्व्वंमेव जातो दावाग्िरिदानीं समन्तादष्टासु दिक्षु अभरद्‌ या 
इत्यर्थ । यद्वा, ततस्तस्मिन्नेव समये स्थाने वा अभूदृद्भूतः, यदच्छया अकस्मात्‌, यदा, तदग्नेरेव केनापि भाग्योदयेन । मयम 
परलम्बसखः कश्चिद्देत्य इति केचिदाहुः ब्रनौकसां क्षयकृदिव, यद्रा, ब्रजौकसां मध्ये निवासचिकौषु रिवेव्यथ, श्रीभगवड 
प्रविष्टत्वात्‌ । वनौकसामिति पाठे तदग्निस्वभावनिट्‌ शः । उल्वणोतपुकेरुत्कासदशालातेः स्थिरान्‌ वृक्षादीन्‌, जंगमांश्च पगुपषयादीत 
विलेलिहानः संहत्त मित्यर्थः; यतो महान्‌ व्यापकः ।॥ ७ ॥ आपतन्तं वेगेनागच्छन्तं प्रषमीक्ष्याट्युद्धटं सुदुस्तर. विचार्येलवः। 
भोतत्वे हेतुः-सगावो गोभिः सहिता इति, हरि सव्वंदुःखहरं छृष्णं परमानन्दकरज प्रपन्ना रक्ष रक्षेति शरणं गताः सन्त जु 
वलेन निजशक्तया सहितं यथा स्यात्तथा उचुरुच्चेश्चुक्र.शुरित्यर्थः। यद्वा, श्री वकदेवेन सहितं श्रीकृष्णं प्रति विज्ञापने स्वसाहाग्ा्) 
स्म प्रसिद्धौ । यथा मृत्योमंरणलक्षणसंसारादन्तकाट्रा भयेनादिता जना इति सभया््यक्तौ दृष्टान्तः । तेन च गोपानां मृटयुभयाभावर 
ध्वन्यते, ततश्च केवङ श्रीभगवद्वियोगत एव भीता इति पूव्वंवद्‌ वोद्धग््रम्‌, तच्चाग्रेऽपि व्यक्तं भावि ॥ ८॥ 


भीसुदश्चनसुरिकृतं ग॒कपक्षीयम्‌ 
सारथिना वायुना । ७-११॥ 


धरोमदढीरराघवाचा्यकृता भागवतचन््रचन्िका 
मुञ्जाटव्यां च्रष्टो लीनः भार्गो यस्य तक््रन्दमानं गोरूपध्चनमप्राप्य तृषिता अत एव श्रान्तास्ते गोपाः संन्यवत्तयन्‌ पर्या 
जगपरुरन्वेषणाद्विरेमिरे 11 ५॥ तदा भगवता कर्त्रा मेघस्येव गम्भीरया गिरा माहूतास्ता गावः स्वस्वनाम्नां ध्वनिमाकष्यं प्रहपिताः 
परतिदघ्वनुः ततः प्रतिनादेन गोधनानि सञ्जग्मूरिव्यथंतोऽत् विवक्षितम्‌ 11 ६॥ ततस्तदा यदृच्छया महानु वनधूमकेतुर्दवामिरमूत्‌ 
उदभवत्‌ कथम्भूतः वनौकसां क्षयं नाशं करोतीति तथा सारथिना वायुना समो रितः उदी पितः उल्वणैरुतपुकंरज्वालागुक्तसृणकाधः 
दिभिः स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातं विलेचिहानः पुरः पुरः संस्पृशन्‌ ।। ७॥ परित आपतन्तं व्याप्यागच्छन्तं दवाम्िमवलोक्य परीताः 


सगावो गोपाः सरामं छृष्णं प्रपन्ना शरणं गताः उचुयंथा मृत्युभयेन संसारभयेनादितः पीडिता जनाः हरिमाध्रितवन्छहरं भगवतत 
प्रपन्नाः स्वदन्यं विज्ञापयन्ति तद्त्‌ ।॥। ८ ॥ 


भीविजयष्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
्रष्टमागं मागं हित्वेतस्ततो गतं ततो मुञ्जाटग्याः संन्यवत्तंयन्‌ गतमागंमेवागन्तुकामा अभवचिल्य्थंः ॥५॥ तर) दृष 
किमकारीति तत्राह -ता इति । परतिनेदुः परत्याक्रो्ं चक्र 3 ॥। ६॥ संसारस्तु सदा दुःखाकर इति दशंनाथंम्‌ एकदुःलशमनानन्तः 
दुःखान्तरं वदति-तत इति । ततः गोदशंनानन्तरं धूमकेतु, अग्निः सारथिना वायुना समीरितः प्रेरितो वर्धितः उत्वणोलुरः 
कर.रतरज्वााभिः स्थिरजङ्गमानू विरेलिहानः विरशेषेणास्वादयन्‌ ॥ ७॥ प्रपन्नाः शरणमिति शेषः ॥ ८-९॥ 


धोमद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथंदश्षिनी 
मुञ्जाटय्यां तत्रैव शरवणे सम्प्राप्य ता गवाद्याः न्यवत्तंयनू । परावतंयामासुः ॥ ५॥ सम्भराप्यतयक्तं तत्केन भ्रकारेणेलयां 
काड्क्षायामाह-ृष्ण इति आत्मानं दशंयनु गा आह्यामास ता गवादयः ।। ६ ॥ तदेवं गोभिः सङ्गतीभरय यदव तद्रनातिष्कमितुः 
मच्छस्तदव ते दावानलेनात्रियन्तेत्याह-तत इति । दवो वनं तए्सम्बन्धी धूमकेतुरग्निः यदच्छया आकस्मिक इत्ययमपि प्रषः 
कृश्चिद्दत्य इत्याहु) सारथिना वायुना उल्वणैरतितीब्रौख्ल तुकः ।। ७ ॥ ऊचुश्चेति “अनेन स्वंदुर्गाणि'” इति गगे्तिमनुसमृतेलषः 


गोपाश्च गाव इति गोपास्म गाव इति गोपाः सगावः इति त्रयः पालाः तत्र सगाव इति ““गोलियोः" ( १।२४० ) इत्यादिना 
छस्वत्वाभावः आष; ॥ ८-९ ॥ 


भोमच्छुकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीषः 
सारथिना वातेन ॥ ७-१२॥ 
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ऋ, १०१. भ. १९ शलो. ५-८ ] भनेकव्याख्यासमर्द्कछृतम्‌ ५७९ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 


मुञ्जाटव्यां तस्मिन्नेव शरवणे श्रष्टमागं विस्मृतपथं स्वगोधनं गवादिसम्प्राप्य न्यवत्तंयनु परावत्तंया्चक्र,: ॥ ५ ॥ कथं 
प्रपयत्येक्षायामाह-कृष्ण मात्मानं दशंयनू गा जाह्वयाभासेति । ता गवादयः प्रतिनेदुः तामिति प्रत्युत्तरं ददुः ॥ ६ ॥ ततस्त- 
समनेव समये दवधूमकेतुवंनव भियं द्दच्छयाऽकस्मादेवोदुभूदुद्भूतः प्रलम्बसखोयमसुरः कश्चिदित्याह सारथिना मस्ता समीरितः 
वदतः उत्वणेरतितीब्र रुल्मुकंस्तत्‌ समेविस्फुकिङ्घ विरेकिदानो दन्दह्यमान इत्ययः । यतो महानु व्यापी ।। ७ ॥ उचुश्रेति 
“अनेन सवंदुर्गाणि” इत्यादि गगेक्तिस्मरणादित्यथंः । गावश्चेति व्यग्रतया भम्बारावस्तासागुक्तिः हरि विष्णुम्‌ ।॥ ८-९॥ 


श्रीसत्यधमकरता श्रीभागवतरिष्पणी 


ध्र्टोऽज्ञातो मार्गो यस्य तद्गोधनम्‌ । मुञ्जाटवीत्यनेन मञ्जपुज्जिता महीति खुरा्यनङ्धतिता तस्य चोत्यते । अप्राप्य 
्रन्तास्ततो गतमागंत एव सन्त्वर्तयन्प्रत्यागन्तुकामा अभव्निदयर्थ; 1 मनः सन्न्वतंयत्तिति वा ॥ ५॥ आहूतास्ता गावो भगवता 
ररा मेघगम्भीरया गिरा करणेन स्वनाम्ना श्रीनिकेतनसद्कु तितस्वनाम्ना निनदन्‌ । वशिष्टं तृतीयार्थः । नामसमेतं निनदं श्रुत्वा 
षिता प्रतिनेदुहुम्भावं चक्र; ॥ ६ ।। वनौकसां पक्षवृक्षादीनां क्षयज्न्नाशकरो यदच्छया वनधरूमकेतुरवनानलो यस्ततस्तेन गतं 
सारथिना वायुना समीरितः प्रं रितो वर्धित इति यावत्‌ । अव्रोत्भकखब्दो ज्वालापर। उल्वणेरुटभुकर्ज्वााभिः स्थिरजङ्गमान्वि- 
रेल्हान भास्वादयत्िवाभूत्‌ प्रसर्पेति भावः ।। ७ ॥ गोपाश्च गावश्च परित आपतन्तं तं दावाग्नि प्रसमीक्ष्य भीता भयं तूभयेषां 
षवल इष्णं प्रपन्ना अतिप्रह्वा ऊचुः । मृत्युभयादिता जना हरि यथोचुरिति गोपमात्रान्वयि ॥ ८ ॥ 


श्री सुबोधिनी 


ततः प्राप्य न्यवतंन्तेत्याह मुज्जाटव्यामिति, यदि मध्ये मुञ्जाटवी न स्यादग्रेपि गच्छेयुः, भतो मज्जाटव्यां चष्ट 
मार्गा अत एव कन्दमाना इति कतंव्यतामौल्यात्‌ सुतरां मुज्जस्पर्शेन सुदुःखिता गावो जाताः, ततस्तादृशं गोधनं सम्प्राप्य 
स्वयमपि तृषिताः श्रान्ताः गोभिः समानधर्मा) क्षणं विश्नम्य तषां दुरीछृत्य ततस्तदनन्तरं सम्यङ्‌ न्यवतंयन्‌ निवतितवन्तः ॥५।। 
सवं निवता न निवत्तिता इति सन्देहे भगवता सामान्यतो विशेषतश्च वनमध्यं प्रविष्टास्ता आहूताः, शब्देनव तासामन्तस्ताप- 
वहिस्तापौ गताविति ज्ञापयति मेघगम्भोरयेति, ततो गततापाः स्वनाम्नां निनदं शब्दं श्रुत्वा प्र तिनेदुः तत्रैव स्थित्वा प्रतिशब्दं 
श्तवत्यः प्रहषिताश्च जाताः, निकटे समागताश्चेति ज्ञातव्यं, असमागताश्च काश्चन ॥ ६ ॥ एतस्मिन्नवसरे दत्याभिमानिनी देवतो- 
प्रापिता लोकिक्यश्चान्तःकरणदेवताः क्रद्धा एकीभूय दवानलकरूपा जाताः स दवानलस्तस्मिन्नवस्ररे पकायनासमर्थं समन्तात्‌ 
दभ तो जात इत्याह तत इति, वनसम्बन्धी ध्‌ मकेतुरग्नि रनिष्टहेतुरिति धूमकेतुपदेनोक्तस्तेषां माहात्म्यज्ञापनायं यदृच्छयेवा- 
धूरस्मात्‌ काल्कमंस्वभावभगवदिच्छाभिर्वा उद्धवे हेतुमाह क्षयकृद्‌ वनौकसामिति, वनसम्बन्धमात्रेणव सोग्निः पीडयत्‌, 
पततरामेव वने स्थानं येषां, तादृशस्य सहायोप्यन्यो जात इत्याह, समी रितः सारथिनेति, वाय्‌ रगनेः सारथी रयप्रवतंकः, रथो 
ज्वाला, त एवोल्वणोन्मुकंविलेलिहानो जातः, सपं इव प्रसन्नागतस्ततो बहुभक्षणेन पृष्ट, सन्‌ महाम्‌ जातः ।। ७ ॥ तादशो 
भ्रावदीयानामपि स्थाने समागत इत्याहु तमापतन्तमिति, परित आपतन्तधुपर्यागच्छन्तं दवाग्निमपरिहायं सहजदोषर्पं 
गोपाः प्रतिक्रियानभिन्ञा गावश्च मूढाः प्रकर्षेण समीक्ष्य भीता जाताः, ततो ज्ञातभगवन्माहात्म्या भगवन्तं प्राथितवन्त इत्याहो- 
श्चेति, बलमद्रसहितमिति प्रकृतोपयोगात्‌ क्रियाशक्तिसाहित्यमुक्त, कृष्णं सदानन्दं प्रकृते रीलाकर्तारं शरणापन्नाः सन्त ऊचुः, 
पत दन्याव दृ्टन्तमाह यथा हरिमिति, मूर्य्‌ भयेनाप्रतीकारयेणादितो यथा कश्चित्‌ इतपुण्यपुञ्जो जनो गजेन्द्र इव हरि शरणं 
गच्छति तथात्यन्तं दीनाः सवं एव शरणं गताः ॥ ८ ॥ 


( २) श्नीपुर्षोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


६ तत इत्यस्याभाख एतस्मिन्नवसर इत्यादि, यदा भगवता गोपानामात्मदोषो निवारयितुं विचारितस्तस्मिन समये 
इत्यस्य हतस्य प्ररम्बस्याभिमानिनी देवता तल्किङ्गदेहविशिष्टजीवात्मिकोपासिता मोचयितुं भगवता ध्याता लो किक्याश्चान्तः 
कृरणदेवता “दरा ह प्राजापत्या” दयत्रापरतिङूपसङ्क्पजनक्पाप्मवेधकत्र'तया सिद्धास्ता उभयविधा अपि देत्यनाखनेनान्त्करण- 

वना्नेन चतुधेकौभूय दावानलरूपा जता भगवता दयं कृतमित्युभयविधानां क्रोषस्तन द्रयोरेकीभावः, भगवद्रक्षितान्‌ दोष- 
रहित क्षपयितुं तदा दावानलस्तथा जात इत्यथः, न च मोचने सन्देहः कारय>, द्वितीयस्कन्धे “थे च प्रलभ्वे त्यत्र प्वाध्याय्यां 
यत एतद्‌ विमुच्यत” इत्यत्र च मुक्तेरक्तत्वादिति सा चात्र दावाम्नेरन्तःप्रवेशनेन बोध्या, दावाग्निश्चात्मदोषसाहित्येन त्रितयरूपो 
5 । ७ तमापन्तमित्यत्र चतुथं रादस्याभासे तत्र दैन्याथंमिति शरणागतौ देन्यस्थाङ्गत्वात्‌ तदथंमित्यर्थः, भाणाभ्र तीकायं 
इति ^प्राणयोश्ि्रममंसतामरा” इति गजेन्दरमोक्ष्यवाक्यात्‌ तदभ् तोकाय ।॥ ८ ॥। 
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८० श्रोमद्धागवतंम्‌ [ स्क. १०१. श. १९ णले. 


( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः भरीसुबोधिनीलेखः 


तत इत्यस्याभासे एतस्मिन्निति अत्र भगवता यं सम्पादितं देत्यवधोन्तःकरणदोष निवृत्तिश्च, तद्हयापकारं (4 
उपासितेति, प्रम्बेनेतिशेषः, लौ किक्य इति रोकिकप्रवृत्तिहेतव इत्यथः, अलौकरिकप्रवृत्तिदेतनां तु पू्व्यायेनुमोदनमेवोक्तमिति 
भावः, दवानलरूपा इति घज्ञानात्मकस्य दवानलस्य निरूपका उदीपका इत्यर्थः ।। ७ ॥ तमापतन्तमित्यस्याभास इत्याहुति इतिः 
हेतोस्तेषां भयं तत्कृतप्राथंनारम्भं चाहेत्यथंः । ८ ॥ 


गोस्वामिधी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


मुञ्जाटग्यपि इषीकाटव्येव । तस्यां स्वगोधनं सम्प्राप्य ततस्ते संन्यवत्तंयन्‌ । तत्र प्राप्तौ हितुमाट्‌ -त्रष्ठमंमिति । 
भ्रष्टो विच्छितनस्ततोऽे प्रवेष्टुमशक्यो मार्गो यस्थ तत्‌ । अत एव क्रन्दमानं स्वयमपि ग्रीष्मातपेन धावनेन च तृषिताः श्रान्ताश्च ।५ 
ता गवादयो भगवता माहूताः स्वनाम्नां निनदं ध्वनि श्रुत्वा प्रहिताः सत्यः प्रतिनेदुः उत्तरदानवत्‌ प्रतिशब्दं कृतवत्य इयनवयः। 
"यथा तप्ता जना मेधागमे तन्नादं श्रुत्वा हृष्टा भवन्ति, तथा भगवतो गिरं श्रत्वा ताः प्रहषिता' इति सुचयन्नाहु-मेघगम्भीएवा 
गिरेति।। £ ॥ ततो यदा ते गाः सक्तिवत्यं निवृत्तास्त स्मिन्नेव समये महानु समन्तात्‌ सवंतो यद्च्छया केनापि प्ाणिदु्भािन 
वनधूमकेतुः दावानलः प्रादुरभूत्‌ । महत्त्वे हेतुमाह-समी रित इति । सारथिना वायुना समीरितः प्रेरितः, अत एव उत्वगोतगृङधः 
तीक्ष्णविस्फुणिङ्ग; स्थिरजङ्गमेविलेकिहानः ्रसनू वनौकसां गोपालानां च क्षयञन्नाशकः ॥ ७ ॥ तं दावाग्नि परितः सरवतः भाः 
तन्तमागच्छन्तं प्रसमीक्ष्य गोपा गावश्च भीताः सवक्वरेन सहितं श्रोकृष्णं भ्रपन्नाः शचरणंगताः सन्तः ऊचुश्च रक्षां प्रायंयामारपरिल- 
न्वः । मत्र इष्टान्तमाह-यथेति 1 अप्रतीकार्येण मृ्युभयेनादिताः पीडिता जनाः हरि शरणागता यथा प्रायन्ति, तथेत्यथ) ॥ ८॥ 


अन्वितायप्रकाल्िक्ा 


मुञ्जेति ॥ मुल्जाटग्यामिषीकाटव्यां तत्रैवं शरवणे ्र्टो विच्छिन्नस्ततोऽगरे प्रवेष्टुमंशक्यो मार्गो यस्य तत्‌ मत एव 
क्रन्दमानम्‌ । शानजाषः 1 स्वगोधनं संप्राप्य स्वरयमपि ग्रोष्मातपेन धावनेन च ` त्रृषिताः श्रान्ताश्च ते ततः गाः संन्यवत्तयन्‌ परक 
यामामुः॥ ५॥। ता इति ॥ छष्णस्तु मात्मानं दशंयन्‌ ता आंहुतवानु । ततः ता गवादयो भगवता मेघगम्भीरया गिरा बीहूताः 
स्वनाम्नां निनदं ध्वनि शरुत्वा प्रहुषिताः सत्यः प्रतिनेदुः उत्तरदानवस्प्रतिशब्दं कृतवस्थः ॥६।। तत इति ॥ ततः अनन्तरं सारयिना 
वायुना समो रितः प्रेरितः अत एव उल्वणैरतितीत्र रुट्ुकः स्थिरजङ्खमान्‌ विलेकिहानः ग्रसमानः ` वनौकसां गोपालानां च क्षयडत्ा 
शकः महान्समन्तात्‌ सवतो यदच्छया केनापि प्राणिदुभग्यिन वनधूमकेतुः दावानलः प्राद्‌ भूत्‌ । भयं दवागिरपि' कश्चित्मकवषलो 
दत्य इत्याहुः ।। ७ 1 तमित्ति ॥ तं दवाग्नि परितः सर्वतः आपतन्तमागच्छन्तं प्रसमीक्ष्य गोपा गावश्च । अत्र गोपाश्च गाव इति 
पाठो । गोपाः सगाव इति पाठे तु गोचल्रियोरिति स्वाभाव माषंः। भीताः सबलं वरेन सहितं श्रीङ्कष्णं प्रपन्नाः शरणं गता सन्तः 
मृदधुभयेनादिताः पीडिता जनाः हरि शरणागता यथा प्रार्थयन्ते तथा ऊचुश्च रक्षं प्रार्थयामासु ॥ ८ ॥ 


भोगोपालानन्वमुनिविरचितं निगूढार्थप्रकाशग्याख्यानम्‌ 


मतिशाद्ररे अतिहरितत्रृणव्याप्ते यद्रा अमुंजाटव्यां अत्युच्छतिघनतृणविशेषाऽरण्यरूपायामिषीकाटयग्ां व 
ततो वनात्‌ ॥ ५ 1 ताः गावः प्रतिनेदुः प्रतिनादं कृतवत्यः ॥ ६ ॥ वनौकसां गोपानां क्षयेत्‌ नाशकर्ता वनधूमकेतुवना गनः 
सारथिना वा तेन खमोरितवृद्धि प्रापितः समं ततः ्रादुरभूतं कथभूतः उल्बणे रग्रः उत्मुकं ज्वाकाभिविलेिहानो ग्रसमानः ॥ ७९ ॥ 


भगवटप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ॑ | 

मुञ्जाटय्यामिति ॥ मुञ्जाटव्यां, अष्टो ीनो मार्गो यस्य तत्‌, क्रन्दमानं स्वगोधनं अप्राप्य, तृषिताः श्रान्ता, ते गपा 
ततः स्थानात्‌, संन्यवत्तंयनु गतमागंमेवागन्तुकामा, भभवत्तिव्य्थ ।॥ ५।। ता इति ॥ तदा भगवता कर्वरा, मेघगम्भीरया मेषषयव 
गभीरया, गिरा वाचा, आहूताः हे छे, हे गौरि, हे धवले, हे शवे, इत्येवं तननामान्युच्चार्याकारिता, ता गावः स्वनाम्ना निनई 
$ष्णोच्चा रितस्वनामध्वनि श्रुत्वा, * प्रहिताः सत्यः, प्रतिनेदुः प्रतिदध्वनुः । ततस्तासां  प्रतिनादं ` श्रुत्वा तं लक्ष्यीकृत्य तदन्तिके 
जगामेत्य्थतो विवक्षितम्‌ ॥ ६ ॥। तत इति ॥ ततस्तदा, यदृच्छया देवरतः, महानतिवुद्धिमान्‌, वनौकसामरप्यस्याना, भ 
सारथिना वायुना, समीरितः उदीपितः, उत्वणानि च तान्युमुल्कानि तः, ज्वाकायुकतैस्तृणकाष्ठादिभिरिव्य्थ । -स्थिरजर्गमाध 
स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातमित्यथंः। विलेलिहानः विशेषेणास्वादयन्‌, ¦ बनधूमकेतुदंवाग्नि, समन्तात्‌, अभूत्‌ ॥ ७॥ तमिति ॥ 
परितिः समन्ततः, भापतन्तं स्व॑तो व्याप्यागच्छन्तमित्यथंः । तमुक्तविधं दवान, प्रसमीक्षयालोक्य, भीता भयं प्राता गोपाः गावश्च 
सव्र सराम, ष्णं भ्रपन्नाः शरणं गता. सन्तः, मृत्युभयेन संसारभयेनारिताः पीडिताः जनाः, हरिमाध्रितबन्धहरं भगवन्त, ग 
शरण गताः सम्तः, यथा स्वदन्यमावेदयन्ति तद्वत्‌, उचुः च.॥ ८५ ॑ । 
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कं. १०१. अ. १९ णलो. ९-१२] भनेकव्याख्यासमल्ङ्कंतभ्‌ ५८१ 


शीहरिसुरिदिरचितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
सम्प्राप्येति : १०,१९.५. त 
विषयान्वेषणेनेव छकृतमिन्द्रिय्ोधनम्‌ । धीमता लभते तस्मात्तत्स्यिति स इति स्पुटम्‌ ॥ १३॥ 
ता आहूता इति : १०.१९.६. 
गावो मदेकशरणाः प्रभवन्ति ताभ्यो नाम्नेव दश्चितपदः सुखदो भवामि । 
मह्य यथा मदनुगो जन इत्युपेन्द्रः प्रोच्चायं तत्तदभिधधानमधात्‌ सहषंम्‌ ।। १४॥ 
साधूनामिह वासुदेवसदयप्रेमधिभाजामपि तापः संसृतिकाननस्थितिवशादुत्पद्यते भीतिकृत्‌ । 
अन्येभ्यश्च विशेष एष शरणीभ्रूता भवन्त्येव ते तत्कारकं न परा इ त प्रमुदितास्ते स्युव्यंपतातंयः ।। १५ ॥ 
तत इति : १०.१९.७. 
कालिन्दीपूलिनानुभूतभगवच्छक्तिस्वरूपोऽपि यद्‌भूयस्तदुग्रसनात्तधीः समभवद्‌ वन्यानखो नि्वपः। 
तत्प्रायः प्रतिभात्यटंमतिजुषः पुंसः स्वभावस्फुटीभावायेश्चमुखामृतकरसत स्तन्धुख्यवासाय वा ॥ १६॥ 
वने निदाघे भवता दवाग्ने स्थेयं सदेति श्रुतिवृष्टमर्वाक्‌ । 
त्वयेश॒तत्त्वद्चनानुवृत्तिरस्मीति शंसन्‌ स॒ किगुल्लरास ।। १७ ॥ 
जातं जक तदमृतीकरणात्‌ कृताथ त्वं चापि . तन्मूखरसोपगमादिहाग्ने । 
 त्वत्सारथेमंम तु का गतिरेवमग्ति रागास्पुनः किमिह वायुप्तमीरितः सन्‌ ॥ १८ ॥ 
मुहूतें कस्मिश्चिद्यदि निजपराभरतिरजनि तदन्यस्मिंस्तस्मिन्‌ स हि निजजयार्थी प्रयतते । 
स्थितिं तेजोभाजामिति समवधार्यगिमदसौ द्विवारं दावाग्निः समयभिदया शौरिपुरतः ।। १९॥ 
तेज.श्रदोऽपि मिहिरो न पुराऽस नापि मदूद्धिङृृत्‌ पवन इत्ययमाद्रघे माम्‌ । 
मुख्याप्रतिष्ठितपदं त्वधुना लसन्तौ तौ द्वावपीति ` पूनरग्निरगात्‌ किमह्भि ॥ २० ॥ 
ये चाध्ितश्रौश्चपदा येषां सोऽस्ति च रक्षकः । कीदश्चानपि तान्‌ द्रोग्धुमिच्छेद्यस्त्वनरो हि सः ॥ २१॥ 


कृष्णप्रिया 


~ मन्त मे उन्होने देखा करि उनकी गौं मञ्जाटवी में रास्ता भरकर करा रही है । उन्हे पाकर वे छौटाने की चेष्टा 
केरे खगे, उस समय वे एकदम थक गये थे, ओर उन्हे प्यास भी बड़ जोर से क्गी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे॥ ५॥ 
उनको यह्‌ दशा देकर भगवान श्रीकृष्ण अपनो मेध के समान गम्भीर वाणी से नाम ले-केकर गोभों को पुकारने लगे, गौर 
बपने नाम की ध्वनि सुनकर वहत हषित हई, वे भी उत्तर मे हु कारने भौर रंभाने कगौ ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! उन गायो को पुकार 
ही रहेथे कि उस वन मे सव भोर अकस्मात्‌ दावाग्नि कग गथौ जो वनवासो जीवों का का ही होती है, साय ही वड़ जोर को 
गाधी भो चलकर उस अग्नि के वहने में सहायता देने र्गी इससे सव भोर फली हई वह्‌ प्रचण्ड अग्नि अपनी भयङ्कर पटो से 
परमस्त चराचर जीवों को भस्मसात्‌ करने कगी ॥ ७ । जब वारो भौर गमो ने देखा कि दावानल चारोंओरसेहमारीही 
बर बदूता मा रहा है तव वे गत्यन्त भयभीत हो गये ओौर मृत्यु के भय से डरे हए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में 
भति ह वसे ही वे श्रीकृष्ण भौर वकरामजी के. शरणापन्न होकर उन्हें पकारते हए बोरे ॥ ८ ॥ ; 


। ष्ण प्ण ` महावीयं हे 'रामामितविक्रम । दावामिना . दद्यमानान्‌ प्रपननांखातुमहयः ॥ ९ ॥ 

नूं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चा्हन्स्यव*सीदितुम्‌ । वयं हि सवेधमं्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥ १० ॥ 
श्रीक उवाच 

वचो निरम्य छृपणं बन्धूनां भगवान्‌ हरिः । निमीलयत मा भट लोचनानीत्यमापत ॥ ११ ॥ 


"तथा मीहिताकषषु मगवानभ्िष्ुणम्‌ । पीत्वा खेन तार्‌ छृद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥ १२ ॥ 
~ ज र । 


क १- गोपाः-च. पु. टी. । २. शी ; महावीयं-बोर. विज. । ३. रामामोघ-विज. 1 ४. जवसादितुम्‌-वीर. । ५. तथेति-श्रीघर. 
, वोर, विज. 1 
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८२ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. १९ ष्टो. ९-१९ 
कदमक्षमा 


अन्वयः- महावीयं ! हे ष्ण ! हे कृष्ण 1, अमितविक्रम हे राम ? दावाग्निना दह्यमानान्‌ प्रपन्नान्‌ त्रातुम्‌ महः ॥५॥ 
हे छृष्ण } नूनम्‌ वयम्‌ त्वन्नाथाः च हे सवंधमंज्ञ ! वयम्‌ त्वदुवान्धवाः त्वत्‌ परायणाः अवसीदितुम्‌ हि न अहंन्ति ॥ १०॥ 
बन्धूनाम्‌ कृपणम्‌ वचः निशम्य भगवान्‌ हरिः मा भेट, रोचनानि निमीलयत इति अभाषत ॥११॥ तथा निमीलितक्षेषु योगाधीचः 
भगवानु मुखेन उल्बणम्‌ अग्निम्‌ पीत्वा तानु ङच्छात्‌ व्यमोचयत्‌ । १२॥ 


भीघरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
छच्छाद्ग ह्रप्रवेगक्षत्तुटछमादिजनितात्‌ । १२ ॥ 
भ्रीवशीधरकृतो भावाथंवीपिकाप्रकाल्ञः 


संभ्रमे वीप्सा कृष्ण कृष्णेति ॥ ९ ॥ नूनम्‌ इदानीम्‌ । मवसीदितुम्‌ क्ठेशमाप्तुम्‌ । शरणागतरक्षणे महान्धर्मो भवतीति 
संबुदुध्यभिप्रायः ॥ १० ॥ कृपणम्‌ दीनम्‌ । निमोज्यतेति तेषाभग्निपानदशं नानौचित्यम्‌ । ततः स्थानात्तेषामतिश्रातानामलक्षितमेव 
शोतल्सच्छायभांडीरतरुतलप्रापणौचित्यं च परामृश्येति भावः । नन्वहो कौतुकिनु रोचनमीलिने कथमग्निपरिहारस्तत्राह-मा 
भष्टेति । अतोऽन्यथा न त्राणहेतुरस्तीति भावः॥ ११॥ भो वयस्याः व ह्भिविषाद्युपशमकं मणिमंत्रौषधादिकमयं ष्णो बू 
जानातीति तच्च विविक्तं विना न स्िध्येदतोत्र जनसंघट्‌टे नेत्रनिमीलनमेव विविक्तमित्यभिप्रत्येवायं त्र ते तद्य दुरतरं छनेत्र 
मौख्याम इत्युक्त्वा ते न्यमोल्यन्नित्याहु-तयेति । भगवान्महदैश्वयंयूतः। तीत्रमपि तं पीत्वेति तत्पिपासाया जातायास्तदिच्छाप्राति 
कूट्यमाचरितुमसमर्थोग्िभंयात्परमशीतलसुगंघमधुररसपानकीभूय । तदीयकरतले सद्य एव गंदूषमात्री बभूव । तदेव योगीगे 
मुखेन पोत्वेत्यनेन तदीया योगमाया शक्तिरेव प्रकटीभ्रुय तदप्येतत्स्मरतामनुरागा द्रचित्तभक्तानां दःसहद्ःखप्रदमित्युक्त्वा तक्र: 
तलादाचिद्य सेव मुखेन पपाविति कृभ्यते । योगो योगमाया तस्या अधीश्त्वात्त स्मिन्नेव तत्यानोपचारोऽभूदिति भावः । तु 
गोगोपानु । यद्रवा-मखेनोपायेन पीत्वा । क उपायस्तत्राह-योगाधीश इति । योगेश्वय॑शक्तिरेवेति भावः। “मुखं प्रसरणे वक्र 
्रारभयोपाययोरपि" इति मेदिनी । कृच्छात्‌ गह्वरभवेशत्ृट्श्रमादिजनितादिति । योगाधीश्च इति। योगिनां परक्लेशशमने 
सामथ्यंमस्ति, फिभुत योगाधीशस्येति तात्पयंम्‌ ।1 १२॥ 


श्रोमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


महत्‌ वीयं प्रभावो यस्येति “अविषह्य मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः इति दृ्टरीत्या ष्णं प्रतिसम्बोधनम्‌ अमोष- 
विक्रमेति श्रीवरदेवं प्रति महादत्यस्य मुष्टिनेकेनेव वधात्‌ ममितेति पाठोऽपि तथाभिप्रायात्‌ एवं त्राणसामर्थ्यभूक्तंप्रपत्नान्‌ शरणा- 
गतानिति महाभयस्वभावेन ।॥ ९ ॥ एवं तत्कालौचित्यात्‌ प्रथमं द्वावेव प्राथ्यं स्नेहविशेषेण प्रभावविशेषानुभवेन च 
विज्ञापयन्ति नूनमिति निश्चये त्वद्वान्धवास्त्वत्सम्बन्धमात्रवन्तोऽपि चकारोऽप्य्थे अवसादितुं अवसमन्तात्सादो येषां तेऽवादाः 
तद्रदाचरन्तीति क्विप्‌ ततस्तुमुन्‌ दुःखितजनवदाचरितुमपि नाहंन्ति कुतस्तु दावाग्निदाहुमित्यरथ, । हि विशेषे वयं तु तन्वः 
त्वदेकाश्रया इत्यर्थः 1 हि पादपूरणे हेतौ विशेषेऽप्यवधारणे &ति विश्वः किख, त्वमेव परमयनमाश्यो येषां ते त्वदेकनिष्टा शं । 
अतस्त्वश्णादाव्जं त्यक्तु न शक्नुम इति भावः । दावाग्निभयेन गोभिः सममेवात्र वयमागताः आकां जीवनमेव चास्माकं जीवन 
मिव्येव न स्वरक्षाथ प्रा्थयामह इति स्वानुभवेन स्वयं नो जानासि ततो यथायथं विधास्यसीत्य्िप्रेत्याह-सवंधमंज्ञेति । है खल्व 
चास्माकं च धर्माभिज्ञ इत्यथः ।। १० ॥ स्वभावत एव हरिः सवंदुःखहर्ता तत्र च भगवानु भक्तवात्सत्यादिनिजवशेषगरणप्रकटनपरः 
तत्रापि बन्धूनां “यन्मित्रं परमानन्दम्‌” इति न्यायेनात्मेकमित्राणां पणं कातयंयुक्तं वचः लोचनानि निमील्यतेति क्रीडकोत्क 
स्वभावेन, वस्तुतस्त्वयं भावः एते मदेकस्नेहाक्रान्तचित्ताः निजक्षेमानपेक्षयापि मत्क्षममेव निजजीवनतोऽप्यपेक्षन्ते भतो ममागनिपान 
निरीक्ष्य मदनिष्टशद्धुया सहसा दावाग्निमप्येतं किङ प्रविशेयुः अतोऽमूमेषामक्षितमेव पास्यामीति किन्चालक्षितं करीडायं भाषडौर 
तान्‌ शीघं नेतु तथोक्तम्‌ नद, महो परमकौतुकरिनु ! लोचननिमीलनेन कथमग्निपरिहारः तत्राहु-माभे रक्षितास्मीति भावः ॥१५॥ 
तथा एवमस्त्वित्यथः इति एतदुक्तवेव्यरथः । ननु, ताहशाग्निः श्नीभूखेनाहो बत कथं पीतः ? तत्राह-योगाधीलः दुितकेशं विशेषक 
स्वामी तच्छच्त्यापानकगण्डूषतामिव गतमिति भावः । विशेषेणामोचयत्‌ भाण्डीरप्रापणात्‌ मुखेन पानाभिप्रायः प्रागेवो्टः॥ १९॥ 


शीमत्सनातनगोस्वामिङ्ता ब्‌ हद्वेष्णवतोषिणी 


महद्वीय्यं श्रभावो यस्येति श्रीकृष्णं प्रति सम्बोधनम्‌, तादृ्यचातूर््या भग्रजहस्तेन साक्षासलम्बधातनात्‌। अमोधव्क्रेति - 


भीबलदेवं प्रति च महादेत्यस्य मृष्टिषेकेनेव वधावु, अमितेति पाठेऽपि स॒ एवाय,। एवं व्ाणसामथ्य॑भक्तम्‌ । पन्नम्‌ शरणाः 
गताभिति महाभयस्वभावेन विनयभरेण वा ॥ ९॥ एवं सख्यस्वभावेन तत्कालोचित्या द्धयव्याकरल्वाद्वा प्रयमं द्विव 
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क. १० १. घ. १९ श्लो. ९-१२ ) घनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ५८२ 


सेहविशेपेण प्रभावविशेषानुभवेन च श्रीकृष्णमेव विन्ञापयति- नूनमिति वितरके निश्चये वा, त्वमेव बान्धवो येषां तव बान्धवा 
वा, चकार एवार्थ, नैव, यद्रा, अप्यर्थे, भवसादितुं भवसत्तु किच्खिद्दुःखं प्राप्तुमपि नाहंन्ति, कृतस्तु दावाग्निदाहमित्यथः । मतो 
वयमेतद्द्‌ःखं नैवार्हाम इति भावः । तदृवान्धवत्वमेव साधयन्ति--वयमिति, हि यस्मात्‌, त्वदीयाः त्वया स्वीकृता इत्ययः । 
पाठान्तरे त्वमेव नाथ सर्वापत्सु रक्षको येषां ते; किख त्वमेव परमयनमाश्रयो येषां त्वदेकनिष्ठा इत्यर्थः । हे सर्वंधरमज्ञेति मात्तत्राण- 
प्यावश्यकृता त्वयेव ज्ञायत इति भावः । यद्रा, त्वर्थे हि चन्दः, पूर्वतो विशेषाय यथाकयचित्‌ त्वत्सम्बन्धमात्रवन्तोऽपि मवसादितुं 
नाहृन्ति, वयन्तु त्वदीया इत्यादि । अन्यत्‌ समानम्‌ । मतस्त्वत्पदान्जं व्यक्त न शनम इति भावः । तच्च त्वया ज्ञायत एवेत्याहुः- 
सवेषां धम्मं स्वभावं जानाति ।। १०॥ स्वभावत एव हरिः सवंद्‌ःखहर्ता, तत्र च भगवान्‌ भक्तवात्सल्यादि-निजाशेषगुणप्रकटन- 
प्र, तत्रापि बन्धूनां कृपणं कातय्यं युक्तं व चः, लोचनानि निमील्यवेति क्रीडाकौतुकस्वभावेन । वस्तुतस्त्वयं भावः-एते मदेक- 
लेहाक्रान्तचित्ता निजक्षेमानपेक्षयापि मल्क्षेममेव निजजीवनतोऽप्यपेक्षन्ते, अतो ममाग्निपानं निरीक्ष्य मदनिष्टगंकया सहसा 
दावागिमप्येतं किल प्रविशेयुः, अतोऽमुमेषामलक्षितमेव पश्यामीति । पूवं च श्रीनन्दादीन्‌ प्रति गौरवेण नेवधृक्तम्‌, एते तु सखायः, 
एतः सहेहरी क्रीडा युक्तेवेति दिक्‌ । किवा, आलक्षितं क्रीडां भाण्डीरं तान्‌ शीघ्र नेतुं तथोक्तम्‌ । ननु अहो परमकौतुकिन्‌ 
रोचननिमीरनेन कथमग्निपरिहारः ? तव्राह्‌-मा भँष्ट रक्षितास्मीति भावः ॥ ११॥ तथा एवमस्त्वित्ययंः 1 इति एवमूक्तमित्य्थः। 
ननु तादृशाग्नि श्री पूखेनाहो वत कथं पीतम्‌ ? तत्राह- योगाधींशो दु वितकर्येश्वय्यं विशेषकस्वामी, तच्छक्त्या पानकगण्ड्षतामिव 
गतमिति भावः, विरेषेणामोचयत्‌ भाण्डीरप्रापणात्‌ सूखेन पानाभिघ्रायः प्रागेवोदिष्टः, यद्वा, एषां स्नेहेन मम किमप्यकत्तव्य 
नास्तीति सखिषु स्नेहं ब्रह्मादीन्‌ प्रति दशंयितुं पानानुकरणं कृतमिति 11 १२॥ 
श्रीयुदशंनसुरिक्‌तं शुकपक्षोयम्‌ 
पौत्वेति उत्पत्तिस्थाने लीनं कृत्वेत्यर्थः । ““मुखादग्निश्चनदरश्च” इति हि श्चतिः । १२-१२३॥ 
भोमद्वीरराघवाचा्यङृता भागवतचन्द्रचन्रिका 

उक्तिमिवाह- कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ ।। ९ ॥ त्वमेव बान्धवो येषां ते अवसादितुं दुःखितुं नाहत्येव नूनं ध्रवं हे धर्मज्ञ प्रपन्न- 

परिपालनात्मकध्ज्ञ ! वयं त्वमेव नाथो रक्षको येषां त्वमेव परमयनं रक्षणोपायो येषां तथामूताश्च ।। १० ॥ हरिराधितातिहरः 
भगवान्‌ षणं बन्धूनां वचो निशम्य आक्रण्यं मा भेष्ट भयं मा कुरुत लो चनानि निमीलयत पिहितानि कुर्तेत्युवाच ॥ १९१ ॥ 
तयेत्ङ्गीकृत्य सर्वेषु गोपेषु मीलितान्यक्षीणि यस्तथाभूतेषु सत्सु भगवानुल्बणमुत्तटमग्नि मुखेन पीत्वा तत्र हितु्योगाघीरः माश्चय- 
शक्तयालक्योगवतामधीशः दुखेन पीत्वेत्यस्य उत्पत्तिस्थाने लीनं कृत्वेत्यर्थः । ““मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च ° इति श्रुतिः 1 डच्छाह्‌- 

दुःलात्‌ सगोधनान्‌ गोपान्‌ अमोचयत्‌ ॥ १२॥ 

श्री विजयघ्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 
ननमिदानीम्‌ ॥ १०-१३ ॥ 
ध्रीमज्जोवगोस्वामिकतः कमसन्दभः 
वण तवदुबान्धवाः त्वरसम्बन्धमात्रवन्तोऽपि चकारोऽप्यर्थे अवसादितुम्‌ अव समन्तात्‌ सादो येषां तद्रदाचरितुमपि ततश्चेति 
विशेषेण निशाम्य निशम्य योगस्य द्घंटनाया वीयंमाहात्म्यं दावाग्ने सकाशादात्मनः क्षेमं रक्षाहेतुं वीक्ष्य तद्रीयस्यागन्तुकलत्व 
निरस्यति योगमायया स्वाभाविक्या चिच्छकत्याञ्नुभावितम्‌ ।1 १०-१६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिङ्ृतक्रमसन्दभं एकोनविशोऽष्यायः ॥ १९1 ~ 


श्रीमद्विरवनायचक्रवतिकृता साराथदशिनो 


मवसादितुम्‌ मव समन्तात्‌ सादो येषां तेऽवसादास्तद्रदाचरितुमपि नाहन्तीत्याचारकिविवन्तातुभरन्‌ ॥ १० ॥ निमीलयतेति 
रपामम्निपानदशंनानौचित्यं तथैवालक्षितं ततः स्थानात्तवामतिश्रान्तानामतिसन्तप्नानामलक्षितमेवातिसुरीतलसुच्छायभाण्डौ रतः 
तत््रापणौचित्यं च पराम्ष्येति भावः। नन्वहो कौतुकिन्‌ छोचननिमीलने कथमग्निपरिहारस्तत्राह- मा भष्टेति । ततोऽन्यथाञ्य 
न्‌ नाणहेत्रस्तीति भावः।। ११॥ भो वथस्या वह्भिविषादीनापरपश्चमकं मणिमन््रमहोषघादिकमयं कृष्णो वहुतरं जानातोति तच्च 
विना न सिद्धचे दतोऽ्र जनसद्धट्टे अस्माकं लोचननिमीलनमेव विविक्तमित्यभिप्रत्यवं ब्र.ते तद्वयं इ स्वस्वनेतर 
इत्युक्त्वा ते निमोल्यस्निव्थाह- तथेति । भगवान्‌ महैश्वभ्यंशक्तियुक्तः ती्रमपि तं पीत्वेति तत्र पिपासाया जातायां 
तुमसमथ सोऽग्निरेव महाविभ्यत्‌ सद्य एव॒ परमसुशोतकसुगन्धमधुररसपानको भूय तदीयकरकमक्तछे 
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यदव गण्ड्ष्वमात्रो वभूव तदेव योगाधीशो मुखेन पीत्वेव्यनेन तदीया योगमायैव शक्तिः प्रकटीभूय तदप्ये तत्‌ स्मरतामनुरागाई 
चित्तभक्तानां दुसहदुःखभ्रदमित्यक्त्वा ततकररतलादाच्छिद्य सेव मुखेन पपाविति रभ्यते योगा योगमाया तस्या बधीौधलाद 
तस्मिन्नेव तत्पानोपचारो ऽभूदिति भावः यद्रा, मखेन उपायेन पीत्वा कः स उपायस्तव्राह योगाधीश्च इति योगंश्वय्यंशक्तियेति 
भावः। ““मरुखं प्रसरणे वव्रे भ्रारम्भोपाययोरपि” इति मेदिनी ङच्छरात्‌ गल्वरप्रवेशतट्श्चमादिजनिता तत्क्षणमेव भाण्डीरं नीता 
तानमोचय दित्यथंः 1 ततश्च भोः सखायो महाग्नेः प्रतीकारो मया कृतः साम्भतमक्षी ण्यन्मीलयतेति कष्णेनोक्तास्ते पुन रक्षन्त 


यः मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य ज्ञात्वा विस्मिता आसनित्यन्वयः। कीटलाः भाण्डीरमापिताः तेनेवेति सव्र 
ज्यम्‌ । १२-१३॥ | ¦ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणक्ता वेष्णवानन्विनी 

नूनं निश्चये हे कृष्ण ! त्वद्बान्धवा अवसादितुं दुःखितजनवदाचरितुमपि नाहंन्ति कुतो दावाग्निदाहुमनुभवेगुरित्यवंः। 
भव समन्ताद्‌ सादो येषां तेऽ्सादाः । तद्टदाचारन्तीति क्विप्‌ ततस्तुमुद्‌ गाश्च पाहीत्याह; सर्वंधमंज्ञेति ॥ १०॥ नीमिच्यतेवि 
भक्तहिताथिना मया वह्भिरपि निपियः किन्तु तन्निपानमेषामसदह्यत्वादलक्षयमेव विधेयं परिशरान्तानां परिधानां चातिशीतलभाणडीरः 
पिण्डिकायां प्रापणच् तथेव कुर्तेत्यवदत्‌ ननु विनोदीनचरूडामने रोचनमुदनेनंव कथं वद्भिविनाशस्तत्राह मा भष्टेति नेतोन्यस्िना 
योपायोऽस्तीति भावः ॥ ११॥ भोः सखायः 1 - महापुरुषोभ्यं हविर्वाह्विविषादेर्पशामकभुपायं वेत्ति स च विजनेन विना न्‌ भः 
दतोत्रजनतायां रोचननिमीलनमेव विजनभिति तेषु दृढतरं निमीकिताक्षेष सत्स योगाधीशो भगवास्तमुल्वणमप्याम्न दन 
योगमायांशेन उपायेन पीत्वा तानु सखीन्‌ छच्छादुव्यमोचयत्‌ “मुखं प्रसारणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपी"ति मेदीनि तल्लं 
पाठुमिच्छति योगमायथा प्रवतिता दुष्टसंहारिणी तच्छक्तिरेवं तमविवदित्य्थ; ।। १२॥ 


भ्रीसत्यघमंक्ृता श्रीभागवतरिष्पणी 


निति भपन्ानु शरणागतान्‌ ।। ९॥ समान्थाग्रज इति खह कृष्णो न वलमिदं दवकवलनमेकसाध्यमिति छष्णमेकं प्रति वदन्त ॥ 
# । त्व बान्धवो येषां ते तथा त्वत्नायास्त्वद्याचकास्त्वत्परायणास्त्व ्रूपमुख्यगतिकाः ।। १० ॥ कृपणं दीनं वचनं निशन्व 


(५ मा भोष्ट चेत्यभाषत ॥ ११ ॥ तथेत्युक्त्वा मीक्तिाक्षेषु सत्सु गोपेषु भगवाभुल्वणमगिन मुखेन पीला ताक 
नयमाचयत्‌ । मुखे पत्वा नतान्व्यमोचयदिति वा । करादिना चमनं मनसोऽविधाय मुखपानं कुवंज्जनकजन 


तयोरपि तोपविशेषं ध्वनयामासेति ज्ञेय तुबन्तु सवे पृ. रि 
म्‌ ॥ मूखादिद््रश्चाग्निश्च । स्तुवन्तु सर्वे वनवद्भिपानक्ृतानुभावं न वयं मुरारेः । स्वजन 
शिलिनि प्रविष्टे क ईशितुस्तेन कृतोऽनुभाव इत्यादेः । एतत्सम्भावकमाठ । योगधीश इति ॥ १२॥ 


| सुबोधिनी | हैः ~ 
तेषां विनज्ञापनामाह्‌ कृष्णकृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । 


क प्ा्थनाप्रुपपत्ति च क्रमेणाह निराङृतौ ॥ ° ॥ | 
द्विरुक्तिः, सा वकत्याच , महावीर्ये ति प्रकृतोपयोगिसामथ्यं, द्विविधा हि त इति राममप्याहु, १११ 
देतु प्पन्नानिति, समथं ्रहृतापयोगि सान्यममितविक्रमेतिसम्बोधनेनोक्तं, विज्ञाप नाम।हुर्दावाग्निनादह्यमानानिति, रापः 
नि सि त थ एव त्रपन्नरक्षायामधिकारी, भतस्त्रातुमहथः ॥ ९ ॥ एवं मर्यादाविचारेणापि स्वरक्षाया आवश्यक 
व स्वरक्षायास्तथात्वमाहुन्‌ नमिति, भगवद्‌ विचारेणोक्स्वा स्वविचारेणाहूर्वा छृष्णेति, सदानन्दसम्बोषतं 
ततः ४ बत्वानौ चित्याय, त्वद्‌ बान्धवास्त्वमेव बनधेषां वन्धुलवसम्बन्धन्ञानवन्तस्तेवसी दितुमवसादं प्रापतं नाह, 
त 2 त अवसादितुमिति वा पाठः, एवकारेण कादाचित्कोप्यवसादो निषिद्ध भगवद्बान्धवत 
येनकेनापि त 8 त दिकानन्तप्रकारभिन्नाः सवे स्वयेव ज्ञायन्ते तेषां बाध्यवाधकर्ता च' 
धमंग्यतिरेकेण विल्व $ क्वचि स अन्यथा वयं कथं त्वन्नाथस्त्वमेव नाथो येषां तादृशा भवेम ! न 
निष्ठताचिद्लंभा यथ र >| नाथो भवसि, | किच वयं त्वत्परायणास्त्वमेव परमयनं स्थानं येषां, नाथत्वेपि र 
राधितं कृतवानिस निः वयं तुभयविधाः, गवां वा वचनमाद्यं गोपानामग्निमम्‌ ॥। १०॥ भगव 
स्वाभाविकरोयं ४ ग ति, कृपण दीनतरं बन्धू नापुभयविधानां भगवानुपायाभिज्ञः समश्च हरिः सदुः 
प्राकटघादेवे युम भगवत्कमाज्ञानां भयजनकं च, रात्रौ तु सम्यग्दरांनाभावान्न चक्षुनिमीलनोपदेशो ज्ञानशक्ति 
0 नात, नाने तु दितभेवेतद्‌ भवेद्‌ (५ पतङ्गाः पतन्ति, अन्यत्र वेते नेयाः, तथाप्येतेषां भयं स्थात्‌, ग सवं 
कव्यम्‌ त (तमीलयतेति ` चणुनि कुरुत, न च श्कुनीयमग्निधंध्यतीत्यत माह मा भेष्टेति, मनिमयन 
॥३११॥ वैनाज्ञातमपि कृतवन्त इत्याह तथेति, निम लिताक्षेष सत्मूल्बणमप्यरिन भगवान्‌ मुषेतेव | 


= 


3 
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स्कं. १० १. ज. १९ ष्लो. ९-१२] भनेकव्याख्यासमकङ्कृतम्‌ ५८५ 


८ तान्‌ व्यमोचयत्‌, उल्वणत्वं दुष्टावेशात्‌, सख्यसम्बन्धेन प्रा्दोषदाहायं पानं तेषामग्निरूपदोषाणां दाहाधं वा ते 
दविका एव दग्धा भवन्तीति, ननु कथं स्वान्तगंतानामग्निगतानां वा धर्माणां प्रकटीकरणं ? तदाह योगाधीश्च इति, योगाना- 
मीशः स्वामी, अतो विशेषेणामोचयद्‌ यथा तत्षंस्कारोपि न तिष्ठतीति 1 १२॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


कृष्ण कृष्णेत्यव्र निराङृताविति निमित्तसप्तमी, द्विविधा इ्युभयपक्षपातिनः साधारणा असाधारणा इति वा ॥ ९॥ 
वचो निरशम्येतयत्र ननु समर्थेन भगवता नेत्रनिमीलनोपदेशः कतः कृत इत्यत आहुदेवगरुह्यमित्यादि तत्‌ करिष्यमाणं कमं, दवितीयु- 
न्धे “तत्‌ कमं दिव्य"“मिवेति ब्रह्मवाक्याद्‌ देवगुह्यमज्ञानां भयजनकं च सम्यग्‌ ज्ञानाभावाद्‌ भयं स्यादिति तथेत्यथ, तदि 
वंरावाग्निपानस्यापि तथात्वात्‌ तत्र तत्‌ कुतो नोक्तमित्यत माह रात्रावित्यादि, इह तु जञानेन छोला ज्ञानाध्यायत्वादत्रोक्तलान- 
शक्तभागवता प्रकटिता, यदा भयजनकोज्ञानज्वरस्तेभ्यो बहिनिगतस्तदेव चैतेषां वयं च सवेधमज्ञ' प 
व्ाल्यानाकारकं ज्ञानं जातं, यद्येषामज्ञानमात्रं तिष्ठेत्‌ तदा दोषान्तराणां निवृत्तत्वाद्‌ दावाग्तिपतनं हितमेव भवेद्‌ ~ 


जनकत्वात्‌ पतङ्गवत्‌, अतस्तत्‌ तु नाभिप्रेतमेतेः सह रीकाया का ष्यमाणत्वात्‌, यदि च हृश्यमानेपि दावाग्नवितेन्यत्र नेया- 


स्तथापि दवाग्िदर्शनजं भयं स्यादेव संस्कारस्यानिवत्तितत्वादत एतत्‌ सवं विचायं सर्वथा भयाभावाय तयाहेत्यथंः ॥ ११॥ 
तवेतयत्र ननु महावृष्टिप्ाकट्यकरणेनाप्यग्निनाशसम्भवे किमिति पानमिव्यत माहुः सख्येत्यादि, संख्यदशाया भ्राप्ो योवज्ञादिखूपो 
दोषस्तदाहायं तेषां जलनाश्यत्वासम्भवात्‌ पानमिव्यर्थः, नाप्ययं वद्िजंलेन नश्यत्याघ्यात्मिकदोषरूपत्वादतोपि तयेव्यरभिप्राहेणा- 
हस्तेषामित्यादि, दाहार्थमिति निःशेषनागार्थं वाशब्दः समुच्चये, पानव्यतिरेकेण तेषां दाहाभावे हेतुमाह्स्ते हीत्यादि, नन्वित्यादि 
ननु कयं केन प्रकारेण स्वान्तगतानां स्वे स्वकोयास्तदन्त्गता ये धर्मा दोषहूपा अग्निगता ये आपुरत्वादयस्तेषां धर्माणां कथं 


प्रकटीकरणं भिन्नतया स्थापन मित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
(३ ) भीमद्रल्लभमहा राजकृतः भ्रीसुबोधिनीलेलः 


वचो निकशम्थेतयस्याभासे भगवांसित्वति, उभौ प्राधितौ तत्र रामस्तृष्णीमास भगवांस्तु कृतवानिति रामव्यावृत्यथं तु 
शब्द, श्लोकट्रयस्य वाक्यार्थोयं, व्याख्याने, उभयविधानामिति रामसङ्खट्‌ टिनां स्वसद्खट्‌टिनां चेति प्रथमपक्षे, स्वनाथानां गवां 
स्वपरायणानां गोपानामिति द्वितीयपक्षेयंः, एतज्जातमिति स्वदोषरूपदावाग्निदशंनजभयमिःव्य्थ, ज्ञानस्य पूर्वावस्था यत्‌ स्वदोष- 
छुरणमतो ज्ञानजनकराक्तिप्राकटघादेवं जातमित्यथः, अज्ञाने त्विति तस्मिनु स्थापनीये तु दावाग्निप्रकटनं हितमेव मानयेयुस्तत् 
दत्तः यथेति, अग्नि हितं मत्वा ते तत्र पतन्ति तथतेपि पतेयुरेव न तु त्राणं प्राथयेयुरित्यथं, तथा च ज्ञानपूर्वावस्थासुचनाय 
दयिता चक्षुनिमीलनं कारितवानन्यथा पूवमेव दशंनं न सम्पादयेदिति भावः, ईश्वरवाक्यत्वादिति आआद्यचरणस्यार्योय, 
विशि्ठाक्याथस्ु ू्वंश्लोकाभास एवोक्तः सख्यसम्बन्धेनेति सख्याधिकरणयोः समानशीकत्वनियमात्‌ स दोषो भगवत्यपि प्रात- 
ल्स्यापहतपाप्मत्रात्‌ तत्रासम्बद्धस्तदन्तः स्थितजगति पयंवस्यति तदाहा्थमित्यथंः, तेषामिति लौकिकानामन्तःकरणदेवानां 
सल्पाज्ञानरूपस्य चेत्यथंः, एते संसारतापजनकत्वाल्‌ रोकिकाग्तिरूपाः भगवन्भुखमाधिदेविकाग्निरूपं अतस्तत्र गता एते दग्धा 
भवन्तीत्य, संस्कारोपीति ओष्ण्यमपोत्यथः ॥। ११॥ 


( ४ ) भरीसदीक्षितलालुभटयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 


नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्णेत्यस्याभासे पुष्टिसार्गेणापि स्वरक्ना इति पुष्टिमागे देहसम्बन्धस्यापि साधकत्वं “सम्बन्धाद्‌ 
वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भव्या वयं विभो” इति सधमस्कन्धे नारदवाक्ये वृष्णीनां देहसम्बन्धन, भगवलताषिकृयनातुः प्रकृतेपि 

नन्दराजकुमारत्वाद्‌ गोपानां देहसम्बन्धोस्तीति पुष्टिमार्गेणापीत्युक्तं सुबोधिन्यां, मूले ^त्वद्वान्धवा” इत्यनेन देहु 
पम्बन्धस्य रक्षायां हेतुत्वोक्तेः पृष्टिमागोक्तिरितिहादंम्‌ ॥१०। तथा निमी लिताक्षेष्वित्यतर सख्यसम्बन्धन ्ाप्तदोषदाहा्थमिति 
भावता सह सस्ये साम्यस्पूर्तृहंरिदासत्वलक्षणस्वस्वरूपविस्मरणरूपो दोषः ्राघ्षस्तस्य दोषस्य दाहाव दावाग्निपानं दावाग्निहि 
निरोध्यभक्तानां स्वरूपविस्मरणलूपो दोषः, “अज्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दवाग्निस्तस्निवारण'मितिपूवंमघ्यायाथंकारिकामुक्तत्वात्‌, अत- 
ततस्य दोषस्य दाहायं पानं, सख्यस्य परमपुरुषाथंस्वेन लीकायां चिकीषितत्वाद्‌ भगवतोभिप्रे तत्वाच्च, तस्य दोषत्वं वक्तुमयोग्यत्वादः 
ठचि मतवा पक्षान्तरेण व्याचक्षते, तेषामग्निरूपदोषाणां दाहार्थं वेति दवाग्निह्पा ये दोषा आत्मविस्मरणस्पा मविद्याकायभूता- 
सपा दाहाथमित्ययंः, दावाग्निमूतिमानात्मदोषो हयज्ञानात्मा “लोभक्रोधादथो दंत्या' इति इष्णोपनिषद्भ्यः, ` भज्ञानात्मा ह्यात्म- 
व 'ितिपूवंुक्तत्वाच्‌ च, भतो दोषस्याग्निरूपस्य अ!धिद विकाग्निरेव नाशक इत्याधिदविकाग्निर्पे भख दाहः कतव्य 

पानं ते ह्याधिदे विक एवेति ते सर्वेषामात्मदोषा अग्निरूपत्वादाधिद विकाग्नावेव दग्धा भवन्तीत्यथः॥ ६२॥ 
७४ | 
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धीमद्धागवतम्‌ ` [ स्कं, १७ 
( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


कृष्ण दरष्णेस्यादि श्ोकद्रयवाक्यायावाहु प्राथंनामुपर्पात्ति च क्रमेणाह निराङृतावितय्धेन, ॥ | 
तिराकरणनिमित्तमित्यथंः॥ ९॥ 


५८६ ९७.१९ षले. | 


)। | 
गोस्वाभिभीगिरिधरलालङ़ता बालप्रबोधिनी 


रक्षायां सामथ्यं चोतयत्तो रथां प्राथंयन्ति-हे कृष्ण हे छष्ण हे महावीयं हे राम हे अमितविक्रम दावामिना दष | 

अत एव प्रपन्नान्‌ भवच्छरणमागतान्‌ अस्मान्‌ त्रातु रक्षितुमहथः ॥ ९॥ एवं साधारण्येन रक्षायोग्यत्वपुक्त्वा सो | 

रकषाया आवण्यकलवमाहूः-नूनमिति । दे छृष्ण ! नूनं निश्चितमेतत्‌ । त्वद्नान्धवास्ल्सम्बन्धिनोऽ्यवसीदितुं दः मा | 
-नाहंन्ति । वयं हीति निश्चयेन, त्वनाथाः त्वमेव नाथो रक्षको | येषां तथाभूताः । तत्र हेतुः-स्वमेव परायणमाघ्रयो षार 
कथमवीदितुमर्हामः' इति शेषः । “शरणागतरक्नायाः परमधमलतव्‌ तु त्वया ज्ञायते" इति सु चयन्‌ सम्बोधयति-पवघम् हीं ॥५ | 
हरि, स्वभावतः सवंदुभखहतां भगवान्‌ सवंथा समथ, कृष्णो गोपालानां कृपणं दीनतरं वचो निशम्य सुला भा पर बर्न | 
श्यतीति भयं न कुरुत, किन्तु रोचनानि सम्मील्यत' इत्यभाषत ॥॥११। "तथास्तु" इत्युक्त्वा तेषु मीरितिक्षेषु सु भवाञ | 
मप्यिन मुखेन पीत्वा तान्‌ भाण्डीरं नीत्वा इच्छत्‌ अग्निभयातु व्यमोचयत्‌ । तत्र सामथ्यंमाह -योगः माया, तयाग | 
नियत्तेति ॥ १२॥ ं 


मन्विताथप्रकारिका ॑ । 

ृष्णेति ॥ स्पष्टम्‌ 11 ९ ॥ नूनमिति ॥ हे कृष्ण ! हे सवंधमंज्ञ ! नूनं निश्चितमेतत्‌ त्वद्बान्धवास्ततप्षवोऽप | 
अवसीदितुं दःखमनुभवितु नाहंन्ति । इट्सीदौ आषौ । सादितुमिति पाठे अव ॒समन्तात्सादो येषां तेऽवसादास्तदर्तुर || 
नाहंन्ति । भाचारव्विबन्तात्तुन । वय॑ हि त्वन्नाथाः त्वमेव नाथो रक्षको येषां तथाभ्रताः । तत्र हेतुः त्वमेव परायणम्ेबरं || 
ते अतः कथमवसीदितुमर्हाम इति ।। १०॥ वच इति ॥ भगवानु हरिः बन्धूनां गोपानां पणं दीनतरं वचो निशब्य धूप | 
भेष्ट अयमग्निधं्यतीति भयं न कुरुत । छतु रोचनानि संभीकयतेत्यभाषत । यदेषां प्रतयक्षेऽग्नि पास्यामि तहि एते मं का || 
मुचितम्‌ । मत्वा तथास्त्विथुक्त्वा तेषु मीरितिक्षेषु सत्सु योगस्य योगमायाया अधीशः भगवानुल्वणमप्यनि पुदेन पत्त्र | 
भाण्डीरं नीत्वा कृच्छात्‌ अग्निभयात्‌ व्यमोचयत्‌ ।॥ १२॥ | 


भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुदाथप्रकाश्ञवब्याख्यानम्‌ | 


रि 
॥ 
॥ 
४ 


वार्याग्निमेव प्रवेशषयन्तीति नेत्रनिमीलनोक्ति । ११॥ तथेति ॥ अयं कृष्णो मन्त्रादिना रवां शमयिष्यति । तत्र रह पसं । 
| 
| 
॥ 






ममितविक्रम हे बप्रमेय पराक्रमदावाऽग्निना वनवह्िना ।1 ९॥ गवसादितुं दुःखं प्राप्तु त्वमेव नाथो येषा त चत || 


त्वमेव पर श्रेष्ठं अयनं भ्ाप्यो येषां ते ।॥१०॥ मा भेष यूथं लोचनानि संमोर्यत इत्यमभाषत ॥ ११॥ ृच्छदुवारि" || 
योगाधीशो योगानां यौगेशर्याणामधिपतिः॥ ५२॥ ॑ 














भगवत्प्रसादाचायबिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


उक्तिमेवाह्‌ कृष्णेति दाभ्याम्‌ ॥ हे छृष्णेति ॥ हे ष्ण, हे कृष्ण, हे म हावीयं ममितविक्रमापरिमितपरात् 
दावाग्निना दह्यमाना, प्रपन्नान्‌ युवयोः शरणं प्राप्तान्‌, बस्मान्‌ त्रातु र , अहयः | ९॥ नूनमिति ॥ हे $ 





लव बान्धवो येषां ते, वयं हि वयमपि, त्वमेव नायो येषां ते, त्वमेव | | वार, च ¢ || 
अवसीदितुः ( + त्वमेव परममयनं रक्षणोपायो येषां तथाभूताश्चः षण || 
दितु दुःलीभवितु, न अहेन्ति । योग्या न भवाम इत्यथ) । नूनम्‌ ।। १०॥ वच इति ॥ व 


बया पणं बच, निरम्याकषय, मा भे भयं मा कुरत । लोचना आषतोवाच ॥ {॥ | 
तथेतीति ॥ तथेति › निमिर्यत पिहितानि कुरत । इति, अ कलाती ( 
भतागधिपतिः भवर स्वेषु गोपिष्विति शेषः । मीर्ततान्यक्षीणि यंस्तथाभूतेषु 1 भर वमोचयद्‌॥१ | 
भगवानु शरीष्णः, उल्वणमुत्कटं अग्न, मुखेन पीत्वा, तानु गोपादीन्‌, च्छाहवाग्िजात्‌ दुःलापु ॥ 
भहरिसुरिविरचितं भीभविततरसा | 

कष्ण कष्णेति : १०.१९.२९ धम्‌ 
इ्णवत्माभियादस्मातु छृष्णवतमोऽ्यपृत्यितः । छृषणवत्मानुगानस्मानू पाट तत्छ्णवतम॑तः॥ ९२९॥ 

स लि नाम्नि श्ीधरोदीरिते सत्यनुभ्रवति जनोऽस्मिन सवंतस्तापशान्तिम्‌ । 
` ववास्मज्वदुरालीडल्य यदि न शमशूपेषादेष चित्रं किमस्मात्‌ ॥ २३ 
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इमा गावो वयं गोपास्त्वं गो गोपालपाल्कः । तत्कृतं पूर्व मस्माभिस्त्वं दयोघ्नाणङ्कद्धव ॥ २४॥ 
तवद्रान्धवा इति : १०.१९.१०. 
रौकिका अपि न सत्निधाविह्‌ स्वा्तमातृ पित्रवान्धवादयः । तत्त्वमेव सकलोदयोदघे सम्प्रतीत्यमनन्तभाषितेः ॥। २५॥ 


प्रवतंते यत्र तु कमंणीशः साक्नात्स्यशस्तिष्ठति तत्र तूष्णीम्‌ । 
तददधीहरो्योगमवेक्ष्य कृष्णं तुष्णीं स्थितो राम इतीह युक्तम्‌ ॥ २६॥ 
वचो निशम्येति : १०.१९.११ 


एते स्थूलहशोऽखिला अपि गवां पालाः सभीत्यन्तरा वद्धि्वेष दुरन्तकीलकलिनतिस्तत्नात्र योगं विना । 
एतच्छान्तिरसाध्वसं भृकश्षममीषां चेत्यकं चिन्तयन युक्तं मीलितलोचनं ह्यकथयत्‌ सर्वान्तरात्मा प्रभुः ॥ २७॥ 
यद्गावो विषयोपभोगसतरृषो मुज्जौधकोशश्रमं श्राप्तास्तास्वपि तेषु च स्युटतमं वन्यानलावेष्टनम्‌ 1 
तद्धोगापगतस्पृहा यदि तदा त्वानन्दिनः स्थुः क्षणादेतत्‌ व्यक्तमभरद्‌ यं तदनलात्‌ तन्नेत्रसम्मीलनात्‌ ॥। २८ ॥ 


भवाटवीयं विकटस्वरूपा तपोऽपि तस्यां विषयाग्निजातः । 
स्वटग्गृहीतो न च वास्तवोऽस्तीत्यभूत्स्फुटं नेत निमीलनोक्तया ॥ २९ ॥ 
एते च त्रिदशाः सुगोपवपुषो मूख्येन्द्रियाधिष्ठितो वद्भियंद्विहितस्तथाभ्यसुमतां सन्तापदस्तेष्वयम्‌ । 
तस्मान्मक्कृतशासनं भृशमस्षावहुंत्यथापि दिये स्यादस्यान्यसमक्षमिद्यखलसद्धव्यस्तथाऽऽज्ञप्तवान्‌ ॥ ३० ॥ 
द्रत्ययभवो टप्रसरकीलजालनलप्रश्ान्तिकृदशेषतो भवति योग॒ एवावनौ । 
जनास्तदनुतापितानिति तदक्षिसम्मीलनच्छलादतुलवेभवो ध्रवमवोधयद्वा प्रभुः ॥ ३१ ॥ 
विधायेव नेत्रापिधानं हि तेषां यदषीत्तदीयं प्रियं कतुंमीश्चः। 
दु रन्तातिदाग्निभ्रशान्त्या तदस्मात्‌ परोक्षाग्रियत्वं स्वमाविश्चकार॥ ३२॥। 
मरस्य बहुविस्मयाकरलद्रष्टुदगजनितभी्ंया तथा 1 नान्यतः प्रभुरतोऽक्षिमीलनं वह्धिभुक्तिकृद्वाच तत्क्षमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
येऽनन्यभावारणीकरृत मत्पदान्नास्तत्तापभीत्यपहूतावहमस्म्यसुक्षः । 
तत्र स्वयं ध्रुवमनेत्रपिधानभाजा कारण्यञ्चाल्िमिनसेदमवोधि बीजम्‌ ॥ ३४॥ 
तथेतीति : १०.१९.१२. 


निश्शङ्कुमग्नि विधुपादभाजः क्षुद्राश्चकोरा अपि भक्षयन्ति । 

अद्धा तु तद्रंशभवोऽस्मि तन्मे का नाम भीरित्यपिवनु मुखेन ।। ३५॥ 
सख्युर्ममेष दहि दधाति धनञ्जयस्य नामेति तद्रदयमप्यतुलप्रियो मे। 
इत्याशयात्‌ स्वजन भक्तिवशंवदात्मा तस्प्राश्चनाक्किमकरोत्तमिह स्वमृख्यम्‌ ॥ ३६॥ 


स्वकारणे कायंल्यस्तु खोके प्रसिद्ध एवेत्यरमाविचारात्‌ । 
क्यं निनायेति दयाघनोऽसतौ कषपोटयोनि वदनाम्बुजाते ॥ २७॥ 
भन्नमुला वे देवास्तन्नायोऽहं तथा कयं नास्मि । इति कं तत्पानमिषादग्निमुखत्वं सविशदमेवमधात्‌ ॥ ३८ ॥ 
उष्णेन याति शममुष्णमिति प्रसिद्धशास््रानुभूतिकुतुकी धृतचित्रकायः । 
्राकप्राशितानक्भवत्‌ तनुदाहशान्त्यं भरुयोऽग्निपानमकरोत्किम्‌ वासुदेवः ॥। ३९ ॥ 
यतो ह्य दयमेति यद्विक्यमेति तत्रैव ॒तच्छ.तीरितमिति प्रभुः परममधंमारोचयन्‌ । 
यतो वत दघोऽधुना भवति कानकोत्यः स्वकानने तद्‌ चितोख्यस्तदिति कि तथा सन्दधे ।। ४० ॥ 
भक्तापितप्रेमभक्तिसुधारखभुजो विभोः । अग्निरेवाविशद्‌ वक्त्रं तद्रसास्वादक्िप्सिया ॥ ४१॥ 
सर्वाशतोऽप्यपार्थोऽपावनरत्वादिति प्रभुः । व्यजनु दाहभयं भ्रयः पपौ जलमिवानलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सर्वाधाप्रतिरोधिवृत्ति विभयो यः कृष्णवर्त्मा वनस्थायी विष्णुपदाभिमर्थंन शिखो भुङ्क्ते यदच्छागतम्‌ । 
नापीवज्जडसङ्गति विषहते नित्यं शुचिः पावको छोकाधीश्वरसम्मुखस्थितिरलं युक्तव तस्यान्वहम्‌ ॥। ४२ ॥ 
य आश्रयाशः खलु मां प्रसपंति महातपश्रीमंख्दुज्वङस्थितिः । 
तमाध्ितं मुख्यतया करोम्यहमिति प्रभुर्वाच्छितिदस्तथाऽऽदघे ॥ ४४ ॥। 
विषग्निरेको वनवह्िरन्यो दावाग्निरेषोऽपि शमं प्रणीतः । 
इति त्रिवह्प्रशमात्ितापहूतावसुपोऽस्मि सतामवोधि ।। ४५ ॥ 
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यदा यदा तापजनिः सतां स्यात्तदेव तच्छान्तिमहं करिष्ये । 
न॒ तत्र॒ ॒नक्तदिनभेदवातेत्यबोधि कर्त्रोभियतोऽग्निपानम्‌ ॥ ४६॥ 
त्वा पश्यतां प्रखरतापद-दावपानं तेषासकारि भवता यदपश्यतां च । 
तेन त्वया सदयबोधितमात्मभक्तिभाजां परोक्षमपरोक्षमहं हितार्थी ॥ ४७॥ 
त्वत्पादश्रवणस्त्वदेकशरणगपिस्त्वदाज्ञाुगेथंस्वाक्षीणि निमील्य चाशु पुन रप्ुस्मील्य संवीक्षिते । 
नव प्रागवलोकितो हृतवहो नातिस्तदीयाङ्खकेऽप्येयं चित्रचरिव्रतोऽध्वनि ददो नैषां निमेषश्रमम्‌॥ ४८॥ 
वृत्त्या कयाऽप्यजनि साधुसमागमश्चेत्‌ सद्यस्तनोति विषयानक्तापशान्तिम्‌ । 
गोगोपसङ्गतिजुषः पशुपशिवुक्षाः सौख्यं महदधूतवहापगमादवापुः ॥। ४९॥ 
सतां यत्नः स्वार्थोऽप्युपकृतिङदन्यत्र भवति पराथंश्चेद्राच्यं किमु स॒ हि तथेति स्फुटमिदम्‌ । 
भृशं गोपः स्वार्थाधितमनकतापोपन्चमनं तदत्यन्तं सौख्यप्रदमभवदारण्यजनुषाम्‌ ॥। ५०॥ 
कृष्णप्रिया 
हे महावर श्रीहृष्ण ! प्यारे श्रीकृष्ण ! परम वलशाली बकराम हम तुम्हारे शरणागत दै, देखो इस समय हम दावानरं 
से नलना ही चाहते है, तुम दोनो हमे इससे बचाभो ॥ ९ ॥ श्रीकृष्ण, जिनके तुम्हीं भाई वन्धु मौर सव कु हो उन्हं तो क्र 
भकार का कष्ट नहीं होना चाहिये । सव धर्मो के ज्ञाता श्यामसुन्दर, तुम्दी हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वाभी हो हमे तेवड 
तुम्हारा हौ भरोसा है ॥ १० ॥ श्रौ शुकदेवजौ कहते हँ--भपने सखा ग्वाल्वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान 
श्रोहृष्ण ने कहा “डरो मत" तुम अपनी आख बन्द करो ॥ ११ ॥ भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाक्वालों ने कहा वहुत भच्छा 
मोर मपनो आख मुद रीं, तब योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने उस भयङ्कर आग को अपने मुह से पी च्या, भौर इस प्रकार उं 
उप्त घोर सङ्कट से डा दिया । ९२॥ 


ततश्च तेऽक्षीण्यन्मीरय पुनमोण्डीरमापिताः । -निश्चम्य विरिमिता आसन्नात्मानं गाथ मोचिता; ॥ १३॥ 

कृष्णस्य योगवीयं तद्‌ योगमायानुमावितम्‌"। दावाग्नेरात्मनः कषेमं॑वीकष्य तं 'मेनिरेऽमरम्‌ ॥ १४॥ 

गाः *सभनिवत्यं साया सहरामो जनार्दनः । वेणु बिरणयन्‌ गोष्टमगाद्‌ गोपैरमिष्डुतः ॥ १५॥ 

गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोविन्द्दशेने । षणं ्युगशतमिव यासां येन विनामवत्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमःइूगवते महापुराणे दशमस्कन्धे ° दावाग्निपानं नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


कवेमक्षमा 
अन्वयः--ततः ते नेत्राणि उन्मील्य . पुनः भाण्डीरम्‌ भापिताः च आत्मानं च गाः मोचिता निशम्य विस्मितः 
आसन ॥। १३ ॥ योगमायानुभावितम्‌ आत्मनः दावाग्नः क्षेमम्‌ कृष्णस्य तत्‌ योगवीयंम्‌ वीक्ष्य तम्‌ अमरम्‌ मेनिरे ॥ १४॥ 
सरामः जनादनः गोपः भर्भिष्टुतः सायाह् गाः सत्निवत्यं वेणुम्‌ विरणयन्‌ गोष्ठम्‌ मगात्‌ ।। १५।। गोविन्ददशने गोपीनाम्‌ 
परमानन्द: आसोत्‌ यासाम्‌ येन विना क्षणम्‌ युगशतम्‌ इव आसीत्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमदुभागवते दशमस्कन्धे निरोधटीकायां तामसप्रकरणान्तगंतपरमेयप्रकरणे एकोनविशोऽच्यायः समाप्तः ॥ १९ ॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावा्थवीपिका 
क्षणेनव भाडीरं प्रापिताः ततोऽक्षीण्युन्मील्य विस्मिताः ।। १३-१८ ॥ 
शरीदामादिस्वगोपानां स्वांगमारुह्य- हष्यताम्‌ । स्वंश्वयंमाविरकरोदटनवह्धिनिपानतः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्चे पूर्वार्धे टीकायां दावाग्निपानं नामेकोनवियोऽव्यायः ॥। १९ ॥ 
स भीवंशोघरङृतो भावार्थवोपिकाप्रकाशः ्‌ 
ततः भाडोरागमनानंतरम्‌ । ते गोपाः। भो वयस्याः महाग्नेः प्रतीकारो मया कृतः साप्रतमक्षीण्युन्मीलयतेति ृष्णेनोत्तप्त 
पूनरकषीण्युन्मौल्यात्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य ज्ञात्वा विस्मिता मासन्नित्यन्वयः । किभरूताः- भांडीरमापिताः परापत, 
१- मागताः-वौर. ; माध्रिता-विज. । २. निशाम्य-श्रीधर. वंशी, वीर. विज. । ३. भाविता-वीर, । ४, ते मेनिरे; तं मेनिरे; व 


मेनिरे-वीर. । ४५. संनिपत्य-वीर. । ६. युगरतानीव-वौर, ; यथा युगशतं-विज. 1 ७. बालक्रीडायां दावानलविमोक्षणमेको-अन्यत्र धयं 
दष्यते ; पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधि-गो. प्र, मूलम्‌ । 
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@ १०१ भ. १९ श्लो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यांसमल्कतम्‌ ८९ 


तनवेति सवत्र योज्यम्‌ । तत्र श्रयमुनादक्षिणकूके श्रीवुं दावनमध्ये । स्यारो इति प्रसिद्धशिवाक्यग्रामतो वायग्यदिशि भांडीर इति 
यः प्रसिद्धोऽस्माभिर चरो यदं शो यत्संवंघेनाद्यापि तन्नाम्ना ख्यातस्तस्प्रदेशो यमुनाघटृटश्च विस्पष्टः स एव भांडीरनामेति ।। १२॥ 
योगमायानुभावितं स्वसामथ्यंकृतम्‌ । तत्‌ दावाग्न्याक्रातमु जारण्यतो भांडीरागमनरूपं तत्पानसूपं च । योगवीयंमपूवंखामय्यंम्‌ 
धोगोभूरवायिंसंपत्तौ" इति मेदिनी । तम्‌ श्रीकृष्णम्‌ 1 अमरम्‌ जरामरणहीनं परमेशम्‌ ॥ १४॥ सायाह्नं सन्घ्याकारे ॥ १५ ॥ 
यापराम्‌ गोपीनाम्‌ । येन कृष्णेन ॥ १६ ॥ तयो. रामङ्ृष्णयोः । तत्‌ श्लोके वक्ष्यमाणम्‌ ।। १७॥ तत्‌ प्रकंववधादि ( १८ ) वयं 
इष्णागमाल्टा इत्येव हृष्यताम्‌ । स्वैश्चयंम्‌ निजवभवम्‌ ( १ ) ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमदृभागवतभावार्थदीपिकाप्रकालो ददामस्कन्वे पूरवद्धं एकोनविशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 


ततः पानानन्तरं च नूनं श्रीभगवदुवतयेवाक्षीण्यन्मील्यास्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशम्य निशाम्य इषा विस्मिता 
भाषन्‌ न केवलं मोचिताः पुनर्भाण्डीरमापिताश्च निशाम्येत्येव ` पाठः क्वचित्‌ मोचिता इत्यथंवश द्विभक्तिविपरिणामेनोभयोरन्वयः । 
ततर ्रीयमुनादक्षिणकूले श्रीवृन्दावनमध्ये स्यारो इति प्रसिद्धरिवाल्यग्रामतो वायव्यदिधशि भाण्डीर इति यः प्रसिद्धोऽस्माभिट चरो 
यदशो यत्सम्बन्धेनाद्यापि तन्नाम्ना स्यातस्तस्प्रदेशो यमुनाघट्‌टश्च विस्पष्टः स एव भाण्डीरवटो ज्ञेयः तरक्षिणतः क्रोशपच्चकं 
यावनपूज्जाटवी च तच्िकटत भग्िवारेति प्रसिद्धग्रामान्ते ग्राह्या तथा मघ्ये चास्य महाश्चालो न्यग्रोध इत्यादिना श्रीहरिवंशे 
वृन्दावन एव भाण्डीरस्य वर्णनं भविष्योत्तरे च मल्लद्रादशीप्रसङ्खं भाण्डीरे यो मल्लरूपी श्रीङ्कृष्णो निरूपितस्तस्य तत्रव महामल्ल 
इति प्रसिद्धः अतो वासुदेवेति प्रसिद्धा तदवता च सैव ज्ञेया एवमेव “वहन्तो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्न ४ " इत्युक्त ्रीवुन्दा- 
वनत आरब्धायाः क्रोडायाः अविच्छेदे सङ्गच्येत अनन्तगवादीनाधत्तारणादिना तदसिद्धेः एवं कि विघ्राम्सि छृष्णभोगिमवने 
भाण्डीरभूमीपहि इत्यादिप्राचीनवैष्णवकवीनामपि मतमब्याक्ुकं स्थातु ततश्च श्रीवराहोक्तं लोके भाण्डहरेति स्यातं भाण्डहदाल्य 
तीयंमेव यभुनाया उत्तरकूे ज्ञेयम्‌ 1 १३ ।। अथापि तेषाम्‌ “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या'” इत्यादिषु स्वेद्धिश्लाधितशुद्धमत्रौमतां 
तदाच्छादकमेशवयं्ानं न वभूव किन्तु कथच्ितु प्रभावज्ञानमेवाजायतेत्याह-छृष्णस्य योगमायया स्वाभाविकराचिन्त्यशतत्या 
बनुभावितं व्यञ्जितं “योगो पूर्ाथंसम्भाप्तौ” इति विश्वप्रकाशादधूर्वयंसम्प्राधिसम्ादकं यद्रीयं प्रभावस्तद्रीक््य मत्वा तममरः 
देवविशेषं मेनिरे कोटं वीयं दावाग्नेः सकाशादात्मनः क्षेमं मङ्खकेतुमिति यद्वा, न विदयते मरो मरणं यस्मात्‌ तम्‌ एतदाश्रयेण 
मरणादपि न विरहं प्राप्स्याम इति भावः । जनादन इति व्रजजनैः सदा द्रष्टु" याच्यत इत्यभिश्रायेण ॥ १४-१५ ॥ श्रोगोपानां 
दावागनितो मोचनपूरव॑कं स्वपरापधिपरमानन्दं यथा ददौ तथा श्रीगोपीनामपि विरहाग्नितस्तलपूवंकं तं ददाविति नित्यमपि ्रस्ताव- 
साष्येन तदिनिरीलान्त एवाहु- गोपीनामिति परमः परां काष्ठामापन्न आनन्द एवासीत्‌ कासां गोपीनां तत्राहं क्षणमिति “कुटिछ- 
तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पकष्मङृदूदशाम्‌” इति “ुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌” इति च, ताप्तमेव ताहशवचनश्रवणात्‌ 
"पद्ये हशिषु पदमछृतं शपन्ति इति ता एवोदिश्य श्रीमन्धुनीन््रेणापि सर्वातिशयय्रेमदंनाय _वण्तित्वात्‌ तत्रेयसौख्पाणा- 
मित्य, । कीदृशं तस्यानन्दस्य, परमत्वं तत्राप्याह्‌, क्षणमिति 1 अस्मद्वाङ्मनसागोचरत्वात्‌ स्वल्पेण निर्देष्टु न शक्यते किन्तु 
कथन्त प्रतियोगिमुखेनेवेति भावः । गोविन्ददशंन इति सप्मीनिर्देडस्तथापि तासां निमेषादिग्यवधाने पूरवंवद्विरहावस्थव दर्शिता 
क्षणमिति नपु सकत्वमार्षम्‌ एवमयमासां भावप्रेमभ्रणयमानरागानुरागमहाभावाव्यतया सक्षमकक्षामारूढाया रतेः परिपाकः 
भोमन्मदनुजवरेविरचितोज्वलनीरमणाववरोकनीयः ।। १६ ॥ 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतवेष्णवतो पिष्याम्‌ एकोनविशोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहव्वेष्णवतोषिणी 

ततः पनानन्तर पुनर्भाण्डीरमापिताः पूव्वंस्थानास्थिता इवालक्षितं नीताः सन्तः श्रीभगवदुक्त्या स्वयमेव वा सपद्य- 

्षोणि उन्मील्य श्रीयभुनापश्चिमकुले भीवृन्दावनान्तः शिवाक्यतो वाथव्यदिशि भाण्डीरो नाम वटो ` रोके प्रसिद्ध एव, तद्दक्निण- 
त्च करोशपश्चकं यावन्नुञ्जाटवी ` तावेवावर ग्राह्यौ । तत्र श्रीपराशर वंशम्पायनयोरि सम्मतिर्लक्ष्यते, एकस्मिन्नेवाहनि ता 
वनभाण्डोरादिकरडोक्ते; तथा “मघ्ये चास्य ` महाशालोन्यप्रोधः' इत्यादि, श्रीहरिवंशे ( विष्णु प. ८।३६ ) धरीवृन्दावनमघ्य एव 
ा्डोरस्य वणेनाच्च, अन्यथा तस्मिन्नेव दिने अनन्तानां गोपानां गवादीनाच ुहथंमुनोत्तरणापत्तेः, सा चासम्भाव्यंवेति दिक्‌ । 
ततश्च भरोवाराहोक्तं लोके भाण्डह्रेति ख्यातं भाण्डह्ृदाख्यतीयंमेव श्रीयमुनायाः पूवक जयम्‌, श्रीवराहपराणादिषु भाण्डीरस्य 
परावरवत्तित्वा निरद्धारणात्‌; मत्र लोकप्रसिद्धिरेव गतिरिति न्म्य अन्योन्यवात्तंया श्रूत्वा हृष्ठति वार्थः, निशाम्येत्येव वा 

¶८॥ १२॥ योगस्य एेश्व्यंस्य वीयं प्रभावं माहात्म्यमित्य्थंः। तच्च मायिकमपि सम्भ्वेदित्याश्॑क्य तत्निरस्यति-योगमायया 
एन्चदानन्द-शक्तिविरेषेणानुभावितं सम्पादितम्‌; अन्यथा सञ्चिदानन्दविग्रहषु तस्पियसेषु तेषु मायाशक्तेरकिखितकरत्वात्‌ । 
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५९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०१. अ. १९ शलो. १३-१६ 


योगवीय्यमेवाह-दावाग्नेरिति । क्षेममिति -श्रीङृष्णेन सह चिरं श्रीवृन्दावनादौ साक्ाद्िहारसिद्धेः ॥ न विद्यते मरो मरणं यस्माः 
त्म्‌; एतदाश्रयेण कदाचिदपि विरहादिना न मरिष्याम इति भावः ॥ १४॥ सहरामो रामसहितो जनाह्‌ न इति, व्रनजनेः षदा 
द्रष्टु याच्यत इत्यभिप्रायेण वेणु विशेषतो रणयच्‌ वादयन्‌ ॥ १५॥ गोपानां दावाग्निशमनमिव श्रीगोपीनां विरहाग्निमोचनमाह- 
गोभीनामिति 1 परमः पराकष्ठां प्राक, गोविन्दस्य गवामिन्द्रत्वेन गोगोपकुलवृतस्यापि, यद्वा, दावाग्नितो गोपगो वरुखर्य। 
साक्षास्रदशितगोकुलन््रत्वस्य दशंनादेव आसीदाविभ्रत इति; तदशंनमात्रेणापि तासामानन्द विशेषः सम्पन्नः, सम्भाषणादिना च य 
भानन्दः स कथं नि्व्वाच्य इत्यथः । सप्तम्थन्तपाठे दशने सति विषये वा, तथापि सख एवाथः । विषय-पक्तमी-पक्षे तु दशनस्यव्‌ 
परमानन्दात्मकताभिप्रेता स्यात्‌ 1 तच्चौचितमेवेद्याह्‌-क्षणमिति, नपुंसकत्वमार्षम्‌। इवेति क्षणस्य युगशतत्वाभावेऽपि केवल 
विरहदुःखोक्कथनेन तासां तथा-भानात्‌, तच्िद्धारमेव गमयति-याखामल्पतरकाकविरदेणेदयं दुःखं स्यात्‌, तासां तक्किच्िदृशंनतोऽपि 
परमानन्दो घटत एवेत्यर्थः 1 महाग्निमोचनभ्रसंगेऽत्रेदभुक्तम्‌, किन्तु नित्यमेवेवं बोद्धव्यम्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रोमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद श्रीश्रीलस्तनातन-गोस्वाभिपाद-ऊृतायां 
श्रीवृहटर ष्णवतोपिण्यां श्रोदश्चम-रिप्पण्याम्‌ एकोनविशोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसुदशनसुरिङ्तश्चुकपक्षीयम्‌ 
योगवीयं योगमायानुभावितमाश्चयंशक्तियोगज्ञापितं विरणयन्‌ नितरां रणयन्‌ 1 १५-१६ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवतग्याख्याने ददामस्कन्धे श्रीसुदशंनसूरिकृतशुकपक्षीये एकोनविदोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


भोमवृवीरराघवाचायंङ़ता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


ततस्ते गोपाः कोचनान्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरं प्रत्यागता भात्मानम्‌ आतमनः प्रत्येकाभिप्रायकमेकवचनं तथा मोक्ता 
गाश्चालोक्य विस्मिता भासन्‌ ॥ १३ ॥ ततस्तस्य कृष्णस्य योगमाययाऽश्च्यंशक्तिषटपया अनुभावितास्तत्‌ प्रभावविषयीकृता) तस्व 
कृष्णस्य योगात्मकं वीयं दवागनेरात्मनां क्षेमं च वीक्ष्य तं कृष्णममरं दवतं मेनिरे ॥ १४ ॥ ततः सायाह्नं गाः सन्निप सच्खीकृत्य 
सरामः कृष्णो वेणु वरिरणयन्वादयनु गोपेरभिष्टुतो गोष्ठं प्रागात्‌ ॥ ५५॥ तदा ग। विन्दस्य दर्शनं गोपीनां यश्चोदादीनां परमानन्दः 
करमासीत्‌ तत्र हेतु वदन दशनं विशिनर्टि-मासां गोपोनां येन श्रीकृष्णेन बिना क्षणमपि युगशतमिव अभवत्‌ अतस्तद्ंनं 
परमानन्दकरं चभूवेत्यथः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दमस्कन्पे श्रीमद्वीरराघवाचा्यंकृतभागवतचनद्रचन्दरिकायाम्‌ एकोनविशोऽव्यायः 1 १९ ॥ 


श्रीमद्विजयव्वजतोथक्ता पदरत्नावलो 
योगमायानुभावितं स्वरूपसामर्थ्येन प्रभावितम्‌ अमरं जरामरणशन्यं नारायणं मेनिरे ॥१४॥ सायाह्खं सन्ध्याकाले ॥१५॥ 
यथा यावान्युगशतं काकः यासां गोपीनां येन गोविन्ददशंनेन विना क्षणः कालस्तावानभवत्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमद्विजयघ्वजती्थकृतपदरत्नावल्याम्‌ एकोनविशोऽव्यायः 1 १९ ॥ 
[ विजयघ्वजरीत्या पोडशोऽघ्यायः ] 


शीमद्विदवनाथचक्रव तिक्ता साराथंदशशिनी 

ताद्शश्वयंददानेऽपि तेषां विणुदधभ्रेममेत्रीमतां तदाच्छादकमेश्वग्ंज्ञानम्‌ अजुंनादीनामिव न वभूवेत्याह-ङृष्णस्य योगमाया" 
शक्त्या मनुभा वितुं ज्ञापितयोगवीरययेम्‌ “योगोऽूर्वायंसम्प्रातौ” इति विश्वकोशादपूर्वायंसम्भ्रापकं वीर्य प्रभावं तत्‌ भालमक्षमं बय 
त कृष्णम्‌ भमर देवविशेषं मेनिरे नतु तदपि . एषां स्वसम्बन्धस्य शे यिल्यगन्धोऽपि ज्ञेयो यतः खल्वयमस्माकं सखा मनुष्याश्यः 
कमणा व एव न मानुषः इति ततश्चेतत्सलात्वाद्वयमपि देवा एवेत्यतुल्यत्वे सख्यासम्भवादित्यनुमायानन्दमत्ताप्ते बभूवुरिति 
भावे> ॥ ९४ ।} जनान वनस्थस्यावरजङ्खमलोकानु स्वविरहुं दित्पुः पीडयति व्रजस्यजनांस्तु स्वसंगमं दित्सुस्तं याचयतीति 
सः ॥ १५॥ गोष्ठप्रवेशसमये ब्रनस्यानां सर्वेषामेव तत्ङ्गमादानन्दे सत्यपि ब्रजेश्वर््यादीनां परमवत्सकानामानन्दाधि्यं चतुदश 
व्याये बहुश्रसूनेव्यादिना “गोपीदगुटसवटहशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌” इति पदे वणितमेवात इदानीं प्रेयसीनां गोपीनामिति परमान 
इति मुक्तम्रहया वृत्या मानन्दजाति्रमाणाभ्यामाधिव्यमात्यन्तिकमेव नत्वापेक्षिकं ज्ञेयम्‌, ननु, कास्ता गोप्यस्तदसाधारणलक्षणन 
परिचाययेव्यत आह क्षणमिति । क्छीवत्वमाषं येन श्रीकृष्णेन विना युगशतमिवेति क्षणस्य युगशतायमानल्वं रतिग्रमस्नेहमात्‌" 
व्रणयरागवुरागमहाभावानागुत्तरोत्तरपरेमशरूमिकानागन्तिमस्य महाभावस्य लक्षणमित्युज्ज्वलनीलमणौ दृष्टमतस्ता महाभाववलयो 
वृषभानुनन्दिनीश्रभूतय एव ज्ञेयाः ॥ १६॥ ्‌ 


इति सारा्थदशिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकोनविंशो ददमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।॥ १९ ॥ 
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भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


ततो मीलिताक्ना एव क्षणमात्रेण भाण्डीरमापिता भक्षीण्युन्मील्य गाः मोचिताः आतमानं च मोचितं निशाम्य विस्मिता 
भसतित्यन्वयः ।। १२-१६ ।। 
इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्ुकदेवकृतसिद्धान्तप्र दीपे एकोनविाऽव्यायाथेप्रकाशः ॥ १९ 1 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङृता वष्णवानन्दिनी 


ततश्च हरिणा भाण्डीरमापितास्ते भो मित्राणि कतो मया दावाग्नेः प्रतीकारो गयमक्षीण्युन्मौल्यतेति तनोक्तास्तथा 
भूत्वा आत्मानं मोचितं गाश्च मोचिताः निशाम्य दृघ्रा विस्मिता आसन अतकर्यार्मिनु कष्णे अस्मत्सखे शक्तिरिव्यनुभूय चित्र- 
लिष्ठिता इवामवत्नितयर्थः ॥ १३॥ ताहशं प्रभावं वीक्ष्यापि तेषां सख्यं स्थिरमेवाभूदित्याह-ङृष्णस्येति । ष्णस्य योगमायया 
बनुभावितं योगवीयंमपूर्वाथंसम्प्रापकं प्रभावं ततो दावाग्नेराट्मनः क्षेमं च वीक्ष्य ते सखायः तममरं मेनिरे “थोगो पूर्वांसम््राप्तो" 
इति विश्वः । न विद्यते मरो मरणं यस्मादाध्िितानां ताहशमिवयर्थः। साक्षादीश्चवरोऽयमस्मत्सखो भजतां भुक्तिटेतुरित्यमन्यन्ते- 
सवः॥ १४-१५॥ व्रज प्रवेशवेकाथां सर्वेषामानन्दे सत्यपि वतसलानामानन्दाधिव्यं “गोपीदगृ्सवदयि""रिति भ्राग्‌ वणितं भघरुना 
्रयसोनां तदाहु गोपीनामिति परमोऽत्तिशोभनो जात्या परिमाणेन च सर्व॑तोऽधिक इत्यर्थः । आनन्द आपीदभवत्‌ ननु तासां 
परिचाथ्करमसाधारणं लक्षणं ब्र हिति चेत्तत्राह क्षणमिति क्लीवत्वमाषं, येन नन्दसूनुना गी विल्देन विनेत्यथः। क्षणस्य युगशताय- 
मानत्वं महामावेनेव भवेत्‌ तद्रतीनां श्रीमल्यादीनामिव्यर्थः ““करटिककरुन्तकं श्री पुल ते जड़ उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृश्ा "मिति वुटि- 
गाते त्वामपश्यताम्‌" इति च तासामेव तादशब्धावहारात्‌ “यदशने हशिषु पक्ष्मकृतं शषन्ती ति श्री ्रुनीद्धेणापि तां एवोदिष्य 
परवाधिकप्रमप्रद्शंनायोक्तेश्च ॥। १६॥ | 

इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदृवरूदेववियारूषणङ्ृतवष्णवानन्दिन्याम्‌ एकोनवशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


श्रीसत्यधम॑क्रता श्नीभागवतटिष्पणी 


तत्र निमीक्तिक्नाः पुनस्तदुर्मीव्य विलोकमाना भाण्डीरं वटमाधिता आत्मानं मोचितं गाश्च मोचिता निशाम्य 
बस्मिता आसन्‌ ॥ १३॥ तस्य योगवी्यं योगसामथ्यं वीक्ष्य दवाग्नेरात्मनो गवां च क्षेमं वीक्ष्य तं कृष्णं योगमायानुभावितं 
यामायायाः स्वरूपसामथ्यंस्यानुभावोऽस्य सञ्जात इति स॒ तथा तममरं श्रीनारायणं मेनिरे। उन्मील्य विस्मिता इति 
वाज्वयः॥ १४॥ सायाह्वो सायंसमय' आसन्नं ॥ १५॥ येन विना येषां क्षणम्‌ । क्षणलिङ्गमरिष्यमिति भाष्यात्‌ । यथा युगसतं 
तवावत । विना विः पक्षिपरमात्मनोरिति तेन सहितानां यासां युगशतं यथा क्षणस्तथाऽभवदिति वाऽन्वयः ॥ १६॥ मोक्षं 
द्रप गोपा एव स्रोभ्यः स्वस्वयोषिद्भ्यः समाचच्युरपृष्टाः स्वयमित्येवाथंः ॥ १७॥ रामहृष्णौ देवप्रवरौ मेनिरे । प्रेपरतोवल्धुता- 
ृ्रअरयमोदषटस्य सावधिकप्रवरतां ध्वनयति । प्रहु इति पिङ्गलनागोक्तेः । तन्ख्यं ज्ञानशब्दयोरितिवद्ा ज्ञेया ।। १८॥ 


इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधमंकृतायां दशमपुर्वाधं सप्तदशोऽध्यायः ॥। १०-१७ ॥। 
धरीसुबोधिनौ 


ततो भीताः पीतेप्यग्नौ निमीलिताक्षा एव स्थितास्ततो भगवतेतेवोन्मीलयतेव्युक्तास्तेक्षीण्युन्मील्य पुनरखोकिकेनेव 

धारेण भाण्डोरवनमापिताः पूनगमने तेषां ज्ञनाभावादागतमागंश्य॒विष्मृनत्वरान्‌ जाप्रकानां नूतनर्नाशनादतिजिज्ञारायां 
विलम्बा, अतो भगवतैव भाण्डोरमापिताः, निमीलिताक्षा एव समागता इतिविमशंः, यतो भगवान्‌ हरिः, अतो निशम्य 
नात्वा रूतवा वा विस्मिता आसन्‌, आत्मानं गाश्च मोचिता निशम्य, आत्मानं गा इत्यवयुज्थानुवादः, चशृनिमोलनेन 
¶वसवविस्मरणं, पश्चाद्‌ भगवन्नुखाद्‌ बलभद्र नुखाद्‌ वा श्रवणं, तदाह निङ्ञम्येति 1 १२॥ ततस्तेषां गताविद्यानां या वृद्धिर्जाता 
पमाह्‌ कृष्णस्य योगवीयं तदिति, योगमाययानुभावितं, विस्मारणपुनःस्मारणाभ्यां सहितं तद्‌ भगवद्रीरयंमलोकिकमात्मनो 
दवाग्नेः सकाशात्‌ क्षमं वीक्ष्य तं भगवन्तममरं मरणनिवतंकं कालातीतं वा पुरुषोत्तमं मेनिरे, तेषां देवा एवोत्तमा इत्यनौ 7- 
चारिकं देवत्वं वा मेनिरे, दावार्ग्नाह कत्धनाश्ञकः, ततः परिपालनं क्षे मो भवत्येव ॥ १४॥ एव तानु सर्वंथा निदु टान्‌ कृत्वाग्रे 
निव्यदोषाभावादवव प्रत्यापत्तिः क्रियते गाः सन्निवर््येति, न हि भीतानामेव गमनं किन्तु यथासुख सायाह्भ्‌ एव, जनाविद्या 
नाशितेति जनार्दनः, न केवलं दोषं ुरीकृतवान्‌ किन्त्वि्टमपि कृतवानित्याह सहराम इति, वेणुः विरणयनिति सवंसदुगुणो- 
द्वाधनं, गोष्ठमगादिति स्थानस्य पवित्रता निरूपिता, गोपे रभिष्टत इति गोष्ठसमागमनेपि तेषां माहास्म्यज्ञानं हृढमिति ज्ञापि- 
पू ॥ १५॥ एवं वनगमने गोपानां सौख्य भुक्त्वा गोष्ठगभने गोपीनां सौख्यमाह गोपीनामिति गोविन्ददशने तेषामानन्दविर्भा- 
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वादज्ञाननिवुत्तिरथदिवोक्ता, प्रपचविस्मृतिमाह क्षणं य्‌ गङतमिवेति, यासां गोपिकानां येन भगवता विना क्षणं य॒ गदातमिवाभव. 
देकस्मन्‌ क्षणेनन्तवारु्प्न्ते श्यन्ते चेति, एवमानिवृंत्या संसाराभावो ज्ञापितः ।॥। १६॥ 


इति श्रीमदूभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्लभदीक्षितविरचितायां दशमस्कन्धविवरणे पोडशाष्यायविवरणम्‌ ।॥ १६॥ 
( २) शनोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


ततश्चेत्यत्र ननु भवतु दोषनिवुत्त्यथं पानं तथापि पुनर्भाण्डीरप्रापणस्य क प्रयोजनमत आहुः पुनरित्यादि, तया च 
हरित्वात्‌ तथाकरणमित्य्थं, अवय्‌ज्यानुवाद इति स्वस्य गोत्वेपि गवांशं पृथकृकृत्यानुवाद इत्यर्थः ॥। १२॥ गाः सन्निवत्य- 
त्यत्रात्रेति दिवसपखमभाग एव, सवंसद्‌ गुणोद्‌ बोधनमिति सर्वासु सतः सदंशस्य यो गुणः सात्विकः स्तम्भादिरूपस्त द्ोधपन्‌ 
यद्रा सतो विद्यमानस्योद्बोधनं स्ववियोगाभिभवनिवारणमित्य्थंः ।। १५॥ गोपीनामित्यत्र ननु पूर्वंपन्चाध्याथोक्ता रीला पुष्यः 
रीलाङ्ग भूतेति कारिकामुक्तं तथा सति यासु मुख्यलीला तास्वविद्यानिवृत्तिरवश्यमत्र वाच्या सा कुतो नोक्तेत्यत आाहुरज्ानेारि, 
तथा न न्यूनतेत्यथः, अयं ज्ञानाघ्यायः पूवं मुक्त एव ॥ १६॥ 

इति श्रोमद्वल्जभनन्दनचरणेकतानश्रोयदुपतितनुजपीताम्बरविरिते दशमस्कन्धसुवोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशे पोडशाघ्यायविवरणम्‌ ॥ १६॥ 


( ३ ) श्नीमद्रल्लभमहाराजङृतः श्रीयुबोचिनीलेः 


0 अन्तर्भावितणिजर्थोयं नेत्राणयुन्मोकन्ति गोपा भगरवास्तंस्तान्युन्मीख्यति, तथा चोन्मीलय्य भ्डीरमाप्त 
इत्यरथः, यतो भगवानिति पूवं निमीलनो गदेशे हरिपदगमुक्तं, विमर्शा्थं तत्‌ स्मारयन्ति, दुखाभावा्थं हि निभीलनोपदेशः, 
तत्रवोन्मोलने दग्धवनदशंने दुःखं स्थादेवेति भावः ॥ १३ ॥ 


इति षोडरोन्यायः ॥ १६॥ 


( ४ ) भ्रीमहौक्षितलालु भटयोजिता भोसुबोधिनोयोजना 


४ वीक्ष्य तं मेनिरेमरमित्यस्य विवृतौ अमरं मरणनिवतंकमिति न मरो मरणं यस्मात्‌ स॒ अमर इति शयुखत्या 
्माद्धता> अन्यस्य मरणं नास्ती तिफलिति, तदेतदुक्तं मरणनिवतंकमिति, कालातीतं वा पुरषोत्तममिति न मरो मरणं यस्येति 
“नवरेशितुं परभुभू म्न ईश्वरो धाममानिना'मिति वाक्यात्‌ पुरुषोत्तमस्य कालातीतत्वमतस्तथेत्यर्थः ।। १४॥ क्षणं यु गरातमिवेघ्य 
व्याब्याने एकक्षणे अनन्तवारम्‌ त्पद्यन्ते च्यन्ते चेति मृस्युरत्यन्तविस्मरति'रित्ि वाक्यात्‌ सर्व॑या विस्मरणं मयुपदवाच, 
ुनरदेहादिस्मरतिर्त्पत्तिः, तदेताक्तामत्यप्रविरहवशाद्‌ भूयो भूयो जायते इति तथोक्तं, एकसिमन्‌ क्षणे अनन्तवारमूटात्तिमरणे दे 
स्मृतितदभावच्पे भगवद्विरहस्याचिन्त्यश्रभावात्‌ भवत इति ज्ञातय, तथा चानेकोत्पत्त्यनेकमरणाधिकरणत्वाद्‌ भगवद्विरहृ्णस्य 
युगशतत्वं य्‌ क्तमेवेति भावः ॥ १६ 1 


इति षोडरोऽष्यायः ॥ १६1 
गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनौ 


ततश्च ते गोपाः पुनर्भाण्डीरमापिताः मक्षीणणुन्मील्य आतमानं प्रतयेकाभिभ्रायेणेकवचनम्‌, गाश्च दावामेर्मोविता; निशप्व 
ष्वा विस्मिता मासन्नित्यन्वयः॥ १३॥ योगमायानुभावितं सम्पादितं तत्‌ कृष्णस्य योगवीयंमपूवं प्रभावं ोगो परवरथषराग 
इति विश्वप्रकाशात्‌ । वीक्ष्य ते गोपास्तं श्रीङृष्णममरं मरणधमनिवतंकं परमेश्वर मेनिरे इत्यन्वयः । “कर तद्रीय॑म्‌ ?, तत्राह - 
दावाग्नैः सकाशादात्मनः क्षेमं मोक्षणमिति ॥ १४॥ खहरामो रामेण सहितो गोपैरेवमभिष्ट्तो जनार्दनः कृष्णः ग सत्रि 
सायाह्लं सायङ्का> वेगु विरणयनु गोष्ठं व्रजमगादिल्यन्वयः। १५॥ यथा गोपानां दावाग्नितो मो चनपूरव॑कं स्वप्रातिजपरमाननद 
ददौ, तथा गोपीनामपि विरहुजाग्निततानां तद्विमोचनपूर्वंकं सायङ्काठे तं नित्थमेव ददातीति सूचयन्‌ तदिनवृत्तमाह-गोपौनामिति | 
गोविन्ददशंने सति गोपोनां यशोदादीनां परमानन्द भासीत्‌ । कीहरामानन्दस्य परमत्वम्‌ ?' इद्यपेक्षायाम्‌ 'असमद्राङ्मनसयोर 
गोचरत्वान्न सा शआात्निरदष्ट्‌' शक्यते इति सूचयन्‌ प्रतियोगिनिर्देशमुखेनाह क्षणमिति । स्पष्टम्‌ ॥ १६॥ 


इति श्रीवत्छमाचायं-वंष्यगोपालसुनुना । शीमन्मकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।। १ ॥ 
श्रीमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमदभागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दमे तत्र॒ताभसरोधवणने । ऊनविशो गतो वृत्त दावाग्नमोक्षबोधकः ।) ३ ॥ 
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क. १०१. अ. १९ शठो. १३-१६ ] अनेकव्याख्यासमक्ङ्कृतम्‌ ५९३ 
अन्विताथभरकाशिका 


ततश्चेति ॥ ततश्च ते गोपाः पुनर्भाण्डीरमापिताः भगवदाज्ञया अक्षीण्णुन्मील्य आत्मानं ्रत्येकाभिप्रायेणंकवचनम्‌ । 
गाश्च दावागेर्मोचिताः निशाम्य दृषा विस्मिता आसन्‌ 1 भयं भाण्डीरो मुञ्जाटव्याः क्रोशपय्चके स्थितो जेयः १२ कृष्णस्येति ॥ 
योगमाधयाऽनुभावितं संपादितं दावाग्नेः आत्मनः क्षेमं क्षेमकरं क्षेमश््दात्तत्तरोतीति णिजन्वादच्‌ । तत्‌ ष्णस्य योगवीयं वीक्ष्य 
ते गोपाः तं श्रीकृष्णममरं देवं मेनिरे ।॥। १४।। गा इति । सह्रामो रामेण सहितो गोपेरेवमभिष्टुतो जनादंनः कृष्णः गाः सत्तिवव्यं 
षायाहं षायंकाठे वेणुः विरणयनू गोष्ठं व्रनमगात्‌ ।। १५11 गोपीनामिति ॥ यासां गोपीनां येन श्रीङृष्णेन विना क्षणमपि । 
कटन्यमापम्‌ । युगशतमिव अभवत्‌ । तासां गोपीनां गोविन्ददशंने सति परम भानन्द मासीत्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीकृष्णसेवायंमन्विताथंप्रकारिकाम्‌ । गङ्खासहायो निरमादृशमस्योनविशके ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे ददामेऽन्वितायंप्रकोशचिकायामेकोनविदोऽव्यायः ।। १९ ॥ 


श्रीगोपालानन्वमूनिविरचितं निगूढाथप्रकारव्याख्यानम्‌ 


ततो मोचनानंतरं पुनर्भाडीरं वटं प्रापिताः ते गोपाः अक्षोणि उन्मील्य मोचितं आत्मानं मोचिता गाश्च निशाम्य षरा 
विस्मिता आनु स च भांडीरो मु जाटग्ा उत्तरतः क्रोश्चपंचके स्थितो ज्ञेयः ॥ १३॥ तेन श्रीकृष्णेन योगमायया योगः स्वेप्सित- 
पतपतिद्धिः स एव माया साम्यंतयानुभावितं प्रकाशितं आत्मनः स्वस्य क्षेमं क्षेमकरं कृष्णस्य यत्‌ योगवीयं योगो निव्यमंश्वयं स 
योगसतस्य वयं पराक्रमः तद्रक्ष तं हरि अमरं मेनिरे ॥ १४॥। सायाह्ल सायका गाः सत्निवत््ं प्रत्याहृत्य ॥ १५॥ यासां गोपीनां 
ृष्णेन विनाक्षणं पलदशकं युगशतमिव ॥ १६॥। 
इति श्रीणुद्ं कातधरमप्रवत्तंकगुरराजेन्रश्रीसहजानंदस्वामिशिष्यगो पाानंदमुनिविरचिते निगूढा्प्रकादाके श्रीमदुमागवतस्य 
दामस्कधव्याठ्याने दावाऽग्निमोक्षो ना मेकोनविखोऽन्यायः ॥ १९ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायंचिरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत इति ॥ ततश्च पुनः, भाण्डीरं मापिताः भगवद्योगशक्तया पुनर्भाण्डीर प्रापिताः सन्तः, ते गोपादयः, भगवदाज्ञयेति 
च्पः। अज्ञोणि उन्मोत्य, आद्मानमात्मन इत्यरथः । गाश्च मोचिताः वनवह्खं भंगवतंवः `सर्वे वयं विमोक्षं कारिताः इति, निशम्य 
इद्वा चछर वा, विस्मिताः आसन । १३ ॥ कृष्णस्येति ॥ तस्य श्रीृष्णस्य योगमायाश्चयंशक्तिप्तयाऽनुभावितं प्रकाशतां नीतं, 
शणस्य योगवीयं, योगसामथ्यं दावाग्नेः आत्मनः क्षेमं च वीक्ष्य, ते गोपाः, श्रकृष्णमिति शेषः। भमर कंचिदहं वं, मेनिरे । केचित्त 
वचागमायानरुमावित 1 इति ते इत्यस्य विशेषणं कुर्वंन्ति, तस्य श्रीकृष्णस्य योगमाययाश्चयंशक्तिरूपयानुभावितास्तत्प्रभावविषयोकृताः 
्‌ इति समास च कुवन्ति ॥। १४॥ गा इति । ततः सहरामो रामेण सहितः, जनाह्‌ नः छृष्णः, सायाह्वं संघ्याकाठे, गाः धेनूः, 
घनिव्ं प्रावृत्य, वेणु विरणयनु, गोपैः अभिष्टुतः संश्च, गोष्ठं अगात्‌ आगमत्‌ । पाठान्तरे संधीकृत्येव्य्थः ।। १५ ॥ गोपीना- 
॥ मिति ॥ याघं गोपीनां, येन श्रीकृष्णेन विना, क्षणमपि क्षणपरिमितः काकोऽपि, युगशतमिव युग्तश्रायः, मभवत्‌ । तथाविघानां 
तः गोविन्ददशने परमानन्दः, आसीत्‌ 1 दशंनमिति पाठान्तरे गोविन्ददशंनं गोपीनां यशोदादोनां, परमानन्दः प्रमानन्दकर, 
भात्‌ ॥ १६॥ 
गोपानां हृष्यतां स्वाङ्गमारुहय सुहृदां हरिः । वनाग्नेः पानतः स्वीयंश्वयं माविश्चकार सः ॥ ९ ॥ 
इति भोधमयुरधरशरधरमात्मजपरत्यक्षपुरपोत्तममीसहजानन्दस्वाभिसुतत्रीरघवौ राचायंशुनुमगवहपरसादाचायं विरचितायामन्वयार्यावबोधिन्यां 
भक्तमनोरज्जन्याख्यायां श्रीमदृभागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं एकोनविदोऽन्यायः । १९ ॥ 
भीहरिसुरि विरचितं ्रीभक्तिरसायनम्‌ 
ततश्चेति ; १०.१९.१३. ५ 
दिगश्रान्तिभाजो विकटाध्वव्तिनः पुखः पुनः स्वास्थ्यङृदेकमेव यत्‌ । 
प्रागीक्षितं वस्त्विति तानपीश्वरस्तदथमेवाऽ्नयदाद्यभूरुटम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मक््यत्तमोऽयमिति यो गुरुणा निरुक्तः शिष्यैः स एव समये सति माननीयः । 
साक्षीकृतं दितिसुतासुहृतौ बलेनेव्यागात्तमेव सगणोऽप्यपदानशंसी ॥ ५२॥। 
आगन्तुकानखजतापहतिः कृतेषां स्वाभाविकतुंजनितोऽपि न चास्तु तापः । 
इत्यानयद्रटपदं ख हितानु हितार्थी तस्मिन्‌ स शेत्यगुणभागिति थालसिद्धम्‌ ॥ ५३॥ 
७५ 
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५५४ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. भ, १९ एलो. १२१६ 
गाः सत्तिवर्त्येति 3 १०.१९.१५. 


सरलोत्तमवंशजस्य वाणी भवतीहोप्रभवाग्नितापहुन्त्री । 
श्रुतिसदुगुणश्ाकिनीत्यवोधि प्रभुणा वादयता तदा स्ववेणुम्‌ ॥ ५४॥ 
ज्वरूदनककोकजालश्रभूतनिखिलाङ्गतापशान्तिकृते । लवदतुकामृतसारं स युक्तमस्मित्तवादयद्‌ वेणुम्‌ । ५५॥ 
येषां छकपारखजुषा स्वदृशा दवाग्नर्नातः प्रकामभुपशान्तिमिहाच्युतेन 1 
सानन्दवृत्तिरतुला किरु गोकरुलेऽपि सिद्धेव तेष्विति तदा विशदाथंमासीत्‌ ॥ ५६॥ 
गोपोनामिति » १०.१९.१६. 
मतिल्खयन्ति युगतमपि मुनयो यत््रसादवासनया । तच्छीमच्छीपतिमुखदरशंनतः सुखमसीम सिद्धमिदम्‌ ॥ ५७॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने एकोनविदोऽघ्यायः । १९ ॥ 


कृष्णप्रिया 

इसके वाद जव ग्वाक्वाखों ने मपनी पनी अखं खोलकर देखा, तब अपने को भाण्डीर वट के पास पाया, इव प्रकार 
भपने भाप को गौर गौओं को दावानल से वचा देख वे ग्वाक्वाल - बहुत ही विस्मित हुए ॥ १३ ॥ श्रीकृष्ण कौ इष गदि 
तथा योगमाया के प्रभाव को एवं दावानकू से अपनी रक्षा को देलकर उन्होने यही समञ्चा कि श्रीकृष्ण कोई देवता है ॥ १४॥ 
परीक्षित ! सायद्भाल होनेपर बलरामजी के साय भगवान श्रीकृष्ण ने गौए' कौटायीं भौर वंशी बजि हुए उनके पेपी 
बरन को यात्रा की उस समय ग्बाल्वाक उनकी स्तुति करते आ रहे थे ।। १५॥ इधर ब्रज मे गोपियों को श्रीकृष्ण क त्न 
क्षण सोसौ युग के समान हो रहा था, जव भगवान श्रीकृष्ण लौटे तव उनका दशंन करके वै परमानन्द मे मन 

गयीं 11 १६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध का उन्नीस्वा अघ्याय समाप्त ॥ १९ ॥ 


° ३१ +£ 3$ 
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अथ विशोऽध्यायः 


श्लोकाः अनु. उ. इलो. अ. उ. अ. अ. अ. सं. श्लो... सं. हलो. अक्ष. 
४६ ४६ ९ १५६८ ९ २७ १६९१ ०। २ 
श्री्चुक उवाच 


'तयोस्तददथेतं कमं दावाग्ने्मोक्षिमात्मनः । गोपाः सखीभ्यः समाचश्चुः° प्रलम्बवधमेव च ॥ १ ॥ 
गोपब्रद्राश्च गोप्यश्च तहुपाकण्यं विस्मिताः । मेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ व्रजं गतो ॥ २ ॥ 


© (५ 
ततः प्राधतेत प्राबरृद्‌ सवंसत्वसमुद्धवा । बिद्योतमानपरिधिर्विस्फूजितनमभस्तला ॥ ३॥ 
ण [य [षि क ॥ ९ ¢ द, € 
सा्द्रनीलाम्ुदैर्पोम सविदयुत्स्तनयिल्लुभिः । अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ह्येव॒ सगुणं वभो ॥ ४ ॥ 
कदमक्षमा 


अग्वयः- गोपाः दावागनेः आत्मनः मोक्षम्‌ तयोः अदुभुतम्‌ तत्‌ कर्म च एव प्रलम्बवधम्‌ कमं सीभ्यः समाचक्षुः ॥ १ ॥ 
। च गोप्यः च जनाः तद्‌ उपाकर्ण्यं रामकृष्णौ ब्रजंगतौ देवप्रवरौ मेनिरे ॥ २॥ ततः विद्योतमानपरिधिः विस्फूजित- 
न सवंसत्वसगुद्धवा प्रावृट्‌ प्रावतंत ॥। २ ॥ सविद्यतु स्तनयित्ुभिः खान्दरनीकाम्बुदेः आच्छन्म्‌ व्योम, सगुणम्‌ ब्रह्य इव 
वपो ॥ ४॥ 
श्रीघरस्वाभिषिरचिता भावा्यंदीपिका 


विशे प्राशरट्‌छरच्छोभावणंनेन वनोचिताः ॥ प्रावृटुक्रीडा निरूप्यते गोपरामयुजो हरेः ॥ १ ॥ 
हेयादेयोपमानेन प्रावृट्‌ छरतुश्नियोः ॥ वणंनं त्वदुभूते शव्ृष्णलीला विवक्षया ॥ २ ॥ 


तत्र प्रवृङ्वणंनं तत इत्यादिद्राविश्चत्या । सर्वेषां भ्राणिनां समुद्धव उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां सा प्रावृट्‌ । विद्योत 
मानाः परिधयः परिवेषा दिशो वा यस्यां सा । विस्फूजितां संकषुभितं नभस्त यस्थां सा ॥ १॥ सांदरेनि विङर्नाखंवुद विचय द्गजित- 
षह्तराच्छत्म्‌। सगुणं गुणं राच्छन्नं जीवाख्यम्‌ । विदयुदर्गाजतावुदानां सतत्वरजस्तमोभिख्पमा ॥ २॥ परनन्यः सूरय, । स्वगोभिनिज- 
रष्मिभिः। कारे ययोचितसमये । अत्र राजोपमा समये करादानतः समये पुनर्दानतश्च सूचिता ॥ ३ ॥ भस्य विश्वस्य प्रीणनमाप्या- 
यनकरं जीवनभुदक मुमुचुः कृपाछवो यथा तपं जनं निरीक्षयानुकंपमानास्तदाप्यायनाय स्वनीवनमपि त्यजंति तद्त्‌ महातो मेषा- 
स्तटिनत्रेविश्वं तपतं निरोक्ष्य वायुभिरवेपिता जीवनं मुभूचुरिति ॥ ४॥ 


ध्रीवंी घरङृतो भावायदी पिकाप्रकाहाः 

य गोपरामेयुंज्यत इति गोपरामयुक्‌ तस्य तथा ( १) । देयान्युपमानानि पांडादीनि, आदेयानि भक्ताचरितादीनि (२) । 
तत्र ण्ये । उत्पत्तितो दंशमशकचित्रितपृष्ठवहुपादादीनाम्‌, जीवनतो जीवनहेतुजलवृष्टेः । “सतत्वं द्रव्ये प्राणिमात्रे सत्त्वं 
पत्तास्वमावयोः” इति यादवः। “परिधिः परिखाकाष्ठोपसूयंश शिमंडे" इति धरणिः॥ १॥ न स्पष्टानि दृश्यानि ज्योतींषि 
व यत्र तत्‌ । गुणगु णकार्येरिद्रियादिभिः । प्रकाश्चकत्वात्सत्त्वसाम्यं विद्युतः, अभिमान्येव गजंत्यतोऽभिमानस्य रजकाय 
लात्तततायस्य गजंनस्यापि रजस्त्वमेवेति, अंबुदानामाच्छादकत्वेन तमः साम्यमूह्यम्‌ ॥ २॥ वषंतीति पजन्यः शृषु-सेचने' पृषेः 
प्य जोन्यप्रस्ययश्चौणादिकः । रविकरा एव मेधाकारेण परिणता वर्षतीति निरूपितं हरिवंशे । “आदित्याज्जायते वृष्टि" इति 
परृक्तश्च। स्वगोभिः मेधाकारेण परिणतः । अष्टौ मासानिति “कालाध्वनोरत्यंतसंयोगे” इति द्वितीया । वसु द्रव्यम्‌ । उदमयम्‌ 


नलहपम्‌। मत्र स्वरूपे मयद्‌ ॥ ३ ॥ आप्यायनकरम्‌ तृध्िकरम्‌ “भाप्यायनं पालने च सपुद्रे वरुणे तथा । रवौ चंद्रे वारिजीवे 
धावने प्रियदशंने ||" इति ।। ४ ॥ 


भीमज्जोवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
तयोः श्रीकृष्णरामयोर्दावाग्निमोक्षणरूपं प्रलम्बवधरपं च यथा स्वं तत्कमं सामयिकच्युतक्रमनिर्देश प्राघान्यपिक्षया 


त्ीषय स्वमातरादिभ्य। --? लमावादिभ्य! भसद्ोचात्‌ ता एव श्नावयितुमित्य्थं) । सम्यक्‌ तत्तत्‌ विशेषत भाचल्युः।\१।॥ तत एव सर्वेषामपि श्रुतवतां 
व षर र ` ने 


१. इमौ द्रौ ष्ठोकौ १-२ पूर्वाऽ््यायान्ते बतंते-विज. ! २. चख्युः-भीधर- वंशीं. बोर. विज. । 
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५९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पु. भ. २० श्लो. १-४ 


भावमाह्‌-गोपेति । सत्स्वपि युवसु गोपवृद्धा इति तेषामपि चमत्कारातिशयेन रसाधिव्यापेक्षया अतो गोप्योपि तादृ्यो चाः 
देवेषु प्रवरौ कावपि बन्धुजनोचितप्रेमाक्रान्तचित्ततया निश्चयाभावात्‌ ॥ २॥ क्रमप्रात्ं श्रीभगवतः प्रावृट्शरज्रीडां व्णपितु 
्रीवन्दावनसम्बन्धेनात्यम्तशुस्छसन्तौ तदुदीपनरूपां ग्रीष्मवत्तवात्तदतुधियमेवादौ वणंयति-वर्णनालङ्कारायानु ्जिकतैन सता 
हेयोपादेयता च दशंयति-तत इत्यादिना यावत्समाप्ति । तत्र तयोरारम्भादिक्रमेणव वर्णनं जेयम्‌ अन्यत्त तत्र दिश इति पक्षे व्या 
रम्भे ईषद्वृष्टचा मरीचिकाहिमधूल्या्याच्छादनेन दुरतो दृष्टिप्रसरणात्‌ विस्फूजितं ` गजितम्‌ । ३ ॥ अस्पष्टं ज्योतिशनधरयाय्छि 
यत्र ताहदं सत्‌ व्योम वभौ तद्वारा स्वभ्रकाशान्तरं व्यञ्जयामास. अस्पष्टज्योतिष् हेतुः सान््रनीलाम्बुदराच्छन्नमिति कीच; तः 
विद्युद्धिःस्तनयित्तुभिश्च सहितः स्तनयित्नवोऽतर कथच्िच्छन्दपरत्वाद्‌गजितमेवोच्यते किमिव वभौ तत्राह्‌ ब्रह्मंव जीवाव्यदरट्ाय 
तच्च कोशं सगुणं सत्वरजस्तमोधिस्तत्कायेश्च आवृतस्वरूपज्योतिरित्य्थः । सत्त्वादिस्थानीयांशास्तत्र यथायथं विः 
वनीयाः ॥ ४ ॥ | 


भीसनातनगोस्वामिङृता बहद्वैष्णवतोषिणी 


तयोः श्रीरामङ्ृष्णयोः भ्रथक्त्वेन कृतमपि तयोरन्योन्यं साहाय्यादिनंक्याभिप्रायेणैकत्रैव निदिष्टम्‌, यद्वा दावानिमेधं 
छृष्णस्य भरलम्बवधश्च रामस्येति क्रमेण विवेचनीयम्‌ । अदुभुतमलौकिकत्वात्‌, व्रीभ्यः श्रीयशोदादिभ्य इति तासां सेहादिव्िषा. 
चकाराच्छीनन्दादिभ्यश्च सम्यक्‌ तत्तद्विशेषत आचख्युः, अप्यथ एव शब्दः, प्रलम्बवधस्य श्रौवख्देवकरृतत्वेन गौगतयाव्यानार्‌, 
अत एव भुववृतस्यापि तस्य पश्चाद्‌ शः, यद्वा, दावाग्निमोक्षकर्मणो महत्त्वाद्विशेषतश्च ततः स्वरक्षणाहावाल्यानम्‌, ततश्चैव चन्द 
उक्तसमुचज्चये ज्ञेयः।॥ १।॥ उप तयोः समीप एव, उपांशुत्वेन वा, आक्यं देवेषु प्रवरौ परमश्रेषठौ श्री विष्णुरिव व्रजं गतौ प्राम, 
जन्मामननखभक्तिविशेषोत्पत्तया जोववज्जन्मानच बोधात्‌, किन्तु कपया स्वयमेव साक्षादुभरताविति, किस्तु निजवर्युलादिना 
म्णा भजनीयावेवेति भावः । यद्रा, हे देव हे परीक्षित्‌ ! व्रजं गतौ प्रवरौ व्रनजनश्रे्ठतराविलयर्थ । यद्रा, देवप्रवराविव, अतोऽस्मद्‌ 
सदा परिपाल्यिष्यत इति भावः । गोपेषु वृद्धाः श्रीनन्दोपनन्दादय इति युवभ्यो भगवतो बालोऽपि तार्ण्य इव क्रीडारष 
स्तत्संगत्या वने विहत्तु यास्तीति वोधयति । यद्वा, तरुणानां गोपानां गोपीनाच्च रसविशेषयुक्तानां सदा भगवन्माहाल्यवि्ः 
परिस््या विस्मयाद्यभावातते ताश्चात्र नोक्ताः, अतो वृद्धानां गोपानां साहचर्येण गोप्योऽपि वद्धा एव ग्राह्याः । भत एव | 
त्रियतमानां तन्माहास्म्यपरिस्फुर्व्यापि न प्रेम्णा हानिरथच वुद्धिरेवेति पूरवंमुदिष्टमेव ॥ २॥ क्रमभरातां श्रीभगवतः प्रावृ्रलीज 
वक्तु श्रीवृन्दावनस्य भ्रावृट्शरदोः शोभा विशेषाविभविन तयोः श्रौभगवतोः क्रीडाविशेषपिक्षया ते व्णंयति- तत इत्यादिना 
यावत्समापि तत्र तयो रारम्भादन्तावधि क्रमेणेव वणंनं ज्ञेयम्‌ । विशेषेण द्योतमाना प्रकाशमानाः परिधयो दिशो यस्याम्‌, वर्पारम 
उद्यद्धिर्मवेः सूरय्याच्छादनेन दूरतो दृषपरिसरणात्‌, किच्च, विस्फूज्जितं सू्यंतेजः क्षोमहान्था परिस्फरितं नभस्थलं यस्थाप्‌। यः 
विश्दौ विहीनार्यौ, वर्षारम्मे वायुवेगप्रवच्या धूलिग्रसरतोऽप्रकाशमाना दिशो यस्यामित्यथंः, तथा विस्पुञ्जतं धूकिभिः सविं 
नभस्स्थर यस्यामिति ॥ ३॥ सान्द्रनीलाम्बुदेराच्छन्नम्‌, अतोऽस्पष्टं ज्योतिः सहजप्रकाशः सुयंतेजो वा यस्मिनु । अन्यत्त व्यात्‌ 
ततरास्पषटज्योतिङ्वादिना जोवाख्यमिति, ततश्च नीलाम्बुदादिसदशंस्तामसादिकम्मंभिराच्छन्नम्‌ ।। ४॥। 
शरीसुदशंनसुरिकृतं श॒कपक्षीयम्‌ | 

= विद्योतमानपरिधिः विदुयुद्धर््ोतमानपरिधिः विस्फ़ूजिता नभस्तका च । ३ ॥ अस्पष्टतवहतुमाह-आच्छलं श्ल 

दितं ज्योतिः ज्ञान रूपं ब्रह्मं व ॥ ४-६ ॥ र 
| धीमद्रीरराघवाचार्यंकृता भागवतचन्रचन्िका 

एषु वसन्तग्रीष्मयोभंगवतः क्रोडा अनुर्वाणताः अथ प्रावृद्शरदोस्ता अनुवणंयितु रटान्तैस्तंस्तावद्धयोपादेयविभावं 
्रदरयत्न व॒भ्रावृदृतु तात्कालिकानु काश्िद्धिहारांश्चानुवणंयति विशेनाध्यायेन-तावसप्रथमं भगवत्करडावृततशेषमाह-तयोरिति 
दाभ्वाम्‌ 1 आत्मन) आत्मनां दवागनर्मोक्षणात्मकं तद्रामङृष्णयोरद्भुतं कमं प्ररम्बवधच्च गोपाः सभ्यो यशोदादिभ्यः कषय 
मासु) ॥ १॥ तद्गोपवाङरुक्तमाकण्यं विस्मिताः गोपवृद्धा नन्दादयः गोप्यश्च रामच्ृष्णौ त्रं गतौ देवशरे्ठौ मेनिरे देवत्ेादेड 
रामकृष्ण ख्पेण व्रजे जातावित्यमन्यन्तेत्य्थः ।। २॥ ततः भ्रावृद्‌ वेत्त तं प्रावृषं विशिनष्टि-सर्वेषां प्राणिनां सभुद्धव उत 
जोवनतश्रच यस्यां विद्योतमानाः विदयुद्धर्योतमानाः परिधयो दिलो यस्यां ˆ विस्फाजितं वज्रनिधंष्टं नभस्तलं यस्यां सा भ्रा 
्रावत्ततेत्यन्वयः ॥ ३॥ सानद्ररिति 1 सान्द्रे विर्नीलम्बुदधिधद्गजितसहितेराच्छललम्‌ अत॒एवस्पृष्टानि ज्योतीषि ू्ंबन्रारीति 
यस्मस्तद्ग्योम सगुणं ब्रह्म व वभौ, यथा प्रकृत्या तिरोहितं उयोतिर्ञानरूपत्वाद्विषयप्रकाशकधरमभूतज्ञानं यस्य तत्‌ सगण ब्रह 
गुणत्रयव श्यं ब्रह्य गुणतो बृहत्त्वाहं जीवस्वरूपं भाति तद्रदित्य्थ>। अनेनाकाशस्य यावच्छरदं नीकाम्बुद विदुतस्तनयिलुपम्बन्- 
ज्जीवस्य यावन्पूक्तगुणवश्यत्वं सूयादिज्योतिस्स्थानीयध्मेभूतस्य सङ्कोचेन ` प्रसराभावः व्योमवत्स्वतो नि्मलस्यागन्छ 
चेति तदपनोदकमोक्षोपाये यतितव्यमितयभिप्रतं ब्रह्मशब्देन मुक्तिदशायां ज्ञानद्वारा ब्ृहत्वमस्तीति सूचितम्‌ । ४॥ 
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ए. १० १. स. २० श्लो. १-४] अनेकव्याख्यासमक्ङ्कृतम्‌ १९७ 


श्रीमद्‌ विजयध्वजतीयंङृता पदरत्नावली 


कि तत्कर्मेति तत्राहु-दावागनेरिति । चन्दः समुच्चये दावाग्निमोक्षं प्रकम्बवधं चेति दयमेवेत्यथंः।। १ ॥ एकश्चशन्दः 
पमाहारे ““चोन्वाचये समाहारः” इति यादवः व्रजं गतौ कृष्णरामौ देवप्रवरौ मेनिरे इत्यन्वयः ॥ २ ॥ नारायणभक्तिवेशयावेद्- 
दृ्त्ततवेन प्रावृदृतु व्णंयत्वस्मित्नध्याये ततः ग्रष्मत्वंनन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां स्यावरजङ्गमलक्षणानां पदार्थानां समुद्धवो यस्यां खा 
तवा “सत्वं द्रव्ये सत्ता स्वभावयोः'" इति यादवः विद्योतमानः तडिदन्तरे प्रकाशमाना? परिधयः परिवेषा यस्यां सा तथा विस्फू्‌ 
जितम्‌ अशनिगजंनोपेतं नभस्तलं यस्याम्‌ एवंविधा प्रावृट्‌ प्रावक्त॑त इत्यन्वयः ॥ ३ ॥ ्रावृङ्गुणान्तरं दर्शंयति-सान्द्रेति । जेन 
साद्धनीलाम्बुदेराच्छन्नं व्य।म॒ नभो वभौ विद्युता स्तनयित्नुना गजितेन सहितः भत एवास्पषटमूरयंज्योतिः “¶राथणं ज्योतिरेकं 
तवन्तम्‌” इति श्रुतिः । कथमिव सगुणं चतुर्मुखाख्यं ब्रह्मं व ॥ ४ ॥ 

श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः क्रमसन्दभः 
विस्फूज्जितं गज्जितम्‌ ।। १-४ ॥ 
श्री मदिदवनाथचक्रवतिङृता सारायंदशिनी 


उपभानेन वस्तूनामुपादेयत्वहेयत्वे । विशे प्रावृद्शरच्छोभा वणनेऽद्योतयन्मुनिः ॥ 
देवप्रवराविति प्रेमप्रावल्येन स्वसम्बन्धस्य दादूर्यात्‌ पूरव॑वन्माधुय्यंस्येव पोषणं नत्वेषामेश्वय्यज्ञानं जञेयं तत्‌ काय्यंस्य 
स्वषम्बन्धरंधित्थस्य तत्संयोगे कव्राप्यश्रवणात्‌ ।। २ ॥1 ततो ्रीष्मानन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां सबुद्धव उत्पत्तितो जीवनतश्च 
पयां सा प्राट्‌ वर्षा परिधिश्चन्द्राकंयोम॑ण्डलं विस्पफूजितं गजितं तयुक्तं नभस्तङं यस्यां सा ॥३। सानद्रनिविडं्नाकाम्बादविदयुदगजित- 
पदितिराच्छ्नमाच्छननत्वेन प्रतीतं सगणं बरह्यसमष्टिविराडात्मा विचुदुगजिताम्बूदानां सत्त्वरजस्तमोभिस्पमा अव्र व्योम्नो निलेपत्वेन 
वल्ुतस्त्वनच्छत्तेनाम्बुदाद्यधिष्ठानमात्रत्वादुबरह्मणा सहोपमेयं योगिभिः स्वीयोपास्यदृष्टया उपादेया ॥ ४ ॥ 


श्रीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


विशे गोपगोपीभ्यः प्रकम्बवघादिध्रभुकमं निवेदनं प्रावुट्‌ शरच्छोभा सखस्य हरेः प्रावृट्‌ क्रीडा च निरूप्यते तयोः 
इति ॥ १-२॥ सर्वेषां सत्वानां सम्यगुद्धवः उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्मात्‌ विद्योतमाना परिधयः दिशो यस्याम्‌ विस्मूजितं 
पलुभितं नभस्तरं यस्यां सा ।। २।। तदानीं सान्द्रनिविडेविदयद्गजितसहितंनीकम्बुदेराच्छन्नं व्योम सगुणं गणवश्यं ब्रह्य वृहद्‌- 
तानगुणं जीवतत्त्वमिव भस्पषटज्योतिः माभाति यथा वृतज्ञानो जीवस्तथावृतसूर्यादिज्योतिराकाशो बभावित्य्थंः । वरिधयुदुगजता- 
दानां सच्तवादिभिरुपमा ॥ ४ ॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वेष्णवानन्विनी 


उपदेयत्वहेयत्वे वस्त्‌ नामूपमानतः । बोधयन्‌ विशके त्र ते प्रावृट्‌ शरद्तुश्चियम्‌ ॥ 
गोपास्तस्य सखायः स्त्रीभ्यः स्वस्वमातृभ्यः ॥ १ ॥ गोपाश्च तासां श्वश्रूः देवप्रवरौ निखि्देवश्रेष्ठ साक्षात्‌ भ्रमु मेनिरे 
न च तत्र वात्सत्यशेधिल्यं किन्तु तप्पुष्टिरेव स्वात्मजे निखिरक्षितीशे सति तन्मात्रादीनां तत्र वात्सत्यपुष्टरेव प्रतीते रि्युक्तम्‌ ॥२॥ 
7त्‌ तावद्‌ वर्षावणनं द्वाविंशत्या, ततो ग्रोऽमानन्तरं प्रावृट्‌ वर्षा प्रावत्तंत स्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्धव उत्पत्तितो जोवनख 
ृदधिस्यां सा परिधिघननद्राकयोर्मण्डलं विस्फ़जतं संक्षुमितं नभस्तलं वियद्यस्यां सा ॥ ३ ॥ विदयुदुगजितसहितः सान्दर्नीलिम्बुदं- 
रच्छनं व्योम वभो अस्पष्टानि ज्योतींषि यत्र॒ तत्‌ सगुणं ब्रह्मोव समष्टिजीवचंतन्यमिवेति विदयुद्गजिताम्बुदानां सत्त्वरजस्त- 
मोभिर्पमा हिरण्यगर्भोपासकंरुपादेया अम्बुदादिभिरग्योम्नि इव गुणेदिरण्यग्भंस्याखेप इति तद्भावः ॥ ८॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


हरिः ॐ ॥ व्यासोच्छिष्टमिदं जगदित्यादेरेतदध्याये वैदिकावेदिकनिद्यंनप्रदशंनेन प्रावृट्‌ ऋतुवणंनोपदेशेन कवीनां 
परषसरणीं करुणातो दशंयति ग्यास इति शुको वक्ति ।। श्रीशुक इति । ततो ्रोष्मतुंगमनानन्तरं खवंसत्त्वानां नानाविघस्थावरः- 
जङ्गमानां सग्रुद्धव उत्पत्तियंस्यां सा विद्योतमाना प्रकाशमाना परिधयः परिवेषा यस्थां सा विशेषेण स्फूनतिमशनिघ्वनिरयस्मिस्त- 
स्स्व यस्यां सा प्रावुट्‌ वषंतुः प्रावर्तत ।। १ सविदयुत्स्तनयित्तुभिः 1 अत्र विद्युतश्च स्तनयित्नुः शब्दश्च तत्सहितः 1 स्तेनयिलुः 
पयोवाह तद्ष्वनाविति विश्वः। सान्द्रा जलेन नीकाम्बुदा नीलमेघास्तंराच्छन्नं नभोऽत एवास्पष्टं ज्योतियंस्मन्सूर्यादिस्तत्सत्‌ । सूर्यो 
भ्योतिर्तरमित्यदेः । व्योम सगुणं ब्रह्म नारायणाख्यं दुर्मदजल्देराच्छ्तस्पषटञ्योतिरनाभिव्यज्जिततवज्ञानं तथा वभौ । कार्यत्रह्य 
चतगल्लास्यमिति वेति पूरवे । हरिस्तु निगु णं ब्रह्य श्रीत्रह्य सगुणं स्मृतेति तृतीयताव्य्योक्तं रमा च ॥ २॥ यद्भूम्यास्तद्गतमुदयम्‌ । 
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५९८ - धरोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० ध. भ. २० शलो. १-४ 


स्वतन्त्रोऽ्यमुदकवाच्युदशब्दः 1 तदात्मकं वसु धनं स्वगोभिराजंनविसजंनकरणमित्युभयान्वयि । स्वगोभिः स्वकिरणेरषटौ माप्रात्निः 
पोतम्‌ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोग इति द्वितीया । पर्जन्यः परस्य सस्यादे्जननादयथायोग्यतममनत्र सूयं; । का आगते सति तदस्तु 
मोक्तुमारेमे मारब्छवान्‌ 1 आदित्याज्जायते वृष्टिरित्यादेः। अत्र पर्जन्यः परे शत्रभिर्जनयं युद्धं येन सोऽयवा परे जन्थोत्तरव्रोललस्ा- 
माना येन सः 1 अनेनेदानीं मृधे मारिता येनेति यावत्‌ कारे ज्ञानवटयागते सत्यष्टौ मासाच्तिपीतं नाम सङ्गृहीतं वसु धनं मोक्तु 
दातु यथाऽऽरभते तथेति शत्रु जिद्राजातिदशंनमत्रेति जेयम्‌ । पूवंतोत्तरत्र च तिदशंनप्रदर्शनानुगुण्यात्‌ । अन्यथा ततः परावतत 
्रावृडित्यनेनेवाष्टौ मासा्निपोतमित्यनेन च काललाभात्काल आगत इत्यवक्तव्यं स्यात्‌ 1 वसुशब्दस्वारस्याच्च । जननादरसस्याेः 
पन्यो मेघसन्ततिरिति गीताता्प्ोक्तिः । पृषोदरादित्वाद्रेफाकारकोपः । पर्जन्य इत्युणादिनिपातितः । पजन्य इवेन इवेति वा 
रवे्वावनिदशंनमिति वा । पजेन्यो वासवे गज॑दभ्रे जीमूतनिःस्वन इति शब्दरत्नाकरोक्तं शक्तः पर्जन्यो मेघनिधेपि वाव गजं 
दम्बुद इति नानाथंरत्नमारायां च । पन्यो मेघराब्दे स्यादृष्वनदम्बुदशक्रयोरि ति विश्वः ।। ३॥ तटित्वन्तस्तटितो येषां सन्तीति 
सौदामिनीयुक्ततामात्रवोघकः । न्‌ इति मो यत्वं तसाविति भसंज्ञेति न जश्त्वम्‌ । चण्डश्चसनेन वेपिताः कम्निरा महामेवाः प्राणि 
नामम्बु मुमुक्षः 1 करुणाः करुणयन्तोति करुणाः कृपावन्तः प्राणिनां च्छ्‌ जी विनां जीवनं जोवयन्तीति जीवनं ज्ञानमिव पर्जच 
इवेति वा सोऽपि दातोदकस्य करुणा भम्ब भक्तिमिवेत्यम्बुवदग्रहणादिति व्याख्यायां तत्त्वप्रदीपंकाख्याां सेहात्मकलवादम्बुदस्तेन 
मानसं स्नेहं कक्षयतीद्युक्त रम्बुपदं स्नेहपदलक्षकं तेन च भक्तिटभ्यते मानसिकस्नेदरूपिणीति युक्तमम्बुदपदेन भक्तिप्रहणम्‌ । जीवनं 
भुवनं वनमिस्युक्त रेतत्पक्षे जीवनमुदकम्‌ ।। ४॥ 
श्नीसुबोधिनी 


लोला सप्तदशेध्याये निरुदरेः सहितोच्यते । वर्षाशरत्कालयोगात्‌ सर्वतत्त्वं निरूप्यते 1 १ ॥ 
दोपापगमन एव सवंतत्त्वस्य बोधनम्‌ । क्ञाते च तत्त्वे सक्रीडा प्राजापत्ये निरूप्यते ॥ २ ॥ 
माहात्म्यज्ञानपुवस्तु स्नेहः छष्णे हि युज्यते । ताद्दोश्च मुदा क्रीडा तभ्रचाप्यघ्र निरूप्यते 11 ३ ॥ 


पूर्वाध्याये गोष्ठे समागता इत्यक्त, ततः पूवपिक्षया यो विशेषः स वक्तव्यः, तमाह दवाभ्यां, तयोरिति रागङृप्णणोः 
प्रलम्बवघाग्निविमोचनलक्षणमद्‌ भुतं स्वंलोकोत्तममध्रतमदृष्टं च कमं स्त्रीभ्यः समाचक्षुः, तत्‌ कमं निदिशति, दवागनेरातमः 
मोक्षः प्रलम्बस्य च वधः, यथ। यथा माहात्म्यं भगवतो ज्ञायते तथ। तथा शान्ततया कथ्यत इति गोपालाः शनः स्वगृहे समागदय 
स्त्रीभ्य एवोक्तवन्तः, ताामपि सर्वया भगवत्परत्वाय, तथा सति तत्सङ्गदोषो न भवेदिति तेषां विमशंः, प्रसङ्गाद्‌ ृद्धानाि 
श्रवणम्‌ 1 १11 ततः सवं एव गोकरुख्वासिनो भगवन्माहात्म्यं ज्ञातवन्त इत्याह गोपवुदधाश्चेति चक्रारादतिमूढा वालाश्च गोष्यघ्ः 
कारादन्याः सर्वास्तदपाकण्यं भगवन्माहात्म्यं श्रुत्वा विस्मिता जाताः, तस्मिन्‌ कर्मणि श्रुते भगवति यज्‌ ज्ञानं जातं तदाह मेगिर 
देवप्रवराविति, देवानामपि प्रकृष्टा वरा वरणीया देवानां मध्ये प्रकृष्टा इन्द्रादयस्तेषामपि वरणीयौ पुरुषोत्तमरूपावनुचारा- 
दित्येतदथ कृष्णरामावितिनामग्रहणं, दृष्टानुपपत्ति परिहरति ब्रजं गताविति, ब्रजं समागतौ यथा महाराजः कदादित्‌ क्वबिद 
गच्छत्येवं भगवानपि त्रजमागत इति ।॥ २॥ एवं तेषां ज्ञानानन्तरं भगवत्रीडा्थं प्रावृट्‌ समागतेत्याह तत इति दाविज्व्य, आदौ 
स्वय बरावृद्‌ खमागता, नच भरावृष्यागताययां का भगवल्लीला भविष्यतीत्याशचङ्क्याहु स्व सत्त्वसम्‌ द भवेति, सवेषामेव सत्वानां 
सम्यग्रुदभवो यत्रेति, सर्वजीवेष्वेद हि भगवत्रीडा तदथं वा सवंसत्त्वगुणोद्योधाद्‌ वा, तदा भगवान्‌ सत्वेन साप्विकरः ह्‌ 
करीडिष्यतीति कायतस्तस्या भगवत्क्रोडौपयिकत्वभुक्त्वा स्वरूपतोपि करी डौपयिकत्वमाह विद्योतमानाः परिधयो यत्रेति, 
परिधयः परितो वे्टनदिशस्ताः सर्वा एवान्यदाप्रकाशमाना अपि वर्षास्वागतास्वेव विद्योतमाना विशेषेण प्रकाशमाना भवन्ति, 
विर्फूजितं नभस्तलं च भवति, अनेन भगवत इयं सम्भृतिरूपा निरूपिता यस्यामागतायाभुपयधः स्वतश्च सरवे गुणा उदवु 
भवन्तीति यथा महाराजसम्भृतौ समागतायां सर्वो ग्राम उद्ुबुद्धो भवति, भूमेगु णाः सवे जीवा दिशो विद्यद्‌ गजितान्याका् 
एतान्येव तम सतत्वरजास्यपि ॥ ३॥ तस्थामागतायां सर्वा भगवच्छक्तयः क्रोडौपपिक्यः समागता दूति  ज्ञापथितुः दिव्यानेकाः 
विशतिधर्मानाह्‌ सान्द्र त्यादितावद्धिः श्लोकैः, “एकविशो वा इतः स्वर्गो लोक” इतिश्चते “रेफविश तिर्वे देवलोका” इति च 
एतेष्वेव सवं्रतिष्ठा “द्वादश मासा पचतंव्नय इमे लोक्रा आसावादित्य एकविंश” इति च, तत्र प्रथममादित्यवत्‌ प्रकाशमानं 
सगुणं ब्रह्म दृष्टान्तेन प्रावृट्‌ स्पष्टयतीति प्रावृदट्कृतं ब्रह्मदृ्टान्तमाह सान्द्रं ति, ““आकाशशरीरं ब्रह्मो ”तिध्रुतावाकाशस्थ शरीरं 
निरूप्यते । तत्‌ प्रसिद्धक्ृष्णस्वर्पतुत्यं न भवतीति श्रुतिबाधायां प्रावृट्‌कारेन तत्समथंनं क्रियते, सत्यमियं श्रुतिराकाशोभगवहषः 
तुल्य इति, तट्‌ लोकाः भरत्यक्षविरुद्‌धं नाङ्कीकुर्वन्ती ति विद्यमानानेव गुणान्‌ समयान्तरे गुनान्‌ प्रकटीकरोति, तानु गुणानाह 
सान्द्राश्चिवकणाः किर्मीरिता ये नीलाम्बुदाः सजल्जक्दा मवयवप्रायास्तंः सहितं व्योम, तथापि न शरोरतुल्थत्वं वणंभात्ेणव 
साम्यादिति विशेषमाह सविद्य तस्तनयित्नुभिरिति, विद्य त्‌ पीताम्बरस्यानीया आभरणस्थानीया च, नानाभूषणगीतवेणुनादादि- 
खूप्राब्दसिद्ध्यय स्तनयित्नुषहिताः, गजितानि नानाविधानि भवन्ति तेना“काशशरीरं ब्रह्म भवति, ननु शरीरं हय्तस्तेजोभयं 
बदिराच्छ्ततेजो भवति यया भगवाँ्टोकव्यामोहनाथं जात इव दश्यते तदभावात्‌ कयमाकाशस्थ भगवदरूपतुल्यतेत्याशद्छयाहाः 
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स्पष्टज्योतिरिति, न स्पष्टानि ज्योतीषि सूर्यादीनि यत्र, तथाप्यनेकविधवश्रगृहगोपिकामिर्वेटितो भगवानु भवति तदभावात्‌ 
कवं तुत्यतेत्याशङ्क्थाहाच्छन्नमिति, तदप्यवान्तरमेचेराच्छन्नं भवति, अतः सगुणमनन्तगुणपरिपूणं ब्रह्म भगवपूद्रपं यथा तथा 
व्योम वमौ, अतः श्रुतिः प्रमाणमितिभावः, सत्त्व रजस्तमोगरुणपक्षेप्याकाशेप्थश्रमतःश्रकाशा भवन्ति भगवत्यपि छोकव्यामोहनं 
गोपिकालीला प्रवोधनश्वेत्ति । ४॥ 

( १ ) श्नीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 


सप्तदशाध्य्राया्थंकथनं, लीला सप्तदश्ञेध्याय इत्यादिना । ननु सर्वा रीका नि ख्दवभक्तपहितेत्यत्र को विशेष इति चेत्‌ । 
उच्यते । प्रलम्बवधदवाग्निमोचनाभ्यां वयस्यानां तदुक्ततच्छ्वणेन ब्रजस्थानां च पूरवंस्माद्वििष्टा भगवदासक्तिरेव विशेष इति । 
भपरच । निश्दधभक्तसाहित्यं प्रभोरनुक्त्वा लीलाया यदुक्तं तेन दिवा स्वामिनौनामिव रात्रौ वयस्यानामाधुनिक्याप्यासक्त्या मिथो 
पगवत्लीलागानेन तद्धावापत्तिरेव जाता । एवं सति प्रमर्या यां छोखां करोति, सा सा गोपानां हृदये तिष्ठतीति ज्ञाप्यते । सवं 
तत्वमिति । कीलामध्यपातिनां सर्वेषामित्य्थः । नन्वितः पूकंमपि तयोभू'तत्वादस्माद्‌ ग्रीष्मालूवंमेवेतयोः कथं न निल्पणं, तत्राहुः 
दोपापगमन इति । सत्क्रोडेति । मारणा्थंमपि दैत्यासम्बन्धिनीत्वात्कैवलानन्दरूपत्वमेव क्रीडायाः सत्त्वम्‌ । प्राजापत्य इति । 
यो वे सप्तदशं प्रजापति यज्ञमन्वायत्ं वेदे" तिश्रूतौ यज्ञाटमकप्रजापतेः सक्तदशत्व भुक्तमिति तत्समानसंख्याकेष्याय इत्यधः । तत्सग- 
दोषो न भवेदिति । गोपालानां प्रभावत्या्क्तया रात्रावपि निरन्तरं गुणगान एव क्रियमाणे मात्रादयः स्नेदाज्जागरणस्य दुःखत्वं 
नाला कदाचित्तिवारयेयुस्तासां प्रभावनासक्तिचेत्स्यात्‌ । एतल्लीखाद्वयश्रवणेन माहात्म्यज्ञानपूवंकः सुदृढस्नहो जातस्तासामपीति 
तासामप्येतदेव रोचत इति न प्रतिवन्धकत्वं स्यादित्यर्थः ।। १ ॥ सवंसत्वगरुणोद्बोधाद्र ति । अप्राङ्ृते भगवद्धमत्मके सत्त्वे यथा 
भगवदाविभविांशावतारे तथा सच्चिदानन्दातमकतल्लीकाथा अपि तत्रेवाविर्भावः। एवं सति सर्वेषां खीलापदार्थानां सम्बन्धी यः 
पत्वगुणस्तस्याविभवि यदधिष्ठेयानामपि तत्राविर्भावाल्लीखा सम्यक्‌ सम्पद्यत इति कायंतो छीकोपयोगित्वं प्रावृषः । सत्त्वव्यव- 
धानेन जीवानां साक्नास्रमुसम्बन्धाभावमाशङ्कुचाहृः तदा भगवानिति । धर्मेण साक्षादधमिभिरपि क्रीडष्यतीव्व्ंः । एतान्येवेति । 
प्राकृतानि भगवद्धमंूपाणीति ज्ञेयम्‌ ।। ३।। दिव्यानिति । अस्याः पूवं संभृतिरूपत्वशक्तम्‌ । सा न लौकिकी, किन्तु ङोकेप्य- 
रोकरको यः स्वर्गो लोकस्ततोप्यलीकिकौ सच्चिदानन्दरूपत्वादिति ज्ञापयितु स्वर्लोकं ज्ञापयितु स्वरुज्िसमसंस्यः श्लोकख्च्यत 
इयय । तेनेतरलीकातोपि वैलक्षण्यमायाति । सानद्ेत्यादि श्लोकसंख्यातात्पर्यो्तौ, एकविंशो वा इत इत्यारभ्य एकविंश इति 
चलन्तम्‌ । यथास्माल्लोकाद्धिलक्षणः सुखरूपो वेदकसमधिगम्योऽत एव अलौकिकश्च स तथा अयमपीति ज्ञापनाय तत्सख्यासमान- 
पर्याकः श्ठोकट्च्यत इति भावः ।। ४॥ 
( २) भीपुरषोत्तमचरणप्रणीतः भ्नीसुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 
सतदशाष्यायतासयं निरूपथन्तोत्र विशेषरूपां प्रकरणसङ्गति बोधयन्ति लीलेत्यादि, ननु विशेषरूपा सगतिः कथमव- 
ग्तव्येत्याकादक्षायां टिप्पण्यां स्फुटीकू्वं न्ति नन्वित्यादि, अत्रेति पुनः प्रतिज्ञायां, लीलाया भक्तसादित्य ब्धुतादयन्त्यपर चेत्यादि, 
त्द्भावापत्तिरिति स्वामिनीभावापत्तिः तदेव सफ़टी कुवंन्त्येवमित्यादि, एवमत्र स्कन्धार्थसङ्गतिर्पं विशेषद्वयभुक्तं, ननु 
चेन्‌ निरूप्या तहि तावन्मात्रमस्तु वर्षादिवर्णंनस्य कि प्रयोजनमत भहूवंषत्यादि, तथा च स्वतत्वनिरूपणाथं तद्रणन- 
पिय, कि सवतत्वमित्याकाङक्षायां तदथं टिप्पप्यामारलीलित्यादि, स्वेषामिल्यतुवरणेन उक्तानां सर्वेषां भरकरणख्गतिरूपपुप- 
जोवकत्वंव्थुलादयन्ति नन्वितः पूवंमित्यादि, तथा चा्यायपच्चकोक्तलींलाभिः साघारणानां दोषापगमे सति लीकास्थसवपदाय- 
पत्तवोधनं, शेषं स्पष्टं, प्राजापत्य इत्येतस्यार्थं टिष्पण्यामाहूयौ' वं सप्तदशमितथादि, तथा चात्राध्याये वर्षाशिरदोन्‌ तनसृष्टवक्त 
-यतवादस्य तयात्वमित्यथः, सुबोधिन्यां ननु तथापि मुख्यलोलायां कुत्रोपयोग इत्याकाङ्क्षयामाहूर्माहात्म्येत्यादि, तच्चाप्यत्रेति 
तदिति पचम्यन्तमव्ययं चोवधारणे तथा च तस्यामपि ऊीलायामानन्देनोपयोग इति सोप्यत् द्वाभ्यामुक्त इत्यथः। तयोरिद्यत्र 
इत्यादि रीलायां यो विज्ञेषः स वक्तव्य इति तं द्वाम्थामाहेत्यर्थः, तथा सति पुरुषोत्तमत्वेन जपनं विलेषत्वेन फच्ष्यति, 
तत्सद्ग त्यादेरथं रिप्पण्यामाहूर्गीपालानामित्यादि ॥ १॥ तत इत्यत्र सवं सस्वसम्‌ द्‌ भवेत्यस्य तृतीयेथ मत्वगुणोद्‌ बोधस्योक्त- 
लात्‌ तस्मिनु सति वाषिक्या छीकायाः प्राकृतीत्वशङ्का स्थादिति तच्तिवारणथात्रत्यसतत्वगुणस्वख्पं टिष्पण्यामाहुरभ्ाङृतेत्यादि, 
इद ब्रह्यसू्रभाष्ये तृतीयाध्याये प्रपञ्चितं, जन्मप्रकरणें “चात्मा कायं चे'तिकारिकायां च, भत्राकृतगुणपु बन्धकल्वरहितं कारयतो 
रीलोपयोगितव सफुटीकतु" लक्षणं ज्ञेयं तेन न श्कालेशः, गीतोक्तमेव तदा भगवानित्यादेरथं टिप्पण्यामाहुवमेणेत्यादि, अयं 
सत्वेन सास्विकंरित्यस्या्थ, सुबोधिन्यां वेष्टनदिज् इति क्षितिजेन या प्रतीयन्ते ता इत्यथः, आगतास्विति सति सप्तमो, 
जितमिति गरजाुक्तं, टु भो स्फ्जा वखनिधेषि, एतानित्यस्याथं्टप्पषया स्ट? ॥ ३॥। स्द्रतयस्याभावे दिव्यानिति 
स्वायं टप्प्यामाहुरस्या इत्यादि, उच्यत इति “स्वग सत्त्वगुणोदय"" इति वाक्येन सत्त्वस्य सच्चिदागन्दात्मकलीलाप्रकाशक 
लात्‌ तथा, सुबोधिन्यां ननु सङ्ख्यया कथं दिव्यत्वसूचनमित्यतः श्रुति भहुरेकविशेव्यादि, तया च सङ्व्यथा सङ्ख्येयुचनाद्‌ 
दिमलमुचनमित्यरथः, अत्र भ्रयमशरतावेकस्येव स्वगंस्थेकविशत्वमायाति न त्वेकविशतित्वमित्यतो द्रितीयध्रुतिः स्वप्र तिष्ठति 
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। छ १. 


६०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू. भ. २० एलो. १-४ 


“सवं'स्य॒सत्त्वघर्मस्य प्रतिष्ठेत्यर्थः, देवलोकानां तावक्तेप्येकस्या वर्षाथास्तावद्ध्मसम्पादकत्वं नायातीव्यतः कालत्वेन ख्पेण 
तस्यास्तथात्ववोधनाय तृतीया श्रुतिरिति ज्ञेयं, एकविश्ो वा इत्यस्य टिप्पण्यामवमिति वषंतु'रित्यर्थः, सान्द्र त्यत्र सुबोधिन्या- 
मादित्यवदिति सक्तम्यथे वतिः, सगुणमिति साकार स्पष्टयतीति, व्योम्नि स्पष्टयति, आहेति व्योम्न्थाहः गुणत्रयसहितं च 
प्रकटीकरोतोति भगवानिव कदाचित्‌ प्रावृट्‌ प्रकटोकरोति, मूकहपाभिप्रायेण दृष्टान्तार्थंपुक्लवावताररूपाभिप्रायेणाप्याहुः सच्वरज 
इत्यादि, एवमनेन पदेनास्याः श्रुतेस्तातयं कथने दयलोकाधाराकाशस्य तत्त्वं निरूपितं, तेन तस्य वर्षासु सर्वदा भगवत्स्मारकलक्ञानं 
क्रोडोपयोगौति ॥ ४॥ 


( ३ ) भरीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


स्तदशेव्याये कारिकासु दोषापगमन इति दोषनिवतंकलीलाश्रवणेन श्रोतृणां तत्तटोषापगमने इत्यथ), बग्रेपि य 
भविष्यन्ति कोतंनात्‌ तेऽपि ताहशा' इति वाक्यादिति भावः, माहाल्म्येति रोकिकस्नेटव्यावृ्यथं तुशब्दः, कृष्णे हीति हि यता 
निरदोषानन्दे तादृश एव स्नेहो युज्यते तादृशस्नेहयुक्तैरेव च क्रीडा युज्यते, अतो हेतोस्तच्चापि देवप्रवरत्व्पमाहात्मज्ञानमपि 
निरूप्यत इत्यर्थः । गोपवद्‌घाश्चेतयत्र देवानाभपीति मध्य इति शेषः, तेवामपि मध्ये ये प्रकृष्टा वरणीयाः ते के इत्यत आहूदवाना- 
मिति, प्रकृष्टा इति वरा €ति शेषः, एतदन्तेन तदेवानृद्य ते इन्द्रादय इत्युक्त, इदमथं कथनं ज्ञेयं, विग्रहस्तु देवेषु प्रवरा देवप्रवरास्तेषा 
सम्बन्धिवरोौ देवभ्रवरौ एकस्य वरशब्दस्य छान्दसत्वात्‌ पृषोद रादित्वाद्‌ वा रोपः ।॥। २॥। तत इत्र ननु प्रावृडागमनं प्रयमश्लेक 
उक्तं तथा च द्वाविशतिश्छोकानां तथाभासोनुपपन्न इत्यत माहुः आदाविति, द्वाविश् तिश्छोकेष्वादावित्यथः, स्वयमिति धर्मिल्पेव्यधः 
तथा च प्रमष्कोके घर्मिरूपेणागमनमग्रिमश्लोकेषु तु धर्मरूपेणेतिविभागेन दाविशतिश्लोकौरागमनमेवोक्तमित्य्थः, सवं 
भात्मरतौ क्रोडा न सम्पद्यते मतः स्वरूपवग्यावतंनायेवकारः, हरिलीलायाः शास्त्रार्थत्वेन दुःखनिवारणार्थं क्रीडा, दृखित्व त जीव 
र इति तेष्व रीकेतियुक्तिबोघनाथं हिशब्दः, मण्डकादिषु विशेषतो रीलाया असम्भवात्‌ पक्षान्तरमाहुः तदथं वेति, तदद्वारा 
मित्य, द्ाविशतिश्लोकेषु सरवंत्रजीवोद्धयो नोक्त इत्थखच्या पक्षान्तरमाह सवंसच्वगुणोद्बोधाद्रे ति, यथा सरवेषामंशाना समाः 
गमनादच्र भगवतः पणत्वं तथा याया अंशलूपा रोलास्तदुपयोगिनश्चाश्चरूपाः पदार्थास्तासां तेषां च तदधिष्ठानसत्वाविर्भावाद्या 
रीलायाः पूर्तवमितिभावः, अंशावतारे सत्त्वस्य तत्तदाकारतया आवरकत्वेन स्थितिः, अत्रास्तरणवदधिषठानत्वमिति विभेद, त 
एव सपद, सवेषां ये सत्वगुणाः भगवल्कोकाधिष्ठानयोग्या अग्रिमश्ठोकोक्तव्योमादिषु तत्सम्पादकल्वं प्रावृष इति तत्सत्त्वमधिषठानः 
त्वादिना घर्मो येषां भक्तानां ते सात्विका इति ज्ञेयं, दिकभरकाशेन स्थल्ञानाट्‌ छीकाविषयाणामागमर्नं भवति, जितेन भया्‌ 
भरतिवन्धक्रानां त्रजाद्‌ वहिरनागमनं च भवति, एवं स्वरूपतः ऋरौडोपयो गितं ज्ञेयं, अनेनेति पदत्रयेणेतयथं, लीकापदावलेन 
सच्चिदानन्दात्मप्रावृषो निरूपणे तत्तत्धमंनिरूपणा्ं षछोकान्तरं वक्तग्धं भवेदित्थादा करयाहुः एतान्येवेति, जीवेष्वानन्दाविरभावाद 
तद्धमतवं, विद्युतां सत्ताज्ञापकत्वात्‌ तद्धमत्वं, गज॑नघ्य चित्कायंत्वात्‌ तद्धम॑त्वं, अन्योन्यमन्योन्यधमंत्वमपि वतंत इति भपि 
न> २॥ एतेष्वेवेति एकविशतिधमेष्वेव सर्वेषां भगवद्धर्माणां प्रतिष्ठेतयथः, प्रकाह्ामानमिति सर्वपदार्थेष्वितिशेष प्रकाश 
सवत्र परन्तु स्पष्ट दष्टान्तेनेव भवतीत्य्थ, ब्रह्मदष्टान्तमिति भावप्रधानं, आकाश ब्रह्यदृ्टान्तत्वमाहेत्यथः ॥ ४॥ 


(४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटयोजिता शनीसुबोधिनीयोजना, 


सदशाध्यायार्थोक्त प्राजापत्ये निरूप्यते इति “सप्तदशो वै प्रजापति""रिति श्रतेः प्रजापतिशब्देन सदश सद््योचयः, 
तथा च सत्तदशाध्याये निरूप्यत इत्यर्थः ।। मेनिरे देवप्रवरावित्यस्य विवृतौ देवानां मध्ये प्रष्टा इनदरादयस्तेषामपि वरणीथावति, 
३ वित्यत्र प्रशन्दमात्रस्य प्रङृष्टवाचकतवं, निरुक्तव्यस्पत्तौ तथैव ग्यवह्‌।रातु, “अप्यक्षरसाम्येन निब्र.यात्‌ न संस्कारमादि 
ये दित्यनु्चासनात्‌, अत एव ˆभाति सर्वेषु वेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु तरणं सर्वभूतानां तेन भारतगुच्यत' इति भारतनिष्त 
एकाक्षरनिरदेशेन सककलशब्दार्थो बोध्यते, तथा च देवानां मध्ये ये प्रशब्देन प्रकृष्टा इन्द्रादयस्तेषां वरणीयौ इृष्णरामा वतिं 
भवति । । २॥ सान््रनीलाम्बुदरित्यस्याभासे दिव्यानेक्विशतिधर्मानाहेति “एकविंशो वा इतः स्वर्गो लोक” “एवित 
देवलोका“ इति श्ुतेरेकविशतिविघल्वं स्वगंरोकस्य तत्समानश्वोकसङ्व्यया भगवदोयस्वगं तव व्रजस्थप्रावृषः पच्यते, तथा च सवग 
यथा परमोक्छृष्टभोगाः सुकृतिनां तथा शुद्धपुषटिभक्तानां ब्रजस्थप्रावृषीति परमभोगाधिकरणत्वं निरूपितं, अस्पष्टञ्यो 
शरीरं ह्यन्तस्तेजोमयमिति भगवतः भानन्दाटमकशरीरं अन्तस्तेजोमयं मायाजवनिकाच्छन्नत्वात्‌, अत एव बहिराच्छमनतेजो 
भवति माकाशोप्यन्तस्तेजोमयो बहिराच्छक्ततेजस्को यदि भवेत्‌ तदा ब्रह्मररीरतुल्यो भवेदित्यर्थः, न स्पष्टानि ज्योतीषि 
रूपादीनि यत्रेति तथा च भगवद्रूपं यया मायाजवनिकाच्छत्तत्वादस्पएटतजस्कं तथाकाशोपि नीलाम्बुदैराच्छननतवादस्पष्टूरयाद 
तेजस्को भवतीत्याकाशस्य' तौल्यं युक्तमेव, भगवत्यपि लोकव्यामोहनं गोपिकालीलाप्रबोधनं चेतीति प्रबोधनं सत्तगुणकाय 
त रजोगुणकाय रोक्व्यामोहनं तमोगुणकायं, अयमर्थो “द्रह्यं व सगुणं बभा""विल्यत्र गुणशब्दस्य सत्त्वादिगुणवाचकताः 

॥ ४॥ 
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@क. १० १. अ. २० शलो. १-४] भनेकव्याल्यासमर्क्कृतम्‌ ६०१ 


( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता भरीसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


सप्तदशाघ्याप्रे का० १५६३१५८३ । अध्यायायंमाह्ललिव्यादि सवंतत्त्वमिति रीलामघ्यपातिनां सर्वेषामित्ययं, दोषाप- 
गमन इत्यादि दोषाणां देहाद्यध्यासादीनामपगमे सत्येव सवंतत्वस्य लीलामध्यपातिनां सर्वेषां तत्त्वस्य बोधनं, तत्त्वे ज्ञाते सति 
त्रोडा भानन्दरूपा क्रोडेत्यर्थः, मारणार्थमपि दैत्यासम्बन्धिनीत्वात्‌ केवलानन्दरूपत्वमेव क्रीडायाः सत्त्वं प्राजापत्ये इति सप्तदशे- 
ध्याये इत्ययः, भेनिरे देवप्रवरौ कृष्णरामौ व्रजं गता'विति माहात्म्यन्ञानप्रयोजनमाहूर्माहित्म्येव्यादि, निर्दोषानन्दख्पे छृष्णे 
निर्दोष एव स्नेहो युज्यते युक्तो भवति, तच्चापीति माहास्म्यज्ञानमपीव्यर्थेः ।। ४॥ 


गोस्वाभिश्ी गिरिघरलालकृता बालप्रबोधिनी 
विशे प्राबृदशरच्छोभावर्णंनं तत्र चादूमूता 11 गोपारामयुजो कीला ष्णस्य विनिरप्यते ॥ १ ॥ 

- ततो यज्जातं तदाह-तयोरिति। रामङ्ृष्णयोस्तददभुतं कमं गोपाः घ्रीभ्यः स्वस्वमात्रभ्यो यश्ोदादिगोपीभ्यः सम्थग- 
चेन आ सवंतो विस्तृतं चख्युः कथथामासुः। “क्र तत्‌ ? तत्राहु-दावाग्नेरात्मनो मोक्षणं ष्णस्य कमं प्रम्बवधं च रामस्य 
कमपि ॥ १॥ तत्‌ गोपर्वोणितं तयोः कमं उपाकण्यं श्रुत्वा विस्मिताः गोपवृद्धा गोप्यश्च ब्रजंगतौ व्रजे मवतीणौँ कृष्णरामौ देवप्रवरौ 
देवा ब्रह्मादयः, तेषां प्रवरौ श्रेष्ठौ पूज्यो" भगवन्तौ मेनिरे । अनेन श्ञातिभिप्ंदितात्मभिः । अनुगीयमान' इत्यादिना भगवत्सखीनां 
गोपानां तस्रभावदशंनेन अल्यासक्त्या अहनि निरन्तरं तद्गुणगानं सुचितम्‌ । तत्र यदि ततिपत्रादीनां तस्रभावज्ञानाभावेन 
तत्रानापक्ति स्यात्तदा तस्तद्गानं विदितं स्यादिति शङ्का निरस्ता 1 तेषामपि तत्प्रभावश्रवणदशंनादिना माहात्म्यज्ञानपुवंकसुटढ- 
एवतोऽधिकस्नेरूपक्तेः सिद्धतवात्तद्गुणगानमेव रोचते, अतस्तत्र केषामपि न कोऽपि प्रतिवन्धक इति भावः ॥ २॥ तदेवं परष्म- 
क्रोडा निष्प्य क्रमप्रा्ा ्ावृट॒क्रोडां निरूपयितु तदुहीपनरूपां प्रावृट्‌ शोभामादौ वणंयति- ततः इति द्वाविशत्या । ततो ग्रीष्मानन्तरं 
राव्‌ ्रावतेत । सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्भवः उत्पत्तितो जीवनसाधनतश्च यस्यां सा । विद्योतमाना परियः परिवेषा- 
रन्मूय मण्डलानि यस्यां सा, यद्रा विद्युद्धिविद्योतमानाः परिधयो दिशो यस्यां सा । विस्फूजतं क्षुभितं नभस्तलं यस्यां सा ॥ ३ ॥ 
तदा तविचयुद्धिः स्तनयित्नुभिः गजितंश्च सहितैः सान्द्रः नि बिङर्नीलम्बुदेमेषेराच्छनम्‌, अतएवास्पष्टं ज्योतिश्चनद्रसूर्यादिरूपं यत्र 
तायं सद्रचोम सगुणं ब्रह्म जीवाख्यं यथा सत्त्वादिभिराच्छन्नमस्पष्टज्योतिर्भाति तथा वभौ । तत्र तमसा मेधार्ना, सत्त्वेन विदयतां, 
रजघा गजितानां सादृश्यं ज्ञेयम्‌ । यद्वा सगुणं ब्रह्य श्रीकृष्णो यथा अस्यष्टज्योतिर्भाति तथा तत्र श्यामल्पेण मेघानां, पीताम्बरेण 
भूषणे्च विदयतां, वेुनादेन मधुरा गिरा च गजितानां सादृश्यं ज्ञेयम्‌ । स जीवः श्रीकृष्णो वा खवंस्म्बन्धित्वेन प्रतीयमानोऽ्प्या- 
कारावत्‌ सवंदोषनिलेपतयेवोपासनीय इत्यादेयोपमा ॥ ४ ॥ 

अन्वितायथप्रकाशिका 
विशे प्रावृट्शरच्छोभा टष्टान्तेवानुरवणिता 1 प्रावृटुक्रीडोच्यते तत्र श्लोका नवपयोधयः ( ४२ ) ॥ 
एकमेवास्स्युवाचेति शलोकतुल्या ( ४९ ) अनुष्टुभः ॥ २० ॥ 

तयोरिति ॥ दावागनेरात्मनो मोक्षं कृष्णस्य कमं प्रर्म्बवधं च रामस्य क्रमं इति तयोः ततु अद्भुतं कमं गोपाः स्ीभ्यः 
सस्य मातृभ्यो यशोदादिगोपीभ्यश्च ताः श्रावयितुं गोपवुदधान्‌ समाचख्युः उत्तरश्छोकस्वारस्यात्‌ ॥ ९ ॥ गोपेति ॥ तद्गोपे्वणितं 
तयाः कमं उपाकण्यं श्रुत्वा विस्मिताः गोपवुद्धा गोप्यश्च व्रजं गतौ त्रजेऽवतीणौ कृष्णरामौ देवप्रवरौ मेनिरे ॥ २॥ तत इति ॥ 
ततो परोष्मानन्तरं सवेषां सत्त्वानां प्राणिनां समुद्धवो वृद्धिः उत्पत्तितो जीवनसाघनतश्च यस्यां विद्योतमानाः परिधयः परिवेषा 
द्धो बा यस्यां विस्फूजितं विक्षुभितं गजंनयुक्तं वा नभस्तङं यस्यां सा प्रावृट्‌ ्रावत्तंत ।३॥ खाल्द्रेति ॥ तदा विदयुद्धिः स्तनयित्नुभिः 
सहितेः सान्द्रः नि विर्निश्वाम्बुदेमेधेराच्छन्नमत एवास्पष्टं ज्योतिश्चनद्रूर्यादिरूपं यत्र तां सद्व्योम सगुणं ब्रह्मनोवाष्यं 
पथा सत्वादिभिराच्छ्मस्पष्टज्योतिर्भाति तथा बभौ । विदयुद्गजिताम्बुदानां सत्त्वादिभिः सादृश्यम्‌ । अत्राध्याये बह्वच उपमास्तत्र 
काश्निदुपादेयविषयाः काश्चिद्धेथविषयाश्च । यथा सान्द्रेत्युणमा ध्येयविषयतया उपादेयविषया अष्टावित्याद्का राजभिस्पादेयः- 

विषया ॥ आसननुलथवाहिन्य इत्यादिका हेयविषया इत्याद्यह्यम्‌ ॥ ४॥ 


धीगोषालानन्दमुनिविरचितं निगरुढाथंभ्रकाश्चग्याख्यानम्‌ | 

१, इदानीं विशेऽध्याये वर्षाशरच्छोभावणंनपूविकां श्रङ्ृष्णचंद्रस्य मधुरमधुरदिव्यरीलं वर्णयति तयोः रामकृष्णयोः य्‌ 
नक्ष लभ्यः लियः भावयितुमित्य्थः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन इति कमणि चतुर्थी ॥ १॥ गोपेषु वृद्धा जरठाः उपाक्ण्य 
शला ॥ २॥ दावि्तिष्लोकवंषंतुःवणंनमाह तत इत्यादिभिः । ततोग्रीष्म्त्वंनंतरं सर्वेषां सत्वानां स्यावरजगमाना सभुद्धवो 
प्या ता वृटवर्षा्तुः सा कयंभूता विद्योतमाना? प्रकाशमानाः परिधयः सू्यंचंद्रयोः परितो जल्वक्यानि ककुभो वा यस्या सा 
७६ | 
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६०२ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० १. छ. २० एलो. {-४ 


विस्फजतं अभ्रविदुद्गरजनेः क्षुभितं नभस्तकं यस्यां सा ॥ ३॥ सादरेति विद्य॒तः ये स्तनयिलवो गजितानि तेः सहितास्तः षार 
निविड) नौः अंबुदे, मेधः आच्छन्नं आवृतं अस्पष्टं अदृश्यं सू्चद्रादिज्योतिवृदं यस्मिन्‌ तत्‌ ब्पोमगगनं स गुणं सला दत्रिमः 
कायः सहितं ब्रह्म वि राद्पुरूषो यथा बभौ विदयुद्गाजतयुतनीरांबुदानां सतत्वादित्रिगुणैरुपमा । ४ ॥ 


भगवतप्रसावाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
प्रावृषः शरदो विशे शोभासंवर्णनाद्रेः । क्रीडाः प्रावृट्कृता रामगोपयुक्तस्य कथ्यते 11 १ ॥ 
्रावरट्‌ शरच्छियोरहेयोपादेयप्रतिमानतः । कृष्णलीला विवक्षाथंमंश्व्यं वणितं महत्‌ ॥ २ ॥ 
एवं वसन्तवल्छक्षितग्रीष्मत्तौ भगवतः क्रीडा अनुर्वाणिताः, अथ ्ावरट्‌शरदोस्ता अनुव्णयंस्तावत्‌ प्रथमं भगवकुक्रोरवृतत 
शेषमाह द्वाभ्याम्‌ ॥ तयोरिति ॥। आत्मनः माटमनामित्य्थः। दावागनः मोक्षं ` मोक्षविधानात्मकं, तत्‌ रामङृष्णथोः अदभूतं कन्‌" 
भररम्बवधं च, गोपा; व्रजे, खरीभ्यो यशोदारोहिप्याचयङ्गनानां पुरत इत्यथः । समाचख्युः कथयामासुः एव ॥ १ ॥ गोपेति। तद्गौ- 
पालल्क्त, उपाकण्यं, विस्मिताः, गोपवृद्धाश्च, गोप्यश्च, कृष्णरामौ व्रजं गतौ, देवप्रवरौ मेनिरे ॥ २॥ तत इल्यारष्य द्रावित 
प्रावृड्वणनम्‌ 1 तत इति । ततः ग्रीष्मत्त्वंनन्तर, सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिनां स मूद्धव उत्पत्तितो जीवनतश्चोदयो यस्यां पा, विदत 
माना विद्यु द्धर्योतमानाः परिधयः दिशः परिवेषा वा यस्यां सा, विस्फजितं वज्निर्घोषिं नभस्तलं यस्यां सा, इत्ंूता प्राट्‌ 
वर्षाक्रतु, प्रावत्तंत संप्रवृत्ता ॥ ३।। सान्द्र ति । सविदयत्‌स्तनयित्तुभिः विद्य द्भिगं जितश्च सहितः, सान्द्रा निविडाश्च नीलाः चा 
वणाश्च येऽम्बुदा मेघास्तंः, च्छन्नं अत एव, मस्पष्टानि ज्योतींषि सूयं चन्द्रादीनि य््मिस्तत्‌, व्योमाक्राशं, सगुणं गुणत्रयव्ं, 
भनादिकालसंपृक्ताज्ञानातमक्रकृतिकाययंगुणत्यवगवर्तीत्यथः । अत एव, अस्पष्टं प्रकृतिति रोहितं ज्यो तिधंमंभूतज्ञाषं यस्य तत्‌, च्च 
मुक्ह्यवस्थायां बरहत्त्वाहं जीवस्वरूपं इव, वभौ । अनेनाकालस्य यावच्छरदं नीलाम्बुद विद्युरस्तन यिटनुसंबन्धवत्तवं, जीवस्य यावमूक्त 
तमारजभ्सत्त्वात्मकगुणत्रयवश्यत्वं सूर्यादिज्योतिःस्थानीयघ मेभूतज्ञानस्य संकोचेन प्रसराभावः व्योमवत्‌ स्वरूपतो निर्मलस्य धमतः 
नानावृत्तिङ्ममाछिन्यं चास्त्येवातस्तदपनोदार्थेक मोक्षोपाये यतितव्यमित्यभिग्रेतम्‌ । ब्रह्मशब्देन मुक्तिदशायां ज्ञानद्वारा वृहत 
मस्तीति च सूचितम्‌ । विदयुदुर्गजताम्बुदानां सतत्वरजस्तमोभिषशूपमा । गोपाानन्दस्वामिचरणास्तु सगुणं सत्त्वादवगुगकनयः 
सहितं, ब्रम विराट्‌पुरुषो यथेत्याहुः । प्रावृषीति पदमध्याहारयोत्तरत्रापि योजनीयम्‌ ॥ ४ ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 
उक्त्वाश्रमाच्छ्‌ तिविधेय-निषिद्धधर्मां धर्माद्धवत्सुख तदन्थफलप्रभुतीन्‌ 
कृस्मिनु_ युगे कथमिहाचरणीयमेवं ज्ञातुं युगस्थितितदुक्तविवक्तधर्मान्‌ ॥ १॥ 
ब्रयाद्यदि स्फुटमशेषविदेष योगी स्यादेव साध्विति नृपाशयमावितक्यं । 
वषा शरत्‌  समयवणंनकंतवेन तत्तयुगस्थितिमबोधयदिङ्गितज्ञः ॥ २॥ ( युग्मम्‌ ) 
यदहावान्त्युपसंहृतिवंटपदोल्लेखोऽय नादोदयः सानन्दं व्रनवासिभिः सहचरंभू यः प्रवेशो बरे । 
यावत्सत्वसमरद्धवेति सगणब्रह्यं ति विस्फूजिताकाशेस्यादि पदा्थकतुंकथनाद्‌ व्यक्ता युगा्यस्थितिः।।३॥ 
ततश्चतुयुगोदुभूतिस्तत्तत्कार्यानुमानिका । विज्ञयेत्यखिलन्ञप्तयै निदशंनवहृक्तयः ।। ४॥ ( युग्मम्‌ ) 
तत्तन्निद्शेनार्थानुसारादेव युगस्थितिः । ज्ञेया नात्र क्रमापेक्षा तथा लक्ष्यानु रोघतः॥ ५ ॥ 
मथवा प्रत्यटं लोके चतुयुंगगतिस्थितिः । तत्तागाशयात्तद्रा युगसम्मिश्रव्णंनम्‌ ॥ ६ ॥। 
तत इति > १०.२०.३. 
दावानलोपशमनं मम कायंमेव रोके तदद्य विभुना कृतमादरेण । 
हषण कतवृरुषाऽप्ययवा ह्येव प्रावतंताम्बरधरा किमु प्रावृडेषा ॥ ७॥ 
मधुग्रष्मोऽप्यलं ष्टः श्रशकीतिहरौ हि तौ कीतिृत्वहमस्म्येके त्यागात्तद्व्यक्तयेऽच्युतम्‌ ।॥ ८॥ 
सान्द्रेति 3 १०.२०.४. 
सवभ्राण्युजीवनाय सगुणः सन्नेव वृन्दावनक्रड़ामव्र करोमि सन्ततमिति स्वं स्वाशयं व्यञ्जयन्‌ । 
श्रीशाङ्गोकुखषे वपुः ध्रितगुणं व्योमेव गढप्रभं स्पष्टं कायंविघधावसीममभवद्‌ दावाग्िपानाोत्मके ॥ ९॥ 


कृहणगप्रिया 
वपां ओर शरद्‌ ऋतु का वणेन 


शी शुकदेवजौ कहते ह--परीक्षित ! गवाल्वालों ने घर पटच कर अपनी मा वहिन भादि लिपौ को धीङृश ओर 
व्क्दाम ने जो कुछ भदमुत कमं क्रि थे, दावानल से उनको बवाना, प्ररम्व को मारना इत्यादि स्का वणंन किया ॥ १॥ 
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ऋ. १०१. म. २० शलो. ५-८ ] भनेकग्याख्यासमरङ्कृतम्‌ ६०३ 


बडेबडे बरूदे गोप ओर गोपिर्यां भौ राम ओर श्याम की अलौकिक रीकाए सुनकर विस्मित हो गयीं वे सव एेसा मानने कगे कि 
्रहृष्ण मौर बलराम के वेष मे कोई बहुत वड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैँ ।। २ ॥ इसके वाद वर्षां ऋतु का शुभागमन जा इस 
छतु मे सभी प्रकार के प्राणियों कौ वटृती हो जाती है, उश्च समय सयं मौर चन्द्रमा पर वार-वार प्रकाशमय मण्डल बेठने रगे, 
वादक, वाधु चमक कड़्क आदि से आकाश क्षव्धसा दीखने ल्गा॥३।। आाकाद्च मे नीरे गौर घने वादे धिर आते, विजली 
कोधे लगती, वार-बार गड्गड़ाहट सुनायी पड़ती, सूयं चन्द्रमा भौर तारे ठके रहते, इससे आकाश को एेसी शोभा होती जसे 
बरह्स्वरूप होनेपर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है ॥ ४1 


अष्टौ मासान्‌ निपीतं यद्‌ प्भूम्याश्नोदमयं वसु 1 स्वगोभिरमोक्तुमारेभे पजेन्यः कार आगते ॥ ५ ॥ 
तडित्वन्तो महामेधाशण्डश्चसनवेपिताः । प्रीणनं जीवनं द्यस्य युचः करुणा इव ॥ ६ ॥ 
तपःकृशा देवमीटा आसीद्‌ वपींयसी मही । यथेव ॒काम्यतपसस्तनूः स्सम्प्राप्य तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
निशुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः । यथा पापेन प।पण्डा" न हि वेदाः कलो युगे ॥ < ॥ 


कषः 


क दमक्षमा 


अन्वयः पजन्यः अष्टौ मासान्‌ भूम्याः यत्‌ उद्मयम्‌ वसु स्वगोभिः निपीतम्‌ तत्‌ च काठे आगते मोक्तुम्‌ भारेमे ॥*॥। 
चण्डश्चप्नवेपिताः तडिद्वन्तः महामेघाः, करुणा इव अस्य, हि प्रीणनम्‌ जीवनम्‌ मुमुचुः ॥६॥ तपःकृशा देवमीढा मही, काम्यतपसः 
तनूः यया तत्‌ फकम्‌ सम्प्राप्य तथा इव वर्षीयसी आसीत्‌ ।। ७ ॥ यथा करौ युगे पापेन पाषण्डाः भान्ति न वेदाः तथा निाुखेषु 
तमप्रा वद्योता भान्ति ग्रहाः न भान्ति ॥र८॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


1 तपसा ग्रीष्मेण छशा 1 देवमीढा पर्जन्यसिक्ता । वर्षीथसो उच्छरूना पुष्टा । काम्यं तपो यस्य तस्य॒ तनुः कामान्सप्राप्य । 
यवेति । सापि देवैः फलदानेन सिक्ता ॥ ५-६॥ नित्यकर्मावसाने आचार्थनिनदं श्रुत्वा तच्छिष्या यथाञ्चौयते तद्रदिति ॥ ७॥ 
बनुगुष्यतीरनुणुष्यंत्यः । अस्वतंतरस्येद्रियपरतंत्रस्य । स्वत॑त्रस्य निरंकुशस्येति वा ॥ ८ ॥ 


श्नीवंश्ीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाहाः 


उष्ण उष्णागमस्तपः” इत्यमरः । काम्यं कामनाप्रघानम्‌ तपो यस्य । तत्फलम्‌ तपःफल प्राप्य यथा पुष्टिमायाति तथेति 
योग्यम्‌ ॥ ५॥ निशापूखेषु संघ्याभु । “द्योतो ज्योतिरिङ्गणः" इत्यमरः । पाखंडा वेदविख्ढमागः । पापेन जनानां जन्मातरीय- 
कत्सतादृषटेन । एतेन दुजंनवुद्धया सज्जनाभिभवोऽपि सूचितः 11 ६ ॥। नित्यकर्मावसाने संध्याजपादिकमंणोति । मंड्का भका) 
"भेके मंडकवर्पा ूशालुरप्लवददुराः” हत्यमरः । एतेन भगवदनुग्रहमिच्छद्धिः कालो वंध्यो न कायं इति ध्वनितम्‌ ॥ ७ ॥। क्षदरनद्यः 
फलुजला)। उत्ययवाहिन्यः तोयाधिक्यात्तटभुद्िच्य यस्यः 1 अनु वर्षानंतरं शुष्यंतः। इ द्रियवशवत्तिनो देहो हि व्यभिचारादिनो- 
सषगामो), द्रविणमपि तद्थंब्ययेन ताहशमेव, संपदोऽत्र गवाश्वादिरूषाः ता अपि तदथंमुपयोगात्ताृ् एव, तथा नश्यस्यपि शीघ्रमेव । 
प्व्याव्याने इ द्वियपदमक्षरार्थाङभ्यमतोऽकारप्रषिकुष्यंवाह-स्वतंत्रस्येति । स्वतंत्रस्यापि निरकुशगजवद्‌ हादय उत्यथगा नष्टश्च 
भव॑तीति भावः 1 अनेन रजोगुणस्वभावः सूचितः ।। ८ ॥ 


शोमज्जीवगोस्वाभिक्ता वेष्णवतोषिणी 


व सत्त्वादि वसुरूपकभुदकस्य करत्वं व्यञ्जयति, तच्च पजंन्यस्य राजत्वम्‌ अत एव निपीतमाहृतमिस्यर्थः ॥॥५॥ तडित्वन्त 
इति ते्वयाव्यातं तत्र कृपाच्च इति करुणा इत्यस्य व्याख्यानेन स्वभावकथनम्‌ अनुकम्पमाना इत्यनुकम्पया तत्कालमुदितया वेपिताः 
घतत इत्ययः । स्वजीवनमपीति तस्मिस्त्यक्ते यदि तप्नानामाप्यायनं स्यात्‌ तदा तदपि त्यजन्तीत्य्थः । वाथुभिरिति बहुत्वं चण्डशब्देन 
छष्यते हि निश्चये 1 यद्वा, तडित्वन्त इति स्वरूपातिश्यद्योतनाथं कर्णा इवे्थूत्प्रक्षा तस्या घटना तु श्लेषेण चण्डश्वासकम्पयुक्ताः 
भ सदिद मुमुचुरिति ॥ ६ ॥ तप॒ इति सान्तत्वमा्षम्‌ ॥ ७ ॥ ग्रहास्तु न भान्ति पाषण्डाः 

ण । ८॥ 


१. दरुम्या मुदमयं-वीर. विज. 1 २. भ्राणनमू्‌-इति कस्यचित्‌ ; प्राणिनां जीवनं ह्यं बु वोर. विज. । ३. स्तनुः-श्रीधर. वंशी, वीर 
| विन. क्‌, 1 ४.-पाण्डा-श्रीधर, वंशो. वीर. चिज. ; पाषण्डा-विदव. 
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६०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. भ. २० शलो. {~ 


धोमत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


उदमयं वस्वित्यनेन राजोपमात्र ध्वनिता आरेमे वृष्टिलक्षणोष्मतादिकं प्राक्‌ प्रवतंयामासेतयरथंः ॥ ५ ॥ दार्ष्टन्ठकि 
चण्डेति तर्व्याख्यातमेव, अनुकम्पमाना इति; यद्वा, जीवितमोचनस्वाभाविकचण्डष्वासः कम्पश्च, यद्रा, करुणत्वेन सात्विकः 
भावादिकमिदमुक्तम्‌ हि निश्चये, हेतौ वा, यतोऽस्य प्रीणनम्‌ ॥ ६ ॥ तप इति सान्तत्वमार्षम्‌, तपेन ग्रीष्मेण कशा ॥ ७॥ गरहात्तु 
न भान्ति, यया करौ पाषण्डा नास्तिका जनाः, तच्छास्त्राणि वा, वेदाश्च न भान्ति ।। ८ ॥ 

ोसुदशंनसुरिक्तं शुकपक्षीयम्‌ 
तपःकृशा सूयेरश्मितापङ्ृश्चा देवेन वषंसिक्ता वर्षीयसी माननीया ॥ ७-९ ॥ 
ध्रीमव्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्रिका 

यदष्टौ मासानु अत्यन्तसंयोगे द्वितीया का्तिकादारभ्य यावज्ज्येष्ठं स्वगोभिः स्वकिरणेनितरां पीतं गृहीतम्‌ उदकालढ़ 
वसु धनं ततुस्वगोभिरेव पून एचितक्राले आगते श्राप सति मोक्तुं पर्जन्यो वर्षाधिदेवः सूर्यः प्रारेमे अनेन राज्याधिषृतः शितिः 
पजंन्यवद्यथोचितं कालेषु प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पूनरथिभ्यो दद्यादिति, यावज्ज्ञानोदयं गृहीतान्‌ कामानु सति ज्ञानोदये जह्यादिति 
मुमुक्षुशिक्षा वा ॥ ५11 तडित्वन्त इति । चण्डश्चसनेन तीव्रवायुना कम्पिताः मेघाः प्राणिनां जीवनं जीवनप्ताधनमम्बुजलं कणा 
इत्यथं आयजन्त; कर्णावन्त इव मुमुचुः प्राणसञ्जीवनं ह्यस्येति पाठान्तरं तदाऽस्य विश्वस्य प्राणसजञ्जीवनकरं जीवनं जलं कदा 
इव मुमृचुरित्य्थः । अनेन दुःखितं जनमवरोक्य मेघवत्‌ श्वासेन कम्पित ( गात्राः ) तान्तःकरणाः करुणावन्तश्च स्वजीवनप््यन्त 
दानेनोपकरयुंरिति शिक्षा कृता ॥ ६ ॥ तपणछृशेति । तपसा ग्रीष्मेण कशा शुष्का देवेन पर्जन्येन मढा सिक्ता भूमिरवरषीधसी पृढा 
बभूव सस्यादिसम्पन्ना बभूवेत्यर्थः । यथा काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसः तनुस्तावत्तपोदशायां कृशा सती तत्फठं काम्यतपःफलं प्राय 
परिपुष्टा भवति तद्रदनेन काम्यतपसः केवरं देहसुखसाधनत्वमेव न त्वात्मसुखसाधनत्वमिति शिक्षितम्‌ ॥ ७ ॥। निशामूदेष्विति। 
निशामृदधेषु सायङ्कारेषु खद्योता ठतेजोविशिष्टाः कीटविशेषा एव भान्ति त्र हेतु तमसेति एतेन दिवसे तेषां शोभा नातीति 
भावः। न तु ग्रहाश्चनच्द्रशुक्रादयः मेघङ्ृततमोवृतत्वादगगनस्येत्य धः । यथा कलौ युगे पापेन पापप्रचुरेण पाषण्डाः वेदविदा; भागन्न 
एव भान्ति नतु वेदा भान्ति तद्दनेन वेदिकधर्माभाप्तसचिः पापहेतुकेति सूचितम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्न विजयध्वजतोथंङृता पवरत्नावली 

ष्टौ मासानिति द्वितीया सप्तम्यर्थे काकाध्वनोरत्यन्तसंयोग ( २।३।५ ) इति सूत्रात्‌ सम्बत्सरमधीते क्रोशं कृटिला नदी 
्रयोगः उदमयं जकात्मकं वमु वस्तु भूम्यां विद्यमानं स्वगोभिः स्वर्टिमिभिः पीतं ताभिरेव मोक्तुं प्रारब्धवान्‌ पर्जन्यो गज॑मेषः 
जभिमन्य मानेनाभिमानी सविता लक्ष्यते पजंन्यो गजंद भ्रं ऽश्रघ्वनिशक्र लयंयचिक इति स्वगोभिरित्युवत्या सवितेति गम्यते- 

अग्नो प्रास्ताऽऽ्ुतिः सम्यगादित्यमुपतिषठते । आदित्याज्जायते वु्टिवु ट रन्नं ततः प्रजाः ॥ 

इति च ।। ५ ॥ प्रचण्डश्चसनवेपिताः कम्पिताः जीवनं जीवनसाधनं कर्णवन्तीति करुणा । यद्वा, ष्णस्य कषणा इव 
मनेन भक्िसामग्रोमतां ज्ञानाम्बु वषंन्ति कष्णकटाक्षा इति मुचितं भवति ॥ ६॥। ग्रीष्मे तपःकरशा सूरयंतपनेन काश्यं गता देवेन 
सवित्रा मढा सेचिता वर्षीयसी वृद्धा मपि वुद्धि गता का इव काम्यतपसः पुंसः तनुस्तत्फकं काम्यतपःफलं प्राप्य सम्पदा वधते 


व दशितः ॥ ७॥ निशामुखेषु सन्ध्यासु सूर्यादिग्रहाञ न भान्ति पापेन क्मंणा अनेन दुज॑नवृद्धया सज्जनामिभवो 
दशितः ।। ८॥ 


शभोमज्जीवगोस्वामिक्तः कमसन्दभंः 


वस्विति करादानं ठेन च राजोपम्यं ध्वनितम्‌ अत एव पीतमाहृतमित्यर्थ ।। ५-६॥ तप इति सान्तत्वमपि पठ 
तपसा सह्‌” ६ति द्विरुपकोशात्‌ ॥ ७-११॥ 


| धीमद्िहवनाथचक्रवतिङकृता साराथंविनी 
, _ पजन्य सूर्यः स्वगोभिः स्वरष्मिभिः काठे समये अत्र पर्जन्यस्य राजत्वम्‌ उदकस्य करत्वं निपानस्य प्रहुणलं मोचनस्य 
दानल्वं सूचितमिति वस्तुनः स्वप्रजाभ्य आदानतः समये पुनः प्रदानतश्च राजोपमेयं नीतिदृष्ट्या राजभिस्पादेया ॥ ५॥ शवपनो 
वायु) भस्य विश्वस्य सन्तप्तस्य प्रोणनम्‌ जाप्यायनकरम्‌ मत एव जीवनं जीवनतुल्यं जरं कर्णा) छृपार्वो दातार इव तत्‌ प 
श्वासवेपावनुभावौ जीवनं जीवितमपि त्तं जनं वीक्ष्य ते त्यजन्ति रन्तिदेवादयो जीवनं स्वमात्राप्यायकं जलमपीतीयभूपमा तत 
दष्टा दयावीरदानवीरेरुपादेया 11 ६ ॥ तपसा पक्ष ग्रीष्मेण कृशा ततो देवैरद्रादिभिः पर्जन्येन च मीढा 
जलवृष्टया च सिक्ता वर्षीयसी पुष्टाङ्गा उच्छरभा च काम्यं तपो यस्य तस्य पुसस्तनुः कामान्‌ प्राप्य यथेद्युपमेया परिणामदरिषि 
सद्भिहेया 1. ७॥ पाषण्डाः प।षण्डशास्त्राणि हेयेवेयमुपमा॥। ८ ॥ 
> 
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@. १०१. भ. २० एलो. ५-८ ] अनेकय्याख्यांसमल्क्तंम्‌ ६०१५ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीषः 
पर्जन्यो रविः भूप इवेत्युपमा ज्ञेया ॥ ५॥ अस्य लोकस्य प्राणनमाप्यायनम्‌ ॥ ६ ॥ तपःङृशाः ग्रीष्मेण शुष्का देवमीढा 
देवेन पजन्येन मीढा सिक्ता वर्षीयसी प्रवृद्धा वभौ काम्यतपसः पुंसस्तनुः यथा ॥ ७-5॥ 


श्रीबलदेव विद्याभूषणकता वंह्णवानन्दिनी 


पजन्यो रविः स्वगोभिः स्वकिरणेः काठ ययोचितसमये प्रथमातिशतोक्त्या नृपेणोपमा सूच्यते तेनेयमुपादेया सहि 
जातः करं गृहीत्वा समये तस्यं दद्यादिति ॥ ५।1 श्वसनो वाथुः तडित्वन्तो विदयुन्नेत्रामेधा जगत्‌ तपं वीक्ष्यास्य प्रीडनमाप्यायकं 
जीवनं जलं मुमूचुः कारुणिका दयाल्वो यथा तत्पक्षे श्वासवेपावनुभावौ ते हि तक्षं जनं वीक्ष्य जीवनं जी वित त्यजन्ति यथा 
रन्तिदेवः स्वमात्राप्यायकं जलं, यथा च दधी चिर्जीवितमत्यजत्‌ इयं दानवीर दयावीरेख्पापादेया ॥ ६ ॥ तपसा ग्रीष्मेण कृशा ततो 
देवनन््रेण मीडा जलेन सिक्ता मही वर्षीयसी पृष्ठा मासीत्‌ काम्यं तपो यस्य तस्य पुंसस्तनुर्यंथा तपःफलं भोग्यं प्राप्येति परिणाम- 
दशिभिः सद्विहुयेयम्‌ ।॥ ७ ॥ पाषण्डा वेद विरुद्धाः सौगतादिपन्थाः हेयेवेयभुपमा ॥ ८ ॥ 


भीसत्यधमंङृता श्रीभागवतरिष्पणी 


तपःछरशा ्रीष्मोष्मङ्ृश्ा देवमीढा देवेन्द्रेण सवित्रा मीढा सिक्ता महो वर्षीयस्यतिवृद्धियुताऽपीत्‌ । इदमस्थिरमित्यनुख्पं 
निदशंनं निरूपयति ॥ यथैवेति । काम्यतपसः पुंसः फलगुदिश्य तपः कुर्वतस्तनुस्तत्फकं तत्कर्मफलं सम्प्राप्य वर्षीयसी भवति 
तथेति ॥ ५॥ निरामुखेषु प्रदोषेषु सन्ध्यास्विति यावत्‌ तमसा कारणेन ग्रहा मादित्यादयो न भान्ति । तहि के भान्तीत्यत गाह्‌ ॥ 
खद्योता इति । खद्योतो ज्योत्िरिङ्गण इत्यमरः । यथा पापेनानुष्ठितदुष्कमंणा कौ युगे वेदा न हि भान्ति भान्ति च पाखण्डाः 
पाषण्डिनस्ते च चतुर्थस्कन्धे भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययमित्यारभ्य सेतुविदारणं पुंसामतः पाखण्डमाधिता इत्यन्तेन 
कथिताः । तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गम्‌ । लिङ्गं खण्डमित्युक्तश्च । व्णंस्य लोप इत्यक्तश्च नामकदेशग्रहणेन वा । पानां पापानां 
दण्डानि लिङ्गानि येषामिति निरुक्तिञेया ॥ ६ ॥ पजंन्यानां निनादं श्रुत्वा मण्ड्का भेका गिरो नानाविध्वनीन्व्यसृजन्‌ । तेषाम- 
निमिषानुग्रनाच्छब्दवेचित्र्यम्‌। यथोक्तं शान्तिपर्वप्यग्निमागंणप्रस्तावे । अग्निञ्चापादिनिह्वापि रसज्ञाने बहिष्कृताः। सरस्वतीं 
बहुविधां यूयमुच्चारयिष्यथ । देवास्त्वनुग्रहं चक्र म॑ण्डकानां भृगूत्तमेति । प्राक्‌ ते कथम्भूता इत्यत माह ॥ तृष्णीं शथाना इति । 
क इवेत्यतोऽप्याह ॥ शयानाः शूद्रा यद्रदिति । ते यथा तष्णीकास्तथेति । यथोक्तामेकादशतात्प्े । त्रवणिकः सरस्तु वेदमागं- 
्वतनात्‌। अतस्प्रवतंनादेव शयानः शूद्र उच्यत इति । यथा प्राक्‌ गुर्वाज्ञाकरणाल्पूवं शयाना? शिष्या नियमात्यये गुवज्ञाथां छत्रेण 
व्ितव्यमिति नियमस्यात्यये प्रसक्तं अकारणे कृतेनुत्थाने नियमात्ययः प्रसक्तस्तस्मिनसति गिरो विसुजन्ति स्वामिन्नायास्याम इति 
तयेति । एवमन्वये निनदं श्रुत्वा गिरो व्यसृजन्नित्येतदार्णान्तिकसमग्रानुरूपता दृष्टान्तस्य भवतीति मन्तव्यम्‌ । नियमात्यये गुख- 
मोनातिक्रमे तत्निनदं श्रुत्वा ब्राह्मणा वेदेध्ययन शीलाः शिष्या गिरा वेदवाणीविसृजन्ति तथेति वा ॥ ७ ॥ अनुशुष्न्त्थो ग्रीष्मे 
ुद्रनदयः स्वत्पजलाः क्षद्रस्रोतसोऽनु ग्रीष्मानन्तरभुत्पथवाहिन्यः स्वती रशुल्लङ्घ्य वहन्त्य आसन्‌ । शुष्यन्त मंहानदीरन्वनुसृत्य स्वयं 
गुष्यन्त्य इति वा । यथास्वतन्त्रस्य स्व धनं तन्तरमधीनं यस्य स ॒नेत्यस्वतन्त्रस्य दरिद्रस्य पुंसो देहो द्विणस्म्पदा यथा पृष्टो भवति 
तवेति । भस्वतन््रस्यास्वाधीनेन्दरियादिमतो वा पुंस इति रजशश्रवृत्तिमदधिकारिपरं ज्ञेयम्‌ ॥ < ॥ 


ध्रीसुबोधिनी 


एवं वषङ्ितमाकाशं निरूप्य तत्सम्बन्धिनं सूयं निरूपयत्यष्टौ मासानिति, अयमेव सूरयः पजन्यो “थाभिरादिव्यस्त- 

पति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वषंती""ति श्रुतेः सूर्यस्याष्यात्मिकं रूपं पर्जन्य भाधिभोतिकं आदित्य ाधिदेविकः संवत्सरः स 
पापतिः, तोयं सूयं एव पर्जन्यः स्वरश्मिभिरेवाष्टौ मासान्‌ निरन्तरं मासाष्टकपयन्तं नितरां पीतं यदुदमयं जलमयं वसु धनं 
साद्रा हि भूमिः सवंमन्नादिकम त्पादयति, अतो जक वस्वेव वसुभ्रधानं वा, जलेनैव सस्यादिना धनोत्पत्तिः, अतो दत्त 
्ाह्ममिति पक्वं कृत्वा तदेव प्रयच्छति, तस्य किरणा एव मेघा अतो मोक्तुमारेभे श्रावृष्यागतायां, मन्यथा स कारस्तस्याप्युपद्रव- 
हतु स्यादत माह काले समागत इति, अतो यथा त्रह्मशरीरष्वं सम्पादयति तथा सूरय॑स्यापि जगत्कतृ त्वरूपं सवितृत्वं सम्पाद- 
यति ॥ ॥ एवमाकाशसू्ययोः स्वरूपसम्पादकल्वभुक्त्वा मसूर्योपरिलोकयोर्मघ्यमरोक्रस्याप्यन्तरिक्षस्य स्वर्पसम्पादिका श्रा्रड्‌ 
नातत्याह्‌ तडित्वन्त इति, अन्तरिक्षदंवत्या मेधा वाय्वाधीनाः, वलकायं स॒ एवं तदुमेदा एव सवं इनदरादय इति त्रिदेवतापक्ष 

», मतो मेधानां वाथ्वधीनत्वमिन्द्राधीनत्वमिति न विरुध्यते, इन्द्रो देवता वायुराठमा मेघा भरतानीति वरयाणामेकरूपत्वं वा, 

पा परषप्रयलेन शरीरचेष्टा तथा वायुप्ररणया मेघानां कारये स्थिति, ते हि मेधाः सवंस्वं लोकेभ्यो जल्पं भयच्छन्तोपि नावदिक 
यिन प्रयच्छन्ति, तथा सति फक न स्यात्‌, न॒हि वृष्टिमात्र फलं किन्तु ततोन्नोतपत्तिस्तदग्नौ होमव्यतिरेकेण फच्जनकं न 
पतीत्यगनहोमायं विदयद्रपो गृहीत इत्याह तडिस्वन्त इति, “विद्युदग्निवंषं हविः स्तनयिलुर्वंषद्कारो यदवस्फूजति सोनुवषट्‌- 
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कार” इति श्रुतेः, महामेघा इति, सम्यक्‌शाल्राथंकर्तारः, चण्डश्वसनेन च वेपिताः कम्पिताः, भ्रचण्डो हि पवनो देहमर्यादां न 
मन्यते, अतस्तेन कम्पिताः, प्रीणनमाप्यायनजनकं तापनि्वंतकं च जीवनमग्र्नाचुत्वत्त्या प्राणधारकतं, तदपगमे तेपि रिक्ता भवन्तीति 
कृयमात्मविरोधि दानमित्याश्चङ्क्याह करुणा इवेति, दध्यङ्लिविप्रभृतयः पराथ स्वप्राणानपि ददुः, न चेते कणया प्रयच्छन्ति त्तु 
काक्वायुप्ररिता इति करुणा वेत्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ क्रमप्रा्त प्रावृट्‌क्ृतां भूमि वणंयति तपःछृलेति, पूवं तपा सन्तापेन सरवजल्हर- 
णाच षुष्का कृशा जाता देवेनेन्द्रेण सोढा “मिह्‌ सेचने सिक्ता, वर्षौयसी स्थूलोच्ूना वर्षाकाकसम्बन्धिनी च क्षद्‌, भोजने हि 
ष्टो भवति, नन्वस्य देवस्य किं प्रयोजनं ? प्रहणत्यागाभ्यां भूम्थथंमिति चेद्‌ भूम्या अपि न किचित्‌ फलं पश्याम इत्याद्याः 
यथवेति, तपसा शोषिते देहे तत्तपसा या विशेषसम्पत्ति; फटत्वेनायाति तेन सुखं पृष्टश्च भवतति; प्रथमपुष्टिस्तुन सुखं जनयति, 
अतस्तस्या दुरीकरणं पुनःकरणमिति युक्तमेव भूमेस्तथातवं, तदाह, काम्यतपसः सम्बस्घिन्यस्तनृस्तत्फलं सम्प्राप्य यथा वर्षाय 
स्थो भवन्ति, तनुरिति वा पाठः, प्रथमार्थे द्वितीया वा, अथवा तपस्वी तपसः सम्बन्धिनीस्तन्‌ः स्वर्गादिदेहान्‌ प्राप्य तत्फतं 
प्राप्नोति तद्वत्‌ पृथिवी फलमपि सस्थादिकं प्राप्तवतीत्य्थंः, ननु “न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्वणां भुवो रसं गृह्णन्त इति धवं 
मुक्तमिति तपःकृशत्वोक्तिस्तद्विरधेति चेत्र, दृष्टान्तेनैव तन्निरासात्‌, तथा दहि यथाभ्रिमफलार्थमसहजमपि तपः करोति कामी 
तेन विना तदसम्भवात्‌ तथाप्रिमसस्याथं तदुत्पत्तिस्थले रसं गृह्णन्ति नान्यत्र पूर्वं सारस्यवति देश उक्तस्य वीजस्यापि नाशातु 
तत्र रसग्रहणस्यावश्यकत्वात्‌, भत एव जलादिपदं हित्वा रसपदगमुक्तं, सस्योत्पादनाशक्ते रसपदाथंत्वादत्र विष 
तामपि ज्वारुयितुं सामथ्यंमप्यस्तीति ज्ञापितं, जीवित विरोधित्वाद्‌ विषस्य तादसैरपि रसाग्रहणं यत्‌ तद्‌ वुन्दावनमाहाल्मय, एतेन 
कालादयोपि ब्रजवासिविरद्‌धं कतुः न शकनुवम्तीति ज्ञापितं मत्र काम्यतपःफलस्य दृषटान्तीकरणेनात्रत्यसस्यादेस्तद्वि्तं 
ज्ञाप्यते, तदेतत्पूवंमेवोक्तं “तत आरभ्ये”तिश्ोके ॥। ७॥ एवं छोकत्रयस्यादित्यस हितस्य स्वरूपमुक्त्वा शिष्टानां स्वह्पं वक्तपृतवा 
धमे प्रतिष्ठिता मासा घर्मिष्विति प्रथममृतुवणंनाथां धरमप्रतिष्ठामाह नि्ाम्‌ सेष्वित्यादिपच्चभिः। 

भरथः शाब्दः फक चापि त्रिविधं परिकीतितम्‌। अन्तवहिस्तथा चाङ्गमान्तरचेतिभेदतः ॥ १॥ 

पृष्टिमा्गे हि मर्यादामागंस्तव न शोभते । अतः पन्चविधस्यामि हानिरत्र निरूप्यते ॥ २॥ 

तत भ्रयमतो वेदा्ंहानिमाह्‌, वसन्ते हि ब्राह्यणानाश्रुपनयनान्न्याधानादि तस्याभावे वसन्तव्यवस्थोक्ता भवति, ब्रह्मणाः 

नामन्यशेषत्व उपनयनानन्तरं यदध्ययनादि प्रीष्मतों तदन्याथं मिति तत्स्वरूगमयप्युक्तं भवति, ततः कमंफकं यद्‌ वर्षाकायं तदप्य 
सङ्गतमिति तस्यापि स्वरूपं विवृतं भवति, अत्पफलं बाह्य क्लेशसाध्यं शरत्फछमिति दोष दृष्टत्वात्‌ तस्यापि स्वरूप शुक्तं भवति, 
ततोल्पसन्तोषस्तदभावश्रेत्यवरिष्टस्य द्विरूपस्य, प्रावृषि निषामृखेषु खद्योताः कीटविशेषा रोकानां प्रकाशका इव भवन्ति स्वय. 
मपि प्रकाशन्ते तत हेतुस्त मसेति, कालकृतं यतु तमो मेघवृष्टयादिङृतं तेनेव तेषां प्रकाशस्तदपि प्रथममेव, भरे वृष्या तेषमिव 
मरणसम्भवात्‌ कस्य प्रकाशका भवेयु ? ग्रहा ये नित्यप्रकाशास्ते न भान्ति एवम्भावे यो हेतुस्तं दान्तेन स्पष्टयति यथा पापेनेति 
यथा यथा पापाधिक्यं तथा तथा वेद विरुद धमागें खचिः, 

वेदमागं विरोधेन येषां करणमण्वपि । ते हि पाषण्डिनो ज्ञेयाः शाश्नाथंत्वेन वेषिणः॥ १॥ 

धमं पुष्टे तु ततर खचिनं भवत्येव न हय.पनयनादिसंस्कृतः पूवं बद्व्यवस्थां कतुं वाज्छत्यतोत्रापि पापेनव पाषण्डा, 

विद्यमाने वेदे जागरूके कथं पाषण्डप्रवृत्तिः ? तत्राह न हि वेदाः कलो य्‌ग इति, त्रियुगो धमेस्तत्प्रतिषादको वेदो पि तावत्कति 
एव भवितुमह्‌ ति, तदाह हीति, वेदान्तः कलि्ंतः, य्‌ गपदश्रयोगादनुल्लङ्ध्यत्वम्‌ ।1 ८ ॥। 


( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


मष्टौ मासान, तटित्त्वन्तो महामेघा इति ्लोकद्वयेपि वृष्टिनिरूपणेऽन्यतरवयथ्यंमिति शद्काभावाय तद्मेदकं हपमाहूप' 
भासाभ्याम्‌ । तत्संबन्धिनं सयं निरूपयतीति, सूर्योपरिलोकयौ रित्यादि च ॥ ६॥ तपःकृलेत्यत्र । नतु न यत्र चण्डागुकप 
विषोत्वणा भुवो रसं शाद्रलितिं च गृह्णत" इति वाक्यविरुदधं भूमेस्तपःकृशत्वकथनमिति चेत्‌ । मेवम्‌ । दृटानतनेवेतत्निरात्‌। 
तथा हि। पूवमप्राप्ततापोपि कामितफलप्राप्त्ययथं विहितं स्वयमृद्यम्य हि तपः करोति पुरुषस्तदधिना तदसम्भवात्‌ । तथा तरणितापाः 
भावेऽत्याद्रायां वृष्टिनिलप्लुतायां भु्युप्तं बीजमपि नश्यत्यतो येषु क्षेत्रेषु तापपिक्षा तेषां क्षेत्राणां रसं रविकरा गृह्नतयेव । तदपिन 
स्वस्वभाववशात्‌ किन्तृक्तदृष्टान्तन्यायेन गोपालानां विशेषतस्तथेच्छयेति मन्तव्यम्‌ । अत एव ग्रीष्मवणंने भुवो रसस्य व रहण, 
न तु जलस्यापि । रसशब्देन चाजलोत्पत्तदेतुभूताद्र तोच्यते । एतेन ब्रनजनेच्छानुरूधमेव कायं भवति, नान्यदिति ज्ञाति भवति। 
एतदेव हृदि छृत्वा तपसा शोषितदेह इत्याुक्तमाचार्येः।। ७॥ निशामुखेष्वित्यादिष्लोकपन्चकाभापोक्तौ, एवं त कन । 
त्यादि । द्रादण्मासा इति भरदयुक्तंकविरातिपदार्थपूक्तचतुयं निरूप्येदयर्थः । अग्रे च पच्चतंव इति रतयुक्तपश्चतुंपतोच्यते । ह्ादशषु 
मासेषु प्रत्येकं मामद्यात्मकत्वेनत्‌ नां षोढात्वे सम्भवति पश्त्वनिरूपणं यत्‌ तत्तात्पर्यमाहुः ऋतवो धमं इति । म्नोतरद्ौण 
मासचातुर्मास्यपणशुसोमा वेदिका धर्माः पश्च । ते च “वतन्तेऽगनोनादधीते'त्यादिशरुतिभिक् तूनेवाधिषत्य विहिताः। तया चत 
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धर्ममेवतु'विभाग इति ज्ञापनाय तत्समानसंख्याका एव ते निरूप्यन्त इत्याशयेनाह ऋतवो धमं प्रतिष्ठिता इति । प्रतिष्ठितत्वं 
तत्रोपयुक्ततवं तत्निमित्तत्वमिति यावत्‌ । वसन्तादिषूपनयनारन्याघधानज्योतिष्टोमादोनां वणं भेदेन यागमेदेनापि विघानात्तया । 
मासानां हादशत्े हेतुमाहुः मासा धर्मिष्विति। घर्मिणो वदिकधमेकर्तारः पुरषास्ते चोक्तधरममंसमुच्चिताः षष्ठा भवन्ति ] सकाम्‌- 
नष्कामभेदेन तेपि द्विविधा इति हादशविघत्वम्‌, द्वाद्ांगत्वेनापि तथा 1 तेषां चायुः कर्मानुष्ठाने साधनम्‌ । तच्च संवत्सरमिततमिति 
तेषामपि दादश्चमासात्मकत्वमिव्याशयेनोक्तं मासा धर्मिष्विति। अग्रे जलस्यकोकख इत्यादिद्रादशसु श्कोकेषु जीवादयो द्वादश्च- 
धमणो ये वाच्यास्तेपि धर्मिपदेन संगृह्यन्ते । निशामूेष्विव्यादिश्लोकप्रतिपाद्यानर्यान्‌ क्रमेणाहुः अर्थः शब्द इत्यादिना । वेदो दि 
। धर्म॑मूरम्‌। तत्र वर्णाश्रमधर्मां अर्थः, तल्मतिपाद्यत्वात्‌ । अध्ययनं शब्दः, शब्दग्रहणात्मक्े तरसमस्तस्येव मुख्यत्वात्‌ । निषिद्ध 
कर्मफलम्‌ । निषिद्धफलप्राधौ वाह्या सम्पत्तिस्तज्जो मदश्चागे । भवर पच्स्वपि श्ठोकरेषु हीनदृ्टान्तोक्तितात्पयं माहुः पुष्टिलाग इति । 
। पृष्टा मर्यादामागद्विलक्षण्यं ज्ञापयितु' तथोक्तिरित्यथंः । तहि धर्मप्रतिष्ठामाहेत्याभासः कथं संगच्छते । इत्यम्‌ । लौकक्यां सृष्टौ 
परपेन यथा पाषण्डधर्माणां प्रकाशो, न वैदिकधर्माणाम्‌, तथात्र प्रावृट्‌ सहजधमङ्पं यत्तमस्तदन्यत्यापम्‌ । खद्योतप्रकाशातिरिक्तः 
पपण्डधमप्रकाशश्च, चन्द्रायप्रकाशातिरिक्तो वदिकधमप्रिकारश्च नास्तीत्य्थः । इदं च प्रावृषः गोभाकर, तेन पूर्णो वदिको धर्मो- 
ब्रस्तीति ज्ञापितं भवति । एतेन लीलासृष्टिस्वरूपज्ञापिकेयं ्रावृडिव्ुक्तं भवति । अत्रत्यानां कषद्राणामपि प्रकाशोऽ्धुना रीलानुप- 


योगिनां महतामप्यप्रकाश्च आवरकस्य प्रकाशकत्वं चेति वैलक्ष्यं च । किन्च । परोक्षवादेन मर्यादामार्गादन्यदपि वेलक्षण्यमत्र 
ताप्यते । तया हि । चे आकाशे चयोतः प्रकाशो येषां ते तथा । गतिमतामेव च तेषां द्योतः । सोपि न दिवा, किन्तु तमस्येव । एवं 
स्येतत्समानधमंवत्यो भगवदथंमभिसारवत्यः स्वामिन्थो लक्ष्यन्ते । तासां भानं शोभा निष्परत्युदं भगवत्पराधिरेव । अत एव 
निशाम्‌ खेष्वितयक्तम्‌  प्रियप्राप्यनन्तरमलौकिक चन्द्रस्येव प्रकाशनात्‌ । अन्यथा तमसा भान्तोत्येतावदेव वदेत्‌ । ग्रहो ग्रहणं पाणि- 
हणं यातां तास्तथा । परोक्षवादत्वान्न पाणिपदोक्तिः । नदि तादशं प्रत्यभिसारः सम्भवति । अत एव न भान्ति । गृह्णन्तीति 
्हप्तदन्वेषणेन तत्निवारकास्तत्पुटषा इति वा । एवं सति यथा मर्यादामारगे निषिद्धेनाभिसारेण तानि पापस्य खण्डानि, "लिङग 
घण्डमिहोच्यत' इति वाक्यात्‌ । तज्जञापकमल्युग्रं दुःखं प्राप्नुवन्ति, न तु सुखम्‌ । तथात्र । तेन गक्तानामपि दुभ सर्वंश्रुतिमूग्यं 
भावत्संगं प्राप्नुवन्तीति महदेव वैलक्षण्यमिति भावः । इदमत्राकूतम्‌ । स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयमिति ^त्वक्‌र्मश्रुरोमनख- 
केशविनद्धेत्यादिवाक्धैः स्रीणां भगवानेव पतिनं तु जीवः। एवं सति यथा वेदिकेषु कमसु विष्णुयाग भासुरा यथा न जानन्ति, 
तयोपांशुरेव क्रियते, उपसदोपि तथा । यद्रा, इदमुच्चयंज्ञेन चरामः तन्नोपुराः पाप्मानुविन्दन्ति । उपाशूपसदा चराम तथा नोऽसुराः 
पाप्मानानुवेत्यन्ती'ति श्रुतेः । तेषां ज्ञानमेव तद्धम॑रूपपाप्मयोजकत्वेन फलगघ्रतिवन्धकम्‌ । तथा प्रकटं प्रमुसमीपगमन एतन्मार्गाः 
कृताः स्वधर्मेण फलप्रतिवन्धकरणेन योजयिष्यन्तीति तथा गमनमेव तासां स्वधमं इति मुख्यो धर्मो ज्ञापितो भवत्यत्रेति । यद्र, 
षव्र धमंविरोधदृटान्तोक्तितात्पयं माहुः पुष्टिमारगे हीति । इदमत्राकूतम्‌ । सवंसामर्य्यानि प्रकटीकृत्य स्वयं प्रकटे फल्पे भ्रभावित- 
रषाघनानुष्ानस्याप्रयोजकल्वेपि व्रजे यद्ेदाध्ययनादिकं तन्न मर्यादामार्गीयम्‌, किन्तु (मन्नाथं मत्परिग्रह'मिति भ्रभुवाक्यात्‌ तेषां 
मयादामार्गायत्वासम्भवात्‌ पृ्टिमार्गीथम्‌ । स्वस्स्ययनाशीदनिादिभिस्तज्जनितसाम्यंस्य भगवति विनियोगात्‌ लीलोपयोगित्वाच्च 
तवा । "विप्रा मन््रविद' इति वाक्यात्‌ तादश्चानामेवारिषामनिष्फत्वात्‌ तेषां स्वस्मिचु विनियोगस्य चिकीर्षितत्वात्‌ तदिच्छात 
एव तक्तरणात्‌ पृष्टिमार्गयत्वम्‌ । तेन मर्यादामार्णयो धर्मोत्र नास्तीति ज्ञापनाय तादृगृृ्टान्तोक्तिरिति । अथवा, ऋतवो धम इति । 
यस्त्य धमः पृष्पधर्ममेवादिस्तस्मिन्‌ वृत्ते सम्यगयमृतुः प्रवृत्त इति सेः स्तुतो भवतीतीयमेवतुभ्रतिष्ठा । तया च तमोविशेषः 
काशो प्रहाभानं च वषंतु घर्मः शोभाहेतश्रेति स उच्यते । प्रकाशस्य ग्रहाणां च मर्यादामार्णीयत्वात्तदशोभोच्यते । मर्यादा- 
मागविरोधाशे च द्टान्तः। मण्ड्कशब्दोपि वर्षतु'शोभाकरः । ब्राह्मणास्तु मेघगजितं श्त्वानध्यायज्ञानेन वेदाध्ययनजक्षणनियमभंगे 


पटल्या वाचः सृजन्ति, कर्मानुपयो गित्वभुभयोस्तुल्यम्‌ । तेन वेदाच्ययनात्मकमर्यादाश्ोभाभाव उक्तो भवति । क्षदरनदीनां तथात्वमपि 
॥ तदा ) तया अविहितप्रकारेण दानभोगाभ्यां मर्यादाभाव उक्तः। अग्रिमश्लोकोक्तधर्मा अपि तदा शोभाये । नृणामिति साघारण- 
वचनात्‌ ्षुदराथंजनिता लौकिकी शोभोक्तेति न मर्यादामार्गीयत्वम्‌ । क्षेत्राण्यपि पूववत्‌ । उत्तरां स्पष्टं पूववत्‌ । यथा पापेनेत्य- 
स्याभाषे, एवं भावे यो हेवुरिव्यादि । मर्यादामागंतिरोधानमेव हेतुरिति भावः । श्रुत्वा पजंन्यनिनदमित्यनेनापि ककिस्यन्राह्यण- 
त्या मत्र मण्डूका एव, न तेपीति ज्ञाप्यते । तेनात्र ब्राह्मणानां स्वघमनिषटत्वं ज्ञापितं भवति । आसन्युत्पथवाहिन्य इत्यनेनापि 
ब्रनदौव्यतिरिक्त उत्तराधोक्तधमंविशिष्टः पुरुषोत्र नास्तीति ज्ञाप्यते । एतेनेन्द्रियपरवश्चत्वाभवेनान्तरमङ्गमुक्त भवति । हरिता 
त्यनेनापि नृणां कषद्राशयानां क्षद्ार्थसम्पदो मदजनिका यथा, तथात्रोक्तघमत्रयातिरिक्ताः ्ुद्रार्या न सन्तीति ज्ञाप्यते । 
न हय ते मदजनकाः। तथा च तत आरभ्य नन्दस्ये"ति वाक्यादरौकिकी सर्वाथंसम्पदस्ति, न तु मदजनिकेति ज्ञाप्यते । मपरच । 
लोक्किमहाराज्यधरीतुल्यात्र भुवो वर्णादिशोभेव । सापि बाह्य व । प्रभुपदाम्बुज विह्लरीलानन्दादिरूपबाह्याभ्यन्तरोभायास्तु दान्त 
एव नास्तीति भावः ।क्षेत्राणीत्यनेनापि सवंजीवनहेतुभरतान्नोसत्त्यनुकूलप्रयलनवतां मुदं स्वदोषेण वस्तुतत्त्वाज्ञानेन च परद्रोदकत्‌ णां 
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तत्रतिबन्धकरणेन दुःखं च क्षेत्राणि जडानि यत्र ददुस्तत्र किमु वक्तव्यं गोकुरे चेतनानां सवं हितकर त्वमन्येनापि पद्रोहचित्ते 
तत्प्रतिबन्धकत्वमिति ज्ञाप्यते । तेनात्र पूर्णो धर्मो निरूपितो भवति । अतः सुष्टुक्तं घमंप्र तिष्ठामाह प्चभिरिति ॥ ८॥ 
( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीषुबोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशः 

४ अष्टौ मासानित्यस्याभाक्ष आकाज्ञमित्यस्पष्टज्योतिरितिपदाज्‌ ज्योतिरधिष्टानभूतं दयरोकात्मकमाकालमिलयवं, 
अत्र दमप्पण्यां किचिदाशद्कुच परिहरन्त्यष्टावित्यादि, अत्र सानद्रनीलाम्ब दैरितिप्रतीकस्थके तडिद्वन्तो महामेघा इतिप्ीकं 
विवक्तं ज्ञ यं, सुबोधिन्यां प्रजापतिरिति जगत्कारणीभ्रूतकाक) “संवत्परो वै प्रजापति"रिति््‌ व्यन्तान्‌ जेयः; ननु पमौ 
जलेनेव सवं भवतीति तत्तो जलग्रहणस्य पुनर्दानिस्य कि प्रयोजनमत आहरतो दत्तमि्यादि, अतः प्रजापतिरूपात्‌ कात्‌ ूर्येन 
दत्त शरम्या ग्राह्य तदेव सस्योत्पत्तिरिति स पक्वं कृतवा तदेव प्रयच्छतीति पाक एव प्रयोजनमिव्यर्थः, इदं च तपःकृशेतयत्र यष्ट 
भविष्यति, दानस्यावश्यकतवे हेतुमाहुरन्ययेत्यादि, “भोषास्मा" दितिश्र तेस्तच्नियमातिक्रमे भगवास्त भूपद्रावयेदित्यथं), अतो यवे 
त्याकाशस्थेतिशेष, अस्मिन्नपि पदे सूयं सवितृत्वज्ञाने स्वयमेव रीका नूतनमुत्पादयती तिज्ञानं तथेति वोध्यम्‌ ॥ ५॥ तित 
इत्यस्याभासे सूर्योपरिलोकयोरित्यादि; सूर्यश्चोपरिलोकश्च सूर्योपरिलोको तयोनिरूपणानन्तरं दुमुयोम॑ध्यमलोकस्य मेधाना 
वाय्वधोनत्व इन्द्राधोनत्वं कथमित्याङ्काक्षायामाहुबं लकायं मित्यादि * ज्ञानवलक्रिया चे" तिश तयुक्तवलशक्तिकाय, स एव वायुरेव 
त्रिदेवतापक्ष इति बृहदारण्यके शाकत्थन्राह्यणे “कतमे त्रय" इति प्रश्ने “इम एव त्रयो छोका एषु हीमे सवे देवा" इतयुतररोण- 
वाय्वादित्याधिष्ठितरोकत्रयस्य देवतात्वपक्े सर्वेषां देवानां तेष्वेवान्तर्भावादयं निर्णय इत्यथः, अस्मिन्‌ पक्षे लोकानामेव देवाला" 
दर्यादीनां तथाकल्पनमरुच्यमित्यतः पक्षान्तरमाहूुरिच्ो देवतेत्यादि तथा चाधिदेविकादिभेदादेषोपपत्तिः, एतदुपपादयत्ि 
यथेत्यादि स्थितिरित्यन्तं, तदिद्रत्वकथनप्रयोजनमाहुस्ते हीत्यादि, एतेन पदयेनान्तरिक्षस्य वाय्वधिष्ठेयतवात्‌ तद्र पितमेदारा 
जगत्प्राणनजोवनमम्पादनेन तस्स्थितिकतुःत्वल्पं स्वह्पं प्रावृट्‌ सम गदयतीति तेन मेघा वंदिकप्रकारेण फलदा भवन्तीतिज्ान 
तयेतिभाव उक्तो ज्ञेयः, अत्र चण्डश्वसनवेपितपदादन्तरिकषज्ञानं “ 'वायुरन्तरिक्षस्थे''तिश्र.तेरिति ज्ञेयम्‌ ।॥ ६॥ तपगगेदव 
यद्यप्यमर “व्विषां मूतिस्तनुस्तन्‌ िूडन्तस्तन्‌क्ब्दो देहवाचकः उक्तस्तथापि न जीवदेहवाचकः शक्यवचनः, 'अ्राणिजतिशः 
रज्ज्वाशेनामुपसङ्ख्यान'मितिवातिकेप्राणिजातिरिव्यनेन प्राणजातिपयुंदासतः ्रकवाकुशब्दतुल्यत्वात्‌ क्रमवाक्वादिशब्ाना दहं 
प्राधान्येनव प्रवृत्ते, मृतः क्रकवाकूरित्यादिग्रयोगात्‌, हैम विश्वमेदिनीपु तनुश्चब्दमात्रस्मव कथनाच्चात्र मूके तनूशन्दो न धटत 
इत्याशस्क्य तत्रयोगपुपपादयन्ति काम्येत्यादि, अस्मिन्‌ पक्षे तन्व इति वक्तव्ये तनरिति जसो रूपं न सङ्गच्छत इत्यतः शकार 
न्तरमाहुस्तनुरित्यादि, सव्र दीर्घान्तपाठवर्शनात्‌ पूर्वमेव पक्षमुपष्टभ्नन्ति प्रथमार्थं इत्यादि, तथा चानुशुष्यतीरिि 
प्रयोगः, अस्मिनु पक्षेपि कल्पनावाहुल्यादखच्या पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, अत्रत्यसस्यादेस्त (ट ननत्वमिति ब्रनस्थसस्यादेरौन्कि 
सस्यादिभिन्नत्वमित्यरथः, इदं चाग्नस्था्नघरकारकं रेतमात्रजनकं भगव दधक्तिजनकलवेनेति भिन्नत्वं भाति, न यत्रेथारष 
ज्ञाप्यत इत्यन्तेन यदुक्त तत्तात्पयं टिप्पण्यामाहूनंनु नेत्यादि, एतेन पथेन च रिप्पण्युक्तदिशा तरजजनेच्छानुरूपद्रलशुष्कलारः 
वशिष्ट्यात्‌ स्थितिफल जनकत्वरूपं भुवस्तत्तवं निरूपितं तथालज्ञानस्य लीरोपयोगित्वायेति ज्ञेयम्‌ ।। ७॥ निशामृवेष्वियत 
लोकत्रयस्थेत्यादेः सवंस्थाभासस्यायं टिप्पण्यामाहुर्धादज्ञेत्यादि, निरूप्येत्य॒क्त्वेलयस्था्थंः, स॒बोधिनीस्थां कारिकां विवुष्वत्त 
निशामुखे ष्वित्यादिना, कमंफलमिति सकामकतु "णां देेन्द्ियम्पततीनां प्रा्ट्युस्पथवाहित्वानुशोषणेदेन विप्रकारं ज्ञयमिदय्भिः 
त्य कारिकायां च्रविध्यमुक्तं, आन्तरं चेतिभेदत इति तु न व्याख्यातं, आन्तरभेतदुक्तदणान्तव्यङ्गयं ब्रजसम्बन्धि, भेदतोप्माई 
भित्ततयोत्तमं च परिकोतितमित्थनेनान्वयः, तदपि दृ्टान्तताल्पयंवोधकस्य पुष्टिमा् इत्यादिग्रन्यस्य व्याख्यान दिणप्ां सुः 
भविष्यतीत्थमित्यादीत्यथं इत्यन्तं, तदेव व्ुत्पादयन्तौदं चेत्यादिना अभिसारेणेत्स्यान्वयोत्युग्र दुःखमित्यादिना बरो्यस्तेनेव्ध्य 
भगवत्सद्धःमित्यनेन, यद्‌ वेद'मिस्स्या भूतेरथंस्तु प्रागाख्यातः, एवमत्र पुष्टिमार्गे हीव्यादिग्रन्धव्याख्यानेन कारिकास्थस्यान्तर 
पदस्यार्थो वथुतादितो ज्ञेयः, तेन श्लोकपश्चकोक्तीनदृष्टान्तस्य तद्विपरित उत्तमे तात्मयं मिति ज्ञापितं, असन प्रकारितिपरोवा 
इति न सर्वां वोघसोकयंमतः प्रकारान्तरेण व्याव न्ति यदेत्यादि, सर्वत्रेति पच्डसु प्लोकेषु, आदिकमितिपदेनागिहोतादिक 
एवं ६ भतिश्लोकार्थो विवक्षितपरतवे स्फुटो न भवतीति तदथं प्रतिश्लोकतात्पयं व्यक्तीकततु ्रकारन्तरम्र 
तयान पूवव दित्यन्तं इदं च कक्पदात्‌ स्फुटति, न हि भगवत्सदद्धावे कक्तिः शक्त इति “तदाहरेवाप्रतिबुदधचेतसामधमहैतुः कटि 
रन्ववत्तं ८ तिवाक्यातु, सुबोधिन्यां वेदा्थहानिमाहेति व्रजे तस्य प्रतिष्ठां वक्तमन्यत्र तद्धानि दृष्टान्त मुखेनाहे्थथं), एतदेव वात 
नामधना तत्त्वं, एवम्भावेन ज्ञानस्य च लीकरोपयोगित्वं वोध्य, तं वयुत्पादयन्ति वसन्तेत्यादि, अन्यश्ञेषत्व इतया्यपुखपशेषत, 
अन्याथमिति ाद्यकृतसन्माननाथं, तत्‌ वषकार्यमिति ्रव्य्राप््युत्सेकद्रव्यनिवृत्तिरूपं, तस्यापीति वर्षतो, दोषदुष्टत्वादिललः 
कालपरिमितत्वात्‌, द्विरूपस्येति हिमन्तरिशिररूपस्य, एवं शटोकपच्चकोक्तदणान्ततातपयं पुरःस्फूतिकपुक्त, एतदेव वडा 


वोधनसहितं टिप्ण्यां ब्ुसादितं, ज्यं, एवम्भावे यो हेतुरित्यस्याथं टिप्यप्यामाहुमंयदित्या वेदान्तः क 
1.7 दि, सुबोधिन्यां वेदान्तः 
वेदस्यान्तो येन यत्रेति वा समासो जञेयः॥ ८ ॥ न 
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( ३ ) श्नीमदरल्लभमहाराजक्ृतः श्नीचुबोधिनीलेवः 
तडित्वन्त इत्यस्याभासे सुर्योपरीति सयं उप रिलोकश्च अनयो सम्बन्धी तदध! स्थितो यो मघ्यमोन्तरिक्षलोकस्त- 
्ये्यथं, अस्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धित'मिति वाक्यात्‌, व्याख्याने, अत्र॒ मध्यमलोकनिलूपणं साघयत्ति अन्तरिक्षेति, तत्र हेतु! 
वाग्वधीना इति, अन्तरिक्षवाय्बोरभेदादिति भावः, तथा च मेवानामन्तरिक्षदेवताकत्वात्‌ प्राणनजीवन मोचकत्वरूपमेघस्वरूप- 
निल्पणेनान्तरिक्षलोकस्वरूपं निरूपितं जातमितिभावः, बलकार्यमिति वकरूपं कायं स एव करोतीति रेष, न तु तत्कार्याव पृथगिद््रा- 
प्त्यवकार), तद्भेदा इति अन्तरिक्षमेदा इत्यर्थं 11 ६॥ निज्ञाम्‌ वेष्वित्यत्र त्रिविधमिति अथंाब्दफरभेदेन त्रिविधं हीनं वस्तु 
अन्तः परिकौतितं त्रिभिः श्लोकौरिति शेषः, तस्य फलस्य वबहिरङ्खमान्तरं चाङ्गं तया च परिकोतितमित्यथ, श्लोकद्वयेनेति 
ध्यः, इति भेदतः प्चभिः शलोकंर्धमंप्रतिष्ठामाहेति पूर्वेणान्वयः, अन्यज्ञेषत्वे इति अरत्यन्वाघानादिव्यतिरेकेण केवकं दान- 
परम्रदानत्वे इत्यर्थ; | ८ ॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्षितलाचलुभटूयोनिता श्रीसुबो धिनोयोजना 
तडित्वन्त इत्यत्र इन्द्रो देवता वाय्‌ रात्मा मेघा भूतानीति त्रयाणामेकरूपत्वमिति इष््रस्याधिदंविकत्वं वायोशः 
व्यालिकत्वं मेवानाभाधिभौतिकत्वमिति त्रयाणाममेद इत्यर्थ) ।। ६ ॥ वसन्तव्यवस्थोक्ता भवतीति “न हि वेदा कौ युगे” 
इतनेन वेदाभावकथनादुपनयनाग्याधानादीनामभाव उक्तः, अतो वसन्ते यत्‌ कतंब्यं तनू नास्तीति धर्मरहिता वसन्तव्यवस्थोक्ता 
निशापरल' इति श्लोकेन, ब्राह्मणानामन्यश्ञेषत्वे इत्यारभ्य भवतीव्यन्तं वेदाष्ययनं ग्रमे तसप्रयोजनं वसन्ते कृताधानस्य 
यागनिर्वाहु, इह त्वष्ययनं द्रव्यलाभा्शक्तमतो ग्रीष्मेपि धम॑राहिव्यं श्रूत्वा पजन्यनिनद "मिति श्छोकेनोक्तं, ततः कमफल यद्‌ 
वर्षाकायंमित्यारभ्य भवतीत्यन्तं आसन्नुल्थवाहिन्य' इति शोके वर्षका भुतथवाहित्वमुक्तं, भतो व्षयिामपि धमंराहित्य, 
भत्पफलमित्यारभ्य भवतीत्यन्तं, “हरिता हरिभिः श्प" रित्यनेन अल्पफलमृक्तमिति दारद्यपि धर्माभिावः, अल्पसन्तोषस्तद- 
भावश्चेत्यवरिष्टस्य द्विरूपस्येति “क्षेत्राणि सध्यस्ष्पद्धि"” रित्यनेन कषु काणामल्पसन्तोष उक्तः, अल्पेन सन्तोषः अल्पसन्तोष 
इति ठृतीयातलयुरुषः, 'मानिनामुपतापं च दवाधीनमजानता' मित्यनेन सन्तोषाभावो निरूपितः, एकस्मिन्नेव श्लोके दयं निरूपितं, 
यतो दमन्तशशिशिरयोरप्येकलत्वं, अतस्तत्सचनायंकव्रोक्तिः, अत एव प्सु प्रयाजेषु “वसन्तमृतूनां प्रीणामी' त्यत्र ऋतुचतुष्टयं 
¶ृवगक्वा ^हेमन्तशिशिरावृतूनां प्रीणामी"त्यनेन हेमन्तशिशि रयोरेक्यभुक्तं, भत एव “द्वादश मााः पतव ' इति श्रतौ ऋतूनां 
प्चतोक्तियुज्यते, तत्रप्यत्पसन्तोषतदभावाभ्यां हीनत्वोक्त्या धर्माभाव उक्त, एवं प्सु धर्माभावो निरपितस्तस्य प्रयोजनं 
लत्र धर्माभवेपि इह्‌ व्रजे तु धमेस्स्थिवेति “खद्योतप्रकाशातिरि क्तः पाषण्डधरमभ्रकाशश्चनद्रादध्रकाशातिरिक्तो व दिकघर्माभकाशश्च 
नास्त्यथ” इत्यादिना टिप्पण्यां श्रीमस्प्रभुचरणेनिरूपितं, अत एव सुबोधिन्यां ऋतुवणनायां धमं प्रतिष्ठामाहेव्यक्त , “न हि 
वेदाः कलो युगे' इत्यस्य व्याख्याने यु गपदादनुल्लङः घ्यत्वमिति, “गृह्णतोवुुगं तन्‌"रित्यस्य सुबोधिन्यां “भगवान्‌ जगच्चे""ति- 
ुगपदायं उक्त, अतो युगस्य भगवद्रपत्वादनुल्छ्डव्यत्व मित्यर्थ, ।। ८ ॥ 
( ५) भगवदीयनिर्भयरामनि्मिता श्रीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
निश्ामुखेष्वित्यादिश्छोकप्रतिपाद्यानर्थान्‌ क्रमेणाह अर्थः शब्द इत्यादिना का० १५९३१६१ । “निशामुखे'प्विति 
श्ठोके वेदप्रतिपायवर्णाश्रमधर्मरूपो्थः, “श्रत्वा प्जन्यनिनद''मिति श्लोके शब्दात्मकमघ्ययनं, (आसन्तुत्यथवादिन्य ' इति कोके 
उतववाहित्वूपं निषिद्धं फल, एवम्थंशव्दफकमेदेन त्रिविधं वस्तु त्रिभिः श्छोकनिरूपितं, निषिद्धफलप्राप्तौ बाह्या सम्पत्तिः तज्जो 
मदश्रा्गं, तत्र हरिता हरिभिः शष्प"रिति श्ठोके बाह्यसम्पत्तेः स्वख्पमुक्तं, “कषेत्राणो""ति श्लोके भन्तरथुक्तम्‌ ॥ ८ ॥\ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकङृता बालप्रबोधिनी | ५ 
पजेन्यः सूर्यः स्वगोभिः स्वकिरणंः अष्टौ मासानु का्तिकमारभ्य ज्येष्ठपयन्तं यद्भम्याः त उदमयं जलङपं वसु घनं निपीतं 
तत्‌ पवषाकराठे भागते सति मोक्तुमारेमे । एवमेव “राजभिः सुभिक्षकाले प्रजाभ्यः करादिकं ग्राह्यम्‌, ५ दुर्भिक्षकाञे च ताभ्यो 
पयोचितं धनादिकं देयमेव” इत्यादेयोपमा ।॥ ५। यथा कर्णाः कृपाख्वो जनाः क्षुदादिना तप्तं जनं नतरर्वक्ष्यि कृपया कृम्पित- 
वित्तासस्याप्यायनाय स्वजीवनं जीवसाधनमप्यन्नादिकं ददति, तथा महामेधा अपि तडिक्वन्तस्ताभिनेतस्थानोयाभिस्तडिदधिस्तप्तं 
विश्वं नरोक्षय चण्डश्वसनेन खरवरपवनेन वेपिताः कम्पिता अस्थ विश्वस्य प्राणनमाप्यायनकरं जीवनसाघनभरतं जं मुमुचुरिति 
दानपूररियमादेयोपमा ॥ ६॥ तपःछरशा तपसा ग्रीष्मतापेन छशा सवंजलाहरणात्‌ शुष्का, नदेवेन पञ्यंन्येन मीढा सिक्ता सती 
महौ वर्षीयसी पृषटाङ्गासीत्‌ । यथा काम्यं काम्यप्राप्सयथं तपो यस्य तस्य तपस्विनस्तनुः प्रथमं तपसा शुष्का भवति, पश्चात्तस्य तपसः 
च्छ पराप्य येष्टमोजनपानादिना पृष्टा भवति तथेवेति। तथा च पुष्ट्देरनियतत्वाद्‌ हादेरपि नश्वरत्वात्तद्धोगा्यथं तपसा वया 
आद्यो विवेकिभिनं कतंग्य इति हेयोपमा । ननु “न यत्र॒ चण्डांशुकरा विषोल्बणा भुवो रसं शाद्रकतिं च गृहते इति, ूरवोक्तं 
ूमेस्तपः कृशत्वकथनम्‌”' इति चेन्न, पूवंमादरेत्वकथनस्थ भगवद्विहारोपयुक्तवृन्दावनभ्रूमिविषयत्वात्‌ । इदानीं ृशत्वकयन तु 
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छृष्यायुपयुक्तसवंभूमिसाधारणम्‌, अन्यया सवंदा बार्द्रायां पुनवृं जलेन चाप्लुतायां मह्यां व्युतमपि बीजं नश्येत्‌ सस्यादूलततिन 
स्यात्‌ । अतः छृष्याद्युपयुक्तकषत्राणां रसं रविकरा गृह्छन्त्येवेति । सवंभूमिसाधारणत्वादेव वृन्दावने विद्यमानानां नदी िन्धवादीन 
वणनमपि “सङ्गच्छते इति न कोऽपि विरोध इति ।। ७॥ निशामुखेषु रात्रिषु प्रकाशकग्रहाद्याच्छादकमेघजनितेन तमसा लताः 
कोटविशेषाः भान्ति प्रकाशन्ते, नित्यसिद्धा ग्रहाश्नन््रगुख्शुक्रादयस्तु न भान्ति.। यथा कलौ युगे विवेकावरकाज्ञानजमितेन पापेन 
पाखण्डा वेदविषश्द्रपाखण्डशाल्राणि भान्ति, नित्यसिद्धा वेदास्तु नैव भान्ति, तथाच सावधानतया विचायं विवेकिभिः पाण्ड्य 
हित्वा वेदानुसारेणेव वर्तितव्यमिति हेयोपादेयोभयोपमा ॥ < ॥ 


अन्विताथपकाशिका 


मष्टावि ति ॥ पजन्यः सूर्यः स्वस्य गोभिः किरणैः । टजभाव आषं;। अष्टौ माखान्‌ कारतिकमारभ्य ज्येष्ठपयंन्तं यद्या; 
उदमय जलल्पं वसु धनं निपीतं तत्पुनवंर्षाकाठे आगते सति मोक्तुमारेभे। अत्र करमादाय समये पुनः प्रतिदानाद्रानोपमा 
पुचिता ।। ५॥ तडित्वन्त इति । यथा करुणा दयावो दुःखितं जनं वीक्ष्य तत्सुखाय स्वजीवनमपि त्यजन्ति तथा महापिवा 
मपि तडत्त्वन्तस्ताभिर्नेवस्थानीयाभिस्तडिद्धिस्तधं विश्व निरीक्ष्य चण्डश्वसनेन खरतरपवनेन वेपिताः कम्पिताः मस्य विवस्व 
भागननाप्यायनक्ररम्‌ । प्रीणनमिद्यपि पाठः । जीवनसाधनभरूतं जलं मुमुचुः ।॥। ६।। तप इति । तपसा ग्रीष्मतापिन । षात्तलः 
मामिति तोषणी । ^तपः छृच्छादिकर्मणि धर्मे लोकप्रमेदे च इति हेमाद्रौ । सान्तोऽपि तपःशब्दो . धर्मवाची मेदिन्यां दृयते 1 
छया उव जलाह्रणात्‌ शुष्का पुनदेवेन पजन्येन मीढा सिक्ता सती मही वर्षीयसी पुषटाङ्गाऽऽसीत्‌ । यथा काम्यं कामप्राप्यय तपा 
यस्य तस्य तपस्विनस्तनुः प्रथमं तपसा शुष्का भवति पश्चात्तस्य तपसः फलं प्राप्य यथेषटभोजनपानादिना पृष्टा भवति तथंवेति ॥५। 
निशेति ॥ निशाप्रुखेषु रात्रिषु प्रकाशग्रहा्याच्छादकमेधजनितेन तमसा खद्योता कीटविशेषाः भान्ति प्रकान्ते । निल 
्हाश्नन्रगुद्गुक्रादयस्तु न भान्ति । यथा कलौ युगे विवेकावरकाज्ञानजनितेन पापेन पाखण्डा वेद विरुदरपाखण्डलास्त्राणि भात्ति। 
नित्यसिद्धा वेदास्तु नैव भान्ति ॥ ८ ॥ 


| भीगोपालानन्वमूुनिविरचितं निगढाथंप्रकाज्ञग्याख्यानम्‌ 
मष्टौमासानु मष्टमासपयंतं निपीतं भूम्या यत्‌ उदमयं जलमयं वमुधनं तज्जलं पर्जन्यो रविः गोभिः किरणै का> 
भरावृषि ॥ ५॥। चंडेन महावेगेन श्वसनेन वायुना वेपिताः कंपिताः अस्य जनवृं दस्य प्रीणनं तुधिकरं जीवनं जं कष्णः दयावो 
रतिदेवादयः स्वजीवनं अन्ननकादि इव मुमुचुः) ॥॥६॥ तप इति । तपसा ग्रोष्मतपिन कृशा शुष्कादेव मीढा मेधसिक्तावर्षीयसी शत्य 
ष्टति यावत्‌ महौ मासीत्‌ मतर दातः काम्यं विषयकामनायुक्तं तपो यस्य॒ तस्य तनदेहः तस्य तपसः फलं विषयान्‌ संप्राय वा 
वत्तते तद्रतु सा ॥ ७॥ व्याप्तेन तमसा पाषंडाः भाति वेदा न ॥ ८ ॥ र 


भगवत्प्रसादाचाय विरचिता भक्तमनोरञ्जनी न 
व अष्टाविति ॥ यत्‌ अष्टौ मासान्‌ कात्तिकरादारभ्य यावज्ज्येष्ठं, अत्यन्तसंयोगे ह्ितीया । स्वगोभिः स्वकरिरणे, निपीतं 
तसा गृहीतं, भरम्याः यत्‌ उदमयुदकातमकं वसु घनं, तत्‌, कारे आगते पुनरुचितकारे प्राप्ते सति, पज॑नयो व्षधिदवः पूष» 
स्वगोभिरेव, मोक्तुं आरेभे । अनेन राज्याधिकृतः शिक्षितो राजा पजन्थवद्यथोचितं काठेषु प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पुनरपि 
दद्यादिति सूचितम्‌ ॥ ५ (५ तडित्वन्त इति ॥ तडित्वन्तो विद्ययुक्ताः चण्डस्तीब्रश्ासौ श्वसनो वागुश्च तेन वेपिताः कम्पिता 
महामेवाः, भ्राणिनां जीवनं जीवनसाधनं, अम्बु जलं, कर्णाः इव, करुणावन्त इवेर्यथः । कर्णा इत्यशंआदयजन्तः। मूषुः ६ । 
भराणनं जीवनं यस्येति पाठे, अस्य विश्वस्य, प्राणनं जीवनकरं जीवनं जलं, "जीवनं वत्ते नीरधराणधारणयोरपि" इति मेदिनी ॥ 
अनेन दुःखितं जनमवलोक्य मेववत्‌ श्वासेन कम्पिताग्राः कर्णावन्तः स्वजीवनदानेनोपकुयुंरिति शिक्षा कता । यद्वा । लवो 
यथा क्षुधादिभिः पोड्यमानतयाऽतिप्रतघं जनं निरीक्षयानुकम्पमानास्तदाप्यायनाय स्वजीवनभूतमप्यन्नादिकं रन्तिदेववत्यजन्ति यथा" 
तद्न्महान्तो मेषास्तडिन्नेत्रेविश्व प्रत्तं निरीक्ष्य, वायुभिर्वेपिता छोकजीवनहेतु जं मुमूचुरिति ॥ ६॥ तप इति ॥ तपति प्रमनष 
वा छशा शुष्का, देवेन, पजेन्थेन मीढा सिक्ता, मही भूः, वर्षीप्रसौ प्रवृद्धा उच्छूना इति यावत्‌ । आीदबभूव सस्यादि 
वा वभरवेटथर्थः । का इव । काम्यं कामनाविषयं तपो यस्य पुंसः, तनुः, तत्फकं काम्यतपःफलं, संप्राप्य, यथा एव परिपृष्ट भवति 
तदतु, काम्यमयथ लक्ष्यीकृत्य तत्प्राप्तये तपश्चरतस्तनुस्तपोदशायां शा सत्यपि तत्फलोपलन्धौ सत्यां यथा हृष्टपृषटा भवति 
तित्रा भ्रूमिरपि वर्षोदकसेकमूपरुभ्य परिपुष्टा वभूवेति भावः । जनेन काम्यतपसस्तपः केवलं देहसुखसाधनमेव, न तु तिवत 
निवृत्तिकरमिति शिक्षितम्‌ ॥७॥ निशेति ॥ निया वेषु, सायकारेषु खद्योता ज्योतिरिङ्गणास्तेजो विशिष्टा) कोटविशेषा इति यावत्‌ । 
त एव तमसा हेतुना, भान्ति । एतेन दिवसे तेषां शोभा नैवास्तीति सुचितम्‌ । न तु गरहाश्न्रशुक्रादयः, गगनस्य मेषकृततमोतृतः 
। यथा कल युगे, पापेन पापप्राचुर्येण हेतुना, पाषण्डाः वेदविरुदधा आगमाः, हि एव, भान्ति । न तु वेदा भान्ति न 
वेदा भान्ति तद्त्‌ । अनेनावेदिकघर्माभाससचिः पापहेतुकेवेति सूचितम्‌ ॥ ८॥ 
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भीहरिसुरिविरचितं शरीभक्तिरसायनम्‌ 
मष्टौ इति : १०.२०.१५. 
सन्तापशान्तिमवगत्य तदा स्वगोभिरानन्दवाष्पमयवृष्टिमसौ . ततान । 
गोपीजनो भुवि यथा स सुराशनश्रीः सूर्योऽपि खे त्विति सुखं निखिङे तदाऽऽसीत्‌ ॥ १०॥ 
तडित्वन्त इति 2 १०.२०.६. 
माध्रित्येव सवादि-साधनमसौ यद्टास्षवो वषंति मेघा वा करुणा इवेति ववसा तत्रापि तत्तल्यता । 
त्वं तु श्रीधर नेव साघनल्वं पश्यस्यवश्याध्ितास्तनिर्ग्याजदयापदं त्वमभवद्‌ यदुव्यक्तमरन्यादने ॥ ११॥ 
वर्षीयसीति ; १०.२०.७. 
तनुरपि पृथ्वी भवति हि काम्यतपःफलमवाप्य मह्यषा । पृथ्वी निसगंतस्तदयक्तं वर्षीयसी तदाऽऽसेति ॥ १२॥ 
काम्यतपःफलपुक्तं तनुभृत्तनूपु्टिदं प्रभो मुनिना । त्वत्पदसदातपस्थित्यपंणमजनि त्रितापहरमर्थात्‌ ॥ १२३॥ 
निशामूखेष्विति 3 १०.२०.८. | | ्‌ 
यावन्मायाविलासः प्रसरति जगति स्पषटपाखण्डवादस्तावत्स्वोत्कृष्टभावं श्रयति ` नहि तदा क्वापि गवंकरब्धिः। 
एवं वृत्तौ युगेऽनत्ये कथमिह भविता तापशान्तिजंनानामिव्यालोच्याऽच्युत त्वं शरणमिति वचोमात्रतल्ाणकर्ता ॥ १४॥ 
कृष्णप्रिया 
सूयं ने राजा की तरह पृथ्वीहूप प्रजा से भाठ महीने तक जक का कर ग्रहण क्रिया था अब समय आने पर वे भपने 
किरण करो से फिर उसे वांटने कगे ।। ५।। जसे दयालु पुखष जव देखते हैँ कि प्रजा बहुत पीडित हो रही है तव वे दयापरवद्च 
होकर भपने जीवन-प्राणतक निठावर कर देते है व॑से ह विजछी की चमक से शोभायमान घनघोर वाद तेज हवा कौ प्रणा से 
प्राणियों के कत्याण के लियि अपने जीवनस्वरूप जल को बरसाने कगे ।॥। ६ ॥ जेठ आषाट्‌ की गर्मी से पृथ्वी सुख गयी थो अव 
वर्षा के जले पिचकर वह॒ फिर हरो-भरो हो गयौ जसे सकामभाव से तपस्या करते समथ पहुके तो शरीर दुर्बल हो जाता है 
परन्तु जव उसका फर मिक्ता है तव हृष्टपुष्ट हो जाता है ।। ७॥ वर्षा के सायङ्काल मे बादलों से घना भअन्धेरा छा जानेपरं ग्रह 
भीर्‌ तारों का प्रकाश तो नहीं दिखायो पडता परन्तु जुगन्‌ चमकने लगते है, जेसे कलियुग में पाप की प्रबल्ता हो जाने से पाखण्ड 
मता का प्रचार हो जाता है भौर वेदिक सम्प्रदाय लुप्त हो जाति ह ॥ ८॥ 
रतरा पजेन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजन्‌ गिरः । दष्णीं शयानाः प्राग्‌ यद्वद्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ 
आसन्नुत्पथवाहिन्यः श्ुद्रनचोऽनुञ्ुष्यतीः' । पुसो यथास्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पद्‌ः ॥ १० ॥ 
हिता हरिभिः शष्पेरिन्द्रगोपैश्च लोहिताः" । उच्छिलीन्धटृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ ॥ ११॥ 
षाणि " सस्यसम्पद्धिः “कपुंकाणां छदं ददुः । भ्मानिनाञ्ुपतापं च॒ देवाधीन“मजानताम्‌ ॥ १२ ॥ 
कदेमक्षमा 
अन्वयः यथा प्राग्‌ तष्णीम्‌ शयानाः ब्राह्यणा नियमात्यये यद्‌ वत्‌. गिरः व्यसुजनु तद्वत्‌ पजन्यनिनदम्‌ श्रुत्वा मण्डूकाः 
गिरः वयमजन्‌ ॥ ९॥ यथा अस्वतन्वरस्थ पुंसः देहुद्रविणसम्पदः उत्यथवाहिन्यः मास्तु तथा अनुशुष्यतीः क्षद्रनद्यः उत्पथवाहिव्यः 
भापरनु ॥ १० ॥। हरिभिः शष्पैः हरिता, इन्द्रगोपः लोहिता, च उच्छीन्ध्कृतच्छा भ्रुः नृणाम्‌ श्रीः इव अभूत्‌ ।। १९ ॥ क्षेत्राणि 
सस्प्पद्धः कषु काणां मुदं ददुः, च दैवाधीनम्‌ भजानताम्‌ मानिनाम्‌ उपतापं ददुः ॥। १२॥ 
्रीधरस्वामिविरचिता भावा्वीपिका. | 
हरिमिनीकः शष्पर्वालत्रणनीलख्वर्णा क्वचिदिद्रगोपेः लोदितवणंकोटविशेषर्खोहिता तत्रतत्रोच्छिरीध्रेश्छत्राकारेर्द्धिदः 
इच्छाया भून्‌ णां राज्ञं श्रीः सेनारूपा संपदिव ॥।९॥ क्षेत्राणीति । तदा हि वृष्टे रविच्छेदे लपतः प्रियग्वादयो मुदं ददति विच्छेदे 
ुष्यतो्नुनापं चेति ॥ १० ॥ अविश्रदविभङः। यथ। हरिनिषेवयेति। हरिसेवायां प्रवृत्ता हि सद्य एव सवे रुचिरा भवंति 
स्या) परमधमत्वातपरमसुखत्वाच्च तद्वदिति ॥ ११॥। कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति श्वसनोर्मिसाम्यम्‌ 1 गुणविषययुज्यत इति 
एरिससगतिसाम्यम्‌ ॥ १२॥ -छएवगतसाम्यम्‌ ॥ १२॥ , 
१. नचोनुपूरिताः-वीर..1 २. देहो द्रविणसंपदा-विज. 1 ३. रोहिता-भीधर. बोर. विज. विद्व. शुक. ; शोहिता--वंशी- 
दानि-गो. प्र. टी 1 ५. कपंकागां-भ्रीधर. वंशी. वीर. विज. शुक. । ६. धनिनामुपता पं-शरीधर. वंशी. .‡ मानिनामूपतापं-भीषर- वंश. ; 


। ४. सस्य 


४ | मनिनामनुापृ-वीर. विज. विश्व. । ७. विपत्ति तदजानतां-विज. 1 ग | .- 
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६१२ श्नोमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० १्‌. भ. २० श्लो. ९-१२ 


भीवंश्ीधरफकृतो भावायदीपिक्नाप्रकाशः 


कीटविशेषः प्रथमवषंणोद्भूतेजंपापुष्पप्रभः । रोटिता रक्ता । तत्रतत्र स्थते । यथा राज्ञां सेनायां केचित्रीखवघनाः 
केचिद्र्तांवरा केचिच्छ्वेतावराः संत्येवमव्रापीति बोध्यम्‌। एतेन भूमिवदेक एव चेतनो गुणसंगेन नानास्वभावः प्रतीयते 
नानात्वस्वरूपसंसारस्यासा रत्वाठेयत्वेन हरिभक्तिरेव कार्येति ध्वनितम्‌ ॥ ९ ॥ क्षेत्राणि केदारा । संपद्धिः फलोद्रकः । देवाधीनम्‌ 
वषणावषणचच त्यजानताम्‌ 1 यद्रा-- धनिनां क्रीतबह्वन्नानां क्षेत्राणि वहुसस्यैरुपतापम्‌-अहो दैवेन कि कृतं किम्ंमस्माभिरेतावदनं 
गृहीतमधुना तु मूकमपि नष्टं कतो काभ इत्यनुतापो भवतीति भावः । एतेन विषयादिद्वियकषंणक्षीलानां ज्ञानसमूदरके कषेव्ामि 
शरीराणि मुदं ददति, घनिनां रजोमत्तानामनुतापमहो अस्माभिः कुतो न त्यक्तविषयेहरिसेवा कृतेति भावः। “मानिनाम्‌ इति १४ 
ृषिनिङ्कष्टं कमं, वयं प्रतिष्ठिता न कूम॑हे इति गवंवतामनुतापम्‌ । हंतहंत यदि कृषि वयमकरिष्पराम तदताहसीः सस्यसपदः 
भ्राप्स्यामेति पश्चात्तापं ददुरमानिभ्य एवेत्यथंः । यतस्ते मुदनुतापादिकं देवाधीनं न जानंतीत्य्थ, । यथा निवृत्तिकमंपरानरह्मरोढ 
गच्छतो द्वा प्रवृत्तिपराः स्वगंस्या अनुनयंतीति गम्योपमा भक्तया ।॥ १० ॥ यद्रा-जलीकसः पातारस्थाः, स्थलौकसो भूमिष्ठ । 
सर्वे अंतरिक्षादिवासिनः 1 सर्वेषां दुखं वारयतीति वारि ज्ञानम्‌, नवं निर्दोषं च तद्वारि नववारि तस्यातितरां सेवयाऽयाढ- 
लक्षणया । रुचिरं निर्दोषं ब्रह्यरूपमविश्रदुविश्रति । क्िभूतया--यथावद्धरिसेवया जातयेत्ति शेषः । यथाधरुतास्तु स्वामिनेव 
स्फुटितः 1 १९१ ॥ श्वसनेन वायुना श्वसन) स्पशंनो वायु) इत्यमरः) । एतेन हरिभक्तेबिषययोगो हेय इति सुचितम्‌॥ १२॥ 


धौमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
व्यसृजन्‌ विविधं विस्तारयामासु प्राक्‌ तृष्णीं शयाना निद्राणवच्निश्वष्टत्वेन वृत्ताः मण्डूकाः त्राह्यणाश्च नित्यध्यानज्ाः 
यथंङृतमोनत्वेनेति ॥ ९॥ कदाचिदुत्पथवाहिन्य एवासनु कदाचिदनुशुष्यन्त्य एव चासन नतु सत्पथगामिन्यो नतु वेक्यरह्ताः 
यथा स्वतन्त्रस्य शाच्रमनुसरतः पुंसो देहसम्पदो द्रविणसम्पदश्चेति ॥ १०॥ इन्द्रगोपः घीवृन्दावनेऽतर इन्द्रच्‌डेति व्याः कीटव्िवः 
हरितादिकत्वं चेदं पटगृहादीनाम्‌ 1 ११ ॥ समुच्चये वशब्दः, सस्यसम्पद्धिस्त द्ावाभावैरित्य्थंः । मुदनुतापयोहृतुः मानिनां तदभि 
मानवतां द वाधीनं सवंमित्यजानतां यथाऽन्येषामपि क्षेत्राणि देहाः अन्याभिः सम्पद्धिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ १२॥ | 


भीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बहवृवेष्णवतोषिणी 

व्यसृजन्‌ विविधं विस्तारयामासु, समूजुरिति पाठे पाठास्तरेऽपि गिरा, बहस्वेन तथैवार्थः । प्राक्‌ तूष्णीं शयाना 
निद्राणवक्निश्चेष्टत्वेन वृत्ता मण्डकाः, ब्राह्मणास्तष्णीं सुप्ता इव ॥ ९॥ पृव्वंमनुशुष्यन्त्यः, देहाहयोऽपि प्राक्‌ क्षद्रव्यथादिना क्षीणा 
पद्धोगवाणिज्यादिना सम्पन्नाः सत्यो यथा विकम्मंपरा भवन्ति, तत्र हेतुः- स्वतन्त्रस्य स्वैरर्वात्तन इति, ` अतएव शूद्रा 
ट्‌ हादीनामपि ताहशत्वेन ्षुद्रनदीभिरुपमा ।। १०॥ इन्द्रगोपः प्रथमवृष्टितो `जायमानेरतिरिक्तं? श्रीवृन्दावनेऽतर वृडधेतिख्यातेः कोटः 
विशेष), नृणामिति तव्व्याख्यातम्‌ । यद्रा, ईश्वराणां परिच्छदसम्पदिव ततर यथा वस्वभूषणादि, हरितित्वादिना हरितल्वादि ॥११॥ 
खमुच्चये वं -शब्दः। अनुतापश् शोकं ददुः । तत्र दृष्टान्तः मानिनां देहाभिमानवतां धनादिना गव्वंवतां वा, अतएव दवाधीनं 
देहादीत्यजानताम्‌, यथा शरीराणि गेहानि वा धनादिसम्पद्धिभुंदं तदभात्रे चानुतापं ददति तथत्यथं, । यद्वा, तवे व, मानिनां 
देशान्तरयात्रामातरेणास्माकं दिग्विजयादिकं भावीत्येवमभिमानवतान्तु क्षत्राणि शस्यसम्पदः त्वा दिग्विनयप्रतवनधतताप 
दद्‌) । कुतः ? दिग्विजयादिकं शस्यसम्पदादिकन्च ईश्वराधीनमित्यजानतां ततश्च यथां शस्यानि तत्तदर्थेविदुषां मुदं ददति माः 


निनां क तत्तद्विशद्धाचारत्वाद्‌ दुःखमेवेति दृष्टान्तोऽत्र द्रष्टव्यः 1 यद्वा, यथा दंवाधीनमजानतां मानिनामिल्येष एव 
दृष्टान्त ।। १२॥ 


भीसुदश्शंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
अनुशुष्यती शोषरहितामनुशुष्यतीति पाठे मासन्नयोषा इत्यथ ।। १०-११॥ मानिनां परसमृद्षिणाम्‌ 
अभिमानवताम्‌ ॥ १२॥ 
भोमष्टोरराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्विका 
न रुत्वेति । पजंस्यक्षय निनदं गजितमाकण्यं मण्डूकाः भेकाः गिरं व्यसुजन्‌ ध्वनि चक्र 3 यथा ब्राह्मणाः धिष्या) भावावस 
क्रमण) प्राक्‌ तुष्णीं शयाना तस्य नियमात्यये नित्यकर्मावसाने त्य ध्वनि श्रुत्वा अधीयन्ते तद्वत्‌ अनेनाचायंसप्निधावध्ययनाः 
वस प्रतीक्षमाण) तूष्णी मासीतेति सुचितम्‌ ॥ ९॥ आसननिति। मम्बुभिवंषंजङ) पूरिताः क्षद्रनद्यः उत्मथवाहित्य आपत्‌ शुनो 
न शुष्यतो रिति ` पाठे शोषैरहिताः सत्य उत्पथवाहिन्थ आसक्नित्य् । अनुशुष्यतीरित्यपि पाठस्तदा भसद्शोषा इषः । 
उभयत्रापि विभक्तिव्यटयय आपं, यथा अस्वतन्वस्येन्दरियपरवशस्य पुंसो गेहद्रव्यसमद्धयो न शुष्यन्त्यः दानभोगयोरभावात्‌ यद्रा 
शुष्यन्त्यः घर्मानुपयुक्तत्वेनेति भावः। जितेन्द्रियस्य तु दानभोगाभ्यां 'शुष्यन्त्यः  धर्मोपयोगद्वारा आसन्नश्ोषाश्च 
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छ. १० १. भअ. २० ष्लो. ९१२] अनेकम्याख्याखमकङ्कृतम्‌ ६१३ 


नाम तद्रथय एव अम्बुपूरिता इति पाठे तु जितेन्द्रियस्य यथा द्रव्यसम्पदः वराटिकाप्न्तेरप्याजंनः पूरितास्ततः पुनवु दचादि- 
भिनिन्दितवंदधन्त एव अपात्रगःमिन्यो वा तद्वदित्यर्थः । अनेनैवास्वतन्वरेन्द्रियसम्पदश्चला व्यथश्चिति सूचितम्‌ ।॥। १० ॥ हसितिति । 
मिह रिभिहंरितवर्णे शष्पर्वालतृणैहं रितवर्णाः इनद्रकोपं, कीटविशेषेर्लोदिताः उद्गते, शिरीन्धरकुसुमः तच्छाया रोदितपीतवर्णा 
च वभूव नृणां श्रीरिव यथा नृणां राज्ञं श्रीः सेनासम्पत्‌ हरितलोहितपीतवर्णपटविचित्रवर्णा भवति तदवतु इदं वास्तवाथकथनं, यद्वा, 
नृणां स्वदेहारङ्कारमात्रपराणां श्वीवंघ्नाभरणादिखम्पत्तथेत्यर्थः । अनेन मूर्खाणां सम्पत्स्वोपकारमात्रपयंवसात्ना न तु परोपकारार्येति 
मूचितम्‌ ॥ ११॥ क्ेत्राणीति । क्षेत्राणि सस्यसमृद्धिभिः छृषीवलानां मुदं फलमदृ्टाधीनमित्यजानतां मानिनां फरसमृद्धद्र षिणा- 
मनुतापं च ददुः अनेन परसमृद्धि घ्रा हषंवता भवितव्यमिति शिक्षितम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमदिजयष्वजतोथकृता पद रत्नावलो 


पजन्यनिनदं मन्दगर्जन्मेधनाद प्राक्‌ पूवं तृष्णीं शयानाः मण्डूकाः नियमो नाम मौनेन जपादिकस्तस्यात्यये अवसाने 
वेदाघ्ययनशीला भवन्ति अनेन विष्ण्वनुग्रहमाकाङ्क्षमाणेः कारो वन्ध्यो न कतव्य इति दितम्‌ ॥ ९॥ ग्रीष्मे, शुष्यतीः शोषं 
गच्छन्त्य कषुदरनद्यः फल्गुनलाः अनु ग्रीष्मानन्तरं वर्षासु उत्पयवाहिन्यः जलार्भिवृद्धया तीरमुद्िच्य स्पन्दमाना बभूवुः स्वतन्त्रस्य 
विषयरागादिवशङ्खतस्य पुंसो देहो वनितादिभोगेन वधते अनेन रजोगणस्वभावः सूचितः 11 १० ॥ हरिभिः श्यामेः शष्पेः बालत्रणेः 
हरिता श्यामला इन्द्रगोपः आषाटसमये उत्पद्यमानः जपाकुसुमवर्णेः कृमिविशेषेर्लोहिता रक्ता च उल्छृष्ट) उत्पकः शिलीन्ध्रः गुल्म- 
विशेषपुष्पैः छतराकैर्वा तच्छाया कतगोभा भून॒णां श्रीरिव सम्पदिव वहुविधाऽभूदित्यन्वयः । अनेन भूमिवदेक एव चेतनो गुण- 
विकारेण नानास्वभावमापन्न इव प्रतीयत इति संसारस्यापारत्वज्ञानेन हेयत्वेन हरौ भक्तिः कतव्येति सूच्यते ॥ ११ ॥ कषकाणा- 
मूल्लेनादिक्रियया वर्तमानानां क्च्ाणि केदाराः सस्यानां सम्पद्धिः फरोद्रेकाऽभिभूखलक्षणाभिभुंदं ददुः वाश्चब्दश्चाथें तदजानतां 
ृपिक्रियाविशेषमजानतां मानिनां कृष्याद्यभिमानवतां पुंसां तान्येव क्षेत्राणि अतिवृष्टयनावृष्टिमेदुरसामथ्राद्यभावादिना सस्यनाशेन 
विपत्तिमनुतापं च ददुः पुनरुत्पत्तिनाशेन वीजं नष्टमित्यनुतापम्‌ इन्द्रियाणि विषयजलादारृष्य हरिचरणारविन्द एव मनो निदधांत 
षेत्राणि पुष्यस्थानानि सस्यसम्पद्धिः ज्ञानसमृद्रेकेः मुदं ददति तान्येव पुण्यस्थानानि तदजानतां स्नानादिक्रियाविशेषमवुध्य मानानां 
मानिनामहङ्कारिणां पुंसां अयोग्यानां विपत्ति दुगखलक्षणां बहुखुवित्तव्ययेन न किमपि फलं प्राप्तम्‌ इत्यनुतापं च ददतीत्यतो 
मकषुणा स्वयं विचक्षणेभ्यो वा श्रुत्वा ज्ञात्वा हरिचरणसरोजे भक्तिः कर्तव्येति सुचितम्‌ ॥ १२॥। 


श्रीमज्जोवगोस्वाभिङतः क्मसन्दभः 


दवाधीनमजानतामत एव॒ मानिनाम्‌ अहम्ममतापराणां कषंकाणां सस्यसम्पद्धि) तत्सद्धावात्तावद्वा मूदमनूतापञ्ज 
ददु) ॥ १२-१९॥ 


धोमदिहवनायचक्रवतिकृता सारा्थवशिनी 


नित्यकर्मावसाने आवचार्याह्वानशब्दं श्रुत्वा तच्छिष्या यथा अघीयन्ते तद्वदिति ज्रह्यचारिभिस्पादेया ॥ ९ ॥ अनुशुष्यतीः 
बनुशुष्यन््य) वृष्य माणेरल्पेरपि जक्रत्पथगामिन्यः 1 स्वतन्त्रस्य शास्तरशासनममानयतः देहस्य सम्पदो योवनसामथ्यं विद्याद्याद्रविण- 
स्यदः पचषग्रामाधिपत्यंता यथा निङ्कष्टस्य कुमते; परोद्रेजिकास्तथेति हियेवेयम्‌ ॥ १० ॥ हरिभिर्नीख्वर्णे शष्पेः कोमलः 
क्वित्तीलवरणा इन्द्रगोपैररुणवणं कीटविशेष, क्वचित्‌ लोहिता उच्छिरीन्धेश्छत्राकाररुद्धिजेः कतच्छाया कतश्वेतकान्तिः नृणां 
राजना धीस्सेनासम्पत्‌ हरितादिवणंपटगेहयुक्ता इयं राज्ञाभुपादेया ॥ ११ ॥ मानिनामिति षि निङृष्टं क्रमं वयं प्रतिष्ठिता न 
कमहे इति गवंवताम्‌ अनुतापं हन्तहन्त यदि कृषि वयमप्यकरिष्याम तदेतादशी सस्यसम्पदः प्राप्स्याम इति पश्चात्तापं ददुरमा- 
नि्य एवेत्य । यतो यदनुतापादिकं दैवाधीनं ते न जानन्तीत्यर्थः । यथा निवृत्तिकमपरान्‌ ब्रह्मलोकं गच्छतो द्वा प्वृत्तिकमंपराः 
स्वगस्या अनुतपन्तोति गम्योपमा भक्त्या ।॥ १२ ॥ 
्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीषः 
 नियमात्यये जपादिसमाप्तौ गृख्शन्दं श्रत्वा शिष्या यथाऽ्धीयन्ते तद्त्‌ ।। ९ ॥ अनुशुष्यतीः भनुशुष्यन्त्यः ॥ १० ॥ 
४ मिः क्वचित्‌ हरिभिः हरितवर्णेः सख्यर्वालत्रणेहंरिता क्वचिदिन्द्रगोपैः लोहितवर्ण कीटविशेषर्छोहिता तत्र तव उच्छिरीन्ध्रै- 
छमाकारद्भिदः कृतच्छाया अभरत्‌ नृणां राज्ञा श्रीहरिः हरितकोहितवस्त्रच्छत्रादिसंयुक्ता सम्पदिव ॥११॥ कर्षकाणां क्षत्रस्वामिनां 
१२ ददुः धनिनां घनवतां त्षेत्रसस्यसम्पदऽदिष्णूनामुपतापं च ददुः तत्र॒ हेतुमाह -दंवाधीनमजानतामिति स्वसम्पदशनेन मोदः 
तः परसम्पदशनेनोपतप्यमानश्च मूख इति भावः ॥ १२॥ | ६ 
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६९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क १० १, भ. २० शले. ९-१२९ 
भीबलदेवविद्याभूषणङता बेष्णवानन्िनी 


. घ्राक्‌ तृष्णीं शयाना निद्राणावच्निश्चेष्टा मण्डूका गिरो व्यसृजन्‌ विविधं व्यस्तरयन्‌ ब्राह्यणा यथा नित्यकर्मा्ति छग्‌- 
ध्यानाथं छतमोना जाचार्पाह्वानं शरुत्वाधीयन्ते तद्वदिति वणिभिरियपुपादेा ॥ ९ ॥ ऋत्वन्तरे अनुशुष्यन्त्यः क्षुद्रनद्यो वृष्पमाने 
रट्परपि जकरुत्पथवाहिन्थ आसन स्वतन्तरस्यातिक्रान्तशासरा ङ्कंशस्य देहसम्पदो यौवनवलाद्याः द्रविणसम्पदः पच्छपग्रामाधिपलयाचाः 
परोद्रेजिका इति हियेवेयम्‌ 1 १०॥ हरिभिर्नकिः शष्प॑र्वाल्तृणैः भरुः क्वचिद्धरिता नोच्वर्णां इन्द्रगोपैरदणेः कीटविशेषः ववद. 
त्लोहिता उच्छीरीन्ध्रैःछत्राकारेरुद्धिजः कृतच्छाया नृणां राज्ञां श्रीः सेनासम्पदिव हरितरक्तादि पटगेहयुक्तेवाभ्रदिति राज्ञामियपुपा- 
देया ॥ १९ ॥। क्षेत्राणि मानिनां तदभिमानवतां कषंकाणाम्‌ वुष्टिसातत्ये कसद्धिः शष्पेभरंदं तद्िच्ेदेतु शुष्यद्धिरनुतापं ददुः मुदाः 
दिकं दवाधोनमजानतां यथा क्षेत्राणि शरीराणि सम्पद्धिः पुष्टानि सन्ति तदभि मानिनां मुदं सम्पद्धिगमे तु कृशानि सन्ति तापमिति 
गम्योपमा सद्धिहंया 1 ९२॥ 


भीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिष्पणी 


हरिभिः श्यामः शर्बालत्रणेहंरिता श्यामा स्वत एव छष्णा चेदपि विलक्षणा कान्तिरभूदिति भावः। इन््गोपूर्ोहि- 
वणङृमिविशेषेः शककातीत्यपश्रष्टभाषया लोहिता रक्ता चोच्छिीध्रेश्छत्राकौरच्छृष्टैः रि रीं ; कदकीपृष्पैः । कदल्यां तु शीर 
स्यादिति शन्दाणेवः। छता छाया शोभा ` यस्याः सा नृणां श्रीयंथा नानाविधा तथेयं भूरभूत्‌ । अनेन सम्पदि गृणानुगुणकायं 
ध्वन्यते ॥ ९ ॥ कषकाणां स्वयं भूलेकानां कृषीवलानां क्षेत्राणि केदाराः सस्यसम्पद्धिर्भाविफरोतराहोहिकाभिभंदं ददुः । मानिना- 
महङ्कारेण स्वम॒पकषंकाणां तत््कारज्ञानां नास्माभिः कषंणं कृतमतो न फलं तद्रदासीदिति पश्चात्तापं ददुः । तदजानतामेतत्फारः 
जञानहीनानां विपत्ति वाधान्याद्यलाभजनित विपदं च ददुः । सस्यसारत्वात्स इत्युक्तटुरेः क्षेत्राणि नानावताराः कषंकराणां भक्त्वा 
ध्यात्वा मुदं ददुः । मानिनामभिमानिनामनुतापं तद्ध्यानादिसाघनमजानतामज्ञानिनां मिथ्याज्ञानिनां च विपत्ति नरकतममादिष्यां 
ददुरित्यान्तरङ्किको भावोऽवसेयः 11 १० ॥ जलौकसः स्थलौकसः सर्वे नववारिणो निषेवया स्नानपानादिरूपसेवया रुचिरं ष्यं 
नमंल्येन भासुरं । अविभ्रन्दध्रुः । जलौजसः स्थरोकसः स्वे तपस्विनो हरिनिषेवया भगवत्सेवया यथा सुचिरं ज्ञानाचयात्मक्तवा 
मनोहरं रूपं स्वस्वरूपं विश्रति तथेति । १९१ ॥ श्वसनोभिमान्‌ 1 यद्यपि मादृपधाया इति ऊरभिवानिति वक्तव्यं तथापि यवादगगः 
गणिततया वस्य मत्वं जञेयं । सिन्धुः सपुद्रः सरिद्धिनंदीभिः सङ्गतो भिक्त यथाऽपक्वयोगिनोऽपक्वः फल्परिपाकमप्राप्ाणौ 
योगश्च सोऽस्यास्तीति स तस्य कामातं खरिद्धिरिति सखरीकिङ्गनिर्देशेन योषि्निमित्तं मन्मथमयितं गृणयुरगुणेविषयेयुज्यत इति 
तत्तथा । यया क्षोभं प्राप्नोति तथा चुक्षोभाचलत्‌ ।। १२॥ 


धोसुबोधिनी 


एवमर्थतो वेदनिराकरणभुक्त्वा शब्दतोप्याह शर्‌ त्वा पजन्यनिनदमिति, मण्डकाः स्व॑भरा्यनुपजीवनीया “एष बं 
पशूनामनुपजीवनीयो न वा एष ग्राम्येषु पशुषु हितो नारण्ये"ष्वितिश्रुतेः, तथा चेद्‌ ब्राह्मणाः सर्वोपद्रवकारिणो भवन्ति ततः 
कथं वेदस्तत्र प्रतिष्ठितः स्यात्‌ ? तेषां च मण्डूकानां च वचनं सर्वोपद्रवकतृ'कालाधीनं, तदाहु पजंन्यनिनदं भ्‌ त्वा मण्डूका 
गिरो व्यसरुजल्निति, पजंन्यनादग्यतिरेकेण न तेषां सहजा प्रवृत्तिः, तदेव तेषा पुदगमात्‌, अनेनोत्तमा वाणी तस्मिन्‌ काले तुप 
गजनशब्दो वा मण्ड्कशब्दो वा उपयं धश्च ब्राह्मणानां विद्यमानत्वात्‌ कथं नोत्तमशब्द इत्याशङ्व्य दृष्टान्ते ब्राह्मणानु निष्पत 
तुष्णीं शयाना इति, पूवं कलिस्था ब्राह्यणाः प्राक्डायाना एव भवन्ति ततो नियमस्याप्यत्यये मर्यादायां गतायां भरभोर्दानादिकं 
श्रूत्वा तदा गिरो व्यसृजन्‌, तथा चक्र.:, “ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्य कृण्वन्तः परिवस्छरीणम्‌ अध्वर्यवो धर्मिणः चिवि 
दाना माविरभवन्ति गुह्या न केचित्‌”, “सोम'ानप्रवणा श्राह्यणा' यथासुखं "वाचमक्रत कृतवन्तः, भरिवत्सरीणं" संवत्सरघाधयं 
ब्रह्मा ्ादिकं छृण्वन्त्‌>'कृष्धादिपरा यथामुखं वेदशब्दानु परन्तीत्यर्थः, केचित्‌" पुनरध्वरयंवोध्वरयाजका शवमिणः' प्रवक्तारः 
-शिश्चिदाना" प्रकाशमाना गुह्याः" सन्तो नाविर्भवन्ति', यज्ञा धर्माश्च न वर्षासु प्रभवन्ति, अतो वहिमंला एव कुष्यादिप 
यथासुखं “वाचमक्रत, अस्येवार्थस्य भूयसे निवंचनायापरा ऋक्‌, “देवहिति जुगृपृर्ढादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिणन्त्ेत 
प्रावृष्यागतायां तपतां धमा भणनुवते विसगं”", -ये नरः पुरुषा देवहिति' भगवतः शब्दरूपःमृतुं जुगृपुर्दादशस्य' संबत्मरस्य 
सम्बन्धो ऋतुमुंख्यो वसन्तस्तं न भ्र मिणन्त्येते" न जानन्ति, अतोज्ञानात्‌ तुष्णीमेव तदा स्थिताः संवत्सरः संवत्सरमध्ये भरावा 
गताया" पूवं (तपता घर्मा “वि"विधमेव “सगंमश्नुवते", न तु मूलभूतां वाणीं वदन्ति, यत्किख्खिद्‌ बदन्तीत्यथे, यतो रमाः 
परतापकाः स्वयं च तक्ताः, तेषां यक्किचिद्रचनान्याहापरा ऋक्‌, “गोमायु रदादजमायुरदात्‌ पृश्निरदाद्धरितो तरो वसुनि गव 
मण्ड्का ददतः शतानि ससल्रसावे प्र तिरन्त आयुः”, वर्षायारत्पन्नं फक प्राप्य -केनंतत्‌ फलु दत्तमिति पृष्टा आहूर्गोमाधुरदात्‌ 
सृगालो दत्तवानु, अजमायु"वृ कः धृषिनिःभरू मिष्टुरितो' मेषां “नोश्मभ्यं "वसूनि" दत्तवन्तः, किच्च गवां शताति मण्डूका ददतः 
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सहलषवे" सहस्वरषपयंन्त'मायुश्च श्र तिरन्तः' प्रयच्छन्तो जाताः, किच वृष्ट्यथं मण्डूकस्य पत्नीं च प्रायंय “न्त्युप प्रवद मण्डूकि 
पमावदतादुरि मध्ये हृदस्य प्लवस्य विगृह्य चतुरः पदः” हे मण्डूकि" उप” समीपे वपं प्रवद”, ज"समन्ता धुरि मण्डूको 
वदतातु» तस्यावस्यां चाह “मध्य इति, एवं ब्राह्मणा यथा तेषा तुपजीव्या मण्ड्कास्तयेव ये ब्राह्यणा मण्डूकोपजी विनस्ते: कथं वा 
वेदरक्षा भवेदिति शब्दतोपि वेदनिवृत्तिः सूचिता ॥ ९॥ तहि मास्तु वेदः पाषण्डेरेव कायं भवत्विव्याश्चङ्क्य महतां तु ते क्षोभका 
भवन्तयल्पानां तु व्यामोहका भवन्तीत्याहासन्तिति उत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्यो वर्षासु जाता अकस्मादेव निषिद्धं फं बह्व व प्राप्तु- 
वत्त्मर्यादत्वातु तद्रक्षणाशक्ता उत्पथवाहिन्यो भवन्ति, ततोनु तत्क्षणमेव शुष्यन्ती भ॑वन्ति, प्रकरृतोपयोगाय हष्टान्तमाह्‌ यथा- 
स्वतन्त्रस्येन्द्रिपरवशस्य देटेन्द्रिसम्पदोमागं वाहिन्योपि भवन्त्यनुशुष्यतीश्च भवन्ति ॥। १० ॥ बाह्यसम्पत््याः स्वरूपमाह हरिता 
इति, इयं सर्वेव भूलिगुणा सती नृणां यथा राज्यसम्पत्तिर्धनसम्पत्तर्वा भवति तथा जाता, हरिभिहंरिषटणेः शप्पर्धासिहंरिता 
प्मामवर्णा भूरिन््रगोपेः कीटविशेषैर्लोहितवर्णा उच्छिलीन्ध्नं श्छत्राकंः ष्वेतवर्णा कृतच्छायेवेवं रोहितशुक्लछृष्णा, इन्द्रगोपो 
राजेव छत्रमिव छत्राकं सेनावच्‌ छष्पाणि, अनेन भूमिरपि युद्धसामग्रीव वणिता, अतो यथा खड्‌ गजी विका मरणपयंवसायिन्येव- 
मियं कृष्यादिजीविकापि मरणपयंवसायिनी । ११॥ शरत्कारो धर्मस्तथैव च भवत्यन्तस्तोषतदभावावाह क्षेत्राणोति, 
सस्यानां सम्पत्तिभिः कृत्वा कषः काणां कृषीवलानां क्षेत्राणि मुदं ददुः, मानिनामभिमानवतां शवुवधायं प्रवृत्तानां वर्षा 
सस्यादिभिः प्रतिवन्धं ज्ञात्वा विष्टानामुपतापं च ददुः, जयादिकं सवं भगवदधीनं, न हि वर्षाप्र तिबन्धाभावे स्वया तेषां 
जयो निश्चयाभावात्‌, तदाह दैवाधीनमजानतामिति, जये पराजये च दैवमेव प्रयोजकम्‌ ॥ १२॥ 


( २ ) श्रीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबो धिनो टिप्पण्योः प्रकाशः 


श्रत्वेलत्र “एष वा” इति श्रुतिस्तु चयन प्रकरणे "मण्डूकेन विकषंती'ति पठिता, दृष्टन्तव्याख्याने शयाना इत्यव्यापनं 
विहाय तिष्ठन्तः, प्र भोरित्याच्यस्य, उक्तमर्थ भ्रुत्योपष्टम्भयितुं ऋच आहुस्तथा चेत्यादि, यथासुखमित्यध्ययनादिनियमं त्यवत्वा, 
वाचमक्रतेत्यत्र वाक्‌शब्दादमोखोपः, वाचं कृतवन्त इत्यर्थः, एवं पूवर्धिन ककिस्यकृषीवलत्राह्यणानां ग्यवस्थोक्ता अध्वयंव इत्यादि. 
नोत्तरा्धेनोत्तमानामेकान्तवासित्वं तादशकाे निरूप्यते, तदेतद्‌ व्याकूरवं न्ति यज्ञा इत्यादि, उक्तधरुतौ वर्षा न स्युटा गौविसगंश्च 
तदय शृत्यन्तरमाहुरस्ये वेत्यादि, भूयसे निवं चनायेति विशेषकथनाय, देवहितिमिव्यादि हिगंतौ वृद्धौ च देवस्य भगवतो 
हितिगतिवुं दर्वा येन ताहशं शब्दनिरूपकमतु वक्ष्यमाणं जुगुपुर्गोपितवन्तः, तत्रोक्तं धमं न चक्र रितियावत्‌ विविधमेव सग- 
मइनुवत इति चित्रवाग्रपं प्राप्नुवन्ति, ददत इति ददतीत्यथ, सुचितेत्येतेन यद्‌ ग्यच्जितं तद्‌ टिप्पण्यामाहुः शूत्वेत्यादि, ननु 
नित एतच्छ्‌द्युपन्यासात्‌ पूवं वसिष्ठो वषंकामः पर्जन्यं वुष्टाव तं मण्डूका अन्वमोदन्त ख ॒मण्डूकास्तुष्टव"तयुक्तमतः कथमस्याः 
करिस्यवहिमुंखन्राहमणवोधकत्वमिति चेदुच्यते, सृ्टिदशायां ब्रह्यणस्तत्तच्चिन्तावादिव तदानीं वषकामस्य वसिषठस्यापि तत्सम्भवे 
वाघकाभावात्‌ "समाननामरूप^सूत्रे कल्पभेदेन भिन्नताया अपि सिद्धत्वात्‌ तथोक्तावपि न कश्चिद्‌ दोषः, एता ऋचः पजन्यभूक्तस्था 
प्रकारान्तरेण व्थाख्यातास्तथा निरुक्ते प्यक्षरसामान्थानू निन्र्‌ या'दित्यनुशासनात्‌ पुराणोपवरहणत्वाच्च न कोपि शङ्का- 
सेश इति दिक्‌, भावमात्रमेव गम्यत इति तथा ॥९। भसनित्यत्र भवन्तीत्येतत्पथग्यल्जितमयं टिप्पप्यामाहुरासन्नित्यादि ॥१०॥। 
हरिता इति पद्यव्यञ्जितमथं रिप्पण्यामाहृहंरिता इत्यादि ॥ ११ 1 क्षेत्राणोव्यत्र तदभावायेति, ककिस्यानां कष्यादिजी विकायां 
मरणपर्यवसायितवज्ञानाभावायेवयर्थः, प्रयोजकमिल्येतत्पद्यव्भल्जितमथं टिप्पण्यामाहुः क्षेत्राणीत्यादि ।॥। १२॥ 


गोस्वामिशभी गिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी 


प्राक्‌ प्रथमं तुष्णीं शयानाः स्थिता मण्डकाः पर्जन्यस्य मेघस्य निनदं श्रत्वा गिरो व्यसुजन्‌ । यथा भ्रथमं तृष्णीं स्थिता 

ब्रह्मणाः शिष्या गुरोनियमात्यये नित्यकमंप रिखमाधौ तदाज्ञावचनं श्रुत्वा. गिरो विसृजन्ति अधीयन्ते तथा । तथा माचायस्य नित्य- 
क्रियायां वृत्तायां स्वाघ्यायाध्ययनजनिठविष्ने स्वस्य दुरदृ्न्तस्य दौर्मनस्यं च स्यात्‌, तत्परिहाराय भवम तृष्णीं स्यातव्यं 
तक्रियापरिसमाप्त्यनन्तर तदाज्ञयाध्ययनं कर्तव्यमित्यादेयोपमा ॥ ९॥। क्षुद्रनयः प्रथमं वष्यमाणेजंक्त्मयवाहिन्यः स्वस्थितिमर्यादां 

द्वा तीरस्यवृक्षादीनुन्मूल्यन्त्यो वहन्त्योऽपि पश्चादुवृष्टयभावे अनन्तरमेव शुष्यतीः शुष्यन्त्यश्चासन्‌ । तन दृष्टान्तो यथा-- 
मस्वतन््स्य इन्द्ियपरतन्त्रस्य यदा मस्वतन्त्रस्य शाराज्ञातिवतिनः पुंसो देहसम्पदो यौवनेन्द्रियपाटबादयेः, द्रविणसम्पदो धनगृह- 
भूमिपश्वादयः केनचित्‌ पुण्यकेशेन प्रथमं वधंमाना अमि शलमर्यारोल्लङ्खनेन परपोडापरघीदयूतानृतादिषु वतमाना धर्मादीनुन्मूक- 
वन्य, स्वमूलभुष्यक्षये विनश्यन्ति तया । एवं च न वतितव्यमिति हियोपमा ॥1१०। हरिभि्ंरितः श्यामः कोमल्तृणेः क्वचिद्धरिता, 
इन्गोपेः लोहितव्ंकोटविशेषः क्वचिल्लोहिता, उच्छिरीन्ध्ैः छत्राकाररुद्धिज्ज विशेषः कृतच्छाया श्वेतवर्णा च भूः नृणां राज्ञां श्रीः 
वेनाएम्पत्‌ यथा नानावणंवल्रादिना नानावंणा भवति तथाभरदित्यन्वयः। तथा राज्ञ एवमेव स्वयश्चोवेभवविजयविस्ताराथं सेना 
छमादनीया, मन्यथा वेमनस्ययुक्तया दुवंख्या सेनया तन्न स्यादित्यादेयोपमा जेया ॥ ११ ॥ वृष्टेरविच्छेदेन च्सन्तीर्भिः शात्यादि- 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


६१६ क्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. ध. २० एलो. ९-१९ 


सस्यसम्पदिभः क्षेत्राणि कषंकाणां मुदं ददु । पश्चात्‌ वृष्टेविच्छेदेन शुष्यन्तीभिस्ताभिस्तेषामेवानुतापं ददुः । वेशब्दः प्रसिद्ध 
द्योतकः । उभयत्र हेतुमाह-मानिनामिति । अहंममाभिमानवतामिस्य्थ 1 धनिनाम्‌" इति पाठे तु धनाद्यभिमानवतामियवः। 
तत्र हेतुमाह -देवाधीनं सवं लाभालाभादिकमित्यजानतामित्ति । तथा च सर्वं भगवदधीनमिति निश्चित्य लाभालाभयोदप॑विषाद 
न करतंग्याविति हेयोपमा ॥ १२ ॥ 


अन्विताथप्रकाक्षिका 


श्रुत्वेति ॥। प्राक्‌ प्रथमं तृष्णीं शयानाः स्थिता मण्डकाः पजंन्य स्य मेघस्य निनदं श्रुत्वा गिरो व्यसृजन्‌ । यद्वत्‌ थथा प्रयमं 
तृष्णीं स्थिता ब्राह्यणाः शिष्या गुरोनियमात्यये नित्यकममंपरिसमाप्तौ तदाह्वानव चनं रत्वा गिरो विसृजन्ति मधीयते ॥ ९॥ 
आसन्निति ॥ कषुद्रनदयः प्रथमं वृष्टिजककरुत्पथे वहन्ति तच्छीला अपि भनु पश्चात्‌ वृष्टयभावे शुष्यती शुष्यन्त्य) आसन्‌ । पूवंसवणंदष 
माषः । यया स्वतन्त्रस्य इन्द्रियाघीनस्य 1 यद्वा । स्वतन्त्रस्य निरङ्कशस्य शास्तराज्ञोल्लच्िनः पुंसो देहद्रविणयो) सम्पद) यौवना. 
दयः धनपशुगृहादयश्च पुप्यलेशेन वद्धमाना अपि पापाधिक्याद्विनश्यन्ति तथा । १० ॥ हरिता इति । हरिभिहंरित शः 
कोमलतृणः क्वचिद्धरिता इन्द्रगोपः रोहितवणंकीटविशेषं) क्वचिल्लोहिता उच्छिरीन्ध्रंः छत्राकरेरद्धिज्जविशेषे, तच्छाया 
प्वेतवर्णा च भूः नृणां राज्ञां श्रीः सेना सम्पत्‌ यथां नानावर्णा भवति तथाऽभूत्‌ ।। १९ ॥ क्षत्राणीति ॥ क्षेत्राणि कतृ णि ल 
संपद्धिः कषंकाणां मुदं ददु3। देवाघीनं सवं लाभालाभादिकमिस्यजानतां धनिनां धनाद्यभि मानवताम्‌ उपतापं कष्टं ददौ । बर 
ृष्टया लद्धिः सस्येमोदः वृष्टेविच्छेदेन सस्यशोषणादुपताप इत्याशयमाहः 1 परे तु कषंकाणां सस्यसम्पतया मादः कृषि नि 
कम मत्वा पूव ताम्‌ अकुर्वाणानां मानिनां धनिनां वा चित्ते कृषि्यागात्स्वस्य तत्‌ सम्पदलाभेनानुताप इत्याहुः ॥ १२॥ 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्रकाडन्याख्यानम्‌ 


क यथा नियमाल्यये नित्यकर्मान्ति गुरुशब्दं श्रत्वा तच्छिष्याः पठंति तद्रत्‌गिरः व्यसृजन्‌ । ९॥ प्रावृषौ ति पदं प्रतिश्लोकः 
य अनुशरष्यतीः वृषः पश्चातु शुष्यंत्यः उत्मथवाहिन्यः स्वपथं त्यक्त्वा गण्ठत्यः आनू भस्वतंत्रस्य इ द्वियाधीनस्य खतः 
स्थेति पदघेदो वा तत्र पक्षे निरंकुशस्य व्यक्तास्वमागंस्येति यावत्‌ नरस्य देहश्च द्रविणं धनं च संपदो धान्यादिषमृयश्च उत 
गछछ्यो यथा तथा ॥ हरिभिः शष्येः नीक; वालतरणेः हरिता कुत्रचित्‌ नीलवर्णा इ द्रगोपैः रक्तकोटेः लोहिता कुत्रचित्‌ रक्ता य 
तव्र उछिकिधेः छत्राङृतिभिः शवेतश्यामोद्भेदः कृतछाया भूःधनाद्‌ यानां नृणां श्रीः अनेकविधा संपदिव यद्रा नृणां नृपाणां धः 


पृतना संपदिव वभूव ॥ ११ ॥ सस्यंपद्धिः नवीनोसत्नघान्यम्रृधिभिः युक्तानि कृषिकत्णां धनिनां द्रव्यरोमेन धान्यसग्रहिं 
सवेदवाधीनम्‌ ॥ १२॥ ५ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भव्तमनोरञ्जनी 


त्वेति ।। कि च पजन्यस्य निनदो गजजतं ्ुतवाऽकरणय, प्राक्‌ पूवं, तृष्णीं शयानाः मण्डूका मेका, गिरं वयस ध्वा 
चक्र.3 । यद्रद्यथा, ब्राह्मणाः शिष्या, प्राक्‌ तृष्णीं शयानाः सन्तोऽपि, नियमाद्यये नित्यकर्मावसाने, आचायंशन्दं श्रूत्वा, 
तद्त्‌ । यथाऽऽचाय समोपेऽघ्ययनायं गताः शिष्याः स्वाचारं निव्यकर्माचरन्तं वीक्ष्य तत्तिव्यकर्माचरणपर्यन्तं जोषमासीना 
ततव्ययनाथमागच्छतेति तद्ध्वनि श्रत्वा तदन्तिकमूपेत्य यथा वेदेभन्त्ानुच्चारयन्ति तद्त्‌ । अनेन "भाहृतश्चाप्यधीीत' इषि 
9 सूचितः ॥ ९॥ आसन्निति ॥ ग्रीष्मे भनुशुष्यतोरनुशुष्यत्यः शोषं गच्छन्त्यः क्षुद्रनद्यः फल्गुजलास्तटिन्यः, वर्षासु उलयवा' 
सा तीरभुद्िच्य स्यन्दमाना, आसन्‌ बभूवुः । कथमिव । अस्वतन्तस्य विषयरागादिवशंगतस्य, 
च्छ न रक्कुयस्य, धु सः देहश्च द्रविणं धनं च संपदो धान्यादिसमृद्धयश्च ताः, यथा उत्पथवाहित्यः भवन्ति तद्वत्‌ । देहः परङ्गन 
पभोगल्पोत्पथगः दविणम्‌पात्रापंगल्पोत्पथगं, धान्यादिसंपदो नटचारणनन्तक्याद्याशनतयोत्पथगं बोध्यम्‌ । अनेनाजितेन्दियस्य दह 
दिकरममोक्षमागंगत्वाद्चंमेवेति सुचितम्‌ ॥ १० ॥ हरितेति ॥ भूभू मिः, हरिभिर्नच्वर्णेः, शष्पेस्त्रणेः, हरिता नीकवर्णा, भभव । 
क्वचित्‌ इन्द्रगोपः भषादस्मयोत्प्यमानजपाकुमुमव्णकीटविशेषैः लोहिता रक्ता च, भभूत्‌ । उच्छिरीनधररद्धिदेः छलाक्एः 
छेतच्छाया सती, नृणां नृपाणां, श्रीः इव, अभरत्‌ । यथा राज्ञां सेनासंपद्धरितलोदितपीतवणंपटविचित्रवर्णा भवति 
भावः। राज्ञामिति वक्तव्ये नृणामिति यदुक्तं तेन मूखंत्वादन्यनृसमानानां राजञां संपत्‌ स्वोपकरारमात्रपयंवसाना न तु परोपकारा् 
सूचितम्‌ 0 ११॥ क्षेत्राणीति ॥ षेत्राणि सस्यसंपद्धिः वृष्टेरानुगुण्येन वद्धंमानघान्यसंपद्धिः, कसन्ति सन्तीति शेषः। कुक, 
शाता, दर दष, दी दडः । फर दताधीनं भवति इति, मजानता, धनिनां धनवर्ता, उपतापं च, ददु । भाविनि दुष्काले व) 
कथनच्च्ध्यय सगृहोतघान्यानां छनिनां स्वस्थधान्यातिशयप्रदशंनेन परितापं कार्थांचक्र रिव्यथंः । अनेन परसम्रद छ्ा षवता 
भवित, न तु परितापवतेति शिक्षितम्‌ ॥ १२॥ 5 
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छं १० पु भ. २० छो. १३-१६ ] भनेकव्याख्यासमल्ककृतम्‌ ६१७ 
भीहरिसुरि विरचितं भ्रीमक्तिरसायनम्‌ 


श्रुत्वेति ; १०.२०.९. 
रत्वा श्रौतगिरोऽध्वरौघजननीः पङ्कोद्धवाः पद्धिलाः कुमः कमं किठेति केऽपि विफङं कूवं न्ति कोलाहलम्‌ । 
कुवंन्तोऽपि च केऽपि यन्ञमफखा हन्त स्थुरापादिताभनुष्ठानो क्तिगलत्सुकीतंय इति त्राता त्वमेवेति सत्‌ । १५॥ 


आसच्नितिः १०.२०.१०. 

कि वा तद्सु य्निजाश्रयवलात्‌ प्रोन्मादयद्याधितान्‌ कि वासौ वसुमत्यकं च वसुमान्‌ यौस्वाध्ितोष्मदकौ । 

कर तेऽप्याश्रयिणो भवन्ति च पुनस्तज्जीवनाका दक्षिणः कि तज्जीवनमध्वगे सति समायाते सपद्कुस्थिति ।। १६॥ 

धन्यं तद्वसु यद्धवत्यविरतं सर्वासुभृज्जीवनं धन्याऽसौ वसुमत्यलं च वसुमानू यौ स्वाध्रितौजःश्रदो । 
धन्यास्ते तदपाधिता अपि पूनः कुवन्ति तत्सेवनं धन्यं सेवनमप्यलं वितनुते सद्यो विपद्कुस्थितिम्‌ ॥ १७ ॥ 
आद्योदाहुरणं निदाघसरितस्तव्रान्त्यमन्व्थंसन्नामानौ वमुमत्यसौ स॒ वसुमानु भूमी रविश्चेवयमू । 
तव्रंका तु तवप्रियाऽऽध्ितसुखं स्थानं द्वितीयः प्रभो ज्ञात्वैवं सदसस्प्रकारमधुना त्वत्पादमेवाऽऽश्रये ॥ १८ ॥ 
( विशेषकम्‌ ) 
च्गति वसुजातं कीटशेऽपि स्वभावात्नरि भवति मदाय स्त्रीषु तत्र त्ववेलम्‌ । 
इति गतिमवगत्य क्षुद्रनद्या प्रदिष्टं वरद तव॒ दयाब्धे पादपद्मं ्रयेऽहम्‌ ॥ १९॥ 
हरितेति : १०.२०.११. 
अगणितवसुसङ्ग्रहापि भरूमि्वंहति यदन्यवसुश्रियेव यओोभाम्‌। 
तदितरकथनैररं दरिगद्ेस्तदिह मृकुन्दमहं श्रयाम्युदारम्‌ ॥ २० ॥ 
कषत्राणीति :› १०.२०.१२. 
नियल्नादुपलन्धिमल्यपि वसुन्यद्धाऽजितं यत्नतस्त दक्तीत्यभिमानतः प्रतिपदं याते तु त॒स्मिनु पुनः । 
देवाद्यातमिति प्रतप्तहृदयो घ्र ते परं त्वं ततस्तत्त्वं वेत्ति न साधनं तदुभयोरप्यत्र सको विधिः ॥ २१॥ 
ज्यायानिहैकविधिरेव धनाप्टयनात्त्योनिर्णीय हेतुरिति यो हि वदान्यभतुः । 
तापापहारि वसुदं पदमेकमेव शुश्रूषते ख लभते निखिलेष्टजातम्‌ ॥ २२॥ 
कृष्णप्रिया 

_ जो मेदक पहले चुपचापसो रहे धे भव वे बादलों की गरज सुनकर टरं टरं करने गे, जसे नित्य-नियम से निवृत्त 
ठान पर गुरे के आदेशानुसार ब्रह्मचारी रोग वेद-पाठ करने रगते ह ।॥ ९॥ छोटी-षछोटौ नदिर्यां, जो जेठ आषाढ मे विल्कुक 
पले को भा गयो थो, वे अव उमड़-घुमङ़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी, जसे अन्तिन्दरिय पुरुष के शरीर ओर 
धन-सम्पत्तियो का कुमागं मे उपयोग होने कगता है ॥। १०॥ पृथ्वी पर कहीं-कहीं हरीयाखो थौ तो की-कहीं वीरवहूरियो को 
लाक्िमा ओौर कही-कटहीं बरसात छत्तो ( सफेद कुकूुरणुत्तो ) के कारण वह सफेद मालूम देती थो, इस प्रकार उसकी एसी शोभा 
हो रहौ थो मानों किसी राजा को रंग-विरगी सेना हो ॥ ११॥ सब खेत अनाजों से भरेभरे र्टल्डा रदे ध उन्हें देखकर किसान 
तो मारे आनन्द के फठे न समाते थे, परन्तु सव कुछ प्रारब्ध के अधीन है । यह्‌ वात न जानने वाके घनियों के चित्त मे वड़ो जकन 
हो हौ थो कि भव हम इसे अपने पंजे में कैसे रल सकेगे ॥ १२॥ 


= मथ (+ 54 ॥ ~ ~~ हरिरि 
लस्थलक्रिसः सवं नववारिनिषेवया । 'अविभ्रद्‌ रुचिरं सूपं यथा हरिनिषेवरया ॥ १२॥ 
परद्धिः सङ्गतः सिन्धुख्चुक्षोभ, शवसनो्िमान्‌ । अपक्वयोगिनधितं 'कामाक्तं गुणयुग्‌ यथा ॥ १४ ॥ 
भ © 4 = = 
गिरयो वषधाराभिदैन्यमाना न विव्यथुः । अभिभुयमाना उयसनेँयंथाधोश्चजचेतसः ॥ १५ ॥ 


मागा बभूवुः सम्दिग्ास्तगैद्छन्ना संस्कृताः“ । नाभ्यस्थमानाः श्रुतयो द्विजैः “कारहता इव ॥ १६ ॥ 
न - चय 


त आ 


, +. मबिभ्रनृचिरं वीर. विज. । २. संधितः-विज. । ३. ददबुभे-श्रीधर. वंशी.; श्डक्लोभ-वीर, विज. । ४. कामातं-विज. । 
% भस्सछृताः-विज. । ६. कालेन वा ह्ताः-गो. भ्र. टी.; काठेन चाहताः-वीर. । 


॥ ७८ 
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६९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० धू. अ. २० ष्टो. १३-१४ 


कदंमक्षमा 


अन्वयः--हरिनिषेवया यथा रउचिरम्‌ रूपम्‌ अविभ्रत्‌, तथा नव वारिनिषेवया सर्वे जलस्य्लकसः चिरम 
रूपम्‌ ।। १३1 अपक्वयोगिनः कामाक्तम्‌ गुणयुक्‌ चित्तम्‌ यथा क्षुब्धं भवति, तथा सरिद्धि) सङ्गतः श्वसनोमिमाव्‌ सिधुः 
युक्षोभ । १४॥ व्यसने; अभिभरूयमानाः अधोक्षजचेतसः यथा न क्षोभमनुभवन्ति तथा वषधाराभिः हन्यमानाः गिदवः न 
विव्ययुः ।1 ९५॥ द्विजैः न भभ्यसमानाः, कारहताः श्रुतयः इव, तृणैःच्छ्ताः हि असंस्कृताः मार्गा संदिग्धाः बभूवुः ॥ १६॥ 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदोपिक्ना 


अधोक्षज एव चेतो येषां ते । १३ असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृेतसाम्यम्‌। काठेन चाहता इति 
वरणच्छादनसाम्यम्‌ 11 १४॥ यथा कामिन्यः पुंश्चल्यः ।। १५॥ निगरणं ज्यारहितमपि गुणिनि ग जितशब्दवति भभादशापरत। 
गणव्यतिकरात्मके व्यक्ते प्रपंचेऽगुणवा्निगुणः पुरुषो यथेति ।। १६॥ 


भी वंशोधरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशलः 
दिव्ययुः विरीना वभूवुः। गिरणोदिगरणस्मथंवत्वादिगरीणां व्यथाभावमात्रे दांतः, न तु ुद्धिमततववुद्िमत्ववतत 


५ । न विव्यनुनं विब्यधिरे प्रत्युत रजञआद्यपगमादशोभंतंवेत्यथंः 1 व्यसनैराध्यात्मिकादितापः । अधोक्षजचेतस्त्वादेव न व्यवे 
तपति विविधास्तापा नेतान्मद्‌गतचेतसः'” इति श्रीकपिलोक्तेः । प्रत्युत दन्यवृद्धघा गर्वाप्रूयादिमालिन्यरहिता एव भवतीति दि 
रपादेयमिति । १३ ।1 संदिग्धाः इतो यांतीतो वेति संदेहास्पदाः । असंस्कृताः त्रणाद्यपनयनहीनाः । कालेन चिरकालेन हता भर 
विता एव । अनेन सच्छा ज्ञानोसत्तये सरद॑वाभ्यसनीयमिति दशितम्‌ ।। १४॥। लोकवंधुषु जल्घ्रदानेनोपकारिषु गुणिषु (& 
पशमादिगुणयुक्तेषु, अनेन विवेकिना हरौ स्थिरा भक्तिविघेया न विदयुद्धच्चरेति भावः ।। १५॥ निगणः भनुगतसच्विदासना 


यथा भाति तद्वदित्यर्थः । एतेन काठेनाभ्यसतां सगुण एव निगु णतामापद्यत इति ध्वनितम्‌ ॥ १६॥ 


धोमज्जीवगोस्वाभिकरता वेष्णवतोषिणी 


जरेति तंव्याव्यातं तत्र साधनावस्थायां परमधर्मत्वं प्रसिद्धमेव सुखरूपत्वं च- 
“कमण्यस्मित्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । आपाययति गो विन्दपादपद्मासवं मधु । 

( 1 तु परमसुखरूपत्वं प्रसिद्धमेवेत्ति विवेचनीयम्‌ ॥ १३॥ ीकृवनेजातल 
महाघरो जेयम्‌ {1५ र सिन्धुरिव सिन्धुः श्रीमयुरामण्डर्पश्चिमसीमायां वत्तंमानं मातत वि 
न विव्ययिरे न दुःखं पुः न्व ठ गिरिषु ृष्टराधिक्यात्‌ अभिभरयमाना) अभिभवचेष्टाविषयीक्रियमाण भपित र 
स ड कन्तु ते रज.आद्यपगमात्‌ अशोभन्तवेव्य्थंः । व्यसनैः रोगादिविघ्नैः प्रारब्धस्यावश्यभोग्यतवातु । 
विय सुरकृता वहवोऽन्तरायाः” इति न्यायाच्चाभिभूयमाना अपि न व्ययन्ते प्रत्युताशोभन्तैव दुष्कर्मापगमादिना भगवत्य 

सिद्धे) टोकायमेवकारस्तदबग्यथार्या हेतुः ॥ १५॥ नाभ्यस्यमाना अनभ्यस्यमानाः कालहृताः कालेन कलिशुगादिता हाः 
शृतय इव एष एव पाठो वहूत्र तेषां व्याध्याटणएया केचित्‌ कालेन चाहता इति पाठं कुर्वन्ति ॥ १६॥ 


धीमत्सनातनगोस्वामिङ्ृता बृहदूवेष्णवतोषिणी 


ताय स्थकौकसो गोमृगादयः, नववारीणां नितरां सेवया पानादिना चिरं ल्यं वणं १ 
जन मा उत्तमं सोन्दय्यं दधुरित्यथंः । हरेमंहामनोहरस्य भगवतो निषेवया कयचिदूभजनारम्नेगे प 
ना | म्‌ । यद्वा, निपेवया ० रूपमश्रुपातादिना सौन्दय्यंम्‌; यद्वा, नित्यधूजया महाप्रसादमालादिधाएषा 
ध १३ .॥ शची वृन्दावनेऽत्रावत्तंमानस्यापि सिन्धोवंणंनं ्रावृट्‌स्वभाववणंनात्‌, किवा, सिन्धुरिव सिन्धुः श्रीमधुर 
सीमायां वत्तंमानं मानसगंगप्रमवकरोटराख्यमहासरो ज्ञेयम्‌ ।॥ १४॥ वर्षाधाराभिरिति गिरिषु वष्टेराधिक्यान्न विव्यथुः, न । 
धिरे, किन्तु रज आद्यपगमादशोभन्तवेटय्थः । व्यसनं रोगादि विघ्नैः, ्रारब्धस्यावश्यभोम्यस्वात्‌ ( भा० ११।४।१० } वा ध्‌ 
सुरकृता बृदवोऽन्तरायाः इति न्यायाच्चार्भिभूयमाना मपि यथा न, निव्ययिरे, मथवाऽशोभन्तंव दष्कम्मापगमादिनां भगवत्त्मरणः 
विरेषसिद्धेः ॥। १५॥ नाभ्यस्यमाना अनभ्यस्यमानाः, कारेन कल्िकालादिना, च इवार्थे ।। १६॥ 


शोसुदगनसुरिङृतशुकपक्षीयम्‌ 
खचिर रूपमिति “वसति हदि सनातने च तस्मिनु भवति पुमान्‌ जगतोऽस्य सौम्यरूपः” इत्यथं उक्तः ॥ १३-१५॥ 
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श्रीमवद्वीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्तिका 

जलस्थलौकस इति । जलौकसः स्थौकसश्च ते स्वे नवस्य नूतनस्य वारिणो निषेवया चिरं हपमविश्रन्‌ अविभख 
जञापुवंकविधेरनित्यत्वादार्षत्वाद्राऽभ्यस्तलक्षणजुसभावः यथा हृदयकमङ्स्यहरिनिपेवया खचिरं रूपं विध्रति तद्रत्‌ “वसति हदि 
घनातने च तस्मिन्‌ भवति पुमान्‌ जगतोऽस्य सौम्यरूपः इति वचनार्थो ऽत्र उक्तः अनेन हरिसेवया विना न सौम्यतेति 
मूचितम्‌ ॥ १२ ॥ सरिद्धिरिति । सिन्धु समुद्रः सरिद्भिः सङ्गतः वातोदुधूततरङ्ग्च चुक्षुभे सचाल यथा अपक्वयोगिनः भनिष्पच्च- 
पमाधेः पुसश्ित्तं विषयस्पृहायुक्तं गुणयुक्‌ च गुणे विषयेयुंज्यत इति तयाभूतच सतु क्षुभ्यति तद्वत्‌ कामासक्तमिति श्वसनोमिखाम्यं 
गुणधूगिति श्वसनोमिसरित्सङ्गषाम्यं चित्तचाच्चल्यनिमित्तकामाञ्जनगुणयोगनिवत्तंकभगवत्समाधिविपाकायं यतितव्यमिति 
पूचितम्‌ ॥ १४॥ गिरय इति । वर्षघाराभिरभिहन्यमाना अपि गिरयो न विबव्परगुः यथा अधोक्षज एव चेतांसि येषां त व्यसनेरा- 
ध्रालमकरादितापेः पीडचयमाना अपि न व्यथन्ति तद्वद्धगवदधक्तिरेव तापत्रय विधातिनीव्यक्तं भवति ॥ १५॥ मार्गा इति । तृणेश्छत्ना 
मपकृता अक्षुण्ण; वर्षासु पथिक्रानां प्रायश्चो गमनाभावादिति भावः । सन्दिग्घाः सन्देहजनका वशूवुः यथा श्रुतयो वेदाः द्विजनभ्यि- 
स्यमानाः अनावत्यंमाना इव्यषंस्करतं साम्यं यतः नाभ्यस्यमानाः अत एव काठेन केन चिक्राठेन आहता विस्मृताश्च भवन्ति कालेन 
चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌ अनेनाधीतानां वेदानामावृत्ति वुवंतेव स्थेयमन्यथा तु प्रत्यवाय इति सूचितम्‌, तथा च स्मय॑त-- 

“भाघीतमपि यद्वेद नानुपाक्यति द्विजः । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः” ॥ इति ॥ १६॥ 
श्रीमद्‌ विजयघ्वजती्थकृता पदरत्नावलौो 

जलौकसः पाताक्वासिनः स्थलोकसः भरुलोकवासिनः किच सवे अन्तरिक्षादिकोकवासिनां सर्वेषां संसारदुःखं निवारय- 
तीति वारिकानं नवं निर्दोषं वारि तस्य नितरां सेवथाऽभ्यासलक्षणया सुचिरं निदोषं रूपमविध्रन्‌ विभ्रति कथङ्कारं जातया यथा 
ययावद्भरिनिपेवया जातया ।। १३ ॥ अपक्वयोगिनः अपक्वः परिपाकमप्रा्तः योगोऽस्यास्तीव्यपक्वयोगी तस्य गुणयुक्‌ रजोगुणयुक्‌ 
यद्रा गुणेपु विषयेषु युक्त इति अत एव कामात्तंम्‌ ॥ १४॥ न विव्यथुः न विलीना वभूवुः, कुतः ? गिरयः गिरणोद्गिरणसमयंत्वा- 
दयाभावमात्रे निदर्शनं न तु वुद्धिमच्वावुद्धिमतत्वविवक्षायाम्‌ अनेन सवंसहनश क्तिहं रिभक्तानामेवेति दशितम्‌ । १५॥ भसंधिता 


न 


जन्‌रनाक्रान्ताः अनेन सच्छात्रः निरन्तरमभ्यसनीयं ज्ञानोत्यत्तये इति व्यतिरेकनिदर्ंनम्‌ । १६॥ 
श्रीमदविहवनायचक्रवतिकृता सारा्ंदरिनी 

अविभ्रन्‌ मविभरः यथेति हरिसेवायां प्रवृत्ता अपि सद्य एव सवे रुचिरा भवन्ति तस्याः परमघर्मत्वात्‌ परमसुखदत्वाच्च 
पदितयुपादेया ।॥ १३॥ सिन्धुनंदी विशेषः पाश्चास्थः विशेषणस्य पुंस्त्वमाषं कामाक्तं कामवासनागुक्तम्‌ इति श्वसनोमिसाम्यं गुणोवि- 
पन्ते इति सरित्‌ सङ्घगतिसाम्यमिति ज्ञेया 1 १४॥ न विव्ययुनं विव्ययिरे प्रत्युत रज आद्यपणमादशोभन्तवेत्यथः । व्यसन॑रा- 
ध्यासिकादिभिस्तापेरघोक्नजचेतस्त्वादेव न व्ययन्ते “तपन्ति विविधास्तापा नतान्मदगतचेतसः'” इति भगवदुक्तेः प्रत्युत देन्यवुद्धचा 
ग्वासूयादिमालिन्थरहिता एव भवन्तीति सद्भिरुपादेया ॥ १५॥ नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्छताम्यं कारृहता इति त्रणाच्छारन- 
भाग्यम्‌ मत एव मार्गाः श्रुतयश्च सन्दिग्धा इतीयं वटुभिज्ञेया ।। १६ ॥ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धातप्रदीपः 

नववारिनिषेवया सवे रुचिरं पमविभ्रन्‌ हरिभक्त्या यथा सवे वर्णाः माश्रमिणश्च रुचिरं रूपं विभ्रन्ति तद्रदित्य- 
ए 2॥ वा २॥ कामेन विषयसङ्कुल्पेनोक्तं गुणेविषयंयुंज्यते इति गुणयुक्‌ चित्तं यथा क्षुभ्यति तदत्‌ ॥ १४॥ व्यप्तनलिभिराध्यात्मि- 
¶द्तापरघोक्षजचेतसो भगवद्ध्याननिष्ठा न व्ययन्ति तद्वत्‌ । १५-१७॥ 

श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्विनी 

भविश्रदबिभरः यथेति हरिसेवायां प्रवृत्ताः सर्वे घुतवँष्णवचिद्भंः रूपं मनोज्ञं लभन्ते तद्रदि्युपादेगरेयम्‌ ॥ १३ ॥ सिन्धुः 
पाश्नातयो नदः कामाक्तं भोगवासनायुक्तमिति श्वसनोर्मिखाम्यं गुणेविषययुंज्यत इति सरित्संगतिसाम्यमिति हेयेयम्‌ ॥ १४॥ 
गिरयो न विव्ययिरे प्रत्युत धूल्याद्यपगमाच्छुशुभिरे अधोक्षजचेतसो यथा व्यसनेराध्यात्मिकादिदुःखेनं व्यथन्ते “तपन्ति विविघा- 
स्तापानतान्मदगतचेतसः" ` इति वचनात्‌ प्रत्युत देन्याभिवृद्धेगं्वासुयादिमाछिन्यापगमाच्छोभत रा भवन्तीति रतिमतामुपादेयेयम्‌ ।१५। 
मागास्तृणेश्छना भसंस्छृता अक्षुण्णाः सन्दिग्धा बभूवुः नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यं कार्हता इति तृणच्छादनसाम्यमिति 
वदुभिरियं हेया ॥ २६॥। 

भीसत्यधमंकृता भीभागवतरिप्पणी 
, व्यसनः सांसारिकक्लेशेरभिभ्ूयमानास्तिरस्क्रियमाणा अपि । मधोक्षजचेतसो हरिनिरतमनस्का यथा व्यथां नाप्नुवन्ति 

पवा वपधाराभिहुन्यमाना गिरयः पवता न विव्यथुः ।॥। १३॥ द्विजै रनभ्यस्यमानाः पक्षम्रन्यत्वात्तासां श्रुतयो वेदाः कार्ता यथा 
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सन्दिग्धपाठा भवत्ति तथा मार्गास्तृणेश्छन्ना असंधिता जनेवृ छिकष्टतो नाश्रिता इति केचित्‌। भसंधिताः प्रागमिल्ति इदानीं 
तृणश्छन्ना इति सन्दिग्धा „ बभूवुः 1. नाभ्यस्यमाना इति नसमासः॥ १४॥ गुणिषु सौन्दर्यादिगुणयुक्तेषु पुरुषेषु वलं सौहदं यात 
ताः कामिष्य इव यथा स्थेयं न कुर्वन्ति तथा लोकवन्धुष्वनिमित्तोपकारिषु मेघेषु विद्यतः स्थेयं न चक्र : । विद्यच्चश्ला चपराः 
पोति स्वनामानुयानं चक्र रिति भावः ।१५॥। गुणव्यतिकरे कार्योन्मखतया गुणानां भवने व्यक्तं प्रवृत्त इति यावत्‌ गुणवान्स्वादि- 
भवतकतया तटान्ञानानन्दादिगुणपरणं इति वाऽप्रधानप्रकृत्यादिसंयुत इति वाश्गुणवान्सतत्वादिभिर्वा स्वभिशचगुणेवा हीन इति वा। 
एतेन दार्ान्तिके निगु णमित्युक्तेर्र गुणवानिति कथमिति परास्तमिति वदन्ति । यथा पुरुषो नारायणो भाति तथा गुणिनि 
शब्दगुणके आकाशो नौलिमोदेतीत्यादेनींलिमगणयुते वा वियत्याकाशे निगरणं ज्याविकलं माहेन्द्रसम्बन्धि धनुश्चापं तथाभूत्‌ ॥१६॥ 


भोसुबोधिनी 


एवम्‌तुन्यायेन वणंनापुक्त्वा मासन्यायेन द्वादशधा धर्मानाह जलस्थलोकस इति दादशभिः, मासा हि निमित्तं 

घमिणोत्र प्रघानगरुणा वाच्या) । 

जोवा नध) पवंताश्च मार्गाः कामिन्य एव च । विद्यावाश्न्द्रमा बर्ही भक्ता वा तापसास्तथा ॥ १॥ 

गृहिणो व दिका मार्गा राजानश्चेतति कीर्तिताः । चिविधा; सवं एवेते मासभोग्याः प्रकोतिताः॥ २॥ 

सवेप्येते दृष्टिकाले सुखं दुःखं च लेभिरे । पुष्टिमागंस्थिताः स्वे सुखं प्रापनं चापरे ।॥ ३॥ 

तत्र क्रमेण सुखदुःखे निरूपयन्नादौ भगवदीयेयं प्रावुडिति ज्ञापयितुं सर्वेषामेव प्राणिनां सुखजनिका जातित्याह्‌ जल्वः 

लौकस इति, जलं वा स्थं वौको येषां, भूचरा जल्चराश्च राजसास्तामसाश्च, सात््विकास्स्वनुक्तसिद्धाः सुखिनो दृष्टान्तावं भिचा 
स्थापिताः, सवं एव नववारितसेवयथा नवजल्सेवया सुचिरं मनोहर रूपम विश्नत्‌, दोषादपि र्पवेलक्षण्यं भवतीति तद््ातृचव 
दृष्टान्तमाह यथा ह रिनिषेवया, भगवत्सेवया चतुभ्‌ जादि रूपं प्राप्नोति तेजोविश्ञेषं वा, हरिपदेन तदानीमेव गजेन 
रूपान्तरसम्पत्ति स्पष्टायं ज्ञापितेति प्रदशितम्‌ ॥ १३ ।। अभिमानी तु महान्‌ मोहं प्राप्नोतीति समुद्रं निङपयति, सरितो ह 
तस्य स्त्रियः , सर्वाभिरेव ताभिः सङ्खतः सिन्धुः समुद्रदचुक्षोभ क्षोभं प्रा्तवान्‌, वर्षाकालो हि कामिनां क्षोभकः सुतरां 
स्त्रीसङ्किनां, किच्च सनेन छृत्वोमिमांश्च जातः, तरङ्खाश्च गभ॑स्थानीयाः, वायुश्च रजोगुणः, एवं तस्यानर्थो निरूपित महतः 
कथमनथ इत्याशङ्क्य दृष्टान्तेन परिहरत्यपक्वयोगिन इति, न पक्वो योगः फक्पथंवसायी यस्य, “चित्तवृत्तिनिरोधो" हि थोग 
स चेत्‌ पक्वो भवेत्‌ कुर्याच्‌ चित्तवृत्तिनिरोध, मपक्वत्वान्‌ निरोधो जात इव प्रतिभाति, परीक्षायां न सङ्गच्छते, तदाह कामा 
मिति, स्वभावतो गरुणयुग्‌ गुणसम्बन्धी स चेत्‌ कामेनाक्तो भवेद्‌ विषयसम्बन्धी भवेत्‌ तदा क्षोभं प्राप्नुयात्‌, कामलक्षणदोधुक्त 
वा ग्रुणयुग्‌ विषयसम्बन्घि, अतः स्वमावदोषस्यानिवृत्तत्वान्‌ महानपि क्षुभ्यति ॥ १४॥।। तत्रापि ये पुनमंहान्तो हृदा उ 
भगवत्निष्ठा न तु ज्ञानिन इव सवंसमाः समुद्रविलक्षणास्तेषां वर्ष्कतोपद्रवमाह गिरय इति, निरन्तरं वर्षधाराभिरह्यमानार्म 
निरयो न विव्यथुव्यंथां न प्राप्तवन्तो यतस्तेन्तःसाराः, हेतुं दान्तेन स्पष्टयत्यभिभयमानान्यसनै।रति, यथा व्यसनैः छ्थािः 
भिरापद्धिर्वाभिभूयमाना वशीक्रियमाणा अप्यधोक्षजचेतस इन्द्रिातीते भगवति स्थापितचिता न क्षोभं प्राप्नुवन्ति 0, 
तदा कन्द रादिष्वन्तभंगवानस्तीति तत्र वृष्टिधारास्पशंनिवारकत्वं स्वस्य सम्पद्यत इति तदानन्देन च पूर्णा धाराकठ्निख्मरि 
सुखत्वेन मानयामासुजंरूद हवातपस्परशंमिव्यर्थः, अधोक्षजपदेनान्याविषयत्वोक्त्या रहश्शयनं सूच्यते, यत्र जडाः कठिना भप्येताः 
गास्तत्र चेतना) किमु वाच्या इति भावः, समुद्रस्त्‌द्धृतरत्नादिरित्यसारः ।। १५॥ एवं राजसीं सात्विकी व्यवस्यामुक्ा 
तामक्तोमाह मार्गा बभूवुरिति, सवं एव मार्गाः सन्दिग्धा जाता यतस्तृणैराच्छन्नाः, युक्तश्चायमथः प्रत्यक्षत एव सन्देहदशना्‌, 
पूवं ये तेन मार्गेण सरन्ति तानु प्रति सन्दिग्धा अन्येषां तु ज्ञानमेव न यतस्त णश्छन्नाः तद्य भ्र मागपरृत्तिः कृषि" 
शद्व्याहासस्कृता इति, संस्कारप्य॑न्तं सन्देह एव संस्काराभावे तु मागंस्य लोप एव, बहुधा हृष्टस्य कथं सन्देहुजनकल्वमितिष 
दृष्टाप्तेन वारयति नाम्यस्यमाना इति, यथानम्यस्यमानाः भ्‌ तयस्तेरेव द्विजः पुनः स्मृताः सन्दिग्धा भवन्ति, आम्नायश्छदप 
दण्डः, तदभावे सष्देह्‌, सहजस्तस्य,कालेन महता हताश्च भवन्ति ॥ १६ ॥ | 


( १) श्नोप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 
छः जलस्यलौकस इत्यत्र, मासा हि निमित्तमित्यादि। श्रादश्च मासां इत्यादिश्ु्युक्तेकविशतिप्रकारेण ्रावृढचर 
त्यादित्यत्रिरोकन्यायेनोक्त्वा ऋतुम्यायेन पच्चभिः ष्लोकंधंमंप्राधान्येन निरूपणं कृतम्‌ । अधुना तु धर्मिप्राधान्येन मासस्तमसंस्याकेः 
श्छोकस्तत्क्रियते । मासा हि गरभ॑ष्यायेन धरमिस्वरूपविरेषसम्पत्तौ निमित्तभूताः, अतो वक्ष्यमाणजीवादयो धर्मिण एवात्र प्रधानभूता 
इत्यथः । साक्षादुभगवत्सेवौपयिकदेहसाधनत्वं वारिमात्रस्य यत्र, तत्र क्रि वाच्यमन्यस्यं वस्तून इति भाव।। एकेनारौक्िगुगाः 
धायकतवधरवत्वात्र सदोषवस्तु निकटेपि नास्तीति ज्ञापयितुं दूरस्थं सिन्धुं निरूपितवान्‌ । सिन्धुद्रीपमर्यादाहैतुतवेन मर्यादा 
इति तस्य क्षोभ उच्यते । एत्छीलानुपयोगिनो महतोप्यनथ॑पयंवसानमेवेति च ज्ञाप्यते । अन्यां सिन्धोरगरनस्यस्य निर्ममं 
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स्यात्‌ । निरूप्यते चात्र भगवदीयप्रावृष एव कायम्‌ । तस्याश्चेतोन्यत्र प्राकट्य प्रयोजनाभावः । एवं सति स्वाधिष्ठानत्वादाधि- 
भोतिकप्ावृषस्तदद्रारेव तथा कारितवतीयमित्यसिमिन्प्रकरणे ब्रनस्थेतरस्यापि सिन्धोनिरूपणम्‌ । लीलारसाम्रतसमुद्रे जागङ्केन्यस्मिनु 
सपद्रत्रमसहमानया तया स्वप्रौढधेदं कृतमिति ज्ञायते । तथा चास्येयंस्वभावा खी, तादष्याः पतिश्च गोकरुरे नास्तीति दोषाभावो 
व्यज्यते । दृष्टान्तेन चात्र भगवदेकनिष्ठत्वेनोभयेषां सिद्धचित्तवृत्तिनिरोधत्वादेकत्रस्थित्या स्वल्रीददंनादावपि न क्षोभ इति व्यज्यते, 
तेन (मन्यमानाः स्वपाश्वंस्था' निति न्यायः सावंदिक इति सिद्धम्‌ । अत्र पूवं वारिमात्रस्यापि मुख्यभक्तिकायंकत्र त्वेन भक्तिलूपत्व- 
मक्त्वा तदात्मिक्रानामेव सरितां यत्‌ क्षोभकत्वमुक्तम्‌, तेन प्रावाह्किभक्तिमन्तो न लोलानिष्ठा भवन्ति, प्रभुस्वरूपनिष्ठाभावाद्यत्संगता 
भवन्ति तमपि क्षोभयन्तीति ज्ञापयति । ये तु प्रभुलीरौपयिकत्वेन स्वरूपकनिष्ठया निश्चरुत्वेनात्युच्वाधिकारं प्रात्ास्ते त्वभिभावक- 
प्बन्धेपि नाभिभूता भवन्तीति ज्ञापयितुं गिरीनग्रे निरूपितवान्‌ । यथा यथा वपंघारासम्बन्धस्तथा तथा स्वगुहाचन्तःस्थितप्रभौ 
तत्सम्बन्धा भावाः स्वेन भवन्तीति ज्ञानेनानन्दातिशय एव भवति, न तु तत्सम्बन्धजं दुःखमपीति दृष्टान्तेन ज्ञाप्यते । इदमेवोक्तं 
यतस्तेन्तःसारा इत्यनेना चार्यः ।॥ १३ ॥ अगप्रिमश्लोकाभासे तेषां वषंङृतोपद्रवमाहेति । ननु भगवदीयप्रावृषो भक्तोपद्रवकत्र स्व- 
कवनमनुचितमिति चेत्‌ । अवरैवं ज्ञेयम्‌ । उपद्रवो हि दुःखदः। वषधाराणामतादश्चत्वे वक्ष्यमाणरीत्या सुखदत्वाभिमानदेतुत्वं न 
स्यादतः परमौ तन्निवारकत्वेनैव स्वस्मिन्‌ कृतायंताभिमानः। अत एव मूके हननमुक्तमतः सृष्टुक्तपूपद्रवमाहेवि ॥ २५॥ (मार्गा 
वभूवु रित्यनेनापि व्रजे रीलोपयोगिवषंतौ मार्गाणमिव तथात्वम्‌, न तु कदाचिद्रेदानामिति ज्ञाप्यते । अत एव कालहता इति 
विशेषणं मूले । यथा भगवत्प्रापका वेदा अखौकिकरीव्या तथैवेकान्ते भक्तानां भगवल्मापका मार्गा इति दयोः साम्यम्‌, तेन सदा 
ब्रनलोक्यातायातं यत्र स मार्गो नात्र विवक्षित इति ज्ञाथते। अत एव तादृशानामेव भक्तानां तमिल्लायां क्व चिदिवापि तत्सन्देहः । 
अन्येषां तु तदज्ञानमेव 1 इदमेवोक्तमा चार्यः पूवं ये तेनेत्यादिना । अत एव यावत्पयंन्तं तद्विषयकसंस्कारानुत्पत्तिस्तावत्पयंन्तमेव 
्देहस्तदुतपत्तौ तु तमिखायामपि न सन्देह इत्याशयेनोक्तं मूके असंस्कृता इति । मागलोप एवेति । स्यादिति शेषः। तेन 
सस्कारस्यावश्यकृत्वमायाति । छोकवन्धुष्वित्यनेनापि व्रजे चलपौहृदा विद्युत एव दृष्टाः, न त्वन्याः त्विय इति ज्ञायते । कदाचित्सत्त्वे 
हि चर्त्वं सौहादस्य । अत्र तु प्रभ्वतिरिक्ते तदभावासपरभौ च तस्य सावंदिकत्वार्पौहादंस्य चरत्वाभाव एव यतः ॥ १६॥ 


( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भरीषुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


जलस्थलौकसः इत्यत्र मासा हि निसित्तमित्यादेस्तात्पयं टिप्यप्यामाहुरदाद्लेव्यादि, सुबोधिन्यां गुणा इति घमिणां 
पणाः, द्वादशश्ोकोक्तान्‌ घर्मिणः कारिकया सङ्गृह्णन्ति जीवा इत्यादि, शरीरद्रयविशिष्टास्ते गुणाः कथंवाच्या इत्यत आहु- 
स्त्रिधा इत्यादि, एते जीवादयः सवं एव न्रिविधा वक्ष्यमाणचतुष्करीत्या तरिः्रकारा, मासेनिमित्तभेग्या इत्ययः, ननु पूवं 
पुखिनोपि भगवदीयवषङितपुलाधिक्याय निरूपणीया एवेत्यत आहु ष्टान्ताथंमिति तथा च हरिसेवायां सात्विका एव प्रवत॑न्ते 
ते निषेवया स्वतःपुरुषार्थरूपया तया "यथे" तिदृष्टान्त मुखेन तेप्युक्तप्राया इत्यं, दोषादिति चित्तदोषात्‌ कामादेः, एतच्छलोक- 
वङ्गयमयं टिप्पण्यामाहुः साक्षादित्यादि ॥ १३ ॥ सरिद्धिरित्यत्रेतच्छलोकव्यङ्गयमथं टिप्पण्यामाहूरेकेनेत्यारभ्य ज्ञापयती- 
यन्तम्‌ ॥ १४॥ गिरय इत्यत्र गिरिष्‌ कि समूद्राद्‌ वैलक्षण्यं ? अत आहुः समद्र इत्यादि, एतद्ग्यङ्ग्यमथं टिप्यण्यामाहुयं 
त्वित्यादि; सुबोधिन्यां तेषां वषेश्थादिकथने किख्विदाशङ्क्य टिप्पण्यां परिहरन्ति नन्वित्या्यहित्यन्तम्‌ ॥ १५॥ भर्गा इत्यत्र 
तलचयव््गचमथं टिप्पण्यामाहुरमार्गा इत्यादि ॥ १६॥ 

( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजक्ृतः भीसुबोधिनीलेखः 

जलस्यलौकस इत्यत्र प्रधानमिति तात्पर्यां इत्यथः, गुणा इति सत्त्वादयः शक्यार्थ इत्यथः, निगु णेपि प्रतियोगित्वेन 
गणा उक्ता एवेति भावः । जीवा इत्यत्र क्वचिद्‌ दृष्टान्तनिरूपणं क्वचिद्‌ दार्टान्तिकनिरूपणं तात्पर्याथंत्वेन, स च तत्र तत्र स्फुटः, 
विद्यावानिति भगवद्गुणवान्‌ भगवदीय इत्यथः, त्रिविधा इति चतुविधाः सन्तल्िविघाः, अतो द्वादशविधा इत्यथ, मासभोग्या 
इति मासन्यायेन ध्मिप्राघान्येन भगवतो भोग्या इत्यथः ।। १३॥ सरिद्भिरित्यत्र अभिमानं विवृष्वन्ति तरङ्खा इति, रजसा 
गवो जात इतिभावः, चित्तेति चित्तवृत्तीनिरोधयतीति तज्जनको यमायष्टाङ्गः इत्यथः, स चेत्‌ कामेनेति चित्तस्पः पदायं 
इय) ।। १४॥ गिरय इत्यत्र यत इति स्वङ्पयोग्यता एतेनोक्ता, हेतुमिति व्ययाभावहेतुमघोक्षजचेतस्त्वं दुष्टान्तेन गिरिषु 
सपष्टयतोत्यथं;, यथान्ये भगवति स्थापितचित्तास्तथंतेपि तत्रैव सेवाभावनया स्थापितचित्ता इत्यथः, तदानन्देन चेति इति 
भावनया तदानन्देन चेति सपुच्चयार्थंश्चकारः, अन्तःारत्वादेव भगवति चित्तस्थित्या व्ययाभावः, समद्रस्त्विति असारत्वानु 
नाधघोक्षजतेस्त्वमित्यथंः ।। १५॥। एवमिति गणातीतव्यवस्था तु “ 'जङे"तिश्छोकेनोक्तंतिज्ञेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


( ४ ) श्नीमहीक्षितलालुभटुयोजिता शोसुबोधिनीयोजना 


जोवा नद्यः पवंताञ्चेतयादि “जलस्यलौकस” इतिश्ोके जीवाः, ““सरिद्धिः सङ्गत इत्यत्र नदय, "गिरयो वषं- 
धाराभि^रिलयत्र पवंताः, “मार्गा बभूवुः सन्दिग्धा” इत्यत्र मार्गाः, ““छोकबन्घु'ष्वित्यत्र कामिन्यः, “श्नुवियती"त्यत्र विद्या- 
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वान्‌, न रराजोड़पश्छन्न” इत्यत्र चन्द्रमाः, “भेघागमोत्सवा हृष्टा” इत्यत्र बर्ह भक्तार्चेति द्वयं, “पीत्वापः पादपा” इत्र 
तापसाः, ^ सरःस्वश्ान्तरोधःस्विश्त्यत्र गृहिणः, जलोघनिरभिद्न्ते""त्यत्र वैदिको मागः, “व्यभुन्च्नितयत्र राजानः, एवं 
दादशधा, जलस्थलोकस इत्यत्र सात्विकास्त्वित्यादि यथा ह रिनिषेवयेतिदृ्टान्ताथं भगवदीया उक्तास्ते सात्विकाः, भूचरा 
राजता जलचरास्तामसा इति ज्ञेयम्‌ ।। १३॥ 


( * ) भगवदीयनिभंयरामनि्मिता भीसुबोधिनीकारिकान्याद्या 


व जलस्थलौकस इत्यादिद्रादशण्ठोकप्रतिपाद्यानधिकारिण आहूर्जीवा इत्यादि का० १६२६१६४३ । विद्यावानिति 
, “धनुवियति माहेन्दर'"मितिश्लोके गुणवानितिपदोक्त इत्यर्थः, वर्ह भक्ता वेति मेागमोत्सवान्‌ षरा प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः गृहेषु 
तप्ता निविण्णा यथाच्युतजनागम" इतिश्छोके विणो वा भक्ता वा निरूपिता इत्यर्थः, दार्णान्तिके मगुरा दृष्टान्ते भक्ता इतिभाव, 
त्रिविघा इति समुदायत्रयरूपा इत्यथः 1 चतुविधानां चतुविधानामेकौकः स मुदाः, तादशत्रिविधसभुदायरूपाः, अतो दरादशविधरा 
इत्ययः, तथा हि “जक्स्यलौकस” इत्यादिषु चतुषु निगुणराजससात्विकतामसभेदा उक्ताः, यद्यपि ““जलस्यलोकष" इति. 
श्छोकविव रणे भूचरा जवराश्च ““राजसास्तामसाध्वे "त्यादिग्रन्थेन सगुणभेदा उक्तास्ते व्याख्याताः, तत्र “हरिनिषेवये"तिपदेन 
सात्विकमेद उक्तस्तथापि “हरिनिपेवये”तिपदान्‌ निगुणमेद एवास्मिन्‌ श्लोके विवक्षाभेदेन ज्ञातव्यः, अत एव “मार्गा ववुः 
सन्दिग्धा” इति श्छोकव्याख्यानान्ते “एवं गुणातोतसगुणमेदेन चतुर्धा वर्षाङ्किता धर्मा” इत्युक्तं, अथ “लोकबन्धु मेषे“ष्वित्यादिः 
दवितीयचतुष्के राजससात्विकतामसनिगणमेदाः, “पीत्वापः पादपाः पद्ध" रित्य दितृतीयचतुष्के सात्त्विक राजसतामप्तनिगु णभेदा 
एवं द्वादश भिर्मसिंददि्भोग्या इत्यर्थः ।। १३ ॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिघरलालकता बालप्रबोधिनौ 


जलोकसो मीनादयः, स्थरीकसो गोवृक्षादयश्च नववारिनिषेवणातु रुचिरं रूपमविश्रतु मविभरः । भत्र दटान्तमाह - 
यथा ठ्रिनिषेवया साघनदश्ायामपि ` रुचिरा भवन्ति, तत्र॒ तपमादिवत्‌ नखकेशमलादिधारणनियमाभावात्‌ अशेषसञ्वरेशधं 
विधन्त इत्यादिवाक्येन तस्याः सवक्लेशनिवतंकत्वास्मुखजनकल्वात्‌ । सिद्धावस्थायां तु भगवत्समानरपप््नः रुचिरा भवत्तयेव। 
भतः प्रयत्नेन हूरिसेवायां प्रवृत्तिरेव युक्ता' इत्यादेयोपमा ॥ १३ ॥ श्च घनः पवनः, तेन जाता ये ऊरमधस्तद्वान्‌ सरिद्भिः षङ्गता 
सिनयुशरुष.मे मतिचच्खलतां प्राः । तत्र दष्टान्तमाह--अपक्वेति । गुणे विष येयुंज्यते इति गुणथुक्‌ । तत्र हेतुमाह कामाक्तमिति। 
भागवासना युक्तमित्यर्थः । तत्र हतुः --पकवेति । चित्तवृत्तिनिरोधो हि योगः, स चेत्‌ पक्वो दृढः स्थातु तदा वित्तं कामाकत न 
स्यादित्याशयः 1 तच्चित्तं यया क्षुभितं भवतति तयेद्य्थः । तत्र 'कामाक्तम्‌' इति श्वसनो्िसाम्थम्‌ । गुणवत्‌" इति सरितसङ्गि. 
साम्यम्‌ । *अतः शिधिक्योगस्य केवकं क्टेरफलकल्वाच्छियिर्तया योगो नानुष्टेयः" इति हेयोपमा ॥ १४॥ एवं पिच्ुदष्टततन 
भगवद्विमलानां मर्यादायां स्थितानां महतामपि चित्तवृत्तिनिरोधाभावेन क्षोभो निरूपितः । तदेकनिष्ठानां तु यत्रकु्रस्थितानामलाः 
नामपि चिन्तवृत्तिनिरोधेन क्षोभा भवन्तीति दृष्टान्तेनाह -गिरय इति । वषंघाराभिहंन्यमाना अपि गिरयो न विव्ययुः पोर्न 
ब्रा, किन्तु श्रटयुत रजभादिनिवृच्या दरिततृणाचयुतत््या चाशोभन्तंव । तत्र इष्टान्तमाहु-यथा अधोक्षज भगवत्येव चेतो येषां ठ 
व्यसन राध्यात्मिकादिभिस्व्िविधंस्तापेरभिभूयमानास्तिरस्क्रियमाणा अपि पीडां न प्राप्नुवन्ति, तदेकचेतस्त्वेन आत्मानूषन्धाना' 
भावात । श्रदयुत दुःखभोगेन दुरितनिवृत््या भगव दजनजनितणुभादृष्टोत्पत्त्या च इहा च शोभन्त एव । तया च विवि 
भृगवत्परत्वेनव 1 दट्यदेयोपमा ।। १५॥ ये बहुशस्तेरेव मार्गगंता आगताश्च तेषामपि त एव मार्गाः वर्षाकाले स्दिषाः 
तिषां प्रामाणामेते एव मार्गा अन्ये वा' दत्र सन्देहविषया बभूवुः । हि यस्मात्‌ असत्छृताः पादावातेरक्षुण्णा तद। पथिकानां रण्यो 
गमनाभावात्‌, त एव व्रणे राच्छन्नाश्च । तत्र॒ दृष्टान्तमाह्‌-यथा द्विजः पठिता अपि श्तयो नाभ्यस्यमाना? लुपसंस्काराः काष्हूता 
विस्मृता अनज्ञानावृता इति यावत्‌ तेषामेव सन्दिग्धा भवन्ति तथा, तथाचाधीतानां वेदानामावृत्ति कुवंतेव स्थेयम्‌, अवधा 9 
रत्यवाय्येव स्यात्‌ । तथा च स्मयंते--“अधीतमपि यो वेदं नानुपाल्यति द्विजः॥ स -जीवस्नेव शूद्रतल्माशु गच्छति 
सान्वयः“ इति ।। १६॥ 


अन्वितार्थप्रकाक्षिका 


जछेति ॥ यथा सर्वेऽपि दरिनिषेवणाद्रूचिरं रूपं विश्चति परमधरमस्वात्‌ परमसुखदत्वाच्च तथा जलोकसो मीगायः 
स्यकोकसो गोवृक्षादयश्च नववारिनिपेवणात्‌ सुचिरं रूपमविश्रन्‌ भविभः । जुसभाव आषंः । निषेवयति च 
पाठौ ॥ १३ ॥ सरिद्धिरिति ॥ यथा कामेन भोगवासनयाक्तं गणयुक्‌ विषयाषक्तम्‌ अपक्वयोगिनश्चितं क्षुभ्यति तवा शष" 
पवनस्तेन जाता ये ऊमयस्तद्रान्‌ सरिद्धिः सङ्गश्च सिन्धुनंदविशेषः सभुदरो वा चुक्षमे अतिचच्चतां प्राप । अत्र सिनुनंरीविशेषः 
पाश्राट्यः । विशेषणे पुंस्त्वमार्षम्‌ इति चक्रवर्ती । तोषणी तु सशृद्रपरतया ग्याचष्टे ।॥ १४॥।। गिरय इति ॥ यया 
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प्गच्ित्ता जनाः व्यसनैः कष्टः अभिभरूयमाना बाध्यमाना अपि न व्यथन्ते तथा वषंाराभिहन्यमाना अपि गिरयो न विव्यथुः 
पीडां न प्रापुः । तड्भाव आर्षः ॥ १५॥ मार्गा इति ॥ यथा द्विजैः पठिता अपि श्रुतयो नाभ्यस्यमानाः वुप्रसंस्काराः काक्ठता 
वि्मृताः सत्यः संदिग्धाः भवन्ति तुणैश्छन्नाः जसंकृताश्च भार्गाः अयं मार्गोऽस्ति न वेति सन्दिरधाः बभूवुः ॥ १६ ॥ 


श्रीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगढा्यंभ्रकाशव्याख्यानम्‌ 
जलस्यलौकसः तोयभूमिनिवासिनः यथा हरिनिषेवया नराः निष्कामनिलेभादि पंचगुणसदहितं चिरं पाषंदत्वं वरिभ्रति 
तया सुदरं रूपं अविभ्रदविभरुरिति संवंधः ।। १३॥। श्वसनेन वायुना ऊर्मिमान्‌ तरंगवानु सिधु; कामाक्तं विषयवासनासदितं 
षमुदरोमितुल्यं चितं गुणयुक्नदी संगतरसिधुवत्‌ विषयं्युक्तं सत्‌ यथा चुक्षुभे तथा 1 १४॥। व्यसन नानाविधसंसारक्लेेः अधोक्षज 
नारायणे चेतोऽतःकरणं येषां ते न विव्यथुः न विव्यथिरे 11 १५॥ मार्गा इति तृणैः छन्ना मावृताः असंस्कृता नाखनिताः। तृणछत- 
मागवत्‌ कालेन हताः असंस्कृतमागंवत्‌ नाभ्यस्य मानाः श्च तयो यथा तश्रा संदिग्वा वभरवुः ॥ १६॥ 


भगवत्प्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


जलेति । जलस्थके ओकसी येषां ते, जकौकसः स्थलौकसश्चेत्यर्थः । सर्वेऽपि प्राणिनः, नवं नूतनं च तद्वारि जलं तस्य 
नितरां सेवा तया, योगिनः हरिनिषेवय। ध्यानातिशयसाक्षा्छृतहत्पद्यस्थहरिनिषेवया, यथा संचिरं रपं विश्रति, तद्वत्‌ खचिरं 
ह्म, मविभ्रदवरिभरः । संज्ापूवंकविधेर निव्यस्वादाषंत्वाद्राऽभ्यस्तलक्षणजुषभावः। हरिनिषेवयेत्यनेन वसति हदि सनातने च 
तस्मिन्‌ भवति पुमान्‌ जगतोऽस्य सौम्यरूपः" इति व चनार्थोऽत्रोक्तः अनेनव हरिसेवया विना सौम्यता नेत्यपि सूचितं, तस्याः 
परमधघमेलात्‌ परमसुखलूपत्वाच्च ।। १३ ॥ सरिद्धिरिति ॥ सिन्धुः समुद्रः, सरिद्धिनंदीभिः, संगतः, श्वपनोमिमानु वातोदुधूत- 
परङ्गश् सन्‌, चुक्षुभे संचचाल । कथमिव । अपक्वयोगिनः अनिष्यन्नसमाधेः पुंसः, चित्तं कामाक्त विषयस्पृहायुक्त , गुणे विषययुंज्यते 
इति तयामूतं च सत्‌, यया क्षुभ्यते तद्वत्‌ । काभाक्तमिति श्वसनोमिसाम्यम्‌ । गुणयुगिति सरित्सङ्गसाभ्यम्‌ । चित्तचाचलत्यनिमित्त- 
कामसपृहानिवत्तकभगवत्समाधिविपाका्थं यतितव्यमिति सूचितम्‌ ।। १४॥। गिरय इति । वषवाराभिः, हन्यमानाः पोञ्यमानाः 
मपि, गिरयः न विव्यथुः । कथमिव । यथा अधोक्षजे एव चेतांसि येषां ते जनाः, व्यसनेराघ्यात्मिकादितापेः अभिभ्ूयमानाः पोञ्य- 
मानाः अपि, न व्यथयन्ति तद्वत्‌ । अनेन भगव क्तिरेव तापत्रयविघातिनीत्युक्तं भवति ॥ १५॥ मार्गा इति 1 मार्गाः, तृणः छन्नाः 
पम्यगाच्छ्ना, असंस्कृताः अक्षण्णाः, वर्षसि पथिकानां प्रायशो गमनाभावादिति भावः । अत एव, संदिग्धाः संदहयुक्ता, बभूवुः 
हि। यवा दविजः श्रुतयोऽधीता वेदाः, नाभ्यस्यमानाः नाव्यंमानाः सत्यः, कालेन हताः इव, संदिग्धाः विस्पृतप्रायाः, भवन्ति 
तद्रदिव्यर्थः। नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्करतसाम्यम्‌ । कालहता इति तृणच्छादनसाम्यमु अनेनाऽघीतानां वेदानामामावृत्ति कुवतव 
५ र्यवाय इति सूचितम्‌ । तथा च स्मयते 1 अधीतमपि यद्धं दं नानुपाच्यति द्विजः । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति 
षान्वयः इति ॥ १६ ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


जकेति ‡ १०.२०.६३. 
अनपेक्ष्य यदधिकारं जडमप्यविशेषतोऽतर पोषयति । सच्चिद्रूपस्त्वयमिति निष्ठा यदि सुरुभमिष्टमथंजृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सरिद्धिरिति : १०.२०.१४. ६ 
क्षमाभृदचलान्तरो भृशमसीमसत्त्वाधितो रमापतिपदोल्ल्सदुधृदयभ्रः सद वामृतः। 
स चान्धिरपि चुक्षुभे जडमयाङ्गनासङ्गमेः परस्य तु कथाऽत्र केत्यक्मसीम योषिद्बलम्‌ । २४ ॥ 
गिरय इति : १०.२०.१५. 
कमग्ण्यिनेक विधदुःखफलानि भूयः प्राप्तान्यपीशहृदयेष्वफलीभवन्त । 
वर्षाम्बुवद्‌ गिरिवरेष्विति संविभाव्य सेव्यः सदेव हरिरात्मसुखाथिनाऽस्मिन्‌ ॥ २ ॥। 
मागां इति ; १०.२०.१६. 
गस्त्वस्मिच्‌ योगयुग्वा जपङ्रदपि तपःसाधको याज्ञिको वा तेष्वध्वेकोऽपि तादृङ्‌ नहि नहि भविता यत्र पङ्भ्सक्ि । 
नानन्नेवं॑युगेऽ््ये गहनभवपथोत्लङ्खनायंकमेव श्रेयोदं श्रीधराङ्घ्रेनिषिरमलहरं लक्षयेद्धक्तिमागम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुष्णप्रिया 
नये वरसाती जक के सेवन से सभी जर्चर भौर थल्चर प्राणियों की सुन्दरता बड़ गयी थो, जसे भगवान को सवा 
दे बाहर गौर भोतर क दोनों ही रूम सुघड़्‌ हो जाते ह ॥ १३11 वर्षा ऋतु में इवा के ल्लोको से समुद्र एकतो यो ही 
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६२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १० पु. अ. २० लो. {५-२० 


उत्ताल तरङ्गो से युक्त हो रहा था, भव नदियों के संयोग से वह गौर भी क्षुब्ध हो उठा, ठीक वसे हौ जंसे वासनायुक्त योगी का 
चित्त स विषयों का सम्पकं होने पर कामनाभों के उभारसे भर जाता है । १४॥ मूसलाघार वर्षा की चोट लाते रहने प्र भरी 
ध को कोई व्यथा नहीं होती थी, जंसे दुःखों कौ भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती 
जिन्होने अपना चित्त भगवान को ही खमपित कर रक्खा है ॥ १५।। जो मागं कभी साफ नहीं किये जाते थे वे घास सेढ गवे 
मोर उनको पहचानना कठिन हो गया जसे जव द्विजाति वेदों का अभ्यास नहीं करते तव कालक्रम से वे उन्दे भूल जाते ह ॥१६॥ 
रोकवन्धुषु मेधेषु  विद्युतश्चलसोहदाः । स्थेयं न चक्रः कामिन्यः पृरुपेषु 'गुणिष्विव ॥ १७॥ 
धलुर्वियति माहेन्द्रं निगु णं च गुणिन्यमात्‌ । व्यक्ते गुणव्यतिकरेऽगुणवान्‌ पुरूषो यथा ॥ १८॥ 
ज -=<०, एः ~ ण्डे, 0 न्द ~ ए (प 
म्‌ क भ्‌ ; स्वज्यात्स्नाराजतघनः । अहं मत्या भासितया स्वभासा परुषो यथा ॥ १९॥ 
मेषागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दञ्छिखण्डिनः । शरेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥ २० ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः -रगुणषु पुरेषु कामिन्यः इव, रोकवनधुषु मेधेषु चलसौहृदाः विदुः स्थेयं न चक्र : ।। १७॥ गुणव्यतिकरं 
व्यक्तं यथा भगुणवानु पुरुषः भाति, तथा गुणिनि च वियति निगु णम्‌ माहेन्द्रम्‌ धनुः अभात्‌ ।। १८ स्वभासा भासिता 
गहन्नत्ता पुरुषः य॒था न राजते तथा, स्वज्योत्स्नाराजितंः घनैः छन्नः उड्पः न रराज ॥ १९॥। गृहेषु तक्ताः निविण्णाः भच 
जनागमे हृष्टाः भवन्ति तथा, मेघागमोत्सवाः हृष्टाः शिखण्डिनः प्रत्यनन्दन्‌ ॥ २० ॥ 
भ्रीघरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
स्वभा्तभासितयाऽहंमत्येति स्वचेतन्येनेव भ्रकाशितेनाहंकारेण छन्नो जीवो यथा । यद्रा अहं विद्वान्‌ दाता वेत्ता धूर 
इति स्वप्रतोल्येवारोपितया इति ॥ १७ ॥ मेधागमेनोत्सवो येषा मतो हृष्टाः ।1 १८ ॥ नानात्ममूरतंयः भनेकरूपदेहाः ॥ \* 


शतानि पंककटकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां न्यपुनितरामवघन्‌ । सारसाश्चक्रवाकाः । अातानि धोराप्यनुपरतानि ब 
कृत्यानि येषु ते्वपि गृहेषु ॥ २० ॥ 


भ्रीवंशोधरङृतो भावा्थंदी पिकाप्रकाशः 

क जीवो यथा वस्त्वात्मना न भाति तद्रदिति । न॒हि परिछिन्नेनाहंकारेणापरि च्छिन्न आत्माच्छादितुं शक्यते इत्यख्याह- 
त । यथाश्टु विद्रानित्यादिषूपेणेति एतेनाहंमतित्यागेन यथार्थातमज्ञानं भवतीति भावः ॥ १७॥ शिखंडिनो ममूराः। वुटु 
पाठनादिक्छेशेन तप्ता अत एव निविण्णा अहो महाक्छेशद गृहं हेयमिति निश्चिताः । अनेन स्वकल्याणाथं हरिभक्ता्णमन बाद 
एव काय इति भावः ॥ १८ ॥ पद्धिमूकः । शाखोपशाखापत्रपुष्पफकैरनेकदेहाः । प्राक्‌ ग्रीष्मे । तपसा तापेन । क्षामा छा। 
यया घ्राक्‌ कुटु वावस्थायां कामानामनुसेवया जातेन तपसा श्रमेण श्वांता इन्द्रियदीर्दतल्यमाप्ताः पादपाः संतः पादेन हरिपादोपाघेन 
पाति रक्षत्यात्मानमिति पादपास्तपस्विनः सद्‌गतिसाधनत्वात्पदिभिश्शास्त्रैः पद्यते सवंपुरुषार्था एभिरिति पदस्तेः। भपः पृष्ावा- 
वाप्िेतून्‌ ज्ञानरसान्पीत्वाऽऽस्वाद्य । नानात्मानो मूतंयो विग्रहा येषां ते सर्वंभूतात्मानो भवंतीति भावः । यद्वा प्रारवनितादयभावेन 
तपसा कामाग्निना श्राताः कामानुसेवया पश्चात्छ्या्यवाप्त्या सततं कामभोगेन पत्रतसपत्रादिखूपेण नानात्मानो भवतीति भाव 
एतन विषयत्यागपूवंकं शाघ्नविचारेण ज्ञानावाप्रि्भवतीति सूचितम्‌ ।। १९॥ अंग हे नृप । म्राम्याः प्राकृतजनः । एतेन संसारिणां 
स्वभावो व्वनितः 1 क्र च, सर्वंकृत्यावसाने हरिस्मरणादिकं करिष्याम इति न ध्येयम्‌, कितु कृत्थानामवसानाभावाद्यदोपरतिलः 
दवेत्यपि सूचितम्‌ ॥ २० ॥ 


भोमज्जोवगोस्वाभिकृता बेष्णवतोषिणी 
ज्यो ध वदण््यादि विविधगुणयुक्तेष्वपि ॥ १७॥ अगुणवान्‌ मायागुणातीतोपि पुरुषः । १८ ॥ स्वीयया तुषारमया 
ज्यात्स्नया  भरकाितेः सम्बधितेश्च ।। १९॥। मेवागम एव उत्घवो येषां ते मत एव हृष्टाः प्रदथनन्दन्‌ मेधर्गाजतादनन्त 
मुच्नादादिकमकर्वन्‌ यथा वैष्णवगृहस्थाः समागतवऽ्णवगीतानन्तरं नस्यगीतादिकं वं न्ति तथेत्यथ । एवं चातका मपि 
इति भावः ॥ २० ॥ ¢ 
भोसनातनगोस्वामिकृता बहव्वेष्णवतोषिणी 

गुणिषु वदर््यादिविविघगुणयुक्तष्वपि ॥ १७॥ अगुणवान्‌ मायागुणातीतोऽपि पुरुषो मायाघिषठाता, सृष्टयादिना ततत्‌ 
गुणद्वारार्भिव्धक्ते), करवा, परमात्मा चेतयितृत्वादिना प्रपच्चं यथा, यद्वा, परमेश्वरः कारण्यादिगुणव्यतिषंगे व्यक्त श्ट पल, 

१. गुणेद्वपि-गो. प्र. टी. । 
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यरा, पयो जीवतत््वतो ब्रह्मत्वा्निगु णः भगवच्छ्वणादिगुणवर्गे व्यक्ते सति, यद्वा, गुणानां सव्वंसत्तवादिसम्बन्धिनां ग्यतिकरोऽ 
सोत्यमिश्रणं यस्मिस्तस्मिनु व्यक्ते सुप्रसिद्धस्थाने श्रीवृन्दावनादौ श्रीकृष्णो यथा भाति, तद्वत्‌ ॥ १८ ॥ स्वज्योत्स्नया राजितेरिति 
वन््राभावः परिहृतः, एवं स्वभासा भासितयेति नास्तिकानां प्राणमयनीवपक्षो निरस्त), स्वकीयया तुषारमय्या ज्योत्स्नया राजितः 
परद्तरिति छ्तायां हेतुविशेषः । एवमहम्मत्येत्यत्रापि अहुंकारेणेव जीवतत्त्वास्पूर्ते, तस्य च जीवचेतस्थेनेव प्रकाद् इति, यद्वा, 
सखग्योतस्तया राजितेरपि न रराज, तैश्छ्त्वेन सम्यक्प्रकाशाभावात्‌, स्वभासा निजचतष्येन भासितयापि मह॒म्मत्याच्छन्नो यया 
जीवो न राजते, निजतच्वास्पू्तेः ॥ १९॥ उत्सवो नृव्यादिपरिकरश्चित्तोल्लासो वा, दहर्णश्च तद्विकारो ज्ञेयः, तत्मसादो वा, अतएव 
हशः पर्यनन्दन्‌ मेघगजिताद्यनन्तरमुच्चरनादनृत्यादिकमकुर्व्वंन्‌, यथा वेष्णवगृहस्थाः समागतवेष्णवगोतानन्तदं गीतनृत्यादिकं 
वन्ति तपेतयथः । यद्वा, प्रतिक्षणमनन्दन्‌ सुखिनो बभूवुः, शिखण्डिनां मेघागमोत्सवात्‌, तप्तानाचख वेष्णवसमागमस्वभावात्‌ । एव- 
सवहर्णपुलानां यथोत्तरं हेतुखेन वाह्यान्तरत्वादिना मेदः कल्प्यः । चातकाश्न तादा मपि परमकरुणस्वरत्वाद्चक्तं नोक्ताः, 
तवां स्मरणेऽपि दूःलविशेषोत्यत्तेः ।! २० ॥ 
श्रीसुदशंनसुरिक्‌तं शुकपक्षीयम्‌ 

गुणिनि शब्दगुणके निगणः गुणत्रयरहितः ॥ १८॥ राजितैः प्रकाशितः अहंमत्या स्वभासा भासितया स्वज्ञानमूलेन 
देहात्माभिमानेन ॥ १९-२० ॥ । 
भीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन्द्रिका 

लोकवन्धुष्विति सवंप्राणिजीवनभूतजलग्रदानेन महोपकतु त्वाल्लोकानां बन्धुषु मेघेषु विधयुतस्तडितश्चलं सौहद यासां 
तवाभूता वभूवुः अनियत्तदेशमल्पकारं च सङ्ख' चक्र.रित्यथंः । यद्रा स्थेयं न चक्र.रित्थपि दारष्टान्तिकान्वयि चलसौहृदाः सत्यः स्थय 
न चक्र; यया कामिन्यः पुंश्चल्यः गुणिषु सौन्दयंसौश्ीत्यादिगणाश्चयेष्वपि निद्धनेपु पुर्षेषु चलसौहृदाः स्थेयं न कुवन्ति तद्त्‌ अनेन 
यततः कामिनीनां सङ्घः परिहायं इति सूचितं भवति ।। १७ ॥ धनुरिति । गुणिनि शब्दगुणके वियत्याकाशे माहिनद्रं धनुगु णं 
मोर्वीरहितिमभाद्वभौ यथा गुणव्यतिकरे गुणत्रयपरिणामात्मके व्यक्तं देहे अगुणवानू गुणत्रयरहितः पुरषो जीवो भाति तद्त्‌ 
वियदवनुषोरिव देहातनोविलक्षणस्वर्पस्वभावत्वभुक्तम्‌ ।। १८॥ नेति ॥ उड्पश्चन्दरः स्वज्योत्स्नया राजितैः प्रकारितेघंनेमेेः छन्नो 
न रराज घनेभ्यो विलञ्नणतया न रराजेत्य्थंः । यथा पुरषः प्रत्यगात्मा स्वभासा स्वापृथरविद्धमंभूतज्ञानेन भासितया समृत्नतया- 
मत्या देहातमश्नान्त्या देहात्‌ पृथङ्न प्राकाशते तद्त्‌ देहात्मश्रान्तिरात्मस्वरूपाच्छादनहेतुरिति सापल्येन परिदारये्ुक्तम्‌ ॥१९। 
मधेति मेघागमे उत्सवो येषामतो हृष्टाः शिखण्डिनो मयूराः प्रत्यनन्दन्‌ यया गृहेषु ततालिभिस्त्ापंरिति शेषः अत एव निविण्णा 
जनाः भच्यतभक्तानामागमने सति प्रतिनन्दन्ति तदतु तापत्रयतधैरवश्यमच्युतजनसङ्गतिः कार्य्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 

। श्री विजयघ्वजती्थंङृता पदरत्नावली 

चरपौहदाश्च-चरस्वभावाः विद्युतः छोकोपकारित्वाल्छोकवन्धुषु मेघेषु स्थेयं स्थिरस्थिति न चक्र.) नापुरित्यन्वयः। 
कामिः गुणिषु विविधेषु पुरषेषु इव यया स्वेयं न कुर्वंन्ति तथा विचुद्रच्चन्छभक्तिनं कत्ं्या किन्तु पू्वंवस्स्यिरा इति भावः । चल- 
सौहृद चरुलेहाः मानुषस्त्रभावो दशित इति वा । १७ ॥ गुणिनि शब्दगुणोपेते नीलिमगुणयुक्त वा वियति महेन्द्रस्य विद्यमानं 
निगणं ज्यारहितं धनुः अभात्‌ भाति कथमिव गुणय्यरतिकरे जगत्सजंने व्यक्तं प्रवृत्ते पुरुषो नारायणो यथा गुणवानु सत्त्वादिगणः 
्वत्तमानो भाति सृष्टेः पुवं निगणः सतत्वादिगणप्रवृत्तिशुन्यः गुणवानु प्रशस्तज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो वा निगणः देहरहितः गुणः 
व्यतिकरे गुणवान्‌ देहवान्‌ पुरुषो हिरण्यगर्भो यथेति वा ॥ १८ ॥ स्वया ज्योत्स्नया राजितैः सन्ध्यारागं प्रापेषंनश्छत्न उडपश्चन््ः न 
रराज स्वल्माभिव्यक्ति नाप स्वभासा स्वयंप्रकाशज्ञानेन भासितयाऽभिव्यक्तया अहम्मत्याऽ्हङ्काराख्यया पुख्षः संसारी ययाऽभिव्यक्तं 
स्वपो न भवति भगवसरपादानुगृहीतज्ञानलक्षणप्रकाशेनाभिव्यक्तहूपः पुरुषः स्याद्यथा तथा शरदादिलक्षणप्रकाशेन भ्रकारित- 
मण्डल इति सूचितं भवति ॥ १९॥। शिखण्डिनो मयूराः मेधानामागम एवोत्सवः तेन हृष्टा रोमाचल्वं राक्ष कुटुम्बभरणादिना 
उतः स्जनदशंनाभावाग्निना वा अत एव निविण्णाः विरक्ताः संसारबुद्धियुक्ताः ॥ २० ॥ 

सीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्मसन्वभंः 
मेधागमे एवा्तवो येषां अत एव हृष्टाः तान्‌ मेघान्‌ प्रत्यनन्दयन ॥ २०-२१ ॥ 
| भोमदविडवनाथचक्रवतिकृता सारा्थवशिनी 
. यवा कामिन्यः पुंश्चल्यः गुणिषु पुरुषेषु वदर्यादिगुणवत्स्वपो ति हेयेव ॥ १७ ॥ निगु णं ज्यारहितं गुणिनी गजितश्द- 

वति व्यक्ते प्रपच्चे गुणव्यतिकरात्मकेऽगुणवानू मायागुणातीतः पुरुषो भगवान्‌ भाति विविघलीलाभिरिति भक्त स्पादेयाः ॥ १८॥। 
उद्पतिश्रदरः स्वज्योत्स्नाराजितेैस्तुषारमयेः कुरडीकाव्यमरधच्छन्न आच्छल्त्वाभावेऽप्याच्छतत्वेन प्रतीतो न रराज स्वभासाः 

७९ 
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स्वीयगुणमयच्छविरूपया अहंमत्या अविद्यया स्वशक्त्या कीदृश्या भासितया स्वेनेव प्रकाशितया पुरषः परमेश्वरो यथा घनच्छ 
द्टिधनच्छ्मकंमितिवत्‌ छन्नतवेन प्रतीतिरितेय्थः । ज्ञानिभिरयमुपादेया ।\ १९ ॥ मेघागमेनोत्सवो येषां ते प्रयनन्दनु मेधघ॒ृदढ 
गजिताद्यनन्तरमुच्चेरानन्दादिकमकु्वंनु यया वेष्णवगृहुस्याः समागतवेष्णवसग्रेमानन्दगीतानन्तरमानन्दगीतनृत्यादिकं वतीति । 
वेष्णवानामरुपादेया 11 २० ॥ 


` ` भोमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


निगृ णं ज्यारहितमपि गुणिनि शब्दरगुणयुक्तं अभादशोमत यथा गुणव्यतिकरे प्रकृतिगणपरिणामात्मके व्यक्तं देहे बन 
वान्‌ ्राङृतगुणरदितः पुरुषो ज्ञातत्त्वो जीवो भाति तद्वत्‌ ॥ १८॥ स्वभासा धर्मभूतेन ज्ञानेनैव भासितया स्थूलोऽस्म कृरोसमीलादि 
रूपयाऽम्मत्या यथा पुरुषो अनात्मको जीवो न राजते तद्वत्‌ ॥ १९-२० ॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वैष्णवानन्दिनी 


कामिन्यः पुंश्नल्थो यथा गुणिषु निखिलकलाविज्ञेष्वपि पुरखषेष्विति हेयंवेयम्‌ ॥ १७ ॥ माहं धनुनिग णमया गुप 
गजितवति वियति खे अभात्‌ पुरुषो विष्गुरगुणवान्‌ मायागुणातीतो व्यक्ते प्रपश्चं गणव्यतिकरात्मके विविधरीलाभिरभाति द्‌ 
तद्दित्युपादेयेयं तत्स्वरूपविदाम्‌ ॥ १८॥। उडपश्चन््रः स्वीण्या तुषारमय्या ज्योत्स्नया राजितैः भ्रकाशितः सम्बदधितश्च धनश्छत्ा 
न रराज यथा स्वभासा स्वधमंसम्विदा भासितया प्रकाशितया सम्बद्धितया च ब्राह्मणोहं स्थुलोहमित्थादिरूपया भहम्मत्या $ 
पुरषो जीवो न राजते तद्वदिति ज्ञानिभिरयभुपादेया ।1 १९॥ मेघागमेनोत्सवो येषां ते शिखण्डिनः प्रत्यनन्दनु यथा निव्ाः 
सत्रसङ्गिनो गृहस्था मच्युतजनानामागमेन हृष्टाः प्रतिनन्दन्ति तदिति सत्सेविना वुपादेयेयम्‌ । २० ॥ 


श्रीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिप्पणी 


स्वज्योत्स्नाराजितेः सन्ध्यारागमाप्तेघनेश्छन्न उडुपः स्वभासा स्वयंप्रकाशमानेन भासितया व्यक्तताऽहम्मतयाऽभिमला 
पुरुषो जोवो न राजति तथा न रराज यद्रा स्वभाषा स्वप्रकाशेन सदहितोऽपि स्वहूपभूतेन पुरूषो जीवोऽहम्मत्याऽभिमत्या भिः 
तया विकमंविशेषात्तदभिभावकतयोज्वल्या न ज्ञानादिस्वरूपत्वेन यथा भ।ति तयोडपश्चन्दरस्तर्घनैश्छतनः स्वज्योस्स्नारानिखलन 
न्‌ विद्यते ज्थोत्स्नानां कौ पदीनां राजिः पङ्क्तियंस्मन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा न रराज न शुशुभे । आनुख्प्यं दृष्टात्तदार्धी्ि 
योरेवमन्वयने कुगति नान्यथेति विदांकुर्वन्तु विन्दवः 1 अखण्डं न रराजेत्यावतितं परी्षित्सम्बोधनं च ॥ १७॥ गृहे 
तताः कुटुम्बपोषणादिनाऽतो निविण्णा निर्वेदमाता मच्युतजनागमे भगवदवगमकसज्जनसमासज्जने जाते यथा प्रतिनन्दत्ति तषा 
मेघागमे तत्निदावकालिकितापापनोदोदित उत्सवो येषां ते हृष्टा रोमा्वनसहिताः शिखण्डिनो मूराः प्रव्यनन्द॑स्तुतपुः । एच 
` निविण्णा अच्धुतागमे तज्जनागमे च हृष्टा रोमाख्ितगात्रा इति वा । उतवा हृष्टा इति पाठ उत्छवेनासम्यग्रोमाचिता पि 
पदार्थाः 1 उस्सवे हृष्टा इति स्फुटाः पाठः 1 मयुरादिपदं विहाय शिखण्डिन इति वदता गृहेषु ततानां स्वतोऽनिर्वाहकलाु् 
समता च ध्वनितेति ज्ञेयं ।॥ १८॥ यथा ` प्राक्‌ कामानुसेवया विषयस्तेवनेनानम्रास्तपसा कच्छ चान्द्रायणादिना क्षामा; ईयः 
शान्ताश्च सन्तो नज्रात्ममूतंयो भवन्ति तथा तपसा माघाद्यरभ्य ग्रीष्मपयन्तं क्षामाः । तपो माघे च शिशिर इति विश्च । परदः 
पद्धमू रप उदक्‌ पोलवा नत्रा मात्ममूतंयः. स्वगात्राणि येषां ते तथा खन्‌ ।॥ १९॥ यथायथं मध्यमोत्तमलक्षणानि तत्र तत्रा 
सन्धेयानोति सूचयितुं स्पष्टं नित्यसंसारिसाधम्यंमाह्‌ ।॥ सरःस्विति 1 गेन सखेनान्तःश्रान्तभागो गम्यो येषां तानि तानि न भवन्तील- 
शान्तानि रोधांसि येषां तेषु । कूरं रोधश्च तीरं चेत्यमरः। सरस्सु साराश्चक्रवाका ऊषुः । तेषां विस्तृततवादरषवलषुमषमेतः 
त्वात्तत्र सरसाः खारसा यथाऽचान्तङ्ृत्येष्वसुस्वनिणंयनकृन्ति कृत्यानि कर्माणि येषां तेषु गदेषु दुराशया दुमंनस्का निः 
ग्राम्या मूर््ास्तथोपुरित्यन्वयः । अङ्गं हे राजनुः अशान्तङृत्येषुं कदाऽपि तत्कर्मापरिखमापिमत्मु गृहेष्विति वा ॥ २०॥ 


भोसुबोधिनी 


एव गणातीतसगणभेदेन चतुर्धा वषङ्किता घर्मा उक्ताः पुनविपरोततया चतुर्धा निरूपयति, द्वितीये राजखाः श्रयमाप्ततः 
साविक्कस्ततस्तामसो गुणातीतश्चेति तामसभावेन चतुरधाग्रि निरूपयिष््रति, तत्र त्रियो राजस्य मूख्यास्तासां राभसस्तापसो बा बेई 
भता तदा स्थिरता सात्विकत्े तु न स्येयं, विदतामस्थेये दतुरननोच्यते,  लोकबनधुषु लोकानां सर्वेषं बान्धवा भेष पा 
सवमेव जं विदयुरस्वेव प्रयच्छेयुस्तदा वि्.तः स्थिरा भवेयुस्ते तु लोकटितषिण ` इति सर्वेभ्यो दाने तेषु चलसोहदा ज्ा 
सोहादं तस्परका्कत्वं तत्र शोभाजनकत्वं वा, यत एताः कामिन्थः, गतो लोकेपि कामिन्यः परोपकारनियतेषु स्विरतां न आयु 
वन्ति, काभिनीपदात्‌ कुलवधरवयुदासः, युक्तश्नायमर्थः, सवस्वे दते कर ता भक्षयेयुरिति चेत्‌ तत्राह गुणिष्वपीति, त हि एवन्तः 
स्ततोप्यधिकं सम्पादयिष्यन्ति, तथापि प्रवयक्ष एव पयंवसितमतित्वान्‌ न स्थेयं चक्र ;, मेधा अपि गजंनेन गुणवत्तः॥ १५॥ 


((.0- 481108111\/801 #/1811 0660100. 01411260 0 €6810011 = 
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विजातीया अपि विजातीयेषु शोभां प्राप्नुवन्तीति, प्रावृट्‌कृतघमंमाह धनुरिति, वियत्याक्राले माहेन्द्र धनुनिगुणमपि ग्रुणि- 
न्यपि, विद्यावत्यपि विषयाभावात्‌ प्रकाशं भ्रा्तवत्‌, महेन्द्रोपि वृत्रवधानु “महानु वा गयममूद्‌ यो वृत्रमवघीदिति तनु महेन््रत्व- 
मितिशरतेभगवत्सम्बन्धो महेन्द्र निरूपितः, तस्य सम्बन्धाद्‌ वच निगु णमपि सगुणे -शोभां प्राप्नोति तथा भगवदीयोपि 
सवत्र शोभां प्राप्स्यतीति फलति, जीवास्तु त्रिविधाः स्वभावतो भगवदगुणवन्तो दोषवन्त उभयरहिताश्च, तत देत्रा गुण- 
वन्तो दैत्या दोषवन्तो मानुषास्तभयरदिताः, तेपि भगवत्कृपया देवा इव गुणवन्तो भवन्ति ` तदभावेपि कमंणा व्यक्ते गुणव्यतिकरे 
षंसारे त्रिगुणथुक्ते गुणवानपि पुरूषो योनिवीजवर्णंघर्मान्‌ प्राप्य भासते, गुणत्वाद्‌ गुणातीतो वा भगवत्सेवकः भगवद्धमान्‌ 
दन्तोकुवंति्रधनुषो माहात्म्यं निरूपितं, भगवदीयेव सम्पत्तिगु प्तं भगवदीयं भ्रकटीकरोतीति, पुरुष इति गुणातिरिक्त 
लल्यापनाय, प्रकृतिस्तु गुणमय्येव ॥ १८ ॥ गृणेष्ववशिष्टं चनद्रमाह न रराजेति, उड्पः कषद्रपोषको नक्षव्राधिपतिः स्वज्योत्स्न्‌- 
येवाभासितेरपि घनेन रराज, तत्र भगवदोयग्यतिरिक्तं पुरषं साहद्कारं द्टान्तीकरोत्यहम्मत्या भासितया स्वभासा पुरषो 
पवेति, अहम्मतिरहङ्कारोहमिति या बुद्धिः सापि स्वभासात्मभासेव भाषिता तथापि तया पुरुषो न शोभते ॥ १९॥ एवं 
्रिविधानुक्त्वा ये केवलं भगवदीया यथा मेघोत्नत्यभिकाङ्क्षिणो बहिणस्ते सुखिनो भवन्तीति वर्षां तेषु सुखमा मेघागमो- 
त्सवानिति, मेघानामागमे य उत्सवः स येषां सस्यवृक्षक्तादीनां तावु दृष्ट्वा मेघोत्सवान्‌ वा वृष्टिविद्युदादीत. शिखण्डिनो 
मयूरा प्रत्यनन्दन्‌ भगवता विचित्राः कृता एव भगवदीयोत्सवं मन्यन्त इति, एतच्चिकपणं यदथ तदाह गृहेषु तप्ता वा इति, 
गृहेषु स्थिता गृहादिचिन्तया तप्ता दुःसङ्करसदिन्द्ियैश्चात एव गृहा बहुविधा उक्ताः, तथाभूता भपिः यदा निविण्णास्तापेनव वा 
निविष्णा अच्य्‌तजना जितेन्द्रियाः परमहंसा त्रिदण्डिनो भगवज्जनास्ते दि परिभ्रमन्तो  वर्षापु गृहस्थस्य गृहे गच्छन्ति तदा 
ती भवति तेषु समागतेषु ये निविण्णास्ते प्रतिनन्दनं कुर्वन्ति न त्वनिविण्णाः, अतः श्रावट्‌ सर्वेषामेव तक्तानां सुख- 
दापना ॥ २०॥ 


` ( १) भनीप्रभुचरणविरचिता भरीटिप्यणी ५ 

धनुवियतीत्यतर, चक्र निगुणमपीति । वृत्रवधाय भगवदावेशे जात एवेन्द्र वज्रसम्बन्धो जात । वचं पीनदराविष्टमगव- 
दाधुघस्य चक्रस्यावेशः । भत एवाुधानामहं वजमिद्यक्तम्‌ 1 तच्च गुणातीतं सगण इन्द्रे शोभत इत्यथः 1 “वचर निगु णमपी^ति 
१ सम्‌ ॥ १८॥ न रराजेट्यस्याभासे, गृणेष्ववश्िष्टमिति । ताससमित्यर्थंः । मभगवदीयसाहुकारस्य दृष्टात्तत्वादस्य ताम्‌- 
षत्वम्‌ । अत एवात्रास्थ न शोभेति भावः । न रराजोड्‌प इत्यनेनाप्युक्तरीत्था यथा प्राकृतः पुरुषो न राजते, तथात्र चनाच्छन्लो 
लोकि इन्दुरेव तथा । न तु तदन्यः कोपि पुरुषोपीत्युच्यते । अत एव भगवदीयनव्यतिरिक्तमित्याचायस्कतम्‌ ॥। १९॥ मेघा- 
7मोत्सवानिदयत्र, पूवंतापं दूरीकृत्य भगवदानन्ददायिभक्तजनागमदृ्टान्तोक्त्या यदा दिवा परिजननिरोधतश्चिरविरहतपे सति 
कषच्द्रधाजेन श्रीनन्दगेहे गमने सम्पन्ने सति वनगमने वा प्रियसङ्ख सति मेधास्ताहशीं वृर्टि चिरं कुवन्ति । यतोत्रातिविलम्बेपि 
सवगृहीया नोपालमन्ते तदा तन्मेषागमस्य प्रतिनन्दनं भवत्यन्यदा तु न तथा वृष्टि क्वंन्तीति ज्ञाप्यते । अयमेवायं उक्त एतन्न 
ह्पण तदथं तदाहेत्याभासेन । ग्रीष्मे धर्मादिना गिरिशिखरादिष्वनावृतदेशेषु रीकाया ` असम्भवात्‌ सर्वेत भगवदानन्ददानृत्वेनव- 

म्‌, न तु वेषयिकसुखदत्वेनेति ज्ञापनाय निविण्णत्वमुक्तं दृष्टान्ते ॥ २० ॥ | 

( २ ) भीपुरषोत्तसच रणप्रणीतः ्ीसुबोधिनीरिष्पण्योः भ्रकाश्चः 

लोकबन्धुष्वित्यत्र द्वितीय इति चतुष्क इतिशेषः, तामसभावेनेति तत्प्राधान्येनेत्यथंः, एतत्पयव्य ङ्गघमथं टिप्पण्या- 
महूतकित्यादि॥। १७॥ धनुरित्यत्र विद्यावत्यपि वियतोति “सान््रनोलाम्बुदे "रित्यत्र या ब्रह्मश रीरत्वल्पा विद्या प्रतिपादिता 
तदति वियतौल्ययंः, महेन्द्रे निरूपित इति कौशितकीब्राह्यणे प्रतदनाख्यायिकायां निरूपितः, वज्रमिति “नन्वेष वजस्तव शक्र 
पजघरा हरेदधोचेस्तपसा च तेजित इतिवृत्रवाक्यात्‌ (तेजस्तत्त्वं सुदशंन"मिन्द्रे भगवदावेाद्‌ वजमाविष्टमतस्तथा, इदमेव 
दिण्या व्यङ्गयस्य व्याख्यातं चक्रमित्यारदिना, तेपीति मनुष्या आसुरानुगा भज्ञा अपि ॥। १८॥ न रराजेत्यत् गु णेष्वित्यादेरथं 
¬ दिण्या्व पद्यव्यङ्खयम्थेमाहूुरभगवदीयेत्यादि ॥ १९ ॥ मेधागमोत्सवानित्यत्र॒पद्यव्यज्जितमय टिप्पण्यामाहुः पूब- 

॥ २० ॥ > । | 

( ३ ) श्रीमद्रत्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 

लोकबन्धुष्वित्यत्र यत इति व्रजे एतामेव कामिनीत्वं न तु ब्रजल्रीणामितिभावः, अत इतिं ब्रजस्थानां विचुद्रूप- 

नामस्िरत्वदृष्टान्तादिव्यर्थेः, गुणिष्वितिपदस्याभासमाहुः वुक्तश्चेति, गणित्वादेवं न युक्तमिति समाधानम्‌ ॥ १७॥ धनु- 

प्लव गुणिन्यपोति “वापूर्वाव गोतम तत्सूत्रमिति श्रतेरवायुख्पसूत्रवती्थर्थः । अविद्या दोषल्पा विद्या गुणख्येति सूत्रमेव विदेति 
चप, तस्य सम्बन्धादिति इनद्राविष्टभगवदायुधावेशादित्य्थः । फलितमित्यन्तेन वाक्यस्य ॒तादयर्याथं उक्त, ननु मूले तु प्रकृति- 
षन्वरहितस्यागुणस्य शोभोक्ता न तु भगवदगुणवतो भगवदीयस्य अतः कथमयं तात्पययं इत्याशङ्कचाहूर्ज वारित्वत्यारभ्य 
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भासत इत्यन्तं, तदभावेपौति तादृश्गुणाभावेपि भासते तत्र तादृशगुणवतो भाने कि वाच्यमिति कमुतिकन्यायेनायं ताल्वा 
सिद्ध इतिभावः, एतदरूच्येव पक्षान्तरमाहूरगुणत्वादिति, तथा च व्यक्त एवेति भावः, दृष्टान्तकुवंतेति दृान्ततावच्छेदननः 
कुव॑तत्यथेः, सम्पत्तिरिति सम्भूतिरूपा प्रावृडित्यर्थः, भगवदीयमिति धनुरिव्यथं,, तथा च विद्यावत्पदेन दृ्नतं दार्शन्त 
चेत्युभयमपि ग्राह्य भवति 11 १८॥ मेघागमेत्यस्याभासे केवलमिति निगृःणत्वाद्‌ गणसम्बन्धरहिता इत्यथ, परोक्षवादे धिबष्ि. 
पदेन तद्दृष्टान्तककामभावयुक्ताः स्वामिन्य उच्यन्ते, तथा च कारिकास्वपि वर्हीतिपदैनता एवोच्यन्ते, भक्ता वेति पक्षे तु खट 
एतन्निरूपणमिति मेधागमप्रतिनन्दननिरूपणमित्य्थंः, यदथमिति मेघागमस्थ भगवदानन्ददायित्ववोघधनार्थमित्यथं) तच्च टिषव्वं 
विवृतं तदाहेति, दृणन्तेन भगवदानन्ददायित्वमाहेत्यथः, इदमेवाग्र सुखदायिनीत्यनेनोपसंहतं, जितेन्द्रियाः परमहंसास्तिदण्डिन 
इति पदनयेण “यदनुचरिते""तिश्लोकोक्तद्न्दधमंव्यागविहङ्गतवभिक्षुचय स्पघर्मत्रयमृक्त, एतादृशा भगवज्जना अच्युतजना इत्यव, 
तापो निर्वेदश्च गृहस्यवदिणोः खाधारणधर्मः भगवदानन्ददायित्वमच्यूतजनमेघयोरिति ज्ञेयम्‌ ।। २०॥ 


गोस्वाभिभीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 


रोकवन्धुषु जीवनहेतुजल्प्रदानेन सर्वभ्राण्युपकारिषु मेधेषु वियतः स्थ॑यः नियतदेशे विरकाकं सङ्ग न चक्र:। त 
दृषटान्तमाह्‌-चल्मस्थिरं सौहृदं प्रेम यातां ताः छ्ियो . यथा गुणिषु परोपकारनिरतेषु दातृषु दत्तादप्यधिकषम्ादनममर्वा 
ृ्पष्वपि तदातृत्वं इष्वा दारिद्रचभयात्‌ स्थेयं न कवंन्ति तथेति । चरपौहदत्वे हेतुमाह्‌-कामिस्य इति । यतस्ता धनकामेगाः 
मेव प्रवृत्ता, नतु पतित्रतावत्‌ पत्येकनिष्ठाः । पुंश्चल्य इत्यथ ।. तथाच चलसौहूदत्वात्‌ “सङ्ग न कुर्यात्‌ प्रमदासु ज्र योगस्य 
पारम्पारमार्खषुः” इति निषेधाच्च कामिनीसङ्गस्योभयलोकतो . भ्र॑ंशकलत्वात्‌ तत्षङ्खः प्रयतेन विवेक्रिभिवंजंनीय इति हयो 
पमा ॥ ९७1 गृणिनि शब्दगृणवति वियति आकाशे निगश्णं ज्यारहितं मादिनद्र' धनुरभात्‌ । तत्र दृष्टान्तमह-अगुणवान्‌ बरा 
गणरदितोऽपि पुख्षो जीवो गुणव्यतिकरो गृणकार्थ व्यक्तं प्रपन्चे देहेन्द्रियादिसङ्घाति यथा भाति तथा । भतो विवक्रिभिराद 
पमा ॥ १८ ॥ स्वज्योत्स्नया राजितः प्रकाशितेरपि मेधैराच्छत्न उडपश्चन्दो न रराज न प्रकाशत । यमपि ज्ञानिभिरदेयोपमा॥५ 
पूव प्रोप्मतापेन तक्ता निविण्णाः, अत एव ` मेधागमेनोत्छवो येषां ते हृष्टाः शिखण्डिनो ममूरा, प्रत्यनस्दन्‌ मेघानां नाई भरता 
स्वयमपि नादपूवंकमनृत्यनु । ततर ष्टान्तः-यया गृहेषु स्थिताः, अतः तापत्रयेण तप्ता, . भत एव निविण्णाः शरान्ता विरक्ता 
भच्यृतजनस्य भगवद्धक्तस्यागमे सति प्रतयुत्यानपुजानमस्कारस्तुत्यादिपूरवंकं प्रतिनन्दन्ति तद्वत्‌ । तप्ता शपि विषयापक्त्रतय 
तदागमने घनादिव्ययभयेन खिन्ना एव भवन्त्यवजानन्ति, चात उक्त निविण्णा इति 1 अतस्ततजन॑स्तापनिरासायं भगवशज्जनङ्गि 
पूजानमस्कारादितत्सल्छृतिश्च प्रयलेन कार्या इत्युपादेयोपमा ॥ २० ॥ 


अन्वितायप्रकाश्िका 


लोकेति ॥ यथा चलमस्थिरं सौहृदं प्रम यासां ताः कामिन्यः पुंश्चल्यः यथा गुणिषु रूपादिमल्स्वपि पुद्पषु वयंन 
वन्ति तथा रोकवन्धुषु जीवनहेतुजच्प्रदानेन सरव्राण्युपकारिषु मेधेषु विद्युत स्थैयं नियतदेशे चिरकालं सङ्घ न चक्‌) ॥ १७ 
धनुरिति ॥ यथा वस्तुतः भगृणवानपि पुरुषः गृणव्यतिकरे' गृणकाये व्यक्ते प्रपश्च भाति तथा गुणिनि गजितशचब्दगुणवति ववि 
भाकाशे निगुण ज्यारदितं माहेददरं धनुरभात्‌ ॥। १८॥ नेति ॥ यथा स्वभासा भासितया बहमतया स्वचत्येनव प्रका 
टकारेण छन्त) पुरषो जीवो न राजते । यद्वा । ह विद्वान्‌ दाता शूर इति स्वप्रतीव्येवारोपितथा अहुम्मत्येति तथा स्वज्योत्लया 
राजितः भ्रकाशितेरपि मेधेराच्छन्न दव प्रतीयमान, उड्पश्चन्द्रो न रराज न प्रचकाशे ॥ १९॥ मेघेति ॥ यथा गृहेषु स्विता) = 
तापत्रयेण तप्ता भत एव निविण्णा श्रान्ता विरक्ताश्च जनां अच्युतजनस्य भगवद्धक्तस्थागमे सति प्रव्युत्यानादिभिः प्रतिनन्दति 
तथा धूव प्रोष्मतापिन तत्ता निविण्णा) अत एव मेधागमेनोत्सवो येषां ते हृष्टाः श्षिखण्डिनो मयूराः प्रत्यनन्दन्‌ । मेधानां नाद धृत 
स्वयमपि नादपूवंकमनत्यनू ।। २० ॥ | | 

भोगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथंप्रकाश्ञष्यास्यानम्‌ 


कोकानां वशुत्युलकरेषु घलसौहूद) भस्थिरसनेहाः गुणिषु गणयुक्तेष्वपि नरेष यथा कामित्यः पुंश्चत्पः स्येयं त चक. 
तथा ॥ १७ ॥ मह्रं इ द्रस्य इदं धनु. निगुःणं प्रत्यंचाहीनमपि गणिनि मेधशब्दथुक्ते वियति गगने अभात्‌ सुोभक इव एः 
क्षोभात्मके व्यक्ते चेतनाचेतनमिश्रे विश्वे अगृणवान्‌ खत्वादिगृणवजितः पुरुषः रोकमनोहरः) भप्राङृतदेह्‌) ीङृष्णो यथा तवा॥~ 
एव्मोश्वरदृष्टातमूक्तमिदानीं जीवदृष्टांतमाह नरेति स्पज्योत्स्नाभि किरणै, राजिताः शोभितास्तंःघनेरभर छत चो न ररा 
अवर निदनं स्वभाषा स्व्कारोन भासितया प्रकाशितया भंहुमत्या स्थूलोऽहं कृशोऽहं बद्धोऽहं युवाऽहं विदरानहं पूर्वं च भ 


माता भयं च मम पिता इत्या्नेकविधाहं ममत्वरूपेण अहंकारेण छन्नः पुरषो जीवो यथा तथा ॥ १९॥ मेघागमे उत्सवो वेषं ते 
भतो हृष्टाः मयराः केका स्ववाणीमदरवंन्‌ यथा गृहेषु तपरा जना भव्युतजनसमागमे सति हृष्टा संतः शरपनं कुवंति तथा ॥ २०॥ 
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क. १०१. अ. २० श्लो. २१-२४ ] अनेकब्याख्यासमकचर्कृतम्‌ ६२९ 


भगवत््रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
लोकवन्धुष्विति ॥ लोकवन्धुष्‌ सर्वप्राणिनां जीवनश्रूतजच्प्रदानेन महोपकततु त्वाल्छोकानां बन्धुभूतेष्वित्यथः । मेघेषु, 
वि्युतस्तडितः, चलं च्रं. सौहदं यासां तास्तथाभूताः सव्यः, स्येयं न . चक्र्‌.: । अनियतदेशमत्पकालं च सङ्खं चक्र.रिव्यर्यः । 
कवमिव । गृणिष॒ सौष्दयंश्ीकादिगृणाश्रयेष्वपि, निर्धंनेष्विति शेषः । पुरुषेषु, कामिन्यः पुंश्चल्यः लियः इव, चलसौहृदाः कामिन्यो 
गुणिप्वमि पतिषु यथा स्थेयं न कुवन्ति तद्रदित्यरथः 1 अनेन मतिमता पुंसा यत्नेन कामिनीनां सङ्गः सवथा परिहायं इति 
मूचितम्‌ ॥ १७ ॥ धनुरिति । गृणिनि शब्दगृणकेऽपि, वियद्याकाशे, मादेनदरं धनुः, निगु णं मोर्वीरदितं सदपि, भभाद्वभो । चोऽव- 
धारणे । कयमिव । यथा गुणव्यतिकरे गुणत्रयपरिणामात्मके, व्यक्ते देहे, अगुणवानु गणत्रयर हितः, पुरुषो जीवः, भाति, तद्त्‌ 
वियद्धनुषोरिव देहातमनोविलक्षणस्वरूपस्वभावत्वमुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ नेति । उड्पश्चन्द्रः, स्वज्योस्स्नाराजितः स्वकान्तिप्रकारितेः, 
छनेमेषेः, छतः पिधानं प्राप्त सन्‌, न रराज । तेभ्यो विलक्षणतया नाञोभतेव्यथंः। कथमिव । यथा पुख्षः प्रत्यगात्मा, स्वभासा 
स्वपृयक्‌ सिद्धम मूतज्ञानेन, भाितया समृन्नीतया, अहुंमत्या देहात्मघ्रान्त्या, देहात्‌ पृथक्‌ न प्रकाशते तद्रत्‌ 1 देहात्म्रान्ति- 
रातस्वरूपावरणे हेतुरिति सा यत्नेन परिहार्पेतयक्तम्‌ ॥। १९॥ मेधेति ॥ मेवागमेनोत्सवो येषा, अत एव हृष्टाः शिखण्डिनो 
मवराः, प्रत्यनन्दन्‌ । यथा गृहेषु तक्ताः, . त्रिभिष्तापेरिति शेषः 1. अत एव निविण्णा>. विरक्ति प्राक्षाः जना» अच्युतजनागमे हरि 
भक्तस्य स्वगृहागमने सति, प्रतिनन्दन्ति तद्त्‌ । मनेन तापत्रयतक्तैरवश्यमेवाच्युतजनसंगतिः कायत्युक्तम्‌ ॥ २०॥ 
श्रीहुरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
लोकवन्धुष्विति > १०.२०.१७. ं 
लोकोपकृत्यविरताधित-सद्गणेषु स्थेयं प्रयाति पुर्षेषु न सम्पदेषा । 
मन्ये स्ववन्धचक्रिता चरूतीह यादृङ्‌ मेघ तडद्रूणिनि पुंसि च वारयोषा ॥ २७॥ 
धनुरिति : १०.२०.१८ 
` महतोऽ्यगुणस्य न प्रतिष्ठा गुणवत्सङ्घतिमन्तरा यदैन्द्रं । धनुषि स्फुटमेव तत्कथं मे भगवंस्त्वद्गुणसङ्गति विना स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
.. न रराजेति ; १०.२०.१९ लि ना 
्व्यर्येन समपि तिभृतो ` खोकाः स्वकान््याऽचिरातु तत्तेजः श्रतिरोधिनो भुवि भवन्त्यब्देऽ्जश्ोमे स्फुटम्‌ । 
चित्रं सोऽपि पुनः स्वकीयवसुभिस्तानेव संशोभयत्यद्धाऽ्टङ्कृतिजन्यमेव तदिदं हेतुनं चान्यो मनाक्‌ ।। २९॥ 
मेति » १०.२०.२०. | । | न 
आदेशो नेति नेति प्रभवति सुखदो भूरिवैरान्यभाजां कामं गाहंस्थ्यभाजामिह स च रिपुवत्व्रासचरत्‌ सवदव । 
तस्मात्‌ कि तेन श्रयो निखिलसुखकरोऽजातशत्रः स एकः सम्तापत्रासहर्तां विलसति सुरुभश्ीहि साध्वागमोऽत्र ॥ २० ॥ 
- कृष्णप्रिया | । 
यदपि बादर बड़ लोकोपकारी है, फिर भी विजक्यां उनमें स्थिर नहीं रहती । ठीक वसे ही जेसे चप अनुराग 
वाली कामिनी त्यां गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहतीं ॥। १७॥ आकाश मेधो को गजंन-तजंन से भर रह था । 
उपमे निगुण त्रिना डोरी के इन्द्र-धनुष क वी ही शोभा हई जैसे सत्व रज आदि गुणो के क्षोभ से होने वाठे विश्च के वेड मे 
निगुण ब्रह्य को ॥ १८॥ यद्यपि चन्द्रमा की उज्ज्वल वादन से बादलों का पता चता था, फिर भी उन बादलों ने ही चन्द्रमा 
को ठक्कर शोभाहीन भी वना दिया था, ठीक वंसे ही जैसे पुरुष के आभास से भाभासित होने वाका अहङ्कार ही उसे ढककरः 
प्रकाशित नहीं होने देता ॥ १९॥ बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम-रोम खिर रहा था । वे अपनी कुहक ओर नृत्य के द्वारा 
भानन्दोत्सव मना रहे थे । ठीक वसे ही जसे गृहस्यी के जंजाक में फ हए छोग, जो अधिकतर तीनो तापो से जक्ते भौर घव- 
इते रहते है । भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनन्दमग्न हो जातें है ॥ २०॥ 
` पीलापः पादपाः पद्धिरासनानात्ममूतंयः" । प्राक्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥ २१ ॥ 
परस्स्वशान्तरोषस्तु' `नयुपरङ्गापि स.रसाः । शहेष्वशान्तृत्येषु  प्राम्या इव दुराशयाः ॥ २२ ॥ 
 जोमिरभिदयन्त सेतवो वर्षतीश्वरे । *पाषण्डिनामसदरादेवेदमागौः कलो "यथा ॥ २३ ॥ 
_ गषु्चन्‌ वारिभिवु बा भूतेभ्योऽथामतं घनाः । यथाऽऽशिषो विडपतयः काठे काठे द्विजेरिताः ॥ २४ ॥ 
¦ | 
३. सत्न्रातममुतंयः-विज. ! २. क्षुरक्षामा-च. षु. टौ. । ३. तोयेषु-वीर. । ४. ह्यपु-बिज. 1 ५. पाखण्डिनामसदराद~श्रीधर. वंशी. 
वीर्‌; पावण्डवामदेवायै-विज. । ६. युगे-बिज. 1 ७. वायु-श्रीघर. वंशी. बीर. विज. 1 ८. विदट्पतयः-विज. ॥ ६ 
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६२० श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. घ. २० एलो. २१-२४ 


कवमक्षमा 
अन्वयः तपसा प्राक्‌ क्षामा; श्रान्ताः कामानुसेवया यथा, नाना आत्ममूतंयः भवन्ति तथा, तथा प्राक्‌ तपसा क्षामः 
श्रान्ता, पादपाः पदिः आपः पोत्वा नानात्ममूतेयः आखन्‌ ॥ २१ ॥ हे अङ्क दुराश्ञयाः ग्राम्याः भशान्तकृत्येषु गृहेषु वसन्ति तया 
अशान्तरोधस्सु सरस्सु सारसाः अपि न्थुषु) 1 २२॥ पाखण्डिनाम्‌ अ्षदूवादेः कलौ यथा वेदमार्गां भिद्यन्ते, तथा ईश्वर वर्ति 
जलोषेः सेतवः निरभिद्यन्त । २३ ॥ द्विजेरिताः विष्पतयः काके का> यथा आशिषः मुश्न्ति भथ वायुभिः नूत्नाः धनाः भूतेष् 
अमृतम्‌ व्यमुश्वन्‌ ॥ २४॥। 
श्नोधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 


ईश्वरे इ दरे ।। २१॥ नुन्नाः प्रेरिताः । आशिषः कामान । विष्पतयो राजानः वणिजां पतयो वा । द्विजेरिताः पुरोह 
सक्ता ॥ २२ ॥ प्रावृषि कृताः क्रीडा वणयति एवं वनमिति सप्तभिः । वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २३-२४॥ 


भी वंश्षीधरङकतो भावाथदीपिकाप्रकाश्ः 


नरकटेतुत्वादसद्रादः 1 एतेन पाखंडिसंगाद्विहितधरमत्यागेन नरकावश्यंभावित्वमिति तात्पयंम्‌ ॥ २१॥ विशा प्रजानां 
पतयः । विदट्पतय इति सम्यक्प्रतिभाति । छान्दसत्वाश्रयणे तु विश्पतय इत्यपि साध्वेव । अभृतम्‌ जलम्‌ “अमृतं व्योम्नि देवाने 
यज्ञशेषे रसायने । अयाचिते जले दुग्धे मोक्षेऽन्ने हेम्नि गोरसे 11 इति यादवः ॥ २२ ॥ प्रावृषि वत्तौ । तद्वनं वृ दावनम्‌ । बति. 
शयेन वृद्धं वषिष्ठं समरद्धम्‌ । वपं वृष्टिस्तद्विदयतेऽख्येति वर्षम्‌ । मत्वर्थीयोऽच्‌ । अतिशयेन वषं वरषिष्टे प्रभरूतवषोपितमिति वा ॥९९॥ 
दुरधाधारस्यलमूधस्तस्य भारेण । स्नूतस्तनीः क्षरितस्तन्यः ॥ २४॥ 


धभोमज्जोवगोस्वामिकता वे्णवतोषिणी ` 
तपसा व्रतादिना क्षामाः कृशाङ्गाः श्रान्ताश्च नि्व॑लाः एवं ग्रीष्मेण पादपानामप्युह्यम्‌ ॥ २९१ ॥ भशान्तानि तरङ्गाः 
शयेन गृह पतन्ति रोधांसि येषु सारसाः स्वनाम्नैव ख्याताः पुष्कराह्वयाः ग्राम्या अविवेकिजनाः तत्रापि दुराशयाः गृहमेव सर्वां 
भ्रदमिति दुष्टाभिप्रायाः _ अत एव यथा नितरां वसन्तीति. निशब्दाथंः भत एव भाश्चर्येण खेदेन वा गङ्ग ! हे राजन्निति ॥ २९॥ 
ईर इत्यतिवुष्टया स्वेरताभिप्रायण तदंशेनेव तस्य पाषण्डिस्थानीयता ॥ २३॥ च पुनः अनवच्छित्नवर्षानन्तरम्‌ भेति पटे ए 
एवार्थ) भूतेभ्यः काठे काञे योग्यं योग्यं कालं प्राप्य अमृतं जरं ददुरिति वषन्ति जलस्योपादेयत्वादग्रतशब्दन्थासः एवं विशदो 
विधिष्ठर्थो ज्ञेयः द्विजैः प्रेरिता विष्पतय इत्यन्वयः 1। २४ ॥ | 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणी 
„, तपसा व्रतादिना, कामाः छृशागाः, श्रान्ताश्च निवा), एवं ग्रीष्मेण पादपानामप्युह्यम्‌ ॥ २१॥ सारसाध्नक्रवाका, 
स्वनाम्नव ख्याता वा ग्राह्याः, तेषामपि प्रायो जलचरत्वात्‌, ्राम्या अविवेकिजनास्तत्रापि दुराशयाः- गृहमेव. सर्वायं-सिदविपद' 
मिति द्टाभिप्रायाः अतएव यथा नितरां वसन्तीति नि-शब्दार्थः । अतएवाश्चर््येण खेदेन वा, अंग हे राजत्निति ॥ २२॥ ईर 
इत्यतिवृषटचा स्वे रवत्तिताभिप्रयेण; अतएव तस्य करिस्थानोयता । २३॥ भूतेभ्यः सव्वंश्राणिहिताथं सु्ोभनममूतं 
वान्ति जरस्योपादेयत्वात्‌, एवं, वि-शब्दो विशिष्टार्थे ज्ञेयः, भूतेभ्यश्चामृतमिति पाठे पाठान्तरेऽप्यमृतमिति श्लेषेण स एवाषः । इ 
तु, भूतेभ्यस्तु, अत्रापि काठे कार इति योज्यम्‌, अयं पृब्वैतो विशेषः, वषन्तिऽविच्छिन्तवृष्टवपगमात्‌ ॥ २४॥ 
भोसुदशनसु रिकृतशुकपक्षीयम्‌ र 
रामानुसेवया परल्नीसेवया । २१ ॥ अशान्तरोघस्सु सलिलाकुल्तीरेषु भशान्ततोयेष्विति वा पाठः॥ २२॥ वे 
वर्णाश्रमधर्मः ॥ २३ ॥ प्र रिताः विशो वैश्याः तेषां पतयः दाशदासोजनाष्यक्षाः ॥ २४-२५ ॥ 
भीमवृवोरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्िका 
व । पादपाः वृक्षाः पद्धिमू छै; मपो जलानि पीत्वा नानाठममूत्तयः नानाविधा आत्मनां मूततयः) शालापत्च्व- 
पणफलादिरूपाः येषां तथाभूता वभरतु, यथा ब्राक्कराम्यतपःफलल्क्रामानुसेवातः प्राक्‌ तपश्चर्धादशायां तपसा श्रान्ताः क्षाणः 
छृशाश्च जनाः कामानुसेवया- नानात्ममूर्तयो भवन्ति कलतपत्रपौत्रादिपरिजनल्पेणेति तद्वत्‌ अनेन काम्यतपसः शरीरावयवपरि' 
करादिपृष्टिफच्कत्वमात्रं सूचितं यद्वा फलाभिपतन्धिरदितभगवदाराधनातमकतपश्च्यीदशापां तपसा श्रान्ताः कृशाश्च तत्शतु 
भवातमकशृक्तिदशायां काम्यन्त इति कामाः भगवतः कल्याणगुणास्तेषामनुसेवया “स एकधा भवति द्विधा भवति व्रिघाष्वति 
इत्यादिशरतयक्तरीत्या नानास्ममूत्तिमन्तो भवन्ति तद्त्‌ अनेन भगवदाराधनास्मकतपसः स्वेच्छानुरूपाप्राक़ृतानेक्रशरी प 
भगवता भोगसाम्यस्ाघनत्वभुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ सरस्स्विति। ङ्ग हे राजन । अशान्तान्यनि्ंकानि कलुषितानीति याव्‌ तानि 
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ख. १० १. अ. २० लो. २१-२४ ] भनेकव्याख्यासमल्कृतम्‌ ६३१ 
तोयानि येषु तयाभूतेष्वपि सरस्सु सारसाः चक्रवाकाः गोनदंकाख्यपक्षिविशेषो वा नयु, नितराभषितवन्तः मशान्तरोघस्सु इति 


पठे अश्ान्तानि सज्लिाकुलानि पङ्कुकण्टकादियृक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्सु इत्यथः । आशान्तान्यनुपरतानि कृत्यानि 
पेषु तेष्वपि गृहेषु दुराशयाः वेषयिकगुखाभासकेश क्िप्सवो म्राम्याः पामरा इव ते यथा निवसन्ति तद्त्‌ अनेन ग्राम्याणां विषया 
<परचुरा अत्पभुखाश्चतयक्तं भवति ॥ २२ ।। जक्छौधैरिति ईश्वरे पर्जन्ये वषंति सति जलपूरेरु्रटः सेतवो जलनिरोधा्थं 
मृत्ापणादिनिमिताः निरभिद्यन्त च्रटिता वभूवुः यथा कलौ युगे प्रवृत्ते सति णषण्डानां वेदबाह्यानामसद्रादर्वदमार्गा वर्णाध्रमघर्मा 
निर्भिदयन्ते तद्रदनेन पाषण्डवादानामश्रोतव्यत्वमुक्तम्‌ ।। २३ ॥ व्य गु-खल्निति । वायुना नुन्नाः भ्र रिताः सन्तो घना मेघा भूतेभ्योऽ 
ृतवज्जीवनहेतु' जलं व्य वुखन्‌ यथा द्विजैः पुरोहितादिभिरीरिताः प्र रिताः विश्पतयो जनाध्यक्षा राजानः उचितकारेष्वाशिषः 


कामानयिभ्यो विभुचखन्ति तद्त्‌ राजभिरेवं भवितव्य मिःयुक्तं भवति ॥ २४॥ 
श्री विजयय्वजतीथकृता पदरत्नावली 


पद्धिमू कः फकः पुष्पैः नम्रात्ममूतंयः शालोपञ्ाखाभिनंतस्वरूपाः प्राग्‌ ग्रीष्मे तपसा तपोमासोजिततपिन क्षामा कचाः 
पवा कामानामनुसेवया जतिन श्रमेण श्रान्ताः इन्द्ियदौवंल्यमाप्ताः प्राक्कुटुम्बव्पवस्यायां क्षामाः पादेन ग्रासेन आत्मानं पान्ति 
रन्तीति पादपाः तपस्विनः गतिसाधनत्वात्‌ पद्भिः शास्त्रः अपः परुषार्यावापतिदेतुत्वात्‌ ज्ञानरसान्‌ पीत्वा खादनम्रावरुद्धा वशी 
हृतात्मनः परात्मानो मूत्तिविग्रहविशेषो यस्ते तथेति भावः। यद्रा, प्राक्‌ क्षामाः वनिताद्यभावेन तपसा कामाम्नितपिन श्रान्ता 
जना कामानुसेवया पश्चादेव वनितादिामेन निरन्तरकामभोगेन पूतरतद्पत्रपुष्पफलादिना न्रात्ममूत्तंयः परायणनिजशरोरा 
पवा भवन्ति तथेति ॥ २१ ॥। अङ्ग हे परीक्षित्‌ ! सारसाश्रक्रवाकराः अशान्तानि जकः पूर्णानि रोधांसि तीराणि येषां तानि तथा 
षु सरस्स्वपि ऊपुहि जलग्रवाह्ाभिभूतती रवासस्याशक्यत्वेपि तत्रैवोषुरित्यथः 1 दुराशयाः ग्राम्याः प्राकृतजनाः अशान्तङृत्येषु 
भनुपरतकतग्येषु गृहेष्विव यथा वसन्ति अनेन निलयसंसारिस्वभावो दशितः ॥ २२॥ पाषण्डादिमतज्ञानं नरकसाधकमिति 
नातव्यम्‌ ॥ २३ ॥ वायुभिनुः्नाः प्र रिताः ममृतं जरं द्विजैरीरिता? प्रोरिताः विट्पतथो रानानः विशः प्रजा उदिश्य काले काले 
काठगुण ज्ञात्वा अमृतं हेमं विभुखन्ति प्रयच्छन्ति- | 

“अमृतं व्योम्नि देवान्ने यज्ञशेषे रसायने । भया चिते जले दुग्धे मोक्षेऽन्ने हेम्नि गोरसे” ॥ 

क इति यादवः। यद्वा, षष्ठमंश इति ब्राह्मणोक्तं विशो वंश्या विश्पतिभ्यो राजभ्यः यथाकाकममृतङ्कराट्मक धन 

॥ २४॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
सारसाः पुष्कराह्वयाः अशान्तानि तरङ्गातिशयेन मुहुः पतन्ति रोधांसि येषु द्विजैः प्रेरिता विश्वत इत्यन्वयः । 1२२३० 


भरी मद्विडवनायथचक्रवतिकृता सारार्यदशिनी 


नानाविधा मात्मनः स्वस्य मूतंयोऽङक्ररपत्रपट्ख्वपुष्पपत्राद्या येषां ते पक्षे नाना मात्मानः पानभोजनरमणादिनाना 
स्वभाववन्त मात्मनो मूतंयो देहा येषां ते निषफ़ामाणामियं हेया ॥ २१॥ अशान्तानि पद्कुकण्टकभङ्गुरत्वादिदोषयुक्तानि रोर्घाखि 
तटानि येषां तेष्वगि स्मूषुनितरामेवाऽऽघन्‌ इयं हयव ॥ २२॥ ईश्वरे ईशररत्वाभिमान वशादतिवषोपिद्रवं कुवंति सति इन्द्र इति 
कलसाम्यमियं हेया ॥ २३ ॥ नुन्ना प्र रिताः आशिषः कामान्‌ विश्पतयो राजानो वणिजां पतयो वा द्विजेविप्रेरौरिताः भ्र रिता 
इति राजभिस्पादेया ॥ २४ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


. पद्धिमःलः नाना अनेकविधा आत्मनां शाापत्रपुष्पादिल्पा मूतंयो येषां ते तथाभूताः ॥ २९ ॥ साराः जलजीविनः 
पक्षिविशेषाः अशान्तानि अस्थिराणि पद्कुकण्टकादिगुक्ततया क्ेशावहानि वा रोधांसि वटानि येषां तेष्वपि न्धुषः नित रामेवावसन्‌ 
दराश्याः दष्टाभिप्रायाः शिश्नोदरत्रषः अशान्तङृत्येषु अस्यिरफलबहुक्लेशोदकंडृत्येषु गृहेषु यथा निवसन्ति तदवतु ॥ २९-२२ ॥ 
वाः भ्र रिताः यथा विशां भ्रजानां पतथः आशिषः कामानु अधिभ्यो विमु खन्ति तदवतु ।। २४॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्विनी 


पादपास्तरवः पद्धिरपः पीत्वा नानारूपा घनपलाश्चपुष्पादिमय्यः आत्ममूत्तंयो येषां तयासनू यथा _सज्ामतपसा 
न ध कामयेयम्‌ कृशाः श्रान्ताश्च पुरुषास्तपोऽन्ते कामानुसेवया तत्फकरुप्रानभोजनरमणजोषणेन नानास्वभाववन्तो भवन्ति तद्वदिति 
शमहयेयम्‌ । २१॥ अशान्तानि पद्कादिवन्ति रोधांसि येषां तेष्वपि सरःसु सारसाः पक्षिवेदाः न्यूषुनितरामवसनु अयान्ता- 
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६२२ श्रोमद्भधागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० एलो. २१-२४ 


व्यनुपरतानि कृत्यानि येषु तादृशेष्वपि गृहेषु यथा ग्राम्या  विवेक्ररदिताः दुराश्चया गृहमेव सर्वाधंदमिति दुषटमावाः ब्ग है रज्र 
इयं हेयव ।1 २२।। ईश्वरे ईश्रत्वाभिमानवशादतिवृष्टिकारिणीति कङिसाम्यं इयच्च हेया ।। २३ ।। नुन्नाः प्रेरिताः आशिषः कामाद 
विश्पतयो राजानः द्विजरीरिताः प्रवत्तिताः इति राज्ञामुपादेया ॥ २४॥। 
ॐ भीसत्यघमंकृता भीभागवतटिप्पणी 

ई्रे सूये इन्द्रं वा वषंति सति सेतवो जकोधेवंलवत्तरजलप्रवाहै्यंथा पालण्डागमदौवादरितयत्रागमपदस्य शेवपदोत्रं 
योग्यतयाञन्वयो ज्ञेयः पाखण्डागमेः शेवागमाद्येः पाशुपतागमाद्यः। अथवा शेवपदेन पाणुपतागमो ग्राह्यः । पालण्डागपाशर 
वाश्राद्या_ येषां तः । पाखण्डवामदोवादैरिति पाठो वामनः। ते वामा महावाममध्यवामागुवामभेदभित्तानाच्यं महावामम 
वामरन्यर्दीयते । अणुवामनतदयक्तमित्यायनुव्याख्यासुधायां शाक्तासिविधा इत्यादिना सविस्तरमतन्मतमूक्तमनुसन्धेयं 1 वेदमार्गा 
` युगे भिन्ना भवन्ति तथा निरभिद्यन्त । इदं ज्ञानं नरकादिसाध्नमिति बोध्यं ॥ २१॥ यथा विशः प्रजा उदिश्य वितो 
विशां प्रजानां पतयो राजानो द्विजेरिताः पुरोदितादिवोधिताः काठ काके विहिते सवं सिमिन्काकेऽमृतमन्न' विपति ददति तवा 
वायुभिनु जलाः प्रेरिता घना मेघा भूतेभ्योऽमृतं जङ्‌ व्यमु-चन्‌ । अमृतं व्योम्नि देवान यज्ञशेषे रसायने । अयाचिते जले दुष मोषे 
हेम्नि गोरख इति यादवः । यथाशिषो विश्पतय इति पाठे भूतेभ्य इत्यावुत्त्याऽन्वयः। विश्पतिभ्य इति पाठे विशः प्रना राजधोः 
मृतं धनमिति वा ॥ २२॥ वर्षिष्ठं बहुवषवच्छ्‌ ष्ठं 1 वषंशब्दादशं आद्यचि तत इष्टन्प्रत्यय इति ज्ञेयं । अथवा वर्िष्ठमतिशयेन 
वृद्ध । वषिष्ठमतये भर इयृश्याख्यावसरे वुद्धशव्दादतिशायने तमविष्टानावितीष्ठन प्रियस्थिरेतयादिना वृद्धाशब्दस्य वषदिश इयतः! 
खज्‌ रशब्दो निपातितः । पक्वेत्युभयविशेषणं । पक्वाः खजू'राः पक्वानि जम्बूनि फलानि चास्य सन्तीति तत्तया । जग्बुजाम्बवः 
मित्यमरः। सबलः कृष्णः प्राविशत्‌ ।। २३ ॥ ऊधोभारेणोधसां भारस्तेन । ऊधस्तु क्लीवमापीनमित्यमरः । मन्दगामित्य एताः 
दृश्योऽपि च्‌_तस्तनीः ख.तस्तन्थः क्षरत्कुचा भगवताऽृता द्रुतं यथुरित्यन्वयः ॥ २४॥ । 


| श्नीसुबोधिनी 
भ्रकारान्तरेण चातुविध्यमाह्‌ पीत्वाप इत्ति, पादपाः सरवे ृक्षास्तामसेषु सात्त्विकाः, नानात्ममूतिर्येषां तादृशा जता 
पानमप्रतयक्तसिद्धमिति पड्ड्रित्यक्तं पादपशब्दो रूढो वा भवेदिति, तेषां नीरस्येव जीवनस्वेन . पदयोरेव तत्पानघाधनठेन 
स्वच्छाययवोग्रतापशीतादिभ्यः स्वपादानु पान्तोति वा तथा, नानाभ्रुतेयस्तु स्वभावत एवं भवन्ति ृक्षाणामनियतक्पस्थोक्तवाए्‌ 
तन्निराकरणाथंमात्मपदं , यस्य ग्रोष्मत्तौ या मत्तः स्थिता ततो विलक्षणा नानामतिजतिति, एतदपि निह्पणं यदथं तदाह 
भाक्कामा इति, पूव क्षामा दुवंलास्तपसा न केवलं देददीवंस्यमपि तु तपसा श्रान्ताः, इन्दरियशक्तिरपि कुण्ठिता भवति, ते यदा 
तपःफललूपं काममनुसेवन्ते तदा प्रत्यहु नानात्ममूतंयो भवन्ति, ते वर्षायामेव पृष्टा भवन्तीति प्रकृते निरूपितं, अन्यदा शोषक- 
बाहुरयाच्‌ न शीघ्र ्रुपचयः ॥ २१ ॥ तत्र राजानामाह सरस्त्विति, सारसा हि सरस्येव रसवन्तः, तानि वर्षाकाछे पूरितानि 
भवन्ति, उपरि बहुदूरे जक गच्छति ततश्च नीडं कृत्वा स्थितः कूले, तत्‌ कूं जलेन प्लावितं भवति, तदुपरि ते तदपि कदानु 
पतति, एवमनेकविधदोषदष्टष्वपि सरस्सु  सारसास्तद्रसाविष्टा व्भूषुः समीपस्तमीविशेषवशादज्ञान्तरोधसि तिष्तीपि 
एतद यदथरक्त तदाह गृहेष्विति, न शान्तं कदाचिदपि कृत्यं कतव्य मरेषु, न ह्यामरणं गृहचिन्ता कदाप्यपगच्छति, 
५६ पराम्य ग्राम्‌ एवोत्पन्ना रता इन्द्रियग्रामपोषका वा तादृशा अपि दुराशया अन्तःकरणदोषुक्ता अपि, बहिनिगंतानां 
त्स्मरणं तीथदशंन सत्सद्धो वा भवेत्‌ क्रियाव्यापृतौ चिन्ताभावो वा, वर्षायां तु सर्वाभावः ॥ २२॥ एवं रजादुक्ता 
तामसानाह्‌ जलौ चेरिति, जलघमूहैः सेतवो नितरामभिद्यन्त भिन्ना जातास्तत्र च प्रतीकारो न शवयः, ईश्वर वति पर्य 
ईश्वरः स हि सवघुखाय वषति, ततोशक्यप्रतीकारात्‌ सेतवो भिन्ना एव, एतदपि यदर्थ तदाह पाषण्डिनामसद्रादरिति, कतौ 
बद्धावतारे भगवति तेन प्रवधिताः पाषण्डाः तेषामसद्रादैः कुयुक्तिभिः सवं एव वेदमार्गाः करममज्ञानभुक्टयुपासनादिप्रतिपादका इ: 
एव निरभिद्यन्त कलो तेषां प्रयोजनाभावात्‌ ।। २३॥ गुणातीतस्थानीयमाह व्यमुच्छसनिति, वायुभिः प्र रिता घना भूतेभ्योमृतं 
दस्तादिजरं मघादिजलं वा पुभूचुः, अन्यत्‌ तु जकं गच्छति मधादिजढ बध्यत इति दृष्टान्ते काक्पदवीप्घया यदा यत्र जलमपि 
ततव तदव वृष्टिरिति ज्ञाप्यते भूतेभ्य इति चतुर्थी, एतदपि यदथ तदाह यथेति, विश्पतयो देशाधिपतयो ब्रा, प्रसिता 
आशिषो घनादिकं प्रयच्छन्ति, पुरोहितप्रेरिता हि ते दीनेभ्योन्नादिकं प्रयच्छन्ति वर्षासु दीनानां स्वतःकायंामर््याावाः 
यस्तु वष दाता स दातेति बराह्यणप्रं रणा प्रत्यक्षकृतोपयोगिता ।। २४॥। 
( १) शप्रभृचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 
पीत्वापः पादपा इत्यत्र तेषां निरस्थेवेत्यारभ्य तथेत्यन्तम्‌ । सत्राय भावः। नीरस्थ जीवनत्वेपि तत्सम्पादने स्वयम 


४ ये पान्ति ते ह्यतिदीनास्तापतपास्तेभ्यो जीवसम्पादकोयमृतुस्तेन यदेकोपजी विनो ये तेषां तदातेति ये तादा 
ग भगवत्सम्बन्धजनक्ः, सर्वत्रैव निङ्रज्जगह्वरभ्रदेशजननादिति । भत एव नानात्ममूित्वं कार्य भुक्तम्‌ । मयमेवायं एतदपि 
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निरूपणमित्याभासेनोक्तः । सरःस्वित्यादिनापि दृष्टन्तीयघ्मंसमानधमंवन्तोत्र सारसा न॒ त्वन्यः कोपीति ` ज्ञाप्यते । तत्रापि 
घारसानामेव निङपणेन सरसा ये भक्तस्तं, सह जल्विहारदेगे तद्रसावेशादोषमप्यगणयन्तो भवन्तीति तथा । दोषागणनपूर्वेयमत्या- 
पति््रम्याणां गृहादिषु भवतीति ते दृष्टान्तीकृताः, तेनात्र गृहवन्तोपि भक्ता एव, न तु प्राकृताः कोप्यस्तीति ज्ञाप्यते । एतज्जाप- 
कोयगृतुरितयेतत्स्ताव इदं निरूपितम्‌! अयमेवाथं एतदित्याभासेनोक्तः ॥। २२॥ जलोधंरित्यनेनापि जक्चेत्वतिरिक्तस्य सेतोनं 
नाशो बरनेस्तीति ज्ञाप्यते । तेन वेदसेतोः सातत्यं सूचितं भवति । इदमेवोक्तं तदपीव्याभासेन ॥ २३॥ व्यमु-चन्नित्यत्र जलमोकोक्ते 
एनरक्तशङ्कानिरासायामृतपदं मूके । तदथंमाहृहंस्तादीव्यादिना । अन्यथा पूववृष्टेरपि वेयथ्यं स्यादन्नासम्पत्तेरित्यस्याम्रृतत्वम्‌ । 
तदि क्षुकृतमूप्तिनिवतंकमिति भावः । इष्टान्तेनात्रत्यसाधारणजनानामपि सवंखम्पत्तिरितराधेक्षाभावश्च ज्ञाप्यते । श्रमुणेव ह्यत्र 
ध सवसम्पत्तिः। एवं सत्यक्तरीत्या भगवत्संभृतिरूपत्वं प्रावुषः सूचितं भवति । एतदेवोक्तमेतदपीत्याभासेन । मपर, यथान्य्‌- 
्रणय॑व विश्पतयो ददति, न स्वतोपि, तथात्र मेघा एव, न त्वन्येपि, यतः स्वत एव श्रीनन्दप्रभृतयः सर्वेभ्यः सवं ददतीत्यपि 
नाप्यते ॥ २४॥ 
( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 
पो त्वेतयत्र ननु पादपशब्दयोगेनेव पाने प्राक्च पद्‌ भिरित्यस्य कि प्रयोजनमत आहः पानमित्यादि, तथा च रूढत्वश द्धा- 
निवृत्यथं तयेत्यर्थः, नन्वत्र पौत्वेतिप दसमभिव्याहाराद्‌ योगस्य नापहार इत्यत आहुस्तेषामित्यादि, तथा च योगान्तरस्योपोद्वल- 
नाय तदुक्तिरित्यथंः, एतद्व्यङ्ग्यमर्थं टिप्प ण्यामाहुरत्रायं भाव इत्यादि ॥ २१ ॥ सरस्स्वित्यत्र पद्यव्यङ्ग्यमथं टिप्पप्यामाहुः 
परस्स्वित्यादि ज्ञाप्यत इत्यत्र यद्यपि दुरा्ञयपद विवरणं नास्ति तथापि कामभावखूपोन्तःकरणदोषः प्रकरणादेव वोध्यः ॥ २२॥ 
नलौधरित्यत्र व्यज्जितमर्थं॑टिप्पण्याम हुजंलोधं रित्यादि ॥ २३ ॥ व्यमु-खल्निव्यस्य यद्‌ व्यञ्जितं तट्‌ टिप्प ण्यामाहुव्यमुन्- 
नित्यादि ॥ २४॥ ^ 
( ३ ) श्रीमदल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनीलेखः 
पीत्वाप इत्यत्र एतदपीति वृक्षाणां नानामूतित्वं यस्य दृष्टान्तस्य नानामूतित्ववोधना्यं तद्दृष्टान्तमाहैत्यर्यः, तथा चात्र 
रन्त एव ४ इति भावः, एवमग्रेपि । २१ ॥ सरःसिवत्यत्र अन्यगृहीवदत्र सारसा एव न त्वत्रत्या गृहिण इति अत्रत्य- 
गृहि्वरूपनिरूपणमेव तात्पर्या्थेत्र, खारसानां त्वयं गुण एवेति भावः, तदाहेति दृ्टन्तेनात्रत्यगृहिस्वरूपमाहैत्यर्थः, एवमग्रेपि ।२२। 


( ४ ) श्रीमहील्लितलालु भटयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 
. पीत्वाप स्वपादान्‌ इत्यत्र पान्ती ति वेति स्वपादानु पान्ति रक्षन्तीति पादपाः, स्वपादः पिबन्तीतिविग्रहे पद्धिरिति 
स्यात्‌ । २१॥ 
गोस्वामिश्ी गिरिघरलालक्ता बालप्रबोधिनी 

प्राक्‌ प्रथमं ग्रोष्मतपेन क्षामाः शुष्काः पादपा वक्षाः पद्धिमुष्छेरपः जलानि पीत्वा नानात्ममूतंयः नवाङ्कुरपत्रपुष्पपल्लव- 
ए्लादिना अनेका ङूपदेहा आसन्‌ । तत्र ृष्टान्तः-यथा पूवं दुरितवशात्‌ यथे्टभोजनाद्यभावेन तपसा क्षधादिदुःखेन क्षामा इवलाः 
अन्ताः शियिलेन्दियाः पुनः पुण्यवात्‌ कामान्‌ विषयान प्राप्य तदनुसेवया तेषां निरन्तरभोगेन नानात्ममूतंयः स्थूलादिभरकारक 
दा भवन्ति तदिति । तथा च “ विषयभोगदुःखसुखादेः प्रारब्धाधीनत्वेन अवश्यंभावित्वात्‌ तथाग्रहं विहाय धयंमवङम्ब्य भगव्ध 
तव्यत्‌" इत्युपादेयोपमा ।॥ २१॥ पङ्कुकण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरःसु सारसाश्चक्रवाकरा मलत्स्याद्या- 
पक्तमनसो नयुषुः नितरामवसन्‌ । तत्र हृष्टान्तमाह-यथा अशान्तानि दुःखोदर्काणि त्यानि कर्माणि येषु ठेष्वपि गृहेषु दुराशया 
चित्ता ग्राम्याः गृहस्था निवसन्ति तथेति । "विषयाविष्टचित्तानां विष्ण्वावेशः सुदूरतः इति विषयासक्तिनिषेधात्‌ 'तदा- 
भकतया भक्तन गृहे वासो न कतव्य" इति हेयोपमा । “ हे राजन्‌ ! त्वं धन्योऽसि, यत्‌ अस्मदादिवत्तदासक्ति त्यक्त्वा गृहादिनिःसृत 
इति सूचयन्‌ सम्बोधयति-अङ्घ ति ।॥२२॥ ईश्वरे मेघस्वामिनि इन्द्रे वषंति सति जकौघेजंलप्रवाहैः सेतवो जलनिरोधायं पारगमनाय 
र नचादिष पाषाणादिभिविनिमिता निरभिद्यन्त । तत्र दृष्टान्तमाह-यथा पाखंडनां वेदविद्वेषिणामसदरादः कुतकंवेदमागा वेदप्रति- 
ममन कौ युगे भिद्यन्ते तथेति । तथा च परमपुरषा्ंहेतुभगवदुगुणश्रवणकीतंनादिकं विहाय कलौ दुजंनकृतर्को न 
७ | देषोपमा ॥ २३॥ वायुभिनु' ताः प्रेरिता घना भूतेभ्यः दुखितेभ्यः प्राणिभ्यः अमृतं जीवनकारणं जङं कारे कारे यदा 
त तदा तदा व्यमुखन्‌ । यथा द्विजैः पुरोहितैरीरिताः प्रेरिताः विश्पतयो धनिनः काले काठे तत्तदवसरे आशिषो विष- 

श्‌ दुमितेभ्यः प्रयच्छन्ति, तद्रदिति। तथाच “एवमेव श्रेयोधिभिः परोपकारपरतया भाव्यम्‌" इत्यूपादेयोपमा ॥ २४ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


पोत्वेति ॥ प्राक्‌ प्रथमं ग्रीष्मतापेन क्षामा शुष्काः पादपा वृक्षाः पद्धिमू रपः जलानि पीत्वा नानात्ममूरतयः नवाङ्कुर- 
स्छवफलादिनानेकरूपदेहा सन्‌ । यथा भूवं तपसा क्षामा दुंराः श्रान्ताः धिथिलेन्दरियाः पश्चात्कामानामनुसवया नानाल्म- 
८9 
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मूततयः स्थूलादिदेह्‌। भवन्ति तथा ॥ २१ ॥ सरःस्विति ।। अङ्ग हे राजन्‌ ! अशान्तानि पद्कुकण्टकादियुक्तानि मृषः पतन्ति वा 
रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरभ्मु सारसाः पक्षिणः न्यूषुः न्यवसन्‌ । यथा मशान्तानि दुःखोदर्काणि त्यानि कर्माणि येषु तेष्वपि 
गृहेषु दुराशया विषयाविष्टचित्ता ग्राम्या गृहस्था निवसन्ति तथा ॥ २२॥ जलोधेरिति ।॥ ईश्वरे इन्द्रो वषंति वर्षोदरवंदुवंति उति 
जलोघेजंलभ्रवाहैः सेतवो जलनिरोधाथं पारगमना्थं च ्ेत्रनद्यादिषु पाषाणादिभिविनिमिता निरभिद्यन्त । यथा पालण्डिनां वेद. 
विद्रेषिणामसद्रादः कुतक्वेदमार्गा वेदश्रतिपादितवर्णाश्रमधर्माः कटौ युगे भिद्यन्ते तथा ॥ व्यमुन्छन्निति ॥ वाथुभिनु तनः प्रेरिता धना 
भूतेभ्यः दुःखितेभ्यो प्राणिभ्यः अमृतम्‌ अप्रृतवज्जीवनहेतुं जलं व्यमुखन्‌ । यथा द्विजैः पु रोदितादिभिः ईरिताः प्रेरिताः विश्चतवः 
विशां प्रजानां पतयो राजानः । वणिजां पतयो वा । षत्वाद्यभाव आर्षः । काले काले दुःखितेभ्यः प्राणिभ्यः आर्दिषः कामाद 
प्रयच्छन्ति तथा ॥ २४॥ 
भीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगूढाथेभकाराव्याख्यानम्‌ 
पद्धिमू छः अपो जलानि प्राकृक्षामाः ग्रीष्मेण शाः नानात्ममूत्तंयः अनेकरूपदेहाः तपसा व्रतादिना कृशाः ततः धाः 
पुनः कामानां अनुसेवनंः पुष्टाः यथा तथा भासन्‌ ।। २९ ॥ अंग हे राजन्‌ अशातानि गत्तंपंकादिसहिता नि रोधांसि पुलिनानि वेषा 
तेषु तडागेषु सारसप्किणः मपि शब्दाद्वकादयो न्थुषुः निवासं चक्र 3 अत्र दृष्टातः अशांतानि क्र राणि अविरतानि वा कृत्यानि येषु 
तेषु गृहेषु दुराशया मलिनातःकरणाःः ग्राम्या जना यथां नयुषुरिति संबधः ।। २२॥ ईश्वरे अभरेद्र वषंति सति भसदरादंरद्वर 
सच्छाल्विख्घवदिः ॥ २३॥ नून्नाः प्रेरिताः भूतेभ्यः अमतं जलं व्यु चन्‌ ददुः अत्र दंतः द्विजैरोरिता अवसरे दाना ्र लिः 
विश्पतयो श्ूपाः भधिभूतिभ्णो द्विनादिभ्यः तदभिर्षिताः आशिषो द्रव्यादीन्‌ यथा ददति तद्त्‌ ॥ २४॥ 
भगवटप्रसावाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
पील्वेति । प्राक्‌ वषंत्वागमनातूवं, श्रीष्मक्राठे इत्यर्थः । तपसा ग्रीष्मत्तःसंबन्धिना तापिनेत्यथः । क्षामः शुषकपरावतं 
ता इत्यथः । श्रान्ताः पत्त्रपतनादिना श्रान्ततां प्रानाः । येषां सर्वाण्यपि पत्त्राणि संपतितान्यभूवंस्तथाभूता इत्यध । पादाः 
शाकादयस्तरव्‌, पद्भिः स्वमूल्रदेशेः, अपः जलानि पीत्वा, नाना अङ्कररपत्रपष्पफललच्छ्या चित्रवर्णाः भातमना मूर्तयो षं 
०.९7, माखन । यथा प्राक्‌ तपश्चर्याकाे इत्यथ) । तपसा तपश्चरणेन, क्षामाः छृशतां प्राप्ताः, श्रान्ताः परिश्रमतां पररा 
सन्तोऽपि, तपःफङं संपराप्येत्यथः । कामानुसेवया नानाविघभोगसंसेवनेन, नाना हृ्टपृष्टगौरताद्याप्त्या विचित्रतावल्य गालममृत्पः 
स्वदेहा येषां तथाभूताः, भभवंस्तद्रत्‌ । अनेन सुतपस्तप्त्वा तहे हादिपोषादौ न यतितव्यमिति मूढतया सूचितम्‌ ।। २१॥ षर 
इति । अङ्गं हे राजन्‌, अशान्तान्यनिमंलानि कलुषानीति यावत्‌ । तानि तोयानि येषु तथाभूतेष्वपि, सरस्सु सरोवरषु, भथा 
रोधरस्स्विति पाठे अलान्तानि पद्ककण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्सु, सारसाः, न्यूषु । केषु के इव । अशन्ता 
न्यनुपरतानि कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु, दुराशयाः वेषयिकसुखाभाक्तरेशङ्प्सिवः, ग्राम्याः पामराः इव, ते यथा निवसन 
तद्रदित्यथंः । अनेन प्राम्यविषयाः दुःलप्रचुरा अस्पसुखाश्चेतयुक्तम्‌ ॥ २२ ।। जलौवरिति । ईश्वरे पर्जन्ये, वंति सति, जोषः 
जखुर्‌>, सेतवो जलनिरोधाथं मृत्ाषाणादिनिमिता मालय, निरभिचन्त व्रटिता वभूवुः शेतुर्नाऽऽलौ कुमारके' इति मेदिनी। 
केः के इव । यथा कौ, पाषण्डिनां अपद्रादै, कलियुगे प्रवृत्ते सति वेदबाह्यानामसद्रादरित्यथंः । वेदभार्गाः वेदोदिता वर्णाघमरमा 
निरभियन्ते तद्वत्‌ । नेन पाषण्डवादानामध्रोतय्यत्वमुक्तम्‌ । २३ ॥ व्यपरुचनिति । वायुभिः नृल्नाः प्रेरिता), घना मेषा, तेय 
अमूृतमग्रतवृज्जीवनहेतु जलं, “अमृतं ग्योम्नि देवान्ने यज्ञशेषे रायने 1 अयाचिते जके दुग्धे मोक्षऽनने हेम्नि गोरसे' इति यादव । 
भय काल्स्न्यन, व्यमुच्नु । के केभ्य इव । यया द्विजैः पुरोहितादिभिरीरिताः प्रेरिताः, विश्पतयो राजानः, काठे काले उचितकारु 
भशिषः कामान्‌, मधिभ्यः विमुखन्ति, तद्वत्‌ । अनेन राजभिरेवंविधेभंवितग्य मित्युक्तं भवति ॥ २४॥। 
भोहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
पोत्वेति : १०.२०.२१. 
वृत्ति सम्पाद्य गुप्राद्भुतनिजचरितेः प्राककृशाः श्नान्तचित्ताः पश्चात्तत्तदधिकासानुभवफल्बखाद्‌ विस्तृतस्वाव्गाः । 
जायन्ते वृक्षवद्यत्‌ तद्‌ चितमिह चेततद्रदौदार्यंशोला नो चेत्किं तंविभोग्यः सकलसुखकरः स्पष्ट एको द्विजाः ॥ २. ॥ 
सरस्स्विति › १०.२०.२२. 
वस्वृद्धप्रसरातिल्द््ितवृदरेकं विलोक्यापि ये साशास्तस्य जडाशयस्य निकटे तिष्ठन्ति ते खारसाः। 
स्पष्टा एव स रःस्ववृद्धिषु तथा तत्सेविनः सारसास्तत्सेव्यं कृतिना निजेष्टफलदं गाङ्क' तदेकं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जलौघेरिति : १०.२०.२३. 
दाता दातुं प्रवृत्तो नथपथविल्घद्रतंनश्चेत्ततस्तं तन्मार्गद्वाक्प्रजत्पेजंडमतिकलितेभ्रंगयन्दप्रतिष्ठाः । 
दर्वाददु वितर्का इव विमतमुधघाकत्पितः श्रोतमागं तस्मादस्मिन्युगे सन्नयरसलसितः सेग्य एको दयाग्धिः ॥ ३२॥ 
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व्यभुष्वन्निति : १०.२०.२४. 
्रारब्धतः स्याद्रस्वापिर्वायुनुत्नाम्बुदाम्बुवत्‌ । नान्ययेति विनिश्चिन्वनु धीरो यः स सुखो सदा ॥ ३४॥ 


कृष्णप्रिया 


„ जो वृक्ष जेठ आषाढ्में सुख गये ये वे अव अपनी जड़ों से जक पौकर पत्तं एड तथा डाय्यि से खूव सज धज गये 
ज॑ सकाम भाव से तपस्या करने वाजे पटे तो दुं हो जाते ह, परन्तु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़ हो जाते है ॥ २१॥ 
प्रीषत्‌ ! तालावों के तक काटे कौ जड़ ओर जल के वहाव कै कारण प्रायः अश्चान्त ही रहते थे, परन्तु सारस एक क्षण के 
व्यि भ उन्हं नहीं छोडते थे जंसे अशुद्ध हृदय वाल विषयी पुरुष काम-घन्धो को चट से कभी छुटकारा नहीं पाति फिर भी 
धरो मे ही पड़ रहते है ॥। २२॥ वर्षा ऋतु मे इन्द्र की प्रेरणा से मूसकघार वर्षा होती है इससे नदियों के बांध भौर चेतो की 
मड टूट-फूट जाती है, जसे कलिथुग मे पाखण्डियों को तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वेदिक मागं की मर्यादा टीी पड़ 
जातो है ॥। २३ ॥ वाधु की प्रेरणा से घने वादक प्राणियों के ल्यि अमृतमय जल कौ वर्षा करने लगते हैँ जंसे ब्राह्यणो कौ प्रेरणा 
धनी छोग समय समय पर दान के दवारा प्रजा की अभिलाषाए' पूणं करते ॥ २४॥ 


एवं बनं तद्‌ वर्पिष्ठं पक्वखजूरजम्बुमत्‌ । गोगोपाठेग्र तो" रन्तुः सवलः प्राविशदधरिः ॥ २५ ॥ 
धेनवो मन्दगामिन्य उधोमारेण भूयसा । ययुभे गवताऽऽटता ह सं प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥ २६ ॥ 
बनोकसः प्रथुदिता वनराजीर्मधुच्युतः । जलधारा गिरेनांदानासन्ना दच्ये गुहाः ॥ २७ ॥ 
केवचिद्‌ वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवपेति । निर्विशन्‌" भगवान्‌ रेमे कन्दमूरफलारानः ॥ २८ ॥ 
ध्वमक्षमा 
अन्वयः -एवम्‌ गोपोपालेः वृतः सवः हरिः, पक्व-खज्‌ रःजम्बुमत्‌ तद्‌ वर्षिष्ठम्‌ वनम्‌ प्राविशत्‌ ॥ २५॥ भूयसा 
उघोमारेण मन्दगामिन्यः धेनवः भगवता आहूताः प्रोत्या स्नुतस्तनौः द्रुतम्‌ ययुः ॥ २६ ॥ वनौकसः प्रमुदिता आसन वनराजी; 


मधुच्युताः आसन्‌ गिरेः जख्धाराः आसन्‌ आसन्नाः गुहाः आसन्‌ ( हरिः तत्‌ सर्वम्‌ ) ददृशे ॥ २७॥ क्वचित्‌ अभिवर्षति मेषे 
भगवानु वनस्यतिक्रोडे च गुहायाम्‌ निधिश्‌ कन्दमूरुफलाशनः रेमे ।। २८ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावा्थवीपिका 
वनौकसः पुक्िदीः प्रमुदिता भगवानु ददृशे । तथा वन राजोमंधुच्युतो मधुस्रवा दट्शे । गिरे, सकाश्चज्जकधाराश्च तासां 
नादानासन्ना निकटवतिनीगु हाश्च । यद्वा वनौकसः प्रमुदिता आसन्‌ तथा वनराजीवंन राजयो वनपरंपरा मधुच्युत भास्‌ गिरेजंलः 
धारा मासन तानेवं भूतानादहशे सवंतो ददं भगवानु । तथा धाराणां नादान्गुहाश्चेति ॥ २५४२९ ॥ 


श्रीवंशीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 


यद्वा-वनौकसो गावः मृगादयश्च । प्रमुदिताः प्रकृष्टानंदाः। आसन्निति क्रियापदं पृथक्कृत्वा सर्वेषां पदानां प्रथमातता 

गध्या । मधुचयुतश्चोतन्मकरंदाः । गोपक्षे मधु मधुरं क्षीरं च्योतंति खवंतीति मधुच्युतः ॥ २५॥ वनस्पतिक्रोडे वकम । यद्वा 

वनस्पतीनां क्रोडं सुखं येन स वनस्पतिक्रोडं इ द्रस्तस्मिन्नभिवषंति सति “क्रोडः शनो शुकरे ना रक्षोकसुखसद्यसु इति धरणिः। 

दानि शातूकादोनि, मूलानि मधुरमूलकरादीनि, फलान्याज्रजंन्वादौनि ॥ २६॥ संभोजनीयः श्रीदामादिभि्गोपिः ।। २७ ॥ 
वत्सतरानु मत्पवत्सान्‌ ॥ २८ ॥ फ 

श्रीमज्जोव गोस्वामिकृता वैष्णवतोषिणो 
 . एवं वर्षाकाकं वणंयित्वा तत्फरं तत्र श्रीभगवतः क्रीडाविशेषं वक्ष्यन्नादौ वन प्रवेश माह-एवमिति उक्तभकारेण यथा- 
पबाह वणितवास्तथा वणंयित्वेत्य्थः । तदनुसारेणेवाहमव्णंयमिति भावः । वृतः श्नमुखशोभालोमेन ॥ २५॥ करीडामाह्‌-घेनव इति 


पदिः । मन्दगामिन्योऽपि ्रोव्याऽऽहूताः प्रत्यव दतं ययुश्चत्यन्वयः प्रीतौ । लिङ्ग स्नुतस्तना इति सर तस्तनीरिति पाठे सर्‌ तस्तन्यः 
-दकाले विशेषतो दुग्ादिसम्पत्तया शोभाविशेषं तत्तद्धोगादिसम्पत्तावपि मिथः प्रं मविशेषश्च क्कोडापरिकरत्वेन दशितः ॥ २६॥ 


वि. । 
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६३६ श्रोमद्धांगवेतंम्‌ [ स्कं. १० धू. भ. २० श्ट. २५-२ 


वनौकसः पुलिन्द्यादीन्‌ गुहानां दशने नादस्य हेतुता दूरवत्तिनीनामपि तुणादिभिराच्छतानामपि ताषां ्रतिष्वनयुदयेनाभिव्यक्त 
ददृशे दद शं ।। २७॥। क्वचित्‌ कस्मिश्चित्‌ कदाचिद्धा भगवानपीति अहो अस्या रीलायाः परममाधु्यंमिति भावः कन्दमूखभावत्तुर 
दीघंताभ्या मेदो रोके प्रसिद्धः तयोः प्रावृषि कोमकत्वादिना उपादेथत्वात्‌ फलतः प्राड्‌निरदेशः ।। २८ ॥ 


धीसनातनगोस्वामिङृता ब हद्वेष्णवतोषिणी 


एवं वर्षाकालं वणंयित्वा तत्फलं तत्र श्रोभगवतः क्रोड़ाविशेषं वक्षयन्नादौ वनप्रवेशमाह-एवमिति । अनेन उक्त 
प्रकारेणे्ं वा वपिष्ठ॒समृद्धं सश्रीकं शोभया सहितं वा । यद्यपि सव्वंस्वाश्रये श्रीवृन्दावने सव्वंदा सव्वंपष्पफलादिपमत्त, 
तथापि पक्वखज्जुर-जम्बुमदिति तदानीं तद्वाहुल्याभिप्रायेण, वृत इति वृष्टिनिवारणार्थं छत्रादिधारणाकांक्षया अहमहुमिक्या 
स््रेव गोपे्गोभिश्च तृप्त्या स्नुतस्तनतया वस्सेभ्योऽप्यधिकवात्सल्येन स्तन्यं पाययितुमिव किवा सदा सर्व्वेण श्रपुलशोभालोमेन 
परिवेष्ट्यमानत्वादतएव सब्वंमनोहुरणाद्धरिः प्राविशत्‌ प्रविशन्नासोदिव्यर्थः । भ्र-शन्दो वनादिशोभाविशेषपिक्षया, इति प्रातु 
परतिदिनक्रीड़ा सूचिता ॥। २५ ॥ क्रोडामाद्‌-घेनव इति षड्भिः । मन्दगामिन्योऽपि श्रीकृष्णेन भहूताः सद्यो दतं ययु प्रीदेलल्व 
आहूता इत्यनेन यथुरित्यनेषेव वान्वयः । स्नुतस्तनोरिति पाटे स्नुतस्तन्य इति; प्रावृट्काले विशेषतो दुग्वादिसम्प्त्या दोभा विष) 
वात्सल्यविशेषो भगवक््रोडापरिकरश्च दशितः; यद्वा, प्रावुट्‌कारोनभोगादिविशेषसम्पत्तावपि गवां श्रीभगवदेकप्रियता दर्शिता ।२९। 
गुहानां दशेनेनानन्दस्य हेतुः, दूर्बत्तिनीनामपि तृणादिभिराच्छन्नानामपि तासां प्रतिध्वन्थुदथेनाभिष्यक्तेः ॥ २७॥ क्वचित्‌ कलि 
शित्‌ कदाचिद्वा, चकारादस्योभयत्राप्यन्वयः ! किवा शक्तिविशेषेणेकदेवोभपत्रापि निधिशन्‌ प्रविशन्‌ संविशन्‌ वा, यतो भगवत्‌ 
ततश्च क्वचिदभितो वपतोत्यन्वयः। अभि-शब्देन वृष्टेराधिक्य शुक्तम्‌; एवं लोकिकलीलायामप्येशव्येण भगवत्ताविशेषप्कटन 
पूव्वंवदूुद्धम्‌; तथा क्रोडस्थ गुहाधाश्च जातावेकत्वं सुविस्तीणंतवशच । सहचराश्च कुत्रापि केचित्‌ कतिपये ज्ञेयाः; रेमे चिक्रीड पुरी 
वभूव वा । कथम्‌ ? तदाह-कन्देति । कन्दमूल्योर्बाह्यान्तरत्वादिना भेदः; तथोः प्रावृषि बाहुल्येन कोमलत्वादिना चोपदेयला 
फकतः प्राङ्निदुरदशः ।। २८ ॥ 


शीसुदशंनसुरिक्तं शुकपक्षीयम्‌ ¦ 


_ ऊः क्षीराघारस्थानम्‌ ॥ २६॥ जक्धारागिरेः निजं रयक्तगिरेः नादसमदानाः निञ्च॑रनादेन समनादाः ॥ २७॥ करोड 
मध्यभागे ॥। २८-३७ ॥ 


भीमव्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन्चन््रिका 


तदेवं वर्षतु मनुवर्ण्याथ तदा कृतानि कानिचिद्धगवतश्चष्टितानि वणंयति-एवमित्यादिभिः सप्तभिः। इत्यं पक्वानि 
खज्‌ रादिफकानि भस्मिन सन्तीति तद्वत्‌ तदषिष्ठ' वृद्धं प्रभूतमिति यावत्‌ वनं हरिः सवरृदेवो गोपाटौः सह रन्तु प्राविशत्‌ ॥९५॥ 
भूयसा ऊघसः पयःकोशस्य भारेण मन्दगामिन्योऽपि वेनवो भगवता आहूताः स्नतस्तन्थः सत्यो द्रूतमेव ययुः ॥ २६॥ वौकः 
प्रमृतोन्‌ दशे इत्यन्वयः । प्र गुदिताः मघुच्यूत इति च वनराजोरि्यस्य विशेषणं मधुच्युतः मधूनि खवन्त्यः प्रमुदिताः णलः 
समृद्धिभिः मुदिताः इव स्थिताः प्र ुदिताः वनोकषः पुलिन्दीरिति वा गिरेः सकाशाज्जक्धारास्तासां नादानासत्ना तिक्रटर्वत्तीः 
गु हाश्च दहशुरित्य्थः ॥ २७ ॥। कद्रावित्पजन्थे अभितो वषंति सति वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले गुहायां वा प्रविशन्‌ भगवान्‌ कदानि 
मानि फरान्येवाशनं यस्य तथाभूतो रेमे ॥*२८॥। 


| श्रो विजयष्वजती्थंङता पदरत्नावली 
वर्षिष्ठ प्रभूतवषयपितम्‌ ॥ २५॥ स्नृतस्तनीः क्षरितस्तन्यः 1 २६ ॥ वनौकसो गावः मृगादयो वा गृहाः दहृशुरितयन्वयः | 
कथशरूताः प्रषदिताः प्रकृष्टानन्दाः वने राजी राजनं यासां ताः वनराज्यः मधुश्च्युतः मधुवन्मधुरं क्षीरं श्च्यवन्ती मधुल 
गम्मीरश्रासौ सत्नादश्च गभीरसन्नारः तेन शन्नदेन सह वतमाना: यद्वा, वृष्ट्यभावसमये मधुश्चुतः वन राजीवंनपड्कत, दडः 
वृष्टौ सत्यां गुहा ददशुरिति वनौकसः किराता वा गिरेहेतौ, सत्नादा राक्षसाः सन्नादाः भावप्रधानो निदेशः नष्टराक्षपतेन नार 
सहिताः ॥। २७ ॥ अभिवषंति सति वनस्पतिक्रोडे गुहायां चेव निविशन्‌ उपभुञ्जानः ॥ २८ ॥ 
 „ भोमद्विरवनायचक्रवतिकृता साराथंदश्िनी 
वर्षा वर्णयित्वा तादात्विकं रील . वणंयति-एवमिति सप्तभिः 1 वर्षिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५॥ स्नुतस्तनी सुतस्तन् इति 
्रोतिचिह्लम्‌ ॥ २६॥ तत्र च कृष्णो वनोकसः पुकिन्दीः प्रभुदिताः ददृशे ददगं वनराजीमंधुच्यूतः मधूनां च्युत्‌ क्षरणं यामु तयाशूरा 
ददशं भिरे) सकाशाज्जक्धारादूरवतिनीरपि नादाद्धेतोरासना निकटवतिनीः ददशं गुहाश्च ददं ॥ २७॥ मेधे अभितो वषत 
सति वुक्ष्रोडे गुहायां वा निभशेषेण द्रतमभिद्रत्थ विशन्‌ प्रविशन्‌ कन्दमर्योवंत्तुलस्वदी्ंत्वाभ्यां भेदो क्ञेयः॥ २८॥ 
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ल. १० १. ज. २० शलो. २५-२८ 1 भनेकव्याख्यांसमलष््कर्तम्‌ ६२७ 
भीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोषः 


अथ सङ्क्षेपतो भगवल्लीलां प्रावुषिकृतां दशयति एवमिति सप्तभिः । वषिष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५ ॥ ऊधसः पयःकोशस्य 
भूयसा भारेण मन्दगामिन्योऽपि भगवताऽऽहृताः प्रोताः सत्यो दृतं यथुः ।। २६॥ प्ररुदितशन्दस्य किङ्गविपरिणामेन सरवंत्रान्वयः। 
तथा हि मधुच्युतः मधुश्रवाः वनराजीः प्रमुदिताः ददृशे गिरेः सकाञात्‌ जलधाराः प्रनुदिताः दहशे नादान जक्वाराणामन्येषां च 
शदान्‌ प्रमुदितान्‌ ददृशे आसन्नाः निकटवर्तीगु हाश्च प्रमुदिताः दहशे-कि वहुना वनौकसः सर्वान्‌ प्रपुदितान्‌ दहश इत्ययं ।1२७॥ 
वनस्पतेमहावृक्षस्य क्रोड मूभागे विपुलस्याने ।। २८-२९ ॥ 

श्रीबलदेव विद्याभूषणक्रता वेष्णवानन्दिनी 

प्रावृषं वणं यित्वा तदानीन्तनीं हरेर्कीकामाह सप्तभिः विष्ठं समृद्धम्‌ ॥ २५॥ स्नुतस्तनीरिति प्रथमार्थे द्वितीया 
रोतिचिह्वमिदम्‌ ॥ २६॥ वनौकसः पुलिन्दी; प्रमुदिताः मधूनां च्युत्‌ क्षवनं यासु ता वनराजी: गिरेजंरुधाराश्च दूरवतिनोरपि 
नादाद्वतोराषन्नाः समीपवत्तिनीदंदशं हरिः गुहाश्च ददशं ।। २७ ॥ मेघेऽभितो वषंति सति वनस्पतेस्तरोः क्रोडे गुहायाम्बा निविशन्‌ 
धावित्व। विशन्‌ रेमे कन्दमूलयोवंतुंकत्वदी घंत्वाभ्यां मेदः ॥ २८॥ 

श्रीसत्यधमंकृता श्रीभागवतटिष्पणो 

वनौकसो गोपा मधुष्चुतो वनराजीवंनपङ्क्तीद॑हशुस्तेन च प्रपरुदिताः । किञ्च गिरेगंम्भो रसन्नादे सन्नादा गिरेस्तत्सम्बन्धि- 
निज्ञरादीनां सत्नादस्तज्जातस्सन्नादो यासांता गुहा ददृशुः ॥ २५॥ वन्पतिक्रोडे वनस्पतेवु क्ष्य क्रोड कोटरेऽभिवषंति मेघे 
गुहाधां च निविश्च न्मगवान्कन्दमूलफलाशनं रेमे चिक्रीड ।। २६॥ सम्भोजनीयः समं भोजनीयं भोक्तव्यं येषां ते तः । संशब्दस्य 
समा्यत्वं तु सम्भोगप्रा्तिरिति चेन्न वंशेष्यात्‌ । प्रोपाभ्यां खमर्थाभ्यां व्यवहूपणोः सम्थंधोरिव्यव्रकव्याख्याने दृष्टमित्यत्र समाता 
षया । उपानीतं गृहाहध्योदनं सङ्कुषंणान्वितः सलिलान्तिके शिलायां सम्भोजनोयेस्सह भोज्यास्तेरिति वा वुभुजे । सकलाः सलीला 
केचन । ते क्रीडासक्तां नायाता भवत्य तेषामन्तिके समीप इति । एकदेशविङृतन्थायेन सल्ला हि खरीलाः। यथोक्त वृह द्धाष्ये । 
षरोलः सलिल इति वेति ॥ २७॥ प्राक्‌ चवंतो भक्षयतोऽनन्तरं शाद्रलोपरि संविश्य मीङितिक्षणान्‌ तया चवंतोर्मील्तिक्षणा 
स्तृता वृषान्वत्सतरान्‌घधोभारेण श्रमो यासां ता गाश्च वोक्षयेव्युत्तरेणान्वयः ॥ २८ ॥। 

्रीसुबोधिनी 
| एवमेकविश् तिप्रकारेण स्वरूपेण च भ्रावुड्‌ वणिता, तस्यां प्रावृषि भगवतो गुणानां च रमणमाह सप्तभिः, तत्र प्रथमं 
रमणाय भगवतः प्रवेशमाहैवमिति, एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सरवंगुणसम्पन्न वनं तत्‌ प्रसिद्धं वर्षिष्ठं सर्वोत्तमं जातं, नन्वत्र वने 
करोडायां गोधनं गृहागमनं न सम्भवति भुक्त्वा गमनेपि महद्‌ दिनमिति मध्ये क्षुद भवेदाग्रादिफङानि तु निवृत्तानि ततः कथं 
एमणमित्याह पक्वलज्‌ रजम्बभदिति, पक्वानि खज्‌ रफलानि जम्बुफछ्टानि च यस्मिन्‌ वने, भगवान्‌ गुणातीतः सत््व- 
स्वानीयो बलो रजःस्थानीया गोपाला गावस्त्ववचिष्डाः, तैः सर्वैरेव भगवदीये रावृतः प्रकर्षेण क्रीडां कतु स्वसम्पादित- 
नदृष्टजीविः सह वनं प्राविशत्‌ ।। २५॥ तत्र प्रथमं धेनूनां शओोभामादह प्रवेशो वीयंशक्तिरियं वं राग्यशक्ति्ा, ेश्धयंशक्तिमाह 
मन्दगामिन्यो धेनवो जाताः, गरभेणापि तथा भवन्तीति तद्व्यावत््ययंमाहोधोभारेण भूयसेति, क्षीराशयस्यव महान्‌ भारः, 
ताृष्योपि भगवताहूता एेश्वयं वशाद्‌ द्रुतमागताः, निर्वन्घेनाप्यागमनं सम्भवतीति तद्व्थावृत्यर्थमाह प्रत्येति, प्री्याहूताः प्रीत्या 
च ययुः प्रत्येव च स्नुता स्तना यासां डोपृटापौ व्यत्ययेन भवतः ॥। २६ गोपानां सुखमाहं वनोकसः प्रमुदिता इति, वनवासिनां 
दि कालान्तरे तापो भवतीदानीं शीतलत्वात्‌ सर्वे प्रभुदिताः, अनेन दोषाभाव उक्तः सहजं च सुखं भक्षयसम्पत्तिमाह, वनराजीवंन- 
पद््तयः सवं एव वृक्षा नानाजातीया मधुच्य॒तः पूर्णे मधुनि ततोपि भ्रवाहमधुगुक्ता जाताः, पेयसम्पत्तिमाह जलवारा गिरेरा- 
सन्निति, पवंतसम्बन्धिन्यो जलधारा अकलु षताः शौोतलाः पानयोग्यधाराश्च भवन्ति, वृष्टो स्थातुं शयनं च कतु स्यान- 
माहासन्ना ददृशे गुहा इति, आसन्ना निकटस्था गुहा विश्रामस्यानानि, एतत्‌ त्रिविध्सामग्रोयुक्तान्‌ वनौकसो गोपाखानन्यांश्च 
ददृश ॥ २७॥ बलभद्रस्य तत्र रमणमाह क्वचिद्‌ वनस्पतिक्रोड इति, वृक्षस्य क्रोडे कोटरे गहायां वाभिवषंति देवे निवि 
स्ततोपविशन्‌ भगवान्‌ रामो मूलकन्दफलान्येवाशनं यस्य वनस्थानि सर्वाणि दिव्यादि स्वादिष्टानि च, रेम इति पदाद्‌ 
रामो ज्ञायते, विशेषं च वक्ष्यति, भगवति क्रोडे पुननिर्छोयोपवेशनं फराहारश्च न सम्थक्‌ सम्पद्यते ॥ २०८ ॥ 
( १) भीप्रमुचरणविरचिता भरीटिष्पणो 


ध धेनवो मन्दगामिन्य इत्यस्याभासास्पूवं व राग्यशचक्त्रिति। विरक्तो हि गृहं 
क्तम्‌ ॥ २६॥। क्वचिद्नस्पतिक्रोड इत्यस्य रामविषयकल्वोक्तौ स्वाशय उद्घाटितः 
मेका वाका सम्भवति, तथापि प्रमुलोलायां सङ्गोचमसहमानरेवशुक्तम्‌ । उपपत्तिशचोक्ता, 


हित्वा वनं प्रविश्चतीति वनप्रवेशमात्र- 
टितः कोडे पुनरित्यादिना 1 यद्यप्येव- 
विशेषं च वक्ष्यति भगवतीति ॥ रना 
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६३८ श्रोमद्धागंवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० श्लो. २५-२० 
( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीयुबोधिनी टिप्षण्योः प्रकाशः 


र एवं वनमित्यत्र स्वसम्पादितनिदुष्टेरिति स्वसम्पादिताश्च ते निदुष्टाश्च तादयः । २५॥ धेनव इत्यत्र प्रवेशो 
्तरिति वल्गोपाखानां सहत्वावरणत्वबोधनात्‌ भ्रवेशक्रियायाः वीयंश्क््ित्वं बोध्यं, वैराग्यश्क्तर्वेतयस्यायं टिणण्यामहूः 
विरक्त इत्यादि ॥ २६॥ वनौकस इत्यत्र ददश इति तत्पदान्‌ ज्ञानशक्तर्वोध्या, अत्र च कर्ता भगवानु ज्ञेयः। २७॥ क्वचिद्‌ 
वनस्पतीत्यत राभलोलाङ्गीकारतात्पयं टिप्पण्यामाहुः क्वचि दित्यादि, अत्र कन्दायशनस्योक्तत्वाद्‌ रामस्य सत्तवस्यानीयलाच्व 
वराग्यशक्तिर्ञेया, एवमित्यत्र वेराग्यशक्तिग्रकषत्र वयं शक्तिवं्चरित्रत्वाद्‌ भाति । २८ ॥। 


( ३ ) भोमदल्लभमहा राजतः भीसुबोधिनीलेखः 


त वनमित्यत्र स्वसम्पादितेति स्वसम्पादितंरधेनुकवधादिभिनिदुं्टा ये जीवास्तैरित्य्थः ।। २५ ॥ वनौकस इव्यव 
क त्र वनराजिजक्घारागरहायुक्तान्‌ देशानित्य्थः, आसन्नित्यस्यैव ग्‌ हास्वप्यन्वयः, ददृशे इति तु भित्रतयान्वेति, 
अन्य पुकिन्दादीनिस्य्थंः ।। २७ ॥ 


( ४ ) भोमदीक्षितलालुभटयोजिता श्नीसुबो धिनीयोजना 


क धेनवो मन्दगाभिन्य इत्यस्याभासे प्रवेदो वौर्यश्क्तिरेवेति “सवलः प्राविशद्धरि""रिति पूर्वश्लोकोक्तो वनप्रवेशो 
वीयशक्तिः , यतो वने वर्पासुरघेनुकादयोसुरा हताः प्रलम्बश्च हतो दावागिनि्टयं निवारितं, तादृशे सम्भावितभीतिके वने प्रेयो 
वोयंवत एव कायंमतः प्रवेशो वीयंशक्तिरि्युक्त, वे राग्यशक्तिर्धेति “ 'निशाधरखेषु खद्योता" इत्यादिषु परोक्षवादरीत्या निर्हप्ा 
या रहस्यलीकास्तत्रासक्तो भगवानु “गोगोपाछैवृ तो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरि"रितिवाक्याद्‌ गोपालबल्देवसाहित्येन बहिरङ्गरीलां 
कुः वनप्रवेशं कथं कुर्यात्‌, भतो वेराग्यशवत्येव छृतवानु, अतो रहस्यरीलासक्तोपि वैराग्यशक्ति तवराविर्भाव्य ीलान्तरं करोतीरि 
ज्ञापनाय व राग्यशक्तिवेत्युक्तं तत्‌ सम्यगेव, एतदेव श्रीमस्प्रभुचरणेटिप्पण्यां गृ्ततयोक्तं विरक्तो हि गृहं हित्वा वनं प्रवि्षः 
तीत्यादिना ।। २६॥ ह 


गोस्वाभिश्ीगिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनी 


ध एवं प्रावृट्न्रियं निरूप्य तत्कालिकीं भगवत्क्रीडां निरूपयति एवमिति सक्तभिः। एवभुक्तप्रकारेण प्रावृटुधिया ग 
तत्‌ प्रसिद्ध वृन्दावनं गोगोपावृ तः सबलो हरी रतु प्राविशदिव्यन्वयः। ततर विक्रडतां रामङृष्णादीनां कदाचित्‌ गृहादधोम 
सामग्यागमन विलम्बे क्रीडासक्तया गृह्गमनविकम्बे वा क्ुततृद्भ्यां क्रीडायां विध्नाभावं सूचयन्‌ भोजनसम्पल्ति च दशन्‌ वन 
विशिन्टि- वर्षिष्ठं समृद्धम्‌, पक्वखज्‌ रजम्बुमत्‌ ॥ २५ ॥ भ्रुयसा महता ऊधोभारेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता हताः 
स्तुतस्तनोः सनुतस्तन्यः सत्यः ्रोत्या दतं शीध्रं यथुरित्यन्वयः॥ २६ | तदाच तादृशीं भगवच्छोभां निरीक्ष्य वनौकसः पुलि 
भू ङ्गपक्ष्यादयः सवे प्रमुदिता आसन । तथा गिरेः सकाशात्‌ जकधारा आतन्‌ । तदा श्रीकृष्णोऽपि वनराजीमंधु्युतो मधुत्‌वा 
माददशे, गिरिगहाश्च रम्या मादृशे । तथा घारायास्तज्जनितानु कौचकपक्षयादौनां चानेकविधान्‌ नादान्‌ मनोहरश्दाश्च शुघाव्‌ । 
त्र ययोचितशेषेण सवंत्रान्वयः ॥ २७।' कन्दमूलानामशनं यस्य स भगवान देवे वषंति सति क्वचित्‌ कदाचित्‌ वनखतिक्रोड 
कदाचिदि्गिरिगुहायां वा निविश्‌ रेमे इत्यथः ।। २८ ॥ 


मन्वितायप्रका्लिका 


३ एवमिति । एवं वर्षिष्ठं समृद्धं पक्वखज्‌'रजम्बुमत्‌ तत्‌ वृन्दावनं गोगोपालैवु तः सबलो हरिः रन्तुं प्राविशत्‌ ॥ ९-॥ 
धनव इति ।। भूयसा महता ऊधोभारेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहूताः स्नुतस्तनीः स्नुतस्तन्यः सत्यः। वंसव्णंदीष 
माष) । स्नुतस्तना इत्यपि पाठः । प्रीट्था दतं ययुः । २६ ॥ वनौकस इति ॥ तदा वनौकसः पुलिन्दमृगपक्ष्यादयः सवं षूद 
आसन तथा गिरेः खकाातु जल्घारा आनू । तदा श्रीकृष्णोऽपि वनराजीमंुच्युतो मधुल त आ सव॑तः ददृशे । तञषः। रि 
गहयश्च रम्या आ ददृशे तथा धाराणां कौचकपक्षयादीनां चानेकविधानु नादान्मनोहरशब्दांश्च शुश्राव । अत्र यथोवितशञेपेय 
सर्वत्रान्वयः । 4 । तत्र कृष्णो वनौकसः पुलिन्दी प्रमुदिता ददृशे । वन राजीमंधुच्युतो ददृशे । गिरेः सकाशाज्जल्धारा रवति 
नोरपि ो निकटवतिनोः ददृशे । गुहाश्च ददृशे । अयं च नादादिति पश्वम्यन्तपेऽ्थः । नादानिति पाठे जलधाराः 
भासन्नाः गिरेगु हाश्च दद्शे । धारार्णा गुहानां च नादान्‌ शु्रावेति शेषः ।। २७॥ क्वचिदिति ॥ कन्दमूकफलाशनो भगवा, 

क क्चचित्कदाचित्‌ वनस्पतिक्रोडे कदाचिदि्गिरिगहायां वा निविश्न्‌ । निविश्येति च पाठः। रेमे। कन्दो वतु लो 

ट 11 रर 
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स्कं, १०१. स. २० शठो. २५२८ | अनकव्याख्यासमलद्कृतम्‌ ६३९ 
भोगो पालानन्दमुनिविरचितं निगरढायभ्रकाशव्याख्यानम्‌ 


एवं प्रावृड्वर्णनं कृत्वाऽुना सपतश्लोकौ तत्र कृतां हरिरीलां निल्मयति एवमित्यादिभिः विष्टं वृष्टिना समृद्धं बोन 
षहितिः॥। २५॥ भूयसा अति बहुना माहूताः संबोधिताः ।। २६ ।। वनौकसो वनवासिनः प्रमुदिताः आसन वन राजीः वनराजयः 
वन्यः वृक्षाणां पंक्तयः मधुच्युतो मधुलवाः भासन्‌ गिरेः पवंतातु जक्घारा भासन नादात्‌ जकघारा शब्दात्‌ भासत्नाः समीपवत्तिन्यो 
ुदाश्चापनु एवंभूतानि एतानि सर्वाणि हरिरटशे दृष्टवान्‌ यद्रा वनौक्षः पुकिदोताः हृ्ाः ददृशे इति भ्रतिवाक्य दवितीयातपदान 
रियासंवधः कार्यः ॥ २७॥ कस्मिश्चित्‌ समये मेघे अभिवषंति सति निविडपत्राणां वृक्षाणां क्रोडे महाशाखाघः्रदेशे भरूमिगभंब्रत्तु क- 
यिय: कंदाः अन्यनिदर्घाणि मानि ॥ २८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदेवं वष॑तत्‌ मनुवर्ण्याथ तदा कृतानि कानिचिद्धगवतश्चे्टितानि वणंयति एवमित्थादिभिः सक्षभिः । एवमिति । एवमित्वं 
वानि पचेलिमानि पज्‌ रजम्बूनि खज्‌'रजम्ब्वोः फलानि अस्मिन्‌ सन्ति इति तत्‌ । वर्षिष्ठं समृद्ध, तत्‌ वनं, हरिः श्रीङ्रष्णः 
पवला वलभद्रेण सहितः, गोगोपालः वृतश्च सन्‌, रन्तु , प्राविशत्‌ ॥ २५॥ धेनव इति ॥ भूयसा, ऊधसः पयःकोशस्य यो भारस्तेन, 
मन्दगामिन्यः धेनवः, भगवता कृष्णेन, आहूताः ज़्‌ स्तनी; खवस्स्तनाः सत्यः, प्रोत्या द्रतं ययुः । भगवदन्तिके इति शेषः ॥ २६ ॥ 
वनोकम इति ॥ भगवान्‌, वनौकसः पुलिन्दी, प्रमुदिताः सुप्रसन्ना, ददृशे । वनराजीः मधुच्युतः मधुस्रवा, ददृशे । गिरेः संबन्धिन्यः, 
च्वाराः आसन्ना निकटवत्तिनीः, गुहाश्च ददृशे । गिरेः सवन्ध्येतत्‌ दयं ददर्शेत्य्थः । नादान्‌ जक्धाराणां शान्दाश्च, णुध्रावेति 
र्षः। यद्रा तदा, वनौकसः प्रमुदिताः, आकन्‌ । तथा वनराजीरवंनराजयः वनपरंपरा इति यावत्‌ । मधुच्युतः, आसन्‌ । गिरेः 
पकाशात्‌ › जलृघाराश्च, आसन्‌ । भगवान्‌ एवं भूतान्‌, वनौकसः प्रभृतीनु गृहाश्च भा स्वंतः ददहशे । तथा नादान्‌ जक्घारसः 
शब्दानु, शुधराव ॥। २७ ॥ क्वचिदिति ॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, अभिवर्षति पर्जन्ये प्रवषंति सति, भगवान्‌, वनस्पतिक्रोडे वृक्षमूले, 
षनपत्रादिमदृषशाखाधःप्रदेशे वा । गुहायां च चकारो वार्थे । निविश्‌ प्रवेशं कुरवनु, कन्दाः मूलानि फलानि चाप्यशनं यस्य 
तयाभूतः सनु, रेमे ।। २८ ॥ 


भीहरि सुरि विरचितं भीभक््तिरसायनम्‌ 


एवमिति : १०.२२.२५. 
एवं तद्धवकाननं वहुफलमप्राग्भारभोग्यास्पदं वीक्ष्याऽसौ भगवांश्चतुयुंगगतं जीवं: सगोभिः प्रभुः । 
रन्तु पातुमपि स्वकानय खलानु हन्तुः च योगान्वितः स्वच्छन्दं प्रविशन्‌ ्रमस्युपविशव्यत्तीति सोऽ्वोधयत्‌ ।। ३५ ॥ 
धेनव इति : १०.२०.२६. 
यदावलम्बते श्रीशः साधुवृन्दावनोत्सवम्‌ । युक्तं कामदुघा गावः भ्रसन्नास्तन्भुखस्थिताः ॥। २६ ॥। 
वनौकस इति : १०.२०.२७. 
यदथंमच्युतः क्रीडासक्तोऽस्मिन्‌ यांश्च वीक्षते । आसंस्ते सुखिनः सर्वे तदा युक्तं वनौकसः ॥ २७ ॥ 

क्वचिदिति : ९०.२०.२८. 

केचित्‌ प्रेमहदः परे रसविदोऽन्ये भूरि श्ङ्गारिणः केचित्तु प्रणवोक्तयो गिरिजडोद्गारप्रवाहाः परे । 

ुद्धिज्ञा अपि केचनेति निखिरार्जीवान्‌ प्रपश्यन््रभुः सच्छारी रगुहां विशन्नमृतवतरन्दानदन्‌ क्रोडति ।। २८ ॥ 

कृष्णप्रिया 


वर्षा ऋतु मे वृन्दावन इसो प्रकार शोभायमान गौर पके हृए खजुर तथा जामों से भर रहा था, उसी वन मे विहार 
करे के लिपि श्याम ओरं बकराम ने ग्वाला ओर गौमं के साय प्रवेश करिया ॥ २५॥ गौएं अपने स्यनो के भारी भार के 
कारण बहत ही धरे धोरे चल रही थीं, जव भगवान श्रोङृष्ण उनका नाम॒छेकर पुकासते तब वे प्रेम परवश होकर, जल्दौ-जल्दी 
इन लगती, उस समथ उनके स्थनों से दू की धारा गिरती जाती थो ॥ २६॥ भगवान ते देखा कि वनवासी भोर ओर 
भोठनियां मानन्दमग्न है वृं क पत्तियां मधुधारा उडर रही है पर्व॑तो से क्षर क्षर करते हए रने अर रहे हं उनको आवाज 
बढी सुरिटी जान पडती है गौर साथहौ वर्षा होने पर छिपने के छ्ि बहुत सी गुफाए भो है ॥ २७॥। जव वर्षा होने र्गती 
पव शर्ष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र मे जा छिपते कभो-कभी किसी गुरा में ही जा वेढे गौर कभी कन्दमूल 
च लाकर्‌ गवार्वालों के साय खेलते रहते ॥ २८ ॥ | 
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६४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. म. २० शलो, २५-२९ 


'दृध्योदनघुपानीतं शिखायां सलिलान्तिके । सम्भोजनीयेषु जे गोपैः सङ्कपेणान्वितः ॥ २९॥ 
शा द्लोपरि संविश्य चवंतो मीकितिक्षणान्‌। “तप्तान्‌ व्रपान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वो ष्धोभरश्रमाः ॥ ३०॥ 
्ाबट्भरियं च तां वीक्ष्य सवेभूतसुखावहाम्‌' । भगवान्‌ पूजयाश्चक्र" आत्मशकत्युप्च हिताम्‌ ॥ ३१॥ 
एवं निवसतोस्तस्मिन्‌' रामकेशवयोत्र जे । शरत्‌ समभवद्‌ व्यभ्रा स्वच्छ।म्ब्वपरुपानिला ॥ २२ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वयः संकषंणान्वितः श्रीकृष्णः सक्िलान्तिके शिायाम्‌ सम्भोजनीयैः गोपैः उपानीतम्‌ दध्योदनम्‌ वुभुजे ॥ २९॥ 
भगवान्‌ श्नीङृष्णः शाद्रलोपरि संविश्य मीक्िक्षणान्‌ तृप्तान्‌ चवंतः वृषान्‌ वत्सतरान्‌ च स्वोधोभरश्रमाः गाः ( वीक्ष) वधू 
सुखावहम्‌ मात्मशवत्युपवृ हिताम्‌ ताम्‌ प्रावृट्श्रियम्‌ पूज्यांचक्र ।। ३०-३१ ॥ एवम्‌ रामकृष्णयोः तस्मिन निवसतो; खच्छनु 
मपरषानिला व्यभ्रा शरद्‌ समभवत्‌ । २२॥। 


भ्रीधरस्वाभिविरचिता भावा्थंदीपिका 


| भय शरदं वणंयति एवं निवसतोरित्य्टादशभिः . विगतान्थश्राणि यस्यां सा । स्वच्छान्यंवूनि यस्थां सा भप 
श तिऽनिचछो यस्यां सा च सा च ।॥३०॥ नीरजानापुस्पत्ति्यंया तया शरदा कृत्वा । नीरजानामत्पत्या वा ॥३१॥ न 
व्योमादोनां चतुर्णां चतुरो मलान्‌ शरदहूरत्‌ । आश्रमिणां चतुर्णा कृष्णे जाता भक्तियंथाऽशुभमसुखं हरति । तथाहि 1 ्रहाचापिप। 
गुवर्थोदक्राहरणादिकष्टं यया भक्तिहंरति तया पूणस्य तेनानुपयोगात्‌ गुरुभिरपि कृतार्थस्य तस्यानियोगात्‌ एवं व्योम्नोन्दं जचद 
शरज्जहार । यथा च गृहिणोपत्यादितांकयं भक्तिहरति विविक्तवासख्च्यूत्पत्तेः। तथाभूतानां शावत्यं साकं शरत्‌ । वषा 
वृष्टिभिया संकुलानि वसंति यथा च वनस्थस्य मलधारणवलें भक्ति्ुरति एवं भुवः पंकं शरत्‌ । यथा च यतीनां कामादिवाबम् 
शरीङृष्णभक्तिहंरति एवमपां मलं शरदिति ।। ३२॥ ्‌ 


भोवंशीधरकृतो भावा्थदीपिकाप्रकारः 


। 
८ ताम्‌ _पूवोक्ताम्‌ । आत्मशक्त्या माययोपवृ हिताम्‌ ॥ २९॥ अपरुषोऽनिष्ट्रः ॥ ३० ॥ प्रकृतिम्‌ स्वरूपं स्वच्छम्‌ | 
संसिद्धिप्रकृती त्विमे । स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गंश्च इत्यमरः ॥ ३१ शरत्‌ ऋतुः ` उन्दत्त्‌ं शरदौ लियाम्‌' इति कोाद्‌। | 
माध्रमिणाम्‌ ब्रह्मचार्यादीनाम्‌ 1 तया भवत्या । तेन गुवर्थोदकाहुरणेन । अनुपयोगात्‌ उपयोगाभावात्‌ । तस्य िष्यस्य \ अनियोगाद | 
भनानापनात्‌ । ` यावुन्मां न विजानीयात्तात्परिचरेद्गुरुम्‌” इत्यायुक्तेः । “अकृतार्थं नियुंजीत कृतां तु क्वचिन्मुनिः” इत्युक्त ्। 
जपो ददातीत्यशब्दो मेघस्तम्‌ । अपत्यादिभिः सांकयं संपकंम्‌ । “शवरश्चित्रव्णे ना गवि सरी संकरे त्रिषु” इति धरणिः। एदल 
मरतिः 1 म दकतस्तु “वरेदविधिगोचरः इत्यक्त भक्तस्य मलधारणादेरनावश्यकत्वात्‌ । एवं भक्तिवत्‌ । यतीनाम्‌ । सं्याएिनम्‌। 
एतेन हरिभक्तिशून्याः संन्यासिनोऽपि कामादिभिस्ताञ्यन्त इति भावः। “तद्र रिक्तमतयो यतयोऽपि 

भज वासुदेवम्‌” इति पृथु प्रति सनत्कूमारोक्तोः ॥ ३२॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 

उपानीतं स्वगृहननरवान्धवजनंर्वा समीपं प्रापितं सम्भोजनीयेः सह भोजयितव्यः सजातीयः सह संवाषािश्दद 
संशब्दोऽत्र सहार्थः सम्भुज्यते एभिरिति तेस्तेमनंः सहेति वा सङ्कषंण इति तत्र सर्व॑मेलनाभिप्रायेण ॥ २९॥ श्रेत पुक्‌ । 
चवतः रोमन्धायमानानु निरीक्षयेति परेणान्वयः ॥ ३०॥ तत्रापि स्वरीकायोग्यतापादनार्थंमात्मशक्त्याह्वादिनी नास्त्या उष हि 
ताम्‌ अत> भजयाच्चक्र साध्वमन्यत अन्यच्च तच्च क्रीडादिकम्‌ उक्तं पराशरेण “उन्मत्तशिखिसारङ्ग तस्मिन्‌ कालं महाव! 
छृष्णराम मुदयुक्तौ गोपारः खह चेरतुः । क्वचिद्गोभिः समं रम्य गेयताकरतावुभौ । चेरतुः क्वचिदत्यथं शीत क्षराय 
कृवचित्क दम्बर तरो मागूरलगलङ्छृतौ । विचित्रौ कवचिदासातां विवि धग रिधातुभिः । पणंशय्यामुषुप्रौ च ववचिननद्रातेषिणो। 
क्वचिद्गजंति जीमूते हाहाकारवं षिणो” इति ॥। ३९ ॥ एवमृक्तप्रावृटक्रीडाविशेषेण तत्र ब्रजे नितरां परमाषक्त्या (॥ 
सतोरिति तत्र शरच्छीविशेषसम्प त्तिेतुरक्तः मतः सम्यक्‌ अभवत्‌ ॥। ३ २॥। 


१- दव्योदनं छमानीतं ; दध्योदनमूपानीतं-वीर, विज. विष्व. । २. वृषा-वस्सान्वत्सतरान्‌-विज. ; रपता्दषान्वत्~वीर। ९. सः 
घ्नो भर. -गो. प्रे. टी. । ४. मुदावहाम्‌-श्रीधर. वंशी. वीर, विज. 1 ५. वक्र -श्रीधर. वंच. वीर. विज, । ६. स्तत्र-विज. । 
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भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहव्षष्णवतोषिणी 


दध्योदनमिति-तदानीं तस्य प्राचुर्य्यान्मिष्टत्वाच्च, उपानीतं श्रीयशोदान्यस्तं गोपेयंथाकाकमन्तिके प्रापितं निजनिजं 
दोपायनत्वेन समधितम्‌; तस्य च मासृण्यार्थंदधिप्राचु्य्यात्‌, वृष्ट्या च शिल्ानेम्मल्यापादनेन सोन्दर््यातु, शिलायां पात्र बुभुजे 
सलिलान्तिक इति । तदानीं यत्र तत्र जलसद्धावात्‌, किवा जरपानपिक्षया सकिकान्तिके वत्तमानायामित्ययः । सम्भोजनीयरेकव्रैव 
भोजनयोग्येरिति एकस्यामेव शिलायां तैः सह्‌ भोजनात्‌, तांस्तु सब्वनिकत्रैवोपवेश्य श्रीरामोऽमेख्यदित्यभिप्रायेणाह-गोपेः सहा- 
एयक्त्वा्तानु सव्वनिवीकरोतीति संकषंणस्तेनान्वित इति ! यदा, शिकछायामिति जातवेकत्वं शिलास्वित्यर्थः, बहुनामेकस्याम- 
समावेशात्‌; ततश्च सम्भोजनीयेरिति पूर्व्ववत्‌, परितः पङ्क्तिशस्तान्‌ मध्ये च श्रीवलराममुपवेश्य स्वयं परिवेषयनु सम्यग्भोजयन्‌ 
मुन इत्ययः ।। २९॥ च्वंतो रोमन्थायमानानु वीक्ष्येति परेणान्वयः । सवेशादौ हेतुः-चरप्ानिति । तदानीं सव्वंत्र॑व कोमलतृण- 
्राचयेनकव्रव क्षणेनोदरपरिपूत्तिसुख सिद्धेः । चकार उक्तसमुच्चये, तेन तासामपि संवेशादिकं ज्ञेयम्‌ । विशेषतस्तासां संवेशे हेतुः- 
स्वेति। एवं वृषादीनां यथोत्तरं संवेशादावाधिक्यमृद्यम्‌, प्राधान्यादुवृषादयोऽत्रोक्ता मदिष्याद्याश्च ज्ञेयाः ॥ ३०॥ तामुक्ता भ्रानृषः 
भियं वनादिशोभाम्‌, यद्वा, तामनि्व्व॑ंचनीयां प्रावृषः श्रियम्‌, ततश्च वनादिश्रीः प्रावृष्युपचय्यंते, इत्यनुक्ताप्यन्या मृगमदिष्या शोभा 
्राह्या, तत्र किच्छ विष्णुपुराणे ( ५।६।४२ }-मेघपृष्ठे बलाकानां रराज विमला ततिः । दुवृ तवृ चेष्टं व कुलीनस्यातिशोभना ॥' 
इत्यात्मनः श्रोभगवतः शक्तिः कालरूपा, तयोपवृ हितां सम्बद्धितामिव्यन्तो विशिष्टतां तथा काक्स्यापि तत्र श्रीभगवत्सेवापरतां 
बोघयति । यटा, स्वसामर्थ्येनोपवर हितामपि पूजयाच्छक्र, प्रीत्याऽश्काघत, साच्वमन्यतेति वा । यतः सर्व्वेषामेव भूताना प्राणिनां 
मुदमावहति, अविच्छेदेन प्रापयतीति तथा ताम्‌ । सुखे ति पाठेऽपि स एवार्थः, यद्रा, हंसाजादीनां प्रावृषि दुःलमाशंक्य तत्परि. 
(गु -सामर््विशेषेणोपड तामिति । अतस्तेषामपि सुखमभ्रदिति भावः । अन्यच्च तत्तत्रोडादिकभुक्तं श्रीपराश्रेण 

५।६।४५-४८ )-- 


उन्मत्तशिखिसारंगे तस्मिन्‌ कारे महावने । छृष्णरामौ मुदा युक्तौ गोपा सह चेरतु ॥ 
क्वचिद्गोपैः समं रम्यं ज्ञेणनृत्यरतावुभौ । चेरतुः क्व चिदत्यथं व ॥ 
क्वचितु कदम्बस्रकचित्रौ मागूरलगलंकृतौ । विचित्रौ क्वचिदासातां विवि ॥ 
पणंशय्यासुषुप्तौ च क्वचिन्नद्रान्तरोबिणौ । क्वचिदुगज्जंति जीमूते हाहाकरारवेषिणौ ।।' इत्यादि । 
एवमपुक्तप्रावृट्‌क्रीडाविशेषेण तत्र व्रजे नितरां परमा्षक््या वसतोरिति तत्र शरच्छीविशेषसम्पत्तिहेतुख्क्तः, अतः 
सम्यगभवत्‌ ॥ ३२॥ 
धरोमवृबीरराघवाचा्थक्ता भागवतचन्रचन्तिका 


कदाचित्गृहादानीतं दध्यन्नं सल्िकप्तमीपे स्थितायां शिलायां पात्रभरूतायां सह भोजनीय: गोपः सह वुभुजे ॥ २९ ॥ 
क्वचित्‌ शादरलोपरि हरिततृणाकीर्णपरदेशे उपविश्य वृषादीन वीक्ष्य भगवानु स्वंभरूतानां मूदमावहतोति तथा तामात्मशक्त्या 
स्वषद्त्पातिमिकेया उपवृ हिता प्रवद्धितां तां प्रावृट्‌ श्रियं पुजयाचक्र ब ह्वमन्यतेत्यन्वयः। चवंतो मोर्ततिक्षणानु दृप्ानिति च वृषा- 
नित्यस्य विशेषणं चव॑तः तृणानि खादतः मी कतानीक्षणानि यस्तान्‌ इकन्‌ गवितान्‌ स्वोघसां भरेण भारेण श्वमो यासां ता 
गाश्च ॥ ३०-३१॥ मथ शरदागममाह्‌-एवमिति । तस्मिनु व्रजे इत्यं निवखतोः रामकेशवयोः शरत्समभवत्‌ सम्यक्‌ प्रवत्त॑त, 
क्यम्भूता ? विगतान्यस्राणि यस्थां स्वच्छान्यम्तरूनि यस्यामपुखुषः सुखस्पर्शोऽनिरो वायुयंस्यां ततल्रयाणां कमंधारयः ॥ ३२॥ 


श्रीमद्‌ विजयष्वजतीथंङृता पद रत्नावलौ 


सम्भोजनोयेः सह भोक्तव्यः ॥ २९३० ॥ आत्मशकत्युपतर हितां सम्बधिताम्‌ ॥ ३१॥ व्यज्ना विगतमेधा स्वच्छाम्बु 
तस्य विप्लुषितेन विप्लुषा बिन्दुना युतः अनिः स्वच्छाम्बुप्लुषितानिकः स यस्यां सा तथा ॥। ३२॥ 


धीमज्जीवगोस्वामिकतः कमसन्वभः 
तत्रापि स्वरीलायोग्यायोग्यतापादनार्थमात्मशक्त्या ह्वादिनीनाम्न्या उपव हिताम्‌ ।॥ ३१-३३ ॥ 
शीमदिहवनाथचक्रव तिङ्गता सारा्थदश्िनी 


ध उपानीतं छाक इत्यस्या प्रसिद्धं गृहजनेः श्रापितं छिलायां सलिलान्तिक इत्यद्यापि कुष्डतटे भोजनस्थाल्यो दृश्यात्‌ 
१ ॥ २९-३१॥ शरदं वर्णंयति--एवं निवसतोरित्यष्टादश्भिः । स्वच्छान्यम्बूनि यस्याम्‌ अपर्षोऽनिो यस्यां सा च 
1॥२३२॥ 
८१ 
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६४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १. अ. २० एलो. २९-३१ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
नोः मोच्तिक्षणशब्दोऽपि लिङ्गविपरिणामेन योज्य वृषानु वत्सतरान्‌ मीकतिक्षणानू गाश्च मीलितक्षणाः वश्च परवृटृचिवं 
पुजवाचक्र इति दयोरन्वयः ॥ ३०-३१।। अथाष्टदशभिः शरदं वणंयति-एवमिति । शरत्‌ समभवत्‌ सम्यक्‌ प्रावतत॑त कभूता 
व्यश्रा विगतान्यश्राणि यस्यां सा स्वच्छानि निमंङान्यम्बरुनि यस्याम्‌ अपरूषः मृदस्पर्शोऽनिरो यस्यांसाचसाचसाचतया।३२॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


उपानोतं गृहजनः प्रापितः सम्भोजनीयेः सहभोजयितव्येर्ातिभिः सहः संवादशबम्दवत्‌ समिति सहाथंकं सलिठान्त 
शिलाया भुपविश्य ॥ २९1. चव॑तो रोमन्थायमानात्‌ अव्र पश्यनितिशेषः। वुमुजे इति पूरवंस्थेनानुष ङ्कः ।। ३० ॥ भमालयक्या 
ह्वादिन्या उपन्र हितां योषितां पूजयाच्क्र - र्लाचितवान्‌ ॥ ३१ ॥ अथ शरहतु वणंयति-एवमित्याचयष्टादशभिः स्वच्छागयप्यूति 
यस्या अपरुषोऽनिरो यस्यां सा च सा च सा ॥ ३२ ॥ 


भ्रोसत्यघमंकृता श्रीभागवतरिप्पणी 

भगवानात्मशकत्युपन्र हितां स्वसामथ्योत्तिजितां सवंभूतमुदावहां प्रावृषः श्रियं च वीक्ष्य तां पूजयाच्वक्र पदहन्र । पतु 
निवतोऽनुप्रयोगः। तं पात्तया प्रयमासुरिव्यादयस्त्वपश्चंशा इति शेखराद्याकराः । चकारो वीक्षयेत्यतीतण्लोकेऽन्वेतव्यमिति वड 
यति ॥ २९ ॥ व्रजे एतं निवसतो रामकेशवयोः सतोव्यंभा विगतान्यश्राणि मेधा यस्यां सा स्वच्छानि निमखान्यम्बूनि जलानि तेषा 
निप्लुडभिविन्दुभिरितो युतोऽनिरो वायुंस्याः सा विप्लुषाः सञ्जाता अस्थेति विप्लुपितः। विप्लुडित इत्यत एव नेति चदं । 
रृतुः समभवत्म्रादुरभूत्‌ 11 ३०॥ शरष्टानां योगश्रष्टानां चेतांसि मनांसि गुकर्मवशात्पनर्योगनिषेवया योगाभ्यासेन श 
यान्तीव । प्राग्वायुंपरि वौथोपथोभिः कष्मलानि जलानि नीरजानां कमलादीनाभरखत्या शारद्य शरत्सम्बन्धिन्था श्त नमल 
ययुः प्रापुः ॥ ३१ । आश्रमिणां प्रस्ताश्रमचतुष्टयवतां कृष्णभक्तिः छकष्णसम्बन्धिनो भक्तिरशुभममङ्गलं भाव्यन्तरापत्तिन 
इष्कमणा हरति तथा व्योम्नो गगनादन्दं मेषसङ्घमभ्राणां श्ावत्यं चित्रतां भुवः पङ्कमपां मलं च शरज्जहार ॥ ३२॥ 


श्री सुबोधिनी 


भगवतो रीलामाह दध्योदनमिति, गोपेगोपिकराभियंशोदया रोदिण्या वा तदानीमुषनीतं दध्योदनं क्षिलायां पवः 
सानुनि स्थर आच्छन्नमेषे वषंति सति सलिलस्मोप एव जलाथंमन्यत्र गमनाभावाय सम्भोजनोयैः सजातीयगोपिः सङ्षः 
चान्वितो बुभुजे, एतद्‌ भोजनं प्रावृषि तस्थाः स्व्म्पत्तित्वस्यापना्थं, अन्ये च गोपाला भिन्नतया वुभजुरंछपदरेण सह फतह 
वा॥ २९॥ ननु गोपु विद्यमानासु ताभ्योदल्वा कथं भगवान्‌ वुभुज इतिज्ञङ्कां वारयति शाघ्टलोपरोति, शाद्वलं हरिततृणवदू 
स्तत्र संविहय चवंतो रोमन्थं कुर्वाणान्‌ तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च ददश इतिसम्बन्धः, रोमन्थसमये न तेभ्यो देव॑ 
त्रिविधा गणिताः, तत्र गोग्रासो देय इत्यधिकश ङ्कायामाह्‌ स्वोघोभरश्रमा इति, स्वस्योधसो भरेण श्चमो यासा, एव व 
भोजनपान्यनविष्टारा निरूपिताः ॥ ३०॥ एतादृशस्य वनस्य भगवत्कृतमभिनन्दनमाह प्रावृट्श्चियमिति, आधिदेव्जि 
्रावुद्श्नौः स्वकोया तत्र समागता, आधिदेविकीमपि तां वीक्ष्य भगवान्‌ पूजयाश्वक्रो, पूजां हेतुत्रय, सर्वभूतसुलावहत 
मात्मनो यावत्यः शक्तयस्ताभिष्यवृ हितत्वं चकारभूचितामाधिद विकरूपत्व-च, तस्यां क्रोडित्वा तस्या अभिनन्दनं कृतवान्‌ ॥ २१ 
इदानीं पूवंलीलाुपसंहरन्‌ लीकान्तरकथनाथं श्ञरद्रणनमाहैवमित्यष्टादशभिः, सामान्यतः शरस्प्रवृत्तिरेकेन सद्धा 
तत्कार्याणि, तत्र प्रयमं तस्याः प्रृत्तिमाह्‌, एवं लीलां कुर्वाणयोस्तस्मिन्नेवं वने निवसतो रामकेश्वयोः सतोत्र जे च निवततोः 
शरत्‌ सममवत्‌, वर्षासु भगवान्‌ रेम इति ज्ञात्वा शरदपि समागता मय्यपि रस्यत इति, तस्या वर्षातो वलकष्यमाह वयत्र ि 
वर्षायां गणत्रयषुक्तं मेघा विद्युत्‌ स्तनयित्नव” इति तथास्या अपि गुणत्रथमाहाभ्राभावो जलगतमछनिवृत्तिर्वायोः द्य 
निवृत्तिशचेति, अनेन तदपेक्षया अस्या उत्तमत्वभुच्यते, सा हि भवृ त्िधमंरूपेयं निवृत्तिधर्मरूपा, उपर्थाक्राशनमंल्यमधो जलनल 
परितो वायुनमंल्थमिति यथा ्रवृततावुत्पत्तिपरंख्था तदपेक्षयोत्पत्या नम्य मुख्यं भम्ययेक्षया जलं महत्‌ परिष्यपेक्षया च वापु* 
भत एवास्यां भगवान्‌ रति करिष्यतौति, स्त्रीणामानन्दस्तच्र प्रतिष्ठित इति ॥ ३२॥ । 


( १ ) श्नीप्रभुचरणनिरचिता भनी टिप्पणी 
शरद्रणेने सा हि भ्वृत्तिर्पेत्थादि । प्रवृत्तौ मालिन्यं निवृत्तौ नँमंल्यं भवतीव्यतद्धमंसाम्यादिवशुक्म्‌ । व्रजि रीरा 
हूपष्वेव गोच।रणङृष्यादिषु सक्ताः केचन भक्ताः, सवं निव॒त्तपूव॑कं स्वरूपमात्रपराः केचन । तथा च विशेषस्त 
तयात्वमभिप्रतम्‌ । तेनात्र प्रवृत्तिनिवृती रीलाख्पे ज्ञेये । कारिकाप्रतिश्लोकार्थोक्तौ जलानामित्यारभ्य गोपिकाना्रन 
र्वाक्यानाम्ंभुक्त्वाप्यचित्तस्यापीव्यनेनेकस्याथभुक्त्वाप्रिमवाक्यानामर्था भगशब्दार्था इति सर्वानिशोभयदित्यनेनोक्ता गुणव 
खनेनेव चन्द्रादयो निरूपिता हइत्याहश्न्द्रमानवा इत्यादिना ॥ ३२ ॥ 
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( २) ्नीपुदषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनोरिप्पण्योः प्रकाशः 
दध्योदनमित्यत्र सजाती्यरिति षपरोक्षवादे भक्तैरित्यथः, मत्र श्रीशक्ति स्वसम्पत्तित्वख्यापनायमितिसुव्रोधि- 
नुक्तः॥। २९॥ शादलेव्यत्र यशःगक्तर्ञेयोधोभारस्याव्यन्तव्र ्िका्यंत्वेन सूचितत्वाद्‌ गोग्रासदानेप्यग्रहृणान्‌ न तटानमिष्यपि 
नेयम्‌ ॥ ३०॥ एवं निवसतोरित्यनेनेति वर्षाविलक्ञणगुणत्रयकथनेन, तदुपपादयन्ति सा हि प्रवृत्तिवमं ङ्पेट्यादि, एतद्रुपत्वं 
रिणा स्फुटीकुवंन्ति प्रवृत्तावित्यादि, तथात्वमिति प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपत्व, सुब्रोधिन्या नुत्पत्तिमु स्येति. भरमिगरुणल्पा सवं जीवो- 
सत्तिविषामु रीलोपयोगिनी, उत्पत्या नैमंल्यमिति स्वभावत आकाशनंमल्यं शरदि लोरोपयोगि, जलं महदिति क्रोडोपयोगि- 
तान्‌ महत्‌, परिध्यपेक्षयेति यरिधिविद्योतने दृष्टिसुलमात्रं वायुनैमंत्ये तु स्प्येसुखम पीति क्रोडोपयो गित्वात्‌ तथेत्यथः, मत्र 
गमकमाहुरत एवेत्यादि त्रिविधनैमंत्येन क्रीडोपयो गित्वादेव भगवानित्यादिनोक्तं सेत्स्यतीव्येतदेव तदुगमकमिद्यर्यः, जलानामि- 
द्ारिकारिकासु श्लोकान्‌ विभज्य तात्पर्यं टिप्पण्यामाहुः प्रतिश्लोकेत्यादि, गणरूपत्वेनेति भगवद्गुणरूपत्वेन, सुबोधिन्यां 
कारिकामु विमुक्तिनामिति विमुक्तमस्यास्तीति विमुक्तौ तेषां, कायंमेतावदिति शुद्धिकक्षणं, तत्र हेतुभेगवानित्यादि ॥ ३२॥ 
( ३ ) श्रीमद्ल्लभमहाराजकृतः भीचुबोधिनीलेखः 
दध्योदनमित्यत्र भोजनक्रियायां गापानां सहभाव उक्तः, सद्कुर्घगेन सह स्यितिमात्रुक्तं तत्तातयं प्रथमपक्षे विश्चदंन 
जातमित्यश्च्या पक्षान्तरमाहूरन्ये चेति, भिन्नतयेति भिन्नपात्रे इत्यर्थः, सम्भोजनीयत्वस्य तावन्मात्रेणेव सिद्धेरितिभावः, बल- 
द्रेण सह्‌ तु फलाहारः पुवंश्लोके उक्त एव, अतोत्र सहस्थितिमात्रभुक्तमित्य्थः ।॥। २९ ॥ एवं निवस्ततोरिव्यतर वर्षास्विति “वर्षा 
त्न" मित्यादिवाक्येभ्यो बहुत्वं प्रमाणसिद्धमित्तिभावः, उत्पत्तिभंख्येति विस्फूजंनस्य रजोहूपत्वं ूवभूक्तमतो विस्फूजंनस्यो- 
सप्तत्वं, सवंसत्तेत्यनेन पूवं भूमिरुक्तंति ज्ञेयं, अत एवेति उत्तमत्वादेवेत्यथंः, उत्तमत्वाद्‌ रतिकरणमतः स्यानन्दश्रतिष्ठा, तदाऽ 
ुदवसम्भावनया शुदधिर्वोधनीयेत्यतः सङ्ख्यातात्पर्ेण सा बोधितेव्यथंः, वृत्तिरिति वक्तव्येतिशेषः, षोडज्ञेति मनसः षोडश- 
करतात तत्हितस्येलयर्थः, कारिकान्ते एतावदिति भगवत्ता सवंशोभेत्यथंः, तत्र शरदः प्रयोजकत्वात्‌ तत्का्ंत्वम्‌ ॥ २२॥ 
( ४ ) श्रीमरीक्षितलालुभटयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 
.  दध्योदनमित्यस्य विवृत्तौ गोपे्गोपिकाभिर्य्ञोदया रोहिण्या वा तदानीमुपनीतमिति णीन्‌ प्रापणे इत्यस्य धातोः 
्याज्यक्तु व्यापाररूपनयना्थंकत्वमादाय गोपैर्गोपिकाभिरित्यक्तं, प्रयोजककतुःव्यापारख्पप्रेषणात्मकनयनाथंक्रत्वमादाय यशो- 
दया रोहिण्या वेदयुक्त, तथा च प्रयोजककठर्था श्रोयशोदया रोहिण्या वा प्रेषितं प्रयोज्यकु भिगोपिः प्रयोज्यकर्वीभिर्गोपिकाभिर्वा 
तत भावत्तिकटे प्रापितमेतावानथं उपानीतपदस्येतिवोद्धव्यम्‌ ।। २९ ॥ प्रावृट्‌ क्चियमित्यस्य विवरणे आत्मनो यावत्यः शक्तय 
इति इह शक्तिपदेन परोक्षरीत्या ब्रजलो रल्नान्येव ग्राह्याणि, "पुषः शक्तिभियये"ति शक्तष्टान्तेन तासां भगवच्छक्तिरूपतायाः 
भोशुङल्ततवातु, मत एवाग्रिमे्टादशाध्याये “अत्रापि पू॑वदाधिदे विकोभिः शक्तिभिर्टीला वक्तव्ये"ति वक्ष्यन्ति ““ुवंवत्‌” वषंतुवत्‌ 
इत्यवः ॥ २१ ॥ शरत्‌ समभवद्‌ ग्यशरे त्यस्थ व्याकृतो अत एव अस्यां भगवान्‌ रतिमिति साधनसिद्धत्रनमुन्दरोणां फलप्रकः 
रणोकतां फललगां रापक्रीडादिरूपां रतिमित्यथंः, सामान्यतो रतिस्त्वत्राप्यस्तीतिभावः॥। ३२॥ 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी री (कणः 
सङ्कपणेनान्वितः सहित ‡ श्रीकृष्णः सम्भोजनीयेः सह भोजनयोग्यैः सखिभिगपिः सह्‌ पचिकस्यान्तिके समीपे शिकाया- 
ृपविश्य गृहादुपानीतं दध्योदनं वुमुजे ॥ २९॥। शाद हरिततृणविचिष्टो देशः। तदुपरि . संविश्य चवंतो वृषादीन्‌ तथा ता 
र्दवनस्यामत्यपूर्वा प्रावृट्ध्रियं च वीक्ष्य भगवान्‌ तां पूजयांचक्रो वह्वमन्यतेति दयोरन्वयः । तेषा प्रुपवेशे हेतुमाह -तप्ानिति 
यव्ट्रणेन तृप्ान्‌ । अत एव सुखेन मीलितेक्षणान्‌ ॥ ३०॥ ध्रियोऽपूवंत्वमेवाद -सर्वभूतभुदावहामिति । सव॑भ्राणिनां परमानन्द- 
जनिकामित्यर्थः। तत्र हेतुमाह -आतभनः शक्त्या आह्वादनोनाम्न्या -उपवु हितां संवरद्धितामिव्यर्थः ।। ३१॥ एवं प्रावृट्क्रोडां 
नह्य शरच्छियमनुवणंयति -एवमिस्यष्टादशभिः । एवं क्रीडापरत्वेन तस्मिन्‌ व्रजे रामङ़ृष्णयोनिवसतोः सतोः शरत्‌ समभवत्‌ । 
7 वणेयति -विगतानि अभ्राणि यस्यां सा । स्वच्छानि अम्बूनि यस्याम्‌. अपरुषः शान्तोऽनिखो यस्यां सा च सा च ॥ २२॥ 
अन्विताथप्रकाशिका ५.५ 
दघोति ॥ सङ्कषंणेनान्वितः सहितः श्रीकृष्णः संभोजनीयैः सह भोजनयोग्येः सखिभिगेपिः सलिकलस्यान्तिके समीपे 
शिङायामूपिश्य गृहादुपानीतं दध्योदनं वुभुजे । अद्यापि कुण्डतटे भोजनस्थल्यो लोकंट श्यन्ते ॥ २९॥ शाद्रकेति द्वयम्‌ ॥ शाद 
दर्ततृणविशिषटो देशः तदुपरि संविश्य तृणं रोमन्थेन चवंतः तृप्तान्‌ मखितिक्षणान्‌ वुंषान्‌ वत्सतरानु दम्यानु स्वस्य ऊघसो भारेण 
भम्‌। यासां ताः गाश्च वीक्ष्य तथा सर्वभूतानां मुदावहाम्‌ आत्मनः शक्त्या आह्वादनीनाम्न्या उषवृहितां संबद्ध तां ्रावृट्‌धरियं 
च वीक्ष्य भगवान्‌ तां पूजयांचक्र बह्वमन्यत ॥ ३०-३१ ॥ एवमिति ॥ एवं क्रीडापरत्वेन , तस्मिन्‌ व्रजे रामक्श्चवयोनिवसतोः सतोः 


मभ्राणि यस्यां स्वच्छानि अम्बूनि यस्याम्‌ अपरूपः शान्तः अनिलो यस्यां सा च सा च| श्चरत्समभचत्‌ः॥ २२ ॥ 
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६४४ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. भ. २० शलो. २९३९ 
शनो गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढायंप्रकालग्याख्यानम्‌ 


संभोजनीयंः संभोजयितुमर्हेः ।। २९॥ शारदाः हरितत्रणानि विद्यंते यस्यां सा शाखा भरूमिस्तस्या उपरि भक्िततूर्मा 
पुनश्चवंतो वृषादीचू संविश्य स्थापयित्वा सम्यक्‌ ऊधोसंभारेण श्रमो यासां भारेण श्रमो यासां ताः गाः॥ ३०॥ भालधक्ा 
स्वकाक्चक्त्या उपब्रहितां बृहिप्रापितां ॥ ३१ ॥ इदानोमच्यायशेषेण शरच्छोभां वणंयन्नाह्‌ एवमिति व्यभ्रा अभ्रं वंजिता सदु 
निमंल्जच्छा चासौ अपुरुषानिखाशांतवाता च शरत्‌ । ३२॥ 


भगवत्मसादाचायविरचिता भक्तमनोरजञ्जनी 


दघ्योदनमिति ।॥ कदाचिदिति शेषः । उपानीतं स्वगृहादानीतं, दध्योदनं दधिसदहितं भक्त, सछ्िलान्तिके स्वच्छपानीय- 
समीपे, शिलायां पात्रभूतायां, संकषंणान्वितः भगवान्‌, संभोजनीयेः सहभोक्तव्येः, गोपः सह्‌, वुभुजे ॥ २९॥ श्रलोपरीति ॥ 
प्राव डिति च ।। क्वचित्‌ शाद्रलोपरि हरिततृणाकीणंप्रदेशे, संविश्य उपविश्य, चर्व॑तो रोमन्थं कुर्वाणान्‌, मीकिति ईक्षणे येषां तान्‌, 
प्रान्‌ वृषान्‌, वत्सतरान्‌, स्वोधोभरेण स्वापीनभारेण श्रमो यासां तास्ताः, गाश्च वीक्ष्य, भगवान्‌, सवेषां भूतानां मुदमाबहतीि 
ता, आत्मशक्त्या स्वसंकल्पात्मिकया शक्त्या उपव हितां प्रवृद्धि गतां तां, प्रावृट्‌ध्नियं वषत्‌ लक्ष्मीं च वीक्ष्य, पज्या 
बह्वमन्यत । इति दयोरेकान्वयः ।। ३०-३१ ॥ अथ शरदागममाह्‌ 11 एवमिति । तस्मिन्‌ प्रसिद्धे ब्रजे, एवमित्य, निवतो 
रामकेशवयोः, विगतान्यञ्नाणि यस्यां सा, स्वच्छान्यम्बरूनि यस्यां सा अपरुषः सुखस्पशं अनिलो वायु्ंस्यां सा च सा च, शत्‌ 
शरहतुः, समभवत्‌ भ्रावत्तंत ।। ३२ ॥ 


श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
दध्योदनमिति > १०.२०.२९. 


क्वचित्स्वयं चापि सुयोगयुक्‌ प्रभुजंडेऽप्यतिस्वच्छरसेऽतिनिर्मंले । 
सहाप जीवंरनुसारभोजिभिभुङ्क्ते स्वसत्त्वं स्विति स व्यवोधयत्‌ ॥ २३९ ॥ 
तत््वज्ञाद्‌ योगिवर्यादपि भवविपिने प्रीतिदं भूरि मन्ये भक्तं प्रमामृताक्तं जडमपि हृदयं भक्तिभाजां तवास्मिन्‌। 
स्पष्टं चेतद्‌ गुहायां तख्वरविवरे कन्दमूकादिबाह्यं श्रीश त्वं भुक्तवानस्यभिकषितमकं चाखुदध्योदनं यत्‌ ॥ ४०॥ 
दाद्रकेति 3 १०.२०.३०. 


यक्तमक्षीणि सम्मील्य योगिनोऽच्युतचिन्तकाः। चित्रमत्र तु संयुक्ता गावोऽप्यासंस्तथाविधाः ॥ ४१॥ 
प्रावट्ध्रियमिति 3 १०.२०.३९१. 


सूरयादिषद्धिजरोधिनीं जडमयीमत्यन्तपङ्कोद्धवां प्रायः पद्किलजीवनां कलिमिव प्रावृट्ध्रियं श्रीपतिः । 
स्त्येषाऽपि समस्तमामकविभूत्यन्तगंतेति प्रमुर्कीलारुम्बित-चार्देहवसितस्तां पूजितामादधे ॥ ४२॥ 
भयः सत्पुखहा निदाघसमयोऽप्यासीद्रसन्ताधिकध्रीः श्रीमाधवनी रदोदित-कृपासारामृतासारतः । 
एषा तु स्फुटमेव सत्सुखगतिनितव्यामृतेड्याधरा गोपीवन्नयनोत्सवाय समभूत्‌ प्रावृट्‌ तदेततकषमम्‌ ॥ ४२॥ 
कान्तोल्लासि भुजङ्गमञ्जुशयनो यः पल्लवालङ्कतो राकोत्फुल्लतानुकूलगतिमत्सौगन्घ्यरम्यस्थितिः । 
यां सोऽपि प्रसमीक्ष्य सत्त्वविभवां चित्राम्बरां माधवः सर्वेतुप्रभुख्सुको यदभवत्ततप्रावृडीञ्योचिता ॥ ४४॥ 
श्रीगोविन्दहगद्वनिः सृतछकृपापीगूष-सिताङ्खकाः पाला एव न केवर सपरावोऽतापाश्च जातास्तदा । 
किन्त्वद्रिदरमवीरुदश्म-विपिनारामाभिरामाऽवनिः सर्वाऽऽसीत्‌ सरसेत्यबोधि मुनिना ्रावट्‌भ्रयं साता ॥ ४५॥ 
छृत्वा छृष्णङ्ृपामपारसुखदां दावाग्नितापापहां भक्तान्‌ यत्सुरा सा्थंवृद्धिविभवः पुष्णासि त्ृष्णाकूलान्‌ । 
एतत्‌ त्वदुत्रतपाक्नकनिपुणभ्रज्ञ स यज्ञोद्धवं पजंच्यं यदवर्णयन्‌ मुनिरिदं यक्तं न को वा वदेत्‌ ॥ ४६॥ 
मधुहाऽपि माधवोऽसौ श्रावणरसदो वभूव चित्रमिदम्‌ । निमंरुगोकूलभाजां वित्रान्तरमपि यदा स भाद्रपद) ॥ ४७॥ 
पङ्को वा कोतिर्वा वसुविनियोगाद्यथा कलौ भवति । नान्ययुगेषु तथेति प्रायोऽन्तिमयुगमरूपि तत्मिषतः ॥ ४८॥ 
एव व्यद््यपथा चतुयुगगति पराद्य भूयः इताद्यारम्भं प्रविवक्षृणा च मुनिना प्रायः शरद्णंनम्‌ । 
तत्तद्धमंनिदश्चंकार्थविकपद्‌-दृष्टान्तजातं समारग्धं भाति सुधीभिरप्यनुपदं द्रष्टव्यमीर्त्योज््ितम्‌ ॥ ४१ ॥' 
शरदिति : १०.२०.३२. 


 नास्सयषुना मेधा) पृथक्‌ पृथग्‌ वागुदेति निखिलमुलात्‌ । स्पष्ट यदा तदैव छृतयुगसंस्ेत्भू्‌ टं शरदि ॥ +° । 
यदा विष्णुपदं भाति शुद्धं भ्रूतगणस्तथा । तत एव स्फुटं ज्ञेया कृतादिः-्रियुग स्थितिः ॥ ५१ ॥ 


॥ 
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क. १० १, अ. २० लो. ३३-३६ ] बनेकव्याख्यासमक्कृतम्‌ ६४५ 
कृष्णप्रिया 


केभी जल के पास दही किसी चट्‌टान पर वेठ जाते ओर वरूरामजी तथा ग्वारु-वालों के साय मिलकर धर से लाया 
हमा दही-भात आदि के साथ खाते ॥ २९॥ वर्षा ऋतु में वंल, वषड मौर यनो के भारौ भार से थक हुई गौएं थोड़ी 
ही देर मे भरपेट घास चर लेती गौर हरी-ह्री घाप पर जुगाली करती रहती, वर्षा ऋतु को सुन्दरता अपार थी वह सभी 
प्राणियों को मुख परहुचा रही थी &्समें सन्देह नदीं कि वह्‌ ऋतु, गाय, वेक, वड़े सव के सव भगवान की लीला के ही विलास धे 
फिरभी उन देखकर भगवान वहत प्रसन्न होते भौर वारःबार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ इस प्रकार श्याम गौर वराम 
वड भानन्द से ब्रज में निवास कर रहे थे । इसी समय वर्षा वीतने पर शरद ऋतु आ गई । अव अकाश में वाद नहीं रहे, जक 
निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने र्गी ॥ ३२॥ 
'शरदा नीरजोत्पत्या नीराणि प्रकरतिं ययुः । -अष्टानामिव चेतांसि धुनर्योग॒निषेवया ॥ ३२ ॥ 
व्योम्नोऽबदं ष्भृतशावस्यं भुवः पङ्कमपां मलम्‌ । शरजहारा्चिणां "ृष्णेमक्तियेथाञ्चभम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवस्वं जलदा हित्वा “विरेजुः श्च्रवचंसः । यथा त्यक्तेपणाः शान्ता मुनयो घुक्तकिखपाःऽ ॥ ३५ ॥ 
गिरयो परुमुचुस्तोयं क्वचिन्न परमुचुः -श्षिवम्‌ । यथा ज्ञानामृतं कठे ज्ञानिनो ददते न वा ॥ ३६ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः-नीरजोत्पस्या शरदा नीराणि, योगनिषेवया श्रष्टानाम्‌ चेतांसि इव पुनः प्रकृतिम्‌ ययुः।। ३३ ॥ कृष्णे भक्तिः 
भाघ्रमिणाम्‌ अशुभम्‌ हरति, तथा शरद्‌ व्योम्नः अन्दम्‌ भूतकशाबल्यम्‌ भुवः पङ्कम्‌, अपाम्‌ मलम्‌ जहार ॥ २३४ ॥ त्यक्तषणाः युक्त 
किलिषाः शान्ताः मुनयः यथा णुभ्रवचंसः भवन्ति तथा जलदाः सवंस्वम्‌ हित्वा शुभ्रवचंसः विरेजुः ॥ ३५ ॥ ज्ञानिनः ज्ञानामृतम्‌ 
या काले ददते, न, वा ददते, तथा, गिरयः क्वचित्‌ शिवम्‌ तोयम्‌ मुमुचुः क्वचित्‌ न मुमुचुः ॥ ३६॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदोपिका 
त्यक्त षणाः त्यक्ताः पूत्रवित्तलोकंषणा यस्ते ॥ ३२३ ॥ गिरय इति । अयं भावः । न ह्य पाध्यायाः कमंविद्यामिव ज्ञानिनो 
नानामृतं सवंतो वितरंत्यपि तु कृपया क्वचिदेव । एवं गिरयः शिवं निमंरं तोयं क्वचिन्धुमुुः क्वचित्न । न पुनः प्रावृषीव सवत 
इति ॥ ३४॥ गाधे कषद जरे चरंतीति तथा ते मीनादयः ॥ ३५ ॥ अविदनु ठेभिरे ॥ ३६॥ 
धीवंश्ीधरकृतो भावाथदीपिकाप्रकाशः 
सवंस्वम्‌ सर्वेषां स्वं घनं धनोत्पादकं कम्‌, जकादेव सवंधनोत्पतत प्रसिद्धत्वात्‌ । शुभ्नवचंसः शुक्लवणा- शुत्लशु्र- 
एचिश्वेत -” इत्यायमरोक्तेः । “वर्चो नपुंसकं खूपे विष्ठायामपि तेजसि । पुंसि चंदरस्य तनये'” इति मेदिनी । पूत्रषणा तु-पत्रा मे 
वेते च श्रुतशीलाचारयुक्ताश्चिरजीविनो धनिनो यशस्विनश्च भवेयुरित्येवंरूपा, वित्तेषणा तु-वित्तं मे वहु भवेद्ब्धयश्नाल्पो 
भवेद्याकं घनसमृद्धिमें भवव्वित्यवंरूपा, लोकंषणा तु-रोका मां सर्वे श्छाघयंतु कोऽपि मां न निदे्सुखं च मेऽत्र परत्र च स्यादित्ये- 
वस्मा जेया । मुक्तकिल्विषाः त्यक्तवासनाः॥ ३३ ॥ ननु सवंदा सर्वेभ्यः किमथं न ददतीत्याह-अयं भाव इति । उपाध्याया 
वदातातिरिक्तगाल्राष्यापका यथा कमंविदया सर्वेभ्यो ददति नवं जञानिनोपीत्याह-अपीति । प्रावृषीव वषंताविव सर्वत्र नेति भावः।३४ 
गाधनरेचराः अत्यावुवासिनो मत्स्यादयः । क्षीयमाणम्‌ शुष्यमाणम्‌ । अविदन्‌ भ्ाधुः । क्षय्यम्‌ क्षेतुं शक्यं क्षोयमाणमिति यावत्‌ ।३५। 
धरदकश्शरहतुसूयेः, तज्जम्‌ 1 एतेन कुटु बिनो गृहक्छेशं सहंते न तु तत्त्यजंतीति भावः ॥ ३६॥ 
धोमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 
तेषापुत्तरपक्षे नीरजोत्पत्या सहेति योज्यम्‌ ॥ ३३॥ यथा छृष्णे जाता भक्तिरेका सर्वेषामेवाप्रमिणामणशुभं महाकष्टमयं 
तत्तदरमानुष्ठानं हरति- 
"तावत्कर्माणि कुर्वीति न निचित यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते" 1 इत्यादेः । 
तया शरदप्येका व्योमादेरावरकत्वात्‌ कष्टमयमब्दादिकं जहार एवं कष्टमयत्वेनव साम्यं क्रमरीत्था तत्तद्विशेषयोः 
पम्यव्याख्यायामपि लक्षणापरम्परया तत्तदनुष्ठानसामान्य एव पय्यंवासानत्‌ कामादिवासनानां गुख्सेवादिमदाश्रमान्तःपाताभावा- 


-पदानालयावंयमनियमादनुषठान एव तात्पर्यात्‌ करि बहुना यतीनामव्यक्ताक्तचित्तादित्वमपि कष्टमेव “क्लेयोऽधिकतरस्तेषाम- 
--षनालया्ययमनियमा्यनुष्ठान ए 


र १. शारदा-वीर, । २. यथा शरष्टानि चेतांसि-वीर. 1 ३. व्दम्नमा्यावस्थं -विज. । ४. छृष्णभक्ति-वीर. विज. 1 ‰* न रेजुः-च. १. 
ˆ । ९. मुक्तकत्मपाः-वीर. विज. 1 ७. स्वयम्‌-गो,. प्र. टो. । । 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661010. [14111260 0 €810011 


६४६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १. अ. २० शलो. ३३-३६ 


व्यक्तासक्त चेतसाम्‌ ` _ इति श्रौभगवद्गीताभ्यः भन्यत्तेः तत्र गुवं्थोदकाहरणकुम्भमिति गुरव्थभुदककुम्भाहरणामु लमिलय्वं1 
कामादिवासनामलमिति तद्रासनारूपासुखमित्य्थंः । एवं साङ्कुय्यंमित्यथंः । तज्ज निताऽसुखमित्यर्थः । किन्त्वाश्चमित्वं न हरतीति 
तस्मात्‌ च्तंशस्तु न विवक्षितः । ३४ ।। किल्विषं संसारहेतुः कमंतत्यागादेव त्यक्तषणाः तस्मादेव शान्ता अक्षुभितचित्ताः॥ ३५॥ 
गिरय इति तेयाख्यातं तत्र छपायां हेतुः पात्रसादगुण्यं जं यं गिरिपक्षेऽपि गङ्गाय मूनादिवातरेखास्वेव न तु क्षद्रलातरेषाध्ठिि 
क्व चिदग्रहणाथं मोचनविष यस्येवोभयत्र विवक्षित्वं नतु तदाश्रयस्येति ।। ३६॥ १ 
भीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 

श्रष्टानां केन चिद्धिघ्नादिना योगात्‌ स्खललितानामतोऽशुद्धतां गतानि चेतांसि यथा पुनः शुद्धता यान्तीं) । अन्नादीनां 
हरणाक्रमाद्यपेक्षया तथेवोक्तिः ।॥ ३३ ॥। कृष्णे सव्वेदुःखह्रे भगवति, अन्यत्व्व्यख्यातम्‌ । यद्वा, यथा कृष्णे जाता भक्ता 
सव्वषमिवाश्रमिणा ब्रह्यचार्यादीनामशुभं तत्तदाचारदुःखं हरति, (भा. ११।२०।९ ) (तावत्‌ कर्म्माणि कुर्व्वीत" इत्यादिवचन 
्रामाप्यतस्तत्तत्कम्मंपरित्यागेन तत्तदायासापगमात्‌, एतच्च श्री भगवद्धक्तिविलासे एकान्तिलक्षणादौ विवृततमेवास्ति । एवमेकापि 
शरद्‌ व्योमादीनां चतुर्णा न्मंल्यमापादयदिव्यर्थः ।। ३४ ॥ व्यक्तंषणत्वादेव शान्ता रागादिरहिताः, मृक्तं कित्विषं भक्तिव्िघन- 
त्वेन किल््विषतुल्यं शुष्कं ज्ञानं यः; कट्मषा इति पाठान्तरेऽप्यर्थः स एव । एवं णुश्चवच्चैः साम्यम्‌, अतएव विशेषेण पूव्वतोऽ्या- 
धिक्येन राजन्ति शोभन्ते यथा ।॥ ३५।॥ गिरय इति तेग्यच्यातमेव, यदा, शिवं निम्म॑लं क्व चित्‌ कदाचित्‌ मुमूचुः, क्वचिच्च न 
निम्म॑ङं मुमुचुः, किन्तु मलिनिमेव, भ्रायो वृष्ट्वभावेनाप्लवमात्रावशिष्टस्येव रक्षणात्‌, यथा ज्ञानामृतमूत्तमज्ञानं भक्तिमाहास्य- 
विषयकं त त्तत्तववेदिनः काले स्वस्य भक्तस्य वा प्रेमोद्रेकसमये तस्मं ददति, अन्यदा त्वात्मादिविषयमेव तुच्छन्ञानं ददतील्य्थः ॥३६॥ 

श्रोमद्वीरराघवाचायंकता भागवतचन््चन्िका 

अथ मुृक्षूणां हितं दर्शयन्निव समीचीनेह न्तः शारदान्‌॒धर्माननुवणंयति - शारदानित्यादिना यावदध्यायसमाति । 
पूवं शारदा नि शरत्सम्बन्धोनि नीराणि जलानि निमंलछान्येव स्थितानि अन्तरा प्र वषि रजोत्यत्त्या पद्ुप्रादुभविन श्रष्टानीुततर 
स्मादध्याहत्तव्यं पुनः प्रकृति स्वस्वभावं ययुः यथा योगिनां चित्तानि निमंलान्येव क्वचिद्योगाद्श्रष्टान्याप पनरपि पुनर्योणतिपेववा 
प्रकृति यान्ति तद्त्‌ योगभ्रंशेन चित्तकालुष्ये सति पुनर्योगमेव सेवतेति शिक्षितं । शरदा नीरोजोत्पत्येति पाठान्तरं नीरजानां 
मूत्त्तियंस्यां तया शरदा हेतुभूतया नीराणि प्रकृति स्वच्छत्वाभ्रकृति विकारित्वशान्तत्वादिरूपां ययु; उत्तराद्धं तु ¶वंवत्‌ ॥ २३॥ 
व्योम्न इति । क्रमेण व्योमभूतपृथ्वीजङानां चतुर्णामश्रशाबल्यपङ्कमलानि चत्वारि शररदहुरत्‌ यथा चतुर्णामाश्रमिणामनुपर 
कृष्ण मक्त रति तद्वत्‌ 1 तत्रान्दं मेधं भरतानां ज्योतिः सलिलमरुतां शाबलत्यं सम्प वर्षापु तेषां मिथः सम्पर्कात्‌ शरदि तद्िवृत्ते 
रितिभावः 1 यथा कृष्णभक्तिः ब्रह्मचारिणो गुरूपदि एटाथग्रणप्रतिवन्धकमज्ञानात्मकमशुभं हरति यथा च गृहस्थस्य विषयपङ्गदोषं 
वनस्यस्य कदाचिदशक्त्या स्वाश्रमोचितघर्मानिनुष्ठानप्रयुक्तप्रत्यवायं यथा च यतिनः कृष्णप्रापिप्रतिवन्धकं पुण्यपापात्मकं सवान 
कामादिदो षरूपमशुभं हरति तथेत्यर्थः । अनेनावश्यं चतुर्भिरप्याश्रमिभिः छष्णभक्तिः कार्यतयक्तम्‌ ।। ३४ ॥ सर्वस्वमिति । जच्दा 
मेषाः स्कं स्वत्व भूतं जलं हित्वा शुश्रं वर्चो येषां तथाभूता विरेजिरे यथा प्रुनयो भगवन्मननशीलास्तयक्ता दारधनपुत्राणां शणाः 
येस्तथाभूताः निरस्तपापाः विराजन्ते तद्त्‌ अनेनावश्यं मुनिभिरीषणास्त्याज्या इयुक्तम्‌ ॥ ३५॥ गिरय इति । पर्वताः ववदः 
तिमंलं जलं मुमुचुः क्व चित्‌ न मृपुचुश्च ज्ञानिनो यथा क्वचित्ततत्वत्रययाथात्म्यज्ञानात्मकममृतं केभ्यश्चिच्छृषुभ्यो ददते केष्यश्च न दत 
मनेन सर्वेभ्योपि प्रष्ट्भ्यो नोपदेषटग्यं ज्ञानिभिर्ञानमित्युक्तं, तथेवोक्तं भगवता - 

“तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदश्िनः ।। इति ॥ ३६॥ 


श्री विजयघ्वजतीथंकृता पदरत्नावली 
शार्या शरत्सम्बन्धिन्या नोरजानां पद्मानाम्‌ उत्पत्त्या प्रकृति स्वच्छतां योग श्रष्टानां पुनर्योगनिषेवया योगाभ्यासेन ।३२ 
शरद्व्योम्नः अब्दम्‌ अधिभ्यो जक्स्य दातारं मेघं जहार वर्षाकाछो विरत इत्यथः । ततोऽश्रमश्चावल्यम्‌ अभ्रं जलं दधत्‌ मेषः न ठ 
वषणं कुर्व्‌ तत्निमित्तं शावल्यं व्योम्नः निःस्रवणं जहार मश्रच्छायाभावात्‌ भुवः पङ्कं कर्दमम्‌ अपां मरं कालुष्यं च अहरत्‌ तत्तदा 
श्रमोक्तानुष्टानं यथावस्स्ितिसूचनायाश्रमिणामिव्यक्तम्‌ अशुभ १तकम्‌ ।। २४ ॥ स्वंस्वं जलं शुभ्रवच॑सः धवलवर्णाः व्यक्ताः पत्रादि 
दृष्टेषणा यस्ते तथा ॥ ३५ ॥ शिवं जलं जान्वाननूपानपस्यकमेदाभिप्रायेण निरीक्षेणाञ्जनमोक्षामोक्षौ ज्ञानिनां ्ञानदानादाे 
योग्यायोगय मुहर्ताशुहुत्तंकाकभेदविवक्षयेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३६॥ 


भीभदिहवनाथचक्रवतिकृता सारा्यंदशिनी 


व्योम्नोऽब्भ्रमिति साघनक्लेशेन तुल्यं क्लेशश्चात्र कठेशोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसामित्यत्र श्रीगौतासूक्तेः ।४-४५ 
नीरजानाशतयत्तियंस्यां तया शरदा हेतुना गत्र भक्तियोगनिषेवया साम्यं शरदः भगवत्स्फुरणेन साम्यं नीरजस्येतीय 
मुपादेया ।॥ ३३ ॥ व्योम्न इति । व्योमादीनां चतुर्णां चतुरो मलान्‌ शरज्जहार यथा आश्रमिणां चतुर्णा सत्सङ्गपरादुभ्र ता भक्ति 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €810011 








८. १०१. अ. २० श्लो. २३२-३६ ] अनेकव्याच्यास्मलक्कृतम्‌ न 


भणु्म्‌ भाघ्रमानुष्ठेयकृत्यरूपम्‌ अमङ्गलं दुःखं यथा हरति भक्तिमतां व्णाध्चिमधमनिधिकारादेव तत्तदकरणात्‌ तथाहि ब्रह्मचारिणां 
कमिगुरुपसत्तप्रा्तगोचारणादिक्टेशं भक्तियंथा हरति तथा शरत्‌ व्योम्नोऽन्भ्रमावरकं मेघम्‌ अभ्रमिति पाठः यथा च गृहिणः 
भ्राढादिविधिप्राप्तकुटुम्बादिसाङ्क्यंक्लेशं भक्तिदंरति तथा शरदि भूतानां शावल्यं वर्षासु वृष्टिमयादेकव वसतां सम्मदं हरति 
परदारम्भ एव तेषां प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानगमनात्‌ यथा च वनस्थस्य मलधघारणक्ठेशं भक्तिहंरति एवं भुवः पङ्क शरत्‌ यथा च यतीनां 
्ह्मजीवेकय भावनाक्लेशरूपं मालिन्यं भक्ति रति “केशोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसाम्‌' इति गीतोक्तः एवमपां मक शरदिल्यु- 
¶दया ।। ३४॥। त्यक्तंषणाः व्यक्ताः पुत्रवित्तलोकंषणाः येस्ते इतीय गुपादेया ॥ ३५ ॥ ज्ञानामृतं भगवत्तत्वोपदेशं ज्ञानिनो नारद- 
भरतप्रह्वादादयः व्याघधरहगणदेत्यवालकादिपु ददते अन्यत्र न ददते इति इतार्थावुभ्ूषयवोपादेया तेषां गिरिणां च स्वभाव एवायम- 
चिन्तयत्वात्नाज््र ुक्िर्योजनीया पात्रसाद्‌गुण्यादेरहेतुतवे तेषां तुल्यदशशित्वं तत्कृपायाश्च निस्पाधित्वं व्याहृतं स्थादित्यवधेयम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धा-तप्रदीषः 

. नो रजानामृत्पत्तिर्यया शरदा कृत्वा नीराणि प्रकृति प्रावृट्‌ सङ्गजदोषपरित्यागपूवंक स्वकोयत्रिमंल स्वभावं ययुः अष्टानां 
दषटससगन मक्निचित्तानाम्‌ ॥ ३३ ॥ व्योम्ना इति मुमुक्षोनत्र हयचारिणः समावर्तनमशुभमेव गृहान्रमे महागतं पतितस्यंव प्रायः 
पृननिगंमापम्भवात्‌ वनितातनया दिवशीभुतस्य वेराग्यासम्भवात्‌ गत एवोक्तं “कौमारे माचरेत्‌ प्राज्ञः” इत्यादि जाता तु कृष्णे 
भतित्तदशुभं हरति श्रीकृष्णस्वू्वगुणादियाथात्म्योपदेष्टृश्रौगुरसेवानुखूपे नंष्ठिके ब्रह्मचर्ये श्रोङ्ृष्णसाघने _मृक्षु स्वापयति 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये” इति शरीनुखवचनात्‌ गृहस्थस्य वनितातनयादिसाद्भय परमात्मस्वरूपादि- 
भवणमननापिप्रतिवन्धकतयाशुभमेव तत्‌ सा हरति “मत्कृतेव्यक्तकर्मणः व्यक्तस्वजनवान्धवा” इत्युक्तत्वात्‌ वनस्थस्य मल्घारण- 
ररशल्पमणशुभं सा हरति कृष्णभक्तौ जातायां मालिन्यस्य दूरतो हेयत्वात्‌ यतीनां च एकल्त्वेन श्रमणङूपमशुभं सा हरति बहुङ्ृष्ण- 
रस्यते तीर्थे तं स्यापयति एवं चतु्णमाश्रमिणां यथा छृष्णे भक्तिरशुभं हरति तथा ग्योमादिनामन्दादोन्‌ शरत्‌ जहार महर 

दिलं ॥ ३४॥ शुभ्रं शुभं वर्चो येषां त्यक्ता एेहिकागुष्मिकभोगेषणा यस्ते ॥ २५-३६॥ 


श्रीबलदेव विद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 

नीरजानाभुस्वत्ति्यंस्यां तया शरदा हेतुना प्रत्त स्वच्छताम्‌ उपादेयेयम्‌ ।॥ ३३॥ व्योमादीनां चतुर्णां चतुरो मला- 
नन्दादिरूपान्‌ शरज्जहार यथा ब्रह्मारिप्रभृतीनां चतुर्णामाश्चमिणां सप्रसङ्खाज्जाता कृष्णे भक्तिस्तत्तदाश्रमगतमणशुभं कष्टरूपं मलं 
हरति . तथाहि गुरौ निवसतो वणिनस्तदर्थोदकाहरणादिकं कष्ट` भक्तिरिव व्योम्नोऽन्दं शरदह्रत्‌ गृहस्थस्य ऋणत्रयापनृत्तये कल- 
बरादिसाङ्फयं भक्तिरिव वृष्टहेतुक भूतानां शावल्यं शरदहरत्‌ वनस्थस्य नखकेशमलादिक्लेशं भक्तिरिव भुवः पङ्कः शरदहरत्‌ यते 
कामादिवासनां भक्तिरिवायां मरं शरदट्रत्‌ भक्तौ सत्यामाघ्रमधमंपरिव्यागस्तस्यां सर्वानथंविनारकलत्वात्‌ स्वयं फलरूपात्वाच्चेति 
्षिद्ेरियुपादेयेयम्‌ ॥ ३५॥ त्यक्ताः पृत्रवित्तरोकंषणा यंस्ते इत्युपादेयेयम्‌ ॥ ३६॥ गिरय इति आचार्याह्यधिकारिणि ब्रहएविद्या- 
पदिशन्ति न च यत्र क्वापि एवं गिरयः शिवं ज क्वचिदेव मुमुचुः के चित्तु नेति एवमाह भूव्रकारः "*नाविष्वुवंत्नन्वयादि"^ति 
#मविद्यानतु सर्वेत्रोपदिशन्ति प्रावृषीव वारील्युपादेयेयम्‌ ।। ३६॥ 


श्रीसत्यधर्मक्ृता श्रीभागवतरिप्पणी 1 
यथा शान्ताः सशमा मुक्तकल्मपास्त्यक्ता ईष णाः पुत्रादित्रिकेषणा इच्छा येस्ते मुनयो राजन्ते तथा जलदाः सर्वस्वं सव 
उ धनल्पं जलं हित्वा त्यक्त्वा शुभ्रवचंखः सन्तो विरेजुः ॥ ३३ ॥ यथा ज्ञानिनो ज्ञानाम्रतं ज्ञानरूपममूतं काठेऽधिक्रारानधिकारौ 
वच्य | ददते न वरा ददते तथा गिरयः पर्वंतास्तोयं क्वचिन्भरमुचुः। यत्र निञ्चं रास्तत्र क्वचिच्छिवं जं न मुभुचुख्त्रतप्रदेशे 1 शिवं 
प सुच भद्रे सलिकेऽयेति विश्वः ।। ३४॥ अन्वहु क्षय्यं सक्कमंभिः क्षेतुं शक्यमायुस्तया मूढाः कुटुम्बिनो नरा न जानन्ति यथा 
पवा। गाधजले चरा अत्पजलचारिणः । चरेष्ट इति टः: । हल्दन्तादित्यलुक्‌ । क्षीयमाणं जक तर्क्षयप्रकारं नाविन्दन्‌ न व्यजानच्‌ । 
भ्यजय्यौ शव्यायं इति स्मरणात्सेतुं योग्यं क्षय्यं । पाठान्तरं तु क्वाचित्कमिति न धुतमव्याङृतं च ॥ ३५॥ यथा दरिद्रः कृपणो 
रोनोऽविनितानीन्द्रिाणि येन स कुटुम्बी अनेन तत्पोषणानिर्वाहात्तापं विन्दति तथा गाधवारिचरा अपजलङ्ृताच्या मल्स्याचाः 
पदकजं शरत्सम्बन्धो योऽकः सू्॑स्तस्माज्जायत इति स तथा तं तापमविन्दल्नापुः ॥। ३६ ॥ 
ध्ोसुबोधिनी 


शुदध्यथमस्याः प्रवृत्तिरिति षोडशकलासहितजीवस्य स्दशात्मकस्य शुदिस्यल । 
जलानां सवंभूतानामश्राणां ज्ञानिनां तथा । कुटुम्बिनां दरिद्राणां विरक्तानां विुक्तिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
योगिनां गोपिकानाशच शरत्सम्बन्धतो हरिः । दश दोषान निवार्याथ चित्तस्यापि निवायं च। २॥ 
सर्वानशोभयद्‌ देवः षड्गुणेश्चन्द्रमानवाः । गावः पद्यानि भूमिश्च बणध्चिंव विभाविता? ॥ ३॥ 
शरदः काययमेतावद्‌ भगवान विशद्‌ यतः ॥ २३ ॥ 
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तत्र प्रथमं जलानां दोषं निवतितवतीत्याह शरदेति, अन्धः सवंशद्‌ धिस्ताश्चेन्‌ निमंलास्तदा सवमेव शुद्धं भवेत्‌, 
शुद्धो प्रकार उच्यते शरदेति, कमलोत्पत्तिः शरदैव, निगंतं रजो यस्मादिति नीरजं, सर्वमेव जलरजो भौतिकं भूमौ विका्या- 
ध्यात्मिकं स्वरूपभूतं कृत्वाधिदेविकं शुद्धं मकरन्दात्मकं स्वस्मिन्‌ कत्वा सवंमेव रजो दूरीकरोत्यतो नौ रजमिलयच्यते, वाति 
चदृत्पन्नानि तदा दोषस्य निवृत्तत्वान्नौराणि प्रकृति ययुः, नीरे जातानोत्यपि व्थुत्पत्तिरतः पुत्रे जातेस्वयमपर्णो भवति तदा 


प्रकृति प्राप्नोत्यन्यथा ऋणेन पीडित एव स्थात्‌, न केवलमेतद्‌ भौतिकदोषनिवतत्यथं शरदेवं करोति किन्तु भगवक्तोडवः 
मन्तरपि हदयकमलविकासेन हदयं भ्रुणातोतं भवति, तत्र शरद्‌ योगभुलखादयन्ती तथा करोतीति योगो ृ्टन्ततनोचयतेः 
भथ वा शनः शनेः शद्‌ धियेगि भवतोति तदर्थं दृष्टान्तः, तदाह श्रष्टानामिव चेतांसोत्ि, भ्रष्टा योगश्च्टास्तेषां चेतां्यगि 
शरष्टानि भवन्ति, तानि पुनर्योगसेवया वृत्तिरूपस्य रजसो निरोधं प्राप्नुवन्ति ॥ ३३ ॥ एवं सर्वंशुद्धि्ेतुभूतस्यान्तःकरणस्य उच्छ 
च शुद्धितपपाद् महाभ्रूतानां शुद्ध कथयन्नाश्नमाणां शुद्धिप्रकारमाह्‌ महाभूतानि चेच्छद्धानि तदा देहः शुद्धो भवेदाश्रम- 
शुद्ध्या चमः शुद्धः, तदर्थमाह व्योम्नोब्दमिति व्योम्न आकाशस्य मेघा एव मकरूगा), भूतशवक्ताग्निवाय्वोमंलं सयव 
शुटथ तत्सम्भवाद्‌ भुवः पङ्कः एव मलमपामपि पङ्क एवेति, एवं पन्चमहाभूतानां शर ज्‌ जहार, इयं च शरदाघ्रमाणामपि मड 
दुरोकरोति वर्षासु स्वधमंस्य निरुदधत्वान्‌ न्यासिनामेकत्रात्नमोजनेन दोषोत्पत्तिसम्भवाद्‌ ब्रह्मचारिणो गुरुसेवायां सद्कोचषम्भवा 
गृहस्थस्य कालाज्ञानात्‌ कमलोपसम्भवाद्‌ वनस्थस्य च सङ्ग्रहादिना दो षसम्भवातु तत्‌ सवं निवतंयति शरत्‌, तस्या भगवद्‌ 
सान्निष्यादाधिदं विकवद्‌ दोषनिवतंकत्वं जातमिति दृष्टान्तेनाह कष्णे भक्तियंयेति, भक्तिश्च हदयाकाश्शोकं दूरीकरोति नवर 
जल्जननादब्दो भूतानां शबलता त्रिविधजौवानां किर्मोरितत्वं भक्तिं रीकरोति, तस्य प्रवतं आआसन्यो वानिनवलयको दूरौ 
करोत्यपरो ज्वालयति, भुवः पङ्कुमपि प्रसाददानाद्‌ दुरीकरोत्ति भक्त्या भावितौ चरणौ भक्तानां हृदये स्नेहेनादरौ' जलादरता 
दूरीकुरुतः, तावेव हि भ्रूः, अपां सर्वासामेव म भक्ता दुरीकरोतीति प्रसिद्धमेव, ब्रह्मच च गुरवे जल्दानमस्ति भक्तश्च 7 
दूरोकरोत्यलौकिकदानसामर्यात्‌, भूतः सह शवल्ता गाहुस्थ्ये भवति भक्त्या तन्निवृत्तिः स्पष्टेव, भूस्थानीयो वनवासप्तत्र म 
धारणं धमः, भगवदुक्तस्तु भगवत्सेवायं तद्‌ दूरीकरोति, अपां बहृदकादीनां मलं परिश्रमणादिक्छेशं भगवदायतने निलय 
स्थितिसम्भवात्‌, किच्चाज्ञमं पापमपि दूरीकरोति यदनिवायं तत्संस्कारा्थभुत्तरक्रिया । ३४॥ एवमेषां दोषान्‌ दूरोृतय्रत्‌ 
पादकानां मेवानां दोषान्‌ दरोकृतवतीत्याह सरवंस्वमिति, यथा मरणकाक न कोपि किच्िन्‌ नेतुं शवनोत्येवं शरकराठेपि मेषाः 
किचित्‌ स्थापयितुं न शक्ताः सरवंस्वत्याग एव सरवंप्रायश्चित्तं स्वधर्मवदिति स्वधर्ममाह जलदा इति, हित्वा ज्ञानपूरवक ततः 
शुश्वचस्ो भूत्वा विरेजुः, पापस्य हि रूपं नोलिमा पुण्यस्य शुक्लमतो मेधानां नीलं रूपं गतं शुभ्रं च जातं तदाह शप्र त 
शुभ वच्स्तजो येषामिति, न केवलं शुश्रतवमात्रेण सम्यक्त्वं केशादिषु व्यभिचारादत आह विरेजुरिति, विशेषेण दौ्ु्त 
जाताः काक्वशादेववम्भरूता जाता इति, तदा नापि रमणं नापि दीप्िरिव्याशङ्क्य टृष्टान्तेन तद्दतोष निवृत्तिपूवंकं शाघ्ठतो दीपरिमाः 
यथेति, जन्तःकरणं हि चतुविघं तत्र चतुविधोपि दोषऽ्चेद्‌ गच्छति तदा बहिस्त्यागादिना दीप्तिमान्‌ भवति, तदभाव न 
कोभते तत्र॒ चित्तस्येषणात्रयं दोषो बद्धेर्घोरविमुढत्वं मनसो बहिविषयत्वमहङ्कारस्तु सन्निपातरूपो दोषात्मक्‌ एव 
तद्त् क्रमेणेव तेषां निराकरणमाह्‌ त्यक्ता ईषणा येः, ईषणात्रयं तत्र लोकेषणा द्विविधा भुवन जनभेदाद्‌ वित्तेषणा सवंविषयल्या 
भथषणा नाम्‌ दारेषणा पृत्रसहिता, अनेन धर्मायंकामा उक्ताः, त्रिवरग॑परित्याग ईूषणात्रथाभावः शान्तिः सत्त्वादपि भवति तवा 
सति गुणान्तरोद्धवे सा निवतंते, अतः शान्ताः स्वर्पेणेव शुद्धतत्तवरूपेण वा “मनसैवंतदापषव्य'मिति श्रतेः, आतमप्रवणं मनो वेषं 
ते मुनयः» मुक्तं किल्विषमहद्कारात्मकं येः, एवं त्यक्तदोषा वहिः सर्व॑परित्यागेन शुद्धा अपि भवन्ति प्रकाशमानाश्च, एतच्छएय 
भवति भगवत्सदितया, अत एवाग्रे वक्ष्यति, “सर्वाः शरक्राव्यकथारसाश्रया' इति ।। ३५॥ एवं शरकछृतां दोषनिवृतति्ा 
गृणानाह गिरयो मूमुचुरिति, ज्ञानं हि गुणोन्तःसारेषवेवेति तच्च ज्ञानं शुद्धं सवंदोष नाशकं तदत्र जलं निरूपयन्‌ दृत 
निरूपयति, पवता; क्वचित्‌ तोयं म्‌मुचुः क्वचिन्‌ न यत्र ज्लरणादिमार्गो भवति तत्र मु-खन्त्यन्तःस्थितं जलं न तु वोद्भूत 
तदाह्‌ शिवमिति, शान्तं शीतलं सुस्वाद्‌, महतां ह्यन्तस्तापाभावान्‌ न सूर्यादिनापि तेषां तापः शक्यते कतु , तेषा$ुभयल्तल 
ुद्धिङृतमाहो स्वित्‌ स्वाभाविकमिति विचिन्त्य स्वाभाविकत्वे शरदो न कापि प्रतिष्ठेति ज्ञानकृतत्वं वदन्‌ शरदस्तत्र प्रयोजकतामाह 
यथा ज्ञानामृतमिति, ज्ञानमेवामूतं मरणनिवतंकं काले शुद्धेवसरे पुरुषविशेषे स्वयं ज्ञानपूर्णां मपि देशकालाधिकारिणो छ 
लःनयोग्या्चदुत्तरत्र सम्प्रदायनिर्वाहका अमागं रहिता विचार्येव ज्ञानप्रदाश्चेत्‌ तदा ददतेन्यथा तु न ददत इति, विद्यया सहितो 
विद्वान्‌ श्चियेतेवाविचारयन्‌, न त्वयुक्ताय तद्‌ दद्यात्‌ क्थन्बिदितिनिश्चयः, शुद्धिः सर्वा शरतकृतेति शरदः प्रयोजकत्वम्‌ ॥ ३९। 


( १) श्रप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


महाभूतशुद्धधुक्तिपरस्तावे तन्मध्यपातित्वेन द्वितीयेपि श्लोके अपां मलमिट्युक्तमन्यथा पौनस्वतयं स्यादित्याशयेनाहूः 
एव पन्वमहाभूतानामिति ॥ २४॥ 
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( २) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्नीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाश्चः 


शरदे्यत्र नीरजपदव्युत्पत्तौ सकारलोपश्चक्षोः सूरय'इतिवद्‌ वोध्यश्छन्दस्त्वात्‌, अन्तरपीत्यध्यात्मं, अन्तःश्रकृतिभाव- 
प्रापणं ब्यूलादयन्ति हुदयेत्यादि तथा च दृष्टान्ते हूदयकमक्स्य भगवद्गुणेन विकासे “मत्निष्ठं निगु णं स्मृत"मितिवाक्यात्‌ सर्वाठ्म- 
भवे हृदयं गुणातीतं भवतीव्यथैः, नन्वध्यात्ममेवङ्कुरणं कथं गम्यत इत्यत आहुस्तत्रेत्यादि तथा च जके कमल्योगमुत्पादयन्ती 
तवा करोतीयध्यातमं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधो"व् दृ्टान्तीक्रियतेतो दृष्टान्तदार्टान्तिकवलात्‌ तथा गम्यत दुत्य्थंः, अस्मिन्‌ पक्षे 
रष्टानामितिपदस्यानन्वयात्‌ पक्षान्तरमाहुरथ वेत्यादि, वृत्िङूपरजस इति चेतोव्‌ ्तिरूपस्य वेकत्पिकन्ञानस्य ॥ ३२३ ॥ 
व्योम्नोब्दमित्यत्र यथा पूर्वपदे शोधकद्यपुक्तं तथात्र तच्छोध्यद्रयमेकत्रोच्यत इत्याशयेनाहुमंहाभूतानामित्यादि, मेघा एव 
मलरूपा इति निर्मेव आका "निमंकमाकाश'मितिप्रयोगात्‌ ते तथा, भूतावकाशदातृत्वर्पग्योमकायंप्रति रोधकत्वात्‌ तथा, अत्र 
मलपदमब्दादिषु चतुपु विशेषणत्वेनान्वेति, मत्वं च विविक्ततत्तायंप्रतिरोधकत्वं न तु स्वसजातीयासारां शत्वमिति बोध्यं 
व्योमादित्रयस्य कण्ठोक्तत्वाद्‌ भ्‌तशावल्यपदे भूतपदमग्निवागु सङ्गृह्णत्‌ त चछावल्यस्येव तन्मलत्वं बोधयतीति तदुपगदयन्ति 
स्य्शायंमित्यादि, वहिःशुष्कस्य स्पर्शाथं वर्षाकाेग्निवाय्वोः साक्षादपेक्षितत्वेन वर्षापु वातक्रोपेन क्षुदभावे तदर्थमम्निजनकोषघा- 
देयेक्षितत्वेनान्तरपि तच्छाबल्यस्य सम्भवात्‌, एवं प्ेत्यादेस्तादर्यं टिप्यण्यामाहुमंहाभूतेत्यादि, सुबोधिन्यामध्यरात्ममात्रमाणुमः 
हरणेपि शरदन्वयोस्तीत्यभिप्रायेणाहुरियं चेत्यादि, ननु शरदृटृ्टान्ते मूताश्रमयो्दोषिहरणं कथं तयोराध्यास्मिकत्वादिव्याकाङ्ज्नायां 


तदृपपादयन्ति भक्तश्चेद्ादि, कोन्थोर्थोस्यावशिष्यतः इत्यादिवाक्याद्‌ भक्ति्तथान्द इति शोक इतिशेषः, त्रिविधजीवानां 
किर्मारितत्वमिति देवमनुष्यासुराणां सात्विकराजसतामसानां परस्परसङ्ग, ननु स्वभावमेदे विद्यमाने कथं स भक्त्या च कथं 
7तनिृत्तिरित्यत आाहृस्तस्येत्यादि, आसन्यो हीन्दरियवरजननेन छौकिककारये प्रवतंकोग्निश्च वागधिष्ठाता तत्प्रेरणेन सङ्गजनकोतः- 
सङ्गस्य ततकृतत्वात्‌ तदोषत्वं जातायां तु भक्तौ स एव रौकिकरे काये वलं न जनयति प्रत्युत तत्सङ्क' दूरीकरोत्यगिनिश्च तादशसङ्गाथ 
न वाचं प्र रयति प्रत्युत तद्िश्द्धं वादयन्‌ ज्वाल्यतीद्यतो भगवल्करृपया जाताया भक्तेः सहायभूतवेताविति तयेव्यथंः, सुवः 
पड्कमिति हदयमुवः कामादिविकारं, प्रसादस्य तन्नाशकत्वं च 'त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध" इत्यादौ सिद्धं, ननु हदयसुवो भौतिकत्वेन 
जलस्यापि सत्त्वात्‌ तत्नाशाभावेवस्थाविशेषादिजनितपङ्कुनाशेपि पुनः पङ्कः स्यादित्यत भहुर्भक्तयेत्यादि, जलाद्र तामिति शोकादि- 
जन्यजलाद्र॑तां, तव्रोपपत्तिमाहुस्तावेव हि भूरित्याधिदेविकभूरूपौ वेश्वोनरविद्यायां "पृथिव्येव पादाणवितिश्रुतेः, तथा च तयोः 
सवाधिमौतिके पङ्कनिवर्तनमाव्यकमतो मृदाधिक्ये जलाभाववत्‌ ताभ्यामेव तदाद्रतानिवृत्तिरित्यर्थः, नन्वेवमाध्यात्मिकभूतयोघ- 
कृतवमेवायाति न त्वाधिभौतिकभूतशोधक्रत्वमित्याशङः क्य भक्तेवं हिजंक्दोषनिवर्तंकत्वमप्याहुरपामित्यादि, प्रसिद्धमिति “भवद्विधा 
महामगस्तीर्थीूताः स्वयं प्रभोः तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थितगदाभृते'तिवाक्यात्‌ प्रसिद्धं, नन्वेवमप्योधकलत्वेपि कथमन्य- 
भूतशोधकत्वमित्याकाङ्क्नायामाश्रमसम्बन्धि वदिभू'तशोधकत्वमाहून्नह्यं व्यादि, जलदानमस्तीत्येके शाखिनोग्निमधीयाना उपा- 
धवायस्थोदकरुम्भमाहरन्ती"ति शावरभाष्ये "विद्यायां ध्म॑शाल्'मितिसूत्रनुवादात्‌, अलौकिकदानसामर्थ्यादिति (व्रं पृष्पमिति- 
वाक्येन भगवस्प्रोतिजनकायंदानसामर्थ्यात्‌, तत्र मलघारणं धमं इति केशरोमनखश्म्रुमलानि विभृयाद्‌ दतो न घावे"दिति- 
वाक्याद्‌ धमस्तं च दन्तकाष्ठमलादित्वाद्‌ यस्तुमापरुपसपंति स्वंकालकृतं कमं तेनेकेन च नश्यतीत्यादिष्वपराधत्वकयनाद्‌ भक्ति- 
ह रोकरोति, सयष्टवेद्युपपादितत्वात्‌ तथा, अपां बहुदकादीनामिति कुटीचकस्य परिश्रमणाभावादेवभूक्तमतस्तेषां क्लेशात्मकं 
पद्ध सा दूरीकरोति तथा चेवमाश्रमक्षम्बन्धि वहिभू तशोघक्रमिति न दृष्टान्ते कश्चिद्‌ दोष इत्यथः, संन्यापिक्लेश्स्य पड्कत्वं 
र्चिमतत्तत्िृत्यथमाहुः किञ्चेत्यादि, अनिवा्यमिति “केचित्‌ केवल्था भक्त्या वासुदेवपरायणाः अधं धुन्वन्ति कात्र न्येन नोहा- 
एमिव भा्कर' इतिवाक्यादन्यथानिवार्यमप्यश्चभाष्यं पङ्क दूरीकरोति, नन्वेतत्कथनं किम्थंमत माहुस्तदित्यादि, _ मानम 
पकाराथ पापनिवारणक्रिया तथा चैतद्थं तत्करणमित्ययं;, यदिदं दृटान्तम्रन्ये व्याख्यातं तत्‌ सवंमञ्ुभपदेनेव मूर बोचितं जञेयं, 
यद्वात्तरक्रियेति वक््यमाणण्लोक्ोक्ता सवंस्वदानक्रिया ॥ २४॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेलः 


शरदेत्यत्र दृष्टान्ते नीरजस्वरूपमाहुः हदयकमलेति, गुणातीतमिति चित्तरूपमित्यथं, तथा च यथा नोरजोदसत्या 
द्दथकमल्विकासेन चेतांसि प्रति स्वरूपं चेतस्त्वं यान्तीत्यर्थः, अत्र शरदस्तथाहेतुत्वं नाथातीत्यख्च्या पन्षान्तरमाहुरथ वेति, 
पा च शनेः णुद्धिमातरे दृष्टान्तः, तदाहेति तत्पक्षदरयाद्धेतोराह, उत्तराध॑मित्िशेषः, प्रथमपक्षमाध्रिव्य जलान्तःकरणयोः शरतक्ता 
ुदपूपसंहरन्ति एवमिति, द्वितीयपक्षमाधित्य कारिकासु जलानामिल्येवोक्तम्‌ ।॥ ३३॥ व्योभ्नोग्दमित्यत्र स्पर्शाथंमिति कामाथ 
मिल, कामोग्निमल, क्षुधः प्राणघमत्वात्‌ क्षद्‌ वायुमलं, उभया भूतानां भ्राणिनामन्योन्यं वक्ता भवतीत्यथंः, इयं चेति 
वकाराराधिभौतिकी पूर्वाधोक्तभूतशावत्यहरणं स्वाध्यात्मिक्या एवेतिमावः, “स्थास्यामश्चतुरो माखा"निति भतिज्ञायाषाद्यामेव 
” प्रधमं न्यासिनामेव धमंविरोघं प्रावृट्‌ सम्पादयतीति प्रथमं तानेवाहुन्यासिनामिति, आधिदे निकवदिति तत्सदशोयं न 
ठर 
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६५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० १. अ. २० एलो. ३३-३६ 


त्वियमाधिदेविकीति जेयं, शोकं इरीकरोतीति केवलभावलभ्यरसस्यैव तन्निवतंकव्वादिति प्रभूक्तमनुसन्धेयं, त्रिविधेति सृत्वरड- 
स्तमोभेदेन चत्रिविधानां जीवानां किर्मोरितत्वं दूरीकरोति, गगातोतत्वं सम्पादयतीत्यथेः, एतदुदुरोकरणस्य वायवग्निमलनिवृत्त 
रूपत्वं विशदयन्ति तस्येति, किर्मीरितत्वस्येत्यर्थः, ब्रह्मवादे भगवतः सकाशाद्‌ विमुक्तो जीव॒ आनन्दां यतमान भासन्यमाधरतुः 
सतत्वादिभावानु प्राप्य प्रप रममाणो जात इति निरूपितं, साङ्ख्ये कामाग्निना प्रकृतिभुपगहमानस्तदगणातुरक्तो जात इवि 
निरूपितं, तथा च मतभेदेन किर्मीरितत्वं वाय्वग्न्यो मं तदुदूरीकतर'त्वं भक्तेः, एक इति भक्तौ जातायामासन्य इन्द्रियाणां देवतात 
सम्पाद्य जीवस्य सगुणत्वं दूरीकरोति, कामश्चान्तगृ हगतानामिव प्राकृतत्व ज्वालयति देहान्तरमिव सम्पादयतीत्यथः, भक्तदा 
भूमलनिवुत्ति विवृण्वन्ति भक्त्येति, तया भाविता चरणौ स्नेहाद्रौ' भवतस्तदा स्वस्मिन्‌ स्थितं गङ्धाजलाद्र तारूपं पद लः 
स्मात्‌ इरीकरुरुतो भक्ते स्थापयत इत्यथः, स्नेहस्य चिक्कणत्वाद्‌ तेनाद्रंयोजंलाद्र॑ता न भवतीति रौकिको दृष्टान्त, इदं च तदः 
नन्तरभावित्वाद्‌ भक्तिकायं, तावेव हीति अकौक्रिकदेहसम्पादकरजसस्तत्र विद्यमानत्वात्‌ तयोभू'ङूपत्वं युक्तमिति हिशन्दः, मपा 
मलनिवृत्ति विवृण्वन्ति अपामिति, तीथंर्पाणामपोत्यथंः, प्रसिद्धमेवेति “सावो न्यासिनः शान्ता” इत्यादिाक्येष्य इतिशप, 
ब्रह्मचर्ये चेति भूतानां मलं निवतंयति, आश्रमिणामपि निवर्तयतीति तेष्वेव पदेष्वर्थान्तरसमुच्चयार्थश्चकारः, बआध्रमिगा मष 
व्योम्नो ब्रह्मवयंस्याब्दं जलदानं दुरोकरोतीत्यथंः, ब्रह्मचर्ये व्योमवनिर्केपतास्तीति व्योमत्वं, अलो किकेति कयाप्रणनेन वृद 
स्मारयतीदयर्थः, बहुदकादीकामिति बहूदका आदयो येषां हंसनिष्क्रियाणामिति तद्गुणसंविज्ञानः, कुटीचरस्य तु परिभरमन 
नास्तीति बहुदकादोनामिल्युवतं, यत्संस्काराथमिति मशकार्ये धूम इतिवत्‌ पापसंस्कार निवृत्यर्थ त्तरक्रिया, उत्तरकाण्डोक्तान- 
साघनानौत्यथंः ।। ३४।) सरवंस्वमित्यत्र शरत्कालेपीति मेघा अपीति योज्यं, दृष्टान्तेनैतस्याः शरद आध्यातििकल्वं सुमा 
शयेनोत्तरार्घाभासमाहुः कालवज्ञादिति, बुद्धेरिति शान्तधोरविमूढत्वमितिवाक्यादहङ्कारस्वख्पग्रहुण मित्यर्थः, शोकानत शरि 
ध्यात्मिकत्वस्य स्वरूपमाहुः भगवत्सहितयेति, भगवत माटमत्वात्‌ तमधिकृत्य वतंमानाध्यासिमकोलयर्थः, देवपदस्य क्रीडा 
वाचकत्वात्‌ तमधिकृत्य वतंमा तां फल्प्रकरणीयलीकलाधिकरणभूताधिदेविकीति ज्ञेयम्‌ ॥ ३५ ॥ गिरयो मुम्‌ चुरिवयत्र निह्पव 
तीति तज्ज्ञानं गिरिषु दृष्टान्तेन निरूपयतीत्यथं;, उभयरूपत्वमिति मोक्तृखममोकतृत्वं च ज्ञानछ्ृतं, यत्र भगवतो जलपिकषा त 
मुच्न्ति यत्र नपिक्षा तत्र न मुखन्ति एवं ज्ञानं स्वाध्यात्मिकशरदैव भवतीतिभावः, बदिधः सर्वेति ज्ञानमिव्यथंः,पूरवक्तूतशुदय 
नानं भवतीति तच्द्धद्रारा ब॒ द्धिः शरत्कृतेत्यथंः, श्‌ द्धिरितिपाठे पूर्वोक्ता भूतशुद्धिरिरयर्थंः ।। ३६॥ 


(४ ) भीमहीक्लितलाचु भटयोजिता भ्रीसुबोधिनौयोजना 


जलानां सवंभ्‌ तानामित्यादिकारिकासु जलादयो गोपीकान्ता दशोक्तास्ते “शरदा नीरजोपत््ये"त्यारभ्य षव 
बरनयोषिता'^मित्यन्तानां दशानां श्छोकानामर्था उक्ताः, चित्तस्यापि निवायं चेति “लमशोभते“्यस्थाथं, “सत्वं यचा वि 
मितिवाक्यात्‌, “भलण्डमण्डल” इत्यादिषु षटसु पोकेषु एेशवयादयो गुणा व्यन्त इति षट्‌षोकसड्ख्यातालयंम्‌क्तम्‌ ॥ ३२॥ 
व्योम्नोठ्दमित्यस्य व्याख्यायां जीवानां किर्मीरितत्वं भक्तिर रीकरोतीति किरम रितत्वं सत्वादिगुणवंचि्टधं भक्ति 
त भजन निगु णो भवे""दितिवाक्यानु नैगुण्यं सम्पादयतीत्य्थः, तस्य प्रवर्तक इति तस्य भवतस्य नंगु ये प्रवर्तकं _आत्य 
इन्द्राणां देवतात्वं सम्पाद्य ब्रह्मभावयोग्धता मापादयति, अग्निर्वेति ज्ञानाग्निरित्यर्थः, एको दूरीकरोतीति भसन्यः दोष रः 
करोति अपरो ज्वालयतीति ज्ञानाग्निर्दोपिं उव र्प्रतोव्यथंः, “भक्त्या मामभिजानातो' ति वाक्याद्‌ भव्त्योतश्नज्ञानं सवर्रोष 
जवाज्यतोति भक्तेस्त्र प्रयोजकता, मतो भवितिरेव दोषं हुरतीतिषिद्धं, भवः पङ्कमपोति भुवः पङ्क दोषमपि धन्ति रोती 
व्यथः, भयं भावः, यत्र श्रवणादिशूपा भक्तिर्जायते भगवन्मन्दिरादौ तत्र सा भक्तर्योयं प्राङृतभावमपहरति, “मन्निकेतं ठ न्प 
मितिवाक्याव्‌, तदेतदुक्त भरसाददानादिति, तत्र भक्स्यधिकरणभूमौ सर्वेभ्यः प्रसादो भगवदनुग्रहः भगवता दीयते, भतः शा 
र र दोषं प्राकृतत्व भक्तिहं रतीत्यथंः, जलाद्र तां दूरोकूरुत इति, अयमर्थः, भक्तया चरण।रविन्दयोर्भावने हृदये जा 
चरणारविन्द विषयकस्तहेनादौ भगवच्चरणौ जलाद्र तां शोकाश्रजलसम्बन्धिनामाद्रतां दू रोकुरुत इत्यर्थः, भक्तश्च तद्‌ इरी 
करोति अलो किकजलदानसामर््यादिति, अयं ब्रह्मच गुरवे जख्दानमस्ति, जलं यो न ददाति स ऋणी भवतीति तागा 
4 णो जकृदानमकुवं्नपि न ऋणी भवि › “देविभरूताघनूर्णां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च न 
दा स्तद्‌ इरोकरोति, ननु गुरवे चेज्‌ जलदानं न कुर्यात्‌ तदा फर ध स्यूनता स्यादित्याशङ्कघाहुः अल म 
ष 'दति, सव मद्धक्तियोगेन मद्भक्तो कभतेज्जसे"तिवाक्याद्‌ भक्त रलौ किकदानसामर्थ्यात्‌ फलन्युनता न भक्त 
रणान्‌ जलदानं हरति, अनेन “ब्योम्नोब्द “मित्यत्र यदब्दं शरद्धरतीत्यक्तं तदब्दं नाम जलदानं भक्तिरपि हरतीव, २ 
ब्रह्मचर्य अन्डहरण गाहृस्थ्ये भूतशाबल्यं हरति वानप्रस्थे भुवः पद्कुः सन्न्यासे अपां मलं हरतीति चतुर्णामपि आघ्रमिणा भ ~ 
दाष पवाक्रमं भक्तंरति, तथा च “भ्योम्नोब्दं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपां मलं शरज्‌ जहाराश्रमिणां इृष्णे भक्तिययाणुम मतिम 
शरत्‌ व्योम्नोन्दं भूतानां शावल्यं भुवः पद्कुः अपां मलं यथेत्यन्वयः, इृष्णे भक्तिः अशुभं पापमपि दूरीकरोतीत्यादिना पृथगव” 
भत एव सुबोधिन्यां किच्च अडुभं पापमपि इरोकरोतीत्यादिना पृथग्याख्यातम्‌ ॥ ३४॥ सर्वस्वं जलदा हित्वेतयस्य 
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स॑. १० १. भ. २० एलो. ३३-३६ । भनैकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ६५१ 


चित्तस्य ईषणात्रयं दोष इत्यादि चित्तस्य दोषः ईषणात्रयं वुदधेदोषो घोर विम्‌ढत्वं मनसो दोषो बहिविषयतवं, अटृद्कारस्य 
पर्वाणि कित्विषाणि तेषां निवृत्ति्िशेषणचतुष्टयेनोक्ता, तत्र ^त्यक्तेषणा” इत्यनेन चित्तदोषनिवृत्तिरक्ता, “शान्ता” इत्यनेन वुद्धि- 
दोपनिवृत्ति, “मुनय” इत्यनेन मननशीलतया वहिविषयाग्रहणान्‌ मनोदोष निवृत्तिः, “ुक्तकिल्विषा'” इत्यनेनाहङ्कारदोष- 
निवृत्तिः ॥ ३५॥ गिरयो म्‌म्‌चस्तोयमिव्यत्र कारिका विद्यया सहितो विदान्‌ न्रियेतंवा विचारयन्‌ न त्वयुक्ताय तद्‌ 


ददचा'"दिति मयुक्ताय विद्यां न दद्यात्‌ किन्तु भ्रियेतेव, अयुक्ताय विद्यादानापेक्षया मरणमेव वरमिति भावः ॥ ३६॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता भोसुबोधिनोकारिकाव्याख्या 


शरदा नीरजोत्पच्येतयस्थाभासे जलानामिव्यादि १६५३-१६८३ । जलानामिल्यारभ्य गोपीकानामिल्यन्तेन दश- 
वाक्यानां प्रतयेकमर्था उक्ताः, चित्तस्यापीत्यनेन “सत्त्वयुक्तं यथा चित्त'मिलयस्याथं उक्तः, “अबण्डमण्डल। व्योम्नो "त्यादरीनामग्रिम- 
वाव्यानामर्या भगशन्दार्या इति सर्वानश्ोभयदिव्यनेनोक्ताः, रेश्वर्यादिगरुणरूपत्वेनव चन्द्रादयो निरूपिता इत्याहृश्चन््मानवा 
इत्यादिना, तथा च कृष्णः षड्गुणैः सर्वानडोभयदितियोजना, ते के इत्याकाङ्क्नायां षड्गुणरूपाश्चन्द्रमानवादय उक्ताः, एवं सत्त 
दशश्लोकानामर्था उक्ताः।। ३३॥ यथा ज्ञानामृतं काले इत्यत्र विद्यया सहितो विद्धान्‌ स्रियेतवाविचारयन्‌ न त्वयुक्ताय 
तद्‌ दद्यात्‌ कथख्िदितिनिश्चयः अस्रसात्राय विद्या न दातव्येत्यर्थः ॥। ३६ ॥ 


गोस्वासिभ्रीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनी 


नीरजानां कुरुदादीनापुत्पत्तियंया तया शरदा नीराणि प्रकृति स्वच्छतां मधुरतां च निजस्वभावं यथुः । तत्र दृष्टान्तमाह 
यया दुःङ्गन योगञ्रष्टानां चेतांसि पुनर्योगस्य प्राणाथामाचयषटाङ्गस्य नितरां सेवया प्रकृति स्वच्छतां यान्ति, तदरदिति । अतो 
योगिभिदुःसङ्गपरिवजंनपूवं योगनिपेवयंव कर्तव्या इत्यूपादेयोपमा ॥ ३३ ॥ यथा चतुर्णामाघ्रमिणामशुभं कष्टं श्नकृष्णे जाता 
पक्तिः हरति, तथा व्योमादीनां चतुर्णा मेघादिचतुरो मलान्‌ शरदहरदित्यन्वयः । तथां हि -यथा ब्रह्मचारिणो गवंथंनलाहरणादि- 
धरम भक्तिदँरति, तथा परिपूर्णस्य कृतार्थस्य गुरुणा प्रयोजनाभावात्‌ गुखभिरपि तथाभूतस्थानियोगात्‌ । एवं व्योम्नोऽनदं मेषं 
शरउजहार ॥ तथाच गृहिणोऽपत्यादिसाङ्कुयं भक्तिदंरति, तत्साद्धयंस्य भजनविरोधित्वेन विविक्तवासश्च्युलन्तः । तया भूताना 
शत्यं साद्भथं श रदहरत्‌ । वर्षाभयेन व्यवहतु णां हिसाभयेन भिक्षूणां चैकत्र स्थितानां शरदि यथेष्टगमनात्‌ ।। यया च वनस्थस्य 
मलं केशनखादिधारणक्छेशं भवितहंरति, तद्रसिकष्य तत्राग्रहाभावात्‌, तथा भुवः पङ्क शरदहरत्‌ । यया च यतीनां कामादि- 
वानामलं तद्‌दूरीकरणाथप्रयत्नं च भक्ति्ुरति, तथा शुद्ध चित्त्य विरक्तस्य कतङृत्यस्य कतंग्याभावात्‌ ॥ तयाऽपां मलं शरद- 
हरत्‌ ॥ 'अतश्चतुभिरप्याश्रमिभिः श्रीकृष्णे भक्तियांग एव कतव्य इत्युपादेयोपमा ॥ ३४॥ जलदा मेषाः सवस्वं सवं जङं हित्वा 
भ शुक्छं वचः कान्तिः येषां ते तथा सन्तो विरेजुविशेषेण दीतिमन्तो जाताः । यथा मुक्तं किल्विषं कमं वासनाखूपं येषा ते 
मुनयो मननशीलाः त्यक्ता पूत्रवित्तोकंषणा यस्ते, अत एव शान्ता अक्षुभितचित्ताः राजन्ते तथेति । तयाच शुभु्ृणा सव 
त्याज्या, शुद्धता च क्म्पादनीया' इति हेय।पादेयोभयोपमा 11 ३५॥ गिरयः शिवं तोयं निम जलं क्वचिन्पुमुचुः, क्वचिच्च न 
चुः । न पुनः प्रावृषोव सवतः । यया ज्ञानिनो ज्ञानामृतं मोक्षसाघनं तत्त्वज्ञानं करस्मिश्चिदेव काले कस्मेचिदधिकारिणे ददते, 
उपाध्यायाः कमंविद्यामिव नहि सर्वेभ्यो ददते । तथाच “ज्ञानस्य दुरंभत्वात्‌ जिज्ञासुभिः (तद्विद्धि भ्रणिपातेन परिप्रषनेन सेवया 
इ््यायुक्तरोत्या ज्ञानं ग्राह्यम्‌, गरुभिश्चोपदेष्टव्यम्‌"" इत्थुपादेयोपमा ॥ ३६ ॥ 
अन्वितायप्रकाशिका 


शरदेति ॥ नीरजानां कुभुदादीनाभूत्पत्तियंया तया शरदा हेतुना नीराणि प्रकृति स्वच्छता मधुरतां च निजस्वभाव 

ययुः । यया दु-सङ्खन थोगश्रष्टानां चेतांसि पुनर्योगस्य भक्तियोगस्य नितरां सेवया प्रकृति स्वच्छता याति तद्त्‌ 11 ३३ ॥ व्योम्न 
इति ॥ यया चतुरामाश्चमिणामणुभं कष्टं श्रीकृष्णे जाता भक्तिः हरति “तावत्कर्माणि कुर्वीत न निधिद्येत यावता ॥ मक्तथा- 
धवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥।” इत्यायुक्तेः। तथा व्योमादीनां चतुर्णां मेधादिचतुरो मलान्‌ शरदहुरदित्यन्वयः। तथा हि 
या ब्रह्मचारिणो गुव्थंजलाहरणादिश्नमं भक्तिहंरति तया परिपूर्णस्य कता्थेस्य गुरुणां प्रयोजनाभावात्‌ गुरुभिरपि तथाभूतस्या- 
नियोगात्‌ 1 एवं व्योम्नोऽव्दमावरकं मेषं शरज्जहार । अश्रमित्यपि पाठः । यथा च गृहिणोऽपत्यादिसाङ्कय श्राद्धादौ प्राक्तवन्धु- 
श्यं च भक्तिटरति तत्साङ्कयंस्य भजनविरोधित्वेन विविक्तवासख्च्युदत्तेः 1 तथाभूतानां शावल्य समद यरददेरत्‌ । वर्षासु 
सङ्करा लोका वसन्ति 1 शरदि तु व्यवहत्‌"णां भिक्षूणां चेकत्रस्थितानां यथेष्टगमनात्‌ । यया च वनस्वस्य नल केश- 
गवादिधारणक्छेशं भक्तिटुरति तद्रसिकस्य ततराग्रहाभावात्‌ तथा भुवः पद्ध शरदहरत्‌ । यथा च यतीनां कामादिवाखनामलं 
पदुरोकरणायेप्रयलनं च भक्तिटरति तथां शुद्ध चित्तस्य विरक्त्य कतङृत्यस्य कतंग्याभावात्‌ तयार्भ्ां मलं शरव्हरत्‌ ॥ २४ ॥, 
वा ४ सरवंस्वं सवं जलं हित्वा शुभ्रं शुक्छं वच॑ः कान्तिः येषां ते तथा सन्तो विरेजुः । यथा मुक्त किल्विषं कमवासनाल्प 
ते मुनयः त्यक्ता पूत्रवित्तोकेषणा यस्ते मत एव चान्ता अक्षुभितचित्ताः राजन्ते तथा ॥ ३५॥' गिरय इति ॥ गिरयः 
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६५२ श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. अ. २० एलो. ३३-३९ 


शिवं तोयं निम जक क्वचिन्पुमुचुः क्वचिच्च न मुमुचुः न पुनः प्रावृषीव सवंतः । तथा ज्ञानिनो ज्ञानामृतं मोक्षसाधनं त्वन्तं 
कस्मिश्चिदेव काले कस्मचिदधिकारिणे ददते ॥ उपाध्धायाः कमं विद्यामिव नहि सर्वेभ्यो ददते ॥ ३६॥ 


श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगरूढाथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 


नीरजानां पद्मानापत्पत्तियंस्थां तया शरदा शरहतुना प्रकृति स्वच्छस्वावं योगश्रष्टानां ।। ३३ ॥ चतुर्णां आश्रमिणां इ 
भक्तिः यथा मशुभं हरति तथा व्योमादीनां चतुर्णां अन्द्रादीचु शरज्जहार तयाहि वणिनः कृष्णे प्राप्ता भक्तिः भ्यंतसनेहः गृहाव्नः 
्ृहाङूपं अशुभं यया हरति तथा व्योम्नोऽव्दं भाकाशस्थ मेधं शरज्जहार गृहस्थस्य सा भवतिः वैराग्योद्त्त्या पुत्रादिक्षकीरणताह्य 
अशुभं यथा हरति तथा भूतानां प्राणिनां शावत्यं वर्षास्वेकत्र निवासेन प्रातसंफीणंतां शरजञ्जहार वनस्यध्य मलघारणल्य अदु 
वेष्णवदीक्लाप्राधौ सत्यां सा भवतिः यथा हरति तथा भुवः पकं शरज्जहार व्यागिनां असच्छास््राभ्यासेन जीवात्मपरमालसनोरेकलाव- 
वोधनरूपं अशुभं श्र। कृष्णे प्राप्तेकांतिकी भक्तियंथा हरति तथा अपां जलानां मरं शरज्जहार ॥ २४ ॥ स्वंस्वं समग्रजठं वक्त 
शवेत्कातियः त्यक्ताः सुतध्षनरोकानामेषणा यस्ते मतो मुक्तं त्यक्तं किल्विषं सूक्ष्मवा्नारूपं पापं यैस्ते ॥ ३५॥ शिवं निम 


कवचि्स्याने मुमुचुः क्वचिन्न मुधचुः ज्ञानलूपममूृतं काले मुमृक्षुसमागमसमये ददते अन्यत्र न ददते ।॥ ३६॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

अथ मुमुक्षुणा हितं दशंयत्निव समीचीने न्तः शारदिकान्‌ धमनिनुवणंयति, शरदा नी रजोत्यच्येलयादिना यावदध्यायः 
समाप्ति ।। शरदेति ।॥ नीरजानां कमलानाभसत्तियंस्यां सा तया, शरदा हेतुभूतया, नीराणि प्रावृट्‌ कालाविलजलानि, प्रति 
स्वच्छत्वा विकारित्वशान्तत्वादिरूपस्वस्वभावं, ययुः। श्रष्टानां योगच्रष्टानां योगिनां, चेतांसि चित्तानि, पुनः योगनिपेवया इव, नवं 
भावः। महासरोवरादौ पूवंगतशरदा जलानि निर्म॑लान्यासन्‌, ततः प्रावृषा तान्येवाविकानि जातान्थपि पून रागतशचरत्संगतः स 
्रकृतिमाययुः। यथा पूवं योगसंशीर्नतः शुद्धान्थपि योगञ्रष्टानां चेतांसि भरयोऽपि योगनिषेवया पूर्॑कृति यान्ति यद्वदिति। मनन 
योगभ्रंशेन चित्तकालुष्ये सति पृनर्योगमेव सेवेतेति शिक्षितम्‌ ।। ३३ ॥ व्योम्न इति ॥ व्योम्न आकाश्चस्य संबन्धिन, अभ्रं मेघमन्न- 
वृन्दमित्यर्थः । शवलघ्य संकोणंस्य भावः शावल्य संकीणंत्वं भूतानां प्राणिनां शावल्यमेकत्र स्थित्या संकीर्णं तत्‌ । यद्रा भूवः 
शावत्यं ज्योति.सक्िलमस्तां शाव्यं संपकं, वर्षासु तेषां मिःसंपर्काच्छरदि तचनिवृत्तेः । धुवः पृथिव्याः संवन्धिनं, पड कदम, 
अपां तडागादिगतजलार्ना, मरं कालुष्यं, शरद्‌ जहार । व्योमभूतपृथ्वीजलानां करमेणाश्रशावल्यपङ्कुमलानि चत्वारि शरदपाहर 
दित्यर्थः । कथमिव । यथा आश्रमिणां व्योमादिचतुर्पमानभूतानां चतुर्णामाश्चमिणां, शुभमणशुमानि, छृष्णे भक्तिः; हरति तव्‌ । 
यथा ध्रोक्कुष्णभक्तिन्र हयचारिणः गुरूपदिष्टाथग्रहणप्रतिवन्धकमज्ञानात्मकमणशुभं हरति तदच्छरदयोम्नोऽ्रं जहार । यथा कृषाक्ति 
गृहस्थस्य नानाविषयाषक्तिदोषं हरति तद्रच्छरद्भूताबल्यं जहार । यथा श्रीक्कष्णभक्तिः वनस्थस्य क्वचिदशक्त्या स्वाघ्रमोच्छिः 
कमनिनुछठानश्रयुक्तप्रत्यवायं हरति तद्रच्छरदुभुवः पङ्कं जहार । यथा ध्रीकृष्णभक्तिः यत्िनः ध्रीक्ष्णप्रापतिप्रतिवन्धकं पुष्यपापालः 
कमणुभं हरति तदरच्छरद्पां मलं जहार । अनेन चतु्िरप्याध्रमिभिरवश्यं श्रीकृष्णभक्तिः कार्ये्ुक्तं भवति ॥ ३४॥ सवंखमिति ॥ 
जकदा मेघाः, स्वंस्वं स्वेषां सवंस्वतारूपं जं, हित्वा व्थक्त्वा, शुभ्रं वर्चो येषां ते तथाभूताः सन्तः, विरेजुः । यया मूनयो भगवद 
मननशोकाः, व्यक्ता एषणा दारपुत्रधनानां प्रापिर्वाज्छा यस्ते, नुक्तानि निरस्तानि किल्वषाणि पापानि येस्तथाभूता, भत एवं 
शान्ता उपशमान्विता जनाः, राजन्ते तद्वत्‌ 1 अनेन जनेः सव॑धा दुःखदा एषणास्त्याज्या इत्युक्तम्‌ ॥ ३५॥ गिरय इति ॥ गिरयः 
पवंताः, क्वचित्‌ शिवं निमंङ, तोयं जक, मुमुचुः। क्वचित्‌ न मुमुचुश्च । यथा ज्ञानिनः, क्वचित्‌ ज्ञानामृतं तत्वत्रययाधास्यक्ञाना 
त्मकं पोषं, केभ्यश्चिच्छुश्रूषुम्यः, काले ददते, केभ्यश्च न वा ददते तद्त्‌ । अनेन सर्वेभ्योऽपि प्रष्टभ्यो ज्ञानिभिर्ञानं नोपदे 
मिद्युक्तं तथेवोक्तं भगवता । तद्िद्धि प्रणिपातेन परिग्रषनेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ्ञानिनस्ततत्वद्िनः' €ति ॥ ३६॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
शरदेति ‡ १०.२०.३३. ए 


श्रष्टोऽपि योगकलनादुपयाति चेतशुरद्ध यथा हि शरदा विमलत्वमम्भः । 


यत्ततत्वदल्ध्रिजुषि सज्जनयोगभाजि चरष्टो जडस्त्वमिति वक्तुमनहंमीश ॥ ५२॥ 
व्योम्न इति 3 १०.२०.३४. 


सर्वेषामाध्रमिणामप्यशुभष्नो तवेश पदभक्तिः । शरदिव गगनादेरिति सरव॑स्पह्या तु क्रा कथकस्य ॥ ५२॥ 
सर्वस्वमिति ञ १०.२०.२५. 


वसुसड्ग्रहादिहान्दो रभते तव छष्णरूपमय शुद्धम्‌ । त्यागाच्चेति न विद्मो ज्यायस्तव मतमिहास्ति कतरदलम्‌ ॥ ५" 
गिरय इति : १०.२०.३६. 


न गिरो गिरयो वास्मिनू बह्वयो बहवश्च ताहो यत्र । ्ानाभृतरसलाभस्तस्मात्‌ सर्वेष्टदः प्रभः सेव्यः ॥ ^^ । 


+ 
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९. १० १. म. २० एलो. ३७-४० ] भनेकय्याख्यासमकल्कृतम्‌ ६५३ 
कृदणत्रिया .- 


शरद्‌ ऋतु मे कमलो की उत्पत्ति से जलाशयो के जलने अपनी सहज स्वच्छता प्रात कर रो-ठीक वसे ही जसे योगञ्रष्ट 
दषो का चित्त फिर से सेवन करने से निर्मलो जाता है।। ३३॥ शरद्‌ ऋतुने आकाश के वादल वर्षाक्ाक के बड़ हए जीव 
पृथ्वी की कीचड़ ओर जल के मटमेरेपन को नकर दिया जसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्य, मीर संन्यासियों 
के पव प्रकार के कष्टों ओर अशुओं का क्लटपट नाश कर देती है| ३८ ॥ वादरु अपने स्वस्व जल का दान करके उज्ज्वर 
कान्ति से सुशोभित होने रुगे ठीक वंस ही जंसे-खोकपरकोक, री पूत्र, मौर धन-सम्पत्ति सम्बन्धि चिन्ता ओर कामनाओं का 
परित्याग कर देने पर संपार के वन्धन से टे हृए परमशान्त संन्यासी शोभायमान होते हँ ॥ ३५॥ अव पवतो से कहीं कहीं 
रने ्षरते थे गौर कहीं कीं वे अपने कल्याणकारी जक को नहीं भी बहाति थे, जसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अप्रूतमय 
नान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैँ, ओर किसी किसी को नहीं भी करते ॥ ३६॥ 


नेवाविदन्‌' क्षीयमाणं जलं गाधजकेचराः । यथाऽऽयुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढाः इट्म्विनः ॥ ३७ ॥ 
गाधवारिचरास्तापम' विन्दज्छरदकंजप्‌ । यथा दरिद्रः षणः इटुम्न्य विजितेन्द्रियः ॥ ३८ ॥ 
शने; शनेजेहुः पङ्क' स्थलान्यामं* च वीरुधः । यथाहं ममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ ३९ ॥ 
निथलाम्बुरभूतष्णीं समुद्रः शरदागमे । आत्मन्युपरते *सम्यङ्घुनिव्ु परतागमः ॥ ४० ॥ 


कदमक्षमा 
अन्वयः- मूढाः कुटुभ्विनः नराः यथा, अन्वहम्‌ क्षय्यम्‌ आशुः न विदन्ति, तथा गाधजलेचराः क्षीयमाणम्‌ जलम्‌ न 
एवः भविदनु ॥ ३७ ॥ दरिद्रः आव जितेन्द्रियः कृपणः कुटुम्बी यथा तापम्‌ विन्दते, तथा गाधवारिचराः तापम्‌ अविन्दन्‌ ॥ २८ ॥ 
धीराः शनः शनः अनात्ममु शरीरादिषु अहम्‌ ममताम्‌ यथा जहति, तथा स्थलानि पङ्कम्‌ च वीरुधः. भामम्‌ जहुः ॥ ३९ ॥ 
मनिः आत्मनि सम्यग्‌ उपरते यश्रा व्युपरतागमः भवति तथा शरदागमे समुद्रः निश्चलाम्बुः सम्यक्‌ तूष्णीम्‌ वभूव । ८०॥ 


ध्रीघरस्वामिविरचिता भावायंदीषिकां ` 
शनेःशनैरिति। तत्र ममतामिव पंकमहंतामिव भामतामपक्वतां जहुरिति ॥ ३७॥ आत्मन्धुपरते त्यक्तक्रियो पुनिरिव 
निश्रलुः स एव व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोष इवं तृष्णीमभूदिति ॥ ३८ ॥ केदारेभ्यो बद्धसेतुशाछिक्तेभ्यो दृढः सेदुभिरपोऽगृहणनु 
ततः प्रं वृष्टथभावात्‌ । प्राणेरिद्रिथेः । तच्निरोधेने द्वियप्रत्याहारेण ॥ ३९ ॥ देहाभिमानजं बोध इव ब्रजयोषितां तापं मकु द इव 
चेत्यथंः ।। ४० ॥ । 
श्रीवंशीधरङृतो भावायंवोपिकाप्रकाशः 
तत्र तयोः । स्थलानि भूप्रदेशाः । वीख्धं तत्फलानि ॥ ३७॥ आत्मनि मनसि । यद्वा--उपे गवंपाे हरौरते सति स 
५५ मुनिरिव ॥ ३८ ॥। कर्षकाः कृषीवाः ॥ ३९ ॥ देहोऽहमिद्यभिमानेन जातं तापम्‌ । बोध आत्मज्ञानम्‌ । मुक्‌ दो त्रजयोषितां 
तात यवेति दषटत्तदरयमत्र इवशब्दाध्याहारेण ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता वे्णवतोषिणी | 
गाधजल्चरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्यतोक्ता तथापि नैवाविदन्‌ दृष्टान्ते च कुटुम्बित्वेन कटुम्बमरणादिदशंनादायुःक्षथजञानं 
सम्भावितमेव ॥ ३७ ॥ न च तेषां जलक्षयज्ञानेन भयादिराहित्यात्‌ सुखं किन्तु दुःखं महत्स्यादेवेव्याह-गाघेति । शरदकजमिति 
तापस्य तेय दवतं दरिद्रः निद्धंनः तत्र च कृपणः धनार्वोदयमक्लष्टः तत्रापि कृटुम्बो स्तरपुत्रादिभरणाथंबहुरुघनपिश्क इत्यर्थः । 
तवराप्यविनितिन्द्रियः रोभादिपर इत्यथः । गत एव तापं त्रिविधं कभ्यते ॥ ३८ । ममताया बाह्यविषयत्वात्‌ पङ्केन अहन्ता- 
ाघ्रानतरविषयत्वादामतया साम्यम्‌ ।॥ ३९ ।। समुद्र॒ इति पूरवोक्तसिन्धुवत्‌ सम्यगुपरते परित्यक्तक्रिये मात्मनि स्वस्मि अन्यत्तः 
तवर स एव समुद्र एव तुष्णीं व भूवेत्यन्वयः । व्ुपरतेत्यादिद्टयं मुनिविशेषणं जञेयं यद्वा कामादिभ्यो विरते चित्तं यतो मुनिः 
भाल्ारामः मत एव व्मूपरतागमः गृहीतमौन इत्यर्थः ॥। ४० ॥ | 
भीसनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 
. _  गाधनकचरत्वात्‌ क्षुद्रा ज्ञेयाः, अतएवायुस्तुल्यं जलं क्षीयमाणमपि न ज्ञातवन्तः । मूढा अविवेकिनः तरीपत्रा्यासक्ता इति 
ग शुरलगाघनङचरत्वाभ्यां साम्य कुटुम्बित्वमेव, तथापि साक्षात्‌ पित्रादिमरणानुमानेनापि नावकच्यन्तीत्याशयेन जलचरोऽपि 


१. विन्दन््षीय-वीर. विज. 1 २. क्षीणं -वीर. । ३. स्तापमविदन्‌-विज. 1 ४. न्यासंख-विज- । ४. यद्वन्मुनि-वीर. विज. । 
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९१४ श्रोभद्धांगवतम्‌ [ स्कं. १० १. भ. २० श्लो. ३५-४८ 


विशेषमाह - मूढा इति । यद्वा, गाघजकचरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्यतोक्ता, तथापि नवाविदन्‌, यतो मूढा निवुंद्यः। एवमन्वहः 
मित्यस्यापि पर्व्वेणाप्यन्वयः । दृष्टान्ते च कुटुम्बित्वेन कृटुम्बमरणादिदर्शंन दायुःक्षयन्ञानं सम्भावितमेव, अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ३७॥ 
न च तेषा जलक्षयाज्ञानेन भयादिरादित्यात्‌ सुखं किन्तु दुःखं महत्‌ स्थादेवेत्याह-गाधेति । पुनस्तदुक्तिस्तथा तेषामेव तापप्रािं 
दा्वा्थम्‌, _ अगाधजल्चारिणां तादशत्वाभाववोधनाथंख । शरदकंजमिति - तापस्य तंकषण्यपृक्तम्‌; दरिद्रो निधनस्त्र च छपमो 
घनायोद्यमक्क््टः, तत्रापि कुटुम्बी च्रीपुत्रादिभरणाथं वहुरघनापेक्षक इत्यथः तत्राप्यवि जितेन्द्रियः शोभापर इत्यथः । अतएव तां 
त्रिविधं दुःखातिशयं वा रुभते ॥ ३८॥ स्थलानि वीरुधश्च क्रमेण पंकमामतान्च जह, आदिशब्देन ममताविषयाः पुत्रादयः 
अनात्मसु आत्मव्यतिरिक्त ष्विति त्यागे हेतुः, यतो धीरा विवेकिनः, तत्र ममतायां वाह्य विषयकत्वात्‌ पंकेन, भहन्तायाश्चान्तर 
विषयत्वादातमतया साम्यम्‌ ॥ ३९ ॥ समुद्र इति पूर्व्वोक्तसिन्धुवत, सम्यगुपरते परिव्यक्तक्रिये आत्मनि देहे स्वस्मिन्‌ वा भतत 
व्याख्यातम्‌ । यद्वा, कामादिभ्यो विरते चित्त, यतो मनिः आत्मारामः, मतएव व्धुपरतागमो गृहीतमौन इत्यथः ।॥ ४० ॥ 


भीसुदश्ंनसुरिकृतं श्ुकपक्षीयम्‌ 
गाघजकेचराः अत्पजलचारिणः।। ३७-३८ ॥ आमं जल जाड्यम्‌ ।। ३९ ॥। मनस्युपरते श्रीभगवद्रधाख्यानरते षति 
विशेषेण उपरतागमः शास््रव्याव्यानरहितो यथा भवतीति ॥ ४०-४२॥। 


धोमव्वोरराघवाचायंकृता भागवतचन्चन्िका 


नवेति । गाधजकेचराः अत्पजक्चारिणः क्षीयमाणं जल नैवाविन्दन्नेव ज्ञातवन्तः यथा मूढाः अज्ञाः कुटुम्बपोषणलाः 
नरा अल्पायुषस्तथाप्यन्वह क्षोयमाणमायुः न जानन्ति तद्वत्‌ अनेन कृटुम्बिभिरपि देहात्मनोर्यायास्मयं परिशील्य द्भिरनवहमाधुः 
क्षयानुसन्वाननिमित्तपरितापव द्धि भवितग्यमित्युक्तं भवति ॥ ३७ ॥ गाधेति। गाधवारिचराः क्षद्रनल्चराः शरदि योज 
तापमविन्दन्‌ केभिरे यथाऽजितेन्द्रियः इन्द्रिय परतन्त्रः कुटुम्बी दरिद्रः धनघान्यहीनः कृपणः दीनः क्षुखयुकतं तापञ्जानाति तद्त्‌ 
जितेन्द्रियिण भवितव्यमिति सूचितम्‌ ।1 ३८ ।। शनेश्टाने रिति । स्थानि शनैः शनैः पङ्क जहुः वीरधस्स्वाममपक्वतां जहुः पया 
धीराः ज्ञानिनः शरीरादिषु देहेन्दरियादिषु अनाटमस्वात्मग्परतिरिक्तेष्वहम्ममहन्तां ममतां च जहृति तद्वत्‌ तत्राहन्तासाम्यं १दख 
ममताखाम्यमामस्येतिविवेकः अवश्यं ज्ञानिभिरहुङ्कारममकारौ यलेन परिहत्तंव्या वित्युवतं भवति ।। ३९ ॥ निश्चरति शरदापे 
शरदः प्रवृत्तौ स्यां समुद्रो निश्चलाम्बुघस्तृष्णीं बभूव यथा मुनिः शुभाश्रयमननशीकः ठयुपरतः आगमः अन्नपानाद्यागमो यश्च ष 
अनुपनतान्नपानोऽपि माठमनि शरीरे उपरतेऽपि आदिकमंणिक्त) उपरन्तुमारब्धवत्यपि देहविपत्तिपर्यन्तं दक्चाप्रामपि निश्चरपतप्गी- 
मास्ते तद्वत्‌ मूनिनेवं भवितव्यमिति शिक्षा ।॥ ४० ॥ 


भ्रौ विजयध्वजती्थंकृता पदरत्नावलो 

गाधजलेचरा) अलत्पजलनिवासिनो मर्स्यादयः प्राणिनः क्षीयमाणं शुष्यमाणं जल द्वा सुखं नेवाऽविन्दन्‌ अन्वहं कषय 
क्षीयमाणम्‌ अन्तं गच्छदायुः अनेन संसारस्थाऽनित्यत्वेन असारत्वं संसूचितवान्‌ ॥ ३७।। शरदकंः शरदतुसम्बन्धी सूर्य तस्मात 
शरदक्कं तं कुटुम्ब्षम्बद्धं तापम्‌ ।। ३८॥ वीरुधः आन्‌ अङ्कुरिताः मनाटमब्यतिरिक्तेषु जडेष्विस्य्थः ॥ ३९ ॥ उपरते पः 
विषयब्यापारे आत्मनि मनसि । यद्वा, उपे सर्वाधिपे हरौ रते सति उपरतागमः निवृत्तशास्वश्रवणादिकः समाधिस्थ इय ॥४०॥ 


धोमद्विरवनायचक्र्वतिकृता सारार्थदश्िनी 
गाघे अल्पप्रमाणे जले चरन्तीति मीनादय इतीयं हेया ।। ३७॥ अविन्दन्‌ ठेभिरे यथा दरिद्र इत्यतः पर्वंश्ोके सम्राः 
कुटुम्बिनो ज्ञेयाः तेषामेव तत्तापं वर्णयति -गाधेति ।। ३८ । आत्मा भक्त्यनुकूको जीवात्मा परमात्मा कृष्णश्च तद्र 
शरीरादिषु तत्र तत्र तु महन्ताममते यत्नेन भावयित्वेति भावः इत्यूपादेया ॥ २९ ॥ आत्मन्युपरते व्यक्तक्रिये सति निश्चितो 
ध निश्चरलाम्बुः सुद्र मथुरापश्िमदिशि सातोयासर इति ख्यातः उुपरतागमो निवृत्तवेदघोषो मुनिरिव तष्णीमितीयम्‌- 
पादेया ।॥ ४० ॥ 


भीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीषः र 
नवाविन्दन्ु नेव ज्ञातवन्तः ॥ ३८ ॥ माममपववभावम्‌ ॥ ३९ ॥ आत्मनि मनसि उपरते रेहिकरागष्मकोग 
निविण्णे सति व्णुपरतागमः त्यक्तप्रवृत्तिशास्त्रघोषः ॥ ४५ ॥ ः र ५ 
त न भोबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी मह 
गाधजक स्वल्पाम्बुन चरन्तो मोनादयो नेवाविदन्‌ कुटुम्बपोषणेकरताः सम्पन्नाः यथायुरिति येयम्‌ ॥ ३७॥ 
लेभिरे कृपणो दीनः जितेन्द्रियस्य तु दारिद्र भूषणमिति भावः ।। २८॥ स्थलानि प ्क' शनेः शनैः जहुः वी दषश्चाम 
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यया धीरा हरिभक्ताः शरीरेष्वहन्तां गृहादिषु ममता जहति शरीरादीनामनात्मत्वेनानहमथंत्वात्‌ गृहादेः परेशस्याघधीनत्वादि- 
सुगदेयेषम्‌ ॥ ३९॥ शरदागमे समुद्रो निश्चलाम्बुर भूत्‌ यथात्मनि चित्ते भगवत्युपरते समाहिते शुनि स्तूष्णीं सन्‌ व्युपरतागमो 
निवृत्तवेदघोषो भवति तद्रदिव्युपादेयेयम्‌ ।। ४० ॥ 


श्रीसत्यघमंकृता श्रीभागवतरिष्पणो 


यथा शरीरादिष्वनात्मस्वस्वसम्बन्धिषु धीरा धर्य॑वन्तो योगिनोऽहंममतां व्यजन्ति । वोखघ आसच्नित्यनुरूपमङ्कुरणं 
वस्येत्यतोऽप्याह ॥ धीरा इति । धियां रता इति । एतेन वीष्दबी जबरद्वुद्धिबीजे सति सुकर्मंख्पे तस्प्रोहणं ज्ञेयं । यथा स्थलानि 
पदक शनंजहुस्तत्र वोरधस्तृणानि चासन्‌ । ३७ यथाऽऽत्मनि मनस्युपरते विषयेभ्योऽस्पृहया मुनिष्परतागम उप एव मनोनि- 
पामकद्धेन्रे हरौ रतास्तन्माव्रपरतवेन योजितागमास्तदुपलक्षितसरवे शब्द। अन्तरे च येन सः। वयुपरतागमो विभंगवानेवोप इति 
रतागम इति वा। उपरतो निवृत्त मागम इतरत्र गमागमौ यस्येति वा समाधिस्यस्तत्काठे वेदाध्ययनाघ्यापनादिरहित इति वा । 
भकप्र्ात्माधिस्थोऽयं तथा शरदागमे समुद्रो निश्चलाम्बुनिश्चलान्यम्बूनि जलानि यस्य स तृष्णीमभूत्‌ । शरेण यति खण्डथतीति 
पदृद्या¶वानू । शरदो रामस्तस्यागमे सति यथा समुद्रस्तृष्णीं निश्चलाम्बुरभूत्तथेति वा । प्रत्यक्ष सिद्धमिदमेकान्त रामेश्वरे ॥ ३८ ॥ 
यथा तन्निरोधेन तेषामिन्दरियाणां निरोघेऽप्रसरणमन्यत्र तेन प्राणैरिन्दरियर्योगिनः समाधिस्थाः स्वविज्ञानं स्वज्ञानं परमात्मज्ञानं 
चाननुवन्ति । तथा कषंकाः कृषोवलाः केदारेभ्य इतरछकृषिभ्यश्चतुर्थी च दृदसेतुभिमं्येमागं बद्धसेतुभिरपोऽ्गृह्तु स्वकृषि त्यक्तव 
यवा न गच्छेयुरागस्तथा चक्र रिव्यः ।। ३९ ॥ गरदकंश्चांशुरंशुकं च ताभ्यां जात इति स तं तापं भूतानां व्रन्ोषितां चोड्पश्चन्द्रो 
कन्दश्च जहारेति पृथक्‌ पुथगन्वयः । तत्र निदशंनमाह ॥ बोध इति । सज्ज्ान देहाभिमानजं मिथ्याज्ञान मिव यथा तद्धरति तथेति । 
भगु) सूतरादिपूष्षमांशकिरणे चण्डदीधितौ । उपादानोपादेषयोरमेदात्सूतसूक्ष्मांशवाच्यंशुपदेन वश्ग्रह॒ इति ज्ञेयं । मथवा आ अंशवो 
यस्मिन्निति पाठो गृह्यते। तत्परिधानजनितघर्मस्य तन्मोचनेन कष्णकृतं हरणं ज्ञेयं । रासोत्सवस्मरणलालसमानसानां नासह्य- 
वन्धमिह्‌ मोचयतीत्यपूवं । यत्फेश पक्षकुचकुङ्कम रम्यनीवीग्रन्थि स विश्छ्थयति ब्रजवल्ल्वीनामिव्यादंः । ह्टान्तद्यमिति वा ॥४०॥ 


य त नो अ ~ 


श्रीसुबोधिनी 


एवं शरदो ज्ञानोपयो गित्व भक्त्वा वँराग्योपयो गित्वमाह नेवा विदन्निति, जलस्य क्षयकर्वरीं शरज्‌ जलं च गाध परिमितं, 
जलचरा जल एव क्रियाशक्तियक्ता भवन्ति, जके गते गता एव तेन जलेन सहं यद्यगाधे जके भ्रविष्टा भवेयुस्तदा न कापि 
चिन्ता स्यात्‌, जठेपि स्थित्वा नलक्षयं न ज्ञातवन्तः, अत एव न प्रयलनं कृतवन्तः, एतदपि स्वाभाविकं चेन्‌ न शरदुपयोग इति 
शात्रीयत्वसमर्थनाथं दृष्टान्तमाह यथाय॒रिति, आयुषा हि पुरुषार्थाः सम्पादनीयास्तच्चायुः परिमितं तादृशनाल्पायुषा वथा 
व्ययस्थानं गृहं परित्यज्य निर्भयं भगवच्चरणं चेद्‌ गच्छेत्‌ तदा न काचित्‌ क्षतिराधिदेविकाय्‌षः पूर्णस्य तत्र विद्यमान- 
त्वात्‌ स्वोपिीष्टसाधने प्रवतत॑त इति ्वृत्यभावे ज्ञानाभाव एव हेतुः, अतोज्ञानं निन्त आयुः क्षोयमाणं न विदुरिति, क्षय्यपदेन 
त्थता निहपिता, यद्ययम्षयं कतुं वाज्छति तदाक्लयमपि भवति, आयुः प्राणविशेष इति पूवंशुक्तं शतायुः पुव्ष' इत्यपि सवत्र 
ृयवोप्युक्ताः प्रतीकाराश्च, अत आयः क्षय्यमिल्ुक्तं, अन्वहमिति पश्चाज्जञाने पश्चात्तापामावाय, अज्ञान्‌ हेतुत्रयं नरत्वं भढत्वं 
ुटुम्बितवं च ध्वभावतः शात्रतः सङ्गतश्चति ज्ञानाभावो निरूपितः ।॥ ३७ ॥ ननु क्व चिदज्ञानमपि सुखकरं भवति तथा नरत्वाद- 
योष्यतो वैराग्याभाव एेहिके सुखं भविष्यतीत्याशङ्क्याह गाधवारिचरा इति, अल्पवारिचरा विद्यमानेपि जले शरदा कृत्वा 
ददं प्रान्तः, अज्ञानं तदैवोपयोगि यदि कालेन कर्मणा वा न पीड्यते, अतोत्र शरदा मेघा निवतिता इति जल्गोषकस्य 
तापजनकस्य सूयंस्य व्यवधायकाभावाज्‌ जल्तपे तप्ता भवन्त, तत्रापि धूवंवद्‌ दोषपरिहारायाह यथेति, दोषचतुष्टयाभावे 
$खाभावः परतयेकसमुदायाभ्यां तारतम्येन, अन्तःकरणेन्दरियश रीरविषयाः पुरुषस्य पोषकाः सुखदातारस्त सव स्वभावदोषसदहिता 
तत्र दारिदरघ सवं विषयनाशकं बहिमुंखस्य दुःखदाय कापंण्यमन्तःकरणदोषो रोभात्मकः, दरिद्रोपि भूत्वालुब्धो यदि भवति तदा 
न पराप्ुयाद्‌ दुःखं, तत्राप्येकाकी चेन्‌ न काचित्‌ क्षतिः प्रसयुत कुटुम्बी, देढदोषोयं, तथाभ्रूतोपि यदि जितेन्द्रियः स्यान्‌ न काचिच्‌ 
चिन्ता, न विजितानि विशेषेगेन्द्रिथाणि येन ॥ ३८ ॥ एवं शरल्छृतं दोषत्रभुक््वा गुणसदहितं केवलानू गुणानाहं शन -शनरित्य- 
काद्शभिः, शनैःशनैः क्रमेणेव स्थलानि पङ्क जहुः, तामसाः स्वतामसदोषं जहुः, वीर्यो कतागुटमादय आममपक्वतां जहुः, 
चकाराद्‌ वृक्षा जपि सात्त्विका आममेव जहुः, पूवंवदेवाह ययाहस्ममतामिति, ममता पड्कम्थानीया, महा 
अहन्ताममतात्यागे यद्यपि शस्त्रं हेतुस्तथापि धैर्याभावात्‌ स्वाभाविकदोषेण पीडिताः हास्त्रीयं न मन्यन्तेतो धयं १ 
ुषेनाह महतां ममतेवान्येषामहन्ताप्यतो द्यमप्युक्तममेदश्च, केचिदत्रात्मतादारम्यमात्मसम्बन्धच्वाहुः, अहङकार बह 
नषायिकादििद्ान्ते च नास्ति तत्रात्मबुद्धिरेवेति स्वयमात्मत्वमध्यस्यत इत्यपरे, तादात्म्यमित्यन्य, सवया त्याज्यमेव, गौणपक्षेपि 
स्ागमहंति, करणपक्षे तु ममता कार्यां €ति न त्यागः, अत एव धीरा इत्युक्तं न तु भक्ताः, आदिशब्देन द्य» तष्वप्यन्ता 
केषद्द्‌ वेदिके त्वहृन्तंव पुत्रे भार्यायां च शनेस्त्यागस्त्यक्तांशस्य पुनरग्रहणायं त्यागे भित्त्वं हेतुरिति तद्पपादलनात्न 
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स्विति । ३९॥ एवं बहिर्दोषं परिहृत्य ततोन्तरङ्गदोषपरिहारा्थं समुद्रं निरूपयति निश्चलाम्बुरिति, पु थिव्ययेक्षया जलमृत्तं 
जले च समुद्रः, तत्र चाल्य दोषो रजःसम्बन्धस्तत्र स्वभावत एव नास्ति शब्दश्च दोषश्चलनेनवोत्पदयते, उभयमपि राजघ, तामं 
पृथिष्यामे वोक्त च, तदुभयाभावमाह्‌ निश्चलाम्बुरिति, तुष्णीमभूदिति, तत्र हेतुः शरदेव, पूवंवद्‌ इष्टान्तमाह्‌, आत्मन्यन्त्षरमं 
सम्यगुपरते ख्य विक्षेपरहिते जाते सुनिमंननशीर उपरतागमोपि भवति निवृत्तवेदार्थानुसन्धानो भवति, यतोयं सम्यङ: मुनिः 


नसावा आगमः शब्दश्चाचखल्याभाव उपरतिः, सात्विकस्तु तथा दोषो न भवतीति पृथिवीजरे एव 
रू 1 ४०) े 


( २) श्नोपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः श्रीसुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः 


नेवाविदन्नित्यत्र नन्वायूर्जोवितकालस्तस्य क्षीयमाणत्वं कालोपाधिभिनियतं तथा सति तस्य स्वकया कयमकष्यलः 
मिल्थाकाङ्क्लायामायुषः स्वरूपमाहुरायुरित्यादि, “भायुः प्राण" इतिश्रुतेः स तथा, तथा च ध्रुतावनेकमृदयुपकषस्य तसतीकाराा 
चोत्त्वातु तत्करणे तस्याक्षग्यत्वं शालसिद्धमतस्तयेतय्थः ।॥ ३७ ॥ गाधवारीत्यात्राभासे कवचिदित्यादि विषयभोगादौ विषवः 
स्वरूपयाथात्म्याज्ञानमेव सुखकरमित्यज्ञानहेतवो नरत्वादयोपि तथेति वैरागयाभावे तथेव्य्थः, पूवंवदिति वर्षावरणन इव, तवा 
च त्रजे 1 तापतप्ता गाधवारिचरा एव न तु दरिद्रादयस्तेषामिवाभावादित्य्थंः ।। ३८ शनैः शाने रित्यस्थाभासे दोपत्रयमुक्छः 
गुणसहित मिति . दोषत्रयं गुणसहित नुक्तवेतिसम्बन्धः, ज्ञानिनां कदाचिद्‌ दातृत्वं कृटुम्बिदरिद्रमोराधुरज्ञानं तापग्रतिदोपत्रप 
लानोपयो गित्वं वराग्योपयोगित्वं च शुणाविति तत्सहितमिव्य्थः, प्वंवदेवाहेति वषविर्णंन इव गुणवोधनाय शाघ्रीयं च॒त्तमाई 
त्यथः, ननु यद्येवं तदा ज्ञानिन इति वक्तव्यं न तु धीरा इत्याकाङ्क्षायां धीरपदतालयंमाहर हं चेत्यादि, स्वाभाविकदोपेगेति 
गरणक्षामेण सकार्येण, हास्तरीयमिति ज्ञानरूपं साधनं, अत इति धेस्यावष्यकरत्वातु तथा चावष्यकत्वातु सहकारिणं धरयमेव हु 
त्वेनाहेत्य थं, शरी रादिष्वित्यत्रादिपदेनेन्दरियप्राणान्तःकरणान्युच्यन्त इत्यहन्तात्याग एव वाच्य इल्युभयकथनस्य कर प्रयोजनमिल- 
तस्तत्तात्पर्यामाहुमंहतामिव्यादि, अभेदश्च ति वक्ष्यमाणरीला गौणात्मवुद्धित्वेनामेदादेकपदोक्तिरित्यथंः, ननु तलो दाने श 


माणतायां भेदोपि सङ्गच्छत इति तदङ्गीकारे को दोष इत्यतस्तदुपपादनायाहन्ताममतयोः स्वरूपं विचारयन्ति केचिदित्यादि, तवा 
च ते सम्बन्धविशेषाविति पदार्थान्तरं तत्र तादात्म्यस्याशक्यत्यागत्वादहुन्तास्थके तन्मत मयूक्तमित्याशयेन स्वमतमहुरहङ़ए 
इत्यादि, तत्रात्मवदिघिरिति गौणी शरीरादिष्वात्मवुदिषः, मतान्तरमाहृरातमत्वमित्यादि, अतोहन्तास्वरूपं मतभेदेन नाता 
ममतास्वर्प तु सवंत्रात्मसम्बन्धिवुद्धित्वमेवेति बोध्यं, अत्र यदयप्यहन्तायां नाना मतान्युक्तानि तथापि वारस्य स्वशरीरेहुदि 
दशनेन वाठ च श्राचीनसंस्कारस्य नषएटतयाध्यासलक्षणस्य तत्राभावाच्छरीरात्मनोभेदेन तत्र॒ तादात्म्यस्य वक्त.मरश्यलाचनाया 
सादिविलक्षणा नटे रामादिवुद्धिवदिषं ठ्यागानहा स्यादिति व्यास्येयग्रन्यविरोध इत्यत आहुः सवंभेत्यादि, तथा च सानपरकाएतिाः 
तानह यन्त्वपकारि णीत्यस्यास्त्यागो युज्यत इति न व्याख्येयविरोध इतिभावः, न्वत्रायं दृष्ान्तो न युक्तो भक्तानां भवि 
ममताददां नेन तस्याश्चाहन्तां विनासम्भवेन ममताद्रारा तस्या निरोधकरजत्वेनोपकारित्वादित्यत बाहः करणप तिर 
त्यागाभावे गमकमाहुरत एवेत्यादि, तथा च विकारिमेदान्‌ न दोष इति धीरपदमेव गमकमतो दान्तस्य नागुक्तवमिलग 
० दन पुतरादिग्रहणेहन्ताममतयोर्भेद एवायातीति तयोः कथमभेद इत्यत आस्तेष्वितयादि, केषाचिदिति प्रा 
क त जलय स वे पूत्रनामाक्तीरिति 'तदेतथंवृगल्मिःवेति श्रुतिभ्यां तस्मादहन्ताममतयोरमेद एव ॥ २, , 

श्लास्बुरित्यत्र जल्दोषनिवृ्ते पूवं नोराणि प्रकृति ययु, रित्यत्रोक्तत्वात्‌ पुनरुक्तिरापतेदिति प्रकृते विशेषमाहरन्तरड चार 
रज-सम्बन्ध इति वेणुसम्बन्ध इयर्थः, ननु ब्रजाद्‌ दुरस्यतवेनात्र सपुद्रनिरूपणं कृतस्तत्र रीलाभावादिति न शद्कनी्यमिह २१ 
तदभावेति द्वारकारीलायां तदुपयोगस्य वक्ष्यमाणत्वादत्र हि सावंत्रिकीर्ीला अभिभ्रत्य तत्र तत्र निरूपणं क्वचिद्‌ तप 
भ्यज्यते क्वचिद्‌ दार्ान्तिक उच्यत इति समुद्रनिरूपणस्थापि युक्तत्वादिति ॥ ४० ॥। 


( ३ ) भोमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोचिनीलेखः 

नवाविदन्नित्यत्र गत॒ एवेति नष्टा एव भवेयुरिति शेषः, स्वाभाविकमिति लोकसिद्धानुवादशूपमिव्यथंः, शरदुपयोग 
इति भाध्यात्मिक्था इत्यथंः, शास्त्रीयत्वेति तात्पयंरोत्या्रसयकुदुभ्विस्वरूपवोधनाथंमितयर्थ, अत्र दृ्ान्तसधरमा जलचरा ३१ 
द्‌ ताहशा नरा अत्रेति भावः, तथा च शाघ्रीयत्वं शाघरोक्तरीलासृष्टिस्वरूपवोधकत्वमित्य्थः, सामान्थोकत्या वैराग्यमपि ए 
भवति ॥ ३७॥ गाधवारीत्यत्र न पीडयते इति पुरुष इति शेषः! ३८ शनेः शनेरित्यस्याभासे दोषत्रयमिति विचार 
नानदानमप्यनिसुजनस्थ न भवतीति सोपि दोष एवैत्यथंः, भत्र तु गुण एवेत्याशयेनाहुः गृणसहितमिति, केवलानिति छेष 
दोष्रदितानित्य्थः , व्यार्याने, केविदित्यारभ्याहुरित्यन्तं इदं द्रयमहन्तेव्यर्थः, तत्र हेतुं वदन्त इदमेव विवृष्वन्ति अहङ्कर इहि, 
यतः पदा्थान्तिरं नास्त्यत इत्यरथः, साङ्लचमते एव तथेति भावः, केचिखदव्याव्त्यं स्वमतमाहुः तत्रेति, भहङ्कारस्य पदान्तर 
भवेनात्मत्वेन ज्ञानमेवाहङ्कार इति वयं ब्रह्मवादिनो वदन्तीत्यथः पूर्वोक्तः सम्बन्धोध्यासलक्षण इत्याहुः अध्यस्यत इति 
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उभये केचित्पदेनोक्ता इति ज्ञेयं, गोणपक्षेपीति साङ्ख्यमते एवाहङ्कारः पदार्थान्तरं तत्पक्षेपीत्यथं', करणपक्षे त्विति लीका- 
विद्चवं ममता कतग्येतिपक्षे इत्यर्थः, वे दिके त्विति “आत्मा वे पुत्रनामासि” “स पतिः पत्नी चाभवता मित्यादि श्रुतिभ्य 
इत्ययः। ३९॥ निश्चलाम्ब्‌ रित्यत्र पृ थिव्यामेवेति उक्तं पङ्कामताल्पं राजसतामसमूुभयमपि पृथिव्यामेव, अत्र तु चाचल्य- 
शब्दरूपं राजसतामसमुच्यत इत्यर्थः, वीरुधोपि पृथिन्येवेव्येवक्रारः, तदुभयाभावमिति चाचल्यश्चन्दाभावमित्यथंः, उपरतागमो- 
पीति मुनिपदेन चाचत्पाभाव उक्त इत्यपिशब्दः ।। ४० ॥ 
( ४ ) श्रीमहीक्षितलालुभटुयोजिता श्नीसुबोधिनीयोजना 

गाधवारिचरा इत्यस्य व्याख्याने अभ्तःकरणेन्द्रियश्ञरीर विषयाः पुरुषस्य पोषकाः सुखदातार इति एतेरस्वस्थः 
राणो दुःखी भवति, तत्र दरिद्र इतिपदेन विषयाभाव उक्तः, कृपणपदेनान्तःकरणदोषः, कुट्‌ स्वपदेन शरोरदोषः, अविजितेन्दरिथ- 
पदनेन्दरिदोषः, एवं चतुभिः दोषैः प्राणी तापं प्राप्नोति ।॥ ३८ ॥। ममता पङ्कस्थानीयेति खोपूत्रादौ या ममता सा पङ्कस्थानीया 
श्नं निवितु शक्येत्यथंः, अहन्ता आमस्थानीयेति शरीरादौ या अहन्ता खा भआमस्यानीया चिरकाञेन वहुभिरूपायनिवतितुः 
शक्येत्यथंः, अत एव स्त्रीपुत्रादौ स्नेहं वहुवस्त्यजन्ति, देहादौ तु स्नेहः केनचिदेव त्यज्यते इति तथा, महतां ममतवेति 
शाघ्व्राचुलतनज्ञानानां तु देहादौ नाटृम्बुद्धिः देहग्यतिरिक्तस्याटमनो ज्ञानात्‌, किन्तु ममतेवेत्य्थः, अन्येशमहन्तापीति ज्ञान रदितानां 
तु देहादावहम्बुद्धिरपीत्यथं,, अत एव धौरा इत्युक्तं न तु भक्ता इति, भक्तानां तु भगवत्समपितपदार्थेषु ममता रक्षणीयेवेति 
ममताकरणपक्षो भक्तानामित्य्थः, धीराणां तु ममता त्याज्येवेति न ममताकरणपक्षः किन्तु ममतात्यागपक्ष एवेति भावः, 
वदिकेत्वहन्तेव पुत्रे भार्यायां चेति, “आत्मा वं पृत्रनामासी"ति श्रतेः पुत्रेऽहन्ता “त्मनो वा एष अर्धो यत्‌ पत्नी""तिश्रुत्या 
भाययामहन्ता वें दिके मागे इत्यर्थः ।। ३९ ॥ 

गोस्वाभिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


3 गाघजकेचराः क्षद्रजके वतमानाः अपि मत्स्यादयो जलचरत्वेन जलक्षयज्ञानयोग्याश्रयि जीवनहेतुभूतं जलमन्वहं क्षोयमाणं 
दन्‌ नेव ज्ञातवन्तः। यथा कुटुम्बिनो नराः कुटुम्वित्वेन कृटुम्बभरणादिदश्चंनादायुक्षयज्ञानयोग्या अपि भायुः अन्वहं क्षय्यं 
क्षोयमाणं न जानन्ति तथा । यदा अगाधजक>े स मुद्रे वतमाना जलक्नयं न जानीयुः, यदा च महदाधृष्मन्तो ब्रह्मादयो वा आयुःक्षयं 
न जानीयुः, तदा प्रल्यपयंन्तं न काचिच्चिन्ता 1 अतः "गाघे' इति “नरा इति च पदद्वयम्‌ ॥ अज्ञाने हेतुमाह - मूढा इति । माया- 
मोहिता इत्यथः । तथाच मुमृक्षभिः श्रयोधिभिरेवं प्रमादो न क्तव्यः इति हेयोपमा ॥ ३७॥ गाघे क्षुद्रे वारिणि चरन्तीति 
गाघवारिचरा मीनादयः शरदकजतापमविन्दन्‌ केभिरे । तत्र दृष्टान्तमाह - यथा दरिद्रः संसारतापं लभते तयेति । गाधजलस्य 
बहूतापो न भवति, अतस्तत्रस्थानामपि तथा तापो न स्म्भवत्यतो “गाघे' इत्यक्तम्‌ । तथा धनाढ्यानामपि भोजनाच्छादनादिक्लेशा- 
भावात्‌ तथा उत्कटतापो न भवत्यत उक्तं "दरिद्र इति । अत एव धनाद्यभावात्‌ कृपणः दीनः। शरदि हि तापजनकस्य सुयंस्य 
व्यवधायकरानां मेघरेण्वादीनामभावात्तापाधिक्यसू चनायोक्तं -“शरदकंजम्‌' इति । दरिद्रोऽपि यद्येकाकी स्यात्तदापि न तप्येत, अत 
गाद्‌- कुटुम्ब इति। तथापि यदि जितेन्द्रियो विवेकी स्यात्तदापि सवंमीश्वराधीनं मत्वा न तप्येत, अत आह-अविजितेन्दरिय इति । 
तवेन्द्ियपारवश्यस्य तापजनकत्वात्‌ तदधीनतया न वत्तितव्यम्‌" इति हेयोपमा ॥ ३८॥ यथा धीराः पुरषाः शनेः श्नः शरीरेऽ- 
हन्ता त्यजन्ति तथा वीरुधः मामतामपक्वतां जहुः । यथा च ते पुत्रादिषु ममतां व्यजन्ति, तथा स्थलानि पङ्क जहुः । यद्प्यहन्ता- 
ममतात्यागे शाल्रमप्थस्ति हेतु), तथापि धर्याभावेन स्वाभाविकप्रवृत्त्या पीडिताः शाघ्रीयं प्रामाग्यं न मन्यन्तेऽ्तो मुख्यत्वाद्धयमेव 
हूलेनोक्तम्‌ । त्यागे हेतुमाह- अनात्मस्विति । तथाच “सर्व॑स्य जगतः ईश्वरस्वामिकत्वं मत्वा तत्र सवंथा महन्ता ममता त्याज्येव 
इति हेयोपमा ॥ ३९॥ आत्मनि मनसि सम्यगुपरते विरक्तं सति मुनिय॑था व्यपरतागमो निवृत्तवेदधोषो भवति, ततः परमघ्ययना- 
पवात्‌, तथा शरदागमे सति निश्वराम्तः समुद्रस्तृष्णीमभूत्‌ । तथाच "परमविरक्त्या तृष्णीं भवितव्यम्‌” इत्युपादेयोपमा ॥ ४० ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 

. नेति॥ गाधजकेचराः क्षद्रजङे वतंमानाः अपि मत्स्यादथो जलमन्वहं क्षीयमाणं नेवाविदनू नव ज्ञातवन्तः । “विदल 
गम लुङ्‌ । गौचियात्‌ ज्ञने वृत्तिः । वेत्तेकंङि जुसोऽभाव आर्षो वा 1 यथा मूढाः कुटुम्बिनो नराः मायुः अन्वहं क्ष्यं क्षीयमाणं न 
जानन्ति तया ॥ ३७ ॥ गाधेति ॥ गाघे कषे वारिणि चरन्तीति गाधवारिचरा मोनादयः शरदकंजं तापमविन्दन्‌ केभिरे । यथा पूव 
सम्यनः पश्चात्‌ दरिद्र कृपणः दीनः कुटुम्बी अविजितेन्द्रियश्च जनः संसारतापं लभते तथा ॥ ३८ ॥ शनेरिति ॥ य॒था धराः पुख्षा 
न> शनेः अनात्मसु शरोरादिषु अहन्तां व्यजन्ति तथा वीरुधः आमतामपक्वतां जहुः। यथा धीरा ममतां जहति तथा स्थलानि 
प जहुः॥ ३९ ॥ निश्चलेति। आत्मनि मनसि सम्यगुपरते विरक्तं सति मनिरयंथा व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोषो भवति ततः परम- 
अवनाभावात्तया शरदागमे सति निश्चलाम्बु) समुद्रस्तष्णीमभूत्‌ ॥ ४० ॥ ` | 

८३ 
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६५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १. अ. २० एलो. ४१-४४ 


श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढायंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

गाधजलेऽल्पसक्लिचराः मीनादयः ॥ ३७॥ गाघवारिचराः अल्पजलस्थाः मस्यादयः शरदर्काज्जातं अविद प्रापुः 
कुटु बो कूःटंबयुक्तः 11 ३८ । शरीरादिषु देहदे हिकेषु अनात्मसुखजीवात्मभिन्नेषु ।। ३९ ;! आत्मनि मनसि उपरते विषयेभ्यो विसे 
हरिश्याने च प्राते सति व्यक्तक्रियो मुनिरिव शरदि समुद्रः स्थिरजकोऽभूत्‌ व्थुपरतानि निवृत्तान्यागमा निवेदधोषा यस्य स व्युपररा- 
गमो मुनिरिव समुद्रस्तष्णीमभूत्‌ ।। ४० ॥ 

भगवरप्रसादाचायविरचिता भक्तमनो रञ्जनी 

नवेति ।॥ गाघजलेचराः अल्पजलसरश्चारिणः, क्षीयमाणं प्रतिदिनं क्षीणता मुपगच्छत्‌, जलं नंव, भविम्दन्‌ नैव जातः 
वन्तः। यथा मूढा अज्ञाः, कृटुम्बिनः कृटुम्बपोषणरताः नराः, अन्वह्‌ प्रतिदिनं, क्षय्यं क्षीयमाणं, आयुः न जानन्ति तद्त्‌ । उनेत्‌ 
कृटुम्बिभिरपि देहात्मनोर्याधारम्यं परिशीलयद्धिः सद्धिरन्वहमायुशक्यानुसंधाननिमित्तपरितापव द्ध्व तिव्यमिल्यक्तं भवति॥ ३७॥ 
गायेति ।॥ गाघवारिचराः क्ु्रजल्चराः, शरदकंजं शरत्कारीनसू्ंजं, तापं अविन्दन्‌ केभिरे । यथा अविजितेन्द्रियः परत्र, 
कुम्ब, दरिद्रः धनघान्यहीनः, क णो दीनः, क्षुखरयुक्तं तापं जानाति तद्त्‌ । अनेन जितेन्द्रियेणव भवितव्यमिति सूचितम्‌॥ ३८॥ 
शनरिति ।1 स्थलानि शनेः नेः, पद्ध" कट्‌ मं, जहुः । वीष्धः प्रतानिन्यः, आममपक्वतां च, जहुः । यथा धीरा ज्ञानिनः, भनालः 
स्वात्मव्यतिरिक्त पु, शरीरादिषु देहेन्दरियादिषु, अहंममतामहंतां मभतां च, जहति तद्त्‌ । तत्राहंतासाम्यं पङ्कस्य ममताराम्यमाम- 
स्येति विवेकः । ज्ञानिभिरहंकारममकरौ यलेनावश्यं परिहत्तंग्या वित्युक्तम्‌ ।। ३९।। निश्चलेति ॥ शरदागमे शरदः रतत पर्या, 
समुद्रः, निश्चलाम्बुः सन्‌, त्ष्णीं अभूत्‌ । यथा मुनिः णुभाश्रयभगवन्मूल्िमननशीलः योगी, आत्मनि मनि, उपरते उपरतव्ि" 
व्यापारे सति, सम्यक्‌ व्युपरतागमः निवृत्तशाल्रश्रवणादिकः, समाधिस्थः सन्नित्यर्थः । तष्णीं आस्ते तदत्‌ । मु निनाऽ्लि रि 
ध्यात्वा मनस्तन्मूत्तौ स्थिरं छृत्वा सर्वानन्यान्‌ व्यापारास्त्यक्स्वा तृष्णीभूतेन भवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥ ४०॥ 


ध हरि चितं श्रोभ 
नैवेति 3 १०.२०.२७. हरिसुरिबिरचितं श्नरोभक्तिरसायनम्‌ 


मट्यल्पवस्वभिनिविष्टपदा न जातु जानन्ति मूढमतयोऽन्वहमीड्यमायुः 
संक्षोयमाणमपि ये नृषु तेषु को वा पङ्काङ्क-गाघजलजन्तुचयाद्‌ विशेषः ॥ ५६॥ 
गाघेति : १०.२०.२८. | त्‌ 
प्रतिपदमपि तापं संसृतिग्यापृतिज्ञा विषयसुखमहाशा चण्डमार्तण्डजातम्‌ । 
मृशमिह कल्यन्तोऽप्यन्यतो वणयन्तोऽण्वपि हृदि न विरक्ताध्चित्रमस्मात्‌ किमन्यत्‌ । ५७॥ 
निश्चलेति : १०.२०.४०. 
प्रात्रायत्नस्रमस्तसद्रसुरपि स्वण॑श्रियाऽपि स्वतो युक्तो भवग्यदरत्नशोभिहदयो मृक्तौघराजत्तनुः । 
यः स्यात्सेतुविदुज्ज्ितस्मथभरो विध्युक्तवेलाखितो जागत्यंन्तर एव तस्थ हरिरित्यन्धौ स्फुटं शारदे ।। ५८॥ 
सम्पाद्य वृत्ति यो धीमान वपुसङ्ग्रहकारिणीम्‌ । त॒ष्णीं तिष्ठति तस्येड्या वार्धिवत्‌ कतङ्ृत्यता ॥ ५५ ॥ 
कुष्णत्रिया | 
् छोटे-छोटे गङ्ढो में भरे हुए जल के जलचर यह्‌ नहीं जानते कि इस गङ्ढे का जर दिन पर दिन पभूखता जा रहा ६ 
कुटुम्ब के भरण-पोषण में भ्रूठे हए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षणक्षण क्षीण हो रही है ॥ २७॥ थोडे जल 
रहने वाके प्राणियों को शरत्काीन सूयं कौ प्रवर किरणों से बड़ी पीडा होने लगी जैसे अपनी इन्द्रियों के वश मे रहने बा 
छृपण एवं दरिद्र कुटुम्बो को तरह-तरह के ताप सताति हौ रहते है ॥। ३८॥) पृथ्वी धीरे-धीरे अपनो किचड छोड़ने लगी ओर धार 
पात धारे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थो से “यह मैँ ह" गौर यह्‌ मेरा है" यह अहंता भौर ममता छोड देते ह ॥ ३९॥ धरः 
तुम सश्रुद्र काजक स्थिर, गम्भीर ओर शान्त हो गया जसे मन के निःसड्कल्प हो जाने पर आत्माराम पुरूष कर्मकाण्ड 
समेला छोडकर शान्त हो जाता ठै ।। ४० ॥ 


केदारे भ्यस्त्वपोऽग्रहन्‌ ` कपुका दृटसेतुभिः । यथा प्राणः -सखवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥ ४१॥ 
शरदश्च जांस्तापान्‌  भूतानाघरडपोऽदहरत्‌ । देहाभिमानं "दुःखं शङुन्दो व्रजयोपिताम्‌ ॥ ४२॥ 
खमशो मत निमेषं शरदिमरुतारकम्‌ । सत्वयुक्तं यथा चित्त शन्दह्याथदश्च नम्‌ ॥ ४२॥ 
अखण्डमण्डरो व्योम्नि रराजोडगणेः शशी । यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्र दूतो" वि ॥ ४४॥ 


. १. कपंका-धरीधर. वंशी. वोर. विज.1 २, स्वविज्ञानं- विज. । ३. दर्फाणुजं तातं-वीर, विज. 1 ४. बोधो-शरीधर, षंशी. बीर. विज. । 
‰. चक्र वृ तो-विज. । 
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कं. १०१. घ. २० एलो. ४१-४४ | भनेकव्याल्यांसमलल्कतंम्‌ ६५९ 
कवमक्षमा 


अन्वयः योगिनः प्राणः खरवत्‌ ज्ञानम्‌ यथा तन्निरोधेन रक्षन्ति, तथा कपु काः दृदसेतुभिः केदारेभ्यः अपः अगृह्न ।४१। 
मकृन्दः व्रजयोषिताम्‌ देहाभिमानजम्‌ दुःखम्‌ यथा ह्रत्ति तथा उड्पः भूतानाम्‌ शरदकशुजानु तापान्‌ अहरत्‌ ।। ८२॥ शठ ब्रह्य 
अवं दशनम्‌ सत्वयुक्तम्‌ चित्तम्‌ यथा शोभते तथा शरद्‌ विमल्तारकरम्‌ निर्मेधम्‌ खम्‌ अशोभत ॥ ४३ ॥ वृष्णिचक्र आवृतः 
यदुपतिः कृष्णः भुवि यथा राजते, तथा व्योम्नि अखण्डमण्डलः शशी उड्गणेः रराज ।। ४८॥ 


श्रीघधरस्वाभिविरचिता भावाथदोपिका 


शरदा विमलास्तारका यस्मिस्तत्‌ । शब्डनब्रह्यणो वेदस्यार्थान्पूवत्तिरमो मां सानिर्णतिन्दशंयतीति तथा तद्त्‌ ।।४१-४२॥ 
समोज्युनाधिकः शीतश्चोष्णश्च तम्‌ । न तु गोप्यः 1 कृष्णापहूतचेतस्त्वेन ताषां संतापो दुःसह इति । यद्वा नकार उपमाथः । तदा 
&ष्णहूतचेतस इति चेतसा कृष्णमार्कष्य यथेव्यथंः ।। ४३ ।1 पुष्पिष्यो गरभिण्यः । अन्वीयमानाः स्ववृषेः स्वपतिभिरनिच्छत्योऽपि 
वलादनुगम्यमानाः । ईश्चराराघनार्थाः क्रिया वलात्फलरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा ययेति । ४४॥ 


श्री वंशीधरकृतो भावाथदी पिकाप्रकाज्ञः 


सत्वेन व्यवसायेन गुणेन वा युक्तं यथा शोभते इति । पूवं मीमांसानिर्णीतिर्था विघिनिपेधार्थवादादिद्पाः, उत्तरमीमांसा- 
निर्णीतार्थाः श्रवणादिसाधरनश्शास्रोप दिषएटपंचकोशादि विवेकेन वस्तुतत्त्वावधारणोपयोगिनस्तान्‌ । शुद्धचित्ते एव श्रवणादिना ज्ञानं 
जायते नान्ययेति तात्पर्यम्‌ ॥ ४१॥ भखंडमंडरः परिपूणंकलः ।। ४२ ॥ प्रसूनवनम्‌ पृष्पवनम्‌ । दार्टातिकाद्रेषम्यं दृष्टाते मत्वा 
तस्यार्थातरमाह-तद्रेति । तदा शरदि । इत्यथ इति । कृष्णे हृतं प्रापितं चेतो यार्भिस्तास्तथा । छष्णघ्यानेन संजातानंदा इति 
तात्वयंम्‌ ॥ ४३ ॥ यद्ा-ईश क्रियाः सभाग्यकर्माणि यथायत्नेनेव फठंति तद्र दिति भावः ॥ ४४ ॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वामिक्ृता षंष्णवतोषिणो 


भग्नैः सेतुभिः केदारेभ्यः खवन्तीरपः दृढैः सेतुभिरगृह्न्‌ अरक्षन्‌ प्राणे रिन्दरियेः क्षुभितर्द्ारभूतः स्वेभ्यः ्रवज्‌ ज्ञानं 
्रलमाहरिण यथा रक्षन्तीत्य्थंः ।। ४१॥ शरदिति लुपोपमेयं व्यवहारिकाणां ताहशतापहरणे उडपो विशिष्टः पारमाधिकानां बोघ 
आतज्ञानं तदेकानुरक्तानां ब्रजयो विततान्तु मुकुन्द एवेति तासां वशिष्टं बोधितम्‌ षां तापश्चानिवंचनीयताविवक्षया प्रसिद्धतया 
चादुरक्तोऽमि श्नणं युगरतमिव याां येन विनाऽभवदित्यनुखारेण ज्ञेयः वक्ष्यते च आश्लिष्य इत्यादौ गोप्योऽपि कृष्णहूतचेतस 
इति ॥ ४२॥ खमिति । खस्य स्थाने चित्तं ज्ञेयं निर्मेवतायाः सत्वयुक्तत्वं तेन मेषस्थानीय रजस्तमोनिषेध्रात्‌ शरदः शन्दब्रह्य तारः 
काणां तदर्थाः तारकाशब्देन च चन्द्र एव मुख्यत्वेन गृह्यते तदीशत्वात्‌ तदुक्तं “नक्षत्रेशः क्ष्राकरः” इत्यादेः तत्र चन्द्रस्य भगवत्त- 
त्वम्‌ अन्येषां त्वन्येऽ्या इति ।॥ ४३ तथंवाह-अ वण्डेति । चन्द्रस्य पूणिमपक्षया श्रीकृष्णस्य च स्वयं भगवत्ताप्राकट्‌यपेक्षया तत्र 
यद्यपि वर्षास्वपि शशिनस्तादृशस्य सोडगणस्य स्वतो राजमानत्वमस्त्येव किन्तु धनाच्छन्नतया न दृश्यते गरदि तु तद्भावात्‌ हश्यते 
तथा यदुपतेरप्थप्राकट्यसमथानुसारेण योज्यं यदुपतिरित्यधिकोक्लया यदुभिः सह तस्य नित्यसम्बन्धो ज्ञाप्यते वृष्णिबन्दनिद्‌ शोऽत 
यदुपु तेषां प्राघान्यपक्षया । ४४ ॥। 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहद्वह्णवतोषिणो 


केदारेभ्यो भग्नसेतुभिः खवन्तोरपः अगृह्भन्‌ अरक्षन्‌, भ्राणेरिन्दिेः क्षुमितेज्वंरी भुतः स्वेभ्यः लवज्जञानं ध्यानादि्पं 
मननादि-लक्षणं वा; यद्वा केदारेभ्य इति चतुर्थी, केदाराथ॑म्‌, यथा कामलोभादिना सलवज्जानमिन्दरिथः श्रोत्रवागादिभिः कृतेन श्रवण- 
निरोधेन ज्ञानं गृह्णन्ति ॥ ४१॥ बोधति उद्धवादिना तत्त्वं जापयतीति बोधः, मृदरन्दो ब्रजयोपितां देहाभिमानं तापमहरदिति 
यच्छीस्वामिपादनं व्याख्यातम्‌, तेन श्रोगोषीमाहास्म्यविज्ञेभ्यस्तेभ्यस्तद्टचास्यायं तद्धावाय च नमो नमः । एवमनेकशो महानुभाव 
छह्यमेव तत्र देहाभिमानजतापस्थय सदेव बोधेन हरणात्‌ । पक्षान्तरं मुकुन्द इति दिवाविरहजं तापं रात्रौ यथा हरतीति; यद्रा, 
वोघयति संकेतवेणुनादादिना कुञ्जादिस्थितमात्मानं निजरसविशेषोद्यमं वा ज्ञापयतीति बोधो मुकुन्दः सुखविशेषदाता श्रोभगवानु! 
व्रनयोषितां देहेषु अभिमानोऽन्यदीयत्वकुलजाठ त्वादिरूपस्तस्माज्जायमानं तापं श्रीङ्ृष्णप्रत्यादिदुःखविशेषं यथा मोहन-वेणु- 
वाद्यादिना हरतीति ॥ ४२॥ मेघस्थाने रजस्तमोरूप आवरको ज्ञेथः, अतस्तदभावेन सत्त्वयुक्तम्‌; अन्यतत्व्या्यातम्‌ । यद्रा, 
तारयति तमसो लोकान्‌, फिवा, निजोदयतो रासक्रीडाप्रवत्तंनादिना तारथति सं्ारात्‌ स्वानिव गोपीर्वा विरहदुःखादिति 
तारकश्चन्द्रः, शरदा विमलः सुप्रसन्नोऽसौ यस्मिन्‌ तत्‌ शरदिति तस्यां तस्य स्वभावत एव प्रकाथाविक्याभिप्रयेण, मेषतुल्यरजस्त- 
मोऽगमात्‌ प्रकाशमयत्वेन सत्वगुणथुक्तम्‌ । शब्दब्रह्मणो वेदस्याथं. क्वचितु साक्ञादवृत्या, क्वचिच्च तालर्वृत्या अभिधेयः 
धरीकृष्णे विमल्चन््रोपमस्तस्य दर्शनं साक्षादिव .परिस्फुत्तियं स्मिन्‌ तत्‌ ॥ ४३ ॥ अखण्डं सम्पूणं मण्डलं यस्येति, मेवानामपगमात्तः 
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९६० श्रीम्धागवतम्‌ [ स्कं १० ध. म. २० एलो. ४१-४८ 


मण्डलाच्छादनाभावेन पूणिमापिक्षया वा, श्रीवृन्दावने नित्यसम्पणंचन्द्रोदयाभिप्रायेण वा, तेन च यदुपतित्वसाम्यम्‌ । तत्र 


सालञाच्छीगरुड़ारोहणादिना सम्पणंस्य बाह्यं श्वय्यंस्य वा प्रकटनात्‌ । एतच्च भाव्यपि श्रीशुकपरीक्षित्सम्बादात्‌ प्रत्तनलेनवत्र 
निदिष्टम्‌; यद्वा, यदुवुष्णि-शब्दाभ्यां पूव्वंलिखित-श्रीस्कन्दपुराणोक्तानुसारेण गोपा एव बोद्धव्याः ॥ ४४॥। 


| श्रीसुदशनसु रिकतश्चुकपक्षीयम्‌ 
प्राणेरिन्द्रियेः शब्दब्रह्म वेदः ।। ४२-४५॥। 


धरीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन्रचन्दिका 


केदारेभ्य इति पन्चमी कृषीवलाः शालिशक्ेत्रभ्यः प्रवहन्तीरपः जलानि टदै: सेतुभि्व॑न्धनं गृह्णति रढवन्तस्ततः १२ वषय 
भावादिति भावः । यथा योगिनः प्राणेरिन्द्ियेः तद्द्रारादवत्‌ बाह्यविष यग्रहणप्रवणीभवत्‌ ज्ञानं धमंभूतज्ञानं तत्निरोधेन प्राणः 
निरोधेन आत्मस्वखूपगोचरं कुवन्ति तदतु इन्द्रियनिरोधपरेणात्मस्वरूपरिशीकनपरेण च भवितव्यमिति सूचितम्‌ ।४१॥ शरदिति । 
उडुपश्चन्द्रो भ्रूतानां शरदि योऽङ्गंस्तस्यांशुभ्यो जातास्तापान्‌ जहार उत्तराद्धंस्य यथेयादि यथा देहाभिमानेन जातं तापं पर्त 
निन्दादिप्रयुक्तं देहयाथात्म्यगोचरो बोधो हरति यथा च ब्रजयोषितां तापं मन्मयप्रयक्तं मुकून्दो जहार तद्वत्‌ देहाभिमान ताप" 
इति पठे बोघ इति कत्र पदमध्याहृत्तव्यं यथोक्त एवार्थं; अनेन हेयतव्वज्ञानार्थं देहयाथात्म्यपरिशीलनमपि कक्तग्यमिलुतत 
भवति ।॥ ८२ खमिति 1 निमेषं मेषरहितं शरदि विमलास्तारका यरिमस्तथाभूतं सत्‌ खमशोभत यथा सत्त्वयुक्तं सत्लगुगयुत 
सत्वप्रचुरमिति यावत्तच्ित्त' शब्दत्रह्मणो वेदस्य योर्थोधंपच्करूपस्तं पश्यतीति नन्दादिलवात्कतंरित्थः यदा शब्दत्रह्यार्ो र्यते 
अनेनेति तथा करणे ल्युट्‌ सत्त्वप्रवणं चेतो रागाद्यकलुषितं सन्निमंलमतीन्द्रियवेदा्थभ्रकाशकं भवति तददित्यथंः। सत्तप्रार्ाव 
गहारणशुद्धचया भवितव्यमिति सूचितम्‌ अत्र तारकास्यानीयाः वेदार्थाः परमात्मतदाराधनराधकादिस्वूपाटमकाः आकाशस्यानीवं 
विवेकः ॥ ३ । अखण्डमण्डलेति । शशी चन्द्रो व्योम्न्याकाशे निर्मेषेऽलण्डं पूणं मण्डलं यस्य तथाभूतो नक्षत्रसमूहैः सह रराज पषा 


चेतः मेषस्यानीयरजस्तमश्चेति यदुपतिः धीक्ृष्णो भु ्वतसवोगाह्ा 
करत्वमभिष्रेतम्‌ ॥ ४४॥ ॐ कृष्णा भुवि वृष्णीनां समूहेनावृतो रराज तद्त्‌ अनेन यदुपतेश्चन््रवत्सवल काह 


भ्रोमद्‌ विजयध्वजतीर्थकृता षपदरत्नावलो 


, केदरिभ्यः केदाराथं प्राणेरिन्दरियेः तेषामिन्दरियाणां निरोधेन प्रत्याहारेण ॥ ४१ महं देह इति देहाभिमानो देहविषव 
नानं तस्माज्जातं देहाभिमानजं तापं बोध भत्मज्ञानं मुकुन्दो यथेति शेषः । दष्टान्तद्वयम्‌ ।। ४२॥ खमाकाश शरदा विमरानि 
विशदानि तारकाणि यस्मिस्तथा सत्वेन व्यवसायेन युक्तं सत्त्वगुणोपेतं वा॒ शब्दात्मकं ब्रह्म वेदस्तस्य मुख्यवाच्यः ध्रीनारापगसत 
दशयतीति शब्दश्रह्याथंदर्शनं शब्दब्रह्म हिरण्यगर्भः तस्यार्थो हेतुः कारणमिति वा ॥ ४३ अखण्डमण्डलं पूणं मण्डलम्‌ ॥ ४४॥ 


धोमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


काठ प्राततसादुगुण्ययात्रावसरे अन्यथा तदभावे केदारेभ्यः सवन्तीरिति लिङ्खविपरिणामेन अत्र प्रणाीभिरिति धष 


लवदित्यत्र चात्मन इति शेषः ॥। ४९ । देहोभिमानजमिति शसः स्थाने अमादेशः ब्रजयोषितामिति । सन्ध्यादिसमपे दश॑नादिना 
विरहतापानिति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२-४५ ॥ 


भीमद्िरवनायचक्रवतिकृता सारा्थंदश्शिनी 


केदारेभ्यः खवन्तोरपः दृढैः सेतुभिर गृह्णन्‌ ररक्षुः यथा प्राणैरिन्दरियैरिन्दरियक्षोभेः सवत्‌ ज्ञानं तेषामिन्दियाणां तिरोक्न 
भत्याहारेणेत्युपादेया ॥ ४१ ॥ यथा देहाभिमानजं तापं बोधः यथा च ब्रजयोषितां विरहतापं मुकुन्द इत्युपादेया ॥ ४२॥ शन 
ब्रह्मणो वेद स्य अर्धा निवृत्तकमज्ञानभक्तियोगास्तेषां दर्शनं ज्ञानं यत्र तत्‌ चित्तं कीदशं सत्त्वयुक्तं साधुत्वयुक्त तत्र खस्य चित्त 
साम्यं निर्मेघत्वस्य सत्त्वयुक्ततवेन शब्दनब्रह्मणा इ[रदः निवृत्तकमंज्ञानतपोयोगेस्ताराणां भक्तियोगेन तारापदगम्यस्य तारकेशस्येती- 
यभूपादेया ॥। ४३ ॥ सम्पूणं मण्डलत्वस्य स्वयं भगवत्वेन साभ्यं यदुपतित्वेन गोषधीशत्वस्य वृष्णिचक्र; नन्दोपनन्दवसुदेवा ए 
दिभिः दृश्य ह श्यानामुडगणानामितीयं ध्याना्थंमुपादेया ॥ ४४॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


केदारेभ्य इति । तादर्थ्ये चतुर्थी तत्‌ सिश्चना्थंमित्य्थंः । अगृह्न्‌ विरुदवन्तः प्राणेरिन्द्रिय विषयोरभुखेः सवत्‌ त 
तन्निरोधेनीन्द्रप्रत्याहारिण गृह्णन्ति ॥ ४१-४२ ॥ यथा शन्द्रह्माथं “सें वेदा यत्पदमामनन्ति” वेदेश्च सर्वेरहमेव वेः 
शृतिस्मृतिप्रोक्तं वेदकवेदय श्रीकृष्णं दशंयतीति तत्‌ सत्त्वयुक्तं शोभते तथा शारदा विमला तारका यस्मिन तत्‌ खमशोभत ॥४२-४४ 
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श्रीबलदेवविद्याभूषणकता वेष्णवानन्विनी 


केदारेभ्यः खवन्तीरपः कषंका दृटः सेतुभिरगृह्लनु ररक्षुः यथा योगिनः प्राणेविषयक्षुभितेरिन्दियेः सवज्ज्ञानं तेषां 
निराधेन प्राहरेणेतीय रुपादेया ।॥ ४१ ॥। उङ़पश्चन्द्रः श रदकरशुजं तापमहरत्‌ बोध शव देहाभिमानजं तापं कुन्द इव ब्रजयोषितां 
विरहः तमित्युपादेया ।॥ ४२॥ शब्दत्रह्मणो वेदस्य येऽर्था निवृत्तक्मज्ञानभक्तिह्पास्तेषां दशनं यत्र॒ तच्चित्तं कीटक्‌ सत्वयुक्तं 
पाधुतविशिष्टं तत्र स्वस्य चित्तेन साम्यं निर्मेघत्वस्य सत्वयुक्तत्वेन शरदः शब्दब्रह्मणा ताराणां निवृत्तकमंज्ञानाभ्यां तारापद- 
वाच्यस्य ताराधीशञस्य भव्स्येतीयमुपादेया ।। ४३ ॥ मखण्डमण्डलत्वस्य स्वयं भगवस्त्रन तुल्यता भोषधीशत्वस्य यदुपतित्वेन 
उड्गणानां कृष्णचक्र : नन्दोपनन्दवमुदेवाक्र्‌ रादिभिरितिध्याना्ंभूपादेया ॥। ४४॥ 


भीसत्यधमंकरृता भ्रीभागवतरिष्पणी 


शरदा विमलास्तारका य्मिस्तनिरमेधं निगंता मेधा यस्मात्तत्स्वमशोभताभात्‌ । सत्त्वेन व्यवसायेन गुणेन च युक्तं चित्तं 
पया शव्दत्रहय वेदस्तदर्थो भगवांस्तं दशं यतीति तत्तथा । अथस्य दर्यां येनेति वा ॥ ४१।। यथा वृष्णिचक्र ्यादवसमूहैव तो यदुपतिः 
्रकृष्णो राजति तथा व्योम्नि उड़गणैरखण्डमण्डलं यथा तथा शशी रराज ॥ ४२ समशीतोष्णं समेऽ्यूनाधिके शीतोष्णे यस्य 
ष तं समं शीतोष्णं यस्येति वा प्रमूनवनानां तत्सम्बन्धी मार्तो वातस्तं जना भाश्छिघ्य तापं तपनजं जहुः । एतन्मात्रस्य न 
तायाए्नोद इत्याह ॥ गोप्य इति । कृष्णेन हृतं चेतो यासां ता गोप्यस्तापं कामजं न जहुः । ष्णाहृतचंतसः कष्ण आहूता 
पस्मिस्तच्वेतो यासां ता गोप्यो न इवेति वा चक्रः न वृत्रमिति यथा ॥ ५२ ॥ गावो मृगाः खगा नार्यश्च पणिण्यः पृष्पवत्यो गभिण्यः 
कात्तानकामयन्त्यः शरदा निमित्तेन वृषभैः स्वस्वपुरुषा एकत्रापरत्र विवेक विकल्तया सवंत्र॒विवेकविकक्तयेति वा यथायथ- 
मन्वीयमाना अभवन्‌ । क्वचित्प्राक्तनगभंस्थानङ्कूरणं क्वचिन्नार्यादौ वक्वदुबालाभवनमितीषत ऽविहितकार भहितरेतस्कत्वा- 
ज्तेया। ईषत्करिया न सम्यक्सं्ाधितदहल मुखविकेखनादिक्रियाः कपयः फठेरिव क्व विदत्तानां ततानामनुसत्तिर्बीजानां क्वचिदु- 
तत्तावपि सम्पत्तिनाङ्खस्थेतीषत्फलंघान्यादि भिरयंथा तथेति फैन स्वरैः स्वर्गादिभिरीष क्रियाः प्रवृत्तकर्माणीवेति । ईशक्रिया इति 
१३ ता यया फर्वत्थो न तथेत्यन्वयः ।। ४४॥ 


श्रीसुबोधिनी 


जकमेदान्‌ निरूपयति केदारेभ्य इति, केदारा धान्योत्पत्तिक्ेत्राणि विभक्तानि तेभ्यो निःसरन्तीरपः कषु का अगृह्लन्‌ 
गमनमागमुद्रणेन, तदाहं दृढसेतुभिरिति, जलेन सवंमाद्रमिति जलगति निरोधाथं द्‌ढत्वमृक्त, अस्यापि गुणस्य स्वभाविकत्व- 
परिहाराय दृष्टान्तमाह यथेति, दारदि वृटिदुंङंमेति जलखाथिनां तच्चिरोध उचितस्तथाप्यस्य फलसाधकत्वं साधनीयं जकाभावे सवव 
कृषिव्य्या भवेदिति रक्षायां दाद्यंमपि निरूपणीये, प्राणादयो वायवो यदा बहिनिःसरन्ति तदा ज्ञानसहिता एव निःसरन्ति 
तवेन््रियाण्यपि, ज्ञानक्रियाशक्तयुक्तो हि भगवान्‌ ज्ञानक्रिययो्गतयोरपगच्छतीव प्राकट्यं तु निवतंत एव, ज्ञानं हि भरकट मुच्यते 
शावरतो जातं “लवतीन्दरिलौल्येन ज्ञानं चैवावकीयंत' इतिवाक्यात्‌, ज्ञाना्थंमेव हि योगशास्त्र प्रवृत्त, 

| “उरध्वेन्दियैस्त विक्षेपे ज्ञानस्याधो विनाशनम्‌ । विरोधे पुञ्जभावेन स्वकायं साधयेद्‌ धुवम्‌ ॥” 

्राणेन्दरियनिरो धेन सरवज्‌ ज्ञानमगृह्भन्‌, तत्र योगमार्गा द्‌ ढसेतव इति; केदारेभ्य इति चतुर्थी, तुशन्द ग्रहणेपि सिद्धि 
वयाव्तंयति, भतः साधनदश्ायां योगो नित्यः, आसनप्राणामादिस्थेये ज्ञानं नावको्यत एव योगः शरदि सिध्यतीति च शुद्धि- 
दारा च हेतुः ॥ ४१॥ एवमाधिभौतिकीमाच्यात्मिकीं च जलस्य शुद्धिगुक्त्वाधिदेविकप्रकारेण शुद्धिमाह शरदर्काशजानिति, 
शरतकालीनो योकंः सोत्यन्तं खरस्तस्यांशवोगि तथा तज्जनितास्तापा ज्वराद्युत्पादकत्वेनापि खराः, अतस्तापेषु वहुवचनं, भूतानां 
जाताना, चन्द्रो हि जलाधिपतिजलग्रङृतिकस्तदात्मिकानि च भूतान्यतस्तत्तापनिवारकत्वं तस्य युक्त, उडप इति, नक्षत्र 
दरापि तापहारकत्वभुक्त, उभयत्रापि शरदो हेतुत्वं, पूवंवद्‌ दृष्टान्तः, यथा चन्द्र॒ आधिभौतिक तापं हूतवानेवं भगवानाध्यात्मिकं 
तापं हृतवान्‌, स तापो देहाभिमानरूपः स क्रमेण पृष्टिमागंश्रवेशनाद्‌ हृतो देहादीनां भगवति विनियोगाद्‌ न केनाप्यंशेन तापः, 
बरनयोषितामिति, तदा ता एव स्थिताः, चन्द्रसमानतया निवारणाद्‌ रात्रावेव देहाभिमानः छ्नीत्वाभिमानाज्ञानं कामस्तत्छताश्च 
तापाः, ननु जात्यादिघमंनाशकत्वात्‌ कथं तापनिवारकत्वं ? तत्राह मुकुन्द इति, मोक्षदानसमये पूर्वावस्था त्याजनीयेव, अत 
उपयक्त एव त्यागः, मन्यथा शरदि ता मृता एव स्युस्तत्र विद्यमाने भगवति मोक्षाभावश्च सर्वभावेन ता गृहीता इति तासां 
तापाभावः, शरदो विभावकत्वादुषयोगः, केदारदृष्टान्त एव वाथो शुद्धिरकचन्द्रमखोनिरूपण एव तेजसः । ४२11 आकाशस्य 
गदपूवंकं गुणमाह लमशोभतेति, नि्मेधं खमशोभत, शरदा कत्वा विमलास्तारका यस्य, 
मासा्टकं तथाकाशे तमस्तापैः कृतं रजः। मेधंरपोह्यते सम्यगतः शरदि निमखाः ॥ १॥ 

सर्वं नभो दिशश्चैव तारकाश्चन्द्रः एव च ॥ १३॥ 
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शौभ्धागवतम [स्१०१७. | 
६६२९ १.३.६७ ^ ( 


तदाह, शरद्िमरेति मेवापगमो दोषाभाव आधिभौतिक विमलताध्थासमक्ी तारका ण, बाधि +| 
तदाह, 


ज्ञापयितुं इष्ान्तमाह सत्तवयुक्तमिति, सस्वगुगेत शुक्त चित व न प थः ब सि | 

शषः सत्वसम्बन्धेपगच्छति, गुणस्तु स्वंपदार्थानां तत्वतो ज्ञान, ते च पदार्थाः श मधिगमयाः १ | 
ससी ् व शदधदेतुताच्छरदुपयोग मेघाभावस्थानीय सत्वं विमलस्थानीयं राबदब्रह्म तदध ५५१ 
त तौ बाक्षाशो बाह्य अभ्यन्तरश्च शुद्धो निरूपितः ॥ ४२ ॥ तत्र हृदये भगवच्छोभा वकु प | 


{ प १ शध षे ( 

र नसः वित्वाद्‌, अखण्डमण्डल दति, अखण्डं मण्डलं यस्थ तादश पौणमा > "भरे || 

चन्द्रशोभामाह्‌ महाभूतानन्तर मन“ क | - च- - परनो शरै | 
अगवदीयव्यावृत्य्थं शी निरूपितः, सोपि द्रो गोपिकादिभिहश्यमान ४४ तथा, उप्रेव प | 
यथा लं यदुभिः सह यदुपतिः कृष्णो भुग्य-खण्डमण्डलो भूग्य राजते यद्यपि यदुपतिः सर्वत्रेव राजते, कृष लात 
ष्वपि तथापि बृष्णिचक्र णावृतोवतीणः याक्षाद्धगवानत्रव शोभते ।। ४४ ॥ 


( १) भीप्रभुचरणविरचिता भ्रीटिप्णी ्‌ 
अखण्डमण्डलो व्योभ्नीरयतर, सोऽपि चद््धो गोपिकाभिरित्ि। भगवदीयचन्द्रस्योडरूपाणि स्वामिनीं 


ं पी | 
दश्यमानस्तन्मनः सहङ्कतो भवतीति शोभितो भवतीत्यर्थः । एवं सति मूके गखलण्डमण्डलपदेन भगवदीयः स उच्थते। पि | 
लौकिक इति भावः । ४४ ॥ | 


( २) भीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः भीसुबोधिनीटिप्पण्योः प्रकाशः 


केदारस्य इत्यत्र कथं न स्वाभाविक इत्यत्र आहुः शरदि वु ष्टिरित्यादि, तहि षान्तस्य कि प्रयोजनमत बह्व | 
त्मादि, निरूपणीय इत्यन्तं तथा चतथ, इन्द्रियाणीति प्राणशब्दस्थवेदं श्रौतमर्थान्तर कि ज्ञानक्लवेणेतयत भहूीनम्मिा | | 
कयमपगच्छतीवेत्यत आहुः प्राकट्थमित्यादि, ननु मूले प्राकटचनिवृत्तिनेक्तिति कथमेवगुच्यत इत्यत महूकञानं हीर | 
तस्तु ्ावमुखेन प्राकटथनिवृत्तिरप्युच्यत इत्यथः, तत्र युक्तिस्तदा ज्ञानशक्तीत्यादिनोक्तवेति भावः, इति चतुर्थो | 
केदारा्थ॑मित्य्थः ॥ ४१ ॥ शरदर्की्ित्यस्याभास आध्धाह्मिकीमि त्यापोमथः प्राण' इति श्रतेस्तथा, शुद्धिमरहििष्ा | 
्षमत्वलूपां शुद्धिमाहेतय्थः, उभयत्रापीति तापि निवृत्तौ चेतयः, पूवंव दिति स्वाभाविकंत्वपरिहाराय मोक्षद ¶ | 
तस्मादिति शेषः ॥४२॥ अखण्डमण्डल इत्यत्र सुबोधिन्यां पव॑वत्‌ तापत्याजनमात्रं न तापनिवतंकमतो विशेषमाहमगवदीपता || 
- यथा हदय इतीदानीमिति शेषः ।। ४४॥ ए | | 
( ३.) श्रीमदरल्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनीलेखः . 


केदारेभ्य इत्यत्र तथापोति उचितत्वात्‌ स्वाभाविकस्वं सम्भवति तथाप्यस्य ब्रजस्थकषु कतग्रहणस्य षः | 
फलसाधकत्वं साधनीयं, अतो दृष्टान्त उक्त इतिशेषः, प्राकट्यं त्विति बहि ्टावन्तः प्राकट्‌यं निवतंत इत्यथै! ॥ ४\। त ॥ 
जानित्यत्र नक्षत्रहवारापौति हृष्णपक्षे चन्द्राभावात्‌ तथा, उभयत्नापोति स्वतो नक्षत्रहारा च तापहरणे इत्यथ, तय त । 
यद्यपि मोक्षाय सर्वेषामेव तापं हरति तथापि चन्द्रोदयसामपिकलीलायां ता एव स्थिता अतो ` व्रनयोषिता"ि ह | 
अन्यदप्याहुः चन्द्रेति, वयं लिथो रात्रौ वनं कथं यास्याम इत्यभिमानो भगवस्स्थिल्यज्ञानं कामरीकाभिलाषश्चति वण | 
स्तत्कृताश्च तापा अत्र विवक्षिता इतिशेषः, अतोपि “न्रजयोषितता" मिद्यक्तमित्य्थः, अन्यथेति ूरववस्यास्थिता ए कारि ॥ 
कामेन स्वपतिभजने मरणाभावेपि तादृशे भगवति मोक्षो भजनानन्दशूपो न स्थादिति तदपि मरणतुल्यभेवेतिभा" + | 


लषः ` रव 
 स्यादितिशेषः, भतराभासेषु वाच्याथ उक्त, सञङ्ग्रहुकारिकासु तास्पर्याथं उक्त इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४२॥ सलमशोभते 
नभोदिकृतारकराचन्द्रा निमंरा इत्यर्थः, तदाहे 


4 तदाहेति शरल्कृतं तारकानैमंल्यमाहैतयर्थः, आधिदैविकीति शष व्तिरि | 
भि य, तथा चाधिदेविकवद्‌ दोषनिविकेत्य्थः, बाह्य अम्यन्तर्ेति ° त ९1 | 
ध ह यमत इति पूरवाधं इत्यथः, मनस इति चन्द्रस्य मनोधिषठातृतवादितिभावः ॥ ४३ ॥ मसण्वष ^ 
हृदय इति भगवतपक्ष मूले व््रोम्नि हृदयाकाशे उड्गणेयंद्भिरित्यर्थः ।॥ ४४ ॥ | 


दहालिमातनं ती ४४ 1 भीसुबोधिनीयोजना १ 1 
सरन तत्कारेण भजन कमेण शुदधपु्टिमक्तौ. प्रविशति, छ शुद्धपुष्टौ ` वि “शुद्धाः तरम्णातिदरलभा न) ह 
























प्रधानत्वात्‌ प्रेमवानू भवति, तथा सति प्रेम्णां | भिमान ह (८ ह 
देहाभिमानजस्तापो भवति, तदेतद 1 भगवति विनियोगाद्‌ भगवदीयत्वेन स्वदेहे देह [ड 


वेहानात्‌ हृत इति, तदा ता एव स्थिता इति भूता 
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स्क. {० १. म. २० शलो. ४१-४४ ] अनेकव्याख्यासमकूङ्कृतम्‌ ६९२ 


मकुन्दो ब्रजयो षितामिल्युक्त, तया चैककालत्वं चन्द्रकृततापहरणस्य भगवत्छरततापहरणस्य चायाति, एवं सति तदा चन्द्रोदयसमये 
सायङ्काले ता एव ब्रजरमण्य एव भगवदुशंनाथं भगवन्निकटे स्थिता इति तासां तापद्रुरोकरणं निकूपित्तमित्ययंः ।। ८२ ॥ 
( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता श्नीसुबोधिनोकारिकान्याल्या 

केदारेभ्यस्त्वपो गृह्न्नितयत्र धवे न्द्रिथैरिति का० १६९४ । इन्द्रियाणि यदा वहिनिःखरन्ति तदा ज्ञानसदहितानि 
निःसरन्ति, तथा च ऊर््वेन्द्िेयोगगाल्लानुसारेणानिरुदधैरिन्दियं ज निस्याधो विनाशनं भवति, सर्िद्रवटाज्‌ जलस्येवेत्यथंः, निरोधे 
पृञ्जभावेनेत्यादि सतीन्द्रियनिरोधे जानस्य सवणाभावात्‌ पुञ्जभावेन सच्येन स्वकायं साघयेदित्य्थः ॥ ४१ ॥ खमरोनत 
निमघ' "मित्यत्र मासष्टकमिति का १७०९- शरदि नभमादोनां नैमल्ये हेतुमाहूर्मासाष्टकमित्यादिना, वार्षिकमासचतु्टया- 
तिरिक्तमासाष्टकपय॑न्तं तापैः सूयं सम्बन्धिभिस्तथा जलांशशोषणप्रक्रारेण कृतं रज एवतमो मेघरपोह्यते दूरोक्रियते अतो हेतोः 
शरदि नभोदिकतारकाचन्द्रा निर्मला इव्यर्थः, मूके नभःशब्देन दिशामपि ग्रहणं, चन्द्रो द्ितीयश्लोकोक्तः ।। ४३ ॥ 


गोस्वाभिश्नी गिरिधघरलालकृता बालप्रनो धिनी 

केदारेभ्यः शालिक्षेत्रेभ्यः क्षरन्तीः अपो दृढः सेतुभिः तल्निगंममागंनिरोवेन कषक अगृह्भत्‌ अरक्षन्‌ । ततः परं वृष्ट 
भावात्‌ रक्ञाभावे ताः शुष्येरन्‌ । तत्र दृष्टान्तमाहयथा प्राणेरिन्दरियेः क्षुभिते भूतेः स्वेभ्यः सवञ्ज्ञानं तत्तिरोधेन इन्दरियप्रत्या- 
हारेण योगिनो रक्षन्ति तथेति । तथा च “इन्द्रिथनिग्रहधूरवंकं विवेकरक्षा सवंदव कतंग्या" इत्युपादेयोपमा ॥ ४१ ॥। यथा देहाभि 
माननं तापमध्यात्मिकादित्रिविधं दुःखं वोधो देदादिभिन्नात्मयथार्थंजञानं हरति, यथा च स्वविरहज ब्रजयोपितां तापं मुकुन्दो हरति, 
तया शरदर्कशुरजास्तापान्‌ श्रुतानां कषंकादीनापरड्पश्चनद्रो हरति । तथा च 'संसारतापनिवृत््यथं ज्ञाने भक्तौ च प्रयतः कतंग्य' 
इत्युपादेयोपमा ।। ४२ शब्दब्रह्मणो वेदस्थार्थान्‌ पूर्वोत्तिरमीमांसानिर्णीतान्‌ द्शंयतीति तथा तत्सत्त्वयुक्तं॒चित्तं यथा शोभते 
तया शरदा विमलाः तारका यररिमस्तत्‌, निता मेघा यरिमस्तत्‌, खमाकाशमथोभत । तत्र चित्तस्थानीयमाक्राशम्‌, रजस्तमोनि- 
ृत्तिस्वानीया मेधनिवृत्तिः, सात्तविकसेवास्थानीया शरत्‌, सत्त्वगुगस्थानीया विमलाः तारकाः, शब्द्रह्यस्थानीयं जगत्‌, तदथं 
स्वानीयाः सरवे पदार्थाः, सत्त्वाधिष्ठात श्रीवापुदेवस्थानीयस्ताराधिष्ठाता चन्द्र इति । यतः “सात्तिकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये” 
छत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌" इत्यादि प्रामाण्यात्‌ वदा्थज्ञानाय सास्विकसेवया सत््ववृद्धिरेव सम्पादनीथा” इति उपादेयोपमा ॥४३॥ 
यया वृष्िचक्रण यादवसमूटेन आवृतो यदुपतिः कृष्णो भूवि सुधर्मायां सभायां रराज, तथा भखण्डमण्डरः दाशी पणंश्चन््रो 

ग्रोन्ति रराज । तथा च एवं सभायां विराजमानो भगवान्‌ भक्टैरुपासनीय' इत्युपादेयोपमा ।। ४४ ॥ 
अन्वितायंप्रकाशिका 

केदारेभ्य इति ॥ केदारेभ्यः मािक्षत्रेभ्यः क्षरन्तीः अपो दृटः सेतुभिः तल्निगंमनानिरोधेन कषंका भगृह्भनु ततः परं 
वष्टयभावात्‌ मरक्षन्‌ । यथा प्राणेरिन्दरियः क्षभितंदरिभूतैः खेभ्यः खवज्जानं तन्निरोधेन इन्द्रियप्रत्याहारेण योगिनो रन्ति 
तथा ॥ ४९ ।। शरदिति ॥ यथा देहाभिमानजं तापमा्यात्मिकादि वरिविधं दःखं बोधो हरति । यथा च स्वविरहजं योषितां तापं 
कुन्दो हरति तथा शरदर्काशुजास्तापान्भूतानां कषकादीना तुडपश्चन्द्रोऽहरत्‌ ॥ ४२॥ खमिति ॥ शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्यात्‌ 
वत्तिरभीमांसानिर्णीतान्‌ दशंयतीति तथा तत्सत्त्वथुक्तं चित्तं यथा शोभते तथा शरदा विमलाः तारका यस्मितत्‌ निर्गता मेवा 
यस्मस्तत्‌ खमाकादमरोभत ॥ ४३ ।। अखण्डेति ॥ यथा वृषगिचक्रण यादवसमूहेनावृतो यदुपतिः कृष्णो भुवि सुधर्मायां सभायां 
रज तथा उड्गणेः सह॒ मखण्डमण्डलः शशी पूर्णंश्नन्द्रो व्योम्नि रराज ॥ ४४॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायंप्रकाशव्याद्यानम्‌ 

~न शालिक्ेव्राणां भग्नसेतुभ्यः सवज्जकेभ्यः केदारेभ्यः ततः भअम्रवष्टा भावात्‌ देह 'ढवंधेः सेतुभिः जलं अगृह्णन्‌ यया 
। ्राणेरिद्रियेः ्रवत्‌क्षयं प्राप्नुवत्‌ ज्ञानरिद्रियनिरोघेन योगिनः स्थिरं कूवंति तथा कषु का इति संवंघः । ४१ ॥ उड्पश्चद्रः 
अशुनान शरद्भवो योऽकंः सूरंस्तस्य किरणोत्पन्नान्‌ तापान्‌ जहार अत्र दृषटातद्वयं यया देहाभिमानजं तापं बोधो देहात्मविवेकः 
यवा च भूक दस्तद्रत्‌.।। ४२॥ शरदि विमलाः स्वच्छास्तारक्ा यर्सिमस्तत्‌ खं गगनं यथा शुद्धसत्वयुक्ततवात्‌ शब्दब्रह्मणा वेद्पुराणा- 
५६ ततर निर्णीतान्‌ धर्मनानवैराग्धभक्तरूपान्‌ दर्शंयति शुद्धतया प्रकाशयतीति तथाभूतं चित्तं तद्वत्‌ ।॥ ४३ ॥ शरदोति पदं 

्रिष्लोकं योज्यं उड्गणेनक्त्रनु दः; वृतश्चंद्रः बृष्णिचक्र ण यादवनृ देन ञावृतो भुवि श्रीङृष्णो यथा तथा रराज ।। ४४ ॥। 

भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

केदारेभ्य इति । कषु काः कृषीवलाः तु, अपः प्रवहन्ति जलानि. दृढसेतुभिः सुदृढपारीवन्धनेः केदारेष्वित्ययः । गृहन 
> । ततः परं वृष्टचभावादिति भावः । यथा योगिनः भ्राणरिन्दरियैः, तदारेत्य्थ । लवत्‌ बाह्यविषयग्रदणश्रवणीभवत्‌ जानं 


 षभूज्ञानं, तन्निरोधेन, प्राणनि रोधेन आत्मस्वरूपगो चरं र्वन्ति तद्वत्‌ । योगिना इन्द्रियनिरोधपरेण सता आत्मस्वर्प्ीकनपरेण 
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भवितव्य मिति सुचितम्‌ ।। ४१ ॥ शरदिति ॥ उड्पश्चन्द्रः, भूतानां शरदि योऽक्रस्तस्यांशुभ्यो जा जातास्तानू, तापात्‌ महस्त । 
यथा देहा भिम नजं देहाभिमानेन जातं, तापं परछ्ृतदेहनिन्दादिप्रयुक्तं परितापं, बोधः देहयाथातम्यगोच रोऽववोघः हरति, यथा उ, 
बरनयोषिततां तापं मन्मयप्रयुक्तं परितापं, मुकुन्दो भगवान्‌ अहरत्तद्रत्‌ । देहाभिमानजं तापमिति पाठे बोध इति कतत पदमघ्या- 
ठत्तव्यम्‌ ॥ अतो यथोक्त एवार्थः । अनेन हेयत्वज्ञाना्थं देहयायात्म्यपरिशीलनमपि कर्तव्यमित्युवतं भवति ॥ ४२॥ खमिति ॥ 
निमेषं मे चरहितं, शरदा विमलाः तारका यस्मिस्तथाभूतं सत्‌, खमाकादं, अशोभत । यथा सत्वयुक्तं सत्वगुणयुकतं, पप्र 
मिति य [वत्‌ । चित्तं, शब्दन्रह्मणो वेदस्य योऽयं; भगवदक्षरेश्वरजीवमायास्वरूपयाथाथ्यप्रवोधकतारूपस्तं पश्यति जानातीति 
तथाभूत सतु शोभते, तद्रत्‌ नन्द्यादित्वात्‌ कत्त॑रि ल्युः । यदा । शब्दन्रह्यार्थोऽंप-चकरूपो द्यते रक्ष्यतेऽनेनेति करणे ्यद्‌ । ष्तः 
भवणं चेत्रो रागाद्यकलुषितत्वान्निमंल्तयाऽतीन्द्रियवेदा्थप्रकाशके सच्छोभते तद्रदिव्यथं; । अनेन सत्तवप्राचुर्याहारणुद्धिमता भवितु" 
व्यमिति सूचितम्‌ । अत्र तारकास्थानीया वेदार्थः, मःकाशस्थानीयं चेतः, मेघस्थानीयं रजस्तमश्चेति विवेकः ॥ ४३ ॥ अहष्डि 
शशो चन्द्रः, व्योम्नि निर्मेषे आकाशे, अखण्डं पणं मण्डलं यस्य तथाभूतः सन्‌, उड्गणेः नक्षव्रसमूहैः, रराज । यथा यदुपतिः प्न 
भुवि वृष्णीनां चक्र समूहस्तेनावृतः खन्‌, रराज, तद्वत्‌ । मनेन यदूपतेषचन्द्रवत सव॑लोकाह्वादकत्वम्िप्रतम्‌ ॥ ४४॥ 
| श्नीहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
केदारेभ्य इति : १०.२०.४१. ॑ 
चित्तं नीचगति स्वभावतरङं यातु प्रवृत्तं यदि क्षेत्राम्भोवदकूं निरथंविषये तननिग्रहोपायधीः। 
युक्तं सेतुभिरागमेडितपदं, क्षेत्रजञचेतोहरेयंः कुर्वीति सुधीरसस्य विभवस्तस्याथंसिद्धिस्ततः ॥ ६०॥ 
खमशोभतेति : १०.२०.४३. । 
मनुज्जृम्भितापं सदा सत्त्वयुक्तं सुखाभिख्यमत्यच्छतारप्रचारम्‌ । 
शरद्ग्योमवद्यस्य चित्तं न तस्य जने दुलंभः कौदशोऽप्यथंकाभः ॥ ६१ ॥ 
अखण्डेति : १०.२०.४४. ¦ 
यथा विधुः पूणंकखो विराजते सुखे सैवोडगणैस्तथा भवान्‌ 1 
दयानिधे भक्तजनंस्ततस्तव भवेन्‌ मद ङ्गोकृतिरप्यलङ्छृतिः ॥ ६२ ॥ 
कृष्णत्रिया 
किसान खेतों की भेड्‌ मजन्रूत करके जर का बहना रोकने कगे जंसे योगी जन अपनी इन्दो को विषयों की ओर 


जान स रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हृए ज्ञान कौ रक्षा करते ह ॥ ४१।। शरद ऋतु मे दिन के समय वी 
कड भ होती । रोगो को वहत कष्ट होता परन्तु चन्द्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा सन्ताप वसे ही हर ते ६ै-ॐ 
देहाभिमान से होने वाके दुःख को ज्ञान भौर भगवद्विरह से होने वा गोपियों के दुःख को श्रीद्ष्ण नष्ट कर देते है ॥ ४२॥ 8 
वेदो के थं क स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्त्वगुण चित्त व्यन्त शोभायमान होता है व॑से ही शरद ऋतु मे रात के समय 
से रहित निंर आकाश तारो की ज्योति से जगमगाने खगा ॥ ४३॥। परीक्षित्‌ ! जसे प्रथ्वीतर में यदुवंशियों के बीच यदुपति 


भगवान श्नीकृष्ण कौ शोभा होती है, वसे ही भाकाश में तारों के वीच पूणं चन्द्रमा सुरोभित होने क्गा ॥ ४४॥ 
आरिकप्य समशीतोष्णं ्रघूनवनमारुतम्‌ । जनास्तापं जहूर्गोप्यो न ` कृष्णहृतचेतसः ॥ ४५। 
गावा गाः खगा नायः पुष्पिण्यः -शरदाभवन्‌ । अन्वीयमानाः ` स्ववृपैः' फठेरीशषक्रिया इव ॥ ४६॥ 
उदहष्वन्‌ बारिजानि रयोत्थाने इद्‌ विना । राज्ञा तु “निया कोका "यथा दस्यून्‌ बिना शष ॥ ४७॥ 
पुर गरमष्ाप्रपणेर न्द्ियश्च _ महोत्सवः । बमौ भूः पक्रसस्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरः ॥ ४८॥ 

वणिङ्मरनिनृपलाता निगम्याथान्‌ प्रपेदिरे । वरषरुद्रा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ कार आगते ॥ ४९॥ 
इति श्रीम द्ूागवते महापुराणे" * दशमस्कन्धे प्रावृट्‌ शरदर्णनं नाम › वि शोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


्क्िफेभे 
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दष्यन्‌-च. षु. टी. । ७. सूर्येण कुमुदं विना-वीर. विज. । ८. निर्भयो लोको -विज. । ९. आसन्‌-गो, भर. टी. 1 १०. शवाधमिगामिनरयरः 
महो्सवः- विज. । ११. वणिजो नगरास्स्वीयान्निगंम्य-विज.। १२. पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पू्वाधे-गो. प्र. मूलम्‌ 1 १९. वत 
दशचोऽ्पाय <-विज. । ६ 
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@क. १० १. अ. २० श्लो. ४५-४९ ] भनेकव्याख्यासमक्स्कृतम्‌ ६६५ 


कदंमक्षमा 


अन्वयः-समशीतोष्णम्‌ प्रसूनवनमाख्तम्‌ माश्ष्य जनाः तापम्‌ जहुः तथा छृष्णहतचेतसः गोप्यः तापम्‌ न जहुः ।४५॥ 
7 मृगाः खगाः नार्यः स्ववृषेः अन्वोयमानाः फलः ईश क्रियाः इव शरदा पूष्पिण्यः अभवनु ॥ ४६॥। नृप ! द्यून्‌ विना रोका 
थवा राज्ञा निर्भयाः उदहृष्यन्‌, तथा सूर्योत्थाने कुनुद्‌ विना वारिजानि उदहृष्यनु ॥ ४७ ॥ पुरग्रामेषु आग्रयणः च देन्दरियेः महोत्सवः 
पक्वसस्यात्या भूः हरेः कलाभ्याम्‌ नितरां वभो ।। ४८ ॥ वर्षंख्दधाः वणिक्‌-मुनि-नृप-स्नाताः, यथा सिद्धाः, काके भागते भर्थाचु 
प्ानुवन्ति तथा निगंम्य अर्थान्‌ प्रपेदिरे । ४९॥। 
इति श्रीमदभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणान्तगतप्रमेयप्रकरणे विदातितमोऽव्यायः ॥ २० 1 


श्रीधरस्वाभिविरचिता भावायदीपिका 


, बुभृ्कृमुदम्‌ । कुत्सिता मुच्स्येति दस्थुसाम्यम्‌ ॥४५॥ भाग्रधणेनंवत्नप्रानार्थेवदिकेरेद्रियेरिद्वियार्थेलौकिकंश्च महोर्पवंः। 
रभ्य रामकृष्णाभ्यां दशंनादिमहोत्सवाभ्याम्‌ ॥ ४६ ॥ वणिजो यतयो नृपाः स्नातकाश्च दृष्टादृष्टाभ्यां व्षरुद्धाः संतो निगम्या- 
धान्वाणिज्यस्वाच्छंद्यदिग्विजियविद्यादीन्प्पेदिरे प्रापद्यत । यथा मंत्रयोगादिसिद्धाः आयुषा रुद्धाः क्राठे भागते स्वषिडान्योगादि- 
्रप्यान्देवादिदेहानिति ।। ५७ ॥ 
| इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पूर्वाधं टीकायां विङतितमोऽव्यायः 1 २० ॥ 


श्री वंशीधरकृतो भावायंदीपिकाप्रकाशः 

कुशुदिति । द्वितीयावहुतवे प्रथमेकव चनम्‌ । कुत्सिते चौरजाराद्यवकाशयोग्ये रात्रिकाञे भुदानंदो यस्येति 1 दस्युसाम्यम्‌ 
चोरतौत्यम्‌ ॥ ४५।। यद्यपि नवान्नानि वहूनि तथापि “गृहमेधो व्री हियवाभ्यां शरदसंतयोयंजेच्छयामाकववनवर्षासु” इत्यादिध्रूति- 
वाविहितेवेदिकेः मित्रुदेवाचंनल्पैः, लौकिकैः नानालोकँः संभूय संपादिते रावणादिवप्रीलार्पंः । हरेः कलाभ्यामिल्युक्तेः छृष्णस्तु 
यम्‌ इत्युक्तिव्याकोपः स्यादिति चेत्‌, अत्र व्याख्यांतरेण समाधत्ते-किभूना भरः-हरेः परमेश्वरस्य कला तदेकदेशजातत्वात्‌ 
पद्यां भूमिः" इति रतेः । शरः पादौ" इति स्मृतेश्च । पुरेषु श्रीमथुरादिषु ग्रामेष्विव ग्रामेषु श्रीनंदावासादिपु । माग्रयणेरिति 
भवन्तं नेव नंदायां न च सुपे जनादने। न कृष्णपक्षे धनुषि तुर्यां नैव कारयेत्‌ ॥” इति स्मृतेः । प्रवोधनति वृश्चिक इति ज्ञेयम्‌ । 
शरदतत्वाच्छरद्ग्यवहारः। इन्द्रिय रिद्रदेवताकेः इन्द्रमिद्रियकामस्तु" इत्यक्तेरिद्रपूजामयेरिष्यर्थः । कात्तिकमध्ये हि तद्यूजा ब्रनादौ 
¶ृवमापोत्तां संडयित्वैव श्रीभगवता गोवद्धंवपूजा प्रवत्तितेत्ति । इदं शरद्र्णंनमिद्रमखभंगास्रागिति इ द्रपूजाया लोकपरंपरागतत्वं 
ध्ीत्रनराजेन वर्णितमिति विश्वनाथादयः । आभ्याम्‌ रामङ्ृष्णाभ्याम्‌, नितरां वभाविति योज्यम्‌ । त्यदादीनां वुद्धिस्यपरामशंकत्वात्‌ 
इदमा रामकृष्णौ परामूृश्येते । यद्वा-बलभद्रस्य हरिकलात्वाल्किगिसमवायेन ृष्णेऽपि तदुक्तिनं विरा । वरस्य कला त्वं तु 'वासुदेव- 
कृलानतः सहस्रवदनः स्वराट्‌" इत्युक्तः, अदु भवो यस्य कला कलायाः” इति तदुक्तेश्च, "दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतः 
इति द्वितीयाध्याये देवङृतस्तुतावृक्तत्वाच्च । यद्वा ह्रेश्वद्रमसः कलाभ्यां शुक्छद्वितीयासायभुदिताभ्या पत्सवं राजकीयपुखषप्रभृतिङ़ृते- 
रिलययंः।  “हरिश्नद्राकंवाताश्वे शुकमेकयमादिषु" इति मेदिनी । ५६॥ स्वाच्छे्यम्‌ स्वेच्छया विचरणम्‌ । काले देवादिदेहप्राप्ति- 
समय । षेण वष्टया “वर्षो स्री भारतावुवृ्टयशबदे प्रावृषि सियाम्‌ इति यादवः । ४७॥ 

इति श्रौमदृभागवतमा वार्थंदीपिकाप्रकाशे दगमस्कन्धे पूरवद्धिं विशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 


शोमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


| नतु गोप्य इति विशेषोक्तिस्तत्र हेतुमाह-ङृष्णेति । ततस्तेनोदीपनात्‌ प्रत्युताधिक्‌ तापं प्रापुरिव्यथः। हृघातुभ्रयोगगतमेव 
स्य्टोृतवान्‌ योगिनां मनसि प्रविश्य सम्पदे कल्पितुं आसान्तु मनो हत्वा विपदे कल्पितु यक्त एवेति भावः । मुद्रन्दो त्रनयोषिता- 
। मिति ताघापृत्तरावस्था दृ्टान्तिता गनेन तु पूर्वावस्थेति ॥४५॥ मृगाः खगा इत्याषं मृग्यः खग्यः अन्यत्त । यद्रा, पुष्पम्‌ ऋतुकारो 
।  धातवरेषस्तद्त्यः सत्यः स्ववृषेः प्रसवविशेषसम्पादकस्वस्वपुंभिः प्राथंनां विनाप्यन्वीयमाना बभुः फले; फलविशेषसम्पादकंरपूवकर- 
= > ॥ ४६ ॥ वारिजकब्देनात्र वाथुंद्धवपृष्पमातरं गृह्यते नतु कमरमेव कुशुदनिषेधानुपपत्तरलोकिशम्दवत्‌ सामान्यमेव ग्राह्यमिति 
। इष्वा रात्रिविकातित्वादस्युसाम्यं राज्ञा तस्थोत्याने शिहासनप्रयमारोहे उद्यमे वा लुप्तोपमेयं यथा दस्यूनिति वा पाठः नृपेति 
एन्तस्यापि दृष्टान्तसूचना ॥ ४७ ॥। पुरेषु श्रीमगुरादिषु प्रामेष्विव प्रामेषु श्रीनन्दावासादिषु आग्रयणेरिति नवान्न नव नन्दाया 
न च पूप्ते जनाद ने । न कृष्णपक्ष धनुषि तुलायां नैव कारयेत्‌” इत्यनुसारेण वृश्चिके भ्रवोधिन्यन्तरमेव इदं जेयं श रदन्तरत्वात्तु 
परषवहारः एिन्द्येश्च महोत्सवैरिति ““इनद्रमिन्दरियकामस्तु” इत्युक्तत्वात्‌ इनदरपूनामयं रित्य्थः । कातिकमध्ये दि त्मूजा ब्रजादौ 
एवमाछत्‌ तां लण्डयित्वंन श्रीभगवता गोवर्धनपूजा भ्रवत्तितेति इनद्रपूजायास्तस्या छोकपरपराप्रात्व् शरीत्रजराजेन मंस्यते 
ठट । 
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६६६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० ध. भ. २० शलो. ४५-४५ 


कोशी शरुहुरेः कला शक्तिः आभ्यां रामङ्ृष्णाभ्याम्‌ ॥ ४८ ॥ व्षंशब्दः कालस्यापि वाचीति भायुरिति व्याख्या ततश्च जीवना 
परिमितेकंत्सररुदधा इत्यर्थः स्नातकानामर्थास्तीर्थाटनादिरूपाः सिद्धाः भक्त्यादिसिद्धाः स्व पिण्डान्‌ प्रा्तव्यपारषंददेहात ॥ ४९॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्री मज्जीवगोस्वामिङृतवेष्णवतो पिण्यां विशोऽ्यायः ॥ २० ॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बुहुववेष्णवतोषिणी 


ध मार्किष्य प्रीत्या निभंरमनुभूय, सममिति मान्यमभिप्रेतम्‌, शीतेति निदाघादिवदृष्णतातिशयः, उष्णच्चति शरच्छपं 
जायमान त्यातिशयश्च परिहृत इति सुशेत्यम्‌, मारुत्यादिग्रसूनवनस्य मारुतमिति सौगन्ध्यश्च । एतच्च प्रायो वसन्तवच्छगदः 
स्वाभाविकमेव तापं शरदर्कजं दिवापि जहुः, न तु गोप्यो विरहजं प्र मस्वभावजं वोत्तापं दरष्णहृतचेतसां तासां तस्मृतिविेजनः 
केन तेन भावविशेषोही पनात्‌, प्र्युताधिकतापप्राप्िरित्य्थः । इदं परसंगाद्धावविशेषोदयनेवा्रोक्तम्‌, भसाधारणलाच्छल्रदत्तः 
नोक्त, किवा उत्तमपानकणनेन यथा सर्वेषां सुखं ज्वरो वा वद्धंत एवेति वाक्यशेषो दान्तो दटग्यः।। ४५ ॥ मृगाः लगा इला 
म्यः खग्यः, अन्यत्तव्यस्यातम्‌; यदा, पुष्पम्‌ भात्तवं तद्रत्यःस्वनृषेरन्वीयमाना बभूवुः, ईश्वराराधनक्रिया यथा पुष्सदशमानतरोच़ 
नानादिकं दशंयन्त्यः प्र मादिलक्षणैः फलेरनुगता भवन्ति ॥ ४६ ।। दिवा विकसतां कमलानां रात्रिविकासिकुशुदः सह प्रतियोगितन 
व रितयव तविना विकसनेन शोभा विशेषो ध्वनितः, अतएव उच्चरति शयेनाहष्यन्‌ सुखं विकसितानीत्य्थंः । रज्ञा हेतुना लोकान 
दस्युभिलुंण्ठकः सह वरं व्यक्तमेव, अतस्तान्‌ विना निभाः सन्तो यथोच्चंहु'ष्यन्ति, सूय्यंस्योदये सत्येव राज्ञश्च सत्तामत्र एवे, 
विशेषपिद्लया तु-शब्दः, यद्वा, चाथ उक्तस पच्चये; राज्ञि चोत्थिते न सन्तीत्यर्थः । पूर्व्वं राज्ञोऽसत्तवेन भूता दस्यवस्तस्य त्तौ यषा 
निवत्तन्ते, यथा वैनमरणे जाताः, श्ीपृथु्रादुभवि सति निवृत्ता इति; यद्वा, कुषुद्िनेति कुपुदानि च नोदहप्यलिलरथः। दषु 
= य सभया भवन्तीत्यर्थः । हे नृपेति ] भवादृशेनैव राज्ञा तद्धवतीत्ति, कवा भवता तद्धिज्ञायत एवेति भावः ॥४७। 
घ शायदुधयादिषु श्रीनन्दवासनन्दीश्वरादिषु वा, रामेषु श्रीवृन्दावनवत्तपु श्रोगोपराजपुरोहितशासनादिस्पेषु ह्भगवरः 
भीनारायणस्य कलाभ्यां निजालिरभगवत्ताप्रकटनेन परमशोभारूपाभ्यां श्रोटष्णरामाभ्याम्‌; यदा, भगवतोऽशरूपाध्यां शोाल्या 
भ्यामेव वा, कलयतः स्नेह॒भरेण परिपाक्यत इति मातापितृभ्यां श्रोपरोदानन्दाभ्यां तत्र तत्र तन्महोत्सवेषु निमंतरणादिना तयोरेव 
तराधान्यात्‌, किटि कामधेनू, मथवा हरेः कलाभ्यां प्रवोघधनरथया ब्ात्मकमहोत्सवाभ्यां नितरां विशेषतो बभौ ॥४८॥ वगिगिति 

तव्यञ्जिता्थमेव । यद्वा, सिद्धा जीवन्भुक्ता भक्त्यकच्छादक-वृषटितुल्याद्रौ तज्ञानेन रुद्धा आवृताः; यदा, वृितुल्याविच्छन्रषतः 


नं व ू † ष 
1 श्रोभगव्छृभया श्रीवेकुण्ठकोकप्रातर्वा, कारे प्राते यथा स्वस्य योग्यान्‌ पिण्डान्‌ सच्विदानन्दघनपापदे 
ह 4 । | 


इति # महापुराणे दशमस्कन्वे पूवद श्रीश्रीकसनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
रह ष्णवतोपि्यां श्रीदशम-टिप्यां विशतितमोऽव्यायः ॥ २० ॥ 


भोसुदशं नसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
आगते यथ ४ शााथुक्ताः ऋतुयुकताश्च ॥ ८६-४७ ॥ हरेः कलाभ्यां नितरां सुखिताः ॥ ४८ ॥ यथा सिद्धाः खपिण्डान्‌ कतत 
1 तत"सिद्धाः मस्माल्लोकाननिगंत्य फककाले स्वपिण्डान्‌ भोग्यजातं प्रतिपद्यन्ते व 


इति श्रीमद्‌भागवतन्याख्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशनसूरिकृतशुकपक्षीये विशतितमोऽघ्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीमद्रीरराघवाचायंकृता भागवतचनद्रचन्दिका 


यनुभाव्य त त मितं शीतम्‌ उष्ण यस्य तं श्रकृष्टानि सूनानि कुसुमानि यस्थ तस्य वनस्थ व 
वेतीति यां तत तथश्रयुक्ते दुःख जह्रुरिल्य थः । गोप्यस्तु तापं मन्मथतापं न जहुः तत्र हेतुं वदनु विशिनरएट कृष्णेन हता 
सष्वपियरन्धोयमार > अनन (तय ष योवनावस्था गोपीचित्तसमाङृटिश्च सूचिता ॥ ४५ ॥ गाव इति । गवादयः व 
वा शरदा मित्तभूतया पृष्पिप्यो गर्भिण्यो बभूवुः यथा ईश्वराराधकात्मिकाः क्रिया; स्वसा, फर 
भद ताः समस्तभोगगभां भवन्ति तदतु गनेनेश्वरक्रियाणां फलाविनाभावित्वशुक्तम्‌ ॥ ४६॥ उदहृ्िि। 
् ४ ५ क कमदान्ुतदानि विना सर्वाणि वारिजानि सूर्ेणोदहृष्यन्‌ विकासेन हृष्टा इव रिता व 
मितिम्‌ १ न्‌ वीन इतरे स्वे जनाः राज्ञा हेतुना निभंया हृष्यन्ति तद्रत्‌ अनेन राज्ञा श 
त = रग्रानिष्विति । पुरेषु ग्रामेषु चाग्रथणन्‌ तनत्रोह्यादिभिभंक्नणाभ्यनुज्ञायं [श्रयणाख्ययागह्परेन्धि 
वणिभित्यादि नह कतर स्सस्यात्या शंभो हरः कराया रामहृष्णाभयां तु नितरां बभौ छत्रिन्यायेन कराभ्या" व 
त्या वणिगादयस्तावद्र्ेण रुद्राः चरदि नि्गेम्यार्थानु प्रयोजनानि प्रपेदिरे तत्र वणिजः क्रयविक्रयादिब्यापारिणः पुनय 
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क. १० पू. अ. २० श्लो. ४५-४९ ] भनेकव्याख्यायमलक्छंतम्‌ ६६७ 
षन्यापिनः नृपाः जयिनः स्नातास्तीर्थंयात्रापराः एते वाणिज्यस्वच्छन्दचार विजयतो्ंस्नानादिरूपानर्यान्‌ भ्रपेदिरे इत्यर्थः । यद्वा 
षिद्धाः तपःसिद्धाः फलका आगते सत्यस्मात्‌ लोकाचरिर्गंत्य स्वपिण्डान्‌ स्वस्थ तपरस्साध्यभोग्यजातं प्रतिपद्यन्ते तद्वत्‌ अनेन 
तपसःफलाविनाभावित्वमुक्तम्‌ ।। ४९ ॥। 

. इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे ददामस्कन्े श्रीमद्वीरराधवाचायंङृतमागवतचन्द्रचन्द्रिकायां वि्ोऽ्यायः 1 २० ॥ 


श्री विजयव्वजतीथंङृता षपदरत्नावली 


मारुतं शारदमिति शेषः । अकंजनितं तापं गोप्यः कामाकंजनितं तापं न जहुः तत्र निमित्तं ङृष्णाहूतचेतसः कृष्णेनाहृतं 
चेतो यासां तास्तया ।।४५॥ पुष्पिण्यः ग्मिण्यः ऋष भेरिति पाठः । वृषभेरिति पाठे मात्रुसहोदरोविवेकज्ञानशून्यत्वात्तयोक्तमित्यरथः । 
फय्वजिरन्वीयमानाः उप्यमानाः ईषत्‌ क्रियाः शनैः क्रियमाणाः कषिक्रिया इव फकः स्वर्गादिलक्षणेः अनुगता ईषत्करिया ऊनाति- 
रेकपरिहारार्थाः विखम्बमानयागक्रिया इव लाभनिष्पत्तिभोगेषु वीजे फलधने फर्‌ इति वा ।। ४६४७ ॥। इन्द्रयागमहोत्सवंः इन्दर 
देवतयाग्रापणेषटिलक्षणोत्सवेः हरेः कलाभ्यां नितरां वभौ आघ्रमिणां अग्निवतां गृहस्थमात्राणां वा ॥ ४८ ॥ प्रावुषि वर्षेण द्दधाः 
शरदि स्वीयान्नगरात्पत्तनाल्निगंट्यार्थान्‌ देयादेय विषयान्‌ प्रपेदिरे वर्षेणाब्देन तत्लक्षितकाकेनेव्यथंः । रुद्धाः साधनसामग्रोसम्पत्ति- 
प्यन्तकालेन प्रतिवद्धाः सिद्धा मन्त्रौषधतपस्सम्पन्नाः पुरुषाः कारे फक्दानाभि तुखलक्षणे आगते आसन्ने स्वीयान्नगराल्स्वत्वेनाभि- 
मता हा्निगंत्य स्वपिण्डान्‌ निजफलछानुभावयोग्यान्‌ देहान्‌ यथा प्रपद्यन्त इत्यन्वयः “वर्षो त्री भारतायवृवृष्टिषु प्रावृषि स्त्रियाम्‌” 
इति यादवः ॥ ४९॥। 

इति श्रौ मदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्री मद्विजयन्वजतीयंडृतपदरत्नावत्यां विशोऽूपायः ॥ २० ॥ 


[ विजयन्वजरीत्या मष्टादशोऽघ्यायः | 


श्रीमज्जोवगोस्वामिङृतः कमसन्वभः 
मृगाः मृग्यः खगाः खग्थः पुणिण्यः ऋतुमत्यः ताः स्ववृषोरवश्यमन्वीयमाना अभवन फकरीशक्रिया इव ।। ४६४७ ॥ 
हरेः कला प्रथ्वी आभ्यां रामकृष्णाभ्पराम्‌ । ४८४९ ॥ 
इति श्रीमदुमागवते महापुरणे दशमस्कन्धीये यीमज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभं विदोऽष्यायः ॥ २० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभंः 


अय यद्यपि वृन्दावनं सकंदा स्वं्तुभिः सेव्यमानम्‌, तथापि भगवदिच्छावश्ातु क्रमिकसेवनमपि तेषां दशयन्‌ निदाघ- 
वर्षाविहारःवणंनोपक्रमे ऋतुषन्धिजं मारतं वणंयत्ाह--आर्किष्य समशीतोष्णमित्यादि । समं यथा स्यात्तथा रीतच्च उष्णच्च, 
्रप्रागच्छन्मेषाग मसम्बन्धाच्छीतम्‌, निगंच्छल्निदा रखम्बन्धादुष्णमित्यर्थः। प्रसूनप्रधानं यद्वनं ततुखम्बन्धि माख्तम्‌ । प्रसूनेति 
मल्लिकराकदम्बादि सन्धिजानि प्रमूनानि ज्ञंयानि । तयथामरूतमाधित्य जनास्तापं जहुः, न तु गोप्यः। कुतः ? जनानां व्रजस्यानामेव 
सप्रशोतोष्णत्वेन तापनाशकत्वम्‌, गोपीनां तु केवलोष्णत्वेन दाहकत्वमेवेव्यथंः। कृतः ? छष्णहतचेतसः, कृष्णेन हतं चेतो यासाम्‌; 
एतावन्तं कालम्‌ कौमारदशथया भावानुट तेः, सम्प्रति कंशोरावस्थायाम्‌ ^निविकारात्मके चित्ते भावः भ्रयम विक्रिया इत्यादि-द्शिा 
तदुसत्तो तथाविघमाह्‌ । तस्योरीपनविभावत्वाद्‌ भगवदसंथोगे तापद एवासीदिति भावः ॥ ८५-८९ ॥ 

इति श्रीदशमे श्रीवृहृत्करमसन्दर्म विशोऽच्यायः ।॥ २० ॥ 


श्रीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


आष््ष्य समशीतोष्णमित्यादि । जना व्रजस्था जनास्तापं जहुः, न तु गोप्यः । कुतः ? छृष्णहृत्चेतसश्चेत्‌ तेन मास्ते- 
नोदौपनभ्रावरूपेण समशीतोष्णत्वेऽपि तासां केवकशुष्ण॒एवाभवदित्ययेः ॥ ४१५४७ ॥ वभौ भूः पव वद्यस्याच्चेति । आभ्यां राम- 
इृष्णाभ्यां नितरां वभौ, यत इयं भूः श्री-भू-लीका इत्यादिना भुवो पाक्त्ित्वातु ॥ ४९॥ 
| इति विलोऽव्यायः॥ २०॥ 


भीभद्विहवनाथचक्रवतिकृता सारार्यदशिनी 


समः अन्युनाधिकः शीतश्चोष्णश्च तं न तु गोप्यस्तापं जहुर्यतः छृष्णहूतचेतसो व्रिरहिष्यः र्युत तं माख्तमाश्लिष्य तापं 
पूरिति भावः 1 अत्र प्रक्रमभङ्खाभावाथं केचिदेवं व्याचक्षते गोप्य इत्यनन्तरं कृष्णमिवेति शेषो देयः कश्यः न कृष्णहूतानि 
पि तु हतानि एव चेतांसि यासां ताः शिरश्चालनेन जनैककीतिर्नैकयश्ा इति वन्न लोपाभावः चेतश्चौरात्तस्माद्बलात्स्वस्व चेत 
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९६८ शरोमंदद्धागवतेम्‌ [ स्क. १०१. अ. २० शलो. ४५-४ 


आदातुमिव तमाश््लिष्थन्त्योपि त।स्तन्न प्रापुरिति भावः॥ ४५॥ मृगा मृग्य खगाः खग्यः स्वृ घै! स्वस्वपाताभरन्वायमानाः 
भनिच्छन्त्योपि सम्भोगाधंमनुगम्यमानाः ईशक्रिया भगवदाराधनलक्षणाः क्रिया निष्कामा अपि फलः सुखभोगादिभिः ॥ ४६॥ 
कुपत्‌ कु मुदं कुत्सितेषु मुत्‌ यस्येति दस्युखाम्यम्‌ ॥ ४७ ॥ आग्रयणेनंवान्नपाशनार्थैवंदिकैः-- .. 

“(नवान्नं नेव नन्दायां नच सुप्ते जनाद्‌ ने । न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नेव कारयेत्‌” ॥ इति स्मृतेः । 

ह प्रबोधिन्यन्ते वृश्चिके इति जेयं शारदं तत्वत्त॒ शरदयवहारः इन्दं रिन्द्रदेवताकैः इन्द्रमखभङ्खात्‌ पवस्याः चदा 
वणन मिदं कोटो भ्रूः हरेः काशक्तिः आभ्यां रामङ्ृष्णाभ्यां यद्रा ह्रेश्चन्द्रस्य कलाभ्यां शुक्लद्वितीयासाधमदिताध्यामूतछव 
राजकोयप्रुषप्रभृति कृतेयंथा संव भूरिति व्याख्या यथेति पदस्य शेषत्वे रक्रमभङ्काभावाथंमुपादेया “हरिश्चन्द्राकवाताखनुच+ः 
कयमाहिषु, इति मेदिनो ॥। ४८ ॥ वणिजो यतयो नुपाः स्नातकाश्च ये वर्षेण वृ्टया सुद्धा आसंस्ते वषन्ति निष्क्रम्य अर्थात्‌ वापिन्यः 
स्वाच्छन्यदिग्विजयविद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्रपद्यन्त यथा सिद्धाः वर्षैः स्वायुघंटकेवंतसरैरुद्धाः काले अन्तसमये आयाति स्वप्ण्डिद 
पाषंदादि देहान्‌ इयमुपादेया ।। ४९ ॥ 

इति साराथंदशिन्यां हपिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । विशोऽव्यायोऽत्र दरमे सद्धतः सद्खतः सताम्‌ ।। २०॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः 


समे तुल्ये गुणभूते शीतोष्णे यस्य तमाश्लिष्य जनास्तापं जहुः गोप्यस्तु तमार्लिष्यापि न जहुः ततर हैतुगभं विरेषपं 
छृष्णहतचेतस इति ताघां तापा गनोदकः श्रीकृष्ण एवेति फल्तोथः ।। ४५॥ शारदा निमित्तभूतया स्ववृषेः स्वपतिभिरल्वीयमानाः 
पृष्पिण्यो गरभिण्यः मभवनु वशरवुः यथा ईश्वराराधनार्थाः क्रियाः फरेरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा भवन्ति तद्त्‌ ईश्वरारघनाव 
कम्‌ क ददाचिदपि निष्फकं न भवतीति भावः ।॥ ४६-४७ ॥ आग्रयणेन्तवान्नप्राशनारधर्वैदिवीः एेन्दियैरिन्द्ियप्ोयये गिक 
महोत्सवं > हरेः कला भूः बभौ माभ्यां राममाघवाभ्यां तु नितरां वभौ यद्वा हरेः कलाभ्यां सोममूर्या्यां यद्वा छत्रिणो यान्तीति 
वतु हरेः काभ्यां राममाघवाभ्यां हरिणा माधवेन तत्कल्या रामेणेत्यर्थः 11 ४८ ॥ ` वणिगादयो वरेण रुद्धाः शरदि निगम्य भरव 
वाणिज्यस्वाच्छन्द्दिग्विजयदद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्राप्यन्त यथा सिद्धाः मन्वरजपादिसिद्धाः प्रारब्धकर्मणा रुद्धा; कारे भागते सवपि्ा्‌ 
स्वकोयमन्त्रजपादिसाध्यान्‌ भुक्तिमुक्तिरूपाणि फलानि प्रतिपद्यन्ते तद्त्‌ ॥ ४९ ।। 

इति श्रौमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवकृतसिद्धान्तप्रदीपे विदोऽव्यायाथ्रकाः ॥ २० ॥ 
भ्रीबलदेवविद्याभूषणक्ता वेऽणवानन्विनी 

समोऽन्यूनाधिकः शीतश्चोष्णश्च तं प्रसूनवनमारुतमार्िलष्य गोप्यस्तु तापं न जहुः यतः कृष्णेति विरहिष्य इत्यथ रिसु 
तापं प्रापुित्यथं> । ४५॥ मृगाः खगाः इत्याषं मृग्य खग्य इत्यर्थ; । स्ववषेः स्वपतिभिरनिच्छन्त्योऽगि वकादनुगम्थमानाः पमः 
सगभाः ऊभवनु यथेशक्रिया भगवदचंनलक्षणा निष्कामा मपि फलः सु खभोगेरनुगम्यमानास्तद्गर्भा इत्यथः । इयभूपादेया ॥ ४६९॥ 
मू्यंस्वानेन वारिजानि प्मान्युद्हृष्यनु कुभुद्विनेति विभक्तिखोष आर्षं; । “"कुमुदेषि कुमुत्‌ स्मृत''मिति विश्वः करवाणि विनेत्यषः। 
कुत्सिता मुद्येषां जानीति दस्युभिः) सादृश्यं यथा सिहासनाधिष्ठितेन राज्ञा रोका निभंरा भवन्ति दस्यून्‌ विनेति रज्ञा 
देयेषम्‌ ॥ ४७॥ आग्रयणेनंवान्नत्राशनाचवेदिकमहोत्सवेभर "वमौ - 

नवान्नं नेव नन्दायां न च सुते जनादंने । न कृष्णपक्षे धनुषि तुलायां नैव कारयेत्‌ ॥ 

इति स्मरणात्‌ बवोधिन्यन्ते वृश्चिके इति बोध्यं शरदं तत्वात्तु शरद्ग्यवहारः इन्द्रिय रिन्द्रियार्थेः लोकिकिश्च भूः 1 

हरेः कजा शक्तिः जाभ्यां श्रीरामङ्ृष्णाभ्यां नितरां बभौ ॥ ४८ ॥ वणिजो मुनयो नृपाः स्नातकाश्च ये वर्षेण वृचा खदा भऽ 


वर्षान्ते निष्कम्यार्थानु वाणिज्थस्वच्छन्दादिग्विजय-विद्यादीन्‌ प्रपेदिरे प्राताः यथा सिद्धा वषः स्वाथुघंटकः सम्बस्सरश्टरः 4 
समये भागते स्वपिण्डानर पाषंदविग्रहानिस्युपदेयेयम्‌ ॥ ४९॥ 


वषा शरद्य? क्रीडनु प्रनहषं जनाद॑नः । तयोस्तद्वणंनं विद्वान्‌ विदधौ विविधोपमम्‌ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमदुबर्देवविद्याप्रुषणछृतवष्णवानन्दिन्यां विदोऽ्यायः ॥ २० ॥ 


भीसत्यघमेकृता भीभागवतटिप्पणी 
राज्ञा सूयेण च लोकः सर्वो निभंयो भवति दस्युन्विना यथा तथा सूर्येण कुमुदं विना वारिजान्धुदहृष्यन्वकििताच- 
भवन्‌ । राज्ञा चन्द्रं ण वारिजानि विना कुभरुदनुदहृष्यत्‌ ।॥ ४५॥ आश्रमिणां गृहस्थानामिन्द्रयोगमहोत्सवंरि दोहं श्येन क्रमा 
योगा ध भग्रहायण्ये्टयादिलक्षणा ये महोत्सवास्तेः पूरग्रामेषु पक्वसस्याढ्या भूरेः कलाभ्यामाविष्टानाविषटभ्यां राग्ृणाघा 
नितरां वश्नौ । नितरामिन्द्रयागमहोत्सवेः पक्वसस्याढ्यंति च हरेः कलाभ्यामिव बभाविति वा । अन्तिमश्टोकेऽपि निदरनप्रद्थनः 
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स्वारस्यात्‌ ॥ ४६ ॥ यथाकाले आगते समाधिनिवृत्तौ स्वपिण्डानभिमानिषटिततया स्वान्देहान््रपद्न्ते भोज्यान्नानि वा श्राक्‌ 
्राणाधामादिनिरोधेनानङ्गस्मरणानन्तरं सिद्धास्तत्सम्धन्ना यथा तथा वर्षंशद्धा वृष्टिप्रतिवद्धा वणिजो वर्षऽतीते स्वीयात्स्वटिता- 
तस्म हितिमित्यथे प्राकूक्रीताच्छ इति छः आर्थिकं स्वत्वमनुसन्धेयं । निगंम्य नगरान्नगरान्तरं प्राप्यार्यान्श्िपेदिरे 11 ४७ ॥ 


इति श्रीभागवतरिप्पण्यां सत्यधमंक्ृतायां ददामपूर्वाधःरादश्चोऽ्यायः ॥ १०-१७ ॥ 


धीसुबोधिनी 


शरदो मासान्तरक्रत्यमाहाईिलष्येति, समं शीतमुष्णं च यत्र प्रसुनयुक्तं वने मारुतो यस्य तादशं शोतोष्णभावमाध्ित्य 
तापं जहुः, वनमारतं वा समत्वान्मान्यमपि प्रसूनक्षम्बन्धात्‌ सौगन्ध्यं, एवं सवंगुणमपि वायुमाहिलष्य जनास्तापं जहुः अस्य 
सहनत्वामावान्न दृष्टान्तः, परं हीनतामाह गोप्यो नेति, तत्र हेतुः कृष्णहूतचेतस इति, कृष्णेनेव हृतं चित्तं यारा, चित्तं हि सुखं 
भवति तत्‌ कृष्णसम्बन्ध एव देहे तिष्ठति, आश्ठेषोपि न कृतः, सामान्यनिपेधात्‌ कृष्णाश्टेषोप्यनेनेव निषिद्धो हरणशब्दाच्च, 
मत आष्यरात्मिकीयं शरत्न सुखदायिनी वृत्ता, आधिदेविकीं तु वक्ष्यति ॥ ४५ ॥ भाघ्य्रात्मिक्याः प्रसङ्खादुपयोगान्तरमप्याह्‌ गाव 
इति गर्भाधानकालोयं वर्षाभिर्वीजोत्प्तेः, गावो मृगाः खगास्तामसादिमेदा्लरय एव नार्यः त्रयोपि स्पष्टां वा ता एव शरदा 
इता पुष्पिण्यः, अन्तशप्रविष्टठा शरद्‌ रजो विकासं कृतवती तासामृतुकारो जात इत्यर्थः, अभिव्यञ्जक तु नारीणामेव ने मित्तिकः, 
स्ववृषेः स्वपतिभिरम्बीयमानाः फलेरप्यन्वीयमाना अभवन्नितियोजना, फरुस्यामोधत्वप्रति दनाय दान्त माहे शम्बन्धिन्यः 
क्रिया इव, ईशसंयोगान्‌ फलगक्ता अपि भवन्ति, ईशः पतिस्थानीयः, ता अपि फररन्विताः फमभिल्पितं सटजं वा दृष्टान्तस्त्व- 
भिलवितसिद्ध्यथंः, भगवत्सम्बन्धाच्‌ छरद एते गुणाः ॥ ४६ ।1 जङद्खमानादुक्त्वा स्याव राणामाहो दहृष्यत्िति, सु्य्थाने कमला- 
हृष्यन्‌, कुमुत्‌ कुभुदं तु चन्द्रमसा विना कारेन उदहष्यत्‌, कु रुदं विना वा, सुब्लोपः, अनेन सात्विकाः सात्विकाधिपता- 
बुदगच्छन्तीत्युक्तं न त्वन्ये, सात्विक्य सवंसुखदातृसेपि न ॒सात्विकव्यतिरिक्तानां सुखं यतस्तेषां कुत्सिता मृद्‌, केवरभोतिक- 
वयव््यथं दृष्टान्तमाह, राज्ञा सवं एव लोका निर्भया न तु दस्यवः, ते कुमुदाः, नृपेतिसम्बोधनं तत्म्मत्थथ, लोका भुवनान्यपि, 
शरदि चौर्यामावश्च सूचितः ।। ४७ ॥ एवं लौकिकं स्वंमुक्त्वा वेदिकमाह्‌ पुरग्रामेष्विति, पुराणि सात्त्विकानि भ्रामा राजता 
आग्रयणानि ध्रौतानीन्द्रसम्बन्धीनि स्मार्तानि महोत्सवा लौकिकाः, चक्रारात्‌ कुलघर्माश्च, पुरग्रामेष्वितिबहुवचनत्‌ त्रिविधा 
मपि गृहीताः, सर्वैः त्वा भूरेव बभौ, तस्या आधिभौतिक शोभामाह पक्वसस्याद्येति, पक्वः सस्यंराद्या, भाधिदेविकीमाह्‌ 
कलाभ्यामिति, रामकृष्णाभ्यां सङ्कु्षणङ्ृष्णाभ्यां, भारहरणाथं हि तावेवागतौ, विशेषमप्याह नितरां हरेरिति, हरेः सम्बन्धिनी 
भूनितरां बभौ पदैरनुभावैर्छीलाभिश्च, अस्मिन्‌ वाक्ये भूप्रस्तावाद्धरिपदात्‌ तध्या एव दुःखहत्ोच्थिते, स च पुख्षोत्तम एव, 
पारह्रणद्रारा सङ्कुषंणोपीति तत्कलारूपत्वं च, केडायोरिति, भूरमेर्वा दुःखहतुंः केशाभ्यां नित रामित्यन्तःक रणसन्तोषाच्‌ चिदा- 
नन्दाभ्यां वा, सत्‌ सिद्धेव ॥ ४८ उपसंदहाराथं शरदः सर्व्॑ाधुकत्वमाह वणिगिति, वणिङ्‌मुनिनूपा वेष्थत्राह्यमणक्षत्रियश्र्ठास्त 
निर्गम्य पण्यात्‌ प्रदेशान्‌ प्रा्तवन्तः, तदाहार्थान्‌ प्रपेदिर इति, अर्थशब्दा हि कके प्रसिद्धो वक्तश्यस्ततो वेदिकस्तत्‌ः स्मातं इति, 
अये तमः प्रधानं ततः स्वं ततो रजः, . अनेन स्थितानां न सिद्धिर््ता कौक्िकोपक्नारी वेदिकोपकारो चोपकायें पूर्वमुक्तो, स्नाताः 
स्ातकास्ते हि ती्थत्रासिनस्ते यथाभिरषितान्‌ धर्माथंक्रामान्‌ प्रपेदिरे, प्रत्येकषुदाय।भ्यां वा धमर्धिंकामा उक्ताः, अत्रापि पूववद्‌ 
षटन्तमाह वषंङ्द्धा इति, वर्ेवंहृभिरेव रुद्धा निरुद्धाः सिद्धाः पश्चात्‌ प्राक्फलः स्वपिण्डान्‌ पूवं स्थितानेव काल आगते 
प्रपेदिरे, योगादिना बहुकालं स्वनिरोधं कृत्वा ततः सिद्धाः सन्तः तत्फलमनुश्रुय पुनः कालि प्रलये समागते मोक्षपाघकत्वात्‌ 
ूनप्तानेव देवदेहान्‌ गृह्णन्ति स्वपिण्डान्‌ फलहपानू वा, कालः फलकाः भवंकरारस्य साधकत्वमस्य फलत्वमित्याधिभौतिका- 
ध्यासपकिमेदेन निरूपितं कालश्राधान्यार्थमागत इति, एवं सलोला शरद्‌ वणिता ॥ ४९॥ 
इति श्रीमदृभागवतसुबोधिन्यां श्रीमद्रल्छभदीक्षितविरचितायां दमस्कन्धविवरणे सप्तदशाध्यायविवरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


( २ ) श्नीपुरुषोत्तमचरणप्रणीतः शनीसुबोधिनीटिष्पण्योः प्रकाशः 


आरिलष्येत्यत्र ननु पूर्वश्छोके “मुकुन्दो ब्रजयोषितता'मित्यनेन तापनि वृत्तिरुक्तंति क्रथं न जद रिव्यत माहुरदहेत्यादि, 
दस्य प्रयोजनं भगवदाश्लेष इति प्रथममास सम्बन्धेपि मासान्तरे ताप उचित एवेतिभावः, ननु मूके भगवदाश्ेषनामाभावात्‌ 
कयमयमर्यो रच्च इत्यत माहुः सामान्येत्यादि ॥ ४५॥। गाव इत्यत्र गवादिजातीयाः स्त्रिय एवाक्रोच्यन्त इत्यत्र बोजमास्ता 
एवेति ननु गवादीनां पुष्पाभिव्यञ्जकाभावात्‌ कथं पुष्पावगम इत्यत माहुर भिग्यञ्जकमिति, तथा चान्यासां वुषान्वीयमान- 
वमेव गमकमित्यथंः ॥। ४६ ॥ उदहष्यन्नित्यत्र विनेव्यश्यायंमाृ्चन्द्रमसा कालेनेति चनद्रुक्तेन कालेन, पक्षान्तरमाद्वः सुब्लोष 
इति ॥ ४७॥ वणिगित्यत्र वणिजादित्रयाणां नंकोथं इति तान्‌ विवुृण्वन्त्यथंशब्द इत्यादि, लोकिकोपकारीत्यादि, उपकायं नुप 
वक्तव्ये तस्य लोकिकवंदिकोपकारिणौ वणिङ्‌ मनी पूवम्‌ क्तावित्यथंः ॥ ४९॥ अयं वंराग्यध्य्राधस्तत्र च वर्षावणनेन 
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६७० धरीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० १. भ. २० एलो. ४८-४; 


(निशाभूखे'ष्विव्यादिष्लोकेषु दृष्टान्तभुखेन कलिस्यग्यवस्थात्रोधनाद्‌ भगवद्भक्तानां वंदिकानां सतां तत्र वैराग्यं रफुटमेव शरद्वमते 
चा -"श््कष््ोत्पत्ति"श्लोके स्वामिनीनां तापजनकत्वकथनादितरत्र वैराग्यं स्फुटमेवेति वोध्यम्‌ ॥। 
इति श्रौ मद्वल्छभनन्दनचरणेकतानश्रीयदुपतितनुजपीताम्बरविर चति दरामस्कन्धसुवोधिनीरिप्पण्योः प्रकाशे सप्तदशाच्यायविवरणम्‌ ॥ {५॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


आश्लिष्येत्यत्र समं शोतमिति पक्षद्रयमेदेनोभयत्रापि बहुतीहिरुक्तः, प्रथमपक्षे द्वितीयविशेषणे वहुव्रीहिः भाव विरे 
द्वितीयपक्षे विपरीतमितिज्ञेयं. सवंग्ुणमपोति यद्यप्येतादृशस्तथापि जना एव तापं जहनं तु गोप्य इतरथंः, कृष्णाइतेषोपीगि 
कृष्णकृत आश्लेष इत्यथः, पूवं भक्तकृत उक्तः, हरणेति आण्ठेषे चित्तं स्वस्थाने एव तिष्ठो दिति हरणं नोक्त स्यादित्यर्थः ॥ ५५॥ 
गाव इत्य त्र अभिव्यञ्जकमिति ऋतुकालाभिग्यञ्जकरजोदरशंनं नैमित्तिकं पित्ता दरेकजं नीराणामेव न तत्र शरन्निपम दूध ।४६। 
वभौ भूरित्यत्र हरेः कलाम्यामित्यन्वयमभिग्रेत्य पक्षान्तरमाहुः भारहरणेति, तदा हरेः सङ्कर्षणस्येत्यथंः, असिमनु पक्षे निता. 
मित्यस्यार्थमाहुः नितरामिति, सत्सिद्‌ चैवेति “ 'पक्वसस्याच्य "त्यनेन सत्वरा सिद्धैव स्वस्मिन्‌ चिदानन्दसम्प्या नितं 
वभावित्य थं: |) ४८ ॥। वणिडः मुनीट्यत्र लौकीकोपकारीति उपकार्ये नृपे पूवं भुक्तौ वाणिङ्धुनि लौकिकं वैदिकं चोपकारं क्रमेष 
कुरुत इत्यथः, पुनः काल इति देनं दिनाः प्रलयाः प्रतिनब्रह्मदिनं जायन्ते तादे प्रलये पुनः समागते इत्यर्थः, कालप्राधान्यायमिति 
तत्तदरस्तुस्नभावस्यापनपूवंकं लीलाया रसशास्रसिद्धत्वाद्‌ रसा्थंमत्र॒ तथाकरणात्‌ कालप्राघान्यस्थापनाथंमागणतो भगवानतः का 
निरूप्यत उदहीपकत्वेनेव्यथंः, सलीलेति देहाभिमानजं तापं मुकल्दो तब्रजयोषिता'मित्यादिना कीलापि सूचितवेतिभावः॥ ४९॥ 


( ४ ) श्नीमदौीक्षितलालुभटयोनिता श्रीसुबोधिनीयोजना 


आशिलष्य समश्ञौतोष्णमित्यस्य व्याख्याने आश्लेबोपि न कृत इति प्रसूनवनमारुतमाश्लष्थ जनास्तापं नहरिः 
त्युक्त्या तापत्यागे मारुनश्लेषकारणमितिसिद्ध, अग्रे गोप्यो नेद्युक्तं गोपिकानां तापस्तिष्ठत्येव, अतो ज्ञायते ताण्त्यागे कारणीभूतः 
वनम।सतारकेषोपि ब्रजरत्नवघरूभिनं कृत इत्यर्थः, युक्तं चैतत्‌, भगवद्विरहग्याकुलानां मारताश्तेपे दुःसहबेरजननात्‌ तद्भीलया न छ 
इत्यर्यः, अत एव विरदिणा केनचिद्‌ गीतं “चन्दनं चन्द्रिकामोदो गन्धवाहृश्च दक्षिणः सेयमग्निमयी सृष्टः शौता किल प्रद 
प्रतीति, सामान्यनिषेधादित्यादि “गोप्यो नेत्यनेन सामान्यनिषेधात्‌ तापत्यागनिषेधवत्‌ करष्णाश्लेषनिषेधोप्यायाति, भत उ 
कृष्णादल्देषोप्यनेनेव ` निषिद्‌घ इति ॥ ४५ ॥ उदहृष्यन्‌ वारिजानीत्यस्य व्याख्यायां कुमृत्‌ कुमुदं तु चन्द्रमसा विना कतिः 
नेति इह्‌ क शुदरब्दः प्रथमान्तः, विनेति विशब्दः काल्वाची तृतीयान्तः, तथा च कुपूदनाम कुभूदं तु कार्पेण चन्द्रमसा उदह 
दित्यर्थो भवति, कुमुदं विना वेति अष्मिनु पक्ष कू पदशब्दो द्वितीयान्तः, तथा च वारिजानि उदहृष्पनू कुधुद्धिना वु दविनेलवः 
वारिजलतवे पि कु्रुदस्य सूर्योदिथे हर्षो नाभूत्‌ 11 ४७॥ पुरग्राम इत्यस्य विवृतौ सत्सिद्धेवेति ककराभ्या" मिति द्विवचनेन कलरवः 
निदेशंत्‌ कला्यां चिदानन्दाभ्यां हरेः सम्बन्धिनो भू्ब॑भो, तथा च सच्चिदानन्दलूपासु तियृषु कलासु द्योः कल्यो रधुना प्य 
सद्रूपा कला तु सिद्धव सवेदा विद्यमानत्वात्‌, सदंशः सवंदा स्फुटोस्ति, चिदानन्दयोस्ति रोभावः, तावपि लीलां कतुपृ्तयोश्ररः 
सम्बन्धाद शुना प्रकटी भूतावित्यर्थो भवति, अव्र श्लोके हरेः कलाम्थां भूर्वभाविल्यक्ते रामकृष्णयोः कलात्वमायाति, तच्च "षन 
भगवान्‌ स्वयं" “वसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ परुषः पर” इत्यादिवचः सहस्रं र्वाधितमस्त्यतः केविवत्रवं मूलग्र्यं लापयनिि कल 
भ्यामित्यत्र कलाभ्यामितिपदद्रयं कृत्वा ककेति प्रथमान्तं व्याख्याय आभ्यामितित्रृतीयाद्विवचनं व्याचक्षते, तथा च आया राः 
इृष्णारभ्थां हरेः कला भूवंभावित्यर्थो भवति, “'श्विया पृष्टया गिरा कान्त्या कर्य तु्टयेकथोजंये"तिदशमस्कन्धोयाक्र रगवहूय 
प्रसङ्खवाक्यादिलाश्ग्दवाच्यया भुवः क्तिरूपत्वात्‌ कलारूपत्वं, अतः ककाह्णा भूः आभ्यां रामङ्कष्णाभ्य  वभाविति सम्यगेव ।४ 
वणिङ.मु निनृपस्नाता इत्यत्र उपकारे पू वंमुक्ताविति, उपकारे इति स्तम, नुपविशेषणं, उपाय नृपे वणिङूनि, लोकि 
वेदिकोपकारकर्तारौ पूवंक्तावित्य्थेः ॥ ४९ ॥ ˆ हणः " ^ 


इति सप्तदशोऽषघ्यायः ॥ १६ 1 
गोस्वाभिश्नीगिरिधरलालङृता बालपरबोधिनी 


समः अन्रुनाधिकः शोतश्चोष्णष्च यस्तं प्रसमूनपरिपूरितस्य वनस्य मारुतमाप्िष् जना धरमंजनितं तापं जह, गयत 
तमाश्किघ्यापि ताप न जहुः । तत्र हेतुमाह छृष्णहृतचेतस इति । ङृष्णेन हृतानि चेतांसि यातां ताः । तासां तापस्य कृष्णविद्ं 
नत्वात्तया श्रुता मास्त प्रत्युत दुःसह एवासीदिति 1 तथा च भगवद्भक्तानां सुखं न विषयजनितम्‌, किन्तु तद्धजनजनितमेद' 
सूचितम्‌ 11 -४५ ॥ गावो, मृगा मृग्यः, . खगाः वग्यो, नायंश्च शरदा निमित्तेन स्ववुषेः स्वप तिमिरन्वीयमाना बलादनुगभ्यमान 
ृषिप्यो गर्भिण्योऽभवन्‌ । तत्र॒ ृषटान्तमाह--यया ईशवराराघनार्थाः क्रियाः "तिस्थ नीयेश्वरसम्बन्धात्‌ फर पुष्यो भरव 
धर्मादिसकंपुरुषा्थंजनिका भवन्ति। अतः एवोक्तम्‌- अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ तीत्रंण भजे 
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ष्यं परम्‌" इति ॥ तथा च “सवंथा स्वंपुरषाथंकाभाय परमेश्वराराघनमेव कतंग्यरम्‌" इत्युपादेयोपमा । ४६ 1। वारिजानि 
केमलादीनि सूर्योत्थाने सूयं उदिते सति उदषहृष्न्‌ प्रफुल्कितानि जातानि, परन्तु कुरत कुशुदं विना । यथा धर्मात्मना रान्ना सें 
लोका जनाः निभ॑या हृष्टा भवन्ति, परन्तु दस्युन्विना । रात्रिविकाशित्वात्‌ कुत्सिता मुद्‌ हर्षो यस्थ तत्‌ इति दस्युसाम्यम्‌ । नृपेति 
सप्वोधनं सम्मतिमूचनार्थम्‌ । राज्ञा स्वैवमेव वतंनीयमिस्युधादेयोपमा ॥ ४७ ॥ पुरेषु ग्रामेषु च प्राग्रयणेनंवान्नप्राशनायवेदिकंमंन्रः 
इन्द्रयरिन्द्ियार्थर्लौकिकश्च महोत्सवः हरेः कलाभ्यामवताराभ्यां रामकृष्णाभ्यां च पक्वसस्यंराठ्या सम्पन्ना भ्रूः नितरामतिशयेन 
वपो मशोभतेत्यन्वयः ॥ ४८ ।। वणिजो, मुनयो, नृपाः, स्नातका ब्रह्मचारिणश्च वर्षाकारे रुद्धाः सस्यादिना मागं प्रतिरोधेन 
दषाबाहुत्येन प्रवृत्तौ प्रतिवद्धाः सन्तः शरत्काकरे आगते सति स्वस्थानाचनिगंम्य अर्थान्‌ यथाक्रमेण वाणिज्य स्वाच्छन्यदिग्विजय- 
विद्यादीन प्रपेदिरे प्रापद्यन्त! तया दृष्टान्तमाह -यथा यज्ञयोगमन्तरभक्त्यादिसिद्धाः प्रारब्धः प्रतिष्दधास्तत्समा्षिकाके आगते 
प्वण््डान्‌ स्वथोग्यान्‌ देवभगवत्णापंदादिदेहान्‌ प्राप्नुवन्ति तथेति । अनेन श्रारव्चस्य प्रतिवन्धकृत्वात्तत्समातावनुषितक्रियाफलं 
भविप्मत्येवेति निष्चेतव्यम्‌" इत्युपादेयोपमा ॥ ४९ ।1 

इति श्रीवल्लभाचायं-वं्यगोपालसुनुना । श्रीमन्मृकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 

श्रीमदििगिरिधरास्येन भजनानन्द सिद्धये । श्रीमद्‌भागवतस्येयं टीका वालप्रवोधिनी ॥ २॥। 

रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोधव्णंने । विदोऽपि विवृतः प्रावृट्‌कालक्रोडानिरूपकः ।। ३ ॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 


. आर्लिष्येति ॥ समः अन्यूनाधिकः यस्तं प्रसूनपरि ¶ूरिततस्य वनस्थ मार्तमार्लिष्य जना धमं ननितं तापं जहुः । गोप्यस्तु 
ईष्णन हृतानि चेतांसि यासां तादृण्यः अतस्तं मास्तमारिकष्य तापं न जहुः । यद्रा नक्रार उपमाथः । ^तत्सादृर्यमभावश्च तदन्यत्वं 
तदल्पता ॥ अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ।”” इत्युक्तेः । तदा इष्णहतचेतसः चेतसा कृष्णमःश्किष्य गोप्य इवेत्यथंः । 
नेति कावा जहुरेवेतयर्थः । ४५ ।। गाव इति ॥ गावो मृगाः मृग्यः । पुंस्तमा्षम्‌ । खगाः खगो नार्यश्च अनिच्छन्त्थोऽपि शरदा 

मत्तेन स्ववृषेः स्वपतिभिरन्वीयमाना संभोगा्थं वलादनुगम्यमानाः पुष्िण्यो गभिण्ोऽभवन्‌ । चथा ईश्वराराघनार्याः क्रियाः 

पतिस्यानीयेश्वरसंबन्धात्‌ फकः भोगादिभिः पुष्पिण्यो भवन्ति धर्मादिसर्वपुखषाथंजनिका भवन्ति ॥ ४६॥ उदहृष्यत्निति ।। हे नुप ! 
वारिजानि कमलानि सूर्योियाने सूयं उदिते सति उदहृष्यन्‌ प्रफाल्क्तानि जातानि परंतु कुत्‌. कुशरुदं विना यथा धमात्मना राज्ञा 
पव लाका जना) निभंया हृष्टा भवन्ति परंतु दस्यून्‌ विना कूत्सिते मुद्यस्येति ब्थुत्पत््या रत्रौ विकासेन वा दस्युस्ताम्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रेति ्। पुरेषु ग्रमेषु च आग्रयणेनंवान्नभ्राशनारथवदिकेयलैः । अत्र “नवा नं नेव नन्दायां न प्रस जनाद॑ने ॥ न छृष्णपक्े धनुषि 
“यानव क्रारयेत्‌ ।।*' इति निषेधात्‌ प्रवोधिन्यन्तरवृश्चिके ज्ञं यम्‌ । शरदनन्तरत्वात्‌ श रद्वयवहारः इन्द्रिय रिन्द्रियावे्लौक्रिकंश्च 
महात्सवः हरेः कलाभ्यामवताराभ्यां रामकृष्णाभ्यां च दर्शनादिमहोत्वेः पक्वसस्येराद्या संपन्ना भ्रूः नितरामतिशयेन वभो 
मवोपत । यद्रा । इन्द्रियः इन्द्रदेवताकेः इन्द्रमखभकङ्गादू्वंस्थाः शरदो व्णंनमिदम्‌। कीटशी भूः हरेः कला शाक्तिः आभ्यां 
पमहृष्णाभ्यां हरेशचनद्रस्य शुक्लद्ितीया सायपुदिताभ्याम्‌ उत्प लोकङ्कतेः यथा सव भूरिति यथा शेषेण व्याख्यिक्रमस्वारस्यात्‌ । 
दरिश््राकंवाताश्च " इत्यादि मेदिनो 1! ४८ ॥ दणिगिति ॥ वणिजो मुनयो नृ एः स्तातक्रा वेदत्रतानृष्ठानोत्तरं कृतस मावत्तनाश्च 
वपण वेष कालेन रुद्धाः सस्यादिना मारगप्रतिरोघेन हिसात्राहुल्येन च प्रवृत्तौ प्रतिवद्धाः शरत्काे आगते सति स्वस्यानाल्िगम्यार्यान 
यवक्रमेण वाणिज्यस्वाच्छन््यदिग्विजयविवाहो्यमादीन्‌ प्रपेदिरे प्राप्यन्त । यया मन्त्रयोगादिसिद्धाः युधा प्रतिष्डा अन्तकाले 
भागते स्व॒पिण्डान्‌ स्वयोग्यान्‌ देवादिदेहान्‌ प्राप्नुवन्ति तथेति । वषंशब्दः कालस्यापि वाचौ ॥ ४९ ॥। 


इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्विता्ंभरकाशिकायां दशमस्कन्धे विोऽव्यायः ।। २० ॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढायं्रकारव्याख्यानम्‌ 


६ समेऽनगूनाऽधिके शीतोष्णे यस्मिस्तं प्रभूनयुक्तानां वनवृक्षाणां मातं स्मष्ठा जना यथा तापं जहुः तया छृष्णेन हतमाङृष्ट 
चतो यासां ता गोप्यः तद्रा तत्सपरञेन विरहजं तापं न जहुः श्रीकृप्णस्ेनेव तां तापहानिरिति भावः भत्र वधम्येण द्टतिः ॥४५॥ 
५ इति वक्तव्ये मृगाः खगा इत्युच्चारणमाषं मृगाः मगपल्यः खगाः खग एल्यः शरदापुष्पिण्यो रजस्वलाः अभवच्‌ अतः 
स्वपः स्वपतिभिः अन्वीयमाना अनुगम्यमाना वशूवुः यथा ईशक्रियाः परमेश्वराराधनर्पाः श्रवणाद्यानवविधभक्तयः फररन्वीय- 
मानाः स्वेप्सित चतुवंगाफलसंपादिका भवन्ति तदत्‌ ।। ४६ ॥। सूर्योट्याने भान्‌दये कु परुदं विना पद्यानि उदहृष्थन प्रफुल्लानि वभूवुः 
दयन्‌ चोरा ॥ ४७॥ आग्रयणः नवीनान्नभो ननार्थवेदाक्तयज्ञ; इन्द्रियैः इन्दरियप्रयोजनेः मनुष्यरोकरोचकंश्च महोस्सवेः पक्वेनि- 
ननः सप्यघान्येः आट्‌यायुक्ताभूः वभौ आभ्यां रामङ्ृष्णाभ्यां तु नितरामत्यतं सा च कसी हरेः कलाशक्तिः ॥ ४९ ॥ वणिजः 
। एन नृपाः सातकाः वर्षासु चाद्रायणादि ब्रतकारकाश्च वृष्ट्याख्ड्धाः संतः ततोनि्ग॑म्य अर्थान्‌ वाणिज्य स्वतंत्रगमनयतरपराजय 
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९७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २० शठो. ४५-४१ 


सच्छाल्ाल्ययनादोनि स्वप्रयोजनानि प्रपेदिरे यथासिद्धाः योगसिद्धः आयुषारुद्धाः संतः काके आगते आयुषोऽवसाने प्राप्ते सति 
स्वदेहेभ्यो निर्गम्य स्वपिडान्‌ स्वप्राप्यदिव्यहेहान्‌ प्रपेदिरे तदत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रोशुद्ध कातधमंप्रवत्तकगुखराजेनद्रश्रो सहजानंदस्वामिरिष्यगो पालानंदमुनि विरचिते निगृढाथभरकाशाके श्रीमद्भागवतस्य 
दशमस्कधव्याख्याने ऋतुद्रयव्णेनो नाम विशोऽव्यायः ॥ २०॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरजञ्जनी 
| आश्कष्येति । जनाः समं मितं शीतमुष्णं च यस्य तं, प्रकृ्टानि सूनानि कुसुमानि यस्य तच्च तद्रनं च तस्य यो माई 
तस्तं, आरलष्य, नाप. जहुः । ग्रषमशेत्यप्रयुक्तं दुःखं जहुरिव्यथंः । गोप्यस्तु, यतः श्रीृष्णेन हतानि चेतांसि यासां तथाभूताः, उतः 
ताप, न जहुः मन्मथजतापं न जहुरित्यर्थः अनेन श्रीकृष्णस्य प्रायो वनावस्थितिः गोपी चित्तसमा$ृणटिश्च सूचिता ।।४५॥ गाव इति । 
गावः, मृगाः, खगाः पक्षिणः, नायंश्च, स्ववृषेः स्वप्रियेः, अन्वीयमानः स्यः, शरदा निमितभूतया पुष्पिष्यो गरभिव्यः भवन्‌ ववुः । 
इव यथा ईशक्रिया ईश्चरराधनात्मिकाः क्रियाः फले ₹ ; साहयेधंमादिपुरुषार्थेः अन्वीयमानाः सव्यः समस्तभोगगर्भाः, भवन्ति तदमम। 
अनेनेश्वर संबन्धिनीनां क्रियाणां फलाविनाभावत्वं सूचितम्‌ ४६ । उदहृष्यत्निति ॥ सर्योत्थाने सूर्योदये सति तु, कुमुद्धिना दुभुदानि 
विना, वारिजानि पद्मादीनि, उदयहृष्थन्‌ । यथा हे नृप, राज्ञा घर्मिष्ठनपेण, दस्यू स्तस्करान्विना, लोकाः इतरे सवं जनाः, निर्भयाः 
सन्त. जह्¶ुः तत्‌ । अनेन राज्ञा दस्यन्‌ उद्रेजयता भाव्यमिति सूचितम्‌ ।। ४७ ॥ पुरेति ॥ पृरग्रा मेषु पुरेषु ग्रामेषु चेद्यः । 
माग्रयणनवात्नप्राशनार्थेकेवंदिकर्यागिः, इन्द्रिय रिन्द्रियार्थकलौकिकंश्च, महोत्सवः, पक्वानि च तानि सस्यानि च तंरात्या, हरे भः 
हरेः सर्वाधरारतारूपशक्तिमती पृथ्वोत्यथः। बभौ । कलाभ्यां सकरुशित्पयुक्ताभ्यां रामह्ृष्णाभ्यां तु, नितरां वभौ । यद्रा । काः 
षोडशापि सन्त्यस्मिन्निति कलः षोडशकलाभूक्तः कलाः अंशः, कला स्यादंशशिल्पयोः' इति हैमः । कलश्च कका च कलौ ताया, 
पुमान्‌ स्त्रिया, इत्येकशेषः । कष्णरामाभ्यामित्यथेः । यदा । पक्वसस्याछ्या हरेः कला शक्तिशूता भूः, आभ्यां रामहृष्णाधा, 
वभाविति ॥ ४८ ॥ वणिगिति ॥ व्षशद्धा वर्षेण रोधं प्राता, वणिजश्च मुनयश्च नृपाश्च स्नाताः स्नातकाश्च ते, शरदि निग, 
अर्थान्‌ प्रयोजनानि, श्रपेदिरे । तत्र वणिजः क्रयविक्रपादिव्यापारिणः, मुनयः संन्यासिनः, नृपा विजयाधिनो राजानः, सनातालीषं 
यात्रापरा>, एते यथाक्रमं वाणिज्यस्वच्छन्दचारत्वविजयिताती्थंस्नानादिरूपान्‌ अर्थान्‌ प्रपेदिरे इत्यर्थं; । यथा सिद्धस्तपःपिद्यः 
काले फलग्राप्त्यवसरे, आगते सति, अस्मात्‌ लोकात्‌, निगंस्य स्वपिण्डानु स्वस्वतपःसाध्थभोगान्‌, प्रतिपद्यन्ते, तद्वत्‌ । अनेन तपरः 
फलाविनाभावित्वमुक्तम्‌ । यद्वा स्नाता विद्याथिनः विद्यादीनर्थान्‌, यथा मन्वयोगादिसिद्धाः, आयुषा रुद्धाः, काले भगत, दु 
निगंत्य, स्वपिण्डान्‌ योगाद्विप्राप्यान्‌ देवादिदेहान्‌, प्रपद्यन्ते तद्रत्‌ ॥ ४९॥ 
इति शरोधमंबुरधररीधर्मास्मजपरत्यक् वपोत्तमश्रीसहजानन्दस्वामिसुत शरी रघुवी राचायशनुभगव्मसादाचायं विरचितायामन्वयार्याववोधिां 
भक्तमनोरल्जन्याख्यायां श्रीमदुभागवतटीकायां दशमस्कन्धपर्वाद्ध विदोऽव्यायः ॥ २० ॥ 
भोहरिसुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
आश्किष्येति 3 १०.२०.४५. 
शोतोष्णदन््रतुल्यस्थितिरमक्गतिः सव॑ंशालाग्रभागोल्लादी निव्यभ्रवासी भववनभुवि यः कौसुमेयो जितात्मा । 
तस्स ्गस्तापदास्याच्छरदुदितमण्ढन्‌ मुधृक्षोनं जातुभक्तानां श्रीशपादाम्बुजरतमनसामत्र गोप्यः प्रमाणम्‌ ॥ ६३॥ 
गाव इति : १०.२०.४६. 
वृषाभिरतिमन्तरा नहि भगवन्त्यवन्ध्या अपि सशुल्लसितसत्फराः सुरगणाश्च गावोऽपि च । 
भतः सुफलाकाङ्क्षिभिः श्रुति विघेयसत्कमंवत्‌ सदव सुकृतान्विता भुवि वुधेविधेयाऽऽत्मगौः ॥ ६४॥ 
जायापदायंकृत-निव्च॑नात्‌ ण्तिव पृत्रात्मना भवति भूय इति धरुतिस्थः । 
_ _ अर्थोऽभवत्‌ स्फ़टमदो _जनताश्च गावो जाता वृषाभिरतितो वृषटेतवो यत्‌ ॥ ६५॥ 
योषि दोपनिषदा स्वनृषरतवेह भवति सुफख्वती । तस्मात्‌ त्रेता जलता युक्तं निखिलाऽपि मखटगेवासीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वृषभानुसेवनं यद्‌ वृषयोगं जगति भानुयोगं च । जनयव्यलमिति युक्तं गावो वृषभानुसेवना आसन्‌ ॥ ६७॥ 
वृषाचपदाश्रयाच्छरदि सवं एवाभवन्नभीप्सितफलागमाः स्वगमृगादयो गोकरुठे । 
इति स्फुटमिहषिणा कथयतेदमाबोधि यत्‌. कलौ सकठसौस्थदो भवति वेद्कटेशाश्रयः ॥ ६< ॥ 
तस्करातिकरः साधुरक्षको मुनिनेरितः। अवतारोऽयमिलयर्थो निरुक्तो युक्तमीक्ष्यताम्‌ ॥ ६९ ॥ (युष 
उदह्ष्यल्निति 3 १०.२०.४७. 
निश्ाचरपदानुगो भवति योरि सृ्तिप्रियो विचारविधुरश्च यः स्पुटसावसुर्याधितः । 
श्रियाध्रितपदः सदा तदपरश्तु नित्यं भवत्यभूख कुप्रुदे स्फुटं प्रथममत्र प्ये परनु ॥ ७०॥ 
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कं. १०१. अ. २० एलो. ४५-४९ ] अनेकव्याख्यासमलक्कृतम्‌ &७द 


पुरस्कृत्य विध्युक्तकर्माणि सूर्यादरे जागल्को दिने योऽपनिद्रः। 
स राज्ञः प्रियोऽन्यो नहि स्वाध्रितोऽपीत्यभूद्‌ व्यक्तमस्मादयुगं तदुद्धितीयम्‌ ।। ७१ ॥ 
स्यानं यजनं च पूजनमुपाख्यानाभिधाकीतंनं श्रंशं सवंयुगेष्वपीहु कथितं तुल्यं निशेषस्त्वयम्‌ । 
एकं मुख्यममूख्यक्रानि च पराण्येवं क्रमोऽच्यायतः पद्येष्पप्यववोधितोऽत्र च तथोदाहृत्यभिव्यक्तितः ।। ७२॥ 
अयवा भ्रतगुणवत्‌ संक्रमो ह्य त्रोत्तरम्‌ । तेन सवंगुणेरेव किः खल्वखिकर्धि भूः ॥। ७२ ॥ 
एतावता पद्य चयेन सवंयुगस्थिती रूपकतो न्यरूपि । पद्यद्रयेऽन्त्येऽन्त्ययुगद्वयस्य प्राधान्यतोऽबोधि तदथं एव ॥ ७४ ॥ 
आद्ये कार्ताथ्यंमेतु प्रणवपरिचिति्यंज्ञसन्तानयोगस्त्रेतायां द्वापरे चापचितिरपि हरेस्तत्त्रिकेऽपि त्रयं वा । 
तेषां तद्वासभाजामपि तदनुकृतध्यानयज्ञाच॑नानां स्पृहया रम्येष्टदात्री जयति कलियुगे श्रौपतेर्नामभक्तिः ।। ७५॥। 
एवं कृतादियुगवृत्तपरम्परानुवृत्तिः पुनः पुनरपीति च तत्र॒ तत्र । 
ताटृक्तयाऽऽचरणमित्यपि वोधितं सदू-वर्षा-शरस्स्तुतिमिषान्मूनिनेयभक्त्यं ॥ ७६।। 
वर्षा-शगरद्‌-विशदवणंन-निणंयेन यद्रा प्रवतंन-निवतंन-धमंमागौ । 
तत्तन्निदश्शित-निदशंन-योजनेन-स्पष्टौ कृताविति मतं किर वल्कभस्य ॥ ७७ ॥ 
प्रभोः प्रियतमानङ्ग-रङ्ग.सङ्गमकारिणी याऽग्रे भूयाद्क्तमूषिस्तच्छतत्स्तुतिक्रामृकः ॥ ७८ ॥ 
योऽखिलनिजवसु सकलान्वितीयं पुष्णाति सोऽत्र विमलतनुः । मज्जति सुखे ह्यनन्ते बोधितमेतच्छरद्धन-स्तुत्या । ७९ ॥ 
वषं शरत्समययोरकरोः सपद्ा-पड्ात्मनोरपि समानहशा प्रसादम्‌ । 
तत्प्राथंयेऽन्यतरशाछिनि मय्यपीश्च दृष्टि प्र्षादफ्दां कुर दीनबन्धो 1! ८० ॥ 
श्रीरकल्पतसुक्रोडा५ ॥ 
इति श्रीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसुरिविरचिते भक्तिरसायने विस्ोऽव्यायः ॥ २० ॥ 


कृष्णप्रिया 


फूलों से रदे हुए वृक्ष ओर कताओं से होकर बड़ी ही सुन्दर वायु बहती, वहन मधिक्र ठंडी होती भौर न अधिक गरम 
उत वार के स्पशं से सव लोगो की जलन तो मिट जाती परन्तु गोपियों कौ जकन ओर भी बढ़ जाती, क्योकि उनका चित्त उनके 
हायम नहींथा श्रोडृष्ण ने उसे चुरा क्था था ॥ ४५॥ शरद्‌ ऋतु मे गौरं हरिनियां चिडियां ओर नारियां ऋतुमती 
घन्तानोतत्ति को कामना से युक्त हो गयी तथा साड हरिन पक्षी भौर पुरुष उनका अनुसरण करने रगे ठोक वसेही जते समथं 
शय के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते ह ।। ४६॥ परीक्षित जंसे राजा के शुभागमन से डाकूचोरों के 
षिवा मौर सव लोग ॒निभंय हो जाते ह वैसे ही सूर्योदय के कारण कुभ्रुदिनी कुई या कोई के अतिरिक्त भौर सभो प्रकारके 
कमर लि गये ॥ ४७ ॥ उस खमय वड़-बडे शहरो भौर गाव मे नवा्प्राथन गौर इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने गे खेतों मे अनाज 
११ गये बौर पृथ्व भगवान श्रीकृष्ण तथा वररामजी की उपस्थिति से अत्यन्त सुशोभित होने गी ॥ ४८ ॥ साधना करके सिद्ध 
हए पष्य जसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरो को प्राप्त होते ह वसे ही वेश्य, संन्यासो राजा भौर स्नातक वर्षा के 
शरण एक स्थान पर स्के हुए थे वहाँ से चलकर अपने-मपने अभीष्ट कामकाज में रग गये ॥ ४९॥। 


इति श्रीमद्‌भागवत दशमस्कन्ध का बीसवां अन्याय समाप्त ॥ २० ॥ 


> 
ष्टुः ॐ# 


८९५ ५ 
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अथेकविशोऽध्यायः 


लोकाः अनु- पुष्पि. मंदाक्रान्ता वसंत उ, दलो अ. उ.अ. अ.अ. सं. इलो. अ, सं. इतो. बन्न. 
२० 4 १ १ १३ २ १००६ १० ४६ १०६५ २२ 


श्रीञ्ुक उवाच 
इथं शररस्वच्छजर पद्माकरसुगन्धिना 1 न्यविशद्‌ वायुना "वातं -सगोगोपारकोऽच्छुतः ॥ १॥ 
इखुमितवनराजिश्चष्मिभृङ्गदिजङ्खजुष्ट'सरःसरिन्महीध्म्‌ । 
` मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः सहपश्चुपालबरश्चुकरूज वेणुम्‌ ॥ २ ॥ 
क वमक्षमा 
अन्वयः इत्यम्‌, शररस्वच्छजरुं पद्माकरसुगन्धिना वायुना वातं सगोगोपालक्रः अच्धतः न्यविशत ॥ १॥ कृषुम 
वन राजिशुष्मिभृङ्गद्विजकुल ( कक ) चुष्टसरः सरिन्महीध्यम्‌, सहपशुपार्वरः मधुपतिः अवगाह्य गाः चारयन्‌ वेणु चुकूज ॥ \॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
एकविशे शरद्रम्यवृंदावनगते हरौ 1 तद्र णुस्वनमाकण्यं गोपीभिर्गीतिमीयंते ॥ १ ॥ 
इत्यमेवंभूतं वनम्‌ । तदेवाह 1 शरदा स्वच्छानि जरानि यस्मिस्तत्‌ । वायुना वातमनुगतं वनं तदेकग्धापतमिलंः ॥॥ 


ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भगा दविजाः खगाश्च तेषां कुलानि तधृटाः सरांसि सरितो महीधाश्च यसित 
कृष्णोऽ्रगाह्य प्रविष्य वेणुमवादथत्‌ 11 २11 ~ 


भीवंशीधरङृतो भावा्थंदी पिकाप्रकालः 
^ शरदा रम्यं शरद्रम्यम्‌ । तद्ेगुस्वरम्‌ छृष्णवेणुनादम्‌ ( १ ) । तदेव इत्थंभूतत्वमेव । इत्यथे इति । मंदमुगंधिशीत्छग 
भाव । ` नेविशः' इत्यात्मनेपदं तु नाषंत्वात्‌ ।. अच्युत इति। विनापि वनादिक्रीडां सुखस्थिति वक्ति ॥ १॥ धुषा षोपिणः। 
सरांसि कासाराः, सरितः स्यंदमाना यमुनाया, महीध्ना गोवद्धनाघाः। वेणुकूजनस्य कामोदीपकत्वेन गोप्याकपंगावलमर 
नेयम्‌ ।। २॥ | 4 
धरोमज्जोवगोस्वाभिङृत धेष्णवतोषिणी 


एव शरदं वणयित्वा वर्षावत्‌ तत्र श्रीभगवतरोडाविशेषमाह- इत्थमित्यादिना यावत्समापति । तत्र तदुपकरणलेनार 
मनोहरजलवायूसमाश्रयत्वेन स्वतश्च मनोहरतया वनमनुवदति साद्धेन । तत्रेव्थमिति यथाऽहं ्वाणितवान्‌ प्राथस्तथा वणंनप्रररिषे 
त्यथ. । सगोगोपाकको मधुपतिरित्यन्वयः । यद्रा, हृत्मा्रव्णनीयरूपङीलादिना भावविशेषाविर्भावतो विशष्यस्याुज्वारा 
इच्चारणाशक्तंवां श्रीकृष्ण इति वाक्यशेषो ज्ञेयः एवमग्रे वर्हापीडमित्यादावपि अच्युत इति पाठः बित्मुखस्य सम्मतः अव्र 
वनमिति शेषः ॥ १।। यादवत्वाद्गोपाश्च मघवः तेषां पतिरिति क्रोडायां सामगं विवक्षितं श्ेवेण मधोक्ःतुराजस्यापि पतिरिति 
तत्वे सर्वापि वनशोभासमधिकेव दशिता भवगाह्य अन्तः प्रविश्यति वनस्य सवतः प्रवेशेन तत्त्वज्ञानं ध्वनितं सहपणुपा्छ 
इत्यस्य गाश्रारयत्नित्यनेनेवान्वयो योग्यः नतु चुकूज वेणुमिरयनेन च ““तदुब्रनल्िय आ्रुत्य इत्यत्तरवा्ये पूर्वत्रैव सामन्ज्यातिः 
पत्तेः चुकूजेव्यन्तभ्र तण्य्थः ।। २॥ 

भीमत्सनातनगोस्वाभिङकृता बहद्वेष्णवतोषिणो 

एवं शरदं वणंवित्वा वर्षावत्तत्र श्रीभगवत्क्रोडाविशेषमाह--इल्यमित्यादिना यावत्समाप्ति। तत्र तदुपकरणलेनार 
मनोहरजल्वागुतमाश्रयत्वेन, स्वतश्च मनोहरतया वनमनुवदति सादन । तत्र जलस्य मनोहरत्वं स्वच्छत्येन स्पष्टमेव, निम्॑तेक ` 
सहजगुणार्भिग्यक्तः । वाधोश्च--पद्मानामाकरः प्रस्फुटत्पद्ममयः सरोवरादिस्तेन सुगन्धिनेति शैत्येन सौरभ्येण च, वातमितिच 
मान्न वनस्य च ॥१॥ कुसुमितेति- इद्च सव्वं कामोदौपनत्वेनोक्तम्‌, वनं न्यविशदिति श्रविशत्नासीदिति पूववदेव नित्मीहमी 
क्रीडा ज्ञेया, एवं चुकूजेति अन्ववणंयत्निप्यादिकममग्रप्यूह्यम्‌ । सगोगोपाल्रो मधुपतिरित्यन्वयः । यद्वा, हुता्तव्णनीयश्पलोलादिता 


रक्तर्वा 


-भावविशेषाविरभावतो विशेषस्योच्चाः भवतो विशेषस्थोच्चारणाश्तरवा शरोृष्ण इति वाक्यशेषो ज्ञेयः । एवमग्रे बर्हपीडमित्यादावपि । अच्युत इति पढ 
वीतं 1 ४ 
१ वीतं-विज. 1 २. सह्गोपालको- वीर. । ३. शुष्म ; णुष्मि-वीर. बिज.। ४. धृषट-श्रीधर. वंशी. वीर. विज. । १. दुपि-बीरः+ 
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छ. १० १. अ. २९१ शलो. १-२ ] भ्नेकय्यास्यासमकद्कृतम्‌ ६७५ 


ध्रीचित्सुखस्येव सम्मतः। मधवो यादवास्तेषां पतिरीश्वर इति गोचारणाद्यषम्भवेऽपि गोचारणादिना भक्तव।त्सत्थादिरसविशेष- 
मभिप्रति; मधु मादकरसविशेषस्तस्थ स्वामीति, श्लेषेण तदानीं समदत्वं मादकत्वचख सूचितम्‌ । अवगाह्य अन्तःप्रविश्येति वनस्थ 
स्वतः प्रवेशेन तत्त्वज्ञानं ध्वनितम्‌ । पशुपाखेवंकेन च सहित इति तेऽपि स्वे वेणु वादयामामुरिव्यर्यः । यद्रा, सदपशुपाच्वलो 
गाश्चारयत्नित्यन्वयः ॥ २॥। 


श्नीसुदश्नसुरिकृतं शुकपक्षोयम्‌ 
वाधना वातं "वागत्तिगन्धनयोः' व्याप्तं वनमिति शेषः ॥ १ ॥ शुष्मिभृङ्का मत्तश्रमराः ॥ २-४॥ 
्रीमवृबीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचल्िका 


| इत्यं शरदमनुवर्ण्यथ तदा वृन्दावने क्रीडतो वेणु" क्वणयतो भगवतो गोपीचित्तापहारिणः काश्चिद्विह्‌।रानु स्ववेणुगीतान्‌ 

। गोपीभिमियोनुर्वागितानाहैकविशेन -- इत्थमिति । इत्यमेवम्धूतं शारदुगणसम्पन्न वनमिति विशेष्मध्याहत्तंव्यम्‌ इत्यमित्यनेनाभि- 
तं प्रकाशयन्विशिनएि-शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिनु पद्माकरो: शोभनो गन्धो यस्य तेन वातेन वातं व्यातं वनं गोभिर्गोपालश्च 
पहितोऽच्युतो न्यविशत्‌ ॥ १॥ ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुहिमणां मत्तानां भृङ्गाणां द्विजानां पक्षिणां च कुलः घृष्टाः शब्दिताः 
पराति सरितः महीध्याः पवंताश्च यस्मिन्‌ तदनं विगाह्य प्रविश्य यदूपतिः कृष्णः पशुपाः वर्देवेन च सहितः गाश्चारयन्‌ वेणु 
चुकूज अवादयत्‌ ।॥ २॥ 


| श्री विजयष्वजती ्यंङृता पदरत्नावली 


. स्वयोग्यतानुसारेण हरौ ज्ञानसाधनं भक्तिः कर्तंव्येव्यभिप्रेत्यस्मिन्नघ्याये, तत्र गोपल्रीणां कष्णे स्नेहातिशयम्वक्तुपरुप- 
करमते - इत्यं शरत्‌ स्वच्छजलमित्थादिना । पद्माकराणां सुगन्धोऽस्यास्तीति पद्माकरसुगन्धी तेन वायुना वोतम्परिवृतम्‌ इत्युक्त 
विधिना शरदा स्वच्छं निमंलञ्जक य्िस्तत्तथा अनेन वाथोः शत्यं सुचितं न्यविशत्‌ वनमिति शेषः “नविशः” ( १।३।१७ ) इति 
तरण लोकिकस्यात्मनेपद विधानं नत्‌ छान्दसस्य मच्युत इत्यनेन वनक्रीडाद्यभावेपि सुखच्युतिर्नस्तीति सूचयति ॥ १ ॥ अत्र वन- 
शब्देन वृलषपरुच्चय उच्यते कुसुमिता पुष्पितोपेताः वनराजयः वुक्षपङ्क्तथो यस्मिस्तत्तया शुष्मिभि्मंत्तः स्वजातित्ररष्ठर्वा भद्ध - 
द्रिनगणेः पक्षिगणेश्च घुष्टानि शब्दितानि सरांसि अवाततटाकाः सरितः स्यन्दमाना नद्यः मदीध्याः पवता यस्मस्तत्तथा मधुपति- 
माधवः एवम्विघं वनमवगाद्य वेणुञ्चुकूजेत्यन्वयः । कूजनं सुरतमन्तरणकामवर्घेनं सीत्कारोद्धवं श्रोत्रीणां गोपीनां कषंणा्थंमेव 
क्तम्‌ ॥ २॥ 


ह कणनवककमकून्डनयाकष्कन्यनवय र 


श्रीमज्जीवगोस्वामिक्ृतः कमसन्दभः. 
प्रवेशे सर्वापि वनशोभा समाधिकौव दशिता इत्थमित्यादि।॥ १-२॥ 


शरोमद्विदवनायचक्वतिङृता सारायंवश्चिनी 


एकविशे वेणुगीतश्मरार्ता गोपिका मुहुः । वेणुव्रन्दावनमृगी देभ्यादीनां यश्चो जगुः ॥ 

. यद्यद्रनं गतः कृष्णः चरितं मुरं व्यवधात्‌ । प्र मनेत्रेक्षितं गोप्यो गोष्ठस्यास्तदव्णंयन्‌ ॥ 

| शरदं वणंयित्वा तादात्विकीं वेणुणानरीलां वणं पिष्यंस्तन्मधुरिममण्डिते वृन्दावने प्रथमं कृष्णस्य भ्रवेशमाह्‌-इत्यमिति 
प््माकरसुगन्धिनेति पद्माकरसम्बन्धात्सौगन्ध्यं शत्यं च ज्ञेयं वायुभिरिव्यनुक्तंवायुनेत्येकवचनेन वा तस्य मान्दं च गोगोपालक- 
पहितोऽत मधुपतिरिति विशेष्यपदेनोत्तरश्लोकस्तेनान्वयः।। १॥ कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा द्विजाश्च तेषां कुल 
प ्टनि सरांसि सरितो महीध्याश्च यस्मिन्‌ तत्‌ वनमधुपतिः ष्णः अवगाह्य ति यस्यावगाहनेन वनं शोभते तस्य मधोवंसन्तस्यापि 
पतिरित्यतिशोभाष्लेवेण ध्वनिता चुकूज कूजयामास सह पशुपाल इति वनावगाहने गोचारणे च साहित्यं न तु वेगुकूजने 
उत्तरश्लोके कृष्णस्य वेगुगीतमित्यक्तेः ।। २॥ 


श्ीमच्छकदेवङृतः सिदान्तप्रवीषः 

एकविशाघ्याये शरद्रम्यं वनं गतस्य श्रीकृष्णस्य वेगुगीतं श्रत्वा तदेव गोपीभि्मिथोभ्ु्वाणितमित्याह -इत्यमिति । 

शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ तत्पद्माकरसुगन्धिना वायुना वातं व्यात्तम्‌ इत्थमेवम्भूतं वनमिति विशेष्यमघ्याहन्तव्यम्‌ अच्युतः 
#. ्यविशत्‌ 1 १ ॥ ततश्च मधुपतिः श्रीकृष्णः कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणं मत्तानां भृङ्गाणां द्विजानां पक्षिणां च कुरः घुष्टः सरः 
हि सिन्महध्ाः यस्मिन्‌ तद्नमवगाह्य प्रविश्य गाश्चारयन्‌ वेणु चुकूज अवादयत्‌ ॥ २॥ ए 
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६७६ छ्लोमद्धागवतम्‌ [ स्का. १० १. भ. २१ श्लो. १-२ 


श्रौ मत्कृष्णदासकृता श्री गणदी पिका 
श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
श्रीमद्भागवते एकविश्चतितमाघ्याये श्रीवेणुगीतव्याख्या, श्रीयुक्तः शुक इति भावसपुत्लासेन शोभ।तिशयारसतुतु 
त्रिया शुक इति श्लेषेण पद्माया महालक्ष्म्याः करो हस्तः तेन पुष्पापचयात्‌ संक्ान्तपुगन्धिनेति परमोरीपक्वम्‌ । “राघायमाना 
सा पद्मा पद्मो द्धवसुधिष्ठिता” इति ब्र्माण्डोक्तेः ॥। १॥ अत्र वेणः वादितिवानिति वक्तव्ये चुकूजेति सङ्परेतव्यक्तिः कूजनं हि 
कोकिलादिघ्वनो ख्ढ कोकिलकूजितसहशं वेण्‌साद्यमनुचक्र तच्चानुकरणं सङ्केतसुचनायेति भावः ॥ २॥ 


धोबलदेव विद्याभूषणकरता वेष्णवानन्दिनी 
एकविशे वेणुनादभत्ता गोप्यः स्मरादिताः । वृन्दाटव्यां जगु कीति मृग्यादीनां मृहृमुहुः ॥ 

8 शरदं निवंण्यं तत्रत्यां वेणुनादलीलां वर्णयिष्यंस्तद्विभरूषितायां वृन्दाटय्यां हरेः प्रवेशस्तावदाह इत्यमिति । १ त 
सौगन्च्यद्याठ वायुनेत्येकवचनात्‌ मान्य वातमनुगतं वनं वनं त्य विश्चन्मधुपतिरिय्युत्तरपद्यस्थेनानुषङ्गः ॥ १॥। कुमुमितानु 
वनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा द्विजाश्च तेषां कुकधुटानि सरांसि सरितो महीध्नो गिरश्च यश्च तद्वनं मधुर्पाति गोपानाम्पि 
यादवत्वेन माधवत्वात्तेषां स्वामी नन्दसुनुरवगाह्य प्रविश्य वेणुः चुकूज वादयामास श्लेषेण मधोवंसन्तस्थापि पतिरिति तसमवेचन 
वनशोभायाः काल्ख्न्यं सह पशुपाङेति वन ्रवेशे गोचारणे च तैः साहित्यं न तु वेणुवादने उत्तरत्र छृष्णस्थ वेगुगीतमिदयुक्तः॥ २॥ 


शरीसत्यघमकृता श्नीभागवतरिष्पणी 


॥ हरिः ॐ ॥ हरौ रतिमात्रं कण्ठमणिवैकुण्ठाधौ मतिमनतिहायेति निरूप्यतेऽत्राध्याये । तत्रादौ गोपीनां नापे प्रेप्वाह 
वक्तुमुपक्रमते इत्थमिति । शरदा स्वच्छजल निम॑रं जक यस्मिन गोभनश्चासी गन्धश्च सगन्धः पद्माकराणां तटाकानां सुग्धोऽप्तोपि 
पद्माकरसु गन्धि तेन वायुनाऽवोतं परिवृतं वनमिति शेषः । सगोगोपालको गावश्च गोपालकाश्च तैः सहितः सगोगोपारकरोऽ्ुतो न 
मारग्यापारपारवश्येन प्रवेशोऽपि तु स चैच्छिकर इति ध्वनयत्यच्युन इत्युच्चरन्निति ज्ञेयम्‌ । न्यविशन््यविशत ॥ १॥ कुषुभिता 
सञ्जातुष्पाणि । तारकादिः! वनानां वृक्षाणाम्‌ । वनं कानननोरयोः। प्रवासे निख्ये चापि वनं प्रज्लवणेऽपि च। वहूवृ्े न> 
रद्र शुभ्रे काष्ठान्तकीटके । भपक्वमृण्मये पात्रे वनशब्दं प्रचक्षत इति विश्चः। अवान्तरवनानां वा राजयः पङ्क्तयस्ता यासिस्ततु 
शुष्मिणो चलिः । यथोक्तम्रमाष्यटोकाटिप्पणेषु । संयन्मदाय शुष्मिणे बलिनिश्स्म शुष्मिणे बछिने ओजो वाजः शव इत्याचविशति 
सङ्ल्याकेषु बलनाभसु पठितस्य शुष्मशब्दस्य बलमथं इति भाव इति । भृङ्गा द्विजा इतरे तेषां कुरेन घुष्टानि ¶तमषटमे । शब्दः 
तानि सरांसि सरितो ना्यश्च महीध्याः पवंताश्च यस्मिस्तत्‌ मधुपतिरेवंविधं वनमवगाह्य विलोड्य सहपशुपा्बलो गोपालवरुपम 
सहितो गाश्चारयन्वेणु चुकूज ध्वनयामास ॥ २॥ 


श्रीसुबोधिनी 


मष्टादशे गोपिकानामासक्तिवंण्यंते स्फुटा 1 वण्यं वणंकभेदेन गोपानामपि सोच्यते ॥ १1 

परवेशकूजने तासामुद्बोधाय निरूपिते 1 तदगुणेषु प्रसक्ता हि तदासक्ता भवन्ति हि ॥ २॥ 

मासक्तिः प्रमपूरवेव भ्र मापि हरिणा कृतम्‌ । उदुबोधकं च हरिणा तं नान्येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 

भासक्त्या वणन तस्माद्‌ विद्यान्ते वण्यते स्फुटम्‌ । काराधिकरो हरिश्वात्र पुरुषोत्तम एव च ॥ ४॥ 

्रयोदशविधा लोखा तत उक्ता पृथक्‌ एयक ।॥ ४५ ॥ 
भगवल्रीलाथं पूर्वाव्यायान्ते शरद्‌ वणिता ततोत्र लीलाथं भगवतो वृन्दावन्रवेश उच्यत इत्थमिति, इत्थम्भूता था शप्त 

तया स्वच्छ जलं यस्मिन्‌ वृन्दावने तादृशमच्युतो न्यविश्दितिसभ्वन्धः, अत्रापि पूवंवदाधिदविकोभिः शक्तिभिर्णीला क््तथा, तत 
नायकोत्कर्षाथंमच्ूत इत्याह, तत्रापि गावोनुभाविका गोपालाः सेवकाः, शक्तीनां निभंयत्वायंते देवाः साक्षिणः, रमणं जर्घ्वरं 
भेदेन द्विविधं निभंररमणे च वायोरपेक्षा जलक्रोडायां तु नमेल्यं शीताभावश्च, शरदा नेमंल्यं शीताभावश्चोक्त, शरत्स्वच्छनत' 
मिति, शारदा स्वच्छानि जलानि यत्र विरेषतः कर्मानिर्देशात्‌ क्रीडाथं जलप्रवेशश्चोक्तः, पद्माकराणां सुष्ट्‌ यो गन्धः यह 
स्तद्वानू सुगन्धो, एताहृशवायुना वातं वनं न्य विज्ञत्‌, गन्धवत्वेनैव मान्य शुक्त, एतावदेव क्रीडायामपेकषितं, विशेषण 
प्राधान्यान्न विशेष्यनिर्देशः, नितरां भ्रव आधिदे विकपर्य॑न्तः ।। १ ॥ प्रवेशमुक्त्वा देवतोद्बोधनमाह कुसुमितेति, मधुपतिः 
श्चारयन्‌ वेणु चुक्‌ज, वसन्ताधिपतिः सरस। शृङ्खारात्मा धमं कुर्वन क्रियाज्ञानशक्तिसहितो देवतोद्बोधनाय वेणुनादं तवा 
उद्बद्ध देवताः सामश्यभावान्न रता भवन्तीति भगवतो मधुपतित्वं निरूपितं, विभावादीन्‌ निरूपयति, कुसुमिता या वनराजः 
यस्त्वे शु ष्मणो मत्ता जाता भृङ्गाः पक्षिणश्च तेषां कुलान्यवान्तरजातिभेदास्तंजुष्टानि सरितः सरांसि महीधराः पतन 
यस्मस्तानेव वा, एकव दभाव), एवं विधमवगाह्य तत्रत्यानपि त्रिविघानुद्बोधयितुं केवल शृङ्गारा्थमेव कूजनं कृतवान्‌ ॥ २॥ 
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क. १०१. ज. २१ श्ण. १-२ | गनेकब्याख्यांसमलङ्कृतंम्‌ ः 


( १) धीप्रभृचरणविरचिता श्नरीटिप्पणो 


„ _ अष्टादश्ेध्याये गोपानामपि सोच्यत इत्यत्र । वालका हि यत्किचिदद्भुतमनुभूय स्ववाल्यस्वाभाग्प्ादेवोत्ाहवशा- 
त्ववषामग्र तददन्ति, तथा नेतेरुक्त, किन्तु प्रभ्वासक्तया । तस्यास्त््रयं स्वभावो यत्स्वसमानशीरेष्वेव स्वसववंस्वतया ज्ञातं प्रमुचरितर 
व्यक्ततया वादयति । ताहक्त्वमेतास्वेवेति गोपाः स्वस्वगृहे ताभ्य एवाचद्युः । इदमेव सम्यवत्वं चक्षणे । एतेन यथा दिवतासां गुण- 
गान्‌ तयेतेषां निशोति जापितं भवति 1 एतच्च प्रकरणादौ ज्ञापितमिति तदन्ते च ज्ञापितमन्तरङ्खक्रोडाथं वनप्रवेशे गोपालसाहितय- 
कथनन 1 अन्यथा त्रतवरदानार्थं गच्छन्यथेतान्सङ्ख न नीतवांस्तत्कायं कत्वं भिः सहितो जातस्तदरक्षय स्यथ गोपः परिवृत" इत्यनेन 
तयात्रापि कु्यात्तदेतद्धृदि छृत्वोक्तं गोपानामपि सोच्यत इत्याचार्यः । यथा स्वामिन्यो गृहेषु स्थिता मपि वने दिवाकृतां लोलां 
भावद्धावानुभावेन स्वहृदयेष्वनुभूय गायन्ति, तथेतेपि निचिक्तां लीलामासक्तिभरानुभावेन स्वस्वहृदयेष्वनुभरय गायन्ति, सा 
चातिगोप्येति शुकैः स्फुटतया नोक्ता, एतद्गानकथनेने वोक्ता भवति, गानहेतुभूतासक्तेस्तुल्यत्वात्सा च ज्ञापितवेति तत्कायंमपि सुतरां 
नापितं भवति । तदेतद्क्तुं वण्यंवर्णकभेदेनेत्यनेन । वर्ण्यं वणंनीयं रात्रिचरितरं, वर्णका वणंनकर्तारो गोपाः। तत्र दिवा चरित्रं 
स्वामिन्यश्चेति भेदः । आसक्तिनिरूपणमूपपादयन्ति तद्‌ णे ष्वित्यादिना । अत्रंतज्जेयम्‌ । गृणाक्तिलक्षणकार्थेण भगवदासक्ति- 
नाप्यते । आपक्तिः प्रमोत्तरभाविनीति तच्निरूपणेन प्रेमापि निरूपितो भवति, स चाद्यश्कोकेन निरूप्यते । स तृदुवुद्ध एवार्षाक्त 
नयत्ययं तु रोकिकवत्कोकिखादिकूजनेन नोदुवुद्धो भगव्यलौकिकत्वादतः प्रभूकृतमेव तदुच्यते । फकल्तिमाहुरासवत्या वणन मिति। 
आसक्तो सत्यामपि यावद्‌ भगवान्‌ स्त्रयं न ज्ञापयति तावत्स्वरूपगुणलीला न ज्ञातुं शक्यन्ते यतस्तस्माद्धेतोरेकेन श्लोकेन बहपिीड- 
मित्यनेन गानोपक्रमान्ते विद्यारूपं सपरिकरं ब्रह्मस्वख्पज्ञानं स्फुटं यथा भवति. तथा व्यत इत्ययः । पूवं नारदब्रह्यात्मकामूतंविद्या- 
मन्तरे चानुभावयित्वान्तरेव तत्फक्भूतं गानेन स्वरूपानुभवं कारितवान्‌, भग्ने तु स्वलोकात्मकब्यापिवकुण्ठस्य वदहिरिनुभवात्मक- 
व्या तत्फलभूतं वहिरङ्गसङ्गेन स्वरूपानन्दानुभवं कारयिष्यतीति ज्ञापनायाप्यत्र॒ विद्यात्वनिरूपणमिति जेयम्‌ । यदा । शलोक- 
श्चकानन्तरं गानारम्भोक्तिव्यल्जितमर्थमाहूविद्यान्त इति । विद्याया अन्त इत्यर्थः । सा हि पच्पर्वात्मिका । तथा च गानोक्तेः 
पृवश्लोकेपु तत्समानसंख्योवत्या तेषु तत्त्वं लक्ष्यते । तथा च ब्रह्मविद्यातोप्याधिक्थं, तस्या अपीदं फलमिति ज्ञाप्यत इत्याशयः । शलोक- 
पस्यातात्यंमाहुः कालाधिक इत्यादिना । द्वादशमासात्मकः कालो, द्ादशाङ्गः पुरुषश्च इह तदधिकषषख्यया गेये तदधिकत्वं ज्ञाप्यत 
इत्यथः ॥ ० इत्थं शरत्स्वच्छजलमित्यत्र, शक्तोनां निर्भयत्वायेत्यादि । अलौकिकृत्वनित्यत्वस्वाभाविकधमत्वज्ञापनायेतदन- 
भज्ञपु गोपनाय भगवद्भोग्यसीमन्तिनीषु शक्तिपदध्रयोगः स्वायं तदपेक्षारहितः फलभोगसमरपंको यथाधिकारं तत्र प्रवतंकश्च साक्षी 
भवति यया परमात्मा । ताहृशत्वमन्तर ङ्गतवाद्‌ गोपेष्स्तीति साक्षित्वमुक्तम्‌ ॥ १ ॥ कुसुभितेत्यत्, धमं कुव न्नित्यादि । घर्मो हि 
षाञातयरम्परामेदेन चतुर्वंगंस्यापि साधकः । अवगाहनं च तत्र तत्र तथा छोलाकरणायंम्‌ । एवं सति लोकसिद्धं कार्यान्तरं विना तत्र 
गमनं चिरस्थित्यादिकं च लोकविरुद्धम्‌ 1 छोके चिकीर्षितलीलाज्ञानं च रसविष्दमिति सवं समाधान वंक सम्पादकं गोचारणमिति 
भावेन धममत्वोक्तिः।। २॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजङ्ृतः श्नीसुबोधिनीलेखः 

, ` मष्टादशेध्याये तदशुणेष्विति भगवदासक्ता एव गुणासक्ता भवन्त्यतोत्र गुणाप्क्त्या भगवदासक्तर्लापितेत्यर्थः ॥ ° ॥ 
इत्यंशरदित्यत्र आधिदे विकेति यत्रागत्य देवा मिलिताः स्वस्वक्ृतं काथं नयनश्रवादिभिनिवेदितवन्तस्तरावत्यपयन्तमित्य्थः ।॥१॥। 
कषुमितेतयत्र स रस इति यतः श्वृङ्खारात्मा रसः ख मतो मघोवंघन्तस्याधिपतिरित्य्थः, क्रियाज्ञानेति क्रियाश क्तिख्पा गोपाः 
बन्तरङ्गकार्ययं तत्र तत्र क्रियाशक्तेः स्थापितत्वात्‌ ज्ञानशक्तिरूपो बलः प्रतिबन्धकनिवृत््ययं तत्र॒ लोलाज्ञानस्य स्थापितत्वात्‌, 
मन्यत्र क्रियाशक्तिस्थापनेप्यन्तरङ्गलीकायां तथाधिकाराभावाज्ज्ञानमाव्रस्थापनमितिभावः, सामग्रयभावादिति नायकस्य सरस 
त्वाभावे रतिनं सम्पद्यत इत्यथः, त्रिविधानिति सरित्सरोमदीध्वस्थानिव्यर्थः, शुङ्खारा्थमिति शुङ्खारो रति र मेतियावत्‌ 
तदुदूबोधनाथंमिव्यर्थः, मधुपतिपदतात्पर्या्थयम्‌, 'वर्हापीडे'तिश्लोकोक्तयावद्गुणलीलाविशिष्टस्वलूपानुभावक न भवतीति केवल- 
५ उद्‌बोधनम्‌क्त्वेति इत्याहेत्यनेनेतस्थ समानकत त्वम्‌, उदन्‌ द्घकामा इति कामोभिलाषो रतिः भ्र मेतियावत्‌, 
्रमेबोदवदधं सदासक्तिपदवाच्यं भवति, तथा चोदबुद्धकामा आाक्तिमत्य इत्यर्थः, एतेन कूजनेन वनस्थानां -छज्गारोद्बोघनं 
द्य ब्रजस्यानाच प्रासङ्किकं सम्पादितवानित्यथः, भगवदुद्‌ बोधाथमिति अन्तःप्रविष्ट भगवानु" इत्यतव हदिस्थितस्य वणनेन 
बदिष्टूवोधनायंमित्यथंः।। २॥। 

( ४ ) श्रीमहीक्षितलालु भटुयोजिता ्रीसुबोधिनीयोजना 

क अष्टादशाष्याये कारिकासु तद्गुणेषु भरसक्ता हीति, नन्वत्रा्ादशाष्याये गोपिकानामामासक्तिनिर्प्यत इत्यक्त ततु 
= सम्भवत्यासक्तेः स्फुटमकथनादित्याश्ङ्कय गणासक्तिरूपकार्येण भगवदासक्तिरनुमीयत इत्याहस्त द्‌ गुणषु, असत्ता हि तदासक्ता 
भवन्ति हीति, हि यतस्तस्मिन्‌ भगवति य आसक्तास्त एव गणासक्ता भवन्तीत्यतो गुणासक्तया भगवदापक्तिर्ञाप्यत इतिभावः, 
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६७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १९ पू. अ. २१ श्लो. {-२ 


नन्वासक्तसुद्बोधस्तु कोकिलकूजनादिना भवति तत्‌ स्वयं भगवता किमर्थं कृत इत्याशङ्कय नात्रोदूवोधनमात्रं भगवता कृतमपि ठ 
सर्वापि साम्नो केव्‌ प्रभुणा तेत्यासक्त्युद्बोधोपि हरिणा कृत इत्याहुरासक्तिः प्र मपूवेवेत्यारभ्य न केनचिदिव्यन्तेन, आत 
पूर्वावस्था घ्रेम, तदपि प्रभुणेव स्वस्मिन्‌ ब्रजभक्तानां कृतं प्रमाणप्रकरणे, ततो स्मिन्‌ प्रमेयप्रकरण आसक्तिः कृता, ततो वेणुकूजनेन 
तदृद्बोधोपि ह्‌ रिणेव कृत इति युक्तमेव, यतो ङ्गोकारेणेव प्रभुः सवं साधयति, तथा च साधनानि स्वयमेव सम्पाद्य फलं प्रयच्छ- 
तीति पुष्टिमागे भ्रमृश्राप्तौ प्रभूरेव साधनम्‌, “यमेवैष वृणुते तेन लभ्य" इति श्रतेः, विद्यान्ते वरण्य॑त इति “विद्यवापरतः 
मश्नुत” इतिभ्रुतेविद्यां विना न भगवत्प्रा्तिस्ततोत्र ब्रजजनेष्वपि सा निरूपणीयातो "'वर्हापीडे"व्यन्तश्लोकपन्कसद््यया पपवा 
विद्या सिद्धेति ज्ञायते, एवं पच्चपर्वात्मकविद्यासिद्धौ गुणव्णंनलक्षणा भगवस्प्रापधिरभूदितिभावः, विद्याया) पच पर्वाणि, “वरामं 


साङ्ख्ययोगौ च तपो भक्तिश्च केशवे पच्चपर्वेति विद्येयं यया विद्रान्‌ हरि विशे'"दितिवाक्यात्‌, इदं त्ववधेयम्‌, रीकास्वजीवाना 
विद्याप्यलौक्रिको, सा घोषसुन्दरीणामपि सम्पन्ना, तथा हि भगवदतिरिक्तषु रागाभावो वेराग्यम्‌, रसात्मकत्वेन पस्पोत्तमन्नातं 
साङ्व्यम्‌, चित्तस्य भगवदेकपरत्वं योगः, भगवद्धिरहे परमक्ठेशानुभवस्तपः, मुवत्यन्तपुमर्थाकाङ्क्षारहिता भगवदासक्तर्भष्तिरिति 
पच्चपवा पुष्टिमार्गय विद्या ब्रजसुन्दरीणां सिद्धा, तत्र पन्चममासक्तिरूपं पकं, तदव्राध्याया्थवेन निरूपित “मष्टादशे गोपिकाना. 
सक्तिवण्यंते स्पुटे "त्यनेन, कालाधिक इति ““भक्षण्वता"मित्यादित्रयोदशग्लोकैनिरूप्यमाणो भगवान्‌ कालातीत इति पूत 
कालस्य द्वाद शात्मकस्वात्‌ तदधिकत्रयोदशसङ्ख्यया कालातीतत्वं सूच्यते, एवं सति कालातीतत्वे तत्र त्रयोदशश्छोकेपु निल्प- 
माणाना स्वरूपगरुणलोलादनां नित्यत्वं सिद्धमेव, पुरषोत्तम इति पुरुषस्य द्वादशा ङ्गत्वात्‌ तदधिकत्रयोदशसङ्ल्यया व्रथोदध- 


श्छोकेपु प्रतिपाद्यस्य पूरुषोत्तमत्वं सूच्यत इतिभावः ।। ०॥ इत्थं शरदित्यत्र आधिदै विकपर्ंन्तमिति आधि विकशब्दोतर 
परोक्षवादरोत्या निक्रुज्जादिभ्रदेशवाचकः ॥1९॥ कुसुमितेत्यत्र कुसुमिता ये वनराजयस्ताभिरिति इह ये वनराजय इतिपुत्लङ्ग 
मुक्त्वा ताभिरिति स्रीलिङ्गनिर्देशाद्‌ वनस्थित वृक्षादीनां स्रीभाववत्तवं ध्वनितम्‌, तेन विद्रूपता युक्ता, मधुपति रवगाह्य त्य 
मधुपतिगश्चारयन्निति इह मधुशब्द यादवजातिपरत्वेन कश्चिद्‌ व्याख्यातः, तथा सति ताः यंशूर्यत्वं स्थादतस्तालय विषः 
लाभाय मधुपतिपदं प्रकारान्तरेण व्याचक्षते वसन्ताधिपतिः सरसः शुद्धारात्मेति, कियाज्ञानशक्तिसहित इति “थः एर्व 
सवंशक्ति" रिति शुतेः परब्रह्मणः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिसाहिव्यं सर्व॑दापे क्षितम्‌ , तदत्र क्रियाशक्तिरूपा गोपास्तर्गोचारणादिक्ि 
सम्पाद्यते, मत एव शप्रेमपरवद्धकुदित” इत्यस्य सुबोधिन्यां वक्ष्यते “गोपैरगोचारण"'मिति, ज्ञानश क्तिकूपो बलदेवस्तेन रीलाप्रत. 
वन्धकी भूतानां देत्यानां माण्कवत्सादिरूपाच्छादितानां यथाज्ञानं तन्मारणं भक्त "रक्षा" च, तदेतत्‌ ' प्रमप्रवदधनुदित" द 
विवृतौ वक्ष्यते “बलभद्रेण रक्षेति, फलप्रकरणेपि वक्ष्यते ““यथा प्रमाणे रक्षायां च वलभद्रोपयोग” इति, एवं प्रतिवन्वनवृते 
भक्तः सह भगवानु स्वच्छन्दं क्रीडति, एवपुभयशक्तिसाहिव्यप्रयोजनं ज्ञेयम्‌, देवतोद्‌बोधनायेति देवताशब्देनात्र सरित्षरोवरः 
महीध्निकटवतिन्यो व्रजसुन्दर्यो ज्ञेयाः ॥। २॥ म 


( ५ ) भगवदोयनिभेंयरामनि्मिता पीसुबोधिनीकारिकाव्याद्या 


मष्टादशाघ्यायारम्भे साधंचत्रः कारिकाः अष्टादज्ञेति का० १७१२-१७५२ । वण्यंव्णंकभेदेनेति ण्यं वणनीयं रत्रि 
चरित्रं वणका वणंनकर्तारो गोपाः, तत्र दिवाचरित्रं स्वामिन्यश्रेति भेद" इति विवृतं दिम्पण्ा, प्रवेश्य इति प्रथमश्छोकोक्त 
वृन्दावनश्रवेशः द्वितीयश्लोकोक्तं वेणुकूजनं रूपब्रोधनं च तासामासकट्युद्बोधनाय निरूपिते, नन्वत्राध्याये भगवदुगणासक्तिरव खुदा 
न तु भगवदासक्तिरित्याशद्कचाहुस्तदुगुणेष्वित्यादि, भगवद्गुणासक्तिलश्षणकार्येण भगवदासक्तिरनुमोयत इत्यर्थ, भगवद्पवक 
भरम।दवोघकयोरलौकिकल्वं बोधयतु भगवल्कृतत्वमाहः प्रेमापि हरिणा कृतं उव्‌बोधकं च हरिणेति, फलितमाहुरासकता 
वणनमिति, भतक्तो सत्यामपि यावद्‌ भगवान्‌ स्वयं न ज्ञापयति तावत्‌ स्वङ्पगुणलोला न ज्ञातुं शक॑धन्ते यतः तस्म द्वितोरकैन 
श्लोकेन “वर्हाप ड'मित्यनेन गानोपक्रमान्ते विद्यारूपं सपरिकरं बरह्मस्वरूपज्ञानं स्फटं यथा भवति तथा वण्यते इयय 
श्छोक पच कानन्तरं गानारम्भोक्तिव्यल्जितम्थमाहुविच्यान्त इति, विद्याया अन्त इत्यथः, सा हि पश्पर्वात्मिका, तथा च गाताः 
रम्भाक्तः पू वंश्लोकेषु विद्या्मानसद्खचोक्टया तेषु श्लोकेषु विद्यात्वं लक्षयते, (तथा च ब्रह्मविद्यातोप्याधिक्यं विद्याया भपि गुव 
वणनं फकमिति ज्ञाप्यत इत्याशय" इति विवृतं टिप्पण्यां, तत्र प्रयमव्याख्यानपक्षे कारिकायोजना यस्माद्धेतोरवणनं “तद्‌ वरणपठ 
मारजग्धा” इति श्लोकार्धं वणंनमासक्त्या केवलया न तु विद्यासहितया तस्माद्धेतोधिद्या ब्रह्मस्वरूपज्ञानं, अन्ते तद्‌ वर्णपतु- 
मारब्धा' इति शठोकोक्तगानोपक्रमान्ते वण्यते “वर्हापीडेत्येकेन शोकेन वर्ण्यत इति, द्वितोयव्याख्याने तु वणन “अक्षणता 
फल'"मिदमिति शकोकोक्त यद्‌ वर्णनं तद्‌ यस्मादृघेतोरासक्त्या क्रियमाणं फकृूपमेव न तु साधनरूपं तस्म द्वितो 
प्लोकपञ्चकाटमकविद्याया अन्ते वर्ण्यत इति, व्रयोदश ष्छोकसङ्व्यातात्पयंमाहुः कालाधिक इत्यादिना, भत्र वर्यमानो हरि 
व दादशाङ्गात्‌ खौकिकपुरुषाच्च उत्तमः पुरषोत्तम उच्यते इति सङ्ख्यातास्पयं, अत एव वरोदशविधा 

7:॥ ० ॥ 


[\, पद्म 
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ऋ ९०१, भ. २१ श्लो. १-२] भनेकव्याख्यासमलष््कृतम्‌ ६७९ 
गोस्वाभिश्नी गिरिबरलालक्ता बालप्रबो धिनी 
एकविशे विहतु" वं वृन्दारण्यं गतो हरिः । तद्र दीरवखीरादि गोपीभिर्वणितं व्रजे ॥ १ ॥। 

एवं सामान्यतः शरदं निरूप्य श्रीवृन्दावनशोभां वणंयनरु तत्र प्रविश्य श्रीकृष्णो वेगुवादनं कृतवानित्याह --इत्यमिति 
भ्याम्‌ । इत्यमेवंभूतं वनं गोगोपास्तत्सहितोऽअच्युतो न्यविशचदित्यन्वयः । इत्थंशब्दा्ंमेव विवृणं।ति-- शरदा स्वच्छानि जलानि 
यस्य तत्‌ यस्मित्निति वा । पद्याकरसुगन्धिना वायुना वातं व्याघ्रम्‌ ॥ १॥ कुमुमितासु वनराजिषु ये शुष्मिणो मत्ताः भृङ्गाः, 
द्विजाः पक्षिणश्च तेषां वरध टा नादिताः सरांसि सरितो महीधराः पवंताश्च यस्मिस्तद्रनं पशुपाक्वं लेन च सहितो मधुपतिः 
धडृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य वेणु चुकूज मवादयत्‌ ।॥ २॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिक्ता 
एकविणे हरेर्वेणुगीतं श्रुत्वा च गोपिका: । गीतेन तस्स्तुति चक स्तत्र शछोकास्तु विशतिः ( २० ) ॥ 
उवाचेति दयं ( २ ) सार्धा एकच्रिशदनुष्टुभः ( ३१॥ ) ॥ २१ ॥ 

, इत्यमिति ॥ इत्थमेवंभूतं शरदा स्वच्छानि जानि यस्मिन्‌ तत्‌ पद्याकरस्यं तडागस्य सुगन्धिना वायुना वातं व्याप्तं 
वनं गावः गोपालक्राश्च तत्सहितोऽच्यूतो न्यविशत्‌ 1 तङभाव भाषः ।। १॥ कुसुमितेति ॥ कुसुमितासु वनराजिषु ये शुष्मिणो 
मत्ताः भृङ्गाः द्विजाः पक्षिणश्च तेषां कलठेमंधुरध्वनिभिः। कुकेति च पाठः समूहार्थैः। चृष्टा नादिताः सरांसि सरितो महीघ्राः 
पवताश्च यस्मिस्तद्रनं पशुपारेकंठेन च सहितो मधुपतिः श्रीङृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य गाः चारयन्‌ वेगु चुकूज । अन्तर्भावितण्य्थेतया 
भवराद्धत्‌ । वनावगाहे गोचारणे च पशुपालादिसाहिव्यं नतु वेशुकूजने उत्तरपदे कृष्णस्य वेणुगीतमिः्यक्तः ॥ २॥ 


श्री गोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायप्ररूाशव्याख्यानम्‌ 
इदानीमेकविशेऽध्याये हरेवेणुगीतं निगद्यते पद्मानां आकराः समूहास्तेषां सुगंघोऽस्ति यस्मस्तेन वायुना वातं भनुस्यतं 
्यपतमिलय्ः वनं वृ दावनं अच्युत इति पाठे वनमितिशेषः ॥ १॥ कुषुमितेति कुुमिताः पुष्पिताधा वनराजयो वनवृक्षपक्तयो 
यस्मस्तत्‌ शुष्मिणो मत्ताः भु गाः द्विजाः पक्षिणश्च तेषां कुरः ककापधु टाः शब्दिताः सरांसि सरितो नश्च महीध्राः पर्व॑ताश्च 
यस्मिह्तद्‌ वृदावनं मधुपतिः वासंतिकशोभाजनकत्वाहसंतपतिः मधुपुरपतिर्वां पशुपेः वलेन च सहितो हरिः अवगाह्य प्रविश्य 
¶श्चारयन्‌ वेणु वंशीं मुरीमिति यावत्‌ चुकूज वादयामास ॥ २॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
एफविशे हरौ याते शरद्रम्यं वनं क्वचित्‌ । तद्र णोः सुस्वरं श्रुत्वा गीतं गोपीभिरीयंते ॥ १ ॥ 
इत्यं शरदमनुवरण्याय तदा वृन्दावने क्रोडतः वेणु क्वणयतः भगवतः गोपीचित्तापहारिणः काश्िद्विहारान्‌ वेणुगीतसहि- 
तानु गोपोभि्ियो वणितान्‌ प्राह ।। इत्थमिति ।। शरदां स्वच्छानि जकानि यस्मिस्तत्‌, पद्माकराणां कमकघमूहानां सु शोभनो 
गन्धो यस्य तेन, वाधना वातं व्याधं, इत्यमेवंभूतं, शा रदिकगुणसंपन्नमिव्यथंः । वनमिति शेषः । गावश्च गोपालाश्च तेः सह वत्तंमानः 
सगोगोपालकः, अच्युतः श्रीकृष्णः, न्य विशत्‌ प्रविवेश ॥ १॥ कू°मितेति ॥ ततश्च कुसुमितानि च तानि वनानि च तेषां राजयः 
पदभयः यस्मिस्तत्‌, अव्र वनशब्देन ॒वृक्षप्तमुचचप्र उच्यते । ततः प्रचुरकुसुमतसशरेष्युपेतमित्यथं> । शुष्मिणो मत्ताश्च ते भृङ्गा ्रमरा 
दविजाः पक्षिणश्च तेषां कुलानि गणास्तधु"छानि शन्दितानि सरांसि मलखाततटाकाः सरितः स्यन्दमाना नद्यः महीधराः पवंताश्च यस्मि- 
सतत्‌, यद्वा । कुमुमितेत्यादिमहीध्नान्तमेकं पदं, तदा कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता ये भृङ्गा द्विजाश्च तेषां कुक टाः सरमादयो 
यस्मिस्तत्‌, वष्टेत्त्र जुष्टेत्यपि पाठः । एवंभूतं वनमिति शेषः । मधुपतिः श्रीकृष्णः, अवगाह्य प्रविश्य, पशुपाङगपिवंलेन वलन्नद्रेण 
च सहेति सहपशुपाल्वक्त, गाः धेनूः, चारयन्‌ सनु, वेणु , चुकूज अवादयत्‌ ॥ २ ॥ 
भीहरिसुरि विरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 

वर्षादिवणंनमिषेण चतु्ुंगानामावतंनक्रमभुदीयं यथाध्रुताथम्‌ । 

जिज्ञापुमृक्तयुगधरममृषिः क्षमेशं श्रीवेणुगोतमिषतः कत्मंमूचे ॥ १॥ 

सद्धा्दवायो समरदभूतनादः सदानन्दभूर्नान्दने सुप्रदेशे। 

युगे त्वादिमे क्रीडति स्वेरछोलः परात्मेति गुढोऽयमर्थोभवधेय-॥ २॥ 

धुत्वा विश्रुतवेणुनादमवलाः प्रोदुभूतकामाङ्कुरा यद्धोषे हि परोक्षमेव कमलाधौशं समावणयन्‌ । 
तेनेदं प्रतिबोधितं सदमलाः सत्यं परं संस्तुवत्येवं हि श्रुतयोऽपि चिन्मयतनु सन्नादल्यायकाः ॥ २ ॥ 
नादेन लक्ष्यो भगवान्नादः श्रुतिगतः सदा । घोष एवोपकन्धा्थस्तव्रात्रेवं समन्वयः 1 ४॥ 
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बद््िरन्त्ः सरलः शरुत्यनुकूरघ्वनिः स मे प्रेयान्‌ । कोकटशा जड्पिशुनोऽप्येतद व्यक्तीृतं सुवेणुभूता ॥ ५॥ 
यस्मिन मक्ता जाता वंशोऽसौ कीदशोऽपि मम मान्यः । इत्याशयेन हरिणा कराद्वरम्बादसौ समुदधारि ॥ ६॥ 
यस्मादनेकयुक्ता जाताः स त्वं जडः कथं शिष्टः । प्रष्टुमिदं स्वोपमुखं नीतोऽसौ विरिमितेन हरिणा किम्‌॥७॥ 
मुक्तोदयोऽजनि यतः स॒ जडः कुवंशोऽस्त्येतन्न युक्तमिति दीनदयाकरेण । 
कत्वा च तन्पुखमुतोपमरुखं व्यवोधि सोपांश्वनादिगुरुणा निजमुख्यमन्त्रः ॥ ८ ॥ 
अस्मादविद्यकनिघेः कुवंशान्पुक्तोदयः स्यात्‌ कथभि्युदीताम्‌। 
भ्रान्ति जनानामपनेतुकामशश्रुत्य्थंमाधात्‌ स्फ़ुटमस्य वक्त्रात्‌ ॥ ९॥ 
स्थात्कामोदीपकोऽपि श्रुतिसुखजनकः सवंदा यच्िनादो जीवन्परुक्तः स चैको युगपदुभयसत्सोख्यभोक्ता जनेषु । 
इत्यथं स्यापयित्रा जगति भगवताऽधारि ताहक्‌ स वेणुः स्पष्टं यच्छीशमुश्यामृतभुगपि बभावङ्गुलीषरीसमेतः ॥ १०॥ 
यां यां यः सप्तभूमिष्वधिचरति शनेरेकवुत्तिरक्षस्तस्यां तस्यां प्रकामं प्रभवति स तथोच्चेस्तरशरव्यभिज्ञः। 
एवं ग्याख्यातुमथं जगदधिगुख्णा वेणुरन्धेषु स्तस्वारोहाच्छौतमारगे स्पफटमुपगमितोऽतयुच्चतां मृख्यव्णंः ॥ ११॥ 
धराध्रितोऽसावधराधितोऽजनि रसोद्धिदप्यास्यरसानुयोगिक्रः । 
कूत्पत्तिरप्युत्तमवंशप्‌जितो हेतुस्तदीशेक-कराश्रयस्तव ॥ १२॥ 
गीतोपदेशेन धनञ्जयस्य कात्यंमग्रेऽति मया विधेयम्‌ । ज्ञात्वा तदभ्या्तविधानमन्तिचन्तावह्ारभतेव छृष्णः॥ १३॥ 


कृष्णप्रिया 
८ श्नीशुकदेवजो य है परीक्षित ! शरद्‌ ऋतु के कारण वहु वन वड़ा सुन्दर ल्ग रहा था, जल निमंरुथा गीर 
जलाशया में खिले हुए कमलो क्र सुगन्ध से सनकर वायु मन्द मन्द चरू रही थो भगवान श्रीकृष्ण ते गौभों भौर गालवा र 
साय उस वन मे प्रवेश किया 11 १॥। सुन्दर सुन्दर पूष्पों से परिपुणं हरो हरी वृक्ष पंक्तियों मे मतवाले भौरे स्यान स्यान १९ 
गृुनगुना रह थ भौर तरह-तरह के पक्षी शुण्ड के जुण्ड अलग गल्ग॒कलरव कर रहे थे जिससे उस वन के सरोवर नदियां भोर 


पवत सव के ह गु जते रहते थे, मधुपति श्रीकृष्ण ने बलरामजी गौर ग्वाला के साथ उसके भीतर घुकर गौोको चरे 
हए भपनो वासुरी पर वड़ी मधुर तान छेडी ॥ २॥ 


तद्‌ व्रजच्िय आश्रुत्य वेणुगीतं ` स्मरोदयम्‌ । काचित्‌ परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽम्ववणयन्‌' ॥ ३॥ 
तद वणायतुमारन्धाः स्मरन्त्यः छृष्णयेष्टितम्‌ । नाशकम्‌ स्मरवेगेन विषिप्तमनसो सृप ॥ ४॥ 


क दंमक्षमा 
क अन्वयः -स्मरोदयं तन्‌ वेणुगौतम्‌ ब्रनखियः आशरृत्य काश्चित्‌ परोक्षं (यथा भवति तथा) स्वसखीभ्यः अन्ववणंयन्‌ ॥३॥ 
नृ, स्मरवेगेन विक्षिप्रमनसः छृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यः ( ताः ) तत्‌ कृष्णचेष्टितं वणं यितुम्‌ भारब्धाः न अशकन्‌ ॥ ४॥ 
भीवरस्वाभिविरचिता भावाथंदीषिका 
तच्छृष्णवेणुगोतं स्मरस्योदयो यस्मात्तदाश्ररय श्रुत्वा परोक्षं यथा भवति तथा व्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ २॥ विक्षतो 
ग्याकुरुचित्ताः ।। ४ ॥ २ 
भोवंशोधरङृतो भावार्थदीपिकाभरकाशशः 
1 ^ [ 
स स्मरस्य कामस्य काम पचश्रः स्मरः इत्यमरः । यदा-कासांचिदटृष्टश्रुतम्‌ ॥ ३॥ आरप्सतेत्यारन्धाः भरकम 
क तः कतार भाः । तद्‌ वेणुगोतम्‌ ।॥ ४॥ 
भीमज्जीवगोस्वाभिङता वैष्णवतोषिणी | 
तत्तत्र तदेव वा कृष्णस्य वेणुगीतम्‌ अनुगोतानन्तरं निरन्तरं वा अवणंयन्‌ तत्र हतुः स्मरस्य उदयः प्रादय यत्र ता 
1 यद्यपि , सदा तस्य वेणुवादनविनोदो वत्तंत एव तथापि तदानीं वयोऽतिशयेन शरल्लक्ष्मी 
च (2 ताः समाक्रण्टु वेगुविद्यामभ्यस्तस्तया तासां तादृशत्वं जातम्‌ अत एव तदानीमेव ताभिस्पदनुवरणनं च भात 
इस्त सम्यक्‌ शरुत्वा करत्वेपि_सवंव्यापिस्वभावत्वातु ईषदपि श्रुत्वेति वा काश्चिद्धावविशेषयुक्ताः श्रीराघदिग्ादयाः इति 


१. महोदयं -विज. 1 २. ऽन्ववेदयन्‌-विज. । 
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सर्वासामेव व्रजघ्रीणां तच्छवणेपि सर्वभूतमनोहरमिति वक्ष्यमाणान्मात्रादीनां वात्सल्यादेरेवोदयो नतु स्मरस्येति ताः परिहृताः 
मतः स्वीयाभ्यः सखीभ्यः ध्रीरुकितादिभ्यः निजमनोवाष्पोद्गिरणाय ता अपि श्रावयितुमिव्यथः। स्वशब्देन सख्याः सख्योपि 
वपावत्यन्ते इति तासां परमशालोनत्वं दशितं किं बहुना तत्रापि परोक्षम्‌ अर्थान्त राच्छृण्वनु सावहितं ययास्यात्तयेत्यथंः ॥ २॥ 
स्मरोदथस्य क्रममेवाह- तदिति । तत्तादृशं परोक्षं यथा स्यात्‌ तथा वणं यितुम्‌ भारब्धाः आरब्घवत्योपि नाशक तथा वणंयितु 
नापारयत्ित्य्थंः । तत्र हेतुः स्मरेति, कुतः ? कृष्णस्य सवं चित्ताकषंकस्य चेत तद्रेणुवादनमयं स्मरन्त्यः अनुसन्दधानाः हे नुपेति 
तत्कयनेन स्वयमेव भाव विशेषप्राप्त्या कातरेण सम्बोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्री सनातन गोस्वाभिकृता ब हद्वंष्णवतोषिणौ 

तत्तत्र छृष्णस्य वेणुगीतम्‌, अनु गीतानन्तरं निरन्तरं वा अवणंयन्‌ 1 तत्र हेतुः । तादृशजलाविदशंनात्तस्येव स्मरेण कामेन 
गोपौस्मरणेन वा उदयो यस्य; यद्वा, स्मरस्य उदयो यस्मात्तत्‌ । यद्यपि सदा तस्य तादश एव स्वभावस्तथापि तदानीं भावविशेषो- 
त्तया वादनविशेषेण तादशत्वमुक्तम्‌ । अतएव तदानोमेव ताभिस्तदनुव्णंनञ्च; यद्वा, तदिति कृष्णभाव विशेषसूचकं परममोहन- 
मिति वा; यतः स्मरोदयम्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ । व्रजस्य व्रजे वा वत्तंमाना याः चियस्ता मात्य दुरतोऽपि सम्यक्‌ श्रुत्वा इृष्णेच्छा- 
विशेषेण तासं भाववल्ेनैव वा निवेशितत्वात्‌ "भ" ईषत्‌ श्रुत्वेति वा, वेणुना गीतं वेणोर्वां गीतं श्रीकृष्णाधरस्पशंमात्रेण स्वत एव 
तत्कूजनस्येव भंगौविशेषेण गीतत्वेनैव परिस्फ़त्तेः, कूजनेन गीतमेवाभिप्रेतम्‌ । काश्चिद्धावविशेषयुक्ताः श्रीराघादेव्याद्या इति । 
सव्वासामेव ब्रजघरीणां तच्छवणेऽपि मान्यानां वात्सल्यप्रसरस्येवोदयः, न तु स्मरस्येरिताः परिहृताः । परोक्षं तासामेवासाक्षात्‌ 
निभृतमित्य्थंः, अत स्वीयाभ्यः सखीभ्यः श्रीलक्ितादिभ्य एव, ताः प्रतीयथंः । यद्रा, तादर्थ्ये चतुर्थी, तासां सुखार्थमित्यथंः, तासां 
ृेेवात्मसुखविेषात्‌ || ३ ॥ आरब्धा आरन्धवत्यः, इत्यवश्यमारब्धपरिसमाप्िरपेक्ष्यत्त इति भावः, तथापि न शेकुः । तत्र 
हु~स्मरस्य श्रीकृष्णस्मरतिविशेषस्य तद्िषयककामस्य सव्वं चित्ताकषंकस्य चेष्टितं तद्वेणुवादनात्मकम्‌, अग्रे वणंनीयं ना स्मरन्त्यो 
जनुमन्दधानाः; यद्रा, काश्चिदन्ववणंयन्‌ काश्चिद्रणं यितुमारन्धा अपि न दोकुः। हे नृपेति तत्कथनेन स्वयमेव भावविशेषश्राप्त्या 
कतय्यण किवा तस्यैव भावविदोषोदयमालक्ष्य तत्सम्वबरणाथं सम्बोधनम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमद्रीरराघवाचा्यंकता भागवतचनचन्विका 
, स्मरस्योदयो यस्मात्तत्‌ ष्णस्य वेणुगीतमाकण्यं काश्चिद्त्रनल्ियः तस्य ष्णस्य परोक्षमसमसं स्वसखीभ्योऽन्व- 
वयन्‌ ॥ २॥ तक्छृष्णस्य वेणुगीतं चेष्टितं व्णंयितुमारन्धाः आरब्धवत्यः तत्स्मरन्त्यो हे नृप स्मरवेगेन व्याकुलित चित्तास्ताव- 
दणितुमेव ना शक्नुवन्‌ शक्ता न बभूवुः कृष्णश्च तच्चेष्टितं च तयोः समाहारः छष्णचेष्टितं याृशस्तदा ष्णः चेष्टितं च तदुभयं 


स्मरन्त्यो नाशकनुवन्नित्यर्थः । ४॥ ॥ छ 
श्रीमद्‌ विजयघ्वजतीयज्ृता पद रत्नावली 


महः कामः तस्योदयः अङ्करुरीभावः यस्मात्तन्महोदयं स्मरोदयमिति केचिवठन्ति तद्रेणु गीतमाध्रित्य काश्चिदजलियः 
पर्न कासाचिदटृष्टश्रतं कृष्णस्य चरितं स्वसखीभ्यो न्यवेदयसित्यन्वयः ॥ ३ ॥ वणं यितु कीतंपितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
धीमज्जीवगोस्वाभिकतः क्रमसन्दभः 
काश्चित्‌ प्रेयसीरूपास्ता एव इत्यथः । सर्वास्तास्वेव सरव॑मेदाः ।। ३-६ ॥ 
धीमदिरवनाथचक्रवतिकृता साराथंदशिनी 
तत्‌ कृष्णस्य वेणुगोतम्‌ आश्रत्य परोक्षं यथा स्यात्तथा तासां त्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३॥ तद्ध णुगीतं वणं यितुमारन्धा 
गारव्यवत्योपि वर्णयितुं नाशकन्‌ ततर हेतुः स्मरवेगेनेत्यादि ॥ ४ ॥! 
भ्रीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रवीषः 
त कृष्णस्य तद्र णुगीतमा्रुत्य तदेव काश्चित्‌ परोक्षं यथा भवति तथा स्वसखिभ्यः अस्ववणयनू ॥ ३ ॥ तदेव वेणुगीतं 
न्धा अपि कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यः स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसः नाशकन्‌ ।1 ४ ॥ 
श्री मत्करृष्णदासक्ृता श्रीगणदी पिका 
तलयवेक्तप्रकारं सङ्कोतसूचकमिद्यर्थः। यद्वा, तस्य व्रजे व्तंमानायाः छियः स्वकान्तभावा न तु मात्रभावास्तथा प्रोढाः 
न तु कुमाय्यं इत्यथः । स्मरोदयं स्मरस्य कामस्योदयो यस्मात्‌ अत्र कामोऽनुक्ररणमात्रमेव न तु वास्तवोऽसो भच्छनकामुकरत्वादासा 
। गरोकुकद्रस्य सौख्यादेरित्युक्तेः। यद्वा, प्रेमोदयं तदृक्तं संमोहनतन्त्रे “श्रमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ श्रयाम्‌” इति तदेव- 
मनुकरणेन कोपि विरोधः, तदुक्त ब्रह्मणा “श्रप्ं निष््रपन्चोऽपि विडम्बयसि भूते” इत्यादि काश्चिद्धाववल्लीभरूताः परोक्षम्‌ 
9 ॥ । ८६ 


६ 
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अथान्त्राच्छन्न । यद्रा, कञ्जया निजजनावारणाय्र तदग्रजादिवर्णंनसहयोगेनाच्छन्नं यथा स्यात्तयेति सपचितवणंनं हि प्रीतिमात्रं 
बोध्यति न तु कान्तभावमित्यभिप्रापात्‌ । यद्रा, काश्ित्‌ङृष्णस्य व्रजस्य इति सम्बन्धः यद्रा कृष्णस्य स्मरोदयं कृष्णस्य सम्बन्धि 


स्मरस्योदयो यस्मादिति ॥ ३-४॥ 
श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेषणवानन्दिनी 


कश्चिदुत्रजलियः श्रीमत्याद्याः प्रयस्यः कृष्णस्य तद्वेणुगोतमाश्रुत्य स्वसखीभ्योऽन्ववणंयन्‌ सरस्यादयः प्राकट्यं यवर 


तद्यथा स्यात्तथेति तदन्या ग्याव्यंन्ते परोक्षमिति तासां व्रजे स्थितत्वात्‌ 11 ३।। तद्रेणुगीतं वर्णयितुमारग्धा अपि वर्णयिःुं 
नाशकन्नापारयन्‌ कुतः स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो व्याकूलहूदयाः ॥ ४ ॥ 


भ्रीसत्यधमंङृता श्री भागवतरिप्पणी 
महोदयं महस्योत्सवस्योदयो येन तत्‌ मह्‌ उर्सवस्य दया दानं येन तदिति वा वेणुगीतं तदव्रनलियस्तदु्र्त्रि ई 
वाऽश्रूत्य काश्चित्रोक्षं दूरवतिनीभ्यः सखीभ्योऽन्ववणंयन्‌ ।। ९ ।। कृष्णचे्टेतं स्मरन्त्यस्तद्र्णेयितुमारग्धाः। कर्तरि । 
स्मरवेगेन विक्िप्तमनसो नाशकन्न समर्था अभवन्‌ ॥ ४॥ 


श्रीसुबो धिनी 


एवगरुद्बोधनमुक्त्वा ताभिः सह्‌ रमणे कामिनी कामोद्वोधकत्वात्‌ कूजितस्य ब्रजस्त्रियोप्युद्बुद्धकामा जागतः 
कामवशाद्‌ भगवदृद्बोधाथं स्वसखीभ्यः स्वसमानशीरृव्यसनाभ्यस्तद्गुणान्‌ वर्णं यितुमारेभिर इत्याह तद्‌ व्रजस्त्रिय §, 
भासमन्ताच्छत्वाधिद विकत्वात्‌, अन्यथा कथं वनस्थितो वेणनादो ब्रजस्थिताभिर्गोपिकाभिरेव श्रयते ? यथा सवे देवा उविकर 
एवं स्मरोपि, उदीपनभावत्वान्नादस्य, तन्मध्ये स्मरेण काश्चन मूच्छिता एव काश्चित्‌ पूनः कृषया भगदत्सडं प्रापय कृष्णस्य परो 
विद्यमानाभ्यः स्वसखीभ्योनु भगवत्क रणानन्तरमेवावणेयन्‌ वणितवत्यः।। ३॥ तासामपि पुनः कामोदुोधे विशेषतो वषाः 
श क्तिजतित्याह तद्‌ वणयितुमिति, तत्‌ स्वानुभूतं भगवद्रूपं वेणुगीतं वा वर्णंयितु' कायंतः कारणतः फलतः स्वह्पत निह 
यितुमारञ्धवत्यस्ततो मध्ये वर्णेनाथं कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यस्तर्स्रणजातेन स्मरेण यो जातो वेगश्चित्तचाख्यं तेन विक्षि 
मनसो जाताः, नपेतिसम्बोधनं धर्मवत्तवेन जितेन्दरिस्वाय ॥ ४॥ 


( १ ) श्नीप्रभुचरणनिरचिता श्रीटिप्पणी 


र तद्‌व्रजस्त्िय आभ्रुत्येत्यत्र, गोपिकाभिरेव श्नूयेतेति। एतदितरश्चवणाभावे प्रमाणापिक्षायाशरुच्यते । भगवात्‌ र 
सप्रयाजनक्मेव कायं करोति, न त्वन्थथापि जीववत्‌ । भत्र च रमणार्थं भावोदीपनमेव प्रयोजनम्‌ । एवं सति यामु तदभाव 
तच्छवणं निष्प्रयोजनकमिति रभुन करोत्येवेति मन्तव्यम्‌ ) एतेन भुतं सर्वैः, परन्तु स्थायिभावोववास्तीस्यत्ैव तदुदीपतं नाव 
निरस्तम्‌ । स्वं्ञस्य॒तादकूकृत्यसम्भव इत्युक्तत्वात्‌ । नादनिष्ठामृतस्य स्वप्रवेशमात्रेणेव भगवदीयत्वकरणलक्षणस्वभावहारि 
सर्गश्च । स्वस्वरूपातिरिक्तस्य वपुषोत्राभावात्तद्भरणोक्तिरसङ्खतेव्याश ङ्य तत्तात्पयं माहुभेगवांस्त्वित्यादिना। उक्तरीवयोदुड 
र ट वपुः, रश्च भावात्मक त्वारस्वत्रियाव्यर्तिः तपु भक्तषु ताहशत्वस्याध्रकटनाच्चामूतस्वेन रोके प्रषिद्धः। वि 
खक शरदि स्वस्व ङप प्रकटयनु भवति । तथायमपि कुवन्‌ वृन्दारण्यं प्राविशदिति । अत्रैवं ज्ञेयम्‌ । शब्दातमकतेनामूतेर 

 भद्धा मपि वेदा यथा मूर्तिधराचिपूष्ठः इति वाक्यात्‌ सावंदिकशब्दब्रह्यात्मकमूतिप्राकटुयवन्तो यथा, तथा ब्रह्मणः ध्नः 
त्वात्सावंदिकभेव रसात्मकं वगु न्दारण्ये एव प्रकटितवान्‌ । ह्येव ्ाकट्ये तु मनोमावरभोग्यत्वम्‌, वहिशराकट्य ष्वद 
भोग्यत्वम्‌ । एवं सति चक्षुरा्यविषयतवे प्ियपदाथस्य मनोमात्रविषयतवं दुःखदमित्यनुभवसिद्धमतो भक्ताथं तथेति । न त्विति। 
स एव भगवानेव तथा । आत्मभिन्नवपुषो भर्तेत्य्थः ।॥। ३॥ 


( ३ ) श्नोमद्ल्लभमहाराजकृतः शनीसुबो विनोलेखः 


तद्‌ व्रजस्य इत्यत्र स्मरोपोति स्मरस्य लोरोपयोगित्वेन देवत्वादित्यथं;, स्मरोदबोधे हेलन्तरम्याहु्ौपनेति, 
मे काश्रित्पदमूचितं विभागमाहुस्तन्मध्य इति, पुनरिति गीतधवणानन्तरमित्यथंः, भगवत्सङ्गमिति मूच्छितानां तलज्ञानमेव, 
त गोतश्रवणानन्तरमन्तःस्थितभगवत्सङ्खप्रापिरिति भावः। तासामपीति मूच्छितानां सथुच्चयाथंमपि शब्दः ॥ २॥ तद्‌ 
व्णयितुमित्यत्र स्वानुभूतमिति स्वाभिर्लीरास्वनुभूतमित्यथंः, वेणगतन्च ति ताभिः कुंद वेणौ गीतं स्वहपमल, 
कायत इत्यादि कायं देवतानां श्युङ्गारोद्बोधः कारणं भगवतो भावोद्बोघः फलं तत्र तत्र जीका, स्वरूपं तत्तसङ्के 


श यम्‌, ( स्वखूपानन्दस्थापनम्‌ स्वरूपं विवृतावयवत्वादीति ज्ञेयम्‌ ), स्मरणजतेनेति स्मरणपदेन व्यापार) स्रपदेत तरजवा 
स्मृतिरिति मेदः॥ ४॥ 


- 
॥ 
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( ४ ) श्नीमरौीक्षितलालुभटूयोजिता शोसुबोधिनीयोजनां 


तद्‌ व्रजस्त्रिय इत्यस्याभासे भगवदुदबोधाथंमिति यथा भगवता वेणुनादेन ब्रजल्ियः उद्बोधिता एवं व्रनल्लीभिरपि 
गुणगानेन भगवानुद्वोधनीयः, उभयत्र शब्दस्य वोद्बोधकत्वम्‌, उद्‌ बोधनं नामोद्वोधकाभीष्टकायंपरतया स्थापनम्‌, तद्‌ व्रजस्त्रिय 
इत्यस्य विवरणे एवं स्मरोपीति यथा सरवे देवा छोलोपयोगिनो ब्रजसीमन्तिनीप्रभृतयः उत्यिताः स्वस्वसेवासमयमवधायं सावधाना 
जाता एवमाधिदेविकः स्मरोपि रीलासामग्रोमध्यपातित्वादुत्यितो ब्रजभक्तानां मानापनोदनादिकार्यायं तन्मनसामौककण्ठ्यादि- 
सम्पादने स्वसेवासमये सावधानोभूदित्यर्थः, तन्मध्ये काश्चन स्मरेण मुता एवेति मूले काश्चिदितिपदद्रयोक्त्या वेणनाद- 
धवणक्र््रष्वपि श्रवणानन्तरमनुवर्णंनं काभिश्चिदेव कृतं न तु सर्वाभिरिति ज्ञापितम्‌, वणंनाकरणे कारणमाहुः स्मरेण मूच्छिता 
एवेति, तत्र काप्राचिन्‌ मूर्छा न जाता तत्र किं कारणमिव्याहुः काश्चित्‌ पुनः कृपया भगवत्सङ्खः प्राप्येति, तथा च कपाविशेष 
एव मूर्छाभावे भगवत्सङ्ख च कारणमित्यर्थः, सङ्खव्रान्तरो ज्ञेयः, तासामपि पुनः कामोद्‌ वोच इति वर्णनाथं कृतेन इष्णचेष्टित- 
स्मरणेन जातो यः कामोद्‌ बोधस्तसिमिनु सति वर्णनारक्तिजतित्यथंः, पूवं वेणुकूजनं वेणुगीताभ्यां स्मरोदयो जातः कृष्णचेष्टितस्मरणेन 
च विशेषतो जात इति ज्ञापयितुं पुनःपदं सुवोधिन्यामुक्तम्‌, अवर्णयन्‌ बणितवत्य इति, " 'अक्षण्वता'मित्यादित्रयोदशभिः श्लोक 
रितयरयः अत एवा “क्षण्वता” मित्यस्याभासेनुवणंनमे वाहेव्युक्तम्‌, इदमत्र वोध्यम्‌, “अन्वणंयः 'ज्नित्यनेन त्रजसुन्दरीकतर क मक्षण्वता- 
पिद्यादित्रयोदशण्ठोकोक्तं वणंनमृक्तं श्रोशुकेन, ततः कथमवर्णंयत्नितिप्रकारजिज्ञाप्तायां “तद्‌ वर्णयितुमारन्धा'” इत्यनेनारम्भदशायां 
स्मरवेगहृतः प्रतिवन्ध उक्तस्ततो भगवता तापां गुणवणंनशक्तिसम्पादनाथ '“नटवरे"ति पदद्रयवाच्यं विप्रयोगसंयोगरसात्मकं 
धृतवर्हापीडत्वेनोद्वुद्धरसस्वरूपं कणिकारस्थापनेनोच्छक्तिरसमावं पीताम्बरधारणेन गृत्रतया सम्पादितरसताकं वेजयन्तीमाला- 
वनमालोभयवेरिष्ट्येन शृङ्घाररसोपयोगियावद्रससम्बन्धियश्ोयोतकं सुधाज्ञापितस्वीयभोग्यत्वभरुचितं स्रीभवं घ्नी भावसूचित- 
पर्तपरतन्वताकं शुद्धपुष्टिमार्गीयरसस्वरूपं वेणरवेण बोधितवान्‌, तदा श्रोव्दह्रारा नादप्र वेशे नादान्तवंतिसुधासम्बन्धात्‌ पूर्वोक्त 
कारक स्वरूपं श्रोव्रीणां देहेन्दरियप्राणान्तःकरणजीवेषु पूणंमाविरभूत्‌, तदेतद्‌ “ वर्हापीडमिति श्लोके श्रीशुकेन वणितम्‌, 'वुृन्दा- 
रय प्राविश "दित्युक्टया ब्रजसुन्दरीणां हृदयेपि प्रवेश कथनादेतासां हृदय्य वृन्दावनर्ूपत्वाद्‌ “वृन्दावनं सखि भुव" इत्यस्य 
पुबोधिन्यां तथा वक्ष्यमाणत्वात्‌, एवं सधासंव लितनादद्रारा स्वरूपस्य हध्यप्रवेशे सुधाधिक्यादू गलनरूपवणंनमभूत्‌, तदेत" “दिति 
वेण्रवं राज “त्ितिश्लोकेन णुकेनोक्तम्‌, तथा च सिद्धमेतत्‌, ““स्वसलीभ्योन्ववणंय "त्यनेन उद्‌ रत उक्तस्य भनुवणनस्य रकारः 
जिन्नासाय्ां ““तद्‌ वर्णंयितुमारब्धो"" इत्यनेन व्णंनारम्मे प्रतिवन्ध मुक्त्वा “'वर्हापोड "मित्यनेन भ्रतिवन्धाभावपूवक वुर्णनश क्तहेतु- 
कत्वे ति वेणुरव”मित्यनेनानुवर्णनं समथितमिति सवं सुस्थम्‌ । ३॥ तद्‌ वणयितुमारन्धा इत्यस्य विवरणे कार्यतः कारणतः 
स्वरूपतः फलतश्चेति वेणुगोतस्य चतुर्धा वर्णनम्‌, तत्र यद्यपि वर्णनारम्भे प्रतिवन्धोभूत्‌ तथापि प्रतिवन्धनिवृत्तौ चतुधा वर्णनं 
जातमेव, तत्र वेणुगीतस्य कार्यतो निरूपणं “वृन्दावनं सलि भुव” इत्यादिष्लोकेषु, कारणतो निरूपण “मक्षप्वता"*मितिश्लोके, 
वेगुगौतकारणस्य भगवन्मु स्वरूपस्य नि रूपण त्‌, स्वरूपतो निरूपणं “गोप्यः किमाचरदय"'मिति श्लोके फलतो निरूपणं 
"गाणोपकं“रिति कोके, स्वरूपं नादेनुभूयमान एवानुभूतं भवति न तु पृथगिति गानकतु णां दुरस्यल्वेन भगदद्धियुक्तत्वान्नादः- 
रव स्वरूपानुभव इत्यर्थः ।। ४ ॥ 


गोस्वाभिश्चीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


. स्मरस्य कामस्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ कृष्णस्य वेणुगीतमाध्रुत्य तस्समीपं गत्वा तत्रत्यं ृत्तमनुभयागत्य काश्चित्‌ लियः 
परोक्षं यया भवति तथा स्वसखीभ्योऽन्ववणंयन्‌ । अन्यथा ब्रजस्थाभिरननुभूतस्य वनवृत्तान्तस्य वणनासम्भवात्‌ ॥। यदा निख्यानि 
सन्ता कदाचिदनुभूतस्येव तदानीं वेणुरवश्नवणेनोदगतस्य वृत्तान्तस्य वर्णनमिति जेयम्‌ 1 भगवद णुनादस्यालोकिकत्वादुतरनस्या- 
नामपि श्रवणं सङ्गच्छते । अन्यथा वने उदुभूतस्थ ब्रज श्रवणं न स्यात्‌ । तदपि श्रवणं यथाधिकारमेव काय करोति । भतो 
मात्रादीनां वात्सल्योत्पादकम्‌, अन्यासां कामिनीनां स्मरोत्पादकम्‌ । ञन्येषामपि यथाडचि, 'सरवंभूतमनोहरम्‌' इति वक्षयमाण- 
त्वात्‌ ॥ २ ॥ हे नृप ! तत्‌ कृष्णचेष्टितं वर्णयितुमारब्धाः आरब्धवत्योऽपि वणं कतु नारक समर्थां न जाताः । तत्र हेतुमाह - 
स्मरस्य कामस्य वेगेन विक्षिपं व्याक्रुकं मनो यासां ताः इति 1 कामवेगे हेतुमाह--स्मरन्त्य इति ॥ ४ ॥ 


अन्विता्थभ्रकाक्लिका 


तदिति । स्मरस्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ ष्णस्य वेणुगीतमाभ्रुत्य तत्समीपं गत्वा तत्रत्यं वृत्तमनुशरयागत्य काश्चित्‌ खियः 
पाक्षं यथा भवति तथा स्वसलीभ्योऽन्ववर्णंयन्‌ । यद्वा । परोक्षमिति तासां त्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ २ क तदिति ॥ दहे नृप 1 स्मरस्य 
विक्षिप्तं व्याकुलं मनो यासां ताः कृष्णस्य चेष्टितं स्मरन्त्यः ता गोप्यः ततु ङष्णचेष्टतं रब्धाः भारब्धवत्योऽपि 


बादि कर्मणि क्तः । वर्णनं कतुं नाशकनु । ४ ॥ 
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भोगोषालानन्वमुनिविरचितं निगढारथप्रकाशव्यास्यानम्‌ 
स्मरस्य ह्याक्गिनाभिकाषस्योदय उद्धवो यस्मात्तत्‌ वेणुगीतं काश्चित्‌ खमाधिनिष्ठाः प्रत्यक्षमा स्वसलीश्यः परो 
यथा तथा ्रामे स्थितत्वात्‌ ।। ३ ॥ विक्षि्तमनसो विह्वकमानसाः ॥। ४॥ ट 
भगवत््रसादाचायं विरचिता भक्तमनो रञ्जनी 
तदिति ॥ स्मरस्य कामस्य उदयः अङ्कुरीभावः यस्मात्तत्‌, प्रसिद्धं, तत्‌ टृष्णस्य वेणुगीतं, वरनछ्वियः भाघरुयाकयं, 
काश्चिद्न्रजलियः, परोक्षं छृष्णस्यासमक्षं, ` कृष्णस्य वने तासां च वृन्दावने स्थितत्वात्‌ परोक्षं, स्वसस्वीभ्यः, अन्वदणयत्‌ । व 
दश्रुतृष्णचरिताः काश्चनाऽदृष्टश्रुतङ्ृष्णचिरतानां पूरो निषद्य स्वटृष्ट्रुतं तत्ताभ्यो स्यवेदयन्नित्य्थः ॥२॥ तदिति ॥ हे नृप, तच्छी- 
ङृष्णस्य सवेणुगोतं चेश्टितं वणंयितुं आरब्धा मारब्धवत्यः, कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यः कृष्णस्य तच्चेष्टितं च तयोः समाहारः कृष्णवेघिं 
याहशस्त दा श्रीङ्ृष्णस्तच्चेष्टितं च तदुभयमित्यर्थः । स्मरयन्त्य इति वा । अत एव स्मरवेगेन कामरंहुसा, विक्षि्ठमनक्ः याद 
चित्ताः सत्यः, न जशकनचु । तावद्रणंयितुं शक्ता एव न वभूवुः ॥ ४॥ 
कृष्णप्रिया 
भ धोङ्ृष्ण को वह वंशीध्वनि भगवान्‌ के प्रति प्रेमभावको उनके मिलन की आकांक्षा को जमाने वाी धौ उदे सुनकर 
गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूणं हो गया । वे एकान्त में अपनी सखियों से उनके रूप गुण ओौर वंशीध्वनि के प्रभावका वन 
करने रगं ॥ ३ ॥ ब्रज को गोपियों ने वंशिष्वनि का माधुयं आपस में व्णंन करना चाहा तो भवश्य परन्तु वंशी का स्मरण होत 
उन्हं श्नीद्कष्ण कौ मधुर मुस्कान आदि की याद हो आयी, उनकी भगवान से मिलने की माकाङ्क्ना ओर भी वट गयी उनका मत 
हाय से निकर गया वे मन € मन वहां पहुंच गथी जहाँ श्रीकृष्ण थे अव उनकी वाणी बोरे कँसे ? वे उक्षे वणन मे भष 
हो गयी 1 ४॥। 
पी २ च [न 9 
बहपौडं नटवरवपुः कणेयोः कणिकारं धि्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्‌ । 
रनधरानू वेणोरधरखुधया पूरयन्‌ गोपचनदेव न्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः" ॥ ५॥ 
दात वणुरव राजन्‌ सवेभूतमनोहरम्‌' । श्रत्वा व्रजच्ियः सर्वा वणेयन्त्योऽभिरेभिरे ॥ ६ ॥ 
कदंमक्षमा दनो 
अन्वयः -बहुपीडं नटवरवपुः कणंयोः कणिकारं कनककपिशं वासः वंजयन्तीं च मालां विभ्रतु अधघरमुधवा वेः 
रन्ध्रा पूरयन्‌ गोपवृन्देः गीतकीतिः स्वपदरमणं वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ।। ५॥ हे राजन्‌ इति सर्व॑भूतमनोहरम्‌ णवं वा 
त्रजलियः श्रूत्वा वणेयन्त्यः मभिरेभिरे ॥ ६ ॥ 
व भि िरविता भावायदीपिका - 
रकित सा मनसः क्नाभकं जातं तदाह । वर्हषपीडमि?ि श्रदव दावन प्राव्त्‌ । 
ननम्‌ । स्नपदर कितं रमणं रतिजनकम्‌ 1 गोपवृ दर्गतिकीतिः ५) ड {2 । वहमापीडो यस्मत्रिठि 
वपुषो विशेषणं वा । वेणुवादनगु््रक्षते । रध्नन्वेणोरिति। अतो ननमधरसधैव पर्णाद्वेणोरुच्चलती गोतवत्मसपितुमहतीि 
भावः॥ > ॥ अभिरेभिरे वणयंत्यः पदेपदे परमानंदमूति कृष्णं परिरन्धवत्यः । ६॥ 
ल भीवंशोघरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाश्ञः 
शम्‌ यत्मकारकम्‌ । तासाम्‌ गोपोनाम्‌ । घ्ोभकम्‌ संचालकम्‌ । तत्‌ स्मरणम्‌ । वरम्‌ शोभनम्‌ । “आपीड कुट स 
इति शाश्वतः । संभव॒त्वाद्रपुविशेषणमपि बहस्यादि । कणिकारं हयमारयुष्पं तदाकारं चतुद भूषणं वा “कणिकरारःपुमानारवध 
च द्रमोत्से” इति मेदिनी । “कणिकारो दयारातिपुष्पे कणं विभूषणे । चंडातपृष्पसदशे हैरण्ये च द्रमोत्पङे ॥ पारिव्याघतरो बान 
मोहकारे कृरादके” इति धरणिः । वेजयंतीमिति । “विदूयक्ताफर्नीखवजं, समाणिकः संग्रथिता हि माला । वायोरां भूमिर" 
जसां हि तत्त्वैः प्रदिष्टा खलु वेनयंतीं ।।” केचित्तु श्वेतः पीतस्तथा रकतं रित्नी्वणं कैः । पुष्पैरेभिः सुगंधैशच वेजयंत्यस्ति मात्करा॥' 
इति भक्िसुधाणवे ।_ क्वचिततु-“वेजयंतो भवेन्मालाटधामौक्तिकनिमिता” इति । ` “जोमूतकरिमसस्याहिवेगु्ं वराहाः । 
युक्तयश्््‌ विज्ञेया अष्टौ मौक्तिकयोनयः ।।” इति मल्लिनाथः । उत्रक्षते तदलंकारेण वदति । अन्यनिमित्तिके वस्तुत्यत्यनिमिति 
कृत्वाराप उतनक्षालनशरः। इति भाव इति । अधरनिमित्तकपुधायां वेणुनिमिततिकगीतत्वारोपोऽत्रोस्े्षयते इति ताल्यम्‌॥ * " 
इति वर्हापीडमित्यादिवर्णयंत्यः। वेणुरवं शरुत्वा सवभूतानां मनोहरं श्रियं श्रीकृष्णं ब्रजलियोऽभिरेभिर इति संबंधः ॥ ६॥ 
१. बर्हापिच्छो वनचरवपुः कणंयोः कणिकारः सव्ये बाहो निहितवदनः सञ्जमन्यत्र हस्ते । 
चर.विन्यासाङ्शरुलिभिरणयन्गापयन्गोपवृन्दान्भूतग्रामं तहि रमयन्ब्रह्म णाम नि 


२. भनोरमम्‌-गो. प्रे. टी. । 
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@. १० १. अ. २९१ शलो. ५-६ ] अनेकव्याव्यासमलङ्कृतम्‌ ८५ 
भीमज्जीवगोस्वाभिङता वेष्णवतोषिणी 


तत्तद्धावविशेषात्तदेव विवृणोति-- वहंति युग्मकेन । नटवरवपुरिति बहुव्रीहिरमेदेपि मेदोपचारात्‌ यन्म्यलीलोपयिकं 
स्वयोगमाप्रावरं दशंयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्द्धेः परम्पदं श्ूषणभ्रूषणाङ्गमिति तस्यापि विस्मापकतानिणंयेन 
स्तभावत एव तावत्तत्नटवरवपुः सवंतदीयरूपवृन्दवरिष्ठं तत्रापि तदानीं नटवेषमित्यथः । यद्वा, ताद्य वपुविभ्रत्‌ चश्चच्छोभाविर्भा- 
वनेन पुष्णन्‌ नरवरेति पाठोपि क्वचित्‌ दश्यते कणिक्रारं पोतवर्णं भुत्पलछकारं पष्प वजयन्तोनामपन्व्णपृष्पं ग्रथिता माला तां 
वेणोः रन्ध्राणि अधरसुघया पूरयत्निति तस्या इव तन्नादस्थापि परममोहनत्वं सूचितं वृन्दाया अरण्यमिति तदधिष्ठाव्रया तया 
श्रीभगवतः क्रीडाविशे षोत्सुकतामभिप्र त्य विशेषतः संस्कृत मित्यर्थः । अत्तः स्वः अस्ताधारणः पदः सवत्राद्कतेरमणं तस्याः सर्वेषाख 
पुलकर्‌ं यद्वा स्वषादयोः रमणं स्वतः प्रियत्वेन रम्थकोमखूधूलीपुष्पपरागपत्रादिमयत्वेन च रतिजनकं ब्रजस्यापि वृन्दावनान्तरवेत्ति- 
त्वेन तद्वहिरेव वनत्वव्यत्यपेक्षया विशेषतस्तस्पदोपादानं गोपवृन्दर्गता कीति; विचिव्रसौन्दयंवेदण्यादिप्रशंसारूपा यस्य यद्रा 
| भावरविशेषमालक्षय गीता कीत्तिः गोपीनां यस्मिन्‌ तासां साक्षादनुक्तिल्छज्जया मौक्तिकहारस्वर्णाङ्गदाद्यलङ्कार स्यावर्णनं स्वत 
एव तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । यद्वा, वन्यवेषस्येव मोहनत्वात्‌ क्रिवा शरस्प्रथमदिने वन्यविहारवेषाथ वनप्रान्तमागत्य कृतेन केवल- 
वल्यवेपेणेव वने प्रवेशात्‌ अत्र गोपनुन्देरपि वल्देवोपि गृहीतः तस्य युगर्तवेनानुक्तिः श्रो गोपीनां श्रीङ्ृष्णेकनिष्ठत्वं तत्प रिकरतयेव 
¶ तत्साटित्येन वणंनमिति व्यञ्जयति ।। ५॥ इति उक्तप्रकारेण सर्वास्तास्वेव प्रौढवालादिभेदेन वतंमानाः अभिरेभिरे हदाक्रान्तं 
्रृष्णं भावनया क्रिवा भावविशेषोदयसम्मोहेनान्योन्यं तं मत्वा वा भावविशेषोदयस्वभावेनेव परस्परं सर्वा एव परिरब्धवल्यः 
सवव्रेव हेतुः सर्वेषामपि भूतानां प्राणिनां मनोहरं किमूत ताघामिति अभिरेभिरे इति पाठस्तु चित्सुखसम्मत एव अभितो रति 
रपुरिययंः । हे राजच्निति पूरवोक्तनुपेतिवत्‌ । ६॥। 


धीमत्सनातनगोस्वाभिङता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


. _ एवं भावविशेषाविभविन श्रीव्यासनन्दिनीः श्रीनन्दनन्दनाय तदानीन्तनवेषादिकं स्मरन तासा तद्रणनान्तरमेव स्वयं 
प्रणयति वहति । तदभिप्रायो याहमिव्यादिना तं््ंल्जित एव, अथवा तच्चेष्टितस्मरणेन हृदाक्रान्त-तद्रन्यवेषविशेषतो विक्षिप्त 
मनस्तत्वाच्च न शेकरुरिव्याभि्रायेण हित्वन्तरमपि वदन्‌ तद्रूपमेव व्णंयति; यद्वा, पश्चात्‌ कथच्ित्‌ भ्रयल्ेन त स्तदन्वणयन्ते वेत्याह्‌- 
वहेति । इतीति निरन्तरष्लोके तथैव श्रीवादरायणिना वेणुरवोक्तेः। नटश्चासौ नरश्चेति तद्धिचित्रवेषं वपुः, देवानां सदेव विचित्र- 
भत्वेन नराणां च मध्ये नटस्य कारविशेषं एव नृत्या्थंविचित्रवेषप्रहणपेक्षया नरशब्दभ्रयोगः । तदेव दशंयति-वर्हापीडमित्या- 
दिः । यद्रा, नटन्ति हंभरेण नुत्यन्तीति नटा नरा जीवाः सर्व्वे यस्मात तद्रपुवि घ्रत्‌ प्रकटयनु; यद्रा, तद्वपरयस्य सः । नटवरेति 
पठोऽपि क्वचिद्दृश्यते । कणिकारमित्येकस्वेऽपि कणंयोदित्वादुद्वित्वमेव ज्ञेयम्‌, तथा वाससश्च, क्रणिकारं पीतवणं रुत्लाकारं 
षमम्‌, तस्य॒ धारणम्‌, शरदि वसन्ते च विशेषतः सम्पत्तेः शोभाविशेषापत्तेश्च । वेजयन्ती नाम पच्चवर्णपृष्पेग्र॑यिता माल ताम्‌, 
वेणोरन्ध्राणि अधरमुधघया पूरयच्निति भावविशेषेण वेगुवादनम्‌, तथा तस्था इव तस्य परमभोहनत्वं च सूचितम्‌ । वृन्दाया भरण्य- 
मिति तदधिष्ठात्र्ा तया श्रीभगवतो डाविशेषोत्सुकतामभिप्रस्य विशेषतः संस्ङृतमित्यर्थः । अतः स्वरसाधारणे; पदः सवत्र कितं 
पमण तस्याः सवेषां वा सुखकरम्‌, यद्वा, स्वपादयोः रमणं रम्यकोमल्धरूखी पुण्यपरागपत्रादिमयत्वेन रतिजनकम्‌, गोपवृन्दर्गता 
कोत्तिविचित्रषोन्दय्यंवेदश््यादिरूपा यस्य , यद्रा, तस्य भावविशेषमालक्ष्य गीता कीत्तिर्गोपीनां यस्मिनु, ताप्तां साक्षादनुक्तिकंज्जया 
मोककिहारस्वर्णागदाद्यलंकारावर्णनं स्वत एव तस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ । करवा शरस्प्रथमदिने वनविहारविशेषाथं केवल्वन्थवेषेण 
त्वव वने प्रवेशात्‌, पुरवभुक्तस्थाग्रेऽपि वक्ष्यमाणस्य श्रीवल्देव्ाहित्यस्यात्रानुक्तिर्भावविशेषेण गुर द्रा च्ज्जादत्पत्तेः । कि वा, 
व्यस्य श्रोङृष्णचेष्टितस्यव परममोट्नस्वेन तदर्णने चात्र तदपेक्षाधिक्याभावात्‌, किंवा गोपवृन्दरिति सोऽपि गृहीत एव, तत्र तस्य 
गोणत्वेन न स्पष्टो निर्‌ शः ॥ ५॥ इति ईहशम्‌, अनेन प्रकारेण वा, सर्वा दुरेऽन्तिके वा स्थिताः, यद्रा, भ्रोढ-बालादिभेदेन वत्तमानाः, 
द्रा, सर्वा एव संघशो वर्णयन्त्यः सत्यः, वेणुरवमेवान्ववर्णयत्निति पूव्वंमपि तस्येव प्रस्तुतत्वातु, अतो यत्रा व्यक्तो नास्ति, तत्रा- 
ह्य एव । यच्वाग्रे रूपगेषादिवर्णनम्‌, तच्च तत्साहचर्येण प्रसक्तादिति ज्ञेयम्‌ । यद्वा, कृष्णचेष्टितिमिति एव्वोक्तमाकषंणीयं ( भा. 
१०२१।२० ) वर्णयन्त्या मिथो गोप्यः क्रीडा" इति स्वव्ान्तोक्तेः। अभिरेभिरे' हदाक्रान्तं श्रीकृष्णं भावनया, किवा भावविेषो- 
दयस्वभावेन परस्परं सर्व्वा एव परिरब्धवत्यः, किम्वा वेणुनादमेव वा प्रीत्या हृदयसंकग्नं चक्र.रित्यथंः । सर्व्व्रव हेतुः-सरव्गेषामपि 
भूतानां मनोहरम्‌, फिभुत ताक्षामिति । “अभिरेभिरे" इति पाठस्तु श्रीचित्सुखसम्मत एव, अभि अभितो रति प्रापुरित्य्थं-। हे राज- 
निति रबोक्तनुपेतिवत्‌, यद्रा, हे भावविश्चेषेण प्रकाशमानेति सम्बोधयन्‌ हस्तग्रहणादिना तमसावुत्याप्याखिगितवानिति ज्ञेयम्‌ ॥६॥ 


भीसुदशंनसु रिङृतद्युकपक्षीयम्‌ 
स्वपदरमणं स्वपदेन पी तिकरम्‌ ।। ५६ ॥ 
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६८६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० ध. म. २१ श्छो. ५-६ 
धोमद्ीरराघवाचायंकता भागवतचन्रचच्िका 


कोटशं कृष्णचेष्टितमित्यत्राह - बर्हति । बर्हत्मिकमापीडं शिरोभ्रूषणं द्वितीयान्तानां विभ्रदिव्यनेनान्वयः । करणयोः धेत्र 
सन्घ्योः कणिकारं छाङ्गलीकुसुमामकं कणंपूरं च तथा कनकवत्‌ कपिशं पिशङ्ग वासः वैजयन्तीं मालां नटात्मकवरस्येव वपुश्च 
विभ्रत्‌ नटवरवपुरिति बहुत्रीहिणा छृष्णविशेषणं वा तस्य त्पुरुषपक्षे तद्विगेषणत्वमपि वर्हपीडमित्यस्थ बहुव्रीहिणा सम्भवति 
अघरस्य सुधया वेणोः रन्ध्रान्‌ पूरयन्‌ साधरसुधेन मुखवायुना वेगुः नादथन्नित्य्थः । गोपानां वृन्दः गीता कीतियंस्य तवानूतः 
सनु स्वपदरङ्कतिः रमणं रतिजनकं वृन्दावनं प्राविशत्‌ उक्तवेषं कृष्णं वहपीडादिधधारणवेणुरन्ध्रपुरणवृन्दारण्यप्रवेशनात्मक चेत 
च स्मरन्त्यो नाशक्नुवन्निति ( भावः ) पूर्वेणान्वयः ।। ५।। एवं तावदर्णयितुमशक्तास्ततः रनेटन्धाश्वासा वर्णयामापुराह- 
इतीति । हे राजन्‌ ! इतीत्थं तावदेवम्भूताः ब्रजलिथः स्व॑भूतानां मनोहरं वेणुशब्दमाकण्यं तमेव चेष्टितं वणंयन्त्यः तदर्णनालकं 
विहारं चक्र. अभिरेभिरे इति पाठे वणितु वुद्धौ सन्निधापितं मन्मथमन्मथं भगवन्तं बुद्धया परिरेभिर इत्यथः ।। ६॥ 


श्रीमद्विजयचष्वजतीथंकरता पदरत्नावली 


हरेस्तदाकारदशंनं च सुखहेतुरिति भावेन तस्य स्वरूपभ्रकारं वक्ति-वर्हापीडमित्यादिना । वहं पिच्छमेवापीडं 
शेखरोत्तंसं य स्मिन्‌ तत्‌ नटवत्‌ वरवपुः शुभाकारं विम्रदिति प्रत्येकं सम्बन्धयितग्यं स्वपदेन स्वपादेन रमत इति रमणं रमयत्‌ 
ध्यान सुषिराणि ॥ ५॥ बहुमेवापिच्छो यस्य स तथा वनचरवपु) किराताकार इवाकारो यस्य स तथा शुभाक्रारे तनौ वपुरिति 
च वनचरा गोपा वा करणयोः कर्णिकार इत्येकं पदं कण्ठेकाल इतिवत्‌ श्रूवोविन्यासः श्रभङ्गविशेषः तेन सहाङ्गुरीभिः भ्यत्र 
हस्ते सज्जं सक्तं रणयन्‌ वेणुमिति शेषः। अङ्गी भोरणयन्निति वक्तव्ये स्वत्वं छन्वोभङ्गभयाल्छृतं गान्धवं ब्रह्मं ब भरतशात्रोक्त 
प्रकारमेव गोपवृन्दान्‌ गपयच्निति द्विकमंकोऽयं धातुः भूतग्रामं प्राणिसमूहं रमयन्‌ वृन्दावनं प्राविशदिति पूर्वेणान्वयः ॥ ५॥ 
अभिरेभिरे इत्यत्र या रतिः सा मुख्यतः श्रिय एव्र तद्गीतरस विशेषनज्ञत्वात्तदन्यासां तदभावात्तस्मादौपचारिकमभिरमणं तदुक्त 
“श्रीदेवी वेणमाधित्य रेमे छृष्णमुखाम्बुजे"” इत्यादि सुरा इतरभाण्डगा इत्यत्र श्तरभाण्डानि वेणमन्तरेणान्यभूषणानि गता आविष 
इत्यथः । इतरेषां रामादीनां वा "वेणुमूले धने पात्रे भाण्डं भूषाश्वभरूषथोः इति यादवः वनचरा गोपः? वा ॥ ६॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहतृक्रमसन्व भः 


(१-४) भथ शरदागमे वृन्दावन भुवं वणंयन्नाहु-(भा० १०।२०४८) बभौ भूः पक्व” इत्यादि हरेः कला पत्नीरूपा, धरा 
च दू्वादलश्यामलाङ्ग्योत्यभियुक्ताः, धरी भूकोला इत्य।दि वा भआगमान्तरम्‌, सा तु भुवोऽधिष्ठात्री, तत्सम्बन्धा भररपि तथा, भाया 
श्रीङृष्ण-रामाभ्यां हेतु भूताभ्यां बभौ । पक्वदास्याल्य ति जा्युक्तिः, नितरामतिश्च येन, एवं शरद्वणंनमूपक्रम्य तत्रेव शरदि पं 
विहारमाह्‌- वर्हपीडमिव्यादि । नटवद्‌ वरवद्‌वपुयंस्य, वरो विवाहप्रवृत्तः, नटेभ्योऽपि वरमिति वा नटवरवदिति वा । तटनरेति- 
पाठ नटवत्‌ नरवत्‌ द्विभुजत्वे तात्पर्यम्‌ । यद्वा नटनमानन्दोल्लासविकारस्तद्रात्ति ददातीति नटनरं वपुयंस्य यदुद्रा सर्वेषामेव नटनं 
जायत इति भावः । कणयोः कणिकारः सप्तम्या भलुक्‌, यद्रा कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रत्‌, विश्रदिल्युभयत्र योज्यम्‌ । लीलावश्ादेकमेव 
कणिकारं कदाचिद्‌ वामे करणे कदाचिद्‌ दक्षिणे च बिश्रदिति भावः । जातावेकवचनं वा । वैजयन्ती नाना ुष्प-पत्र रचनाम 
माला । वृन्दारण्यं कोशम्‌ ? स्वपदः स्वपदचिह्ध रमणीयम्‌; यद्वा स्वपदं स्वयोगाधिष्ठानं परमवेकुण्ठं तेन रमणीयं स्वतोऽपि भोपर 
वकुण्ठत्वाद्रमणम्‌, भगवस्प्रादुभवि प्रादुभरूतादुक्तप्रकारवेभवादस्या भोम-वेकुण्ठत्वेन च रमणम्‌ । वैकुण्ठस्य च त्रविघ्यं प्रागृकतम्‌, 
तद्युक्तिश्च । मथवा, स्वपदादपि वैकष्ठादपि रमणीयम्‌ । कि कुवन्‌ ? अघरसुधया वेणोरन्ध्नाच्‌ पूरयनु; पुंस्त्वमा्ंम्‌ । यद्यपि भर 
सुधया वेणोरेकमेव रन्धं पूरते, तथाप्यतिशयतया एकं रन्धं प्रविश्य उच्छलद्रूपतया सवण्यिव रन्ध्राणि पूरितानीति भावः। र्सु 
तस्तु अधरविम्बस्य शोणं महरेकमेव रन्ध्रं प्रविवेश, तत्रैव बहुरीभरूय रन्धान्तर-विवरेभ्य उद्गच्छन्तीर्रेवपृततवल्पेण ध्वे 
रगतनादयतया श्रवणयारगरृतत्वादानन्द्रदत्वं व्य ङ्घचम्‌ ।। ५॥ तदेव वेणुरवस्य माधुयं वणंयति-इतीत्यादि । इति उक्त 
धकारम्‌ ॥ राजलिति विस्मये सम्बोधनम्‌ । एक एव वेगुरवः श्रोतृणामधिकारमेदेनानन्दवधंक इस्याह्‌-सरवशूतमनोदम्‌ । सवधन 
स्थिरजङ्गमादिपरः मनोहरशब्दो विकारकारिपरः, तेन स्थिराणां चाखल्यम्‌, जङ्खमानां स्थेयं यत इति भावः। सर्व॑भूतमनोहर 
प्रतिपाद्य सव भूतवहिभ्र तानां गोपीनां विरेषमाह-श्ुवेत्यादि । ब्रजछ्िय इति सामान्योक्तवहुतवेनव सर्गः सिद्धः । सर्वा इति तपाः 
भेव विविघत्भं वर्णयन्तः सत्यः ^परस्परमभिरेभिरे गालिङ्गतवत्यः। सर्गभूतमनोहरं यथा स्यात्तथा वर्णयन्सय इति वा। सवा 
इत्यस्य गणगैविध्यपरत्वम्‌ । गण्यश्च तासां वहव एव; तथाहि- 


नित्यसिद्धेति सिद्धेति प्रथमं भिद्यते द्विधा । नित्यस्वरूपसिद्धत्वादवतीर्णा सहादिमा ॥ 


उपासनाभिवं ्लीभिवंहुभिश्च मनोरथः । कृष्णप्रसादतः सिद्धा या सा सिद्धा निगद्यते ॥ 
नित्य-सिद्धा भगेद्ेवा अनृदोढा-मेद-दर्शनातु । ऊढा पत्युमंमत्मैकपात्र नैवास्य सङ्खभाक्‌ ॥ 
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अनूढा कन्यकेवात्र मेदो नानाविधोऽनयोः विलासिनः श्रङृष्णस्य तथेगेच्छावशेन हि ॥ 
नित्यसिद्धाप्यूढताभाक्‌ जाता रसविशेषतः। कन्याः स्वरूपसिद्धाश्च पुनः कात्यायनीत्रतात्‌ ॥ 
कृष्णलोलाविशेषाथं साघकत्वनुपागताः । ध्रुतिरूपतया काश्चिरमुनिलपतया पराः ॥ 
पूर्मं स्थिता त्रजे पश्चाज्जाता गोपकरुरे.तथा । कृष्णप्रसादतो यासु सिद्धास्ताश्च द्विधोदिताः॥ 
सुरम्बियो यावतीर्णास्ताश्च तासां प्रसङ्गतः । सिद्धा एव भविष्यन्ति न तासां पूर्गह्पता ॥ 
एषु मेदेषु मुनितां या विहायाभगगंस्तथा 1 भौमगीकुण्ठजत्वात्ता भौमा एव प्रिया हरेः ॥ 
अन्यास्त्वभौमवेकुण्ठप्रियाः सह महीं गताः । एवं भौमाभौमतया तापां भेदाश्च भूरिशः ॥। 
अपत्यवत्यो याः काश्चिद्‌ भौमास्ता अपि तस्स्पृहाः । तत्तद्रप विहाय सिद्धास्तं प्रापुरजजसा ॥ 
मतः सिद्धा अपि द्वेधा प्राचीनाधुनिकत्वतः । मुग्धा मध्य्रादिभेदेन धीराधीरादिभेदतः॥ 
अवस्थाभिस्तथाष्टाभिस्ताखामानन्त्यमिष्यते 1 मूख्य-गौण-प्रमेदेऽपि पुन रानन्त्यमेव च ॥ 
शतकोटितया तासां संख्यां कः कर्तुमर्हति । अथात्र नित्य-सिद्धानां नित्यं वुन्दावनस्थितिः ।\ 
अनुरक्ता इमाः सर्वा वत्सलाः सखिमातरः । रसमेदेन संप्राप्ताः कष्णस्योत्तमभक्तताम्‌ ।। 
कि पट्ल्वेन बहुनाह्यपराश्च त्तदा छियः 1 इष्णेक्षणपथं प्राप्य रत्या तं प्रापुरञ्जसा ॥ 


एवं स्थिते ब्रजदेवीनां गणमेदे सजातीयाऽसजातीयाभिः सह वर्णयन्त्यः परस्परमभिरेभिर इति प्रकृतस्थितिः । वणंनोप- 
करे प्रायः प्रतिश्लोकमेव वेणुवादनरीरा दृश्यत इति प्रकृतिवंचित्याद्‌ विविघानां वक्तृणाभुक्तिमन्तव्या । तेनास्यापि वविघ्य- 
मवगन्तव्यरमिति, प्रथमश्लोके विविधोऽर्यो वोद्धग्यः । तत्र “स्वंभूतमनोहरम्‌” इति सर्वेषां चेतनानां भूतानां प्ृथिव्यादीनामचतना- 
नामिति दन्द्रगर्भो मनोहर-शब्दो विकारकत्वे काक्षणिकः। तेन सवं शब्दो वत्सलतापरोऽपि बोद्धव्यः । तेन अभिरेभिरे' इयन्तं 
तत्वर्‌ं वाक्यं तनुवर्णयितुमारव्वाः' इत्यारभ्य "विक्षितमनश्तो नुप" इत्यन्तमनुरक्तपरम्‌, अतः स्मरवेगेन विक्षिप्रमनसः सत्यो वर्णयितुं 
नाशकन्‌ ` अयं भावः--अवहित्थादिवैदग्धीपूर्गकरं वर्णनं कत्तु नाशकन्‌, वस्तुतस्तु वर्णनां चक्र.रेव तेन प्रथमं वात्ल्यरसानुगुणं 
व्याव्यायते ।। ६ ॥ 


श्रीनाथचक्रवततिपादविरचिता चतन्यमतमजञ्जूषा 


(१-४) वर्हषीडमित्यादि । नटवत्‌ नरवद्‌ द्विभुजं वर्यस्य, यद्वा, नटनमानन्दोल्लास्रो विकारस्तं रातीति नटनरं यद्रा प्राणि- 
मातरमेव नृत्यति, विशेषतो वर्णो मेधश्रम।न्निजवहु-स्वीक्राराद्वा 1 नटवर इति पाठं नटेभ्योऽपि वरम्‌, यद्वा, नटवत्‌ वरवतु; वरो 
विवाहः वृत्तः । कर्णयोः कणिकारमित्येकमेव कर्णिकारं कदाचिदृक्षिणे कदाचिद्‌ वामेकर्णे करोतीति विलाखविशेष इति केचित्‌ । 
वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ । कीटशम्‌ ? स्वपद-रमणं स्वपदानां स्वस्थानां वेकुण्ठादीनामपि रमणं रतिप्रदम्‌ । रन्ध्ानिति पुंस्त्वमाषम्‌ । 
मधरसुधयेव पूरयन्‌ न तु मुखमार्तेन यद्यप्येकमेव वेगुरन््रमधुरसुधया पूते, तथाप्यतिशयामृतपरुरणेन प्वण्यिव रन््राग्युच्छालि 
ततया पूरयन्त इति भावः । ५।। इति वेणुरवमिति । एक एव वेणुरवः श्रोतृणामधिक्रारमेदेनानन्दभेद-वंकः, अतएवाह-सवं शूत- 
मनोहरम्‌; इति वक्यमाणं वण॑यन्त्योऽभिरेभिरे , परस्परमाकिङ्कितवत्यः। सवंभूतमनोहरं यथास्यात्तथा वणंयन्त इति वा 1 व्रजल्िरिय 
इति बहुत्वेनैव सवंरच्धेः पून सर्वग्रहणं गणसूचनार्थ॑म्‌ । गणश्च तासां वहुधा-तथा हि वत्सा अनुरक्ताश्चेति प्रथमं द्वेधा वत्सलाश्च 
एद धा, श्रीयशोरासहचरयः, सवि मातरश्च; अनुरक्ताश्च द्व धा~ऊढ़ा, अन्‌ढाश्च । ऊडढाश्च दधा -वालाः सापत्याश्च दरं धा पुरवधवः, 
केवलगोपाश्च । ऊढमात्राश्च दर धा-्रतिरूपाः, केवलश्च । गोप्यः पुनरिमा प्रौढा मध्या मुख्याश्चेति त्रिधा । अनुढाश्च दधा- 
षिद्ाः साधिका्च । सिद्धाश्च दधा-स्वभावसिद्धास्तत्‌कारभगवत्‌प्रसादसिद्धाश्च । साधिकाश्च विधा - उत्तममध्यमकनिष्ठमेदात्‌ । 
पुनरेताः प्रधानकल्पाः, तत्सहचरीरूपाश्च॑ति द्धा । पुनरेता अवस्थामेदादष्टधा, पुनरेता धीरादिमेदात्‌ त्रिधा इति बहव एव 
गणाः, बाहुत्यभयान्नोदाह्ियन्ते उक्तान्थुदाहुरणानि । अतः समानवासनाः समानवासनाभिः सहान्योन्य-परिरम्भणपूवंक वणंन- 
मारव्धवत्य इत्यथः । किन्त्वनुरक्तानां सर्वासां मध्ये काश्चित्‌ परस्परावलोकादिमाव्रयोग्याः, काश्चित्‌ भोग्याश्च, सवं रासविलासे 
व्यक्तीभविष्यति ॥ ६ ॥ . 

धरोमद्विरइवनाथचक्रवतिङृता साराथदरिनो 

, तदेव तासां मनोविक्षेपकस्मरवेगजनकं कृष्णचेष्टितं किमित्यपेक्षायां श्रीशुक एव सववज्ञत्वाद्रणंय ति -बहंमापीडः शिरो- 
भूषणं यत्र तथाभूतं नटवरवपुविश्रत्‌ कणिकारमेकमेव कणयोः कदाचविद्रामे कदाचिदक्षिण इति स्वस्य योवनमत्ततामभिव्यञ्ज यितु 
विभ्रदिति तु कृष्णचेष्टितं तासामतिशशचयेन स्मरवेगजनकं भवति वैजयन्तीं पखवर्णपृऽाग्रथितां वेगुवादनगूत्र्ञते - रन्ध्रानिति । 
पन स्ववेगु स्वाधरसुघयैव निष्छिद्रीकरोमीति कृष्णस्येच्छा अधरसुघा तु वेणुः निष्प्राणमपि स्वस्पर्शेन चेतयित्वा स॒प्राणीङृत्य 
पन त्रिनगदप्युन्मादय पश्चात्तं कठोरमचेतनस्वभावमनधिकारिणं ज्ञात्वा तदीयष्दरिभ्यो निभसूत्य व्रजवालानां कर्णद्रारेण तन्मनःप्रविश्य 
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६८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं १०१. भ. २१ शलो. ५-६ 


स्वं सफलीकरत्य तत्रेव स्वसवंविक्रमान्‌ दशंयामासेति द्योतितं स्वपदयोरासलास्यकूर्दनादिभीरमणं यत्र तदिति व्रनाह विष्व 
भ्राविशदिल्युक्तपोषन्यायेनेव न पनरक्तिः ।॥ ५॥ ततश्च कतिचिटक्षणानन्तरं कृष्णचेषटितस्मरणोत्थस्मरवेगवेयश्यस्योपशमे वृत्ते खि 
वेणुगीतं वर्णयतु सम्यगशकन्नपीव्याह इतीति । समाप्त्य्थंकं स्मरवेगविक्षेपे समाप्रे सतीत्यर्थः । ““ईइति हेतुप्रकरणप्रजारादि- 
समाप्िषु" इत्यमरः । सवंभूतमनोहरं नतु रासारम्भक्तमयगतमिव गोपिमात्रमनोहरं वर्णयन्त्यो ऽभिरेभिरे सलि ! तवं मन्मनः 
प्रविश्येवेवं त्न.पे यतोऽहमप्येवं विवश्षये इति प्र्येकमनुभवसाम्योपलब्ध्या परस्परालिङ्घनं तासाम्‌ ॥। ६॥ 


श्नीसच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


तपा यच्चेष्टितस्मरणमात्रेणैव मनःक्षोभो जातस्तत्कृष्णचेष्टितं वर्णयति - वर्हापीडमिति । गोपवृन्दगीतिकौतिः तटस्येव 
संयत्तं वरं वपुरस्य सः । यद्वा, नटस्य नृद्यग्रियस्य श्रीशिवस्य यद्टरमूपास्यं तद्वपुयंस्य सः श्रीकृष्णः वर्हापीडं वहंमयमापीड 
शिरोभूषणं विभ्रत्‌ करणिकारादिकं च विभ्रत्‌ अधरमुधया वेणोरन्ध्रान्पुरयन्वेण वादयन्‌ स्वपदेधिन्यस्तैः रमणं प्राविशत्‌ ॥ ५॥ 
तदनन्तरं पुनङग्घधे्याः स्वस्वक्षखिभ्यः अन्ववर्णथन्ित्याहु इतोति । वक्ष्यमाणेन प्रकारेण वेणुरवं वेणुगीतं वर्णयन्त्यः अभिरेिर 
१२िरब्धवन्त्यः मनसि स्फुरन्तं श्रीकरृष्णमिति शेषः ।। ६ ॥ 


श्रौ रामकृष्णकृता प्रेममञ्जरी 


श्रौ राघावट्लभो जयति 

ठापीडमिति । अथ तद्धावावेशेन मुनीन्द्रः स्वयमेव त द्विवृणोति-वर्हेति युग्मकेन । हे सखि ! वृन्दावनं राविधत्‌ 
भावविवश् त्वात्कत्र पदानुपादानम्‌ सखीति राजानं प्रति वा त दधावावेशादेवात्मनि गोपीभावाच्च अभिनिवेशाच्च (५ 
विभ्रत्‌ कृष्णस्यापि तदेत द्धावरावेशेनैव चेष्टितं यथा स्थानमूद्यम्‌ तदुक्तं कृष्णयामरे ““राघाग्रियमयूरस्य पत्रं राधक्षणप्रभम्‌ विधि 
िरघा &णस्तस्याश्वडानिभं यतः” इति श्रोराधिकराया ईक्षणं मम शिरोभूषणं स्यादिति भावनया नष्टोपि सामाजिकरज्जना 
9 दधाति तदवदयमपि स्वेषां विनोदायेति भावः । कर्णिकारं पीतवर्ण बरुसखकाकारं पुष्पम्‌ । “कर्णिकरारस्तु लकुच पीतव 
तथाम्बृन ” इति हेमः। तदिदं यत्र यत्र सूर्यो भ्रमति तत्र तत्र तस्सम्भुलं भवति मिवाशक्ततवात्तया साऽपि मय्यनुरक्ता स्यादिदि 
भावनया पचवर्णपुष्पग्रथितमालां वेजयन्तीम्‌ “तुरुषीकुन्दमन्दारपारिजातसरोष्टैः। पर्वभिः पूष्पेरेतैवंनमालाप्रकीतिता '॥ 
भघरसुधया धरयन्‌ तस्या माधरुयंस्यापरिमितत्वमुक्तम्‌ । यद्वा, अधरा नीचीना सुधा यस्थाः सति परमाौकिकतवेनाऽपाधाएष 
पूरयत्नित्वौदारयेम्‌ इदं चातिमधुरस्वरोदृगारादनुमितं सचायं वेणुरपि वाद्यविशेषल्पेण वंशी्रिय्तखीति ब्ह्मसंहितोक्त निल 
सहचरोरूपेण चानवरतं प्रं मपरतन्त्रस्तमेवानुसरतीति तथा सति तद्रनधराणा मधुरसुक्षया पूरणमपि भाववशेनंवेति वृनदेति वृद्ध 
निजसखी स्वयं प्रियतमा वा तस्था अरण्यं स्वैः मसाधारणेध्वंजादिविह्भितिः रमणं रतिजनके यद्रा स्वैरसाधारणौनिकुल्जप्रेयेरमब 
रतिप्रदम्‌ यद्वा स्वस्या> मात्मभूतायास्तस्थाः पदेः क्रोडाविशेषभरूचकत स्थानेरमणगुदीपकम्‌ कथम्भूतः ? गोपवृ्गीता कीर्ति 
सौन्दय्प्॑वेदण्यादिरूपा यस्य सः गोपेति तदभिप्रायानभिजञत्वम्‌ अभिज्ञतेप्यतिगोपकल्वं चाभिप्रेतमिति ।॥५॥ इतीति । उत्तरकाल 
सवाः कान्तभावास्सख्यभावाश्च मायाः परकोयाभिमानिन्यः स्वकोयाभिमानिन्यश्चेति द्विविधाः तव्राप्याद्याः प्रीढाः परा ॐ 
ततपराः घन्या याः कन्याः सर्वा ब्रजलछ्ियः वेणुरवं श्रुत्वा तमेव ॒वर्णयन्त्यः भावक्ब्धं सवं भूतमनोहर तद्रादकमेवाभिभिरे, य" 
भवसमाहितः परस्परं तमेव मत्वा परिरब्धवत्यः भावाक्रान्तत्वादेवात्र कम॑पदानुपादानं यद्रा वेगुरवस्येव विशेषणं सवत्र निज. 
्रियतमा द़रणात्‌ तावन्मात्रेणव सर्वासां तासां मनोहरणमिति ताभ्योपि निजभावगोपनमभिग्रतं वर्णनमात्रेणवाम्तो 
पृरित्य्थः । भानन्दमूरतगुःणा म्यानन्दरूपा दति तरस्वाभाव्यादमेदस्फत्तेरिति ्ञेणम्‌ ।॥ ६॥ 

श्रीमत्कृष्णदासङृता श्रोगणदीपिका 

रनध्नान्वेणोरिति भुस्त्वनिहं शात्‌ पुच्यक्तेरप्यधरसुधापूरणादिनाचिन्त्यं वंशीप्रेससली तथेति ब्रहमसंहितोक्तगियएहं 
चारिणीयमात्मनो गोपनायेवात्मानं पुस्तवेन स्थापथति तेन च तस्या अधरपूरण प्रियतमाभावनया अविरुदमेवेतिजयम्‌ १ 
व्यायिका कृष्णयामले कदाचिच्छोराधिकागुणनामगानव्यग्रस्थ स्वयं भगवतो वदनारविन्दाद्धारती देवी समुद्भूता कनद 
लावण्यं तमेवावकोक्य रन्तुं मनश्चक्र ततश्च मम देहात्‌समुखन्ना मामेव कामितवतीति तेनानाहता जडतामवाघ्ा ्रीृन्दवन 
रज्य ररूपतामवाप तथा तद्रन््राणामघरसुधया पूरणं भावावेशेनवेति सवंमनवद्यमित्यथंः। तथा दि श्रोराघानामगा ` ` 
गोविन्दवक्त्रतः सरस्वता समुद्भूता पुनः सा वंशिकामतेति संक्षेपः ।। ५-७॥ 


श्रीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्विनी 
र ननु कि तत्‌ छृष्णचेषटितं येन तासां मनोविक्षेपकः स्मरवेग॒इत्यपेक्षायामाह- बहति । कृष्णो गोपवृन्दः सह १ 
्राविशदित्यन्वयः । कीदशः वहंमापीड़ः शिशेभूषणं यत्र तादशं नटवरवपुविश्रत्‌ कणिकारमेकमेव कर्णयोः कदाचिद्‌ वामि 
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ख. १० १. अ. २९१ श्लो. ५-६ ] अनेकव्याख्यासमक्ल्कृतम्‌ ६८९ 


दक्षिणे च विभ्रदिति तारुण्यमत्तता सूच्यते कनक कपिं स्वर्णगौरवाससी वैजयन्तीं पश्चव्णेः कुसुमंग्रथितां माला विभ्रतु शश्व- 
च्छोभाविभविन पुष्णत्नित्यथंः । वधरसुघया तारमन्द्रकरघ्वनिङूपया निःखरन्मोहनमन्वाक्षरया विविधरागताल्गानमूच्छनानिभ्रूतया 
मधघरपुटनिगंतया स्वरसम्पदा वेणोरन्ध्यान्‌ पूरयत्निति सा तदधरमुधा वेणुमापूय्यं तद्रनध्रीनिगंम्य ब्रजाङ्गनानां करंस्तन्मनांसि 
रविश्य येष्वेव स्वविक्रमानु प्रदशंयामासेतिभावः । वृन्दारण्यं कीदक्‌ स्वपदयो रमणं मृदूलधूली पुष्पपरागादिमयत्वेन रासलास्यादिना 
बा रतिकरमिति ब्रजाद्रेिष्टयं सुरर्गतिकोतिः प्राविशदिति पुनरुक्तिरुक्तपोषन्यायात्‌ ।॥ ५॥' इतीति समाप्त्यर्थकं कतिभिश्ित्‌ क्षणैः 
$ृष्णचेष्टित स्मरणहेतुकेस्मरवेगे निवृत्ते सतीत्यर्थः वेणुगीतं वर्णयन्त्यः सर्वा अभिरेभिरे स्व स्व मनोगतं कर्णेषु वदन्त्यः परस्परमाकि- 
लिङ्गुः ष्णं वा मनसेस्यथंः । तत्‌ कोटशमित्याह-सवंशूतेति । न तु रासारम्भसमयगतमिव प्रेयसीमात्रचित्तचोरमित्य्थः ॥ £ ॥ 
शरीसत्यधमंकृता श्रीभागवतरिष्पणी 
वहमेवापीडं शेखरोत्तमं यस्थ तत्‌ नटवरस्य वपुः कणंयोः कणिकारं कल्हारं कनककपिशं वासो वेजन्तीं मालां च विश्रद्र णो 
रन्रान्न्धाणि छिद्राणि सन्ति येषु ते प्रदेशा रन्ध्यास्तानु । रन्धं श्वभ्रं वपा सुषिरित्यमरः । अधरसुघया पूरयन्गोपवृन्द, सह्‌ । बृद्धो 
ूगत्यादिवत्‌ । गीतकीतिर्देवादिभिः स्वपदरमणं स्वप्थंस्तदङकं रमयति जनानिति तत्‌ वृन्दारण्यं वृन्दावनं गोपवृन्दर्गीतकीतिरिति 
वा प्राविशत्‌ । स्वामिन्पुरतः पद्कादिकं जागृहीति गीता कीतिः पड्कादिर्यंस्य स इति वा । कोति; प्र्ादयश्चसोविस्तारे कदंमेऽपि 
चेति विश्वः।॥ ५॥ वहंमंयूरगरु्धिरापिच्छा वेष्टनं यस्य सः 1 पिच्छा तु शाट्मले वेष्टे मण्डे चेति विश्वः । तेषां पङ्क्तिर्वा समृटो वा 
व यस्य पट््तौ । छटापूगेत्यादिः । एव वनचरवपूर्गोपालकक्वरः । आन्तरङ्गिको भावस्तु नारायणतनुरिति । कणिकारो द्रुमोत्पलं 
पोस्यास्तीत्यं आच्‌ । कणिकारस्तु शम्याके कर्णिकारे दुमोत्पङ इति विश्वः । तत्स्यलमाह्‌ ॥ कणंयोरिति । अलुक्त्वेनेकपदं वा 
पवये दक्षिणे वाहौ निहितं वदनं यस्य येन वा स अन्यत्रान्यस्मन्वामे सज्जं सम्बद्धं वेणु स्वयं रणयनु भूविन्णसश्चाङ्गुख्यश्च 
भरविन्यापत-खहिताश्च ता अङ्गुक्यश्च ताभ्यो भीर्य॑था भवति तथा गान्धवं ब्रह्य भरतश्ाल' गोपवृन्दान्गोपानां वृन्दं येषु ताञ्जनाव्‌ । 
भय वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकमित्यमरः । गापयन्‌ श्रूविक्षेपाङ्गुलिसूचनभीत्या गोपा भस्वरतारुब्यत्यासं गायन्तीति भावः । द्विकम्‌ 
कोयं धातुः । भूतग्रामं जनसङ्घं तहि तदा रमयन्वृन्दारण्यं श्राविशदित्यन्वयः । अङ्गुक्छिभी रणयत्नित्यत्र रोरि दोप इति दीर्घाः 
भरवश्छान्दस इति वा । गान्धवं ब्रह्य श्रूविन्याङ्गुलिभिः अणयन्नुत्तानानुत्तानस्वरान्गमयन्ज्ञापयच्निति यावदिति वा। अणतीत्यणः 
पचा्यजन्तः। मणं कारयतीत्यणयन्‌ । प्रात्तिपदिकाद्धात्वथं इति णिच्‌ इष्टवदद्धावश्च टिस्थानिवह्यावान्नोपधावृदधः । शब्दे अस्मदादेच 
इतयात्ेति हीति पुगागमे गायच्निति भवति शतरीति मन्तव्यम्‌ । ये भीतवद्विद्यमाना भिन्नं गानं कुर्वन्तिकं ता्प्रेरयन्गापय- 


रिच्यते ॥ ६॥ 
भोसुबोधिनो 

ताभिवंणंयितुमशक्यं स्वयं वर्णयति तथात्वज्ञापनाय बरहपीडमिति, वाक्यार्थेत्र वर्णनीयो न तु ख्पमातरं, तया सति 
हप वेणुनादः क्रोडा चेतित्रयं वणितं स्यादन्योन्यसम्बन्धे प्रकारविशेषश्च, एतादृशं वपुबिश्रद्‌ वेणो रन्ध्रान्‌ पूरयन्‌ वृन्दारण्य 
राविशषदितिसम्बन्धः, स्वरूपगुणलीला उक्ताः क्रमेणैव, बर्हो मयूरपिच्छं स एवापीडः शिरोभूषणं यस्य॒ वपुषः, नृत्यन्मयुरातु- 
करण तत्‌, स चोदुवुद्ध रस एव तथेति भगवतोप्युदवुद्धरसात्मकल्वं सूचितं भवत्यनेन, भतो युक्तेवाशक्तिरितिभावः, नटवद्‌ 
वरवच्च वपुः, रसो हि द्विविधो “धमंसहितः केवलश्च, केवलो नाट्ये प्रसिद्धो धमंसहितः सम्भोगे, भगवतो वपुरुभयविघ- 
म्यत उक्तं नटवद्‌ वरवदिति, वरः प्रत्यग्रभोक्ता, भगवांस्तु हृदयेपि वतंते तावतापि ज्ञानिनामिव न तासां सुखमिति ज्ञापयितु 
वपुषो भरणं निरूप्यते, न तु स एव तथा, कर्णयोः कणिकारकुसुमं यस्य, अलुक्सप्तमी, बिभ्रदिति वा सम्बन्धः, कणिकारस्तु 
शङ्गारोद्बोधकः श्द्धारस्तु संयोगविभ्रयोगमेदेन द्विविधः, श्रोत्रे तदुभयप्रतिपादके, तयोः कणिकारसम्बन्धेन पुवं निरूपितो 
ष उच्छछितो भवति, तादृज्ञस्तु रसो गुप्त एव रसत्वमापद्यत इति पीताम्बरं वर्णयति कनककपिज्ञं वासो बविभ्रदिति, 
उदबद्ेरसे गोपिका वासो न गणयेयुरिति व्थामोहककनकतुस्यता निरूपिता, कनकवत्‌ कपिं पीतमिति, माया हि खा, मतो 
पतर व्तनाकृतिरपि न सम्यगवलोकिता तत्र तेन वसनेनाच्छन्न' रसं कथमुद्धाटयेयुः ? ततोप्याच्छादिकामाह कोतिमयीं वनमालां 
वयन्ती मालां विश्रदित्ि, वं निश्चयेन सवंजयप्रकाशिका बंजयन्ती, एवं रसद्रयं तदुदबोघ आच्छादकं विक्षेपक्‌ च ख्मे 
निहितं, नामरीकाखपं वेणुनादं निरूपयति रन्ध्रान्‌ वेणोरिति, रञ्ध्ना वेणोः सप, सुधा त्रिविधा, देवभोग्या भगवद्‌ भोग्या 


। सरवाभोग्या च, तत्र हेतुरूभात्मकेधरे स्थापिता, तस्याः साक्षादनुभवो नोच्छिष्टेन सम्भवति, मतः भोत्रपेयेव सा, सा हि सवषां 


भगवदीयत्वं सम्पादयति, आनन्द एव सा भ्रकटा द्रवी भूता, ब्रह्मानन्दादप्यधिका, आनन्वसारभूता, सान कथित्‌ 

ताषनतामापद्यते स्वतः, अतो नादब्रह्मणि तां योजयितुः नादोत्पत्तिस्याने वेणो तत्रापि तद्रन्रेष्वभूतत्वात्‌ पूरिता, न हिसा 

घा्ा्‌ वेणुमपि स्पृशति, वेणोरित्यसमासाद्‌ वेणुमध्येपि सा न, अतो यदा नादस्तद्द्रारा गच्छति तदा तेन सम्बद्धा गच्छत्‌, ततः 

इद्रारा हदये प्रविष्टा वर्णनायां मुखे समागच्छन्ती मुखमपि स्वभोगयोग्थं करोति यावच्च रसपूरेण सोप्यंशो नान्तः भरविशति 

बवदपि साक्षात्‌ तद्धोगयोग्यता न भवति, एतद्ंमेव वर्णनं, तद्रसप्रवेशे निरोधः सिद्धः, अतः स्वल्पतरो गोपेषु भोग्यगोपोव्यति- 
८७ 
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रिक्तासु सर्वेषु च, अत एव निरोधो भवत्यनन्तरं निरूपितः, सृष्ट्य॒त्पन्नानां भोग॒एतत्पयंवसायो, ततो विमोचनं स्वायां 
च प्रत्यापत्तिः, अन्यथा सृष्टिवयंर्था स्यात्‌, अयं पुननत्र ह्यानन्दभावे जाते तत्राप्याधिदं विकल्पे सम्पन्ने कक्ष्या इव मुख्यो रतभोगः 
सम्भवति तदंशानाच क्रमेण, अतो निरोधो महाफलः, अतोत्र लिः प्रकरणान्ते निरूप्यन्ते, भगवद्धोगानन्तरमेव भगवा 
भोग्यो भवति, अतोतर शुकोपि मुख्यतया स्त्रिय एव वणंयति, अग्तिकूमाराणामप्यत एव स्त्रीत्वं, न हि पुरुषोन्योपभोग्यो भवति 
स्वोपभोग्यो वा, परं ज्ञात्वा पाने महान्‌ रस इति भगवतोग्रे ज्ञानोपदेशनिर्वन्धः, मुख्यप्रापणाथं वा, दुःखदूरोक्रणावं च, ॐ 
एवाग्र जआधिदविकीं लियं प्रायंयिष्यन्ति, अतो रूपेण व्ीकृत्याधरामृतं पाययन्‌ स्वच्छन्दतां सम्पादयति, स्वच्छदतापराई 
गोपवृन्दे रिति, वृन्दायाः छिया अरण्यं प्राविशत्‌, सवं कार्य कृत्वा स्वच्छन्दतां सम्पादितवान्‌, ननु जगति भक्तिनं स्यापतिति 
कथं छतकायंता ? तत्राह स्वपदरनणमिति, स्वपदानां स्वचरणानां रमणं यत्र, घमस्थापनमाह्‌ गोपवृम्दे, सहेति, बविषटववं 
प्रषाथस्थापनाथंमाह गोतकोत्तिरिति, गीता कोत्तियंस्येति, स्त्रीभावो गढः पुष्टिमागे तसर्वमि तिकरष्णपदार्थः क्वचिद्‌ 
विवृतः । 1 ‰॥ अतः सव॑मेवोपसजेनीभूतं वेणुनाद एव मुख्य इति तमेव वर्णयितुमारेभिरे गोप्य इत्याहेति वेगुखमिति, 
इतिहेतो वंणुरवमेव व्णयितु वेणुरवमाकण्यं वर्णयितुमारेभिर इतिसम्बन्धः, तत्र प्रथमश्नवणे वर्णनां श्रवणे च सादरं श्रवगं 
भवति, अमुना प्रकरिणोदगतं वेणु रवं न तु केवलं; राजन्नितिसम्बोधनं तद्रपानभिज्ञसवज्ञापनाय, अनेनापि स्प्यो नोक्त इि 
नापितं, तदि तत्र॒ कथं प्रवृत्तिरित्याशस्क्य प्रमेयवलादेव भविष्यतीलयभिप्रायेणाह सर्वभूतमनोहुरमिति, सर्वभूतानां मनोहर 
स्वत एव मनोवशीकरणसमथं, अतः सम्यक्‌ श्रुत्वाभिरेभिरे, व्रजस्त्रिय इति कार्यास्तराभावः सूचितः, न हि व्रजस्त्रीणां पर्षेष 
वन गतेषु सन्ध्यापयन्तमागमनसम्भावनार हितेषु प्रातरेव निवृत्तावश्यकेष किच्वित्त का्थंमस्ति, मतः सर्वा एव वर्वन्त्ः 
प्वपिर्येणाभितो रेमिरे, दुःखात्मकं प्रप विस्मृत्य परमानन्दविलासं कृतव ध्र, पूवं प्रथमश्रवणमात्रेण कामोरीपने चित्तविक्षेपा 
शक्तिरुक्ता, तत उक्तमुघायामन्तःपूर्णायामत्याधिक्येन परितो गरुनरूपं वर्णनमिति पश्चात्‌ तदुक्तम्‌ ।। ६॥ 
7 
बहप डेत्यत-नन्वयं दखोकः पूर्वोत्तरष्छोकानन्वितः, तथा हि पूर्वं वर्णयतु नाशकन्नित्युक्तवा वृन्दारण्यं प्रा विङादिलुकतेठं 
चेतिवेणु रवं श्वा वणयन्त्योभिरेभिर इत्युच्यते, एवं सति स्पष्टेवास गतिर्वा मव्यश्य्यास्य इलोकयेति चेदतरेदं प्रतिभाति, गवे भ 
मातरमुक्त न तु विशेषतः कर्मोक्तं, द्वितीये च पूवं वेण्‌. चुक्‌जेत्युक्त, ततस्तत्पूजितमा शच स्येतयुकतं, तेन क्ूजनस्वभावादेव भावोदीपतं र 
पश्चादत्रिमकार्यथं लीलाविरिष्टं स्वरूपं वेणुद्रारा प्रियेण गीतमा त्येव्युक्तं, एवं सत्याश्रु्येस्यावृत्ति्या, गीतं हि स्पष्टाथंकं रसनि्प 
च भव ति, तच्छ्वणेन लीलाचिशषिष्टस्वरूपानुभवो हचभरदत एव कृष्णचेष्टितं स्मरन्त्य इत्युक्तं, तदा तस्यानुभवात्‌, ततस्तद्विन स्वातुमच 
स्तद्भावस्वभावादेव तदेवान्वव्णयन्ित्युक्तं, एतद्रणं नं तदा स्थाद्‌ यदि गुणलीला विशिष्टं स्वरूपं सवशिनानुभूतं स्यात, र्ते च स्मरोदयन 
गीतं प्रियेण कृतमिति प सर्वात्मना तदनुभवोतोशक्तिरभत्‌, एव सति चिकीर्पितकार्यासम्पत्ति रापरूवं तादशं नादं प्रकटितवान्‌ यच्छृवेन मलः 
॥िदिषटमुदबुद्धरसा स्वरूपं सवेद्धियप्राणान्तःकरणजीवेपु प्रणंमाविरभरूत्‌ तदा तद्रणंनमभरदभितो रभणमपि, एवं सति पूवं वणंनाशक्िमु् 
तच्छक्तिहेतु चकेन ष्छोकेनोक्त्वा शुका आहुरितिवेणुरवमिति, एवम्श्रुत पू्वोक्तश्कोकोक्तरूपं न तु पूववत्‌ केवल वेणुरवमित्यर्थः एव सति ६ 





~= श रि ५ ~ क पो 
वनत्य तद्‌ वण॥यतु नाश्ञकन्ननेवन्न.पत्वात्‌ तस्य, इति वेण्‌ रवं वर्हापीडेति श्लोकोक्तं वेणुरवमित्य्थः, भुत्वा वण ` 
भरेभिरे इति श्रोकङ्गतिनिःर्युहा सिद्धा, तारतम्येन रानां क्रमेणाविभवि महान्‌ रसानां क्रमेणाविभवि महान रस इतयेवङ्करणं, ई» 


ध ७ ~ ~यम 
चतस्य रजस्य ज्ञापितं, परमकाष्ठापन्नस्वतन्त्रमहाण्ठलदित्सयेवं कृतवान्‌ ्रमुरिति क्यं, अन्यथा शक्रशर्वादीनामज्ञानेप्युपेक्षावदत्रापि तथा भवेत्‌, ९ 
व्याख्याने स्फुटीभविष्यति । 


। भावोदीपकःवमाघ्रत्वं कूजनधमं इति तत्कार्ये सम्पन्ने तद्र्णने जायमाने स्मरवेगजधित्तविक्षेपः प्रतिबन्धक क्त कृष्णवेष्टितः 
स्मरणं चाशक्तौ स्मरवेगे च देतुरु्तस्तहय परेप्यावश्यकत्वात्‌ सावंदिकत्वाच्च वणेनं न स्यादेवेतिश ्ामपनुदन्गर वणंनायामुपपत्तिमाहके हषा 
मित्यनेन, जत्वं ्ेयं, सामोपनिषत्यु स्मरो वा माकाशाद्‌ ्रुयस्तस्माद्‌ यद्यपि बहव आसोरनु न स्मरन्तो नेव कश्चन शुणुयुनं मन्वीएन्‌ ब विडः 
नीरनु यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयु "रित्यादिना स्भरणस्य॑व स्मरशब्दवा्यत्वमुच्यते स्मरणं स्मर इति ब्यत्पततः, प्रहृते स्वामिनीनां मुखान 
स्वाधरसुधासम्बन्धः प्रमुणाप्रिमघ्रयोजनाथंमव्यं कारणीयः, स॒ च वणनेनैव भवति, तच्च न सुधारसवल्ितनादान्तःप्रवेशं विना भवितुम” 
तस्वेशेपि ववत्‌ कृष्णचेष्टितस्मूतौ न तत्‌ सम्मवति, अत॒ एव नदीवेगस्थेवानयाभ्रतिवष्यत्वं स्मरणस्य ज्ञापयितु" स्वरवेगनेत्यु, भज 
न वदत्‌, छृष्णचेष्टितं स्मरन्त्यो नाशकन्नेतावतेव चासिति््यात्‌, अतो नादप्राधान्येनेव नादस्मरणं तद्धेतुस्वेनेव ष प्रमुस्मरणं न तु धानम 
चेत्‌ तदा सवं सम्पद्यत इति स्वयं विचायं पूवं मतयाकृस्वापि तदशक्ति ष्रोक्तकार्याथंमुदूवदधपूणं श ्धाररसात्मकमुद्बोधकाच्छादकविक्ेपकच कं 
विकाङ्गयुक्तमपि स्वरूपं नादेनुप्रुयमान एवानुप्रतं भवति न तु धयगित्येवम्पूतं नादं सम्पाद्य शुदधपष्टिस्थानं प्रा विशत्‌ पृष्टिमाग भ 
हृतवान्‌, तथा सति हयं तासां साक्षाद्धोगः सम्भवति, अन्यथेतावत्करणं निःप्रयोजकं स्यात्‌, यथा वृन्दा ङ्गीकारेण दुषटनिवारणं कृतवाग्वग्तः 
कारेणापि कोतिदरारा विष्वस्य स्वस्येव दोषं दूरीकरिष्यतीति निर्दोषत्वमप्यस्या छोलाया; दपापयितुमन्ते विशेषणं, एवं सति निःश्रलूहं खवर 
व्‌, मतो वणंनारक्तिमुनत्वा तत्साधनं मघ्ये निरूप्यास्यागर तदुक्त, एतेन वेणुरवस्वरूपमेव र्वाणतं भवति, मत एवेतिवेणु रवमि्यवपर उत १ 
पूवस्माद्‌ विजक्षणत्वं नादस्य ज्ञापितं भवति । र ४ 
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( १) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्नीटिप्पणी 


वेजयन्तो च मालामिव्यस्याभासे, ततोप्याच्छादिकाभिति । विक्षेपस्यापि वस्तुयाथात्म्थन्नानाच्छादकत्वमस्तीत्याशये- 
नेदशृक्तम्‌, अन्यथात्र विक्षेपकं च रूपे निरूपितमिति न वदेयुः । रन्ध्रान्वेणोरिव्यत्र॒गूढाभिसन्धिना हैत्वन्तरमप्याहुर्यावच्चेति । 
नादो हि रसात्मको धारावत्कणंहारा हृदि प्रविष्टः स एव भगवदीयसर्वेन्द्रियविषयकविविघधरसभावनिर्चरः पाथःप्रवाहु इव पृष्टो 
रसपूरश्पो जातो, येन समानशीलव्यसनानां परस्परं तद्रणंनरूपो बदिः प्रकटो भूत्‌ । स च सावंच्रिक इति तव्र हृद्यस्थितोधररसो 
ृद्याधररसस्यांश एवेति । स सर्वासां हदि स्थितः पययिण सर्वासां हदि प्रविष्टः । तदानिवं चनीयोत्करटभावोदयेन साज्ञात्तदनुभव- 
याता भवतीत्यथंः । एवं सति यावदुक्तरीद्या सोंशो नन्तशश्रविश्चति तावदपि साक्षात्तदुमोगयोग्यता न भवतीति शेषग्रन्थो ज्ञेयः । 
एतदथमेवेति । रसपूरेण तदंशप्रवेशा्थमेवेत्य्थंः । अर््र॑वा्रे अत एवेति । यतो विदहितभक्तिमतामप्ययं रसः फर्तवेन श्रा्थंनीय एव 
तिष्ठति, न तु तस््ाप्त्येवायरं प्रातो भवत्यतो वंशद्धयसम्बन्धिभक्तनिरूपणानन्तरं निरोधो निरूपित इत्यर्थः । एतस्यैव तात्पर्यान्तर- 
मप्याहुः सृष्ट्‌युत्पन्नानामिति भक्तानामिति शेषः 1 भोगो भक्तिरसभोग इत्यं; । एतत्पयवसायीति। एतदध्रा्ौ तेषामपि सृष्टा- 
| । एतेनान्येषां केभुतिकल्यायेनैव जन्मवेयथ्यं ज्ञापितं भवति । (नेष्कम्यंमप्यच्युतभवे'त्यादिवाक्यः 1 तह्य वं फलस्य 
पद्लादग्रिमरो राद्यं व्य्थंमित्याशङ्कच तत्तात्प्यमाहुः ततो विमोचनमित्यादि । ये मृक्ताः स्वान्तःस्थिता एव जीवा लीकाधं 
ृषठसतषा परमानृप्रहतो निव्यलोलामध्यपातिभक्तेः सहैतद्रसानुभवं कारयित्वा पुनः पूरवंभावं सम्पादयतीति स्कन्धद्रयेन निरूप्यत 
स्यवः। पुन पूवंभावसम्पत्तेरेव प्रत्यापत्तिपदार्थ॑त्वात्‌ । लोक एतद्रस्रकटनस्य तात्ययंवदन्तः आवश्यकतां चाहुः अन्यथेति । अस्यंव 
१रमपुर्पाथत््ेन सृष्टिमध्ये यत्र कुत्रापि प्रकटनेनैव सृष्टेः सार्थकत्वम्‌ । अन्यथा प्राणसम्बन्धरहितदेहसृष्टिवत्सा व्यर्था स्यादित्य्थः । 
तदशानामिति । महिष्यादोनामिस्य्थंः । मुख्यप्रापणार्थं वेति, मुख्यः पुरुषोत्तमः । एतासां च स एवापेक्षित इति तस्यात्मत्वेन 
श्न स एव प्रापितो भवतीति तथा । 

















( ३ ) भरीमद्रल्लभमहाराजकृतः धीसुबोधिनीलेखः 


ब्हापीडमित्यत्र पूर्वेत्तिरेति धूवंश्लोकार्थे वणंनाशक्तावृत्तरश्छोकाये व्णंने वा वृन्दारण्यप्रवेशस्य हेतुत्वं नास्त्यतो 

मध्यं श्लोकोनन्वित इत्यर्थः, कर्मोक्तमिति प्रवेशानन्तरं भगवता कतं कमं किचिनोक्तमित्य्थंः, चुकूजेति पूव॑शक्तं न तु जगा 
विलतो वेगुगोतमाधरत्ये" तिकथनमनुपपन्नमित्याशच्कयावृत्तिः कृतेति ज्ञेयम्‌, 'तत्कूजितमारत्ये'त्यनेन पू्वोक्तकूजितानुवादः, तद- 
गन्तर्‌ वेगुगोतमाध्रु्ये'त्यनेन द्वितीया गानक्रियाक्षिप्यत, तथा च तत्कूजितमाश्रुत्य ततो वेणुगीतमाभरत्येत्यन्वयः, स्मरोदयमिति 
उभरयाविशेषणम्‌, ततदवाच्यकूजितस्य वेणुगोतस्य च पूवंत्र स्मरोदयः प्रासङ्किको द्वितीय उदश्य इतिविभागः, कूजितगीत्तयोभेदं 
विवृषन्ति गीतं हीति, स्मरन्त्य इति कच्चित्कालमाविभू'य तिरोहितोऽतः स्मरणमित्य्थंः, स्वरूपानुभव इति शब्द इतिशेषः, 
तदन्तरं तस्य स्मरणमिल्यर्थः, तत इति लोकाविशिष्टस्वरूवानुभवान्तरमित्य्थं;, तद्धिनेति तादृयस्वरूपं विनेत्यथंः, स्मरोदय- 
ति स्मरणघिद्धचयं शाब्द एवानुभवः कारितो न त्वनुभावने तात्पयंमिव्य्थंः, सवत्मिनेति सर्वाशशेनेत्य्यः, सव न्दरियेति आन्तर- 
एमं इन्दियादिष्वेवाविर्भावो न तु देहे इतिभावः, पूवं हचेवाविर्भाव उक्तः अधुना इन्द्रियादिष्वपीतिविशेषः, पूववत्‌ केवलमिति 
पवतर भरवणं स्वस्येव तेन हदि स्वख्पानुभवः, अधुना त्वर्थ विशिष्टस्य श्रवणं तेन शोतरन्वियेपि तदाविर्भावः, तथा च गौत हि 
पष्टाय॒क इत्यत्र स्पष्टोर्थो यस्मादिति पच्चमीवहुत्री हिज्ञेयः, वणंयितुमशक्यमिति इन्द्रियादिषु ूर्णाविर्भावं विनेतिशेषः, तथात्व- 
नापनायेति तादशस्वलूपे वर्णनाशक्तरुचिततवन्ञापनायेव्य्थ, शुकस्य त्वेतत्लीलास्यत्वाभावात्‌ वणंनं सम्भवत्येव, भावोद्‌ दीपकः 
तेति स्मरोदयपदस्यायनिनानदितः , मात्रपदेन 'वर्हापौडे'तिश्छाकोक्त इन्दरियादिषु स्वरूपाविर्भाव व्यावतितः, कूजनपदेनात्र 
तमपि ज्ञेयम्‌, तस्यापि स्मरोदयत्वोक्त, स्मरवेगज इति स्मरङृतवित्तचाखल्यजनितचित्तविक्षेप इत्यर्थः, स्मरवेगे चेति स्मर- 
ईतवितचाखत्य इत्यर्थ, व्याख्याने अग्रिमेति मखेषु भगवद्धोग्यसुधघाभोगयोग्यतासिद्धथयंमित्यथंः, नादेनुभूयमान इति इदं 
विभद्रेणो र> घ्नान्‌ प्‌रय'चितिस्मभिव्याहारादेतस्य नादे पुरणभुक्तमिति ज्ञ यम्‌, तदानुभव एव न स्मरणमतः स्मरवेगाभाव 
इतिपरान, स्मरपदस्य कामवाचकत्वे तदापि तद्र गः स्यादतः स्मरणवाचकत्वं व्युत्पादितम्‌; न पुथगिति पृयगनुभवे बाह्यरमणमेव 
स्वाद्तिभावः, साक्षादोग इति न स्वंशावतारेष्विव सत्त्वव्यवघानेनेव्यथंः, अत एव हि शब्दः, अन्यथेति योग्यतां विनेव भोग 


स्तवः, एतद ङ्लोकारेणेति गोपीकाङ्गोकारेणेव्यथंः, “विक्रोडितं ब्रजवधूभि'रितिवाक्यादितिमाव्‌ः, एवं सतीति स्मरणाभावे सतो- 
त्वः, पूरवोक्तो नाद स्मरोदयोयमनुभावक इति निगंङ्तो विभेदः, वाक्यां इति अग्रे वणनीयो र्परीलास॒हितो वेणुरवोत्र 
इत्यथः, वृन्दारण्य्भ्रवेशस्याद्यश्टोकेन प्राप्त्वादत्र तदनुवादेनायमेव वाक्याथ इतिभावः, प्रकारविशेषश्चं ति वर्णितः 
पः, नादस्य स्पक्रीडयोध्च वाच्यवाचकभावसम्बन्धः, नादे वाच्यतासम्बन्धेनंतदुभयं वतंत इत्यनयोरन्योन्यं सामानाधि- 
रपतम्बन्धः, नादेन सह रूपक्रीडयोरप्यनुभवकथनात्‌ त्रयाणामपि सामानाधिकरण्यं च वेण्वाधारत्वमित्य्थ, स्वरूपगरुणलीला 


इति अरे वेणोः षोढा वर्णनीयत्वात्‌ तेन गुणा उक्ता इति ज्ञेयम्‌, चेतदिति भूषणाय धारणमेतत्सूचनाथं च धारणमिति सभरच्चयार्थ 
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वकारः, आभासे तथात्वज्ञापनायेत्युक्तपुपसंहरन्त्यतो युक्तं वेति, एतादशस्य सवशिनानुभव{भावेनुवुभूषाया विदयमानलवदर्णना- 
शक्तियुक्तवेत्यथः, विश्न दित्यस्य बहिप्रकटं कुर्वं ल्लिव्यर्थः, प्राकट्‌यस्य विश्त्पदा्थंत्वं विश्चदयन्ति यथेति, पात्रभरणेन कारणेन कवि 
रसदानमनुमोयते तथात्र वपुःप्राकट्येन कारणेन भक्तेभ्यो रसदानं कायंमनुमीयते तथा च रसदानकारणत्वधरमाम्येन प्रच्य 
भरणपदाथं इत्यथः, पात्रस्थानोयो घमिरूपो भगवान्‌, तस्स्यरसस्थानोयस्तासु स्थापनीयो ध्मंरूपः ( भावात्मकभगवदरूपः 'सछ्वीभवः 
गूढ" इति वक्ष्यमाणः ) आनन्दः, भरणस्थानीयं धर्मिरूपस्य वपुःप्राकट्यम्‌, दृष्टान्ते धारणस्य भरणपदाथंत्वात्‌ कतु भिन्नत्वं कर्मनः, 
दाषटान्तिके प्राकद्यस्य भरणपदा्थत्वात्‌ (तदात्मानं स्वयमकरुख्ते'तिवत्‌ स्वर्पस्यव कर्मत्वं कतु ्वन्चं ति, पूवं हेव प्राकट्यं तन 
वणनाज् क्तिरक्ता, धुनेन्द्रियप्राणान्तःकरणजोवेषु प्राकट्यमिति विभ्रत्पदेनोक्तमितिभावः, श्रोत्रे इति संयोगे प्रियावचनघवने 
विप्रयोगे तदृगुणश्नवणेन चोभयविघश्चज्गारारुभावके इत्यथः, तयोरिति श्॒ङ्गारानुभावके तदुद्वोधकस्यापनेन भगवतो रसोदबोधात 
पूव निरूपितः स्वरूपात्मक्रो रस उच्छक्तोवयवविकारादिरूपो भवतीत्यर्थः, तादश्स्त्वित्ि भालम्बनरूप इत्यथ, कटाक्षाधनुभाव- 
रूपस्त्वगुतोपि तथेति तद्वचावृत्यथं तुशब्द, गुप्त एवेति भ्रकटस्तु रसाभासजनकत्वेन रसपोषको भवेदपि न तु रसतवमापचतेतव- 
वकार), पीताम्बरं कटिस्थं ज्ञेयम्‌, उदृब॒ दृधे रस इति ज्ञाते इतिरेषः, तथाज्ञाने समयविशेषे तथा जातत्वादघुनापि रसतवपाघ 
वासोविणय्य तमेवाकम्बनं रसाभास वर्णयेयुर्न तु श्लोकद्वयेन रसद्रयमिव्यर्थः, माया हीति हिशब्देन सन्मतिः, धने मदजनक्तल्व 
शास््रसिद्धत्वात्‌ तत्सादश्यकथनेन रूपेपि पीते मदजनकत्वं सूचितम्‌, तेन सम्यगवरोशनाभावः सूचित इत्यर्थः, भाच्छतन रसमिति 
भालम्बन मित्यर्थः, उद्घाटयेयुरिति जानीयुरित्यथं,, नादद्रारा पीताम्बरानुभवे भगवदिच्छया तादशो मदः खमजनि येन तदन्तः 
स्थिताकम्बनादिविचारो न जात इति निर्गलितार्थः, कीत्तिमियोमिति मूके मालापदेन वनमाला ज्ञेया, तथा च वंजयन्तो 
वनमाला विन्नदिव्यथं, वैजयन्त्या कीतिरूपत्वं योगेन व्थुत्पादयन्ति वँ निश्चयेनेति, सप्तेति नादे गुणसहितस्वस्यस्यपन 
सद्लयातात्पयणापि ज्ञाप्यत इत्याशयः, मूके सुधयेत्येकवचने प्रसङ्घ नान्ययोरपि स्वरूपं निङूपणीयमतस््रविव्यं विनुष्वन्ति सु, 
दोग्यन्तीति देवास्तद्धोग्या सारिदादिषु स्थापिता मख्यांशभूतेत्यथः, मुख्यलीलायां भगवतो भोग्या भगव्ोभतल्छोभस्थतेत्व, 
सवेरपि साक्षादभोग्या परम्परया नादमार्गेणेव भोग्यतयर्थः, तत्रेति त्रं विष्ये इत्यर्थः, अधरो हि लोभात्मकत्वा्यथायोगं विवि्र 
सवभ्यो ददाति, तस्तरविष्य मित्य, ननु स्वाभोग्याया अप्यधरे एव ॒विद्यमानत्वाल्‌ लीलायां कुतो न तद्धोग इत्यत माहुः तत्य 
ति, वणीनात्‌ पूवं तु अयोग्यतेव, तदनन्तरं तु सा पूर्वं वर्णनां मुखे समागतेति गमनागमने तस्थाः प्राधान्यात्‌ पुखं तदुच्छ 
तच्वश्ूत जातमतः साक्षात्‌ ताहशेन मखेन तस्या अनुभवो न भवतीत्यथंः, नादद्वारानुभवस्तु परम्परयेति भावः । ( मुद्रारा 
ठ्ठमाहुस्तस्या इति, उत्तरदलात्मकस्वरूपं श्चोत्रद्ारा हदि प्रविष्टं सदनुभूतं भवति, ततो वर्णने मुखद्वारा निगंच्छतीति रमां 
देत्यथंः, उच्छिष्टेनेति ततो निगंमनादुच्छिष्टं मखं तेनेत्यर्थः, अन्य पुखतो निगंतस्य श्रवणेपि तन्परुखस्य परम्परया हतः 
सान्नात्करणतवन्तु स्वश्नो्रयोरेवेति साक्षादि्यक्तम्‌, भत इति सोत्तरदकलात्मिका श्रनोत्रपेयेव, मुखद्वारा पान पूवंदलतवमेव स्यि 
भाव, जत एव न सम्भवतीसयुक्तमेवकारश्चातोक्तः ), वेणौ स्थापने भगवतस्तासप्यंमाहुः सा हीति, सर्वाभोग्या देवभोगया बेलर 
सवषामिति भोग्ेहन्द्ियादीनां देवानाचरय्थः, आनन्दः एवेति द्रवौभूता सर्वाशसम्बन्धाथं विरलावयवा सवृधिन भ्रं 
भानन्दरूपवेत्यर्ंः, आनन्दसारेति आनन्दस्य भगवतोपि सारभतेत्य्थः, स्वत इति रोभस्थत्वात्‌ स्वतो न कुत्रापि याति चछ 
भगवानेव योजितवानित्यर्थः, वेणुः वादयन्नित्येतावतैव चारितार्थ्येपि मूके सुधापूरणकतु त्वोक्तेस्तात्पयं मिदमिति ज्ञेयम्‌, अपरं 
त्वादिति विरलावयवत्वादित्यथंः, न हीति रन्धरस्तदन्तवंतीं भवकाशस्तस्थेप्सिततमत्वोक््या रन्धद्वारा परम्परया वेवं 
सम्भवेपि साक्षात्‌ तं न स्मृशतीत्य्थ, स्वभोगयोग्यमिति स्वस्य भगवद्धोग्यसुधाखरूपं यत्‌ स्वरूपं तत्कमंकभोगयोग्यमितयढः 
यावच्चेति तन्नैव विशेषवोधनाय चकारात्‌ निरोधः सिद्ध इति निबन्धे आसक्तः प्रमेयप्रकरणसाष्यत्वोकतेस्त 
भकरणान्ते वक्तवयेत्याशयः, अत इति यतो यत्किशिदपि तद्रस्रवेदां विना निरोधाघिद्धिरत इत्यर्थः, देवानाहगपिष्वि्ारिा 
एते त्रयो देव पदवाच्या इत्ययः, तत इति निरोधानन्तरं लीलाद्रयं पू्वंभावसम्पादनरूपं .स्कन्धद्वयेनोच्यते, फलं तु निरोघ एवि 
भावः, अयमिति निरोघफकलूपो मुख्यो रषभोगः, एकोनविशाष्यायोक्तवसनदानेन प्रवं ब्रह्मानन्दभावे जातेप पुनः पविधाः 
ध्यायोक्त्रहुएानन्दभावे जाते तदनन्तरं शब्दव्रह्ाकृतपूवंभावसम्पादनेनाधिदेवक्री डायोग्ये पूवंसिद्धप्रसादशूपशक्ति्रवेशकृतसतीले नः 
सम्पन्ने खति सम्भवतीत्ययं, लक्ष्या इवे लक््मोहि ब्रहमानन्दरूमा सती नायिकाङपा, अत्रापि धरम॑दरयसम्पादनेन लया सामयः 
सम्पादनाद्रसभोगेपि साम्यमितिभावः, लक्ष्मोपदमत्र साक्षालुरुषोत्तमस्य स्वकीयारूपारुम्बनपरं न त्वन्य्रुव्यपारं विभ्य 
तदशानामिल्यस्य (मदिष्यादीना'मिति व्याख्यानात्‌, एतां पतित्वेन भरार्यनात्‌ तत्साम्यभेव वक्तव्यमिति तदाशय, भत एव 
विवादितान्यायेन रमणं भविष्यतीत्यप्रिमाघ्याये वक्ष्यते मत इति यतो लीलाद्रयं परत्यापत्तिरूपमतो निरोधो महत्‌ 

फर यस्य ताश इत्यर्थः, अतोत्रेति यतो निरोध एव महाफलस्तच्च फं स्तरीष्वेव सिद्धमतस्ता एव तामसप्रकररणातते पन्त 
गतप्रमेयप्रकरणान्ते च निहप्यन्त इत्यर्थं), अत इति यतो भगवस्कमकभोगरूपं सव्रीणाम्भाहातम्यमत इत्यर्थः, न हीति पो 
भोग्यो न भवतीति तत्र भगवत्कतरकभोगासम्भवादनुपदोक्तमर्यादया भगवत्क्मकोपि भोगो न . भवेदत एवामिङूमाराणामपि 
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स्रीतवमिदयर्थः, अन्योपभोग्य इति स्व्रीभोग्य इत्यर्थः, इदं तृतीयश्कन्धनिवन्धे विचारितम्‌, तत्सम्मतिसूचनाय हि शब्दः, स्वोप- 
भोग्य इति पुरुषान्तरोपमोग्य इत्यथः, तह्य वं मुख्यरसभोगे सम्बन्नग्रे ज्ञानोपदेशप्रयाक्षः किमयं इत्याशङ्खुयाहु परमिति, अत 
एवेति यतोत्र स्त्रिय एव योग्या अत एवाग्रेधिदेवस्य भगवतः सम्बन्धिनीं प्रषादख्पां स्वाधिदेविकरूपां वा स्त्रिय प्राथ यिष्यन्तीत्य्थंः 
अत इति यतो मुख्यो रसो दित्सितोत इत्यर्थः, वृन्दारण्यप्रवेशेन स्वाच्छन्यं शश्किष्यति कामपी'तयादिप्रकरारकं स्वस्य सम्पादितः 
वानित्यथंः, नन्विति जगति नायिकासु भक्तिभविोदूबोधो न कारितोतः कथं तादृशी रीके्यर्थः, स्वपदेति तथाचिह्वदशंनेन स्मृत- 
एरवंसम्भोगा उदूवुद्धभावा भविष्यन्तीति प्रत्यक्षः, परोक्षवादेन स्त्रिया अरण्यं वनं स्वरीसद्खमित्य्थः, स्त्रिया इति जात्यपेक्षयेक- 
वचनम्‌, तत्रावेशेन भगवत्कमंकभोगकतृ'त्वरूपं स्वाच्छन्यः भवतीति भावः, पूव गोपवृन्देः सह्‌ स्थितः पश्चात्‌ तत्र प्राविशत्‌, 
सवाच्छन्यं मूले उपसगंस्यार्थं इति ज्ञेयम्‌, नन्विति जगति स्व्रोषङ्घे भक्तिभावोद्वोधो न कारित इति कथं तक्रायतेत्यथं, 
स्वपदेति स्वकतृ'कभोगे तासु विविधग्रकारेश्चरणस्थापनेन भावोदुवोधं कारयित्वा स्वाच्छन्द्यं तक्कतू कभोगर्पं सम्पादितवानु, 
चरणे नानाप्रकारवोधाथं व्याख्याने स्वपदानामिति वहुवचनम्‌, तथा च गोपनृन्दंः सह्‌ स्थितः स"तित्यन्तेन पूवं स्थिति रक्ता, 
पश्चातु स्वपदानां रमणं यत्र तादशं तत्सद्क कृत्वा तत्र प्रकर्षेण स्वाच्छन्द्य्तम्पिगादयिषया आविज्ञत्‌ स्वावेशेन तासु स्वाच्छन्य 
पम्पादित्तवानित्यर्थो ज्ञेयः, अत एव नाथिकानां पुम्भावावेशे तथा भवतीति रसशास्त्रम्‌, एतदाशयेनेव वृन्दारण्यप्रवेशस्व खीलात्वं 
वभुक्तम्‌, एवं पूर्णरषानुभवानन्तरं ताभिर्गीतकोतिर्जा्त इति गानेन रसस्थेयं निरूपितम्‌, अवशिष्टेति वेणुनादेन त्रजस्यितासु 
पवामोग्यमुधानुभवरूपमो्नस्थापनम्‌. गोपसाहिव्येन तेषु दास्यकूपघमश्थापनम्‌, वुन्दारण्यप्रवेशेन वनस्थितासु स्वाच्छन्यरूपकाम- 
स्यापनम्‌, स्वपदरमणेन तासूदुचुद्धभावरूपभक्तिस्थापनमवशिष्टो्थः, गानरुपत्स्थापनमपि तास्वेवेति वनस्थितासु त्रय दरुक्तम्‌, 
ब्रनस्थितास्वेकम्‌, गोपेष्त्रेकम्‌, एवं विभागेन पुरुषार्थंपन्चकस्थापनं ज्ञेयम्‌, भस्मिन श्लोके सर्वाभोग्यसुधापूरितत्वरूपवेणुरवस्वलूप- 
निह्पणं वाव्याथं इत्युपसंहारे बोधयन्ति स्त्रीभाव इति,स्त्रीणां हृदये नादद्वारा पूरितो भावः सृुधाड्पो गूढः सवभिग्यः पुष्टि- 
मागेनुग्रहमागें तत्त्वममनारोपितं मुख्यं फलमितिरूपः कृष्णपदा्थः छृष्णस्वरूपं सवत्र किम्वहुना रमणेपि संवृत एव किन्तु क्वचिदेव 
स्याने हदयल्पे वेणुनादश्रवणे सति श्रोत्रहारा विवृतः प्रकट इत्यस्मिन श्लोके निरूपितम्‌, सर्वाभोग्यसुधाल्पं भगवत्स्वल्पं 
वेगुदरारेव प्रकृटगमुक्तमित्य्थः, अतो नादस्य मुख्यफलानुभावकत्वाद्‌ रूपं वेणु नादः क्रोडा चेति त्रयाणां म्ये रूपं क्रोडा चेति 
44 गोणमुभयापेक्षया वेणुनाद एव मस्य इतिहेतोस्त्रयानुभवेपि तद्‌ द्यं गौणं कृत्वा तं वेणुनादमेव मुख्यतया 
वर्णयितुनारेभिरे गोप्य इति हितोस्तद्रणनेनाभिरमणमाहेत्यर्थः ।। ५ ॥ इतिवेणुरवमित्यत्र श्रवणस्य ॒वर्णनस्थ च वेणुरवमित्येव 
कर्मत्याहुवेणुरवं वर्ण यितुमिति, एतस्यैव विवरणं वेणुरवमाकण्यं वर्णयितुमिति, तमेव श्रत्वा तमेव वर्णयितुमारेभिरे इतिदेतोः 
ध्रवणस्य वर्णनस्य चैकनेव कर्मणा सम्बन्ध इत्यथः, श्ोकटद्ये श्रवणोक्तंस्तात्पयंमाहुस्तत्रेति, उभयो विभेदं वक्तुमाहुरभूनेति, 
एव॑श्लोकोक्त' तु केवरमितिभावः, अनेनापीति अर्थः स्वरूपं स्पष्टो नादात्‌ पृथक्कृत्य भगवता ब्रनस्यासु नोक्तो न बोधित 
इति वनस्थामु स्वाच्छन्यसम्पादनसुचक्रेन प्रशब्देन पूवंश्लोके ज्ञापितम्‌, अत्र राजत्तितिसम्बोधनेनापि तन्‌ ज्ञापितम्‌, राजानो हि 
गुभकायकर्तारो भवन्ति, श्रोतस्तथासम्बोधनेन श्रवणविषयेपि स धर्मो ज्ञापित्त इत्यथः, तहति स्पष्टम्‌, स्व्पानुभवाभाव इत्यथः, 
तत्रेति वेणुरवध्चवणे इत्यर्थः, कामोहीपने इति पूवं व्याख्यानात्‌ स्मरणकूपभावोदीपने इत्यथः, अन्तःपूर्णायामिति तया च 
मल्यरसानुभवान्न चेएितस्मरणमित्ि भावः ॥ ६ ॥ 
( ४ ) श्नीमहीक्षितलाचुभटयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 


बहपीडमित्यस्याभासे स्वयं वर्णयतीति शुको वर्णयतीत्यथंः, तयात्वज्ञापनायेति गोपिकानां वर्णनाशक्तत्वज्ञापनाये- 
त्यथः, बह॒पीडमित्यत्र वाक्यार्थो वर्णनीय इति गोपिकाभिवंर्णनीयो वेणुरवोत्र “बर्दापीड"तिश्लोके वाक्यार्थो मुख्यत्वेन 
भवतीत्यथंः, तथा सतति वेणुरवस्य वाक्या्ंत्वे वेणुरवप्रतिषाद्यस्वरूपस्य वेगुनादस्य क्रोडायाश्च प्रतिपाद्यत्वं स्यादित्यथ, स्वल्पे- 
त्यादि “वयुविभ्र"दित्यनेन स्व्पं ““रन्धरान्‌ वेणोः पूरय न्नित्थनेन गुणः “वृन्दारण्यं प्राविश ”“दित्यनेन च लीला उक्ता इति ज्ञेयं, 
नत्यन्मयरानुकरणं चेति मुकूटधारणं शोभाधायकं उद्‌ मुद्धपूर्णरसात्मकतामुचनाध नृद्यन्मनूरानुकरणं चेति चकारार्थः, केवलो 
नाद्य इति केवल इति उटीपनादिसामग्रीरहितो विप्रकम्भ इत्यथं; अभिनये तथवोपभ्यमानत्वात्‌, अभिनेतारो हि पुष्पादि- 
मामग्र हस्ताभिनयेनेव प्रदशंयन्ति, न हि तत्र पुष्पाणि सन्त्यतो विगप्रकम्भरसस्य सामग्रीराहित्यात्‌ केवलत्वं, यद्यपि भगवद्वप्रलम्भ- 
स्थालोक्रिकत्वान्मनसा भाव्यमानापि सामग्री सत्यरूपंव तथापि सामग्या अनावि्भावितत्वात्‌ केवलत्वं, तथा चाविभ्रू तसवंसामग्री- 
विशिष्टत्वं संयोगरसत्वमनाविभू तसामग्यभिन्न्पत्वं विप्रयोगरसत्वमिति विवेकः, भगवतो वपुरभयविधमिति, अत्रेदं ज्ञ यं, लौकिके 
हि पुरुषाधिकरणो रसो न तु पुरुषो रसरूपः, भगवति त्वरोकिकत्वाद्‌ “रसौ वे स" इति धूते रसरूपत्वं, अतो भगवद्वपुष एव ध 
विप्रयोगात्मकत्वमुक्तं, युगवद्रसद्वयाटमकतायाः श्रुति सिद्धत्वेपि युक्त्यगोचरत्वं यद्यपि प्रापतं तथापि वनस्थितभक्तस्सह्‌ संयोगात्‌ 
सयोगरसातमकल्वं ब्रनस्थितभक्तः सह्‌ वियोगाद्‌ विग्रयोगरसात्मकत्वमिति युक्तिविरोधो न शङ्कनीयः, रक्तस्य भगवदमदाद्‌ भगवद 
पोपि भगवदभेदाद्‌ भगवतो वपुरुभय विधमिल्युक्तं, नटवरवपूरूप इति नटवद्‌ वरवद्‌ वयूरयस्यत्युक्ते बधुषः स्वरूपात्‌ पाथक्य- 
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मायातोति पाथक्यनिराक्ररणाय वपूरूप इत्युक्तं, गोपिका वासो न गणयेथुरिति रसोद्बोधेनवात्यार्व्या भगवद्वाससः पोताम्बरस्य 
गणनामहृत्वावलोकनं कुयुंस्तथात्वे रसस्य प्राकट्याद रस्ताभासः स्यादतो गोपनाथं पीताम्बरस्य मायापत्वं निरूपितं माया हि 
भगवत्साक्षात्कारे जवनिकेव तिष्ठति, प्रकृतेपि रसाच्छादिका जातेतिसुचनाथं व्यामोहुककनकतुल्यता निरूपिता, पीताम्बरस्य 
भगवत्स्वरूपगोपनान्मायत्वं, व निश्चयेन सवंजयप्रकाशिकरेति ““साक्षान्मन्मथमन्मथ'' इतिवाक्यादाधिदं विकमन्मथजेतृत्वं स्वष्प- 
लावण्यस्य कमलादिजेतृत्वं नयनयोरेवं सवंजयप्रकाशिका वेजयन्तीति ज्ञेयं, वं निश्चयेनेति व्युत्पत्तिस्तु नैरु्ती ज्ञेया, तस्याः 
साक्षादनुभवो नोच्छिष्टेनेति भगवत्कतुकं भोगं विना न सम्भवतीत्यथंः, तथा च यदा फलप्रकरणे भक्तनिषटसुधां भगवान्‌ 
भोक्ष्यते तदनन्तरं रसाधिक्ये भक्ताः साक्षादुच्छिष्टोन भगवस्मुधां भोक्ष्यन्त इतिहदयं, अतः श्रोत्रपेयैवेति प्रकृते फलश्रकरणाभावाद्‌ 
वरजल्नीणां भगवक्निकटस्थित्यभावाद्‌ वेगुद्रारेवाधरसुधाप्रापतिः, सुधाया वेणनादसम्बद्धत्वान्नादस्य श्रोत्रमात्रग्राह्यत्वातु त्सवः 
सुधाया अपि श्चोत्रमात्रपेयत्वमितिभावः, तथा च संयोगावस्थायां साक्षास्पेयत्वेपि वियोगावस्थायां तु श्रौत्रपेयत्वमेनेतिविगेकः, 
किच भगवद्धोग्याधिदेविकलल विग्रहभराप्रानामेगैतस्याः सुधायाः साक्षाद्धोगोन्येषां सरित्सरोल्तावक्षमृगौगोपमेघादीनां तु तादः 


विग्रहाभावाद्‌ गेणुनादद्रारा श्रोत्रेणेव पानमत+ स्वेषां श्रोत्रपेयेव, अतः सर्वेषां साक्षात्पानाभावात्‌ सुधायां वि्यनिल्पगे 
यत्‌ स्वाभोग्यत्नें निरूपितं तत्‌ समथितं, आनन्द एव सा प्रकटेति साम्प्रतं वियोगावस्थायामित्यथंः, इदमत्र ज्ञेयं, “आनन्दो 
ब्रह्य ति व्यजानात्‌” “तस्माद्‌ वा तस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योन्तर आत्मानन्दमय” इत्यायनेकश्चुतिषु पुरुषोत्तमस्यानन्दरूपत्वमानन्दः 
मयत्मं चास्ति, तत्रायं विगेकः, संयोगवस्थायां सवंसामग्रोसादहित्यात्‌ सामग्याश्चानन्दल्पत्वादानन्दमयत्वं भगवतः, वियोगाः 
वस्थायां सवंसामग्र्या भगवदमेदेन स्थितत्वादानन्दरूपत्वं, तथा च सम्प्रति ब्रजस्थितगोपिकानां भगवद्वियुक्तत्वात्‌ तद्वियोगः 
त्मकररसात्मको भगवानानन्दपदवाच्यः, तत्रेव सा सुधा प्रकटेति, दूरस्थितत्वेन वेणुनाद्द्रारेव प्राप्यान तु साश्नादितिभाव्‌, 
आनन्दसारभूतेति आनन्दर्पेषु भगवदवयवसम्बन्धिभोग्यपदार्थेषु सारभूता, ननु भगवदवयवसम्बन्धिभोग्यपदार्थेपु सरव्यब 
सारत्वातु तत्र सारासारविवेकस्य वक्तुमयोग्यत्वात्‌ कथं सारत्वमित्याश्ङ्क्य स्वोक्तं सारत्वं स्वयमेव व्याचक्षते सान कथन्चि- 
दिल्थादिना, अन्येषु भगवत्सम्बन्धिषु भोग्यपदार्थेषु साधनत्वं फलत्वं चास्ति, तथा हि यथा भगवद्धस्तो भक्ताह्वाने आनन्दसाधन 
स्पश तु फलल्पस्तथाधरसुधायाः साधनत्वं नास्ति किन्तु केवलं फलरूपत्वमेव, न ह्यधरसुधा कस्यापि साधनमस्ति, यद्यपि “वमपि 
स्वभोगयोग्यं करोतो'^त्युक्त्या साक्नाद्धोगयोग्यतायां साधधनत्वमस्ति तथापि श्वोत्रपेथाथा एव साधनत्वं, तत्रापि स्वप्रावा्व 
साधनत्वं न त्ितरत्र, साक्षादृच्छिष्टरीत्या भोग्यायास्तु केवरुफकत्वं, इदमेव सारत्वं नाम, भगवतो भोग्यावस्थायामिव भोक्तीरभिः 
रंभ्यमानत्वात्‌, वेणोरित्यसमासादिति असमासे एेकपद्याभावात्‌ पदानां पाथंक्यं, तेन पाथंक्यमेव सूच्यते तदटाच्याना, अतो 
वेणुमध्ये सा सुधा नेत्युक्तं, ततः कर्णहारेत्यारभ्य करोती्यन्तं सुधायाः शब्दसम्बद्धत्वाच्छन्दस्य धनोत्रमात्रग्राह्यत्वात्‌ कणंद्रारा 
प्रवेशः, तथेव वणंनसमये शब्दसम्बद्धाया एव मूखे समागमनं, तत्राप्याधिदे विकरूप इति लक्ष्मीसमानध््ीविग्रहुप्रातविलयव, 
मुख्यो रस भोग इति उच्छिष्टरीत्या भोग इत्यथः, भगवद्धोगानन्तरमेवेति भगवतत कभोगानन्तरमित्य्थंः, भगवान्‌ भोय 
इति रखाधिक्यवशात्‌ चरीभावे जति सुधाभोगातु ताभिभग्यो भवतीत्यर्थः, आधिदेविकीं स्त्रियमि त कात्यायनीमिव्यव, 
स्वच्छन्दतामिति भोग्यभक्तानां भोक्तृत्वमित्यथंः, सवच्छन्दतामाहेति गोपवुन्दसादहित्येन निभंयत्वसम्पादनात्‌ स्वच्छन्दत सम्पा 
इत्यथः, अत एवोक्तं “शक्तीनां निर्भंयत्वायेते देवाः साक्षिण" इति, ननु जगति भक्तिनं स्थापितेति कथं कतकायंता ? तत्रा 
इवपदरमणमिति, अत्र स्यखत्रये प्रवेशः, वृन्दारण्यं प्राविश दित्युक्या वृन्दावने वनस्थितभक्तगणे व्रजस्यितव्रजसुन्दरीमन ठ च 
प्रवेशात्‌, तवर वृन्दावन भूमेभंगवच्चरण§म्बन्धेनाद्रत्वाच्चरणाङ्कुतित्वेन स्वपदरमणत्वं, वनस्थितभक्तगणस्य रमणसमये हृदये 
चरणस्थित्या तथात्वं, ब्रजस्थितभक्तानां मनस्याविभवि चरणानामाविर्भावात्‌ तथात्वं, धरमंस्थापनमाह गोपवु्देः सहेति वृन्दावन 
्रवेशपक्षे गोचारणङ्पो धर्मो गोपवृन्दसाहित्येन स्थापितः, वनस्थितभक्तगणप्रवेश्टपक्षे वनस्थितभक्तानां लज्जाजन्यगोपनादिमो 
भगवतो गोपनृन्दसाहित्याद्‌ भवति गोपवृन्दस्यान्तरङ्गत्वात्‌, “एते देवाः साक्षिण” इति पूर्वभृक्तत्वात्‌, अवश्िष्टेतयादि ! घ्पद- 
रमण” मित्यनेन भक्तेरुक्तत्वाद्‌ गोपवृन्देरिव्यनेन धमम॑स्योक्तत्वादर्थकाममोक्षाणाभवश्षिष्टत्वं, तच्च “गीतकीति"रितिपदेनोचये 
इत्याहुः गोतकोतिरितीति, ब्रजस्थितमुन्दरोभिर्गता कोतियंस्येत्यक्तौ गुणगानमेव तासाम्थर्पः पुरुषाय, वनस्थितघ्लीभिर्गाता 
कोतिवंस्येतिपक्षे भासक्तिमत) भिस्तादृश रसरूपस्य भगवतो गुणगानेऽनासक्तानामपि गुणध्रवणात्‌ कामलूपः पुरूषाथं सिष्यति, 
शकादिभिर्गाता कोतियस्येतिषक्षे ताहक्करीतिश्ववणादस्मदादोनां मोक्षः सिष्यति, एवं “गीतकीर्षि''रित्यनेनार्थकाममोक्षस्यापनः 
मुक्तम्‌ 1 *॥ इति वेणुरवमित्यस्याभासे स्त्रीभावो गूढः पुष्टिमागे तत्वमित्थादि भगवतः स्त्रीभावो लक्ष्मीपमानलं रद्र 
भोग्यत्वमितियावत्‌ स स्त्रौभावः पुष्टिमा्े ततत्वं, भगवतो भोग्यत्वेन भक्ताधीनत्वाद्‌ भक्तानां भोक्तृतया स्वाधीनलार्‌, 
“ङृष्णाधोना तु मर्यादा स्वाधीना पृष्टिरुच्यत' इति पच्चमस्कन्धनिबन्घे पुष्टिमागंलक्षणात्‌, इति कृष्णपदाथं इति घरोभावाप््रो 
भगवान्‌ कृष्णप्दवाच्य इत्यथः, तादशभावापन्नस्य भगवतः परमानन्दरूमत्वात्‌, रसशास्त्रे तथोक्तत्वात्‌, “्ृषिभूवाचकः श्म 
णश्च तिव तिवाचकस्तयोरक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयत” इतिश्रुतौ परमानन्दरूपतया छृष्णपदनिवंचनातु, क्वचिद्‌ विवृत 
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वेगुनादस्य बहुवारं जायमानत्वेपि नैतादृश्सुधांवक्तो जायतेतः क्वचिद्‌ वेगुनादेधरसुधासंवल्ति कृष्णपदार्थो विवृत इत्यर्थः, 
एधाप्वक्तित्वकथनात्‌ सुधासार्थ॑क्याय भगवतः स्त्री भावोपेक्षितः, स एव कृष्णपदायंः, सोर्मिनू वेणुनादे विवृतः, “अधधरमुधया 
प्रय" तनिद्युक्ते, घ्रीभावाभावे भगवदधरसुधाया वेफल्यं स्यादतोधरसुधासाहित्योक्ते; “स्त्रीनावो विवृत” इति जयं, अतो 
वेगुनादस्येव प्राधान्यात्‌ “तमेव वर्णयितुमारेभिर इत्युक्त , राजन्नितेति “राजघिसत्तम'” त्यादिपदन्यनुक्त्वा “राज” पदमात्र- 
वक्तु, राजपदं तु प्रजापालानादिस्वधर्मनिष्ठतावाचकं, तेन धर्मनिष्ठतामाव्रस्यात्र॒सूचनाद्‌ रसानभिन्ञत्वं सूचितं, तद्‌ व्रजस्त्रिय 
इदः सङ्गति प्रदशंयन्ति प॒वं प्रथमश्रवणमात्रेणेल्यादिना, “तद्‌ ब्रजछिय आच्रुत्ये” त्यनेन प्रथमश्रवणे व्णनार्यशुयोग उक्त, 
^ तद्‌ वर्णयितु "मित्यनेन स्मरवेगेन वित्तविक्षेपादशक्तिश्क्ता, ततो “वर्हापीड "मित्यनेन वणंनशक्तिेतुः सुधाप्रवेश उक्तः, तत ““इति- 
बणुरव” मित्यनेन परितः सुधागलनरूपं वर्णन मुक्तं, व्रजस्त्रिय इति कार्यान्तिराभावः सूचित इति, व्रनपम्बन्धित्वेना ङ्गीकृततवाद्‌ 
गुणगानातिरिक्तकार्याव इत्यर्थं; तथा च सेवासमये संव क्रियते, वियोगावस्यायां तु गणगानमितिविवेकः ॥ ६ ॥ 


गोस्वामिश्री गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


कीदृशस्य कृष्णस्य स्मरणं तासां मनसः क्लोभकं जातम्‌ ?' इत्यपेक्षायां तत्स्वल्पमाह -वर्हापीडमिति । द्ितीयान्ताना 
पदानां "विभ्रतु" त्यनेन सम्बन्धः । बर्हणा मगुरपिच्छानां आपीडं शिरोभूषणं, नटवरवद्धपुः, कर्णयोः कणिकारं कणिकारपृष्पं, 
कनकवत्‌ कपिशंपीतं वासः, वोजयन्तीं पच्चवर्णपुष्वग्रथितां माल्यं च । अध्रुधया मुखवायुना वेणो रन्ध्रानु वंशीच्छिद्राणि पूरयन्‌ 
वेणु वादयत्नितयथेः । अधर मुधा" इत्यनेन नूनमधरसुधेव पूर्णां णोख्च्चलन्तौ गीतवत्‌ प्रसरपितुमर्तीति गोतस्यालोकिकत्वादित्यु 
वेक्ञामूचनम्‌ । गोपानां वृन्दैः समूटैर्गीता की तियंशोा दैत्यवधस्वरक्षादिरूपा यस्य सः ष्णः स्वपदेस्तत्रतत्राङ्कतेः रमणं रतिजनक्‌ 
वृन्दारण्यं प्राविशत्‌।५।। एवंभूतं कृष्णं तच्चरितं च स्मरन्त्यः स्मरवेगेन तं वर्णयितुमशक्ता अपि कतिचित्क्षणानन्तर स्मरवेग उषशान्ते 
सति पनखन्धाश्वासा वर्णधामासुरित्याशयेनाह्‌ - इतीति । ^त्वयापीदं वक्ष्यमाणं सावधानतया श्रोतग्प्म्‌" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति 
राजन्निति । एवंभूतं सुधाह्पेणोत्पेक्षितमलौकिकम्‌, अत एव सर्वभूतानां मनोहरं वेणुरवं ब्रज स्थिताः लियः श्रुत्वा ताः सवा एव 
प्ययिण यथासम्भवं श्र्ुष्णस्वरूपम धुं चरितादिकं वृर्णयन्त्यो अभिरेभिरे पदे पदे परमानन्दमूति तं मनसा परिरब्धवत्यः ॥ ६॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


मनशक्षोभेतुं छृष्णं वर्णथति-वर्हापीडमिति ॥ द्वितीयान्तानां पदानां विश्रदिव्यनेन संबन्धः । वर्हाणां म्ुरपिच्छानाम्‌ 
आपोडं शिरोभूषणं विभ्रत्‌ । वहंमापीडं यत्रेति वतुविशेषणं वा । नटवर इव वपुः विश्नत्‌ कर्णयोः _कणिकारं पद्माभं ध पीतपुष्यं 
विभ्रत्‌ । एवभेव कदाचिटक्षिणे इति यौवनमत्ततोक्ता । कनकमिव कपिशं पोतं वातः विभ्रत्‌ वजयन्ती पचचवणपूष्पग्रायता माला च 
विभ्रतु अधरमुधया मुलवायुना वेणोः रन्ध्ान्‌ वंशीच्छिद्राणि पूरयन्‌ वेगुः वादयत्नित्य्थः । नूनमधरसुधा एव ूर्णादरं णोखुच्वलन्ती 
गोतवद्भाति इत्युक्षा सुधाशब्देन व्यज्यते 1 गोपानां वृन्दैः समू्ैर्गीता कीतियंशो देत्यवधस्वरक्षादिखूपा यस्य सः छृष्णः स्वपदस्ततर 
त्राह्धतेः रमणं रम्य वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ।। ५।॥ इतीति ॥ हे राजनु ! ततः स्वरवेयग्ये किचिच्छान्ते एव धूत सव ताना मनाहुर 
वेगुरवं व्रजे स्थिताः सर्वाः चयः श्रुत्वा श्रीक्ृष्णगुणान्वर्णयन्त्यः भभिरेभिरे 1 पदे पदे परमानन्दमूति तं मनसा परिरन्धवत्यः । 
यद्रा । भगवद्धचानानन्दग्प्राताः मिथः परिरेभिरे तन्मथतयाऽन्योन्यं कृष्णं मत्वा वा ।। ६ ॥। 


श्रीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगढायभ्रकाशव्याख्यानम्‌ 


स्वमनसि स्मरणेन गोपोभिः प्रत्यक्षं हृष्टं कृष्णं वणंयन्‌ शुकः प्राद॒बर्ोतिवहः मगूरपिच्छमय भापोडः शिरोभूषणं 

। नटोनर्तकस्तद्रत्‌वरं श्रेष्ठं वपुधिभ्रत्‌ वहंमयं मगूरपिच्छमयमापोडं त्रिञ्नदिति वा विश्रदिति प्रतिवाक्यं योज्यं कणिकारं 
कणिकरापष्पगुच्छं कनकवत्कपिशं पीतवस्त्रं वँजयंतीं पंचव्णंपुष्परचितां 1 अध्ररसुधया मघराऽपरृतेन वेणोः रंघ्रान्‌ रंध्ाणि छिद्राणि 
श्रयन्‌ गोपवृ देः गोतकोत्तिः निक्षिप्तः स्वपदे; रमणा प्रतिप्रदं वृं दावनं प्राविशत्‌ ॥ ५।। अय चित्तं समाधाय वणन ५ इत्याहुः 
इतोति दिव्यहटि प्राप्ताः व्रजलियः श्रुत्वा परस्परं वणं यंत्थः अनवध्िकातिश्चयानंदजनकं कृष्णमभिरेभिरे मनसा आख्गियंत्यः ॥६॥। 


भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


कोटशं कृष्णचेष्टितिमित्यत्राहु ॥ बर्हति ॥ नटेषु वरः तस्य वपुरिव वधपुयंस्य स॒ कृष्णः, | स्वश्शिरसीति शेषः। बर्हाणि 
मवरूरपिच्छानि तन्मय आपीडः शिरोभूषणं तं, विभ्रत्‌, कणंयोः श्रवणयोः, कणिकारं द्रुमोलवलकुसुमं, 'अय दरुमोटग्लः कणिकार) 
इत्यमरः । कणिकारकुसुमावतंसमित्यथंः । बिभ्रत्‌, धन्वन्तरिनिषण्टौ भारग्वघपर्यायः कणिक्रार्‌ उक्तः । केचित्तु कणिकारं लाङ्खृलो- 
ुमृममित्याहुः । कनककपिशं स॒वणंसमपीतवणं, वातः पीताम्बरमिल्य्थंः । विभ्रव्‌, वंजयन्तीं शव तरक्तपौतनील््ृष्णवणंकुसुमरचिरता 
मालां च विभ्रत्‌, "आपादलम्बिनी माला वैजयन्ती प्रकीत्तिता' इत्यन्ये । पचवणंरत्नरचिता माला वेजयन्तीत्यपरे । वेणोवंश्या, 
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र्घा अघरसुघया पूरयन्‌, अघरोपरि वेणु निधाय वायुपूरणेन तं निनादयन्नित्य्थंः । रनध्रश्चब्दस्य कोशेषु क्छोवत्ेन प्रतीयमानः 
त्वेऽपि ना ननाऽछिियामित्यादिविशेषानुपादानात्तस्य प्रायिकत्वतोऽन्यलिङ्गऽपि सत्तवेक्षयात्र पुस्त्वमुक्तम्‌ । गोपवृनदै, गोता कीति. 
यस्य सः, एवंविधः सन्‌, स्वपदरमणसूदद्धेरेवादिषोडशलक्षमगरुतस्वपादन्थासरमणीयतोपेतं, वृन्दारण्यं वृन्दावनं, प्राविशत्‌ । उक्ते 
श्रीकृष्णं व्हापोडादिघारणवेणुरन्ध्यपूरणवृन्दावनप्रवेशात्मकं तच्चेष्टितं च स्मरन्त्यः सत्यः गोप्यः वणंयितुं नाशकच्निति पूर्वेण 
न्वय>॥ ५ ॥ एवं तावदणयितुमशक्तास्ततः शनेङ्वाश्चासा वणंयामासुरित्याह्‌ । इतीति ।॥ हे राजन्‌, इतीत्थं, सवंभूतमनोह 
वेणुरवं शरुत्वा, सर्वाः व्रजलियः, वर्णयन्त्यः ष्णं तच्चेष्टितं च वर्णयन्त्यः सत्यः, अभिरेभिरे रमितवत्यः । पाठान्तरे पदे पदे परमाः 
नन्दमूत्ति श्रीढृष्णं परिरन्धवत्यः । वर्णयितुं बुद्धौ संनिधापितं मन्मथं भगवन्तं बुद्धया आलिङ्ितवत्य इत्यर्थः ॥ ६॥ 
भीहरिसूरिविरचितं श्रीभवितिरसायनम्‌ 
वहापीडमिति : १०.२१.५. 
सच्चित्सुखात्मकमनन्तमगाघसारं रूपं विभोस्तदवगत्य सदव चित्ते । 
व्यानाथमाकृति विशेषमशेषसौच्यप्रेमास्पदं कल्यते कृतगः क्षमं तत्‌ ॥ १४॥ 
कृष्णप्रिया 
. वे मन हौ मन देखने कग कि श्रीकृष्ण ग्वालत्रालों के साय वृन्दावन में भ्रवेश्च कर रहे दँ उनके सिरपर मगर पच्छ हं 
भौर कानों पर कनेर के पीके पौरे पुष्प शरीर पर सुनहरा पीताम्बर ओौर गलेमे पांच प्रकारके सुगन्धित पुष्पों की वनी 
ती माला है, रंगमचचपर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटकासा स्याही सुन्दर वेष है, वासुरी के दरों को वे भपने मधरा व 
भर रे टं, उनके पीपी ग्बाल्वार उनकी लोकपावन कोति का गान कर रहे है, इस प्रकार वैकुण्ठ से भी श्रेष्ठ वह वृन्दावन 
धाम्‌ उनके चरण चिह्लों से चैर भी रमणीय वन गया है । ५॥ परीक्षित ! वह्‌ वंशीध्वनि जड-चेतन समस्त भूतो का मन वरा 


केतौ है, गोपियो ने उसे सुना भौर सुनकर उसक्रा वर्णन करने गीं वर्णन करते-करते वे तन्मय हो गयीं भौर श्रीकृष्ण को पाकर 
आलिङ्गन करने र्गी ॥ ६ ॥ 


गोप्य उचुः 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः "पश्चनजु विवेश्चयतोवेयस्यैः । 
वक्त्र व्रजेशसुतयोरजवेण जष्टं येवां निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 
चूतप्रवारवहस्तवरकोरपकान्ज'्मालावुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ 
मध्ये तिरेजतुरल पञ्ुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ॥ ८ ॥ 


कवमक्षमा 
अन्वयः हे सख्यः अनुवेणु अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ वयस्यैः पशून्‌ अनुविवेशयतोः ब्रजेशसुतयोः वक्रं येः निपीतम्‌ वा 


इदम्‌ अक्षण्वतां फलं परं न विदामः ॥ ७॥ च॒तप्रवाल्वहंस्तत्रकोत्पकाञ्जमाकाऽनुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ पशुपारगोष्ट्या मघ 
गायमानौ मलङविरेजतुः यया रङ्ग गायमानौ नटवरौ ( राजेते ) ॥ ८ ॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
& भनुवणनमेवाह अक्षण्वतामिति वयोदरभिः। अक्षण्वतां चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं प्रियदशंनं परमन्यत्न विदात्र त 
विद्म इत्यथः । तच्च फलं सखिभिः सह पशन्वनं प्वेशयतो रामङ़ृष्णोवंवत्रं यौनिपीतं सादरं दृष्ट तेरेव जुष्ट॑ सेवितं नातयैरियर्ः। 
कथभूत वक्तम्‌ । अनुवेणु वेणुमनुवतंमानं तं वादयत्‌ । तथाऽ्नुरक्तकटाक्षमोक्षं स्निग्धकटाक्षविसगंम्‌ । अथ वा यैनिपीतं तयोव 
तयंज्जुष्टमिदमेवाक्षण्वतामक्ष्णोः फलमिति ॥ ७॥ अन्या माहुः । चतेति । चूतप्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुपृक्तं $षद॑तरातरः 
घथुक्तं परिघान नीरपीरताविरे ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ क्व च कदाचित्पशुपाल्गो्यां गोपालसभायां मध्ये भरुमलथं विरे 
जतुः । महो गोपलानां पुण्यमिति भावः ॥ ८॥ 


भोवंशो धरतो भावा्यदीपिकाप्रकाश्ञः च 
तावत्‌ ग्यम्‌ । इत्यथ इति । वेत्तेरादादिकत्वादाषं; शवादिरित्यथंः । वक्त्रम्‌ मुखम्‌ । यैः पुरुषैः । तरेव जुष्टम पे" 
मिति । इत्य इत्यथं इति । अन्येषां निष्फङनेत्रत्वमिति भावः। “बर्हायिते ते नयने नराणां छ्गानि विष्णोनं तिरीक्षतो ये 


१. प्रयूनभि-विज. । २. येस्थेनिपीत-वीर. ; येर्ेनिपीत-विज. । ३. युक्त-वीर. ; रक्त-विज्‌. 1 
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इत्युक्तः । ननु मनुष्यास्तु भगवद्गुणश्रवणादिष्रारा कणिंगेरपि कृतार्था भवंति किमेकेन चक्षुषेति चेत्तदा प्रकारांतरमाह्‌--अय 
वेति । यंशरक्षुभिनिपीतं तेरेव चक्षुभियंदशंनं जुष्टं श्राम्‌ । इदमेव कृष्णदशचंनमेव । नेत्वतां नेत्रयोः साफल्यं न तु प्रियपुत्रादिदशंन- 
मपि नेत्रयोः साफल्यक्ररमिति भावः । व्रजेशसुतयोरिति । (तातं भवंतं मन्वानः" इति वसुदेवोक्तः “रामोभिवाद्य पितरौ” इति 
्रीशुकोक्तश्च बरूदेवस्थापि व्रजेशसुतत्वं व्रजे प्रसिद्धमेव । अभीप्ठितोरथंस्त्वयम्‌- ्रजेगसुतयोमंच्येऽनुपश्ादरत्तिनो यस्य वक्तं वेणु- 
ष्टं तत्‌ येवेति । वाशब्देन यंँजुष्टं दृष्टं श्रृत्तमाघ्नातं यर्वा नितरामतिशयेन पीतम्‌ । "वै" इति पाठे व निश्चितमेव ्ज्जाघरयये भपि 
घ्क्ला निपोतं तेषामेवाक्षवतां जनानां चक्ष॒रादीद्रियाणां साफल्यं नान्येषाम्‌-- तदद्य दीयतां कुलधमंभयलज्जादिभ्यो जलांजलि- 
रिति भावः । ननु दर्शंनश्रवणमस्माकं कुल्वतीनां संभवतु नाम ॒वक्त्रकमंकं निपानं तु ह्ीमतीनां कथं संभवेत्तव्राहुः- अनुरक्त षु 
जनेषु कटाक्षस्य मोक्षो येन तत्तथा संघाय, कटाक्नरो मुच्यते यथा तदाघातेन विह्वली भूय च्ञ्जाधर्यादिकमपि विस्मृत्य तत्मास्ययेति 
भावः॥ ७ ॥ अन्याः भगवत्तत्वज्ञाः । चूतप्रवाकम्‌ आस्रपत्रम्‌. वहंम्‌ मगूरपिच्छम्‌, स्तवकः पृष्पगुच्छः, उत्पकाब्ना प्रसिद्धौ । रङ्गं 
नटादीनां नत॑नस्थले “रगं स्थरे नाट्‌यादियोग्यभूमिके । सीसके चापि कापसि पुंभूम्नि नीवुृदंतरे ।1* इति धरणि> । गाये गाने 
मानः सर्वेद्॑त आदरो ययोस्तौ । यद्ा-- गाये गाने मानो गर्वो ययोस्तौ, स चास्मत्तल्यलिलोक्यामपि गायको नास्ति के युयं वराका 
गोपा इति प्रकारः । इति भाव इति । यो योगिनां ध्यानपथेनाप्नोति स सर्वेश्धरः । गोपेषु तदान्‌ कूल्येनास्त इत्यद्भुतं गापादृष्टमिति 


तात्ययम्‌ ॥ ८॥ ¢ 
श्रीमज्जोवगोस्वाभिकृता-वंन्णवतोषिणी 


श्रीगोप्य ऊचुरिति तेषामसम्मतं लक्ष्यते अनुवणंनमे वाहेति छिखितत्वात्‌ पुनरक्तत्वेन एकत्वायोग्यत्वेन च तदनर्हात्‌ 

किन्त सपाठः सर्त्रैव दृश्यते “यासां वुद्धयेत वागर्थो यासामेव प्रसादतः । गोपीः प्रपदेः ताः याभिः सगम्भोराशयोजितः” अथ 
ृवोक्तानूसारेणाऽवहित्थया रामसहितमेव वर्णयन्त्योपि स्वभावग्यज्जिनायंविशेषेण तथा न शेकुरिति दशंयति-अक्नण्वतामिति । 
मत्र तेषां ्धास्या सङ्घतिः क्रियते चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं विद्धः परमन्यत्‌ प्रियद्ंनमपि फलं न विद्मः नन्विदमिति किन्त- 
बाहु-तच्चेत्थादि । निपीतमनुभूतं जुष्टमास्वादितम्‌ अथवेति येनिपीतं तयो्वक्तरं तेयंज्जुष्टं तदिदमेव तेषामक्ष्णोः फकमित्थर्यः । 
उभयत्र तेषामेनास्वादविषयस्तदिति कथमन्ये बोधयितुं शक्यन्त इति भावः । किच, विशेषतया निर्देशमकरत्वा प्रथममिदं तथेव 
नदशः सुगोप्यतवेन सहसा नामप्रकाशनायोग्यत्वात्‌ । यद्रा, प्रेमभरोदयवेवश्येन सद्यस्तद्विशेषनिदेशाशक्तेः पर मन्यत्‌ सवं पशुनि- 
त्यादिना तथा तस्य चान्यैः सहितस्य अन्यदा अन्यथा वा दशंनमपीति विवक्षितं नच्चाक्ष्गोः फलं न विद्य वयमिति अन्ये जना- 
स्वन्थत्‌ जानन्तु नामेत्यर्थः । एषासोल्लुण्ठोक्तिः अतोऽस्माकं चक्षुस्साफल्यं न किमपि वृतं तदानीं तथा तदुशंनाभावादित्यथः । 
यद्यपि यत्र तत्र यदा तदा येन तेन प्रकारेण तद्धक्वजोषणमेव चक्षुःफलं ब्रजान्तस्तु तासां तत्‌ सृष्टुफठत्येव तथापि वनविहारे तया 
तदृशनोत्सुनयेन तथोक्तम्‌ अयमेव हि निभ॑रप्रम्णोऽतृप्ट्यात्तिविशेषलक्षणः स्वभावः हे सख्यः ! इति युष्माभिरेतल्नितरां ज्ञायत एवेति 
भावः। अनु पश्चात्‌ स्थित्वा वनाद्वनान्तरं वा विशेषेण प्रवेशेन सङ्तेमधुरशब्दादिना प्रवेशयतोः व्रजेशो श्चीनन्दवसुदेवो “वसुदेव 
इति स्यातो गोषु तिष्ठति भूतके इत्यादि श्रीहरिवंशोक्तानुसारेण वसुदेवस्यामि बहुकगोपसमूदधे ब्रजेशो गोपराजः श्रोनन्द एव तस्य 
तयोः श्रीवलदेवस्यापि तत्सुतस्वग्यवहारो दशित एव “श्नातमंम सुतः” इत्यादौ “तातं भवन्तं मन्वानः इति श्रीवशुदेवोक्तः मत 
एव तस्य पुनत्रं जागमने ““्रामोऽभिवाद्य पितरावाश्चीभिरभिनन्दितः' इति वक्ष्यते मथ “स्मरन्त्यः छृष्णचेष्टितम्‌” इति दशितम्‌ 
स्वभावव्यञ्जितार्थो यथा ब्रजेशसुतयो्मध्ये अनुपश्चात्‌ वेणुजुष्टं वक्तं येनिपीतं श्रीकृष्णस्य वकत्रमेव वेणुजुष्टतया पश्चात्‌ भावेन 
कनिष्ठया च प्रसिद्धम्‌ मत एकत्वं नितरां पीतमित्यनेन वक्वस्य सुधामयचन्द्रङ्पकल्वं च्वन्यते वे प्रसिद्धं यदवा छन्दसि “्यवदि- 
त्च" ( १।४।८२ ) इति न्यायेन अनुनिरन्तरं वेणुना जुष्डु सेवितमिति अयवा वै शब्दः समुच्चये “मानिनामनुतापं व इति वत्‌ 
वेति पाठोपि क्वचित्‌ यनिपोतं सादरः सम्यक दृष्ट तथा स्निग्धकटाक्षमोक्षं यथा स्यात्‌ तथा जुष्टं च, यद्वा, भनुरक्तजननानां युष्माक 
कटक्षमोक्षो यस्मिन्‌ (किवा अभुरक्तजनेषु कटाश्नमोक्षो यस्मिन्‌) किवा अनुरक्तजनेषु कटान्नमोक्षो यस्य तदिति सेवायां सुखविशेष- 
पम्पत्तिहेतुः तेषां अक्षण्वताम्‌ इन्द्रिथवताम्‌ इदं निपानं जोषणं चेव फलं सर्वेन्दरियसाफ्यं विद्यः नचान्यत्‌ किमपि तल्िपानादि- 
ह्यस्य परमफकलल्पतया सर्वेन्द्रियकरमसाफत्यसिद्धः भयमपि निगढोऽभिप्रायः इदमेव परं केवरं फलं न विद्यः किन्तत्‌ जुष्ट प्रीत्या 
दृष्टं यत्‌ तहि किमन्यत्‌ फलं तदाहुः यरधराप्रतपानद्वारा निपीतं तेषां यत्िपानङ्पं फलम्‌ इदमेवेति । यद्वा, वक्त्रजजुष्टं निपोतं 
यत्‌ इदमेव चक्षुष्मतां चक्षुः, फलं त्वर्थ वैशब्दः यस्तु जनैः रसनेन्दरथर्वा निपीतं तेषां फलं क्र वक्तव्यमिति शेष । तत्स्मरणमात्रेण 
वाष्यरढकण्ठतया व्यक्तं वक्तमशक्तेः कवा विदग्धजनवर्गपूज्यपादानां तासां प्रेमोक्तिगाम्भीयंस्येव तादशस्वभावातु भन्यत्‌ 
उमानम्‌॥ ७॥ तदेवमप्यर्थान्तरेण निजभावग्यक्ति वितकयं पुनर्बाढावधानेन द्वितीये तामपलेषुः पुनस्तु परमस्मरवेगेन तृतीयेन 
कुः चतुर्यादो न किञ्चिदपि शेकुरित्याह्‌ -पखभिः । चतस्य भ्रवारो नवपल्क्वः स्तबक> पृष्पगुच्छः तन्‌ चूतपत्क्वो वहू स्तवक 
उत्प तदन्तःकोशः कणंयोः अग्न लीलाकमलं दक्षिणकरे एतानि च मालनुपक्तपरिधानानि च यानि तविचित्रवेषौ 
परुपालानां गोष्ठचां मण्डल्थां तत्रापि मध्ये अतो विशेषेण तेषु पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तच्छोभाप्रकटनेन क्रिवा विविधं रेजतुः शुशुभाते 


एत 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0\ €681001॥1 


६५० श्रोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. ध. २१ श्छ. ७-य 


यथा नटवरौ रङ्गं विराजेते इत्थादिषषटान्तेन तयोनृ'त्यादिकं स्वाच्छन्यसुखादिकन्च गोपानामपि तादृशवेषवंदग््यादिकं वाचरादि 
परत्वं च ध्वन्यते अन्यथा नृत्यादिशोभाया असम्पक्तेः क्वच कदाचित इति क्रीडावशेन सदामध्येऽनवस्थानात्‌ अलमिति व्रजमध्ये तु 
विविधसङ्कोचेन तादशगानाद्यभावाद्धिराजमानतासम्पत्तेः 1 अथवा अत्र पद्यपन्चके सर्वासामेव तासां वाक्यत्वेन क्रमतः सवंश्टोकानां 
मिथः सम्बन्घ्रः कायः तथा हि अतो गोपानामेव तेषां चक्षुःसाफल्यं तदानीं तथा तद्रक्वदशंनादिति पूरवश्लोकाभिप्रायः न केवलं 
तेषा तदशंनमात्र वनमध्ये वन्यविचित्रवेषयोस्तयोनिजमण्डलोमध्ये स्वाच्छन्येन नत्थगीताद्यनुभवश्च सुखं स्यादित्याहुः-चूतेति 1 
गायमानौ गायन्तो यद्रा गायेन गानेन मानः पूजा ययोः सर्वतो विशिष्टगानात्‌ क्वचिदित्यस्यात्रैव वान्वयः । नृत्याचयवेशेन षदा 
गानाऽकरणात्‌ यद्रा कदाचिद्‌ गायमाने मानः आवाभ्यां समो युष्मासु को गाथकोऽस्ति अत्रागत्य हन्त गायत्विव्थादिप्रकारो गर्वो 
ययोस्तौ अयं च क्रोडामाधुरीविशेषः अतो गोपा एव धन्याः वयं तु नितरामधन्या एव तेन प्रकारेण तयोरस्मन्मध्येऽ् लोकभयादिना 
स्वच्छन्दावस्थानाद्यसिद्धेः एवमग्रेपि वाक्यशेष ऊयः तद्धेतुलंखित एव । ८ ॥ 


भोमत्सनातनगोस्वाभिकृता बुहदवेष्णवतोषिणी 


श्रीगोप्य ऊचुरिति तेषां सम्मतं लक्ष्यते, अनुवणंनमेवाह्‌" इति लिखितत्वात्‌, अन्यथा गोप्य उचुरित्यनन्तं वत्तमान् 
अक्षण्वतामित्यादेराभाषक्खिने महेति ठेायोग्यत्वात्‌, किन्तु तत्‌ पाठः सर्वत्रैव दृश्यते । 


यासां बुद्धचेत वागर्थो यासामेव प्रसादतः । गोपीः प्रपद्ये ता याभिः सगम्भीराश्योजितः॥ 


_ इदमित्यस्यादौ निदुदेशो वक्ष्यमाणा्यंस्य परमफलरूप सुगोप्यत्वेन सहसा प्राक्‌ प्रकाशनायोग्यत्वात्‌ यद्रा हृदयमाक्राच 
तस्मिन्‌ प्रमभरोदयवेवश्येन सद्यस्तस्य विशेषनिदेशादाक्तेः परं श्रीवृन्दावनादिपरमाश्चय्यंदशंनं तस्य चान्येः सहितस्याव्यदाचया क्‌ 
दरनमक्ष्णोः फलं न विद्मो वयम्‌, अन्ये जनास्त्वन्यज्‌ जानन्तु नामेत्यथं; । एषां सोत्लुष्ठोक्तिः -अतोऽस्माकं चक्षृसाफल्यं न किमपि 
वृत्तम्‌, तदानीं तथा दशशंनाभावादिति भावः। यद्यपि यत्र तत्र यदा तदा येन तेन प्रकारेण तद्रक्त्रनिपानमेव चक्षुः फलम्‌, ्रजान्तततु 
तासां दशनं सुष्टु फकत्येव, तथापि वनविहारे तथा तदशंनोत्सुक्येन तथोक्तम्‌ । अयमेव हि निभंर्म्णोऽतृप्त्यात्तिविशेषल्कषनः 
स्वभावः, हे सख्यः । इति युष्माभिरेतन्नितरां ज्ञायत एवेति भावः। अनु पश्चात्‌ स्थित्वा, यद्वा, वनात्‌ वनान्तरं विशेषेण प्रवे 
संकतमधुरशब्दादिना भ्रवेशयतोः, व्रजेशौ श्रीनन्द-वसदेवौ “वसुदेव इति ख्यातो गोषु तिष्ठति भूतले" इत्यादिः शरीहुरिवंशोक्तातुषा 
श्रोवलदेवस्यापि तत्सुतत्वम्‌, श्रोकृष्णसाहच्यतः पृष्टपुत्रत्वाद्वा । यद्यपि श्रीकृष्णस्येव वेणुगोतादिवणंनप्रसंगेऽ्ागरजस्योपयोगो त्‌ 
स्यात्‌, तयापि तत्साहित्येन श्रीकृष्णस्य शोभाविरोष विवक्षया, किवा श्रीकृष्णविषयकनि जभावविशेषस्य स्वाभाविक स्वर 
याच्छादनाय साधारण्येन योरप्युक्तिः। एवमग्रेऽपि तयोद्धित्वेनापि वक्वरस्यंकत्वं नित्ययुगुत्वादिना वत्तंमानानामप्यगानां जावा 
पेया एकत्वादिनापि स्वत एव युगकरत्वादिप्रापेः। इद पूर्वमपि विवृतमस्ति ्रपिवतोः ह्म मुखम्‌” इत्यत्र; यद्रा, ्नेशपृतयः 
मध्ये वेणुजुष्ट वक्त्रं यनिपोतम्‌, श्रीकृष्णस्य वक्त्रमेव वेणुजुष्टतया प्रसिद्धम्‌, नितरां पीतमित्यनेन वक्तरस्य सुधामयचनदरहपकत 
ध्वन्यते । वे प्रसिद्धम्‌ 1 मन्यततर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, छन्दसि ( पाणिनि-सू. १।४।८२ ) "व्यवहिताश्च" इति न्यायेन ^परि ये चरतत 
इत्यादिवत्‌ अन्‌ निरन्तरं वेणुना जुष्टं सेवितमिति, अनुरूपेण वेणुना जुष्टमिति वा, अथवा वै-शब्दः समुच्चये, भानिनामनुतापं व 
इतिवत्‌; वेति पाठोऽपि क्वचित्‌ । ये निपीतं सादरं सम्यक्‌ जुष्टं तत्‌ स्निर्धकटाक्षमोक्षं यथा स्यात्तथा जुष्टं च चामरादिवीजनगः 
खम्माज्जंनादिना च सेवितम्‌ । यद्रा अनुरुक्तजनानां युष्माकं कटाक्षमोक्षो यस्मिन्‌, कवा, अनुरक्तः कटाक्षमोक्ष यस्य 
सेवायां सुखविशेषसम्पत्तिहेतुः । तेषामक्षण्वतामि न्द्ियवतामिदं निपानं जोषणं चैव फल सरववेन्दियसाफल्थं विद्य, न चान्यत किमप। 
तक्निपानेन दृष्टे) साफल्येन साक्षात्कारस्य च परमफलरूपतया सर्ग्वेन्दरियकम्मंसाफल्यसिद्धेः। विशेषतश्च वीजनस्पशनादिषेवया 
त्वगादिनामपि नितरां साफल्यसुषिदध सर्व्वे ्द्रियाणामिव साफल्यं सिद्धम्‌ । भथवा, इदमेव परं परमं केवलं वा फलं न विग्र, 
तत्‌ ‡ जुष्टं श्रीत्या दष्टं यत्‌ । तहि किं परं फकम्‌ ? तदाहुः -यैरधरामतपानशूपं फलम्‌; इदमेव परं फलं विद इत्यथ, ( भा. १५। 
८।२१ ) “जतं सव्वं जिते रसे" इत्यादिन्यायेन मुख्यस्य रसनेन्द्रियस्य तच्निपानेन साफल्थसिद्धघा, विशेषतश्च सव्वंफलवज्य- 
तदधारामृतपान-सम्प्या सर्ववेनद्िपाणामेव साफल्यस्य स्वतः सुसिद्धः । अतस्तदानीमस्माकं तदग्राप्त्या सब्वंमेव व्यर्थमिति भावः । 
एतच्चात्यन्तोतकष्ठयोक्तम्‌ । यद्वा, वव्रं जुष्टः यत्‌, इदमेव चकषष्मतां चक्षुःफलम्‌ । त्वे वै-शब्दः, यस्तु जन रसनेन मपी 
तषा फलं कि वक्तव्धमिति शोषः, - तत्स्मरणमात्रेण बाष्परुढकण्ठतया व्यक्त वक्त्‌ मशक्त, करवा, विदग्धजनवगपूज्यपादानां वात, 
भरमोक्षिगाम्भीय्यंस्येव ताहशस्वभावात्‌ । अन्यत्‌ समानम्‌ ॥८॥। चूतस्य प्रवाो नवप्छवः, स्तबकः पष्पगच्छ), पशुपालान ष 
मण्डत्यां तत्रापि मध्ये, अतो विशेषेण तेषु पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तच्छोभाप्रकटनेन, किवा विविधं रेजतुः शुशुभात; यथा नटवरो रगे 
विराजेते इति दृष्टान्तेन तयोनु त्यादिकं स्वाच्छन्द्यमुखादिपरत्वश्च ध्वन्यते; अन्यथा नृत्यादिशोभाया असम्पत्तः। क्व च कदाचि. 
दिति क्रोड़ावशेन सदा मध्येऽनवस्थानातु; अलमिति कदाचित्‌ पित्रोरस्माकमपि वा अन्तिके तस्यावस्थितावपि विविष्ठकोदेन 
ताटशगानाच्यभावाद्विराजमानसम्पत्तेः। भव्यत्तग्यंज्जितम्‌; यद्रा, प्रतिश्लोकं धवत्रीभेदमकल्पयित्वा गोष्ठीमेदेन श्लोकानां संगतिः, 
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क्रियते, तत्राद्यः षड्भिरेकस्या गोष्ठ्या वाक्यम्‌, अन्यथा सक्तमश्लोके वण्याभ्यो गोभ्यः षषटश्लोकोक्तदेवीनां महाटम्यापत््या विव- 
 क्षितासिद्धिः। यद्रा, गोष्ठोमेदमप्यकत्पयित्वा सर्व्वासामेव तासां वाक्यत्वेनाक्रमतः सव्वश्छोकानां मिथः सम्बन्धः कार्यः । तथा दि, 
मतो गोपानामेव तेषां चक्षुःसाफत्यं तदानीं तथा तटदटक्तरदशंनादिति पू्व्वंश्लोकाभिप्रायः 1 न केवकं तेषां तदर्शनमात्रम्‌, वनमध्ये 
वन्यविचित्रवेषयोस्तयोनिजमण्डलीमध्ये स्वाच्छन्येन नेत्यगीताद्यनुभवश्च सुखं स्यादित्याहूुः-चूतेति । गायमानो गेणुनेव गायन्तौ 
ण्ड्व, गायेन गानेन मानः पूजा ययोः, सर्ग्गतो विशिष्टगानात्‌, क्वचिदित्यस्यात्रव वान्वयः। नृत्यादिश्रमेण सदा गानाकरणात्‌, 
यद्रा, कदाचिद्‌ गाये गाने मानः, अवाभ्यां समो युष्मासु को गायकोऽतस्ति, अत्रागत्य हन्त गायतु" इत्यादि्रकारो गर्ग्वो ययोस्तौ; 
अयं च क्रीडामाधुरोविशेषः। अतो गोपा एव धन्या वयन्तु नितरामधन्या एव, तेन प्रकारेण तयोरस्मन्मध्येऽत्र छोकभयादिनाऽ 
संकोचतोऽवस्थानाद्यसिद्धेः 1 एवमग्रेऽपि वाक्यशेष ऊह्यः तद्धेतुङखित एव । ८ ॥ 


श्रीसुदशंनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
मक्षण्वतां चक्षुष्मताम्‌ । ७-८ ॥ 
्रीमदृबीरराघवाचायकृता भागवतचन्रचन्िका 


वणंनामेवाह-अक्षण्वतामित्यादिना यावदघ्यायसमा््चि । इतोत्यस्य वक्ष्यमाणप्रकारेणेतिवाऽथंः तदा तमेव प्रकारम- 
कषप्वतामिटादिना दशयति; हे सख्यः चक्षुष्मतां जनानां चक्षषामिदमेव फलमन्यत्तु न विद्यः, कि तत्‌ ? ब्रजेस्य नन्दस्य सुतयो- 
रामृष्णयोव॑कत्रं मखं येनिंतरां पीतमनुभरतं दृष्टमिति यावत्‌ त्रदेतत्‌ यर्वा निपीतमिति पाठः यस्तनिंपीतमिति च पाठो दश्यते तदा 
यशचलुभिः साधनंस्तेरक्षण्वद्धिः कतु"भिनिंपीतमित्येतद्थंः । कथम्भरुतयोवंयस्येः समानवयस्कः गोपः सह पशूननुविवेशयतोः वनं 
रतिप्रवेशयतोः कथम्भूतं वक्त्रम्‌ ? अनुवेगु वेणुमनुवत्तमानं वेणु वादयदित्यथंः जुष्टं पश्यतां निरतिशयश्रोतिविषयभनुरक्तानां 
लि्धानां कटाक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिस्तथाभ्रूतम्‌ ॥ ७।॥ अन्यास्त्वाहुः -चूतेति। एवमुत्तरत्रापि अत एव सवत्र वक्तृमेदा- 
तातीव सङ्गतिरपेक्षिता चूतपल्कछवादोनां मालाभि रनुयुक्ते ईषदन्तरान्तरासयुक्ते अनुपरक्तेति पाठे स एवार्थः परिधाने नीरपीताम्बरे 
ताभ्यां विचिद्रौ वेषौ ययोस्तौ क्वच कदाचिद्गायमानौ गोपखभायां मध्ये नितरां विरेजतुः यथा रङ्ग नटशचषठो तथा अहो पश्यतां 


गोपानां महद्धाग्यमिति भावः।। ८॥ 
श्री विजयघ्वजती्थंकृता पवरत्नावली 

१ गोप्रोणां व्णंनप्रकारं दर्शंयत्ति--अक्षण्वतामित्यादिना । र्ेत्रजेशसुतयोः रामङ्ृष्णयोरवेक्त्रं नितरां पीतं दृष्टिभिरिति 
शेषः। तेषां तेषामक्ष्वतां चक्षुष्मतां चक्षषामिदं फक्‌ लाभं विदामो न परं नान्यतु फलम्‌ अन्धस्य नरकदुःखफलहेतुत्वात्‌ हे सद्यः । 
कोटशयोवंपस्येः पशूनभिनिवेशयतोः अनुसन्ध्यं गाष्ठे इति शेषः अनुवेणोः पश्चाद्भागे जुष्टं चुम्बितम्‌ अनुरक्तः स्निश्धः कटाक्षमोक्लो 
यस्मिप्तत्तथा । ७॥ चतस्य प्रवालादिभिः अनुरक्तपरिधानेन विचित्रः नानाविधः वेषा ययोस्तौ तथा अनुरक्तम्‌ अनुरागोपेतं 
पापा गोपगोष्ठचां मध्ये गवां समष्टिः संवार्ता गोष्ठयशाला च कथ्यत इत्युत्पलमाला क्वच क्वचित्स्यरे गायमानौ तिष्ठत 
इति शेषः ॥ ८ ॥ 


श्रीमज्जोवगोस्वामिङ्तः ऋमसन्दभः 
गोप्य उचुरिति न टोकासम्मतम्‌ अनुव्णंनमाहेत्यत्र पुनस्क्त्यापातात्‌ एकत्वायोग्यत्वाच्च ॥ ७-० ॥ 


श्रीमज्जीवगोस्वाभिकृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 

ब्रजत्वियः सर्वा इति सर्व॑शब्दस्य सामान्यवचनल्वान्नात्र विरोधः; तदेव किमित्याह-अक्षण्वतामित्यादि । हे सख्य ! €ति 
पमानवाप्नाः प्रति सम्बोधनम्‌ । अक्षण्वतां चक्षुष्मतामिदं फल्मिदमेव फलमिति भावः । न परं नान्यत्‌ । कुतः विदामः ? स्वानुभव 
एव प्रमाणम्‌ । कि तदित्याह-पशूनित्यादि । वयस्यः सह पशूननूविविवेशयतोनब्र जेशसुतयोवंक्तुं यनिपीतम्‌, तयोरक्षिकरणकं 
वक्तुपानमेवाक्षिमतां फलमिति वाक्यार्थः । कीदृशम्‌ ? अनु अनुक्षणं वेणुना जुष्टं सेवितमिति। रामङृष्णयोरेव वात्सल्यादुद्िवचने- 
नोपपादनमिति । श्रीङृष्णे वनं गते सखिमातरोऽपि पुत्रादिकं विस्मृता वा्सल्यात्तावेव वेगुनादलीलपूरवंकं गाश्चारयन्तावनुस्मरन्त्या 
ऊचिरे । एवमनुरक्ताश्चानुवरणंयन्ति । तथाहि हे सख्यः ! स्वजातीय भ्रति सम्बोधनम्‌ । ब्रजेशसुतयोमंध्ये अनुवेणुजुष्टं वक्तुं यनिपोतम्‌; 
रषामक्ष्वतामिदं बेशुजुटवक्त॒पानमेव फलम्‌ । तासां रामे रत्यभावािर्घारणेन श्रीकृष्णविषयमात्ररतिमत्तवं दधितम्‌। बनुगतवेणु- 
ज्टलेन कष्णवकत्रस्येव प्रसिद्ध । एवमनुरक्तानां मध्ये ज्येष्ठ कनिष्ठभेदाद्या द्िघा भन्यास्तासामेव मध्ये सलीभावेन कनिष्ठाभिमा- 
नित्यो राघानुचयं एव सजातीयाभिरन्याभितीतोभयसंयोगलीलां वनगते छृष्णे तद्गतचित्ततया व॑यन्ति उभयोः सख्यः । ननु विचित्र- 
भक्षप्वतां फलमिति पूववदेव । किं तदित्याह-त्रजेयसुतयोः, ब्रजेशो नन्दः, व्रजेशो वृषभानु व्रजेशश्च व्रजेश ब्रजेशावित्ये- 
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कृशेषः, पुनः सुतश्च सुताच सुतौ पुनः षष्ठोतत्पुरुषः, यथासंख्यतया ब्रजेशसुतयोरिति कृष्णराधयोव॑क्तुं येनिपीतम्‌; एकतवं जाति. 
विवक्षया । कोटशम्‌ ? अनुवेणु अनुगतोवेणुयंत्रेति श्रीकृष्णमुखविशेषणम्‌; जुष्टं सेवितमर्थात्‌ श्रीकृष्णेनेवेति श्वी राघावक्तृविशषण- 
मनुरक्ताना कटाक्षाणां मोक्षो यस्माद्वयोरेव विशेषणम्‌ । कीटशयोः ? पशुविवेशयतोः अन्योन्यवेषं प्रापयतोः, शादयोऽपत्वे' इति 
चादिमध्ये पशुरब्दपाठादसत्त्व इति पश्वादि व्यावच्यं वेषमेवाभिधत्ते । पशुशब्दोऽव्ययो वेषरचनायां “पशुनंरगोमहिष्याप्ु 
इत्यादि कोषान्तरम्‌, भ्रयोगश्च “क्रीडा यत्र प्रकरमकरी पाशुपात्यं ह वृत्तिः इति । रोके च पशुपालो वेषकारीति, वयसि घव 
वयस्य यशस्यादिवत्‌, रावण्यमिति यावत्‌; अनुरागविक्रार प्रतिवात; करणे विशेषणे वा तृतीया ॥ ७ ॥ अन्था वत्सला एवोवु- 
चूतप्रवाकेत्यादि पशुपार-गोष्ट्यां तौ रामकृष्णौ विरेजतुरिति तच्छब्दोऽध्वाहायं; । कस्मिन्‌ काविव ? रङ्गे नृत्यस्य नवव. 
राविव । कोटशौ ? चूतेत्यादितुल्यम्‌, अल्मत्यर्थम्‌ ; यद्रा, परवंवद्राधा सहचयं एव तौ व्रजेशसुतौ, पूव॑वत्‌ समासः कत्र { पशुपा 
गोष्ट्वां पशुपाः पशुपाव्यो वेषकर्व्यः सहचय॑स्ता रातीति तथा, सा चासौ गोष्ठो चेति पुंवद्भावे पशुपाल्गोष्ठी तस्याम्‌ । कष्िव्‌ । 
कराविव ? नठ्वरौ नटनं नटः, नटे नृत्ये वरो नटवरः, नटवरा च नटवरश्च नटवरौ, ताविव, तुत्यमन्यत्‌ । इदं तु राधायाः परोद 
मेव मन्तव्यम्‌ ॥ ८॥। 


श्रीनाथचक्रवतिषादविरचिता चंतन्यमतमञ्जषा 


तत्र प्रथममेव श्री यश्चोदासहचयं एवाहु--अक्तण्वतामित्यादि भ्याम्‌ 1 हे सख्यः ! अक्षण्वतां चक्षुष्मतामित्यरयेच्छान्दषम्‌ 
अक्लिमतामिदमेव फक विदामः नापरमित्य्थंः । तत्‌ करिम्‌ ? तत्राह--वयस्यैः सह पशुननु विवेशयतोत्र जेशमुतयोः शरीरामडृष्णो, 
रामस्यापि रोदिणो-सुतत्वे श्रसिद्धावपि नन्दसुतत्वं स्नेहतौल्योपचारात्‌ । यँनिपोतमित्यन्वयः । वकूतरं विशिनएटि-भनुवेगुचष्टं वेनु 
सक्षोकृत्य पीतम्‌, अनुरक्तकटाक्षमोक्षमनुरक्तानां कटाक्षाणां मोक्षो यत्र अनुरक्तानां प्रियजनानां कटाक्षस्य मोक्षो पत्ति वा । षर 
अनुरक्ता प्रौढा एवाहुः हे सख्यः ! इदमेव अक्षण्वतां फलमिति पूववत्‌ । ब्रजेश-सुतयोमध्ये अनुवेणु यद्वक्त्रं तद्‌ येनिपीु, 
उभयन्तु दृश्यमेव, किन्तु वेणुयुक्तं मुखमेव पीयते, तत्रौवान्यास्तत्समानवासना आहुः- हे सख्यः ! सम्यगेवोक्तम्‌, किन्तु जुष्टं प्रवा 
सेवितम्‌, तथाविधा एवान्या आहुः- हे सख्यो युष्माभिरप्यतिस चूक्तम्‌, किन्त्विदमप्युच्यताम्‌- अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌, एन्द्‌ 
स॒व सम्पन्नमेव्‌ भवतोति भावः । अथवा श्रीराधायाः सहचयं एव प्रथममाहुः -हे सख्यः । ब्रजेशसुतयोवकत्रं यैः पीतम्‌ तदेव तेषाः- 
क्षिफलम्‌ य ब्रजेशश्च ब्रजेश श्रौकृष्ण-राघा-पितरीौ स्थरे स्थरे दकशंनोयौ तयोः सुतश्च सुता च व्रजेश सुतौ श्रीडृष्णरप्र वा 
संख्यवला सुतश्च सुता चेति नाशङ्कनीयम्‌, उभयोरेव उभयं वक्रं यं, पीतम्‌ वक्रं पृथक्‌ पृथक्‌ विशिनष्टि -अनुवेणु अनुक 
वगुयत्र तत्तया जुष्टं श्रीकृष्णेन स्वहस्त-किखितपत्राङ्कुरादिना सेवितम्‌ । तयोः कीदशयोः ? वयसि भरवर्वंयस्येर्छवष्य परू 
पत्रावकी-मकराङ्कुरान्‌ भनु अन्योन्यं विषशेषेणवेशयतोः प्रापयतोः। “पशुः पत्राङ्कूरे पुंसि पशुभू'त गणेऽपि च । वेश्ममत्रेभि ₹ 
पशु तथा चतुष्पदेऽपि च ॥” इति हारावली । तथा च-““क्रोडापत्रप्रकरमकरीपाशुपाला हि वृत्तिः ।*” लोकेऽपि पशुपाल वेशकर्ता 
इति श्रयन्ते ।। ७ ॥। ॥ चूतप्रवाठेत्यादि । यथायोग्यं विचित्रवेशो ययोः । कुत्र ? पशुपारी या गो्ठो सखिसभा तस्याम्‌, पशुखरार 
वेशपर्यायः पुवद्मावः स्तुल्याधिकरणत्वात्‌, क्व च गायमानौ गायन्तावित्यर्थः ।। ८ ॥ 


श्रोमद्विहवनायचक्रवतिकृता सारार्थवशिनी 


वेणुनादमुधावृष्टया निष्क्रमय्योक्तिमाधुरीम्‌। यासां नः पाययामास छृष्णस्ता एव नो गतिः ॥ 

भोः सख्यो ! यूयमिह गृहनिगडे स्थिर्वा विधात्रा दत्तानि चक्षरादीन्द्रियाणि केवलं विफलीकुरुध्वे एव तदितीश्च वन 
्रूतमेव गत्वा किमप्यदुमुतं वस्तुदशंनाद्येरनुभवगोचरीङ्त्य सफलजन्मानो भवतेत्याहूः , अक्षण्वतामिल्थारषंम्‌ अक्षिमतामर््णा मदमेव 
फलं नतु परं विदामः ष विद्य इति अन्यमते अन्यद्धवतु नाम॒ अस्मन्मते तु नान्यत्‌, किन्तत्‌ ? ब्रजेशसुतयोः रामङ़ृष्णयोवंम 
अनुकूर्वेणुसे वितं यनिपीतमिति प्रकटोऽथः स्वीयभावगोपना्थं एव यद्यस्मद्रचसि श्चश्र ननान्टपरतिवेशिजनाः कणौ ददति तहि ददु 
नाम का तत्र चिन्ता सवं एव ब्रजवासिच्रीपुंसजनाः रामङृष्णयोवक्तरमाधुय्यं यथा वर्णयन्ति तथा वयमपि वर्णयाम इति स्वाम्य 
नापनात्‌ अत्र पशुपक्षिप्यंन्तानां सवंप्राणिनामेव तद्रक्त्रमानन्दप्रदं केवरं दवीयसीनां युष्माकमेवं नेति व्यञ्जितं ब्रजेश 
“तातं भवन्तं मन्वानः” इति वसुदेवोक्तेः ““रामोऽभिवाद्य पितरौ” इति शुकोक्तेश्च बल्देवस्यापि ब्रजेशसुतत्वं त्रज वा 
भभोप्सतो्स्त्वथं व्रजेशसूतयोमध्ये अनुपश्चादवतिंनो यस्य वक्त्र वेणुजुष्टं तत्‌ येवेति वाशब्देन येद'ष्टं स्पृष्टं श्र तमाघरातं 
नितरामतिशयेन पीतं वे इति पाठे निश्चितमेव येलज्जा्ध्ये अपि लक्ता निपीतं तेषामेवाक्षिमतां जनानां चक्ुरादीन्दियाणा 
साफल्यं नान्येषां तदद्य दोयतां कुधमेरुज्जाभय्यादिभ्यो जलाञ्जलिरिति भावः ननु, द्ंनश्नवणादिकमस्माकं 
सम्भवतु नाम वक्व्रकमेकं निपानं तु छीमतीनां कथं , सम्भवेत्तत्राहुः, मनुरक्तेषु जनेषु कटाक्षस्य मोक्षो येन तद्‌ तेन तवा षन" 
कटाक्षशरो पृच्यते यथा तदाधातेन विह्वलीभूय कज्जाघेर्यादिकरमपि विस्प्रलय तत्पास्यथेतिः भावः ॥ ७॥ एतादृशं 
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कयं कुरमस्तस्मात्त्र न याम इति चेन्मैवम्‌, वर्देवसाटित्ये सति तत्रास्मज्जिगमिषाया अभावात्‌ तन्न भविष्यत्यतो द्ररतो बल्कि 
पत्ल्वरनध्ं णेव तस्य स्वरमणस्य सौन्दर्य्यामृतं गानामृतं चास्वाद्य नृत्यादिकं च द्रा द्रूतमायास्याम इत्याहुः चूतस्य त्रवाखा नत 
पत्वं बहुं च स्तवकः पुष्पगुच्छश्च चूडायाम्‌ उत्प तदन्तःकोषो कर्णयोः अब्जं लीलाकमलं दक्षिणकरे मालाश्च गे तथा अनुगुण- 
तया पृक्तानि गात्रसंरुग्नानि परिधानानि नाट्योचितरक्तपीतसितवासांखि च तविंचिव्रो वेषो ययोस्तौ नटवराविति सखिषु गा गकेषु 
वादकेपु नृव्यन्तौ क्वच कदाचिच्च गायमानौ ताच्छोल्ये शानच्‌ । यद्वा, गाये गाने मानः सर्वेदई॑त्त आदरो ययोस्तौ । यद्वा, गाये 
गाने मानो गर्वो ययोः स चास्मत्तुव्यचछ््रिलोक्यामपि गायको नास्ति के बयं वराक्ना इति प्रकारः ॥ ८ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदोपः 


अनुवर्णनं दशंयति-अक्षण्वतामित्यादिना । हे सख्यः ! व्रजेशसुतयोः वयस्यः सह पशून वनमनुविवेशयतोः भनुवेणु 
वेगुमनुवतंमानं वक्रं येनिंपीतं तैरेव जुष्टं सेवितमिवमेवाक्षण्वतां च्षुष्मतामक्ष्णोः फलम्‌ परमन्यन्न विदामो न विद्यः कथम्भूतं 
वक्रम्‌ ¡ भनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ अनुरक्तानां स्निग्धानां कटाक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ ७॥ अन्या आहः --आञ्नपल्छ्वादि- 
निमिंताभिविंचित्राभिर्मालाभिरनुपुक्ताभ्यामीषदन्तरान्तरतोयुक्ताभ्यां परिधानाभ्यां नीर्पौतपटाभ्यां विचित्रो क्षो ययोस्तौ क्व च 
+ वनात) वेणुनेति शेषः । पशुपालानां गोपालानां गोष्ठयां सभायां मध्ये अलमत्ययं विरेजतुः अहो पशुपाकानां महद्धाग्य- 
त्यभिप्रायः ॥ ८ ॥ 


श्री रामक्ृष्णकृता प्रेममजञ्जरी 


गोप्य उचुः--ताश्चतास्तावद्द्धिविघाः कान्तभावाः सख्यश्च आद्याश्च काश्चित्स्वीयाभिमानिन्यः काश्चित्रकीयाभिमानि- 
यश्च ता अपि वामा दक्षिणाश्च पराः सद्याभिमानिन्यो दास्याभिमानिन्यश्च तत्रास्मिघ्लयोदशश्लोकात्मके महावाक्ये आयं श्लोकद्वयं 
्रीतीयानां ततः परं पद्यद्रयं परकीयानाम्‌ तत्रापि श्रुति भुनिरूपा सुधन्याः स्मेति पद्यद्वयं मुनिरूपाणां ततः परं पद्यतयं श्रुतिषपाणामिति 
अय दृष्तादिष्रयं खलीनां तदनन्तरं ण्ठोककद्रयं दास्याभिमानिनोनामिति विवेकः ।॥ अय वेणुगीतं व्याख्यायते ॥ अथ एव तामिति 
रढृष्णस्य वनप्रस्थानानन्तरं निजनिजोदवसत्ति प्राप्ताः कर्सिमिश्चिद्धिजनप्रदेशे समुपविष्टा: प्रियसखीपरिवेष्टिता विचेष्टिता इव 
स्थिताः तस्मिन्न वावसरे वेणुध्वनिमाकण्यं प्रिया ध्वनिदत्तचित्ताः किच्चिदुन्मिषितनयनाः परतः स्वंकघनान्परिजनानवलोक्य 
प्ाकुशयमाहुः हे सख्यः ! चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं विदः सुगोप्यत्वातस्रथममिदन्तया निर्देशप्रेमवेवश्याट्रा यः वक्तं निपोतं जुष्टं 
वा पानस्येकवारमप्यलं वुद्धिजनकत्वास्सेवनस्थ पौनःपुन्यघमंस्वात्‌ जुष्टमिति यतिभावाक्रान्तत्वान्नन्दसुतयोरिति नोक्तं खेदाति- 
मादारातिशयाद्रा अर्वाहित्थायां द्विवचनम्‌ यद्वा यत्तयोमध्येप्यनुवेणुवक्त्रं परं केवरं विद्यः यद्रा वयं तु विदाम एव नत्वस्माभिः 
पत्तमिति दैन्यम्‌ मल्पभाग्यत्वादस्माभिरनुभूतं यद्रा इदम्‌ एतावदेव विद्मो वयस्यंश्चावृतयोस्तयोमंध्ये चानुवेणुजुष्ट यद्वक्त्रं न परम्‌ 
अत्यवा वक्त्रे इत्युच्येत कटाक्षमोक्षम अनुरक्तेषु स्निग्धेषु तदंकपरेषु कटाक्षमात्रमपि मोक्षाधिकसुखभ्रदं यस्य यस्मिन्‌ वा तन्महति 
पषटटेऽपि तत्पानेनातिचातुयम्‌ कटाक्षस्वकरत्त्‌ कस्तक्कत्त को वा तत्राद्यकाच्वस्मान्विहाय चिरं वने स्थितमित्यादिल्पः दवितीय 
तिपि वेणुना सङ्कु तेन प्रस्थिता गृह एव स्थितां इत्यादि यद्रा ननु भवतीरभभिन्रःजान्तमुंहुमुहुनिपोयते किमेतावता अस्माकं चक्षु- 
स्साफत्यमपि न वृत्तमिति भावः ददमक्ष्णोः फल वयं न विदामः गुखजनावरोधात्‌ अन्ये जानन्तु नाम सामथ्यंदेन्यं यद्रा अक्षाणीच्दरि- 
याणि इन्दरियवतामिदं सगोप्यमेव फलं यदलं वक्त्रमनुकटाक्षमोक्षं यथातथा निपीतं यद्वा सादङ्कारमाहुः इदमेव फर यत्परमन्यत्त- 
दतिरिक्तं सवंमपि न विदामः तदेकावेशाद्द्रेधान्तरास्फूर्तेः यद्वा ज्ञानकमंमेदेनेन्द्ियाणां टविध्याज्ज्ञानेन्द्रिये निपानं पादे: कर्मेन्दरियेश्च 
पोषणं तत्तदङ्गं सेवनमिति अस्माकं तु प्रथममपि यथावन्न सम्पद्यते विघ्नवाहुल्यातु विघ्नाश्च पशुवयस्यसम्मर्हादयः अत एव गा इति 
वक्तव्ये पशुनिद्युक्तं परद्‌ःलानभिज्ञत्वेन यद्रा सजातीयेनेव सजातीयहृदयज्ञता प्रसिद्धा कटाक्षमोक्षव्यापारः स चाुषमात्रवेद्यः 
इत्येतदथमेवाप्माभिरक्ष्णोः रक्षा क्रियत इति भावः। किमिति मृद्रितनेत्राभिः स्थीयत इति पृष्टे करं पश्यामः तदवलोकल्न्धावरा 
उदूषाटयिष्यामः खञ्जनचेष्टितनेत्रे निजने बुभुक्षितृखजञ्जनाविवपाकितो तदशंने सति निधुंक्तवन्धनौ तत्कटाक्षसुखमनुभवेतामिति 
यद्रा निपानमात्रेणेव सकठेन्द्रियानन्दराभात्परं कि ततु विदामः त॒ष्णों स्थेयमितिसोल्लुष्ठम्‌ तत्त वक्तुं न युक्त चुम्बनाध्रपानयोः 
पाल्ादिति किमिति कृशा इति सखीभिः पृष्टा आहुः अक्षण्वतामिदं फलं यदि चक्षुषी न स्यातां तदा तद्वक्त्रदशंनमपि न स्यायेन 
ता ता दशामनुभवाम इति साभ्यसुयमिति ॥ ७॥ चतेति । तदेव भर्थान्तराच्छन्नमपि सूक्ष्मदृशा व्यक्तं स्थात्‌ भ्रवाङो नवपल्ख्व- 
वन्यवेषस्येव धारणं तत्तदङ्गस्पर्थंसुखायेति सानुरागत्वम्‌ पशुपारेति तदभिप्रायानरभिज्ञत्वं तद्रेषश्च गौरश्यामयुर्मओोभावुभवाय न 
चेदमसम्भावितं विपरीतरतौ राघाङ्ृष्णयोरसषङपिणोः जातावेतौ महात्मानौ दु्गारामौ जगतप्भ्र या दुर्गा सव गोविन्दो राघासद्क- 
पणस्त्वसाविति कृ्णयामलात अंशेन अंशिनस्स्मरणम्‌ गाये गाने मानश्चित्तसशुन्नतिः ययोस्ताविति रोकाच्योभ्नुभावो व्यल्जितः 
प्रियानुकरणं रीकेत्यक्तेः ।॥ ८ ॥ 
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७०२९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० ध. म. २१ श्लो. ७-5 
श्री मत्कृष्णदासकृता श्री गणदीपिका 
चन्द्रावती चनद्रमालो प्रत्याह चूतप्रवाकेति ॥ ८ ॥ 
धरोबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्विनी 


काश्चिदाहुः अक्षप्वतामिति 1 अक्षिमतां प्राणिनामिदमेव फं नत्वितः परमस्तीति वयं विद्मः कि तत्‌ वरजेशसुतरयोः 
वल्देवङृष्णयोवेक्तुमनुकूलेन वेणुना जुष्टं येनिपीतं सतृष्णं वीक्षितमित्य्थः । “तातं भवन्तं मन्वानः'' इति वसुदेववाव्यात्‌ ^रामो- 
भिवाद्यपितरा”” वितिशुकवाक्याच्च वर्देवस्थार्पि व्रजेशसुतत्वं ब्रजे ख्यातमेव वक्तुं कीटक्‌ अनुरक्तेषु स्वजनेषु कटाक्षाणा मोपा 
यस्य तत्‌ कौदशयोः वयस्यः सह पशून्‌ अनुविवेशयतोश्चारयतोरिति वरुदेवसाहित्येन तद्र ण॑नं स्वभावगोपनाथं विवक्षितोर्स्खवं त 
सख्यः ब्रजेशसुतयोमंध्ये अनु पश्चाद्वत्तिनो यस्य वक्तुं वेणुजुष्टं तद्यंर्वा निपीतमिति ननु द्शंनश्रवणे भवेतां वक्तुकमंकं निपीतं नः 
कुलाङ्गनानां कथं स्यात्तन्नाह मनुरक्तेति । तेन तथानुसन्धाय कटाक्षवाणो मुच्यते यथा तेन विह्वलास्रपाैये विहाय ततुपास्यवेति 
भावः ॥ ७ ॥ ताः सख्यस्तस्य बक्देवेन साहित्यादन्तिके गमनं कतुं न पारयामः किन्तु लतापल्कवरन्धरेरेव तस्य सौन्दयगाननाटथा- 
चम्रृतादतिस्वादन्यनुभूय त्वरयेवागमिष्याम इत्यन्याः काचिदाहुः- चतेति चूतस्थास्नस्य प्रवारो नवपल्लवः बहुं च स्तवकः कुमुम 
गच्छः चूडायां उत्पठे तत्कणिसकर्णयोः अजं ीलाकमरं दक्षिणकरे माला पृष्पखरक्‌ कण्डे तथानुगरणतया पृक्तान्यङ्गसंरग्नानि नावोः 
चितानि नानावर्णानि परिधानानि च वासांसि तंविचित्रो विस्मयकरो वेषो ययोस्तौ पशुपालानां स्वतुल्यगुणानां गोष्टूया तत्रापि 
मध्ये विरेजतु> रङ्गे यथा नटवराविति सखिषु गायकेषु वादकेषु च नृत्यन्ती क्वचन गाधमानौ गायन्तौ यद्वा गाये गाने मानः 
सर्वेदतः सत्कारो ययोस्तौ जक विरेजतुरिति त्रजे सक्कोचात्ताटश्चगानाद्यभावेन विराजनासम्भवात्‌ ।॥ ८॥ 

धभीसत्यधमङृता श्रीभागवतरिष्पणी 

इति वेणुरवं राजन्निति श्कोके ब्रजयोषितामेव वेणुरवश्रवणमुख्याधिकारः प्रतीयते तथा गोप्यः किमचरदयं वुं स 
वेणुरिति श्छोके च केवलं जडवेणोरव माघवाधरोष्ठामृतपानश्रान्तिश्च भविष्यत्यत एतदुभयनिरासाय तन्त्रभागवतवाक्यं पत्ति। 
श्रीदेवोति ॥ श्रीदेवी रमा वेणुमाविष्य छृष्णमुखाम्बजे रेमे तद्गतं गोतं तद्रूपममृतं पपौ च । अत्र मृख्याधिकारिणौ वेयु 
श्रोरेवेति भावः। सुरा इतराभाण्डगा इतरदधरसुधानास्पदं साक्षाद्यद्धाण्डं वेणुमूं तद्गच्छन्तीति तद्गाः सुरा देवा इत्यः। वू 
मूले घने पात्रे भाण्डं भूषाश्चभूषयोरिति यादवः । इतराकुङ्कारगा इति वा । इतरेषां वलादीनां भाण्डानि वेणुपूलानीति वा॥ ततश्च 
ष्लोकार्थः ।। हे राजन सर्गभरूतमनोहरं वेणुरं श्रुत्वा सर्वा व्रजखियो व्णंयन्त्योऽभिरेभिरे। ओपचारिकं ब्रजनारिणामभिरमणप 
्रपाणादिति ज्ञेयम्‌ । ७॥ ब्रजगजगामिनोनां वर्णनप्रकारं वर्णयति । अक्षण्वतामिति । यरयेज॑नैद एिभिवंयस्येः सखिभिः सह पशः 
गोष्ठऽनुवेश्चयतोः प्रवेशयतोव्र जेशसुतयो रामङृष्णयोरेकस्य छृष्णस्यंव ग्रहणे कलङ्कुमावहेयुरिति तालाङ्कस्थापि ग्रहणमिति जेयम्‌ । 
भनुवेणुजुष्टमनुरक्तः स्निग्धः कटाक्षमोक्षो यस्मिस्तत्‌ ववत्रं निपीतं तेषां हे सख्योऽक्षण्वताम्‌ । श्चौतपदानुकृतिः । अष्टमाषटकद्वितीां 
घ्यायत्रयोविशतिवर्गयिवमृग्विघूत्राज्ञानपादानुव्याख्यानेऽक्षण्वन्तः कर्णयन्त इत्यादिना व्याख्याता चानोनुडिति सुधायाम्‌ । षा 
व्याकृता वाक्या्थचन्द्रिकायाम्‌ । तया हि । तेजसत्वादन्येभ्योऽङ्गेभ्यो व्यक्ततरं दृश्यत इति तथा च श्रूयते तस्मादेते व्यक्ततरे शवेि। 
तादृशा्षियुक्ता भक्षण्वतन्तस्तेषामिदं पानमेव फलं परमेतदितरन्नेति विदामः। न परं न विद्यते परं यस्मादिलयनुत्तमं वा 
विदामः 1 हे सख्य इत्यप्रतारणीयतां ध्वनयति । तेन चादोऽ्थस्य यथा्थेता च ध्वन्यते । अक्षण्वतामिति विलक्षणपदनिधगिनाः 
्षण्वन्तः कणवन्त इति श्रुत्यक्तुक्तसमतामेतेषां च सुचयामास व्यास इति मन्तव्यम्‌ । ८॥ 


भोसुबोधिनो 


भनुवर्णनमेवाहाक्षण्वतामिति चयोदशभिः। 

रसदवयाथं द्वितयं वेणुपूरणमेकतः । स्वच्छन्दपादगमने हैतुश्चापि तथापरः॥ १॥ 

चतुर्भिः पीव्किवं स्यात्‌ षड्भिर्वेणोस्तु वादनम्‌ । द्वाभ्यां भक्तेः प्रतिष्ठा च दोषः स्थाद्‌ वर्णनेव्यया ॥ २॥ 

वपरीत्यात्‌ समाघ्ानमन्यथा स्यातु तु दूषणम्‌ ॥ २॥ 
तत्र भ्रथमं यद्‌ वर्णयितुमारन्धं तत्राशक्तौ शुकेन यद्‌ ्वाणितं चतु्नस्तद्‌ वर्णयन्ति, ततर प्रथमं स्वरूपतो रसात्मकं भावन्तं 

वर्णयन्त्यक्षण्वतामिति, अक्षेण्वतामिन्द्ियवता चक्षुष्मतां वा, इदमिति स्वहृदये मनोरथप्रकारेण प्रतिभातं, 
भगवता सह॒ संलापो दशनं मिलितस्य च ॥२३॥ 

आश्ठेषः सेवनं चापि स्पशंश्चापि तथाविधः । मधराम्रेतपानं च भोग रोमोदुगमस्तथा ॥ ४॥ 
तत्कूजिता श्रवणमाधघ्राणं चापि स्वतः । तदन्तिकगतिनिद्यमेवं तद्भावनं सदा ॥ ५॥ 
इदमेवेन्द्रियवतां फलं मोक्षोपि नान्यया । यथान्धकारे नियता स्थितिना्णोः फलं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
एवं मोक्षोपीन्द्रियादियुक्तानां सर्वंथा न हि । बाधकानां परित्यागे साधकानां न तद्‌ भवेत्‌ ॥ ७॥ 
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छ. १०१. अ. २९१ श्लो. ७-८ 1 उनेकय्याख्यासमकङ्कृतम्‌ ७०३ 

तदाह न परं विदाम इति, परो मोक्षः सायुज्यादिः, नन्वा“त्माभात्न परं विद्यत” इतिश्रुतेः कवं न परस्य पुर्षायं- 
लम्‌ १ तदाहृविदाम इति, वयमप्युपनिषद्रूपा मतो वयमेव जानीमः, न ह्यनुभव विरख्दधघमनुभवापयंवसायि फलं श्रत्युक्त' 
भवति, ततः केवलानां तदेव फलमिन्द्रियवतां तवेतदितिव्यवस्थितविकल्पः अस्मिन्नर्थे श्रुव्यन्तरङ्पाणां गोपिकानां सम्मतिमाहुहं 
स्य इति, समानश्ील्व्यसन एव सख्यपदश्रयोगात्‌, मतः श्रुत्यन्तरसम्मतिरप्युक्ता, एतत्‌ कासाचिद्‌ गोपिक्रानामेत भवतीति 
सवेषां साधारणं पक्षमाहृश्क्षुष्मतामित्ि, अस्मिन्‌ पक्षेक्षण्वत्पदं चक्षुष्मत्पदपरं ज्ञेयं, तेनास्यावृत्तिर्वा ज्ञं या, पञूननु पशूनां पश्चाद्‌- 
भागे वयस्यः सह्‌ वनं पशून्‌ निवेशयतो रामक्ृष्णयोवंक्त्रमेकं यर्वा निपीतमिति, वेत्यनादरे मुख्यपिक्षयेदं गौणमिति,ये तु 
काकेन तुत्यास्तैः सह पशूनेतद्रसानभिज्ञान्‌ वनं प्रवेशयति भगवान निगुणावस्याघिकाराभावे सात्विकावस्थाया युक्तत्वात्‌, भगवतो 
लीलायां कालो निमित्तं गोपानां कीकायाश्च तदाधारत्वे निमित्तमिति वयस्यता, तदा तैः पशुनां वने निवेशनं तैः सह वा समान- 
काकवंने निवेशनार्थ, आविष्टस्य मुखार विन्दं न स्पष्टमिति भगवत एव मख वरुभयशूपस्यापि मखं चशूर्ारा यंस्तदन्तःप्रवेितं 
तत्‌ सवंव्यापकं चित्तमाङ्ृष्पैकव्र धारयेन्नान्यानि चिन्तयेद्‌ भ्रयः सुस्मितं भावयेनु मुख” मितिवाक्यात्‌, किंता हि स्वहृदि 
भावितं निह्पयन्ति तथा च साधारणपक्षत्वेन सामान्यतो बलभद्रस्य निरूपणेपि मुखनिरूपणप्रस्तावेन्यमुखमेतासां हृदि नायाती- 
त्येकमेव तन्‌ निरूपितम्‌, मुखध्यकत्व प्रतिपादयन्त्य ईश्वरत्वेनाराध्वनवुद्ध्यानुरोघवुदृच्या वा येषां पानं तत्‌ सापश्षमिद्यनादरे 
तमाहर जेशसुतयोरिति, न हि बलभदो ब्रजेशस्य पुत्रः, आवेशपक्षे तु कृष्ण एवाविशतीति युक्तमेव तयोव्र जेशसुतत्वं, अनादरे 
रोक्िकिसपेक्षदशंनं हेतुः, अन्ये पुनर्गोतिरसाभिजा वेणुनादश्रवणाथं भगवन्धुखारविन्दं पश्यन्ति तदाहानुवेणु जुष्टमिति, वेणुमनु 
र्तवीकृतय यद्‌ वतंते तदनुवेणु वेणुवादनपरं तद्‌ येजु ष्टं यर्वा निपीतमिति, सेवनं निदशंनं पानमन्तःपरवेशनं, केवलं शब्दग्रहणं 
मनाह्रत्वाच्‌ छिभ्नाथं वेति विकल्पः, अनादरस्तु स्वरादेवायाति, एवं मनोहरत्वान्नादाविष्टत्वाद्‌ वा भजनुक्त कामसम्बन्धादपि 
भजनं पाक्षिकमिति विशेषणान्तरमाहानुरक्तकटाक्षमोक्षमिति, अनुरक्तानां कटाक्षाणां मोक्षो यत्र, एतच्‌ चक्षुष्मतां फलमिति 
निग गसगुणमेदा निरूपिताः ।। ७॥ केवलं रसरूपमाह चतेति, चूतानामास्राणां प्रवालाः कणंयोबंहंस्तबका वहंगुच्छानि शिरस्यु- 
पलान्नानां माला कण्ठे तरनुपक्तं मिलितं परिधानं पीताम्बरादिवत््राणि तविचित्रो वेषो ययोरेताहशावुभावपि पशुषाल- 
गोष्ठ्यां मध्ये विरेजतुः, रताभिनयेवतारवदेवावेशस्याप्युपयोगाद्‌ द्विवचनम्‌ । 


गुणा माया च वेषार्थंमुपयुक्ता भवन्ति हि । अतो रसस्थाभिनये चत्वारोर्था निरूपिताः ॥ १॥ 

रसरूपसुगन्धानां प्रतिष्ठा त्रिषु निश्चितता । धर्म्याच्छादनवोधाय मायाप्यत्र निरूप्यते ॥ २॥ 

वस्तुनिर्देशमत्रेण श्रोतणां काग्यवद्‌ रसः 1 रसवत्फल्बोधाय प्रथम पल्ख्वो 1 मतः ॥ ३ ॥ 

शाघ्रा्थस्य परिज्ञानाद्‌ भावस्य कलिका भवेत्‌ । ततस्तस्य च वेचित्य पुहपस्थान मिहोच्यते ॥ ४॥ 

महोरात्रं वासना स्परात्‌ तत आच्छादनं स्म्रतम्‌ । रसोत्पत्यर्थमेतावन्‌ निरूपितमितिस्थित्तिः ॥ ५ ॥ 

भविभवि रसास्वादान्तत्यं शोभा ततो भवेत्‌ । अतोतिगुप्नो भगवान्‌ रसत्वं भ्रतिपद्ते ॥ ६॥ 

विचित्रवेषाविति सवंरसाभिनिवेनार्थ, जयाणामन्योन्यगुणप्रधानभावे नव रसा भवन्ति, एवं रषरूपं भगवन्तं 
निर्प्य तद्रसपोषकौ समाजे वा्गीतविशेषौ निरूपयति मघ्ये विरेजतुरिति, पश्ुपालानां गोष्ठो नात्यन्तं गूढा तेन रसस्य 
परमत्वं निरूपितं, मध्ये गीतवाद्ययोः, तरयाणां समानतैव सर्वोत्तमा, नृत्यस्य तु विशेषः प्रायिक एवेति तदेवोक्तं, कादाचित्क- 
निपेधायंमलमिति, शालमतर नियामकं न भविष्यतीत्याशङ्क्याह दृष्टान्तं रङ्को यथा नटवराविति, रङ्गं शाल्राघारभूतं स्यानं, 
रङ्कमण्डपे यथा नरौ शाघ्रार्थानुसारिणौ भवतः, अकौकिकनाट्‌ यायं वरपदं, एवं राजस्भावनृत्य धुक्त्वा सात्विकभावनूत्यमाह क्व 
च गायमानाविति, देशविशेषे हस्ताभिनयमात्रधूवंकं धमरदितं गानं कर्तः, एतदपि रोकप्रसिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 


( १ ) शोप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी 


अक्षण्वतामित्यत्र, श्रकरणायंविभागे दवाम्यां भक्तेरिति। रोके हीननामपि चरणारविन्दसम्बन्धिकुङ्कुमसम्बन्धमात्रेण 
स्दभोसमानभाग्यवत्त्वं चरणमाहारम्यमेव । स्पर्थंमात्रेण प्रङृष्टमोदजनकत्वं च । चरणश्च भक्तिमागंङूप इति तद्धमंप्रकटनं भक्ति 
व्यापनशूपमित्य्थंः। एवं तत्तात्प्यानुक्तौ बाधकमाह अन्यथेति । प्रकारान्तरेण तात्पर्योक्ता वित्यर्थः । पुरुषोत्तमस्य रोकेपि 
दीनायाः छियाः सम्बन्धोक्तया हीननायकलत्वमापद्येत । श्रीपतेः कन्दाद्यपयोगश्च तथा । अतस्तत्रैव तातयमिति भावः । तथापि 
छोकरोत्या दूषणत्वं तस्य भवत्यवेत्यत आहुः वेपरीत्यात्समाधानमिति । प्रमेयमागंः श्रमाणमा्गाद्विपरीतो वक्षश्च । अष्ुना च 

स एव प्रकटोकृत इति वस्तुस्वाभाव्यादेव तथात्वमिति न दूषणमिति भाषः। अत्र मर्यादावेपरो्यं भूषणमिति सारम्‌ । मयादा- 
मरगायपरमातकषवद्भ्योपयुत्कषंसिदध सवंमवदातम्‌ । अन्यथा वेपरीत्यमात्रेण मार्गो्कर्षो न सिच्येत्‌ । सेन्दरियाणासपि तदफचने 
सतमाः वाधकानामिति । भगवदतिरिक्तस्य सर्व॑स्य बाघकत्वात्तत्यागे सति भतिबन्धकाभावेन मोक्षलक्षणं फलं न भवेदित्थथः । 
$शृलूणां तथात्वेपि न तथात्वमित्याशङ्खय तरसाधनमाहः साधकानामिति । सर्वात्मभावेन भजनं साधकत्वम्‌ । यथपि सवत्मिभावेन 
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७०४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प. म. २१ एलो. ७ 


सवत्यागोप्यन्त भेवति, तथाप्याधरुनिकानां स्वतस्तद्भावरहितानां पूवं वुद्धिपू्वंकस्तत््याग एत द्भावनं चोपदिश्यत इति पृथगुक्तः । 
अत्रैव बयस्यरित्यत्र, तदाधारत्वे नि्मित्तमितोति । गोपरोकूयोरेककाकाधारस्वे प्रभप्राकट्‌यं निमित्तमिति तयेदयरथः॥ ७॥ 
चूतश्रव लेत्यत्र, त्रयाणामन्योन्यगुणभ्रधानभाव इति । स्यायिभाववग्यभिचारिभावविगाढटभावानामिव्यर्थैः । ८ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो चिनीलेः 


अग्रे त्रयोदशश्लोका्ेक्ती रसद्याथंमिति रसद्रयनिरूपणा्थं श्लोकटितयम्‌, एकस्माच्छूलोकाद्‌ वेणुपूरणं निर्लप्तिम्‌ 
स्वच्छन्दलीलासिद्ध्यथं पादानां चरणारविन्दानां यद्‌ गमनं रमणं तत्र हेतुभू मेः कीत्तिविस्तारोपरश्लोकोक्तः, एवं चतुनिः 
पीठिका, सामान्यतः पदार्थ॑त्रयनिख्पणं स्यात्‌, ततो विशेषतो निरूपणम्‌, तत्र षड्भिर्वेणोर्वाद नं निङपितं, स्वरूपरीलाग्यवृत्यव 
तुशब्दः, ततो द्वाभ्यां भेक्तिप्रतिष्ठारूपपादगमननिरूपणं, तत एकेन तत्र प्रा्ठदोषसमाधानं, जीलायां प्रतिवन्धाभावेपि दूषणं तु 
स्थादिति तुशब्दः, स्वरूपस्य तु स्यष्टमननुभवस्य सूचितत्वान्‌ न विशेषतो निरूपणमितिभावः, शलोकाभासे स्वरूपत इति रइ 
स्वरूपं विभावादयस्तस्रकारेण रसात्मकमित्यथंः, द्वितीये तु केवररसात्मको वक्ष्यते, अग्रे कारिकासु इन्दरियवतां फलमिति, 
भक्तफललेनाभिरषितमित्यर्थः, संलापादिकमेवेन्द्रिथवतां तत्तदिन्द्रियप्रकारकरसानुभावकव्वेनेन्द्रियसाफत्यापादकलत्वात्‌ फलद 
नाभिकषितं न तु मोक्षः, तत्र हेतुरन्यथेति, यतो निः्रकारकरसानुभावकत्वेनेन्दरियवंफल्यापादकस्तस्मादित्यथं, भगवां सेवोः 
योगिदेहमात्रमेव फलं ददाति तदेदं न भवति परन्त्वभिकुषितमिदमेवेतिभावः, पुरुषोत्तमे प्रवेशूपे मोक्षे इन्दरियवेकल्यं दन्त 
विश्चदयन्ति यथेति, अन्धकारे स्थितिरिति चेद्‌ भवेदितिशेषः, तदाक्ष्णोः फलं चाल्षृषं ज्ञानं न भवेत्‌, अतः स्पर्शादिना चान 
जननेपि चक्षुवेफल्यमेव भवेत्‌, तथेन्द्रियप्राणान्तःकरणयुक्तानां मोक्षोपि चेद्‌ भवेत्‌ तदेन्दरियाणां फलं तत्तसप्रकारकरसानुभवो न॑ 
भवेदतः स्वरूपतोनुभवेपि संरापाद्यभावेनेन्द्रियवेफल्यमेव भवेत्‌, अतः साधकानां सर्वात्मभाववतां बाधकानां भगवदतिरिक् 


विषयाणां त्यागे सति तन्‌ मोक्षलक्षणं वस्तु फक्खेनाभिरषितं न भवेदित्य्थंः, तथा चेन्द्रि यवेफल्यापादकतेनोभयोद्पमानोपमेवः 
भावः, कदाचिदन्धकारस्थितौ कदाचिद्‌ भावोद्रेकेण देहा्स्पूर््या भगवद्रुपत्वरूपमोक्षे च वंफल्यं न भवतीति स्थितेनियतत्वमृ् 
मोक्षे सवंथेति च, सावुज्यादिरिति सहयोगः पुरुषोत्तमे प्रवेशस्तदादिरिव्यथंः, उपनिषद्रपा इति मोक्षस्य विचायंतवादुपनिषत्तः 
मेवोक्त, न ह्यनुभवेति शुत्युक्तं फलपूपनिषद्रूपाणामस्माकमनुभवेन विरदधं विचारेपि करृतेसमदनुभवे न पयंवस्यति ताथ न 
भवति, इदं त्वनुभवापयंवसायि दृश्यते, अतो ग्यवस्योच्यत इतिभावः, श्रतेरात्त्वादन्यथाकथनं न युक्तमिति हिशब्दः केवता- 
नामिति वाङ्‌ मनसि दशंनाद्‌" इतिपूत्रचतुष्टयोक्तप्रकारेण सङ्खातल्ये सेवोपयो गिदेहो येभ्यो भगवता न दततस्तेषामित्यथ, एतषा 
मोक्षः पुख्षोत्तमे स्थितिरेव फरमित्येवकारः, भ्रात्ततादृशदेहानां त्वनूग्रहतारतम्येन त्रयमपि भवत्तीति भावः, यर्वा निपीतमिति 
अनादरान्ुख्यपक्षोन्य आक्षिप्तः सोयगुक्त इति ज्ञेयं, गोपिकानामेवेति, गोपिकानामेव तत्रापि कासाख्ित्‌ तथाभाववतीनापिः 
फर भवति, एवकारेण गोपव्यावृत्तिः, चक्षुष्मत्पदपरमिति चक्षुष्मत्पदं पिपति स्वार्थेन पुरयतीति परं तेन सहैका्मिलं 
तेनास्येति सख्य इत्यन्तस्य वाक्यस्येत्यर्थः, पञ्चूनन्दिति अन्वित्युपसगंस्य सा्थंकत्वाय पश्चूनित्यस्याप्यावृत्ति, तथा च पूर 
गवादीननु पञ्चूनेतद्रसानभिज्ञान्‌ वहिरङ्खगोपान्‌ वनं निवेज्ञयतोरित्यर्थः, निवेश्चान्यथानुपपत्त्या वनपदार्थोर्थापत्तिकुभ्यो न त्य 
हारः, तथा च निवेशपदार्थाकाङ्क्षापूरणाय निवेशपदार्थान्तगंत एव वनषदाथं इति ज्ञेयं, ये तु कालेन तुल्या इति भगवज्यमः 
कारीना इत्यथः, बहिर ङ्गानामेतेषाचच वनप्रवेशनहेतुनिगुं णेति, अन्त रङ्कलीखाधिकाराभावे सहस्थापने दोषारोपसम्भवोतो वन 
्रवेशनमेव युक्तमित्यथंः, तदेति एककालाधारत्वे सतीत्यर्थः, ताह्लोलाकाे वयस्येष्वपि वनमागतेषु सत्सु इतियावत्‌, । वपल्य 
पदश्या्यान्तरमाहुभेगवत इति, तदाधारत्व इति तत्‌ प्राकट्यं गोपरोल्योरेककालाधारत्वे निमित्त, प्राकट्येन हेतुना ताह 
रीलाकाके वनमागता इतिभावः ), तथा च वयसा भगवत्पराकट्येन हेतुना लीलया तुल्या लोलाकालाधारा इत्यथ पुख्यवयस्वानः 


ब्रतप्रसङ्गे वाच्यानां भगवता सह स्थितिनियमादव्र चैतेपां वननिवेशनस्योक्तत्वादेवं व्याख्यानं, स्तदशाध्यायारम्मे एत एवोत, 
भगवज्जन्मकारोनास्तु ब्रतप्रसङ्गोया इतिज्ञेयम्‌, ( तेभ्यो भिन्ना इत्याशयः पक्षद्रयेपि, तदेति वयस्यपदस्यैवं व्याख्याने सतीत्यर्थ 
भरथमपक्षूपसंहरन्ति तेः सह्‌ चेति ), तथा सतीति रसानभिज्ञतवेन पशनां बहिरङ्घानामपि गोपानां श्रमे सतीतस्ततः प्यटनाः 
सामथ्यं सति गता गावो दूरं प्रलरखुरचिल्लान्यपि वने न कूदयन्ते हन्त द्रुततरमिहागच्छत तत" इति प्रकारेण भगवते विेदने 
कृते सति श्रान्तगोपस्थाने वयस्यानां निवेशनाथं वयस्यसहभाव इत्यथः, आ विष्टस्येति रामाविष्टं शस्य मुखं पृथक्‌ स्पष्टं न तता 
वेशाधिकरणसङ्कषंणपुखसंवकितमेवातो मुसथप्रक्रटस्य भगवतः कृष्णस्यैव मुखमुभयरूपस्याविष्टस्य कृष्णस्य च ुलुक्तमितिरेष 
मुखस्य प्रधानत्वे प्रमाणसम्मतिमप्याहूर्नान्थानोति, अन्यन्म खमिति राम वुखसंवक्ितं मु खमित्यथः, भवयवानत्तरस्य दयघेनोर 
स्थितिभवति, मलस्य तु भोग्यरखवत्तवाद्‌ भोग्यत्वेनंबोपस्थितिः, ततस्तु रामाविष्टमखे केवलभगवदुपासकानां न सम्भवतीत्यतोपि त 
पृथ निरूपितमितिभावः, मृ खस्येकत्वमिति आविष्टभगवन्मुखे . एव यत्रैवं तत्र सपेक्षपाने कि वक्तव्यमितिभावः, ईश्वरत्वेनेति 
व्रजराजत्वेनाराघनमनुरोष्षो वा कतंग्य इतिवुद्ध्येव्य्थः, सर्वेषां दशंनकत्‌णां साधारणपक्षत्वादेवमुक्तम्‌, वाणिकास्तु नेवंविघा 
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क, १०१. ब. २१ एलो. ७-८ ] भनेकव्याख्यासमक्ङ्कृतम्‌ ७०५ 


नयम्‌, एवंपमाहुनंहीति , समाधानमाहुरावेशेति, अनागेहयपज्ञे इयमाशङ्का भवेदिति तद्रचावृत्ययं तुशब्दः, लौकिकेति लौकिको 
भावः, परोक्ता वृदधिस्तत्सपक्षमिव्य्थैः, गेणुमन्विति इदमथंकयनम्‌, विग्रहस्तु अनुगतो गेणुंस्येति ज्ञ यः, जुष्टं निपीतमित्येतयो- 
भदमाहुः सेवनं निदज्ञं नमिति, केवलं शब्दश्रवणमिल्यर्थः, तत्र हेतुमाहुमं नोहरत्वादिति, पाने हेतुमाहुः शिक्षा्मिति, स्वस्य 
ताहृशवेगुवादयशिक्षणार्थ मूक वेतिविकल्पेन पान ुक्तमिव्यर्थः, विशेषणस्य वेणोः श्राधान्याच्‌ छन्दकमंकमेव क्रियाद्रयमुक्तम्‌, मले 
वापदं कश्चन्‌ जुष्टं कंश्चि्निपीतमितिविकल्पवोधनार्थ न त्वनादरमाव्रवोध्नार्थम्‌, स तु स्वरादेवायातीव्यर्थः, अनुरक्तानामिति 
अनुरक्ता भक्तास्तेषां ये कटाक्षास्तेषां मोक्षो यत्र भगवन्भुखे इत्यर्थः ॥। ७॥ 
चूतेतयत्र कर्णयोरिति उपरिभाग इति ज्ञेयम्‌, तथा सति मुकुटे बद्धः पीताम्बरखण्डः प्रवालेन वहंस्तवकेन चानुपृक्तो 
भवति, प्रिघानीयपुत्तरीयं च माल्यान पृक्तं भवति, परिधीयते ध्यत इति ब्युत्पत्या त्रयमपि परिधानम्‌, तंखिभिरपि विचित्रो 
वेषो ययोरित्यथंः, पीताम्बरादीति आदिपदेन रामस्य नीलाम्बराणि, कारिकासु गुणा इत्यादि अग्रे त्रयाणामित्यनुवादस्य 
टिप््ां विगाढभावपदस्य विगाढो विलो डितः कटाक्नादिरूपो भावोनभाव इत्यर्यः, तथा च स्यायिभावव्यर्भिचारिभावानुभावा 
गुणाः क्रमेण प्रवालस्तवकमालारूपाः, माया च परिधानङ्पा, एते चत्वारोपि पदार्था वेषां मुपयुक्ता भवन्ति, स्यायिभावात्मकस्य 
स्वल्पस्यवात्रालम्बनविभावत्वात्‌ स्थायिभावो विभावश्चात्रंक एव ज्ञेयः, तथा च स्वरूपस्य धर्मिरूपस्यालम्बनविभावात्मकस्य 
विव्यं धरम॑ह्पस्थायिभावेन व्यभिचारिभावान्‌भावाभ्याच्च भवतीत्यथः, गुणानां मायायाश्च तत्तदरुपत्वं व्युत्पादयन्ति रसेति, मास्र 
ष्यतया रसस्य प्रतिषठितत्वात्‌ तस््रवाकानां स्थायिभावत्वम्‌, रसपदं श्लि्टाथंकं ज्ञेयम्‌, वहु ङ्पमात्रस्य प्रतिष्ठितत्वाद्‌ रसव्यभि- 
बारत्‌ तत्स्तवक्रानां व्यभिचारिभावत्वम्‌, उत्पले सुगन्धस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तस्य ( तत््ौरभाघ्राणजनितचुम्बनस्य ) च रसानुभावः 
प्रावक्रत्वातु तन्माराया अनुभावत्वम्‌, धर्मिणः स्वरूपस्याच्छादनं तद्बोधाय मायापि निहप्यते, अतो माया परिध्ानल्पेत्य॒थः, 
वचित््सम्पादकास्तु गुणा एव, परं सम्थग्बचिव्रयाथं धमम्याच्छादनमप्यपेक्षितमिति मायापीत्यपिशब्दः, नन्वत्र र॒ब्दतः सव निदिष्टं 
तावता रसान्‌भवः कथं भवेत्‌ ? न हि शकरा मधुरेति वाक्येन माधुर्थानु भवो भवतीत्यागच्कचाहूवंस्त्विति वस्तुनो निदेशमात्रेणापि 
रघो जायते, तत्र दृष्ान्तः श्रोतृणां काव्यवदिति, यथा काव्यस्य “रसवद्‌ वाक्यं काव्य मित्यक्तत्वेन रसवतत्वात्‌ तच्छवण खति 
ततिषठो रसः धोतृभिश्चवंणयास्वाद्यते तथेतद्वाक्यस्य परितः सुधागखनरूपं वणंन मित्युक्तत्वे रसवत्त्वादन्योन्यं तच्छवणे खति 
ततष्ठ रसः श्रोत्रीभिरन्योन्यं चवंणयास्वादयतेतो वस्तुनिर्देशमात्रेण रस इत्यरथः, एवं क्रमेण पदायेचतुष्टयस्य निरूपणे हेतुमाह 
रसवदिति, रसवत्त्वेन फलस्य बोधनाय पल्लव उक्तः, पट्क्वद्शंने फकुस्य स्वरूपस्य रसत्वेन ज्ञानं भवति तेन कलिकाहेतुः 
प्रायमिकभावोदयो भवत्यतः प्राथमिकभावहेतुत्वात्‌ प्रथमं पल्लवो मतः, द्वितीयमाहुः शास्त्रेति; रसश्ास्त्रस्याथः फल तस्य 
परितो रसवत्त्वेन ज्ञानाद्‌ वोधात्‌ तदनु जातस्य भावस्य कलिकाऽविलम्बेन पुष्पत्वद्वारा रसान॒भवज्ञापिका भगेदतस्तदनन्तरं 
पशा वहस्तवका उक्ताः त्रृतीयमाहृस्तत इति; तदनन्तरं तस्य कलिक्राख्मभावस्य चकाराद्‌ वेषस्य वैचित्यं भवेदतः 
ष्पाणामूत्पलानां स्थानं माला तदनन्तरमिहोच्यते, चतु्ंमाहुरहोरात्रमिति, खवंदा वासना तदनुभव, स्यात्‌ तदाऽभृवत्वाद्‌ रत 
लमेव न स्यात्‌ ततो हेतोस्तदनन्तरमाच्छादनं परिधानं स्मृतम्‌, पूवं पृष्पाण्युक्तान्यतो वासनापदम्‌, नन्येवंनिरूपणे धमंसदित- 
भन जातमतः “केवररसरूपमाहे"व्याभासेन विरोध इत्याशङ्क्याह रसोत्पच्यथमिति, एतावत्‌ सर्व॑मेतासु रखस्वल्पा- 
निरूपितं न तु धमंसहिताविरभावार्थम्‌, नन्वेतावद्‌ विनैव रसाविर्भावः करतो नोक्त इत्यत आहुरितिस्थितिरिति, 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्त्ति”रिति वाक्यादियं रसमर्यादा आविर्भागि इत्यग्निमेणान्वयः, तासु रसाविर्भावक्रम 


पवभृक्तः, भगवत्येवक्रमे प्रकारमाह रसास्वादादिति, रसास्वादादनन्तरं नृत्यं तदनन्तरं शोभा भवेत्‌, अत एतदनन्तरं गृ 


भगवान्‌ रसत्गं प्रतिपद्यते, एवमुद्वुद्धस्थागोपने राभासत्वं स्यादत एव क्रमेण तत्तत्मुचकपदाथं निरूपणम्‌, बहस्तवकस्य नुत्य- 
गुरानुकरणत्वात्‌ तस्मुचकघ्वं ज्ञेयम्‌, एतादृशपरिधानङृतवेषावेतावतंव गैचिव्यप्रः्नावपि, विचित्रपदोक्तितासयमाहूुः सर्गेति, 
तहि साघनान्यपि न वक्तव्यानीत्यत आहस्त्रयाणामिति, हासः प्रधानं रतिगौणी चेद्धास्यरसः, हासो गौणो रतिः भरघानं 
चेच्ङगारः, एमं नवस्वपि, एवम्प्रकारेण त्रय एव नवानामपि साघका भवन्ति, शोभाया धम्ब॑न्तगंतत्वेन ताृशथोभाविरिष्टवमिः 

णं वाक्याथ), रसपोषकरत्यं तु गीतवाधयोरेवेव्याशयेनोत्तरार्धाभासस्तयोक्तः, सुलभत्वमिति गोपिकान्तरगो्ठयां स्थिताः 


वमदघृदये नागच्छेदिति भावः, म्येपदस्याकाङ्क्ापुरणायाहृरगीतवाद्ययोरिति, गीतवा्ययोमध्ये तस्षमय इत्यथ, नटदृष्टान्तेन 
वाचृक्त नृत्यमपि सूचितम्‌, गायमानावितिपदेन गान मुक्तं नृत्यमपि सुचितम्‌, एवं पदद्वयेन पदा्थंत्रयमुक्तमित्याशयेनाहुस्त्रयाणा- 


' समानतेति यादृशेन निपुणेन गानं क्रियते तादृशेनेव वाद्यं तादशेनेव नृत्यमेगंनपुण्येन समानता संव सर्वोत्तमा न तु न्युनाधि- 
कृता, षतः शोभाकयनेन साम्यं सूचितमिति भावः, नटवरपदस्य नृत्यं वाच्यार्थो वाद्य .सूचिताथं इत्येव कृतो न भवेदितयग्रत 
भान्‌ त्यस्य त्विति, गोतवाय वहुकालं, नव्यं तु रसोद्रेके कदाचिन्‌ जायते, अतोस्माभिर्वादमिव वाच्यार्यतवेनोक्तम्‌, वरपदेन धम- 

घहितरसनिल्पणारद्काव्यावृत्यथंमाहुरलो किकेति, बहंस्तवकधारणसूुचितं तामसभावनृत्यम्‌, . तस्य तादयसामयिकत्वात्‌ नटवर- 
८९ 
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~ श्नोमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१. भ. २१ षठो. ७-८ 
पदमूचितं राजसभावनृत्यम्‌, गानसू चितं सात्विकभावनृत्यम्‌, उपविष्य गाने नृत्यं कथं सम्भवतीत्यत भाहृहुस्तेति, सालक 
हेतुमाहुः भमर हितमिति ॥ ८ ॥ 


। ( ४ ) भरीमदोक्षितलालुभटयोजिता .शरोसुबोधिनीयोजना 
च र ८ । स्वस लीभ्योन्ववणंय“न्निसयत्रोक्तमनुवणंनं श्रीगोपिकरा्भि^^रक्षण्वता"“मित्यादिभि) कृतमिव 
0 क्षण्वता त्यस्थाभासे तत्र प्रथमं स्वरूपतो रसात्मकमिति संयोगरसाट्मकमित्यर्थः, अनेन “नटवरवपुरिल- 
वर पदाथ उक्तः, “अक्षण्वता" मित्यादि “अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति चे"ति पुरञ्जनोपाख्याने नारदवाकया- 

दक्षण्वत्पदमिन्द्रियवद्राचकं तथा चेन्द्रियवतामिदमेव परुषोत्तमस्वरूपं फलमित्यन्वयः, फरस्वं विवृण्वन्ति भगवता सह्‌ संलाप 
इत्यादिभि), अत्र सवेन्दरिभोग्यत्वं निरूपितमिति फलत्गं स्वरूपस्य तत्रादलेषो बाहुकायं सेवनं करकाथंमित्येकस्यंव दोरोन्द्रयत्य 
काय्यं ज्ञेय, रोमोद्गम : पाधुक्राय, “सर्वेषां विसर्गाणां पायरेकायन"मितिश्वते रोमोद्गमस्यापि विस्गत्वात्‌, भत एव प्रक्षप्ता- 
ध्यायसुबोधिन्यां “रोमाश्चः स्वेदश्च दश मकायं "मित्युक्तं, द्वितोयपक्षे चक्षृषमतामिदं स्वरूपमेव फलमिःयर्थः, सम्ूर्णस्वह्पत्यापि 
हणोचरत्वात्‌, एवं पक्षद्वये स्वरूपमेव फरमिल्युक्तं, रामकृष्णयोर्गक्त्रिमिति रामङृष्णयोर्वक्त्रं यर्वा निपीतं तेषामिदमेव फल, 
वकत्रमित्यर्थः, अस्मिन पक्षे मुखमात्रस्य फलत्वं ज्ञेयम्‌, तत्रापीश्वरत्गेनाराधनब्‌द्ध्या स्वस्वामिपुत्रत्गेनानुरोधबुद्ध्या गेति. 
२ कथम्भूतं वकत्रमित्यपेक्षायामनुवेण्‌, अनुवेणु नाम वेणुवादनपरं, एवं सति वेणुनाद्राधान्येन मुलावलोककर्वार 
उक्तास्तेपि द्विविधाः, मनोहरस्वाद्‌ ग्रहीतार एके, मपरे तु भगवत्तल्यं वयमपि वादयिष्याम इतििक्षाथं वेणुनादं शरत्तो 
मुलमवलोकयन्ति, एवं मुखमात्रावरोकने आराधनवुद्धचा भनुरोधवृद्ध्या इतिमेदद्यं, वेणुनादस्य मनोहरतया शिक्षाथं वा इति 
शब्दोपसजंनं मुललावकोकनमित्येतद्‌ द्वयं, एवं चत्वारो मेदा मुतमात्रावलोकने, अनुरक्तकटाक्षमोक्षमिति कामम्वन्धादगि 
भननाय मुलावलोकनमिति प्च मेदा भगवन्भुखमात्रावरोकने ज्ञेयाः ।॥ ७ ॥। चतप्रवालेत्यस्याभासे केवलं , रसरूपमिति केवत- 
पदेन विप्रलम्भग््गारो ग्राह्यः, स “बर्हापोडे"तिश्लोके “नट'"पदेनोक्तः इह चूतभ्रवालबहंयोः पीताम्बरेण सम्बन्धकयनं शिरो 
बद्धपीताम्बरखण्डाभिप्रायेण, रसाभिनयेवतारवदित्यादि , बलदेवे यः पुरषोत्तमावेशस्तस्य रपरूपत्वेन रसाभिनये स्कन्धवाहृं 
धारणादिना स्वामिनीरमणसमयाभिनयकरणाद्थं बल्देवोपयोगादित्यरथः) गुणा माया चेत्यादि चूतप्रवालबहस्तवकोत्पलाभ्व 
माला रजस्तमस्सत्वस्वरूपाः, ते च रसे उपयुज्यन्ते, यतो रजोगुणेन विविधभावोत्त्तिः, तमसा त्वेकत्र भगवदवयवे रीत्या 
मनसो ख्यः सत्वगुणेन सर्वेषां भगवदोयपदार्थानां रसोपयोगित्वेन ज्ञानं, ननु प्रवाखादीनां स्थापने कि प्रयोजनमित्याकाङकषार्ाग्ह 
स्वरूपे रसरूपसुगन्धानां तादशभक्तकभोग्यानां रसगोपनभ्रुचनाथं प्रवालबहंस्तबकोत्पलाग्जमालापोताम्बरस्यापनमिलाः 
रस्पसुगन्धानामित्यादि, तत्रा्नस्य रसप्रधानत्वाद्‌ कोभाटमकस्थरसस्य सूचनार्थमा स्रपल्लवाः, बहुस्तबकस्य सृन्दरलाई €? 
सौन्दयसूचनाय धारणं, उत्पलाभ्जानां सुगन्धबाहुल्यादानन्दमयविग्रहे सहजः सुगन्धः सुच्परते, रसस्य गोप्यत्वं पीताम्बरधार्ल 
शाप्यत, गन्वभिनयक्ररणे माञ्नपल्लवादिभी रसादिसूचने कथं रसानुभवस्तताहु्वस्ुनिदेशमात्र णेत्यादि, काग्यपदवाच्यस 
रसवद्राक्य"“स्य शरवणे श्रोतृणां रसानुभवो भवति, एवमास्रपल्ल्वादिदशंने तत्सूचितरसस्याप्यनुभवो भवति, ब्रनस्थितयुनदरीएं 
९ ताशस्वल्पवणने परस्परश्रवणात्‌ तचिष्ठरसानुभवो भवति, ननु प्रथममास्रपल्लवधारणमपुक्तं तत्र को हेतुरित्याकास्खायाहू 
रसवत्फलबोघायेत्यादि „ जग्रे रसवतः फलस्य स्वरूपानन्दसारभूतसुधानुभवस्य बोधनार्थं पल्ल्वध्ारणमित्यथंः, शात्त्रायसयत 
ससचास्नस्याथः भ्रयाजनं सुघाभोगस्तस्य पल्ख्वदशंनेन भाव्यत्वेन परिज्ञानाद्‌ भावस्य भगवद्विषयस्नेहस्य कलिकाक्तिहपो 
भवेदित्ययंः, त्रमानन्तरभोवित्वादापक्तः, उचितं चेतत्‌, प्रमाणप्रकरणलील्या प्रमाट्मकभावस्थोत्पादितत्वात्‌ रमयप्रकरणीच्या 
सक्तिल्पो भाव उत्पाद्यत इति, कलिकायां हि रसरूपसुगन्धादयः सर्वे विद्यमाना मप्यग्यक्ता किख्िदरधक्ताश्च, तथाऽसक्ती भाव 
काय भूत्‌ कटाक्षरिमताकापादयोप्यग्यक्ताः किचिद्रचक्ता भवन्तीति कृकिकासादश्यमासक्तेः, अतस्ताटृशासक्तिपुचना् ककर 
तुत्यबहस्तबकधारणमितिभावः, ततस्तस्येत्यादि तस्य भावध्य व॑चित्रयं व्यसनरूपतथां फलितस्थालिङ्गंनादिकायंख्पेण विविधि- 
विासरूपत्वं भवेत्‌, तदेव पुष्पस्थानीयं, पुष्ये हि रघरूपमुगन्छादयो व्यक्ता भवम्ति तथा व्यसनेपि स्युटा भवन्तीतिभावः, तब 
सनघचना्यमुत्पलाग्नमालाधारणमितिभावः, अहोरात्रमिति, पुष्पे जाते वासना स्फुटा भवति तथा व्यप्ने जति ततता 
याणां दर्नाश्लेष रहोभाषणादीनां प्रत्यहं जायमानत्वाद्‌ वासना लोके ज्ञानं स्यात्‌, तथा च प्रकटत्वाद्‌ रसाभास ९१ थि 
रसत्वमिति रसत्वसाधनाथमाच्छादनमपेक्षितं, तदाच्छादनसूचनाय मायारूपपीताम्बरधारणं, तथा चेदं तालययंमव्राकलनीयः, 
दशनाश्लेषादीनां गोपनाय चातुयंविशेषरूपं कापट्यमपेक्षितं, तदत्र मायाशब्दवाच्यं, तेनव रसगोपनं भवतीति बोध्यं, एवडरण 
फं भवतीत्याह रसोत्परयथमित्थादि, एवं पक्रियया रसोत्पत्तिः स्यादतो निरूपणमितिभावः, आविभवि रास्वादात्नूयमिवि 
एवमभिनयकरणेभिनयकतुंभंगवतो रसास्वादान्नृत्यमभरदिति नट ॒शइत्यस्याथं उक्तः, शोभा ततो भवेदिति 


क भरतिपद्यत इति “गुलो दि. रखो रसतवमापद्यत” इतिरपशाघ्वात्‌, अनेन “रो वं स” -इतिशरुलयुक्ता रस्पता 
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( ५) भगवदीयनिभंयरामनिमिता सुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


अक्षण्वतामित्यत्र रसद्रया्थंमिति का० १७६१७७३ । रसो हि द्विविधः, घमेंसदितः केवलश्च, धर्मसदितः सम्भोगे 
केवलो नाट्ये, तत्र 'अक्षण्वतागमिति श्लोके धर्म॑सदितः "चूतप्रवाङे'त्यत्र केवकः, एगं रसद्वयनिख्पणाथं श्लेकरदरयं, ततो “गोप्य” 
श्यकेन वेणुकूजनं, "वृन्दावनं सखिभुव'” इति श्लोकेन स्वच्छन्दलीकासिद्धयय पादानां चरणारविन्दानां यद्गमनं रमणं ततर हेतु- 
रमेः कौतिविस्तारो निरूपितः, एनं चतुभिः पीठिका ततः षड्भिः श्लोकर्गेणोर्वादनं निरूपितं, द्वास्यामिति शूर्णाः ¶ृलिन्" 
इति हन्तायमद्विरिति च द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां चरणमाहात्म्यध्रकटनं भक्तिस्थापनरूपं चरणस्य भक्तिमागंङूपत्वादित्यथः, एवं 
तालर्यानुक्तौ वाघकमाहुरन्ययेति, भव्तिस्यापनातिरिक्ततात्पर्योक्तौ दूषणं स्यादिव्य्ंः, पुरुषोत्तमस्य दीनायाः लिया; 
षम्वच्ोक्तया हीननायकत्वमापद्येत, श्रीपतेः कन्दादयुपयोगश्च हीनत्वापादकः, अतो भक्तिस्थापन एव तालयंमिति भावः, तथापि 
छोकरोत्या तस्य दूषणत्गं भवत्येवेत्यत भाहुनै परीत्यात्‌ समाधानमिति, प्रमेयमा्गः प्रमाणमार्गाद्‌ विपरीतो वलि्ठिश्चेति हेतोनं 
दूषणमिति भावः, तथाचोक्तं "गा गोपकै रिति श्छोकविवरणे “विपरीतं हि भगवच्चरित्रमित्यारभ्य शगतिमतामस्पन्दनं भवति 
तल्णां च पुलक्रः तथास्माकं योग्यानामयोग्यत्वमथोग्यानां पुलिन्दीनां तथात्वमिति, अत्रैवाग्रे भगवता सह संलाप इत्यादि साघं- 
चतत, १७८द-१८२३ । अत्र भगवतः सर्गन्दरियोपभोग्यत्मं निरूपितं, आश्लेषो बाहुकायं सेवनं करकायय॑मित्येकस्यव हस्तन्द्रियस्य 
कदय ज्ञ य, स्पशंत्व गिन्द्ियकायं स्फुटं, अधरामृतपानं रसनेन्द्रियकायं, पूर्वोक्तः संलापस्तु वाक्कायं, भोगा गुह्यकाय, पुरुषाणां 
तु पेवोपयोगिपूत्रा्यत्पादनद्वारा तदुपयोगः, रोमोद्गमः पायुकायं, इतरेन्द्रियोपयोगः स्पष्टः, तदुक्तं सुबोधिन्यां दशमस्कन्धे प्रक्षिप्त 
एतीयाध्याये एषां तु भाग्यमहिमाच्यूत तावदास्तामिति श्लोकविवरणे रोमाचखः स्वेदश्च दशमकारयंमन्येषागरपयोगः स्पष्ट एवेति, 
दशमः पायुः, इदमेनेन्द्रियवतामित्यादि, इन्द्रियवतामिदमेव फलमन्यथा मोक्षोपि न फरूमित्य्थंः, इल्द्रियवतामपि तादरफलाभागे 
हतुमाहूर्वाधकानामिति, मूख्यफलप्राप्तौ बाधकानां भगवदग्धतिरिक्तपदार्थानां परित्यागे सति साधकानां सर्वात्मभावात्मक- 
पाधनवतां मोक्षलक्षणं फलं न भगेत्‌ किन्तु पु रषाोत्तमदशंनाद्यात्मकं मुख्यफलमेव भगेदित्ययंः, तथा च मुख्यफच्प्रापतो वाघकत्याग- 
विशिष्टपर्वात्मभावः साधन, मुमुक्षूणां बाधकत्यागेपि सर्वात्मभावात्मकखाधनाभावानू न मुख्यफकं किन्तु मोक्ष एगेति ॥ ७॥ 
च॒तप्रवालेत्यत्र गुणा माया च गेषार्थमित्याद्याः षट्‌ का० १८३२-१८०८३। गुणा माया चेति भवा स्तवको माला चेति त्रय 
टिषप्ुक्तप्रकारेण स्थायिभावव्यभिचारिभावविगाढभावात्मकगुणत्रयरूपं पीताम्बरं च मायारूपं, एवं चस्वारोपि वेषा्थभुपयुक्ता 
भवन्तीत्यर्थः, अत्र श्रीवल्लभगोस्वामिनः “अत्र टिप्पण्यां विगाढभावपदस्य कटाक्षादिषूपोनुभावो्थः, स्यायिभावात्मकस्वरूपस्येवात्र 
भारम्बनविभावत्वात्‌ स्थायिभावो विभावश्चात्र एक एव, तथा च स्वरूपस्य धर्मिरूपस्यारुम्बनविभावात्मकस्य वेचित्रयं धमंरूप- 
स्यायिभावेन ग्यभिचारिभावानुभावाभ्यां च भवतीत्यर्थः, गुणानां मायायाश्च तत्तदरूपत्वं ब्युत्पादयन्ति रसरूपसुगन्धानामिति, 
भात्नं मुख्यतया रसस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तस्परवालानां स्थायिभावत्वं, बहु रूपमात्रस्य प्रतिष्ठितत्वाद्‌ रसव्यभिचारातु तत्स्तवका्ना 
भिचारिभावत्वं उत्पले सुगन्धस्य परतिष्ठितत्वात्‌ तस्य च रसानुभावकत्वात्‌ तन्माया अनुभावत्वं, धर्मिणः स्वरूपस्याच्छादन- 
वधाय मायापि निरूप्यते” इति व्याचख्युः, ननु साश्नादनुभवाभावे वस्तुनिदेशमात्रेण कथं रसानुभव इत्याश द्कुयाहुवं स्त्विति, तत्र 
इृ्टन्तः श्रोतृणां काग्यवदिति, एवं क्रमेण पदाथंचतुष्टयनिहूपणे दितुमाहू रसवत्फलबोधायेति, रसयुक्तफल्बोधाथ श्रयमं पल्क्व 
उक्त, पत्कवदशंने फलस्य स्वरूपस्य रसवत्तवेन ज्ञानं भवति, तेन ककिकाहेतुप्रायमिकभावोदयो भवति, भतः प्राथमिकभावहेतुत्वात्‌ 
वम पल्लवो मतः, द्वितीयमाह्ः श्ास्डोति, रसशाल्लध्या्थः फलकं तत्य परिज्ञानात्‌ भावस्य कलिका रसानुभवज्ञापिका मगेत्‌, 
बतः पल्क्वानन्तरं कलिकासटृशाः बहुस्तवका उक्ता, त्रतीयमाहृस्ततस्तस्येति, तदनन्तरं तस्य कलिकारूपभावस्य गैचित््यं भवेद्‌, 
मतः पुष्पस्थानं पुष्पाणाभुत्पलादोनां स्थानं माला तदनन्तर मिहोच्यते, चतुरथमाहुरहोरातामिति, परिघाना भावे सव॑दा वामना 
। तदनुभवः स्यात्‌, तदाऽगुत्तवाद्‌ रसत्वमेव न स्यात्‌, ततो हेतोस्तदनन्तरमाच्छादनं परिधानं स्मृतं, एतावत्निरपणश्रयोजनमाह्‌ 
रसोत्पत्यथंमिति, इति स्थितिरिति स्थि तिर्मर्यादा, यद्यप्येतस्प्रणाछ्िकां विनापि भगवानु रसोत्पादनसमथंस्तथापि रसमर्यादा- 
स्यापनाय तथेति भावः, नृत्यं शोभा ततो भगेदिति नटवरावित्तिपदोक्तं नृत्यं विरेजतुरितिपदोक्ता शोभा ॥ ८ ॥ 


गोस्वामिधी गिरिषरलालक्ता बालप्रनोधिनी 


तदनुवणनमेवाह--अक्षण्वतामिति त्रयोदश्चभिः । “युष्माकमपीदं संमतमेव इति सुचयन्त्यः सम्बोधयन्ति- दे सख्यः ? 

भक्प्वतां चक्षुष्मतां चक्षषः फलमिदमेव मुख्यम्‌, अतः परमन्यदुक्छृष्टं फलं वयं न विदामः न विद्म इत्यर्थः । “किं तत्‌ लम्‌ क 
पल्ायामाह - वयस्यैः सखिभिः खह पशूननुविवेशयतोः वनाद्वनान्तरं भ्रवेशयतोव्र जेशस्य नन्दस्य सुतयो रामङृष्ण योव॑क्तरं मुखं 
।  यनिपोतं अक्षिभृद्गेस्तन्माधुयंमनुभूतं तर्यज्जुष्टं सेवितं प्राप्तं तदेवेत्यन्वयः । तच्छोभातिशयं सूचयन्त्यो मुखं विशिषन्ति-- अनुवेणु 
ः वेगुमनुवतंमानं तं अवादयत्‌ । तथा अनुरक्तकटाक्षमोक्षमिति स्निग्धकटाक्षविखगंम्‌ ॥ ७॥ अन्या माहुः चतेति । अत्र सवत्र वक्तु- 
भेदात्‌ ूर्वापरसङ्गतिनपिक्षिता । चूतस्याम्नस्थ भ्रवाका) कणंयोः, बहंस्तवका मगूरपिच्छगुच्छानि शिरसि, उत्पान्जानां माला कण्ठ, 








$ 
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७९७८ घामद्धागवतंम्‌ [ स्कं. १० १. अ. २१ शले. ७~ 


तरुपृक्ते मिक्िति सिते परिधाने नील्पीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ समछरृष्णौ क्व च कदाचित्‌ पशुपाकानां गोष्ठा 
सभायां मध्ये गायमानौ मकमत्यर्थं विरेजतुरित्यन्वयः । तत्र दृष्टान्तमाहुः - रङ्गे इति । रङ्गे मल्लयुद्धस्थान विशेषे, नटस्मायां यवा 
गायमानो नटवरो राजते तथा 1 अनेन गोपानामपि तया वेषः सूचितः । महो ईहक्‌ स्वरूपं पश्यतां भाग्यमित्याशयः॥ ८॥ 


अन्वितायप्रकाशिका 

भत्र गोप्य ऊचुरिति स्वामिपादानां न सम्मतम्‌ । भावगोपनाय रामसहितं वणंयन्ति-अक्षण्वतामिति ॥ हे ष्यः ' 
अनवेणु वेणुमन्‌वतंमानं वेणु वादयत्‌ इत्यथः । तथा अनुरक्तेषु कटाक्षाणां मोक्षो यस्मात्‌ तत्‌ वयस्यैः सखिभिः सह पशूननुनिवेध- 
यतोत्र जेशस्य नन्दस्य सुतयो रामङ्ृष्णयोवंक्वं मुखं येनिपोतम्‌ भक्षिभृङगंस्तन्माधुयंमनुभूतं वाऽवधारणे तेयंज्जुष्ट बेवितं परा 
यतु इदमेव अक्षण्वतां चक्षुषो मुख्यं फलम्‌ । छन्दस्यपीति टाद्यचं विनापि । अक्ष्णोऽनङ्‌ः अनो न्‌ डिति नट्‌ । अतः परमन्यदृकृ्ं 
फलं वयं न विदाम>। न विद्म इत्यर्थः । शबलुगभाव आषंः। तातं भवन्तं मन्वानः" इति वभुदेवोक्तेः । 'रामोऽभिवाच पितरों 
इति शुकोक्तेश्च दयोरेव त्रजेशसुतत्वं तयोः प्रसिद्धमासीत्‌ । ब्रजेश्चसुतयोमंध्येऽन्‌ पश्चाटतिनः कृष्णस्येति वार्थः ॥ ७॥ अन्था गा- 
चतेति ॥1 भत्र सर्वत्र वव्त्रीणां भेदात्‌ पूर्वापरसङ्गतिनपिक्षिता । चूतस्याभ्नस्य प्रवालाः वहं पिच्छं स्तवका पष्पगुच्छाः एताि 
शिरसि उत्पङे तदन्तःकोषौ कर्णयोः अन्नं लीलाकमलं दक्षिणकरे माला कण्टे तेरनपुक्ते ईषदन्त रान्तरतः मिलिते परिधाने नीदं 
पीताम्बरे ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ रामङ्ृष्णौ क्व च कदाचित्‌ पशुपाकानां गोष्ठं सभायां मध्ये गायमानौ । आ रान्‌ 


चानय वा । मथवा गाये गाने मानः गर्वो ययोः अरूमत्यर्थं विरेजतुः । यथा रङ्ग मल्लयुद्धस्थान विशेषे नटसभार्यां यचा गायमानौ 
नटवरौ राजेते तथा महो गोपानां पुण्यमिति भावः ॥ ८ ॥। 


शरीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढाथंप्रकाडाव्याख्यानम्‌ 

तरयोदशश्छोकंटुरि वृणयंत्य आहु) अक्षण्वतामिति हे सख्यः वयस्यैः समानवयोभिः गोपैः सह पशूनवनं प्रतिप्रवशयतोः 
ब्रनेशसुतयोः नंदपुत्रयोः वनतं येः निपीतं नेत्रंहंदिनितरां आनीतं तरेवजुष्टं दशंनद्वारासेवितं नान्यैः क्रं च जक्ष्वता नेत्रतारः 
पदमेव नेत्रयोः फलं परमन्यत्‌ न विदामः अक्षिशब्दपर्यायोऽश्चन्‌ शब्दोप्यस्ति तस्मात्परस्य मतुप्प्त्ययस्य अनोनुडिति पुत्र 
गुविकृतेश्षप्वतामिति सिद्धं तद्क्त्रं कि लक्षणं अनुवेणुः वेणुनादयत्‌ अनुरक्ता भक्तोपरिश्रेमयुक्ताः कटाक्षमोक्षा यस्मस्तत्‌ यरा 
अनु निरंतरं वेणुना जुष्टं अनुरक्तकटाक्षमोक्षं वक्रं येः निपीतं प्रेमणादृष्टं तेषामक्षण्वतामिदः ववत्रदशंनमेव फलं परं न विदाम तल 
दशंनं विनाचक्षुः साफल्यं न स्यादिति भावः 1 ७ अन्यास्तयो; शोभावर्णनमाहू चतेति चूतप्रवारादीनां मालाभिः भनुपृ्त पम 
परिधाने नोकुपीतवस्छरे ताभ्यां विचित्रो वेषः श्य गारो ययोस्तौ क्वच कदाचित्‌ पशुपालानां गोष्ट्यां सभायां मध्ये गीयमान र 


नटरमणस्थाने नटवरो यथा तथा अकं विरेजतुः अहो अघुना गोपानां महद्धाग्यमस्माकं तु न्यूनमित्यिभ्रायः उलल्रपूलं 
मन्जं पद्मं च ॥ ८ ॥ 


भगवसप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

वणनमेवाहाक्षण्वतामित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति ॥ अक्षप्वतामिति ॥ हे सख्यः, वयस्यैः स्वसमानवयस्कंगोपिः षटं 
पशूनु गा, नुविवेशयतोः वनं प्रति प्रविवेशयतोः, व्रजेशसुतयोनंन्दस्य सुतयो रामङृष्णयोः, अनवेणु वेणुमनुवत्तंमानं, वेणु वादव 
दित्यर्थः जुष्टं पश्यतां निरतिशयप्रीति विषयं, जुषो प्रो तिसेवनयोः' इति धातोजुं्टमिति । अनुरक्तानां स्निग्धानां कटाक्षाणां मोल 
विसर्गो यस्मिस्तथाभूतं वक्त्रं मुखं, य्वा येरेवेत्ययं; । निपीतं नितरामनुभूतं दृष्टमिति यावत्‌ 1 इदमेतदेव, अक्षण्वतां चक्षुष्मतां तष। 
फठ चक्षश्राततिफरं, प्रं तदतिरिक्तं न इति विदामः विद्मः । यद्वा  ब्रजेशमुतयोवंक्तरं यनिपीतं, चक्षष्मतां तेषां जनानां चरि 
इदमेव फल जुष्टं सेवितम्‌ 1 यद्रा भन्वन्‌वें वेणुजुष्टं वेणुना सेवितं, ब्रजेशसुतयोः वक्रं यै, निपीतं, इदमेव भक्ष्वतां तेषां, अषणोः 
फर, यदा । वक्रं यजने, निपीतं तजंनैरेव, चक्षुःफलं जुष्टं, नान्थेः ।। ७ ॥ अन्या आहः ।। चतेति ॥ एवभुत्तरत्रापि । वत्र वदू 
भेदान्नातीव संगतिरपेक्षिता । चूतप्रवाला आञ्नकिखज्याश्च बर्हाणि ममूरपिच्छानि च स्तवका गुच्छाश्च उत्पलानि चनद्रिकारिजज 
जानि च अब्नानि सूुयेविकाशिपद्यानि च तेषां मालाभिरनुपृक्ते ईषदन्तरान्तरतः संयुक्ते परिधाने नीकपीताम्बरे ताभ्यां वितो 
वेषो ययोस्तौ, क्व च कदाचित्‌, गायमानौ रामकृष्णौ, रङ्गे नृत्यस्थाने, नटवरौ नरश्रेष्ठो, यथा तथा, पशुपालगोष्यां गोपाया, 
मघ्ये मध्यप्रदेशे, भकं नितरां, विरेजतुः । अहो पश्यतां गोपानां महद्धाग्यमिति भावः ॥ ८॥ 

भोहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
अक्षण्वतामिति 3 १०.२१.७. 


यस्मव दष्टे दृष्टमेवालिलं स्याद्यस्मिश्चक्षुस्तिष्ठति स्वेष्टदातू । 
तच्चेदरक्त्रं श्रशमक्षीह्‌ येन तस्मादक्ष्ण) कि भवेद्धत्यमन्यत्‌॥ १५॥ 
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क. १० पू. अ. २१ श्छो. ९-१० ] भनेक्याव्यासमल्ङ्कृतम्‌ ७०५९ 


चूतप्रवाठेति : १०.२१.८. 


रङ्कु भवन्ति सुनटा अपि रङ्घभाजामस्मत्स्वभावविशदीकरणेन भूयः । 
चेतोहरा ध्र वमयं तु नटाधिक्रध रस्माकमेव सखि मोहनमातनोति ॥ १६॥ 


कृष्णप्रिया 


गोपिर्यां आपस में बातचीत करने कुगी-अरो सखी 1 हमने आंखवालों के जीवन की गौर उनको अखि से वस, यही 
इतनी ही सफलता समञ्ली है, ओर तो हमें कुछ माल्म ही नदीं है, वह कौनसा जभदहै? वह यही है कि जव श्यामसुन्दर 
ध्ीकृष्ण मौर गोरे सुन्दर वराम ग्वाल्वालों के साथ गार्योको हांक्रकर वनम जेजारहेहों यारोटाक्रर ब्रजमेलारहेहो, 
उन्होने अपने अधरोपर मुरी धर रक्लीहो ओरं प्रेमभरी तिरी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों उस्र समय हम उनकी 
मुखमाधूरी का पान करती रहे ।॥ ७ ॥ अरी सखी जव वे भाम की नयी कोपे मोरो के पंख, पूरो के गुच्छे रंगविरगे कमल 
गोर कुमुद की मारां धारण कर लेते ह श्रीकृष्ण के साँवरे शरीर पर पीताम्बर भौर वलरामके गोरे शरोर पर नीलाम्बर 
फृहराने गता है तब उनका वेष वड़ा विचित्र बन जाता है । ग्वाल्वालों की गोष्ठो मे वे दोनों वीचोवोच वेठ जाते हैँ भौर मधुर 
पङ्गोत की तान येड देते है, मेरी प्यारी सली उस समय एेसा जान पडता है मानो दो चतुर नट रंगमचपरर अर्भिनय कर रहे हों 
म क्या वतां कि उस समय उनकी कितनी शोभा होतो है ॥ ८ ॥ 


गोप्यः किमाचरदयं शरं स्म वेणुष्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 

अङ्क्ते स्वयं यद्वशिष्टरसं हदिन्यो हष्यत्चचोऽभ्र युुचस्तरथो यथाऽऽयाः ॥ ९ ॥ 

बृन्दावनं सखि अबो वितनोति कीतिं यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्िम । 

गोबिन्दवेणुमन॒ मत्तमयूरन॒त्यं ` प्रेक्ष्याद्विसान्ववरतान्यसमस्तस्वष्‌ ॥ १० ॥ 
कदंमक्षमा 


अन्वयः गोप्यः, अयं वेणुः करि कुशलम्‌ आचरत्‌ यतु गोपीकानाम्‌ मपि दुर्लभां दामोदराधरसुधां स्वयं मवशिष्टरसं 
पयेष्टं भुडः क्ते हृदिन्यः हृष्यत्वचः तरवः अधर मुमुचुः यथा आर्याः ॥ ९॥ सखि वृन्दावनं भुवः कीति वितनोति यत्‌ देवकीसुत- 
पदाम्बुजलब्धलष्षिमि गोविन्दवेणुम्‌ अन्‌मत्तमयुरनुत्यं प्रक्ष्य भद्विक्षान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥ ६० ॥ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदोपिक्ञा 


भन्या ऊचुः । हे गोप्यः भयं वेणुः करि स्म पुण्यमाचरलत्करृतवान्‌ । कथम्‌ । यद्यस्माद्गोपिकानामेव भोग्यं खतीमपि दामो- 
दराघरसुधां स्वथं स्वातेत्रयेण यथेष्टं भु क्ते । कथम्‌ । अवशि्टरसं केवर्मवशिष्टं रसमात्रं यथा भवति तथा । यतो यासां हदिनीनां 
पयसा पृषटस्ता मातृतुत्या दिन्यो हृष्यत्त्वचो . विकसितकमल्वनमिषेण रोमांचिता लक्षयते । येषां वंशे जातस्ते तरवो मघुघारा- 
म्पिणानंदान्र मुमुचुः । यथा आर्याः कुखबुद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं दध्र हष्यत्वचोऽन मुंचति तद्दिति ॥ ९॥ काश्चिदाहुः 1 हे सखि 
वृ दावनं भुवः कीति स्वर्गादपि विशेषेण वितनोति । कथंभूतम्‌ । यदे वकीसुतस्य पदाबुजाभ्यां च्चा लक्ष्मीः शोभा संपद्येन तत्‌ । 
कि च गोविदस्य वेगुमनु वेणुनिनादं श्रुत्वाऽनंतरं मंदं गजितं नील्मेघं तं मत्वा मत्ता ये मयूरास्तराचरितं 1 संघश्चस्तत्र- 
तव्राद्रिसानुष्वपरतान्थुपरतक्रियाण्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिस्तत्‌ । नेतदन्येषु रोकेषु विद्तेऽतो ोकरतिरापक्षया भुवः कोति 
वितनोतीत्यर्थः ।। १०॥ 


भो वंशीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकाशः 


अन्याः अनु रागिण्यः । किम्‌ अनिवव्यिम्‌ । कथं ज्ञातमिति शेषः । यतो हेतोः। दन्यो ^^ सरस्यो वा । वृक्लाद्या 
मपि तत्र भगवदनुरागिणस्तत्र कि चेत्तनानुरागवार्तेति भावः। हे गोप्यो वेणुश्रुरलो क्रि स्वित्कुशकं मंगकमाचरत्‌ अपितुन 
किमपि, स्थावरजातित्वेनेव लक्ष्यते इति भावः। तदपि दामोदराधरसुधां भु क्त इति कथं वयं सोढु प्रभवाम इति भावः । तत्र 
हेतुः-गोपिकानामिति । अधघरसुधायां हि गोपिकानामस्माकमेव स्वत्वं कृष्णस्य गोपजातिल्वाल्चिव्यं रात्रावस्माभिः संभुज्यमानत्वात्‌ । 
वेणस्तु विजातीयः तत्रापि कृष्णरमितत्वमात्मनो मत्वा कष्णप्रेयसीत्वाभिमानं धत्ते, तत्रापि धा्टयं न न पुनः पौदषमाविष्कृत्य स 


शू कत, तत्रापि परकीयं धनं, तत्रापि स्वयमेव न त्वन्यं जनं कमपि संगिनं करोति, तत्रापि चौर्येण किं तु छनं स्वामिनीरस्मानु 


१. सुधासरसाग्रयगेयं -विज, 1 २. रसौधमागे हृष्टत्वचो-विज. । ३. स्तरवस्सदर्भाः- विज । ४. प्रशष्याटतानुचरितान्य-विज. । 


((.0- 421048111\/80॥ 811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


७१० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २१ षो. ९-१० 


फूत्कारेण ज्ञापयित्वेव, किं चायं न पफूत्कारः कि तु संभोगोत्यमणितमेव, तच्चास्मान्‌ श्रावयित्वैव, तत्रापि न वशिष्ठो नाविषटो रः 
किञ्िन्मात्रोपि यत्र तद्यया स्यात्तथा भु क्ते । वष्टिभागररिः” इत्यओोपः । धन स्वामिनीनामस्माकं कृते स्वभुक्तावशिष्टमपि किचत 
रक्षतीत्यहो घाष्टच मिति भावः कि च, अकुशल्वत्तिनः सर्वे जनास्तादशा एवेत्याहुः । यद्यतोऽघरसुधाभोगान्नयोपि दष्यत्तच 
उत्फुल्कमलादिमिषेण पुकवत्यो बभूवुस्तरवोपि मकरंदमिषेणाश्र पुमुचुयंयाऽ्ऽ्या भगवद्गुणान्‌ श्रुत्वाश्रपुलकादिमंतो भवति तवव 
ते वेणोमंणितं श्रुत्वेति । हदिन्योऽस्य सख्यस्तरवश्च सखायो दूता एवेति स्वेस्माकं वैरिण एवेति भावः। अतोऽयं गोप्यः निभतं 
त्रापि रक्षणीयो यथा कष्णाधरं न प्राप्नुयादित्यभूयाख्यः संचारी व्यंजितः॥ ९॥ काश्चित्‌ स्ववासभुवं श्लाघपंल्य आहुः-विपदन 
स्वगलाभः । इह्‌ देवकोपदं यशोदावाचकम्‌, गोपीनां वसुदेवपत्नीजत्वस्याज्ञातत्वात्‌ । न केवर पादांकनसंपत्िरेव किं तवन्यदपि 
लोकांतरपेक्षया वेलक्षण्यमस्ति तदाहु-किश्ेति । गोविदं नीकनेधं वेणुनादं च तदृध्वनि मत्वा तत्र तत्र मयूरा नृत्यंतोति । तत्र तत्र 
स्थले! समस्तानि गोवत्सपक्षिभुजंगादीनि । एतत गोविदपादांकनवेणुनादाकणंनोत्तरमयूरनत्यादि । अन्येषु स्वर्गादिपु । इत्ययं 
इति । परथिव्यामपि वृ दावनमेव कुल्कीत्तिकरपुत्रवद्ररमिति भावः । श्र नाम्नी नंदभार्याथा यशोदा देवकीति च' इति । ख्या 
लकष्मीध्वंजवच्ादि चिह्भमयौ शोभा येन तत्‌ । रोके च पृथिवी घन्या तत्र जंतरुद्रीपस्तत्र भारतं ततरार्याविर्तं तत्र मायुरमंडलं त्रापि 
श्रीवृ दावेनादधिकं न किमपोति । भत्रास्मात्त्तंयेति मयूरः प्राधथितस्य गोविदस्य वेणुवादनं तदीयताकगव्येव मंडलोभूय नयता 
तषां मध्ये तस्यापि सनृत्यं वादनम्‌, ततस्तद्रायेन त॒ष्यतां पारितोषिकस्वीयदि> {बहभ्रदानं तस्मे, तेन च वादकलोकरीत्या साह्वाद 
तद्गृहीत्वा स्वलि रस्युष्णीषस्योपरिधारणमिति ॥ १०॥ 


शभोमज्जोवगोस्वामिङता चेष्णवतोषिणी 


महो बताऽ्स्तुतरां गोपानां भाग्यं वेणोरपि भाग्यं कि वक्तव्यमिति महाभावस्फुरदुन्मादतया मिथ्याकल्पनापूवकं ष्य 
भिलाषमाहुः - गोप्य इति । अयमस्माभिदह श्यमान इव नीरसदार्मयो वेणुः अस्मिन्‌ जन्मनि पूवंस्मिनु वा किंङ्कृतमत्‌ पुष्य इतवावु 
तत्य ज्ञाते वयमपि तदयं यतामह इति भावः । स्मेति विस्मये तरिशङ्गमाहुः यस्मात्‌ दाभोदरेदयादिदामोदरशब्देन तस्याश्माज 
च ताहशवाल्यमारभ्य जातेदृशभावाङ्कुरतया स्वाभाविकं सम्बन्धविशेषं सूचयन्ति अत॒ एव गोपिकानामस्माक्मेव भोगा 
अयमिति पुंस्स्निर्देशेन तस्य तद्धागा याग्यत। चोक्ता तथापि भुङ्क्ते तदेकापभोग्यत्वेन सदा पिवति तस्य तदन्थभोगादशनत्‌ । 
ननु दामोदराधरस्तरसङ्गानन्तरमपि सरस एव हृष्यते नतु शुष्क्तस्मारसौ न किचिदपि भुङ्कते तत्राहुः  भवशिषटे रपरो 
रसमात्र यत्र तद्यथा स्यात्‌ सुधा भुङ्क्तेव केवरं द्रवमात्रमेवावरिष्येतेत्यर्थः । टे गोप्यः ! इति तस्माद्रेणुजन्मनेव सौभगं नतु 
गोपौजन्मनेति कुतो युयं गोप्यो जाता इति भावः । अस्माकमिति वक्तव्ये गोपिकानामिः्थुक्तिर्गोत्रवासित्वेनास्मकोिप्वेधश 
गोपिक्राविशेषत्वाभावान्न तद्विधस्याधिकार इति निजाभिमान विशेषात्‌ वंदग्धौरखविशेषाच्च शेषेण तदेकाशयेव देहादिरकनः 
काणामिति किञ्च तस्य युष्मदीयकान्तस्य करे हृदये वदने च सदा वत्ततां नाम मधरसुधामपि स्वयं युष्मत्‌ सम्मति विनेव दक 
इति भावान्तरम्‌ अथवा तच्च कथं भुङ्कते तत्राहुः अवेति वशिष्टं अवशिष्ट वष्टिभागुरिरल्कोपमित्यादेः न वशिष्टम्‌ अवधिष्ट 
भनवशिष्टमित्यरथेः । तादशो रसो यत्र तथाभूतं यथा स्यात्‌ रसमात्रमपि नावशेषयतीत्य्थः । यद्रा अवशिष्टो रसो रागा यत्र तचः 
स्यात्‌ रागस्याविष्टत्वात्‌ न कदाचिदपि विरमेत्‌ किन्तु मूहुभक्षयत एवेत्यथंः । यद्वा सधां कथम्भूतामपि गोपिकानामवशिष्टो गे 
रसः तदकापक्षथा तदितराशेषरस्षपरित्यागातु तद्रूपामपि अथवा कुशलाचरणे लक्षणान्तरमप्याहूः हृदिन्यो हृष्यत्तवच इति तस्व 
तादृशं भोगे द्रा परमपुण्या हृदिन्योपि रोभाद्धिकसितकमलरमिषेण हृष्वत्वचो जातरोमहर्षा बभूवुः इत्यर्थः अथवा यदविषट 
उच्छिष्टो यो रसो नादश्पन्तं हदिन्योपि भुञ्जते भास्वादथन्ति यतश्च हृष्यत्वचो भवन्तीत्य्थः । कि यस्य स्वजातिसम्पव् 
वेणोस्तादशं सौभाग्यं इष्वा सर्वे स्थावरजातयोपि मधुमिषेणाश्रु मुमूचुः तत्र दान्तः यथाऽऽ्याः पितरः स्वकरुलसम्पवस्थ तां 
सोभाग्यमनुभरूयाशरु मुन्छन्तोत्य्थंः । ई्ष्यापक्े तस्मात्‌ समाज एव तादशस्तस्वंकस्य वा को दोषः अतोऽयं गोप्यः निभृतं कुत्रापि 
सङ्गोप्यरक्षणीय इत्यथः ।। ९ ॥ महो कि वक्तव्य श्रीहस्तादौ वतंमानस्य वेणोर्माहा्म्य वृन्दावनस्य सौभाग्यं कियद्वप्यंतामिलाह- 
न्देति । दे सखि । वितनोति वे्ु्डेभ्योपि विशेषेण विस्तारयति यद्यस्मात्‌ यदुवन्दावनमिति या देवकरसुतस्य धीडृष्णस् 
¶दाम्डुनाभ्या कृत्वा कन्धा लक्ष्म्यः सरवंशोभामहिम्नोः सम्पदो येन ततु तस्येवाक्षनोद्धंरूपत्वात्‌ तत्र च साक्षालयदाम्बुनाष्यामेव 
नतु पादुकाभ्यामित्यनेन श्रवृन्दावनभरमेः परमसौभाग्यं सूचितं तासां देवकीसृतेत्युक्ति प्रागयं वसुदेवस्येत्यादि गगवात्ावरषर 
तथा चोक्तिगोपनाय एवं गोविन्दशब्दोपि गवाध्यक्षेपि गोविन्द इति कोकारमतमाधित्य तस्मिन्‌ सङ्क तितः श्रीगोविन्दाभिषेकः 
नन्तरमेव तन्नाम्नो ब्रज प्रसिद्धेः उत्तरत्र नन्दनन्दनमिति तु गोपनाशक्तेः यद्वा देवकीब्रजेश्वयेवनाम - 


'द्रनाम्नी नन्दभार्याधा यशोदादेवकीत्यपि । अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्य। शौरिजायया”॥ इति । 


ृदद्षयुराणवचनात्‌ विशब्दोक्त वंशिष्टचमाहुः- गोविन्देति । गवामिन्द्रो गोविन्द इति गोपव्गंवृडामणिगोगोगल 
परिवृतो वन्यश्ुषणो विचिवक्रीडारसिकः श्रीयशोदानम्दनो लक्षितः अतो ृन्दावनस्यापि भाग्यमस्माभिरभिरुषणौयमेवेति भावः । 
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मव्यत्तः तत्र मन्दगजितं नौलमेषं तं मत्वेति मयुराणां मत्तत्वे नृत्ये च हेतुः अन्ययाऽ्न्येषामिव तेषामप्यवरतत्वमेव स्यात्‌ तथाप्य- 
लोक्रिकत्वं त्वधिकमस्त्येवेति अथवा ताहशश्रीक्कष्णे स्वाभाविकप्रीत्यतिश्यवतां ध्ीवुन्दावनमगूराणां सम्बन्धेन स्वंस्यामपि तज्जातो 
भगवत्सादादन्यत्रत्था अपि एतत्सादृश्येनैव मेषे प्रीतिमन्तो ज्ञेयाः ततश्च गोविन्दस्य वेणुमनु तत्नादश्चवणान्तरमिल्यग्रेपि सवंत्रानु- 
वनयं यद्रा, गोविन्दस्य वेणोमंनुः नादात्मकरपरममोहनमन्त्रस्तेनैव मत्तानां मगरराणां नृत्यं यस्मिन्‌ यद्यपि तद्रेणुनाद एव यथा 
मयुराणां नृत्ये देतुस्तथान्येषामवतारत्वेमि तथापि नुव्यरोतिपुत्रेधितुमेवान्येषां सभासदत्वनिह्पणयोग्यं प्र श्षयेत्युक्तं किवा मृदुः 
भ्ोमगवदासनताप्राप्टया सर्वेषां परमावलोकनीया भद्िसानवो ये यद्रा प्रेक्ष्नृव्येक्षणे बुद्धाविति विश्प्रकाात्‌ परक्नाम्‌ अर्हन्ति ये 
षु उच्चेषु तदृर्शंनस्थानेषु अवरतानि स्तब्धतां प्रा्ानि अन्यानि मयूरव्यतिरिक्तानि पमस्तानि सत्वानि प्राणिनो यस्मिन्‌ यदा 
मततमगुरनुतय प्क्य गोविन्दवेणुमन्विति व्ुत्करमेण योज्यम्‌ अत्रेदं विवक्षितं वर्हावतंसस्य मयुरप्रियस्य तस्य वनागमनसन्दशंन- 
मत्रेण प्रीतया मत्तानां मयूराणां नृत्यं तसप्रक्षथा हर्षेण गोविन्दस्य वेणुः तेन तद्रादनमिव्य्थः । तमनु अद्रिखानुपु अवरतानि विरतानि 
अन्यानि श्रीभगवदशंनादिव्यतिरिक्ताशेषभ्रयो जनानि येषां तथाभूतानि समस्तसत्त्वानि यस्मिनू ईं श्रीवकुष्डेपि नास्तीति तथा 
ततोऽपि कीत्िविशेषोऽस्याः सिद्ध एव अहो बतास्माकं तत्र तथा तादृश्यवस्था न सिदुध्येदति वयमघन्था एवेति भावः तच्च तासां 
भमविगेषस्वाभाविकाजृष्स्यािलक्षणमेवेति सवत्रोह्यम्‌ ।। १०॥ 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहदवंष्णवतोषिणो 

अहो वतास्तु तत्संगि गोपानां भाग्यं कि वक्तव्यमित्याहुः-गोप्य इति । भयं नीरसदाख्मयो वेणुः कि कतमत्‌ पुष्यं इतः 

षानस्िन्‌ जन्मनि पूवं सिमन्‌ वा. तत्पुण्ये ज्ञाते वयमपि तदर्थं यतामह्‌ इति भावः । स्मेति विस्मये, तल्लिगिमाहुः-दामोदरेत्यादिना 
रामोदरशब्देन निजमुेश्वर्य्याः प्रंमविशेषेणाटमवश्यतां बोधयन्ति, राधादामोद रयोर नत्वात्‌, भत एव गोपिकानां भोग्यम्‌ । 
वमिति पुस्त्वनिटृशेन तस्य तद्धोगायोग्यतोक्ता. तथापि भुङक्ते तदेकोपभोग्यकत्वेन सदा पिवति, तस्य तदन्यभोगादशंनात्‌ । 
नगु दामोदराधरस्तद्धोगानन्तरमपि सरस एव दृष्यते, न तु शुष्कस्त त्राहुः-यदिति । सुधां भुक्त्वैव केवल द्रवमात्रमवरिष्येतेत्यथः । 
ट गोप्यः ! इति तस्मादवेणुजन्मनेव सौभाग्यम्‌, न तु गोपीजन्मनेति, कुतो युयं गोप्यो भूता इति भावः । अस्माकमिति वक्तव्ये 
गोपिकानामिति गोपोजाव्यैव तद्धोग्यत्वसिद्धेः, निजाभिमान विशेषात्‌ केदग्धीरस विशेषाच्च; षकेषेण तदेकाशयेव देदादिरक्षिकाणा- 
मिति। अन्यत्तव्ंञ्जितम्‌ । अथवा गोपिकानामेव वश्यः स्वामी वा यो दामोदरस्तस्य करे हदये वदने च सदा वत्ता नाम, 
धरमुधामपि स्वयं युष्मत्सम्मर्नि विनैव भुङक्ते । अवेति, अवरतादिवद्धीनार्थे, अव हीनं शिष्टं यस्य रसस्य तथाभूत यथा स्यतु, 
रमात्रमपि नावशेषयतीव्यर्थः । यद्वा, मवशिष्टो रसो रागो यथा स्यात्‌, रागस्यावशिष्टतवान्न कदाचिदपि विरमेदिति, किन्तु मुहू 
एवेत्ययंः। यद्रा, सुधां कथम्भ्रताम्‌ ? गोपिकानामवशिष्टो यो रसस्तदेकापिक्षया तदितराशेष-रसपरित्यागात्तद्रूपामपि, 
तामप्यय भुद्कते । तत्र रक्षो नाम प्रीत्याद्यरसविषयत्वेऽपि तादात्म्य पिक्षयोपचारेण सुधेव रसः, किवा रसनीयमधुरदरव्यविशष 
इति । मथवा कुशकाचरणलक्षणान्तरमप्याहुः-यस्य भवशिष्टभुच्छिष्टमेव, तथापि रक्षं द्रवमात्रम्‌, न तु सुधाम्‌, हद्न्यिः स्नान- 
पानादिना जगतां पावन्यः स्वाथंदाश्च श्रीयमुनाद्या न्योऽपि भुञ्जते, जरविहारादिनाधररागापगमान्न्यादयोऽघरामृतं पिबन्तीति 
। साहित्यदपंणः २।२३ ) (निःशेषच्युत चन्दनं स्तनतटं निमृ्टरागोऽघरः' इत्यादिवचनतः काव्येष्वनुमानद्रारा प्रसिद्धमेव, तासां 
तद्धागे लिगं "हष्यत्वचः" इति, तरवश्च मुनय इव तत्तोरवत्तिनो जगदुपकारपरा भगवत्स्तुतमाहात्म्या भुञ्जते, पाद॑स्तननदोजल- 
पानतः, तत्र छिगम्‌-अश्र मुभुचुरिति, अन्यया तादृशहृष्यत्त्वक्तवा्ुमोचकत्वानुपपत्तेः । तत्र दृष्टान्तः भायां महान्तो यथा 
भोभगवद्रसानुभवेनैव हर्षाद्‌ रोमाग्विता गलदश्र मुचश्च भवन्ति, नान्यथेति । यद्वा, हृष्यत्वचः सत्य इति परमदृल्कभलाभनानन्दभरः 
मृतिः, मतो यस्योच्छि्टदवमात्रपानेनापि तासामीदशो हषः, तस्य पुण्यमाहातम्यं कयं व्यमिति भावः । तरवस्तु अधु मुभरचु, 
पस्याप्यलामेन शोकादश्द्नित्यर्थः । किम्भूताः ? भर्यया, छायादिना जगदुपकारान्महान्तोऽपि, यद्वा, ननु तरण स 
सम्भावनापि नास्ति, कथं तदप्राप्त्या रोदनं सम्भवेत्‌ ?न हि रको राज्याप्राप्टयारोदिति । किं तहि क्षघादिनाञ्नाद्यथमेवेत्या- 
पत्याहु--यया मर्याः परमार्य्याः सुधियस्तदधराम्रतपानदीना अपि तदप्राप्त्या शोकेनाध्र मुखन्ति, तद्वदिति । यद्वा, यया ययावत्‌ 
तरव मार्य्याः सरलबुद्धयः । अन्यत्‌ समानम्‌ । अतोभ्यं गोप्यः, निभृतं कुत्रापि संगोप्य रक्षणीय इत्यर्थः ॥ ९ ॥ श वक्तव्य 
शरहस्तादौ वर्तमानस्य वेणोर्माहात्म्यम्‌ ? ्रीवृन्दावनस्येव भाग्यं किं वण्यंमित्याहु वन्देत । सखि, हे ्रोराघे ! वितनोति स्वर्गा 
विशेषेण विस्तारयति, यत्‌ यस्मात्‌, यदवृन्दावनमिति वा, देवकोसुतस्य श्रीकृष्णस्य पदाम्बुजाभ्या कृ र्ब्धा म्यो 
नगद्रिक्षणवज्ांकुशादि सृलक्षणैः सर्वाः शोभापम्प॑दो वा, सर्वेषां तत्रत्यानां जनानां सर्वायमूरमहानिधिप्रकाशन रूपा येन तत्‌ । 
तत्रच स्न्‌ पादाम्बुजाभ्यामेव, न तु पादुकाभ्यामित्यनेन तथाम्बुजरूपकव्वनित परमसौकुमाय्यं-शीतक्त्वादि सहजगुणयुक्त- 
रस्सयन ्रीवृन्दावनमभूमेः परमसौभाग्यं सूचितम्‌, अरुभ्यलाभात्‌, पदाम्बुज शब्देन च॑ स्वर्गादिषु सपादुकः-्रीविष्णवादिध्यः स्वत 
एव माहात्म्येन तत्पदाम्बुजाभ्यां लक्ष्मोविशेषसम्पत्तेः । तासां देवकीसृतेस्युक्तिः ( भा० १०।८।१४ ) भ्रागय वसुदेवस्य इत्यादि 


गगंवश्यानुसारेण, किव, स्वत एव, तासु सर्वपरिस्छत्तः, तत्र च सुतश्ब्देन केवलं तया प्रसूत एव, पतरस्तु ोयशोदाया एवेति 
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भावः । यद्धा, देवकी त्रजेश्व््येव, दरं नाम्नी नन्दभार्ययाया यशोदा देवकोल्यपि । अतः सख्यमभृत्तस्या देवक्या शौरिजायया ॥ 
इति वृहद्वष्णुपुराणवचनात्‌ । अतोऽस्मत्तो वृन्दावनमपि परमधन्यमिति भावः) अहो क वक्तव्यम्‌, स्वर्गादिभ्यः श्रीवकु्ठलोकादपि 
विस्तारयतीति विशब्दोक्तं वै शिष्टचमाहुः-गो विन्देति, गवामिन्द्रो गोविन्द इति गोपवगंच्‌डामणिर्गोगोपगणपरिवृतो वन्यभूषगो 
विवित्रक्रीडार सिकः श्रोयशोदानन्दनो छक्षितः । हे सखीति-श्रोक्ृष्णप्रदत्ततदाधिपत्येन तव तु परमधन्यतेवेति, पूर्वश्लोकेन स्वयं 
वाणताद्वे णुभाग्याज्जातशोकां भगवतीं श्रीराधां प्रति लकल्तादि-तदीयसखीवगंशृत सान्त्वन मिदं ज्ञेयम्‌ । अन्यत्तग्यव्यातम्‌। तत्र 
मन्दगज्जितं नीलमेघं तं मत्वेति, मयूराणां मत्तत्वे नृत्ये च हेतुः, अन्यथ।ऽन्येषामिव तेषामप्यवरतत्वमेव स्यात्‌, ( भा० १०।४३।१७) 
मल्लानामशनिः" इत्यादिवत्‌ तत्तद्भावानुरूपमेकोऽपि श्रीभगवान्‌ तथा तथैव तेषु तेषु परिस्फ़रतीत्येष्वर््ं सुमि्येदे । इव 
कोकिलादििष्वपि वमन्तादिरूपेणास्पफुरदित्यप्युह्यम्‌, किन्त श्रीभगवतो मेघविशेषादिरूपेण मयुरादिषु परिस्पूर्त्या तेषां प्रात 
मेधादिभ्यो जायमानभावतोऽधिकाधिकभावश्च ज्ञेय इति दिक्‌ । अथवा, गोविन्दस्य वेणमनु तन्नादश्रवण [नन्तरमिव्यग्रेपि सवत्रातु- 
वत्तनोयम्‌, यद्रा, गोविन्दवेणोमंनुः- नादाटमकपरममोहुनमन्तरस्तेनव मत्तानां मयूराणां नव्यं यस्मिन्‌, किच, तेनव प्रक्षयास्तत्‌ 
प्रतिध्वनिना परमरमणोयाः, किवा, वनेषु चरतां पशूनां दशंना्यथं श्रीभगवदासन्नताभ्राप्ट्या सर्वेषां परमावोकनीया अदरषानवो 
यस्मत्‌, तत्‌ । क्रि, तेनव भवरतानि स्तब्धां प्रात्ानि अन्यानि मगूरग्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्वानि प्राणिनो यस्‌ । 
य्वा, प्र क्ष्यः परमसुन्दरः प्रीत्या ब्रजजनेः सदा दृश्यो वा, अदेः श्रीगोवद्धनस्य सानु; शिख रप्रदेशो यस्मिन्‌, श्रीगोवदधनपूजाया 
( भा° १८।२४।३५ ) शेलोऽरिमि' इति वदता श्रीभगवता तद्वलिन्रुलं भक्षयता लीलाविशेषेणोपविश्याक्रम्यमाणत्वात्‌ । किच, 
अवरते निवृत्ते अन्थे रजस्तमसी यस्मात्‌, तथाभूतसमस्तसत्त्वं सम्पुणंसत्त्वं विशुद्धसतत्वगुणे यस्मिन तत्‌, ( भा० १०३५।९) वनः 
रतास्तरव>” इत्यादिवक्ष्यमाणत्वेन तरूलतादीनामपि सात्विकभावोत्पत्तेः। अनेन च ( भा० २।९।१०) ्रवत्तते यश्र रजस्तमस्तयो, 
सत्त्व मिं न च इत्यादिनोक्तायाः साम्येन स्वर्गादिभ्यो भूकोत्तिविस्तारणं षिद्धमेव, तत्र च तदनन्तरमेव ( भा० २।९।०। 
न यत्र माया किपूतापरे' इत्युक्त्या प्राकृतसत्वगुणाभावेऽपि शुद्धसत्वप्रवत्तेरुक्तिगणातीतस्य सच्चिदानन्दविलासरूपस्य सत््वस्यारभि 
प्रायेण, तच्च श्रीभागवतामृते बहुशो विवृतमेव, अत्रापि तथेवोह्यमिति दिक्‌ 1 वेकुण्ठतोऽपि की तिवितानपक्ष चावरतान्युप रताति 
अन्यानि गोविन्दवेगुध्वणतहुशंनेतराणि चेष्टितानि येषां भूतानि; यष्टा, अवरतान्यन्थानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिन्‌ । यद 
रक्ष्या अद्रयः श्रोगोवद्धंनाद्या यस्मिन्‌ तत्‌, सानुषु अवरतानि मयूरेतरसमस्तसततवानि यस्मिन्‌ । यद्वा, मत्तमयूरनत्यं प्रक्षय गोवि 
वेणुमिति व्युत्कमेण योज्यम्‌ । भयमथ वर्ावतंसस्थ तस्य वनागमनसन्दशंमात्रेण प्रीत्या मत्तानां ममराणा नृं तदमेक्षया हए 
गोविन्दस्य वेणुस्तेन तद्वादनमित्य्थंः 1 तमनु अद्रिसानुषु अवरतानि विरतानि श्रीभगवदशंनादिव्यतिरिक्ताशेषप्रयोजनानि र्षा 
तथाभूतानि समस्तसतत्वानि यस्मिन्‌, समस्त-शब्देन मथुरा अपि गृहीताः, ततश्च तेषामादौ श्रीभगवदशं नानन्देन मत्तया नृचम्‌" 
पश्चाच्च वेणुनादेनान्येषामिव तद्वेगुनादश्रवणतदशंनेतराखिरोपरामलक्षणा प्र ममूर्च्छ जातित्यथंः । ईदयं ्रीवेकुष्ठेऽपि नास्तीति 
ततोऽपि कीत्िविशेषोऽस्थ सिद्ध एव । अहो वतास्माकं तत्र तथा तादृश्यवस्था न सिध्येदिति वयमधन्या एवेति भावः । एतच्च 
तासां प्र मविशेषस्वाभाविकातृप्त्यात्तिलक्षणमेव सवत्र ऊह्यम्‌ ॥ १०॥ 


धोसुवश्नसुरिक्तं शुकपक्षीयम्‌ 
ह्टत्वक्‌मुकुल्तित्वचः अश्रु अधरकल्पं पुष्परसम्‌ अस्मद्रंश्योऽयं ध्वन्यत इति धिया तरवोऽप्यथु मुचुरित्यथः॥ ° । 


गोविन्दवेणुमनु प्रक्ष्य मत्तमगरुरनृत्यश्वानुप्रक्ष्येत्यन्वयः। अद्रिसानुषु अवरतान्यसमस्तसत्तवं शब्दादुपरतमनुष्यव्यतिरिकतसम्त 
प्राणिजातम्‌ ।॥ १०॥ 


भोमदोरराघवाचायंङ्ता भागवतचन्चन्िका 


. गोप्य इति । हे गोप्यः ! अयं कृष्णकरस्यो वेणुः कि स्म कुशङं पुण्यमाचरच्चकार कुतः यद्स्मादृगोपिकानामपि पि 
शन्दो दोकभ्यद्योतकः गो पिकानामस्माकमपि दुभां दामोदरस्याधरसुधां स्वयं भुङ्क्तं अनेकोपभोग्यां स्वयमेक एव भू न 
रिष्टरसन्तु हदिन्यो नद्यः तरवश्च भुञ्जते कृत्स्नायामघरसुघायां वेणुनेकेन पीयमानायां यद्गलितमधुरसुधात्मकरसकणना 
हदिन्यस्तरवश्च भुञ्जते अश्र इति जात्यभिप्रायकमेकवचनम्‌ अवशिष्टरसभोगप्रयुक्तद्‌र्ष्रुणि मुभुचुहष्यत्त्वचश्च ततं ह 
विकरसितकमल्ग्याजेन हृष्यत्त्वतचः उदख्ितरोमाण इव रक्ष्यन्ते तरवस्तु मधुमिषेणानन्दाश्रूणि मुचुरिवेति भावः। यथा | 
भागवतशेष रसाभिनज्ञास्तद्धक्तावशिष्टमुपभुज्य हृष्यत्‌त्वचोऽश्रणि भुञ्जन्तश्च भवन्ति तद्वदित्यर्थः ।। ९ ॥ वृन्दावनमिति । हे सहि. 
बृन्दावनं भुवः कोति वितनोत्यनितरलोकसाघ्ारणीं करीति जनयतीत्यथंः । भवर हतुं वदन्त्यो वि्िषन्ति यद्ृ्दावनं देवीषु 
पदाम्बुनाभ्यां कन्धा रकषमीः सौन्दरयसम्पद्येन किख गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुगीतमनुसूत्य मन्दगजितनीलमेषभनान्या मतता य द 
स्तेषां नृ तमवलोक्य द्वि्ान॒षु उपरतानि वेणुगीततदनुरूपमगूरनृत्तदिदक्षया निवृत्तस्वस्वव्यापाराणि अन्यानि मगूरव्य 
समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्तथाभूतं न ह्न्योऽस्त्येवंविघो छोक इति भावः॥ १०॥ . 
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छ. १०१. म. २१ लो. ९-१०] भनेकव्याख्यासमल्ह्कतम्‌ ७१३ 


भ्रीमद्विजयन्वजती धकृता पद रत्नावली 


है गोप्यः ! अयं वेणुः फ कुक तपोलक्षणम्‌ माचरत्‌ स्म स्मरणं कत्तव्यं क्रिमप्यस्तीति वृत्तं पूर्वजन्मनि चीणं वा 
“स्मृतौ वतते निषेधेस्म इति च यो वेणुः दामोदरस्याधरोष्ठः स॒ एव सुधा तया सरसं सरागमग्यं गेयं यस्मिन सः सरागमग्यगेयः 
तं रसं भुङ्क्तं आश्वादयति सदर्भाः दर्भाङ्कुर, सहिताः तरवः हृटत्वचः अस्मद्व.श्योयमिति रोमाच्ितसवंगात्रा येन वेणुना पीतोऽ- 
वशिष्टो यो रसः तस्यौघः प्रवाहो यस्मिन्‌ स यदवशिष्टरसौघः तस्मिन्‌ मार्गे ङष्णेन स्चरितेऽव्वनि अश्रु मानन्दजकङं मुपुचुरिल- 
त्वयः। सदभाः सकुशा वा ।। ९॥ भुवो भूमेः हे सखि यदुवुन्दावनं देवकी सुतस्य पादाम्बरुजाभ्यां च््धा लक्ष्मीः श्री्येन तत्‌ देवको- 
पृतपदाम्बुनलब्धलकिमि लक्ष्मेति केचित्‌ लक्ष्म चिह्भ गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुस्वरानुकूर्मेवनादशद्कुया वेणुस्वरानुकारेण वा मत्तानां 
मयुराणां नृत्यं षरा माहताः सादराश्च अनुकूकं चरितं येषां ते तथा कृष्णचरितानुकूकचरिताश्चान्ये मनुष्यविजातीयाः समस्ताः 
पवा जन्तवो यिमिस्तदाहतानुचरितान्यषमस्तसत्वं सत्वोऽघ्रीति वचनात्‌ पुल्लिङ्खोप्ययं शब्द भादृतौ सादराचिताविति च ॥१०॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
यस्य वेणोरवशिष्ट उच्छिष्टो रसो नादल्पस्तं स्नानपानादौ हृदिन्यो जगटपावन्थो भुञ्जते हो तदृशंनात्तरवोऽपि 
हृष्यत्तचः अद्कृरादिमिपेण रोमाच्िताः सन्तो मधुमिषेणाघ्र्‌. मुमुचुः कोशा अपि यथाधय्या मूनयस्तद्गणेस्तयाभूता अपी- 
यवः॥ ९ ॥ तस्यां समाज इत्युक्तानुसारेण तयाचोक्तिगोपिनीया ॥ १० ॥ 
भीमज्जी वगोस्वामिङ्तः वृहत्‌क्रमसन्दभः 
मुखा मुग्घाभिः सहोचुः-- गोप्य इत्यादि । हे गोप्यः ! गोपयतोति गोपी, जानन्त्योऽपि भवत्यो न कथयन्ति; कथयत, 
मं वेणुः किं कुशलमाचरत्‌ ? स्मेति वितर्के; यतो यतो दामोद राधरसुधां भुङ्क्ते, भोग्यत्वेनोपपन्नां सुधां पिवतु नाम कि तत्रास्माक- 
ममूयतेत्याश्क्याहुः गोपिकानामप्यस्माकमपि भोग्यंषा, तथाप्येष एव पिवतीति परकीयभोग्यभोगो विना ताशकुशलाचरणे न 
्यात्‌ । तत्रास्मदनुज्ञयेव तु नापि तथेत्याहु--यदित्यादि । एवमेव मात्रातिरेकेण पिवति, यया यदवरिष्टरसं हृदिन्योऽपि भुञ्जत 
स्यथः । तदेव कथं ज्ञातम्‌ ? तत्राह--हष्यत्वचः फुल्कत्‌कमलादिरूपास्त्वचो यासाम्‌, ता अपि यथेष्ठं स्वविकारं गोपयितुं न 
शकनुवन्तीति भावः । न केवलं हदिन्य एव भुञ्जते, त रवश्चेत्य्थः । अतिवाहुल्यात्‌ कथमवगतम्‌ ? तत्राहुः अश्रु मृपुचुः । एषाम- 
यपिमातवा जतित्यर्थः । क इवाधर मुमुचुः ? यथार्याः प्रधानभूता राघादयः, भघरपानसम्बन्धस्यान्येषामसंम्भवात्‌, सामान्याश्रुपातु, 
विलापं भक्ता वा । यद्वा तस्मादयं वेणुगप्यश्चारयितव्यः। अत्र मौष्य-गर्व-दैन्यानि ॥ ९॥ मध्या ऊचुः-वृन्दावनमित्यादि । हे 
वृन्दावनं भुवः कीति तनोति । आत्मकीिस्तु स्वत एव-आनन्त्यादुविस्तारयितु न शक्यत इति भावः । एतेन भुवः पृथक्‌ 
लेनाभ्ोमत्वमपि प्रतिपादितम्‌ । तत्र हेतुः- यद्‌ देवकीत्यादि । देवकोसृतेति ज्ञायमानेऽपि यशोदासुतत्वे व्यवहारसम्बन्ध- 
स्वनावं तथा चाधुनिककविग्रयोगः-“वड्चन्ते महु-महने सम्बन्धानि ह. विज्जन्ति' इति । अथवा, देवकीति यशोदाया 
एव नामान्तरम्‌, तस्य पदा चरणेनाम्म॒जैरिव कन्धा लक्ष्मी्येन सवतः फुल्कारविन्दमिवेप्यदुभुतोपमा गरभ॑स्था प्रकृतार्थ वा । वस्तु- 
तलत भूरेव तया, वनन्तु वृन्दावनसम्बन्धादेव भुवस्तादृशत्वमिति समुचितमेव भुवः कोति-तननम्‌ । कीदृशम्‌ ? ुनर्गोविन्दवेणुमनु 
चष्यीहृत्य मत्तानां मयूरीणां नर्यं यत्र; अथवा गोविन्दवेणुरेव वेणुच्वनिः, ख एव मन्त्रस्तेन मत्तानामिति पूर्ववतुः यद्वा गोविन्द- 
ुमनु" इति चेदः । गोविन्दवेणुरेव मनुधर्मोपदेष्टा यत्र, यस्योक्त्या वयं खकल्मेव कुक-शीलादिकमत्यजाम; न दोषो मनुरब्रवोतु" 
इ्यादिवदस्यापि वचसि प्रामाण्यम्‌ तदा मत्तानां मयूराणां नृत्यं यतर । पुनः कोहशम्‌ ? क्षेप्याणि दशंनीयानि अद्रगोविद्धेनस्य यानि 
सानूनि तेषु मपरतास्त॒ष्णीम्भूताः अन्यसमस्ताः सत्त्वाः प्राणिनो यस्य; पू्व॑संकेतितस्यलस्मरणं व्यङ्गम्‌; अथवा मत्तमगरुरनृत्य प्रक्ष्य 
दवा गदिपानुपु भपरतान्यसमस्तसतत्वमिति वहुपदसापिक्षसमासः, मयूराणां नृत्य प्रेक्य अहो अमी भागवता एव भगवदावेशेन यदेवं 
गृखन्तीति तेषां नृत्यामोदेनान्येषां तत्र स्थितानां पशुपक्षि-मृगादीनामपि सामाजिकत्वेन रसावेशाततूष्णीकत्वमिति भावः । महो 
भतिरम्यं तदासीत्‌ संकेतस्थानमिति स्परृतिभावः ॥ १०॥ 
भीनायचक्रवतिपाद विरचिता चंतन्यमतमञ्ज्‌षा व 
त गा मुखाभिः सहाहुः गोपा इत्यादि । सख्यः ! भयं वेणुः किं कुशक्माचरदाचरितवान्‌, यतो धां भुक्ति 
पसन्नां भुङ्क्तां नाम, कि तेन ? तत्राह गोपिकानामेवेयं भोग्या, स्वयमिति गोपिकानामननुमतावपि, वस्तुतस्तु गोपिकाना- 
मिति गोपिकाज्ञयेव भोक्तुं योज्यते, तन्न कृत्वा स्वयमेव भुङ्क्ते इत्यथं८ । तत्रापि परिमिता एव भुङ्क्ताम्‌, न च तवा मातराधिक्येन 
भोक्तुमारभते परकीयत्वाद्‌ यथेषटमेव भुङ्ते । तथा च लोकोक्तिः-“धरान्नं प्राप्य दुवुद्धे ! मा शरीरे दयां कुर ।' यथेष्टं भाजनं कथं 
चातम्‌ £ तत्राह-यदवशिष्टरसमित्यादि । यद्भोजनाविष्टरसं हृदिस्थो भुञ्जते, तदेव कथं ज्ञातम्‌ † हृष्यत्वचः फुल्छ्त्‌ कमलादि- 
ह्ास्त्चो यासां विकारेरेव ज्ञायते । न केवलं हृदिन्थस्तरवश्च भुञ्जते । बाहुल्यादव शिष्टरसस्य हृदिन्थोऽपि भोक्तुं न शक्नुवन्ति 
९० 
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४ शरोमद्धागवतम्‌ . [ स्क॑.-१० पू. भ. २१ ले. ९-१० 
तदवशिष्टं भुञ्जते कथमवगतम्‌ ? तत्राहु>-अश्रु मुमुचुः क्रन्दन्ति, .वत्तंमानेऽतीतः; यथा आर्या भवत्योऽशर मुच्न्ति, भार्या भक्ता वा । 
अथवा, तस्मादयं वणुरगोपिश्चोरयितव्यः,. यथा अपरमेवं न करोतीति . भावः । अस्माभिस्तु पातुंन शयते, अहो !.धिद्नः" इति 
मौष्यदेन्ययोः साङ्ख्यम्‌ ॥ ९.॥ मध्या महभ वृन्दावनमित्यादि । हे उखि. वृन्दात्रनं. भुवि. क्रीति तनोति, विशेषेणे । भुव 
इत्यस्याय भावः वृन्दावनस्तु ब्रह्माण्डातीतं. ध्यापक्श्च, संप्रति -भुग्पव्रती णंत्वाद्‌ भुव एव्र कीति-तनोति । आत्मकीर्त स्वत एवा- 

नन्त्याद्‌ विस्तारयितुखक्यम्‌ । तत्र हेत्‌ः-- मद्देवकीसुतपदाम्बजलब्धलद्धिम देवकीसुतेति सम्बन्धस्थगचपरम्‌, पदाम्बुनलच्यलकषमी- 
तव. हि सुव एव,. तेनेव ्रन्दावनस्यापोताहो.परस्परप्रीतिमत्वम्‌ 1 यद्वा, देवकीसुतप्रदाम्बुज-ब्धलक्ष्मी देवकीसूतचरणेन हेतनाग्दुः 
जरिवि सवतो कब्धाः लक्ष्मी येन वने सवंतोऽम्बुजवस्त्वमतिशय-चमत्कारकारि 1. पनः कीदृशम्‌ गोविन्दवेणुरेव सनुषमपिदेष् यत्र 
यस्य निरुक्त्या वयं कुल्शीलादि खकलमत्यजाम, मत्तानां मयूराणां नृत्यं. यत्र, मेषनादानुका सित्वाद्गजंतो मेधस्येव वेणु वादयतः 
छष्णस्य दशंनानमगरुरा यत्र. नृत्यन्ति । मनुशब्दस्यायं भावः --“न दोषो मनुरन्रवीत्‌” इत्यादिवत्‌ मनुवचसः प्रामाप्यवदश्यापि वेषो 
रवे प्रामाण्यमस्माकमित्यसो यदा यद्वदति तदेव कुम इत्यथः । गोविन्दवेणुमनु लक्ष्यीकृत्य ॒मत्तानामिति वा । प्क्याणि दनी 
यान्याद्रिसान्‌नि तेष्वपरतानि विरत-विषयाण्यान्यानि मयूरातिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि यत्र । भथवा, मयूरनवयं पर्याद्रवावु- 
ष्वपरतानि समस्तसत्त्वानि यत्र । महो ! अमीं भागवता भगवदावेशेनैवं नत्यन्तीति सवं एव तन्नृव्यामोदनेन विरत्यापत 
वशूवुरित्य्थः । मथवा, येतद्वेति, सेव यत्र सङ्केतस्य कृष्णमभजत, तं देशमुदिष्येव वदति-अस्मद्विम्बं दा वेणु वादितवान्‌ । 
तेन मेघश्चमान्मत्ताः दान्ता मयूरा नृत्यं चक्र.:, तद्‌ दृष्वा अद्विसानुष्वपरतान्यन्यानि समस्त-सतत्वानि च तत्र भासन । अहो मतिः 
रम्यमासोत्‌ तत्‌ सङ्तस्थानमिति स्मृ ति-भावः। १०॥ > | 


भीमदिदवनायचक्रवत्तिकृता सारार्थदश्ञिनी 


= किन्चास्मानु विडम्बनाब्धौ निक्षिपन्नयं वेणुरेव नर्थंकारीव्याह-हे गोप्यः ] वेणुः मूरली . किस्वित्‌ कुशलं पष्यमाचद्द 
$रल्यादिशब्दानां ल्ली लिङ्गत्वेपि तत्प्य्यायस्य वेणुशब्दस्य पुस्त्व दारशब्दवञ्जेयम्‌ यदा, कि मङ्गलमाचरत्‌ अपितु न निरि 
स्थावरजातित्वेनेव लक्ष्यत इति भावः । तदपि दामोदरस्थाधरसुधां भुङ्ते इति कथं वयं सोढु प्रभवाम इति भावः तत्रहिगोपि 
कानामिति मधरसुधायां हि गोपिकानामस्माकमेव स्वत्वं कृष्णस्य गोपजातित्वादस्माकं गोपजातिखीत्वादिति न्यया नतं 
रात्रावस्माभिः सम्भुज्यमानत्वाच्च वेणुस्तु विजातीयस्तत्रापि कृष्णरमितत्वमात्मनो मत्वा कृष्णप्रंयसीत्वाभिमानं धत्ते ततरागि 
धाष्ट्यन पुनः पौरुषमाविष्कृत्य सम्मुङ्क्ते तत्रापि. परकीयं धनं तत्रापि स्वयमेव न त्वन्यं जनमेकपि सङ्जिनं करोति तत्रापि न 
तत्रापि न चौर्य्येण किन्तु घनस्वामिनोरस्मानु - फूत्कारेण. ज्ञापयित्वव किच्च नायं फ़त्कारः किन्तु स्वसम्भोगोत्य मपितमेद 
तच्चास्मानु श्रावयित्वेव तत्रापि नवशिष्टः न अवशिष्टो रसः किखिन्मात्रोपि यत्र त्यथास्यात्तया भुड क्ते “वष्टिभागुरिवल्लोषम्‌ 
इत्यादिना अकारलोपः घनस्वामिनीनामस्माकं कते स्वभुक्तविशिष्टमपि फिच्छिन् रक्षतोत्यहो धाष्टय'मिति भावः। सि 
प्‌ शवत्तिनः सव एव जनास्ताहशा एवेत्याहुः यत्‌ यतो अधरसुधाभोगात्‌ तं वीक्षयेत्य्थः । हृदिन्यो नद्यो हृष्यत्त्वचः उतुलं 
कमलादिमिपेण उत्फुरकवत्थो वभूवुः तरवो मकरन्दभिषेणाश्र मुमुचु्यंथा आर्य्यः भगवदृगुणानू श्रुत्वा अशरपूलकादमर 
भवन्ति, तथेव ते वेणोमंणितं श्रुत्वेति हदिन्योऽस्य सख्यस्तरवोऽस्य ` सखायो दूता एवेति वेणुहदिनीतरवः सवं एवास्माकं वपसि 
एवेति भावः । अततोभ्यं गोप्यः निभृतं कुत्रापि रक्षणीयो यथा छृष्णाधरं न प्राप्नोतीव्यसूबाध्यः सश्वारीग्यञ्जितः॥ ९॥ तदोकताः 
हशविकासास्पदस्य वृन्दावनस्य सम्प्रति माधुय्यंमधिक परल्लसन्त्यतस्तदेव दिहृक्षमाणास्तत्र गच्छामो वयं नात्र कोपि दोष श्वच 
आहू~व्रन्दावनमिति । भुवः कीति स्वर्गादिभ्यो विशेषेण तनोति यद्यतो देवकीसुतस्य यश्ोदानन्दनस्थ पदाम्बुनाभयां लबधा चन 
ध्वजवच््रादिचिह्मयो शोभा सम्पत्‌ येन तत्‌ न हय वम्भूतं वकुण्ठवनमपि सम्भवेदिति भावः- 
“द्र नाम्नो नन्दभा्य्याया यशोदादेवकीति च । अतः सख्यमभूततस्या देवक्या शौरिजायया ॥ 
इति वृहदविष्णुपुराणम्‌ एवम्भूतं गोष्ठस्थकमपि सम्भवेदिति चेदत आहुः-गोविन्दस्य वेण" वेणुवाद्य लक्ष्यीकृत्य यन्ता 
मगुराणां नृत्यं तत्‌ भ््षय अद्रिसानुषु भवरतानि उपरतक्रियाणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यत्र तत्‌ अत्रास्मात्नतयेत मयरः 
भ्राथितस्य गोविन्दस्य वेणुवादनं तदीयतार्गत्येव मण्डलीभूय नृत्यतां तेषां मध्य एव तस्यापि सनृत्यं वादनं ततस्तदा षन्ुष्यरः 


तेषां पारितोषिकस्वीयदिव्यवहभ्रदानं तस्मे तेन च वादकलोकरीत्था साह्वादं तद्गृहीत्वा स्वचिरस्युष्णीषस्योपरि तदाप 
तत्तौय॑त्रिकरमास्वादयतामद्विसानुषरपविष्टानां सभ्यानां कृष्णसारकपोतादिभृगपक्षिणामानन्दजाउ्यमित्यादिक्रं सव दद्ामह 


इति भावः।। १०॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीषः छर 
न्या माहुः । हे गोप्यः ! अय श्रीकृष्णकरपद्मस्थो वेणुः फ स्म कूशलं तपोदानब्रतादि भचरनु कृतवाव्‌ त्‌ € १७. 
गोपिक्रानामस्माकं भोग्या सतीं दामोदराघरमुघामपि स्वयं स्वातन्त्रयेण यथेष्टं भुड.क्त इति दामोदरस्य जठरो हप 
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क १०१. ध. २९ श्लो. ९-१० ] भनेर्कव्याख्यासमंरुछ्कतम्‌ ७१९ 


च वस्र तत्स्पशानन्द प्राप्य तदधरसुधरामपि सेवते हत्यर्थः । करं च यत्‌ `यस्य वेणोः जलद्वारोतसादकतया सम्बन्धिन्यः मात्तुल्याः 
हदिन्यः अपि अवशिष्टरसस्ताना्य्थं प्राप्तस्य दामोदरस्याधरसुधाशेषं - भञ्जते यतः हष्यत््वचः विकस्तितपद्मनिकरव्याजेन 


रोमाचिता इव लक्ष्यन्ते पुत्रं वेगुमाद्मानं च कृताथं मत्वा हृष्यतत्वतचो भवन्ति. तद्वत्‌ कि चाऽस्य पित्ृतुल्यास्तरवोऽपि तदध्रसुधारेषं 
तत्र तत्र विहारवेखछायां भुञ्जते यतस्ते मधुधाराग्याजेनानन्दाश्रुः अश्रूणि : मुमुचुः अष्वितिजातावेकवचनम्‌ यथा आय्य स्वपुत्र 
मात्मानं कृताय ज्ञात्वा आनन्दाध्रूणि -विमुच्छन्ति तददित्यथंः ।। ९ ॥ अन्याः. आहुः-ठे सखि ! वृन्दावनं भुवः कोतिम्वितनोति यत्‌ 
यततः देवकोसुतपदाम्बुजाभ्यां . कन्धा लक्ष्मोः शोभा सम्पद्येन त॑त्‌ किं च गोविन्दवेणुमनु - गोविन्दस्य वेणनिनादमनुसृत्य मन्दगजित- 
श्यामघनश्रान्त्या मत्ता ये मयुरास्तन्तृतयं प्रक्ष्य अवलोक्य अद्विखानुषु मवरता .निवत्तस्वव्यापाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि 
यस्मस्तत्‌ नान्योस्त्येवम्विधो देश इति भावः ॥ १०॥ । 


श्री रामक्रष्णकृता प्रममञ्जरी 


गोप्यः किमाचरदयमिति एता दक्षिणा अधीराश्च । हे गोप्यः ! गोपनद्यीच्ाः सख्यः गोपनोयमिदं रहस्यमित्यभिप्रायः 

भयं प्रसिद्धः श्रूयमाणो वेणुः कि कुशल्माचरत्‌ जानीमश्चेद्ययमपि तदेवाचरामः.। स्मेति विस्मये ज्ञातं यत्सवंशे जातः शिरसा धृतश्च 
तत्सवमपि विहाय प्रागुत्तरशुभाशुभसंपकमुत्सृज्य शिरो प्रन्थिमाव्रशेषः एषोग्निमाव्रस्राक्षिकं नव छिद्राणि संशोध्यानुरागयोग्यमात्मानं 
विधाय कृष्णमनुसृतरोऽघरा परृतक्रजीवनस्तेनाप्यतीव नवनवानुरागेण ॒कक्षकटिशय्यादिष्वनशायितः समये चाधरामृतेनाप्य्वितश्च 
विलघतीति गुं तद्रहस्यं न कस्यापि प्रकाशनीयं वयमपि तथा चरामस्तहि तथेव भवामः दामोदराधरसुधां भु क्ते न तु पिबतीति 
तस्माद्यत्वम्‌ स्वयमिति धनिनामन्‌मतिमपि नाकाक्षते पोतामृतगजितेन. जितेन. चक्षते छवणयिवातपयति त्वक्छारोऽयमन्तसार. 
शत्योऽपि दाषखण्डः कि कुम्मः ? दामोदरेति वाल्यमारभ्य सुधाषचखयोऽभिप्रंतः.। यद्वा, बाल्यचापलेनेव पुंस्त्वेनीयोग्यमपि पाय- 
यत्रोति साभ्यसूयम्‌ यद्रा, दाम्ना निःपीड्ोदरमशेषामेव सुधां पाययति नवशिष्टम्‌. अवशिष्टम्‌ अनवशिष्टमित्यथंः । रसमात्रमपि 
नाव्रशिष्यते । ननु, स्वरचातुरयेण सुषिरं वादथति भवतोभिः कुतो ज्ञातं सुधां पाययति तत्राहुः मातरभावा गम्भीराशयाः हृदिन्योपि 
हष्यदिति तत्त्वो आर्य्या अपि यथा पित्रादयो हि राजमान्यत्वेन स्वपुत्रस्योदयमालक्ष्य विलक्षणसुखमन्‌भवन्ति प्रारमवीनं पूण्यजात- 
मस्य तिष्ठत्‌ सम्परत्येवायमतिपुण्यवानिति सदाचार वर्य्येश्वयंलाध्यश्चेतोति ॥९॥ वृन्दावनमिति । हे सखि ! भस्तं श्रीहस्तादौ नित्यं 
डतो वेणुराजस्य भाग्यं तत्पदाम्बुजस्पशंलब्धपरभागभारतान्तगंतवृन्दावनाख्यभ्रुमागस्य भाग्यं तावदनभूयतामित्याहुः यत्सम्बन्धेन 
कल्पायुषां स्यानजदित्यादिना कत्पवासिभिरपि स्तयते तत्साघ्यमेव पूणं ब्रह्य निजचरणाङ कनिखिलघ्रामभ्योपि विशिष्टं सौभाग्य- 
मात्तनोति राजगृद्राङ्भितिवस्तु सवंतः श्रं छवभाग्भवेदिति न्यायात्‌ ॥ १०॥ 


श्री मत्कृष्णदासङता श्रीगणदी पिका 


चम्पावती चम्काङ्खीं प्रत्याह-गोप्य इति । वहुवचनं. गौरवादिति 1 यद्रा, गोपनशीलाः सख्य इत्ययः । गोपनीयमिदं 
-रहस्यमित्यभिप्रायोक्तम्‌ अयमन्थंकारी वेणुः कि कुशल्माचरत्‌ पूवं जन्मनि किमनिवंचनीयपुण्यविशेषं छृतवानु इत्यर्थः यत्‌ सुवंशे 
जातः श्रो रधावत्लमे प्रेमपात्रमास्मानं विधाथ तमेवानु सृतश्चाधराम्रतंकजोवनश्च तेव राधावल्कमेन अतिनवनवानु रागेण कक्षकटि 
स्यानयोः शायितश्चःअधघरामृतेन पाथितश्च श्रीवुषभानुकरुमारीवल्लमस्य. प्राणतोऽप्यधिकप्रियश्च ततः कि पुण्य विशेष इति भावः 
'जानीमश्ेत्तद्रयमाचरामस्तथेव . भवाम इति भावः । अवशिष्टमित्यत्र नज्‌समासस्याकारः नतपसर्गंस्य । यद्वा, स्वयमिति धनस्वामि 
तीनामस्माकमनुमतिमपि न . काङ्क्षते पीतागृतग वितक्षतेः र्वणविवा्पयतोति भावः ॥ ९॥ 


चम्पा रतानाम्नीं सखीं प्रत्याह वृन्दावनमिति-- 

मलमलमिह योषिद्गद्‌ भीसङ्गरङ्ग रमर्मिहवित्तापत्यविद्यायशोभिः ॥ 

 अलमलमिहं नाना सा्नायासजारूभवत भवत वृन्दारण्यमाध्ित्य धन्याः ॥ 

सामेन मातास चमे पितान।स मेन बन्धुःख चमे सुहृन्न ॥ 

. स मेने मित्रं ख चमे गुख्नं।यो मे न वृन्दावनवासमादिशेत्‌॥ 
, ,तच्छास्र मम्‌ _करणंमूकमपि. च स्वप्नेऽपि यायादहो । श्रीवुन्दाविपिनस्य , यत्र॒ महिम्न नात्यदुभृतः श्रुयते ॥ 
ते मे दृष्टिपथं न यान्तु नितरां सम्भाव्वतां वँ तथा । ये वृन्दावनवेभवस्य श्नवणेऽप्युल्लासिनो नोऽखिलाः ॥। 
रक्षति संसारभयादोषाकरप्यशेषनूदरनद्रम्‌ । वृन्दावनमिति तेन प्रथितं तन्नौमि. काननं किमपि ॥ 


भीबलदेवविद्याभेषणकता षेष्णवानत्विनो 


मपराः प्राहुरगोप्य इति । हे गोप्यः ! अयं वेणुः क्र ` कुशं मङ्गकुमाचरत्‌ तस्मिन्‌ ज्ञाते वयमपि तदथ यतामहे इतिं 
भ्रव्‌ः। यतो हेतोर्गोपिकानां घनमपि दामोदराधरसुधां भुङ्क्तं स्रीचेदत्यनुरागेणापरासां पत्युरधरमसुधां भुङ्क्तां नाम अयं खलु वेणुः 
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७१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १. बं. २१ ष्टो. ९-१० 
रषः कथं तां भुङ्क्ते इति वेणुशब्दाभिप्रायात्तत्रोपहासः तत्र च स्वयमात्मनेवेत्ति कस्याश्चिदपि गोपिकायास्तत्मेरप्रपररभावस्तः 


व्राप्याश्च यंमिति भावः । अन्यच्चान्यायं श्यृणुतेत्याहुः यस्य वेणोरवशिष्टौ भुक्तपुक्तौ यो रसन्तं हदिन्योऽति पवित्रा यमुनाया भुन्यःे 
भुक्त्वा त विकचारविन्दवनमिषेण फुट्छा टदश्यन्त इति भावः किच्च वेणोस्तस्य ताटशमहिमवीक्षणेन तद्गोत्रप्रायास्तरवोभ्यद्छु- 
रोदगमा दिमिषेण हृष्यत्वचो रोमाच्िता मधुधारामिपेणानन्दाश्रु मुमुचुरिति तस्यान्यायमपि न गणयन्तोति भावः। यवा 
केचिदात्मगोत्रमदहिमदंनात्तत्तद्धावं धारयन्तीति तेषामप्यना्यत्वं सूच्यते अत्र गोपिक्रानामिति यष्टोपदांशः स च सवस्वामिभरादः 
सम्बन्धेन जातत्वादघरसुधायां गोपीस्वत्वं व्यञ्जयति ॥ ९॥ वृन्दारण्यं तद्विकासास्पदं सदति चारविभाति तटिदृक्षया तत्र गताभिः 
रस्माभि> स ॒भ्रयान्‌ आरादुद्र्टव्यश्चे्न कापि शङ्कति भावेन पराः प्राहुः वृन्दावनमिति । हे सखि वृन्दावनं स्व्गादिष्योःरि 
सकाशाद्दमुवः कीति विशेषेण तनोति यद्यतो देवकीसुतस्य यशोदानन्दनस्थ पदाम्बुजाभ्यां कव्घ्वां लक्ष्मीरध्वंजवजाद्कुशादिविह्वमी 
शोभा येन तदिति नह्य तं तेष्वस्तीतिभावः । न त्वाहक्‌ सोष्ठवमपि सम्भवेत्तत्राहुः गोविन्दस्य वेणुः तदूरणितमनु क्षयोब्रल 
मत्ताना मबरुराणां नृत्यं प्रक्षय अद्रीणां सानुषु कूमंपृष्ठस्ममासु उद्धवभूमिषु अवरतान्युपरतक्रियाणि अन्यानि समस्तानि लाति 
छृष्णसारकपोतादीनि यत्र ततु तत्र गत्वेतत्‌ सर्व माश्च द्रक्यामः इति भावः ॥ १०॥ 


भीसत्यधमंङृता भीभागवतटिप्पणी 

चूतानां प्रवालाः पल्लवास्तेवं्हंस्तनकंः पिच्छगुच्छेः । छन्दोच्छेदाय रेफः पृथगुच्चायंः । उत्पलानि चान्नानि च त 
मालाभि श्चान्‌ रक्तं संसक्तं यत्परिधानं पीतनीलवसनं तेन विचित्रौ वेषौ ययोस्तौ पशुपालगोष्यां गोपाक्कसभायाम्‌ । समज्जा परिए- 
द्गोषठो सभासमिति संसद इत्यमरः । गावो वाचो वा तिष्ठन्त्यस्यामिति घञर्थे कः । अम्वाम्बेति षत्वम्‌ । गौरादिडीप्‌ । तत्रापि म्द 
क्वापि गायमानौ गायन्तौ रङ्गे नटवरौ यथा तथा यौ विरेजतुस्तयोवंक्तरमित्यतीतेनान्वयः। मध्येवीव्येकं पदं वीनां पक्षिणां महे 
मध्ये वि पारे मध्ये षष्ठया वेव्यन्ययीभावः । पशुपाक्गोष्ठचां रेजतुरित्यन्वयः । तेऽपि पक्षिणस्तत्र स्वत एवायाता इति वा ्रौडाव 
सङ्गृही ता इति वा तन्मघ्य इत्युपपन्नम्‌ । एतेन गोष्ठयामिति गोष्ठचैव तन्मध्य इति सम्भवत्यरथे मध्ये इत्यतिरिक्तमि 
निरस्तम्‌ ॥ ९ ॥ हे गोप्य इति काश्चित्सम्बोध्य काचिद्रक्ति । अयं वेणुः कि कुशल सुकरृतमाचरत्‌ चचार स्मातीते जन्मनि । स्मत 
इति विज्धः । प्राक्‌ । कुक शिक्षिते क्षेमपर्यात्सुकृतेषु चेति विश्वः । केनेत्यमूहयसि मोहनदेह इत्यत आह ॥ दामोदरेति । दाद 
रस्य यवघ्ररावोष्ठौ तयोः सुधयाऽमृतेन स समो रसः सुधासरसोऽैः धरष्ठत्र ह्यांगेयो गातुमहंश्च तमोष्ठसम्बन्धिसुधाघमश्गेव १ 
स्वयं पिवतीत्य्थः 1 सशब्दस्य समाथंकत्वं कथमिति सखाऽपि सपत्नः सत्नावकायं दिशेत्‌ तव प्रष्टु हृ्टत्वचः सन्त इव सदा 
षामेव रोमाच्र्पता ज्ञेया । ते यथाऽश्र॒ आनन्दोदकं मुःखन्ति तथा तरवो वृक्षा यदेवशिष्टरसौघमाग्रं येन वेणुनावशि्टस्ततुरणो्वीखं 
यो रसौघो रघश्रवाहस्तद्रान्यो मागः पनपरस्तास्मिच्च्रुरसविशेषं मुमुचुः । अभिमानिनमानन्दोदमोचनं मोचनं च जडानां रवि 
स्थेति विशेषोऽवसेयः । स्वयं वहुशुभावह्‌ इति शोभनीयोर्देवं यस्य तत्कुशकमिति वाऽन्वयः।। १० ॥ 


कः श्री सुबोधिनी 
_ एवं रसं निरूप्य तस्याध्िदेविकरूपतासम्पादकं वेणुनादं निरूपयन्ति गोप्य इति, गोप्य इतिसम्बोधनं पूवं रपाभिन्ाप 
नात्र कोधनीयं वचनोयं वा किच्िदस्ति, यद्यपि तेन रसतो न पीतस्तथापि मुखे सन्द्शनादन्याथंतवेति भोजनं करोतीति च्छव 
पुरुषस्य त द्धोजनं सवथासम्भावितमन्यथा भगवतैव भुक्तं स्यादतः खीणामेतद्‌ भोग्यं, तदाह गोपिकानामिति, अधरपुधा गोरि 
कानां सम्बन्धिनो, बहुवचनेन सथरदायलूपा लक्ष्मीरप्यनेन सूचिता तद॑शाश्च तयेव समागताः, नान्यत्र तद्धोगो लक प्रपि 
ताहशस्य वस्तुनो भोक्ता पुरुष एव न भवति किम्पुनयेन्थिन्तगंतो जीवस्तत्रापि वेणुः ? आधिदैविकस्य चेतनल्वं सूचयन्छय ब 
सर्वा एव॒ माधिदेविक्य इति स्वगोष्ट्यां तस्यापि विचारो घटते, सवं धर्मंफलमितिवं दिकसिद्धान्तोतः कारणभूतं धमं विचार 
यन्ति किमाचरदिति, धमः सर्वोपि वेदसिद्धो वेदरूपाश्च वयमतोस्मदज्ञातः कथं धर्मो भवति येन धर्मेण वयं जाताः १९ 
तत्रापि मयादान्थायेन साघनविरोधाभावस्ततोस्मासु सीत्वं वेणौ तु तदभावस्ततः सन्देहः फलस्य दृष्टत्वाच्च, सम्मत्यथं च गोपन 
सम्बाध्यनं, अयमितिपुल्लिङ्गनिदेशश्च वाधकः स्मेतिप्रसिदधिश्च, वस्तुतस्तु न तस्य फलं, तदुपपादितं, तह्यन्तरावाधे कर्त घान 
बनि येन फलाभावः पूर्वपक्ष) फल्वकविचारेण साधनाभावाभावः सिद्धान्तः, तदाह्‌ वेणुपदेन, वश्च इश्च वयौ तादपू 
येनेति, रोकेभ्यस्तथासुखदानाद्‌ धमेस्तीति निश्चीयते, मधरसम्बन्धादेव तथात्वमित्यनिश्चयोपि, तथापि साधनं स्वयमेवेतिनिय" 
पुष्टिचलमाश्नित्य तस्य सिद्धिरिति ज्ञापयितु- मर्यादायां हीनतामाह दामोदरेति, दामोदरे यस्थेति भगवतो गोपकिधीनत 
मुचितं , जोभात्मकश्चाधरः, भतः स्वतः परतश्च तस्य साधनाभावः सूचितः, सुधापदेन च रसविवक्षायां रसनेद्दियाभावश्च बार 
त्वेन खु चितः, नादं भुङ्क्त इत्यविवादं सुधामपि भुङक्त इति विवादास्पदं “सा वनस्पतीन्‌ प्राविश "दितिश्रुतेः, पघानधिकरारु 
पवमुपपादितः, किच्च भगरवाश्चेद्‌ दद्यात्‌ कदाचित्‌ सम्भवेदपि व्यभिचारे स्रीसिद्धान्तवत्‌, गोपिकावत्‌ स्वयं मुङ्क्त इवान 


भधरभ्ुलसम्बन्धे पानमस्माकं सिद्धमस्ति तस्यापि मन्यामहे, किच्चास्मदपक्षयापि तस्मिन विशेषो यस्मिन भोननेवशिष् रसं 
१. लुप्तम्‌ । { 
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क. १० १. घ. २१ श्लो. ९-१० ] भनेकव्यांव्यासमलंद्कृवम्‌ ७१७ 


हृदिन्यस्तरवश्च भुञ्जते, बालत्वान्मातरपितरावेव पालयति, उभयत्र हेतुमाह यतो ह दिन्यो हृष्यच्वचो जाता †अन्तःपूर्णा- 
नन्दास्ततोप्यानन्दाधिक्ये रोमाच्चथुक्ता भवन्ति, तत्रायं निणंयः, रोमाचोत्र कमलल्पः, स च जगति सर्वोत्तमः, अतो हेलन्तरा- 
नन्दरोमाचो न भवति तथा सति शंवाङानामेवोदगमः स्यान न कमलादीनां, मतो ज्ञायतेवरामृतमेव ह दिनोभिः पोत- 
मिति, अन्यथा तेपु लक्ष्या उद्गमो न स्यात्‌, “यत्राप्यतिशयो दृष्टः ख स्वार्यानतिलङ्वना”"दितिन्यायात्‌, लक्षम्यास्तदेकभोगित्ववुप- 
पादितः, उपलक्षणमेतत, अश्र. च मुमुचुः न हि मकरन्दोन्यस्य रसो भवति, तरवश्च तथा, तेषां रोमाच्ः फकन्यश्रु च मधु- 
धाराः, एतच्चोभयविधं नान्यथा सम्भवति, न चैतद्‌ दयं तयोः स्वाभाविकमिति मन्तव्यं, कादाचिक्कत्वाद्‌ वेणुनादान्तरमेव तया- 
त्वात्‌ स्वाभाविकवेलक्षण्याच्च, तदाह यथार्था इति, सन्तो हि भगवद्‌धर्मान्तिःप्रवेश्च एव तथा भवन्तीति, तस्माद्‌ ध्रदिन्यो 
मवृह्पास्तरवः पितरृरूपाश्च तदुमुक्तावश्िष्टरसपातारः ॥ ९॥ वृन्दावनविहारे चरणानां स्वल्ममाह्‌ वृन्दावनमिति, देवानां पादा 
भूमि न स्पृशन्ति सुतरां देवोत्तमस्य तत्रापि पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तमा शस्य पुरुषस्य मह्याधिभोौतिकौ पादावाघ्यात्मिकावतोन्द्रिया- 
वाधिदविकावानन्दरूपौ तयोरपि न भूमिसरम्बन्धः, भरूमावपि दैत्यभ्रमिरधमा तत्रापि खीसम्बन्धिनी तद्‌ वृन्दावनं तस्मिन्‌ भगवतः 
पादा वतंन्त इति तस्या भाग्याभिनन्दनं स्वस्यौर्कण्ठ्यख्यापकं स्वस्यापि हृदयदेगो भ्रमिभंवति घ्रीणां च हृदयं कठिनमपि भवति 
पवता जपि सन्तयन्त्रवाहा नद्यश्च सन्ति रसपूरा रोमपङ्क्तिवंनमपि भवति सरीसम्बन्धि च, एवं तुल्यतायामप्यत चरणौ न स्थाप्येते 
तत्र स्थाप्येते इतीष्यंया वणन, गुणत्रयेण पूवं वणंनं निगु णगोपिक्रा त्वेषेति नात्रासूयेति केचित्‌, सखीति सम्मत्यथं, तादृश्यो न 
वह इत्येकवचनं, अभूयापक्षेपि तथा, ननु भगवस्वदानि यया ग्यापिवेकरण्डे भवन्त्येवं वृन्दावनेपि जातानोति किमाश्चयम्‌ ? तत्राहं 
भृवो वितनोति कीत्तिमिति, यदि वन्दावनं व्यापिवेकुष्ठ एव स्यात्‌ तदान क चिच्चिन्ता, भूमौ तद्‌ वर्तत इति केवर भूमेः 
कोतिमेव तनोति धन्या भूयंत्न वुन्दावनमस्तीति भगवतो नित्यस्यितिममान्यमानाया वचनं, पदानि त्वाधिद विक्रे नित्यान्येव 
स्ास्यन्ति प्रदशं यिष्यति च क्वचिद्‌ भगवास्त्वपराधीन इति न तस्प्रदशंने वृन्दावनस्य सामथ्यं, भक्तेः सर्वत्रैव तथात्वानु न वृन्दावन- 
रतष्ठा भवतीति प्रतिष्ठाया निमित्तमाह यद्‌ देवकोसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी ति, यद्‌ यस्मात्‌ तद्‌ वनं देवक्याः पुत्रस्य पदाम्बजानां 
लक्ष्माणि चिह्नि ध्वजवच्रादीनि तंलंब्धा लक्ष्मीर्येन, स्वस्य स्वच्छन्दसम्बन्धार्थं देवकोसुतपदभ्रयोगः, नन्दगोपसम्बन्धिनी सा, 
देवक्याः प्रसुतिमात्रं न त्वन्यदिति सुतपदं, स्त्रीप्राधान्यात्‌ स्त्रीषु कृपापि सुचिता, पुष्टिमागं तासा प्राधान्यमित्यवोचाम, 
भक्तिमागे चरणो प्रधानभूतौ, तव्राप्यम्बजं जलोद्भूतं स्त्रीणामेव हृदये तापहारकत्वेन शोभते, तादृशस्यापि या ध्वजवजा- 
द्रशादिशोभा सा नान्यत्र फलति वृन्दावने सा प्रतिफलितिति “पाद'त्वमेव सम्पन्नमतो लक्ष्नौरपि तत्र नियतातः पदाम्बुजलब्धा 
तहमोरयेनेति, भूमियंदि साद्रा तदेवं भवतीति भरूमिक्ृतेव खा लक्ष्मीभ्रातिरतो युक्तं च भूमेः कोति व्यापयतीति, किच न केवलं 
तदमोरेव प्राता किन्तु भक्तिज्ञाने अपि प्राप्रे इत्याह गो बिन्देति, यदा भगवानु वेणुनादं करोति तदा नोलमेघो गजंतोव भाति ततो 
मयूरा मत्ताश्च भवन्ति ततो नृत्यन्ति, यदैव भगवता वेणुनादः क्रियते तदेव देहविस्मरणं नृत्यं च जायत इति भकत्ुद्रक 
उक्तः, मयूरा वनमेवेति वृन्दावनप्ररंसा, तादशं नृत्यं प्रक्ष्याद्रिसानुष्ववरतानि तृष्णीं स्थितान्यन्यानि सवण्यिव सच्वानि यत्र, 


पभगवद्धुक्तज्ानात्‌ तेषा त॒ष्णीम्भावलक्षण ज्ञानभुक्त, एको भक्तोन्ये सरवे ज्ञानिनः, नन्वधोविलेशयाः स्वभावतः कथंन्ञानिनो 
~~~ ----------~---------------- ~~ 


१. अतः 1 मागि । २. अन्दं विचायते, प्रवं ““रन््रान्‌ वेणोरधरमुधया पूरयन्नि"युक्त, तस्य॒ रज्रा एव मुखरूपा इति तत्र 
पृस्ता चेत्‌ सा तदानायासेनैव ्रमुकारित एव तद्धोगो भवत्यतः स्वयं भुङ्‌ क्त इत्यनुपपन्नं यद्यपि तयापि स्वप्रियाणां साक्षसुधाभोगाधिकार- 
सम्पत्यथमुक्तरोत्या सृधापूरणं वेण्व्थं नात एव गो पिकानामिस्थुक्तं, एवं सति यदस्य तद्धोकनं तव्‌ स्वत एवेति पुष्टूक्तं स्वय भ ड्‌क्त इति, 
नन्वेवमेतदुमुक्ताविष्टस्येव रसस्य पानं प्रमुग्रियाणामप्यायाति रन्ध्रसम्बन्धस्य प्राथमिकत्वात्‌ किश्चित्कालमभोजने हेत्वभावादिति चेदत्र प्रतिभाति, 
मवरं सवंमलोकि कमतो लोकिकयुक्त्य निर्णेतुं नोचितमन्यया “सरःसरिम्महीधरं पु" छृतं वेणुकूजितं व्रजस्थिताः स्व मिन्य एव कथ यूगुयुनन्य : 
एतच्चोपपादितं “तद्‌ ब्रजलिय' इत्यत्र, एवं सति भगवदिच्छाया वचिष्ठत्वात्‌ प्रयोजनस्यातिगुरुत्वाच्चादो ब्रजदेवोकणंहृदयेष्यष्वेव सा प्रविष्टा, 
भपर्चे यथोच्छ्वासदश्ायामास्यपतितमप्युद्‌ गीणंमेव वस्तु भवति न॒ निगीणं तथा भगवता व्यवहितदेशस्यस्वग्रियाकणं ददयपूरणंकचि्तेन निजा- 
्याम्बुजाविभवच्छ्वासो नादब्रह्याविर्भावहेतुस्ताद्शः कतो यो मागंत्वेन प्रसङ्गतो रन््र ध्वायातस्तत्र च सुधां रितामभीष्टदेशेनयदतौ न तामितरो 
भोक्त शक्तः, एवं सप्यपि साक्षादधरसम्बन्धो मु वेणोस्तीति सम्पाव्यते तत्पानं वेणुत्वेन निश्रयोप्यतोस्य त भोगो ब्रजदेवीनां तूक्तरीत्या साक्ाद्धोग- 
्स्मान्नेतद विष्टं रसस्य, मन्यथा हृदिन्यादिपु यथावदिष्टरखपानमुक्तं तथात्रापि वदेगुनं तु गोपिकानामितिपदेन ताघ्ामेवात्र स्वत्वं वयुः, 
पट्च वेणोः स्वातन्त्येण सुधाभोगो भगवतो मनीषितोन्यथा हदिन्यादिषु सुधासम्बन्धो न स्यात्‌, तया सति तेषु लीला स यत एतत्मुधा- 
सम्बन्धिष्वेव सा चिक पितातो जलस्यखरमणसम्बन्धिपु तत्सम्बन्धः कायते, स च वेणुमुक्तुधांशो यो नादद्वारा निर्गतस्तेन्वेत सव मवदात, एव 
षति व्रजदेवीनां वेगोश्च युगपत्सुधाभोग उपपद्यते, कि दामोदरत्वेन व्रजदे्धीनस्तदुपभोगोपयोगिखवंमवशः सम्पादयतीति किभितोधिकं वदामः ? 
न हि जलघिरद्रो लः केनापि निरोद धुः शक्य इति दिष्‌, इदं वेगुवादनं ““रज््राव्‌ वेगोरधरणुधय ` ति वाक्येन यदुक्तं तदिति जानीमः, 
यतोत्यदापि गवामाह्भानि' (नुचरे" "रित्यत्र ^ “मा गोपकै" रित्यादिषु “नदयस्तदे"'्यादिषु च ङतादीनाच् तत्कार्य मच्यते, तेनादावेवात्राधिकरसम्पत्ययं 
गुर पु यत्‌ सुधापुरणं तत्सामयिकमवेदेमुच्यत इति ज्ञापनायापि गो पिकानामि्युक्तम्‌ ।। ९ ॥ 
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७१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १७ ९. घ. २१ एलो. ९-१० 


भविष्यन्ति ज्ञानस्य फलमूष्वंगमनमित्यागङ्क्याहाद्रिसानुष्विति, यत्र क्वापि स्थितास्तत्र॑व गत्वापश्यन्तस्तष्ठन्तीति दोषाभावः 
स्वस्थानत्याग ऊध्वंगमनं चोक्तम्‌ ।। १० ॥ 


( १ ) श्रीप्रभृचरणविरचिता श्नीरिप्पणी 


गोप्यः किमाचर दित्यस्याभासे, तस्याधिदै विकरूपतासम्पादकमिति । कामरसो हि सहजः, वेणुनादेन सह्‌ सुधान्त 
प्रविष्टा सहजं पूवंकामं दूरोक्ृत्य भगवदीयं तं प्रकटितं करोतोति तथा । दामोदरेव्यस्णाभासे, मयदिायां हीनतामिति । हीनता 
साघनहीनतां, च्यूनतामिति यावत्‌ । नादं भुङ्क्त इत्यत्र प्रमाणमाहुः सा वनस्पतीनिव्यादि । "वा्वे देतेभ्योपाक्रामदज्ञायातिष्टमाना 
सा वनस्परतीन्प्राविरा"दिति श्रुतिः 1. सुधघाभोगविवादे हेतु; सुधानधिकार इति ॥ ९॥ वृन्दावनं सखीत्यस्येभासः । चरणानां 
स्वरूपमाहेति । अत्रेदमाकूतमिति मे भाति । भगवच्चरणमाहार्म्यं सवंश्रुतिप्रतिपादितम्‌ । (तदेव देवानां पादा" इत्युपक्रम्य स्वा 
भाग्याभिनन्दन'मित्यन्तेनोक्तम्‌ । तथा चेताहकूपदसम्बन्धात्‌ वृन्दावनस्वरूपमुत्तमत्वेन निरूपितं भवति । तत्‌ कथगृक्तमवर विहारः 
निरूपणेन चरणानां तथेति । मत्रेदमाकूतम्‌ । कोके वेदातीतशुद्धपुष्टिमार्गीथलीलासामग्रो हि नान्यत्र प्रसिद्धा । एवं सति ततर्तापि 
तथेति सिख्यति । अत एव “वृन्दावनाद्‌ गतो द्र"मित्यगरे वक्ष्यति । यतस्तत्र प्टिकीकानङ्गोकारो वक्ष्यते । एवं सत्यन्वयव्यतिरा 
भ्यामियं च्कोात्रेवेति फचष्यति । एवं सति यत्रैव शुद्धपुष्टयङ्खोकारस्तत्रतच्चरणली केति ज्ञेयम्‌ । अत एव वृहृ्रनेपि रध्यन् 
उज्ज्नितगू हा जगृहुः" “सहराम व्रजख्रीणां चिक्रीडे जनयन्‌ मुदम्‌* @रष्णस्य गोप्य" इत्यादिनेयमेवोक्ता । कारोयशिरोनृदये नेत्र 


प्राक्रट्यम्‌ । तत्र पृष्टिरोलाप्रामनङ्गोकारात्‌ 1 अत एव तत्स्तुतिरपि तादृशी । अतो यत्र पुष्टिमार्गीयभक्तिमागं प्रकटनं लीलाया, 
तत्तच्चरणारविन्दाविभवि इति ज्ञ यम्‌ । अतः सुष्टुक्तं ( त्वच्‌ ) चरणानां स्वरूपमाहेतिः । असाधारणं निङ्पणे धिनि्पनः 
सम्पत्तिवत्‌ । यतो छोकेव तत्परिचायिका । एवं सति देवानां पादा इत्यारभ्य “आधिदविकावानन्दलूपा"वित्यन्तेन यावन्ति चरघः 


रूपाण्णुक्तानि तदतीतत्वमेतच्चरणयो्ञापितं भवति । उक्तंषु परुषोत्तमो खोकवेद प्रथितो ज्ञेयः, अयं तदतीत इति ज्ञ यः॥ १०॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजङृतः श्रीसुबोधिनीलेखः | 

गोप्य इत्यस्याभासे तस्येति स्वहृदये सहजकामत्वेनाविभर तस्येति शेषः, बेणनादमिति सुधामपीत्यपि शब्दस्य "नाः 
भुडः क्त" इत्य विवादमित्यथं वक्ष्यन्ति, तथा च सुधाया अपिशब्देन गौणत्वसुचना्नादस्थेव मुख्यत्वेन तच्िरूपणमेव वाक्यार्थं इ 
भावः, तथ्या चाधिदविक्तासम्पादकं सुधासहितमित्यरथः, गोप्य इत्यत्र पूरवंरसेति काभरसस्यैत्य्थः, अत्रेति आधिदविकताषम्ाङ- 
सुधासाडिच्ये इत्यथः, सर्वानुभवसाक्षिकत्वादिति भावः, तादृशकुशलाचरणे किमित्यनेनाश्चयंकथने हेतुमाह पुरुषस्येति, गोपिका 
पदकथने चक्षम्या> सम्बन्धत्वं न स्यात तस्यां गोपभार्यात्वाभावादित्यत आहू्वहुवचनेनेति, अनेनं बहुवचनेन सापि सम्बन्धितेन 
मुचिता, तत तुः समुदायरूपेति, समुदाये रूपं स्वरूपं यस्याः, आवेशेनेति भावः, नन्वेमपि गौणत्वं स्यादित्यत भाहुस्तदशञाश्चेि 
चस्त्वय, लद गा एतास्तु तयव हेतुभूतया सुधासम्बन्धे समागतास्तद्योग्या ` जाताः, अतस्तस्यास्तु कमूतयेन मुख्य एव सम्बन्धः सुचः 
इति भाव, तत्रापीति स्थावरत्वेपि वेगुर्नीरसो न त्वाञ्नादिवत्‌ सरस इत्यर्थः, आ धिदे विकस्येति अधरसम्बदधस्यवयथः, आधि. 
दविक्य इति भधघरसम्बन्धिन्य इत्यर्थः, सवंमिति साधनानां सर्वेषां मनोनिग्रहपयंवसायित्वस्योक्तत्वाद्‌ धरमंस्य च वित्तोधल- 
दिव्यर्थः, साधनविचारे एवमेव, अनुग्रहविचारस्तु भिन्न इति वैदिक इत्युक्तम्‌, वयं जाता इति तादशो धमः सम्भवेदिति शेष, 
` तत्रापीति भस्मास्वपोत्य्थः, विरोधाभावं विवृण्वन्ति तत इति, धर्मादित्य्थः, पुट्लिङ्कनिदेंशश्चेति स्थावरस्वात्‌, वरोत्वाभावे 
` बाधके उक्तः पुस्त्वं च वाधक्मिति चकारः, प्र सिद्धिश्चेति मधरसुधाभोगो रहस्येवानुभवसिद्धोतः प्रसिद्धिरपि भोगे बाधिकेतयवं, 
रसविवच्नायामिति रसभोगविवक्षायामित्य्थः, बाधकत्वेनेति रसभोगकथनेच्छा रसनेन्दरिपाभावज्ञानेन बाधिता भवतीत्यवं, तया 
च वाधक स्य विद्यमानत्वात्‌ साधनेन रसभोगो वक्तुमशक्य . इति भावः, सम्भवेदपीति अनधिकारिण इति शेषः, तत्र दत्तो 
 व्यभिचहइरे इति, रसः ्रीनिष्ठः, - तत्राधिकारी पतिः, स॒स्वतोपि भुङ्क्ते,. अनधिकारी' परकीयस्तु तया दत्तमेव प्रापनोति वतु 
स्वतः, तथात्राप्यनघिकारी वेणुः पुष्टिवलेनापि भगवटृत्तमेव प्राप्तुयात्‌,  स्वतोभोजनं त्वाश्चयंमेव, तथा च रसस्य व्यभिचारेनधिः 
कारिणि गमने स्त्रीषु सिद्धो योन्तः फलं रसरूपं तद्त्‌ सम्भवेदपि परं भ गवांशचेद्‌ दद्यात्‌, स्वतस्त्वाश्चयंमवेत्यथः, ननु पानं कय 
निर्धारितं तत्राहरधरेति, किश्ेति. ` हदिनीतशकृतपानान्यथानुपपस्यापि . पानं मन्यामहे इत्यर्थः, उभयत्रेति. हदिनीनां तणा च 
पानकयने साधक हेतुमाहेत्यथंः, अन्यथा .तेष्विति कमलानां हे्वन्तरानन्दरोमाश्चतवे तेषु कमणेषु प्रकटेषु सत्सु तस्या उद्गमो न 
स्थात्‌, तेषा रसोदीपकत्वात्‌ तेपूद्मतेषु लकष्मीरायातीति. भावः, विचारान्ते इदं वेणुवादनमिति ननु तत्‌ सर्वाभिग्यसुधाया रेषु 
दरणख्पमदं तु देवभोग्यसुधाया वेणुकृतभोगरूपमतः. कथं तदित्यत भाहुयंत इति, अन्यदाप्युभयरूपं वेणुवादनं जायते, भत ददं 
, दयमप्यु्रयरूपमिति भाव्रः, तत्र॒ स्वामिनीनामधिकारसम्पत्यथं सर्वाभोग्यसुधापूरणं, अत्र वेणु्देवभोग्यांशं भुङ्क्ते इति विवेक, 
तनेति उभयखूपत्वेन हेतनेत्य्थः, अत्रेति स्वामिनीष्वित्य्थं, अत्रापि "गोपिकानामिति पदादुभयरूपत्वं ज्ञापितं तथा चोभयग 

स्पमिति भावः । ९ ॥ वृन्दावनमित्यत्र वर्हापीडेति लोके वन्दावनभरवेशस्थ प्रथमण्छोकोक्तस्येवानुवादादूविरेषणधर्ागामेव 
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राघा्येन स्वपदरमणमिति वृन्दावनविरेषणव्याख्यानरूपत्वादस्य' तादपर्वार्थिश्चरणस्वरूपनिरूणमेव वक्तुभूचित इत्याशयेनाभास- 
तयोक्तः, त्निरूपणमुपपादयन्ति देवानामित्यादिना, पुरुषोत्तमस्येति लोकवेदप्रसिद्धस्येत्ययंः, ( आध्यात्मिकाविति इन्द्रिय 
ल्पाविव्य्थ, विराजो गतिनं दृश्यते, आधिदे विकौ “भूर्खोकः कल्पितः पद्भ्या'मित्यत्र “पद्भ्या'मितिपदेनोक्ताविल्यर्थः ), तयोर- 
पति भाधिदेविकयोः पुरुषचरणयोरपीत्यथंः, कतस्तरां पुरुषोत्तमचरणयोरिति भावः, द्रक्ष्याम गा द्या च तवानुकम्पिदा'मिति 
्हप्रायनया पदस्थापनेपि शुद्धभूमावेव पदस्यापनमुचित मि्याशयेन वृन्दावनस्यातथात्वमाहभ्‌ मावपौति, प सवंयाऽ्योग्येपि 
देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीत्यनेन लक्ष्मोाभदहेतुपदाम्बुजधारणोक्टया निःसाधनफलात्मत्वेन छोकवेदातोतत्वमेतच्चरणयो- 
नापितं भवति, भगवत इति एतक्ष्मीकाभोक्तया लोकवेदातीतस्येत्यर्थः, ` ननु तत्र॒ रीरोपयोगिस्थानसद्धावात्‌_पदधारणभु- 
चितमतः स्वस्य कथमभिलाष इत्याशय स्वस्थापि तत्तूल्यत्वमाहुः स्वश्यापीति, अन्तःप्रवाहा इति सरस्वत्यादिनदीनामिव 
वहिरपरकटः प्रवाहो यासां रसस्य पूरो -यासु तादृश्यो नद्य इत्यर्थः, . भगवद्रसस्थान्तविद्यमानत्वादिति भावः, केचिदिति स्वमतं तु 
निगणलवेगि तद्रसस्वभावात्‌ कदाचिदभुया सम्भवत्येवेति भावः, व्या पिवेकुण्ठे इति बप्रकटितं स्यानं व्या पिवेकरष्ठं भमो प्रकट 
वृन्दावनमिति भेदः, केवलमिति न तु पदाम्बुजनास्माकमिव तस्थ रसानुभव इत्यर्यः, ननु वृन्दावने भगवान्‌ नित्यं तिष्ठत्यतो 
भगवता लन्धलक्ष्मीत्येव वक्तुमुचितं भवतीत्यत आहुभंगवत इति, नित्यं स्थिति प्रकटस्थितिमित्यर्थः, तिष्ठन्नपि प्रकटो न तिष्ठति, 
पदचिहवानि तु निस्यान्येव प्रकटान्येव स्थास्यन्तीति तुशब्दः, आधिदेविके तादशलोकाघारे स्थास्यन्ति, प्राकट्ये तत्र हेतुमाहु- 
वू ्दावनं कतृ, स्वभूमेः सा्द्रताकरणे क्वचित्‌ प्रदज्ञंयिष्यति चेति, आाघारस्यापि . वृन्दावनस्य स्वव्यापारे ही'तिन्यायेन 
कतृ त्वम्‌, ननु भगवन्तमेव कुतो न प्रदशंयति तत्राहूरभगवां स्त्विति, स्वतन्वत्वान्न तत्र साम्यम्‌, ननु स्वतन्वरतवेपि भक्तवश्यत्वाद्‌ 
परलयव्‌ प्रदशंनीय इत्यत आहुभक्तेरिति, तया तु सरवेत्रंव भविष्यति वृन्दावने. को विशेषः ? चिह्द्शेनं त्वाधुनिकानामपि जायत 
इति न भक्तिसपिक्षमिति भावः, ( लक्ष्माणोति तथा च मूके पदस्थितं यदम्बुजं बिह्ध्रुपलक्षणेन घ्वजादोन्धपि तेन्धलक्ष्मोर्थो 
तेयः ) पादत्वमेव सम्पन्नमिति ध्वजादिविशिष्टत्वमेव पादत्वमिति भावः, युक्तेति भूम्योपङ्ृतस्ता ुपकरोतीति युक्त, प्रतिष्ठाया 
निमित्तं पूव॑मक्त, इदमपि निमित्तमिति चकारः, अस्मिन्‌ पक्षे मूर यद्‌ यस्माद्‌ भूमेः सकाशादित्ययंः, मत्तानां मनू राणां नृलयं 
पतर ताहृशं वृन्दावनं गो विन्दवेणुमनु जातमिति भक्तिप्राधिरुक्ता, नन्विदं तु मयुराणामतो वृन्दावनस्य भक्तिज्ानप्राप्िराभासे 
कयशृक्तत्यत आहुमेय्‌ रा इति, सततस्थिलयाऽसाधधारणधरममतापत्तेवंनभावापन्नाः, अतो वन्दावनस्यंव स्वासाधारणघमं भक्तिपरा 
शशसाक्तत्यथं,,प्रेयस्याचेकं समस्तं पदम्‌, तादृशं नत्यमितिसमभिव्याहारात्‌ कमं, तुष्णोस्भावेति तृष्णीम्भावः कायंलक्षणं यस्य 
तादशं भगवल्लीलाज्ञान मित्यर्थः, एक इति मयुर इत्यर्थः, जात्यपेक्षयेकवचनम्‌, अन्ये सवं इति नानाजातीया इत्यथः, तृष्णोम्भावेन 
दोपाभाव उक्तः, सानुस्थित्या अन्यद्‌ दय ूक्तम्‌ । १० ॥ | 
(४ ) श्रीमदीक्ितलालुभट्योजिता धौसुबोधिनीयोजना { 
गोप्यः किमाचरदित्यत्र येन धमेणेत्यादि योस्माभिधंमंः कृतः ख ॒एव वेणुना छत इति ज्ञायते सुधाल्पकफकर्छामाः , 
दिय, ताहि कः सन्देह इति चेत्‌ तत्राहुः परं तत्रापोत्यादि, अस्मत्कृते साधने विरोधो नास्ति, आधिदेविकल्रोख्यप्राप्तेः, वेणो 
तु िरोधोस्ति तादशविग्रहाप्रातिरित्याहृस्ततोस्मास्वित्यादिना, स च जगति सर्वोत्तम इति सर्वेषु जलसम्बन्धिषु कमर्पदाव 
उत्तम इत्यथैः ।। ९ ॥ 
गोस्वामिभी गिरिधरलालक्ता बालप्रनोधिनी | 
अन्था आहुः-गोप्य इति । 'स्म' इत्याश्च्यम्‌ । अपिशन्दो दुरभताद्योतकः । हे गोप्यः ! अयं वेणुः कि कुशं पुण्यमा- 
चरत्‌ कृतवानु ?। "तत्‌ कथं ज्ञायते ?' इत्यपेक्नायामाहः - यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि दुलभां दामोदरस्याघरसुधां स्वयं स्वात- 
च्येण मवचिष्टरसं केवकं रमात्रं यथा भवति तथा यथेष्टं भुङक्ते । तत्रापि ज्ञापकमाहूः -यासां पयसा पु्स्ता मातृतुल्या हदिन्यः 
हष्यत्तचो विकसितकमल्वदनमिषेण रोमाख्धिता इव लक्ष्यन्ते । तथा येषां वंशे जातस्ते तरवोऽपि मघुघाराम्पिण भानन्दाध्र. 
चत इव दृश्यन्ते । तत्र दृष्टान्तमाहुः-यथाऽऽर्या इति । आर्याः कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं छन्धतस्प्रसादं इरा यथा हृष्यरत्वचोऽश्र 
मुचन्ति तथेत्यथ ।॥ ९ ॥ अन्या माहुः-वुन्दावनमिति । हे सखि ! वृन्दावनं भुवः कोतिं यञ्चः स्वर्गादिभ्योऽपि विशेषतः आधिक्येन 
तनोति विस्तारयति । तत्र हेतु सुचयन्त्यः वि्दिषन्ति-यत्‌ यस्मात्‌ देवकरसुतस्य पदाम्बुजेस्तत्रतत्राङ्धित रन्धा लक्ष्मीः शोभा येन 
तत्‌ । किच गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुनिनादं श्र स्वाऽनन्तरं मन्दगजितं नीलमेघं तं मत्वा मत्ता ये मयूरास्तेषां नृत्यं प्रक्ष्य सद्खरस्त- 
तत्ा्रिषानुष्वपरनानि उपरतव्यापाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो य्मिस्तत्‌ । नेतदन्येषु रोकेषु विद्यते, भतो भुव 
कीति वितनोतीत्याशयः ।। १० ॥ ह~ 
अन्विताथप्रकाशिका न 
गोप्य इति ॥ हे गोप्यः ] मयं वेणुः फ कुशलं पुण्यमाचरत्‌ कृतवान्‌ 1 यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि दुलभां दामोदरस्या- 
घरमुषा स्वयं स्वातचत्येण गवशिष्टरसं सुधामुक्तंव केवरं रखमात्रमाद्र॑त्वमविष्टं यथा भवति तथा । यद्वा । न विष्टो रसोऽपि यत 
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भागुरिमतेऽवस्याल्लोपः। यथेष्टं भुङ्क्तं । यासां पयसा पृष्टस्त मातृतुल्या दिन्यः हृ्यत्वचो विकसितकमलवदनमिषेण रोमाचिता 
इव लक्ष्यन्ते । यद्वा । यस्य वेणोरवशिष्टरसं ह्दिन्योऽपि भुञ्जते अतो हुष्यत्वचः तथा येषां वंशे जातस्ते तरवोऽपि मधुधारामिेग 
भानन्दान्र मुमुचुः मु चन्त इव्‌ दृश्यन्ते । यथा आर्याः कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं कुब्धतत्प्रसादं दृष्टा यथा हृष्यत्वचोऽरभुन्ति 
तथत्यथः।॥ ३ ॥। वृन्दावनमिति ॥ हे सखि ! वृन्दावनं भुवः कीति यश्चः स्वर्गादिभ्योऽपि विशेषतः आधिक्येन तनोति विस्तारयति । 
यतु यस्मात्‌ देवकोसुतस्य पदाम्बुजस्तत्र तत्राङ्कुतकुग्धा लक्ष्म्यः शोभाः येन तत्‌ । वहुवचने उरआदित्वाभावान्न कप्‌ । अत्र योदेव 
देवकीनाम्ना गृह्यते 1 “धे नाम्नी नन्दजायाया यशोदा देवकीत्यपि ।'” इति वृहद्विष्गुपुराणात्‌ । किच । गोविन्दस्य वेगुमनु वेयुः 
निनादं शरत्वाऽनन्तरं मन्दगजितं नीलमेधं तं मत्वा मत्ता ये मुरास्तेषां नृत्यं प्रक्ष्य सद्धुशस्तत्र तत्राद्विसानुष्वपरतानि उपरतव्या- 
पाराणि अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो यस्मिस्ताहशं भवति । नैतदन्यत्र विद्तेऽतो भुवः कीति वितनोति ॥ १०॥ 


श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायंप्रकाजञव्याख्यानम्‌ 

ऋ यपराः प्र मकतां दशंयंत्य आहुः गोप्य इति हे गोप्यः अयं वेणुः किं कुशं शुभमाचरत्‌ चक्र यः गोपिकानामस्माक 
योग्यां दामोदराघरसुधामपि स्वयमेक एव भु क्ते यस्य वेणोः अविशिष्टं रसं हदिन्यो नद्यः श्रीक्रष्णस्नानकाके भु क्त्वा हष्यततवचः । 
भ्रफुल्ल्पद्नना रोमांचिता इश्यते तरवः परेषां वंशे वेणुरुसन्नस्ते वक्षाः मधु्ठारामिषेण हर्ष मुमुचुः अत्र दृष्टातः यथा आरः 
स्वकृटु ववृद्धाः स्वान्वये हरिभक्तं दृष्टा आनंदाश्रु खवंति तद्त्‌ यद्वा हृदिन्यो यासां पयसा वेणुः पुष्टः तामातुसमा नद्यः हृष्यतः 
विकपसितपद्यमिपेण हृष्टरोमा अस्माभिलक्ष्यंते अतः सकलो वेणुर्धन इत्यभिप्रायः ।।९॥। इदानीं काश्चिदगोप्यः सर्वक्षेत्रेभ्यो वृं दावनध्य 
शर त्वं वदंति वृ देति हे सखि देवकीसुतेन निक्षिप्तपारपद्माभ्यां कव्धालक्ष्मीः शोभा समृद्धिर्येन तद्वु दावनं भुवः कीति षः 
छोकादपि विशेषेण तनोति तद्विशिनष्टि गोविदस्य वेणु अनुवंशीशन्दमाश्रुत्य स॒गजितं नीलवुदं मत्वा मत्तानां मयुराणां नृं 
प्रक्ष्यवृ दशः यत्र सद्विसानुषु पवंतशिखरेष्ववरतानि उपरतक्रियाकरापानि अन्यानि मयूरभिन्नानि समस्तसत्वानि सकल्रागिनो 
यस्मिस्तत्‌ एवं परमानंदजनकत्वे नान्यत्र प्राणिनां चित्ताकषंणं नास्ति अतो वु दावनं घन्यमिति भावः ॥ १०॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

गोप्य इति ॥ हे गोप्यः, भयं छृष्णकरस्थः वेणुः, किस्म कुशं कि नु सृृतमित्यथंः। आचरत्‌ चकार । करतः। 
यद्यस्मात्‌, गो पिकानामस्माकमेव भोग्यामपि, दामोदराघरसुधां श्रीकृष्णाघरामृतं, स्वयं स्वातन्त्येण, यथेष्टमित्यथं, । अवशिष्टं 
केवलमदशिष्टरखमात्रं यथा भवति तथा, भुङ्क्ते । यासां जक्पानेनानुपृष्टोऽयं वेगुः ता मातृतुल्या इति शेषः । हदिन्यो नच» 
हष्यत्वचः विकसितकमल्वनमिपेण रोमाच्िताः, लक्ष्यन्ते 1 येषां वंशेऽयं वेणुर्जातस्ते इति शेषः। तरवो वृक्षा, मधुघारामिपेणति 
शेषः । मशर्‌, आनन्दजनेत्रजलानि, मर्याः कुलवृद्धाः, यथा तथा, मुमुचुः । कुलवृद्धाः यथा स्ववंशे जातं भगवत्सेवकं द्र हृष्यतत 
सन्तोऽश्र.णि मुखन्ति तद्वदित्यर्थः । यद्वा है गोप्यः, अयं भगवतः पाणिसंस्थः वेणः, किं स्म क्रि वेत्यथ, । कुशलं पुण्यं, अच्‌ 
कृतवान्‌ । यद्यस्मात्‌, गोपिकानां अपि, अपिशब्दो दृकंभतादयोतकः। गोपिकानामस्माकमपि दुकंभामिदय्थंः । दामोदरश्य श्रीकृष्ण 
योऽधरमुध्ाऽ्चरामृतं तां स्वयमेकाको एव, भुङ्क्ते । अनेकोपभोज्यां स्वयमेकक एव भुनक्तोत्यथंः । अवशिष्टरसं तु तत्ृततत्यागाः 
वशिष्टो योऽघरसुघारसस्तं त्वित्य्थंः। हदिन्यो नद्यः, तरवो वृक्षाश्च, भुञ्जते । कृत्स्नाथामधरसुधायां वेणुनेकेनेव पीयमानाया 
सत्यां यद्ग छितमधरसुघात्मकरसकणजालं तु हृदिन्यस्तरवश्च भुञ्जते इत्यर्थः । ननु कथमेतत्कक्ितं तत्राहुः । तर एते वृका, 
मध्र. मुमुचुः । म खन्तीत्य्थंः । अश्र इति जात्यभिभ्रायमेकवचनम्‌ 1 अवशिष्टरसभोगभ्रयक्तदर्षाश्र.णि मुखन्ति। इमाः हदिन्यो 
नद्यः, हष्यतत्वचः जाताः, द्यन्ते । तत्र हदिन्यो विकितकमर्ग्याजेन उदच्ितरोमाण इव लक्ष्यन्ते । तरवस्तु मधुस्तवणमिपेगाः 
नन्दाध्र.णि मुचखन्तो लक्ष्यन्ते । कथमिव । यथा भार्या भागवताधरसुधाशेषरसाभिज्ञा भगव द्धक्ताः तद्भुक्तावरिष्टभुपभुज्य हृष्य 
त्वचः, अश्रूणि मुच्चन्तश्च भवलि तददित्य्थंः | ९॥ वृन्दावनमिति । हि सखि, वृन्दावनं, भूवः पुथिग्या, कीत्ति, वितनोति 
जनयतीत्यर्थः । कुतः यद्यस्मात्‌, देवकीसुतस्य ये पदाम्बुजे ताभ्यां लब्धा लक्ष्मीः सौन्दयंसंपच्ेन ` तत्‌, गोविन्दस्य यो वेगुलं, अनु 
वेणुगोतमनुसृत्य, मत्ताः मन्दगजितयुक्तनोलमेघश्रान््या मत्तां प्रत्ता ये मगूरास्तेषां नृत्यं, प्रकष्यावलोक्य, भद्विसानुष्वपरतानि 
वेणुगोततदनुरूपममूरनृस्थदिदक्षया निवृत्त स्वस्वव्यापाराणि अन्यानि मगूरव्यतिरिक्तानि समस्तानि स्वानि जन्तवो यर्िस्तवाः 
भूतं, भवति । नेतदन्येषु रोकेषु विद्यतेऽतो भुवः कोत्ति वितनोति, तत उक्तविधवृन्दावनवानयं लोको धन्य इति भावः ॥ ९०॥ 


श्रोहरिसूरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
गोप्य इति ; १०.२१.९. 


न भवेज्जडडजन्म पूष्यभाजः सुरभोऽपुप्यवतो रक्षो न चषः। तदिदं परमदूभुतं जडोऽपि यदयं मुख्यरसं प्रभोभुःनक्ति॥ १७॥ 
कस्यापि किचिदपि केनचिदाहृतं चेत्‌ तं स्वीकरोति न परस्तदघावरिमप्तम्‌ । 
ईशाघरस्थममरृतं हरतेऽस्मदीयं योऽस्मे कथं प्रभुरदात्‌ स्वकरावलम्बनम्‌ ।॥ १८॥ 
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ृन्दावनमिति : १०.२१.१०. 
भालं यस्य यथा कथच्िदपि चेत्साघ्वथंवर्णावलिग्रान्तं तद्धि करोत्यकं क्षितितले तं कीतिमन्तं नरम्‌ । . 
साक्षाच्छीपतिसत्पदावलि-लसत्कायं तु वृन्दावनं यदुभूर्मि वहूकीतिपात्रमकरोत्‌ कि तत्र॒ चित्रं सखि ॥ १९॥ 
वृन्दावनमिदं मन्ये भालमेव धराच्वियः। सौभाग्यभूमिः श्रीकृष्णतिको यत्र राजते ॥ २० ॥ 
साकं सोमवति प्रकामविलस्त्तारे च वन्दावनाकाशे ` छष्णनवाम्बुदं समुदितं प्रोद्यत्सुवेणुध्वनिम्‌ । 
रा हर्षितचेतसो हि शिखिनोऽक्राकेऽपि केकाङृतः प्रापुनृ त्यसुखं परे त्वस्षमयं ज्ञात्वा तटस्थाः सखि ॥ २१ ॥ 
कृणत्रिया | 
अरी गोपियों यह्‌ वेणु पुरुष जाति का होने पर भो पूर्वं जन्म मे न जाने एेसा कौन खा साघन भजन कर चुका है कि 
हम गोपियों कौ मण्नी सम्पत्ति दामोदर के अधरोंकी सुधा स्वयं हौ इस प्रकारपियिजा रहाहैकिहम लोगों क स्यि थोड़ा सा 
भो र शेष नहीं रहेगा, इस वेणु को अपने रस से सीचने वारी ` हृदिनियां आज कमलो के सिस रोमाचित हो रही है गौर 
भपने दश मे भगवत्प्रेमी सन्तानो को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों को समान वृक्ष भी इसके साय भपना सम्बन्ध जोड़कर खों से 
भानन्दाम्र, वहा रहे है ।। ९ ॥ अरो सखी यह्‌ वृन्दावन वेकुण्ठ खोक तक पृथ्वीक्रि कीतिका विस्तार कर रहा टै, क्योकि यशोदा- 
नन्दन शरीकष्ण के चरण कमलो के चिल्लो से यह्‌ चिन्हित हो रहा है, सखि जब श्रीङकष्ण मपनी मुनिजन मोहिनी मुरली वजात 
हैत मोर मतवा होकर उसकी ता पर नाचने लगते ह, यह्‌ देखकर पर्वत कौ चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु-पक्नी 
वुप्चापर शान्त होकर खड़े रह्‌ जाते है, अरो सखी जव प्राणवल्कभ श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके वासुरौ वजात ह तव मट्‌ 
ृष्ालो ये हरिनियां भ वंशी को तान सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगो के साथ नन्दनन्दन के पास चली आती है भौर अपनो 
भमभरो वडी-डी आंखों से उन्हें निरखने लगती है । निरखती क्या हँ मपनी कमर्‌ के समान वड़ो वड़ौ भाखे श्रीङ्ृष्ण के चरणों 
पर निष्ठावर कर देती हैँ ओरं श्रीङृष्ण की प्रं मभरी चितवन के द्वारा करिया हआ अपना सत्कार स्वीकार करतौ हैँ वास्तव में 
उनका जीवन धन्य है, हम वृन्दावन कौ गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निठावर नही करपाती हमारे घरवाले 
कने लगते है, कितनी विडम्बना है ॥। १०॥ | | 
` धन्यास्तु मूटमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनष्ुपात्तविचित्रवेपम्‌ । 
'आकण्यं वेणुरणितं "सहङकष्णसाराः पूजां  दधुबिरचितां प्रणयावलोकंः ॥ ११ ॥ 
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव चारुवेषं* श्रत्वा च तत्क्वणितवेणुव्िचित्र गीतम्‌ । ` 
देव्यो विमानगतयः स्मरनुनसारा अर्यतप्रशनकवरा यशहुविनीव्यः ॥ १२ ॥ 
कर्वमक्षमा. : । न 
अन्वयः-मूढमतयः अपि एताः हरिण्यः धन्याः याः वेणरणितं -भाकण्यं उपात्तविचित्रवेषं नन्दनन्दनम्‌ प 
विरितां पूजां सहङृष्णसाराः दधुः ॥ ११।। वनितोत्सवचाख्वेषं कृष्णं निरीक्ष्य तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌ च श्रुत्वा विमानगतयः 
व्यः स्मरनुन्तसाराः श्र्यस्प्रसूनकबराः विनीव्यः मुमुहुः ॥ १२॥ ¦ । 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका । 
अपरा महुः । हे सखि मुढमतयस्तियंग्जातयोऽप्येता हरिप्यो धन्याः कृतार्थाः या वेणुरणतं वेणुनादमाकण्यं नदनंदनं 
ति प्रणयसहितेरवलोकनेविरचितां पूजां संमानं दधुः कृतवत्यः । कि च कृष्णसारः; स्वपतिभिः सहिता एव्‌ दधुः । भस्मततयस्तु 
 भरापाः लषुदराः समक्षं तन्न सहंत इति भावः ।। ११॥ अन्या ऊचुः । हे गोप्यः आश्चयं - शगुत वनितानाशुत्सवो यस्मात्तद्रूपं शोकं च 
यस्य तं कृष्णं निराक्ष्य तेन वादितदेणीरसंकीणं गीतं च श्रुत्वा विमानगंच्छंत्थो देव्यो देवानामंकेषु स्थिता मपि स्मरेण नुन्लसारा 
परिक्प्धे्या मुहुः । मोहे छिगमाहुः । भ्श्यस््मुनाः कवराश्चरूडा . यां ताः। विगता नीव्यो यासां ताः । अत्र खवंत्र वक्तृमदा- 
संगतिवंक्तव्या॥ १२॥ ` ्‌ 
धीवंशो घरङृतो भावा्यदीपिकाप्रकाज्ः 
मपराः प्रेमवत्यः 1 उपात्तः बादिभिविचित्रो वेषो येन तम्‌ । अस्मत्तस्ता धन्याः स्वानुकूलपतित्वेनेत्याहुः-कि चेति । इति 
। भराव इति । गोपानां प्रायो ~व इति । गोपानां श्रायो वुद्धिहीनतास्तीति तात्पयंम्‌ । यद्वा-ङृष्ण एव भ्रीतिविषयत्वेन सारो येषां ते यथायनामानस्तासा पतयस्त- 
अ १. धम्याश्च-वीर. ; . धन्यास्तु-विज, 1 २. यननन्द-विज. । ३. आपीय-विज, । ४. ष्णसारेः-वीर. 1 ५. चार्ीर-वीर. ; 
-विज, 1 | | | 
९१ 
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पट्नोः छृष्णानुरागिणीरालक्ष्य॒स्वगाहुस्थ्यमेव धन्यं मन्यंते स्मेति । ॥ ११॥ अन्याः कामिन्यः । असंकीणंम्‌ पृथकथपरिजात 
शरीभरवादिस्वरम्‌ । परिक्षतं च्युतं धेयं मनोधारणसामथ्यं यासां ताः । ्रस्यंति च्यवंति प्रसूनानि कुसुमानि याभ्यस्तास्तवा। शरदं 
सुम सुमम्‌" इत्यमरः । श्रसूनं तु प्रसते फलपुष्पयोः” इति हैमः । (नीवी वल््रंशुकग्रथ्यो इति यादवः। नव्यः कविवंध््यः । 
मुभहुः विचित्ता वभूवुः । मोद्धायितमिदं तदुक्तम्‌ -“कांतस्मरणवार््तादौ हृदि तद्धावभावतः। प्राकटचमर्भिलाषस्य मोटूापितम्धि 
स्मृतम्‌ 11" इति । अत्र एषु । सर्वत्र सर्वेत्र श्लोकेषु । नातिशयेन संगतिः प्रसंगादिल्पा ।। १२॥ 
शरीमज्जोवगोस्वामिक्ृता दवेषणवतोषिणी 

अहो अस्तुतरां हरिप्रियसवंजीवाश्रयस्य श्रीवृन्दावनस्य माहात्म्यं तदाश्रयिकाणां पशुजातीनामपि भां कि व्यता 
मित्याहुः धन्या इति । मूढाः विवेकटहीना गतिर्ञानं यासां तथाभूता अपि मतय इति पाटे तथैवार्थः हरिण्य इति वनवापिवयोर 
एता दश्यमाना इव नन्दस्य श्रोवर्सतरन्द्रस्य नन्दनमिति धात्व्थंबरादखिकगुणमदिषठत्वं सूचितम्‌ एवं गुरोरपि तस्य नागरः 
मतिक्षोभवेवश्येन विक्षिप्रमनस इत्युक्तत्वात्‌ उपात्ता: स्वीकृताः विचित्रवेषा वनमाला वर्हापींडगुञ्जावतंसादिषूपा पेन ठ व 
विर्तमिति रागत्वेनापयंवसितं प्रथमफूत्कारमातव्रभुक्तम्‌ अनुकरणशब्दो ह्ययं रणितमिति पाठोऽपि ववचित्‌ मत्र टीका पनत 
स्यत्‌ कृष्ण एव सारः परमोपदेयो येष्रामिति श्क्पेण च स्वपत्तयो निन्दिताः पूजामिति तावतव सर्वोपचारणपूर्णतव जातमिदि 
ध्वनितम्‌ अत एव दधुः पपुषुः सर्वंपूजाभ्योऽधिकं चक्र रित्यथंः । अतः क्रियातोऽपि वंशिष्ट्यं विशेषेण रचितानीति तत्र षव्र हः 
प्रणयावलोकरिति भावमात्रग्राहिणस्तस्य तंरेव पूजासम्पत्तः बहुत्वं परम्पराविवक्षया स्मेति विस्मये वेदे वा अहो वतास्मामी् 


न 
1 


भाग्यं नास्तीति भावः । अन्यत्त अथवा वेणोरिफितं यत्र तादशं सन्तम्‌ आक्रण्यं श्चरवणद्रारा ज्ञात्वा उपात्तवेषं चन्तं प्रणयावलो्ङ 
वशौङृतवल्यः तेरेव प्रीतिसेवामपि विदधुरिव्य्थः “अभावि भूमिपतिभिः" इत्यारभ्य दधत्‌ दकानचुचुरशन्दमश्वः” इति मद 
काव्यवत्‌ “संश्यृण्वन्‌ वदमानास्तान्‌ रावणस्य गणान्‌ जनान्‌” इति भटिटक्राव्यवच्च श्रीमन्नन्दनन्दनस्य श्रवणक्रियाकरम॑कतं इय्‌ 

भन्यत्समानम्‌ । ११॥ अहो आस्तां श्रीवुन्दावनवत्तिनीनां श्रीङृष्णान्तिके चरन्तीनामासां माहात्म्यं खेचरीणामपि भाग 5 
वण्यंमित्याहुः, कृष्णमिति चित्ताकर्ष॑कं वनिताः तदनुरागयोग्याः स्रीजातयः शीलं सस्वभावः तेन क्वणितस्य वेणोः विविक्त न 
कृकरागामिश्रणेन शुद्धं किम्वा श्ङ्गारादिरसलर्ब्धविभागं गीतं विमानगतय इति स्वपति साहित्यं वैमानिकतवेनाकस्मारा= 
शरीृष्णसङ्गमायोग्यत्वं चोक्त तथापि कामहतर्धेर्याः सत्यो मुमुहुः अत्र रूपादेनिरीक्षणोक्तिः तार्भिस्तस्या दृ्टचरत्वात्‌ = § 
तदानेन विशेषतो वेणुगीतश्रवणेन च तादशमोहो युक्त एव फर वा यदा यदव ङूपा्यनुभवस्तदा तदेव मोह इति निरी भरल 
चेति द्वयोरपि मोहे कारणत्वमुक्त्वा तयोर्वेपरीत्यमपि जन्मनि मतं यदैव खलु क्रमप्राप्तं भवतीति मोहनंव विमानतो श्छ 
श्रकृष्णान्तिकमपि गन्तुं न शक्ता इति भावः मोट्‌टायिताख्यानुभावोयं यथोक्तम्‌- 

कान्तस्मरणवार्तादौ हदि तद्भावभावतः । प्राकट्‌यमभिलाषस्य मोट्‌टाधितमितीयंते ॥ इति 

अहो वत परममढानां हरिणीनां परमविदग्धानां सुरसुन्दरीणामपि सम्मोहुनस्यंवमभतस्य सवंसौभागयामृतिन्ोरः 

दरशनमप्यनाप्नुवतोरस्मान्‌ धिगिति किम्वा वनविहारिणः तस्य तत्र तथा द्ंनाद्यभावाद्वयमघन्था इति भावः॥ १२॥ 


भौमट्सनातनगोस्वामिङृता बुहदृवेऽणवतोषिणी 


















क अहो अस्तुतरां हरिश्रियसर्वंजीवाश्रयस्य श्रीवृन्दावनस्य माहात्म्यम्‌, पशुजातनामारप्यानां हरिणीनामपि भामं त 
वण्यता मल्याहुः -घन्या इति । मूढा विवेकहीना गतिक्ञातं यासां ताः, पणुजातिव्वात्‌, मतय &ति पाठेऽपि तथेवारथः। ता व 
एता इति प्रत्यक्षत्वाद्यभिप्रायेण, एताः श्रीवृन्दावनवत्तिन्यो वनचर्य्यां वा, नन्दस्य श्रीवल्ल्वेन्द्रस्य नन्दनं कुमारमिति प्रमसुन्? 
वेषपरसिकत्वादिक्‌ सुचितम्‌, श्लेषेण नन्दं साक्षादानन्दमप्यानन्दयतोति परमानन्दधनमृत्तिमि्य्थः । उपात्ताः सवीता दिदि 
वेषाः सखिभिर्पायनतया समर्पिता वनमाला वर्हापीडगुजज वतंसादिभूषणानि येन, तं प्रति, प्रणयावलोकंरेव विरवत विच्च 
कृल्पितामिति, तासां तदतिरिक्ततस्ूजाद्रव्थाभावात्‌, रसिकशिरोमणेश्च तस्य तैरेव पूजा सम्पतेः, बहूत्वं गौरेण दरस 
विवक्षया वा, स्मेति विस्मये देदे वा, महो वतास्माकमीड्शं भाग्यं नास्तीति भावः । ` अन्यत्वं ्ितमेव, अथवा वेगुनादमाज्ं 
मूढा श्रोवृन्दावनविषयक जन्मादिमाहाटम्येन सरवज्ञानां परमविदग्धानामपि विवेकहीनतां प्राप्ता गतिर्वाह्यान्तरेशयवृतति, ना 
टाना जडानामिव गतिः स्यितिगंमनभेव वा, इतस्ततः स्खलनादिलक्षणं स्तन्धतालक्षणं वा यासाम्‌, हरिण्यः सदा वनान्तर" 
प्योऽपि भरणयावरोकंविरचितामेव परजां दधुः, काममोहिततया किञ्चिदन्यत्‌ कत्त विवेक्तुःखाशक्ताः, केवलं सादरं ¶जयन्व इर 
म्णा निरीक्षन्त्य इत्यथः । अस्मस्सपल्यः, अपीत्यस्य कृष्णसारेरन्वयः । कृष्णसारा भपि सह एकदेव तथा चक्गरिलरथ, इय 
एव सार श्ट परमोपादेयो येषामिति, श्ठेषेण गोपा निन्दिताः, तेषां साक्षात्‌ स्वच्छन्देनातमनस्तादृश् धरीकृष्णसेवाच्रणाक्ः। 
न्यत्‌ समानम्‌ ॥ ११॥ अहो आस्तां श्रोवृन्दावनवत्तिनीनां गोसंगत्या श्रीकृष्णान्तिके चरन्तीनां तारां माहाल्यम्‌, 


भाग्यं कि वण्यंमित्याह-ङकृष्णमिति चित्ताकषंकम्‌, वनिता विदग्धाः सर्वा वा स्रीजातयः, शीरं विचित्र दिपरस्वभावः दः 
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कं. १० प्‌. ब. २१ श्ला. ११-१२ 1 भनेकेव्यां्यांसमलङ्कृतम्‌ ७२३ 
मिति क्वचित्‌ पाठः । तेन क्वणितस्य वादितस्य वेणोविविक्तं शुद्धं मनोज्ञं वा, किव, श्छ गारादिरसकब्धविभागं गौतम्‌, विमान- 
गतय इति स्वपतित्ताहित्यम्‌, वेमानिकत्वेनाकस्मादागमनं श्रोकृष्णसंगमायोग्यत्वं चोक्तम्‌, तथापि कामहतर््याः सत्यो बुुद्धुः, 
मतर ल्पादेनिरीक्षणोक्तिः, ताभिस्तस्प्ादृ्टत्वान्‌, अत एव तदृशंनेन विशेषतो वेगुगीतश्रवणेन च तादश मोहो युक्त एवः; क्वा, 

रा यदा शूपाथनुभवस्तदा तदव मोह इति, अन्यत्र च व्यक्ततया तदनुक्तिः,श्रीवुन्दावनवत्तिनां महाभागानां तेषां स्वतस्तत्सिद्ध, 
मोहेनेव विमानतोऽवतीय्यं श्रकरृष्णान्तिकमागन्तुः न शक्ता इति भावः1 बहो वत सुरसुन्दरीणामपि सम्मोहनस्येवम्भूतस्य सवं- 
पोभग्यामृतसिन्धोरस्थ दशंनमप्यनान्नुवतीरध्मानु धिगिति । किवा, वनविहारिणस्तस्य तत्र तया दरंनाद्यभावद्रयमधघन्या एव, 
तास्तु धन्या इति भावः ।1 २२॥ 

श्रीसुदशंनसुरिकृतं शुकपक्लोयम्‌ 
वेणुरणितं शब्दितं दधुः आदधुः ।। ११1 स्मरनुत्नसाराः स्मरनुत्नधेरयाः व्यनीव्यः शिथलनीवीवन्धाः।। १२॥ 
शीमवृवीरराघवाचा यकृता भागवतचन््रचन्तिका 


घन्या इति । मूटढगतयस्तियंग्गतयोऽपि मतय इति पाठे सुन्दरा सुन्दरवस्तुविवेकरहिता अपि गतय इति पठेऽप्यमरथं- 
सम्भवति “गत्यर्थो वुद्धचर्थाः" इति न्याथात्‌ एता हरिण्यो धन्याः कृतार्थाः एवं कुत इत्यत्र विशिषन्ति याः हरिण्यो वेगुगीत- 
मकप्यं उपात्तः स्वीकृतो वर्हादिभिविचित्रो वेषो येन तं नन्दस्य नन्दनं भ्रति प्रणयसहितरवलोकः पूजां सम्मानं दधुः कृतवत्यः 
किच कृष्णसारः स्वपतिमिः सहिताः एव दधुरस्मतुपतयस्तु गोपाः क्षुद्राः तन्न सहन्ते न समक्षमिति भावः॥ ११1 अन्यास्तु हे 
गयः इदमप्यदुभुतं श्यणुतेत्याहुः - कृष्णमिति । वनितानाश्रुसषवो यस्मात्तच्चार शीरं यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितस्य 
वेगोरद्खीणं गोतं च शर त्वा विमानँगंच्छन्त्यो देवानामङ्कषु स्थिता. स्मरापहृत्रया मृभृहुः. मोहे लिङ्गमाह च्रश्यस्रसू नाः कवरा- 
श्ृडाः याना ताः विगता नीव्यो यासां ताः शिधिल्नीवीबन्धनाः ॥। १२॥ 


श्री विजयध्वजती थक्रृता पदरत्नावली 


सुष्टु मद्रा विवेकरहिता मतिर्यासां तास्तथा कष्णसारानुसारेण पुम्मृगेण कान्तमृगेण वा सहिताः नन्दस्य नन्दनं वेणो- 
रचितं निःसृतं स्वरं चापीथास्वाद्यभ्रणयेन सहितैः अवलोकनः दशनैः उच्चतमस्तकत्वाटघुरिति ॥ ११ ।। वनिताना दुत्सवभूतं ङ्षसारं 
स्थिरसोन्दय यस्थ स॒ तथा तं तत्पोन्दरथे च स्वभावे चेति “सारो वके स्थिरांशे च'” इति यादवः तेन क्वणितात्‌ वा तेन शब्दिता- 
स्वेणोवितं निगंतं चित्रं सप्तस्वरमिश्रगीतं “वगत” इति घातु; ““चित्रमाश्चयंलेयोः'' इति यादवः देव्यो देवियः स्मरणे नुन्नं 
नष्ट सारो धेयं यासां तास्तथा भ्रष्यत्प्रसूनकवराः विगक्ितपुष्पकेशभराः विगताः कस्ताः नोग्यः वल्लाणि वश्लग्रन्ययो वा यासां 
त्तया “नोवो व््नांशुकग्रन्थ्योः"" इति च ।। १२ ॥ 


श्री मज्जी वगोस्वाभिकतः कमसन्दभः 
। . उत्तरत्र श्रीनन्दनन्दनमिति तु गोपनाशक्तैः वेणारणितं यत्र तथाभ्रूतम्‌ माकण्यं धोत्र विषयीकृत्य विचितरवेषं सन्तं प्रणयाव- 
रकिटधुवशक्ृतव्रत्यः तैरेव पूजा दधुः कृतवत्यः । ११-१२॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वा मिक्तः बहत्‌क्रमसन्दभः 


परोढा ऊचुः धन्या इत्यादिष्टाभ्याम्‌ । ११॥। स्मेति विस्मये । हरिण्योऽपि मूट्गतयः सत्यः प्रणयावलोकर्या नन्दनन्द- 

नमता; प्राततः सत्यः पूजाः दधु) । कीहशीम्‌ ? विरचितां विशेषेण रचिताम्‌ प्रणयावलोकंविरचितां वा । कि इत्वा ! वेणुरणित- 
मक्रष्ं, तत्रापि पतिसहिता इत्याहुः-सदृकृष्णसाराः, अतो धन्याः, वयन्तु वेणुरणितमाकर्प्यापि प्रणयावलोकः पुजयितुं न शक्नुमः । 
भस्माक्‌ पतयो पतोऽस्य नाम्नापि कुप्यन्तीति तदुवयमधघन्या एवेति ऊढानामिदं दन्यमिति मन्तव्यम्‌ ॥ तथव जाड ऊचु कण्‌ 
निरोष्येलयादि । है सख्य इति बोद्धव्यम्‌ । सन्तु हरिण्यः देवीनामपि वैवश्यं पश्यतेत्याशयः । विमानगतय इत्यनेन भुसं हितत्वं 
चोत्यते, स्रोणा स्वातन्त्येणापि विमानकरण कागमनाषम्भवात्‌ । तेन देवोऽपि श्रङ्ृष्टज्ञानादिमल्योऽपि कृष्ण निरीक्ष्य भुमूहुः । मोहे 
लिङ्गमाह-विनीब्यो म्रश्यत्‌ भ्रसूनाः कवराद्यासाम्‌ । दुरस्यानां तासां वनस्थत्वेनास्य कदाचित्‌ कासाचन दयन न सङ्गच्छते, 
१२ायड्वयाहुः शरुत्वा चेति । या न पश्यन्ति, ता वेणुरवं श्रुत्वेव भुदयन्तीत्यथः 1 स्व्पमाह ~ स्मरनुनसाराः, ध्मरेण नुन्नुः क्षितः 
॥ धयं याताम्‌ 1 कृष्णं कीटशम्‌ ? वनितोत्पकरूप-शीकम्‌ “वनिता जनितात्ययानुरागायाच' योषिति" तासामुस्सववत्‌ खूप 
रव यस्य विविक्तगोतमिति विविक्तं रागान्तरेणामिधितं विरङं वा, स्वकल्ि तत्वात्‌ सङ्केतवहुलं वा, यत्‌ सव्नावगम्यते, अस्मा- 
जायत इति भावः। एवम्बिध-वैवश्येऽप्यासां पतयो नाभ्यसूयन्ति । मस्माकं निश्वसितेऽप्यसूयन्ति पतयः । अतो वेणुविविक्तगीतं 


` धृत्वापि न श्यृणुम इत्यहो नः काटिन्यं पामरता चेति पूवंवद्देन्यम्‌ ॥ १२॥ 
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७२४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं-.१० १. ध. २१ ष्टो. {-१२ 
शीनायचक्रवतिषादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


पुनश्चोढा ऊचुः धन्या इति द्वाभ्याम्‌ । मूट्गतथोऽपि हरिण्योऽपि मूटगतयो मन्दगतयः सत्यः प्रणयावलोकंः पां ददु, 
स्वच्छन्दमोक्षन्ते स्म, तथा न वयमित्यहो धिगस्मान्‌ । अस्माभिराक्यंत एव वेणुरणितम्‌, न त्वाक्णनानन्तरं हरिष्य इव प्रनयाः 
वृकोकंः पूजां कतु" शक्यते, तत्रापि ताः सहङृष्णसाराः ` पति-सहिताः एवमस्माकन्तु पतयोऽस्य गन्धमात्रेणापि कुन्ति 
दन्यम्‌ ॥ ११॥ हे सखि ! सन्तु हरिण्यः उपरि देव्योऽपि धन्याः न पुनव॑यमित्याहुः-कृष्णमिव्यादि । “वनिताजनितालर्घानुरानः- 
याच योषिति” इत्यमरः 1 तासामूत्सववत्‌ रूपं शीङ यस्य, तं निरीक्ष्य तत्ववणित-वेणुविविक्तणीत श्रुत्वा विविक्तं रागाद 
रेणामिधितं विरल वा विविक्त सङ्केतवहुरु तदस्माभिरेव बुध्यते, नान्येरिति वा। विमानगतय इति सभत्तु कलव व्यज्यत, पतु 
समोपेऽपि स्मरनुत्तसाराः, तल्लिङ्गमाह--्रष्यन्तिः प्रभूनानि येभ्यस्तथाविधाः कवरा यासां विनीष्यश्च मुमु, तथापि तलतदः 
स्ताभ्यो नाभ्यसुयन्ति, वयन्तु स्वनिमित्तकविविक्तवेणगोतं श्रुत्वापि पत्तिभिया न श्यणुम इत्यहो नः पतिवत्त्वमिति दन्यस्ानी ॥१२। 


भोमद्विहवनायचक्रवतिकृता सारार्थद शिनौ 


` _ महो स्वरमणं तमनरभिसूत्य वयं वुद्धिमत्योऽपि स्वजन्म विफली कमह यतो मूढा भपि सफलीभवन्तीति दशंयन्् षटू 
धान्या इति । स्मेति विस्मये खेदे वा एतादृशं भाग्यम्‌ अस्माकं नाभूदिति भावः या वेणुरणितं वेणुरिफितमिति पाण्पं तत्वा 
वेशुनादम्‌ भाकण्य नन्दनन्दन प्रति प्रणयपूवंकावलोकेरेव पूजां दधुः पृपुषुः तासां तैरपि यः आत्मनः पूजां पुष्टां मन्यते स ननदः 
नोश्स्माकं तेः पुनः किमुतेति भावः । कि, ताः सह्‌ कृष्णसाराः. पतिभिः सहिता एव । अयमर्थः कृष्ण एव प्रीतिविषयलेन छते 
येषां ते यथा्थंनामानः तासां पतथः स्वपतनीः कृष्णानुरागिणीरालक्ष्य स्वगाहुस्थ्यमेव धन्यं मानयन्तोऽतिहृष्यन्तो भन्वनुगच्छततः 
इष्णमसारयन्ति भस्मत्पतयस्तु कृष्णगन्धायापि  दरुद्छन्ति धिगस्मज्जीवितमिति ॥ ११॥ किच्वास्माकं गोपीनां गे कृण रत्र 
तोवानुचिता यतो देव्योऽपि मानुषे तत्रापि गोपे कृष्णे रतिमल्यः सत्य एव स्वदेवत्वमपि सफल्यन्तीस्याश्चय्यंमत्याहु कष्पमि 
वनितानां स्री मात्राणमिवानुरागिणीनामुत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीङ च यस्य तं देव्यो देवानामङ्कु स्थिता अपि विमानवरं 
विमानचारिण्यः स्मरेणनुक्तश्चाक्तिः सारो धैय्यं यासां ताः मुमुहुः मोहे किङ्ग माहुभरंश्यत्परसूनाः कबरा यापा विगता नीय 
या ताः मोद्टायितमिदं यदुक्तं “कान्तस्मरणवार्तादौ हृदि तद्भावभावतः । प्राकटचमभिकाषस्य मोटृटायितमितो्यते" & 
परमविदग्धाः सूक्ष्मधियो देवास्तज्ज्ञात्वापि सीभ्यो न द्रृह्यन्ति प्रत्युत स्वोयं भाग्यं मानयन्तो नित्यमेव ताः कृष्णं दशतु विः 
क भस्मत्पतयस्तु द्रु ह्यनत्येवेत्यतो निङ्ृष्टामृग्य उक्कृष्टा देव्योऽपि धन्या मध्यस्था मानुष्यं एव वय 

॥ 75 


 भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 


मन्था आहुः ते सखि 1 याः इष्णसारैः स्वस्वपतिभिः सहिताः वेणोः रणितं निनादम्‌ भाकण्यं उपात्तविचित्रवें नर 
नन्दनम्‌ प्रति प्रणयसटितेरलोकविरचितां पूजां दधुः कृतवत्यः अत एता मूढमतयोऽपि हरिण्यः धन्थाः एृतार्थः ृषणविमृढः 
सुमतयोऽपि घन्या इति भावः । तथाऽ्हुः प्राप्य जन्म यदि मानुषं नरः सेवते न तव पादपङ्कजम्‌ । धिक्‌ च जन्म करलादिदव 
तद्यौवनादिसकलन्न शोभते इति ॥। ११॥ अन्या आहः । हे सखि ! वनितोत्सवं रूपं शीलं च यस्य तं छृषणं निरीक्ष्य तेन इष्य 
व्थणितस्य' वादितस्य वेणोविविक्तमसद्छकीणं गीतं च शरुत्वा व्रिमानगतयः विमानंगं तिर्या ताः देव्यः देवाङ्गनाः स्मरेण उततर 
राभ्यां दशनश्नवृणाभ्यामुल्यन्नेन कामेन नुन्नः परिक्षिप्तः. सारः धै्यं यासां ताः मुमुहुः तत्र चिह्लमाहुः भ्रश्यद्सुना; 
विश्रषटपुष्पा) कवरा> चूडाश्च यासां ता, श्रीृष्णसंयोगदौकेभ्यातसद्यः काश्यंभावेन श्ियिलनीग्धः इति ॥ १२॥ 
| , श्री रामङ्ृष्णकृता प्रेममञ्जरी 

घन्या इति एता हिरण्यः जात्यैव हरि सम्बन्धिन्यः वयं तु गोप्यः गोपसामान्यलिय इति ततोऽपि निष्ट इति भादः 
मूढमतयोऽपरीति ततोपहत्य इति तत्प्तीत्यभिप्रायेण धन्याः श्लोधनीयाः स्मेति विस्मये एता इति मानससाक्षात्कारेण अहोभाम 
मेतासाम्‌ एता हरिण्यो यदि वयं स्म तहि धन्या एताः क्राः ? या नन्दनन्दनं नन्दमानन्दं नन्दयत्यानन्दयन्तीति भानवदष्ापवः 
नन्दमिति साक्लान्मन्मथमन्मय इति तं पश्यतीति गुरोरपि नामग्रहणं भाववेवश्याद्रा नास्माकं फश्चित्सम्बन्धेति सूबनयेती्या- 
कारगुप्त्यवाहरिणी गरथं दक्वा तल्लछोचनादिसाम्यस्फूर्त्या तस्यापि भावोदयेन स्वभाव विनिमयो जातस्तेन वेषपरिवर्तनं तमिति 
गृहुस्यिताभिरेवेताभिभविनाप्रभावादनुभरतम्‌ ननु, -हरिण्यो जातिभीरवः कथं ` तत्र॒ विश्वस्ता इति ताहुः-वेणुरणितमाकषति । 
रणित मनुकरणशब्दः स च नुपूरशिल्जितभावनयेति ` ध्वनितं तत्रागताः सत्यः कृष्णसारे सह वत्त॑माना इति तेषामपराधात्यं तां 
श्वनिमात्रमोहितानां तादृशमवखोकनमपि प्रणयावरोकनत्वेन पुजा सम्भाविता निजभावसाजात्यात्‌ यतः भावमात्रप्हिष्य 


“जगद्नमयंलुब्धाः काशुकाः कामिनीयम्‌" इति न्यायादिति ॥ ११॥ आस्तां वन्दाव्रनव्तिनीनां कष्णमनोहारिीनां बातत 
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^ + १) 








८. १० ए अ. २९ श्लो. ११-१२ ] धनेकर्व्यांख्यांसमर्खक्कृतम्‌ ७२५ 
देवरीणामपि देवसहचरीणां वृत्तान्तः श्रूयतामिव्याहुः-छृष्णमिति । अविशेषेण सवं चित्ताकषंकं निरीक्ष्य वनितानां जनिताव्यर्थानु- 
रागानाधरसवश्ित्तसमुल्लासो यस्मात्ताटृदं रूपं शीलं च यस्य तं स॒ च स्वभावो रागिजनानुवत्तित्वादिः तेन श्रीकृष्णेनेव क्वणितो 
वीणावादनभङ्गया वादितो यो वेणृस्तस्मिन्नक्षरावरीध्रकाशनवंचिग्येण नानास्वरजात्यादिभ्रस्तारविचित्रं गतं श्रत्वा च देवाङ्गना 
विमानगतथः विमानयानाः अकस्मादागताः श्रेपेण विगतमानगतय इति तत्पूवं मानघ्रत्य आसन्निति मूचितम्‌ अत्र हेतुः-स्मरेण 
मत्तः सारो घर्येण मानस्थयितिर्याां ताः मुमुहुमेहिनेव- छष्णान्तिकमागन्तु न शक्ताः अहो वेणुगोतस्याचिन्त्यः प्रभावः यतो देवानां 
सविधे वत्तंमाना अपि स्मरेण मूच्छिता अपि प्रत्युत मानापगमासप्रीत्या समालिङ्गिता इति मोहे लिङ्ग चर शादिति एवं एलोकद्रये- 
नातिमूढानां हरिणरमणीनाम्‌ अतिविदग्धानां देवीनां मोहं सम्भाव्यात्मनि तदभावमालक्षय दन्यं सूचितं सञ्वायंमोट्‌टायिताख्योभ्नु- 
भावः तदुक्तम्‌- | 
"कान्तस्मरणवार्तादौ हदि त्धावभावतः । प्राकटचमभिलाषस्य मोट्‌टायितमितीय्यंते” ॥ 
भावस्य सजातीयतया वाक्या्थंसङ्गतिः सा चयं प्र मप्रत्यासक्तर्योगजप्रत्यासक्तिरिव खवंविलक्षणेति ॥ १२॥ 


श्रीमत्कृष्णदासकृता श्री गणदीपिका 


सौदामिनो सखी खण्डिता प्रत्याहु-- धन्या इति । हे सखीति योज्यं “स्वसखिभ्योऽन्वव्णंयन” इत्युक्तः, एता हरिण्यो 
जात्येव ( धन्या ) हरिसम्बधिन्यो वयं तु गोप्य इति ततोऽतिनिङृष्टाः गोपसामान्यल्लील्वविशिष्टा इति भावः । मूढमतयोोति 
तमोहत्यं इति वत्‌ प्रतीत्यभिप्रायेण सुराङ्गनानामिव वगंगतत्वेन सर्वंज्ञत्वात्‌ धन्याः श्लाघनीया; स्मेति विस्मये आश्चय्यंमिदं वेणुः 
गीतमिति भावः। खेदेवाऽहा भाग्यमेतासामिति ) यद्वा, यतो हरिण्यो यदि वयं स्म तहि धन्या इति । एताः का ? तत्राहुः या 
इति । एता इति मानससाक्षात्तारेण यद्रा, एताः काः ? या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषमित्यावेशाद्‌ गृहातप्रियतमावेषामित्यरयः । 
पशयन्तोति दधुरिति भावमातरग्राहस्तस्य तेरेव पूजा मुख्येति अत एव दधुः पुपुषुरित्ययेः । इत्युक्तं न तु चक्र रिति तां ध्वनिमात्र- 
मोहितानां स्वाभाविकावलोकनमपि प्रणयावलोकत्वेन सम्भावितं निजभावस्षायुज्यात्‌ “जगद्धनमयं लुब्धाः कामुकाः कामिनीमयम्‌” 
इति न्यायात्‌ सङ्क्षेपः । भाववेवश्येनोक्तं गुरोरपि नाम ग्रहणं तत एव करि वा प्रियतमाक्रारगुप्तेन स्म कि कश्चित्सम्बन्ध इति 
पचनाय प्रियवेषानुकरणमिति “मुहू रवलोकितमण्डनटीला मधुरिपुरहमिति भावनशोा"” .इति वज्ज्ञेयम्‌ ॥ ११॥ आस्तां 
तीना अस्मन्मनोहारिणीनां वार्ता ेचरीणामपि देवसहचरीणां वृत्तान्तः श्रूयतामिति वत्लवीसखी मधुमतो प्रत्याह्‌-- 
कृष्णाम ति । १२-१३॥ | 


श्ीबलदेवविद्याभूषणकृता वंष्णवानन्विनी 

सुमतयोऽपि वयं त्रपाधर्म॑भयात्‌ कान्तमनभिसरन्त्यः स्वजन्म विफल्यामखपादिहीनास्तु मूढमतयोऽपि जन्म सफल्यन्तो- 
वयस्याः प्राहः -धन्या-इति । स्मेति विध्मये खेदे च एता हरिण्यो मूढमतयोऽपि धन्या भवन्ति या वेणुरणितमाकण्य नन्दनन्दनं प्रति 
प्रणयपूरवंकंरवलोकनेविरचितां पूजा मधुः पुपुषुः तासामवलोकरेवं स स्वधूजां पुष्टां मन्यते किम्पुनरस्माकं तेरिति भावः किच ताः 
इृष्णषारः स्वपतिभिः सहिताः पूजामधुरिति तासां धन्यत्वं अस्माकन्तु एवम्भावाभावाद्‌ वयमघन्या इति भावः ॥ ११॥ पराः 
काध्िदाहूः कृष्णमिति । विमानगतयो देवयानंनं भसि चरन्त्यो देवानामेष स्थिता इत्यर्थः । देव्यः कृष्णं निरोक्ष्य तेन क्वणि- 
तस्य वादितस्य वेणोविविक्तममिश्रं गीत श्रुत्वा स्मरेण नुन्नश्चाल्तिः सारो धेयं यासां तादृश्यः सत्यो मुमूहुः कोटय ष्णं वनितानां 
जात्यनुरागाणां योषितामुत्सवो यस्मात्‌ तादृशं रूपं शील यस्य तं मोहे लि ङ्गमाहुः च्रश्यत्‌ भ्रसूनाः कवराः केशवेशाः यासा विगता 
नोव्योऽपि यासां ता इति विजातीया देव्योऽपि चेत्‌ तत्पतिभिरनिवार्व्रंमाणाः कृष्णे अनुरज्यस्ति तहि तत्सजातोया वयं कुतो नानु- 
रज्याम इत्युरसाहोन्यज्यते ।। १२॥ ¦ . ५ 
ध भीसत्यघरमङ्ृता श्री भागवतटिप्पणी 

काश्चित्काख्िसति कथयन्ति। अथ का त्वं चिकीर्षसि च कि मुनिवर्येतिवदनङ्गवाधयाऽनङ्गस्मरणेन बहुः प्रत्यप्येका 
राेवमित्याद ॥ सलीति ।: हे सखि वृन्दावनं यद्यतो देवकीमुतपदाम्बुजऊन्ल्षिम देवकरसुतस्य पदाम्बुजे ताभ्या छन्धा लक्ष्मोर्येन 
पत्‌ । लकमेस्यपि लक्षणं लन्धक्म्पत्कग्धचिह्लमित्युभ्रयत्रा्थः । गोविन्दवेगु त्स्वरमन्वनुसारेण मत्ताः । अनेन गोविन्दस्य मेधसमता- 
समता तत्स्वरेणेतत्स्वरस्य सुच्यते । ते च ते मथूरास्तेषां न्यं च श्रकष्याहतान्यनुचरितमेतदनुसारीणि. चरितानि येषां तन्थन्यानि 
सत्वानि प्राणिनो यस्मिस्तत्‌ । सत्त्वं प्राणिष्विति. विश्वः । आहतौ सादराचितावित्यमरः । अतो भुवः कीति वितनोति विस्तारयति । 
क्व च गाथमानाविति पयन्तं किच्चिन्मरयादयोक्तवत्योऽत उत्तरं निरुंज्जा जनाः किवा वदन्तु न इत्येकं प्रकृत्य स्तुवन्तीति तात्य 
मबधेवम्‌ ।.वनत्वेन पदाम्बुजरग्धसम्पत्कत्वं युक्तं गोविन्देति वदत्सुदतीनां किच्चिदेप्यज्जञत्वं च सूचितमिति जञ यम्‌ । तत्नाम्न उत्तरत 
चोशवितायंत्वाल्लोकदृ्टये ति । १९१॥ एताः हरिण्यः कुरङ्ग्यः सुमूढमतयः पशुत्वात्सुमूढा कार्याका्यंविचारातिमन्दा मतिर्यासां 
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७२६ भीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २१ श्लो. ११-१२ 


ताः सत्थोऽपि यद्यत उपात्तविचित्रवेषं नन्दनन्दनं वेणुरिफितं रफितं रसितमिति खमार्थाः पाठाः स्वरसाः। आपीय कणंपटेराखाद् 
सङ्ृष्णसारःाः सस्वपतयः । अनेन स्वपतीननागतानागताश्चेदपि तद्रत्सहेधूरिति च कटाक्षयन्ति ता इति ध्वनयति । प्रणयावलकर 
सस्नेहनि रोकष्णेवि रचितां निर्मितां परजां सपर्यामिद पर्यायतो दधुः । उदधृतोत्तमाङ्गतया दधूरि्युक्तिः । अतो धन्थाः । धन्या इत्यनेन 
कृष्णमतित्वेऽपि किन्न हरिमतयस्ता इति शङ्का आतङ्कः । धन्यो हरिर्थाामस्तोद्यथं आद्याच कृष्णस्य हुर्यात्मिकलवात्तन्मतिमच्वे 
तन्मतिमत्त्वमिति सूच्यते । अनपेक्षो गरणे; पूर्णो धन्थ इत्युच्यते बुधेरिति शब्दनिणंय इति चतु्थ॑तात्पर्योक्तः 1 त्व धन्यस्तवमाश्चयं 
इत्यादेः । ये नेवमस्मन्नायकादयो घन्या इति परिरश्यमानाः सुमूढमतय इत्यप्यान्तरङ्कखिको भावो भामिनीनां वोः ॥ {२॥ 


भरीसुबोधिनी 


एवं रूपवणंनामुक्त्वा षोढा वेणु वणंयन्ति घन्यास्त्वितिषड्भिः। 
हरिण्योप्सरसो गावः पक्षिणो नद्य एव च । मेघाश्चेतिक्रमेणेव कष्णेश्चयदि बोधकाः ॥ १॥ 
ईश्वरः पूज्यते रोके मटेरपि यदा तदा । निरूपाधिकमेश्चयं वर्णयन्ति मनीषिणः ॥ २॥ 
वीयं देवेषु तत्रापि त््रीषु तत्रापि कामतः । सान्निष्ये पुरुषाणां च मूर्च्छा तेन ततो महत्‌ ॥३॥ 
यशो यदि विमूढानां प्रत्यक्षासक्तिवारणातु । स्वधमं योजयेत्‌ तेषु तदा भवति नान्यथा ॥ ४॥ 
तामसा राजसाश्चान्ये गुणातीताश्च रूप्यते । वृन्दावनं गुणातीतं मुनयश्चापि पक्षिणः ॥५॥ 
गोवघंनश्च त्रितयं गरुणातोतमिह स्थितम्‌ । तद्रताश्चापि कोकेस्मिन्‌ गुणातीता भवन्ति हि॥६॥ 

(यदा खलु वे पुरुषः श्रियमश्नुते वीणास्म वाद्यत” इति श्रुतिन्यायेन सवं एव विहगा भगवदिया भपि प्रमां धं 

प्राप्नुवन्ति, 

श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकास्ताहश्चा यदि । ज्ञानोत्क्षस्तदव स्यात्‌ स्वभावविजयो यदि ॥ ७॥ 

हरेश्चरणयोः प्रीतिः स्वसवंस्वनिवेदनात्‌ । उक्कषंश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरि्यंदा॥८॥ 

भक्त्था च ताहरत्वं च सा सेवा सेवकोचिता ॥ ८*॥ 


तत्र प्रथमं हरिणीनां भाग्यमभिनन्दन्ति धन्या इति, ज्ञानं हि क्रिया विज्ेषणीभूतं क्रियोत्कषंः पूजायां सापि चे 
ज्ञानमय द्र व्येभंगवद्विषयिणी भवति, भगवज्ज्ञानं स्वज्ञानं च तस्या अप्यङ्ख तदभावे सवं व्यथं यदन्यत्रापि तद्‌ भवेत्‌ तदा 
तदेवोत्तम मितिपक्षमाध्ित्य पूवंपक्तं व्यावतंयन्ति घन्यास्त्विति, तुशब्देन स दोषो न ज्ञायत इत्याशङ्कां परिहरन्त्य आहुभू ढमतयोः 
पीति, स्रौ णामेवार्भिनन्दनं प्रकरणाद्धरिणानां छियोत्र विवक्षिता हरिण्यः, स्वेत्रान्या एव वणंयन्तीति ज्ञातव्यं, स्वस्याङ़ृताय॑ताः 
भावनया देन्याविभवि भगवान्‌ कृपया वण्यंमानसवंसामग्रो सहितः प्रकटी भूत इति ज्ञापयितुमेता इत्युक्त, तासां भ्ये हुः 
माहूर्या नन्वनन्दनं निरीक्ष्य वेणुरणितमाक्यं भगवतत: प्रणयावलोकं विरचितां पूजां स्वस्मिन्‌ दधुरिति,या इति, व 
भगवदुक्ताः प्रसिद्धाः, नन्दमप्यानन्दयतीति नन्दनन्दनः, भक्तोद्धारा्थंमेव ब्रह्मवाक्यात्‌ प्रवृत्त उद्धारश्रकरणात्‌ ता अप्युदधरिषयतीः 
तयुपात्तः स्वीकृतो विचित्रो वेषो येन, अनेन रक्षाभिनया्ं प्रवृत्तो भगवानुक्तः, एवं स्वरूपतस्तत्कायंकतूतवं साधनतश्च फरभूं 
कतृ त्वमुक्त , विचित्रपदेन सवं एव राः परिगृहीताः, समीपे स्वीकारो ब्रह्मानन्दश्य तत्र प्रवेशना्थंः, आकरण्येलयेव क्रिया वेगुरपिते 
भगवति चातः शब्दतश्च, पशुटृष्टिविशेषं न गृह्धयातीति शाल्रृटिर््ता, पश्चाज्‌ जायमानापि प्रत्यक्षटृ्टिरन्यानुरोधिनीति विद 
मानापि सा न गणिता, तदहाकर्ण्येति, वेणो रणितं सवं रखपाधारणं, यथा रसो बाह्यतो न गच्छति तथा शब्दविशेषो रणित, 
तादृशमपि निकटे गत्वा श्रूतवत्यः, अनेन देहिका धर्मा निवतिताः, सहङृष्णसाराः स्वभत्र सहिता, अनेन भत्‌ निरोधोपि 
परिहूतः, सापन्याभावश्च कृष्णसारा इत्यनेन, कृष्ण एव सारो येषामिति कृष्णसाराः, अनेन गोपास्तथा न भवन्तोति खल 
तथात्वं सरचितमन्यथास्माभिरपि सह गोचारणं कुः, अत एतेभिमानसारा एव धन्यास्ते कृष्णसाराः, स्नेहपू्वकावलोकनः 
विरचितां भगवति पूजां धारथामासुः, नेवराण्येव कमलानि ज्ञानवासितानि ज्ञानो द्धवस्थानानि तैः पूजा सर्वोत्तमा तस्याश्च धारणं 
ततोपि, कृतिरथदिवोक्ता, भगवता च प्रतिपूजितमात्मनि वा दश्ुः, सदयावलोकंरिति वा पाठः, एताववेव कर्तव्यं प्राणिना 
भगवतश्चच ॥ १९ ॥ अप्सरसामवस्थामाह ष्णं निरीक्षयेति, कष्णपदार्थात्‌ स्त्रीणां निरोधः सूचितः, आनन्दे दृष्ट आनद 
साधन्‌ आसकत्यभावो युक्त एव, तत्रापि सदानन्दे, नितरामीक्षणं दिव्यया, स्वजातीयोद्धाराथंमागत इतिविशेषः, तदाह 
वनितोत्सवचाख्वेषमिति, वनितानाभेवोत्सवार्थे चार्वेषो यस्य, स उरवो ह्यनेकविधस्तक्तदुत्सवे ते ते भूषिता भवन्त्यतसव- 
रसानुभवायं केवलं वनितानामेवोत्सवो यत्र, वनं योवनमिताः प्राता प्रातवत्यः, वनं सञ्जातमिति वा इतचुशर्ययः, न हि तत 
विष्टः पुनरावतंते, यौवनमित्यत्रापि शयु" भिश्रणार्थे वनमिति तासामेवोत्सवो भवत्विति भगवता वेषः कृतः, सर्वाभरणमूषिताः 
सर्वा एव वनिता यथावेषरसं पुरुषा्थंमनुभवन्ति, अनेनास्मिन्नुःवे यासामलङ्कारादिनोतवो न जातस्तासां बनितालं य्व 
मेव यथा रण्डानां तत्रापि चा मनोहरमन्तरप्यजङ्कारहेतुस्ततर प्रमन्ञानादिकमलद्कारा बहिरिवान्तरपि रसादुभवश्च, भनेनासएस 
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भगवदर्थागमने सर्वोप्युपाय उक्तोनुभावकं ततो विरम्वेन प्रस्यापकमाह्‌ श्रुत्वा चेति, निकटे समागत्य पूवंवदेव क्वणितस्य श्रवणं, 
अव्र वेण्वतिरिक्तकूजितादिक्व णितातां सङ्ग्रहाथं तस्य भगवतः क्वणितमिस्युक्त, क्वणितश्चवेणुः तादृशवेणावाविभविं प्राप्तानि 
विचित्राणि गीताण्याकर्ण्ये ति सम्बन्धः, एकेनैव गीतेन मुच्छिता जता इत्येकवचनं, विचित्राणि सर्व॑रसार्यानि, श्यद्धार एव 
तवे रसा इति नाटयज्ञास्त्रसिद्घान्तः, अन्यस्य रसत्वमेव न मन्यन्ते यया महान्तः सुव्र्णाभिरणान्येवोपकरणानि च कुर्वन्ति 
तथा श्रृङ्गार एव सवंरसा अन्यथा रसिकानां रुचिर्नेत्पिद्येत, अत एव विचित्रं गीतं, यद्यपि ता देव्यो देवताहूपा पज्या एव तत्रापि 
विमानेनेव गतिर्यासां नापि भोग्या नापि दुःखसहनशीलास्तथापि स्मरेणेव नुन्नः सारो यां, शरीरेन्दरियापेक्षया मनो बलिमिति 
स्मरेण सारो विवेकः सर्वोप्यपहूतः, भूमावनागमने पद्भ्यामनागमने स्वतोप्यनागमने हेतव उक्ताः, ततो यज्‌ जातं तदाहुमु मुहुरिति, 
न कवलमन्तरेव हृदयप्रदेे मोहः किन्तृप्यंधश्चेति, भ्रश्यतस्प्रसुनानि कवरे यासां विगता नीवौ च यासामिति केशनीवीवन्धयोवि 
शेष भागुष्मिकंहिकफल्परित्यागज्ञापकः, देवतात्वान्न मरणं विमानगतित्वात्नाधःपतनं विवेकाभावात्नोपायेनागमन, भगवदनुपयोगे- 
न्य्यापि रसो नोत्पद्यताभिति रसाभासो वणितः, देवक्तहितानामपि प्रायेणात्रावतोर्णानां केवलानां स्ियस्ताः स्वपत्यन्वेषणा्ं- 
मावता भगवन्तं दष्टा पूर्वाविस्थां सर्वमिव विस्मृतवस्यो भगवानेव पतिभंवत्विति, तदस्माकं तथात्वं युक्तमेवेत्यर्थः ॥ १२॥ 


( १ ) श्रीप्रभुचरणविरचिता श्रीरिप्पणी 


धन्यार्त्विन्यत्र, स दोषो न ज्ञायत इति । दोषस्वपमाहुः न ज्ञायत इति । मृगोभिभंगवत्वरूपं श्रुदयादिग्रतिपाद्यत्वेन 
न ज्ञायत इतिलक्षणो दोष इत्यर्थः | पूजां दव्‌रित्यत्र, तस्याश्च धारणं ततोपोति । सर्वोत्तममिति शेषः ॥ ११॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबो चिनोलेखः 


रूपवर्णनमिति वेणोरिति शेषः, वेण स्वरूपतो वर्णयित्वा धर्मतो वणंयन्तीत्यर्थः, वपुयुक्तत्वं वेणोः स्वरूपमिति “वहा 

पड”ति श्लोके “नादेनुभूयमान एवानुभूतं भवति न तु पृथगिट्यादिना निरूपितमेव, तथा च रसदयनिल्पणं चरणनिहूपणमपि 
वणुस्वह्वणंनमेवेति भावः, षोढेति रेशवर्यादिवोधनहेतुत्वभ्रकारेणेत्यथंः, धन्यास्त्वित्यत्र वयमिति देवेष्वि'त्यारभ्यवं मूर्छा जाता 
तन कारणेन ततो देवस्रीभ्यो हेतुभ्यो महद्‌ वीर्यं बोधितं जातमिति शेषः, वारणादिति ल्यब्लोपे पच्चमी, प्रत्यक्षे त्रणादौ या 
आसक्तस्ततो वारणं सम्पाद्येत्यथंः, योजयेदिति पीयूषरूपं स्वधमं योजयेद्‌ भगवानिति शेषः, नान्यथेति म्यदिःमार्गीयमव्रोप- 
युक्तं न भवतीत्यर्थः, पीगूषयोजनं गोष्वेव न तु श्ावेव्वित्ति, यशोवोधकत्वकथनेत्र गाव एवोक्ताः, अन्य इति सात्त्विका इत्यथः, 
इह स्थितमिति निहूप्येष्वित्य्थंः, निरूपकाणां स्वरूपमाहुस्तद्रताश्चेति उपलक्षणेन तत्ततिरूपकास्तथा तथेति भावः, तामसराजस- 
सात्तिकनिगुःणाः प्रथमपर्यायि, राजससात्विकतामसनिगु'णा) द्वितीये, एवमेव तरृतीयेपि क्रमः, लोके रिमत्िति भक्तलक्षणे इत्यथ, 
थो यच्छ्रद्धः स एव स" इति वाक्यसम्मत्या हि शब्दः, भगववोया अपोति धर्मि्म्बन्धात्‌ सामान्यतः श्रीघ्रातावपि पूर्वोक्तन्यायेन 
प्रमां प्राप्नुवन्तीत्यथंः, नन्वेवं पक्षिणां श्रभ्राप्त्या भगवद्गुणबोधनं कथं सम्पन्नमित्यत आहुः भियो हीति, सेवके तस्सिद्धचा 
स्वामिनि कभूत्येनेव सिद्धेति भावः, अयं न्यायच्िष्वपि ज्ञेयः हरेश्चरणयोरिति अव्रेवं विभागः, सरव॑त्रानासक्तिः सामान्यवेराग्यम्‌, 
घव त्यागविशिष्टा वैराग्ये उत्कर्षः, तत्रापि हरिचरणरतिभंक्तिमार्गयिं वेराग्यम्‌, सेव स्वंस्वनिवेदनविशिष्टा तद्धेराग्ये उक्कषंः, 
यत्रापि हरेः शीतादिनिवारणसरूपा सेवा पुष्टिमार्गिं वैराग्यम्‌, संव भक्तिविशिष्टा तद्ध राग्ये उत्कषं इति, तथा चेवमन्वयः, 
हरेश्चरणयोः प्रीति स्वसर्वस्वनिवेदन विशिष्टा सती वं रागये भक्तिमार्गयि उत्कर्षः, पूर्वोक्तपरामान्यवेराग्यतदुत्कर्षावप्यत्र सम्पन्ना 
वित्यपिशब्दचका रौ, पृष्टिमार्गयमाहूयंदि हरेरपि हरिभेवेत्‌ ताद्‌ शत्वं च भवत्या भवेत्‌ सा सेवकोचिता सेवा पष्टिमार्गीय- 
कृष्ट व राग्यमित्य्थः, अत्रापि पूरवोक्तवैराग्यतदु्रषंसमुच्चयाथं चक्रारद्वयम्‌, एवं षण्णां तात्पर्या्था उक्ताः, माभासेषु तु वाच्यार्था 
दकषयन्त इति विभागः, तत्रेति हरिण्यदिष्वित्य्थंः, तु शब्देन स्वव्यावतंने ठेतुमाहुर्लानं हीति, जानातीच्छतियतते इति क्रमादेवं 
क्तमिति हि शब्दः, आकण्यं तिल्यपा आकणंनल्पज्ञानस्य पूजाविषयविषयकस्य गीणत्वशुक्तम्‌, पूजापदेनोक्कृष्टा क्रियोक्ता; 
मणावलोकंरित्यनेन ज्ञानमयद्रग्याग्युक्तानि, व्यापारेण ग्यापारवानाक्षिप्तः, मवलोकनस्य व्यापारत्वात्‌, करणत्वं तु नेत्राणामेवेति 
विभाग, स्वावलोक्रनरचितस्वपक्ष स्वस्य भगवज्लान क्तम्‌, भगवता प्रतिप्‌जितमाट्मनि दधुरिति भगवदवलोकन रचितत्वपद्े 
भगवतो हरिणीज्ञानमूक्तम्‌, एतेन व्यापारोपि ज्ञानरूप एवोक्तः, एवमस्मामूनास्त्यत स्वग्यावृत्तिः ( स्वासामेवोत्तमत्वमिति- 


पलाध्यावृत्तिः ), तदेवोत्तममिति तदुत्तममेवेत्यर्थः, पूवंपक्षमिति सुधाभागित्वाद्‌ गोपिकानामेवोत्तमत्वमितिपक्षमित्यथंः, हरिणा- 


नामिति कृष्णसारसाहित्योक्तेरत् पुंयोगे ङीष्‌ न तु जातिलक्षमिति भावः, स्वगोति गोनिङ्पणान्तं केवलाभ्योन्या अन्यपूर्वां 
ं = भावः, निरीक्ष्येत्ति अथंत 


वणयन्ति, मतस्तासामेव प्रकरणात्‌ सहङ्ृष्णसारा इत्यनेन हरिणसहिताः लिय उक्ता न तु केवला इति भाव ौ 
भाकणंनमेवानेन विवृतं न तु पदान्तराध्याहारः, अग्रे निषेधात्‌, ब्रह्मवाक्यादिति “अस्स्वत्युक्त'” इति श्टोकोक्तादित्थथः, उद्‌ चार 
प्रकरणादिति “प्रकरणं देशकालाविति निबन्धे लक्षणमुक्तम्‌, तथा चोद्धारकालादित्य्ंः, अनेनेति वेशे वेचित्रथकथनान्नृत्य- 

पामायिकत्वमुचनेनेत्य्थः, एवमिति नन्दनन्दनपदेन स्वरूपतस्तदुक्तम्‌, वेशस्वौकारकथनेन साधनत उक्तम्‌, समीष इति उप समीप 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0४ €6810011 


७९५ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १. घ. २१ एलो. ११-१२ 


आत्त इत्यनेन हरिणोनां समीपे वेशस्वोकारो हरिणीषु स्वरूपानन्दस्य प्रवेशनार्थः, वेशसमये निरावृतस्वरूपदशंनेन तथा भवति, 
वेशानन्तरदशनेत्वाच्छादकादिविशिष्टत्वाद्‌ धमंखहितानन्दानुभवो भवेत्‌, अत एवाव्यनुगृही तस्यव समक्षं भगवतः श्ङ्गाराक्िं 
कतंग्यमितिमागंमर्यादा, आकर्ेतिवन्निरीध्येत्येव कुतो नोक्तम्‌ ? तस्यापि द्विधा व्यास्यानसम्भवादित्यत बाहुः पञुदृष्िरिति, 
सवरसेति सवं रसा असाधारणा यत्र, स्व॑रससाधारणेतिपाठे सरवे रसाः साधारणा यत्र न त्वेकः कश्चिनपुख्य इत्यथः, अनेनेति 
भयस्वभावानामपि भगवच्निकटगमनेनेत्यथंः, अथंत आक्रणंनरूपस्य निरीक्षणस्य गमने एव सम्भवास्चिकटे गेसयुक्तम्‌, निरधोपीति 
“श्ञानं हौ""त्यादिना स्वय्यावतंने हेतुः पूर्वमुक्तः अवा? हेतुरुच्यते इत्यपि शब्दः, बहूव चनेन सापल्न्याभाव उक्तः, भगवति पूजामिति 
स्वकृताव्ोकंः प्रियासप्रणयावलोकस्मारणेन भगवतस्तोषणमत्र पूजा, ततः ( तासु तथा भावजनकं ) ता्भावेन भगवक्कतमव- 
लोकनं प्रतिपूजनं जञेयं कृतिरिति मस्मिन्‌ पक्षे प्रतिपूजितरूपा छृतिर्थादुक्तेयर्थः, तोषणस्य धारणं स्थिरता, तथा सति प्रतिपूजतं 
भवत्येवेति भावः, तु शब्दकृतपूरवंपक्षव्यावतंनमुपसंहारेपि बोधयन्त्येतावदेवेति, सुधाभोगादिक्र त्वधिकम्‌, भावश्यकमेतावदेवेले- 
वकारः, अत एतस्मिन्‌ पक्षे एतासां धन्यत्वमिति भावः) ११॥ कष्णमित्यत्र आनन्दसाधनेः इति भापभूष्मिकंहिकिफले दर्थः, 
दिव्यदृष्ट्येति मानुषभावराहिव्येनेव्य्थः, अन्यथा वध्यमाणावस्या न स्यादिति भावः, विज्ञेष इति उद्धारविषयजातीयलं 
हरिणीभ्यो विशेषः, अप्सरःस्विति शेषः, तदाहुरिति तत्‌ तस्मादेतासु तत्प्जातीयत्वबोधनार्थं चारुवेशनिमित्तभूतोत्सववतीर्ना 
वनितात्व माहुरित्यथंः, तथा चायमवान्तरपदस्थाभासोज्ञेयः, केवलमिति यत्र वेशे कृते सति केवलं वनितानामेवोस्छवो भवल्येतायो 
वेश इत्यथकथनं न तु विग्रहः, वनितोत्सवापर वनिताभूषणाथं चास्वशो यस्येतिविग्रहः, उट्सवस्थर भूषणहितुत्वादु ट्सवपदेन ¶ण- 
क्तमिति भावः, कृताभरणेति, अत्र कृतपदं नूतनवाचकम्‌, भगवतो वेशान्तरस्वीकारे स्वयमपि नूतनाभरणानि परिहितानीलव, 
ययावेशेति, भगवतः पीताम्बरपरिधाने स्यं नीकाम्बरपरिघानमिति वे्ञानतिक्रमेण श्ृङ्घारादिषु मध्ये यं रसं भगवान्‌ प्कटयति 
तदनति क्रमेण चेत्यर्थः, अस्मिन्नुटसवे इति असरिमन्‌ वेशे कृते सतीत्यथंः, सर्वोप्यपाय इति दिग्यटृ्टया दशनं प्रेम ज्ञानादिरनतः 
भगवदनुभवश्चेति, अनुभावकमिति उदहौपनेन रपानुभावकम्‌, क्वणितगीतयोः श्वणमविलम्बेन शीघ्रमेव ततो विमानाद्‌ भगवति 
प्रस्थापकरमित्यथः, क्व णितवदस्परावृत्तिमभिप्रेत्य क्वणितश्चेति चकारः, तथा च तत्‌ क्वणितं क्वणितवेणुविचित्रगीतञ्चेति ष॒माघ+ 
स शङ्गा रोद्बोधकत्वेपि सवं रस्ाथंत्वनुपपादयन्ति शृङ्गार एवेति, अन्यष्येति शृङ्घाराङ्गत्वभावापन्नस्येत्यथंः, यथेति उप 
करणानि चकाराद्‌ भूषणानि सुवणंस्य आ समन्ताद्‌ भरणं येषु तादृशानि न तु मध्यावकाशे लाक्षायुक्तानि कुवन्ति तथा सुवं 
मयोपकरणवच्छङ्गा रा ङ्ग मूता एव रसा इत्यथः, नापीति एतादशीषु स्मस्तत्करृतविवेकापहारश्च न भवति तथापि प्रमेयवलात्‌ तवा 
जातमित्य्थः, वृतीयचरणीयविशेषणत्रयतात्पयंमाहुभ्‌ माविति, मृत्वा भूमाववतारे इत्यर्थः, देवीनां मरणासम्भवादिति भावः, १६ 
स्यामिति, अन्यभयाद्‌ विमानं त्यक्त्वा गुप्तया पद्‌ स्यामित्यर्थः, विमानगतीनां भूस्पर्शासिम्भवादिति भावः स्वत इति उपायचाुष 
विमानमेव 4 नीतव्यं, विवेकापहारादिति भावः, अग्रे विवरणादेवमर्थो ज्ञेयः, असावधानता मोहपदार्थो ज्ञेयाः देवसहिता 
भपोति देवानां मरणं नास्तीति प्रथमाव्याये गिरं समाधा"विति श्ोके अमरा" इति सम्बोधनेनोक्तमिति व्याल्यातम्‌, भत एकेन 
रूपेण योगिन इवात्राप्यवतीर्णाः, पूवं रूपं तु तत्र तिष्ठत्येवेति भावः, तथा च देवपदेन तत्र स्थिता ज्ञेया, द्वितीय गीते ' हिद ˆ 
रिति वक्ष्यते तन्न्यायेनात्रापि देवसाहित्यमुक्तम्‌, केवलानामिति लियो विहाय स्वयमेवावतीर्णानामितयर्थ, देवलोकस्थाः एर्व एव 
च्रियोप्सरस इत्याशयेनाभासे अप्सरसामित्थुक्तम्‌, स्वप त्यन्वेषबणा्थमिति स्वपत्युरत्रावतीणं यद्‌ रूपं तदन्वेष णाथमित्यथंः; भरगवदयवं- 
मागमनं तु भयानु न सम्भवत्थतः प्रायेणैवमित्य्थैः, निभयतया भगवदर्शना्थ॑मागमनं त्विन्द्राभिषेकानन्तरं वक्ष्यते अत एव द्वितीयः 
गीते तथेति भावः ॥ १२॥ "4 | 
, (४ ) श्नोमदक्षितलालुभटयोजिता भयुबोधिनोयोजना । 

धन्या स्त्वित्यादिश्छोकाथं विवृतौ “हरिण्योप्सरसो गाव इत्यादिकारिकाः, तवरेश्वरः पूज्यत इति अनीश्वरेषु ष्ट 
ईश्वरत्वमूचकसामग्रीमनाविर्भावयन्नपि यदा मुढेः पज्यते तदा निरपाधिकभेग्बयं सिथ्यति, युक्तं चतत्‌, ` एश्रयंसामग्रीषाहिले 
त्वनीश्वरोपि ज्यो भवेत्‌, .सामग्यभावे पुजा तु स्वाभाविकश्च एव भवति, किच्च सामग्रोराहित्येपि वुः पूनयेदपि स्वल्यज्ञानत्‌, 
नि तु परमश्वयंमेव बोधयति, इदमेवं भगवन्निष्ठं भगवत्येव वोध्यते, वयंयशसी अपि तथा, वीयं देवेष्वत्यादि अप्सरसो 
१ र मनुष्यवत्‌ ध्तोमभानोतो भगवति कामस्तासामसम्भावितः, न हि देवाङ्गनावाञ्छितो रसो मनुष्य भवति 
श तान्य भगवता स्वस्यालकिकः प्रभावः भ्रदश्ितः, किन्तु वनितोत्सवचाखवेषवेणुक्वणिताभ्यामेव साघारणल्रीणामिव तषा 

हभत, मत इद भगवद्वीयमिति वयं देवेष्वित्यादिना वीं निरूपितं, धियो हि परमा काष्ठेत्यादि यदि सेवकाः परमं भोगं 

कस्तदा स्वामिनः एव परमं सौभाग्यं स्फुटोभवतीति रोके प्रसिद्धं, पक्षिणो भगवतं , वेणुनादं ्ण्वन्ति तत्रापि भगवत्‌ नीचः 
व वेणु वादयति, ते तु दुभपुजानाण्ह्यो परि स्थिता नादामरृतमनुभवन्तीति धियो भोगः पक्षिणां सिद्धः, ( “दा खलु व ७ 
र तु ५ वाद्यत” इतिन्रुतौ बीणाषदं मुरनादानां वेण्वादीनाशुपलक्षकृमतो वेणुनादध्रवणे श्रियो भोगः पक्षिणा षिडः), 

ष्ठा श्रीः पक्षिषु समागता भगवच्छियः का्ंभरूता, तथा च कायंभूतया धिया .कारणीभूता भगव ८८.“ 
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नानमपि नदीषु समागतं कारणभूतं भगवज्ज्ञानं सूचयति, एवं वंराग्यमपि भगवद्धर्मो मेघे कायंल्पेण समागतः स्वकारणभूतं 
भगवदधिकरणकं वराग्यं बोधयति, उत्करष॑श्चापि वैराग्ये हरेरपि हरियंदि भक्त्या च तादृशत्वं च सा सेवा सेवको चितेति 
हरेः सव॑दुःखहतुंरपि यदि हरिः स्याद्‌ दुःखहर्ता स्यात्‌ तदा तस्मि वे राग्योत्कषं इति ज्ञेयं, यतो हरिदुःखह्रणं वेराग्यकायं, 
मोक्षान्तफक्पु रागाभावे प्रमुसुखेकाकाङ्क्षायामेव ताहग्भावोदयात्‌, स भावः कथं स्यादित्याकाङ्क्षायामाहुभकत्या चेत्यादि, भक्त्या 
सहेन तादृशत्वं भगवदूदुःखहत^्त्वभावः स्यादित्यथंः, एवं वेराग्यस्वङ्पं स्नेहेन तत्सिद्धि च निङप्योपदिशन्ति सा सेवेत्यादि, 
ता मेधकतृ का सेवा भगवद्दुःखहुरणरूपा सेवकस्य पुष्टिस्यस्योचिता नाम करंव्येत्यथंः, यथा मेघेन स्नेहवशात्‌ प्र रणमन्तरेणेवा- 
तपनिवारण्पा सेवा भगवतः कृता तथा जशास्त्रप्रेरणं विनंव देडकालानुरूपा भगवत्सौख्यसम्पादिका सेवा युष्टिमागयंः 
कतव्या, सेयं सख्यभक्तिरूपा, “सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषाम्बुद भआतपवत्र “मित्यत्र “सखि"पदात्‌, एतद्यथा तथा मया सेवाकौमुद्यां 
्वमप्रकरणे निरूपितमिति ततोवधेयं, धन्या स्त्विव्यस्य विवरणे ज्ञानं हि - क्रिथाविश्ञेषणीभूतमित्यादि ननु हरिणीनां भगवल्स्व- 
ह्पन्नानाभावाद्‌ भगवदवलोकना्मकपूजामात्रेण कथं धन्यत्वं भविष्यतीत्याशङ्क्य पूवपक्ष व्यावतंयन्ति धन्यास्त्विति तुशब्देन, 
इह्‌ हरिणीनां घन्यत्वकथनात्‌ स्वस्याधन्यत्वसूचनेन न ज्ञानमात्र धन्यत्वसाधकं किन्तु भगवद्विषयकप्‌जनक्रिया धन्यत्वसाधिका, 
नानताहित्ये सा सुतरां घन्यत्वसाधिकरेत्याहूर््ञानं हीत्यादिना, ज्ञात्वा तदनुरूपं चेत्‌ करोति तदा ज्ञानस्य सारथक्यमतो ज्ञानस्य 
्रियाविशेषणोभूतस्, क्रियास्वपि भगवस्पूजात्मिकव क्रियोकत्कृष्टेत्याहुः क्रियोत्कषंः पूजायामिति, “तत्‌ कमं हरितोषं यत्‌” इति 
चतुवस्कन्धवाक्यात्‌, सा पूजाहूपा क्रिया हरिणीभिः कृतेति तासां घन्यत्वं, तत्रापि ज्ञानेन्दरियाघारत्वेन ज्ञानप्रचुरनत्रात्मकृद्रव्यः 
हृतेति सुतरां घन्यत्वमित्याहुः सापि चेदित्यादिना, ज्ञानमयेरिति ज्ञानप्रचुरोर्जानस्वरूपेनिवेदयद्रव्य रित्यं, अयमर्थः, निवेदय 
पदार्थानां स्वरूपं भगवस्प्रिधत्वं देशकालानुगणत्वं च ज्ञात्वा समप्यंते तदा ते पदार्था ज्ञानमया उच्यन्ते, तथेह हरिणीभिः स्वनेत्राणां 
शोन्दयं भगवस्परियानेवरस्मारकत्वेन प्रभुप्रियत्वं च वुद्ध्वा नेतरेभंगवान्‌ पूजित इति युक्तं धन्यत्वं, भगवज्ज्ञानमित्यादि याहशदेश- 
कात्ंशिष्ट्थाद्‌ याहशवस्त्वपेक्षा भगवतोस्ति ताटृग्देशकालानुरूपसेवनं मया विधेयमिति सम्प्रति देशकाकानुरोधादिदमपेक्लितं 
भगवत इतिज्ञानं भगवज्ज्ञानमित्यर्थः, मदीयपदार्थेष्वेतस्य वस्तुनः सम्यक्त्वाद्‌ भगवद्विनियोगयोग्यतेति ज्ञानं स्वज्ञानमिस्ययः, 
एवपूभयज्ञानस्य पूजाङ्घत्वं, हरिणीभिस्तथैव कृतं यतो भगवते श्युङ्खाररसात्मकाय स्वनेत्रसौन्दयंश्रदशंनेन प्रियत्वं सम्पादितं, एवं 
पृष्टिजोवेयंथोचितं प्रियत्वं सम्पा्यमितिश्िक्ना ह्यो तस्य ग्रन्थस्य हादं, भगवज्ज्ञानमपीत्यन्वयः, तस्य भगवत्पूजारूपक्रियो- 
कतषस्य भगवज्जञानमप्य ङ्गमितयर्थः, तदभावे इति तस्थाः पूजाया मभावे इत्यर्थः, स्व॑मिति ज्ञानादिकमिलत्य्थः अङ्खोभूतायाः 
पूजाया मभावे अ ङ्गानां ज्ञानादीनां वैयथ्यंमितिभावः, समीपे स्वीकार इति, ““उपात्तविचित्रवेषमित्यत्रोपशब्देन सखामीप्यकथना- 
दरिणौसमोपे प्रभुणा वेषो धृतः, तथा च वेषधारणसमये भगवदवयवानां हरिणीहग्बिषयत्वाद्‌ भावविशेषोत्पत्तिमृ गौगणस्याभरत्‌, 
तन भावेन ताहशरससम्बन्धिनो भगवस्प्ाप्धिभंवित्री तिभावः, ब्रह्मानन्दस्येत्यादि भगवदवयवावरोकनजन्यभाववलेन पूव ब्रह्मानन्द- 
्रेशो हरिणीषु तत॒ आधिदैविक विग्र हप्रापतिस्ततः स्वरूपानन्दस्य हरिणीषु प्रवेशाथं हरिणीनां निकटे भगवता वेषधारणं 
कृतमिति फलितं, तथा चा “यं पुनन्रहयानस्दे जाति तत्राप्याधिदेविकस्पे सम्पन्ने” इतिपूवंफविककानिरूपितफलग्रा्िभंविष्यतीव्यक्त 
भवति, फविककास्मारक ब्रह्मानन्दपदमिति ज्ञेयम्‌ । ११ ॥ कृष्णं निरीश्षयेत्यत्र वनं यौवनं इताः प्राप्ताः प्राप्तवत्य इति इह्‌ 
वनिताशब्दान्तगंतवनशब्देन विपिनं यौवनं च ग्राह्य, तत्र विपिनपक्षे वनं विपिनभिताः प्राततः पुख्षा वनिताः, भगवदथ सकल 
त्यागं विघाय केवलं वनं प्रविष्टा भगवदीयास्तेषामुत्सवा चार्वेषो भगवता धृतः, तथा च कोटिकन्दपंङावम्याधिकसुन्दरं ताह्- 
वधारिणं श्रीङृष्ण मवरोक्य जातल्ीभावाः पुरुषोत्तमं मां प्राप्स्यन्तीत्यभिप्रायकं वेषधारणं भगवता कृतमिति विभावनीयं, यौवन. 
पले वनं यौवनमिताः प्राक्तवत्यो मृगीदशस्तासाम्‌ त्सवाथं भावोदौीपनाथं वेषधारणं वनितानां पुंसां वनिता सुन्दरीणां च सूचनाय 
भ्राताः प्राततवत्य इति वारद्वयमुल्लेखः सुबोधिन्यां, अन्यथा श्रात्ता” इ्युक्ते “श्रा्तवत्य” इत्युक्तिव्यं्था स्यात्‌, धातुपसगंप्रत्यया्या- 
नामयत्‌, यद्यपि श्राताः इत्युक्त्याप्यभयग्रहणं सम्भवति तथापि प्रकरणवशात्‌ छरीणामेव ग्रहणं स्यान्न तृभयोरत उभयग्रहणाय 
्रप्ताः प्राप्तवत्य इत्धुक्तं, तथा च प्राप्ता इत्युक्त्या वनिताः पुरुषा गृहीताः प्रा्रवत्य इत्यनेन वनिताः लिय उक्ता इति ज्ञय, 
एवं सति पुसां भावोतादनाथं खीणां च भावोहीपनाथं वेषधारणमिति प्रयोजनद्वयं फलत, न हि तत्र भ्रविष्ट इति इदं वनिता- 
शब्दान्तगंतवनशब्दस्य विपिनवाचकत्वमादाय पुरुषपक्षे ज्ञेयं, तत्र॒ वने भ्रविष्टः सवंत्यागवान्‌ नावतंत इत्यर्थः, वनशब्देन कर्य 
हणमित्याकाङ्कषायामाहयौवनमित्यत्रापि शयु" मिभणार्थे वनमिति, “यौवन शब्दे याविति सप्तमी निमितताये युशब्दो 

। उकारान्तः, तस्य सप्तम्यां यौ इति रूपं भानौ विष्णावितिवत्‌, भिश्रणं नायकेन सह विवक्षितं, एवं यो भिच्रणार्थ 
वनं पौवनमिल्यर्थो भवति, यौवनमेव हि नापकेन सहु नायिकां सङ्गमयति, वथा च यौवनत्वस्यापि वनत्वव्याप्यत्वाद्‌ वनविशेषौ 
यौवनमतो वनशब्देन यौवनग्रहणं सुवचं; यौवनस्य वनत्वं तु श्पुङ्खाररसोपयोगिसामग्रीमत््वधमंसाम्येन जय; यौवनशन्दस्यतादहयौ 
वयतत्िस्तु निरुक्तपद्धत्या ज्ञेया, “भप्यक्षरवणंसाम्येन निन्र. यान्न संस्कारमाद्रियेत” त्यनुशासनात्‌, यथावेषरसमिति भगवत्कृतवेषं 
` 9 चानतिक्रम्येत्यर्थः, अयमत्राभिप्रायः, भगवता वनितानामव्युत्सवाथे यथा वेषः कृतस्तथा वनिताभिरपि भगवदु- 
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त्सवाथे भगवदभभिप्र तवसनभूषणादिकं ध्यते, भगवदभिभ्रायस्तु भगवदूृतपीताम्बरादिदयुतिजनकनीलवसनरत्तकरज्ुकयादिषार 
तथेवताभ्भिः कृतमिति वेषानतिक्रमो ज्ञेयः, एवं प्रमुचिक्ीषितश्यृङ्गारादिरसेप्यानुगुण्याद्‌ रसानतिक्रमः। १२॥ 


( ५) भगवदीयनिभेयरामनिमिता भ्नीसुबोधिनीकारिकान्याद्या 

धन्यास्तु भरुढमतय इत्यादि श्लोकषट्कोक्तान्‌ हरिण्यादीनाहुहुंरिण्य इति का० १८२ । षटु श्ठोकेष्वधर्यादि 
निह्पणमुपपादयितुमेश्व्यादिलक्षणान्याहुरीश्चर इति, का० १९०५-१९६२ । इश्वरः पूज्यत इति मुटेटंरिण्यादिभिरपि पूजनादे्चव, 
वीयं देवेष्वित्यादि “ृष्णं नि रीक्षये"'तिश्ोके मनुष्यत्वेन प्रतीयमानस्यापि भगवतो देवा ङ्खनास्वाप पुरुषाणां साश्नि्येपि कामिनं 
ूर्छाजननान्‌ महद्रोयं, यशो यदीति “गावश्चे""तिश्लोके विभ्रुढानां गवा प्रयक्षे तृणादौ या आसक्तिस्ततो वारणं कृत्वा पीयषल्य 
स्वधम यदि योजयेत्‌ भगवानु तदा यशो भवति नान्यथेत्यर्थः, ““अक्षण्वता''मित्यारभ्य “"हृन्तायमद्वि"रिवयन्तद्वादशश्लोकोकतपु 
सगुणनिगु णमेदानादस्तामसा राजसाश्चेति, अन्ये इति सात्विका इत्यर्थः, गुणातीतान्‌ विवेचयन्ति वृन्दावनमित्यादि, “अकषणवता"- 
मित्यादि वामि करमेण तामसराजससात्तविकाः, “वृन्दावनं सलो""तिश्लोकरे गुणातीतं वृन्दावनं निप्यते, ततो “धन्या प्ति 
त्यादिषु त्रिषु हरिण्यादयः सगणाः, “श्रायो वताम्बे'तिश्टोके पक्षिरूपा मुनयो गुणातोताः, ततो “नद्यस्तदे"त्यादिपु त्रिषु सगा, 
““हन्तायमद्ि" रित्यत्र गुणातीतो गोवर्धनः, एतदेवाभिप्रेत्योक्तं वुन्दावनमित्यादि, वृन्दावनं पक्षिरूपा मुनयः गोवधंनएचेति तवं 
गुणातीतं, एवं वणंनीयभेदानुक्त्वा वणनकर््रीणामपि तद्वदेव सगुणनिगुणमेदानाहुस्तद्रताश्चापीत्यादिना, अस्मिन्‌ लीलागृष्ट् 
लोके तद्रतास्तेषु वृन्दावनादिषु गणातीतेषु रतास्तद्र्णनकर््योपि गुणातीता भवन्ति, उपलक्षणमेतत्‌, तेन तत्तननिहूपकास्तयाविघ्ा 
इति भावः, एवमश्वर्यादिस्वरूपभुक्त्वा “प्रायो बताम्बे" तिश्छोकोक्तश्रीलक्षणमाहुः भियो हि परमा काष्ठेति, यथा भगवान्‌ `यदा 
खलु वं पुरषः श्रियमश्नुते वीणास्मे वाद्यत" इतिरद्यक्त्रोकक्षणवीणादिशब्दं श्यणोति तथा भगवत्सेवकाः पक्षयादयोपि वेगुनारं 
ष्वन्तीति भगवति श्रियः परमा काष्ठा निरूपित, ज्ञानोत्कषं इति सर्वेदा वेगवतीनां नदोनां वेगभङ्गोन स्वभावविजयलक्षणं जां 
सेवकेषु निरूपितं, तथा च सेवक्रानामपि तादृशत्वे भगवति ज्ञानोत्कषः कौभूतिकन्यायसिद्धः, वेराग्यं निरूपयन्ति हरेशचरणयोरिि 
स्वसवंस्वनिवेदनसहिता हरिचरणप्री तिर्वेराग्यं अन्यत्र वैराग्ये सत्येव हरी प्रीतिसम्भवात्‌, तत्रापि वैराग्ये उक्रषंस्तदा स्याद्‌ यदि 
हरेः सवंदुःखहतुंरपि हरि भवेत्‌ सेवको वत्राद्यपचारैः सेवया हरेरपि शीतोष्णादिनिवारणेन दुःखहर्ता भवेदित्यधः, 'भगक्ः 
श्रमो नास्तीति केचित्‌, अस्तीतिसिद्धान्तः,' तदुपपादितं सुबोधिन्यां दशमस्कन्धे युगलगीताध्याये, श्वमवच्‌ छीताद्यपि जञेयं नि 
अनश्न्न्योभिचाकशोती'"तिधुत्या भगवतो मर्यादामार्गे भोजनाद्यभावेपि पृष्टिमा्गे भोजनादिकमस्त्येवेद्युपपादितमषटमाध्ः 
टिप्पण्यां, पूतनामोक्षाघ्याय टिप्पण्यां च, भगवति स्नेहहेतुककार्याणां स्वामिनीकत करक्ाप्रभृतीनां भ्रमहेतुकलवशङ्कापर्टि 
सवमुपपादितमिति सुष्ट्क्तं हरेरपि हरिर्यंदीति, तथा च ' 'दष्टातपे त्रजपशू"नितिश्लोके मेषस्थ स्वसरवंस्वजलव्षणेन स्वव््ा 
छायाविघानेन च सेवाकरणात्‌ वैराग्यं सिद्ध, एवं सेवके वैराग्यसिद्धौ भगवति छ वक्तव्यमितिभावः, एवं श्लोकषद्‌कतालरया 
निङ्पणेनेश्वर्यादिषड्धर्मोपपादनाद्‌ भगवत्त्वं समर्थितम्‌ ।॥ ११॥ 


| गोस्वामिश्नीगिरिधरलालकृता बालभ्रबोधिनी 
भपरा माहुः-हे सखि ! मूढमतयः तियंक्‌जातित्वेन विवेकहीना अप्येता हरिण्यो धन्याः कृतार्था एव । तत्र हैतं मुचयनत! 
विशिषन्ति- या वेणुरणितं वेणुनादमाकर्ण्यं श्रुत्वा उपात्तः व्ुमपीडादिनां विचित्रो वेषो येन तं नन्दनन्दन प्रति प्रणय सहितेरवलः 
कविरिचितां धां सन्मानं दधुः कृतवत्यः । किच्च कृष्णसारः स्वपतिभिः सहिता एव पूजां दधुः, मस्मदतयस्तु गोषाः कुदरा तदा 
पजा न कुवन्ति इति आशयः ॥ ११॥ अन्या आहुः -हे गाप्यः ! वनितानामूत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीलं च यस्य तं शरी्ृपन 
निरीक्ष्य तेन क्वणितस्य वादितस्य वेणोधिचित्रं गोतं च श्रत्वा विमानगतयो विमानैगच्छन्त्यो देव्यो देवा ङ्गना अर्थात्‌ पतिशहवरा 
मपि स्मरेण नुन्नः परिक्षितः सारो धेयं याषां ताः तथा सत्यो मुमुहुः । मोहे छिङ्गमाहुः - भ्रश्यत्रभूनाः कवरा्रूडा या त । 
निगता नीव्यो वासांसि यासां ताः, विगकद्रल्रानुसन्धानरहिता इत्य्थंः।। ९२॥ 


अन्वितायप्रकाशिका | 

धन्या इति ॥ हे सखि ! मूढमतयः तिरयेग्नातित्वेन विवेकहीना भप्येता हरिण्यो धन्याः कृतार्था एव । या गुर 
वेणुनादभाक्रण्यं श्रुत्वा । रिफितमित्यपि पाठः । उपात्तः वर्हापीडादिना विचित्रो वेषो येन तं नन्दनन्दनं प्रति प्रणयशस्तिरवणेक 
विरचितां पूजां सम्मानं कृष्णसारः स्वपतिभिः सहैव दधुः । भस्मत्पतयस्तु गोपाः क्षद्राः तथा पूजां समक्षं न सहन्ते इत्याशयः ॥ 1॥ 
छृष्णमिति ॥ वनितानाभत्सवो यस्मात्तथाभूतं रूपं शीरं च यस्य तं श्रीकृष्णं निरीक्ष्य तेन क्वगिततस्य वादितस्य वेगो गीतं 
च शरुत्वा विमानगतयो विमानेगंच्छन्त्थो देवाङ्गना मर्थत्पितिसहचरा अपि स्मरेण नुन्नः परिक्षिप्तः सारो धयं यासां ताः त्रस 
सबुना गल्तयष्पाः कवराश्च.डा यासां ताः विगता नीग्यो वासांसि यासां ताः विगर्दरलानुसन्धानरदिताः सत्यः । कृवभाव भाप 


मुमृहुः ॥ १२॥ 
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श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरुढायप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

एवं श्रीकृष्णसं वधेन तत्स्थपशूनामपि धन्यत्वं प्राहुः धन्या इति हे सखि एताः मूढमतयो विवेकहीनबुद्धयोपि हरिण्यः 
धन्याः कृतार्थाः एवं कृत इति चेत्तत्रा हुः याः वेणुना रणितमुच्चारितं शब्दं आकण्यं श्रुत्वा उपात्तविचित्रवेषं गृहीतविचित्रष्ृ गारं 
नँदनंदनं प्रतिङृष्णसारे; मग स्वस्वामिभिः सहिता एवं संत्यः प्राणयः प्रेमतदुक्तंरेवावलोकनेः विरचितां तां पूजां यथा 
सामथ्यं सन्मानं दधुः चक्र : छृष्णसारम्ृगसहशा अप्यस्मत्पतयो न संति यतः कृष्णेऽस्माकं प्रणयावलोकं न संत इत्यभिप्रायः ।११॥। 
काश्चिदन्याः कौतुकांतरं श्यणुत इत्याहुः छृष्णमिति हे सख्यः वनितानानुत्सवः परमानंदस्तत्संपादकं रूपं अनवधिकातिशयरसौदयं 
सोुमायं सौगंध्यकावण्यादियुक्तं स्वरूपं च शीङ अपारकारुण्यवात्सत्पेर्दर्थादिस्वभावनवुं दं यस्य तं ष्णं निरीक्ष्य तेन वादित 
वेणोः विचित्रं शृ गारादिरसयुक्ततया नानाविधं गतं गानं च श्रुत्वा विमानगतयो विमानेयत्यो देव्यः मुमुहुः मोहचिद्धान्याहूः 
स्मरेणनुन्नसाराः विक्षि्तधेयगः अत एव भश्यंति अधः पतति प्रसूनानि येभ्यस्तथाभूताः. कवराः केगपागा यासां ताः अत एव 
विगतानीव्योवलरग्र॑ययो यासां तथाभूता बभूवुः 1 १२॥ 

भगवरप्रसावाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

धन्या इति ॥ मूढमतयः सुन्दरासुन्दरविवेकरदिताः भपि, एताः हरिण्यः, धन्याः स्म कृतार्था एव । कुत एता एवंविधा 
इत्यत्राह । या हा ण्यः, वेणुरणितं कृष्णक्रतं वेणुगोतं, आकरण्थं, उपात्तः स्वीकृतः विचित्रः वर्हादिधारणविचित्रतायुक्तः वेषो येन तं, 
नन्टनन्दनं नन्दसुतं प्रति, प्रणथावलोकः प्रणयसहितेरवलोकनेः, विरचितां कृतां, पूजां सन्मानं कृष्णसारः स्वपतिभिः सहेति सह- 
इृष्णसाराः सत्यः, दधुः कृतवत्यः स्म । क्षुद्रा अस्मस्पतयस्तु गो पा एत त्‌ समक्षं न सहन्ते इति भावः॥ ११॥ अन्यास्तु हे गोप्यः 
इदमन्यदद्भूतं ग्णुतेत्याहः ।॥ कृष्णमिति ।। वनितानाभुत्सवो यस्मात्तच्चार शीर यस्य तं, वनितोत्सवल्यशीकमिति पठे, वनि- 
तानामत्सवो याभ्यति रूपं शीं च यस्थ तं, कृष्णं निरीक्ष्य, तेन छृष्णेन क्वणितो वादितो यो वेणुस्तस्य विचित्रमसंकोणं यदुगीतं 
तच्च श्रत्वा, विमानगतयो विमानंगंच्छन्त्यः, देग्यो देवानामङ्कुषु स्थिताः छियः, स्मरणेन कामेन नुन्न आहृतः सारो धेयं यासां ताः, 
भ्रश्यन्ति प्रसूनानि येभ्यस्तथाभूताः कवराश्च.डा यासां ताः, विनीव्यः शियिलनीवीवन्धनाश्च सत्यः, मुमुदुः भ्रश्य्रसूनकवरत्वं 
विनीवीत्वं च मोहलिङ्म्‌ ।। १२॥ 

भ्रीहरिसुरि विरचितं शरीभक्तिरसायनम्‌ 
धन्या इति : १०.२१.१९१. ्‌ 
दुःसाध्यो विदुषामपि क्रतुविधौ यः कृष्णसारः क्षणं तेरेतास्तु सहोपभोगकुशकाः श्रुतयुल्कसद्गोतयः । 
तद्धन्यत्वमनन्यगं स्फ़टमिहैवासां मृगीणामहो फ चास्मन्नयनोपमानपदवो सार्याश्य तदीक्षणात्‌ ॥। २२॥ 
कृष्णमिति : १०.२१.१२. 
देव्योऽपि सुखवासिन्यो यं दक्वा मुमुहुमृंहुः । अदृष्टसुखभोगानां तत्रास्माकं तु का कथा ॥ २२॥ 


कृष्णप्रिया 


मरी प्यारी सिया देखो तो सही जरा सा आक्ाश्च की ओर, क्रिये स्वगंको देविर्यां, जव वनिताओं का आनन्दित 
कने वाले वेष को धारण किये हृए भगवान श्रीकृष्ण को देती है, ओर सौन्दयं निधान ध्रीकृष्ण ने वासुरी पर गाया हुआ 
मधुर एवं विचित्र संगीत का श्रवण करती है तव विमान में वेठकर जाती हुई ये देवाङ्खनामों का काम विवशता के कारण इस 
तरह विवेक नष्ट हो गया है कि वो उतनी सुधःबु्च विसर रही है कि उनके गु थे हए केशकलाप से कुसुम समू विखर रहा है 
मोर वघ्ननीवी भी शियिक हो सरक रही है । देखो सखो प्यारे श्रीकृष्ण को वंसरी तानने कसा देह गेहानुसंघान विस्रराया भौर 
परमानन्द का अनुभव कराया ।। १२॥ 


क [ ५ ¢ म्द ~ क पिबः इ 
गावश्च कृष्णसुखनिगंतवेणु "गीत पीयूष्त्तमितकणपुटः न्त्यः । 
-शावाः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थु गो बिन्दमात्मनि ` दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ ९२ ॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः - आत्मनि दशा गोविन्दम्‌ सान्त्यः “अतएव” अश्रकलाः, छृष्णमुखनिगंतवेणुणीतपीगुषम्‌ उत्तभित- 


रणपुट; पिवन्त्यः गावः च - "4" पवन्त्यः गावः च स्तुतस्तनपयःकवलाः शावाः, तस्युः स्म ॥ १३ ॥ 
- ॐ पवन्त्यः गावः च स्नुतस्त 


१. वेणुगीतं- विज. 1 २. सानन्दनस्नतनवः-विज. ; स्तन्‌ त-इति कस्यचित्‌ ; स्‌ तस्तन-च. भु । २. दशाऽनुकणान्स्शनस्यः-विज. । 


((.0- 421048111\/80॥ 811 (0661010. [10411260 0 €810011 


७२३२ श्ीमद्धागेवतंम्‌ [ शकं. १० धू. म. २१ श. {३ 
श्रीधरस्वाभिविरचिता भावा्थवीपिक्ा 


क्षरणशंकय वेत्तिभितेसत्नमितेः कणंपुटः पिबंत्यः सत्यः तथा चावाश्च वत्साश्च स्तनपाने प्रवृत्ताः समनंतरमेव गोत शा 
तदेव पोगूषगुत्तंभितकणंपुटः पिबतः स्नुतस्तनपयःकवलाः केवर स्तनेभ्यः क्षरितक्षीरग्रासा मखेषु येषां ते तस्थुविस्मृतक्रिया वधूवु- 
रिव्यं 1 तत्र हेतुः । गोविदं हा मार्गेणातमनि मनसि स्पृशंत्य ाक्िगंत्यः अत एवाध्रूणां कला केषा छोचनेपु यासां ता गाव 3 
शावाः ।) १३॥ . 


भीवंशीधरक्तो भावाथदोपिकाप्रकाशः 


तदेव गीतमेव । पोयूषम्‌ अमृतम्‌ । इत्यथं इति । बाल्वत्सानामपि महानंदो भवति किमत विशेष विदामिति भावः। ततर 
क्रियाविस्मृतौ । अत एव मनसाऽऽक्गनादेव ।। १२ ॥ 


धीमज्जीवगोस्वामिङृता देष्णवतोषिणी 


. अथान्यस्या गोष्ठ्या वाक्यमाह-गाव इति त्रिभिः। तत्र प्रथमतो निजभावविरोधिमात्रभावादीनां गवां वर्णनं पववद 
वहित्यायं श्रोतिसामान्यांशे विरोधाभावाद्धिवक्षितोपयोगाथं च अप्यर्थे चकारः लोके सारासारविवेकहीनत्वेन स्याता गावोऽरि 
पीयुषरूपकेण मुखस्य चन्द्रत्वम्‌ अतिकोटिचन्द्रताव्यञ्जकेन कृष्ण परुखशब्देन पीगूषस्य वंशिष्ट्यं सूच्यते छृष्णः खलु परमानन्दः" 
मूतिरुच्यते स्मेति विस्मये तस्थुः स्तन्धताकक्षणं सात्विकविकारं प्राप्ता इत्यर्थः । गोविन्दं निजप्रभुमिति प्रत्या स्पशं बोधवति 
भन्यत्तः तदसम्भते स्नुतस्तनपय इति पाठे स्नूतं केषाच्चिदभिनवानां मुखात्‌ क्षरितं स्तनपयः मातुस्तनक्षीरं केषाच्ितत तृणचरानः 
पूरितकष्ठाद्यश्रणामत एव सद्रवतया क्षरितः कवलश्च तृणग्रासो येषां ते 1 यद्वा, आत्मनि मनसि गोविन्दं स्पृशन्त्यः भपंयन्त्यः एद 
सम्यक्‌ दशंनाशक्तः तत्र हेतुमाह-दृशा नेत्रेण अश्रूणि कलयन्ति वषन्तीति तथा ताः अश्रुधारया दृष्टाच्छादनातु मनसेव पवद 
इत्यथः । गतस्तदृशंनमात्राभावेन वयमधन्या एवेति भावः ॥ १३ ॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृ हववेष्णवतोषिणी 


 ._ भथान्यस्या गोप्या वाक्यमाह--गाव इति चतुर्भिः । यद्वा, पूवंछिखितानुसारेणंव वाक्यतया व्याख्या, तत्र सवशर 
पूवपूव स्मिन्‌ वणितात्‌ पदार्यादुत्तरात्तरस्मिन्‌ व्यंस्थ न्यूनत्वं कथ्यते । अतो यद्यपि देवीभ्यः परमाथतो वा न्मूनतवं न षमा# 
तथापि प्रमोल्लासस्य विचित्रगतित्वातु क्वापि किच्िद्विशेषमाधिस्य तत्पदं करोति, तथापि अस्तु तावत्‌ परम विदग्धानां देवो 
भाग्यम्‌, पशुजातीनां मनुष्याधोनानामपि गवादीनां करं भाग्यं वर्ण्यमित्याहुः- गावश्चेति । त्वर्थे चकारः, पवंतो वेरिष्टयाय ¶क् 
रूपकेण मुखस्य चन्दत्वं कृष्णम खशब्देन पीयूषस्य वंशिष्ठयं सूच्यते; कृष्णः परमानन्दघनमूत्तिः, भतस्तस्य मुखचनदरातिगंतं वेगुगोतः 
मेव पौरुषम्‌ । स्मेति विस्मये निश्चये वा, तस्थुः स्तन्धतालक्षणं सात्विकविकार प्राप्ता इत्यथैः । गोविन्दं निजग्रमुमिति श्रोत्र 
स्पशनं बोधयति, अन्यतेरव्याव्यातम्‌। यद्वा, शावेषु कथच्िन्मिकितेष्वपि न स्तनेभ्यः स्नुतोऽस्तनस्तुतः पयसः कवल एकग्रलो 
याश्यस्ता>, पाठोऽयं तेषाभपि सम्मतो लक्षयते, वेपरीत्यपाठे सविसगंपृथक्पदत्वे च “शावाः” स्नुतं भगवति जातवास्सल्यभरे कषस 
स्तनेभ्यः पयः कवङश्च मुखात्‌ तृणग्रासो यासां ताः । शावा वत्सा इति, पक्षे स्नुतं केषाण्डिदपि नवानां भखात्‌ षसं सतनपयः 
मातृस्तनक्षीरं कवलश्च केषाच्चित्‌ तृणचराणां तृणग्रासो येषां ते, त्मनि मनसि गोविन्दं स्पृशन्त्यः साक्षात्‌ सम्यग्‌ दशना्छ 
तत्र हेतुमाहुः- दशा नेत्रेण अश्रूणि कर्यन्ति वषेयन्तीति तथा ताः, अश्रुधारया टृष्टयाच्छदनान्मनसेव पश्यन्त इत्यथः । य, 
गोविन्दं लेहनादिना स्पृशन्त्यस्तस्युः, कथम्भूतम्‌ ? आत्मनीति जातावेकत्वम्‌, गोषु विषये दृशा रक्षितं गवां तादृशभावषा ग 
निरीक्षमाणमित्यथेः । अन्यत्‌ समानम्‌, अतस्तत्स्पशंनाद्यभावेन वयभधन्या एवेति भावः। हरिणीनां देवीना तद्रूपदशंन 
उक्त, गवाच वेणुगोतश्नवणमात्रेणेव तादृशभाव इति ताभ्यस्ताभ्यश्चाविशेषः अत एव चकारः ॥ १३॥ 


शोसुदशनसु रिकृतञ्मुकपक्षोयम्‌ 
आत्मनि ये गोविन्दं ध्वात्वेति शेषः।। १३ ॥ 
धोमद्रीरराघवाचायंकता भागवतचन््रचन््रिका 


गाव इति । छष्णमुखाल्निगंतं वेणुगीतमेव पीयूषमम्‌तम्‌ उत्तम्भिदौरवनमनेक्षरणदाद्येवोन्नमितेः कणः पिबन्छः (0 
स्तथा शावा वत्साश्च स्तन्यपानप्रवृत्ता गोलं श्रुत्वा तदेव पीयुषमूत्तम्भितकणंपुटेः पिबन्तः स्नुतपयःकबलाः केवल स्तनेष्यः¶ ध 
कीरग्रासाः मखेषु येषां ते तस्थुः विस्प्रतग्यापारा बभूवुरित्यर्थः । अत्र हेतु) गोविददृला दृष्टिमार्गेण भतमनिं चित्ते सत्त" 
भालिङ्गन्त्य भत एवाघ्र्‌ णां कला ठेशाः लोचनयोर्यासां ता गावस्ते च शावाः ॥ १३ ॥ 
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॥ 





=. १०१. अ. २१ श्का. १३ 1 भनेकव्याख्यासंमक्क्कृतम्‌ ७३२ 
श्नोमद्‌ विजयव्वजती्यंकृता पद रत्नावलो 
उत्तंभितकणंपुट; निश्चल्कणं रन्घ्भागेः कवलाः कवल्सहिताः गोविन्दमात्मनि हृदि स्मरन्त्यः दा नेत्रेण अश्रुविन्दू 
त्वन्त्यः शावस्नुतस्तनपयःकवला इति केचित्‌ शावा वत्साः तेषां स्मरणेन स्तुताः संक्लवाः क्षोराणि कवकाः शष्पग्रासाः यापं 
तास्तथा तस्थुरित्यन्वयः। कवलाः आसां सन्तीति कवलाः अं आद्यच्‌ “अजाद्यतष्टाप्‌” ( ४।१४ ) इति टाप्प्रत्यये कृते कवलेति 
ह्पं सिद्धं भवति जावाशब्दवदिति वा ।॥ ९३॥। 
ध्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्दभः 
गाव इत्यादित्रयं गोष्ठान्तरस्य । १३ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ क्रमसन्वभः 
हे सख्यः! देव्यः सुवेदग््यवशादेवं भवितुमहश्येव । न केवर्मस्य स््रोणामेव मोहकरो वेणुरवः अपि तु प्राणिमात्रस्येवे- 
त्यपरा भाहुः-गावश्चेत्यादि । उत्तभित्तैरुत्तम्मितैः कणंपुटैः पिबन्त्य इति शत्रन्तनिदेशेनातृष्तत्वम्‌; तस्थुरिति निवृत्तगतयो वभूवुरिति 
ध्वनितम्‌ । कीटश्यः ? गोविन्दमात्मनि स्णुशन्त्यो दृष्टया इष्टिरन्ध्रेणात्मनि कृत्वा । न केवकं गावः, शावा अपि, सद्यो जातो 
वत्सा मपि, वस्तुतो वेणुरवेनेव पयः प्रस्नुतम्‌ न तु वत्सवातसल्येन,- अनन्यमनस्त्वात्‌ । तत्र स्नुते पयसि कवर एव येषामभ्यास- 
वशान्पुखसंपकं एव, न तु पानम्‌ । अध्रृभिः कला शोभा यासां येषां चेत्युभय विशेषणम्‌, तदासां पशुत्वेऽपि स्वदेहविस्मृतिः, न 
त्वस्माकं गेहस्यापि । अहो नः प्रेम } तदस्मान्‌ धिगिति पूववत्‌ दैन्यम्‌ । १२३॥ 


धभीनाथचक्रवत्तिपाद विरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


मध्या ऊचुः -गावश्चेति । गावस्तदवत्साश्च ष्णभु खनिग॑तवेणुपीगूषं पिवन्त्यः पिवन्तश्च दशा आमनि स्पृशन्त्यः 
स्ृशन्तश्च तस्थुः निन्दा एव वभूवुः वयन्तु पशुभ्योऽप्यधमाः यतस्तत्‌ पिवन्त्योऽपि गेहा्यपि न विस्मराम ईति दन्यम्‌ ॥ १३॥ 


शीमटदिदवनायचक्रवतिज़्ता सारायथंदशिनो 


न च स्रोजातीनां सर्वासामेतत्‌ कामविजुम्भितमेवेतन्मोहनमिति वाच्यं यतो वत्सानां गवामपि मोहं पश्येत्याह, 
गावश्चेति । क्षरणशङ्कयेवोत्तभितेरु्मितैः कर्णपुट; पिबन्त्य एव त्युः नच तत्रापि वात्सल्यभाव एव तस्यु> नच तत्रापि वात्सल्य- 
भाव एव मोहने हितुरस्तीति वाच्यं यतो भावशून्यानामपि तदीय्चावानां मोहनं पश्येत्याह, शावा वत्साः स्तनपाने प्रवृत्ताः 
समनन्तरमेव गीतं श्रुत्वा तदेव पोयूषपुत्तभितकणंपुटः पिबन्तः स्तनपानासामर्थ्यातु स्तनेभ्यः स्नुतानां पयसां कवर एव्‌ भूखेन तु 
निमिलनं रेषां ते तस्युः जाड्यादयेन स्तब्धा वभूवुरित्यर्थः ततश्च तन्भातरः गोविन्दं शा दष्टं वाङृष्धानोय नेत्रन्धदरारेणेवान्तः- 
प्रवेश्य आत्मनि मनसि पृशन्त्यः स्वमनसः क्रोडे एव वात्ल्यात्‌ स्थापयन्त्यस्तस्थुः तथा अश्रूण्यानन्दात्‌ कक्यन्ति धारयन्तीति एवं 
च सवंप्राणिनां कृष्णे निरुपाधिरेव प्रेमा किन्तु ते संयोगात्‌ धन्या वयं तु विच्छेदादघन्या एवेत्येतावनिव विशेष इति भावः ॥१३॥ 

भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीषः 

अन्था आहुः- हे सख्यः ! न केवल नार्य्यो देव्यो वा श्रीङृष्णवादितवेणुगीतेन मोहिताः अपि तु गावश्च उत्तरभितेः तच्छ 
वणानुकूरीकृतेः कणेपुटेः कृष्णशुखनिगंतवेगुणौत पीगूषं पिबन्त्यः गो विन्दमात्मनि हृदि दथोऽन्तद एयाघ्रशन्त्यः मधरककाः भानन्दा- 
रणां कला मुखेषु यासां ता तस्थुः स्यक्ततदितरसकरुध्यापारा बभूवुरिष्यर्थः । तथेव शावा वत्साः स्नुतस्तनपर्यास्ता एव कवलः ग्रासा 
यषां ते तस्युः तद्र णुगोतपीयूषपानाशक्तत्वादित्यर्थः ।। {३ ॥ 

श्नीरामङ्ष्णकृता प्रेममञ्जरो 

इदं पशुत्वेनातिमूढानामपि सङ्ग्रहवाक्यं केवर भावौत्कण्ट्याभिन्यञ्जक्रमेव अहो किं वक्तव्यं देवाङ्गनानां यतो एवमपि 
सारासारविवेकविधुराणां सवंविकक्षणं भावमनुभवामि §त्याहूुः- गाव । इति पीयूषसम्बघान्मृखस्य चन्द्रत्वम्‌ उपमासहत्वाभावा- 
त्पक्षा्नोक्तं निगंतत्वेन प्रभृतत्वं वेणुगीतत्वेन विचक्षणत्वं उताभितेति साश्चयं सोककठ्च पिबन्त्य साद रमास्वादयन्त्य> सत्थ 
स्ृतस्तनपयः कवलाः पीयुषपुरितान्तरावशिष्टं पयोरूपेण बवहिनिस्सृतमिति भावः कवला धासग्रासाः तस्थुविरतग्यापारा जाताः 
एतनस्तम्भाल्यः सात्विकभावः सूचितः ।। १३॥ 

भीबलदेवविद्याभूषणङ्ता वष्णवानन्विनी 

नच कामहेतुके एवायमनुरागः किन्तु स्वरूपहेतुक एवेति पराः काश्चन माहुः गावश्चेति । कृष्णमूखाच्चन्द्राल्िगतं 

वेगुगोतपीमषं क्षरणशङ्कुयोत्तभितेरत्नमितेः कपटः पिबन्तो जाञ्योदयेन स्तनपानासामर्थ्यात्‌ स्तनस्नुतपय-कवलाः स्तनेभ्यः 
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भण} || 


्ावाश्च तथा च सर्वेषा प्राणिनां षणे प्रेमा तत्स्वरूपहेतुक एव तथास्माकन्व किन्तु तस्पंयोगात्ते धन्याः वयन्तु सोभ पे पुष 
हति भावः॥ १३॥ पः 


७३४ भाम दर्त्‌ [स्क १० ¶ब, 
नतानां षयसां कवलो मुखेषु येषां ताशास्तसयुः गावः कीदृश्यः गोविन्दं हृष वानीय आत्मनि मनसि मृश 


भीसत्यधर्मकृता भीभागवतरिप्पणी 


वनितोत्सवरूपसारं वनितानामष्सवो येन तद्रपं येषां तेषु सारं श्रेष्ठं कृष्णं निरीक्ष्य ष्वा तेन वपित; व्र | 

वेुस्तस्य विचित्रं नानाविघं स्वरोत्तरतादत्तरतायापनेनाद्भुतं गीतं शर्वा विमानगतयो विमानस्थाः स्मरन्तो मन ॥ || 
चति्यासां ता अंश्यन्ति प्रसूनानि येभ्यस्ते कराः केशपाशा यासां ता । कवर केशपाशः स्यात्कबरं ल्वणाम्ड्योः। न | 
विन्यासशाकयोरिति हैमः । विनीव्यो विगता नीग्यो वल्राणि तदुप्रन्थयो वा यासां ताः सत्यो मुभहुः। नीवी वसि 
यादवः। नारीणां पारवश्यान्न परस्परश्लोकसङ्गमने मनः खेदनीयमिति केचितु । घन्या इति चान्वय इति केऽपि॥ १३॥ ` | 
| भीसुबोधिनी । 

गवां वत्सानां च चरिव्रमाह गाव इति, चकाराद्‌ गावोपि तथा जाताः, उत्तमाधमथोमध्यमाभिराषो निह | ¦ 
सम्भावितितवान्मोहः ता हि वेणुमात्र आसक्तास्तथा दु्वेन्ती विशङ्कां परिहतुंमाहः कृष्णमुखेति, कष्णमुलान्निगेत यद्‌ बेग || 
ननु बहूनां वादने मूखादश्चन इतरवेलक्षण्यानवधाने वा वधं भगवन्मखवेणुगीतमिति ज्ञायत ? तत्राह पीयषेति, अमृत हित्द | 
व्यञ्जकान्तराभावेपि स्वत एव ज्ञायते, सदानन्दो वाच्यो मुखं वागधिपतिनि्गेमनं वाग्‌ वेणुरितरविस्मारको गोते षदगुषतः | 
कतः व मामरी बकतुभतावदं, अन्यया कष्गोतपीमुषमित्येव वदेः, इतरगोतपीगषनिवृत्यथं कर्णानामु्तमन, पं | 
तूतनकण्वात्‌ ्र्ेकप्ेपि बहवचनं सङ्गच्छते, पुटशब्देन तदथमेव कणंसम्पादनामेति ज्ञापितं न हि पणं पुनः कातरं | 
चषकादिकं तु बहय भवेत्‌, पुटानां वहतं प्रतिक्षणं नृतनरपतां बोधयति, व्यवस्था तु पूरवोक्तिव, शावा बाङकरा हरिणादौनाफत | 
जीवानां वा गवामेव वा, अतिवाल्का घोषे वा, नुतं स्तनात्‌ पयः कवलल्पं येषां, न तस्य पयघोन्तःभवेशः, इदं सन्म | 
व स्मेति, तस्युरगावः शावाश्च, उभयेषामपि तथाते हेतूमाहूरगो वन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पुर्यन्सय इव | 
वहिःतवेदनं यतोन्तरभगवन्तं स्पृशन्ति, तवापि हशावृत्तचकषुषा भगवन्तं स्यशन्त्य इति न भावनामातरं किन्वापि भूत इत अ || 
व 1 ‡ बहिरदने हैतुरभूकला इति, अधूणां कला यासां, गोविन्दपदं गंवा हृदय आविभवि दोषा | 





व ( १) शीप्रभूचरणविरचिता श्नीटिप्पणी ॥। 
तु रपानमपि। त भल वागधिपतिरितयादि । उत्रायं भावः ।पूवंश्ोके देवलीणां मोह एवोक्तो, ग || 
यत्वेन तदसम्भावितमित्याशङ्कामिरासाय पवात्‌ भगवत्ङ्गतस्वात प्रियत्वाच्च रसपानमूच्यते । तत्र सुरल्लीणां यत्र तथालवं तत्ता ¬ + || 
्वक्मिति र वि रासाय नेदं साधारण्येन गान, किन्तु यथेव तासामपि रसानुभवो भवति तथा वमी | 
करणसामथ्य, तत्र त ए 4 स । आधिदविकसम्बन्धमात्रेण यत्राध्या 2 ट रवि | 

< वाच्यं कार्यसम्पत्ताविति वागधिपत्तित्वाचयक्तस्तालयम्‌ । 8 
स र भवति । किञ्च । वाच्यार्थाज्ाने रसस्वख्पाज्ञानात्ततकार्यासम्भव इति शङ्का पा 
सपर । इणामृलापिगतसय = ता बरवतत्वार्च न पशुत्वादिकं प्रतिबन्धकमत" दान ॑ 
मि्युकरष्डाज्ञापनायापि तता परम्परासम्बद्धस्य पीयुषस्य यत्रैतादशस्वं, तत्रापि पशुषु, तव घाकषतधुलपानकर्वी पायुर | 
जनयति । इदं तु तस्मात्न त्वेनं सद शयम्‌ । अन्यच्च, मलस्याग्नितवेन साक्षात्‌ तत्पानकर्तीणा । आह | 
साक्ात्म्बन्ानन्तरं ध न तु तथा। तस्माद्धिमत्वेन परम्प रासम्बन्धाच्च कम रि || 
तावदुक्तमिति। प्रतिक्षणं नतनकणं थो न पूर्वम्‌, किन्तु सहजसम्बन्धाद्धमंवत्वस्यापि पहजत्वाकश्चन तापं तव | 
सम्बन्धिनादरसस्यापि तत्वे 1 । भुटत्वोक्त्या तत्र यथैकेन रसेन पूर्णे द्वितीयरसावकाशो नं 
तथात्वम्‌ । अन्यथा =: नादग्हणासम्भवाद्‌ भट दितीयादिकणसम्बन्धिनां तेषां प्रवेशचासम्भवात्तत्यानायं न नलौ || 
यग्ाह्यः, किन्त्वलोकिकरेव तः । ्ितीयादिपानमेव न भवेत्‌ । बनव ज्ञेयम्‌ । भ वि्‌ ॥ (4 

भधदित्सा च त हतु । तथा च तयेव तावत्साधनसम्पततिभवतीति नानुपपत्तिः 


॥ 


( ३ ) भीमद्रत्लम व | 
गाव , महाराजकृतः धीसुबोधिनीलेखः ४ 
दघमानां लो ग सित भभिलपिताभप््या मुदहरिस्यथंः, उत्तमाधमयो रिति, स्वल 6 ह 
| मध्यमस्य सेवाफलस्याभिलाव हतर, सागुज्यसवस्ण (. 


ह 
((.0- 481108111\/801 ॥/811 06601100. 01411260 0४ €6810011 क. | 


प 4 
¢ 


1 अनेकव्यास्यासमल्द्ृतम्‌ ६ 


| 

धि 1 स स्वाभिल्पितसायुज्यस्येतिशेषः, ता 
हीति प्रसिद्ध इति हिशम्दः, एतेन कछ " ह द्य करणोतम्भनहेतुवेणुनादस्य कृष्णकृतत्वमाहूरित्यर्थः, पशूनां 
तवहषज्ञानाभावः भ षद्ध हिशब्दः, ए छृष्णृतनादे व कणोत्तम्भनं कुवन्ति नान्यनादे इति सूचितम्‌, व्यञ्जकान्तरेति 
लल्योव स्वव्यञ्जकमितय्थः, एतन्नादे विशेषं वकतुं पौयूषपदस्यावंाह सदानन्दो वाच्य इति, अन्यगोतस्य स्ववकतृषा वक्व 
भगवतोधिकस्य कस्यचिदभावात्‌ भगवक््तं गोतं सदानन्दवाचकमेव भवति, गतः सदानन्दङ्ृतगीतस्य सदानन्द 
वाच्यः, भयमध्मिन्नादे विशेषः, अन्यङृतनादस्तु सरिगमादिषपः सरमात्रह्प इतिभावः, तस्मात्नादनिष्ठरसानुभवा्वमत्रौव 

एव तिनं ~ गी अ नु 
गदे क्गोतम्भनं नान्यनादे इत्यथः, ननु भगवदुगौतस्य स्वस्येव खदानन्दवाचकषत्वातु पूरवश्लोकोक्तदेवल्रोणां कयं न रसानुभव 
त आहं लमित्यादि" तत्र सामग्री गरव स्यापितात्र प्रकटितेति पदत्रयेण सूवितमित्ययं, “रया ह भ्राजापत्या" इत्यत्राधि- 
दविक्रसहितेन्धियस्य कल्याणस्वकथनेन तादशशब्दस्यंव प्रमितिजनकत्वाद्‌ देवता वागिन्द्रियं च शव्दनिष्ठरस॒प्राप्तौ सामग्री, इतर. 
वर्तौ निरतं रखानुभवो भवतीति सापि सामग्रीति जेयम्‌, शाब्दबोधे शब्दःकरणमतस्तस्सम्बन्धिनो धर्माः सामग्रीतिभावः, 
टिमष्यां वागधिपतित्वाद्य.क्तेरित्याद्रिपदात्‌ त्रिष्वपि कंपुत्यभुक्तम्‌, तथा च यत्राधिेविकस्य करणत्वं वाङ्निगंभनरूपविष- 
मेन्धियल्वमितरविस्मारकश्च दारम्‌, ताहशशब्दराद्‌ रसानुभवे कि वाच्यमितिकपरत्येन रखपानं सूचितं भवति, भगवति देवतानां 
गोतकतवं विषयाणां चेन्द्रियत्वमिति द्वितीयस्कन्धे व्यवस्थापितम्‌, अतो मुखपदं देवतावाचकं निमदं चेन्द्रियवाचकमितिभावः, 
एवं घामप्रीतो विशेष भुक्त्वा स्वरूपतोप्याहुर्गोतमिति, पूर्वोक्तं गतं विचित्र सवंरपा्थ मित्युक्तम्‌, इदं तु पीगूषत्वकथनात्‌ षड्गुणा 
। ब्रा्नि यस्य तादृशं भगवद्रपमित्य्थंः, अधरपीगूषस्य षड्गुणत्वमग्रे ब्युतपादयम्‌, अत इति सामश्या अपेक्षितत्वात्‌ तां वक्तुं मुखे- 
हयादिपदत्रयभूक्तमित्यर्थः, अन्यथेति पदत्रयस्य सामग्रप्रकटनतात्प्ंकत्वाभावे इत्यथः, ननु तथाप्यत्तम्भनं किमर्थमित्यत हरि 
तरेति, अतिबालका इति फिञ्विरप्रौढ। वहपास्तु गोष्ठ एव ति्ठन्तति तेषां तादशत्वमतम्भावितमित्यत्िपदम्‌, धोषे वेति सायं 
वां षोपे समागमनानन्तरं वा वर्षानामेवम्भावः, तदा प्रौढवत्सानामपि तथा सम्भवतीत्यतिपदं न देयमितिभावः, स्तनादिति 
। गृरौवमितिशेषः, तथा च स्तनगृहीतं पयःकवलं स्तनपयःकवलं सध्यमपदरोपौ समास सतं तद्‌ येषामितिविग्रहः मातुणा 
| लना मृरीतं पथःकवङ येषां मु वात्‌ च तं वहिनिगंत भव्रतीत्यथः, सावे हेतुनं तस्येति, यत इति शषः, ग्रहण इव नादश्नवण 
 {िलक्रिाया निवृत्तत्वात्‌ तस्य पयसो नान्तः प्रवेयो यतोतः स्नाव इत्यथ, सन्दि्चमिति, ग्रदणगिरनयोमध्ये कारस्य दद्यः 
तादितिप्रावः, प्रमाणमाहुरिति स्मपदस्य प्रसिद्धघर्थकत्वातु प्रषिद्धहेतुभूतं भरत्यक्ष श्रमण स्मपदेन सुचितमित्यथं, १ 
मोहो गवामेव, पयःसावश्चं शावानामेव, क्रियानिवृत्तिस्तृभयेषामपीत्यरथः, तथात्वे इति ्रियानिवृत्तौ, हृशात्मनि गोविन्द 
से ह्रियं, सयशन्त्य इतिल्लीलिङ्गभयोगेपि दलानां क्रियानिवृचुकया तद्धेतुः किचित्यशः समभिव्याहारात्‌ ब्रा 
| एवां तु पवार्धोक्तरसपानत्वात्‌ सवथा तथेदिभावः, तुत्यतेति हीनजातीयाना ब्रह्ाविभवि तुत्यतासपू्या सश 1 
गेषाभावायंमिति, हीननिष्ठतवेन भावाभासत्वाभावा्थमित्यथः, तेषामेवेति गवादोनामिलथं इनः परमेशं आप ष्टमा, 


त मयादातिक्रमो भवतोतिभावः ॥ १३॥ 
(४ ) भीमहीक्षिततानुभद्रयोलिता शीसुबोधिनीयोजना 


गावश्च कष्णेत्यस्य विवृतौ उत्तमाधमयोमष्यमाभिलाषो निरूप्यत इति उत्तमशब्देनात् हरिण्यः, नेत्रदशंनेन घोष- 


। तमन्त शृङ्खाररसानुपुक्ततवात्‌, अत एवोक्तमसम्भावितत्वा- 
निवस्मारकत्वेन भगवस्पियतया घन्यत्वोक्तेः, अधमपदेन गावः, जः अप्सरसां पु्वभ्रकारेण 


मोह इति मध्यम्‌ । वहृशं गवा 

| ' मध्यमाभिलाष इति हरिणीनां भगवदृशंनमात्राभिलाष, (रिति भगवः 
वेष ५, , 'व्वतात्वाद्‌, भगवन्भुलस्याग्निहूपत्वाद्‌ वागधिपतिलं : सम्भवतीतिप्रयोजनं सिद्धम्‌ ॥ १२३॥ 

| ॥. पिबतोपि तलपीगयुषस्यातिरसालत्वेन तद्विषयकपरमा््ण बहु पान 


| ्‌ भो्यालिनपिषिमराता = त दननमिते; कणं पैः पटः पानपत्रः पिबन्त्यस्तस्थुः । 
। रेषा ल छृष्णभुलाल्तिगंतं वेणुगोतमेव पीगरुषममूतं लरणराद्खया  सनुतस्तनपयःकवलाः स्तनेभ्यः क्षरितद्खग्रासमुखा 
। प वृत्ताः शावा वत्साश्च तद्गोतामृतुत्तभितकणंपुट, (ब ` विल्दं दृशा नत्रमा्गेण मात्मन मनि स्यृशन्य- 
| भ विसूतपानङ्िा बभूवुरित्यथंः । तत्र हेतु सुचयन्स्य ह ति १३॥ 
ऽति, मत एव अभरणां कला लेशा छो नयोर्याघां ता गावस्ते श 

( गावश्च व इति अत एव अध्रणां का 
| गें = एवशवेति ॥ गोविन्दं हा नेत्मर्गेण आत्मनि मनसि स्न शी ुलाधिगंतं 


वेणुगीतमेव पीयूषममृतं क्षरण 
पाः गावश्च । चकारादिवं विशेषणद्वयं वत्सानामपि लिङ्गविपरिगाभन इ 
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४ 
क र (सकः १०ब्‌्‌ क । 
शङ्कया इव उत्तभितर््मितेः कणं ङ्पैः पुटः पानपात्रैः पिवण््यस्तस्थुः। तथा स्तन्यपाने तताः शावा वत्वा + | 
भितक्रणंटः पिबन्तः स्नुतपयःकवलाः स्तनेभ्यः क्षरितदुश्ग्रासथुखा एव तस्थुः विस्मरृतपानक्रिया बभूवुः ॥ १३। । पुर | 

शीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ | 

अन्यान गाव इति गावः अघः पतनशंकयवोत्तभितख्लमितेः कर्णपुटे कष्णमुखनिगेतं यद्ेगुगोतं हि 

स्युः तथा शात्रावसाश्चस्तनपानाथं प्रवृताः उत्नतकरणपुटेः तदवपीगूषं पिवंतःस्नुतानिभुखेभ्यः स्वितानि स्नपा एक | 
प्रासाः येषां एवंभरतास्तस्यु विस्मृतब्यापारा बभूवुः अतो हेतोः गावः वाश्च गोविद शा दष्टिमार्गेण आत्मनि समन ¦ 


आप्लिष्यंत्यभ्वसपक्षे विभक्तिविपरिणामेन स्परशंतश्च अश्रूणां प्रेमबिदूनां कलाऽपमुचुः ॥ १३॥ ्‌ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
गाव इति ॥ इष्णगरुलािगतं यद्र णुगौतं तदेव पीगूषभमृतम्‌ तत्‌ उत्तभिताः क्षरणशद्भयवो्मिताशचे कै | ` 
प्यः सत्यः, गावो धेनवः, तस्थुः । तथा शावाः मातृस्तन्यप्रवृत्ता वत्साश्च, समनन्तरग्वृत्तं गोतं श्र त्वा, तदेव पीयष | 
टः पिवन्तः सन्त इति शेषः ॥ स्नुतस्तनपयः कवलाः केवरं स्तनेभ्यः क्षरितक्षीरग्रासा पेषु येषां ते, तस्थुः । विस्मृता | 
बभूवुरित्यथं । गवां वत्सानां चवभूतत्वे हेतुमाह । गोविन्दं कष्ण, हदा हृष्टिमार्गेण, आत्मनि चित्ते, स्पृशन्त्य भालिङ्गन्य, मष | 
म्र. णां कला लेशाः रोचनयोर्यासां ताः गावः, ते शावाश्च, उक्तविघ्तया तस्थुः स्म ॥ १३ ॥ 
| भोहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
गाव इति 2 १०.२१.१३. | 
त एव धन्या घरणो ल्रियोऽपि शिशवोऽपि वा । कृष्णगीतामृतभिज्ञा ये च गोविन्दचिन्तकाः ॥ २४॥ | 
कृष्णप्रिया | 


( 
उल देवाङ्गनागों कौ बात जाने दो लेकिन इन द्रनगोों कौ गाथा सुनो ] जव प्यारे धीनन्दकुमार बपो गूह | ! 
स पूरणी मे-वंशी भे स्वर भरते है गौर सारी गौएे उस वंसी का नाद सुनती है ८ ये मयने कानों के दोने लेकर सीह | । 
तन्मय होकर रसान करती है तब ये समाधिमग्न गती है । उनके नन्हे-नन्हे बडे भौर बछठडियों की दला तो देलो 11 ४; 
करती हुई गाए जव उन वतो को स्तनपान कराने रगो तब उनके स्तनं से टपकते हुए इध के कवल को गुल गे धार ५ | 
गि मग्न बन गए गौर उनके नेत्रो मे से स्नेहाश्च. टपकने कगे क्योकि गौमं के गा | | 
भगवान कास काभा आनन्द कै सामने भौर सुख | | 

श माणिङ्गन का अनन्द पा ररह है, सली उस आनन्द के साम्‌ युश 6 ॥। 
ठ 


प्रायो बताम्ब "विहगा भुनयो वनेऽस्मिन्‌ छृष्णेितं तदुदितं कर्वेणगीतप्‌। „॥ 4 | 

आरु ये &मश्जान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ शृण्वन्ति मीलितदसो पिगतान्यवाच, ॥ । । 

मन्वयः--मम्ब ? अस्मि गच्छ हन || 

`. “अम्ब { भस्मिनु वने ये भमीर्ति इशः विगत धन्य वाचः रचिर रवान्‌ द्रम भुजात्‌ | 

तद्‌ उदितम्‌ कल्वेणुगोतं वन्ति वत ते विहगाः प्रायः मुनयः “सन्ति” ॥ ९४॥ | 


¢ | 

भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदोपिका वि न 

क ध मातरस्मिन्वने ये विहगाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमहंन्ति । कतः । कृष्णेकषितं तत कमे की | 

सुनामी षा इरः 1 ताच्ुमभुजान्वक्षाणां लाखा आरुह्य तेन श्रीङकष्णेनो दितं म ४ 
वेदद्रमशावाख्डा खचिरपरवारस्यान शण्तीति । तथाहि। मुनयः धीङृष्णद्ंनं यथा भवति तथा अततत एत" ` | 

महतीति भावः ॥ १४॥ यानि कमागवेवोपाददानाः सुखिनः संतः श्ीृष्णगीतमेव श्त । 1 | 


.  भोवंशीघरङृतो भावार्थवोपिकाप्रकषावः हक 
काचित्किचिधोगजञा स्वमातरं वदति । ावाविषट्मदास्वभावल ल 
यद्रा-अस्बति सखीं प्रति संबुद्धिः, 
ल क ध } उपाददाना स्वी कुर्वाणाः । यतः ^ शण्वंति अतो हेतः । । 
= मुनयो विह्गाः-गो. भ्र. टी, 1 २. कृष्णेक्षणा-विज, 1 १. ह्य-भीधर वदी. वीर विज. ~ न्ति-विष्षय, शुरण" 
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॥ | & १०१.१.२९ श्लो. १४ । भनेकव्याख्यासमलङ्छृतम्‌ उड 


 „ | तएव मुनय एव एते पक्षिणः । इति भाव इति। न हि जन्मातराष्यासं न 
्‌ सहत ह्यवोऽपि स इति गीतासूक्तेः॥ १४॥ ` विना भगवद्गोतशरवणेपरृत्तिभंवति “र्वः 


भीमज्जोवगोस्वाभिङता वेष्णवतोषिणो 


बहो स्तुतरां श्रीकृष्णपाल्यमानानां गवां धन्यत्वं वन्यानां विहगानामपि भाग्यं कि व्यमित्याहुःप्राय इति । वाहुल्ये 
रदीना केपाशित्‌ प्रेमनुत्यादिना परभक्तपाम्थात्‌ वतते विस्मये हे अम्बेति अयं भावाविष्टममदाजनकयास्वभावः यदललु 
तत्सम्बोधनं स्वसलीभ्योन्ववणयसिः्युक्ततवात्‌ इृष्णक्षितं स्वकु कं ष्णस्य दनं तत्कतृ्कं वा स्वदनं यत्र तत्‌ यथा 
छात तथा दरमभुजानारुट्य रचिरगप्रवालानिति तेषामप्यङ्कुरादिविकारो दितः विहगानामपि तदृशने व्यवधानं सुखभोगसाधनं 
ब दतं तथापि कृष्णक्षितं यथा स्यात्तथा भ्पृण्वन्ति मीक्तिदशः अद्धमृद्रितदशः महाप्रेमसम्पत्याऽकषसदएटय इत्यथ; । विगता मनः 
। श्रवण्वागिन्दरयेभ्यो निता अन्या मूरलीवागब्यतिरिक्ता वाचो येषां अतस्त एव ध्या इति भावः। अन्यत्त तत्र भावाय दविर 
शाद्ूगवदपितकर्माणोति बोद्धव्यमिति अथवा प्राय इति वितके मनयः बात्मारामाः धीसनकरादयोऽस्मिनु वने विहगा एव वभूवु- 
। स्विः तत्र प्रयोजनमाहुः-कृष्णेत्यादिना कृष्णेन ईक्षितं स्वयमेवो्ेक्षितं कत्पितं पूर्मं ताहशाभावाद्‌ तेनेव उदितम्‌ उत्तरोत्तर 
। फस्तिगुणं इति वेणुगीतस्य ब्रह्मसमाधितोप्याकषंकता दश्चिता कक्यति जगच्चित्तमाकर्षतीति कटं वेणोर्गीतिं ताहशमुनित्वे जिङ्ग- 
। ब्रह-श्चिर्वाखान्‌ विचित्रोपलालामयान्‌ द्रुम भुजान्‌ वेदशाारूपानु आणह्यातिक्रम्य तदभिनिवे मपि परित्यज्य मीच्तिा 
। शृता ह्‌ देहादिज्ञानं यंस्तथाभूता अपि विगता अन्येषां कृष्णव्यत्िरिक्तानां वाक्‌ कथापि कि पुनविचारादिकं येभ्यः ॥ १४॥ 
। भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणो 
अहो भस्तुतरां श्रोकृष्णपाल्यमानानां गवां धन्यत्वम्‌, वन्यानां विहुगमानामपि भाग्यं कि वण्यंमित्याहुः- प्राय इति 
शूल, मयुरादीनां केषाग्वित्‌ प्रेमनुत्यादिना परमभक्तपाम्यात्‌ । वतेति विस्मये, हे न्वेति प्रमववश्येन त मातृत्या 
| प्ोघनम्‌, काच्चिद्ृद्धं भ्रति वा, कवा, मयं भावाविष्टप्रमदाजनकथास्वभावः, यद्वस्मयादौ मातरितयुक्ति कष्णकषितं स्वकत्तु 
| शणघ्य दनं तत्कत्त कं वा स्वदर्ंनं यथाः स्यात्तथा द्रूमभुजानारह्य तदुपरि स्थित्वा, रुचिरवारानिति तद्शनेत्यवधानं सुख- 
| भोगपाधनख दशितम्‌, तथापि छृष्णेक्षितं यथा तथा श्ुष्वन्ति, मीरितिदशोभ्ढरमद्रितहशो महाप्रमस॒म्पत्या अरस्य इत्यथः । 
। विकता बन्याः इष्ण कृष्णेति व्यतिरिक्ता वाचो येषाम्‌, तस्त एव धन्या इति भावः। अन्यततव्य॑ज्नितम्‌, तत्र भावार्ेखचिर- 
 ्दाद्भगवरम्माणीति वोदधव्यमिति, अथवा, प्राय इत्ति वितर्के, मुनय आत्मारामाः नी ८ एव बध्‌ ` 
| (पष । ततर प्रयोजनमाहुः - कृष्णेत्यादिना । कृष्णेन ईक्षितं स्वयमेवोतक्षितं शवं तादशाभावात्‌, = व 
| म, इति वेुगोतस्य सच्चिदानन्दलूपताभिप्ेता, कवा ख ष्ण उदितः श्रकृटो भवति. यस्मात्‌ चा सपत्रापि दुपरि प 
|| कऋाफमितययः। करयति जगच्चि्तमाकषंतीति कठं वेणोरगतिमः मस्य भुजान उच्चदी्थुशाख 
। भषलादिना खचरान्‌ भ्वाकानाह्यं ति सम्यक्‌ श्रवणासिद्धधयं प्मवंवश्येन पातपरिहाराय, च मता ृद्रिता माच्छना क्‌ 
। बासतत्पादिजञानं येषां तथाथताः - उन्येषा कषणव्यतिरिक्तानां वार्‌, तथापि कि पुनविचारादिक य्य, पवदेव 
नं येषां तथाभूताः सन्तः, विगता अन्येषां 


। ब्य्‌ ॥ १४ 

| समानम्‌ ॥ १४॥ भानस ृपलीयम्‌ 

दुमभुजान्‌ द्रूमरालाः। १४॥ - = 

| आीमद्वीरराघवाचायंृता भागवतचन्ध्रच ५ भषिदमहं 

| तः भम्ब इति । अम्ब हे मातः जमातरमपि धायं सम्बोधयन्ति श 1 व व 

च्छं श चिरा) प्रवालाः पल्लवाः येषां तानु द्रुममूजानू त्शालाः त त्यक्तान्थवाचः सन्तः श्युण्वन्ति तथा 

| मनयः चथा भवति तथा तेनोदितं प्रकटितं मधुरं वेणुणीतं केनापि न गन भगवदकदृ्टय सुखिनस्तस्महिमानमेव 
भूषन्ति द्रमशाखाधिताः कृष्णदशंनं यथा भवति तथा वेदोक्तकाम्यकमंफल्त्यागन 


त एवेते भवितुमहन्तीति ॥ १४॥ 
ता पदरलाबलं आशच्यमिदं हे मम्ब ! पणा 


| | ् 
| पतां विगतास्सक्ताः स्वजातिसिद्धा वाचो यैस्ते विगतान्यवाचो वृतमीना इत्यर्थः । 
" || भोनलसामान्यादेवभूच्यते 1 १४॥ = 
1 (ह सीमज्जीवगोस्वामिङृतः कमत र ८1 
श तेनेव प्रथममवगतं तस्मादुदितं व्यक्त रुचिरेति ५५ त 
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श्रीमद्भागवतम्‌ | 
७२० मू [ स्क. १९ प्‌.ष. २ रो ः | 
` "क । 


भीमज्जीवगोस्वाभिक़ृतः बृहत्‌ कमसन्दभः 
पनमा ऊचुःप्रायो बतेत्यादि । वत खेदे। अद्य आश्चर्ये; अस्मिन्‌ वने प्रायः साकल्येन 
लाः यतः कृष्णेक्षितं यथा भवति यत्र स्थिते ष्णेन दृश्यन्ते, ष्णो वा ह्यते, तत्र शा श 
दितं तद्वचः कल्वेणुगीतन्च श्ष्वन्ति । कीदशाः ? विगता अन्याः कृष्ण कृष्णेति वागतिरिक्ता वाचो येषामु; समे | 
कलवेणुगौतं वा न भ्ण्वन्त, तदा कृष्ण हृषणे्येवं भाषन्त इत्न्यशब्दरदिताः। द्रुमभुजानारुहयं ति आसनम मुनय र? || 
कृष्णेक्षितमिति दशनम्‌, श्यण्वन्तीति श्रवणम्‌, विगतान्यवाच इति मोनं कीतंनच्ेति मुनिघमेरेभिरमी मूनय एव 1 क्दाग्क | 
वनस्था भूयास्म हेतौस्पुक्यविषादाद्म तानां शावल्यम्‌ ॥ १४ ॥ च बर् 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्ज्‌षा 


मुखा ऊचुः-प्रायोवतेत्यादि । वतेति खेदे, मस्माभिरेवं भवितुं न शक्यत इति खेदः । अस्मिन्‌ वने विहगाः प्ये ए | 
यतः छृष्णेक्षितं यथा भवति तथा स्थितेः कृष्णेन कृष्णे वा हृष्यते, तथा दुमभुजानाख्ह्यासनं कृत्वा मीचितिटृश् बनाकर | 
चमत्कारातिशचयात्‌ मध्ये मध्ये कृष्ण कृष्णेति मात्रं वदन्ति अन्यदा तु मौनिन एव, अतो मुनयः, भासनध्यानमौनादपो हि पष || 
कदा वयमेवं भविष्याम इत्यभिराष स्मयविषादानम्‌ शावल्यम्‌ ॥ १४॥ । 


धीमद्विहवनाथचक्रवतिकृता साराथंदरिनी | 


वत्सा अपि विषयग्राहिष्यो विषयरस एव तव्रोपाधिरस्तीत्यत आत्मारामा मूनयो ज्ञानेन स्वानिव भावास्ते | 
निविकाराः कृष्णेन क्षोभयितुं न शक्या इत्यपि न वाच्यं यतस्तानपि स्वमाधूययेणाकृष्य सम्मोहयतीत्याहुः-प्राय इति । बति | 
बम्बेति सलोनु प्रत्यपि सम्बोघनं भावाविष्ट्रमदानां स्वभाव एवंषः विहगा मनय एव भवेयुरित्र्थः । वनवापद्नमीचमग 
स्यादसाधारणघमंद्थनात्‌ यदद्रूमभुजान्‌ आरुह्य वेणुगीतं ण्वन्ति रुचिरभवाकानिति द्रुमभूजानामपि वेणुगीतानन्दाद पृं | 
स्पर्ानन्दाच्चास्कृरादिविकारो दशितः कलयति जगच्चिततं क्षोभयतीति कल्वेणुगीतं कीदशं ष्णेधितं कृषे एव ई १ | 
शक्रपरमेष्ठिष्धविष्णुषु गानस्ष्टष्वपि दृष्ट मृनीनामेषामतिप्राचीनत्वात्‌ तत्र तत्र सरव्॑रावारितगतित्वात्‌ बहु्ोऽवक | 
त्वाच्च तक्तसङ्ञीतशालाभिजञात्वाच्चेति भावः। न चास्य गानस्य कोऽप्यन्थः सरष्टा सम्भवेदित्याह, तदुदितं तसात्‌ ह | 
उदितम्‌ आविर त कृष्ण एवास्य सष्टेति गीतस्थानन्यवेद्य्ं व्यञ्जितम्‌ अत एव ब्ह्याखद्रादिभिरिव हृष्णेन १ 
परह्कासन्भवादिव न तमिति शयम्‌ अत एवात्यपुवंगीतरसास्वादवशान्मीलितदशः विगता अन्यस्य ब्ह्यनन्दाुभव््ा 
पस्रकषनं येषां ते इति सम्प्रति तमपि परि्यज्याऽमी कृष्णानन्दमत्ता एवाभूवल्षिति भावः ॥ १४॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः क्षत 

नन्या भह प्राय इति । हे मम्ब, मातः ] मस्मिनू वने विहगाः पक्षिणो मुनयः सन्ति यतः क. हं | 

प्यात्तया बरुममुजानु जारह्य रचिरभ्रवाखानिति विरेषणेनात्र श्रीकृष्णश्चिरं स्थास्यतीति तेषामाद्यः सूच्यते मीन्त्धिः = | 

दशना ` त्यक्तान्यकथाः तदुदितं वेणुगीतं मृण्वन्ति ॥ १४॥ । 

= भोरामङृष्णक्ता प्रेमपञ्जरी नह । 

अ जार्ता ततयाल्यमानानां गवां वात्ता बन्यविहगानामपि वेणुगानामृतास्वादः समाकण्यत। लयं । ^ | 

0 २ ‰मभक्तत्वात्‌ वत विस्मये हे अम्बेति मा हे सलोत्ययं स्म (4 4 

स्यात्तथा 9 ०" तत्रव सहाऽजाता बजशवरं प्रति वा सम्बोघनम्‌ अस्मिचिति बुद्धिस्थं स्वकतृ क तद्‌ १ जाः अ || 

्लि्ञाव्‌" भाला आच्ह्य बदधृद्रि्टयः सन्तः भ्ष्वन्ति अन्येऽपि मननशीरा विहगा माका लोल क | ॥ 
भ ( १।१।२३ ) इति वेदशालालिरोभागम्‌ आखूढाः । "वर्णाश्नमविहोनस्तु वत्तते भुतिमूरनि"” इ ते पु 0 | 
स्थताः कं भता भवन्ति परतन्तवातु रधिरभरवालानु सचिप्रवनवनवक्रियाकला लं तदित ९ ¢ | 
सदेव सोम्येदम्‌" इति मधुरम्‌ अतन्निरसनाच्चास्फुटं वेणुगोतमिव भ 4 | 

64 ॥ #. 

वमि ||| 


रकर3 + 
किचि भने ह । + र्गो 


कन्वी चि 8 ईन 


॥ @ 
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ध इति । सज्चिदानन्दपरत्हृष्गसाकषातकारो यथा भवति तथा ग्ुण्वत्ति मुनय 8 | 

शब्दान्‌" इति एवं व मोलिति व्यावृता देहदेहिकादिभ्यो इक्‌ दृष्टयेस्वे विगतान्यवाच इति त 
स ्रह्मसमाधितोप्याकषकत्वमक्तम्‌ अत एव कलर्यति वित्तमाकर्षयतीति कट 
भोमर्छृष्णदासङृता ्ीगणदो पिका 

मता कन्तिमतीं रतया राय इति । अम्बेति सम्बोधनं भ मवेवस्यादिति भावः ॥ १४॥ 
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+ | &. १० ए, ६. २९१ पलो. १४ 1 भनैकव्यास्यांसमडद्कम्‌ । ७३९ 
ं भोबलदेवविद्यामूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


ततस्वङ्पहेतुकल्वं तत्रमणो ब्रढयन्तयोऽन्याः पाह प्राय इति । वतेति विस्मये अन्वेति सखीं अति सम्बोधनं = वि! 
लत के विहगाः पकषिणसते प्रायेण मुनय एव भवेयुः ये कृष्ण एव नतु ब्रहाादावीक्षितं हृष्टं तस्मात्‌ नारोरत गत 
लत स्वनति रचिराः भवा यषां तान द्ममुजानाह्याखग्य तसेन मीरितदशः विगता बन्यवाचो या ते तष्णसतुल्वा 
(द । पुनः खलु वेदोक्तकमंफरूपरित्यागेन वेदद्रुमशालाल्ास्तदुक्तानि निष्कामकममण्येव रचिरप्रवारस्यानीयानि कथच्चिदु- 
वदनाः ीषष्णगौतमेव श्यण्वन्ती ति तत्कक्षणाक्रान्तत्वान्भुनय एव स्युः धुतिश्च “तमेवं जानय आठमानमन्या वाचो विमुखय 


। इव सेतुः" इति तथा च स्वरूपहेतुकस्तेषां प्रमेति ॥ १४॥ 
भीसत्यघमंङृता भीभागवतटिष्पणो 


गावः शावाः स्ववत्सास्तस्स्मरणेन सतं स्तनपयःस.तां कवलाः मुलस्थापितयवसग्रासा यासां ताः। प्राधस्तु कबलः 
रानिख्यमरः। गोविन्दमात्मनि स्वमनसि भस्थाप्य हशा अश्र णी वन्त्य उत्तभितकणंपुटेश्तभितानि स्तव्धीकृतानि कर्णपुटानि 
 ्पत्रागि तैः । ग्रसितस्तभित्तोतभितेति निपातनादिडागमो वेदिक तत्मायत्वादत्रानुवादस्तस्येवेति ज्ञेयः । पिवन्तः सत्यस्तस्थुः 
कथमूढा मवतस्थिर इति भावः स्म स्मरन्त्य इति वा । शावा इति पठे तेऽपि पिवन्तोऽश्रकणान्दशा वन्तो गोविन्दमात्मनि स्म 
 एरतस्तस्युरिति योजना ॥ १४॥ 


1 = ९ „~ 7 ॥ =` = ~ 


क~ ~= वत 


=- =" = 


क द क 


== + 


सुबोधिनी 

पक्षिणां वणं सङ्गाभावाज्‌ ज्ञानाभावाच्वासम्भावितं मत्वा सम्भावनानिरूपणपुवंकमुपपादयन्ति प्राय इति, एताः 
णा त एव यशोदया सह स्नेहृस्तद्गृहकन्यका वा, यथा गवां घनस्य रत्नानां सग्रहं एवमेवोत्तमकन्यकानामपि, दव्येण 
तास्ता गृहे परिपात्यन्त राज्ञां दानार्थे, ता यशोदनिन्दगोपकुमारिका अम्बेश्याह) सिद्धव्निल्पणे का एता इतिसत्देहो भवेदत 
यः इत्याहु, प्रायः प्रायेण, वत इति खेदे कथमेतादश्षौ योतिं प्रप्रा इति, हे वा साधुं तेरयभुपायः तइति, अम्बतिसम्बोधनं 
साप, मगवदाविर्भावादिति केचित्‌, अतस्तासां वाक्याद्‌ विहगा मुनय एव बाल्येन, ते हि मुनयो मननसौखा जानन्त्यत् भगवाना- 
| ति, बतत एवास्मिन्‌ वने कृष्णेक्षणाः कृष्णारथमेव क्षणो येषां कृष्ण एव वेषणं येवा, भगवन्तं पश्यन्त एव तदुदितं 
| श्वेणगोतं ब्र मभुजानाचह्य शुण्वन्ति यावद्‌ भगवतो वेणुनादो न शूतस्तावद्‌ रूपमेव पश्यन्त स्थिता यदा पुनरवेणुनादमारभ्धवांः 
|| पयं कृतवन्तो यदा पुनस्ततो भगवान्‌ दरे गतस्तदोड्डीयात्यत्रगमने वेणुनादरो गमिष्यतीति तत्रव स्थिताः काचित्‌ स॒ रघा 
| घ्तरमुलादयपिष्यति रसान्तरेण वा प्रतिबन्धो भविष्यतीति नाशद्धनीयं षः कलमव्यक्तमधुरं वेणुगोतं, ततो १ क 
| सिषं नादब्रह्यातमकं वेणरप्यव्यक्तमधुरस्ततो मधुर एव रस उत्पद्यत इति, गीतं वा भगवदुक्तपरमार्थ्तिपादकं तदा त म 

 वेदशाला इव दमभुजानारह्य पतनमारणादिश द्धाभावावु निशिन्ताः शुण्वन्ति, मनो वि व 
। „१ इर गते दर्नाभावान्‌ मननाभ्यासाच्च मीलितदुशो जाताः, विशेषेण गता या अन्यविषयिका, वा ति £ त्त 
| पागलयागज्ञापना ६, एतच्च जञेयं, अन्यथा श्रवणकाल वाचस्तसतिबन्धकत्वेनेवाभावः सिद्ध इति तदु 
। ( यन्यपदं, एतच्च सावंदिकमिति ज्ञेयं, अन्यया गपिकतवं भत्वं चोच्यते, न हि मुनौना- 
। क पयात्‌, तथा च सदद्रसानुभवो हृदीति जपितं भवति एतेनास्य नाद्या = = ताः क 
वासयं आसक्तिः सम्भवति, तेषां शरादिभयाभावा्यमाह चिरपरवालानिति, पल्लवा उत्तमाः दम्पति शदुनभावणमन्योन्य 

न्यथा प्रवाकदर्शंनं स्यात्‌ मुखमुद्रणेपि हितुरन्यथा तेषां भक्षणं स्यात्‌, कोहर 


| दषनस्पगं वा ।। १४ ॥ 


न्तः ~ उवे त न ऋ 2, 234, 


~> > 


प्रमचरणविरचिता भ्ीटिष्पणी 
( १) शीप्रसुचरणविराचता वि भाः । हेष चरति लर 


लाम सोन बताम्बेत्यत्र, सम्बोधनं दयामिति । दयया भगवालिकिट एव <` 
| त्यदेनाभावाच्छरादिभयाभाव इति केचित्‌ ॥ १४॥ 
भीसुबोधिनीले 


| ( ३ ) भीमद्वल्लभमहाराजकृतः 


क कक 


न =, र, 2 2, 2 चन = 


| “ त्तितासनिरधार दे “वं तत्त्वं ज्ञातवन्त' इति 
॥ || केष, त पाय इत्यस्याभासे श्रवणमिति नादनिष्रसाुभवः शक्तिात्पयंनि्रि त्यथः १९ पवाद दा 
[के समान णाभि कृष्णसारसङ्गाद्‌ गवामिव कपया साति स्वालमकस्य भगवतो माता सर्वेषामेष मातेत्यता 
| पेय ति ुनित्वनिरूमणूव मतय, वया्यने, भगवद '्सुम्जसमिति केचिदिुम्‌, स्वयं गृहकतया 
|| केति इत्यथः, एतद्विषकपतितवस्य वदयमाणत्वादवंगयस्यानम त ति सवयभूपपादयत्ति अत इति, वक्नीणा कुमारि 
@ भिन्नपक्षेपि “दयां तथे"द्युक्तमेव, मुनित्व शोतृतर 


शि 


9 
) 
, 
= 





((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601101). 10411260 0 €681001॥1 








७8 ध्षौमद्धागवतम्‌ [स्क १९ 


कालेन ऋषितवादित्यथं, ते हीति ये विहगास्त इत्यर्थः, सूले ये इति पदस्य ये विहगास्ते मुनयोऽत एवं ¦ 
जञयः, उत्तरत्रान्वये धवणं मूनितवे हेतुः स्याच्च तु मुनित्वं श्रवणे तथा चाभाषो विखध्येत, अत्रेति अतर नादे सुधा १५ 

वि्भविष्यतीत्य्ं, अत एवेति गुनित्वादेव पर्वों त्वेवं शु्वन्तीसयन्वयः, कूष्णाथेमेवेति येषां क्षणः कष्येव पवाहो पकः | 
यातीत्यथः, यावदित्यादि द्रूमभुजानारुह्य पूवं कृष्णेक्षणास्ततस्तादृशा एव शृण्वन्ति, ततो मीखितहृशः यि | 
मीक्तिद्क्तवं न सम्भवतीत्येवं विभागेन व्याख्यानम्‌, तत्रैव स्थिता इति मीलितदृश इतिशेषः, रसान्तरमिति नाद, ३ | 
हक्षामव्यक्तलान्नोत्मादयिष्यतीत्यथः, तथा सद्युडीय गमनं स्यादितिभावः, रसान्तरेण वेति पूर्वानुभूतेन कषे्णररेनवः | 
नादस्य मधुरता भविष्यतीव्यथः, वेणोः करव वणुत्पादयन्ति तत इति, गीतं वेति मधुरमेवोत्पद्यत इति पर्वेणानगरः मी | 
माधूमाहभेगवदुक्तेति, गोतस्य विशेष्यत्वपकषे उदितप्रुदतं श्रा्मित्यथ, द्वितीये उदितं कथितमित्य्ं, पुलमे त | 
स्वयमाह कोलाहलश्चेति, स्यादितिशेषः ॥ १४॥ 


( ४ ) भीमहोक्षितलालुभटुयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


8१२ | 


प्रायोबताम्ब विहगा इत्यस्य विवृतौ तदा तदुदितमिति विशेष्यमिति प्रथमपक्षे तु दरमभुजानारय कर्वेणुगीतं धृष 
तमषं, कथम्भूतं कलगीतम्‌ ? तदुदितं तेन भगवतोदितं बोधितं, एवं “कल्वेणुगीत""मितिविशेष्यं भस्मिन पक्षे तु मपू | 
तदुदितं शषव्तीतयन्वय, कथम्भूतं तदुदितं कलवेणुगीतमिति विपरीतो विशेष्यविशेषणभावः इत्यथ ॥१४॥ ` || 


गोस्वाभिश्नी गिरिघरलालकता बालप्रनोधिनो 


अन्या आहुः हे मम्ब मातः । अस्मिन वने ये विहगाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनय एव भवितुमहंन्ति । तत्र तिह | 
विहगाः खचिराः भ्वाराः पल्लवा येषां तानु द्ुमभुजानु तस्लाखा आस्य स्वभोरयफकादावनासक्ता इष्णस्येक्षतं दरोनं यवा प्र | 
तथान्यदशनव्नाथ मीलितिदृशः सङ्कुचितनेत्राः त्यक्तान्यवाचश्च सन्तस्तेनोदितं प्रकटितं मधुरं वेणुगीतमेव श्ष्वन्ति। ए | 
वेद्रमशालामाश्हय तदुक्तकमंफक्परितथागेन रचिरप्वारुस्थानि यानि कर्माणि तान्येव उपाददानाः खीृष्णदर्शंनं यघा धवी | 
मील्तिदसश्च सन्तः श्रीकृष्णगीतमेव -ण्वन्ति । भत एते त एव भवितुमहंन्ति इति भावः । १४॥ | 


॥ 
| अन्वितायप्रकारिका `. „ 
पिणत भराय इति ॥ हे भम्ब मातः! इदं ऽखीः प्स्यप्रि संबोधनम्‌ । भावाविष्टभमदानां स्वभाव एवः मस्मि कि | 
पक्षिणस्ते प्रायेण मूनय एव भवितुमर्हन्ति । ये विहगा सचिराः प्रवालः पक्वा येषां तान द्रुमभुजान्‌ तस्याल। ग | 
कलादावनासक्ताः कृष्णस्यकषितं देनं यथा भवति तथाऽ्यदशंनवजंना्थं मी लितदृशः सङ्कुचितनेत्राः त्यक्तान्यवाच्छ ६, | 
मु ेवीतभव श््वन्ति । मुनयोऽपि वेददरमशालामारुह्य तदक्तकमंफल्परिव्यागेन रचिरप्रवाटस्थानीयाति न 1 4 

 धीम्णदशनं यया भवति तथा मीरितदृगशच सन्तः श्रीकृष्णं! तमेव रण्वन्ति । अत एते त एव भवितुमर्हति" | 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढ़ाथप्रकाशञन्यास्यानम्‌ ग 
वेयु यतः र ऋक्‌मेदाचछ्रो कोकानां परस्परम्ंसंगतिर्नास्ति प्राय इति हे अंबमातः अस्मिन वने विहगाः परतलिणः | 
बन्यावायं संचरा मनोहराः भवा येषां तानु द्र माणां भुजान्‌ शाला आख्य भमिक्तिदशः मुररी्भवण वामी | 
म साः सतम्तेन श्रीकृष्णेन उदितं उच्चारितं कलं ब्रह्मभूतानामपि मनोहरं वेणुगीतं त लानि | 
पण्वात पुन यंति मुनयः रुचिरप्रवालस्थानीयकमंयुक्तानां वेदानां शाखा्ढाः अखंड्भगवतुस्मर षी ई | 


गनकताणो वनिताः सन्तः ृष्णोदितं घर्मज्ानवं हतैकाति विं क्षितं यथा स्यात्तथा 
घमज्ञान स्मन्‌ ष्णे 
पक्षिणोपि घन्या इति भावः!) ९४। | वराग्यसहितकांतिकभक्तिरूपं गीतं स्वस्मिन्‌ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी पहि 
प्रायशः, त ॥ बतेति हषे। अम्ब ह मातः, बमातरमपि पूजार्थ संबोधयन्त्यम्बेति। अस्मन व ली | 
फलादिकं विहाय तु =. `1 ये विहगाः रुचिराः भ्रवाकाः पल्छ्वा येषां तानु, द्र-मधु वम कट 9 | 
मष्ुरवेणुगोतं, मील्तिरशः 1 इष्णस्येक्षितं स्वहृदि दर्शनं यथा भवति तथा, तदुदितं तेन गलि। 6 | 
वेदद्‌ मशालावस्थिताः ५4 दयन मीक्तिरोचनाः, विगतान्यवाचः त्यक्तान्यवाच हतः तत्महिा ( 
त एव त एवंते भवितुमहन्तीति भावः ॥ ता तथा काम्यकर्मेफलत्यागेन भगवदेकृष्टयः ( 
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। &१०१.ग. २९ श्लो. १५-१६ |] अनेकब्यास्यांसमल्द्छृतम्‌ < 
शीहरिसुरिविरचितं भोभव्तिरसायनम 


(५ ज 
कः 


प्राय इति 3 १०.२१.९४. 
बनेकालानवलम्ब्य चागमानु निमीर्मिक्षा :। 
तद्यक्तमेते मुनयो विहङ्गमाः पिवन्ति गतापृतमीर्यः।। २५॥ 
डृष्णप्रिया 


भव श्रीनन्द नन्द की सेवा रत नन्दाङ्य की कन्यकाएं गौर निगुण गोपियों जो नित्य महतारी धीयशोदा जी की 
िकटवतिनी धी वे कह रहौ है अरी यशोदा भया ? इस वृन्दावन भ जो पह्ृन् है बह तो प्रायः सव मूमिवृन्द हो ह वयोर 
राता } उन्हनि आपके दकारे प्यारे छालन कै दशन करिए भौर आनन्द रस में निमगन होते हौ नेत्र वंघ हों गए पुनः तन्मय 
बनकर कोमल कोपरो से सुरम्य तख्वरों को डाख्यां रप भुजाय पर माखन ्गाकर मौनी होकर श्रीनन्दनन्दजी के हृदयंगम 
वैष के सुगीत सुन रहे दै । माता एेसा रणता है किये तरख्वर सारे निगम है शालाएं बैदो शौ शाला है, पणं वेदो के मन्त्र है 
रौर पक्षीगण मुनिगण है । उनको वेदो की माधुरी से भी अधिक माधूयं वेणुगीत मे मिला ॥ १४॥ 


नद्यस्तदा तदुपायं युडन्दगीतमावतेरक्षितमनो मवमग्नेगाः । 

आणिङ्गनस्थ 'गितभूमिशने् रारे हन्ति पादयुगं कमलोपहाराः ॥ १५ ॥ 

दृषट्रऽऽतपे ब्रजपश्न्‌ सह रामगोपेः सश्चारयन्तमनु वेणुुदीरयन्तम्‌ । 

तं | ्रमप्ब्रदध 'उदितः सुमावरीभिः सख्युव्यंधाद्‌ स्ववपुपाम्बुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥ १६९ ॥ 

ग | कदंमक्षमा 

क अन्वयः- “यदा भगवता वेणुनादद्वारा पनयोऽनुगृहीताः” तदा नद्यः तत्‌ भुदन्दगोतम्‌ उपायं जावतं रक्षित मनोभव 
| प्ग्वेगाः आलिङ्गन स्थगितम्‌ ऊमिभुजः कमकउपहाराः मुरारेः पादथुगलम्‌ गृहन्ति ॥ १५॥ सह्रामगोपैः आत्तपे व्रजपशून्‌ 

पचारयन्तम्‌ “च” वेणुम्‌ उदीरयन्तम्‌ ““@रृष्णम्‌" इष्वा प्रमप्रवृद्धः उदितः बम्बुदः कुसुमावखी्भिः च स्ववपुषा सद्युः आतपत्रम्‌ 

। अयात्‌ ॥ १६॥ 

। धधरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


ह 
प॑ 

| तः परिश्रय ` कामेन भग्नो वेगो यासां ता भआखिगनेन 
9 मासतां चेतनानां कथा नद्योऽ्यावरतः परिभ्रमेकंक्ितेन सूचितेन मनोभवेन दुगं गह ति धारयति ॥१५॥ 
। 


= = त त्वः त. क अ नय 


2 ॐ 


प्यतमाच्छादितं [ क्र भु ध ~), हाराः कमलान्युपह्‌ गो मुरारेः प 
यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजास्तैः कमणोपहाराः कमलान्युपहरलः नमावः पषसपैतव्तयेतषार 
रातिह्रणशीलत्वादिसाम्यास्सख्युः ्ीढृष्णस्याबुदस्तदपयंदितः पुनः अरम्णा भ्रवृढः == ==" पष्पसमृदेस्तत्तत्यस्तुषास्वा 


१ स्ववपुषा छत्रं विहितवान्‌ ।॥ १६॥ 
मेषो वक्तम्क्यस्तथापि तदधिष्ठातृणां देवानां 


अनते तदा वेणुवादनकाठे 1 तत्‌ वेणुगीतम्‌ । उपायं प्य । यदप्येते 'स्यगे-गाच्छादने' धातुः । यदंगमाखग्यते 
# | भेव गगादिभ्यो भोष्मदयसतिभूतेः । गत एवोक्तम्‌ --मनोभवभसवेगा इति प मलादरनाद्यातरमाह सलिल कमलं जलम्‌, 


| पद्गिकोगेनाच्छादितं भवतीति प्रसिद्धमेव । उपहरंत्यः. (1 तदतगंतवाग्वानीतनंदनवनाचयुत्यपुष्यः 1 
॥ तुः समरोक्तः कमलस्य जलस्योपहारः पादादिप्रक्षालनाथं यासा ताः इत , ` ~ मृं इति पुष्पशब्दभ्रयोगान्मेषोऽपि 
सुखयति, वयं सचेतना अमि तं सुखयितुं न भाप भतो धिगस्मानिति 


| 
ट | 
£ 


॥ 

| ~ 

|; ।॥ 

त्र 
' 

0 

| 

` 


| न यन्त्यो रागौतष्ट्येन स्वम्भावमचेतनेप्युल् क्षन्ते-चद्य 
1 1 ष पूवंवदवहित्यामपि क्त्‌ मशज्नुवत्य स्वरसागुर "^. म्‌ उपधाय स्वत एव निकटायातं व । 
चिन्दीमानसग्गाद्याः त र 7 ल 
नदथिरोमभिना निजसङ्खमेन ५ व क्ुनदस्तस्य मोतं परमानन्दजनक् रागम्‌ बातरतेत्यति 
अभिमुजैः सङ्गमेन सवंदुःलात्‌ मुक्ति ददातीति मु तया तरव मूराः पादगुगलं गृह्तीतयन्वय | 


केमणोपहाराः सत्यस्तेरेवालिङ्गनेन स्थगितमानूतं यथा स्याव ^ 
१" भमुदितोभि-विन. 1 २. हषितः-विज. । 
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७४९ भीमद्भागवेतम्‌ [ स्कं. १० 


रमः प्रथमं तावदावर्तेश्छ्ानि कमलन्ुपहरन्ति तत्पश्चालादयुगलं गृहन्ति तदनन्तरं च प्रवद्धतया वक्षस्यलपयन 


च 


त्वाऽलिङ्खयन्तीति । एतदुक्तं भवति नदयो मोहनवेणुगीतं श्रुत्वा सहना स्वेपतिसमुद्राभिगमनत्वरां क मकर | 
न शीवृन्दावनजातानि कमशान्येवोपहारो यासां तथाभ्रताः सत्य ऊरभिभिरेव मं ू 
ह| 


टिङ्गनाध्यां स्वस्मिन्‌ सुस्थिरो कुव॑न्तोति तत्र च मुरारेरिति वामनपुराणोक्तस्य प्राचीनस्य दैत्यविशेषस्य मरस्य थः 
समो्यमिति नाऽस्य भजते पातित्तयभ्न ् इति विभावयन्तीति च गतस्ता एव परमधन्थाः वयं तु दुभेगा एव यतो हाना 
घवणं सिद्धयेत्‌ न च स्वपतिगृहकृत्यप्रवाहोपरमः नाप्यस्माकं बहवो भुजा दीर्घा वा यः तत्पादपद्ममेकमपि सुस्थिरो 


गाढमालिङ्खामः । इतीदमत्र तत्त्वं यदा धीहृष्णचन्दरस्तादृं वेगुगानमाचरति तदा शुष्कशाखास्कुरशिलाद्रवप्रवाः क । 
सचेतनादित्वेन प्रतियन्तीति ॥ १५॥ अथ दृष्ट्वेत्यादिद्रयेन पूवंवदव हित्थातदशक्तिभ्यां गोष्ठन्तरं तत्र पूरवेषदचेते र । 


भवन्ति ततो जरस्तम्भेन भृदधनला नदयस्तस्मिनु उच्वपरदेशेऽपि सकमलतर ङ्गाः समागत्य तत्पादकमलंसपशतत तथव 


यन्त्योऽपि सस्यमयरसव्ेनयानिजरसमाच्छादयन्स्य इवाहुः-्ं ति 1 विदयन्ययचक्षुषेति शेषः। आतप इति तापाधिक्यं 


तद्वहुत्यात्‌ तृणवाहुत्यात्‌ तृणवाहृत्यपिक्षयाऽवष्यं तत्र स्थितिः सहेति बहुलच्छायपक्षा जनु पश्चात्‌ मेधाकरषगाथंमच्चरीरयनं क | 
एव परम्रमामं व्याप्य उदितः भ्वद्धश्च उ्ुत्छ्तनुत्वात्‌ कुसुमं मेघपुष्पं जलम्‌ “मेधपुष्पं घनरसम्‌” इत्यभिघानात्‌ तस्या | 


विनदुनिकरे सहितेनेत्यथंः । स्युरिति वर्णादिसाम्यातु स्वस्य वपुषा सजलदेहेनैव भम्बुदेतयुक्ते स्ववपुरेव छतर कृतवान्‌ इतयद। 


छतरमपि कुपुमावलोयुक्तं भवत्येव एवं सस्येन निजं देहु धनं चापितवानित्यथं । अतोऽसौ परमधन्योऽस्माकरं च तदानी दन्यः | 
सम्पत्तरभाग्यहीनतवेति भावः । छत्र चेदं तत्त्वं यदाऽतपे गाश्चारयन्तः सखायः खिन्ना भवन्ति गावश्च वि्षिष्तगतयो भवनिह्व । 


तासां भवानां चाकर्षणाय तत्तन्नाम्ना मल्लाररागं वादयति ततस्ताहशीकास्फृ्या काश्चिदेवमृतंक्न्त इति ॥ १६॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहदेष्णवतोषिणी 
हो स्तुतरां सचेतनानां माहारम्यम्‌, भचेतनजलमयीनामपि नदोनां भाग्यं फ वग्येतामित्याहुः-नघ द| 
धीकाछिन्दीमानसगेगाद्याः, तत्परममोहनगुपधाय्यं स्वत एव निकटायातं सावधानं श्रुतवेत्यथः। तदा तत्क्षण एवेत्यस्य बक्ति 


पदेन गृह्णन्तीत्यनेन वान्वयः । भुरारेडिति मुरो नाम महादैत्यः श्वीशिववरतो वक्षसि हस्तापंणमात्रेण सवंप्राणहरो देववरगभ्यकः | 
भोवामनपुरागे परसिद्ध, तस्यारि्नारायणः; ( भा १०।८।१९ ) पतस्मात्रन्दासजो्यं ते नारायणसमो गुणैः इति गग | 
भित्र ज ष्णस्य व्यपदिश्यमानत्वादुगुणसाम्याच्च । मुरो यथा तेन पूवं रोख्था हतस्तथास्माकं वधोद्यतो मारोऽपि त्वया निरा | 
मित्यिपरायेण तस्य पादान्नयोयुगरुमेव परमारया गृहन्ती, कमलान्यपहुरन्त्यस्तस्परियपूष्पाणि बङ्त्वेनापंयन्त इत्यथ । तः || 
भावादयमधघन्या एवेति भावः । भन्य्तव्यास्यातम्‌; यद्वा, तद्वेगुनादामृतमयं मुरारेमृकन्दं परमसुखभदं मोहनत्वादिना तद ब || 


गीतम्‌; आवर्ताः कामविकारभंणास्तेषां लक्षम्‌, तारकादित्वादितच्‌, तद्युक्तो यो मनोभवस्तेन; यद्वा, मकुन्दगीतस्य मा भ 
सम्पत्त्या वतः परिवृतिः परम्परा वा, तेन लक्षितो दशितोऽभिव्यञ्जितो यो मनोभवस्तेन भग्नसरोतवेगाः सतयः, 
गाढृभावेन तत्र व परिशरमन्स् न तु परतो गन्तुं शनुवत्य इत्यथंः। ततश्च तदित्यनेन कल्वेणुगीतमेव पराम व्यक्त तमाह 
ा , आचने स्वगितं स्तन्छमादररहितमपि; यद्व, सदा मिवितरगत्या चग्डलमपि आद्गनेन तदथं बा 
२ ५ इतः कमलया रम्यापि उपहारः बत्यपंणं यामु तस्या अपि पूज्या इत्यथः । उक्तप्रकारेण ततोऽपि सौभागाि 

तु मानम्‌; उपहारादिशब्देन श्ेषत इदमपि सूच्यते नदो मोहनवेणुगीतं श्रुत्वा सहजां स्वपतिसमुद्रा 


उपरि विन्थस्तंहरिशरू षिता सह्य ऊम्मिसदृेदीर्थेवंहुभिभु ५, ९ जमुरारेः ‡ 
= ुजेमूरारे) पादयुगलं सृस्थिरीकृत्य सम्यगा्गन्तीति 
त त गा एव, यतो न तद णुगीतश्नवणं सिध्येत्‌, न ~ स्वपतिसेवादिगह्य्वाहोपरमः । ‰॥ 
मलं तावो सिविनित बहवो भन य्तसादमक्मप सूस्थरीरृतय व््लनादिषु गमा १ 
जगतावनीनामन्यकाटनाना तदना ताह भय पाः धीकाङिन्दाःश्रीमानसगंगायाश्च न 
मे शरस्काीनिभपि  ध्रमोद्धवस्याचेतनभ्रायस्याकाश्वत्तिनो मेघ ततत 
ह अ ं तवास्य पूव स्वनिव गोमहिषादोनु स्रव गोपे, सदैकत्र तच्चारणात्‌ उन र उदङ 
ईरयन्तं वादयन्तं ्ीहणामिति ण 1 सम्मेलनाथं प्रहषर्थंख वेणुम्‌ गु र्ता 
मित्थं मित्यसथात्रैव वषः सूचितः। छान्दसत्वाद्ष्यवघानमदुष्टम्‌ । यद्रा, ~ = तापि 
कुसुमं ४ व वान्वेयः, देणुनादेनेवोदी रयन्तमित्यरथः प्रेम्णा वृद्धः सनु सहचराणामपि गया, तर्पिि 
रिष्मातपत्रं स्वस्य वपुषा उनले बमबुदेुक्तः तस्य भाबलोभिविन्ूनिकरंः सहितैः । विशेषणे वाट भवतः 
स्थेन निजदेहुं धनं ^ अन्यत्त २। स्ववषुरेव छत्र कृतवानित्यर्थः । छत्रमपि सवस्य वदा 
। ज्जितम्‌ । यद्व, ्रृद्धे आतपे गस्माक्रं सख्युः भयस्य 
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ल, १०१. भ. २९१ शली. १५-१६ भनेकव्याख्यासमल्ख्कृतम्‌ म्‌ = 


भावरीभिशच प्रम भोति व्यधात्‌, इति बम्बुदत्ेन भ्रां वृणषादिदुःखं निरस्तम्‌, अतोऽ रानां 
५.6 ग्यिहीनतेवेति भावः ॥। १६॥ व त्त परमधन्योगमाण्् तदान 


भीसुदशनसुरिङ़ृतं शुकयक्षीयम्‌ 
भावर्तरक्षितो ज्ञापितो मनोभवेन भग्नो वेगो यासां ताः ॥ १५॥ सख्युः कृष्णस्य तुस्यव्णतवास्सलित्वम्‌ ।। १६॥ 
धीमद्रीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्िका 


अस्तां चेतनानां कथा इत्यभिप्रायेण काश्चिदाहुः-नद्च इति । तथा यया चेतनास्तद्रदचेतना न्योऽपि तस्मूकुन्दर्थ गोतं 
वगुगीतम्‌ उपधायं श्रूत्वा उत्प्क्षामात्राभिप्रायकमिदम्‌ आवर्तः परिभ्रमः रक्षितेन सूचितेन मनोभवेन मन्मथेन भग्नो वेगो यासां 
ताः आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तया ऊर्मय एव भुजास्तः कमलान्युपहरन्त्यः मुरारेः पादयुगलं गृह्णन्ति धार- 
व्ति॥ १५॥ षृषटरति । तीरे यमुनातीरे आतपे इतिपाठान्तरं तदा तस्मिन रामेण गोपश्च सह ग्रजपशूनू सन्ारयन्तम्‌ अनुगवां 
एदा वेणुम्‌ उदीरयन्तम्‌ वादयन्तं श्रीकृष्ण दष्ठा अम्बुदो मेषः उदितः पनः प्रेम्णा प्रवृद्धः सस्थुः श्रीकृष्णस्य लोकातिहरत्वनील- 
लादिषाम्यात्स वित्वग्यपदेशः उपरि इति शेषः कुसुममूहतुत्यंस्तुषारः सह स्ववपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ चकार ॥ १६॥ 

श्रीविजयष्वजतो्थकृता पदरत्नावली 

यद्यदा मुकुन्देन गीतं तदा तदुपघायं हृद्यवधायं भावत्तनाम्भसाम्भरमेण कतेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां 
तास्तथा ऊर्मय एव भुजाः आलिङ्गनेन स्परशंलक्षणेन प्रपदिता ऊमिभुजाः आलिङ्गनप्रपूदितोरभिभुजाः तेः कमर्मेवोपहारा यासा 
ताप्तया ॥ १५॥ अम्बुदः श्यामवर्णंसाम्यात्सख्युः मुरारेः स्ववपुषाऽ्तपत्रं व्यधात्‌ कुसुमावलीभिः नन्दनवनपुष्पराजिभिः सह्‌ । 
6 जलक्रणनिकरोः सह्‌ पृष्पं मेषपुष्पमित्यभिधानात्‌ प्रेम्णा प्रवद्ध समद्रिकं हृषितं हषणं रोमाश्वलक्षणं यस्य स तथा अभिमान्य 

पतत्‌ ॥ ९६॥ 


ीमज्जीवगोर्वामिकृतः कमसन्वभंः 
नद्य इति वेणुवा्यमाधूयेण जलस्तम्भोदेर्जल्वृद्धया तत्वरणपीटपयन्तागमनात्‌ एवमम्बुदागमनमपि ॥ १५१६ ॥ 


भीमजञ्जोवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ करमसन्द्ः 


ष्णवेणुगीतं ति; धेत्यात्मनोऽति- 
है सखि ! नदोनां भवाहो हि स्वभावेन वेगवानेव । सोऽपि कृष्णवेणुगीतं सवा स्तब्धो भवात वयन्तु न तचव्ारन 
भयं मन्यमानाः भो एवायुः ध | तदा तसमिन्नेव समये यदा वेणु वादयत इत्यथः । 0 
पायं ऊमिमुैः कमलोपहाराः सत्यः पादकमलं गृह्णन्ति कमछानयुषहारोृत्य कमर उ न ८ 
भमेण लक्षितोऽनूुमितो भनोभवस्तेन भग्नो वेगो यासा ताः। कौशम्‌ ६ आलिङ्गनेन नदानामूम्युन 


भावः २६ नद्योदूरोकुवं द्री न्ति # 

षु केवख्पयः समीपे व्रजत ऊरभिभुजाश्छेषणं यज्जायते, तत्मुलानुभवेन स्थगितमिति 1 श न 
त दुरूसीलादिस्वभावमद्यापि न त्यजाम इति विषादग्ानिदत्याि ॥ १५॥ हे षष अर उ ४ 
पायन विुपन्तंसमृत्वापि न वियति तदनुकूक्सेवां कतु न शकनुम ! मेष टत ्रनपशून्‌ सच्ारयन्तं हा 
सवपृषा । चतां सेवां कुवन्ति, न धुनवंय मन्दभाग्या इति मघ्यमा उचुः छ ्मादि। जात त्रायते स्म ! कोशः ? भरम्णा 
(1तपनरममबुदो मेषो व्यधाद्‌ विदधे, गाश्चारयन्‌ यत्र यत ा त तस्य तस्सम्बन्धात्‌ वा 

नाम ` भणुल्कः पुखकितः । स्यू्मित्रस्य श्यामल्वाप्‌ विशेवणं -आलम्बोभितं छत्रमिव 1 उदित उध्वं गतं 
4 ऽ गायते स्ेप्थः 1 कुमुमावलोभिजंलकृणंख्पलाल्तिमित्यातपत (म अनुमेधगजितसदं वेणुशरदीरयन्तम्‌; दपण 
स्वदेहुमेवातपत्रीकरोति 1 


वे, न 
| िगेतदा उपरिस्थितानां विमान चारिणां देवानां दशंनवाधात्‌। क तदस्य प्रमेव प्रेमा यत्‌ 


पषा मनद मन्दं गजंति, तत्समानं वेणु मत्यं । अदु शा 
प्रमाणं 3 णु बादयन्त 
भक प्रेग तु धिगिति निर्वेदः ॥ १६॥ 


¶ चंतन्यमतमञ्जूषा 
मपि नद्यो विषटम्भयन्त, स्वभावमपि 


ध रीढर्वन्ति, अस्माक धरयल्ज्जादि- 


| हे सलि ! नदोनां भ न ¡ यतृशद्कति तमित्यर्थः! 
से श १न वाहुः स्वभावेन वेणवानेव्‌, त सर्वनाम्नो ुदिस्यवृ्तिलवेऽस्मदविघाय शङ्ख त 
्‌ 6 ह शच तिस दाहरणं पुनः प्रौढा ऊचुः -नद्यस्तदेति ८ ऊर्मय 
` | भ। पद यो मनोभवो मनोरथः कामो वा तेन भग्ना वेणा थाः „ = त्वा 


एव भुजा उक्तण्ठा बाह्य चत - 


पादप स्थगितं करोति । कमलान्येवोपहारा 


पकम विशिनष्टि-आालिङ्गन-स्यगितम्‌, 
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७४ धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १७ 


९.२१ ११. 
उपायनानि याघाम्‌ तस्माद्वयमतिप्रवाहल्पगेहाद्यावेशं स्थगयित्वा निःक्कोचमेवाश्य चरणमचंयाम ^ | 
कव्यानां र १५॥ हे सखि ! अस्माकं हूदयमतिकठिनम्‌ वने गोश्चारयन्तमातपे किरश्यन्तं इति तमति ्‌ 
मध्या उचुः तप इत्यादि । मेषानामनेन सह कः सम्बन्धः, केवर वणंसाम्येन सौहृदम्‌, तथापि स्ववपुषेवातपत्ा क म नदीश | 
विविध एव सम्बन्धः तथापि स्ववपुरस्य सेवौपयिकं नाकारीत्यहो दौरात्म्यमस्माकम्‌ 1 ननु कथमेव तथा न कि भसन | 
सहरामगोपंगु सगौरवं त्यक्त्वैव वा सहैव वनं गत्वा सेवामहे, तदपि ख्यं गच्छति, यतो रामश्च गोपश्च सङ्ग वि | 
कुसुमाये शीकरजलस्य मेप्पतवात्‌ । स्ववपुषेत्यस्य हेतुः-ग्रम्णा भ्रगदध॒ उदित उत्फुल्लः पुलकित इतयथ,। स १े। | 
केवलस्य तस्येवंप्म्ण एकनिष्ठत्वातु; अथवा तत्सम्बत्धातु सहरामगोपेरित्यनुष ङ्गः । तदस्माकमनुरागमपि धिक्‌ यद सि" || 
गौरवमिति निरवेदग्ान्यभिलाषौत्कण्ठ्यानां शावल्यम्‌ ॥ १६॥ प्री | 


भीमदिहवनाथचक्र्बतिकृता सा रायंदशशिनी । 


किच्च, कृष्णस्य सवंमोहनत्वेपि नारोजातिमात्रमोहनत्वमत्यधिकमित्याहुः-नध इति । भावर्तः परिश्रमेलंकषतन। फः | 
भवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ताः अत एव धे्यंलज्जाद्यपगमनात्‌ समुद्रं स्वपति ्रत्यगमनाज्जलातिवृद्धधा ऊर्मय एव ग्न ` ( 
य॑रालिङ्गनं तेन स्थगितं सम्बृतं निश्चलीभूतं कूलस्थितस्य मुरारेः पादयुगरं गृह्णन्ति स्वाङ्गषु धारयन्ति कमर पदपुपहत्व। | 
यद्वा, सुशीतलं सुगन्धजलं “सिकं कमलं जलम्‌” इत्यमरः स्वीयजलेन क्षालनाथं पा्योपदहारं प्रददत्य इवेत्यर्थः । किमा म्र | 
स्वसव॑सम्पत्तस्तामपंयन्त्यःस्वमरणं प्रीणयितुमिति भावः। तासां पतिः समुद्रोऽपि तानेव द्वं एटि यथाऽस्मत्यतयोऽमानिखहे त | 
मेवाघन्या इतिभावः।। १५॥ हन्तहन्त सस्यभाववन्त्योऽप्यात्मानं छृताथंयन्तीत्याहुः-दष्ं ति । प्रम्णैव प्रवृद्धः यावत्या खवृक्न | 
गोगोपा्सहितस्य तस्य तापनिवारणं भवेत्तावती्ृद्ध प्रात इत्यथः । कुसुमावकीभिरिति “मेषपृष्पं घनरस" इत्यभिधानाद्‌ क | 
कणाविछीर्भि सह॒ वपुषा सस्थः छृष्णस्येति रसवृष्टचा च सन्तापहारित्वेन सवणंत्वेन स्वीमविद्यद्गज्जंना्यां पीतवल्वेगुनाः । 


साम्यदृ्टधा च सखिभावमभिमन्यमानः आतपत्र तुषारव्िच्छवं व्यधादित्याकाशस्थो मेधोपि सुखयति केवलं वयमेव तं पर्ष । 
त प्राप्नुम दति धिगस्मानिति भावः॥ १६॥ र 


शोमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तदीपः 


न्या आाहुः-हे सयः ! नचस्तदाभिमानिन्यो देवताः यदा तासातीरे श्रृष्णो वेणुना गायति तदा वेगितं 
लाम वला गावतरक्षतेन भ्रमणदयोतितेन मनोभावेन भग्नो वेगो यासां ताः भालिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं प ` || 
स गोपं जः केमलोप हासः कमलानच्युपहरन्त्यः मुरारेः पादयुगलं गृह्हुन्ति बहो ता घ्या इति भावः ॥ १५॥ अव्या ग- । 
द्धः सन मरिद गना सच्वारयन्तं व्रजात्‌ पशून वने निवेशयन्तम्‌ वेणुमदीरयन्तम्‌ अत एव आतपे छा स | 
प्रम व्यधात्‌ ॥ १६॥ ` याभिः कुमुमावलीभिः सह स्ववपुषा स्यः शनीडृष्णस्य वनश्यामत्वेन सोपमस्य | 


शिनि = ~ व र कः न =^ सनि ह 


+ शीरामङ्ृष्णकृता प्रेममञ्जरी र 
एव बणयन्त्यो रागौर अध 


वयस्यानां सलपिरेषं कण्ठेन विवशा स्वकीयमेव भावमचेतनेष्वपि समारोपयन्स्य आहुः तथ इति । ष | 

५ नान सुखविशेषं जलक्रीडां विघाय वन्यपुष्पः ्पृङ्खाररवनाः निर्माय ब्रनगमनोन्भुख उत्थाय ततव स्थितो ५ | 
| वनानां परमासक्तानां नानाविनोदजननाय तत्तन्नामग्राहुं निजवेण वादयति- । ह 

9 “ सरस्वति शुमे काङिन्दि सत्मदे दिही 1 रोहिणी मोहिनी सदयिते ही न ५ 

ददातीति ताय वेणगीतं व मोहः उक्ता ५; ग (८ 

तटगतस्य भ्रतिविम्बमात्मगन्‌ म्‌ उपधाय सावधानं श्रत्वा आ टिकतदपंनयी / 

न्मथमन्मयः श्रीकृष्णः नायं 3. स्थगितत्वम्‌ यद्रा, भ्रियते विधुरजनोऽनेनेति मुरः कामलत्यार मपि | 

यपि ततः पराण गाप च कामवतीनां बशवत्ी कन्तु परभवतीनां नोहि मोहनगीतमाकष स्वभवनं ऽयी र | 

कमलान्येव्‌ व ततन अम्भसां चक्गण अमेण लक्षितं मनोभवेन भग्नो वेगो यासां ताः सकाम ल्य क | 

लक्षा मयम्भावः १ स्थः मृरारित्या तस्यौदासीन्यमालक्ष्य विज्जिताः गदा + वति 4 | 

सतम्भमनुभवन्ति आवत्तन ^ पिन गगा तिप्रभावा्ीरसास्तयतादयः सरसा भवन्ति सरसाश्च मधु ्षवन्ति गी दुहि त | 

धीडृष्णविषयं स्यं प्रशंसन्ति ~ ॥ १५॥ अय पूर्वोक्ताभ्यो विशिष्टा सख्य ` विरचिता ॥:. 

छं ति । अथात तृतीये यामे यामेव रीतिमुदिश्य साग क्रीडा ह 
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| , १५१६ . भनेकव्यास्यासमज्द्ृतम्‌ 
| = १०१. ष. २0 ष्छो ९ ९ ] ७४४ 


च ¶वां सङ्कलनमपि कत्तु मुचितं मत्वा वत्यकुसुमादिभिः कृतानलत्पाकलत्पो गिरिथिखरमारह्याधित्यकायां वा कदम्ब- 


` शदरशहामवसम्य त्रिभङ्भङ्गयाऽ्वस्थतत्रनाभिमुलो वनशोभां निभाख्यति- तदेकजीवना निमेषासहाः सहचराश्च तद्रूप 


्रलादयन्तोऽयतृपतया तदग्रेऽवस्थिता दिवातप्तशिक्ततापमपि न गणयन्ति स्म तदसहमानतवेकगप्राणः श्रीकृष्णो दिवाकर. 


, नित्यदा कृतसाचि्धरं सुहद्विशेषं वारिदमाकारयन्ुच्चमेषमल्कारमालापयन्वेण वादयति तेना 
। तपेयशमनाय समुखं व्रजगमनाय च घमट्छारमालापयन्वेण वादयति तेना- 
| जे वारिवाहस्तावदेवाभिवषंति यावता गिरि भवेदिति व्रजपशूनिति चारणावश्यकत्वं तदनुरोधेन शनगंमनं ताप- 


ख पा वियन्तः रामेण गोपस्सहेति बहृतरच्छायापेक्षा अहोभाग्ममबुदस्य येन वर्णोऽपि ताश एव उन्धः समये साहाय्य 


। प्रयाचति, बयमपि घनश्यामः सोष्यीत्यादि साम्यात्सल्युरिति ॥ १६॥ ` 


भीमत्कृष्णदासकृता भीगणदोपिका 
सुखदा हंसानिकामाह्‌- नद्य इति 1 न्रियते मधुरजनोजेनेति मुरः कामः तस्यारिः “साक्षान्मन्मयमन्मथः"' इति वक्षय- 


| । प्राणलवात्‌ कन्दपंदपंहेति स्वामिनाऽपि वक्ष्यते एवं च नायं कामवतीनां वशवर्ती किन्तु प्रमवतीनामिति सूचितम्‌ आकिङ्गनायोत्या- 
| | प्िगुजानां ताां कामकृतं स्थगितत्वमघ्यवस्यारिपदोपादानमनादरातु इदमव कृतं नदयो हि स्वभावेन समूद्राद्यपतिमभिधावन्स्यो 
। ग्रह्लगीतमाक््यं ततः परावृत्य स्वकीयानि हृदयानि एव रागवन्ति कमलानि उपहत्य बारिङ्गनोनपुखाः सत्यः मुरारितया तस्यौ- 


प 
| प णदं कं महः युतं न गतं त्ता नय उपवा भ स 


। दी्यमालक्ष्य लज्जितास्तदा पति त्यक्त्वा न वयं कामवत्यः कन्तु प्रमवत्य इति सुचयन्त्यः पादयुगलं गृहणन्तीति सिद्धविषयो- 
 व्र्ा। यद्रा, मरारेरिति “नारायणसमो गुणैः” इति गगेक्तिः। यद्वा, मूरो नामाऽपुरो सदाशिवं समाराध्य यस्य यस्योरपि हस्तं 


व्यात्‌ स भ्रियेतेति क्धवरो छोकभयद्कुरो यदासीत्‌ तदा छ्वेषेण श्रीभगवता पृष्टः तेन स्वहृदये हस्तं निधाय मुरोश्टमिति . 
व हत इति वामनपुराणे प्रसिद्धम्‌ तद्वामनयोक्तम्‌ - . र 
“भरः करेशे च सन्तापे कामभोगे च कर्मणाम्‌ । दैत्यभेदे ह्यरिस्तेवां मूरारिस्तेन कीर्यते” ॥ 
इति ब्रु वैवर्तोक्तवासनयोक्तं मुरारिः कामजन्यसन्तापनाशकस्य पादणुगलमिति सम्बन्छः-- ` 
“भुक्‌ भक्तिरसपरंमवचनं वेदसम्मतम्‌ । यः स्वं ददाति भक्तेभ्यो मुकरन्दः सो हि कौतित, ॥ 
तदा तत््णमेव वादनसमकारमेवेति परममोहनतोक्ता उपधा्यं सावधानं भ्‌ त्वा ववश्यादवेणु पदानु व 
, लिङ्गेन आश्ेषाभिराषेण स्थगितं यथा स्यात्तथा यद्वा, तटगतस्य तस्य प्रतिबिम्बमात्मगतमाछिङ्गय 
द्वेतोः स्थगितं पादयुगलमिति सम्बन्धः यद्रा, एवं वर्णयन्यो रागौकष्ठात्‌ विवः सी म 
प्ारोपयन्त्य आहुःनद्य इति । अयं भावः नोरसास्तरक्तादयः सरसा भवन्ति सरसाश्च मधु लत न 
नद्यश्च स्तम्भमनुभवन्ति परिवत्तनेन द्विगुणप्रवाहमभिवरद्धंयन्ति तदा तदृगतकमलान्यपि तद्गतपादगर स 
कदमवसितम्‌ ॥ १५॥। तिलोत्तमा विचित्रवसनामाह-दृषं ति । १६॥ 


भीबलदेवविद्यामूवणङृता वेष्णवानम्डिन) 


पिषः पराः प्राह नद्य दति । आस्तां ज्ञानवतां कया नद्योऽप्यमकुभवाहात्मानस्तदा 

- मनोभवेन स्मरेण भग्नो वेगो यासां ताः भत एव धेयलञ ~ स्वदेहेषु धारयन्ति कमलानि उपहारो 
रमय एव भुजास्तेयंदालिङ्गनं तेन स्थगितं निश्चलीभूतं तटस्थितस्य मुरारे पादयुगलं गृह्णन्ति ह रति उम्बुरौ 
म ्धपायनानि ददत्य इत्यथ; । तथा च छ्जजादियोगाततदशिता व मो १ ल स्यातावतीं 
दि प्रा गोपेश्च सह व्रजपशून्‌ सन्चारयन्तं ष्णं इषा तदुपथुदितः वा न व्यधात्‌ कोहं कुसुमावरीर्भिः 
सु रखवधित्वेन तापहारित्वेन सवणत्वेन च सस्ुमनस्य स चाकाशस्य मेषोऽपि वमनुकूक्यति वयन्तु तदानुः 


मकुन्दगीतं तदुपायं शरुत्वा मावतरम्बु- 
स्वपतिमणेवं 


न नरस" इत्यभिधानात्‌ सूक्ष्माभिरम्बुकणा 


नि्भाग्या इति ॥ १६॥ 


अीसरयघरमहृता भोभागवतटिष्पणो ध विहादेशो गमन्‌ । विहायसो विहादेशो वकत्य 
ह भम्ब मातरस्मिनवने ये दृष्णे्षणा विहगाः 1 विहायसो बह मी विगतात्यवाचो विगतास्त्क्ता अन्या वाचो 
~ उतिरप्रवालान्मनोहरपल्छववतो दुमभुजान्व्षसक रयो मुनयो बताश्यं । कृष्णेषण 


युक्तमिति भावः । १४॥ यदा मुकुर ग 
न भग्नो वेगः प्रवाहो यासां ता आलिङ्गनप्रमुदितो 
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७६ धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. अ.२। 


एव भुनास्तंमुरारः पादयुगलं कमलोपहाराः कमलान्यवात्मोत्ान्ुपहाराः पूनासाधनानि यासां ता गृहन्ति भक्ता 


नदयो वयदृषयन्तेति भावः ॥ १५॥ बम्बुदो मेधः सख्युः ष्णस्थर साव्यस्वरादेरातपे रामश्च गोपास्तदितरे च तै च त | 


गणै || 


रयन्तं हषा वेणुरवाकणंनमपि भाविकायंहेतुरिति ज्ञेयं । प्रमप्रवदधं हषितं यस्य स समच्ितरोमाश्चो हषे र शरः | 

वीभिः स्वेन सह नभस्वदानीतपुष्पपङ्क्तिभिः सह स्ववपुषा पूषाच्छादकेनातपत्रं व्यघाच्चकार ॥ १६॥ । कः | 
भीसुबोधिनौ 

भगवद्रेणुनादेन नद्यादिषु जातमाह्‌ नद्यस्तदेति, यदा मुनयो भगवतानुगृहीता वेणुद्रारा सवं तत्त्वं सातवन्तस्तदा नरो 


वयमपि कृतार्था भविष्याम इति तदुपधायं मुनीनां ज्ञानोपदेशं निश्चित्य तत्‌ प्रसिद्धं मोक्षदातुर्त शरुत्वावर्तेन भ्रमणे प | 
लक्षितो योयं मनोभवस्तन स्तम्भजनकेन भग्नो वेगो यासां, स्वाभाविकी गतिः कुण्ठिता, मनोभवोत्र विवेकः, अचेतनग्ायागी | 
भगवत्सम्बन्धाकाङ्कषेत्याहु, न स्थितिमात्रेण तदासक्तिभंवत्यौषधादिनापि तथा सम्भवादत माहालिङ्ुना्थं स्थगितं सविं | 
भगवतः पादयुगलं कमलोपहाराः सत्य ऊर्मिरूपंभु"जेगृ हन्ति, स्वहृदयकमलं भगवच्चरणार विन्दे दत्वा तत स्वयं गरः ` 
नदीनामपि देवतात्वात्‌ ताभिः सह नान्या खीला सम्भवत्यत गालिङ्गना्थमेव स्थितिः, प्रयोजनार्थ भुक्तं मुरारेरिति, मुरो हिर 
दोषात्मकाविद्यारूपस्तस्यारित्वादवश्यं चरणसम्बन्धे नदीगतामविद्यां नाशयिष्यति । १५॥ मेघानामाहुह ष्ट्वेति आतपे भरताः 
सम्बन्धिनि व्रजपशून्‌ सवंदा चाभ्यासयुक्तान्‌ सवंदा र्का गोपा अभितो रतिवर्धंको राम एतेः सहितमेरतर्वा सश्वारयन्तं पकारः | 
सहितं देवतावेदसहितं धर्मसहितं तदनु बेणुमुदीरयन्तं स्वेषामाधिदंविकानुहीपयन्तं, सवंशक्तिसहितो हि ताभिः रह श्रे | 
तदावश्यं छायापिक्षितिति भरेम्णा भगवत्सनेहेन सस्यपयन्तं गतेन तादृशेन प्रवृद्धो मेधः स्ववपुषा सख्य रातपत्नं व्यधात्‌ वृद | 
इतिपाठे प्रवद्श्रासौ मुदितश्च, प्रम प्रवृद्धं यथा भवति तथा वोदितः, अतः कुसुमावलीभिः सूक्मस्वकणिकाभि पुषं परं | 
इतिकोशात, पूरवंमनेन सख्यपयन्तं भक्तिः कृतेदानीमात्मनिवेदनं कृतवान्‌, परम्णंव भरवृद्ध श्रवणमारभ्य सख्यपयंन्तमागतः सेह । 
वा स्थूलो जातः, कामरूपिणस्ते यथाभिलषितं रूपं कुवन्ति, प्रकृते भगवत्सनेहाद्‌ यथाभिरषितं ङं कृतवान्‌ यावता स्वप छ | 
भवति, ननु स्वस्यापि क्लेशो भवतीति कि दुःखेन तथा कृतवान्‌ ? नेत्याह मुदित इति, यावज्जन्म यो भकतयैव वधते षेः || 
कतात्मनिवेदो भवति, लोकोपकारित्वान्‌ नोरत्वाज्‌ जोवनदातृत्वाच्च सख्पमिति केचित्‌, सवंस्वमपि दत्तवानिति जा ्‌ 
कुसुमावलोभि) सहेतयुक्त, अनेन साक्षार्लक्म्या सह्‌ भगवतः क्रोडा सूचिता, अतत एवाग्रे पुछिन्दीनां स्तोत्रं भविष्यति, गोषा | 
वलमद्रण रक्षा वेणुनादेन प्रबोधनं पश्चाद्‌ रमणमिति शेषवदस्यापि सखित्वात्‌ तादृशेपि समये छायाक्रणं युक्तमेव ॥ १६॥ 
( १) भीप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 
नद्यस्तदेत्यत्र, स्वतत्त्वं ज्ञातवन्त इति । भगवत्स्वह्पात्मकरसतक्तवं ज्ञातवन्त इत्यर्थः ॥ १५॥ 
. .. (३) भीमदरल्लभमहाराजछृतः ीयुबोधिनीलेलः कज ,॥ 
इति. विवेक ग्यस्तदेत्यत्र तदुपधायेत्ितावत ावृत्तिरित्याशयेनाहुनिश्चि्थेति, भूत्वेति अव्रत्यकामस्वरूपमाहुम दातिः | 
! रकपहितोत, मनोभवो न तु देवत्रीणामिव ुत्रसारत्वजनकः, तथा सति ताखामिव नदीनामपि भगवत्यनागभ ग | 
भावः, विवेक इति “अशं माद्य जन्तम्‌, विवेकस? ) ६ वीकृत मानुषभावश्य तापि १ | 
तवेनावतार विना भो ४ हत इत्यथः, नदीनामपि देवतात्वादिति स्वीङृतमावु निति ध्यु | 
गिदेहसम्बन्धमित्यथं ्यत्वाभावादित्यथः ' अप्प॒रसामपि देवीत्वादेवानागमनमूक्तमित्य पिशब्दः नदीगतामविद्या 1 
ष * ॥ ५॥ दृष्ट्वेत्यत्र सवंशक्तीति ्ञानक्रियाशक्तिसहित इत्यर्थः ।। १९॥ 


^, जक ॐ) 








(४) भमहीकषितलालुभटयोभिता भसुबोविनोयोन $ | 
य सुबोधिनोयोजना 1. १ || 
नवोपदमात्मरि तथापि न न नद्यादिषु जातमाहेति नदयादिष्वित्यवादिपदेन सरोवर हर ) ू 
ल्पयितुं भकटल्वात्‌ कैवलं त्वान्‌ नद्य । 

्रहणमिति ज्ञापयितुं नदयादिषिलुक्तम्‌।। १५ त्‌ केवलं भीयम्‌नाया एव विराजमान इतिबहव" 





गोस्वामिधो गिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी द्य वषः 


अस्तां चेतनक्था, अचेतनवतत श्यत - यः वेणुनादसमये ४ दिव 
मुपधायं शरसा आवर्तः < परिश्रम णुत इत्याशयेनान्या आहुः-नद्य इति । तदा नः वेणुन सयगितमाच्छ 
अ बुला आवर्तः परिभमेखेधितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ताः, आलिङ्गन वरयति ॥ | 





कि नाकि य 3 को 
नर + "व 
1 





"ज्रि = शक्न 6 ति 





भवति तथा ऊमं भुजाः तेः 

मातपे घर्मे मन गोपा कमलोपहाराः कमलान्यपहुरन्त्य, मुरारे शीङ्ृष्णस्य पादयुगं गहण ह तदि ^ हिः 
र म्णा प्रवृद्धश्च अम्बुदो य शत्‌ संचारयन्तमनु गवां पश्चाद्भागे वेणुषरदीरयन्तं श्रीडृष्णं वी ` । 
हरणी कुसुमावलोभिः छत्र ॥२६॥ | 


ृष्वृष्टिभिः सह सस्युस्तस्य वपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ 
म्यात्‌ मेघस्य छृष्णसलित्वं बोध्यम्‌, तथा देवः कृता पुष्पवृषट्मवङ्ृतत्वेनोक्तति नवो 
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॥ 
१ 


| 


|| स1५६.अ. स सले १५१६ ] बनेकब्याव्यापम्डृतम्‌ ७४७ 


जन्विताथप्रकाशिक्षा 


नदय इति ॥ मास्तां चेतनानां कथा । नद्योऽपि तदा वेगुनादशषमये'मुढन्दस्य र्तः परिश्रमं 
किन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यां ताः मालिङ्गनेन लु द 
कलोपहाराः कमलान्धुपहरन्तयः मुरारेः श्रीृष्णस्थ पादथुगरं गृहन्ति धारयन्ति । तयक्तचजजाधयतया समुद्रं स्वे पति वि न 
च्छन्ति ॥ १५॥ हषं ति ॥ आतपे घमं रमेण गोपंश्च सह्‌ व्रजपशून्‌ सश्वारयन्तमनु गवां पश्चाद्ये वेणुभूदोरयन्तं शरीङष्णं इरा 
िद्यमैरिति शेषः । प्रथमं तदुपरि उदितः पुनः भ्र म्णा परवृद्श्च बम्बुदो मेषः कुसुमावरीभिः ुष्पृष्टिभिः सह्‌ सद्युः लतत 
परि खस्य वपुषा आतपत्रं व्यधात्‌ छत्रं विहितवान्‌ । लोकतापह्रणादिसाम्यात्‌ मेषस्य छृष्णसखत्वम्‌ । देवः कृता पुष्मवृष्टमेव- 
इतलेनोक्ता । यद्वा । “भेषष्पं वन रसः" इति जलस्य मेधपुष्पत्वकथनात्‌ जलकणा एव पृष्पतेनोक्ताः॥ ९६॥ 


भीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगरढायप्रकाशब्याख्यानम्‌ 


संप्रति चेतनाचेतनानामपि परमचेतकेन श्रीडृष्णस्वरूपेण तच्छन्दसपर्शादिना च स्थावराणामपि जंगमभावं सुचयंत्यः 


। अयाः पराह नच इति नद्यः त्मकः दगीतं उपधायं माकष्यं तदा श्रवणसमये आवर्तः जरभ्रमरं; रक्षितः सूचितो यो मनोभवः 


कंदपस्तेन भग्नो वेगः प्रवाहुरहो यासां ताः कमलोपहाराः कमलन्येवोपहारा उपायनानि यासां ताः उपहारान्‌ अरपंयन्त्यः सत्यः 


। उगयस्तरंगा एव भुजास्तः मुरारेः पादथुगक आक्गिनेन स्थगितं वेष्टितं यथा भवति तया गृह्ण ति बिभ्रति मतो नद्योपि पुख्षोत्तमस्सं- 
। देन धन्या इत्यभिप्रायः ॥ १५॥ श्रीकृष्णे मेघस्यापि प्रेमोद्गमं वर्णयंस्यः प्राहु दृधं ति । आतपे रामगोपंः सह पशून चारयंतं वेगु 


वी उदोरयतं वादयंतं श्रीङृष्णं दष्रा जनु पश्चात्‌ अतिसुकरूमारमूति प्रात्यातपव्यथाऽप्हनतया छोकपाल्नादिस्वभावसादृश्यात्‌ 
षयुः श्याममूततवंसुदेवनंदनस्योपरि उदितः प्रादुभूतः ंवुदो मेषः प्म्णा प्रवृद्धः सन्‌ । कुसुमावरीभिः प्रसूनपंक्तिसदशजंरुविदुभिः 


ए सख्वपुषा अभ्रः छलं वधात्‌ कृतवान्‌ अतो मेषस्यापि परमभाग्यमित्याशयः ॥ १६॥ 


भगवसप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


आस्तां चेतनानां कथा इत्यभिप्रायेणाह: ॥ नद्य इति ॥ तदा तस्मिन समये, नद्योऽपि, यथा. चेतनास्तद्रदचेतना 
षोः । तन्मुकुन्दगीतं श्वीकृष्णसंवन्धि वे गुगोतं, उपघायं श्रत्वा, उसक्षामात्राभिप्रायकमिदम्‌। आवर्तः परिभ्रमः लक्षितः 


। तोयो मनोभवः कामस्तेन भग्नो वेगो यासां ताः एवंूताः सला, लिङ्गेन स्यगितमाच्छादितं यथा भवति तथा, ऊर्मयसत 


॥ ॥ 
१ 
4 
॥ 
^ 
¢ 


| र, ूपरोति शेषः । पश्चात्‌ प्ेम्वृदधः स्नेहेन वृद्धि प्रात, एवंभूतः सनु, घः 


॥ 
| 
4 
+ 4 
५, 


| ' भो नेसे जे होन वाणे पानौ के भर सविर हो ए 


पणमिह दौ र भगवान के मुख कमल से निज निज नाम्‌ सुन 


रामश्च गोपाश्च तैः चारयन्तं | पश्चाद्भागे, वेणुः उदीरयन्त, ष्णं हवा, अम्बुदो मेषः, उदित उदयं 
प्च तः सह्‌, व्रजपशून्‌ संचारयन्त, अनु गर्वा पञ्चाद्ाग " धीङ्कष्णस्य, कोकात्तिहुरत्वनीक्वणंत्वग्यपदेलात्स- 


६; सह, स्ववपुषा आतपत्रं छल, व्यधाच्चक्रार ॥ १६॥ 


| कन ष्यनम्‌। कुसुमावीभिः कुसुमकमूहतुल्यस्तुषारः सह, स्व 


श्नोहरिसुरिविरवितं भीव्तिरसायनम्‌ 
नद्य इति › १०.२१.१५. 
नद्यस्त्विमा बहुजडस्थितयोऽपि . जाता , मर्म पिताम्तुख 
याः शरीशमोतमविगीतमगाधसारं ज्ञात्वैव तलदगुगं  दतमन्वगृ ॥ ९६ ॥ 


ष्ट्वेति 3 १०.२१.१६. 5 


दिति 
हष्ट्वाऽऽतपस्थितमथाच्युतमात्मरूप स्वातमातपतरमकरो ॥ २७॥ 
कामातपत्रमपि कृष्णधनं वयं तु आप्याप्यनातपगुषो न ॒सलीति ५५ 


कुष्णत्रिया 


पते ह भिय सल ! शरीवृस्दावन के पक्षीवृन्द कौ महिमा सनौ ‹, अब म 


व मौर 5 ! यह्‌ नाम लेकर बूलाते हैँ तब समान संज्ञक 
। भौर नदी संज्ञकं गोओं को, अयि यूने । अवि प ८. वेणुनाद सुनकर उनके हृदयो में उत्पन्न इई 


वेगावेश के ही कारण उनका भरवाहं अटक 
व श्वोङृष्ण समालिङ्खन को उत्कट राला का दशन होता है, इसी अपनी तरङ्गो के हस्तो से परमुजी के चरण 


ए॥ व रही है। सखी री ! भुञ्े तो एषा ख्गता 


¡ की स्थिति को सुनिए । जव श्रीविहारी वं्चो 


भा 
कर कमलो को पूजा चढती है ओर शरारी ऋ 
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छद क्रीमद्धागवर्तम्‌ [ स्व १० 

ह रणो भे अपने हृदयो को ही निष्ठावर करती है ।॥१५॥ चरो सखी ! भौर बात सुनो, कवित ४, || 
र सुयोग्य है, देलो ? जब श्रीमेव ने देा-कि शीन्रनविहारीजी गौर ीसमनानो ग्ाल-प्ालों य | 
र गए चरा रहे ह॑ भौर वंशी बजाते जा रहे है, तव उन बादको के हदय मे प्रेम उमड़ आता है । वे मेष मंडरा क १ | 
वे श्यामल मेष मेघश्याम श्यामसुन्दरजी के बोविग्रहु पर अपन शरीरकोही छत्र र आकाश मे तवु को नाई हान ष | 
यही श मेष कौ बधिक्‌ वया सतुति करू ] बलमद्रजी धी श्याम सन्दर जी के भ भङ्गो कौ भौर गो-गोपवालो ॐ क | 
तस्ता क लिए नशो ननदो पियं कौ वृष्टि करते है तव तो पेखा मालुम हो रहा है कि उन सवके उपर वद्र कुद ग | 
कुमो की वरटि हो रही है ॥ १६॥ ¦ 


पूणा पुरिन्ध उरुगायपदान्जरागशभीडङ्ङ्मेन दयितास्तनमण्डितेन । ` 
तदश नस्मररुजस्तणरूषितेन सिम्पन्त्य आननडचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ १७॥ 
| | क्वंसक्षमा | 
अन्वयः -दयितास्तनमण्डतेन तृणरूषितेन उरुगायपदाब्जरागधरीकुः कुमेन तद्दर्शानस्मरण्जः पुक्चिः धनान्‌ | 
` छ्मिन्त्यः तद्‌ भाधि जहुः “तदा ताः" पूर्णा ॥ १७॥ | 
[1 ` श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका | 


, साहंकारमाहुः 1 पूर्णा कतार्थाः पुख्दिः शबरांगनाः 1 कथमिस्यत आहुः । प्रथमं दयितानां स्तनेषु मंडितेनानुष्ति$ | 
रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदाब्जयो रागेणारण्येन श्रीः कांतियंस्य तेन कु कुमेन 1 पुनस्तस्य वनस्यलीपु चर | 
रूषितेन रुगनेन तद्दनिन तथाभूतस्य कुङ्कुमस्य दशनेन स्मरकृता सक्र तापो यासां तास्तन कु कुमेनाननेषु केषु च काण ्‌ 
लिपत्यस्तदाधि कामव्यथं जह । अतस्ताः कृतार्थ धिगन्या मादृश्यो या एवंभूतमप्याधिशमनं न लभत इति भावः॥ १॥ || 


भीवंशीधरङृतो भावाथदीपिकाप्रशाशः 


9 सेष्यम्‌ 9 द | { 

साहंकारम्‌ सेष्यंम्‌ “परेश्वरे नाहंकार ईष्याहक्रिययोः लियाम्‌"" इति शाश्वतः । कृथमस्यापर ज्ञातमिति गोज | 

इत्यत्र । आहुरित्यस्य प्रकारमिति शेषः । तस्य श्रीकृष्णस्य । चङ्क्रमणेन पुनःपुनरगंमनेन । तद््ंनेन तदाधिमिल्यादिषु म ॥ 
समरपदस्य तच्छब्देन परामृश “ददते राजमातंगास्तस्थेवामो तुरङ्गमाः” इतिवद्ध्ेयः । अतः कि 


` व । एवम्भूतम्‌ कामव्यथारूपम्‌ आधिशमनं मनःपीडा्चातिम्‌ । इति भाव इति ।.आधिनिवृ तिन | 
तात्पयंम्‌ ॥ १७॥ . | 


<र्पे॥ | 











भीमज्जीवगोस्वाभिकता वेष्णवतोषिणी 


|| 
मथ निजभावप्रकटनमयेन पद्येन निजरसवर्णनं सङ्गतिस्त्वेवम्‌ भस्तं भा न तु|| 
३ म्‌ बास्तां तावत्तत्सखस्य मेधस्य ° | 
किम्व्यमित्ाहुः पूरा इति ।, तत रण इत्यनेन अहो वयमपि यया कथग्छि्तत्सम्बन्धेन तथा भवितु रयाः । | 


ताहमागपमिति पूलिन् इत्यनेन ताहस्ीभ्योमि शोच्या वयमिति उरुधा वेणुन इत्यनेन निजा व | 
त 1 गायतीत्युखगाय इत्यन ३ | 
विशेषोप्यस्तीति पादान्जयोः रागरूपं यत्तत एव हैतोरस्मादृदेकगम्यकान्त्यामोदादि श्रीविशेषयुत + व गिं | 











५ 


एटयपदान्सपर्थाय मनः सपृहूयतीति दयिता तादशनागरस्य तादृ्ीं विना स्थितेरम्भवात्‌ या त | 
यततनेत्यनेन तस्यास्तु तततद्विकासात्मकं तादय भाग्यमस्माक्‌ | 
0  तत्सम्बन्धिनोपि ज्लटिति तत्तस्रीषानुसन्घापनेन द वा तादृशमोहनतवं स ५ 
9 भवत्विति लिम्पन््य इत्यादिना अहो हर्भरस्तासामिति च बोधयन्ति प्रयमं त ज्गसङ्गिवस्‌ 
भङ्गो भवत्विति जातः स्मराघि । सामभवदस्मा 
6 व स्तत्राप्त्या तदंशेन शान्तो भवत्येव ततस्ता | वचनं | 
स्वविषयसाक्षातकारहेतुत्वात्‌ "यस्यास्ति भक्तिभेगवस्यक्रि ना, त | (कह | 
य पद्वमलिषीभिरपि “कामयामह्‌ एतस्य शरोमत्ादरजः भियः । कुचकुङ्ुमगन्धाद णा तलु 4 
लग्नमि सत्यृखणायपदाव्जरागेस्यनेन सह दवितास्तनगण्व द ^ 
त मम्यते सा च दयिता ीपदनानूदिता त्विदं वर्णयनतीषु तास्वपि 


तस्याः स्तनाभ्या मण्डितं चोभाविशेषमानीतचरं तिदद {6 | ॥ 
दनाय मुखसनिषितं नीतं ह| 

१ गुनितं नीतं ततस्तत्र रिम्पन्स्यः पश्चातु स्मरवेगेन कुचेषु छिम्पनसय इत्यथः । भीष्ण व | 
यथावदेव त मिति भावः। गत्र ति तदिवं ताघामलि ; 1 

पाह्गाढभावस्य दूरतोपि स्ववि 8 ५ 
छिन्द्स्तृणर्व 24 
तस्वस्य १ रुषः” इति तत्र 
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&,१० १ ज. २९ शण. ९७ अनेकव्यास्यासमरुद्तेे ७४९ 


म | र "क भीरा कम्यते “भियः कान्ताः कान्तेः परुषः" इति बरहासंहितादशनात्‌ ब्रज- 
र १ | दवीमा्राणा =, देवो कृष्णमयी परोक्ता राधिका परदेवता 1 संवख्ष्मीमथी सवंकरान्तिः सम्मोहिनी परा" ॥ 
५ | इति बृहद्गौतमीये तु तदाधिक्यं इश्यते बन्यस्याः धियः “कस्यानुभावोऽस्य न देव ] विरहे इत्यादौ निरस्तत्वात्‌ 
| स्याश्च तदानीमसम्बन्धादिति सङ्गमश्चायं दिवस एवेति सम्भाव्यते तत्रैव पुिन्दीनां रमणात्‌ ु्मानां ठेपनकम॑मार्दस्वाव- 
(इ ग ध 
। ग इति तत्रैव नवसङ्गमस्य प्रतीयमातत्वात्‌ अन्यया तत्र परीक्षायं पनस्तनोपेक्षावचनस्य असङ्गतत्वापततः तदिदं वेगु्रकरणे 
। -ॐ घनेव गम्यते उरुगायेत्यनेनष एव हि सूचितः तस्मात्‌ कदाचिद ुकृताकरषयास्तस्या लन्धमूच्छायाः मूर्छा 
सकुद्ुम स्विन्ते वक्षसि सम्भ्रमतः केवञेन चरणसञ्जीवनीपल्छ्वेन स्यृशत्त गाद्यापि सम्यक सद्कोचानपगमातु द्रुतमेव 
घ तस्मात्‌ निशचक्रामेति वृष्यते ' काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य” इत्युक्तत्वात्‌ यास्तु तदन्यास्तासामेव पूर्णाः पजन्य इति वचनं तासां च 
रायो जातपूर्वानुरागाणामीरष्यानवसरत्वादन्यसङ्गमस्फुरणेपि राग एव द्विगुणितः “गह्य म्दुजाक्ष 1 तव पादतलम्‌ ` इत्याद्यक्तिस्तु 
। कमारीणां स्वस्मिस्तत्‌ स्वीकृतत्वमेव ह्यत्र तत्स्पशंतया निदिष्टम्‌ अभिरमिता आनन्दिता इत्यथः ॥। १७॥ 
(५ | शोमटसनातनगोस्वामिङृता बृहदवंष्णदतोषिणी 
। अथापरस्या गोष्ठा वाक्यं त्रिभिः । यद्वा, पूवंवदेकवाक्यतया व्यास्यानम्‌, तथा हि ना स 
| शर्य तादशसेवाकारिणो मेषस्य भाग्यम्‌, अस्पृश्यत्वादिना दूरतो वर्ज्यानामप्यन्त्यजच्रीणां भाग्य कि व । 
| पृ्दीभिः स्वां एव वनचर्या भिल्लादयन्त्यजलियः साहचरगयेणोपरक्षयाः, उख्धा गीयते गोपः स्वयं वा गायति वेणुनेतयुख्गायः, 
8 | दपितानां णतया गृहीतेन, तृणेव्युपलश्षणं शिलादिष्वपि ङषितेन, तत्तठकारश्च व्यक्त कज्जया 
ते | दपितानां कापाग्चित्‌ स्तनेषु मण्डितेन भूषणतया गृहीतेन, तृणद्युप ६ जिन 
| नास्तं भीसवामिपादैवयस्नित एव । तदाधि कामव्यथाम्‌, यद्वा, तदा तस्मिन्नेव क्षे बाचि मनोव्यथाम्ात्‌ स्मरताः यन 
हममिवेचनीयमाधि शीकृष्णभ्रािमनोद्‌ःखं जहुः । श्री-श्देन मण्डितशब्देन च .श्ेपेणेदंघवन्ते” ५ 1 
। श भूषितेन सोन्दग्योतिदायं नीतेन, पुनः श्ीकगपदाग्नसमकंग कान्तिं पेन मन, णादि, स सव 
 छियमानेन सता प्रायो भूषणहीनाः कान्त्यादिरदिताश्च कष्ठशाकाच्याहरणाय वान्तम्‌" पृलिन्यस्तेनव महा ष 
ह | रयता प्राप्य सर्वं विधमाधिं जहुः, अन्यत्तैगयंञ्जितमेव, यद्रा, अहो वत भीवन्दावनेऽनर वयमेव र व 
उख्गायपवा स्याः भियः कू 'कुमेन ्रोभगवद्विषयकप्रप्णा तत्वन्तोषणाय तोषोत्पादितेन कु कुम 
| ति, जयो रागोऽनुरागो व पषमाीनागि वा , यद्रा, उस्मायपदाग्ज- 
। | जतिविशेषेणेत्यथंः । अतः स्वसन्तोषणा्थेमेव दयिताना युष्मा हतन, पााचस्योट- 
| रापवदष्ा भरस्य कु कुमस्यः तेन, तत्यादाब्जराग-साृशयेन भता व) व हषितेन 
। ग्रसे विचित्रवगुगोतेन वनान्तः समा्कृष्यानामितस्ततो , मन्तन तदाल तति केचित्‌, हस्य मस्य दश्नमातर॑ण 
षं भूतगात्रा अपि भीभगवता स्वयमेव वा ताभिस्तृणदवारा स्तनमण्डनात" ९१५ वतौ तमसि भेन रयम सौर्य 
। बाह्यत्वविचारतस्तस्स्वभावतो वा स्मरठजो यासां तयाधूताः सत्यसतृण्यः ° ¬: > ज कतः १ आधिमाधिहेतुलवदेवाधि- 
बहाचयमाननेष पश्चात स्मरवेगेन केषु लिमपन्तयो लेयमातर कवयः सतयस्तल म जद, 9 ` ‹ 
सपमितयथं त रिहाराय वाऽत्यजघ्िति भावः । बहो बत कटम्‌, ईटृश्यो य 
> (त्यथः । प्र मभरोत्पादनेन व्याकुलतया तद्दुःखप मस्मद्गात्रगन्धसम्यक्तद्रव्यमपि शंकया परर्य- 
परमा्िसिन्ुमग्नाः, यासामीदृशेनापि सम्बन्छेनान्येऽपि जना ईशीमासि मि पेण तदाधि 1 । बत एव पूर्णाः कृताया 
कीति तालप्यंम्‌, तत्कु कुमसम्बन्धेन तासु महालकम्या भवेधान्छभगवय्‌ ६ न व्जस्य राग इव रागो यस्य तेन 
ति गोबल्मचरप णाः त ३ ४ दमरागः, तस्य श्रीरिव यीः कान्तियस्य तन; यदा" रीत्युख्गायपत्‌ तेन । शेषं 
षीकु कुमेन 1 ~ पुनः कथम्भूतेन । उस्गायपदा उद्गायं पदयते र चातिर 
षाय कथम्भूतेन ? दयितास्तनमण्डितेन; पनः स ल्मरणतस्तवपराप्या तादौ पीडा अभूत्‌, यत्राच डुः व 
पवदेव, एलेषेणेदमप्युवतं न ओीभगवत्स्मरा ९ एवाशेषाधि जहुः, भगवतस्तदं 
भतम्‌ तः ' तल दमप्यनत स्यात्‌, ताश > रोषानन्दसम्पममाधूमयं तरन्त तम्‌. त? पं 
बा चप्‌ तः, तत्क कृमस्पशन च तां सुलं जातं येनाशेवानन्दसम्यन् = समाग निनाधिवदत एव, अतस्ताभ्योऽयतिष 
रवेन पूर्णाश्च बभूवुरिति । एवं तासां निजाधिः श्त" 
7 जीवेभ्यो भाग्यहीना वयमेवेति ॥ १७॥ 


न स क) व 
वन्कहक ˆ» व 


रिकतं कृपक्षीयम्‌ 
श्रीसुवक्षन ४८ न्मग्डितत् इतत्वात्‌ कृष्णपदाम्नसर््ः ॥ ९७॥ 
रणाः इतारथाः पुन्यः वन चरल्ियः दयितास्तनमण्डितेन श 0 






स १ त ति 
न +> => अ 
ढे ध क ए ~ 





भागवतचन््चन्दिका तिन््ः ण्याः कतार्थाः कुतः † 
का उव ज्ञनानामपि भाग्यं वयं न ेभिमहे इति लाट ज्वलं यस्य तेन भीकृद्ुमेन कमभूवेन 
| गीयते मुनिभिरिघ्युख्यायः कृष्णः तस्य 


_ 9 3 
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दयितायाः मंहाल्धम्याः स्तनयोम॑ण्डितेनालद्छृतेन तया क्रीडासमये उरुगायपदाञ्जरागधीनु ङ्कुमस्य भकतया सत 


भोम द्‌ विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावलौ 
पुलिन्दः शवरस्त्रिः तस्मात्कामादुत्पन्नमाधि मनोदुःखं जहुरित्यन्वयः । कीदशाः पूर्णाः कृतकृत्याः तस्य इत 


॥ । १५ 
दुसगायपदाग्नयोः कुङ्कुमसंबन्धः उरुगायपदान्नाभ्यां वनसन्बारदशायां तृणेषु रूषितेन छिम्तेन आनने वि | 


कथम्भूताः सत्यः तस्य कृङ्कुमस्य दशनेन स्मरता सक्‌ यासां तथाभूताः सत्यः जाननेषु कुचेषु च सिमपन्त्सतदाि 
अतस्ताः पूर्णा इति भावः ॥ १७॥ 


॥ 


जातस्मर एव रक्‌ रोगो यासां ताः क्रोडासमये तृणेषु रूषितेन दिग्धेन दयिताया, प्रियतमायाः गोप्यास्तनरमष्िन सन | 


घट्‌टितेन उखणायस्य हरेः पादाम्नयोः स्वतः भख्णयोरपि रागजननाथं किम्तेन श्रीमता कुङ्कुमेनाननकुचेषु सिम्पनः | १ । 
शरीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 


र्णा पृङिन्द इति। अत्र दयिताः काश्चि णुनाङ़ृषटाः मूच्छिताश्च तासां मूच्छाशान्तये येन घरणपत्छमेन सदं । ौ 


कृतमिति विवेचनीयं स्वभावसङ्खोपनाशक्तिपक्षे रमणं रामः क्रीडा तदुक्तस्य छृष्णस्य चरणयोः स्पेन प्रमोदो एर । 


तयोश्वरणयोः ॥ १७-१८॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌ कमसन्दभेः 


हे सलि । अस्मिन्‌ पुखिन््ोऽम्यतिघन्या इति पुनः प्रौढा एव, राधासस्य एवोचुः- पूर्णाः पुलिन्द इत्यादि । परिष ्‌ 





भोमवकुष्ठोपलक्षणम्‌ अन्यथा मभौमे तासामसम्भवात्‌ । एतेनोक्त्रकाराणां व्रजे देवीनामतिरिक्ता बपि भोमत्ियोभ तर | 


चै 


वतन्ते । ता अपि कृष्णे अनुरक्ता मन्तव्याः। अतो भाषागोतादौ जलाहरणदधिद्श्वादिविक्रयपराणामपि यदनुरागकयाः धष 
न ता अनधीरगितव्याः । सवमेव सम्भवत्यधिकारमेदात्‌, प्रमेवास्वाद्यः । पुलिन्दः पूर्णाः कृतार्थाः 1 कृतः ? इत्याहः रप 
पदाग्जयोर्यो रागस्तत्र यत्‌ भोकुङ परं शोयुक्तं कुङ्कुमम्‌, अथवा उरगाय -पदाग्जराग-जनकं यच्छीकुङ्कुम तेनानानकुचेषु विणत 
मात्मनामित्यथंः । तदा स्मरस्क्कृतमाधि जह" । अतः पूर्णाः । कीदृशेन ? दयितायाः श्रौ राधायाः स्तनाभ्यां स्तनयार्वा 


पक्-भावे क्तः, दयितेति वक्त्रीणां राधाषलीत्वं स्म्‌ । ननु ताभिस्तत्‌ कृतो कनधमित्थाट्‌-तृणरूषितेन तरृणलगेन । भय भार । 


न सि 3 
श स # क 


दयितास्तनकुङ्करुमं यच्चरणयोलंगनं तस्मेम्णा तन्न प्रक्षाल्यते चरणराग एवं तल्छोनं जनश्च न लक्ष्यते; तत्तु वृन्दावन १ 


विनेव त्रजतश्चरण-स्यरशेन वृणान्यपि स्निह्यति, तेन तेषु लग्नं भवति 1 तदन्वेषणपराः पुलिन्द्यो हि तन्मर्यादां जानन्ती | 


वयन्त्वपूर्णा इति निर्वेदः ॥ १७॥ 


भोनाथचक्रवतिपादविरचित। चेतन्यमतमञ्जूषा 
पुनश ऊचुः--हे सख्यः ! गस्मभ्यः परिन्द्ोऽपि धन्याः पूर्णाश्च, वयन्तु ताभ्योऽमा इत्याहुः-पूणा इल 
तदृशेनन स्मर या तास्तथाधरताः सत्यस्तदाधि स्मरखना य॒ बधिस्तं जः ताघां तलि कतः! 
£ माधिस्तं जहुः । भतः पूर्णाः ताघा तला" ५ ~ 
हपितेत वृणकमेन तथाविघान्थाननेषु कुचेषु च वन्यः देवेन, तेषु तेष्व तृणेषु कुङ्कुमस्य सच्चार इत्ययः । एन! ५ 


लिङ्खिता इति मन्यमानाः कृतार्थाः, वयन ~ 
= ग तथा कृत्त , च्य 
श ङ्कादन्यानि ॥ १७॥ # त मपि न शक्नुमः, स्वातक्तर्याभावात्‌, तदस्माच्‌ 


इदानीं सौन्््यादिवेगुगानादिरूपगणावप्य नपे्ामाणं ~ ~ प्रतिप 
सपत्या शमि । किचित्‌ सम्बन्धमात्रेणव तत्मोहनत् । ~ 
म दप्काया महाभावस्य मादनास्यं महासारं भागमरभिव्य्जयन्त्यः धीवुषभानुकुमारीचरणपद्कनदयतय १ न {४ 


` परदसाङ्गना एव पूर्ण वयं लू एवेतयतस्तदीयं तयोिक्ञासमानाद्िकीर्षाम इ्यनुरागो श्वि दवितालत | 
यद क | 
हरितेन _ + 


वाहुः उस्गायपदाग्जस्य रागो रञ्जनं 
अतस्त  ा तेन कुङ्कुमेन ननु तत्पदाबजगतं तत्कृ ङ्खुमं कतस्त्यन्त ति । 
सेव स्वयं शीवृषभानुकमा्येव च साहसं कतु मशक्नुवतीभिरस्माभिः पुलिन्य एव स्तूयन्त इति १ 


दपितासम्भोगाननतरं य ह तदमाननम्‌ ननु, तेन पुलिन्दीनां तासां कि तगह लस र 


रादिति भावः। ननु, | 2 ~त ततत 

पोडा यातां ताःन जानीमहे कृष्णदशने तासां 1 प "1 १ 
वयं तु तच्चापि जन्ममध्येपि ऽव्य छृष्णसम्भुक्तम्मन्यास्तदाधि कन्दपंपीडां जः ह प्ययं 

¶़ तच्चापि जन्ममष्येपि सकृदपि न राप्नुम इति भावः । पद्यमिदं व मादनमधिङृतय सदा 
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दि फा | 
तस्याः मंण्डितेन तं $ | 
शाता + पो मण्डनेन भवि क्तः, उरुगायपदाब्नयो रागसतेन ` भयस्य तेन कुमे मानन इह | ` 


भोमद्विदवनायचक्रवतिङृता सारार्थविनौ दयन्छः | 
6 || 





च रकं ग अन्द 


निवेद | ४ 






































॥ 

॥ ॥ 
7 # 
* 

१ 





ख ज्जि. 


[| 


४ ॐ == = 


ॐ 


= ~> = ~ = 2 ~. [ = ¬>4 व्यि =“ = स्यः 


2 ~ ~> ~+ ~> ~, ~ च्य 


त {० १.४. २९ षल- १७ 1 भनेकव्यास्यासमलक्ृतम्‌ न 
> ७ 
येद्यत्रोदाहूतम्‌ । सदा भोगेपीति मादनस्य भावसम्टित्वात्‌ = 
य २ व सम्भोगा 
सम्भोगादीनां सहस्व कृष्णस्याविर्भावात्‌ तन सह्‌ ज्ञेयः भत सत २ ध 
कममातिङ्गितवत्य हत्यप्यथंमाहुः- 
“स्वंभावोद्गमोल्छासी मादनोऽयं परात्परः । राजते हादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥ इति 
तत्रैवोक्तेरन्यवक्तरकत्वेनापि नेदं व्याख्येषम्‌ ॥ १७॥ 
सीमच्छुकदेवज्ृतः सिद्धान्तप्रवोपः 
अन्या माहुः -हे सख्यः पुलिन्दाना शवराणां लियः पूर्णाः प्रापतसवंपरषार्थाः पूणंत्वे हेतुमाहुः प्रथमं दयितानां प्रियाणां 
तेषु मण्डितिनानु लिन न पुनश्च स्तनपदाग्जसंयोगतः उरुगायस्य उ्वंधिकं गायते यः शरीकृष्णस्तस्य पाद'जजयोः रागेणार्ण्येन श्रोः 


[श्च मादने वत्तन्त एव अत्र 
रे इत्यत्र सहसंवाविभरूतं 


 कन्तियंस्य तेन कङुमेन पुनस्तस्य वृन्दावने चङ्क्रमणेन स्तनेपु रुषितेन कगेन माननेपु कुचेषु च कामतक्तषु ।कम्यन्तयस्तस्य 
| कमस्याधि व्यथां जहुः, ताहशाश्यृत्पत्तिस्तासां कूत द्यत आहुः तदृ्नस्मरश्ज इति । तस्य तृणरपितस्य कुङ्कुमस्य दशनेन 
सरक्‌ कामतापो यासां ताः ॥ २७॥ ् 


शौ रामकृष्णकृता प्रेममञ्जरी 
वि रतारामर खलु शरीवुन्दावनक्रोडा द्विविधा एका रहोविहारात्मिकरा द्वितीया गोपाक्लीलात्मिका च तदुक्तं 
हणयामले- 
“एकेन वपुषा गोपभ्रंमवद्धो रसाम्बुधिः । अन्येन वपुषा वृन्दावने क्रडति राघया ॥ 
गोपवेषधरो गोपेरगोपीभी रसविग्रहः । श्ृङ्गारोचितवेषाद्यः धोमान्‌ गोपाक्नारतः ॥ 
एवं प्रकाशद्र विष्ये स्थिते नित्यविहारिणाम्‌* ॥ 
्कटप्रकाशेन सहैकां गच्छता प्रकटपरकाशेन स्वेच्छया परिजनेच्छया वा तत्तदभिमानेन सा सा क्रोडा सम्पाते परिजना 
ब तथाविधा एव नितयसिद्धास्तां तां क्रोडा प्रकारोकयेन प्रकाशमेदेन वा समास्वादयन्ति सम्पादयन्ति च कदाचित्साधकानुग्रहाय्‌ 
र्भेनापि निजाभिलायं वद्धयन्तस्तामेव ष्णन्ति राघाङ्कष्णावपीति तथेव सुधानिधो भीदितचरणेः “बीमद्राय त्वमथ मधुर 
ोदाकरमारे राप्ते कंशोरकमतिरसमहती साधुयोगम्‌ । इतयं ब(ठ महसि कय नस्पलीकाबयः बोरजताविशप्क्टसहना किन 


। हा किलोर" ॥। इति भविष्य कात्तिकप्रसङ्ग । 


तुत भ 


| तोयः उरश्ायो यस्येति वा वस्तुत उरुधा गोयतेस्माभिरि 


| १ दणापरिचयः कृतः 
। पृष्ा सा तः 


|| कौहतिन परमहितेन स्थित तेन चव तदि तमियमव्र च्छित करा वन यद्धिनोकनेः ज्वरिता इति बद्िगुदतिगोपि विहसति 


| 


१ 

॥ 0. 

(9 
+ 





बाल्येऽपि भगवान्छृष्णः कंथोरं ह्पमाधितः। रेमे विहारंविविधः प्रियया सह ५ त 
पर्णा ‡ ५ छ स्याः” इति कृष्णयामलोक्तेः पूर्णाः एवोक्तमर मसम्पन्ना> उद्धा 
इति पुलिन्दः “भृङ्गो मल्को मतत्ली च पुलिन्दकलक ति यदवा उरूरस्मद्धदयङ्गमो व 
काचिदियं नववधूः शीकृष्णेन प्रागपरिचिता शरष्वादिभिः पतिमन्नादिकं दत्वेकाङिन्यव वनं पर षिता न चान \ 
दूरतरा वा यान्ती तां निभाव्य काननान्तर्िक्‌श्जे निरीय वेणुवादितः सचमलका तथाऽवकोकितः ततः 


पतिगमनास्रागेव त्य पृदाढजमर्पितं कि यं जीवति न वेति भायान्तं पति दष्वा 
गतिगमनाल्मागेव परमदयालुना तत्र समागत्य उरसि पदाब्जम्पितं ए षा 


सङ्कल्पयति यद्रा इह यो वसति स तृप्यतु मम दयिता 


तकेलिमनुशीख्यन्त्या 


| व इष्णः ततः सेकादिना सा प्रबोधिता तदिदं पुकिन्दीभिषटष्टं यद्रा स ण म्‌ यया 
| जे साप्रदा हार्बातस्य नायिकानुल्पमनुभवतः धीहरेः र्षायितत्वाभिमानिनव व प सुयानो लय श्यामे नित्यत्रणयिनि 


अभिलाषश्चो 


पि परिचरणं क्रियते तथा तया तस्यापि कृतम्‌ मम चित्ते तव वचो वदन्ती सुस्मेरा मम मनसि 


| प्र्‌ भू ष्टलो चद 
ह गधा रोव यो भूयः सुदृढमनुरागो भवतु मे । स त वता एवं च तदनुकरणेन पादसंवाहनमप्य वष्ट, 


आ सुरतश्नान्तं प्रियतमं दयते तदु वदः पिशुनेन च रहस्यस्ित्यारद्धारिकानु- 
णः भत्त रतिचक्रो तुन वाशात्रन वा क्रमः इति, ५ च वो ८ जलं 
७ ावायोऽयम्‌ उसनोनाप्रारः कामवीजादिलमेण भीरा रूणस्तस्य स्तनाभ्यां मण्डितेन इति दाम्पत्या- 
चपि मुषितः याः पदाजयो रागस्य श्रीर्यस्मिस्तत्क्ङ्क्मं तेन तया दयित एतदूयिता 
` तथा पटूमहिषोणामभिलाषोपि अ - मर्ण वदु गदाभृतः ॥ 
कामयामह्‌ एतस्य शरीमत्यादरजः भियः । कुचकुड्‌ पा महात्मनः ॥ 
मनलियो भदन्त पुक्िन्दयस्तुणवी ष्धः । गावश्चारयतो गोपाः पादस्य 
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धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १७ 


७१५२ ९४. २ 


नयर्थं श्रीमत्‌ नित्यं नवनवायमानसुषमावत्‌ धिय इति भीरत्र परमरमा श्रीराघव “भातमना रमया स" || 
रमादिवम्योगात सामान्यायाः धियो शदराण्धा वाखलनामर पो विहाय कामान्‌ प क्ष | 
इत्यादिना साधककोटयनुप्रवेधात्तदकाभश्नवणात्‌ खविमण्यायास्तु तत्रव वत्तमानाः व्रजस्तीभिरवाञ्छितत्वाच्चानुपयोगेन पका । 
तल्सम्बन्धस्य ताभिः सापल्याभसेने्ष्योदयात्‌ मूध्नि धारणानहत्वाच्न गदेति व्यक्तं राधानाम गायतीति गदा वंशीता | 
तस्य व्रनलियश्चताः पूठिन्दीसहपागतपूवनिदिष्ठ नित्यस्य एव व्यल्जिताः एवं च वक्रीणामपि तस्समानभावाप्लद्‌ एतो | 





पिमतं स्कान्दभागवतमाहारम्याद धीकालिन्यपदेशेन तासां तल्लाभश्रवणाच्चेति ॥ १७॥ 
्रौमत्कृष्णदासङ्ता भीगणदीपिष्ा 


रङ्व्ली सारङ्खं प्याह पूर्णा इति । “भङ्गी मल्ली मतस्ली च पूलिम्दकुखुकन्यकाः” इति छृष्णयामे सया । | 
गातो उस्णायः उरस्गायो यस्येति वा । यद्वा, उरू बस्मद्धुदयङ्गमो गायः प्रियानुगतिरूपं यशो यस्येति वा यदरारछ्र | 
गोयतेऽ्माभिरिति वा तस्य पदाब्नयोः रागस्य श्रीः शोभा यस्मिन्‌ तत्‌ कुङ्कुमं तेन परिपूर्णा इति सम्बन्धः ॥ १७॥ | 


ीबलदेवविद्यामूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


अथ मादनाष्यं महाभावमर्भिग्यञ्जयन्त्थः धोमत्याः सस्यः परस्परमाहु-- पूर्णा इति । हे सस्यः ¦ पुलिन्दः पवर्ग 
एव पूरणा वयन्तु अपर्णा इत्यथः । तथा च तदीयं तपश्चिकीर्षाम इति भावः । ननु केन ता पूरणा इत्यत्राहुः उ बहुविधं वेन ग्र॑ || 
तोत्युष्गायो नन्दमूनुस्तत्यदाब्जयो रागो रञ्जनं यत्र तेन धरीकूद्ुमेन ोभनजा गुडेनेत्यथः । ननु तलदाग्नगतं तत्कृ ष | 
बरहृदंयितेति अतस्तत्मापिरहिताभिरस्माभिस्ताः पुलिन्द एव स्त॒यन्त इति भावः 1 ननु तेन पुिन्दीना कि तत्रापर भ | 
कनेनेति दपरिताषम्भोगोत्तर कृष्णस्य वने विहारात्‌ तेषु तत्कगनता ननु ततोऽपि क्रि तत्राहुः तस्य तृणरूषितस्य च | 
स्मरपक्‌ कनदपपीडा यासां ताः इष्णाङ्गसोगन्ध्यलिम्या ाननेषु तत्सम्भोगङिण्या कृचेषु च लिम्मन्त्यसतत्‌ सम्भा "व 
स्तदा स्मरपीडां जहुरिव्यहो तत्क कूमस्यापीयं काचिच्छक्तिरिति भावः । वयन्तु तन्मध्येऽपि सक्दपि तक्चलपरमहे इ ९" । 
तत्सम्भोगेऽपि सति तदाभासमात्राधारस्तुतिर्मादनभावस्य काम्‌ ॥ १७1 | 
्ीसत्यघमेकृता शीभागवतटिप्पणी 1 ` „कि 
पुलिन्दः पुङिन्दानां शवराणामिमाः पृलिन्द्ः प्राप्रामफलापंणेनास्मदार्यासपर्यां चचाराप च सतीं गि । | 
एवायमिति वयमप्येतदुदृटा घन्यमूरन्याः स्यमति ता भागता इति ्योतयितुं पुलिन्द इति ग्रन्थदकन्यभ ° तमास त दए | 
तदृशनस्मरखजस्तस्य कुङ्कुमस्य यदशनं तेनाविभूःतो यः स्मरस्तदुपद्रवख्पो स्प्रोगो यासां ताः स ८१ \ सयव | 
कष्याश्निद्गोपयोषितः स्तनयोमंण्डितेन भूषणतया संम्बद्धनोरगायो महस्सतुत्यस्तस्य :पदाग्जाभ्यां रा दता 1 | 
भमाश्चासौ कुड्कमश्च तेन । स क्व क्व चैता इत्यतो चटनप्रकारमाहः ॥ तृणरूषितेनेति ।  तणेषु मागगषु ~ | 
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लिम्मन्त्यः सत्यस्तदाधि तन्मनोभवभवमनोब्ययां यतो जहुस्तत एताः पूर्णाः कृतङृत्यास्तत्पदाग्जयो रामाय ्‌ 
वा क्रडासमये हषण तृणानां मन्तव्यं । नन्वधुनाऽपि मधुनाथस्य विधुभूलीभुलानवलोकनाद्यिता मि वानं । 8 | 
५ । एरगन्तत- का्तासङ्गतिसम्भवात्‌ । न चेतच्यापृतस्य बादरायणस्येतदनुक्तौ कारणाभावादिदमयु ` _ तत्र भष ष 
च योग्यतयावनिस्तस्याः स्तनाश्च पव॑ता गिराववस्थाय गिरा गा आग््यत उसगाधस्य पदाग्जरागभीमत्कृद्ुमन नमस्तु ¶ || 
' वरणरूपितेन च ता जपि पेतकृतनिकेता इति सम्भवी लेनं 1 सरे वने देवि पवंतस्तनमग्डिते । विष्ुपल ° 
कषमस्व म इत्यादेरिति समादधते ॥ १७॥ ६ © 1 क 








| 
व 





ीसुबोधिनी  . . ` द | 

वनवापि्रनातीमाः पुलिनदास्ेषं पल्यः पुलिम्ः, भगवन्तेकट्यात्‌ तासामपि मि ' | 

छ एव पूर्णाः, तासा साकषाद्धगवच्चरणारेविन्दरजस्सम्बन्धो वर्तत इति, उखभिर्गोयत इत्यु खग! वत्र, ५. | 
वगय पदान चरमारतिनदयं तव यो रागसत्छहिा भोः, महत विचारेण हि 1. त | 
स यत्‌ कुङ्कुमं तयेव निष्पादितं दिष्यं कूद, सर्थात्‌ तयेव सगवच्चरणारविनय , {06 | 
सतो या रसदातृ्वेन प्रियाया, स्तनयोमेष्डितं तया वा स्वहदि स्थापितं, मथ वा लाप ही | ४ 









(५ 
मण्डितं ततश्चरणारविन्दे समागतं अय वा तृणह | द 
मस्तं ६ 3 ए षतेन तृणेन कुत्वा कुड कुममेव (नतु 
स तृणं भगवद्धस्तध्थितं भूमौ पतति, तृणेषु वा रूषितं संकमनं चरणारविन्द चान ताई९९ ८ [तनुच + 
ताभिर्वा सह्‌ भगवत्सम्भोगदह्नेन वा स्मरता ख्ग्‌ यासां तास्तददनस्मरद्जः, तदा त ` ` | 
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॑ 4 र्णाः, इयमलौकिकी भगवत्कथा, उर्गायेतिवचनात्‌ ताभिरपि भ 
। शद्ग तदभावादपूल्लमिति, कामस्तु स्तुतो मनभीडालपः॥ ९७॥ 


= चयरव्य -= व्यः 


= -= 
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स ~ 9 5 
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८ + 
क्षि , १, ॥ 


| ह. १०१.ब- २१ श्लो. १७ | भनेकव्यास्यासमलद्ृतम्‌ कव्या १ ७५३ 


जहुः तत्‌ कुङ्कमं मुखे स्तनयोश्च दत्त्वा ता अपि यदोपस्थितास्तदा तदुदरारा लक्षमीप्रवे्ात्‌ ता अप्युपभुक्ता- 
गरवान्‌ भ्र त इति लक्ष्यते, एतद्‌ वनगमनं 
( ३ ) भोमद्रल्लभमहाराजक़ृतः धीसुबोधिनीतेखः 


पूर्णा इत्यत्र साक्षादिति , अरोकिकदेहक्तमेण फलत्रयस्य सेवाफोक्तस्य, सम्प्ति्तु रजसेव भवतीति ता एव पूरणाः 
दवस देदकीपुतदाम्डुजलवं व शवुत्पादितम्‌, एतासां सततं तत्र स्यितिरतः साकाद्रनःसम्बन्धात्‌ पूर्णा जाता पूर्णतास्वख्पं 


। छते निर्पयिष्यन्ति, एतासां त्वाराधनेन फरसिद्धिरतः साघनानुखयमेव फलं, तद्‌ वद्षयन्त्य्रिमाघ्याये “याताबला” इति 
। {े, उङगयेत्यस्यावान्तरपदद्रयारथंमाहुः स्वेति, रागोनुराग इत्यथ, एतत्लकषम्या दाम्पत्याभावाद्‌ दयिताव ग्भरतरादयन्ति 
| द्दातृत्वेनेति, तया वेति रुक््म्या स्वालङ्काराथमेव निर्माय स्वहृदये स्करमित्ययः, अथवेति शक्तिषु लक्ष्म्या प्रसादत्वेन दतत 
| तपनि स्वप्नेषु मण्डितम्‌, तदा लक्ष्म्या दयितानां प्रियाणां शक्तीनां स्तनेषु मण्डितेनेतिमूलार्थः, तत इति ककष्मीस्तनाच्छक्ति- 
| क्तनाद्रा वच्विशेवे भगवच्चरणार विन्दे समागतमित्यथंः, एतमेव पक्षमाधित्य तृणेषु ङषितमिति वक्ष्यते, आाद्यपलेषु लक्ष्या 
¶ श्तिपा स्वस्तनस्थितं पुकिन्दोभ्यो दत्तं ताभिः स्वस्तने (तृणेन रूषित्त मिति तृणङूषितपदस्यार्यः, एतस्येव पदस्यार्थान्तरमाहुः 
| रयवेति, अस्मिनु पक्षे भगवता दयिताया लक्ष्म्याः शक्तीनां वा स्तनेषु मण्डितेनेत्यर्थः, कुद्कुमेन चानु छिप्पन्त्य' इतिवक्तव्येपि 
। क्षमिदप्यवयवेषु तत्लिम्पनमाधित्यागहेतुरिति कूचानामोप्सिततमत्वाभावात्‌ कृचेष्वितयक्तम्‌, भाननकृचेषु स्वात्मान किमप्पन्त्य 
| यवं, लदमीप्रवेशादिति ल्म्यावेशादिव्यरथः, एतस्य कुङ्कुमस्य ल्छम्यपाघारणघरमतवा्‌ तद्वारणे ल्कम्यवेशादयोगोल्कन्यायेन 


््मीलमेव सम्पत्तमितिभावः, अत इति रजसा योग्यतासिद्धौ कृङ्कमधारणेन लक्षम्यावेशे जाति सत्युपभोगेन त्यक्ताधित्वादित्यथः, 


| बमा त्वाधिरस्तीतिभावः, अलौकिकीति अग्रिमश्लोके तथाभूचनादुस्यापनभोयसामपिक्रोयं कथेति तस्षमये प 
। श्त ्छ्यागमने सत्येताभिः सह्‌ रमणमित्येदरमणकया ल्धम्यापयजञतेत्ययं, भगवान्‌ भत इति तावलय॑न्त 


रिदोभिः सह॒ भगवथां कथयन्तीदिभावः, कामस्याधिजनकलवं प्युतादयन्ति कामो हीति, पीडानिख्पकस्तज्जनक 


| शयं ॥ १७॥ 


(४) भीमहकितलाजुभटयोजिता शीुबोधिनीयोनना पृ्िन्ीभिः सह रमणं भगवतः 
पूर्णाः पुलिन्ध इत्यस्य विवरणे तदृदधारा लक्षमीभवेात्‌ ता अप्युक्ता इति, 0 १ सादरा 
वि"मितिवाक्येनायि्यागोक्ते, अन्यया .शरोस्न्वडकुमस्याननकृवेु सम्प कामाधिनिवतंक्वात र ना 
तत, त बआधित्यागकथनान्ययानुषपतत्या रमणं ताभिः सह बोध्य, रमणस्येव काम तादु संयोगं विना 
्द्िषयककामवत््ेन धन्यत्वात्‌ कथं पुलिन्द एव पूणलेन स्तयन्त इत्याश्धाय न सा इति, बियो गावस्थायां 
दुःखदत्वान्‌ नास्माकं धन्यश्वमिति तासामाशयः, तं सफुटयन्ति कामस्ठु बा सत हेतुरपि सहन सत्यामन्नभोगः 
‡ कामः प्रचुरपीडामेव जनयतीति केवलं दुःलानु भवान न घन्थल, ¶ हि कृत्‌ ६ ग 
वः॥ १७॥ 


# 
गोस्वाभिभीगिरिधरलालङ्ृता बालप्रबोधिनं । कथम्‌ ‰ इत्यपेक्षायामाह उस्गाये- 


( व्‌ $ 
| बदिना। मनयः साहदधारमाहुः णां इति  धूरिन्यः शवरङ्गनः पणाः ग उस्गायस्य “उद्धा गीयत इति उस्गायः 


यमं क्रीडा 
भयमं दथितानां प्रियाणां स्तनेषु मण्डितेन बनुलिम्तन पुनश्च ताभिः वेष च कामतपतष 
गय तस्यं पदाबजयो रागेण आरण्येन भीः कान्तियंश्य तेन कुङ्कुमेन भाननेषू तृणेषु कमनेन 1 “तासां कामो- 
न्वयः । कुङ्कमं ताभिः कथं १? तत्राहुःतृणेति 1 तस्य वनस्थर।घु =< † ताः॥ षतस्ताः कुतार्था, 
` ॥ कङ्कम्‌ ताभिः कथ ब्रत दशनेन स्मरता ख्‌ पीडा तापो यासा ताः 


या { तत्राह -तदशंनेति 1 तस्य तुणलगनस्य कुङ्कुमस्य 


माहृशोर्या एवंभूतं मन्मयाधिमनं न रभन्त इत्याशयः ॥ १७॥ 


अन्वितार्थ प्रकारका तनयेमष्डितेन सिक्त 
¡ दवितायाः प्रियाया गोप्याः स्तनयोर्मण्डितेन 
८ सरा इति ॥ पुलिन्दः शबराङ्गनाः पूर्णाः छृता्थः । न रीय तादृशेन कुद्धुमेन ततश्च हरेवनषु 
पदाभ्यां स्तनौ स्पुञ्चतञ। उरुगायस्य हरेः पदाग्जय दानेन स्मरस्ग्‌ यासां ताः पुखिन्यः ५ 
तु चृणरूषितेन तरुणेषु कग्नेन तेन कुद्खुमेन तस्य तृणलम्नक्‌ङ्कमस्य {२। मादृश्यस्तु ताटशचमाधिश्चमनमर्भमानाः 
समन्य तदा तस्य समरस्य व्यधा जह । भतः कन्य एव कतए ` ॑ 
अः ॥ १७॥ | 


प 
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- [ ल. १०६.य२क, | 
सल | 


ीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगूढा्थप्रकाशग्यास्यानम्‌ 
अधुना शबरांगनानां ृताथंत्वद्योतनेन स्वकृता्थतां व्यजयन्त्य- भन्याः प्राः पूर्णा इति पूवं दित ५ | 
स्ततेषु मंडितेन ल्मिन भूयश्च संभोगकाले उरुगायस्य ्यकीत्तह रेः प दान्नयोः रागेण रक्तत्वेन श्रीः ना ्‌ 
तदनंतरं वनस्थानेषु श्रीृष्णपादन्यासात्‌ तृणेषु रूषितेन संगेन हेतुना तस्य कुः कुमस्य दशनेन स्मरजनिता। न ति || 
पूिद्यः किरातयुवस्यः तत्कर कुमं आननकुचेषु मुखेषु स्तनेष च क्िपंत्यः सत्यः आधि स्मरपीडां जहुः अतस्ता पूरणाः तारः ण 
रढृष्णपादस्ृष्टकरकंमस्यंनेन तासां पूणेत्वं तत्नित्यसंवंधवतीनाभस्माक्‌ तु किप वक्तव्यमिति तद्गतोभिप्रायः ॥ १७॥ ` 
भगवतप्रसादाचा्यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


७४ 


शवराङ्गनानामपि भाग्यं वयं न लेभिमहे इति ससीत्कारमाहुः ॥ पूणां इति ॥ पुलिन्दः शवराङ्गा, र्णः राव 

कृतः। दयिताया महालक्ष्म्याः स्तनयोमंण्डितेनालंकृतेन, क्रीडासमये कृतकृद्कुमावल्ेपनयोः स्तनयोः लकम्या भक्तया रर | 
पदान्जयोनिहितत्वादुगायपदान्जयोल्मीस्तनगतकुङ्मसंबन्धः तथाविधङ्ुकमयुक्तपदाढनाभ्यामुख्गायस्य या वनसंचारदाकं | ` 
तृणरूषितेन तुणेष्ववख्पं प्रात्रन, उवेधिकं गीयते मनिर्भिरिति उख्गायः श्रीकृष्णः तस्य पदाव्जयोः सहजरक्तयोश्चरण्कमयो क्र | ` 
मार्यं तेन श्रीरौज्ञ्वल्यं यस्य तच्च तत्‌ कृद्कुमं च तेन, भाननकूचेषु माननेषु कचेषु चेलयथः । तत्तृणरूषितकू्ुमं, लिः | ` 
कङ्कमस्य दरोनेन स्मरख्नः कामङृता व्यथा, यासां तथाभ्रताः सत्यः, आधि मानसीं व्ययां, जहस्तस्यजुः। बस्ता क्ष | ` 
भावः। केचितु दयितानामस्माकं ये स्तनास्तेषु मण्डितेनालंकृतेनत्याहुः । तर्पक, उपभोगकाङे शोभाय कृतकृङ्ुमवल्पोष | ` 
गोपोर्भिरत्यस्साहेनोखायपदाग्जयोग हीतत्वाद्धगवत्यदपदमयोरगोगिस्तनगतव्‌ क्ुमसंबन्धः, ततो गोपीस्तनगतक्ङ्मगु्ाषरं | ` 
सतृणवनगतभगवतः पादसपृठतृणानि सक्‌ङ्कमानि जातानि तथाविघक्‌ ुमेक्षणसंजातमदनव्ययाः पृलिन्दस्ृणगतक्द्ं पृषं | 
ार्ष्य स्मरोद्ध ताधि तत्यजुरिति संकलितोऽथैः ।॥ १७॥ ष 
धीहरिसुरिविरचितं भव्तिरसायनम्‌ ॥ ` 
पूर्णाः पुलिन्द इति > १०.२१.१७. | ` 

यल्लगमनेशपदाव्जरागधुसुणं प्रादाय याः स्वस्तमे छिम्पन्ति स्वभुचे च ता अपि परां कोटि पुन्यो गताः। 

साक्षाच्छीपदपद्मसङ्गतिजुषः पुष्टस्य वृन्दावनस्थेम्नस्तस्य तृणस्य भाग्यमतुलं वण्यं किमस्मालरम्‌ ॥ ९८ 

यासां पृण्यविचारणेऽनिपुगध्रह्याऽपि ताचदरयं यासां पुष्यमगण्यमित्यनुपदं ब्रमः पुलिन्दस्त तः। | 

निःोमाघमकोटिगा गपि महानिःसीभकोटि गतास्तद्बीजं सलि सिद्धमेव भगवतादान्नरागस्थितिः॥ ५" | 


कुष्णप्रिया 


| 
निरे | । 
प्यार सलौ ! सुनरी ! हम तो श्रीवृन्दावन की भीरनियो को बड्भागिनीं एवं कृताथ मानती है । कया न ॥ 
का जव ये व दशन करती है तव इनक्ता श्रप्यारे लाडिकेश ओ से समालिङ्गन के मनोरथ जग जाते है भ तं | 
का {1 अन्ततो गत्वा इख कामना को पूति के किए वे धी छ्दमोजो गौर ब्रज की गोपियां निज वष्र मदर | ` 
कृडकूम केशर का चन्दन छेप लगाती है, वह्‌ चन्दन रेप श्रीनन्दनस्दन जी के श्रीवरणो मे रगा होता है, नीर प्दिषि | 
जव गावृन्द चराने के किण श्रीवृन्दावन के धास.पात पर विचरते है, तव वह्‌ गन्ध केप तृणपूञ्ज मे कग जाता ६ै। तिद | 
। 


रस॒ चन्दन को उन तृण-पात मे से उठाकर निज वक्षः लो ओर निज उरपीडत 
कर र्ती है ॥ १७॥ ज वक्षस्य मे गौर वदनकमजों पर मर देती है 


हन्तायमद्विरबला हरिदासवर्यो यद्‌ रामङृष्णचरणस्पशपरमोदः | ॥ 
मान तनोति सहगोगणयोस्तयोयत्‌ पानीयघ्यवसकन्द्रकन्दमूरः ॥ ^“ 


























भन्वयः- हे मबा ! सक्रतू न | 
"2 „वाः. दन्त, गयम्‌ णद्विः यत्‌ रामकृष्णचरणस्पशंभरमोदः पानीयसुथव | 
पणवाः तयाः यतु मानं तनोति "तः मयं गोवर्धनः” हरिदासवयं, “अस्ति ॥ १८ ॥ त 
ट भोषरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका सप 
त दतति हे । ४ भयम्‌द्विगोविघंनो ध्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठः । कत इत्यत भाहुः। यस्माद्र वतं 
त रामेन, रोगरनात्‌ । १ च वचस्यया तोति सह्‌ गोगभन स 

धमव चाभनतृणेः कंदर कैदेरम्‌ श्च यथोचितम्‌ । अतोभ्यमतिध्य त्यथः ।॥ १८ ॥ 
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॥ | #१०६.१. २९ ष्लौ. १८ ) भनैकव्याल्यासमलद्कृतम्‌ दः 
भोवंश्ीधरकृतो भावा्यदीपिकाप्रकाचः 


हरिभक्तपरा ऊचुः । “दासो भृत्ये च कवते भक्ते परह्ेपके परे” इति धरणिः । श्रे हेतुं शंकते-यस्मादिति। निभेन 
7 | ऋ तिः स्याूतयछद्मनोः दति वारतातविः । बस्य सत्यपि प्रमोदं नानवधानतेत्याह-- कि चेति । यद्‌ यतः1 वेकस्पिकत्वान् 
ए | श्य सदिशः । तयोः रामकृष्णयोः ।, यवस वृणमचनम्‌ इत्यमरः । “वसं घासहोमयोः इति धरणिः 1 कं जलं दीर्यत एभीरिति 
। ह्रातस्तया, पवंतातगंतं खभयत्र हेः । “कंदोऽलो सुरणे सस्यमूरे जलधरे पुमान्‌” इति मेदिनी । “भूलमादे शिफाया 
इतीपि मूके च भे । तालमूल्यां गजंरादौ वंधनच्छेदकारिणि ॥' इति धरणिः । यतो रामङ्ृष्णयोर्मानदोऽतो हेतोरयं गिरिरति- 
। क्वयोतीव भागवतः! इत्यथं इति । दुरतोऽपि भगवन्नामश्चरवणादिना जना न्या भर्व॑ति साक्षततन्मूतिसेविनां तु धन्यतमत्वमु- 
| क्तवेति भावः । हंत सख्यो महदाध्रयणं विना नेव मनोरथः फलति, महत्वं च हरिभक्तानामेव, तेषां मघ्ये श्रीगोवद्धनो गिरींद्र 
| ए भृष्य इति गार्गीशुखाच्छ्‌. तं तदस्थ तत्रत्यमानसगंगायां स्नात्वा तदधिदवतस्य श्रीहरिदेवनाम्नो नारायणस्य दर्शनाय याम 
इतत रुननानामपि नेव विप्रतिपत्ति, ष्णोऽपि तत्रैव खेरती ति युक्ति निश्चितवत्यः। स्वरमणं तमभिसिषषंवः शीगोवद्धंनमेव 
| पएगङृष्णवांछितसाधकं स्ववां छितसिद्धचयथं स्तुवंति-हतेति विस्मये । हरिदासेष नारदादिष्वपि म्ये मृख्या ये त्रयो हरिदासा 
ध्रोद्धवगोवद्धनास्तेष्वपि मध्येऽयमद्विरेव हरिदासवर्य, “हरिदासस्य राजे राजसूयमहोदयम्‌" इति युधिष्ठिरे, कृष्णं 
पमारयत्रेभे हरिदासो व्रजौकसाम्‌" इत्युद्धवे, हंताप्रमद्िरवखा हरिदाषवयं; इत्यस्मिन्यवतेऽपि हरिदासपदप्रयोगात्‌ 1 यद्रामङ्ृष्ण- 
ग्र्ररणस्पदोन शिखाद्रवादभिव्यंजितः परमोदो यस्य सः । चरणस्यर्थे सत्ति शकानां पंकसाघ्रम्यप्राप्त्या घ्वजवजाकुशादिमच्चरण- 
` दं नक्षरतृणोद्गमादयोऽधपुलकादयोऽपि प्रमोदव्यंजका क्या अत्र रामपदप्रयोगो भावगोपना्थंः शेषेण रामः “हये च वशुभेदे 
र्षु चारौ सितेऽसिते” इति मेदिन्थुक्ते रमणोयो यः ृष्णस्तस्य । हे मवला इति। पतिपारवश्यवतीनां युष्माकं तदाधयणमेव बलं 
| कयत इति भावः । यद्यतः प्रमोदादेव मानं तस्रसादनीं पूजां तनोति । सह गोभिगणेन सखिसमूहेन च व 
|| पृचाचमनीयपानाथं सुगंघशीतलनि्च॑रजलानि तथा नवेदयायं पानीयाः पेया मध्वाम्नपील्वादिरसाश्च सुयवसानि अरध्याथं दूर्वा गवां 
, परष्रथंपुगंघकोमल्पुटिवद्धनदुग्धसंपादकतृणानि च । दीर्षस्तवाषंः । यद्वा-पानीयं सुवत इति पानीयस्वो निञ्चराश्च कंदरा उपवेश- 
| प्णाविरासादथं शीतोष्णसमयसुखदा गुहाश्च, भक्षणार्थं कंदमूलानि ध, तत्स्यरलपयंद्कमीवप्दीपादर्थादयोपयुपक्षकास्तः ॥ ९८ 


| र व अयमिति तदानीं ध्ीगोवद्धनान्तिक एव तासां 
| गो्टयन्तरवार्तापि तथैव रसान्तराच्छन्ना यत एवमाहभ्याम्‌ हन्तेति । भयमिति तदान च 1 य 
| भ रा्ादङगुत्ा दशनात्‌ जगतोऽोषं पाप दुःखं वित्तं च यथायथं हरतीति हरिः तदधिष्ठाता देवः शासन १ 2 
|| प्तभाकक्रु तस्य दासेषु मधे श्रेष्ठः तद््यतवमेर फलभिग्यक््धारा दर्शयति यद्रमेति प्रहृष्टो मोदो दषः थ र य 
ाामतावरिुताादणः तनोतीति सर्वेरन्येरपि क्रियमाण मानम त + ५ 
9 रौनि दोधंस्वमाषं छन्दोनुरोधात्‌ सुयवसानि कोमलानि ृषवद्धनानि दु््यारर त तत्रत्यरलपयं ्ुपीठ- 
धि रौपाद गनीयषुवो निज्चराः भू इति वववित्‌ पाठः उपवेशा्यं सुरसानि शकत्यभावेन एतादशसेवाभाग्यं न ` 
१ || या यथासम्भवं च तंस्तेषां मानो जेयः हे अव्लाः इति तत्र तत पृष्माक ` ~ रामो “नील्चारसिते 
0 , ` ९. वताभाग्यवेभवमिति भावः 1 अन्यत्तैः अत्र तादशदृष्णचरणयोः 
^ ५ (्म्रकोशात्‌ रामो स £ कृष्णस्तस्य चरणयोः स्पर्ेन प्रमोदो यस्य व 
। त्ष सेन यस्मात्‌ ऋत्वनुखूपश्ैयादिगुणकत्वेन स्वधिकानां विधानात्‌ । गदरा, रा । सवदा सदा त्कडासम्पादनोस्पक 
श्य | स्पशनेन दानेन प्रमोदो यस्य सः (विश्राणनं वित्तरणं स्पर्शनम्‌ क स्वदभमोदो यस्य एतत्स्पशंनेन तत्स्यश- 
| दै, न भ्रमोदयति तमस्मानू जगच्चेति तथा सः यद्वा त्य वमतः तस्येति वक्तव्ये तयोशररणयोरि- 
| ॥ ध) निरन्तरविचित्प्रमविहारश्रेणोभिस्तच्चरणस्पर मयत इवास्मन्‌ 
\॥ भीमत्सनातनगोस्वामिङृता ¶ ृहुवभमवतोषिणी ई ) - त स्वरोज्यय श्रोगोवदनः परम- 
मि पत्र य॒त्र छृष्णः प्रयाति, तत्र तत्र प्रयाणसमर्थानां {णि | दश्चनात्‌ । यद्रा, श्रङृष्णप्रियत्‌ः 
। परे तरपा--दन्तेति । अयमिति तदानीं शरोगोवद्धनान्तिक एव ताऽ" न जगतोऽोषं पापं दुः वितत यथायथं हरतीति 
५ | इ वा सदा साक्षादिव परिस्पातः, किवा परमादरेण तघ्नामा्रहण२" ,_ वादिस्वल्पतृणाुद्गमापरेताजलबिनदुलावादि- 
| व, हवेषु तस्य दातेष्‌ मध्ये भरे, पृष्टो मोदो हर्षो रन जपे त्वेऽपि पशवस्तदुपरुवया, पानीयानि 
ह. ति सर्व्वेरन्येरपि क्रियमाणं मानमयं विस्तारेण 


~>" =." प नि व्व =. छ =" 


५ ₹ 
॥ ४. 


ैः ॥. । 
ह. ` 
। 
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७५६ | = (क. १०य१्‌.ब्‌ सण; | 
याति जलमध्वादौनि, सूवसानि कोमलानि पृष्िवद्धनानि दुण्वसम्मादकानि; दीरधतवमाषम्‌, छन्दो तु न 
क्षरन्ति यानीति बत यवसानि, यद्वा, ससव प्रसव पष्पफलादि; श्रुः" इति क्वचित्‌ पाठः †* को वे | 
मित्ये । कन्दरा गुहा, तेश्च तत्रतयरलनप्यंड्कपीव्परदोपादशादयोऽमयुपलकषयाः । कन्दमूख्योरवान्तरभेदः पूव सिम | 
यथासम्भवं तेसतेषां मानो ेयः। तत्र पशनां जरः सुयवसं, सदा कन्दरंश्च कदाचित्‌ कम्दमुेरपि ठेषां बवषिदधशै (1 
सवदा सर्रेव तत्र जेमनोपवेशाद्यथं सुयवसानि ज्ञेयानि । हे अवाः { इति तत्र तत्र युष्माकं शवस्यभादेन कर्य 
न धटेतेत्यहो बताभाग्यवेभवमिति भावः । भन्यत्तर्या्यातम्‌, अथवा रमते सदा क्रोडतोति, रमयति सुखयति वा फ | 
कृष्ण; द्वा, तथेव रामौ यौ कृष्णचरणौ निजस्पशेन पादाञ्जविन्यासपदेषु सद्यो नवनीतीकृत शिलाभिः सुकोमखेन तव = 
स्ीतेन शीतकाले चोष्ेनेत्यादिबहुविधेन प्रकर्षेण मोदयतीति तथा सः । किच, तोरसङ्ख्येयत्वादिना सुरियो गो 
आतावेकलत्वम्‌, गौश्च गणश्च शीबूरामश्रीदामादिखहचरवरगस्तयोः सह तेन सहितयोः । किवा, एकदेव यदा तं प्रति तदेवं | 
चेसय्थः । यद्वा, रामं जगन्मनोरमं यत्‌ कृष्णस्य चरणमाचरणं विहारस्तस्य स्पर्थेन स्पशंनेन दानेन प्रमोदो यस्य सः ््रानं | 
वितरणं स्य्नम्‌' इत्यमरः; सर्व्वथा सदा तत्करोडासम्पादनोत्सुकर इत्थ । यद्वा, तेन प्रमोदयति तमस्मानु वा जगदेव त्र || 
सः; त्ीडासम्पादनतस्तच्छवणादिना सव्वंदुःखहरणात्‌ सेवाविस्तारणाच्च सर्व्वेषामेवानन्दभरसिद्धेः । यद्रा, रामयोः छव ¶ 
योरिव स्पंभमोदो यघ्य, एतत्सप्ेन तत्स्पशंनानंदस्येव सिद्धे । हरिदासवय्यंत्वेन निरन्तरविचित्रपरमविहारेणीपिपतनः | 
स्यशषंमयताया इवास्मि सम्पत्तेरिति दिक्‌; भरमतिविस्तरेण ॥ १८॥ 
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भीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ | 
हरिदासवयः भागवतधेष्ठ सूयवसं सम्यग्यवसम्‌ ॥ १८॥ ्‌ | 


भीमदीरराघवाचायंकृता भागवतचन्चन्रिका | 


५ 


हन्तेति । हे गबला) ! अयमद्रिहंरिदास्रेष्ठः अहो अचराणामपि हरिदास्याभिरचिरिति विस्मियते हतत, ष 
यद्स्माद्रामङृष्णयोश्चरणस्पशन प्रमोदो यस्थ सः उदश्ितस्तृणैः रोमहषमालक्ष्य तेन रामकृष्ण बरणस्पशंप्रमोद | 
गोभिः खलिगणेः सदितयोः रामष्ृष्णयोयंः गोवद्धनाद्रिः पानीयादिभि्यथोचितं मानं पूजामातिथ्यात्मकं करोति षु 
तृणानि सशब्दे दीघं भाष, सम्यवसेति पाठान्तरं तदापि स एवार्थः कन्दरेषु कन्दानि मूलानि च तः ॥ १८॥ | 
























शरीविजयध्वजतीथंङृता पवरत्नावली ध | 

व | 

हन्त माश्चयम्‌ भयमद्रिगोविधेनो हरिदासवयंः भगवद्भक्तशरेष्ठः कुतः ? ययोः रामृष्णयोशचरणसप्धा ततं | 
योद्रिः खहगोगणयोस्तथो, पानीयादिभिः मानं पूजां तनोति यद्यस्मादिदमेव हि भक्तमरे्सवं सुयवसं शोभन परऽ 


- ॥ 1 
मुयवसाद्भगवतीहीति दशनात्‌ कन्दरं गुहागृहं वष स्थातु योग्यं कन्दं सूरणं मूरम्‌ अकण्डयमानं दीर्घाकारं कन्द ॥**. 4 | 
भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहतृक्रमसन्वभः | 


प्रह | 
हे सखि! छृष्णानुग्रहो विना महदनुग्रह न स्यात्‌ । महान्‌ गोवद्धंनादत्योऽपि नास्ति, तदस्माभिः | 
व क हषे । अयमद्रिगोवद्धनो हरिदासानां मध्ये वर्यः 8 । को > केवलं ९ ्‌ 
"स्पद्यन यस्य „ नानं तनोति । कयोः 8; सह | 

सहगोगणयोः । कैः ? पानीयन्ब सूयवक्ताश्च स्य तदेव कथमवगतम्‌ ? तत्राहुः मान तन त 


{तास र्त £ | 
कतेरकादथः, मूकानि तदितराणि च सुतृणानि च, दीघं माषः; कन्दराणि कन्दाश्च मूलानि च | हि 
॥ 





4 ४ 



























भवतीति ॥ १८॥ भक्षणयोग्ानि, थवा तवादिमूरानि छायादानात्तः । अत 












भीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतम्यमतमञ्जूषा 118 
हे सस्य)! छष्णानुपरहे तदनु हो बाच्छनीय ४, ॥ 


ं प्र_एव हेतुः तदयं गोवधन वतस्तेनवास्यानुग् अ 8, || 
वतत्वं निष्पयन््यः काचि ८ ‹ धन एव परमभाग न हरिदादाना ॥6 | 
रमङ्ण्बरणस्पयंभमोदः तयोः षु इेमादि त द 1 सा हान, पति | 

3 | | ६ + १ व्‌ ५ | | 
तनोति । मदयून्मादौ ।। १८ ॥ गावश्च गणश्च गोपालानां गणस्त› सहं ( 
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१.२१ श्लो. १८ । वनेकव्योस्यासमलंङ्ंतम्‌ 


भीमदविदवनायचक्र्वािकृता सारा्चनो 


हन्त सख्यो महदाश्रयणं विना म मनोरथः फकूति प हरिभक्तानामेव तेषामपि भ्ये भ्रीगोवद्धनो गिरीन्द्र एव 
त गार्गीुलात्‌ श्रुतं तदद्य तत्रत्यमानसग ङ्गायां स्नात्वा तदधिदेवतस्य श्रीहरिदेवनाम्नो नारायणस्य दशनाय याम 

| लत नैव विप्रतिपत्तिः कृष्णोपि तत्रव लेरतीति युक्ति निश्चितवत्यः स्वरमणं तमभििषोषंवः भोगोवद्धनमेव अ 
। उ््छितिषाघकं स्ववाल्छितसिद्धचयं स्तुवन्ति । हन्तेति, विस्मये हरिदासेष नारदादिष्वपि मध्ये मुख्या ये त्रयो हरिदासा युधिषठि- 
 रेद्धगोवद्धनास्तेष्वपि मध्ये अयमद्रिरेव हरिदासवय्यंः “हरिदासस्य राजषं राजसूयं महोदयम्‌" इति युधिष्ठिरे “ृष्णं सस्मारयनु 
। सहरिदाो व्रजौकसाम्‌” इतयुढधवे “हन्तायमद्रिरवला हरिदाषवय्यः” इत्यस्मनु पवतेऽपि हरिदासपदभयोगात्‌ यस्माद्रामडष्- 
। परध्ररणसरशेन चिलाद्रवा्यभिषव्यल्जितः प्रमोदो यस्य सः चरणस्पे सति शिलानां पड्साघरम्यंराप््या घ्वजवजाङ्कुशादिमच्चरण- 
| बिह नि्धरतृणोद्गमादयोऽशुपुरुकादयोपि प्रमोदव्यञ्जका ज्याः अत्र रामपदप्रयोगो भावगोपना्ः श्टेपेण रामो “नीकचादसिते 
| श्रि" इत्यमरकोशाद्रमणीयो यः छृष्णस्तस्य हे अवता इति पतिपारवश्यवतोनां युष्माकं तदाश्नयणमेव वलं बुद्धयते इति भावः । 
ब्‌ यतः प्रमोदादेव हेतोः मानं तत्परसादनीं पूजां तनोति सह गोभिगंणेन सखिसमूहेन च वतंमानयोः तयोः केः पानीयानि पाच्ा- 
। इरमनीयपानायं सुगन्धरीतलनिञ्चरजकानि तथा नवेदयायं पानीयाः पेया मध्वाघ्रपीत्वादिरसाश्च सुयवसानि अर्घ्या दरवा गवां 
| ग्रपायं सुगन्धसुकोमल्पुष्टिवद्धंनदुग्धसम्पादक्रानि तृणानि च दी्घत्वमार्षेम्‌ यद्वा । पानीयं सुवते इति पानीयसुवो निक्ञराश्च 
| कतदरा उपवेशशय्याविलासाद्ययं शीतोष्णसमयसुखदा गुहाश्च भक्षणाथं कम्दमूलानि च तत्रत्यरलपय्यंङ्खपीष्प्रदीपादर्शादयो- 
पुपरक्ष्यास्तेः ।। १८ ॥ 


@ १० ७५७ 


[न 
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धीमच्छकदेवकृतः सिदधान्तप्रवीपः 


्‌ 

| 

। | न्या आहुः-हे भवाः { अयमद्विः ीगोवद्धनास्यः हरिदासवर्यः हरिदासेषु ॥ स्वपरभश्रियदास्ेषठ स्वप्रीति धयोत- 
| पितुमराहु-हन्त इति । भीगोवद्धनस्य हरिदासवयंतवे हेतुमाहुः यत्‌ यस्मात्‌ रामङ़ृष्णचरणस्परन प्के मोदो यस्य सः कि च यतः 

| भि) गणेन सखिसमूहेन च सदिततयोः रामङृष्णयोः पानीयादिभिमिं तनोति सूयवसेः शोभनंस्तृणेः सु इति दध्य माषम्‌ ॥ ६८ ॥ 


¶ | शरीराभङष्णकता प्रेममञ्जरी 


इद देव्यशानां परिचारिकाभिर्मानिनीनां वाबयं हन्तायमिति। हत्तेतिहषं श्ट का व 
ति नई द्रयत इति युवत्यास्वधरमादविचलैः गभिभूयमाना व्यसनंरिति ईशं सेवाभाग्यमस्माकं स्यादिति अबलात्वाद्रहिगनत 


। व कथवाद्रिवतरिचरितुं शवनुमः अयं परमोपकारी परिभित ध व 
| दिः पूजां तनोति तथाहि परभरमणीयचिलाभिः समापनं भाम १ सायम्‌ शेलञरधिकासरिधसव- 


धपतेरमुतसन क्रान्ततिय्यं ङिनञ्रीनिष्यन्न पाद्यम्‌ एवम वां सुगत्वहरवनदनादिभिप्तम ्रफुल्लमाक्ती- 


, ` अङृतस्नपनं दुकूर्वदनुक्‌ लस्वणं व्वृक्षवि शेषवट  स्वसम्पदुरीपं दीपं मञ्जु. 
| | साभिनेम्दित सुमनसः ्याचुरनयाहतिवावाणर्द दिवापि तवष वोद पुनराचमनं 
न | विच्ादियच्छनिम्माणैः कृतसूषमाभरणमाभरणम्‌ अमि प यत्किसल्यवलयसद्नुलवकुलशुल- 
¢। | शरा सिकादिभिभुंलवासनं मस्दुच्चरस्छुरदयुष्सम्पचम्पकदीपावत्था वभा तवरववेकिनां करिनामेकाजुकेकाभिः 
६ | व शोभान्तरितमातपत्रं मर्यमशल्छवचरुलर्खववियाक्शा० ध मो किलनुुलनयरज्गानं गानमपोस्यादिकमह्यम्‌ 
2 | हीर शव्यायमानयुष्पपातपरय्यावः कृतसर्वातिशयनं शयन ऋ पानीयं सुवन्ते क्षरन्तोति पानीयसुबो निश्चराः 
£ । रानि प्यपियन्नास्त इति पानीयानि पेयानि जकमध्वादः रीनि। स तदहं भवत्युपहूतमिति पथालाभोपहरण- 
| प्म कन्दा माङित्यादयाः मूलानि च नाना्रकारविरचन 
८॥ 


अटालिकाख्डा पूयेश्वरो भिरदिश्योक्तम्‌ 


# क्रीगणवदीपिका = 
# | ` प ऽति हलगो वादिति भावः 1 हन्तेति ह ईड उवा 
8 | श्रषगरजपूकान्का सल चलन्ति ्यह-दनति। भव सारधला बहुल तो गमोजनमण्डीं कल्पयन्‌ ह ८ 
£| । पृहदेमिषा स्थादिति बनुकम्पाया मयं परमोपकारी तु गवेव विवत्‌ रामे रमणसमयेऽपि ष्णस्य 


अधित्यकामु 
् एवोल्वतरो न 
| श तयोरिति वनेन न त नम ण्डितेन इत्यतो दयिता च पराप्रृष्यते ॥ १८ ॥ 
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१ धीमद्धागवेतम्‌ 


भीबलदेवविद्याभूषणक्ता वेष्णवानन्विनो 


हन्त सस्यः सत्तमाभयणाद्िना ख नन्दभुनुः सतां ्यात्नरभ्यते स च गिरिराज एवातस्तह्नाथ गच्छामसव 
इति भावेन पराः काश्रिदाहुः -हन्तायमिति । अयमद्िः गोवर्धनो हरिदा्वर्यः “हरिदासस्य राजपं राजं ह 8 


युधिष्ठिर “षणं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो व्रजौकसा" मित्युढवश्च हरिदासः हन्तायमित्यत्र गोवद्धनो (8 | 


कृतस्तद्रयतवं तत्राह यतो रामकृष्णयोश्चरणस्पर्शेन शिखाविद्रवादिभू चितः प्रमोदो हर्षो यस्य सः यद्‌ यतः प्रमोदादधतोः गोभि 


व देन सहितयोस्तयोर्मानं पूजां तनोति केरित्याहुः पानीयेति । पानीयानि पाद्याचमनपानार्थानि सुगन्धशीत ५ | 
न नैवेदयर्षाः पानोंयाः पेया मघ्वान्नादिरसाश्च तेः सुयवसात्यर््यार्थानि दूर्वाङ्कराणि गोग्रासार्थानि पुराणि दवद = 
मृदूनि त्रणानि तैः देध्यंमाषं कन्दराश्चोपवेशविखासार्थाः शीतोष्णसमयसुखदा गृहाश्च ताभिः भक्षणार्थानि चामृतस्वाूनि कद 


तरिति स्वतनुविभवरेव स्वामिनः पूजाविधानादयं तद्वयं इति भावः ॥ १८॥ 
भीसत्यघमंकृता आीभागवतरिप्पणी 


पनः सर्वाः सम्बोध्य॑का कथयति ॥ हन्तेति । अबला अयमद्विहुंरिदासवयं इव दृश्यते हन्ताश्चयं । कुत इयत्‌ छ 
प्याह ॥ यद्रामेति । इत मायान्ता इति यन्तौ तौ च तौ रामकृष्णौ च तयोः रामङ्रष्णयोश्चरणानां स्पर्शाज्जातः प्रमोदो यस्य 
किच्च सह्‌ गोगणयोस्तयोर्मानं सत्कारं तनोति तत्सत्कारसाधनमभिधत्ते ॥ पानीयसुयवसकन्दरकन्दमूलेरिति । पानीयं निह्गखाए। 
ऋग्वेदे द्वितीयाष्टके तृतीयाध्याये एकविशतिमवगे । सुथवसाद्धगवतीति । तथा यजुर्वेदे प्रथमा्टकसप्तमप्रपाठके सूयवसं सोदरी 
्रयोगातदनुङृतिः। माधवेन च शोभनानि यवकानीति व्याख्यातत्वाच्च सुयवसमिति सम्भवति । यद्वा सु शोभनानि तथा उञ 
प्रोहाणि यवसानि तृणानि कन्दरो गृहागृहं कन्वमूः सुरणोशीरादयेयं तत इति हरिदासा अप्येवं सभाजयन्ति भगवन्तमिति ततत 
रिति मन्तव्यं । यद्रामङृष्णचरणस्पदपरमोदो यन्मानं तनोतीति यच्छब्दद्विकान्वयो वा ॥ १८ ॥ 


भीसुबोधिनी 
निगुण गाहन्ति, कथं पूरिन्् एताहृष्यो जाता इत्याशङ्कायां भगवद्धक्तपङ्गात्‌ तथात्वं जातमिति गो 


भगव द्धक्त्वमाहृहनतेति खेदे, य्स्माभिरपि गोवधे स्थितं स्यात्‌ तदास्माकमपि तथा भवेत्‌ तदभावात्‌ खेदः, अयम 


हरिदासानां मध्ये वयः, तत्र हेतुयद्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ रामकृष्णचरणारविन्दस्पक्घं भरकृष्टो मोदो यस्येति, स एव भवति । | 


भेष्ठो यो भक्तिमागंस्य स्यशप्यानन्दयुक्तो भवति, किच्च सास्विकोयं गुणातीतो वातो निधंनोथापि तोरा 


सहगोगणयोः, गावश्च गणा देवरूपा वालकाश्च, तयोः पानीयसयवसकम्दरकन्दभुलेशचतुभिरातिष्यं करोति, र ॥ 


स १० ९,७.२। षणे; | 


गवां, कन्दरा स्थानं, कल्दमर णि “ कथ | 
साति भक्ष्याणि, “तृणानि भूमिरुदक मितिवाक्याच्‌ चतुषटयसम्पत्तिरु्ता; त करो 9 


गणना, सन्तोषो भक्तस्याधिकः 


~> नि न क अ अ 9 अ 
न ~ = ~ (र न कक = क भ 9 ड 


























चोपयुज्यन्त भूमिः कन्दरव, प्रायेणेदानीं वषंतोति कष्यते, वाकस्याने कन्दस्रुलानि, स | 
, अबला इतिसम्बोधनं, सर्वा्ामप्यस्माकं तत्र॒ गमने सामर्थ्याभाव उक्त, कन्या रमतः | 


भरुलानि तु तथव भक्ष्याणि, एकरसाभावाय चोक्तमन्नव्यञ्जनभावा्थं चा, तत्राप्यवान्तरभेदा बहव इति बहुवचनं, त ्दगृलति | 


क्रोगोपि प्रदधितो या 


विमनस्का जाताः रण्वं, पू ति पवतप्रर 
ताभिः समानीयत इति कयते ॥ ९८ । जाताः, अतो युक्तमेवापुणंत्वं, पूर्वोक्ताः पुलिन्द ई 


८३) धोमद्रल्लभमहाराजङृतः भीसुबो विनोलेखः वलन 


हनतेत्त्र भगवदुक्तसङ्गादिति पव 
वेदि मथापोति दातो हि ति पवतग्ररणया कन्दभूर्मानयने कुङ्कुमभापिजतिति भाव, तथा नस्य सव 


दिमलेषययं गुगातीतल्वाि्नर नं तनोतीति यावता दासत्वं सिध्यति न तु तद्यलमित्येवं व्यद्यान, सध || 
गात तल्वालिघनस्ताहशस्य पानीयकन्दादिकं स्वां सङ्ग्राह्यमेव भवति तथापि ्यच्छतीत्य्थ मरली | 


स्यति न दासतवमत्याशदघाचविशेदणसहितेन वधे 
¦ श्य सस्त त्ते तप्रेरणयेति गो 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ केनचिद्रपेण प्रेरयतोति सल सिघ्यतीत्याहुः सन्तोष इति, अन्ते पर्व 


(४) भोमहीक्षितलालुभटरयोजिता भीसुबोधिनीयोजना | 
पानीयसुयवसकन्दरकमबभूलैरिः > ति प || 
भानां बाल्यात्‌ तेषा सवेषामेव ग लया तनाप्यवान्तरमेदा बहव इति वहुवि बुः | 


कायं इति भावः, त न 
वचनान्तत्वेन पिपधताध | मसवमदगतथ्कनू 'रितिबहुवचनाभिप्राय उक्तः किन्तु 


तेषां सङ्ग्रहाथं, कन्दभलपयोः कन्दानि च मूलानि करदप 
लोकिकविप पत ६१ 
बोधितं, तथा च नानाप्रकारककन्दमूकानां सम परणं हरिवासवयंण ५ 
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न ^> वज) ~= == न्व 


सेवा एल 
|| र 

| - (॥ ह 1 धोगि दायं 

| प्याबी को रिराज महाराज का यह परम गौदायं ह किं गोवृन्द शीतक सुवापित सुपेय जल, गोवृन्द के किए 
| ५ नर चद सह लाना म ठ य त भूकर भूल र बहि 
| § शेहे। लो री! वास्तविक भं भोगिरि महाराज बहुत सत्मानं भागन ६॥ 


४ मि ~ वमी, 


छ. १० प. घ 4: श्लो. १८ 1 भनेकव्या्यासमचष्कृतम्‌ 


गोल्वाभिभोगिरिषरलालकता बालप्रनोधिनी 


न्त" इति हषं । हे भवलाः ! अयमद्वगोधनो धरं दरिदासेषु वयं; यः । तत्र हेतुमाहुः--दस्माद्रामङृष्णयोश्चरण- 
लक प्रमोदो यस्य सः, तृणाचद्गममिषेण रोमहषंदशेनात्‌ । यस्माच्च गोभिगंणेन सलिसमूहेन च सह्‌ श न 
परतीयादिभिरमानं सत्कारं तनोति । पानीये, सुयवसः शोभनतूणेः, कन्दरः, कन्दैः, सूरश्च ॥ ९८॥ 


७१९ 


अन्वितायप्रकाशिका 
हन्तेति ॥ हन्तेति हषं । हे अवलाः ! अयमद्रगोवधंनो ध्रवं हरिदासेषु धं्ठः यद्स्मादरामहृष्णयोश्चरणस्प्ेन भ्रमोदो 


| यख छ तृणादयुद्गममिषेण रोमडइषंदशंनात्‌। यस्माच्च गोभिगंणेन सलिसमूटेन च सह वतंमानयोस्तयो रामकृष्णयोः पानीयैः 


बरे पूयवसेः शोभनतणेः । सुशब्दे द्यम षम्‌ । यद्वा । पानीयं सूयन्ते पानीयस्वः निञ्घराः तः कन्दरः कन्द॑मूरंश्च मानं सत्कारं 


तनोति करोति ॥ १८ ॥ 


भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढायंप्रकाशग्याख्यानम्‌ 
बद्ेहरिभक्तत्वं सू चयंत्यो जगदुः हतेति हे मवलाः तत्छृतद्ृष्णसेवनसदशसेवनानुपयोगित्वादबला इति संबोधनम्‌ ग्यम्‌ 


| विद्धनः हरिदसेषु वयः धरं ्ठोस्ति कृतः यद्यस्मात्‌ रामङ्ृष्णयोः चरणस्परशेन भ्रमोदः प्रहृष्टो मोदो हर्षो यस्य॒ एवंभूतः सन्‌ 
| गोणेः गोभिगंणेः गोपसमूहैश्च सदहितयोस्तयोः पानीयादिभिः मानं पूजया सत्कारं तनोति भतस्तस्यानवधिकातिशयभाग्यमिति 
शरः पुयवसं सुयवसं समोचोनतुणं निपातस्य चेत्यनेन सु इति निपातस्य दीर्घत्वं कंदरा गुडा ॥ १६॥ 


भगवतप्रसावाचा्यविरचिता भव्तमनोरञ्जनी 


हन्तेति ॥ हे भवाः, अयम्‌ अद्रि, हरिदासवयं, भगव द्धतजनघेष्ठः। हन्तेति विस्मये । अहौ जचराणामपि हरिदास्या- 
विस्मयन्ते । कुतः। यद्यस्मात्‌, रापृष्णयोयंश्चरणस्पशेंस्तेन प्रमोदो यस्य तथाविधो लक्ष्यते । उदग्खिततृणच्छदमना 


| गृष्मचरणस्पशंजः प्रमोद लक्ष्यत इत्यथः, कि चायं गोवद्धनः, सहगोगणयोः गोभिः सखिगणैश्च सदितयोः, तयोः राम- 
| यो, पानीये च सुयवसं च कन्दराश्च कन्दाश्च मुखानि च ते, 


यद्यथोचितं, मानं पूजाम्‌ आतिथ्यासमकसन्मानमित्य्ः । तनोति 
 मुयवसानि शोभनतृणानि । सुशब्दे दी्घंत्वमार्षेम्‌ । संयवसेति पाठेऽपि स एवाथः । अतोऽयमपि न्य इत्यथः ॥ १८ ॥ 


भहरिसरिविरचितं भीभवितरसायनम्‌ 
हन्तापमद्रिरिति 3 १०.२१.१८. 
यो नित्यं रचयत्यनन्यविषयो भूभूत्सदभ्य्नं तस्व॑वानिशमीशचपादजल्नस्पर्शोऽखिलार्थ्रदः ॥ 


नलं घरणोतकेऽतिसुरुभरो नि्ीमेतत्यलि प्रा्तशाद्भिसुलोद्रेष इत्ते पां नः कपम्‌ ॥ ९०॥ 


यः सवंदाऽतिथिजनाच॑नसक्तचित्तः पूर्णः स एव धरणौ हरिदाघवय 0 | १६ 
आस्तां ख कोटगपि रोका जडोऽपि क्रीडापदं स हि हरहि मानम ॥ “ 


है यह ही हमारे 
क वलां करे ? हम सव अबल्ाए ह यह ह! हं 
ष कोच निगुण गोपोजन अन्य गोपीजन को कहती किहं श त (र है ओर बडभागी है । हमारे 
की गाथा है। देखिए यह श्रीगिरिराज गोवद्धन जी परम णो का पावनस्पदं प्रा करके करितने प्रमुदित 
नत्दकुमार सडृष्ण जी बौर नयनाभिराम शरीबूरामजी के शाः भू करते है, सत्कार एवं स्वागत 
ह करी सेवा शूवरषा सराहना करपं ट" 


द्‌ परम भागवत है फ जो भगवान के स्नेह पात्र भगवज्जनी नौर ग्वाल वालों के साय थोनन्दनन्दन एवं भोवङभद्र 


सवं क स १८ ॥ 
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७६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १ 





१ भ,२१ श्छ 1९, 4 
गा गोपदैरसुवनं नयतोरुदारेणुस्वनेः करपदेस्तुभृत्सु ` सरुषः । | 
"अस्पन्दनं गतिमतां पुलक्स्तरूणां निर्योगपाशछृतरुक्षणयोर्विचित्रम्‌ *॥ १ श 

एवंविधा भगवतो या बृन्दावनचारिणः । वणेयन्त्यो भिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥ २० | 


इति भीमदागवते महापुराणे“ दशमस्कन्धे दावाग्निपानं भ्नामेकविरोऽध्यायः॥ २१॥ 
समाप्तं ताससप्रमेयप्रकरणम्‌ । 
कदमक्षमा 

अन्वयः--हे सख्यः 1 गोपकैः- सह-अनुवनम्‌-गाः- नयतोः--निर्योगपार हृत-लक्षणयोः-“तयोः" कटपदे-दाेषः | 
स्वनेः-तनुभूत्सु-गतिमताम्‌-अस्पन्दनम्‌, वा ” “अहो विचित्रम्‌ ॥१९॥ वृन्दावनचारिणःः-भगवतः-ए्व्च | 
याः-"लीलाः-क्रीडाः-मिथः-व्णंयन्त्यः-गोप्यः- तन्मयताम्‌-ययुः ।1 २० ॥ | 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे निरोधलीलायां तामसप्रकरणान्तगतम्रमेयभ्रकरणे एकविशोऽ्यायः समाप्तः ॥ २१॥ 
धीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका | 
हे सख्यः ! इदं त्वतिचित्रम्‌ गोपैः सह वनेवने गाः संचारयतोस्तयो रामढृष्णयोमंरुरपदेमंहवेणुनादः शरीरिणं | 
तस्तेषामस्पंदनं स्थावरघर्मस्तरणां पुलको रोमाचश्च जंगमधमं इति । नियुज्यते गाव आभिरिति नियागाः पादवंधनरज्नवोषष्रं | 
कर्षणार्ाः पााश्र तै कृतं लक्षणं विहुनं ययोः! शिरसि निर्योगवेषटनेन स्कंधस्थपाशेन च गोपपरिवृढधिया विरम | 
रित्यथंः ।। १९-२०॥ || 
गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसंगमः । कात्यायन्यचनोदृभूततत्प्रसादमहोदयः ॥ ९ ॥ | 
इति धीमदभागवते महापुराणे दरमस्कन्धे पूर्वाधे वेणुगीतवर्णनं नामेकविदोऽभ्यायः 11 २१ ॥ || 
धीवंगीधरङृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाशषः ` 
सकरोतुका भहु) । भस्पंदनं चलनाद्यभावः । पुरुकः रोमोद्गमः “रोमोदगमस्तु पुरुकः द्धे लम वक्ष्‌ | 
रने । मधृष्या बनन्ना या गावस्तासां कर्षणमेवार्थः प्रयोजनं येषां ते पाशाः पाशवद्रचिता रज्जवः। "पप पो | ` 

इत्यमरः । गोपेषु परिवृढा मधिपास्तेषां धिया शोभया । इ्यथं इति । अतीव शक्ता ये गोपास्त एवाविशस्गध गलबधतर्सूत् | 

इति तातययंम्‌ । निर्योगाव्यः पाशो निर्योगपाशः। स च चपलस्वभावानां वर्सानां दोहनसमये गोवामजंबासगता लालस ¢ | 

इतजक्षणयोः सोन्दयंविशेषलामेन स्यातयोः “शुः भरतीते तु कृतकक्षणाहतलक्षणौ” इत्यमरः । ततश्राय पीकर ॥ ! (९) | 
पद्टमय उष्णीषवघभूषणविशेष इव गोपालकत्वव्यंनको द्रष्टृणां मनोमोहन एव ज्ञेय इति का करारा , छ 
कामतः स्मरात्‌ । निस्सीमप्रम्णोऽमर्यादस्नेहस्य संगमः सं्राधिः । किमूतः सः-काल्थायन्यचंनेनोदभरूतो यस्त ॥. 

एव महोदयो महाफलं यत्र ख तथा । वण्यंते-अग्रे इति शेषः (१) ॥ २० ॥ 

इति घोभदभागवतभावायंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कन्ये पुवद्धिं एकविशोऽव्यायः ॥ २१ । 1 
भोीमज्जीवगोस्वामिकृता बेऽ्णवतोषिणी | पत्थ | 
भहो कि वक्तव्यो हरिदासवय्यंस्वेन यथाथनाम्नोऽस्याद्रिपतेमंहिमा किन्तु सव्याय मुवि १ 
म | 
0 । अनेन तासां गवामसङ्घ्येयत्वात्‌ दूरगामित्वेन विस्तीणदेशगजीवगणसुखदातृल् विविद बो ¶ 
व क स्वेषामेव ५ सवत्‌ पुण्यहीनत्वं गोपकोरिति दयाया कन तत्परिवारल्वेन तितत १५ | 
स ध ष्ठेषश्च शस्माकं तु न तादृशप्रेमसेवायोग्यतेति भावः 1 यतो ण्वि सर ्‌ 
वैशिठधं कलपदेरिति “ सतिधावित्येतत्‌ उदारेति तत्र तत्रत्येषु तु तस्य परमान यं भि | 

य छपदरिति “ध्वनी तु मधुरासफटे कर" इत्यभिधानात्‌ माधूर्येणेव तावन्मनोहरस्वं तत्र भासयन 6 | 
पदति यद्य, नुपुरकलवबदयकते पदे दक्षे इति तद्विलास्मरणं बह अभावः ल | 
क || 
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दतत यस्तद्वशेन पतेदि्येतत्‌ सस्थ इति इदं भवत्थोपि जानन्तीत्येतत्‌ अस्मन्दनं अालकसवलमाि 
तयेत्‌ अस्पन्दनं किश्चत्‌ 
तच्छक्तियु्तानामपि नित्यतत्स्वभावानां नघादीनामपि वा अतः किभुतास्माकं दूरगमनमित्येत्‌ 


---------- घ्या ५ 
पवा १. सख्यं -विज. । २, भास्पन्दनं-च. षु. दी  उवाच-च. पु. टी. । ^ पा ए 
स्के परवा -गो, पर. पु, 1 ६ म । न पूलक-विज. । ४. धी शुकः उवाच-च. | ॑ 
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| @.१०१. अ. २१ श्लो. १९-२० 1 अनेकव्यास्यासमलद्कृतम्‌ इह 


। _ _रोदगेदमिेण रोमरोमा्ो युगपदेव जायेत इत्येतद्‌ अतः कम्पोपरषषिदसतेन वरील 

¦ म गवा सु्ीरत्वेन पाथान्तरानुपयोगात्‌ नि्योगाव्यः पाशो निर्योगपाश् स च 1 
। बर्वएङ्गता गवन्धनरज्जुः तेन छृतलक्षणो “शुग भतत तु <; इतर्अणाहतलक्षणो" इत्यमरक्रोपात्‌ परमसौन्दयंगुणेन प्रतीतौ 
। कि क्ता्तवकगुषग्रयपद्टमयत्व तस्य ध्वनितं सोभ्यं चेष्णीयादुपरि शोभां दधानो गोपवेषः सर्वेषा ` मनोहर्तापि 
| वं धोगोपषुन्दरीणा तु विशेषतो जञ य। स्वदेशजातिवपस्सदशं वेषादिकरं हि सरवेतीव रोचकं स्यादिति विचि्मिति नयतत 
। सां विस्मयमोहः इदं यथायोग्यं बहुत्र योजनीयम्‌ अथ पव वरकेवल्नष्ेकमिषयभावव्यम्‌जकश्चायमथः । अहो सख्यः ] स्फुटं 
। गरो्ारणमिषेण सगणः सभ्नातृकोऽौ वनं भमनु कितव इव लक्षयते इत्याहुः-गा इति। निरयोगपाया्यां छृतं विद्धं लक्षणं कितवो. 
। ्िपदव्नचिह्नः ययोस्तथाभूतयोः गोपकस्तदधिपस्य स्तेयवस्तूनां च रक्षकं पृ्टपाखाद्येः सहानयोर्गा वनाद्वनं नयतोमध्ये य 
। उदार सरवरीगरानु तस्य वेणुस्वनज ज्गमानामस्पन्दनमभद्‌ स्थावराणां च पुक्कोऽभूत्‌ कीदशः मोहनमन्वन्मनोहराब्यक्तपदै, अतो 
छ़॒ | पहवेणविक एवात्र कितव भुख्यः अन्ये तु तदनुयायिन एव तस्मादस्माभिरिव तस्य तु मोहनविद्यात्मको वेगुर्भवतीभिनं धोतव्यः। 
| क्था तायां निरयोगपाशाभ्याभेव नूनं भवन्मनो वद्ध भविष्यतीति भावः एवं सवंया स्वमोहदुःमेव विवक्षितमिति स्थितम्‌ ॥।१९॥ 
एवं दूरीक वणंयामासिरे कति वा मया वणंनीया इत्युपसंहरति-ईदश्यो जगन्मोहित्यो याः क्रीडाः एवं विविघत्वे हेतुः भगवतः 
निजाेषमाघ्रुयं प्रकटयतः तत्र वृन्दावनचारिण इति ताच्छल्येन तस्य नित्यताद्शरीकतवं तासां च नित्यतादृशभावत्वं व्यञ्जितं 
निरिति इति पाठे तु तद्रशिष्ट्यं तस्य ताः सर्वा एव क्रीडाः वर्णयन्त्यस्सत्यः तन्मयतां क्रीडामयतां तदा- 
विषां ययु॥ २०॥ 


इति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमन्जीवगोस्वामिक्ृतवेष्णवतो पिण्याम्‌ एकविदोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
भीमत्सनातनगोस्वामिङ्ता बहदृबष्णवतोषिणी 


किं वक्तव्यो हरिदासवय्यंस्वेन यथाथंनाम्नोऽस्याद्रिपतेमंहिमा, बहो शी्रजभूमौ धीवृन्दावने स्थिताः सब्वञ््य- 
| ताश्वराचराः परमधघन्या इत्याहु-गा इति । गोपकेरिति सनेहविवक्षया कश्यः; यद्वा, गोपयन्ति रकषन्तीति गोपकाः गापाला, 
| ठ, गोपानां कं सुखं येभ्यसरवेणस्वनैरनुवनं प्रतिवनमिति शीमाधुराणि सवण्थिव वनानि गृहीतानि; उदारंमंदद्भच्न्वैः सववा 
| , कानि मधुरस्वराणि पदानि मोतांगानि येषु, यद्रा, मधुरा्ुटष्वनिगुक्तः पदश्च पादान्नै तेषां सनरुरतवातु कलं 
| ण्तम्‌ः. भस्पन्दनं स्तव्छतेति स्थावरधर्मः तरूणामितयुपलक्षणम्‌, सर्वेषामपि स्थावराणां पुलक इति चोपलक्षणम्‌, कस्पादि च 
म जगमधमं इति वैपरीत्यम्‌, अतो विचित्रमदुभुतम्‌; यद्वा, बस्यन्दनस्य विशेषणं जगद्विलक्षणमित्यथः । ततश्च ल्गिव्यत्य- 
कस्यापि विरेषणमूह्यम्‌, एवं सवेषामेव प्रेमविरेषोदयः सुवितः नियोगियनेन च तददृत-रम्यवषद्यनमप्यका हुरस्न्दः 
| त क्ारीनामपि सु्माृ्टिरस्तीति तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः” इत्यादि महाभारततो ज्ञयमुः यदा" (१ 
|| ग, व्यश्च विविध्परमविक्रारो भवतीतिव्यक्तमेवाहुः । निःेषेण योगः संगमो यस्माद्‌, किवा निगंतो योगः तरम दिकं 
सकलकपमापिय्मात्‌ ; मेमलक्षणः तदनुक्तिदुःखविशेषात्‌, तस्य कृत रकण मोहादिना निपात वा 
; स चासौ पाशश्च प्रमलक्षणः साक्षात्‌ तदनु्त&-< न च विमिमान - 
ण्च याभ्याम्‌, तनुभूरिस्वत्थस्थात्रैव वान्वयः। एवं चराचराणां वपर च 0 व 
' पराचराणां तेषामेव निर्योगपाशेन तादश्ेमोदयेन तं ज्ञापित र्षणं स्वितिगमनादिचिह्घ य 


] शः पूरवो्ताभिपराय एव । हन्त चराचराणामिषा 
यं ने तो तिष्ठतः, मनेन पथा वा गतौ स्त इत्यादिकमित्यथः । योरपि निद ट ति ना ॥ १९॥ ईटशा- 


| दिमधुरवेषं तं पश्यन्दयमी, मादशीनान्तु तदशेनमात्रमपि दल्छंभमहो पदंहरति- ईटृश्यो जगन्मोदिन्यो 
। र तच्चेष्ठितानि बहुलानि वणेयामाु, तानि च कति मया वक्तु का = स्वच्छन्द विहारिण 
। इद, “ । एवंविधत्वे हेतुः - भगवतो निजारषंश्वय्यं विशेषेण ्रकटयत इत्यथ, । तना + ध गवहृ्नादिना निजसोभाय्यस्या- 
| स्वः । या वरजान्तश्चारिण इति तत्र भगवद नदन। 
प्ते पाडः वृन्दावनचारिण इति तत्रव्य-क्रीडा एवावणंयन, न तु तत्य, तन्मयतां भगवत्मयतां सदा 
। ते यवि एवा्थः। वि \ ता? सर्वा एव क्रोडा वणयन्तयः घ्य >. 
, परोततन स ३। विहारिण इति वा १८५ त सदैव तेन सहाक्रीडत्ित्यथः; यद्वा 
¦ रतामित्यर्थः, यद्रा, सन्ततमेव तदनुभवानन्दमिति; + मा ¶ बभरवुरि्यथः। गोप्य इति 
षष सु भमाणिदाहदुःलविशेषोलयतत साक्षात्तत्नामाग्रहणम्‌ ूरव॑वत्‌ य व्ततमिि व ् 
` स्वभावः, इति स्वंथेव तासां प्रमसम्पद्षृद्धथा सा 
इति भीमदुभागवते महापुराणे ददमस्कन्य 
एक्विसोऽ्यायः ॥ २१॥ 
्नवरहवेष्णवतोषिष्ां श्ीदशम-दिप्पषयाम्‌ 
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ध्रोमद्धागवतम्‌ 


भीसुवशंनसुरिक्तं शुकपकीयम्‌ 
गत्िमतामसन्दनं जङ्गमानां स्थावरधमंभजनं तरूणां पुकः स्थाव राणां जङ्गमधर्मभजनख विपरीतत्व विचित्र 
इति भीमदूभागवतव्याङ्याने दशमस्कन्धे श्रीसुदशंनसुरिकतशुकपकषीये एकविरोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 
ीमद्वीरराघवाचा्यंृता भागवतचन््रचन्वरिका 


७६२९ 


हे गोप्यः! इदन्त्वतिचिनमिति कश्चिदाह - गा इति । हे सख्यः ! सह प्रतिवनं गाः चारयन्तो नियोग पिते ग 


एभिरिति नियोगा दोहुनवेष्छायां गवां पादबन्धनाथं रज्जवः पाशास्तु ृष्टगवाकषंणार्थाः तेः छृतं चिह्भ रक्षणं ययाः चिर पर 
वेषटनस्कन्योः पाराघ्ररणेन च गोपतिया विराजमानयोरित्यथंः । एवंम्भूतयोस्तयोः रामृष्णयोः ककान्यव्यततमधूरापि पदौ 
शन्दाः येषु तंब्दारवेगुश्वनेमंहावेणुरवहतुभिः देहिनां मध्ये चराणामस्पन्दनम्‌ ईषदप्यचलनं तरूणां स्थावराणं पुमो 
रोमाच्वक्रेति चित्रं जङ्खमानां स्थावरघ्मः स्थावराणां जङ्गमधरमश्चत्येतदतिविघ्रमित्यर्थः ॥ १९॥ क्रडावणंनपूपह- 
एवमिति । वृन्दावनचारिणो भगवत इत्थम्भूता अन्याश्च याः क्रीडास्ताश्च मिथो वणयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां कष्णप्ुखां ः 
विषयवुद्धिप्राचुयं ययुरित्यरथ, ॥। २०॥ 

इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भ्ीमद्रीरराघवाचायंृतभागवतचन्चन्दिकायाम्‌ एकविशोऽत्यायः 1 २१ ॥ 


श्री विजयष्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


गोपकः सहानुवनं गा नयतोः स्वारयतो तनुभृत्सु शरीरिषु जन्तुषु सस्यं विचित्रमिदं वित्सि चित्रं तदिह | 


"७ ९ष.र२१ल, ५ | 


॥१९१ | 
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पदेददारवेगस्वनं) विवशानां गतिमता जङ्गमानाम्‌ अस्पन्दनं स्थावरधर्मभजनं तरूणां स्थावराणां पुरक जज्गमघमं रा | 
विचित्रं पश्यतेति शेषः कथमेतद्यज्यत इति तत्राह नियगिति नितरां योगपाशेन योगशक्तिलक्षणपारेन कृतं लक्षणम्‌ मसप्दाप | 


मानास्यं ययोस्तौ तयो, यद्वा निर्योगपाशः क्षेपणाष्यः तेन छृतं योग चिह्नं ययोः ॥ १९॥ ृन्दावनचारिणो हरेरवंविधाः 
स्तास्ता मिथो वर्णयन्त्यो गोप्यः तन्मयतां तत्स्वामितां ययुरित्यन्वयः 1 २० ॥ 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भीमद्विजयध्वजती्ंृतपदरलनावत्थाम्‌ एकविरोऽधमायः ॥ ९१ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिकृतः कमसन्वभः 
नयतोः ततोःउदारेति विशेषणात्‌ शोडष्णस्यैववेणुरवोच्यते स्वंतोऽपि गुणगमततवात्स्य तन्मयता ्रीडामयताम्‌ ॥ 
इति शीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये भोमन्जीवगोस्वामिङृतक्रमसन्दभे एकविरोऽन्यायः ॥ २१ \ 
ोमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌ कमसन्द मः तमाम 
उपसंहारेऽपि वत्ला एवोचुः-गा गोपकंरित्यादि अहो विचित्रमिदं यत्तनुभुत्यु मध्ये गण बरी 


१९ 


वराणां तख्णां पुलकः । कैः ? उदारवेणुस्वनेः। कयोः ? रामङृष्णयोरित्ययं, । कौटशयोः त ज | 


वाकः, गनुकम्मायां कः, गायतोः । कीरेः ? करुपद3 । कोश 
5 योषेति १ ‡ योऽ ? निर्योगिपाशो गोच्छन्दन 
याभ्या ययोर्वेति हषं ॥ १९॥ 


इति श्रीददमे धीबह्रमसन्दर्मे ए्कविशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ 
| शोनायचक्रवतिपावविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा यादि 
 शनवत्षका ऊचुः -गा इत्यादि । भनुवनं वनं वनं कदाचिद्वृन्दावने कदाचिद्‌ भाष = 
सि मि महृष्णयोमभ्ये यस्मोदारवेगसवनः करुपदेसतनुभूसतु भराणिमतरेषु गतिमतामस्पनदन ल 
(-कल्तुमकत्तुमन्यथा कतं समर्थत्वात्‌ ! वेणुस्वनः धोङ़ृष्णस्येति प्रसिद्धिः । कोट ९॥ एवंविधा 
„ ृत्तङत छक्षणं ययो, वेशानां साम्येऽपि डृष्णस्यंवायभाकषंकत्वम्‌ परिपूणसवात्‌ । मतिः ॥ ॥ २०॥ 
भगवत शीषृष्णस्य न तु दोः मियो रहसि अन्योन्यं वा तत्मयतां तदेकमातरसफूरया सानद्रानन्दसम्भीगम्‌ 
इति एकविसोऽन्यायः ॥ २१ ॥ 
स भोमदिदवनायचक्रवतिकृता साराथंद्दिनी „गा इति 
लम्बो न कायं तस्यानुगवीनस्य वनान्तरगमनसम्भव तन्लिमोगाव्‌ मगात्‌ वतवते 
५४ क गोपायन्ति ष्णं स्नेहात्‌ पाल्यन्तोति रेषशच भतिभ्रातरेव शीयशोदया तथव तास्व स 
भवतीत्यन्वयः । कि तत्‌ हे सस्यः ! तनुभूसपु शरीरिषु मध्ये थे गतिमस्तस्तेषा 
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। रव गवोऽेनेति निर्योगः स च पाशश्च। 
न 


€. १० 0 भ. २१ ष्टो. १ ९-२० ) उनिकव्योस्यांसमलङ्कृतंम्‌ | घि < | ७६३ 


्ङ्गमघमं इति निर्योगाख्यः पाशो निर्योगपा्ः सच चपलानां बत्षानां दोहनसमये गोवाभजज्खाषङ्गतागखवन्धनरज्जुः 
तो योः सौन्दय्यं विशेषलामेन ख्यातयोः “गुणेऽ प्रतोते तु कृतलक्षणादतलक्षणौ” इत्यमरः । व 
तप्टूटमयः उष्णीषवन्धभ्ूषणविशेष इव गोपालकलवं व्यञ्जको द्रष्टृणा मनमोहन एव जेयः ॥ १९॥ उपसंहरति -एवमिति 
कदाकचारिणो भगवत एवंविधा अन्था पि याः क्रीडाः वणंयन्त्यो वभूवुस्तन्मयतां तसमचुरतां क्रोडप्राचुयं ययुः भप स्वशान्त- 
तत्ततक्रीडावत्यो वभूवुरित्यथंः। यद्वा, अयन्ते गभिसरन्तीत्याः गोप्यः एवंविधाः भगवतः क्रीडाः भगवसकतु "काः भग- 
बलाश्च मियो रहसि यथः प्रापुः क्रीडयन्तयः क्रोडयन्त्यश्च वभूवुरितयथः। ततः परं तन्मयतां क्रीडाः तादाल्यमानन्दमोहं च प्रापु 
ग्र्येयमवश्योपादेया अग्रिमग्रन्थे यह म्बुजालेत्यत्र त्वयाभिरमिता इत्युक्ते ॥ २०॥ 
इति साराथंदचिन्यां हापिण्यां भक्तचेतसाम्‌ । एकविोऽ दशमे सङ्गतः षङ्गः सताम्‌ ॥ २१ ॥ 
भीमच्छुकदेवकृतः सिद्ान्तप्रदीपः 


काश्चिदिदं वित्रं श्ुणुतेत्याहु, - गा इति । हे सख्यः ! गोपकं्गोपिः सह गा अनुवनं प्रतिवनं नयतोः नियुज्यन्ते 
थां गावः आभिरिति निर्योगाः पादवन्धनार्था) ताभिः शिरस्थवेषटिताभिः पाशास्स्धृष्यगवां कषणा्ास्तश्च स्कन्धस्यः 
तं क्षणं गोपालचिह्ध' ययोः कलानि मधुराणि पदानि येषां तेर्दारेवेुस्वन शरोरिपु मध्ये गतिमतां जङ्गमानामस्पन्दनं स्थावर 
्म्तसूणा स्थावराणां पुखको जङ्गमधमश्चेति विचित्रमित्य्थ, ॥ १९॥ एवंविधा वेगुगौतादिक्रीडाः वणेयन्त्यस्तन्मयतां तलचुरतां 
व्तादात्म्यं भीङृष्णसाधम्यं ययुरित्यथं; ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दगमस्कन्धीये श्रीभच्छक्देवकृतसिदान्तप्रदीषे एकविशोऽष्यायाथंप्रकाञ्चः ॥ २१ ॥ 
शरी रामकृष्णङता प्रेममञ्जरी 


गागोपकैरिति। अथातीत्रायेऽह्भिविरहवह्भितापितहृदमाः सत्यो दूरत एवावरोव्याट्टाल्कादौ व विचरतो 
रागमनुविरम्बमसहमानां परस्परमेवाहुः-हे सख्यः] गोपकः प्रयोज्यकतु भिरगा> नुव नयतोः सय न ज्या निजप्रिय- 
उदारविधुरजनसुत्कण्डासन्धानधुरन्धरः कलंमेधुरास्युटः तत्र मधुरत्वेन स्वमोहनता भ ; भद्नुराचुद्गम इति 
तमभिघानसभूदायः छृत्वा तनुभृत्सु गतिमतां मृगपक्षिनद्यादीनाम्‌ अस्पन्दनं जडीभावः स । म यद्वा, नितरां योग- 
चतरं परमाशरयपदमिति भावः । निर्या वुष्टगवादिवन्छनरः तेन तं क्षणं विभ्ाजक चहु याप्यः व न 
ोगस्तमुचकः पा्चः सङ्केतवन्धडोरकं तेन इति ॥१९॥ एवंविधा भगवत इति एवं विषा १ व 
बत एव तस्य नित्यनिवासे वृन्दावने विचरितुं शीरं यस्य तस्य क्रीडाः बाह्या भाष्यत । तदेवं निव्यसिद्धानां तत्रापि 
पत्यः गोप्यः तन्मयता यथः स्वहूपे मयट्‌ यद्रा तदादीनां बुद्धिस्थे क्तस्तन्मयत' ॥ दतः सोऽयं प्रतिपादितः तदेवमत्र 
ठा पर्वानुरागो वाणितः साधनसिद्धानां प्राग्मवीयभावनाघमृद्धानां कल्यान इ ना चदु विषया 
गनप्रोतिप्रमूतयः स्मरदशाः प्राचीनेदशिताः यथानयनप्रीतिः भ्रयमं ष नायिकाकतृफस्यानौवित्यमवघायं 

नाश उन्मादो मूच्छ मृतिरित्येताः स्मरदशा दशेव स्युरिति तासु यथास्यान " - (रो प्रकाशयतीति स्वयमवसेयम्‌ ॥ २०॥ 
धीभगवता कृतमेव हद प्रलब्धा इत्यादिना मूनोन्दरो द्ंयामास अन्यथा तद्रणंनं रपाभासता ं 
शरोरमङकषणविरि वायां प्रममञ्रीटीकायाम्‌ एकवियोऽव्यायः 1२१ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस7न्वे मिष 
महीपु भरोमलकष्णदासकृता क्रीगणदी पिका 
वन्दरतिरुका सखी विचित्रचरितां भरत्याह-शा इति ॥ १९२० ॥ मरामोयमरोपिकग घ्ोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
इति शरमद्धागवते महारणे दमकल ीडणदाणडतनी र 
भौबलदेवविदयाभूषणड 1 = नसममवादिसययाः का्मनहुः--गा इति गोपक 


गमनसम्भवादिः 
तत्र गमने विकम्बो न युकत्स्यनुगवीनस्य ततोन्व लगन्ति हृ्णमिति तैः भिः सहानुवनं वने वते गा 
प्िनुकमपायां कन्‌ तत्कृपाभाजनं रित्यर्थः । पक्षे गोपायन्ति का प मघुरााे्ारयंदानन्ददाृगुगीत वभू 
सयोः सतोरिदं विचित्रमाश्चयं भवतीसानषङग 1१ वानं 1 
गति। निम न्तो मृगादथस्तेषामस्थन्दनं क वादवन्धता्या रणम चछ व 
विराजमानयोरिव्ययः भ्रुवा 

नी तेन कृतं रूक्षणं चिह्खं यथोरिति गोप सतनमयतां दाशं यथः । नु नन्दनपसूनोहरेगोपमु 


# 


भगवतो या एवंविधा क्रीडास्ता वणेयत्तयो 
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ध ~“ 4: श्रीमद्भागवतम्‌ - 


शासत्राथंविदामपि कुकाचारानुपयुक्तां भिथोऽनुरक्तिरियं दो;शील्यमेवेति चेन्मन्दमेतत्‌ तथात्वे शास्राभ 


वत्पलता तासां परमाधक्तिरिति शास्त्राच्च सिद्धान्तस्तु प्चाध्यायोमधि प्रदशं यिष्यते ॥! २०॥ पात्‌ भ्हुत तल “र ्‌ 


यद्यच्चकार गोविन्दो वृन्दारण्ये विचेष्टितम्‌ । ्रेमनेत्रस्तदालोक्य प्रोचुरगोप्यो गृहस्थिताः॥ 
इति धीगदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे भीमद्वल्देवविद्परुषणटृतवेष्णवानन्दन्याम्‌ एकविसोऽव्यायः ।॥ २१ ॥ 
भीसत्यघमंकृता भौभागवतरिप्पणी 


गोपकः सहानुवनं गा नयतोः कर्पदंख्दारवेणुस्वनेनियोगपाशकृतलक्षणयोनियोगपाचः क्षेपणोरन्बसोत १ 
लक्षणं चि ययोस्तयोः स्कन्धढन्द्रासुग्जिततद्रज्ज्वोगंतिमतां जङ्गमानामस्पन्दनं तत्परवशतया किख्ि्वरनाभाव। ॥ 


तरूणां स्थावराणाम्‌ । पूरक इति पाठः । “पुलकः कृमिभेदे स्यात्तत्येऽश्वमणिदोषयोः । गजात्तपिण्डे रोमाञ्चे हरिते शमन । 
इति विश्वः । पको रोमाञ्चनमिति तनुभृत्सु सस्यं विचित्रं चेतनाचेतनीभवनं भवनमचेतनस्य चेतनघर्मतयेति वितं स्यं पकी | 
सखीः प्रति ससौ वदति ॥ १९॥ या वृन्दावनचारिणो भगवत एवं विधाः क्रीडा मिथः परस्परं वणंयन्तयो गोप्यसतन्पयता शोभं | 
धानं येषां ते तथा तेषां भावस्तन्मयतां तां तत्स्वामिकतां ययुः । प्रधानमुदिष्टमिति वृहदारण्यकभाष्यतृतीयस्कसधतालरा 


स॒ मयं प्रधानं यासां ता इति वा तन्मयास्तासां भावः ॥ २०॥ 
इति भीभागवतरिप्पण्यां सत्यघमंङृतायां दशमपुर्वाधिं एकविशोऽष्यायः ।1 २१ ॥ 
भोसुबोधिनी 


ननु ॥ तथापि वयं सजातीया योग्यारता विहाय तस्मिस्तासु च कथं पेत्यारडवयाह्गां गोपकरिति, पष ' 
हि भगवच्चरित्रं साक्षाद्‌ भगवान्‌ न किञ्चित्‌ करोति किन्तु साक्षिमात्रेणव गतिमतामस्पम्दनं भवति तरूणां च पुतं | 


तयास्माकं योग्यानामयोग्यत्वमयोग्यानां पुकिन्दीनां तथात्वमिति, विपरीतसम्णादने हेतुत्रयमाह्‌ गोपकः सहानुवनं गा 


सतोरिवयेक, वेणुस्वन रित्यपरः, कलानि पदानि यत्रेतिविशेबणेन चापरः पदैश्चरणेवा, गावो वने वने नीयन्ते षवप्र ` | 
वनानां शुद्धिः सम्पाद्यतेतो वनानि निद्ानि भवन्ति, गवां गोपानां च तत्सम्बन्धो भवति, एतदीया शुदि | 
गच्छतः, तत उदारो यो वेणुस्वनो वेणुर्वोदारस्ततो वेणुभूक्तशेषं ते भुञ्जते, अतस्तेषां पुलक उचित एव, ये पुनगंतिण्क | 


दोहायं भगवति समागते मनधूर्वकं स्वामृतदानाथं तत्र विध्नाभावाथं च सवं एव तृष्णीं भवन्ति, शब्दशद्या चलन्त्यपि १ 


एव भगवतोऽ्यक्तमधरराणि पदाऽनि भवन्ति शनंगंमनात्‌, दोहकारोऽयम्‌, सख्य दति सम्बोधनं तत्र गतानां दशनेन सम्भल! # | 


स्तनुभूत्यु स्थावरजङ्गमेषु चित्रं भवति, तामवस्थां ज्ञापयति निर्योगपाशदृतलक्षणयोरिति, नितरां योगो य्या र 
पाशौ निर्योगपाश्ञौ निदाने ताभ्यां कतं लक्षणं ययोः, हस्तेन तदुभयग्रहणं पादयोर्योजनं वा, अतो भीताः सव एव 


व वध्नोतेति, स्थावराणां तु भयात्‌ स्वत एव मधुधाराः ॥ १९॥ उपसंदरत्येवं विधा इति, अयमेकप्रकार उक्त त | 
कञः सन्ति लोलाः, तत देतुभेगवत इति गुणानां भवतश्च मिध्रणे कोटिशः प्रस्तारा भवन्ति, किञ्च मर्यादायां वणप | 


५ 
ष प्र # 
॥ 
॥. 
4 
॥ 
. 
। 


९ भवन्ति या पुनवु न्दावनचारिणः स्वेच्छागतिमतो भगवतोऽतो मर्यादाभावादसङख्याता एव, अत एवं व 
शा ययुः क्रीडामग्य एव जाता जाग्रसस्वप्नेपु क्रोडामेव पश्यन्तय आसक्तिभ्रमन्यायेन, यथुरिति न नस्तप 
मु । एवं सतभिमध्यमो निरोधो निरूपितः पच्प्वाविद्यानिवृ्िपू्कमन्तरभगवस्प्ाधिपः ॥ २०॥ 


इति थीमदुभागतसुवोधिन्यां भीमदल्मदीक्षितविरवितायां वगलन्धविवरेादाम्यायविवरण्‌ ॥ १ | 


त्त गोपक 


"स्न ~~ ~ # क व 
१, इति तदा“ 1 २. “कः । ३, येन । ४..स्व पासो ननिर्योगपाशो 1 ५, अथ वात्र विवक्षितङीलां गुप्ततया निरतं | 


निवद्चनेन 
वयत मिस्य वयापङ्ञामावः सूचितः, तत्र स्व्छन्दरमणा्ं तादमक्तागमनाये वेणुस्वनो दूरस्थागमनार्थमादौ तारस्तत 


स्यानज्ञापरको ठे † 
मन्यमस्तततो निकटे समागततदर्थं मनः, तत्तद्धक्तनामग्रहणेनापि स्वनानां बहुत्वम्‌ भन्याज्ञापनादग 


राप्यतः कलानि नामल्पाणि पदानि मनं विव 


तद 
छ मशकयं यत्र तारलचैः = इ तामस्पन्द = ® > ® 5 9 चत्रम्‌ एतर्दगि । 
रवम भवति, वेणवे; यद स्वनंगतिमतामस्थन्दनं तरूणां च पुलकमेतच्‌ चित्रम्‌" चमर सनतं मि | 


तथात्वे निःप्र्यूहं तद्‌ भवति > ¢ | 
न | 
| 


लदारवेुसवनेः कलपदरिततिपदपोराृत्या पदसम्बन्धो ; न 
स्वगोष्टयां सवां ~ ५ न्धा ; जेयः, प्रियसङ्गमाभावदशायां तन्वनुसन्धाना 
दानेन स सस्य इतिसम्बोधनम्‌, उदारो हि पात्रापात्रविवेकराहित्येन ददात्यल्पेऽपि व तत गि 
६ रसोपथोगिपुष्पमधुधा रावत, गवां वने निवेशनोक्त्या दिवापम्बश््येतच्‌ 


नवोक्तकाय्रयं पूवस्मादपि विचिष्ट चित्रम्‌, गोदायेणोक्तरीत्या यः चित्र परनिष्ठर 
वेगुनादेनापि तेषां चथात्वं यद्यपि चित्रं तथाम 
पाल तीप विशिष्ट, स्वपाविकस्यपि जानसय तिरोधानसम्मवादत एवोपसर्गे उक्तः वेणुतवेन ब्रह्मानन्दतुच्छकरणात ६८ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). [14111260 0 6810011 


नानन्तर सरुण्यासम्बन्धि 
मवो्ायं निरूपयन्ति नियोगितयादिना, लक्षणप्देन गोदोहनाश्नुपस्तत्सामयिकस्सर्वोऽपि वेष उन 


| 


( सक. १० ब. षो,१६.६ | 


यत्तानि स्वनाम रि | 


व ध ४. 
# ॥ 


‡ 


१ 
( 
# 
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4 | १०६२ श्ल" १९२०) अनकब्यालयासमच्ृतम्‌ 
्‌ (*१ ) भोप्रमृचरणविरधिता भोरिप्यगो 
गा गोपक्ररिव्यत्र, सर्वेषामेव वनानामित्यारभ्य तत्र गच्छत इत्यन्तम्‌ । शुदधिपदेनाशुद्धिनिवृत्तिखच्यते 1 वस्ततत््वाज्ञान- 
्पततस्लवस्वभावोऽशुद्धिपदायोऽ विवक्षितः । पूवं $ष्ण ुखनिगतिश्यादिना पशुसेपि व 
्ामग्रुक्तति तत्फल्वत्यो गाव इति तत्सम्बन्ध सति वनस्यापि तरत्वादिस्वभावोल्लङ्वनपूविका रसप्रा्रभंवति। गोपेषु रसि- 
रं सम्‌ । तदेव धमंपदेनोच्यते । तदेतदुक्तमेतदीया शुद्धश्च तत्र॒ गच्छत इत्यनेन । गोपु तस्युरित्िपदेन क्रियानिवृतत- 
। रपुचछवात्त्म्बन्ादत्रापि तथा । वेगुस्वनयोरदारयोक्त्था प्रास्जिकमिदं नादकायं वस्तस्वभावजम्‌, न त्वेतदुटिश्य भगवतायं 
ञं | तादः त इति ज्ञाप्यते । भरासङ्गिककायंकथनेन यत्रेतष्वेवंतादृश्यं तव्ेननादविषयेषु कि वाच्यमिति ज्नाप्यते । अतो भीता इत्यादि । 
क्रा | गरो्ठरपग्रहणाथं वन्धनादिप्रयासं करोति तथास्मासु प्रयासं मा करोत्वित्याशयेन प्रमुप्रयासाद्धीताः स्वत एव समपंयन्तीत्यथंः । 
क, | तिदे इति पाशनामोक्तिः ॥ १९ ॥ | 
| इति प्रमेयप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


म्र | ( ३ ) भीमदत्लभमहाराजङृतः भीसुवोधिनोलेखः 

्े। | गा गोपकैरित्यस्थाभासे तस्मिन्‌ कथं छृपेति अस्मतनि्ठरपं परित्यज्य तचि्ठकन्दादिभोग इत्यर्थः, व्याख्याने विपरीतं 
हति प्रमेयमर्यादानाश्चकमित्य्थः, नयतोः सतोरेवं स्वत एव भवतीत्यक्तरथंमाहुः साक्षादित्यादि, तथा च यत्र गोवघंने पुकिन्दीषु 
| र परात्नाकृतिस्तत्र वैपरीत्ये कि वक्तव्यमिति कंभुत्यपुरःसरं हृष्ान्तो ज्ञेयः, हैतुत्रयमिति कारणत्रयमित्यर्थः, गवां वने नयनं ज्ञान- 
| जननदरारा परम्परया हेतुः पुलके, वेणुस्वनः साक्षाद्धेतुः, वेणुनिष्ठानि कङ्पदानि पक्ान्तरे भगवच्चरणानि च गतिमतामस्यन्दने देतु 
| पतिविभाग), चरणर्देति अस्मिन्‌ पक्षे करूपदञ्ं आद्यज"न्तं ककसिञ्जितन्‌पुरवत्त्वात्‌ पदानां करत्वं विवरिष््रत्ति अत इति वने 
| एवा नयनादित्य्थः, वनानां निदुंटतवे हेतुमाहगवामिति, गोगोपसम्बन्धेन तसिषठशुदधर्मौ वनेपु गच्छतस्तदा निदुं्टानि भवन्तोव्य्थः, 
| को ेगुमक्तशेषभोगात्‌ पुलको भवति पृष्पमधुधाराङपः, वेगुनिषठककपदानां भवणायं गतिमतामस्पन्दनं सर्वानुभवसिद्धमिति 
पलुष्लवा भगवच्चरणानां हेतुत्वं साधयन्ति ये पुनरिति अत एवेति चशनाभावाद्धेतोः, त तामवस्थामिति 
क्चरणावस्थामित्यथः, गा नयतोवेणुस्वनेस्तरूणां पुलकः निर्यो गपाह्कृतलक्षणयोः कलपदगं तिमतामस्पन्दन म्‌, इदं तनुभृतसु 
विचित्र भवतीत्यन्वयः, वेणुनिष्ठकल्पदपक्षे वेणुस्वनेरित्यस्यावृत्तिविरेषणेन विशेष्यलाभो वा जयः, सवं एवेति गोपि शादय 
इं, वध्नीत इति रामङृष्णौ वध्नीतस्तदा तयोः प्रयास इतिलक्षणकभयगक्ताः स्पन्दनपूवकं रं सम्पयन्तीतिशेयः तरु 
माहुः स्थावराणां त्विति, जङ्गमानामस्पस्दनेन प्रतिपरवाभावमातर, रसप्राकटधं तु भगवदमेनेव भवति स्थावराणां तु 
वनं गते प्रभुप्रयासभयातु स्वत एव भगवदुदयमं विनेव मधुधारा भवन्तीत्यथः, द्वितीयव्याख्याने त्त्वं युक्तमिति 
। कतमिलर्थः, अत इति पुलकस्य युक्ततवादित्यथंः, अन्ते तच्चेति दहनसमये कलपदामूतवेगुगौताभावात्‌ स्वरूपनिष्ठेन महिम्ना 
|| लेन निर्योगपाशादिनैव सूपज्ञानमिल्यथः, सवं मिति निर्योगपाादिक्मपीतययं नियगितयस्यारथमाृसततरापीति, ल्मजञनेपि 
| पववद्भधः सकाशाद्‌ रसजिधक्षा प्रभोजतिति प्रभुमनोघमंजञानमतिचित्रमित्ययः, एवं सतीति तादृशमनोधमंज्ञाने सतीत्यथ, 
। फषीयध्ाव्याने "पटानां काद्ाविक्तं दर्ोनमितिषेतोस्तेषां िल्ितानामव्यक्तता भगवदीयत्वनिश्चयाभाव इत्यथः, 
[याहा परित इति पदानां कादाचित्कं दशंनमिति श प 

। (हिव भययानान्ते मत इति “वर्हापीडे"तिश्लोकस्येव त्रयोदशश्ो तादृशस्य भगवतो वृन्दारण्यपरवेशक 


| पयः ॥ १ ९॥ 
। क क परन्तु तेषां तनुराहिस्यान्‌ नो वेणु च 1 ं ममि इति यं र्वन्ति ब्दो तरां रूप. 
। अनं चिन, ° स्वश्रयत्नयुरवकं तु प्रमूप्रयलनं सवयम न स्नैव स्वरूपसस्ब रि? 
मं भनिर क ^ तेषां रूपज्ञानं मन्तव्यं तञ्च दोहनसमय स म स 
ङ्गे वानारकं स्वरूपानस्ददायकं वेति चित्रमिति श्यते, तत्रापि नःपरणसस्याधिव्ये स्थानाभावेन प्रतिरोमकूपं 
1 को पि तथात्वं वहिःपूलकस्सोऽवर प्रत्यवयवं मगधाः षपफछानि चेति ज । ९०९ गोपकरनुवनं नयतोर्वेणुस्वनं- 
( पपा ५, बतःपरं २.पुख्क ए० ¡ ३ ४० श । ५० 'योस्तयो ° 1 ६ लुप्तम्‌ 1 ७, गोनि^ । प. ५ 1 रसि्जितमप्यग्यक्तं मधुरं च भवतीति 
तं इृतलक्षणयोः क पर | धः ¡ चित्रमिति प्रसयेकं सम्बन्धः, दोहुना्ंमतिशन शनन ४ क्षणप्वनोक्तपाकाभ्यां योपादयोर्ो- 
| पदानां - ° कल्पदरुक्तकायदय > दर्द॑नमितनिः वा तेषामग्यत्तता? च \ 
| के तव परितो गोवुम्दवेषटनेन. पदामबुनानां कादाव्लिं व ूर्वापरसम्बन्धीति शयम्‌, तः 
१ रोक » तासां न्‌ गरतिरा हस्यं © बिह्त्वेनंव कृतमिति ज्ञाप्यते, ? मंदि्टमेव क्वचित्‌ 
| प्रु सयते ' भगवान्‌ - वृन्दावने तिजयत इति निरूपितम्‌ । € =: 
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घीमद्धाग॑वंतम्‌ [ १. 

गोस्वाभिभीगिरिधरलालकृता बालप्रनोधिनी 
हे सख्यः! दं तु विचित्रमित्यन्वय- । तत्‌ स्मटयन्ति- गोपकः सह्‌ प्रतिवनं प नयतोश्वारयतो्ि श्‌ 
तर्योगा दोहुनवेकाां गर्वा पादबन्धनार्था रज्जवः, पाशास्तु दु्टगवामाक रज्जवः, तैः । इतं लाणं छि, बा || 
न स्कन्धयोः पालधारणेन च गोपपरिषटढध्रिया विराजमानयो राभङ्ृष्णथोः कानि मधुराणि ४९५. । || 
अत एव उदारे श्रोतृणां परमानन्दभदरवगुसवनेः तनुभूत्यु शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषाम्‌ बसयन्दनम्‌ दषदप्यचरन स्वत ॐ । 
तल्णां पुक्को रोमा्श्च जज्गमधमं इति ॥ १९ ॥ ्रीडावणनपूपसंहरति - एवमिति । एवंविधा अन्याश्च या भवत इर | 
क्रोडास्ताश्च भियः परस्परं वणंयन्त्यो गोप्यस्तन्मयतां श्रीकृष्णक्रानुसन्धानपरतां ययुरित्यन्वयः। रीलानां वित्रं क | 
सुगन्नाह - वृन्दावनचारिण इति ॥ २०॥ 
इति शीवल्लभावाये-वंष्यगोपारदुनुना । शीमन्धुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
शीमद्रिगरिधरख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमदुभागवतस्येयं टीका बालप्रवोधिनी ॥ २॥ । 
रचिता ददामे तत्र॒ तामसरोधवरणंने 1 एकविो गतो वृति वेणुणीतनिरूपकः ।। ३ ॥ | 
अन्विताथप्रकारिका | 


क, 
१ 


्‌ | 
७६६ ५ भ. २१ ष्ण, (५५ | 













































गा इति ॥ हे सख्यः! गोपकः सह॒ प्रतिवनं गाः नयतोश्वारयतो निथुंज्यन्ते गावः आभिरिति नियोगा दो । 

गवां पादबन्धनार्था रज्जवः पाशास्तु दुष्टणवामाकषंणा्या रज्जवः तः कृतं लक्षणं बिहव ययोः शिरसि निर्योगेठोन लक || 
पाशघारणेन च गोपपरिवृढधिया विराजमानयो रामङृष्णयोः कलानि मधुराणि पदानि येषु तेः मत एव उदार धोतृणा एक || 
्रगस्वनेः ततुभूससु शरीरिषु ये गतिमन्तस्तेषाम्‌ बा स्पन्दनम्‌ - ईषदप्यचलनं स्थावरः । बसन्दनमिवप पठः ¢ || 
तरूणां पुरुको रोमाशश्च जङ्गमधमं इति इदं विचिव्रमाश्चयंम्‌ । चक्रवर्ती तु निर्थोगाख्यः पाशो निर्योगपाशः स च चपला क | 
दोहुसमये गोवामजज्खासङ्गता गख्वन्धनरज्जुः तत्सदश्चत्वादुष्णीषवन्धवस्वमत्र निर्योगपाशः। स च व { 
गोपाच्धा्ः ॥ १९॥ एवमिति ॥ एवंविघा अन्याश्च वृन्दावन वारिणो भगवतः क्रोडासपाश्च मिथः परसरं वणयनयो १ | 
धीङृष्णेकानुसन्धानपरतां यथुः । यद्वा । क्रीडाः वणंयन्त्यः क्रोडामयतां क्रोडाप्राचुयं प्रापुः रहसि भगवता रेमिरे । अस्या बा" । 
मूकं तु अप्निमग्रनथे यद्यं ्बुजाक्ेति श्लोके त्वशाभिरमिता इत्युक्तिः ॥ २०॥ । 
इति शोङृष्णसेवाथंमन्विताथं प्रकाशिकाम्‌ । गङ्खासहायो ददमस्येकविणे व्यधादिमाम्‌ ॥ ( 

इति धीभागवते महपूराणेऽन्वितायभकाशिकायां दशमस्कन्धे एकवयिरोऽन्यायः ।। २१॥ | 
भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा्थ्काराव्याख्यानम्‌ म | 

स्थावराणामपि वेणूनां जंगमधमं दयोतयन्त्योऽन्या आहूर्गा इति हे सख्यः! गोपः सह गाः ण | 
तिर्योगपाशकृतलक्षणयोः गोदोहनकाले नियुज्यन्ते गाव माभिरिति निर्योगाः पादवंघनरज्जवश्च तिरस्छृत्य उ शो्तयोरिं हि | 
रज्जवः ाश्ाश्च तः तं र्षणं चह मयोः शिरि निर्योगवेधनेन स्कंधस्यापितपाशेन च गोपभरघानभिया ° ॥ गरि क | 
रामङृष्णयोः कलपदमधुरोच्नारणयुक्त ष्दारमंहद्धिवेगुस्वनः यद्वा कल्पदंमेधुरपादनिक्षपेश्च तनुभूतु | यकौ # | 
स्तेषाम्‌ मस्पदन स्यावरजातिवृक्षाणां पुलकः रोमहर्षो जंगमस्वभाव इत्येतत्तयोधिचित्रम्‌ अत्याश्चयंकर्मास्ति ॥१९ 
वणयत्यस्ताः तन्मयतां स श्रीकृष्ण एव प्रधानं यासां ताः तन्मयास्तत्तासां पाष॑दतां यथुः प्रापुः ॥ २० ॥ ममरस | 
इति वीषु कातवमभवततकमुरएेरभीसहनानदस्वाभििष्यगोपालानदमुनिविरचिते निगूढा भीमक 
दरामस्कन्धव्याख्याने वेणुगीतनामा एकिदातितमोऽष्यायः 11 २१ ॥ 

भगवत्प्रसावाचायंविरचिता सव्तमनोरञ्जनी न त 4 

ट गोप्य! ददं त्वतिचित्रमिति काश्चिदाहू ॥ गा इति ॥ हे सस्य ! गोपक) सह्‌, नुव क वं । | 

श्रारयतोः, निघंज्यन्ते गाव एभिरिति निर्योगः, दोहनवेखायां गवां पादवन्धनार्या रउजवश्च पाशा अधु 88 | 
त लक्षणं चिह्भु याभ्यां तयोः शिरसि निर्योगवेष्टनेन , स्कन्धयोः पाशघ्ारणेन च गोपप | क { 
{६ 
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(तय> रामङृष्णयोः कलान्यव्क्तमधुराणि पदानि शब्दा येषु तं -दतभिः, तनुभृत्‌ 
दा येषु तैः, उदारवेगुस्वनं्हंतुपभः, 

मानान्‌, मसयन्दनमीषदप्यचलनं स्थावरः, तरूणां स्थावराणां तु, पुक्को रोमा" इत्येतत 
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| & षः २९ श्लो. १९-२० ] भनेकव्याल्यासमण्ृतम्‌ र 


गरामं, तस्यषा जरङ्गमधरमशतयवंविघायाः क्वाप्यदृ्पवंतवादेतदतिचित्रमिति भावः॥ १९॥ करीडावर्णनमुपसंहरति ॥ एव- 
| 6॥ ृतदाबनचारिणः भगवत्‌, एवंविधाः क्रीडा, या अन्याश्च क्रोडा, ताश्च, मिथः परस्परं, व्णयन्त्यः गोप्यः, र 


गा | ््मप्वुरता, धरीङष्णविषयवुद्धिप्राचु्यमित्यथः । यथुः ॥ २० ॥ 

गे। | इति भीघुरघरगरधर्मासमजमस्य्तपोत्तमभरौषहृनानन्दस्वाभिमुतथौरवीराचायनुमगवलमसादाचायंविरितायामन्यया्याववोिन्या 
1 | भक्तमनोरज्जन्याख्यायां शरीमदुभागवतटीकायां दमस्क्छपरवादधं एकबिदतितमोऽ्यायः 11 २१ ॥ 

र भोहरिसुरिविरषितं भीभतिरसायनम्‌ 

त | गरा गोपकैरिति : १०.२१.१९. 


वेणुस्वनोऽयमतनोदिह चेतनानामस्पन्दनं स्थितिमतां पृषकं तरूणाम्‌ । 
नेतावदेव सखि चित्रमनङ्गङ्पं साङ्गं सरूपमकरोत स्मरमतर चित्रम्‌ ॥ ३२॥ 
एवंविधा इति ; १०.२१.२०. 
सवेणुगीतं तव चिन्तनं हरे सकृत्‌ कृतं येन $ती स तत्पुर । 
सवेऽणुगीतं फलमागमेन यद्‌ भवत्यतः साधुगिरो ब्रनलतियः॥ ३३॥ 
घर्मायेणकरस्य स्वंवयसामर्थाय च धपते कामायामरयोषितां च यभुनादीना नदीनामपि । 
अद्वरूप्मुखस्य जाड्यजनुषो ज्ञानाय चाभरूदिति व्यासोत्तीरवगत्य गीतममलं शीवेणुगीत प्रभो ॥। ३४ ॥ 
। अनन्यभावेन रमेशचिन्तनं सूदुभ्शकं प्राकसुलभं हि यस्य तत्‌ । 
॥ | न दुंटास्तस्यतदात्मरूपतेत्यवोध्ुदाहत्य सुषोषयोषितः ॥ २५ ॥ 
्‌ त्वमङ्खोकुखषे यं तु स॒ जडश्छद्रभागपि । त्वहूपदो भवत्यत प्रमाणं वेणुरेव हि ॥ ३६॥ 
| शरीशकल्पतस्कीडा०॥ 
| इति भमन्नासिकनिवासि्कविवर हरिूरिविरचे भणिरखाये प्ोमायः ॥ ११ ॥ 
| कृष्णप्रिया ठ 
प्यारो सखियां ! सुनिये श्याम राम दोनों की गति ही निरारी है, म या कहू । त ८3 (त 
| गदल वेका गाय क पेर से बडे को वाने की रस्सी जिसको 'नोचना' कहते है उको रो बाधने की सदी को 
| शर गों को पकडे की रस्सी फंदा को कंघो पर रलकर मथवा तो निर्यागपाशः गौनो क र ुरीकी वंशी कौ तार चेते है 
 हषमे केकर, एकं वन से दूसरे वन में गौओंकरो हांककर ठे जाते ए ् न सरिताएं भादि तो स्थिर 
चेतन मनुष्यों कौ वात तो छोडो, किन्तु देह्ारियो मे चने वाल व तारीफ करू । १९॥ राजन्‌ परीषित । 
बते है तथा त्वरो को रोमा कर देते है । खली इष अधिक प प्रतिदिन परस्पर वणन करती 
म निर्बाध विहार करने वाके धीबिहारीजी इस कार्‌ को अनन्त क्रा आविर्भाव होता था ॥ २०॥ 
तमव बन गयो । गोपियां बड़ भागिनी ची बयोकि उनके हदय मे भगवलछीला १ 
इति भीमद्भागवत दश्मसकर्ध का एकवा मन्या श 
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श य 
अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
इलोकाः अनु. इ. वं, मंदाक्रान्ता भि. उ. उ. वलो. अ. उ.अ. अ.अ. सं. इलो. अ. सं इतो 
१ ४ १.५१ २ ३ १२८० १९ ५१ १३५० ` 


श्रीशुक उवाच 
हेमन्ते क ४. © श 
ते परथमे मासि ` नन्दगोपड़मारिकाः । वेुविष्यं शुजधानाः कात्यायन्य्नवतय्‌ ॥ १ ॥ 


आप्ठत्याम्भसि कालिन्धा जलान्ते चोदितेऽरुणे । कृत्वा प्रतिति देवीमानचुतं प सैकतीम्‌ ॥ २॥ 

कदंमक्षमा | 

श्रीशुक उवाच नन्दगोपकूमारिकाः- हविष्यम्‌-भुञ्जानाः हेमन्ते-भरयमे मासि-कात्यायनी-अचन-त्त्‌-प६॥!॥ || 

ह नृप ! मरणे-उदिते- कालिन्याः-अम्भसि-आप्लत्य-च-जलान्ते-तेकतीम्‌-्रतिकृतिम्‌-ृत्वा. देवी म्‌-आनचु ॥ २॥ | 

भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका ` | 

दाविशे गोपकत्थानां वल्राह्रणलीख्या । वरं दत्त्वा गतः ष्णो यज्ञशाकामितीयंते ॥ प्रथमे मासि मागं ॥- | 

भीवंश्लीधरकरतो भावाथदीपिकाप्रकारः | 

वल्नाणामाहरणं स्वीकारस्स एव रींखा तया (१) 1 मागंशीषे “ेमंतः शिशिरश्चैव वसंतो ग्रीष्म एव च। वर्षाश्ल || 

ऋतवो मार्गा्याः स्युदधिमाघकाः” इति पंवागदरने । “षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युग क्रमात्‌” इत्यमरोऽपि। कुह ' 

मारिका । सवा कसततषटा्‌। "केऽगः इति हस्वः । शरमारी कत्यकानार्योः, इति घरणिः। अन कुमारिकाशन् 

५ लेयाः, अन्यया “थातावला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः” इति वक्ष्यमाणविरोधः स्यात्‌ । न हि कन्यानां | 

न स सकृलयादृत्ारेणव भगवता ताभ्यो वरदानं छतम्‌ 'ंकत्पो विदितः साध्व्यो भवतीनाम्‌" इति व 

५ श श्यामसुदर ते दास्यः इत्यत्र तथेव व्याख्यास्यंतीति 1 हविष्यं यवादयतनम्‌ । हविष्यं तु सलार 

५ स ६0 सितास्विन्नं धान्यं मुद्गा यवास्तिकाः। कलायकगुनीवारवास्त्कटिरूमोचिकाः। षका भ ्‌ 

नागसं कतरत्‌ । कंदः सेधवाधामुद्रे गव्ये च दधिसर्िषी ॥ पयोऽनुदधृतसारं च पनसाञ्ज हरीतकी । पिस | 

व च तिन्तिणी ॥ कदलीव धात्री फकान्यगुडमेशवम्‌ । भतंख्पकवं मुनयो हविष्यान्नं ्रवक्षते 1!“ इति। । 

रोह र तम्‌ । वायम्‌ तलाः । चय का इति केभूकस्य नाम । कलायः मटरोति । हेमाद्रौ तु “विषयेषु यव „ग | 

~“ थताः । मापकरोद्रवगौरादीन्सर्वाभावे विसजयेत्‌ ।।'" आमेये त~ '्रोहिषाछिकि परद्गाश्च कलायः सलक ११, रं | 

क्न नीवारा गोधूमाद्या व्रते द र इत्युक्तम्‌ । कात्यायः | 

नियमम्‌ "धरं त द हताः ॥ कृष्मांडालावुवार्ताक्पालक्यज्योस्स्निकास्स्यजेत्‌'” इत्युक्तम्‌ । वरिरसतीति॥!। | 
जलति म । यम॑ कृजादी संकल्म।पवासयोः” इति धरणिः । चेख चक्र; धातूनामनेका्ंत्वाकरणेपि च ५, 


अष्ण उदिते “उदयात्माक चतस्र गोदय त्रवः। 
भ्रतिमाम्‌ “ रथा्चायां १ स्तु घटिका अरुणोदयः"” इति मा 
माम्‌ भतिह्ृति प्रतिनिधिप्रतिकारयोश्च ली इति मेदिनी । २॥ 


| भीमज्जोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी | 
हेमन्त ला वंद्य गतानां व्युहानां पर्वानुरागं शरत्मसङ्ो वणंयित्वा हेमन्तप्रसङ्गे कुम स { 
स्येत्यादि दय श्रीहरिवंशे विविक्त “युवतीर्गोपकन्याश्च रात्रौ सङ्काल्यकारवित्‌"' इत्यनेन । + न 


ना करादोनां 
दर्शितं “नायं 0 वरमरमात्वं स्थापितं “यद्ाञ्छया भीखलनाचरत्ततः” इत्यनेन च श्री | 
वध्व इति वक्ष्यते आगमे शा ददयिष्यते च ' दामोदराधरमुधामपि गोपिक्रानाम्‌"' इत्यतेन च तदेव मोत र 
गोपिकानां पतिरेवेति पर्प वत्यसीलेन च तदुपासना विधीयते श्रोमहशाक्षरस्य तमागन्ावते हापतीष वि | 
दि स्वामी भवति" इति तदेव &तं ब्रह्मसंहितायां “भिगः कान्ता कान्तः परमपुरषः” इत्यादिना तथेव नि लास । 
र्यत तदेकयोग्यानां तातां दानं भात्‌ शरूयते तथा “यद्धामारथुहृसियास्मतनयग्राणाशयास्तवत्ृत" री हर्ष 
गं जोबनमपि प जीवमपि न सममाते 4 दाने च सति “जह्यामसून्‌द्रतश्शानु ज समाघ्ीयते तत्थ" = || 
त | ` 
१९ व्रन-भीषर, वंशी. वीर, वि, ; गोप-विषव, ४ 





न्वी 
२४ ६ । 
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नि अ ॐ. 


क न्दे" ~ > ~ => 3 > हे 


& १०१. ब. २९ स्क. ९ -२। भनेकव्यास्यासमलङ्ृतम्‌ 
प्रमाणेन रीलाशक्तथेव मायादिद्रारा मिथ्यव ततमपितं यत्र ततितरशच 


पि साभाविकवाखनामय्या श्ृष्णकृपरत्याशया ता जपि जीवनं ररः 
निवारिव इति रभ्थते तथा च 
“नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । मन्यमानाः स्वपाश्व्यान स्वान्‌ सवानु दारान्‌ द्रजौकसः॥ 
पर्णी करिष्यते तदेतदपि “यथान छग्धधनो विनष्टे तच्चन्तयान्यन्नमूतो न वेद" इति वत्तासापूकग्ठावर्धनाथंमे 

ब मूदाकुमारीमेदेन द्विघा स्थितिस्तु वे चिती पोषार्धमेवेतिदिक्‌ रासप्रमङ्ग तु विशेषतः स्थापयिष्यते अय ्रस्तुतमनुसरामः अ 
रे या) कुमारिका इत्यौदासीन्येनव निदेशात्‌ सगोत्रसपिण्डत्वादिसम्बन्धरहिता गृहोताः पाठान्तरे च धीमलन्दस्य ये गोपास्तेषां 

इति स॒ एवाथः तदुक्तं “युवतीगोपकन्याश्च" इति कन प्रत्ययो वात्पविवक्षयारथे कात्यायनी वंष्णवीगक्तिः तस्या अ्चन- 
हं व्रम्‌ ॥ १॥ तासां ताहशीं तदनुरागचेष्टं दर्शयन्‌ तण्चिकषु जंनानपि वोधयन्‌ तस्रकारमेवाहृः -आप्लुष्येति सादिभिः 
त्रप्ति युग्मकम्‌ अम्भसीत्यादिना हिमन्तग्रते च्छ्‌ दशितं काटिन्द्ा एव जलान्ते श्चापि षटूटवासिनीदेवीनाम्ना प्रसिद्ध 
ट्टे धरगे सूर्यसारथौ देवीं कात्यायनीं सकतीं प्रतिकृति कृत्वा तदभितनतवेन प्रतिषठापयत्य्थः। सेकतीमित्यचिरात्‌ साध्य 
्राधनतेन हे नुपेति भप्रातयौवना अपीदृशेन रागेण भजन्तीति विचारय श्ीङृष्णमोहनतामिति भावः । सुरभिरिति यथापेकषं 
वरप योज्यं बहुत्वे तत्तद्वाहृल्यात्‌ विभिः व्रभूषणनवेदयाच्ुपवारः उच्चावचंरन्ेश्च बहुविधस्तः तानेवाह-प्रवाङेति । 
बर क्रमभङ्गः धीडृष्णहतमनस्त्वात्तासां तद्िस्मृतेः श्रीवादरायणेरेव वा तदट.्तकथने सम्मोहात्‌ ॥ २-३॥ 

शीमस्सनातनगोस्वाभिकृता बृहद््वेष्णवतोषिणी 

एवं वर्षाशरत््ी ाशुक्त्वाधुना क्रमप्राप्तं हेमन्तकालक्रीडामाह- हेमन्त इत्यादिना व्रनमित्यन्तेन । नन्दस्य गोपराजस्य 
ने याः कुमारिकास्ता इति तेन साक्षात्सम्बन्धरहितास्ता गृहीताः श्रृष्णपतित्वायोषास्ततितृब्यक्यादयस्तु परिहृताः; यद्रा, 
गदति हष्यतीति नन्दो व्रजो याभ्यस्ता कुमारिका इति सवथा श्रीभगवत्परिग्रहयोग्या इत्यथः । कप्रत्ययः रायो वाल्यविवक्षया 
बारे; यदवा, स्वाय श्रीभगवद्विवाहापेक्षयापि अन्यत्र विवाहसम्मत्या, स्वयश्च ब्रजेश भ्रति लज्जया तत्सगाकरणात्‌ तास्तु, 
काचित्‌ प्रोढतापत्तेः कुर्सितो मारः कामदेवः सौन्दर्येण याभ्य इति, इठेमायेनापि क हविष्यं हैमन्तिक 
पिधान्धारिसदितं गव्यदधिदुगधादिकम्‌ कात्यायनी परमर्वेष्णवी श्रीशिवप्रिपा पावती, तस्या अचननब्रतं ध वा 
म्‌, तच्च मासमात्रसमाप्यमिति केचिदाहुः ॥ १॥ तद्पकारमेवाह--बाप्लतयेति साईष्विभिः। द न 
शतर्ने विवस्त्रतया निमज्य स्नातवेतयथं । अनेन जलान्त इत्यादिनापि ब्रते इच्छ ८८ दितम्‌ त दा भरति 
पः । अक सरथो दमं वा उदिते सतीति यतया, तत रानन्‌  ा 
तमां हृतेति, मचिरात्‌ कामितविशेषसंसिद्धये । हे नुपेति रा 


पहास्यमहो पश्येति भावः ॥ २॥ ोसुदशंनसुरिङ़ृतं शुकपक्षोयम्‌ 


मयोम्‌॥ त माचि मागंशीषं भासि हेमन्तपवंभाविनीकातिके ५ 
- १० | 


७६९ 


रश्च ताश्च सवे व्रनवासिनश्च तथाभूता भ्रान्ता 
पुर्षान्तरसम्बन्छश्च तासा सदक्कत्यनया माययैव 


यनी दुर्गा प्रतिकृति प्रतिमां सकतीं वालुकाः 


करानिविद्धगवच्चेषटितानि उक्त्वाज्य कानिविद्विवक्षुस्तावदन्तरा 
एवं गोपोभिभिधोभ्नुवधितानि शारत्काच्किनि _ त्रा कान्युपवणंयतिसपभिरध्यायेः, तन किचिच्चेषटितं 
षद्वलोकितन्यायेन पोगण्डवयसो भगवतः कानिविन्वेषटितानि हेमन्तकिकाट नन्दद्रजस्थाः गोपक्रमारिकाः कात्यायन्या 
द दवातमाह-हेमन्त इति । हेमन्ते ऋतौ शा अन = इति भावः ॥। १॥ कथं व 
> भर्चेनात्मकः घतं चेदरनुठितवत्यः, कथम्भूताः हविष्य ८ ` बालुकामयी कात्यायनीं भ्र 
ति । बरूणे त अम्भसि स्नात्वा जलान्त तट प्रतिकृति बालुकामयी 


है नृप ॥ २ 
स प निहूपयत्यस्मनन्याये, तत्र तासा हरेः सर्वकार्याणा- 
मनं भक्तिरेव भगवल्मसादजननो ति दरदांयितु गोपकुमारीणां कष्ण ५ कथयति -हेमन्त इति । कात्तिकमागंशीषंमासौ 
सापीति तदचनद्रतकरणेन श्रीकृष्णः प्रसन्नो भवतीति तदनन्‌ यमूनायाः जलान्ते लङ्समीपे च शब्द एवायं उदिति 


` तत्र प्रथमे मासि का्तिकमासे व्रतं नियमम्‌ ॥ ९ ॥ 


षे अशो चङ्ग: ॥ २॥ 


इथ एव सकतीं सिकतानिभितां प्रतिमामानचु › एज 
९७ 
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7 (स्क. १०१्‌.ब. २२ | 
्रोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्वभः ५, | 
एवे वयुढानां परवादुरागं -शरत्रसङ्गे वणं यत्वा हेमन्तप्रसङ्गे तद्व्रजकुमारोणां वणंयति-हेमन्त एवा | 
-३॥ (1 
= भीमज्जीवगोस्वाभिकृतः बहत्‌्रमसन्दभः | 


अथोढानामनुरागं वरणं यित्वानढानामरागचेष्टामाह-हेमन्ते प्रथमे मासीत्यादि । हेमन्ते ऋतौ प्रथमे ` मापि, | 
अनयेव छील्या माषोऽप्यौ तस्थ प्रिय आत्‌, भतएव वक्षयति-(भा- ११। १६1 २७) मासानां मागंशीर्षोस्मि इ्यादि। ग्र. | 
यन्यचनव्रतमित्यस्यायं भावः । वयं कन्यकाः पितर-मातृ-सङ्खोचात्‌ दत्यन्तरं कतु न शक्यते । तायः प्रौढा यला न 
सन्ति, सन्तु वा तासु स्वानुरागं प्रकटयितुच्च न श्वयते । ताश्च कन्यानामस्माकमनुरागः कृष्णविषयो जात इति घनत | 
तदास्माकमनुरागः कात्यायन्येव दूतीभावेन चेत्‌ सफीक्रियते, तदेव स्यादिति दूतत्वेन त्वामाराधयितु | 
तु तत्मसादक्िप्या स्वतःसिद्धत्वात्‌ । षिद्धतवेनावतीर्णां अप्यग्रिमवथस्यताहशस्वभावतया स्वतः प्राकटथे ग्राम्यतापततेप्नः | 
साहाय्यमौचित्येनेवोपरन्धन्ति ॥ १-३॥ | 
्ीनाथचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा | 

इदानोमूढानामनुरागमुक्तवा अन्‌ढानामनु राग माह हेमन्त इति । हेमन्ते प्रथमे मासि मागशीर्षे, अनया लील्येव मरः 
पयस तस्मिया वभव; मतएव वक्ष्यति - (भा. ११। १६। २७) “मासानां मागंशरषोऽस्मि" इति ॥ १-३॥ | 

धभोमद्विरवनायचक्रवतिकृता सारार्थंवरिनो 

दाविशे चण्डिकापूजा गोपिभिर्वाससां हतिः । सन्तापो वरदानन्तु स्तुतिः छष्णेन कीत्यंते ॥ 
वयुढानां शरदि छृष्णानुरागं वणंपिस्वाजूढानामपि गोपीनां तमनुवणयंस्तासां निर्व्यासद्ष्णप्रेयसीभावानापपिहष 
्रषिकामनया कोकरीत्थेव हेमन्ते देवीपुजामाह-हेमन्त इति । प्रथमे मागंशीषे तासां कष्णकान्तानां भेददवयमिदं षीहिक्िं | 
ऽगबरह्मपुराणादावपि ष्टं "युवतीरगोपकन्याश्च रात्रौ सङ्कत्पकार्वित्‌"” इत्यादिभिः 1 १--२॥ | 


व  भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः | ध | 

यावे कत्यकावलह्रणादिरीरां वणय ति- हेमन्त [गंशीर्षे। १॥ संवतीं प ( 

वी (२.९१ णयति- हेमन्त इति । प्रथमे मागंशं | 

धोबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्विनी 

त दानिेऽम्यचिता दुर्गा कन्याभिरवाससां हतिः । दरष्णेन वरदानश्च तरस्तोचर्च कथ्यते ॥ लि | 

ऊडानां व्रजसुभ्रुवां शरदि इृष्णानुरागभूपवर्ण्यानूढानां तमाह हेमन्त. इति । प्रथमे मा्गशोरषं मासि यद ध ¦ 

कात्यायनी पजं नारदगन्बरत्रे “जानातयेकापरा कान्त” मित्यादिना या परार्ध 
प्रतिकृति प्रतिमां कृत्वा देवीमानचु४ ॥ २॥ 


भीसत्यधमकृता भीभागवतरिप्पणी व 
तदचनप्रकारमाह्‌ ॥ न । ततादौ मनोनिथामिका भवानीति तस्स्थरतायं पूर्ंमनन्तरमनन्तप मई , वदमाना. | 
कमारिकाश्च हविष्यं सं इति । हिमन्ते व मागंचिरभुष्यमासातमके ऋतौ प्रथमे मागं शीषमासि म दक्ष नि || 
हिमवदाह्यान्तरं वा य त होमा भुञ्जानाः कात्यायन्या अचंनन्रतं चेर । कतस्यापल्यं ¶ मोरीलमर। । | 
कात्यायनो दुर्गा कारी. चन्‌ सरवेत लोहितादिकतन्तेभ्य इति ष्युषित्वाङ्डप्‌ । उमा कात्यायनी ` सवं ८ | 
अनेन सावर्यादिव व । सती कारुञ्जरी गोत्रेति वाचस्पतिः ॥ १ ॥ काक्या व ष्यत व | 
उदिते तस्यव सिद्धिष 1 सर्पा सपणादियमपि कामितङ्ृष्णलक्षणमतिदात्री स्यादिति भावो भा „वत्य । ९ || 

्रतिमां कारि दे तृप काणना जन्त स्वपुरत ` लीला कल्येद्धगवतेति सकत 
पदन्तरावाहितामानचु"रपूजयन्‌ ॥ २॥ 
भोसुबोधिनी 
ः क नि्प्यते । उत्तमः फलपर्यन्त नि | ¦ 
९ तस्मिन्‌ जाति सुरे्षणम्‌ । इव गमनं चापि वेकुष्ठावधि वण्प॑त । 
चान कष्‌ च विद्यायां पासि स्थितिः। अविदाम रि निनिक्त ॥ 
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यनो वध्या ॥ १ ॥ सैकतीं 
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दन््रयादिकं च तदर्थमेव विनियोक्तग्यं, न स्वार्थमपो 


: 


(* 
१ 
॥ 


भेको सायथा वेयमलौकरिकीत्यरौ नमेधमा 
¦ सा यया द्रव्यादिदानेन तोष्यते, तथेयमरौकङिकतय जातभाव क ध 
| ततन रघपोषकल्वात्‌ । विवाहिताना < भ । 


| द नल्मयिष्यते 1 एतदेवाभिसन्धायोक्तं तासा त्यागो ङ्गमिति 


कागापकयनमिति दिक 1 एतदग्रे अन्थास।(मसस्कृताना ततः श्रष्णचेतस' इति पदोक्तानवरतानेकविधसङ्गममनो 
|| मलनतमात वेन भते लेातिशयस्ाुभवसाकषकलाद। तद ादिना बधयमागप्रकारकः सः । वतः परिगम 





५१०४४. २२ श्लो. १-२ ; भनेकव्यास्यासमल्ढछतम्‌ ७ 

खपु सोः सहं भावेन तु्यत्वा्च निरूपणम्‌ । रो शानु विदयाकनशञानापिमङ पुरा ॥ 

निरूप्यते गोपिकानां गोपानां च विभेदतः । एकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां प्रतं यया 11 

वन्तःस्यानां कुमारीणां तथा ज्ञनमिहोच्यते ॥ 
ूर्वध्ययि सीणां गोपिकानां भगवत्करीडायां परमासक्तिनिरूपिता ताश्च द्विविधाः अनन्थपूरवाः न्यपूर्वाश्च अन्यपू्वा- 
हकययेव कृतसंस्काराः तासां त्यागोऽङ्ग तदुत्तरत्र वक्ष्यते अन्याक्रामसंसृतानां तत्संस्कार एव निष्यते विद्यायामयमेव त्यागा- 
गनिणंप) अत्यागस्त्यागादत्तम इति निरूपयितुं परीक्षां नन्दगोपो मुख्य इति तत्रैव भोग्याः कन्यका भवन्ति ता देवगत्या एक- 
नि एव ऋषयः षोडशसटहख्मिति पुराणान्तरादवसीयते ता अप्यम्बेति सम्बोधनादयवं निरूपिताः तापम्‌ ऋषित्वादन्यत् 
दानमत्यथाभोगं चाश्खुय व्रताथ प्रवृत्तिः पूर्वं शरदि तारा चित्तस्थितिनिरूपिेति हेमन्ते व्रतपतिः तत्रापि “मानां मागेश्षो- 
, इति भगवद्वाक्यात्‌ प्रथमे मासि ब्रतारम्भः इदं व्रतमनेव न कात्यायनी मधिदविकी तामसीशक्तिः दुगा पावती च 
री ब्राह्मणाः सात्विकाः तेषां प्रसादल्पाशक्तिः घ्री भवति भगवानेव वा गुणातीत तदथं सेव्यत इति बतो हेमन्ते पच्चम ऋतौ 
५ पमयुरषायंसिढचयं प्रयमे मासि मागंशीषें नन्दगोपस्य कुमारिकाः सम्पादिताः संरक्षिताः हविष्यान्नमेव भुञ्जानाः कात्यायनी- 
पृशारक्षणं मासं समाप्य व्रतं चेः नद्यं कातधरयनो पूजनीयेति नियमः ॥ १॥ तत्र पूजाप्रकारमाह--आप्लुतयाम्भसीति । कालिन्द्या 
पपि स्नाता सा हि भगवलयतित्वक्ामनया तपः करोति तेन ० फर भाव्यतः सफञ्तपःसम्बन्धित्वेनेतदम्भोपि व 
पिति व्रतानुकूलं संफङं च तव स्नानमिति ज्ञापनाय काटि तस्थाश्चिरेण फु भाग्यत्र तु शीघ्रमिति ज्ञाएनाय स 

वाने जलसमीपे चकारादागत्य गृहेऽपि देवीं प्रतिमार्पां कृतवा सिकतामयीम्‌ अरणे उदिते प्रातः शन्धरायां सव 


दव तामानचुः नूपेति सम्बोधनम्‌ ॥ २॥ 
( १) शीप्रमुचरणविरचिता धीरटिष्पणी 
गवानेव सेव्यः ॥ 
{निरूपणे विद्यापश्वकभव्रापीत्यादि। साक्षादसम्भवे परम्परयापि भ 
एकोर्नाविह्याध्याये प्रकरणाथनिरूपणं ति निर्णयल्पका । देहनिर्वाहायं ल 
: किदं , अगव शद्रावे चानुग्रहं एव > 
प्रव प्राथनीयः, न त्वन्योऽपि । प्रभुश्च रोके न त ति स ना तीया । सवविस्ा 


। पिति निणंयह्पा द्वितीया 1 इतरभजनं न कापं ५ चेति पव्चमी । 
हरि सेव्यः, भगवांश्चाविरुधकर्मा रक्षत्येव स्वानिति च तुरीया । व । अतं एव पश्चािपितम्‌। 
| एतसच्कसम्पत्तौ पूर्णो निरोधः सिद्ध इति स्वकायं सम्पन्न जाते पश्चाि । एततिरूपणतात्यमाहुः 


~ :> कारितवान्‌ 1 इदमेवोक्तं तस्मिन जाते 
च भवदूत्कषंज्ञानहेतुभूतव रणदशंनं कारितवान्‌ । धा हितसतुल्यस्वादिति 1 अविद्यामबन्धाभावस्य तुत्य 


अविचकारयेति । अविद्या ततकायं चेति ज्ञेयम्‌ । स्रीपु सेति । व कृतसंस्कारा इति। बत्रदं जञेयम्‌। 

त्रादिस्थ । निरोधस्य वा ।। ० ॥ एकोनविशाध्याया्थनिङूपणसन्द म्‌” होत्ादावधिकारिससम्पारको रोर । रते चातथात्वा- 

वीणां विवाह एव पूष्यः संस्कारः, समन्त्रकत्वात्‌ । स च समा नी जवं स्थादिति विवक्षितफल्प्रयोजकर एव 
स्य च फलत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ तत्र च्याप्रयोजकला यवयार्थरषविशेषानुभवहेतुरेव । स दम्पत्योनं सम्भवतीति 

मन धमः संस्कारशब्डवाच्योत्र वाच्यः! स च विवाहजनितः तृती | परन्तु तेः सह सम्बन्धाभावाद्‌ भगवद्रसपो- 

त्द्रसमरयोदा ।.अत एवान्यथेवे्ुक्तम्‌ । भग रदीपानामम्यतर विवाहस्यानुचितलवाद्‌ अरवतोत्यनवद्यमलिङम्‌ 1 कि, लोकानु 

वाञ्ास्य संस्कारत्वम्‌ । एतेनाुक्तत्वमपि परिहृतम्‌ । न निरूप्यते, न तु भगवच्छासानुसारेण । भगव 

रिशो विद्या शाना पुरा निख्प्यत' इति वालो त प्राथयति, दषत्रप कात्यायनी ्ाथयते ८: 

भगवानेव सेध इति यतस्तत्र मर्यादा । लोके दि प्रिथशराप्धय ५ केकप्रकारेणेति । बन्थसजनदोषोपि नेवं सम्भवति ,भगवततप 


गीत मिल्यारभ्य "न न्यवतन्ते- 

मतततवेनान्यसफूपिरदितानां समयविशेषे समा ॥ २ घ म त बरद ्रौढानां कथं प्रसरः । हति 
| * व्याव््यानां स्वख्पं वाच्यम्‌ 1 ठ ५, 

पे कारिका व्रतं चेर रिति कथनेन, तदितराा वात ये भा ५ गवद्तजकरेशजभावदिशेषकुकाणः संस्कारः ॥ , 


(उप 
भावविशेषश्च खः । येनाग्रे भगवत एव प्रार्थना 1 तत 
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५३ श्रीमद्भागवतम्‌ 


सति विविधरसभावगरभपरस्परवाग्यवहारजप्रमोदविशेषजभावः सः । ततो _ शयं विवल्ा' इति वाक्ये धेऽ 


भावविशेषः सः । ततो वसनदानतत्सामयिकभावोद्गारिदृष्टिवि विधस्पशंजातो भावविशेषः सः। स एव दं पवाद 


्तः। अत एवामूयाहेतुषु ससस्वपि न तदुतयत्तिः, संस्कारस्य दोष जनकत्वात्‌ । ततोप्रिमवाक्यनिरूपित वातिक 
ततोतितुटप्ियावलोकनवरदानवाक्यभवणजसङ्गमविशेषनिश्चयजः सः। ततो गृहगमनाज्ञानजनितदुःखभरेगेषपाति 
भावविशेषश्च सः तत एकंकस्य क्षणस्यानेककतपतुल्यत्वभानं सवतः सङ्गोपनेन च स्वहुयेव पवधंमानभावरसप्रतया 
तल्कथागरतोदिगरणनिवृत्या सततमनोरयशचानुक्षणं साक्षादृपभोगमिव मन्यमाना भवन्तीत्यनेकविध्ंस्कारः। अन्त पाषाण 
दिनं तथेति च । एवं दि सत्यग्रिमभगवत्सङ्गं गुख्यरसास्वादयोग्यतेत्येषां संस्कारत्वम्‌ । एतदेवाभिसनधायोकतं का 


क्विदषोपं 


निरूप्यत इति । यद्यपि भगवत्यस्ति सवं सामथ्यं तथापि तद्रसत्वरूपमेव तथेति तथोच्यत इति भावः। विद्यायामयमेष वः | 


त्यागनिर्णय इति । भयं व्यागपदाथः, मयमत्यागपदाथंः, स चवं का, अन्यथा न कायं इति निणंयरूपः अयमेव । उत्प 
निरूपणलक्षण इत्यथः) । तथाहि । "यदहरेव विरजेत्तदहरेव परत्रजे'दिति रस्या भ्रावाहिकाश्चममर्यादायां रागाभावमाव्र एव ता 


उपदिश्यते, भक्तिमागे न तथेति ज्ञापनाय विद्यायामिति । सात्र भक्तिमार्गीथोच्यते । अन्यत्र विद्यात्वमेव नाभिमतमिति सपा | 
पदम्‌ । एतासां विषयरागाभावेपि फललूपो भगवान गृह एवास्तीति बहिगंभने प्रयोजनाभावात्‌ बाह्यो न तयागः, किन्‌ ए ए । 
स्थित्वा तस्राप्तयनुकूरो यल: । यथा यथा भगवदुभावमप्राचुयं तथा तथा बहि्रङ्गसाधनद्यागोन्तरङ्गतक्छतिश्च । भगवतपङ्गगः | 
स्वाभाव्येन यत्त्यवतं भवति वंदिकमपि, तद्‌ भवतु नाम, न तु स्ववुद्धिधुवंकः कस्यचित्तयागः । प्रियतोषायंमशक्यताण श | 


दहिकान्तःकरणधर्मास्त्याज्याः 1 फलग्राप्रावपि यदा भगवदिच्छा तदेव ह्यागः कार्यः, नत्वन्यदापीति व्रतभगवत्माथनवसतवग्र 


ञ्जछिवन्धगृहगमननिर्णीयंत इति तथा । अत एवाग्र व्याग उक्तः। उक्तल्पादन्यथा कृतस्त्यागस्त्याग एव न भवति, फरग्रमुं 


भावकत्वादित्यत्यागवदस्य तात्ययं ज्ञेयम्‌ । साघनदशञायां तु त्यागो न युक्त इति निगंकितोथं, । एतासां फरप्राप्तावपि वरं 


संस्काररोत्या साधनदरोव । वस्तुतस्तु फरम्राधिनिश्चय एवाधुना, परापिस्त्वगरे । बतो युक्तं गृहगमनम्‌ । ननु शीवीं प्रति हि । 


[ स्क. १ ५ प. र. २२ षन \\ । 


"| | 
पुखभरेण शके 


षृ ५ 
































च कर इति न्यायेन तदा स्ववस्रमोकाथेमपि तदनुसन्धानं कथं घटते 1 इत्थम्‌ । सङ्गमभाव एव समन घ | 
नतरायासहिष्णुत्वभावनयेति वुष्यस्व । बत एव प्रियेण "वद्धवाञ्जि मूर््नी'ति तद्भावपरीकषेव कृता । उक्तभावेनव च 8 || 


भविष्यति, तदा दृषटन्तरायमपि दुरीकरिष्यन्तीति, देवहेखन हेतुकथनेन वसनत्यागे स्वाखचिः सूचिता । साक्षात्तथाल ए ८ | 


करणं यक्तम्‌ । न तु तथा भावनायामपीति यतो भगवदाशयः । एतदेवाभिसन्धायोषतं-अस्यागस्त्यागादुततम इति भू 


परोक्षेति । बत एव मूके “तदपुतिकरामा' इत्युक्तम्‌ । पूर्णाङ्गदः पूति मन्वानस्यातथास्वे सति भवत्यपूतिरिति त | 


५ एव तथा कृतवत्य शत्यथ । वसनात्यागे शीघ्रमेव भ्रियान्तिकागमनं स्यात्त्यागेन च विलम्बोऽभव 
ज्ञयम्‌। 

















द लन < धः क 
तदग्र ब्राह्मणा सात्विका इत्यारभ्य सेग्पत इत्यन्तम्‌ । पद्मपुराणे गीयते । दण्डकारण्यवासिनः पोडगसह | 


[रहि 


मान्तिकागतकोटिकन्द्पाधिकलवण्यश्रीकोलेधदर्नजरिरंसाभावभरेण तं पराथितवन्तस्तदोयल्नीतवम्‌ । तदा म | 
1 
1 


हमधुना, व्रजे वो मनोरथः सम्पत्स्यत इति प्रसादं कृतवान्‌ । त एवं [दि । आदिव 
६ नु । त एवता इति हृदि कृत्वोक्तं ब्राह्मणा इत्य 

य हि सहृ्ञाणि च षोडश । गोप्यो रूपाणि चक्र र तवराक्रीडन्त केशवम्‌, । महाकौरमे 'अग्नपत्रा महात्मानस्तप। 
च जगदचानि. वासुदेवमजं विभुम्‌ ।' अत एवंकनातीया ऋषयः षोडगसहस्रमिति पुराणान्त रादव 


सवमा संकाऽस्ति यत्सम्बन्धिजीवे भगवत्स्वरूपानन्दानुभवोऽवण्यंभावी । सा चोक्तर्प 


स्थापितवानिति युक्तस्तदा तेषां स॒ भावः तदनुरूपो ं | एतेदवाहु तेषा > | 
{ परमधुना सम्पत्नस्तथा भगवदिच्छा यतः. | 
न देहः परमधु | 


शक्ति स्री भवतीति। ल्पापि घ्रीह्पा कात्याभनी पैव तदथं 

स॒ भ्रावं र रूपेत्यर्थः । संव तदथं फल्पयंवसानाय ~, 
ध भगवद्भाव इति मिश्रितम्‌ । इष्टरारा ह्यागत एव भगवति तदुतत्त । "रसो वं ठ १ स 
दयति। इ 1 किन्तु धमिसूपत्वभवेत्याशयेन पक्षान्तरमाह भगवानिवेति । सेब्धो 0 री वहति 
नायिकाभावत्वेन क माक दहािक्मवं सम्भादितमिति त्प एव भगवानसेवयते । बहिरस्मद्मर्णा५ इस्त र 
व न ८४ त्व नुच्यते। नेतावता काविन््युनता सगुणत्वं वेत्येतदाशद्धनिरासायेव गुणातीत रवद (8 
बया अग पम्‌, तथा स्वीयलोभाप्रतदायकमिदमिति ज्ञेयम्‌ । एतेन "दिव्यं ददामि ते चक्षुरिति र वातार | 
ग हृष्य, तथा प्रीतरेनापि  ताहृशेनव भगवान्‌ भोग्य इति ज्ञापितम्‌ । अतरैवाग् सित 

ह द।ष इत्यच्यते । एतासां तु पूवंभपि केवल भगवदोयत्वाद्‌ द्रताचरणहेतुभूतसंशयहेदद्धिती ट 
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लील ्‌ 
चव | 


बलवं ज्ञेयम्‌ पुख्वशरीरे सति ए्रीभावोलत्तिरसंभाविता, विरोधात्‌ । एवं सत्येतानतिशुद्धावु इतपुष्यपनाय शत ४ | 
सत्न प्वयनादेयतमघाक्षात्स्वरूपानन्ददित्साविर भूत्‌ व पुंस्त्वे केवकलीत्वे वा, मानाभावावु | # | 
° तास्वप्यदानात्‌, शरास्वपि पूङिन्दीपु दानात्‌ । विन्तवविन्त्यानन्तशक्तभंगवतः प्रसादा अपि दक्तय) ६ । बत || 


| 
} 
ह 






































‡ 
# 
„६ 
|॥ 
' 
ष 
ह 
१ 
1 






(६. 


च = =. =. 3 वः क क = न ध = = = ~न >. ज. = =-= 2 


ष्न्धोत्यथं) || २॥ 


2 >, ~~ ~“ > = 


¶ याः क्रत त्ती यं =) ष्िव्ाकल 2 च = रि 
लेक कमं कत इति तृतीयं करम, वासववुष्टव्याकृलन्र जजनचह्‌ 


~ ~ > ~ >> > ~ >, ॐ = 





ह १०१. भ. २२ श्लो" १२ 1 मनेकव्यास्यासमलष्ृतम्‌ स 


(भवितसते भरगवत्पतित्वनिश्चयेनेतरकोटिस्पूतिरपि गतेत्येतदभिसन्धायेदभुक्तम्‌ । पत्वमतानिश्चयसय | 
ह हा्लमावत्वालहस्य । जग स्ेहसत्वप रनेतसतेतवमिौ ्‌ मिपतयव। वन स र 
 कगचेतस्त्वोक्त्या कश्चन विशेषो वाच्यः । ब्रत नन्तरभेवोक्तलेन तत्फलत्वमेव विशेष न 
ए व. इत्याशयेन फलत्वभृक्तम्‌ । ग्ने पुनः 
धनोक््या चावान्तरफकुत्वमिति विवेकः । तेन पूर्वस्माद्रेलक्षण्यं प्राप्यते ॥ १-४॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभगहाराजकृतः भीसुबोधिनोलेलः 
एकोनविशाध्याये अत इति एतदनन्तरमित्यर्थः, अत्र तामपप्रकरणे इत्ययं, फलपर्यन्त इति फलं वृषे नयनलक्षण- 
्र्मसमपणं तत्‌ पयंन्ते यस्थेत्य्थः, अत्रापीति साधनमार्गयिषु विद्यापश्वकं निरूपितमव्रापि लोकास्यभक्तेरपि निरूप्यत. इति- 
प्ेण्यः, तस्मिन्‌ जाते सति व्यसनान्तनिरोधसिद्धचा भगवत्कतृ कमिन्रदशंनं भक्तकतृ कवरुगदर्शनं च सुरेकषणं वण्यंत 
इषठ्वन्धः, एतेनेतस्निरोध्पयंन्तमन्यत्‌ कायं किमपि न कृतवान्‌ किन्तु तदनन्तरमिन््रविषयिणीं दि कृतवानित्यस्यां लीलाया- 
रतिभरो ज्ञापितो भवति, तथा चास्य प्रेक्षणे प्रतिवन्धाभावत्वेन हेतूता भगवल्छोकदिदृक्नाजनकत्वाद्‌ वरुणदर्शंनस्य तत्र 
घल्पयोग्यतासम्पादकत्वेन हेतुतेतिज्ञेयं, इहैव वरुणदशंनाघ्याय एवेत्यर्थः, चकाराच्‌ शब्दब्रह्मात्मकत्वं च एतद्विद्यायाः पनडत्वे 
गरहः ज्ञानमिति, एतद्िधायां सत्यां टिप्पण्णुक्तपन्चविधो निणेयस्तदृत्तरं तथा कृतिश्च भवतीतिस्थितिमर्यादा विद्यायाः प्चत्वे 
हषुरियथं,, अविद्य ति अविध्याकायंसम्बन्धोत्र नास्तीतिहेतोरितिज्ञापनायं विधानिरूपणानन्तरं सुरेक्षणं विनिरूप्यत इत्यर्थः, 
त्यत्वाच्‌ चेति चक्राराद्‌ धर्मन्तिरोरतुल्यत्वमपि, अन्तःस्थानामित्ति, बन्तरङ्गलीलास्थानामित्यथः, यया तथेति लोकरानुखा- 
र्थः ॥ ° ॥ अन्यथेवेति विवाहिनवेत्यर्थे, अत्र टिप्पमप्यां विवाहस्य संस्कारस्वं कतंयेणममिप्रसयोक्तं धर्मस्य संस्कारत्वं भावे 
प्मप्रि्योक्तमिति बोध्यं, तासां त्थागोङ्कमिति अत्र किचचेति शेषमम्प्रत्य टिण्ण्यां किंतयुक्तं, तंथा चान्यपूर्वाणामन्यथेव 
इतसस्कारत्वात्‌ त्यागमात्रस्थाङ्गत्वेन संस्कारानपेक्षणाच्‌ चान्थासां संस्कारो निरूप्यत इत्ययं, तत्संस्कार इति भगवत्सम्बन्ध- 
नोक संस्कार इत्यथः, अत्र संस्कांरमात्रतिरूपणं सम्बन्धस्तभयोरपि सहैव वक्ष्यत इत्येवकारः, टिप्पण्यामनुदिनमिति अनुदिन- 
मषमानो यः प्रभा तेना्राद्रं यत्‌ भ्रियेक्षणं तेन यदृक्षणं तेन प्रह्डः प्रवृद्धो योनङ्गतक्षस्तस्य यो रसपूरस्तन्मत्तवनेत्य्थः, अव 


। वसदेनानङ्गवृ्नो ज्ञेयः, सुवोधिन्थामाधिदविकीति आधिदंविकप्रतिबत्धनारिङेत्यथं,, इवं मन्त्रव्याख्याने स्फुटे वक्ष्यते, तामसीति 
वमाना भगवस्प्ापिकेत्यथं, दुर्गे ति अत एव राजसप्रकरणे ठतो भगवल्मापनि, पललान्तरमाहूर्बाहमणा इति, ये इतिरेषः, येऽ 
। प्राक ब्राह्मणाः कुमारिकास्तेषां त्राह्मणानामित्यन्वयः, विषयताषष्ठयथः, ब्राण 
। शक्त साप्विकत्वगुक्तं, गुणातीत -इति अस्यापि सरी भव 
। त्तिपिभेदः, तथा च देहु विना केवला्तेस्ताृश्भावर्पभगवतशच 


विषयकप्रसादनिरूपिकेद्य्थः, सतर व्रत- 
तौलनेना्वयः, अत्र टिप्पण्यां स्ीलेत्याचुक्त तत्रृतिः खी द) 
केवलस्य बाह्यपुजा न सम्भवत्यतः ल्ली भवति प्रतिमाया- 
सफलेति कालिन्द्या इतिशेषः, सा सफलतपः- 


९  सेग्प्रत- इत्यथः भाप्तूत्येत्यत्र स अ 
मविपवतीत्यषे+ उभयवि्रापि सा तदथं सेव्यत. इत्ययं ॥ १॥ भाषत स्नानादिल्पं सफलं करोतीति सफच्तपः 


पर्बिनी सफलं तपोस्या अस्ति सफकतपस्विनीत्ययं अम्भोपि स्वस्नातस्य तप 


धिनीयोजना 


तलालुभद्रयोनिता भीसुबो 
व. त इति प्रमाणप्रकरणे प्रमात्मको निरोध उक्तः स 


| षम, साधनप्रकरणारम्भे प्रकरणार्थनिरूपणकारिकासु स द मामत, "दा सयाद ) 
। इषो कतां & त्तमो 

| * स्यात्‌ तदेव ही” तिञ्ालात्‌, अतो व्परसनात्मकत्वाढु  ीमलयभुचरणेः 
ातमदालनवात्तरकलपरयभ इत्यथः. बिसला तिषा कमं 
। वेति क सुरेक्षणमित्यस्याप्यथं्टिप्पण्या शक्तः, ज्ञानं कमं च विद्याया प्रकारक 


*भ्मेये आपक्तयात्मकः स मध्यमः, साधनप्रकरणे ग्यसनात्मकः स॒ उ निरोधोत्र साधनप्रकरणे निरूप्यत इत्यथ फएलपयन्त 


कतमित्येक कम 
विघलं - : परम्परया भ्रगवत्येवनरूपमेव इत 2 
गै पणोपि पच्चविघत्वं, तथा हि कात्यायनीब्रता्चनादि क कमे, धोनन्दादिभिः परम्पराप्रात् इनद्रयागस्तयक्ता 


१ ः त शूल्मोडितं भ क्षच्छान १ परारि ४ त हक प्र ‡ च ऋ क- 
ोव् गवानेव कुच्छान्त्यथं भ्राधितः अतस्तादक्‌ रेव सेवित इति शरणगमनाल्यं कमं चतुथं, माहात्म्यजानपूव 


वथस्पयोरित्थः, तुल्यत्वादिति 


तुल्यत्वात्‌ षाधनेपि सहभावेन 


1 वपि + > रिकातदुम्भावङ 
र्म पमं श्रीनन्दवावयेभ्यो व कृत, त्रपु सौरिति कुमा सं 


प्रकरणे भाव्यत 


ट तट ष विभेद गो † कर्मात्मिका विदा 
। ध अणा मा विद्ययादि विभेव इयन्तं गोपिकानां कन्‌ 
पतं गोपिकागं ह निरूप्यते गोपानां ज्ञानार्मिका विद्या “अहो 


१". _, ~ दिवाकयंभगवद्पदिष्ठा निख्प्यते इत्यः, 
एषां वरं जन ५ भोग्यानां कुमारीणा ब्रत यथा 


कर्मात्मिका ज्ञानात्मिका विया च निरूपित, 7 त्‌ सुग तदच्ष्दहयेगान्तस्विवाना 


| कमाराणां तथा ज्ञानमिहोच्यत इति, अन्तःस्थानां 
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क्षोमद्धागवेतम्‌ 


७७४ [ स्के. १० प. ञ्‌ ९१ ल ह 


्गश्तौकोदीनामिस्वरथः1। ० ॥ हेमन्ते प्रथमे मासीत्यस्य विवृतौ कात्थायन्याधिदे विकी तामसी 


८ तदु गा पां 
बराह्मणाः सात्विकाः तेषां प्रसादखूपा शक्तिः स्त्री भवतोति तेषां पूवंजन्मनि ध्रीरमावतारे स्वनाम तो च राक 








थो भरगवल्रसादस्तद्रषा कात्यायनी शक्तिरित्यथंः, गत॒ एवाधिदेविकीत्युक्तं, न च कात्यायन्थाः शिवपलनोलवेन विवश | 


प्रसिद्धत्वाद्‌ भगवच्छक्तितवस्य वुत्राप्यसिद्धत्वान्‌ नेयं भगवच्छक्तिरिति वाच्यं, भोतिक्याः शिवशक्तितेष्याधिदंविवाः 
त्वात्‌ “भियं ल्षमीमोपलामम्बिकां गा” भित्धुपनिषत्सु एतस्या भगवच्छक्तित्वनिर्धारात्‌, भौपलापुण्त्य ए 
सम्बन्धिनीं पावंतीमित्यथः, "रासमण्डले पावती भगवता शिवाय दतत'* ति ब्रह्मववतं स्पुटमभिघानाच्‌ च "परास्य शः 


द्व श्रयते” इति भूतेः शक्तीनां बहुल्ात्‌ ततत्कर्याथं तत्तच्छक्तीनामुपयोग इति तामसानां ब्रजस्यानां भगवता अ | 


तामसौ भगवच्छक्तिहतुरिति ज्ञेयम्‌, “यदुदिश्य व्रतमिदं चेरुरा्याचिनं सती" रितिवाक्यात्‌, राजसानां भगवा द प्म | 
च राजसी भगवच्छक्तिः कारणं, “नमस्ये त्वामम्बिकेऽभीक्ष्ण” मिति श्रीरुकिमणीप्राथनावाक्ये “भूयात्‌ पतिम भगवान्‌ ह्र | 
इत्यतः, स्यमन्तकमणिप्रसङ्गं 'उपतस्युमंहामायां दुर्गां इष्णोपर्ब्धय” इतिवाक्याच्‌ च कात्यायनीदर्गापावंतीवन्वार्याहि, | 
लोपि शक्तयो भगवदीयाः परस्परभिन्ना धर्मविशेषभेदाद्‌ भिद्यन्ते, तथा च॒ कात्यायनीदुर्गापावंतीभिस्तामसराजसभक्ताा ष | 
लाप्तिरिति युबतेव भक्तिमागोया पडतिः, एतेन कात्यायनी नाम शिबशक्तिः स्वतन्त्रा देवता स्वसेवनसंतुट सेवकः षः | 
मपि ददातीति वदन्तः पर्ुक्ताः, थीकृष्णप्राषये कुमारिकाभिरन्यदेवताधयणं कृतमिति वन्दतोगि निरस्ताः, कात्यायत्यारीनं प्रं | 
्तोपनिषद्डुत्रहावेवतंपुराणवावयेश्च भगवच्छक्तितवनिश्चय।दिति दिक्‌, भगवानेव वा गुणातीत इति भगवच्छक्ति कावप | 
पक्षे तामसीत्वं कात्यायन्या उक्तं, पक्षान्तरमाहभंगवानेव वेति, आधिदं वि कल विग्रहरूपो भगवानेव कात्यायनीं, पष | 
रहस्यरीरौपयिकलरीविग्रहूपस्य भगवतः स्वरूपमाहुगु णातीत इति, अत एव सात्विकराजसतामसगुणातीतानां ब्रु 


लीरौपयिकविग्रहोनया साध्यते ॥ १॥ 
( ५) भगवदीयनिभयरामनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याद्या 


एकोनविल्ञाध्यायारम्भे सार्धपञ्च अत इत्यादि १९७-२०२४ 1 उत्तम इति प्रमाणप्रकरणोक्तो निरोधः प्राक | 


प्रथमः, प्रमेयप्रकरणोक्त आसक्तिरूपो मध्यमः, एतस्मिन्‌ साधनप्रकरणे उच्यमानो व्यसनात्मको निरोध उत्तम ड स 
माग यथा \ 1 


न्त इति पञ्चविशाध्यायोक्तब्रह्यानन्दानुभवात्मकफलपयंन्त इत्यथः, विद्यापञ्चकमनत्रापीति साधन 
योगतपोभक्तिर्पं विद्यापञ्चकं तथात्र रीलास्यभक्तेष्वपि विद्यापञ्चकमित्यर्थः, विद्यापञ्चकस्वरूपं च अध्थायपर 


. च तदमव विहः | 
भूतं रिप्पण्पापुक्तं स्फुटे, तद्यथा “साक्नादसम्भवेमि परस्परणापि भगवानेव सेव्यो देहेन्द्रियादिके च तदर्थमेव भ | 
स्वायेमपोति निणेयल्पं श" ति, एतेन एतदध्यायोक्तं कात्यायनोद्रारा भगव द्धजनं वृक्षृ्टान्तेन गोपेषु पा प | 


वि्ाध्यायतास्ययंममिप्रे द्वितीयां विद्यामाहु^देहनिर्वाहाथं प्राणादिघमं निवृ्यथंमपि स्वतः सम्भवेऽप नि्यह्या रीष 
त्वत्योपि, प्रभुश्च लोके नालोकिकं करोति भगवद्धावे चानुग्रह एव नियामको न तु साधनमपि शाल्लोयमिति कोपयेत इति 
ति, एतेन गोपैः शषुधानिवृत्यथं भगवानेव प्राथितः भगवांश्च रोकरीव्या याचनमेवोपदिष्टवान न तु अलौ? 

षां निवतितवानु, निःसा्नास्वपि विप्रपत्नीषु भगवदनुग्रहो न तु ससाधनेष्वमि पृरषेष्विति विशा्याय र वरस 
तृतीयां विद्यामाहू"रितरभजनं न कायं पारम्पर्यागतमपि धमं भगवदिच्छाप्रां स्यां विसुजेदितिरूग तृतीये! ति" ररणा 
गतमपान्द्रयागं नन्दादथससयक्तवन्त इति एकविशध्यायतःत्पर्यमादायोक्तं, चतुर्थविद्यामाहुः “सर्वावस्थासु हरिरेव 
विलष्टकर्मा रभत्येव स्वानितितुरोया,” शोगोवधंनघारणेनं भगवानु रक्षितवानिति द्राविश्षाध्यपि सफटमव, नवकः ५; 
“माहाल्यज्नानपू्वेकः परमस्नेहो भक्तेष्वाधिवयज्ञानं चेति प्वमीः "ति, गगो्तानुवादलयेनन्ावयमाहाल् बर 


धृदिता नन्दमानचु “रितयु्त भनतेष्वाधिकयज्ञानं चेति व्रयोविशाध्परायाथंममिप्रत्योक्तमिति मतया तिक 1 | 


टिया, तस्मिन्‌ जाते रक्षणमिति तस्मिन्‌ विद्यापच्क्े सम्पस्ने सत्येव सरक्षणं भगवतत कद | 
वकसम्पादनस्यावभ्यकत्वात्‌ तावत्यन्तमिन्द्रादिविषयिणीं दष्ट न कृतवान्‌ . विन्तुः विद्यापश्चके त | 


तस्मिन्‌ जाते सूरेणमित्यस्य श्रीनन्दकतृकं वरणदशंनमिति चाथ), विद्याप्वक्ते सम्पन्ने सति भय क | 


दशनं कारितवान, इहैव गमनं चापीति इद वरुणद्शनाध्यां वं  वण्थते, एत 4 
=, १ ( ये एव गोपानां वेकुण्ठगमन वष्५९ ( 
ज्ञान कम च विद्यायां पश्वातममकमिति स्थितिरिति, प्चग्निविद्यादो जगनोनदसंपूरणमादादि च ज्ञान ॥ 
4 ति प्रमाणम्यादामाधित्य अत्रापि ज्ञानकर्मणोः पन्चविधत्वाक्तिरित्यर्थः, भक्तेषु विद्यानिरूपणपरय) अवित स 
ह म चतो इषवो एोा्यमतषु नसती तिमावः, अस्मवयाये लीं पराणी वजत तल 
तारित 9 सरिति, स्त्रीणां कूमारोणा पुं ृम्दावनतरसप्शंसाप्रसङ्गे वक्ष्यमाणानां गोपानां च क 
, गविद्यासम्बन्धाभावस्य त ह बन्धाभावस्य निरोधस्य बा तुल्यत्वादित्य्थ, लोकानुसारिणी विचय 
भरगवच्छालानुखारेण, भगवदथं भगवानेव सेव्य इति हि भगवच्छास्त्रे मर्यादा, लोके हि प्रियप्राप्ठ्यथ तदीया 


((.0- 481108111\/801 #/811 06601001. 01411260 0४ €6810011 = ्ः ॥ 


क | | 
ति लोकानुसारिण सा न 
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७७१५ 
आयते, अत्राध्याये भवान्तरप्रकरणविभागमाहुरेकोनविश इति, बत्रावयाये कर्मकरणं ्ान्रकरणं चति > करणे 
तचे कमारीणां त्तं द्वितीये अन्तःस्थानामन्तरङ्गलोलामध्यपातिनां कष्णस्तोकादीनां गोपानां जञानं ृपशंसप्यङ् उच्यते 


लः यदपि साक्षादम्भवेपि परम्परयापि भगवानेव सेव्य इतिज्ञानं कमारोणामपि तथापि तमककर्माङ्गमेव 
वमिति तत्‌ कमेप्रकरणमेव, गोपानां तु वक्षभशंसाप्रसङ्गे ज्ञानोपदेध एवोक्तो न तु त नति कमोतिति 
्ात्रकरणमेव तदित्यवधेय, अव्र क कतृ देशदरवथमन्वकालात्मकानि पच्च कर्मङ्गानयुकतानि, जञानप्करणे च पच पर्वाणि 
िमरथिकाममोक्षात्मकानि पञ्चभिः स्तानि, तत्र “ह कृष्ण स्तोके" तिश्छोके भ्तिपं महर्वोनतं, चतुभिः लोको. 
्मक्षान्तानि चत्वारीतिस्पष्टं सुवोधित्यामिति ॥ ०॥ 


गोस्वाभिभौी गिरिधरलालङ्कता बालप्रवोधिनौ 
यन्याभिर्चनं देव्या वरदानं तथेव च । हरिणा च तरस्तोत्रं द्वाविशे विनिरूप्यते ॥ १ ॥ 


एवमूढानामनुरागं निरूप्य मधानृढानामनुरागचेएितमाहु-हेमन्त इति । हेमन्ते ऋतौ तस्यापि मास॒द्रयात्कत्वात्‌ प्रयमे 
| परांश मासि नन्दस्य ब्रजराजस्य ये वशषवतिनो गोपस्तेषां कुमारिका हविष्यान्नं नीवारादि भुञ्जानाः स्वीकृताहारादिनियमाः 
। प्यः कात्यायन्या देव्या अच नं व्रतं चेठः अद्यप्रभूति कृष्णप्राप्त्यथं कात्यायनी पजनीया' इति नियमं चक्र.रित्य्थः॥ १॥ तत्युजा- 
। परारमाह-माप्लुत्येति । अरुणे उदिते अरुणोदयवेलायां काङिन्द्याः श्रीयपूनायाः अम्भसि भाप्लुत्य स्नात्वा जन्ते जरुस्य तीरे 
| तीं वालुकामयीं प्रतिकृति काद्यायनीप्रतिमां कसा तां देवीं गन्छपुष्पादिभिः आनचुः पूजयामासुः । "इदमपि रोलारहस्यं त्वया 
वधानेन बोतव्पम्‌" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति - नुपेति ॥ २॥ 


अन्विताथप्रकाशिक्षा 


दवाधिशे गोपकन्यानां वासो हृत्वा वरप्रदः 1 यजञश्ालामगाककृष्णः लोकाः साढा गजाणयः (३८ ) ॥ 
्रीण्युवाचेति वाक्यानि चत्वारिदनुष्ुषः ( ४० ) ॥ 


रूढानां गोपीनां छृष्णेऽनु राग भूक्त्वाभन्‌ढानामप्याह । वगंढयं चेदम्‌ ˆ युवतीर्गोपकन्याश्च रात्रौ संकल्प्य कावित्‌ 
| हरिवंशे स्पष्टम्‌ । नति! हेमन्ते ऋतौ तस्यापि मास॒दयालमकत्वात्‌ प्रथमे मागंशीष मासि नन्दस्य व 
` ववतिनो गोपास्तेषां कुमारिकाः सगोत्रत्वादिसंवन्धटीनाः कन्याः । नन्दव्रजेत्यपि पाठ । मिष्या (प 
, सकताहारादिनियमाः स्थः कास्यायन्या देव्या अर्चन रतं चेदः॥ १॥ आप्यत्येति दयम्‌ ॥ हे नृप . ता होत देवीं सुरभि 
मम्पि माप्लुस्य स्नात्वा जलान्ते जलस्य तीरे संकतीं वालुकरामयीं प्रतिति कालय \ त 
। रति ययोचितं सवात्वेति । ग्ंश्न्दनादिभिः मात्य पुष्यः दिभिरिति यान्‌ अग्र निघाय व 0 

पते उच्वावचेर्तममष्यमेरन्यंशच ययासम्भवपापतवलाभरणादिभिः उपहारेनवेचं; भवारुनंवपल्क ^ फर त इ <) 
सपामापुः॥। २-३॥ 


श्रीगोपालानत्दमुनिविरचितं निगूढ भगेति रयम मापि मागं नदते याः 


इदानीं द्राविशतितमेऽध्याये हरः कुमारिकरावस्राहरणरीलामाह हैमे मतता नंदस्य ये गोपास्तेषां 
देवो पडत्वादिवंवंधहीनाः ंदगोपकूमारिका इति पठे नंदस्य ये गापास्तेषा 
ष्णस्य वमुदेवोतपन्नस्वात्‌ सगोत्र स सूर्यसारथौ सैकतीं वालुकरामयीं भति 


कात्यायनीदेग्याः पूजनरूपं व्रतं वेः चक्र: ॥ १॥ 
च भतिमाम्‌ ॥ २॥ € 
भमगवसपरसावाचार्यविरचिता 
हि 11 
लीच्म ॒वस्वराृतेर्गोपकन्यानामीरिता वरम्‌ 1 दत्वा क्णो गतो यज्ञशालां दाबिशके स्‌ म ध 
र [य कानिचित्तानि विवक्षुस्तावत्‌ धं 


| हि शत्व गोपोभि दरत्काल्किानि -मन्तिकं चेष्टितं वक्तुभूपोदघातमाह ॥ 
| का भोगण्डवय णवरि वव क हेमन्त लमक मासि 
प्रति षाह । हेमन्ते ऋतो, तत्रापि भ्रथमे मासि, मागंश्ीषंभासे इत्यथः । तिक्रमागं 


| वप्य्चनगतं त्या दुर्गाया अर्चनात्मकं 
|| य ध ‡, कात्य क 
ये,“ १ ननदव्रजकुमारिकाः नन्ददरजस्थानां गोपान्‌ ना यः॥। १॥ कथं चेदरितयतराह ॥ मापलु्यति ॥ अच 
॥ 






, ग सति भु्जानाः नियाताहाराः सस्य इत्यथः। व स्नाला, हे नूप, जलान्ते तस्यास्तटे, सकती 
|| पय -र्गोदयवेकायामित्य्थः । कालिन्द यमुनाया अम्भवि जल, = सम्यक्‌ पूजयामासुः ॥ २॥ 
| ` `, भतङ्त अिमां कतवा च, देवता कात्ायनीतिमा, नदा 


१. 
+ ५ ओ ((.0- 421048111\/820॥ 181 0661101). 10411260 0 €७81001॥1 









छ श्रीमद्भागवतम्‌ [ सक. १०१. सरन 
भीहरिसूरिविरचितं भीमक्तिरसायनम्‌ # 
नादपरधानमीलस्य ध्यानमात्मस्वरूपदं । प्रोक्तं छते तृतीये तु श्रीपदाचंनमूच्यते ॥ १॥ 
कूव॑न्तो विविधोपभोगमपि ये ्रोपादपद्माचनं कुर्वन्ति प्रविधाय साधरुविहितं सत्कमं नानागरमः। 
तेषामत्र न दूलंभा प्रभुपदप्राततिनं न चान्यापि वा स्वेष्ट्रािरितीयमुक्तमरणिः स्याद्‌ दापरस्थाऽ्वति ॥ २॥ 

हेमन्त इति : १०. २२.९१. 
स्वानिषटृत्‌ -समयजन्य-फलाङ्कुरत्यत्यं सुखाय च सुधीः कुर्ते ब्रतादीन्‌ । 
हेमन्त एव तदिमा विदधुः क्षमं तद्‌ यन्म्लानिङ्ृत्‌ स ऋतुरेव हि पञमिनीनाम्‌ ॥ ३॥ 
मासानां मागंशीर्षोऽस्मीस्ुक्तं तद्यगशाछिना । कृष्णेनेति तदाप्त्यं तन्मासे युक्तं तद्चनम्‌ ॥ ४॥ 
वहुधान्यभावहद्यं विविक्तसेश्यं स्वक्रायपुष्टिकरम्‌ । ज्ञात्वा तमिव हविष्यं तद्भुञ्जानास्तदेति युक्तममूः॥ १॥ 
सङ्गः क्वापि परेण चेद्विधिवशाज्जातोऽप्यषट्‌कणंकस्तत्कान्तानु मति विना न घटते निविष्नमितयङ्खनाः। 
मायाधोश्च-खमागमोत्सुकहूदो युक्तं तदार्चामिषान्मायामेव परेषु सत्स्वपि सुरेष्वभ्या्ंयन्तेष्टदाम्‌॥ ६॥ 
भव्यप्रदा हि बहवो भुवि सत्ति यद्प्यातास्तथापि कतमोऽपि न मात्रतुल्यः 1 
जानन्त्य इत्थमपरानपहाय देवानानचु रिष्टवरदां जनमातरं वा॥ ७॥ 
संकतीमित्ि : १०.२२.२. 
सन्त्वन्या अपि कनक्प्रपुखाः प्रतिमाः प्रभूतफलदाच्यः 1 
जडघुतिसुरुचिः सिकतवेत्यबलास्तां हि तन्मयीं चक्र; ॥ ८॥ 
कृष्णप्रिया 
भीशुकाचार्यजी महारा नरी ने कहा कि राजन्‌ परीक्षित्‌ ? हमन्तऋतु के प्रयम मागंश्ीषं मासमे भदरं | 


अजको कुमारिकाओं ने हविष्याज् करा हौ भोजन करते हूए श्रीकात्यायनी देवीका ्॑न एवं रत करौ रगौ ॥ ११९ | 


एवं दिशाका भगवावु यं लाल होते होते शरी कालिन्दीजी के ज म स्नान करके यभुनातट पर ही वात्‌ तकी म न 
देवी को ¶जा करने लगी ॥ २॥ | 


ज मास्ये ॥ क © र 
गन्धमास्यः रभिभिवेरिभिषू पदीपकेः । उच।वचैश्ोपहारेः प्रबाकफतण्डरः ॥ २॥ 
कात्यायान महाभागे महायोगिन्यधीश्चरि । नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे रं ते नमः । ४॥ 

इति मन्तं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः इमारिकाः । 





























॥ 
॥ 





रभिभिः-गन्धै-मालयं ~< । कवमक्षमा न ॥॥ | 

दन जहार त | 

3 ° ह महायोगिनि ! ह 5 ] हे  मे-पतम्‌- 
-"्त्यःताः कुमारिकाः पूजाम्‌ -चक्; ।॥ ४॥ वीर्‌ हवि णयना 

महामाये इत्यादिदयोषनेसन शीषरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 

दमाय इत्यादिसंवोधनेस्तव न किचिददकयमितति मूचयंत्यः प्रत्येकं भ्राथंयंते ॥ ४ | 

शोवंशोघरङ़ृतो भावा्थदीपिकाप्रकाशः जन १ 46 || 

वभिः परिवारेवतापूजाभिः सह “वित्य परोवारदेवतापूजने करे \ जठरावयवे क ६१६ | 

यस्यास्सा 










समर्थे छथचमरंणि 32 @ | 

इति न नि तेषा क भदिनीशाश्चगौ ॥ ३॥ देवाः सवंघाम्यं सम्यंन््य माह त ्ी 14 | 

कात्य तस्यायतनं स्थानं यस्यं ज्या मापा त 1. 

| 

नापः -देकालायरि नंदगोप मे पा ह । नु ति म (मिति स्तत 
९" बोपचारे,- पिन, । २, माये -भीषर, दंयो. वीर, विज, विष्व, 1 
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श्ल | १०१. ब. २२ श्लो. ३-४] भनेकव्यास्यासमज्ड्कृतम्‌ ऊज 


प्तः कारयेति ्ज्यतामित्यायत्य ग महायोगिनोति 1 तेन संयोगस्तवयेव शोध संपादतां न तु पित्रादिव्यवधानो- 
(तात काक ड गस्य सभत्यनुपनीतलवेन विवाहायोग्यत्वात्‌ । हे देवि मुख्यं विवाहं 
विनैव ेवलगांघवंविवादिनव मे पति कृविस्यथः । मधीश्वरोति । तत्र तव किमप्यश्क्यं नास्तोति भावः। ननु तव इर्णे पतिभावस्य 
लतितृष्यामजञानव ल्दभीषटः इम्णसंगमः कथं साघु सलयतीत्यत भह महामाये । मायया मिपततरौ तथा मोहय यथा कदाचि- 
दपि गोपांतरेण मद्विवाहस्ताभ्या न भाव्यत  छण्णागस्गरहुस्य च न जञातुं शक्येत । यद्रा -दीग्यति क्रीडति देवयति क्रोडयतीति 
छी, घ वासौ पतिश्च ति तं, तादशं पतितवं विवाहं विनेव स्यतीति मम गोपांतरबयुल्वेऽपि न कापि ्षपतिरिति भावः। इत्येवं 
रकं मां पृथवपृयग्विचित्यत्यथः । इयं ताभिस्मासिता चिच्छक्तिनृप्तस्वरूपभूता योगमायेव न तु बहिरंगा माया । तदुक्तं नारद- 
पार श्र तिविद्यासंवादे-“जानात्येका परा कतं संव दगा तदात्मिका । या परा परमा शक्तिर्म॑हाविष्णुस्वरूपिणी ॥ यस्या विज्ञान- 
त्रेण पराणां परमात्मनः । मुह्ताहं वदेवस्य प्रापतिभवति नान्यथा ॥ एके प्ेमसवेस्य स्वभावा शरीकुरेश्वरी । जनया सुलभो श्ञेय 
्रदिदेवोऽलिलेश्वरः ॥ अस्या वरिका शक्ति्मंहामायाऽखिखेश्वरो । यया मुखं जगत्सवं सवं देहाभिमानिनः॥“ इति अतः “सर्वेषु 
। शाम॑ेषु दर्गाधिष्ठातृदेवता” इत्यागमे शुद्धसत्वस्वरूपा चिच्छक्तिवृत्तिः कृष्णभगिन्येकानंशाभिघाना योगमायेव मंवाधिषठात्री संव 
| हत्वाभिरुपासिता । दर्गामहामायेत्यादिनामसाम्येनेव छोकानां भ्रमो भवतीति ज्ञेयम्‌ । व्रजस्य लोकवत्लीकत्वान्मायोपासनेऽपि न 
| | दोषः। अत्र ये केचिदनन्यंमन्था यदन्यथा मन्यंते न ते तदीयप्रेमगंधसुवंधगंधवातमपि स्पंतीति वंष्णवतोषिणी । इति मंत्रं परवोः 
क्रं कात्यायनीत्यादिसंवोधनात्मकं मंत्रम्‌ ।॥ ४-५॥ 
। भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 
| कार्येति साधकं; कात्यायनोति तन्भुनिवंशप्रकाशकत्वात्‌ महाधर्मातूृत्वं सूचितम्‌ । हे महामाये ! हे ्रीभगवतो महा- 
श्त्पे ! इत्यभीष्टभ्रातियोग्थां शक्तिमस्मभ्यमपि दातुं समर्थासीत्य्थः। गत्र कापि दुषंटता चेत्तराप्याहुः-हे महायोगिनि ! 
| षेबटनासमये ! नन्वन्यां काश्चिदवतां भजघ्वमिति स्वनिष्ठं परोक्षमाणा प्रत्याहुः हे मधीश्वरि । न सवत्त उद्धं काचिद्‌ वतेत्यथः । 
| क्दगोपूतं शरोमच्न्दराजकूमारमिति निजभावानुखूपाङम्बननिर्देशः तेन तस्येव सर्वोपादेयत्वेन स्पुरणमपि सूचितम्‌ । भन 
। नन्दति साक्षान्महागुख्नामग्रहणं गोपेति विशेषणदानं च तत्तच्छन्दस्यान्यगतित्वशङ्खया ननु, मल्मा्ये तमेव राघ्रयत्‌ तव्राहु ह 
7} | वेष! क्रोडारसाभिजञे ! तदथं साक्षात्‌ ततुप्राथनं न रसावहमिति जानास्थवेतयथंः। मे इत्येकल्वः प्रतिस्वं पृथग्नपात्‌ इति एतं मन्त्रम्‌ 
ए | ह प्राक्षिद्ध एवासौ धीकृष्णलक्षणपतिप्रदो मतर) ततश्चास्या देव्याः स्वल्पशक्तित्मेव मन्तव्यं न व 
पह | प्या ^त विष्णुना विना रदमीनं हरिः पद्मजां विना" इति भगवदक्यात्‌ उत्तरस्याः  यस्यचशाशभागन इत्यादिना 
| च्छलात्‌ 
` याञ्तीतगोचरा वाचां मनसां च विशेषणा। जानिज्ञानापरिच्ेवा वन्दे तामीश्वरी स ॥ 
सर्वभूतेषु सर्वात्मा या शक्तिरपरा तव । गुणाश्रया नमस्तस्म शाश्वताय सुरे्र * ॥ 


इषि विषणुपुराणपदयाभ्यां ताह्भेदप्राप्ेः तथा च श्रीनारदपन्चरात्र भुतिविद्यासम्बादे- ॥ 
“जानात्येका परा कान्तं संव दुर्गा तदात्मिका । या परा प्रमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी 


हर्ता नच्यया ॥ 
१ | यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमास्मनः। गृहत ग दिदवोऽिलरः ॥ 


एव | एकेयं प्रेमसवंस्वस्वभावा थी (गो)कुकेश्वरी । अनया षठ | द देहाभिमानिनः ॥" 
। अस्या आवरिका शक्तिमंहामायालिकेश्वरी । यया मुग्धं जगत्सवं घव १६ ^ 3 न्ेऽस्मि- 
| रयन गम्यते 0 ताघां च परम- 
१ म्ना यो विधिः स्यात्‌ त विवे्तस्यम्‌ बन्न केचिदनन्यम्मन्या यदन्यथा मन्यन्ते 
| तभव तथोपासनं र्व व तत्राति तथोपाषनेनेति म तु 
8 | ौनयसप्न्धतनातमप स्पृशन्ति स्वत मव नलति तुस च प्रेमा केवल 
[| षुभ ३ स च तासां सिद्धः सवं खभुद्रिक्तशचेति कि धा सम्भ्रमात्‌ सद्य एव प्रेमणेव च भगवानपि वशीक्रियते 
[| केतेन वाविर्भावी अनन्यभक्तिप्रवृत्तिकारणेन पारमेशवर्यानुभवेन तु स >, इत्यादौ ्द्रजवासिन एव सर्वोपरि भरास्यन्त 
| क्तो पथव “नेमं विरण्, इत्यादौ “इतयं सता"भित्यादौ “नाय भरियोऽङगं इत्य = ` विासोय नान्यदिति सर्ोप्ेव 
। । नन्दगोपसुतमिति गवन्तमिति तस्मात्तासां शद्धमधुर्रम्ण एत 
मदम ॥ ९१ पुतमतिन तु श्रीभ 


९८ 


त ॥ 9 
' 4 
) "द 
क. 
च 
। 
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धीमद्धागवतम्‌ ॑ [ स्कं. १० 


ीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहद्वष्णवतोषिणी 
सूरभिभिरिति यथपेक्षं सर्वेपि योज्यम्‌, बहुत्वं गन्धादिबाहुल्यात्‌, वलिभिः-वसत्रभूषणनेवे्ायुपचार । च | 
वारेति । अत्र क्रमभंगः ीकृष्णहतमनस्तवेन तासा क्रमविस्ृतेः, धीवादरायणेरेव वा तदुत्रतकथने परमौतुषयेन त | 
यद्रा, बलिनि पूजोपकरणंगंन्यादिभिरिति तततत्सस्कारादिसाद्गुण्यमभिप्रतम्‌; ततश्च उपहारनेवेद्यादिभिः, अन्ते नौरक गु। | 
दिमिरिति, उच्चावचरिति सर्वेषामेव विशेषणम्‌ ।॥२॥ हे महामाये ! श्रीमगवतः सच्चिदानन्दशक्तिष्य इति शरी | 
नामस्माकमपि सर्वशक्ति दातुं समर्थासीत्यथेः । ननु, असावत्र पल्यनपेकषश्च तत्राह, -हे महायोगिनि ] दुंटमपि त्या स व | 
श्रकयत इत्यर्थः । ननु, महालक्ष्मीतो विभेभि; तत्राहु"-- हे मधीश्वरि, अशेषेश्वग्यंसम्पन्त्वात्‌ स्वं ततोऽप्यधिकतरा निषे 
ननु तद युय तमेवाराघायतेति च्॑तत्राहुः-हे देवि ! तदेकभवत्या द्योतमान इत्यथः । तत्साक्षादच्चनादपि तस्ियतमगार | 
मेव वरमिति भावः। इतिं सवंथार्स्मन्मनोरथस्स्वया परिप्रयितुं शक्यत इति तात्पय्यंम्‌ 1 नन्द्रा गोश्च ति तसय पृतं प्राः | 
मिति गोपकन्यानामस्माकं तत्यतनीत्वयोग्तास्तीति सूचितम्‌; यद्वा गोपो भरपोऽस्माकं रजेत्यथं इति तस्य सुदता पृशन, | 
तथापि पति स्वामिनं कुर, तत्र शक्तिरटिष्टेव, यद्वा, नन्दगोपसुत्तमिति तस्य गोपवेशक्रीडादीनां मनोहरतया पतितेन प्फ | 
कारणम्‌, तथा सदेव ताहृशत्वप्रकटनमप्यभीष्टम्‌; मे ममेति सापल््यभयेन तत्परिहाराथं प्रत्येकं सर्वां एव स्वचित्तान्ः परष्त । 
इत्यूह्यम्‌ । यद्वा, महाभुनिध्रीनारदादि-ष्टोभयं प्राचीनो मन्त्रस्तादृश एवेति तदथंकल्पनाविशेषेणाकम्‌, ताभिरेवायं मो घ्वे | 
ऽस्तोति केचिदाहुः, --पद्मपुराणोक्तानुसारेण पूर्वंजन्मनि श्री रघूनाथावतारे तासामेव ऋषित्वादिति । एतं मन्वम्‌, ताः धीनन्छक | 
तिन्यः श्रीकृष्णेकापेक्षिका वा पूजां चक्र रित्यनुवादेन तत्रान्यमन्त्राद्यभावेनान्यकामादिकं निरस्तम्‌; एवमग्रेऽपि ॥ ४॥ 
धीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचश्रचन्रिका ५ | 
गन्चादिभिस्सम्यगानचु\ सुरभिभिः गन्धमत्यः षश्च धृपंदीपकंशचान्य नाना विधैवंलिभिः पूजासाघनंनानाविधेसहातक्ः || 
पल्ल्वादिरभिश्च 1। ३॥ तथा कात्यायनीत्यादिमन्तरं जपन्त्यस्ताः कुमारिकाः पूजां चक्र. हे महामाये बल्याश्रयक्त , || 
महायोगिनि स्वाराघनास्मकमहायोगनिर्वाहके अधीश्वर ! आाराधकसमीहितफल्दानसमर्थे हे देवि ” नन्दगोपसुतं मम पति ए | 
तमः इति प्रल्येकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ एवम्भूतायास्तव न किन्चिदप्यशव्यमिति सम्बोधनानामभिप्रायः॥ ४ ॥ | 
भीविजयध्वजती्कृता पवरत्नावली न 
वलिभिः परिवारदेवताविषयपुजाभिः ॥ ३ ॥ कात्यायनि छत्यानाभु्पादके ! महती माया माहात्यं बल्य १ ५ क 
तस्याः सम्बुद्धिः महामाये महान्‌ योग उपायोऽस्या स्तीति महायोगिनी तत्सम्बोधनं महायोगिनि ! अधीशचरि अधिग 
भ्य नमोम््तु इति समाम्‌ एवं प्रकारं वा ॥ ४॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिङृतः कमसन्दभः 3 
कात्यायनी वंष्णवीशतत इत्येवं मन्नः तः पराक्‌ सिद्ध एवासौ तत्र यदि दृतीयपादाभीनाग्नो योनी 
स्यात्तदा रोक्वल्रीख्या मायोपासनभेव यदि तु सोऽपि ¶वंघिद्धस्तदा स्वरूपरवत्युपासनमेवेदम्‌ ॥ ४-*५ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बहत्‌क्रमसन्दभः नरव | 
~ ब्रताचरणे सवछृतमेव मन्तरं जपन््यः प्राथंयन्ते कात्यायनीत्यादि । हे देवि कात्यार्यान ! ते तुभ्यं नमः । १ रिप | 
व पति मे कुर कारय । प्रतयेकमन्वपाठादेकवचनम्‌ । अथवा, ीरिवशाद प रानी | 
वभा धयति व स तत्राह महायोगिनि महायोगो भक्तियोगः स विद्यते यस्यां इति ध म एवं चोदामि 
तवा कमह प पण्या विष्णुभक्तासि पार्वति" इति शीसद्रवाक्यम्‌ । तेन तस्रसादादेवायमथः सुचट 
टं परितु भवानीत्यारद्क्याह - हे अधीश्वरि ! ईश्वरीणामधिके, स्वं सर्वेश्वरी, तव ठ् 


चारः ॥ ४-५॥ 
शीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा द रष 
13 कात्यायनीत्यादि । ते नमः, कति कति अयनानीति वा तेषां निवास इत्यर्थेऽण्‌ वि व त 
परम,-व्या क्रत्वादिति भावः। ननु किमर्थोऽयं नमस्कारः ? तत्राह - नन्दगोपसुतं देवि “थ 


धर्नां # 
म्‌ 1 ननु दुंटोऽयम्थः । कथमस्मदाराधनेन सम्पद्यताम्‌ ? तवाह-महामा श ब्‌ क) | 


९,, २२ षले} | 




















तेवर | 






= कक > क न 


| माया, महतौ माया यस्या सा त्वम्‌, नायं ते दंटोऽथेः 5 शक्यते 
२ -ननु मायावलेन किमयम्थंः संभाव यितुम्‌ ववत 
1 रसादम्‌ । त्ाह-महायोगिनि ! महायोगो भक्तियोगः, स विद्यते यस्याः खा त्वं परभवश्णवी, लट 
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1 . ५ उपहारा नेेदब्रनयाणि प्रवाकः पल्छ्वाः फलानि तनुल 


क. १०१. ध. २२ ष्ठो. ३-४ भनेकव्याल्यासमेखद्छतम्‌ ७७६ 


धोमद्विदवनायचक्रवातिकृता साराथदक्टानी 


बलिभिः व्रभूषणनवेयादयुपचार, ॥ २ ॥ हे कात्यायनि ! नन्दगोपसुतं पति कुर्‌ ! ननु, कुवित्यनेन मम्येव किमिति तत्र 

्प्य॑ते अहं तु तदथ त्वत्‌ पित्तरो प्रेरयिष्यामि मात्रं तस्मात्‌ कारयेति देहीति वा प्रयुज्यतामित्याशङ्य सवेकल्पयाह- 

र इहायोगनीति । तेन संथोगस्त्वयव सोघ्रकषम्मा्यो नतु पित्रादिव्यवधानोपद्रवेण परमोक्ण्ठावतीभिरस्माभिः कालविर्म्बस्या- 

कृष्णस्य सम्भ्रसयनुपनीतत्वेन विवाहायोग्यत्वात हे देवि ] मुख्यं विवाहं विन॑व केवल्गान्छवं विवाहेनैव मे पति करवितय्थः ! 

्ररश्वरीति तत्र तव किमप्य्क्यं नास्तीति भावः । ननु, तव कृष्णे पत्िभावस्य त्वुपितृभ्यामज्ञातत्वे त्वदभो्टः कृष्णाङ्खसङ्कः कथं 

्ुत्स्यतीत्यत माह- महामाये मायया मतिपतरौ तथा मोहय यथा कदाचिदपि गोपान्तरेण मद्विवाहस्ताभ्यां न भाव्यते ृष्णा- 

खं नच ज्ञातुं शक्यत इति यदा, दीव्यति क्रीडति देवयति क्रीडयतीति वा देवी सचाघ्ौ पतिश्चेति ते ताहपतित्वं विवाहं 

विनैव सिद्धघतीति मप गोपान्तरग्युटत्वेपि न कापि क्षतिरिति भावः। इत्येवं प्रत्येकं मन्त्रां पृथक्पथक्‌ विचिन्त्येत्यथंः, इयं 
ताभिष्मासिता चिच्छक्तिवृत्तिः स्वरूपभूता योगमायेव नतु वहिरङ्गमाया यदत्तं नारदप्चरात्र शृतिविद्यासम्बादे - 


"“जार्नत्येकापरा कास्तं सेव दुर्गा तदात्मिका । या परा परमा शक्तिमंहाविष्णुस्वरूपिणी ॥ 
यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मनः । पृहर्ताद्देवदेवस्य प्राप्तिभवति नान्यथा ॥ 
` एकेयं तेमसवंस्वस्वभावा श्रीकुरेश्वरी । अनया सुरूपो ज्ञेय भादिदेवोऽखिरेश्वरः ॥ 
=. अस्या आवरिका शक्ति्महामायाऽखिलेश्वरी । यया मूगं जगत्‌ सवं सवे देहाभिमानिनः" ॥ इति । 
शतःसर्वेषु ष्णमनत्रेषु दुर्गाधिष्ठातृदेवतेत्यागमे शुद्धस्तवस्वल्पा चिच्छक्तिवृत्िः इष्णभगिव्येकानंसािघाना योगमायेव मन््रा- 
प्री सेव सल्वाभिरपासिता दुर्गा महामायेस्यादि नामादि साम्यनैव रोकानां ्रमोभवतीपि ज्ञेयं बरजस्य लोकवल्लीरतवान्मायो- 
पानेऽपि न दोषः अव केचिदनन्यम्मन्या यदन्यथा मन्यन्ते न ते तदीयप्रेमगन्धसम्बन्धगन्धवाहमपि स्पृशन्तीति श्रीवेष्णवतोषणी ॥८॥ 


्रोबलदेवविद्यामूषणङृता व॑ष्णवानन्विनी 
उच्चावच; नानाविधवंस्वादिभिः उपहारेनविद्यः भ्वारेविद्र मेः पृल्यवश्च “प्रवालोऽरी किसच्ये वीणादण्डे च पि 
इति भेदिनी एभिरानुचु रिति पूर्वेण सम्बन्धः ।॥ ३ ॥ वुपतिनीनां तासां जध्यं मन्वमाह-- कात्यायनीति साद्धकम्‌ 4 श ] 
तसूनिरंप्रकशिके ! परमधमंदाति ! नन्दगोपस्य नन्दनाम्नो राज्ञः सुतं मे पति पाणिग्रह? क? ॥ ननु मत्मेरिततौ तव ष षा 
करिणतस्तत्राह - हे महायोगिनीति। स योगस्त्वयेव त्वरया विधेयो नतु पित्रादिव्यवधानेन कारविलम्बध्य दुःसहत्वात्‌ त 


[पस्तीह ग्निसाक्षिकत्वेन 
(णव विधिना तं मे पति कुविति भावः । न च तद्विधानेन तवासामर्यंमस्तीत्याह-अधोश्वरीति । ननु गुखविग्रा 
1 तस्मिन पतिभावः स्वच्छन्दतत्पङ्गाय न स्यात्तत्राह -हे महामाये इति । तथा माय विस्ताराय यथा गोपक्मारेणान्येन सह्‌ 
| ह देवीति इयमेका क्रीडा खम्माद्यामित्य्थः ॥ ४॥ 


मदविवाहं मतिपत्रादयो न भावयेयूर्मेनन्दसुतेन सह सङ्ग विद्युरिति भावः 
[= भीसत्यघमंहञता भीभागवतटिप्पण वलिभिः 

0: | । < योग्यसर्वान्वयि 1 वलिभिः कात्याय- 
नोस मचेनच'नमेतेरित्याह ॥ गन्धैरिति । माल्यमाल्ाभिः पृथक्कुषुग्य पि ॥ ३॥ तत्र मन्व- 
॑ भत्यपुजाभिरेवमुच्चावचं रनेकभकारः प्रवालाः किसल्याः फलानि तण्डुलश्च तस्पहाररानयु साऽ्मायाजपरवृत्तयस्याः सा तत्सम्बुद्धः 1 महा- 

गिम समाः उमाभुदि्य जधुरित्याह ॥ कात्यायनीति । महामाय महत व ति ह । मम युष्माभिः ्रियमाणोनिता- 
तिमतीति वा रष्ठोपायवतीति महायोगिनी स्वामिनीत्यधीश्वर हे देवि ग नः 2 न्तरङ्िगिको भावश्च तरस्या अस्तु 
कं केत्यत ह बाह ॥ ते नम इति । म इति प्रति क स्विकमेकंकस्याः स ` भवश्च नैतन्मात्रभायेना 
न व्वन्यते  स्नेहापवा लोकसिद्ध । प । जातु ममा- 
0. (41. 
(्डयोगङ्गना नैव सुरालयेऽीसयायुतेः ते मु शिवो ल व पति नन्दगोप + नन्दनन्दन मे पति कुड ते नमोस्तु ॥ ४ ॥ 

पते घ समये चर यमे वेधसि मं विप इति विशव । यथा तव घवो भवस्तथां न 


धीसुबोधिनी . 

श -गन्धरिति। माल्यानि पुष्पाणि सुरभिभिरित्युभयेषां 

तिेषणं प्तावतां क्लेशेन भरगवात्‌ प्रा इति ज्ञापयितुम्‌ शा १ दीपाः दीपकाः उच्चावचानि सर्वाण्यिवानेक- 
बलिभिरेहिस्; ऋषित्वात्तासां परिज्ञानं धूमो एवं नवविधा नङ्पिताः एव कलूदेशद्व्याणि निङ्- 
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पितानि ॥ ३॥ मन्व्रमाह- कात्यायनीति । कषित्वान्मन्तरदशनं चतरे भ्रसिद्धदेवतामन्त्रोपासनाययां साक्षाक्ृता बेरवा त | 
कात्यायनीति परिज्ञानसम्बोधनं कायं त्याजयतीति कात्या संहारिका शक्तिः तस्या माधिदेविकं रूपं कात्यायनो द्मः | 
अगवान्च प्राप्त तत्रावश्यं दुरदृष्टमेव प्रतिवन्धकमिति मन्तव्यं तपस्तु सिद्धमेव साधनम्‌ मन्यथाञ््रेपि न स्यात्‌ तः पतव प्रं | 
दैविकस्य नाशने इयमेव समर्था ननु, प्रतिवम्धकमाधिदेविकं यदि भगवदिच्छयेव स्यातु तदा कथं निवत्त ग पार 

महाभाग इति। अत्पभाग्यत्वे भगवाननाजञापयेतु यशोदायाञ्च जन्म न स्यात्‌ भगवहास्थं च न प्राप्नुयात्‌ त्वयाप्रात्रः र 
घेच्छामप्येतदनुगुणां करिष्यति, मतो महाभाग्यं तव आभिमानिकसम्बरन्धेन त्वं पुनभंगिनो भवसि ज्येष्ठा मत उपकारोपि कं ध | 
त च मन्तव्यं ताृशदोषो न मया परिहतुं शक्यत इति यत्स्वं महायोगिनी गभंसङ्कषंणादिकायं गौ तथः || 
परिहृतत्यं कालादिभ्यो वलिष्ठाहि सा प्रतिबन्धकशक्तिः तत्राह, अधोश्वरोति । ईश्वरं भगवन्तमधिक्त्य वत्तसे बतो्तदगत ¦ 
शक्तिः कात्यायन्या गुणत्रयं चोक्तं पदत्रयेण अतः सर्वप्रकारेण त्वं भगवदीया नन्दगोपसुतं मे पति कुर प्रत्येकं भर्तारं र शका, | 
शक्य इति न मन्तव्यं यथा नन्दगोपस्य पुत्रो जातः तथाऽस्मलयतिरपि भविष्यति । कि्च' त्वं देवतारूपा अलीकरिकेनापि पि 1 
भगवन्त पति करिष्परसि प्र्युपक्रारस्तु तुभ्यं नमनम्‌ भनङ्कारस्तुभ्यं दत्तः त्वदीय इति अन्यत्सवं भगददीयं प्रतिक कृष | 
एव भविष्यति तथापि वक्तव्योऽपि स हि मायायवनिकामाच्छाद्य क्वचिदल्पोद्धाटनेन तिष्ठति अतोऽस्मदथं तत्रति | 
भवेत्ययंः । गपराघस्तु न भविष्यति यतस्तं पति करिष्यसि कन्यावरयोविवाहि यवनिका दुरीक्रियत एव अयमर्थो निय प्रक. | 
सीमैलवत्वात्‌ जप एवास्य न कर्माङ्गकरणं भ्र्यगारिषो मान्त्ानु जपत्यकरणानिति कल्पा अतः परं तेषां भ्सादया श | 
ल्लोभवति भगवानेव वा गुणातीत इति पक्षद्रये मन्तराथं उच्यते भगवतः लियः कतीति प्रष्नविषयाः कात्याः अत एव परीक्षो | 


राज्ञ रशने “पत्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः” इति वचनं ता अयनं यस्याः सा कात्यायनी डोवत्र छान्दसो ज्ञेयः नन्वेतस्या भगवदरोषः | 
सम्पादकत्वकस्वभावायाः स्वरिमस्थिति चेज्जानन्ति तदा भगवत्सम्बन्धस्यावश्यं भावित्वेन ज्ञान भविष्यत्येवेति कषं त्नाः | 
न च विलम्बाभावाथं इति वाच्यम्‌ एतस्याः सवंतोधिकल्वेनान्या प्रतिवाध्यसामथ्यंस्वेन च स्वस्य रसयोग्यवयः सम्पत्तौ ण | 
एव विरम्वासदष्णु्यतः न च ताृग्वयस्सम्पत्य्थमेव व्रतारम्भः इति वाच्यं प्रमाणाभावात्‌ पत्ित्वफरणस्येव मने शूयता | 
तस्य चतच्छक्तरेतदरपस्य भगवतो वा प्रवेशो नैव ॒सिद्धत्वादेतत्‌ प्रयोजनं न विद्मः । मय स्वस्मिस्तत्स्थितेरजञनादुत्रारणः ¶ | 
वाच्यं तथापि वस्तुतस्तस्रयोजनं न सिद्धयतीति चेदुच्यते मन्त्रे पठ्यमानमेव फलं प्रयोजनं नचोक्त्यायेन ततुपिदधमिति १ 
तत्तालर्यानवगमात्‌ तथा हि साक्षास्पुखुषोत्तमरमणे ह्यं तासामिच्छामये मां रंस्यथ क्षपाः “ "यदुटिश्य व्रतमिदं ए" | 
इति भगवद्वचनात्‌ एव स्यक्तल्पशकतेभंगवतो वा प्रवेरास्य प्रयोजनमावेशरमणेनेवान्यथासिद्धं कदाविद्भगवामन्ेत ए! | 
योजयितुं शक्तो यतः तथाचावेशेनां्ावतारेण वा सम्बन्धो माभूदिति तदथं ब्रतलकषणं तदाराधनमारच्छ यथान्यसम्ब्रहिर || 
ृ्पातमसम्बन्धो भवेत्‌ अत एव भगवता सतीत्वं विशेषणगृक्तमेतदभि्रायेणेव नन्दगोपसुतपदमप्यत एव तत्रव [त | 
विभावो यत> एतच्च यथा तया प्रकरणे निरूपितं यथा कंसादिभिया तदज्ञानाथं गुप्तस्थाने स्थापितो नन्दपत्र भवता ती | 
० त्या जाततया श्ापितोऽस्मदरमणक्रत्ता भवतवस्यप्यस्य यदस्य ताल्यं ज्ञेयम्‌ अत एव बल्देवादिव्यावृततिरपि धत एव | 
करिष्यतौति भगवान्‌ उद श्यपतित्विधानपा्नावाचकयोः पदयोमध्ये देवीति सम्बोधनेन मध्यस्थतया 4. ~+ | 
दे ध्यते एतदेव तव परमानन्दजनकं तव क्रीडेति देवीशब्देन द्योत्यते गावो हि स्वतः मदुममो जति | 
1 स्वरक्षकप्रणायां प्रृत्तिनिरोघे तूष्णीभाव एव तासां तथा चैताहसीनां पाकस्य सृत | 
तोति गो साधकवाधकन्ञानराहित्येन कदाचित्स्वतोऽ्यया विकीर्षायामपि स्वयमेव कृपया ततो निवत्तंक इषटसप्पादकछः 
पदन जञायते जपरञ्च गोपनातीया हि लोकेन महत्वेन गष्नते तया च ्ह्मवाव्सस्यत्वाथं सवयं ताश क ्‌ 
कृतवान्‌ यः स स्ववाक्सत्यत्वा्थमस्मत्पतित्वमप्यज्गो निमित्तमाचतवं र गोपपदं तेनात्र त | 
यासो भगितेति सचि करिष्यत्येव निमित्तमात्रं भवेति ज्ञापनाथापि „य पितु || 
५किमासनं चतम्‌ । स्वस्याभिमानाभावश्च एताहक्‌ फकरतम्पादिकायास्तव प्रव्युपकारस्तु कत्‌ तथं ¦ 
मानं ते गण्डासनाय” इतिवात्थात्‌ नमोनम इ्यतानस्सदुपथिद्षितमिति वाक्याच्च भगवति चीवे्मनगव ५ 
कत्तु यक्य च्‌ तथाऽप्माभिरपि तुभ्यं नमनमेव कत्तु शवयमित्याशयेनाषु ते तमं इति नमनातिरिक्ताशक्यलव तर्मह तषि {त | 
= भगवता सह्‌ योगोऽस्यास्तीति योगी योगेन महृ्वनतु नाधिका भावप तथाह | 
भवति त्वन्त्वेतादशौ व 0 सघारणाभाप्यत्वेन महत्सम्बन्धित्वेन च महत्वशुवतं भवति एतास ल | 
काविन्यूनताः शद्धुनीया मयो सदानसतसमे फलं ददातीसुपसगे, पक्षद्ेपयेतस्मादधगवतवरपालाकत व भागल || 
ु ¡ महायोग वल्वे देतभूतं भु पिशेषणमाहु महाभाग इति। भक्तमर्गि्गका पव शा || 
मदतत्वम्‌ तस्त मन्तरं जपन्त्यस्तष्णो मेव पूजां चक्र रित्याह्‌, इतीति इयमेव मतत्रं जपन्त्यः करण? हि 


पूजां चक्र: यतः काः लखोणां ' तां जप 
्रिोक्ता ॥ ४॥ मारकाः लोणां विवाहोत्तरमेव मन्नसम्बन्धः धयं तु म्नः ताभिरेव दृष्ट इति युकं ताः 
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| त्र बत इति अतस्तृष्णीं चक्र रित्यर्थः, तद्य तन्मन््रजपोपि न स्यादत भाह्रः 
| ` 'वतीलुक्तमेव, करियोक्त ति ब्रताङ्गभूतं पूजालक्षणं कमेक्तमित्ययं» ॥ ४२ ॥ 


पव ऋ 
-* - छ क्‌, + 


गक 


न 


| पप भभिरिति । यथापिक्षितं सर्वत्रान्वयः 1 ग्छैश्न्दनादिभिः। 


| ह ानीत । हे कात्यायनि 1 नन्दगोपसुतं भे मम पति इ त व 


४. २२ श्ली.रे-४ 1 अनेकव्यास्यासंमलदतम्‌ 


„ _ _ (३) धौमद्वल्लममहाराजछृतः भोसुबोधिनीलेलः 

गनधैरित्यत्र अर्ल प कमप्योगादिको रक्‌ ॥ ३॥ कात्यायनीत्यस्याभासे ९वं कत्रिति त्रिभिः श्टोकेश्नयं 
तपित, बनेन मन्त्र उच्यते मप्रमेण कालो वक्तव्यः, एवं पञ्चभिः श्टोकंः पातमकं कमं निरूपितमिति जय यास्या ने. 
ताक्षाकृतेति मध्यम पुखषप्रयोगा दितिभावः, परिज्ञानेति त्वरस्वल्पमस्माभिर्ञायत इति स्वपरिजञानस्य सम्यग बोधन. 
पथः, तत्र ति भगवत्प्राप्तौ, अदृष्टं . भगवदाच्छादनादिशूपाधिदेविकविसामग्रोहितुस्वादाघिदं विकं॒प्रतिवन्धकं, तथा चायं 
वकृत इति तन्नारने नान्यः समथः, किन्त्वियमेव, यतो भगवता छोलाप्रतिबन्धनिवारणसामथ्यंमस्यं दत्तमिति भावः, 
वं न कर्मजन्यं किन्तु . भगवदीयतत्तदवयवाच्छादकरा योगमायां इतिज्ञेयं नत्विति भगवदिच्छया चेत्‌ स्यात्‌ 
दा प्रवरत्वाद्‌ कथं निवतंत॒ इत्यथः, महाभाग्ये अर्थापत्ति प्रमाणयन्ति अल्यतयारभ्य न प्पनुयादितयन्तन 
ापका्मुपक्रान्तमाहुस्त्वयेति, अत इत्यस्य पूर्वेणान्वयः, नव महाभाग्यं हैतत्रयेण निश्चितं यत इतिशेषः, मतो हेतोस्त्वा भराथित 
एवं करिष्यतीत्यथं, एवं प्रतिवन्धनिवारणं प्राधितं, अनेनव फलदानमपि प्राथितमित्याहुः आभिमानिकसम्बन्धेनेति, भाग्यशाधन- 
हना यजञोदायां जन्मनेत्यथंः, अयं भाग्यकायंत्वेनोक्तः, अत्रोपकारकभगिनीतवक्रारणत्वेनोच्यत इति पुनः पदं, दासीनां प्रमुपल्यां 
रतूलव्यवहारस्त्युश्यां ज्येष्ठभगिनीत्वव्यवह्‌।रो रोकसिद्ध; अत्रापि श्रायो वताम्बे्यनेन यशोदायां मातृत्व्यवहार उक्त इति 
वलुश्यामपि ज्येष्ठ गिनीत्वव्यवहारः सिद्ध इतिभावः, नन्वाधिदंविकं कथमिति केन प्रकारेणेत्यर्थः, अन्तरङ्गत्वाद्‌ भगवन्तं प्राथ 


छ, १० ७८१ 


| पितेलुततर, कात्यायन्या गुणत्रयमिति अधीश्वर महायोगिनि महाभागे" इतिपदतरेणशयंवीयंयसयु्तानीत्यथं, स्कार 


गेति भगवद्र्मवत्वेनापित्य्थं, वक्तव्योपीति आज्ञां विना तथाकतुमशक्यत्वादितिभावः, भ्रतिवन्धनिवतंनं विशदयन्ति स॒ हीति, 


अयमं इति रमणरूपोर्थो नित्यो न तु कादाचित्क इति पत्िपदेन ज्ञाप्यत इत्यर्थ, पत्या सहु रमणं सव॑दा भवति जारेण कदाचि- 


दित्िभावः, प्रत्यगाशीरिति ऋचल्िविघा, प्रवयक्षङ्कताः परोक्षता आध्यात्मिव्यश्च ताः क्रमात्‌ मध्यमपुखभ्रथमपुख्वोत्तमपुख्षप्रयोग- 


। ग्य इति निरुक्ते निष्पिङ्तं तथा चायं मन्त्रः भ्रतयकषङतग्रप इत्यथः, अवश्यं भावित्वेनेति भ्रकारता तृतीयार्थ, स्ितिज्ञाने एवं 


्ारफभगवत्सम्बन्धज्ञानमप्यासां भविष्यत्येवेतिनिर्धार इव्यर्थः, अन्यथासिद्धमिति भवत्वितिेष प्रयोजनं रमणमावेश्रमणघ्रका 
ग सिद्ं भवत्वित्यथं,, अंशावतारेणेति वामनादिनेसथथ, तत्रं वेति अदितिरोहिणीग्ावृत्यथंभेवकारः, ततरानभ्र त, बरु तु पर्षो- 
4 तथा च वकदेवेन रमणं मा भवत्विति तदाशय इतिभावः स त 
श्यवाचकं नन्दगोपसुतपदं पतिस्वविधानस्य तत्मार्थनस्य वा बोधकं पतिपद, तय।मव्य इय (` 
पतित्वकरणप्रा्थंनेनेत्यर्थः, स्वस्येति प्राथंनयवं जातं न तु स्वसाधनदसेनेत्यभिमानाभाव इत्यथः, अधीश्वरीति अधिका 


पाप्रावीश्वरी चेत्यर्थः । इत्यथ, पूवंणास्यंकवाक्यता मध्ये तु व्याख्यानान्तरम्‌ ।॥ ४॥ इती- 
सि तो व व अयं त्विति, अनेन मन्त्रेण पूजा तु प्रत्यगाशोमन््रत्वानु 


ोधिनोयोजना 
(४ ) ्रीमहीक्षितलालुभटुयोजिता भीयुव प व 
गन्धैरित्यत्नो च्चावचेश्चोपहारेरित्यस्य विवृतामुच्चावचाति सर्वण्यिवानेकड्पाग्युप-हारा नबे धद्रम्धाणीति, अः 


>> अ वा इति. पक्षे कात्यायन्या भगवद्रप- 
तो जनेकनेवेच्र्याणि भवते मनते मसयम भगवा च बवाना ज्ञायते, 


॥ २॥ कात्यायनी गोपासनया सश्षाक्ृतेति धति मे षते नम इति वसोः, 

तो भवति येषडति यञ्ञोदायाभुल््वादाभिमािकसम्बन भगवतो भगिनी > भदपयतानुजा विष्णोः साया 
तिवाकयाप्‌, ज्येष्ठे ति गुणैः कृत्वा जयेष्ठा संतो महतौ भवतीवयरथः ॥ रवो नी 

1 वलिभिरिति । यान्‌ अग्न निधाय रणामः क्रियते तर्नारिः 

दिभिः । उपहारनविद्यः। स्यष्टमन्यत्‌ ॥ ३॥ ¶जा- 

;1 इति एवं प्रायंनापूवं नमस्कारात्मकं मनं 

तयकवचनम्‌। ननु रुंभोभ्यं मनोरथः कथं मया 


त्यथः । उच्चावचैरुतममष्यमेरन्येश्च यथासम्भवप्रा्तवललाभरण) 
(तमः इः 


कु न्वयः प्रत्येकं मत््रपठनात्‌ र स 
। धणाद्नोय' मारिकाः पूजां चक्र.रिति सार्धान्वयः प्रत्यकं न + रीति । ततापि हेतुं सूचयन्सय माहृःमहामाये इति । भगवतोऽ 
प्म वा तत्र घामच्यं सुबयन्स्ः समबोधयन्तिवीसत १ वमलतिलसमादते ष समर्यो तदधीनत्वात्‌ 

नशक्िल्ये ! “एवमपि भगवदाज्ञया सवंसम्पादनसम द्लला्वतयसादि सोऽपि प्रसत एव सन 


| | दग -महायोगिनीति । महायोगो भक्तियोगः स वि महद्भ्य तवास्तीति, अस्मन्भनोरथ- 


यः । “महामाये इत्यत्र शहाभागे इति इत्यनेनोक्तं जेयम्‌ । ्रोडारहस्यं च तव विदितमेव" इति 
-हे देवीति 1 'तत्र पर्युपकारे चास्माकं साम्य 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


ं 8 मि इति सूचितम्‌ । तत्रापि हवुभंक्तिरेवेति महायोगिनि ति सूचनाय अत्ते नमस्कार प्रयोग3 ॥ ४ ॥ 














७८र शन (व १" २९ये,६.< 


अन्विता्थप्रकाक्िका | 

कात्यायनीति खाम्‌ ॥ हे कात्यायनि महामाये महायोगिनि अधी श्वरि देवि ! नन्दगोपसुतं मे मम पतच | 

नमः । मे इति प्रत्यकं पाठाभिप्रायेणंकतवम्‌ । एभिदिशेषणंससवं दृष्णेन सह गान्धवं विवाहं कारय । पिवरादयो यथान ् ९५ | 
नित्यमङ्खपङ्गं च सम्पादयेति बोध्यते । इति एवं प्राथंनपू्वकनमस्कारातमकं मनतं जपन्त्यस्ताः कुमारिकाः पू ऋ ॥+ 9 
ोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथभ्रकाडव्यास्यानम्‌ | 


कात्यायनीत्यादिसंवृद्धिभिः स्वमनोरथः प्रार्थयते ॥ ४॥ 
| भगवट्रसावाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 
तास्त यंसजयंस्तानाह ॥ गन्धैरिति ॥ सुरभिभिः गन्धेू छचन्दनः, मालये पष्पमालाभिः, पूपदोपकेवुपीै बः || 
पूज्ासाधन, .उच्चावर्नानाविघे, उपहारंनैवे्ये, प्रवालाः पर्लवाश्च फलानि च॑ तण्डुलाश्च तेः च ॥ ३॥ कालायगोप।र | 
क्राल्यायनि, 7 हे महामाये हे आाश्चयंवत्यध्ात्र हे महायोगिनि स्वीराधनात्मकमहायोगनिर्वाहके, है गधीश्वरि ताराः | 
हितिफल्दानसमर्े, हे देवि, नन्दगोपसुतं, मे मंम प१ति कु ते तुभ्यं नमः| मे इति पर्येकाभिप्रायमेक्रवचनम्‌  इयवंूं पव॑ | 
न्यः सत्यः; ताः कुमरिकराः, पूजामचंनं कात्यायन्या इति शेषः 1 चक्ग्‌> ॥ ४ ॥ ॑ . | 
| ८ कृष्णप्रिया रः ्‌ | 
सुन्दर ग्ध वारे चन्दन आदि द्रव्यो से.सुवासित मालाबों से विविध प्रकार के वलि नैवेयं से, धूप बौर दपं | 
से" नाना अकार के भोजन के पदार्थो से नव प्ख्वों से, फलो से ओर चावलों से नव प्रकारकी सामप्रियों से श्री कावयानोब् ्‌ | 
अर्चन करिया ॥ ३॥ हे कात्यायनि ] हे वडभागिनि ! हे अधीश्वरि ! हे देवर ! आप कृपया नन्दनन्दन धीष्णको हमार पन्न | 
दीरिए। हे भगवति ! बापके शरीचरणों मे हमारा प्रणाम है इस्‌ मंत्र का जप करती हुई वे सव दुमारिकाय कालाप व । 
घर्चन करने लगी ।॥ ४॥ | 


"एवं मासं त्तं चेरुः मायः ङृष्णचे तसः 1 भद्रकालीं समानचुम्‌ यान्न्दसुतः पतिः ॥ ५ । 
उपसयुयायः मोत स्वरन्योन्यावद् बाहवः । कृष्णम जगुयान्त्यः कालिन्धां स्नातुमन्हम्‌*॥९। | 
"नयां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पू वंबत्‌। वासांसि ष्णं गायन्त्यो विजह्‌.; सकिरे मुद ॥ ` । 
मगवांस्तदभिप्रेरय ष्णो योगेश्वरेश्वर । वयस्येरागतस्तन्न" ्रतसतदत्रतसिद्ये ॥ ८! | 
कदेमक्षमा ५. | 
अन्वय-एव-मासम्‌-्रतम्‌-चेसःः "तेन “कुमाय ~ङृष्णचेतसः-“जाताः, “पुनः” भद्रकारी९-उमान" ` ४ 0. 

पतिः भूयात्‌ ॥ ५॥ उषपि-उत्याय-स्वगोरे~“उत्याय.अन्योन्य-मावदध-बाहवः-अन्वहम्‌ -कालिन्धयाम्‌ स्न _ हि~ | 


-मूदा-ष 
इष्णम्‌-जगु ॥ ६ ॥ कदाचित्‌ नद्याम्‌ मागत्य -पूरवंवत्‌ - तीरे - वासांसि -निक्षप्-कृषम्‌ गाणा ६॥ | 
विजह.>॥। ७॥ योगोश्वरेशवरः | भगवान्‌ - छृष्णः--तद्‌-असिपरस्य -बयस्थे-मावृतः-तव्‌ कमंसिदधयेः- ततर "` | 


शीघरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका ` नन ष || 
इणेतसत्मेवाह । भरयानदमुतः पतिरिथाननुरिति 11 ॥ गतस्य पूरवागमाह । उषरीति । दपि । ¢ | 


1 


ल ंदसुतः पति वीति । १, 
वबडवाहवः परस्पर गृहीतपाणयः।। ६॥ ॥। 1७1 योगेश्व॑राणामोश्वर इति प्रत्येकं ताङ्मनोरपूरपसा. 
कर्मणः सिद्धये फलदानायेति॥ ८॥ == ` ` " `` 


5 शओवंशोघरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाकः , ‰ - `, -दितशनेः ई १ | 

१९ गोच वटिकराचतुष्कव्रिलिष्टरात्रौ । कवचित्त “उषु; कारोऽटपश्वाशत्‌' इत्यक्तम्‌ । त्रदत्न ॐ॥. ~ स, ॥ ६॥ न ॥ 

धदसयम 1 शोत कुला्ययोः इति मेदिनी गतैताममिनय कुतरासि किमिति विलंब इतयेवपराहता इ 6 4488 | 

निष्‌ 1. वासांसि निक्षिप्य संस्यापयेति साेनान्वयः। कदाचिदिति ब्रतपुणोदिने पूरणिमायामेव । „ क [6 {८ [[ 

स ९ „ यं लोक उषसीति पोकानन्तर वतते । २. उषस्युत्याप्य ता ' गोव ;-वोर,; उमसयभ्येत्य ताः स्व ` | 

“ ` ` पज. 1 *. तस्तव धरीधर वसी, वोर, विज, । ६ , गतस्तत्कमं-भरीधर, वंशी, बीर विज, 1 
((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101). 1411260 0 68104011 


वृषं | 


#1। 


क 0 
12 | 


३६ । 


न्च ५ दः 


> 


लं. १० १. ब. २९ ष्लो. ५-८ 1 भनेकव्यास्यासमद्तम्‌ कव्याख्यासमलद्कृतम्‌ इ 


न एवोसायंकूमारीभिस्ताभिः समानवाऽनलवन प्रणयास्पदीभूत वषभानुनंदित्या्ा अपि निमत्यानीताः, पुजासमाप्त्यनंतरं ष्णं 
दा गयत्स्तद्गानानंदेन देमतजलपि शीतादस्ूरतः॥ ७॥ तत्‌ भूयास दमृतः पतिः इलव मतम्‌ । गभिग्रेय ज्ञात्वा । तत्र 
कािदीतटे 1 = ॥ =. ५ 
` भीमनज्जीवगोस्वाभिङृताः वेष्णवतोषिणी 
भासेति! स्वल्येनेव कालेन तासां तादश्यपि सिद्धिरिति भावः। कृष्णे चेता यासामिति तस्याः समर्चनमपि कृष्णाचन- 
वेलभिप्रेतम्‌ भत एवाग्रे च वरदानाय धीृष्णस्येवागमनं वक्ष्यति भूयादिति पूजादौ सङ्क्पः 11 ५॥ प्रेम्णा विस्मृतमपि पुनस्ता- 
रपाटीमयं व्रतपूर्वाङ्गं स्मरन्नाह-उषसीति । उषस्थत्थायेति ताषानूकण्ठा गोव्रनामभिः स्वरिति परस्परकारयंसाघकल्वं 
छौ तृतीया मिथस्तत्तन्नामभि राहूता इत्यथैः । स्वंगः सहेति वा अन्थोन्या इति धीड़ृष्णरागमयकमस्येन मिथः स्नेहविशेषः कृष्ण- 
पिति चेतोवद्वचनस्यापि तदेकनिष्ठता तव्राध्युच्चरिति तदावेशः कालिन्धां स्नातुमन्वहमिति दूरगमनं नित्यमेकरसत्वं च दशितम्‌ 
एमनुरागवशिष्टयमेव सर्वंथापि वाणितमिति ॥ ६॥ कदाचित्‌ तन्मासान्ते पौणमास्यां पूवंवदिति सदेव नग्नतया स्तानमित्यादिकं 
बोध्यते तच्च वात्यभावादेव मुदा विहारे हेतुः कृष्णं गायन्त्य इति तद्गानानन्देन हेमन्तजकेऽपि शीतादयस्पूर्तः । यद्वा, मुदेति 
स्य तदिन पूर्णत्वात्‌ अत एव कृष्णं गायन्त्यो विज 3 इति देहाननुसन्धानेन च ृष्णचेतस्त्वमेव विशेषितम्‌ एवं मानसवाचिकः 
कापिककतानत्वं दर्शितम्‌ ॥ ७॥ योगेश्वराणां छव्धसावंज्ञादिसिद्धीनामाराध्यः अतएव भगवान्‌ नित्यस्ठामाविकसावंज्ादिगक्ति- 
कतोपि तत्तस्य व्रतस्यात्मेकाथंत्वम्‌ अभिप्रेत्य निजगानादिरोपिविशेषेणानुमीयवेति तस्य तादृशतत्रेममयलीलामाधुयविशो दथितः 
तवापि देवतान्तरोपापकेभ्योपि स्वयं फलदाने युगपदखिल्वल्र' हरणे च श्िररोशिता तत्र हेतुः इष्णः तादृशत्वेनेव भसिद्ध इत्यर्थः । 
रिति वक््यमाणात्‌ वयस्थंरिति वाखकौरेव सखिभिरिति ज्ञेयं तेव तः सत्नागत इति तेच परमान्तरङ्ग दामबुदामवसुदामक्िङ्कि- 
पो ज्याः यथोक्तं गौतमीतन्त्रे- 
"दामसुदामवसुदामङ्किणी्छपुष्पकैः । अन्तःकरणरूपात्ते इषणस्य परिकोतिताः॥ 
आत्मामेदेनं ते पूज्या यथा कृष्णस्तयव ते“ 1 इति 


बनः करणसूमा इति क्रमेण वुद्धयहह्कारचित्तमनोखूपा इत्यर्थः 1 तेवृ त इति हासादिविरासाथं ज्ञ यम्‌॥ ८॥ 


्ीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवृवेष्णबतोषिणी 


स्वल ; _ एवमिति । मासमेकं मागंशीषं व्याप्या ( गी. १०३५) 
मेव कालेन तासां तत्फलं सुसिद्धमित्यभिप्रायेणाह्‌ एव कालि - मगरचणडो-अप्रसद्ं का्यायनीमेव 


शानां मागंशो्षोऽम्‌" इति भगवद्िरूतितवेन रते कालस्य सादगषयं दशितम्‌ तयं नियमरापूर्व 
येण भदरपूत्तमं क ल तस्याति पङ्क्तियंस्याः सकाशादित्यच्यदेवतासादग्यं दशितम्‌ । व व ० 
पाचु इष्ण साक्षात्‌ सर्वेश्वरे चेतो यासामिति, तस्याः समच्च॑नेऽपि ए) १ "ूयान्नन्दसुतः पतिः इति 


ह. वक्ष्यति ! यद्रा, कृष्णचेतस्त्वेन परमणशुद्धथ वस्या, किवा, स्वत उरपिदधिरभिभता । यद्रा, नन्वीदृशे परमदुकमेऽ्यं मति- 


समानच्नु;" इत्येवं व्रतस्य परमसाद्गुण्योक्सया अचिरात्‌ सभ्य 


के सस्तद्गतत्वेन विचारानुदयादिति भावः । एषा 
रा ुवद्धोनामयुक्ता ? तत्राह कृष्णे सत्वं चित्ताकषंके चेतो ुद्ध्यासामिति चेत न 


किन्त तस्वंकीत्तनपरा अपति अच्चनपरमसाद्‌- 


# रिन्तततदाच्येन ्रतसक्ि्तावोधना्थम्‌ ।। ५॥ न केवकं छष्णचतस तं यति निजकृपया भीपरीक्षिदर्भिप्रायं चालक्ष्य 






_ > > > 


4 ॥ भवाहोऽभिप्रोतः । कदाचित्‌ मारगा्ति द्वादश्यां पौणंमास्य, च" ष 


। यद्रा, तदच्चनस्य समग्रभकारे विज्ञाते अ्यंरपि कश्चिजजनंसतदुवृत ूर््यादय त्‌ श्रागेव स्नानाथं स्वेगत्रिरन्योन्यं तत्तत्नामरभि- 


॥ सृत्य पृस्यागमाह-उषसी ष एवोत्थायेति दूरे श्यभूनायां ्रोषन्य करष्णसंकीत्तनप्र ममो 
। पेयः! अन्योन्यम्‌ १ व बाहवो याभिस्ता, रात्रिशेषन्वशरे ५ स 
| एनिपातथकया (4 > & त्यसनेहेन बरतसम्यक्त्वमेव दर्शितम्‌, 


उच्च॑रिति सर्वासामेक ना 
स््यबोधनार्थम्‌ ॥ ६ ॥ नद्यां कालिन्दं 

वा, नित्यं कालिन्दं स्नातुमिति पुनरनुबादः, ठल्ानस्य व सदेव नग्नतया स्नानादिकं बोध्यते 1 मुदा 

। तव > शः वा गायन्त्य इति तद्गानेन हेमन्तमध्ये सुरीतलोदके क्रीकाकि- 

शेपरवाः ` 7 हेतुः-ृष्णं परमानन्दधनमूत्ति' परमचित्ताकषर व तएव कृष्णं गायन्त्यो विजह्ृ.:॥ ~ ॥ ततव 


विपः जन्योन्यस्नेहविशेषाद्रा 1 एवमन्यो- 


। म शातादिवाधाभावातु; द्वा, मुदेति समग्रमासं निविघ्यतय भातो षं भावस्य साक्ादनभिव्यक्त, कयग्डत्‌ 


तासां कात्यायन्यच्ंन्रतमभिग्येति परमविदख्ावगऽ सव्व) सर्ववयक्तो वेति, तनेवागतः, यतः छश्णः 


| नमान ्ञातेत्यथंः । न व हेतुः । येषां तासु 
॥ ९ ¦ | तथापि दु्ञेयस्य विज्ञाने तत्रव हठः बहना स्य सद्यः शीध्रं युगपद्धरणाय येष। तासु 
| | भुन ४ । वयस्यवृ त इति तसा बतला 


स्युस्तद्व्यतिरिक्तेरिति ज्ञयम्‌ ॥ ८॥ 


क 
+ 
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>; घ्ोमद्भागवतम्‌ ( सक. १०१. २२ \. | 
षीमद्वीरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन्व्िका वि 


¡ मासं बतं कृष्ण चित्ताः कुमायंश्चेडः चक्र मासमित्यत्यन्तसंयोगे दितीया छष्णचेतस्त्वमेवाह्‌ यार | 
हानि ॥ ५॥ इत्यं मां ्रतं चरत्वाऽ्य कदाचिदुषसि नामभिगोवरश्च भवोध्य परस्परं गृहीताः पाणयो या ^ | 
कालिन्द्यां स्नातुमृद्यताः ॥ ६॥ मागत्य ० वलाणि निक्षिप्य श गायन्त्यः सङि मुदा विनह3॥७॥ क्ल | 
सदो भगवास्तत्कमं तासां विहरणं च ज्ञात्वा ता कर्मणो व्रतस्य सिद्धये तकम सफरीकतु वयस्थेः सह्‌ तत्र गगतस््‌॥१॥ | 

श्नोमद्विजयध्वजतीथंङृता पदरत्नावली 
उषसि ब्राह्मं महत्ते नन्दस्मुषा भूयाः स्म॒ इत्येवं सङ्खरप्य नदीमागत्य नदीं प्राप्य भूयात्न्दुत, परिप्तौ | 
पाठः ॥ ५-७॥ योगेश्वरेश्वर इत्यनेन दूरधवणदशं नादिशक्तिः सूच्यते तासां कमं सिद्धये सद्क्लृधत्रतसिद्धर्थेम्‌ ॥ ८॥ | 
श्रोमज्जीवगोस्वामिङृतक्रमसन्दभः 
स्वंगेत्रिः वर्गैः सह 7 ६-१७7 र 

भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ कमसन्दभः | 
्रतक्रियायामानुपू््येणाह-उषसीत्यादि । स्वेगोतिः सह यान्त्यः स्वकीयगेत्रिः स्वगोत्रोद्धवेः कनीयोभिवले ष्क 1 
ऽुनापि तथा दनात्‌ 1 तस्तेषां साक्षाददेशाचारतो विवसनीभरय जल्मवगाहमानानां ही हासः । उच्चं रिति वाल्किातेना | 
गुरुजनपद्कोचो नास्तोति । स्फुटमेव कृष्णं गायन्त्यः । अन्वहं प्रतिदिवसम्‌॥। ६-७॥ सिद्धानां तासां त्रतादयपक्षाभावादव्छिषपर । 
मनोरथ-सिद्धिरासीत्‌, व्रतं तुपलक्षणमिति दशंयति-भगवानित्यादि । योगेश्वरेश्वरत्वेन भगवत्वेन च हेतुना कथितेनापि तष | 
ब्रतमभिपर स्य तकर्मसिद्धयवृत आसीदितिशेषः । बयस्यरगोपवालकीः" असम्यक्‌ सवगतः एकोऽपि वयस्यः सङ्गं नानीत इपर || 
लक्षणदी्ंः । तथा सति अनोचित्यापत्तः। अनौचिल्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । मथवा, वयस्यवंयसि भवश्च | 

चिकीर्षादिभीरागतो हेतो रागादित्यथंः ।। तक्म सिद्धयेवृत्तः । भगवानपि योगेष्वरेश्वरोऽपीति शेषः।1 = ५| 
श्रोनायचक्रवतिपादविरचित। चंतन्यमतमञ्जूषा | 
प्रकारमाह -उषस्यूत्यायेत्यादि । स्वर्गति, सह यान्त्यः स्वस्वगोत्रोद्धवेः कनीयाभिरनतुरभिः ्तोकवयोषि षं | 
ऽम्यधुना तथा तथा दशनात्‌, यतस्तेषां देशाचारतो विवसनां भूत्वा जकावगाहने ही-ह्वासः। उच्चंरिति सद्खोचाभावा ५ 8 
जगुः ॥ ६.७ ॥ भगवानित्यादि 1 तदुत्त भगवान्‌ श्रीकृष्णो योगेश्वराणामपि ईश्वरः, तस्य विशेषणद्वयस्य तात वयस्ेरपरला गत | 
तस्मिन देशे वृतः संवृतो बभूवेत्यथ 2 कथम्‌ ? तत्कमंसिद्धये । यद्वा, वयस्येवंयसि भवः कंशोरेष्ितेविष्ष्ट प | 
तलकमसिद्धय वृतः । यद्रा, वयस्यः कशोरचापरवं त, यद्व, तत्र वयसि कौमारे अर्थात्‌ तासां यत्ततकमे ततिसद्धय । वव 
कामः आङ्मर्यादाभिविघ्योः आ एः एरिति पच्चम्येकवचनम्‌- णापाटलप्रःद वृष्टो देवः" इतिवत्‌ । भाकराम कात 1. 
कर्मसिद्धये वृत इत्यथः कुमारीणां कामाभावात्‌ प्रेमे, तेन तत्कमंसिद्धये वृतः 1 मथवा वयस्यः सहचर षटं + पनयसौ । 
ऽप वयस्यः सङ्गं नानीत इत्यथः । गकारः केवरो नमर्थोऽपि वत्ते । अभावे ह्य नो ना' इति । अथवा वतप | 


शिष्टः रागतोऽनुरागतो हेतोस्तत्र वृतः। वयस्थेः सहागमने रसाभासो भवति, (ध्वन्थारोके तृतीये ) “जनौविः 
कारणम्‌ इति ॥ ८॥ 


€ भोमद्विदवनाथचक्रवतिकृता साराथंवशिनौ -षतोति। ल त 
नन्दसुत पतिभर यादिति सङ्खत्पेति शेषः ॥ ५॥ भाप्लुत्याम्भसीत्यक्तं तत्पुवंक्रममनुसभरतयाह म 
नामभिरपि धन्ये कुत्ासि किमिति विरम्बसे इत्येवमाहूता इत्यर्थः । कदाचिदिति ब्रतपूरणदिे गल । ( 
चररित्यनन्तरोक्ततवातु बत एवोत्सवायं कुमारीभिस्ताभिः समानवासनत्ेन प्रणयास्पदीधरूताः षा व || 
नीताः इजाघमाप्त्यनन्तरं ताभिः सहवावभृतस्नानदेशोयं जलविहारो ज्ञेयः ॥ £-७ ॥ योगेश्वराणामपीश्रव मग्यर्थः ६ 
भल ताङ्मनोरयपूणंसामय्यं ताभिः स्लेक्षणपये एव स्थापितानामलिलानामपि वस्राणां चोष्यं सामय आता | 
शम || 


छज्नात्यागमधिकर निभ्रिन्वतीनां तासां कुकुमारोणां जकादुत्थापनस्वप्रणमनादिसामथ्यं इृष्टसर्वङ्गाना रहः ध 


तातां तादातिवकसम्भोगाभावसामय्यं च द्योतितं वयस्यं = द्वित्रीवर्षीयाः 
धयु इति बाङरिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
दासः शः एव सस्ित्वनाभिमताः गोचारणादावपि कृष्णसङ्खमन्यजम्तो ज्ञेयाः यदुततं क्रमदी 
-जङ्खन्तपीवरकटीरतटीनिबद्व्यारोकर ङ्किणिवटाघटितेरटद्धः । 
स्तरण लकस्पितकण्ठभूषेरव्यक्तमञ्जुवचने तैः हैपरीतम्‌" 1 दति 
ब्णवतोषिष्यां तु दामसुदामवसुदार्म्रङ्ष्यः कृष्णान्तः य द्ुक्तम्‌ ॥ ° ॥ 
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। ऋषिदे तद््रतफलदानाय !1 ७॥ नीपं कदभ्बविशेषं वाक) सह 


। 1.4 
भीमच्छकदेवकृतः सिदान्तप्रवोपः 
उषसि प्रात कारे गोत्रर्नामभिरन्योन्यतः उच्चारितंरत्याय अन्योन्यं परस्परमावद्वा बाहवः पाणयो याभिस्ताः ॥ ५.६॥ 
पतवरमारहय परिहासं परिहासवाक्यमाह्‌ । ८-९ ॥ 
वष्णवानन्दिनी 


एवमिति नन्दसुतः पतिभ्रू यादिति सङ्कल्य ॥ व । भाप्लतयाम्भसीत्यक्तं तसपूवंकममनस्मत्याह गति 
-उषसीति । स्वगत 
गििरहूय हि धन्य ! किं विलम्बसे . त्वरयागच्छेतयेवमादिविघमाकायं अन्योन्यम्‌ भद्ध छचच्वापिता वाहवो याभिस्ताः 


। कषां स्नातुं यान्त्यस्त्पां विहायोच्चेः कृष्णं जगुः ॥ ६॥ कदाचिदिति । एवं मास्रतं चेररित्यक्त पूरणिमायामित्यथं । तदानीं 
। तिपल्यानीताभिः स्वतुल्यवासनाभिः भीमत्यादि्भि सह दुगा्ापूर्यनन्तरमवभृथस्नानदेश्योयं जरविहारो वोष्यः।।७॥ भगवानं- 
। स्यादिभिवेराग्यन्तिः षड़भिः समग्रभग विष्ट, नित्ययोगे मतुप्‌, तत्‌ स्वफलकं तासा द्रताचरणमभिपरत् विज्ञाय वयस्यस्रिचतुर- 
। किः स्तीपुसभेदधीशून्येः दिग्‌ वसनेरिति बोध्यं वाकरित्यग्निमात्‌- 

| उ्यात्पीवरकटीरतदहीनिवद्धव्यालोलक्िद्किगिवटाघटितेरटब्िः। मुखेस्तरभुणखकल्पितकष्ठभूषेरवयक्तमञ्जुवचनेःपृयुकरः परीतम्‌ ॥ 
। हि क्रमदीपिक्रोक्तः अन्यथा रसाभावात्‌ तरावृतस्तत्रागतः तस्य कर्मणः पिद्धिः फलं तस्येतत्‌ प्रदातुमित्यंः 1 भगवत्वादेव 
। गोश्वराणामपीश्वरः तासां सर्वासां हदवृत्तिज्ञाने वाञ्छितपूर््ये दृ्िपथस्थापितानां वाससां हरणे करवतोनां तरपापनयने जरनिगंम- 
| प्णामादिविघाने दृष्टसर्वावयवानां रहः प्राप्तानां स्ववश्यानां तदानीन्तनालिङ्गनविहाने च समयं इत्यथः ॥ ८ ॥ 


भीसत्यषमकता भीभागवतटिष्पणी 
कुमारीका इत्येवंरूपं मन्त्रं जपन्स्य उषसि प्रातः स्वैरं यथेच्छं । स्वादीरेरिणोरिति वृद्धिः। अन्योन्यमावद्धा बाहवो यासां 


| व गतमवयोन्यतयभ्येत्य कालिन्दीं तास्ता इव ॒पूजा्छक्र; तासां ता एवोपमानख्पा इत्ययः । तच्छन्दस्य _यद्विभक्तकरवचनान्तं 
। पद तदन्तं तल्लिङ्गविभक्तिकस्येवा्थकता प्राक्‌ प्रथभस्कम्घगततद् धनुस्त इषव इति श्टोकतासप्योदाहतिपूवंकमुपपादिता्नु 
| श्या बन्यया तच्छन्द एक एवालमतिरिच्यत एक इति स्यात्‌ । यदा कदचिदूषस्यश्येति कृष्ण इति स्वयमता गता इति वा ॥ *॥ 


¶विनामन्वहं स्नातुं यान्त्य उच्चं; कृं जगुः । अनेन निङज्जता यत्यते । उच्चं गु णयुतमिति वा । एवं माखवृतं इृष्ण- 


। भतस कुमा्यश्क्र : 1 ३॥ नन्दसुतः पतिभूःथादिति भद्रकालीं सामानु । भूमाहन्दस्नुषा दतीति क्वचित पाठः। तत्र नन्द- 


। श्ानन्दभारया भूयाद्‌ भूयस्मेत्यथंः। पुरषवचनव्थस्यासो बहिः सनुषा इतयन्तस्तवकाषटमेव सनुषा स्यामिततयकवचनवहूवचनोपः 


अ 
= दो ण्ट च 





| वि त्यत आह 1 योगेश्वरेश्वर इति! योगेश्वरा ब्रह्मायास्त 
शं) क । वयस्येव तस्तत्रागतः 1 प्रयोजनमिदमित्याह ॥ त 


| तपाः एवमप्रसयक्ष्रकारेण मासपयंनत व्रतं कुमाय र, 


। -पततमेव प्रायधिष्यन्ति 
| श्य ष्यन्ति चित्तदोषस्य गतत्वात्‌, आरज्धस्यावान्तरफले जाति 

रह क कात्यायन्यामेवावस्याविशेषो भ वतते यतो भगव 
| रूपां समानचं स्तत्रान्यो मन्त्रः पश्चात्‌ नन्दतु री 
{ ५५ कालाभिमानिनी. भवयत कादाचिलल्वात, अतः कदाचित्‌ सम्बन्धो न संदा जात, नन्दस्य पृत्रः इपालु 


शया। कदाचिन्मासमध्य एव वासांसि तीरे निक्षिप्य ष्णं मुदा गायन्त्य) सलिरे वजह, ॥ पूर्ववदिति निक्षिप्यतयव 


व्ल इनेन दिनह.रस्यमेनप्यनवेति ।। ७ ॥ भगवानषणस्तसस्वपतिलवमदस्य रताचरणादिकममि्र् जात्व । 9५ 


त्करमसिद्धय इति । तासां यत्कर्मोपिास्त्यादिस्तस्य सिद्धिः साफल्यं 


न तस्पद्ीन कृष्णस्योल्ृटता किन्तु तासामेवाभीष्टा्ापिरिति ध्वन्यते । यदथं ताभिवृतस्ततमंसिद्धय इति वा 


। षले सहेति वाच] 


1कोप्यक्त उपसंहतश्च, एवं वडङ्खसहिता व्रतख्पा क्रिया 
ज चतो यासां तादृश्यो जाता तदा नान्या प्ाथिता, बतो 
पि प्रमफलं न जातमिति पुनर्माान्तरेपि श्रतं छत 
भद्रः कालो भव- 


नन्दसतः पतिरति, नन्दसुतः स्वयमेव पतिस्‌ यात्‌ 


एतस्य ब्रतस्य फलं जातमित्याह कृष्णचेतस इति, ष्ण एव 


†" धतो्रेपि वक्ष्यत “एककशः प्रतीच्छन्तु 
रोति भगवन्तमेव प्रार्थयन्ति, अत प्रत्यकं परार्थनाभावात्‌ पतव ८०८ १ ो गौगता स्यात्‌ भ्रायनया 
" कल्चाचकत्वातु पुजयामाशेषत्वादस्याङ्गत्वाभावाय स्वरं ्पद्यम्त इतिवाक्यात्‌ तदान्तःस्थितभग- 


। स स्वतो श्े यथा मां 
। | निखा वृत हत्यन्तः-करण धर्मं भगवान्‌ पतिर्जातःः, परमन्तरेव व्यः कारिन्धां कामनास्नानाथं गता इत्याहोषस्यु 
| ५५९ क जाताः ॥ ५॥ तव कतं पुजां परित्यज्य मर = मुजयलंगुः अन गोवन्द नामापयुच्यते, तत स्वस्व- 
| त $ निःदतयारणोदयात्‌ वंमवोत्ाय स्वनि ^ छत रिवो, त हि सवे गोत्व ऋषयो यज वृत्ता भत 


९९ भयमतः प्रबद्धा अन्यस्तदगो्; रवोधयन्तीति भा? 
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७८६ धीमद्धागवतम्‌ [ स्कं, १० प.ष,२२ णे. | 
आषज्ञानेन ^ छतव। निभयाः सत्यः कृष्णं सदानन्दं स्वतः पृरुषाथरूपं जगुः, मन्ये भगवन्तं प्रिकः 4 
भवन्‌ यथा व तासां तथात्वं जातमतो जलक्रीडाथं गोपिकाभिः परिवेष्टितं ष्णं ग 
यायो जाताः, गानं मुख्यं स्नानगमने गौणे, अन्वहमेवं, अनेन हेमन्तनियमो गतः अन्यान्यपि ब्रतानि ५ 
भिषक यतीति कालिन्दस्तस्य पवंतस्य कत्याकापि तद्विधा, अनेन दोषत्रयं परिहृतं भविष्यतीयुक्त, योयं ज 
सह्‌ कलहः कल्कराल्दोषश्च, एतदथमेव कालिन्दं स्नानं पुनः शुद्धभावाय, उषः स्वंका्ेषु प्रशस्तमिति भवकरो, | 
प्रलंसते गर्गं" इतिवाव्याद्‌ गमनं अन्वहमिति नात्र कारोपरिच्छिन्नः, अतो व्यक्ततया भगवरिस्थतिर्गानमन्यो नसो | 
आवो दोषाभावश्च सर्वदेव जातो न कदाचिदपि कोप्यंशो निवृत्तः 11 ६ ॥ एवं जाते स्वयमपि भगवान्‌ प्रकटो जात इहि कह | 
ल्यानमारभते नद्ामिति, कदाचिदिति यदा पूनभंद्रः कारः, काङिन्द्याः प्रयो जनं र नदी निरूपिता, पूर्ववदेव गानं कान | 
गानेन मत्तविस्ृतात्मानः स्वपरिहितानि वासांसि तीरे निक्षिप्य भगवता खह जलक्रीडाथमेव प्रविष्टा मुदा सर्कि विनहू रौ | 
मोनवल्मपरित्यागौ दोषदं क्रोडा च नियमस्थानां देहविस्मरणं च मृदित्यनेन सूचितम्‌ ।। ७॥ एवं चत्वारो दोषा जाताः | 
भरतौ तु गुणा मतस्तदोषपरिहाराथं कर्मष्यपगते भगवान्‌ स्वयमागत इत्याह भगवास्तदभिप्रत्येति तासामपराधं ्ञाला तिं | 
समागतः किच कृष्ण्‌; स्रीणां हितकारी, आनन्दस्तत्र प्रतिष्ठित इति, परं सदानन्द इति दोषो निवतनीयः, जन्तःस्थिदेर्तो | 
सामथ्यंमाह योगेश्वरेश्वर इति, योगेश्वरा हि योगवलेनान्तः प्रविश्य तत्र तत्र स्थितं दोषं दुरोकरवंन्ति तस्याप्ययमीश्व इतित 
्रवेथोप््यते, एते हि बालकाः पूतनाया प्रविष्टाः पुनः स्वस्मिन्नागता एतासामाधिदेविकरूपाः, मत एव ुखल्ण एव, मर्धि । 
पनः स्वच्छन्दभोगयोग्या न भविष्यन्तीति दृष्ट्रारा तेषामपि प्रवेशन, तद्भोगाथं च तरपि वृतः प्राथितः, तत्रव सवो षा ' 
वृतो “भूयान्‌ नन्दसुत! इति, एतदपि सरवंमिप्रतय वयस्यैः सहागतस्तत्रैव वृतश्च, अतस्तस्य व्रतस्य सिद्धिः फर तदपम्‌॥५॥ 


( १) भरीप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी | 


भूयान्लन्दसुत इत्यत्र, फलवाचकत्वादित्यारभ्य कृतमित्यन्तम्‌ । अत्रायं भावः। पूवं माषा | 
लालूनः पूजापूज्यनामभेदभि्मन्वकारुमेदानां कथनादृतव्रता इति प्रभुवाक्याच्चेदं ब्रतान्तरमिति गम्यते । भपि च भ, || 
मात्रायंतवाद्‌ व्रतस्य छृष्णचेतस्त्वेन चान्तस्तक्निश्चयेन भगवदेकसाध्यत्वज्ञानाच्च तदथं तत्करणासंभवः । भि बव 
तथात्वमेवापेक्षितम्‌ । तत्र च ताह्वकाङस्येव निमित्तत्वमिति तदभिमानिदेवता चेयमेवेति तथाल्वेनतस्या एवात ५ | 
एव भगवतेव तस्याश्चतुदंशनामस्विदं नामोक्तम्‌ मस््रेपि बहिः प्रकटतया पतित्वभवनमेव प्राथ्येम्‌ शाद म | 
तत्प्राधेनानुपपन्ना स्यात्‌ । अत एव न पूनाङ्गत्वमस्य, भिस्चविषयकस्वात्‌ । मपर्च, पूवंमन्यप्राथना हि ता । तथ पवस | 
तथात्वे स्वतोऽतथालवे नीरसल्वं स्यादित्येवं प्रार्थना । मत एव न पृथग्भगवतः भूजा कृता, पतित्वेन भावनात्‌ । ० एत | 
प्रयोजकत्वेन मन्त्वानुपपत्तिः, भावक्रमस्य तथात्वेनोत्तरभावश्रयोजकत्वात्‌ । अत एव व्रतफरत्वेन इ । | 
यथा तथोपपादित्म्‌ मरसिमन्मनत्रथ॑भावनंव मुख्या, न तु जपोपि । अतः स॒ नोक्तः । स्ेषटभरकररिण प्रियभावः बलिक | 
त भगवता “मद्चनांदित्यनेनोक्तमिति दिक्‌ । करिन्च, भगवानेव वा गुणातीत इति पके तु गतव | 
उभयोरवयपयुत्तरस्या गुणविशिषट्ेन पूवंस्याः सकाशाद्‌ भेदः सिध्यतिः। तेन ब्रतभेदोपि तथा । न चाचा तरीक | 
परमफलत्वाुप्पत्ति, एककारयस्व एव तत्सम्भवादिति वाच्यम्‌। स्वामिन्य्‌ ष्यतवेन फलस्य परमल्वर न परा | 


| 
0 
\ 
, 


तरल्वस्य च विवक्षितत्वात्‌ 1 एवं सत्येककमंसाघ्यस्वमप्रयोजकपिति ज्ञेयम्‌ अत एव १ नवापि व 
भवति । गत एव ज्ञानमार्गीयमोक्षच्छयोगिन दोषनिवतंनं, च मोक्षसम्पादनं सङ्गच्छते ॥ ५७ ॥' उत्रवाग्रः त्क ई | 
विवरणे, एते हि बालका इत्यारभ्य तद्धोगाथं चेत्यन्तम्‌ । अत्रेदं जञेयर। भगवान्स कुवन्‌ काश्चन य त्‌। ५ । 
त्रीप्कृतिकानसृजत्‌ शरीरस्यातथात्वेपि तेषां तेषां ्रकृतिस्तथेव भवति । पुपरकृतिकास्तु हरि भजः? वंत । व 
ृतयशव्त्वात्‌ । अत॒ एव भगवद्धजनविधाने "को नु राजन्निन्द्रियवा' नित्यादौ सवंत पर्लडेनेवाधिरा्‌ विधत्त (द 
हरिभजनमकतंग्ं स्यात्‌, अविहितस्वात । तेन शरोरगतपुस््वस्लीतवे गविवकषदुक्तर्पमेव विवक्षच्छास्न पि ६ 
तथा च जोवेष्वपि पुसत्वल्नीतवे स्त इति ज्ञायते । एवं सति पवोक्तषंथोपि पुरत्ववन्तः स्थिताः । त = तदीयपसला मसि || 
घव भरियमिति महातुरेण तद्र्मागामप्यङ्गोकाराच्च तत्यम्बन्धि यत्‌ किन्वित्‌ तदैयथयं न युक्तमिति जानस्तीति त" 8 || 
व ततर तनावतारितवान्‌ । इदमेवाधिदेविकल्वम्‌ । मत एवषित्वदशाया पृक्तं वचनं सत्य ह चार्थ | 
व । तदिमे विदुरिति । लीभरे्षणादो सति विकारवत्त्वं सहनस्तदोषः, तस्मिन्स्यपराघः स्य ए 

मलनिवृत्तिवदतिक् रायां लियां पूतनाया प्रथमं सम्बन्छं कारितवान्‌ । एतेषां महापु 
0 1 ४ 0 तानन्तनिनाय मत एव तदन्तः-स्थितावपि नासुरभावप्रवेशः तथा सति सारा 
५. प पमिति स्वानन्ददानाय त्राणः सह तानप्यानीतवान्‌ स्वस्मिन्‌ । कुमारीपृक्तरीत्या ° = सव 

गोता परं सम्पादिता सहन प्लवं त्वेतासु स्थापितमेव । भन्यथा धत्राप्यतिशयो द 
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१९ | १०६.४.२२ लो. ५८ ) भरनकव्यास्योसमलद्छम तऽ 
लः वयित कामभाव एव स्यात्‌, न तु सर्वात्मभावः, सीस्वभावस्येव ता्धत्वात्‌ । मत एव प्रौढभावोलत्तिः, येन लोकवेदनरपेक््येण 
त्र || जनम्‌ । अणवतोपि स्वच्छन्दभाग एतस्वेतासां च । यद्यपि भगवान विनेव सानं सवं कतुं समयं इति श्यं वक्तुं तथापि तततदसतु- 
शो | रदस्यापनपूरवकं भोगे महान रस इति भगवतंव सवंरसभोकत्रा तया क्रियते । बन्यथा विनापि घ्रीतव स्वानन्दं दातुं समं इति 
रत्रा (वव रयात्‌ । भत एव वात्स्यायनीयानुसारेणव रमते । भगवानपि रन्तुं मनश्चक्" इति वक्ष्यते केति स्वंमवदातम्‌ ॥ ८ ॥ 


ङ | ( ३ ) धीमदरल्लपमहाराजछृतः भोुबोधिनोतेलः 

श । एवमिद्यत्र एवमिदं चेशस्ततः कष्णचेतसः सत्योऽग्रिमं कृतवत्य इत्यन्वयः, भद्रकालो मित्यत्र भगवत्सम्बर्घेति 
तौ | श्रगवत्सम्बन्थो लक्षणं यस्य, यस्मिन्‌ काले भगवत्सम्बन्धो भवत्येव तादृशः काल इत्यर्थः । निमित्तमिति पतित्वे इतिशेषः, तत्र 
रं | हुः कादाचित्कत्वादिति, कक्षमीवतु खदा दाम्पत्येन स्थापनेच्छाभावादित्यर्थ, अत इति पित्वस्य काठनिमित्तकत्वादित्य्थः- 


1 । प्रा्यन्तीति "पति मे कूवित्यत्र पतित्वसाधको श्यापारोऽन्यनिष्ठो भवति, अत्र तादृशो व्यापारोपि भगवति एवेतिभावः, 
| शतवाचकतवादिति पूरवंमन्त्रस्य पति मे कु'विति पतित्वफरस्य देवता भ्रति प्रा्थनात्‌ पूजाशेषत्वं, मस्य तु स्वयमेव पतिभू या- 
कूम | दिति फलस्वरूपमात्रवाचकत्वान्‌ न पूजाशेषस्वमित्यर्थाः, तथा च फल्वाचकः फलस्वहूपवाचक्त इत्ययः, मन््रवदिति तथा च 
ठः | ह्चोकेषु मसत्ालयेतिलक्षणादेतस्य मन्त्त्वमेव नास्तीतिभावः, अन्तःकरणधरमत्वादिति पराधनाया इतिशेषः +अन्तरेव तथात्व 
प्री | भरवोऽयं हेतुः ॥॥ ५॥ उषसीत्यत्र अरुणोदयाविति अव्णत्वेन प्रतीयमानः ुस्तददयान्‌ न तु व 
९ | प्र स्नानं प्रातःसन्ध्यायाभृक्त, बत्र ततः पूवंमितिविभागः, ( घ्णोदयादिति _ अर्णोदयात्‌ पूवमेव उत्याय गान तत उब घ 
| चते स्नानाथं गमनमितिविभागः ), गोत्रैः कृत्वेति प्रवोधनमितिशेषः, तथात्वमिति भगवततिकरात्वमित्य्थ, अत इति एतद- 
| नतर प्रातरित्यथंः, मूक एवं जगुस्तत अन्वहं स्नातु यान्त्यो जाता इत्यत्वयमभित्रेतयाहूगायनत्य एवेति, गानं मुख्यमिति र 
परिच्छ्तमित्यथः, स्नानगमने गौणे इति कालपरिच्छिनते इत्यथ), अनेनेति अन्वहमितिपदेनेत्य्थः, बन्यया पूववन्‌ माप 1 
वदितिभावः, अन्योन्यं कलहः सापरन्यरूपः, भगवता सह कलहो मानादिलूपः, श व न 
कष्टम नागत इति क्रर्यादिदोषारोपरूयः, नात्रेति अन्वहमित्यस्य यार्त्य इत्यनेन वान्वयाद्‌ प 1 
दिनः परिच्छिन्न एवेत्यर्थः, अत इति गमनस्यंव परिच्छित्त्वाद, वल्ष्यमाणास्वु सवंदव जाता १ र) नं 
परष्छतत्वेन विघेयत्वाद्‌ वाव्याथं उत्तः, असङ्खाभाव इति सङ्धः सभहो भगवता सरहध् ध 1 
भगवता सह कलहस्तदभाव इत्यथः ।॥। ६ ॥ नद्यामित्यत्र मत्ता इति वल्त्यागो (५ व शा 
ष उक्त, वाबयायमाहुः स्नान इत्यारभ्य गुणा इत्यन्तेन ॥ ७ ॥ कर्मणीति हेमन्त मिति धवं भाव्यमानः समागतोधुना 
एन्चतुष्रयसम्पत्तौ तु केवल्कमंमार्ीथत्वेन सर्वंथा दोषत्वादुपेकषामेव र्यादितिभावः, स्वय ली भति यथं, भगवत्वा्‌ समा- 
सयमि्थंः, भगवानित्यत्र आनम्दस्तन्न ति रथादोनामन्नादिष्विवोपस्यविषयस्यानन्दतय शतां नभोगवमिलय, ददारेति- 
गतः रृषत्वाच्‌ चेतिमूवासनया किं युक्त, पुनरिति नापिकारोत्या भोग षिद्धेपिना $ 
तासतथावनता इष्ट 'सथत्रोक्ता या सरवाङ्गिविष पणी दृ्िस्तदद्रारेत्यथ, ॥ ५९ । 
(४) भमहकषितलाबुभद्रयोनिता शीषुबोधिनीयोनना श. 
(चकलवादिति नन्दभुतः स्वथमेव पतिभू यादि्यर्थाद 
एवं मासमित्यत्र भूयान्‌ नन्दसुतः पतिरित्यस्य विवरणे फलव तः पति'रितिवाक्ये देवतां भ्रति प्राथना 
स्यं मल््रस्य फलर्वाचकस्वं पततिमवनस्य फलत्वात्‌ पूजयामदेषत्वादिति न व मन्त्रवदिति काटयायनीमन््रवदस्य 
1 नन्दसुतः पतिभूया'दित्याशय भद्रकाली धना परतिस्वस्पेणंव भगवतः कीर्तनं न तु भगवत्पतित्वकरणप्रा्थना 
ता ाज्ताभावायतयर्थ स्वस्पेणेव कीर्तनमिति पतिनूय त; पति रित्यस्य नि 
५ भ्रत्य, इतिशब्दभरयोगे गौणता स्यादिति “याच नन्व" ` -वनधीयलोदातमकक्तगगता स्यादित्यथ तदेवा सटी. 
र मन्तद्वारा देवतां प्रति प्रायनाद्‌ देवताप्रसादादेव म अक्तौ दु गुणा इति तत मौनपरित्यागो भगव- 
कतां आथनयेत्यार्य पतिर्जात इत्यन्तेन 1 १३ ॥ नद्यां कद णि चमङ्गलानिते ्रियासुयस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचित्तो 
भवाय कल्पत च. क्रियामात्रे भगवल्ीतंनस्यावश्यकलम्‌ | देहुधर्मा निवतं- 
सु भिजत त. इतिदशमस्कन्धे गभ॑स्तुतिवाक्यात्‌ निर्यापितदेहघर्मा' इतिवाक्याद्‌ परमभक्त व 
। पे,परछ्ती मद सूचयन्‌ गुणो भवति "परक्षरं लद्गुणवादसीषठुीगूष अतो भक्तिजन्यमदाद्‌ वस्त्रत्यागो गुण एव (व 
। 8 लोकता \ देदधर्मानिवृत्तिमंदेन सुचिता, मदश्च वलसयागेन करोडाकयनात्‌, देहविस्मरणं च गणः तत्मनस्कास्त गस्वष््- 


गायन्त्यो 


¶ १ पि 
4 र 


| | 


= 9 2 9 ४ च 9 = = ‰ > = ॐ 











६ 2 [९ 
= ० 


कि ((.0- 48/108111\/80। 121 (01661100. 01011260 0 66810011 











4 
+ धीमद्धागंवतम्‌ [ ॐ. १० १.१.२६ | 
त्यत्र वयस्यैरागत इत्यस्य विवृतावेते बालका इत्यारभ्य तद्भोगाय चेत्यन्तमेतासामाषिदेविकख्पा इतिएता 9.१ 
इत्यथः, बत्रोपपत्तिस्तु मया प्रमाणप्रकरणसुवोधिनीयोजनायां हढतया निरूपित्तास्ति अनधिष्ठिा एताषा पमा | 
एतेस्ततयुम्भावख्पेरनधिष्ठिता विपरोतरसक्रीडायां यः स्वच्दन्दभोगस्तद्योग्या न भवन्तीति तद्रानुभवाभेासतेणः रि | 
स्थापिता इत्यथः ॥। ८३ ॥ म्लः | 

गोस्वामिभीगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी | 


'दुलंभोऽपि तासां मनोरथो भगवदनुग्रहेण स्वस्पेनव कालेन सिद्ध ' दत्याश्लयेनाह्‌- एवमिति, इषो पेतापि प्रह 
कुमायः एवशृक्तप्रकारेण मास्षपयंनतं व्रतमाहारादिनियमं चेख चक्र > भद्रकालीं कात्यायत्यपरनाम्नीमानचुशच । कष्णचेतस्तमेव 8 
यति-नन्दसुतोऽस्मःकं पतिभर यादिति ॥ ५।।'ाप्लुत्य' इति स्नानादिप्रकार उक्तः । ततः पूवं वचागमनपकाराह वकि 
अन्वहं प्रतिदिन पुषसि प्रातःकाके उत्थाय स्वः गोत्रेस्तत्तन्नामभिरन्याः श्रतिबोध्यः इति शेषः । यद्रा स्वै गोत्व, ह रयोग, | 
बद्वाहवः परस्परं गृहीत्हस्ताः कालिन्धां स्नातुं यान्त्य गच्छन्त्यः उच्चैः कृष्णं जगुरित्यन्वयः ॥६॥ कदाचित्‌ पुव॑वत्चपरात 
तत्तीरे वासांसि निक्षिप्य संस्थाप्य मुदा षेण छष्णमेव गायन्त्यः सकि विजह्भ रित्यन्वयः ॥ ७ ॥ कृष्णस्तत्‌ तापा स्वाप । 
वरताचरणपूवंकं देव्याराधनमरभप्रेत्य ज्ञात्वा तासां कमंसिद्धये स्नानपुजादिक्रियाफञ्दानाय वयस्यैः सलिभिवृ तस्तत्रागत श्। | 
तदोरानज्ञान प्रत्येकं तासां तादङ्मनोरथपूरणे सामथ्ये च हेतुमाह-योगेश्वराणामपीश्वर इति । ननु “कात्याथन्याराघनपंप ` 
देयम्‌, कृष्णस्तत्कथं दातुं गत 7“ इत्याशद्खयाह- भगवानिति । “नहि भगवानु देव्थधीनः, येन तया तस्य तासां पतितं पाः 


नीयम्‌, स्वतन्वत्वात्‌' । मतः “जचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवंकामवरेश्वरीम्‌” इति स्वयमेव देवयं वरप्रदानात्‌ तस्य यथा्वप्षः' ` 
नाथ स्वयमेवागत इत्याश्चयः ॥ ८ ॥ 


द 


अन्विताथमकाल्िक्ा 


. एवमिति ॥ कृष्ण चेतसि यासां ताः कुमाः एवं मासपयंन्तंब्रतमाहारादिनियम्‌ वेर चक्र 1 न्दतोभमह पु || 
| ( त ) इति संकल्प्येति शेषो वा 1 भृव्रकालीं कात्यायन्थपरनाम्नीमानचु च ।। ५॥ व्रतस्य पूर्वाङ्गमाह- अ?) | 
भत्वं भतिदनषसि प्रातमकाले उत्थाय स्वैः ोत्रस्तत्त्नामभिरन्याः प्रपिवोध्येति षः । यद्वा । स्वै गोतरवगः सह बलोगा शं । 
(५ १रस्यर गहीतहसताः कालिन्धा स्नातं यानत्यो गच्छन्त्यः उच्चै ष्णं जगुः ॥ ६ ॥ दद्यामिति ॥ कदाचिदिति क | 
सलिले निन १ प स्यन्त रमवभृवस्नानादिनप्यायं जलबिहार पुवंवत्नद्यामागत्य तत्तीरे वासांसि निक्षिप्य मुदा इष्णमव श | 
सिद्धये ठ ॥ ७ ॥ भगवानिति ॥ योगेश्वरो भगवानु कृष्णः तत्‌ तासां स्वप्ाप्यथं देग्याराघनमभिग् जाला त क 
ध य्य तस्ततरागतः । वयस्या अत्र हद्धि प्रहुसनु वालंरितयत्तरश्ोकोक्ता बारा एव दवत्िवषवयकः 
लोल का गोचारणे नम्णा कृष्णसङ्गमत्यजन्तो ज्ञेयाः । यदुक्तं कमंदीपिकायाम्‌-“जङ्खान्तपीव ०५ 
क णघटाघटितं रटद्धिः ॥ मुस्तरक्॒नखकर्पितकण्ठभूषेरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम्‌ ।॥** इति । तोय" | 
"बह्व दामसुदामवसुदामकिद्कणयो गौतमीयतन्तरोक्ताः इत्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


गस्माक नंदसूतः पतिभूयादस्तु इत्यकिप्र ला प्रथमां वदा. ग | 
प्रातः काले गोत्र ¦ संवोनन यगुक्तप्राथंनेन सहतां पूजयामास ॥ ५॥ ब्रतस्य गवे | 
त्र परस्परं त्थाय अन्योन्यगृहीतहस्ता अन्वहं प्रतिदिनं १ व 9 | 


ग्न्य ॥ ६ ॥ विजहु) विहारं चक्र 3॥ ७॥। योगे „ च> 7 
कमंसिद्ये कमंगः फकाप्पंणाय ॥ श) गृश्वराणामपीश्वरः मतो गोपीनां प्रत्येकं मनोरथ रितु 


भगवत्मरसावाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


दः -31॥ एवमिति ॥ एवमित्यं कमाय थ , यथतत 
मित्यत्यन्यसंयोगे ' माय छष्णचेतसः भीङृष्णेकसमापक्तचित्ता) सत्यः, मासं मासपय न" | 
क ्रितीया। नन्दसूतः पतिः, भस्माकमिति शेषः 1 भूयात्‌ । इति विनियोगं कृत्वेति शेषः। भद्रका हम | 
4 ता सत्यः, अन्वह्‌ प्रतिदिनं, कालिन्दं यूनाया, स्नात र्यः गः कुमारिकाः कुष्णं द ४ 
विह :॥ ७॥ 4 वो भागस्य पूववत्‌ वासांसि, तीरे निक्षिप्य, ष्णं गायन्स" सदयो र 
तत्कममंसिद्धये तद्रतं | श्वरेश्वरः 9 ४ > - । यस्यः 
तदूनं सफरीकतु, तत्र गतः॥ =, (ए तत्तासामभिप्रेत, अभिप्रेत्य ज्ञात्वा, 4 


:।¶ | 
वरः 4 || 


९१ 
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१६ | ७१० १.१. रर श्लो. ५८1 भनकंष्यत्यातर्मजडं्‌ 


¦ ७८९ 
षि रद्रकालीमिति : २०.२२.५. 
साः || देवो वा देवी वा पूज्यः कतमोऽपि तत्र न विशेषः । फल्मेकमी्पाद्प् 

उषसीति 3 १०.२२.६. साद एवेति सवतो ध्येयम्‌ ॥ ९॥ 


च देवीप्रसादादुदिते | समिष्टे सापतनभावं न मिथो वहामः। इतीर मुज्वजगुरेकृत्था चक्र स्तयाज्योन्यभुजावलम्बम्‌ ॥१०॥ 
शषः वासांसीति : १०.२२.७. 

नान्यः कोऽपि समेतु जातुचिष्रिह स्वेच्छाविहारोऽयं कणं कस्यचिदप्युपस्पृशतु ेल्याजवृत्ति नरम्‌ । 

तद्भप्रान्तभुवि \ भकामचतुराः सस्थापयन्त्यादरादेवं ता अपि गुह्यगोपनचणं वल्नौषमस्थापयन्‌ ॥ ११ ॥ 
नवान्यवसुविहारः कायं, क्वचिदपि पिना विनिकेपम्‌ । इति किं तद्रसुविहृतौ चक्र स्तत्र स्ववलनिक्षपम्‌ ॥ १२॥ 
तटे वासो जे वासः श्रीशस्येवात्मनामपि । दशंयन्त्योऽधिकाराथं चक्र 3 स्नानविधिं तथा ॥ १३॥ 
यः करडति जड भूत्वा निरावरणकञ्चुकः । तस्य भोशाधिरचिरादिति ज्ञात्वा तथाऽऽबरन्‌ ॥ १४॥ 
वृद्धाऽपि रात्रिद्टिजराजपल्यपि वादौ विशत्यन्वहुमुन्सिताम्बरा । 

| मूर्यादयोऽपीति विधिस्तथा भवेदित्याशयात्ता गपि किं तथा व्यधुः ॥ १५॥ 
| वयस्येरावृत इति ञ १०.२२.८. 

नग्निकाहितमिदं त्रतमद्वा कछणक्रं  मदुपभोगफकाप्त्यं । 

भग्नतां व्रजति चेज्जनभावो भुन एव स विचिन्त्यं समागात्‌ ॥ १६॥ 
महं योगेश्वरस्त्वेताः सदा संयोगचिन्तकाः । तद्वश्येन मयाऽ्वश्यं भाव्यमित्याययो भ्रभुः॥ १७॥ 
यः संृतयुरगस्तिरसछृतिपदं नीतः सुभक्तोत्तमेब्ह्यानन्दरसः समाधिविधिना येशरानुश्तः पुरा । 
संछोनावरणं रसेषु परमं सद्धसदीक्षासुखं तेऽहा द्रष्टुमिति धियः्पतिरसो तं पाधमेवाऽऽययौ ॥ १८॥ 
ता्‌ तदुतरतपुततिदिष्टमभितः संवीक्ष्य मन्ेऽ्जं शरकान्तः पुपालकंः सहं कयाप्युकतया वनेभ्वचपत्‌ । 
गोपालः सह घेनुपाठनविधिः भक्तः पुराऽपि च मध्ये एव सवालकः परमुरगादिलय्यथंतत्‌ कयम्‌ ॥ १९॥ 
छष्णकरामृत-मग्नकायरसनाश्चित्तेऽप्यनङ्गोन्भुख (््यक्तमावरणास्तिरस्छृतसदाक्षेपा  मदेकष्पृट्‌? । 
मत्रा भुवि तादशं न सुदृां हंसस्थितीनां मनाग्‌ योगोभक्षयत इस्यरामसहितेनाबो धि विश्वात्मना ॥ २० ॥ 

ये यथा मामिति स्वोक्ति स्मरन प्रभुख्ारधीः । अबलानां सादय युक्तेवाबलोऽष्यगात्‌ ॥ २. ॥ 
भक्तानुरक्तिकरसङ्गमसोल्यदानातु क्षिं इतार्थय म 
ज्ञात्वा तदथितमिति ्रभुराशु पूवं चक्र तदम्बरचय करतः कताम्‌ ॥ २२॥ 


ले एेसा संकत्प के क 
र ८ पज्‌ ! निदिष्ट विधि से उन कुमरिकाबों ने धीडृष्णमय चित्त बनकर भगवान ही पति ग तिहो व 
` भपएवं भी भदरकालो भगवतीजी का अर्चन प्रत करा मौर “ूयहनदषुतः पति _ न नाम केकर पुकार 
। शो क मन्त से जन किया ॥ ५॥ वै ूरयोदय से पव उव्कर रिदिन बधत) उच स्वर से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ीलागों 
। एवेशः एक एक का हाय पकड़ कर श्रोयभुनाजी मे नित्य स्नान करते जाती ५ कके तटपर आकर नित्य की भांति, अपने- 
र | वामो का गान्‌ करती थो॥ ६॥ किसी एक दिन वे कुमाकाए” ध कृरने लगी ॥ ७॥ राजन्‌ परोकषित्‌ ! 
8 | पाणो उतार कर श्रष्ण के गुों का गान करती हई जर भ अ (प । उन्होने उनके मनोरथं को जान 
। चि शक सनकादि योगियों क बौर भगवान्‌ दुर भूति योगेशो क ५ रत का फक देने के किए बपने 

| श्वा शल यमुना स्नान का दोष भी जान लिया, उन दोषो के शि 
¢ के साथ स्वयं यभुना तट पर पधारे॥ ८॥ 
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० धोमद्धागवतेमू [स १०११. ्‌६ | 
"५ | 


तासां वासा्युपादाप नीपमारुघ सत्वरप्‌' । हसद्भिः प्रहसन्‌ बारेः परिहासुवाच इ ॥ ९ 
अत्रागत्याबलाः कामं खं स्वं वासः प्रयृहयताभ्‌। सत्य जुबाणि नो नम यद्‌ यूय त्रतकरिताः॥ १०॥ 
न मयोदितपूवं बा अरृतं तदिमे विदुः । एेकंकशः ्रतीच्छध्वं , सदो सुमध्यमाः ॥११॥ 
तस्य तत्‌ श्वेतं श्ट गोप्यः प्रमपरिष्डुताः। त्रीडिताः प्श्य चान्योन्यं जातहासा न निरव॑ुः॥१२॥ 


कदमक्षमा 


तापाम्‌-वासांसि-उपादाय-सत्वरम्‌-नीरम्‌-खह्य-हसद्धिः नालः -सद-प्रहसन्‌-परिहासम्‌-उवाच-ह्‌ ॥ ९॥ गक. । 
भव्र-भगत्य-कामम्‌-स्वं स्वम्‌ःवासम्‌ प्रगृह्यताम्‌, सत्थं वीमि नमं-न यत्‌ यूयम्‌ त्रतकशिताः ॥ १०॥ मया बनुतषु उतर | 
वा-इमे-तद्‌विद्‌ः,-हे-सुमध्यमाः ? एककशः उत-युयम्‌' सहसा-प्रतीच्छघ्वम्‌ ॥ ११॥ तस्य तत्‌-श्वेल्तिम्‌-छागोयः. । 
परिप्लुताः च-त्रौडिताः,-गन्योऽन्यम्‌-प्रकष्य-जातहासाः-न-नियंयुः ॥ १२॥ | 
भीघरस्वामिविरचिता भावा्थवोपिका | 

नीपं कदंवम्‌ । बाकतः सह ॥ ९ ॥ हे भबलाः नो नमं न परिहासः यस्मादयं व्रतकशिताः व्रतभांताः ॥ १० ॥ एके | 

भागत्य वासांसि स्वीकुरत सहव वा । न तत्रास्माकमाग्रह॒ इल्यः ।। ११ ॥ क्ष्वेलितं परिहासम्‌ । प्रेमपरिष्वुता) भ्र । 
निमग्नाः ॥ १२-१३॥ | 


धोवंशीषरङृतो भावार्थदीपिकाभ्रकाशः | 

ष्णः परिहासवावयं वक्ष्यमाण पुवाच हेति। हसट्धर्वारँरित्यतिवाल्याक्षिष्कारणहासवद्धिः सह प्रकरेण हमि ¶ | 
हासमाह- भो त्रजवाक्का अत्र कदंबशालास्वेतावंति वललाणि केन निवध्य स्थागितानि यूयं क्रि जानीथ न वां मया तु ग्ण | 
दुरादेव हषा किमयं मामङ्ोनः कदंबो्य विचित्रवाांस्थेव पुष्पफलानि दधारेतथ द्र तदश्च नोमुकेन दरतमागत्याव्हतेति। ¶ ध 
भस्मदोयन्येवेतानि वासांसि; मेवम्‌, ताह कथमेतावदुच्चकदंवशाखास्वाख्डानि । ननु भो त्वयंव चोरयि्वारोहिानि, ष्व्‌। ` 
सत्यमेतावेतमपि परिवादं दातु वल दषम नदस्य रान पुत्रोऽहं चौरस्तदथ यूयं मधुरास्यकंसराअस्य पाश्च यिपापेषक ९ | 
भो गा कर्य वलाण्यव निभात्य विचारय किमेतानि लीवल्राणि पुबलाणि वा, सत्यम्‌ 1 अयि घीमत्यो निभाल्तिनि वतम 1 
बलाण्यव, तत्कि जगत्यस्मनयूुयमेव त्ियः स्य अन्या न सन्ति । ननु भोः संत्येव फ त्वप्मन्निजंने वनेऽस्मान्द्रजवाछा का | | 
आयाति, अयि रहृःंचारिष्यः कि भवत्य एव नाम्थाः। ननु भो अन्यथा विद्रन्वयमत्र खेलितुं ता प | 
पूजप्तुम्‌ । किं भो दुरगापूजिका गूयमेव नान्या, सत्यम्‌, नान्या एव । अयि मृग्धा प्रतिनिशीयमत्रागत्य की नीहि | 
ज्यते । ननु भो पूजयतु नामदेवीम्‌, ता वलाणि त्यक्त्वा कथं गताः, अयि बालास्तत्वं न जानीथ अत्र रजन्यां एनः“ "र | 
स्ताभिः स्नात्वा परिघातुं रक्षितानि । भोः कृष्ण त्वमेव ततत्वं न जानासि अद्य दिन एव निभि & | 
वनदेवता द्वारोच्चालोपरि वन्राणि रक्षितानीति ॥ ९ ॥ अत्र कदबाधोभागे । कामम्‌ निशितम्‌ ® _ म गोण। | 
शान्त" ॥ १०॥ पूवंस्मन्काले उदितपूदितपूवंम्‌ । आहिताग्यादिवत्समासः । तत्‌ मत्कतरुकसत्यभाषणल्म १ । खी 
आग्रह हठः । इत्ययं इति । मम तु भवतीनां शुढभावद्यंन एवाग्रह इति ताल्पयंम्‌ । तीच्छ्वमितयतातमनेपदभा तह ।' | 


श्चानेका्ंत्वात्‌ ॥ १९ ॥ तस्य कृष्णस्य । तद्‌ वचः। श्वेकितम्‌ “ध्वेलितं सिंहनादे च परिहासे विषप्लुते" इति 
नियः बहिर्नायाताः। जलादिहि शेष) ॥ १२ ॥ ४ ९ ८ 


त 8 भीम्न्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी दिय (4 ध | 
नार” सह्‌ सत्वर भात इव त्वरागुक्तं परस्परं तृष्णीमासाद्य तासां वासांसि भ्रथोजनविशेषाय व+ | 
प सन्‌ तरेव सद्भिः सह स्वयं च प्रहसन्‌ तेन च हासेन कृतानुसन््ानाः सभ्रणयेष्य लवि ४ (6 | 
थ य शोतलनले चिरे बरत कम्ममानास्तिष्ठय उत्यायादरं परित्यज्य शुष्कमेव वास) । बि 4 
ध ० नायुक्तमित्यादिमियः सम्बादपुरस्सरं सन्म॑वाक्यमित्यथंः । ह स्ुटमव। सिसो | 

च परव 1 त्निकटसम्बन्धिनाशच परित्यागेन बालकीरेव .सलिभिः ततो नावद्यम्‌ ॥ ९ ॥ 4 कर्षण 4 


जी विषयं दरयति अत्रैव वल्रपकषो पर्याप्निरिति व्याजेन कामं = | । 


१. त्वरः श्रीधर वं | | म 
४ भत्र शुक उवाचेति जिय [6 वश, वीर. विज. 1 २. ्रवाणि--थीघर, वंश, बोर, विज, ; ब्रवाणि वि 
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थ ताः प्रोत्साहयति तथा स्वस्योदासीन्येन चौर्ेप्यौदासीन्यमव्र चेमा कदम्बेऽस्मिन्‌ 
मथा दूरात्‌ ष्ठा समागतमिति सूचयति- स्वंस्वमिति। सर्वाभिरेवागरत्य प व क 
कननिद्ा सर्वाघामेव गृहीतव्यं कदाविदयष्मामु कपटयुवतीभिः परिवत्तितापीति भावः गूढो भावस्तवन्य एवोह्यः । ननु, तवोक्तौ न 
अतीमस्ततराहु, सत्यमिति । ब्र.वाणीत्याष त्रवाणीव्ययः। व्रवाणोत्येव क्वचित्पाठः ननु नर्मणा मिच्यापि ब्र याः तत्राह न नर्मेति ॥ 
नेतदपि तव नमेवेटाश क्याह - हे भबलाः ! यद्यथमिति गवलासु ताख्प्ाचपरापत्या बलमप्राप्ासु तत्रापि व्रतकृशासु तपस्विनीषु 
्मभोऽ्ययोग्यत्वादिति भावः । अनेन च स्वयं न चोरितं वितन्येनवेति व्यज्य पुनरोदसीन्यव्थञ्जकनर्मणा तासां मनः क्षोभयति 
धूता कि कत्त, दाकनूयेति भीतिदशंनन्मंणा सान्त्वयति च यद्वा, ययि नमं न भवति तह्य म्बराणि कथं गृह्णीयादिति चेत्तत्राह, 
बलाः यूयमबलाः तत्रापि व्रतकृशा अतो यद्यत्र दृष्टो नरो वानरो वा गाग क्रीडारप्पराणामनवहितानारमंशुकान्यादयात्‌ तदा 
रम राजपुत्रतवात्‌ महती कज्जा स्यादित्यभिप्रेत्य गृहीतानि तानि नतु नमणार्यमिति भावः ॥ १०॥ ननु, सप्रहासोक्तेरसत्य- 
तेवावगम्यते, तत्राहु-नेति । उदितपूवं पूवपूरवम्‌ उवतं यत्‌ तदनृतं मिथ्या नेव भवति । यद्रा, अनृतं न मया उदितपूवं कदाचिदप्य- 
परं नोदितमित्य्थः । तच्च इमे मम सहचरा विदुः एषामेव मदीयाशेषतृत्तजानात्‌ । ननु, सवद्यस्या अपि त्व्पदृशा एवेति 
चतत्राह-एकंकश आगत्य स्वोयं वस्त्रं गृह्णीत यदि पूवंपूवंस्यामन्यथा स्यात्तदेव उत्तरोत्तराभिमंढचनं मिथ्या मत्वा नागन्तव्य- 
मिति भरावः। अहो प्रथमोत्थाने सर्वाप्तामक्षम्मतिः स्थात्‌ उत्थितायां च कस्याखिदल्याशषां क्रमघटनाद्धटा स्यादिति किमेवं 
विम्वाचरणेन वा मम वचसि मनसि च कापि वक्रता नास्त्येवेति बोधयन्‌ पञ्चान्तरमाह, सहेति । उत वाशब्दा्वे हे सुमध्यमाः ! 
इति इृशमध्यानां युष्माकं शीताम्भसि चिरमूष्वंस्थितिर्मां कपयतोति भावः । युष्माकं मघ्यभागादितौन्दयमेव द्रष्टुमिष्यते न 
च व्त्ररेते मस्रयोजनमिति तु निगूढो भावः ॥ ११ ॥ प्रेमपरिप्लुता इति गोपी विशेषत्वेन स्वभावत एव ्रमविशेषवत्यः सम्प्रति 
तत्त्‌ ध्वेलितिं परिहासोक्त ष्ठा ज्ञात्वा अधिकप्रमरते निमग्ना इत्यथः 1 तत्र च जातिस्वभावेन ब्रीडा ब्रोडया हषेण चान्योन्यं 
पष्य जातहा युः 1 
घराश्च सत्यो न नियंयुः ।। १२ 'भसनातनगोस्वामिङृता बहववष्यवतो षिणो ५ 
उपादाय समीपत एव गृत्वा, हस द्भसतच्चेयोच्चहसं तनवद्धिविः सह लरयान्वितः इच्‌ 1 अर) 
यो भयात्‌, तत्र तावन तदुचछायसवाय्व, वालेरिति तदतयय रेव प्राना स्यागेन वाख बस व 
बा, सप्मान्दवयोऽन्ते छृतभीगोवद्धनधारणात्‌प्रागस्या लोकायाः कथयनेनाधुना भकटितषडब्दवयस गदः एवम भोयत- 
ते वाला एव, तथापि प्रौद्वल्कीकेयं श्रोभगवतो वात्येऽपि तादशत्वसम्भवात्‌, व 1 श्रीगो द धारणात्‌ प्रागेत- 
त्यनुपरहीलापि ज्ञेया । ततश्च तेषां वाल्ये सवंभनवच्मेव! यद्व, लीलाद्यमिदं कंशीर 1 म ब 
ृ्ि। शारदे गुगोतवणेनाभिव्यल्जितःघीगोपीभावविशेषशरसंगेऽया लीलायास्तया पः य्‌ 
लात्‌ रीलाक्रमश्च श्रीबादरायणिना प्रायो निक्षित एव, -कुवापि प्रसंगानुस्ारात्‌, कना = > २ 


क न्ख 3 1; 8 षृ, स्फ़टमिति चा 1 ९ ॥ परिः 
1 मा किदपि न स्यादिति भावः। 


इषातिवाह अत्रेति स्मिन्‌ मन्निकटे नोपतले, हे मवला ईत्यटुना ` व  ्त्येकं 
पं गृहा गय कदरो न 
मन स्वकया विभिः कतिभिपिचदधा बागसय सर्वाापव न र | करवोणीत्येव क्वचित्‌ पाठः । न 
+ ष्बीर्तवात्‌ तवोक्तौ न प्रतीतिः ? तत्राह -सत्यमिति, प ोयलाहित भावः । एषा परमपरहाोक्तिरेव 
शदपि नमवेत्याशंकनींयमिस्याह-यद्यूयमिति । व्रत्ृशापु तपस्विनी ध ननु सप्हाधोक्तेरसत्यतेवावगमति ! तत्राह॒-नेति। 
रत षस्वभावेन,सदा परमहृ्ानां ` तासां बरतद्शत्वाचदनात्‌ ॥ ११ ^ दितयुवं कदाप्यनुतं {वं नोदितमित्यथंः। वं प्रसिद्धौ 
११ व पूवकं यत्‌ तदनृतं मिथ्या नेव भवति यदा, अनृतं न मया = २ । ननु त्वद्वस्या गपि लत्षदृशा एवेति 
ह. इमे मत्सहवरा विदुः, सवंत सदं चारिलेनेषामेव मदीयारेषनृत ्ा्यते, तदा मद्वचनं मिथ्येवेति मन्तव्यमिति 
र 8 -एककथ भागय स्वकीयवसवं गृह्णीत, यचकयातरागता सन 
। जहो किमेव विलम्बाचरणेन वा, मम वचसः सतता हदि च समिध्यत, न च वस्व्मखयोजनमिवि ऽभि 


वा शब्दा र * स्दय 
। पन्दाथ, हे सुमध्यमा | इति युषमा+ मध्यभागादिशी- स्वभावत एव तस्मिन्‌ प्ेमवत्यः विेषतश्च तस्श्वेरितं भुत्वा 


भावः 1 ~ > भपरिप्लुतत्वादेव रि 
| मधिकं प २॥ श्वेछितिं परिहासोक्तिम्‌, प्रमपरिप्लुता इति ११ यतोज्योन्यं परक बरीडिताः यद्रा, | व्रीडिता 


निमग्ना इत्यरथः । जातहासाश्च स्यो अपि अन्योन्यं प्रक्ष्य नग्त्वेन ग्रीडिताः, तनव 


का जातस्मिता, अनियणि ठेकमस्यार्थमन्योन्य रक्ष्य, यद्वा, तिमहामा < 
` `. श्य जानहासाश्च न नियः ।। १२॥ 53 
दवेत भोयुरञनसुरित धुपरीयम्‌ 
ं कोडितम्‌ ॥ १२--१३॥ 
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ध्रोमद्धागवतम्‌ | 
७९२ मू [ स्क. १० प.ष्, २२ क 


धीमद्ीरराघवाचा्यकुता भागवतचन्चन्िका 
तातां वासांसि गृहीत्वा सत्वरं नीपं कदसम्बमाच्ह्य हस द्धिः बाख; सहितः प्रहसन्‌ परिहासवाक्य 
दशेयति- बत्रेति । हे अबराः ! इदं सत्यमेव ब्र बाणिं नो नमं न परिहासं यद्यस्मायुयं व्रतेन कताः श्रान्त । १।त्ते || 
प्रामाण्यं ससाक्षिकमाह - नेति । मयानृतं नोदितपूवं नोक्तपुवं कदापि मयाऽनुपं नोक्तमित्यथः । तदनृतस्यानक्तपरवः ' | 
विदुः अतो हे सुमध्यमाः ! एककशो वाऽगत्य स्वीकुदत सह्‌ वा नास्माकमाग्रहः।॥ ११ ॥ एवं कृष्णस्य वलिं ५ सगे | 
क्षय व्रीडिताश्च हसन्त्यो न नियंयु) ॥ १२॥ = सत प 
भी विजयध्वजतीथंङृता पद रत्नावली 


नोपमजुंनं परितो हासो यस्मिनु तद्वचनं परिहासम्‌ ।1 ९-११॥ सिह | दितंवान 

त ह + हासो यस्मिन दासम्‌ 1 ९११ ॥ श्वेल्तिं सिहवन्नादितं परिहासेनोदितं वा न्क ` 
भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्क्रमसन्दभंः 
तत्रागत्य यदकार्षीत्तदाह-तासां वासांसीत्यादि । पुवपुवंदिनवत्तीरे निक्षिप्तानि वासांसि सत्वरः सन्‌ उपादाय धनहि | 
भिया त्वरया सर्वाणि वासांसि युगपदादायेत्यत्रापि योगेशं प्रकटितम्‌ । हसद्धिर्वासोरक्षकेः स्वेगेतरिरित्यु्तपकारंः रिगु 
हसन्‌, ते च वाला जहसुरेवःन तु कृष्णो वासास्यपहरतीति वदन्ति स्म । प्रहसन्ति तेषां हास्येन स्वयमपि हसक्तवाीत्‌। तं | 
भावः । एतेऽतिशिशवोऽपि मय्येवं विश्वस्ता यतोऽस्मिन्‌ वासोहुरणे कौतुकमेव ज्ञातवन्तः, न तु चौर्यम्‌, यतो जहसुरेव । न गि 
इति स्वस्य च हास । नौपमाश्ह्य परिहासः परिहासपूरवमुवाच । ह स्फुटम्‌ ॥ ९॥ कि तदित्याह-अत्रागव्यष्यादि । रैर 
मया कौतुकेन वो वासास्यपहतानि, अत्रागत्य स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । ननु अपहृतानि चेत्‌ कथं दास्यसि ? मृषैव भाषरे^्रा । 
1 इत्याह - सत्यं ब्रवाणि, न नम परिहासः । परिहासो नायमिति कथमवगन्तव्यम्‌ ? तत्राहु-यदिति । यद्यसमदग्॑ 
9 व ॥ १०॥ तिपरिहासो न क्रियते । यद्यं वं तहि यत्रासन्‌ वासांसि तत्रैव स्थापयित्वा भगवान्‌ गच्छ ! षह 

~ + सत्यवाक्‌ मयोदितपूवंम्‌ ( १० मपल, ) “अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌" इति यत्‌ तर 
गा कतु न शकयते । सत्यवागिति स्वमर्यादां कथं स्वयमेव दूरीकरिष्यते ? तन्मम सत्यवादूतवं इम ग 
बतोषपरस (त ( १०म श्ो० ) “सत्यं ब्र वाणि नो न्म” इत्यनेनैव सिद्धः । पुनन्नं मयोदितपूर्ेमितयादिना | न | 
तास्तदा यथा तोऽयमेव यति पक्षः साधोयानु रस । ततु तस्मादेकैकश एव वा प्रतीच्छघ्वम्‌ उत सहैव वा ॥ ९ प्क | 
व ५य्‌ ` तदूरयति-तस्येत्यादि । तस्य भगवतस्तत क्षवेकितं वेला कोलामिति यावत्‌, गोप्यो गोपतुमापं, यसि ¦ 


स॒ मो निय॑थः। 1 र्य जातहासा ब्रोडिताश्च। ्रोतिरसोऽतर स्थायी, आरम्बनं शरीष्णः, उीपनं तस्य वापि 
इत्यायातम्‌ ॥ १२ 9 । जातहास इति हासः, ्रीडिता इति व्रीडा च व्यभिचारिणी प्ेमाख्योऽयं रस, तेन प्मर भक्त 


तासां वासास्युपादायेत्यादि भनायचकषवतिपादविरचिता च॑तन्यमतमञ्नूषा | दात्‌ ए 
रणे सत्वर, हसद्धिरिति वादोरथवैः । वासांसीति भरत्येकं वाससां वहूत्वम्‌, अन्तरीय-कूर्पासकोत्तरीयादि- पसं 
वालकाश्च नु अहृष्व नाभि ८ सोरणकैः स्वगत्रिवारकर्वासोभहारषा ते नाचवकषुः, किन्तु जहसुरेव । अतः सम व 
प रिहासमूवाच ब; परिह ह ए” किन्तु वास्रस्यहष्ा शङ्कां रप्स्यन्ते । किमनयासां श्या ? सविलम्बतरमेवा्हं पत र 
युज्यते इत्येव परह उत यथा स्यात्‌ ।। ९॥ परिहासभेवाह -यद्‌ गय वरत-काशिताः' इति बरत-पराभिः र, १। ६ 
तदित्यादि । वतं च १०५॥ न मयोदितपुवंमित्यादि ॥ मयोदितपूर्वं वे न अनतं मुषा, तदिमे तावका एव विदुः क 
रस्‌, तथाहि ममकारोजर स गोपकृमार्यंः ्रमपरिप्लुताः स्यो न नियंयुः स॒लिलाघ्ोक्त खः अयं हि 9 
रोड इति बीड़ा | द भलम्बनं श्रीकृष्णः, उहीपनं तत्‌ श्वेकितादि । अनुभावः अन्थोत्य लर व 


"गारः, यतु ( भा. ७।१।३० ० स्वयो रसतामापत्न इति प्रमाख्यो रसः । अतः 4 (9 इति पतति 


कुमारिकापरम्‌ ।॥ १२॥ * कामाद्‌ ` इति तदन्यपरम्‌; ( मा. ११।१२।८ ) “केवलेन 
भओमदिदवनायचक्रवतिक्ृता साराथंव्लनो 8 
द्ष्धवारेरित्यतिबात्यानिष्कारण व थव € वापि 
पमिति भो बगवाछिकाः अन कदम्ब पव इस्तः षह पकवेण हएमिति हास्यशबदन व क र ग वा 11 


ग णि स्थापितानि गयं कि जा" न 
व्यता इरादेव चछा किमयमस्माकीनः कदम्बो विव वल्लाणि केन निव साता ोरूपतः र 
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तनू भो भस्मदीयान्येवेतानि वाघांसि मवं तहि कथमेतावदुच्चकदम्बशालामाख्ढानि, भोस्त्वयंव रोहितानि 

(वऽतावनतमपि परिवादं दातुं वलं दद्ध्वे नन्दस्य राज्ञ पुत्रोऽहं चौरस्तदच् ूयं व व 
। व्ुषोमकध्य वस्नाण्येव निभात्य विचारय किमेतानि लीवल्राणि पुवस्वाणिवा सत्यमपि धीमयो निभाकितातयेतानिस्नीवसाण्येव 
। क्ल जगत्यस्मिन्‌ गूयमेव स्त्रियः स्थः अन्याः स्वियो न सन्ति ननु भोः सन्धेव किन्त निजने घुने अस्मत्‌ बरवाला विना काः 
। हवलया आयान्ति मयि रहः सम्ारिण्यः किम्भवत्य एव रहसि खेलन्ति नान्याः, ननु भो अन्यथा विदन्‌ वयं ललितुमव्र नैवागच्छामः 

#तु कृदम्बदेवतां दर्णा पूजयितुं कि भोः दुर्गा पूजिक्रा यूयमेव नान्याः सत्यं नान्या एव, षयि माः ्रतिनिशीयमेव वंमानिकोभिदेवौ- 

प्रगत दुगदिवी पूज्यते ननु भोः पूजयन्तु नाम देवीं वलाणि त्यक्त्वा ताः कथंगताः शपि वालाः ! तत्त्वं न जानीय अद्य रजन्यां 
। पूभूनयिष्य्तीभिस्ताभिः स्नात्वा परिघात रक्षितानि भोः कृष्ण त्वमेव तन्तं न जानासि बच दिन एव पूजयिष्यन्तोभिरम्भाभिरेव 
लाला परिातुं वनदेवता दारा उच्चशाखोपरि वस्राणि रक्षितानीति।९॥ हव्योक्त स्पष्टः परिहासमाह-अत्रेति । स्यं युष्माकमेवं. 
तमि व्त्ाणि चेत्‌ कामं यथेषमेवात्रागत्य स्वं स्वं परिचित्य मस्रत्ययाथं शपथं कृत्वा धनरक्षकाय मह्य पारितोषिकमेकेकं हार दत्वा- 
| बर गृह्यतां स्वं स्वमिति सर्वाभिरेवागत्य नत्वेक्षया द्वि्राभिर्वा भागत्य वस््ररोभवतीनां सरीणामधिक्ग्रहणस्यापि सम्भविष्णुत्वात्‌ 
गु गन्तु न शकनुमस्तत्र सहासमाह-है वकाः ! मन्ये ब्रतकाश्यदिवाव्रागन्तु न शवनुयेति भावः। यदवा तहि न दास्यामि प्रवरस्य 
। अम किकतुः शवनुथेति भावः । ननु कपटिनस्तवोक्तो न प्रतमिस्तव्राह सत्यं तथ्यमेव ब्र.वाणी त्याषं ब्रवार्णात्यपि क्वचित्पाठः यद्रा, 
| शं शपथे कृत्वा ब्रवीमि “सत्यं ईइपथतथ्ययोः" इत्यमरः । नतु न्मयतो व्रतेन छृशीकृता पूयं तपस्विनीषु युष्मासु दयाभक्ति्च 
यं चोत्यदयत इति भावः ।। १०॥ ननु, मिथ्यावादिनस्तव शपथेपि न विश्वसिम इति तत्र सरसनादंशमाह- नेति । उदितपुरव- 
रिति सुपशुपेतति समासः अनतं न पूवं पुदितमिति एतज्जन्मनि एतावहयःपर्यन्तं तु बनृतं न परिचिनोमि उतर करि भ्माणमिति 
दमे वाका एव वालानां यथा इषटग्राहित्वस्वभावादाजंवाश्ेति भावः । ननु दूरतो जले वस्वाणि क्षिषयन्ता बाछ््वारा वा दीयन्तां 
तर हत्त हन्त एतानि युष्मदीयान्यस्थदीयानि वा मया ज्ञातुमशक्यानि कथं दीयन्ताम्‌ भस्मदवघर्घामिकः परद्रव्याणि नखापग्रणापि 
न घृष्यन्ते तस्मात्‌ गूयमत्रागत्य प्रतीच्छत स्वं स्वं परिचित्य गृह्णीत यतः पारक्यं वस्तु ४ गृह्णामि न ददामि नापि सपृश्यामोति 
|| क नियमः। ननु स्वया वृष्टेन करिष्यमाणाद्विडम्बनादधोसयव दमो वयं सस्समीपं न यामस्तताहः- एक इति प्रय 

ुमक्मवरा काचिदिहागच्छतु तस्यामविडम्बतायां सत्यामन्या अन्या यप्यायान्तु सहेवोतिति युगपदुबरह्मीनामागमने स्त्रीणा श 
। वपम्भवाच्चेति भावः। हे सुमध्यमाः ! इति शिरांसि खल्त्तमा ्गशब्देनोच्यन्त तान्यतिसुन्दराणि भवत्यः कृपया भ य य 
| ता मध्यमाङ्गान्यमि सुन्दराणि मां दशंयितुं का सा ॥ ११॥ श्वेक्िं प 
( इयभेक्‌ कान्तं सुखयति तु मस्माकमहन्तास्यदान्यनुरूपाणि सा वि 
| ५१) कमले श तथा हि अयि सुधाधुषिल्लमेव याहि सुधां पायय जातहा्नाः परिजहसुरेवं 

=" ॥ १२॥ 


, _ एकको वात्य प्रतीच्छ स्वीकुरुत ।। १० ॥ द्वेष्ति परिहा 
| मा ततववेलितिनाक्षिप्तानि गृहीतानि चेतांसि यासां ताः ॥ १२॥ 
| भीबलदेवविद्याभूषणहतः हासयव द्धसतवालिः सह प्रहन्ति हासशब्देन ता 
पत्व्रस्तद्हृष्टिवश्चनाय शीध्रं सन्‌ हरद्भिरिव्यतिवात्यालिनिमित ¦ ते वाति केन निवद्धानि, कि यूयं 
। अप्दवोधयतितयथेः । परिहासमुवाच हेति भो भोः वरजकूमारिकाः ! भा 1 यंदशनप्रह्ट न 
ू षः तु विदूरादेव विद्य किमयमस्माक 1 वि । ननु भोः क्रोधस्ते माभरूदमूनि 
| पि नन्वस्मदीयात्यमूनि वाघांसि इति चेत्‌ 0 सन्ति । ननु ब्रजकरुमारीरस्मान्‌ विनास्मि- 
| धिको कि न परिचिनोषोति चेत्‌, किमिह विश्वस्मिन्‌ यूयमेव रो न वयः । नत विहतं बयं नागच्छामः किन्तु 
तियो विहृतुंमागच्छयूरिति चेत्‌ युस्मानू विना क्रमन्या ति रगा्चनीभिरदतने निच्ीथे तामचिष्य 
| सत र स्याः गदतः अतितिशीय इ सि अस्मदभीष्टया दुगंया 
| पपिः स चेत्‌ कि तदवचिका नान्या ननुरसिकमौरे भ वासां क 
पलोनव त्वा परिधातुममून्यासु लावासु स्थापितानीति 1 ९॥ परिेयानीति चेत्तत्राह } चेदमूनि तावकानि तदि 
। ग्रा वं नीपञालस्वारोहितानि दिवसे तदच॑नीभिरस्माभिः गच्छामः किन्तु कपटिनस्तवोक्तौ न प्रतीतिरिति चत्‌ 
त्वात स्वे स्वं वासः परिचिह्य भ्गह्यतां ननु ुद्रितनेत्रश्चत्तानि ददयास्तर्या यं दरतेऽतितपस्विनीषु युष्मासु मे दयाभक्तिद्धम- 
। 4 ् प्यं शपथं कृत्वा ब्र वाणि नो नम्मं करोमि तथेव दद्यामिति भावः। व सरखनादंशमांह--न मयेति ॥ वं निश्चयेन 
। | शमो बनं ९ भावः ॥। १० ॥ ननु मिथ्याभिरंसिनस्तवोक्ती न ८ हे बाला यथादृटराहिणस्तद विदुर्न 
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७९४ धीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० ९ 


नन्ती एवमपि विवसनानां नस्तवदन्तिके गमनं न गुक्तं ततो दरादेवास्मदुवासांसि भक्ष्याणि वालवदियानीति च | 
इति । कस्याः कानीति मया परिचेतुं न शश्वन्त ततो धूयमेवेहागत्य तानि भतीच्छध्वं नयत मया मदितनगह -ए् | 
रावः । मद्रवस्यनास्था चेदेकस्यांवघ्राणि नीत्वा निर्वाह्य गतायां सज्जातास्थाः सर्वाः सहेवागत्य नयन्त्ित्यथंः र पि | 
तन्मध्यवीक्षाभिलाषः सूच्यते ।। ११1 तस्थ नन्दसुनोः स्वनाथस्य तत्‌ क्षवेक्तु रहस्यपरिहासं द्रा तलभ्णापरि ष | 
धेमनसस्था गोप्योऽ्योतय भ्र क्षय त्वमादौ यादि त्वय्येव निहितचित्तोऽ्तौ त्वभेवादौ याहीस्यन्योन्यं नातहासा (५ 


जात्यः ॥ १२॥ 


भीसत्यधरमक़ृता भीभागवतरिप्पणी 


तासां सलिलसलीलानां छृलनानां दुकूलानि वारसि नीरतीरस्थापितान्थुपादाय । अनेन वसनाण्हारेण भवद्वत, | 
च्छादनमप्येवं हरामीति हरिरसुचयदिति मन्तव्यं । सत्वरो नीपमजु नचृक्षमारुह्य हसद्धर्वाः सह स्वयमपि पिं 
हासो यस्मस्तद्रचनं यथा भ्रति तथोवाचेति वा ॥ ९॥ हे भबला अत्रागत्य कामं यथेच्छं स्वं स्वं पदमेकं वादः प्रगृह्यतां पः ` 
धयं त्रतकशितास्तच्छन्तास्तन्नो नमं महात्रतयुताः प्रति नमं न घमं इति भावः 1 सत्यं ब्र वाणि वव्ि । ब्र यक्तापामाल, ` 
टचानि गुणे सावंघातुके वादेशे कुष्येति णत्वे ब्रवाणीति रूपं 1 ब्र वाणीत्यपपाठः 1 अष्टमाष्टकीयपन्चमाध्याये चोवंशोवाद प्रवा ` 
वर्तय तेऽश्र इ्यकत ॥१०॥ मयाज्नृतं नोदितपूवं पूवं नोदितं तत्र साक्षिणः सारसाक्षीः प्रति बोधयति ॥ तदिति । ममाननृतवा्पि | 
वारा विदुरेकंकशः पृथगुत हे सुमध्यमाः सहव प्रतीच्छन्तु प्रतिगृह्णन्तु भवत्यो नोभयथापि ममा सम्मतिरिति भावः। एषण 
इत्यनेन सु घावंजनीनतया दृश्यमानो मघ्ये मकरो यरस्मिञ्छब्दे स शब्दः कमाय इति शब्दस्तेन तदथं, स्वोकायं इति है कुमपर॑श्मी | 
सम्बदधिः । ननु कान्तेकान्तसङ्कं तनिकेतं परति वयस्यनयनं न यस्यापनयनमित्यतोऽप्याह्‌। ये सुमध्यमा इति। साक्षित्वेन दिते 
कृथमित्यतो वाऽह ।। सुमध्यमा इति । अत्यन्तं भ्ोक्तकारिण इति न कायंदधयप्रततिवन्धकता तेषामिति ॥ ११॥ एवं गोषिदिग्क | 
सति तस्य तरवेडितमित्येकान्वयः श्टोकटटिकस्य ज्ञेयः । इति परिहासवचनं हृष शरुत्वा तदथं चानुभूतं ।परमपरिलुाः । 
फकतिमिति भ्रम्णा परिप्ता अन्योन्यं प्श्य जातहासा प्रीताश्च सत्यो न नियंयुयंभूनाजलादिति शेषः। कासय नाधिः | 
चेतसः शीतोदे आकण्ठमग्ना त एव वेपमानास्तमबर व्निति 1 तस्य यापूनजलस्य सकाशान्न नियंयूरिति वा एवमन्वये तण त्त | 
छ्नं इषेत्यनन्तरमेवं ब्र वति गोविन्द इत्यवक्तव्यत्वादसाङ्गत्णापत्तेः ॥ १२-१३ ॥ | 


भीसुबोधिनौ 
ततो भगवान्‌ स्वस्य तासां च मघ्ये यदन्तरा स्थितं तद्‌ वल्ममिति तानि हृतवानित्याह तासां वासी, ख | 
स्वसमीपे नीत्वा स्वान्तःस्थितजगतो महतोप्याच्छादनाथं तैराच्छादच सत्वरं भगवान्‌ नीपमारूढः, नीपः कदम्बः, अन्यत्त ` 
= च्छावितेपु देतयप्रवेशः स्यात्‌, वणवा वनस्पतय" इति न प्रवेशः, गत एव सतबरं यथा भवति तथारोहणं, तापामावरणन' 8 
न यथः, नितराम्‌ इकामं पीवतीति नीपः, पातीति वा, अनेन तासु कामः स्थापित एव, अन्यथा निकामा द क 
व ई भगवता श समारूढो नातः परं निष्कामता तत्रत्यानां शद्धुनीया, किच्च हसद्धुर्वालैः सह प्रहस्त ; न १ 
न) य काम प्रहसन्‌ रूपं तत्र योजितवान्‌, वाः पुनभंगवच्चातुयं शेध्यं च दृष्ठ ल तर | 
ति प्रथमाकारणेनागम वाका वरकाया्मेव तन्न नीता, मत एव पुनस्तेषु ज्ञानशक्ति दास्यति, तेषामपि माय धद पवा कं | 
श्वरः कथमेवं न एवं कृत्वा परिहा परितो हास्यं यथा भवति तथा सवंतोभिमाननिवृत्य्थमुवाच" नाल | 
वास बच्छ वदतीतयाश्यंमाह हेति ॥ ९३ ॥ भगवतो वाक्यमाहात्रागत्येति, अस्मदीयः कामस्तव्र न गतो ववा | 
र ( वनम काममयत्वाद्‌ यथेच्छमिति रोकप्रसिद्धि, सवंस्यंव कामस्यधिदेविकमत् तिष्ठतीतिः व | 
इति 4 पनरपि पूरवंकामवत्‌ वल्नवद्‌ वा हरणे ग्रहणं व्य्थ॑मित्याशङ्कथाह प्रकर्षण गृह्णतामिति, प ववार | 
अन्यथा मर्यादाभ भवतोति, अत एव निरिन्द्रिया, लियोवला इत्युच्यन्ते, वहुश्रीहावपि तिमित्ततायां स्वाथ ब्‌ । र्वि | 
स्यात्‌, बी स्याद्‌, वासोपि मयि स्त भ्गृह्यतामितिष्वनिः, अस्मादीयाभिरेव वादूरवपरिग्रहः कठ हत ती | 
ततं मा च व्याप्ता इति स्ववागयेप्रामा्यं ्ासयन्तीत्यत आह सथं बर बाण ति, सत्थ च! हि कति || 
भवति, यद्यपि ह नन्वनृतं न भवति दास्यसि परं नगनदंनेनोपहासाथं वदसीत्याशद्खथाह ˆ नन करिता + । १ 
दिभिः ॥ मा नमवव्‌ भाति तथापि वस्तुतो न नमं, युक्तिमप्याहानमत्वे यद्‌ यस्माद्‌ १ नातू ती | 
त्याह न मयोदितपूवंमिति „वत नापि तिल , अन्यया नमं, वेरजनकं भवेत्‌ ।॥ १०६॥ किन्ास्मत्स्वरूपविचारेणा लं {व | 
वा जगत्क्ां ष हेतुनोदितः  ैत्यनाद्र सथुच्चयाथं च, मयावा कदाचिदप्युदितपूवंमनुतं न भवति उदित्‌ म ¢: 
साक्षिणोत हमे विदुः क्तधिदेषिकलार शः स्वनातीयो यस्य मत कदाचिदप्यनुतं नोत्पत्नमिति वं निश्चयेन व” अ क | | 
एकक एवोका समागत्य "यं च” ° च तन्मायामोहितत्वाज्च परं भवतीनां सन्देह, मागमने 7 ^ 
= स्व बल गृह्णातु तदा त्यकं भोगः, य वा सवंथा निमंत्राः बत्त्तभकताध 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 6810011 


' तीष | 


५} || 
म | 


< ॐ = 


ॐ ङ = वै" ल. अः = अः चं, &-ॐ अः = 


व = = = ् = क म्नः ~ 2 7 3. = त >, =. 3 =" > 






0. 
हि 
=> 
|-* 
| ए ~ 
त 
ह 
हि 
॥ 


क 


# 


ड 
क. 
+र 
४ 4 
१; 


+ {० ६-ग. रर पलो. ९-१२ 1 भनेकव्याव्यासमलब्छृतम्‌ ७९५ 


यं पकः साधीयान्‌, नन्वकतच्य भगवानु कथ वुपदिशतीत्याशङ्खधाह्‌ सुमध्यमा इति, शोभनं मष्यमस्थान यासां, सुमव्यमा इति 
्र्करणः स्ववन्धना वद्धं च ३० ानदृष्टचा दृष्टाः सवतो भद्रा भवन्तीति ॥ ११२ ॥ एवं भगवतोक्ता अपि नागता इत्याह 
(लेति, तस्य निरोधकतु भ गवतस्तत्‌ प्रसिद्ध वेरिति दश्वा, मनन वाक्यार्थो न विचारितः, ङ्च तस्य तमवसरं ध्रा तस्य क्वेल्तित्वं 

रसमध्ये स्वप्वेशं नत्वा गोप्यो विशेषविचाररहिताः केवल प्रेम्णा परिप्लुता जाता प्रथमतः स्नेहेनेव निमग्नाः, ततो 
जतातःसम्बन्धा बहिःसंवेदने जाते त्रीडिता जाताः, तदा प्रत्यक्षतो भुक्ता इवात्मानं मन्यमानाः संवादा्थमन्योन्यत्रकषणं तवत्यः 
तदा्योन्यघम्बन्धसंवेदनासावात्‌ कौतुकं तद्रसं विदित्वा जातहासा जाताः, लोकरीत्यापि जातहासाः, तदा न निर्यंयुनं निता 
बलाद्‌ बहिः ॥ १२२ ॥ | 


( १) भीप्रमुचरणविरचिता भीटिष्पणो 


अत्रैवाशरे तासां वासास्युपादयेत्यस्य विवरणे, उपादायेत्यारभ्यात्यत्र स्थापितमित्ययं इत्यन्तम्‌ । अत्रायमाशयः । वल- 
्णोत्तरादायेव्येतावतेव सम्भवेपि गृहीतस्य ग्रहीतृसामीप्ये अन्यतः प्राप्तेपि साभीप्यवाच्थुपसगं कथनं तद्विेषाभिप्रायकमिति 
तव्यम्‌ । स एव॒ स्वान्तःस्थितेत्यादिना निरूप्यते । तच्चिन्त्यते । भः पृथिव्यां तिष्ठ तनित्यादिशरुतिनिरपितत्वेन तस्थ नेसगिक- 
हधमलाद वस््रस्तदाच्छादनकथनं न युक्तिगम्यम्‌ । भगवता सह व्यवधानाघम्भवार्त्र । अत एव तेषु देत्यप्वेशोपि तथा । 
प्रयोजनं चाच्छादनस्य न विद्मः । तदभावायं नीपारोहणोक्तिरपि तथा । तत्र हि स्वयमारूढः । स्वनिष्ठघ्वेन स्वद्वारा जगत- 
स्सम्वन्ो वाच्यः । एवं च सति भगवन्निष्ठत्वेनव तत्पवेशासम्भवे तदारोहणं किमर्थम्‌ । उच्यते । एके हि शालरा्थतेन 
हरि जातवा तन्माहारम्यं च भजन्ते । तदपि न साक्षात्‌, किन्तु श्ववणादिधमंद्वारा। वस्तुतस्तु धमनिव भजन्ते, तेन व दिकास्ते । 
श्ये च पुत्रत्वादि धरमम॑पुरःसरमिति लौकिकधमद्रारा। अतस्तदनुखूपमेव फं तेभ्यो हरिदंदाति । एता हि धमिमात्रे 
पवसितमतयः;, न तु तद्धरमेष्वपि 1 न वा घमंद्रारा। नारदादिवद्‌ यशोदादिवच्च । मत एव भगवताग्रं वाच्य "मवं मदर्थोज्सित- 
रोकवेदस्वानामिति। अत॒ एव स्वभाविकल्ज्जात्यागोपि । एवं सति थे यथा मा भषन्तः इति वाक्यादेतदनुरूपमेव 
भवतापि कायम्‌, सर्वेमर्यादात्यागपूवंकमेतद्‌ भजनमिति । भ्रगवतापि स्वस्व्पमर्यादाप्येतदथं त्यक्ता । अत॒ एव भात्मा 
रमरोपी'ति वकष्यते। 'साधवो हृदयं मह्य'मित्यत् दस्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपी त्यपि भगवतोक्तम्‌ । अन्यथा अकृष्ठित- 
नानशक्तस्तदन्याज्ञानकथनमनुपपन्न' स्मरात्‌ । एषा हि पृिरीला । अव्र मर्यादामागंवपरोत्यं न दोषाय किन्तु प मागस्यव तथा- 
लाद] एवच्च सत्येतावदर्नं स्वातिरिक्तस्य यथा न भवति तथाच्छादनं कृतमिति वुष्यरव । नाहं तेभ्य" इति वाक्या्था जञानं 
, तथा स्वरूपमप्येतदथ श्रकटी ूतमेतदितरासम्बदधमिति भगवता सह व्यवघानमपि र ॥ अ 
भक्िभावितान्तहु दयेन चावगन्तव्यः । बतो न ब्थापकल्वेन तदसम्भवः शङ्धनीयः। मन्यथा ह त ६ ( 
हृदयं न यस्थे'त्यादिकमनुपपन्न स्थात्‌ । श्तिरपि "तद्दूरे तदन्तिकं इत्येतदभिप्रायिकव । धरमिग्राहकमान द 


नातू तत्रोच्यते लीलो कव॑न्‌ शालाथ॑मपि बोम ति । एतद्भाववतामिव 
पत्तिः काचित्‌ । यत्तु नीपारोहणानुपपत्तिरिति तत्रोच्यते । भगवच्‌ हि लीलो $ अ णी हीं 


वाालुख्षोत्तमसम्बन्धः, अन्येषां दूरतरः। तेष्वामुरधर्भवेशश्ावश्यकः । स च 
भरस्य तनाव रितो न्य इति नोक्तानुपपततिः। ननु सेवकरषु श 
४ मगृहीत्वेव तन्निकट एव वा कथं नाकारितवांस्तत्राह तासामावरणमिति । वति स । भगवत्कृतिलौकिकवत्‌ 
सम्बन्धेन्तरायस्य हरणम्‌, तच्च नान्थशक्यमिति व । एतदग्रे हसद् प्रहसन्बालरित्यत्र, 
यत, परं वस्तुतसस्वलो किकी । तत्वेन भानं च भगवदुहशेव भवति, नात्यथति भावः = तदह्पातेपि भयाभावजञानाः 
तेषामपि मायाधिदेविकीत्यादि । यदि वालानुस्वसम्बन्धितवन जानी यस्तदा {९११८ यः माया । तथा च पुरषान्तरतवज्ञानेन 
क नथमाकारण एवागच्छयुः । ते च तथा न लापयन्त्यन्यया च ज्ञापयन्तीति शापन च ठनाणिनिरलम्‌  प्रभोरिच्छा तु रस- 
षाद तेन तच्छद्कया नागता इति एतेष त्वन श स्वसामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यविवक्षयव 


क्रियाफरस्य = 

प्याया १ त भल ल वतप किमथम्‌ । न त 
पमनगमनश्ञब्दौ प्रयुज्येते वक्त्रा, तथा पः मिति बाक्यादाएमनस्य तदथत्वादल्यत्र 

4 < वं स्वं वा प्गृहता मिति बाय विचारणीयः। न च 


1 को्षापूरकत्वेनात्रपदं सार्थकमिति वाच्यम्‌ । येव । अपर । नत्वं 
हासमनाद तत एव तदोग्यतत््राप्ते। दण्डेन घट क शोय । किन्तु मि 
तोत सः । सम्भुलं स्थित्वा पश्चाद्गच्छश्यप्या तयेति वाच्यम्‌ । तत प्रयोगदरयमपि कोके दृश्यते । उक्तः स्तु 


नात्पदं सा्थेकम्‌ । न च तत्रागत सयाभीष्टत्वेन तत्र स्वस्थितिमिवमन्यमानस्यो- 
पषा भाङ्योगो 1 तत्रागत तु इत्यादौ तु -,.~ येवैता सवं कृतवत्यः, न तु साक्षाद्मगवल्राः 
सि) दश्यत इत्याङोऽव्र शक्ति उच्यते! एतावत्ययं्तं भावन कृत त 


इति त्वयाप्थुररीकरतंग्यमिति चेत्‌ । पि भआकटधे 
>" पच्च साक्षादभाप्रावेवोचितम्‌, न तु प्रातावपि, एकु 5 
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७९६ भक [स १०१.ब.२्‌ \ | 
चल्यक्तवा घत भकटे मग्यागत्य वासः प्रगृह्णतामिल्य्थः। कि, एतावत्कारूपयंन्तं भावनयेव कामपूतिराीर्‌। ५ ्‌ 
कामः, किन्तु तदाभास । अतो मुख्यं कामभेव्‌ ददामि वासोहूपेण रोके परिदृश्यमानं परं वस्तुतस्तु मदोयकामढपि' नए || 
करण्यभुक्तं कामं वास इति । अत॒ एवाग्रन भावनामात्रेण कामतः साक्षात्सम्बन्धं विना । एतदेवा मसामा | 
रस्मदीय कामः ह्यादि। तत्र भावनायां मुख्यः कामभावो न भवतीत्यथंः । अन्यथेति । ईश्वरत्वेन ततिमितत्वल \ | 
रसमर्यादाभङ्गः स्यादित्यथ दत्तस्यादानं ग्रहणम्‌ 1 तत्र प्रियस्य रसवशात्‌ स्वाधीनत्वे सति तदीयस्यादत्तस्यापि र 

ससो ग्रहणं भकष प्रशब्देन ध्वन्यत इत्यभिप्रायेणाह वासोपीत्यादि । भत स्वं मदीय स्वं स्वकीयं यया भवति तव ष 
मिलय्थः। एतेन भवतीषु नादेयं किंचिदस्तीति सूचितम्‌ । सम्बोधनेन पूवं वरूरहिता अपि मच्निकटे सम गक 
भवत्यो भवन्त्ित्यप्य्थः सूचितः । वाच्ये वाषासमेतदीयत्वस्यानुक्तिसिद्धत्वेन तदुक्तिवेयथ्यं माक्येत, तदपनोदनाय तद्षवगिपत 
पक्षान्तरत्वेनाहुः मस्मदीयाभिरित्यादिना । अधुना ह्यं ता वस्ववत्कामभावमपि त्यक्त्वा विहरन्ति, मुदेपिऽदादृभावनयैव पते | 
रया इति ज्ञापनात्‌ तथा च सम्बोधनेन स्वातन्त्याभावात्‌ स्वाधीनत्वेन स्वक्रोयत्वं ध्वन्यते, तेन प्रहणेधिकार उक्तो भवर | 
च पूव॑सिदध स्वस्वमनृद्चत इति ऋषित्वदशायां प्राथंनाहेतुयः कामः पूर्वं इहेव वा पूवंकालीनो यः स॒ ध्वन्यते । एतदेवोत्ासवव । 
भिरेव पूवंपरिगरहः कर्तव्य इत्यनेन । शर्वपरि्रस््यक्तायपरि ग्रह॒ इत्यर्थः । न्येति । अस्माभित्रं तवरेनेतावस्पापम्‌। त | 
अन्यदपि साधयिष्यत इति भावे सति भगवदधीनत्वाभावेनोक्तरूपाधिकाराभावात्‌ कमंफलस्यात्पत्वेन तथाफ़रतेन दत्वा | 
्रहोऽनिष्टः स्यात्‌ । स्वंभावप्रपत्येकलभ्यो रसो दीष्टः । तदितरोऽनिष्ट स॒ स्यादित्यथ; । एतेन पूवं स्वं स्वकीयमेवाघुना तरण | 
पुनः स्वं यथा भवति तथा गृह्यतामित्यर्थो मूकस्य वन्यते । पूववत्‌ प्रचुरभावयूक्ता भवन्त्विति भावः। भगवतो हिषण। ` 
अत्या रसाभाषः स्यात्‌ 1 एतदेवान्यथानिष्टः स्यादित्यनेनोच्यते । अथवा । वीप्सया नायिकामेदेन यादृश्या यादो प्राबतर 
तादृशमेव तं गृह्णातु, न विजातीयमि््यर्थो ज्ञाप्यते! वि जातीयग्रहणे रसपोषो न स्यात्‌ । एतदेवोक्तमन्ययेत्यादिना। जखनि | 
रसे त्वन्या व्यवध्येति न काचिदनुपपत्तिः । तदर्थमेवेतत्करणं यतः । यद्रा । त्यागात्यागनिणंयर्पत्वादेतस्रकरणस्य ततेपते | 
ध्वन्यत इत्याहुः अस्मदीयाभिरित्यादि 1 अत्रायमाशयः । अधुनेतासां भाव्यवस्थान्तरस्फूतौ हि स्वत्वानुसम्धानपू्वं एप? | 
तीरे स्यात्‌, किन्तु रसभरवशेनेयभेवावस्या मे सावंदिकी कदाचित्‌ तदपेक्षायां भ्ियस्योत्तरीयमेव प्रहिष्य इति प्यं क । 
वंसनानां त्याग एव कृतः, न तु स्थापनमात्रम्‌ एवं सति त्यक्ता्थंपरिग्रहत्वेन तद्ग्रहणं न युक्तं स्यादिति । त्िषेधक्वाक्यस र | 
मार्गयपरत्वात्‌ घमिपरार्णां वचनानधीनत्वेन केवर तदधीनत्वात्‌ तदृत्तस्य त्यक्तस्थापि ग्रहणं युक्तमेवेति । अन्यधा मदि | 
मित्यर्थः । किच, केवल्वस्तराणां त्यागोभूत्‌, भगवास्स्वधूना स्वकीयकामख्पाणि तानि ददातीति त्यक्तायंतापि नात्। बा 1 
रोकृष्टिमपेदय समाहितम्‌, त्यागनिणयकयनायं च । वा पूर्वपरिग्रह इत्यत्र नज्‌्रेषो वा कायंः। यद्रा । परव॑पदन $ व 
धमं उच्यते । तदभावे सवंभावप्रपत्तिनं स्यादित्युक्तम्‌ । तेन पूवं दण्डकारण्ये पुखषा एव गोकुले समागत्य लिन 
ू्वम्बन्ं स्वस्य स्मारयनञत्रागत्याबला इत्यनेन सम्बोध्य कर्तव्यमाह । सः तच्छब्दस्य पू्वंपरामशिलवैन व प वि 
गृह्यतामिति । अव्र स्वशब्दस्याब्यरूपस्य कथनात्‌ तद्विशेषणत्वम्‌ । ध्वनितं लिङ्गादेरविवकषतत्वेनापि एप | 
वा । स्वभावप्रपन्नाभ्य एव्‌ स्वानन्दं ममृङ्गाररसरीत्येव दास्यति। स च मानखण्डितादिभावरेव पूर्णो भवात ¦ वा की १ | 


' च न तत्सम्भव इति कदाचित्‌ तत्सम्भवः कदाचिन्नेति विकस्येन गृह्यतामित्याह वाखब्देन । 
छ्वनितोर्थो ज्ञेयः ॥ १०-२ ॥ त 





| 
पि ५ 







( ३ ) श्रीमदरत्लपमहाराजङ्तः भीसुबोधिनीलेखः लाम्‌ 6 


अन्तरास्थितमिति प्रतिबन्धनिवृते ; भ्राथितत्वात्‌ कन्यावरयोधिवाहे जवनिका दुरीक्रियते एति & | 
नल्ाण हतवानिति जापयितुमेवमाभास उक्तः, तासां व सि क तीपारोहुणेन निष्कामता रः अतं तद | 
खमकामयाजनेन च तदभाव इतिसमुच्चयः, बलकार्याथमेवेति तासु स्थापनेन पुंस्त्वप्रकारकर शा दिति (शोमा 
सादा एवाप यथोचितभोगानुकूला ज्ञानशक्ति बालेषु दास्यतीत्य्थंः ॥ ९२ ॥ अत्रागव्येव्यन्न काममय विल म, | ्‌ 
क द इदं बस्मा ददात्‌ कामः कामाये' तिश्रतेरित्यथंः, आधिदेविकमिति स्वख्पमिस्य्थ अत्र ब मदमेव ह | 
इति इयं सामथ्यं तद्रहिता मसमरथा इत्यथ, बहूव्रीहावपीति असमर्थानां भोगासम्भवाद बलसम्मादनरमापि १ एवं ५३ || 
तदद्रयदान पष्थ्य्तबहुरीहावपि सिद्धं न वल याभ्यो यत्निमित्तकं बलं मम नास्त्यहं भवदधीनोऽतो ददनीलः ॥ ५५६ १ ( 

\ त िमितताोवा्ु्य्तहीावमि तथेव सिद्धमित्यथेः, मायया चेति परिहासकयनलकय 6 | 
विचाराभाव मलक जगनु नान्तं किमतु सत्यमेवेत्ययंः ।॥१९२॥ तस्येतयत्र जननेति श्व „ त तसय? 
तस्याः स स्तलवज्ान,हेलासतरमप्याहुः किमेति, अन्योयेति अन्योन्यं सम्बन्ध त दनाभावस्तस्मा ॥ 

1 त ज्ञायत इत्यर्थः, कोतुकमिति स्वस्या एवान्तःसम्बन्धो नान्थासामिति मत्वेव्यथः ॥ "` 
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छत, १०१ भ, २९ श्लो. ९-१२ ] नेकव्यास्यासमंजद्कतम्‌ 


( ४ ) भीमदक्षितलालुभट्रयोजिता भौसुबोधिनोयोजनां 


तासां वासांस्युपादायेत्यस्य विवृतौ स्वान्तःस्थितेत्यारभ्य अन्यत्र स्यापितमित्यादेरथंछप्पण्यां प्रपद्धितोस्ति 
त्ति नितरां ह॒॑कामं पिबतीति नीप इति, इकारस्य कामधोजलवं मन्त्रा सिद्ध, तथा च इ कामं पिवति कामभोगं करोती 


तियावत्‌, बलकार्या्थमेव तत्र नीता इति पुम्भावरमणलूपवजकार्यायं तत्र वत्रग्रहणस्थङे नीता इत्यथः, असिमिन्न्ययि सुबोधिनी- 


फर्कका बहव्यो गूढार्था सन्ति ता यद्यपि व्यास्येयास्तथापि भमस्रमुचरणंिस्तरेण टिप्पण्यां तोव््वना| ९ 
्रत्रागत्याबला इत्यस्य विवृत्तौ बहुद्रीहावगि निमित्ततायामिति निमित्तत्तायां गवा ॥ 
बरं याभ्य इतिविग्रहे यक्निमित्त मयि वुं नास्ति, स्वेभ्यो मम वलं, भवरतीभ्यसतु मयि बलं नास्ति, “ अहं भक्तपराधीन" र 
रय “वशे कुवन्ति मां भक्त्ये 'तिवाश्याद्‌ "यथा भक्तिमतामिहे"तयादिवाक्याच्‌ च भवदधीनोहं न भवतीषु मद्वखमितिभावः 
बन्यथेत्यादि यदि कामं वप्न वः न दर्यां तदा भवलात्वमेव तिष्ठन न वल, तथा सति मदोयकापे विना मया सह रमणे योतापा 
बभरावाद्‌ रसन्यूनतव तिष्ठ त्‌, तथात्वे रसमयदिभङ्कः स्यादिव्यर्थ+, अथ वा ये मद्धक्तास्तादृं मदानन्दानुभवायोग्यास्तेषु योग्यता- 
मपि सम्पाद्यानन्दानुभवं चेन न कारयेयं तदा "ये यथा मां प्रपचन्त' इतिवाव्योक्तभक्तिमागंमर्यादाभङ्कः स्यादित्यर्थः, बालोपि ` 
मयि स्थितमित्यादीनामथंटिप्पण्यां स्पुट एव, बालकानां माययेति “सद्भिः प्रहसन्‌ बाले रितिवाक्याद्‌ वाकानां हास्यङ्पया 
मायया व्याप्ताः, स्माकं परिहासो भगवता बालश्च क्रियते इतिज्ञानाद्‌ भगवद्राक्ये भ्ामाण्यवुद्धिनं भविष्यतीत्याशङ्य सत्थं बरवा- 
णीदयक्तं भगवतेतिभावः ।॥ १०३॥ | 


७९७ 


गोस्वाभिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तत्रागत्य च तासां वासांस्युणदाय गृहीत्वा सत्वरः त्वरया सहितो नीपं कदम्बमाच्ह्य हसद्धर्बालः सह स्वयमपि प्रहसन्‌ 
परिहासवचन मुवाच । भगवल्लीलाया आश्चर्यं सूचयति-हैति ॥ ९॥ तद्वचनमेव दशंयति- अत्रेति । हे द्मः ! अत्रागत्य कामं 
पवेष्ट॒स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । इदं सत्थमेव ब्रवाणि, नो नमं न परिहासम्‌ । तत्र हेतुमाह यत्‌ यस्मात्‌ मयं ब्रतेन कशिताः 
धानाः । एवंभरूतासु न मवचनं नोचितमित्याशयः॥ १० ॥ स्ववचने ससाक्षिकं शरमाग्यमाह नेति । मया अनृतं नोदितं पूवम्‌, मया 
ध्वं कदाप्यनृतं नोक्तमित्यथंः। तत्‌ बनृतस्यानृक्तपूव॑त्वं मे गोपा विदुर्जानन्ति । परिहासमेव सूचयन्‌ सम्बोधयति सुमध्यमा 
इति । मतः एकंकशोऽवागत्य, उत अथवा सहेवागत्य वासांसि प्रतीच्छ स्वीकुखत । भव नास्माकमाग्रहः ॥ १६॥ तदेवं वल्द्र- 
गादिरूपं तस्य क्षवेकतिं षठा प्रम्णा परिप्लुता व्याप्ाः अन्योन्यं वीक्ष्य बरीडताश्च, जातो हासो यारा ता गोप्यो जल्ञाद्बहिनं 
पिषुः॥ १२॥ 
मन्विता्थप्रकारिका व 
तासामिति ॥ तत्रागत्य च तासां वासास्थुपादाय सत्वरः नीपं कदम्बमारह्य हसा द्धः वाव्या च करणहास्यव -@> बा, 
०६ स्वयमपि प्रहसन्‌ परिहाखवचनभुवाच ॥ ९॥ अनि ॥ हे अवराः ! अनेन मढचनाकरणे युष्माभिः 1 १ व 
कामं यथे स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । इदं सत्यमेव द्र वाणि । उकारस्वरवानापः पाठः । शा 1 । र नो नंद 
म्‌ । यतु यस्मात्‌ युयं वरतेन कशिताः रान्ताः एव भूतप नर्मवचनं नोचितमित्या्यः ॥ १० ॥ त ॥ 1 
पमा नृतं नोदितपूवं मया पूवं कदाप्यनृतं नोक्तमित्यथंः । उदितपूवंमितयत्र सुप्ुपेति समा्ः। तत्‌ _भनृतस्यानुक्तपुतवम्‌ १ 
पा विदुजनन्ति 1 वालानां ˆ यया दृ्ाहिस्वमावल्वदते पृच्छधन्ताम्‌ 1 तो यदि मत शदष्वे तदि त 
छम । त्ाषः । स्वीुखत । प्रथममवरा काचिदागच्छतु तत" क्रमेणान्य इति । यदिप्रथमायं 1 धा नागन्त- 
व्यमिति । उत्‌ अयव सहैवागत्येति मत्र नास्माकमाग्रहुः ॥ १॥ तस्येति ॥ तत्‌ स य शी पहा हदा 
? व्याप्ताः अन्योन्यं पय शरोडिताश्च जातो हासो यासां ता गोप्यो जलाद्बहिनि निययुः 
भीगोपालानन्वभुनिविरचितं निगूढा्थप्काशब्याद्यातम = | 
सत्वरः शीध्रं नोपं कदं सवाक्यं ॥ ९॥ हे मत्रलाः कामं स्वेच्छया स्वं स्वं 1 स्वकोयं स्वकीयं वस्रं 
पाभिः परगृह्य) शा क्षमाः ॥॥१० बनूतं उक्तं नास्ति तत्‌ सत्यस्वभावत्व इमेगोणः 
एकश ५ शा म नोमहासः यद्यत यं रतेन का परमपरिप्लुताः प्रमरसनिभताः॥ १२॥ 
हेव बा आगत्य परतीषठ्वं गृह्णीध्वं ।। ११॥ कवेरिति परिहापोक्तब्रमपर त " 


भगवतप्रसावाचारथविर बता स्त्वरान्वितः सन्‌, नीपं कदम्बतर , आरह्य, सद्भिः 
ब स सामिति ॥ तासा कुमारिकाणां, वाससि उपादाय ग ९ ॥ अत्रेति ॥ हे मवलाः, जत्र 
'. हसन सनु ; यथा था, पर रहाषं परिहासवाक्यं, उवाच ॥ य व 
गल, स्वं स: , ह्‌ स्फुटं यथा तथा, १९२६ वाणि 1 नमं परिहासं, नो नव । यच्स्मात्‌, गयं ब्रतकाचता- 
स्व वासः, कामं यथेष्ट, प्रगृह्यताम्‌ । एतत्‌ सत्यमेव, 
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७९८ धीमद्धागवंतम्‌ | स्कं १० 


व्रताचरणेन शान्ता । प्रतिना पिरोऽनृतभाषणस्यायुक्ततवात्‌ ॥ १०॥ स्ववचनप्रामाप्यं ससाक्षिकमाह्‌ ॥ नेति। मया बनं 


नेव उदितपूवं नोक्तपूर्वं, कदापि मयाऽनृतं नोक्तमित्यथंः । तदनृतस्यानृक्तपूवत्वं, इमे गोपाः, विदुः । अतः १ ष 


मागत, प्रतीच्छ स्वोकुरत । उताथवा, सहव ्रतीच्छघ्वम्‌ । नास्माकं तव्राग्रहुः ॥ ११ ॥ तस्येति ॥ एवं तस्य भ 


विषे, कवेरिति परिहाषं इष, प्रमपरिप्लुताः प्रेम्णा परितो व्याप्ताः अन्योन्यं प्रक्ष्य च ब्रोडिताः, गोप्यः, नाहा इ | 


नियंगयुः । जलादिति शेषः॥ १२॥ ८ 
भोहूरिसुरिि भीभक्तिरसायनम्‌ 
वासास्युपादायेति > १०.२२.९. 
यत्मह्यमपंणीयं तदनिशमभिरक्षितं किलामीभिः । इति तत्मूत्यमिवासौ करतः स्वानुग्रहं चकार विभुः॥ २३॥ 
यन्मां भूतादिकरं वदति जनेष्वागमाखि ठेषु भवानु । तत्पश्य पश्यतु जनस्त्वदविश्वम्भीति सोऽम्बरकरोऽमत्‌ ॥ २४॥ 
गच्छेव स भगवांस्तत्यटनिचयं जहार युक्तमिदम्‌ । यद्‌ गोकूरे विहरतः सिद्धाऽस्य विभोः सदाधिकपटरचिः ॥ २६॥ 
यद्रसतु स्ववशे विधेयमिति यश्चित्ते चिरं चिन्तयत्यारातु तेन तदीयरक्षकगणो दानेन भेदेन वा। 
नेयः पुवंमधीनतां नयमिमं जानन प्रमुस्तत्केते चक्र भूरि करापंणं पटचये तद्रक्षके सक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
सत्यावरणे सृदृशामपि न मदीयप्रसादसीरभ्यम्‌ । इति कि तदनुनिवृष्षुः पटहूतिमिषतोऽहरत्तदावरणम्‌ ॥ २७॥ 
अस्मच्चेतो वासो विकसतु भगवति सदेति तल्कामम्‌ । प्रभुणा पूरयता तन्मिषतः स्वरमनु न्यधायि तद्वासः ॥ २८॥ 
गणिजनसडग्रहकामो भवति गुणज्ञः स्वतश्च गुणवान्‌ यः । तदुचितमनेकगुणवल्पटसङ्ग्रहमङ्ृत सकलगुणकोतिः॥ ९९॥ 
अम्बरकरता सिद्धा तथाम्बरावरणमपि जगति । आगमशाखाविकरुसनमपीति विभुना व्यदंशि निजख्पम्‌ ॥ ३०॥ 
परगह्यगोपनचणा गुणिनः सुद्रागरञ्जिता नितराम्‌ । तानागमपदककितांश्चकार करतः प्रशुहि तदुक्त ९॥ ३१॥ 
व्रतं. वा जपो वा तपो वाऽधरो वा विना दानमस्मिनु वृथेवाखिरं तत्‌। 
मतस्तदुव्रतं पूरयन्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ स्वयं तानि छष्णापंणं कट्पयनू सः ॥ २९॥ 
हसद्धिरिति 
जडजातविहतिसाधनमेकं स्मृतिजातसिद्धमावरणम्‌ । तस्मिन्‌ हतेऽपि जडगतमतयोऽदयापीति जहघुरिलस ॥ 
यावदवरणमस्ति दुर्लभं तावदेव मम दशंनं भुवि । बोधयत्तिति सपुञ््िताम्बरा वीक्ष्य ताः प्रभुरदाल्स्वदषन । + 
गाथेकोपदेशो यत्र विधेयोऽस्ति धीमता तत्र। बाह्हशा परिहासो यथाऽवभासेत ताहगिहं वाच्यम्‌ ॥ ** । 6 
म्बरं जितमिदं मम चेतो येन तुष्यति तदेव दिशत्वम्‌ । सवं वित्त्वमनुबोधयिताऽपौ प्राक्‌ तदुक्तगिरमेवमवादीत्‌ 
निभेषावरणं गतं यदि तदा भूयस्तदासक्तिभिभव्यं नेव जनोरिति शरुतिगतः पक्ोऽस्ति दयो १) ३७॥ 
तत्सङ्प्राहकवासना यदुदिता तत्क्षणे धीमता सन्त्याज्या जडजातसङ्गतिरिति श्रीश सदेवा्रवीत्‌ 
सत्यमितति-१० २२.१०. .॥ 
न बुद्धमेवं जनयेदितीरितं मयेव तस्माज्नहि नमभूद्रव, अवोचमेवं न पुरो वदामि वेत्यङ्कमायात जादा ^ । 
अवोचमनुतं पुरा क्कचिदपीति मे न स्मृतिर्ठसस्स्मृतिभुवां च वो यदिह यास्ति तङ ।३६॥ 
इमानपि च पृच्छत स्वागतसंशयोच्छित्तये यतः स्मृतिमदन्तरा इति भवस्रसिद्धा ° 
एकंकश इति--१०.२२.१९. 
एकंकराश्च सह्‌ वाऽ्णमनेऽपि तुल्यं पक्षद्रयं मम॒ तु चिन्तयताऽत्मभावम्‌ । 
बुद्धवा परस्परमञत्रिमहादधमं कामं यथेच्छत तथा कुर्तोत्तमाङ्गयः॥ ४“ । | ४१॥ 
योऽनङ्गधीस््यक्तरसोऽप्यस्मिनु भूयाद्रसाधितः । स॒ मस््रमेक्षणाहः स्यादित्युक्तं मन्भतं मगा ॥ ४२॥ 
तदुवरतफल्देनापि प्रभुणा ब्र वता ससाक्षिकं तत्र । आबोधि स्वाचरणादेकान्तिकयुवतिभाष 


व्रीडिता इति : १ ३1 | 
द ०,२९.१२, मवतस्थिरे रं 41 4 


ता भभुचरित्रमवाक्ृमतिगो चरं समवरोक्य तदा शरुतयोऽखिलः । निजनिजास्मसमन्वयकाभूका जडगत रल 
जा जडात्स्थितिमेष माधवो दगाद्रदया परिदतुमागतः । ध्रवं विदन्स्योऽपि ततो ननि॑युवहि प्यवात्‌ । 
नवालक्षि यदोयह्पममलैदेश्च यो नेक्षितो बरह्माचैरमरेरपीति कतमस्तादक्‌ १ - (४ 
सों पतिरेष यस्य बहृशोऽध्यासात्तमेतं रसं सयकतुंनाम यतेत का युबतिरिस्यालो 
` यास्ते गिरो यदुपते वयमेव ताः स्मस्तललमं वा सदिति वा किप शोधनेन ॥ ४६॥ 
वापृत्िदुरतरकेलिपदस्य तेऽमूर्वाचः कुतूहलृता इति | 
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| (रद क्षघमत्वेन यावनवाघास्रत्यग्रस्वं॑ लक्षयते, तेन शोभातिशयो व्यज्यते 


> १०१.५.२२ धको. १३-१६ | भनकव्यास्यासमलद्कृतम्‌ ७९९ 
कृष्णप्रिया 
भगवान्‌ भीकृष्ण, स्वयं गोपकूमारिकामों के वलं को अयने पा एकर, उठकर वड़ो पती ए पेड 

बक बौर ङ्ष्ण के साथी गाङ वार ठट ठदूढाकर हेषने लगे, शरीडृष्ण भ स्वयं हेंषने लें ह त 
्ेर॥ ९॥ हे अवराय ! हे कुमारिकाभों ! माप म स्वयं आकर यदि चादो तो अपने-अपने वल ले जाओ 1 भ माप सव को 
य बात ही कह रहा ह, हंसी नहीं कर्ता, क्योकि र सवे व्रत करते-करते निवंर एवं श हो रही हो ॥ १०॥ अरी 

मारि! मेरे सव सखा साक्षीहै, वे जानते है कि, मन अबतक, प्रथम जो कुछ कटा वह्‌ ञुठ नहीं है । हे सुमध्यमामों { हे 
लीं ! आप एक एक करके आाकर अपने अपने वत्र छे रोजिए वा सव एक हौ साय आ मौर वतर के जागो ॥ ११॥ 
वान के उस हंसी भरे कायं को देखकर गोपयां प्रम मे सराबोर हो गई एवं कञ्जान्वित भी हो गई। पुनः वे एक दूसरी की 
रोर देवकर मुसकराने लगो ओर जरू से बाहर नहीं निकी ॥ १२॥ 


एवं धुवति गोविन्दे नमंणाऽऽधिष्चेतसः। आकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमन्रुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
*मानयं मोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌। जानीमोऽङ्गरजरलाध्यं देहि वासांसि वेपिताः॥ १४॥ 
'इयाममुन्द्र ते दास्यः करषाम तवोदितम्‌ । देहि वासांसि धमत नो" चेद्‌ राज्ञ तुवामहे ॥ १५ ॥ 
श्रीभगवाुचाच 
भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं या करिष्यथ। अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ १६ ॥ ` 
कर्दमक्षमा 
अन्वयः-गोविन्दे एवम्‌ ब्र वति, नर्मणा आधिपतचेठसः शीतोदे मकरष्ठमगनाः वेपमानाः तम्‌ अन्न वन्‌ ॥ १३॥ हे अङ्ग! 


#:{ अनयम्‌ मा कृथाः तवाम्‌ तु नन्दगोपसुतम्‌ प्रियम्‌ ब्र्ाष्य “जानीमः, हे अङ्ग वेपिताः " वयम्‌” वासांसि देहि ॥ १४॥ 


ामपृन्दर ! ते दास्यः, तव उदितम्‌ करवाम, हे धरम ! वासांपि देहि, नो चेद राज र.बामहे ।। १५॥ भवत्यः यदि मे दास्यः, 
रा उक्तम्‌ वा करिष्यथ, “ ताहि” हे शुचिस्मिताः अत्र आगत्य स्वस्व वांसि प्रतीच्छन्तु ॥ १६ ॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका भ 
` त॒त्र मुग्धा ऊचुः । अंग भोः श्रीद्ुष्ण अनयमन्याय्यं मा कृथाः ॥ ९४॥ प्रौढा ऊचुः । नो चेद्राज्ञ नंदाय कसाय वा बरवाम 
ववाम हे कृष्णेति ॥ १५-१६॥ 
रीवे्षीधरछृतो भावाथवीपिकाप्रराशः 


इ ॥ तच तासां मध्ये । मु्ा$-अंकूरीतयोवना मुग्धाः । 
ज्यते । एवं च पतिमात्रानुरागवत्तव सति प्रत्यग्रपौवनत्व- 
नातिम्यार्घिः॥ १४॥ प्रौढाः-परतिमात्रविषयकेकि- 


 . . एवम्‌ उक्तरीत्या । वेपमानाः कंपमानः । तम्‌ धीृष्णम्‌ ॥ ९ 


५ मुधा लक्षणम्‌, तेन सामान्यवनिताप्रतिपाितास्वंकुरितयौवनापु मलयः । वयाया दुखायां च पतिमात्रविषयत्वा- 


॑ ्तियापिरिति नन्दस्य पितर्वात्ततो न मे भयमित्यस्वारस्यादा 
। भ सथुकतवंत्यः शूद्रजाः, करवामेत्यादिवचना वंश्यजाः, देहीत्यादिव 
्‌ जातसय स्य ललाटभ्युःगं बुलश्रसूतस्य न पाणिपद्मम्‌ । यथायथा य ५ 


५ रण भोजसभायां पृथकपृथगजात्या निर्णीताः सापि कथा 


३। | 
४1 | 
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विदाः भोढाः । पत्य तिरिक्तकेङिकालाभाववत्वे सति केलि पयित कतवर बंचतुयगासत इनः 
चना विप्राः नो चेदित्यादिवचनाः क्षत्रियजा इति । 
ति वावयजाङं तथातथा तस्य कुले स) इत्य- 

> : > राजांतसमे गणाः चतस्रः कन्यका यथा काल्दासन तद्टच- 
न सा सा च -- “अभूत्ाची पिगा र्पति- 
नपृतय इवानुद्यमपरा न दीपा राजते दविणरदिता- 


कनकं गतच्छायश्च्र वृजन इव ग्राम्यसदसि । क्षणात्क्षीणास्तारा 00 मिम्‌ । हे इत्येन इष्ण द्यते चेन 


| गुणाः ॥* इति ! अत्र क्रमेण शद्रविप्रक्षत्रवेश्यजास्ता दति ल पदमेव युक्तमिति मत्वाह-त्र.वामेति ॥ १५॥ हे 


तत्तनाक्षप्यतेः इति त्थायेन । कथनफलस्य दंडादेः $ष्णग 


( शः सोभता ॥ १६॥ 


!* मानयन्यो चमे तवा तु र विज, ; बित्मुख° 1 = 
तु -- विज, । २. स्याम - पिज, +, बालानां नोचेगराजञ बुवाभहे ॥! 
३. देहि वासांसि घम 'वेपितानां महाबल" । “कषीतादितान ` बाला ` इदं पाद्यम विन, 


इदमर्धंमधिक्ं द्यते । 
पा विज, 1 “नो चेन्ना प्रदास्ये कि कर.ढो राजा करिष्यति "--विज. पाठ एदमर्मधिक 
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(दः श्रीमद्भागवतम्‌ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


एवं ब्र वतोति पनः पुनस्तथेव नानाप्रकारं वदतीत्यर्थः । गां वाचं निजवश्यतया विन्दतीति गोविन्दस्तप्मक्षिति परम 
अभिपर्ता नमाङ्ष्टचेतस्तेनंवाप्र वन्‌ अन्यथा नाव दिष्शित्यथः। किच्च, वेपमाना; तत्र हेतुः लज्जया शतोदकेप्याकष्ठमम र || 
आदौ साम्नाऽ्ु-मेति । प्रागेव माशब्दनिरदेशो व्यग्रतया बनयाऽकरणदाढर्याथं वा भो इति जङ्गति च सपरमाततिएवो ॥॥ 
दविरक्तिः नन्दगोपस्य सृतं जानीम इति त्वं गोपकूमारः वय गोपकन्यका इति अस्मान्‌ प्रतयेतादृशमन्याय्यं कत्त हप 
नन्दयति व्रजमिति नन्दो यो गोपः व्रजराजस्तस्य सुतमिति प्रनास्वस्मामु युवराजस्य तव न्याय एवोचितः नतु स 
ुःखलदानादिकर्मेति । यद्र, नन्दस्य गोपं सुतमिति सवंत्रनजनाजीव्यरक्षकस्य तव विरुद्धाचरणं न युक्तमिति भावः 1 बत एवल 
मग्रहणं संरभ्यौदासीन्यस्य च व्यञ्जनाय तच्च स्वभावव्यक्तो रुज्जया ततव च प्रिय प्रिय इति जानीमः मतोस्माकमग्ररम | 
मन्याय्यमेवेति भावः 1 किख व्रजे व्रजमध्ये व्रजेन वा श्लाध्यं च जानीमः अतो तब्रजनिन््येतक्कर्माचणमयुक्तमेवेति भावः। दे ले | 
वेपिता वयं यद्वा वेपिताः प्रति इति कृपां जनयन्ति 1 १४ ॥ अधुना दानं प्रदशंयन्ति-स्यामेति । दास्यः स्याम ` भवेमेति व्ह. | 
सम्मतः पाठः एवं दास्थेनाससम्पंणादिकमेव दानमूद्य' तत्रापि तवोदितं करवामेति विशेषोक्तिर्भावविेष व्यन्जयति, श ` 
ताक्ब्धादिः क्कचित्‌ तत्र दास्यः सत्य इति योज्यं विन्तु भगवान्‌ पृथगेवानुवादं करिष्यति अधुना भेदं प्रयुञ्जते धमति | 
अन्यथा नग्नखीसंदशनेन परस्वहरणादिना चाघमतो भयमिति भावः । अदृष्टात्तस्य भयमनारोच्य दष्टभयभूतादयत्ति रि 
इति द्विविधो भेदः राज्ञे गोपराजाय श्लेषेण नन्दगोपसुतम्‌ अर्थात्‌ तस्येव प्रियमिति प्रियत्वेन न त्वं किच्डिद्रराच्छिषषितोषित् | 
मङ्गं रेव ब्रजे श्लाघ्यं नतु गुणैः धरमज्ञेति सोत्लुण्ठोक्त्या धरमंपारत्याग इति अत्र तस्य तत्‌ क्षवेलितिमित्यारभ्येतत्पयंन्तेन किल नि 
तास्योऽनुभावोऽ्नुसन्धेयः यथोक्तम्‌ - । 
“गर्वार्भिाषर्दितस्मिहाप्रूयाभयक्र धाम्‌ । सद्ुरीकरणं टर्षादुच्यते कि लकिन्चतम्‌" ॥ इति ॥ १५॥ | 
तासां तथाज्गीकारेणेव पराजयं करोति भवत्य इति आदर व्यञ्जक भवच्छब्दप्रयो ग 1यं भ्रोत्साहनाथं स्वशब्देन च निजपखराए | 
श्यमाशुगृहीतुमुपयुज्यत इति भावः। हे शुचिस्मिताः ! इति ईदशेन शुद्धस्मितेनावगम्यते शीतादिदुःखं नास्ति वेपनं च कपि । 
यद्रा, शुचिस्मिताः सत्यः प्रतीच्छत मुखम्कानौ च सत्यो न दास्याम इति भावः नोचेदिव्यद्धं ्वाचित्कं न प्रदास्ये रए ९ 4 
दास्यामोति यदि वा किचि तदा खण्डशो विदाग्यं किग्ित्‌ किश्िदेव काच्छितप्त्येव दास्यामीति सूच्यते राजा १० 
ऋ.ढोऽपि सन्‌ किं करिष्यति अपि तु न किच्चिदेवेतय्थः । पुत्रे मयि सनेहविशेषात्‌ इत्युत्वा कानिचित्तासां वल्ाणि वा | 
कृत्वा कानिचित्‌ श्यां रचयित्वा कानिचिद्ष्वजपताकावितानादितयानीय शाखोपशालादिषु बद्ध्वा | 
दोल्यन्‌ कानिचिदितस्ततो रक्षितवानित्युह्य खन्धे निधायेति विचिलयैकत्र निधानस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।॥ १६ ॥ 


भोमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहदृेष्णवतोषिणी | 

एवं ्रवतोति पुनः पुनस्तथेव वदतीत्यर्थः । गां वाचं निजवश्यतया विन्दतीति गोविन्दः, तस्मि मनाः, तह 
भता, नमणा आर्षितान्याङ्ृष्टानि चेर्तासि यासां ताः. मतोऽब्र वन्‌, अन्या व्रीडया नावदिष्यतषि्य्थः कि, वष | 
द भीतलनले आकण्ठमगना छज्जया वक्षःस्थलाच्छादनाय कण्ठपयंन्तं चिरं प्रविष्टाः ॥। ६२ ॥ मादी ८ तं ब || 
प्राग्व मा-शन्दनिह्‌ शोव्यग्रतया मनयाकरवदार्व्याथं वा भो इति, उगेति च प्र॑मसम्बोघने, अतएव दिरक्तः। नन तदो ५ । 
गदी || 


। क. १०६. रन १२६ 


इति त्वं गोपकुमारः, वयश्च गोप 26; नन्दयति 
व्नराजस्तस्य सुतमिति व वाम श 1 ति जाह यद 


सु युवराजस्य तव कृषैवोचिता, न तु स्वपितूप्रतिकूकं दुःखदा जानीमः | 
सुतमिति सरव्रनजनाजीव्यरक्षकस्य तव विष्द्वाचरणं न युक्तमिति भाषः। तत्र च प्रियं प्रिय इति < मगति रात | 
मन्याग्यमेवेति भावः । किच्च, ब्रजे व्रनमध्ये व्रजेन वा शलाष्यश्च जानीमः, अतो वरजनिन्दैतत्कर्म्मा चरण त | 


वपिता वयम्‌, यदवा" वेमिताः प्रति इति कां | या 
कृण्ठमग्नतया > प्रति इति क्रभां जनयन्ति; यद्रा, तवां प्रियंग्रजश्लाव्यन्च जानीमः, यत ` ` प्ेति। | 
॥ 1 वेपिताः कम्पं प्रापिता इति सोसपरासनरम्मोक्तिः ॥ १४ ॥ अधुना दानं वनि त लूं 9 | 


५ दितम्‌ ग समिय न्दरस्तस्य सम्बोधनम्‌ अतएव तव दास्यो वयम्‌, विशेषतश्चेतत्‌-परभूति 
ह क ष्यापयामत्य्ः । दास्यः सत्य दत्यत्रव वा योज्यम्‌, दास्यः स्याम निन | 

॥ णा प्रेदं क 1 #. 
वाघतो भयमिति भावः। अ= सागशहयम्‌ । मधुना भेदं प्रयुख्यते व्ञे्यादिना, अन्यथा त) त इवत |` 


। मदृष्टात्तस्थ भयमनारोच्य दृएटभयनुखादयन्ति- नोचेदिति । इति स { 
श्छावृनीयगुण इत्यत्र विवृतमस्ति, राजे गोपराजाय; षेषेण नन्दगोपस्य सूतं प्रियमिति प्रियत्वैल न स ग सि 


अगरेव ग्रजे मतततोचितवेति गोपसुतमिति,पक्षे गोपत्वेन गोसंगत्या ताश एवेति । तथा २१ 1) | | 
यमुन दुगे । घम्ञेति च सोल्लुष्ठोकत्या, धम॑परित्याग इति ततत्वतश्चायं गूढः | 
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| वपि भावः। नवनीतचौर्यादिषु धौत्यं प्रसिद्धमवेत्यभिभ्रायेण विरिषन्ति, श्ठाष्यमिति । म 
| शधं प्रियं भविष्यन्तं जानीमः एव किन्त्वधुनेवानयं मा इधाः वयं तु श्ीतोदकवेपिताः अतो वासांसि प्रयच्छ ॥ १४॥ हे श्याम- 
| एर! ते तव दास्यो वयं तवोदितं त्वयोक्तमत्यत्‌ फिचित्करवाम भावगभमिदं निरतीशयत्वत्सौन्दर्यादिरभिस्त्वदास्यः सत्यः त्वद्‌ 


क व 


>, =-= > > > = = 


| परण । ९२॥ यद्र वस्तदाह-माऽनयं भो इत्यादि । प्रथमतः नल्दगोपसुतः 
॥ 4 +मा बनं छाः, लां तु जानीमः अनीतिकारी न भवसीति, यतो ५ न कारिणां लिवारकतु लमेव। तत्रापि प्रियं सर्वोत्तमम्‌, यतो 
|| पोषाघ्यग यदुक्तिः । ब्रनराजङ्मारस्य स्वनयो मास्त्यव परन्तु 





। > = 


=. १०१. ब. २२ शलो. १३-१६ 1 अनेकब्यास्यासमलद्तम्‌ 


पतित्वयोग्यतथा आत्मनः पतित्वेन कामनायां हेतुः । तथा श्याम 


1 तदिति „5 ुन्दरेति च; दास्य इति वयमपि तव पत्नीत्वयोग्याः. 
च दासीशब्देन करवाम तवोदितमित्यनेन च भक्तिविशेषः । धरमजञेति ईदशाभितजनाना पूपेषानुपयक्ता, मन्यथा राजञ धर्मराजाय 


बाम मरिष्याम इत्ययं इति ॥ १५॥ भवत्य इत्यादौ भक्ता्येक्षपादरात्‌, अवरागतयेति न तु मया ्ध्षिप्यमाणानि जलान्तः 
ध ्रह्याणीव्यथं) । स्वशब्देन निजपरिघानमवश्यमाशु ्हीतुभूपयुज्यत इति भावः है दषिस्मिव इति दृशेन शुद्धस्मिते- 
्बामयते शीतादिदुःखं नास्ति, वेपनं कपटेनव; किच्च) मदुक्तमगोढृत्ात्रागत्य युप्माभिवंलाणीमान्घुनैव गराह्माणीति चातु 
वेय जलादाकृषंति । यद्रा, शुचिस्मिताः सत्यः प्रतौच्छत । पलम्लानौ च सस्मर न दास्य इति भावः । एष रसिकताविरोषः, 
न प्रदस्य प्रकर्षेण न दास्य इति प्रशब्देन यदि वा कयज्िद््यां तदा खण्डो विदायं किष्डित्‌ किग्विदेव काचित्‌ प्रत्येव वा 
द्यामत शूच्यते । राजा गोपराज) कर दोऽपि सनु कि करिष्यति ? अपि तु न किञ्चिवेतय्थ पुत्रे मयिलनेहविशेषात्‌ । जव च 
तरलेन फरेषारथोऽयं ज्ञेयः । शुचिरिमता इति परमसोन्दरयोद्या तासां निजपरिग्रहयोभ्यता सूचिता । अतो विवाहं विनापि 


८०१ 


| लीकारेण मयि युष्मासु च क्र.दधोऽपि सन धमराजः कि कतु शक्नुयात्‌, इ्युक्सवा कानिचित्तासां वल्लाणि स्वस्यासनानि कृत्वा 


्निबिच्छायां रचयित्वा कानिचिद्ष्वजपताक्रावितानादितया नीपश्ाखोपशालादिषु वद्ष्वा कानिचिदोलां रचयित्वा 
बादोव्यन्‌ कामिचिदितस्ततस्तदुपरि चिक्षपेधुह्यम्‌, ( १८ श.श्लो. ) सकने निधाय" इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।॥ १६॥ 
ीसुवशंनसूरिङृतं कुकपक्लीयम्‌ 
अनयमिति पदं वेपिताः कम्पिताः वयं जानोम इत्यन्वयः ॥ १४१८ ॥ 
भीमट्रीरराघवाचा्यंङता भागवतचल्द्रचन्वरिका 
गोविन्दे एवं त्र. वति सति नर्मणा परिहासेनाि्त गृहीतं चेतो याणां ताः शोतोदके बाकष्ठमग्नाः मत एव कम्पमाना 
इषमब्र.वन्‌ ॥ १३॥ किमत्र व्षित्यपेक्षायां सामादिचतुविघधोपायपूवंकं भगवज्ज्ञानसम्पन्न गोप्युक्तमाह्‌-द्ाभ्याम्‌ । भोः इष्ण । 


बयमन्यायं मा कृथाः स्वां नन्दराजस्य सुतमत एव तस्य श्रियं च जानीमः नन्दराजोऽप प्रणा त्वामनयक्रारिणमपि न शिक्षय- 
यद्वा, अस्मदनुष्ठितव्रतेन नन्द राजसुतं त्वां 


तं कवामेवेतयाभिप्राथः । हे धर्मज्ञ ] अनेनेकान्ते नमनलरीदशंनाकरणल्पधर्मजञ! स्रीणां लज्जास्वभावल्पघमं जानातीति तथेति 


| ग वासांसि प्रयच्छ मुगभावादनुपपन्नमपि त्रासयन्त्य इवाहूः नोचे प्रयच्छसि नोवे्राज्ञे नस्दाय कंसाय वा ब्र.वामहे॥ १५॥ एव- 


ते गवा यदुत “नोवेद्ाे दर वामहे” इति तदिदमनुपपन्न' नहिं जाघि्ग्य बासापि गृहीतुभेव छज्जन्तीना रज्ञ वाम 
नग्नानां राजसक्षिधौ गमनासम्भवाच्व न चान्यपरषणया निवेदनसम्भवः परषणीयजनस्यात्राभावादित्नि तदुक्त स्त 


दमवेयामिप्् "ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌” इतयस्योत्तरमाई भवस्य इति । दै शुचिस्मिताः ! नहि स्वामिनोक्त किचि- 


| से्ममतं दासीभिः कतबयमिति नियमः सिनतु वमपि तदभिमतं कत्तं्मिति भावः ।। १६॥ 


न दास्यः श्याम भवाम राज्ञ 
। गोपाय नमंणा गहितस्नेहविनोदवचनेन ॥ १३॥ श्षीतजले स्थित्या वेपिताः वयम्‌ । १४॥ ते तव दास्यः श्य 
| न्सोपाय ॥ १५१६ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्क्रमसन्द भ. 


-एवं ब्र वतीत्यादि । एवं पुरा यद्‌ 


| मिम (११२४ को* ) “न नियं” इति यहुम्‌ ततार कि चक ` सत्य एव तमद व्‌, उनः । पूवं नाभिदण्े 
| भे 


( १० इो० ) गर्ागत्य इत्यादि, तदेव ुनवदति सति गोविन्दे वकष्ठमणा व 
» (पन्‌ मनागत्येति व जलं गता इति भावः । शा इति भ 
पा वसनानि शोध दास्यतीत्याशमेन नोणत्तम्‌ः २. १ | न ५ कचनपरिपाटी। तद्‌ यया, भो 

क त ताभिख्तस्य तत्‌ प्रति- 


करिष्यामि, तदुच्यतामित्याशङ्क्याह देहि 
वात काति 9 भमतासम ल =  ततरवा्यः सदंन्भचुः श्यमेतयादि। हे 


| एरर ध तिष्ठत, विरू्वेन दास्यामोत्याशङ्क्याह -वेपिता, तवोदितम्‌, करिष्याम इत्येवास्माकमभिभरायं 


य स्याम भवाम, वससेव क वा चरितेनेत्याशङ्क्षाह 
© 
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८०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १७ व क | 
इत्यद्ेक्ति काश्चिदत्या) सामूरं परित्यज्य भयपरदशनेन मुत्रन्तरभुद्भाग्याहुः -नो चेत्‌ । एवं साम्ना कि #. 
ददापि, तदा राज्ञे बरजराजाय ब्र वामहे ज्ञापयिष्यामः। इत्यासां बविष्यभुक्तं भवतिमध्या, मृद्री, मुखरा षेति, तव "प || 
मध्याः, श्यामसुन्दरेत्यत्र मदरयः नो चेदित्यादौ मुलराः। धमंज्ेति विपरोतलक्षणया परिहासश्च व्यङ्खघः। नहि धक मानष || 
पट्रति, वरन्तु ददात्येव तेन त्वमधमंज्ञ एवेति चतुरा वा, न तु मृहवयः ॥ १५॥ अय ( १५२ श्लो } “ते न १ 
दितम्‌" इति तासां वचनेनेव ता जिगीषुभंगवानाह-भवत्य इत्यादि सारद्धन । भवत्यो यदि मे मम दास्यः, ग तेः | 
तत्कथं न क्रियते ? तत्‌ क्रिमित्याह-अत्रागव्येत्यादि । हे सुमध्यमाः ! इदन्तु अस्माकमशक्यमिति चेद्‌ भवतु, मयापि त क | 
मित्याह-नो बेदित्यादि। यद्यत्ागत्य न नयथ, तदाहं न दास्ये । तदा वयं राज्ञे निवेदयिष्याम्‌ इतयाशकतपाह-पिप । 
यदि राज्ञे निवेदयथ, तदासौ कूद्धो भविष्यति, क्र.्ः सच कि करिष्यति ?।। १६॥ ५ । | 

कौनाथचक्र्वतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


एवं ब्र वतीत्यादि 1 एवं पर्वक्तप्रकारम्‌। बाकष्ठमग्ना इति पूर्वं वक्षोदव्नजलस्था एवासन्‌ शरकृष्णस्वरं धरता रन, | 
मग्ना बभूवुरिति भावः । वेपमानाः शीतेन भावेन वा । १३॥ प्रथमतः पूवं सिद्धाः सामपूवंकमाहुः-मानयं भोः एषा वहि। घं | 
जानीमः, मद्य ज्ञातव्य इति न दि । ङ्गं सादर सम्बोधनेऽङ्गशब्टः । त्रजष्काच्यमङ्ग व्रजे श्छाष्यमिति वा सरवा्गमुन्दरमिपि ः। | 
प्रियं प्रियाकारम्‌ प्रीणातीति प्रोतं वा, तस्माद्‌ वासांसि देहि, प्रियत्वेनास्माकं दुःखदः कथं भवसि ? पश्य वयं वेपिताः, मतः ६ । 
मोदे स्यातुः न शक्यते ॥ १४॥ अन्या ऊचुः-हे सुन्दर ! सुन्दरेति निजाभिराष सम्बोधनम्‌, ते दास्यः स्याम, तवोदितेड इल | 
तस्माद्‌ वासांसि देहि, यस्माद्‌ धममज्ञोऽसि, दासीनां वासांति नापह्हियन्ते, अपितु दीयन्ते एव, इयं हि धर्मस्य रीतिः ध । 
काकुक्तर्वा । बन्यास्तत्र मुखरा ऊचुः नो चेदिल्थादि । यदि वासांसि न ददासि, तदा राज्ञे नन्दाय ब्र वामहे । आशयस्य ग्नः | 
कोमलादे, कुमारिका एव विविधाः तेनैवं काश्चिदूचुः । विवस््रतया जकेभ्य उत्यानशक्तः कथं राज्ञे निवेदनम्‌, तहि | 
मेतत्‌ । अथवा, ज़ वामहे इत्यन्तभूतण्यथं) राज्ञेऽभीतिः स्वगोत्रवालकं ज्ञापयिष्याम इति ।॥ १५॥ अहं हि सल्यह्‌ तत्‌( \* | 
श्छो. ) “न॒ भयोदितपुवं वा” इत्यादिना पवेमेवोक्तम्‌, भवत्योऽघत्यवाचः यतः ( १५ श-ष्लो. } एामपुन्दर ¡ ते दास्यःकवः | 
तवोदितम्‌" इत्युक्तं यत्‌, तदधुनव न सङ्गच्छते । कयं न सङ्गच्छते इत्याद-भवत्यो यदि मे इत्यादि । नो चेद्रागता बण | 
चन्नयथ, तदाह दास्ये; अहमिति स्वातन्त्यसुचक्म्‌, धमं इति यद्भवतीभि्क्तोऽस्मि, ` तन्ममायमिति धर्मः मदाज्ञां स पए || 
यन्ति, तदभी्टमहं न करोमि । यद्रा, भवतीभिरक्तम्‌-राजञे ब्र वामहे इति, तत्रापि नाहं बिभेमि । बतो भवतीभिगंवा संक | 
ुच्यतामित्याह-कि क्र. हत्यादि ॥ १६॥ | 


| शोमद्धिदवनाथचक्र्वातिङ्ता साराथेद्ञिनी 

, एवं नान्रकारं नमंब्रवति सति गोविन्दे गा नमंभधुरवाचो विन्दतीति तस्मिन्‌ तच्चेदं नमं भोः 
पूय नागच्छत तदा एतेरेव वासोभिः शालानिवदधहिन्दोलिका भूरधानादिकं च विरचय्य मया श्यते रात्राव तजा नि | 
सम्त्यायाति भो गोपाल ! तव गावः तृणलोभेन गहुवरंभरनि्ठास्ततस्ताः परावततयितु दरतमितो याहि भो गसि ्‌ 
द बज त्रजत पित्रादिगुर्जनान्‌ मा समञ्जसमभ्यूहयथ भोः पिग्छचड ! वयमितो मासं व्याप्य गृहं न प ददतगहपवरय रणा | 
र कात्यायनीत्तं (का मासमात्रमुदवासबृतं कुमः भोस्तपस्विन्यः । अहमपि युष्मद्शंनप्रभावाद्द्‌ «` ततत प्र | 
श 7 व भरव न भावासब्रतं चिकोर्षामि यदि चानुकम्पध्वे तदाप्वितोऽवरुहय युष्माभिः समभुदवासवत व । षं ग | 
4 मादिपतचेतसः शद्धया ततोऽ्यधिकजखे आकण्ठमग्नः वेपमानाः भीतेन श्ाहषोत्िवयादिरिष ॥ १२ ह | 
जनयान्‌ य ना छथः । ननु दग्धाः युयं मां नेव परिचिनुथ यथो मय्यप्यनीतिकङद्कु दातु न श्ना 1 
= न जानीम एव तवां त्वतिप्रसिद्धं न्दराजस्य सुतं जानोम एव “गोोभूपेपि यत मपि करिहौ, { 
८.  श्काष्य तत्रापि प्रियं ननु, भो निवंदधपः ! यद्यहं राज्ञः पुत्रस्ताहि कथं मय्परनीतिः राजु वहू | 
द्‌ कथमहं अजश्लाष्यः प्रियश्च नह्यनोतिमलमु श्लाधा प्रोतिरवा सम्भवेदिति भावः । ननु, सत्यं निणे म दाघो # || 
स्तस्मात्‌ पयेवापराघं क्षान्ला वाससि दे ¡ जनयन्ति ।। ९४ ॥) पुनरपि साम्नैव धयम र || 
ति हि वेपिता वयमिति कृपां जनयन्ति ॥। ९४ ॥। पुन ल्यपि प्रजा ्‌ 


प | 


ञ्जनीयः (| | 
गरि | 


 नस्तृतस्तु तन्मिषेणेव स्वात्मानमपरंयामासुः सुन्दरस्य तवास्माभियंदास्यं सम 


काट खराभेदं द 48 क | 
य युञ्जते हे धर्मेति स्रीघनह्रणात्तवाघर्मो भावीति भावः । तस्थाधर्माद्धयमन च्य ४६ | 


च खसम्मतः श्यामे : सल्यस्तवोक्त राज्ञि र्षि 4 
दास्यं समुवितभेवेति शरावः ति तालब्यशक्रारपाठ दास्यः सत्यस्तवोक्तं करवामिति , = ` -तत्रत्ीलं१ >६ | 
< 6 


मुखम्कानिः क भचधृताभ्यस्त भवतीभ्यो नेव प्रदास्ये इति भावः 1 शुचिस्मित ९१। व शात 


व दास्ये इति भावः। वस्तुत न्मयस्मिता इति स्वा 
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राज्ञ दति प्रेद क ल्वाय £ | 
मनैव ति द्विविधो भेदः राजञ नन्दाय कंसाय वा ॥ १५॥ तासां वचोभिरेव ताः पराजित्य नि्व॑चनीवुव नाह यर ४ | 


१ || 
पिते । 
री | 
लैः | 


मः | 
| 


त | 


+ ऋ > ~ ऋं > ~त 


० न वि च 2 चव स्त द 


३ चीना एवं ललना जऊे जलजल।चनं भ्रति कृत्यं विज्ञापयन्ति ॥ 
पो पवोदितमिति वचनेन तवोदितमपत्याच्ुलतिद्रारोदयं । धा वनि प स गये नो वासांसि देहि नो चेत्न राखि 






छ. १०१. ४. २२ श्छो. १३-१६ भनेकव्यास्यासंमलद्छृवम्‌ ध 
भोमच्छ्कदेवशृतः पिदान्तप्रदीपः 


तत्रानूनयकोविदा माहृः-भोः मङ्ग ! नन्दगोपसुतं स्वज्ञातिपरधानस्य शीनन्दयोपस्य सतं प्रियं 
लां जानीमः सर्वथा तवग्यादरणीये स्तेहवद्धा वयमिति भावः । तुशब्दो अन्ययोग।वच्येदा्ः त 
बाहः अनयमनुचित्तं हास्यादिकं मा कृथाः ॥ १३॥ तास्वप्यतिल्नि्ाः आहुः - श्यामपुन्दरेति नो चेत्‌ राज्ञे गोपराजाय 
दाय बर वामहे इत्यतिस्नेहगभ वाव्यम्‌ ।। १४॥ अनुनयकोविदाभिरनुनीतोऽतिलेदयुक्ताभिः श्राधितश्तासां स्वानन्यक्रिद्करीत्वं 
पटीकारयितुमाह भगवानु-भवन्ट्य इति । १५॥ तत आाज्ञापनानन्तरः दारिकाः कुमारिकाः उत्तेशमिगताः ॥ १६॥ 


भीबलदेवविद्याभूषणङ्ता वंष्णवानन्विनी 


गारचिरनमंवाचो विन्दतीति तस्मिन गोविन्दे एवमी विविषं नमं द्रवति तेन नरमा भाश्नरभस्यः यदि भवत्यो 

नायान्ति तहि एरतेर्वासोभिर्नपिगालानि वद्धः हिन्दोल्यं निर्माय तरेव नि्मितशग्योपध्ानेत मया निधि जागरितेन सम्प्रति जात- 
विणं सुप्यते भो गोपा चूडामणे { गावस्ते तृणजोभाद्‌ गह्वर प्रविविशुस्ताः सम्भार्य, भो गोपकुमायंः ! स्व गृहं व्रनताति- 
दिवे पित्रादिभिविपरीतं सम्भाव्येत भो रसिकमोले । पित्रा्नुशासनारव्धव्रताभिरस्माभिर्मासमेकमुदवासः करिष्यते भो 
रियः । युष्महुशंन प्रभावात्‌ सज्जातस्वगृहवि रागो निवत्तक्षुतिपापोमापमेकमिहेव नभोवासब्रतं चिकीर्षामि छपा चेदितोऽवरुह्य 
पकं भवतीभिरूदवासमित्येवम्विधेनाक्षिप्ाति चेतांसि याशां तादृश्यः सत्यस्ततोऽधिके आकण्ठमग्नाः शीतोदे तस्मिन्‌ वेपमानाः 
शद्हषौत्सुक्यादिभिश्च सकम्पा इत्यरथः ॥ १३॥ मादौ साम्नाहु भोः अनयमनीति मा इथाः। ननु मय्यनीतिकलद्खमपंयय 
त्राहुः त्वां नन्दाभिधानस्य गोपस्य राज्ञः सुतं ब्रजमात्रस्यापिश्लाध्यं तत्रापि प्रियं जानीमः नन्वीदृशश्रेदहं तह्य नीतिमंयि कयगूक्ता 
त्राह वेपिता वयमस्मदपराघं क्षान्त्वा वासांसि देहीति दयामजनयनु सरी प्र्ञयाऽनयं माकुवित्युक्तिरिति भावः ॥ १४॥ दानं 
द्यन्त श्यामेति । हे सुन्दर वयं ते दास्यः स्याम भवेन क्वचिततालब्यादिपाठः । राजपुत्रे लत्रजानां नो दास्यमेव युक्तमिति 
¶वः। वस्तुतस्तु ते दास्यस्स्वग्रि निवेदितास्मानः स्याम वयं सुन्दरस्य नेऽप्माकं यद्दास्यं स्यात्त तवोक्छं करवामेति तासु प्रखरा, 
कध्िद्ेदंप्रयुखजानाः प्राहु-हे धर्मजञेति ! सरीस्वापहारादधरमंस्त्यि भवेदिति भाव । यदि न विभेष्यधरमात्ति दष्टं मयं भावीत्याह 
दद वासांसि नो दीयन्ते तदा राज्ञ त्वत्पित्रे नन्दाय ब्र वामहे इति द्विविघो भेदः ्रियऽुकततवादृण्डो नोदिष्टः इह तस्य तत्‌ श्वेर्ति- 
पिल्यारभ्यततुपयन्तेनं किरुकिन्चितारग्योऽ्नुभावोनुचिन्त्यः- 


“गर्वाभिक्ाषरुदित स्मितासूयाभयक्र.घाम्‌ । सद्कुरीकरणं रषादच्यते क्रिशधितम्‌ ॥ इति तल्लक्षण ॥ १५॥ 


| वद्ाचैव निजित्य निश्तराः कूव्॑नाह-भवत्य इति । इममेव भवतीनां धमपरीका यदि सत्याद्विच्युतिनंस्यात्‌ शुबिस्मिता इति 


ततपरोक्षायां यदि मु्रम्लानिश्च न स्थात्‌ सत्याद्‌ विच्पताभ्यो म्छान लीभ्यश्च तं देयानीति भावः । वस्तुतस्तु “भ्पृङ्खारः शुचि- 


। सव्व" इत्यभिधानात्‌ श्ुङ्खारमयस्मिता इति स्वस्मिन्ुदितोभाः मुच्यते ॥ १६॥ 


` भीसस्यधरमङ्ृता ीभागवतदिष्पण) गल 
तत्र सहसा नान्तरं देयमित्यालोचनचतुराः वन 1 
सार्धश्छोकद्विकेनाह ॥ भानयन्तवं कधा इति । भग है वे्तिमित्यत पितता शति नो वासांसि देहि 
भा छा न कुर व्रजप्ाच्यं नन्दराजस्य नन्दगोपभ्रषस्य तं प्रियं जानीमः । चल, व ह वरजस्य श्लाघ्यं यस्य ब्रेन 
भोः छा इति पाठे भोः इृष्णानयं मा कृधाः । बङ्खव्रजश्ठाष्यमिति पद । अ रन्त्यो वयमिति न सरसः पाठः । प्रयोजनं 
वृते भेव स तमिति वायः । नो चेदङ्गति वा भोरिति वातिरिच्यत इत च तेन सवंुपरवश्कध्यस्य ब्रजमात्राश्लाघा- 
६ प्रति गच्छामी्यतोऽप्याह 1 वासांसि देहि बनन्तरं ब्रन श्लाध्य क्षमापयन्ति तमित्याह ॥ स्यामेति । 
| पल कियदिति निरस्तं ।। १४॥ अनयं मा कृषा इट्ुक्तिए खत =, त इत्यादेशः स्यादिति च्ञ । तस्यापरत्वेन पदात्प- 
पदर ते दास्यः स्याम । ननु ुम्दरत्यस्यामन्विततवेनाविदयमानवद्धाषाक । स्यामेत्यस्य प्दत्वात्तत्परता" 


| ५4 गृणन्ति विप्र ते धिय इत्याद्यलौकिके ौकिके च सव॑दा रक्ष देव न सा एवेति विजानीहि । दाघीनां मध्य 
धा 


तवोदितं त्वथोक्तं॒करवाम्‌ । त्वयोदितमिति 


त्यादेशसम्भवात्काऽव कथन्ता अब्पयतया समाधिस्तु मातम श्ादिनि 
| छवनयन्ति वध्व इति बोध्यं । हे महाबला 


शोतादितानां बालानामङ्गस्मर इत्यन्वय वा॥ १५॥ करमारीकोदीरितं 


‡ व वामहं 
|| शुषा ,ण्दाय शीतादितानां बालानां नो वसनानि न दत्तवस्तव शावक ६ति वको भवत्य इति भवतः पाठो । पूवस्मश्छ- 


िमकरोदवरिरि्त एवमसूच इति सुच ता भह ॥ बीभगवातुवाचं ति । 
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त | 
ह [ सक. १० ९४. २्शे. 
्रन्तता नमुचा प्रस्मिनुचतुप्रत्ययान्ततेति विवेकः । यदि मे दास्यो यदि वचो मयोक्तं करिप्यथ तह्यभरागय . "१९१ 
वासांसि प्रतीच्छत्त स्वीकुख्त ॥ १६॥ स्वापि स | 

भीसुबोधिनी 


भगवास्तासामन्तभविं दृष्ठ पुनः पूवंवदेवाद, तदा पूनरेवं ब्र वति भगवति सति नमंणा परिदहासवचेनापातत क | 
हास्यरसजनकेनाक्षिप्तचेतस एव भूत्वायंमविचायं वहिनिगंते भगवान्‌ कोपं करिष्यति निखंज्जा इति वा स्तोता प | 
जाता यथा न कोप्यवयवो दृष्टो भवतीति, ततो लौकिकरसभयभ्यामाविष्टवचित्ता जाता नातवदिःवेदनलाच्छतो पम | 
जाताः, ततो देहभावस्य हदवे षिस्मृतपूवंभावाः साक्षिभिश्च व्यमोहितास्तं भगवन्तं भ्रति किचिदन्र वन्‌ ॥ १३२॥ ता 
मानयं सो छया इति, भत त्वाच न नामग्रहणं, भो इति सम्बोधनं बालकव्यावृत््यथं च, नयो ्यायोन्यायं मा कार्षी ¦ 
कुललियः पस्षान्तरद््टया न ॒दष्टाङ्गा अतः साम्प्रतं बाानां द्या न व्रषटग्ास्त्वद्वाक्येन चागन्तय्यं तथा सति यचपिशरात ्‌ 
ना घर्मस्तयाप्यन्यायो भवति नोतिोकविषुढमितयर्थः, नवं मन्तव्यं मःमेता न जानन्तीति तथा सत्यविचायंरादेता एव क्ष | 
तत्राहुस्त्वां तु जानीम इति, परमार्थतो ज्ञनमस्मा$ हितकारि न भवतीति तुरान्दस्तं पक्षं वयवतंयति किन्तु नन्दगोप 
जानीमः, तेन प्रमुपत्रत्वक्त, न हि प्रसुपुत्रोनीति करोति, किच्वास्माकं प्रियो भवानु परमप्रीतिविषयः, अनेन लदण्यानशव | 
इति नास्मकमभिप्रायः गङ्गतिसम्बोघनं च स्वस्याङ्गतां ज्ञापयति, नन्वस्त्वन्याय इयि चेत तत्राहु्र जजदलाध्यमिति,्रेक्ष | 
भवानेव इलाध्य एवं सस्यपकीति स्यात्‌ केषाश्चिच्‌ चित्ते स्रियो धषंयतीति केषाग्ित्‌ त्वयुक्तं प्रदशंयतीति, बतकारणात किः | 
नात्‌ पूवमेव वासांसि देहि, दयार्थमाहर्वे पिता इति । १४२ ॥ दण्डमप्यङ्गोकुवंन्ति इयामसुस्दर ते दास्य इति सुन्दतिपमोकप्‌ || 
त प्रतारणा, भतुत्थत्वात्‌ लीत्वं परित्यज्य दासीत्वमाहुस्ते न तु त्वस्सम्बन्धिन एतेषां वा, ननु द्ेनाकाङ्क्षा दास्येन निष | 
चतु तत्राहुः करवाम तवोदितभिति, दास्य एव यद्‌ वक्ष्यसि केवरस्तत्‌ करिष्याम इत्यथ), अतस्तवेत्येकवचनमिदानीषुकं वक 
वाकंयमित्यभिप्रायः, तहि दास्योपि भवतेति चेतु ततराह्देहि वासतांसोति, दासीत्वसिद्धधथं वा वासांसि देहि दास्यसि्छयं वनन | 
धमशास्तर “कन्यायोनि पशुक्रोडं नगनस्त्ीं प्रकटस्तनीं उन्मत्तं पतितं कर द्धं यन्तरस्थं नावरोकयेणदिति नग्नाा दरनित्र । 
गाहूधमजेति, एवमप्यदानेतिकरेशे सति निता प्यनिगंता वा बहुकालमपि कष्ठमनुभरूय पश्चाद्‌ राज्ञे ब्र.वामहे न्दं पकाः | 
नवविधा वा नवपदंर््ताः, राजसराजस्या वचनंमानयं भो छृथा इति, राजशतामस्था वा, राजसराजस्था नन्नगोपपिं | 
प्रियमिति राजससास्विवया), व्रजश्लाध्यमिति सास्विकराजस्याः, वेपिता इति सास्विकसात्तिक्याः, श्यामसुन्दर ते वप्र , 
साप्विकतामस्याः, करवाम तामससाप्विवया, घमक्ञेति तामसराजस्थाः, मतिरिव्तं शिष्या इति ॥!१। ` 
एवं तासौ वचनानि श्रुत्वा ता इति तदवगणय्य स्वेच्छया वथा जातेति छौकिकयुवस्या ताः प्रबोधयति पवत 48 
यद्यस्मद्वाक्यानु सारेण न्‌ भरवृत्िस्तदा स्ववाक्यानुसारेण वा ्वृत्तिरस्तु भवतीनामपि स्वात्मानं प्रति वाक्यद्वयं श्यामः 1 
२०4 1 दासौत्वे दास्ये वान लोकानौ चित्यं भावनीयं, तत्रैव चेद वाक्यं कर्तव्यं तह्य ्रागत्य यदि | 
‡ त भि वानि नाश एव, दासीत्व ईश्वरसुलमेव कर्तव्यं न तासां काचिद्‌ क | 
1 तु वाङ्निष्ठान्यथा देहनिष्ठा वथा सति नाशः, "पति मे क्विति प्रभौ प 

पत पूव।मल्यश्षुना यदिल्ुक्तम्‌ ।। १६२॥ | 


त क शीप्रसृचरणविरचिता टिप्पणी = | 
कारि ९ ववरणे उक्ता राजसादयो ये गुणास्ते स्वामिनीभाव न्य || 

1 {~< यत वा परागेण । अधवा न तदस्ति पृथिव्यां वा" इति वाक्याद्‌ गुणरहितं वु ल | 
स्थायिभावल्पेवेति ज्ञे । तते भावा एव तदपा, न तु प्राकृता अत्र सन्तीति । एतेनात्र प्रकृतिरपि च रि | 
मध्यपातित्वाभाव यम्‌ । अत एत्‌ भगवता पृरथि्रादय उक्ता, न तु सामान्यतः । रीलाया अलौकिकतवेनाजन्यलवन | 
द्‌ ब्रह्मवत्‌ ! एतद्विद्न्मण्डने प्रपब्वितमरमाभिः ।। १५ ॥ | 

मसग त (३) भोमद्रल्लपमहाराजङृतः भीुवोभिनोलेः क || 

क त तीति उक्तकरण इत्यथ दास्योपोति मलत्सम्बन्धिनामपीतिशेषः, इदं तु न शीत । 
दासीसवं धर्मविशेषः नो पक्षान्तरमाह दासीत्वसिद्धचयं चेति, वलपरिघाने ६ § 
° दासस्य कमं दास्यं कर्मणि यक्‌ उक्तकारित्वमिष्य्थं; || १ ५२ ॥ | 

| योजिता भीसुबोधिनीयोजना 18 
एवं ब्रुवति गोविर | 
(1 इत्यन साक्षिभिश्न व्यामोहिता इति एतासां ुम्भावल्पा एते वाला शका वर्ति | | 


भगवत्येतायां \ 
न भगवलत्कायमाघका अतः साक्िष्षब्देन व्यवह्यन्त, तः स 


‡ 
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। शतेन कं नर्मणा परिहासेन प्तं श्रीकृष्णे आष्ट चेतो यासां ताः त 
| ¢ इति विभक्तिप्रतिशूपकमग्ययं ग्याख्येयमिति तोषणीसारे॥ ^^ । 


। कग आकण्ठमगनाः, अत एव वेपमानाः कम्पमान 
| भोः गोपसुतं नन्दराजतनयं, तस्य प्रियं च, जानीमः । नल्दराजोऽपि त्वयि पमातिशयहेतुना सर्वापिकारिणमपि त्वां न 


„ प. ब. २२ श्लो. १३-१६ । मौकतपायोपनरसत 
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बालशनस्मान्‌ हसन्तीति जञात्वा यथा््ञानरदिता जाता इत्यथः ।। १३॥ इयामचनदर 

्रोगयदासीत्वसिद्धघथं वासांसि देहि वस्रभरषणादियुक्तानामेव भोगौचिस्यात्‌, इदं च गह र 

वा न क्रियते तदा सामान्यानुषरहः कतव्य इत्याशयः, तश्रुदुषाटयन्ति दास्यसिद्ययं वेत्यनेन, परिवर्यकरणाथं वा ` वाणि 
नि, न हि परिचारिका वख्ररहिताः शोभन्ततो वखदानं का्ंमित्याशयोस्मिन्‌ पक्ष ॥। १ १५३॥ ्‌ 


गोस्वामिभी गिरिधरलालङ्रता बालप्रबोधिनी 


गोविन्दे श्ीडृष्णे एवं ब्र वति सति नमंणा तत्रिहासवाव्येन आक्षिप्तं बाङ़ृष्टं चेतो यासां ताः, शीतोदके आकण्ठं 
नाः, बत एव वेपमानाः सञ्जातकम्पा गोप्यस्तं कृष्णमन्न.वन्‌ ॥ १३॥ तासां वाव्यान्याह- माऽनयमिति दवयेन । तेन स्वाभेदं 
बनः सम्बोधयन्ति-भो भङ्गं ति 1 अनयमन्याम्यं मा कृाः। वहुभिरगोपिः सह वतंमानेन कुरुप्रीणामङ्गदशंनमन्याग्यभेवे- 
ह्याश्चयः। “यदि कश्चिदज्ञातः पुरुष एवमन्याय्यं कुर्यात्तदा तस्याज्ञातत्वादेव तथाऽपयशो न स्यात्‌, तव तु ज्ञातत्वात्‌ तत्‌ स्यादेव" 
याशयेनाहुः-त्वां तु वयं जानीम इति । ज्ञाने हेतुमाह -त्रजश्छाध्यमिति । तच्रापि हैतुमाहुः-नन्दगोपसुतमिति। राजपुत्रत्वादित्य्थः ॥ 
शरोपानामग्रे एवं नरनदर्ंनादेतन्र जे कथनेन तवापकी तिः स्यादेव, साचास्माकं दुःखहा, प्रियत्वात्‌“ इति सुचयन्त्य माहुः-प्रियमिति । 
बरतोऽसद्रासां सि देहि 1 दययाऽपि तानं युक्तम्‌, यतो वयं शीतेन वेपिताः कम्पिता इति ॥ १४॥ मन्था गाहुः-श्यामसुन्दरेति । 
ए्वोधनेन अस्मद्वाक्ये न त्वया प्रतारणतोद्धावनीय, तव सौन्दर्येण वश्ीकृतत्वात्‌" इति सूचयन्ति । वयं च तव दास्यः अतस्तवोदितं 
तदुक्तं सवं करवाम करिष्धाम एव । वासांसि देहि 'वल्रदानं तव युक्तमेव, धमज्ञत्वात्‌ । धमंशास्त्रे च -“कन्यायोनि पशुक्रोडा 
नणन्रींप्रकटस्तनीम्‌ ॥ उन्मत्तं पतितं क्र. द्धं यन्त्रस्थं नावलोकयेत्‌" इति नग्नदशंननिषेधादित्यमिप्रत्य सम्बोध्यन्ति-धमजञेति । भन्या 
बहनो चेदिति । हे कृष्ण ] यदि वारषांसि न ददा, ताहि राजञ वरनराजाय नन्दायेदं वृत बर.बामहे कथयिष्याम इत्ययः ॥ १५॥ 
र्ाप्ययं बरताव नादिकं त्वा साश्नान्मलमातौ स्थां लज्जापरतिवन्धको न युक्त' इति सूचयन्‌ सम्बोधयति -- शुचिस्मिता इति । 
पवत्मो यदि मे दास्यो मदुक्तं च करिष्यथ तदा नहि स्वामिनोक्तं फिखित्‌ कामं किचन कामिति युक्तमु, किन्त सव॑मेव कार्यम्‌ । 
बनोऽरागत्य खवास प्रतोच्छन्तु गृह्णन्तु ॥ १६॥ 

सन्विताथप्रकाशिका 


एवमिति ॥ गोविन्दे श्रीकृष्णे एवं महन वति सतिःनमणा तत्परिहासवाक्येन माक्षि्म्‌ आङ्कष्टं चेतो यासां ताः शीतो- 
बक्षठ मग्नाः अत एव कान ॥ १३॥ मा इति ॥ तत्र पृः परह स्म । यद्वा । भयत श श 
स। जङ्ग ॒भोः कृष्ण ! अनयमन्याय्यं मा कृथाः । नन्दगोपसुतं प्रियं व्रजे श्लाध्यं त्वा तु वय जानोमः। मतोऽसमदर्ासि ह 
षं शीतेन वेपिताः स्मः ॥ १४॥। श्यामेति ॥ हे ्यामसुष्दर ! वय ते दास्यः स्मः । दन््यपक्रार १ व हे 
दर ते दास्यः स्यामेति स्वाम कृतवत्यः अतः तवोदितं करवाम एव । मतो हे धर्म! सनीधनहरण तवाघ धा 
च्यः। “न नग्नां स्वीयमीक्षत इति निषेधाच्चेति । बतः वासांसि देहि इति काशिचस्मौढा माहुः । यद्रा । भय ८ | त 
धम । चेदि वासापि नो दास्यसि ताहि राज्ञ कंसाय नन्दा वा इदं वृत ्.वाम्‌ कथयाम्‌ । उरा! ग ध 
पयव ता निरुतरयति- भवत्य इति ॥ हे शुचिस्मिताः ! भवस्य यदि सत्यमेव मे दास्यः स्य म च = स स 
भतरतय स्ववासांसि प्रतोच्छन्तु गृह्णन्तु । एतेनेव भवतीनां सुत्यपरीक्षा भविष्यति सत्य त्य भ्यस्तु 4 
- | प्रतीच्छन्तु मुखे म्काने त्‌ न दास्यामोति च ॥ ९६ ॥ 
पालानन्दमुनिविरचितं निगूढा्थप्रकाश्षब्यास्यानम्‌ 
ष्णं ॥ १३॥ पगरा ऊचुः हे ग । अनय अन्याय्यं वेपिताः 
स्याम भवेमतालब्यादिपाठे संबोधनं न दद्याश्वेतहि 


पिताः वयं स्म अतो वस्त्राणि देहि ॥ १४॥ प्रौढा ऊचुः त शास्यः । हे शुचिस्मिताः प्रती छतगृह्णीष्वं ॥ १६॥ 


ध रीतं [ 
ववि वदति सति, नर्मणा परिहासेन माक्षिप्तं ह चेतश्ित्तं यासां 


ता, एवमिति ॥ गोविन्दे श्रीकृष्णे, एवं पूर्वोक्तरीत्या, ब्र, + सत्यः, तं भीषण, अब्र बन्‌ । १३ ॥ स 

९ गोऽ पूज्य, अङ्गं हे कृष्णा लनयमल्याय्य, : 
यपूर्वंकभगवज्ज्ानसंपन्नं गोष्युक्तमाह्‌ द्वाभ्याम्‌ ।' त स | उतः वासांसि, देहि । यतो बयं वेपिताः शीत- 
" भवामः । नन्दराजस्य प्रियं जानीमः इत्यस्यायं भावः 
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चिक्षयतीति तव घौत्यं च नवनीतचो्यादिषु प्रसिद्धमेवेति ॥ १४॥ श्यामेति ॥ श्यामश्चासो सुन्दरश्च द | ९५ | | 
दास्यः तव उदितं, करवाम । स्वयोक्तमन्यद्यत्किचित्तदपि करवामेस्यथः। भावगभ॑मिदम्‌ । निरतिशया प | 
स््वदभिप्ेतं करवामेवेतयभिप्रायः। हे धर्मज्ञ अनेकान्ते नमनल्रीदशनाकरणरूपघर्माभिज्ञ, स्रीणां लभ्जासवभावस् भः | 
वा । वाषांपि, देहि प्रयच्छ । नो चेत्न प्रयच्छसि चेत्‌, रां नन्दाय कंसाय वा, ब्.वामहे ॥ १५॥ एवते गवा ः | 
त्ते ब्र वामदे इति युक्तं तदनुपपन्नं जरालिगत्य वाससि गृहमेव रुजजन्तीनां नग्नानां राजसंनिधौ कनद परर 
प्रषणया निवेदनसंभवः, प्रषणीयजनस्याभावादिति तद्त्तरं न देयमिस्युभिप्रे्य ^ते दास्यः करवाव तवोदितम्‌ ति ५ | 
माह ॥ भवत्य इति ॥ हे सुचिस्मिताः, भवत्यः यदि, मे मम दास्यः, मयोक्तं वा मदुक्तमेव, यदा करिष्यथ, त ष । 
स्ववा्ासि प्रतिच्छघ्वम्‌ । हि दासीभिः स्वामिनोक्तं किचिदेव स्वसंमतं कक्तंव्यमिति नियमोऽतः सवंमपि तदभिमतं कत 1 
भावः॥ १६ ॥ | 

शीहरिसुरिविरचितं भौभक्तिरसायनम्‌ 


मानयमिति 3 १०.२२.१४. ्‌ 
मास्तां तदेतद्‌ व्रजशोभनाय तवावतारः प्रथितः पृथिव्याम्‌ । 
` तन्नेव॒ चर्वी तवाश्धुनेतद्व्रनावमानोऽयमभूतपू्वंः । ४७॥ 
विनाम्बराम्बनमम्बजाक्ष यत्न ङष्णमेघोदयदशंनं क्वचित्‌ । 
प्रसिद्धमेतत्‌ स्पुटमेतदप्यहो सदव तस्मिन सरसत्वंपुज्ज्वकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सरसं जनमालोक्यस्वभावाइप्रगल्मधो । करोति विरसं तद्वन्न भव त्वं कुमागंधीः ॥ ४९॥ 
धरमम्वक्ता त्वमिति श्रुतिध्तः प्रत्यक्षतस्त्वेवमिदहैश वक्षि नः। 
करि वाजयोधंम्यमधम्यंमन्ततो ज्ञस्त्वं तदस्मान्न वृथा विमोह्य ॥ ५०॥ 
्यामसुन्दरेति > १२.२२.१५. 


 सदास्यस्थितयो नित्यं स्म एवं वमयच्थुत । ज्ञातं कुमस्त्वदिष्टं तंदरूमेतद्बहिगिरा॥ ५१॥ , 
'एवम्प्यायतेऽ््माभिनं वासो यदि दीयते 1 बग.मस्तमस्ति यच्छास्ता राजाऽन्यायानुवतिनाम्‌ ॥ ५९॥ 


स्वमप्रगत्भत्वमिहाधुना मयि सदागमोल्लासिनि चाम्बरत्विषि 1 ` 
भृशं यदध्यापित्तमन्र विस्मयो न ताहथो हि प्रकृतेः भ्रभोदयः॥ ५२॥ 
चन्द्रो राजा बेदयं मेऽन्वयाद्यो नन्दोऽसौ चेत्‌ ख त्वरं तात एव । 
कसश्चेत्‌ किं तद्भयं तद्रिपो्मे क्र द्वादालोराल्वरेः का नु भीतिः ॥ ५४॥ 


। 4, कुष्णप्रिया - न | 

ध भगवान गोविन्द ने ष्ठि भो इसी प्रकार के वचन कहे तब परभुके परिहास पूरणं मधुर वचनो ५ ५ ॥ | 
ठ (4 श भ्रति अनुरक्त हो गये । ठंडे जल में कड तकं डवी हुई एवं कांपती हुई कन्यक्राएं भगवान हो ॥ || 
क 0 < म न करो। हेम माप को जानती है ! भाप हमारे नन्द वावा के पत्र एवं हमार प्रि | 
¶ ! सन्बण व्रनजन जप को सदा यशोगाथा गाति है । कृपया हमारे वस्त्रं हमे दीनिषए। श रहै। हेण ग 


4 ५ ॥ हे श्याम सुन्दर ! हम तो गाए कौ दासी है। मापकी आाज्ञाका पालन करने को तः जा क ५ | 

ड # तरह जानते हो हमारे वस्त्र हमे दे दो । यदि आप नहीं दोगे तो हम नन्द बाना क त हतो त ्‌ 
*५॥। भगवान्‌ शरीृष्ण ने कहा, यदि माप मेरो दाधौ हो यामेरी बात सुनती हो मरा कहं क । 

सकरद वारी कुमारियों ! तो यहां भाकर जपते अपते वस्त्र ले जागो ।। १६॥ | ॥ 
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1 । 
ट 
| ॥ 
1 


१ / 


| ले निधयेति-भवतीनामघोवखाण्यपि मया स्वस्कंधे धायंत इति तासु स्वप्रणयादरो 


| यं वेति मद्विषपकग्रेम्णः शक्तेरियत्तां परोक्षे इति सस्मितमिति-भो 


| (6 इति ततत्वबोधिन्थाम्‌ । क्वचितत्वेतच्छूलोकदरय रयातरीयमपि 





ञः = श त त = ® > = 


शपि 
।॥ | ~ -एजवापयागत्वादरानुसघयमव । ॥ १९॥ विवच्राप्लवनम्‌ 


॥ | 
[ध 1 
वा | 


@. १०१9. २९ से. १७२० । भनेकवयास्यासमच्च्तम्‌ ~ 


तलो अलाश्चयात्‌ सवरा दारिकाः शीतवेपिताः । पाणिभ्यां योनिमाच्छाच प्रत्रः 'शीतकर्चिताः ॥ १७ ॥ 
मगवानाहता वीय शुद्धमाव्रसादितः । स्कन्धे निधाय वासांति प्रीतः प्रोवाच "रिमतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यूय वषिवस्ञा यद्रपो . शतत्रत॒व्यगाहतेतत्तु देषदेन्‌ । 


© ् 
बदुभ्वाज्ञसि मूध्न्यपत्तयऽहसः त्वा "नमो वो वसनं प्रताम्‌ ॥ १९ ॥ 
धत्यच्युतेनाभिहितां _ बरजाबल। मत्वा विषश्वाप्ठवनं त्रतच्युतिम्‌ । 
पूतिका ¢ 
तत्पूतिकामास्तदशेपकमणां साक्षात्तं नेधुरवचयमृग्‌ यतः ॥ २० ॥ 
। कदंमकमा 
अन्वयः- ततः शीततकर्षिताः शीतवेपिताः सर्वाः दारिकाः पाणिभ्याम्‌ योनिम्‌ माच्छाद्य जलाशयात्‌ प्रोत्तं ॥। १७॥ 
दरभावप्रसादिप) भगवानु स्कन्धे वांसि निधाय प्रीतः हुता भा अहताः स्वतः निदृष्टाः स्मितम्‌ प्रोवाचः॥ १८ ॥ यूयम्‌ 
धृतव्रताः विवस्त्रा) यत्‌ अपः व्यगाहत तत्‌ उ एतत्‌ देवहेलनम्‌ “जातम्‌ अतः” अंहसः मपनृकत्तये मूध्नि अंजलिम्‌ वद्ध्वा मघः नमः 
द्वा वसनम्‌ प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९ ॥ इति अच्धुतेन अभिहितम्‌ विवस्राप्ठवनम्‌ त्रनच्युतिम्‌ मत्वा तत्‌ पतिकामा ्रनावल्ः तद्‌ 
बरषकर्मणाम्‌ साक्षात्‌ कृतम्‌ “श्रीकृष्ण म्‌” नेधुः यतः वदयभृग्‌ सवंदोष निवृत्तिः जाता ॥ २०॥ 


धीधरस्वाभिविरचिता भावाथवीपिका 
्ोत्तदनिगंताः।। १७॥ महताः ईषदक्षतयोनीवीशष्य ॥ १८॥ वृततरताः सत्यो विवल्रा जपो व्यगाहताप्यु स्नाता इति 
यतेतत्‌ उ एव देवहेकनमपराध एवेत्य्थः । बरतवंगुण्यभीतानां प्रायश्चिततमिबाह्‌ । अस्याः पापस्य निवृततय ष्यं जलि बद्ष्वाऽ्ो 
नमः प्रणामं तवेति ।। १९ ॥ इति दोषत्वेताय्धुते नाभिदितं विवस्पराप्ठवनं व्रस्थ च्यूतिहेतु मल्वा तस्य पू्िकामास्तदशेषकमंणां 
तस्य ब्रतस्यन्येषामशेषकमंणां च साक्षात्तं फरभूतं तमेव नेभुः। च एवावद्यपृक्‌ पापमार्जकः ॥ २०-२१॥ 
भीवंदीधरकृतो भावायदीपिकाप्रकाशः ॥ 
, ततः कष्णोक्तिभरवणोत्तरम्‌ । दारिकाः दारा एव दारिकाः ` छियो दारा पुंभूम्नि च छियाम्‌' प 
कताट्दाम्‌ । योनिम्‌ स्मरमंदिरम्‌ “योनिद्धयोः स्मराणारे जातावा करजन्मन ५" इति धरणिः ॥ १७॥ ध ५ 
गषुवनाः। शुद्धभावः परमप्रेमा तेन जातप्रसादः। माता आगताः। बद्वा आहृताः शीतपीडिता- (क च य 
सयात्ताडितेऽप्यानकेपि च इति संदभः। विश्वनाग्स्तु-आ सम्यक्‌ भरकारेण हता वा < त स 
ईशो लज्जात्यागः सोपि मवनुरोधनेवाभिः कृत इति मनसेवाधिगतो यः दो निरपापवण वा 
प्रणयादरो दित । प्रकषण प । 
& वभोपरोधेन त्यदाः दुष्कर कृत्यमस्ति तदेतािः चक्य- 
-लोजातिमात्रेणापि दुष्करमाभिरमस्रेमोपरोधेन इतम्‌ । कच, व सोद ए 
-मवनस्याुनाहं परोक्षं करिष्ये, ततो यचा भवितुं शकनुय तद ुद्रशनानि ता । 
५५, र्ामीति भाद्‌ 11 १८ ॥। देवनम्‌ देवस्य वरसय हेकनम पा व । “रायः पापं समाख्यातं चित्तं तस्य 
^ 2 तापिऽ्मयमीशे च" इत्युक्तम्‌ । तथा च-उ कोर्थ तापक लत यते तथाहि-“एकैन पाणिना र 
पाणिना यो बं प्णमेदंवमचधुतम्‌। तस्य दंडः करज्ेद इ? 
णम्‌ । ता कृक्योवाच भगवान्भयो घर्म्यमिदं वचः॥ १। न पनि य मंगत एकस्ताभिवारनात्‌ ॥ 
विदु) ॥" इति । शाता तपस्तु-“जन्मप्रभूति ग । (नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजिम्‌ 1 
ठ ओओ-घीधर, 
| ९. तोरमङ्गनाः-वीर, विज. ; ब्रतकथिता-इति पाठः 1 २. तथ ताऽ-विज. 1 ३. मुख-विज. । ^. सस्मित विज. । ५. 
४, वीर्‌ विज ६ ¢ कः ' ९ ~ १ -अयमर्धश्लोकोधिकः वीर. पठे । ट 
" ६. “इत्येतद्वचनं शरुत्वा धर्मयुक्त महात्मनः वीयोवाच भगवार्मूयो बम्य॑मिद वचः ॥ 
“एकेन पाणिना नेमरेकेनाच्छा् चाङ्गनाः । त दण्डः करच्छेद इति वेदविदो विदः । 
पाणिना यो वै अणमेदृदेवमच्युतम्‌ । त<' च गयं कुरत तन्मे भियतरं भवेत्‌ ॥ 
तस्मादृभाम्यां पाणिभ्यां रणमेत्स्वामिनं नरः । तथा ^ इत्यधिकः पट्यते वीर, विज. । 


४ 
( ५ `स वे. वीर्‌ विज विष्व. । ८. मुग्यतः-वीर. ; ुग्धितु-बिज. । 
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दण्द भोमद्भागवतम्‌ (स्कं, १०७ ९. भ. २२ 


विवललो न प्रकर्वीत कर्वाणः पाण्कृद्धेत्‌ ॥” इति स्मृतेः सवंफलस्वरूपे तस्मिन्नेव तुष्टे कि फलमवरिष्टः 
न हि तद्मघादविषथीभूताना प्र्वायादिलक्षणः कोपि दोष हत्याह--अवदयमृगिति । अवदयानिर्मा्टोति तया 


इति शाश्वतः ।। २० ॥ 


भावेन । 
अवद्य ग | 
भीमन्जीवगोस्वाभिकृता वैष्णवतोषिणी | 


ततस्तं तदाग्रहं इषं त्यथः । दारिका बार शीतेनेव वेपिताः कम्पितदेहा अपि पाणिभ्यामाच्छादच वेपनं च पतिन 
्रेमस्वभावजं प्रोत्तरणे हेतु शीतेन कृशीकृताहीनबकरुत्वमापादिता इत्यथः ।। १७ ॥ शुद्धेन भावेन प्रेम्णा प्रसादितः प, | 
अधुना च आहताः हन्तेगंतययंत्वादागता वीक्ष्य प्रोतः सन्‌ वासांसि सर्वाण्येवावचित्य वृक्षस्य स्कन्धे निधाय परकपेण तिवषाकीः १ | 
` स्यायप्रदशंनेनोवाच सरिमतमिति तासां चिर तथा स्थापने वक्ष्यमाणेपि नमसंस्पशातु नन्वाहता इत्यतरागता इथं 
अप्रुक्तत्वात्‌ उच्यते काव्यकूपवत्तिनामिदं मतं नतु वेदादिशब्दमहोद धिर्वात्तिनां यथाह महाभाष्ये “सद्द्रीपा वसुमती त्रयो न | 
त्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या भनेकधा भिन्ना एफशतमध्वय्यंशाखाः सहस्तवरत्मासामवेद एकविशतिर्वाहुवृच्यं नवघाशवणेश्च | 
वाकोवाक्यमितिहासपुराणानि वं्कमित्येतावन्तं शग्दप्योगमनिशम्याप्युक्ताः शब्दाः” इति वचनं केवलं साहसमिति | 
मतेप्याह-त्ता इत्यस्यान्यार्थो घटते यथा विश्वप्रकाशे “आहतं गणितेऽपि स्यात्ताडिपन प्यानकेऽपि च" इति गुणितत्वं चात्र पारि 
गुणतया पुवस्याङ्कु्य डोरिकिर्वा सङ्करीकरणं तद्वदत्रापि ज्जातः स्वयमात्मसु ताहयी करणमिति किच्च आहुतश्ब्दस्य गद्ं | 
क्षीरस्वामी आहत पृद्धोषितमिति प्राह, अत्र च तासां विख्यातत्वं गम्यते तच्च तासां तथा वीक्षणे चमत्काराति्यवोतकील ` | 
मतया कल्पनया ॥ १८ ॥ ननु वाल्ये न दोष इति चेत्तत्राह - धृतव्रता इति । यदेतदिति 1 साक्षान्मयाऽनुभूततवाख प्ासप | 
किञ्चित्‌ सम्भवेदिति भावः । देवस्य जलाधिषठातुवंख्णस्य नारायणस्य वां हेकनमवज्ञा अञ्जि बद्ध्वा तं च भून ततन 
भिननाभिप्रायं ततश्च नमः कृतवव्युक्ते एकणणिना नमनोद्यममालक्षय एकटस्तप्रमाण त्यादिवचनपाठेनाञ्जि वदुवेत तराप ` 
ज्जल्वन्धनमरभिप्रत्य मूदु्नप्यक्तमित्युह्यम्‌ अधो वसनं परिधानवस्वमेव उत्तरीथवस्वरं च तथापि न प्रापाग्यमेवेः॥ ॥ 
भच्युतेनेति कदाचित्‌ कथल्चिदपि तद्यस्य सदर्थाच्युतिरनास्तिति तासामभिप्रायः सूचितः यतो ब्रजस्य भबलाः सिः ल ¶ । 
अवलाशब्देन कथच्चिदपि तद्रा्यमत्येतुमशक्ता इत्यथः | प्रमवशत्वादिति भावः । मत्वेति वस्तुतो देशाचारवात्याचास्तः | 
वोषात्‌ भत एव भ्रङुन्धा इति वक्ष्यते साक्षातकृतं पतिरूपं फलं तद्रूपत्वादेवावद्यमूगितितु तासामभिःप्रायः ॥ २०॥ | 


भीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


ततस्तदनन्तरं तदाग्रहुं हष्टवेत्य्थः । जङाशयात्‌ जलमष्यतः । दारिका बालाः, प्रायः शीङ्ृष्णेन समवयस्कतवत्‌ त॑ | 

वेपिताः कम्पितदेहा अपि पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य, वेपनश्च सि प प्रकर्षेण उत्तेदनिःृताः । ए 46 | 
शीतेन कषिता वहिरस्तश् व्यापा इत्यर्थः ।। १७॥ शुद्धेन भवेन परेभणा पतित्वकामनया वा, प्रसारितः धूर्त एव 
गाह्ता>, हन्तग्य्त्वादागता वी्य परीतः सन्‌ वासा सर्व्वाण्येवावचित्य स्वस्कन्धे निधाय तासा सर्वा ल ६] । | 
म शिक्षणा्थमेब स्यायप्रदशंनेनोवाच -सस्मितमिति, वदयमाणेऽपि नम्मंसंस्प्ात्‌ । यद्वा, स्कन्धे निधायेलत वु = 
स भरोवचेत्य्र हतुः-भ्रोत इति; प्रीत इत्यनेन नर्म्मोक्तिः सुचितेव, प्रीत्यैव तस्या अवश्य पुदयात्‌, एवम पर | 
4 तावतां वाससां लिघानाल्लौक्रिकीकायामपि पव्वंवदेश्वग्यं प्रदशितम्‌, अतएवादावुक्तम्‌ ( = म ष्टो ।- | 
भावः। ४ इति चततराह-घुतत्रता इति। यदेतदिति साक्षान्मयानुभरतत्वादत्र प्रतारण न व | 
भलाधिदातुस्य हेन स्तेन निह श, सब्वदेवतास्वपि तदवदेलनस्य खामान्यविव्षया दादर्यपाद # | 
मूध्नि, न सत्येति सरिकः ब, देवहेलनशब्देन पारिभाषिकतया ब्रतच्छद्रपोऽपराघ एवाभि्हितः । 9" (ह १०१ || 
मित्ुह्यम्‌। मधः (1 बदुषवेति तनापयधोऽननसिवनव ह || 
वान्वयः कटागमनेन सम्यग्‌दशंन सिद्धे, । अस्य च | 
क ' उतरीयवसरखच तथापि न प्राप्तव्यमेवेत्य्थं) । अतएव व तमि । 
सुचितः। ल्िस्तत्र च अवकाशब्देन देन “॥ भच्यतेनेति कदाचित्‌ कयन्बदगि स्वद्वानयस्य वदषाज्तिन। ल | 
च्युति छिग्रं मलेत्यथंः 1 म्यु १यग्डिदपि तदवा्यमलयेतुमराक्ता इत्यर्थः । भिहित शुकतं रसवत (त भार | 
व्यल्जितमेव (२२ श कन = बाल्ये विवस्रतया ब्रतस्थानामपि स्याने दोषाभाव, तम्‌ । शा लिहः || 
मतयनेन परेण भग्चा नश्चिता ययं विवला इत्यादिना इति । गन्यतत ` सत्यो नेष, | 


त वान्वयः। तेषां तिकामिः 
कर्मणां स एवावधमूद्‌ छिदरतिकारकः ॥ ता व्याराधनलक्षणानामरेषक्रम्मणा १ 
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ह, १०१. ष. २९ श्लो. १७-२० ] भनेकव्यास्यासमणड्कृतम्‌ ०2 
भोसुवंनसुरिङृतं शुक्पकीयम्‌ 
देवहेलनं देवस्यापराघः जज्जल द्‌ष्वेति यत्तकरछदं कत्वा ॥ १९॥ साक्षाङृच्छ्दो द्वितीया साक्षाकछरतमिति 
वक्तारम्‌ घनवद्यघरग्यत। अवधमाजंनायनियताः ॥ २०॥ 


भीमद्वीरराघवाचा्यश्ृता भागवतचन्रचन्विका 


स्वाम्यभिमतकरणं दासीनामु चितमेवेत्यभिग्रेस्य शीतेन कम्पिताः कुमारिकाः काछन्दीहदात्‌ परोत्तदनिजंरमुः ॥ १७॥ 
हतो भगवानाहताः ईषदप्यक्षतयोनीर्वाल्ययोवनसम्धिस्थाः ताः कुमारिकाः मवलोक्य शुद्धभावेन निष्कपटभावेन यथोक्तानतिक्रम- 
रेत भावेन हेतुना प्रसादितः प्रसादोत्रानुग्रहः अस्य सञ्जात इति तथा अनुग्रहयक्तः स्कन्धे ृकष्ालायां वासांसि निघायारोप्य 
रतः सस्मितश्च पुनशर्वाच ।। १८ ॥ तदेवाह-गूयमिति । घुतवृता सत्यो विवल्रा गुयमपो व्यगाहत अप्य स्नाता इति यत्तदेतद्देव- 
पूतं भपराध एवेत्यर्थः । ब्रतवेगुण्यभीतानां प्रायश्चित्तविधानमोह्‌-मस्यांहसः पापस्य अपनुत्तये अपनोदाय मूदिष्न अञ्जङि 
बद्वा नमरकृत्य वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ इत्थमच्युतेनाभिहिताः अङ्खनाः एकेन वामेन पाणिना योनिमाच्छाद्य इतरेण पाणिनां 
षः । पुनरपि भगवास्ता वीक्षयेदं वक्ष्यमाणं धम्यं धर्मादनपेतं वाक्यमाह; तदेवाह-एकेनेति सार्धेन । एकेन पाणिना नेमूरिव्यादि- 
्रदधरोकदरयं क्वचिन्न दृश्यते! तस्मादिति । दस्तद्रयसम्पुटस्येवाञ्जक्िव्दाथत्वादिति भावः। इत्यमच्युतेनाभिदिताः बरनकुमारिकाः 
विवत्रसनानपरयुक्तां ब्रतच्युति ब्रत्रयं मत्वा तस्य व्रतस्य पू्तमवंगष्यं कामयमानास्तस्य वरस्यान्येवां कमणा साश्नात्तार 
युतं नेमुः हस्तद्येन मू्यज्जङ वद्ध्वा नेभूरित्य्थः । कुतः ? यतः केवलमशेषकमंणां न संक्षाल्कृदेवापितु मवदयधुक्‌ अव कम- 
वुष्याऽऽादकं पापं तस्मान्मोचयतीति तथा ग्य्थगरभेज्तर मुचि, अतः प्रणेभूरिद्य्थः ॥ २० ॥ 

री विजयष्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


अपो जलं 
दारिकाः कुमाय; ॥। १७॥ मूरखभावेन मधुरस्वभावेन प्रसादितः प्रसादं गमितः ॥ १८॥ पूय बलहीनां बर 
गाहतेति यत्तदेततु उ तापकारणं देवहेलनं देवतापरा्ः अतस्तस्यांहः बपराघस्य परिहाराय उ तपऽव्ययमीशे 1 1 
गः ॥ १९॥ विवसनाप्ठवनं दिगम्बरसनानं द्रत्ूति नियमं तसूतिकामाः तस्य रस्य धता शा ता 
कग सातं साक्ीभूतं षणं नेमुः 1 अनेन वि प्रयोजनमतराह भवमिति । उच्छितुम्‌ उन्ूरपदुम्‌ ॥ २ 


भोमज्जीवगोस्वामिङृतः छमसन्द्ः तयातताि्यनकेऽपि 
आहता मागताः यद्वा आहता शीतपीडिताः तथाच विश्वः “माहं गणितेऽपि --- व ठ क 
भधोवसनं परिधानवस्त्रमेव नत्वम्यदिति काट्न्यमिव ॥ १९॥ साक्षात पतिद्पं 


म्प्रायः॥। २०॥ | & 
भरीमञ्जीवगोस्वा  बहूत्‌ क्रमस्व मः 
म तथां ृतवत्य इत्याह-ठत इत्यादि । ततस्तस्य 


इति निबन्धं तस्य ज्ञात्वा अकर्तव्यमपि भगवदाज्ञया व) शीता अलसाश्च करिता; स्तन्धभूताः ॥ 
पषा गवेश्जञानानन्तरं दारिकाः कत्यक्रा जलाशयादुततेदः । शीतेन वेपिताः यदुवाच तदाहृ-मगवानिस्पादि । भाहतास्तथाः 
जजाधिक्येन द्विवचनम्‌ । १७॥ तथाभूतास्ता भगत र दावेव नातावानय ॥ यद्वा, माहता>त्रपयोपः 
ह भागता बो, हन दिागतयोरिमनाय गत्वं एव । बभास प साधि ्ावस्तेन प्रसादितः1 प्रसादितः प्रषादं 
लाः। यदा, आसम्यगाहतः, अतएव आश्म्यग्‌ वीक्षयो दशंनीयः। बतप्छ दो यः प्रसादितोष्टमिति पुनः स्कन्धे वारषाखि 

भपित । क्रिवा भगवानु ता वीक्ष्याह, कि तदित्याह-शुढभाव्रसादतः सर्वाणि वासांसि चोरयित्वा नीपशालाप्वेव 
गाय भकषेणोवाच वक्ष्यमाणमिति शेषः । स्कन्े निधाय अंशे छतवा षम च ताति | तत्‌ ५ 
नि; सम्प्रति प्रेम्णो महिम्ना ताधामङ्गसोरभसुरभीणि ति स -कदमोवाच  स्वामि-च्याख्या तु चिन्त्या नपाकरतवातु 
156 निघाय भरोत इति परतः पूरे छाम्‌, सस्मितं या स्यातथा, । युष्माकमिटं नोचितम्‌ 1 किं तदि- 
दशंनाभावाज्च ॥ १८॥ क तदित्याह - व त । नत्वस्माकं देशावारोऽ्यमत्र कि दूषणमित्या- 

ाह-पदित्ारि । यदुषतव्रता भूत्वा विवस्त्रा सत्योऽपो जानि शणस्य; अथवा देव्या यूनाया 

ठ र एतदित्यादि । भोः कुमायः ! प तदेव क्रियताम्‌, १९ 1 
भति पहि भस्य पापस्य किं परायशचितम्‌ { प्राय । नमः कृतवा मां नमसकृ नः । एव वच्छतेनमग- 


ठि । भायश्चित्तं ॐ ( कल्पः यते, 
ु . र भमो दयनु समातं भरकटयति । वद्धा” प्रायश्चित्तादी पद्य एव कलमः दरी हि मुख्यो नमस्कार 
४: एव नमस्कार नियमाललवं | 


नमस्ते' इति वाचनिकमेव नमस्कारं कुमः } नंवम्‌ 
५ कतव्य । स्वापकषंवोधानुकूरो व्थापारविशेष 
०२९ 


इत्यस्य 
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८१० भीमद्धागवतम्‌ स्क. \ 1 
% | भ. २२ ष्णो 
९ १७९४ । 


इत्याह-मूध्नि मञ्जलि बद्ध्वा । अघोवसनमिति पाठे तथापि अघोवसनान्येव दातव्यानि न तृत्तरीयाणोति विप 
इति व्रतफर्च्युतिभिया तथेव कतु मारज्धवत्य इत्याह इत्यच्पूतेनेत्यादि । भथ यथोपदेशं इननमस्कारासु त (हा वशेद॥ ११। 
खन्‌ भगवान प्रससादेत्याह-तास्तथेत्यादि तथा यथा स्वयमुषदिष्टमित्यरथंः । तेन प्रणामेन तोषितः स य | 
भगवानप्रतक्येश्वयदेवकीसुत इति पूरवंवत्‌ । यदा, कषणश्च स्तेनश्चौरश्च तोषितश्च स्वार्थे णिच्‌, तुए इति १ ५.। 
चौरताततयोषितः पश्वाद्वद्ध; वरत्रापहारकत्वेन स्थितः तथा च गोपीवस्त्रापहारक इत्ति ॥ भगवानपि द ष्का | 
स्तेनतोषितः वकत्पिको विसगंलोपः ॥ २०-२१॥ १णोप़ | 

शीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


शोतवेपिताः शीतेन कम्पिता, शीतकरशिताः, शीता अलसा अतएव कशितास्तन्‌भूता आनन्दजनितभाववि 
कशिताः शोतोऽखः" इति पर्यायात्‌ ॥ १७॥ भगवानिति । आहता आनन्दवेगेन सम्यक्‌ हताः सीतादिना ग्लान्यादिना क्यक्‌ । 
यद्वा, भहता भागता, हव हिसागत्यो इति गव्यर्थात्‌ । यद्रा, आ महतः सम्यगक्षण्णः. अतएव आसम्यक वीध्यः प 
अतएव शुद्ध उपाधिषून्यो यो भावस्तेन प्रसादितः, सम्मितं यथा भवति तथा प्रोवाच । किं कृत्वा ? स्कन्धे वासांसि निघः क्रे | 
स्वसि; भयमभिप्रायः-संपरति साक्षात्‌ सर्ो न जातः, परस्परास्पर्शो भवत्विति स्कन्धे निधापनमालिङ्खनं सुखाभिव्यज्जकन्‌ ॥ ॥ 
युयमित्यादि । गयं समाजकुमारिकाः तत्रापि व्रजस्थाः सत्यो विवस्रा यत्‌ अपो व्यगाहत, तत्‌ उ" सम्बोधने देवहेखनप्‌। ९ इ ` 
एवायं वा, देवहेल्नमेवेतत्‌ तत तस्मादंहसः पापस्य नुत्तये भूष्नि मञ्ज वद्वा नमस्कृत्वा अधोवसनं प्रगृह्यनाम्‌। भषवा बर | 
मूध्नि अञ्ज बद्ध्वा दण्डवन्नत्वा; अधोवसनमित्यस्यायं भावः-एवञ्चेन्नमस्कारं करोषि, तथाप्यधोवक्षनमेव दास्यामि,नत्ैः ` 
यादीनीति परिहासः। गधो नमस्कृतवेत्त अधो भूमितर इति वा, यत्नमस्कारेणेव देवतान्तरदहेलनमपि यास्यतीति। वस्तुः । 
शतृवरुणदेवतायामेव वा हेलनमभूत्‌, तेन तत्रैवापराधोऽपि जातः, यन्नमस्कारात्‌ मयि प्रीते सति सोऽप्यपयातीति भावः॥ १९२॥ 


भीमद्विदवनायचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनी 


तच्च भयि सस्थः स्ववाचेव पराभरुता वयमभूमैव यदि पूनरथापि विकम्बिष्यामहे एतन्मध्य एव कश्चिदत्यो मनुषः 
दायाति 1 स्फुटमितोपि महाविडम्बनाम्बुघौ पतिष्यामः किन्ड, एतद ङ्गस्पशंप्राप्त्याशा महाबल्वती दर्वारा वभूव या वका 
५ मपि न ददाति तदेतद्िधातराऽस्माकं लट लिखितमन्यथा न भवेदित्यताऽस्य प्रियतमस्थैव हठं परसछृत्य स्वहं ए 
मियो कज्जाये जलाञ्जकीदतवा नेत्राणि मुद्रयित्वा प्राैरन्धकाररेव स्वस्वशरीराण्याच्छाद्य ज्ादस्मात्तटं गच्छाम इति मव्‌ 
ना इटकृत्य 1 जगमुरित्याह, तत इति प्रत्तः निर्जर) ।। ९७! आसम्यक्‌ प्रकारेणव हता मूता इव बोघ! 
ध कं ईहशो च्ज्जात्यागः सोऽपि मदनुरोघेनैवाभिः कत इति मनसेवाधिगतो यः शुद्धो निख्पाधि्भावः क; | 
गादरश्च दितः निधायेति तासामङ्गसौरभ्यभातिलोभादेव अय च भवतीनामधोवलाण्यपि मया स्वस्कन्धे धायते इति तए 
चेत तः श्रक्षणोवाच सपराम्ूवाचेत्यथं,। तत्रायं परामशः ्नोजातिमात्रेणापि दृष्करं त्यमाधिमघमोपरो १ | 
सवनो इष्कर कृत्यमस्ति तदेताभिः शक्यमशक्यं वेति मद्विषयकमरम्णः शक्तरियतता दिदृक्षे इति व | 
छि व करवाम तवोदितमिति युष्मद्रचनस्य परीक्षामधुनाहं करिष्ये ततो यदयुत्तीर्णा भवितु ज गलप । 
याह यं विकलाः ममनः प्राणशरीरः, सहितान्येव त्वा दास्यामीति भावः । १८॥ हन्त हन्त गूढोऽयमपराधो युप लगा ्‌ 
ननु, देशाचारोष्यं सत्यो यद्पो व्यगाहत व्यगाहध्वं तदेतत्‌ उ एवार्थे देवस्य जराधिष्ठानुवं रणस्य साप प पीतो 
क विशेषतो वाकानां नापराघस्तत्राह, धुतद्रता इति । अनुष्ठितस्यास्य व्रतस्य फलाभावस्त्व 
पवतीः विशीणंस्ा्खोदिव् अच न भविष्यतयतो भृता मपि वयं विशेषतः सष तास्तव लागत 
भोः ला अतिविह्लला वीक्ष्य हन्तासां मा प्राणः प्रयान्त्विति सद्य एवातिङ्कपया स्वयमेव ८ इति शध 
देशात्‌ ति वद्ष्वेति वयो दनि यस्य दास्यो भवन्ति स एव तामां सर्वदेवमयो प 
निवृत्तये नमः क इति गगदिचाच्च सम्प्त्यहमेव युष्माकं ना गायणस्तन्मदभि नखे एव स्थिताः महि | 
= सनम्‌ न्तरोयवस्वरं गृह्यतां ख्रीण।मन्नरीयवाशोभिः पुमो मम प्रयोजनाभावात्ान्येव दा १ #/ 


स्वस्येवोत्तरीयाणि 
र ना भावः । ततश्च शिरोभिरेव प्रणामे क्रियमाणे हंहो केवल्शिरः प्रणामो 
त्य ्नवयकतमितयाबूहय्‌ त वचनठेन प्रत्यवायं दशंयित्वा मञ्ज ताः कारथा ति ^ | 
स्तामियेया यथैव रात्‌ स ॥.९९॥ ततश्च ्रतवेगृण्य मा भवतु भवत्वस्माकं जातिदरधर््नादिवाष रला तय म | 4 
कामासतसवदरि राह तथव कृतमित्याह-इति द षत्वे २ अख पतेनाभिहितं विव््राप्छवनं व्रतस्य (0 (0 { 
सन्तुष्ट र व तस्य ब्रतस्यान्येषामशेषक्मणां च साक्षारछृतं साध्यफटस्वरूपमेव तं नेदुः स 
निवृत्तिर स्यादिति भावः। ननु, फलपापिरप्यस्तु दोषोपि भविष्परतीत्यत आह" यता 
एव्‌ भहा विषयीभूतानां अ्यवाधादिरक्षणः कोपि दोष दति भावः॥ २० ॥ 
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। र „ शं घूत्रता आमासान्तं सङ्खिपतसतोप्घत्तिजन 


॑ । उ वाच्ये चं 
। लमवयाम वाच्ये चव कुतस्ायामम्बायां स्यादनव्ययमिति स्वयमाह 1 ब्षवेति 1 हे 
| शिरां व शमानभसेन पथेति तदाशयं जानन्‌ जगत्नायः व त 


11.11 २२ श्ठो. १७-२० । नकव्या्यातमचद्तंम कतं 
¦ षिदधान्तप्रदपुः 


ताः आज्ञानुसारेण निगंताः वीक्ष्य भगवानाह, भवतीनां शुदे 
गीपयालायां वासांसि निधाय सस्मितं प्रोवाचेत्यन्वयः । यद्रा, “माहूतं गुणितेपि ५ 
तवणा वोक्ष्य प्रोवाचेत्यन्वयः ॥ ९७॥ युयं धृतव्रताः सत्यो विवलाः अपो व्यगाहत प्सु स्नाता देवहेकनं 
कासकर्ादिच्छुति रदेन अ सर्वेश्वरेण इतीत्थं देवहेलनहेतुखेनाभिहितं विवत्नाप्ठवनं रच्युति व्रतस्य च्थुतिहेतुं मत्वा 
ततूतिकामाः तस्य व्रतस्य एुणताकामा तदशषरकमणां ताक्ाम्‌ अशेषाणां ब्रह्मादिपिपीकिकापयन्तानां च यानि कर्माणि तषां 


८११ 


्रसादितोऽस्मीति एवं प्रीतः सन्‌ स्कन्धे 
इति विश्प्रका्ादाहता गुणिताः सञ्जात- 


। श्रातं फलभूतं स्वमान तमेव ीषष्णं नु, यतः स एव अवदय्रकृदोषमानंः ॥ १९॥ तेन प्रणामेन ।॥ २० ॥ 


शीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी - 
ननु सख्यः स्ववाचव वयं निनिताः कि कुमः इह कर्मन चित्‌ पुंसि समागते त्रपासिन्धौ निमंक््यामः किन्च यदं 
माचरितं तस्य प्रे्स्यव ॒दहरुमभिरक्षन्त्यल्लपायं जकाञ्जछि प्रदाय निमीक्तनेत्रतयेव खच्धस्तिमिरप्रच्छदर्देहानावृत्य जलात्‌ 
तरमासादयाम इति मियो निश्चित्य प्रियन्तिकमागतता इत्याह तत इति । परोत्तेद निर्जगुः॥ १७॥ गाहता आगतास्ता वीक्ष्य यदवा 
क्जात्यागेनाहताः सम्यक्‌ ताड्तिा इत्य्थः। शुद्धेन स्वमात्रफख्केन भावेन प्रसादितो भगवानु वासांपि स्कन्धे निघायेति तदङ्गे, 


` छव्गानामदरतं वोधयितुमित्यथंः । तद ङ्गसौरभ्यलामेन इमा मदेकजीवातवो भवन्तीत्यवगमेन च प्रीतः सन्‌ प्रोवाच-सस्मितमिति । 


लपशस्वीकृतमदास्यानां करवाम तवोदितम्‌" इत्युक्तवतीनामहुं परीक्षां कुर्वे तद्तीर्णाभ्यस्तु स्वमनसा सहेव वासांसि दास्यामीति 
परवः॥ १८॥ ननु स्वामिन्‌ 1 सखापि परीक्षा क्रियतामिति चेत्तत्राह यूयमिति । विवल्ना गयं यदपो व्यगाहत ग्यगाद्वं तदेतत उ 
गिरे देवस्य जलेशस्य वरणस्य हेनमपराधः । नन्वयं देशाचार इति चेत्‌ तत्राह-घुतेति । व्रतफलं न स्यादिति भावः 1 मतिविम- 
गता वीक्ष्य कारणिकस्तस्य सद्य एव लधु प्रायश्चित्तं दशंयति-अंदसो जल्देवतापराघस्य बपनुत्तये निवृत्तये नमः इत्वाऽोवसन- 
मतरोयं प्रगृह्यतां तेन पुंसो मे प्रयो जनाभावात्तदेव देयभृत्तरीयस्तु मयेवधायंभिति भावः । तत्र मूर्नकहस्तेन वा प्रणाममारक्ष्याद्यस्य 
गीगलात द्वितीयस्य प्रत्यवायकरत्वान्भूुध्नाज्जलिमित्ुक्तं अधोञ्जछि विधाननतु मूध्नि इत्यनेन निरस्तम्‌ । स १९॥ अपयातु वपा 
वगुवन्तु माभूदिति निश्चित्य स्वनाथस्याज्ञा ताभिः पाल्नतिष्याह-दतीति। इति प्रत्यवायत्वेनाच्युते कर्मणां साक्षात्‌ कृतं 
फस तं स्वनायमेव नेनुः नतु वरुणं तत्त्व विद्ररेण्यतवात्तासां “करिमलम्य भगवति प्रसन्न भीनिक्रेतने“ इत्यादि स्पृतिभ्यः न च 
गमलारमावरान्िशेषनिवृत्तनं भवेदिति वाच्यं यतोऽचयुतनमस्कारादपराधानां सर्वेषं दोषाण। मृग निवृत्तिरित्य्थंः ॥ २०॥ 


ीसत्यघमंटता भीभ्रागवतटिप्पणी क 
इदमेकं विहाय हे यदुनाय का्यलिख्िदाज्ञापय तलसिज्ाय कुम इत्यतः करोथ एवाक्रयन बहुल छु ठन 
पराजयमि तिषस्षमग्ासे मक्षिकापात इव च त वदत सुदल्य इत्याह । नो गेदिति। नो रोदधुनाघमीपसमापतनं तहि नाहं 


न दास्योऽपि भवत्यः मीति वचनादादौ संयोग्यस्य राज्ञं ब्र वामह इत्यस्योत्तरमाह ॥ र. 
स्थोऽपि भवत्यः । नो ओेदिति नाहं प्रदास्या > लुमति इलि 9 
त । दारिकाः | 

कलिन्ा आयाताः पुनभंगवद्धारतीशुभ्र.षा इमामेकां | व ८ व 


गतिमत्यः। अगे कतरि यच. । अतो न शि । पाणिभ्यां व वि ¦ स्यात्स्याज्नैतावान्यत्नः कृतो विफलं 


| क गज्दन तथा गेह वः शय एकस्मिन्वसनं पच्छ तो  मनोहरगेषटभिप्रायो वा तेन प्रसादितो 


यष्टयमयूयुजंस्तनीयस्यपि कार्ये नायं चातुयं इति भावः ॥ तापितः 
५ । भावः सावा ली म 
वापः भोतस्तदुपरि पभरोवाच ॥ १८॥ स्वेन धरमममवस्यं वाच्यमिति ता द्यन्कान्ताः मोकान्तस्ता वशयति ॥ 
मया तल्प्ररोहित्ा भाष्यमिति यथा तन्मन रुच्येत तथा +त ठः सत्यो विवस्वा बसहीना आपो व्यगाहतेति यत्तत्‌ उ 
मीयेना भति यादवः। उ उक्षे कतसायामिति 


देनं देवतातिरस्करियोत्तापकं का कुत्सितमिति व मोघं न भवे्वेच्वाघपरिहारस्तयां कथय 


स्वा वो वसनं ्गृह्यताम्‌। नीवीगरनधग्न्यनस्य तच्छरयत९ १ तदभिदितमेवाभितो हितं न तल 


। श्ोभरोद तालर्यभवद्म्‌॥ १९॥ दितं न 
|| पेषु ४ तीति बदारजिगि बन्पानसपमति स्वार्भिः शत दावन व्रतस्य च्युतिन्न शस्ता मत्वा 


पष्वमिल्यच्युतेनेतयभिहिता श्रजवाता विवस्त्ाप्वनं विवसनरभिःस्व 
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3. ( स्कं. १० ९.ण. २२ ११ 

िकरामा प्रतसाङ्खतां कामयमानास्तदवघं पापभह्तु हातुमशेषकमंगां साक्षात्तं साक्षात्करोतीति स तं तेषु) । करं 
य । करौ च तत्कर्मकरावित्यादेः करसम्पुटी करणं क्तत रमित्यनेन ध्वर्यते । अभिहितम्‌ । तथा ्तुतीसपि वः ; || 
रतस्य च्युति्यस्मातदत्त्युतीति द्विकमपि विवस्वाप्कवनविशेषणमिति मन्तब्यम्‌ ।॥ २० ॥ न्न | 
भीसुबोधिनी 


ईश्चरभावेन भगवतोक्तमिति वाव्थार्थापरिज्ञनेपि समागता इत्याह्‌ तत इति, जलानामाचयाज्‌ जडानामाशयाज 
मसिप्रायो न गन्तव्यमि्यज्ञानां मर्यादायां यतो शुदढधसम्भावना तदपेक्षया गभ॑वद्वाक्य निष्ठा धेष्ठा, सर्वां इतोश्वदवागयेन 
(तिरोभावः, दारिका इति शुको बालत्वं ज्ञापयितु, अन्यथा खदसो राज्ञश्च भावोन्यथा भवेदिति, नन्वत्यन्ततामस्यः कष 
जातास्त्राह ीतवेपिता इति, बहिकम्पोत्तः शीतेन कर्शिता स्वभावाघीना एवोत्थिताः, अतो जातिर्वणिता परोक्षं प्रो | 
तिङ्प्यमिति, अकथने शुकस्य मूर्धा विपतेतु ॥ १७३॥ ततो भगवान सवंत आह॒ ता न केनाप्यंशेन वृष्ट वीक्ष्य, बभिद्धि षि. ` 
राषा, अन्यां सङ्गृहीता इतीषद्धता वा ज्ानदृ्टि सर्व॑त्र न व्य।प्तेत्यतस्त्याज्या इति मत्वापि शुद्धभावेन तासां शुद्धान्ते ` 
प्रसादितो जातः, तततः पुनज्ञानशक्तिमाविरभाव्य वृक्षस्य स्कन्धे वासांसि स्थापयित्वा तासामावरणानि वष्णवानि इता पशतं 
निदानं शरत्वात्यमोहं कृत्या स्मितसदितोन्यथा मुक्ता एव भविष्यन्तीति भ्रकर्षेणोवाच यथा वाक्यमङ्गीकुयुः १८६ ॥ षक्र ` 
माह यूयमिति, “अ्सवमनदेवताश्च तिष्ठन्त्यो नाप्सु मूतरपुरोषं कुर्यान्‌ न निष्ठीवेनू न विवसनः स्नायाद्‌ गयो वा एषोमिषं , 
मेरनतिदाहाये"तिशन तेविवलरस्नाने तत्र स्थितागेर्देवताभ्यो वा तरतादिस्वंनाशो भवेदिति तत्‌ प्रतिविधातव्यं, भव | 
तत्कमसिद्धये समागत इति स्वतसत्रतया फलदानात्‌ कमंसाद्गुण्याथंमाह यतो यूयं धुतत्रतास्तथाश्रूता अपि विवल्रा यपो ब 
शाहूत विशेषेण विरोडितवत्यः क्षोभभूत्पादितवत्यः क्रोडया वल्राभावेन च दृषटाृष्टाभ्यामेतदालोडनं तत्‌ प्रषिद्वमेव देवत 
इति निश्चये, एवं दोषं निरूप्य प्रायश्चित्तं निरूपयत्यञ्जङ् बद्ध्वा मूध्नि स्थापयित्वांहसोपनूत्तये पापनाशाय नमः इता ॥ | 
यष्माकमेतद्‌ वसनं प्रगृ्यतामिति या क्रियाशक्तिरभिमानरक्षाथं स्थापिता सापराधनिवत्तये योजनीया तत्रापि जञानर्षह्ा; < 
वतेव देवता तुष्यति क्रियामूरस्यापि ज्ञानशक्तिव्याप्ते, एषैव प्रौघरूपा शक्तिरिति तद्धि, सा चेज्‌ ज्ञानेन व्यप रं | 
कृतार्थोपि भवति ॥१९२॥ ताः पुनभंगवदभिप्रायमपि ज्ञासवोक्तादप्यधिकं कृतवत्य इत्याहित्यच्युतेनाभिहिता इति नाप॑ | 
रहितेन पू्णशक्तिमताभिहिता उक्ता वचनद्ारा पराधत्ञाना व्रनाबलाः स्वभावतश्चातुर्यादिदोषरदिता विवस्राप्तः" ॥ व 
मत्वा हृदयेपि संवाद प्राप्य तत्पूतिकामा न तु देवतापराधनिवुत्तिमात्रपरास्ताहशेथे तस्य वा ्रतस्याशेषक्मणा च ध | 
कर्मभिरयं साक्षात्‌ फलल्पेण सम्पादितः, फरे जाते साघनन्यूनता व्यर्थेति फद्टमस्ताहशं भगवन्तं ने पभंगवते नमल "ह । 
साटङ्गप्णाममित्ति केचित्‌, तथा करणे हेतु्यतोवद्यमृगवद्यमाजंनं थतो नमस्काराद्‌ भवति, देवतापराघे शान्तेपि क ति । 
जातत्वात्‌ फक न भविष्यतीत्युभयमेकेन यथा भवेत्‌ तथा कृतवत्यः, यद्रा तस्य भगवतः पूतिकामा त्यथः न च न | 
ू्वोक्तत्वेन तत्रामशं एव ततुपदेनाकारीति वाच्यं, ब्रततदन्यालेषकमफकतवेन भगवन्निरूपणवंयर्यापतत, ^ सहि 
इत्याचमूयहितृकत्यनुपपत्तिः प्रतपूतिपक्षे तदथ॑मेव सवंुक्तं भगवता कारितं चेत्यसयाहेतुस्वाभावात्‌ तेषा, न । (भं तषी | 
हृत्या वा तदारोपः सम्भवति प्रत्युत तद्वेपरीत्यमिति, ननु ब्रतच्य॒ति मत्वा कथं तदुपकषां छवा प्रियमेव १9 गदि 
6 न चेवं ब्रतच्युति मत्वेतिकथनवेयथ्यंमिति वाच्यं, तत्कालीनभावप्रौटिनिङपणाथंत्वात्‌, मन्यपा । 

व ॥ २५द]॥ 


गछाः || 


(१) भोप्रभुचरणचिरचिता भीटिप्पणी तत उंबर || 
> बरव सतो जलाश्यादिलन ले तत शान्तया, न तु शुलेतयारज्ानाकम्‌ | 
ति । स चेश्वरवाक्यमेवं कतंव्यमित्यादिनोक्तः । इणरवीचययादि । माऽनयं भोः छपा वलि ध | 
राजसराजसादयो गणा उक्तास्तदभाववशातु ताृद्यवचनान्येवोत्तवत्यो, न त्वागता, तदा प्रभुणा दा त (वरसि || 
यदीत्यु्तं यतु, तेनानागमने दासीस्वमपि न सेत्स्यतीति ज्ञापितम्‌ । तच्चानिष्टमिति भयर उतप्ः। ष (1.6 प | 
करोदितीश्वरवानयेन तेषां तिरोभावे सर्वासामेकरूपतवेनकेनेव रूपेण सर्वां भागता इत्यर्थ । नन्व 1 भरव व ू 
दातमनं बारेष्यो न दशेयिष्यामो; भगवदुक्ता भपीत्पाग्रहस्तमष्यब्देनोच्यते, बाेषु स्वधरमल्वेन १ दि ॥ 
शनात्‌ ! एवं सति भगवदवा्यादागमनं न सम्भाव्यत इति कथमागता इत्यथः । एत ए सेवकः प | 
परोक्षाथ वालकृस्वर्पं च न ज्ञापनोयम्‌ । एवं सति तदुभयसम्पत्ययं रीखोपयोग्थाधिदविकः कारो गुष्यः 1 | 
दिषनाविश्चकार जखन्तःस्थितौ वाधक्रम्‌। मत एवेतः पूवं जलबिहारेपि न शीतमभूत्‌ । तेन तत्‌ स्यातुमदत्ता' ,॥ | 
हत्यापि तिरोघानादागता इति । एतदेवोक्तं स्वभावाधोना एवेत्यनेन । तन्वेवं कालाधीनल्वं स्यानं दयि | 
स्यादेवं यचयजञया नागत स्यात्‌ । नत्वम्‌ । पूवं स्वोक्तयोः पश्चाद्‌ भगवदन्‌ | 
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वि 4. 


(६१०१-४. २२ ष्टौ, १७-२० । अनेकव्याव्यासमरङ्छृतम्‌ 


८१३ 
 तवैवोक्तमु, यदि पदेनाधरनानागमने पर्वोक्तं यमपि न सेसस्यतीति पनात्‌ । अतोगरेपि भगवदृक्तकरणं 
नामत तत्रैत्सामयिकोक्तकरणं स्वतःसिद्धमिति वृष्यस्व । धतोिस्राद्ाायिि सा 
न ग॑ता इति । ततः एवंभरूतोक्लयनन्तर स्वागता एवत्यथः। यदीति पदं भरतवा स्वाग्रहिपरोते प्ियाग्रहं जलवा स्वेरतिवन्धं च 
आला तथा चक्ग.¦ । तत्रापि स्वप्रधानाङ्गमाच्छा्येति निगूढाशयः । तेन कच्चन स्वाग्रहमत्यक्स्वेवाता इति स्वभावाधीना 
चायः । भगवदनभिमतकरणे कारधरमां बाघन्त इत्यपि ज्ञापनाय शौतोक्िरञेया । सम्पवदुक्तिकः परवंमस्माभिर््त आशय 
इति सर्वमवदातम्‌ ज्ञानदृष्टः सवत्र न व्याप्तेत्यादि । ब्रेदं ज्ञेयम्‌। भगवत एतस्सर्वाङ्गदिदृक्ातिश्रचुरेपि तत्परतिघाते 
तेपोवदिति तद्धाववणंनं कतमतस्त्याज्या इत्यनेन । मध्ये परसादितत्वोबल्यायमर्थो भ्यते । यत्र पाण्यन्तरायमपि न सहते, 
त्रवत्लाणि कथं ददातीतिशङ्काऽभावाय ृक्षस्कच्निधानतातयंमाहूः तासामावरणानीत्यादि 1 बत्रायमाशयः । पूवं भगवदन्त- 
रगलेनात्यत्र स्यापितमिस्युक्तम्‌ । अत परं यथा वेष्णवसङ्गो भगवद्परापकस्तथेतद्रल्लाणामपीति ृक्षस्फन्धे निधानेन तादग्वमंयक्तान्‌ 
कृते । तेषां पराथंता भगवतवानुपदं वक्ष्यते यत इति भावः। एतेषां तत्रापकल्वं रसोद्वोधकत्वेन 1 तेन तादवसंस्यान- 
व्रिषकृतिरपि लक्षयते । तदानीं प्री तियुक्तत्वे विशेषहेत्वपेक्षायां तमाहुः तासां निदानं शरत्वेति । वयस्यषटहिते त्वयि सति 
वाक्यादनागमनमागमनं वा साध्वसाधु वेति वयं न विद्यः केवलं त्वदीयाश्च वयम्‌, भतः करि कते कि मनुते भवानिति 
शद्भिहूदयाप्ु यथोचिता रक्षा त्वयेव कार्येत्यादिरूपं श्रुलानन्यत्व ज्ञात्वा तथा जात इत्यर्थः । यद्वा निदानं निजं स्वरूपमित्यर्थः । 
तया च पम्मिनीनां नीवोषु पद्यगन्धो भवतीति यदा वृक्षस्कन्धे विविच्य स्थापितास्तास्तदा मधुपकृलाङ्ककतया तदीय्षङ्कृति- 
धरवणमेव निदानश्चवणम्‌, तेन स्वानुरूपनायिकोत्तमत्वजञानेन रसभावोद्बोधात्तापु श्ीतोऽभव दित्यः । वद्‌घव।ञ्जलिमित्यत्र । 
्ाशक्तर्बाहु इत्ययं । क्रियाभरुलस्यापीति । बाहुमूकस्यापीस्ययंः । वल्दान लोके वेदे च पृक्त त 
्मार्गेऽ्पतवं प्रकटोकतुमाहुः ननु ताह मृक्तिमेव ददयादित्यादि । सवंदुःखाभावल्पत्वन पृक्तश्तहपकर्णत्वस्य तद्वा 
वः । एतददाने हेतुखेन विशेषणब्याख्यानेन येषु नायं तोषस्तेभ्य एव पुक्तिदानम्‌, न त्वेवंभूतेष्वपीति भावः सूचितः। 
तथ। च तदत्पत्वं स्पष्टमेव ॥ १९ ॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनोलेखः 
तत इत्य परीक्षाथमिति परित शला विचारस्तदथं, प्रमेयं निरूप्यमिति अतो देतो्ातिः स्वर्पं तथाच्छा्त्मनेन 
वषरतमित्य्थः, ननु तथापि स्वभावाधीनत्वविचारः प्रकारन्तरेण वत्तव्यो न तु सपायमिवं वतत्यमित्यत आहुः अकथन इति, 


“वृभिदादन्यत्रमे इतिम्यायेन लीलास्या भगवदरपास्तेषु लौकिकत्वमानेन सद्कोचेन सभायां तदकथनं स्यातु तथा सति ब्रह्मणो 


शोभरिकत्वमानेन शाकत्यस्थेव शुकस्यापि भवेदित्यथंः ॥ १७३ ॥ स नि 
लभावाधीनत्वेन सर्व॑त्र ज्ञानदृणव्याप्त्यभावादीषदोषगुक्त इत्ययं, ततः पन (त 8 तापोति योजनेपि मज्तानयक्तिसहिता 


गतस्ततः शोभनमध्यं हषा प्रसक्तः पुनः पश्यन जात इत्यथः ॥ १८३ ॥ धय 
कंभा, मूर्ेयन्तं योजने तथा अगति एवेवेति क्रियाशक्ति पकृ ओघः व 
इति कर्मणां वहुफरुलवस्य शाललसिद्धत्वादितिभावः ्ानश् हय कफर त भवेदिति ठढातात ‡ अत्रापि प्रवाहिकाभि- 
तदा मोक्षल्पं मुख्यं फलं सिद्ध भवति ज्ञानिनस्तदभि्यक्तो कुमः क्रमाद्‌ म फलं भगवत्सम्बन्धलक्षणं सिद्धं 
्रियाशक्तिमंज्ञानदवत्या थ्या चेद्‌ भवति तदा वना चेन तादृश्च इत्यरथः, सामान्यविवक्षया 
भवति, कसाद्गुण्यमपि भवतीत्याह छृतार्थोपीति, कृतः साधितः ग उक्तकरणं किचित्‌ सद्कोचेनापि भवति तथा 
त्वम्‌ ॥ १९३1 अभिप्रायमपीति वावयश्रवणमपि शब्दाय, उक्तादप्य तथा कृतवत्य इत्यर्थः, साष्टाङ्खभणामपक्षे तदेवाधिकं 
य "था दनं न स्यादतस्तथा विदा जञात्वा तलूतिकामा नि*ख्तया ्ययमितिभावः, पकचान्तरमाहृस्तस्य येति, अस्मन पल्ष 
 इयच्युतनेत्स्य व्याख्याने, ताहो इति तथा च ततयदं चपप्यत्त तस्य ता ेमुरितयमनान्वयः, वयति विष्यः फलं 
्रमपदेन सह इन्द्र), फले जाते इति भगवति समागत इत्यथ, एतस्य £ र क्रीडया कमण्यन्तरायस्य 
पः पतितवरक्षणे फे प्रतिबन्धकेतयथं, तावृकषमिति ताहृन्फरछना 


गातत्वादितयथः 1 २०३ ॥ 
जता =, 
(४) भोमहीकषितलालुभदरयो? ५ 0 ध तादु मला रहस्यवणंन शुको न शर्य 
पुखष 


ततो जलाशयात्‌ सर्वां इत्यस्य विवृतावकथते शुकस्येति, यदि नातव पुरषोत्तमस्य सर्वाङ्गवणने दोषाभाववदेत्ाष्ामपि 


। पेषासति „पत्र ताः थतयः किके'ति भृगु भ्रति 
| शुकस्य तासां साक्षाद ब्रमुन्दयंः पुत्र ताः ¶ 
| धम केव त भ 7 साक्षाद्‌ शीहृष्यसवल्माः 1 लिमा न 


विपतिष्य तिभतेः ॥ १७६ ॥ भगवा. 
सन्धाय श्रोशुकेन णंनं कृतं, भव्या मूष्तेत्यिथाभावः स्यात्‌ भूर्धा ते व । 
| शुकेन ॒रहस्थव 
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८१४ भीमद्धागवतम्‌ | स्कं. १० १.भ. 


र + ५ < २२्गे ५५९ | 
नाहता इत्यस्य विवृतौ आ सवंत: अहता न केनाप्यंशेन दुष्टा इति भा सवंत इति इः अभिविधावाकार, | 
इत्यर्थः, ईषदर्थे क्रियाप्रोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं लति विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयारङ्दितिमहाभाष्योक्तरा सि भिक || 
ड्व, तथा च डिरवान्‌ नपात्‌ एकाजनाङ्‌ इतिसूत्रस्य ्ात्यभावानु न प्रगृह्यसञ्ज्ञा, ततश्च आ अहता पतप , || 
यं, अभिविधौ सन्धिराषं इति "मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं जतं विद्या दितिवाक्यात्‌, अभिविघावा वि 
एकाजना इतिसूवभ्रा्तिनिषेधात्‌ सन्धिः, स च सम्धिराषः ऋषिणा मडाभाष्यकारेणाभिविघावाकारस्य डो प १ | 
निषेघाहषिप्रणीतत्वादाषं इत्यर्थः, ज्ञानदृष्टिः सर्वत्र न व्याप्तेति एतदथंषटिप्प्यां स्फुट एव, तदावरणानि क पृष, | 
प्रात्‌ तासां निदानं भुत्वेत्ादेरथंष्टप्पण्यां विस्तरेणोक्तः ।। १७२ ॥ थूमं विवस्त्रा इत्यस्य विवृत्तौ या भाक 
रकञाथं स्थापितेति करयोः करियााक्तिरूपत्वाद्‌ यौ करौ रज्जारक्षाथं स्थापितो तौ नमस्कारकरणे मून स्वाप | 
पराघमिवृत्तिः कर्त्येतिभावः, तन्नापि ज्ञानसहितेति मज्ज्ञानसहितेत्यथंः, मून दस्तयोजने मज्जञानविषयता पवतो ्‌ 
करियामलस्यापीति हस्तयो ध्न स्थापने क्रियामुलस्य दोमू लस्यापि भगवच्त्ानशक्तिष्यापतत्वं भवतोत्ययंः, एवं षति स 
क्षणाद्‌ भावविशेषो भगवत्याविभंवती तिभावः, एषंवेति एषाः लज्जारक्षाथं स्थापिता पाणिरूपा क्रियाशक्तिः प्रोधल्पा पृषोद | 
्रवाहस्तद्रूा भगवदनमिप्रेतकरणात्‌ भवाहसम्बन्धिनी संसारमेव जनयेदिति हादं, सा चेज्‌ ज्ञानेन ग्याप्तेति सा रिप्रं | 
भगवत्सेवायामेव योजनीयेत्याकारकन्ञानेन युक्ता भवति तदा प्रवाहर्गति परित्यज्य भगवत्सम्बन्धादष्टौकिकी भवन्ती षा | 
साघयतीत्यर्थः ॥ १९६ ॥ | 


गोस्वाभिश्ीगिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 


सत्यं यदर्थो त्रतचर्यादिधमस्तदाज्ञत्लद्खुनं न युक्तम्‌" इत्यभिप्रेव्य पाणिभ्यां योनिमच्छाद्य बहिः शीतेन न | 
कम्पयुक्ता अन्तश्च शीतेन कर्शिताः विष्ठाः सर्वां दारिकास्ततो जलाशयात्‌ कालिन्दीसक्िलात्‌ भरोत्तर निर्जगुः ॥ ११। 
ततस्तासां शुद्धभावेन परमया भवत्या प्रसादितः, मत एव तासु प्रोतः प्रीतियुक्तो भगवान्‌ आहताः हन्तेगंस्यषंकलाद्‌ ग्ना । 
कुमारिका वीक्ष्य वासांसि कदम्वस्कन्धे निधाय सस्मितं यथा तथा प्रोवाचेत्यन्वयः ।। १८ ॥ भगवद्चनमाह- यमिति । पृक ' 
सत्योपि यं विवत्ाः सत्यो यदपो व्यगाहत विशेषेण आछछोडितवत्थः तदेतत्‌ देवानां हेलनं ब्रतवंगुण्यसम्णदकः ब,राघण्व।ए ` 
इत्येवकारायंः। “भप्स्वम्नर्देवताश्च तिष्ठन्ति अतो नाप्सु मूत्रपुरीषं वर्या ीवेन्न विवसनः स्नाथाव्‌ गुह्यो वा एषम । 
तेः । मतः अहसः पापस्यापनुक्तये निवृत्ययं मूरघन्यज्ज छि वद्ध्वा अधो नमः कृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ इथे 
पूणगुणेन इष्णेनाभिहितं कथितं धूप्वा विवसताप्वनं नगनस्नानं व्रतस्य वधु च्युतिदेतुं मत्वा तस्य त्रतस्य पूतिक ४ 
व्रतस्य शेषाणामन्येषां च कर्मणां साक्षाकृतं फलं तं कृष्णमेव नेभुः । तत्प्मणामे हितुमाह-अवदयग्यत इति । यत गस 1 
एव भवदयमृक्‌ सवपापनिवतंकः । इत्यव्युतेनाभिदिता" इति पाठान्तरम्‌ ॥ २०॥ 


र भन्वितायप्रकाशिका न 
इति ॥ ततः छृष्णस्या्रहं इष्टवेत्यथंः। मनुष्यान्तरागमनशङ्याऽ हिः चीतेन वेपिताः । । 
कशिताः वरुटा) सर्वा दारिकाः स्वस्वपाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य ततो । कलास न || १७॥ भगवानिति॥ तता | 
4 1 अत एव तासु प्रोतो भगवानु माहताः । इन्तेगंस्यथंकत्वात्‌ । आगताः कुमारिका वीक्ष्य वापा बह | 
न भवतीनामधघोवस्राण्यप्यह सकन्धे निदधामीत्ति दशंयन्‌ सस्मितं यथा तथा त्यायनि विषः 
प प सम्यक पूता इव वीश्येति परे । अर्थान्तरं स्वरोम्‌ ॥ १८॥ गुयमिति ॥ धृतवताः सतह १ 

यदप व्यगाहत विशेषेण आलोडितवत्यः। तङ्भावः आर्षः । तदेतत्‌ देवस्य हेलनं त्रतवेगुण्यसम्गदक न मव | 
न ~ ! उ एवाध । तस्य परायश्रि्तमिवाह । बतः बंहः पापस्यापनुततये निवृत्यथं मूष्यंञ्जरि री || 
शृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ । यद्वा 1 नमः कृत्वा अधोवसनं गृह्यताम्‌ । उत्तरीयाणि तु स्वयं धारपिष्यामीति हप ्‌ 
वात्य दोषादा कवं सून च पराम निरस्यति । गवो नम इति रचनादानप्ह कारा मं || 
~ शतभङ्गदोषतिनृत्ति कार्यव ।। १९॥ इूतोति॥ इत्येवं दोषत्वेन शच्धुतेना १, मक | 
तं कृ्मेव नेमुः व "विदतं मत्वा तरतस्य तस्य पूतिकामाः तस्य बरतस्य अशेषाणामत्येषां च न एवाव ५ 8 
भारक इति कर्तरि वा सिम्‌ ॥ ९४. स्वदोषमाजं भवति । भावे विप्‌ । मृजेः षल्वाभाव भ | 


भीगोपालानन्वभुनि विरचितं निगढायप्रकारव्याख्यानम्‌ भवां # || 

दारिकाः कुमारिकाः जलाशयात्‌ जलस्यान गृह्यं निर्ग गुढभविन १ , {0 ||| 

छतो हरि | योनि गह्या प्रोत्तख्बहिनिगनाः ॥ १७॥ शु १५१ | 
हर, आहताः बहिरागता हंति घातोगंतयये योग ह मा स द तसम था रोवा ॥ | 
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छ १०१. घ. २२ ष्ठो. १७-२० | भनेकव्यास्यासमलद्ृतम्‌ 


विवल्नाः सत्यः शपो जलानि व्यगाहत प्राविशत इति यत्‌ तत्‌ एतलमं व | 
तये नाराय मूद्ध्न अंज द ता अघो नमः कत्वा वसनं स्वकीयं स्वकीयं वस्त्र व | न 
तस्य थुति नाशहैतु मत्वा तस्य तरतस्य पू्िकामाः ूरगतामिच्छे्यः तसय ल ं कथि 
फरल हरि नेपः कुतो यतः स एवावदयमरक्‌दोषनिवंत्तंकोस्ति ॥ २०॥ ध 


भगवतप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तत इति ॥ तत्त; शीतवेपिता, सर्वाः दारिकाः, शीतकर्धिताः सत्यः, योनि पाणिभ्यां आच्छा जलाशयात्‌ काकिन्दी- 
हृदद्‌, भरत्तेनिजगपरुः । स्वाप्यमिमतकरणं दासीना पुचितमेवेत्यभ्िप्रय निगंता इति भावः ॥ १७॥ भगवानिति ॥ भगवान्‌ 
्रीकृषणः, श आ ईषदपि, अहता भक्षत्तयोनोः वांल्ययौवनपंघिस्था इति यावत्‌ । वीक्ष्यावलोक्य शुद्धभावप्रसादितः ताषां 
णन प्रसन्नतां प्रात, मत यव, वांसि तापं वध्वाणि, स्कन्धे अंसे शावायां वा, निधाय; प्रीतः सस्मितश्च सनु 
प्रवाच॥ १८॥ तदेवाह ॥। गुधमिति ॥ हे कुमारिकाः, यूयं धृतव्रताः सत्योऽपि, विवस्ाः निकला भूवा, अपः जलानि, ्यगाहत 
वषु स्नाता इति यत्‌, एतत्‌ उत॒ एतत्तवत्यर्थः। देवहेलनं देवतापराध एव । वरतवगुप्यभोतानां प्रायश्चित्तमपि स्वयमेवाह । 
ब्ोऽ्य पापस्य, भपनुत्तयेऽपनोदाथं, मुदष्न स्वस्वमस्तके, मञ्ज वदुष्वा, अधः नमः कृत्वा, वसनं स्वं स्वं वासः, प्रगृह्य 


८१५ 


| ताम्‌ ॥ १९॥ इतीति ॥ इतीत्थं, अच्थुनेन श्रीकृष्णेन, मर्भिहिताः कथिताः, व्रजावखा व्रजाङ्गनाः कुमारिका इति यावत्‌ । 


ववलप्ठवनं नग्नोभूत्वा स्नानविधानं, व्रतच्युति त्रत्यतिहैतुभरतं मत्वा, तस्थ ब्रतस्य पूर्तः पूर्णता तस्याः कामो यासां ता, 
तवयवगृष्य कामयमानाः सत्य इत्यथः । तदशेषकमंणां तस्य व्रतस्य बशेषकरमंणां तदितरेषां समस्तकरमणां च, सालातुक्ृतं साक्षात्‌ 

तं धीछृष्णमित्य्थः । नेपुदहस्तद्वणेन मूद्ष्न अज्ज वद्ध्वा नमश्च ऋ रित्य्थः1 यतः इष्ण एव वद्यम्‌ पापमा्जकः 
ति, अतः प्रणेमुः २० ॥ 


शीहरिसुरिविरचितं भभव्तिरसायनम्‌ 
तत इति : १०.२२.१७. 
यज्जगत्कारणं तच्चाव्यक्तमित्यथंृष्टयः। युक्तं योनि समाच्छाद्य तस्युः फठ्वराशयाः ॥ ^+ ॥ 
न्तपदं प्रभुभृशशमवेक्य फरे यदि चारुषः। तदिह सवंमिदं भविता वृचेतयुपगता निखिला भपि तादश ॥५६॥ 
सकन्धे तिधायेति : १०.२२.१८. 
एतावत्संशयेऽारि वासः संशितात्मनाम्‌ । भापामितो निश्ितार्या जाता इतयन्यतो दधे ॥ ५७ ॥ 
यौ वराभयदौ सद्भ्यस्तयोः प्रावरणस्थितिः। गोपीभ्सादेखायां नोचितेत्यम्यतो न्यधात्‌ ॥ ५८ ॥ 
मचिरादुपस्थितोऽस्ति पुरतोऽमशररण्रसङ्ग इति । निनवाहगृच्मसं वलाभरण कच द 
> १०.२२.१९. स 
यच्ानृत, सुमनघामपि  जात्वनज्गभावः | साच छ) | 1 ६०॥ 
ूर्णोऽवनौ न॒ भवतीत्यङृत स्फुटाधं धीः 
व थेव ताः॥ ६१ ॥ 
छष्णामूतजुषां का नः प्रसक्तिरघुनांहसः। विधिवन्द्ामीरवाच मतवा (0 नमः॥ ६२॥ 
सवंथाऽनङ्खमेवेदं ब्रतमस्मतछृतं प्रभो । तथापि कपया तूण ५१९ ८ मार्जय ति नमः । ६३ ५ 
वयं तथा स्थिता हि त्वां विभाव्यानाधिताम्बरम्‌ । स्याच्चेदयापि ष दोषापहारकः ॥ ६४॥ 
पनुत्तये कस्माद्याचध्वे मामिहेति मा । वदकि यत््वमेवंको न 


दोषाकरोऽपि द्विजराजतामगाद्‌ 1 यथाऽस्मामु भवेत्‌ छपा हरेः ॥ ६५ ॥ 


पादान्‌ वहामः शिरसेव्यपाहर त ॥ ६६॥ 
सवतोयुल सत्तोबभ्रदामितासतु मतुम्‌ । माधिता इति छम्ब २ तद्विधिः । 
भमद्पिष्णु गदभरकराशङ्दुपास्योऽयकं एवावनौ हंसानामिति भाति दयान्धिनाजंनतये ३ कथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ना चैतपापमवस्वकाप्ठवनतः सञ्जातमिस्यादराद्‌ व य सुचरितं करात्यायनीसदत्रतम्‌ । 
५.4 त इह वाऽनृष्यं यथा स्याद्‌ ब्रते ॥ ६८ ॥ 
चिराद्‌ याताऽस्मि चेतस्ततः कः 
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८१९ भीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० 0 ध. २२ एलो 


इत्यालोच्य विभाग्य चाकंकिरणस्प्योम्बुजोल्लासढ़न्मन्ये तेन तदा तदीयमदन तश सने 
कतु" तत्कलदिस्सुना हृरिनतौ तास्ततक्षणे योजिता नो चेद्धमंविदग्रणीः कथमिदं रयादनयोिम 


॥ ६९॥ 


मायां प्रावरणः सदागमलसदरूपोऽ्मस्मिञ्जगत्न्तर्याभितयेवभेव चरिते प्राक्‌ तत्सदिषरदः। म्‌) 
ृत्तीगोकरलवतिनीरनुपवं व्यापारथामीति कि वृक्षश्यः पटभुसख्भुस्तदवला व्यापारतोऽदय्‌॥ ५० 
| कुष्णत्रिया 


राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कुमारियां अति ठंड से टिढुरती गौर कापितौ थी । ठेकिन भगवान कौ माज्ञा का पालन कलौ ऋ { 
गह्य शङ्खो को पने दोनों कर कमरों से आवृत करके वे श्रीयगुनाजी से बाहर निकी, उस समय कुमारिकां ढो ठ क | 
सता रहौ थी ॥ १७ ॥ भगवानु उन कृमारीकाओं को सवं प्रकार निर्दोष जानकर उनके विशुदर एवं निमंल भाव पे प्रेष | 
मौर तख्वरों की शाखा पर वस्त्रो को रखकर प्रसन्नता पूर्वक स्मितहास्य करते हए यों कहने गे ॥ १८1 हे कुमा! गमे | 
कात्यायनी ब्रत अच्छी तरह पाला है इसमे कोई शक नहीं । लेकिन मापने त्रत के अवसर आपने श्रीयमूनाजी केरले ह्न । 
वलन स्नान किया इससे श्रीयमूना महारानीजी का, वरुणदेव का, दिशाओं कौ देवताओं का एवं सूयं भगवान का नार ब ` 
पराध हुमा है 1 उस बपराध निवृती के छिए्‌ भाप अपने दोनों हाथों की शिरसावन्ध अञ्जली बांध करं शुक कर प्रा, | 
पुनः अपने अपने वस्त्र सुल से ठे जादये 1 २०॥ श्री अच्यत भगवान के द्वारा इस प्रकार कही गई, व्रत भङ्गं को षत ग्र, | 
उन ब्रन कौ भवराभों ने वस्ररहित स्नान को व्रत भङ्गं का दोष मानकर, मौर भगवान को अपने हितदरंक समञ्च कर प्रकर । 
कौ आज्ञा का पालन करने के ्एि गौर व्रतापराध की विशुद्धि के छिए, सवं कर्मो के साक्षात्‌ फल स्वहप प्यारे पृषो । 
नमस्कार क्रिया, प्रमु के श्रौचरणों मे प्रणाम सवं प्रकार के पापों त्रुटिर्यो गौर दोषों का विनाश करता है ॥ २०॥ ्‌ 


तास्तथावनता दृष्ट भगवान्‌ देवकीसुतः । वासांसि ताम्थः प्रायच्छत्‌ ` करुणस्तेनः तोपितः ॥ ९। | 
"दृढं प्ररुब्धाञ्जपया च हापिताः प्रस्तोभिताः कीडनवच कारिताः । | 
बज्ञाणि चैवापहतान्यथाप्यञु " ता नाभ्यश्यन्‌ भ्रियसङ्गनिध्र ताः ॥ २२॥ 
परिधाय स्ववासांसि ग्रष्ठसङ्गमसजिताः । शृहीतचित्ता नो चेदधस्तस्ररु“लायिते्णाः ॥ ९ + | 
तासां विज्नाय भगवान्‌ स्वपादस्पशकाम्यया । तव्रतानां संकटपमाह दामोद्रोऽः ॥ २।। | 


करवेमक्षमा ॥ २१॥ | 

अन्वयः तः तथा अवनता दृष्टा भगवाच्‌ देवकीसुतः तेन तोषितः करुणः ताभ्यः वासांसि प्रायच्छत्‌ ता ग | 

भन्धा, च त्रपया हापिताः, प्रस्तोभिताः क्रोडनवत्‌ कारिताः च वललाणि अपहृतानि, एव अय अपि, वष वेषु ॥९' | 
न ®भ्यसूयनु ॥ २२ ॥ स्ववासांसि परिधाय प्र्ठसङ्गमसज्जिताः, तस्मिन्‌ गृहीत चित्ता, लंज्जायितेकषण | 
स्वपादस्मच्काम्यया धृतत्रतानाम्‌ तासाम्‌ सङ्गत्पम्‌ विज्ञाय भगवानु दामोदरः भह हे अबलाः 1 11 २४ ॥ 


भीघरस्वाभिविरचिता भावायंवीपिका सार | 

त वगा वंचिता भूयं विवस्त्रा इत्यादिना । त्रपया लज्जया च हापितास्त्याजिता अना ध ८ भ || 
१ > सत्यं ब्रवाणि नो नेत्यादिना । क्रीडनवत्कारिताश्च बद्धांजकिमित्यादि विता १ | 
1६१ ता नाभ्यमुयनु दोषदृष्ट्या नापश्यन्‌ ॥ २२॥ प्र ्ठसंगमेन सज्जिताः वशीकृता वा ा धा भि | 
॥ दामोदर 


गदीतचित्तत्वमाह । तस्मिन्ष्णे कज्जापितेक्षणा लज्जाविलसितमीक्षणं यासां ता इत्यथः 
दशंयति । अब्ाः प्रति ॥ २४॥ 


शोवंशोघरङृतो भावा्थवीपिकाप्रकाकः व | 8 
ता त्रतपुत्तिक्रामाः। तथावनताः दसतद्सपुट मूध्नि धृत्वा कृतप्रणामाः । कणः य । तैत ५ 6 ¢ 
७ र तथापि अमुम्‌ छृष्णम्‌ । नाभ्यसुयन्‌ प्रियत्वादेव, भ्रियङृतं दुःलप्रदानमपि च दर्थ क ह | 
--- ~ ववत्‌! प्रियस्य शीृषणस्य संगेन संभाषणल्पेण निषृताः प्राता नंदा; ४ ९२ 1 4 
१, तकल वीर; करणः सह -मिज. 1२. एय -वीर । ३, पयत नाम्य-चीद ; षयम नेवानय' १" ॥ 
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| ५ शको. २१२४ भनेकब्याख्यासमलङ्छृतम्‌ 
५९ । @.१० ( अ, २९ 1 र | श 


| रकता कतुंमशवयं भवतीति भावः । सण्ितास्तस्मन्नेवात्यधिकमासन्तीहृताः । यथा कृष्णेन तासां वसनानि 
॥ | तथा गृहीतं तस्यापि चित्तं याभिस्ता इति परस्परभ्रेमा्यल भूक्तम्‌ । बत्र मग्येाः परमासक्ता इति छृष्णेन यया ज्ञातं 
) | तै काल्यायनीभ्रसादाददस्मास्व्रष्ययमासक्त इति ताभिरप्यवगम्य तस्मिन्ृष्णे छज्जायितं . यासा तथाभूताः ६ 
। श्रलजाज्यादेव न ॒वेलुः। या खलु इृष्णेन निष्कापिता ताभिर तिरख्ता तदगेष्यो निस्पत्य दूरंगताभूत्सा कज्जा पुनः 
| पाती नयनेन कृततत्साहाय्येन कृष्णषमीपं नीयमाना ङष्णात्कव्चातिप्रधादा पुनस्तासामंगेु॒पएूवतोप्यधिकमधिकारं 
। श्र्ुलक्षा ध्वनिता 1 २३॥ तासाम्‌ वरनकृमारिकाणाम्‌ । अवला इति। निवंानां कायं परेष्यः श्रेष्ठं करोमीति 
| शदधमिप्रायः । यद्रा जः वामुदेवोष्द मे वरं यासां तास्तथा भक्ता इत्यथः । वरमत्र सामथ्यंमाच्छादनं घा । वासुदेववसवतां न 
क | हिपराह्तवसवे इच्छोदयतीति । अत एव यूयं मद्राक्यात्यत्तवस्तरा जाता इति भावः। दामोदर इति । भवोत्र नारदो नलबूव. 
षक | रवि भविष्वरभक्तो यशोदादिगोपीजनोऽष्यत्र भक्तपदेन ग्राह्यः, तदनुग्रहा्ंदरदरे दामं स्वोचकारेति भावः । नारदे तु तद्रचः- 
हेष | पवकरणमनुगरहः, नलगुवरयोभंक्तिदानमनुग्रहः, यञोदादीनामानंददानमनुगरह, श्रसादं लेभिरे गोप्यः इत्याच्तेः। विजयध्वजस्तु- 
|बमे | प्रदः शरोरघणशं इत्याचष्ट “उत्तमानां शरीरं तु पादशब्देन भण्यते" इति शिष्टोक्तेः। अत एव भगवल्पूज्यपादविष्णु- 
व्रि | एद इति व्पवहारो रोके शास्त्रे च हश्यते । पादशब्देन पादपर्यायस्तेन स्वामिचरणतातचरण इत्यादयः प्रयोगा । श्रयते । 
दर ब | कोनांपिग्रहणम्‌' इति च्याधो वाञ्नुसंधेयः ॥ २४॥ 
7 ड ` भीमस्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
दि तथा तेन स्वोक्तेन प्रकारेण वासांसि सर्वाण्यिव परिघानीयोत्तरीयादीमि प्रकर्षेण प्रमसम्बोधनादिना नीपाग्रादव्ढः सनु 
परत | {िश्यं यतः करणा; स्वत एव स्वंत्र दयालुः विशेषतश्च तेन तोपितः यदृशंनोक््डया नागराजनोवितभावाविभविपि प्रकृतवाल्य- 
षरे | बाचत्यमिवेदमाविष्छृतं तेन तासामभिमानकज्जच्छेदकख्पेण पूर्वानुरागजेन परमात्तिभयेन दशाविशेषेण छन्धमनोरय ६ दुत्यथः। 
क़पृत इति श्रीपरीक्षितं परति मुनीन्द्ोक्तिः साहि तत्रोचिता श्ीकुन्तीप्रपत्रस् धरीषुभद्रापौत्रस्य तस्य तदरूपाकप्वनतवेनव युल- 
शपात्‌ तथेव भवतां प्रपितामहो ति श्रीशुकोक्तिः तथेव च दशमारम्मे ततरएन इति तस्मात्‌ योऽपो भवतामालम्बनी भूतः सोपि 
| ग प्रणवं चपरकृतस्तासां महिमा वि बायंतामिति भावः । एवमन्यत्रापि शयम्‌ ॥ २१ ॥ तनेत्युक्तमेव विवृणोति हमिति 
| शलं क्रोदोपकरणे यन्तरुत्रिकादि भ्रियस्य तस्य सङ्गेन सङ्गतयेव निवृताः। यद्वा, प्रियस्य सङ्लोन र्त निवृ ता बभूवुः भहा पश्य 
| ममाहास्यमिति भावः ॥ २२॥ स्ववाांसि निजवल्राणि तेन परिवत्त्ं दत्तान्थपि परिचित्यान्योन्यस्वीयस्वीयान्येव परिघाः 
| मेषः । अन्तत यद्र रसय धरृष्णस्य सङ्गमेन सम्जिताः तस्मिनेवासक्तताः भत बृ्टगवच्जितताः अत एव मिथो भाव- 
स्याने कृष्णे वा स्थिरा न चेलुस्तत एवेत्ययंः । प्म्यथं वा सप्तमी 1 
्रहपङ्माय तद॑व रहः पाणिग्रहणाय सज्जिताः 
इति पचादजन्तं लज्जयितेति क्यन्ताकिष्ायां 


> 


(+ कः 


6 | षा तपोदयनो देन श्वापवाक्यप्रसादेन च सल्ञ्जदृष्टयः सत्यस्तस्मिच्‌ स्य 
॥ | _ +बाप्ःपरिधानानन्तरं लज्जातिशयापगमे सति गृहीतचित्ता उदितभावाः अत एव 
| ., " इव वत्तमाना अत एव तस्मिन छज्जायितेक्षणाः सत्यो न चेलु) छज्जते छज्ज 


द | ऽपमनुभावो ज्ञेयः यथोक्तम्‌- दधः ॥ इति ॥२२॥ 
{ ९९ => र व्यज्यते चेष्टयवेदं विकृतं त दुबु धा 1 
:४( | हमानेष्यादिभि्यत्र नोच्यते स्वविवक्षितम्‌ । व्यज्यते चे व 


+| | गड ह दू पाद 
॥९। || गलिषैः। त वाक्तपावाभिवयकत्या साद्व सद्व 1 न वृतं नियमेनानृष्ितं रक्षितं वा रतं याभि- 
साशं सवादस्परज्छम वः स्पशनं पतित्वेन तामु स्वसमपण तत्‌ स ९ सूचितं दामोदर इति दामोदरतवमारभ्यव तायु भ मबा- 
| । पिद °" सच्छामयं सङ्कल्पं तत्र पादस्पशंशब्देन ्रमविशेषण -याभीष्लं वित ध तादी कृपा यक्तेवेति भ्रावः॥। २४॥ 
। ` शहा कम्यात्वादिना स्वातन््यहीनाः भति इस्यात्मकसा वयं तासु 
न ीमत्सनातनगो स्वामिता बृहवेष्णवतोषिणौ + 
6 _ तया वाससि सनबध्यिव परिधानोत्तरीयादीनि, भक्षण यथायथं 
३! | भगसम्बोधन न स्वोक्तेन प्रकारेणावनताः ृताज्जलिलविन णत ्यवल्लपरिवत्तनविनोदेनायच्छत्‌, नीवापरात्‌ गवल्छ सिति ज्ञेयम्‌, यतः 
हि | भ, स्वत दिषूवंकम्‌ः यद्रा, कौतुकेन ताघा प्ीत्यर्थमन्योः > देववयाः मेव तस्यां जात इत्यथः । देवकीशब्दा्ः 
[ रि एव भोतस्तत्रापि भगवान्‌ निजाशेषगुणादिप्रकटनपरः+ यत ॥ अहो राजन्‌ ! पश्य गार ममाहारम्यम्‌, 
| षवि ह, विशेषतश्च तेन तासां व्रतेन निजवचनप्रतिपालनेन वा वा रा यत्तरपुत्रिकादि, यतः प्रियस्य तस्य 
| छे लवे ^ माहनत्वमिति वदन्‌ ता; प्रति सप्युयमिबाहर निजनिजवस्वाणि यथा 
शधि "? निषु ताः यदवा प्रिय संगेन निवृताश्च बुः ॥ २२॥ सवा ्ज्जितम्‌, यद्वा, भ्रठसय घोषस्य संगमेन 
| ताता चितान्यशधोन्य परिवकतनेन स्परीयस्वीया्येव परिघयितमः। अ वा सलज्ज 
। च. या, अत्‌ आङ्ृषटमगवच्चित्ता, अतएव, । वञ्चम्यये वा सप्तमी ॥ २३ ॥ संकल्पं विज्ञाय भावविशेष- 
१०३ मनु स्थाने कर्णे वावस्थिता नो चेलुस्तत एवे" 
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छ्ीमद्धागवतम्‌ 


८९१८ | 


( स्कं. १७ १.४. २२ | १ 
हृटया साक्षादनुभूय संकल्पमेव दशंयति-स्वस्य पादयोः स्पशंः पत्नीत्वेन भवस्यात्यन्तसात्निष्यमिल्यर्थः। क | 


ताषु समर्पणं तत्स्वत्वोपपादनं तस्य काम्यया चृत नियमेन यन्वतोऽनुष्ठितं वा व्रतं याभिस्तासां स्व र त प्ति | 
तत्र पादस्पशंशब्देन प्रंमविशेषेण पतित्वविशेषः सूचितः भवलाः कन्यात्वादिना स्वातन्त्यहीनाः; (१८ श श्लो. ) श्रोतः १ 
तस्य ताध कृपा युक्तवेति भावः । कवा अनुत्तमादिवत्‌ न बलमन्थेषां याभ्यस्ता महावक्षा इत्यथ, श्री मगर १ ्‌ 
श्रोयुदक्चंनसुरिकतं शुकपक्षीयम्‌ 
करुणः करुणावान्‌ ।। २१- २५ ॥ 
छीमद्रीरराघ्वाचायंक्रता भागवतचन््रचन्रिका 


अय भगवांस्तदा अवनतास्ता ह्वा तेन प्रणामेन तोषितः तरुणश्च करुण इति पाठे करुणावास्ताष्य कुमा ` 
वासांसि प्रददौ ॥ २९॥ इत्थमित्ति। यद्यपीत्यं प्रक्ब्धा “यूयं विवलराः'” इ्यादिना अधिक्षिताः चपवा लज्जया हाप्ताः क्रा 
ञ्जलीन्‌ इत्यादिना प्रायश्ित्तव्याजेन यत्त्रपाञ्चालिकावत््रवतिताः वासांसि चापहतानि तथाप्यमूः वुमारिकाः तं कृष नापप | 
गुणेषु सत्स्वपयक्तान दोषान्नाविश्वक्रः तत्र हेतुः निरतिशयग्रियस्य ष्णस्य सङ्गेन निवृ ताः सुखिताः तत्सङ्गनिवृ त्या विसता । 
इति भावः। नाभ्यमयन्‌ ।॥ २२ ॥ किन्तु स्ववासांसि परिधाय धृत्वा प्र्ठ्य सङ्खमेन वशीकृताः मत एव तदपहृतच्तता बेच | 
चक्तिवत्यः, गृहीतवित्तत्वमेवाह - तस्मन्‌ कृष्णे कज्जायितं लञाविरसितम्‌ ईक्षणं यासां ताः ॥ २६ ॥ ततो भगवा दहः ` 
स्वपादस्यदंकाम्यया स्वपादस्यरंशब्देनात्र तात्पय॑तः स्वेन सह क्रीडा विवक्षिता तत्‌काम्यया धृतमनुष्ठिं गरतं कात्याफ्यर् 
यारभिस्तासां सङ्कल्पमभिषन्धिविशेषं विज्ञाय प्राह ।। २४॥। | 


भरीमदविजयष्वजतीथकृता पव रत्नावलो | 

करुणः दयारीकः।। २९॥ तासां षे भवत्यतिशयं बाथयति-टमिति। प्रङन्छाः वञ्चितवल्कारिताः हापा "व 
क्तल्ज्जाः कारितः परस्तोभिताः चाटुवचन जा प्रापिताः क्रोडनवदाखयन््रवत्‌ अथापि तथापि अगं कृषणं प्ति ५ | 
मसूया ततर हेतुमाह, प्रियेति । प्रियेण कृष्णेन सह सद्कयनलश्षणसद्ोन निवृताः ।। २२ ॥ प्रस्य इष्णश्य सरग गहानीकषषिषां । 
न उच्चेलुः स्थितपरदेशादिति शेषः । लज्जया शषन्िमोस्य प्रेषितानोक्षणानि यासां ताः यद्वा रज्जया दषितानि पत | 
तास्तथा दषु गतो” इति धातुः २३॥ पादं शरीरं “उत्तमानां शरीरं तु पादशब्देन भण्यते” इति ।। २४॥ | 


धोमज्जीवगोस्थामिकृतः क्मसन्दभः = 
देवकीमुत इति श्रीपरीक्ितं प्रति मुनीन्द्रोक्तिः मदालस्वपरूपात्तरूप्येण एवमन्यत्रापि दृढम्‌ ॥ २, = 


शीमज्जीवगोस्वामिकृतः वहत्‌ क्रमसन्वभः 


गृहं क ` 

एवं भगवता अक्रायंमपि शृतं कारित, तथापि तस्म नापूयन्तीत्याह -ढं प्रलब्धा मा वाणि | 
उपहुसिताः बपयाबहापितस्त्याजिताः, प्रस्तोभिता अपराद्धोकृता, क्रीडनवद्‌ दा्पुत्रिकावत्‌ कारितान काना, | 
हतानि इति भ्राेवा्वेतव्यम्‌ । न केवलं वन््राण्येवापहूत्तानि, इटे प्रलन्धाश्चवमेव योजना । तथापि ध | 
कतः ¦ प्ियसङ्गनिवृ ताः ्रियोऽयं यया तथा करोतु, स्य सङ्घ एव नः काम्यः स तु भवन्नास्ते, किमेतस्य, स्वव | 


च पारि त € 
सुखिताः ॥२२॥ भय भगवतेव सरवज्ञशिरोमणिना परिवीय परिचीय प्रव्येकभृन्नीय करतलेन दत्तानि वासा शोषे । वी 


परिधाय स्ववासांसोत्यादि स्वस्ववाषांसोतयथंः। नो चेलुः थः तस्मिन्‌ सति तदव 8" || 
स्थेवाप । :, वसनप्राप्तिरेव न पुरुषार्थः; त्मच्‌ ^ ` ~ =मसम्जिता ^ ॥ | 
तेन ासास्यवापहूतानि, अपि तु चित्तान्यपि, अत आह्‌ -गृहीतचित्ताः गृहीतचेतत्वं दज्ञंयति-्र ष याप ॥ ९४ 1 


ृत्ाश्ाः । मतएव तस्मिनु श्रीकृष्णे लज्जायितेक्षणा जाताभिलाषतया बरीडितरोचनाः छज्जयाऽयिते 


भोनायचक्रवतिपादविरचिता! चंतन्यमतमञ्जूषा म न | 

गगसलि इत्यादि । तथा तदुक्तप्कारेणावनताः कृतनमस्कारा पूवं मूध्नि नो ॥ २१. || 
नं दासनि 1 तेन तोधितः, करणश्सतनशच तोषिते वा द तितृा ॒ 
१, ॥ि : यतः प्रि । 
हेतुर्यासां ताः॥ २२-२४॥ सुत्रग्रथिता यथा नत्तयन्ते, तथा कारिताः, यत 


वासांसि भीमद्विहवनायचक्रवतिकृता सा रायंद्िनी लि ्‌ 
शा यतस्तेन प्रणामेन स्ववाल्छिता्थंसाधकेन तोषितः ॥ २१ ॥ तिब वर्ज | 
1.1. ॥ 


क 
का „^ 


› कि. 


छ. १० १.४. २२ शलो. २१-२४ ॥ भर्नकव्योस्यासंमरुङ्छृतंम्‌ [मलद्कतं म्‌ ५ 


त । छवादाघोत्यग्रहेण रस्तोभिता उपहसित "त्यं ्रवाणिनो नमं ' इत्यादिना क्रीडने क्रीडोपकरणं यन्वपुत्रिकादि तदत्‌ कारिताः 
[तः जलिमिद्यादि भ्रायश्चित्तच्छकेन नास्यश्रयच दाषदृष्टचा नापश्यन्‌ प्रियस्य तथा कृतवतोपि सङ्गेन निव ताः प्रियत्वा- 
तवै। | श्व परितं दुःलप्रदानमपि सुखत्वेन वानु भवन्त्य इति भावः ॥ २२॥ प्रस्य सङ्गमेन सञ्ितास्तस्मिननवा्यघिकमासक्तीकृता यथा 
१ र | इमेन ता वकतनानि गृहीतानि तथा गृहीतं तस्यापि चित्तं याभिस्ता इति परस्परप्रमाश्चयत्वभुक्तम्‌ अत्र मय्येताः परमासक्ता इति 
(9 | देत यथा ज्ञातं तथव कात्यायनीप्रसादादस्मास्वपि भयमासक्त इति ताभिरप्यवगम्य तस्मिन्‌ शरकष्णे लज्जायितं प्राप्तम्‌ ईक्षणं यापा 
तषभूताः सत्यो भावोत्थजाडयादेव न चेनुः याः लबु इृष्णेन निष्कासित ताभिरपि तिरस्छृता तदङ्गेभ्यो निस्ृत्य दूरं गताऽभूत्‌ 
कजा पुनः परावृत्या यान्ती नयनेन कततस्घाहाय्येन कृष्णप्षमीपं नीयमाना कृष्णाल्छ्व्धातिप्रचादा पुनस्तासामङ्गेषु पूर्वतोप्यधि- 
कमिकारं प्राप्तव्य क्षा च्वनिता ॥ २६ ॥ भो रसिकशेलर ! गस्माभित्र तफलं प्राप्तमेव यदसाधारणं विडम्बनं त्वया कृतं तेनापि 
राणा न निर्यापिताः प्रत्यृत स्वदनुरोधेन सन्तोषिता एव । किच्च, जलादस्मानूत्याप्य नानाचातुरयंसृष्टया अस्मस्पर्वाङ्गानीक्षित्वा 
ब्र्मत्‌ परिघ्ानीयवासांसि स्वीयस्कन्धघुतानि कत्ववास्मध्यं स्वमनोरत्वेन साद्धं दत्तवरता त्वया यक्किच्िदुक्तं तस्ण च प्रद्यत्तरतया- 
साभि) सल्जजावलोकनमेव तुभ्यं दत्तम्‌ अनेनास्माकं त्वग्यपराधो वां त्वत्प्रोणनं वेत्यजानतीरस्मान्धुग्धाः प्रति 'त्तेविवक्षितं तत्‌ 
| हतर देश काकपात्राभिजञस्तवं त्र हि तत्‌ ध्त्वेव गृहं याम इति ततर प्र्युत्तरयिष्यतो भगवतः सर्वाभिज्नतवमेकेन ततस्तत्‌ प्रत्युत्तरं 
| बाह, त्रिभिः तासामिति ॥ २४॥ 
भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीषः 
तासां धोङृष्णेत्यासक्ति दशंयति दडमिति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि ृदमत्ययंपरल्धाः अधिक्षितः पूयं विवला इत्यादिना 
| ऋपा कन्जाया च हापितास्त्याजिताः अत्रागत्य स्ववासांसीत्यादिना भरस्तोभिता उपहसिताश्च “सत्यं ब्रवाणि नो नमं” इत्यादिना 
| श्रोडनवकरारिताश्च बद्ध्वाञ्जलिमित्यादिप्रायश्रित्तव्याजेन वश्राणि चापहूतानि तथापि ताः कुमारिकाः अनु श्रीकृष्णं नाभ्यसुयनु 
| पवां सवंरोकू सवंदा स्वभावतोपास्तसमस्तदोषदृटधा नाप्यमित्य्थः । तत्र हेतुमाह ्रियसङ्गनिवृ ताः प्रियस्य निदोषितया 
| प्रिविषयस्य स्वभक्तदाषनिराकरणा्थंमधिश्नेपादिकतर ले प्रतोयमान्य खड्गेन निवृ ताः सुखिता इत्यथः । मस्मत्‌ स्वभावानु्ा- 
रणासद्वितायैव पूर्णानन्दः स्वेदा स्वभावत एवावाघ्समस्तदोषोयं चेष्टते इति विवेकेन शर्ष्ण्गनान"दस पु तिमग्ना वभूवु- 
सिति भावः॥ २१॥ परिधाय व्वा भरस्य धी्ष्णस्य सङ्गमेन स्जिताः वशीकृताः गृहीतचिततः सत्य नौ चचु 1, 
| तत्‌ समोपे एव रञ्जायितं कजञ्जाविलसितमीक्षणं यासां ताः तस्युरित्यंः ॥ २२॥ अबला भव्याह्‌ ॥ ९१ ।। £ श ध 
| पदर्नं मत्सेवनं मया सह्‌ रमणं भ्रति वः सङ्कल्पः मनोरथः स कज्जया युषमाभिरकथितोपि मया विदितो अनुमोदितश्चातः 
| प्वतुमहूति ।। २४॥। 


> 33 32 


>&= च 


भीबलदेवविदयाभूषणङृता बेष्णवानन्विनी 
4 त श सि शञीतन कम्पं वीक्ष्य करुणः तेन 
देवकोसुतो यशोदात्मजस्तास्तथा स्वोक्तविधयेवावनता ष्वा ताभ्यः सर्वाणि माति ` ृदमिति । इृढमत्ययं भलबधाः 


प्र | पयेनंकान्तिकेन तोषितः। ।२१॥ विडम्बयतोपि ग्रियस्थान्येदुष्करां तार्भिः कृता वासांसि" भिताः परिहसित 
ओ | ्ताविता "भूयं विवस्त्राः” इत्यादिना त्रपया च हापितासस्याजिताः अरा । द 9 
ष्‌। | प्व दवाणि नो नर्म" त्यादिना क्रीडनवत्‌ यन भरतिभावत्‌ कारिताः व सक्कोन निवृताः ब्रह प्रियल्वादेव तच्छृतं 
0 | 4 ता नाभ्यसुयन्‌ दोपदृष्टया नापश्यन्‌ किन्तु तथा कृतवतोपि त जीववन् सम्भवेदिति स्थूलधियां शद्धा तस्त 


£ | `? पमथसेन मेनिरे इति भावः 1 इह पूर्णानन्दस्य हरे सर्पा विषयाननधाक निजल्यतया काभिः” इति ब्रह्य संहितोक्तः 


१ | त्वह्शक्तित्ात्‌ परास्ता तच्चानन्दं चिन्मयरस ्रतिभाविताभिस्ताभियं एव गहं दस्य चित याभिलवा इति मिवः प्रमा 

रि । पूषि ्भिविधोः पतति भवेत्‌ ॥ २२॥ गस्य सङ्गमेन सज्निता आर श त स्म्ोदयानवक न शेकुः हुरिरस्मास्वा- 

। तस्व ष्ठ लज्नामागितानि प्रातानीकणानि यादा श ॥ २३ ॥ अश्र दासिकराभ्योऽस्मभ्यम्‌ दास्यमादिशयल्िशम्य 
ति प्रतीतिनिगंमितापि लज्जा पूतस्तदङ्गष्वत्यथं रवि  स्वपादस्पर्यंकास्यया पलीभावस्पृहया घरङ्गल्प 

|| सयाम इति तासां वाचमालक्ष्य तस्सङ्कलप काश्मयामारेलयाह्‌ | । २४॥ 

8 || प सम्बधः दामोदर इति तल्लीलात आरध्य तासु पर मानिलः 

(4 | भीसदयधमंङृता भभागवतदिप्पण) तोपितः करुणः गतम्‌ 1 ताभ्यो वासांसि 


| +नाऽमनं सेहेन स्वभवस। † ॥ तद्धक्तिरेव 
| शर्छदरो भगवान्देवकीस॒तस्तथा स्वोक्तवत्मनाऽमूनं ताः इतनमना द सामथ्यं चोत्यते ॥२९॥ तद्धक्तिे 
| भ | भगवानिह स्वपाश्वर्वाप्तवथस्यलोवननिभारनाकलनस्वमा । हापितास्त्याजिताः  प्रस्तोभोऽत्र प्रस्तुताप्हाखपर-॥ 


दपा च व्ति॥ ृदमिति । दृढं यथा तया प्ररग्धा धा पयानपया चापहृतात्याश्य भं ीक्षण नाभ्यसुयकतासूयाल्वक्र. 1 तत्र 


ष. दिताः क्रों तत्साधनं पृत्तक्लिकादि त 
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८२९ श्रीमद्भागवतम्‌ (स्क, १०१.ब.२२ (९ 

त्म्‌ प्रियसङ्गनिवृता इति । प्रियस्य ष्णस्य सङ्गः सङ्कयननिभालनादिरूपस्तेनव निवृताः सुखिता इति। 6. । 
किन्वितकालुष्यं योषितामिति सुचयितु न चतुर्थीति जेयम्‌! शब्दश क्तिप्रकाशिकायां रिष्यभीष्यतोतयाचुदहूल मनषि मिः | 
इत्युक्तं द्वितीया वा ॥ २२॥ स्ववासांसि वस्त्राणि । स्वस्ववस्त्राणीत्युक्तौ तन्मागण समयगमनं स्यात्‌ । किल्च स्वाह ू 
मुकमनस्कत्वेनापि भाविकायंगुख्तया च न देवयानीशमिष्ठावदृुगेष्ठीभाविनीति यस्याः कस्याश्चिद्याचका च पयधादिति | 
सेश्येवोक्तिरिति ज्ञेयम्‌ । नियमो नास्तीति सूुचयितु वा । प्रशस्य सवंत ईष्टस्य सङ्गमे सज्जिताः समद्धास्तेन गृहीतं सि 
तास्तस्मिन्नेव कञ्जयेषितानि प्र षितानीक्षणानि याभिस्ता लज्जा ईषिता प्र षिता च येन स तस्मिन्क्षणे क्षण उतो । | 
ताः । अंगाद्यच्‌ । ईकरः क्षणो याषामिति लज्जेषितेक्षणा इति पदमेकं वा । ई च सौभाग्यं येम॑नमयस्ेक्षणौ पिर | 
नोच्चेलुस्तददेशात्नागच्छन्‌ ।॥ २३ ॥ स्वपादस्पशंकाम्ययेति मर्यादावचनम्‌ । स्वाङ्गसङ्खकामनग्रा पादस्प्ः पादपा | 

योषिलु प्रायो भार्याकामिति वेवं वचनम्‌ । वृतव्रतानां तासां सङ्कल्पं विज्ञाय दामोदरोऽ्वः प्रत्याह ॥ २४॥ ` ° > | 


भौसुबोधिनी 


तदा भगवानु सन्तु प्रादादित्याह तास्तयेति, यदि चातुर्ेणावनताः स्युस्तदा सन्तुष्ट एव भवेत्‌ परं तथाकवा गप | 
चातुर्याथंमतस्तथा दृष्ट्वा तथा ज्ञान हेतुंगवानिति, प्रसादे हेतुदेवकोसुत इति, तदा वासांसि ताभ्यः प्रपच्छ, शुषं | 
सम्प्रदानादपूरवंदानं सूचितं, [ अत एवाथंविशेषेपि दाज दागो'रत्र दाण एव ` प्रयोगः कतो यतस्य वंनिवृत्तिरपर्वयचछरे | 
हपवत्वमेवमन्रापि देवेषु केवछ्वसरत्वनिवृत्तिमपू्वंभगवदुभावातमककामरूपतां च सम्पा्तानि दत्तवानिति ज्ञाप्यत ए १४ | 
सङ्गमः सज्जने वस्त्रदानमेव हेतुत्वेनोक्तं परिधाय स्ववासासी'ति, अत एव स्व'पदमप्थुक्तं नायिकानां प्रियविषयकोक्माक् | 
स्वक्रोयत्वादन्यथा न वदेत्‌ प्रयोजनाभावात्‌, ] अर्थात्‌ तासामेव प्रकर्षेण दत्तवा यथा तासु पूर्वोक्तः कामः विद्धो ष्क | 
जलक्रीडादिषु वस्त्रोत्तारणपरिघाने नापेक्षते, नन्वेवं विधवस्त्रदाने को हेतु) ? तत्राह कर्ण इति, परमकरणया दुह | 
तन्दाविर्भावनरूपा तामुखज्ना, ननु तहि पुक्तिमेव दद्यात्‌ कृतो वस्त्राणि दत्तवान्‌ ? तत्राह तेन तोषित इति, तेन एषा | 
सटङ्गनमस्कारेण तोषं प्रापितः, मतस्तोषः सञ्जातः, ततो ब्रह्मभूतानामेव तासां भगवता सह रमणमपि भविष्यति, खरा" । 
वस्त्रदानं, नेनान्यादशंनमपि सेत्स्यति ॥ २१२ । ननु ता अनेकविधा वस्त्रपरिधानानन्तरं पूर्ववासनयाक्षप्तो दोषः कष 7 || 
इत्याशच्छ्याह दृढं परलम्धा इति, लौक्रिकदृषटिस्तासां जाता न वेति विचायंते भगवद्वचने च विश्वासो भगवति च सहत, । 
प्रमात्वं स्वस्य च दोषस्पूतिस्त चिवृत्तरनन्योपायत्वं चान्यथा सवंथा निरभिमानानां पूनजिज्ञा्ा नोपपद्येत, दृमलन् ध | 
यं विवस्त्रा यदप इति, अत्रागत्य स्ववासांसी'तिवाक्यात्‌, ्रपया च हापितास््याजिता कज्जा हि ताषा षव, ।, | 
गणाभावश्चो्त, चकारादपत्रपया च हापितास्त्याजिताः, भवत्यो यदि मे दास्य" इति तद्वाक्यमेव पुरस्कृत्य ता ज त | 
्रस्तोभिताः, स्तोभवाश्यं वृथावाक्यं, प्रकषस्तस्थापकारहैतुत्वं, अतः प्रस्तोभिता मूध्नि बदुभ्वाञ्जलिमिति ग 
कारिता यथा वालो यथेव काते तथा कारिताः, तासां च पुनवस््ाण्यपहतान्थव, एवं प्चविधदोषेरपि ता भगवन नामय 
मन्यस्य हयन्तदु खे वति, तानि च वाक्यानि महारनो जलमिव, भगवता स्वल्पेणेवानन्दं श्रापिताषु न त 
शक्त स्वानन्देनव निव ताः, भगवदीयेरप्याधिदेविकंववियेनापकारः कृतु शाक्यः, तत्र हेतुः भ्रियस्य भ्नावतः सर्ग१ लः 
प सङ्गस्तेन निवृ ताः, प्रमेयवभन प्रमाणं दुवलं जातमित्यथंः, अनेन श्रायच्छदिणति "शब्देन "रिण ॥त्ी 
च तदानीन्तनोन्यो यो्ोप्युपचारः मचितोतो निवु ता भगवति स्वस्मि दोषाभावाद्‌ दोषं नारोपितवघ्य। नवाह | 
ध नात तदाह्‌ परिषायेति, स्वस्ववासांसि परिधाय  ्ष्ठस्य सङ्गमे ृतीयपुस्षा्थे सज्जिता जाता राक वहंति | 
विम क्षोणरसता वा स्यात, एवं देहव्यवस्था निरूपिता, अन्तःकरणग्यवस्थामाह गृहीतचित्ता , "वहा ब || 
चितम 9 उनवनधित कषुशपमितलाद्‌ भगवच्चतं ताधिगहहीतमभिप्ायो जातो बसपर रि अत # | 
शक्तिरपि भषित इति, एं चितवयतिषङग नुर उत्प ततः कियाशक्तः दूष्ठिता जातितयाह नौ यं ९6 | 
परि त वक्तु तस्मिन्‌ रस एव तस्या विनियोगमाह, लज्जायितेक्षणा लज्जां प्राता ध उक्तः ५ 
यातानि व ूवस्वदोषानुसन्धानादिति केचित्‌, वस्तुतस्तु तदे भावदृटिः, एवं तासां शरी रा्तकरणेनववृ वर्णन | 
त 9 तासां वि्नायेति, तासां सङ्लयं विज्ञायादेतिसम्बन्ध, ५ ( १ || 
क सिद्धं प्‌ शब्द ॥ ह 
इव विवाहाथंमागता नापि रोकविरं क नोपपत्या च ज्ञातवानिति विशब्दाय” तेवागतासतवह ना १36 8 
कास्थ क नापि ज्ञानायं किन्तु स्वेथा विचारेण भस्य कर्षण & | 
! स्वस्य भगवत एव तत्रापि भक्तिरेव भक्तावपि स्पशं त वणादिसस्यपरयन्ता तस्या एव 0. पल | 
कामनामात्र तापि विनियोगं कृतवत्य इत्याह न धृतं कर्य ~ 
निष्ितय पश्चादाह यथा या स्थातु, सद्कत्पो मानसो नियमः, अनेन सर्वोपि ण छनि 
पाय, नन्वेवं निर्वे्वकयने को हेतुः ? तत्राह दामोदर ६ `" 
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< ५ ८२१ 
| । यत्र तथा वश्यो जातस्तव्रैवमपि वश्यो भविष्यतीति, सष लत 
कव ¦ नोप भगवानु दामोद रस्तास्त्वबला इति ॥ २४१ "८ न 1, 
< ( १) भीप्रसुचरणविरचिता भौटिप्पणौ 
तपं | ढं प्रलब्धा इत्यत्र, रोक्रिकहषयभावस्याविचा्यत्वे वाघा अन्यथेति । असूयाहेतुस्वेन कोके ये धर्माः प्रसिद्धस्ते- 


्रष्रं | छनुभूयमनेष्वपि व १ १ भावस्येति तातर्येण मूके ते निरपिता) । न च स्नेहमात्रमेतेनोक्तमिति 
व्‌ | वाच्यम्‌, तदवतीनामप ख।'इताकृण्डान्तरितादीनाममयासम्भवात्‌, ईश्रेपपूयानिष्टेतरिति शाल्ज्ञानवतां स्तेहरहितानामपि 
कव | तदपम्भवाच्च । न च खण्डितादीनां सङ्गाभावात्तथात्वमत एवात्रा्यन्ते विशेषणं तथेति वाच्यम्‌ । यदा परलम्भनादिस्तदा व्यमाण- 
ृङ्गभावात्‌ तत्सम्भवात्‌ खण्डितादीनां प्रियं प्रत्येव तथोक्तेः सङ्गामावाभावश्च । न च पवकाकीनः स तथा, उत्तरेण सङ गेन तद्बा- 

धात्‌। न च पूर्वंकालाधिकरणकस ङ्गा भावस्तदाप्यस्ति, तस्यात्यन्ताभावल्पत्वादवििषटाप्रसिद्वावपि लण्डशचः प्रसिद्धरिति वाच्यम्‌ 

| स्तालीनातिरिक्तस्य सङ्गस्य प्रतियोगित्वे मानाभावात्‌ गौरवाच्चात्यन्ताभावत्वाभावात्‌। न च॑तेन दोषमातराभाव उपलक्ष्यते 

7११ | पएतासिति वाच्यम्‌, दोषाणां हि मुलमभिमानस्तदभावश्चाञ्जल्विन्धपयंन्ताजञाकरणेनैवोक्त इति पुनस्तदुक्तिवयर्थ्यापत्ते। तदेतदुक्तं 
मुषं | सरवेया मिरभिमानानामित्यनेन एवं च सति सङ्गे सत्यपि छोक्रिकरीत्या भावे सत्यसूया भवतीति तदभावोक्त्या रकिकटृएथभाव 
ण | एवोक्तो भवति । स च न रुक्षः, किन्तु महारस इति ज्ञापनाय परत्येकविशेषणनिर्धारणीयार्थानाहुभंगवद्वचने चेत्यादिना । एतासाम- 
9 | तायो विषुद्धभावो येन वसनद्वारापि सम्बन्धं साक्षादिवान्वभवतनिति प्रियषङ्गनिवृंता इत्यनेनोक्तं तदभावहेतुभूतेन । मत्यथा हेतुत्वे 
त | नो्हदप्रम्भा्यव्यवहितोत्तरक्षणेऽपूयोत्पत्तौ प्रतिवन्धकाभावादुक्तानुपपत्तिरिति भावः ॥ २२॥ परिधायेत्यस्य विवरणे, रसाकारा 
५ | नाता इति । रसः शृङ्गारः, ख हि स्वयोग्येष्वेवाङ्गेषु प्रकटीभवतीति स्वशास्त्रे सिद्ध इत्यश्ानामतादृक््वे रसाग्रयत्वमपि न 
गः | सादिति ताहृशत्वगत्र जातमिति ज्ञापरनायेव धनुःकवचादिषम्पन्नाः रणां सज्जिता वीरा प्र ्ठषंगमसज्जिता जाता इष्यक्तमित्यर्थः । 
गि | वादा कामरूपत्वात्‌ तदनन्तरं तथात्वभुक्तम्‌ । ननु कुमारीणां तववक्तल्पल्वमनुपपक्नमित्याशङष विपक्षे बाघकमाहुः अन्यथेति । 
त | तावयोड्ादिपम्पत््यभावे कामशाजोक्तनलदन्तताडनादिभ्यापारोद्बोघनौयरक्ानामा्चयाभावः स्यादित्यर्थः । तथाच मूरोक्तषंगम्‌- 
7 | परावाघप्रषंग इति भावः । उक्ताभावेपि यथाकथन्चित्संगमे पूणंरसाभावेन क्षीणरसत्वं वा स्थादित्यर्थः । एवं दारिकात्वक्रमारोल्वो- 
त, | क्ाधुना च रसाक्रत्वमिरूपणेन भगवानेव गुणातीत इत्यादिनोक्तपगवत्वशूपात्मश्वासा देन्दरयन्तकरणादिल्पा सामप्ोति 
कह || शपयते। काटक्रमं विनैव तदैव तथात्वादिति । लज्जायितेक्षणा इत्यत्र, पूवंस्वदोषेति। प्रयमाकारणेऽ्नागमनं दोषः । वस्तुतस्त्वघुना 


0 | 'ण्रकटितरसभरभरितत्वेन तदन्यानुसन्धानमसम्भावितमिति तत्समयो चितभावटृषटिरेवंषेत्याहुः तदेयं गाववृष्टिरिति ॥ २३॥ 
| ( ३ ) भीमदरत्लभमहाराजङ़ृतः भीसुबोधिनीलेखः 
४ तास्तयेतयत्र तथा ज्ञाने इति मदक्िप्रायं जात्वा मलूतिकामा एवं कृतवत्य इतयान्तरभावज्ञाने इत्यथ, भगवत्वादेव 


हा देवकीसुतत्वात्‌ तुष्टो जातः, अतस्तथा प्रादादित्यथः, क्ण इत्यत्र अतिश्चायने मत्वर्थीयमरभिप्रत्याहुः परमेति, दुःखप्रहारण- 


वाननदवप्िरोभावल्मत्वात्‌ विथमाहृरानन्दाविर्भवतेति, ततिङ्पका तञ्जनिकतय्, ततो ब्रह्मभूता 
वृरूपत्वात्‌ परमत्वेन सवंथानन्दाविभावाथम या हद्‌ उमरे, ममतु ' तस्तोषादतो 


गामिति आविश तानन्दानामिल्य्यः एवेविधतोषाभावे ब्रह्मभावमात्र 
शा रमणमपि ब रगो ी्वयवादिषामब्ोसमदकेवदिघवसदानिन ्हाभावं सम्पादितबानितययं न २ 
शमाभासेपूवंवासनयेति “भवत्यो यदि मे दास्य" इतिषाक्धभवणात्‌ पूव ताम व तीर द तट 
लान, वताणयपहूतानोति परोक्षा किडनवकततवोवासोकसननतरम प नमात ववद चया 
स्य तन्िवृत्तेरनन्योपायस्वमित्यथं उक्तः ॥ २२३॥ परिधायेत्यत् अङ्कुर उतम ध 4. ध ज्ञाने जाते 
कर पद्कुल्पादिदश्चामु क्रिय्रानिवृत्य्भिप्रमिणाह्ुः तरियेति ॥ २३२१ ॥ तासामिदयत्र ध ति व नव 
षः लोकविरोषेनेति स्रीणां परषान्तरसख्ये लोकविरोधो भवति न ठु व षद भगवद्वाक्यात्‌ प्रयमत 
| ह सम्बोधनमाहेति स्वरूपस्य सम्यग बोधनं येन, तासां स्वरूपवोधकमबला इतिपदं ति 
ह १॥ २४१ | # 
(४) महीतलम जनि श शतमिति समवय 
। गतं £ गृहोतचित्ता इः विवृतौ सम्बन्धिनः कतुश्चापेकितत्वादिति व = जिज्ञासायां गृहीतं चित्त 
| गित यासामिति ग गोषक्मार्थो निषपिताः, कैन चतं ए परहेतुतेतिभावः, तस्मिन्‌ 
{ भे हेण सम्बन्धियो गोपकुमा य्यः, एद ुमयोधितगरगे उभयोः परसपर स 
ह ट्ण चित्तग्रहणकरव्यो गोपदुमारिका उक्ता इत्यध” = 'दज्जापितिक्षणा" इतिपाढ जेषः, स्तःकरणे- 
4 इत्यस्य विवृतौ भगवति लन्जयापितानि वेति अस्मनु पक्ष 
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भीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 


६२२ 9 1 
चियवृत्तय उक्ता इति, परिधाय स्ववासांसी' स्मनेन शरीरवृत्ति शृहीतचित्ता' इत्यनेन अन्तःकरणवृत्तिः न 
इतयेनेनद्रवृत्तिखता ।। २३२ ॥ पिष | 


गोस्वाभिभी गिरिषरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


तथा स्वोक्तमकारेणावनतास्ताः कुमारिका द्वा तेन प्रणामेन तोषितो भगवान देवकीसुतः कृष्णस्ताभ्यो बाहर 
च्छत्‌ प्रददौ । थं प्रणाममात्रेणव सन्तोषः" तत्राह -- कर्ण इति ॥ २१ ॥ गोपीनां शुद्धभावमेव स्प्यति-इढिि। यी 
हृढमत्यथं प्रलन्धाः ' यूयं विवल्लाः दतयादिनाऽधिक्षिताः, त्रपया कज्जया अवहापिताः त्याजिताः, 'अत्रागस्य स्ववासांसि 
इत्यादिना प्रस्तोभिताः, सत्यं ब्रवाणि नो नम" इत्यादिना उपहसिता क्रीणनवच्च कारिताः धदुष्वाञ्जछिप्‌ इत्यादिन पर 
व्याजेन वासांसि च तासां अपहृतानि, तथापि ताः कुमारिका मं कृष्णं नाभ्यसूयनु उक्तदोषदृ्ट्ा नाप्य । रुत रक 


तस्य ष्णस्य सङ्गन निवृ ताः परमानन्दगुक्ता एव जात्ताः ॥ २२॥ ततः स्वस्ववासांसि परिधाय तस्मन्‌ धीग्णविषयेर्जप्ं । ्‌ 
छञ्जाविलसितमोक्षणं यासां तथाभूताः सत्यस्ततः स्थाना्लो चेलुरिव्यन्वयः। तत्र हेतुमाह -गृहीतचित्ता इति । धग | 
गृहीतं वीतं चित्तं यासां ताः। एतदेव स्पष्टयति -्रष्ठेति । प्रस्य . अतिशयप्रोति विषयस्य तस्य सङ्गमेन सर्जता क्ोप्ना | 
इत्यथः । २३ ॥ भूया्न्दमुतः पति, इत्युक्तत्वात्‌ पतिभावेन स्वपादस्पदोच्छया घृतं ब्रतमाहारादिनियमपू्वंकं देव्य्नं याितप्रं | 
सङ्कल्प स्वेन सह सम्भोग विषयकं भगवान्‌ इृष्णो विज्ञाय ता अबलः भत्याहेत्यन्वयः । वला इति पदेन तासां दीनता पृश्। | 
भक्तिस्तु वरतक्षरणात्‌ स्पष्टेव । भगवानपि भक्तप्र॑मवश्यतया वन्धनमपि प्राठः, ततः किमधिकम्‌ ? इति तस्य भत्वातं | 


सूचयन्नाह दामोदर इति ॥ २४॥ 
अन्विताथप्रकाश्िका 


ता इति ॥ तथा स्वोक्तभकारेणावनतास्ताः कुमारिका हषा तेन प्रणामेन तोषितः कर्णो दयालुर्भगवात्‌ ककः || 
छृष्णो नीपादवरुह्य भर म्णा सम्बोध्य ताभ्यो वासांसि प्रायच्छत्‌ प्रददौ ।। २९१ ॥ दृढमिति ॥ यद्यपि हृढमत्यथं प्रवा) युष वि | 
इत्यादिनाऽधिक्षिताः त्रपया रुज्जया अवहापिताः व्याजिताः भत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्त्वि्यादिनाऽप्रहेण ्सतो्तिःक | 
बरवाणि नो नरमेत्यादिना उपहसिताः क्रीडनवच्च कारिताः बदृष्वाञ्जलिमिद्यादिना प्रायश्चित्तव्याजेनं वापि च 7 || 
अपहृतानि । तथापि प्रियस्य कृष्णस्य सङ्खन निवृ ता, परमानन्दयुक्तास्ताः कुमारिकाः अभु कृष्णं नाभ्यभूयन्‌ उतो । | | 


धीति 


नाष्यनु । प्रियङ्ृतं दुःखदानमपि सुखलत्वेनेवानुभूयते ॥ २२॥ परिधायेति ॥ ततः स्वस्ववासांसि परिधाय तस्मद्‌ 


रुज्जायितं छज्जाविरुतितमोक्षणं यासां तथाभूता । ल्जनायितमिति कूज्जतेः पचाद्जन्तात्‌ क्यड, क्तः। इष्णन १ || 


अष्स्यातिप्रियस्य कृष्णस्य सङ्गमेन सम्िता वदीडृतास्ताः ततः स्थानान्नो चेलुः । यथा कृष्णेन तासां स्वस्त्रा 

ताभिरपि जात्मसु इृष्णस्याप्यापक्तिः कात्यायनी्रसादातु ज्ञातेति लग्नोत्त्तिः॥ २३॥ तासामिति ॥ _ दामोदर 

भगवानु पतिभावेन स्वपादस्पशंकाम्यया तदिच्छया घृतद्रतानां तासां सङ्कल्पमभीष्टं विज्ञाय ताः मबलाः प्रति श्राह 
भीगोपालानन्वसुनिविरचितं निगढा्थपकाशग्याख्यानम्‌ 

भवनत, न ज्नाः तेनस्ववचनाभ्नुसारवत्तनेन तोषितः प्रसादितः वासांसि परिधानि योत्तरीयाणि 


नाम्युयन्‌ दोषदटयानावलोक्यन्‌ ॥ २२॥ परष्ठसंगमे सम्जितारताः अतो गृहीतचित्तानचेदः न जश्ुः ॥ 
काम्यया धृतव्रतानां तासां संकत्पं विज्ञाय अबलाः प्रति हरिराह ॥ २४॥ 


भगवत्मरसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी = , क्वः # || 
प्रकरण, दौ॥१, || 
ता इति ॥ देवकीसूतः करणः भगवानु धृष्ण, ताः कुमारिकाः, तथा यथा स्वेनोक्त तेन प्रायच्छ श बह || 
मि षठा, तेन तत्ृततथाविषप्रणामिन, तोषितः प्रस्तं प्राः सन्‌, ताभ्य करुमारिकाभ्यः वासा * वाप ६ | 
॥ दढमत्यथ, प्रजग्धाः श्यं विवला>' इत्यादिनाऽधिक्षिताः, त्रपया लज्जया च, हापिता (अनाग विता [ 

¢ ् कुण) (41 


त्याजिता, भ्रस्तोभिताः “सत्य ब्रवाणि नो नमं" इत्या "वद्ध्वाञ्ज | 
इत्यदिनोपहसित।;, क्रीडनवच्च कारिताः वद्ध्वा 1, ममतं {1 | 

र ८ द चा क भवत्तिताः, वल्राणि वासांसि च, अपहृतानि एव, बधापि तथापि, ताः र पू | 

एत शयशायमीृष्ङ्ग न सुखिताः सल, न गभ्यसुयन्‌ गुणेषु सतस्वप्ुक्तान्‌ दोषान्न वा ५ केवलं व" = 


पानात ्तितो विस्मृततदोषवतत्वतः सर्वंथाऽसूयां नाचरल्िति भावः ।॥। २२।। परिधगरेति 
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ह. 
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नि 
र | 
१ | 
॥ # 
व 


र्वमि वा।१/ || 
त हीडबत | 
1 वंचिताः नपयारग्जया हापितास्त्याजिताः लग्जाहीना -कृता इत्यर्थः । प्रस्तोभिताः 1 द व ह | 
नकावका रता प्रायश्चित्तमिषेण वचनद्वारा कृताः मथापि प्रिये श्रीकृष्णे संगः आसक्तस्तेन निवृ ताः श २३॥ लद | | 


1 


॥5 | । 1० धको. २५-२८ 1 भनेकव्यास्यासमख्द्कृतम्‌ ८२३ 
॥ कितु स्ववासांसि परिधाय, पस्य भीङृष्णस्य संगमेन सज्जता वरीता) गृहीतचित्ताः, तस्मिन्‌ धीकृष्णे, लभ्जायितं कग्जा- 
व्रह्िमीक्षणं यासां ताः, एव शूता› सत्यः ना चेलुनं चक्निवत्य) ॥ २३॥ तामिति ॥ ततः दामोदर+ भगवानु, अनेनू भक्तवा- 
हल्यं सूचितम्‌ । स्वपादस्पराकाम्यया, स्वपाटस्पशोनात् तात्पयतः स्वेन सह्‌ क्रीडा विवक्षिता, तत्काम्ययेत्यर्थः । चृतमनुषितं व्रतं 
ञल्यायत्यचनात्मकं याभिस्तासां, तासां कुमारिकाणां, सकत्यमपि संधिविशेषं विज्ञाय, गवलाः ग्रति माह 1 २४॥ < 


शीहरिसूरिविरचितं भभक्तिरसायनम्‌ 


1 


तास्तथेति : १०.२२.२१. | 
मदङ्खसौष्यं मदनङ्गसौर्यमथ्यं तदीयं मनस्राऽवघायं । ददौ गृहीतवाऽ्वरणं दयालुस्तदेति मन्ये चतुरथंदाता ।। ७१ ॥। 
कृष्णप्रिया 


| देवकी नन्दन भगवान्‌ शीकरष्ण ने उन कुमारिकाओं को मपनी आज्ञानुकू शिरसावन्् शद्धा से प्रणाम करती 
| हृ देवकर अत्यंत सन्तुष्ट होकर, कुमारिकां को अपूव वल्नो का प्रदान किया ॥ २१॥ राजनु परीक्षित्‌ † भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| तेहन गूमारिकाबों के साथ ठीक ठीक छक्पुणं वातं करी; उन सवो छम्जा व्याए के छ्एि विविश क्रिया; “दि तुम मेरी 
दाषी हो" इत्यादि उनके ही वाक्यो को केकर उनको निर्त्तर किया उनको मूक बनाया; उनके वल उठा च्एि भौर उनको 
कयुतलो कौ तरह भांति भाति के नाच नचाए फिर भो उन गोपिकामो के मन में भगवान्‌ प्रीकष्ण के रति असूया नदीं हुई, 
व नहं भाया, परन्तु प्यारे नन्दनन्दन के समागम से बौर भी प्रसन्न ई ॥ २२॥ राजन्‌ }दरुमारिकाो ने अपने अपने वत 
| परिघान किए शौर परम प्रिय भगवान्‌ श्ीडष्ण के समागम के किए तत्पर हो गई । इनके वित्त प्रमु के श्रोचरणो मे एसे र 
 होगयेयेकिवे वहाँ से एक कदम भो न चल पाई । वे शीङृष्ण की ओर लजीलो चितवन से निहारने लगी ॥ २३॥ अपने चर = 
| सथं करने को अभिलाषा से ब्रत को धारण करते वारी गोपकरुमारिकागों के विशिष्ट मनोरथ का जानकर मगवाचु दामोदर 
उत सवसे कटा 1 २४॥ 


>. अः ॐ = 3 = 


2. 


० सः ष ¢ 
संकटपो विदितः "साध्यो भवतीनां मदचनात्‌' । मयाुमोदितः सोऽसौ सत्यो मभितुमहंति ॥ २५ ॥ 


न मप्यवेशितधियां कामः कामाय कलपते । पजिता; कथिता धाना प्राय! वीजाय र श 
"याताबला व्रं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा; । यदुदिश्य तरताम्‌ चेररायांचेनं सतीः 
भ्रीञ्युक उवाच 


ह्यादि्टा भगवता लग्धकामाः ङमारिकाः । ध्यायन्त्यस्ततपदाम्भाज ॐ 


कवंमक्षमा 
- म संकल्पः असौ ख 
| अन्वयः -हे साटव्यः ! भवतीनाम्‌ मदचनम्‌ < ˆ ति घ्राता? प्रायः 
५ ¢ थि भावेशितधियाम्‌ कामः कामाय न कल्पते, भिताः क्वथिताः धानाः ती क्षपाः 
व | 4 » सतीः, यद्‌ उदिश्य आर्या्चनम्‌ इदम्‌ व्रतम्‌ चे, अ 1 
क 7 कुमारिकाः ततुपदाम्भोजम्‌ ध्यायन्त्यः शृच्छत्‌ व्रजम्‌ 1 


च्राननिविविशचत्र जप्‌ ॥ २८ ॥ 


३, मया अनुमोदितः सत्यः भवितुम्‌ महति ॥२५॥ 
बोजाय न इष्यते ॥ २६॥ ह भवला> व्रजम्‌ यात, 
रंस्यय 1 २७ ॥ इति भगवता आदिष्टाः, 


| ृष्माभिरकयितोऽपि मया विदितः स मयाभ्नुमोदित- 
|| भोः साण्  मदचचनमेव संकल्पो मनोरयः घ तीति ९, ॥॥ २५ ॥ तत्कत इत्यत बाह । न 
त 4 194 1 संभावनामातरोक्त्या आपि १ त्वादिति त इष्ट॑तः। भजिता दश्वा 
॥ पित । कामाय पुनः कामभोगाय । विषयमहिम्ना कामस्यापि थ ६ नः ्रोहमपि सूचयति! धवादीनां तया दर्शनात्‌ ॥२६॥ 
॥ 


। शद) पवा धाना यवादि । बीजायांुरोदुगमाय । भराय इति र व स्यायनी 1 सतोः स्यः । प्याय कन्यास्ता 
# पणम गोरथा = त्रीभेषा ररः । भ 
| पवा "रथाः 1 तदाह । इमा आगामिनी र्‌ 1९ ३ ॥ क 
। ~ तयन्वनाम्‌ ॥। पल्यनुग्हतस्तेषामहनकरममहामदम्‌॥ ° द वीर, विच, । ३. निल-भीवर, कंडी, बर. 


्‌ लो जीव, विष्व, ; 
पिब. १. सोम्याः-गो भ्र टी । २, मदर्चनम्‌-ीषर. त क ते -मीघर, दंशी. विष्व, । ६" यात बाला-वीर, ॥ 


ह भाजिताः-विषव, ॥ ४. धानाः-विषव. 1 ५. तेष्यते-वीर. 
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पर भीमद्धागवतम्‌ [सत १०१... | 
शीवंीधरछ़ृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाशः १ ४। 
भवतीनाम्‌ युष्माकम्‌ । मदचंनं पतिरूपेण पूजनम्‌ । अनुमोदितः अनुज्ञातः । यतोऽ्नुमोदितोऽतो ह 0 
नायामनात्यंतिकंभवे" इति निखक्तिकारः। त्यं तिक्र सावंकालिकः ।। २५॥ तत्‌ अनाल्यंतिकम्‌ । इत्यत इत्य । समावना 
बात्यंतिकविषयसंगेन ¦ इति भाव इति। “विरज्येत तथा चित्तं कामनामतिसेवया" इत्यक्तेः। अपरोहः मनानि पना 
्रोहदशंनात्‌ । प्राय इति यथार्थे "श्रायश्नानशने मृत्यौ प्रायो बाहुत्यतुल्ययोः”* इति । “धाना भृष्टयवे प्रोक्ता त र 
इति विश्व) । गवाः खलु पकिरपुब्धुत्ाः प्ररोहति त एव सूयंकातरत्न भुव्यु्ास्तपेन भ्जिता भवंति ततो ृष्टवृसिक्ताः | 
रिताः, वोजा्रोदुगमायेति विश्वनाथः। तोषिष्यां तु--धानाः स्वत एव मृष्टाः पुनः स्वादविशेषाय धृतादिना भरन प 
क्वथिता निष्पक्वाश्च बोजाय फलंतरोत्पादनाय न संपादनीया भवंति कि तु स्वयमवास्वाचा भवंति, तथा भदतीनाम 
तररहोतभाव विशेषसंस्कृतमत््रेमसेवाकामोपीत्य्थः । एतादृशी मम कापि माधुरीति भावः। तथा च ताभिरेवानुभय वषये ५ | 
तवद्नं शोकनाशनम्‌" इति । वांछति यद्धवभियो मुनयो वयं च" इति न्थायेन परमकांतानां तेषां वांछादिषयस्यास्य कं \ 
तरपिक्षा स्यात्‌ । तस्मात्सत्यो भवितुमहंतीव्येवेति निगमितम्‌ 1 एषा स्वगुण विख्यापनमयी मोहिनी नागरचर््यापि भगवत्या । 
पारमाधिक्येव गम्या । कचिद्धजितित्यादय एकव चनांता नेष्यते इति, स च पाटश्चित्सुलसंमतस्स्पष्टाथंशच ॥ २६॥ तत्‌ एगो ` 
त्वम्‌ । भागामिनीः शरत्सवंधिनीः । तदानीं हेम॑तत्वासंवत्सरूर्तः प्रागित्यथः । “भगवानपि ता रात्रोः शरदोतयुत्लमत्ककाक ` 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यत्‌ मल्छंगमम्‌ 1 उश्च संकट मू गाज्ञ दसुतः पतिः" इत्यक्त । आार्याचंनम्‌ व्रतमिति योज्यम्‌ । यतिति एणः | 
भीष्टमगीकृतमिति भावः । तच्च मयेव संपा्यमिस्थाह- अबला इति । कुत्र यामेत्यत्राहू- त्रनमिति । एवं चेलयमबहप ग्रा, । 
तत्सुटमेव संपादयति - सिद्धा इति । यथाकल्पं मर्थागीङृता एवै्यथंः । एवमगोकारमयं विवाहुमेव संपाद्य तद॑गूतं फक ' 
० ति मयेति । इमाः सन्निहिता एव तादृशप्राप्तावशक्यत्वपरत्यायनाथं साधनसाधुवादेनेवोपसंहरति-यन्मे ततलैतं | 
क शेषः ४ सतीः हे सत्यः । अत एव ता अप्याग्रहेण पत्यंतरं नांगीकृतवत्य एवेति । तयापि र्ोग्यूढतेनाचभूदक्म । ू 
ह वमतेति च ष्यते । एतदन्या एव हि परकीयायमाना इति, तदेवभुक्तं युवतीर्गोपकन्याश्चेति । ननु नग्ना नषेसरलप॑ | 
पाम कुतः विति न हि ताः परलियस्ताभिभंगवते समपितदेहस्वादूर्वावतारेषु तथेव 
त्यायन्याचुकाः । तद्विवजिताः भक्तिविवजिताः । ये यज्वानः विधिना यज्ञकर्तारः ज्वा तु 
स त । कमसु वहानद.-नास्मत्सदशाः कमंठा लोके संतीत्येवंरूपस्तम्‌ ( १ ) ॥ २७॥ इत्याद क्ष ` 
व म्‌ इष्णचरणारविदम्‌ । इति-्रजं यातेत्यादिष्टाः । ब्धः कामो निजवांछ्तिं गाता भरत त 
व ष परमानंदादिसमूसयेति भावः। लच्धकामत्वेऽपि इषाद्दुःखेनेव व्रजमाविशन्‌, ततत मं 
व । परदाभोजमिति विशेषनिदेशः पतिभावेन गौरवात्‌ तदानीं रज्जया न्य 
तदनुसतेरव परकृतत्वाद्वा । निः्ब्दःपुतब्र तायं व्रजाद्यूनागमनाभिप्रायेणेति तोषिणौ । २८ ॥ 


भीमनज्जीवगोस्वाभिकृता वैर्णवतोषिणी 


, तत तदभीप्राप् तथाप्यस्यवेलकषण्यं च प्रतिपादयति, हे खाष्य्यः ! परमपरेमव्यवसाय गुणरूपवस्यसतेन च मपि 
व ला भवतोनां मदनं मद्विषयकपतिभावमयप्रेमसेवात्मकसङ्कलपो मया विदितः त 
सतयः सदाप्यगपभिचा्येव सा समास्वादित्तः भतो भवतीनां कामनान्तराभावात्‌ मय नुमोदितलान नग ब 
ति काशिकायां किन्तवर ममान्यस्य वा वरादिभ्रयासेनेव्यरथः। सम्भावनं यो „ 
छ 6 मिती हं कृत्येति सूत्रयोरभेदोविविक्तोऽस्ति अभ्यवसानमारोपण 


मेवेति सम्भावना मभाविं । 
तधियां १ च कल्पिते महता सम्भावितं सत्यमेवेति तथा व्याख्यातम्‌ ॥ २५॥] युक्त्वमेवाह मयीति न्मा 





तधियां मनसापि तथा पां ए 
मद्धक्तय एव कल्पते र व कामो राग्यस्वारान्यादिविषयः कामाय कामत्वाय नं < तमव 
वकु्ा्यानां भवतीनामिलय थितमधितो नृणाम्‌” इत्यादौ धीकदंमादौ च श्रीविष्णूपा 
केऽभिनवाङ्कुरे" इति विश्वः 6 १ दृटान्तः भजिता इति श्रायो वितकं धानाः जरष्टयवाः “धाना 4 । 
८ < एव्‌ भजिताः पुनः क्वथिता रन्धिताश्चेत्यतिशयविवक्षया तिर 


सव्ामााणामि्यं तेषां यः कामः मलमभसेवेकविषयः स कामा एव अ ए त | 
“5 पूनभवतीनामिति भावः । तत्र योग्यो दृष्टान्तः धानाः स्व दनीया शि ह || 
धिता निष्यक्कराश्च वीजाय नेशते फलान्तरोत्मादनाय न समप वाद्ी # || 


भवन्ति तथा न मोपीव्यथः 4 | 
पाति लाभा कामा्तसरिभावनतेषसकतमरः न | ॥6: | 
सुरतवर्धनं योकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ । इतररागविस्मारणं नृणा वितर वीर। नतराम्‌ | 


॥ ((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0 6810011 





2 


=. वरै अः क 3 => तः ऋ" 2. 8 2 त अ उः क त क -33 त 


> = ~ ~ > =" > क न. 2. च> 





छ, १०१. घ. २९ श्लो. २५२८ | अनेकव्यास्यासमलङ्छृतम्‌ न 


| भावस्य परमपुरूषायंधिरोमणित्वं धरीभागवतामूते विवृतमस्ति भीभागवतसन्दभे ५ 
व न्यायेन परमशान्तानां तेषां वाञ्छाविषयस्पास्य कयं शान्त्यन्तरापश्ा स्यात्‌ र 
ह स्वगुणवि्यापनमयी मोहनीनागरचर्यापि भवत्सम्बन्धित्वेन पारमाधिक्येव ग्या क्वचित्‌ भजितेत्यादय एकवचनान्ता नेष्यत 
ति च घ च चित्ुखसम्मतः स्मटार्थश्च ॥ २६॥ अभीष्टं सम्पादयति-यातिति । युष्मदभषङ्गोकृतमिति भावः । तच्च मयेव 
्पादयमिल्भिप्रायेणाह, ह बला 1 इति पूव॑वत्‌ तहि कत्र यामेत्यपकषायामाह-वरनमिति । एवं चरत्ताहि कथमवलास्वस्मासु कारण्यम्‌ 
युटमेव तस्सम्पाद्ति सिद्धा इति यया सदं मयाङ्गोकृता एवेत्थं; । एवमङ्खोकारमयं विवाहमेव सम्पा तद्गमूतं 
फरविशेवमपि सम्पादथति मयेति इमाः सत्घिहिता एव ताहृशप्राप्त्यावश्यकप्रत्यापता्ं साधनसाधुवादेनवोपसंहरति, यन्मत्यल्नोत्वं 
ववत्य इति शेषः ! सतीः हे सत्यः ! अत एव ता अप्याग्रहेण पत्यन्तरं नाङ्गोकृतवत्य एवेति तयापि रदोग्ुतवेनानयग्युदावद्ग 
होवा ऽवमन्तेति च वृष्यते एतदन्या एव हि परकीयायमाणां इति तदेवमुक्तं युवतिर्गोपकन्या्रेति ॥ २७॥ इति व्रजं गतेव्यादिषः 
हब्धः कामो निजवाञ््छितं याभिस्ताः अत एव देवीं तद्व्रतोधापनादिकमपि परमानन्दाद्विस्मृतवत्य इति भावः । छग्धकामत्वेपि 
एृतवात्‌ दुःखेन व ब्रजं प्राविशयु, कुतः ? तस्य पादाम्भोजं यायन्त्य एव न तु साक्ञातु पश्यन्त्यः तद्विच्येदादित्ययंः पदाम्भोजमिति 
वरिेषमिदशः पत्तिभावेन गौरवात्‌ तदानींङज्जया नघ्रीभरय स्थितानां तत्मात्रदशचनेन तदनुस्मृतेरेव प्रकृतत्वाद्मा निःशब्दः पुनव्र ताय 
नात्‌ यमूनागमनाभावाभिप्रायेण ॥ २८ ॥ 
भीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बहदवेष्णवतोषिणो 
हे सा्व्य इति परमोत्तमसंकल्पात्‌, श्लेषेण सव्वंथा स्यगुणादिना साधुत्वेन गयं मदपेक्षया एवेति भावः । संकत्पमेवाह- 


माननं पतनीत्वेन भवत्या सेवनम्‌, तद्र. पः स्थः सुसिद्धफरः, अन्यत्त ञिजतम्‌ ॥ २१॥ नेति च व्यास्यातं ततर, वकष्यमाणानु- 
पारेण वात्रयशेषोऽयं ज्ञेयः! यद्यप्येवं तथापि भवतीनामसौ सत्यो भविष्पति, तदतीतफल्ख भाव्येव, व्रतविशेषात्‌ ॥ २६ ॥ 


| बएवाह-यातेति । क्षपा व्याप्य रंस्थथ रासक्रीडादिना क्रीडिष्यथ, सुखविशेषं वा प्राप्स्यथ इति स्वप्रयोजनं तथा (भा०१०।४७।६०) 
| नायं धियोऽङ्ग इत्युद्धववचनप्रामाण्यतो लक्ष्मीतोऽपि प्रसादविशेषलच््या तदधिक्रमपि दशितम्‌ । तत्र च इमाः क्षपा इत्यनेना 


पिरात्तस्िद्िश्च सुचितेति, अथवा अहतीति मयासौ कि साधयितव्यः, तस्येव तत्रालण्डपरमाननदपाती स्वतएव योग्यतेति परम- 
गृणनिधेविनयोक्तिः । ननु कामसुखस्य कथमेवम्भूतत्वं तस्यामेकान्तिकल्वादित्याशंक्याह- नेति । मय्यावेचितधियामिति 

बन्थविषयकः कामस्तथा तस्मिन्नेव रसान्तरकामश्च निरस्तः, कामाय प्राभ्यकामपुलाय न योग्यो भवति, तस्य प्रमप्रमसुलात्म- 
षतेन व्वभुखपायंशिरोमभित्वात्‌, यदवा, काम्यत इति कामाय सम्पोगाय न कल्यते किम्‌ ! कात्वा, कलयत एवष्यथः । तव ठु 


मययावेशितधियामित्येव ध्ोल्वेन तस्य कामस्यापि परमप्रेमपरिपाकविलासख्पत्वात्‌, तच्च श्रीभागवतामृते बहुधा विवृत 

। यद्रा, व न कट्पते, मद्विषयकत्वेन तस्यापि नगु ण्यसारतवात्‌, ध प 

ारमहिम्ना । तथासम्पत्तौ दृष्टान्तः प्रायो भग्जिताः सू्यंतापेन दग्धवच्छु्कत) नीताः, प केव ( 

दित, वोनाय अंकुरोद्शमाय नेशते किम्‌ ? गपि तु समर्थां भवन्त्येव । यदा" कि व २ वी 
पि ददातीत्याह कामाय कामितफलमात्राय न कल्पते, किन्तु तदतिरिक्तफस्यापि कल्पत 3 


द्वात; = यतः प्रायो बाहुल्येन भज्जिता दग्धाः क्वचिता रन्धिताश्चव 
 रलात्‌; मतः परतित्वादप्यधिकेनौपपत्यमुखेन मां पराप्स्ययेति भावः। यतः हु वाहं समया भवन्त्य; या, कामाय 


य नेशते किन्तु सूर््यातपेन शुष्कीङृताः पश्चादरपनसमये जलेनर्ीहता अश्रोद ॥ 
पिपिषफतभो य हल्परदानाय समर्थो न भवति किम्‌ { - काक्वा, 
पि मधावा कामो न करत, किवानण दपि मद्भजनेन मत्तो वाञ्छित्तदतीतफलषिदधः। 


| पवेतययं । कवा योग्यो न भवति किम्‌ ? गपि तु योग्यो भवस्येव, वा हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां दि ते ॥" 


वापर वक्ष्यते 9७९० 4 ४ गे ड भ्यं स्नेहमक्यं सौहदमेव च्‌ 1 नवेशयेद्‌ $ यच श्रीरविमणो- 
ली पतषमस्कन्ये; र 1 ध १ ) चेन केनाप्युपायेन मनः हृष्ण नि हिमे" 
थ पयते (भा० १०६०२) --थि मां भजन्ति दाम्पत्य तपा स जायोपभोगसुखायेमिति कामात्मानोऽपवगेशम्‌, 
स्पा द दाम्पत्ये दम्प्युपभोग्यसुखा्थंम्‌, स्री तु प्युपभोगपुलाय ६ पु मोहिता एव, यच्च क्वचित्‌ सकामः 


| + जन्ति हे भायया @ 
| िनोलानुसारेग पवः शरमभक्तिसस्य दातारमपि मां ये भन।त, अतसि क्रियत इति इदमपि तत्रैव विवृत 


विषयक्व्यतिरिक्तस्य कामस्यान्तरागल्पतव इ क्रामः कामान्तरमोगाय न कल्पते, किन्तु 
श्माकनतु मत्यतित्वकामः सब्वंथाकत्पत एवेति भावः । ४ _, परत्येवायं वक्ष्यति ( भा० १०।७।५० )- यादु याव्‌ 


। | ता क कामः 
। श्रते भ मस्पेग परिणमन्‌ परमानन्दाय कल्पत इत्यर्थः तरथा त्याणि नित्यदा इति। मस्यायेः--न विति काम 
। | । तराय मय्यक्रामाय कामिति ॥ सन्ति ह्यं कान्तभक्तायास्तव का विस्तारगिष्यन्तोति; यतः भज्जिता दश्ाः पूनः 


१०४ यस्मिन्‌ सोऽकामः भ्रमा तस्मे; तव तै, कामा 
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८२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १५ ९. भ. २२श्टो २९ | 


श्र रन्धिताः क्रिवा भग्जिताः क्वथिता वा बीजाय फलान्तरोत्यादनाय नेशते, किन्तु स्वयं 
व अवन्ती्यथंः । इति पतित्वेन प्रंमविशेषासिद्धेर्पपतित्वेनेव तत्संसिद्धेस्तथेव मां म पष्ठ. | 
यातिति। हे भवा ! इत्यतिबाल्यं सुचयति, शतोरुना रस्ययोग्या इति भावः । यद्वा, पर्व्वोक्तन्यायेन स्तोकम्‌ 
्रकारविशेषेण मद्रलीकरणविशेषात्‌, यतः सिद्धाः सम्पक्नकामिततदतीतफला इत्यथः । इमाः निकट एवं पि । | 
विदुरवत्तिलवेऽपि इमा इति सत्िहिततयोक्तिः सान्त्वनार्था; भन्यत्‌ त । इमा देमन्तस्योत्तरमासविवद्धिनीरागाि | 
मया सह रमणं प्राप्स्यथ । ननु, मस्मत्संकत्पतं त्वयोदरहनसुखं सिध्यतु, तेन रासक्रोडादिभुल् घटताम्‌, ताह य 
ददिश आर्याया च्व रतं चेदभंवस्य, तदिदं मयोक्तमौपपत्येन रापक्रीडादिषुलमेवेत्य्ंः 1 विवाहेन पतित राकौ 
सुखविशेषो न सम्पद्येतेति भावः। सतीः हे सत्य इति ओपपत्येऽपि यूयं सव्वधा साण्व्य एवेति भावः, तततोभोपप 
विवाहिताभ्योऽप्यधिकप्रियत्वात्‌ यद्वा, सतीरिति क्षपाविशेषणं उत्तमाः, रासानन्दाविर्भाविकाः, शारदाः श्तं । 
न्योतस्नीश्चेत्य्थः । यद्वा, तत्रीडामाहात्म्यमेवाह- यद्यस्मात्‌ सत्यो लक्ष्मीधरण्यादय इदं रासक्रोडासुखभुटिशयव भार्म । 
मा्ग्यायाश्चिच्छक्तेरज्चंन प्रतं बेरुरेव, न तु तत्सुखं प्रापुरित्यथंः । यद्रा, मद्रमणमिति इदं व्रतम्‌ । अन्त्‌ समानम्‌॥ २७ प | 
व्रजं यातेत्यादिष्टाः, भगवतेति रासक्रीडासम्पत्यादेशेन भगवत्तासारस्व्वस्वाभिव्यक्तः। ठन्धः कामो निजवाज्छितं यतर, | 
्रायस्तासां तादशदेव भावात्‌ । तत्र च सस्यपरतिज्ञस्य तथादेशप्राप्तेः, तथापि च्छत्‌ दुःखेनेव व्रजं प्राविशन्‌ । कतः! । 
पादाम्भोजं ध्यायन्त एव, न तु साक्षात्‌ पश्यन्त्य\, तद्विच्छेदादित्य्थः । निःशब्दात्‌ पुनत्र ताथं व्रजाद्युनागमनाभावा््ि 
यदप्यज्चितायाः श्रीका्यायन्याः साक्षाद्भूतायाः सत्या वरणेव निजकामितसिदधितां मन्तुमहंन्ति, न तु तस्य विचित्रषवतृष्ष । 
तवर तारां प्रतीतिर्जाता 1 बतएवोक्तं भगवतेति, तथापि तस्याः समाराघनं तस्मादपि तस्परियजनस्याराधनोत्तषदिवेति दद्‌। ए, | 
उकारपरशलेषेण न लब्धः कामः सद्य एव तेन सह क्रीडाविशेषो याभि, अतएव ङच्छरात्‌ । अशरुब्धकामलतवे हतु) - कुमार बत 
बात्येन तदानीं तत्कीडायामयोग्या इत्यथः । धीभगवलत्छृतानुग्रहप्रभावेन व्रजलरीस्वभावेन बाल्यकालेनेव तद्योग्या पिणत , 
दिक्‌। ननु तहि कयं निष्विविशुः ? तत्राह - ध्यायन्त इति सव्व॑तापोपशमनपरमानन्दरसस्तावितच्छी चरणदरयध्यानेनंव (५ 
शन्तेरित्यथः । यद्वा, तत्दाम्भोजं तत्काय्यक्रीडादिकं प्राप्यं चिन्तयन्त्यः ।। २८ ॥ 


भीसुदशशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
धाना प्रीह्यादयः ॥ २६॥ आर्या दुर्गा ॥ २७-३८॥ 


शीमद्वीरराघवाचायङरता भागवतचनचन्व्रिका त क | 
तदेवाह्‌-अबला इत्यादिना 1 हे गवा! हे साष्व्यंः मदचंनं मयासह क्रीडात्मके भ॑ने तितत यो व | 
स मया विज्ञातः मोदितोऽष्यनुज्ञातश्रेलययं, सोऽसौ सङ्कृटपः सत्य एव भवितुमहंति ॥ २५॥ केनापि व्याजमात्रेणातू अधु त ` 
स देहान्ते तासां मृक्तिमपि सङ्कल्पयति मय्यावेशिता धिर्यामिस्तासं भवतीनां कामः मद्धिषयकोऽभिभः (गा | 
य पषयमोगायेव न कलते न भवति किन्तु मुक्तयेऽपत्ययंतोत विवक्षितं विषयवेलक्ष्यमहिम्ना | 
9 म्िदेतुत्वादिति भावः। यद्रा, मय्यावेशिताया धियो विषयवेला्यादतिष्ठुतसन, वत विय त | 
ती रा गु्तदैततवानमद्विषयकः कामः केवरं न कामायेव कल्पते इति भावः । नि संसृतिीज तेते | 
व दृष्टान्तमाह भरायो भजिताः भ्रष्ट निक्षिप्ता क्वथिताः निष्मक्वाश्च घाना बी जाय नेष्यते मल्क पति | 
स माषः व हयस्य भणिताः क्वाधिता इत्याभ्यामत्वयः ।। २६॥ यत॒ एवमतो हे बाला. ययं पि | 
यदिति। हीह उल प्व ४ व रात्रीः शारदी रंस्यथ देवताराघन क ,॥ २॥६ | 
कृष्णेनादिण क रोडनात्मकं प्रयोजन दिश्य भवत्य इदमार्यायाः काल्यायः ८ | 
न कुमारिका रक 0 1 रन्धप्रायाः त थाभूतास्तस्य भगवतः घ्यायत्यङ 
` एनल्वदृनं नितिन तदविरतेषासदिष्ुवादिति भावः ।। २ ॥ ज | 
यन्मदर्चनं भोमद्विजयष्वजतीयङृता पदरत्नावलौ गरा" 4 || 
विषयौतसु्यं पुन क नन्दसुत? पतिभर यादिति सङ्कल्पं अनुमोदितः अनुज्ञातः ॥ २४ ॥ प पनात | 
ह्टन्तमाह, भजितेति † वः भतोऽ्मसपद्लपो निन्य इति शङ्कमाभूदित्याशयेनाह नेति, सती, घः ॥ २ | 
। घाना बीजं बीजाय अङ्कुरोत्पादनशक्तिमते ।। २६॥ आार्याविनं कात्यायनीप्रजा ध || 
भोमज्जीवगोस्वामिङृतः बृहत्‌क्रमसन्द्ैः {784 
तासां ताह्माशयं ज्ञात्वा भगवानु वदत्ि-सङ्खल्प इत्यादि । हे साष्व्यः ] इति योग्यसम्बोधनम्‌ । ा यदप १ 
पता भवतीनां मदनं मदगलमः ससो विदितो मया ५ । अथवा, भवतीनां सङ्कल विः 
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५. | , ब. २९ श्लो. २५२८ ) 
. । 6. प.भ भनेकव्यास्यासमल्कतम ८२७ 


षे | इ मयाुगोदितः स्वीृतः । भतः उतो भविति, नल वेलं, सतृतलात्‌ । छ वा वनां यदो विदः 
वह्‌- | ्ानुनमोदितो भवितुमहंति; यत्तः मदचनल्पत्वात्‌ । मदर्नं प्रतित्वेन मतमना ॥ २५॥ नन्वङ्गसङ्गख्पः सद्कुतपः कथं भवतु 7 
घ। | व््रह-त मबीत्यादि 1 मय्यावेशितधियां मयि निवेसितचित्तानां कामः सद्भर्पः कामाय सङ्कल्पाय न कल्पते क न 
षं | वरतोलरथः। सङ्कल्पस्य मनोधमस्वादनित्यत्वमेव । स च मयि चेद्‌ धवति, तदास्य नित्यतवमवेत्यथः । वत्र दष्टान्तः। भजता 
क्षा ` र, कविताः स्वि्ञा वा धाना यवादयः प्रथो बीजाय बोजतवाय न कल्पते पुननं प्ररोहृन्तीत्यर्थः । तथा मयपाविधितथियां सङ्कल्पो 

(1 | मथि भव्‌ मय्येव विधान्तो भवति, न तत पुनः प्रोहति, अतएव नित्या भवति, अनित्यस्य हि विकारापत्तिः। अवा, कामः 
माप न कल्पते, पुनः घद्कत्पाथ न भवति, कामः कृत एव सण़लो भवतीत्य) । अथक, कामाय पुनं भवति मय्पावेशितधोत्वेन 
पसि्गेभावादिच्छान्तरप्रोहो न भवति, नित्यतृत्तवात्‌ । तेषां हृदये सङ्कत्पान्तरं न भवतीत्यस्मतरे दान्तः ॥२६॥ तदत्र संदेहो 
त कार्यः, सफर एव वो मनोरथः। .तददुना ब्रजतत्याह-यातावला इत्यादि । हे सिद्धा| व्रजं यात । अद्य व्रतादिना सिद्धा इति न 
| पूवमेव स्वतः सिद्धा एव गूयमित्य्थः। तथा न चलन्तीर्वीकषय स्पष्टमाहु-हे बाः कुमाय, ! इमा अद्यतनं क्षपामारभ्य यावतीः क्षपा 
॥ ए | प्रा र्यय, यमा सहु रमणमुदिश्येदं ब्रतमायिनङ्पं चेसभवत्य इत्यर्थ । हे सतीः हे सत्यः ! यवा, तोरणं तीः समाधि, तया 


ण | दह्‌ वतमानं ससमाततमिति यावत्‌, इति व्रतविशेषणम्‌ । पारतीरपतमाप्राविति तीरेः वि्‌, अतः परं दीक्षातो वभूव ॥ २७-२५॥ 
एरि | भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 
ष सङ्कल्पो विदित इत्यादि । हे सा््यः सलु भवत्य एव, यतः पतिलवनाहं वृत, अन्यपतित्वं हि व्यभिचारित्वम्‌, लीणां 


1! | प्रदबेनमङ्गप्छोन पूजनम्‌ 1 स सङ्कल्पो मयानुमोदितः स्वीकृतः । कुतः ? सत्यः सत्ये मपि कृतत्वात्‌ सत्यमेव मयानुमोदनाहं 

| प्रवति, यतः सत्य एव भवितुमहंति । आरम्भ एव फलवान्‌ भवितुमहंति ॥ २५॥ कृतः ? तत्राह -मय्यावेशित-धियामिस्यादि । 
शमः सङ्कल्पः कामाय पुनः कामाय कल्पते,-सङृतककरणेनेव सिद्धत्वात्‌ । सिद्धत्वं हि पुनः पुनः प्ररोहाभाववतत्वम्‌ । तत्र दृष्टन्तः 
| प्निता क्वथिता §ति प्रायो बाहूत्येन बीजाय वीजल्वाय । मयि कृती हि कामः पुनः प्ररोहाय न भवतीत्य ।॥ २६॥ तदा कयं 

| तलालमेव सङ्कत्पसिद्धर्नाभूदिति ? तत्राह-याताबरा यादि । कुमायंशच द्व घा-वंसद्धा वरतपिद्ाश्च ! पवंषिद्धा जपि कौतुक - 

{ 

| 


ऋः 3 


बादपराभिः सह वरतं चेरः । हे अबला हे सिद्धा हैलयुभय-सम्बोघनम्‌। बरनं यात, सद्छल्पसिद्ध विना कयं यास्याम ६ति मानसं 
बताह -भयेमा इत्यादि । इमा अद्यतनीं रात्रिमारश्थ यावती रात्रिरित्यथ । इदानीन्तु यौष्माकोणां वासां सङ्गं एवाङ्गस्गं 
मन्तव्यम्‌ ॥ १७-२८॥ 


शीस द्विश्वनायचक्रवतिङृता घारार्थदशिनो 


= कज्जया युष्माभिरकथि- 

हे साच््यः ¡ भवतीनां मदच्चनं मदीयसुलोतादकमदविषयकाराघनमेव घद्कलमो मनोरथः स च न्नव 

| कभ मया विदितोऽनुमोदितश्च निष्कैतवलात्‌ व अतएव भवितुमहुेव भवतीनां मतयूलतालयात्‌ लाविषटमपि स 

| शत सल्वसम्भावनेति भावः। गत्र कृपाशक्तिरेव तास्वधिकसगुद्धवितं ग तत्तल्ी 
प्ाप्त्ययंककात्यावन्यचंनङ्च्छ्‌ ज्ञापयामास तत्फलं च प्रदायामाष तास्तु "` 

पत स्मेति जानन्त स्मेति केयम्‌ ।। २५॥ यच्च कावित मदज्ं सकंतवलादसत्यमययान ता सवा 

| ४ प्हभेवं कतु शक्यते कि पुनः परमशुद्धमहोत्तमप्रेममयो भवतीनां मदाराधनमनोरथ इत्याहु 


ौ एव अत्र इषटान्तः भजता इति मुत्र 
कामाय तत्फलाय अयथार्थाय कामभोगाय न कल्पते क्रन्तु विषयमहिम्ना न भभ्जिताः भवत्ति 


। हो श्न यवा एवोच्यन्ते ते च यवाः लु पद्किरेभूमाुपाः प्ररोहन्ति त एव च ० 
|| नलेन सिक्ताः ^  अङ्कुरोद्पमाय नेशते न घमस नोः त क 
पलु तयौ यो बात्तुतययो इति _ आवो १ ध व 
॥ यके स्तत्रकत्वमार्षेम्‌ ॥ २६ ॥ प्राथमिकस्य रमणस्य | : आर्या दुर्गा खतीः 
। १) || २ नरलोलत्वेनेव सतनो निन इति भावः। इमाः सषिहिताः रस्यय र्न यद्मणम्‌ मर्षः 
‡ ॥ २७॥ इच्छादिति तेन तासां मनोनित्रा्याहरणात्‌ ॥ २८॥ 
मच्छुकदेवङृतः सिदान्तप्रदीपः 
५ जनयति अतो जीवः स्वसद्ख्पभ्वाहेन 


। सा न, एकम्‌ मदां तः सदलसतदितरपदयिषयज् ह च सद्लपोलादकल प्रानोतीत्यत गाह, 
| मेषे। मातरिति संसारे परिश्रमस्येव त्वयि कृतस्य वा सदितरपदारयेविषयकपद्खपाय ^ व न 
| षे धायः कामः मयि कतः सङ्खत्पः स भज्जिता क्वथित्रा धाना 

। पति मेव भ्ा्ोततप्ः  दसयतरद्ानसादहल इल | 
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श्रीमद्धागंवतम्‌ 


८२० 


दान्ते कदाविदरपरीत्यं भवतु न तु दान्ते इति प्रायोपरहणाभिप्रायः । २५॥ हे अबलाः ] यन्मया सह्‌ रमण 


सत्यः भवत्यः आर्यायाः कात्यायिन्याः अच॑नलपं व्रतं चेखक्न.; तस्मादेवोहं शालिमित्तात्‌ इमाः मामि दल भः | 
सह रंस्यधेतथं षिद्ध; पूणंमनोरथाः व्रजं यात गच्छत सतीरिति क्षपाविशेषणे वा भगवत्पुक्तविभक्तेरन्थथ 0 म 
जातम्ात्‌॥ ३ || 


इृच्छात्‌ श्रीङृष्णविश्लेषजात्‌ ॥ २७२० ॥ 
भीबलदेवविद्याभूषणकरता वैष्णवानम्दिनी 


हे साष्व्यः ! भवतीनां मदर्चनं मत्ुला्थकात्मापंणलक्षणं सङ्कल्पो मनोरथल्नपयानुक्तोऽपि मया विद्तिभुगो 
क्तिरेवफलं नेति © । | 
भवदु नतु तस्याः फल्मन्यदस्तीत्याह- नेति भग्यावेचिता मामेव पुरुषां विज्ञाय प्रसज्निताधीर्यसेषां व स । 
सेवंकविषयः सकामाय फङात्तराभिराषाय न कलपते किन्तु स्वयमेवास्वाद्यो भवतीत्यथं; । किं पुनभंवतोनापिति भकः) त्र ` 
दृष्टान्तः भज्जिता इत्यादि “धाना श्नष्टयवे परोक्ता धन्याकेऽभिनवाङ्कुरे” इति विश्वः ! ताः स्वरूपत एव भ्रष्टः पतषुपालि ` 


कंतवाभावात्‌ सत्यश्चातो भवितुमर्हति भवतीनां मत्सुखतात्प्यान्मम भवत््रेमाधीनत्वाच्च नात्र सन्देहुगन्ध इति भवः 


भञ्जिताः क्वथिताः सितात्वायेन निष्पक्वास्ताः भायो यथा बीजाय फरान्तरोत्पादनाय नेष्यते एकवचनमाषं शरागो बत 
तुल्ययोः इति विश्वः ॥ २६ ॥ वाञ्छितं सम्पादयति -याता इति । हे भवला ! भूं व्रजं यात गयं सिद्धा एव कापर 


छोकरीत्या छीलाख्पं सिद्धिमाह, इमाः स्लिदिताः क्षपा रा्रीमंया सह॒ रंस्थथ रंस्यध्वे यत्‌ पलनीभावेन रमणमूद्णि हेण 


आसां गन्धव विधिना विवाहो भूदिति बोध्यम्‌ ॥ २७॥ छृच्छादिति- तेन तासां मनोनयनादयाहरणादिति भावः ॥ २८॥ 
भीसत्यधमंक्ृता श्रीभागवतरिप्पणी | 


हे साध्व्यो भवद्धिरुंज्जय। न प्रकारशितोऽपि मया भवतीनां सङ्कल्पो. विदितः। न हि प्रा्ज्ञानमातरं प्रकी 


आह ॥ मयेति। अनुमोदितः सम्मतीकृत इति सः सत्यो भवितुमहंति । किच्चासौ मदच॑नं भलयूजेति सत्यो भवितुमहि। ए 


गृहिणी वर्तव चेन्न परपणयिनीपरिणयनं सम्भवति भवतस्तु वक्षस्येव कदमोरास्ते कथमस्मन्मनोरयः स्याकथयेलयतोऽाह। प॒, 
रमया चारुमोदितोऽ्तः सत्यो भवितुमहंतीति। तव तु तदेकसङ्जित्वात्कथमनुमतः सङ्कल्प इति भगवन्वश्नवचनमिखतो बा्‌। । 
मथा युष्त्सन्निहितया निमितेनानुमत इति ॥ २५॥ मयं कामो नासारसंसारप्रापक इति हेयो हे योषित इत्याह । मेति! (४ ्‌ 


वेशिता धीधिषणा यासां तास्तासां कामः क्रामाय पुनः संसारसाधकविषयेच्छोतपत्य न कल्पते । अव हष्टान्तमाचष्ट ॥ ४ 
भजिता श्ाष्टर क्वथिता पक्वीकृता धान्यं धाना बजाय पुनरङ्कुरजननाय प्रायो नेष्यते । दावदग्वेत्रबजानां कदरीकाष्‌ 
जनकता दृष्टेत्यतः प्रायः सदृशा ्ुरजननायेति । प्रायश्चानशने मृत्यौ तुल्यवाहुल्ययोरपीति विश्व) । यथा तथेलब्याहए । 


क (५ त यदु ष्या्याया दाक्षायण्या तरतं चरथ मया सहेमा बुद्धिसत्निहिताः 
ध ॥ 1 २७ || भगव आदिष्टं चके 9 9 जे 
पदाय । कच्धकामा रच्छमनोरथाः मारिका ेतयबमादिष्टा बाजप्ता आदिष्टं देवं यासा ता । पवा निधिविशुः॥ २॥ 
करंमारिकास्तत्पदाम्भोजं ध्यायन्त्यः छृच्छःद्विरहसहिष्णुतायातकष्टदत्रनं नि 


भोयुबोधिनी , अरि 
तारां हृदये स्वाभिप्रायो ज्ापनीय इति यदासीत्‌ तत्राह सङ्कल्पो विदित इति, भवतीनामभिपरायो ८ दि 


वतय इति ज्ञापितं, अन्यथा रस्स्लपुटः स्यादत एव भगवानपि नोच्चारयति तत्रायुक्तः सङ्कल्प इतिश यमि | 


इति, साष्वी सवंदोषविवजिता पतिव्रतेति यसम दष सदर 
विनियोगान्तर सितं तति यावत्‌, मतोधिकारिणा ङतः सङ्कल्पः सफलो भवति; मनेनान सद्षि 
र च निवारितं, भवतीनां च सर्वासामेव ज्ञातस्वख्पाणां, यदयमिंकास्यायन्यचनेनायमर् 


छतीयवारमहुमेवाचित भवदा दि देवताव्येत इति तदेव ज्ञानं परमचंनं मर्स्पशचि न भवतीत्यसत्यो भवति लो 1 | | 


च 
कृतेति फरुदोपि न भवति, तदिदानीं सन्तोषाद्‌ द्यं पय॑ते, मयानुमोदित इति, तत्र व स 


मोदित इति मोदं प्रापितः स प्रसिद्धः ~ 9. 
लबसतसपुदायल्पा इयस्य एव स्वल्पो जापकः परत य पवक 
द्गारिणी ष्श्चेयं, निवेद्यं तु सवंमेवातः र 
फर्तोपि सत्यो भवितुमहेति 


बि ठ वाचनिकोपि सन्देहो ‡ ॥ २५३ कालान्तरेव्य नति, वं दी 

11. 

भगवदीया जाता, - कोदिमूर्ाधि रमि सहितो नासंरछृतो भवति नापि पनःसंसकारो भवत्यतो भग" तवेव स 
"` “प ्कनञानान्नरूपो भगवास्ततर सवं बुदधधघीनमिति ृदधिश्चेत्‌ पम्षिता तदा 
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त । ५ 


| 0 
भष्टयवे भोक्तेति सत्यभिधानऽ्व धानाशब्दोऽष््य इवेमा धाना इति श्रुतेः सामान्यधान्यमात्रपरोऽवसेयः। प्रायो बौनाय 4 


५ | 
वाति पर जातः, तज्ज्ञापितमाहासाविति, इदान योतय ती | 
सतया वा्ृतितुल्यमेतत्‌ साम्प्रतं जायमानं सवंमेवासावित्ुच्यः" तार | 
कार्याधीनत्वाद्‌ गोपिकाधीनमे त्‌ सत्य फलपूचितमिति, अतो योग्यतादेव फलं भविष्यति न 1 विध | 


934 _ = 9) आ 3 
श > = 


~ ध 
द. 
== = 9 = 
0 





> .> > तः =-= अ 


= 2 = > > र = ऋ 5 च~. न 


=> 
= 


न > = ~ = > = > 2 >> ~ 2 






(४ १०१.ब. २२ लो. २५-२८ ! भनैकव्याख्यांसमरद्छकृतम्‌ दक नर 


ृदटतमर्पणमेवाहं वि न केवलं समाता किन्त्वावेशिता तदपयेव स्थापिता वुद्धचधोनः काम इच्छा हि 
्ाधीनेति “क्रामः सङ्का इ त घव मन. एवे 'तिनिल्पणं मनोधमेतवा्‌ “भनसस्तु परा बुदधि"रतो वद्यो सवं 
या राजनि निगृहीते राज्यमेव तदनं भवत्येवं वुद्धौ निवेदितायां सवमेव निवेदितमतः पूर्वावस्थायां यद्‌ रूपं तत्‌ तेषां त 
वति, कामो हि पुठषात्मकः काममय एवाय पुरुष” इतिश्रुतेः, यदि कामः कामाय न क्तत्स्ततोत्र तस्मात्‌ सङ्धातानू न 
छवातानतरभतयस्ते किन्तु ख एवाम्तिमः सङ्घातो भवति धिया सह कामस्यापि दलवात्‌, काममय सङ्यातः, ततर दणन्त- 
गविशनमतरेण तस्याकायत्वं साधयति भजता इति, यवादयो दि भिता धाना भवन्ति धानास्तु षयवा इति, धनं हि 
्नोलादकं तथा यवा यवोत्पादका न॒ तु घानावस्थाया, अतः पूर्वावस्थां परित्यज्य ये सम्बन्धमात्रेण तदीया भवन्ति ते न तकाय 
न्ति, केषाच्चद्‌ वीजानां केवलाग्निना वौजश्तिनं गच्छति तेषां जलाग्नसंयोगेन गच्छतीति क्वथिता इत्यक्त, उपरक्षणमेतद्‌ 
बाता यस्य वीजशक्तिगंच्छति ततस्तदनन्तरं तत्‌ कायंक्षमं न भवतीत्यतो धाना जाता भयो वीजाय नेदाते न समर्था भवन्ति, 
'भ्थ वालं धानामु रीयते घाना भूमौ प्रोयन्त इत्यत्र धवाना शब्देन वीजात्‌ तण्डुलानीत्वत्रापि तथेवेति ज्ञेयं, तेन "भिता 
युक्ति, गतो मयि समर्पितः कामः पुनः कामान्तरं न जनयिष्यति, सृत्तरां पर्वावस्यां न प्राप्स्यति, तथा सति जनयेदेवाश्धकं 
त्ानप्रविष्ट मिति ॥ २६३ ॥ यत्र क्वापि तिष्ठन्तु न प्राकृतत्वं भविष्यत्यतो गच्छतेत्याह याताबला इति, पुनः स्वकीयत्वेन सम्बो- 
धनं सेहं सूचयति सह पयंटनं तु वलकायं यथा भूमिनन्यित्र नीयते भौमा एव च नीयन्ते तथापि संस्काराथं कर्षणवत्‌ क्रियया 
्प्रियत इति भवानेव वा स्थित्वा तथा करोत्वित्याशङ्क्याह सिद्धा इति, न भवतीषु किञ्चित्‌ साघ्यमस्ति विन्तु सिद्धा एव 
प्वत्यः, अतो व्रजं यात गच्छत, अलौकिकं च हट दत्वाह॒ मयेमा रस्यथ क्षपा इति, इमाः परिहर्यमाना क्षपा मय्येव विद्य- 
प्रानाः क्षपा रात्रिया सह रंस्थथ रमणं करिष्यथ, भल्यन्तषयोगे द्वितीया, रमणसहितास्ताः प्रद्चिता इति न सन्देहः, नन्वेतदेव 
कथं फलं नित्यसम्बन्धोन्यो वाहोरात्रसम्बन्धः कथं नोच्यते इत्याशङ्क्याह यदुदिष्येति, रमणमेवोदिव्येदं व्रतं चेखरार्यायाः 
कालायन्था अचनलक्षणं, स्वाचंनस्य तु सत्यत्वे विनियोगो रमणं तु तदुव्रतफलं तत्र तु मास एव नियामको र्रयन्ते च पूजनमतो 
रात्रावेव परिमितकाठे -रमणं न दिवसे नाप्यपरिमितकारे, किच्च सतीह सतीख्पाः, पूर्वे सवणत्र, सतीनां न दिवसे रमण नापि 
वरा यथेष्टमिति, अतो विवाहितान्यायेन रमणं भविष्तीतिभावः, प्रथमवाव्रयसमागमने तु भगवदाज्ञाकरणादक्षयमेव फर भवेत्‌ 
एल तु क्षपिष्णु ॥ २.३ ॥ ततो भगवताज्ञता आाज्ञौल्लङ्घनभीता व्रजं गता इत्याह इत्यादिष्टा इति, यद्यपि कामो महास्त- 
षापि भगवदिच्छया बाध्यते मनोरथश्च प्राक परं साक्षादविवाहाभावातु कुमारिका एव, तासां रान्तरब्यावृत्यय भक्तिमाह 
ध्यन्यस्तत्यदाम्भोजमिति, हदि भगवच्चरणं कमलं ध्यायन्यः, ृच्छादिति कष्टं प्रापय मध्य गन्तुमशक्ताः कथ चद वरजं निवि 
वशु गमनाक्ञया तादृशस्तापो ृत्तो येन जीवनमपि तत्कारीनं न सम्पद्येत यदि पदाम्मोजघ्यान न स्यात्‌ तस्मिन सति तद्विष- 
पयाम्भोजल्ेन तापहरणाज्‌ जोवनसम्पत्तिरभरूत्‌ तथापि इच्छादिपक्तस्तद्धधानं तापकार्यभ्रतिवन्ध एवोपक्षीणं न तु तद्धरणेपीति 
' एव साधिकस्तत्वेस्तासामधंभक्तिनिरूपिता तच्वातिक्रमश्च ॥ २०३ ॥ 


( १) भीप्रभुचरणविरचिता शरीटिष्पणी 
सङ्कल्पो विदित इत्यत्र, भवतीनामित्यस्य विवृतिः सर्वापामेवाज्ञातस्व्पाणामिति स्वरूपतो धमतश्चेति द्वेधा वेदनं 
प्ति, इह तु भवतीनां सङ्कल्प इति पदन्यासेन सङ्कसस्येव वेदनम्‌! न स्वङूपस्यापीति ज्ञाप्यते । स्वरूपस्य रकात्मकल्वेना- 


लाद वेदनं सप्रति दित इति रोक्तिः। "लोकवत्तु रीलाकंवल्य'मिति न्यायाद्रसमर्यादयेव 
वेदनं भावि । संप्रति तु सङ्कल्प एव विदित इ इत्यत्र, अनेन कार्याधीनत्वादित्यादि । सावितिपदे- 


| वनित गो तसवरूपानुभवं कं मेनेवमुत्तम्‌ ॥ २५॥ मयानुमोदित पात्या 4 

| प 

| कत्वेनेतदधीनमिि ति पदोक्तपूजाया भगवति 

| चेद्धावः पयते धति 191 वसावाण् सम्पद्यते । इदं जामध्यपाति, पूज्यकत्र कनिवेदितभोगस्य पूजामध्य- 
। ना नान्यथेति परस्परं भोग॒एवादुभुतः सम्पद्यते । इदं त गोपिकाधीनमेव फलमिति । अत एवाधुना न 

ए म 


विविघरसभावजनकल्वेन तद्पूवंक्स्मितविरासेक्षणादिभि- 


। 
4 एतस्या एव रसमर्यादाक्रमेण पृष्टाया अग्निम व वचनेन शयं विवलरा' इत्यादिवचनेन च जनितो या 


प इष्णचेतस्तवेन मानसनिश्चये सत्यपि “यदि म विवरणे, यथा भूतिरिपादि ॥ बस्य कामस्य कामान्त- 


| मुम शोष निवारित इत्यथः ॥ २६॥ अत्रैव याताबला श हि पूर्वावस्थायां भूमावुक्ता बङ्करोट दकाः । तत्र न हि 


वेयर न दषटान्तीङृता धाना इति तद्व्यल्जितोऽ्थोऽोच्यते । ‹ परे 
= दोषा एव निरस्यन्ते । भक्ते तु भगवानस्मानतः परं यत 
स्यथ रक्षां भ्ररत्यत्र नीयते, किन्तु ० ८ लौदिकविरोघाद्रसाभाससम्पवाज्च न कतंव्यमत 


| स्वसङ्घ 
| श्म्नेति, एव नयस्विति स्वामिनीनां हृदथम्‌। तच्च ध इत्यरथः । तेन यथासम्भवं भवतीरदिश्य सन्ध्यादि- 
@ 11 ^ 


इति भावः ।। २७॥ मयेमा रंस्यये्यत्र, रपणसहितास्ता इति 1 आसां क्षपाणामेतन्मावभोगाथंमेवाविः 
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८३० श्रीमद्भागवतम्‌ [स १०१. ५. | 
भावादेतञ्ज्ापको धमं विरेषः क्षपासु वतंत इति तदृशंनेन स्वरमणनिश्चयोऽभूदित्याशयेनेदमुक्तमिति शेयम्‌ । अतव "२४ | 
भक्तिरिति । भङ्गसङ्गाभावादधेत्वम्‌ ॥ २०८ ॥ पहर ताप | 

(३ ) भीमद्ल्लभमहारानकृतः भीसुबोधिनीलेखः | 


सङ्कल्प इत्यत्र तदव ज्ञानमिति प्रुद्धाया एवाचने देवतापाः पूजकसङ्कःपज्ञानं भवतीत्यथ, परमर्चनमिि क । 
भावनासिदधत्वात्‌ साक्षात्सशभिावेन स॒ सञ्कल्पोऽपत्यः स्वरूपतो भवेद्‌ देवताज्ञां विनापि तेच॑ने सत्रि स द्कसि । 
न भवति फल्तोप्यसत्यो भवेत्‌, भं पूयत इति सङ्कल्पस्य स्वरूपतः फरुतश्च सत्यत्वमसौ सत्य इतिपदाध्या वकि ॥ 
तत्र ति श्लोकोत्तराघं इत्यथः, पूरवभुक्त प्रतीकपुत्तराधंस्य ज्ञ यं, सङः कल्पस्य फलदत्वं विवृण्वन्ति स सङ्कृप ए । 
इत्यन्तेन, स त्ववस्त्विति स तु सड कल्पो भावनासिद्धत्वाद्‌ वस्तुसभुदायो रूपे यस्य तादृशो न भवति भतः स 
त्वधुना स्वरूपतः सत्यः सतु फलक्ञापको जात इत्यथः, तदृज्ञापितमिति फरुजननमिदयथंः, असाविक्त अहतीत्यन्तस मी 
न तु पदमात्रस्य, कार्याषीनत्वादिति फस्येतिशेषः, फलं कायधीनं, कायं च गोपिकाधीनमतः फरष्यापि गोपिकाधीनलं एणः ` 
मित्यथंः ॥ २५३ ॥ नन्विति भगवति निवेदितः सङ्खातोऽनिवेदिभिः सङ्घ प्राप्यानिवेदितो भविष्यतीत्यर्थः, न मयीषपत्र कयि ` 
भगवति बद्धचाचयावेश इत्यर्थः, अत इति वुद्धयावेशस्य संस्कारत्वादित्य्थं, जातेस्यत्र तथाऽसस्छृता न भवतीतिरिषो श । 
अकायत्वमिति न कायं कामान्तरं यस्मात्‌ तादृशत्वमित्ययं, धनस्यावस्थाविशेषो धानं तस्येदमित्यण धनावस्थायां यवा प | 
त्पादकरा न तु भ्नष्टत्वेन घानावस्थायां, तस्यामवस्थायां धनसम्बन्धिनो यवान तु धनश्ा इत्याहुः सामान्येन अत इ, तए 
मिति कदाचित्‌ कामान्तरजननेपि मत्सम्बन्धिनमेव जनयिष्यति न तु ९वंसिद्धमित्यथंः ॥ २६३ ॥ याताबला इत्यत क्षपारण्रेः । 
रत्यन्तसंयोगस्याथंमाह रमणेति, गत्र करणे त्युट्‌ इतिहैतोः सन्देहो न स्थित इत्यथ, अक्षरार्थोयमितिज्ेय, नित्यत्व ` 
सवदा सम्बन्धोन्तगु हगतानामिव, तथा सति ताक्षामिवासामपि दवितोयरसानुभवो च स्यादिव्यरुच्याहुः अहोरात्र ति, करिह । 
कदाचिद्‌ रात्रावेव प्त्यहुमित्य्थः।। २७\ ॥ इत्या दिष्टा इत्यत्र यावत्कामस्याजातस्वाल्लब्धकरामत्वं कथमित्यत महुः यपि, 
मनोरथदचेति पतित्वं च प्राप्तं सिद्धा इतिवचनादितयर्थः ॥ २८२ ॥ 


(४ ) भोमदीक्षितलालुभटयोजिता श्रोसुबोधिनीयोजना 

नयन्त 6 इत्यस्य विवृत्तौ तथापि संस्छारायं कषेणवत्‌ क्रियया व्याप्रियत इतीत्यादि यद्यपि भौमा एवन, । 
तै ९५ नान्यत्र नीयते तथापि भूमिः कषंणादिक्रियया व्याप्रियते तथा वयमपि भजनोपयोग्यतापम्पान त 
द ५ विवृतौ इभाः परिद्श्यमानाः क्षपा मय्येव विद्यमाना इति, बत्रद 0 
श । हेमन्ततो 4 गाता तत्र इमाः क्षपा इत्युक्तिः कथं सङ्गच्छेत, रात्रौ चेद्‌ रात्रिस्ाजास्याच्‌ रका , क । 
न ह शर।र ऋतं चेद्‌ दिवा कयनेपि शरत्सम्बन्धिनीनां रात्रीणां ग्रहणं स्थात्‌, प्ते तु हैमन्तु प्ति 
व एव वि चण्डा, शरताङपम्बन्विरा्िषु रमणस्य जायमानस्वाद्‌, भगवानपि ता रात्रीः रवा ता । 
इमाः क्षपा अलोक्गियो साः क्षपा, इति कथं भगवतोक्तमित्याश्कयाहरिमाः परिदूश्यमानाः क्षपा मय्येव (त क 
न्ध्यः जतो हेमन्ततौ" ताना रमणसहिता नित्याः ्रापस्विकरात्रि्यो भिन्ना अलीक या | 
त पि ५ रानयः अद्षिता “मयेमा रंस्थथ क्षपा" इस्यत्रेदंशब्दप्रयोगात्‌, दमस , ।दत्ाग्थि | 
भगवतेत्यत्र साधिक स तदतिपरोक्षे विजानीया्दितिवाक्यादिदंशब्दस्य सचिङृष्टवाचकलवात्‌ ॥ तिति वा ` 
टिप्पणोकारेणोक्तम्‌ ॥ २८२ ॥ साधर्ाविशितिभिः ्लोकंरित्यथंः, तासाम्धभक्तिरिति भरङ्गसङ्गाभावा 


गोस्वाभिभोगिरिधरलालङृता बालबोधिनी पमि ॥ 

„भवनं माप्य कात्यायन्य्वनं तया भवतीनां सङवस्पः परतिल्ेन मया सह रमणविषयको मनोर हीः | 
क ॥२५॥ 0 मासनुमोदितः गङ्गोकृतश्च ४ मतः सोऽषो सङ्कल्पः सत्यो यथार्थः ( [ 
कामाय पनः रव भापयदायी विष्यति इत्यारायेनाह-न मयीति । मयि आावेशिता धीयसतेषां कामः दं भवी , वि 
ततर माहव न करप । अन्येषां सङ कल्पो यथा पुनः संसारविषयभोगहेतर्भवति 4. ५ || 
नाङ्गीक्रियते, तथा मदवेधिताचि 1 दच्ा, क्वथिता रन्धिता वा धाना यवादिरूपा यथा प्रायो बीजाय हति ती ॥ 1 
तानामपि सकलममेवासनानां दण्धत्वा् पुनः संसारागम इत्यथः । शानाः गरतः विदि? ॥ | 

रथाः । ननु ' ” तन समर्था न भवन्तीत्यर्थः ।। २६॥ हे अवाः ! युयं व्रजं यात गच्छत, कथं + 

भजातत्वात्‌ कथं सिद्धमनोरथत्वम्‌ ?' अत भाहु-यदिति | 4 मनोरथः 
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न्तः > 


> & न = = > च =, ॐ 23. > 


१ पो ++. ~~ अ= 
न्दर १ 


पनं भे मघा ~ = स॒त्यः 
| भेगभन भवितुमहंतीत्यभ्भिप्रायेणाह । यदिति । सतीह सत्य, गं 
1 रकवायन्यनातमक, व्रतं चेखुचकन; ।। २७॥ कतीति ॥ इते ©" 
| भािरुलािमाः २ संपाप्ताभीष्र्याः, तत्यदाम्भोजं कृष्णपादपद्म, ध्यायन्स पत 


। | `~ ड) = ~ > नः 





। १८ १.न. रर श्लो. २५-२- 1 भनेकव्यास्यासमखङ्छृतम्‌ = 


सम्बोधयति-सतीरिति । हे सत्यः ! यत्‌ मया सहं रमणमुदश्य सङ्कस्य इद ्रतमारयायाः कात्यायन्याः अनं च चेः 
तवलयस्तत्‌ इमाः भागामिनीः शरद्रात्रीमया सह रस्यय रमणं प्रापस्ययेत्यन्वयः ॥। २७॥ इत्येवं भगवता दिष्टा गाज्ञताः 
लयकामाः वरदानेन ्ाप्तमनोरयाश्च कुमारिकाः तलपाश्वस्यदुसत्यजत्वात्‌ इच्छत्‌ महता कष्टेन तस्य पदाम्बुजं श्यायन्त्यो ब्रजं 


िविशुरिल्न्वयः ॥ २८ ॥ 
मन्विता्थप्रकाक्िका 


संकल्प इति ॥ हे साण्व्यः । मदचनं मदङ्गसङ्गरूपो भवतीनां सड कल्पः। युष्माभिलंज्जया गकथितोऽपि मया विदितः 
प्रानुमोदितः बङ्गीकृतश्च । अतः सोऽसौ सङ्कल्पः सत्यः सफो भवितुमहंति। महतीति सम्भावनोक््या आत्यन्तिको न 
ष्यति इति सूचितम्‌ ॥। २५॥ न मयौति ॥ मयि अवेथिता धो्यस्तेषां कामः विषयभोगसङ्कलपः कामाय पुनः संसारविषय- 
रणाय न कयते । विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहेतुत्वात्‌ । यथा भजिता दग्धा क्वथिता रन्धिता वा एवं भजिता ततो रन्धिता 
बा धाना यवादिषूपा यथ्रा प्राथो वीजाय पुनरङ्करोत्पादनाय नेष्यते नाङ्गीक्रियते कि त्वास्वादमात्रार्थां भवति । धाना इत्येकत्व- 
रयाः । धाना इति नेशते इति च वहुवचन नेशते न समर्थां भवन्ति। प्राय इति स्वेच्छया प्ररोढमपि सूचयति । घ वादीनां 
तथा दशनात्‌ इति स्वामिपादाः ॥ २६ ॥ यातेति ॥ हे अवलाः । हे षतोः खदयः। परवंस्वणंदीघं आषः। मयं सिद्धाः पूर्णमनोरथाः 
छ । यत्‌ मया सह्‌ रमण तुदिश्य संकरप्य भवत्य इति शेषः । आर्यायाः कात्यायन्या अचंनरूपम्‌ इदं त्रतं चेः कृतवत्यस्तत इमा 
ब्षामिनीः शरद्रावरीमंया सह्‌ रंस्थथ रमणं प्राप्स्यथ । रासानन्तरमेव ताणं सायुज्यं वोध्यम्‌ ॥ २७ ॥ इतीति ॥ इत्येवं भगवता 


, बादिष्टा आन्ञप्ताः जब्धकामाः प्राप्तमनोरथाश्च कुमारिकाः तत्पाश्वंस्य दुस्त्यजल्वात्‌ इच्छात महता कष्टेन तस्य पदाम्भोजं 


भयतो व्रजं निविविशुः ।। २८ ॥ 
भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ 

हि साष््यः युष्माकं मदचनं प्रतिसंकल्पो मनोरथः हियानोक्तोऽपि मया विदितः अनुमोदितः संमतश्च मतः सत्थो भवितु- 
हृति ॥ २५॥ युक्तत्वमेवाह मय्यावेशित चित्तानां मया सह कामो विषयभोगः कामाय पुनविषयभोगाय न कत्ते किं तु विष्या- 
व्लाशाय भवतीत्यथंः । भञ्जीतिाः ईइषदग्निनादग्धाः क्वथिता रंधिता धाना गोधुमचणकारयो वोजाय नश्ट्भवकारणाय नेष्यते 
शरा नाशाय भवतीत्यथंः ॥ २६ ॥ हे अबलाः सिद्धाः प्राप्तमनोरथा व्रजं गच्छत दमा आगामिनीः क्षपाः क्षपासु निशासु अकममक- 
पियो देशः काटो भावो गंतग्योऽध्वावाचककमसंज्ञक इति वाच्यमिति कमंसं्ञाया द्वितीया मया सह॒ पयं रस्यय विहरिष्यथ 
पती, हे सत्य, जार्या कात्यायनी ॥ २७-२९ ॥ 

भगवरप्रसादाचार्यविरचिता सक्तमनोरञ्जनी न ४ 

पदि संकत्प इति ॥ हे साष्व्यः अवशाः, मदचंने मया सह क्रीडाचरणारमकेऽचने , यः भवतीनां संकल्पः, स मया 


वितुं बहं ्रणानुजिवृक्षकशीकत्वात्‌ 
बनुमोदितोऽभ्यनुजञातश्च, अतोऽपो, सत्यः एव, भवितुं बहति ॥ ९५॥ केनापि व्याजमात्रणावु ध 
दा देहान्ते तासां मुक्तिमपि संकल्पयति ॥ नति ॥ मयि वशिता धीर्याभिस्तास" व 
व, न कल्पते, कि तु मक्तयेऽगीत्यथंतो विवक्षितम्‌ । विषयवंशषष्यमदि्ना वित 
धामू थं संसृतिवीजं , ने भवतीव्यत् दृणन्तमाह । प्रायः भिता श्रां िप्त्वा भजता 
दति भावः। नि तिवीजं न पुनः संसूृतये भवत।त्यतर वा 
वा 1 मा सह ्रोडनात्मकं प्रयोजनं उदिश्य, भवत्यः इदं 
भगवता कृष्णेन, भादिष्टाः स्वस्वगहगमनाय दत्ताज्ञा>, 
ृज्छात्‌ कथंचित्‌, व्रजं निविविशुः तद्धि 


८॥ २८॥ 
शरोहरिमुरिविरचितं श्रीभव्तिरसायनम्‌ 


पद्कुल्य इति 3 ९०.२२.२५. 
त | ॥ 
सवेन मया चित्तजातं वो जानतोच्यते । अतरामृत्रप्यतङ्गाषिमल सादा भविष्यति ॥ ५२ 
ने मयी 8 | 
गो पतय ति ; १०.२२.२६. मदगतवत्ानयाङग 


षे स्यषटमुत्कृष्टवाचा ॥ ७२ ॥ 
भाज्वनमनतराप्त्ये सततमवि्ता कौडगप्यस्य केष प्रातो स 
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८३२ श्रीमद्भागवतम्‌ 


यातेति १०.२२.२७ 
्रतमेतदभूत्‌ परीक्षितं तत्फकभाजोऽपि भविष्यथाद्य रात्रौ । §ति देव गिराऽ्वदत्स कृष्णः फल्तोऽनदान्तरोभवतसदं | 
अर्धप्राधित-ततक्षणापंणसमर्थोऽपि ्रपूयत्तदा कामं तद्व्रततोषितोऽपि विदधे कालान्तरं तद्विधौ न "ग 
तद्बीजं बहुधेदमेव भविता यत्ताभिरभ्यथितं तच्चा प्रतिषिद्धमात्मदिनमप्यारोचयदषतम्‌॥ ७५ 
कामोद्रेकः पद्मिनीनां तुरीये भागे रात्यास्तत्र तासां हि व्रप्िः 1 
जानक्नित्थं श्रीपतिः शारदेऽखौ मासे मन्येऽकल्पयत्‌ तस््रसादम्‌ ॥ ७६॥ 
एवमीशाशयो युक्तो भाति गीरन्थया क्षपाः । मयेमा रस्य इति स्णात्‌ सत्योभयतोऽपि न ॥७७॥ 
आभिः कामसुखं मदथितमह्‌ तु ब्रह्मचारि ततः कतंव्यं कथमत्र येन भविता स्वार्थो ममासामपि। 
आलोव्यंवमियेष तत्सुलकरीं राकारति तत्परित्यागे दोषमथाक्षतं ब्रतगुणं सङ्खं किमीश स्मरन्‌ ॥ ७५ ॥ 
भागमहश्यो भगवानयतनतो भूद्यदीय-वाग्विषयः। कि किं न तस्य साङ्ग साङ्गोऽनङ्गोऽ्यभूतपुरस्तासाम्‌ ॥ ७९॥ 
इत्यादिष्टा : १०.२२.२८. 
त्यक्त्वा छज्जां सवभूतादिसङ्गां कृष्णं गायन्त्यन्तरेऽनन्यभावाः । 
तेषां श्रीशप्राप्िकृत्‌ स्याज्जडेऽपि क्रीडेत्यत्रोदाहति-्गोपकन्याः ॥ ८० ॥ 


कृष्णप्रिया 


४ हे साध्वियों ! हे सदाचार सम्पन्न कुमारियों ! आपने बनन्य निष्ठा से, जिस मनोरथ से मेरा र्जन गौर व्रि | 
उसको ओने बच्छी तरह जान छ्या है । हे कुमारियो, मै उस मनोरथ का अनुमोदन करता ह, इसक्एि वह पु हो गे 
है ॥ २५॥ हे कुमारियों ! जिन्होनि अपनी ुद्धि-्राण इन्दरियादि मृन्ने सर्मापित किए है - मुक्षमें निविष्ट कर रक्लं ह उनको कण 
भन्य कामना को उतपन्च नहीं कर सक्ती है । भुवि उवाली हुई या पकी हुई धाणी फिर गङ्कर को उसन्न नदीं कर सक्री॥९६। 
है मवलामों 1 गब जाप सब व्रज मं जागो । बापका संक्ल्य-वरत सिद्ध हो गया 1 हे सतियो ! हे शुद्धशीला कुमारो! निए त 1 
रथसे मापने भीकात्यापनी ब्रत भर्जन किया है बह अभिकाष आनेवारी शरद ऋतु कौ रात्रियों मे रास रमण से एणं हेष» । 
धका वाजो ने कहा भगवान श्रोृम्णचन्द्र जी के वरदान वचन सेः अपने मनोरथ को सिद्ध हमा मानो वाहवे । 
कुमारिकां षोत्तम क ध्रीचरणों का ध्यान करती हुई बडे कष्ट से ब्रन की बर लौट गई ।। २८ ॥ 


अय गोपः पदो भगवान्‌ देवकीसुतः । इन्दाबन।द्‌ गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहारन ॥ २९॥ 
निदाघाकोतपे ` तिमे छायाभिः स्वाभिरात्मनः । आतापत्रायितान्‌ वीक्ष्य द्रूमानाह व्रजौकसः ॥ २०॥ 
५ त द ष्यसो श्रीदामन्‌ सुवाजं न । "विशारपम तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥ २। ॥ 
प्यततान्‌ महाभागान्‌ पराथेकान्तजीवनान्‌" । बातवर्पीतपदिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥ ११ 


अन्वयः - अथ गोप, परिवृत दूरम्‌ गतः॥ ९1१1 | 

२, ° सहाप्रजः देवकीसुतः भगवान्‌, गाः घारयत वुन्दावनात्‌ ई 1 

ह स्वाभिः छायाभिः आत्मनः ^ व भह ॥ 2. ॥ ह कष्ण ? स | 

 ‰ गभागाच पसयत, वाव वर्षा भातप हमान सहन्तः नः वारयम्ति ॥ ३२ ॥ | 

भीघरस्वाभिविरचिता भावा्थंदीपिका क| | 

विग्रभार्यानुग्र नानभिनंदति । | 

हे स्तोक$ृष्णादयो वा यज्ञवाटं गच्छन्विप्राणां काठिन्यमसिप्रहय तेभ्योऽपि दरुमा? शरेष्ठा इति त रि | 

स्माकं वारयति ॥ ३२॥ ता्‌ दुमान्यश्यत । पराथमेवेकठिन जीवितं येषां तानु । तदाहं । वातव | 
= 


[ स्क, १ 9 प* (8 रर ॥ न | 


॥ 


न 


# | 
१, तीक्षणे-वीर 1 २ , स्तोक इृष्ण-भीधर वंशी नो कंधी विज, । ४ सीत । ू 
बोर, 1 9, जोषितान्‌ शीषर, वची. बोर ; धि ५ विज. 1 ३. अंशो-भीघर. वंशी. बोर 
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५) | १०१. अ. २२ लो. २९-३२ ] अनेक्यारूयासमटङ्ङृतम्‌ 


। भीवंशोधरकृतो भावा्यंदीपिकापरशाचः 


श वासा प ता ९ इदानीं गोपकन्या -असाद्सुक््वा तस्मस्तावसादृश्याद्ज्ञपत्नीपु प्रसादं व्त- 
| ग्रसते। अथ छाखतरार भ । स च ।नचससय एवेति च्यम्‌ निदाधाकोतपः इति वद्यमाणत्वात्‌। अत एव साग्रजः श्रीवल- 
।श्हिः। वज्ञाहरणदिने तत्सादिस्यामावात्‌ । गोपः प्रेत इति प्रागक्तिर्वक्ष्यमाणटी खायां तेषामपेश्षाविरोषात्‌। देवकीसुत 
| ऋ । पूर्वस्मादेव हेतोः ध्दरावनादुगता दूरम्‌! इति भथम्‌ तावद्वरित्रनमयं काम्यकषनं गतः तत एवास्य धातुरागमयवेशो व्ण - 
पिष्यते, पशचाननिदाघट्ष्णागमितघेल॒जलपाय॒नाय व्रज दक्षिणे विधाय य्ुनामागतः। तच्च त्रजादागच्छन्मध्याह्' मोञ्यवंचनाथम्‌ , 
ह शरीय्तपत्नीष्वन्नप्रा्थनारूपपाथमिति जयम्‌ ॥ २९ ॥ “निदाषः उष्णोपगमः' इत्यमरान्निदाधो ्रीष्मत्तः; तत्स्वीकारे मंते 
यमे मासि, इस्युपक्रमो विरष्येतातोत्र निद्ाघपदेन सदानु ज्ञेयम्‌ ॥ “निदाघ ऋतुभेदे स्यादुष्णसेदांबुनोरपि” इति मेदिनी । 
किष खेदावु तत्करोऽका निदाघाकेः । मध्यपद्खोपी समासः । तस्यातापो निदाधातपस्तस्मिन्‌ तीव्रे मध्याह्नं सति । द्रमान्वीश्ये- 
छचय्ततो न विरोध इति । आनपत्रमिवाचरंतीस्यापत्रायते, आतपत्रायितास्तान्‌। आचारार्थक्यङ्तात्कततरिक्तः । त्रजौकस 
। इ दमविश्चेपणम्‌ । आत्मन इस्युपटश्षणं स्वस्य स्वेषां च ॥ ३० ॥ संबुद्धथात्मकपययम्‌ हे स्तोकोऽल्पः कृष्णः कृष्णवर्णा यस्येति 
हव सर्वेपां संव्रोधनानासम्रिमेण पश्यतेति क्रियापदेन संवंधः । गोपगणनाकमोयम्‌ यथाटृष्िपराप्तमेव ज्ञेयः । एते दश्च श्रीकृष्णस्य 
दृशि रक्षणा प्रेम्णा वर्तत इति केचित्संभावयंति दशसंख्याशत्वात्‌ ; तत्र स्तोकटृष्णादयोऽ्टावष्टदिश्ु देवप्रस्यवरूथौ दज्रधारण- 
 प्रमंशोधनादिनोदुष्वाधोदेशयो्ञेयो एकादेशो भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यश्चः रामश्च सवौपेक्षकस्तदानीं दूरे स्थित इति छभ्यते ॥ ३१॥ 
एकतिन निश्वयेन “निश्चये च रहःस्थाने एकांतमेकनाशने" इति नर्तः । वारयति अपाङुबंति । महान्‌ भागो माम्य येषां तान्‌ । 
क्षणमाह-परेति । नोऽस्माकम्‌ केचिद्वातादीन्‌ स्वयं संते तपस्विनो न त्वन्येषां वारयंति स्निग्धाशया द्याढबो वा केचित्‌- 
परेषां वारयति स्वयं तु न सहंते किं तु तत्तीकारं कुर्वते, एते च स्वयं समानाः परेषां वारयतीति महाभागम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रोमज्जोवगोस्वासिकृता ब॑ष्णवतोषिण। 
अधुना भीगोपकन्यासु प्रसादमुक्स्वा ततः तस्मस्वावसादश्यात्‌ यज्ञपत्नी भ्रसादं वक्तुमारभते, अथ लीलान्तरारम्भे सच 
प्रौ | भूयसमय इति विज्ञेयं निदाघाकौतपे तिग्म इति वक्ष्यमाणात्‌ अत एव सहाम्रजः श्रीवख्देवेन सहितः गोपकन्यावस्लहरणदिने तत्र 
8 | भ्सादिवामावात्‌ गोपैः परितो दृत इति भरागुकतिव॑श्यमाणलीदया तेपामपेश्षविरेपात्‌ देवकीसुत इति पूस्मादैव दतोः इ्दाच- 
प्र | चतो दूरमिति प्रथमं तावद्विरि्रनमयं काम्यकवनं गतः तत एवास्य धातुरागमनवेशो बणयिष्यते पञ्चात्‌ निदाघद्ष्णागमित- 
| ढपायनार्थ ्रजं दक्षिणे विधाय यञ्ुनामागतः वच्च ब्रजादागच्छत्‌ स्याह भोव्यवच्नाथ तच्च भीयज्ञपलनवननमायनार्प- 
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वा-क च ~> 


(1 
~ < ल) 


~ 0 2 9 क) 2 


शर्थमिति ज्ञेयम्‌ | २९॥ तत्र वृन्दायनकमणप्रकारमाह-निदाधेति सक्तमिः आत्मन इत्युपडशचणं स्वस्य स्वेषां च धतरा्तान्‌ नज 
भरजजनव्भिनो द्रुमान्‌ वीकयाह वक्ति स्म ॥ ३०॥ अथ प्राथयितग्यान्‌ याक्ञिकानप्यनाद्रणीयतयाऽबज्ञाय सखघङ्यानाभ 
तय्‌ तान्‌ ्रूमानस्तुबदिस्याद--हे स्तोकेति युग्मकेन । सम्ब्रोधनक्रमोयं यथा दष्टिप्मेव ज्ञेयः एते द श्रीकृष्णस्य दशदिक्ष्वे- 
भ्रम्णा वन्तन्त इति केचित्‌ सम्भावयन्ति द्शसङ्खथाकत्वात्‌ तत्र स्तोककृष्णादयोऽष्टवष्टदिष्चु देवप्रस्थवरूथपा छव्रधारणः- 


श्ोषनादिनोदुष्ौ € तोपसेनाध्यश्चः स्ीविश्चकसतदानीं द्रे स्थित इति छक्ष्यते ॥ ३१॥ मदान्‌ 
भगो ष्वाधोदेरायोः एकादशो भद्रसेनस्तु त तपरिवनः नत्वन्येपां वारयन्ति स्निग्धाश्च 


परेषां वारयन्तीति 


= ४ ज ज क ~ 


भाग्यं येषां तान्‌ तल्छक्षणमाहः रेति नो ~ दे 
गख -प्रेति । नोऽस्माकं के व त +<. तात 
घा केचित्‌ परेषां वारयन्ति स्वयन्तु न सहन्ते किन्तु तत्मतीकारं कववं एत च स्वथ | 


(1 


त मागतम्‌ ।। ३२ ॥ 

५ | न | ते-अथेति। काटान्तरे कदाचित्‌ 
| अधुना श्रीगोपकन्य ्ञ.पतनीषु भ्रसादं प्रताब, वस्सखगमरम ध 
| हिय पहरणदिने तत्र तेन साहित्यामावात्‌ , गोपैः परितो इत इति भ ५ यातुं इृन्दावनादू दूरं गत इत्यथः, यतो 


। / परमद्यालु 9 ् दरे ९ 

| १ '"; । यद्वा, देवकी भरोयशोदेति उ्याख्यातमेव, ततब्च £. कदाविदुवृष्टीच्छया निदाघाकंस्यवण्ठप इति 
ध | ६ स्य तत्रागमतस्यायोम्यत्वादसो पञ्वादागत्य मिनि बि गोपाला, भयो बन्यानां गोपानामेव 
| पत्‌ › तथा सख्येन तेष्वेव भ्रियाभ्रिय-दृत्तस्य बण्येतवाचच) ^ १ ्मरूपत्वात्‌ । ३० ॥ तत्र सुख्यवमान्‌ 
| ॥ आत्मनः प्रति बहुत्वं परसम्रियतया भेदामावेन स्वानां गोपानाम 
०५ 








((.0- 48108111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 





प श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० पू,अ.२२ 


प्यकं भीतया सन्बोधयति-दे स्तोकेति ! शीदाम्नो युख्य्वेऽपि स्रोककृष्णस्यादो सम्बोधनं सनामतवेन मि 


श छ चर सम ॥ | 
मानत्वाच्च; एते दश भीछष्णस्य दृशदि््वेक्षणा्थं श्रीयशोदया राक्या नियुक्ताः श्ीभागवलामूोक्तरखण्ोर सेशः | 


त्र सतोक्ृष्णादयश्चत्वारः कमेण पूर्बोदिवतुरदि्ु, अज्जु नाद्य एेशानादिकोणेषु देवप्रस्थ.वरूथपौ वरम 
द्बीधदेशयोः, एकादशो भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षोऽभितो वदिरवेश्चक इति तस्येतस्ततः सदा परिधरमणेन तदानी 


भदे. 
क तदन्तिके ध 
॥। 


सम्बोधनम्‌ ॥ ३१॥ महान्‌ मागो माग्यम्‌ , यद्वा; सच्वंजीवप्रापयेषु त्वंशो येषां तान्‌ ; तल्लक्षणमाह-प्रेति । नोऽपां ` 
सर्वप्राणिनां वा; केचित्‌ वातादीन्‌ स्वयं सहन्ते तपस्विनः) न त्वन्येषां वारयन्ति, स्निग्धाश्च द्याढ्वो वा, केचित्‌ परेषं र | 


स्वयन्तु न सदन्ते किन्तु तल्मतीकारं छर्बम्ति, एते च स्वयं समानाः परेषां वारयतीति महाभागस्वम्‌ ॥ ३२॥ 
भोमवृवीरराघवाचा्यङता भागवतचन््रचन्द्िका 


चरित्रान्तरमाह-अथेति ! कदाविदूषृन्दावनादुदूरं गतः साभ्रजो गाश्चारयन्‌ ॥२५॥ ती निदाघाक॑तय बरवे 
आत्मनः स्वस्य स्वाभिः छायाभिरातपत्रवदाचरितान्‌ द्रूमानवरोक्य ब्रजोकसो गोपानाह । २०॥ तदेबाह-हे सोक्छृणेवापि ' 
पञ्चभिः । स्तोककृष्णाव्यः कश्विद्गोपवालः | ३३ ॥ एतान्‌ द्रमान्‌ पश्यत कथम्भूतान्‌ पराथं परोपकाराथमेवैकान्त निशं ` 


येषां तान्‌ तदेवाह -पश्यतेति । स्मयं वातादीन्‌ सहमानाः नोऽस्माकं तान्वारयन्ति हिमानिति पु सत्वमार्षम्‌ ॥ ३२॥ 
भीमद्बिजयध्वजती्थकृता पदरत्नावलो 


तरजोकसः आदहेत्यन्वयः। तिग्मे तीव्रे ॥ ३०-३१॥ पराथीय परोपकाराय एकान्तेन नियमेन जीवनं स्वारौ । 


तान्‌ नः वारयन्ति क्षुधितानस्मांस्तपैयन्ति ॥ ३२॥ 
भोमज्जीव गर्वामिकुतः कमसन्दभः 


यथेति छीछान्तरारम्भे स च निदाघसमय एव ।। २९॥ निदावाकौतप इति वकषयमाणात्‌ ॥ ३० ॥ अथ गोपै | 


निनसहवासिन्‌ इत्यः । अथ पूबद्धिनोदवाक्यमेेदं भत ति साः 1 अतो वि 
^ दं श्रीभगवदीयत्वेन परमाथतामपि वहतीति भावः। द 
सुख्यत्वात्‌ सम्बोधयति हे स्तोकेति ॥ ३१-३२॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिङृतः बृहत्‌ क्रमसन्वभः 


स | 
अथ र थ चसद्रणलीजया छृमारीभ्यः भसादं तवा पश्चाद्वयस्यैः सह्‌ सङ्खतो वभूवेतिवृशोयति-अत्र गोष ( । 
1 इन्दावनादूदूरं गतः सन्‌ गोपै; परिवृतः सदाग्रजश्च सन्‌ गाञ्चारयन्‌ द्रुमान्‌ वीक्ष्य आठ ` नं 

५८ म. श्छो° ) “वयस्यैरगतस्तत्र इत्यत्र यथाश्रुतं व्याख्यानमसङ्गतम्‌ । ननु गोपैः परिवृतो भगवान्‌ , अ 1. 


; कायः ¶ मैवम्‌ तदा महाग्रज इत्यसङ्गतम्‌ , एकयो चि 
तम्‌ ; “एकयोविनिदि्ानां सद वा भ 
न्यायात्‌ । तथा सत्यतीवानोषित्यम्‌। अत एकाकी सन्‌ तत्रागत ए मन्तव्यम्‌ ॥ २५॥ 


इति धीदरमे श्रोवृक्रमघन्द द्वाविदोऽध्यायः ।। २२ ॥ 
शनायचक्रवतिपादविरचिता चैतन्यमतमञ्जषा 


परेणान्वयः । एतेन गोपु 


न्वयः कायः नेवम्‌ , सहामरज इत्यासङ्ग ५ । 
गाश्वारयितु ध | भगवान्‌ एकएव र र ह य ५ ~ 

2 तत्कमं सिद्धये गत इति मन्तञ्य म. श्छा० 
सिद्धय इति पूर तया व्याख्याम्‌ ॥ २१५०३८१२ इति म्‌ । अतएव (८ 


इति दवाविशोऽयायः ।। २२ ॥ 
भोमद्विरवनायचक्वतिकता सारार्थदश्षिनी 


यरागव्तत्र € 


गोपकन्यभसादृस्य स्तुस्यारोदितः स्मृतौ । यज्ञपतनीभ्रसाद्‌ऽतस्तं विवक्ुरभूर्छुनिः ॥ प्य # || 


अथेति समयान्तरव्यञ्जकं कदाविन्निदाधाकौ (+ 
तमिमं ञापयितं वित्यर्थः ॥ २९॥ बरसदारवक्षयोनावपि जन्म ५ 
कमेसु स्थिताः की 1 कषान्‌ स्तोति, सखीन्‌ सम्बोध्य परवति चतुर्भिः ॥ सतोकषटमणादयोाव धत 
वेक्षुकः ॥ ३०-३१। दरेस्थ इषि शोधकावित्यदूष्वौधो देशकरस्ययोः स्थितो एकादशो ३२ ॥ 

दानीं दूरस्थित इति उक्ते य बातवषोदीन्‌ स्वयं सहमानान्‌ अस्माकं वारयन्ति ॥ 
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| त | 
अथ गोपेरित्यादि । भयानन्तरंइन्दावनात्‌ दूरं गतः खन्‌ गोपैः सह परिद्तः सदाग्रजो गाञवार्थन, दाति | 
-परिवृतत्वं सहाग्रजत्वञ्च वज्ञाहरणात्‌ पश्चाप्तनमेव ! ननु गोपैः परिवतो अगवा वव | 


॥ ॥ 
४ 
1 
© 





ता 
न्व 


£ 


ॐ त = 


इ | 





भीमच्छकदेवकृतः सिदाम्तप्रवोपः 
‡ तोकछ्ृष्णादीनाह ॥ २९३० ॥ परहितकारिणो दुमा अपि धन्या इति तानभिनन्दति-हे स्ताक्ृष्णति 


। सिः परर्थमेवेकानतं नियते जीवितं चेषां तान्‌ एतान्‌ दमान्‌ हे स्तोकष्णादयः पश्यत परा्थकान्तजीयितत्वमेवाह- वातादी- 
। यं न्त सोऽस्माकं वारयन्ति ॥ ३१-३२॥ 


+ | । रिन्‌ सहम्तोन्येषामेतान्‌ वारयन्ति तत्रापि नोस्माक, 


धातत अकामश्चतुर्था भगवदी यानां चेदेतच्चतुष्टथं तदा कृतार्थता 


भीबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वेष्णवानम्विनी 


्रजकन्या प्रसाद्रसङ्ग न हयारोपितं यज्ञपत्नीपरसादं विश्य निराह--अथेति समयान्तरे भीषम वित्य्थः ॥२५-३०॥ 

र्मढ विप्रभ्यो अमो वक्षाः परोपकारत्वाच्छषठा इति भावेन वान्‌ स्तोकं हे स्तोक कृष्णेत्याद्ना सखीन्‌ सम्बोधयति अष्टावमी 
हीर राजपुत्रस्य कृष्णस्य रश्षणाया्टसु दिश्चु तिष्ठन्ति देवप्रस्थवरूपा तु छत्रधारणमागशनोधनादिनोध्वाीधोदिशोः भद्रसेन- 
तेकादशः सकगोपसेनापतिः सवोवेक्षी विदूरे स्थित इति वोध्यम्‌ ॥३१॥ ये वातादीन्‌ स्वयं सहन्तोऽस्माकं तान्‌ वारयन्ति ॥३२॥ 


भीसत्यधमङता भीभागवतटिष्पणी 


ृन्दावनान्तत्सन्त्यञ्य ॥॥२९॥ तिग्मे तीक्ष्णे आत्मनः स्वान्‌ आतपत्रायितान्‌ छत्रायितान्वी क्य ताद्रुमान्वीक्य व्रजोकसो 
गोपति आह ॥ ३० ॥ कृष्ण तन्नामन्‌ ॥ ३१ ॥ परेषामथौ एवेकान्तं नियतं यथा तथा जीबितं शीङ येषां ते परार्थकान्त- 
अषितः णि-निरयम्‌ । वातबषौतपदहिमानातपश्च हिमं च ते वर्पेण सहिते आतपद्िमे येषां ते च ते वाताश्च वातवषोतपदिमा- 
तन्‌। अनेन दिमशब्द्स्य नपु कत्वाद्धिमानिति कथमिति शङ्कापरासोऽबसेयः। सन्तः । धा्न्तरस्य चुरादी पठितस्य परस्मे- 


एूवास्प एवायं नागः सहति कर्मेभ्यः परिभवमित्यादेः । तान्वतादीन्नो वारयन्ति स्वयं सादवाऽस्मान्रशषन्तीति भावः ॥ ३२॥ 


| भीसुबोधिनी 

अथ ज्ञानं निरूप्यतेन्यथा गोपाानामनर्थपर्यवसानं स्यात्‌ वैयंयन्यार्थता दुष्येत तदा करमेण भगवद्थमेय सर्वमिति ज्ञातं 
पवतेभ्यः पराता विद्यां भरथमप्रूपां भगवान्‌ बोधयितुं स्थानान्तरे जगमेत्यादायेविदशमिः अथ भिन्नमरक्रमेण गोपेवृतो 
पाबान्‌ भक्तोद्धाराथ प्रवृत्तो वन्दावनाद्‌ दूरं गतो बृन्दावनं परिस्यञ्याम् गतो बुन्द(वनस्य तु जी प्राधान्याज्‌ ज्ञान न भविष्य- 
पि तत्र गतानां ज्ञानार्थं प्रथमतो धर्ममाह चारयन्‌ गा इति, पूर्व न तु गोभिः सहितो नापि गोपाङसदितो नापि बलमद्रसदितः 
प्रेव च ते मिटितास्तस्मिन्न वासरे तदुवस्वा ज्ञापिवमय गोरिति ॥ २९३॥ तदा कियद्‌ दरे गत्वा आन्तेु सर्ु कविच्‌- 
दयागुपविषटपूपदेशाथं िच्िदाहेर्याह निदायेति, निदाघकाले योधस्तस्यातपे तिर्मेपि स्वाभिच्छायाभिरात्मनः स्वस्यात- 
पराधितान्‌ शवेतच्छत्राकारेण समागच्छतः पूर्ववर्णितान्‌ बृशचान्‌ वीक्ष्य ब्रजौकसो गोपान्‌ भयाद्‌ ब्रनजातापेक्या व श 
षः समीचीना इति, पञ्चपवौ विद्यां बोधयिष्यति ब्र्द्न्तेन, दकेषु चलो वि्याभेदा गोपेष्वेका, यया ता ज चद ध 
तषदेशः, ययपीदानी न निदाधकारो नाप्येत आतपतरायिताः कि तेषां पूवीबस्यामेव पा सनाभि 
दह्‌॥ ३०६॥ अत्रकादृशमुख्याधिकारिणो गोपा एकादरेन्द्ियायिष्ठादरपासते चेत्‌ पराथोर्तदा स व 
हेहि, भगवतो नामकरणे अन्या अपि गोपिकाः स्वुत्रनाम तथा छृचस्यः स्तोको द्वितीयः न म 
सात ऋष मस्तेजस्वी देवभ्रस्थो वङथपथ, वदयपो मनसस्तज्निकरस्थानि निकटस्यस्यव, कृष्ण व ध 

भयसतवात्‌, पूनरन्येषां भिन्नतया सम्बोधनं, अंसुप्रौणस्य, भीदामा चष, सुबलो बाह्लोः, अजु न: २9 


` प सिद्धं वत्‌ सम्बोधनेन 
हिम्‌ ऋषभः पादयोः, अविष्टस्तेजस्वो पाकज्ञापकसात्‌) एतेष पताल थ मुषं यल 
पव॑सेषा 


॥ ३११ ॥ ति. धर्मः प्रथमं सर्वपरिस्यागेन = 
ना करवतीति, भथमो यादृशो धमेपिद्यते वादरामाह पश्यतेति, 


च अन्यथा विध्नः स्यात्‌; भाग्य च मूतः तस्य ज्ञापक 
` व 1 ॥ प ह ष्व्‌ स्वस्य तत्र परार्थमेव चेज्‌ जीवितं 


वश, सर्वैरु ७ क श ब पर =, 
सान च व्यमा, तदाह माहाभागानिति,  घमंस्वर्पमाह परा › ब्दयति, पराथमेवं्ान्ततो जीवनं तंते येषा- 


॥)} र निरूपितः स हि युख्यो^न्ते या मतिः सा गतिगरितिसामान्यपड, न्य न्ततो धरम निरूप्य बाह्मधममाह बातवष ति, 
| ओवन \  गन्तजोवनत्वान्‌ न स्वार्थपरार्थत्वरूपमभ्यमत्वं, स्वाथ 


वधम, एव्‌ ध 1 
र < मन्यते ताबतेव दारणा कायंमिच्छति; एवं जावन वेत्‌ पराथता 


रीर सा वृद्धिः परेच्छयेव, यदि च परो बृद्धि न मन्यः ` ~ पवाताः विद्यमानमन्नमन्येभ्यो दत्वा 

पम र भप यदि प्राथं एव भवेत्‌  केवल्ेदधम वा थ 0 वलेदात्मकः, निरदतुश्धद्‌- 
परोपि एनतिरेबस्येव ते मोषदेतवः, स्वतोप्यभवेन्यरतः पोषणे तेषां कुः {आतपो हिमश्च त्रयः कागुणाः, आदयःराणा 
महान्‌, सकामश्चेन्‌ मध्यमः ती स्वथमाधमः, ठत्रोत्तममाह! बातवप , बश्चोक्तः, बाद्यमेवदेव तपः 

मः; अन्यापच्छारा 3 च अनेन प्रमाण भ्रद्युपकाराम्‌। १३ । 


तु भायञ्चित्तमिति न धर्मत्वेन परिगणितं, अन्ये सत भेदा हीनाः ॥ ९९ । 
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८३६ श्रीमद्भागवतम्‌ | ल 
[| (! \ ६ श्ये १ - } 
( १) श्रीप्रभृचरणविर चिता भीटिप्पणो ः 
अत्रेवम्रिमप्रकरणाथनिरूपणे, अन्यथा गोपालानाममनथपयंवसानं स्यादिति । अन्राथ 9 । 
त, न ठु पूर्तः, िनिषुक्तलात्‌। गोपपदेनैव च तदूलयाृत्ति, ते अत एव गेत १ 'रिखनेरोञ गय | 
उच्यन्त, न तु पूर्वा विनिुक्त्वात्‌। गोपपदेनेव च तदादृतः तेषु तदृमावात्‌ । अत एव मूलेतेषु वयप गो 
तवादिफोय केव 


न तु गोपत्वमपि । स्तोकादयो यदि व्रजस्थं वस्तुमात्रं न केव भगवद्थं किन्तवन्या्थमपीति जानीयु्दा पानं २, | 
दोषायोप युः । स एव चानथरूपः। यदि तदथेमेव सवेमिति जानीधुरतदोक्तवैपरीत्यमित्यथः । अत्रैव व भ | 
त्यस्य विवरणे वुग्दावनस्य स्त्रीप्राधान्यादित्यादि । अत्रोपक्रान्तस्वात्‌ पराथंत।ज्ञानमेव, ज्ञानपदेनोच्यते। य की र | 
रसमाबभरेणार्मदथेमेव प्रभुप्राकट्यमिति ज्ञानं दृढम्‌ । अत एव वक्ष्यन्ति च "व्यक्तं भवन्‌ ्रजजनादिहरभभिव भक | 
सति तद्वने तद्विपरीपज्ञानं न सम्भवतीत्यथः । भगवदृतिरिक्त वस्तुनि तूपेश्ेति तरिमन्‌ वद्मतवाच्दथलनि भीं | 
इति भावः ॥ २९ ॥ निदाघाकातिप इत्यत्र; त्रजजातापेक्षयेति । भगवदन्तिकागमने निवारकल्वाद्‌ क्षाणं चैव 

थात्वमिति मावः । यद्वा, त्रनजाता वृश्चा एवात्रोच्यम्ते । तेषु टीटाविशेषानुपयोगात्तथास्वम्‌ ।। ३०॥ पर्न ः 
परा्थजीवनानित्येतावतेव चारिता््येऽपि यदेकान्तपद्थोः कथनं तत्तात्पयंमाहुः तदा अम्ते धमं इत्यापि । चीवर || 
साधनत्वेन तसपू्ेकाडीनस्य तस्य तथात्वं वाच्यम्‌ । तथाचोत्तररक्षणे जायमानः. परार्थः ू्ैश्षणीयजीवनस्यन्ते भवाि। म । 
भासङ्गिकस्तथ, किन्तूद्‌ श्यस्वेन मुख्यः । एतदथमेकयपदम्‌ । एतदेवोक्तमन्ते या मतिरित्यादिना । एवं सति पराथ एवं एलेप्रे | 
यस्येति मूलाथः सम्पद्यते 1 अस्मिन्नेव पश्चे योजनान्तरमष्याहुः एकान्तत इति। यथोपवासा इत्यादि । एवि । 
विदयमानमित्यादिना त्रियते । तथाहि । तदत्वा स्थितस्य रन्तिदेवस्य तद्भावे अज्ञाभावे सति ये जाता उपवासा तत प ¦ 
हतवा जाता इत्यथः । तथा चतादशास्त उत्तमा इति भावः । स्वत इति । सत एवान्नाभावे सति न तु दानग्रयुक्त इत्यथः। छग ' 
स्यन्यतोऽन्प्ापिसस्भवेपि स्वस्यापेक्षासत्त्वेपि तत्पीडाभावाय तदत्ताभ्ाप्रहणेन य उपवासः स मभ्यम इत्यथः । तदुभयापाव 
स्वत, परत्चाननाभावं सत्यत्नकामनायां सत्यां य उपवासः स तथेत्यथैः । निहवुश्चेदिति । ईशोऽपि चेदनेनोप्वसेना कर । 
वा करिष्य इति संकल्पं न छयौत्तदा स उत्तमः । तस्मिन्सति मभ्यमः। अथ सष्टम्‌ ॥ वातवर्षातपहिमानिःत्यत्र, आवश्तूरणीगि। 
चतुणा मध्य आद्यद्खयाणां सदकारीर्यथः । यद्वा । मन्दोऽनिढः स्वसजातीयानेकसहकारेण महत्कार्यमपि करोतीत्याश्येनेदु््‌। ' 
तथा च यथाश्रत एव म्रन्थो बोद्धव्यः ॥ ३२ ॥ 


€ ( ३ ) भ्रीमद्रटलभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेवः ्‌ 
~ __ अ्त्वस्याभासं श्रयमपवरूपामिति 'विद्यापञ्चकमव्रापीत्यत्र टिप्पण्यासुक्तं यत्‌ प्रथमं पवं त्रुपामिवरथः॥ ९ | 
ता इति इन्द्रियाधिठातारो रूपेषु येषामिस्यर्थः, उ्याख्याने, पाकज्ञापश्वादि र । 
र षा त तेजसाप्योदनादिपाको जायते इति भावः | ३१२ ॥ परयतेत्यतर प्रथमं पर्वति करु ₹ 
जीव तपस पधं आन्तरो बर्मा निरूपित इतयान्तरमेव जीवनं निरूपित, अत्र बाहो पव 
जावनसपि १६ र्पणीयमिति तमाहुः जीवनेन हीति, बृद्धिवाद्य जीवनमिविमावः, न मन्यते इत्यत तदे 
(9 तद्वारणं न मन्यते तदा तावतैव कायैमिच्छति तदा तथैव मवतीशोषः, तथेति यवीत्यस्याननः ह | 
व ° टय दपः, यावदृज्नदानादिकं परो मन्यते तावच्‌ चेद्‌ भवेत्‌ तदा पराथ एब भवेदित्यर्थः, केवल | 
त्यथः, निहुतुश्वदिस्यादिना अधर्मेपि तैविध्यं विरतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


व ५ ४) 6 10 दो निता भीसुबोधिनीयोजना सथ कदत पि 
यरा विद्वान्‌ हरि विजेदिरियाकये ध स ५ ध ध शेरे जति क | 
यता फषिप्यात ॥ २५० ॥ (निव भमसुक्तः भरथमपवरूपामित्यस्य वेराग्यरूपामित्यथा य - युक ॥ ५ | 
> „| २५६॥ गदाधारातप इत्यत्र व्रजनातापेक्षया वनजाता एवेस्यस्याथैषटिपपण्यां र्थः, १ 
हे कृष्ण स्तोकेदयभ्याभासे अत्र॑कादजञ वा गोपा इति कृष्णसढक्ञकगोपादयो यरधपान्ता स र | 

स न्ियाणामषिष्ठातृरूपा इत्यर्थः, श्युमायुत्तारितं सवं बडु. गवा शई 
णो सखायो वे्ण्ठबासिनो ब्रजश्यनिरो्यमक्तानाेकादरेन््रियापिधरव सचत 
पराथकान्तनोवनानितयतर अन्ते घ ` चातवत्वत्‌ तदिन्द्ियाधिष्ठाचृता मपननातीतवे्ण्ठस्थपरिक दि च परो 
मन्यते तावतेव दादणा कार्य चर _इत्यादेरथष्टिपण्य स्फुटः) बातवर्त्यतर सा वृद्धः परेच्छयव द वी. की | 
यदीर्यादििना, परः काष्ठा क ्ठतीति सा बाणा बुद्धिः परच्छयेव परस्य रथकारदेरिच्छणा वन + ई || 
वृद्धिः परेच्छयेये याकराङ्षी वृदिनं मन्यते नेच्छति किन्तु सकषमस्यैव वृष्चस्य छेदनमिच्छति लार्वष्व ` | 

च्छयवेत्यथः, उभया्थश्वेति स्वाथत्रपराथत्योभयवििष्टशित्य्थः, निरहदश्वेदिति एत 


१ + 4 
व || 
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१०१. अ. २२ श्छो. २९३२ | अनेकव्याख्यासमटड कतम 


ष ऋ क (श () 
सहभाव इति निम्ना वातवषातपदिमाना मध्ये आद्यो वातः वपौतपदिमानां सहकारी अतो 
पपि वातेन सृता पीडयति, एच भ्रीष्मे आतपः शीतके हिमं चेति वातस्य सहकारिखम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


८२५ 


पे गोस्वामिश्रोगिरिधरलालक्ृता 
\ (> ध्रोगिरि बालप्रबोधिनी 
तिश्रे | अथेति कालान्तर ाखान्तरः च ज्ञापयति । न चेयं तदद्नला, "निदाचाकीतपे तिगे इति ज्ञापकात्‌ प हेमन्तसयोक्त- 


) , ॥. पे \ ख्य भव ् हे गाश्च 
ए | त ग परः सदामनशच भवान्‌ दबः इषो गार दावन ग इनवः २९ वि सक्ष 
| नदाधाकौतपे स्वाभिः ऋयाभरास्मनः स्वस्य आतपन्रायितानू दुत्राकारेण ` स्थितान्‌ कषान बीश्य भगवान्‌ व्रजौकसो गोपान्‌ 
 प्रत्याहेस्यन्बयः। । ३० ॥। तत्र गापास्तन्तन्नास्ना सम्बोधयति स्तोक ष्ण [ इत्यादिना ॥ ३१॥ एतान्‌ महाभागान्‌ वृक्षान्‌ 
हत | पवत । (कथमेषां महामागत्वम्‌ ! ततराह-रार्थमेव निन्चयेन जीवितं येपां तान्‌ । एतदेव स्यष्टयति-बातेति । स्वयं वातादीन्‌ 
९ हन्तः सहमाना अपि नोऽस्माकं वातादीन वारयन्तीति ॥ ३२ ॥ 


= 


1 

व प | मन्विताथप्रकाक्षिका 

लोन अथेति ॥ अथ देमन्तादिऋतुत्रयासपर ग्रीष्मे आगते गोपैः परि तः सदहाग्रजश्च भगवान्‌ देवकीसुतः करष्णो गाश्चारयन्‌ 
क्र | बृदावनादूदृरङ्तः काम्यकवने गाश्वारयित्वा गाश्वारयितवा गवां जलपाना् ्रजोत्तरभागे युना गतः । तच्च मध्याह ब्रजादानेय- 
त मोग्यवद्वनार्थम्‌ तदपि यज्ञपत्नीनामनुग्रहर्थम्‌ ॥२५॥ निदाधेति॥ तिग्मे अस्युष्े निदाधाकस्यातपे स्वाभिः छ्ायाभिरास्मनः स्वस्य 
| ° आातपत्रायिवान्‌ घत्राकारेण स्थितान्‌ बरश्चान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ व्रजोकसो गोपान्‌ रतयाह स्म ॥ २० ॥ हे स्तोकेति ॥ हे स्तोक कृष्ण 
बङ्गा ` श्या दृश संवोधूनानि । अच्र स्तोकछरष्णाद्योऽशावषसु दिश्चु छष्णरक्षणे स्थिवाः। देवमस्थवरूथपौ छत्रधारकवस्मंशोधकां एका- 
त, दृशेः भद्रसेनस्तु गोपसेनाध्यक्षुः स्वावेश्चकरतदा दूरे स्थित इति ॥ ३१॥ वक्ष्यमाणानां यज्ञस्थविप्राणां दोषटथमभिप्रस्य वृक्षान्‌ 


प्रि लति- पश्यतेति ॥ परार्थमेव कान्तेन निश्वयेन जीवितं येषां तान्‌ एतान्‌ महाभागान्‌ बृक्षान्‌ युयं पश्यत एते स्वयं बातवषोतपदि- 
रान्‌ । पुंत्वमापेम्‌ । सहन्तोऽपि नोऽस्माकं वाताद्रीन्‌ वारयन्ति ॥ ३२॥ 


श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा्थभकाशव्यास्यानम्‌ 


तिग्मे तीक्ष्णे निदाघस्य आगाभिगरीष्मसूथैतापे आत्मनः स्वस्य छत्रबदाषरितान्‌ वीक्ष्य गोपानाह ॥ ३०२१ ॥ बात्तवषो- 
तपदिमाम्‌ स्वयं सहंतो नोऽस्माकं वातादीनिवारयंति तानेतान्‌ परामेव एकोतेनावश्यकतया जीवनं येपां तान्‌, द्रुमान्‌ ॥ २२ ॥ 


(मै 


वा क 


= ( | 
स भगवत्परसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
| ¢ क. च $ हि = ड 9 : ५ > ८. | 
परं ` चारतान्तरमाह ॥ अथेति ॥ अथ कदाचित्‌, सदाग्रजा वखभद्रसा्हत्‌ गाः परितः संवेष्टितः देवकीसुतः भगवान्‌ 
वी कृष्णः, गाः चारयन्‌ सन्‌ , बृन्दाबनात्‌ दूरं गतः \॥ २५ ॥ निदाघेति। तिग्मे तीक्षण निदाघाकस्य ्रषमाकृस्यातपस्तस्मिन्‌ ; आत्मनः 
ह | च्य) स्वाभिः छायाभिः, आतपन्नायितान्‌ आतपत्रवदाचरितान्‌ › ुमांस्तलन्‌ + बीदयाचजकय, ्रजोकसो पोह भरति, स 
पहं | अह॥ २०॥ यदाह्‌ तदेवाह पच्वभिः । दे सतोकङृष्णवि । दे स्तोकङकष्ण, स्तोकृष्याखयः कश्िद्गापाख्वाकः। द अशा द्‌ 
| भीदामन्‌, हे वल > अठ ऊधनि = = > > > ठेव५ त्थ, हे वरूथप ॥१३॥ पश्यतेति। पराथ परोपकारा्थ- 
4 "र बल, हे जु न, हे बिशाठ, दे ऋषमः हे तेजस्विन्‌) हं दवत, = र पाते 
त नियतं जीषितं येषां तान्‌, अत एव म्ामागान्‌ एतान्‌ › द्रुमान्‌. परयत । स बातस्तीन्रवायवश्च वप ध न 
ती | व्ण आतपश्च हिम तान्‌ , सहन्तः सन्तः, नोऽस्माक; तान्‌ वातादीन, वारयान्त । हिमानिति पुर्त्वमाषम्‌ ॥ २२ ॥ 
| भौहरिसूरिविरलितं भीभश्तिरसायनम्‌ 
९ | अथ गोपै 
| थ गोपरिति : ०,२२.२९ 
रण ¶ < । क ९ ७ ५ स्वयमभि मुख नेव हि मया । 
ट | भवेयु येऽस्यां मुवि किङ परानन्दा स त 
५4 इतीव श्रीजानियवतिविदिवानुप्हविधियम) ई | 
५ कृष्णप्रिया 


< डे गौर गोपवृन्द्‌ के साथ 
॥ ् ¢ > ङीनन्दनजी वड्‌ भया भ्रीबखराम आर स 
(रि । गो स रजन्‌ जन्‌ ! अव भगवान का ओर लीढ सुनिए । एक ध था, सूं करी किरण उयादातर तीब्रदोरदाथा। उस 






र्ण ने ब्रजज्मारों से कडा ।। ३०॥ दे कृष्ण । 


चा 1. था |; 

इती | भवर ४ इए श्रीबन्दावन से दूर निकल ग९॥ २९॥ ड ड कर्‌ रदी थी । उन तरुबरों को देख 
| सघत (3 या से शत्य प्रदान ५९ < ^ 

द" | भावम्‌ श्री वनराजि राजीवखोचन भगवान श्रीकृष्ण के ३ हे भीदामा ! ह सुबल ! दे अजं न ¡ ह विश्षाङ | 
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= [ क. १०१. अ. 
हे ऋपम ! हे तेजस्वी ! हे देवपस्थ हे वरूथप ! हे मित्रो ! सुनो !““ भगवान्‌ के ये ग्यारह सखा हे। ये सव 
ओर इन्द्रियां के अधिष्ठाता हे । कृष्ण ध का, स्तोक रस का, अंसु घ्राण क, श्रीमा नेत्र का, सवर सुजाभं वान्‌ 
कानो का, विशाङ त्वचा का, ऋषम पे क तेजश्व पचने का, देवमरस्य उपश्य का ओर वरूथप मन का ९ ५ का अङ 
क सेवक थे ॥ ३९ ॥ भिय मित्रो । इन परम मागबत वड़मागी तरुबरो को देखो, इनका जीवन केवर पोत मग 


हे । ये स्वयं आंधी, वषो, धूप, ओर पाटा-हिम आदिं सदकर उन आधी आदिं सव उपद्रवो से हम सवकी रक्षा {५ 
अहो एषां बरं जः सवेपा्युपजीवनम्‌ । सुजनस्येभ येपां बे विषखा यान्ति नाधिः ॥ ३३ । 
त्र पष्पफरच्छायामूलवस्कलदारेमिः । गन्धनियांसमस्मास्थिटोक्मेः' कामान्‌ परितन्वते ॥ ॐ 
एताव्जन्मसारसयं' देहिनामिह देदिषु । पराणरथेषि वाचा भ्य, एवाचरेत्‌ सदा ॥ ३५। 
इति प्रवारस्तत्रकफलपुष्पदलोत्करः* । तरूणां "नम्रशाखानां मध्येन युना गतः ॥ ३६॥ 
कदमक्षमा 


अन्वयः--अहो ! एषाम्‌ › संवभ्राणिडपजीवनम्‌ जन्म वरम्‌ , येषाम्‌ अर्थिनः सुजनस्य इव धिभुखा न एव यानि ॥६॥॥ 
ृत्रयुष्प-फलच्छाया मू बल्कठ दारुभिः, गन्ध नियोस भ्म अस्थि तोक्मैः कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४ ॥ देषु पराणैः प 
च वाचा सदा भ्रयः एव आचरेत्‌, एतावत्‌ देष्िनाम्‌ जन्मसाफल्यम्‌ इति ॥ ३५ ॥ इति प्रवा स्तवक फल पुष्प दढ उका 
नम्रश्षाखानाम्‌ तरूणाम्‌ मध्येन यमुनाम्‌ गतः । ३६॥ 

भीषरस्वाभिविरचिता भावायंदीपिका 


रनवकस सुजनस्य ृपाछोरथिन इव ॥ ३६ ॥ निर्यासो घनरसः । तोक्माः पर्खवां द्राः ॥३४-३५ इत्यभिनंदन्‌ पवा 
समृहैनेतराखानां तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्तः ॥ ३६-३७ ॥ 


धोवंश्लोघरकृतो भावाथवो पिकाप्रकाशचः 


8 अथिन्‌ः कायौ्िनः ॥ ३३ ॥ “तोक्मं कणेमले पुंसि हरिते च यवे हये । स्वरेकुरे” इति धरणिः ॥२४॥ यत ध 
अयभाचरणमेताबदिति संबंधः । भयः छुभं तस्याचरणम्‌ “श्रेयो युक्तौ श्यमे धर्मे तिप्रशस्ते तु वाच्यवत्‌? इति मेदिनी । 9" . प 
अ त धिया ८ वाचा उपदेश्चाद्विरूपया एषां ससग म 
र : समूहः “समूहे उदुष्वेहस्ते च देशे करबिवर्जिते । उत्करः शौयंसंपन्न उदारे” इति धरा" 
ुष्पगच्छाः ॥ ३६॥ क २ 
व. भोमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी क 
स न च केवट बातादिदुःसात्‌ रक्षन्ति सबोरथं च सम्पाद्यन्तीत्याह--अहो इति इभ्याम्‌ । अदो इति वि (५ रो 
बिुख शठ कृतः सवेषां प्राणिनाम्‌ उपजीवनं जीविनादेतुः जीविकामिति पाठे ख एवार्थः दणजन्ताप्णिनिः वदषा 
दिति देहि यान्ति जनाः बे भरसिद्धो ॥ ३३ ॥ तदेवाह-पत्रेति । गन्धः रसादिभवः अस्थिसारांशः ॥ २५॥ ५ चरेत्‌ 
क विचितवहुेद्ता कटेभूतान प्राणादिभिः दता देषु जीवेषु भेय आचरणं यत्‌ पाठान्तरे ® च उपि 
ह ¦ 4 र ्राणेरिति. भाणानादृरेण कमंमिरिसयर्थः । धिया सदुपायचिन्तादिन ५ सितम \८ 
र च्चयः शक्त्यभावे परपरोपादानं च ज्ञ - । ; मध्येन मधभ्यव 
तिम्मतापाऽप्रपतिः॥ २६॥ च ज्ञयम्‌ ॥ ३५ ।। सतबकाः पुष्पाणां गुच्छकाः म 


॥1 


भीमतसनातनगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणौ 


। द | 
दै { स छ ः वा | त ९ ` 
न च कव वात्रादिदुःखादुरक्षन्ति, स्वाथ सम्पादयन्तीस्याह-अहो इति भ्याम्‌ । विस्मये = (पि । 


शषठम्‌ । ऊतः ! सर्जवेषां भ्राणिनासुपजीवन ` जीधिका यस्मात्तत्‌ । यद्वा, अत्यन्ताभदविवश्चया उपज रप इवे 
विमुखा न यान्ति जनाः, व प्रसिद्धो, खुजन्य र वि 


ल पठेऽपि स एवार्थः । तदेवाह- येषां येभ्यो विव 
कामं त ~ 
० त्‌ एत च अयाचकानामपीति ध्वनितम्‌ ।२२॥ तदेवाह-पत्ेति । कामान्‌ 9: ह 4 


१, स्थितोकेः- > स्थिभोगेः- = < ॥ त £ > ~ 
° रम्य~वीर, । वर. ; स्यिभोगेऽगो, भ. टो. । २. सामग्रयं-गो, प्रे टी. । ३, श्रेय माचरणं सदा वीर 
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~ | पू. अ, २२ श्लो. ३३-३६ | अनेकव्याख्या्मठ्कृतम्‌ 


षे | + - 9 
क ` पलूनतील्य र्धः | मूमोषधाद्यथ न नतु २।य्‌। ९) | त विना ना्चापत्तः, गन्धः रसादिभवः, भस्म दाच्वोदिजमंगारादि, 
कमे | अस्थि सारांश; यद्वा, दारु इन्धन स्वयदयप्यदुपशालादिभवं वाहम्‌, अस्थि च विदास्येमान्तरं काषठम ) किंवा सतम्भायथ बृहच्छा- 


भ दे केषा ~. 
लदिकमिति भेदः । तत्र केषाचित्‌ पत्रः, केषाञ्चित्‌ पुष्पैः, केषाश्चिदुभयैः, केयाञ्चन वैखिभिः, केषामपि वद्भिः. 

मखेति न पत्र = €= ^ श ड ९ केषाद्धिश्च 
प धम्‌ । यद्वा; व कामान्‌ सन्वान्‌ बितम्बते, कस्मिधित्‌ प्राप्तं सति तत एव सव्वौभीष्ट 
पिद । एव कल्पद्रुमवन्मादास्त्य ददतम्‌ ॥ ९५ ॥ फारुतमाह्‌ एतावदिति | देहिनां विचित्रवहुखदेदभूवां प्राणादिभिः कुरा 
द जीवेषु सदा भयस आचरणं चत्‌, तत्र माणरिति पराणानाद्रेण कम्ेभिरित्यरथः । दर, दधीच्यादिवत्‌ आाणापं्ैरपीत्र्यः। 
| ततश्च कम्मभिरिति स्वत एव सिभ्येतद्धिया सदुपायचिन्तनादिना; वाचा उपदेशादरिरूपया, एषां समु्येन, किंवा, पूर्वपूर्वत्र 
कतया परपरेणेतिं क्यम्‌ ॥ ३५ ॥ स्तवका पुभ्पाणा पत्राणान्च ुच्छकाः पुष्पाणि दखनि च केवानि, मध्येन मध्यवत्तिबत्म- 
| तेलर्थः 1 एवं तिगमतापभ्रापिस्तादशशृक्षवगतो दृरगविश्च सूचिता, अतएव श्ुधात्तो इति वक्ष्यति; अन्यथा तेपां फलादिनेव शुच्ा- 

। त्विसम्भवात्‌, अतएवानुपगोऽ्यफलादिकैरशोकतरुभिमण्डित इति ॥ ३६ ॥ 
| भीमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचच्रच निका 
| अदो सरवभ्ाणिन उपजीवयतीति तथा तदेषा दरुमाणां जम्म वरं मनुष्यजन्मनः शठं त सुजनस्य बदान्यस्येव येपा- 
| मथिन विमुखा न यान्ति किन्तु छायाफल्मदिभिः स्छता एव भवन्ति ॥ ३३ ॥ तदेवाह-पत्रेति । पत्रादिमिरथिनां कामान्वितन्वते 
्‌ रेण ददत इत्यर्थः । निसः घनीभूतरसः अस्थीनि शान्ताग्नयोज्गाराः तोकाः पल्लवाथङकराः ॥ २४॥ अनुपकारिणां जन्म 
| बृवेत्यभिप्रयन्नाह - एतावदिति । इह रोके देष्िषु मध्ये देषिनां जन्मनः. साफल्यमेताबदेव कियत्‌ मराणादिभिः भ्ेय आचरणं भूत- 
हितकएणमित्येतावत्‌ ॥ ३५ ॥ इतीत्थमभिनन्दन्‌ ्रवाढादीनासुत्करेः समूदैरम्याः शाखाः येषां तेषां तरूणां मध्येन यमुनां गताः 1६६। 
| श्रीविजयष्वजती्हृता पवरत्नावली ध. 
| सुजनस्य जन्मनः साफल्यमेतायत्‌ अर्थिनो येषां विमुखा न यान्तीति ये अस्त्थासारण ताक्सः अङ्कः खिल्यः 
| भेवत्‌ ॥ ३२-३८॥ 
| इति श्रीमदभागवत महापुराणे दशमस्कन्धे भरीमद्विजयष्वजती्ंहृतपदरत्नावस्यां द्राविशोऽ्पायः 1 २२ ॥ 
| ( बिजयष्वजरीत्या विडोऽष्यायः ) 
| ्रोमन्जोवगोस्वामिङ्ृतः कमसन्दमः 


ह अस्थि सारादाः ॥ ३.३६ ॥ 4 

| शीमद्विश्वनाथचक्रवतिङ्खता सारायद शन | 
| , जनस्य आतिथेयस्य अर्थिनो वाचकाः ॥ ३२॥ निसो निविडरसः अस्थिसारांशः तोक्माः पल्यङ्कः ॥। ९४ ॥' 
पनः साफल्यमेतावदेव ॥ ३५॥ प्रवाछादिभिनैतकषाखानाम्‌ ॥ ३६-३८॥ क 
इति साराथंदत्यां हषिष्यां भक्तचेतसाम्‌ । दवाविशो द्मेऽम्यायः र्य सर्जतः 
भीमच्षकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीपः = 
6 र ; सुजन इव ो 
विषा च सवान्‌ भ्राणिनः उपजीवयतीति सर्वश्राण्युपजीवनम्‌ परोपकारित्वेन ना तः तोक्माः पल्खवा- 


नब यान्ति || ३३ ॥ पत्रादिभिरर्थिनां कामान्‌ त (० म्‌॥ ३५॥ इत्येवं बदन्‌ परवालाययु्करेः 


५ 


खताम्‌ ॥ २२ ॥ 


>. = > > = 


> = 


चकरा 3४ ॥ प्राणादिभिः देदिषु भयस्तद्धित सदाष्वरेत्‌ 
मनरालाना मध्येन मध्यतः यमुनां गतः आ्ठः ॥ ३६॥ 


सोवलदेवविद्याभूवणङ्ृता वेष्णवानम्बिनी 


्‌ 3 निर्यासः सान्द्रो रसः अस्थिसारांशः तोक्मा पल्लवा- 
| सुननस्यातिथिभक्तस्य येषां येभ्यः अर्थिनो याचकाः ॥ २९ ॥ म स भवाखादिभिनत- 
शः ॥ ३४-३५॥ जन्मनः त रणादिभिः कृतवा दि जीवेषु भय आचर ` ध 


| भसस्यघमंकूता भभागवतः = यान्ति तथाऽर्थिनो विमुखा 
| नय एपां बृक्षाणां सरवभ्राण्युपरजी वनमिति जन्म बर सुजनस्य समीपे आयात। भ नो न यान्ति फलं विना 
| भे थ ारिि भीणयन्तीति वात्पयम्‌ । क्यः पक्षिणो युं येषा त 1 । निर्यासो हि द्रदिमरसस्तोकमाण्यङ्कराः 
॥ 3 ¦ । विमुखा इश्यस्याबृत्तिषौ ॥२३॥ तदेव देवो विशदयति 
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८४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० 
परू भ. १ श्छ, २३; 


® > (--* न ् त्यु र {~ 
शष्पाणि च । तोक्मानि चेत्यष्टमपच्चकाष्टमखण्डव्याछृता तोकमाण्यङ्कुराः इत्युक्तेः । कामानपेक्षितान्वितन्वते प 


यावत्‌ | ३४ ॥ देहिष्वितरेषु प्राणिषु प्राणेस्तद्‌ठ्ययेन । दध्यडादिवत्‌ अथं रन्तिदेवादिवद्धिया वाचा विदुरारक दूरौ 
त्रेयसः करणमिह नरोके देहिनां जन्मसाफल्यम्‌ ॥ ३५ ॥ इत्येतावदेवेति, गोपानप्रति तद्धाग्यं बदन्भगवान्‌ । भरवाटि भष 
दलोत्करैनम्रशाखानां तरूणां मध्येन यञुनां गतः सत्‌ ॥ ३६ ॥ सतव 
शीसुबोधिनी 
एवं घमं निरुप्य परोपकारलक्षणमर्थरूपं निरूपयत्यहो इति; एषामेव व रं जन्म देदमरदणानन्तरजीषितं येप , | 
पेक्षा, तदुपपादयति सुजनस्येवेतिदृष्ान्तेन, अहो इत्याश्चय, एतारशमपि जन्म जायत इति, यत्र स्वकार्यं नास्त्येव र ` 
लीला भवति यद्यपि सा पराथो तथापि ोकम्रसिद्धयमताथोपि भवत्यतो भगवतोप्याश्चयं, केवलं कर्मफलभोे व | 
परार्थता न स्यादत एषामेव जन्म वर, त्र हेतुः सवप्राणिनामु जीवनं यस्मिन्निति, ये हि सर्वान जीवयन्ति त 
जीवनाः, तद्‌ येन भवति तत्‌ सुजनेषु भ्रसिद्धं यथा सतां गृहे समागतोर्थो याचको विद्यमाने विमुखो न गच्छि ताद्य । 
लभ इत्येकवचनं, येषामिति सर्वनाम्ना वृक्षाः सर्व वष्टिधा एवेत्यधिकं निरूपितं, वे निश्चयेन ्रहीतु योग्याः, तवरािते स्मे | 
विमला न भवन्ति, अपरपि वीनां सुखे न प्रविशन्ति यदि दारूणि भवन्ति नापि काखमुखे पतन्ति यदि वृक्षभिक्षुका एव भवनि।। ` 
एवमर्थोत्तमतां निरूप्य कामोत्तमतां निरूपयन्नेतेषां कामजनितमपि सर्वं परार्थमेवेतयाह पत्रेति, पत्राणि संयोगिद्रग्यगि य्थद्च । 
दन्ता ततर पत्राणां सर्वोपयोगो न केशानां कथचन, पुष्पाणि रजरूपाणि तानि सर्वुरुषार्थसाधकानि सीणां तु तासमणुप्रः । 
जनकानि, फलानि पुत्रा इव, तेषामर्थं परमन्यान्‌ घातयन्ति न तु तान्‌ प्रयच्छन्ति, छाया गृहमिव नतत्र सर्व प्रष्छि । 
वषटोपि तापयुक्तो भवति शोतवद्‌ भयं च प्राप्नोति ज्यसनानि च बृष्ठिवत्‌ , मूलं तेषां धमं एव प्राणिनां धमे पवो यत | 
मूठमन्यभ्यः प्रयच्छन्त्यापधाथ) तथा वल्कलानि च परिच्छदा घटपटादय इव दारूणि काष्ठानि शुष्काणि, उपभुक्रेपी । 
नान्यस्मा उपकरोति खीशरीरादिषु तथा प्रसिद्धिः, गन्धश्चन्दनादिपु कर्तिव प्रसिद्धनामानोपि नाम्नापि ोपर्वि | 
निर्याससतदन्तःसारो वाक्यरूपः, भस्म तदभाववन्‌ सतोपि परेतवच्‌ श्राद्धादिकारणाद्‌ बापकरोत्येव, इदंतु श्ाठनाददुपन 
भस्थीजगाखासत सर्वत्र तेजसेपूपडुर्बन्ति, एतेषां तस्थि न कस्याप्युपकरोति प्रस्युत दोषे निमित्ततामापाद्यते “नार खष्दब्+ । 
1 क्‌ ; एवं सर्वैरेव सर्वेषा कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४३ ॥ किन्निन केव ११ 
ल थमवाति। ८ विरक्ता ज्ञानिनः पूणेस्वाथा इति वकुमादैतावदिति, एतावद्धमंवन्‌ जनम एव भ 
तज ध 8 1 देहिनां (1 देहिषु गहीतदेदेषु देदमहणं मगवदिच्छया चत 
स्वयमपि स सदय १ र सिद्ध ज्ञाने यदि सर्वतुल्यता तदा न कोपि पुरुषार्थः, मगवान्‌ पुनः सवो व प ¶ 
स्वमिति स्वायां = स भगवानिव मवेदिस्यवतारतुर्यतया जन्म सफलं मवति ति वा किं ` 
सवन्येण वलः, अर, वः व प्राणर्थेरिति, एते चत्वारः भाणादयः सः त्‌ बुष | 
मोक्षदायिनी, एवं सपा चतुर्भिः साया षमसत पराथमेव छयौत्‌ + अयौः स्ट एव) द्धिः कामरूपा ध {बत्‌, जनः, । 
ठीडान स्यात्‌ यथा भगवतः 8 वमी साषनीयाः पतदपि सदा, इतीति समानि, एवमुपरि वातेति तेषा पर || 
ण वि तया ६ 
कोमख्पत्राणि स्तवका व मागण यमनां गत इतिसम्बन्धः, येषु बृकषेषु पच्चाज्गानामत्करा समदम ल 0 
एताबदपि वृत्वा बिनीता मध्ये बा फलानि यु्पाणि श दलानि च केवलानि तै पद्चनिेरपि स शा 
मभ्य गमन तद्धमंसम्बन्धाय यमुनापि पुनरेतादृशधमवतीति तत्र गतः ॥ २९१ | 
(2. ( १) भरप्रभुवरणविरचिता भीटिष्पणी „सी क || 
गरधादीनां नि व स बीना मुखे न प्रविशन्तीत्यादि । अग्रपि दीम स | 
तया। दृकषमा्भिष्ठकाः उ त वयुखास्ताटशाः सन्तो न यान्ति, दारुषु सस्घु तेति । ञि जति ; | 
परता चेत्तदा तथेत्यथ; । अव पसा ॥ ३३ ॥ एतावज्जन्मेव्यत्र, यदि स्वतुल्य त । नदि न 
छृण्डङ्त्वमस्ति, तस्यैव विधेदणतवात्‌ तय स्य विबरणे यथा पुमान्‌ कुण्डलवान्‌ कुण्डली भव 
व्रापीस्याशयेनाहुः एतावदिस्यादि ॥ ३५॥ 
। इति एकोनविशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 
(३ शरीमदल्लपमहा राजङ्तः शीसुबोधिनीलेखः 
|| ¢ 
सीसर तत्‌ सफलजोवनल्वं येन सर्वो पजीवरनेन भवतीत्यथेः, स्ब॑नाम्नेति महासने 
त्वसाधन्यणतिरेपः ॥ ३३२ ॥ पञनेत्यत् ज्ीतवदिति छाया ताप्ीव 
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न || 


# 
॥ 
¢, 
६ 
^ 
। ॥ 
ह 





ल, १० १. श. २२ श्लो. ३२३६ । भनेकब्यास्यासमलस्ृतम्‌ 


न प गयसनानि ॥ २४३ ॥ एतावदिलन्र सामात्यतो देहिना मध्ये विशेषतो 
दिषु गृ { . 3 पुत्रादीनां स देहुग्रहुणं येषां भगव विच्छेदं 

क्रियया स्वप्रारन्धेन तादृशेषु देहिविशेषेष्वेतावत्ताफल्यमित्य्, ~ वे सगव वच्छे न तु 
सयमागधमेगेव भवतीत्यथः, ।। ३५२ ॥ तत इति भगव देहग्रहणात्‌ षिद्धपि जाने जन्मसाफत्य 


ना ( ४ ) भीमदौकितलालुभटटयोनिता भौसुबोधिनीयोजना 

विमुखा यान्ति नाथन इत्यत्र अग्रो पि वीनां मख इत्पादेषटिपण्ां स्फटोथंः । २३० ता 

पिति प्रवाठस्तवकफलपुष्पदलानामित्यर्थः ।॥ ३६१ ॥ स्फुटो ।॥ २३२ ॥ इति प्रवालेत्यत्र प 
गोस्वाभिभोगिरिघरलालक्ता बालप्रवोधिनो 


परोपकारिणां जन्म शरष्ठं भवति, तत्राप्येषां तु जन्म अहो माश्चयं वरं येष्‌ । तत्र हेतुमुपकारमाह-खवंप्राणिनाभूपजीवनं 
नीविकासाधनमिति । एतदेव सदृष्टान्तमाह सुजनस्येति 1 यथा सुजनस्य कृपालोगृ हे आगता अधिनो जना विशुखा निष्फला न 
यान्ति, तथा येषां वृक्षाणां स्थाने आगता अपि जना विधुला नव यान्तीत्यर्थः । वं" अवधारणे ॥ ३३ ॥ एतदेव स्पएटयति-पत्रादिभि- 
जनानां कामान्‌ मनोरथानु वितन्वते पूरयन्ति । निर्यातो घनरसः, अस्थि काष्ठम्‌, तक्मा पल्छ्वाङ्कराः ॥ ३४॥ यत्‌ सदा प्राणा- 
दिभिदंहिपु श्रेय एवाचरेत्‌ । एतावतेव इहं संसारे देहिनां जन्मन साफल्यमित्यन्वयः ॥ प्राणैः प्राणानामादरणकमंभिः। अर्थ्धना- 
दििः। धिया हितचि्तनेन । वाचा हितोणयोपदेशेन । २५ ॥ इत्येवं वृक्षानभिनन्दपु भगवान्‌ प्रवालादीनाधुकरेः समूहैनंश्ना 
का तेषां तरूणां मध्येन मध्यवतिमार्गेण युना गतः। तत्र प्रवालः कोमल्पत्राणि, स्तवका पुष्पगुच्छाः, दलानि पृष्प- 
प्राण ॥ ३६ ॥ 


ठठ 


अन्वितार्थप्रकाक्लिक्ा 


महो इति । अहो सवव्॑राणिनापुपजीवनं जीवनसाधनमेषां जन्म वरम्‌ । जीविनामिति पषठेष्यन्ताण्णिनिः । यथा सुजनस्य 
इपालोगृ हे मागताः अथिनो जना विमुखा निष्फला न यान्ति तथा एषां वक्षाणां स्याने आगता जना विभखा व यान्ति ॥ ३३ ॥ 
प्रति ॥ एते वृक्षाः पत्रपृष्पादिभिज॑नानां कामान्‌ मनोरथानू वितन्वते पूरयन्ति । निर्यासो घनीभूत रसः अस्थिसारांचः तक्मा 
परज्वाचङ्कुराः॥ ३४॥ एतावदिति ॥ यत्सदा प्राणः अर्थः धिया हितचिन्तनेन वाचा च देदिषु शरेय एवाचरेत्‌ । एतावत्‌ एवेह 
पारे देहिनां जन्मनः साफल्यम्‌ ।। ३५॥ इतीति ॥ इत्येवं वक्षाभिनन्दम्‌ भगवान्‌ भवाकादीनामुत्करंः समुदैनं त्नाः शाला येषां 
तरूणां मध्येन । एतेन आतपाभावः सुवितः । यथना गतः तत प्रवालाः पल्लवाः स्तवका पृषपादिगुच्छाः फलपुष्पाणि तया 


स्णनि पुणपपत्राणि ।। ३६ ॥ | 
भीगोपालानन्वसुनिनिरचितं निगूढार्थ्रकाशव्याख्यानम्‌ 

एषां † येषामथिनः सुजनस्य याचका इव विपुला अग्राह्ठदाना न याति ॥ ३३1 पत्रादिभि- 

॥ पला कामानि स स्थलकाष्टानि गष्टीति प बीजानि तोक्मानवाक्ररा-॥ २४ ॥ 


€@# 


हिप प्राणादिभिः धयो हितमेव ॥ ३५॥ इति प्रशंसां कुवस्तेषा मध्यगमनेन युना श्राप्तः उत्करः सैः ॥ ३६॥ 
| भगवत्मसादाचायंविरचिता भव्तमनोरञ्जनी ठ, किं च सुजनस्य 
` . अहो इति ॥ अहो सर्वान प्राणिनः उपजीवयतीति तव्‌, एषामेतेषा दुमाणा जन्म वरं मनुष्यजन्मनः १ शृत त 
पवास्य इव, येषां अधिनः वि गुलाः, न यान्ति वं । कि तु सत्ताः सन्त एव यान्त ॥ वा ~ 
बव च पष्माणि च फलानि च छाया च मूकामि च वल्कलानि च दारूगि काष्ठानि च ठ५ भवेति समभिप्यननाह्‌ ॥ एताव 
दिति॥ ध पल्क्वाच्कुराश्च तैः, अर्थिनां कामान्‌ 1 व धिया बुधा, वाचा वाण्या, सदा 
षन राके, देहिषु मध्ये, देहिनां जन्मनः खफरुत्वं एत तीत = फलानि च पुष्पाणि च॑ 
हि भय, एव चाचरेत्‌, एतावदेव ॥ ३५॥ इतीति ॥ इतीत्वं च | प च स्तबकाश्च पष्पा। 
"7 च तेषाभू्राः समूहाः तेः, नज्रशालानां तरूणां मध्येन यना गत ^ 


शीहरिसूरिविरचितं शीभव्तिरसायनम्‌ 


बहो एषां वर जन्मतः १०.२२.३३ | 
६ = 4 -विरचित-स्वाखिलश्रदा। 
स्वतः सोद्वा क्लेशानहरह-रनेकानुपगताव्‌ पृथा पदमिति व्यक्तमभवत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
‡ तदोयः संसारोऽम्यमृतमघुरस्तज्जनिरपि 
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प्‌ ॥ स्क. १७ प. ख, २२ षो ४२ 
चे स्व॑श्रमभिरम्बरं किसलयः शय्यां सुमेर्टंणां छायाभिविततातप-ममृतास्वादै फररभोजनम्‌। = ` 
तिस्तन्ं परिकल्प्य नित्यमतिथीनभ्यागतानष्वगान्‌ सत्करवंन्ति सदागमभ्रवचनं तेष्वच्युतस्योचितम 1 ८३॥ 

` कणश धिविः पर बकिरं कायं कचे, फतामब्दोनीवनमधिनेऽस्यि सकलं प्रादाद्‌ दधीचि धुरा !, : 
जातास्ते भुवि तावतेव कविसद्वाग्प्य-वादान्थका+ सव॑स्वापंणकारिणस्तु प्तरवस्तदक्त मीशस्तुती 1 त ॥. 
| ` अतिधिसत्कृति-तुल्थमिहापरं भम मुदावहमस्ति न॒ साधनम्‌ । 
 विज्ञदय्तिति वाऽऽस निनाशयं स सपः स्तुत.तेरछृंतसस्छृतिऽ ॥ ८५॥ 
` यावह्स्वीयपंदार्यजातमपि येर्योपकारतवरतेराकल्प्याथिकृते नराः कुजनुषोऽपि स्थुः स्मतौ ते'मम॑ 1 ~ ¦ ~¦ 
` इत्थं श्रीोजगदीश्वरो विशदयन्स्वान्‌ स्वाशयं प्रायशश्चक्र ऽन्येष्वपि सत्सु वस्तुषु तरुद्धिवं्णनं प्रेमतः ॥ २६॥ 
`, इषटश्चेददिदानशौण्डनिचया निस्तनद्रदानोदयता, स्तव्या भूरितरं परोपञ्तये स्पृह्योमनाङ्गस्वतः । 
इत्यं निः््ृहुपजजनानुचरणं श्रीशो निजान्‌ व्यञ्जयसतुष्टाव द्रुमराजराजिमभितो जग्राह नकं फलम्‌ ॥ ८७॥ 
न तत्र प्रभुणाऽनयवासराहि भक्तं च तत्फकम्‌ । इत्यर्थो व्यक्त एवारिमननप्रे क्षुदवोषकोक्तितः ॥ ८८॥ मृं 
9 { कुहणप्रिया । , क 
` अहो) वक्ष देह धारण किये हवे इनं वष्णववरों का ज्म धन्य है सवं श्चं है । कयौ कि ईनकां जीवन सवं पराणि 
जीवन प्रदान के किए ही & । देखो ! मेरे प्यारे मित्र ! सञ्जन पुरुष के पास जाकर कोई भी व्यक्ति खाली हाय नहीं छवा 
कोई भी याचक विगुख नहीं रौटते, वसे ही इनके" पासः जाकर कोई भी प्राणी कुछ न कृ पाकर ही लौटता ६ यही कृषो 
धन्यता है ॥-२३.॥ देखो ! पारे दोस्त ! ये त्वर परमोदार दानी है । वे अपने बारह भङ्गं से सदृगृहस्य कौ तरह.परोपश् 
करते ह । सुनो ? पत्र; पुष्प, फल, छाया, मूरजड, छाल, काष्ठ, गन्ध, गोष्द, भृस्म, कोयला ओर शाला-जङ्कुर पत्ख्व आदि र 
सवं के मनोरथो को पूणं करते ह ॥ २४॥ सुनो भरे मित्र ! इस संसार मेँ . देह ,धारिपों मे उन हौ देह श्रियां कौ यही जीक, 
सफरत्ा & कि जहा तक हो सके अपने प्राणों से, धन से.पदा्ो से, बुद्धि से गौर वारौ विवेक व्यवहार से निरंतर रो फ 
कल्याण करते रहे ॥ २३ ॥ राजन ! भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण इस प्रकार वेह्णववर वृक्षों का यशोगानं गाते गाति, नूतनं पल्ल गृ 
पक, फूल भोर.दलो के पार एेश्वयो से जिनकी शालाए.डाज्यां भूमि पन्त शुक रही.ची, उन परोपकारी वृक्षो के ते 
चकते भगवान्‌ यूना तट पर पहुचे ॥:३६॥ `. । 9 ए 


त्र गाः पायवित्वपः सुरेष्टाः, शीतलाः शिः 1 ततोँ दप ` स्वथं गोपां कामं सवादु पपुर्‌ ॥ २५॥.. 
सा उपवने कामं॒त्रारयन्तः पञ चुप | । ष्णरामाघुपागम्यः धाती इदमनरुबन्‌ ॥ ९८ ॥ ं 
इति भोमडूगवते महापुराणे ` द्ञमस्कश्वे णोपीवस्त्रापहारो नाम ष्राविदोऽध्यायः॥ २९ ॥ ~ 
6 ५4 (= 
ल क ` 
(व ६ । इति ाविरोऽभयायः, समाप्तः 1.२२॥ 26 
त त  भीषरस्वामिविरचिता भावा्थवीपिका . 
र हपु धवे तजा दुरुतया, बगृहीतभोष्यानामेव निमास्शुधा्ता दस्यक्तमु 1 ३८ ॥। 
1: ' इति भीमृदुभागवते महापुराणे द्मसकत्वे वधे टोकाया दविसोऽवयायः 1२२॥ ., 
| नाण तत्र यभरुनायाम्‌ । ततः १ व | ति (ध र ६ कर्णः 4 
-- ` ` त भौमदुमागवतपावायंदीप्का्े द्मस्कने पूर्वादि (दाविदयोऽबमरायः ॥ २ २॥ । १110 ॑ | । । 
` ५ + वणय वीर ॥ २, प्रहृ वयौ वमले पूि-गो, भे, 1 ३. धि्ोऽ्ायः-चिनं,॥ =, = ` ' 
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¢ ' तत्र यतुनायां मधुरा शीतला निमलाश्नापः 


। 0 <. =^ 9 ; [1 1 त 
31 , ३७~ : ५: 
| लै १० ए. भ. २२ धो # २८ , ~ भनेकब्यास्यासमर्क्ृतम्‌ ० ५ ८४३ 
1 ० रः < त १ 1 
1 ` तत्र तस्या सुगृष्टा आतिस्वच्छा> रवाः जार)ग्करलवेन पुणयप्रदत्वेन च मङ्खलकराः ततःतदनन्तरमेव यतो'गोपाः तादल- 
दर्मा एव हे नृपेति ततव प्रजापाल्नवत्तषामपि गोपाल्नं घमं इति भावः स्वाद बहु पशुस्वस्तत्‌ क्षोमेऽपि सुगृटतवादिगुणयुक्तमे- 
वेल्थ । इति जलमाहात्म्यगुक्तम्‌ अतः काम यथषटम्‌ अत॒ एव पुन्जख्पदं सार्थकम्‌ ॥ ३७ ॥ उपवने प्रायोऽशोकतदमण्डित इति 
यम्‌ । अग्रे तथोक्तेः अतः फकादयभात्रोपि सूचितः कामं पशूनामिच्छातुसारेगेत्यथंः । सुघार्ता इति श्रोरामङृष्णयोरपि क्षदनुमानेन 
 विरेषाततिज्ञेया निजतद्दुरलेखस्तु रमपरिपाटी याज्ञिकान्‌ भ्रति तु वक्ष्यते रामाच्युतौ वो लषतो बुभुक्षितौ ” इति दिनान्तरत्‌ तदे 
ष्योदनादनानयनं च केनचिन्मिषेण यज्ञपत्नीनामनुग्रहाय श्रोभगवतेव घच्तिं यासाम्‌ उतकर्षायंमेव याञिकानां निकर्षो दं गिष्यते 
तेषां तद्यनाधंमेव वृक्षाः श्टाधिताः इति ज यम्‌ । 'उपसमीपे आगत्य“ वक्ष्यमाणार्थस्य गौरवाय इदं वक्ष्यमाणम्‌ अत्रानवसरे ध्याया- 
पातो वक्ष्माणलीकाविशेषस्मृत्या पूववत्‌ श्षणं शीव्रादरायणे) स्तब्धतया तत्कयाविच्छेदात्‌ एवमन्यत्रापयुह्य हे नपेति ! वक्षयमाणा- 
उश्चयंरीलाघ्रवणेऽप्यावधानार्थंम्‌ ॥ ३८ ॥ । न = 
। ` ` इति श्रीमदुभांगवते महापुराणे दशमस्कनवे धीमज्जीवगोस्वामिङ़तंकष्णवतो पिष् ाविोऽभ्यायः ॥ २२1 - 
; ¦ * " । ` ` “ भीमस्सनातनगोस्वामिष्ता षृहद्बेष्णवतोषिणी 
स्वभावेन यथरनाया मापो मधरा एव; तत्र च वृन्दावनसम्वन्वेन परममधुरा इत्यथः । शिवाः सुखकरीः मंगलल्पा वा, 
ततस्तदनन्तरमेव; यतो गोपाः . स्वयमिति स्वसुखादपि तर्गोसुखस्याधिकमननात्‌; यद्वा, स्वयं ` भगवान्‌ गोपाश्च, यद्रा, स्वयमिति 
 पत्ादिव्यवघानं विना अञ्जकिभिरित्यथंः । ननु अपो , नाञ्जलिना. पिवेद्‌ः इति निषेधः धर यते 1 तत्राह-- गोपा इति, तेषां 
 तदुयूज्यत एवेति भावः, विधिनिषेधानधीनलत्वात्‌। हे नूपेति यथा तव प्रजापाछनमेव मृख्यम्‌, तथाः तेषां गोपालनमेव मुख्यमिति 
निभसुलानपक्षया, पश्चात्‌ तत्पां युक्तमेवेति भावः। सुमृष्ट इत्यायुक््या सवादुत्वादो -सव्वं्मनु गुणे.पिद्धेपि पुनः स्वादृजलमि- 
क्ति । कामं यथेष्ट पपुरिस्थत्र हेतुत्वेन; यद्वा, धीयगनायां विदूरतो वद्तप्रदशंव्याप्यादौ गवामनन्ताना चिरं क्रमशो जरपानिन 
। जरक्नोभाच्छीतरतवस्वच्छ्वथोस्तथा ` सुमरष्टतवस्य धापणमनसम्भवेऽपि स्वाद्रेव ` पपुरिति जलमाहाल्यमुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ उपवने 
शरायोऽशोकतदमण्डित इति ज्ञेयम्‌, अमरे तथोक्तेः फामं पशूनाभिच्छानुसारेगेत्ययं। । अतः ` परिभ्रमणेन क्षुदुद्बोध्चयन्‌ यामूनजल- 
"पानेन च तदुपवने च क्षधा च, `वुभक्षया भारता दुःखिता ` व्यग्रा वा सन्तः, यद्यपि तया. तत्र च श्रोभगवत्पाक्नात्‌ 
तदुपवने च'फलखाद्यभावेन क्षुधा च, वुभु ठु भोगगवतेव तथाचरितमिति ज्ञम्‌ 1. तत्त्वतस्तु भीमगवत 
 तेषामात्तता न सम्भवेत्‌, तथापि मोदनयाचनाद्द्वारा यज्ञपल्यनु्रहाय प 
'एव काले षुघामनुमाय तद्धोगाथं व्याजेन तंरे7 तथा कृतमिति † उप समीपे भाग्य, त । किक, व प 
' गौरवाय इदं वक्ष्यमाणम्‌ । - अवर मध्येऽध्यरायापातो वक्यमाणी छाविशेषसट्ा वत्‌ ५ । साराय | 
विच्छेदात्‌; यद्रा, तस्य सुगोप्यताबोधनाय क्षणं मौनात्‌ । एवमन्यत्रषु्यम्‌ । ट षेति, ५ 
| षा, सद्यो वारम्बारं सम्बोधनस्य कारणमिति श्लोके पृववं विवृतमेव ॥ व न 
4 व पवद | < 
8 इति ˆ शीृहदवष्णवतो मदपय :॥ २२1 | 
ल ˆ ` भीमवृधोरराघवाचायंह्ता भागवतचच्चन्धिका : (हद 
॑ जलानि गाः पायग्िितवा हे नूप ! गोपाः हृष्णादयः स्व स 
*छरपपुः॥ ३७ ॥ ततस्तस्या यभुनायाः समीपे वने पशु शरारयन्तो गोषा दे < व द्धा 
श पमीपसय इं वक्यमाणमन्र नु कथम्भूता घाता परातपु तवती | 
। ` ` ग इति भाद्‌) ॥। इन ॥ ` द भमदरीरयधवाचायंश्तभागवतचन्वन्वरकाया दरावि्योऽष्यायः 1 २२ ॥ 
गोस्वामिङृतक्रमपन्दभः ` ८ वः 
= द. गृठलादिगुगगुक्तवतयर्थः। मय कामं यथेष्टम्‌ अत एव पनजक्पदः 
प्र्‌ पूः भिवन स्वाह पवदेलन् जतदेबससेगधत धतशेय्‌ ५३८॥ 
: ` म्‌ ॥ ३७॥ सुधार्ता इति भीङृष्णरामयोरपि दुमाग वलवमिहयसदे द्ा्वियोऽव्यायः ॥ २२ 11. 
इति भोमद्भागवते महापुराणे दणमस्कन्ीये करीषः 
सीमच्दुकंवेवक्ृतः तिद्धानतत्व "=, = 


, धिव श्रेयस्कराः 11 ३७-३८ ॥ `` ` | दाविसो्यायायेभकायः ॥ २२ ॥ 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दमस्कन्वीये ्रमच्ुकदेवृतसिानतप्रीष 
ज 


¶. 
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द धीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 
भीबलदेवविद्याभषणकता वंऽ्णवानत्दिनी 


तस्या यूनाया उपवने प्रायोऽशोकतरमण्डित इति बोध्यम्‌ लग्र तथेवोक्तेः अतः फलाभावः शुघारता ति 
योरपि शषुदनुमानेन विशेषातिजञेया निजतदुकत्तु प्रेमपरिपाटी याज्िकानु प्रति तु वध्यते रामाच्युतौ वो लतो भीरा 
एषां हरेस्तन्मित्राणाच क्षदभक्त ग्राह्मणीच्छोदिता तदल्षखचिरूपेव नान्या “विजिषत्‌ सोपिपास इति रतिषेधाद्‌ तरि भुक्ता 
द्यानयनं केनचित्मिषेण भगवतव घटितं तदिच्छयेव वृन्दाश्रयि फलादिनापितं तच्च यज्ञपत्नीप्रसादफव्कमिति बोघ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमदुबरुदेवविद्याशरुषणकृतवेष्णवानम्दिन्यां दाविचोऽष्यायः 1 २२॥ 3 


भीसत्यधममकृता भीप्रागवतटिष्पणी 


सुमृष्ट शीतला, शिवा मङ्गख्दा भयो गा, पाययित्वा स्वयं पपौ हे नृप गोपाश्च प पुः ।॥२७! क्षाताः 
आचये पक्षे हलन्तत्तया टाब्तः शब्दः ॥ ३८ ॥ ॥ ३ धात पदमेकमनेदं ष! 


इतिं धीभागवतटिप्पप्यां सत्यधमंकृतायां ददामपुवर्धिं वशोऽध्यायः ।1 २० ॥ 
भीसुबोधिनी 


तत्र गतस्य कृत्यमाह तन्नं ति तत्न यमुनायां गा जपः पाययित्वा ततो गोपाः स्वयमपि भगवान्‌ कामं थे जं 
पपुः प्रातरेव गृहानु निःसृता भोजनाभावात्‌ क्षुधिता भगवदिच्छया च ऊन्धभक्चा अपि गृहुगमनप्रत्यालारहिताश्च त पपुः, गापः 
ली्कृतिका भतः स्वजातीयाः पायिताः सुमृष्टा उज्ज्वलाः पद्कादिदोषरहिताः शीतला गुणवत्यः श्षिवाः परिणामत भरोपकरा, 
जल नपुसकमपि कामरूप स्वाद्‌ स्वादिष्टमनेनाधिकमपि पातुं शक्यत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥३७२॥ एवं जात मापातत एव कषनु निवृत्ति विं 
क त तस्या इति, कालिन्द्या उपवने पञ्च ्रारयन्त्य एव कष्णरामावुपागम्य तालफक्यपित 

वन्‌, गपा इत्य तवेक्रिनः, सर्वत्र राजितिसम्बोधनं स्नेहेन कथायां रसोत्पादनाथं, राजक्ितिसम्बोधनेन गतं 
सुच्यत इति सर्वाय भगवानेव वक्तव्य इतिवि्याफलमन् सूचितम्‌ 1 ३८२ ॥ 

इति भीमद्भागवतसुबोधित्मा भीमद्ल्छभदीक्षितविरवितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 


भयम्‌: स्कन्धादित एकोनविराष्यायस्य विवरणम्‌ 1 १९ ॥ 


( ३) भोमदत्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनीलेखः 

ततर गाः पाययित्वाप इत्यस्य विवरणे आपः स्त्रीप्रकूतिका इत्यादि तत्र द्रिधना माहू"ंधुनायां वृक्षवत्‌ परर 
य ता पतसम्बन्धेनापि ताहशजञानदेष्यति तच्‌ चानुचितं, तातां स्वामिनीसनातीमभावकत्वत्‌,ए११ 
न हि दातो व (त भ्मुणा स्वब गेन तथाभावसम्पादनं स्पष्टमभिहित, तद्रसस्य 
प्चकल्पत्वनिरूपणात्‌, न व ५ स्ते गन्धो लूपःमितिजन्मोत्सवाध्यायीयकारिकायां स्वामिनीष्वैव भगः भतिं 
अ्भूपराकट्यमितिज्ञानेन त ९व रस नवनीतस्ये"यक्तमाचारयेः, परायंताज्ञान तु स्वामिनीविजातीयभाववतभेव, ता ल 
त्ीप्रकृतिका इति, य स्वीयलववोधस्य हत्वादतः पानकमंवाचकललस्येकत्वेपि तद्वाचकपदद्रयतालरयमाचाय 
ततसुतावाचार्यः धि स्वामिनौ सहितक्रीडासम्बन्धित्वेन तद्धावजनकस्व, भत्‌ एवे तव्‌ कन दि 
तथेव ्रभुचरणै ् न साहश्यात्‌ स्वस्पेण भगव इावजनकत्वं, मत एवोक्तं स्मरपितुः नियं बिभ्रती मिति, : 
न णिः तोस्रभावाः स्वभ्रवेशेन स्रीस्वभावसम्पादिकास्तास्तः पजातीयभावा 

8 म निरूपितं, गवां तत्पम्बन्धेनापि तादयज्ञानमुदेष्यति तन्वति ता 

ध पति त क ताद्यसामग्रीबिशेषप्रकटनेन प्रमा स्वबक्ेन ताभावसनयात बद्धो सि 

५ य प `गन्ह्प* भिति जन्मोष्वाध्यायीयकारिकायां स्वामिनीष्वेव र 
स्तु स्वीयत्वाववोधस्य इदत्वादतः र ना" .पराध्ञनं तु स्वामिनीविजातीयभाववतामेव तां त्वस्मद्मेव भगु! दुगा दरि 
मस्ति स्वामिनएहितक्ीासम्बनधिन यकलवेपि तद्वाचकपदद्रायात्प्येमाचा्यां निरूपयन्ति स्री प्रकृति करा इ?" स्वस्ेण पव 
वजनकृत्वमत एवोक्त" "समरपिदुः भियं दित्तीभाग एव “तव कथाधिके' क्तं तसस्तुतावाचार्य दोषमात्रनिवतेनेन धा तत लील 
भावसभ्पा ध नत भति वितं च त्व प्रगुचरणेः, बतो या जाप सतरीभङृतिकाः स्वस्वभागा" करमां कर 
, स्वाद्‌ भगवद्धावजन्कृ नपूएकलाद्‌ त्‌ यधा तासां स एव स्वीयत्वाभिमानरूपो भावः स्थिरीभवति, गदि ब्व 
निततमु्मथगितग्ं सद्धिरितिषङकषप इति । £ रोपमषुतपुम्भावस्पदुःस्वभावविजयसाधकं पाथितवातितिं चात्र 


₹* अ. २२्छो २७-६४ 
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२२ श्लो. ३७-२८ नेकव्या्यासमलच्छृतम्‌ 


। , प्रथा तासां स एव स्वीयत्वाभिमानरूपो भावः स्थिरोभवति, गोपेभ्यसतु जक्मात्रं कामङ्पताद्‌ भगवद्धावजनकं नपुंस- 
6 कदोषारोपूलपतपमावङपदुसवमावविजयदावज पायितवानिति नात प्रु्रिवृतौ वोधाभावेन व 
पि रतिसद्सोप इति ॥ ३७२ ॥ गोपा इतीति "विशेषतश्चेदाज्ञा स्या"दितिषिदान्तो दहिकभिन्नकाये इतिविवेकाभावो 


| प्रदिव ॥ ३८२ ॥ 


। | ध {० ध. घ 1.1. 


इति एकोनधिशोऽष्या।यः ॥ १९ ॥ 

(४ ) भीम्टीक्षितलासुषटूयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 

तत्र गाः पाययित्वाप दृस्यस्य विवृतावापः स्त्रीभ्रकुतिका इति स्रीणां परकृतिर्याभिस्ताः स््ीप्रकृतिका इति वह्रोदि- 
्रक्करणपदः लीशब्देन ब्रजयु्दर्यो प्राह्या, प्रृतिपदं स्वभाववाचकं, तथा च व्रनरत्नरूपगोपमितम्बिन्यस्तासां प्रकृतिभंगवद्िष- 
क्षरमलेहुजन्यो भावविशेषस्तत्सम्पादिक्ा याः श्रीयभुनाया भापस्तास्तु गाः पायितवान्‌, तत्पानेन गवां भावविशेषो भगवति 
| श, यच्छीयपूनाया नपुंसकफश्रकृतिकं जलं तद्शोपानू पायितवानर तल्मानेन गोपानां भगवदन्तरङ्गरीलवरोकनादौ पुम्भावलूपो 
|| कोन भ्वेत्‌, मयं विवेकस्तत्न गाः पाययित्वाप इत्यत्र स्रीलिङ्ग न सूच्यते, कामं उवाद पपुर्जलमिति नपु सकलिङ्गं न सूच्यते, 
| श्वपेशस्यव जलस्य गवां गोपानां च पाने पाययित्वापः पपुजलमितिपर्यायपदद्वयं न ब्र.यात्‌ ॥ ३७२ ॥ 
| इति एकोनविशोऽष्परायः ॥ १९ ॥ 


| गोस्वामिधी गिरिधरलालङ्वा बालप्रबोधिनी 


हे नृप ! तत्र यपूनायां गोपा गाः भप पायपिट्वा ततस्तदनन्तरं स्वयमपि स्वादु जलं कामं यथेष्ट पपुः । सुमृष्टाः स्वच्छा, 
| सिः बारोयकराः ॥ २७ ॥ तस्या यूनाया उपवने कामं यथेच्छं पशून्‌ चारयन्तः शुघार्ता गोपाः दृष्णरामावुपागम्य हे नुप ! इदं 
| एपागमत्र्‌ वन ॥ २८ ॥ 

| इति श्रीवल्छभावायं-वंश्यगोपारमूनूना । शीमसमुुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ।॥ १ ॥ 

। शीमद्िगरिधराख्येन भजनानन्दसिदधये । शीमदुभागवतस्थेयं॑टीका॒वातप्रवोधिनी ॥ २ ॥ 

रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोघवरणने । द्वायिो विदृत्तची रहरणस्य निस्पकः । ३ ॥ 


अन्वितार्थभकाशिका 


तत्रेति । हे नृप ! तव य पूनायां गोपाः सुमृष्ट स्वच्छा) शीतलाः शिवाः भारोग्यकरीः अपः गाः पायमित्वा ततस्तदनन्तरं 

स्वाद्‌ जछं कामं यथेष्टं पपु) । पुनविशेषपितुं जक्स्य पुनरक्ति्नं दोषः ॥ ३७ ॥ तस्या इति 1 ह पर तस्या ध 
यथेच्छं पशून्‌ चारयन्तः क्षुधार्ता गोवाः कृष्णरामावुपागम्य इदं वक्ष्यमाणमब्रवन्‌ । कुमारिकाभ्यः पूवमेवागृहीतभोज्या 

| ` हािगंमात्‌ । बत्रानवसरेऽ्यायसमािः श्ीशुकस्योत्तरटीलास्मरणेन स्तब्धीभावात्‌ । एवमन्यत्रापि ॥ ३८ ॥ 

| इति भीभागवते महापराणेम्विताथंभको कायां दवमस्कन्वे द्ाविोऽवयायः ।। ९९ ॥ 


| | शी गोपालानलन्वमुनिविरचितं निबुढा्थमकाशब्यास्यानत्‌ व 
करि शिवाः आरोग्यकराः पृष्टाः स्वच्छा गपो जलानि कामं यथेच्छं ॥ २७॥ तस्या यषा व ॥३९॥ 
ू ारिगिरणाम भिलपितः संपाढनाय ऋषिपतलनीनामनु्रहाय च सत्वरनिगंमना्‌ अगृहीतभोज्याना गोपानां क्षु शत्‌ 
। इति शरीशुद नधन ्रीसहजानंदर ५ 


| 
। 
| 







| ` दशगवनधयडाति बलहुरनामा द्सोऽ्यायः सोऽन्यः ।। २२॥ 
{ = भगत्रसावाचायंरिचिता भक्तमनोरञ्जनी पायगिलवा, ततः ह नूप, गोपः 
|| पणा तवति ॥ तत्र यमुनाया, सुमृष्ट मधुराः, शीतष्टाः शिवा नि्मंलाश्च, अपो त उप समोपवत्तिनी वने, कामं 
। 8 चु कामं स्वादु जलं, पपुः ॥ ३७ ॥ तस्या इति ॥ हे नृप" यमा १ वह्माणं, बङ् वन्‌। धुता इत्य. 
| षाक! ° गोपा, घा मर्ताः पीडिताः सन्तः, शृष्णरामौ, उपागम्य त्रित ॥ ३८॥ 


ष छतभोजना अपि विपरपल्मीरतुजिषृक्ता भगवतोपादितदपुमा वितायामनवयायबबोधिन 
| रोमन ॥ 


| भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दणमसकनधपूरवद 





॥ 8 
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त 


1 वि श्रीमद्भागवतम्‌ 


भोहरिसुरिविरचचितं स १०६१२ च| 

ˆ 1 चत भीभवतिरसायनम्‌ ध | 
तत्र गा इति 2 १०.२२.३७ 1 ` ^ 
५ भक्तत्राणकरते भूयान्‌ श्रमोऽस्मिन्‌ सह्यते मया । किमिदं बोधयन्करषर्णः सतूष्णोऽु पपौ म (0 
शुघातां इति ६ १०.२२.३०. ` व्व | 


त्रीणामनुग्रहकृतेऽद्य गृहीतदीक्षो युष्मत्सखोऽस्त्ययमिहेति समग्रगोषाः । ` 
मतये कुरत यतमं निवेद सेत्याश्यादुदरगाष्दंयति स्म तान्‌ कृत्‌ 1] ९६॥ : । 
` योगी वास्तु ब्रतस्थो वा यो वा को वा भवत्विह । तृदुक्षदातिस्तु' सवेंषामविरेषादिति स्पुटम्‌ ॥ ९१ 
` ` उदत्याहरणेऽपीश नावकायोऽस्ति तेऽवितुः । भक्तानां यत्ययःपाने प्रां शषुद्धतिचिन्तनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यत्तस्मि्हनि भ्रमुनं जगृहे: पापेयमस्मादपि तत्तादग्ुवतित्रताच्च  , विचदोऽभरदंसदीक्षाविषि । 
यतस्मसतरभर्यितिनिगविता भिक्ापि तात्कालिकी नो वेधित्यविधिः कथं तदहनि परोभवि्ौमतः॥ ९।॥ 
हृष्टा चनु प्रकामिनी विवसनोपोष्यं तदक्तं दिनमेवं स्मातंगिर स्मरनु ब्रतशरुषां तासां तथा दशनम्‌ । 
जानन्‌ भावि स सवं विन्न जगृहे पाथेयमस्मिनु दिने यत्परं हव्रिषोऽदनं निरशनप्रायं प्रसिद्धं हि तत्‌ ॥ ९४॥ 
मस्मिन्‌ ष्ण पुदीरयन्तयुषि ते तस्मिन सपायेयका निर्यान्ति स्म गृहादयदा तु भगरवास्तानाह्वयलाणु ते । 
निगच्छन्ति तदा तु सम्न्नमवशाद्‌ विस्मत्य तच्छम्बं भात्येवं निखिलनं गोपयुविः पाथेयमग्राहि यत्‌ ॥ ९५॥ 
गोपीत्रतफ़लोद्बोधि दिष्टात्‌-सम्न्नमधीः प्रभुः तदाह्वानाच्च तेऽपीति यक्ता पाथेयविस्मृतिः॥ ९६॥ 
भकारितोऽप्यनिशभेष . समग्रगोपस्तस्मिन' दिने तु संकलानपि तान्‌ स-एव । 
भाकारयद्‌ ध्रुवमिदं . क्षममेव- यस्माद्‌ - गोपीत्रतेप्सित-फलापंण-दत्तृष्टि, ॥ ९७ ॥ 
ऋक्षाप्यनन्तान्यभितो वसन्तु लसन्तु वाऽनन्तपदे नितान्तम्‌-॥ ~ !: 
„  गाह्लादसौस्यं न यथा विनेन्दुतथान्तराऽन्नं विफलं फलादिकम्‌ ॥ ९८-॥ „+ ˆ ' 
` सव तुफरसन्दोहशोभते विपिनेऽपि तैः । कुच्छाम्तिरथिता कृष्णं यत्तनेदमभूत्‌ स्फ़टम्‌ ॥ ९९॥ ( ुप्‌। 
गोपीनामभिकाषितापिरचनेन वक्षाणामतिधिसमहंणप्रचंस्ा । ~, „ˆ.“ :' 
'‡  “ यदधूयोऽृत भगवास्तदित्यवोधि स्यादर्वाविधिरिह मे युगे प्रधानः ॥ १००॥ 


म > _ ~ श्रीशकत्पतस्क्रीडा० ॥ , - = 
.. इति भीमन्नासिकनिवासि-कविवरहरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने द्वाविशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ . 


1 
क 
४ १ 


| 

व कृष्णप्रिया `` रि 

^ राजन्‌ । धीमगुनाजी के तट पटच कर श्रीकृष्ण रभ ने बोर गोपों ने गौगों को स्वच्छ, सीतल भौर कला 

८ सवं न र जल पिवा ॥ ३७1 बहो राजन्‌} श्रीयभुनाजी के पवन गायो क चरति ए गि 
= क्रक हए गौर धीङृष्ण एवं श्रीबल्दाऊ जी के समीप स प्रकार कह्ने गे ॥ ३८ ॥ 


भीमदुभागवत दशमस्कन्ध फा बाइसवां उव्याय समाप्त ॥ २१ ॥ 


. , #£ 3१ ०६३. 


र ू 
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: | 


न # . 
। च 


४ 
१ 
॥ 


\ 
¢ 


१ ¢ नि ॥ च ॥ ~ ~ (= 


| अथ च्रयोविशोऽध्यायः . ` 

| लकः. बनुः ज्नि.उ. वसं उ, दलो.ज. .उ.अ... अ.म. सं.दला.म, सं इला, य 
(क ५ ९७ .४१ , शत्य ४७. ४. 
$ ~ . ० गोपा" उतः | | 

° राम राम्‌ "महावीयं ष्ण दुटनिवहेण । एप वैँ बाते शृत्र्तच्छाम्ति कतुः ॥१॥ ` 
[~ ` ` श्रीशुक उवाच .. `. 


| हति विज्ञापितो गोप भंगवान्‌ ` देवकीपुतः । भक्तायां विप्रभायायाःप्रसीदभिदमव्रवीत्‌ ॥ २॥ ` 
|. , ; प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा बहमधरादिनः । स॒त्रम्गिरसं नाम ह्यासते खगंकाम्यया ॥ ३ ॥ ., 
: त॒त्र गत्वादन गोपा याचतास्मद्विसजिताः1 कीतयन्तो मगवत आयस्य मम चाभिधाम्‌ ॥ ४ ॥ - 


॥ |  कर्मक्षमा । 

| .. .. अन्वयः -राम ! राम ] महावीयं, दुष्ट निवहेण हे ष्ण ! एषा क्षुध्‌ नः वे वाघते, ततु शान्तिम्‌ कत्तु म अहंथः ॥ ‡ ॥ 

| शरगोपः विज्ञापितः. भगवान्‌ देवकीसुतः, भक्तायाः विप्रभार्यायाः प्रसीदन्‌ इदम्‌ बब्रवीत्‌ ॥। २ ॥ देवयजनम्‌ प्रयात स्वगृकाम्यया 
ब्राह्मणाः. आङ्किरसम्‌ नाम सत्रम्‌ हि माते ।॥,३॥ हे गोपाः तत्र गत्वा मम च भा्ंस्य अभिधाम्‌ . कोतयतः अकमद्‌ 
गोदनम्‌ याचत ।। ४ ॥ 


| | ६ १ भीधरस्वाभिविरचिता भावायथंवीपिका ' 

रयोविशे ततो गोपेरत्याश्वापदेशतः ॥ तत्पल्यनु्रहा्ृष्णो दीकषिततानन्वताप्यत्‌ ॥ १ ॥ 
साया , इत्येकवचनं ,सद्यः सायुज्याभिप्रायेण्‌ ॥ १-३ ॥ बसमद्विसजिता आवाभ्यां प्रहिता सतो याचध्वम्‌ । युष्माकं 
श्ना । ननु तथाऽम्यपात्रत्वादस्मभ्यं किमिति दास्यतीति चेततत्राई। कीर्तयं इति ॥ ४-६॥ ८ 
। [` शीवंदीघरङ्टतो भावा्थदीपिकाप्रकाश 


॥ | ह्‌ पतः जछपानोत्तरम्‌ । त्त्नीनां दीक्षितभार्याणामनूगरहात्‌ । अपदेशः छद्म ( ९) । दुषटा्निबंहति हतीति तथा बह- 


भतो श्चातिः प्र्ममंगङे' इति यादवः । "कषुत्ललु व मनुष्यस्य 
| प्रेद" सयप्रत्ययः। क्षुत्‌ भोक्तमिच्छा 1 तस्याः क्षुधः शांति प्रशमम्‌ शा तृ साये स्येते इति नम्‌ व्यनि 


ध (4 जा साता लतो वा ॥ मासते कू्वते, 
रथे 


श्रीरामस्य । आयस्य बल- 
युष्माकं गोपानाम्‌ । तत याचते । आयस्य श्रीरामस्य । म 
$िचिदवा्यति इतिं मत्तो वंष्यजातिः. सकाशादायं कषत्रियजाति 8 मसवापि यदि ते बहि ¦ 
तदपि भद्रमिति भावं) । अभिधाम्‌ नाम अभिधानं च नाम च इयम 


भीमज्जीवगोस्वामिृता वैष्णवतोषिणी = `. * ` - 
सर्वाथंदवाममन्यमानाः सर्वाथंदानाय 
षागा ते घाता अपि सस्यस्वभावाललमंविशेषमवलम्ब्य तेन ण वीप्वा क्षघार्या हे महावाहो. इति 


पारं परित्यज्य यरमानिहानीतमेवपार्थयन्ते; रंमेति 1 अस्मान 
महावीरो द भ्रावः । विशेषतश्च दे! 
के पाठेपि स एवाय इष्ण ]` परमानन्दघनमूे भ वपि नाशयेति भावः । स्नेहविशेषेण 


पे प कुव दुष्य 3 अस्माकं दुः 
भो शुक -तच्र.गत्वोपविष्टास्ते गोपाला .यमुनातद । अचु --इ्ययं 


प्रत्र 
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५ (दनाहो-वि.॥-३ मेयः 1 ४. लगदीदवरः-वीर- वि. 1 ` 
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भ भामम्‌ [ स्कं, १७ 


षष. ्‌ 
तयोरभेदात्‌ दौ प्रत्येव प्रायनं तत्रादौ रामसम्बोधनं ततरैवा्नं तं च रोकमर्यादानुरूपेण तद्गौरवेणैव # 11 
वक्ष्यते कीतंयन्त इत्यादि एषा दुस्सहवेनातुभरयमाना भहंथः योग्यौ भवथः इत्यावश्यकत्वमपि सुवितं वस्तुत मयर । 
भगवान्‌ सवंशक्तिमानपि इदं वक्ष्यमाणमब्रवीत्‌, कुतः ? विभ्रभार्ग्याया इति । जातावेकत्वं सर्वासां तामिप भशरेते॥ | 
रति प्रसीदन्‌ अनुग्रं कत्तु" तत्र हतुः भक्तायाः चिरं भगवति जातरतेः तथाप्यादौ विप्रेषु वाचनं तासामेव हण 9 | 
तच्चाग्रे व्यक्तं भावि । ननु, तां भक्तत्वं कथं जातं तत्राह, जगदौश्वरः तदानीं जगत्यपि मधुरमेशवयं परकाशयति ति प 
मलहृदयानां तासां भक्तिः कथं न जायतामिति भावः। देवकीसुत इति पाठे स॒एव भावः॥ २॥ देवयजं व क| 
वेदधोषणशीलः नतु वेदाथंविद इति गृढोऽभिप्राधः अत॒ एव स्वगं काम्यया सत्रं यज्ञमापतते अनुतिषठन्तीसयुकतं हि नि | 
यदि तु सङ्कोचं मन्यध्वे तर््यावथोरेव निदेशकारित्वेनात्मानं रूगपयत नतु पित्रादिनाम्नेवयभिप्याह-अस्मदवि्ि १ 
च विशेषमाह - कौरत्तयन्त इति । भगवतो महप्रभावस्येति तत्र युक्तश्चोक्ता मम च तत्सम्बन्धेनेव्य्थं, ॥ ४॥ ५ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङता बहवद्धेष्णवतोषिणी 

रमयति सब्बनिव सुखयतीति रामस्तत्सम्बोधनम्‌, अस्मानपि सुखयेति भावः। वीप्सा भूषय, है ह । 
सामथ्येविशेषं तत्र मुचयन्ति, महावीर्येति पाठेऽपि स एवाथः । कष्ण है परमानन्दघनमूत्ते ! अतस्त्वदीयानां षुत 
भावः। विशेषतश्च, हे दृ्टनिवहंणेति क्षुत्‌ खलु वे मनुष्यस्य भातृव्य-शतरुः इति श्रुतेः 1 अस्माकं दुःखप्रदं दरि ` 
भावः । एषा अध्रना साक्षात्‌, करवा मुखशोषादिलक्षणैः प्रत्यक्षा, वे निश्चितम्‌, अहंय इति विनयोक्टया शवश्यङृलतागेो। 
यद्रा, योग्यौ भवथः, योग्यता चान्वथंसम्बोध्नरेव सूचिता! स्नेहविशेषेण तयोरभेदाद्‌ दधौ प्रत्येव प्रार्थनम्‌; तत्र रेग्बद 
क्षयादौ ज्येष्ठस्य सम्बोधनम्‌; यद्रा, रामस्यानादरेण कृष्णप्रीत्यसम्पत्ते, अतएव तं प्रति द्विसम्बोधनग्च ॥ १॥ योन र 
वा पू्ववोक्तं॒विशेषेण स्तुत्यादिना क्षुधात्तिव्यञ्जनेन च ज्ञापितः सन्‌, जगदीश्वरः सब्व॑शक्तिमानपि इदं वक्ष्यमाणम्‌ प्र! 
विप्रभार्य्याया इति जाताविकत्वम्‌, ताः प्रति प्रसीदन्‌ अनुग्रहं कत्तु मिच्छनु; त्र हेतुः-भक्तायाश्चिरं भगवति भरा ्‌ 
हृतभजनाया वा; तथाप्यादौ विप्रेषु याचनं तासामेव माहात्म्यप्रदर्शनाय, तच्चाग्रे व्यक्त' भावि । ननु तासां भतं क प | 
तत्राह--भगवानरु तस्य भगवत्ताविशेषप्रकटनेनेत्यथः 1 यद्वा, भक्तवत्सल इत्यनुथाचनादिद्वारेण प्रमादविशेषे हत । भत न \ 
भ्राथनेऽपि तेनेवोत्तरितम्‌, सर्वथा तत्र तस्यैव योग्यत्वात्‌ ।॥ २॥ देवयजनं यज्ञवाटम्‌, ब्रह्मवादिनो वेदधोषणघोशा, 1१ || 
बिद सत्यर्थः । यदव, बरहणि वेदे ते न वादकषीका न तु तत्सारं विदन्तीस्यथंः, अतएव स्वगं कामया सत्र मात मसं ्‌ 
दि निशितम्‌, कीर्तयन्त इत्यादक्तियंधपि सम्पसदुगुण निधेस्तस्य विनयादिस्वभावत एव, तथापि तेषा वग त ` 
रमभिग्रता; मम चेति गौणतया निरदटम्‌ अन्यततव्यास्थातम्‌ ।। ४॥ ननु ताहि वष्णवानामस्माकं तदोदनयाच 
भस्मद्िसजिता भावयोः प्रेरकल्वान्त तोषो युष्मासु प्रसज्जेतेत्य्थंः 1 ननु अनुगेष्वपि दोष प्रषक्त स्यदिव, प | 


वः ते तद्दोषो नयतीति भावः 1 एवं याचकावु 
्वकयाचनपरकारश्च रिक्षितः॥ ४॥ ` भावः। कुतः ? भगवतः सव्वंशक्तिमतः । ९ 


| 


र 


शीमषठीरराघवाचायंकृता भागवतचश्रचन्विका नह | 
विप्रभ यमद बिसं किन्तदित्यतराह- रामरामेति । नोऽस्मानेषा क्षुद्बाधते तस्थाः शुषः धानि (हरि | 
रा इत्येकवचनं जातयभिप्रायकं विप्रभार्याणां ्रसोदनु ता अनुजिधुक्षुरिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ तदेवा > 
आवाभ्यां ति वाजिदा सत्रमासतेऽनुति्ठन्ति ॥ ९ ह गोग म | 
त क ऽन्नं याचत याचध्वम्‌ अस्मद्विसजिता इत्येत | 
-मम चाभिधां नामघेयं कथयन्तो याचतेत्यन्वयः ॥ ४ ॥ . क 
ज शीमद्विजयध्वजती्थ्ृता पव रत्नावली नन ब 
पति-शुक इति 1: पतव बङीयसी न शात्रज्ञानमित्येतत्कथयत्यस्मिन्ञघ्याये, तत्र | 
क इति । दुष्टनिवहंण, दुष्टजनोत्मदन ! स वत विलशनाति अस्या ५ व 
क ज" इति यादवः ॥ १॥ विप्रमर्यायाः पतिलयक्तायाः जातावेकवचनं भक्ताः वा इति वी वला (6 
यल ण्‌ शाम्‌ ग्रा बृहसपतिकचित ृहस्पतिखवनमित्यथः । आसते कुवते सजा नतु लार | 
7 ^ तस्माञ्रयात ॥ ३॥ मस्मद्विसजिता निथुक्ताः निभूक्ता वा युष्माकं का वातत्र | 
ति दास्यन्तीति त्राह कतंयन्त इति । वायस्य शरष्ठस्य रामस्याभिघां नाम ॥ ४ ' 
भीमज्जोवगोस्वाभिकृतः कमसन्वभः 
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१४ 


५.१ 


ऋ. 


/ 


9 


हि. 
ह. 
॥ 

त 


च 


| "ते इति ॥ ६-६ 





> १० १.४. २३ श्लो. १४1 | शनेकव्यास्यासमलद््ृतम्‌ 
भीमज्जीवगोल्वामिङ्तः वृहत्‌ कमसन्वरभः 


धथ यज्ञपत्नीजनानुकम्पारीकामवतारयितु शषुत्पीडितगोपवालोक्ति प्रप्चयति-राम एवेति दुःहत्यथं 

तीति । भगवांस्तु ततु समाघत्त इत्याह इतीत्यादि । इति गोपेविज्ञापितो भगवानिदमद्रवीतु । जगदीश्वरोऽपि भक्ताया विप्र 
र्णा) प्रसीदन्‌, स्वं समोऽपि भक्तप्रिय इत्यर्थः । भक्ताया इति जातावेकवचनम्‌ मथवा, व्यक्यमाणदेहां प्रति । यद्यपि तदन्याः 
मदु, तथापि तस्याः श्राकृतवेहत्यागेनाप्रक्ृतदेहमासाच गोपाङ्गनाभिः षह तत्कालङ्ग-पङ्गभाजनल्वात्‌ । तास्तु विरम्वेनैव 
रप्यन्तीति ताभ्योऽस्याः सौभाग्यातिन्चय इत्यथंः॥ १-२॥ कि तदित्याह प्रयातिस्यादि राभ्याम्‌ । भगवत आयंस्याप्रजस्य मम 
बाभिघरां कीतंयन्त इति हयोरभिधानं स-तास्यंकम्‌ । तद्यथा, ममाभिधामिल्यक्ते ज्यायसो गौरवहानिः, आयंस्यत्युक्तेः कदाचिन्न 
्च्छत्तीति यद्यपि ते न दास्यन्तीति स्वयमेव सावं्ञन्जानाति, तयापि कर्मनिष्ठाः प्रायो वहा इति रोकान्‌ प्रत्याययतु 
वाहू । अतएवोक्तं स्वगंकामायेति ॥ ३-४॥ 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतमज्जूषा 
यद्यपि उभावेव गोपंविज्ञापितौ, तथापि भगवान श्रीकृष्ण एवोवाच । कृतः ? तत्राह भक्ताया इत्यादि । भक्ताया विप्र 
पर्यायाः प्रसीदन्‌ ॥ १-४॥ 


८९ 


भीमद्िहवनायचक्रवतिङृता सारायंदहिनी 

ध्रयोविशेऽन्नयान्चानाच्तंगपिः पुनश्च सा । पत्नीनां पर भ विप्राणामनुतापथच व्यंते ॥ 
ज्ञ इति “्ूत्‌ खलु इति वं मनुष्यस्य स्रातृष्यः” इति शवतेरस्माकर भुन्महाचत्रुमधुना हन्तुं चत्‌ शक्नुथस्तदव युवयोमंहा- 
॥रुष्न्तत्वे सार्थे ज्ञास्येते इति नमं व्यञ्जितम्‌ ॥ १॥ विप्रभार्याया इति जातविकत्वं भक्ताया इति तासां भक्िमनुस्सृत्य स॒द्य 
एव प्रसीदनु रिख तास्वेकस्यास्तु भविष्यन्तीं दमं दश्चामनुसप्रत्य प्रकर्षेण सोदनु शोचमानशचतयवंहयलामा्मेकस्वमिति 
कषित्‌॥ २॥ तपोविद्याधर्मादिभत्स्वपि विद्रु भवत्यभावान्न भ परषादस्तप आदिरहितास्वपि तललीपृ भक्तसद्भावान्मल्रसाद्‌ 
इ्यवदरयमेकस्यां ब्राह्मणजातावेव क्रमेण ज्ञापयितुं प्रथमं गोपान्‌ ब्राह्मणस्निधौ प्रस्थापयत्नाह-प्रयातेति। ।३॥ याचत याचध्वं 
तयतत इति आवाभ्यामपि स्वनाम्नापि प्वोधयितुमशक्या ईहको तेषां विदुषां निद्रेति ज्ापयितुभक्तम्‌ आय्यस्य बल्देवस्य प्रयम्‌ 
कीतंयन्त इति मत्तो वैश्यजातेः सकाशादाय्यं क्त्रियजाति किख्खिद्याहितत्वेन दानपात्रं मत्वापि यदि ते वदि्दशिनो वः 

तदपि भद्रमित्यभिप्रायेण ॥ ४॥ 


भीमच्छुकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीपः स 
वरयोविशेऽध्याये क्म॑फलादक्ताः तदथंकमनु्ठानव्यग्राः न हरिभक्तथधिकारिणो यद्यपि तथा? इ रम 
हता भवन्तीति दीक्षितविप्रतत्पलनीवृततान्तेन बणंयति- रामरामेति ॥ १॥ वपभार्यायाः भक्तायाः सीदन्‌ जातावेकवचनम्‌ 
पो मूभाभूत्तत्माधान्यविवक्षया वा ।॥९॥ देवयजनं देवा; ईजयन्ते यतर तत्‌ यज्ञवाटं श्रयात तत्राङ्गिरसं नाम सत ग 
17 बराणे मासते अनुतिष्ठम्ति ॥ ३॥ तत्र देवयजने ओदनं यूयं याचत याचध्वम्‌ ! न? व 
शचाममाभिः कयं कतुं शक्या इत्यत आड्‌-अस्मदविसजिताः भावाध्यां हिताः भागयस्य बलस्य मम च 
॥ 


भीवलदेवविद्याभूषणकृता वष्णवानन्दिनी 


गोच : 1 वलीनां परां भक्त्तेषां ताप वण्यते ॥ ठ 
सपोषिलहयाच गोपेन भति परः । व्यज्यते ।। १॥ विपरभार्याया इति जात्य 


1 मं 
एषा क्षन्नो भात इति अस्या विनाशे कृते युवयोस्ता्तव स अकतयवेत्येकस्यामेव ब्राह्मणजातौ क्रमाद्‌- 


| क त्मसादात्‌ ॥ २॥ उपवीतसंस्काराद केवर प यज्ञस्यानं ब्रह्म वेदस्तद्वादिनः॥ ३॥ ञावाभ्यां 
मम 


तद्विष म प्रयातेति स 
षिता पो हा दचयुटतं वा कथं ग्रहोष्यामः ्तग्रहायानलवात्राह भागस्य व 
वाभिधां कौत्तयन्त इत्यावयोः पात्रत्वात्‌ दवदेवाज्जनादनात्‌॥ 
अतः पात्रतरः कोऽ्यलिषु रकेषु विद्यते । छण ए कमात ५ 
५4 स्मृते ॥ ४॥ 
०७ 


से 
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८१५० श्रीमद्भागवतम्‌ ( स्क. १७ 
भीसत्यधर्मकुता भीभागवतटिग्पणी 


हरि ॐ ॥ भगवद्भक्तिरेव गुक्िसाधनं न तमव भूतिश्रवणादिकमिव पुस््वमपोति प्रतिपादयति | 
गोपालगोविन्दकयां तदुपयोगिनीं कीतयति भरीणुक इति वक्ति॥ श्रीशुक इति । तस्या शृधः शात्तिप्रशमम्‌। क ता | 
इति यादवः । शान्ति शमेऽपि कल्याण इति विश्वः।। १॥ भक्ताया विप्रभार्याया उपरीदं वक्ष्यमाणं । संका ` पि 
विष्णोरित्यादेस्तदवकस्याः कायत्यागे सखद्गतिवितरणमित्येमवचनं युक्तं । या विगप्रभार्यास्ति।मु च मसोदपिसाता परा | 
भावो विभाव्ः।। २॥ देनं देवा व्यन्त यत्रेति देवानां यजनं यस्मििति वा यज्ञवाटं प्रति यात । बहवादिगो ती । 
ब्राह्मणाः सत्रं बहुदिनसाण्यं बहकृ कं च तत्नामानभाङ्गिरसं वृहस्पतिखवनमिति नामप्रसिदधं स्वगंकाम्थया तदिच्छयाऽत ४ ॑ 
धात्वनकार्थ्यात्‌ । हि यतस्तत्र प्रयात । तत्राभ्यागतेभ्योऽ्लवितरणं विहितं मयाऽभिहितमित्यभिहिते तु सुमिरं तदिति रक 
आवाभ्यां विसर्जिता नियुक्ता आस्य मम वाभिधां च कीतंयन्तस्तत्र गत्वौदनं याचत । तदिनिमारभ्य यायावयं व्ये रामा ह 
इत्युच्चायं याचना प्रववृत इति मन्तव्या । तत्र प्रथमत बायस्येति रामस्योक्तिश्च न तेऽन्नं दास्यन्ति किन्तु मसि । 
पनगंमनानन्तरं वत्मन्तिरेणात्ाभ इति श्योत्तयितुं मम॒ चेत्यस्तरमनन्तेन स्वनामोक्तिश्वानुगुणेति निपुणता निल । 
मन्तव्यम्‌ ॥ ३-४॥ । 


पब.सकणे | 


भीसुषोधिनी 


कमेजञाने बेदिके पु विशत्य्याय उक्तवान्‌ 1 उमयोनिणंयो याष घोप्यत्र विनिरूप्यते ॥ १॥ 
साक्षाद्भगवतोक्तं हि यथापुवं न॒ भासते 1 परम्परोक्तमप्येवं स्तिया भावस्तथापरः 1 २॥ 


र्वाण्याये विद्या पच्परवोपदिष्ठा तेन मोहः सर्वोप्यपगतो दंहिका धर्मास्तु नापगतास्तेपि चेदपगता भवेगु्दा क्रं 
भवन्तीति तद्‌ विनिश्चित्य सवे गोपालाः परमाधिकारिणो विज्ञापयन्ति राम रामेति, आदरे वीप्सा, नाम्ना “रमन्ते योषित 
सत्यानन्द चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते"तो यथारमनि रतिभंवति तथा कतंब्यमितिप्राथेना ततर सामा 
महावीयति, अयं हि क्ञानात्मकः भुतिरूप आवेसौ च, भगवन्तं च प्रा्थन्ति कृष्ण दुष्टनिबहंणेति षत्‌ लल व गणः 
ात्रव्य' इतिभूतेः सदानम्दतिरोभावख्पा सदानन्दादेव गच्छतीति इृष्णेतिसम्बोधनं, यदोयं क्षुद्‌ बाधिका भृषुस्मा 
तथापि निवारणोयेति जापयितुमाहुदुष्टानिव्हंणेति, सवं एव दुष्टास्त्वया निवायंन्त इति, खीनिवारणे नास्माकं साम । ॥ 
विया लिया कद्रू खो निवतं, तदाहुरेषा वं बाधते क्षन्‌ न इति, ननु तदभावे सद्यः शरीरपातः स्यात्‌ ततो लील 


न स्यादित्याशङ्कयास्तच्छान्ति कतु महेति, तस्थाः शम् ं दिदोषनिवृत्तौ शरत 
› तस्थाः शप्र एव कतंग्यो यथा न बाधते यथाज्ञानादिदाष नवृ 

शू तततावपि ानरूप एव कश्चनोपायो वक्तव्य इतिभावः ॥ १ ॥ भगवांस्त संसारस्याग्रपश्चाद्भावेन गमनं स्थादिति म 
लीणाप्पकारायं तत्रापि ब्राह्मणलीणां ` पुरषाधिकाररहितानां मंमागंमपि स्थापयतु प्राज्ञानानां भिक्षाटनमव नसह । 
भयम पुद्षिक्ामूक्तवान्‌ द्वये हि तेषां स्वाम्यमिति, अककिवौर्पायेः सी भक्तिं स्यात्‌ सर्वेषां च तर्त | 
१ षि दश्च स्यादभिमानाभावाद्‌ दीनता तु नास्त्येव भगवत्कृपया नापि लोकेतो भगवान्‌ याजनमेवोपदेुर गाव - 
तीति एवं गोपविज्ञापितोपि भगवान्‌ सवंसमर्योपि देवकोसुतः परमङ्ाजुः सुतरां लोषु गवा वमलं ह 
भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदस्तस्याः प्रसादं करिष्पतिदं वक्यमाणं याचनषपमन्नवीत्‌ ॥ २ ॥ जानं हि वा रल | 
= चेत्‌ प्रिपुष्यते तदा ब्रह्मयोग भवति यथा बोजं ब्राह्मण्यामेव पुष्टं बराह्मणान्नेनेव वुद्धि गतं वहार नि क 
तथेव 0 अ न 7, अ्नूखकमेव हि ज्ान^मम्णेन प्राणाः इत्यादिपरम्पराभरुतौ 'विजञनेनास्मान _ रा दव, | 
ञानं राह क तस्मादन्नं ददत्‌ सर्वाण्येतानि ददातीति च ज्राह्मणदत्तमेवान्नं भुक्तं सज्‌ ज्ञानं जनयति ्गवाप ष 
ग एव अतिषठितमिति, अन्यानने तु ज्ञानादिकमन्यो्तमेव स्यात्‌ ततश्च न तद्‌ बरह्ञानं ५ > बा, | 
रा वाद्‌ याचनं व्यति प्रयातिति, देवा इ्यन्ेस्मिप्तिति देवयजनं यज्ञभूमिस्तेषां मेदा, तावन वाति इति 
वामया ' ताया मूख्याधिकारिण आक्किरसं सत्रं चतुधिशतिरात्रं चतवारः षडहा ने स न 
लोक्स्तिरोभव'दित्यतर भासत ते सुवगं लोकमायपितिश्ुतः स्वर्गो भगवत आनन्वांशो भ्रगवंदवतार्‌ ¦ ¢ 

भस्मत्रेषिता न तु स्वतन््रतयान्यय सवेत्तमाः सत्रिणः ॥ ३॥ तत्र गस्वा याचनं कतंव्यमित्याह तत्र म चार्भिषा 7 ` 
यत्तो था गमनेप्यपराघः स्यात्‌, स्वनाम्ना याचनीयं, तदाहायंस्य बलभद्रस्य 





याचत । ४ 
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२३ एलो. १४, भनैकव्यास्यासमछद्ृतम्‌ 
( १) भोप्रभुचरणविरवचिता भीटिप्पणो 


विदातितमेऽध्य येऽध्यायाथंसन्वभं, उभयोनि्णंयो यादुगित्यादि । उभया्ञानकरमणोः । भगवत्सम्बनधं विना कर्मापि 
न सलशोधकम्‌। अन्यथा गोपवाक्य रेव भगवद्भावः स्यादध्ाणाम्‌ । तथापि कमणो वेदिकत्वात्‌ तस्य च भगवत्येव तालयंवतत्वात्‌ 
वानं भक्तावेव । तदपि न स्वतः, किन्तु भक्तसङ्गादेव । भवत्यभाव वंयथ्यं च । भक्तया इति वघनदेकस्यः प्रसङ्खानात्या- 

। ताहशीनामपि सङ्गं न पुसां भक्तिः। शृह्णन्ति नो न पतय" इतिवाकयं भूत्वा हि तत्पमाधानपूवंकं श्रमगमन- 

। सम्पन्नं च तदेव । तेनाप्यशेषतया भजनं परभुनं सनुते । तेन च भगवदन्तरायं एव भवति । बतो न पुसारयेसिदि- 
सिति श्यते । अन्यासामपि स्नेहवत्त्वेऽपि प्रसादविषय एव तद्वेुतवेन भक्ततवोक्स्याऽ्यभावतो वजक्ष्यमेत दावे ज्ञाप्यते । तच्च 
र्वालप्रावलवमेवेति ज्ञेयम्‌ । पुिरीलायामङ्गीकार एवात्र प्रसाद), न तु शीघं मुक्ति। ¶एतनादिसाघारण्येन प्रसादविरेषोक्तिर्र 
विदा भवेत्‌ । शरीरस्य मर्यादामार्गीयल्वेन तत्नाश पूवकं देयं दत्तवानिति हृदयम्‌। एवंख्यस्योनिणंयोऽमयुच्यत इत्यथंः। ननु 
वद्वा मपि कुरवन्ती'ति श्राणवुद्धिमनःस्वात्मे'त्यादिना च स्वस्मिन्सहजप्रियत्वोक्त्या स्वेतरेषु प्रीतेरौपाधिकत्वेनापुरुषाधंत्वं स्फुट- 
मेव भरगवतोक्तमिति तच्छ त्वापि कथं पत्यो गृहान गता इत्यत आहुः साक्षाद्धगवतोक्तं हीति । यथा यथावत्‌ तात्पयंज्ञानपुर्वक 
गेव न भासत दत्यथः । गोपद्वारा ब्राह्मणेभ्यो यदुक्तं तत्परस्परोक्तम्‌ । उत्तमाधिकाररहितानामिति शेषः । एतच्च भ्रायशशवते°ति- 
होक्रविवरणे स्फुटीभविष्यति । ननु देहस्यागोत्तरावधिकोक्रटभावोऽवश्य पूरवंमप्यन्येषामपि ज्ञातः सम्भवतीति कथं प्रतिबन्धकरण- 
पपद्यत इत्यत बाहः स्त्रिया भाव इति । परः सर्वासां पल्नीनां भवेभ्य उक्कृष्ट सर्वात्मभाव इति यावत्‌ 1 लिया उत्तमनायिकाया 
धवस्तया। यथापूर्वं न भासत इत्यथः । वस्तुन एव तथात्वादिति भावः। यद्वा । तहि पलनीनां परम्परोक्तभानं कथमित्यत माहुः 
लिया भाव इति । यथा प्रभुवाक्य दर्वोधम्‌, तथा लीं भाव एवो इत्यथः । तथा च प्रियसम्बन्धिवार्ताधवणजनितोतकट- 
रवेनेवागता, न तु वचनतात्पयं ज्ञात्वेति भावः। जात्यिप्रायेणेकवचनभुक्तम्‌। यद्वा 1 ननु श्रसीदत्ितिवात्यालसादस्तस्याम- 
व्रं वाच्य) सच देहत्यागः सद्योगुरक्ति्विति नं वक्तुधुचितम्‌ 1 एतयोः पूतनादिसाधारणत्वादन्यस्य स्पएटतयानुक्तत्वात्‌ तत्काव न 
पिसश्याम इत्यत आहः स्त्रिया भाव इति। यथा व्रजसीमन्तिनीनां तथास्या जपि भावः परः स्वो्ष्टः सर्वात्मभाव्प 
शयवंः। तथाच यथेतासु रीका कृतवानेवमेवास्यामपीति । मर्यादामारमीयल्ाह्‌ हो नाधितः । यदोयमत्रागता स्यान्न निवततंव, 
्पमभाववत्वात्‌ । अतोतर प्रतिबन्धकं मर्यादादेहं नाचधितवा नीतवानित्ययमेव प्रसादः । अन्यया थे यथा मा" मिति भतिज्ञा न 
च्येेति भावः । यद्वा । नस्वेकस्यामेव प्रसादे को हेतुरत आहः स्तिया इति। परः सर्वासां भविभ्य उकष्टऽस्या भावान्तस्तय- 
घषः॥ ०॥ भक्ताया विश्रभार्याया इत्यस्य विवरणे, ज्ञानं हि ब्रह्मात्मकमित्यारम्५ कायक्षम भवतीत्यन्तम्‌ श 
प्ाघये दि स्वंमतरत्यं भगवदथंमिति ज्ञान नुपदि्टम्‌। एवं सति ध्वविनिोगानहतवज्ञानेन वस्तुमान तथाकरणे व्यव त ए 
१ हीशतिरोघः स्यात्‌ । भत एव क्षल्लिवारणस्यावश्यकत्वेन गवदीयवस्तूपयोगभिया नूतनप्रायनम्‌ । वियत 1 
प्रथनं व्वथं स्यात्‌ । तेन यदुपथोगकरणे भ्रभोरिङ्गितमस्ति तस्य तथाकरणम्‌ । यत्रातथाल त तत्र तथता म्‌ 
तापि यदोवं मयेव ॒भोक्तव्यमित्याग्रहः स्यात्तदैव बाछ्लीलायां रस स्यात्‌, मत्यथा वाला र 
सात । इदं चोपदिष्टज्ाने जाग्रति न सम्भवतीति भ्रयमं छोकानुरूपंपर्वसानतो भगवद्गामि धा ८ 

। जज्स्वामिनां बहिभरंलत्वात्‌ समपंणक््ीणां च भक्तत्वदुभयसव तस्येति ॥ भय त 


2 | ६ उक्तवानित्यथं रामेत्यस्या 
9 म॑ज्ञाने त्यथः ॥ ० ॥ राम रामेत्यस्या- 
विशेष्याये कारिकायां कर्मेति विप्रतलयल्योमंर्यादापुषटिमेदेन ५ वा उलन, यादय, अयं होति 


८११ 


। प्राते कूताय ध 5 
चरं भवन्तीति कृतः साधितः सव पराथ कुर्यादिति भगवढठु ज्ञानाट्मक उक्तः दवितीयेन सद्धषणत्वाच्‌ श्ुतिरूपः, 


॥ 
॥ परात्‌ 8 
9 





्‌ गोयपदतरयस्याथं्यभुक्त, भ्थमरामपदेन योगिरमणस्यानत्वाद सत्तरोभावो दुभ्वस्वल्मत्वादानन्दतिरो- 
ोषेनविष्ुः महासाम््यस्यावेशकायंत्वातु, सदानन्देति व धुतिच््ता, व स्रीत्वमक्षरार्थस्तदाभास- 


ति 
मभाव प्रतियोगिनेव नायो भवतीति एवकार अस्या) दष्टे व पारतचच्यं तथेतरदितिवाक्णाद्‌ भगवदधघीन- 


निवारण इति, विद्यया स्त्रियेति सवं भगवदीयमितिज्ञानधरुपदिषट तथा, च अप्रपश्चाद्धावेनेति पूवस्य षंसारस्य नाय 


थः 
जाने प्रकारतया वर्तते, तथा च ज्ञानस्य विषयाकारत्वात्‌ लीत्य तदनुरूपं सामर््याननु्पं च याचनोप- 
बानुत्पाद्‌ः स्यादित्यथ ॥ १॥ इतीत्यत्र ज्ञानादयुपायेन दन विज्ञापनसामथ्यंयोरननुख्पमपि 


| स्न ¦ 
(| कि तत्र विशेषणयोहतुत्वं न सम्भवतीति अपिशब्दार्थपरतया व्याचक्षते अतस्ते सर्वोत्तमा इति, स्वगंकामनायामपि 


भक्तायाः प्रसादायं कृतवानित्य्थ) ॥ २॥ 


|| पव प्र कीसृतत्वाद्‌ 
. 'गव्दानन्दाशत्वेन कर्मणो विङृतत्वाभावादित्यथं। ॥ ३॥ 
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८५२ घीमद्धागवतम्‌ 
(४ ) भीमदीक्षितलालुभटयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


वि्त्यश्यायार्थोक्तौ कर्मज्ञाने वे दिके स्विति श्युक्ता यज्ञपल््यस्ता यज्ञवाटं पुनग॑ताः ते चानसूयवः 
सत्रमपारय'कितिवावयोक्तं वं दिकं कमं, देशः काकः पृथग्‌ दरव्यं मन्वतन्त्रस्विजोग्नयः देवता यजमानश्च क गि | 
वाक्योक्तं वैदिकं ज्ञानं विशत्यध्याये उक्तवा नित्यः । साक्षाद्‌ भगवतोक्तं हीति इद स्म्टं टिप्पण्यां, स्त्रिया च 9 
बहुप्रकारेण स्षटीकृतं टिप्मण्याम्‌ ॥ ° ॥ राम राम महावीयेत्यत्र रामपदनिरुक्तौ "रमन्ते योगिनोनन्ते" इतिधरुतिश्पत्यसत श्‌ 1 
पीं श्रुतिः रामतापनीये वतंते इति रधुव्रविषयकास्ति न बकसयमविषयका तथापीति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधोयत (६ | 
ब्रहावाचकत्वमस्याः धूतेह श्यते, प्रकृते बररामे १णंपुर्षोत्तमावेशात्‌ पुरुषोत्तमत्वमेवास्तीत्यष्याः शरुतेवल्देवेप्युप्याप् „ १ 
त्याकल्तिव्ये, बलरामे पुरुषोत्तमावेशे कि प्रमाणमिति चेच्छु.यतां भगवता बलदेवं प्रति वृन्दावनस्य ुक्षपश्चादिस्वख्पं श | 
गोपयोन्तरेण भुजयोरपि यत्ृहा षी रितिभगवदेकभोग्यायाः श्रील्म्याः स्यृहानिङूपणं मानं भगवदेकभोगयनां धीष ` 
` भरजान्तःसम्बन्धनिरूपणं च मानमितिबोदधव्, अतो यथात्मनि रतिरित्यादि आत्मनि स्वस्मिन्‌ रामस्वर्पे ग्यां री ` 
तथा कतव्य, यतस्त्वयि रामे रतिर्योगिनामेव भवत्यतो वयमपि योगयुक्ताः कतंग्याः, योगे हि क्षुलिपासापारतन्यं 7बीप ` 
इतिभावः ॥ १ ॥ संसारस्याग्रपश्चाःडावेनेति ज्ञानोपदेशेन संसारे निवततंनीये अश्रपश्चा इवेन ` संसारगमनं भविष्यति पपु 
युगपदितिक्रमेण संसारधरमा निवतंनोया इतीच्छया ज्ञानोपदेशं न॒ कृतवानपि तु पुरषभिक्षापुपदिष्टवानित्याहूर्भगवास्लि्ा 
उत्तवानित्यन्तेन, ततः सम्प्रदायोच्छेदश्चेति सस्सङ्गाभवे भक्तिमागंसम्प्रदायोच्छेदो भवेदित्यथं, “सत्सङ्गन विनोदे 
स्कन्धे उद्धवं प्रति भगवद्वाक्यात्‌, ननु भिक्षाथंगमने गोपानां दीनता भविष्यतीत्याशङ्कयाहुरभिमानाभावाद्‌ दीनता तु नादी, 
खमानस्याग्र याचने दीनता भवति अभिमानस्य विद्यमानत्वात्‌, एतेषां दीक्षितानां पूज्यत्वात्‌ पूज्ये चाभिमानस्याभावाद द 
नास्तीत्यथ, ननु वस्तुतो दीनताया अभावेऽपि लोके तथा प्रसिद्ध्या दीनता स्यादित्याश्ङ्कयाहुरभेगवत्छृपया नापि तोर 9 
भक्ताय विप्रभार्याया इत्यस्य विवरणे ज्ञानं हि ब्रह्मात्मकमित्यारभ्य कायंक्षमं भवतीस्यन्तं एतस्यां टिप्पण्यां सुट) ॥ २ 


( ५) भगवदीयनिभेयरामनिमिता भीयुबोधिनीकारिक्ताग्यास्या 


विशाष्यायारम्भे कमम्॑ञाने इति का० २०३२२०४३ । कर्मज्ञाने इति विभ्रतत्पल्योमंर्यादापुष्िेदेनद्िवष क 
उक्तवानिप्य्थः, ननु “नन्वद्धा मयि कु्वन्ती"त्यादि भगवद्वाक्यं श्रुत्वापि कथं पलयो गृहाच गता इत्यत भहु साकाङ्क 
हीति, यथा यथावत्‌ तात्ययज्ञानपुवंकं पुवंमेव न भासते ह्यथ, गोपद्रारा ब्राह्मणेभ्यो यदुक्तं तत्‌ परम्परोक्तं तदपि उति | 
कारहीनानां पूवं न भासते इत्यथः, ननु पत्नीनां भगवद्विषयकाल्यंतिशयं ह्वा देहत्यागसम्भावनायामपि कथं प्रतिबद्ध! 
धा स्त्रियाभावस्तथापर इति, परः सर्वासां पत्नीनां भावेभ्य उच्छः स्तिया उत्तमनायिकाया भावो यथा ५ भे | 
इतथ, वस्तुन एव तथात्वादितिभावः, एतच्च टिप्पण्यां प्रकारचतष्टयेन व्याख्यातम्‌ ॥ ० ॥ राम राम सहा पिष ्‌ 
योगिनो ह्यस्मिन्‌ चिदानन्दे परात्मनि इति रामपदेनासौ परब्रहमाभिधीयते यदयपीथं श्रुती रामतापनीस्वा गह 9 
ति ्षो्तमावेशेन परतरमल्वदुदाहृता, प्मस्कत्धनिवन्धे “रामः कदाचित्‌ पुर्षोत्तम' इतादिना घ ' 
धृष्पतमलव निर्णति, नवमस्कन्ेपि “अयवा रधुनाथो हि पुख्षोत्तम उच्यतः" इति ।। १॥ | 


गोस्वामिभीगिरिघरलालङ्कता बालप्रबोधिनी | 
वरयोविशे स्वपूणेस्य ष्णस्य जगदीरितुः । कृपया विप्रपल्नीम्यो हयन्नयाद्ना निरूप्यते ॥। १ ॥ 1 (| | 


गोप्वाक्यमाह - रामरामेति । ज्येष्ठत्वात्‌ + व बाघ्ानिंवतंने तामध्य | 
इत्याशयेन सम्बोधयन्ति -हे महावोर्येति \ ‹ त त्‌ भयमं रामखम्बोधनम्‌ । वीप्सा आदरार्या । ब 
तव क्षतिं कलव त्ति हे महावोयंति ) त्‌ खलु वे मनुष्यस्य भ्रात्व्य 3 इति रते श्षुघोऽपि दात्रुत्वात्‌ ल 


। 
। 
{ 


ऋ > = ०, कि 4: 


` इत्याशयेन कृष्णं सम्बोधयन्ति-हे ष्ण ! णेति । एषा कुत्‌ नीन््माः गहुः | 
, अतस्तस्या; † कृष्ण ! हे दुष्टनिबहंगेति । एषा ~ तः १ , 
भक्ताया वति मदद ॥ १1 इत्येवं गोपेविज्ञापितः कषुतनिवृत्यथं प्राधितो भगवाय्‌ देवकी तदि | 


4 2 ॐ £ ९ ५ 
। भक्ताया इति प्रजादे हेतुः सुधितः । एकवचनं तु सदयः सा त | 






ञं यागमापते अनु ति ; च ॥ यज्ञवाटं प्रयात तलति ॑ | 
(111) 
कृतो न 7 तत्राह -भायंस्य रामस्य न । नु "एवमपि युवां को वा जानाति ? याचनं द जदस्यतिः व | 


भगवत इति ॥ ४॥ नाम कीतंयन्त इति । ^तथाप्यपात्रत्वं मत्वा 


4 
| 
५ | च 
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1 = ह 


; 

। 3 
। थ 
ह 





१, भ. २३ ष्ठो. १-४। भनेकव्याख्यासमच्द्छृतम्‌ 


अन्वितार्थ्रकाहिका 
धरयोविशे यज्ञपल्यनुग्रहोननायंनामिषात्‌ ! बनुतापस्तत्पतीनां तव रोका 

९ मुजेषवः ( ५२ ) ॥ 

उवाचप्चकं ( ५) सार्ढाः शरवाणा ( ५१॥ } अनुष्टुभः ॥ २३ 1 ६ 
रामेति ॥ हे रामेव्यादिसम्बुद्धयः 1 एषा क्षुत्‌ नोऽस्मान्‌ वावते अतस्तव्याः शान्ति कतं युवामहंथः ॥ १ ॥ इतीति ॥ 
वेवं गोपेविज्ञापितः प्ाथितो भगवानु देवकीसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदपनिदमद्रवीत्‌ । कल जात्यभिप्रायेण सदयः सायु- 
ग्ापिप्रषिण वा। एकस्यास्तु भविष्यन्ती दशमीं दश्चामनुरमृस्य प्रकर्येण सीदिति द्वितीयस्याप्यथंस्य लाभाय एकत्वमिति 
िद्‌॥ २ ॥ प्रथातेति ॥ हे गोपाः ! यत्र ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणाः स्वगं काम्यया स्वगपा्ीच्छया बाङ्गिरसं नाम सतं यागमासते 
्तिठन्ति तत्‌ देवयजनं यज्ञवाट भ्रयात गच्छत ॥ ३ ॥ तत्रेति ॥ हे गोपाः ! बावाभ्यां विसता, प्रहिताः अतो युष्माकं का 

छना । यूपे तत्न गत्वा भगवत भयस्य व्देवस्य मम च भभिधां नाम कीतंयन्तः सन्तः मोदनं याचत ॥ ४॥ 


भीगोपालानन्वमूनिविरचितं निगुढा्थपकाशब्याद्यानम्‌ 
इदानीं त्रयोविश्ञा्याये ऋषिपत्नीनामनुग्रहुस्तत्यतीनां पश्चात्तापश्च प्रोच्यते । दृष्टानां निबरहंणनाशक क्षु्मुधा रामेति 
वपया तु क्षुत्पोडनेन बोध्या ॥ १॥ विभ्रभार्याया इत्येकवचनमाषं ।। २ ॥ देवानां यजनं यज्ञोऽसस्य्समस्तत्‌ देवयजनं यज्ञस्थानं 
प्रयातत यत्र ब्रह्मवादिनः ब्रह्मणि वेदे वादाः ये फरुवादास्तद् तः वेदकमंफलापक्ताः अतः स्वर्गस्य काम्थया इच्छया आंगिरसं नाम 
प्र यज्ञमासते कुवतीत्यथः ।। ३ ।। गावाभ्यां विस्तञ्जिताः प्रेषिताः भयस्य रामस्याभिधां माम्‌ ॥ ४॥ 


भगवतप्रसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
भन्नयाचापदेशेन श्रयोविशेऽय गोपकः 1 द्विजस्ब्यनुग्रहात्‌ कृष्णो दीक्षितास्तानतापयत्‌ ॥ ॥ 


इदमन्र.व्तिति यदुक्तं कि तदित्यत्राह । राम रामेति । हे महावीयं, हे राम हे राम, हे दुटनिवहंण दृष्टजनविनाश्चकारकः, 
श्ण, नोऽस्मानु, एषा क्षुट्‌ बाधते वे । तच्छान्ति तस्याः क्षुधः शान्ति कत्तु, महंथः युवां समथौ भवयः ॥ १ ॥ इतीति । 
कोतय, गोपः विज्ञापितः विबोधितः, देवकीसुतः भगवान्‌ कृष्णः, भक्तायाः विप्रमार्यायाः, विप्रभार्याया इत्येकवचनं जात्यभिप्रायम्‌ । 
क्रा्याणा, प्रसीदन्‌ ता भनुजिवृकषुरित्यथ) । इदं अब्रवीत्‌ ।। २॥ तदेवाह । प्यातेति। ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणाः, देवा इज्यन्ते 
एयन्तेऽस्मित्िति देवयजनं, मआाङ्किरसं नाम आङ्गिरसाष्यं, मङ्गिरसेन बृहस्पतिना प्रोक्तं वा, सल ब्रहुस्पतिसवनाभिघं याग- 
 स्वगंकाम्यया स्वगंप्रापतीच्छया, आते अनुतिष्ठन्ति हि । तत्र प्रयात गच्छत ॥ २॥ तत ति। हे गोपाः, तत्र धज्ञवाटे 
{ता मस्मद्विसजिता आवाभ्यां प्रेषिताः सन्तः, आयस्य बलस्य, भगवतः मम च, अभिधा नामधेय, कीत्तंथन्तः रामकृष्णाभ्यां वयं 
भवाम इति कथयन्तः सन्तः, ओदनं भक्तं, याचत याचध्वम्‌ ॥ ४॥ 
शरोहरिमुरिविरवितं धीभक्तिरसायनम्‌ ४ स 
माद्ये ध्यानमनोधि भूरि यजनं प्रेता युगे द्वापरेहयं्बा चरमे प्रशस्त श्रीसाभिधाकीतनम्‌ 
तेषामाद्तृतीययोनिगदितौ धमौ स्फुटं पराक्तोद्रघध्यायेऽत् कलि्यसत्पयसमूर्लेलो द्वु ध्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
राम रामेति 3 १०.२३.९१. विभो शमं नीता वलेन त्वया । 
े येऽस्मानपकतुभुद्गतधियो दुर्दानवा नाशतस्ते पर्वे विभो सपद 1 
ध नाधितवाऽनया तु बहूधा बाघा कषूघा दीयते तत्तच्छानितेऽपिः चिन्तय तथोपायं १ क 
त क वि सकरुजनो यललवानप्यनीरो गा ट ५ श्विन्तयन्तस्त त रभ्यथनां ते ॥ ३॥ 
तमतां दुष्करान्तं कषुघमतनुमपाकषतुमेको न चालमित्यनत्िनतयनतसवदभम 3 7 तः । 
षा शुर रिर्पा यदवुदरगरतया सथीयताम नित्यं यतष्टौ ुष्टिमानी बता मिसो री समूचुः = 
मिनीभूताऽपि २ ऽस्मिन्‌ यददयहूदया पीडयत्यस्ततच्र तत्तत्वज्ञो वकः स्याद्‌ यड्प 0 


पसोदक्तिति › १०.२३२ 
कु धार्तोऽपि श्रीशो दविजवरवधूक्म्हग भत्‌ । 


भयातेति ) १०.२३.३. नासीच्छान्तिरना नात्तदधिकक्र्‌ रस्त्वयं जाठरः 1 


कालिन्दोपु किनोत्थितस्य च वनोदभूतस्य वहलः पुरा ना ~ वस्तदा तददनोद्योगं वयस्यः सह ॥ ६॥ 
न्तः स्यान्न विनाशनं  जवचिदपीसयालोष्य मन्ये भभुस्तच्छान्तय 87 स 


क्ष, ६० ८५३ 
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क नी ( स. १०१.ब.२ षणे} | 
हद्वापनाश्नायेकः शक्तो भक्तसमागमः । स्फुटीकुवंच्‌ प्रभुभं्तप्राप््येतात्‌ विनियुक्तवान्‌ ॥ ७। "+" 
अस्मास्वियं रतिरिहास्य जघन्यभाक्षु विप्रेषु सास्य कियतीति न तकयामः। | 

तद्भ्रान्तिमेवमपहतु -मचिन्त्यशक्तस्तानु प्राहिणोत्‌ कर्थितु स्वमिहात्मवश्यम्‌॥ ८॥ 
जानन्नप्यन्तरात्मा द्विजवंरकरतो छभ्यते ना्मेभियंत्तत्र प्राहिणोत्तान्‌ द्विजसदसि सखींस्तत् भात्याश्चयो 

वक्तारो ब्रहयवार्ता सदसदमतयो ये च यज्ञव्बजा ये तेषां द्धा न कृरिमित्रफक्मपि न मल्रीतिरित्यत्र र 

तत्र गत्वेति 3 १०.२३.४. ६ 

प्रणवाद्या दमध्याक्ता नान्तवर्णावर्द्टिजः। ज्ञाता न वेति विज्ञातुमूचे ह्योदनमेव तान्‌ ॥ १०॥ 
भोगिनश्चद्रामनाम्नि भक्ताण्चेतनाम्नि ते मम । धद्धाल्वो भविष्यन्तीत्यवोचन्नामनी द्वयोः ॥ ११॥ 
त मे ज्ञानं रोके कणियुगभवे व्यापकतया न वा सङ्खितेन स्फुटमपि न वै चित्मुखतया । 

कदाचिन्ज्ञाता चेत्ककयति स मामीरमभिघास्वखूपेणवेति स्फुटमङृत विप्रेष्वपि हरिः ॥ १२॥ 


कृष्णप्रिया 


पवारवाल कहने लगे-हे हमारे प्यारे बलराम ! आप तो महावकी हो, भौर प्यारे श्रीकृष्ण वड़े दृ वैय ३ । 
दन करने वारे हो । हमको इस समय बड़ भुल रूगी है । छपा करके इ भल कौ शान्ति का कुछ उपाय कविए॥१।बेक़ । 
देवजी ने कहा महाराज { गोपो के यह प्राथंना करन पर, देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी भक्त विप्रा एर भु । 
करने के लिए इस प्रकार कहा ॥ २॥ प्यारे मित्र ! यहां से थोडो ही दूरी पर वेद निपुण विभ्रवर स्वगं की कामना पे बह । 
नाम का यज्ञ कर रहे हँ । तुम खोग उस देवयजन शाला में जागो ॥ ३॥ हे प्यारे गोप ! हमारे द्वारा भेजे हृए भप खक ` 
स्यान में जाकर, मेरे बड़ भया श्रीवरमद्रजी का गौर मेरा नाम लेकर कुछ थोडा सा धात भोजन के किए मांग जाभो॥ ४॥ 


इरेयादिष्ठा भगवता गत्वायाचन्त ते तथा । छताञ्ललिषुटा विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता शि ॥ ५॥ 
हे भूमिदेवाः शरुत इृष्णस्यादेशकारिणः। `आ्ताञ्जानीत भद्रं बो गोपान्‌ नो रामचोदितार्‌ ॥ ६। 
गाश्वारयन्तावविदूरः ओदनं रामाय्युतौ बो रपतो बुक्षितौ । 
तयाोद्धिजा ओदनमथिनोयेदि शद्धा च बो यच्छत धरममित्तमाः ॥ ७॥ ्‌ 
दीक्षायाः पडसंस्थायाः सोत्ामण्याश्र सत्तमाः । अन्यत्र दीकितस्यापि नाज्महनम्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 
भन्वयः--इति भगवता आदिष्टा ते तत्र॒ गत्वा भुवि दण्डवत्‌ पतिताः इताञ्जच्ुटाः विप्रा मा ह ध | 
युत नः गोपान्‌ छृष्णस्य आदेशकारिणः रामचोदितान्‌ प्रान्‌ जानीत, वः भद्रम्‌ अस्तु ॥ ५-६॥ है धरमंवित्तमाः ` 
चारयन्तौ बुभुक्षितौ रामाच्युतौ वः ओदनम्‌ रषत), ह द्विजाः! यदि वः श्रद्धा न ( स्वक्गीयश्वान्ं भवेत्‌ ) अतोः | 
यच्छत ॥ ७॥ हे सत्तमा, पशुसंस्थायाः दीक्षायाः सौत्रामण्या; च दीक्षायाः भल्यत्र, दीक्षितस्य अपि अन्नम्‌ न ष्यति ॥ ° 


| भीधरस्वाभिविरचिता भावाथ वीपिका ,५॥ क्लि | 
अविदुरे वतंमानौ संतौ बो यदल्ञ' तल्ल्षतोऽधिल्षतः । व्‌ भओदनं श्रद्धा च यद्यस्ति तर्हि बच्छ तो | ¢ | 


वयमभोज्यान्ना इति वदिष्यंतीति स्वयभेवादांय वं दोषःनत 
सौव्रामण्याश्चान्यत्ान्यदा || ८ ॥ ह, । दीक्षाया धु 






तन भीवंशीषरङृतो भावा्थदीपिकाप्रकादाः „ अहा ॥६॥ ¶ | 
व पा। यथा भगवतोक्तं तथा तेन प्रकारेण ॥ ५॥। ूमिदेवो द्विजोत्तमः इति हकागुघ्। आदं त सतीत | 
भावः। हिमजगदद रणपोजनातूं त्या दास्यास्तु ~ बुभुक्षितौ । “अह्नस्य कुक्षितः पात्र ति परब प | 
भरावा 1 द्विनास्तयोरधिनोर्वो यदि द्धा तर्हि यच्छत नी चेन्नेति ब्रत, वदी | 
र्यति तौ ल वयं पुनः किं ब्र म इति भावः। शवेण यथोरनाम्निवं | सवित 
------ षात्वादनावपि युता यतं भवथ अतो युयं द्विजाः पित्द्यजाता एवेत्यकषप | 


१, पराप्ता-भीषर्‌, वज, वीर. विजि, ॥ २. न्तौनत विदु-गो, प्र टी. न | 
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 ॥ 


॥ 
* 


॥ 


१. म. २३ षठो. ५-८ ] अनेकव्याल्यासमलडृतम्‌ ८५१ 


। यद्वा- धर्मो धमंविदुत्तमाः' इति सहस्ननामस धरमविद्ररिस्तस्य तमोऽ्ानं येषा 
७ ते सान्तानामदन्तत्वादा- 
ल्पपिद्ध) हरिविगुला इत्यथः। शद्धास्तिक्याभिकाषयो, इति यादवः॥७॥ दीक्षतां व 
यत्नाः । आरभ्य प्रारभ्य । ततोन्यत्र पश्वालंभात्परतर कर्मातरे । “आग्नीषोमीयं पशुमाकमेत” इति विहिता पशसंस्ा, “सोवा- 
था परग्हव गृह्णाति” इति विहिता सोतामणिस्ता्यामन्य्रेय्ंः। दोक्ानतर पशुस॑स्यायाः आगीषोमीयपश्ालंभनातपवमेन 
दोषः न ततोन्यत्र “कर्मातरे प्रृत्तस्या अन्तमश्नन्न दुष्यति” इति । पशुसस्था चेदानीं जातवेति भावः। सौत्रामप्यां तु सवंदेव दष्यती- 
हथः ॥ ८॥ 


क १० 


भीमज्जोवगोस्वामिङृता वे्णवतोषिणी 


इत्यादिष्टा इति तदादेशगौरवेणवेत्यरथंः । याज्ञिकानां दौश्डीत्यं विशेषपितु' तेषां सौशील्यमाह्‌ - कृतेति ॥ ५॥ हे 
मिदेः ! इति भक्तया सम्बोधनं स्वभावतः छृष्णप्रधानचेतस्तवेनाहुः-कृष्णस्येति । धीढृष्णोक्तिक्रमविस्प्रतिमभिनीयाहुः रामेति। 
त प्रेषणे तु रामादेश एव पुख्य इत्यथंः। अत एव ततम्बरणाथं मध्यं भद्रं व इति स सम्भ्रमादरोक्तिः।। ६॥ किमयं प्राताःस्थ 


, त््राह-गा इति । ननु, कथमविदुरे तौ तदाहुः गाश्चारयन्ताविति 1 मानरकायं तत्रात्नार्याऽगमनं परिहृतं अन्नमिति स्वामिपाठः 


ववि 


। 


धि नैर व 


(व 


ण णश् 


| पतत्र $ष्णादेशेन रामेण चोदिता इति रामप्ररणथा च प्रा्ानित्यय" 


छि पु 
| भम 
| । तथापि यदन्नमिति तेषां व्याख्यापि संगच्छेतेव, बन्नमात्राचुखारपुः न्‌ श्रमादिल्यथंः 1 यद्यपि त एव बुभुक्षिता 


| सक, पतान भागान्‌ तच्छ्रवणे आदरमनालक्षय तेषां महापराधं मत्वा 


बोठमिति पाठो बहुत्र अथंस्तु समानः भिस्सा्री भक्तमन्धोश्नमोदनो घ्री स दीदिविः इत्यमरः यद्वा कृतो बुभुक्षितौ तत्राहुः 
ब्र्मारयन्तौ गोचारणेन तत्र च दूरागमनेन परिथधमादित्य्थंः। वुमृक्षिताविति तयोरेव वुमुश्षाल्प्राधिसिद्धेः । यद्वा, तो कुतोऽ 
नातो तत्राह, गा इति । तौ विना गवां रक्षा न भवेदिति भावः । ननु, सम्प्रति कुत्र तौ तिष्ठतः तत्राहुः अविदूरे प्रायो निकट 
एरय । इदं निजवचनप्रामाण्याय तेषां सद्धोचनाय च रामाच्थुताविति ब्राह्मणेभ्यो भयेन जयेष्ठकमेण निददष्टं लोकरमणात्‌ 
गम पवंगुणात्‌ च्युतिरदित इति माहातम्यमन्नरुग्धये ध्वनितं वो युष्माकमेवात्नमिति तदितरान्न निरस्तम्‌ । ननु, तथापि सत्र 
पर्थिव्य गन्तुः न शक्यते त्राहुः शच्छत अस्मास्वैव समप्मंयतेति यदस्तीति विनयः अथ च सतोर्थ्योऽदानमधरमं इति गूढो 
रा अत एवाहुः धमंवित्तमा इति तमप्प्रसययः स्त्य्थमेव नतु तच्छतः धम॑तत्वाज्ञानात्‌ एवमग्रे सत्तमा इति च ॥ ७॥ दीक्षाया 
ताकत तेषां स्वामाविकपाण्डि्यं व्यनक्ति अतः पशुसंस्था च जातिति अगुषठानविशेषेण परिचितं हीति शातप्रसिद्धया निश्चिन्वन्ति 


ए दक्ामारभ्य पशुसंस्थातः पूं दुष्यति ततोज्यत्र ततःपरं न दुष्थति सौत्रामप्याश्रानयत् न दुष्यति सौवामर््ा तु दष्यतीव्ययंः । 


पि समयासमयादिविवारः जानन्तं एव याचामह इति भावः ॥ ८ ॥ 


भीसनातनगोस्वामिहृता बृहद्वंष्णवतोषिणी 


इति भगवतादिष्टा इति तदाज्ञापालनस्यावश्यकल्वादित्यथः । तेति यथा तनादिष्टंतन॑व प्रकारेणेति वा 
प्रिये नाहमणान्‌ प्रति भक्त्या प्रणामादिकमपि तेनेवादिष्टमिति बोधयति; यद, स निना 
| मोप » ततश्च तथा तेन नामकीत्तंनादिभ्रकारेण अयाचत्तेति ॥ ५॥ व ५4 अ न 
, यद्यपि आर्यं तथापि तेषा स्वभावतः ङष्णे भक्तिविशेषेण इष्णस्यादशका!रणः 
स्थेति श्रीङृष्णेनादौ निर्दिष्टं तथा वा ममाशापति-वो मद्मस्लति 1 यदा भवसि 
व शकरोसवचाराद्ा 1 ननु इष्णसेवका ययं कथमत्रागताः ! तत्राहः व 
हृष्णरामानुगत्वं 7 स्य माहात्म्यश्च रा 
र तथा कष्णे भक्त्याधिक्यं तथा कृष्णस्य -*.2 एं सयम भ्रषणं ञापितम, तथापि णादि 
"1 
चितम्‌ । बतस्तत्ेवका वयः तदाजञयेवागताः स्म, न तु स्वयमि्रथः॥ ६ ॥ "9 


= तश्ा्नर्थागमनं परिहृतम्‌, अन्नमित्यत्र गोदनमिति पाठः । 
तौ ? तत्राहुः गाश्चारयन्तावित्ति। इति मानरक्षाय त> ल्ञार्थागमन शोरनशब्देन भायो भक्तमेवोच्ये, तस्येव सुल- 


। नेष र । यद, कुतो वुधुकषितौ ? तत्राहुः गाश्वारयन्तौ गोचारणेन तत्र । किवा, स्नेहविशेषेण निजकूधया तयोरपि शूदयु 


। र मात स्यक्तः, तथापि वुभुक्षिताविति तयोवुभुक्षयेवासनपराधिसिः 





रक्षा न भवेदिति भावः। ननु सम्प्रति कृत्‌ तौ 
कुतोऽत्र नायातौ ? तत्राहुः- गा इति। ्ौ तिना पतो ब्राह्मणेभ्यो भयेन ज्ये्ठक्मेण निदिष्टः, रोकः 


ॐ 


| भ} तत्राह. ्यताविति द्मा 
| रा ह अविदूरे प्रायो निकट एवेत्य) । रामाच्ताविति ल्धये ध्वनितम्‌। वो युष्माकमेवान्नमिति तदितरान्नं 


$ प्र सब्वेगुणात्‌ माह 
4 ' सब्गुणात्‌ स्युतिरहितोऽकयुतऽचयुत इति माहाल्यम समयतेति । चकारादोदनश्च यद्यस्ति, सतोऽ 
| पिोशदान ननु तथापि सत्रं परित्यज्य गन्तुं न व तत्राहुः --यच्छत श पात्रं विप्र एव, न त्न्यः ए तत्राहुः 


मधम्भं इति भावः। तएवाहः-हे धम्मंवित्तमा इति । य वन्यया त्वधममं एवेल्भः 1 तमप्तयतः स्ततयर्मेव, 


शतः पालम" इति धर्म घमस वा भवद्धतितरां भयत एव, 
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८१९६ शीमद्धागवतम्‌ ( प्क, १७ प. २३ 
न तु त्वतः, धम्मत्वाज्ञानात्‌ 1 एवमग्रे सत्तमा इति च । ७ ॥ दीक्षाया इत्याचक्ति्तेषां स्वतभपाण्डित्यादेव 


शीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


रुषतः बत्नमिच्छतः ।। ७ ॥ दीक्षाया इति दीक्षापुविकायाः अनिषोमीयपशुसंस्थायाः ऊष्वं सौत्रामण्या मत बते 


दीक्षितस्य यजमानस्यान्नं न दष्यतीत्यरथ; ।। ८-९ ॥ 
भीमद्रीरराघवाचायंकुता भागवतचन्चन्रिका 


भगवतेत्यमादिषटास्ते गोपास्तत्र गत्वा यथोक्तमयाचन्त, याच्छराप्रकारमेव दशंयति-ङृताञ्जर्िमुटाविति। तर्ब | 
दिश्य भुवि दण्डवत्पतिता; कृतान्यञ्जल्िगुटानि यस्ते तथाभरूतास्ते गोपाः ॥ ५॥ हे भूमिदेवाः ! भयणुत कि कष्णवय्मण, । 
शौठानु रमिण चोदितानि प्ाप्तानस्मानु गोपालान्‌ जानीत वो युष्मभ्यं भद्रमस्तु ।। ६॥ किमयं चोदिता इह्‌ प्राप्या 


गाव इति । इतोऽविदूरे समीपे गाश्वारयन्तौ रामकृष्णौ बुभुक्षितौ क्षुधितौ वः युष्माक मोदनं रषतोभिलषत इच्छत प रातु 


यल्लषत इतिपाठे यद्यस्मारषतः अतो हे द्विना वः युष्माकं श्रद्धा वतते चेत्तह् धिनोस्तयोः मोदनं यच्छत दीकषितानासा्मं । 
न भोज्यमिति इमां शङ्कां निराकुवंन्तः सम्बोधयन्ति, हे ध्मंवित्तमाः इति ॥ ७॥ तदेवोपपादयन्ति-- दीक्षाया इति । हैस्त। । 
दीक्षायाः दीक्षापूविकराया अन्नष्टोमीयपशुसंस्थाया उध्वं सौत्रापण्य। भन्यत्रानन्तरे च दीक्षितस्य यजमानस्यातमशपर र्व 


ुभुक्षिरिति कतृ पदमध्याहत्तव्यं दौक्षितशब्दोऽव यजमानपरः सौत्रामण्यां दीक्षणीयेटिपवंकसङ्खलपाभावात्‌ ॥ ५॥ 
भोमद्‌विजयष्वजती्थंकुता पद रत्नावली 


निराधारो दण्डो यथा पतति ॥ ५।\ हे भूमिदेवाः ग्राह्मणाः “भरुमिदेवो द्विजोत्तमः” इति हलागुः ॥ ६॥ कफो 
खषत इच्छतः श्रद्धा मास्तिक्यम्‌ अभिङाषो वा “धरद्धास्तकर्याभिलाषयोः इति यादवः ॥ ७॥ ननु, दोक्षितात्त न । 4 
लाघ्रविरोधं परिहरति दीक्षाया इति । दीक्षाया त्रतसङ्प्रहल्पायाः वत्तमानायाः सत्यः पशुसंस्थाया; अग्नीषोमीयपश्रार । 


दोक्षितस्यात्तमश्तनु सौतरामप्यास्तथा सौत्रामणीनाप्त्या दष्टेशरान्यत्र कर्मान्तर दीक्षितस्य चान्तं न दुष्यिति ॥ ०॥ 
भीमन्जीवगोर्थामिकृतः कमसन्दभः 


इष्णस्येति श्री्ृष्णोक्तिः क्रमविस्मृतिमभिनीय तत्सस्मरणाथं सादरं किब्विदाहुद्मिति 


समेति ॥। ६-७॥ दीकञामारभ्य पशुस्यानतः पूवं दुष्यति सोगाम्याशच सदव दुष्यति ततोऽ्यतर न दुष्यती ॥ ०८ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः बहतक्रमसन्वभः ¦ 


एवं विश्वस्ताः सन्तो प्रजवारास्त्वरिततमेव तत्र जर | 
रामराय पुरित्याह-- इत्यादिष्टा इति द्वाभ्याम्‌ 
रामप्ररितानु नोऽस्मान्‌ आतान जानीत, स्वतो वयं प्राप्ता इति न जानीतेति भावः । ५-१०॥ 


भोनाथचक्रवतिपादविरचिता चैतन्यमतमञ्जबा | 
= थ-ष्टो° ) "आयस्य मम्‌ चाभिघाम्‌” इति दरयोरनाम्ना याचतेति भगवतोक्तम्‌, तयापि 
$ रो कारणः इति प्ाघान्येन इृष्णस्येव नामाभिदधु, रामेण चोदितान्‌ प्ररितात्‌ रामेण च उदितािति 

पिदधुः तेषां त भति सिद्धसद्सतया शतशोऽनुभवात्‌ ॥ ६-१०॥ 


धीमद्विरदवनाथचक्रवतिङ्ृता सारा्थंवशिनी 


सकाशात्तानतितेजस्निनो मतवतयथः।। ५ कृष्णस्यादेशकारिण कति भिक्षेत पव | 


भिक्षते इत्यभिप्रायेण ॥ ६॥ वौ युष्मान्‌ षतः प 
6 व क न भवत इति ब्राह्मणभोजनात्‌ पूवं कथं दासयामसलमाह पितो भतल 
२॥ (करमप्यप्रतिवदतस्तानालस्य पुनरा हे दविजाः! तथोरधिनोर्वो यर्दि 


एतयाकेपद धमप भुयातुरन्यति तो रमङषणो शूधात्तावधिनावपि सुत्वा यूषणी भव 
पहा धमवित्तमा दति विपरोतलक्षणया ॥ ७ “दीक्षितान्न न भुञ्जीत'इति वचनादीरक्षिता 
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क 


षणे. | 
देव, 
इषटन्तत्वेनोक्तम्‌, हीति शालप्रसिद्धया निश्चि्वन्ति स्म ॥ ८ ॥ त्र सोता 


[ राप ¶ | ्‌ 


घीष | 
कृताठ्जलुटा इति स्वेषां सो्ीत्यमभिव्यञ्जयितुः तच्च तदानीं भिक्षाप्रप्स्य्ंकमेव व न ू 


¢ ॥ 
"0.1 
वों भत प द ५. किद्ग पी 


हि. 
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+ 





अन 





॥' 


+ 


अ म 4 क 


| भ्त 
ह|. हापा कूष्णस्यादेशका रिण इति सदानन्दस्य ° 


ल ९० पू. अ. २३ शटी. ५-८ | अनेक्यार्यासमरचवम्‌ . 


हि खयमेवाशङ्कथाहुः--रीक्षाया दीक्षानन्तरं पञ्चसंस्थायाः अग्नी 


ष 
† 1 १7 जातेवे > पूव दोषः न ततोऽन्यत्र एतः परन्तु ~ 
त दुप्यतोति पडचस्थाचेदानीं जातेति मावः तथा सौत्रामण्यां च अन पूष दोपः न त तः परन्तु अन्नम 


यत्र न दुष्यति सौत्रामण्यान्तु सर्वदैव दु्यतीत्वर्थः ॥८॥1 
भीमण्ट्कदेवङृतः सिदधान्तप्रदीपः 


इतोऽविद्ररे गाश्चारयन्तो वः युष्माकमोदनं ठपतोऽभिरपितः यदि वो युष्माकं श्रद्धा चेत्तर्हि तयोर्थिनोः ओदनं 
यच्छत ॥७॥ ननु, दीक्षतावयममोऽयान्ना इत्यत आहुः-दीक्षाया आरभयग्नषटोमीयपश्चाटम्भातपूं दोषः ततोऽन्यत्र तथा सौत्रामण्या- 
ान्यत्रान्यद्‌ा दीक्षितस्य यजमानस्य अन्नमश्नुन्न दुष्यति मोक्तेति कटृपदमभ्याद्ियते ॥ ८॥ 
भीबलदेव विद्याभूषणकृता वंष्णवान न्दिनी 


मुवि दण्डवत्‌ पतिता इति सोशील्यात्‌ तेषु तेषां भक्तिमरः ॥ ५॥ हे भूमिदेवा ! विप्रा ! रामेण ्रपिवान्‌ कृष्णस्याज्ञा- 
बहानस्मान्‌ जानीत ॥ ६ ॥ वो थुष्माकमोदनं छषतो वाञ्छत भिक्ेते इत्यर्थः । यतो बुमुक्षिती ब्राह्मणभोजनात्‌ पूढ्वै ताभ्यामोदनः 
कं देय इति न वाच्यम “अन्नस्य श्चुधितः पात्रम्‌, इति वाक्यादिति भावः । श्लेषेण हे द्विजाः निखिलानन्दकरौ तौ श्ुधात्तवर्थि- 
नाबपि निशम्य तूष्णीं भावाद्‌ भवन्तो द्विपिठृकाः प्रतीयन्ते इति ज्यन्जते धमं वित्तमा इति जहत्खाथंया ॥ ७ ॥ ननु दी क्षता 
वयमभोज्यान्ना “दीक्षितान्नं न युञ्जीत, इति वाक्यादिति बदिष्यतो विभाव्याहुः-दीक्षाया इति । दीक्षामारभ्य पञ्चसंस्थाया 
अग्नोषोमीयपश्वाछर्मात्‌ पृ दोषो न ततोऽन्यत्र ततः परन्तु अन्नमश्नन्‌ न दृष्यतीति पञ्यसंस्था त्वभूदेबेतिभावः । तथा सोत्रामण्या- 
न्यत्र न दूष्यति तस्यान्तु सर्वदेव दृषयतीव्यथैः अत्रेपामनधीतशाञ्ञाणामपि भगवत्‌ पापेदत्वात्‌ स्षयं प्मातः शा्त्वं सूच्छते ।(८॥ 


भीसत्यधमकृता भीभागवतटिप्पणी 

मुवि दृण्डवदण्डा इव पतिताः । अनेन देहनिङ्ञाणतेव मक्िपरवरता च य त्यते ॥ ५॥ हे भूमिदेवाः णुव बाणीम- 
पाकमिति रोषः । वो भद्रमस्तु कृष्णस्यादेशचकारिण आज्ञाधारकान्‌ तथा रामषोदितान्प्राप्रान्गोपान्नो जानीत वित्त । हरिणाऽऽयस्य 
मम चाभिधामि्युक्स्वात्तथाऽनुक्स्वा सुरदरपुरस्छृत्या वचनं तेपामभ्यासवशाद्भवद्पि विप्राणा योग्यत्वाञ्छयरिति दुष्रतिपत्तिप्रत्या- 
इचिजनकं च मविष्यतोति मन्तम्यं । रामनामग्रहणे दिशन्ति वा नेति क्षुक्षान्ता विपयोसं चच्ररिति वाऽवसेयं ॥ ६ ॥ क्व वा 
इषः कव च वा रामः क्व युयं बयं कवेत्यतः सङ्गतिं वदन्ति । गा इति । अविदूरे समीपे गाश्चारयन्त। सुधित रामाच्युतो वो 
मत्त ओद्नमन्नं पतः काङ्श्षतस्तयोरर्थिनोधंमेवित्तमा धमंजञोत्तमा द द्विजा यदि वः अद्धा तिं ओदनं यच्छत वित । तद्यच्छते- 
पूतीवपि यलयुनरोदनवषवनं छो छोकानामन्नमन्नमित्यायदास्या आयाता इत्यामाणकं समूलमिति ध्वनयितुमिति कयं ।। ७ ॥ 
षिता वयं न भश्यान्ना इति वचनस्यावसरमददानाः भस्तुतमोदनादनालुमोनं यु मधुसुद्नादेरिति सत्रिणाः भावयन्ति । 


षाया शति । दीक्षायाः पडसंस्थायाः पलां संस्थाऽऽढम्मनं यस्यं सा ठस्य दीक्षाया अग्नीपोमीयदीश्वायाः प 
गेदनानन्तरं न दोषः । यथपि सौ्ामणोयागः स्ववन््रः कश्चियत्ामदेववाकोऽन्यस्लज्गमूत इति या्षिकास्तत्र नोद्नादननि पच 


यावत्सर्बोपयो ग्ाह्योवे 
= 9 पर च्‌ ( 
वुल 9 सौतरामण्याशचेति प्रहणाससपृतिश्दधचनं वि त 1 षि 
स्य कारितं दूषयन्तीति च ज्ञय । ~ 
वायां चप कारितं चेत्तन्न भुञ्ञानान दू! गखीरनिति हगमिति , पदन न 


ए वायां वपायां दीक्षित [वयं 
स्य भोक्तव्यं । यज्ञार्थे वा निर्दिष्टे शेपादूनाहमणा ि ए र 
भमरनन्दि ५ यतो न दृष्यति ततश्चौदनं यच्छत । गोपाडा अपि धमे जञा इति जानन्‌ जनादनः क क स 
बत देति तासयेमवघेयम्‌ । तथा हि तराह्णे द्वितीयपञ्चके खन्डे ख बा एष पञ्च त्या (एष स 
द्रवत थो दीक्षितो भवति तस्मादाहुनै दीश्चितस्याश्नीयादिति स यदग्नीषोमावञुचितं गभीवानिति 2 ॥ सुषा 
भो यजमानं प्रयुच्न्ति तस्मादाहुररितञ्यं वपायां हतायां यजमानो हि स वदिं भवतीत्यन्तेनो् 


कषीसुबोधिनी त < 

पातने पथेव कृतवन्द इत्याहेत्यादिष्टा इति, भगवतादिष्टा नान्यथा त॒ क्ता व व 
न्ध माह क्ताञ्जलिपुटा इति, कूतोञ्जलिपुटो य अगवोर्थमेतत्‌ › दण्डवत्‌ त 
 । ५॥ तेषां याचनवाक्यान्याह्‌ त्रिभिहे भूमिदेवा इतिः भूमौ प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणा" ज करि भ कथापि ङि रमाणं 
आप्ताः, किमुच्यव इत्याकाङ्काणा- 


इत्याकाह्कायामाहुराप्तान्‌ जानीतेति, आप्तवाक्यं राचः क भवता मदरमेन वयं च जात्या गोपा रामेण बङमद्ेण 


| १ थापि प्रथमत आशिषो याचकैर्व्तव्या इति, अथ वा यकर ति मोऽ ्समद्िसर्बिताः इति तदपि वाक्यत्वादु 


(1 ४ 
१ ५ भगवान्‌ सदानन्दो न हि भक्तान्‌ याचने प्रवतयते, 
०८ 


((.0- 42148111 81 (0661010. [10411260 0 66810011 


८५८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० 


बेदमण्येभविष्टं बद्र एव भरषिरत्यतो रामचोदितानिति युक्तम्‌ ॥ ६॥ एवं पूर्वपीठिकाञुक्त्वा याचनम 
दिति, गाश्चारयन्तौ धमंभरवर्तकावविदृरे निकट एव स्थितो रामाच्युतौ व्रह्मपरमानन्दौ वो युष्माकम न 
सुक्षिताविति, अन्यथा न यवचेयातां न हि कश्चिद्‌ याकं याचचते, वुभुक्षितावितिभगवद्धाक्यात्‌ “कीर्तयन्तो भगव 
बदरवनात्‌, अभिप्रायमज्ञाता श्रुधामेव ज्ञातवन्तः, अभिभायस्तु तेभगवानेव याचत इति ज्ञातो यथा महान्‌ रुः सेवकं ५५ 
द्दाति तथा नाह्मणयाषनं कृत्वा देयमिति, अत उक्तं बुभृक्षिताविति, द्विजा इतिसम्वोधनमज्ञानाद्‌ रूढ्या वा, तयो 


रयता 
१ त्त्र व 


रोदरं यच्छत, श्चुधेव पात्रता निरूपिता, ` अर्थिखमपि द्वितीयमङ्गं, अन्यथकाद्श्यामपि क्षुधितायान्न देयं स्यात्‌, करि श 
्रदूषास्तिक्युद्धस्तदा देयं एतयोदौने वयं कृताथ भविष्याम इति, चकाराद्‌ यदयोद नोस्ति यदि वा वो युष्माकमेव न त क 


्सङ्गादागतः, अचर सर्वत्र विधिनिषेधपरिज्ञानं भवतामेव वरत॑त इत्याहद धमेवित्तमा ध्ंविदां मध्येतिशयिताः ॥४॥ 


दीक्षितानामन्नमभोग्यं न दीक्वितवसनं परिदधीत नास्य पापं कीतयेन्‌ नान्नमश्नीया"दिति तत्राहु्दक्षाया इति, दातं | 


भोक्तुं शक्यते ततो दीक्षादिवसेषु न भोक्तव्यं पश्ुसंस्थादिवरुषु च न भोक्तव्य, सौत्रामण्याश्च सुत्येहनि न मोक्तव्यं यदा सुण 
अथ वा दीक्षाया दीक्षामारम्य पशुसंस्थाया अन्यत्र पशुपंस्थापयन्तं न मोक्तव्यं सौत्रामण्यां च, संस्थिते वाग्नीपोकीये हर 
वा वपायागमितिवाक्यात्‌ सौत्रामण्यां तु सुराप्राघान्या्दन्नस्य वा एतच्छमरू यत्‌ सुरे,ति शमख्सम्बन्धान्न मोक्तव्यं, दव्य 


छतो न वेतिसन्देहात्‌ स पक्षो नोक्तः, अन्यत्रैतद्रयतिरिक्तस्थले दीक्षितस्याप्यन्नसरनन्‌ न दुष्यति, हि युकशवायमथ, ठ ` 


पादितं श्रुतिप्रदशोनेन ॥ ८ ॥ 
( ३ ) भौमद्रट्लभमहाराजफ़तः भरीसुबोधिनीलेखः 


गाश्चारयन्तावित्यत्र अत इति ्षुचाज्ञानादिस्यथः ॥ ७ ॥ दीक्षाया इत्यत्र पञ्ुसंस्थाया अन्यत्रेति भोनयमितिष 


अभवणमिति ्राह्मत्वेनाभ्रवणमित्थेः ॥ ८ ॥ 
( ४ ) भीमहीक्षितलालुभटूयोजिता भोसुबोधिनीयोजना ‡ 
शाश्चारयन्ताचितयत्र ब्रह्मपरमानन्दाविति ब्रह्मं ति रामपदस्याथैः, ^र्मन्ते योगिनोनन्त' इति शू पए 
इति अच्युतपदस्यार्थः, अच्युतपदेन कृष्णाभिधानात्‌, कृष्णस्य परमानन्दत्वं छषिभु वाचकः इति श्रतः ॥ ७ ॥ 
गोस्वामिभोगिरिधरलालकरता घालप्रसो धिनो 


इत्येवं मगवत्रा आदिष्टा आज्ञप्तास्ते गोपाश्तत्र गत्वा कृताञ्जलिपुटा भूत्वा प्रथमं दण्डवत्‌ सुवि पतिवा मूषि 
दु्प्रकारेण विप्रान्‌ अयाचतेत्यन्वयः । ५ ततर प्रथमं तेषा मह््वं स्वदैन्यं चच सूचयन्तस्तान्‌ सावधानीङषन्ि „ कष्णे 
णुतेति । असद्वाक्याङ्गीकारे बो युष्माकं मद्रं कल्याणमेव (भविष्यति, इति शेषः। धूं केः इत्येशषायामाहः- 


# क 
आज्ञा, तत्कारिणः रामेण चोदितान्‌ युष्मत्सन्निधौ प्राप्तान्‌ नोऽस्मान्‌ गोपान्‌ जानीतेत्यन्वयः ।। ६ ॥ (किम युयु । 


आहुः-गा इति । इतोऽिद्रे निकट एव वर्तमानौ रामाच्युतौ वो युष्याकमोदनमन्नं छुषतः अभिखषतः । अत्र 


म, सुषन्तः समवोप 
बिति। समीपागमने हेतुमाहुः--गाश्चारयन्ताविति । रुधितेभ्यऽजनप्रदानं धम इति तु युष्माकं विदितमेव' इति द र । 


यन्ति-धमवित्तमा इति । धमधिदां भ्ये अतिशयितः । तत्न देव द्विजा इति । अतो वो 
ओदनं । त्वेन पुनः सम्बोधयन्ति-ष्टिजा ई य 
न श्रद्धा चास्ति तर्हिं अन्नाथिनोस्तयो रामङ्कष्णयोयच्छत ॥ ७ ॥ “द क्षितान्नं न युञ्जीतः इति ति वमा 


अमोग्यान्ना इति वदिष्यन्ति इत्याशङ्य स्वयमेवाहुः-दीक्षाया इति । दीश्चानन्तरं पञ्युसंस्थायाः अग्नाप,म ^ दीपित | 


तद्नम्षण निषिद्धम्‌, तथा सोत्रामण्यमिषटयां चाश्नन्‌ दुष्यति । अन्यत्र पञ्यसंस्थानन्तरं सौत्रामण्या 1 ८ ॥ 
मनन दुष्यति ॥ हीति शां प्रमाणं सुतयन्ति । तथा च पश्वाङम्भस्य जातत्वान्न यूयमभोऽयान्ना इति मावः॥ 


ञन्विताथप्रकालिका 


इत्येवं { पि 
इतीति ॥ इत्येवं भगवत आदिष्ठा आज्ञप्तास्ते गोपास्तत्र गत्वा कृतान्जच्ुटा भूत्वा प्रथम डवत्‌ द | 
विप्रान्‌ अयाचन्त |॥५] हे इति॥ हे भूमिदेवाः ! शणुत वो युष्माकं भद्रं मूयात्‌। छण _ बोपा्‌ अन 6 ` 


ॐष्णल्य नन्द्राजपुत्रत्वात्‌ तदाज्ञाकारिणः ततोऽप्यभ्यर्हितेन रामेण चोदितान्‌ युष्मस्सन्निो भाच नोऽस्मान प्र < 


गा इति घर्मोवत्तमाः धमेविदां भाः दे द्विजाः ! इतः अविदूरे निकट एव वत्तंमःनौ ुसु्िता “अनः + ती म ् ष्व ` 


नोदयणापेक्षया प्रथमं दानेऽपि दोषाभाव इत्याशयः । गाश्चास्यन्तौ वो मर टषतः 1 
: यन्तो बो युष्माकमोदनमन्नं षतः हि यूं परिः 
७ ५ व रामष्णयोयंच्छंत | यदि ुषिदयोरप तयोरन्नं न दास्यथ तह च दीधिवा न 
क 1 इपि विपरीतङ्षणा ॥ ७ ॥ नलु दीक्षितरान्नं न सु>जीतेपि निगााडन्मपरव 


8 कराया च 9 के शठ 
` रीकषाया इति । हे सत्तमाः ! वौकषायः दीक्षणीयेष्टिमारभ्य पञ्यसंस्थायाः आ 
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पू. ज. १३ श्छ, ५ | 


स्ततथा ष 


अ 






॥ि 
॥ 


| 
| 
| 


\ 





१०१. अ. २३ श्छो. ५-८ ] अनेकव्यारूयासमढढ्कृतम्‌ ८५९ 


रति । अन्यत्र प्यस्थानन्तर दीक्षितस्वप्यञम्नन्न दुष्यति । पञयसंस्या च जातैवातो दोषाभावः 1 वथा सौामण्या्ान्यत्र 
ननमश्नन्न दुष्यति । सोघ्रामण्वासतु सवथाऽ्मरनन्दुष्यतीत्यरथः। अत्र सोत्रामण्यभावान्न दोपः इति अत्र ्युष्कया्ञिकेभ्यो 
भिं दधाना अपि किलष्टकल्पना नच्च वयामत्थं व्याविख्यासामः। हे सत्तमाः ! हिसादिपराङ्यलाः पास ग 
वाज वि द " ` 'दसाद्षराङ्कमुखाः पञ्युसंस्थायाः दीक्षायाः यस्यां 
। पञ्ुहेम्यते तस्य ५ - „ एतस्याप्यन्नमरनन् दुष्यति एवं सोत्रामण्या अन्यत्रापि इति । पञयुिसायुक्तयागा- 
ठतः सौत्रामण्यलुातु्च दीक्ठितस्याजमक्षणे दोपः । युष्माकं सत्तमाना तु पञ्चुदिसा सौत्रामणी च नास्त्यतो न दीपः ॥ ८॥ 
धीगोपालानन्दमुनि विरचितं निगरढायप्रकाशव्याख्यानम 


तत्र गत्या तथा उक्तप्रकारेण विप्रान अयाचत ॥ ५॥ आदेशकारिणः आज्ञाकारकान्नोऽस्मान्‌ ॥ ६॥ अविदूरे समीपे 
यकषत ्ुधितो बो युष्माकं ओदनं कपत इच्छातः वा युत्मा# यदि श्रद्धा चेति हे धमंवित्तमाः द्विजाः अर्यिनोस्तयोर्भ्य 
ओदनं यद्यत ददीत ॥ ७ ॥ ननु यज्ञदीक्षितानामन्नमभोऽयमिति चेत्तत्राह दृक्षेति पश्चुसस्थायाः पद्यूनां संस्थाहननं यस्यां तथा- 
विधायाः । दीक्षायाः यज्ञदीक्षायाः सकाशाव्न्यत्र सोत्रामण्याः सुरात्राणूपायाः यज्ञदीकषायाश्च सकाशादन्यत्रािखयन्ेु दी षिवस्य 
दीष प्राप्तस्य यजमा नस्य अन्नं अश्नन्नपि जनो न दुष्यति ॥ ८॥ 
भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
= इतीति ॥ भगवता, इतीत्थं, आदिष्टाः ते गोपा तत्र गत्वा, तथा यथा दि्षितं तेन पभरकारेणेव, अयाचन्त । यान्चाप्रकार- 
मेव दशयति । तावत्‌ विप्रान्‌ , उदिश्येति रोषः। भुवि दण्डवदू पतिताः, ततः छृताज्ञद्पुटाः सन्तः, अयाचन्त ॥। ५ ॥ तत्र गत्वा 
ते यदूचुस्तदाह ॥ हे भूमिदेवाः, णुत । किमिस्यत्राहुः । कृष्णस्य आदेशकारिण आज्ञाकरणशीलान्‌ , रामचोदितान्‌ इह प्राप्तान्‌ , 
नोऽस्मान्‌ गोपान्‌ , जानीत । बो युष्मभ्यं युष्माकं वा, भद्रं मङ्गलं, अस्तु ॥ ६॥ किमथ नोदिता इह प्राप्तस्तत्राहुः ॥ गा इति ॥ 
इतः अविदूरे समीपे गाः चारयन्तो, रामाच्युतौ रामरष्णौ, बुमुक्षितो श्चुधितो, मवतः। अतः, बो युष्माकं युष्मत्तो वा, दनं 
भक्त उषतः । अतः, हे द्विजाः, हे धमं वित्तमाः, यदि वो युष्माकं शरद्धा वततत, तर्द, अर्थिनोः केवङमोदनमात्रायिनोः, तयोः, दनं 
प भक्मात्रमपि, यच्छत ।। ७ ॥ ननु दीकचिवान्न न भोक्तव्यमिति निपेधः पञ्चुपाढम्भवयागदीक्षितान्विपयः, सुराग्रहवत्‌ सोत्रा- 
मणीदीक्षावदन्नादानविषयश्च । न च भवतामयं याग उक्तविधयाद्वयात्मकप्ततो दीक्वितानामपि भगवतामन्नमदृषितमेवास्तीति 
इयवधायोचुः । दी श्विया इति ॥ पशोः संस्था आढम्भनं यस्यां तस्याः दीक्षायाः, सौत्रामण्याः सुराग्रहवतसोत्रामणीयागतश्च, अन्यत्र 
स््तविधयागद्रयं बिहायान्येपु यारोष्वित्वर्थः । इ सत्तमाः, दीक्ठितस्यापि, अन्नं अश्नन्‌ › न दुष्यवि दि ॥ ८ ॥ 
क्षीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
कृताल्जलीति : १०-२३.५. ॐ 
दाता शठो भवतु वा अवि बन्यय एव विप्रः सदत छृततन्नमनान्‌ विविक्तम्‌ । 
अर्थिस्वरूपमथवा निखिलानुमूतं दुीनाक्षुरं कृतनति अकृताञ्जटीति ॥ १३ ॥ 
हे भूमिदेवा इति; १०.२३.६. 
अभ्यर्थना भुदृताऽपि चरने वार 
स्यार्स्वामिनोऽतिखघुतेति विचिन्त्य 
रमः शेषाबतारः स च धरणिधरेत्याख्ययाऽतर सिद्धो 


च्या दातुः पुरो यदि च तेन न तत््दत्तम्‌ । 
नी यक्तं तदोचुरिति रामगिराऽऽगवा, स्म ॥ १४॥ 
दधो यस्यां देवेति नाम्ना व्यबहृतिविषयाः स | त 
रि ~ र्च्‌ रो {क्वचिदिति अब्रव 
सद्धमंकमतिक्ापनधृतविरुदाः सोऽत्र सरव्कारात्याडोच्यापि व | र द म्‌ 
सत्याचताभ्यां जीवेतेस्यर्थयाथाथ्येदृ्टयः। अप्यरामप्रेरितस्ते भोचुयद्रामः 64 
यद्रो गोपा वयं तस्माद्धवद्धरैकदेदबः । जानीतेदभिणे वाच्यमसत क धमंबित्पुनः ॥ १ 


गार्चारयन्ताविति : १०.२२.७. क: र 
यद्गो निमहतोऽस्वि तत्र मवतां मानो याऽस छतस्वा गाः प ॥ १८ ॥ 
शद्धाऽस्मद्रव्सीदशी यदि तदा तत्मेरितानां हिं नः स्वेष्टं पिन रुव किर प्रमोस्तोपणम्‌ । 
अस्महग्हगोगणावनपरि श्रान्त्या ुशचक्षाञ्को लान स्यादिति विलोकयत वा शं येन तधन्त्यताम्‌ ॥ १९। 
यद्वा यक्षियमण्डपाऽतिथिजनामीषटान्-दानोन्युखीमाव यन्य” _, मीपे भववां भ्रणवोदनभराप्त्यं ॥ २० ॥ 
दी भणबभ्ियो दिः भगवान्‌ प्रणवैकज्याधकः सदा यूयम्‌ । इत्यागत < 
कषाया इति : १०.२३.८. ्सुबचनरस्ञा यहलाताङ्गिन्। 
वयमपि नदि गोपाः भ्राताः किन्तु प ्रोचुराम्नायगस्यम्‌ ॥ २९॥ 
इति निजमदिमानं भोधयन्तस्तदा ते 
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८६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 
फएुष्णप्रिया 


मगबान्‌ की आज्ञा के अजुसार वेब गए ओर हाथ जोदकर्‌ ध्वी पर दण्डवत्‌ प्रणाम करके चिप्र 5 

लो ॥५॥ भूमि के साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ हे विप्र देवो ! हमारा निवेदन सुनिए, आपका कल्याण दो, हम व्रज ढे स गोकन क 
श्रीद्कष्ण एव्‌ भरीवटख्यमजी की आज्ञा से आपकी सवाम उपर्थित इष ह | ६ | भगवान्‌ वर्भद्रजी, एषं ्रीृष्ण म क 
हुए यह से थोड़ी ही दूरी पर पधारे ह । उन । इघ समय वदी भूख खगी हे ओर उनकी अभिलाषा हे कि आप्‌ अ प 
भोजन सामभरी देना चाहं ओर यदि निजी सामग्री दो तव हमे दीजिए 1 क्योकि आप धमंज्ञ म श्रेष्ठ जन हे ॥ ५। ौ सले 
कदा ुनिवर सुनिए कि यदि आप करगे कि श्रुति में कहा हे-फि “न दीक्षितस्य वसन परिदधीत, नास्य पापं कीर्तयेत्‌ 
यात्‌ जो दीक्षित बना उसका वख धारण न करर उसका पाप का कीतंन न करे, उसके अन्न का भोजन न क 4 
आ्ञा होने पर मी आप अन्न की याचना क्यों करते हो तव समाधान सुनिए-दीक्षा के पिले वखिपरदान ॐ 04 

सौत्रामण्य होम के दिन म दीितों का अन्न खाने का निषेध हे । इन दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों म दीक्ितो फ त < 
का शास्त्र मे निपेध नदी ह इसङिए हे सघ्जनवर विभरवर्यो ! आप को वर्तमान मे अन्न देने मे ओर हमे खाने मे दोष र 
इसङिए हमे अनन दीजिए ॥ ८॥ “५ 


इति ते मगवदयाच्जां शरणवन्तोऽपि न शुभ्रः । शुद्राश्चा भूरिकमणो बारिकचा बृद्धमानिनः ॥ ९॥ 
देशः कालः पृथग्‌ दरव्यं मनतरतन्त्रदविजाऽनयः ` । देवता यजमानव करतुम यन्मयः ॥ १०॥ 
"तत्रह परमं साक्षाद्‌ सगवन्तमधोक्षजम्‌ । मदुष्यदष्ट्‌या दुष्प्रज्ञा मर्यात्मानो न "मेनिरे ॥ ११॥ 
न ते यदोमिति प्रोुने नेति च परंतप । गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः इृष्णरामयोः ॥ १२॥ 


कदंमक्षमा 
अन्वयः-्द्राशाः भूरिकमोणः वाछिदाः वुद्धमानिनः ते इति भगवद्‌ याञ्चाम्‌ शण्वन्तः अपि न शृ्रवुः॥ ९।कर 
काठः षृथग्‌ ( भिन्नाभिन्ना सामग्री ) द्रज्यम्‌ सन्त्र तन्त्र द्विजातयः देवता च यजमानः करतुः ष्व धमः यन्मयः ॥ १०॥ तत्‌ स्‌ 
परमम्‌ ब्रहम अधोक्षजम्‌ मगवन्तम्‌ › दुषटरजञाः मत्यौत्मानः मनुष्यद्टथा पश्यन्तः ) न मेनिरे ॥ ११॥ दे परन्तप ! ते (कः) | 
यद्‌ ओम्‌ इति प्रोचुः न ते नेति ( न इति ) प्रोचुः, गोपाः निराशाः प्रत्येत्य छृष्णरामयोः तथा उचुः ॥ १२॥ ८ 


भौधरस्वाभिविरचिता भावा्थंदोपिका 


द्रे स्गौ | | | ६॥ 
„ 8 स्गादावाशामात्नं येषाम्‌ । भूरीणि क्लेशाधिकानि कमणि येषाम्‌ अतोऽज्ञा वुथज्ञानाः वृद्धा इति म ॥९ 
न कमनकमसुरभ्यादेशकालेन्याथमन्नमन्यसमे कथं देयं तत्राह । देश इति ! प्रथक्‌ चरुपुरोडाशादि द्रगयम्‌ । तंत्र प्रयोगः 


€ 
पूम्‌ ॥ १० ॥ मनुष्योऽयमिति दृष्टया मस्यौत्मानो ब्राह्यणा बयं महात इति मन्यमानाः ॥ ११-१२॥ 


= __ . भीवंशीधरङृतो मावाथवीपिकाकाजञः तं 
क) 3 य गापोकिभकारेण । वाकाः मूः ्चाछिरो वाढमूरयोः, इति ॥। ९॥ देशः कृष्णसारः अः ॥ 
नादमणाच्छंसी ५ | 8 देवताप्रसाद्जनकप्रणवादिः । ऋत्विजः पोडद्च । तथाहि-ब्रह्मा १, उद्गाता २ दता आमनी £ । 
द असतोता. ६ मेत्नाबरणः ७, रतपरस्थाता ८, भतिदत्तौ ५, पोता १०, अच्छावाकः १९ नेश ता प 
सभ्यावसथ्याभयः । देव ८५. उमेता १६। एतेषं कमोणि तु यजञविद्यातोऽबसेयानि । अग्नयः-आवना त क कि । 
; । उश्यिरि भित्यगीकारे नमि चः नेति न दास्याम इति च । पर्येत्य अतयागस्य ॥ तथोमयम्‌ कमिति न त प्रषु | 
दयूचुः । च न भ्ोचुरिति-षंभ्रति बराह्मणभोजनासपूर्वमेव गोपाङ्केभ्यः कथं दास्याम इति मावः । नेति क | 
र्लिन श यचनान्युवेरितानि मिष्यंति तदि दास्याम इति भावः । शुधाया अपि श्राणपरहारी शुषा, इ विमति । 
इरणकर्लिन लम्‌ 1 सवं तु परतपोसीति शरदयाङुढो न अव © < 


१.अ.२३श्दे ५.६ 


„ तोधामिम रि 
दूग्याङु त $ राज्ञः 
ठो न भवसीति संबुदुध्यमिप्रायः। यद्वा न्‌ शनि 


दकः - दे परंतपेति । । 
इति भावः ॥ १२॥ ति । तदानीं यदि त्वं राजा भविष्यस्तदा बरह्मण्यचूडामणिरपि तान््राह्मण 


„7 बी 
१. देशकाणप्थष्रब्यः \ - ठ $ र बंशी. 
विष्व, | ४. नते विदुः-वोर, 3 । २. त्विजोऽ्नयः-धीधर व्ली. विज. ; व्विगग्नयः-वीर, 1 ३० त ्रह्म-धीधर 
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० म 
पू. श. २३ शो. ५-१२ कृतम्‌ ८९१ 
शोमन्जोवगोस्वामिृतः कमसन्द्भः 


इतीति श्रीश्युक्ोक्तिः भगवतः स्वै्चयपरिभूणेस्यापि छृपया याच्चां तेनेवाननाथं प्रपितत्वात्‌ न शुशुवुः महाभिमानेन तां 
द्वन्त इत्यर्थः । तत्र श्रीभगवत्यनादरेण तान्‌ विप्रान्‌ सक्रोधं निन्दति, शरेति साद्धयेन । द्रा अपि भूरिकिमौणः यतो 
बहिः अल्पबुद्धयः तथापि बृद्धमानिनः यद्वा स्वस्पश्रमेणापि भगवद्भक्त्या महार्थः सिद्धथ त्‌ तदृज्ञानाद्वाठिशा एवेति। ननु, कयं 
तं नान्वप्यन्त तत्राह चदधत आतमानं ज्ञानवृदधं मन्यन्त इति ॥९।। अथ तत्त्वटथा तेपामन्ञतव ज्ञापयन्नाह ददा इति युगमकरेन 
ष्हुविधम्‌।। १० ॥ भगवतो देशादिमयते हेतुः परमं न्ति अतो भगवन्तं सरवेयैपरिपू्णम्‌ अतोऽधोष्जम्‌ इन्दरियायोचर- 
पिल्ः। तथापि कृपया साक्षादूभूतं तमपि मनुभ्य्दष्टथा मनुष्युद्धया न मेनिरे नादतवन्त इत्यथः । कुतो दुष्भज्ञाः १ विचारदीनाः 
दि डतः मत्तयौस्मानः ।। ११ ॥ ओमिति स्वीकारे दास्याम इति न प्रोचुः न दास्याम इति च न प्रोचुः दुरभिमानमस्ततया 
अलयन्तावज्ञानात्‌ हे परन्तपेति परं मदलश्रणं शतु भवादगेव नियन्तुं शक्नोति न खन्य इति भावः तथेति निजोक्तादिकं विभ- 
वषटितं चोचुः ॥। १२ ॥ 


ठ. १० 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहव्वंष्णवतोषिणो 

भगवतः षड़े्य्येपरिपूणेस्यापि कृपया याच्ना तेनैवान्नाथं ्रषितत्वात्‌, न डुश्रबुः-मदाभिमानेन तं नादतबन्त इत्यर्थः । 
रमगवस्यनाद्रेण तान्‌ विप्रान्‌ सक्रोधं निन्दन्ति-श्ुपरेति साद्धदयेन 1 श्षु्राशा अपि भूरिकम्मीणः, धया बाडा अल्पबुद्धयः, 
त्यापि वृद्धमानिनः । यद्वा; स्वल्पभ्रमेणापि भगवद्भक्त्या महारथः सिष्येत्‌, तदृज्ञानाद्वाछिका एवेति। नयु स्वगोद्थ भावात्‌ कम्मं 
रता बिधीयत एव, तत्राह-बदधेति । आत्मान ज्ञानबृद्धं मन्यन्ते, न तु तादृशा इत्यथः, तत्त्वाथाज्ञानात्‌ ॥ ९॥ तत्त्वाथंमेवोपदि- 
न्निव तेपामञतव प्रदंयन्‌ तान्‌ शोषननिवाह--देदा इति द्वाभ्याम्‌ । एथक्‌ बहुविधम्‌ । (११) भगवतो दवेपादिमयतवे हतुः-परमं 
्रहमति । अतो भगवन्तं सर्व्वश्वययेपूणेम्‌ , अतोऽधोक्षजमिनद्द्ियागोष्वरमित्यथेः । तत्रापि कृपया साक्षाद्‌ सुतम्‌ , यद्वा, जह्मेत्यनेनेव 
्ेषदिमयता द्दिता, तत्र च परमभिति सविदानन्दधनमूत्ति श्रीनारायणम्‌ ›. तत्र॒ च साश्ात्‌ स्वयमेव न त्ववतारादिरूपेण, 
त्रापि भगवन्तं निजारोषभगवत्ताप्रकटनपरं श्रीमशुरानायमित्यथेः तत्राप्यथोक्षजं शकटाघरतात्‌ पतनशकटात्‌ पुनजावमिव, 
एनिरिविस्वरश्चतुदं शाध्याये तन्निरूपणे ( मा० १०।१४।१२.) शम॑गतस्यः इत्यत्र प्रोक्त एव, श्रीगोकङमहोत्सवमित्यथः । तमपि 
मतुष्यचटथा न मेनिरे नाटतवन्तः, कुतः १ दुष्ज्ञा विचारदीनाः, तद्पि इतः { मत्योत्मनः, तेल्याख्यादमेव । यद्वा, सत्त्यीऽनुभोव- 
परमाणमरणलक्षणसंसारक आत्मा स्वरूपं येषां ते, अन्यथा संसारमहाधोरदुःखम प्रपत्तिः । पतरेव विपररमे वक्ष्यमाणस्य पयस्येव 
वय प्रायस्तद्ापया्थस्य चात्रोकतस्तेषामेवो तालुवादेन भरम।णविरेषसिदधः यदवा यज्ञंकपराणा तेपां ठततदपक्षय कवाक्यतापत्तः ।१६। 
ति स्वीकारे, दास्याम इति न प्रोचुः, न प्रतयुचर ददुः, न द्स्याम इति च न पोः, ुम्भोनमस्ततयात्यन्तावज्ञानां। हे 

पल्तपेति परं मदलश्षणं शत्र' भवादगेव नियन्तु शक्नोति, न सन्य इति मावः । यद्रा, तादराम^ ष्णवर्‌ द राज्यान्निःसारय 
एय चेसयैः । यदवा, तान्‌ भति राज्ञोऽन्तःकरोधमालक्षय तदुपदमनाथ सम्बोधयति -रमिवि क्रोधं संहरेत्यथः । अ्येत्य निच, 
वयति निलोक्तादिकं विप्रचे्टितं चोचुः । कृ ष्णरामयोरिति कृष्णेन ्ेषितत्यादाद्‌। ष्णं प्ति पञ्चाद्‌ रामं ति यद्व, छृष्णानाद्रेण 

कोधशंकया तं प्रति गौणस्वेनाक्त्याः दस्य पञ्चाचिदे शः, यद्वा, सर्व्वथा श्रदप्णस्यव भाधान्यात्‌ ॥ \^ ॥ 


भसुदज्ञनसुरिङृतशुकपक्षीयम्‌ 


दीक्ितशब्दो यजमानपरः सौत्रामण्या दीक्षणीयेधिपूकसङ्ल्यामावात्‌ 
श्रीमद्वीरराघवाचायृता भागवतचस्रचनवरका ररे स्वगादावाशामान्न तदथं येषां 

| भरी इत्य भगवतो याच्ना ते ब्राह्मणाः शण्वन्तोऽपि नाद्रियन्व तत्र ईड स श त्मानं मन्यन्त इति तथा † ५॥ 
धूण क्रेगायदार ष > स्वयं मूख अपि बरदधमानिनः बद्धं जाना भिकमल् ११ 

। शृशारिभेन्मय ५ धाभि त सना तं पाड्गुण्यपूणमधोश्चजं न मेनिरे किन्तु मचुष्यजुदुध्या क4ख भराकृत 

। ९ "+° यञ्प्रचुरः भ ं साक्षात्परब्रह्मभूत १.२, ॐ मरणशीे देहे त्मवुद्धर्येषां ते तत्न देशः 
4 

पो वेते स - दिक धमो ऽपूरम्‌ एतेषां मगवसाचुय तच्छर रत्वेन तनिवाइत्वन ~ 

| युक्तः का वसन्तादिः प्रथग्दरव्यं चरुपुरोडाशा दक ~ + ड परन्तप । भमिति न भोचुनीपि नेति 

भो _ (०-११॥ शण्वन्तोपि न शुशरवुरिस्थेतदेय बिरद्यति-नप । ज भसः ॥ ९२॥ 

| भौविजयन्बजत) ता ‡ इति । श्ुद्राशाः तुच्चफलेच्छवः तदथं भूरिकमीणः 

| भते इति देतुपूर्ी भगवदयाच्नम्‌ अशभ्रवणे तेषां बुद्धिविशेषमार्हः श्रा" बाढमूरयो $ इति एतदेव दडढयति वृद्धेति बद्धा 


प्रथक्‌ द्रज्यं पुरोडाञ्चादिद्रन्यम्‌ ॥ १८-१८ ॥ 
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८६२ च ( क" १०१... । 
इत्यभिमानो येषामस्तीति ॥ ५ ॥ देशः कृष्णसारसच्चारविषयः कालः वसन्तादिः थ न्यं चरपुरोडाशादि मन? 
परकाशकोङ्कारादिः तन्त्रमनुष्ठानविधिः ऋत्विजोऽध्वयुपरशतयः अग्नयः आहवनीयादयः देवता इनदरादिशब्द्षाख्याः 
यजमानोधिकारो धर्मा ऽदृष्ट-यन्मयः यस्मधानप्रतिपाद्यः।। १८ ॥ मल्योत्मानः देहोहमिति बुद्धिथुक्ताः न मेनिरे न 


तथोभयं ओमिति न नेति च ॥। १२॥ 


व्ताप्रषाद्‌ 
ततुः सद 


भ्रोमनज्जीवगोस्वामिकतो कमसन्दभंः 


्राज्ञमिस्येकदेशदष्टान्तः॥ ११-३० ॥ 
धोमज्जीवगोस्वामिकृतो बृहत्‌क्रमसन्वभेः 


अथ तेषां निवेदितं श्रुत्वापि ते न शश्रवुरिति तान्‌ निन्दन्नाह- तं जहोत्यादि । तं भीकृष्णं सकषादपरोक्पदं र 
प्रममिपि साकारपरम्‌, अन्यथा सर्व ब्रह्मेति न सङ्गच्छते । ते मत्योरमानो मस्य विभा न मेनिरे परमन्र्मतवेन न विदुः इ! 
मनुष्यद््या मनुष्याकारद््टथा अतएव दुष्भरज्ञा मूखोः; नराक्कति पर ब्रह्मस्यावद्ासः। वस्मुतस्तु भगवद्नुग्रहाभावान्न तत्तत्र, 
तच्त्ज्ञने तदनुमरहजन्यज्ञानस्येव प्रमाणत्वे निर्णीतत्वात्‌ › ( भा० १०।१४।२९ ) तथापि ते देव पदम्बुजटय- सादरा 
एव इत्यादेसक्तत्वात्‌ ॥ ५२॥ 
धीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चतन्यमतमञ्जूष। 
तं ब्रह्म परमं साक्षादपरोक्षमतुपदितं भगवन्तं सर्वश्वयंशछ्िनिमधोक्षजमधः कृतमक्षजमिन्दरियज्ञनं यत्र, सानुमान्‌ ` 
ल्प मत्त्यीत्मानो मद्यैधमीणो मनुष्यद््टथा अज्ञानेन न मेनिरे ॥ १२-१३ ॥ 
धीमद्िहवनायचक्रवतिकृता साराथदरिनी 
ननु ते शाजज्ञा अपि कथं न शुश्रुवुस्तत्र वस्तुतः शाखनन्ञाः प्रत्युत शास्रमधीर्याध्याप्य च मूखो एवेति सक्रोधं ता 
परि-साद्धदयेन शद्रे स्वगोदावाशामात्रं येषां ते बृद्धमानिन एव नतु ते ज्ञानवृद्धाः ॥ ९॥ नयु। दाखविदितदेशकापत्र 
युल्छडव्य कथमन्याथमन्नमन्यस्े देय तत्राह-देश इति । प्रथग्वहुविधं चरुपुरोडाशादिद्रज्य तन्त्रं भयोगः धर्मोऽपूच यन्मयः ग 
बिभूतिरूपः तं परमं रह्म अधोक्षजम्‌ इन्दरियागोचरमपि कृपया भरत्यक्षी मूतमिस्य्थः । मनुष्यो जीवविरोषोयमिति ष्टा म क 
देहाभिमानिनः ॥१०-११॥ ओमिति न प्रोचुरिति सम्प्रति बाह्मणमोजननिष्यत्तः पूर्वमेव गोपारकेभ्यः कथं द्यत 
नेषि च न प्रोचुरिति यदि ब्राह्णादिमोजननिष्पर्यनन्तरमननान्यर्वरितानि भविष्यन्ति तदा दस्यामोऽपीतिं मावः १; 
करोधमुद्‌भूतमाछक्ष्य सम्बोधयति-हे परन्तपेति । तदानीं यदिं त्वं राजा भविष्यः तदा नहाण्यचूडामणिरपि तान्‌ जाह्णान्‌ ` १ 
अवश्यमदृण्डयिष्य इति भावः | १२॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः „ सोः 
ते इत्यं याचिता अपि भगवद्याच्मां नद्विन्त बाछिशत्वादितयाह--इतीति 1 इत्थं ते मगवतो याश्च द्या कि ` 
वुः यतः श्ुदरेऽनितये सवगादौ करमफे एवाशा यषां ते तदथंकानि भूरीणि येषां ते अतो दधमानिनः इ बरहि । 
था मानवन्तसते वाछिशा एव अफारमूरिकमैनिष्त्वात्‌ भहत्फलाल्पभमभगवदाराधनविदखल्ादित्यथः॥ _ दष । 
कारणमूता परे ब्रह्मणि श्रीष्णे मनुष्यत्वभ्रान्तिमनात्मनि देहे आगत्मश्रान्तम्‌ आलमन्यन्रह्मास्मकत्वभ्रान्ति च वलन एए | 
द्वाभ्याम्‌ । देशादियेन्मयः यस््धानः यल्मचुरो बा म्‌ प्रथक्‌ द्रव्याणि चरपुरोडाशादीनि ।॥ ९० ॥। त्रः प 
सर्वोपस्यं साक्षाद्धगवन्तमधोश्चजं सर्वकरणनिरपेश््ञाननिधि श्रीप्णं मनुष्योयमिति द्ष्टया कुद्धा मत्ोतमानः = सी ह 
देहे आत्माभिमानो येषा ते ्रह्मणः श्रीकृष्णस्य स्ास्मनामास्मत्वमात्मनश्च त्रहयात्मकत्वमजनान्तो मीः ४ ऽ | १२॥ 
येषां तं न मेनिरे नादरतबन्त इत्यरथः ।। ११ ॥ श्ण्बन्तोपि न ्ुश्रवुरिति पू्थाक्त तत्ममाद्‌ प्रपञ्चयति त | 
£ भोबलदेवविद्याभूषणक्ता वेष्णवानन्बिनी ~ -ति स्रो वर | 
._ नलु ते वेदज्ञा अपि भगवदु-याव्चं कुतो न ्यभरवुस्त्राह-अधीताध्यापितवेदा अपि मूखोस्तं इत ` य कम 
धति । श स्वगोदावेवाशा येपां ते वृदधमानिनो न तु ञनेवृदधाः ॥९॥ नलु बेदविितदेदकालमपात्ादिक शः ॥ द ` 
म्न्य दातव्यं तत्राह--षयग्‌ बहुबिधं द्रव्यं चर्‌ पुरोडाशादिः तन्त्रं प्रयोगः धर्मोऽपू्वं यन्मयो य दभ ल गवन 9 | 
हु, परमं नमति शिमतसतश्य तत्तदरुपत्वात्‌ तदायततवृततिकत्वतद्‌ज्वाप्यस्वाम्यां चा पनित ॥११॥ ` 
स अधोक्षाजमिन्द्ियागम्यमपि पया भव्यक्षभित्यथः। मनुष्यदष्टया जीवविरेषलुद्धशथा मत्त्यीत्मानो हमान 3 
भित्यनुमतो भोम” इति विशः । दास्याम इति न भोचुः न दास्याम इति च न प्रो 


ज्ञानात्‌ तथेति निजोक्त्यादिकं विप्रचषटं चोचुः ॥ १२॥ 
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पू. अ. २३ श्छो- ९-१२ | अनेकन्याख्यासमढङकृतम्‌ 


षुदराशाः स्वगोदिनश्वरफलाभिखापा भूरिकमोणो वथा कायक्लेशसम्पाद्ककमेयुता वद्धमानिनस्तत्कायं तु महदभ्रश्नो 
इति । एवं ते भगवदयाच्चा गोपोप्पादिता शण्बन्ताऽपि न ुभरुबुः। अतदनुष्ठानाद्भ्रवमाया सेति भावः। वालि वद्धमानिन 
इति छेदः । बद्धमानिनः सम्पननसवेनाभिमानन्तो वाडिशो रामकृष्णाविति वदानां न शबरि वा ॥ ५॥ अन्धषदूवाखिदातां 
रकादययति ॥ दे तेति । गङ्गासिन्धुसज्गमादिदेशो वसन्तादिः काटः पृथग््रव्य च्ुमूत्यादिकामनानुकल्येन टोम्यदेष्यादिनानादरम्य 
्त्रासत्तुदेववाभ्रसादसाधकम त्रास्तन्तकर रिया ऋत्विजश्च यथासम्मवमष्वयुभसुखा अग्नय आहवनीयादयो देवता राया 
अर्या यजमानो दीक्षितः कता कतुः सङ्कल्पो धर्माऽपत् यन्मयो यत्मधानकः । यन्मया इति वक्तव्य एतस्रधानभागवववरूपाणां 
मेदगङ्चा स्यात्तदृपनुत्ये यन्मय इत्येकथचनं 1 यन्माषवग्रधानकत्तस्म। अदनानादानमेतन्निशनकमित्याह ।॥ तमिति । परमं जह्य 
सक्षद्गगबन्तमधोक्षजं मत्यात्मानो मत्यं मरणशिरस्के शरीरे आत्मा स्वरूपमिति मिरयस्ते मनुष्य इति टृष्टिपीस्वया । द्द 
नकषिष्विति विश्वः । अत्‌ एव दुष्भज्ञात्तत्तवेन न मेनिरे न ज्यजानन्‌ ॥ \०-११॥ का कथा भ्रदृत्तोषरत्रेति परीशिन्मानसीं शङ्क 
कः परिदतुं वक्ति ॥ नेति । ते विपरा यद्यद्‌ अमित्यन्नं दास्याम इति न प्रोचुरनेति च न ्रोचुस्वदा निराश्चा इतः पर दपुरेत्‌ 
इत्याश शूलयारतौ पर्येत्य यथः तैरुदितं तथव रामृष्णयोरुः। तौ अत्ूचुबरुत्र वा सयं युक्त्वा याता दूता इत्यपि नेत्याह ॥ 
निराशा इति । न विद्ते आशोऽशनं येषां ते तथा प्रातराद्चययाचित इतिवदुवितमिदं ॥ १२॥ 


कं. ० 


भीसुबोधिनी 


एवं सोपपत्तिके या्वने कृतेपि ते न दत्तवन्तस्तत्र देतुरभवणं तत्रापि देठुबोखकोक्छमिति, “असंस्कृता न परिभाषया 

इति “न स्त्रिया न शूद्रेण सम्भाषे'ति च, तथापि भगवन्नाम्ना याचितवन्त इत्यादाने तेषां दोष एवेति मन्यमानः शक आहेतीति, 
ति भगवधाश्वां श्यण्वन्तोपि सन्तो न शुभवुपत्तचिचा न जाताः, तत्र देतवः कुदराश्ञा इत्यादविपदाक्ताश्चत्वारः, श्रे 
बनना येषां, स्वगोनन्दो हि शद्रः परमानम्दापेश्चया, अस्येवानन्द्स्यान्यानि मात्रामुपरजीवन्ती'तिश्रतेः, साङ्गादेव वंदिककमणः 
पबश्यम्भावः, ते ह्य वं मन्यन्ते प्रमाणवछनिष्ठा मगवान्‌ हि सवात सर्वत्रैव चरते विरेषेणामिज्यच्छिपषेपि यज्ञोपि भगवान्‌ 
यापि परारब्धमूर्तिरे सन्तोषणीया ततो यथा यज्ञापराधो न पतति तथा विधेयमन्यथा विधिनिषेधौ न स्यातां भायेणेेदरन्य- 
निदः छत आयं परावः पुतोडाश्ीया एते मे यज्ञाथौ यावद यज्ञ उपयोक्ष्ये तावन मे यज्ञाथ शेषाद्‌ ब्राह्मणा युञ्जीरन्निति, अतो 
"पद्श्रवणाद्‌ भगवतेपि न दत्तवन्तो रूपान्तरपरिज्ञानात्‌, एवं तेषां क्ष्राज्ञा, किञ्च ते हि भूरिकर्माणः, ययल्य कमणि 
पवानपि स्वगेः स्यात्‌ तथापि न र्युरतो महतापि यज्ञन यावान्‌ सखगी भवति तावान्‌ मगवतेन्नदानेनापि मवत्यधिकोपि सबयज्ञा- 
सकलात्‌ तथापि न छृतथन्तः करम॑तारतम्येन फडतारवम्यमितिन्यायादन्यथा पूणौहुत्या से छोकाः सिद्धा इति सत्ारम्भ एव 
ग्धः स्यादतो यथा समानफलान्यपि नाल्पानि कमणि क्रियन्ते तथैतदपि न छृतबन्तो न ददाति न पचतः इतिवाक्याच्चातो भूरि- 
५११; स्थूल एव कर्भण्यासक्तास्तत्‌ कम नष्टं मवेदितिशङ्कया न दत्तवन्तो यतो बालिशा अनाः, कमं दि देबतश्रीतिदेतुराञ्च 
८ भाभिदचिकमूता मगवति सन्तु एव सन्धु्यन्ति नान्यया तोके चेन मु विनदतेःतिनयायेन सवक १ सबदेवताः 
मूषेनादर साधनेनेव परितुष्यमाणा आद्रमङ्ृत्वा ब्तु्ञाना। वेमिडयसत्वमावाद वतय व ग 


सम्भवात्‌ कर्म॑णो बहृन्तरायत्वात्‌ केवट भान्त्येदमेव कर्तव्यमिति भवृत्ता बालिशा एव, कित्व ययतन सव न जानन्ति 

सस सदोषमपि न लानसतयन्यथान्यो बा बोधयेत्‌, सत्य मद्यानि हेतुं द्मानिन इतिः ध व 

न ज्ञ दाः ॥ ९ ॥। तेषामज्ञानं सबवस्तुयाथास्म्यनिरूपणेन व भा तर भदः प्रथ्‌ द्रव्याणि वा, म्र 

५ तास्वा हि कमं कतव्य, तत्र देडा देवयजनानि, कालो वसन्तादिः, स व र 

का क्रियासमुदायो वा, -द्विजा ब्राह्मणा व ऋतुज्ञाधिठात्री देवता, घर्मो यज्ञः, चकारात्‌ 
प्यः, अग्न्यादयः ‡ १ । 

५ ‡ यजमानो नाह्मणादिः सिक्रेता ४ मलडजनितमपूर्वमिति ॥१०॥ नन्वेतत्‌ तत्‌ सव जह्मात्मकमतः भरहृते कथसुषा- 


अकि १ सवमेव, आण्यास्मिकभेदेन बा ऋछतुयजञो धमेस्त>ञ चत्वार उच्यन्ते वेदो ब्राह्मणजातिश्च चमु खः 


अतोर [वर ष अ = < 
' अताोन्यज्यावुत्त्यथं परमशब्दरः, स एवायं साक्षात्‌, युदासायाहाघोक्षजमिति, अधोक्षज ज्ञान यस्मात्‌ 


| ष्वेन्त यस्य प्राछतत्वर ्पूरतिनं 
॥ च्च भिति, पड्गुणेशचयेसम्पन्नं पुरुषोत्तमं, भगवच्छब्दवाच्यस्य भ > "येहि, अम्यथाज्ञानादृज्ञानं ययन्यमावस्र्तिन स्याद्‌ 
| मस्तुनि प्रकटे स्वप्रकादो कथं तेषामज्ञानम्‌ ¶ तत्रा भ बुदधिदोषात्‌ सबेत्रव तेषामन्ययाश्चानं 
। विषारेज् नोपय स्वप्रकाशे कथं तेषामज्ञानम्‌ ! उति, दुष परज्ञा येषा, बुद्धिदोषात्‌ सवत्र 

ष्य ॥ य धमीमावान्‌ विषयत्वामाव 


च प्रवृत्तिः स्यात्‌, अन्यथाज्ञाने देवमाह्‌ इरा ‡ ! दारेपायोग्यत्रात्‌ स्वभकारात्वाद्‌ 


4 । भशतेपि ६९ ॐ ४ क & ४ 
र विष; स्था जातमित्यथेः, ननवत्रान्यथाज्ञानं मविवुं नाति व इति, न शत्र तष ुद्धिर्विपयं स्कति किन्तु मधभ्यममेवा 


यद्ध इति कयं तत्रान्यथाबुद्धिरिति चेत्‌ तत्रा 
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क ( ॐ १०१. अ.२३द्े ९५ | 
वटम्बते यया भरमद्टमूःस्याद्यः, न हि कदाचिदपि भूम्यादीनामावर्तोस्ति, अतोन्तरेष इष्टिधिमणं प 
विषयधमौणां हेतुत्वे रजतश्रमवदन्यः स्यात्‌ तस्यापि कालान्तरे स्यात्‌, अत्त एव ते मानुषभावेनेव उ्यापता मनुष्या स 
मन्यमाना भगवन्तमपि तयैव मन्यन्ते, यथा चोरः सवोनेव चारान्‌ जानाति तथा मूख देवमप्यागतं सव ः यी 
व्याधस्तपस्विन, इतरवेटक्षण्याज्ञानात्‌, तस्मात्‌ स्वदोषादेव निदु ष्टे विषयेन्यथास्फूततिः, अत एते क त ं त 1 
भ्यं कृतवन्तः परमात्मानस्तथाकरणे कः प्रयासः १ अतो भगवच्छाञख्च दृष्टापि न मेनिरे नाङ्गीकृतवन्तः ।। १ का वा | 
तदाह न ते यदोमिति परोचुरिति, ओमित्यङ्गीकारे नेति निषेधे, निषेध उपायान्तर एव प्रवृत्तिः स्यात्‌ तेषां धर्मेण वा न र 


भ 


् र र क (क = | ५ रोपति ॥, च 
नेस्यसस्ये सत्यनिषृत्तः सिद्धत्वात्‌, अतो निरा्ाः, परन्तपेतिसम्बोधनं स्वाधिदे विकञचकं भरति कोपनिपेधारथमातं रक्तो । 
1 


चक 


महद्धाग्ययोगे ह्यतिधिविमुललो न गच्छतीति तद्धाम्याभिन्द्‌ नाथ, भत्येत्य व्याघुट्य समागस्य कृष्णरामयोः पुखलगोहुः | 





( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः ध्रीसुलोचिनीलेखः 


इति ते इत्यत्र दत्तचित्ता इति श्रवणेपि विन्ते प्राष्यतेन न गृही तवन्त इस्यर्थः ॥ ९ ॥ तदृब्रहय ्यत्र अन्यथान्ानाफपरे 
हेतुमाहुः समानेति, समानः स्वाधिकरणव्तीं स्वसमानाधिकरणो धमं इत्यर्थः, रजतत्वं स्वसमानाधिकरणधम्य षा्यिक्क । 
युक्तो सत्वात्‌ तत्रारोपयोग्यमतो बुद्धया रजतत्वारोपेण शयुक्तस्तसरकारकज्ञानविषयस्वं, मनुष्यत्वं तु स्वसमानाधिकाणषगतत + 
मगवत्यमावान्‌ न तत्रारोपयोम्यमतो बुद्धया मनुष्यत्वारोपासम्भवेन भगवतो मलुष्यत्वभ्रकारकंज्ञानविषयत्वाभावात्‌ हसन 
इत्यथः, अन्ययाज्ञानकथनादन्यथाख्यातिपक्षेणेव उयाख्यातं, समानधमौमावे देुमाहुः स्वभ्रकाशत्वादिति, स्ब्लदेः । 
विषयो ब्रहमहपः स्वंथा सर्वप्रकारेण शुद्धः, न तत्र केनापि प्रकारेण मनुष्यत्वसमानधमेः सम्भवतीतिभावः, कथमिति तदे 
असम्भवे सतीस्यथः, विषयं स्पृ्षति विषयोसत्तिकधमौन्‌ न विचारयती त्यथः, तद्धिचारे दि समानासमानधमेविचारो मकं 
मावः, मध्य एवेति मध्यथमौनेब विचारयतीत्यर्थः, भूम्यादयः प्रतीयन्त इतिशेषः, भूम्यौर्यन्तिकधमेविचारो न जाय व? 
स्थरत्स्य भम्योतपत्तिकल्वमाहुः विषयेति, विषये चेदावरतः स्यादित्यर्थः, अन्यस्यापि अश्रगतोपीत्यथेः, तस्यापीति भमत । 
मनुष्या एवेति जीवं देदरूपं मन्यमाना इत्यथः, भ्यं कृतवन्त इति जीवं देदरूपं मानितवन्त इत्यथैः. अत इति ५ षं । 
मानितत्य मत्य्स्य बिचारका न तु भगवद्धमैस्य स्वप्रकारात्वस्य, अतो भगवति मनुष्यदृषटया तद्वाक्यं न मेनिरे इ पा 
च्छास्तरमिति वेदादिकं षामि तत्तात्ययोज्ञानान्‌ म्र्यात्मसमित्यथंः, मतयो सत्यत्वेन मानित आत्मा ये वाधि = 
ते यदोमितयत्र निपेधामाबे निराशत्वं कथमित्याशङ्क्याहुनतीति, अशत्याभिनिवेशे वस्तुयायास्मज्ञानामावे निरय इतं , 
सत्यनिदृत्तरतवचनेपि सिद्व, तादृशज्ञाने अवचनं कयं स्यादिति, अतो नेपिवचनाभायेपि तेवामज्ञानं निल ^ तनति । 
इत्ययः, परन्तपेति इदं राज्ञः सम्बोधन, निरोधटीलारम्भे स्वस्मिन्नागतं स्वाधिदेविकडकं मगवन्तं प्रति शि भ 
. स्व परन्तपत्वान्‌ मदाबिष्टं भगवन्तं पश्यसि, अतः प्रसयक्चत एव तत्र कोपामावं पश्येतिभावः, राज्ः क वद्धं मं छ 
८ नोक्तमित्यरुच्या पक्षान्तरमाह राज्ञो वेति, कोपनिपेधा्भितिशेषः, तदु वयुस्पादयन्ति महदिति, कव ^ | 
षा नास्तीतिमाग्याभावादेवं कृतवन्तः, अतो मूदेषु न कोप उचित इतिभावः ॥ १२॥ 


(४) भोमदीक्षितलालुभटुयोनिता भीसुबोधिनीयोजना 


~ आ । 
~ भनुष्यदष्द्या दुःपरज्ञा मर्यात्मानो न मेनिरे इत्यत्र न ह्यत्र तेषां बद्धिविषयं स्पुशतीि वमनु । 
सोपाधिको निस्पाधिकश्च, तत्र सोपाधिको भमो घटाद शङ्खः पीतः सिता त तन क भ ५ | 
अ माया मगवतः शक्तिस्तत्र घटे मिथ्याभूतं भ्रमणयुत्मादयति, तन्‌ मायिकं विषये घटे ते 
न ऋते यत्‌ तीयेत" इत्यस्य सुबोधिन्यां विषयता मायाजन्या बिषयो मगवणनिति मणरपा ४ 
यरो पलवाच्यः, तदुक्त तत्रैव सुबोधिन्यां “विषये विषयता काचित्‌ स्वकर्तव्येति, सा विषयता जम विषयतां च व | 
भगवानिति ' तनाय षट इतिज्ञानं विषयजन्यं, भराम्यतीतिज्ञानं, तत्र च्षुरिन्दरिय नि न स्वता >. 
त तत्र ये बालास्तेषां मनस्यस्माकं श्रमरिकोपाधिवशान्‌ मायाकल्पितं भ्रमण तीयते गन अविद. | 
५ षा बदधखमोगुगामिमूततवद्‌ वस्तुं टो शाम्यतीतिमरीतिरूलदयते, मागवतसिद्धान्ते शाभा ब इ ५६. । 
त सथाभरतीतिः, तथा च तमोगुणामिभूता बुद्धिषेटं भ्रास्यन्तमेव निधास्यति, वा र ठ ठ, सम द 
गरहा न तु स्वकल्पितं भाम्यन्तमेव घटं गृहवति, चश्रिनद्ियं तु ्दधमेव घटं मायिकश्चमणसर्दित १ 
8 त्र षदो शनम्यतीति जन्यथाभरतीतिः, मनः सहितेनेनदरियेण ` घटो आयती तिपतीत्यनन्वर वि 8 
£ ब घट्‌ निश्चिनोति, स घटो वुद्धिकल्पितो बुद्धावेव तिष्ठति न तु बदिः, ब्िस्तु शुद्ध एन दो भा सतीम | 
षग गृहते न तु द्धा, अतो न चद्ुपा गृहीतस्य मिथ्यात्वं किन्तु बुद्धिकल्पितस्येव मिथ्याल' | 1 
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। द्वपि तमोगुणार्भिभूताया बाखवुदधन शुद्धवटसम्बन्धः, तदेतदुवतं न ह्यत्र तेषां वुद्धिविषयंस्पृशषतीत्यारभ्य स्वाधिकारादारोप्यत 


ण तुच्छे चेषां भगवतः 
िो$जगादावेवाया मात्रं येषां ते 1 तथाप्यल्षमात्रपरदानेन 


तेषामजञानां बुद्धिविषयं न स्पृशति इद्दिमाणि तु विषयं स्यन्ति मन इन्र संयुक्तं विषयं गृह्णदपि न संशयं 


लं निश्चयात्मकं वा ज्ञान परुतादयतु शक्नोति गपि पु सामा्ज्ानमुलादयति, विरेषलानं तु ुदधिर्लादयति “वंशयोऽ् 
प्य निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते वुद्धेक्षणं वृत्तितः पृथ गिति तृतीयस्कन्धे कपिलवाकये संशयादिजञानाना वुदिवृत्ति- 


| ककयनार्‌ तत्र सत्वगुणसहिता वृद्धनिश्चयात्मकं ज्ञानं जनयति, रजःसहिता संशयात्मकं, तमःसदहिता भ्रमास्मकमितिविवैकः, 


पिल्ाधिके भ्रमे शुक्ताविदं रजतमित्यादो तु न रजतं मायाजनितं लिन्तु तमोगुणयुततवुद्धकल्पितं, तद्‌ रजतं वुदषयेव गृहते 
तरेव तिष्ठति न चक्षषा गृह्यते मनःंयुक्तवकषुगृ हमाणायां शुक्तौ सत्यां रजतसंस्कारग्रावल्यात्‌ तमोगुणयक्ता वधी रजतं निर्माति, 
ह बौद रजतं वृद्ध्या गृह्यते, तदुक्तं वेदस्तुता चन्तरा त्वयि विभाति पूषकरख इयस्य सुबोधिन्यां “रजतं तु तदनन्तरं वु्ष्या 
बते विषयीक्रियते चेति” अत इन्द्रियेण शुक्तिरेव गृह्यते, वुद््या रजन विषयीक्रियते, त इन्द्रियेण संयुक्तायाः शुक्तेः सकाशा- 
व्यस्य रजतस्य ख्यातिः अन्यख्यातिरितिसिद्धान्तः, सोपाधिकभ्नमे शङ्खः पीत इत्यादौ न विषयधर्माणां भ्रमहेतुत्वमपि तु 
कापकामलादिरूपोपाधिना भ्रमहेतुत्वमित्याहुविषयघर्माणां हेतुत्व इत्यादि, रजतश्रमवदन्यस्यापि स्यादिति यथा रजतश्रमो 
परिपयतिष्ठवाकचक्यधर्ममादायोतपद्यते न तथा शङ्खः पीत इत्यादौ विषयधर्मेण रमः, तथा सति यथकष्योदन्नो रजतधर्मोपिरस्या- 
णरखद्यते, न तथंकस्योत्पन्न शङ्खे पौतिमभ्रमोऽपरस्थ कामलदोषरहितस्याप्युत्पद्यते, विषये पीतत्वामावात्‌, तदेतदाह) रजतश्नम्‌- 
वदन्यस्यापि स्थादिति, किच्च यस्य शङ्खः पीत इतिभानं जातं तस्यापि कामरोपाधिनिवृत्तौ न जायते, यदि विषयघर्माां हेतुत्वं 
स्यात्‌ तदा विषयधर्माणां सवषां तृल्यस्वात्‌ कालान्तरेपि कामरादिनिवत्तावपि स्यादित्याहुस्तस्यापि कालान्तरे स्यादिति, ख 
निद्याधिकश्रमोधिष्ठानज्ञाननाष्यः, सोपाधिकश्रमः पीतः शङ्ख इत्यादिष्पस्स्वधिष्ठानस्य पीतरूपाभाववत्तवज्ञाने सत्यपि जायमान- 
तान्‌ नाधिष्ठानज्ञाननाश्यः किन्त्पाधिनाशनाश्य इतिविभेदः, प्रकृते भगवदिच्छथा ्रदथितानामवास्तवमनुष्यघर्माणां भक्तिराहित्येन 
ृदिदोषाद्‌ भगवति परतीयमानत्वाई्‌ भगवति मनुष्यनुद्धः, तथा चायं सोपाधिकभ्रम इतिज्ञेयं, यदा भगवदिच्छया भगवद्भक्ति 
रहिणपोपाधिनाशस्तदा अयं भ्रमो निविष्थते इतिवोध्यं, भ्रमस्व्पस्य विशेषविचारस्तु मया प्रमेयरत्ाणवे ल्यातिविवेके 
सुटोकृत इति विशेषजिज्ञासायां ततोवगन्तव्यः ॥ ११॥ न ते यदोमिति प्रोचुरित्यस्य विवृत्तौ नैव्यसत्ये सत्य निवृत्तः सिद्ध. 
वादिति ब्राह्मणा यत्‌ ओमिति नोचुस्तत्तु सत्ये तथेव श्राहमणानामभिप्रायातु, यत्‌ नेति नोचुस्तत्‌ ठु अश््य यतस्तेषामदानेभि- 
स्ततो नेत्येव कथनस्य युक्तत्वं, तथापि नेति नोचुरतो निषेधकरणाभावस्य ज्ञापको यो नकारः ख असत्य इत्यरथः, निषेधस्य 
्हगापिपरेतत्वात्‌, तथा च नेती तिनिषेधस्य निषेधवोधको नेत्यसस्य इतिभावः, एवं निषेधनिषेधो ब्राहणानां हदये मसस्याभि- 
वशं वोयति, तथा सति सिद्धमाहृः सस्यनिवृर्तेः सिद्षस्वादिति, असत्ये सति सत्यतिवृत्तः सिद्धा, यत्र असत्य ततर र 
पा सयव निवृत्ति न तु ततर स्तिः, अतो गोपा निरा्ञाः परस्यागता इत्यर्थः, परन्तपतिसम्बोधनं स न 
घायंमागतमिति दशमस्कन्धीयलोखानिरूपणाय शुके भगवानाविष्टः “वेयासकिः सभगवानय विष्णुरात 1 
वक्ता सह्‌ वतमानः “सभगवा"नितिविवरणात्‌, तथा च शुके आविष्टो भगवानाधिदविकं द अ नवी म 
1 
, ° मति, “गोपा निराशा आगता" कपुखात्‌ श्रत्वा शुक गवातू इतिहा, नू स्वावष्ट नः 
न विधेय आगतमिति, शुकस्य तत्षा ६ 
७ वोह त पततिवोवननि न 
, राजा हि परमर्ष्णवो गोपा निरा भ्त्यागता इतिवा रोघ र्त्‌, 9 "त तवेतिभावः ॥ १२॥ 
परन्तपोपि बतो दराह्मणानामनयेपि क्रोधो न कतः ब्व ीषय्य गाति 
गोस्वाभिश्नीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी < 
इत्येवं गोपमुखेन भगवतो यानां ते द्राहमणाः ष्वन्तोभपि १ म तत्‌ कुतो न कृतवन्तः ' तत्राह-- 
विण इति 4 हतस कर्मस्वेव शद्धायुक्ताः॥ तत्र हेतुमाह -बाकिया अज्ञा इत्ययः । न.च्‌ ते 
| त १ येषां ते। म / ९॥ ननु (रमकमुल्लडष्यदिशेका 1 
< | चय्‌ ज्ञान वृदाः इत्यर्भिमानवत्तः धर्मोभूरवंम्‌ | १०॥ व्येक यन्मयः य क 
ससर पारद्धाह्‌-देश इति । प्रथक्‌ चस्पुरोडा्ादि द्रव्यम्‌, तः पाग तं वमत यादय वं ते ब्राह्मणा “मनुष्योऽ 


| प्‌ इति षात्‌ परमं ब्रह्य, अत एवाधोक्षजं इन्द्रियः त हदमाह -म््यातमान इति । मर्ये देहे बात्माभिमानिनो श्राह्यणा 


्ा न मेनिरे, नाहतवत्त इति द्वयोरन्वयः। त 
9 
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| श्रीमद्भागवतम्‌ 
८६६ म्‌ स्व १०१. (त 


दयं महान्त" इति मन्यमाना इत्यथं,। तत्र हेतुमाह -दष्मज्ञा इति । दुदु द्ध्य इत्यथः ।॥ ११॥ त्वमेव 

समर्थोऽसि इति सूचयतु सम्बोधयति-परंतपेति 1 यदा ते ब्राह्मणाः सम्प्रति ब्राह्यणभोजननिष्पत्त भमापि 

दास्यामः इत्यभिमानेन ॐ दास्याम' इति नोचुः, तथा “यदि ब्ाह्मणभोजननिष्यत्यनन्तरभक्भूर्रितं भविष्यति तदा स ९ 

इदानीं तु न" इति भवेन न, इति च न प्रोचुस्तदा गनलाभे निराशा गोगा रामटृष्णो पर्येत्य भागत्य तथा याल प 

ऊचूरित्यत्वयः। षठो द्वितीयार्थे ॥ १२॥ त कत 
अन्विताथंप्रकाशिका 


इतीति ॥ क्रे स्वर्गादावेव आशामात्रं येषां भ्रूरीणि क्लेलाधिकानि कर्माणि येषां ते वालिं मूर्खा मपि बामं 
मत्यन्ते । ताहशासते ब्राह्मणाः इत्येवं गोपमुखेन भगवद्याच्जां गृण्वन्तोऽपि न शुधरुतुः ॥ ९ ॥ ननु शाछक्रमूल्लडध्य भतल, 
मतयसे कयं देममत बाह-देश इति यम्‌ ॥ देशः कारः पृथक्‌ चस्पुरोडाशादि द्रवयं मस्ता तचरं योगः ऋलिजः अगद । 
यजमानः करतुम, अपूर्वात्मकश्च प्रत्येकं यन्मयः यद्विभरुतिरूपस्तं साक्षात्‌ परमं ब्रह्म अधोक्षजं भगवन्तं दुषपज्ाः दुवृ्टयः मलः ' 
मत्ये शरीरे ब्राह्मणा वयमित्पात्माभिमानवन्तः ते ब्राह्मणा मनुष्योऽयमिति दष्टा न मेनिरे नाहतवन्तः ॥ १०-११॥ न 
परन्तप । यदा ते ब्राह्मणाः ओम्‌ दास्याम्‌ इति नोचुः। तथा न दास्याम इत्यपि च नोचुः। “ओमाङोश्च” इति परहाप्‌। 
अन्नालमे निराशा गोपा रामङृष्णयोः । शेषे करमणि षष्ठ । छृष्णरामयोरिति च पाठः । तौ प्रसयेत्य भागत्य तथा यातव परं 
ततु ऊच) ॥ १२॥ 


भगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढाथेमकाचग्याख्यानम्‌ 


याच्ञा याचनां क्षे स्वगंपत्रादिसुखे एव भाशा येषां ते ॥ भूरीणि वंरेशबहुलानि कर्माणि येषां ते बतोवारिभा 
हीनाः वदधमानिनः वयं वृद्धा इति मानवंतः ॥९॥ नस्वग्नबराह्मणादिभ्योऽदततमन्नं अन्येभ्यः कथं देयमिति चेत्व्ाह दे षी ह 
यन्मयो यस्य ह्रेरवयववोगभूतः अत्र प्रमाणानि यस्य पृथिवी शरीरमिति यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमित्थादिधूतयः ए 
न्तोषि नतोसि सवं इति स्मृतिश्चत्यादीनि पृथक्‌ चर्वादि द्रवयं तंत्रं भ्रयोगः धरम॑स्तत्र नियमरूपेण धारीणियः एतत्‌ सव 
एरीरभूतं अतस्तस्मे अन्नदाने कृते सति परमधमं, स्यादितिभावः ॥ १०॥ अधोक्षजं अयं मनुष्य इति 
कराः न भनिर कथंभूताः मत्येमरण धर्ेदेहे आत्मा वयं ब्राह्यणाः धेष्ठा इत्यभिमानो येषां ते ॥११॥ ॐ भवदुक्तं सत्य क प 
इति यद्वचनं तन्न भोचुः न वयं दास्याम इति च न प्रोचुः रामङ्ृष्णयोः समीपं प्रत्येत्य पुनगंस्वा ॥ १२॥ 

र | भगवत्परसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ५ प | 

इ।त ॥ इतात्थं, क्षद्रे स्व्गादावाशामात्र येषां ते, तदथं भूरीणि कर्माणि येषां ते, बालिशा मूलाः, ९॥ , 
लानाधिकमात्मानं मच्यत्ते तथाभूता, ते ब्राह्मणाः, भगवतः याच्मा तां, ग्युण्वन्तः सन्तोऽपि, न शुशुवुः य ४. 
१ कमकरमशूल्लद्खथादेराकाे अन्या्थमत्तमन्यस्मे कथं देयं तत्राह ॥ देश इति ॥ देशः “मये यजेत' 1 
वसन्तादिः, पृथक्‌ द्रब्य चर्पुरोडाशादिकं, मन्त्रो देवताप्रसादप्रकाशक ओंकारादिः, तन्वमनुषटानविधि ऋ, 


मन्लादीनां द ह „ कलयन पारि 
> । अग्नय आहवनीयादयः, देवता इन्द्रादिशब्दवाच्था देवा, यजमानोऽधिकारी, ऋतु मता 


= रा 

च भप्रुव वा, यन्मयः यत््रघानप्रतिपाद्यः।। १० ॥ तमिति ॥ परमं ब्रह्म परब्रह्मभूतं, भगवन्तं धाङ्गुप्यपूरण षि 

अ निरवधिकातिशयकरणया जननयनविषयतां गतं, तं श्री$ृष्णं, दुष्प्रज्ञाः मरस्यात्मानः ब्राह्मणा ९ ट 

न रका हेतुना, न मेनिरे 1 छि त्‌ केवरं मनुष्यमेवामन्यन्तः न तु परमेश्वरमिति भावः ॥ र इ ई 

र ५ देव तिपि ॥ नेति ॥ हे परंतप राजन, ते ब्राह्मणाः, केवलं कर्मममांसोदितज्ञानास्त 0 | 

राम्टष्णयो रदु रि न भोचु" ओमित्यङ्गीकारधोतकमव्ययम्‌ । तदा निराशाः गोपा, र्येत्य त्यागस्य | 
नः ऊचुः तथेति पाठे यथा तत्र स्वानादरणं जातं तथेत्यर्थः 1 १२ ॥ 


क भीहरिसुरिविरचितं भीभकष्तिरसायनम्‌ 
त ब्रह्यति; १०.२३.१९ स 


॥ 

मचृष्यहष्ट्था स्वात्मानं पश्यन्तस्ते सदा द्विजाः । अप्यनु एष्णमप्येवं युक्तमवयं द्योतः ॥ त ॥ 

न्ति तत्स्वरूपा तदुदा वा स्ववीक्षणम्‌ । आदमज्ञानमन्तयं तु ज्ञानमाद्यं द्विज दि ॥ र ॥ 
१्त॒इलमकर्तारो योगिनो ब्रह्मवादिनः 1 तसमु्मतस्ववेता तु नैकोऽपीस्यभवत्‌ सट 

कूष्णप्रिया क्वान 3 ` 

करने ध बोर ध 1 स्वर्गादि तुच्छ फलों को कामना करने वारे- इच्छा रन वन ¶ 

00.0.- स के अभिमानु वाजे वि जात करी. ह- सवधा 011 वा । । 
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ते क्री गर श्ीकृष्णचन्द्रजी को सुनकर भी अनसुनी कर उस याश्चा हीं दिय 

॑ ] यजनयोग्य देश, वसन्त आदि यज्ञीयकाल, भित्रभिन्न यज्ञीय श व ८ | 2 श व 
। प, ्हमा-होता-मध्वयुं उद्गाता आदि यज्ञीय ब्राह्यण, जिसमे “भागव होता" होता है, अन्नि.आहवनीय आदि नन 
। शो हेरी है देवता अग्नि इन्दर आदि, यजमान, क्रुयज्ञ कौ अघ्ष्ठात्र देवता, धर्-यजञ, च शब्यय से यज्ञ ॐ सवं भङ्ग ये बारह 
। पदां भगवन मय है ओर भगवत्‌ स्वल्प दै ॥ १०॥ उन साक्षात्‌ नयन गोचर परब्रह्म इन्द्यातीत घवंशक्तिमान भगवानु 
। शहा को उन मन्दमति द्विजो ने मनुष्यरूप सामान्य गालवा मानकर स॒न्मान नहीं क्षिया ॥ ११॥ मये परंतप परीक्षित्‌ 1 
। ऊ द्िनवरों ने जव हा, या, ना, कुठ भी उत्तर न दिया, तव वे ग्ार्वालों कौ भाशा नष्ट हो गई वे निराश्च होकर वापस कौट 


ए बौर जो वात वनी बह सारौ वात भगवान श्रीढृष्ण को एवं शी वराम्‌ जी को सुनाई॥ १२॥ 

| त्दुपाकण्यं मगवान्‌' प्रहस्य जगदीश्वरः । व्याजहार पूनगोपान्‌ दशो य्॑लौकिकीं गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 

म जञापयत पत्नीभ्यः ससंकपंणमागतम्‌ । दास्यन्ति काममन्नं वः स्नग्धा मय्युपिता धिया ॥ १४ ॥ 

| गत्वाथ पत्नीशालायां दृषटराऽऽसीनाः स्वरड्कृताः । नल द्विजसती गोपाः मभिता इदमनुवम्‌॥ १५ ॥ 

| नमो षो विप्रपस्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः। इतोऽविद्रे चरता इष्णन प्रपिता` षयम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदंमक्षमा 

अन्वयः-तद्‌ उपाकण्यं प्रहस्य जगदीश्वरः भगवान्‌ छौकिकीम्‌ गतिम्‌ दरशंयन्‌ पुनः गोपान्‌ व्याजहार ॥ १३॥ (हे 
' | त्वाणि ) ससंकषंणम्‌ आगतम्‌ माम्‌ पत्नीभ्यः ज्ञापयत, ( ताः ) धिया ममि उषिताः वः कामम्‌ अन्नम्‌ दास्यन्ति । १४॥ अय 


|| रवा पलीशारायाम्‌ स्वल्डङ़ृताः आसीनाः द्विजसतीः हृषटवा च नत्वा प्रभिताः गोपाः इदम्‌ अब्र वनु ॥ १५॥ विप्रपल्नीभ्यः 
| ¶ृ, नमः न वचांसि निबोधत इत अविदूरे चरता ङष्णेन वथम्‌ प्रेषिताः ॥ १६ ॥ 


भीघरस्वामिविरचिता भावाथवीपिका 


लोकिकं गति न हि कार्याधिनो निविध॑ते को वा याचक्रो न पराभूयत इत्यादिरोकस्थिति दशयतु ॥ १३ ॥ केव 
दन गृहे वसंति धिया चा मय्येवोषित्ता यतो मपि स्निग्धा भतो दास्यतीति ॥ १४-१५ ॥ ईषिताः प्रेषिताः 1 १६॥ 


। शीवंशीवरङृतो भावायवीपिकाप्रकाज्ञः क 
गोप विद्यं ज्यं ते तिरस्कियतेऽपि तु सवं एवेति भावः । प्र । अज्ञविप्रषु कोपा- 

| ोनिसदिति न न याचितं न सिष्येत्त्र तत्पल्यो र इति शिक्षयत्िति भावः ॥ १३॥ 

¦ || अणोः छतमिवासा। मा वितयं्यः सदटयरथः। मामागतेव ज्ञाप्यत न द विव, दा सण तमव सा 

। | र्ति सगापकतवात्‌ । ननु स्वद्वृमुक्षाज्ञापनं विना कथमन्नं ता दास्यंति, त्राहु-वो युष्मभ्यं मत्षंवंधेनव युष्मद्वुमृक्षादशंनेनव 

| 

| 

| 


८६७ 
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| भं । ननु तत्य ष्यति, तत्राहमपि स्निग्धाः स्नेहवत्यः पतिवारणं न मानयिष्यति 1 यतो मय्येव धिया उशिताः 
। | ( १ पा 0 । १४॥ बय भगवत्रषणोत्तरम्‌ । द्विजसती ब्राहमणपलनीः अ्रधिताः नम्रः 
| ` पम्‌ वश्यमाणम्‌।। १५॥] ईष-पररणेऽपि भौवादिक बात्मनेपदौ ॥ १६॥ 
|| स्सा द्ववेव परति गोपक तथापि शीरामः ग्ला सित्वा स 
| हह तदिति । उपसमीपं एवाकण्यं तदनादरदुःखेन गोपे, खनकरेनो वत ति भावः । अन्यत्तंः। यद्रा, यत्र 
| पृषे भवान सर्वेश्यभूणंश्च अतः कौतुकमात्राथं तथा याचनं तधिराशे च ह १, त श ोदु्षमयो लीरव वस्तुतस्तु धवं. 
| रामं न सिद्धे त्तत्र ततपत्नीषु यावितव्यमिति याचका शिक्षयननित्यथः न दुरभिमाना- 
| विषा भ्यो मनुष्याणां निकषे ज्ञापिते विशेषोष्तरस्तीत्यभिप्रय स तद्िभरतसपत्नीव्यवहारेण शोके दशंयितु- 
|| वि । लायेव च कल्पते नच क्षेमाय गतस्तद्रहिता मपि भद्ध क ह 
| श्लोषः ४ ॥ त १ वपि व एव तेः सह ताषामवशिष्टोस्ति 


क्यो. 
९ भहसञ्जग-वीर. 1 २. कृष्णेन भ्र पिता-वीर. विज. विष्व. ‡ ्ृषयेदेपिता-भीधर, वी 
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तद श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० १.४.२३ ॥ 

नतु कामम्बच्छ) मथि गादभावत्वादिति मतम्‌ किच्च, स्वस्मिन्‌ तासां भावविशेषेण तव ॥ त १५६ 
मितं सङ्ककषणेति तस्य महिमनामत्वात्‌ साक्षात्‌ ग्रहणम्‌ । ननु, पतीनामनुज्ञं विना कथं ता अपि दद्यः त 
पतिपि्वारयितव्या एव तत्राह-स्निा इति । मदपेक्षया तासां तेषु नादर इति भावः ॥ १४॥ अय लि णा 
्रबनानन्तरमेव अन्यया पुनर्याचनाथं यानमयुक्तं स्थातु तातं सदवघर एव च तेषां गमनं जातमित्याह-आसीना त रेः ; 
लु त्रिघा सुखाय स्यात्‌ षव्यग्रचित्ततवेन सुवेषत्वेन सद्वचवहारवत्वेन च तत्रा्ीना इति पतिपारवश्येनावश्यकं त 
ततीयं स्नानःदिपूरवकं परक्परं ्रोभगवत्कथाविशेन निश्चलतया कृतोपवेशा इत्यथः । स्वलङ्कृता इति र्गभवहपद 
लङ्कृता एव श्रीभगवत मावेशमयपुलकादिभिस्तु सुष्ट्वेवालङ्कृता इत्यथः 1 परमसत्तमायां द्विजजातावपि सतीति प्र ॥ 
जातेन सर्वंगृुणोदयेन परमस॒द्रयवहारगुणधुक्ता्चत्यथंः। प्रति तास्ते स्वभावत एव क्रि वा तासां भणामि 
श्रवणेन ॥ १५॥ स्निग्धा मय्यूुषिता धिया इति श्रीकृष्णवचनवदेव वीक्ष्य ताः समवधघापयन्ति नमो वो युष्मभ्यमिति पौष 
इति नमस्कारयोग्यतोक्ता तथापि पूरव॑वदेव नातिवहिश्चित्ताः प्रव्याहुः निवोधतेति वचांसीति वहुत्वमथंगौरेण विदूरे गए 
छृष्णेन युष्मच्ित्ताकषकेणेति भावः ॥ १६॥ ्‌ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहवृेष्णवतोषिणी 


| | 

यद्यपि द्वावेव प्रतिगोपख््तम्‌, तथापि इष्णज्ञानादरेण रामः क्रोघान्नं वावदत्‌, श्रीकृष्ण एव प्रत्याहिलयाह-तपिि। ग ` 

समोप एवाकष्यं तदनादरदुःखेन गोपः लनरेवोक्तः । यद्वा, सहवराणां दुःखानुत्पत्तये उपहासतया शरुत्वा प्रहस्य उच्चहंिलाभ । 
| 

। 

> 


भ, 


| ॥ 
त 


दुष््ज्ञतवं दुरभिमानत्वादिमहिम्ना गोपानां दुःखनिवृत्तये वा, जगदोश्वरोऽपीति तेषां विप्राणां नियन्तापि नापराघममत्ेक, 
यतो भगवानु स्व॑ः, मम मायया मोहितानां तेषां को नाम दोष इति भावः । यद्वा, परमदयागुणयुक्त इति । बव्यतेर्ा्ात्‌। 
यद्वा, यत्र पर्पेषु याचितं न सिष्येत्त्र तत्पत्तीषु याचितव्यमिति याचकानू िक्षयन्ित्यथ; यद्वा, निजभक्त एिद्धधं वर्षी 
न निविष्णेन भवग्यमवश्यश् यतितव्यमिति छोकानु धिक्षयत्नित्यथं। अतएव पूष्वं गोपानां क्षघात्युक्तिभवणमात्रेणव ग्र 
दष्मल पु तेषु तेष्वपि सवज्ञशिरोमणिनाप्यनुगानां प्रस्थापनं पश्चाच्च विचारोदयाग्निजभक्तजनेषु । यद्वा, कामिना वेदना 
प्रल्ादिकरं दुरभिमानादिदोषाय दूःलायेव च कल्पते, न च क्षेमाय, अतस्तदरहिता एव परमोत्तमा इति तदपलौगफह 
छेके दरोयितवमित्यथेः। यद्वा, प्रायो मयि योषितां तादरभाववताच्च जनानां यथा भावो न तथा पुंसामिति लौक्कितलं 
अतएव व्व तेषु प्रस्थापनमिति ॥ १३॥ मामागततमेव ज्ञापयत, न च बुभुक्षितम्‌, नापि अ्लयाचनादिकमपि ण, श । 
व दास्यन्तीत्यथ; । पत्नीभ्यः, तेषां यज्ञस्य चेति च न निदिष्म्‌, तेषां तासु तस्सम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । ध 
तासां भावविशेषेण तत्र श्रीबलरामस्य गौणतया संकरषणसहितमित्यक्तम्‌, संकषंणशब्देन तासां तस्मिन्‌ भव्लययमासत। 
एयगभावोऽपि सचितः । ननु पतीनामनुन्ञं विना कथं ता गपि दद्‌, कथद्खिह्दाना अपि पति 
इति । मदपेक्षया तासां तेषु नादरः, विरेषतश्चाधुना तेषां दुख्वयंबहारेण तानुपेक्ष्य देहेनापि मयि लल 
इति यज्ञपतनीनां धुररतिगुक्ततवेऽपि सामान्यतयोक्ति, धीरामादिल्जनातस्तासां स्वस्मस्ताह्भावाभ्रकादनात्‌ ध {8 
ताहयभावाभावात्‌ ॥ १४॥ गय श्रोभगवद्रवनानन्तरमेव, आसीना इति न पतिवत्‌ कर्म॑व्यगरा, किन्तु मप 8 
पवा वत्तमाना इत्यथः । स्वलंृता इति तासां यज्ञपलनीत्वलक्षणं सूचितम्‌; यद्रा, भगवन्भुदरादिसदलकारद ` धा 

षां सतीः पतनी, सतीशब्देन तेषां पलीतवऽप्यायां साष्वीत्वमेव मुचितम्‌, भगवद्भक्त; किवा (व श ॥९।६ | 









रिति भावः। विनोताः स्वभावत एव, किवा तासां पर्ऽपि नं वातो 
 श्रकृष्णविषय-स्नेहविशेषश्चवणेन; प्रधिता इति प | 
वो युष्मभ्यमिति वाचा भणामः, तासां भावपरीक्षणा्थं स्ववाक्यक्रवणेऽभिमूखीकरणाथं वा । वि्रपत्नीभ्य इति 8 


ननंमस्कारो भवत्यतिशयेन निवेदनाय वा वचांसीति बहलं गौरवेण” निबोघत श्यगुतेति 
भवाय प्िवारतणवणहेग बा मतहुर पट एव, षन गुप्यति भावः ॥ १६। 


क ीमद्वीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन््िका स रि | 
व्ययव तत भगवान लोकिकं गति नहि कार्याधिनो निविद्यन्ते “तृणादपि लघ॒स्तलस्तादपि च याच" ति 
व धनगपाद्‌ व्याजहारोवाच | ९३॥ तदेवाह -मामिति। सद्ंणसहितं मामागतं पल ॥ वितत ण | 
पलीयाछायां त हेन गृहे वसन्ति धिया तु मब्येवोषिताः मयि स्निग्धा बतः कामं यथेष्टम वन्‌ ॥ १५॥ | 
वो युष्मभ्यं नमः धा भासीनाश्च द्विजसतीहष्ट्वा प्रथिता नजा सन्तः इदं वक्ष्यमाणमम 
त % वर्चसि निबोधत गत मिम्‌ ? इत समीपे सच्वरता छृष्णेन षिता ॥ १५ ॥ 
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कि 


द अ 


१०१. म. २३ श्लो. १३१६ ] बनेकव्यास्यासमल्च्ृतम्‌ 
| भमद्विजयष्वजतीथंङृता पदरत्नावली 


लौकिकीं गति लोक शद्धा रोतिम्‌॥ १३॥ दाने कारणमाह मपोति। धिप युष त 

[नषतीः द्विजपलनीः ॥ १४-१५॥ चरता वुपृक्षितेन ताच्छीलिरुलृनतययः चर (2 6 प 
लोमज्जीवगोस्वा मितः बृहत्‌ कमसन्दर्भः 

इममेवा्ं व्यतिरेकेण दशंयितुं निराशतया शुष्यन्ुलानु ्रलागताव्‌ वाकानु धुनभंगवानाह्‌ तदुपाकर््यत्यादि द्वाभ्याम्‌ । 
ह्येति तेषां द्िजानामजञत्वमाज्ञाया हास एवोचितः, भिक्षुकाणामियभेव रीतिः-सढ़ृदपिद्धे कामे न हि मिरण्यवसायंभंवितव्यम्‌ 
स््य्यवसायः कायं इति रोकिकरीतििक्षा । ननु ते न दास्यत्येव, पुनः क्व॒गन्तव्यमित्ाज्ञापयेत्याशद्कयाह मां ज्ञापये- 
ह्मादि। पल्नीभ्यो द्विजपत्नीभ्यः । मत्र प्राधान्येनात्मानमेव स्यापयामास। कदाचित्‌ सपुचितमन्नं न ददतीत्या््क्याह स- 
हद्कंणमागतमिति । सङ्कषंणभोग्ययोग्यच यथानयन्तीत्य्थः । यवा, सद्कषंणेन सह मयागतम्‌, अत्रागत्य समुचितमेव 
व्यमिति व तात्ययंद्वयमेव । ननु ता एव दास्यतीति करं प्रमाणम्‌ ? तत्राह स्नि्ा मयोति । तयेव कृतः } धिया उषिता 
मयीति काकाक्षिन्यायेन ॥ १६-२२॥ 


| भीनाथचक्रवतिपावविरचिता च॑तन्यमतमञ्जूषा 
मां ज्ञापयतेत्यत्र प्राधान्येनात्मानं निदिशति,- तासां तत्र॑वानुरक्तत्वात्‌ ॥ १५-२२ ॥ 


भीमद्विदवनाथचक्र्वातिकृता सारायवषिनी 
| ्रहस्येति अज्ञविप्रेषु कोपानौचित्यादिति भावः। लौकिकीं गतिमिति नहि कार्म्याधिनो निविद्यन्ते को वा याचो न परा 
| ध्यते इति छोकस्थिति दशंयनु ॥ १३ ॥ माभागतमेव ज्ञापयत न तु वुभूक्षतंवुभुकषारक्षणमददुःखभ्रवणस्य सद्य एव तदपि सन्ताप- 
|| शतात्‌ । ननु तवदुवुभुश्ाज्ञापनं विना कथमन्नं ता दास्यन्ति तत्राह -वो युष्मभ्यं मत्सम्बन्धेनव युष्मदुवुभक्षा दशनेन व दास्यन्ति । 
| ननु, तत्पतयो वारयिष्यन्ति तत्रा्ह-मयि स्निखा स्नहवत्यः प्रतिवारणं न मानयिष्यन्ति यतो मग्येव धिया उषिताः केवरं देहे- 
नव पतिगृहे वसन्तीत्यथंः ।। १४-१५ ॥ ईपिताः प्रेषिताः ॥ १६॥ 
भीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीषः 
तत्तेषां विप्राणां गोपवाक्येः स्वापमानभूपाकष्यं श्रत्वा मत एव भ्रहस्य न 
“अपमानं परस्त्य छत्वा मानं तु पृष्ठतः । स्वकायं साधयेदीमानु कारयनारे तु त व 
इपादिख्पां लोकिकीं गति दशंयन्‌ पुनर्व्याजहारोवाच ॥ १३॥ पलीभ्यः विभ्रपत्नीभ्यो मां ज्ञापयत ता दरार; 
| 'न्तोति धिया मय्येवोषिताः हा मयि स्निग्धा बतः कामं यथेष्टं वा युष्मभ्यमन्न दास्यन्ति ॥१४॥ प्रध्िताः नज्ना) सन्तः ॥१५॥ 
| गे युष्मभ्यं नमः नोऽस्माकं वचांसि निबोधत श्ुणुत ॥ १६॥ 
भीबलदेवविच्याभूषणङृता वंष्णवानम्दिनी 
स्येति । बज्ञषु विप्रेषु करोधायोग्यादिति भावः । दर्शति कार्यानां निर्वेदो न युक्तः याचकस्य क्वचित्‌ पराभवः 


॥ लि छोकस्थिति शिक्षयसषितययंः।। १३॥ मामागतमेव जापयत न २ व 
| लि वताद्‌ मि ववा न अन्येर्निति भावः ॥ १४॥ प्रभिता विनीताः ॥ १५॥ उषिताः 


षि देहेनेव पतिगृहेषु निवसन्तीति तन्निवारणं न 
रिता! (शा 


॥ कन 
नचि 


न ~न नन्व ~ चव ~+ ~ ख ~> 


ह । 
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भीसत्यधमक्ता 
गन्तव्यमिति लोकिकीं गति तदेतदुक्तधुपाकम्यं पुनगोपान्रति 
गाजहार जोकि ति स्वयमनेन वितर प स्वपुरस्कृतिरिव बरलस्योपसर्जनतया ग्रहश्चेति ष्येयं । काममपे- 
षितमन्नं इ १२ हे गोपास्तसल्नभ्य च सहजस्नेहवस्य इति । सराममित्यनुक्तवा ससद्कषंणमित्यु- 


4 मपि धियोषिता मदूवुद्धयः किच मयि 1 , अय ्रष्णोक्तिभ्रवणसमनन्तरं गोपा गत्वा पलीशाखायां 


१५ ॥ द्विजपल्नीभ्यो वो नमोऽस्तु नो वर्बाषि 
मासोनाः स्वलङ्कृता द्विजसतोनंतवा भरनिता नजन पम दविर समीपे चरता सरता ष्णेन 


=. 

< 
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भीमद्धागवतम्‌ 


भीसुबोधिनी 


गोपानां खेदादिकं दृष्ठ भगवद मुख्ये क्रोधं च तततिवृत्यथं हास्यं कृतवान्‌, ननु क्रोधः व 
हास्यं ? तत्राह जगदीश्वर इति, जगतः स एवेश्वरः, तथेव स ते प्रतिबोधिताः, तेषां पूवंखेदस्य विस्मृतस्व रं 
ङ्गोकाराये प्रवोघनं च कृतवानु, लो किकां गतिरेताहशौ क्वचित्‌ प्राप्यते क्वचिन्न कव चिदत्तराभावश्च || १३। । पताः 
ज्ञापयतेति, यज्ञे यजमानपल्यः पत्थ एवोच्धन्ते निदुं्टस्वज्ञापनाय (तस्मात्‌ त्यो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्‌ प उपरि ४ 
वदन्ती'तिधूतेः, तो निदुंटतवान मां पत्नीम्यो ज्ञापयत ससङ्कषंणं वलभद्रसहितमागतं, याचनं तु न कत य 
दास्यन्तोत्याह दास्यन्तौति कामं यथेष्टं तद्‌ वो युष्मभ्यं तस्मा्नदोषो निरूपितः कामपदाद्‌ वइतिपदाच्च, दान क ५ 
इति, मयि ताः स्निग्धाः परेमवत्योतो मदागमने ज्ञापिते परितुष्टा एव दास्यन्ति यथा प्रियवार्ताह्रे दानं, किन पादम 
पितास्ताः सङ्घाते बुद्ध्या मयि तिष्ठन्ति शेषेण तत्र वृद्ष्येदयुपलक्नणं ज्ञानशक्त्यान्तःकरणेन चात्र तिष्ठन्ति वाह्यक्रिपया क 
अतो ज्ञानसक्तिमभ्येव तिष्ठतीति दास्यन्ति ॥ ।४॥ ते पुनर्वा) पुवंवदेव गत्वा तथेव याचितवन्त इत्याह गत्वेति, अथ गो 
येन मार्गेण यथा रीत्या पूवं गता न तथेति, पत्नीज्ञाला भिन्नेव प्राग्वंशे सदसि वा भवति पर प्राव॑ एव यत आसीना निष्ठिताः 
ुष्ट्वलङ्कृताश्च, भनेन सौभाग्यसहितास्ता निरूपिताः पु्व॑वेदनत्वाद्‌ प्रभिता विनोताः सन्त इदं वक््यमाणम्र वनु ग्रह्मणपपरच 
समनं सतीत्वाद्‌ विनयः ।! १५॥) तेषां वाक्यमाह दयेन, नम इति, वेदिकार्थापरिज्ञानाद्‌ विप्रपत्नीस्य इतयं त्रापतवः 
तानिवृ्यथं निवोघतेत्याहु, के भवन्त इत्याकाङ्क्षायामाहुरितो निकट एव चरता परिभ्रमता लीलाकतरा कृष्णेन दाम 
वयं प्रषिता इति कायं निवेदनं वा ॥ १६॥ । 
( १ ) भीप्रभुचरणविरचिता शरीटिप्पणी 
मा ्ञप्यतेलयत्र तस्यान्नदोषो निरूपित इति । पूवं यथेष्टमिति कामपदं व्याख्यातम्‌, अघुना तस्यातनविरेयणल्ः 
त्य तत्तात्पये मुच्यते । दोषः स्वभोगे ज्ञेयः स कथं निरूपित इत्यत आहुः कामयदादिति । अत्रं दमाकूतम्‌ । नं हि पुखला़ि 
भवतति तदन्नं तः स्वगंकामनया यज्ञसंबन्धिदेवतान्तरोह शेन सङ्कल्पपवंकं निष्यादितत्वात्‌ सकाममपि कामपरा ले 
जातमिति ज्ञापनाय तथा विशेषणम्‌ । तेन तेषामभक्तत्वं मुचितम्‌ 1 तथा चान्योदेशेन तमभक्तसंवन्धि स्वभोगयोगं न धरक 
९ 
१ 


[ स्क. १७ १. २३य्गे + 


नौ 


कन न्दान्किद कणन, कि 


दोषोक्तिः। किच्च, मां ज्ञापनाय पत्नोभ्यः' इ्थुक्त्वा दानसमयेपि "मह्य दास्यन्तीति पाघ्रान्तरोक्ट्या चोक्तरोष एवात्र छै 
भवतीत्याशयेनोक्त व इति पदाच्चेति। न च पूर्वोत्तरवाव्ययोः कथं संगतिरिति वाच्यम्‌ । तासां भक्तत्वात्‌ मदागमने चा, 
मत्सुबन्धितवं नात्वा वो ष्मभ्यमपि दास्यन्तीति ज्ञापयितुमादौ स्वकथनम्‌, अग्रे दोषत्वमन्स्य ज्ञापयितुं व इति कथनमिदुष 
 प्यया यथा भगवताक्तं बो दास्यन्ति तथा ता गपि तेभ्य एव दद्युः, न तु स्वमवानयेयुः । ति कथं तदश्षमेताभिरानीतं 
कृतवानिति चेत्‌। अत्रवं प्रतिभाति । पल्या आत्मनोऽधंत्वात्तदन्न तासामंशो भवितुमहंति । स च तासां भक्तलादोपरह 
एवेति मन्तव्यम्‌ । तथा सति तस्य पूवंमपृथग्भावात्‌ सुदिताभिप्रायेण दोषोक्तिः । ततस्ताभिभंगवदथं स्वांशे पृथक्कृते र 
मावश्यकं प्रभोः, भक्यूपहृतमश्नामी ति वचनात्‌ । यद्वा । "अन्नमादाय भाजने"रिति । भाजनोक्त्या पृथरभावा नवतां 
पवमन्योह शो दोषहैतुरभूत्‌, एवं पश्चाद्धगवदुद्‌ शस्तस्मितनिवृत्तहेतुरभूत्‌ । गतः सर्वंमालनमङ्खोकरणयोग्यमिलयुपपच्े ५ पवी 






भ्या भमः कथमदृष्टो भवतीति शङ्कनीयम्‌, तत्संबन्धाततेषामपि भक्तत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । भयवा, कामं 
स वोष इति । अत्रायमर्थः । मधिदैविकं यज्ञ संपादधितु पुंभिराधिदोविकयज्ञातमकस्य स 
दापिदेविके न। याच्वाभङ्खः कृतः। सोत्र दोषपदेनोच्यते । तथा सति कथमाधिभौतिकोपि स संपत्स्यत € र्णी 
५५ वो ुष्यभ्यं यावता तृर्िभंविष्यति, तावद्‌ दास्यन्ति तेन चाधिदेविकष्य 1 
शियेनोक्त कामपदाद्र इति पदाच्चेति । अन्यथा यक्रीयान्नस्य यथार्थमस्थापययिलवा इति ष्क ` 


नानुपप । ८ तरोमू ` कनिषेचनेने" ्ञानेनाधिदं 3 क वंम्नमानीतवल 
१ र थथा तरोमू छनिषेचनेने"ति विकदट्ारेणेव सव तत्रैवं भवत्विति स 


(३) भोमदल्लभमहारानक्ृतः भोमुबो विनीलेखः 

। ष ं ; श्रीसुबोचिनीलेखः 

सप्तमी, 4. २ = पत्नोतिपु योगेन पतित्रतात्वज्ञापनायेत्यथ, सक | 

यज्ञे यजमानपल्यः । मय तिष्ठन्ति, शेषेण देहेन्दियप्राणेस्तत्र ति्ठन्तीत्य् ॥१४॥ । 
पल्य एवोच्यन्त इतिन्ञाने पत्नोपदमात्रमेव वदेयूरित्यथंः 1। १६॥ 


| गोस्वाभिभोगशिरिधरलालङ्ता बालप्रनोधिनी क्ष ` 
याचक्रो ग्य षटत शुपाक्रण्यं श्रुत्वा, भगवानु चिन्त गोपान्‌ परिसात्त्वयवु रषत्‌ 
न पराभूयते 7 तथापि कार्याधिनो न निवियन्ते, भकिनाः ग्ब पि म्यनत्येव त्यादिलोकषस्िति 
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प. ल. २३ श्लो. १३-१६ | भनकव्यास्यासमलङ्छृतम्‌ ८७१ 
ति ए्व्यानहार उक्तवानित्यन्वयः । ननु साम्यस्य विद्यमानत्वात्‌ दषु तपु कोप एव युक्त इत्याशङ्कय "जगत्यालकत्वेन घम- 
र्ादारकषणाथं तेन ब्राह्मणेषु क्षमव इता इत्याशयेनाह जगदीश्वर इति ॥ १३॥ तद्ा्यमाह- मामिति । बत्रागतं ससङ्कषंणं 

तं मां ब्राह्यणपत्नीभ्यो ज्ञापयत, ता वो युष्मभ्यं कामं तयेमन्तं दास्यन्ति । यतो देहमात्रेणेव गृहे वसन्ति, धिया तु मय्ये- 
्पिताः। तत्र हेतुः-मयि स्निग्धा इति ॥ १४॥ अथ भगवदाज्ञानन्तरं ते गोपाः पुनयं्वाटं गत्वा तव पलीजञालायामाधीना 
उपविष्टाः स्वलङ्कृता द्विजसती; ब्राह्मणपतनोह वा नतव प्रभिता नभ्रीभूताश्च सन्त इदं वचनमब्र वतनिल्यन्वयः 11 १५॥ तद्वाक्य. 
मरहू-नम इति 1 विप्रपल्नीभ्यो वा युष्मभ्यं नमः। नोऽस्माकं वचांसि निवोधत । एवं सावधानीृत्याहुः-इतः अविदूरे समीपे 
विचरता एृष्णेन वयमिह युष्मलिकटे ईषिताः प्रेषिताः स्म ॥ १६॥ 


क" १० 


अन्विताथप्रकाशिका 


तदिति ॥ तत्‌ रामकृष्णौ प्रति गौपर्वाणितं ब्राह्मणदुशरेटितमुपाकण्यं रामे क्रोधात्तूप्णीं स्थिते जगदीश्वरः कृष्णः अजञविप्रेषु 
कोपानौचित्यात्‌ प्रहस्य रौकिकीं गति को वा याचको न पराभूयते तथापि कार्याथिनो न निषिद्यन्ते। विवेकहीनाः पंडिता अपि 
ृहन्तीस्येवमादिकां छोकस्थिति दरंयन्‌ गोपान्‌ प्रा पुनर््याजहार उक्तवान्‌ ॥ १३॥ मामिति । बत्रागतं ससंकषंणं मां ब्राह्मण- 
पलयो ज्ञापयत । नतु तत्र क्षुदादिकथनमावश्यकम्‌ । ताश्च मपि स्निग्धाः देहुमात्रेण गृहे वसन्स्योऽपि धिया बुद्ध्या मय्येव 


|| उषिताः अतो वो युष्मभ्यं कामं यथेष्टमन्नं दास्यन्ति ॥ १४॥ गत्वेति ॥ अथ गोपाः पुनयवाटं गत्वा तत्र पलीशाङायामासीना 


उपविष्टः स्वलङ्कृता द्विजसतीः ब्राह्मणपत्नी ्रा नत्वा प्रथिता न ग्नोभूताश्च सन्त इदं वचनमन्र.वनु ॥ १५॥ नम इति ॥ विप्र 
प्लीभ्यो वो युष्मभ्यं नमः। नोऽस्माकं वचांसि निवोधत श्युणुत । इतः अविदूरे समीपे विचरता डृष्णेन वयमिह युष्मत्तिकटे 
ईपिताः प्रेषिताः स्म ॥ १६॥ 

श्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढायम्रहाशव्याख्यानम्‌ 


रौक्रिकीं गति के याचकानपराभरूताः अतो निर्वेदो न प्राप्यः एवंल्पां रोकस्यिति दशंयनु नरा ।१२॥ पल्नौभ्यस्तेषा 
त्रीष्यः गागतं मां मयं ज्ञापयत कथयत । मथिताः धिया उषिता स्थिताः देहेनव गेहिस्थिताः अत्तः वो युष्मभ्यं दास्यंति ॥ १४॥ 


भरताः नज्नाः ॥ १५॥ वो युष्मभ्यं यूयं निबोधत छत्र पिताः प्र पिताः ॥ १६॥ 
भगवल्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


तदिति ॥ ; भग ४, तद्गोपवाक्यं, उपाक्रण्यं शृत्वा, अहस्य, लौकिक गति, ^न 1 
भिषिचन्ते तृणादपि म श इति रो वा याचको न पराभूयत' इत्पादि्ा 1 द्शंयनु 
४ गरोपान, पुनः व्याजहारोवाच ।॥ १३11 तदेवाह 1 मामिति 1 हे गोपा” सकपण स सहितं, गागतं वा म्‌ 

$, पललोभ्यः द्रिजानामिति शेषः 1 ज्ञापयत ! ताश्च स्नः मयि गादादुरागश्त गृहे तु केवलं देहेनव 14 प ॥ 
पावुटा तु, मयि एव उषिताः विहितावासाः, सन्ति । गतः, वो पूष्मभ्यं कामं यथन च दास्यन्ति ८। ४ ए १ 
(पाः पलीशालायां गत्वा, स्वलकृताः स्वाङ्गपरिघूताभरणा, य (५ + ष 
इद वस्य माणं, अब्र 1 विप्रपत्नीभ्यः वो युष्मभ्य, नम" 2 6 
॥ किमितयत्राहुः सा स समीपे एव, चरता संचरता कुष्णेन, वयं, शट्‌ ईषिताः प्रेषिताः ॥ १६ ॥ 


शीहरिभुरिबिरचितं भीभक्तिरसयनम्‌ 


तदूपाकर्ये ति 3 १०.२३.१३. 
न मन्नाम्नि शद्धा न च हृंदयतोषोऽतिथिजने न वा | २५॥ 
^ न तेवाम्यायेवनमने मोनगनिशं फशा सात ोदुमव ट यदेत बा ने 
लाका वदास बे स इदो लाए हय्‌ ॥ ९६॥ 
देय चेन्मनसा यदध्यंभिहितं हवाल कलल तज्जहासाच्युतः ॥ २७ ॥ 
५ 
४ व त इतयुकर्ता त दयगता मयि रतिरेवविषेतयल्मकययत्‌ ॥ २० ॥ 
ह्ज्ञं रपि मन 
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८७२ ीमद्धागवतम्‌ [स्कं, १०१्‌.४. २ 


मद्धक्तिमात्रमनसामितराधिक्रारशून्यात्मनामपि मदङ्धिपराङमूदेभ्यः। 
स्वस्वाधि्ृत्युपगताखिलकमंकृद्भ्योप्येवं विशेष इति काममदंयतता्‌ ॥ ३१॥ 
वेदज्ञा गपि सर्वंशालविशदज्ञा अगि स्यातिमतूसंज्ञा भप्युर्सत्छृताखिरमहायज्ञाः कृतज्ञा जपि 
मज्ज्ातिप्रतिबोध्यमानसरणावज्ञा यदि स्युनं तेऽभिज्ञा भक्िसुखस्य विज्ञपूनयस्तत् ्फुटोदाहृतिः ह 
यावान्येष्वधिकारिताग्रह इह प्र्मातमानोस्त्यकतावांस्तेष्वधिकारिता ग्रह इति प्रायो ममाप्यस्ति ४ ८ | 
यावन्तोऽनधिकारिताऽप्रहजुषस्ते स्युहि मन्मित्रतापात्राणीह्‌ युगे स्फुटमिति चकारेशो गति नन । 
गुरव इति समायां ये वहन्तोऽभिमानाद्‌ गतिरियमनुभूता तादशामीहशी यत्‌ । ५. 
तदुचितमिह मानं पिङ्गरोऽस्त्येव वक्रो गुखरिति स ऋजुः स्याद्यो लधुश्चेति वक्ता ।1 ३४॥ 
| 
। 


ध १७ 


मां ज्ञापयतेति › १०.२३.१४ 
त्यात निःशङ्खमितोऽ्नलाभो भवेद्ीष्टो भुशमङ्खनाभ्यः। 
तदङ्गनावीक्षणतो हि यूयं तीर्णाः क्षुधानग्धौ बहुधा भविष्यथ ॥ २३५॥ 
यनोत्तरं शुष्कगिरापि दत्तं तेषा लिथस्तास्तदकं गतेन । तत्रेति तत्तक्रितमा्जनाय तत्प्रेम निःसीममवोचदो्षः॥ ३६॥ 
गत्वेति ३ १०.२३.१५. 
| न स्व॑तत्त्राधिकृतः पुमान्‌ रमापतेः प्रियः श्रीहरिरस्य वा भ्रियः। 
कि स्वेकतद्धक्तिमुघाद्रिताशयः स्पुटं त्विदं तद्गतिमात्रतोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ 
स्वतोऽपि वन्द्या निजमातृतुत्याः सद्विप्पल्यः सततागनिहोव्यः । तत्रापि कृष्णप्रणुता इतीशानुगाः प्रणेमूनि खिर) क्षमं तत्‌ ॥ १ 
अनाृतेश चित्तानां दण्डोऽयाच्युतचेतश्ाम्‌ । प्रणाम इति ते तार्‌ छत्योभयमबोधयन्‌ ॥ ३९॥ 
नमोव इति ‡ १०.२३.१६. 
हटनवात्र इष्णन प्रेषिता इति का क्षतिः । तन्नामग्रहणेऽस्माकमिःयरनुस्तस्य चोदनाम्‌ ॥। ४०॥ 
यद्रा भृद्च मन्यमाना विफलं रामचोदनाम्‌ । छृष्णसङ्कीर्त॑नं चक्र स्तत्र भक्तोपलब्धये ।। ४१॥ 


कुष्णत्रिया 


उन गोप वालकं कौ वात सुनकर जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने मन्दस्मित किया । पुनः भगवान ने वाया # 

कृहा कि यह्‌ रौकिक परिस्थिति है उसमे सफकरता भ मिरे एवं निष्फर्ता भो मिरे । निराश होने का कोई कर न 
भपाः॥ १३॥ मेरे प्यारे भित्र ] अब तुम उन द्िनवरों कौ पलियां के पास जामो, गौर अलरिद्ध उने नव रश्च 
र भया मे उनके निवास के समीप आया ह । वे विना मागे ही तुम जितना चाहो उतना भच अवश्य वर 
4 र अर्धिक स्नेह रखती है । उनका मन सदां मुक्षमे रहा है ॥ १४॥ राजन्‌ । भगवानं की भारा पाक या | 
नमस्कार किय शाला भे गये । वहा दव्यवसवालंकार से विभूषित होकर सजो-धजी बेटी हुईं विपरा्गनाबो शाला 
' ' नः नन्नतापूर्वक निवेदन करने लगे ॥ १५॥ हे माताम ] हे ऋषि पलिनयों ! आपके चर फे पौ 


५ ५ सृनिए । यहा अत्यंत समीप में गोगो चराते परिश्रमण एवं क्रीडा करते भगवान्‌ धर्ष्ण ते 









( व सरामो दूरमागतः । बुितस्य तस्यान्नं साल॒गस्य दीयताम्‌ । | 

= नित्यं तदशनोत्षुकाः । तत्कथाधिष्तमनसो बभूषुजोतसम्भ्म ९॥ 

1 भाजनैः । अभिसस ¦ प्रियं सवः सशद्रभिव (८५ ॥ ॥ ९०॥ 
पमानाः पतिभि््ा्भिवनधुभिः पतैः । मगव्युत्तमश्लोके दीश्ुतश्ताशयाः 

अन्वयः -सः गोपाः गा चारयनु स॒र ता अल्नम्‌ दीयताम्‌ = 0 ¢ | 

तद्धनोतकाः ज मः दूरम्‌ मागतः सानुगस्य बुभुक्षितस्य तस्य ता) तिन त 

६ ० उपरायान्तम्‌ शरुत्वा ततु कयाभक्षिपतमनसः जातसम्भ्रमा बभूवुः ॥ १८ १ निष्यः 


बहगुणम्‌ अन्नम्‌ मादाय भि 
श्छोके भगवति सक वति दी. तपूत बाशयाः॥। तासाः ॥| २०) भस्‌ ॥ १९॥ पतिभिः 
१" यातं-शरोघर. वंशी. वीर. विज, 1 
((.0- 42108 ४ सतु वरः; पिकः 14) भूता-विज- । 
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भनेकव्यास्यासमल्ृतम्‌ ८७३ 
शीघरस्वामिविरचिता भावा्थदीपिका 


स ष्णो गोपाः सह ।। १७॥ ततयाक्षिपमनस््वात्तदनोत्सुकाः अत एव तभूपागतं शरुत्वा जातसंघमा वभूवु- 


| ति॥ १८॥ भकषयभोज्यनेह्यचोष्यमेदेश्तुविघम्‌ । वहं संस्कारविशेषवंहवो गृणा रससौरभ्यादयो यस्मिस्तत्‌ । भोजनेरमव्र- 


री पत्यादिभिरवांमाणा अपि प्रिर ्कृष्णमभिसनतरभिनगः। बभ्रतिवधे दृटः । समुर निम्नगाः नय इवेति ॥ १९॥ 


। सुः । भगवतीति । दीघं वहुकालं श्रुतेन श्रवणेन घृत आशयो याभिस्ताः॥ २०॥ 


भीवंगोधरङतो भावार्थदीपिकाप्रकाश्चः 


तस्य श्रीकृष्णस्य । १७ ॥ तच्छब्दोऽत्र ङष्णपरामर्ली, ` तस्य कथया वुधुक्षावात्तया आशषितानि-अरे पामर मन। कथं 
्रितमस्य वुमृक्षाच्रवणेनापि न मूतं जागषि धिक्त्वामित्येवं तिरस्छृतानि स्वस्वमनांसि याभिस्ताः । यतस्तदृंनोस्सुका अत एव 
हतोः। तम्‌ कृष्णम्‌ जात्तसंश्रमाः। जातादराः “संभ्रमः साघ्वसेऽपि स्यास्पंवेगादरयोरपि"” इति मेदिनी ॥ १८ ॥ अमत्रः पात्रः 
शराजनं योग्यपात्रयोः' इति मेदिनी । भांडस्तृदादिशालावंशत्वगादिनिमितेर्वा । भक्ष्यादयः पूवं व्याख्याताः 1 संस्कारो जीरकेला- 
दिभिघतादिना क्रियत इति ॥ १९॥ आशयः कदा श्रीकृष्णं द्रक्ष्याम इत्यभिप्रायः ॥ २०॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकता बेष्णवतोषिणी 


सदा श्रोकृष्णं रमयतीति तस्मात्‌ सङ्कोचो निरस्तः स्वयं भगवता माहात्म्यस्याप्नाय वं सद्ुषंणनाम्नोक्तम्‌ एभिस्तवे- 
ताना तदभिटचिनत्वख्या गनायेति यत्तचुक्तमेव पूरवं्र गौरवाधिव्यस्येवौचित्यात्‌ उत्तरत्र तु तथेव पत्नोनामभिर्चे दुरं गृहादिति 
ततोऽ्वमाश्चानयितुं न कुरिति भावः। यद्रा, अ दूरमितः पुनरुक्तिः बतिनंशकृटघन तासामागमनाथ सानुगस्य श्रीरामग प्वग- 
परिय प्रकर्षेण सरममिष्टाज्न गनभनपात्रादिष्टारा दीयतां पं तदादेेन केवलं दयोरेवान्नप्राथनम्‌ अधुना तु तददेशं विनापि 
तत्रापि सानुगस्येति । तत्रापि प्रकषंणेति तासां भगवति भक्तिविशेषश्रवणादि खनर्मेव त्वया अन्नत्यागेनाप्यागमनसम्भावनपूवंकं 
१॥ १७॥ हृदयात्‌ कदाचिदपि न च्युनो भवतीर्यच्मरनस्तम्‌ उपायातं समीप एव .सालादागरतम्‌ अन्यत्त ॥ य» विशेषतश्च 
वषपर तस्य वुमुक्ावात्तंयाऽक्षिपमनसः ॥ १८ ॥ चतुरिति युग्मकं भाजनः भोजनपात्रः पाकपात्रर्वा कृत्वा अन्नोष्णतादिस्थित्यय 
पररमदेव वा अभिसज्ञ रित्यादिना तदेकाभिनुख्यं मुचितं टीकायां भर्ष्यं चव्य चोष्यं चृष्यमिति पतिभिरित्यादिकं यथा निकटं 
यं निषिष्यमाना इति तस्म देयं बेदन्न प्रस्थाप्यतां स्वयन्तु मा यातेति तां गमनमेव वज्य॑ते स्मेत्यथंः । श्रीभगवता तद्षस्वी- 


शरारात्‌ ॥ १९-२० ॥ 
शरीमत्सनातनगोस्वाभिकृता बृहवृवेष्णवतोषिणो 


सदा कृष्णं रमयतीति राम इति तस्मात्‌ संकोचो निरस्तः; इर गृहादिति ततोऽ्नमानतु नं 1 इति १ 

दताम्‌, पृनस्तिरतिनेकट्येन तासामागमनार्थ॑म्‌, सानुगश्य ्रोरामगोपवर्गंसहितस्य प्रकषण सरस मिष्टात्षपानशरूत न 

थम्‌, यं केवर द्रयोरेवाल्परा्थनम्‌, अधुना च सानुगस्य, तत्रापि रक्षणेति तासां श्रीभगवति ग स 
जायन निजक्षघार्त्या अनुगानामपि भश्यप्राप्त्यथं वा, शत्नलन्य्थमेव वा, अन्यथा तदा 


या भवतीत्यच्युतस्तम्‌, उपायातं समीप एव साक्षादागतम्‌, अन्य- 
१ ,गनाप्थागमनसम्भवात्‌ ॥ १७॥ हृदयात्‌ कदाचिदपि न युतो || जनेः भोजनपात्रंः पाकपात्रं वा कृतवा, सहित- 


| पथञ्जतम्‌ । तत्कथ ुभक्षाव सः॥ १८॥ भा 3 
| पिति त यद्वा, विशेषतश्च या तद्बुभुक्षावा्तयाक्षिप्रमन पतिभिसतासां ददस्यलात्‌ पशनातेवं वचोऽ 


| 9 घावर्येण पितृषवेवान्तरभावात्‌, करवा, श्रीभगवति ताहशभावेनानिषघनात, 


भिनत रित्यादिना तासां शरकृष्णे भावविशेषः श्केषणोक्तः ॥ १९॥ भ 


त्व ( ततं दनाधिकपिक्षकः सुतेरिति विवेकः। मातृणाम- 
याज्यत्वशंकया पितिः, ततोऽप्यधिकस्नित्वादृघ्रात्रभिः, ततोऽपि स्तेदादिनाधक तम्‌। या, दष बहा ड न 
इति भावः। यद्वा, दीषंशरतेनापि भवतेदयो 


| क्ति रा वा यस्यति श्रोपरीधितसम्बोधनम्‌; दीम ततवस्यायमेव त सदा कृतहद्मनोरया- ॥ २० ॥ 


[ 


| | | पो पि ५ 


= 7 }. ५ 8. 





भपि करि श्र तास्ति, अपि तु नवेति भावः। धूताशयान्यस्तचित्ता, 
श्रीसुदरशनसु 


चतुविघम्‌ भक्ष्यभोज्य ेह्यपेयात्मकम्‌ ॥ ५९२१ ॥ 
ीमद्वीरराघवाचायंकृता भा गवतचनाचन्बर च गोपसमूहसहितस्य तस्य श्रीकृष्णस्य 
घ तु सरामो गोपं सह दूरमागतः ब्रजादिति शेषः । अष्ुना व भावः ॥ १७॥ पूवमेव तस्य कृष्णस्य कथया 


९१ न्नं प्रदीयतां प्रकषण दोयतां न सवस्माकमाशाभङ्गः ? 
६ 
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आक्षप्रान्याहृताति मनासि यासां वाः अत एव तदृशंनतत्पराः तदा तमागतं श्रत्वा जातोत्सवा वभूतुः ॥ १८॥ च तषि 
लेदपेयात्मकरं बहुगुणं रससौरभ्यादिवहगुणकमल्पातरादाय सर्वां द्विजपल्यः प्रियं निरतिशयप्रोहिविषयं प्रे 
कयम्ूताः ? पत्यादिभिनिवायंभाणा अपि भगवति दीघं बहुकालं धवणेन वृतः माशयो यातां ताः बत एव २ 
प्रतिबन्धाः प्रियं भभिसक्त.रित्यन्वयः॥ १९-२०॥ ॥ 
भीमद्‌ विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावलौ 


॥ १७-१८॥ चतुर्विधं भक्ष्मभोज्यञेह्यचोष्यपानात्मकं बहुगुणं मधुरादिगुणोपेतम्‌ ॥ १९ ॥ दी्धतैन वङ्गाः 

भगवति भूत आशयो याभिस्ताः कदानु द्रक्ष्याम इत्यभिप्राय माशयः ।॥ २०-२१ ॥ ¢ # 
भीमदिशवनाथचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनी 

हो हृत्तेताः कृष्णनाम्नेवानन्दमूच्छिता अभूवंस्तदिमाः प्रवोधयितु तदुवृत्तान्तपूक्तमेव तं किश्दविरिषय प्क 
च्वारयाम इ्यभिप्त्याहुः-गा इति। भदुरे निकटमेवापातः तदपि सम्यगप्रुद््वा आष्य तस्याननाकांभा ्रावधिा बीत 
वतीस्ताविहल्यामापुरित्याह वुमुक्षितस्येति ।॥ १७॥ तस्य कथया वुमुज्ञावात्तंया आक्षितानि अरे पामर मनः कथं प्रि 
वभुक्षाधवणेनापि न मूच्छितो जागर्षि धिक्‌ त्वामित्येवं तिरस्छृतानि स्वस्वमनांसि याभिस्ताः ॥ १८ ॥ भक्यचग्यचषयतेोकी 
तुविघं संस्कारविशेषः बहवो गुणाः रससौरभ्यादयो यरसिमस्तम्‌ मभिसस्‌.रिति तासां तदानीं कृष्णं प्रति सर्वापां नायिकातागिक 
मालक्षयोक्तं तत्र प्रतिवन्धकागणने दृष्टान्तः सपूद्रं निम्नगा नद्य इव तत्र हेतुः भगवति दीघं बहुका श्रुतेन श्रवणेन धूत शभ 
याभिस्ताः ॥ १९-२१॥ 


भीमच्छकदेवङकृतः सिद्धान्तप्रदीपः | 
गोपाः सह सरामः सः शरी्ष्णः ॥ १७॥ क्िघान्धाङृष्टानि भनांसि यासां ताः ।। १८॥ चतु भरफीनभ । 


चोष्यम्‌ संस्कारविरेषेबंहवो रषसौरभ्यादयो गुणा यिन्‌ तदादाय प्रियं श्रीृष्णम्‌ अभिसस्‌,; मभिजगपूः ॥१९॥ ताः विना 
निषिष्यमाना इति । दीं बहुकालं शतेन रवणेन घृत आशयो याभिस्ताः ।। २० ॥ 


भोबलदेवविद्याभूषणङृता वेष्णवानन्विनी 
. श्रीषृष्णनामेव शूत्वानन्दमूच्छितास्ताः प्रवोघयितुं विरिष्याह-गा इति । अदूर युष्म्िकटम्‌ ॥ ५ 
ुद्वात्तया धिप्तु रभो, कषुधं शूत्वापि कथं मूच्छातो न जागर्षीति तिरस्ृतं मनो याभिस्ताः ॥ १८ ॥ चतु 
लेह्यलूपं रसमयं बहवो गुणाः उष््योत्यमादंवसौरभ्यादयो यत्र तत्‌ प्रियमभिसस्तुरिति कान्तभावोदयात्‌ कति धो१¶ ` 


दन्तः सभूद्रं निम्नगा नच्च इवेति ॥ १९॥ निषिष्येति । भभिसस्तुरिति सम्बन्धः । तत्र हितुर्भगवति वी 
माशयो याभिस्ताः ॥ २०॥ 
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तक्णण त 






भीसत्यधमंकृता भीभागवतटिप्पणी 

स रामो गोपालः सह गाश्ारयन्दूरं स्वब्रजादागतस्तस्यान्नं दीयतां । अवश्यमनालस्येन दनि कार 
स्येति । एकोदरपूतिमात्रममत्रेदिशेयुमृ गदा इति भीतां आहू ।। सानुगस्य सभूत्पस्थेति । कदीद तदे उ 
तष्ठनमागं निरीकषत इतयप्यवगमयन्ति ॥ सानुगस्येति । सानौ गच्छतीति स तया प्रदीयतां ॥ १७ 1 निचयं न समर 
„त अस्ुक इत्यमरः। ततथाभिराक्षिपं मनो यासां ता अच्युत मूपायान्तं श्वा जालः सम्भ्रम आादरं यासां भदे ई 
५६ र उचनत्‌ ॥ १८ ॥ निम्नगा नद सगदं यथा गच्छन्ति तथा सर्वा भाजनैः पात्रश्रतुविघं मलय ्ा्ों 8 | 
म । गहं वश्वानर भूत्वेत्याद्यवेदितचतुिधं भुक्तभक्तपाकं कुवत प्रति चतु न गरी^ 
व ^  ९९॥ उत्तमश्छोके भगवति दीं बहुकालं धृतं तन्माहार्म्यश्चवणं तेन भृत जपः 
1 अत दिभिः वेष्वे बन्धुसक्करियेति टीकायां बन्धुनमितित्यकते । ९" "वमर हो वरि ` 
पषति श्रुतेदीोपयोग्येकंकतोकौरत्तरत् भगवदङ्गसङ्गाश्ात एतदागमावग मादबहुभरसवे ववया रि ` 
व ह । यद्वा जातपूत्रः छष्णकेश इत्यादौ योग्यवयोमात्र लक्नधित्वाऽधिकारकथनास्सुताः ति 

१ भवतीति बा सुतेरितु्ति । निषिव्यमाना गपीममभिसल रित्यन्वयः 1 २० ॥ 


सुबोधिनी न एक 


भरयोजनमाहृगश्ारयन्िति, ते. त्वन्याल्नं न गृहह््दयतो भगवतोक्तमपि लीभि्द॑तमप्यन णवि 


कर्षि | 
1 की | 


५ 


याचन्ते तेषां स एव धरं इति, दोषकोतंनं त्वज्ञानातु, गवां चारणमावष्यकमिति तदनुरो्धः 
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म 


१०१. भ, २३ श्लो, १७-२० । भनेकव्यास्यासमच्ड्ृतम्‌ 


दे. | वोषातंशर सित, शता एवागच्ेरननितिवाधक तत राम इति आदरा्थे कार्या्तराभाप्राये च, गतो दोष- 
| श्त, अतो बुभुक्षितस्य तस्य ससेवक्य तस्यवान्त तन्‌ गत्वा दीयतामिति प्रकर्षो यथायोग्यम्‌ 1 १ नति तदाह 
तः पि युतं ५ प ॥ १७ ॥ ततो यज्‌ जातं तदाह 
द्यूतमिति, चरते'तिवचनात्‌ सा पश्चादागच्छत्ु्तं, गत आहोपायान्तमिति, उप समीप गच्छनत पूरव तु तास्तव्र 
रा ददानीमत्र भगवान्‌ समायाति मनोरथस्तु पूवंशेष इति समागमन इतिकतंग्यतानभिन्नाः ससम्भरमा जात कि नित्य 
| तापूत्सुकाः, अतः शौत्रमपि गन्तव्धं, क्षुधित इति सामग्रचपि नेयातोपि सम्धमः, कि तस्य भगवतः कथाभिरादितं 
| नो पाषा, यत्र क्वापि स्थितं मनस्तत आ समन्ताद्‌ दूर एव क्षिपमतो भगवति गरतमतो मनोरयबराहुव्यातु कि कर्तव्यमिति 
फ | तहभ्धमाः ।। १८ ॥ इदानीन्तनं वल्दठमिति विचायं ससामग्रीका गता इत्याह चतुविधमिति भक्ष्यं पेयं चोष्यं लेह्यमिव्यन्यया 
जन नस्यात्‌, भ्ये दन्तानां विनियोगोन्यद्‌ गौणं चोष्ये परितः स्थितांशानां लेह्यं जिह्वाया, पेथेन्य^स्यितस्य वतत्रस्यातश्चतुविष- 
रव घवं भोजनं भवति गुणा व्यञ्जनानि धमा वा, बहुवो ग्रुणा यत्र, अन्तं साधारणं, अपेक्षितादप्यधिकं, भाजनंयेष्वेव स्यतं न 
ब, अभिसन्न.रभिखरणं कृतवत्य माभिशुख्येन गमनं, सभुदायशवतया सवथा गमनं प्रतीयते, तत्र हेतुः प्रियमिति प्रियं भ्रति हि 
वधां गमनं, भतः सर्वा एव, बह्वीनां कथमेकत्र गमनमेकदेत्याशद्कुय दृष्टान्तेन परिहरन्‌ प्रतिबन्धाभावमाह्‌ समुद्रमिव निम्नगा 
। त, निम्नगा नद्यो मध्ये परवतादोनामपि ्रतिवन्धं न मन्धन्ते, न हि तासां देवाः पतयो भवन्ति किन्तु सभृद्र एव तथात्रापि, निम्न 
एव गच्छन्तीतयुल्वरहङ्कारे स्थिताः पतयो नाङ्गोकृताः ॥ १९1 प्रतिबन्धाभावमाशङ्कुधाह निषिध्यमाना इति उदासीनानां भाषण 
निषिद्रमतः सम्बन्धिभिरेव निषिद्धाः, ववद्‌ वाघकं च तनु, पितरोतर नोक्ता अन्ययोसत्तिविरोधः स्थातु, उपपत्तिविरोधे तु शात्र 
बरिष्ठ, तापां चतुविधपुरुषार्थाश्चतुभिर्देया मंदः पतिरथंदो न्नाताभिरुषितार्थदातारो बान्धवाः सुता मोक्षदा, तेषां निषेघे 
तततुर्षाथंहानिस्तथापि पच्चममेव पुरुषाथं मन्यमाना गता एवेत्याह भगवतीति, भगवांस्तु षड्गुणः स्वयं चकोतः सतपुशषार्यास्तित्र 
पषन्ति, शरिन्ोत्तमरलोक इति, उत्तमः सिद्धपुरषार्थैरपि श्लोक्यतेतो भक्तिरप्यष्टमः पुरषार्थः, किच कामितो हि पुख्षार्थो 
पति न त्वकामितोतो धर्मादीनामपुरुषाथंतेव किन्तु भगवानेव पृरुष।थं इत्यभिप्रायेणाह दीर्घधृतधृताज्ञया इति, दीधकाल्पयंनतं 
प॑भृतो यद्वा शरं तस्मिन्‌ तेन वा धृत आशयो याभिः, यथा फल्धवणेन फले चित्तं भवति तथा भगवति चित्तं न त्वन्यत, निषेधोव 
वाचनिक ऋतिविजां कमंवयश्यात्‌, न ह्यन्थभार्था अन्येन स्प्रष्टुः शव्या यागनाशश्च स्यादतो यजमानपल्नीग्यतिरिक्ताः सर्वा एव गता 
फल्पाश्च ऋत्विजां मिधप्रतिषेधात्‌ ` यूनः स्थविरानु वे"ति यजमानस्तु विस्ोपि भवत्यतो गता एव ॥ २० ॥ 


( ३ ) भ्रीमद्रत्लभमहाराजहृतः भीसुबोधिनीलेलः 


। गाश्चारयसनिस्यत्र अन्यान्नमिति भगवत्सम्बन्धरहितमित्यथं, स्त्रौभिदंतमपीति सम्भावनयामपिरब्डः, सम्भावितदान- 
| पियीभूतमपीत्यथ- , दोषकीतंनमिति भगवतो वुमृक्षाकथनमित्य्थः ।॥ १७॥ श्र.त्वाच्युतमित्यत्र मनोरथस्त्विति अस्मार्भिस्तत्र 
| (पमं कतेग्यमितिमनोरथस्तु पूवं चिन्तितस्य स्वगमनस्य शेषभूतः, समागतस्तु भगवानतो मनोरथं विस्मत्य ससम्धमा एव 
| चाता इत्ययः ॥ ९८ ॥ चतुविधमित्यत्र धर्मा वेति मधुरत्वादय इत्ययं साधारणमिति सर्वासां साधारणं ग पुथककृतमित्यर्थः, 
ते अभिसरणपदस्य सुदायार्थनेव्यथः ॥ १९ ॥ निषिद्भ्यमाना इत्यास्यान्ते यजमानस्त्विति सवेषां य नमानत्वेप्यातिः 


। षं पत्‌, मूख्योत्र यजमानपदेनोच्यत इतिज्ञेयम्‌ ॥ २० ॥ 


(४) शरीमहीक्षितलावुभट्रयोजिता भोदुबोषिनीयोजना 


५4 तस्यान्न" बुमुक्षितत्वदोषक्रथनं तु अज्ञा- 
, गाश्चारय्षितयत्र वोषकीत्तनं स्वज्ञानादिति “वुधुक्षितस्थ तस्यान मित्यनेन भगवति स र ध 


| कद्‌ ' „ (ददः करपटमानष इत्यादिवाव्येमंनु 

भक व स ष 1 1 तृष्य” इति ते कषु सा न भगवति 
| भलमितयाकारकशातास्या्ानादितयभः ॥ १७॥ भू त्वचयूतम पायान्तम्यन पूं त व 
| | प्न्य 9 तत्र भगवत्समीपे आगता इत्यथः, मनोस्तु पूर्व द प वि 
| ेयतोतितप पूत भगवलिकटे यदा गमनं स्यात्‌ तदा रमणमनोरथः सी पन्चममेव पुरषा्थमिति स्वतन्वभक्तिह्पं 
॥ षां पम्भमा जाता इतिहादंम्‌ ॥ १८॥ भगवत्य ्तभदलोक इत्यस्य वृ 

| "नास्य पुस्षायंमितयरथः ॥। २०॥ 

| गोस्वा मिखीगिरिबरलालङृता बालपरबोधिनी म 

॥8 मत्रागतः अतः श 
| | बाद किम्‌ तत्राहुः-सः कृष्णः गोपाः रामेण च सहितो गत्‌ ज 0 
१ परमा) 2, सहितस्य बुसुक्षितस्य तस्यान्नं ्रदीयतामिल्यत्वयः ॥ यासां ता इति 1 तत्रापि दहितुमाद-त्तस्य 


| साहो 
| भनवस्थितिवित्ता बभू । ततर हेतुमाह नित्यं तस्य दशने उत्सुक 2 
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कयाधवणेन आाक्षि्तमा़ृष्ट मनो यातां ताः ॥ १८॥ बहृगुणं संस्कारविशेषेवहवो रससोरभ्यादयो गुणा त (७) 
दश्चतुषिधमन्नं भाजनेः पृथवपातेरादाय पत्यादिभि्वांमाणा अपि भियं धीकृष्णमभिसस्‌) अभिजगुः । प्रतिक १ १ | 
दृष्टान्तमाहु-खमुद्रमिव निम्नगा नद्य इति । यत्र दन्तानां विनियोगोऽस्ति तत्‌ भक्ष्यं चरवंणादि, यत्र दतमिनियोगो पुर्ष कने 
तद्धोज्यमोदनानि, जेष्य दध्यादि, चोष्य इशुदाहिमाज्नादि ॥ १९॥ तथागमने हेतुः-भगवतीति 1 उततमश्छ क 
बहुकारं घतेन यशभधवणेन घृतः आशयश्चितं याभिस्ताः ॥ २० ॥ 


अन्वितायप्रकारिका 


गा इति ॥ स कृष्णः गोपा रामेण च सहितो गाश्चारयन्‌ गृहात दूरमागतः ! अतः सानुगस्य असदा (^ 
ुशितसय तस्मान प्रदीयताम्‌ ॥। १७॥ भखेति । नित्यं तस्थ हरः द॑ने उतमुका> तस्य ह्रे, कथाश्रवणेना्महं मो कं 
ताः द्विजपल्यः अच्यूतम्‌ उपायातं समीपमागतं शरुत्वा पूरवमनुरक्ता एव वुभुभाश्वणेन मधिकं जातसम््रमाः बवन ` 
बभूवुः॥ १८॥ चतुविधमिति द्वयम्‌ । बहुगुणं संस्कारविशेषवंहवो रससौरभ्यादयो गुणा य॒र्समस्तत्‌ भकषयभोयरेहवण्े्‌ 
विघमन्नं भाजनैः पृथक्‌ पात्रेरादाय पतिभिर्जातरिभिवंन्धुभिः सुतः निषिध्माना वायंमाणा अपि उत्तमश्लोक भगवति दीं । 
शरुतेन यश्षभवणेन घृतः आशयश्ित्तं याभिस्ताः सर्वा द्विजपल्न्यः समुद्रं निम्नगा इवेति प्रतिबन्धकागणने हृषटन्तः। परि हा 
अभिषल्ल; मधिजरतुः। तदानीं सर्वासां कृष्णं प्रति नायिकात्वाभिमानमालक्षयेदम्‌ । यत्र दन्तानां विनियोगो निक्त वेन ` 
मोदनादि शेषं भक्ष्यं ख्डड कादि लेह्य दध्यादि चृष्यम्‌ इक्षृदाडिमास्नादि ॥ १९२० ॥ | 


- 5 | 
धीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगढाथप्रकाशव्याख्यानम्‌ | 


स हरि गोपे, सहितः बदुरं चतुविघं बहृगुणमन्तमादाय भाजने; अभिसस्त: रियं सर्वाः समुद्रमिव समीपमाता॥9 । 
दध्यादि क्रीणनार्थमागताभिर्गोपीभिः ऋतया तस्थ धीङृष्णस्य कथया मक्त छृष्णे आङृष्टं मनो यासा ताः मतएव एवसक 


२५६ भीमद्धागवतम्‌ स. १०६.०.॥ 
| 


प 


नत्सुकाः जाताऽभिलाषाः मागतं श्रुत्वा जातसंश्रमाः प्रा्तानंदभरा बभुवुः ॥ १८ ॥ चतुविघं भक्ष्यभोजलेद्यबोषयमेद्ुकाः 


। 






बहुगुणं वहवः संस्कारमेदरनेके गुणाः स्वादुत्वसौगंष्यादयो यस्मिस्तदल्नं भाजन पात्रेरादाय भर््ादिभिनिवायंमाणा बि शि 
अर्भिसस्सर; लभ्याययुः अप्रतिरोधे दृष्टातः निम्नगाः नद्यः समुद्रमिवेति 1 १९॥ कुत इति चेत्तत्राहरौ दी्घकाठ तत 
श्रवणेन घुतांतःकरणाः ॥ २० ॥ । 


भगवत्प्रसादाचाथंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


गा इति ॥ सरामः संकषणसहितः, सः कृष्णस्तु, गोपाः समं, गाश्चारयनु सनु, 
वुभुक्षितस्य, सानुगस्य गोपसमूदसहितस्य, तस्य शरोकृष्णस्य, अन्नं प्रदीयताम्‌ । यदि वः श्रद्वा, तरि 
त्वस्माकमाजञाभङ्गः कायं इति भावः ॥ १७॥। श्रुत्वेति । तस्य ध्रीङकृष्णस्य कथया कथाश्रवणेन क्ित्ात्याहतानि 
भरथमत एव शीड्ृष्णकथाश्नवणतस्तदशेनाक्षि्मनस्तया वत्त॑माना इत्यथः । अत एव, अच्छुतं उपायाति पह 
तद्दशेनोत्पुका) बरह्मण्यः, जातसंश्रमाः संजातोस्षवाः, बभूवुः ॥।१८॥ चतुधिधमिति। निषिघ्यमाना इति च लल प्र 
्रोढृष्णे, दोव दीर्घृकाङं धरतेन श्चवणेन घृत आरयोऽन्तःकरणं याभिस्ताः, सर्वाः द्विजपल््य>, पतिभिः तौ 
स्वसहोदर, वन्ुभिर्ये्देवरादिभिः, सुत पतरः, निषिध्यमानाः अपि, भाजनेः स्थाल्यादिभि), हण = वषय धावतं #र 
चतुविघं भरयभोज्यलेह्यचोष्यभेदेन चतुष्प्रकारं, अन्नं आदाय, निम्नगाः सुद्र इव, प्रियं निरतिशय 
सन्त्‌ रभिजनु 1 इति द्रयोरेकान्वयः ।। १९-२० ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भीभवतिरसायनम्‌ 


\| की 
दूरं आगतः। वि त 
मनापि प 

ति न्धा 


भन्नमिति : १०.२३.१७. 


॥ २॥ 
ए्रीत्वन्नासामधिहृतिः प्रणवे स्विति जानता 1 अत्नमित्यक्तमीशेन गोपा अपि व ॥ ४३॥ 
णंकामस्य तध्यास्मनु वने चारयतस्तु गाः । नापिक्यमन्यत्‌ रि त्वेका भकतहा संव 

श्र त्वेति 3 १०.२३.१८. 


ह 4 । 
यदेव परतोऽ नु सदसि यज्वनां धेनुपास्तदेव सवयोषितामि ^ सु 1 
न ते विदुरं विदुः पुनरिमाः तल्ियोऽ्यन्जसेत्यं बहुविसोधनेरजवसीडतिरभ स्फुटम्‌ ॥ क ॥ 
गतान मनसः ससूत्याक्षपस्यापि माधवे । अकमावतंनायास्य नाम्नः शरु धृतो्छवाः ५ 


कुः क्रिभेतः क्रियते कतुभुक्‌ तु सुधाक्लः । पत्तिकित्याणमिच्छन्स्थस्तततप्त्यता 
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ध. ब. २३ शो. २९ -२४ । भनकव्यास्यासमल्ख्कृतम्‌ प 


चतुविधमिति ‡ १०.२३.१९. 
दात्रे चतुविघपुमथंमयान्नरागेभक्तास्छ्दरपुपे भगवलदाय । 
अन्नं चतुविधमनन्तगुणं प्रदानयोग्यं सुभक्तरसमित्युचितं तथाऽगुः ।॥ ४७ ॥ 
भक्तत्रियो हि भगवानिति भक्तियक्ताः स्पष्टं वदन्ति निगमागमवेदिनोऽपि। 
तद्धक्तिलुज्धमनसामपि भक्तयुक्ताधृक्ता गतिनं इति ता निरगुः सभक्ताः ॥ ४८ ॥ 
आजन्मस॒म्बन्छ्यपि नामल्पं स्वभावगं दस्त्यजमप्यमोचि । 
याभिनं तासामतिदुस्त्यजोऽस्मिन्नाप्रादिवगंस्त्विि चोपमार्थः ॥ ४९॥ 


निषिध्यमाना इति : १०.२३.२०. 
आप्तातिरङ्खनमधं हि तमस्तदेतत्‌ कोरिद्यरलसमङ्ष्णङपप्रकाशे 1 
नाम्नापि वस्तुममत्र न तास्तु साक्षात्‌ तद्दृणटिभाज इति पुण्यमसीम सिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 
वृत्तिभिभंगवान ध्येयः सगुणश्चेत्‌ तदेदृशः । एवं सम्बोधयन्‌ विप्पत्नीद्राराऽवदन्‌ मुनिः ॥ ५१ ॥ 
कष्णत्रिया 


ं  श्रीवकभद्र जी, यहां तक मा गये है! 
सुनिये ! माताजी 1 गौओं को चराते हुए धीङ्ृष्ण जो हम सव ग्बालबाल एव परीवलभद्र ज | 
३ | ये सव ऋषि पत्तियां 
ही को बहुत भूख र्गी हे । इम॒खिए हम सेवक सहित उनके छ्एि भ।जन दीजिये ॥ १७॥ राजन्‌ । 
सग श्रीङ्कष्ण के दिग्य गणो का श्रवणकर प्रमु के दश्॑नो के छि अत्यन्त उत्कंटित्त थी । आज शरीङृष्णचन्द्र जी समीप र 
हए जानकर सवको श्रीङृष्ण द्ंन को चटपटी क्गी ॥ १८॥ जंसे सरितायें समृद्र को भोर वेग से अभियान-अभिसरण कर 


है वसे ही द्विजपलिनियां स्वादिष्ट एवं हितकर पथ्य भक्षय भोज्य-चोष्य लेह्य स म 
पुरुषोत्तम के दरंन के लिये चर पडो । १९॥ पृतियों भार्यो, बन्धुओ एवं ¶ ५ 1 


दकी। सुदीधं काल से द्विजगृहिणीओ ने भगवान श्रीकृष्ण के गुणो ' का धवग किया या, 
श्ोक भवान श्रीङकष्ण की गोर आङ्कृ्ट था । २० ॥ 


यमनोपवनेऽशचोकनवपषछवमण्डिे 
यामं दिरण्यपरिषि 


विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमण्ज 


ल ० 


| विचरन्तं इतं गोपैः' सप्रजं दच्छ; लियः ॥ २९ ॥ 
वनमारिवरह"्वतुप्रवारनय्वेपमलुत्रतासि । 
व्जं करणोरपलालककपोलमु खाग्जहासमू्‌ ॥ २९ ॥ 
रायः अतग्रियतमोदयकणं पूर यस्मिन्‌ वि 
अन्तः प्रवेदय सुचिरं परिरभ्य ताप प्रा यथाभिमतया विजहुनर आ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्रा्ा आत्मदिच््या । विह्ञायािलच्रट 71९ य 
्‌ म धीङष्णं दहशुः ॥ २१ ॥ अनु- - 
गोपः वत्तं विचरल्तम्‌ साप्रनम्‌ ~£ == 
सि अन्वयः स ( तत्र) त प र भ लग्ज हासम्‌ व ग व 
विन्यस्तदस्तम्‌ इतरेण गञ्ज्‌ प्रियतत उदय ५ - 
हिरष्यपरिधिम्‌ त ददृशुः । २२॥ हे नरेन्द्र 1 1 ् । र ^ ॥ आत्मदिदृक्षया प्राः व्यक्तर्वाशाः ता 
परिरभ्य सुचिरम्‌ विरहजम्‌ तापम्‌, शभिमतयः यथा 
षा विज्ञाय अखिख्वुक्‌ दष्टा प्रहसिताननः प्राह ॥ २४ । “नो पिका 
भोषरल्यामि + मात्यबंहर्धातुभिः प्रवारुश्च 
यश्य ` पीतांबरमित्य्थंः। वन मः क 
धिः परान यव लोख्याऽग्जं धुनानं श्रामयतम्‌ । कण- 
तथागताः सत्यो दहशुः ॥ २९ ॥ हिरण्यवसपरि चेत तम्‌ । इतरेण हस्तेन ध 
१्वद्ेषो यस्य तम्‌। अनुद्रतस्यं सख्युरसे विन्यस्त निहितो क तं च 1२२ वृततरपि लयेन सामरस्यमाह 1 प्राय इति । बहुशः 
यस्य तं च ९ रिज विद्व, शुक 1३. दी्ं्रुत-विज 1 ४ दृष्वा-बीर,. - 


= सी, बीर. 
१. जेः फरच्त छा जर विज. । २. मालयबहं-बीष, ^ - 


१ ्ा-दिज, । ५. ्ाचीनम्य अनं “थी भगवानुवाच पाठो वते! 
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कः 
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८७६ भमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० 


धृता ये प्रियतमस्योदया उत्कषास्त एव . कणंदुराः कणां पूरयति छृताथं कुवंतीति तथा तेः कणाभरेित 
निमग्नमनस आविष्टवेतसस्तं लोचनद्ारंरंतः प्रवेश्य सुचिरगूपगुह्य तापं जहुः । मभिमतयोऽहं वृत्तयः प्राज्ञ सु # । यिद 
तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथेति ॥ २३॥ अखिकटशां द्रश सरवबुद्धिसाक्षी । तास्तथा प्राता विज्ञाधापि । तवतयतद्ृगोरि । स्त पर 

श 


सत्यक्ताः सर्वा आशा याभिस्ताः केवलमात्मनः स्वस्येव दिदक्षयेति ॥ २४॥ 
भीवंशीधरङतो भावायदीपिकाप्रका५४ 


अशोको वृक्षविशेषः ॥ २१॥ दिरण्यपरिर्धि नटवेशमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ सुवणरसरजितभक्तिच्येदु चिदगिएाय 
नटोचितमेव । वनमात्यं वन्यविविधपष्पेरचितं दक्षिणवामस्कंधादारभ्य वेकक्षिकद्रयम्‌ | वर्हाणि प्रवाक्च मौचिपूषणाति ४ 
सौगंधिकनाम्नः काम्यक्रवनपवंतविशेषात्लन्धाश्चित्रांगतया रचितास्तेनंटवेश्चधरं कमलं धुनानं रोराकमकघणेनमिपेण 
मेव दशंयामीति निश्िनुतेति भावः। “परिधिः परिधाने स्यात्कांचीपरिखयोस्तथा। मंडरे द्रमश्चाखाशं भूषायां वाहुनेऽपि 
इति धरणिः ॥ २२॥ वृत्तिश्च तोवृतिस्तसत्त्वे समक्षदशंने यथा तापानिस्तथा तल्ल्येऽपि ध्यानावस्थायामपि च 
समरस्य भावः सामरस्यं साृश्यम्‌ । उत्का इषटदङनादिरूपयश्पुनाः । यद्वा-प्ायः शर तप्रियतमोदथाश्च कणा का 
ताश्च त । यद्रा-मभितो मतिर्येषां तेऽभिमतयो निपुणाः । प्राज्ञम्‌ विद्ंसम्‌ । “रिक्तमापुणंतामेति मूतयुरतयम्रतायते । शालि. 
भाति विदज्जनसमागमात्‌ ॥॥' इत्युक्तः ॥ २३॥ ताः विप्रपत्नीः ! तथा कथमित्याकांक्षायां-तयेत्ि । तथाभूताः पुरोत्रलत 
स्थापपित्वेव मूच्छिता द्रा । आशा अभिलाषा) माशादिगभिखाषयोः' इत्ति यादवः । २४॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिक्ृता वंष्णवतोबिणी 


| यगुनेति युकम्‌ ददृशुः कृष्णमिति शेषः । न तिष्ठति शोको यस्मात्‌ इति शेषेण तस्य वनस्य तासां तदभि 
हारितं च ध्वनितं विचरन्तं क्रीडन्तं गोपस्तत्रेव स्यितेरन्य वृत्तमिति शओोभाविशेषः सुधितः किवा वृतमपि ददृशुः तस्यवाछि 
भकराशमानत्वात्‌ साग्रजमिति सवंसुन्दरान्‌ ततोपि तस्य सौन्दय्यं विशेषं ज्ञापयति, अग्रजेन सहेति । विग्रहे सहाथंयोगे तीष 
अप्रधाने विदितत्वात्‌ त्रिय इति तततीनामभागपं मुचितम्‌ । २९१ ॥ दिरण्यपरि्ि नटवेषमिति वक््यमाणात्‌ सुवणंरपरन्मि 
भक्तच्ेरकुखितकविवेषटनवस्तरं नटोचितमेव बनमात्यं वनसम्बन्धिमात्प्ं वन्थविविधपुष्पेरचितं दक्षिणवामस्कन्धावार्य कि 
यं वर्हाणि प्रवालाश्च मौलिगपूषणानि धातवः सौगन्धिकनाम्नः काम्थकवनपवंतविशेषाट्छन्धाश्चित्राङ्गरागतया रचिताः ते 
धरम्‌ बनुतरतस्य निरन्तरपाश्वस्थस्निसलिविशेषस्य स्कन्धे विन्यस्तहृस्तम्‌ इतरेण दक्षिणहस्तेन रीलाकमल भ्रामयन्तं क 
न च हाऽ प्रकाशो यत्र तमिति ॥ २२॥ अथानन्तरं सद्य एवाकषिरन्रः रूपग्रहणे साधकतमः 
द्वारशूत रन्तमनसि भवेष्य तेनव मनसा सुचिरं परिरभ्य लज्जया. नेत्राणि तानि द्राराणवावृण्वानाः स्वाच्छ्येन तति 
यथः । तापं तदस्पशंजं करें विजहुः विशन्देन पनस्तदापातो निरस्तः हा न स्पणोऽघावित्यंशस्य ध्वंसात्‌ जन्यत्व र 
२  वत्तरपीति वहिवृ ्तेरपीत्यथंः । यद्वा, अभिमानाऽभिधुखी मतिर्येषां ते यथा प्रज्ञं परमभागवः री 
न 1 सभ्य तापं सव जहति तदत्‌ ॥ २३॥ मारमदिहकषयेति भरयमं तन्मात्राभिखाषात्‌ गलिष्टशं सव॑ना ऋ । 
लायत्य्र हतुः । यद्रा, मखिलं वुद्धधादिद्ष्टृणां जीवानामपि बरा ्रहसितानन इति माधुयंमयव्नवातुर्ंम्‌ ॥। २.। 


ीमटसनातनगोस्वामिङ़ता बृहद्वैष्णवतोषिणी „द 
पतच यमुनोपवने ददृशु, शष्णमिति शेषः। न तिष्ठति शोको यस्मादिति, शेषेण तत्तस्दशंनादगि ० ध 


शोकोऽपगत इत्यथ) । विचरन्तं परिभ्रमन्तं क्रोडन्तं वा गोपेरिति तेषामानन्त्येन केषाश्छित्‌ भ्रथमतस्तत्संग लेव वीण 


प ववं वेगेन तरव तवर गतेरेव वृतमिति शोभाविशेषः सूवितः। क्रिवा, वृतभपि दशु, ¶ 
त प 1 यथा नक्षत्रगणेवृतं चनद्रमिति । साग्रनमिति तत्साहिव्येन धोभाभरोदयाए, > ॥२।॥ 
हिमेन ध क तासामेव तस्मिन्‌ भावविशेषाभावेन वा गौणत्वाद्‌; लिय इति सभावदर्न त ६८4 
भेवेकं वनमात्यादीनां ५ (षो र्यते, तत्र॒ चच्छादनवाचकेन परिधिशब्देन परिधानोत्तरी ( 
1 1. तशो यथारोभगृह्यः। तत्र वनमाल्यं वनमादछा रक्षसि, बहं केशपाशे रलल।च१, ,०) 

, ततमयं वा पुकरटं शिरसि, गैर 4 
शतश 1 । रराज विप्रेण मन्दमारतकम्पिना ॥ वंशोक्तानु्ारेण बह ¶ 
भन्मय सदास्त्यव, कवा पटूटपीतवल्नष्णीषोपरि प्रवा इत्येवं क मत विन्यस्तदस्तमिति ९ 


स्थानात्‌; यदा, गोपैः सह नोऽयन्तस्ने विषा ४ 
किवां ५. हभरातु; इतरेण दक्षिणहस्तेन अब्जं लोलाकमलं श्रामयन्तमिति व रहमणीषु योय | 


मुः बिशेबणानामेषां सौन्दर्ये यथोत्तरमाधिक्यमूह्यम्‌ । वेणोः परममोहनलेन ` ` 
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एकादिधातुस्तिलकादौ, प्रवारः केशपाशागरे ुकुटाप्े च; यद्रा, ( विष्णु प (0 | 


१ब. २३.२२ | 
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न त्किं 


| चा मरिचेन धातुना गँरिकेण प्रवालेन नटवेषवद्षो यस्या तवा तम्‌ बमुबरतासे 


| ५. प्तः पराज्ञमिति पाठे परिरभ्येति सम्बन्धः ॥२३ त्यक्त 





| प्राक्षण ्षविवरीरन्तः प्रविश्य सुचिरं परिरभ्य आलिङ्ग ताप 


पु 3 श्लो. २९ - २६ भनेकगव्याल्यासमज्छृतम्‌ 
ह्व, १०१०७ २ ) ८७९ 


तदग्हणमूह्यम्‌ । जन्यततव्यल्यातम्‌ । तत्राल्ककपोरेति केनचिदभिप्रायेण, कयापि लोख्या क्रोडाभ्रमेण वा, बलकरानां कुडाटोपरि 
तमानानामपि कपोलयोः पातादिति ॥ २२॥ अथानन्तरं सद्य एवेत्ययः। बस्य परेणान्वयः, विशब्देन नस्ताभोदयो निरस्तः। 
तश्वंकदेशे भश्भिरनध्र रन्तः प्रवेश्य आसक्त्या साक्षापनिरीक्ष्य सुचिरं परिरभ्य प्मणां तस्मन्‌ निके; मनसैव वा साक्षादि- 
व्य तापं सांसारिकं तद्विरहुजं वा, विशेषेण सम्यक्तया जहुः । अनयते्यष्यातम्‌; यदवा, मिमतयो ्तमदभिमानाः विद्यादिना 
हाग्वंवन्त इत्यथः । ते यथा प्राज्ञं परमभागवतं तत्कृपया परिरभ्येव तापं सव्वं वि जहतिः, हे नरेनद्रेतति नस्येधत्वान्‌ त्वया 
विज्ञायत एवेति भावः । यडा, तद्वातया प्रेमशुभिततचित्तमारक्ष्य तमवधापयति, यद्रा, ताषां तादशभावेन विस्मयात्‌ 
वोन्‌ ॥ २३॥ लिका सव्वबुदधीना द्रा साक्षीति विज्ञयेलत्र हेतुः, यदवा, विज्ञापापि प्रकरेण युक्तिमद्शनादिना प्रहित्यत 
्वव्ानाभिज्ञ, ब्राह्मणीनामाघां दास्यादिस्वौकारो न मे युक्त इति; यद्रा, वरजे वसतो ममान्यपरिग्रहो नव यक्त इति विचारयन्नि- 
बधः 1 मतस्ताषां परित्यागेनान्तस्तासां दुःखलचिन्तया केवलं परख एव हासात्‌ प्रहसिताननाः; यद्रा, वक््यमाणप्रकारेणंवापामेतत- 
तीना क्षेमं स्यादिति विचारयत्तिव्यथंः । ततश्च प्रहुसिताननल्वं भीन वप्रसक्तिस्वाभाविकमेवेति ॥ २४॥ 


भीसुदशंनसुरिङृतं शुकपक्षीयम्‌ 


अनुत्रतस्य कस्यचिदंसे कर्णोदपलाल्कजु ष्टं कपोकं यस्य तत्‌ कर्णोदलालककपोकं भरलाबजं तस्मिन्‌ हापो य्य 
तमित्यंः ॥ २२।। करणपुर; शब्दः अतिमतयः ज्ञानाधिकाः ॥ २३-२६ ॥ 


भीमव्वोरराघवाचायङृता भागवतचन्रचन्वरिका 


यभुनासमीपवने कथम्भरतेऽशोकानां तरूणां नवैः पत्छवे; मण्डिते विचरन्तमग्रजेन सहितं गोपश्चावृतं कृष्णं शियः द्विज- 

पल्यो ददृशुः ।। २१॥ कोशं श्यामं हिरण्यवत्परिधिः परिषानं यस्य तं पीताम्बरमित्ययंः वनमाल्यः वन्यैः पृष्पेश्च वहर्धानुभि- 
गरकादिभिः प्रवा, पल्छ्वैश्च नटवद्रेषो यस्थानुव्रतस्य सद्युरंसे स्कन्धे विन्यप्तो हस्तो वामकरो येन इतरेण हस्तेनान्जं धुनानः 
शच्या भ्रामयन्तं क्णंयोर्त्परे यस्थालकाः कपोल्योयंस्य मुलाग्जे हासो यस्य तं च तथाविधं दहशुरित्यन्वयः 1 २२ ॥ बहुशः 
कता; प्रियतमस्योदया उक्कर्षास्त एव करणीं पू रथन्ति ृतार्थाकुवंन्ति तथा तेः कर्णाभिरणंरिति वा यस्मवु णे निमग्नमन 
शविषटविततास्तं कृष्णम्‌ अथ द्शंनानम्तरमक्िरन्ध्ोचनद्वरेरनतः शरवेश्य सुचिरं परिरभ्य उपगृह्य तापं तद्ंनाभाव् जह दे 

गर ! मभिमतयः भगवद्भक्तानां तदिृक्षात्मिका बुद्धयः प्राज्ञ परमात्मानं ^्राज्ञनाटमना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञ नात्मनान्वारूढः 
इतेः । तं हठा यथा तदृशेनाभावजं जहुः तापमाष्या्मिकादिकं बा जहति तद्वत्‌ अतिमततय इति पा ज्ञानाधिक्राः॥। २३ ॥ 
पदा भगवानातमनः स्वस्थ दिदृक्षया प्रातास्ता हषा व्यक्ताः सर्मा अधाः पत्यादिविषयाः याभिस्तथामूता विज्ञाय तत्र हेतुरखिङ 


ता प्रहसितमाननं यस्य सः प्राहु ॥ २४॥ 
स्रीविजयष्वजती्ङृता पदरत्नावली 

व -ष्यामं सुवणंमेखछं सुवरणेवत्पीताम्बरं वा वनमात्येन वनपुष्मेण 
व ए की कस्यचिद्रयस्यस्य स्कन्धे कणयोरुत्पङे 
कतल कपोले च ुलान्बे हासो यस्य स तया तं नानं परिकिमय्‌॥ २२ व 
ते ५; स एव कणंपुराः कर्णाकङ्करणानि तेः यस्मिन्‌ 4.4 सवमिव यापरा सुपस 

बन प्राताभिमतयः इन्द्रियवृत्तयः तापं त्यजन्ति “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति इति भूततः व 

~ वृत्तय. पर्वाशाः त्यक्तपर्वातितृष्णाः “आश्चादिण > इति चटृष्टय 


न तासां भक्ति विज्ञाय अखिल्टक्‌ अलण्डज्ञानी ॥ २४ ॥ 
न व श्रत्वा ये प्रियतया उदया विहारास्त 

एकं य तथेव तेस्तत्र गत्वा निवेदिते सति तासां कृतिमाह्‌ व न | अथ तमेव श्रीकृष्णमक्षिरनधं रन्तः भवेश्य 
हराः कणाकारवत्‌ कणंसंभुक्तत्वात्‌ । तेयंस्िनु गणे नि कर्णयो) सौभाग्यमालोक्रय ताप्ामक्षिणी दुःखिनी एव स्थिते 


। "ष्टं कारयितव चततष्यपि 
। को शरयिल्वा परिरभ्याङिङ्ग्य तापं विजहुः । पुनः पनः व सर्वासां नयनरनधररेव भविश्य चित्तष्वपि बहिरिव भ्रकट 


ताभ्यामेव तं प्रवेशयामासुरेव । भगवानपि भावः ॥ २६ ॥ तदनन्तरं 


| बेत्‌ तु 7 यनरेतयनतव 
है पोना ' मतोऽन्तः स्युरन्तमान्तरेणैवातमना परिरेभिरे बहिः हि य हवसा न विज्ञाय बन्तगंतं स्वं परिरभमाणा विज्ञाय 


पत्तदवधारयति- तास्तथेत्यादि । मखिलक्‌ 
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। क १०.२३ पने 
प्रहसिताननः सन्‌ प्राह । कीसी, ? मात्मदिदृक्षया प्रात भपि हृदये तथा आत्मानं परिरभन्त्य इति हास उचित एव| 

कृष्णातिरिवतेषु त्यक्ता इत्ययं; ॥ २४॥ गह्य] 

सीनायचक्रव्तिपादविरचिता च॑तन्यमतमञ्जूषा 

तमयाक्षरन्घं रित्यादि । यथाभियमतिक्रम्य अभीता एव्‌ सत्यो मनयो मननलीला बक्षिरन्धं न्तः परेश्च स^ 

र्य तापं जह । तं कोद्शम्‌ ? प्राज्ञं सवं्मारिङ्गितोऽहममूभिमंनसेति तदा तदालिङ्गनसुरवज्ञमिति यावत्‌ ॥ २६॥ एब ` 

मततरश्लोकेन प्रपश्यति -तास्तथेत्यादि । अखिक्हक्‌ तत्तन्मानसालिङ्घनादिवेत्ता, यतो ब्रष्टा उदानश्च, अतः ह्न ` 

प्राहु ॥ २४॥ 


धीमद्धागवतम्‌ 


11. 


भीमदिहवनाथचक्रवतिकृता सारा्थदश्ञिनी 


हिरण्यं हिरण्यरदाक्तं वस्त्रं परिधिः परिधानं यस्य तं वनमाल्येन पत्रपष्पमयेन चरणपय्यंन्तलम्बितेन वहं ह 
स्थेन घातुभिरङ्गरागत्वेन कल्पितः प्रवारः धवणचृडातुन्दवन्धान्तरस्थेनंटस्थेव वेषो यस्य ॒किग्च स्वामियोगमपि ता बनकर. ` 
मासेत्याह नुव्रतस्य प्रियसखस्यांसे सकन्धे विन्यस्तः बाश्ेषपरिपाट्या अर्पितो वामहस्तो येन तम्‌ इतरेण दकिणहसतन नं 
सीलाकमलं धुनानं घूणंयन्तम्‌ एतादशदशेनपरदानेन भाववतीनां भवतीनां हृदयकमलं स्वहस्तगत कृत्वा गौ्पुषयन ुंपीपि ` 
जानोतिति चयोतयन्तं यद्रा भवतीर्भाववतीः पश्यतो मम॒ हदयकमलमौत्सुक्येन घुण॑ते इति रीराकमलघणंनमिषेण स्वहृदयषूणमि 
भवतीदंशंयामीति मल्छृतातु स्वाभियोगादेव निश्चिनुतेति व्यञ्जयन्तं कर्णोतिल्योश्चन्बला लका यस्थ कपोलयोः प्रसृतो मबागुख 
हासो यस्य तं च तच्च तम्‌ ॥ २२॥ प्राथो बहुशः श्रता ये प्रियतमस्य उदया उत्कर्षास्ति एव कणंपुराः कर्णालङ्काराः कणौ पूत | 
कृताधेयन्तीति तया तेयंस्मन्‌ श्रीकृष्णे निमग्नमनस एव एतावदिदनप्यंन्तं आसन्‌ तं सम्प्रति नेत्रदवाररन्तःकरणकमलतले शेष 
सुचिरं स्वच्छदेनेव दृढं परिरभ्य परिरम्मदाद्ेनेवानन्दभूच्छास्तास्तेन सहैवये सति तापं तदङ्गस्प्शाभावजनितं क्षं वि 
हृ्ान्तः बभिमतयोऽहंवृत्तयः राज्ञ सुपुत्निसाक्षिणं परिरभ्य तस्मिन्‌ ल्यं प्राप्य यथा 1 २३॥ तास्तथाभरता मन्सयारीः पर 
विल्वेव मूच्छिता भवन्तीहष्ट्वा अखिलानामपि दशां वृद्धोनां द्रष्टा 1 २४॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
पछ 


„ , ताः लियः साग्रनं सरामं श्रीङृष्णं ददृशुः ।॥ २९ ॥ कथम्भूतम्‌ ? श्याममिति । दिरग्यवस्परिधिः परिधानं 7 
वनमाल्यवनपुष्पव्हमंयुरपिच्छर्धातुभिगेरिकादिभिः प्रवारः पल्कवश्च नटवद्रेषो यस्य तम्‌ बनुत्रतांसे सुः सन्ध ध 
हस्तो येन तम्‌ इत्युत्तरेण हस्तेनाग्ज धुनानं भ्नामयन्तम्‌ कणंयोरुत्पङे यस्य अलका कपोलयोर्यस्य मूखान्ज हो य्य म 
पतददणुरितयन्वयः॥ २२॥ अथ दर्शनानन्तरं भरायो बहुशः श्न ता ये प्रियतमस्य शरी््णस्योदया उलर्ष) त एव १.१ 
प्रयन्ति छृतायौ करवन्तोति तथा तेः तस्मिन्‌ धोषृष्णे निमग्नान्याविष्टानि चेतांसि यासां ताः तमिस कि 
व जहुः सि प्राज्ञे नात्मना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः* इति न तनि 

र स्तापं त्यज 1" २३ ॥ वि पिन गं 
यः । गसिलं ददर सवदि । | २३ ॥ त्यक्तसर्वाशाः श्रीकृष्णं विहाय व 


त त भोबलदेवविदयाभूषणङृता वैष्णवानन्दिनी गहि 
£ „ प्ता, कृष्ण सदो ददृशुः ॥ २१॥ दिरप्यरसाक्तः परिधिः परिधानं यस्य तत्‌ वनमात्येन त्रपुषपमयत ल ए 

व वातुमिरतिमुगन्धिभिरङ्गरागत्वेन कस्पितैः वाश्च अवणगतंनंवपट्लवैनंटस्येव वेषो पि ( 
क वित्यस्तः परिरम्भपरिपादयापितो वामहृस्तो येन तमिस्यनुभावविेषं त परस्यवगरोधयन्तमियण प करीम । 
श ठ न र भवदमत्रिन मेऽपि घूणंत दति ताः प्रति ज्ञा7यन्तमित्यथंः । कर्णोर्पक्य। मस एव कीर 
भो । [भ्जस्य दापरा यस्य तग्ब तच्च तम्‌ । २२॥ प्रायो बहुधा श्रता ये परियततमस्य नन्दयुनोषूदया महो हिं इ ` 








न प भ मनसोऽभवन्‌ तमथ समभवयक्षरगधन्तहु {कमले वेश्य सुचिरं गाढता परिरम्य ताप त द्‌ 8 ॥ 
£ प्राज्ञमिति यथाभिमततयो देदगेहादिष्वहम्ममेत्यभिमानाः सुषु पाज्ञं परमात्मानं षरप्य जागरता -वाहुर ॥ २४ ॥ । 


पास्तयाभूताः पुरोऽ्तस्थारोनिघाय मृच्छन्तीविज्ञाय भखिकानां दर्यां धियां द्रष्टा साक्षी ्रहसितेतिमाधुयंमयव 


भोसत्यधममक्ता ीभागवतटिष्पणी 

भश्च ोकनवप = 

वतत इति। गोपेवृत क र यधुनोपने यथा स्वा हष्णपका न तथा कृष्णस्य ॥ 
€ स्रज मचरन्तं छियो ददृशुः । वृतमिल्ुक्ति कदा दरक्ष्ाम इति स्ववृत्त 
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णित १ १ 
यभूेति 1 रधा ् ॥९॥ | 


पि सणोख 


वा नि 





क क द = 


@१०१. क्ष. २३ षको. २९- २९४ 1 अनेकव्यास्यासमलङ्कृतम्‌ तमश 


दद्ुरित्यत आह ॥ श्याममिति । वर्णेन हिरण्य हिरण्यवद्वि्यमानः परिषिवसनं पीतमिति 
रि क वर्हाणि च धातवो गरिकाद्याः भ्वालः पत्छ्वा एतैनंट द्रं षो यस्य क 
रेण हस्तेनान्जं कमलं धुनानं कृम्पयन्तं कणंयोरत्पके यस्य तथा! आ सम्यगलकाश्चणेकुन्तकाः समीचीनौ कपोलौ 
बत्य! उत्पलं शुष्कमासि स्यात्कृ न्दीवरयोरपीति विश्वः । अलकाशचणंक्तला इत्यमरः। गण्डकपोकाविति च । तच्च 
वाब च तस्मन्दासो यस्य ख तं ॥ २२॥ दी्भूतः प्रियतमस्य इष्णस्योदयः स एव कणरः कर्णारुङ्कारास्तैयस्मनप्ाङ्‌- 
तिमनमनसस्तमेव । अथ दशंनान्तरमक्षिरन््रस्तदराराज्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं तदसह्वासषभूद्भूतं जहुः तव निदर्शेन- 
ह| राज्ञं यथेति । यथाऽभिमतयोऽभितो मतिरनुसन्धानं येषांते विवेकिनः प्रजं ततनामकं भगवन्तं परिरभ्य। प्राज्ञेनात्मना 


| ह्रिष्वक्तः सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीत्यादे,। तापं जहाति तयेति ॥ २३॥ इषया दर्शनमात्रेणालिकम्सवंवित्तास्स्यक्ताः 


प 8 2 390 


पदेषामाला भर्वादीनां यासां ता आत्मदिदृक्षया प्रा्ास्तथा तथेव विज्ञाय प्रहसिताननः प्राहु ॥ २४॥ 
` शरोसुबोधिनी 

गतानां समागमनप्रकारमाह यसूनेति, यमुनोपवने विचरन्तं स्त्रियो ददृशुरितिसम्बन्धः, जरस्यलक्रीडायोग्यभरूमिः 
मूचिता, उपवने पुष्पाणि फलानि च सवंदा भवन्ति तथाविधन्यिवारोप्यन्त इति, यमुना क्ररेतयुपवनरक्ला यमभागाभावश्च, 
गतानापरुभयपरित्यागे शोकः स्यादिति तत्षिवृ्यथंमाहाशोकानां नवपटलवंमंण्डित इति, अनेन शय्या अपि निरूपिताः, तादृशे 
विभावादिगृक्तं गोपेमग्ैवु तं विशेषेण हंखगत्यादिना गच्छन्तं साग्रजं क्रियाशक्तिपहितं सवतो रक्षणमथं ददृशुः स्वाभिर्षित- 
कारेण दृष्टवत्यो यतः स्त्यः ॥ २१॥ स्नोह भगवन्तं वणंयत्यन्यया भगवच्चरित्रं न भवेदन्योपसजंनत्वाद्‌ रवाणिते तु भगवतेव 
तथा क्रियत इति ताद्दरूपभ्राकट्येन निश्चीयते, इयाममिति, आदौ वर्णः शङ्गाररघात्मको गौरो रजोख्य एव स्यात्‌  तंजसश्च 
ुक्छो जलप्कृतिकोव्यक्तरसोन्नमेव हि सरव॑रसात्मकं भोग्यं च केव तद्‌ रसजनकं न भविष्यतीति तयोरपि सम्बन्धो निरूप्यते, 
हिरण्यपरिधि वनमालिनमिति, सुव्णमेखसव परिधिल्पा कृष्डलगुकुटकष्ठामरणानि च पीताम्बरं कड्कणाङ्गदादोनि च, अनेन 
परिधिसहितः सहस्रमूर्तिः इयामश्वन्द्रो निरूपितः, वनमाला वततेस्येति, स्वेपुष्पमयो सा शुश्न, अन्येपि सर्वे रसास्तत्र सन्तीति 
शापितुं साधनत्रयमाह्‌ बहधातुप्र वालेति, त्रयाणामन्योन्यसम्बन्धात्‌ सवं एव रसा बहंशचित्र एव घातवोनेकविघाः । शु्नादयो 
मिधाः, प्रवाला आरक्ता एव, एतेरपि त्वा नटवेषो यस्थ, केवकं रसं धमिसहितमपि रसं दातुशरुपस्वित, , कि छामपि 
पामग्रीरूपां स्वयमेव करोतीत्याहानुत्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण नानमन्जमिति, रीलाया) पराघान्यल्यापनाय स्वस्य परवशत्वं 
व्यते, स्वातन्ये रसो गु्ो भवतीत्यतुव्रतस्य स्वसमानधर्मशीरास्यपि स्कन्धं हस्त विन्यस्य गुग्मरसं स्थापयन्‌ विश्वमेव कमला- 
सकं भ्रामयति सव॑मेवान्यथा करिष्यामीति ज्ञापयन्‌ नियतां सम्पादयति, परमनुत्रतत्व एवागुमात्रान्यथाभवेपि नवमं रसः 
्ापयवसायोति स्कन्ध उभयोरेक व्याप्तौ रसो न स्यादितीतरेणेक्तं कने मकरन्दः सवतीति रसाथं- 
क ¢ गोत्पलालककपोलभुखाग्जहासमिति 
भव तवाकरणं, जञानक्रिययोम्॑यदायाः शासलाणामङ्गानं भक्तवरोघमाश्य परिहरति ₹ व कपोलयो च 
कोसले येलका नालसहितकमलस्थित भ्रमरा इव कपोलयो च हास्य यस्येति, तेष्वपि हाससम्बन्व- 


्वृ्तििवृत्तिशा च  मर्यादाङपत्वं † 

पपामेव कमलत्वं कपालयोमंलस्यं करणयोर्ोगसाङ्ख्ण्लवं ृत्तिशाल्त्वं च, उत्पलानां पत्वं शल 
तिला स त मलत 
पेषः परितो भवति ॥ २२॥ एवं भगवत्स्वरूपमुक्वा तत्र तासां स्वह्ममाहं चा ध म हे गङ्गापूरे समागते 
।गुणास्त एव कणेपूराः कर्णाभिरणानि तद्द्वारा भगवत्यन्त विष्ट यस्मिन्‌ निमग्नमनः धा : शमीम व 
निमग्नं भवति त भरकारान्तरेणाक्षिरध्र रन्तः भ वेद्य तापं र पूवं शन्द अ 
धर, इदानीभकिद्रारा रूपारमकः भ्रविशत्यतोयेतिभिनप्रकरमः, तेन तु धाक नन व इत्याशङ्क्याह सुचिरं 
रियति भका परिहियन्ते, तदाद तापं जहुरिति, ननु तप सर्वाङ्गं षु प्रविष्टः कथमन्तः तरा इति चेदित्याश्य तास्त्वं 
क , जन्तवंहुकाल्मालिङ्कितवत्यस्ततः सवंतापपरित्यागः, ननुपलान्ता त धिं स्वात्मानमेव भगवद्रपमहङ्कार- 
गा इति वदन स्व्पतोपि तापनाशमाह दृष्टान्तेन प्राज्ञं यथाभिमतय व अतः पूनबंहिगंमनमन्यया सायुज्यमेव स्थात्‌, 
प्राय पः बरष्य तत्रव लीना भवन्स्येवमेता भगवत्येव सायुज्यं प्ा्तवत्यः पर किव्व भूत श्व न ट्टः कोप्यनुमावः, कन् 


गन्‌ सवे भगवदोया गुणा न शता मन्यथा मोहमतीतिजानन १०। ० एव प्रवाहत्वेन विशन्ति न तु स्वाङ्ग 


| ४ षयक्ता | भगवत्‌ द्रष्टव्यः, 
र एिकिपारलोकिकाशा याभिः, आत्मनः स्वस्य दिदृक्षया भप्त ५ . 


एवं भावाः धुत!» तेपि 


ब भतो न तु साधनत्वेन, उदय इति कोमला स्कार कृतवत्यः सायुज्यं च भ्रा्वत्यः, ज्ञानं 


| अन्तरेव 
| हरागावादतो मन एव निमग्नं न तु देहादि, इदानौमप्यता ल यमत्यया गतताया नेत्रपयमेव भगवल्ला- 


थापे रजोरूपा भक्तिः स्वरूपः सङ्खः इत्यतः ुषृषटन्त, व्यं तदाह तास्तथेति, तथा पूर्वोक्तपरकारेण 
ष पपुः, नरेन्रेतियम्बोधनं ध्यानायंममोहाथं च ॥ २२॥' ततो भगवता यत्‌ कत्य त मर्यायां ह्य तावदेव, शतो हि 


९११ 
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९ धोमद्धागवतम्‌ [ स्वौ. १७ 


छायां ९.७.२३ 
भगवान्‌ मनोनिदिष्यासितव्यश्च साक्षात्कर्तव्य इति, तत्‌ त्वेतासां जातमतो रूपप्रकारविलक्षणं वचनमा षने. 
विज्ञाय प्रहसिताननो भूत्वा प्राह दशंनानन्तरभावग्धामोहाथं हासः प्रकर्षेण कथनमवाघितस्य, इद रं स्न 
तत्राहालिलवग््रष्टेति, अखिलदशां सरवबुद्धीना वरष्टा सधर्माणं धर्मिणां यत्र प्रवृत्तिः, केवलघमिणां वाहत एद प्यनमयततमिर ७ 


बाघकसहितानां सधर्माणां पश्चदिवोसन्तवाधवतां स्वामिव वृत्ति जानाति, मत एता अन्तिमपक्षमिमग्ना इति तपोरवा 
( १) भीप्रमुचरणविरचिता भीटिष्पणी 


अतेव श्यामं हिरण्यपरिधिमित्यस्य विवरणे, ज्ञानक्रिययोरित्यारभ्य सवं विरोधः परिहृतो भवतीत्यन्त 
स्योक्तह्पत्वे तासां व्याघुट्य गमनं सवथा विरम्‌ 1 तथाहि । ज्ञानं हि क्रियापर्य॑वसायि । तथा च बहधा वि 
केवलघ्मसहितरसदानार्थोपस्थितिपरवशत्वयुगमरसस्यापनादिक्रियया तदनुरूपमेव भगवञ्ज्ञानमपीति ज्ञायते । णां 
गमनमेतदुभयविरोधि। इत एव मर्यादाविरोघः । न हि भगवज्त्ानादि विशुद्धं भवितुमहंति । शष्णाङि ग 
मृषटगहेध्वित्यादि भागवतं शाघ्न रषशात्र च ताहशमतस्तद्विरोघः । भङ्मानि भगवस्प्ेमणः प्राचीनधवणादीनि विभ | 
कादीनि च । भगवत्सङ्खतानामन्यत्रापि पतित्वेन भजनमिति भक्तविरोधः। व्यामोहेन समाघानस्यायमाशयः। य॒दि वोत 
कस्यापि स्पूतिः स्यात्‌, स्यात्तत्कायंमेव । .किन्तुक्तानां मूलरूपे मोदकम्बन्धातु कस्यापि न स्फूतिरिति न तलाक 
इति । यद्वा । भगवतो ब्रह्मत्वेन तज्जानशक्तेरपि स्व॑समत्वेन विकाराजनकत्वादुक्तरीतेश्च तज्जनकरत्वात्‌ तथा । तक्ति 
योगशाघ्नादिनिरूपिता मनःखमाधिहेतुत्वेनोक्तष्पेवेति तथा । ब्राह्यणेष्वेवंभावप्राकटच  मर्यादाविरोधि । शाल्राणि स्वस्वाध्मणु 
सारेण भगवदुभजनं विदधते । तथा सति शुभं फलम्‌, विपरीते विपरीतमिति । एतासां विवाहितपुंभजनस्यंव तपाल, 
रीतश्चातयात्वहेतुतवेन तथा। शात्रोक्तरीत्येव भजनं भक्स्यङ्गमिति तद्परीत्येन भावजनकरीतिप्राकटथमङ्खविरोधि। गर्न 
ह्यत भजनं स्यात्‌, तच्च भक्तिविरोधि 1 व्यामोहसमाघेरयमाशयः । छोके यो हि येन यदथं व्यामोहितः क्रियते सतस 
करोति, न तु स्वानुगुणम्‌ । तथाच पूर्वोक्तानामेवंभावेन भजन एव तात्पयंमधुना सम्पन्नमिति तेषां पृटमार्णवितकरष ` 
पिरोघगन्धोपीति । यद्रा ! ननु स्वख्पस्थोक्तष्पस्थोक्तरूपत्व इत्यादिनास्मदक्ताश्ानिरासायाहुः सवंग्यामोहापिति। प्व 
पत्नीनां सवशि वा तासामेव व्यामोहो भगवता छृत इति पर्वोक्तपगवदीयज्ञानक्रियादेः कार्यासम्प्तिरभवदेतासु त दं फ्। 
मनं दमाकृतम्‌ । तासा गृहगमनोक््या भगवदोयज्ञानक्रियादिकार्यासम्पत्तः स्यष्टंवेति जञानायुक्तितिरथ्यंति शङ्खा 
व १ । तच्च मर्यादादिहं त्याजयित्वा पृष्टिमागीयं तं प्रापयित्वा समानीता या, ततनिमितत शुषा वद्मा 
२२ १ स्या तत्काय सम्पन्नम्‌ । एतदथमप्राकट्ादेतासु तत्कार्यासम्भवेऽपि न विरोधः। बत एवंत 

१ (नतु पव स्म् व । परन्तुभयदृषटः रूपमेकमेवेति पूवेणास्य षलोक्रस्य संगतिः ता । प्रतीयमानानामपि 
५ ग्ामोहादिति । पूमप्रतीतिरेव धर्माणापूक्ता, संप्रति प्रतीतावपि हृदयाप्रवेश उच्यत इति वेषः ।॥९१। 

-शतत्यत्र, कणपूरपदतात्पयोत्ती, दृष्टानन्तर्याभावादिति । इष्ट दशंनम्‌ । तदानन्तर्थामाादित्य् । यबु 


तदनूल्पस्वौयभावेः साक्षादनुभवानतन्तरं श्रवणं संवादेन = व्र 
< णं स्यात्‌, तद विर्भावः स्यात्‌, शत्रु 
भावान्न तथेति भावः ॥ २३॥ तु, तदा पूर्वानुभ सर्वाङ्ं तद्रसा 


ब्‌॥ र ॥ 







८३ ) शीमदस्लभमहाराजञ्ृतः भीसुबोधिनीलेखः 

पलुद्यामा एताधा सर्वात्मभावाभावात्‌ पूरवोक्तमभिसरणमेव सख्यं, दशंनं तु तठकारल्वेन (9 पहि 

र थ वयल्याने, ऋ रेति तनुनवत्वोपलक्षणेन प्रतिवन्धकमाघ्रनिवतिकेतये, श न प्री 
मतस्तत्र गतानां भगवत्सम्बन्ध 2. यमेति, तदोषपरिहाराथंमेव यभुनो्पादनात्‌, सामान्थतोपि प इति एष 
्ाप्ट्मा = स्थितास्तसरित्याग ब एव भवति न तु पुन संसारे समागत्या यमसम्बन्ध इतिभावः, उभयपरितय प्रि | 
त त्र \ गृहत्यागच्छेषेण यत्र स्थितास्तसरित्यागः, वम्राप्रावपि ताद्गवर्स, रिती ॑ 
पतं स । २१ ॥ अम्योपसजनत्वादिति दशनस्याभिसरणाङ्खत्वादिस्यथः, तथा क्रियते इति स्वर व रत ९३ 
तु रसरूप त ) रजोरूप इति रसोदीपिकरा सामग्री रजःपदेनोच्यते इति टिप्पण्यां पूवंमृक्त” शलो लोहि | 
भावः, केवलमिति र | ृङ्गारोदौपकत्वात्‌ शृङ्गारस्य च ष्यामस्वादितिभावः, तैजसश्चति श्रुती त "वहेत (4 । 
कथनात्‌ कवरो उहीपकर पिरय तं गुपरसरहिपं च अन्यस्य रसजनकं न भवतीत्यर्थः, केवलमिति रि ं 
व णव्रयेणेतरसम्बन्धविशिष्टशङ्गाररसात्मकस्वकथनाद्‌ धमस सति ए स 
रसो भवतीत्य प उदृडध भवतोति रसोद्वोधे रीलासामग्र, स्वातनत्ये इति रसस्य स्वातनये 4 त 
इति ° ऽत्पलानामिति कमलस्य बरहा्डातमकरतवेन रूपमर्मादाहेतत्वादितिभावः ॥ २२९ ॥ ८ | 
। इत्ययः, ननूपशान्ता एवेति । परिरम्भस्य भेदषटितत्वात्‌ भ्रियपरिरम्म (4 
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५ ~ ~~~ ~~~ 4 न ^~ ^ ना धा, = क 0 ज निः `य, य 


। „१०१. ब, २३ श्लो. २१-२४ भनैकव्यास्यासम्च्ृतम । 
| &,१० १ ब ९९ 1 ८८३ 


विद्ययं, धत्र॑तत्परिरम्भेभिमतीनां प्राज्ञप्रातिटृणान्तः, तथा च भेदाघटितपरिरम्भात्‌ तापनाश्च इतिभावः प्रियतमत्वेनवेति 


| कया च कामभाव एव न तु भक्तिसाघनलज्ञानेन शुद्धभाव इत्यथ, इदानीमपीति भक्तिनिष्ठायामपीत्य्थः, ज्ञानं हीति एतावा- 


निमज्जनं ज्ञानं कामभाव । शब्दः अ =: 
पिति मतोनि तः वत्वात्‌ तमारूपतवं युक्तमिति हिशब्दः बत एवाभिमतिदन्त इतिभावः, सादरावलोकनं 
विषयकत्वाद्‌ भाक्तः, तत्र हाससम्बन्धाद्‌ रजोलपत्वं, सुचिरं परिरम्भः सङ्खः तस्य शान्तिरूपत्वात्‌ सत्तवरूपत्वं अन्यथेति 


्ाभक्तिपङ्खं रित्यथं, एतेनतच्छलोकाथं उपसंहृतः महावाक्या्थमाहुः नेत्रो ति, तथा च ` ददृशुः लिय” इत्यव्रोक्तस्याभिसाराङ्ग- 


स = क 9 3 


| 8 इति वेणुगीतसुवोधिन्याशृक्तत्वात्‌, 


। भक्ति 


` दसय भगवच्चरिव्रतवकथनायेदं श्लोकटटयमितिभाव, नरे ति ध्याने नरस्य विशेषतोधिकारात्‌ तच्छटस्य च भोहा- 


्रवादित्पर्थः ।॥! २३ ॥ 
( ४ ) भीमहीक्षितलाचुभटूयोजिता भीसुबोधिनोयोजना 


यमुनोपवन इत्यस्य विवृत्तौ यभुनापदतात्प्ंमाहः यमुना ऋ रेति, भगवत्सम्बन्धे यावन्ति प्रतिबन्धकानि तेषां 
विनारिकेदयर्थः, तथा च स्वोपवनस्य भगवदेकक्रीडोपयिकत्वात्‌ तद्वनविनाशकस्य विनाशं कथं न कुर्यादित्यर्थः, यमभागाभावश्चेति 
मस्य कारल्पत्वातु कास्य सर्वभक्षकत्वादेतदुपवनमपि कदाचिदन्यया कुर्यात्‌ तदत्र॒यमूनासम्बन्धान्‌ न करोत्येव भगिनी- 
षवन्ैन तदरक्नाकरणस्येवोचितत्वादिति यपुनापदतात्पयंम्‌ ॥ २१ ॥ इयामं हिरण्यपरिधिमित्यस्य विवृतौ वणः श्ृद्खार- 
रसात्मक इति शृङ्गारस्य श्यामरूपत्वात्‌, गौरो रजोरूप इति हिरण्यपरिधिमित्यनेनोक्तानां सुवणमेखसाद्याभरणानां गौरत्वात्‌ 
त्वह्पमाहुः गोरो रजोरूप एव स्यात्‌ तंजसश्वेति, बनमालिवहंस्यनेनोक्तायाः वनमालायाः स्वरूपमाहुः शुक्लो जलप्रकृतिकः 
षव्क्तरस इति, सुवण॑मेखसा दिरूपतेजसे८ वन माकालूपजलग्रकृतिकेः सहितस्य श्यामवर्णस्य स्वरूपमाहः अन्नमेव हि सवंरसा- 
तक भोग्यं चेति, “यदग्र रोहितं रूपं तेजसस्तद्र पं यच्छुक्छं तदपां यत्‌ कृष्णं तदश्नस्ये" तिघ्‌ तावननस्य श्यामतोक्ता भन्नशब्देन 
भ्यते, भते श्यामं हिरण्यपरिधिमित्यनेन स्वरूपस्य श्यामत्वोक्तर्रल्पतोक्त, असनरबदेन पृथिवी, पृथिव्यां च सर्वे रखाः 
पपा भोग्यत्वं च, अतोत्रापि श्यामत्वकथनात्‌ सवंरसात्मकत्वं सवंभोग्यत्वं च सिद्ध, तत्र स्वल्पस्य श्रङ्गाररसात्मक्रतवात्‌ 
तद्भाववतीनामेव भोग्यमितिगृढाशयो वोध्यः, अनेन परिधिसहितः सहल्मरुतिः श्यामश्र्धो निङूपि दति, अनेनेति श्यामं 
ह्यपरिधिमितिविशेषणविरिष्टए्यामस्वरूपकथनेनेवयर्थः, परिधिसहित इति परिधिल्पमुवणंमेखकामुकुटकणष्ठाभरणपीताम्बर- 
गदगा्गदादिसदित इत्यरथः, सहल्रमुतिः इयामश्रन्द्र इति परिधिपदात्‌ सूर्याचन्रमसोदर योः प्रातरपि श्यामवणत्वेन खङ्गाररस 
लपतराया उक्तत्वात्‌, भ ङ्गाररसे च चन्द्रस्येव योग्यत्वाच्चन््रत्वमेवेति तथोक्त, सहस्मूतितवं तु सुवणंमेखलादीनां स्वरूपविचारेणोक्त 


वषीयन्धसुवोधिन्यां ये वराहादयोवतारास्ते सवे भगवतः प्रादेशमात्रतलवादिधर्माणामवतारल्पा इत्युपपादितं, तत्र मेखकाया 


मनाव्तारत्व, पीताम्बरस्य पृथ्ववतारस्वं, एवं सर्वेषां आभरणानामवतारेष्वभिनिवेशः, तथा च मेललादयो वामनादिमूतयस्ताभिः 
पहः धोकृषणश्न््र इति फक्त, तत्र “अवतारा ह्यसङ्लयेया हरे सतत्वनिधेदिना” इतिसूतवाक्यादवताराणामनन्तत्वं, बनन्ता- 
व्राराामाभरणादिमूित्व, एवं सहस्तमूतिसाहित्यं, केवलं रसं धर्मसहितमपीति बह तिपदेन नाटचयानुसारिवेषककयनात्‌ 
कवर उक्तः, “केवलो नाट्ये प्रसिद्ध" इतिवेगुगीताध्यायसुबोधिन्यां निर्धारितत्वात्‌, केवलशब्देन विप्रयोगब्ङ्गाररसा ज्ञ यः, 
पामर हिरण्यपरिधि बनभालोल भि्िरेषणंधंमसहितो रघ उक्त, धर्मसहितस्तु संथोगश्ङ्गाररसो वोव्य, “वमदितः 
त निग ण 
रते ये अलका इत्य कणौ तत्र ये उत्पले तत्र मक्का भ्रमरस्यानोधा म {भ्‌ तेः 

ज्ञानं हि त भगवन्ज्ानं तमोरूपं भगवति त ( पा सा 
: रजोरूपा राजसीत्यथंः, स्वरूपः सङ्खं इति युचिर त्यनेनोक्तः १ सर्ति ५९ 


॥ २३ ॥ 


गोस्वामिभीगिरिधरलालहता व न 
गोपत र < म चच ॐ 
गशोकनृक्नाणां नवपल्लवंमंण्डिते शोभिते यमुनाया उपवने ्ति। ( । हिरण्यवत्‌ परिधिः परिधानं 


¦ । ददः ॥ च "8 = ह 
। ए त २१॥ तार्भिह्ठ सोभातिश्चययुक्त भगवन्त व धारित मयरपिच्छे, धातुभिः गरिकादिभिः, प्रवालः 


| रोर । वनमाल्यैः कण्ठल्यितेः पष्पमाल्भिः, बहेः 


| १ ॥ 4 लीख्या मन्जं धुनानं आमयन्तम्‌ । कृणयोत्ये 


‡ कि 

~ ट 
। [१ 
रि 
1 = । क 





रित युः मं स्कन्धे विन्यस्तः स्थापितो हस्तो येन तम्‌ । 
चरतः कोमल्पत्रं च नटवद्र षो यस्य तम्‌ व अनाः कपोकयोयस्य , मुखान्ने हासो यस्य, तं चतं 
० सम्बोधयति - नरेन्द्रं ति । भ्रायः बहुश! 
तोये ^ य दशनेन तासामलौकिक्यवस्था जाता, सा सावधानेन भोतव्या"इथाथयन रीष निमग्नमनसः माविष्टचित्ताः 
मस्य ष्णस्य उदया उतकषस्ति एव कणंपूराः तां व सुचिरं परिरभ्य उपगूह्य संसारतापं 

` । मध दगनानन्तरमक्षिरन्ध्ः ्रारभूतं्छोचनच्छिद्र स्तं कष्ण 
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स्थ 
४१ ४ 
# 
^ 
* 
। 


11 लोमद्धांगवतम्‌ । प्क. ९१ प. २३ षठो ः 

जहस्यक्तवत्यः। तत्र इषटासमाह--अभिमतयोऽदंवृत्यः राजञ पुपु्िसाक्षिणं पारिरश्य तस्मिन्‌ र्यं प्रापय या ता 

तथेति ॥ २३ ॥ ताः लियस्तथा प्राता विज्ञाय प्रहसिताननो भगवानाहेत्यरवयः। विज्ञाने हेतुमाह--अलिल त सषि 

खाद । तया, इलयेतद्विृणोति--लयक्ताः सर्वा गृहापत्यपत्यादिविषया भाश्च यास्ता, अतः केवरमरालन च वि 

्राप्षा इति ॥ २₹४॥ पर 
बन्वितायप्रकाश्िक्ता 


यभूतेति ॥ अशोकवृक्षाणां नवपत्लवेमंण्डिते शोभिते यमुनाया उपवने गोपेवु तं साग्रजं विषरन्त धा 
ददृशुः ॥ २१ त हरि विशिनष्टि-श्याममिति ॥ मेघमिव श्यामवणं हिरण्यमिव य वा परिषि ग ने 
पीताम्बरं वनमात्य पतरपष्पमयेरापादलम्बिभिः कण्ठस्थे बहुः शिरसि धारितः मगुरपिच्छे। घातभिरङ्खरागहया ४ 
दिभिः प्रवालः थिरस्थेवोभयतो धारितः कोमल्प्रश्च नटवद्रं षो यस्य तमनुत्रतस्य सख्युः अंसे स्कन्धे विन्यस्त हसो कश। 
इतरेण हस्तेन छीर्या अब्जं नानं भ्रामयन्तं कणंयोद्स्वले यस्य अर्काः कपोल्योयंस्य मुखान्जे हासो यस्य तं च तं च॥ क 
ृत्तेरपि छयेन सामरस्यमाह- प्राय इति ॥ हे नरेन्द्र ¦ प्रायः बहुशः श्रुता ये प्रियतमस्य कृष्णस्य उदया उक्तषांस्त ए करः 
सतां कर्णाभरणभूतास्तरयस्मिनु श्रष्णे निमग्नमनसः बाविष्टचित्ताः वि्रभार्याः । मथ द्ंनानन्तरमक्षिरन्धरः दारू 
च्छ्रिसतं कृष्णमन्तःकरणे प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य उपगुह्य अभिमतयोऽहवृत्तयः प्राज्ञ सुषुध्तिसाक्षिणं परिरभ्य त्सव संप 
यया संसारतापं जहुस्त्यक्तवत्यः॥ २३ ॥ ता इति ॥ त्यक्ताः सर्वा गृहापत्यपत्यादिविषया भशा याभिस्ताः तिय केवत 
स्वस्य दिदृक्षयेव प्राप्ताः तथा विज्ञाय मखिकटग्रष्टा सवंवुद्धिसाक्ष प्रहसिताननः भगवानाह स्म ॥ २४॥ 

भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाराग्याख्यानम्‌ 

अशोकवुक्नाणां ये नवपल्ल्वास्तमंडिते भूषिते ॥। २१॥ हरिशोभां वण॑यल्लाह श्याममिति दिरण्यतुत्यः परिषि पं 
वस्त्रं यश्य तं वन्यविविधपुष्परचितमालादिभिनंटतुत्यो वेषो यस्य तं अनुवृत्यस्य प्रियस्य मित्रस्य अंसे स्के विन्यस्त को ह 
येन तं इतरेण पाणिनाऽ्नपद्म धुनानं कंपय॑तं कणयोख्सत्ये यस्य अलकाः केशाः कपोल्योयंस्य मुखपद्मं हापो यस्य तं ११९ 
च ददुः ।। २२॥ तदनेन तासा समाधिमाह भराय इति प्रायो बहुश शरुताः प्रियतमस्य ये उदयाः गलौ किक उजञाप 
एव कणपूराः कण पूरयंति सफ कुतर॑तीति तयाभूतास्तः करणाऽकंकारै, कृत्वा यस्मिन्‌ हरौ निमग्नमनसः श्रविष्टतकरणा ए 
तं शरोणं नब््ाररंतः हदि प्रवेश्य सुचिरं दीषंकालं परिरभ्य आङि तापं विज यथा अभिमतः इन्ध्ातफू 
रां सुपुमो प्रक्पणाज्ञं कारणदेहाऽभिमानिनं जीवं प्राप्य जाप्रद्धावोतपन्नं दुःखं विजह्.; तथा ॥२३॥ मात्मनः स्वस्य 
रपरा आगताः त्यक्तपर्वाशाः ऋषिपत्यः खिरक द्रष्टा सर्वातःकरणसाक्षो हरिः विज्ञाय प्राह ॥ २४॥ 


| 









नि 1 


भगवल्प्रसावाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनो परं 
. यूनेति ॥ मशोकाना वृश्जुररूणां ये नवपत्कवास्त्मंण्डिते, यभरुनोपवने यशरनायाः समीप ॥ | 
साग्रजमग्रजेन सदतं, गोपैः वृतं च ष्णं, सियो द्विजाङ्गनाः ददृशुः ॥ २१ ॥ कीटं ददशुरित्यत्राह्‌ ॥ ९ 


धनवन्मेचकं, दिरण्यवत्परिधिः परिधानं यस्य तं, सुवणंमेखलमिति वा। वनमाल्यानि वनपुष्पाणि च बहि ४ १ 
घावतो गरिकादयश्च भवालाः पल्लवाश्च तनेटवद्रषो यस्यतं, मनुव्रतमसि स्वसख्यु स्कन्धे, विन्यस्तो कपोरयोग्॑ {षि 
इतरेण दक्षिणहस्तेन, भव्जं कमल, धुनानं रीख्या भ्रामयन्तं, कणंयोः घ्रवणयोः उपरे पद्मे यस्थ नसो दया र्ि 
गूखपद्म दाघो यस्य तं च तं च तं च, दहृशुरित्यन्वयः॥ २२ ॥ श्राय इति ॥ प्रायो बहुशः, भूताः ये बह 
एव कृणधूराः करणा पूरयन्ति छृता्ौ कुवंन्तीति तैः कर्णाभरणरित्ि वा। यस्मिनु छृष्णे, निमग्नमनस मि ५ 
भयानन्तर, यक्षिरन्ध लोचनद्रारैः, तं कृष्णं, अन्तः ्वेष्य, सुचिरं परिरभ्योपगुह्य, हे नरेन््, शा 
दृात्मका वृद्धयः, प्रा परमासमानं, परिरभ्य, यथा तथा, तापं विज. । श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वकत 
इत्यादिश्रुतिषु प्राज्ञगब्दः परमातमगमकः प्रसिद्ध एव । भक्तजनभगवदिदक्षामतयो भगवन्तं ष्ट 
1 भगवन्त शा तपगृह्य तद्ंनाभावजं परितापं जहुरित्यथं८ ॥। २३ ॥ ता हति ॥ तदा व ई | 
त 1 तथा, प्रप्रा ता ब्राह्मणौः छवा, तथा त्यक्ताः सर्वाः आशाः पत्यादिविषया या र । 
पप्य ललक, देतुगभेमिदम्‌ । भखिक्वत्वादिस्यथं; । ्रहसितमाननं यस्य तथाभूतः सन्‌ प्राहं ॥ द 


भीह्‌ चितं 
पाममिति : १०.२३.२२  " दरदरिविरचितं भीपितिरसायनम्‌ 
तिमि दकभामामनुत्रतस्य विदे व्यघादिति निजां स॒ राजतकार क] 
पवद्रणागतकषणसुलोतपवात सौषयदं रमागृहमपि स्ट न च ममेति तलम्पनाद्‌ ॥ * ` 
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| 
| 


| रपा्म्‌ ॥ २५॥ यथा स्वाथंदरशनाः कुशलाः आत्मप्रिये यथ अहैतुकी 


| वा इति । पारयिष्यति समापयिष्य 


&,१० १. ब. २३ श्लो. २५-२० 1 अनेकब्यास्पांसमच्छ्कृतम्‌ \ 
स्ट 


प्राय इति ४ १०.२३.२३. 


मनः स्पृष्ट वस्तु प्रियमखिलस्ाधारणमपि क्वचिच्चक्षर्र 

्रियेभ्योऽपि प्रेयानतुल-परमानन्दजनको धुवं $: अ व 

गोपाक्क-प्रणव-गोपविरासभाजो दक्सौख्यमच्युतपद्स्य नना स, 

लीत्वान्न नस्तदधिकार इति स्म तप्रास्तापं पुनस्तदनुभूय जहुः क्षमं तत्‌ ॥ ५४॥ 

मास्त्रधिकारः प्रणवेऽस्मानु हीना इति वदन्तु वा रोकाः। तद्गतपदाथंवशंनसुलमनुपधिकं तु लग्धमस्माभिः ॥। ५५।॥ 
तापं जहति मुनीन्द्राः इृत्वंकप्रणव चिन्तनं चित्ते। युक्तमनन्तप्रणवप्रत्यकषेक्षणाज्‌ जहृस्तापम्‌ 1 ५६ ॥। 
। कृष्णप्रिया 
भशुकदेवजी महाराज ने कृहा--कि राजनु वहा उन क्षि पतिनयों ने श्रीयमुनाजी के तट पर अक वृक्ष के नये 

तये कोपो से सुशोभित निक ज मे विचरण-ज्रमण करते हृए गोपो के साथ वरुभद्रजौ मौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दशंन किए ॥२१॥ 
गज ! भगवान्‌ श्रोङृष्ण सावरे स्वरूप थे, उन धो अङ्गं पर सुनहका पीताम्बर शििलमिखा रहा है। कृष्ण के कंठ में वेजयंती 
हा रुटक रही थी । श्रीमस्तक पर मयुर पंख का मुकुट धारण क्रिया है । गेख्कादि धातुं के रंगवेरंगी रङ्गो से गौर 
नवीन कोपर से सुसज्जित नटवर वेष से मनोहर थे । भपने एक सखा के कन्धे पर एक हस्त रखकर दूसरे हस्त मे किए 
ए कमल को नचा रहे थे 1 कानों में कमल पष्प के अथवा कमलाकृति कुण्डल धारण क्रिया है, दोनों कपो पर श्याम 
धराली भखकर कटे छटक रही हँ ओर मूल सरोज मन्द मन्द ॒मुसकान को रेखा से प्रपफुस्ठ्ति हो रहा है, एसे सुन्दर वर 
श्याम सुन्दर का दशनं फिया ॥ २२॥ राजन्‌ परीक्षित, पुनः पुनः भवण क्य हुए प्रियतम शीङकृष्ण के गुण-रीखा रूप कर्णो के 
ब्ारण के रङ्खं से जिनका मन रञ्जित हो गथा था, जिनका मन उनमें तल्ोन वना था, वे द्विज पलिर्यां, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
पीप मे उपस्थित देखकर निज नयन द्वार द्वारा हृदय में पधारकर, पुसुपि के साक्षी प्राज्ञपुरुष भगवत्‌ स्वरूप का समालिङ्गन 
क, जसे अहंकार की समग्र वृत्तियां शान्त होकर आनन्दलीन हो जाती है, उषी तरह वे द्विज पलियां पने ताप को दूर 
पफ भीङृष्णचन्द्रजी के स्वरूप मे कीन हो गई॥ २६॥ राजन्‌ ! शीश्याम सुन्दर भगवान्‌ तो ममन धर्मज्ञ एव सवं है, वे 
गानते ह कि श्रद्विजाङ्खनाए निज परिवार एवं सवंप्रकारकी भआशामों का त्यागकर केवल भरे दशंन क तीव्र लका से ही मेरे 
प मायी ह तब श्रीकृष्णजी ने उन द्विजपलियो से मूस्कराति हए कहा कि ॥ २४॥ 


सवागतं बो महाभागा आस्यतां करषाम किम्‌ । यन्नो दिशया राक्षा उपपन्नमिदं हि वः ॥२५॥ 
'नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति इशङाः स्वादं नाः । अहैतक्यव्यवहितां मक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ 
भराणदद्धिमनः*स्वा.मदारापत्यधनादय; । यत्सम्पकोत प्रिया आसस्ततः कन्व्रः रियः ॥२७॥ 
तद्‌* यात देवयजनं पतयो बो द्विजातयः । स्वसृत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभि हमेधिनः ॥२८॥ 


क्वमक्षमा 
अन्वयः हे महाभागाः ? वः स्वागतम्‌, आस्यताम्‌" व क त य ( 1 
प्राणवुद्धिमनः स्व भासा दारागृह आादयः प्रियाः आच्‌ ततः + नु अपरः प्रियः ॥ २७॥ हे ऋषिपल्यः ? 
५ देवयजनम्‌ यात, गृहमेधिनः द्विजातयः वः पत्यः, युष्माभिः स्वसतम्‌ ग 
भरीघरस्वाभिविरचिता भावायंदीषिका ४ 
रत्न ह महाभागाः व स्वागतं शुभमागमनम्‌। तदेवाह । यसमामतवषतिरकिालार मा अण 
प युक्तमिति वा ।। २५॥ पुक्ततवभेवाह । नन्विति । आ वा 1 त्र हेतुः 1 बहैतुक्यव्यवहितां 
५ स्यस्मनोयं पुरुषाय पश्य॑ति ये ते यथा यथावद्धक्ति कुवन्ति । म र प्राणेति। स्वा ज्ञातयः आत्मा 
एत थ दितामत एवाव्यवहितां निरेतराम्‌ ॥ २६॥ आात्मनः क्तार्थ शं क यात गच्छत । ननु इतार्थाः 
सव करणत्वेन वा ॥ २७॥ त | पतीनामनुग्रहायव्ययै ॥ २८ ॥ 

ग स श दिदषयाऽ्येताविज. 1 २. न श्रद्ामधिकरवन्ति कुरलायनिदशथंनाः-विज. ॥ 

विज. 1 ४. प्रयात खाहव्यो यजनं-विज 1 
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८६ | श्रीमद्भागवतं 


भीवंश्ीधरछृतो भावार्थदीपिकाभ्रकाश्ञः 
संपन्नम्‌ शोभनम्‌। स्वरुच्यनु रोधादशोभनमपि काथुक्स्य व्यभिचारवच्छोभनं प्रतीयतेऽत माह - यत्त 

प्रतिवंधकोटीरपि तिरस्कृत्य महशंनार्थमागता मतो है महाभागा एतद्र उपपन्न, ममतु ्सयुपकारासमर्लाच पक्त 
करि करवाम ऋणी भवाम इति भावः ॥ २५॥; ननु निश्चये । अथम्‌ परलोकहितम्‌। अत्र साक्षाद्धत्तौ । अत ४. 
संधिरहितत्वादेव । फलाभिसंधौ तु यावत्फं क्रियते न निरंतरमिति भावः । "महुमात्मा गुडाकेश इति स्मृतेः, ५ 
इत्यादिश्रुतेः प्िय्चाहमेवेति ॥ २६॥ यस्य जाटमनः । अनातमन्यात्मत्वारोप सातमाध्यास। विचारेणाध्यासमि 
निवृत्तिनं देहापत्यफतत्रादिष्वात्मसंन्यष्वि्ुक्तरदहादेख्पकरणत्वम्‌ । “आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भव्ति इति 
संधेया ।। २७॥ यतो मद्धक्तास्तत्तस्माद्धेतोः । विप्रपल्यः शंकते- नत्विति । इत्यथ इति । अग्निसाध्ये कमणि सपलोकस 
वाधिकारादन्यथा इतमप्यकृतं स्यादिति भावः । सन्नादिकर्मापि वेदल्पेण मयेवोक्तमतो मल्कार्यानुरोधादेव यात, तत्वणुतं 
मां दरकष्यथेति भावः ।। २८ ॥ | 


एव पपि 
पदेषप" 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता देष्णवततोषिणी 


(स्कः १० १.१.२६ णे 


तथेव सादरमाह-स्वागतमिति 1 आस्यतां विभाम्यतां ततश्च कि करवामेति आदिष्यतामित्यथः। तथाच करको ` 
नोऽस्माकमिति च बहुत्वनिर्देशः साधारण्यापादनेन स्वेकनि्ठताच्छादनार्थेम्‌ गौदासीन्याथं च दिरृक्षयेति दशंनाग्जातमिच्छहं ` 
निरस्यति ॥ २५॥ तत्र तासां निजसङ्गतिप्रातीच्छां सम्प्रति वचखयनत्नाह-नन्वद्धेति । द्धा साक्षादेव विशुद्धामित्य्थः। यतः करै ` 


त्यादिना तव भक्तर्ंथावत्वमेवाह-अहैतुकीति । मात्मनः सकाशादपि प्रिये परमात्मत्वात्‌ परमातमत्वेन च मम निरत्तुभर 
त्वान्न सवम्रत्यक्षसङ्गायाप्रहः कत्तव्य इति भावः ॥ २६॥ परमाटमन एवात्मनः सकाशात्‌ प्रियत्वं साधयति, प्राणेति। गतप् 
जीवः यस्य॒ मम परमात्मनः सम्पत्‌ मात्मनोपि मदंशत्वेनेव तथात्वादिति भावः ।२७॥ तद्यात देवयजनमिति पाठां प्रभो 
र्यते तथव पाठ्धारणात्‌ तद्यात साध्व्यो यजनमिति तु पाठः प्रायः सव्र स्वसत्रं स्वीयत्वात्‌ अवश्यसमापनीयं सवं एवं 
पारयिष्यति आरब्धं सनापयिष्यन्ति स्वशब्देन अन्यथा कथच्खित्‌ परकीयमेव कारथितुमहम्ति न त्वात्मन इत्यधेः । यतो गृहन 
ुष्माभिविना गाहस्थ्याभावेन यज्ञानुपपत्तेः अत एव तदपेक्षया देवयजनं यातित्युक्त न च गृहानिति भतः शरीभगवदा्येव ता 
बहिपु लपतिपाश्व गमनं तथा च तदाज्ञा च संस त्वात्‌ गोब्राह्मणदितत्वात्‌ तासां सम्बन्धेनानुजियुसुसवाच्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९॥ 
5 भोमत्सनातनगोस्वामिङृता बहदवेष्णवतोषिणो < 
मास्या मदन्तिके वि्नम्यताम्‌, ततश्च कि करवामेति आदिष्यतामित्य्थ) 1 एतच्च कृपालुतयंवेति , 
करवामेति नोश्स्माकमिति च_बहृतवनिदेशः, स्वस्य साथारण्यापादनेन ल्जनया स्वेकनिष्ठाच्छादनाथंमौदारीतयं व = 
ता दास्यायमेवागताः, तच्चाग्रे व्यक्तमेव, तथापि दिदृक्षयेति ब्राह्मणीनां भावविशेषस्य सदसि कज्जया सम्बरणा५ ४ ए 
तस्यव दरनच्छयेति स॒ एव सुवितः। दिदकषयेति इच्छान्तरं निरस्यति, ब्राह्मणोलेनोपेदयत्वाद, यदा, दिदर्याप  -1 
सब्वपरित्यागेन मदेकापेक्या ॥ २५ ॥ ननु भूदेव्यः ! निश्चितमिति वा, अद्धा साक्षादेव विशुद्धामित्यर्थः, यतः मा 
2 गणावतारादिषु । भक्त यंथावत्त्वमेवाह- बहैतुकौ आठमनः सकाशादपि प्रिये, परमाललवाद श यथ 
व क स्वाथदशी गुरः, तस्मात्‌ तदृपदेशाद्धेतोरिवयरथः । अतएव भरहैतुकोति । यद्वा, व पपा 
ग भात्मप्रिये। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २६॥ परमारमस्वेन परमप्रियत्वं साधयितु प्रथममास ¢ 
सम्बधन त भस्यातम्‌ ॥ यद्वा, परमात्मन एवात्मनः सकाशात्‌ प्रियत्वं साधयति -प्राणेति । यस्य मम सम 
यं व जासन भवन्तीत्यर्थः । यद्रा, पूर्वेषां बभूवुः, आदिशब्दात्‌ ज्ञातिबान्धवादयो गृहक्षेत्रपश्वादयश्च हीत प | 
2 य सुत्रं ( पारयिष्यन्ति, मारग्धं समापयिष्यन्ति । स्वशब्देन कथश्चित्‌ प्रकीयमेव कारयितुमहंन्ति, न क 
गृहमेधिनः, युष्माभिविना गाहस्थ्याभावेन यज्ञानुपपत्तः 1 अतएव तदपेक्षया देवयजनं वतिल्ुक्तम्‌ 


पदुयात देवयजनम्‌" इति पाटस्तेषां सम्मतो रक्ष्यते, तथेव पाठ्घारणात्‌ ! ननु ते स्वदनादरादेकष्या ए“ श, हारम 


ता इयथः । अतपएव नुगोपाख्याने स्वयमेव वद्षयति (भा. १०६४१ ) 1 
` । च्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरु नित्यशः 1 इत्यादि ॥ २८॥ 


भोसुदशंनसुरिङृतं शुकपक्षोयम्‌ 


पराणेति मात्मशब्दः शरीरपरः॥ २७॥ सुत्रं यागं पारयिष्यन्ति ॥ २८ ॥ 


भीमद्वौरराधवाचायंृता भागवतचन्रचन्दिका वः लागत र { 


तवेवाह-स्वागतमितयादिभि पन्चभिः। क्य 1 
गमनं भरव्रादिभिरनि्ंयाः हे महाभागाः 1 भस्मदनुग्रहविषयतारूपमहाभाग्यशा ९ । बग 
भरत्रादिभिरनिर्वदवाः उयल्मागताः कि, मास्यताम्‌ उपविश्यतां वो युष्माक कि कायम 
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८८७ 


स्ति तदवश्यं वयं करवाम सवं्ञत्वात्तदभिप्रेतं विज्ञाय तस्यौवि 

वो युष्माकम्‌ उपपन्नम्‌ उचितभेव ॥ २५॥ गो ५ ह न 
विवेकिनः स्वारथदशंनाः स्वप्रयोजनाभिज्ञा जना आत्मनः स्वरमादपि श्रिये मय्यद्धा न 0 
िवन्धिरहितामप्यवहितामविच्छि्ा भति विवेकिनो यया मयि महानुभावा भक्त बुवन् तथा भवतोपि कृतवत्य `इति 
व दवन्ति यथावत्‌ कुवन्ति ॥ २६।। मात्मप्रिय इत्येतदेव कातवोपपादयति-श्राणेति। ` स्वात्मा स्वदेहः ! स्वः जीवः आत्मा 
हो ा प्राणादयो यत्सम्भकादत्सम्बन्वालिया भवन्ति ततः मतत प्ियोऽ्ये्ठः कोनु न कोपि निरतिशयप्रयोढमेवतीत्यमधरत मय्य 
भक्तिर्भवतीना पचितवेति तत्कारितामददकषोचितवेति भावः। यत्पमपरककल्मिया इत्यनेन “न वा अरे ससय कामाय 
0 ततमनसयु काषाभ शा त्यया त तद्स्ृक्तः पुरस्तात्‌ ॥ २७॥ तत्तस्मादागमनप्रयोजनस्य मह्य 

न्य जातत्वाहं वयजनं सनवाठ गच्छत त व युष्माकं पतयो ब्राह्मणाः गृहमेधिनः गाहस््यघर्मेप तयणाः युष्माभिरेव सहायभू 
लसर पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति दम्पत्योः सह्‌(धिकारादिति भावः| २८॥ द वा 


भी विजयध्वजतीथंकृता पवरत्नावली 


अभ्येताः अभ्यागताः यद्यस्मादिदं वः उपपन्ञ युक्तम्‌ ॥ २५॥ एवं कुश पुष्यमेवा्यंः कुशलार्थस्तस्य नितरां दर्शनं येषां 
त कृशलाथनिदशंनाः “अर्थी समर्थो विद्रानधिक्रियते” इति वचनात्‌ कुशला निपुणाश्च अथंनिद्नाश्च ते तया यद्वा, कुशलार्थो 
प्वतिदर्शन पृदाहरणं येषां ते तथा कुशलाः स्वा्थदर्शना इति पाठः एते धद्धां विषयाभिलापं न कुवन्ति किन्तु आत्मप्रिये 
धवति अहैतुकी निनिमित्ताम्‌ अव्यवहितं निरन्तरीभूतां भगवद्धक्तिमधिद्क्वं न्ति मधिकाङकरवंन्ति कयमिव यथातमग्रिये स्वभतंरि 
्रावतीति शेषः । तयाशात्रविदिततभ्रकारेण “तदेतत” इति यतेः । देहादिभ्योऽतिप्रियत्वं॑हरेरेवेति ्रतिपादयति-यदरा, 
साधनाः स्वर्गादिफकार्थ्टयः कुरराः यज्ञविद्यानिपुणाः महैतृक्यव्यवहितां धद्धामास्तिक्यवुद्धम्‌ अत्याधिके ईश्वरे न कुवन्ति 
गिरक्टन्तमाह--अहैतुक ति 1 भक्ता आत्प्रिये मयि यया भक्ति कुवंन्ति न तथेति ॥२६॥ तव सवंस्मादाधिकयं कत इत्यत्राह- 
ति || २७॥ यस्मादखण्डेश्वरे मयि भक्ति कुर्वन्ति नान्यत्र तस्मात्‌ मदाजां कुरतेत्याह्‌ -तदिति । मन्तव्ये निमित्तमाह- 
पतय इति वः पतयः द्विजातय इति अतः कालक्षेपो नोचितः निमित्तान्तरमप्यस्तीत्याह- स्वसत्रमिति । पारयिष्यन्ति 
परपादयिष्यन्ति ॥ २८॥ 


भीमज्जोवगोस्वामिङ्तः बहत कमसन्वभः 


कि तदित्याहु-स्वागतमित्यादि बहुभिः। सुखेनागतम्‌; यद्रा, सुष्टु आगतं यत्‌, तत्‌ साधु । ममापि दिक्षासीत्‌, सात्यया 
१ टत इति सु-शब्दस्याथ,। आस्यताभूपविष्यताम्‌ भवतीभिरिस्य्ः । करि करवाम, करवाणीतयर्थे वात्मानं अति गौरवादकल्वेऽय 


` ववचनम्‌ । ९ य. नो मम, पूरवंवत्बहुवचनम्‌, वहिरवहित्यया सामात्य. 
१। भवतीनामनुरागानुरूपं कतुं न शक्यत इत्यर्थः । यद्‌ यस्मात्‌ ¶्व वतुबहुव त 


| द, इति धृषयोरेव दारापत्यादयः । भुसं मस्सेवायंममो दारा यदि भवन्ति 
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पतरिदेषः। उपपन्नमिदं श ॥ २५॥ यहूशंनं तु भवतीनापचितमेवेत्याह 
दं हि वः, युष्माकं तदुपपत्नमेव, म्यह एवाहम्‌ ६ हं भति न्ति । कोदये १ आत्मभ्, 


भु भो विप्रभार्था, ] हैतुक्थव्य 
: 1 लियः स्वास्मदशिनः पुरुषाश्च मय्यहतुक्यव्यव य 
कुशाः साषटव्यः लियः स्वात्मदशिनः पु अथवा, हैतुक्यां हेतुभावः, न तथा तत्‌ तत्र 


| + ` यथावत्‌ । हैन ः | माषः 
| भहा ए की च सा अग्धवहिता चेति कमधारयः अ इममेवाथं विश्चदयति-प्राणवुद्धीव्यादि । यस्य मम 


मद्धिते णावहिता; तदृचितंवेयं मयि वो भक्तिरिति भावः 


 प्ागादयः प्रिया आसन्‌, भवन्त्यथ । मतपेवायभेव राणाः प्या भवतत । एवं न्य, ९१ मनासि, एवं स्वातमानो 


तदेव प्रियाः । मतो भवन्ती्ंत्तारो ना्यसूचयत्तीति 

४ एवमपत्यानि धनानि च ! ततो मत्तः कोऽपरः स्रीणां वा पुषा वा प्रियोऽस्ति! न कोऽपि । स 

गतम्‌ मत्सम्पकदिवेद्युक्तमेव, तद्यदागतं तच्छोभनमेवेति र्वानुवादः॥ २७॥ व [0 

पोषि, २ मय्यनुरागः स च साधुतमम्‌ एव । अतः परं यतित्याह--तद्देवयजनमित्यादि वाव ( स 

पतो तिरेव, ब्राह्मण्य इति स्वाभिप्रायं सम्बोधनम्‌ । वो युष्माक पतयः स्वसत्रं युष्म 
(धिनः ॥ २८॥ 


सोनाथचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 
त पविश्यतामि्यथंः । "भाष उपवेश्चने" ९ति प्रणयोक्तिः, किं कर- 


भाकमभीण प्तागतं ९ आगतम्‌, भागतं यत्‌ तत्‌ बु आरत नोऽ आत्मानं प्रति परमदुरखभत्वेन बहुवचनं भ्राताः दिह- 


भोम," भव हेतुभूतया, न तु साधनान्तरे, ^तयक्त खव 
य यदुक्तम्‌, अस्यायं भावः-खमुचितकरणाय न धकनुम' 
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| फ, 
| भो दकोच्ठय किमपि कत्त, न दाक्नुम इत्यर्थः यदु थ». इति पूर्वछोकभुतलवत सव॑त्यागेनैव मां भ्रा इत्यथः । (कि 


(दानीं तननाभूदिति युष्माकमेवेदभुपपन्नं विदितम्‌ । यद्वा, 





च 


द्दष्टं श्रीमद्भागवतम्‌ ( स्क. श 9 0 षष, २३ 


वो युष्माकमिदरपपन्नमिदं शरीरं ्राह्मण-वंशे उपपन्मूत्पन्नं, उपपन्नमपपत्तिरिति वा भवेक्तः॥ २५॥ भवतौ 

परित्यज्य महं प्राप्त, तथा वयं वः प्राप्तुं त शक्नुमः, मतो मनसा यन्मां परिरब्धवस्यस्तदेव करणीयमित्याशयेनारे पवष पं 
ननु भोः कुशलाः खियः। आात्यश्रिये प्राणनाथे मयि भक्ति रतिः कुवन्ति, अद्धा साक्षाद्‌, अपरोक्षेऽपि मपि यया सव 
प्रमाथिनो भागवताः । भक्ति विशिनष्टि-अहैतुवयेत्यादि । हैतुक्ये सोपाधिकल्वे व्यवहिता सा न तथेति, मैत 

एतेन भवल्यः कुशा अभिज्ञा मयि भक्तििव कुस्ते, बङ्गसङ्गस्तु मनसेव कायं इत्यथः ॥ २६॥ आत्मन बा | 
प्राणवुद्धीत्यादि। मतो मत्तो प्रियो नास्त्येव, युष्माभिः सधरुङृतमायात्तम्‌, इष्टश्वाहं मनसा परिरन्धः, भतः 
यूयम्‌ ॥ २७॥ अतः परमत्र स्थित्वा प्रयोजनाभाव इत्याह्‌-त्द्‌ मातेद्यादि ।. वो युष्माकं पतयः, न तु प्रियाः 
भावः । स्वसत्रं पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति भारती समापौ" इदमपि मयेवाम्नातम्‌, स्वाज्ञाभङ्खो मया न कायते ॥ २८ त 


श्णे, प 


| पा 
दरी 
१२ क्ता ए 


च 


भीमद्विहवनाथचक्वतिक्रता सारा्थंदक्ञिनी 


रासाभिसारिणीर्गोपीरिव महाप्रं मवतीस्ता अप्याह- स्वागतमिति । वः शुभमेवागमनं यत्‌ तस्मात्‌ प्रपिवक्छकोैरी 
तिरस्छृतवत्या दिदृक्षया नः प्राप्ाः इदं व॒ उपपन्नम्‌ उपपद्यतेस्मेवेत्यथं, ! मम्‌ एतत्‌ प्रतयुपकरणासामर्थ्यात्‌ न किमपुपप्री 
भा्‌ः 1 मतो वः कि करवाम केवलम्‌ ऋणी भवामेत्यथंः । मत एव महाभागाः मत्तोऽपि महाभागवत्यः आास्यतां क्षणमिह 
महुशना्थमेवेतयर्थः ॥ २५॥ परमप्रेमवतीनामपि तासां तदानीमेव मनोरथपूर्तिनं रसपुर्टि वहति रसयुषएटचा च विनात्र ` 
चमत्कर इत्यतो भगवतस्तस्य मवश्यस्यापि तदशंनोत्यया रत्या स्वाभियोगं कतवतोपि मनस्यकस्मादेव लीलाघ्त णो 
मश्वय्य तासां स्वगृहं प्रति परावतंने कारणमभूत्‌ यद्यपि प्रायः प्रेमवज्जनसिघावंश्व्यं नाविर्भविष्णु भवेत्तदपि लीग ` 
विरहौकतण्डयवद्धंनया तासां प्रेमवद्धनाथं चाविरभवेदेव तद्भगवतो रत्याख्यं भावं शमयित्वा विवेकमुत्पादयामापेलतो ष्क 
दनुकूलमेवाह-नन्विति द्वाभ्याम्‌ 1 न केवलं मपि भवस्य एवासज्जन्ते किन्तु बहवोऽन्येपि मथि परमेश्वरे भक्ति प्री क्ति 
क ते कुरकाश्रतुराः चातुयंभेवाह- स्वाथंदशिनः रोके हि स्वाथंसाधका एव चतुरा उच्यन्त इति भावः। बहैत तीष 
घन्धिरहिताम्‌ च व्यवहिता परोतिव्यवधायक्ज्ानकर्मादिस्तवन्तरशून्या च ताम्‌ यतर हष्टान्तः आात्मप्रियेदेहापलारौ षया ॥९॥ ' 
ुदपरवेशायंमेव दृष्टन्तो दशितः वस्तुतस्तु दष्टान्तादं हादे, सकाशादपि दाष्टन्तिकः पर्मात्माहमतिप्रिय एवेति युक्तथा प ` 
भाणेति ॥ 2 देह, धात्मा जीवः यस्य परमात्मनः सम्पर्कात्‌ सम्बन्धात्‌ ततः परमात्मनः ।1 २७ ॥ यस्मात्‌ स च पासा म 
ृ्ाभिगगदिगुलात्‌ श्र त एव युष्मदङ्गान्याप्किस्य सदा वत्तं एव तत्तस्मात्‌ देवयजनं यज्ञवाटं यात । नतु तवापि ए 
परमात्मानं त्वां हित्वा कथं गृहं यामस्तत्राह--पतय इति । पारयिष्यन्ति युष्माभिः सहैव समापयिष्यन्ति सवरािकगि 

ति मल्कार्यानुरोधादेव यात तत्रव स्फुरन्तं मूतं मां द्रक्ययेति भावः ॥ २८ ॥ 


। 
भीमण्छकवेवङृतः सिद्धान्तप्रदीषः रः 
व युष्माक स्वागतं शुभमागमनं जातम्‌ ।। २५॥ उपपन्नमिदं हि व इत्युक्त "तदुपपादयति नवि | 
८ ह कुवन्ति ते एव कुशलाः स्वाथंदशिनश्च यथावतत्वमाह॒-बद्धा स्फुटमिति । भति । ल । 
जीव आत्मा देहः यतु यस्य लोन ॥ २६॥ शानि व # (ततादौ 
क सम्प १ भाप ततो ति त्‌ त्यथः 
हृतायत्वात्‌ याम गच्छत पारयिष्यन्ति समापिषयनति ॥ | : ध 


भीबलदेवविद्याभूषणङ्ता वेष्णवानम्बिनी लि लयति | 
गा महाप्रमवतीस्ता कह स्वागतमिति । हे महाभागा) वा स्वागतं एुभमागम म 
इ भरव नया प्रास्तं व उपल त इहास्यतामस्मद्दशनायं छषणुपनिष्यतौ ब ल 
युक्तस १ ६त च वहत्वेन निह शः स्वेकनिषठाच्छादना्मोदासीन्थार्थग्च दिदृ्षयेति वन दु | 
एवय त नत्विति । कुशला दिवेभिवोऽत एव सवाथा मवयेवादरा सााद्ध्त कुवन्ति भद । रा 
= ता निरन्तरां यथा रागिण जात्मप्रिये स्वातिवल्लमे विषयानण्दे प्रीति कव॑न्ति तदव ^ ५ स्वः दह ति त 
स समध वसपतसत ततोपि विशुदतवादमितताच्चानन्दमयोऽहमति प्रिय इति बोघयति आत श्र र | 
म रतृल्यनोपस्यापनात्‌ सम्बन्धादिलय्ः । प्राणादिषु प्रियत्व हेवानुकूस्य सम्पादकोष्डमेवा नो न । 
गाह्य ह हृतायां युयं देवयजनं -यज्ञस्थानं यात ननु कृतार्थाः किमिति यामस्तवराहः वः म ्‌ 
च ठे सैव सन पारयिष्पनत्ति समापयिष्यन्तीति पततीनुपकरुखत सललादीनां कर्मणा 
२ पति तत्र व स्फुरन्त मं द्रक्ययेति भावः ॥ २८॥ 
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८८९ 


१०१६४. २३ ष्लो. २५-२८ ] धनेकव्यास्यासमण्तम्‌ 
| | भीसत्यधमंकृता भीभागवतरिष्वणौ 
हे महाभागा व आगतं स्वागतमास्यतां कि करवाम यत्नो दिटक्षयाऽभ्येता अभि 
अभि भरत्रादीस्तिरस्छृत्यादरेणायाता इति वा। अ्निप्रेयस इति त व 


व उपपन्न यक्तम्‌ ॥ २५ ॥ नन्वद्धा मयि कवन्तीति सरकः पाठः । कुशलाथ॑मिदशंना नितयक्षेमवानर्यो मोधस्तस्यापि निदनं 
ठ सन्धानं भवत्विति त्न विद्यते येषामधिकारिणां ते तथा मय्यद्धा सवंस्यागेनेति स 


| वमाः । हैतकी फलादिनिमित्ता यत्ता सखः नेत्यहैतृको सा च सा व्यवदिताज्तरायसहल्रेणाप्यप्रतिवद्धेति निग्यंवधाना तां 


्रक्तिमालमप्रिये स्वदेहादौ यथा तथा कुवन्ति । आन्तरङ्गिको भावस्तु पत्याविति। न श्द्धामाधिकरवन्तीति पाठे शद्धा विषयेषु 
नाधकव॑न्ति व्यतिरेकनिदशंनं वेति पूवं ! कुशला; स्वाथेदशंना इति पाठ स्पृष्टाः ॥ २६॥ आतमभ्रिय इत्युक्तं वितस्य वक्ति । 
त्रापि न देहादिकं स्वतन्त्र प्रीतिहेतुः किन्तु मत्सप्निधेरतः सवभथानहमितीदधुपन्नमित्याह ॥ प्राणव द्वीति 1 प्राणाः पच्च 
दनः खानीतराणोन्दरियाण्यात्मा स्वयं देहोऽपत्यानि च धनादयश्च यत्सम्पर्काल्मियास्ततो मत्तोऽपर प्रियः को नु न कोऽपीति 
त कृतम्‌ 11 २७ ॥ यम्मान्मदाज्ञा नावज्ञं या तत्तस्मात्‌ है साष््यो यजनं यातः वः पतयो द्विजातयो गृहमेधिनस्तदादिकमेव 
प्रियमिति मेघावन्तो वहि खादिवहिभु खान मच्िष्ठा अतोऽन न ददूरिति कटाक्षयति हरिरनेनेति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा वः पतय 
यनेन गृहस्थत्वलाभादिदमतिरिक्त स्यादिति मन्तव्यम्‌ 1 युष्माभिः सहं स्वसतरं पारयिष्यन्तीति यत्तचचातेति वा ॥ २८॥ 
भीसुबोधिनी 
भगवतो वाक्यमाह स्वागतमितिचतु्भिः, 
पूर्वानूवादस्तत्रैव उपपत्तिश्च तद्विघ्ाम्‌। मर्यादायां प्रवेशश्च ततो गन्तव्यवोध्रनम्‌ ॥ १॥ 
भदौ जातमनुवदति छौकिकम्यायेन वो युष्माकं स्वागतं सुष्ठागमनं जातमितिकुशक्परश्न वाह्य तु देयं किमपि 
7वशिष्यत इत्याह महाभागा इति, महत्वमान्तमपि भाग्यं सूचयति तेन सवंघमृद्धिः साक्षाक्तारश्च सिद्धो निरूपितः, समागतानां 
देराभावायाहास्यतामिति, उहश्यमथं पृच्छति करवाम किमिति, अनेनासङ्प्हे षड्प्दः कारणीयोन्ते च शुदा गतिः, तद्‌ वक्ष्यति 
धरपल्यस्तथापर' इति. वं्णवंः सह सङ्गश्च, धतस्नेषां याज्ञिकानां ज्ञानं ततः. शुद्धानां समागमने सवंथेव प्रपततः स्यात्‌ तदा 
द्वारा एता अप्यन्यथा भवेयुरतो यावद्‌ युक्तं तावत्‌ करिष्याम इत्याह, नगृ नाधिकं किख्वित्‌ कतंग्यं शिन्तु दरष्टुमेवागता इति 
तत्राह यन्‌ नोध्माकं दिदृक्षया समागतास्तदुपपन्नं व॒ इतिवहूव चनेन केवलो भावो निवारितः, बत माहोपपर्नमिदं हि व 
' सवंसामग्रीसहितो भगवान्‌ द्रव्य इति ॥ २५॥ ननु मर्घरादायां जनमा चद्‌ भवत्यस्मा त ्रमाधिकमस्तीति कथमेताव- 
पातत यक्तं तत्राह नन्वद्धेनि, नन्विति कोमलसम्बोघने स्नेहोपि म्यादायामेव ुक्तोत एवाद्धा साजानु न्‌ क भक्ति 
वत्ति, मयौत्यनेनाठमता निरूपिता, एकवचनेनान्येव्यावनिताः, कवं नौति नेदमपू जन्तु परम्परयेव तत्‌ सिद्धं यतस्ते कुशलाः 


पाणि साघनान्यनेन प्रकारेणानायासेन सिद्धानि भवन्ति फलं च, किच १. व 

त्ायंद (तारत न भ्वति भता ता व र त र्वन्ति तथेव 
क € गेन दि प्रवर ९ 

दशनः, गन एवाहैतुकीमव्यवहितां देरन्दियारिभिव्यंवधानम गता भाक्त छ हि पदार्थो नायं सिद इति 1२९ 


 शवन्ति नानिनामाप्षा दृष्टान्तस्ततोप्रिमकक्षाभावाल्‌ लोको स्वस्य प्रोमिदिषये भरारी, 


एतदपपाद £ ^ 0 समाः परमात्ममम्बन्ध्ात्‌ परमानन्दो ह्यात्मर्पः प्रियोन 
केममामन यति प्राणति, प्राणादपः सवं आस्सम्बन्छान्‌ प्रि प्रा _ असि णादि सेह बौ गधिकः सहनो मि, अतः को 


& 5 - सर प्र > 

 भ्रियत्वं नाप्यानन्दस्य परानन्दे दुलत गवे च भिनगा शरीरं धनादिकं वात्मा देह आत्मव वा दाराः 
९ श चात्म च्छ (ठ न प्रप सम्बन्धात्‌ 

धानि पुना घने पश्वादयो यावतुकिच्िात्ममम्बनधि यस्ात्मनी ्द्ल्वाद्‌ गृहं यतित्याह तद्‌ यातेति, यद्यप्यह- 


॥ अतः कांस्य † ४ 
॥ २७ यतो भवत्यः साष््यः पतिब्रताः संस्कार सस्छृत। सतो देवयजनं 


सम्भारनाशे यज्ञोन सिष्येदतस्ते स्वसत्र युष्माभिः कृवा 
रिणस्तस्मात्‌ कायस्य सिद्धत्वात्‌ स्वरक्षा- 


7 बहीरमणे बुद्धिरन्या भविष्यतीति न तत्‌ कते 
बो युष्माकं पतयो द्विजातयो ब्राह्मण तातोया अतः 


: ॥ २८॥ 
परोपकारात्‌ तेषां च जातियज्ञ गाहस्थ्यसम्पादकठ> {६ 


( १) भीप्मुचरणविरविता अर्ता स्वतन्तपुर्ार्थत्वं भगवत एवेति नि्धिस्न" 


{` तपिगन्दा मयीत्यत्र, यावन्न भगवति प्रमेत्यादि । अत्रायं भावः प्ति । अत एव धह्यभ्बुजाकष न छमेय भवत्मसादं 
ह ` ह भवति । तदुपथोगित्वेन स्वात्मदिः पर 


तथात्वमिति वस्तु 
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५ 
८९० ध्ीमद्धागवतम्‌ | 
जह्यामसू"निति महिषीवघनं गीयते । एवं यथा विषयिणामात्माध्यासप्रुक्तस्नेहविषयत्वेषु देह 
तथा भगवस्सेहरहितानामपि मुभृक्षणां विषयवेराग्यमिति श्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


लन्वद्ध त्यस्य टिप्पण्यां एवं सतीति भक्तिमागे भगवति स्नेहात्‌ तदुपदिते भात्मनि सहः तनात्यरागाभावं 

मुुक्षोसतु भगवति स्नेहाभावातु तदर्पहिते त्मनि कथं स्नेहः सेत्स्यति, तथा च वैराग्यमपि कथं सेतस्यतीत्याश्घ पा 
यथेति, यथा विषयिणामात्मनो बज्ञानेन तत्र सहाभावेपि तदुपहिते देहादौ स्नेहः तथा मुृक्षणां भगवति सहामि 
नात्मनि सनहस्तेन विषयाणामात्मना्कत्वात्‌ तत्र वं राग्थं विषयिणां देहोपघातके द्रं षवदित्य्थः, तधा चोपटितज्ञानमेव न 
स्तथापि भूलास्पर्थात्‌ तद्‌ वैराग्यं दृढं न भवतीत्याशयेन सुवोधिन्यां तथोक्तमत एव भरतस्य पुन्रिषयासक्तिरितिभावः ष 
भर्तावाविति भामा दृष्टान्त इतिशेषः, ज्ञानायंमिति दष्टान्तेनालौकिकलाना्थमित्यथंः, अत एव “न वा भरे पलः कामिना 
पत्यादिषटान्तनात्मा बोधित इति लोके हीति हिशब्दः ॥। २६॥ अपरश्चेति परो नियामकः न परो नियम्य इत्ययं, बत्रत 
शतोऽप्रियो भवतीव्यथ) ॥ २७॥ 


(४ ) श्रीमदीक्षितलालुभटूयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


नन्बद्धा सयीत्यत्र मयीत्यनेनात्मतेति “अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सच्‌ प्रेयसामपि अतो मयि रति कुर्याद्‌ देहं 
प्रिय” इति तृतीयस्कन्धे ब्रह्माणं प्रति भगवद्वाक्यात्‌, यावन्‌ न भगवति प्रेमेव्यादीनानथंटप्पण्यां स्फुटः ॥ २७॥ 


सं. १०६.ब २ ॥ 
न्ियादिषु स्वात्मान 
पि पतत 


( ५) भगवदीयनिभेयराभनिमिता भीसुबोधिनीकारिकाग्याख्या 


स्वागतं वो महाभागा इत्यादि ष्लोकचतुष्टयवाक्यार्धानाहुः पूर्वाचुवाद इति का० २०५३ । एकेन पूर्वानुबाद, प्रषु 
पत्ति, “^तद्चात साष्व्यो यजन "मित्येकेन गन्तग्यबोधनं, मतो विप्रपत्नीनां मर्यादायां प्रवेशो बोधितः ॥ २५॥ 


गोस्वामिभी गिरिधरलालङ्रता बालप्रबोधिनी 


| भगवद्रवनमाह- स्वागतमिति चतुः! स्वभक्त्या तासां भाग्यमभिनन्दन्‌ सम्बोधयति-महाभागा इति। ब ध 
स्वागतं शुभागमनम्‌, आस्यताम्‌ त्र क्षणं विश्राम्यताम्‌, अन्यच्च युष्माकं कायं वयं किं करवाम तदुच्यताम्‌ 1 = 
हतुमाह-यदिति। हि यस्मात्‌ यतु नोऽस्माकं दिदृक्षया पराास्तदिदं वो युष्माकधुपपन्न' युक्तमेव ॥ २५॥ गु क्तेन 
नन्विति । ननु निश्चितमेतत्‌, नात्र सन्देह) । कुशला निपुणा मयि बद्धा साक्षादेव भाक्त प्रीति कुर्व॑न्तीतयन्वयः। घात 
1 0 इति। स्वस्यात्मनोऽथं फलं पश्यन्ति ते । रोकेऽपयेवंविधानामेव नैपुण्य प्रसिद्धम्‌ । भ 
-अल्तुकव्यवहतामिति । महैतुकीं फलाभिसन्धिरहिताम्‌, अब्यवहितां निरन्तराम्‌ । ननु “अन्य गति ॥ २६॥ बर 
५५ कथं स्यात्‌ इत्याशङ्य स्वस्य सर्वात्माभेदमभिप्र त्य हृष्टान्तमाह- आत्मा चासौ प्रियश्च तस्मिन्‌ यथेति ॥ म (1 
त भ छतवपपपादयति-्राणेति । प्राणादयो यस्यात्मनः सम्पर्कात्‌ सम्बन्धादेव प्रिया गासंस्ततः सकाशाद ` वा 
द । स्वाः जातयः, आत्मा देह) ॥ २७॥ तत्‌ तस्मात्‌ महेनं भकत्यादिना इतायंत्वायुधं क छक ` 
त इतयं वयं किमयं गच्छामः इतयाशद्धथाह पतय इति । वो युष्माकं पतयो युष्ाभिसतव १९९। 


| 


धा ति पतीनामूपकाराय गच्छतेत्यथः। स हसघ्रपारणे हेतुमाह-द्विजातयो गृहमेधिनं 8 
| भायासाहितयेनेव कम ह-ष्जातः, * 
गृ्वानां भाासाहितयेनेव कमस्वचिकारादितयाशयः ॥। २८॥ ` ˆ (3 


मन्विता्थपरका्िकां | इन 1४९ 


` स्वागतमिति॥ ५] ऽ | विधम्यताम्‌ लं 0 ्‌ 
क वयं रं करवाम ०.4 १ व वो ह मी 4 | 
॥ २५॥ नन्विति ॥ ननु निश्चितम्‌ ये स्वाथं सम्यक्‌ पश्यन्ति ते कुशला निपुणा भात्मा चासौ न्‌, त वहि 0 | 
४ पो ति 1 गहतको चासावव्यवहिता चेति फरुच्छारटितामन्तररहितां च । “न क पपाद, रथि । 
चत्तु जात्मप्निये प्मित्रादौ यथेति दषटान्तत्वेन व्याचक्षते ॥ २६॥ ममनः सवतः च) श | 


भ्राणादयः यस्यात्मनः , स्यात्‌। खाः 
देह) ॥ २७॥ तदिति । उम्परकातु ठष्याससवन््ादेव प्रिया भासंस्ततः सकाद्यादपरः को नु प्रियः ह पतयो = तए | 
गताभिः „त ॥ तत्‌ तस्मादयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत । द्विजातयः गृहमेधिनः वौ यु मार | 
षह स्वसतर पारयिष्यन्ति सभापयिष्यन्ति । मरस्तदनुग्राय मदनुरोषेनेव यात । पाव विना तेष 
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१०१. ध, २३ शी, २५-२० 1 धनिकग्यास्यासमल्ङ्कृतम्‌ ११ 
भी गोपालानम्दमुनिविरचितं निगूढायंप्रकाशब्यास्यानम्‌ 


हे महाभागाः वः स्वागतं शोभनमागमनं । कृतः यतोनोऽस्मानु इष्टुमिच्छवा प्राता; इदमागमनं वो युष्माकं उपपन्नं 
उवितम्‌ ॥॥२५॥ तदेव योग्यस्वमाह नन्विति स्वाथंदशंनाः स्वस्या्यमक्षरघामनि दिग्यविग्रहेण हरिसेवकत्वरूपं प्रयोजनं पश्यंतीति 
विवेकिनः मयि परमेश्वरे अहैतुकीफकलाभ्नुसंघानहीना गतएव मव्यवदिता वि्नेनापहता सा चासौ सा च तां कुवन्ति मत्र 
त ज्ञा यथा भाटनो मनसः प्रिये स्वस्य देहे दं हिके पुत्रघनकलत्रादो च हृदा प्रोत कुवन्ति तया ॥ २६॥ संप्रति स्वस्य सवं- 
्ल्माहं प्राणेति स्वज्ञात्िः आतमा देहः एते प्राणादयः यत्संपर्कात्‌ यस्थातर्यामिशक्त्या सर्वत्र स्थितस्य शीङृष्णश्य संवंघात्‌ 
जनान प्रियाः भासन्‌ व शूवुः 1 ततो मत्तः कृष्णाद्परोऽन्यः श्रियः पर माखदः कोस्ति न कोपीत्य्थ । मतो मय्येव स्नेहो विधेय इति 
आ्दः॥ २७॥ तत्तस्मान्मदृशंनेन कृतार्थाः यूयं देवयजनं यज्ञस्थानं यात प्रयात पतीननाहत्यागता वयं किमयं तत्र गच्छाम इत्या- 
्कायामाह वः पतयः युष्माभिः कृत्वा स्वयजञं पारयिष्यति समापयिष्यति ॥ रम ॥ 


मगवसप्रसादाचायंविरचिता भवतमनोरञ्जनी 


तदेवाह पथ्चभिः॥ स्वागतमिति ॥ हे महाभागाः भस्मदनुग्रहविषयताल्पमहाभाग्यशाङिन्यः, वो युष्माकं, स्वागत 
्ोभनमागमने, भर्वादिभिरनिवंद्धा) सत्यः कुशलमागताः किमित्यथंः । भास्यताशुपविष्यताम्‌ । वो युष्माक, १ काय अत्रागमन्‌- 
प्रयोजनं किमिति प्रश्नः! करवाम, यदि किचित्‌ कायंमस्ति तद्यमवश्य करवमित्यथः । स विज्ञाय तस्यौ- 
चित्यमाविष्करोत्ति यदिति 1 नोऽस्माकं, दिदृक्षया प्राप्त मभ्यागताः यत्‌, तदिदं, व? उपपन्न युष्माक ुचितमेव हि प 
ब्ौबित्यभेवोपपादयति ॥ नन्विति ॥ ननु हे द्विजपल्यः, कृशजा आस्महिताहितविवेकिनः, स्वायंदर्शोनाः स्वप्रयोज 1 
बालप्रिये स्वात्मनोऽप्यतिभ्रिये, मयि अद्धा मम्येव, अद्धेति स्फुटावधघारणयोः। अहैतुकी पृराभिसंधिरदिता सा प 
विचछिना ता, भक्तं यथा यथावदेव, कुवंन्ति ॥ २६॥ मात्मभरिये इत्येतदेव काक्वोपपादयति ॥ व ॥ प्राणाश्च बु श 
घवा ज्नातयश्च आत्मा देहश्च दाराः ल्ली च अपत्यानि च धनानि च आदयो येषां गृहक्षेव्रादीनां ते, १ व 
रासन्‌, ततो मत्तः, गपरोऽन्यः, को नु प्रियः, न कोऽपि यस्संपरकादित्यनेन न वा रे पत्यूः कामाय प व 
कामाय, इत्यादि्रतेरर्थोऽनिन विवक्षितः तदथं्तृक्तः पराक्‌ ॥ २७॥ तदिति ॥ है साध्यः, तत्स्माठ र 
वातत्वादेेस्य्थः देवयजनं सत्रवाटे, यातत गच्छत । वो युष्माकं पतयः, द्विजातयो द यतः गृहमे व प्रतिरि 
सन्ति। अतः युष्माभिरेव सहायभूताभिः, स्वसत्रं पारयिष्यन्ति संपादयिष्यन्ति 1 दप सहाधिकार 


भावः 1 २८॥ 


क. 


ीहरिसूरिविरचितं भीभ्तिरप्तायनम्‌ 

स्वागतमिति : १०.२३.२५. 
अहं भक्तप्रियो धक्ताभ्यरथी भक्तं कवल्छध' 
नन्वद्धेति : १०.२३.२६. त्मनो वासं वक्तुं चक्र स्ववणंनम्‌ ॥ ५ ॥ 


उपदेष्टुः तदा तासां भक्तिमव्यभिवारिणीम्‌ । 


तद्यातेति 5 १०.२३.२८. व ९९ 
न बुद्धिभेदं जनयेदिद्ुक्ति स्वां स्मरन्‌ परभुः । तथः ता 


 गूयमप्यतिभक्तास्तद्‌ र तेष्टं किं ददामि वः ॥ ५७॥ 


मै भपकाक्या 
आए यहं बिराजिए आप बतारईष 
आप का हादिक स्वागत हो, मेरे ददन के ल्यि माना स्वंा 
म त लि आयी हो तव त ा ८ १ विषय मे सन्देह नहीं कि, इस 
ति हौ है\ आपन योगय हौ किया 1 २५॥ भगवान ते का क हदे बते प्म के परम अन म्म निष्काम जोर 
अपने सच्चे स्वाथं-दित को जानन वारे जो कुशलविचकषण व करते है ॥ २६॥ प्राण्‌, बुद्धि, मन गपनी आत्मा देह, 
दशादि क आव आवरण-सम्बनध स रहित निधिकार भाव से बनन् म लिए गुते भधिक कों दूसरा यारा नही दै ॥२७॥ 
ली, पतर र घन आरि सवं पदां मेरे नति च प्रिय छते है । ६ -यन मे प्ारिये। पक्रं पतिदेव द्विजवर वे 
ह मायौ बह यो किया । मेरा दर्शन हो गय्‌।। भ नार तेह ॥ २८॥ 
यानो माहिताग्नि है । वे अपके सातिष्य से ही यज्ञ धणं 
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८९९ धोमद्धागवतेम्‌ स्क, १७ १.४, २३ | ॑ 
परन्य उचुः ` 
9 विभो € 9 ® 8 हि ४.1 

मव विभोऽहति मवान्‌ गदितु चरं सं समयं इरुष्ब निगमं तव पादमूलम्‌! 

पत बयं तरसिदाम पदावुष्टं के निंवोडुमतिरड्श्य समस्तवन्धून्‌ ॥ २९। 
हन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा न भ्ाठ्बनधुखुहदः इत एव चान्ये । | 
तस्माद्‌ भवत्मपदयो; पतितात्मनां नो नान्या भवेद्‌ गतिररिन्दम तद्‌ पिषेहि ॥ ३० । 

। भी मगवानुवाच 


पतयो भनाम्यध्रयेरन्‌ पितृभ्राठसुतादयः । लोकाश्च बो मयोपेता देवा अप्यजुमन्वते ॥ ३१॥ 
न ्ीतवेभ्तुरागाय गज्ञो चणामिह । तन्मनो मयि युज्ञाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ॥ ३२। 
कवमक्षमा 
अन्वयः-हे विभो ] भवानू ! एवम्‌ नृशंसम्‌ गदितुम्‌ मा अहेति, तव निगमम्‌ सत्यम्‌ कुरुष्व समस्तवन्ूष 
वयम्‌ पदावसुष्टम्‌ तुरूपीदामकेशेः निवोढुम्‌ प्रपताः॥ २९॥ हे अरिन्दम !, नः पतयः, पितरौ, वा सुताः न प 


न गृहन्ति, च अन्ये कुत एव गृदिष्यन्ति, हे अरिन्दम ! तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदथो, पतित आत्मनाम्‌ अन्या गतिः न भरेत्‌, ( मः] 
तद्‌ विधेहि ॥ ३०॥ हे ऋषिपत्न्यः ?, पतयः पितरन्नातु सुत आदयः, च रोका, न अभ्यसूयेरनचु, मया न परवती] 


देवा) भपि, अनुमन्वते ॥ ३१ ॥ इह, शङ्गसङ्ग, नृणाम्‌ प्रोतये न, भनुरागाय न, ( भवति ) तत्‌ मयि मनः युन्ाना श ` 


चिरात अवाप्स्यथ ॥ ३२॥ 
ू भीधरस्वामिविरचिता भावा्यंदीपिका 


नृशंसं पर्षम्‌ । निगमं ्तिजञां "न मे भक्त प्रणश्यति" इति वेदं वा श्न स पुनरावतंते इति। पदावसृ्ठकप ` 


प्पदयोः हानामत्या ऽस्मात्‌ । हे अरिदम क्रामलोभपापादिदमन 
भत्यक्षं त स्वर्गादिमतिरपि न भवेत्मा सादात ध | ३० ॥ भयोपेता भना | 
्ेहवृदधये । जंगसूंगो गयां संगः ॥ ३२॥ त्यक्तुं न शक्नुम इति चेत्त्राह । नेति । प्रीतये घुला । 


भोवंशोषरछृतो भावा्थंदीपिकाप्रकादाः 


न प्रणश्यत्ति वृसः कठिने र रे दिके नरशेसकेः" इति निरक्तिकारः। "निगमो वेदवश्ययोः। प्रतिज्ञाने नागरे च'इति धरगिल। 
हि शा न भवतोत्यथंः। यः परमेशं प्राप्तः च पुनः. संसारे नायातीत्यथंः । दास्यो हि यथाकषं 

त शस्ये .भावः>। ननु भवतीभिविप्रजात्यभिमानो दस्स्यजस्तव्राहुः --तव गोपरूपस्यापि पवमल वयं प्राधा, न हि (1 । 

तत्राहुः = म ५ निह निश्चिनु, सत्यम्‌ तदपि गोपस्य मम गोप्य एव दास्यो योग्या गूं बरह्म 

त्वत्संबंधगंधेनव क निह षि कथं तहि त्वां हं पयामस्त्वस्पुरो नेव यामः, वृ दावन एव वि लद 

तुकषीदाम केशधंतु प्रा भ इत्याह वयं तु दूर स्थितास्स्वत्पदावसृष्टं त्वसप्रेयसीपदसंसर्गात्‌ त्रुटितं शय्य तानाह 

तात न सव» ०" नास्माकं दुकभदास्येपौच्छेति भावः । निवोदुम्‌ धत्तम्‌ । अतिरब्य त्यक्वा ॥ २९॥ $ 
वतीत्याहु-किम् ति । जन्ये संब॑धोतरे । संबंधित्यक्तमितरे स्वत एव त्यजतीति ताह्यर्थम्‌ । यत वतं 


बयस्तधिमार्यवा । तत्‌ दास्यम्‌ । कि च, त्वज्गरस्यमालिकतांदूखिकादिवनिताजनास्याच्छ्‌.तलदरपगुणमा पल्य # | 


1 पदिनत एव त्वल्मेमबतीगृ हकमंस्वप्युदासीना अस्मात्व्यभिचारिणीरिव श्छ संदिहाना' + र्वि 
व हन्तीति । सुताः सपलीपुत्ा। ब्य ्रपिवेश्यादयः। ततश्चातिवश्ेण स्वतय ८. 
न १ भस्माक यथाग्यागतिनं भवेत्तथा विघेहि 1 हे अरिदम त्वसापिप्रतिबंधकी रता आपि | 
ॐ त निरोदयुमभिरङ््य य-गो, प्रे, टी. । २. तस्भाल्रसीदपदयोः-विज, 1 ३. न ह्यभ्य-गो. भ्र, री. ; ाभयसवरि 


64 क्‌ । 1 । | 
वणाद दह्यनादृष्यानान्मयि भावोऽुकोतनात्‌ । न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो हा भक ८१ 
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। @.१०१.अ. २३ श्लो. २९-३२। अनेकब्याख्यासमलङ्छतम्‌ ९६ 

| कृपया त्वमेवेति भावः ॥३०॥ लोकाः संवंधिभित्ताः। निज | दरथयिलां ५ 8 
व मसुरपरा एवातो मदनमद्रेतंचेुा  यन क 
11 
| प्र्त्व गच्छतीरस्मस्ति पत्यादयः पुरेषु ्रवेष्टुमप्यददानाः कोपादघ वधिष्यति जानीमस्तव्राह- पतय इति । वो क 
आष्ययुयेरनु दोषमपि न कुर्यु किभुतानिष्टं रंकष्वे दति भ्‌ः । किमत पुत्रादयः, बत्य च क ) कोटञ्चीः मया त 
ता मपि कित संपर्यसंगता एवेति भावः । अहमीश्वर इति तैरपि ज्ञातत्वादिति भावः। यतो देवा अपि यज्ञकममिः ्रतयक्षोकृता 
रयं पृष्टा भवतीरपुमन्वतेऽनुमंस्यंत एव, मां सर्वेश्वरं विदुषां देवानामप्यत्रायेऽनुमतिरेव न त्वननुमतिरित्यथं इति विश्वनाथः ।३१। 
हि तसमानंगीकरिष्यति तथापीति 1 ंगाभ्याम्‌ शरीराभ्याम्‌ । भे शरीतय नेति मे इति शेषः । भतयवाहं तुष्यामि न स्वम्योपा- 
नेति भावः । नन्वंगसंगोऽप्यस्तु, तनाह- महो ब्राह्मणजन्मनि भवतीनां मयांगसंगो नृणां प्रोतये सुखाय न भवति । नुरागादयस्तु 
व । व संभवामि युगेधुगे” इति श्राहयण्यो कोकमातरः इ्ुकतेभ॑वतीनां भयि यशोदादिवदनुराग 

इति ॥ ३२॥ 


भ क ग कीः विकि क # ~ कनति क) ~ ॐ = 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 

एवम्‌ ईं विभो { हे वहिरन्तर्व्ापकेति अस्माकं बाह्यमान्तर'्च सवं तवमेव वेतीति भावः । भवानिति अन्यो वदतु 
नाम पारोमलचित्तो भवांस्तु वक्तुमपि योग्यो न भवतीत्ययंः | यतो नृशंसं क रम्‌ । यदवा, रसाणंववनद्रो भवान नृसं कठिनं 
नीरं वक्तु नाहत्यवेत्य्थंः । न च केवलमेव तव॒ वचसो नश्तामिष्यात्वमपि स्यादित्यारयेनाद्ु-त्यमिति । करवाम 
परमित्येव वा निगमो ज्ञेयः । प्रारभवानिति भक्तयाऽनुनयाथं पश्चातु कुर्व त्वमिति परम्णेति ज्ञेयम्‌ । मतर ताभिभंगवतो ब्राहमणा- 
| कतक्रमल्पा निगममर्यादा तूत्कण्ठया नावहितेति ज्ञेयम्‌ । ननु, मदथं कथमिव कुटुम्बानि तयकषयत्ते तत्राहः अतिलङ्ष्येति 1 
| एतु जातमेवेति भावः । ननु, ब्राह्मणीनां युष्माकं पत्यादिपरित्यागो न युक्त इत्यत आहू प्राप्रा इति । त्यन्ततिरस्छृतवाच्य- 
| धारयं वाच्याय परित्यज्य व्यङ्गयायंमेव बोधयति, ततश्च सवं त्यक्तवा दास्यमेवाङ्गकृतवत्य इत्यथः । ततर तुलवीदाम्न 
|| वसृ तस्मन्नेशवयं निश्चित्य ““स्व॑धर्मान्परित्यज्य इत्येतद्विधतद्राक्यरीत्या स्वदोषः परतयाद्यात॥ २९॥ ननु, “साधवो 
दनवत्सला+" इति तेषां हितायं यात । यद्रा, मदाज्ञातोऽृत्यमपि कतत ुपयुज्यते ततराहः-गृहन्तीति निजनिषेधोल्कङ्यनात्‌ 
| त गता अप्यस्मान्‌ त एव न स्वीकरिष्यन्तीत्यथंः। अन्येतु प्रतिवेश्यादयः सम्भाषामपि न करिष्यप्तीत्य्ं,। तस्मालत्यादि्भिर 
|| शमा प्रपदयोः पदाग्रसमीपे पतितात्मनामनत्यगतित्वेन त्वदकाधितानामित्यथंः ॥ ३०॥ वो पष्मानिति युष्यमभ्यमित्ययंः। 
पष्यरन्‌ दोषदृ्टिमपि न कुय्यु५ कथं न गृह्युरित्ययंः। मन्ये सवे ोकाश्च ताध्यसुयेरनु किमत स्निास्तेपीतय्थः 1 कीहवीः 
भवा उपेता जनुजाताः ममानुजाप्रभवनवैति भावः अन्यते 1 तत्ानज्ाता इति सङ्ग दोषस्यंव भगवता स्वीकारात्‌ ` ताृशस्यव 


| शरस्य यक्ते प्रत्यक्षमपि परित्यागेन वत्तंमानमय -- र्ट्‌ प्रयोगात्‌ भरवयक्षमिवेत्य्थः । यद्रा, मया खह्‌ 
साता ज्ञास्यमानत्वादिति भावः। यतो यज्ञकर्मणि तै, 


घमोपं सङ्गता वो येरतु बहमीश्वर इति तरपि ल 
प्ता देवा जपि ल व मन्थस्त इत्ययः ॥ ३१॥ नन्वस्मल्माधितस्य का वा्तत्याशङ्खप 
्‌ तेह ब्राह्मणजन्मनि युष्माभिर्ममाङ्गषङ्गो युषमदुदिष्टादास्यमयसािष्य नृणां जीवमात्राणां प्रीतये सुलमात्राय न भवेत्‌ 
| सिहगायतययं । ततु तस्मात्‌ छोकविद्वि्टतव्वात्‌ मपि निजधावेन मन एव यल्जानाः अचिराद्‌ हान्त एवेति त्रदं तु 
| धीकृषस्य भक्ताः सलु द्विविधाः तटस्थाः रीढान्तमापिनश ततर तटस्था, परोक्षस्य तस्य पार्य भाच 
| विधासु त्मतिमास्वेकतरां सेवमाना जानन्तो वा जानन्तो वा च ते ब्राहमणाचयास्त चरणसेवा प 
| युगो रीलान्तःपातिनशच द्विविधाः ततर प्रयमास्तस्य पारमे ाखम्बमाना देवास्तेन पारमश्वयणव व्यवह 
। च. गरमशर्यानुभवेऽपि पित्रादयाश्च नररीत्ा यथा स्वस्वमादां व्यवह्रन्तस्तेन 


| १ तस्य नरलीकामवछम्बमाना ब्राह्मणाद्या नर पि " ल्ग आमचा 
यते तस्मात्‌ नरलीलाङ्गष्टचित्तानां ब्राह्यणीनामासा स्वयोग्यमेव तल्परिचरणं कचु तत्सङ्गं ए सम्प्रत्युपेक्षा 


॥ ३२॥ 
। धीमत्सनातन्गोस्वामिहृता बृहव्ेष्णवतोषिणी ` | ्‌ 
॥ मजस ~ द्‌; एवमी पतीनां यज्ञसमापनायं यज्ञस्थानं यातेति-च््षणम्‌, विभो 
| 
$ ध हेपाकोमलचित्तो भर्वास्तु वक्तुमपि योग्यो भ भवतीत्यर्थः । यतो पि प्राक्‌ भवानिति 
या गष नाहुत्येवेव्य्ंः । न च केवकमेवं तव बचसो षा वि ¦ स्वीकारेण ५ मर्ग्यादोत्छद्घनात्‌ वेदसस्यता ब सिष्य, तयापि 
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। पश्चात्‌ कुर्व त्वमिति परमेति ज्ञेयम्‌ । यदपि त 
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"त्यादि श्रुते; ( भा० ११।५।४१ } 'देवषिभूतापनृणा इत्यादिस्मृतेश्च, भक्तानां 
व 4 घा = । ननु युष्माकं गोकुलान्तनंयनाद्गोप्यो मामवज्ञास्यन्ति, युष्मासु ल १ 
तव्राहू-भवेति । तुरूसीति हुस्वत्वमाषम्‌, तूरस्या दामेति भ्रियत्वेन सदा त्वच्चरणान्जयोः संलग्नत्वात्‌ सापल्येन यार 
क्षयत्वाच्च तदेव नितरां भक्तिविशेषेण नित्यं वोढु तदेकनिवहनमात्रदास्येन तास्त्वं नावज्ञास्यन्ति, न चासा पर 
ास्यन्तीति भावः 1 यद्वा, त्वहास्थेन तासामपि दास्यं करिष्याम इति भावः। समस्तवन्धूच पतिपुत्रादीनतिल्ङ्ष्येति ग 
तषां पुनः स्वीकारो न युक्तमिति भावः । २९॥ ननु 'साधवो दीनवत्सङाः" इति तेषां हिताथं यात; यदा, मद्या प 
कत्तमूपयुग्यते, तत्राहुः -गृह्छन्तीति । तत्र गता अप्यस्मान्‌ त एव न स्वीकरिष्यन्तोत्यथैः, यद्रा, ल्वय्यस्माकं भावृद्शनात प्क 
एव न त स्वीकु्वत्यवतयथंः। पितराविति कासाख्छन्मातवृ त्वेन गमनाशवत्या गृहेऽवस्थाना श्रीभगवति भावविरेपेण भ 
अपि तथा पूरव्वमङृतनिषेधाया बप्यत्र मातुरुक्ति, पित्रा अगृह्यमाणानां तद्धयेन मात्राप्यग्राह्यल्वात्‌; यद्रा, 
बोधनाय तत्र धर्म्मा्येक्षया पतिभिरस्वीकृताः, स्नेहेन पित्रोगृ हं यातास्तावपि न गृह्णीतः, रोकरादिभयात्‌, ततोऽपि सेहे 
तान प्रति गतास्तेऽपि न गृह्णन्त्येव, छोकल्ज्जादिना, अतो न भ्नानादयोऽपि गृहन्त्येव, अन्ये च प्रतिवेष्यादयः कृत गृह 
विवेचनीयम्‌ 1 तस्मात्‌ पत्यादिभिरग्रहणात्‌ प्रपदयोः श्रीचरणाग्जयोरग्रतोऽदररत इत्यर्थः; इति परमदन्थात्‌ पत्तितालनामनपी 
कृत्वेन तदेकाधितानामित्य्थंः। अन्यत्तर्व्याख्यातमेव । यद्वा, तस्मादिति तद्विधाने हेतुरक्तः,- तस्य दीनानाथेकश्रगतण छ 
त्यक्तानां तदेकशरणत्वात्‌ । कश्च, पतितदेहानां दण्डवत्‌ प्रणम्य पतित्वा प्राथंयमाननामित्यर्थे; यद्वा, पतितानाग्नि ब 
स्वभावो यासां तासामपीति दैन्योक्तिः। भवतप्रपदयोस्तत्‌ पूर्वोक्तं केशेस्तुकुपीदामनिवहनम्‌, तस्य च दुर्छंभत्वाद, पुगोयतनि 
व्यक्तमनिदे शः । यद्रा, तत्तथा, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌, यथान्या त्वदास्थेतरा गतिः फलं न भवेत्‌, तथा विधेहि। चा 
्ीगोपिकानां सापल्यादहं शके, तत्राहुः -हे अरिन्दम ! तासामीरष्यादिलक्षणं शत्रुः त्वमेव नारयिष्यसीत्यये। यद कणि 
दमयपि, भक्तानान्तु दमनं कत्तु नाहंसीति परित्यागेन मास्मान मारयेत्यर्थः । यद्वा, पतितात्मनां मृतान पतीन्‌ व 
न्नियामहे, गतिश्चात्या न भवेदिति विधेहीत्यथ । ननु कामः संवरितुमेव युज्यते, तत्राहुः - हे. अरिन्दमेति, ड 
तवमेव नियन्तु" शक्तोऽसि, न तु वयं त्वतराममोहिता इत्यथः ।। ३५ ॥ नःश्यसूयेरन्‌ दोषदृष्टिममि करिष्यन्ति कित न ६ ५ 
तयं 1 धन्ये सर्ववे काकाश्च नाभ्यसूयेरनु, मद्धक्ति्रभावात्‌, मया उपेताः अनुज्ञाता अन्तर््यामिह्पेण साकषा वनाद 
सात्विकानां मद्धक्तिमतां देवानां मद्धक्तासु युष्मास्वसुया न॒ भवेदेव 1 विशेषतश्च मद्धक्तिमेव इमे पाधा १9 
मयादिष्टा इत्यर्थ, जन्यततर्व्याख्यातम्‌ । यद्वा, अहो कि वक्तव्यं पत्यादय इति, देवा अपि पष्यदेहाः ष्पा बह 
पतियज्ञादित्यागेनापि नाभ्यसूयेरनच्‌ 1 अहो वत कि वाच्यं पस्यादयो नाभ्यसूयेरल्लिति, भथ च भनुमन्वते । ३१॥ हि 
करिष्यत्तीत्यथंः। यद्वा, मया उपेताः संगता युष्मानु देवा अप्यनुमन्वते, कि पुनः पस्ादपोऽ्यसूयरशिति (दि षा 
अंगसंगो मेथुनरक्षणः पदकन्रावस्यितिर्वा। नृणामिति शेषेण मत्यं देहस्य जरामरणादिवाधय्‌ा सम्यक शत्य षने 
इह कम्मे भारतवषे करम्माधीनत्वादल्पयुष्काच्च तदसंसिद्धे; श्नोवेकुण्ठलोके सच्चिदानन्दविग्रहतस्तत ए प 
सम्पतस्यत इत्यथः । एतच्च तासां पश्चनाथंभुक्तम्‌, न च तत्वतः, यथाकयग्चिदपि तेन सह सम्बन्धोऽपि 9 गीपोवनि ` 
गोकुले नृणां गोकुल्वासीतरमनुष्याणां युष्मदादीनां प्रोतये भानन्दानुभवाय योऽनुरागो मयि प्रेमा तस्म त ष वाम 
ममासक्तेः । यद्वा, इह एषु बराह्मणीदेहेषु युष्माभिः सह ममांगसंगौ नृणां गोपगोप्यादीनां प्रीतये सुलाव। कत 
च न भविष्यति । इदमपि वन्डनमेव, तत्‌ तस्मात्‌ मनो युञ्जाना मनसैव मया सह संगं कर्व्वाणा एन तर्ष 
शेषः । यद्रा, गव अवसाने देदान्ते प्रापस्ेत्यथंः 1 स्पष्टतया तथानुक्तिस्तासां दुःखानुतत्तये । मव देहभव 1 ¦ 
नायमेव, वस्तुतः कालस्य महादीेलवात्‌ तज्जन्ममात्रानन्तरराप्ाप्यवरिलम्बतासिदधः । एवं भीगोपीना नक्ता" । 
व सा रेषु प्रस्थापनम्‌, न तु ब्राह्मणीत्वेनोपेक्षणमिति तत्त्वाय, । अन्यष 
भपत्तषु तस्य केवल रोकघमपिक्षयोपेक्षणायोगात्‌ ।। ३२ ॥ त 
| हांनसूरिकृतं श॒कपक्षीयम्‌ ॥ ९९ । 
तव निगमम्‌ श्रियोहि छ मम प्रिय” ४ मे भक्त) प्रणश्यति" द्यापि ग फ ^ | 
व ॥ ३०३९ ॥ नृणामङ्गसङ्ग शरोरयोगः न तये न वंषयिकसुलाय गपि तु मगयनुराण पीव 
। तूरणा चेतनानां मदङ्गङ्गस्तदात्विकारागाय नतु कालान्तरे विश्लेषस्तु 


भराय, ॥ ३२-३३ ॥ ॑ १ 6 | 

। शीमव्वीरराघवाचार्य्कता भागवतचस्रचन्द्रिका दवम्‌ । 

परषं वचो वक्त समो रवानपगोिभवणापिविष्णा माहु पल्यः-मेवमिति 1 हि विभो ! भवानिवं द गवति हि 
च चकत नाहंति किल्तु वो निगमः "प्रियो हि ्ञानिनोल्ययंमहं सच मम प्रियः" न ने 
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| पचापि स॒त्यं कत्त > वचः त्य भवतु; भवत्योऽुता 
[ याद पत्य कत्तु महम्‌ । तस्मान्ममाज्ञाप्रतिपानमपि भवतु मम कृतः ? इत्याह-खोकाशचेत्यादि मयोपेता मया सह्‌ 






१०१. ब. २३ श्छो. २९३२) भनेकव्यास्यासमच्च्कृतम्‌ ०९१ 
¡ सतयं कुरुष्व नित्यमितिपाठेऽपि स एवाथ) वयन्तु समस्तवन्यूनतिकङ्ष्य पदावसृष्टमवज्ञयापि भावः 
सतिन वोढु प्राता दासीभवितुं प्रानाः इति भावः ॥ २९ ॥ किातिरद्ितदल्धूरस्मात व 
षः तस्मात हे मरिन्दम ! भवतः भरपदयोः पदाग्रयोः पतिताः मात्माना देहा यासां ताः पतिताः सर्पता लान परल्यगासमान 
भिस्तासां वा नोऽस्माकं नार्या गतिरस्मत्समीदितोपायोऽ्यो नास्त्यतः त्वमेव तदस्मदक्नमतं विघेहि यद्वा अन्या गतिः स्वर्गादि 
ठि माभूलिन्तु स्वदविश्कषेण त्वहासीत्वमेवास्माकं सम्पादय ।। ३०॥ एवभृक्तो भगवानु तावद्यदुक्तं पत्यादयः केपि नास्मान्‌ 
ृहृतीति तत्रोत्तरमाह । पतय इति-वो युष्मान्‌ पत्यादयोऽन्ये लोकाः जनाः करिुत मयोपेता मत््भूतयो देवाश्च नाभ्यसूयेरन 
त दोषृटया दरक्ष्यन्ति किन्त्वनुमन्वतेऽमोदन्ते ॥ ३१ ॥ यदुक्तं तदविघेहेति तत्रोत्तरमाह -नेति । इह कोके नृणामङ्खसङ्घ) देहयोगः न 
प्रीतये न वेषयिकसुखायापितु मय्यनुरागाय जन्मनः फलं मद्धङ्तिरेवेलयथं) । यद्वा नृणां चेतनानामङ्गङ्गस्तादात्मिकरागाय नतु 
कागन्तरपरीतये विश्केषस्तु कारान्तरेऽपि प्रीतिवद्धक इत्यभिप्रायः तस्मात्परोक्षमपि मयि मनो युञ्जाना अचिरादेव मामवाप्स्यथ 
हसृिवन्धनधुक्ताः निवयं मदास्यं करिष्यथेति भावः । स्मरणादिना यथा मयि भावः तथासप्निकर्षेण न इति ॥ ३२॥ 


भीविजयग्वजतीथंज़्ता पदरत्नावलो 
यातेति नृशंसं पुरषं गदितुं निगमं “न मे भक्तः प्रणश्यति" इति वचनं सत्यं कुर पदावसूष्ट॒श्रीपादच्युतं तेन दत्तं वा 
तृव्धीदाम श्रोतुुपीमालो केशंनितरां वेति वोढुं पादमढं प्राः ॥ २९॥ कालक्षेपात्‌ द्विजातय अस्मान्न गृह्णन्तीति सूचितम्‌ । तत्र 
ततहायाभावात्‌ पुनगंमने ते नैव गृहन्तीत्याहुः- गृहन्तीति । ततः शरणं विधेहि कुऽ ॥ ३० ॥ कत एव चान्य इत्यत्राह रोका 
शेति ॥ ३१ ॥ तव पादमूलं प्राप्ता इत्यवाङ्गपङ्गः सूचितस्तव्राह-नेति। नृणामङ्गसङ्गो मम श्रीतये न भवति ममानुरागाय 
चन तस्मान्मयि मनो युञ्जानाः यूयं क्षिप्रं मामवात्स्यथेत्यत्वय अनेनाहं भक्तयव तुष्टो भवामि नान्येनेति सूचितम्‌ ॥ २२ ॥ 


धीमनज्जीवगोस्थासिङतः क्रमसन्द्भः ` 
मया उपेता अनुज्ञाताः वा वो युष्मान अहमीश्वर इति तैरपि ज्ञातत्वादिति भ्रावः। यथा यज्ञकर्मणि तेः भत्यक्षीङ्ता 
वा अपि नुमन्वते पृष्ठाः सन्तो मामीश्वरत्वेन मन्यन्त इतय्थः।॥ ३१॥ नपु, तह्य ्गपङ्गोऽपि भवतु तवाद बह ्राह्मणजन्मनि 
पवर्तान मयाऽङ्गसङ्खो नृणां प्रीतये सुखाय न भवति बनुरागाय तु सुतरा नेत्य ॥ ३२-३३ ॥ 


सीमज्जीवगोस्वाभिकृतः बृहत्‌ क्षमसन्दभः 


ततस्तदाक्य द्विनपल्यो यदुस्तदाह- मैवं िभोष्तत्यादि। हे विभो ईर ! भवान्‌ सत्यम तज एव ० 
ग योग्यो भवति । यतः ( भा० ९।४।६५ ) “ये दारागारपुत्रातप्रा गात वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरण वा म क्तु 
॥' ( श्रीरामायणे ) ““सङ्ृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च आ स्वंदा प 8 व व 

९ वं त्यक्त्वैव त्वां शरणं गताः, तत्‌ कथमेवं वदसि 7 ए नृशसच ‰न. व = ता 

यवत्‌ कथनम्‌ । भवानीश्वर एव, द स्वनिगमं स्वप्रति सतं कु, निगमं सत्यं कुरष्वेति वा । बय अदो 
स कला { समस्तवन्धूनुल्छङ्ष्य । किमर्थम्‌ १ पादावसूष्टं तुलसिदाम केशवो, च ताः गन्त, 
र पादयो युत ्दीष्यन्तीति चेत्‌ न ताबद्गृहनु इतयं यल ६ “त लडेव । एवं पितरौ सुता वा, एवं 
 गहन्िलयथे) । ( पा० ३।४।०६ ) "एकः, इति उत्वाभाव आर्ष विभ्वो कि व्यमित्याह- तस्मादित्यादि । तस्माद्‌ 
हक, स्ाभिरेव सवे सयत, तेष प्प 1 प वह तदिति (२९ श कलो) “ुकसिवम 
पो पतितात्मनां नो नानया गतिश, ह बरनदम विपक्यकापव्‌ । तज निगमम्‌” इति यदुक्तं भवती- 
पास्ट केशेमिवोह्‌ ” इति यदुक्तम्‌ तदेव ॒विघेदीत्य्थः ॥ २०॥ ( २५५० क त 

» किन्तु मद्वच एव निगमस्तस्मात्‌ ( २८ श-श्छो° ) पद्यत देवयजनमेव यात, पवयोऽपि 


| मा तमाह मतयो नाभ्यसूयेरनु, न च पित्रश्नाद्सुतादथ, कपनः पत्यादयः । अतो गृहं स्यक्त्वा सवातन्येण 


म शनग्‌ हं गताः सतीरस्मानवमंस्यन्त' इत्याशद्खा च शा स॒ तु इह जन्मनि न भवति, परोतये चानुरागाय 


भति पुनराह्‌ --न भ्रीत इत्यादि । यदिवा यदङ्गसङ्गाथं क निशः नृजातीनामिति भावः। तहि किमस्माकं 
दषे दत आतम वय ति सामात्यत्वाज्जातिपर नद्‌ च” न (रोर तयक अराृतशरीरमावाद् 


| नृणां मानुषोणां भवतीनां हि जानीत । नृणामि । नश्च 
म पनाह तदिति । तस्मान्ममि मनो युजाना, सत्यो त 


॥ ३२॥ ` 
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, ८९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० प. ष. २४ णे 
# । धीनायचक्रवतिपादविरचिता चंतन्यमतमञ्जूषा ॑ "ष 


| मेवमित्यादि 1 तदेषयजनं यातेति नृशंसं करर गदितुं भवानु माहंति; इदं नोक्ता कि -क्तव्यम्‌ १ तना 

निगमं प्रतिज्ञा सतयं कुख्य । स्वनिगमं स्वपरतिज्ञामिति वा । तहि न सत्याभावः, सदेव प्रल्लो यस्तवास्मीति च & 
सवदा तस्म ददान्येतदत्रतं मम ॥' इति या ते परतिज्ञा तां सत्यां सवंूतमयूपे गृहे गस्तु कयमूपदिशति, गन» 
कृत्यम्‌ ? तत्राह -पदावसृष्टं तुमो दाम केशेनिवोढु समस्तवन्धूनतिविलङ्घ्य तव पादमूलं प्राभाः, तव पापूर ए ११ 
इत्यर्थः २९॥ अधुना चेद्धवतीभिर्देवयजनं न गम्थते, तदा विखम्वे सति पतयो नाङ्खोकरिष्यन्ति, एवञ्चेद्‌ वः 
गृह्णन्ति नो न पतय इत्यादि । नोऽप्मानु पतयो नो न गृह्त्सवत्यथः, पन्चम्या वत्तमाना । यद्वा, पतयो नो न गृहि गी 
गृहन्त्येव भविष्यति वत्तंमानः । त्वदनुरक्तत्वादधिकमेवास्मासु आदर करिष्यन्ति, तथापि तस्मात्‌ पतिपत्रादवंहिभूय वहो 
परतितात्मनां नोऽस्माकं नान्या गतिर्भवेत्‌, भवतवत्यथंः। नो न गृहन्तीति दवौ नभौ भरकृताथे गमयतः । एवं न रवय 
इत्यादावपि नो इस्यनुवत्तनोयम्‌। अतस्तेषां ग्रहृणाप्रहणयोः कोपेक्षा ?॥ ३०-३१ ॥ ननु भवतीभिरुक्तप्‌ ( २० शक, 
“गृह्णन्ति नो न पतयः” इत्यादि, तत्र ( ३१ श~श्छो° ) “पतयो नाभ्यसूयेरन्‌” इत्यादिना मयेव समाधा कृता, तथापि वधो 
गच्छन्ति चेत्तच्छयतामित्याह - न प्रीतये इत्यादि । तत्र स्थितानां वो मदङ्खसङ्ग एवाभिरुषितः, स तु नोचित एवेति वद-इ 
देहे विप्रभार्यास्पि इति भावः, गङ्खसङ्खो नृणां श्रोष्यता प्यताच्च न प्रीतये नानुरागाय च । अथवा, नृणामिह देहे नरक 
भवतीनां देहेऽङ्गपङ्गोऽङ्ख : सङ्गः, मनसा सङ्गस्तु प्रोतयेऽनुरागाथ च । स च भवतीभिः छतः करिष्यते च । यच्छयते गोपीपङ्गनाप 
नरभरूता न भवन्ति, मया स॒ह ता . वतीर्णा इतीह -शब्ददयोत्यं वस्तु ।! किन्तु देहान्तरे भवतोऽपि मामवाप्स्यष शव 
घचिरादित्यादि ॥ ३२-३३॥ 





भीमद्विदवनायचक्रवतिकता साराथंदशिनी 


रासारम्मे महाप्रमवत्यो गोप्य इवाहूः-मेवमिति । नृशंसं पर्षं निगमं “न च पुनरावत्तते" इति वेदवा ल 
भ्रपद्यन्ते तास्तथंव भजाम्यहम्‌” इति निगमल्पं स्ववाक्यं च सत्यं कुरष्व ननु, भवतींभिविविप्रजास्यभिमानो इत 
गोपस्यापि एदमूकं वयं दास्याथ पराप्ता न हि विप्रनात्यभिमाने सत्येवं कोऽपि जनो वक्तं, शवनोत्यतोः त 
नास्त्यस्माकं जात्यभिमाना इति भावः। ननु गोपस्य मम गोप्य एव दास्यः प्रेयस्यश्च सथुचिता भवन्ति ताश्च बहा क दक 
स्य वत्तन्तां विराजन्तं नाम यदि तवं बराह्मणीर्दासीः कत्तं बन्धुभ्यो जिह षि तदि कथं लवाज्गोपयामस्वलुर च प 
एव वनदेवता इव वतिष्यामहे त्वत्सम्बन्धेनेव इतार्थी भविष्णवो वयमिस्याहुः-वयं तु दरे स्थित्वा पदावर त तदह 
प्र यसीनां पदसंसर्गाढा तरुटिनीभूय मवसूष्टं पयंद्काघोविसूष्टं तुकसोदामत्वराखीभिरेव पया दत्तं केशंनिवोद म रीः | 
परयसीभावाय दासीभावाय वा दुस्छभावास्माकमाकाङ्क्षेति भावः| ननु, तदहि भवद्बन्धवः कि बदिषयनि वयं वि | 
छङ्ष्येति ।1 २९॥ किच्च, त्वत्तगरस्थमाछ्िकताम्बूलिकादिवनिताजनमुखादाकणितत्वदरूपगुणमाधु्याय च व ५ 
मारभ्यवाभ्रूम तदिनत एव त्वयि भाववतीगृ हकमप्यप्युदासीना अस्मान्‌ व्यभिवारिणीव इषा सन्विदाना' मतयः ए 
हरन्त्या गृहन्तीति । पताः सपतनीपुवा जन्ये प्रतिवेश्यादयः ततश्चातिवयगय्‌ ण ख्दस्यः पदागने भूढ ना + नादय ति । 
माहुः तस्मादिति अस्माक्रम्‌ अन्या गतिया न भवेत्तथा विधेहि 1 हे अरिन्दम | त्वल्मा्रिप्रतिबन्धकीशूता 4 हि ` 
स्तान्‌ तवमेव कृपया दमय ॥ ३०॥ मयि प्रमवद्यो गयं मत्सुखपरा एवातो मदनर्भिप्रतं चेष्टितु नाप लह 
ध भो अभिज्ञशिरोःमणे ! बसु पश्याः कुल्वत्यो ` वयं वचनोल्लङ्यनात्‌ यासटृणीृ्य $ धव 
अ छम्पटल्वेन त्रजे ख्यातस्य भवता समोपमागच्छामः स्म पुनस्तत्रैव गच्छन्तीरस्मास्ते णव ध ( 
पा ववे नानीमस्तनाह्‌-मतय ति । वो युषयं नाभ्यसूयरवु दोषमपि न इ एल हं 
तर त त पित्रादयः अन्ये च रोका क्रोटशी्मंया सह उपेताः सङ्गता अपि किभरत सम्मत्त पते ९ 
ह) तल्वादिति भावः। यतो देवा पि यज्ञकर्मणि तैः परत्यक्ीकृता बनाये पृष्टा भवतीरदुमनव तयति नवेतिषाः ` 
येतयृ्छय कणानां ध 7 वनुमतिरेव नल्वननुमतिरित्यर्थः ॥ ३१ ।॥ बस्मन्मनो बाच्छितं कदापि 1 । 

पच्छ तनोत्तर धगुतेस्याह-नेति । प्रोतये प्राति सम्पादयितुं बनुरागं च समबद्धंितुमित््ः । क्ट 





भवः] तत्तस्मात्‌ ॥ ३२॥ | 
॥. 
९ १ < भोमचछुकदेवङृतः सिदान्तप्रवीपः (= 6 । 


केशंमिवोढु 9 सनरहि 
पमस्तबनधूनतिलड्भ्य पदासुरुतीदाम तुरीमाक केशंनिवोढु रा 
((.0- 181048111\/820॥ 4811 (0166101. 1411260 0 €810011 


| हं 
| श मावः॥ २९॥ किञ्च, त्वस्समीपमागन्तुमु्ताभिरतिङ्गिाः पत्ाद्यो नोऽसमानन गन्ति अतः ङतो गृहीयुः तस्माद्रव- 


[¬ प, ` पि मि 


॥ त म 2 - ति - ) ष ` भ 1 


0 < = ध व == "रि < 6 व ~ ~=. = 


न व 9 9 म, रु 9 


भक 


नद्ध = @ ^ रिक ऋषे निन्दे 


॥ र पता इत्यननाज्गसङ्गाशा शरीसुखीभिः सुचिता । ष 


, १०१. अ. २३ श्छो. २९३२ | अनेकत्याख्यासमखङ्कृतम्‌ र 


सदयः पतिता आत्मानो देहा यासां तासां नोऽस्माकमन्या स्वगीदिरूपा गतिरपि न मवेन्मामूत्‌ अतस्त्वदास्यमेव त्वद्विश्छेयेण 
विदि॥ ३०॥ मयेपेता अयुञ्ातः थे पत्याद्यः अन्य भम्‌ वहुना देवाः बहरिवाद्योपि नाभ्यसयेरन्‌ दोपारोपं न 
नि किन्यनुभन्वते अनुमोद्न्त इत्यरथः | ३१ ॥ तत्र गत्वा च देहादिष्वासक्तिने करतेव्या किन्तु मम ध्यानमेवेत्युपदिकति । 
त । ृणाम्गसज्गः अङ्ग शरीरं ततसङ्गः तत्रापि प्रीतये देहगेदादिश्चुदरयुलाय न भवति किन्तु मयि अनुरागाय तत्तस्यान्मयिं 
न युवाना अचिरात्‌ मामवाप्स्यथ ॥। २२ ॥ | 
भीबलदेवविद्याभूषणङ़ृता वंष्णवानन्दिनी 
गोप्य इवाहु्वमिति। हे विमो ! भवानेवं दृशंसं कठोरं वचो गदितुं नाति स्वनिगमं “ये यथा मां भयन्ते तास्तथेव 
भराम्यहम्‌” इति स्ववाक्यं सत्यं प्रमाणं कुरु । ननु भवत्यो ब्राह्मण्यः कथं मयि स्थास्यन्ति ? तत्राहुः वयं समस्त बन्धून्‌ अति 
द्य तव पाद्मूखं प्राप्ता नदि अस्माकं ऊुल(भिमानोऽस्तीति भावः । ननु वः क्वोपयोगस्तत्राह पदावसष्टं तत्पदा त्वदाशिट्घठ- 
बर्ापदसंसगीद्वा चर्‌ टितं मदवसष्ं त्वत्पयैङकतले निशिपरं तुडसिदाम ताभिः कपया दत्तं कोरमिवोढुमिति तद्धारणमेवास्माकं सेवेति 
हवा च मामूत्तवाङ्गसङ्गो वनदेवताभिः सह बृन्दारण्ये निवसन्तीनां नस्तःबन्मात्रमस्तु पुिन्दीनामिव ्ीकुङकुमधारणमिति 
भावः। इद पदावसुष्टं तुखसिद्‌मेति तस्मिन्‌ पारमेश्वरं उगरज्य खदस्यभेव नोऽभीप्ितमिति सुच्यते जीवस्वर्पञ्च त्वदास्यवदेव 
॥्समूो हरेरेव, इति पाद्म तल्छक्षणात्‌ न च गाहरथ्यधमैस्यागो नोचितः स्ेधमोन्‌ परियञ्य' इत्यादिल्वदुक्तरव ॥ २५॥ 
म्र वयःसन्धितसत्वदतिरम्यगुणश्रवणेन त्वन्मनस्का वयमभूम तत्त्वादेव पतयोऽपमानुपभोगाय्‌ न गृहन्तीपि वयं यज्ञसिदधथथा- 
ततपन्यः आद्‌ यथा पाणिनिः “पसयनोयज्ञसंयोगेः, इति तत्करैकस्य यक्षस्य फाडनतु न भोश्यामदे तत्रानभिलापात्‌ पित्रादयोऽपि 
सममापणेऽपि न गृहन्ति बातूखा इमा इस्याश्षिपन्ति युताः सपत्नी पत्राः अन्ये तटस्थाः छतः तद्यात य 1 
हः तमात्‌ पर्यादिपरि्यागात्‌ तं विधाय भवतः प्रपद्योश्वरणाभयो; पतितातमनां सा्ङ्गमणमन्तीनां नो यथा त्वत्तोऽन्या ४ 
वणं न भवेत्‌ तथा विधेहि अरिन्दम ! हे स्वप्राधिपरतिदूढनिवासिन्‌ ! कारुणिक || ३० ॥ अथ॒ पत्यादानव्ञाय र 
न सीहृ्रपितुकद्धास्तरस्छुयैरेवेति वदिष्यन्तीराल्याह-पतय इति । प्यादयते व महरोनसम्भापणमोज ण 
गुणेषु दोषारोपं न ुर्वरिन्‌ मयोपेता अनुज्ञाता युष्मान्‌ देवाश्च यज्ञं तः भरत्यक्षीकृता अनुमन्वत साच छृतमभिरिस्यनुमोदि 


, न थान्येषामित्य्थः नलु त्वां विहातुं न शक्नुम इतिं चेततत्राई-इदय- 
का लः इादचोऽपि घतदरि्यतव का का त मवेत्‌ वत्तस्मान्मयि मनो युल्जाना गृहान्‌ यात 


नराह्मणीजन्मनि भवतीनां ममाङ्सङ्खो णां प्रीतये सुखायादुरागाय ( व 
अरिरादेव देहान्तरैमीमवाप्यथेति मयौदासेतुरहं मयोदां नातिंवत्तं यूयञ्च मदुक्ता असतीपे नाचरत मल्माषिस्तु शीव्मेव गोपीरूपेण 
माषिनीति ।। ३२॥ - - 


श्रीसत्यघमंकृता भोभागवतटिप्पणी „_ ५ 

हे बिभो मवानेबं शंसमस्मद्धिसासाधकमिति पर्पं गदितुं नासि ५ र | त 

ममि । न स पुनरावर्तत इत्याद्यागमम्‌ । सत्वं करष्वा्मलपग प छन्दसोरिति हस्वः। तुरुस्यादाम मालं 

भ वसता पदावसुष्टं निमोल्यतया पदत्यक्त युस विप्राः पारयिष्यन्ति यतित्युक्तं तत्रोत्तरमीरयन्ति ॥ 

गाहु धतु तव पाद्म पराप्तास्ताः प्रति ॥ २९॥ स्वसत युष्माभिः सहं मादुपिदडािवासवदाङय वरतष्वमित्यत आहुः । न 

नति न इति। न पतयः इतो गता नो न गृहन्ति तदाज्ञाऽवज्ञानात्‌ । द ६ एव न गृहवीयुरिति । भवसद्योरितिं ॒भवतलर्ति- 

रो पिता मा्येकरोषः । मातरपितरौ न च सुता राव ह त असिक्राभिमानी कामो महेत लादि- 

पत्मना पतितः पातित आता देदो याभिस्तासासुपरि परसीद प्रसाद्‌ कर । ` प्राप्यान्या गतिनं भवेद्धबधस्तथा विधेहि 

कतत दमयतीति स यथा मत्वर्थे इकारमत्ययः । यथाऽच्या चेध्यितं सत्यनन्त विधिभवादिरूपिणीौ त्वन्नियम्येति यावत्‌ सा 

4 दिकं न लमाम इति भावः । सर्च त्वयि देन्ाऽनितुं त्वा ९ वदितिणयतय ॥ ३० ॥ पतयो नो न गृन्ती- 

सोर तथा विघेदीत्यान्तरङ्गिकः कुरङ्गनयनानां अनि | युष्मभ्यमिति ` ओषः । कुत एवान्य इत्युत्तरयति ॥ 
नामे योपेताः । एवं सङ्गत सङ्गम एव सुसज्गम प 

एव दसि न दा = नेद भवति । तदि कया 


 । यथते चरणां नार्यश्च नरज नररतेषां थ । अनेन वाङिशस्य वारुस्व 


|| परस्परमर्गसर्ग" अचिरान्मामवाप्स्य सल्वतीति 
| न इदुषृतिभेगवन्नित्यत आह ।॥ तदिति। मयि मनो र तस्य मयि यजने योजनं यौष्माकीणं सं 
। ्णोडस्य न आश्व 





न भवन्तु भवस्यः किन्तु तल्जनक मन 


| ^ इति ज्ञ यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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८९८ . श्रीमद्भागवतम्‌ [ स. १५. 
 -भीसुबोधिनी 
, पल्यस्तु सबेपरित्यागेन समागताः छृतसाक्षात्कारा पुनः पूवीवस्थां षुमयुक्तेति स्चिनतय त 


मिति, गृहगमनं त्वनुचितमेव कतव्य च, तथापीश्वरवास्यात्‌ कर्तच्यं॑चेत्‌ तदा कर्तव्यतायां मान्वाहित रवति 
विज्ञापयन्ति विभो हे समथं सवं भ्रकारेणापि स्वं कतुं समर्थेवं गदितुं भवान्‌ नाति, अनरे हेतुमाह न भद भका 
वाक्य स्वपतः फलतोधतन्च, आदो पुष्टिमागेप्रवतंना्थं भगवानवतीर्णंः कथं मर्यादां स्थापयति ? २ ६ 
नन्तरं पुनप्रहणबिधानात्‌ , यद्यपि ल्लीणां त्यागो नोक्तप्तथापि त्वग्यवतीणं उचितः, खीणामर्थं पव मयात्र त 
फलल्पानन्दाभावाद्‌ भोग्यत्वेन तासामन्यगामित्वावश्यकत्वात्‌ त्यागोनुचितो.भवतु नाम म्रकृते तु क्तौ ५ 
बसानादुचित एव त्यागस्तथा सति पुनः परिग्रहः ऋरो भवति, किच्च द्याभावाश् संसारदवानटान्‌ निभतं प मं 
यदि तेनैव भरकारेण.पुरुपार्थसिद्धिएतथापि न प्रपणीया यतस्तव स्वैसमर्थः, अघ्रौव तथाप्रकारं सम्पाद्य स्वयं प त 
तघ्ासमान्‌ वान्यथा भद्शोयात्मनि वा प्रवेशय शक्षादिभावं वा प्रापथादश्यान्‌ वा छर, एवं स्वोभयेष सि समि 
करियते ! सिद्धलादिषि चेत्‌ तत्राहुः सत्य कुरुष्व निगममिति, निगमो वेदस्त्यागे न पुनगेदणमिति, “तस्मान्‌ न (त । 
तिरिक्तमाहु “ने ष्च पुनराबतंते? “न ष पुनरावर्तत, 1 इति, ¢ 'मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यत एवमनेकथिधो 11/01 
७ यदि त्यागानन्तर त्वयेव चेद्‌ अहितः स्यादतः स्वनिगमं सत्यं कुखऽ्व, नयु “मासुपेस्ये,तिवाकथाद्‌ न भवतीनां एए 
भिन्नतया तिष्ठन्तीति चेत्‌ तव्राहुस्तव पावभरलं प्राप्ता वयमिति, प्राणिनस्त्वेताषदुदृरे स्वभरयन्नो यत्‌ तव चरणे 
तिर तद्वङ्म्बिनि स्थितिोधोभाग इति सेवानिवेशो वा, एवं छते शिष्टं स्वयेव कत्तज्यं न त्वषः परतन सुक 
1 ष रोकशाखरावतारविरुद्ध' कथं ङुयौमतो, =याुट्यगमनमेबोचितमिति चेत्‌ त्त्रा 
प न वयमनुचितकमोभिखापिण्यः किन्तु सम्पूण दिनं सेवां विधाय स्वामिनो निदरासम्र (६ 

भ व यमाणे पादयोः समर्पितं तुलसीदाम प्रसादत्वेन त्यया दत्तमस्पर वा दूरादुःष्टं परमपुरपा्तेन पष 
9 3 केशसम्बन्धिभिवेण्यापीडादिभिरमितसां वोदुः तव पादमलं प्राप्ता इतिसम्बन्धः, नन्वेतायदेष चेत्‌ स। 
सम्भवति स व समस्तवन्धूनिति, सर्वे वान्धवाः पतिपुत्रादयस््यक्ता अतप्तद्विरोधाद्पि न छ 
तक राथ गन्तज्यमिति यदुक्तं तदभि न सम्भवतीत्याह हन्तीति, ते (दादी 
वान्धवा वा स्वमध्ये स पितृगृहे स्थातन्यमित्यपि पक्षो निराक्रियते पितराविति चुतावा भ 9 प 
अथ यदि जातिपरिसयि = सुहदो भिजाणि वोपकरिष्यन्तीति त्यक्ष वन्धुसादससय छृतत्वादन्ये व मिं 
वाव) ि ४ क्वचित्‌ स्थातव्यं तदय त्र ब स्थातग्यं, अत्र स्थितानां स्वर्गो न भविष्यतीति न 
तथास्माकमपन्या स्वगग नन्या गतिभवेदिति, पादामरे पतितान पाद्गतिरेव गतियेथोपान्‌ः अपवपतिपत 

तु तवना 6 भवह भट्भिः सहितातः पादगतिमेव विषे दास्यो भूष्वा स्वङ्ग अ ह 
4 थ क सद्‌ गमनमेव विधेदयाज्ञापय | ३०॥ व वधि प 

त: त? स्यागाम्रहणसम्भावनव नास्त्यभ्यसूयामपि न करि पित्रादयोपि १ व 
व र ८. किलल लोकाः एव न दोषारोपं करिष्यन्ति तत्र हेतुमंयोधेता भव ५९३ 
स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ न्वेवं सपि जेकनेदिरो हि सेपागसम्मविन सवासमनि कयाप्यसम्मति, अन्यथा रतवसतत 1 
त्ये न बति, अङ न स तविरोभोमावात्‌ सज्गोप्यस्त्वितिं चेत्‌ तत्राह न प्रीतय इति, ईह दती सोवि 
करतज्यं, किन्ं द्धि अचत  -7तमनब सङ्ग उचितो मनसा चा न सङ्ग नाज्गथोरिति न वक्तव्य वाती 
व षिषनि 1 यथाधिकः स्नेहो भवतीति, . तद्पि न भविष्यती्याहानुरागायेति, भव बाच । 
स !किन् सङ्गः पर भतिवन्धकः सायुच्येतो मय्येव मनो युञ्जाना अचिराच्छीधमेव 
निवारिता, ऋजुमार्गेण सिष्यतोर्थसय वकेण साधनमयु्मिव्येवयुक्तप्‌ ।। ३२ ॥ 


( १) भोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिप्पणी 9 
ति 


यो धमः ६ १ प्त्रादयोपि पूर्वपूर्वोपाघीत्यादि । पतिपिद्श्रादयुतादीनां , सरत ॑ 
धमः स उत्तरे नास्तीत्यर्थः | एतदेव विचृतं सवि) पिदुतरवद्पिण्ड लोभादेतन्निपेधः (9 ५ | 
क । एवं ख ध 

ज्ञ ५ 


पू, अ. १२ श्ण | 


रातः 

0 य । सुते उनसा। अस्य मातुर्निर्दोपत्वमपेच्यम्‌ | अन्येषां त 

भतिबन्धछृिदेतुमूतपतयादिनिषठधमं £ दिनि निष्ठता प्य्ुना नाशात्‌ तदुपश्चकोऽयं न्थ इति । 
"रतपत्वादिनिष्ठपमौ एव पपू पाथिशव्देनोच्यन्त इत्यपि ज्ञ यम्‌ ॥ ३१॥ 
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~ ~> > ~~ = ^~ ~ ~ -=-~ “~ ~ = र च ~ ~न = = = =-=. = = छ -बः = =-= =. ~ 


|| ९७१्‌.भ. २३ सो, २५३२] अनेकव्ार्यासमरु्दम 


ट गक 


क कु 


स ष 


^ ~~~ = अ= 9 


| 9 इति सूयन्त्यः सम्बोधयन्ति--अरिन्दमेति। तस्मात्‌ भवतः 


। ॥ भङ्गसङ्गः देहानां निकटवर्तित्वं नृणां भ्रीतये सुखाय अवुराणाय स्तेहबदध 


५७ 
(२) भीमदरल्लभमहाराजछृतः भीसुबोधिनीतेलः 

मेवं विभोहंतीत्यत्र आदाविति भकारत्रये भवो स्वरूपतः करते इत्यः, फलत आ 

एलः ्रएत्मि त्यर्थः जत इति अवतीर्ण सत्युचितत्वादित्यथेः, गवा 
इादितिमावः, अर्थतः -ऋूरत्वमाहः किश्च दयेत द्थाभावयोधकत्वादितय्थः, दयामावं िण्वन्व संसारेति, तद्य इति पतिरूप 

‡ः, अन्यथेति गोपिकादिरूभा अस्मानन्यभ्यः प्रदयेत्यथः, मूलपदाथमाहुः प्रमेति, अमप्राप्ता इत्यथः, रलः रयोधारितधतय 
दधः, छाया दायामाभ्रिस्य त्दचुगा इत्यथः, मुक्त, मूखमापतं भकारान्तरेण उयाु्वन्ति चित्ते इति, चरणावलम्बिनि चित्त 
ल्ितित्भरिषठतेत्यथः, अध इति चरणाधोभागे स्थितिं स्वामिनो निद्रा्मय इत्यादिना विवरिष्यन्ति, पादयोः समपितमिति 
दरणामरणस्थले पुष्पाभरणवत्‌ वद्धमित्यथः, युक्तेषु केशेषु तुलसिदाम स्थापनं न सम्मवतीस्याशयेन केदापद्स्याथेमाहुः के- 


= 


्म्बन्विभिरिति, न तत्र स्थितिरिति तदा तुलसिदामभपणे कुतरतिमावः ॥ २९॥ गृह्ण्तीत्यत्र स्व॑र पयंटनमिति कर्वनत्यो 


| अबमेतिशेपः ॥। ३० ॥ पतय इत्यत्र त्यागेति नारत्येवेत्ययोगज्यवच्छेद्कं एवकारः ॥ ३१॥ न प्रीतय इत्यत्र बाधितत्व दिति 


अणवलङ्काङ्गिमावाभावादिर्य्थंः ॥ ३२॥ 
( ४ ) भीमहौक्षितलानुभटटयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 
गृह्णन्ति नो न पतय इत्यत्र गमनमेव विधेहीपि भगवद्रमनेस्माभिरपि तत्रं भगवत्सङ्ग गन्तज्यमितिभावः । ३०॥ 
पतयो नाम्यसुयेरन्निति त्यागाग्रहणसम्भावनंव नास्तीति भवतीनां पतयोभ्यसुयामपि न करिष्यन्ती्युक्तौ त्यागस्य अग्रहणस्य 


तृ सम्भावनेव नास्तीत्यर्थः स्यागश्च अग्रहणं ष त्यागाग्रहणे त्यागाग्रहणयोः सम्भावना त्यागा्रहणसम्भावनेतिसमासः, त्यागो 
बा पुनरस्बीकारः अग्रहणं तात्काटिकोऽस्वीकारः, पवपूर्वोपाधिरहिता इत्यस्यार्थष्टिप्पण्यासुक्तः ॥ ३१॥ न प्रीतयेनुरागायेत्यत्र 


| अङ्खयोरिति न वक्तव्यमिति यज्ञपत्नीनामङ्गवत्त्वेपि भगवतोङ्गवत्त्वाभावात्‌ सिद्धान्ते भगवदङ्गस्य भगवदभेदाङ्गीकारात्‌ “केवटा- 


दुमवानन्द्स्वरूपः स्वबुद्धि गितिषसुदेवस्तुत उक्तत्वात्‌ ॥ ३२॥ 
गोस्वाभिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी ¢ 

एवमुक्ता विग्रपल्य आहुः--मैवमिति दयेन । एवं नरस परुपं वचो भवान्‌ गदितुं माहंति नब योग्यो मवति, परमा- 
॥वित्‌ । अतः स्वाज्ञारूपं निगमं न पुनरावसंत इति वेदवाक्यं सत्यं ऊुरप्व । ननु भदासानामेव अपुनरात्तः - न 
४ इत्याशङ्कथाहुः--तवेति । समस्तवन्धून्‌ पपिपुत्रादीन्‌ अपिटक्गथ पिररछृत्य त्वया यद्वसुष्टमवज्ञाऽपि वत्तं तु दाम 
करुमानेन ेदोरमिवोडुं दासीं भविं वयं तव पादमूरं प्राप्ता इत्यन्वयः । अतो न पुनगेमनं युतमिति _मावः॥ २९ ॥ यदुक्त 
पलुपकरराय गच्छतः इति ततराह्ुः--गृहन्तीति । नोऽस्मान्‌ प्याद्यो न गृहन्ति क त 
(वः सुदो मित्राणि, अन्ये अ जना गृहाद्विनिःसता अस्मान्‌ कुत एव _ृहीयुः ¦ । भतवन्धक र त 
भतम शिवा प्रपद्योः पादाप्रयोः पतितात्मनां दानां 


 तत्तोऽन्या गतिम भवेत्‌ नास्त्येव, अतप्तत्‌ स्वदास्यमेव विषे सम्पादय ॥ २०॥ एवं सम्ब्राथितो भगवानाह --मतय 
मोवः मक्ततयाङ्गीकृता युखमान्‌ पत्यादयो ये चान्ये छोका जनास्ते ऊऽपि नाभ्यसूयेरन्‌ दोपारोपेण न लु अज्ञमा- 
वा अप्युमन्धते निर्दोपतयाङ्गीकरिष्यन्त, अन्यस्य लु का वर्ततः ॥ ३१॥ यदास्य थित तत्ाह्‌-नेषि। दि यस्मात्‌ इह 

ये ष्व न भवष्ठि, अनाद्रहेतुत्वात्‌ । तस्मादित्यादि 


एम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अम्वितायंप्रकाटिका ; निगमं 
| परमा्तलवात्‌। अतः स्वाज्ञारूपं निगम “न पुनरा 


॥ चय ९. १ ॐ गदितुं सादति प्‌ ह 
| पेते म विति ॥ हे विभो ! एवं चरस परुपं वचो भवान्‌ गदितुं मा तिरस्रत्य त्रया पदावसष्टमवज्ञयाऽपि दत्त 


| पीदाम श चद्वाक्य सत्य कुरुष्व । यतः समस्तवन्धून्‌ स | २९॥ गहुन्तीपि ॥ हे अरिन्दम शत्रू नादाक । नाऽस्मा- 


¢. 


| 7 
# | त 
श ॥ ` वि 
॥ ४ ४ 
| । न 


| प्व पशाद त्‌ नास्त्येव बा अतस्तत्‌ स्वदारेयमेव प सा न पश्येयुः प्रत्यक्ष देवान्‌ मदर्य 
|| धा 





नत ^ वहुमानेन केरर्निबोदु दासीमचितुं बयं तव पादमूढः 


† नोऽस्माकं स्वत्तोऽन्या स्वगोदिरपि गतिम 
पतय इति ॥ मयोपेता भक्ततयाऽङ्गीकरताः बा युष्मान्‌ 


+ ५ 


[द । इमे यज्ञ- 


लः । एवं दि ठटूयोगस्यारस्यम्‌ | २९॥ अज्गसज्ञा 
वार्सयर्थः। एवं हि सुय सुतं समदि न सात्‌ 


युः। तस्मात्‌ मवतः भरपद्योः पादाम्रयोः 


। ताद्यन्ध ये चान्ये रोका ज व 
अष्यनुमन्वते निर्दोषतयाऽङ्गीकुवेन्ति । अन्यस्य अङ्गसङ्ग 
चवा ऽऽह-नेति॥ हि यस्मात्‌ इह संसारे ्दणीभिलुषयामिः मम अज्गसः 


१ 
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च ३ 
९०९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ रकं. ९० 
नतराम्‌ अनुरागाय स्नेहं बद्धयितुं च भवति । छोकविद्धिष्टत्वेन अनादरदेतुत्वात्‌ । तस्मान्मयि मन एव 
मामवाप्स्यथ ॥ २२ ॥ 


९" भ, र्मे २९३ 
युञ्चानाः सत्यः बि 


शीगोपालानन्दभमुनिविरचितं निगुढाथंभकारव्याख्यानम्‌ 
मैवमिति दे विमो भवान्‌ एव छरंसं कूरं गदितुं महेति निगमं न मे भक्तः रणस्यतीति स्ववचनं न सपुनरावत 
1 £ ट 3 ट - केरीनिर्यो ६ - रचित $ पत्‌ इषि दः 
वचनं वासस्य कुरुष्व तव पदावसृष्टं तिरस्कारेणापि दत्तं तुरुत्याः दाममालां ध समस्तवंूनपि्य अ: 
वये तव पादमूकं प्राप्ताः ॥ २९॥ नोऽस्माकं यादयो न गृहण ति अन्ये तु कुतः हे अरिंदम कामक्नोधादिनानभ, भक्ति 
परतितदेहानां नोऽस्माकं अन्या त्वदन्या गतिनं मवेत्‌ । तथा तत्तवदास्यं विधेहि ॥ ३०॥ मया द्यत क 
देवा अपि अनुमन्वते युष्माकं सत्कारं छ्वति ॥ ३९॥ तथापि त्वा त्यक्त्वा वयं गेतुमसमथो इत्यादंकायामाह इह संर 
स्वजनानां अंगसंगो निरंतरं मम सान्निध्यं यत्तसरीतये सुखाय न भवति अनुरागाय मयि स्नेहायापि नासि अपिपसिपिदद 
स्यादिति भावः तस्मात्‌ हरे स्थिताः सत्यः मनो मयि युजानाः गुणगानेन संखग्नं ुबौणाः ॥ ३२ ॥ ` | 
भगवतप्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
स्वमनोरथाननुगुणोक्तिश्रवणानिर्विण्णा आहुः ॥ मेवमिति ॥ हे विभो श्रीछृष्ण, भवान्‌ एवं तदयात देवयजनम्‌ एक 
नृशंसं परुषं, व्यो वचनं, गदितुं वक्तु, मा अति त्वमेवं यक्तुं योग्यो न भवसीत्यर्थः । निगमं ्रतिज्ञा, प्रियो हि ज्ञानिनो 
स ष्व मम प्रियः, 1 (न मे भक्तः प्रणश्यति इत्यादिवचनरूपं प्रतिज्ञापरपयौयं निगममित्यथेः । यद्वा । "न स पुनरवकतत शं 
रूपं निगमं वेदं, सत्यं रुष्य । यं तु समस्तवन्धून्‌ अतिङ्ध्यातिक्रम्य, पदा पादेन, अवसृष्टमवज्ञया दत्तमपीलंः। रीं 
दाम तुरसिकामाछिका, केरोमद्धेजेः वहुमानेनेत्यर्थः। निबोदु नितरां धत्त तव पादमूलं, आप्ताः । तव दासीमविहुमायतः 
माबः॥ २९॥ गृन्तीति ॥ किं च नोऽस्मान्‌, सांप्रतं, पतयः नो गन्ति, पितरौ न गह्वीतः, खता वा पत्रा अगि न | 
भातर् बन्धवब्च, न गृहम्ति, अन्ये ष्वापरे तु, त एव गृहीयुः। तस्माद्धेतोः, हे अरिंदम, मब्मपदयोस्लषणपद* 
पतिता आत्मानो देहा यासः तासा, यद्वा । पतिताः समर्पिता आत्मानः भरत्यगा्मानो यामिस्तासां, नोऽपां, अन्य पि! 
भवेत्‌। अस्मत्समीहितोपायोऽन्यो नास्तीत्यथैः। अतः, स्वमेव तदस्मदभिमतं, विषे । यद्वा । अन्या गतिः सगि? 
मवेन्मा भूदित्यथः । किं तु तत्‌ त्वद्बिश्टेषेण सवहासीत्वमेव, विधेहि । त्वमेवास्माकं वाचिद्धतं संपादयेत्यथः॥ २०, | 
भगवास्तावद्यटुक्तं "त्यादयः केऽपि नास्मान्‌ गृह्णन्ति, इति तत्रोत्तरमाह ॥ पतय इति ॥ हे साध्न्य, वो युष्म) 
अभ्यसूथेरन्‌ । पिदृभावृसुतादयश्चापि, नाभ्यसूयेरन्‌, ये छोकश्चान्ये जना अपि, नाभ्यसुयेरन्‌ । यतः मयाऽन | 
अनुज्ञाताः सन्तः, अनुमन्तारो भवेयुः । भत्यया्थ ताभ्यो देवान्‌ अयश अरद्शयोह्‌ । इमे देवा अपि, अलुगन्े ४ शी 
त्विषिः इति तत्रोत्तरमाह ॥। नेति ॥ इद रोके, यणां अङ्गसङ्गः देहयोगः, प्रीतये वेषयिकलुखोत््रत्यथ) न ` ग हत 
अलुरागाय मयि शीलयुलाद्‌नाय, युक्तो हि । जन्मनः फर मद्क्तिरषे्यथैः । यदवा कणां चेठनान, अङ्गसङ्ग, अद पो 


६ क त्तस्म 4 प 
रागाय एव, न तु ्ीतये कालान्तरे भीति्चन्नेतयथैः ! विश्छेषस्तु काडान्तरेऽपि भ्रीतिवद्धंक इत्यमिभायः । वव (4 


वा शेषः । मयि, मनः युञ्चाना नियोजयन्त्यः सत्यः, अचिरात्‌ एव, मां अवाप्स्यथ । संसृतिबन्धाद्ुका खाय स +^ 
६ भावः। अत्र श्रीगोपाखानन्दस्वामिचरणस्तु अज्गसङ्गो निरन्त्र मम सानि, यत्त्‌› वव्र 
अदुरागाय मयि स्नहायापि, न मवति अतिपरिचयादवज्ञा, इति अभियुक्तोक्तेरित्याहुः ।॥ २२॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ | 
मेवमिति : १०.२३.२९. 
यवाये जत पुनरि वे नामः सं दं सबमतिसरलानन्य यन ।| ० 
पदं ते ाप्तानं सुवि.न पुनराइृत्िरिति या तया शरुत्या क्वेतः संदय वद । 
गन्ति न इति ‡ १०.२३.२०. । तम्‌॥ ६१॥ 
लतवात्‌ कृतापराधत्वादन्याः सम्प्रति अभो । चिरमेव. समाढोच्य ब्रूहाच्युतं॒यदच् 
पतय इतिं ‡ १०.२३.३१. | 


करः छृतान्तोऽपि भवेन्न तस्मिन्‌ यो मक्छपानुपरहपात्रभूतः । 
| ¦ ; छतः स्यात्‌ त्यात निःशङ्कहृदः स्वगेदम॥ < 
1 इति : १०.२३.३२ 


॥। । 
। मदङगसज्गः सुतरामयोग्यः । क्वचिन्मनोजातसुखसपरदा चेत्तत मनोनमः । 
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=, १० पू, अ. २३ शो. ३३-३६ अनेकरयाख्यासमलङङ्तम्‌ 


कृष्णप्रिया 


पलियों ने निवेदन क 
ऋपि पत्नियों ने किया कि -हे समथ , स्वामिन्‌ | अव आप एसे कटोर स्मेददयन्य वचन हमें कृपया न 
नवे । भगवन्‌  सववमान्‌ परित्यज्य यह्‌ आप की परतिज्ञा है, यद्गत्वा न निवनते यह्‌ भी आप का चाक्य हे, यमेष बृणुते” 

यह निगम का नदश | ये सवे वचन आप के दी वचन है, ेदेतुल्य हं अव आप आ इन वचने को सस्य कर । हम सव 

| आप क श्र चरणा कमलम शरणागत वन्‌ कर आयं हूं । हम हमारे पति पुत्र वन्धु आदि परिवार को द्ोडकर आभके चरणों में 
| भवे द हमारी कामना हं किं आप्‌ क श्रीचरणों से निमौत्य सपमे बिठा की गर (बडी की हुई ) उच्तर शरी तुरसीजी की 

म को प्रसादी रूपमं हमार केशा म धारण करना वाहते ह । इस खिर ही आप के वरण सरोज मलम आर्थे हं ॥ २९॥ 

अव्र मगवन्‌ आप हमारी परिस्थिति को युनिए, ओरों की वात तो कौन टेकरिन हमारे ह वे हमारे परिव › माता पिता, पुत्र 

आई वन्धुजन ओर सु्नञ्जन हमें स्वीकार नहीं करगे कयां किं हमने उन सव की वाते टाङ दी ओर यहा आये । अये इत्र 

संतापक श्यामयुंद्र अव तो आप हो हमारी गति है, आप ह हमारे आश्रय है, आपके समीप ही हभं रल ठीजिए ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कदा, हे द्विज पलिया । आ५ अपने घर जाइये आप चिन्ता न करे, तुम्हारे पति, पुत्र, भाई वन्धु आदि 
| ईं भी तुम्हारा न तिरस्कार करं गे न दोपारोपण करगे क्यकि तुम मेरे पास आई दो अधिक क्या कदा जाय । मेरे पास आने 
| से देवता भी आद्र करेगे, सच्च कटो तो जो मेरे पास आ जाते ह उनका देवता भी सम्मान करते हं ॥ ३१॥ हे ऋषिषत्नियां 
इस संसारम भगवस्स्नेह तो आत्मस्नेद है मनु प्यं को इस सनेहम अङ्गसङ्ग या अनुराग मुञ्मे स्नेह कमी उत्पन्न नदीं करेगा । 
| षधि आप घर ट जाये । आप अपने घरमे ही रहकर सुमे अपना मन निर्ध कीजिए । इती से सुन दीघ 

| प्राप करेगे ॥ ३२॥ 


५०६ 


छ्य ~ = =>“ चं 


न क क 


भ्रीश्चुक उवाच 
इत्युक्ता `दविजपरन्यस्ता यज्ञवाटं पुनगंताः। ते चानघयवः स्वाभिः ज्लीभिः सत्रमपारयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्रका विधरता त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोपगुह्य विजहौ देहं कमोनुवन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
'भगवानपि गोषिन्दस्तेनैवान्नेन गोपकान्‌ । चतुविधेनाक्षयित्वा स्वय च बुभुजे र ॥ ३५ ॥ 
एवं  लीलानरव धर लोकमयुीलयन्‌ । रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ पवाच्‌तेः ॥ २९ ॥ 


कदमक्षमा 

| . ज्ञ ‡ १ जाताः, ताभिः खरीभिः सन्नम्‌ 
| _ . अन्वयः-हे राजन्‌ इति उक्ताः, ताः द्विजपल्यः पुनः यज्ञवाटम्‌ गताः च्‌ ते अनसूयवः जाता, ता 

| पिन पयन्‌ ॥| ३३ ॥ तत्र एका मघ्रौ (~ यवा भूतम्‌ गन ए श व व 
द्‌ अपि तेन एव वतुर्विधेन अन्नेन गोपान्‌ आदायित्वा, अ्भुः स्वयम्‌ उ ( लमः) बु 

अनुशीख्यन्‌ रूपवाकूकृतैः गोगोपगोपीनाम्‌ रमयन्‌ रेमे ॥ २६॥ 


| भरोघरस्थामिविरचिता भावा्ंबीपिका स 
| | {त । तदीयं देहं ततर विहाय चेतन्येन भगवतं ६ ॥ ३४-३५॥ 
| गीय अनसूयवः तासु अदोषदृ्टयः॥। ३३ ॥ देहमिंत। व वावा छृतैश्चसत्रंश्च रमयन्‌ । तान्‌ रमयितुं रेम 


#ख्यत्नलुङ्वैन्‌ । गोगोपमोपीनामिति कर्मणि पष्ठी । सपव 
स्यथः | २६॥ | 


न = ~न <~ ॐ = > 23# 23 34 क~ ~~ ्त> क ~ न्ब. = 


ोवंशीघरङ्ृतो भावा्थंवीपिकापरकाभः 
याः समागतास्ताः । इतीत्थम्‌ त विपरा । अभारयन्‌ समापयामाघुः। (भारक व । 4 २ व 
य = व - भ अचरा ममत्वेन स्त्रीम्‌ । तत्र तलाश । इत्यः त ्ा्ेति। भगवद्धथानादिना 
भोति व्योचरतेन सवतयवि्‌ । अस्तत्वत्वाधिकरणं तत्रव त्यक्ता ीत्रमिखापेण 5 । डीटावरबपुरिति 
णं शीगलादिति भ ॥ ते बि्ानिरनीतेन। थित मोचिता ।॥ १५१, इदि । दमेव भगवतो 
| 1 टीखाबेगुण्यं स्यादिति भावः। तान्‌ गोपादीन्‌ । स 
|| ` स्वाथमासकामत्वादिति ध्वनितम्‌ ग । ध्वनितम्‌ ॥ ३६॥ जवर 1 ४, रबर. । 
¶ १. सुमि-भघर परर विज. 1 २, स्वाभिः -वीरः विज" । ^ ५ 
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` नि 
९०२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्वं. १० 


५ भीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी 


ताभिः भ्रीमगवदनुगृहीतामिः इति सत्रस्य श्रीभगवेट्‌ पेक्षया दोषः परिष्टतः साद गण्यविरेपञचाभि 
निजनिजाभिः ॥ ३३ ॥ अविरान्मामवाप्प्यथेतयु्तं त्च केवरं नाश्वासनायेव किन्तु वाढमङ्गकारायेवि अतः खामिरिरि फो 
यज्ञवाटे एका सवोसामिति पश्चात्‌ स्थिता विशेषण वाखाद्‌ ता भगवन्तमिति सवीतिशयगुणरूपादिकं अन्तह्‌ 
श्ीकृष्णर्ूपत्वं हदा भरममयसदङ्कल्पसिद्ध न देहान्तरेणोपगुह्य भयार्त॑तया सङ्कोचपरित्यारोन शरणागतां मां तवशादु वीतय ती 
तस्य च देहस्य मगवत्मेममयत्वेन भगवस्सम्बन्धिसिद्ध स्तदनुय।यित्वात्‌ सिद्धत्वमपि ततः कगोतवन्य ततः 
सविरोपणोक्तेनेतु तदालिङ्गनसाधनं प्रमानुवन्धनसपीत्यथैः। विशब्दः पुनराव्तति निपेधयति-अतः पतिस्‌ न्धि ~ 
दत्वा ्ीभगवत्मेमसिद्ध स देहेन तं भ्रातेति विवक्षितम्‌ “य यं चापि स्मरन्‌ मावम्‌” इत्यादेः ध्ये यथा भ तष 
श्रीगीतातः। प्रायं गोढोकाश्ये गोुटस्येव प्रकादाविशेपे ज्ञेया पूतनामोक्षे निरूपितत्वात्‌ अग्रे च निरूपयितव्यल वम 
इय तासां मक्तिविशेषो व्यल्जितः तासु श्रीमगवद्युग्रहविशेषं चाह- भगवानिति । तत्र वं वृत्तं जातं भीमगवानतेवमभ् ^ 
शब्दाः गोविन्दः शरीगोङलनद्र इति गोपपाङने युक्तता तेनैवेति गोपपेक्षया अन्नस्यार्पत्वं बोध्यते तथापि प्तौ र 
सवसूमपत्त्याश्रयः गोपकानिति तदनुकम्पि्त्वं बोधयति तेपु श्रीरामोऽपि गृहीतः तेषिविव तस्मिन्नपि तदागहयमा 
ख्य च्छ इत्यथः । त्वयं च तान्‌ प्रति परिवेऽय स्वयमपीति तासु तादशम्रसादे शीसुनीन्द्रस्य चमत्कारः. अत्राय ध 
निरलानुग्रह इत्यथः ॥ २५ ॥ एतच यज्ञपल्यनुप्रहादिकं तस्य।खिखचेष्टितं सोन्देय्यौदिकं च श्री्रनजनप्रमोदनायैपेलयपसद 
एवमिति अननेदशबहुल्टीलान्तर्मप्यसतीति सूचितं टीटामयनराकारबपुः अुशीटयन्‌ अयुशिक्षयन्‌ मनुष्यर्षे निव 
भ्रवत्तयन्‌ इत्यथः । यद्रा, चृलोक तद्रयवहारम्‌ अनुशीखयन्‌ सदाचरन्नित्यथेः ।। ३६ ॥ 


। शोमत्सनातनगोस्वामिङृता बहवृबवेष्णवतोषिणी 


ताभिः श्रीभगवदूनुम्रदीताभिः, इति सत्रस्य सादुगुण्यविरेपोऽभिप्रतः । स्वाभिरिति पाठे निजामिः, अन्यास 
समापनासिदधः। अनसूय इति नाभ्यसूयेरन्निपि श्रीमगवदुकिसादेन, कंवा, श्रीमगवदजुगृहीतानां तासां समागमम 
क्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ पूतरेमेव तासां श्रीभगवकि भक्तिविहोपद्नेन तेषां तासु मक्तिरेव जातास्तीतयासयेन तासां ताुपर्षेन क 
ष सिरिया 8 ) अचिरान्मामवाप्प्यथः इत्युक्तम्‌ तच्च केवट नाश्वासनायेव, किन्तु तत्त्वतोऽपि साकषदेकाल 
स यज्ञनाट तासु मध्य इति वा, विशेषेण वखाद्धस्तम्रहणपाद्वन्द्नादा्रदेण धृता सती दें विरेषेण पुल 
तदानीमेव गोकुले व (५ कमभिरदुब्यत इति तथा तत्‌, कमोधीनदेदेन भगवदभरापेः। अतो गुणातीतं सन 
क ग । एतद्मिभायेणेव तेज्योख्यातम्‌, भक्ताया इत्येकवचनं सदयः सायुज्यामिभ्रायेणेति, भ 
गत्यथः। इत्थं तासां मा नित्यसंयोगः, अत्रापि तद्रीयमित्यादि, तत्र तदीयमिति मचत सम्बन्धिनमूः चेत्य द 
सलोप इति सा भक्तियिरोपोऽभिव्यञ्चितः ॥ २४॥ तासु च श्रीमगवद्‌नु्रहविरोषमाह-भगवानिति | प्रकटसव 
मप्यक्तम्‌। । ना तत्य तदरीयानाच्च श्ुदुवाधो निरस्तः । तथापि तेन यज्ञपल्यानीतेनव, एव त ञं 
< र ॐ स्ेहाभिप्रायेण, आशयित्वा स्वयमेव परसिविपणपूवेकं भोजयित्वा पद 
बलमेमसयान्तमोषः । द त इत्यथः । चकारात्‌ ्रीवटरामोऽपि, श्रीकृष्णापेश्चया स्ादा्मोजत =ौ ‰ ए 
मोजनं ज्ञेयम्‌ | <) ~ पणमीत्या पूववत्‌ पद्मपत्राछिवन्मरुखिकयोपविष्टानां मध्ये कर्णिकावन्निविष्टस्य त 
संव युगपद्चिरात्‌ कथं सि द । प्सुः सर्वथा परिपूर्णोऽपि स्वयमपि बुभुजे, तास्वनुभ्रह विदोपात्‌ | यदा? नूयु व २५॥ एत 
यज्नपल्यनुग्रहादिकं स भयुः सर्वदाक्तिमानित्यथेः। अतस्तासु छृपया बहुख्मप्युङ्क्तति श ॥ ९ 
मप्यस्तीति सूचितम्‌ । टील सोन्दयोदिकच्च श्री्रजजनपमोदायेवेतयुपसंहरति एवमिति । १ ग र 
ग्यवारमनु निरन्तरं शीख्यन्‌ म बनराकारवपुरनुरीखयन्‌ अनुशिक्षयन्‌ मनुष्यङोके निजभक्ति 
ख्यन्‌ स्वाभाषिकत्वेनाचरग्नि्य्थः, लौकिकटीख्यैव प्रायो निजपमरेमसम्पत्तेः ।। ३६॥ 


भोसुदशंनसूरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 


पू. ज. २३४ ३६ 


विदा 





विश्ताः अमरेपिताः ॥ २४-३६॥ 


) 







। भीमद्वोरराघवाचायंकृता ¦ त _ अपायन्‌ 8" 

वन्तः ॥ पो यज्ञवाटं पुनजेगयुस्ततः ते द्विजाः ` अनसूयव एव ताभिः सदं स्र ष्य क 

कमोयतत स्वदेहं तत्याज मभ्य काचिदन विशूता निवारिता सती यथाश्रतं भगवन्तं हृदे पगह्य < र्विध ` 
॥ ९४ ॥ अथ भगवांस्तेनैव द्विजपत्नीसमर्धितेतैव अन्तेन गोपकान्‌ भोजयित्वा तय 


((.0- 48108111\/80॥ 4811 06101. 14111260 0 6810011 


। 
॥ि 
५ 
ॐ 


[ +> 
जन्त 


~+ = ~> ~~~ 2 


क = @ = "न्न 9 नन्यत्च  न्न्य = म्ना 


(क 
9 त ॐ श्यो) = ५ क 


0 या त 0. आ चा ण 9 


ज = द 0 कमो न क 3 > 
५ 


= 26 न म 


८ 1 क क 


त, १९१. अ. २३ श्छो. ३३-३६ | अनेकत्यार्यासमलडकृतम्‌ 


॥ ३५॥ लीकया न तु कमेणा नरस्येव बपुयैस्य सः मगवानित्यं रूपाभिः 
मने। गोगोपगोपीनाम्‌ इति कमंणि पष्ठी गवादीन्‌ रमयन्‌ स्वयमपि रेमे । य 


९०३ 


तानि चेष्टितानि तेश्च चदधेकमनुशीख्यन्‌ 
ने रमे ३६॥ । यद्वा चखोकमनुशीटयन्ननुरब्जर्यश्च गोगोपगोपीनां 


भोमद्धिजयष्वजतीथंकृता पदरत्नावलौ 


इति शत्रो हेतो ॥ ३३ ॥ विधूत परथकृछता त्यक्तेत्यथः ८बिनिपेषे प्रथग्मावे, इति यादयः कमौनुवन्धनं कमीनु- 
एम्‌ ३४-३५॥ बाग्मिः कृतेः कमेभि्च गोगोपगोपीनां मनांसि रमयन्‌ | ३६॥ 


भोमज्जीवगोस्वामिक्रतः कमपन्दर्भः 
` यथाश्रुतं तादकामेष तं भेर्य्थः । तक भरकटलीटायमेवेति ज्ञोयम्‌ ॥ ३५-२३६॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृतः वृहत्‌ क्रमसन्वभः 


एवमासां साक्षादागत्यं पश्यन्तीनां कथरासुपसंहस्य पत्या धृतायाः कस्याचित्‌ कथां प्रथयति--तमरकेटयादि । तत्र देवयजने 
त्रौ पस्या विधृता अवरुद्धा निगैन्तुमसमथौ यथाश्रुतं कोकयुखेन यथाकर्णितं भगवन्ः हदोपगुद्य कमोयुवन्धनं देहं जहां । कमे 
मामं कमं प्रार्धम्‌, तदेवानुबन्धनं यस्य तथाभूतं दें जहौ । अतथाभूतं देहमासाय तदङ्गसङ्गमङ्गख्योग्या वभूव । सद्य एव 
शुमा्यमकमंश्षयादविटम्वामावः। गोपाङ्गनानां मध्ये काबिदुभूत्वातवृङ्गसङ्गिनी बभूवेत्यर्थः ॥ ३४-३५ ॥ उपसंहरति -एव- 
मित्या । एवमनेन भ्रकारेण सरवप्रेमास्पदेन विलासेन चखोकमयुरीख्यन्नुुर्बन्‌ रेमे । गोगोपगोपीनां रूपवां रमयज्नात्मा- 
नमिति शेषः । गवां रूपैरगो पानां वाचा गोपीनां कृतशवरितैलीखनरवपर्छीलषधानं नरबदूवयुरैस्य, रीटाया आननं आनः प्राण इति 
यावत्‌ । अन प्राणने, इत्यतो छीलखनरं रातीति खीदनर वपुयस्येति वा ॥ ३५४० ॥ | 


भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चतन्यमतभञ्जूषा 


देहं कमीनुवन्धनमिति । तस्य ध्यानठन्धाछिङ्गनेनेव सर्वकमनाशो जात इति मावः। नन्वेवं चेत्‌ सा्षादुभूतानां मनसा 
शृतलिङ्गनानां कथं करम नादो नाजनीति नारङ्कनीयम्‌--“अचिरान्सामवाप््यथः इति स्वयमेवोक्तत्वात्‌, शा ततमाघ्िः १ 
द्ग्धपटवत्तासां देहः कियन्तमेव कारुं स्थित इति भावः ॥ २५॥ एवं टीटनरबपुः-ी टानामननम्‌ आनः प्राणन- 


भियः । तम्‌ रातीति आनरः प्राणपरद्स्तथाविधं वपुरस्य ॥ २७४० ॥ 


` -भीमद्विरवनायचक्रवतिकृता सा रा्दरिनी 
(~ = भ मेम्णि कापि पि 
इ्ुक्तास्ताः छरष्णस्याभिभायं ज्ञात्वैव गाः रासारम्भे गोप्यस् म ८। 
हानिरिति ज्ञयम्‌ ।। २३ ॥ तत्र यज्ञवाटे एका सबौसामपि पञ्चात्‌ स्थिता अत एव व॒ न 
रु भरमदुवनधन वेदं तदानीमेव महाविरद्ततरथग्धमनोसयनदाभित मगबला सि मिति पदलयबेयध्यदव 
बिन्मयेन सवैजनाटष्टितेन युक्ता सती सा दीध्रमेव ततः स्थानादभिसस्य श्रीभगवन्तं भरापाति च = 
८1 ध ¢ र देह्मपि : पि त्यक्ता करा त्व 
उयास्यातम्‌ । किच ममतास्पदान्‌ पत्यादीस्त्यक्त्वेति किं चित्रम्‌ अन्ता ल्याजयितैव भरेभाुचन्धं चिन्मयदेदं आराहयामास 
भस्णः भमाचज्ञापना्य भगवत्करुपा ये कमोनुबन्धं ग व्चकारेति तदिनतस्तासां न स्वस्वपत्याश्टेष 
पलन्यासां सवसा तामेकामभिसारसभय ्मालुबन्धाधिन्मयानेव ू 

इति धिग [सा तु कमोतुबन्धानेव्‌ देहान्‌ स्पशेमणिन्यायन येनिनोत्कपं इति तासां तारवम्यं तु मक्तिशासरष्वनिर्णीतत्वान्न 
किमशक्यं भगवत्करपायाः तस्यामेकांनोत्कषंस्तदन्यास्प्य ञपत्ीयेरोचनिष्यकादयः” इति ॥ ३४ ॥ मगवानपी- 
वक्तु सवासामेव तासां भगवत्छृपा सिद्धमेव यदुक्त “कृपासिद्धा यभरत तव विन्दति समेव्यर्थो ज्याखयेयः । ततश्च 
मा देहं जहो भगवानपि गोविन्दः तस्या गाः सर्वन्द्रियाणि र्मणा णि पूरयामासत्यंः । गोपकानित्यनुकम्पायां 
तेयकारेण गोपापेश्चय ¡ बोधितं भमुरिति तदपि तेनव सपाय सृतेन सङ्कल्पमङ्ग न पञ्चात्तापो- 
भ्‌ पकारेण स्वयं निनि व बुसुजे इति छम्यते अनिच्छा च पम ६ लामयनरबपुरिति सवोभ्योपि सत्यसद्कल्प- 
पात्‌॥ ३५। । एवं या§ि ५ ज्नकपस्सी स गोपपन्रीस्तु रमयामासेस्या्ः एवमिति स । अनुरीखयन्‌ अयुसरन्‌ गोगोप- 
शक्ति वे याश्चकपतन व >" लीलासौवामाय ए हेतुरिति मावः सपव चा छेष 

गप भ्या खीखाशस्तेरभ्यर्हितत्वादुब्राह्मणीजनस्मण मयिकलाश्च गोप्योऽतर युचतय एव लभ्यन्ते रूपेण वाचा 


| भगिति भिति कर्मणि षष्ठी वत्सल गोपीनामभ्रासङ्गिकत्वाद्स भर परास्तमि्येवविधा यहथोऽन्या अपि त्रजलीटासयाडुक्ता वर्तन्ते 





रमे इति रासा त्प ्रजदेवीभिः सदह न 
भषः॥ ३६ ॥ र 
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९०४ | श्रीमद्भागवतम्‌ [ क. १० 
# भीमच्छुकदेवकृतः सिदान्तप्रदीपः 


तत्सन्निकर्पोऽस्माकं भवतु किं गृेरित्यत्र साधनभूमो मत्प्ाप्तिसाधनं भक्तिः कर्तव्या सा इ स्मरणादिन 
स्मरणादिति ।०॥ अनसूयवः अदोपदृष्टयः ।॥३३॥ कमोनुबन्धनदेदं विज पाञ्चभौतिक देह विहाय भगवन्तं रम भवतह्‌ 
लीलखास्वपि अनरबपुः अचित्यानन्तानन्द्स्वामाविकविग्रहः चृखोकमनुशीखयन्‌ अनुुर्बन्‌ स र (२-॥ 
गवादीन्‌ रमयन्‌ स्वय रेमे कमंणि पष्ठी ।॥ ३६॥ वाचा इतर 


श्ीबलदेवविद्याभृषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


इतयुक्तास्ता भगवद्भावं ज्ञात्येव यज्ञवाटं यागस्थलं गत “वाटो मा॑व॒द्धिस्थाने इ ~ „ 
स्थास्यन्तीति भ्ियचिन्तानुदृत्तिरेव प्रेम्णः पद्धतिः ॥ ३३ ॥ तच्चाश्वासनमाचर' हरिणां ५ क 
दृ्टान्ततवेनाह तत्रेति । तत्र यज्ञवाटे एका सबोां पञान्निगेता तत एव भौ विधृता यथाश्रतं भगवन्त व 8 
आदिङ्ग्य तद्विरहवहिना द्रं कमोतुवन्धनं भरयदेतुकं देहं जहो सय॒ एव गोपकिदोरी भूत्वा तं राप धये यथा न री 
तदुक्त ॥ ३४ ॥ भगवानपि स्वयं वुभुजे इति अहोभाग्यं तासाम्‌ ॥ ३५॥ टीलप्रधानो नराकारबपुभेगवान्‌ गोगोपगोपीनाषी 
कर्मणि षष्ठी गोप्योऽत्र तरुण्यः ता एव रमयन्‌ रेमे नतु ब्राह्मणीः तद्रमणे लीलासौष्ठवाभावादिति भावः । रूपेण नरवर 
बाचा मधुरया कृते लोकिैश्धरितेः चृरोकमनुशीख्यन्ननुसारयन्‌ तद्री्येत्य्थः ॥ ३६॥ 

भोसत्यघरमकृता भोभागवतटिष्पणी 


इत्युक्ता भगवतेति शेषः। ते च द्विजास्तेऽप्यनसूयवस्ताभ्यस्तामिः सीभिः सह सत्रमपारयन्समापयन्‌॥ ३३॥ श 
, पत्या बि्टेता यथा नागच्छेत्तया बारस्थापित्ावख यथाश्रुतं, मगवन्तं हृदोपगह्याछिङग्य कमौलुवन्धनं कायात द 
तत्याज कमं चाुवन्धो भक्तिः कभभिष्येक्तोऽुवन्धस्तौ नौ नियामकौ स नो नियामको यस्य तं देहं तत्भवति करे 
विशेषेण शृत्धोरणं यस्याः साऽमवत्‌।। ३४ ॥ आदायिस्वा स्वयं च दुमुजे ततरत्यममराकृतरसं बुभुजे । अवतारे 
जनादनस्य सम्भवति । यथोक्तं ममेयदीपिकायाम्‌ । अवतारेषु स्थूलमपि भुक्त इति। गीतातात्पयेडृहवारण्यक्गभाप्य धुत 
धेयम्‌ ॥ ३५॥ एवं लीटानरवयुरैडोकमनुशीख्यभनुकुषैन्गोगोपगोपीनाम्‌ । कर्मणि पष गोष 
; सहिताश्च ता गोप्यश्च ता रमयन््बयं रेमे । गवि गोपा गोगोपा दिवि तु देवा एव त गोगोपाश्च तथा गावश्च तामि ¶१ 
भजां रमयज्निति वा रूपवाक्‌कृतै रूपं 'च वाक्‌ "च तानि कमणि च तै रमये । च पवाकृञ्ृतेरित्यपि पठन्ति ॥ २६॥ 
भीसुबोधिनी एवमे बन 
भगवतातुल्लङ्भ्य वाक्यं तथेव कृतव्य इस्यादेतयक्ता इति, अयं यज्ञः प्राथमिक इति स्त्र द्विजमरहणमत 
ष्यन्ति समापिपयन्त तु द्विजत्वमेव, ननु दीभितविभितादन्यनगः यज्ञनाशाश्रणात्‌ कथं भवासो शाम बा ए ध 
(नि यद्‌ दीक्षितो दीक्षितविमितात्‌ भवसेद्‌ यथा येने मः स्कन्दति तादगेव तद्‌ यानि अततत निह 
र रुतः कथं यजञपू्तिरिति चेत्‌ सतयं सख्या न गता नापि तेषामपि स्वगेपरापिः किन्तु पद्श्राधिरेवाभ तेषामा म म सि 
९ सरन च तु यज्ञोपकारिणः, विवद्मान आत्विष्यं वीयः इतिन्यायेनापि न तासा ख पलीमिः 
व यज्ञवाट पुनगता इति, भगवदुक्तं तथेव जातमित्याह ते चेति अनसुयव एव ति एव चा श 
चात १७ छतनन्तः || ३२ ६। युख्या न गतेत्याह्‌ तत्रकेति, तासु मध्य एका घूता स्वभर्त्रा यजमानेन तप त 
हदोपग्य वेहं विजहावितिः त्यागे हेतुः कर्मानुबन्धनमिति, कमोबन्धनं यस्मत्‌? स्यान ष 
प रार्थमेतृत्परिग्रह पृः ठ उप्कारसतवेतावानेव स व्वान्यथेव सिद्धो भगवानेवोपगूढ इति मगवद्डिश्गिताय इतिं ताद 
च्छनुत्त नामिव, यदव पुनः कर्मसम्बन्ध आरमनस्तरैव तेन वध्यत इति कमं तत्र न क पल्य अधि 
९ शरष्ठा यज्ञ इदानीं समारूढ इति कमोधीनत्वामावात्‌ न कर्मभोगो वक्तव्यो गोपिकानामिव, देवतारूपायाः गा त ब ` 
काखकमस्वभावानिदृत्ता भगवानालि्कित इति भगवानपि मुक्तिः सिद्धा 1 ३४॥ तस्यामन्तःसमागताय सर्द ष ` 
भोज्ञितवानित्याद्‌ भगवानपीति न निवर्तयितु शक्या वथा हा 
इति ध्यान त, च्यन्ययापि स्सामध्यैमस्ति, आश्ञयापि शन्‌ निवर्तथ त हि 
स्यापीनद् त स्ववाक्यरक्षाथ च तेनेवान्नेन भक्षयांदिष्वतुविषेन सम्य ~ ` व इतिवचनं" दहं 
र चलमभद्रोपि, स्वस्य भोजनं पूर्ववत्‌, इदानीं पल्या मु लोला्थमेव | 
सर्वभेव लष न्‌ ^ तदाह भभरिति ॥ २५॥ बैदिके ज्ञानक्म॑णी निरूप्योपसंहरत्येवमितिः गोगोषगोषीी 
सम्बन्धी ध द्वितीयाय लयन्‌ स्वधर्म योजयन्नुमयविधानपि भगवच्छासल्ञानुसारिणः डु्वन्‌ सर्वत्र सर्व ध! 
"० वा भूत्वा, द्वितीया वा षष्ठी ता रमयन्‌ स्वयमपि रेमे रूपेण गा वचनेन गोपान्‌ छतं, < 
निरूपिता रमणकरणरूपाः स्वस्य रमण त्रयोपि सम्बन्धिनः ॥। ३६ ॥ 
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पू. अ. २३ श्डो, २३३६ | अनेकव्याख्यासमलङ्कृतम्‌ 
(८ ३ ) भोमदरल्लममहाराजछृतः भोसुबोषिनीतेखः 


सत्रमपारयन्नित्यत्र एकस्याः मरणेपि सूत्र यजमानस्यामि मरणे तत्मतिनिथिः पप्य दृतीये व्यवस्थापित इति भरति- 
तपिह्यापनेन सतरपूरणमिति भावः ॥ ३४ ॥ ततर केत्यत स्थानान्तरमिति देदान्तरमितयथः, देवतारप(या इति दिुधातोः 


+ ९०५ 


्दर्यलादन्त्मगबदाछिङ्गिताया इत्यथः, भगवानपीति अन्तयोमिल्पोपि निदत्त इतिरोषः, अतः कृष्णे मुक्तिः सिद्धेति 
प्रावः ॥ ३४॥ भगवानपीत्यत्र 8 भिश्षयव निवह इतिषरमरशचा्थमित्यथः, भक्तीति भक्तायाः भसादारथ- 
पररः, स्ववाक्येति आज्ञया श्चुन्निवारणे प्रेषणवाक्यमयथार्थं स्यादित्यर्थः ॥ ३५॥ ः 


(४ ) भीमदौक्षितलाुभटूयोलिता भोसुबोधिनीयोजना 


तत्रंका विधृतेत्यत्र अपकारित्वात्‌ त्याग इति देहस्य पतिनिरोध्यत्वेन भगवत्सम्वन्ये भ्रतिवन्धकत्वाद्पकारित्वमव- 
गल त्यागः कुत इत्यथः, आत्मनः अधिकाराथं एतत्परिग्रह इति, भगवदीयानां देहपरि्रह आत्मनो जीवस्य भगवत्सेवाधका- 
एथ, न हि देहरहितेन केवरजीवेन हरिसेवां कतुं शक्यते अतो देहपरिग्रह इत्यथः, उपकारस्त्वेतावानेवेति जीवे देहकुत 
उपकारस्तु मगवरसेवारूपः स॒ उपकारः शरीरेण चेत्‌ सिध्येत्‌ तदा देहः समीषवीनो यदि न सिध्येत्‌ तदा तु देहः सवेदोपनिषधिः 
प्रमापकारकर्तंति, तदेवाहुरेतावानेवेति, स चान्यथंव सिद्ध इति अन्येन प्रकारेण मानसिकालिज्गनेनेव सिद्धः “दहृदोपगृहय 
विरहो, इतिवाक्यात्‌, तदेवाहुः भगवानेवोवपगुढ इति, स्थानान्तरमिति भगवन्निकटस्थानेतरस्थानं . भगवदाटिङ्गिताया न 
भवितुमहेति, यावद्‌ देदास्तावत्‌ पत्या सह कमसम्बन्ध आवश्यकः, कभंणि कृते पुनवेन्धसम्भावना, अतो देहत्याग एव शष्ठ इतिं 
र कृतवतीत्यथः, यज्ञ इदानीं समारूढ इत्यारभ्य वक्तव्थः इयन्तं, यज्ञे जायमाने मध्ये भगवतीदनयाचनाद्‌ यजमानरदत्तं यज्ञ- 
पलीभिः सवा सामभरीं विधाय भगवन्निकटगमनाय भस्थिते मत्रौ निरुदरेका देहं जहो, अतो यज्ञासककमेणोऽसिद्धतवाद सिद्धस्य 
नियामकत्वामावान्‌ न कमौधीनताः अतो न भोगो वक्तयः, तत्र विरश्षणो दृष्टान्तः, गोपिकानामिव, फलपरकरण वर्दयमाणा- 
नमन्तगर हगतगोपिकानां यथा भगवद्धिरहजम्यदुःखानुभवेन पापक्षयो मगवरदालिङ्गनजन्य५रमूसुखालुभवेन पुण्यश्चयो निरूपितस्तथ- 
तत्ा न निरूपित इत्यर्थः देवतारूपायाः पर्या इत्यादि “यज्ञो वे यजमान इतिशुतेराधिदयिकय्ञस्याधिष्ठान यजमानस्तथाधि- 
> २ रूपायाः पह इए र 
पथकयज्ञपल्या अधिष्ठान यजमानपत्नी, अतो देवतारूपाया आधिरैविकयज्ञपल्या अधिष्ठान यजमानपत्नी ददस्तस्मात्‌ का 
फस्वमावा निदृत्ता, इत्यथः, तत्र हेतु भेगवानार्लिङ्गत इतीति, यज्ञातमक्कमेण असिद्धत्वात्‌ तत्छृतप्रतिबन्धाभावं 
शटकमस्वभावानां निच्न्तिमुक्त्वा भक्तिमार्गीयत्वादन्तयौमिणि ढयासम्भवादन्तयामा भगवानपि निन्त स भगवा वि 
#षतस्तरोमूत इति यावत्‌ , अतः सा परमभक्ता पुरुपोत्तमे युक्त ्राप्तिसिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ रमयन्‌ रूपवाक् विदत 
नेन्दास्त्रयो निरूपिता इति त्रयः पदाथौः रूपवाकृतरूपाः सच्चिदानन्दा ईतयः, त्रयोपि भरत्येकं सच्चदानन्दर्ूपा 


नतु स्पादिष्वेफकमितिज्ञेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क गोस्वामिभीभिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


‡ दिदोषृष्टिरहिवा त गमनसमय एव 
ते च ब्राह्मणाः अनसूयवः तासु स्वाज्ञोल्लङ्गनादिद्‌ापट्‌ ०१ ५ (4 व 
बहमणौ भ्रौ विरता गीता सती यथाश्रुतं म उपह कन ^ त्यमातरेण अन्ादिसमयादनसमर्थोऽपि तथा 
भगवन्तं भा्तेति ज्ञेयम्‌ ॥ ३४॥ प एशव स पोदिगबस्ेन सङ्कल भ्यो यावितेनेव चतुर्वि 
पालेन रजवदाज्ञयापिं तम नोविन्दः श्रीक मक्तवात्सल्यमदनाय न 
न्‌ गोपकान्‌ - इत्यन्वयः ।। ३५॥ “वंविधा अनेका मगवरस ©: 
परोदयेव कान्‌ आशयित्वा स्वयं च तदेव घुभुजे, इत्यन्वयः । * कषः प्व अनुदर्वन्‌ 
इति च+ इति वदन्‌ उपसंहरति--एवमिति । टीटाथ स्वीढृतनरवपुः वेयर गोपादीन्‌ रमयन्‌ रमयितुं रेमे इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
कि पष्ठ । रुपवाकङृतै रूपसौन्दरयेण वाड माधुय कृतैनीनाविषच 8 
| अन्विता्थप्रकाशिका 
दनात्‌ अनुकीर्तनात्‌ ष्व मयि भावः स्यात्‌ तथा 
हकर भ्रवणादिति ॥ भवणादित्यसार्वन्निकः श्लोकः । यथा श्रवणात्‌. ¶ति व पुनयंज्ञवाटं गताः । ते न्राह्मणा 
हकारे सिकर्षेण न स्यात्‌ । ततो देतोयुः यं गृहान्‌ अतियात | ३३ ॥ इतीति ई) पाठः । सत्र यज्ञम्‌ अपारयन्‌ समापि- 
न स्वाज्ञोल्खक्कनादिदोषटृष्टिरहिता एव स्वाभिः सीभिः सह । रद्वा सती यथाश्रुतं मगवन्तं हृदा मनसोपगाह्य 
भुव ॥ तत्रेति ॥ तत्र यज्ञवाटे एका जाह्णी. अत्रो विता २१ अगवन्तं प्राप्ता ॥ ३५॥ भगवानिति ॥ मगनान्‌ 


। भुतन्वनं ल्य तथाभूतं परिस्वूतं ददं विज । विदय च > आदिता स्वयं च तदेव दुन ॥ २६॥ 


प तेनेव द्विजपरनीभिरानीतेनेव चतुविषेनान्तेन - 
् 7 
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९०६ ` . श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 


शरीगोषालानन्दमुनि विरचितं निगुढाथंप्रकाशग्याख्यानम्‌ 
कृष्णेऽनन्यमक्त्य- यज्ञस्य विष्णोरेव पल्याः न तु विप्राणामित्यथेः। यज्ञवाटं यज्ञस्थानं 
ताभिः यज्ञ' समापयन्‌ ॥ ३३ ॥ तत्र तासु एका विधृता गुहे रुद्धा हदा मनसा उपगुह्य आछगय कर्मणा सोप | 
दहं बिजहौ ततो भागवतीं तलु पराप्ता इत्यथः ।। ३४ ॥ ते ऋषिप्त्नीदत्तनान्न न नारायित्वा भोजयित्वा || ३५ ॥ सधां 
सरन्‌ रूपवास्कृतैः रूपेण देहेन वाचा च कृतश्वरितैः गोगोपगोपीनामिति कमणि षष्ठी ताः रमयन्‌ रमयितु व 
न तु स्वप्रयोजनायेत्यथः ॥ ३६ ॥ तु 


पू, अ. १३ २॥ २२. 


भगवहप्रसादाचाय विरचिता भकव्तमनोरञ्जनी 


स्मरणादिति ॥ स्मरणात्‌, द्दनात्‌ , ध्यानात्‌, अनुकीत्तंनात्‌ , यथा मयि भावः तिष्ठति, तथा संनिकंण न ष 
ततः, गृहान्‌ प्रतियात ॥ ३३ ॥ इतीति ॥ इतीत्थं, उत्ता भगवतामिदिताः, ताः विप्रपल्यः द्विजपल्यः, पुनः पुनद) 
यज्ञवाटं यज्चपथं, गताः । ते यज्ञकत्तोरो ब्राह्मणश्चापि, अनसूयवोऽसूयावर्जिताः सन्तः, ताभिः खीमिः स्वसवा्नामिः सट 
भूत्व, सत्र यागं, अपारयन्‌ समापितवन्तः ॥। ३४ ॥ विप्रपत्नीनां भगवद्न्तिकागम नकाले कस्याचित्‌ विप्रपल्या जां पृं ससन 
निराह ॥ तत्रेति ॥ तत्र द्विजपत्नीनां मध्ये, एका काचिदुव्राह्मणी, भत्र स्वस्वामिना, विधृता गृहाभ्यन्तरे निरुद्रा ्ात् 
वा। सा तु यथाश्रुतं, भगवन्तं हृदा स्वमनसा, उपगुद्याशिष्य, कमानुवन्धनं देह, विजदहौ ॥ ३५ ॥ भगवानिति ॥ अध गोष 
भगवान्‌ अपि, चतुर्विधेन तेन द्िजान्नसमर्पितेन एव अन्नेन, ` गोपकान्‌ गोपादान्‌, आदायित्वा; प्रभुः श्रीकृष्णः एवष 
स्वयमपि; बुसुजे ॥ ३६ ॥ | ं ¦ 

भीहुरिसुरिदिरचितं भीभव्तिरसायनम्‌ 

इत्युक्ता इति ; १०.२३. ३३. 

वन्याः स्ठ्यः स्वमःवाद्‌ द्विजवरवनितास्ततर तवराग्निहो्यरतत्राप्यन्परदाज्योऽखिखजगति यदोदानदश्षा गणः । 
इत्यं सन्माग॑शेी स सद्यहद्यो दशंयन्‌ मादतुल्यं कूत्वा तासु परसादं पतिपरिचरणेऽयोजयद्‌ बेद्छ । 
ततर केति ; १०.२३.३४. | 
भक्तप्रियो हि भगवानिति मत्सखीर्भिंक्तं समप्यं निजजन्मकतं कृतार्थम्‌। . ` 
भक्तोत्तमं तदहमप्यचिरात्‌ स्वमेव रुद्धापि सम्पति करोमि तद्र एव ॥ &५॥ (मप) 
इस्याशया समप्ये सवं रुद्धा काचिद्‌ दयालुः । स्ैवन्धविनिसु क्ति परतिमूल्यमिवाऽऽददे ॥ ६६॥ 
सदाशयारम्बितभक्तभावा | 


७। 


सखीमेनोजातसुखेन 


्‌ ४ खेन ` याताः। 
„ निरीक्ष्य साऽपीरपदाज्जमागात्‌ तथेव तससाधुवियक्तवन्धा ॥ ६६॥ 
स्वान्‌ भत्‌ नति्ङ्घ्य विप्रवनिता याताः परं पूरुषमित्याभासकल्ङ्कमाजनमपि स्यां ना ।&॥ 
दह भवृगृह्ीतपाणिमविरादालोच्य भ्र स्वकं दत्वा भागमदात्‌ सुभक्तिष्वतुरा सश परस्मै परम्‌ 
` भगवानपीतिः १०.२३.३५. ॑ ) 
यन्मुतछयथेमियान्‌ स खियः। सा श्ुत्‌ स्थिता तथेति वा 
शषा . चापि भक्तमावार्थकाङक्िणी । निबौणं दे अपि प्रासे युक्तं भोग्याप मदानतयभिताः। 
त्लादन्बुजसेबिनोऽपिरुषवोऽप्यर्मिन्‌ परानुपरहे त्वत्तोऽपि अतिभान्त्यनामंययुखे निम विनीत ॥५। 
या श्ुच्छान्तिरथीका तत्र च ह चवासष्याऽऽस सकक्षणाद्भक्तन भकटीकृतातिलघुनाऽ 
न मन्त्रणा घा न च तन्त्रिणां वान सत्रिणां वा सुङमस्तथाऽ्म्‌ | 
मद्धक्तिभाजां च यथेत्यद्दिीं विज्ञेषु॒ततिजिपु "व दीनबन्धो ॥ ५२॥ यगि ष्। ` 
(ग्नाचाभ्यसनेन किं फमल कृच्ाद्यनुघठानतः किं योगेन जपेन वा सुतपसा स्यागेन थ हि तः॥५५॥ 
् सुद्धतरो न चेदवत मनोभावो हरौ सोऽस्ति चेत्‌ स्यात्तेनैव कृतार्थता मातन | 
ता आसया पताभ्यनि यं कृत्वा सक्तसत्कूतं मापुः सौख्यमलं बभुबुरपि ताः स ज तोऽभयर१॥ ५ 
? यदुनायक विदधत नित्यं सदिष्टा्पणं भाग्यं वक्तुमरोपतो व्रजजुपां तेषां न | 
~ कुषणत्रिया ॑ सुक ४ 0 > 
भोशुकाचायं महाराज ने क के. विवेकपूणी वचन सु" अदु 1 
हा राजन्‌ परीक्षित्‌ १ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के >} ठेदामात्र न 
ाजजमान पल्नीशाखा की जोर खट गयी । बह जामे पर उन ऋषि ने अपनी पलयो भ 
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=> य ^ 


४ ॐ ~ = 


छं १० पू, अ. २३ श्टो. २.७-४9 | अनेकत्यारुयासमलङृतम्‌ 


पल्नियों च [थ विधि ५ >= 
> दोपरोपण किया (8 ् त पृक यज्ञ समाप्त किया ॥ ३३॥ राजन्‌! उन सव ऋपिपस्नियों मे जो 
"(~ ह ध भ 
यजमान पल्ली थ ट्या जिससे बह श्रीकृष्ण भ्रमु के दन के टि न जा सकी । उसने जिस 


९०७ 


| च्य से मगवसस्वरूप श्रवण किया था; भगवान का उस स्वरूप का मानसिक ध्यान करके हृदय से आलिङ्गन किव्रा ओर कमं 
। ब्ध वन्धन कएने वाले अपने शरीर को छोड़ दया । भगवत्कृपा से. बह ऋषिपत्नी सव पत्नयो से परे भगवान को मिखा १,३४॥ 


प्ररे श्रीकृष्ण भथ गोचिन्द्‌ ने, मल््य-मोच्यन्वोध्य ओर रेह चारो भकार के अन्न से सवं ग्बाख्वालों को भोजन कराया ओर 

भीवहमद्रजी के साथ अपन मी मोजन किया ॥ ३५॥ भक्तजन के निरोध के खये ` विविध भ्रकार की रीत करने वाले 
हप धारण कएने शोप प श्रीकृष्ण इस प्रकार नररोक के सभी धर्मों का अनुशचीकन करते हए, अपने स्वरूप, बचन 
र कपो क माभ्यम से गों गोपां एवं गोपीजन सभा को रमण करते थे ओर स्वयं भी रमण करते थे ॥ ३६॥ 


अथालुस्ृस्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः 1 यद्‌ बि्वेशधरयो याच्जामहन्म' नृबिडम्बयोः ॥ ३७ ॥ 
(५ किकी ३ € 
रा स्लीणां भगवति छष्णे भक्तिभरं किकीम्‌ । आत्मानं च तया हीनमुतप्ना व्यगहेयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
धिग ` जन्म नसिवरद्‌ विद्यां धिग्‌ त्रतं धिग्‌ यहूकञताम्‌। धिङ्‌ रं धि्‌क्रियादा्यं मष्ठुखा ये त्धो्षजे ॥२९॥ 
नूनं भगवतो साया 'मायिनापपि मोहिनी । यद्‌ बयं गुरवो नां स्वे यामहे िजाः ॥ ४० ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः--अथ ते विप्राः, सूविडम्बरयोः विश्वेश्वरयोः यत्‌ यानाम्‌ अहन्म, इति अनुस्पृत्य कृतागसः अन्वतप्यन्‌ । ।३२५॥ 
पगवति कृष्णे ख्ीणाम्‌ अलोकिकीम्‌ भक्तिम्‌ दृष्टा, च आत्मानम्‌ तया हीनम्‌ दध्र अनुतक्ताः व्यगहयन्‌ ॥ २८ ॥ नः ना 
षिग्‌+ नः विद्याम्‌ धिक्‌; नः रतम्‌ धिक्‌, नः वहुज्ञताम्‌ धिक्‌, नः ङ्खम्‌ धिक्‌, नः क्रिया दाक्ष्यम्‌ धिक्‌ › नतु उ 
विसुलाः॥ ३९॥ नूनम्‌ भगवतः माया मायिनाम्‌, अपि मोदिनी, यद्‌ वचम्‌ द्विजाः, नृणाम गुरवः स्वाथ सुह्यामहे ॥ ४० 
श्रीधरस्वामिविरवचिता भावायदीपिका ध 
करणवतोर्विश्वेरयोयोच्ना हतवंतस्तत्कृतागसो वयमित्यनुर ॥ ३५ ॥ तदा 
अनुस्पृतिप्रकारमाह । नराल यदहम्म._ हतवंतस्तल ८ ्‌ 
च भायौ गुरनिव मानयंतो मगवद्धक्किरहितमास्मानं व्यनिदभित्याह्‌ । च ति। अरोक टोकातीताम्‌ ॥ २८ 0 
सावित्र दश्षमिति त्रिशणितं जन्म । बतं त्रह्मवयेम्‌। क्रियाः कमणि दार्यं च क्रियादाक््यमिव्येकं वा पदम्‌ । धिगित्यधिक्षेष 
षयं लधोक्षजे विमुखास्तेषां जन्मादि तत्सवं थिगिति व्यग्ननित्यथंः ॥ २३५४० ॥ 
श्वंीघरङ्ृतो भावाथदीपिकाभरकायः 


नन्वेते विषा; समीचीना न बा । अनुमवासत्त्वन्ा्ः इरिमकसीसंवंधान्न द्वितीय इति राज्ञ सा 
अयेति। ते विप्राः कोऽर्थो मंगलाः। कुतो - प ८ र त अनुकरणदाव्दायेः 
अनुसमतयेति। अनुस्मरणं मानम्‌। किमपराद्धं तत्राह -- अनमात । । „4 त्य कृताम्‌ । तया क्त्या ॥ ३८ ॥ 


५ र णां वचरौव दाय 
सति ततुल्यत्वमिति ॥। ३७ ॥ तद्‌] ्वःलुए्मरणावस  । श त्य व्याख्याने इरिसेवारूपकमं णा तत्र च दाक्यस्य च 


| गर्छ य॒द्धमातापिवृत्तः, सावित्रम्‌ उपनेतुः, दक्ष्यम्‌ देवदीक्षारूपम्‌ । -कोरंडं यागादिक्रियाकौशढं वा । इत्यं इति 1 “'तत्कमं 


वाद्रोभनतां मत्वाह - एकपदमिति । क्रियादा्य न चैपणम्‌।॥ इत्युक्तेः ॥ ३५॥ गालज्ञानमपि फलायसरे 


दोषं यतसा विद्या तन्मतिर्यया । आयासायापरं कमं नव शद > नूनेमिति। योगिनाम्‌ ज्ञानिनाम्‌ ।. यद्यतः द्विजा 
ण्यक्रणाद्किञ्चित्करमेव 1 मगवद्‌नु्रद एव सय रवः भ्वणीनामामगाणाश यख्योऽभूदनाहण [यस 3 ०२५ 
त्तमा । गुरुपदसाभिष्याद्विजपदेन बाहयणमहः, शा नदि पे “ल्यः सबोत्मना ह्यो यद्वेदशेनादिकम्‌” शस्तः 


ू युव विप्रश्येव वरानने”, इति स्कादोक्तेः 
# इति ; 1 स्वाथ 
[ । ड सोमज्जोबगोस्वास भक्ता वंहणवतोषिणी 


हि 2 
# 


॥ 
| [ -पसोषोच्मा कथं _सम्भवेतताहुः चविडस्योढ 
3 निम १, महन्मत्यं विडं वज, ; महनन्ूविड- 





^ ४ 


सदुबुद्धिजोतेति तासां 
| † पत्नीनां सङ्गपभावेन तत्पतीनामपि सद्वु विश्वे 
पतयो ना ना ठज्यतादशमगबलमसादान। : त दरभिभानभस्ता अपि अन्वतप्यन्‌ । नयु, वरव - 
हलथमेव स यवरछमाघि । अथ य ५ 4 नृन्‌ अस्मान्‌ तद्भकिदीनान्‌ विडम्बयत 
म नः सदद्व वोर. ; धिम्बन् न धिनि धितं विय ; वन्वन 

विज. 1 २ ध्व तव. मायिनामपि विन, । 


„ विष्व. 3 
इति कस्यचित्‌ । ३. योगिनामपि-भीधर, बद. वीर, जीन 
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९०८ श्रीमद्भागवतम्‌ - । [ स्कं. १० 


¶. अ, २३ 
ट चयप्रयोगस्तदानी - ४ , ३ 
उपहसत इति तथातयोः अंसमद्वाच्यप्रयोगस्तदानीमपि " दुरभिमानगन्धानुदृत्तरैज्जातो वा ॥ १५ 
ेपंशच मकनन ९८ € २७ || भगवति कत्र 
तत्रापि श्रीकृष्णे निजा सवचिचाकषके न केवल्मन्वतप्यन्‌ किन्त्नुतप्ताः सन्तो वि . साक्षा 
€ & = =$ ह ^ अ छोकदट्रयापे ६ त्यात्यागात्‌ ९ सन्ता विदोपेण ? निजामः [१ 
त्यागादिना अग यश्चत्यथः अर[किकां स्यात्यागात्‌ कृष्णाभ्राप्त्या सद्यो देहत्यागाच्च || २८ ॥ ध गः 
्रहुमोबिनि परमात्मन्यपि विुलास्तेषां जन्मादीनि धिगिति शोक्टस्य जन्मनः ८ पुनत्रीहमणा; ण्व क मा 
इति न्यायेन तद्वक्तौ उपयुक्ततभतेप्यलुयोजनात्‌ सावित्र्य तद्भिधायित्वेन गाय्यज्ञानात्‌ गाययास्तत्परत्व ब | 
श्ीमद्ागवतश्य तत्परत्वात्‌ तदुक्तं गायत्रीं भगवत्यरत्वेन व्याहयायाग्निपुराणेपि “यत्राधिकृत्य गायत्री स 
इत्यादि द्षस्यापि- न स्पत धमित 
(६ # ९. ४ ०९ तत्त्वेनातश्चथवम्त ~ ~ 
अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चथवन्ति ते» ॥ इहि 
तत्त्वज्ञानात्‌ एव ब्रतादीनामपि खं वंशपरम्परां अहो कष्टं मायामोहितानामयमेवेत्याहुः नूनमिति मिश्च रं 
(५ ज्ञानयोगनिष्ठानामपि क योगित्वाभिम $ च क ^ मि योपि 
कपीष्टङ्ज्ञानयोगेनि इत्यात्मनो नात्‌ यद्वा य गिनामपि विरत कर्मिणामस्माकमिति वृणो गोव 
सूनां स्वेपामपीत्यथः । तदुक्तं तानुदिश्य श्री्केन “वादा बृद्धमानिनः इति गुरवः श्रेष्ठा अपीत्यर्थः “वर्णाना हो 


इति नयायात्‌ उपदेष्टारोपीति वा मुश्चाम मोहं प्रप्तुम हे द्विजा इत्यनुतापेनान्योन्यं सम्बोधयन्ते यद्वा द्धिजा वसं मुहयामहे स्याल 
१दूमापम्‌ ॥ २९४० ॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहवृवेऽ्णवतोषिणी 


& पत्नीनां संगप्रभावेण तत्यतीनामपि सदुवुद्धिजोतेति तासां माहात्म्यमेव .द्दौयितुमाह-- अथेत्यादिना यकर 
अ = संगतो दुव्बोसनाक्षयात्‌ ;. यद्वा, यज्ञसमापनानन्तर श्रीमगवदुमुकपेण ऋक 
पनतो यज्ञस्य सत्फलोतयत्त्या 'वत्ताव्यद्धसम्पत्तः । यद्वा, श्रीभगवतो भोजनानन्तरं तेन तदन्नस्वीकारतस्तदभक्ुलतते, ब 7 
यश्थानगसनानन्तरमेव तासां सन्दशेनमभावादिति दिक्‌ । अनुरसत्य अनुसन्धाय, ते दुरभिमानमस्ताः, अन्वतप्न्‌ अग्नेस, 
बिशवेश्व्योरिति न केबलं भगवद्वतारस्य श्रीसंकपंणस्य, अवतारिणः श्रीकृष्णस्यापीत्यर्थः । नलु तर्हि तयोयौच्ना कं! 
वव वशगो किकऽीखं विस्तारयतेरत्य्थः । यद्वा, नृन्‌ तद्धक्तिदीनानस्मान्‌ विडसम्बयत उपहसत इति त त 
पि दुरभिमानगन्धालुरत्तः, छल्नातो वा । किंवा ब्राह्मणाभिमानत्यागेन केवटमासनो शृतं 
गित ह | शाता साक्षात्‌ परमेश्वरे, तत्रापि कृष्णे निजाशेषेशवण्येभकटनेन सव्वेचित्ताकर्के, विरोपेण (५ 
शतत इ ; स्‌ ; यद्वा, न केवछमन्वतप्यन्‌ आत्मानमनिन्द्शचेत्याह--च्छर ति । अरि रोको 
1 सद्यो देदत्यागाचच; यद्वा! ( मा० ११।२।४० ) श्सस्यथो रोदिति, इत्याद कोसतीमगदमधि तं 
इन सभिनमदीनायुरोसमतमि्य करमेणाधिषक्षिपन्ति-धिगिति । जन्म धिक्‌ तत्र च्‌ पी 
भिरा | ण देष यज्ञादिदीक्षासम्बन्धि, अधोश्चजे श्रीयशोदानन्दनेऽपीत्यथः। एतन्नः पीतं 
प कष्ट मायामोदिता नाम वयमेवेत्याहुः । नूनमिति निन्ितम्‌, योगिनां ज्ञा-थोगव 

प्यः चानामपि क्त कम्मिणामस्माकं गुरवः शरा अपीत्य्थः। "वणानां ाह्यणो गुरु 


| ¦ इति नत 
रोऽगीति बाः खदषम मोहं प्म; दे द्विजा इत्यतुताधेनन्योन्यं सम्बोधयन्ति; यद्व, द्विजा बयं सुमह 


इतने 


मपेम्‌॥ ४०॥ 


५ | भसुदशंनसुरिकृतं शकपकीयम्‌ 

अदन्म वितथीकृतवन्तः || ३७-२०८ ॥ र ऊुखपुरुषान्‌ ॥ ३९४० ॥ 
स ` भोमद्वीरराघवाचायं्ृता भांगवतचन्रचन्विका ` वमि हत 
दपि बा ॥ ६० ॥ त व _वतमानमस्ममजुङवतोविवरयोाजामदन्‌ वमञः ततः कूः लह 
दथा कृणभक्सा नं रितो मा हि(दविदत्मानं उरिन्दनिःयाह ति । अशनि तोः कायंधिष हिक । 
ेपपष्ठथपवाद्कलेन 5 । । २८ ॥ गहपरकरमेबह-पिणिति। नोऽ्मकं जन्मयिक्‌ स करिः कति | 
दाक्ष्यं तद्नु्ानसाम्थ्यं ् दषं वतीया धिक्शब्दो निन्दाद्योतः। अस्माकं जन्मादयो निन्याः न श्ीक्छ „14 ` 

भिति विभी जन ९३ वदन्तो वििषन्वि ये बयमधोध्ने वियुलाः विद्दिति पाठे जन्मनो 
< ` "थः । नस्तु धिक्‌ बुद्धिमिति पाठे स्पष्टोथः व्रतं बरह्मचरयम्‌ ।। ३९॥ 
((.0- 18108111\/80॥ 4811 0661101. 10411260 0 6७810011 
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क ९०य्‌. अ. २३ श्छो. ३५-४० | अनेक्याख्यासमलङ्छृतम्‌ (३ 

ज) © 
तञन्मादयः इत्यभिप्रायेणाह - नूनमिति द्वाभ्याम्‌ । नूनं मायिनामपि मोहिनी य्यमाद्र 

हापि नृणा शुसवोपि स्वार्थ प्बहिते विपये सुद्यामडे भगवनप्राथया मोहिता एवेतयैः || ‰„ | 


शो विजयब्वजती्यटता पदरलावतं 


अ (६ सा ८ उतासम्‌। चीनाः १ नाथः अजुभवादृदोनात्‌ न द्वितीयः कृप्णपरा्णा नं सीणां पाणिब्रहण- 
स्न्धद्शेनात्‌ अथ कथं निणय इति राज्ञो मानसीं शङ्का परिद्रति-अयेति। ते विप्रा अथ मङ्गलाः ङतोन्वतप्यन्‌ यतः कृतागसः 
इृतापराधलत्वात्‌ अपराधसद्भावे किं प्रमाणमिति ततराह-अनु्छर्यति अयुरमरणं प्रमाणमित्यथंः । कोसावपराधः ? भि तत्राह यरिमि 
अहनन्‌ दिसितवन्तः तिर्कूतबन्त इति यत्स इत्यथः। दृविडम्वयोः मलुप्यमलुव॑तोः॥। २७॥ तेपामदुतापः त 
छति॥ ३८॥ किमाकारोसाधित तत्राह --धिगिति । ततो जन्मादिकं धिक्‌ कुत्सितं “यिग्मत्ने कुत्सने, इति "च | ३५ ॥ 
्रञानमप्रयोजकं प्राप्न कले फल्माभावादृतो मगवद्‌नुग्रह एव वरीयानित्याशयेना हुः ` नूनमिति। मायिनां ज्ञानमपि अत्र 
हतमाह यद्वयमिति गुरवो द्विजातय इ्येतद्‌द्वयं मोहयासम्भवे हेतुः ॥ ४० ॥ | 


भीमज्जीवगोस्वामिङ्रतः कमसन्दभः 


, एवं तस्य सब॑मपि श्रीगोकुटसीख्यायवेत्याह - एवमिति । अथेति । पतयो नाभयसूयेरज्नित्यादिना ख्थभगवत्मसदेनानु- 
मरणं ज्ञ यम्‌ ॥ ३७-५२ ॥ | 
इति शरोमदूभागवते महापुराणे दशमस्कनधीये श्रीमज्जीवगोस्वामिड़ृतक्रमसन्दम ्रथोविदोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


भीमद्िदवनाथचक्रवतिङृता साराथद्शिनी ` 


अथालु्मृत्येति तेषामनुस्मरणनिर्वदादिकं तासां ददोनमाम्यादिति ज्ञ यम्‌। तेपामलुतापपरकारमाह -ययुसमाबिश्वेश्वरयोरपि 
न्महन्म हतवन्तो चयं तरमात्‌ कृतागसोऽमूम कीदशयोः नृन्‌ असमान्‌ विडस्बेते इति तयोः अजनभाथनेनवास्मान्‌ व 
वोरित्यथेः ॥ ३७ ॥ ततश्च स्वमाय्यौ अपि गुरुनिव मानयन्तो भक्तिरहितमात्मानं व्यनिन्द्नत्याद्‌ द ति। अ्ाकिकीं ोकेप्व- 
सम्भवाम्‌ः॥ ३८ ॥ त्रिवृत्‌ शौक्छं सावित्र" देश्षमिति त्रिगुणितं जन्मनाऽस्माक यत्तत्‌ धिक्‌ त्रतं न्रह्मचय्य क्रियाः नित्यनमित्तकादि- 
छमोणि ये वयमधोश्षजे श्रीकूष्णे तु विमुखा एव ॥ ३५॥ योगिनामष्टाङ्गयोगवतामपि किं पुनरस्माकं कमणा गुरवः परा चणा- 


मापदेष्टारोऽपि स्वार्थे मायया मुद्यामहे ॥ ४० ॥ 


ीमच्छुकदेवङृतः सिदधान्तप्रवीपः 


च ज क करर ध वन्तः ज 
दपि्डवयोःुयाितलािनाद अवो विस 
,बयमित्यन्वतप्यन्‌ ॥ ३७-३८ | आत्मगहमेवावि्डुवन्त आः -। धा 


 दृद्यमित्यवं त्रिघ्रत्‌ तरिगुणतमपि यञ्जन्म तत्‌ धिक यदूत्रतादिक तच्च धिक्‌ ॥ < 
भीबलदेवविद्यामूषणङ़ता वंऽणवानन्दिनी 


पत्नीनां  निेदोऽमूदित्याह-अथेति। यपमाद्‌ विश्वेशवरेऽपि याच्ामहन्म अतः कूतागसोऽपराधिनो 
ला पोनाद्निमाणा निषदाय राद । इति तयो सित्यनुस्मत्य तेऽन्वतप्यन्‌ पश्चात्तापमभजन्‌ ॥ २७ ॥ 


शयोरित्याह नन्‌ अस्मान्‌ विडम्बेते £ ति। अलोकिकीं लोकेष्वसम्भवाम्‌ 
शयोरि डम्वेते अन्नप्राथनन 3 ॥ ३८ ॥ भिवत्‌ 
भतः स्वपत्नीः गुरूनिव सत्छुवंन्तो हीनमात्मानं ्यनिनवनिसय _-पवा्यलतत श त 
येदं र नयु वन्तो भक्त्या हीनमात्मा> : ३ कुलं मादतः पिरत विद्ध क्रियायां 
तन वभ वि दश्च ति व्रिगुणितं नो जन्म धिक्‌ रं ग ६९ न ओ ययमधोशजे बिलः येन हरिसुप्य्देव सफल- 
त विषमिति ६ ६ स वा्रदेतुः यतो बयं बराह्मणा पं गुरव्ततवोपदाराऽपि स्वयं स्वाथ 


पिद ॥ ४० ॥ व 
यधरमङृता भीभागवतति 
| शत ऽहत्म । अहनन्निति पाठे छन्दसो विकरणज्यत्यय इव 


[> मर्धि म ( 4 प्रन्व्‌५ न्पश्च र 
कद भव ते विप्रा चविडम्बयोर्विशेशच्यो रमकूष्णयोधयतो यानन यला कूम ते पयेखन्कष्यमनचप्तपपं मिः । 
च ९ € 
ल 


सि ययोऽपीति स न सरः । नादितवन्पस्तस्मादनुखुसय प + नी || ३०॥ कि दष्टवाऽलुतापरो क ओ 
पत षो व भ दृष्टवा तया तार्दश्या हा म विुलास्तेपां ं नो जन्म धिष्‌ 
पननमिव स्वनिन्दनमेसिति र व  भि्बनमेति । न इवि सवोन्वयि। = ? 

ईगृमच्‌ तत्प्रकार 


((.0- 421048111\/820। 1181 06600. [21011260 0 66810011 


रयं द्विजा अपि उक्तजन्मादिमन्तोपि 


` 


` ९१० . श्रीमद्भागवतम्‌ . [ स्कं, ९८ १. 
(~ ` " ५^९श््म ५. 
॥ निषत्ता तस्यव बुक्ता समस्तसमयज्ता खम्‌ । पलयस्त ्न्तरायाता इति स्वकुलं आम्‌ । रया वाहय २५ 
समुच्चये यतते ॥ ३९॥ माथिनां ज्ञानिनाममायिनामञ्कचेतसामपि . शिखादिमोया मोदिनी मोदिका ८४ समः 
अपि बयं स्वाथ मुह्यामहे । हे द्विजा इति कोश्चित्सम्बोध्य केचिद्वदन्तीति वा ॥ ४० || चतो नृणा गुखो {३ 
भीसुबोधिनी 


एवं जञानकमेणि द्विविधे निरूप्य तयोः फलं क्ति निरूपयत्यथेति, एका हि भगवतः कृ तिरनेककायेय १ 
द्विजानां भरवोधनं वाटकरिक्षार्थं पल्या जुक्तय्थं तेषां भ्रवोधाथं मयौद्ास्थापनायथं "चातो वाद्येन रवो पाप क 
वाक्यान्याह भक्तिवोधकानि, | ज बं 

| पञ्चात्तापो विग च हेतुरतप्य च रूप्यते । तथात्वे चापि हेतुर्हि स्वदीनलवं च कर्म॑भिः ॥ १॥ 

संस्काराणामहेतुत्वं भक्तेरन्यश्च साधनम्‌। स्वभक्तर्वोधनं देतुरन्यथा ` नोपपयते ॥ २॥ 
तथात्वसाधनं तस्य कम बेयभ्यैबोधनम्‌ । द्वाभ्यां रूपट्वयोक्त्यैव खीसम्बन्धात्‌ कृतार्थता ॥ ३॥ 
क्षमापनं नमस्कारः प्रार्थनाभिर्निरूप्यते। अनागमनमिच्छातो भक्त्थेवेत्थम्मतिर्भवेत्‌॥ ४॥ ` 
मरथमतोलुतापमाहाधानुस्छ्येतिः भगवदीयानां वाकं स्मृत्वा तन्मूखभूतं भगवद्वाक्यं तद ्वारायुस््रत्य कमेडव इ 
भक्त्यनुसारिणो भूत्वा विग्राः पश्चादेव जामानज्ञानाः कृतागसो भूत्वा पत्नीनिरोधेन निपेधेनावाच्यकथनेन भक्ता 
जातापराधा अनुतापं कृतवन्तः, सवोपराधापेश्षयेश्वरवबास्योर्खद्घनं महान्‌ दोप इति तं निरूपयन्ति यद्‌ विश्वेशवरयोपिि प्ति 
शरथोरितिद्धिवचनं कार्पुरुपोत्तमपरं शब्दूनह्यपरत्रह्मपरं वा, याञ्ा वाद्वारौदनविषयिणी, वत्तुतो भगवरैवान्ामङक स 
प्रथमतो भक्तकृपया तथोक्त्वापि बखिवाक्यात्‌ परसम्परयापि दूरीकृतवान्‌ (न पुमान्‌ मामुपत्रञ्य भूयो यःचितुमहंती"फि 
9 ब्ाह्मणानामयं धमः स्नेदाश्चापि न वाध्यते । भिक्षारूपेण सा याञ्चा वाध्यते न तु खौकिकी ॥ १॥ 

2 प्रयच्छ मे, तथापि याचे तन्नः यच्छेति .तत्तननिवेद्येदित्यादिवाक्यानि न विरुद्धानि भवन्ति न वा तेपपब 
कनचद्‌ गहीतं, नन्विमो वालको कथमीश्वरो तत्राहेविडम्भयोरिति, णां विडम्बं विऽम्बनं याया, केवङ म्यप्र 
भदृशयतः, एवं स्वस्यापराधित्वं निरूपितम्‌ ॥.३७॥ तस्य दण्डं छुर्वन्तः स्वगरही कर्वन्ति दष्ट ति, स्न णां कुष्णेलोकका 8 
ट्द्वातया हीनमात्मानं व्यगहुयन्‌; पुष्टिभक्तेरेषेव स्थितिः भगवान्‌ पड्गुणेधर्योपि कृष्णः सदानन्द एव जत। षा 
पसर्नत्वेन धरम्येव जात॒ फलरूपत्वात्‌ स्त्रोणां तत्र भक्तिः, -पुरुषास्तु घ्॑परा अतस्तया रदित, तदुभयमाह सतर ष 
भक्तिमिति, दोषाभावायाहालोकिकी मिति, तारतम्यपरिज्ञानं पदाथं याथार्म्थं भक्तिभावाभावौ चयो जानाति रए 
अत पते तद्धिथा इति निन्देषा स्तुतिरेव, न केवलं ज्ञानं तेषां वाधकयुतन्न किन्तु क्रियापि, तदाह अनुतप्ता इति॥ र 
कषमालविगहौतमनि सलदाथौनां बिमानत्वादन्यया सद्धरोध तेषामनिषटमेव स्यादितयरङ्कय स्वन्‌ १ 
उमामानाना बीजामावाद्सरतवमेवेति ख्यापयन्ति धिग्‌ जन्मेति धिक्कारो दद्यतामित्य्े भ्राणेगते शरीर व व 
कृतं ता च बहुलता धिक्‌ र त ० भ माणे व स ्ियादक्षतमा ध 
म ना इति वंशे कलङ्कसम्बन्ध इति स्रीणां निवारणं तत्‌ कुलमपि धिक्‌, अनव 

 पल्मवदा भवत्यन्यथा पुरुपाथ साधयिष्यामोराक्तपरव दि भक्तिरिति यथान्धपङ्गवादयः 
व अ श यत्‌ करियादाकष्य तदपि विक्‌ तत्र बीजामावं हेतुमाह ये वयमा ति अपो 
दि, हन्य व ज इतीमं पश्च तुराबदो व्यायतुयति, तव देदरथान यमानम र 

पत ेबढरसममृख इक धोपि त. छासपडी किर च स्प जञानवतां मो तु न साश्वा एं 
एव पूरपशषाः ॥ ३९॥ नलु बग 3 एतादृशो भक्तिमागां भगवता प्रकटित श ध १ 
रिष्याः भराकृतास्तेषां तज ज्ञानमाद ला व इताह सूल ८ श डतो धरः सर्ब ए निवि 
वदत विपरीत मगवन्मरायया कवं च थ रतनयुलादनीयमन्यथा पूलोविरोधाजञोस्ते शा अ व ध; तदादनूनं १ 
व ते स्वमायया स्वनुद्धिमेवाच्छादितवन्तः भाकृतीं च वु त दारे 

< सववु्धिई , कष 

च 


¢ 





यायामस्मथ। 


1 नमेते 
;॥ 3 ७ यही 


क माया मायिनामपि स 
धाच्ञा भै गृहीतधं ८ (५ माच । 
अकत विमेव दवय, मगत्ाययारत्‌ काय `भाकामेव उ ( 
सूक््मा हि सातो ग ० भि वा कथं प्राहयेदू ज्ञानेन परतिरोधात्‌ › सर्दज पावि | 
एमाययाच््ादिते ोकिके च ज्ञाने सम्पन्ने तस्मिन्नपि ज्ञाने यपदे मग | 

नूनं नात्र पूवष ल्वा भक्त्या वा तन्‌ निराकृत्य स्वकी यं तत्र स्थाप्यत इति भगवन्माय | 
सम्भवः, द्विजा इतिसम्थोधनमस्य यज्ञस्याधिदेविकवेमुख्ये नासम्पन्नत्वात्‌ ॥ ४० ॥ 
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व्यामोहजनिका यद्‌ वपं लोकानां गुरवः प्राकृतां वुद्धिभाच कय | 
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१ अ. २३ श्छो. ३७-४० 1 अनेकन्यार्यासमलङछतम्‌ ९११ 
| ( १) भोप्रभृचरणविरचिता भोदिष्पणी 


बथानूस्मृतयेत्यस्यामासे, स ज्ञानकमणौ द्विविषे इति। विप्रतसल्योम॑यादापष्टमेदेन द्विविवे ते निरूप्यते इत्यर्थः । 
्िशेश्वरयोर्याच्जामिर्यज, विश्वेशवरपदतात्ययेमाहुः वस्तुतो भणवतवेतयादि । वि्मविश्वरो नियामकः भवर्तको निवर्तक 
वत इति भाबः । बलिवाक्यात्‌ प्रम्परयापीत्यादि । यथपि भामितिपदात्‌ विना स्बविपयकमेवे मिति न भगवद्ध्मनिरूपकं 
हवमिति भाति, तथापीश्वरस्यवेदशं वाक्यं भवतीत्यशवयधमरूपलवात्‌ तत्य च मगवदीयस्येव वौ सत्त्ादधगबदाक्यमेव 
पर्यवस्यतीति मावः। नयु याच्जभङ्गश्चद्‌ भगवत्कटक एव्‌; तदा विप्रापराधतवेनास्य कथनं कयम्‌। अपरच्च । पव्ीनां दीक्षित 
विहितात्‌ भवासं न ददातीति विध्युल्ल्घनं च कारितवानिति, मटयुत विपरापकारकृतिराप्यत इत्यादाङ्क्याहुः ब्राह्मणानामयमिि । 
अयं सत्रलश्वणो धर्मोज्ञसमपणेन न वाध्यते । शेपाद्‌ भुञ्जीरणन्नितिविवेरन्नदानस्य विहितत्वायज्ञा्थनि्दिष्टाञ्यादेः शेपभूतान्नाति- 
प्क्विलुदानस्यैव निपेधस्य कृतत्वा"दन्नहीनं दद्रा मितिवाक्यादावस्यकत्वाच्चेति भावः। कन्न, अग्र फल्दशंनाद्पि साधन- 
वैगुण्यं न वक्तु" शक्यमित्याहुः स्नेह।च्चापाति। यथपि तदीयाननस्वीकारेण भक्तसङ्ग न च तेपां भक्तिजता, तथाप्यग्र तेषां 
करफलसम्भवाद्वेदिककभंणो वे ग्रथयौसम्भवादेतत्फर्त्वेनापि भगवता भक्तिरेव सम्पादितेति ्ञापनायापिाब्द्‌ः । यच्चोक्तं 
याच्माभङ्गब्धेदिस्यादि, तत्राहुः भिक्षारूपेणेति । भगवता विदितैव सा वध्यत इत्यथः । लोकिकी तु चिप्ररवेति युक्तमपराधत्वेन 
कथनं यच्नाभङ्गस्येति भावः। अतो याच्ञ।पराणि भगवद्वष्बनानि ठोकिकरतत्परत्वान्न विरुष्यन्त \त्याहुः न्यासभूतावित्यादि । 
द्र । ननु भक्तथाक्परिपाख्कताद्धगवतः कथं वखिवाग्बिरुद्धं खीपु याचनं कृतवानित्यत आहुः ब्राह्मणानामिति । विवाक्येन 

९ € बनो द ठ यिणी > नन्त > त 

वगोभ्रमधमंलेनोक्ता रनेहयुक्ता च या याच्ना सा न वाध्यते, कन्यादिविपयिणी सा खाकिकी, सापि तथा । चिन्तु दृन्यभयु्छव 
सा बाध्यत इत्यर्थः । प्रकृते ष्च न देन्यपरयुक्ता सा, “भक्तायाः भ्रसीद्ःितिवाक्यादिति भावः। अत एव तादगबचनरविरोष इत्याहु 
यासमतावित्यादि ॥ ३८ ॥ विमुखा ये त्वधोक्षज इत्यत्र, ज्ञानेप्यात्मसोक्षात्कार इत्यादि । व पुरुपात्तमा- 
विपयतवं अदशेयन्ति ज्ञानेपीर्यादिना । मनोजन्यात्मसाकषातकारफलकक्ञानमागंस्य.्ममात्रपयैवसायित्वेम्‌ | 
भदेन दरषिष्यम्‌ । वहिु खानां तु क्रियारूपे भजनम्‌, तेनवाच्छदवारा फठरसिद्धिरिति यतस्तन्मतम्‌ । श्रुतितात्पथेज्ञानबता तवर 
ल्पे भजनमितीन्द्रियजज्ञःनकत्यविपयत्रेनाधो्षजत्वं सिद्धमित्यर्थः मक्तिमा भगव्साषातकारो नां वेद” नं लु मा 
श्ये दरष्टुमिर्यादिवाकैरनन्दियजन्य इति भावः। पि भगवति यावस्स्वेन्दरिभैः साश्षान्ानुभूयते, न तावल्स्वार्थ्यमिति, न 


स्षत्कारमात्र फलम्‌ । ष्यम्‌ सुमनसि स्मरं यच्छसरीःति वाक्याद्‌ रशनस्याम्रो तनमोगोपयोगित्वेनाङ्गत्वम्‌ । यथेशचुद्ण्डस्य 


श 


एमसम्बन्थादु भश्षयत्वम्‌, तथा भगवदानन्दलेशसम्बन्धेनान्येषां रूपाणां श प 
सव्मधुन प्रकट इतीति । पूवमेव ते पक्षाः कर्त्यत्वेन सथिताः, न्वतः परमपीत्याहुः अत एताद्‌ श इत्याद 
इति वि्लोऽऽपयः ॥ २० ॥ 


३ ) भीमद्वल्लभमहाराजहृतः भीसुबोधिनीलेल स 
(१) विगहणस्येत्यथेः, तथात्वे इति वसुर 


अथे मिति भ्त रित्यथं परः तस्य चेति ड 

ल त्यत्र बोधनमिति वाक्ः परवोधनरूपाकृतिरित्यथ कारिका हरिर्थः, वथातवेति तस्य भगवतो याचनात 

` 2 स्वभक्तेरिति स्वस्य विप्राणां मक्तेर्वोधनसुदूबोधो भगवतो याचने. सति ९ गकत्या स्वकतकमणो चैय््यवोधनं, 
नभित्यथः, कमे ति वाभ्यां श्लोकाभ्यां देशापरिभिः कम॑स्वरूपं भगवत्सवल्य्‌ च त 5 ध क्य स्वयमेव समादधते स्त्री- 

न विदमह इत्यनेन ज्ञानरूपफलाजनकत्ववोषनमितयये, ति स रतत्फठमित्यथंः, ततो द्वाभ्यां नमस्कारः 
वादिति, भक्तिजनकत्वेन कृतार्थता सक्तसम्बन्धान्‌ न च ति्भक्त्यंव भवेत्‌, अत आभासे भक्तिर 
4 भामिन्ध अपराधक्षमापनं, तत॒ एकेनानागमनं, एवं व मक्तकृपया हेतुभूतया पुनः 
भेषोन उक्तं इति भावः, षद विश्वेश्वरयोरित्यन् व रेपे लाज्ञा सिद्धेवेति भावः, बलिवाक्यादिति तथा 
बुवः भक्तायाः मसादार्थं प्रथमत आज्ञाभङ्गः कारितः, 1 यानमिति मावः, एत्य टिप्पण्यां न ददातीति विष्य्लङन 
च वासं पवाचनानन्तरं मगचतो याचनमनुवितमत इयमाज्ञ व न ठ दानविषय च कारितवानित्यथः द्वितीयविध्युल्ल् 
वासं न ददतीति वाक्योल्लङ्गनं, “न ददाति न पचतः इति अन्न मित्यारभ्येति भाव इत्यन्तेन, ्रथमस्य समाधान- 
भोपत्या समाधानमाहुः ब्राह्मणानामिति अन्नवानविर्धि ठय्रवस्थया । नोखयतेत्यथः दवितीयस्यापीदं समाधनं 
त्या निरूपयन्ति किन्चाग्र इति यदि विध्युल्ख्घनं स्यात्‌ तदा अ ५" वििवाया याञ्चया अयुक्तत्वात्‌ तद्‌वाधो 
पम्मवतीति किच सरु्यः, भक नानां भिक्षाटनमेव ति घो विपररेव कृत इत्याहः भगवते, तथा च भिकषांशो 
लेन भगवता सम्पादनीयो लोकिक्यासयुरत्वामाा ंामाीयलेन स्वस्य अ्हूगे अयुक्त तें सम्बन्ध देदाविकं 


| । ोुपाधितो डोकिकोशो विगररिति मावः, सुबोषिन्य ° व त  विष्युल्घनं न जातमित्यर्थः ।। ३७ ॥ दष्वेतयस्यामासं गह 


ग कृत किन्तु व्याघुट्य प्ेपिता एव, अतोपि न बा 


((.0- 421048111\/820। 181 (0661010. [10111260 0 66810011 


ह 


९१२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ रकं. १० 


* अ. २३१५ 
| & हेरेवे 1 अतो श्डोके गहे ९ जपो + 
हाय 
१ अयोगतः 


न तु गहीविवरणं, तत्र तथैव व्याख्यास्यते, व्याख्याने पुष्टोति स्वदोषपरिज्ञानं भगवदनुम्रहाद्‌ भवेदित्यर्थः 
एवकारः, षडगुणेश्वयं इति षडगुगेष्वश्वय यस्येत्यथः, परिज्ञानमिति करणच्युत्यतत्या परिज्ञापकं धर्ममिल्यथै, > य 
स्वस्येव कृता्ताभिमाने वाधकमित्यथंः, क्रिथापीति ए अश्ुपातादिरूपेत्यथः ॥ ३८ ॥ बीजाभावादितिं सत्ववीजल रषी 
ससछस्मस्यामावादित्यथं अधोक्षज इत्यत्यामासे तत्रेति यज्ञपरायणामपि भगवद्‌ वेमुखये इत्यथः ॥ २९॥ नमित न 
इति मायया मूलज्ञानाच्छादनाद्धताः प्राकता ख।किकज्ञान। इत्यथः, अन्यथा भगवानिति भरू बुद्धौ कृतान \ 
इत्यथः, ज्ञानेनेति प्राकतक्ञानेनेस्यथः ।। ४० ॥ . < अनश्च 
( ४ ) भरीमहीक्षितलालुभटूयोजिता भ्रीसुबो धिनौयोजना 
अथानुस्मृत्यत्यादीनामथनिर्पकासु कारिकासु पश्चात्तापो विगर्ह चेत्यादि अथानुस्परले,तिश्लोके पश्चात्तापः 
सीणा” मित्यप्मिन्‌ विगर्ह, तप्य विगहेणस्य हेतु “धिग्जन्म न” इत्यरिमन्‌› तथात्वे भगवद्धुख्ये माया हेतुरिति ५ ^ 
इत्यरिमिन्‌ उक्त, “अहो पश्यत नारीण. मित्यनेन तासासुत्कर्पां भक्स्या बोधित इति, स्वस्य मक्स्यभावात्‌ हनत कर्मभि 
"नासां द्विजातिसंत्कार” इत्यादिना संरकाराणां ज्यतिरेकव्यमभिष्वारदनात्‌ संरकाराणां भक्ति भ्रति न कारणतेरि सेक 
संस्काराणामहेतुरवमिति, भक्तिं प्ररयदेतुत्वमित्यर्यः, “अथापि श्य्‌ त्मश्छोके ““इस्यनेन भक्तेः साधनं अन्यत्‌ संलापः 
दित्यथः, तदाहः भव्तेरन्यच्च साधनमिति, संत्करादिभ्योन्यत्‌ भगवदनुप्रहरूपमित्यथंः, मूठे संस्कार दिमतामप्यामाडं न 
रितयुक्त्वान्वयव्यभिचारो दर्दितः, अतोन्वयव्यतिरेकोमयन्यभिचारदशेनान्न संष्कारादीनां भक्तिकारणत्वमिति सिद्धं ताने 
बोधन हेतुरिति स्थभक्तेर्बोधन भगवतटकयाचने हेतुरित्य्थः, यजमानानां भगवद्विषया या भक्तिएतस्या उद्वोधनमेव शच 
योजनमिति भावः, अन्यथा नोपपद्यत इति यदि भक्तेरुदूवोधनं न कतेठयं स्यात्‌ तदा भगवान्‌ न याचेत, तदुपतं “अन 
पणकामस्ये,ति शोकेन, तथात्वसाघनं तस्येति तस्य मगवत्कठंकयाचनानहत्वस्य साधनं उपपादनं “दितात्यान्‌ गक 
श्री"रिति श्ोकेनेतयथेः, कमवेयज्यंबोघनमिति द्वाभ्यां कर्म॑वेयथ्यंबोधनमिर्यन्वयः, रूपदयोकयेवेति “दशः कठः ए 
मित्यनेन कमंस्वरपं, “स एप मगवान्‌ साक्चादितयनेन भगवतस्वर्पुक्तं, एवं रूपद्थोकत्या स्वकृतकमणो वय्यं 
मूढा न विद्म हे इत्यननेत्यः, स्त्रीसम्बन्वात्‌ कृता्थंतेति “अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादशीः .जियः इतिमे 
व स धषमापनं नमस्कारेरिति “नमस्तुभ्यं भगवते” इति श्लोके नमस्कारः धमाप 
ति सनाय नाभत्वन्वयः, ^ स वेष आदः पुरुष इति श्ठोके प्राथेनाभि्च क्षमापनमित्यथः, ०" , त 
धि नानिचकरि तथाप्यनागमनं कंसभयादिति “इति स्वाघमलुरमृत्येति सन ज दक 
व [सा यनो व म भदित 
न विद्ाति र ता अतः एतादशी सदुबुद्धिजोतेत्यथः, य द्विइवेश्चरयोरिर्यस्य वि वस्तुत स्त पच 
िरेययोदिवनी्‌ वौ टः ॥ ९०॥ इष्टवा स्वीणाभितय्य छलोधनय नाण 
एव सरिकः, कोचिकनदपीरि जगाम णं कृतवा यज्ञपत्नी नां हदये ध्यव ‹ आनन्दो र चन्म 
मोधनस्वहे आकषण | ५ क ५ तसां हृद्ये स्फुरित इति मावः, स्त्रीणां तत्र भ प सतयालसासा 
इत्यारभ्य ते सवे दपा इत्यत्व ग भक्तिरित्यथः ॥ ३८ ॥ विमूखा ये त्वधोक्षज इत्यस्य विशत 
५ स्फुटः ॥ ३९ ॥ 


( ५) भगवदीयनि्भयराभनिभिता भोसुबोधिनोकारिकाग्यास्या वापी 
भिः ६ विग्रास्ते इत्यादीनामभ्यायसमापिपर्यन्तानां चतुदंशानां श्छोकानां वा्यायीनादः मं मवी 
(८ | पश्चात्ताप इत्यादि “अथानुस्भरत्य विप्रास्ते इत्येकेन पश्चातापः" गानो दध्र ह वी 
च कम॑भिरितिसववन्दो त तस्य विगहणस्य हेतुः “नूनं भगवतो माये” त्यनेन तथात्वे वुखये माय वि्राणामितः ह ५ 
५नूनं क (५ ५५५ तथाव भगवदमुख्येन कमंणामाधिदेबिकत्वासम्पत्त्या कमरदिः सम्रोधनं । 
सिस श्लोके बोधितं, तटक्तमेतच्छ्‌ कोकण्याख्याने खुबोिन्यां “द्विजा इति सम्ब त, ति 
व ला "दिति, “अहो परयत नारीणामिति श्छोकप्तु प्रधिः, सुबोधिन्यां ठ्याख्यानामबा- 6.1 (न 
सप्कारेभ्योन्यदूनुगरह दविजातिसंस्कार इति “तथापि ह्य्‌. त्मश्छोक) इति श्छोकद्वयेन संस्काराणा सिलं 
यव ६९ चाजभिसुषठ स्वभवतेवोधनमिति “नु स्वाथंविमूढडानामिति श्टोके स्व ोषसय ह 
भावे याचनं नोपपद्यत इत्यः ^> “अन्यथा पूणेकामस्ये,तिश्डोकार्थमाह्रन्ययेति, अन्यथा धिप ' गवते 

। इत्यथः 'दिलवान्यान्‌ भजते यं श्रीरिति श्लोकार्थमाहुः तथात्वसाधनं तस्येति 
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ह. पू. अ. २३ श्लो" २७-४० | अनेकन्यारयासगलकङृतम्‌ 


& च इ क षश्च 
\, कर्मवेयथ्यमिति देशः काटः प्रथग्‌ द्रव्यमिति शोकेन कर कम॑ससरूपरुकतं त 
र मिवं द्वाभ्या श्छोकाभ्यां सूपदवयोक्त्या “^ 8 व स॒ एप भगवान्‌ साक्षादित्यनेन भगव- 
त्येवं दाभ्या श्खोकाभ्यां रूपद्रयोक्त्या स्वकृतकर्मणो 5 सतारा 

| {तिति प्त अहो वयं इति रोकने थः, तर्हिं भक्तिरपि कथं सिद्धेत्याराङ क्याहुः 

लरीसम्बन्धात्‌ कतायतेति एतच अद्‌। वयं धन्यतमा" इति श्डोकाथंकथनं जञ यं, चप्यं श्छोको विगीतस्थापि सवोधिन्या भ्य 
९ + हीत ;, सहस्रन न धिन्यां व्याख्यात 
इति तर्थापि कारिकाया सङ गृहातः, सलनामाद्‌। ्रकषिप्ाभ्यायासङ महत्‌ , तथा च भक्तसङ्गादेव मकतिने तु स्वकृतकमंणेति 
राणो वेवथ्यौमेवेति भावः, कषमापनमित्यादिं नमस्तुभ्यं मगवतः इति शोकेन नमस्कार क्षमापनं, “ख वेप आद्यः पुरुः इत्यनेन 
नाभिः क्षमापनमित्यथः, अनागमनमिच्छात इति इच्छात इति त्यन्डोपे पञ्रम्यये तसिल्‌ स्ये बा, तथा "च मगवदरं- 
नेच्छा प्राप्य वा इच्च्या सत्यामभ्यपराधद्षमापनार्थ विप्राणा ब्रजे अनागमनं कंसमयादेवेत्यथः, तदुक्तमिति स्वाधमनुस्यव्ये»ति 
षठोकेनः कसभयप्रकार्च व्याख्यातः सुबोधिन्यो, एतच्छलोकविवरणे एव ब्राह्मणानामिति का० २१०४। इद्‌ टिप्पण्यां पक्षद्वयेन 
यस्यतं, तथा हि ब्राह्मणानामिति अयं स्लक्षणो. घमो अन्नसमपणेन न वाध्यते अन्नदानस्याबरयकल्वादिति भावः, किच्राभ्े 
प्राणं मगवद्विययक्सनेदात्मकफलदशनाद्पि साधनवगुण्यं न वक्तुं शक्यमित्याहुः स्नेहाच्चापीति, “अथानुस्यृत्य विप्रास्ते? 
इत्यादिना मगति स्नेहदशेनादपि धमंवाधो न जात इति ज्ञायत इत्यथः, अत्र “न पुमान्‌ मामुपत्रज्य भूयो याचितुमहेतीति 
बिवाक्यसत्यत्वा्थ भगवतंव आज्ञाभङ्गः कारित इत्युक्तं सुबोधिन्यां, एतद्प्पण्यां च, ननु याञ्चामङ्गभ्ेत्‌ भगवत्करक एव तदा 
यान्नाभङ्गस्य विप्राप्राधत्वेन कथनं कथमित्यादाङ्थाहुभिक्षारूपेणेति, भगवता विदितैव यादना वाध्यत इत्यर्थः, वङिवाक्यसत्य- 
ताय ब्राह्मणांरतथा भ्ेरयित्वा भगवतेवाज्ञाभङ्गः कारितो यद्यपि तथापि भिक्षारूपेण अदानेपि छोकरीत्या गोपेभ्यो दानमुचित- 
मेबेति लोक्रीत्यप्यदानाल्छोकिकी याञ्चा वि्रेरेव वाध्यत इति युक्तमपराधत्वेन कनं याञ्राभङ्गस्येति भावः, ननु सवौपि जीव- 
कृतिमेगवत्मरणाधीनेवेति को विशेष इति चेत्‌, सत्यं, मगवल्मरणं हि द्विविधं, एकं जीवादृानुरूपं अपरं स्वातन्त्रयेण विदोपेच्छ- 
येति रते भिक्षारूपेण याच्राभङ्गो भगवता स्वतन्तरपरेरणया कारित इति तस्मिन्नेरो न विप्रापराधः, खो किंकयाश्वाभङ्गसतु स्वा- 
चुह्पग्रेरणया भगवता कारित इति विभेदः, अथ टिपण्युकतद्वितीयव्याश्यानानुसारेण व्याख्यायते, नलु भक्तवाक्परिपाटक्‌ 
लाङ्भावतः कथं वछिवाग्विरुद्ध ज्जीपु याचनं कृतवानित्यत आहुः ब्राह्मणानामिति, याच्च हि तुर्विधा वृणोश्रमधमरूपा र्नह- 
र्त जोकिकी वैन्यभयु्ता चेति, तत्र वाक्येन बणीश्रमधमंरूपा स्नेहभयुक्ता च या याञ्चा सा न ध कन्यादिविपयिणी 
याच्नापि न वाध्यते, किन्तु दैन्यप्रयुक्तेय सा वाभ्यत इत्यथः, ्रकृते च न दन्यप्रयुक्ता सा भ्रसीदन्निदमन्रवीदिति 

ब्यादिति भावः| ३७ ॥ 


९१३ 


. | गोस्वामिभी गिरिधरलालङृता न क 
अथानन्तरं म्थविडम्बयोः नरालुकरणवतोर्विशवेश्वर , हतवन्तः, अतः चू 
यवे वा सीं वति षये अलेिकीमलुतं मति आतमानं च तागकत्या 
न छठा जनुतपाः सन्तः आत्मानं उयगयन्‌ अनिन्दन्‌ | ३८॥ निन्दाभरकारमाहु--धिगिति। धिगिति, ध स 
शं यमात्‌ सः अधोक्षजः अतीन्द्रियः. तथाभूतोऽपि कृपया मतयकषो जातः, तर्मन्‌ श्य य सक लानि, चैदं त 
तत्‌ सर्द धिक्‌ अकिञ्चित्करम्‌ अतितुच्छमितय्थः। जन्म बिरिनषटि--ब्दिति । २ क्ख ९ । 1 
वणम्‌ । धियां वदरियाम्‌। बतं बहमच्ैम्‌। वहकञतं ्ातुयेम्‌। ङं सिद्धम्‌ । क्रियाया दाय च मोदिनी, इदि ठु कि 
शवितमेतत्‌ भगवती माया योगिनां ज्ञानयोगचेष्टानामपि मोहिनी, कम निषठाना श क | ग 
-छ्यम्‌, इति सूचयितुमपिदाब्द्‌ः । यत्‌ यतमरात्‌ वयं णां गुरः १ 
(मु द्विव इति । “जन्मना ज्राह्मणो शुर” इति वाक्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


्यपरकालिका त 
ता न्‌ रूपवाक्कृतेः रूपसोन्दर्येण वास्माधुरयेण 


श नाभि लीलार्थं स्वीकृतनरवपुः श्रीकृष्णः एवं कन वि निदतेऽेाडम- 


तेच गोगोपगोपीनाभिति। करमणि शेपे पष्ठी । रेमे । एतेन रासात्यूबमपि गोपीभिः 


| । भिम्‌ । गोपादीन्‌ रमयन्‌ रमयित रेमे । हेतौ -(18| बराह्मणीरमणे छतद्रणवतोदिरव्ोयौच्मामहन्म = 1) 
। स सितम्‌ ३७॥ अथेति । ^ यत्‌ यस्मात्‌ सृविडम्बयोः १ वणा क 
 चसानं गसो वयमित्यनुस्त्य ते विभा अन्वतप्यन्‌ | २८॥ द अलकीमसुकदा 


४ अनिन्दन्‌॥। ३९ ॥ धिगिति। अधोश्जे कृष्णे थे तु बं 


इला भक्त्या हीनं दषा अनुतप्ता सन्तः आत्मानं त्भितं ध गिक । विदां वेदविदां जरतं हत्व बहुज्ञता 


| पव इक नोऽस्माकं यलतुत्‌ शौक्छं सावित्रा दशं चेति वं चति पद बा तत्सर्वं धिक्‌ ।। ४० ॥ 


ए क्रियायां कमणि दाक्ष्यं चायं क्रियाः दा 
५ 
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। ९९४ ` श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 
„¢ वरचितं श 
४ ीगोपालानन्दमुनिि निगूढा्थप्रकाराव्यास्यानम्‌ 
दृबिडंबयोनरानुसृतो याचनां यतः अहन्म हतवंतः ततो वयं कृतागसः कृताऽपराधाः अभवाम = 


| मुहुरनुतापमङ्वन्‌ । । ३७ ॥ आत्मानं स्वजीवं तया भक्त्या उ्यगहयन्‌ निदयामासुः ॥ ३८॥ नोऽसि अनत 
यज्ञदक्षमिति त्रिविधं यजन्म तद्धिक्‌ अतिगर्दितं रतं ब्रहम्वयोदियमरूपं क्रियादाहयं यज्ञकमंकोरल्यम्‌ || ३९-४०। | भक 
| भगवत्प्रसादाचा्यं विरचिता भक्तमनोरञ्जनो 


च 


। एवमिति ॥ ठीख्या.न तु कमणा नरस्येव वपुरस्य स॒ भगवान्‌ एवममुना प्रकारेण, रूपं च वाक्‌ च कृति न 

च तेः, खखोकं मानुष्यं, अनुशीख्यन्‌ अनुकुबेन्‌ सन्‌ गावश्च गोपाश्च गोप्यश्च तासां, कमणि पष्ठी । गवादीनिलः |? 
स्वयमपि; रेमे ॥ २७॥ अथेति ॥ अथानन्तर्‌, ते पूर्वोक्ताः विप्राः अनुस्मृत्य भगवान्‌ यदुष्ववतीणं इति व र 
येस्रथः । कृतागसः, हेतुगभेमिदम्‌ । तत्त्वात्‌ अन्वतप्यन्‌ । किं तदागो यतोऽन्वतप्यंस्तत्नाह्‌ । यथरमात्‌, म्व 
कुबतोः, विश्वेशचरयो, याचनां अहन्‌ संवभडजुः। एतदेव तत्कृतागस्स्वमिति भावः । अहन्म सुविडम्बयोरिति पठे अपि 
इति श्रियापदमामे भेदः ॥ ३८ ॥ तया भाय मानयन्तस्ते भगवद्धक्तिरदितमात्मानं स्वयमेव ज्यनिन्दभित्याह ॥ पि नः 
स्वत्वाङ्गनानं, भगवति कृष्णे, अोकिकीमनितरसाधरणीं, खोकातीतामित्यर्थः । भक्ति चरा, आत्मानं च, तया शीपणातः 
हीनं रदितं च द्रा, अयुताः संजानान्तःपरितापाः सन्तः, व्यगर्हयन्‌ ।. स्वजल चकरुरित्य्थः ॥ २९॥ गहमदरतेक। 
धिगिति ॥ नोऽस्माकं, त्रिटृत्‌ शोक्छं सावित्र' दैक्ष्यमिति त्रिगुणितं जन्म, धिक्‌ । अपमाकं विद्यां धिक, त्रं हयं 
बहृज्ञतां धिश, कुर धिक्‌, क्रिया यज्ञादिरूपा तत्र दायं तु तदनुष्ठानसामर्प्य "च, धिक्‌ अभिसर्व॑तसोः काया धिङ्‌ 
वचनेन शेषपषठथपवादकसरेन जन्मादीनां द्वितीया । धिक्शब्दो निन्दा्योतकः । अस्माकं जन्मादयो निना इतै लं 
बुदन्तः स्वात्मानं विर्दिषन्ति । ये वसं, अधोक्षजे भगवति विमुखाः । अत्र धिग्जन्म नखिष्दिति, धिग्जन्म नस्तु, धियुदरिि 
पिग्जन्सं नस्तत्दृतमित्याद्यो वहवः पाटाः सन्ति । तत्र यो व्याख्यातः स एव साधीयान्‌ |! ४० ॥ 


भीह्रिसुरिविरचितं रीभक्तिरसायनम्‌ 


पू,ञ. २३ श्छ ३५ 





अथानुस्म्येति ४ १०.२३.३५७. 
ज्ञनेनव निवर्ततेऽमतिरिति स्यादा्हश्येदसौ तेषामस्तु सुखेन मे त्वनुमतं श्रीशाङ्प्रिभाजां सतम्‌ । + 
दतबीधणमेव यद्विजवरा वेदाथविज्ञा अपि तादक्‌ तन्निजयोषिदीश्षणजुषः शीरस्वर्पं बिटः॥ ५५ 
, . यदि नवंविधं वाच्यमज्ञानज्ञानयोजेनिः । भ्रागुत्तरं "च निरदतु$व तेषामितीक्ष्यताम्‌ ॥ ५६॥ 
चरु ति ‡ १०.२३.३८. 
्ञातोपनिपदयोनां द्विजानामात्मगरहेणम्‌ । सियो भक्तिमतीर्वर्य तत एवोपयुञ्यते ॥ ७७॥ 
यज्ञातिभ्यपराङ मुखी मवनजं यज्चाच्युताज्ञानजं यच्चाहं कूतिजं यदध्वरगतं स्याद्य यच्चापरम्‌ । 0) 
सत्वो विनिष्कृतिर्विधिवशाजःतालुतापेन नः भरायश्चि्तमशेषकिरिवषहरं नेदग्वधं कापि त्‌ 
धिग्जन्मेति : १०.२३.३९. | 


शु जन्म बहुज्ञता निरधिथ्ञक्रियापाटवं दाङ्काशून्यमखण्डितो व्रतविधिर्वक्रोऽपि सभ्येडितः। ५ 

नेनापि निजाभिता धरुवममील्युदूवुद्धभावेन सीति आनस तद्‌ खिलान्वच्मो त धिगपिक्थम्‌ ]॥ पिक. 

नूनमिति ¦ १०.२३.४०. । | 

वक्तारो वयमेव सर्वविपये ्ञाततत्वा अपि धमौधमनिरूपणेकथिषणा कोकेषु निष्कस्म१ +] 
सम्पा प्रणिपाततोऽस्मदतनुज्ञानं जनेबौगियं ज्ीमोपभरसृतोपदासकतिकाचरुद्‌्ये म्‌ मूक 
| करष्णप्रिया ध लय 

एजन्‌, उधर बह ऋषिषृन्द, मनुष्यलोक का ने वारे जगदीग्रः भगवान ॥ २०॥ 
ता न ४९८ 
स कात फ स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे अपनी पलिनियों की अखोकरिक सक्ति को ओ अपने भना (0 
साधित्र ञपैर य प करते हुए अपनी आत्मा की निन्दा करने खो ।॥ ३८॥ राजन्‌ ! वे ऋषिवर वहत व ।॥ ८ | 
0 ् दीक्षित तीन जन्मों को, वेदों के ज्ञान को, हमारे चान्द्रायणादि त्रत हमारा वि ६। 
छल को भोर अग्निहोत्रादि कमनिपुणता को मी धिकार दो क्योकि हम अधोक्षज भगवान ^ 
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हैः कि, भगवान कि माया बड़-वड़ मायावी परप ड ‡# त्त 
रात निश्चित हे कि + पुरुषां को भौ मुग्ध कर देती है अहो र 
@ क च अ (9 क ८ ५; १ खेद्‌ की एवं र्य 
दम जञानी एवं टोकरार्‌ कहलाते आर काफी शुर पद्‌ से सूवादनाम है, वे हग मगवत्सेवा १ कीवात हे 
पूमहिव से बञ्चित हए आर भगवद्‌ भाक्तं मागं को चूक गए ॥ ४० ॥ द भक्त नाम करभार 


(~ { छ 
र ण ह गृ त ५ ‡ १ (९ 
अहो पयत नारी [मपि र ^ जग रा । इरत भावं याञष्न्ृह्युपाशान्‌ गरहाभिधान्‌ ॥ ४१ ॥ 
नासां द्विजातिसस्कारो न निवासो युराबपि । न तमा नल्मभीमांसा न शोच न क्रियाः शुभाः ॥ ४२॥ 
अपि शू ्मश्लोके ष्ण यगेधरेरे। मकतिटदा न॒चास्माक्ग॑संस्कारादिमतामपि ॥ ४३ ॥ 
तून स्वाथेविपूटाना प्रमत्तानां गृहहया। अहो नः स्मारयामास गोपबक्यिः सतां गतिः ॥ ४४ ॥ 
कवमक्षमा | 
अन्वयः--अहो छृष्े जगद्गुरो नारीणाम्‌ अपि दुरन्तम्‌ भावम्‌ परयत, यः, गृहाभिधान्‌.सृ्युपादान्‌ अविध्यत्‌ ।४१॥ 
आसाम्‌ द्विजातिरस्कारः न, गुरां अपि निवासः न, तपः न, आत्ममीमासा न, शोचम्‌ न शुभाः करियाः न ॥ ४२ ॥ अथ अपि; 
हि योगेश्वरेश्वरे उत्तमश्छोके कृष्णे दढा भिः, च संस्कारादिमवाम्‌ अपि, अहो १ अस्माकम्‌ कृष्णे भक्तिः न ॥ ४३॥ ननु 
ल्ाथषिमूढानाम्‌ गरहेहया भ्रमत्तानाम्‌ अदो सताम्‌ गतिः ( श्रीकृष्णः ) गोपवाक्यः नः स्मारयामास ॥ ४४ ॥ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदोपिका 
योऽविध्यदचद्वनत्तं दुरतं भावं भक्तिं पश्यतेति ॥ ४१॥ द्विजातिसंस्कार उपनयनम्‌ । क्रियः + ध्योपासना- 
द्यः ॥ ४२-४५ ॥ 
धोवंशीघरङृतो भावा्थवीपिकाप्रकाश्चः 
अहो अद्भुतम्‌ । छरष्णे दुरंतभ।वमञ्ग्रवदहितमक्तिम्‌ । यः दुरंतभावः। अविध्यत्‌ च्यध ताडने छेदनमपि यथाकथं 
चित्ताडने पयेवस्यति | ४१ ॥ गुराधिति। सामीपिकाधारे सपमी, वटे गाव इति वत्‌ वि्यावाप्तये गुसुकुखवासो न छत इत्यथः । 
तपः बरहचयादि । आत्ममीमांस। ब्रहमधिवारः । शौचम्‌ वाहयभतरद्धः। समाः क्या यगादिख्षणाः ॥ ४२॥ चचप्यासा 
सकारादयो न संति तथापि छृष्ण भक्तिरढा स्यपि वारणकारणेऽवायत्यथः ॥ ४३ ॥ स्मार यामास अदा युय विद्वांसोऽपि किमिति 
मा न स्मरेति विज्ञापयामास । तत्र देतुः सतां गतिः ॥ ४४ ॥ 
शरीमज्जोवगोस्वामिहृता वेष्णवतोषिणी व 
ननु, सीणां पद्युरितरस्मिन्‌ मावो- 


ध अहो थत खीम्योऽपि बयं निकृष्टा इति शोचन्ति अदो इति त्रिभिः ।'अदी भगम) वनिरदश्तासां 
तत्राहुः जगद्गुरौ पतिभ्योऽप्यसौ परमापेदय इति मावः । दुरन्त सवव[धॐ भा व 
स्च एव गृहाथ्ासक्टयपगमाऽमिप्रायेण ॥ ४१॥ अश्चयेत्यमेव ज्यनक्ति-तासामिति युगल तत्र च श्लोकावेशोन कमातिक्रमः 
द्रं तथा रोच सामान्यः ारनिवासाद्यश्च कमेण \ अथापि ति कृष्णे दढा मक्िरासां जाता 

॥ 8 वात नि ति मोक्षादिदानात्‌ परमसल्ल्यातिमिति योग।ना- 

द्रं मादयतम्येन तद्भक्तेरपि माहात्म्यं बोधयितुं तं £ 4 पुनराश्चयेमेव ज्यतिरेकेण 

, भक्तियोगमन्तस्तेषामीश्वरे सेव्यत्वेन कभ्ये मक्तिद्डा ृिरोवराभिरप व नामीभि- 

यन्ति, नचेति अत्र । द्विजातिंस्कारादयः स्वयं मेः कारणानि म श | नून, निश्चितं “सबोसामपि सिद्धीनां मूलं 

पातु श्त इति श्री्कदेवाभिभरायः ॥ ४२-४२॥ उत्तमश्छोकल्वव हाना यतो गृहेदया गृहद्त्येन अमत्तानाम ` 

चनम्‌ इति स्यायेन तद्भक्त यिना सवेसयप्यथेस्यासिद्धः त) गतिः यद्वा, सतं भक्तानां गतिरपि केवल 

पानो नः अस्मान्‌ स्मारयामास अलमानं यतः सतां ्यसवायिकाख इति अदो आस्यम्‌ उत्तमश्छोकत्यत्‌ तेन चोधिवा 
अनत्यय । यद्वा, सन्त एव तावत्परमद्य।ख्वः स उ षामि 

यमविवेकान्न वुद्धवन्त इति मावः ॥ ४४॥ न 


द परुर्‌ 
सयित अहो वत्‌ सख्ीभ्योऽपि वय पुरुषा निक एति । दुरन्तमपरिच्िन्त हासशूल्य वा, भाव रति भरम बा, 


` तनाहुः-जगद्गुते पतिम { तत्राहुः -जगद्गुरो पतिभ्योऽप्यसो नं -गो, भरे. टी. 1 
१. दुरन्त-भ्रोधर. वंही. वीर. विज. 1 २. मच्छि -िज- 1 
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# । अविध्यदिति अतीतनिहे शसतासां सद्य एव गृरहायासक्त्यपगमायभिभायेण । एवम्‌ अचिरान्मामवाप्प्यथ ्ि 
मिति सूचितम्‌, तत्साधनापत्तः ! तथा तासां गस्थितिभ्रकारश्च ददित इति ॥ ४१॥ नारीणामपीत्यपि नभ धर 
नयूनत्वमभिव्यञ्जयन्ति तासामिति द्विजातिसंस्कारः सामान्यतो द्िडत्वमात्रविषयको धर्मः, तथा शौचं साग ` ५ ५ 
¢ दयश्च क्रमेण बरहमचारिानभस्थ-यतिगदिधमोः । तत्र च दोकावेशेन ्मातिकषमः किंवा गाररण्यधरमसय यण ५ गु 
अतएव मा इत्युक्तिः। यद्वा द्विजातेः संस्कारविरेषो विष्णुदीक्षादिः; तपः श्रीविष्णुस्यृतिः (तत्तपो व पान 
हौं विशुद्धचित्तता, क्रियाः शुभा यज्ञे यज्ञे्वरपूजायाः स्थण्डिखादौ वा हरिपूजाद्यः आत्ममीमांसा आत्मनो हरवि 
तथापि तततद्रदितानासपि कृष्णे ढा भक्तिजोता, आसां तस्य माहास्म्येन तदधक्तेरपि माहातमयं बोषभितुं रिम ॥ १ 
सवेत शठः श्छोकः कीततियंस्य; अवतारित्वािजारेषभगवनत्ताभ्रकटनाच्च । यद्वा, उद्गतं तमोऽश्चानं रंसारलक्षण 
शोको यस्य तस्मिन्‌ यतः कृष्णे किंवा तत्रापि कृष्णे. उक्ताथंमेवेदम्‌। अतएव योगेश्वराणां सनकादीनामपि नि 
सव्ये । निश्वयार्थेन दि-्देन तत्र शाक्प्रासाण्यादिकं बोधयति टढेति। अस्माकं चपटपि भक्छिनीसतीि सुषयनि॥ ११ 
नु तषि कथमन्नयाचनादिकमस्मासु ¶ तत्राहुः नन्विति वितकरे ! यद्वा, उत्तमश्कोकत्वमेव दोयन्ति, ननु निधिः ५ 
सक्षणे बिमूढानामस्यन्ताज्ञानाम्‌, यतो गरहकृत्येन अमत्तानामनवदहितानाम्‌ , यद्वा, गादैरथ्येन भ्रकर्पण मत्तानां महागवेवतपी 
नोऽस्मान्‌ स्मारयामासात्मानम्‌, यतः सतां धार्मिकाणां गतिः इत्यात्मनो यज्ञपरतया धार्मिकाभिमानायुक्तम्‌ ; यदा, स भच 
गतिरपि, अदो आख्यम्‌, उत्तमश्छोकत्वात्तेन बोधिता अपि वयमविवेकान्न बुद्धवन्त इति भावः ॥ शध ॥ ` ` 
भीसुदशनसुरिक़ृतं शुकपक्षीयम्‌ 
| दुरन्तमावं विश्छेाऽसह भाववन्धनम्‌ ॥ ४१॥ शोषम्‌ अघमर्षणादिभिः शुद्धिः ॥ ४२-४५॥ 
। भोमवृवीरराघवाचायंङ्ता भागवतचनचन्िका 
अहो नारीणामप्युक्तजन्मादिमद्ष्ये केनापि रहितानामपीति भावः कष्णे दुरन्तभावमनवधिकभक्ति पश्यत यो दुमा 
गात्‌ भगवन्मायाभयुक्तानविद्धयत्‌ अच्छिनत्‌. तं दुरन्तमावं पश्यतेत्यन्वयः ॥ ४१॥ द्विजा अपि नीक 
पीत्यनेन। स्पष्टयन्ति - नेति द्वाभ्याम्‌ । आसां नारीणां न द्विजातिसंस्कारः गोपनयनान्तसंस्कारः न च गुरवः 
तप आद्यः आत्ममीमांसा देहविलक्षणप्रत्यगात्मषिचारः क्रियाः सन्ध्योपासनादिरूपाः ।। ४२॥ अथाप्येपामभावेपि कृणे 
भक्ति्भि्यते क सा न ८ ॥ ४२ ॥ अस्माकं विवेकोद्याथेमेव भगवतो व + 
समस्तकामस्यासङ्गेत्याहुः-स इत्या ; । गृहेहया गृहव्यापारेण ्रमन्तानामत एव स्वहितेषि विमूढाः 
सतां गति्तुगभेमिदं सतां गतिःवाद्रोपवाक्यैः स्मारयामास तराणाथंमवतीर्णं निरतिदायपुरुषार्थस्वरूपमातमानं 
क मास साधुपरित्राणाथंमवतीण निरतिंशयपुरुषा 





ध शौविजयष्वजती्थंृता पवरत्नावली | जति 
दरन्तमावम्‌ अ्यवदितभक्ति गृहाभिधानान्ृ्युपारान्‌ चिन्धात्‌ चिनतति ॥ ४१॥ आसां सीणां त < ए । 
विद्याध्ययनार्थमिति रोषः।. आत्ममीमांसा ब्रह्मविचारः शौवं वाहाभ्यन्तुदि 


भोमज्जीवगोस्वामिङृतः वहत्‌ मसन्दर् म 
अथ सयकदाया द्विजपल्ाः द्विजानां विस्मयमाह-अहो इत्यादि वहुमिः। वद 
नरोणा ३ पश्यतेत्यन्योन्यपरामरां ¦ ह-अहो इत्या अह मि्मयेन ह हा सा 
मान 1 अपिशब्दः. शा्ञायलुदीरनरदितानाम्‌; बहुवचनं च सति 
एब कृष्णानुप्रहयोग्या सतकसतथान्यासाञ्च गुसगोरवादितयागः। यो दुरन्तमावो गाभिमान्‌ लगवा 
रेणापि ज्ञातुमपि इत्ययः । यतः कियः स भावमातरेणेव ` सद एव श्रीकृष्णं कमन्ते । अन्ये द शण „पि एद 
तिपि समथीः भवन्तीत्यथः ॥ ४१.४२ ॥ इममर्थं स्वा्वरितेन निर्णयन्ति अथापीत्यादिं | ५५२ ॥ 
अस्माकं छृष्णे भक्तिश्च न अस्तु भक्तिकायंम्‌; यदि वा श्पदङ्छुरिताभूत्‌ सापि न दढा ॥ ४ 
इति भीदशमे शीवृह्कमसन्द्मे ्रयोविशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 
शीनायचक्रवतिपावविरचिता चतन्यमतमजञ्ज्‌षा 
तत्कार्मेव | र्यत नारीणामित्यारभ्य अथापि हय 'तमश्डोके मक्तिनै्ास्माकमित्यायन्तं सायक इत्यदि 
भावमातरेणव तं तथा.कमन्तेन तथा शमद्मादिदीला यनयो विेकिनोऽनये-वेति बहुत्र दृश्यते ईत 
| इति श्रयोविसोष्यायः ॥ २३1 ` ` ` ` 


| 
। 
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क्रियाः यगादिक्षणाः ॥ ४२-४४ ॥ 
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पू. अ. २३ शो. ४९४४ | अनेकटयाख्यासमखड्तम्‌ 
भोमद्विवनाथचक्रवतिङ्ृता सारायंव्िनो 


ध विरूपेण । = दु कृता धौ € = ई = 
यासां पतिश्वज्ुरा। १1 रजस्वा इमाः छृताथा अभूवन्‌ बयम्‌ अन्धके परिता ्वेत्याहुः-अदो इति । दुर्गमोऽ- 

लमिसुमविदुमशक्योऽत ~ यत्य तथाभूत अवहा प्राणरमण। छृषणेत्यादिगद्गदाक्षरवचनकम्पाश्रुपुखकवैवण्यीयनुभाव = 

सं ष प्रेमाणं परयत 1 नलु, सीणां पलुरिरसिन्‌ भावोऽविततरा पल णा 
पितं कृषे प्रेमाणं पश्यत । नु, _ स्मन्‌ भवोऽनुचित जगद्गुरौ यदारोपादेव पत्यौ खीणां गुरुत्व 

: साश्चादभते तस्मिन्‌ खट को विचार इति भावः यो माव; वि 
रहितं साक्षाद्‌ भूत १. मापि दनि प ` सृतयुपाशान्‌ अविध्यत्‌ सद॒श्चिच्छेद्‌ गृहाभिधानिति गृहपत्य- 
। न्धोपि सम्भर न दश्यत इत्याद्यारभ्य एता एवास्माकं गुरव इतिं पतिभिरप्यदयारभ्य कृष्णानुरागिण्य इमा 
शद्रणीया एव न तु मनसा भाया एव मन्तवा इति भावः ॥ ४१ ॥ न त्वासा ष्णानुरागे हेतुरस्मद्‌गम्य इत्याहः - नासामिति । 
ओर इति स एव स्वमक्तदतुं जानास्युपपाद्यति च नान्य इति भावः। तेन कृष्णल्पगुणपररयापित्रजस्थमाछिकादिवनिता- 
उनसत्स्गरूपो मूदेतुस्तेरज्ञातत्वान्नोक्त इति शुकदेवामिप्रायः ॥ ४२-४३॥ क्व॒ भगवतः कारण्यं क्व याऽस्माकं दीरारम्य- 
त्याहुः नन्विति ॥ ४४ ॥ 


१० ९१७५ 


| भीमच्छकदेवङृतः सिद्ान्तप्रदीपः 
योऽविध्यत अच्िश्चनत तं दुरन्तंमपारं भावं भक्ति पश्यत ॥ ४१॥ क्रिया सन्ध्योपासनाद्यः ॥ ४२-४५ ॥ 
शीबलदेवविद्याभूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 


अहो इत्याश्वयै नारीणामयोग्यानामपि हरो दुरन्तं दुगेममस्मद्‌दु्बोधं मावं छृणोतिगदृगदृश्वराश्रुपुलका दिलश्चितं भावं 
पश्यत ननु नारीणां पत्युरन्यत्र भावोऽनुचितस्तत्राह-जगद्गराविति यदादेशात्तासां पतों रुत्वं तस्मिन्‌ साश्वाद्‌ भूते को विमञ्च 
इति भावः। यो मावो गृहयामिधान्‌ मृल्युपाशानविद्यत्‌ सयश्चिच्छेदेति गृहपस्यादिभरीपिविगमादेता अस्मद्‌ ुरव इतिं 
मवः॥ ४१॥ न त्रासं छ प्णाुरागे देतक्ञातं शक्यते इत्याह नासामिति। द्विजातिंस्कार उपनयनं शुरो निवासस्तस्सेवा तपः 
शरत्रा्ोचनम्‌ आत्समीमांसा त्वात्मयाथारमथविचारः शचं ्रिपव्रणत्नानादि याः सन्ध्योपासनाद्यः।। ४२॥ संस्कारादिमता- 
एुपनयनादिषिचिष्टानामपीति संस्कारादीनां तदुक्त ुलमन्वयव्यतिरेकाभ्यां, निरा तासां तद्ध ६ ्रयान्तीनां 
म्ररिकादियोपितां तद्गरहवदिः भरकोष्ठेषु विभराम्यन्तीनां कृष्णगुणान्‌ कौीत्तयन्तीनां सङ्ग एव .दीधेश्ुेतयायुक्तेः स च तर्ञा- 

इति वोध्यम्‌ । | ४३ ॥ क्व हरेः कारुण्य क्व च नो दौरात्म्यमित्याह -नन्विति गोपवाक्यर्निजरूप स्मारयामास ॥ ४४ ॥ 


भीसत्यधमक्ता भीधरागवतटिष्पणो 


अपिरूरत् वक्ष्यमाणेतदुदुरमिख्ताहेतूलकटाक्षयति । जगद्गुरो ष्ण नारीणामपि दुरन्तोऽ 
रिवद्धो व चार्वतो पु्भिषोललान्ो म्युपाशाश्छिन्यात्तम्‌ ॥ ४१॥ वान्हत्‌नाह्‌ ॥ श आसां 
िजातिसंस्कारः साक्षादुपनीतिरतो न सीणां अदानकर्मेव यथोपनयनं वयेति विरोधः। गुरावपि न निवासो ति शेषः। 


ददन्तवंहिः युद्धिनं श्र 
स जहमकिचारो न शौचमस्मद्दन्तवदिः्द्धिनः भाः क्रिया यागायाः ॥ ४२ ॥ 
न त्प; स्वातन्ञ्येण तत्रानधिकारादात्ममीमांसा जह्यविचारा न ग (न वा ादिमनयादिसलाना ड धा 


पञ्चय फं ज्यखोकिं भवद्धिरित्यत आहुः ॥ अथाऽपीति। सं ५. प रायेति वर्भयनत 
मठि ॥ ४३॥ प नास्मान्सूचयामास स नौ नास्माकं धीरदि च ॥ नन्विति 
साथविमूटानां गृहेहया प्रमत्तानां नो गोपवाक्येः सतां गतिः स्मारयामास ॥ ४४ 


कीसुबोधिनी उ 
घुणाक्षरन्यायेन कादाचित्कं ज्याव 

किश्वादो इति, अदो इत्याख्ये, नरेषु दुं त श लतव सदानन्दो जग गुदश्च तस्मिन्‌ 

हा भावो कामिष्वेव वसते न तु भगवत्यत आश्य, ततः [कम सुख्यफलामादिष्युततरमीमांसान्यायेन त्तरसीमां वित्तशुद्धिपरत्वं भवत्वतो 


( रोषि त नत्‌ तं भावं भाक्त पदयतेति ॥ नन्वस्य यज्ञ्य ड सं्काररदितासु ीपु भक्तिसम्भवात्‌ 


इति चेत्‌ तत्राहुरनासमिति, सं्काराणामदेुलमन्बयम्यतिरेकन्यमि चात्‌ , स्ति नापि गुरौ निवासो वेदा्ययनं तपः स्वधमेः 
रवतत्वरमासु | द्गीणां द्विजातिसस्कार उपनयन्‌ न! नापि शौचं नापि श्रमाः क्रिया 
राक वदमावात्‌ दाहाल सदस वा + ~ सकः सतकार न साधनमूता 


भना नादिना ध 
| वा जार पयः ॥ ४१1 र वविं साधनमवि निरूप्य मक्तिमाहुरथा -वासवाल्मी किपरादारादिभिः कलोक्यते कीत्येत इत्यनेन 
| परगोलप्ीमामाव् ज्यावर्तयस्त्य॒त्तमश्लोक इति, स एपि सःधनोत्कवमा योयेश्वरेश्वर इति, 
| उक्तः १.०३... 


योगेश्वराणामपीश्वरे 
) भ्रमेयोत्कपंमाह कृष्ण इति; 
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९६८ श्रीमद्धागवतंम्‌ [स्क १०१. अ. २९२४ 
नियन्तरि, सापि भक्ता पत्यादिभिः भ्रतिवद्धापि न विहतेति तेख्धारावदनवच्छिन्ा सवेतोधिका षश 
चास्माकमित्यष्टचत्यारिशत्संस्कारवतामपि ॥ ४२ ॥ नु तासां जन्मान्तरे संस्कारः सिद्धाश्चषेण्य एता भन 
स्यादतः पुरुषा एवते पूरवैजन्मनि गोभिका इव भवतां च जन्मान्त्रसदख पु तपोध्या्समाधिभिनेराणां हत मति 
भ्रजायतः इत्यतो भवतां वहुजन्मसंस्कारा न जाता इत्याशङ्कथाश्चयण तप्य समाधानमाहुनंन्विति के प्रपान कृणे भरि 
मेवमेव स्वाथंविमृढानां गृहेहया भरप्रत्तानां नास्माकं गोपवाक्येः पूवस्थितिं स्मारयामास, वयमपि भगवदीया ए श 
ततो देत्यवि्ाद्‌ दैत्यप्रभुदेशे स्थित्या तैः पाल्यमालाप्तदन्नभोजिनो विः्यृतश्वरूपा जातात न पति 
उपारयामासान्यथान्यान्नं किं भगवान्‌ याचते १ अप्मांश्च पुनः स्वकोयान्‌ जानाति, अहो अस्याश्चयमेतत्‌ कथं वाक्यात 
प्रोथ इति, अलोकिकसामथ्य हि मगवतः, अदो इति त्यानुकरणं, अनेन पू वोक्तपक्षा निरताः, खियोप्येता १ 
दास्यो बयं च दासा नात्र सन्देहः, अन्यथा प्रतिकरूरुतकं वक्ष्यन्ति स्वार्थ भगवरतेवायां विमूढा गहेहया इति कृत्यचिनत क 
तत्रापि प्रमत्तास्तचिन्तया भगवस्सेवायां वा प्रमत्ता अतः स्वसेवकान्‌ स्मारितवान्‌ साक्षादुपदेशेनधिकारिणो मला ष 
तथाकरणे हेतुः सतां गतिरिति सतामयमेव गतिः, यथेवं भगवानुपेक्षेत तदा सन्तो नष्टा एव भवेयुः ॥ ४३॥ एत्‌ स हः 
नान्यथानुपपत्त्या कल्प्यते तत्रान्यथोपपत्ति कल्पयित्वा परिदरन्त्यन्यथेति, भगवतस्तु नापेक्षितं किञ्चिन्‌ नापि दुःखनिवृ्तितं 
बा नापि सुखं तत्साधनं वा पूर्णकामत्वात्‌, तस्य दिं कामाः पूणो उत्पन्नाविपयने पूयन्ते खौकिकवत्‌ किन्तु पूणा एवि 
अतो नित्यविपयास्ते, तथा सति याञ्नकामनाभगवस्याविभू ता सान्नसदितैवेति सिद्धं याष्वनमनुपपन्नं परशुदेशन्दं ढा 
सिद्धमपि दूरीकृत्य साधनान्तरं करोति, असाधनं वा बोधयति, तस्माद्‌(मत्रवोध एव याचनफलं, किच्च कवत्याघाशिषा पर 
मगवाच्‌ , कंवल्यं केवलता सङ्घातनिवृरत्त्या केवलस्थितिः प्रत्यापत्तिरूपं तत्‌ प्रथमं फटं ततः पूवे दुःखमेवातः सवते र ल 
स्वरूपेण मज्ञनं तत आनन्दाविभौवक्ततो भगवति भवेशो भक्तिवौ तदनन्तरं धम भगवदीया भगवदाज्ञापनरूपा अथागच तकर 
कामश्च, एवं कंवल्याद्या या आशिषस्तासां पतिरयं दाता नियामकः, तथा सति गोपानां क्षुदेव न स्यान्‌ नापि तरे 
लोकानामपि कंवल्यादिदाता, न हि, तान्‌ सङ्घाते स्थापयति येन श्चुद्‌ भवेदतः श्चुधमप्युत्पा् विद्यमानेप्यने तदृदला प्र 
मेवात्र प्रेषितवान्‌) किञ्चेशितव्येरस्माभिः किं स्यात्‌ १ वथमो शितव्या दसा न दि दासान्नं युज्यते, तेभ्यो दीयत ६ 
हि महाराजस्य दिनमात्ररपवत्थामपि कश्चिद्‌ दासः सम्पादयितुं शक्तः, नाप्यएमाभिःएत.याभर कृत्यमत ईशस्यतदनुकए । 
तु याचनं, अनुकरणं तु रसोसतत्यथमितिनिश्वयः, ,न दि नटप्य योगिमावगरददने किञ्चित्‌ पूस्यमस्त विना रसा 
मगवद्याच्नाुकरणमपि बोधना्थंमेव ॥ ४४ ॥ 
( ३ ) भीमहत्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनीलेखः तत 
, ` अथापीत्यत्र मष्टाचत्वरशदिति अधुना अपरसंस्कारामावेप्युत्तमदेहान्यथानुपपतत्या पूर्वजन्मनि व 
चरषण्य इति “गन्नपल्यएतथापरे इति वाक्येन तादशङीखाविपयत्वादेतां अपि वक््यमाणङक्तिमसय इत्यथः ॥ ४२ ॥ 


(४ ) भीमहीक्षितलालुभटयोजिता भीसुबोधिनीयोजना ब 
रहि 


| कंवल्याचयालिषां पतेरित्यस्य विवरणे ततो भगवति प्रवेशो भक्तिवं ति कैवल्यप्राप्तयनन्तर स 
भजन, ततस्िरोहितप्य स्वकीयानन्दस्याविभौवः, ततः पक्षद्वयं मयीदामक्तानां मवति भवेशा, वि भम 
रितयाहुः भगवति प्रवेशो भक्ते ति, इदं त्ववधेयं, धमौदयः कैवल्यान्ताः पुरुषा इतिं सर्वत्र रसि तिवत 
“कैवल्याद्यारिषा पतेरिति वाक्यात्‌ कैवल्यं प्रथमकक्षा, तत्स्वरूपं सुबोधिन्यां कैवल्यं केवलता कन 
कामाश्च स्यन्तेन विदतं, अत एव कैवल्यं ज्ञानादेव श्रुतौ निरूपितं “ज्ञानादेव दि. फैबल्यःमितिः स द 
सषातबिदृत्त्या केवरस्थितिस्वर्ूपं कैवल्यं ज्ञानादेव मवति, अध्यासनिवर्तकत्वात्‌ ज्ञानस्य, न हि यलीलाभामभ ध 
भ्थमकश्षातमकत्वात्‌ “कैवल्याद्यारिपां पतेरिति वाक्यात्‌, परमपुरुपाथंस्तु रोसन { (9 "ल 
५ यः, “मत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतमितिं मती नेतरा 
व छृष्ण ईड्य एकोपि सन्‌ वहुधा यो विभाति तं पीठगं ये तु भजन्ति नित्यं तेषां सिद्धिः शा यामित्विलरी 
` “प वनयप नपदुभ्यश्च, "पीठगं" सिंहासनस्थमित्यथः, ८भजन्ती"त्यनेन सेवा उक्ता भज्‌ < प्रवेशो प 
स्थाय आप्स्यसि शाश्वतभितयत्र शाश्तपदात्‌ गोपाखतापिन्यां “सिद्धिः शाश्वतीसयुकतया नित्यलीलाधा 
निरूपितः, शाश्वताब्दस्य, नित्यशब्दपयोयत्वात्‌ ॥| ५४ ॥ 


कि 
गोस्वामिधो गिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी रेत । {व 


अदो आश्वयमेतत्‌, नारीणामपि कृष्णे दुरन्तमस्माभिः प्रतिरोधे छृतेऽप्यप्रतिबद्धं 
दष्देन तासा सएकारादिरादित्येन हीनत्वे सृष्वयन्तरतद्धक्तेः भरत्यक्षसिद्धं माहास्म्यमाहूः -.य इति यो मा 


((.0- 48/108111\/80। 1811 (06611010. 01011260 0५ 66810011 ^ 


| 





छ. १० पू. अ, २२ श्छो. ४ १-८४ | अनेकन्याख्यासमर्कृतम्‌ ९१९ 


हं | अविध्यत्‌ अच्ििनत्‌ । एवमभावरे देतु .उप नाहुः -जगदुगुराविति।  तहयदिसर्वपूउय इत्यरथः | ४१॥ तासां हीनत्वमेव 
0) सषन्ति--नेति । द्िजातिसस्कारः उपनयनं, याच ञ्द्धता चतदूदरयं सर्वद्विजातिसाधारणधर्मः । गुरो निवासः गुसुगरहनिवास- 


= {> प 9 ) व्नछ श्रध म्‌ 9 आत्ममीमां आत्मविचारो 
पूकवेदाष्ययन प) सो क स क वारो युतिधमेः। शुभाः क्रियाः सन्भ्यापासनयज्ञादिरूपाः 
५ । यत्‌ ० दभावेऽपिं कृष्णे ढा भक्तिरत्ति । अप्माकं सस्कारादिमतामपि 
सा नास्तीत्याश्चयम्‌ । कृष्णभक्तदुरभत्व सृ चयन्‌ विशिपन्ति-उत्तमरश्छोके इति । अवियानिवंैकयशसीत्य्थः । तत्र देदमाद-- 
योगे्रेशरे इति ॥ ४३॥ भगवयाच्ञाप्रयोजनं निश्चिन्वन्त आहुः- नन्विति । ननु निश्चये निश्चितमेतत्‌ सवार्थेस्वपरम्रयोजने 
वमूढानाम्‌ अज्ञानाम्‌ , अत एव गह्या उ्यापारेण प्रमत्तानां व्रिचारेऽप्यसमथौनां नोऽस्माकं परमफलभूतमात्मानं गोपवाक्येः 
पमारयामासेत्यन्वयः । तदनुग्रहरयाश्चय सूष्चयन्ति-अहो इति । तत्र हेतुमाहुः सतां गतिरिति ¡ सदाचाराणां फलभूत इत्यथः ।(‰४॥ 


अन्विताथप्रकाक्िका 


नूनमिति ॥ हे इति मिथः संवोधयन्ति। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोदिनी । यत्‌ यस्मात्‌ बयं द्विजाः अत एव 
नृणां गुरवः उपदेशकतौरोऽपि स्वाथे स्वप्रयोजने युह्यामः ॥ ४१॥ अहो इति ॥ अदो नारीणामपि जगद्गुरो कृष्णे दुरन्तं सवे 
बाधकं भावं भक्ति पश्यत । यो भावः गृह्याभिधान्‌ गृहनाम्नः मृत्युपाशान्‌ अविथ्यत्‌ अच्दिनत्‌ ॥ ४२ ॥ नेति ॥ आसां द्विजाति 
संकारः उपनयन न गुरौ निवासोऽपि न आत्ममीमांसा न शौचं शमाः करियाः संभ्योपासनाद्यश्च न । अत्र शोच सामान्यधमंः 
द्िजातिसंस्कारो धमधिकारदहेतुः गुरुवासा दयः कमादुत्रह्मवारिवनत्थयतिगहस्थधमौः ॥ ४३ ॥ अयार्प।ति ॥ यथ्यप्यासां सत्कारा- 
द्यो न सन्ति तयापि उत्तमश्छोके योगेशवराणामीश्चरे कृष्णे दढा भक्तिरस्ति। अप्माकं तु सं्काराद्विमतामपि भक्तिनोसिि ॥ ४४ ॥ 


श्रीगोपा्ानन्वमुनिविरचितं निगरूढार्थमकाकग्यास्यानम्‌ 

अविध्यत्‌ ज्यदारयत्‌॥॥४१॥ आसां खीणां द्िजातिसंत्कारो यज्ञोपवीतादिः 
गुरो गुरुगेहे पटनाथं आत्ममीमांसा देहात्मविचारो नाऽभूत्‌ शौचं यथा शाजोक्तं बाह्यमाभ्यंतरं चेति द्िषिधं क्रियाः संभ्यावंद्ना- 
द्यः ॥ ४२-४२ ॥ स्वस्यार्थ मोक्षमार्गे विमूढानां विपरीज्ञानानां गेह यागेह कमकटापन माद्षयत्न भ्मत्तानामसावधानाना 
गाप्माक स्वरूप स्मरयामास स्वस्वरूपरशतिं दत्तवानित्यथः ॥ ४४ ॥ 


भगवलमसादाचायंविरचिता भक्तमनोरज्ननी त 
भगवन्मायातरणडेतु्तद्भक्तिरेव न तूक्ता जन्माद्य सि 2 
निश्वयेनेव | भाया वयुनं ज्ञानम्‌? इ १ नृ बु 
विपि न भगवन्मायया मोहमेव यायाम इत्यथः ॥ ४१॥ अही 


; अपि, उक्तविधजन्मादिमन्तोऽपि, स्वा स्वदहितविषये, युह्यामहे । भगवन्मा ¡ अनवथिकमक्छिमितय्ः 
सन्तोऽपि, स्वार्थ स सवहितोपदेटसि कषणे, दुरन्तमावं त्ययेः। 


इति। अहां वेधजन्मादि्धीनानां स्रीणां 

नारीणामुक्तविधजन्मादि स्रीणां अ ~ पि पा्चानच्िनदित्यथः ॥५२॥ 
पयत । य एतासां कृष्णे ुरन्तमावः, गहाभिथान्‌ सृर्न) अविध्यत्‌! प 
ला अपि नारीणामपीयनेनाभिभेतं स्ष्टयन्ति नासामिषि ८ स व च्चानद्रायणादिक, न । आत्म- 

न्‌ विद्यते ग्‌ । $ गु ऽष्यासान मबतीत्यथं ५ ४ क ई लिते ०३ यर्थः 

यमाः क्रियाः समयोमासनाविरूपाः न भवन्ति ४३॥ अथापीति। जलौ शना हि ति 5 अस्माकं सा भक्ति, न्व 
शणामपीशवरस्तस्मिन्‌ , उत्तमश्छोके श्रीकृष्ण, दा भक्ति, जाती दि। 
न्‌; उन्तमश्छोके भीक ष्ण, 


षदे 
"ब विद्यते ॥ ४४ ॥। 





# 
न 
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अहो दुरंतं भावं भक्ति पश्यत यो भावो भक्तिः अ 


ॐ ~ 


मोनी 


अहो इति : १०.२३.४१ गधीः। 

4 न भ्रमश्च सदसद्रस्तु्रहत्या 

नित्यास्नायविविक्तता स्पृतिचयाभ्यासः दा म व मग्नं श्रमादाणेत्रे ॥ ८१॥ 
भव्येकं अवयां तारकमिति बदषषटमाच्पििराश्च 


नासाभिति : १०.२३.४२. त शमद्मविधौ जागृतिरपि । 


र्म ए्वत्यासक्तिः । 
व सुधिता को यमो मन त तिमः ॥ ८९ 


((.0- 421048111\/820| 181 0661010. [10411260 0 €810011 


` 


श्रीमद्भागवतम्‌ 
¦ ९२० | स्क. १०१. अ, 
॥ ६" ज. २३४६ 


॥ अथापीति : १०.२३.४३ . | 
अभ्मस्तेवनमात्रकद्धिरधुना सीभिः स॒ सर्वश्वरो च्ष्टः स्पष्टमकाण इताण्डवचगेनोसपाभिरप्य 
स्याद्राऽसमलदसेवनं किंमखिखो हेतुः भ्रभोरीक्षणे किं कतेज्यमहो स्वसेबनविधिः कुत्रापि नोहः 
नन्वितिः १०.२३.४४. | | ,॥ ८३॥ 
ुषमद्द्क्‌दिन्दरियावनचणो युष्मलतुपरीतिमानत्रासौ सञुपागतोऽस्तिभगवान्यु्मासु कं ५ 
तन्मान्धस्थितिवासना भवत भो भक्ताशया याचकानस्मान्‌ पूजयताङ्माजेयत ततमीतिं भसङ्ञदिता्‌॥| ८) 
इति भूरितरं गोपेन्येक्तमप्ु्सुक्तिभिः। नार्थोऽपादि न चाश्रावि भमादोऽचं करियानहो ॥ ८५॥ ( ) 
अस्माल्छरयितुं स्खङ्तदगतीनत्यल्यवाखान्‌ स्वकानूवशो दि पुरस्कूतो भगवता तत्रषणच्छदमन 


(अ 


ृद्ाहक्कृतिभागभिरथ तु पिरस्छुवद्विरेतान्‌ वाद्‌ वाखादप्यङमल्पता किमिह वा नाकल्पमाकल्तिता ॥ ८६॥ 
कृष्णप्रिया 
` आश्चयं की वात तो यह्‌ ह कि, इन ज्जियां की जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे कंसी सुद्ढ भक्ति ६, इहा द्र 
नारी होने पर गरहस्थं कौ ममता रूप कठिन सृयुपाश को भी काट दिया ॥ ४१॥ आश्चयं कहानी तो यह है म स 
रिक्षा दीक्षा आदिसे संप्कृत है वेसे इन खयो का यज्ञोपवीत सं (कार नहीं हुआ न बेदाभ्ययन फे छियि इन्दि गु 
निवास किया, न कृच्छचान्द्रायणादि तप किया, न आत्ममीमांसा व आत्मचितनादि किया, न ये शौच दढ आचारो की पर 
से रतौ हेः ओर स इन्दाने त्रिकार्सन्ध्या पटकमौनुष्ठान अग्निहोत्रादि आदि वेदोक्त कुदाछ कम किए है फिर मी भीम 
श्लोक समयं योगेश्वरो के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्णमे इनकी सुदढ भक्ति रदी । परन्तु संस्कारसम्पन्न हमलों की माक 
श्रीकृष्णे मक्ति नहो बनी । सचमुच हम रोग भगवत्सेवा नाम के रवा्थं परम पुरुषाथ से विमूढ ह ओर शाभा 
लौकिक सुखा म पूणेमएत ह । क्रितनी आश्चयं की वात हैः कि कृपालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोप वाक्यों क माध्यम से हम ए 
कराया सजनां के रक्षक तो वे ही दै ॥ ४२-४४ ॥ व ५ 


अन्यथा पूणकामस्य केवट्यादारिपां पतेः । {शितभ्यैः करिमस्मा भिरीकस्यैतद्‌ मिडम्बनम्‌ ॥ ४५॥ 
हित्वान्यान्‌ भजते यं भीः पाद्स्पश्शया सत्‌ । ` आटमदोपापवरगेण तद्ाच्ज। जनमोहिनी ॥ ४६॥ 
। कः कालः; एयरनयं मन्त्रतनत्र्विजोऽग्नयः । देता यजमानञ्च क्तुर्मेच यन्मयः ॥ ४ । 
स॒ एष भगवान्‌ साकषद्‌ भिष्णुयोगेरेरः । जातो "यदुष्वित्यभू्म ह्यपि मूढा न विदे ॥ ४८॥ 





कवंमक्षमा ` र 
भन्वथः-अन्यथा पूणेकामस्य, कैवल्य आदि आरिषाम्‌ पतेः, इदिातच्यैः अस्माभिः किम्‌ ¶ एतत्‌ ( वाचनम्‌) इ 
1 ॥ ४५ ॥ श्रीः आत्मदोष अपवर्गेण पादस्पस आशया अन्यान्‌ हित्वा, यम्‌ श्रीकृष्णम्‌ भजते ॥११॥ 
इ व षः काठः, प्रथक्‌ › द्रज्यम्‌)मन्त्र तन्त्र ऋत्विजः, अग्नयः, देवता, यजमानः, कतुः, च धम 
विष्णः साक्षात्‌ मगवान्‌ , यदुषु जातः इति अग््ण्म अपि मूढाः न विदरूमहे ॥ ४८ ॥ 


भोधरस्वामिविरचिता भावा्थंदवीषिका (-५॥ 
आत्मनो दोपेण चांचल्यगवोदितयाशेन । 1 तथाऽपि 
लोवंशोधरङ़तो भावाथंवीपिकाप्रकाशः यो 
| गतित्वानगीकारे ईशितन्य | रि 4 
न 1 सो किमर्थ । ईरितग्येः अनदः, परेष्यैरिति यावत्‌। सदाथ दतीया । कमि 4 ॥ 
मतक्यं चानुकारकपयोसेः किमयं स्मारणं कृतं तत्राह ईशस्य एततारणमस्तमीष्यलकंपनं च विरा पि { 
स्ते वासकारणस्य मौढथस्य इत धरणिेषः॥ ४५॥ यम्‌ ्रीकृष्म्‌। भरियाः भगवति त्यागकारणान दत्‌ । व ४ 
सापल्यानमूढो भेऽपिपरि म ढस्य चासत्त्वेपि न स्यजतीति भावः। “शूरं त्यजामि वैधच्यादुदारं म त्ः॥ ५६॥ 6 
साप ५ पस्ततः ॥ इति शष्टोक्तेः। तस्य याञ्चा जनमोदिनी जनेषु -निलैःधयोच्छादनकरी 
---- (५० स एप कृष्णो यन्पयो देरादिरितयैः ॥ ४८॥। 


९* स्वात्मदोषापवरगेण-वीर. विज, 1 २, ह 
म जोट; लति भूता तद वड ३. पव ' 


एकि 
| | 
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पू. अ. २३ श्लो. ४५-४८ | अनेकत्याख्यासमख्डङृतम्‌ (८ 
भीमञ्जोवगोस्वामिङृता षैष्णवतोषिणो 


गोपवाक्येरन्नमेवास्मा 
ननु; र्मवास्मास्नायाचत न च ॒रमारयामास तत्राहुः-अन्यथा अनुग्रहमयात्मरमारणमन्तरेण । नु, पूणै- 
तत्यान्ते प्रयोजनं मास्तु शुधान्तगोपनिमिन्तं युब्यत एव तत्राहुः-देचस्येति । ब॑बद्यं मोक्षः परेम बा प.टाः्दरान्यरम्दन्धेन 
तदादीनाम्‌ आशिषाम्‌ अथोनां पतेः पदयुरीरस्य तत्तत्‌ दाने समथैत्ेयरथः । ईशितव्यः नियम्यः किञ्चित्‌ 
कतु मप्यर्तः किं न किञ्चिदपि भरयोजनमित्यथः। किन्त्वीस्यापि एतत्‌ विडम्बनं दात्रेणालुकरणमेव मवतीति । ॥४५॥ 
नु, यसौ स्मारयामास तर्द भवन्तः कथं न सस्मर तत्राहुः दितेति। अन्यान्‌ हितेति ्वीरोद्मथनान्ते तस्यानवभिवाविभू तायाः 
दथा भ्रोक्तम्‌ असंछ्त्‌ भजते स्म स्वं स्वयमेवात्मा यस्यारतप्यारतदंशाभासभूताया जगल्खक्ष्या ये दोपारत- 
दित्यः । एवं कथमपि तथाच्चा न ॒घटेतबेति वोधितं तथापि तस्य याच्नाजनानामस्मद्विधानां सर्व॑पामेव जीवानां मोहिनी 
नायमीर इति मोहसुत्याद्यतीत्यथः ॥ ४६ ॥ स्वतोऽपि मोहं दृश्यन्ति देशच॒ इति, युग्मकेन। स॒ एव साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणः तस्य देशादिमयत्वे देतुः विष्णुः सवेज्यापक इति तत्य च सर्वरेवोपास्यत्वमाहुः योगेश्वराणां खक्तानामपी्वरः अतो 
ञादिना अरमाकमपि स एव सेव्य इति भावः । यद्वा, स एव्‌ साादुभूत एव अत एवं मगवान्‌ स वययपूणः तत्ापयरोपश्वय्य- 
करनेन विश्वज्यापकत्वादधिष्णुः अतो योगेश्वराणामपीश्वरः सेज्य इत्यथैः । यद्वा, किमथ जातस्तराहुः _ योगेशाः सुसिद्धमछछि- 
यगाः तेष.मीचखरः निजमक्तसुखाथमिस्यथः। दिराग्ेन तत्र शाज्ादिभामाण्यं सूचयन्ति - तञ्च सिद्धमेव मद्भक्तानां विनोदा्थ- 
मित्यादिवचनेभ्यः मूढाः शाखाथौनभिज्ञाः आभ्यां वाक्याभ्यां यथा पूवमत्मामिनिरूपितं तथा तैरपि विष्वारितमिति श्री्युक- 


देवाभिभायः ॥ ४७-४८ ॥ 


छ, 


धीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवूबंष्णवतोषिणी 


नलु गोपवाक्येरन्नमेवास्मास्वयाचत, न च स्मारयामास, ततराहः--अन्यथेति । नलु पूणैकामत्वे तस्यान्नेन स 
मास्तु श्चुधात्तंगोपनिमित्तं युज्यत एव, तत्राहुः--कवल्येति । कल्यं मोक्षः रमा वा, फान्तरा्सन्बन्धात्‌" वदादीन - 
मानां पतेः पटयुरीश्वरस्य तत्तस्मदानसमर्थस्य ईरितव्य्नियन्यः किंचित्‌ कतु मप्यश्तेरियर्थः। नलु तर्हिं कथमयाचत ! कत्रः 
एतद्‌ याचनादिकं विडम्बनं छोकिकरीखापरदशेनमित्ययेः! यद्व, डलयोरेकत्वत्‌ विटम्बनं स 
यद्रा अस्माकं विडम्बनमुपहसनम्‌ ।४५॥ ननु, इच्छामार्त्रण संसारात्तारयितुं श १ वा 
ताहू-दित्वेति। सकृदपि पादयोः पादत्येकस्यापि वा स्परोरया; यद्र, असदन सव तद्‌ 


त त्वेतं बोद्ध 
वोधितम्‌., तथापि तस्य याच्ना जनानां स्षामेव जीवान मोहिनी क ५ व ( 
शक्युयादिति भावः । यद्रा, अभक्तानां मोदाय भक्तानाञ्च ओन स्यादेव, भलयुव मकिरेव विदध 


अकरम्रश्लेपण अजनाः तद्धक्तेतरा अभक्ता इत्यथः, तेषां मोहिनी, मक्तानान्तु तया म 


उदितम्‌ © भमा खेदृयतोतदजस्य जन्म) ॐ ४ ४ ऽरिभयादिव 
8 (0 (व विडम्बनं तीन घन्धनागार श 
चः सवसमनववीरयोऽपि पत्‌ ठः पकषत) 1 बयाना दुःखं नामविष्य- 
यह पीडां जनयति, अन्यथा तूसादिवत्‌ सानि धक २२ ) (वतस्य कैकप्यंमलं तान्‌ नो, मिग्डाप- 
रवः एवं ( भा० ३।२।१०१ नोति चेव स न ी ५ „तमेव द्यन्ति दरा इति द्वाभ्याम्‌ । 
इत्यादिकमपि तत्र व तदत तथव स््वैव्यापक च सर्व्ैरेबोपास्यत्वमाहुः- 
अ क तस्य देशादिमयल् देवः विषय ‡ = च साश्वादु मूतः, एव र्दन श- 
षणा युक्तानामपीशवरः, अतो यज्ञदिनास्माकमपि स णव य लयाय अतो योगोश्वराणासपी श्वरः 
सनिम्‌, जस संत दि क्न य 
घातः व ० पाठे एष १ भ्ठ साक्षात्‌ ९ = जमलुखाथेमतयथ हिकब्देन तत्र शाख्ादिभामाण्यं सुष्वयन्त, 
 तवाह-योगो्राः सुसिद्धभक्तियोगा्तेाम धर ज्ञाः॥ ४७-४८॥ 
त णनो बिनोदार्थम्‌, इत्यादिवचनेभ्यः ूढा' शाजञथोनभिकाः |° = 


असुदकंनसूरिक्त भुकप्ीयम्‌ 


स्थरतरेत्यथः ॥ ४६-५० ॥ 
आत्मदोषोऽप्वर्गण 'वञ्चलूपस्वदोचमदयाणेन रि 
११६ 
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९२२ ओमद्धागवतम्‌ [ स्क. १० न 
4 भीमदीरराघवाचायकृता भागवतचनश्चन्िका ( ५१ 


अन्यथा कैवल्यादीत्यादिशब्दो भोगमोक्षसंमाहकः कैवल्यादिपुरुषार्थदस्येश्वरस्य स्वनिय हिका 
५ किञ्चित्‌ परयोजनमित्यथः। अत एव तद्यानं विडव्वनमनुकरणमात्र' तात्पयन्त्वप्मद्लुजिधृक्षायामिति माभिः न 
¢ त्वमेव उञ्ञयितुमाहुः- दितवेति। भामहाद्मीः अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वायं कृष्णं सकदपि पार ॥ ४५॥ प्र 
घच्चलत्वरूपस्वदोपम्रहाणेन भजते एवं श्रियाप्यनुवत्त्यस्य पूणेकामत्वं किसु वक्तव्यमिति भावः । अ पातालभ 
जनमोदिनी जनानासशरुताबतारणामास्ममदिमाच्छादनी श्रुतावतारणामप्यस्माकन्तु ततस्मारिणी ति मावः) [९५ 
स्माकं ताबद्विमोदिन्येवाभत्‌ किमुताश्रुतावतारणामित्यमिप्रायेणाहुः -देदा इति द्वाभ्याम्‌ । देदावयो व 


च शतावण 
साक्षायुु जातोऽवतीणे इति आश्रस्यापि तावन्न विदद न ज्ञातवन्तः स्मः ॥ ४७-४८ ॥ स एष 


भोमद्विजयष्वजती थंकृता पव रत्नावली 


अन्यथा स्मारचिचत्वेनाऽपि तरिं सीणां किमर्थ क्‌ तमिति तत्राह ईशस्येति ॥ ४५॥ रवात्दोपपक नत्र 
न स्थयस्वमावेनेत्यथः ॥ ४६५१ ॥ 


भोमदिहवनाथचक्रवतिकृता साराथंद श्चिनौ 


„ अन्यथा निरुपाधिकारुण्यं विना पूणेकामस्य अरमाभिः किं प्रयोजनं न किमपीत्यर्थः । स्य एतत्‌ चतर क 
रि । द्वा, तस्मादेतत्‌ ईशस्य ध ईेदाकटेकम्‌ अरमत्कमेकं विडम्बनं तिरस्कारः ॥ ४५॥ सु 
। सम्पल्खक्षमीः सात्मनो श कारुण्यं नापि पूणकामः गोचारणाद्यनुपपत्तेरतव्ाहुः-हितवेति। असकृत्‌ शुः 
प त्य अञ्जल्यस्य अपर्वेण त्यागेन विरिष्टचाच्चल्यं परिःयदये्यर्थः । तस्यापि याच्नादिक जनन्‌ भ 
नायम श्वर इति प्रत्याययति ।। ४६ ॥ मोहमेव विबण्वन्ति, देश इति ॥ ४७-४९॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिदधान्तप्रदीपः 


शरीः महार्क्मी 1 क 
नाम्‌ रशत्‌ दित य श्रीकृष्णं सकृदपि पाद्स्पशौशया- स्वात्मदोपापवर्गेण शोमनस्य एष 
हिनीत्यर्थः ॥ ४६-४७॥| इत्येवम्‌ ध भजनवमुरूयकराः आखस्यादयप्तेषामपवर्गेण त्यागेन भजते तस्य याच्मा 
= सर्वत्र श्रुतवन्तो बयं हि तथाहि न विद्महे न ज्ञातवन्तः | ४८-५१॥ 


भोबलवेवविद्याभूषणछृता वष्णवानन्दिनी 


स्करणमेव † । र व पूणोकामस्य तस्यास्माभिः किं न किञ्चित्‌ प्रयोजनं तप्मादी शस्येतदनन्रार्थन विन 
¦ सम्पद्रूपा पमस सवदा मक द क न तु कारुण्य गोचरणादि सत्त्वात्‌ पूरणेकामत्व्न नेति "तीः पने 
त्सवादिपु ६ पत हित्वा स्वात्मदोषञ्चःपल्यं न धि ॥४६॥ 
मों बिणवन्द-दवा * । तत्य यच्चा जनानस्मद्धिधान्‌ मोहयति नायं सर्वेश इ ्र्ाययतीलयः +| 
इति । यन्मयो यदूव्ापयो यदधीनटृत्तिको वा ॥| ४७ | अन्म श्रुत्वापि मूढाः सन्तो न विदयः ॥४८ 





भोसत्यघमंकूता री भरागवतटिप्पणी 

नन्वोद्नार्थ गोपा न भेषयत्स चथ = धां गोध 

कलकाम्यानां पतेक्ता कथ ततमारणं युष्माकमित्यत आह ।। अन्यथेति । पूर्णकामस्य कैव्याथा > सोः 

किमीदिना गतिरमसन्वय । तत्काले यद्भीप्सितमेषा तदवितरणयुरीणस्ेशितब्यैः सूचका त 

पाद्स्पशोरया दस ह *१॥ आत्मदोषापवगेणास्मनो दोषाशाज्नल्यं तस्यापरं .बजेनं स राति, 
इ्यदिगविपादिवदोष्ुराननादी नण चल्याः सा सती पाद्सपदत्यासाऽभिलापस्तया वा ्ीयौऽनयानिला 

जत इति ण्वाना ये बम्‌ स्वा भजते। तदाञ्नाऽस्मदन्नयाचनं जनमोदिन्यस्मदादिपामरमो्दिका 


नलु पूर्णोप्यवतारं ॥ 
वाचनीयं ठद्मीरेव वक्तव्या व खल्या नट इव टोकिकं सम्पाद्यत्यतो याच्ना यतेति वेत्‌ दा क | 
तत्रापि पादस्पन्ग छरैः १ नच मन्तव्यं लक्ष्मीः कायन्तरच्याप्रतेति, यान्यान्‌ स बन्मतत 
माश्ामात्र ; सा चेदाज्ञां भाप्लुयात्‌ छतार्थव भवेत्‌ तां गिहायान्ययाचनमनयार्थमेव, नलु क्त्या 


1 
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ॐ 


8, जः जः ॐ ति कणः + कोः अको 9). क जयि 


> ॐ3> €> व 


श { ह 


= ~ 


28 भनि्कि == चेद = 


॥ 


च न ॐ ॐच > 


= 


| @. ०१. अ, २३ शो. ४५-४८ | अनेकन्याख्यासमलङ्ृतम्‌ 


रन + ~ स= 


य क ~ 


म सः 


| तिननानेव व्यामोहयत्यन्यया स्वस्मिनन व शरोरे ब्र रोक्यं अदित वर्य सयात्‌ स्वयैव 


९२३ 
तत्राहुरात्मवोषापवगे णेति, आत्मनो दोऽा्चल्य तस्यापवगं निदत्त पुनरत्यत्तिरहिता, एवमेव 
हा न स्थितेति चेत्‌ हु सात्मव ठ १, आ दो8 ततः 
ेवकानां धमः, नु खोकाः पूतरमुप्याहुभखियाचितो भगवतेति तयेदानीमपि म चेत्‌ ततराहुस्तयाच्च व 


रमु व्यामोदिताः ॥ ४५॥ किच्च देशाद्यः सर्व तदात्मका एव तथा सि व क 


गचन मोहनार्थमेव, पुरुष एवेदं सवंमितिश्ररयनुसारेण सरवे पदाथो भगवदात्मका इति ज्ञायन्त तथापि यो मोहः स याच्य 


र ॥ ४६॥ नलु स पुरुषो यदात्मकं जगदस्सिननप्येतस्मन्न्ञानाद्‌ £. 
वि जभ सरो चमः, यज्ञ जापिरैषिको दानमुचितमेवेतयागङ्थाहुः स एष इति, स पुरुप एवायं 
; पुरुषात्तमः, कच्च साक्षादयं यज्ञ आधिदृविको विष्णत्रोदमणमोजनसङ्कल्पेपि योगेश्वराणामप्ययमीश्वरः 
ली, एतादृशो यृषु जात इत्यणश्डण् श्रुतवन्तो बयं तथापि पूव॑संस्काररोपादू बिशेपमोौढ्यादू भगवन्तं न विद्महे, एवं स्वपराधः 


, समितः ॥ ४७ ॥ तस्यापराधस्य श्षमापनार्थं नमन्ति नम इति, अत्रक: इलोको विगीतः सोपि उयाख्यायते, अहो इत्याश्चर्ये, 


तिला जातेति ॥ ४८ ॥ 


वयमिति श्छाधायां धन्यतमाः छताथो येपामस्माकं तादृश्यः स्त्रियो यासां भक्त्या स्मारकतेनोपस्थितयास्माकमपि हरो मति- 


(४) भीमहक्षितलालुभटूयोजिता भोसुबोधिनीयोजना 
स एव भगवानित्यस्य विरतो साक्षादयं यज्ञ आधिवं विकविष्णुरिति अयमथः, यदि य्न एवास्माकं परमेश्वर इतिवुद्धि- 


तदप्ययं श्रीकृष्ण आराधनीयः, आधिरविकयज्ञपत्वात्‌, आधिदेविकयज्ञस्य विष्णुरूपत्वात्‌, “यज्ञो चं विष्णुरितिश्रतेः, नलु 


बहमणेभ्य एव मोजनार्थमन्नं देयं नान्येभ्य इति कथं गोपेभ्यो देयमित्यारङ्कायामाहुः ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पेपी ति, ब्राह्णमोजन- 
डत्वे “एको विष्णुमहदमूतं प्रथग्भूतान्यनेकशः बरी्छोकान्‌ उया्य भूतात्मा मुङ्े विशचमुग्ययः” इतिपयते, तत्रापि विष्णु 
ब्‌ एतस्य श्रीकृष्णस्य वाचकोतः श्रीकृष्णार्थ गोपेभ्यो देयमेवेतिदादंम्‌ ॥ ४७॥ 


गोस्वाभिभीगिरिषरलालक्ता बालप्रबोधिनी 
अन्यथा उक्तास्मत्रयोजनं विना पूणेकमस्यास्माभिः फं फठं साधनीयम्‌ १ न किन्चिदित्यर्थः । तत्र देतुः-ईरितन्यरिति । 


| कसरशतया समर्थरि्वर्थः । पूणेकामत्वे ज्ञापकमाहुः-कैवल्येति। मोक्षादिचतुर्विधपुर्पारथमरसयेत्यरथः । अत इदस्य सेधा 


9 ण 4 = छ 


। णमतम ( स्मान गोपवाक्येः रमारयामास ॥ ४५॥ अन्यथ 


„4 
ह 
, 


५ 
# 





॥ 


। भयाञ्मादिकमौपि 
| तम्‌ तेषाम्‌ अपवर्गेण त्यागेन यस्य पादस्पशोशया यम्‌ असछ्ृत्‌ 


रवल्यमोक्ादीनामाशिपामसंख्यसद्धीनां रिव्यः नियमय 






` 


ह ५1 च. ९ 
॥ ॥ 
"# 
कण 


समस्यापि एतत्‌ अन्नयाञ्ादिविडम्बनमस्मदनुग्रहार्थमनुकरणमात्रमेवेत्रथः ॥ ४२॥ रक्ष्मीसेव्यत्वेनापि भगवतः पूणकाम्‌त्व- 
व सुषयन्तपतयाञ्चा अपि स्वमोहकल्वमाहः हित्वेति । अन्यान्‌ ्रहादीन्‌ पि स्वात्मनो दोपः चाञ्चल्यगवोद्यः, तेषां 

त्यागेन यस्य पाद्स्पीशदाया चरणसेवामनोरथेन यमसछत्‌ निरन्तर भजते, तस्य या ओदनयाच्चा सा जनानां 
इदजनानामपि मोहिनीत्यन्वयः ।। ४६ ॥ स्वमोहमेव स्प्टयन्ति-देश इति । देशादिपदार्थः भस्येकं यन्मयः यद्विूतिरूपः ॥ ४७ ॥ 
१ए साक्षात्‌ पूणो भगवान्‌ देश्चयीदिगुणपू्णः योगेश्वराणां ्रह्मादीनामपीश्वरो विष्णुयेदुपु जात इति आच्ण्म सर्वत्र श्रुतवन्तोऽपि 
भूदा मूखो न विद्महे तदूनुसन्धानं न छतवन्त इत्यरथः । तच्छ्रवणे तु सन्देहो नास्ती इत्याशयेनाहुः-दीति ॥ ४८॥ 


अन्वित वपरकादिका त विचारेऽ ६ ष्यसमथौनां ॐ नो छ 
नरि + गतिः थ विमूढानां व्यापारेण अमत्तानां विचार नां नोऽस्माकं 
वति । अहो सतां गतिः भगवान्‌ स्वरथं (न न तं वि म श ¦ 
¦ छन्दसि वा» इति पटयर्धिसंजञा । ईैशस्येशरस्य वौ द 
विडम्बनं छोकालुकरणमात्रम्‌ ॥ ४६॥ हिः ते सीत 
मोदिनी ।॥ ४७॥ दे इति । प्राग््याख्यातम्‌ | ४८॥ सत 
निविरचितं निपूढा्थपका त 

॥४५॥ अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ अ षः पादस्पशौराया हेतुना सवासनि ये दोषाः चांचल्यसवातडय गवीद्यतवेपामप 5 
श्रीः यं स यन्मयो यदंगमूतः ॥ ४५ ॥ स एषः श्रीपतिः वङ्क ठ गोखोकब्रह्मपुरनिवासी 

इति जनमुखेभ्यः अशर्म वयं शरुतवंतोपि ॥ ४८॥ 


मगवतप्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ति तस्य साऽखंगतैवेत्याहुः ॥ नन्विति ॥ गृहेहया 


4 मारण्यकं स्वल्पज्ञापनार्थमेव भगवतो यान्नाऽन्ययाऽवाप्समसतमनस लहर ^ विमूढतावतो अगि, नोऽस्माकं अदं सतां गति 


भमच्ानामनवधानतावतां, अत एव 
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कर. ` 


श्रीमद्भागवतम्‌ [स्कं 
९२५ स्क" १० ॥ अ. ५ 


# देतगमैमिदम्‌। सद्गतितवदधेतोमंगवान्‌, गोपवाक्ये, स्मारयामास नलु । स्पृधातोः क्रियायोगे कमणि पष | 
बदीणं निरतिशयपुरुषार्थस्वरूपमात्मानं याञ्ाच्याजेनापमसस्मृतिविपयं कारयामासेत्यथः ॥ ४५ ॥ ननु षपता साधुपवागक्ष 
ेययामास न युष्मान्‌ रमारयितुमित्यत्रहृः॥| अन्यथेति ॥ अन्यथा रमारणामावेः पूर्णकामस्य कैवल्याथाशिप ११ 

दीस्यादिशब्दो मोगमोक्षसंभ्राहकः। कैल्यादिपुरषार्थरवरूपस्येत्यर्थः । देशस्य सर्वनियन्तुः, ईरितव्यैर्भियम्थे पत) को 
भ्रयोजनमित्यर्थः । अत एव .एतयाचनं, विडम्बनमयुकरणमात्रं, तात्य त्वस्मद्नुजिषृष्षवेति भावः| ४६ ॥ क ४ 
व्य्जयितुमाहुः ॥ दत्वेति ॥ श्रीः स्वयं महाखक्ष्मीः, अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा, यं श्रीरृष्णे, सङृदपि, पादस ख 
एकवारमपि मगवत्ादस्पदीस्तु भवेदितीच्छया, स्वात्मदोषापवर्गेण "ञ्च रत्वस्वदोपम्रहयणिन, भजते । एषं स्वयं भियाऽपुकतष 
ूणैकामल्वं रसु बक्तन्यमिति मावः। अतः तथाच्च तस्येव भूतस्य यदयाच्चा, सा जनमोदिनी केवलं जनमोदोलाद् | क 
भगवद्बताराणां केबलमात्मसदिमाच्छादिनी, शासतः श्रुतावताराणामप्यस्माकं तु तत्समारिणीति भावः ॥ ४७॥ शरतव 
मप्य्माकं तावद्िमोन्येबामूत्‌, क्िताश्रुतावताराणाभिस्यमिमायेणाहुदेश इति द्वाभ्याम्‌ ॥ देश इति देशः, फालः पू र 
मन्ततन््ररिवजः, अग्नयः, देवताः; यजमानन्ध, ऋतुः, धमेश्च, यन्मयः । ज्याछ्यातोऽस्त्ययं प्राक्‌ | ४८॥ \.घ 


भीहरिसुरिदिरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 





अन्यथेति ; १०.२३.४५. ` 


यतुष्ठय युनिमिर्वितन्द्रमतिमियंज्ञा्यनुध्ठीयते यत्मीत्ये च तपो जपोऽलुमननध्यानादि "्वाधीयते। 
सोऽस्मद्भाम्यव शेन वा स्वद्यया दातुं तोवो फर सम्म्ाप्तोऽपि तिर्टतो दपदावः के वा पुरो नः पर॥१५। 


। `  दित्वाऽन्यानिति : १०.२३.४६. १ 


यदुदक्पदमपरागगन्धकरितो छोको धनी सन्‌ म्बयं मोक्ताऽन्नादिभिरत्तमेरतिथिसत्कारं बिद्यते सदा । 
सा श्रीरप्यनिशां यद्ङ्प्रिजख्जस्पशशया तिष्ठति तस्येदास्य यदन्नयाचनमिदं नास्मदटिमोाय किम्‌॥ ५८॥ 


सप इति $ ९०.२२.४८. 


भूमारश्षपणाय पद्मजजुतो जातोऽबनो चिन्मयः. शीस्वामीतिदिशासमाधिविधयाश्रसया च द श्‌ ९ 
एवं सत्ययसुद्‌ रमः समुदितः कस्मान्न विज्ञायते येनास्मि्नधमाधमं पदममी सव बयं प्रापिताः ॥ ° ` 


अस्मिन्‌ कमणि जानीमो निःसीममभवत्‌ द्वयम्‌ । प्रभोवीरसल्यमर्माकं मूखत्वं च गतोपसम्‌ ॥ ९०॥ 


कृष्णप्रिया | क 
_ _ अव भगवत्‌ छपा से छद विनोदय होने से ऋषि छोग कहने खगे कि, भगवती श्री लक्ष्मी जी भ (14 
नाम के दोष से युक्त होकर प्यार श्रीकृष्णचनद्रजी के श्री चरणों के स्प करने की खालसा से अन्य सव दवः ^ दुद 
जिन भगवान रङऽ्ण की निरंतर सेवा करती है, यसे पूणं पुरुषोत्तम की अन्नया्वना यह तो अवर्य जग ऋरि ध 
हे ॥ ६ ॥ अधिक क्या कृदा जांय । देश, काठ, भिन्न भिन्न सामग्री, द्रव्य-पदार्थ, मन्त्र, वन्त दधति निथितदै रि 
५ यजमान यज्ञ, ओर घर्मं ये वारह पदार्थं सव श्रीकृष्णस्वरूप ही है ।॥ ४७ ॥ सच ताण 
धरा क भी श्वर श्रीषिष्ु पूणुरुोत्तम भगवान्‌ ने यटुवंश मे अवतार छिया है सा जानने 
उन पुरुपोत्तम को नदीं पदिष्वान सके ॥ ४८॥ 3 ९॥ 
१ [5 क ॥ 9 ॥ ४ 
अह वय धन्यतमा येपां नस्तादशीः स्ियः। भक्त्या यासां मतिजौता अस्माकं निधा 8 ॥ ५०॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते छृष्णयङण्ठमेधसे । यन्मायामोहितधियो "रमाम; . 91 


५ „च आः धपः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ । अविजञातालुमावानां धन्ुमहत = नन्‌ ॥ ५२॥ 
श्त स्वाषमनुस्यृर्य इष्ण ते कृतदेलनाः । दिद्षवो ब्रजमथ' कंसाद्‌ मीता न चा 


, 1) २३ || 
ऽध्यायः । ४, ह 


इति भोमद्भागवते ----- “त भाम ्ूागवते महापुराणे ष्वशमस्कन्धे यज्ञपल्नयद्धरणं नाम शश्रयोविशो विव, २8. 
१- ्ाचीनप्रत्यां तथा वीर॒ विज, पाठे यं लोको नास्ति । २. नमस्तस्मे -गो. भ्र. टी-। ‡. ष र ्‌ 


विरासते-पिज, । ५. ऽपि स्वस्थानात्कंघा संहाय ४ 
९ 6 ( -वीर, - रः 4 च ॥ ध ट स्यां संहितायां 4 
७, ुशवोऽवयायः-विज, 1 ऽ्यच्युतयोः-भीघर, वंशी, विज. । . ६. पारमहं | 
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०१. अ. २३ श्छो. ४९-५२ | अनेक्यार्यासमलकृतम्‌ ९२५ 
किः + 
अन्वयः -अहो वयम्‌ धन्यतमाः येपाम्‌ नः तादृशीः लियः, यासाम्‌ भक्तया अस्माकम्‌ हरौ निशा भक्तिः जाता ४९ 
ढमेषवे भगवते कृष्णाय तुभ्यम्‌ नमः, यन्माया मोहित धियः कमवत्मसु चमामः॥ ५०॥ सः एप वा आयः पुरुपः, स्व- 
पाया मोहित आत्मनाम्‌ अविज्ञात अनुभावानाम्‌ अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अहेसि ॥ ५१ ॥ कृष्णे छतहेखनाः ते इति स्व अधम्‌ अनु- 
ल, दिदृक्षवः अपि च कंसाद्‌ भीताः अथ त्रजम्‌ न अष्टन्‌ ॥ ५२॥ 


इति श्रयोविशोऽव्य।यः ॥ २३॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावा्थवोपिका 


न चाचलन्‌ तयोदैशेनाय न जगमुरित्यर्थः ॥ ५२॥ 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा टीकायां षरयोधिघोऽव्यायः ।॥ २३ ॥ 


धोषंशीधरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकान्चः 5 


 सखीभाग्यमदिस्नात्मानं श्छाधर्य॑त उचुः-अहो इति। तादशीस्वादश्यः श्रीकृष्णानुरागिण्यः। यासां सीणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनुतप्ा नमस्ुर्वनतीस्याह--नम इति। कमंर्मसु यजनयाजनादिमा्गेषु ॥ ५० ॥ स्वापराधं क्षमापयतः भ्रोचुः--स इति । सः 
कृषणः । अज्ञेषु महतां क्षमैव चितेति भावः ॥ ५९१ ॥ स्वाधम्‌ गोपद्माराज्नार्थनापराकरणरूपम्‌ । ते विप्राः । अच्युतयोः सवद करः 
सयो रामकृष्णयोः । अस्माकं तत्र॒ गमने कंसो ्ञस्यत्ययमेव कृष्णो रामशचेपि, ततश्च न्मारणे यलनं करिष्यति । यद्वा ङबुद्धित्वा- 
कंसस्य यूं किमर्य मच्छन्‌ पाश्वे गता अतो वभ्या यूयमिति मीता वा । यद्वा-शुवासद्रमनदृ्ातः कसोऽस्माक त्यादि हरिष्य- 
तीति भीताः । यद्वा-एेकमस्याभावेन न गता इति भावः ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीभद्भागवतभावायंदीपिकापरकाशचे दशचमस्तये पूर्वां षयोविशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ 


क्नीमन्नीवगोस्वामिङृता वंष्मवतोषिणौ 


भूढल्मेव दौयन्तसतलकारणमाया्भावेन विसमवाः नवः तद्पगमाय क्त्या सर्वश तदीश्वरमेव प्रणसन्ति-नम इति । 


सा {-यन्माययेति ६ पनः पनरतत्र बाभिनिवेश् 
भगवते अचिन्त्यानन्तैश्वयौ य अशुण्ठमेधसे अलधज्ञानाय स्वेषां परत्यु | = क्षमापयन्ति-स इति 


ह निरगनं 6, 9 = = गता श्री 
पुम जखावत्तौदिवत्‌ कदाचिदपि ततो निर्गन्तुं न शक्छुम इत्यर्थः ॥ ५० ॥ एवं परमद । ° ~ 
111 

ातोऽलुभावः तन्माहात्म्यं यैस्तेषां यदि चास्माकमपराधः तथापि स सथः ` माकमपराधं न्तव । किच्च, पुरि 
परणं पवृबद्पराधशषमायुक्तेति भावः । यदा, आयः स दनो म ज आद्यः पुरुपः पुरुषोत्तम इत्ययः! 
ल पुरुषोऽन्तयौमी अतस्तेन वना मावः ॥ ५१॥ रवम्‌ वा त 
यति । त्रजं प्रति न ष्वा 
ेवति-कृतं देखने मनुध्यदटयाऽबञा यैस्ते अत एव दिदषवोऽपि स्वायक्षमापता (न निवारि 
सदपि पादविक्षेपं न कृतवन्त इत्यरथः । तत्र हेतुः अथ कलस्य कंसात्‌ भीताः 
ह्ये्य्थः | र अ त त ममन्वा वयोविशोऽ्यायः ॥ २३ ॥ 

भागवते महपुराणे दशमस्कन्धे मततत 


ीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहदृ? तदीश्वसमेव अणमन्ति-नम इति। मगवतेऽ- 
मूढत्वमेव द्रोयन्तस्तत्कारणम विस्मितः सन्वदपगमाय भ वा । यतः डृष्णाय्‌, अन्यथा गोपाख- 
कनयाननतश्योय इत्यातमनस्तजज्ञानंदुषरटमित्यमिभेम्‌› (1 धगायेति पत्नीनां चिताकपंणामिभरायेणः अद्ण्ठा 
प्थसम्भवात्‌, यद्वा अस्मास्वनयावनाथनुग्रदासम्मवात १, तरस्मरणात्‌ यद्वा, अद््नज्ञानाय, अतोऽन्येषामस्मा- 
भगवणडिना सेषः भित्‌ वस पलत ृस्ादावपि सदेव तल, सवयं (यनात्येेति मावः । भरामः घन 
न मूला सतियतमत्‌ समम भामां मिजदरणयमहिमारक नुम इयर्यः । यदा, तें तसम्‌ 
त युकमेतरति, अतो निजा कदाचिदपि ततो व देटनमाज्ञाभंगः, किंवा मयुष्य- 
परसनाभिनिवें माप्लुमः, सना  सवमसाधारणमयमपराभम्‌ तदशयति--त 
लिञ्ित्य कतु न दाक्लुम इत्यथः ॥ ५० | 
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ृष्टूयावजञा येते, यदवा, अकारमश्ेपेण न छृतं श्रृष्णेनावदेलनं येषां ते, यज्ञसमापनव्याजेन पत्नीनां 
दिदक्षवोऽपि; अप्यर्थेऽथराब्दः, रजं न जग्युः । तत्र हेतुः-कंसाद्धीताः, श्रीभगवति टढविश्वासानुत्पतत्या पत्थापनात्‌ अतपर 
| इति भीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद शीभीरुषनातन-गोस्वामिपाद-कतायां . ।५॥ 
-शरवृहद्वेष्णवतोषिष्या श्रीदशम-रिप्पण्ां घ्रयोविशोऽ्यायः ॥ २३ 1 | 
 भीसुदशंनसुरिषतं शकपक्षीयम्‌ 
अविज्ञातानुभावानाम्‌ अविज्ञातभगवदनुभावानाम्‌ ॥ ५१-५२ ॥ 
इति भीमद्धागवतव्धाब्याने दशमस्कन्धीये ्रीसुदशंनसुरिङृतशुकपक्षीये घरयोविशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ 
भोमद्वोरराघवाचा्यंकृता भागवतचन्रचन्त्रिका 


इत्थमनुतप्ताः अरणाममन्तरेण स्वापराधक्षमानिमित्तमनुपरभमाना नमरङुबीणाः क्षमापयन्ति--नम इति प्प्‌ 
अज्ञानकृतमपराधं जानात्यवेत्यभिम्रायेण वििषन्ति अङुण्ठमेधस इति ! प्रतिहता मेधा धिषणा यस्य तमै (निल 
प्रजामेधयोः ( ५।४।११२ ) इति असिच्‌ स्वयं तवक्ण्ठमेधाः वयं तन्मायामोदितधियः अतः कन्तुमहत्यवेत्यभिप्रयेणट- 
यन्मायेति। कमंवत्मसु तद्भक्तिबिधुरेषु केवलं यज्ञादिकमंमार्गेषु मामः पुरुषाथंसाधनबुद्धि डुमैः यद्वा “ते तं भुक्ता ले 
विशालम्‌” इत्याचुक्तविधगमनागसनमा्गषु पण्यपापात्मकंकमोयनत्तस्वगनरकादिमार्गेु चा मामः ॥ ५० ॥ अतः स्वमायया मोदः 
य महिमा यस्तेषां नोऽस्माकं ` व्यतिक्रममपराधं क्षन्तुमहेति ॥ ५१॥ इत्यन्ताबल्ृष्णे विपे 
ं सेरतथाभूताः शनैः स्वछृतमपराधमनुस्प्रत्य ततस्तं श्री्र्णं दृष्डुमिच्छवेपि कंसा दधीताः स्वस्थानान्न षितः 
दष्टु न जगमुः किन्तु तं ध्यायन्तः स्वस्थान एव तस्थुः ॥ ५२ ॥ ` . | | | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भीमद्रीररावाचायह्ृतभागवतचन्द्रवन्द्िकायां त्रयोविशोऽव्यायः 1 २३॥ 
्रीविजयध्वजतीथङृता पदरत्नावली . 
अथापि अनुतप्ता अपि हरिं दिदृक्षवो ्रष्टुकामाश्च नाचलन्‌ नागच्छन्‌ तः क ताद्धीता इति ॥ ५२॥ 
इति भीमदृभागवते महापुराणे दश्चमस्कनवे शरीमद्विजयष्वजतीयंृतपदरत्नावत्णां घ्योविदोऽपायः॥ २१३ ॥ 
। ( विजयष्वजरीत्या एकविदोऽष्यायः ) र 


. भीमद्विदवनाथचक्रवतिकृता साराथंदक्षिनी 1 
व अपराधादतिन्यम्ा णमन्ति । नम इतिं ॥५० अतिदैन्यमरताः भगवन्तं क्षमापयन्ति स बै इति अविनमपप। त 
) तदि तदानीमेव तवारोकवने गत्वा विटय रजं वा गत्या कथं भगवन्तं शरणं न गतासतत्रा-~-दिदव 8 । 
अरि सात्‌ सभकमत्याभावाादोकयनं न गताः पिङम्बे सति सायाह् व्रजं भति गतावकमत्य सतिन 
क स जोविक व स्वपामपि मनघ्येकः सहसेबोद भूत इत्याह्‌--कंसाद्धीता इति । . सूवकैरकास। नं 
किल न मति बध्नाति समत्य भवै भयव्याङ्खा इत्यथः । अतः पत्यादिकटकवधतयागादिलक्चणं भय _ _ अगवताभ 
यः ॥ ५२॥ ` ` ` च अमेव दुः श्रामानां ल॒ मनःकल्यितो भयाभास एव तत्र अतिवध्नाति समेत्य 


इति शारायंदध्िनयां हपिषयां भक्तचेतसाम्‌ । भथोविदोऽतर दशमे सङ्गतः घङ्गतः खताम्‌ ॥। २२ ^ 
९ ' भशीमच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्तप्रवीयः 
वदनाय न अचछ्न्न जगमुः ॥ ५२॥ 
इति भीमदागवते महापुराणे दभस्कन्धीये भीमच्छुक्देवङ्ृतसिद्ान्तप्रदीपे चरयोधिदोऽव्यायायेभकाशः ॥ ९ 
भोबलदेवविद्यामृषणङता बेऽ्णवानम्दिनी | 5 ॥ 
अपराधाद्तिव्यम्रारतं ०, ममपराधम्‌॥ ती 4 
शष द्र ते कथं न जगमुतत्राहः वित ध । ५०॥ अपराधं श्षमापयन्ति-स इति। अतिक वोनलाद्मचयो ध 
दक्षोऽपि भर मानुद्यान्न = ह ृष्णे छत विप्राः स्वापराधमनुरमरन्तः पत्नीदशनार “स्मदि ॥५॥ 
मीतिमन्तो शह एव तिष्ठन्तः छ च्यन्‌ तत्र देतु; कंसादिति चारसूचितास्मत्‌ कृष्णालुदत्तिकः कहू + 
य ` छष्णमभजन्नित्य्थः । पत्नीनां जातप्र मत्वात्‌ भ्रतिबन्धागणनं पत्नीनान्ु त 
मदपसणे दसमस्कन्े भीमद्वल्देववद्यदषणहृतवेषगवानन्दतयं्रोधि्ोऽपयायः ॥ " ३ 
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4 ~~ 


>=. = ऋ द 


४; 


ति 0 मि 92. = 2 = द अ 


अ अ ९ 






। पवन्वयमी 
व तिक सव , भीषष्णः स्वमायया मोहित आत्मा अन्तः । इ ह 
। बुः 'साल्खक्गनापराधं शन्तुमतीत्यन्वयः ॥ ५९। नव 


ल, १०१. अ. २३ श्डो. ४९५२ ] अनेकञ्याख्यासमट्छृतम्‌ 


भीसत्यधमंहृता भोभागवतरिष्पणो 
स्रिन्तितं प्रणमन्ति ॥ नम इति । यन्मायामोहिता दधीर्यषां ते कमेवत्मसु ्रृत्तकर्ममानेषवदुण्ठमेधसे गतम्‌ । यरत्वम- 
: यथा तैसे नित्यममिवृदधो भवसि तस्य स याचना जनमोषिनीति वा ॥ ४९ ॥ स्वमायामोदितात्मनामित्यविज्ञातानु- 
भवानां नोऽतिक्रमम्‌ । अद्योपजीच्यः पुरुपः क्न्तुमेपि योग्यो भवति ॥ ५० ॥ दतं हेटनमात्मनामालमनैव येेऽच्युतयोसु ्या- 
ए्यतच्छब्दवाच्ययोस्ते दि दश्एबोऽपि कंसाद्धीता न षवाचलन्तस्थानाननोचे टुः ॥ ५१ ॥ = 
इति श्रीभागवतटिप्पण्यां सत्यधहृतायां दशषमपूरवाधिं एकिोऽष्यायः ।॥ २ १॥ 


सीसुबोधिनी 

तुम्यं भगवते नम इति, अपराधेन दीनभावे जात आविभूंतो भगवानिति क्ष्यते, अन्यथा तुभ्यमिति न वदेयुः, 
अनेन तेपामपराधो गत इति निश्चितं, तप्य षड़गुणान्‌ दृष्टा नमस्यन्ति भगवत इति, द्टाच्छयोः साङ्कयोमावार्थमेवमुच्यते, 
तस्पमपि ज्ञातवन्तः कृष्णायेति, तरय पूणेज्ञानशक्ि दृध्ाहुरकुण्ठा मेधा वुद्धियंस्येति, यद्यपि मगवच्छब्देनेव नित्यज्ञानवच्तं भ्त 
तथापि यथा (सर्वस्येशानः इति श्रुतेरेव साधारणं तथा 'सरव॑ज्ञः इतिं शरुतेश्ञीनमपि तादृशमेव भगवत्पदेनोच्यते, एवे सति 
भदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभो मनागपीति वाक्यात्‌ केवलमक्तविपयकं स्वीयत्बेन यज्‌ ज्ञानं पुष्टिमार्गयं तदत्र मेधारब्दे- 
नोच्यते, तद्स्मद्धिषयकं पूर्वमासीन्‌ स्येस्माकं विसु ख्येपि तस्याङण्ठिततेन तत्कायंमेव याचनारूपं प्रवोधं कृतवान तुपेश्चामिति 
भाव नाप्यप्माकमयमपराधो रान्तत्वादिति वदन्तो भ्रमस्त एवेत्याहु्न्माययेति, भगवन्मायय॑ब ज्यामोहितवुद्धयः करम 
भ्रमामोन्यथा ज्ञाने भक्तौ वा मतिः स्याच्छद्धे वा वैदिके कमणि यत्‌ कमेवतमस्वेवाभासर्पेषु तत्रापि निञ्चयाभावात्‌ केलं 
भ्रमामोतो मोदिता एव ॥ ४९॥ वाचापि श्चमापयन्ति स वैष इति, क्रियया स्वापराधक्षमापनं न भवति दुषेखत्वाद्तः स वा 
भगवानेव वा यस्यास्माभिरपराध छतः स ॒एवेषोम्र आविभूतः, अनेन ज्ञायते क्षमां करिष्यतीति, कि चाद्य सर्वेषां पितातः 
ए्ाणामपराधमिव सहिष्यति, किंञ्च पुरुषोयमन्तयौम्यतस्तसरेरणयैव तमिति युक्तमस्य सहनं; कि स्वमायामोहितारमनाम्‌- 
ततस्यव मायया मोहितचित्तानामतं एव न विज्ञातो मगवदीयोदमाधो येसतादरानामतिक्रममपराधं शन्तुमहंति, स्वधम- 
क्षमा युक्तेयर्थः ।॥ ५० ॥ एवमपराधक्चमां कारयित्वा निवृत्तर्यापारा जाता न ठ स्वय तन गत्वा लोकन्यायेन क्षमां 
वन्तः, तत्र हेतुमाडेती ति, स्थाघं स्वापराघमनुस्सय ते त्राद्णाः कृष्णे विद्यमानेपि कृतहेलना अपि स 
रजं परति न चाचलन्‌, वत्र हेतुः कंसाव्‌ भीता इति, तत्र गते कंसो भगवानयमिति ज्ञात्वा कदाचद्पकःर छयाद्‌ 

वत्य तदा महानयमपराधो भवेदतो रजं रति न गताः ॥ ५१॥ 


५ ीमदुभागवतभुबोधिन्यां भ्रीमद्रल्छमदीक्षितविरचितायां दद्मस्कन्धविवरणे द्वितीये ताभसप्रकरणेवान्तरसाघनप्रकरणे 
्‌ द्वितीयस्य स्कन्ादितो विाघ्थायस्य विवरणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


( ४ ) श्रीमहीकषितलालुदुयोजिता भीसुबोधिनीयोजना ताना 
९,  यन्मायामं जे शद्ध वा वेदिककर्भणीति निष्कामतया कयना" = 
पर्थ, तत्य त वर 1 जन पल तवीय सर्वनिेयमरो जागस्कम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति विदोष्यायः ॥ २० 1 


गोस्वामिभीगिरिधरलालक्ृता बालप्रबोधिनं 


ताथा आत्मानमेवं विगह्यं भगवद्धक्तस्वलीजनसज्गत्याऽऽसन, श 
काथो एष | तत्र देतुमाहुः-येवामिति । येषां नोऽस्माकं ताददीः जियः । त्‌ भरणमतस्तमेव श्षमापयन्ति-नम इति। 


९२७ 


अदो इति । वयं टो इति धन्यतमा 
इत्यपेश्षायामाहुः-यासां भक्तिप्रभावेण 


| गाय हरो निश्चला मपिजोतेति ॥ ४९॥ एवमबज्ञाहपेऽपराे सि | अद्ण्ठा सर्वत्र भ्रस्ता मेधा बुद्धि- 


ह 


तुभ्यं नमः। (सर्वज्ञत्वस्यामे किं ह लयम मकप चक्तडयम्‌, इत्यादायनाष ऽवश्यं सोढव्य इत्याशयेनाहुः-यस्य मायया 


्‌ | १ यस्मे तत्र ४१ ९ 
|| ष्व दिने देमादः-मगवत इति इति ॥ ५०॥ स वे सर्वाजपरसिद्धः य सुध 


क. 
तेषाम्‌ यस्तेषां नोऽस्माक- 
† येषां अत एव न विज्ञातस्तस्याचुमाव. य 
छनमेवज्ञान यैस्ते ब्राह्मणा इत्येवं स्वाघ स्वपराधनवुरुदत्य 
भीताः द्टनाशीरमद्रेमनेन करो सम वैरी विध्णुरमयमेव 


धीर्येषां तेषां वयं कमेमार्गेषु रमाम 
कमेणि पष्टः रामकृष्णो दिच्छ्वो मिच्छ वोऽ क 
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"४५५; 


इति ज्ञात्वा कदाचित्‌ कंचिदत्रजेऽपकारं छयात्तदा तस्य अरमननिमित्तत्वादन्योऽपि महानपराधः स्यात्‌? इति श 
तद्नार्थ नैव जग्मुः । स्वाश्रमस्था एव तमभजन्नित्यथः | ५२ ॥ न परषम््‌ 
इति श्वीवल्लमाचाये-व्यगोपालमूनुना । भीमन्मुकुन्दरायाणां पादसेवाधिकारिणा ॥ १ ॥ 
भमद्गिरिधराख्येन भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका ॒वाल्प्रवोधिनी ॥ २॥ . 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोवर्णने । ¶्रयोविशो गतो विग्रभार्यानुप्रहबोधकः ॥ ३ ॥ 


अन्विता्थपकाशिका 


स इति ॥ स एष साक्षातपू्णो भगवान्‌ योगेश्वराणामीश्वरो विष्णुः यदुषु जात इति अश्म सर्वत्र तवो 
मूढा मूख न बिद न ज्ञातवन्तः आधेः भरयोगः। ४९ ॥ अहो. इति ।। अहो येषामरमाकं खयः तादृशीः तादशो विषम 
ूहैसवेदीधे आपः । सन्त ते वयम्‌ अहो घन्यतमाः । यासं खीणां भकतया हेतुना अस्माकपपि हरो निखा मरत ॥ 
नम इति ॥ मगवते न ण्ठा मेधा यस्व तस्मे । असिजाषेः । तुभ्यं छृष्णाय नमः । यरय मायया बिवेकरदहिता धीरं र कव्र 
सर्गेषु रमाम इति ॥ ५१॥ स इति ॥ सर्वभ्सिद्धः आयः स पुरुषः कृष्णः स्वमायया .मोदिता आत्मानो येप तेषम्‌ अत र 
विज्ञातस्तस्यानुभावो यस्तेषां नोऽस्माकमतिकषमं रवाज्ञोल्छंधनापराधं श्चन्तुमहेति ।। ५२॥ इतीति ॥ ष्ठे कृतं हेठनमव्न 
ब्राह्मणाः इत्येवं स्वाघं स्वापराधमनुस्मृत्य अच्युतयोः । शेपे षष्ठी । अदोकवनस्थौ रामचछष्णौ दिदृक्षवो दरष्टुमिच्छोऽी 
द्वीताः नाचलन्‌ कृष्णद्दयनार्थं सायाह्न व्रजमपि नेवागमन्‌ । तत्रस्था एवाभजन्‌। यदि ब्राह्मणा वेयं तददोनारथ बरनेग दा कः 
शरोकरृष्णं विष्णु मत्वा कमपि हन्तु कुयोत्तस्य हेतयो वयं स्यामेति ॥ ५३ ॥ 

इति श्रीभागवते महापुराणेऽन्वितायप्रकाशिकायां दशमस्कन्धे घ्रयोविशोऽध्यायः ।। २३॥ 
भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढार्थभ्रकाशब्याख्यानम्‌ 
. अङ्कण्ठदेककाखादिभिरम्रतिदता मेधा असंख्यश्वय्यस्शृतिमञ्ज्ञानं यस्य तस्मै यो वेत्ति युगपत्सवं म्तयक्षण सदा 6 
रतेः ॥ ४९॥ न विज्ञातः अनुभावो महिमा यस्तेषां अतिक्रममपराधम्‌ ।५०॥ स्वां स्वदोपं कृतदेलनाः तं देवनं मन्द 
वज्ञा यत्ते अच्युतयोः रामकृष्णयोः दानार्थं न चाचल्नन ययुः । ५१ ॥ ्‌ 
इति श्रीणुद्ध कांतघर्मभवत्तकगुखराजेन््रभोसहजानंदस्वाभिरिष्यगोपाङानंदमुनिविरचिते निगृढा्भरकाशके शरीमदुभागवतस्य 
। .. द्ममस्कन्धव्याख्याने यज्ञपल्त्यनुग्रहोनाम चरयोवियोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भव्तमनोरञ्जनी सं 

स एष इति ॥ योगेशवरेधरः, विष्णुः सबौन्तरात्मा, स॒ उक्तमहिमः, एषः कृष्णनामा मगवान्‌ + यु ५) त 

नयन विषयतायाततया, जातः सम्यगवतीणः । इति ण्वानाः अपि श्रुतवन्तोऽपि बयं, यतो मूढाः ततः, न भवति क 
कः ॥ ४९॥ अदो इतिं ॥ यद्वा अहो, बयं धन्यतमाः, येषां नः, तारीः साश्षाद्गवद्धक्तिमत्य इत्यथैः । पिष ल्ल 
४ भक्तया देतुना, अस्माकं हरो, निश्चला मतिः, जाता । असंधिताषी ।। ५० ॥ इत्थमनुतघ्ा विप्रा धिषणा च ¢ 
पर ना नमस्छबोणाः क्षमापयन्ति हाभ्याम्‌ ।॥ नम इति ॥ अङ्कण्डा अमतत व माया य 
-नत्यमसिच्‌ अलाभषयोः इत्यसिच्‌। भगवते कृष्णाय; तुभ्यं नमः । स्वयं त्वं त्ङण्ठमेषाः, बय द, यघ् गतो 
धियः सन्तः, कमे वत्मंसु भ्रमामः । त्द्भक्तिविधुरेषु केव यज्ञादिकर्ममार्गेष्वेव मन्तः सन्तपतत्रीव साथर ए 
स्मानिति भावः ॥ ५१॥ स वा इति।| आद्यः पुरुषः, स ष्णः, स्वमायामोदित्तात्मनां स्वनिष्ठानाचर ` „ - मोहि र 
तो महिमा यत्तेषां, नोऽस्माकं, अतिक्रममपराध, न्तु अंति वे ५२॥ इतीति ॥ इ क 
दलन यस्ते, ते नराह्यणाः, स्वाघं स्वकृतमपराधं, अनुरख्स्य तं श्रीकृष्णं दिदृक्षवः ््डमिच तयति मा 


भीताः तस्मात्‌ न 'वाचछन्‌ । त 
स्वस्थानान्न चछिता द्रष्टुः न जग्मुरित्यर्थः । फ तु तं ध्यायन्तः सला नत 


इति भीधरमेषू ररमीधर्ात्मजपत्यलपरषोततमश्रीसहजानन्दस्वा भिसुतम्रीरघवीराचायंसूनुभगवत्प्रसादाचाय 
मिसुतश्रीरघरुवीराचायंसूनुभगवल्मसादाचा 
भक्तमनोरन्जन्याख्यायां श्रीमदभागवतटीकायां दशमस्कन्परवादधं शयोधिद्ोऽम्यायः ॥ २३ ॥ 
भोहरिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 
श हरिसुरिविरचितं श्रीभव्तिरस 


पत्युः सङ्गादथेसिद्धिः प्रथङ् न स्रीणामेतत्‌ सिद्धमासवेकोकम्‌ 


धातुश्चष्ट 


४ 
॥ 
चित्र तं यत्ताः स्मः सम्भ्त्येते हन्यथाऽयै. भरमाणम्‌ 14. 
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ल १०१. अ. २३ श्छो. ४९५२ | अनेकःयार्यासमर्डङवम्‌ 
"^ | याः स्वयं भ्रमदा युच्ं जाता विप्रमदापहाः। चित्र प्रचेतः क्टेाभनोऽमोचयन्‌ 
म | अपरिमरहस्थितिरितस्तःसतुसया स्यादसंशयं यैनंः। खीयोगादनघत्ं धन्यं व स | 
| असुकानां कियो जाताः भ्रभुमक्तिपरायणाः । इति छोकोक्तितः प्राता धन्यता तु सखुटेव नः॥ ९४ ॥ 
| अस्माकमच्युत सतीयुंबतीः भ्कल्प्य द्वारं कृतः करुणया मवतोपदैशः। 
| साध्वेतदप्यजनि नाथ न चेतरप्मात्‌ स्याद्या न वाऽप्युमयतोऽपि बिडम्बरैव ॥ ९५ ॥] 
यद्यत्छृतं पुराऽस्माभिस्तदस्मत्कीभिरथतः । इदं तत्छृतमस्माभिः छतमेवेत्यवेदा नः ॥ ९६॥ 


क नोक्तं नोमिति वा तदा यदुपते सत्यं परं तवं ततो दष्ट त्व्छतमेव कृत्यमखिटं यदुत्रादमणास्यो भवान्‌ । 
क्र | तस्मात्‌ स्वद्टिजदंशितापि रसना न क्रोषदेतुभवत्येवं सम्प्रति सदुद्विजा वयमपि भीशाङ्गसम्बन्धिनः।[ ९७ ॥ 


्न्तुमहंतीति ‡ १०.२३.५१. 

यन्निम्नोज्नतवचाववारुविविधक्रीडाविधौ धेतुपानाङुवस्तव मन्तुमेकमपि वेत्येवं न सम्भाज्यते । 

तद्त्‌ छृत्यमयुक्तमेतदपि नः क्षन्तच्यमरमल्टृतं यस्मात्तं च बयं च तुल्यकृतयस्तुल्येष्ठिुस्तेऽङ्गजाः ॥ ९८ ॥ 
ष | इति स्वामिति : १०.२३.५२. 
5 यतो मुनिभिरा्ितो भवति नन्द्पुत्रस्ततः स॒ एव भविता रिपुमेम नमोगिरा द््िीतः। 
न प्रभाविति विमाच्य स भरसमकृत्यमरमासु बा करिष्यति करिमप्यरं त्विति तथव तेऽवस्थिताः ॥। ९९ ॥ 
अज्ञात्वा त्वां त्वदीयार्थितमपि युनयोऽरमाभिरजञातमेतन्मायामेरयभेरं लिति छृतमतयो हन्त गायन्त्वरङम्‌ । 
्ञात्याऽपि त्वामजादिस्तुतमसुररिपु श्ुदरकंसभ्रमीता यन्नाजगयु््वदीक्षाुखमनुमवितुं हय घ॒ मायाविङसः ॥। ५०० ॥। 

निर्णीतिमेतत्किङ गोकुले दयं युगान्तराठभ्यदुखप्रसाधकम्‌ । - 

सदातिथिभ्योऽन्नसमपणं सदा युङ्न्दसानन्दपद्जुकीतनम्‌ ॥ १०१॥ 
% । श्रीद्चकल्पतरक्रीडा० ॥ 
इति श्रीमन्नासिकमिवासि-कविवर-हरिमूरिविरचिते भक्तिरसायने प्रयोविसोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


कृष्णप्रिया छ 

अहो हमारे च््यि एक संतोष की वात है किं हम वडभागी दै त र प 

भनएक-मक सौ ह । इन अनन्या सत्यौ कौ दढ मिसे ही इम लोग ९ जिनकी बिकश्षणमाया से सग सतिबाडे 
इ६ ३ ॥४९॥ अङ्ण्ठित मति भगवान्‌ शरृष्ण के श्ीचरण भ हमापः व माया मे मोदित हो जाने से हम उनके 
इ्मोग कम माम मे भटक रहे द ॥ ५० ॥ वह श्रीकृष्ण आदिपुरुष ह । उ सेवको ॐ इस अपराध को क्षमा करे ५१ 
| भमाब्‌ को नदीं जान सके इसी कारण हमारा यह अपराध बना ऋषियों ने इस अकार बहुत पञ्चाताप किया । 

| उन ऋषि्या ने इस हत 
| भगवान्‌ शीछष्ण के अनाद्र रूम अपने इस अपराध का क ंसराजा कै मय से बे भगवान आछृष्ण चन्दरजी के 
उनके मनम भगवान्‌ श्रीृष्ण क ददन की वदी खासा थी, परत = 
समीप नदी गए 1 ५२॥ | 

श्रीमद्भागवत दशमस्कन्छ निरोघलीला तामपकरा 


९२९ 


[+ 
कः ति दि क 2 = 2 क का 


3 2  2 * अ, ग 


2 


कथ > 2 द भ को यि क 2 


तडं मष्याय समाप्त ॥ २३ ॥ 


>> च > त ~ 2“ ऋ = नेः = 


~ 
"== 


६३१६३ 


११७ 
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¢ ` ० 
्‌ अथ चतुविंशोऽध्यायः 
| लोकाः अनुः उ श्लो.भ. उ.भ. म.अ. सं. इलो.अ, सु, वो 
इय ३८ ५ . १२१६ ^ ३२ ९१७८ ३९॥ त 
५ ए ९ 


| श्रीशुकः उवाचं 
@& ् % 4 
भगवानपि वेनः ` ‡ ]. मि ो > 
व तत्नैव र न॒ ९ स्धूतः । अपर्यननिवषन्‌ गोपानिन्द्रयागङृतोचमान्‌॥ १) 
तदभिज्ञोऽपि भगवान्‌ सवात्मा सवेदश नः । प्रश्रयावनतोऽपृच्छद्‌ धार्‌ नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २॥ 
| 2 ` .“ ` भ्रीभगवानुवाच ्‌ 
कथ्यतां मे पितः कोऽय सम्भ्रमो व उपातः । ई फलं स्य " चोदेशचः.केन वा साध्यते मखः ॥ १॥ 
एत्‌ ब्रूहि महान्‌ कामो मद शुश्रूषवे पितः । न हि गोप्यं ` हि साधूनां त्यं सर्वात्मनामिह ॥ ४॥ 
| |  फएदमक्षमा 
| व अन्वयः भगवान्‌ अपि बङदेवेन संयुतः, तत्र एव निवसन्‌, इन्द्रयाग कृत उद्यमान्‌ गोपान्‌ अपर्यत्‌॥ १ स्त्र 
ष भगवान्‌ तद्‌ अभिज्ञः अपि, प्रश्रय-अवनतः नन्दपुरोगमान्‌ वृध्धान्‌ गोपान्‌ अप्रच्छत्‌ | २॥ श्रीभगवान्‌ उबर. 
पितः 1 अयम्‌ नः कः सम्धमः उपागतः इति मे कथ्यताम्‌, अस्य किम्‌ फलम्‌ १ कस्य अयम्‌ सम्भ्रमः! वा कः उहशः। 


केन ( देना ) अयम्‌ मखः साध्यते ! | ३॥ हे पितः । शश्रपम = 
: हं भितः! शुश्रपत्रे मद्यम्‌ एतद्‌ ब्रहि; हि (मम ) महान्‌ कमः, इ साधू 
इत्यम्‌ सवोत्मना गोप्यम्‌ दि न, भवति ।। ४ ॥ नः ध 


भीधरस्शामिविरचिता भावा्थदोपिक्षा 


चतुदश मद्स्य मलं व्पावत्यं हेतुभिः ॥ छष्णः प्रवतंयामास गोवर्धनमखोत्सवम्‌ ॥ १ ॥ 
राणां क्रियागवं निरस्य स्वःसुरेषु च ॥ मघवन्मदभंगाय तन्भखं सभवारयत्‌ 11 २ ॥ 
9 # ए रलानोप 
सा स्वाभ्रमस्था एव भगवतमभजन्‌ भगवानपि तत्रव निवसर्भिद्रयागे कृत उद्यमो स 
साध्यते || ३ ॥ एवद्‌ 7 स चेत्‌ किमत्र. फट का देवता 1 ११) स 
# मम्‌ अं न्कामो दश ट्ति त्‌, भ्रत्य 
सनां सबतरासृटीनाम्‌ ॥| ४ ॥ | वतेते । यद्वा तव महान्कामो दृश्यत इति । तुष्णीं स्थित भः 





८  भोवंशीषरङ़ृतो भावा्थवीपिकाप्रकाशः र 
(२)। त रजसा चोदिता मेषा वधूः इत्यादिरक्षभैः ( १) । निरस्य अपत्य ठनि 
असक्तभिमौयिनि शतं वा वषो शतिविदिते भवत्तेयितुं शुतिमाह-“अाग्र बभिरहन्येभिरकुमिवर व शि 
वातरिशस्थान इ्युक्तरतरिशष भरन्‌, स्वेदभेसंभवर्तयतो विवन्तेयननहः” इति। अस्या `अर्थः--यस्य वज्जिणः ९ वा 
बतः समायिनि मायामनुष्ये भगो ततोऽधिकं वासं वत्तयतः संब्तं अल्यं कुर्वतः सांबर्तका नाम मेधाः + | 
यएणतः सप्तरात्रं बज्ञधारेण २ बजमरानिं तद्वती महाबृष्टिमाजिषरति क्षरति अकुभिः र ( स 
समुदायः शिोचयो लक्ष्यते चैः । दः । तत्र हेठमाह -आम्रावभिरहन्योभिरिति। भावभिरिति जाव यी पुन $ 


अहः कतुमहतीत्यहन्यास्तः पर्वते कतु भाजि सतीः मरी 


आह-षिवर्तयननहेति ः 
प्रवत्तेयति मायिनि पायी अदात्‌ विवत्तेयन्‌ विपरीतं वर्त॑यन्नास्त इति शेषः । इ द्रयागार्थमा 2) भ 


इ द्रो महतीं धृष्टि 
तचस्माभिवेखसाध्ये कर्म॑ ष्टि चकारेत्यर्थः । अत्र द्रात उपरितो नेयः। यथास्माकं जाठराग्निः म्र 


क्रियमाणे रोमश्ूपद्धारा अस्वेदरूपेण वमति, एवं बायुसहायः सुय भूम्यादिगतं तोय पी । | 
^ 


4 


णि 
बङ्साध्ये निरतरभरमिर्पे कर्मणि 
[रः स कमणि अयुक्तः सन्‌ किरणदयरा चमैकोारूपेषु मेधेषु वसति ततस्तर्निद्री 
न "प्रा. पा. ॥ २. अन्यत्र न | ३. चो 


-धीधर. वंशी. जीव वीर. विज. विष्व, रा. शु" ध &" । 
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ढं > 


मि ~ ~ | 


ष्णी किय क्के ॥ 1 स नि क्क" क ` 


| 0 प्ान्बरङ त्र एवेत्यतो न बञ्य एवेति मावः ॥ ४-५॥ बहद्वेण्णदतोषिणो 





| पेण एल गोपाङनप्दृच्िमांरभ्य प्रायः पषठसप्तमाच्धवयसि श नादत्ाप तथेवाद-- भगवः 





॥ #। 
१ 
च 


पू, अ, २४ शो. १-४ 1 अनेकन्याख्यासमलङ्कृतम्‌ ९३१ 


: यज्ञशाढास्थाः स्वगरहस्था वा । तत्रच गोले ॥ १॥ तद्भिन्नः इ द्रयागार्थमयमुयम इति जानन्नपि । ततर हेतुद्रयम्‌- 
सर्वस्मा स्न्तयामी, सवद्केनः सर्वज्ञः । दरिरतर जनने ॥ २॥ मे महम्‌ । संभ्रमः उचमः । कोयम्‌ फिंविपयः “संञ्रम उ्मेऽपि 
लामंडेन गतौ मये” इति शाश्वतः । फं फम्‌ चफटमच्फलं वा । कपय देवत्य पदेशः, को देवतामनोदिश्य द्रवयत्यागः। 
हः स्याद्‌नयागयाः, इत हलायुधः । ररपण समः सम्यक्‌ म एव वो युस्माकं मयि सर्वेश्वरे सति यदिनदरयागो्योगः ॥। ३ ॥ 
हत्‌ यदर्थं संभ्रम इत्येतत्‌ । नलु वाकस्य तव किमेतत्मएनेन तत्राह --एतच्छुवणे मे महन्कामो महात्याकाश्षा । मदिच्छया न 
दसि चेत्तर्हि स्वेच्छयंव बदेत्याह-यद्वति । तवात्र महानभिलमपो निरीश्यते। किमिदमिति उत्तरमददृदं भत्याह-नेति। दियं 
सघुङृत्य सर्वथा प्राकट्यमाह ।। ४ ॥ । 


छं. 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता वंष्णवतोषिणी 
पूवं ब्रजकुमारीः प्रति “याताऽवलयम जनं सिद्धा मयेमारंस्यथ क्षपाः इति हेमन्तगतया निजाङ्गीशृतस्तासु शरद्रत्िषु 
तमिः सदह श्रीभगवान्‌. अरमत ताः खलु शरदन्तरा' ज्यवहितशरत्सम्बन्धिन्य एव सम्मवन्ति तद्रमणारम्भश्च करसूर्णिमायामेव 
दिश्यते सा च शरन्मध्यस्थाश्चिनपूर्णिमेव सम्बध्यते कात्तिकट्यक्टमतिपदित्येा गोवद्धेनपूज्ा सा च रासटीदायां व्रजदेवीभिरनु- 
कृता गोबद्धेनपूजानन्तरमेव वरुणसोकगमनं ततः पूवा शरदमेवारभग्ागामिनीं याव्रत्‌ कमात्‌ गोवद्धेनपूज्ञा वरुणोकगमनवखरहरण- 
यहपल्नुपष्वयाम्रहणरासश्रीडा ज्ञ याः त्र ` तततद्र्निणेयः कंसवधान्ते करिष्यते वेपरीत्योक्ति्ु प्रमबेवश्यात्‌ क्वचित्‌ सजातीय 
लब अथ भगवानपि त्र वे्यस्यायमर्थः यत्र तथागयोग्ये गोध्निकंट एव स्थानविशेषे सङ्गम्य निवसन्तो गोपाः छतो्मा बभूवुः 
भगवानपि तत्रं य्देवेन संयुतो निवसन्‌ इन्दरयागकृतोयमान्‌ गोपान्‌. अपश्यत्‌ पश्यन्न वासीत्‌ तदद्रन्येण यागान्तरसाधनेच्छया 
नतु प्रथमं किच्चिदुक्तवानिः्यर्थः । यत्तु श्रीविष्णुपुराणे - | . 
. “विमलाम्बरनकषत्रे काठे ष्वाभ्यागतो जम्‌ । ददरनद्रमहारम्मायोदतासतान्‌ बरजोकसः ॥। इति । 
श्रीहरिवंशे- | थ । 
“व्रनमाजग्मतुस्तौ तु रजे डश्रुवतुस्तदा । भरा शरमं वीरो गोपाश्ोत्सवलाट्सान्‌ ॥ इति। 
तत्खलु सामान्यतो दर्नमत्र तु. विशेषत इति भेदः एपा च कडा कार्तिकडुक्मतिपवि कार्तिकविधानत्य स 
ीयानामाचारस्य च तत एव भ्वृत्तेः “अपर्र्वत्युल्वणं बष॑म्‌” इति व््यमाण। तथा चाक्त पाच श नी 
श्रातगोषद्धेनः पूउयो रात्रौ यूतं परवरच॑तेः इति तस्मात्‌ श्रीहरिवंशे वपोशररखन्धिप्रायबणेन प पृ र य 
वपोणां बाहुल्येन कदाचित्यभौश्िन्यप्तयपेश्चया ॥। १॥ ततश्च तसय ूवपूरवदषटत्न्मलस्य तथा भीनजराजेन अमिति 
भाणस्य तदधिकस्य चार्थस्यभि्ञोऽपि अप्रच्छत्‌ तत्र च मगवानपि सरवसद्गुणनिधित्वेन भितावत्‌ 9 स 
दुः सर्वस्यात्मा परमःत्मपि प्रशन हेतुः सवान्‌ द्यति सत्थ परावत्तयतीति तथा सः मवु नम्‌ £! क 
पवतपूजादिकं किन्त्वेषां मतसन्निष्ित,नां मदन्तरङ्गषूजेव मल्युखकरी मलित्राढीना ठ ५ वृद्धेषु व्रं ब सुख्य- 
लादतिश्ुरसय तत्रापि महागर्वस्येन्द्रस्य पूजा मम दुःखकरीतिं सम्मत 8 सर्मऽन्ये ज्ञानन्ति केवलं 
पलमीयतापेकष या विरोषतः स्वपितरि प्रश्न इति ज्ञ यः॥ २॥ कयत।मित्यद्ध यटीदैव आवश्यकतच्रवणाय.वः युष्माकं 
„ न ज्ञायत इति मां प्रसयेव कथ्यत।मिति भावः। एषा च पदसा थः। उपागतः दूरे स्थातं योम्योऽपि 
सभेव नतु केषाञ्चित्‌ तत्र च सम्धमः स्वरविशेषः वेयमथं बा रपण स नीति पनरक्िमिजभूपातिंशय- 
माप भरतः उप्यौपतित ६ति वा ॥। ३॥ केनेति ठृतीयान्तपदेन र पवे पुत्रस्येच्यावश्य पूरयि युज्यत इति 
पनाय य महयं मां णयितुमितयरथः यद्वा, नलु वाङ स्यि तत्कथनन '? ध ल विरोपलननाय पूर्वपूर्वमप्ययं जानात्येव 
वादः । रपे शुश्रुपु धमंमःन्रूयःदिति न्यायेनावश्यकतीत्ता प्रितरित नः स तवेति । त ग्यते नारायणसमगुणत्वात्‌ तल्जयिदानब्‌- 


सि ्‌ [नाद्र € 9 क क तेषां € 
यतति तत्र च सोल्छण्डमिव यलडच्छति तत्‌. पनर त नहीतयकम्‌ उदासीन इत्येकं साधूनामिषि तेषा. विकम- 


। स्पा ति संशाय तूष्णीं स्थितं भ्रत्य - नदीति । साड१न त गेषणत्रयेण परमातमा वद्ीना्‌, इह जगति डत्रापीत्यथेः ॥ 


#त्मनामिस्यादिवि 


४ । गोप्यत्वभावात्‌ साधूक्ञामेव लक्षणं सव सवौत्मत। र्ता अतोऽस्वपर- 


तार्थं देवताराधकानां कुतः 


| पापल वते पतल्जक्षणवद्धि्ंवद्धि गोपयितुं युज्यत इति मावः। =© निजदि एवेत्याह उदासीन इति वयेः अन्म अहं ठु 


तव च नार्सयेवेति भवतु, तथापि मयि ॥ 


"7 
पच्‌ तत्न च तत्तदूबयसि रायो सुस ५. 
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९३२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 


मासक्िूलवैकं बस्ति तस्य बरजैककरीडापरता, तत्रत्यानाञ्च प्रमधम्यत। पूरवेवत्‌ सूचिता । अपिश काशय 
वयैढिजत एव । यद्वा, विभः स्वस्थात्‌ नाचलन्‌› भगवानपि तेषां सान्त्वनां नाययौ, किन्तु जज एव्‌ निवसन्‌ 


तीर्णोऽपीति 1 । यद्रा, अपि निश्चये, बख्देवेन सह्‌ तत्रैव निवसन्नि्यत्र 


सहन्यत्र॒निजाशेषेशय्येभकटनस्यानुपप्तेरस्पत्तश्त्यथैः । तदेव _ दशे यंस्तत्मसंगमारभते-इ 
्रीगोद्धं नपूबैदिग्बर्तनद्रभ्वजाख्यङ्ण्डे इन्द्रध्वजोत्थापनादिना गोपानामिन्द्रपूजार्थं विविधद्रजयाह्रणायुधयोगमद् 


यद्यपि अत्यव्दुमेव तेषां तदर्था्मस्तद्‌ यागश्च दृत्तोऽस्ति, भगवता च दृष्टोऽस्त्येव, तथाप्यपर्यदित्यधुना विरेपोरिः ६ | 
नोद्ररणक्रीडाया इन्द्रयज्ञमखमब्जनटीलछाया वा योग्यकारापेश्चया पूज्य तत्रोदासीन्यात्‌ । एषा च क्रीडा वपन 14 जरं 


मेव ( विष्णु. प. १६१२१३२). ६ 
तं शरल्छुमापीडाः परिवास्य भदश्षिणम्‌ । गावो गिरिवरं सन्वोस्ततो यान्तु पुनकैनम्‌ ॥ 
प्राप्ता किलेयं हि गवां स्वादुतोयटृणेगु णः । शरत्‌ भ्रमुदिता रम्या गतमेघजलादाया ॥! 


इत्यादि शीदरिवंशोकत, (भा० १०२५१९५ ) अपत्त्वत्युल्वणं वमू, इत्यत्रेव वक्ष्यमाणत्वाच ॥ १॥ तोच ` 
मिन्ञोऽप्यषच्छदिति तेषागुततरदवारब तद्नुरूपपरिहारारथं तद्भिज्ञतवे हेतः, सच्वौत्मा सव्वैज्यापकः, यद्रा, सवव॑पामासा समि, ` 
अतएव सव्वं दशेयतीति तथा सः, यतो भगवान्‌ स््वैश्वय्येयुक्तः; यद्वा, स्वौत्मेपिपदद्वयेन तेषां तत्र प्षृततौ हेतुक द 
च्छत्‌, यतो भगवान्‌ विचितरीला इत्यथः । यद्वा, भर्ने हेतुः --सव्वैस्यात्मा भरवत्तक इति शत्रू यागमगेन श्रीगोनकः 
प्रवत्तनार्थम्‌ ; कतः ? सर्व्व श्रीगोवद्ध नस्य विस सेवादिकं पश्यत्यनुभवतीति तथा सः; तदपि तः ! मगवान्‌ ह ` 
वाससल्या्यरेषसदूुणयुक्तः, यद्रा, निजाखिङशचय्येविरोषभकटनपर इति हेत्वन्तरम्‌ , भ्रभयावनतः सन्निति सम्वसद्गुगतिधते 


यद्रा, बक्ष्याणाथेग्रहणाय पूज्येषु . अश्नरीत्यनुसास्वादुय्यौ निजनिज्ञताबोधनाथम्‌ । बरद्धानिति तेषामेव तद्विज्ञानात्‌, तयकष 
भरोधने सति सर्व्वेषामेव तत्सम्पत्ते्च । तत्र च नन्द्‌ः पुरोगमो मुख्यो येषामिति तस्य अवोधे सति स्वत एव ब्धान ५६ 


विरेषतश्च गूढोऽयमभिमरायः ततोऽयं सरलस्वभावः परमवत्सङो मलनेदाक्न्तचित्तो मदिच्धां कदापि नात्येष्यति।अने श्रे 


सन तदभीनाः, अतोऽयु. त्येव आघान्येन भरनो युक्त इति | २॥ अतएव नन्दपुरोगमानिलयुकतेऽि दे पिति मेष 
कथ्यतामिति सर्वेऽन्ये जानन्ति, केवरं मयेव न ज्ञायत इति मां प्रत्येव कथ्यतामिति भावः । एषा "व पिदृसन्तोषणधी 


अ वुश्यकततवणाय; यद्रा, अन्य प्रति कथिते तस्य तत्त्वाज्ञानान्न किमपि अयोजनम्‌, अतो मां प्रत्येव कथ्यतामिती पं | 


निरसनायो सगन्वेभोढोक्तिः । यदध, स सतितरिति सम्नेहसम्बोधनम्‌, सन्याययथाथंकथनाय; वः युष्माकं स्पमेवु 
केषश्चित्‌ ; तत्र सम्भमस्त्वर। वश्य बा, श्ठेषे सम्यक्‌ रम एवेत्यर्थः । उपागतो दूरे स्थातु 
उपय्योपतित इति वा ।॥ ३ ॥ केनेति ठृतीयन्तपदेन कन्तु करणयोः भरशनः। अन्यत्तेव्यडिजतम्‌ । यद्वा, सम्धरमहपः 


अयं मख उपगतः, तस्य च किं फरमित्यादिकं समानमेव । एतद्‌ ब्रूहीति पुनरक्ति्निजशभूषातिदायवोधनाय 


तत्कथनेन किम्‌ ! त्राह, पत्सयच्छावरयं पूरयित युख्यत इति भावः । यद्रा, एषापि पूलवैवत्‌ 
पुनः सम्बोधन स्नेहविशेषजननाय, तद्भिम्ायश्च ङ्खित एव ॥ ४॥ र ्‌ 
भीमदठीरराघवाचार्यङता भागवतचन्रचन्िका 


अथेन्द्रभीतिकरयागभञ्खनं | - न्द्रो प | । 
आपिकप्यागभञ्जनं ततः स्‌ द्रोदिवमहावातनैीडितररणागवत्रलवासिरिरधितोपयप कृत उमः र || 


रणातमक भगवच्चेषटितमनुबणेयति द्ाभ्यामध्यायाभ्या, भगवानपीति; तत्र ब बृन्दावन एव 


यस्तान्‌ गोपानपश्यत्‌॥। १॥ सबौत्मा सरवदरीनेतं देवगर्मम्‌ ` अतस्तदभिज्ञोपि उदयमसयेनद्रयागर्थत्य जान "सविद सं | 


नन्रः नन्द्भभरतीन्‌ बद्धानूष्च्छत्‌ | २॥ भश्नप्रकारमेवाह-कथ्यतामिति। हे पितः] बो युष्माकं कः संभ्रमः र्न 
भवतति मखोऽयमित्यत्राद-कं फठमिति । मखब्धेत्‌ किमत्र फं कस्य ० उदे शः वा बतेति ¦ केत साधनेन 


‡ रत £ घृक्तु । 4 
इति साधनभरनः॥। २॥ देः पितः भोतुमिच्छे महारोतत्‌ मलं रि अचर महान्‌ कामः श श वा गो्यल लात अर्ति || 


न योग्यमिस्याग्ं निराकरोति नदीति । साधूनां कृत्यं न दि गोप्यं ततर देल सर्व 
अ | तत्न हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि सर ^ `. 
तुल्या येषां ज्ञानक कारत्वेन सर्वेप्यात्मान एकरूपा एवेति जानतामित्यर्थः ॥ ४॥ 
भोमद्विजयष्वजती्यकता पदरत्नावली 


| स्ममदिमानं भक्टयितुशुसथवरती पुरुषः सन्मार्गोपदेशेन चिक्षणीय इतिं शास्रशासनं 
^ मव सत्याद-छक इति । वत्र जज एव निवसन्‌ १॥ सवोत्मा सर्वद्योन इतयेतदथं ++) 


पश्यन्‌ 
५ 
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द. स, र २ {५ | ॥ 
बलदेवेन संयुत इति न च तेषामाश्ासनार्थं तमपि भषयामासेतिं भावः। भगवान्‌ निजकारुण्यादिगुणग्रकरने पयय कै 
हेतुः -- भावानि ९ । 
त 4 

द्रयागङ्तोयमानप | 


ऽपि समीप | ्‌ 


मह गणु । 
म्मीत्यथमित्यथः, तन्न च भप इति श्भुः धम्मेमानूयात्‌, इति न्यायेन अल्युत्तरावरयकतोक् । य ववि । 
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द १०१. अ. र श्ो. १-४ | अनेक्यारयासमलङ्छृतम्‌ ९३३ 
च किंविपय ४ - 

वा ॥ २॥ कोऽयं किष्चपयः मखाचपयश्ततत्राह्‌ किं फठमिति । दुतां फलम्‌ यदवा, किमर्थं सम्भ्रमः अस्य सम्भ्रमस्य 

$ स्यं मखधेदवराह- कयि । कर देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्यागलक्षणः केनाधिकारिणा हेतुना वा ॥ ३॥ तदेतत्र्टं सर्वं मह्य 

ि। किमर्थ १ महान्‌ कामः मम तस्मिन्‌ काये महत्याकाङ क्षा वतते तुशब्दो भेदार्थः इह बाच्ययवहारविरेे यत्सवौत्मा 

५ > वदतं योग्यं तत्साधूुनां गोप्यं न दिं ङुत इत्थं सङ्कल्पयत इत्यतः प्रसिद्धतादित्याह, हीति 

त वक्तुं योग्यं तत्साभू त्थ सङ्कल्पयत इ त्याह, हीति ॥ ४॥ 


भीमज्जोवगोस्वामिङ्तः कमसन्वर्भः 


मगवानपीति अत्रापिशव्देन तत्रं ब निवस्निसीत्थं चेवं भ्यते एवं ते पत्नीसम्बन्धेनापिवित। असक्नििता नाचलन्‌ 
धकारात्‌ किञ्चित्‌ तत्साम्मुख्यन व यज्ञमेव छवन्तोऽति्ठन्‌ अथ रिचचित्कालान्तरे मगवानपि व्देवेन संयुतसततरं ब निवसन्‌ स्वयं 
यत्र निवसति तत्रापीत्यर्थः । पसमञ्जसत्वं द्रत ्रहमािदुलछम्‌ तत्संबासमहेतुमेभ्यस्तेभ्य इन्द्रस्यातिक्षोदियस्त्वात्‌ 
बह्देवेन संयुत इति स कदाचित्‌ सोढु दाक्नोति वख्देवस्तु तत्‌ परममक्तौ नेत्यर्थः । तत्य यज्ञस्य अमि सर्वतोभावेन सिद्धान्त 
ुष्ठनादिप्रकारेण जानातीति तद्भिज्ञस्तादृदोऽपि पूर्वपर्वमप्ययं जानात्येव तथापि यत्‌ प्रच्छति तत्‌ पुनरिनद्रं प्रत्यनादरेणेवेति 
गम्यते ॥ १-४ ॥ 
भीमद्विदवनाथचक्र्वतिकृता सारा्थवशिनी 
स्वपित्रा षह संख्य मलं व्या्ुय वच्िणः । चतुविशे गिरीन्रस्य मखं प्रावततंयदरिः ॥ 
गोष्ठप्यास्थान्यां निवसन्‌ स्वध्राठभिः सह नन्द्‌ इनद्रयागकम्मारसिद्भय गोपानु योजयामास भगवानपि तत्रव 
निवसन्‌ इनद्रयागछृतो्यमान्‌ गोपान्‌ न सम्बन्धः ॥ १ ५ सबौत्मेति यद्प्यन्तयौमि- 
छर्पेगेन्द्रयागे स्वयमेव प्रेरयति तदपि रीः ¦ । स व 
एं परयतीति सः ।। २॥ मखो भविष्यति तस्सद्धथरथम्यं सम्भम इतिं चेत्‌ किमत्र फं कस्य चोह्‌ शाः को देवोऽत्र पूज्यत्वेन 
निदि इत्यर्थः । केन कतरो करणेन वा ॥ ३॥ नलु, वाख्कत्य तव किमेतत्‌ अशनेन तत्राह-महान्‌ कामोऽभिखापो ममा वन्ते प 
द्य, महान्‌ कामो युष्मदादीनामन्र दश्यते अत एव तं महा ुशरूषवे छशष मां भीणयितुमित्यथः। रस्यत्वादनतिकोविदवाखकः- 
दपु क्ुमनमिति चेत्तत्र स्वस्यातिकोवदित्वमुक्तिवेचिच्रयेव दोतयन्नाह-नहीति । सर्वं एवात्मान त येषां तेषाम्‌ अत 
एवायं सवोन्तरङ्गः अयं पर यैषां तेषाम्‌ अत एव तद्भेदा मित्रोदारसं न सन्तीत्याह-अमित्रेति। 
एवायं स्वोन्तरङ्गः अयं परो विरङ्ग इति न विद्यते दृ्ियषां तेषाम्‌ वि 
गा सानो भ ५ न पिप दुषोपलान् तवप्रकतयदिति दोव 
म १॥। अरिसाध ५१५ यस्तूदासीनो लिव 
त न लललम लं चलने नरि लय नि 
इयः स तु न बर नाप्युप,देयः स्वङृर्येष्वित्यत एव सने्किः सहदातममिन्रतवदात्मवादवशास्व इत्ययः । जद उ उनः अहर 
इत्यर्थः ।। ४-५ ॥ म | 
शीमण्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदापः कसात 
{त ~ गोवद्धनमहोत्सबं वणेयति-मगवानपीति ब्राह्मणाः कंसाद्भातः स्वा- 
भो चतुर्विंशे इन्द्रमखानिकरणपूर्वेक श ृद्रयागाय छतः उद्यमे सवान्‌ गोपान- 
न चाचछन्‌ तेष्वेवस्थिताः भगवन्तमभजन्‌ वात्‌ ।| २॥ हे पिः! बो ुध्माकं कः सम्भ्रमः उपागतः उपस्थितः 
पयदिप्यन्वयः ॥ १॥ तदभिज्ञोऽपीन्द्रयागोद्यमामिज्ञोऽप्यष्च्छत्‌, ङ फटम्‌ कत्य चोदोशः कां देवतासुदिश्यायं क्रियत केन 
सानेन कश्यम्‌ सस््मः किन्तु मखोऽयमितयत्राह-किमिति । कामो द्यते तवेति शेषः 1 तं काममहं स्वमतानुसारेण 
गने साध्यते च एतत्‌ मह्य श॒श्रषवे ब्रहि ॥ ३॥ हे पितः! महान - कल्यं गोप्यं न ह्यस्ति तत्र हेतुगभ विशेषणं 
साषेयष्यामीति गोप्यं कत्य न कथयामीत्यत्राह-नहीति, ५ + वासदेवातमकमिदमिल्येवं ज्ञानवता- 
सवसनाभिति भावः | गोप्यं कृत्यं न कथय बेबे आला ० सर्वं॑वायुदेवात्मकामिद 


वैष्णवानन्विनी | 
क स्वभक्तस्य गिरिराजस्य तां हरिः ॥ 
चतुविशे विनिषरय पूजामिनद्रस्य देवि । यतद योपानादिकत्‌ तत्र॑ निवसन्‌ भगवानपि गोपा- 


नो शरत्रादिभिः सद्दोपविष्टो न॒न्द्रज रलादिन्रधूला्थकोऽयदयम इति शा खोला 


° ॥ ४ || 


इ केन ॥ ९॥ तद्भिज्ञोऽपि लप दुमनद्रभिमानापनयनसक्रतरप इ 


भश्रयेण विनयेनावनतः सन्नष्रच्छत्‌ 


((.0- 21048111\/820। 81 0601010. [10411260 0 66810011 





९३४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ क. १० 


पश्यतीति सः मगवाननित्यसिद्धपडश्रयेरतदभिमानापनयाप्रिु समर्थः ॥ २॥ संभ्रमो महोभे गेः 
किमत्र २ वोद ¦ को देवो ७ ० ९ ह र द्गः मखो 
इति चेत्‌ किमन् फठं कस्य वोह शः को देवो पूयत्वनोदिषट इयर्थः केन कत्री करणेन वा साध्यते ॥ रा ततिदऽव 
क म्रश्नेनेि षु र ५ द द: 4 
करीड्स्व किं तवानेन ते चेत्‌ तत्राह-एतद्ति साधकेन । मे महान्‌ कामो वाञ्छन्ति अतः शप च ल्व वाढ 


ष यतुमित्यर्थः क क क क्तिवें ज 9 4 , $ 4 
मा भीणथितुमितयर्थः। ननु रहस्यत्ादेतद्वालि य वाच्यमिति चेत्त्रोक्तिवेचि्येण चिद्ञतयं स्वस्य सत्यभ ब श्शु | 
मनो यां अत एव स्वोऽन्तरङ्ग इति नारित टृषटियेपां तत एव तद्ध दा मित्रोदासीनद्धिपोऽपि न सनीला फन | 

| ष्ण | 


साधूनानिह लोके गोप्यं कृत्यं नास्ति ॥ ४॥ 
| ्‌ ीसत्यघमंकृता भीभागवतटिप्यगी 


हरिः ॐ ॥ सवंवित्वमहिमानं किंच्िढयक्तीकटैमिन्द्रमददमन कर्वन्जानन्नि यनन्दादीन अ | 

। स ५ ९५६ ५4 ॥ न्दादीन्‌ भच्छेति क ~ | 

इति। तत्र व गोर एव निवरानननदरसुदिश्य क्रियमाणो याग इन्द्रयागस्तत्र किं छत उथोग उद्यमो येपां ते प ५५ (0 | 
्‌ | रः 


इ च च 
सबोतमा सवदन इति तद्मिन्चतदितु्भरयो भक्तिप्तेनावनतः म्वणः. सन्नन्दादीन्टृद्धान्‌ । तत्रापि न प्रखोभः कर कय इते 
सम्बोध्य प्रच्छति । कथ्यतां मे पितरिति। मे पितं कथयत।मित्यन्वयः। अयं कः सम्भ्रम उत्सव उपायातः। अकण १ 


भयसुपागतमेतादशो दुमो मथि सति कुत आयात इत्यान्तरङ्गिकोऽपि भावो भगवतो ज्ञेयः। न दश्यते किमिति तरह ॥६ ' 


फटमित्यादिनि । कस्योद शः का देवतायुदिश्य केन साधनेनायं मखः साध्यते केनाधिक्रारिण। वा ॥ ३॥ शुभे तुरम 
महम, तदतल्ट नाट्‌ । किं तवाननत्यत आह । महान्कामः भ्रवणनिवहं णीयोऽभिद्यो वसत इति हि यतः साधूनां सवौलनां स 
कीत्य गोप्यं गोपनीयं नेति दि भसद्धं । अन्यथा तव साधुताऽसाधुता स्यादिति भावः । नत्वं साधुरतो गोष्यमित्वी मत 
साधूनामस्माकं कत्य नहि. गोप्यं । तुराब्दो “ववने ब्र्नेन.मया ज्ञातमेव सवेमित्य.न्तर क्गिकविशेपसूष्वकः। सविरेपं बर 
सूचको वा ॥.४॥. ... ग: 5 पि. 
¦ त ` ` भ्ीसुबोधिनो ६ 

` एकविशे ` हेतुकस्य ˆ कर्मणोः विनिव।रणम्‌ 1 दत्वा तद्‌ वेदिक चक्र युभरयेवेति निरूप्यते ॥ १॥ 

यथा भवोधिता विप्रा एवं देवा अपि स्वयम्‌ 1 महतां महत ` शिक्षाः उत्तरोत्रय्तमा ॥ २ ॥ 

एणा वस्त्राणि नगे विभ्राणा तु स्तियः सतीः 1 देवाना तु हवीष्येव येषु ते सुप्रतिष्ठिताः ॥ ३॥ 

पान्‌ राजसा व . समुद्य मनीषया -1 सात्विकोदधरणेथं तु यागकङ्ग 'चकार ह ॥ ४॥ ` 
पूवोभ्याये ब्राह्मणा नागता इत्युक्त, तथा सति गोकुले पैदिको यज्ञो {ति इत्याराङ्कय भगवानपि सविते 
स्वार्थ तत्र यज्ञं कारितवानित्याह भगवा ति व निरों इव 
अबमनान्‌ दवान्‌ नप, त, एवम्मक।रण तत्रं व गोकुले बलमभद्रसाहितो नितरां वसन्‌ नः 

दवान्‌, तदाह गोप।न्वियागकृतोद्यमानिति, इन््रथागायं कृत उद्यमो यैत द्ध गो पैस्तानपश्ययत्‌, एतेन 


यध्मसम्बन्धः 


मपि ज्ञापितं मवति बेहितत्वेनापि 3 ध 
तीह तु ैसतिकैयीदिमान्‌ दि यतर विदिततेनापि छतः श्रवणादिपरस्पराभगवत्सम्बन्धी धमंसितघठति न तत्रान्यवमसम्न म 
यं तमःपुञ्लं शा वसन्नन्यघमौसदिष्णुु स्वैशवयोदिु जागरूकेषु सत्स्वपि तत्रापि स्वमन दिर 
नारकेन साहिरस्यमप्य। ध कत 0 निवासोकतिरपिपदं भगवत्पदं च, करियारक्तिमंधानेन देवत्वेन मज ' भकलम 
प्र सोति यदेत, एताचत्पयन्तं निवासमा्' कृतवान्न त्वन्यं प्यतं पएतावत्काखपयन्त ` ^“ 
भत्यापि.निवासोक्तिः; दनैःशानंरिरोधं ध 6 त्वन्यधम वाधनम पो न स्य र 
नतत्करएणमिति चिरकारवर्तेमानतावोधन क, पच्छा न तरेकदेव सर्वभरफारकं तं कुं तथ! सति री स 1 
वाधकश्चभरस्ययेन ज्ञाप्यते, , यद्यपि वर्तमानत्वमान्रमथेस्तस्य भ सवानि 


ध 
४ न्‌ टश ट €.» 
रम्पयोगतत्वेनोपपत्ति सवोधने यादृशः स तदृडाप्य तथात्वमायातीति - तथा, इदं दानं तेषु स्व 


पर्‌ त्वं मत्तवेन चाकरणे हेतुत कमापितेन को 
कमं त्याच्यमित्येव ज्ञानं सय कर सुख।तिदेतुतवेन चेन्रयागं जानतां ङोकरीतिपरिनिठितवुद्धीना (तष स्थापयिता हु 


निं स्यान्न तु मगबदुक्ताङ्गीकारः, अतः श र 
धकानि वचनानि = २९ अतः पूर्व॑मेतादरीं स्व वीजवद्‌ रुतय्‌। ९ > ब्धा 
नि वदिष्यति तेन सबेष्टसिद्धिरिति ज् यम्‌ ॥ १॥ तच्च भगवद्धप्तैभगवता निरुद्ध ने रतयमि? वणि 


५ 


कृत्य सिद्धान्तं वक्त" प्रप्त त = शति | 
2 ˆ. वनामाह्‌ तद्भिन्न इति, भगवान्‌ हि “सवलः, ठोकस्यायेनापि प बनती ५ हि ४४ | 


सवैष्वेव दानं यस्येति, एवम्भूतोपि  प्रभयेण विनयन _ दष्टे ह 


सि पानम शस ॥ मरनमेवाहं कथ्यतामिति, पितरितिसम्बोधनसुत्तरतर यपरिज्ञाना भद स ू | 
सम्भ उत्सवभरयलो, व १, श्यत कोयं सम्भमो व॒ उपागत इति, सम्यग्‌ मो यत्र तादः क व क दवि । 


भवृत्तिरेव न स्यान ५ अलोकिक्ेत्‌ तस्य विधानं  बक्तव्यमित्याह कि फलमिति, ततत्‌ की 
स्यात्‌ भ्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोपि अवतेः इतिन्यायात्‌, किच्च कस्य वोह शः कद्दिप 


((^.0- 4810801\/80| 1811 (01661101. 1411260 0 66810401 


५ न 


२,अ. सद्य, || 


। 
| 
| 
। 
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| त, ८ पू. अ. २४ शो. १-४ । अनेकन्याह्यासमलङ्छतम्‌ 
| श ख्ये ५ 
। रवेतयरथः, केन वा द्रव्येण साध्यत इति १ सवेत हि दरव्यदेवताफला ठ 
| का नी वेदे त्भरसिद्ध इति तदुपहासोपि ॥ ३॥ एतत सयं वताफटानि वक्तव्यानि, महान्‌ सम्भ्रम इति श्रायेणायं मलो 
| शहान्‌ यागः, वेद्‌ र \ ॥ एतत्‌ सव विरेपाकारेण वक्तव्यमिति पनरदै 
| मो मह्यमिति, अय महानेव कामोभिट्पितोर्थ तद्धिपथिणी $नरादतद्‌बरहीतिः कि ततः सयात्‌ ! 
ह महान्‌ काम नह, अय महानेव कामोभिलपितो यै तदविपविमीच्छा वा, अतः शभू "महयं बेर, क्न 
। पुनः पितरितिसम्बोधन बाला हि पितरं बहुधा सम्बोषयन्तीपि, नु गोप्यमेवन्‌ न वार यक्व्यमिि चेत्‌ तवा 
| नह गोष्ं हीति, इट्‌ न गोप्य भतिभाति महान्‌ 'सम्भमोः दयत इति, क्त्र साधूनां न ङि गोप्य, अन्यथा साधुलवमेव 
| प यक्त, कित्र साधनां कृत्यमेव नासि ङतः ं कृत्य ति! साथवोघ्र शाज्ञीय | 
नदतो दि ढं युत्त, कच्च साधून! सत ऊतः पुनरगोप्ं हत्वं भविष्यति ? साघवोत्र शाखीयाः '@ृपालुरकृतदरोह" 
॥ © 1 ४) तेषामगोप्थक।यत्वे हेतुः सर्वात्मनामिति न्क प्वेवातम त ॥ 4 वि स्मि = 
| श्वादिषर्मयुक्ताः, त पा र ) सव पववात्मा हृदय यपां, ते हि सविते रताः, तत्रापीहास्मिल्ोके 
तते कृत्यं गोष्थ, अनेन भणवच्छाखं कद्‌।चिन्न वदयुरपि न तु र किं किञ्चित्‌ ॥ ४ ॥ 
| ( १) शोप्रभूचरणविरचिता भीटिप्पणी 

एकविश्चाध्याये, एतद्‌ ब्रूहि महान्काम इत्यत्र, शशरूपव इत्यपरे कथनात्‌ सम्त्ययेनेच्छंयोक्तति कामपदार्थमन्यमाहुः 
अरभिलपितोथं इति। यद्यप्यन्यद्वार। कथनेपिं शुश्रूपानिदत्तिः सम्मति, तथापि शुशरपवे मह्य साक्षाद्भगवत्कथनलक्षणोर्थां महा- 
निति प्रातीतिकोर्थः । वस्तुतस्तु यागमङ्गलक्षणोरथस्तयेति द्यम्‌ । तथाप्यन्यमजननिवारणपूवकस्वभजन एव प्रसुतालयेमिति 
पृन्तरमाहुः तद्विष यिणोच्छावेति । स्वयागाविषथिणी सेत्यथः ॥ ४॥ 

( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनोलेवः ` 
एकर्विरोध्याये न हि गोप्यं हीत्यत्र अतो हि इयमिति मूखोक्तं दिशब्दद्रयमित्यर्थः ।। ४ ॥ 
| ( ४ ) भीमहीक्षितलातुभटरयोजिता श्रयुबोधिनोयोजना 
४ धो ७ च € @ क ७, 

एकर्विंशाध्यायार्थोक्तौ हैतुकस्य कमणो विनिवारणमिति इन्दो बरं करोति तय्ा्युलचन्ते तवेयं जीवाम इतिदेतो- 
एमि इतिज्ञ नेनेन्दरयागस्य.कृततवाद्‌ बिधिशशौमावाद्ध कल एतल्वनदरूयागस्य, तं निवारयित्वा गोवधेनयागः छत 
तत्र गषधमस्य भगवद्रुपत्वाद्‌ भगवद्यागस्य सवेवेदविहितसवाद्‌ वदिकत्यमतो गाबधनयाग्‌ कारितवानित्यथः, अत एव्‌ श्रीनन्देन 
मवन्तं ्रतयुत्तरदाने स्वृतनदरयागस्य हतुकल्यमेवाभाणि “पन्यो मगवानिंनद्र” इत्यादिना, भगवतःपि भरीनन्दशृतन्रयागस्य 
पूरके ् त्वाभावात्‌ केवटयुक्तिसिद्धसवात्‌ तन्निवारणे “कमणा जायते जन्तुः रित्यादिना युक्तीः मदश्य गोवध नयागकरणेपि 
ध तात नित्यं शेलनिवासिर» इत्यनेन युक्तय एव प्ददिताः, तदेतद; कृत्वा त क व 
पा प्रवोषिता इस्यादि यज्ञपततीनामलुमरहात्‌ तदधतौरो बोधिता णवं इनदरमानमङ्ग न सव + क ता 
राध्यायलीख्या सिद्धाननुमहानाहुः स्त्रीणां वस्त्राणीति, स्त्रीणां कुमारकाणा वस्त्राण। तं =“ £ 


[1 ८५२ गो ह पे ~ 
तवान्‌ , विप्राणां यजमानानां स्त्रियः जगृह तदद्वारा त्राह्मणानङ्गीचकारः देवानां हरवँषि गोवधनस्थरूपेण जगे हविं 


„नि नेयणानीमानि ` जीवान्‌ कुमारिकारूपान्‌ राजसान्‌ 
हणद्ारा देवाननुजग्राहेत्यथः, तामसान्‌ राजसानित्यादि जीवविष तामसान्‌ जवान्‌ कुम्‌ (कर्मश्रद्धा तु राजसीण 


हान्‌ सात्विकान्‌ देवानितपर्थः, एवमध्यायत्रयसिद्ध प्मेयणुकत, ब्राहमणानां राजसत्वं कम णल्ातः 
दाक्यात्‌ ॥ ° ॥ 


५३५ 


आ द्‌ = = - जायि णोन ऋ भु दु म + 
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५) भगवदीयनिेयरामनिमिता भीुबोधिनीकारिकम्याडया ऽ । 
कषद बामं = कमेण इनद्रयागस्य विनिवारणं कृतया भगवान्‌ युक्तयेव ‹ वय ष दिलं क्य, यथा प्रबोधिता इत्यादि 

^ वेदिकं च इति निरुप्यते इत्यर्थः, गोसबस्य बेदाप्सिद्तवेपि भगवटुक्ततेन प प हनिदरसेत तदेवाहं ष्विति, 
= भदन स्रीणां बर्राणौ त्यादि, १ स विभाः सास्तविका देवाः ॥ ० ॥ 

भतिष्ठाया हविरधीनत्वात्‌, तामसानित्यादि तासस्यः कुमारिकाः 
| | | गोस्वालिभोिरिषरनातड व 1 १॥ 

इन्द्रपुजा चतुिंशे हेतुभिः सक्षिवतिता । कता गोबधनपूवा १ वान्‌ ष्णतवत्रंब गोहे निवसन्‌ इन्द्र 

। ऽरोवधेनमसोतसव सभसङ्क निरूपयति -भगवानितिं । बलदेवेन ध म तद्यागनिवतने त्रजवासिजनानां 
| सौम यमान्‌ गोपान्‌ अपश्यदिर्यन्वयः। अपिदाब्दन स्यापि त । भगवान्‌ कृष्णस्दमिज्ञोऽपि इनदरयागारथोऽय- 


|| सप इ माय च गोवधं नपूजञामियेण स्वपूजने ति इति सुच तपरचदित्यन्वयः। तञ्जञाने रा सैः 
| भक्ीलयै जानन्नपि ्रश्रयेण विनयेन अवनतः सन्‌ नन्दादीन्‌ इ~ कथ्यतामिति । देनव भाव्य 
र 


"। तत्रापि देतुमाह-सबौत्मेति, सर्वेपामन्तर। सोतन ॥ ९५ 


॥ । 


५ 
। 
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९३६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 


पुत्रेण) इत्यादयेन सम्बोधयति --पितरिति । सम्यक्‌ अभो यत्र स सम्भ्रमः उत्सवविोषः कोऽ ` "५ 
क नम्‌) श्वागविरोषोऽयम्‌? इति चेतति “अस्य किं फलम्‌ +कस्य "च देवविशेषस्य उदा, 9 वो भास ् 
इति देवतामरश्नः। “केन वा साधनेन केन वाऽधिकारिणाऽयं मखः साध्यते” इति द्वयो प्रश्नः ॥ ३॥ कः क | 
सम्बोधयति - पितरिति । महान्‌ कामः श्रवणे महतीच्छा बतंते,, अतः डश्रुषवे महमेतत्‌ म सं जू । ध फ | 
च न योग्यम्‌, इ्याशङथाह - नदीति । अत्र को हिशब्दो देत्वथेकः , द्वितीयो दिशब्दोऽवधारणे । दतत १ | 
साधूनां छृतं के गोप्यं नैव भवति । क ते साधवः इत्यपेक्षायां सवोत्मनामिति । सवेत्कात्मक्च्टीनामिल्य्ः | # १ | 

मन्वितायप्रकार्िका | 


चतुषिशे शक्रयागव्यावृततितुकल्पनेः । गोवद्ध'नमखोद्प्तिस्तघ्र इलोका गजाग्नयः ( ३५ ) ॥ ` 

अनुष्टुभोऽपि ( ३८ ) तावत्यस्तथोवाचेति प्चकम्‌ ( ५ ) ॥ २४॥ 
अथ गोबद्ध नपूजनोत्सवः स चायं कातिंकशुक्छभरतिपदि ्रबृत्तोऽपि आचिनपूरिमप्रवृत्तरासक्ीडायाः पू 
रासटीखायां गोपीभिरनुृतत्वात्‌। रासश्च वस्नाहरणानन्तरशरदस्तराव्यवहितशरदि इमा रंस्यथ क्षपा इत्यन्यवधानोके। ह ` 
चायं कमः। अष्टमवषेस्याशचिने वेणुगीतम्‌। कार्तिके गोवधंनोद्धरणम्‌। कान्तिकशुक्टकादश्यां गोविन्दाभिपेकः। ह्लं । 
वरुगलोकामनम्‌ , तत्पूणिमाया ्रहमहदावगाहः । ततो हेमन्ते बञ्ञाहरणलीखा । तत्र ब निदाधे यज्ञपतलनीभसादः। सत । 
शरदि रासटीरेति वपरीत्योकतिः भरमावेदात्‌। भगवानिति ॥ वरदेवेन संयुतः भगवान्‌ छरष्णस््र व गोड निवसन्‌ नगत 
कृत उद्यमो यस्तान्‌ गोपान्‌ अपश्यत्‌ ॥ १॥ तदिति ॥ सवीत्मा सवंद्रानः सर्वज्ञः भगवान्‌ कृष्णः तदभिज्ञोऽपि इरया ` 
स्यम इति जाननपि ्भयेण विनयेनावनतः सज्नन्दपुरोगमान्‌ नन्दादीन्‌ बृद्धानप्च्छत्‌ | २॥ कथ्यतामिति ॥ हैश्ि व, 
युष्माकम्‌ अयं संभ्मः उत्सवः वेयध्यदेतुः कः उपागतः स मे महय' कथ्यताम्‌ । अस्य किं फलम्‌ ¢ अत्र कस्य देवस्य ख इः §्र 
सुदिश्यतत्‌ कम चृत्तमिति देवतापरश्नः । केन साधनेन अधिकारिणा वाऽयं मखः साध्यते ।।३॥ एतदित्यद्ध म्‌ ॥ ह पितः | मछ । 
कामः वणे महतीच्छां वर्तते । यद्वा । भवतामपि महान्‌ कामो दृश्यते । अतः शश्रूषवे मह्यं मां योधचितुमेतन्मयूषट बूहि ॥\॥ 


भौ गोपालानन्वमुनिविरचितं निगरढाथंप्रकाशग्यास्यानम्‌ । 
अघुना चतुविदोऽध्यये इन्द्रमानमंगाय सद्ध तमिः श्रीकष्णकतस्तयज्ञगो गोवर्नयजनोत्सव्ोच्ये शित 


भरहान॑तर पुनत्रेजमागतो हरिस्तत्र निवसन्सन्‌ कचित्‌ इ द्रयागकृतो्मान्‌ | ९॥ प्रश्रयेण विनयवादुर्ेण भवनतो नस्‌ + । 
कोय 1 बो युष्माभिः भ्राप्ः अस्य करं फं अव्र कत्य देवस्योद श॒ इज्यत्वेनाऽभिधानमस्ति केन + । 

४॥ २॥ महान्‌ कामः मम महती भवणेच्छाऽसिति अतो हेः पितः एतस्सर्वं मह्य जहि सवत्र सर्वभय तयं अतएव 
स्थिता इति दृष्ट्या तेषां अतएव अस्य परदषटीनां अयं स्वकीयः अयं च परकीय एवंभूता दृ्ियेषां नि तेषा प 
दस्त विद्वां साधूनां इत्यमिह गोप्यं नास्ति ॥ ४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
वयावत्यं हेतुभियं्ं॑चतुर्िशे मरत्वतः 1 गोवद्धनोस्सवं कृष्णो भूमौ प्रावर्तयच्छुभम्‌ ।\ १ ॥ 

तो निरस्य भूमिदेवानां क्रियागवं युवासिु । मदं मघवतो भङ्त्तुः वारयामास तन्मखम्‌ ॥ २ ॥ नव , 
लात) ८ त भगवानपीति । तत्र व बृन्दावने एव, बलदेवेन संयुतः निवसन्‌ सर्नयमी, क | 
स न्‌ इन्द्रयागं विधातु विहितभयल्नानित्ययेः । गोपान्‌, अपश्यत्‌ || १॥ तदिति । न र्द । 1 
इः करणवृत्तीनां स्षात्‌ द्रष्टः भगवान्‌ पृणपाड्गुण्यः कृष्णः) तद्भिज्ञोऽपि उद्यमस्यन्् २॥ शि 
मि भ {यावनतः विनयेन नम्रः सन्‌ , नन्द्पुरोगमान्‌ नन्द्भशृतीन्‌, बद्धान्‌ अग्च्छन्‌ ल त म्ब ह्ण | 
= ५ ट्‌ पितः, | युष्माक, अय कः संभ्रम उत्सवः, उपागतः, मे मम; कथ्यताम्‌ । स | अदय ह 1 
र जवं ठ यथ म्धेत्‌ किमव पल, कत्य अनर उवा, क दवतयुदिषयायं मलः अवरं 60 || 
ध न ( न साधनेन वा, साध्यते इति साधनभरनः । हे पितः, एतत्‌ शुभरषवे गि ६ | 
हि इत द यश्रुषा बत्तते इत्यर्थः ॥२॥ गोप्यत्वादवकतु भोतु च न व्च योग्यमित्याशङ्खा एवेति रि ॥ | 
अस्ता रहिता ता अत्मउुल्या येषां तेषां सवौत्मनां, ज्ञानैकाकारत्वेन सर्वेऽप्यात्मान । पमि || 
स्वः पर इति दयि सवपराभिमतदेहेषु दृष्ियष्मद्रमद्दीनं येषां तेषां, देातनोयोथास्म्यज्च। येषां तेषा ह | 

तेपा, जत पव्‌ न बिचन्ते िल्ाणि च दासता खदासीनाश्च विदिः त्ब | 


अ) 
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(1 
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मै | न वरहितलत्वमदरिनामित्ययः । साधूना, इह खोके, इत्यं काय, गोप्य, न हि नैवेत्यर्थः । असि । एषा तु समदर्िनां रीतिः 


ष्‌ स्यह्विषये तु गोप्यं न हस्तत्याहोदासीन इि। ध 
फ | प्यभरावणप्रतियेध उक्तः । सुहु, सवातमवत्‌ स्वात्मसमानः, उच्यते । (व 9 एव । अनेनोः 
न | ए्रलालयुदतो गोप्यमपि ्रावयितुं योग्य एवास्मीति भावः ॥ ४॥ ५ नाहयुदासीन ६८किंतु 
ु भीहरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
` उक्ता गुगत्रयनिसक्तविशेषधरमास्तरेतायुगे युजनमेव हि गुख्यधर्ेः । 
गोवद्धनाघ्वर-निरूपणकतवेन पोऽप्यत्र बोष्यतं इति प्रविविक्तमृह्यम्‌ 1१ 
भगवानपीति : १०.२४.१९. | 
क| एते ह्येव न केवलं मदधियो विप्राः स इन्द्रोऽपि यद्‌ येनाथावगणच्य.मसुपकृतेः क्रमात हिः 1 - 
ब्र, का चिन्तस्त्यरमेव तन्मद्धियं नेष्यामि छोपं क्षणा-दित्यभ्यन्तर चिन्तनाञ्चितमना आसीत्‌ स यावस्मसुः ॥ २॥ 
एषं | तावद्‌ यज्ञममेशेषधोपणजनेरारव्यमे शिष्ट तन्युख्यं तत्र॒ चिकीर्पिताथकृतधीः भरायोन्यपेधत्‌ लुन । 
कति | नो चेदस्य न सवथा सजुचितो निमेनतुरेशास्मनो दण्डो नापि पुराऽऽस वदद परेश्ञानमाबोदयः ॥ ३ ॥ 
> ॥. तम्मिन्‌ कतुभ्रकरणे भकटेन्द्रमतो तिष्ठन्‌ द्विजापिद्लं भगवानपीति । 
1३ एवापि तत्र निबसन्नितिराब्द्‌ जातं व्याख्येयमेवमिह नान्बयिवाऽन्यथा तु ॥ ४ ॥ ( विशेषकम्‌ ) 
बत `  यत्र्पिखीभसादोऽभूत्‌ तत्र बेत्यादियोजनम्‌ । इवेन््यके ्जेतन्ये आटुसतत्र सदीरयताम्‌ ॥। ५॥ 
फ्‌ | शक्तोऽस्म्यहं मदधियं परिददैमस्े्येतद्टिवोधजिठुमास तदा बठान्यः । 
॥ सर्वेन्दियेष्वधिवलं मदधीनमेवेत्येतद्विवे्तमथवा  वख्देवयुक्तः ।। & ॥ 
| मदध्वंसमस्याध्वररपनमद्रेस्दुद्धारतस्नाणमप्यात्ममाजाम्‌ | 
लु करिष्येऽहमत्रातमयोगेन  इृतस्नमिनिशस्तदासीत्‌ ससङ्कषणो बा ॥ ७ ॥ 
ष । तद्भिज्ञ इति : १०.२४.२. त 
१ इ्द्रोद श्यकमध्वरं त्रजजनेरारज्धमन्तविदन्नप्यज्ञानिबदच्छुतः अ त व्वा 
र तद्वीलंलिदमस्मि सर्॑चिदपि श्चैव हादौशयं सवान दरनेभेवा्यविरतं भन्याधरागे्कत्‌ ॥ < ॥ 
| कृष्णप्रिया ः | 
। ~. अभ्याय ह । इस अध्याय म भगवान के ठ॒तीय भग यराः का 
॥ निस निरोध रदा का तामस भ्रकरण का यह तीसरा अध्य 6 व 
| क्रिया जायगा । जव-जव ब्रज मक्त भगवान से विुल होते ८ स्यि एवं ऋषिं 
¬ को शिक्षा देने ॐ डिये उनके चिर उठा ख्य एव ऋषियों को 
| देकर, ब्रज-मक्तों को स्वाभियुख करते थे। ऊुमारिकाथ देवों को रिक्षा देने के छिये उनकी 
शान देने के खये > से भोजनां साथी गवा डी थी । अब इस अध्याय में देवां ॥ ह 
मर , उनकी खियों से भोजनाथ सासग्र। म ८ स्काजों 
| < अध्याय मे ३८ शोक है । प्रथम तामस इमा 
रि | _ 'बन्दे कर दी, क्योंकि ये देव छोग हविष्य मेँ दी भरतिष्ित ५ द का उद्धर कने के छिये इन्द्रयाग का भतिषेध 
& | दार कर, पुनः राजस ऋषि जनों का उद्धार कर अव सल्तिकः वा अगवान श्रीटरष्णचन्दरजी वे 
£ | श्णे। आश ्‌} भीवलमदर जी के साय ब्रन भ भिराजे हप व 
{| ॥ क्छ सुनि ने कहा- राजन्‌ परीक्षित्‌ 1 प न कसते देखा ॥ १॥ राजन्‌ 1 मगवान तो सवबज्ञ सवक 
| ओनन्द्‌ राय जी के साथ गोपं को इन्र याग करने का उव `, & जानते ई, फिर मी नन्दादि इद्ध गोपां से 
ती [ भन्तयोमी ओर सर्व की पुरुषोत्तम से कोई वस्तु अज्ञात नही | अप स्वजा ४ भौ ते 
८ | वू आत्मा हे । > कदा किह पूरय पिचरण ! आप कपया बद सही; 


| । आ ऊ भगवान्‌ पुट्धने खगो ॥ २॥ मातन ला महोत्सव श्रा इथा ह 1 इस यज्ञ का फट क्या होगा ९ पुनः 






| ९ ९ 
| 
| य यसे कदय खनने के छिव अत्व करतवय ही नहीं होता ।॥ ४ ॥ 
#" | भक | से क| न छन कल तरनी 
| १८ 


ष 


। | ध. 
(9 ` 
१ क 
न ॥ 
र 
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९३८ श्रीमद्भागवतम्‌ ¢. क | 
मित्रो (० * ६, < ० जाह श्ये ५/ । 
अस्तस्वपरचौनाममि्रोदास्तविद्िपा्‌ः । उदासी नोऽरिवद्‌ ज्यं आत्मवह हुते ॥ ५ | 
्ात्ाह्ात्वा च कमणि जनोऽयमुतिषठति । विदुपः कमेतिद्धः स्यात्तथा नादिदुषो सि 
४ 9 ॐ. ३, 
तत्र तात्‌ क्रियायोगो" भवतां किं विचारितः। अथवा ोक्षिकस्तनमे एच्छतः साघु मपय ॥ । 
नन्द्‌ उवाचः 


पन्यो भगवानिन्द्रो मेषस्तस्यातमपूतेयः । तेऽभिवषन्ति भूतानां श््ीणनं जवनं प्यः || ^ 
| कदंमक्षमा 
अन्वयः-अस्त स्वप्र दृष्टीनाम्‌ अमित्र उदास्त विद्विषाम्‌ उदासीनः अरिवद्‌ वश्यैः सुद्‌ आत्मवद्‌ उच्यते ॥५॥| बधः | 
| मू उद्‌ घ 
ज्ञात्वा च अज्ञात्वा कमणि अनुतिष्ठति, विदुषः यथा कमंसिद्धिः स्यात्‌ तथा अविदुषः न भवेत्‌ ॥ ६॥ तत्र व | 
बिचारितः क्रियायोगः क वेदिकः अथ किं लौकिकः तत्‌ एच्छतः मा साधु मण्यताम्‌ ।। ७॥ पर्जन्यः भगवान्‌ इर मेषः ` 
आत्ममू्तयः ते भूतानाम्‌ भ्रीणनम्‌ जीवनम्‌ पयः अभिवर्षन्ति ॥ ८॥ | 


शीधरस्वाभिविरचिता भावार्थदीपिका 


8 विद्यते स्वः पर इति दृ्टियेषामिति स्वपरदष्ट्यभावादेव तत्तदधेदा अमित्रादयोऽपि तेपां न सपक 
= व । न मित्रुदास्त उदासीनो विद्धिड्‌ येषां तेषां त्यं सर्व॑ कमं नैव गोपनीयं किंचिदस्तीतयर्थः। सलि भक । 
< ५ न" नन्वहस्य आत्मतुल्यत्वासुहन्मतरेषु न `बजंनीय इत्याह । उदासीन इति । ५॥। फं च सुहद्धिः सह विवाय शत ` 

ज्य न तु गतानुगतिकल्वमन्रिणे्याह । ज्ञात्वेपि। अज्ञात्वा ष्च तत्र विदुषो यथा तत्कर्मफलं स्यात्तथा नाबिदपः॥॥॥ 
भवताम क्रियायोगः शाखतोऽपि फं विचारितः प्रवृत्तो लौकिक आव्वारापतो वेति साधु सोपपत्तिकं मण्यतां कध्यतामिरि॥। । 


भचार भ्राप्र एवेति सहेतुकमाह । पर्जन्य इति । आत्ममूर्तयः प्रियमूर्तयः | ८ ॥ 


ह भीवेरोधरङृतो भावाथंवीपिकाप्रकाशः गर्‌ | 
त्वादेव्‌ । तद्ध दाः स्वपरदृष्टिभेदाः । स्वरभेदः शत्रः, पररषटिभेदो मित्रम, ५, 
र इति। व गोप्यते सादुलगेव मचे । उपक भिवरम, अपक शुः, मची उदासीन व 
पिव ५ तथापि यथाक्थचित्सत्यपि शात्‌ यैथापकारित्वेन बचयेर्तथोदालीनोपयपकारिलभा वः प ` 
्यादंगदिमरण्या --किच्वेति। गतानुगतिकमाघ्रेण पारंपयौगतत्वमात्रेण । विदुषः विष्वायं कत्तु : । सौपपचिकं देहस, की ` 
मम्‌ ८4 ध | शण्याचज्ञानादित्य्थः ॥ ६ ॥ तत्र देवकर्मणा मध्ये ज्ञात्वा करणे वा । किमिति भ्रशने । सौपपत्तिकं रेषा §पि। # 
क्रियायोगः प ानभकारः ॥ ७ ॥ पजेन्यः बषेणरीखः। ननु व्षेणशीखास्तु मेघा नेद श्या , , प्र । 
र न दो चथा मेतथा तन्मूत्तयो मेधा अपीति भावः । ततस्तमघः किं प्रयोजनमत्र अ ्‌ 
कृएणम्‌ । जीवनम्‌ शरीराप्यायनम्‌ । "पयः स्यात्क्षीरनीरयोः, इति विः । पयः जलम्‌ ।॥ ८ ॥ 


4 शीमज्जीवगोस्वाभिङृता वंष्णवतोषिणी नरश्‌ | 

त अज्ञात्वा च चटपरन्परयत्यर्थः 1 कमोणि द्टाषटाफलानि छृष्यादियागादीनि यथा यथावत्‌ ॥ ५ भलर 6 | 
सघुसोपपचिद चण कम भवतां कि खल विचारितः शाखेकमरमाणत्वात्तद्धिचारमा्ः किमथवा तिजोकिमण ॥ | 
प्न बि तावदिति भरनान्तरं पञ्चत्‌ क्तैज्यमित्यर्थः । अनेन तत्तदभिज्ञत्वमपि सूचितं ॥८॥ | 
भगवान्‌ श्वर इति भक्तिविरेषेण भीणनं सन्तप॑कं जीवनं सृतभायाणां वृणादीनां भ्णदम्‌ 


न भिता बहव्वेष्णवतोषिणी # | । 
भावात्‌ ह । = सर्र भकाशाचितु युवते, ततराह- नदीति सार्धेन । खाधूलामिति तेषा युष्यत इति म | 
इह गोले ण सवात्मनामित्यादि विशेषणत्रयेण, अतस्तत्तल्श्षणवद्धर्भवद्विनै गोपय एव तवरा स्व || 
सन्ोसीनाम्‌ ६ सर्वेपामेवात्रत्यानां वेष्णवम्रवरत्वेन सलछोकामावात्‌ । यद्रा साधुभिरपि धम्मो गोप्यरत ~“ कुवः ॥ १ 
---- नाम्‌ । पल्जकषणमेवाह-- } तल्छक्षणमेवाह मेः --अस््परत्यादिषिरोषणदयन 3 ननु ~ > देवताराधकान ५ | 
त र विरे । नलु निजदितार्थ देवता प हक || 

. ध 7 अस्त्य~श्नोघर, वही. जीव्‌. विज्‌. विष्व, ,स. घ. रा, । २. अमित्रोदाषघ- ( णतं. ¢ 
भवा  वि्ारिताः-विन,. । ५. नन्दगोप-्रा, पा. । ६, प्री-भीधर्‌ (न वीर. विज. विष्व, रा. शु. < ५" छि 
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दे 


फ्‌ 


२/॥ 


।॥ 
५॥ 


| 


५॥ 
६1 


¢. 


¢ 
दष 


। र 
। अतोऽस्वपरदृटित्वादिकञ्च नास्त्येवेति । मवतु, तथापि मयि गोपयितुं न यु्यत इत्याह-उदसीन इति । वर्ः मत्रभंग- 


पृ. ज. २४ श्छो. ५-८ | अनेकव्यास्यासमलढ छतम्‌ 4 


भक 


~ ह इति +| ॐ 
प्रत्‌; अहन्तु स॒हृदता न वञ्ज्य सवय ॥। ५ ॥ ननु सत्यं प्राणाधिकः सुद्वान्‌, किन्तु वाोऽसि, मंत्रेषु न योग्यसतत्राह- 
। अज्ञात्वा च दृ्टपरस्परवत्यथः। यथा यथावत्‌ यादशति वा, उमयधापमजञस्य सत्पफलं सूच्यते, तदभावे च सत्कम्मेखु 


| ममल मैवध्योपत्तेः । नलु '्वक्टृयिरेषनिसपदा ुणगा बचने विपश्चितः इति न्यायेन मयापि सद्‌ बिथार कतत यु्यत इति 


2 क” श इध? ~ चति "क वि  कि ्पि 2 0० 


नी रि १ ० व ५ “० 


क १ ~ भ अकि 


| भाषः ॥ ५॥ अ वक्तव्यम्‌ 
| रुषं स्तु तव वक्तठ्यम्‌ अथाप्यस्माक 


| बिष कमोवुष्ठानमजानवः पुंसः यथावत्फलं न मवेत्‌ 


[ 8 स्वादित्यरथः । यथाऽबिदुपो न स्यात्‌ तथा विदुष इति दा १ 








च = > वे 


ि । 
द ॥ 
| 
# निः . 
॥ > 
= कै 
१) 


१ व्तथसवाह्‌, मेघा इति । आत्मवत्‌ देदवन्मूतंयः देयः 


| र । न विद्यत मित्रम्‌ उदासीनः विद्वद्‌ येषा ते 
| व हि देवाः ८रत्यक्षद्धिषः) इति श्रतेः { 'पट्कणां भिदे मन्त्रः" 


अरवः॥ ६॥ नयु ूर्वभूल्बतरेरस्मदीयेरनयेवायं यागः भ्रवत्तितोऽपतीत्युना किं तत्र विचारणेन १ सत्यम्‌, त एव कथं अवृत्ता 
ति पृच्छति--तत्रेति । तस्या (6 यदा, तयोज्ोनज्ञानयरषिचारितः शाजषविचारसिद् इत्यर्थः । यदि ्ाखीयरवरि सा- 
तयेनैव, यदि च छ लाक्िकन्यायेनब परिदाय्ये इति भाव । अनेन तत्त्वाभिश्चत्वञ्च सूषितम्‌ निजोक्विाहणाय साधु 
दोपपत्तिकं यथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ पञजेन्यो बृष्टद्वारा जगयाङनाय वृष्टिकारकः, भगवान्‌ ईश्वर इति भक्तिधिगेयेण भ्रीणनं सन्तपकं 
जीवनं मृतप्रायाणां वृणादीनां भ्राणद्म्‌ ; उद्भवादिकत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


ीसुदशंनसूरिृतं शुकपकीयम्‌ 


अस्तस्वपरदषठीनां स्वपराभिमतदेहेषु आत्मदृष्टिरहितानाम्‌ अमित्रोहास्तविद्विा मित्रोदासी नेशत रहितानाम्‌ उदासीनोऽ- 
लिद्रस्यः हिताहितश्रवणानदंत्वात्‌ रात्र्‌ तुल्य इत्यर्थः ॥। ५-६ ॥ क्रियायोगः शासरीयः॥ ७ ॥ पर्जन्यो बपीधिदेवतेति इन्द्र एव 


विशेष्यः ॥ ८ ॥ | 
धीमह्रीरराघ्वाचार्थकृता भागवतचशख्रचन्तरिका 


 अस्तस्वपरदृष्टीनामस्तारदितास्वपरेषुस्वपराभिमतवेदेषु दषिुप्मदस्मदशेनं येषा ेहातमनोयोथास्म्यज्ञानामि त्यथः । अत 
एव मितरोदासीनशात्र रदितानां नदि समदर्दिनां ोप्यमस्तीति मावः। विपमदरिनामपि सुहृद्विषये न र 
इि। अरिवदुदासीनोपि वज्यं एव अनेनोदासीनामित्रयोगोप्यश्वणभरतपेष उक्तः उहृ्त्ास्मबत्‌ सतुल्य व 
तं योग्य एवेति भावः ।। ५॥ किच्च सुहृद्भिः सह ज्ञात्वा ज्ञात्व पुनः पुनर्विचारयेवाय लोकिको नः सदिनोदिदुपरलयासवेत्‌।। ६ ॥ 
प्िपादी अ्रद्श्यैते गताजुगतमात्रेणालुष्ठाने त्वन्धपरपराभ्रसङ्ग इति भावः। किच यथा विदुषः लाहोचित्‌ कवठ योरि नाः 
त वंसति मवतामयं क्रियायोगः फं पिष्वारितः सुहृद्धः शासतः कं विचारितं इत्यर्थः । आह ८ 
एव भन्तिमूलकोप्याचारोस्तीति भावः तदेतत्‌ प्रष्टं साधर यथा मवति तथा न व स ् पि 

एवेति वदन्‌ तस्य कतंज्यत्वं सदेतुकमाह नन्द्ः-पजन्य इ्यादिभि्धतु्भिः। पन्यो वर्षा का न 

'अटौ मासान्निपीतं यद्‌ भूम्याश्चोदमयं वसु । स्वगोमिर्ोदुमारेण मारे पजनयः काल भाग अ ॥ क 

इत्यादिषु पर्जन्यः सूयं इति भीयते तथापीनददासनालुव मदयर उ ज ष भूतानां जीवानां जीवनं भाण- 
वत क्रिमत आद-मेषास्तसेदरत्य आत्ममूत्तयः स्वररीरुल्याः ,तदनियाम्य इत्यथः । १ 


यायिकं { ५यः जलं ८॥ 
बारणसाधनमभूं ्राणनमा म्ाणाप्याबनदवारा तद्धारणसाधनं ५यः जल वन्ति 


गोत स्चादिसद्भावेऽयं विदोपो दुष इति तत्राह 

निरस्तस्वकीयपरकीयुदधीना अय ३ 

कथमेतद्वगतमिति तत्राह--अरतीति। सयो ि्ादिविशेषामावत्‌ स्वदधीयत्वादिबुदूभ्यभावेन व 
ु ‡ कण्टोपरिगतवबदौपष्वारिकं 

भसिद्धमेवेतयर्थः । नलु, चेतनानां चित्त्य भमितत्वेन साधूना भिता अतः कयं गोप्यं नासतीतयारक्स्य मोग्यतातिरेक्षेण 
इतस मित्रविषये उदासीनोऽपि तथा तस्य शत्रो 


पत्रादिकं १ व्यः ~ 
नातीति न्तं न लु सबोत्मना अतो गों नसत चन वासीन इति अतस्बसह्वाे्यमपि गहा शूहीषि 
अये आत्मबयुहदव्य ऽपि  सन्ोपासनादिबदव्ानं घटत इत्याशङ्क्य सत्यं ज्ञानामावे 

; फलन्ञानामवि लालया तवर विदुषः 


व ्ात्वाऽनुतिषठतेकभ्िद किञ्ितसम्मवेऽपि पूणे- 
फरभापिने स्यादित्याद्‌--ज्ञात्वेति कथित्‌ \ मन्तराच्या द्रव्यसम्पतत्या = क । तत्र देवता- 
व वा दन्यवहारदवगलः गवालगबय ॥ ७॥ पजेन्यशब्दस्य 


मये व क क न हि चनन, भस्य क त टला मेषा अपीति मावः । मेषेः 
हाः यथामिमन्य 
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९४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १० 
भ्योजनं छोकस्यत्यादाडः क्य “मिह सेषने, इति धातुनिष्यन्नमेघराब्दार्थसुष्वनूर्वकं तत्मयोजनमाह-अभिव 


करणं जीवनं शरीराप्यायनम्‌ अनेन भराणशब्दविवरणं छृतं प्राणिनामिति पाठे पयसो गते भभिषपन्ीपि। भन 
गतो इति धातोरर्थः ।। ८ ॥ तुतेन यः शन्वाच्यत व 


धीमनज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
नारायणसमगुणत्वात्‌ तञ्जयिदानदृन्ददननाच्चेति संशय्य तूष्णीं स्थितं भ्त्याह-उदासीन 


फलानि ॥। ६ ॥ तत्रादृष्टफरः क्रियायोगो विषारितः शाखद्वारा ज्ञातः ॥ ७-१२॥ न इति ॥ ५ ॥ कपि छः । ्‌ 


भोमद्विदवनाथचक्रवतिकृता सारा्थंदशिनौ 


किंञ्च, वुद्धिमदन्तरङ्गजनेन सह विचाय्यं ज्ञात्वैव कर्मं कत्तंज्यम्‌ नतु गतानुगतिकन्यायनेत्याह ज्ञातेति द | 
११ 


कमोणि दृष्टाफडानि इष्यादियागदीनि (| ६ ॥। विचाय्यं ज्ञात्वैव क्रियत इति चेदत आह-तत्र कमसु म्ये ययोगे 


भयनच््टफर एव कं शासप्रासत्वेन विचारितः अथवा ङोकिकः छोकावारभाप्ततवेन ॥ ७॥ रोकाषारपापन एवेति थ 


पजेन्य इति । प्रीणनं सन्तप॑कं जीवनं मृतप्रायाण्यपि टृणादीनि जीवयतीपि तत्‌ ८॥ 


शीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 

अत एवास्वपरदृष्टीनाममिन्रोदारतविद्धिषाम्‌ उक्तज्ञानाभावे तूदासीनोऽरिवच्छत्र बदरञ्यः आतमव दुच्यते अतो नक 
इत्यथः ॥ ५ ॥ किच्वायं कमेनिष्ठः भसद्धो जनः फलतः देवतातः साधनतशच ज्ञात्वा कमौणि योऽनुतिष्ठति स विद्वान्‌ न 
तिष्ठति स अविद्वान्‌ तत्र विदुषो यथा कम सिद्धिर्स्यात्तथाऽविदुषो नेत्यन्वयः ।। ६ ॥ तत्र भवत।मयं क्रियागोगः शाखः 8 रह्‌ 
४ (म चिन्तितोऽथवा लोकिकः छोकाष्वारात्‌ एब भाप्तः तन्मे भम साधु यथा स्यात्‌ तथा भण्वं कण 
५ ॥ ज।बनफडकः इन्दरदेवताकस्तदुत्याद्य द्र्यसाध्यः छोकाष्वारतः एव भप्त इत्युत्तरमाह पजन्य इति षुः । पवय 
ध देवता भगवानिन्द्रः स्वगोभिरमा्ुमारेभे पजन्यः कार आगते, इति सू्ंस्य पजन्यत्वं मेषदारे्राहयेि त्‌ 

त्य मबा आलमूत्तयः स्वनियम्यमृन्तयः अतस्ते मेषाः प्राणनं पिकरं जीवनं जीवनहेतुं पयोऽभिवरषन्ति॥ ८॥ 
क ् । भीबलदेवविद्याभूषगकृता वंष्णवानन्विनी | 1 श | 
` _ नतु वयं साधवोऽपि ग्ित्वादु रस्य वक्तुं न शक्युमस्तत्राह--उदित्यर्धकेन उदासीनय्चेदरिवदवस्य अगि 
चास्यारिमित्रत्वेनापविकीषौवत्त्वान् ५ ८ ५ । अतएव “यो विपश्चः सुहयलक्षः स तटस्थो निगद्यते" तः 

म त्यात्‌ स तु न बच्यां नाघ्युपादेय इति ज्ञेयं सुत्त आत्मवदूम्ाह्य ममत्ात्मजल्ात्तुगोप # 

द * ॥५॥ सद्भिः सह विचायं ज्ञातवाऽयं जनः कमण्यनुतिष्ठं ति ेवित्त अयिव्वायो जञात्वा ततर विदुषो या रि 
था नाविदुषः अतः सुृदधिरवर्यं विचाय॑मू ॥ ६ ॥ मबतामयं क्रियायोगः किं" शासो विष्ारितः कं व 1 


आप्तः साधु सोपपत्तिकं मह्य पुत्राय कथ्यता देवुकमाह-गज्न | 
ह्य॒पुत्राय म्‌॥ ७. ॥ ऊुङाचारपराप्र इति सदेतुकमाद-पऽजन्य इति व तेह , 


आत्मतुल्या मूत्त येषा ते ते यत्‌ पयो वारि बधन्त तद्भूतानां भीणनं सन्तपंकं जीवनं शुष्यतां ठृणादीना 


. न भीसत्यधमंकूता भीभागवतटिप्यणी व, ष | 
तेषां साशुस्मावोऽयमिति न गोप्यमस्तीत्याह्‌ । अस्येति । अस्वपरद्टीनां स्वः पर इति दृष्टः वष्दि । 
षां योग्यतातिरेकेण न क मित्राण्युदासा उदासीना विद्विषश्च येषां तेषां साधूनां । उदासीनः स क्ता ` 


वजेनीयः नास्तीति तव 
~ न चः सु्ट्ात्मबदुच्यते स्वेन न किञ्चिोप्यं तथा सुहधदि सुहृद्धिगोप्यं ना ए अती 
गोप्य नास्तीति + खद 4 

पटक & ५५३ भावः। उदासीनस्य सर्वसमतया बिमतबोधनसम्भवाद्य॑ता योग्यतातिरेकेणेति व 


ऽचुसन्धेया ॥ ५। । अस्माकमियजञ्जञानं न किन्तु सन्यपि | अतु 6 क 


विदुषः क । थो जनः कमोणि जञात्वा तद वताफलादिक, ज्ञात्वा विज्ञाय । अुतिष्ठतीत्यपि भवेत्‌॥ ६॥ ८. 


` भत. कमफठलमस्तथाऽज्ञात्वा कमीणि च योऽयं ¦ कर्मसिद्धिनं 2 
कतर्‌ इत्यादो वद्‌ पितरित्याह्‌ च योऽयं जनोऽचुतिष्ठति तस्याविदुषः क नोपय 
छोकिका ६ द्‌ ॥ तत्रेति । मवता क्रियायोगासत्र देवताद्न्यतमम्ये बिचारिवाः कंते च पा (क 


हरयति । 1 रोक ५ करणीयाः । पच्छतो मे तत्साधु भण्यताम्‌ ॥ ७ ॥ छागी ण ्‌ 


मानत्वात्‌ कठेबरुता ते ` ५ च" पजन्यसतच्छब्दवाच्यः पुरस्तात्त्यात्ममूर्तय आत्मनो मूर्तयो श व 


इन्रः समर्थः दचीशाः ता भूतानां आणनं वेष्ट्वं जीवनं जीवनसाधनं पय उदकं पयः ति. यवत्‌ । यी र | ू 


ण मेषध्वनियेस्तेन सहितं सुखन्तः, | 
स्यादिति विश्वः । अतो नेन्द्रपदापिरेकः.॥.८ त त पयो वषंन्ति ध्वर्मि 4 | 
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क भ > च्यः > ¬. २ 


ह १० पू. अ. २४ श्लो. ५८ | अनेकव्यार्यासमलङङृतमं 


गोप्यानि सवथ 
नु (नव गोप्यानि सवंथेतिरशासञात्‌ कथमगोप्यमिति चेत्‌ ततराास्तस्वपरदटीनामिति << 
दष्टं परुदधो सत्यां गोप्यरां न तु तद्मावे, पिर न भिनरयुदासीनो ्‌ र व परश्चत्यवान्तर- 
िननोदासीनरिपवोपि न सन्ति तस्मात्‌ सरवर तुल्यबुद्धिरेव कर्तचयेत्युपदेडोपि, अय यदि र राभावात्‌ तत्कृता 
यी गतिः कर्तेच्या त्याञ्यात्याञ्यभेदेन त्रिविधगतो तु बुद्धिरतिनष्ठ स्यात्‌ सगणापि भेदतो यमेव कभ्यभिति चती. भेदय पक्षे 
मेवाहोदासीन इति, आत्ममि्रोदासीनरिपव इति चतुधौ तत्रात्मा मित्रं चैकलुदासीनोरि्ैकोतः यी भे ध 
त बज्निराकायः सुहृन्‌ भित्र _ त्वात्मवडुच्यत इति प्रमाणम्‌ ॥। ५॥ नु वक्तव्यं भवति परं न ज्ञायत इति चेत्‌ तत्राह ्ञात्वा- 
त्वेति, यमथं ज्ञात्वा जनोलुति्ठतयज्ञातवा चानुतिष्ठति तत्रापि कर्माणि वंदिकानि तत्र ज्ञानमाबश्यकं, कर्मा णि जञात्वा 
तस्बन्धिपदार्ाल्ेयो नान्यथा, ततः कि स्यादत आह विदुषः कमसिद्धिः स्यादिति, यस्तु जानाति तस्येव कमंसिद्धिः कमफ 
स्या यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरं मवतीणति श्रते, 'वीयवत्तरमेव फटजनकं, अथ वा सम्पूर्णं फलं 
ञानेन भव््यल्पं तु फलसज्ञात्वापि मवतीत्थाह तथा नाविदुषो भवेदिति, अविदुषस्तया फठं न भवेत्‌ ॥ ६ ॥ आदौ चैतद्‌ 
वक्तव्यं किमेतत्‌ कम जदिकं स्मातं छोकिंकं वेति १ एतदमावेकर्तच्यमेवेत्याशयेनाह त्रेति, तत्रान्यकथनापेश्चया भथममेतद्‌ 
ब्य, अयं विचारितः क्रियायोगः कि जदिकः स्मा वाथ वा लौकिकः इुल्देशथरमं इव, एतषामवाग्तरनिणंयरूपं पृच्छतो 
मे साधु यथा भवति तथा भण्यतां युक्तिपूर्वकं प्रमाणपूर्बकं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥ एवं भगवता परष्टो यादश्ञानेनेनद्रयागं कत- 
| वन्तं प्रकारमाह पर्जन्य इति चतुर्भिः, हेत॒कं शाखमाभ्रित्य मोतिकेन्द्राय ठोकतः। भ्रमात्‌ परम्पराभ्तं ुर्बन्तीति निरूप्यते॥१॥ 
| दहेराखमूलत्वात्‌ प्रथमं हेतुमाह पर्जन्यो नाम वृष्क देवः स भगवानेव, अन्यथा तदरेतसान्नादिकं जायत इति भगवतो जग- 
कटृत्वं न स्यादतः पर्जन्यो भगवानेव, मेधाः पुनस्तस्यात्मनो देहस्य भूतंयोवयवाः, त एब हि सर्वेषामेव भूतानां आणनरूप- 
| माप्यायनजनकं जीवनजनकं पयो जठ वर्ष॑न्ति, अतः सर्वजगद्रक्षकः पजन्य एव, जलान्नाभ्यामेव हि जीवन्ति सवं प्राणिनः, 
| अत उपकारी परमेशधर्य प्राप्त इन्द्र एव सर्वोपास्यः ॥ ८॥ 
( १) भोप्रभुचरणविरविता भीटिप्यणी 

, पन्यो भगवानिस्यत्र, अन्यथा तग्रतसेत्यादि । मगवद्दिरिकतस्येक्यालिलजगदुत्पत्तिस्थितिदेतुत्वं न सम्भवतीत्ये- 

ऽय मन्थः ॥ ८ ॥ ॐ 
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( ३ ) भीमदरल्लभमहाराजह्ृतः मीसुबोधिनीनेः 


0 र इयौ भतििति द्ध रितिशेषः, त्रिविषगताविति तथा व स पि 
१ बद्धिमातरतवे कच्चित्कालेन नाशः मनस्ते तु तदेव नाश इ्िदुद्धिरतिनष्ठा > सगरुणापाति चित्तत्वे नगु श 
पद्ये निश्वयात्मकल्वाच चित्तत्वं मवेदपि, ठृतीयगतो तु मनस्त्वाच चित्तत्वसम्भावनापि नास्तीति सगुणा मवेत्‌, नादसयुचयाथ- 


। मपि; || ५॥ प्न्य इत्यस्याभासे यादुशज्ञानेनेति यत्मकारकज्ञाननेत्यथः ॥ ८ ॥ 
| ( ४ ) भगवदीयनिर्भेयराभनि्मिता भीसुबोधिनीकारिकाग्यास्या 
पजन्यो भगवानिचर इत्यत्र हैतृकमिति का० २१५९ । भरोतिकेन्रायेति आधिदविकेनद्रस्य भगवदुवाहृरूपत्वाद्याजन्द्र 
भाषिमोतिक इत्यरथः ।| ८ ॥ 
गोस्वामिश्नी गिरिधरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


भ तद्भेदा 
र्धा तेपामिव्यर्थः। पर इति देष्टयभावादूव ; 
गित्राय एतदव स्पष्टयति--अस्तेति। अस्ता निरस्ता श्वः परः इति व 


पित = ७ -अमित्रेति मिन्र उदास्त उदासीनो 

मरि *“.अप्‌ येषां न सन्ति, इत्याहः -अभमित्रेति। न विद्यते मित्र, उदास्त उद. ९, * 
६ ५ कृत्यं न 0 इति । अरिवत्‌उदसीनोऽपि व अशत लुत 
णप" भतः सुहृत्तव शतु योग्य एवस्याशायः ॥ क्न हाला खह्गिःसह विचा ए वेत्‌। तत्रैवं सति तावदयं क्रिया- 
| वेगो यं जनः क्मण्यनुतिष्ठति । तत्र यथा विदुषः कमेसिद्धिः सा पच्छतो मम साधु सत्यं 
| ष्ाम्‌ भवतां किं सुहृद्धिः सह शाद्जतो विचारितः, अथवा लोकिकः पर्जन्य इति। भगवान्‌ इन्द्रः पजन्यो बपोधिपतिः, यतो 
¦ षस / ।५¬७|| आच्ारमाप्त एव, तथापि तस्य कतन्यत्व 1 त परयो जख्ममिवषन्ति। नच अष्टौ मासाननिपीतं 
| १ ना । ते भूतानां अनवयव पलि इति न विरोधः। तदुक्त 
| नोवे व न्यः सर्वलोकस्य भवाय सवि वपति" इति ॥ ८ ॥ 

ह 
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` १४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १८ 
अन्विताथम्रकाश्षिका 


नहीति साधम्‌ ॥ दि यरमात्‌ इह सबोत्मनां सरव॑त्रात्मदर्िनाम्‌ अविथ्माना सः पर इति > पिम 
मित्राणि उदास्ताः उदासीनाः । इडमाव आपः । विद्विषश्च येषां तेषां साधूनां कृत्यं गोप्यं नहि अस्ति नीते १ वि 
मन््रकाये उदासीनो जनः अरिवत्‌ वश्यः मन्त्रभङ्गभयात्‌ । यद्वा । यः अरिबत्‌ अरिणा तुल्यः उदासीनः श नपसक | 
उदासीनो नारिणा तुल्यो न सुहृततुल्यः स तु न वर्यां नाप्युपादेयः। अत एवासौ नोषङ्कितः सुहृत्‌ भ ऽपि वजः। बु | 
त्वासुहदपेश्षयाऽप्यन्तरङ्गः ॥ ५॥ ज्ञात्वेति ॥ . तत्र अयं कथ्िल्ननः ज्ञात्वा सम्यग्विचायं काण रिष्त। च अह तु क्ष | 
गतानुगतिकत्वमात्रणानुतिष्ठति । तत्र यथा विदुषः कमंसिद्धिः फं स्यात्तथा अविदुषः क्वचित्‌ फटं न वी व र 
विषयेऽयं भवतां क्रियारूपो योग उपायः किं युटद्धिः सह शाख्तो विचारितः अथवा लोकिकः ोकच्यवहारत्‌ एव ८७ च 
मम साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कण्यताम्‌ ॥ ७ ॥ आचारपरपत इ्याह-पजंन्य इति ॥ भगवान्‌ इन्द्रः पलैनयो वपथ र 
्तस्येदरस्यात्मबल्ििया मूत्तयः स्वरूपाणि ते भूतानां ्रीणनमाप्यायनकरं जीवनकरं च पयो जल्मभिवषन्ति॥ ८॥ ` "क 


` . भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढायप्रकादन्याख्यानम्‌ 

ज्ञाने प्रयोजनमाह साधुनामपि उदासीनः अरिषच्छनरुवद्वरयेस्त्याञ्यः सुहन्मित्रमात्मवद्आाह्य उच्यते 
एवेत्यर्थः ॥ ५॥ अतो मिर्ः सह विचायं कमंकन्तेव्यं नान्यथेत्याह ज्ञात्वाऽज्ञात्वा च । अनुतिष्ठति करोषि तत्र विदुषः सह॑ , 
दित्कमणां कतेव्यता भकारे फं च ज्ञातुः यथा कमणां सिद्धिः फं स्यात्‌ अविदुस्तथा फलं स्यात्‌ अविदुषत्तथा फम्‌॥६॥ ` 
भवतो अर्थक्रियायोगः मवद्धिः शाखेण विष्वारितः फं वा ऊौकिको रोकरुद्रनाज्ञातः तदेतत्‌ एच्छतः मे साधुसाम्यद्‌ यथख्र ` 
भण्बत कथ्यतां ॥ ७॥ सप्रयोजनं तमाह पञजेन्य इति आत्ममूर्तेयः तदधीनत्वा्द्रुपाः भाणनं वृत्तिकरं जीवनं जीवनकम्‌॥८॥ 


| भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
= क च यद्यत्‌ कत्तव्यं भवेत्त्त्‌ स्वसु्द्धिः सद विचायं ज्ञातैव कर्त॑ज्य, न तु गतानुगतिकमातरेणे्याह ॥ ते ` 
सयद्धः र शेषः । ज्ञात्वा ज्ञात्वा पुनः पुनर्विचायैव, अयं जनः, कमौणि अनुतिष्ठति, गतानुगतिमात्नेणानु्ठने लन्प्णए 
भसङ्ग इति भावः । किं च यथा बिदुषः कमसिद्धिः स्यात्‌, तथा अबिदुपः, न भवेत्‌। ज्ञात्वा कर्मणि डरी हबोणो । 
इति माकण्डेयपुराणोक्तेः ।। ५ ॥ तत्रेति ॥ तत्र तावदेवं सतीत्यर्थः । मवतां, मधद्धिरितयरथः । अयं क्रियायोगः, क विचएि। 
सद्धिः शाखत्च विषवारितोऽस्ति किमित्यर्थः । अथवा आहोस्वित्‌, लोकिकः केवटकोकपरिपाटीभाप्त एवासतीतय्थः। लेकेप्रदि | 
मूढकोऽ्याचारः रवतते इति मावः। तदेतत्‌, साधु ष्टं यथा भवति तथा, ्रच्छतः मे मम, भण्यताम्‌।। ६॥ 
एवेति वदन्‌ तस्य कत्तज्यत्वं सहेतुकमाह्‌ नन्दः पर्जन्य इत्या दिभिश्चतुभिः ।॥ पर्जन्य इति ॥ भगवान्‌ इन्द्रः, पे ति 
| मासान्निपीतं यदुभूस्याश्ोदमयं वसु । स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः कार आगते, इत्यादिषु त 
तीयते, तयापीद्रासनालुबततिमेषद्ररकं तस्य चु कत्वमित्यविरोधः । षाः, तस्य आतममूरत॑यःप्रियमूर्ती मूलत न | 
आ अनमाप्यायनं जीवनं च पयः, अभिवषेन्ति ॥ ७॥। असत्वरः पजन्य, ततः किमत आद ।। तमिति ॥ हे ता वास 
शां मषाना, पति पाठक ईर, नियन्तारं च, तमिन्द्रं बयरमसमतयः, अन्ये च नरा, तद्वा सन र 


€ 


जलेनेत्यर्थः। सिदधर्निष्पत्ति धाते, दर्यैरेज्यसाधनकः करतुभियंजञः, यजन्ते ॥ ८ ॥ 
भोहरिपूुरिविरचितं भीभव्तिरसायनम्‌ 


५ भये || 


अस्तीति १०.२४.५. 
क्वचित्‌ 


यनकषायि मनाङ्‌ सुदविषटुदासीनल्भेदोऽवनौ तेषामन्यहितार्थकं समदा गोप्यं न किंचित्‌ क्वचि । 
गोपनेबसुपादितटपि ठ न्यहितार्थकं समर्यां गोप्यं न ९॥ 
„ ” < प रास्तटुप्वतं॒स्वात्माऽप्युपादिश्यताम्‌ यो व भीशाकसः सरि । 
पजन्य इति ¦ १०,२४.८. 


भ रद्ध दके । 
दित धा गतिः कममणां प्रायस्तत्र कलो कमणि जनोऽभद्ध > ल्त त्‌॥ १० ॥ 
भद्धाशधमवेददी व 1 दक्‌ सदयःफफले कमं णीत्येतद्‌ यकतममूदुस्यितमलसयात्रः 


कष्णत्रिया _ . अपे क्ष 
पिताजी ! संतजन सर्वं को अपने समान देखते है, सव हते है, इसद्ि इनको अ क १# || 
भेदज्ञान नही होता, इनके › सबको अपनी आत्मा समज्ञते द, इस - > उदावीन प 8 | 
स्या कर्‌ देना चादिये एवं भत्र ो अपनी आत्मा कौ तदद्‌ मानना (चादि, ठेसा कहा गया दै ॥५ 1 
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रायः अ्येक मचुश्य, जानकर अथवा अज्ञान से रेसे दो प्रकार से धर्म्मं का अनुष्ठान करते ह; इनमे ज्ञानपूर्वकं कर्म करते 
वलि विद्वान्‌ को कमं के फलां की अवश्य भाति होती हे, अविद्रान को कमफट मिख्ता नहीं जौर भिल्ल मीहे हज ही 
रित ई ॥ ६ ॥ अव्‌ पिताजी ] आप आप जना के साय जो याग-करमं कलाप कटने जा रहे ह बह याग वैदिक ह ! या स्मा 
है! अथवा तो केवल किक ह । नम्रतापूर्वक मरा निवेदन हे कि मेरी इस विषय की जिज्ञासा को आप पूर्ति कीजिये ॥ ७॥ 
न्दा ने कदा--खनो प्यारे कृष्ण ! , पजन्य, वृष्टि करने वाला देव इन्द्र ही भगवान्‌ है, ओर सारे मेष उनके शरीर के 
ङ्ह । वे प्राणियों को तुष्टि करने वाले एवं पुष्टि कएने बाले ओर सर्वं को जीवन देने बाले चल को बरत हं॥८॥ 


च भध ९. $ पतिमी रभयं ज (९ न 
तत्तात वयमन्ये च बाघ चा तिमीश्रमू । श्रेत दजन क्रहुभिमराः ॥ ९॥ 
तचछेषेणोपजौवन्ति १ त्रिगेफहेतव । पु सः पुरूषकाराणां पजन्य; फरमावनः ॥ १० ॥ 
य एवं ' विसृजेद्‌ धमं पारम्पयागतं नरः। कामाह्ठोमाद्धयादद्र पाद्‌ सवं नाप्नोति शोमनम्‌ ॥११॥ 
शशक उवाच 
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां "व्रजोकसाम्‌ । इन्द्राय मन्यु' जनयन्‌ पितरं प्राह केकवः ॥ १२ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः -तत्‌ तात ! चयम्‌ च अन्ये नराः, वार्‌ खुचाम्‌ पतिम्‌ ईश्रम्‌ तद्‌ रेतसा सिद्भः द्रनमैः कतुभिः यजन्ति ।९। 
व्‌ रोषेण त्रिवगेफलदेतवे उपजीवन्ति पुंसः पुरुपकाराणाम्‌ पजन्यः फलमावनः ॥ १० ॥ _यः नरः एवम्‌ पारपय्योगतम्‌ घमं 
कामात्‌ कोमात्‌ भयात्‌ द्‌ वेपात्‌ विसरजेत्‌ सः > शोभनम्‌ न आप्नोति।। ११॥ नन्दस्य अन्येषाम्‌ व्रनौकसाम्‌ वचः, निशम्य 
कर्वः इन्द्राय मन्युम्‌ जनयन्‌ पितरम्‌ भरा ॥ १२॥ 
भ्रीधरस्वाभिविरचिता भावा्यंदीपिका 
ततः किमित्यत आह । तमिति । तमिदं बां चां मेधानां १तिं स्वामिनमीश्वरं निय॑तासम । तद्रेतसा तदूबृ्टिपयसा ॥ ९ ॥ 
उपजीबत्युपजी चिकां कल्पयति धमोर्थकामसिद्धये । नलु कृष्यादिमिर्जीविंति किंमिद्रण तत्राह 1 पुंसामिति । फलठमावनः फलसाधकः ध 
पन्यं विना कृष्यादिवैफल्यादित्यर्थः ॥ १०-११॥ इ प्राय मनुं जनयनिति कोपजनन्ारा गर्वपरवतादिदमवतारपिु देवता 
न त्वयमेवाभिप्राय इत्यर्थः | १२॥ 
धोवंशीधरकृतो भावार्थवीपिकाप्राशः र 
रेतोबतशषरणशीरतवद्रेतो जलम्‌ । तात भिय (ततोऽलकप्ये जनकेः इति भवि तच्छेषेण ण क 
(षयदेवागुमहत एव त्वमेताशः पुत्रो उच्धोऽस्यतसतसपूलाप्तयाख्यानं नोचितं वि त 
आरुकते-नन्विति । ततर आश्चपे । पुरुषकाराणामपराक्मसिद्धकमणा्‌ । इत्यर्थं इति । बिना बृष्टि दणान्नायसिद्धः प श 
हार्‌ षु ह--कामात्‌ | छोभात्‌ धनर 
हार्‌ बिना न सिध्यतीत्यर्थः || १०॥ विपक्षे वाघकगाह-कामात्‌ इ दरयागविषयम्‌। अयमेव देवतानिराकरणर्ूपः । इत्यर्थ 


इचा दमयः । वेषात्‌ देवेषु व्यर्थविरोधात्‌। सख नरः ॥ ११॥ वचः 
सार्िषिकत्वाद वानां गर्वरूपराजसधर्मे भवृति बाधयितुमिति भावः ॥ १२॥ 


करोमज्नो र॑हणवतोषिणी 
बोत्यामि अन्ये च नराः सर्वे । 
® † गोपाढनाथं केव श गयु 
पू तातेति सदाछनं निजोक्तौ शद्धा तद्थोऽवगसाथ च बय क दः मेधानां पतिं मेघरूपाणां 
| सवरर्मिभि्भोमं रसमाङघ्य वषंतिः? इत्यादिवचनात्‌ शि स वारिदेः1 पजन्यः सर्वखोकस्य 
ूष्यर्मीनासपि स एवेश्वर इत्यर्थः ष्च श्रीविष्णुपुराणे “मौममेतलयोढुरध लैष्णवम्रबराणां भवतां नान्य- 
भवाय धर शयथ तथा ता दित्यः । अन अयसुलाद्येदपीति मावः ॥ यद्वा, > श ९ 
ष सुषि बधेति इति ङतः ईरः देवेन्द्र ‡ । अन्यथा > सिद्धैरिति दवसमाकं रवाम्याभावेनादों 


र त्मानं तद्रतसा त्रे चोपजीवन्तीति । यद्वा 

त यत्त तत्राह-ईश्वरम्‌ अन्तयोमिदृ््य वेत्यथः। अन्य प्रथमपुरुषत्यमापं यजामः एवमम्‌ ‡ 
ष युक्तेति भावः । अन्यथा अकृतज्ञतवादिदोषपरसक्तः 8 व तः सह विरेपसम्बन्धेन प्रथमपुरुपत्वम्‌ ॥ ५ ॥। 

रथस ० त-भीघर. वंशी. जी. बीर. विज. विष्व. ु- सु* ध. रा ॥ 


॥* तत्तात -बिज. ; तं धीर वंशी. जी: ष ^ । १. बादरायणि-प्रा, पा, । ९. वनौ-वीर, | 


र ° श-भीषर,. वंशो. यी. वीर, विज. विष्व. शु सु. य. य. 
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ध भीतम्‌, (स्क. १०१. अ.२॥ षो | 
` `" 2.4 | 


नलु, तदि तैरस्माकं को नामोपकारः १ तत्राह--तच्छेषेणेति । भवेः धमार्थकामाः स एव फं स्य देत स 
हृषटफलदेतुतोक्त पुंसामिति तैम्याख्यातम्‌ यद्वा, नलु पुरुषभ्रयलनद्धमोदिकं सेत्स्यति तनाह--पुंसामिति। ) मूष. ` 
सिदध पज॑न्यप्य "च देवराजत्वादिति भावः पुरुषकाराणाम्‌ उद्यमानाम्‌ ।।१०॥ ज्यतिरेके दोषमप्याह-इति। काग भ रि | 
रषात्‌ देवताविषयात्‌ तदुपासकविषया्वा भयात्‌ विरोधिजनहेतुकात्‌ छोभात्‌ दृष्टविषयात्‌ चा शब्दो व मदक 
इहायुत्न च तस्य क्षेमं न स्यादित्यर्थः । अञं श्रीव्रजवासिनां त्रिवगेखिप्सा तदोषजिहीषी ष्व श्रीकृष्णेकनिवन्धर शग ग्न 
ततः सबेसद्वासनारिरोमणितामेव धत्त इति विवेचनीयम्‌ ॥ ११॥ तथान्येषां त्रजोकसां वचो निशम्येति ऽपर ॑ ११९ 
प्रमाणिता वा तथेवोचुरिति इन्द्राय मन्यं जनयन्निति तस्य वदिरङ्गत्वमनाद्रणीयत्वं च ज्ञापितं पितरमिति भ त । 
प्रमाद्रणीयत्वं च उ्यञितं को ब्रह्मा ईशो सद्रस्तो वयते निजमहिम्ना ज्याप्नोतीति क्ततत्र वराकः इन्द्र इति वो । र । 


भीमत्सनातनगोस्वाभिकृता ब हदृवेष्णवतोषिणी 


तातेति सल्मलनं सम्बोधनं निजोत्त श्रदधार्थभ्‌ › यद्वा, तद्थौवगसार्थम्‌, वयं गोपा न "व गोपाठना्ं देवे दये । 
कितु अन्ये च नराः स्व । नलु सूच्यः स्वरर्मिभिभमं रसमाकृष्य वर्षति, इत्यादिवष्नात्‌ सूथ्यादूबृष्टः रिद्र, साह- ` 
चायु चा मेघानां पतिमेघर्ूपराणा सू््यरश्मीनामपि स एवेश्वर इत्यर्थः । तथा च श्रीविष्णुपुराणे (५।१०।२३ )--भौग्रलप्रे ` 
दुरं गोभिः सूय्येस्य बारिदः। पञ्जन्यः सर्व्वङोकस्य भवाय भुवि वषति 1 इति । ङतः ? दश्वो देवेनरतवादियर्थः। सु ` 
तहिं मेघा एव पथ्यन्ताम्‌› तत्राह--वाु चां पतिं इष्ट्यादिकाक्तिमदानेन पाख्कमीश्वरश्च, अनःदृष्ट्यत्दृष्ट्याघरण शतप, 
अतः स एव पूजा इति भावः। यद्वा, परति भ्रमुमीश्वरमिति, अन्यथा कोधेनास्माकं भयमुत्याद्येदपीति भावः । य कक 
भवराणां भवतां नान्यदेवपूजा युक्त, तत्राह ईशरं भगवदष्ट्‌ मैव ` तदीयत्वेनेव वा ईश्वरवुद्धथाच्च्ये इत्यथैः । अनयत्‌ सम्‌। 
्न्यदुरधादिभिः, तदुरेतसा तदुबरष्टिपयसा, तच्छक्त्मैव वा सिद्धैरिति, तत्त्वतसतेष्वस्माकं स्वाम्यामावेनादौ तैस । 
भाव; अन्यथा अङृतज्ञत्वादिंदोषभ्रसक्तः; यजन्त इति भथमयुरुषत्वमार्षम्‌। यजामः, एवमग्रे चोपजीवन्तीति; यदवा, पत्रिः 
4 १. ए नि जदोषपरिहदारार्थमन्येषां भाधान्यविवक्षया तेः सह विशेषसम्बन्धेन प्रथमपुरुषत्वम्‌ ; ्रतुमिषििष 
वक्िद्रश्वजोत्यापनादिकममिव ।। ९॥ ननु तर्हि तैरस्माकं को नामोपकारः १ तत्राह-च्छेषेणेति । त्रिवग 
15 देतवे सिद्धथर्थम्‌ , युक्तिभक्स्या्युक्तिस्तच्छेषोपजीवनेन तदसिद्धेः; यद्वा, फलं भक्तिः, अ भ । 
६  माक्षश्यानुक्तिः भायो क्तिविष्नत्ेन वेष्णवभ्रवराणां तेषां तदनाद्रात्‌, एवं दष्टाटृ्टफलेतुतोत, प सामिषि रे | 
पत य॒दा, ननु पुरुपप्रयत्नधंमोदिकं सेरस्यति, तत्राह-पुंसामिति। देवतानुभ्रहं विना. पुरुषभ्रयत्नानां ववश्व रि 
४ तीन किव षटि विना न द्रज्यसिद्धिः, ता यिना च न जीविका, ताञ्च विना बलाद्यमावेन न पौरुषम्‌, वद्वि ठु न १ क 
र ९ {च एवात भावः ॥ १० ॥ नजु _केवर्मेतदुदृष्टविचारत एव, न तु शाखतः । तस्याप्यस्बातच्यात्‌ क र 
वि स्वयमेव षन्मोदिकं सिष्येत्‌, गाज्र सदा शादवादियुकते ्रीबनदावने सखवार एवेति मिव । 
व धष्ताना नान्यापकषा युक्ता, सत्यम्‌ , तथापि पूर्वपूवौचरितं कथ च्िदपि त्यक्तुं नोपयुब्यत सवा मदद अ 
देवतान्तरपलय कम्मान्तरण फंलान्तरप्सातो वा, द्वेषात्‌ अनाटृष्टयादिनेनद्रेऽनादरात्‌ तद्धक्तजनः सरद वाने 
याहा ० ॑ चा बप्णवधूम हानेः, धनच्ययाद्धा चाक्याभतिपाङ्नेन प्रिमान्यजनाद्ादर्येषु अतिष्ठादिषु वा छोगाप, नदित 
वै मिद्धो शाभन नाप्नोति इद्त ष्च त्य क्षेमं न स्यादित्यर्थः । तत्र हेतुः-पारस्पय्योगतमिति, साभ | 
1 ( चा, इतिं तत्र निजा बोधितम्‌ ॥ ११॥ चार्थे तथाशब्दः, अन्येषां चेति. ् त, ब्र 
सर््ेपमेव त्जवासिनारि १ यद्वा स्य वक्ष्यमाणाथ सञ्वौनेवेकमत्येन ग्राहयितुं प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रश्नेन , तथव + सारात्‌; विहि | 
तरजमागतेन शर ध थ यद्वा, अनेन वने गतास्तत्सदष्वरां उ्यवचिद्न्नाः,. तेषां सर्वथा तदेकमतस (५१०९ ८ 
% भगवता याग द्रा एष्टमिति श्रीविष्णुपुराणायुक्तानुसारेण ज्ञेयम्‌ ; तथा शरीवि प 
क्षत्रे काले चाभ्यागतो ददर्दनद्महारम्ायोयतों उसस्‌, ५ श्रीहरिवंशे ष्व (विष्ण 
्रजमाजममतुत्तौ त त्र त। नजम्‌ । ददशन्द्रमहारम्भायोयतस्तान्‌ . ्रजोकसः ।।° इतिः > 
निराकरणकलव र = छशवलुल्तदा । भातं शक्तुमहं वीरौ गोपाोत्सवखार्सान्‌ ।।› इति । इन्द्राच + यव । 
(ल वादेन मखभञ्जनेन या अन्यत्तेव्यौख्यातम्‌ । पितरमि ; चूठवं पितरित्यत्र विधृत दि 
हितं कत्तु $ 1 यातम्‌ । त्यस्याभिभ्रायः पूवं तिगन्धनयोः | 
तु युञ्यत्‌ इत्यथः । प्रकर्षेण बिषिधद्ृदन्यायप्रद्दानादिन = रदरस्तौ वाति, धा ग एवेक | 
न्येन तन्तुसन्ताने, इति वयते निज ~ ह को ब्रह्मा इदो रृद्रस्त। वात सत इति। एव दिः 
धीनप्य देवतानिराकरणं केवरं महिम्ना ज्याप्नोतीति; यद्वा, असत्ये वः, तौ भकृष्टसेवकृतया यस्य महन | 
क ० कोतुक भाव्‌ः 1 तयोः भरीव्यर्थमेव देय्येमदमचन्द्रः १२॥ | 
' ज, *मधुराधिष्ठाता, अतो माथुराणां श्रीगोवद्धंनादी नां माहात्म्ययिरतारणाय तद्‌ {१ 


द्ेतसा तन्नठेन ॥ ५९३ ॥। त नि पयोऽ 


 ॥: 
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| १०१ अ, २४ श्छो. ९-१२ | अनेकन्यार्यासमलङ््ृतम्‌ 


2. = व त 


|| स्मन्युजननप्य भयोजनं तद्रवेखण्डनम्रतिवंगोवद्ंनोरसवप्रवर्तत 
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|| मवान्‌ भगवान्‌ कर्मणेति षोडशः केचिद्ाहः भम, वाच 
{ [वात्‌ : (धर्म॑संस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे" धत 
| १९९ 


९४५ 
शीमद्वीरराधवाचायेङ्ञता भागवतचन्चन्िका 


ततः किमत आह-तमिति। हे तात ¡ तं वारिमुषां मेधानां पि पालकमीश्वरं नियन्तारं चेन्द्रमस्मतूप्भतयः सर्वे 


|| ऋ दलस्य रेतसा रेतःस्थानीयेन जलेन सिद्धनोनानिषग्यनयसाधनकै, कतुभि्यन्ते।। ९॥। एवमि ` तच्छयेण 
| शगविरिषट्रन्मेण उपजीवन्ति जना इति शेषः जीषिकां कल्पयन्ति किमथ त्रिवगफेतवे धमोर्यकामदेतवे सिद्धये तं यजन्ती- 
| ततमः! त्रिवगेफठदेतवे उपजी वन्तीति वा॒एवमिनद्रयागावरिष्टेन जीवनं ततख्िवगेसिद्धिरिद्युक्तम्‌ । ननु, वृषयादिभिरुपजीवनं 


हदवस € क क किमिन्ेणे 9 = 9 कुवन्ति ®= ` & त कुर्वन्तीति त 
षग॑सिद्धिरिति प्क त्वतम पुसाभिति; पुरुषं छषेन्ति निबग्रफलथुक्त वन्तीति, पुरुपकारासिवगेमापका इति यावत्‌ 
तेपां मध्ये पजन्यः इन्द्र एव पुंसां कड्मावन्‌ः फलघ्रापकः स्वायत्तबृष्टथादिद्भारेति भावः ॥ १० ॥ अतप्तदाराधनात्मकभिदं 


ृदराचारपरंपराभ्राप्तं यः पुमान्‌ कामाद्यदन्यतमाद्धतोसस्यजेत्‌ स शोभनं सुलं नाप्नोति किन्तु दुःखमेव प्राप्नोतीति भावः ॥ ११॥ 
हं नन्दस्य तथाऽन्येषां गोपानामपि वचो निरम्य भगवानिनद्राय मन्युं जनयन्‌ ोधजननद्ारा गवं वारयितुं नन्दं प्राह । ९२॥ 
भोमद्िजयव्वजतीथङृता पदरत्नावलौ 

यतो मेघा ोकोपकारिणः तन्तस्माद्वामु चां जलदानां मेषानामित्यर्थः। श्रम्‌ अष्यणां रिक्षणसम्थ तेषां मेधानां 
रेतसा रतिकरखक्षणेन जलेन सिद्धेः उत्पन्नैः अन्ये च नराः ॥ ९ ॥ तच्छेपेण इष्टावशिषटेन त्रिवगंफलदेतवे धमौर्थकामलक्षणपुरुषार्थ- 


| सिद्व पुरुपकाराणां पराक्रमसिद्धकमेणां फटमावनः फठसाधकः ॥ १० ॥ विपक्षे बाधकमाह-च एवमिति । कामादुदुर्विषया- 


भिलपात्‌ खोभाद्ित्तच्ययश्कया भयात्‌ राजभयात्‌, षाद वताद्रेषात्‌ ॥ ११॥ मन्युं धम्‌ ॥ १२॥ 
भीमद्विदवनाथचक्नर्वतिकृता घाराथदशिनी 
तातेति सलालनसम्बोधनेन तादपूज्यदैवतानामेवातुप्रहेणैतावद्गुणवान्‌, त्वं॑पुतरः भ्राप्नोऽस्यतस्तत्‌ पूजाप्रत्याख्यानं 
ता गभ॑युना न कत्तंञयमिति चयोतितम्‌ वस्तुतप्तथज्ञे कठत्याभिमानोपि नोचित इत्याह--द्रेतसा तदृशष्टपयसा सिद्धः ॥ ९ ॥ 
पेण तथज्ञशिष्टेनान्नेन उपजीवन्ति जीधिकासुपकल्वयन्ति न च जीविकापिं यथेष्टक्िपयमोगारथतयाह--त्रिवगति । पुरुप- 


। + {र च्यादुबृष्िवरेनम्‌ विकातो 
| श्ररणा त्रिवगोमु्यमानानां फठं यत््रिवगै एव तस्य भावनः साधकः पज न्यादुबष्टिबर्ट अन्नाल्ीविका जी धर्मों 


इत्यर्थः । यतो वस्तुतः पर्जन्य एव न्निव मूखहेतुरतः पजन्य एतेजयत इति भावः ॥ ५०॥ व्यतिरेके दोपमाह--य 
१ि। कामात्‌ खेच्छातः त्य मयात्‌ मीपणाढोकदेतुकात्‌ द्वेषात्‌ देवताविपयकात्‌ ॥ ९१।॥। इन्द्राय 
त्‌ स्वेच्छातः खोभात्‌ द्रव्यव्ययाभावविपयात्‌ भयात्‌ " वनिकसाविकप 
॥ १२ ॥ । ४. र 8 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदापः ९ = | = | तेजन्ते ॐ 
1 क 
द्वये उपजीयन्ति जीविक कमयन न इ तया [बयति साधयतीति फलमावनः पजन्यः पुरुष- 


|| शं ये एरुपकाराः पुरुषं कुर्वन्तीति पुरुषकारः कृष्यादिरूपाः जीवनोपायाः तषां भावय त बारथित मन्युं जनयन्‌ पितरं आह 


त दैवनिरपे्ष 
र | । न फङदा इत्यरथः ।। १०॥ सनयूतपादनद > न तैव ददूदरोषेनैव नन्दस्य वचो निदाम्य नलु नन्देन 
भगवता शकद्पोजिवांसता? इति वक्यमाणात्‌ अथा = >> गतायुगविकाना स्वबन्धुनामेव मतं महामागवतेन 


| समते भकटितम्‌ यटदन्ति यदिष्ट तदिति शाख गतायुः ्रपुरुपोचचमो 

| शविषवाम्‌ यहव देच्चन्ति ्ालुमोवेत तस्य तात आ +, सर्वकारणकारणः शीपरुपोचमो भिज्ञासयसतद्िवित्यो- 
से । भीन्दनोकम्‌॥ १६१॥ अय स्रः सर्व अददः यनन समधत्त स पोः 
1 वायोर योगः तस्यान्तःकरणडुद्धद्धारा ज्ञानोत्पत्तिः फ वासुदेवाङ्गतया यथायथमीज्यानामिनद्रा- 


दें न भोक्ता भसु “अहं हि सर्वयज्ञानां भाक्ता च अभुरव च" इति च्‌ऽ जियायोगो भवता कि विव्वारितः इत्यनेन 


[योगः तुन्न तावत्‌ 


निराकरणम्‌ रणम्‌ तताधनं "च शासरीयं प्रसिद्धम्‌ सक्रिय इत्येवं गतालुगतिकैगोपिः परमभागवतेरपि कालगत्या 


| भवता पृष्ठो ८ = ल्मी छोकस्ततत्वचिन्त त्वचिन 317 

¦ त शष्ट सुमु  (गतताुगतिको लोको न ठाकप्त ~. सर्वदास्नार्थभूतवासुदेव- 
| । पे षम म अ लोपो नारायणीयोप र्ण = र स ध स्वातन्त्येणेञ्या बरदाष्धे- 
स पेनभिदरपयदि" इत्यादिका कालान 


शकटम योगां तगैतः क्रियायोगो लौकिकः अथवाटोकिक 
रय 9 इन्द्रादयो देवा एव स्वातन्येण इष्यन्ते स जु तः तरवविधात्‌, कियायोगा जु मदाभितगिरिषिमादिमस 
एश थतः साघु भण्यतामित्यनेन भगवता प्रष्ठः सच गो < स देवान्‌ यद्युक्तम्‌ अचर क 


ह 
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| २६ [४ (क. १०. अ. ९ | 


निरीश्वरस्वरीकर्मभावादिस्थापनाय निराकरणाय चेयं भगवतः प्रवृत्तिः किन्तु स्वचरणाकितगि्योिपूजन्‌ विषानेन | 
रपक्ेयोगस्थापनायेव शोधनायेव शकरदपजिरघासयेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कमणेवतयत्र एवकाराभ्यं कमम" सज || 
पाद्यते नतु निरीश्वरतत्वं कमंणः सूच्यते ॥ १२-१३॥ जन्माभाक रः | 


भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानन्दिनी 


तमिनद्रमीरं बा्यु चां मेषानां पतिं तद्‌ रेतसा तत्यसा सिद्धेदव्यैः कऋरत॒भिरस्मदादयो | 
तद्यज्ञशिष्टेनान्नेन नरा उपजीवन्ति जीविकां कर्वन्ति न च जीविकापि जयेत पयमोगारथेत्याहव्रिवति व ५ न ५. 
इत्यर्थः । नलु ते छृष्यादिभिरुपजीवन्ति किमिन्द्रेण इति चेत्तत्राह पुंसां पुरुषकाराणां ्रिवगर्थको्यमानां फं व 
साधकः पञ्जंन्य एवं पच्जन्यादूदृषिप्ततोऽन्नं ततो जीविका ततो धमः तथा च परजेग्यस्य मूलदतुतवादेवेचयलमिति भवः॥ + 
विप दोषमाद-य इति । कामानजेच्छातः लोभात्‌ ्रव्यन्ययामावविषयात्‌ भयाद्धीपणटोकदेतकात्‌ द्वाद षता चिप ५ 
छंशलम्‌ ॥ ११॥ इन्द्रायेति । इन्द्र निगवेयितुं तस्य मन्युं जनयन्‌ यथयपीन्द्रोऽगन्यादिवत्‌ परेशेन सृष्टा वेदोक्ता देवता तेन र | 
च तथापि तस्मिन्‌ गर्वोदयात्‌ तत्परिहारेण तद्विुद्धयेऽसाववमन्यते स्वयं प्रभुत्वात्‌ “शकरदुर्षजिधांसया इति व्यति सगल ` 
गिरः प्रतिवर्ोस्सवाय चेति वोध्यम्‌ ॥ १२॥ ` | | 
भीसत्यधमंङृता भरीभागवतरिष्पणी 


ततेव हे तात, तमिन्द्रं बय ्ां पतिं घनानां घनमीश्वरमकरणे बाधा्चमं । ततत्वात्तदिति भरोक्तो यानात्सवतर यद्रि । 
रक्तसस्य भगवतो*रेतसा । अम्भस्तु यद्रेत उदारवीयंमिर्यादेः । नद्पतौ पीतेन जेन सिद्ध ्रं्रीदियवािमितैा पि 
जन्तेऽत्‌ इनद्रयागोऽलु्ेय इति मावः॥ ९॥ तच्छेयेण सवावशिष्टेन धमार्थकामरूपं यत्फलं तद्ध तवे पत्वद्धय उपरीव , 
परपकाराणा कमणा फङ्सम्पादनपौरुषवतां पुसां जनानां पर्जन्य इन्द्रः फलभावनः फलं भावयति साधयतीति स तथा॥{॥ । 
यो नर एवं पारम्पयोगत्‌ं छुखपरम्पराभ्राप्नं धमं विसजेऽज्ात्तत्र निमित्तं कामा द्विषयान्तराभिङापाल्छोभादीनताया भबदपू॑ ' 

्ञातिद्वषास्स शोभनं मङ्गलं भराप्नोति जै प्रसिद्धमेतत्‌ । विपक्षे दण्डोऽयं दित इति केयम्‌ ॥ १६१ 
नन्द एकछ एवोवाच किन्तु बरजौकसोऽपि तथैवावदन्निरयाह ।। तथेति । तथा ब्रजौकसां व वचो निशम्य वहुसंबादेन कण । 
सूचितं इनद्रायमन्यु क्रोधं ॥ १२ . 





भोसुबोधिनी ६4 
केचित्‌ अतप्तद्धजनं सरव कुर्वन्तीत्याह तत्‌ तातेति, स्तेन सम्बोधनमपरतारणाय, वथं वैश्या अन्ये शत्र रणम छ | 
नोना ध पजीषिनसते सब बा चां मेधानां पतिमिन्द्र पोषकलेनेश्वरं तद्र तसैव बीजभूतेन जलेन सिद्ध + । 
सिद्धय जीवर येने सर्ब एव मनुष्या यजन्ति भनुष्याधिकारित्वाच्छाखस्त ॥ ९ ॥ ततसतच्छेषेण यहि नि क ॥ 
प जावन्तात्याह्‌ तच्छेषणति, तस्ेद्रसय यज्ञस्य वा क्षेण रिष्टान्नेन शेषत्वं वा भ्ाप्योपजीवन्ति त क 

लस्य हतुजवनं जीवनार्थमन्न तहास्यं बोपजोवन्तीत्यर्थः, नु स्वपौरुषेणान्नयुत्पा्य स्वत एव जीव पके | 

शृल्नो ९ स इति पुरुषस्य ये पृदषकाराः पौरुषाणि कृष्यादिच्यापारारतेयं पजन्य एव फलं भावयति) = ततो रहि | 

यानि एव स्यादतः स्वसाम्यं विद्यमानेपयुपजीज्य इन्द्रः ।१०। किच्च परम्परया परा्तोयं धमतः कर्तव्यो तं ` 
सरिति स्याह य एवभिति, यथा ्रामदेवता अपूजितास्तत्कारमेव भ्रामं दहन्त्यतः पूजनीयाः ्ा्तसेवाप तानो तषी | 
देतचतुटयं त धमत्वेन क्रियमाणं स्वयं नरो भूत्वा यो विसृजेत्‌ स कोभं शुम  द्िवते ^ | 
= का न जन्यभयात्‌ भ्रतिवन्धश्च, तानाह कामादिति कामे कलुरस्वास्थ्यं यावता त | 
क्ठेराभयं त षो इति काटसङ्कोचाद्करणं कामेहेतुकं लोभो द्रज्यगतो दोषः, द्रव्यं स्वाथे तिष्ठत्ित्यकए ध क | 
प्रतिबन्धो त पैववाविपयकः भमाणविषयको वा, एवं चतुिर्हतुभिरभजनेनिष्टमेव फट ॐ ११ द १५ || 
व त्‌. एव दतुवादमाश्रित्य लोकिकत्मार्तबैदिकानां सम्बन्धरदितमपि कमं कर्तर्ग्रमिति निरूपितम्‌ कलव | 
त ध परण्डवमनिराकरणङो दूपितवानित्याह वचो निशम्येति, नन्दस्य वचो निशम्य वान 4 म || 
पितरं 4 ह सव मूर्वा एवेति विचिन्त्याधिभोतिक इन्द्रो बथा भक्षयतीति दष्टो धर्मा न मबती ती ति | | 
मोक्षदाता कोयं भगवान्‌ प्राहु" ननु) देबदरोहं इतः छृतवाम्‌ जाते वा भगवतः फं स्यात्‌ १ तत्रा र्थः ॥ ९२॥ ॥ 
णय राक्‌ इनदरः { ततः पापण्डधर्म्रहयादीनां देवलमेव गच्छतीति तिद्तर्थमे कृतवानित्यथः 


(३) भोमदल्लभरमहाराजकृतः धोसुबोयिनीलेखः 
वो निदम्यत्त् दष्टे घमं इति इदममिमाभ्यायकारिकाया स्फुटीकरिष्यते ।॥। १२॥ ॥ 8 
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ल, १० पू. अ, २४ श्टो. ९-१२ | अनेकव्याङ्यासमटङषतम्‌ 


(४) भीमदौक्षितलालु मटूयोजिता भौसुबोधिनीयोजना 


वचो निदाम्यटयस्य जयाख्याने भौ तिक इन्दर इति वेदेनाविदते युक्िकस्पते कमि वदोकणिखयमान आधिदविक 

वो वं न गृहात, श्रद्धया किवमाणत्वाद महम्मद वश्यकमतो भौतिकरूपेण भक्षयतीति तथोक्त, किच्च वेदस्यापि ददल 

अगवद्राक्यादतः श्रीनन्द भ्रति गोवधनयागकरणाथ यानि वाक्यानि हरिणोक्तानि वानि बेदरूपाण्येव भगव्गीताव्‌ , तथा सति 
^ 9 


९४७ 


४] 


हुरलाद्रूटयागस्य वेदिकत्वम्‌ ।॥ १२ ॥ 
गोस्वामिधीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनौ 


$ क तमिति ८ पु्रत्वान्ना चर म्योधयति 
ध किंमत आह-तसिति। जना दवाय भतारण शङ्कनीया, सत्यमेवोच्यतेः इति सूष्वयन्‌ सम्बोधयति- 
्तेति। बयं वेश्याः अन्ये च नराह्मणकषत्रियादयो नरास्तमिन्द्रं छतुमियज्ञेयनन्ते आराधयन्तीत्यन्वयः । आराधने देतमाह-ईवर- 
मरिति। तत्र हेतुमाह-वायु चां मेघानां पतिमिति । नच तदाराधनेऽस्माकं धनादिव्ययः, तज्लेनेव सिद्धत्वात्‌] “अतो न तत्र स्व- 
कैलाभिमानोऽपि युक्त इत्याशयेनाह तस्य रेतसा जलेन सिद्धद्रवयः अन्रदिभिः सम्पादितैः करतुभिरिति॥ ९॥ (तत्य महा- 
नुपकारो मन्तम्यः इत्याशयेनाद-तच्छेषेणेति 1 इनद्रयागावशिष्टनाज्ञादिना नरा उपजीवन्ति जीविकां कल्पयन्ति । एवमिन्दरराधन- 
ूरवकजीवनस्य फटमाह-च्रिवगेफलदेतवे इति । धमोर्थकामसिद्धये जीवनतीत्यथः। ननु @प्यादिव्यापारेणेवान्नादिसि द्िदशनात्‌ 
रमिनद्रााधनेन % तत्राह-पुंसामिति । पुसं पुरुपकाराणे ष्यादिव्यापाराणा पजन्य इन्द्र एव बृष्िदरारा फलमावनः फलसाधकः, 
अन्यथा वृष्टं बिना छष्यादिवे फल्यदङछेनादित्यर्थः ॥ १० ॥ अतएव बृद्धाचारपरम्परया आगतं धमंरूपं यागं यो नरः कामायन्य- 
तमाद्धतोर्िसजेत्‌ ९ क क्त 9 २ क {६ ०९ गो ष देपमूडमिदं टमि ५ स्यतम्‌” क जे वताद्रेपविपयत्वेन { यत्वे 
जेत्‌ त्यजेत्‌ स शोभनं सुखं नाप्नोति । “श्रप्तसेवापरित्य मिद्‌ सतम्‌, इति वचनाद वताद्पविपयत्वेन 
दुःखमेव प्राप्नोतीत्याशयः । तत्र कामः भोगासक्तिः, छोभो धनादिविषयः, भय व पो देवतायाम- 
दिश्ित्करवुद्ध या भ्रमागे अभ्रामाण्यवुद्धथा वा ॥११॥ “इन्द्राय मन्यं जनयन्‌? इति कोपजननदारा नद्रमबतारयिलुमेव देवता- 
निरकरणम्‌ ; न त्वत्रैव तात्पर्यम्‌। यज्ञाज्नभूतानं देवतानामप्यनादिवेदभमाणसिद्धत्वेन तन्निराकरणे तदगुण्यापत्तरित्यर्थः ॥ नलु 
धुरेख्स्येनदरस्य गर्वनिराकरणे कथं छष्णः समर्थ इतिं शङ्कानिरासाय केवपदप्रयोगः । को ब्रहम, देशो सद्रः, तयोरपि सुखं यरमात्‌ 
स तथा । तस्येनद्रगवे निराकरणं किं दुघेटमित्याशयः ॥ अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ ९२॥ 
अन्विता्थप्रकाकिका 
तिमी 9 च जक @ - ~ ~ र, 
तमिति ॥ हे तात ! बयं वैश्याः अन्ये च घ्राह्मणाचारतं वायुं चौ पतिमीश्वरमिनद्ं तस्य रवसा जरन "सध द्रन अनना 

दिमिः सम्पादितः कतमिर्यनञैय॑जन्ते आर्ष; । यजामह इत्यर्थः ॥ ५॥ तदिति ॥ तच्छेषेण इन्द्रयागा- 
भ; सम्पादितः रतुभियेज्ञेयेजन्ते आराधयन्ति । प्रथमपुरुष ( ॥ र 
बरिषटना्नादिना त्रिवर्गफलेतवे धमीदिसिद्धये नरा उपजीवन्ति उपजीविक कल्पयन्ति । 1 पुस पुरुषकाराणां क 
पाराणां नः फल्यदशनात्‌ ॥ १०॥ य इति ॥ अतः 
राणां पजन्य इन्द्र एव बरृष्ि्रारा फठमावनः फड्साधकः । अन्यधा धृष्टं विना कृष्या यव त्‌ देपन्नाप्िक्यभयुक्देवता- 

य नरः एवं पारपर्य आगतम्‌ इमं धर्म॑ मोगसङ्गात्‌ खोमात्‌ मयात्‌ तदूहपिभयात्‌ पाना यत्तद्‌ 
५. नरः एवं पार्पयण परम्परया आगतम्‌ इम धम्‌ कामात्‌ दोवः नन्दस्य बधो निदाम्य तथा ~ 
च पदनादरात्‌ हेतोः विसजेत्‌ स शोभनं सुखं नाप्नोति ॥ ११॥ ष १ 1 = गरवापहारायं कोपजनन एव तातयेम्‌ । नतु 

निशम्य इन्द्राय इन्द्रस्य मन्युं जनयन्‌ पितरं नन्दं प्राह स्म । एत॑न इन्र व 


च वचो 
न 
वतानिराकरण इति सूचितम्‌ ॥ १२॥ 


तविरचितं निगुढा्थप्रकाशब्याद्यानम्‌ क 

धात „ म >न सिद्ध्िष्पन्तेः द्रग्यर्नादिभिः कृत्वा साधतयन्ञः 

वाञुभ्वां जख्दानां पतिं श्रं त्रिढोकेरं इर तदरेतसा तद्तजटन 1 

चेत वयं च यजाम इति पुरुपञ्यर्ययेन योऽय ॥(५॥ तदिति 1 पुंसां ये पुरुपकाराः दृप्णाद्पुरुष- 

भयला्तेपां स क + ष्यादीनां बंफल्यं स्यादिति भावः ॥१०-११॥ पितरं नद्‌ ॥१२॥ 
‡ त्पादकः पजन्य २५ 


भगवत्प्सावाचायंविरचिता = , ललीषिका 

- ह धमीर्थकामसिद्धये, उपजीवन्ति जनाः स्वस्वजीविनः 
वीतस्छेेपि ॥ तच्छेवेण तद्यागावशिष्टद्रनयेण, बलद । ननु नरः कृष्गादिभिरेवोपजीवन्ति व 
पदिवय ; । एवमिन्द्रयागावरिष्टेन जीवनं तताख ततखिवर्गसिद्धिवत्यम्‌ दीना, फरमावनः फलसंपादकः, पजन्यः एव । 
सयम" तन्न किमिन्द्ेेतयत्राह । पुंसामिति । एसः भ प पारपयागतं बद्धाचारपरं परभां, इमं 
सधनं विना कष्यादिवैकल्यादिति भावः ५॥ त कामायन्यतमाद्धेतोः परित्यजेत्‌, सः शोमनं सुखं, न 


१ धम, कामात्‌, ङोभात्‌; भयात्‌, हषा 
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९४८ भरीमद्धागवतम्‌ | स्क. ` १० पू.अ २४२. 
"अ. २४ 


आप्नोति बे । केवलं दुःखमेव तत््ागात्‌ भाप्नोतीति भावः ॥१०॥ बच इति । केदावः शरीकरष्णः न "^+ | 
च, बच उक्तविभवचनं निरम्य, इन्द्राय, मन्युं क्रोधं जनयन्‌ सन्‌ › पितरं नन्दं, रह्‌ ॥| ११॥ ततर अथर एषा नेष र | 
निरङ्वेन्‌ यदुक्तं तिऽभिवपन्ति भूतानां प्राणन जीवनं पयः । तच्छेपेणोपजीवन्तिः इति तत्राह । कित पवत्‌ कन ष्‌ | 
जायते; कमणा एव हि निशितं, छीयते च । ठीयते इति दृष्टान्ताथं वा । यथा कमणा टीयते तव ह,  जन्तुरवीम््र | 
दुःखं, भयं, कषेमं, कसेणा एव, अभिपद्यते । तत्र कोशेपु सुखक्षेमयोः पयौयतवेऽपि सुखमेदिक, कषमं ६ | 1 
ननु जडात्‌ केवलात्‌ कमणः स कथं स्य।दिति चेत्‌ › अदो अरीछितमीमांसाराख्राणां कमजडलमिरि पक्। 
भ्द्धा कीदशी, परः नेतदेवं, किं तु चनतः कमणा।मेव फरस्य कारणत्वेऽवगते कर्मत एव्‌ पपद्यत | 
कमतः किमनुपपन्न नामेति भावः ॥ १२॥ ॥| ` 
भीहरिभुरिविरचितं भीभवितरसायनम्‌ 
य एवमिति : १०.२४.१९. ` 
छ्यभफलोपगमरहया यथा ्ा भवति कमणि वृत्तिरतोऽधिका । 
, अकरणे हि तदन्यफलोद्रमोत्थितभयादिति तत्कथितं द्विधा ॥ ११॥ 
व्वो निराम्येति १०.२४.१२. | 
याबन्मत्तो न शरणमीहते मदधीरयम्‌। तावन्मन्मन्तुपात्रं स चैषामिति तथाऽवदत्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञाततत्त्वविपयाः भायः भ्रारव्धवादिनः । भविष्यति कटौ लोका इत्यनूद्याह्‌ स प्रभुः ॥ १३॥ 
कृष्णप्रिया 


द 4 ४ सव रोक, सर्वदाक्तिमान, तथा मेधां के स्वामी इन्द्र का पूजन करिया कते हं क्फ । 
पदार्थ रहते ह स मानकर पूजन-अचन करते ह ॥ ९॥ प्यारे वत्स ! यज्ञ करने के वाद्‌ जो यतण अं । 
न पदाथा से; . घमे-अर्थ-काम नाम के पुरुषार्थो की सिद्धि करते हए अभने जीवन का निर्वाह कते हक्क ` 
१ ण्ड एन बाला भगवान पजन्य ह । देखो वत्स ! छोगों की बृत्तिया-आनिगिकय एवं मर 
लाढन्‌। यह इनदर अः (५ षटि खेती नीं हो सकती ओर खेती सवके जीवन के, छियि मू काण ६॥८। , 
व 4 हमारी य से चटा आ रदा है । कोई १ (४ | 
जी महाराज ने कहा राजन्‌ ! ब्रह्मा दि ३ यह जनके किवो कमी मङ्गल नहीं भराप्त कर सकत। हं ॥ इ || 
यह बात सुनकर उनके मन: रद्राद्‌ देवताओं के नियामक भगवान केशव ने श्रीनन्द्राय जी ओर अन्य रजा | 
| सुनकर उनके मन में इन्द्र प्र कोप भाव को उपजात हए का ॥ १२॥ | 


स .श्रीभगवादुबाच . | 
आसि व प कमणेब॒भ्रलीयते । सुखं दुःखं मयं शेम कमणेवाभिपदते ॥ ' २॥ 
१ 
सभरसो स कम्‌ दवतिनाम्‌ । अनीशञेनान्यथा कतु स्वभाविहित गृणाबर १६॥ 
| : जनः स्वभावमदुवतेते । स्वभावस्थमिदं सव॑ सदेवाशचरमालप्‌ । 
कवंमक्षमा ` ॥ ॥॥ | 


„ जन्वयः--जन्तुः कमणा श कमणा णा एव, | 
अन्यकमणाम्‌ फटर्पी कञ्चित्‌ ई्धरः अस्ति चेत्‌ एव भरीयते, खखम्‌ दुःखम्‌ भयम्‌ क्रोधम्‌ ह न॥ % ती ध ह 1 
ग्रमः ह 


कमोलुवर्तिनाम्‌ सः अपि कतोरम्‌ भजते हि अकनत्त॒ः सः प्रभुः 
म्‌ भूया भनन्‌ स म्‌ १ नृणाम्‌ क कतु इद्रः कः व 
वनतः जनः स्वभावम्‌ अनुवरतते, < सभावुम्‌ अनुवतते, सदेव अचर मायुषम्‌ सवम्‌ इदम्‌ स्वभावस्थम्‌ । १६॥ परः ¢ 0 8 


४ ई १. विी-्रीघर, वली. = वीर ; ^. 
विच्‌. ८. स्वस्व्‌-श्रीधर्‌. वरी. जीव. ध स ५ अ शुक. बु. धु. रा. ; हिकी. प्रा. पा. 1 २. फलरूप्यस्य ॑ 
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|| शो कतर भजते सोऽपि देवः स चेवदेवोपपादति 


ल ०. अ. २४ शो. १२१६ | अनेक्यस्यासमलम्‌ 


५४५ 
(व र भावार्यवोपिका 

प्रथमं तावत्कम वादेन देवा्निराकरोति। कर्मणेति। नलु जडालर्मणः दवण स 

 आहिवीमंसानां स्वमतिचिरसिता शद्धा कम॑ण परकारणले ६ ध पखसिद्धिः स्यादिति चेत्‌ अहो 
सहसमीत।ः कमेपरतंत्रमी धरं मन्यते तन्मतमनूद्य निराकरोति । अपति चेदिति । स्वयं ममिरे प 1 

9 त म अतः करं फटसिद्धेला ् 1 फट 

लौ भवा कवर गज ठते ॥ ९९॥ भवः कमय पत सततां पाडत 
तमित्य । किमिति । नु कपणोऽपि भ्िरंतयामयषय थं सर्वा देवया अनुपयोग इत्यारंक्ाह। स्वभावविहित- 
ति । स्वमविन्‌ भाक्तनसंस्कारेणेव विदितं यतकमे तदन्यथा कतुमनीरेन ॥ १५॥ एतदिरणोपि स्वभावत इति । भवततः संसारा 
धीनलाक्किम॑तयौमिणेत्यथः ॥ १६ ॥ | 
शीवंलोधरङतो भावाथवोपिकाप्रकाशः 

भय्षेमयोयेद्यपि टुःखसुखतगेतत्वं तथापि भेदेन कथनम्‌। भयं संसारं क्षमं मोक्षमपि कमेणेवेपि, आसक्स्यनासक्तिभ्यां 
कृतं करबोमयदेदुरिति भावः । कमण्याशकते-नन्विति। अशीटिताऽविचारिता मीमांसा जैमिनीयशाञं यंसतेपाम्‌। स्वमति- 
विरसिता निजबुद्धिप्रकाशिता। शद्धा फठदतेश्वरः कमभिननोसतीत्येबंरुपा । वचनतः “कर्मणा जायते, इत्यादिदाखतः। अवगते 
ते सति । ततः कमणः । किं नामा कि कायम्‌ । अनुपपन्नम्‌ असिद्धम्‌। न किमपीत्वर्थः॥ १३॥ अविसादसम्‌ अतिविचारा- 
सामथ्येम्‌। कमेपरतत्रम्‌ कमीधी नम्‌ । फलं सुखटुःखादिक्षणं रूपयति ददातीति तथा, सहायकल्यः न स्वतंत्र इति यावत्‌। स 
ई्राऽपि । कत्तौरं कमेण इतिं शोषः । अक्तु : कमंणः। स ईश्वरः न भ्रमुः तत्र कोरणासत्वादित्यर्थः । इमं श्डोकं विजयथ्वज- 
स्तित्थमवतारयति--ननु भवत्तयु दधिपूवंकत्वेन कमंणोऽचेतनत्वेन तदयोगान्न जगत्तदुधीनमिति । कन्तु चेतनाधीनम्‌ । चेतनोऽपि 
न देवदत्तादिसाधारणः किं तु विशिष्ट एव कश्चिदस्तीति छृष्णस्स्ाहादीनभिज्ञनदगोपस्य मानसीं शं गूढाभिसंधिः परिदरति- 
अस्ति चेदिति ॥ १४॥ यतः कमीनु यायीश्वरोऽतो हेतोः । तसारतंये कमोधीनत्वे केश्वरस्याजागङस्तनतुल्य स्वाग्यरथत्वात्‌ । 
पुनरत्रारंकते- नन्विति । अंत्यामिणमपेश्चत इत्यं तयौम्यपक्षेति । अदु पयोगः प्रयोजनाभावः । आह श्रीषृष्णः । स्वभ।वति- स्वन 
भवनं स्वभावः। अन्यथा कुम्‌ परावततैयितुम्‌ । अनीशेन असमर्थेन ॥ {५॥ पतत्‌ रबभावाधीनत्वम्‌ । इत्यथ इति । ्रवृत्तिः 
प्व्सयेदनादिवत्संस्कारानुरोधिन्येवेपि, न त्वंतयोस्यधीनेति भावः ।। {९ ॥ 

भीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी ‰ ् 

एषां मसित्रादिरूपनित्यपरिकराणां पूजागरहणे को नाम इनदर इति तन्सदह्रणं य्चपि मनसि वतते तथापि नरीला- 

पाडनाय तदनुद्धाट्थ क्मबादस्य सर्व्ारिश्रसिद्धलात्‌ तन्मवाभयणनेब भथमं .प्िरति, कमणीति । मीयते श्रयते अत्र तु कम 


त्र कतरि तृतीया भररीयत इति पाठेपि स एवार्थः हि नीयते इति पठे तु हा तावेव . एवं ० उक्ते जन्ममरणा- 
नन्वव कमणेव सुखादिकम्‌ सुखमिति क्षेमम्‌ अमयं कमणि पुनःुपरकिः तदक ठा चवश्या व 0 
ष स्पथितु दशयतु दातुं शीकम्‌ अत्येति सी भजते अनु सरति कमोलुसारेणेव फलदा नात्‌ ज्यतिरकेण दृढयति नति हि 
चतः कमौभावे पठं दातुं न शक्त इत्यर्थः ॥ ९४ ॥ अत्रापि भूतानां भाणिमव्राणा कसौुबतिनां भा्तनकमानुसारेण सुखदुःखं 
ु्ञानानामिनद्ेण किं कर्मण एव तततदधोगकारणलयात्‌ तेषु खणाञ्न कमान्तरोपाजेकानां रवं सव सवमावनिहितमन्यथा कतु मनी सेन 
वैन क स्वभावस्यैव तत्तत्कर्मभव्रृत्तिकारणत्वात्‌ ॥ ९५॥ सर्वमिर्यनेन गृहीतानामपि देवादीनां पथगक्ति्विचारादिसद्भावेऽपि 


पतक्रमणाराक्तेः ।। १६॥ हवष्णवतोषिणी ोषिणी 

मीमतसनातन ता ८ रिदरति-कम्मंणेति; कम्मण प्रायः भरज्धेन त्ये 
= ५2 ४ पि त्त प ; क्‌ भ्‌ ‰ त्यव्‌ 
~. 
५.५7 जन्तुः जाव मेमं अभयम्‌ कम्मंणेवि पुनः र पुनरुक्तिजन्मादी न) तदेकहेतुता- 
दद जोक मरणेऽप्युत्र कम्मणेष सुखादिकमाह--ुखमिति चिं १. दातं चीठपस्येति फठरूपी, भजतं अनुसरति आश्रयति वा, 
शय तया तदाद्थार्थमेव शददवयब्च ॥। १ २॥ फल स मावे फं दातुं न श इत्यथः । दि निश्ितम्‌ः।॥ १४॥ रं स्वं 
म शुसारेणेव फडदानात्‌ तदेवाह नेति द भआर्धस्यावश्यमोग्यत्वात्‌ णां विवारादिनाः सवभावं कमितुं 

थोनामपि पु व 1 ( मिलयनेन ृदीतानामपि दैवादीनां थग चणामितिनत्‌ ॥ १६ ॥ 
नाद्व त ॥ १४-१५.॥ स्वमावतन्त्रः स्वमावविदित- 


कमेस्वभावस्थम्‌ इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १६२१ ॥ 
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९५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० प 
रीमवृबीरराघवाचाथंकृता भागवतचन्चन्िका 0 (6 
यदुक्तं “रजन्यः फरभावनः' इति तल्मतिके्ठकामस्याबदीश्वरराधनभूतकमंणामवस्यकर्तयत च 
युदरासाय प्राधान्येन पुण्यपापकमेणां सुखटुःखादिेतुत्वमाह्‌ कमंणेति । . सुखसंिक क्षेम पारकं यत 
्नताथं यथा कमणेव हेतुना जायते भठीयते च तथा सुखटुलादि च क्ेणेव भाप्नोति एवकारेण केवेवत र टे 
संहितः ॥ १३॥ ननु, क्षणिकस्य जडस्य च कमेणः कथं काटान्तरभावि विचिश्नफतुत्वम्‌ ! नल्वपूर्द्रा र ९ हमि 
स्वाविशेषादृतः “प्न एवेनम्‌ इन्द्रः मरजया पञ्यभिस्तपेयति इत्याक्तरी्या कमजनितनिभरहानुग्रहवतीं देवतैव ल ` १३ 
अस्तिचेदिति। अस्य कन्तु: . कमणां फं रूपयति कल्पयतीति तथा फट्दाता कथ्चिदीश्वरोऽस्त वेत्ति ह पितं । सुत 
कत्तीरमेव भजते यस्स्वराधनरपं कमौनु तिष्ठति तमेवायुवत्तेते त्मा एव फलं ददाति नहकर्तः प्रभः फडः ठ ध मनक साप छ 
कम॑ण एव फलसाधनत्वम्‌ दैश्वरस्य तत्तत्कमौनुबरसित्वेन तत्ारतन्भ्यच्ोक्तं कथ्चिदीशधरोऽरितचेि त्येनन्ूस्यानी्तप्र 
सम्भावितस्येश्वरस्येकसं हि विवक्षितम्‌ अयं भावः क्षणिकत्वाजडत्वाश्च केवखकमंणः फलदत्वं न सम्भवतीति देवतैव फली 
तिं सा किम्‌ इ््रवायादिरूपेणानेका  उतेका १ नाद्यः, इन्द्रादीनां कायेत्वकमेत्वकमंवश्यत्वदुःखत्वादेः भरतिपननवेन अ 


सम्भवात्‌ न हि स्वदुःखनिराकरणेष्टापादनासामर्थस्ान्यष्टनिष्टमापणपरिहारसामथ्यम्‌; अत इन्द्रायन्तयोम्यकमं वस्यो निद ` 


धिकः कश्चिदीश्वर एक फठद्‌ः सोप्यन्ययव्यतिरेकाभ्यां कमो युवसित्वेन तत्परतन्त्र इति, नचेवमीश्वरस्य स्वातन्यादिमङञ म 
मरणघुखदुःलादेः कमोयत्ततरेपि इश्वरस्य पूरवपूर्वकमंबासनायुरोधेन जीवम्ेरकत्वान्तप्य मृख्कारणत्वात्‌ ईरय हि सेवी 
व्यापारेषु स्वयं ज्ञानचिकी षायाः भ्रयत्वत्तवात्तत्कदत्वं, चेतनभचृत्तिहेतुत्वाकारयिदत्वं, स्वयं सर्वकार्येतुतवेन सामानयस्ल 
दासीनत्व, भदृत्तस्य चेतनस्थोतरोततर परवत्तकत्वादनुमन्दृत्वं सर्वन्यापारसाश्चात्कचेत्वातसाक्ित्व, विरेपकारणभूतत्ततप्ंर 
नेव विशेषकायहेतुत्वास्सहकारित्वं कमंभिरारधितस्य॑व परेतुत्ात्फखदत्वं, चेतनरोषित्वान्तशच तनफलोपमोगस्वापि स्वरो 
सेपत्वाकछितवं कमोनुरोधेनेव फटभरदानादृविषयत्वं सहकारिसनिधिक्रमानुरेधेनेव परदुःखनिराचिकीरपाशारिवादम 
तततत्कमानुरोधेन निगरहानुहसद्धाबेऽपि किच्िदानुदूल्यमवलोक्य निश्ोषनिम्रहभण।शेन यावदात्मभाविमोक्मदानादतुदक 
अत एव प्रमोदारत्व चेत्यादिसर्वसुपपन्नमेवः तस्मादीश्वरस्य कमंपारतन्ञ्यकथनमन्वयज्यतिरे काभ्यां कमणः फएटसाधनतगरतं 
दासाय नचतावता'इनरस्य फर्द्स्वच्युदासः कतोरं भजते सोपीत्यनेन तस्यापि फटदस्वावगमात्‌ नचान्यतरसराधनलमनप 
भतिबद्धथते कमंणामीश्वरानुग्रहनिमहद्रारा सुखटुःखादिफङसाधनत्वादीश्वरस्य तु साक्षादिति बिरोधामावाच्चेदिति सम्भ 
रास्ते बादिषिपरतिपत्तिः सूचिता अस्तीति तदभ्युपगमेन तस्य कमौनुवर्वित्वकथनेन चेश्वरानश्युपगमवादो धर्िमाहकारह 
इति दशितम्‌ १४ ॥ तदेवमीश्वराराधनमूतक्णोऽवश्यानु्ठेयतवं' फितम्‌ वर॒ इस्येकवघनेननद्रबहयादीनामनी एक 
तदव ज्यञ्जयननाह-किमिति । स्वस्वकमोयुवर्तिना राजसादिस्वस्वभावानुगुणपुण्यपापात्मककमौयुवर्तिना भूतानाम्‌ स 
स्वमाबालुगुणकमणामेव युखटुःलादिषतुत्वे सतीन्द्रस्य न तद्धेतुत्वमिति भावः । स्वस्वकमीलवर्तिनामिस्यनेन कमब 
कपु स्वमाबव चिच्यमेव निमित्तमित्यमिभरतम्‌ नलु भूतानां स्वस्वकमो नुवित्वेपि सकमजनितनिमदादन लं स 
इति चेदस्वेवमीशवरः किमिनद्रेणानीदेनेस्याह-अनीरोनेति। चणा स्वभावविदितं स्वभावातुगुणकमंविर्ितं खल्छ, , षश 
रिषि इनद्रण किं नकिञ्चिद्पीत्यर्ः। अन्यथाकलुंमनीशेनेत्यनेन सर्वश्वरस्तु साभ्वसाधुकमं कारविटल 
सुरिति सूचितम्‌ | {५॥ स्वस्वकमोलुवर्तिनामिति । स्वभावविदितमिति च भूतानां स्वस्वभावालुवर्विलं सुचि, नासीत 


स्वभाबतंत् इति स्वभांववस्थं सवं जगत्‌ ः 5 निसवमावं 
तथा च गीतं अथवा-- वानुगुणम्रवृत्तिमदिस्यथः । अथवा जगदन्त भूतं देवा 


क <> ६॥ 
श तदस्ति एरथिव्यां वा दिबि देवेषु बा पुनः । सत्त्यं रृतिजैुं ्त' यदेभिः स्यात्‌ त्रिभि "५ ॥ १ ्‌ 
शरौ विजयध्वजती्थकृता पदरस्नावली करिव | 


कणति ॥ १३॥ नल्‌, अतु िपूकलेन कर ` न युक्तं कितु मि 
कमणोऽचेतनत्वेन तदयोगाज्गदधीनमिति वक्त न्‌ यु शङ्खं ९. 
चेवनोऽपि न देदत्तवत्साधारणो भवति अपितु विरिष्ट एव कश्चिदिति श्रीदष्णहादनमिज्ञस्य नन्दगोपस्य स । दई 


न फट्दातृस्वेन स परयिदृत्वेन ^ - [९ कारण 4 
कम कमभेरयिटतवेन केशन्दवाख्यतवन "व नारायण एव सर्वस्य कततत्मिभरेतय सर्व केषी । 


सन्धिः परिहरतिः चेदिति भ ननद | 
करोति त । यद्‌ कच्चिदीश्वरोऽस्तीति मतं तर्दि स ईरः कमणः फलं स्मता 


सहायकल्प न्‌ स्वतन्त्र प्र 


ह 7 +; क रमिति फटरूपत्वेन ह कतारं यत | ॥ 
मायातम्‌ इत्यतोवाह-कतीरमिषि ध स इत्यथः “तदेव द्रढयति, कतोरमि्ि, कण नाकम इ ९९१५ || 
न दीवि। स क्रः कमकत" पि कमेकतौरं मजते फडदाठत्वेनाठुवत्तते नाक कि 
अमादरयर क तव समोकसः फलदाने भयुः समथो ति। स फलद = 


पगम्येदसुदिवम्‌ थो न दि कस्मारसामथ्यीमाब इत्यत्राह-दी 
. इदानीमीश्वर एव त्वद्भीष्टो नापेक्षितः वस्तुतस्तु स्वभावविदितकप 
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ल, १० पू. अ. २४ श्छो. १३-१६ | अनेकयाख्यासमखङतम्‌ 


येने किमिन्दरेणेति ५५ ९ 
ववलन्दनाद्िवदिस्याशयेने ्रमाश्विपति-किमिन्रणति। सवसमाद्रावः 


सत्ता यत्य स तथा न पराधीनसत्ताकः यद्वा, स्वतन्त्रो भावः 


त 


४ वहितं ४५ 
मः | लमादः हेन नारायणेन विषितं क धतम्‌ अन्ययकमनीस्चेनासमर्यन ॥१५॥ नल्‌, यदि मवने कम्यते त कतो दण्ड 
शरी सदिलादिवादाद्रव्य किमथमपेक्षत इत्याराङ्कय तद्पि स्वभावनियतमित्यतः स॑ स्वभावाधीनमित्याह-स्वभावेति । हि शब्देन ध 
४ = छतमित्यभिपरेति ध प गार्गि ् ९ ते 
प ४: एतस्य बाअक्षरसय प्रशासने गागं ! प्राच्योऽन्या नयः स्यन्दन्ते इति श्रतेः स्वमावादि- 
इ. | शृ्धवाच्यस्य १३ हरेरधीन ना द सय मत्याभत्रायणावान्तरधर एवात्र निषिभ्यते न तु सुख्येश्वर इत्यत्र आवारथैः फटरूपः सक्म॑ण 
ल इत्यायवान्तरेरविषयमित्यभिधायि-- - | 
ह्रः % (7 स्थितो ^ _ € - @ 
बं ` (स्वभावे कमणि व सर्वादिषु गुणेषु च । स्थितो विष्णुः सर्वत प्रथक्संस्थ् सर्वगः? ॥ 
किं ` इ्यादिप्रमाणं च छष्णहादतातययोयम्‌ उदाहारि, यर, स दैवः कमणो हरेः फटपो ज्ञानात्मा कत्तोरं कमं भजते अकत; 
कः | अकमणः प्रभवतीति प्रभुः तदुक्तम्‌ “तेन जातं फं य्मामंणः फलमी्यते इति अस््ववान्तरेशवरः कर्म फलरूपः भ्कृते किमायातं 
॥ & ज्ञानविषयं ७ र्विनिां ग ज्रखोक्येश्वरमिन्दरं द 9 9 € 
त मिति तत्राह-किमिति । स्वस्वकम विम्बभूतं भगवन्तम्‌ अनुवर्तिनां प्रतिविम्वानाम्‌ ननु, व्खोक्यश्वरमिन्द्रं कथं कम फल- 
ठेपी =, ऋ, क अस्मदभिमतं र ५ € म च 
प मागिति तुच्छीकरोपीति तत्राह-अनिरेनेति । अस्मदभिम॒तं कमृशच्दवाच्यं वस्तु कम॑फरभाक्‌ न्‌ भवतीत्याशयेन स्वभावेदयुक्तं सवः 
उमः साधीनः भावः श्रिया यस्य स॒ स्वभावः तदुक्तं “चासो कमेफकभाङ नास्य किच्चज्न शक्यते? इत्यादि, एतदेवोपपादयति-- 
श श~ ् 8 र 9 नार ९. ४५ ७ व 
पी खमावतन्त्र इति । हिशब्देन तपामवान्तरेकानां बिष्णुवरत्वमन्तरेणान्यकमवात्वं नारतीति दशयति, “नान्यकम वरत्वं तु तषां 
बु | विष्णुषिना कचित्‌ इति, स्वभावस्थमिद्‌ सर्वम्‌, इत्यनेन सर्वव्द्वाच्यत्वं स्वभावस्य हरेरिति सूचितम्‌ “स च ताह्मणगिया- 
त | नमाविष्णुरजः प) इत्यादि रतेः ॥ १६॥ 
र | ्रीमज्जीवगोस्वामिकृतः क्रमसन्वभः 
| ण्‌ ॥ 9 विन्रादिरूपनि क~ र च, * श 9 श द्द 4 >, ६, 
सः 4 एषां मदित्रादिरूपनित्यपरिकराणां पृजाप्रहणे को नाम इनदर इत मन्मद्हरण यथ प स तता 
हुः || पठनाय तलुद्‌घाट्य कूमवादमेवावरमत्याह-कमेणेति ॥ {२-१४॥ भूताना सनिषााा 
त | एदुःखं मुञ्ानानामिन्द्र ण किं कमण एव तद्धोगकारणत्वात्‌ तेषु णाच कमांन्तरोपाञ्जकरनां सव स्व स्वभावविहितमन्यथाकत्तु - 
त्ते । मनीशेन तेन किम्‌ ।। १५ ॥ स्वभावस्यैव तत्तत्कमंपरदृत्तिकारणत्वात्‌ ॥ ५६५७ ॥ 
ष्व शीमद्िदवनायचक्रवतिष्कता सारा्थदशिनौ 
वपं $ ट ऽवादमभित्य देवतां निराकरोति, कणति ।१३। 
ह ` नरीटतयव इन्द्रमखभङ्ग क्त्ये युक्तिुतथापयन्‌. स न वाद कन्रनमतं तराद--असवदिति | 
च | ०९ चात्‌ कमणः केवलात्‌ कथं फठसिद्धिरतः कमंफलदात। ईषरा०बर्ा फलदानात्‌ ज्यतिरेकेण द्रढयति, नेति । हि 
अन्यछ्त्‌ कर्मणां फलदात। सोऽपि कतौरं भजते अनुसरति कमावुसारणः = ` निति 
छव | यतः कमा क 5 ६ ज्ञ देवतया छत्यमित्याह । किमिनदर णति। ननु, 
| ` ° कमाभवे फं दातुं न शक्त इत्यथैः ॥ १४ ॥ अतोऽजागरस्वनतुल्यत। वविदिवमिति। स्वमा 3 
४ | कमं ९ € ~ -स्वभा | स्वभावेन भ्रकनसंस्कारण 
1 पि भडक्तिरन्तयाम्यपेक्षयैव कथं सर्वथा देवताया 1 इत्याग्कषाह वभावविहितमेव कर्म अन्यथा कलुंम- 
पित क्त्तवेनोपप्थापितं यत्कर्म तदेव कमन्तयौमी जीवं प्रेरयति न त्वन्यदितयतः नसंकाराथीनः अतः स्वभाव- 
॥ समर्थ भ ९ = भ ति- स्वभावतन्ः प्राक्तनसरकाराधानः ष स्वजक्ः 
| न्‌ इन्द्रण पूजनीयेन किंन किमपि ५ ॥ १५] एतद्विवृण = 
धीय तततत्क्मणि स्वयमेव प्रवते इत्यन्तयौमिणापि न किमपि फरमिति माव 


चछकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
भ पूजितपूकः” इत्यादिशासोक्ता एव गतानुगतिका 


ण कमं फलदमीन्वरं कालगत्या विसृत्य “जियः कामितकामिन्यो 6 रादीनेव स्वतनत्रान्मत्वा कमभिः पूजयन्ति तालुप- 
एवनमिन्द्रः अजया पञ्युभिस्तपं यतिः, इत्यादिवाक्यम्‌" त्य कर्मफट्दाने इन्द्राद ईरः कमंफलदोऽस्तीति सुत्यति--अस्ति 
षभः ेतुभिनद्ादीनां जीवानामीश्चरनैरयेण न्‌ कर्मफठदादलं घत फटदाता कन्ि्जीव ईश्वरोऽसित चेत्‌ स 
प दाभ्यम्‌ । कर्मो जडत्वार्वफदादृतवं नैव घटेत अतः पल <! पि छोकान्तरगतः टोकान्तरगतानां कमणि ज्ञातु 
२९8 अन्यकर्मणां स्वतोऽस्यन्ततोऽन्येषां यानि कर्माणि तेषाम्‌ १५ अव ५९) तत्‌ फट दातुं शक्नोति । किल्च, नाकतुः 
सभं ॥ कतोरं सोऽपि भजते वृथेव ३ कलव द स र योऽकवौ शाखेण निर्णीतस्तस्य मोक्ष- 
षति विदिता कर्तुः सांसारिकफ्दानेन सर्वकमफर्त्यागेन कामम न गाभा भरा्नसंस्कारेण बिहितं यत्कमे 
मूलस ॥ १४ ॥ अतः स्वमावविहिवं स्वभावेन श | अनेनेशवरः सव॑ कतुं समर्थोऽस्ति कमफल इति 

|| दुःखं चान्यथा कतैमनी ेनासमर्थेन जीवम पयति सभावतन्त्र इति ॥ १६॥ 

॥ । पुषितम्‌ ॥ १५ 1 स्वभावमपि त्र स्वभावेतन्त्र ३ 





((.0- 421048111\/820। 181 0661010. [10411260 0 66810011 





९५२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पूृ.ज 
धोबलदेवविद्याभूषणकृता बेष्णवानन्दिनी 
वेदमृक्तिः परेशो नन्दसूुर्वेदोक्ता देवत।मन्तः स्वीछु्वन व पित्रोक्तामिन्दरदेवतौ क्ंवादादिभिसि ' , 
कमंबादिनस्ते देवतापक्षमेवमवमन्यन्ते इत्याह--कमंणेति । “यथाकारो यथाचारो तथा भवतीति तरित कतु प्रक्तील्न ¦ 
कमणः कथमुलयत्त्यादिकतु तेति वाच्यं "वरति जखं फकति तररित्यादौ जडेऽपि कतृप्व-दनात्‌ ।। {३। भाबः । न प 
५ मिषं तिरक € ह-असिति डयक ७ € २९ ॥ दृवता फटा प 
मन्यते तमेवं ते न्तीस्या चेदिति ! अप्मदीयकमेणा फलरूपी फलाथकग्ेद्‌श्वरोऽसति सोऽ? "दा कनः 
कमकत्तीरं भजते दि यतः स कमौकतु प्रभुः फलदो न मवनान्यथा वेषम्यापनत्तेः तथा च क्मणेव पोप स्मा 
देवतयेति-देवताकाण्डन्तु कमस्वातन्यानास्थान्‌ देवतास्वातन््यज्यपदेशेन कमसु भवत्तयितु ्ञानकाण्डवद्‌ यजमाण 
स्याः ॥ १४॥ ननु फरुदात्री देवता मा भूत्‌ भ्ृत्तये तु सङ्गीकार्येति चेत्तत्राुः- स्वं स्वं कमानुवविनं ध 
रक्तनसंस्कारेणाशीर्शच्दितेन विषितं कमोन्यथाकतुंमनीरेनेन्द्रेण किं न किमयं “स्वभावः म्रकृतिः शीलम्‌, इ व 
तथा च पूसंस्कारादेवोत्तरकमणि प्राणिनां अदृत्तिरततः कम ततः फलमिति किं देवतया चेतनतया जडे अदृतेरफेथ | (५॥९ 
देव विद्रण्वन्ति स्वमाबतन्त्र ईति कमसु भरवृततःपूर्वसंस्कारायत्त्त्वात्तद्भ्युपगसो न षाररित्यर्थः || १६॥ 4 
भीसत्यधमंकृता भीभागवतटिष्पणी 


सतिं तत्फलोपटम्भके कमणि सर्वं सम्पद्यते तच्च मगवन्नियतमिति किमन्तगेडना शचीशेनेत्याह ॥ कमणि । पणि 
कमणा जन्तुजोयते कम॑णेव प्रीयते छ्यमाप्नोति सुखदुःखं मयं मोक्षं कर्मणा हरिणा । उक्तं बह द्धाष्ये । कमेनामा तु भगवान 
दातृत्वतो हरिरिति । अभिपद्यते । १३॥ अरित चेदी्वरः कश्चिदिति श्छोके छोकेशो भवतीश्वरपदार्थशचेदभमुतवादकं न सम 
किन्न फ सुरयमिति च भतीयत इत्यत ईश्वरपदार्थोऽतरायमित्याह ।। फलरूपः सकर्म॑ण इत्याद्यवान्तरेरषिषयभिपि। 
स कमण इत्यत्र प्य आदिभूतमसिति चेदीश्वरः कश्चि दिति वाक्यमवान्तरो मुख्य ईश्वर एव विषयो यस्य तत्तथाऽगो प्यं 
युख्यता च सम्भवत इति व्याकुर्वते । फनिरूपकतामात्रं प्रतीयते तच्च निरवधिकेश्वरतां बवाध इत्यत आह ॥ फल इि। 
ल्पः स॒ कमण इत्यादिपादत्रयं भरथमपादोदितावान्तरेश्वरविषयमिति वाऽन्वया्थौ ज्ञेयौ । ततश्चायं मूलार्थः ॥ कणि तरि 
थर्‌ चेतनान्येव सर्वशः। अचेतनदरीराणि स्वकर्म फरभाख्ि चत्युक्तरवेतनानां स्वतोऽभ्वर्तकमिव चेतनानामस्तचतव कं 
कतेन कश्चिदी्रोऽणुरोद्धग्यः स च न निरवधिक एवेति स्वाभिरेतमेयमज।नतो नन्दस्य स्वाभिप्रतमनाविषुर्वनातमिकं 
परिद्रति ॥ अत्ति चेदिति । ईश्वरः कश्चिद्वान्तरोऽस्ति चेत्तर्हि स कमणः फलरूपः फट रूपयति सुखदुःलादिकं प) 

्रतिष्ठापयति वृतस्य कमेण एतत्फरमिति स फररूपः सोऽपीश्वरोऽपि कतीरं भजते फलदावृत्वेन वर्तते हि यतः सो 
तत्य मभुः फखवाने न समर्थं उन्तानलुषठाने न फलभ्रापणाराक्तः स॒ इत्यर्थः १४ किमिन्द्रेेह्‌ भूतानां समावतनरो सं 
स्वमावस्य सवातन््यसुच्यते ।. तथा देदानुच्ायचानिति शोके च कर्मैव गुरुरीशवर इति कर्मणः स्तनतोच्ये । व 
ल ध स्थियुसत्तयन्देतव इति पये च सत्त्वादीनामेव रवातंन्युच्यत इति भाति न च तद्युक्तं । द्य ए, | खग 

इति। (१ । यदजुमहतः सन्ति न सन्ति यदुपक्षयेत्यादिमानावमानितत्वादिति स्वयं मानेन 
यतायां कमणि  पृण्यापुण्यप्रापके सत्त्वादिषु च गुणेषु चारछृतौ स्थितो विष्णुः सर्वकतो इतिक 
स्वन्तं कतु तदन्तगेतो भगवान्कतौ तेभ्यः स्वभावादिभ्यः सर्वशः सर्वभेदकधमंः प्रथक्‌ स्यत ारिपद 
मलतः द 


शे. 


बाह ॥ सर्वः पूणुख इति । गुगकमेसवमावादिशब्दवाच्यः । सवनामा सरवक्मेतयादेः । अपिपदेन 


भ 


सा किव फलवत्ता न द्वयमपि सवेविढक्षणप्य त॒त्त्वाुपपत्तः स कतोऽसि 
वा ॥ तेनेति । येन कारणेन यस्मादधरे्तत्करुणया वा । कर्मण इत्यावतंत न न 
न गातातात्मयोज्जीवजातस्य । तथा कर्मणः कृतस्य फडं जातं तेन कारणेन कप ध 
व ‹ तथा च कमफ रूपयतीति कर्मफलरूप इति विग्रह इति सूचितं मवति । असो न वि । 
मयं किंवाऽनपेश्षय । रि पदेति भावः । न हकतुः भमु स इत्यवान्तरेशवरविषयोक्तमभसुत्वा दिश धं | 
नाप्य किञ्चिन्न ` । स्वातन््यहानिः स्यात्‌। हितीये स्सवदानं वाऽऽदानमेव वा स्यादिति दित गि 
स्थानं दुःखस्थं नि स अप्यानेन किञ्चिन्न दास्यमिति न सबं शक्यं कम कारयित्वेव य कयं क" & | 

ऽन्ततो ैष्यादिदोाल आतु वि्ठस्यकमंञत्‌ । कायते ह्यवशः कर्मेत्यादेः । तर्द तथा दपा | 
ह्पशव्व्मवृत्ति निरूपयति पङ इति तु वेषस्य ण्ये नेत्यादिसूत्रे न वेषम्यनामकमित्यादिना निर कर्मणः क + | 
तद्प्येतत्कर्मममं मत्वा ॥ तवन्येति । भगवदितरावान्तरेशानां सदा यतसतद्वशत्वं तत्ततकसीधी नत्वं । अ विना कविः, ~€ | 
नशत्वमपि न नासवीति। ह दिशोतीतिरदा सनादेव तत्तद्दात्वमीकानामवःन्तराणामित्याह । तेषा नि न तदतीव त ६ | 
बत्ं तेपां तु । तेपा र सवस्वो तमज्ञाप्यधभेःमेशषणीयेति विशेषसुष्वकः। अन्यकमंवशात्व जडकमध हं बदति | 
९ । रह तेपामानासपि विष्णुः विनेति ङृष्णेनोच्यमाना न तत्सक्छिया युक्ता । = छ 
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: १० प॒ . अ. २४ श्टो. १३१६ | अनेकव्याख्यासमलड्‌ 
छं, १०प्‌ कृतम्‌ ९५३ 


सस्मवतीस्यतः म्रमाणेन ववाम चेति। त्राह इति गीरित्यादी येषां तानि च तानि नामानि यस्य सः। अ 
इसक्िरहितः परः श्षराश्षरविलश्षणो विष्ुरेतत्मादुजाहमणादिनामवत््वतोः कृष्णः शक्रस्य कारणात्‌ । ल्यवसोपनिमिन्ता पञ्चमी । 


यादिकभिव दिक ९ वेभदा गयीदिि 
मरं तदस्वातन्यादिकामिव स्वस्वालन्त्रयादिकं च अदृश्यं विमदाय मदामावाय गियोदिप्ितमात्मानं स्वयमेव बल्खयगोपासैः 
। एतस्मा स्कारणादिस्यन्बयने कारणराखदो ज्यर्थं इति सत्येवमन्वयने सार्थक इति ज्ञेय । इति च तन्त्रभागवत इति रेपः ॥ 


-# ` 
न्न 


पूजयामास 


तद्ायमस्ि चेदीश्वरः कश्चिदित्यारभ्याध्यायावसिति मूलार्थः ॥ अवान्तरेरभावं भतिपिष्य स्वपमावमथात्यायति। किमिति 1 
| शे मूतानां क उपकारस्तानि भूतानि किमधीनानि भूतानीत्यत आह ॥ स्वस्वेति ॥। स्वानि स्वानि यानि कर्माणि तान्यनुवर्ततं 
ढं थां तानि चृणां स्वमावविहितं योग्यतायातमन्ययाकतु सुखदुःखं बा खेच्ानुसारेण योजयितुं त्याजयितुं वाऽनीशेनासमर्थ- 
| ताबान्तरेवरेण किं न किमपि भ्रयोजनं 1 खभावादिपद्‌नि तध्यत्वत्तत्वाम्याद्रा माधवाभिधानानीति ज्ञेयं । तदकषे स्वस्मिन्भावः 
| शितियंस्य स स्वमावः। स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित इति श्रुतेः । स्वाख्यो भाबोऽनन्यापेश्षनित्यसत्तायान्वा ॥ १५ ॥ हि यतो जनः 
| खमावतनत्रः स्वभावो हरिरतन्त्रं कारणं यप्य सः। तन्त्रं कुट्म्बृत्ये स्यात्कारणं च परिच्छद्‌ इति विश्वः। अतः स्वभावं हरिमिु- 
वरति । इदं सदेवासुरमानुपं सव । स्वभावे तिष्ठतीति तत्तथा । दिाब्दोऽस्य सवेस्ारथस्य तन्त्रभागवतावगतव्वसूचकः | १६ ॥ 

भोदुवोधिनो 
प्रथमतो मगवान्‌ हेतुपश्षं वारयति कर्मणेति, हतुवादे हदयाख्ढे साक्षादृब्रहमवादो न वक्तव्य इति तेयां तन्निष्ठात्याज- 
नाथं काटकमस्वभाववादा उपपन्नाः, तत्रापि काठवादो गूढः शीघ्र हृदयारूढो न भवत्यतो अ्योपिर्विद्‌ एव तत्र निपुणाः कमं- 
| खमाववादौ तूपपत्तावुत्यत्तौ 'बोपयुउ्येते अत उपपत्त्यरथ रथमतः कमवापूमाह कर्मणा जायत इति, यादशं हि श॒माञ्यमं कमं तेन 
| छता प्राणी देवस्तियंड मनुष्यो बा भवति यतः सरबं॑जायते यस्मिन्‌ भरिष्ठितं येन च लीयते तदेवोपास्यं मवत्यतः भराणी रमणा 
नायते कर्मणेव व्च भ्रियते, डुभाञ्चमभोगे समाप्ते विपरीते कमणि भ्रियते, स्थितावपि कर्मब देतरित्याह सुखं दःखमिति, जाचन्‌ 
राणो कदाचित्‌ सुख माप्नोति कदाचिद्‌ दुःखं प्राप्नोति कदाचिद्‌ भयं काचिद्‌ क्षेममिति एतत्‌ सव कमभाव नोपपद्यते ॥१३॥ 
ननु कथं कर्मणः कारणत्वं जडं हि कमं फलं हि चेतनस्य चेतन एव भ्रयच्छति स्वामिसेवकयोस्तथादशनात्‌, तस्मादीन्वरवाद्‌ एव्‌ 
सतो न कमंबाद्‌ इति चेत्‌ पत्राहास्ति ्ेदिति, आदावी्वर एव नास्ति भयोजनामावत्‌ › कमंसिदान्तानभि्लो ह मलं ईश्वर 
मन्ते, वेदो हि वोधयति कम फलसाधनसेन डते "च कमणि फं भविष्यतीति, यया भजने दृपनियंथा वीजावापे फं यथा 
श्वे निद्रंबमलौकिकेपि क्ममैव फलं भवति, न चानधिष्ठितं कथं साधयेदिति वाच्य, चेतनो दि जीवस्त्याधिष्ठाता, न च 
कमौनित्यमिति कथं फलसाधकं १ कर्मणो नित्यत्वात्‌ तदानीमेव सु्ष्मस्वगेजननाद्‌ बीजाद्‌ गभाधानवृटाया वाः अन्यवायु - 
प्या कल्पितमदृषटं तादृशमेव कल्पनीयं यदितरानधिष्ठितमेव फं जनयतीति; असतु वश्वरः स 
वच्‌ जीवशेप एव भवेद्‌ यादं यस्य कम॑ वादशं तस्म सिद्धं कृता भयच्छतीरि, तदाान्यकमणां जीवकृमण ' लर 
कश्िरस्ति चेत्‌ सोपि कर्तारमेव भजति तत्कमफ तत्क्त्र मयच्छतिं नान्यरम, सोपि न हयकतु : भुः स 
पमयनधरण्ये स्यातामातः सर्वथश्वरवाद्‌ः समी्वीनो न, हैतुकोयमौश्वरो पि र किमिन््र णेति 
सम्भवात्‌ । १४ ।। न हाप्रयोजकोपि मतौ नियेद्धु' शक्यते तस्मात्‌ अमाणाभवि ( प त 
।फलवाते स्यं स स ५ १ कर्मातिघत्तिरीश्वरेशापि निषेद्धुं न शक्यत उपजा 
कमफलदाने स्वं स्वं कर्मानुवति नां भूतानामि्देण कि कायम्‌ ' -अनरेनासमरयनिश्वरेण किं योजनम्‌ १ नयु 
| रं ाथयनननीशवसमेव साथयति तदाहानी्ेनान्यथा कतु मिदि, न्यथा कुम स्यति यमधो निनीषतीतिश्रुते, अयमपि 
| कपेकएण देधर। हेतुभ विष्यति न्तं साधु कमं करयति यमुक्निनीपति तमस ८ १ ९ करोतिं न मध्यम तमश्चेदधम- 
| डो नाङगकर्तनयोन्यथोपयते हठः, यदि सत्वमभिव्यकतं साधु कम तो व 
परति तमे ` ` ज न्ययापपत्तः क्मंकरणे स्वभाव एव ८७ यद 9 समर्थो न्‌ मवतीश्वरोवो नाङ्गीकर्तंज्य इत्यथः ॥ ‹५॥ 
ततो नृणां स्वभावविहितमेव कमं स्वमावेनेव सिद्धः 1 जन इवि, यदि स्वभावः परिच्छिन्नो देशतः कारतन्च 
षु स्वभावम्रबोधनार्थमीश्वरोङ्खीकर्तव्य इति चेत्‌ तत्राह स्वभावतनन 1 तोवि त जीवः स्वभाववबरागो मवति तदा बन्धे पतित 
पदा तत्मवोधार्थमीश्वरोङ्गीकर्वञ्यः स्यात्‌ स्वमावस्त्वादौ जीवं सात्तिकादिः नन्वस्वमाववशानाम्ं ईश्वरो यतां तत्राह 
प्वभावतन््रः सन्‌ स्वभावमेवानुवतंते यत्य यः स्वभावो भवतिं ॑ असुरा राजसा मानुषास्तामसाखिविधंरपि जीवः 
हिं यमिदं स्वमिति, सर्वमेव जगत्‌ स्वभाव एव वि्ठति, देवाः 
| जगत्‌ स्वभावस्यमेव ॥ १६॥ अीसुबोधिनीलेः 
| कणत्यत्र उत्पन्ना इहि ९ नोना ॥ 
४. उत्पन्ना € 
उत्पन्ना इति वक्तन्य धो शा स न्वा 
यदुक्तं पजन्यः फटमावनः. इति; तत्‌ कमसत वा ततर हेतुत्वं निराकरोति । कषेमं निभयत्वम्‌ ॥ 
त प भ्रियते, सुखादिकं च कर्मणेवामिपयते ्प्नोति। ए्वकारणान्यत् 
२० 
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९५४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 


"अ. | 
शासेषु युक्तिसिद्धोऽयमर्थ' इ्यारायेनाह--दीति ॥ १३॥ नु “कमंणा तउजनितापू्वस्य च जडत्वात्‌ चयेत | | 
फलसिद्धिः, अतः कमंफठदाता सर्वज्ञ ईश्वरोऽवश्यमपेक्ष्य' इत्याशङ्कयाह--अस्ति चेदिति य एवेतरे, | 
कल्पयति ददातीति तथाभूतः कश्चिदी धरोऽस्ति वेत्ति सोऽपि कतौरमेव भजते, यो यत्क क कपा फं हवम | 
ईरः। कमाकतुः भ्रयुः फठद्‌।ता। तु नेव भवति । दिशब्दहयमवधारणे ॥ ९४ ॥ अतः सर्वस्य आ एव चसह पवष ` 
कमालुवरतिना भूतानामिह रोके इन्द्रेण किं भयोजनं सिद्धयति ? न किमपीत्यर्थः तत्र द अ स षप 
पूवसस्कारेण बिहितं कारितं कमं तदधीनं सुखदुःख।दिकं च अन्यथा कतु विपरिषतंयितुमनीरोन अस ^. चणा 
स्वभावाधीनल्वमेव स्पष्टयति --स्वभावतन्त्र इति । अयं जनः भाणिमात्रं सबमावतन्त्रः स्वभावाधीन एव । ध ५॥ 
स्वमावमेवालुवरत॑ते स्वभावातुसारेणेव लोकिकालोकिकथमौधमोदिक्रियासु भ्वर्तते इत्यर्थः । नच “कथथिदतैय सीर ॥ 


सवेमपि जगत्‌ इत्याह-स्वभावस्थमिति ॥ १६॥ 
अन्वितायप्रकाल्लिका 


कमेणेति । जन्तुर्जीवमात्रं कमणा जायते क्मेणेव कीयते म्रियते सुखं दःखं भयं कषेमं च कमंणैवाभिष्दते। मीमा 
गालमामाण्याज्रडादपि कमेणः फाङ्गीकारः | १३ ॥ केचित्‌ कमेफलदमीश्वर मन्यन्ते तान्निराकरोति-अस्तीति॥ खयं दपर 
भिरलिपरोऽ्यन्यस्य कमणां फठ रूपयति ददाति । तारशः ईश्वरः कथ्िदस्ति चेत्‌ तर्हि सोऽपि कन्तीरमेव भजते । यो यतर 
तस्मा एव त्फ ददाति । हि यतः स दैश्वरः कमौकतैः भरमुः फर्दाता तु नहि सैव भर्वात ॥ १४ ॥ किमिति॥ अठ लं 
धनो भूतानामिह लोके णां स्वभावेन पूवेसंस्कारेणैव विहितं कारितं कमं तदधीनं सुखदुःखादिकं चान्यथा कतु पिरि 
इन्द्रण किं प्रयोजनं सिद्धयति न किमपीत्यर्थः ।। १५ ॥ एतद्िव्णोति--स्वभावेति ॥ अयं जनः गि 
= स्वभावाधीन एव । दीति एवाथ । अतः स्वभावमनुवत्तंते अनुसरति । अतः सदेवासुरमानुषं देवादिसदितं ख 
जनत्‌ स्वभावस्थं स्वभावाधीनम्‌। वृत्तः संस्काराधीनत्वात्‌ किमन्तयीमिण।पि इति भावः ॥ १६॥ 


भीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगढार्थप्रकारन्याख्यानम्‌ 
कमणा ॥ नी वेदविरद्बेन ध मेन < कमवादेन देवानामसमर्थतवं कमेणस्तु समर्थत्वं व निरूपयन्नाह कर्मेति शुना 

न ॥ अन्यकमणां अन्येषामीश्वरद्धिज्ञानां जीवानां यानि कमणि तेषां फृूपी फलानि रूपयति ्रकरीकपोतप १ 
मवत दात चः किवी सिव चेत सोऽपि कत्र मजते छृतानं करं फप्नेन कु | 
इह छोके स्वं स्वीयं लं ईरः सुः 3 न मवति ॥१४॥ कमपराधीनलाल्नीवानां देवः नि = 
विषितं स्वमविन भरा्चीनसंस्क रेण विदितं नि तनुरस्य वत्तमानानां भूतानां देदिनार्िद्रंण किं सवात तवते 
स्वमावतंत्रः स्वस्मिन्ावः सास्तिका दितं निरतं यस्मुखदुःखं तदन्यथा कन्तु अनीशेनासमर्थन ॥ १५। रुक ष 
भछृतिमनुवत्तते ० दिकमोवुारिणी वासना एवभावस्तप्य तंत्र धीनो जनः स्वमावं प्राचीनस कागद 

अलुसस्य वत्ते देवादिसहितं सर्वमिदं विश्वं स्वभावस्थमेवास्ति ॥ १६ ॥ 

न भगवटश्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ति 
अति वीर इत फङसिद्धिभतिपादनरूपातिसाहसमीताः कमंपरलन्त्रमी श्वर सक कटा 
यः कश्चित्‌, ईरः स्वयं प त जोत यानि कमौणि तेषां, फटानि रूपयति व , मे| 
फलदानेनति शोषः । कृतक पर सतः कथने इत्यथः । अस्ति चेत्‌, अस्तु स॒ ईश्वरोऽपि, कनतार मय फलं ए 
न भम॑व्रदित्यर्थः ॥ १३॥ सा । स चेश्वरः सन्नपि, अकन्तुर प्रमु, न हि वा दलन 
भक्त्वा इत्यमसती्याह द; सत्त्वाज्ीवानां तत्पारतन्त्रयेण वत्तमानत्वात्‌ त्‌ ५. ` + तदन्यथा 
अनीशेन 4५ संसारे स ॥ किभिनद्रेणति । चरणां, स्वमावविदितं आक्तनसंस्कारेणैव विरि यि ५ 

न २, सवं स्वं कमे, अनुवर्तिनं, भूतानां भाणिना, किम्‌ । इन्द्रेण कं इत्यमर पयोग बलुध्े € 
शङ क्याद्‌ ॥ व 11 कमणोऽपि भदृर्तिरन्तयौम्यपेक्षिकैवास्त्यतः कथं सर्वथा देवताया अ स स 
वत्ते । अतः देवासुरा ॥ अय जनः) स्वमावतन्त्रः अ्तनसंस्काराधीनः, हि अतः, सवमा कछनसंकारर् अदुन, र व 
दृतेः सस्काराधीनत्वाकिमन्तयौमि देवासुरमवुप्यसहितं सब; इदं विच्च , स्वभावस्थं एव ष < सक्षीषि। ५ | 

दायः क्िदाय य मावः । अन्तयमीतीश्वरः सोऽपि कमंणेव यमयन्‌ = निनि 6 ` 
एव स्वैकारणत्वात्‌ करौ त पेक्षते एवेति चेत्‌ , भ्रप्चस्यानादित्वान्न तदपेक्षा ॥ १५॥ तमात्‌ स्व ऽ पच्य 
"  चष्यभित्हदेहानिति साधन ॥ देदानिति॥ जन्तुः, उवावचान्‌+ देहाय 
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पू. ज. २४ श्छो. १८२० | अनेकन्याङ्यासमजडङृतम्‌ 


९१२ 
+ . मिन, द्यते, मित्रमपि उदासं 
| ववशत्रः, पश्चात्‌ मित्रं दश्यते, मच्रमपि उदासीनः, दृश्यते । अतः तकर्म |निमिच्तकेवेलरथः < 
चति 1 दव ॥ १ ६॥ | ध कम्‌ नोमत्तकमेवेत्य्थः । गुरुरपि, ईश्वरोऽपि, 

तिर 4 भोहरिुरिविरवितं भोभवितरसायनभ्‌ 
त्वं । कर्मणेति : १०.२४.१३. 
वि । सुखं वा दुःखं बा धनमधनता. वा स््ुदां सदास्थाऽनाश्य बा सुदरिपद ज्यवहति 
५॥ तथा प्राप्त्यप्राप्नो समभिखुपितस्यैवमखिल अ ठरवस्थाऽहं मन्ये 1 
४ रा १ ग खल जय्वस्थाऽहं सन्ये भवति सुवि भोगाय विधितः ॥ १४॥ 
ह पतनी संसृतितारणी गुणवती पुत्रः छलोदधारको वष्मानामयमिष्टमन्नयुचितं वासोऽपि पश्वादयः । 
प विदयाद्र्यमजातरन्ुबसतिः पणायुरेतदू ध्रुवं प्रारग्धकनिदानमेतदवनौ नँबानुमन्यते कः ॥ ९५॥ 


। विधो सति च केवरे स्फुटरुलाटरेखे भवत्यभीप्सितमनिष्टतोऽप्यरमिदेटतोऽप्यन्यथा । 
स राहुरगमत्‌ सुषासुगपि_ यत्तदा पञ्चतां पिवन्नपि विषं भवो सुचि वभूव सस्युञ्यः॥ १६॥ 
अहो जनक हे जना विदितमस्ति वः सवेमप्यथापि भूरासुच्यते निखिख्छोक््टं यतः । 


५ | गरोनिपतनं कषोरुप्रि यानुवावचं किया दिशति तलका फटमितीव मे नि्ोयः ॥ १७॥ 
त 4 असाधो दुष्टत्वं सति सुजनता योपिति तथा सतीथमोधरम सनसि चटताद्रं च गुरुता । 
ष , समभ्यस्तं नैतेरकथि न च या $पि परेस्ततो न्ये गोपा निखिलमपि नंसरगिकमिदम्‌ ॥। ९८ ॥ 
प्र ` अग्नाचो प्ण्यमनौषण्यप्ु घरणौ सवसहूत्वं सदागामिलवं पवने यथा च सहन्‌ ्षारागबुषेवोरिणः। 
पं ` पीयूपाधिकम।घुरीकरणमप्यञ्देऽपि तद्वतितः सिद्धा वपु कता सरभावत इतीनद्रेणात्र कं साध्यते ॥ ९९ ॥ 
ह्लं , अस्ति चेदिति ‡ १०.२४.१४. | 
इन्द्रः भ्रसुयैदि सदहखभगग्रयुक्तं कस्माद्‌ अुनक्त्यसुखमज्ग सुदुःसहं . तत्‌ । 
अन्वीहते छपणवक्किञु वाऽन्नमस्मत्‌ तत्‌ तात कमकल्तिः सकलोऽपि टयकरः ॥ २० ॥ 
| सवातन्तयादुत कमणा सुरपदं मुङ्ते स युप्मन्मतमायं चेदूयुरासरामवमह भराप्नोति बिभ्यत । 
१ अन्त्य्‌ चेरसमुपागतं मम मतं कमब पूज्यं ततो यः स्यादत्र शतक्रतुः स भविता दाक्रः सुराधाश्वरः ॥ २६ ॥ 
किमिन्द्रेणेति : १०.२४.९५ म 
र | उत्पत्ताववनेऽथवाऽस्य विख्ये कठत्वमप्मञ्ने ुत्राभाविं श | | 
। ` पन्यादूयमौषधी जंनयतीत्येष महत्तदा भोकतृराृतकमभिः स्वफढदः स्थय ।वधाः ८ ॥ २९ । (त 
र ` स्योपकारिणि स चेदुपकारोरयाम्रद तदिह फं न करोति । रत्नदायिनि किंटामूतदेऽ्धा क्षाराचहदरणादुपकारम्‌ 
( करष्णत्रिया 
हं । निज निज कमं क अनुसार उलन्न होते है ओर सत्यु पाते द । 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-पितःजी १ भणीमात्र 4 (५ तिद्ध 
| उख दुःख, भय कल्याण, उन क के अनुसार ही मिख्ते हं ॥ {३। । पिताजी ! यदि जीव का कमां क क 

| गे मौ बह परमेश्वर कमं ' करने वले को ही क के अगुसार फ देव दे जो मद्य क त ह्द्रमे क्था 

| ६॥ १४॥ इसछ्मि जव जीवों को निज निज कमो! का अगुसरण कना पक्वा 21 ° ५ 
॥ | जव व ५ रे जो किला है उस फठ को इन्द्र कम प्ट नहीं सकता अथवा तो 
॥ | धिर न ¶ पूवे संस्कार के अथुसार मनुष्यां के भाग्यम्‌ जा ॥ सत पूव संततं का ही स्व॒ है । जीवम 
॥ समब कध कर्‌ सकता ॥ १५॥ मनुष्य मत्र व न एवं तमस मनुष्य छोग ये सव्र मि कर स्वभाव के 
। ऋ अनुगमन करेगे । सात्विक देवग, रा 


ए | 
| मूले ओर स्वभाव के अनुसार दी चर्त। द ॥ १६ ^ द 
| द्सीनः कमव गुरुरीधरः ॥ ९७ ॥ 


॥ -- 1) मंण। रुर्ित्षु = (~ 
| देहाचुचावचाजन्तुः ्ाप्योत्वुजति व | अञ्जसा येन वतत तदेवास्य हं टेवतम्‌ ॥ १८ ॥ 


पू ५ © ध ॥ 1 
£ “पमा सम्पूजयेत्‌ कमं स्वभावस्य सक द्‌ विन्दत चेमं 'जारामायंसती यथा ॥ १९ ॥ 
| आजीभ्येकृतरं भावं यस्तवन्यदुपधाव्रति । वेश वातया जीवेष्रस्त दविज वया ॥ २० ॥ 
१ वृत॒त्‌ विप्रो पत वरह्णणा विप्रो राजः = भुवः 
र | पतेत बह्मणा 8 जन्यो ५ सर क व्वति-वीर. विज. ; जीवति -प्रीधरादपः 1 ९. जारं वा-भीधर. 
1 * “आजा्येक' लोकः “न नः पुरो " 
॥ 


 । 
४ ५ जोव, वोर. विज, विद्व, रा. च. णु. सु. । 





> 
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१५६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 
कवमक्षमा 
अन्वयः- जन्तुः कर्म॑णा उच्ावचान्‌ देान्‌.भराप्य उत्सृजति, कमणा शत्रम्‌ मित्रम्‌ उदासीनः म्‌ 


न 


एवम्‌ ईरः ॥| १७॥ तस्मात्‌ स्वभावस्थः स्वकमंकृत्‌ कमं सम्पूजयेत्‌, येन अञ्खसा वर्तत तत्‌ एव ४ 
यः तु आजीव्यकतरम्‌ भावम्‌ अन्यम्‌ उपजीवति, सः, यथा असती जारात्‌ नरात्‌ क्षेमम्‌ न विन्दते तथ 
म 


विन्दते ॥ १९॥ विप्रः बहमणा वर्त, राजन्यः सुवः र्षया बतत, वंश्यः लु वार्तया वर्तेत श्रः तु द्विजसेवय ४ ध मर ` 


२ २९। 
भीधरस्थाभिविरचिता भावार्थदोपिक्षा | 


. तस्मातस्वभाबतो निष्पन्नस्य कमण एव स्ंकारणत्वात्‌ कर्मे पूज्यमित्याह । देदानिति सार्थेन | ।५॥ संक । 
मानयेत्‌ । ननु देवतोह शेन द्रग्यत्यागास्मकत्वातक्मणः कथं देवतां विना सिद्धिरित्याशंक्य क्मीगमात् देवतेति प सकं । 
हेतुवादमाश्भित्यान्यामेव देवतां समथंयते। अंजसेति ॥ १८ ॥ हेतुबलेनैव विपक्षे दोषमाह । भावीनि 


सेवते ॥ १९५ ॥ स्वगरृनति वक्तु दृष्टतस्वेन वणीनां वृत्तिभेदमाह । व्तंतेति । बरह्मणा वेदाण्यापनादिना ॥ २०॥ 
धोवशीधरङृतो भावा्थयोपिकाप्रकाशः 


| यतः स्वमावायत्तं सर्व तपमाद्धेतोः। शछमं कमं मित्रम्‌, अञ्युमं शत्रुः, उभयविलक्षणविपणाक्षकीडरि खीर ` 
अतःकरणशदधद्ारा ज्ञानहेतुत्वाद्गुरुः “कषायपक्तिः कमीणि ततो ज्ञानं प्रव॑ते, इति श्रतेः। यागादिरूपमशवयेुलरव्ष ` 
इति विवेकः ॥ ७॥ यतः कर्मेव सुख्यं सवतः तप्मात्‌। स्वभावस्थः प्रक्तनसंस्क।रानुयिवेयः । स्वकम्‌ पिषित््रीस्‌। । 
नः जइत्ात्के न फाठदात्त्वमघटमानं मत्वा शकते- नन्विति । अंगं देवतांगि कर्मेति पश्च, तुष्यतु दुर्जनः शरीनर ` 
साभ्रित्येवर्ं भयुक्त- । वस्तुत उपसंहारस्तु यागांत एवेति हेतुवादं तकंबलेन हत्वं तरं संमाग्य, अन्यं शेखर | 
रूपाम्‌ । अजसा कत्वेन ॥ अंजसा स्वरिते तत्वे, इति यादवः । येन अनिरुक्तेन कमणा वतत सदा पिषठेत्‌। षलपूसष 
तदेव सदा स्थितिः । (देवतम्‌ कख्देवम्‌। दहि प्रसिद्धम्‌ ।॥ १८ ॥ विपक्षे एतत्यक्चानंगीकारे। आजीव्य अभ्रिल। एक॒ । 


युख्यं भावं देवादिरूपम्‌ । (4: गोणम्‌। तस्मात्‌ गोणात्‌ ॥ १९ ॥ स्ववृत्तिम्‌ निजजीवनम्‌। आदिना याध्ययनस्। 
वह-न्रह्मणा तपसा छच्छ्वाद्रायणादिरूपेण "वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म! इत्यमरः । वाया द्ुश्यादिरूपया ॥ २०॥ 


भीमज्जीदगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 


पि प्राप्नोति त्यजति चेत्यर्थः । शच्वाद्योऽपि कर्मैव एकस्येव कदाचिच्छन्ुतायाः कदाचिनि्रतयः र 
दातिः न । न्धि त । ननु ज्ञान विना कमसु अभ्रवृत्तः ज्ञानार्थमुपदे्टरमवश्यमपेश्चते तत्राह-गुररित | अश्र द 
गतवात्‌ तस "युपदे तत्फलासिद्धः । नयु, कमणो जडत्वेन तत्फर्दाता। भुरपेश्चते तत्राहः 9 
समितयः 1 तस्माद्‌ गुरुतवेशवरत्वादहेतोः स्वभावस्थः संस्कारत एव स्वयं कमं ग ६ 
यत्नात्‌ व य उमान्तरमवत्तकः कमव च फठ्दात्‌ तस्मात्‌ केनचिदहोषेण नाहम ल वरिस 
नयथ । वप मायस्य एव सन्‌ सवकत्‌ तवकमृदेव च सन्‌ कर्मेति कमाजी्यमव समू्यत्‌ नत सब 
वतप ॥ १८ ॥ सा पदेवाह--भञ्जसेति । दि यतः सुखपूर्वकं येन या वर्त॑व यत्‌ य आजीन्यत्‌ > तः 
जारमिति क्मचिलारः तम्‌ एक पदाथम्‌ आजीव्य जीवनोपायं कत्वा तस्मादन्यस्मात्‌ ज ना 1 (९।अ 
त्माठः तथापि तदेव तात्पयं पित्रादिष्वत्यन्तोद्धत्यमिदं तत्कटंकनीष्वाराधनजेन को ज्ञ यम्‌॥ 


स्कमोजीग्यमूजाभेव साधयितुमादावासमनो गोगृत्तिमाह-बतेतेति द्वाभ्याम्‌ 1 २० ॥ 
शीमत्सनातनगोस्वामिहृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


, क | 
प्राप्योत्छृजति प्रप्नोति त्यजति चेत्य; स तब तेषं रि | 
सादनेनाम्रदस्याजनाय ( मा० १० यथः । देदोत्सञ्जेनस्य मुख्यतयोक्तिर्जीवनकारुत्याल्पतल्ववोधन क || 
धीनत्ववाढथोय, देह ०१०९११३} कर्मणा जायते जन्तु, इत्यादिन पूरयस्व सनि र | 


चिध्यमपि तद्धीनमेवेति वो = 

¦ कराबिदुदा ६ धनाय वा, शच्वादयोऽ व, एकस्यव + ध 

यः सपा न ५ धि एवेति कासा 

कम्मणो जटत्वेन तत्फख्दाता क्ष्यते, तत्राह- गुरुरिति अचष्ट तादित ल १ 
य दाता भसुपकयते, पत्राह-देश्वरश्चेति। कम्मंण एव शक्तिमत्त्वात्‌ तदं प्र 


गुरुतवेश्यरत्वादेतोः ; 
र तो, स्वमावप्यः संस्कारत एव स्वयं कम्मं निष्पाद्यते इत्येतद्‌्टिः सिल) सि विभि! क 


4 यद, सकारा कम्मीभिनिवेशाय, नु तदहि संस्कारेणेव करम्म॑पूल(पि स्यात्‌, किं तत्र 
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€ स्वक 1रणत्वचयद्ध्या निजकम्मं पे सन्नित्यर्थः अन्यथानभिनिवेदोन ् € 

सकृत्‌ कम्मण एव 9 वान उत्‌ सनित्वः । अन्यथानभिनिवेदोन कम्मसम्पत्या फलसिद्धेः इति 

कीतु्ठानस्यावश्यक , यद्वा; स स्वभावे वन्तमानस्तदरुल्पं स्वकर्म कुन्बीणोऽपि कम्यैव समपूजयन्‌ 
रतयमाबदेवतादिकमित्य {९ स्वभावस्थः ७१५ न्‌ तु 
त्मथः । य्वा, धः स्वकम्मेकृच सन्निति निजस्वभावातिक्रमणग्रयासस्य तथान्यकम्म॑रिक्षामयत्नस्य 
च परिवारेण देवतापूजनात्‌ कम्भपूजन्‌स्य नोपपन्न दरितम्‌) यद्व, संपूजयेदित्यत्र देतुः-त्वमावत्यः, संस्काराधीनः, अवः 
षकारजन्यस्य संस्कारमूखस्य चा कम्मणः पूर भावः । स्वकम्म् स्वकम्भंकभोगकर्तेसयर्थः । अतो निजोपजीव्यपूजा 
तति माबः। तदेवाह--अञ्जसेति । दिं यतः येन यः सुखं वर्तत, तदेवास्य जनस्य दैवतम्‌ ॥ ९८॥ एकतरं भावमेक पदार्थ. 
रीव्य जीवनोपायं छृत्वा अन्यरमात््‌ सुखभोगादिक क्रोतीतयर्थः। तस्माद्धेतोः, वपमादितयनयप्माद्वा शमं सुखं मंगलं बा स 
नप्नोपि, अतोऽस्माभिर्निजोपजीच्यानां गवां तडुपजीच्यत्य च शरीगोवद्ंनस्य पूजा कार्येति भावः। इति (८ श्छ” ) "पज्या 
भगवान्‌ इन्द्र, इत्यादिकं परिदटतम्‌ तेऽभिवपन्ती्यादेरन्ते परिदारेणेव सब्वापेश्यसमापेः ॥ १९॥ अधुना ( ० म८ श्छो० ) 
तच्छेषेण, इत्यादिकं परिहरन्‌ निजोपजीच्यपूजामेव सुसाधयिलुमादावात्मनो गोवृत्तित्वमाह-यत्ततेति द्वाभ्याम्‌ । यद्यपि द्विजासै- 

बर्णिकास्तथापि भाधान्याद्‌ विप्रा ज्ञेयाः, त्रवर्णिका एव वा ॥ २० ॥ 
भीमद्बीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्िका 


स्वभावमनुवन्तंत इत्यनेन भवृत्ताख्यकमंणः स्वभावानुवर्तित्वमुक्त कमणा जायते जन्तुरित्यनेन कमंणोपि जन्मादि- 
ममित्तत्वसुक्त तदुभयमुपपादयन्‌ कर्मैव बहुमन्तपमित्याह-दहानिति। अनु्जीवः कमणा स्वमावालुगुणेनेति शेषः। नाना- 
विधान्‌ कमौनुरूपान्‌ देहान्‌ भरप्य तयजति अरिमित्रादिकत्च कमव कमकृतमेवेत्यरथः। ईश्वरः इनद्रदिगतं सावधिकमी्वरत्वमपि 
कंकृतमेवेति भावः ॥ १७॥ यतः कमेव सुखदुःखादितुसतस्मार्बमाबस्यः पुमान्‌ स्वकम्‌कृत्‌ स्वस्वभावानुरूपकमेशीखः कमं 
पूयदूवहुमन्येत कर्मेति द्वितीयान्तम्‌ अहो कमणो वेभवमिति श्छेतेत्ययंः। किन्न वयं केवलं बनोकसः द्िजानामाशिषः गाः 
पव॑ चोपजावामस्ततस्त एवाराध्या इत्यसिभयन्नन्यथा सदृषटान्तमनथंमाह--अञ्जसेति सार्धेन । येन अब्जसा सुखं वत्तेव जीवेत 
पवा्य जिजीविषोर्दैवतं दैवतेन द्रवयं तद्वदाराधनीयमिति यावत्‌ ॥ १८ ॥ य्त्वेकमन्यतरं भावं पदावयुपजीव्य अन्यतरुप- 
धावत्युवततेते भजत इति यावत्‌ । स तस्मादुपजीव्यबुद्धथा आराध्यमानात्‌ क्षेमं न विन्दते 6 नारी पतिमुप्जीव्य- 
मनारा्य जारमयुवत्यं यथा न तस्मात्‌ कषमं वन्दते तदत्‌ ॥ १९॥ किन्रासमद्डृत्तिरिन्रयागानप्षा चेति विब्ुप्ाबत््तिं वक्तु 
चन्तत्वेन बणौनां बृत्तिभेदमाह-- वर्तेतेति। विभो ब्रह्मणा वेदेन वत्तत वेदाध्ययनादिनोपजीवेदित्य्थः। राजन्यो भुवः रक्षया 
वात्ता वेश्यो वर्तेत द्विजसेवया त्ेवर्णिकसेवया शद्रः वतत ॥ २०॥ 
भोविजयध्वनतीर्हृता पवरत्नावली स 
= = ्ैवोकचनीष्वदेहयोगवियोगभराप्त्या देवद॑त्ताद्विशेषाभावेन सव तद्धीनमिति वक्तुं न 
शक्यते गु बिष्णो स्नायते प न तु तदनुभवः अतः सर्वनामत्वं युज्यते 
इति तव्राह-देानिति । दुःखयतीति दुखी तदु „_वानरिति “खं दुःखं भवो मावः” इत्यादिसपतेः। 
सत्ृजति त्यजति सृजति आपादयति जात्य शच्वादिभावन्च हरिणेवेत्याह--गर स शत्रसिति। न 
ष, यथा तत्तचञक्तिभेरकतवेन ब्राह्यणादिशब्दवाच्यत्व हररत्था व सर्वमिदमितिं फियादरिनामा हरिप्त.मा- 
रचुत्वादिः पूयत्वात्तत्योपदेशेन गुररंयोदियोगादीशवरः ॥ (५ । ॥ , लयमिथानात्‌ क्षिविधत्यादिन्रियाश्यत्वेन 
सतपिहितकमंृ्‌ स्वभावत्थः नारायणारपितसरवनद्रियदृततिः पुरपः स । दकम % 
त्सजनादिक्रियाश्रयतवेन वा परोक्षापरोक्षज्ञानविपयत्वेन वा क्म ९ _ ` न छ पूजयःमास बल्खवेः, ॥ इति 
. “एतरमात्कारणःत्कृष्णः शुक्रप्य विमदाय च । 4 देवतं इख्दवं दिं ठोक्मसिद्धम्‌ 
५ स्वक्कदिसयक्तं विश्रणोति अन्जसेति येनान्जसा तत ` > स्र विषनेशवरादिनामाख्यातं वदृपयस्य हरेनीमेति 
ती त्वरते तत्त्वे महददूमुतखदयोः” इति याद्वः ९ सनत्‌ न्दमाजीज्योपजीव्यन्यं भावमुपधावति उपारते स पुरुषः तस्मा- 
इषा ५८ ॥ एकतर वहूनां सिद्धान्तानां मभ्य एकं ५ 4 ॥ १९॥ यस्य यत्‌ क किमिति त्ाह्‌-च्तेतेति । व 
दन सिस म्‌ सुखं न खमते यौवनं जरयतीति जारः अस सदो य्व असय वदेव कमं दवतं मान्यं हि तर्हिं विभरादेः किं कम 
विवाहः यागादिना यद्वा, यो येन कमणा अञ्जसा सहि ८ वेदसलपरवत्तवप्‌” इत्यमरः 1 वाचया कृष्यादिलश्षणया 
-नाह-जह्मणेति । छृच्दरचान्द्रायणादि्वणेन तपसा ` + ` “` 
॥ २० ॥| 


शोभज्जीवगोस्वामिङृतः द ्राह्णादयनहं भावान्तरानुगमनेऽपि यत्नात्‌ 
यत्मात्‌ स्वभाव «व॒ कमौन्तरपरवत्तकः क्॒मेव च वति ० सम्पूजयेत्‌ नलु बदिरङ्गदेवादिमित्यथः। 
दंमावस्थ एव सन्‌ स्वकर्मद्ृत्‌ तदह कमेव च सन 
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अग्रे तथैव व्यक्तः ।। १८॥ तस्मादन्यस्मात्‌ जारादिति तत्सामानाथिकरण्येन दान्तः पित्रादिष् स १, {५२ | 

धनजेन रोधेन इति सेयम्‌ ॥ १५॥ स्वकमौजीग्यपूजामेव साधथितुमात्मनो गोडततित्यमाह- भया ॥ व कत 
ध्रीमदिडवनायचक्रवतिकृता सारा्थंदश्िनी "९ | 


तस्मात्वमावतो निष्पन्नस्य कमेण एव॒ सर्वकारणत्वात्‌ कमेव पू्यमित्याह-देहानिति > 
€ [> त्वेपि ९ ५ णमित्याह ट साद्धन ॥ १७ समू 

सम्मानयेत्‌ कमंसामान्यस्यापि पूञ्यत्वेपि कमधिशेषकरणे शाख्नमेव प्रमाणमित्याह--स्वभावस्थः हणाद ॥ समू । 
कमं करोतीति सः। ननु, तदप्यत्र देवतोद रोन द्रज्यत्यागात्मकत्वात्‌ यागस्य कथं देवतां धिना थ सषि । 
देवतेति मतमङ्गीक्व॑न्‌ हेतुवादमाभ्रत्यान्यामेव देवतां समथंयते अञ्जसा सुखेन वत्तेत जीयेत । १. >. अ । 
दोपमाह--आजीव्येति । उपजीवति सेवते ।। १९॥ तस्मादस्माकं य एवाजी्यः सैव देथतेति वक्त च्टन्ततेनानयेपणप । 
ब्तेतति । विप्रस्य बेदृशास्त्राण्येव देवतानि रक्षय। भुव इति भूरेव तस्य देवता वात्तंेति वाततेव त्य देवता हिकः प 
एव तस्य देवता इत्यथैः ।॥ २० ॥ ८एलदुभूपिक्ि । 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः । 
स्वमावाजुरूपेण कमणा जन्तुजीवः उक्नावचान्‌ देवमनुष्यादि नामकान्‌ देहान्‌ भाप्योस्तजि, तेषु जन्तु कश्च ` 
तव्यः इति भावः । कमेणेव रत्चादिभेवतीति कमव ातुरमत्रसदासीनश्च इति भत्तं क्म दूरपितं सह पतो निवे कांक्, 
कर्मब गुरेहानिष्गुरुभापकत्वात्‌ कमवेश्वरः ज्ञानशक्सयुतादकतयेश्वरपरापकत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ एवं स्थिते मदीयरभवहकन । 
गिय्योदयुह्‌ शेन स्वदृत्यनुरोवेन कमौनुषठामि्याशयेनाह-तएम। दित्यादि । सम्पूजयेत्सम्मानयत्‌ तरेव दैववं त्रैव परे्ष्रं 
ददातीति भावः ॥१८॥ एकतरं भावं पदाथंमाजीव्यसुसेव्यं अन्यं तदितरमुपजीवति सेवते ।१५ ब्रह्मणा शब्दत्हष्ययनाहिि(॥ ` 


भीवलदेवविद्याभृषणकरता वेष्णवानन्विनी 


त तमात्‌ सभावनिष्मननेन कमंणेव निखिार्थसिद्धेरतदेव बहुमानेन सेव,मित्याहु--देहानिपि। उच्चावचतलित । 
त्यः ॥ १७॥ तस्मादिति रबभावस्थः विपरादिवणेस्थः स्वकमंद्त्‌ स्व स्व वि्ितकमातुष्ठायी कम सम्भूजयेत्‌ 
ध ३ चेत्यर्थः । नु यागादिकमेणो देवतोड शेन द्रयत्यागरूपसवात्‌ कथं देवतं बिना तत्य सिद्धिरिष्- 
र व भिक्षा विजयछृष्यादि सेवारूपेण कमंण। जनोऽञ्जसा अन(यासेन वर्तेत जीवेत तदेवास्य देवतं न क 
, य्‌ इत्यथः कर्मव गुरुरीश्वर इतिं पूर्वोक्तः इन्द्रादिदेवतास्वीकारस्तु कर्ेस्वरूपमविदुषमेवेति मावः ॥ रः 4 वा ॥ | 
क चव दठबखाह वतात्वमाभ्ित्य विपक्षे ते दोषमाहरित्याह-आजी्रेति । एकतरं जीविकोपायं मावम्थार स 
र ्ादिसुपजीनत्याभ्रयति स तस्मात्‌ क्षेमं न विन्दति छृतघ्नत्वात्‌ ।। ९९॥ जीविकोपायभू चति ते विभचन् । 
बरह्मणा वेदाघ्ययनाभ्यपनादिना ॥ २०॥ 


भीसत्यघमकता भीभागवतटिष्पणी दिन भवस 
वोत्वचवि। श 


मी न तत्सभाजनेन छृत्यमतो हरिरेवाणीयः स च्च सर्वत्र वर्तेत इति नः 
0 च ॥ दानति । जन्तुजेन्म्ु्ायचाननेकविधान्देदान्कर्मेणा ्ीदरिणा आप्यत नवा त तिश 
न भीहरिरेव शच्चादिदाब्दबाच्यः शातथितेति मित्वा घ्रातीरयन्यन्रोकतः सर्थापयासन + ग ङ 
कर्मपदं उयायारपरं ध ईश्वरो योगेशवयेवानिति । मूलकृदपि रातरुरुदासीनो गुरुरीश्र शतत ॥ ( 
भगवतो नेति दकं त॒ दरिषाचकमिति सूचयन्प्रमाणतासयभूभिकां वाध्वनय।मासेत्यव्‌संय त हिं (५ 
त्मादितरेषामनीरात्वादेः ् दशथितुमीग्र इति॥ ६७ ॥ रबमाव्थो हयौश्रयोऽनन्यथ।भवतस्वप्वभावःश्रयञ्चेति वर्हिः त । । 
तं रिव उपजयत दिदितमिदित व्ाटति्येन क्ानसमकेनाजजसा रलमन वी || 
जनीयोऽदं तहिं कः भरे यत दतमतस्तत्कमसु पूजयेत्‌ । अञ्जसा स्वरिते तत्त्व इति यादवः । न च ण दय एवा | 
काच्वन टीटां दीगर स क र 00 वाच्यं । क्तो न न न ध ववी ॥ 
क्तेति बकं तच तात्यय शक्रप्य बिमदायेति प्रकटितमाचायः ॥ १८। नेत र । क 
रायां र उचनापिजीविकाधमोनाह वि ॥ वर्तेतेति। ब्राह्मणो ब्रह्मणा वेदेन तदुक्तयुक्तानुष्ठानन वावा यिद | 
न्रहमणा तपसेति वा । ्रहमवेदस्तपस्तत्त्वमित्यमर खना रक्षया वर्तेत वेश्यघ्तु वार्तया छषिगोरश्ादिना शद्् दविजाना = भख रि | 
व्यादि गोरशवं ोपाड वित्यमरः ॥ १९॥ वातो चैतलमकारेति सनिरिति विवि ते बन २। 
गोभिरेव इृिजीिका येषां ते तथा ५ चु बद्धथाऽधिकधनसम्पादनमेवं वाती चतुरविधा.॥ त” > वेलयमिगरति॥ ५ 
अ ते तथा । अनेन समाहारासमाहाराभ्यां वैश्यवृत्तिवीतौसमग्रचवुष्टयवरिषटय 
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| #, सकपावचान्‌ े्ठकनिषठान्‌ वा महतोऽऽत्पान्‌ अतः शतुमरधतयः 


| | नेति मावान्‌ । यत्तु पुरुष एकतरं भां देवताविशेषामाजी्य चीवनोपायलेनोपस् 
| १।५॥ 
| ४ त्‌ वर्तेत । शुद्र द्विजसेवया जीवेत्‌ । 


क, पू. अ. २४ श्छो. १७-२० | अनेकञ्याख्यासमलङ्तम्‌ ५५९ 
भोसुबोधिनो 
नु खोकान्तरगमनार्थमीश्वरोपेश््यतेन्यथा गते दे मागौपरिल्नात्‌ फे कथं गच्छेदित्याशङ्भथाह देहानुच्चावचा- 


तिति, उच्चायचाननेकविधान्‌ देहानयं जन्तुर्जीवः प्राप्य्राप्योर्सृजति अग्यबहितकमेणा देहान्तरं राप्य पूरं त्यजतीत्यर्थः तत्‌ 
९ ~ ° ५९ 


गिव, नलु समानेपि देहे कश्चित्‌ कदाचिच्‌ छतुभेवति मित्रं मवत्युदासीनश्च त्र फो देतुरिति चेत्‌ तत्राह दानुमित्रपुदासीनः 
क्वेति, अन्यथा तेम्योञ्यभाद्यभफलमाया न स्युः, किच्च गुररपि कमेव, न हि ताद्शादृटामावे गुरुरुपदिशपि पटति वा ईृशसेपि 
र्व फलदानात्‌ ॥ १७ । अत्तमेव पूजये स्याह तस्मादिति, कर्मैव सम्पूजयेत्‌ सम्मानयेत्‌ त्य सम्माननमरकारमाह स्वभा- 
वस्यः सम्‌ स्वकरमङृद्‌ भवेदिति, यस्य यः स्वभावो ब्राह्मणादिस्तदरनुसारेण स्ववणाभरमविदितं कम कव॑व्यमन्यथा पवितः स्यात्‌ 
एं परयच्छतु मा बेश्वरोस्तु न वा क्म कतेग्यमेव, एवं सत्यञ्चसा सामस्त्येनानायासेन येन॑वोपायेन प्रकारेण वतंत जीवेत तदेवास्य 
दवत, युक्तश्ायमर्थः, सद्वासद्रा यत्र प्रति्ठितरतद्‌ दंवतमिति ॥ १८ ॥ अन्यथात्वे बाधथकमाहाजीव्येति, एकतरं भावमाजी्य 
मं तद्लुृत्ति छृत्वा पश्चाद्‌ योन्यमुपधावति तत्र परितोषमशृत्वाधिकफसर्येमन्यं चेत्‌ पश्वमवटम्वते तदा न तस्मात्‌ क्षोमं 
निन्दते सोपि मन्यते मामपि व्यक््यतीति, अमन्यमानं प्रति टृ्टन्तमाह जारान्नायं ती यथेति, न हि जारो भरणपोपणादिकं 
करिष्यति नापि सम्भोगं सर्वदा, परटोकत्तु नास्त्येव; तप्मात्‌ कमण आवश्यकत्वात्‌ स पक्षो न त्याज्यः ॥ १९॥ किक्च कर्मोप- 
जीवक एव सर्वे यतो ब्राह्मणो ब्रह्मणा वेदेन वर्तेत तस्य वेदाध्ययनादिनेव जीवनं, राजन्यो भुवो रक्षया जीवेत, वंश्यस्तु वार्तया 
जीवेत, शद्रस्त्‌ द्विजसेवय।, तेपां पवार क्रियमाणायां ते यद्‌ दशु्तेन जीवेत, तुरब्देनान्यपक्षा निराक्रियन्ते ॥ २० ॥ 
गोस्वाभिश्नी गरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 


अतः (कमणा जायते, इत्युक्तमेवोपपन्नमित्याह-देदानिति। जन्तुः जीवः कमणा उच्चावचान्‌ उन्छषटापदृष्टन्‌ देहान्‌ 
आण कमंसमाप्नौ तान्‌ उत्सृजति परियजति । तथा शत्रुरपि स्वकर्मैव, स्वापकारे वर्तमानत्याध्यनयतर मित्रतादनात्‌ ॥ अतो न 
ह न स्वस्मिन्‌ शत्रुता स्वतःसिद्धा, किन्तु स्वदुरितप्रयक्तेव । तथा मित्रमपि सुखप्रदं स्वकर्मैव, स्वपकारे बतमानस्याप्यन्यचर 
तदशनात्‌ । तथोदासीनोऽपि कमेव, ऊत्रचित्‌ शनरुतया मित्रतया चा वर्तमानस्याप्यन्यत्रोदासीनतादृशनात्‌ । तथा गुरुरपि 
थ, छमाटृष्टेविना निस्यस्य सर्वत्र विद्यमानस्यापि तप्य प्रसादादशेनात्‌ ।। {७ ॥ तस्मात्‌ जन्मादेः कमीधीनत्वात्‌ कर्मोव 
पूजयेत्‌ सन्मानयेत्‌। सटसन्मानप्रकारमाह--स्वमवेति। चघ्य यः स्वभावः स्वभावाधीनो वणोशरमादिः, तत्र स्थितः सन्‌ 
पि व्रातल्पकमंशृद्धवेत्‌ । एवं कर्मणैव फटसिद्धेदेवता निराकृता । दि देवतेव भसनन। फल ददातीति सब्‌[राधनीया' इत्याग्रहस्तद्‌ा 
१, विचारपूंकमेव कर्तव्यम, इत्याशयेनाह--अञ्जसेति । येन देवतविशेपेणाञ्चसा सुवेनास जनो वतत जीवेत्‌ तदेवास्या 
१ सच्म्‌ । रोकवेद्र्यवहारे प्रसिद्धेऽयमर्थ' इत्याह-दीति ॥ १८॥ विप दोपमह-आजीच्येति यस्तु पुरुप हम मात 
उताविशेपमाजीञ्य जीवनोपायत्वेनोपसेच्यत्‌ तत्रापरितोपात्‌ अन्यमुपजीवति सेवते स तत्मात्‌ सेवितात्‌ अन्यस्मात्‌ इ 
त तय्‌ स्वस्मिन्‌ विश्वासाभावात्‌ । ततर दृष्टान्तमाह -जारमिति । असती पुंश्टी नारी यथा पतिं विहाय ता म 
ध भरप्नोति, पतिपरितागद्ैनेन विश्वासानासदतात्‌ , तथेव्य्ः ॥ १९॥ जीविकासम्पादको व त 
चका वचः ताधत्‌ सर्यजौधिकामाह-वर्ततेति । विपो ब्राह्मणो वेद्‌भ्ययनादिना वर्तेत जीविकां सम्पादयत्‌ । सष्ठमन्यत्‌ 
अन्वितार्थप्रकारिका 


निति ट सिमा तान्‌ उत्स॒जति परित्यजति तथा 
देह ॥ जन्तुः जीवः कमणा उच्चावचान्‌ उत्छृष्टापद्ष्टान्‌ देहान्‌ राप्य कमस 


कर्तैव तत्‌ पायाः पुण्यकमो- 


| पुर्भत्रसुदासीन्‌ गन = # एवं य 
 स्लात्‌ सान इति त्रयमपि कर्म तेषःमपि सवदुरितपुण्यमिभ्रकम्ु्त ९ अतः स्लमावे तस्बभावाधीने बणौ- 
| ॥ १७ ॥ तस्मादिति'"॥ त्माजन्मादेः कमोधीनत्वात्‌ कृ 
| र सन्‌ स्वानुरूपकमंङृद्धवेत्‌ । एवं च देवाऽपि कमण 


संपूज्ञयेत्‌ जयेत्‌ सम्मानयेत्‌। अ ल 
एवाङ्गं न स्वतन्त्रा । यदि तु 1 
सुखेनासा जनो वर्तव जीवे्तदेवास्य दवत सं < 
त्याह 1 अञ्जसेति। दि यस्मात्‌ येन दैवतविेपेणाञ्चसा चतो वो 

पुश्चली री जारयेव्य सुखं नाप्नोति तथा । जारादिति काचित्कः 
तस्मात्‌ भावास्सुखं न विन्दते । यथा असती पुंधली नार। 3 1 


त. विकां सम्पादयेत्‌ | सि 
ति॥ विभो ज्रह्मणा बेदाध्ययनाद्नि व वेदादिशाश्ञाण्येव देवता क्षत्रियस्य भूर चर्यस्य 


^ जा एव देवता इत्युक्तप्‌। २० ॥ 


श्रीगोपालानन्दभुनिविरचितं निगढाथंप्राशब्यास्यानत्‌ 


कर्सवासि ॥१५॥ ५ ध 
येत अं थ र जनाय न त 
त्‌ स्वकीयं वणोश्रमो चितं कमं धन्‌ करद पूजयेत्‌ बहुमानयेत्‌ भजर यथा ॐ जन 
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९६० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० इ 
त्य परस्य दैवतं देवः ॥१८॥ विपक्षे दोपमाद्‌ आजीन्येति एकतरं एकं भावं पदाथ आजी्य आजीविका 
जीवति ते तथा विभ्रः ह्मणो वेदाध्यापनयाजनादि स्ववृत्त्या बत्तत जीवेत्‌ राजन्यः ते तथा ॥ १९ ॥ इतरं सा तः ॥बन्ुः । 
सेवते इत्यर्थः यथा असती नारी पतिं त्यक्त्वा जारं सेवते विप्रः ब्राह्मणो वेदाध्यापनयाजनादि स्शत्याव्तेत्‌ जीवेत्‌ त 
भुवो रया भूस्थितानां गोिपरादी 1 रक्षणेन द्विजानां त्रिबणौनां सेवया ॥ २० ॥। रचन ' 


भगवत्प्रसादाचायंविरवचिता भकव्तमनोरञ्जनी 


तस्मादिति ॥ तस्मात्‌, स्वभावस्थः स्वकमंृत्‌ पुमान्‌, कमव संपूजयेत्‌ संमानयेत्‌। नलु देवतोरेशेन यल र ` 
5 {ल करवसिद्धिरिः $< र 
कमं, तत्‌ कथं देवतां विना त्याशङ क्य, कमोज्गमातरं देवता इति पक्षेणोपसंहरभ्निव देतुवाद्माभितयन्यमेवः र 

समर्थयते । अ्जसेति । येन, अञ्गसा सुखेन, वत्तंत जीवेत्‌, तदेव वस्तु, अस्य जिजीविषोः देवतं देवता हि ॥ १७॥ ह्र 
विपक्षे दोपमाह आजीव्येति ॥ यस्तु पुमान्‌, सर्वमतिदायित एव एकतरस्तं, भावं पदार्थ, आजीञ्य सर्वत्कपेणोपास्यतयाऽऽ 
अन्यं भवं, उपजीवत्याश्रयति सेवते इति याबत्‌ । सोऽन्यभावसेवको जनः, तरमादन्यमावसेवनात्‌, मं सुखं न 
न खमते । कथमिव । यथा असती असाध्वी पुशचरीति यावत्‌ । नारी, जारं सेवमाना सती, क्षेमं न विन्दते तद्वत्‌ ॥१८॥ स्क 
वक्तु दषटन्तस्रेन बणोनां इत्तिभेदमाह ॥ वर्तेतेति ॥ यिप्रो ब्राह्मणः, ब्रह्मणा वेदाभ्ययनादिना, वर्तेत । वेदाध्ययनापोप्री, ` 
दित्यः । राजन्यः क्षञ्त्रियः, भुवः प्रथिवीस्थभ्रजानां र्गेनेवेतयर्थः । वर्तेत । वेंश्यस्तु, वात्तंया कृष्यादिषतु्विधा्यतमत्तः ` 
भरयेणेस्यथंः । जीवेत्‌ । शूदरसतुरीयवणेपतु, द्विजसेवया त्रैवर्णिकानां परिवियौविधानेन, जीवेत्‌ ॥ १९ ॥ ततर वैश्यानां गूर 
वासीयाश्ात्यमा ॥ कृषीति ॥ कृषिः कषेणं च वाणिञ्यं उग्रापारश्च ताभ्यां सहिता गोरचा, एतच्त्रयं, कुसीदं बृद्ितेन चस 
इद ौ उच्यते । एवं चतुर्विधा वान्तौ, तत्र, वयं अनिर गोधृत्तयः गवां पालनेनैव दृत्तिरजौविका येषां कगूः । 
॥ २०॥ ( 


रेरा 


धीहरिसुरदिरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
तस्मादिति : १०.२४.१८. 
कमोरस्भो धमेमाटोच्य कायः सद्भिः स्वीयं स्वेष्टदम्भिः सदेव । 
सभ्यं ब्राह्मं कमं चेदत्यभीषटं स्याद्वा शूद्राजुष्टितं बूत॒विज्ञाः॥ २४॥ 
इदालचितकमेजं सणरशति नेनमेनो जनं स्वधर्मपरिनिष्ठितो भवति यः सदेति स्फुटम्‌ । ॑ 
निजा्तपच्वान्धवानपि रणेऽरिमावं गतान्‌ निहन्ति नियतं तथाप्यधमता न भूमीभुजः ॥ ९। 


करमो कृष्णप्रिया „ 
$ 1 निज करमो के अनुसार उत्तम ओर अधम्‌ शरीरो को धारण करता ओर त्याग करता दे । र वष्र ` 
तिय फि 3 उदासीन-तटस्थ वनता है इसख्यि कमं ही सुर्य है एवं श्धर है ॥ १७॥ प 
स्वभाव के अनु कम ही फ देने बाला है, तव केवर उसी का ही आद्र-समचंन क यपू | 
जीविका चलि णि करमो का पान्‌ करना चाहिए ओर उसी का सन्मान करना प्वाहिए । जि स ष्या कृते व | 
छुरुटा नारी, जीव भाग के इष्ट देव दै ॥ १८॥ जैसे अपने विवादित पति को छोडकर पर आन्न ठ | 
उपक त्प 5 २ कम उल नहीं पा सक्ती, बसे ही जो मनुष्य प्रथम किसी एक पक्ष-दव मा ५॥ उचित द 9६ | 
^ दसः दवपश्च आदि की ओर दौढृता हैः उसे दृसरा भी खुल नदीं भरा दोगा ॥ श सेवर | 


वेदाध्ययन अध्यापन यजन याजन 
जन से, श्वत्रिय पूजा पालन से, वेश्य वातौ चती व्यापार से अ 
जीविका का निवौह्‌ करे ॥ २० पू से, वेश्य वातौ खती 






॥ 
णेऊ „ _ निप ॥ ९। 

रज एतम इति स्थ्यतपच्यन्पहेतवः । रजतोस्ययते बिश्वमन्योन्यं विवि सति ॥ ^ | 
| चादेता मेषा वपन्त्यम्बूनि सर्वतः । ्रजासतेनैवः सिद्ध्यन्ति महे्दर क 1) १। | 
-१ नः एतो जनपदा न्मा नहा बयम्‌ । नित्यं वनौकसस्तात "वन्रनिरा न्‌ क्ल 


3 
१. रक्य- = ना, स्तरेव र वंशी. „न 
५. काननादि-विज, । ता" पा, । २. स्तरेव-भीधर. वंशो. जीव. वीर, विज, विश्व. रा. शु. घ. सु. । द । 


॥ ॥ 
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ह, १० पु, अ. २४ श्लो. २१२४ | अनेकासाम्‌ 
क्दमकमा 


अन्वयः-छृषि वाणिउ्य गोरक्षा कुसीदम्‌ तुयम्‌ इति 
पत्वम्‌ रजः तमः इति स्थिति १ हेतवः रजसा व ९ &-॥ न ॥ २१॥ 
रिवः मेषा सवतः अमन भन्ति तेन एव जाः सिय, महेन्द्रः किम्‌ करिश्यति १।२३॥ न नः 1. 


त ग्रामाः न गृहाः न हे तात ? वयम्‌ नित्यम्‌ वनोकसः वनशढनिवासिन १॥ २४॥ 
भीषरस्वामिविरचिता भावायंदीपिका 


वश्यवृततश्चातर्विभ्यमाद । छृषीति । छषिवाणिर्यसहिता गोरशरा एवं त्यम । सीदं वदधिनीयनं चलथ 
गवामपि इतिमे द्राधीनवेत्याशंस्य निरी श्वरसांरूयमताभ्रणेण निराकरोति सत्त्वमिति श्टोकदयेन । 
4 ॥ २२॥ न वि ष्टिदशेनानन पश्ावतपू्वकलवं बृ्रिति भावः । तैरेव मेधेरेव सिथ्य॑ि 
वति॥ २३॥ तथापि योगक्ेमा्थं देवता दत आह । न नः पुर इति। पुरः जदपदाः देशाः 
योगक्षेमहेतुबनशंखादय एवेति भावः ॥ २४ ॥ ग 


भोवंशीधरक़ृतो भावार्थदोपिकाप्रकालः 


कृषिः भुवो हलादिनोल्लेखनरूपा क्रिया, वाणिज्यं तु सत्यानृत्पम्‌। निणैयसुधाकरे दु-“समर्षं पण्यमादाय महर्ष 

रगीयते । तद्ाणउ्यमिति परोक्तं कयविक्रयसंज्ञकम्‌ || इत्यक्तम्‌ । गोरक्षा पट्पानम्‌ । तल्छ्धवस्वित्यर्थः। ङुसीदम्‌ 
ृद्धथय घनमरयोगः । तत्करं तु मनुराद-“आशीतिमागं गृहीयन्मासादा दु पिकः इते । द्रिं शतं बा गृहीयास्सतां धमंमनुरमरन्‌ ॥ 
रिं रातं हि गृह्णानो नभव्यर्थकिल्विषी । द्विकं त्रिकं चतुष्कं "व पञ्चकं च शतं समम्‌ ॥ मासस्य इद्धि गृ्ठीयादण नामनुपूर्वशः । 
न त्रेवाधो सोपकरे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ ।॥ इति । व्याख्यैपाम्‌-शते अयुक्ते अदीतिमागं शताशीतिभागं भतिमासं गृहीयात्‌ । 
पणशते भरयुक्ते पण्यं बा प्रतिमासं गृह्णीयात्‌ । साधुधमतवदेकराते द्विकमहणस्य तेन किल्विषी पापी न स्यात्‌ । ्राण.दिक्रमेण 
त्रिकं चतुष्कं पंचकं च रातं सममेवेतोधिकां मासवृद्धिः न गृह्णीयात्‌ । नन्वरीपिमागो खघुः दक शते गुर कथमि ब्र'ह्यणत्य 
तपा, अत्राह याज्ञवल्क्यः “अशीतिभागो बद्धः स्यान्मासिमासि स्वंधके । वणकरमाच्छतं द्वित्रिचतुः पंचकमन्यथा ॥! 
स्यढ भसक्तानुपरसक्तेन । कौ भूमौ सीदति बद्धेते भदीता तपति दाताऽनेनेति सीदम्‌ । त्सिान्छलतः छृत्वाऽदातृन्सीदति पीडय- 
वीति वा छसीद्म्‌ । ओणादिकशम्रत्यये रूपम्‌। यद्वा-“सेरं भोभेदेताः” इति इस -संरलेषणे असमाद^गादिके दमत्यये वा 
ह्मम्‌ । सीदं वृद्धिजीवनम्‌” इत्यमरः ॥ २१॥ पुनर्नद्ः शंकते-नन्विति । निरी शरसाख्या दि गुणेभ्य स इत्येते । 
भिविषम्‌ स्थावरजंगमात्मकमं डजायात्मकं वा ।। २२॥ रे्षावुरवकत्यम्‌ बुधिमतत्वभूर्कतम्‌ भशोपठन्धिश्ितविसतिषच्छति- 
नाः” इत्यमरः । इति भाव इति। बुद्धिपर्वकत्वे तु समुदरादिु भयोजनामाव'द्टिः कदापि नो भवेदिषि; विनेबेश्वरं जग- 
दसत्त्यादिसिद्धरितय्थः ।। २३। यदपि विनैव शेव जगदुतमत्त्यादि मवति तथापि योगक्षेमायम्‌ अप्राप्रप्रायणप्र,तरश्षणाय ॥ नः 


कम्‌ पुरः योगक्षेमावहा न संति ! इति भाव इति । वनरेढस्थानां बनादिदेवादयः पूया न जानपदाचा इति तात्रयम्‌॥ २४॥ 
भोमन्नीवगोस्वामङ्ता व्मवतोषिभौ ४. 
अनिकमिति वैश्येष्वपि गोपत्वान्न कृष्यादि कापि इत्तिरिति भावः ॥ २. ॥ पूर्वपूर्वं कारणरूपं धिविधं विरवमन्योन्य 


लीपुपादियोगेन चिविधं - सत्त्वादीनां स्थित्यादिदेतुतव एवेति ज्ञेयम्‌ ॥ २२॥ महेन्द्र इति सोपहासं 
षान विविधं जगद्रपं सदुत्य्यते सत्त्वादीनां स्थित्यादिदेतुलं स्वभावत ् 
ष तस्यापि रलोधीनत्वात्‌ ।२३ ॥ बनान्येव ओकांसि येषां तथाभूता जात्व वयम्‌ अत एव न कदा्यन्यत्र भयाम्‌ इत्याह 


। हे तातेति तमाद्रंयति एवं श्रीगोवद्ध॑नसमीपे निजबासश् सूचिः ॥ २४ 


५६१ 


भोमत्सनातनगो स्वामिता ए ध श्याना तस्य विदहिवत्वात्‌ तद्बष्बनं नियता 
{ कुसीदं श्याना चस्य ४ 
| जिह प्‌ पिन सातिः ति वन प वृत््यन्तराभावात्‌ सदा गाव एका- 


बिश्व यपि वष्टः देवानां मेषादानाच् 
म्‌ विश्वं समलं विविधं देवासुरादिभेदेन जरायुजलादिभन चिः ॥ र ॥ मदेनद्रः सर्वेषां देवानां मेवादानाच्च 


( पापीय किंवा, आपदा वेश्यचन्तिकविप्रविषयकं ज्ञेयम्‌ , ऽभिवरतोतयादिक 
| ठ्या, तत्पालनाच स्वत एव त्रिवगोऽपि सपय इति भावः ॥ २ + ध स्थितिदेतुत्वात्‌ सत्त्वेन चोदिता रवि 


्‌ सुते › तथापि च्या आयोगवाजीबादरितदमादिजन त्वा सनोऽधीनल्ात्‌, यद, त्नि्ो कीश्वरोऽपि किमपरं 


१२६ त्र शक्नोति १ अपि तु न किञ्चिदित्यथः; 
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९६२ श्रीमद्भागवतम्‌ [छ ्‌ त 
तत्र साहाय्यं करिष्यति ! भ्रजा इति तासां तत्रतिपाल्यता सूचिता । तथापि मेधेरेव ततसुसिद्धेतेन 


तथाभूता वयम्‌, हे तातेति जा््यतादशा चयमिति बोधयति, न च कदाप्यन्यत्र भयाम इत्याद; गोपानां बहो 
¶ 


निलयं नितरां बासेन तत्तदनपेक्षणात्‌ सन्तोऽपि ते न सन्त्येवेति भावः। एवं शेलश््ठ श्ीगोबद्धने निजनिवास्च सृषितः॥ 
शोसुदशंनसुरिक्तं शुकपक्षीयम्‌ &: 
अध्यात्मदृष्टया च मतसुपपादयति-सत्वमिति ॥ २२.३८ ॥ 
धीमद्रीरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन्रिका 


बणोन्तराणामपि प्रतिनियतस्वस्वगर्तिटाभे वार्तैव बरृन्तिरित्यभिभ्रयन्नेततवरूपं द्यित तस्याश्चातुषिष्यगाह-छषी। 


ङृष्यादीनां इन्द्रः कृष्यादयस्ििसः कुसीदं बृद्धिजीवनं तुरीयं चलुर्थमेवं वान्तौ चतुर्विधोच्यते कृषिगोरश्षवाणिष्या इति तप 


रशषशब्दस्य सीलि्गत्वात्‌ इत्यं वृत्तिरभिधायाथ स्वृत्तिमाह-तत्रेति । तत्र वान्तभेदानां चतु मध्ये गोदृत्ता गोरा रषि ` 
तथाभूता वयम्‌ ॥ २१॥ अथ स्वन्रतेरिन्राराधेनानपेक्षत्वमाह-सत्वमिति त्रिभिः । तत्र तावद्रवां वृत्तमहेन्राधीनत्कष्ं पिट 
छृबनना द्वाभ्यां सत्वादथो जगतः सष्टस्थत्यन्तहेतवः तत्र रजसा हेतुभतेनान्योन्यं खीपु"योगेन जगदुत्यदयते ॥ २२॥ तःश । 


आह-रजेति रजसा रजः स्वमावेन प्रेरिताः सर्वत्र नदीसंमुदरपवंतादिपु वर्षन्ति समुदरष्वेपि बृष्िदनातन मेक्ाथसूशं 


भावः। प्रजाः गवादयः तेर्मधेरेव सिद्ष्यम्ति जीवन्ति त्रजा इति पाठे गोसमूद्धा इत्यर्थः । एवं सति महेन्द्रः मा | 
करिष्यति किंचिदपि नोपकरिष्यति चेतयर्थः | २३॥ नोऽस्माकं पुरः पत्तनानि जनपदा देका प्रामगहाश्च न सन एष । 


सस्थानानि पुराद्यो वा न सन्तीत्यर्थः । किन्तु हे तात ! वयं नित्यं बनादिनिवासिनः ॥ २४॥ 
भौमद्विजयष्वजतीथकृता पदरत्नावली 


४. 1 | 
कृषिम्‌ व उल्टेखनादिक्रिया, वाणि््यं सत्यातटक्षणक्रियादि, गोरक्षा पश्चपालनं, बुदुष्य्थ दरवयप्रयः अ | 


छृष्यादिषु गोभिव्‌ त्तिराजीवनं येषां ते तथा ॥ २१॥ प्रकारान्तरेणन्द्रमाश्चिपपि, सत्त्वमित्यादिना । विश्वं समम्‌ चन 


निमित्तीडस्येति शेषः ॥ २२॥ मेघरानामिन्द्रो नियोजक इत्यत्राह-रजसेति । रञ्जयति सर्वमिति रजो भगवानमि्हिवः न ए 
रजोगुणस्य मेधे प्रकत्वं सञ्चाघटीति सिद्ध्यन्ति सम्पन्नकायौ भवन्ति फं करिष्यति न किमपीत्यर्थः “भरले केप ते । | 
। 


इति यादवः ॥ २३ ॥ इतोप्यसमल्छुल्देवतात्वामावादिनद्रयागो नोचित इत्याशयेनाह, न न इति। पुरः धुराणि 
ग्रहण; सपत्नीकाः ॥ २४॥ 


भीमनज्जोवगोस्वामिकङृतः कमसन्दभः 
न न इति द्वाभ्यां तदानीं श्ीगोवद्ध॑नसमीप एव ब्रजं बोधयति ॥ २४ ॥ 
भीमद्विरवनायचक्र्वतिङृता साराथंदिनी पि 
र्म 


स्वस्य वेश्यत्वादुक्तामपि वैश्यथाी विशिष्याह- षीति । कृषिवाणिञ्याभ्यां सहिता गोरक्षा ष 


गोचृत्तयः गोरक्णवृत्त करष्यादिकमस्माभिर्नपि पाक देवल | 
वयः पडत अनिरमिति कदापयापत्‌ कालेऽपि क्रियत इति गाव एवा यग्‌ 


९ किन, गा वद्धंयतीति गोवद्ध॑न इति उयुसत्तंयाथाथ्येनेवान भूयमाल्वाद्गवां बृत्ति 
हयभ्याम्‌ । पुरः पत्तनानि जनपदा देदाः किन्तु गोधनघ्वारकत्वाद्रनौकसः ॥ २४ ॥ 


नामस्माक 


वातोया्चातु्विण्यमाह-छृष्यादीनं दन्दः कुसीदं गोचृ्ती । 
मित्यत्र नदर; कुसीदं इृद्धिजीवनम्‌ ॥ २१॥ नु, एकठः व 
भ्व परमेश्बर ततद्ुगतततर से ४ इन्र पः § ६ | 


९ ॐ 
श्वरे सति तबा यत्तेषु (| 
ऽयं दरार इत्याशयेनाह र सर्य इमेमजखादिषु बहुषु जीवनहेवघु [ 
स सत्त्वमिति द्वाभ्याम्‌ || २२॥ महेन्द्रः बृष्टयाधिष्ठान्नी देवता ईर ठितः 


*॥ २३॥ तथापि भवलाद्ध तज्यमत्राह-नेति टाः बनदैरिषु 
निवासो येपां ते ॥ २४ ॥ हनति । पुरः पत्तनानि जनपदा दशाः 
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पू, अ. २४ षठो २ | 


(९ म० श्लो० ) 'वाम्मु चां पतिमीश्वरम्‌, इत्यादि परिग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ पु समिरयादिकं परिदरति-नेति मनाव भावः| क्त ` 
गं ` 
दीनां प्रामश्च, पु्योच्र तस्थां मणिप्तम्भादिरचिताः प्रासादाः सन्ति, तत्राह-नित्यमिति । पु्यौदिप द ८ 


"व ~ 9 6 ~ 
६, । ¢. 


| ॑ 

ननु, गवामि चृत्तिमडेन्द्राधीनेवेर्याशङ्खय निरीश्रसाङ्खयमताभ्रयेण निराकर ति-सत्तवमिति ध | 
9 मतान्रयण [कर | रैर द | 

॥ २२॥ सर्त इति समुदररिोबरःदिष्वपि वृषटिदश्ना्नमेशवा पूर्व कलव बष्टरिति मात दनी तति गोध | 


भीमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः अविनी | | 





। 
1 
1 
। 


। छ. १०१, अं. २४ श्छो. २१-२४ | अनेकनयार्ासेढब्छतम्‌ 
५ ¶ भोबलदेवविदयामूषणहृता वेष्णवानम्िनी 
| वश्यदृत्तरवान्तरभेदमाहः - ङृषिवाणिग्याभ्यां सहिता गोरश्ा इसीदं कटादि ५ £ 
र | ¡ गोरश्चावृत्तयो वेश्यत्वात्‌ अनिशमित्यापद्यपि दकरणकरण्यात्‌ क्डबदधततुय त चतुर्विधा व्यत्य वात्तो दात्तः 
छत | तरतादुवचय = ~) र? गत्यापुदयात्‌ कच्च तथा ष्व कमवादिभिरप्यरमाकं गोपाटनमेव वृति- 
श] | रुका अतः किमिनद्रेति भजेशचरणेरङ्गीता देवता कमंबादिभिरेवमवमन्यते ॥ २१॥ अय गवां पाठनमिनाधीनमिति चचा 
| परै रुच्यते तदिदं दूषयन्तीत्याह-सत्वमितिद्राभ्याम्‌। अन्योन्यं सीपुरुपसंसर्गेण ॥ २ त गरकिोषरादिष्वपि साय 
पद रुच 1 व न्यं लीपुरुपसंसरगण ॥ २२ ॥ सर्वत इति सागरिढोषरादि 
ूवी्णान्न तस्याः भशवा तमं धरेव प्रजाः सिध्यन्ति जीवन्ति तथा च कर्थिभिः कापिदेश्च बिद्रद्धिर्निर'कृतत्वात्‌ स्वजी विका- 
| यौ मदेन्रपूजा पिदृचरणसु्ता न युक्तति ॥ २३ ॥ नु वलस आयुष्मन्‌ ! वे ष्णवपुत्रेण वेदमूतिना स्वयं भगवता त्वया किमयं 
| वेद्विरुद्धः कभ्वाद्ः अधानवाद्न्च भस्तूयते तस्य तस्य च वाद्रा्णेन परमपिणा चतुदक्षण्यनिरतत्वात्‌ तस्मात्‌ परेशेन मृष्टा 
दत्तमागा " वेदोक्ता देवता त्वया स्वौ कायति चेन्न मया निरीश्वरः स च स च वादुः स्वाक्रियते, किन्तु साक्षातफलदात्रीं देवतां 
रहाय ततोऽन्या अप्रत्यक्षा देवता तातपादेरभिमता, तेन तेन वादेना्िप्यते, ननु साक्षात्‌ फ्दात्रीं तां देवतां त्वमादिशेति 
चन्मदभिमता सातु गिरिराजोऽयमिति भावेनाह-न न इति। नोऽप्माक बृद्वननन्दी श्वरादिगताः पुररतत्सम्बद्धाः काठिन्दीपारा- 
बारभूपणजनगदास्तदरत्तिनो आम स्तत्‌प्या गृदा्च नोपजीन्या इति रोषः । तेपां क(नोजावामः, किन्तु तन्निवासिनामंजख्ाजन- 
मेव करत्वेन स्वीकुमेे इति सुखिन्योऽस्मसजा इति भावः! हे तात ! बयं निर्यं वनोकसः गोचारणाय गिरिराजवनपु भ।यणा- 
वध्थितेः बनशेंञेन रनमयेन कल्पतरुमण्डितेन ततोऽखिखवाडिशृवदात्रा गिरिराजेन हेतुना निवासस्तु पुरादिषु सुखस्थितिर्धियते 
येषां तादशा वयमिति योगक्षेमकारित्वात्‌ शेखऽयमस्माकं देवतापद्‌नितान्‌ दिज्यपुष्पादिभोगान्‌ मुञामह यदुपाश्रयणात्‌ दुान्तान्‌ 
रिपून्‌ जयाम इति भावः। अपातार्थग्रहस्तु मन्द्‌ एव नन्दे त्रजपतित्वकेविचित्रतूययर्थमणित्वणेवभूषणड्ङ्छमायतेरुपमागा्ते 
रने सर्वसमृद्धिमनत्त्वोक्तश्च उ्याकोपात्‌ “चिन्तामणि भकरसद्म” इत्यादि ग्रह्मवाक्य।बान्यत्र ॥ २४॥ 
भीसत्यधर्मकृता भीभागवतटिष्पणी 
सर्वथा न मधवलछृत्यमिति भगवान्भकारन्वरेणाह ॥ सत्त्वं रजस्तम इति । स्थिदिशोतप्तिशचन्दशच तेषां तवः कारणानि 
| विविधं विश्वं समस्त जगद्रजसाऽन्योन्यं कारणकारयेतामापननयुसयते । विश्व मामाश्रित्य स्थत्युलत्त्यन्तद्तव इत्यघ्यन्वयः ॥ २१९ ॥ 
| खसा रञ्जकेन हरिणा ष्वोदिता मेधाः सवंतोऽबूनि वर्षन्त तैरन्बुभिः भजाः सिथ्यान्त तत्र स मिध्यति 0 मघवेति 
|| भाषः॥ २२॥ केवङं वनवासिनां नः पुरो न सन्ति जनपदा दृशश्च न वय च भाम । ह नपस त तथा न 


सप्तपस्विन इव नित्यं काननाभिनिवासिनस्ताव वयं बनवासिनो वनोकसः | नच शची दू रेऽस्तीति द ध 
ऊ तश्चेत्तदपेश्षा वश्यकीति जल्पति त्रा केति। आननाभिनिवास्तन ए ध 
। मे ए जलन न्‌ म स यमाजीरयोपजीग्य । उपध अतीति बा छेदः । उपधों 


| नः काऽपकषेति शेषः ॥ २३॥ एकतरं परतरशब्दवद्यमखण्डः । एक भाग्यम्‌ न 
| चे सति योऽन्यमतिषिन्दते स कषेमं न विन्दते । भकिपूवकमित्् नसावे (त न 
| मितितर एकश्चासौ तरश्चेतयेकतररतं तारकमेकं माबमुपजीव्येति बा 1 ऋदोरवित्यस्ययः। अन्य भावयु च 
एकश्चासौ तरश्चेत्येकतररतं तारकमेकं ८ नः स 
| भावाक्ेमं न चिन्दते आदामात्रं न काङ्ष्ितं पराप्नोति । असती पुश्चली जारं मर्य यथा सावकाटक इम 
भस्मजीवनं वनादिभिरिति नात्र वासे वासवसखव आवश्यकं इति भावः ॥ २४ ॥ 


९६३ 
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भीतुबोपित र द्रो देतुभिरपेश्षित इतयुक्तएतननिराकरणार्थ बाती 
< „_ ज्ञ वणानां त मिति धीयं मिन्द्र इतुनिसा ~ ४ 
एवं सर्वेषामेव बणौनां स्वकर्मणैव जीवनमिति निधाव बात जोविका तत्‌ तुरं चतुर्थे पूबीमाव एवोपज्ञीञ्य- 
| विभजति; कृषति, कृषिः क्पणं वाणिज्य व्यापारा गोरा ५० व वार्ता चतुविधेति, तत्न भकारेषु 
रि अन्यथा तन्‌ निन्दितिमुपपातकमध्ये गणनात्‌ एव चाठुभि्ययुवपाय | अस्त वा छृपिस्तथापि नेन्दरस्योपयोग इत्याह 
। ववमनिजञं सवदैव गोवृत्तयोतः छृष्यभावान्‌ नेनद्ेण अथोजनमितिभावः नो ौ | न समुदायेन निरूपयति 
| ॥ उयन्नस्थितिमखया्थे रजःसत्त्वतमांसि स्वीकृतानि सनः 1 प कपादेत १ यीद्ाद्यप्य ४ 
रनसोत्पद्यते विश्वमिति; अवश्य हि रजो जदुलखा न . रजः मविष्टमित्यतो बीजादङ्कराङ्कर रो ॥दू वीजं पितुः 
साते गुणाधीना इति न तेषां रवातन्छयं; क जगदुत्यचयतेचित्राच्‌ चित्र चित्राद्ष्भवितरं बिकटात्‌ 
२ पुत्रात्‌ पुनः पिता 4प्रजामनु मजायन्त इतिभूतेः, किव व एकस्यैव तथाङ्गीकार ताध स्यादतो जीवसटिः कमणा 
भ सकठाद्‌ विकल इति, अल एतत्‌ स्वं लस पवोसयत इति बनो शतिसिदधलु न निरादवा इतयबोचाम ।[२२॥ 
चेडपृषी रजपेति जडइसष्टयर्थमपि नेश्वरापेक्षा, एवं सामान्यत ध चोदिता इति, नेधा वष न्ति तेषामन्ता रजोगुण।प्ति स दि 


| | 4 पिप इतिमतं विशेषाकारेण निराकरोति येददराज्ञया बपेणप्े जलेयुक्तभूमौ च इृ्टने स्यादतो रजोिक्षेपा- 


विषिप्ता बदन्त्येव यथा राजानः छोतुकिनः, अन्य ` 
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९६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ रक. १८ र 
देव यथासुखं वषन््यत आवश्यकत्वाल्छाघवाच्च नाज्ञा नियामिका किन्तु रज एव, अतस्तेनैव रजः> रगवत रे रप. 
जीवन्ति, एवं सति महेनः कि करिष्यति ? तत्कायमन्यथेव सिद्धमिति ॥ २३॥ अस्तु वा दुष्यत द ्र्ाः प्त ` 
तथापि नास्मःकं तदुपयागरतदाह न नः पुरो जनपदा इति, नोस्माकं पुरो नगराणि न सन्ति न का इतिन्यायेन बं ` 
नापि गृहाः, इनदरप्य दि छोकपाढकत्वं बरष्टूसाधकत्वं यागभोक्दृत्वं दिग्देवतात्वं च चतुरविधलवम्यलद न सयानवापरगहध ' 
न तेन रक्षा कर्तञ्या नापि तरयाधिपतयं देशामावान्‌ न कृष्यादौ तदुपयोगो ्रामामावादादिवानेिनद्रो व यत 9 
गृहामावान्न दिगादिपरिज्ञानापेक्षा, किच्च वयं वनौकसः, अस्वाभाविकं वनमितिशाखं तातेतिसम्बोधनं त मरही दहा र 
किच नित्यं सवेदा शले निवसामः, चेष्णवा दि वनस्पतयः” विष्णुः पवैतानामधिपतिः, अतो वैष्णवं एव याग उपिकः ॥ ९ 
| १॥९४॥ । 


( ३ ) भीमदत्लभमहाराजकृतः भीसुबो विनीलेखः 
सत्त्वं रजस्तम इत्यत्र जीवसूष्टिरिति जीवस्य देदयोगवियोगो सुखादिभिः ॥ २२॥ 
(४) भीमहीक्षितलालु मटयोजिता धीसुबोधिनोयोजना 


रजसा चोदिता मेघा इत्यस्य विघृतो यथा राजानः कौतु किन इति यथा रजोगुणेन | 
दरनय भयच्धन्ति एवं रजोगुणेन विशिष्ता मेषा अम्बूनि बषैन्ति ॥ २३॥ गुणन विषप्ता राजानः क्लि ` 


गोस्वामिभीगिरिषरलालक्ता बालप्रबोधिनी 


वेश्यवृतते्ातुर्धि्यमाह्‌ ¢ 
इत्तश्वातुतिभ्यमाह- षीति । ङृष्यादयसितखः, कुसीदं बृद्धिजीवनं तुय चतुर्थम्‌, एवं बाती चतुर्िषोे। ` 
म ् अनिर सर्वदेव गोदृ्तयः गोपाङ्नमेव वृत्तिर्थषां तथाविधा वयम्‌ । छषिवाणिञ्यसदिता गोरक्षा इति समासः॥२।॥ ` 
ण तहि गवां ठृणजलादिसम्पत््यरथ - शष्टयषिषठातेन्द्रोऽवश्यमाराधनीयः” इत्याशाङ्धाह-सत्त्वमिति। स्क ने । 
दिर प स । तत्र रजसा शुणेन हेतुभूतेन अन्योन्यं जो पुरुषयगेन्‌ विविधं देवमनु 
4 रिव ॥ २२॥ रजसा | रजःस्वभावेन भरिता मेधाः सर्वत्र नदीसमुदरोषरपवेतादिपु जर्पयोजनव 
चदीेण बु रमबुभिरेव रजाः सिद्धथन्ति सम्पादितान्नादिभरयोजना वन्ति । एवं सति महन $ क 
क प „९८ छता स्यात्‌ तदा तदाराधकःनां देश. एब स स्यात्‌। न सतेति भावः ॥ २३॥ ठि षष्ठि 
नोष्लारं (4 -नेति। शृद्धानाममरे मया किं वहु वक्तव्यम्‌, इति सुचयन्‌ त 
निवासिनः) य, भन = पा रक्षायथमिन्दरोऽपेशषितः स्थादिति शोषः । यतो नित्यं बयं बनोकस इति। ऽक 
* । भए नगराण, जनपदां देशाः, प्रामाः ह्राः ॥ २४॥ | 


अन्विताथप्रकाशिका ् । 


धोखयते । च ५ वि ना ना इति त्रयं बहुत्वपाठे न्द्र एव । कुसीदं बरृद्धिजीवनं दतुर्भवं बतं त ` 
वलूउयाः । गोपस्थाचच (यय्‌ भिर इष्यसि गोृत्तयः गोप।खनमेव ृ्िर्येषां तथाविधाः स्मः। अतो गाव ध ्‌ 
राति- सत्त्वमिति ॥ 1 छृष्यादिटृत्तिः ॥ २१॥ नलु गवां वृत्तिरपान्द्राधौ नवेत्यादाङ्थ निरीसङ्षमयग | 

रजस्तम इति चयो गुणाः यथाकमं जगतः स्थि्युसत््य्तदेतवः । तत्र रजखा गुण _ लि 


सोपुरुषयोगेन बिव दिल बरव | 
त १ श विश्वं सं जगदुलदयते ॥ २२॥ रजसेति॥ रजसा रज टेप ज 


तैर्बुमिरेव प्रजाः सिष्य ताय जलग्रथोजनरदितषुदेशेष्वप्यम्बूनि वर्षन्ति । अतो न गक्षावठाधत्तिपूतकल 
क सम्पादितान्नादिभयोजना भवन्ति । एवं सति महेन्द्रः किं करिष्यति । यदी्द्रेण त | 
पदाः दशाः नापि वा सवेति भावः॥ २३॥ नेति ॥ दे तात ! नोऽत्माकं पुर, त वतैव। | 
गोबद्धेनसमीपे वासश्च उय्यते || २४ 1 बयं नित्यं नोकसः अतो वनसडनिवासिनः1 अतोऽस्माकं योग | 
भोगोपालानन्वमुनिविरचितं ¢ क , र्वि | { 

नगूढायंपकाशग्यास्यानम्‌ =. # [ 

निरंतर ॥ सा गीर वत्नमाह कूषीति । छपिवाणिव्याभ्यां युक्ता गोरक्षा इति त्रयं चद स | 
मिद्राधीनमित्याशंक्य न नास्तिकानां ५ 9 ॥. 

नास्तिकानां निरीश्वरबादमाहं सा वा वष हु 


संगेन ॥ २२॥ तैजंः ॥ 
# [] २२ । नोऽरमाकं ( | 
व्नल्थाः अतः सेनः ॥ २४॥ एुरोनगरं न जनपदाः देदाश्व न गराः सं 
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ह, ० पू. अ २४ श्छो. २५२८ | अनेकव्याख्यासमदक्छतम्‌ | 


भगवत्प्रसादाचाययंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
गवामपि त्तिमं हे हन्द्राधीनेवे त्या | म राकतेति | 

परिति॥ रजः, त इत्येते गुणाः, सवरि न नि सत्त्वमिति श्डोकटयेन ॥ सत्त्व 

वः ५ तषा हतवः कारणभूताः । तत्र नोगुण 
मूतेन, अन्योऽन्यं लपु संयोगेन, विविधं विशव कृतं जगत्‌, उतयते | २१॥ उदः किमत आ ह ॥ स 
खभावेन, 45 भ्ररिताः, मेघाः, सर्वतः सर्वत्र नदीसमुद्रपवंतादिपु, अम्बूनि जखनि, बन्ति । वो 
प दृष्टेरिति भावः । भजा गवादयः, तेर्मेषाम्बुभिरेव, जीवन्ति । जरजा इति पाठान्तरे गोसमूहया इत्यर्थः । त सति 
महेन्रः शकरः, किं किं वा करिष्यति । रजोनोदितमेघानां चतुमास्ये जलम्रवपेणस्वमावत्वात्‌ ठतः प्रजासिद्धिसत्ते सति मदेन 
तत्रनिष्टमिषटं वा किमपि कतु न दादयतीत्य्थः॥। २२॥ तथापि योगक्षेमा देवताऽयक्षते इति चेदव आह ॥। न नः पुर इति ॥ 
नोऽस्माकं पुरः पत्तनानि न, जनपदा देशा न, भासाः संबसथाः, न, गृह्य गेहनि च, न सन्ति। बासस्थानभूताः पुरादयो न 
सन्तीत्यर्थः । किं तु हे तात, वयं नित्ये, वनमेव ओकः स्थानं येषां ते, अत एव, वनानि अरण्यानि च सखः पर्ववाश्च तेषु निव- 
घन्तीति तच्छीकाः भवामः। अस्माकं योगक्षेमहेतुर्वनरोखादय एषेति मावः। तत्र योगस्त्रख्न्धल्ामः, कषेमं ङन्धस्य परि- 
रणम्‌।। २३॥ अचर ब्राह्मणसंमतिं विना नेते स्वीकरिष्यन्ति मत्वा तानपि संगृहनिगमयति, तत्र स्वयभुलक्षितयागपरयोग- 
कत्पनामाह ॥ तस्मादिति ॥ तस्मात्‌, गवामस्मल्नीवनहेतुभूतधेनूनां, अप्रः त्नीवनजखृणदिदेतोरगोबद्धंस्य, ज।हयणानां च, मखः 
ततुषयथां यागः, आरभ्यताम्‌ । त्र ब्राह्मणानां यजनं तु तस्मियभोजनविधापनं पुष्कडदक्िणाप्रदानं च । अनेन अञ्जसा येन 
र्त तदेवास्य हि देवतम्‌ इत्यभिभरतं सष्टीतम्‌ । कथमयमारम्भणीय इति आकाङ्क्षायामाह। हे पितः, ये इन्द्रयागाथोः सामभ्यः 
है, अयं मखो वक््यमाणविधो यागः साध्यतां संपा्यताम्‌। अनेन द्रव्यान्रा्ययद्ारा यागसाधनसोकयेमपि भ्रदरितम्‌ ॥ २४॥ 


ध्रीहरिसुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


५६५ 


कृषिवाणि्येति ‡ १०.२४.२१. र 
यद्वारब्धंभवद्धिर्धिदितमविदितं बा यदन्त्यं फलापरिनौवश्यं स्या्यदादयं वदत तदखिटा वेदिकं दोक वा। 
अन्त्यं चेदत्र कत्रास्तु च यद्षरमं धमंतोऽधमंतो वा नान्त्य बेदिष्टमाथं यादि च तद्खिढेदै्यतां बेश्यधमंः ॥ २६ ॥ 


रजसेति ‡ १०.२४.२३. कः 
तसमात्त येनोदयमेति विश्वं विश्वं स एवाकमिदान्दवृ् । रजोुणएतात विभावि युं मदेन च न चाण्वपीह्‌ ॥ २७॥ 

तात त्वं बद्ध एव्‌ श्रुतविपुखकथाः सवं एतेऽपि गोपास्तसाकञनापि रिं वल्तदपरसुपदषटन्यमि्टाय च्म । 

सत्यप्येवं बदामि स्वमपिविकसितं सावधानाः 'ुष्वं यत्‌ सिद्धा वाल्वाणी ुतिलजनिकराशब्दतोऽप्यथतश्च ॥ २८1) 


छषणप्रिया 
रः = ~ गपाङन ओर उ्राज-बट्रा इन चार भकार के 
पिताजी, हम तो बेश्य हं वैश्यो की बृत्ति आजीविकाः खता) उ्यापार, गापाठन न 

4.11 
न को इन्द्र से कोई योजन नदीं है ॥ २१॥ सत्व ण, रन चराष्रर जगत्‌ रजोगुण की भरणा से आपस में 
णं से बिश्व की रुना, रक्वा ओर संहार होता दै, यहं विविध न ष त्नोण की भरेरिव होकर सर्वत्र जल करट करते 
प षा ह ॥ २२॥ मिताली! सा व ह । इ मे श्र क्या करेगा ॥ २३ ॥ हे तात ! 
चङ से धान्यादि उत्पन्न होता हे ओंर उसो धान्या ह, ह्म तो केवङ बनवासी व्रजजन ह, 

स्म सव खेतवासी ग्वा गण ह न हमारे नगर दं न जनपद | 


पेत ओर वन ही ठ 
अपना निवास हं ॥ २४॥ वः 5 
ध त्र बध्यता मखं ॥ २५५ ॥ 
तस्माद्‌ गवां चाहमणानाभद्रेशारम्यतां मखः । य इ्ागसम्भारास्वय 
कुरः सवेदाहथच शताम्‌ ॥ २६॥ 


, | संयाबाप्पश्च 
पच्यन्तां पिविधा; पाकाः प्रपान्ताः पायसादयः । सववा, ~ ~ 
 तरिषिधाः पाकाः पान्त | अन्न बहुविधं तेभ्यो देयं श्वो घेनुदधिणा! ॥ २७ ॥ 


हनरगोबहेया तो घर ह, 


हयन्तामग्नयः सम्यग जाहणेव्रंवादिभिः 
४ र) ® ‡ ( ~ बलिः ॥ ({4 ॥ 
अन्ये ४ ते ् हतः | यवसं न्तु शवा द्वा गिरये दीयतां 
~ न्पभ्यश्च इवचण्डारुपतिनेम्या यथ द चाः भर दरी. जीव, दिव, ; सयव सवच-दीर विज. 1 
१ ब ९ , 


१. मख-श्रा. पा. । २. गुणं-वीर, विज, 1 ३. दीयताम्‌-विज, 
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९६६ श्रीमद्भागवतम्‌ र | 
[स्क ९० य अ. २४२२ ॑ 
कवंमक्षमा "४ 


अन्वयः तस्मात्‌ गवाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ च अद्र ; मखः आरभ्यताम्‌ ये ृनद्रयागसम्माराः तैः अयम्‌ स, 
संयाव अपूप शष्डुल्यः सूपरअन्ताः पायसआद्‌यः विविधाः पाकाः पच्यन्ताम्‌ च सर्वदो; यृहाताम्‌ | २६। प साभतम्‌।९॥ 
सम्यग्‌ अग्नयः हूयन्ताम्‌ , तेभ्यः बहुविधम्‌ अन्नम्‌, देयम्‌ वः युष्माभिः धेनुदक्षिणः देयाः ॥ २७॥ ना व 
पतितेभ्यः यथाहंतः देयम्‌ , च, गवाम्‌ यवसम्‌ दत्त्वा, गिरये विः दीयताम्‌ ॥ २८ ॥ ' व षाण । 

करीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका ्‌ 


न्राहमणानपि संगरहन्निगमयति । तस्मादिति । स्वयसुतप्रक्षितयागम्रयोगकल्पनामाह य इ द्रयागसंभारा इति सार 
संभाराः साधनानि ॥ २५॥ सूपं मोद्रम्‌ । पायसं केवले पयसि पकम । संयावादयो गोधूमादिविक्रियाः। अपथ 
र्या दोहसवार्थतोऽ्येषां पाठतः ॥ २६॥ यागशोभा्ं श्द्धोतादनाथं चाह । हूयंतामिति । ेनुदकषिणाः धेदुसदिववधग । 
एव वा दक्षिणा बो युष्माभिः ॥ २७ ॥ यवसं ठृणम्‌ ॥ २८-२९ ॥ । 
ध्ीवं्ोधरकृतो भावायवोपिकाप्रकारः 


ब्रह्मणाम्‌ विना कर्ममान्नं न सेत्स्यतीस्यमिमेत्याह-व्राह्यणेति । निगमयति वोधयति। यतो वयं बनौकसमद्। | 
आरभ्यताम्‌ अद्यारभ्य भरवत््यताम्‌ । संभारः सामग्री संभारः साधनोपाये पारसंधार्यैभूषगे इति निरक्तिकारः। खमु त्त । 
कल्पितः २५मो द्रम्‌ सुदरपाकः । संयावः गोधूमसारोघृतखंडनिर्भितः पाकः, दखितिगोधूम्रादिपाको वा । अपूपः गोधूमगष्निमिदि 
मंडलाछृतिः सखंडः घृतपाकः । शष्ठुटी "व मंडलाछृतिष तपक्रा गोधूमविकरतिः । शरुत्या श्रवणेन । आदौ पायसमते सुपः। वृह ` 
दुगधस्यः1 अर्थतः प्रयोजनतः 1 यत्र यस्य दुरगधादेरपेश्षा तत्रैव तदादेयमिति । सर्वपदेन सममरदुग्धत्य वा दधितक्रादे्हः। वेष्‌ 
संयावादीनाम्‌ ।। २६॥ होमं विना यागशोभा श्रद्धा च न भवतीत्यारयेनाद--हू यंताम्‌ । अग्नयः गाहपत्याद्यः | कषप 
छेह्यादिरूपम्‌ 1 यज्ञे केवरगवामपि दक्षिणात्वेन विधानम्‌; अत एव ता गावः ।। २७ ॥ यथाहंतः श्वभ्यो वरि षार 
चादिभ्यश्च ततोऽपि वहिः, पतितेभ्यः सुरापादिभ्यस्ततोपि वदहिरित्यर्थः । यवसम्‌ दृणादि । वछिः पायसादिमागः॥ २८॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिहृता वष्णवतोषिणी 
तस्मात्‌ आजीव्यत्ात्‌ तत्र ब्राहमणानां गवादिवत्‌ भागुक्तिः सवौजीज्यतया सामान्यत एव भप्ठेरिति मावः । वषा १ ` 
“उत्तमाङ्गोद्धवा उ्य्ठथात्‌ ब्रद्रणञ्चैव धारणात्‌ । सर्वस्यैवाक््य सर्गस्य धमो ब्राह्मणः भुः" ॥ ई8 
आजीव्यतयोकत्वेपि बनस्थानुक्तेदेवतात्वाभसिद्धेः तत्रा्रेरेब वा । मुख्यत्वात्‌ यथा स्कान्दे “अहो बृन्दावनं रम क > 
गिरिःइति अत्र देवानां समुच्चयात्‌ मखस्य चैकयचनोकतेदतान्रयाराधनात्मक एक एवायं मखो ज्ञेयः ५ दतं 
गिरिद्विजानिस्यादि इस्यद्विगोद्विजमखमिति च तथापि ““करष्णस्त्वन्यतमं रूपम्‌, इत्यादिना स्येव सदिद ना उतर ता 
न यद्यपि शरोदृन्दावनमूसौ न्दीरष्दटबरसालुषवलगिरिसोगन्वकादयोवदो लेके 
त (तनि रनञामनिरुक्तिवखात्‌ पद्मे कुराचख्मध्ये गणनेन तसाद्स्वरूप॒तत्तदद्सतस् ख अतिसििित" 
अरजाभिमदेशे तस्यैव च यत्वात्‌ तैरेव साध्यतामिति देवतानिराकरणेन मो मत 
तस्याधिककोपजननार्थभेव एवं पारम्पयोगतधमेपरिपालनमपि त्तम्‌ अयोग्यप्रदान षपति £ . एवि | 
वदमि! व त ॥ २५॥ महन्द्रयागादप्ययं मखो विशेषतः सम्पाद्य इरयाशयेन वानं पिः पुम | 
९ बिषरणं -नच्यञ्जनाद्यः सूपा उ्यन्जनानि आदिशब्देन गृहीतानामपि संया ' 
स्दोदस्य विवरणं यथा हरिवंशे “विरात्र षेव सन्दोहः वा ति अन्यत्तैः तत्र शरुत्या भान | 
स मित्यर्थः दोहस्य दुग्धस्य अर्थतः भयोजनवशात्‌ अथ॒मत इतयर्थः | २६ ॥ क्रमविधिमाद-हथन्तामिति ॥ दभ आदि | 
हं सः ।_ बहुल गाहेपत्यादिद्यापेश्चया वधि सनभय 1 | 
6 बा पाठः ॥ २७ ॥ अन्येभ्य ऋत्विगितरेभ्यः विभ्यो स गवी गोभ्य | 
गन्धपुष्पायुपचारः ॥ २८॥ 


भोमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्षेष्णवतोषिणी 
7. नहमण्यदेवत्वात्‌ , अन्यथा देवानामिव तेषामप्यपूडयत्वभदाकतेः विना दमम सण 
' ख्यत्यात्‌, छोकत; शाखतर्च तस्यैव पूजनभसिद्ध, पूजितस्य तस्येवा्रं उद्धरणाच्ः 
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1 ५ सर्वेषामेव ज्रजवासिनां दोहः 
| श -दन्ताभित । वेनुसदिता दश्िणाः बो युष्माभिः ॥ २७ । 






॥ सं = पस्मात्‌ गवादीनां मखः आरभ्यतां सम्भाराः स 


| भवड्कता इत्यादिकानि भररोचनार्थुपरश्रणानि नतु 
1 भोखनानन्रं श्रीगोवद्ध॑न ना 


ल ०१. अ. २४ श्लो, २५-२८ | अनेकन्यार्यासमङ्छतम्‌ ९६७ 


अविसन्निदितत्वेन तदेकञ्ञयत्याद्रा, तैरेव साध्यत मिति देववानिराकरेनेनसयमयोजवोे 
ु्सिद्धलात्‌ 1 व १ | 1 र ~  दरन्याह्रणयरि- 
्मामावाथः एतश्च तस्याधिककोपजननार्थमेव । एवं भविपाडनममि वृतम्‌ पू्भूलाय कले संभूतानो ्रनयाणां 
वर्तनात्‌ , अतो क । २५॥ महेन्द्रयागाद्प्ययं मखो विशेषतः सम्पाद्य स ` 
एवयन्तामिति चतुर्भिः । पाकाः वचनीया अन्नव्यञ्जनाद्यः, आदिशब्देन गीतानामपि संयावादीनां पृथुगाक्ति्तेां अ्च्यौ- 
, अन्यत्तठयौरुयातप्‌ । तत्र दोहस्यार्थत इति दोहस्य गोरसस्य दग्धदभिदतवतम इति । चकार एवार्थ क 
उक्तसमबये अथिकच्च ्वक्रुरित्यर्थः । सवो निःदोषः; यद्वा सवेषामेव पञयूनां सस्य घोपस्य वा, दुह्यत इति दोहो दग्धम्‌; तथा 
च हरिवंशे ( विष्णु प० १६।१ १) तत्र हत्वा पञ्चून्‌ मेध्यान्‌ वितत्यायतने स्व्व॑थोषस्य सन्दोहः क्रियतां फिं विचार्य्यते, ॥ 
इति| २६॥ वेदाभ्यासपरग्रौह्णेरगनयः सम्यक्‌ हूयन्ताम्‌› यदवा, सम्यग्मित्रौडणेैष्णवविपररि्यर्थः। बहुत्वं गादपत्यादित्रया- 
क्षया, होमवाहृल्येन गोरवापेश्षया वा । बो युष्माभिः, कंवा, वो युष्माकं याः प्रिया घेनवस्ता दक्षिणाञ्च देयाः। हूयन्तामितिं 
्ीगोव्नस्याग्निमुखत्वसूष्वनेनान्यदेवतावत्तस्यापि देवतात्वं बोधयति ॥ २७॥ अन्येभ्य ऋतिगितरेभ्यो विप्रभ्यो वेष्णवेभ्यो 
याचकरेभ्यो दीनेभ्यश्व' किं विरोपनिदे शेन, श्वादीनाभिष्याप्यैवान्नादिकं देयम्‌, यथात इति विचारेण यमे यदातु युज्यते 
तद्नतिक्रमेणेत्यर्थः । गवां गोभ्यः, विः गन्धपुष्पाचुपचारः ॥ २८॥ 
भीमववीरराघवाचार्यकृता भागवतचन््रचन्व्रिका 
तसमाज्लीवनदेतूनां गवां व्राहमणानामस्मलुमाशसानाम्रस्टगजखदिमिनितयं गोवध नस्य्र् द्यथा मखो याग 
आरभ्यताम्‌ अनेन “अङ्जसा येन वतत तदेवास्य दि दैवतम्‌! इत्यमिगरेतं सषषतं कथमारज्मणीय इत्यतराह--य इति । सम्भाराः 


| नासनं ~ दूयति 9 - 
सधनानि तैरयं वशष्यमाणविधिः साध्यताम्‌ ॥ २५।। अयमित्यनेनामिभरेतं भ्रकारं दशेयति-मच्यन्ताभिवि चतुर्भिः । पाकाः 


पच्यन्तां क्रियन्तां सूपपायसादिशब्दास्तत्पाकपराः यद्वा पाकशब्दोऽत् वहुखमहणादसंजञायामपि “अकत्तरि च कार र सकायाम्‌” 
| इति पित्रथंपाकक्रमविपयययोतनाथुक्तं तत्र 


(२।३।१९ ) इति कर्मणि घञन्तः पक्तव्याः पच्यन्तां इत्यथः सुपान्ताः पायसादय इते पन. पायसाय्यमेकत्र समुदिभयता 
पादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते सम्यावादयो गोधूमादिविक्रियाः सर्वदोदः जे इत्लं ध 8 ~त 
मतयः || २६ ॥ तेभ्यो ब्ाहागेभ्यो बहुगुणं पदरसोपेतमन्नं ब युष्माभिः वय स देयाः ॥। २०॥ खादिभ्योपि 
बहवापिभिः ब्राह्मणैः सम्यक यथावत्‌ अग्नयः हूयन्ताम्‌ घेनुसदिता दक्षिणाः ता एव व ६। स 
वायोग्यमननादिकं देयं -्प्न्ताः अन्नादिमिस्तपंणीया इत्यथः तथा गवां यवसं दणं दत्वा गवा सन्दान 


ष्ठी गिरये गोवद्ध॑नाय विरदीयताम्‌ ॥ २८॥ = 
| रो विजयष्वनती्जृता पदरत्ना १ ष 

॥ २५॥ सुपो मुद्रान्नम्‌ अन्धः केवलान्न संयावः भिन्नयवङ्तः त वा पनज शिरे दाष्ुली 
मण्डलाकृतिः सर्वदो क्षीरदधितक्रादिकः। २६॥ वहृगाणं ड़सोपेतम्‌॥ २७ दृणचूचि 


तमने हरये ।। २८-३० || व 
कषीमन्जीवगोस्वामिङ़ृतः कमर ` ` चैकलात्‌ देववात्रयाराध- 
~+ संप्रदीता देवतानां समुश्वयात्‌ मखस्य [त्‌ दवता 
तस्मादाजीञ्यत्वात्‌ अच्च सर्वत्र प्रसिद्ध ‡ नाण श सिद्धिः ॥ २५-२६॥ करमविधिमाद-द्यन्तामिति । 


एवायं मखः तथापि गोवद्धेनस्य ाहालयनषणन तानि विनापि फटसिदधः अतस्तततसपूजानन्तरं तत्तञ्दर्िणा- 
॥ २७-२९ ॥ 


साराथंदशिनी 
तस्मादिति । सम्भाराः 
पूया लम न तमधि मवरीति भावः 


ह्नपरिकरमः गोधनानि पुरस्कृ्यत्यादि प्रथः 
भीमदिड 
बाह्मणानासारिषोऽस्माकं प्रत्यक्षफला इति तेऽपि 


। नाह्मणानासारि पायसस्य 
1 त नानि॥ २५।। पाका अन्नव्यज्ञनादयः सान्ता इति सुपसयोषण दोहतयदुगधदध्याविसब्जयः ॥ २६॥ यागशोमाथं 


ट अनतयपयनतान्‌ सबोनेवरनर्वासनोऽशकयन्ाह ~ 


च इति । वद्धिः गन्धपुष्पाद्युप्वारः । ॥ २८२५९ ॥ 


मजबत व दरियन्ताम्‌ ॥ २६॥ वो युष्माभिः ॥ २७ ॥ 
धन्‌ 


र्णम्‌ ॥ २८-२९ ॥ 
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९६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 
भीबलदेवविद्याभूषणङृता वेऽ्णवानन्विनी 


स्वाभिमता देवताः स्फुटयन्‌ निगमयति-तस्मादिति ताभ्यः फलानि तु दुग्धादिन्यासीवौदैं 
दिव्यपुष्पफलादीनि च बोध्यानि | न ष मदुक्तं भे प्रथग््रग्यज्ययोमावीत्याह-इन्द्रेि । श 1 


अन्नव्यञ्जनादयः सूपं मोदगमस्ते येषां पायसं केवले पयसि पक्वमादौ येषां ते सूपे दष्ण्यस्य पायसे ® पयः|| २५॥ पृष्ठ । 
वाद्यो गोधूमादिषिक्रियाः सर्वदोहश्च सर्वेषां व्रजोकसां दोहस्थदुग्धदध्यादिसमूहः ॥ २६ ॥ यण फर ` 
भद्धोत्ादृनाय पाहू । 


हूयन्तामिति । धेनुसहिता दक्षिणाः बो युष्माभिः ।। २७ ॥ स्वमते नाह्यणाननुद्ूलान्‌ छृत्वान्यानपि 
अन्येभ्य इति । “अन्नस्य धितः पात्रभिः्युक्तनचिनद्रायेति भावः । यवसं णं वकिेन्पुाञुपहारः॥ १९०२ 


भीसत्यधमंक्ता श्री प्रागवतटिप्पणी 
अग्रत एव जाग्रता भगवन्भवता भाव्यं संसाराः सम्ध्रता चथा मविष्यन्तीत्यत आह ॥ तसमा 


पि रे 


साहिती विहिता हातुं शक्या तस्या एवमवश्यं विनियोगः कायं इत्यान्धति ग्र [मेष प 
तपुरसछृतिः । अदरेरन्तरङ्गिको भावोऽद्रिरादरणीयत्वादित्यादेः सर्वत्रापि न ध 9 4 
स॒खोऽदरे्च मख आरभ्यामिति मखपद्स्य प्रथक्‌ प्रथगन्व यसूष्नार्थ पुनमंख इत्युक्तिः । अन्यथा मख एवि | 
यं । उलवलिमसिगतो हलरषेति घन्‌ संज्ञापूवंकत्वान् बृदधिः । क्वचिदपवादविषयेऽप्यत्सगोंऽभिनिविशत इति मनप ` 
पुंसीति चबा । तत्मादिन्द्हृत्यामावादिन्द्रयागसम्भाराः पदाथ एतैरथं मदुष्तो मखः साध्यतां । ये इनद्यागरन्मरद्रं ` 
बहणानामद्ररच मखः साध्यतां । अयं चारभ्यतां भिया तन्तीति भ्यतसते '्वाराश्व तेभ्यरतश्व तेषां मध्ये मखो गतो द्दमथेहि ` 
इति तदिष्टं तयक्त्वाऽयं मखः साध्यतामिति मखरत्वया मखपतित्वेन सम्मतोऽथं चारभ्यतां मध्ये मसो गत इयषृाभतमेष । 


चारभ्यतां 'चारभ्यतः भति गति इति वा! यथोक्त "्वतर्थतात्ययं त्वत्वं चतुषु ट.ति सूत्रादिति । मख सदस्वद्ेतीटमाष्य 


९ ४०५५ मखाभिमानी्युक्ते > { | 
न लो मखात्मा क्तेः ॥| २५॥ विविधा नानाभरकाराः सूपो दविदखपदार्थोऽन्धो भक्त पर॑शैः 
सतानापदयषा ते पाकाः पाक्या भाषिनीं संज्ञा गृहीत्वा पादसादील्यक्तिः । संयावो गोधूमानमपूपः पोलिकादिः र्ति । 


छृतमण्डकमर्याणि पच्यतां सर्वदोहश्च क्षीरादिृ्यतां पाका अमेकाः पाकाननुकूखाभिरेटन।भिग डतामित्यथः। 
रा स्यादिति कश्यः निश्िप्रोदन ओदनसिद्धिवौ न भवेदिति व सूचयितुं पाक्या श्यत 
च इति । मन्येन स्यन्नेय्‌ं । मदुदितढृतौ दास्याम्यहमहरमोक्षमपरोशषभेशचां वा तदूगृहयतां । न तादी श | 
त अहु हूतं विज्ञयायमेक्षोऽपि भण्यते । अर्दनं भकादास्व क्वचिञजञानं वर तथेति इद्ा्योकतः राणा 
स एठलवन शृहयतामिति वा ॥। २६॥ नह्यवादिभिन्रीहाणैरनयो हूयतां । सभ्यगित्यनङ्गभङ्गमाह । तेभ्यो 
ताश्च तभ्यलान्‌ दक्षिणाश्च ता दीयतां धेन्वात्मका दक्षिणा इति या ॥ २७ ॥\ आश्वचण्डाटपतितेभ्यः न्च स | 
वि अभिल्याप् दव पदे । दीयतां ययादतो यथायथायोग्यतां गवां यसं च दृता गिरये पवय च २।। 
द्त्वा गिरय इति बदन्स्वसमै स्वनाम्ते वायवे चेत्यभिभरैति ! चतुरथताल यथोक्तं । गिरिः भाणः समु ४ ॥ 


विषो भीसुबोधिनी त 
त तत र जाह्यणा गावश्च, मन्त्रा एकत्र तिष्ठता द्रगोवधंन ¦ स्वयमेव दे 

(+ हविरेकनत्र, अद्रिर्गोवधनः दन यतमे 
क वक्तव्ये गवां ब्राह्मणानामद्रश्च मश आरम्यतामिस्याह तस्मामिति, यदि युक्तिरेव प्रमाणं तदा ७ तक भ्रः 
जयद्‌ गोसवेनेःरि यित्‌ ५४ सवो एव्‌ वेदिक्यः प न व 
यक्तिसिद्धमेव ग्राहय एव खकिकोस्य विधानं भगवानेव वि अनेनंतज्‌ क्ा१८ ० 
वाह गु लोकिकयुक्तिसद्धमिति, नन्वन्द्रार्थं द्रव्याणि सम्पादितानि कथमेतैरल्यसाधनं {वन ध 


सम्भारा रेषायं मलः ५ | 
-भ्भारा आउयाद्यस्त " साध्यता, मखपदेन च सर्वदेवोपकारो ज्ञापितस्तत्र त्वेक दुष्त तडत्‌ | 


3 उ्यवस्था, अन्यस्मै दत्तमपि 


मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्र पुरोडाशामष्टाकपालं 
न्यथा क्रिय यिभरमादिनद्राथ ऊ निर्वपेद्‌ ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय अदात्र, इत्याद्यम 
ते तथा अहृतेपि द्राथमपि सम्भूता अन्यार्थमेव कर्तव्याः ॥॥२५॥ तस्माद्‌ यागाद्न अजं 


छोकिकोत्सबपुर करिको 9 भ्राक्रतानां र । 
= मदानुत्साहो भवतीति सीणामप्यन्नोपकारो भवतीति च, विविधाः व ८ | 


ध नानाविधानि भक्ष्याणि सेस्स्यन्ति, तेषं सर्वेषामन्ते सूप 
भूयान्‌ कारो $ ६ =, हा त्स्यन्त; त्रा स 
महता काठेन २ * सुपकरणे सोमठतामापद्यते, पायसं हि वहदुग्बेलपीयांसरण्डुला व तानं खमा 
यत्‌ करज्यं तदाह सयावो म) कतव्य, जथ वा देवा नं भथसतः पाको सथ्ये टोकिकनां मता म तपम, अ 

४ चृणसारांशाः पूवदिवस एब पच्यमाना महता काटेन सिद्धा भवन्ति ऽ 
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पअम २५९ 


१ 
किततवेति नेवह॥ 


न्यस्मै देयमिति, "यस्य हविर्निरुघं युरस्ताजन्द्रमा काटभरमात्‌ | 


| 
| , | 





| 
। 
| 
1 

॥॥ 


र. 





५२८ | 


= ~ चि" >. 2. ~~ > =. इः च >. 





| पथे इद्रयकषस्य संभाराः सामभ्यः मखो यज्ञः शंदावनभूमौ 


म ण न = ~ न्व ~ = ¬ = = = 


| | पगादिधिनियोनो ३ „८ विषिधाः पाकाः भोजनाहैद्र्याणि पच्यन्तां संयावा अपुपाः 


शति पातः 

¦| श्च मटठडी इत्यादि संज्ञा अन्य ठु 
| 1 इत्यर्थतोऽन्यषां ग देयं धेनुसदिता दश्चिणास्ता एव वा दृश्चिणाञ्च 
ू # यः ॥ र सम्यक्‌ हूयन्तां बो युष्माभिस्तभ्ो ननाह्मगेभ्यो व॒हूगुण षड  चाण्डादपितपनभ्यः यथार्हतः यथायोम्यमन्न7देक देयं 





४ १० पू. अ. २४ श्लो, २५२८ | अनेकनयार्यासमडडम्‌ 


भिचूनिष्पादितपाकः सनेहद्र्येषुः शष्कुल्यो नालकारेण 
वियारिविनियोगो न कर्त्यः, चकाराद्दाक्यं बत्ेभ्य एव स सव एवा्यतनो दोहो गृह्यतां दुग्धस्य 
क ्रहमण; स्वल्प उत्तम ब्रहावादिनो ज्ञानतः, तो होमानन्तं भालय्षदेषवा अ एमा क श सम्य- 
७ वो युष्माभिः, युष्माकं वेतत्‌ कर्तज्यं ब्राह्मणान्‌ भ्रति बो युष्मभ्यमिति, वेनवद् ि स 
तोनयेभ्यो देयमित्यादान्येम्य इति, क्षुत्रियवेश्यादिसर्ववर्णेभ्यस्ततः इवचाण्डालपतिरेयया = ठ | 1 २७ 
निहिताः, खचाण्डाखपतितवायसेभ्यो वक्िरिति, परं यथायोग्यं, ठतो गोभ्यो यवसं देयं चारणा व ८ त पिव 
वताय बलिर्दयः, सर्वमेवान्नसुत्तमं र्वतसमभ्पि रादीमूतं तव्यम्‌ द) चारणाय न म्रस्थापनायारत्ता ग 
व ) शीमहीकषितलालुभटरयोजिता भोसुबोधिनीयोजना 
तस्माद्‌ गवा अद्रिगविर्घनः स्वयमेव देवतेति देवता नाम विष्णुरित्यर्थः, नन्दग्रामवरसानुपर्वतो शिव 
ब्रह्मो गोवधंनो विष्णुरूप इति पुराण उक्तत्वात्‌ ॥ २५॥ हृयन्तामरनय इत्यत्र अलौ किकोदेवानामर्ये होम इति लौ किकश्द्‌ः 
सृतपुराणोक्तवाचकः, अतो हालोकिकराब्देन वेदोक्तो गृहते, तथा ष बेदोकहोमः कायं इति फरति, देयं बो धेनुदक्षिणा इत्यस्य 
वृतौ वो युष्माभिरिति वो युष्माभिरित्यत्र तृतीयायां व इति वेदिकमक्रियया साध्य बराहुःणान्‌ प्रति वो य॒ष्मम्यमितीःति 
ननदादीन्‌ प्रति यदा भगवत उपदेशस्तदा तु वो युष्मा भिरितयेवं ज्ञेय, यदा पुनः पुरोहितादीन्‌ त्राण प्रलयुक्तिरतदा बो युष्मभ्य- 


रिति चतुर्थी ज्ञेयेरयर्थः ।। २७ ॥ 
गोस्वाभिश्चीगिरिधरलालकुता बालप्रबोधिनी 
दिन्नेण कधि षे क (| #=० १ ट ७ छ 
यस्मादिन्टरुण्‌ न कश्चिदुपकारस्तस्मात्‌ जीवनहेतूनां गवां रत्क्षूदेवानां ब्राहणानां कन्दमूडफखकृणजलादिमिनिस्य 
बोग्षेमनिवोहकप्याद्रग बनस्य च मखो यागः अद्म्रृति आरभ्यताम्‌ । अनेन “अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य दि देवतम्‌ इति 
क्तं तत्‌ सषटीकृतम्‌। ननु अस्य॒ यागस्यानुभूपर्वकत्वात्‌ कयं कतय! इति भरकारपेक्ाय.माह--य इति सथ शचतुमिः। 
ूयागस्य ये सम्भाराः साधनानि तैरेवायं मखः साध्यताम्‌ ॥ २५॥ विविधाः पाकाः प्तन्यपदाथोः पच्यन्ताम्‌ । तेष्वेव 
स्िददो यति- सूपान्ता इति । सूपं मौर तदन्ते कतव्यम्‌ तत्करगे विढम्बो न मवति, तश्योष्णता चापेश्िता । पायसं ब्‌ दटुग्े 
अल्पीयांसः भक्िप्रास्तण्डुला अल्पाग्निना पच्यमाना महता कालेन पच्यन्ते तत्‌, तरय शीतता चपेश्षतेति, तदाद कतव्यम्‌ | 
सयावः गोधूमचूणेसारांशाः सितामिश्रा दुर्वे घृते वा पकाः। अपूपाः डमिभितगोधूमचूणेनिष्पादिता धृतपकधः । शष्डुल्यो 
नालकारेण भ्रमद्रतुंला मक्षविशेषाः । दोहो दुग्धदध्यादिः सर्वो गर ठता । विक्ृयादिविनियोगो न कर्तव्यः| | २६॥ अयाज- 
सवेन, इ्युद्धबोक्तेर्योतसवस्य गोवर्धनपूज.अधानत्वेऽपर यागत्सिद्धथरथमाह-हूयन्तमिति । नहषःदिमिवदजञत्राहमणरग्नयः 
आहवनीयादयः सम्यक्‌ हूयन्ताम्‌। वो युष्माभिस्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो बहगणं षदसोपेतमन्ं वेयम्‌ १ दक्णान्च 
रयाः॥२७॥ अन्येभ्यश्वाखादिभ्यो यथाहैतः यथा योग्यमन्नादिकं देयम्‌, तथा गवां यच दण च दत्वा ल्व गा न 
पक्तान्ना दिकं सर्व । 
दिकं सर्व दीयताम्‌ ॥ २८॥ व | 3 
तस्मादिति । तस्मात्‌ जीवनदेतूनां गवं भत्यक्षमूदेवानां स्ंकमकण्डसंपाद्कानां च ब्राहणानां कन्द 2 सल ० 
मनिस योगक्षेमनिबौहकस्या्रर्गाबधनस्य च मखो यागः अथमरशृति आरभ्यताम्‌ । वनस्यात्रालु्िेदतात्वम्ररदधः । त 
ध ये संभाराः साधनानि तैरवाप्रं मखः 


९६९ 


| प्रयम्‌ ष्ठः तत्र ञ्ञ =. १ । इन्द्रयागस्य च = ४ 
| रष स तत्रापि शो सुलयः शोरोऽस्मीत्यायुक्तेः । तत्रापि गोवधेनो युख्यः । इन्द्र पायसमादौ येष ते पाय्य दोत्यमपेक्ितम्‌ 


एः ५॥ २५॥ पच्यन्तामिति ॥ सूपोऽन्ते येपां ते पसवोतमप्षिमितवथ शाष्ुल्यन्च पृच्यन्तां दोहो दुग्धदध्यादिः सर्वो ग्रहतां 
९ मदग पायसं " संयावः मोहनमोग इति प्रसिद्धः । अपूपः माट्पुवा 

न कतेचयः। अत्र सूपं मौदुगं पायसं केवले र करा धे द्रवा्तर पूरिता गू इति ख्याता इतयाुः 

हूयन्तामिति ॥ ब्रहमवादिमिरवदज्ञ्रोणेरगनयः 


= १ चा 
अन्येभ्य इति ।॥ अन्येभ्यः आश्वञ्चाण्डाठपतितभ्य यं | पह्ज्ञादिकं स॑ ८॥ 
गोभ्यः यवसं तृणं च दत्तवा गिरये गोवधेनाय विनैव पक्ानञादिकं सब प्व 


चितं निगृढार्थकाङब्याख्यानम्‌ 
रीयोपालानन्वमुनिविर पणिते व 
पायसादयः दुगधादयः सुपाताः द्िदलमंताः तेके संयावः गुडशःकरा- 


॥ 5 याः भोञ्यपदाथीः 
१२२ २५ ॥ पाकाः पष्व्ीय 
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९७० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० 


+. | 

दिमिभाः गोधुमविकाराः अपूपाः भाषायां पुडा इति ख्याताः शष्छुल्यः कणकाराघृतपद्ाः शादरामिष णे स 
समम्रं दधि दग्धं च तथाहपरि्ेत्िरातर चेवं संदोहं स्वंयोपस्य गृह्यतामिति ॥ २६॥ घो वि प 
देयाः ॥ २७॥ अन्येभ्य ऋत्विगितरेभ्यो विप्ेभ्यःशादीनभिव्याप्य यथा योग्यं अन्नादि देयं यवसंदृणं गोग प्यः पष । 
सामभरं च एकं इ द्रं बज यत्वेति मावः ॥ २८ ॥ | 1चधनाय्‌ बिं छ ` 
भगवरप्रसादाचार्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी | 


अयमित्यनेनामिग्रेतं तसरकारं दशयति पच्यन्तामिति ष्लुरमिः ॥ पच्यन्तामिति ॥ सुपान्ताः पायसादयः, पिदर । 
विधाः, पाकाः, पच्यन्तां छ्रियन्ताम्‌ । अत्र सूपपायसादयः शब्दास्तत्पाकपराः । अचर केचित्तु वहुख्महणात्‌ अकर त न 
संज्ञायां! इति पाकराब्दं कमंणि घनन्तं कृत्वा पक्तव्या पक्तुं योग्या इत्यथे इत्याहुः । सूपान्ताः पायसाद्य इति पित्र ब । 
यद्योतनाथसुक्तम्‌ । पित्रथपाके सूपादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते । अनेनाभिम्रायेण श्रीधरस्वामिनः कमश्च सूपपायसयोरिवाहः। त | 
सुपो मोद्रः पायसं केवर्पयसि पक्क, संयाश्च अपूपाय शाष्छुल्यश्च ता गोधूमादिषिकाराः, तेऽपि पच्यन्ताम्‌ । व॑र 
संबन्धि सर्वं क्षीरं च, गृह्यतां पायसायर्थमेकन्र समुदीयतामिः्यर्थः । दोहशब्दो दुग्धदधिघृततक्रधोटादिगमकः। तष यथाप्र ` 
यादेयम्‌ 1 संयावाद्यो यथापाठं वोध्याः ॥ २५॥ यागकोभार्थं॒श्रद्धोत्पादनार्थं चाह ॥ हूयन्तामिति॥ तवि ' 
नाह्णः, सम्यक्‌ अग्नयः, हूयन्ताम्‌ । तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः, बहुविधं षडसोपेतत्वाद्‌ वहुरुणमन्नं च, घो युष्माभिः देयमपिदे ` 
धेलुसहिता दक्षिणाः ता एव दक्षिणाः, देयाः ॥ २६ ॥। अन्येभ्य इति ॥ अन्येभ्यः, आश्वचाण्डाटपतितेभ्यश्च, यथाईर, खरे, 
अन्नं देयम्‌ । खादयोऽप्न्नादिमिस्तपणीया इत्यरथः । गवां धेनूनां, संभरदानत्य दोपत्वयिवक्षया गवामिति प । गेण । 
वसं तृणं चः दत्तवा, गिरये गोवद्धेनाय, विः दीयताम्‌ । गिरिराजायापि नैवेयं दौयतामित्यथेः ॥ २७॥ सन्न ई॥ 
यूयमपि, स्वलंकृताः स्वाङ्गधतरोभनाङंकाराः, स्वप्ना उन्तमव्वन्दनानुदिपस्वदेहाः, सु शोभनानि वासांसि येषा तपि । 
व सुक्तवन्तः विदितोत्तमान्नभोजनाः सन्तः, गावश्च विप्राश्च अनङोऽग्निश्च पर्वतो गोबद्धनश्च वान्‌, पि । 

८ ॥ 


धीहरिमुरिविरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 
तस्माद्‌ गवामिति १०.२४.२५ 
सोऽ््योऽन्वथोभिधो योऽस्मिन्‌ गोबद्ध॑न इतीरितः । मम चेद्‌ गिरिआामाण्यं गिरि मासाण्यमु बः ॥ ९ । 


गोरकेऽपणमिहास्य मखस्य कायेमित्याबयैमनसो दृढनिश्वयश्चत्‌ । 
एकां स गामवति चायमनेकदोद्धिः सिद्धस्ततोऽप्यधिकसारश्रदेष एब ॥ २०॥ 
विमानी प्राचीनः सुभगसुमनःसंघरुषिरः सुघर्मोडयः स्वस्थो विबिधवहुगोरक्षणचण । 
छभोहल्याक्री डो भवति सुृतारुड कृतपदः सहसराश्टोऽप्यद्विस्तदयमपि तेनव सदशः । | -। र 
यत्त्वाऽतमलछृतयज्ञकल्पितहविभगं स परजन्यतः दक्रोऽत्मानवती ति तात मवतश्चि्ाशयश्चप, सयाच्यतम्‌॥ इ । 
समः सन्नयमद्विरप्यनुपं पर्जन्यतो रश्विता स्यादेवेति मदुक्तसदिरिफल्द्धार 


; विशः 
स द्रमिन्द्रम "8 वनीपादः # न्द्रमङ यै ~ पू ॥ 
< न्रपदा्ं एवमृषिभिन्यौरयायि वणनरमात्‌ तत्‌ ते वैश्यपते भवेतयुफद गवा । 
स्वभू्दनुसेवनाद्वबति यच्च यचच द्विषद्‌ विरोषपरिष्र्थया भवति कीदशं सव ॥ ३४॥ 
तयोस्तवारत्यनुमबः पितस्तरसुटं विचिन्तय चिरन्तनशरुतियुखभदा म . 
भमागेभ्योऽन्येभ्यः भवलमपरोक्षं तद्पि चेन्छ्तिप्रस्यासन्नं भवङतरमेवं सति पी ॥ २५॥ 
गोपां सततमतुभूयागमशतेसन्वं दितयैकश्ुतिपरिचिते का रति दासे मलि। ॥ 
दनमक शेषोऽपि यस्मिश्चिरं भारं स्वं विनिधाय विश्रमतनुः यदनया ५, 
पस्िनोऽपि कवयोऽप्यस्मिन्‌ स्वरावासिनो मन्यध्वं न तदेव भ किप्‌॥ ॥ 
ऽपि सदा यत्र नाकुरीनतया स्थिताः । तध्याद्ररतद्छुटीनत्वसुश्वत्वं च 
ऽक्षसहस्रक न्वितःसदस्रपादोरुविराजितो महान्‌ । ॥ ३८॥ 
गोपानतमान्‌ विराट्‌ स्वरूपोऽप्यपरोक्षतां गतो नगात्मनाऽनादतिरत्र बः कथम्‌, पि। 
नस्मान्‌ भित्रभूतान्‌ स्यदिति न।दूसुतम्‌ । सत्करेतीशबयो दि 
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| र जानति यथायथम्‌ ।। ३२ ॥ 





पू. अ. २४ शठो. २९३२ | अनेकन्यारुयासमलङ्ङृतम्‌ 


| ं विदितं न ते ्रजपते नित्यं गृहस्थायिनो यस्माद 0 
त सद खनेत्रकङ्ति दृष्टो मया त 1 भद्रगदिते भदा विद्धा ऋरमात्‌। 
= हि पाकपद्भन्तः करोडनकारिणा सह्वरा एतेऽपि तत्साक्षिणः ॥ ४० ॥ 
द्रोह शाद्यदि तः सयः केवढ एव सः । यदि गोबदधनोदे शाटुत्सवः स्ादिवीष्यवा्‌ ॥ ४९॥ 
अन्येभ्य इतिं $ ९ © ०२४.२८. 
मतरीतिषयदि मतिभेवतां तदा तु गोश्राह्णानठयितीणदविरविभागः । 
देयो विर्गिरिबराय ्ित्यसुष्मै ¡ 
| कष"टत्यसु्म बाज्दधा क्षणापितफल्मय निजाङ्‌ व्रिभाजाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


कृष्णप्रिया 


हे पिताजी ! मेरी तो यह्‌ राय है कि, हम लोग गोओ, ब्ाहणों ओर गोवधेन गिरिवर का ही यजन करने की तैयारी 
रं । हम छोगों ने इन्द्र यज्ञ की जो सामग्री इक्र की हे उससे इस गिरिराज क पूजन यजन आराधन करे ॥ २५॥ पिताजी ! 
यत का प्रकार वताश हू, खीर, पृ, पूरी, जलेवी आदि पकान्न वनार्ये जाय । सव से प्रथम पायस-खीर बनायी जाय ओर 
मूग की दा शाक आदि सामग्री वनाई जाय । आज का सारा ही दूध सामग्री आदि वनानें फे खियि छया जाय, आज वृध न 
वेषे उपयोग मेँ ङा दँ । सामभी सिद्ध करने से जो दूध वच "चाय उसको अपने वडा को पिढा द्‌ ॥२६॥ वेदविद्‌ विप्रं हारा 
विधि पूर्वक भली -भांति हवन करवाया जाय आओौर अग्निदेवा को तप्त करं ! विप्रवर को स्वार्ट भोजन करवाव, उनको अनेक 
रकार के अन्न गोपे ओर इ्षिणार्पं दी जाये ॥ २७ ॥ हं पिताजी ! श्रिय व्यादि को भी .यथोचित दिया जाय, साथ साय 
चाण्डाल पतित पातकी ओर श्वान पर्यन्त सवको यथोचित वस्तुं मटी-भाँ ति देकर, हमारी गांआं को हरी हरी घास खिखकर 
गिरिवर श्रीगोवधंन जी की पूजा कीजिए, एवं भोग ङगाईए ॥ २८॥ 
4 ° ध ¢ 
स्वरङ््ृता युक्तवन्तः स्वुरिक्ाः सुराससः । प्रदक्षिणं च इरत गोविप्रानलपवताच्‌ ॥ २९ ॥ 
एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते। अयं गोत्राहमणाद्रीणां मद्य च दयिता मखः ॥ २० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगत शाक्रदपं ' जिघांसता । प्रोक्त निशम्य नन्दायाः सा्वशहन्त तद्वचः ॥ २१ ॥ 
तथा च व्यदधुः "स्वं यथाऽऽह मधु्दनः । वाचयिता स्वरययनं तदुदरव्यण गिरिद्विजान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदमक्षमा 
सुवाससः च स्वतुखिकषाः गो दिग्र अनल पर्वतान्‌ भर्िणम्‌ रुत ॥ २५९ ॥ 


व! पह मम मलम्‌ `यदि रोचते कियलाम्‌ अयम्‌ गो ब्रह अदरीणा्‌ च हम्‌ मल चिव १० 
भ्र आत्मना भगवता, शकदपं जिधांसया गोक्तम्‌, निशम्य, नन्दं आयाः ° व स ॑ य + 
पथा आह्‌, सर्वम्‌ तथा उ्यदूधुः, च, स्वसस्ययनम्‌ वाचयिलवा, तद्‌ द्रनयेण गिरिद्विजान्‌ च आनचु 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावायदीपिका 
सबोञ्विरःकंपेनाशुमोद्यनना । मोज्नाद्यणाद्रीणामिति। मह॒ मम च। | ३०-३१॥ वदुद्रवय 


९७१ 


अन्वयः पुनः भुक्तबन्तः स्वल छृताः वा 


ण तेन मदेद्रमखद्रन्येण । 


गवंशीधरङृतो भावार्थदीपिकाप्रकाशः ॑ 
र दंतः ॥ २९॥ अनुमोदयन्‌ _आनद्यन्‌ । अचम्‌ 


मक्त गिरिपूजञानंवरं ब्राह्मणान्स भोऽय न शुर नातं पलेन विषिनष्ि-कासमनति । कड 


घाता क । द्थितः भियः ॥ ३० ॥ काङस्य त ६॥ यद्वा-कारश्यामलमेचका इत्यमरोक्तेः 


पो यस्य तेन । योयं काठस्वस्य ते व्यक्तवंधो वेष्टमाः वायु स आत्मा स्बमावो यस्य वेन दथा । आत्मानस्ु 
शक्रात्तेपां भयामावं बोधयति । 


| 
भमरत ही मष बरोयेण मक्त । था मून ११ 


कारेण । 
= मो विप्भूताम्‌-विज. 1 
१. दर्पजाः. 1 द्‌ तद्िद-वोर । ३. सर्व-वि । “^ =“ 
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९७२ श्रीमद्भागवतम्‌ [व ए । 
भीमज्जोवगोस्वामिकृता वहणवतोषिणी ५, ९४९ | 


न चान्यद्त्यवदिद्‌ दुःखसाध्यं चिन्तु परमसुखमयमेवेत्याह, स्वरमिति । भुक्तवन्त इत्यत्र प्रा 
वरि च प्रेकटैवा ^, 3 र म्‌ कू पचादिषु र | 
दं येव तद्ववनोचित्यात्‌ यदपवकदवात्र गवादीनां परिकरम विधान्‌ तथापि तततसपूानत प्रथक्‌ थेव य सते । 
तत्य अत एव्‌ “शोधनानि पुरस्य गिरिं चहु; भदक्िणम्‌» इति गिरेः परिक्रमः प्रथगेव वक्ते उदाहरिष्यन्ते । 
च नत्ययाथः कल्प्यते स्वलङछृता इत्यादिकानि लु न विपेषणानि किन्तु भ्रोचनार्थयुपलक्षणानि ततो नाद द पि । 
भव्रेपि तन्निःखदत्वेपि तत्सिद्धेः तस्मात्‌ गवादीनां भाजनात्‌ धूवमेव परिक्रमः मद्रेस्त॒ महाभोजनसमाधानायैव प" भि अः ष 
च पूजा न सवोसाम्‌ असद्धथत्वात्‌ किन्तु युख्यानामेव . तयासं परिकमश्चाल्प इति ॥ २९॥ हे तातेति यदि ममि र । 
तहिं क्रियतामिति गूढो भावः यादे राचत र्ति पूष्येषु तथेवोक्तर्थीग्यत्वात्‌ तेन च विनयविरेपेण तत्करत्यतामेव क ते 
अयं गोत्ाह्मणाद्रणा मखा महय' च दयितो हित इत्यरथः । हितार्थयोगेदि चतुर्थां भवति कथसपि स्वदितं ज्ञातया मद्धतस्यैव । 
देककर्तठतामनुभूय भवतामिदं भाथये न केवङ्‌ युक्ततामेव निश्िस्यति भावः ॥ ३० ॥ काटस्यापि आतमना वे ४ 1 
तदेकाधीनत्वं सूचितम्‌ अय च तद्वचो प्रहणे हतुः यद्रा, परमशक्तिमत्वम्‌ अत इन्द्रदपहतिस्तस्येषत्कर ६ति भावः ब | 
शकरयागः अर्पितः तदान स एव अदृत्तः अश्ुना चायमेवेति तदिच्येव सवं भ्रवततेते तामतिकरमतुं कः शक्नोति क ` 
कठः श्य.मङ आत्म। देदो यस्येति श्यामयुन्दरेणेव्यर्थः । तत्तौन्दर्येण सर्वे वराताः किं पुनर्वष्वननेति भावः यदा फी | 
जाङित्तम.कपत.ति काः अत्मा स्वभावो यत्य ततत्चनाज्ञाकरणमिदं न चितरांमति भावः । शकतप् यो दै पलपन । 
स्वपित्रादिषु भराकृत पथा तेषा सम्बन्धेन २ स्वस्मिन्नपि मत्त्येव्छया व।ढमनाद्रात्मकः य एव्‌ “अहो श्रीमद्माहा्व ग्रं 
काननौकसाम्‌ ष्ण मस्यसुःाभ्ित्य ये वकर वदेरनम्‌ ॥ इति भ्र कटय' रष्प्यमानः तस्य स्वयम्‌ ज्ञायमानस्य बिषांवा अतत ` 
मन्युंजनयज्निल्ुक्तम्‌ अन्यथ। भयमेव स्यात्‌ न मन्युजननं चेदं तत्सम्बन्धेनवेतदत्यन्तकद्र्थनेच्छयेति ॥ ३१॥ ` 
अत एव,ह-तथ्चेत्यद्धकेन । तद्विरोष् श्रीहरिवंे- 
“आनन्द्जननो घोषो महान्‌ सुदितगोङकखः । तूय्यैभ्रणादघोषश्च बरषाभाणां च गर्जितैः ॥ 
हम्भारवश्च वत्सानां गोपानां हषवद्वनः । दग्धो हदः सराबर्तः पयःकुल्यासमाङुलः ॥ स 
इत्य दि मधुसूदन इति परमसामध्येसूचनेन शकऋत्तेषां भयामावं बोधयति श्केषेण मधुपबत्‌ सारमादीमिषटरसस्य वृष 
चेति तसय परिरतमदासवयमबपवत्तनं तत्र च वक्ष्यमाणतद्वङिभोजनादिकं युत एवेति मावः। वाचयित्वेति सादधहयभन 
य्यवानूदयते कमस्तु श्रीछःण.क्तविभ्युसारेणैव शेयः ॥ ३२॥ 
शीमत्सनातनगोस्वाभिङृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 
पञ्चात्‌ सु धनूवछृतास्तच्छेषं युक्तबन्तन्च सन्तः, यद्वा, न चान्यञ्ृत्यबदिदं दुःखसाध्यम्‌ , स 


काय्य ईति । प्र तिषिरोषार्थसुपदिशात-रवर्खामत्यादि । सुक्तवन्त इ पा | 
॑ वन्त इत्यत्र भ्राक्‌ पश्चादिव सुगाब्द, तेचक्रे 
स्वत एव तत षठभसद्धवात्‌ ॥ २५ ॥ दे तातेति पुत्रे मयि यदि स्ने वर्तते. तर्हि क्रियतामिति गदो भावः। यि? 


पूज्येषु तथयाक्तयग्यत्वात्‌, तेन च विनयविशेषेण तल्छृत्यतामेव सम्पादयति । यद्वा, अकरणे निजान्त, ति। गि 


र लि केवठं मयि स्देन मन्मताद्रतः कायः, विन्तु सर्वषां भियचिकीषेयापीतयाई-- पः आ 
,' भय यद्वा, गवादीनां मखोऽयं मम, चकारादन्येषाश्च सर्व्वेषामन्नत्यानां प्रियः, मिति १ अ 


नजजनाः, अयं पारस्तेषामपि सम्मतो छक्ष्यते, सव्बौन्‌ दिरःक्येनलुमोद्यनादेति लयस्य त ५ 
क तथा सज्वोनित्यनुपपत्तश्च | ३० ॥ काङ्स्यापि आत्मना अवततकेनेति सच्चा ध बिद 6 
व गाम जनततर माषः । य वा 
४ व ति वदिच्छयेव स्व॑ भवततते, तामतिक्रमितुं कः शक्नोतीति भावः। यद, तत्‌ सदम, ५६ 
भ न यद्वा, करयति जगित्तमाकर्षती ति का आत्मा स्वभावो यस्य । किच्च! इति देष ब 1 
तो सति ग्धस्य भियतमस्य वचः, तत्रापि साधु शब्दतोऽर्थतश्योत्तमम्‌ ; यद्वा, साध्विति ब रिति वते | 
द्रभ्याम्‌ । अ मो | एवां < माद्य परमो्सादेन स्वीचक्तुरि्य्थः ।। ३१॥ अत एव पिरे व | 
स च भव | 
॥ आनन्दजननो 
जननो घोषो महान्‌सुदितगोडुखः। तू्यप्रणादघोषेश्च वृषभाणाच्च गनि | | 
हारश्च वस्सानां गोपानां द्षवद्धेनः । दध्नो हृद्‌ः सरावत्तः पयः कुल्यासमा डर" ॥॥ इति । 
मासराशिप्ृष्टोषः अकादौद्‌ प्व । संम्रावत्तंत यज्ञोऽस्य 
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सक | ल १०१. अ. २४ श्लो. २९३२ | अनेकण्याश्यासमखह्तम्‌ 4 
| = (कि भ स य 
| तत्न दभ्नो हद्‌ इत्यादिकं गोपवगेः अदरपण दिनत्रयं सव्वधोपल्य तेव अस्वं 
|| (ष भ सर्व्बधोपस्य ६ त्था र तत्रव ( 8 

रे | ९१५१४) शरिरे सन्दोदः सत्वबोपसय शताः इति। मधुसूदन इति परमसामधयसूचनन याका च 
| श ीश्चिमाश्व सयति । यद्रा, मघुपवत्‌ सारमहं मिदटरसिरोषोपमोक १ १४ सृचनेन शक्रत्तपां मयामावं बोधयन्‌ 

भत | श्रीपरीक्षितमाश्व'सयात व िमोजनािक › मशुपवत्‌. सार्य मिष्टरसबिशेषोपभोक्ता चेति त्य प्रियतमदासवय्यं-मखम्रव्त॑नं तत्र च 

क | छिभोजनादिकं युञ्यत एवेति भावः ॥ ३२॥ 


भ | धमद्वीरराघवाचायंृता भागवतचश्रचनिका 


वि शोभनानि वासांसि येषां तथाभूताः गवादीन्‌ अदक्षिणं इरत ॥ २९॥ हे तात ! एतदेवम्बिधं ‡ कर्सन्यते 
क्षै | अम सम्मतं यदीदं रोचते तर्द क्रियताम्‌ अयं मदुष्तो मसो गवादीनां महम मम क दयितः व सभीविकः 
।श्ि | इति गूढोऽभिप्ायः ॥ २० ॥ शक्स्य द्प॑नादां चिकीष॑ता कालात्मना काढल्पेण विः काटरूपेणान्तःपुरुपरूपेण च नियमयतेति 
१ | भावः । तेन भगवता भरोक्तं निशम्यातद्िदः दकरदपंजिषांसामजानाना अपि नन्दायाएतत्‌ सा्वग्भ्युपजगणुः ॥ ३९॥ ततो 
रं | यथोक्त "कः तदेवाह--वाचयित्वेति । स्वरत्ययनं पुण्याहं तदुद्रव्येण इ्द्रयागा्थद्रव्येण गिरि द्विजाश्वोदिश्य ॥ ३२ ॥ 


€ च भोविजयष्वजतोयंृता पवरत्नावलो 
री 1 दक्रद्पजिघांसया शकादिदेवानाम्‌ अयुरावेशादपदिकं भवतिं तद्युहा्थं तदपदिहननेच्छया तदुक्तम्‌ अत्यल्पस्त्वसुरा- 
गौ | वेदो देवानां च भविष्यतीति ॥ २९१-२२ ॥ | 
पत्रं श्रोभज्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्वभः 
त्र अयं गवादीनां मखो मह्य .मम ष्व दयितो हितः शक्रस्य दर्पोऽयं श्रीगोडले शरीृष्णे "च अवज्ञात्मकः अहो श्रीमदमादात्म्य- 
| मित्यादिना व्यक्ती भावित्वात्‌ ।। ३०-३१॥ वाचयित्वादिकम्‌ अनुबादमाघ्रं न कमताययेकम्‌ ॥ ३२-३४॥ 
| धीमज्जीवगोस्वामिङ्तः बृहत्‌ कमसन्दभः 


अथ गोवद्धनोद्धरणदीलां ददंयन्नाह-कालात्मनेत्यादि । काठत्मना कास्य नियामकेन इन्द्रस्य मदभङ्गस्य समयोऽय- 
रिति तथाविधं कां भरेरयामासेति मावः । क्तयक्तभकारं मखमङ्गरूपं वचने, साधु अवितकं यथास्यात्तथा अगृरहन्त ॥ २१३२ ॥ 


। भीनायचक्रवत्िपादविरचिता चतत्यमतमञ्जषा 


मरो 
प स 

। काठात्मना भगवतेत्यादि । काडात्मना कारस्य नियनत्राभ्रकंण ॥ ध 

्ोमष्टिहवनाथचक्रवतिङृता सार 

। इन्द्रमखसंहारकेण गिरिदिजान्‌ गिरये ॥२२॥ 
वप , मह्य मम ।।२०॥। कालाग्मना इनद्रमखसंहारकेण ।॥३१॥ तदुद्रव्येण इदद्रमसदरन्येण गिरये द्विजेभ्यञ्च ॥३२। 
^ | . . न व मिति ॥३०॥ कालात्मना काटङक्तिना ॥२९॥ 
ध | सिन ` ` उपदिष्ट्थसुपसंहरति-एतदिति । परमां स्वयजञदेवतां शनेः सु्रयतिमह'त ^ 
व परिद्विजान्‌ भति ॥ ३२॥। & ता 

ीबलदेवविद्याभूषणकृता व । 
६ स | त्यं प्रकादायितुमाह-एतदिति। महथ मम ॥ २०॥ कालात्मना 
श एतहि पस्करत्वमाइ--स्वलक्दता इति | २९॥ सवकम्य से विजभ्य दत्ता ष्गनादताः 
ट) | गोभ्यो बग र तथाचेतयद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ तद्‌ द्रववेणेनदरमखसम्मार य = ` ` वदिमुपहत्य 
[र भ्या यवसं ठृणमुपहत्य ॥ ३२-३३ ॥ 
+ क स्वलुखा गन्धादिना यूयं गोबिप्रान्पर्वान््दश्ठिण च इर ॥ < ' श दपजिबंसा तु दुदिषीरयेति केयं ॥ ३९ ॥ 
4 1 4 बिनाऽन्यानत्वयं काञपूरकैन्ध । यथोक्तं तद्व्ः साधुः अगृहन्त जग 

| विभा्च भूशतपर्बत तेषां स्वस्त्ययनं बिदधुः ।। ३२ ॥ 
क भौसुबोधि 


नी 
ततः सव वयं खियोऽच वाखाञ्च स्वलङ्कृता भुक्तवतः नोव नि पं च प्रदक्षिणं केयं पर्वता अन्धेपि तत्समीपस्थाः, 


सात परदक्षिणं कुरत चकाराद्‌ सा ग ववन्यतरदाहोििद्‌ यिसिदधवे केबट्युक्तसिद्ध पयुिसिद्ध 


{ गोब्न खिदु नि 
| ह एव बा ॥२९॥ ननु किमेतद्‌ वेदिकं चारो बा ब परिह मलरिमद एतन्‌ मम मत कत्य द्र 
|. कथं न क्रियत्‌ इत्यादाङ्कयाहेतन्‌ मम मतमिति, 
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९०४ भरीमद्धागवतम्‌ [ खं. १०१. अर 


प्रिर लि्द्रयागः कर्त॑बयस्तात इतिसम्बोधनाद्तर स्नेदोप्यधिकः सेरस्यत्यतः क्रियतां तथापि निर्बन्धेन न च । 
कृतमकृतं स्यात्‌, किच्नायं यागो गवां ब्राह्मणा्रीणां मम्‌ च दयितः, चकाराद्‌ देवानामपि धियि रथा स्वा ` 
भत्सस्प्रदानकमेव, एवं सर्वथा तत्परित्यागेनेतत्‌ कतंज्यमिति ज्ञापितम्‌ ॥ ३० ॥ हृद्यपूवेकं सगव फो ष्‌ ` 
समागतमिति बदन्‌ तथा कथने हेतुमाह कालात्मनेति, अयं दुष्टनिराकरणाथं काखात्मा जातः कालसयातमापिदेधिकलोन ; "१ [ते 1 
जातः, तादृदोपि न स्वरूपात्‌ भ्रच्युत इत्याह भगवतेति, तथाकथने हेतुः दक्रदपं जिधांसतेति, गर्वस्तस्य री | 
समागते भगवति तेनावश्यमनुदृत्तिः कतज्या तथा सति टीला पुष्टा मवति भूयांश निरोधः केयो न मवपि ब 
गीत्‌, फेय च ततर हेतुः, धिकारित्वात्‌ तन्न निराकतेन्यमतो मशाखभ्ाप्तमेच तस्य निरतान्‌, अतप्तेन र १ 
साघनं शरुता ख्या एव न्दाद्याः सा तद्वाक्यं यथा_ भवति तथागृह्न्त तटुकतोरथोङगीकृतः ॥ ३१ ॥ तदै पष्‌ 
इत्याह तथा चेति, बिधानपूेकं कृतवन्त इति वकु" वाचयित्वा स्वस्त्ययनमितयुक्तवान्‌, स्वस्तिवाचनं पुण्याहवाचनं 
पूबयानाम्ौ म्रहाणामिव निमन्त्रणप्रायमेतत्‌ ॥ ३२ ॥ 


गोस्वामीश्री गिरधरलालक्ता बालयप्रधोधिनी 


सुखसेच्यत्वं दरोयन्नाह-स्वलङ्ङृता इति । स्वनुरिप्ाः . चन्द्‌ नादिलेपनयुक्ताः ॥ २९॥ धुत्रस्य मम भ्रियाषरं 
पिुयुक्तमेव' इति सुचयन्‌ सम्बोधयति -तातेति ! एतत्‌ एवंविधं कमं मम मतं कतेज्यत्वेन सम्मतं तत्‌ हठात्‌ अश्रद्धया छी 
निषफठमेव स्यात्‌, अतो यदि भवतां रोचते तर्हि गोब्राह्मणाद्रीणां मह्य' मम च दयितः भियोऽयं मखः क्रियतामित्यन्वयः॥ २। 
एवं भगवता प्रोक्त वचनं निशम्य श्रुत्वा नन्दाद्याः साधु साद्रं यथा भवति तथा तद्रचः अगरह्णन्तः अङ्गीकृतवन्तः । भगवतस्तु 
बिधानेऽभिमरायमाह--शक्तदपेजिषांसतेति। इन्द्रदपेहननसामर्य नन्दाभिस्तद्वाक्याङ्गीकारे च हेतु सूचयन्नाह-काखमसर। 
पूवमपि दाक्रयागः कालेनेव प्रवृत्तः, इदानीमपि तेनैव स निवर्तितो गोवधं नयागन्ध भ्वर्तितः, सर्व॑भ्ति ¦ 
शयः ॥ ३१॥ ततश्च मधुसूदनः कृष्णः यथा आह्‌ तथेव स्वं ज्यद धुः कृतवन्तः । तदेव स्पष्टयति-वाचयितवेति । खसतययनं पष 
नाहमणेवोचयित्व तददरव्येण तातन गिरं द्विजांश्च भ्रति सवान्‌ वन्‌ नैवेद्यानि तथा गवां यष 

चोपहत्य समप्ये आहता आद्रयुक्ताः स 7: कच्धन्राह्यणाशावोदास्ते नन्दादयो गोपाः, तथा स्वङ्ङ्ृतः; 
1 0 गोधनानि पुरर्छृत्य अग्रं कृत्वा अनडद्धिथं्तानि अनांसि शकटान्यारुह्य गिरेः अदक्षिणं चि वक 
; 1 ३२-३४॥ | 


णे ह 


मन्वितायप्रकालिका 


स्बख्ड छता इति ॥ युधं अरंकृताः भुक्तवन्तः सुष्टु चन्दनाथैः अनुङिश्ताः सुवासस्च यूयं गोन ध 
कुरत ॥ २९ ॥ एतदिति ॥ हे तात | एत॒त्‌ मम मतं कत्तज्यत्वेन संमतम्‌ । अतो यदि भवतां भवद्धयः । ध । प्रं 
गो्रमणाद्रीणां महा मम च दयितः भ्रियोऽयं मखः क्रियताम्‌ ।। ३० ॥ करेति ॥ शक्ष्य दप जिघांसता चेति परय 
वचनं निरम्य शरसा नन्दाद्याः साधु सादरं यथा भवति तथा तद्वचः अगृह्णन्त अङ्गीकृतवन्तः ॥ ३१॥ तथ गर्थवाि 
मधुसुदन आह स्म तथा सवं ज्यदधुः छृतबन्तः । तथा स्वस्त्ययनं पुण्याहं ब्र हयणेबोचयित्वा व सृद्िजारिपः ४५ 
पक्वान्नादिना गिरि द्विजांश्च भतिवरीन्‌ नैवेद्यानि तथा गवां यवसं दृण ्वोपहस्य समप्यं आदृताः आद्र > छता अर 
नाहमणाशीबोदास्ते नन्दादयो गोपास्तथ। स्वलड छताः कृष्णवीयौणि गायन्त्यो गोप्यश्च गोधनानि पुरस्य ओ 


जे 


षयि अनांसि शकटान्यारहय गिरि दधिं चकतुः ॥ ३२-९४ ॥ 


भोगोपालानन्वमुनिविरचितं निगरढायंप्रका्ञव्याख्यानम्‌ | द 
न गी स्वनुलिप्ताः शोभनवया व्वंदनवर्वितांगाः ॥ २९॥ प दहन 

द्रग्व ह साघु समीचीनं तस्य छृष्णस्य वष्वः जगरहुः ॥ ३१। 
वक्ञवस्ुनागिरिद्विजान्‌ पूजयांचक्तः ॥ ३२॥ ` 


भगवत्प्रसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी तपि || 

कर्तव्यमिति पी | 1 

मायेय शिरकमयनाुमोदयाद्‌ ॥ एतदिति ॥ हे तात, एतदेवंविधं कसं, अस्माभिः म त 
त न ¢: । यदि रोचते, भवतां रुचिकरं स्यादि तर्हीत्यर्थः । इदमेव क्रियत, १ कद ` 
शकद्पमिनतय गव द्रण, मद्य च, दथितः भियः । गवायन्तरास्मनो ममाविप्ीपिकरोऽपतीति गढोऽभि भोरे | + 
स्य गब जिघांसया, कालान विः काडल्पेणान्तः ुरषरूपेण च नियमयतेति भावः । भ ष ॑ 
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७॥ 
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॥ 1 
। | 
॥ै॥ | 
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छः, १० पू. अ. २४ श्लो. २९३२ |] अनेकञ्याख्यासमरुङङृतम्‌ ९७५ 


मोतं युक्टया कथितं वचनमित्यर्थः । निशम्याकण्यै, तद्ववो भगवदवषनं, नन्दाया भगवद्विषेयशक्रदपजिघांसामजानन्तो नन्द्‌- 
मृतयः, साधु यथा तथा, अयन्त अगन्‌ ।। ३०॥ ततो भगवता यथोक्तं तयैव षक्रितयाह्‌ ॥ तथा चेति ॥ उपहत्य ॥। मधु- 
 श्ीृष्णः, यथा आद्‌, तथा च तेन प्रकारेणेव सर्व॑ व्यदधुननदादयोऽङर्बननेव । प्रंवित्तक्रममाह । स्वस्त्ययनं पुण्याहं 
, द्रव्येण, गिरिद्िजान्‌ उदिश्य, सवान्‌ वलन्‌ उपहृत्य यथायथं दत्तवा, आदता आद्रयुक्ताः सन्तः, गवां यवसं घासं 

घ्‌, उपहत्य, गोधनानि पुरसटस्याग्रतः छृत्वा, गिरिं मदकषिणां चकुः । इति द्वयोरेकसंवन्धः ॥ ३१-३२॥ 


भीहरिमुरिविरचितं भभक्तिरसायनम्‌ 


एतन्ममेति : १०.२४.२३०. 
बद्धिग्रहो यदनिवायतरोऽरिव छोके यथयमिच्छत यथा छुरुतैव गोपाः । 
तलादसेवनमहं तु छृतं करिष्ये भूयोऽपि तात णु मन्मतिनिश्ितार्थम्‌ ॥ ४३॥ 
एवमिन्द्राय वाङ मन्युं निमौय जगदीश्वरः । गिरिं समन्युमाधातु गिरमूचेऽपिनिमंाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनेकपाकपार्कस्य पाकवैरकारिणा विभन्युचेतसः सदेव यन्युसक्तचेतसा = 
सुगोच्रधारिणो मिथः स्ुटाऽस्ि गोत्रभेदिना बखभ्यसेविनो बलद्विषा निसगेवरिता ॥ ४५॥ 
यावद्धारतमूवन्नवनवानेकाष्वरोत्यं॑हविदोयं मामपि दायमागिनमना्योपमुङक्ते स्वयम्‌ । 
इत्यन्तजंनितक्धा मगवतेपेनद्रेण मन्ये त्रजारज्योऽसौ क्रात्मसाहिरिवरोद शापदेकात्छृतः ॥ ४६॥ 
स्वस्थः सन्‌ वसुदद्धिकतयुरचितस्वीयाखयः सन्मणिः सन्तानाञ्ितनन्दनोदितसुखः सणोचलाधिभितः। 
सत्येवं शतमन्युरस्म्यहमिति स्वस्मिन्‌ सदा मन्यते वक्त्यन्यानपि यः सद्‌ा न उचितो ध प ॥ ४७ 
उदिश्येन्द्रमसौ यदीह विहितरन्मात्रगामी मवेन्मन्युनोऽचखगः स तं यदि समुदिश्य तरजेदु हापि ! 
आखोच्यारमतेति वल्नगससुदशन यज्ञं भ्मुः सष्टं मन्ययुावुमाबमवतों रोपाससवाचापि तो ॥ < # 
दत्तं वित्तमकिचनाय मवि चेद्‌ यत्‌ शन्धिदप्यादरात्‌ तस््यात्छोदिगुणाधिकं नदि तथा स्वस्थाय 1 ६) 
मन्येऽसो शतमन्युरिनद्र इति तं हित्रा तमेवाध्वरं भ्रीनाथो वनवासिने च 1 ५ | रात्‌ 
परतिपत > ] रटमं चयश्च भ 
पूणोुपरहमापिताः भ्रतिपदं संरक्यमाणा मया तेषामल्पसुएाय > | षा 
इतयं स्वीयमिहादायं विदादयन्नीदस्तदानी पुनसेनये बासबतोषरनिजङलमाप न्यपेषत्‌ कतुम्‌ ॥ ५ 


काडात्मनेति : १०.२४.३१ ॥ ५१॥ 
दवागंशावलम्बेन संवरत्यभयो विधिः । श्रत्वा तस्योक्तिमचङां साध्वगृह् चादूुतम्‌ 
व ोऽखिमियः। सोऽथौदेदेति वुकतं स सवः सकरप्रियः ॥ ५२ ॥ 


तथा चेति : १०,२४.३२. अयः ुमकोषिमिः सवि समयोगः सदा कर्मणि 
कृत्वेह श्यविधेयभावकचितं संकरपमन्तजेनेः कत उद्षतिरेव ५ ॥ 
भूयात्‌ तस्य हि कमणः परिणतिः कीडदङ्‌ नियोगः 3 ्वख्डिवमिभिमवति प्रमादात्‌ । 


तन्धेद्दिराधिपकृपः र 
राभि ९ व दवत्‌ हामि प्युमदरर ॥ ५ 


कुहणप्रिया 
खा-पीकर उत्तम प्रकार के बल आमूषण धारण 
धि समप्र होने र सा ¡गिरिवर गोबधेन की भदक्षिणा 
मलिए ॥ २९॥ हे तात ! यह्‌ तो भेरा मन्तव्य द । यदि ज नो तो भिय गा दी, लेकिन मुञ्चे तो अस्यत भिय द 
भक का गोबपेन याग, ोजो को, णो वं शीण म भीक ने इट्‌ ह गण्ड को मिठने की ल्व स 
द॥ २०॥ शष्काचायं ज न कदा-ाजन्‌ परीक्षित १ काठ भगवा खा कते रे र जतयन् सजन मन से भगव- 
जो कहा, उस श्रीनन्दराय जी एवं गोपबरनद कार्यक्रम गोपां ने बनाया ओर बसा दी किया । 
दिच्छा दः चात का अ्रवण कर, मधुसूदन फे कथनाबुसार सारा 6 ती ते शरीगिरिराज महयराज जीका ओर 
व स ११ गधे ध का तजी दय 
से स्वस्ति । 
कियो का समर्थन एवं सत्कार किया ॥ २२॥ ` 
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व श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ, २४ णे. ३३६ 


उपहत्य बलीन्‌ सर्वानाता यवसं गवाम्‌ । गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चहु; प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३३॥ 
अनांस्यनइ्य क्तानि ते चार्य स्बरुङ्ढृताः । गोप्यश्च कृष्णशीयांणि गायन्त्यः सद्विजारिपः। ३४॥ 
= न (९ $ द ० ० १ श~ 
द ष्णस्त्वन्यतमं सूपं गापविश्रम्भणं गतः 1 शेरोऽस्मीति वदन्‌ भूरि बकिमादट्‌ चह प्‌; ॥ ३५॥ 
। ९ ण त अ, द ५ 
तस्मे नमो व्रजजने; सह चक्रे अत्मनाऽऽत्मने । अहो पश्यत शंलोऽसो रूपी नोऽ्तुगरहं व्यधात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कवमक्षमा ॑ 
अन्वयः-पुनः सबोन्‌ वरीन्‌ उपहत्य, आदृताः गोपाः गवाम्‌ यवस उपहृत्य गोधनानि पुरछरत्य, ` गिरम्‌ 

चरुः ।। ३३॥ स्वढङ्ङृताः ते गोपाः च गोप्यः अन युक्तानि अनांसि, आरु, च गोप्यः छरष्णवीयोणि गायन्त्य दषम 
चः च सताम्‌ द्विजानाम्‌ च आरिषः जाताः ॥ २४ ॥ छृष्णः तु गोप ॒विभ्रम्भणम्‌ अन्यतम्‌ बृहद्‌ वपुः रूपम्‌ गतः अहम्‌ दढ 
अस्मि इति वदन्‌ भूरि बद्िम्‌ आदत्‌ ॥ ३५॥ छृष्णः त्रजजनेः सद आत्मने तस्मै आत्मना नमः चक्रे, अदो ] पश्यत, असौ टः 
रूपी नः अनुम्रहम्‌ व्यधात्‌ ॥ ३६ ॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


वटीनुपहृत्य भा । आहताः सादराः प । ३३ ॥ अनड्ययुक्तानि उन्तमबरषभेयक्तानि । ` सद्विजाशिषो द्विजाशीभिः 
सहिताः ॥ ३४ ॥ गोपथ गोपानां विश्वासजनकं रूपं गतः प्राप्तः सन्वङ्िमुपदारमादद्भक्षयत्‌ ॥३५॥ तस्मै आस्मने आत्मना 
स्वयं ब्रजजनंः सह नमश्चक्र अहो इति साधं श्छोकं पठनम्‌ ।। ३६ ॥ 
| धीवंलोधरकृतो भावार्थवीपिकाप्रकाशः 
वलन्‌ उपहारान्‌ पुष्पधूपदीपादिरूपान्‌ ॥ ३३ ॥ अनडवाहो युक्ता बहनोचिता येषु तानि तथा । न खत्र युको 
योजनारथकोऽपि तु योग्याथकः युक्त योजनयोग्ययोः, इति शब्दाणवः। अत एव स्वामिचरणैरक्तसुत्तमानडयक्तानीति । ते गोपाः। 
चास्ुरोहिता्याः। छृष्णवीयाणि पूतनादिवधरूपाणि वाङचरितानि ।। ३४ ॥ अन्यतममिति । तमप्मस्ययेनान्यान्यपि ततततसंधानाय 
रपाणि छृतानीति छभ्यते । उक्तरूपापेश्षया नवीनम्‌ बहद्रयुः गिरितुल्यशरीरः। गोपविस्' मणम्‌ पर्वत प 
जनक रूपं भ्राप्ः। शोस्मीति। एतदेशाधिपतिरहमेव ्मद्भक्त्या प्रादुरासं स्वस्वाभिमतं बरं बरृणुतेति बदन्‌ वड नवेयं दूरय 
ति न व बा ध्यानेन समर््यंमाणं सह्कोटिहरततस्ततः स्थानाद्पिदीषनपिदीर््तपागि | च 
य तस्तानानदयन्नादत्‌ बुभुजे इति विश्वनाथः ॥३५। आत्मना कष्णरूपेण 1 आत्मने गोबद्ध॑नस्थहरिदरपहारिणे । चक्रऽलमन 
इह पू्रूपमापेम्‌ । रूपी स्वीकृतिभरस्तरूपः। अचर भहमसायामिनिः। नः अस्मभ्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी ` 


ध इति कतेवायम्‌ ॥ २२ ॥ कथं चकुततदाद-अनासीति ।तद्विरेषशवोक्त हरिवंशे-- 
रो नीरलन् े शो गोकानि बै] परिवतुरवरं साभि समन्ततः ॥ 
त वः भहता हृष्टाः सापीडकनकाङ्गदाः । सखगापीड शङ्गाम्ाः शतशोऽथ सहाः ॥ 
अनुजग्मुश्च गोपालाः काछ्यन्तो धनानि च । मक्तिच्छेदानुखिघ्र्गाः रक्तपीतासिताम्बराः ॥ 
मायूरचिनाङ्ग यजैः . ्रहरणाडृतेः । सयूरपत्रचितरेच केरावन्धेः खुयोजितेः 
वधराजुरधिकं ध्राजुरधिकं गोपाः समवाये तदा ठु ते । अन्ये बृषानाससृहुखेत्यन्ति स्म परे मुदा ॥ 
व गवजगहुवेगगामिनः? । इति । | क्यथानो 
स्यार अदक्षिणं चक्रः चक गोलस्या जना इत्यर्थः सद्पाणीति तानि. निजनिजभरेष्ठः सद वत्तंमानानीत्यथः। व्यि 
अ स भाान्येन परिक्रमणे निरवदोषयुक्त श्ीगोपीनां कच्चष्िरोपमां दृष, ॥ इट 
9 गायन्त्य दति सदध्ञाशिष इत्यनेन विमा अपि सञ्ीकाः दक्षिणं चश्ुिति सूच्यते ॥ गिम 
तदूवछित्वामिनं त द्शयन्‌ तस्मिन्‌ विश्वासं नितरां जनयन्‌ गोबद्धेनमिपेण धथक्‌ स्वय __ ~ । तन 
पूर्॑तो विरेपे अन्यतममिति छ माननेन - साक्षात्‌ तद्रि चुयुज इत्या भध ति 
ह्पाण्यावि अतुस्त॒दा (६ 
0 प ्छयानि इति कम्यते ततन्‌ भकपेशच इदत्वपिक्षयेति रूपमाकारम्‌ अत एव इद पुयस्य तम्‌ अत एव क 
१, ब्र्दू-धीधर, वदी, जीव, वीर, विज, विद, प्क, स. रा. घ्‌. । 
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| षु जि गवां यवसं च समप्यं सं नन्दादयः आदरयु्त 


|| ण्‌ ३६॥ 





० सर्वगोकख्वासिनां तादशमेमेच्छातस्तस्य 
46 सर्वमेव अयुत एव सवगोक्कङ्वासिनां ताददभमेच्छातसतस्य च तथाडाखसातस्तथा भोजनमिदि च जेयम्‌ । तदुछ 


र तं गोपाः पर्वताकारं दिव्यस्लगनुलेपनम्‌ । गिरिमूदिष्न स्थितं दष्रा हृष्टाः जग्मुः भधानतः | इति ॥ ३५॥ 
तस्मा इत्यद्धंकम्‌ । कृष्ण इत्यनुवत्तेते ब्रजजनेः सदेति ब्रजजनानामप्राधान्यं ठयज्य टछष्णस्य मक्तथतिदायग्य्ञकल्व 
चितं चक्रे आत्मनेति आकारेपि परे पूर्वरूपत्वमाषेम्‌ आत्मना स्वयमेव तत्र नानाजनवचनं अहो इति सार्धकम्‌ रूपी अत्य्षः 
वप्निलर्थः । अनुग्रहं ज्यधात्‌ रूपित्वेन साश्षाद्वल्यादनादिना च ॥ ३६॥ 
भीसनातनगोस्वामिकृता ब हद्वेष्णवतोषिणी 
तेन तदपदिष्टेन द्रव्येण महेन्द्रमखार्थ सम्प्तेनान्येन च तदधिकेन सर्व्वघोषदोहेन विविधपाकादिसाधितेनेत्यर्थः । गिरे- 
एत्र निदे शस्तस्येव यागे मुख्यत्वात्‌, तननामग्रहणं गौरवेण, किच्वःत्मपरसुश्रीकृष्णोक्तानुसारेण, त्च भगुक्तमेव । एवमग्रेऽपि 
सम्यक्‌ यथाविधि श्रद्धयोषहत्य, यद्वा, सम्यगादताः परमादरयुक्ताः सन्तः श्रीभगवता नितरां श्छाधिता सम्मानिताश्चेति वा; यद्वा, 
रीेवद्धंनमृदूध्नि स्थितेन वश््यमाणेन बद्रपुद्धैरेण तेन सम्यगादताः सन्त इति श्रीदरिंशोत्तायुसारेण क्यम्‌, तथा च तन्न 
(विष्णुः प० १५२७-३१ )- 
अदय-प्रभृति चेऽ्योऽहं गोषु चेदस्ति वो दया ॥ 
अहं वः प्रथमो देवः सर्व्वकामकरः शुभः । मम प्रभावाच्च गवामसृतान्येव भोक्षाय ॥ 
दिवश्च बो भविष्यामि मद्भक्तानां बने वने । रस्येऽहं सह युष्माभियंथा दिवि गतस्तथा ॥ 
ये चेमे प्रथिता गोपा नन्द्गोपपुरोगमाः । एषां प्रीतः भयच्छामि गोपानां विपुङं धनम्‌ ॥ 
पय्यौप्नुबन्तु क्षिप्रं मां गावो वत्ससमाङुखाः । एवं मम परा भ्रीतिभविष्यति न संशयः ॥ इति ॥ 
कथं चक्तः १ तदराह--अनां सीति । ते श्रीनन्दादयो गोपाः, चकारात्‌ केचिदुवृषानारुहय त्यादिकं ज्ञेयम्‌ । यद्वा, कत- 


भोनादिका इति । तद्विरोषाश्चो्ता हरिवंशे ( विष्णु प० १५।३२।३७)- 


तपो नीराजनार्थं॑हि इृन्दशो गोक्ककानि बं । परिवतरु्गिरिवरं सदृषाणि समन्ततः ॥ 
ता गावः प्रद्रुता हृष्टाः सा पीडकनकांगदाः सञ्गापीड़ग् गाप्राः रातशोऽथ सदसराः ॥ 
अनुजग्मुश्च गोपाखाः पाख्यन्तो धनानि च । भक्तिच्छेदानुखिश्नागा रक्तपीतासितःम्बराः ॥ 
मायूर्ित्रांगदिनो युजैः प्हरणादृतैः । मयूरपत्रचित्रच केरवन्धंः सुयोजितः ॥ 
वधाजुरधिकं गोपाः समवाये तदा तु ते । अन्ये दृषानाररुृेत्यन्ति स्म परे सुदा ॥ 


गोपाखास्त्वपरे गाञ्च जगृहुर्वेगगाभिनः ॥' 
इति गोप्यश्चानांस्यासुहय भरदश्षिणं चक्कः; चकाराभ्यामुभयेषामपि भ्ाधान्येनादौ परिक्रमणे निर्विदोषसुक्त्वा पञ्धःद्गव- 


तिवतमानां शरीगोपीनां तदिष्टठसिद्धया परमहृष्टानां विरेषमाद-ृष्णस्य वीय्याणि श्रीगोवद्धंनयज्ञमवत्तनादीन्यदूमुतचरितानि 
¶चन्त्य इति, सद्धिजारिष इत्यनेन विप्रा अपि सख्लीका गोपगोपीनां संगत्या दक्षिणं. चक्रुरिति सुच्यते ॥ ३४ ॥ इन्द्रयागादपि 
वततितयजञत्यस्य परमोत्तमलं दध॑यन्‌ तस्मिन्‌ विश्वासच्च नितरां जनयन्‌ श्रीगोवद्धनमिपेण प्रथक्‌ स्वयं तन्मूष्नि क 


| ग्दसलामिनं निजदासवय्य तं गोपांश्च -कृष्णस्त्विति । तु-दाब्दः पूर्वतो 
मह जदासवय्यं तं गोपांश्च सब्बानानन्दुयन्‌ साक्षात्‌ तद्‌ ब ुयुज इस्याह ष्णा स्त्वात । ठु -दाच्द्‌ः पूञ्व॑तो वि 
| _ "समम्‌ , गोपवर्गमध्ये वनि त्ममत्ययोऽःयन्तभदविन्षया, गोपान्‌ वि्म्भयति बिरवासयतीति तथा 


| | हर एव बृद्रपुराकारो यस्य तत्‌, अत एव भूरिं रचुरतर्मपि बड तं 
४ ¶पनां 


सव्वंममुङ क्त तदुक्तं हरिवंशे (विष्णु प० १७।२४) 


सच्वताकारं दिव्यखगनुलेपनम्‌? गिरिमूर्ध्नि स्थतं चवा हृष्टा जग्मुः भधानतः ॥ इति । अतः श्रीडृष्णोऽ्यमिति भत्यभिज्ञा 
बोधितम्‌ ॥ ३५ ॥ आकारखोप आष; । आत्मना स्वयमेव ॥ ३६॥ 
भीमवूवीरराघवाचायंकृता भागवतचन्रचन्विका अ 
गोधनान्यमरतः छत्वा क च चक्रः ॥ स 
वि शकटान्यारुह्य ते नन्दाद्यस्तथा स्वरङ्ङृताः गोप्यश्च दविजान सदिताः ष्णस्य गा 
रक्षणं चक्र ६ कथन्तरामरमानुगरह्णाति चेत्यादिरूपां नन्दादीनामारङ्कामपनुदन्‌ 
णः स्वयं न । कथमयमचेतनो गिरिवर गृह्वाति पिरे स्थला शैलो कुव 


स्वयं श्वासकरं ड 
६... ठि तन्मभ्यगतमेकमन्यद्च रूपं मत्वन दट न्‌? गोपजनैः सह महात्मने बृद्पुषे स्वस्मा एव 


। क्ष पिरिसपाय । २४-२५ ॥ युनर्गोपमभ्यगतेन रूपेण अहो इत्यादिना क वलो नोरमाक- 


नमञ्चकररित्यन्बयः । अहो इति अहो गोपाः प्श्यतासी 
३ 
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त 


९७८ श्रीमद्भागवतम्‌ 
¢ ९ श्रोमद्विजयध्वजती्यं्ृता पदरत्नाबली 
ू गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासकरम्‌ आदत्‌ भक्षितवान्‌ ॥ ३५॥ तस्मै आत्मने पदैतरूपिणे सङ्कपय ह 
अहो इति ॥ २६२८ ॥ नमनभिपि ताह 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दराभस्कन्धे श्रीमद्विजयष्वजतीयंशृतपदरत्नावल्थां चतुविशोऽूपायः ॥ २४॥ 
( विजयच्वजरीष्या द्वाविशोऽघ्यायः ) 


- स्क. ९१०१. शो 
पू अ. ५४, स 


भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभेः 

अन्यतममिति तमप्रत्ययेन तदानीं तत्तत्समाधानार्थ अन्यान्यपि वहूनि रूपाणि भ्रादुक्तानीति लभ्यते दू मेह 

भकृष्टत्वच्च बदत्त्वमात्रेण ॥ ३५-३८ ॥ | 
इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दबममस्कन्धीये श्रौभज्जीवगोस्वामिकृतक्रमसन्दभे चतुषिदोऽष्यायः ॥ २४॥ 
भीमन्जीवगोस्वामिकृतः बहत्‌ कमसन्दभः 

गोपाश्च कृष्णवीयाणि। अयमथः | गोपीनामन्योन्यमेवं कथासीत्‌ ,--असो जराजङमारः शत्रुमखमब्ग तवन्‌ 
शुसतु पितः सन्‌ यदि गोकुलनाशाय वषंति, तदानेनेव स्यं समथोयिष्यते । अस्य किमपि दुष्करं नास्ति इति पूतनामोक्ष् 
यद्‌ यद्‌ बीयम्‌ › तदेव गायन्ति स्मेत्ययः । {जा अपि तत्‌ श्रुत्वा ताभ्य आदिषं पक्ुरित्याह-सद्विजारिषः ॥ ३४-३०॥ 

इति धीदशमे शीवृहृत्कतमसन्दर्भे चतुरविशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 





भोनाथचक्र्वतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 
, _गोष्वश्च छष्णवीयाणि गायन्त्यः । अयं भावः अन्योन्यं गोपीनामेव, कथासीत्‌-असौ कृष्णः शतुमखमसं । 
चुः त पितः सन्‌ यदि गो्लनाशाय सउजते, तदाऽनेनैव सर्वं शिष्यते, अस्य किमपि दुष्करं नारित, यदनेन श्च ए 
पूतनादयो नाशिता इति पूवै-ूर्वतराणि यानि वीर्याणि तानि गायन्त्यो गिरि परदक्षिणं चक्रुरित्यन्वयः । ३५३८ ॥ 
दति चतुविंशोऽव्य।यः ॥ २३ ॥ 


भीमदिरवनाथचक्रव्तिकृता सारार्थदशशिनी 


8 शण गिरिद्ठिजान्‌ गिरये दविजेभ्यश्च उपहत्य द्त्वा आदृताः कृष्णेन गवां गोभ्यः न 

इत्यर्थः ॥ ३३-३४। र व प्रदक्षिणं चक्रः स्विजाशिषः गीयमानाभिर्दिजाश्ची्भिः सहिता ्विलकत्‌ का व 

1 स्मनव^ततयागस्यासाधारणुत्कषं दशयस्तत्र सर्वेषां विश्वासं जनयन्‌ स्वयम षण 

एवायमिति विश्वासो व गोबद्धनपवेतोपरि हवितयं पवेतमिव सर्वेन्दरियवत्‌ स्वरूपं गतः प्राप्न गापान। ठ ह 

वहि चैवेयं ५। यन तत्‌ रोकोऽप्मीति एतद शाधिपतिरहमेव युष्मद्धक्त्या प्रसन्नः भादुरभूवं स्वस्वाभिमत वः शल 
क नन्दाम दिवततिभिवो ब्रनवासिजनेरपरोश्षतः परोक्षो वा ध्यानेन समप्पमाणं सरश दहन त 

त्रजजनेः सह च न जहटवरलिभिराय ्तास्तानानन्द्यन्नादत्‌ सुत स्म ॥ ३५ ॥ ततश्च तस्मै आत्मन न 

आत्मन इत्याकाररोप आपः अहो इति स-दधंश्ोकं पठन्‌ ।। २६ ॥ 


भोमच्छकदेबकतः सिद्धास्तप्रदीषः 


उपहत्य दत्त्वा ॥ ३३॥ सद्धिजाशिषः द्विजासीरभिः सहिताः  नोपविशासकर 
वड बहूपहाम्‌ आदत्‌ अदाद्‌ ॥ २५३६॥ ीर्भिः सिताः ॥ ३४ ॥ गोपविखम्भण 


गतः श्र ५ 


नि भोबलदेवविद्याभूषणङ्ृता वैष्णवानन्विनी ` "द 
दिजाशीर्भिः सहिताः सि रथानार्हा ते नन्दादयो गोपाः गोप्यश्च श्रीयशोदाद्यो गिरि ्र्ठिण ध 
मभ्यव्ती कृष्णः अन्यतमं " ॥ २४॥ अथ स्वक्त मसे ठोकबिश्वासाय तदध्वितां गोबदध॑नदेवतां दयवि सर 
दीप्त गोपानां ^ गोबदधनेु्वगतं तं भकटितवान्‌ गीदक्‌ बदद्वपुः सर्व॑तोपमं दिच्यनेन मनि णते 
रूपेण नुवन्‌ स्वैरपितं णं गिरिरयमिति भो यत्र तत्‌ दौरोऽदमरम्येतद्‌ दशामिपदिरचनु् नव जनेः < + 

नः भूरिवखिमादत्‌ भुङ्चते रम्‌ ॥ ३, ने आत्मना 
आसमनेत्याकारलोपः गूढोतमेतिवत्‌ ध्र बोदरादिलत्‌। । । ततश्च तस्मे शेखरूपायात्मने 
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| 4 ५ अत एनां छोलमेनं भावं च समाभितयास्मन्माे श्रीनवनीतभियो 


- 


१० पू, अ. २४ शो. ३३-३६ | अनेकव्याख्यासगरृतम्‌ 
श 3 = 
भीसत्यधर्मकता भोभागवतरिष्पणी 


आता वलीनुपदत्य गवां यवसं दृण चोपदहस्य गोधनानि च पुर क्षिणं 

४ दिषलतामिः सरन <छत्य गिरि म्दृक्षिणं चक्रः ॥ ३३ ॥ अनडदविवंपस- 
रदुक्तन्यनास रकटानारुदय सद्विजादिपस्ताभिः सहिता गोप्यः कृष्णवीर्यणि गायन्तोऽभवननिति दोपः। | | क । । गन 
तीहि तत्तथा गोपानां विभरम्भणं येन तद्वाऽन्यतममन्यत्‌ । स्वरार्थ तनप_। अन्यतमो मुढुन्दादित्यादिघत्‌। दश्यमानान्‌ गतः 1 ऽ 
मततिनुवन्‌ भूरिवि महान्नरारि इदपुश्च सन्नाद्नमश्वयत्‌। रमं दृश्यमानं ततोऽन्यतमभन्यद्रपुगैत इत्यन्वयो बा ।। २५ ॥ 
्रनजनैः नमरचक्र असा रा्पी सभोऽनुगरह न्यधात्‌ । अहो पश्यत ! रुरचद इत्यस्मादौणादिकडुमत्यये सरिति 
मवति । रुणाशब्दे नोृष्ठतया पीनोरूपीनः। यथोक्तं भाक्‌ । शेखोऽत्मीति जवन्भीरीति स्वारस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


भीसुबोधिनी 

ततः सर्वानि बलीनुपहत्य मेभ्यो दिग्देवताभ्यस्तदङग भयश्च यथोक्तमकारेण बलीन्‌ दत्वा पूजाप्रकारालुपहारांश्च, 
ततः स्वयमत्याद्रयुक्ता गोधनान्थग्र कृता गिरि अदृक्षिणं वुः प्रकषण दक्षिणो यथा भवति तथा, यद्यपि साम।न्यकथनेनेव 
विशेषः समायाति तथप्यन्यूनानतिरिक्तं तमिति वक्तुं विशेष उच्यते ॥ ३३ ॥ म्रदक्षिणायां विशेषमाहानांसोति, अन्यथा क्टेदाः 
स्याद्‌ मगवत्य्ता च न स्यादतो नास्थनड्‌ च क्तानि कृतानि, ततोनांस्यलड कृतान्यनड्ह ते गोपाास्तान्यारुहय चकारादना- 
राप्यन्यानारोप्य सुष्ट्वल्ड कृता जाता येखङ्कारा अधो न भवन्ति, गोप्याप्यारुहय प्रदक्षिणं चक्करितिसम्बंधः, चाकाताद्न्याश्च 
किवः कृष्णप्य सदानन्दृ्य स्वार्थमेवावत्तोणेस्य वोर्याणि पूतनानिराकरणादीनि गायन्त्यो जताः, अनेन कर्मण््वकल्यं "च 
निराकृतं सत्यो द्रिजा शिषश्च जाताः सतां द्विजानां सतां वा भावदीयानां द्विजानां ष, अनेनास्मिन्‌ यागे ब्राह्मण।नामतिसन्तोषः 
हीणा चेति निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ ते हि पराकृता गोपाला दृष्टमेव मन्यन्तेतो विश्वासाथ रूपान्तरं कृतवानित्याह कृष्णस्त्विति, 
अत्यन्तमन्योन्यत मोस्याद्‌ रूपादतिविरक्षणोतिश्थूलो रूपान्तरमेव, तत्‌ पर्वतत्याधिदेविकं रूपमितिपक्षं व्यावर्तयति तुराब्द्‌ः, 
गोपानां विश्वम्भणं विश्वासं गतः धिश्वासो य॒त्र ताहे रूपे दृष्ट एव तेपां विश्वास इति विश्वासो भगवद्विपयक इति नम।दत्‌ तं 
वि बुभुजे तदा गोपेः कस्त्वमिति प्रष्ठः शलोस्मीति बदन्नितिश्दः मकारधाचौ कञ्चि मरति गोव्धनोस्मीति कञ्चित्‌ भति 
शेखोस्मीति कञ्चित्‌ भ्रति पर्वतोस्मीरयेवं वदन्‌, एमं मूरिवलिम।दर्‌ पक्ान्नदिकं बह मश्िवान्‌ पर्तस्थान्‌ सनेव तर्पि- 
तवान्‌ ॥ ३५ ॥ ततः केषञ्ित्‌ सन्देदोपि भवेदिति सवोन्‌ मद्श्यं नमस्कारं करति, त्रनजनंः सह तस्मं नमक आतमना 
सखनवा्मने स्वस्मै, आकारस्त्वत्र वैदिकमक्रियया लक्षः, आत्मनेति द्वारान्तरनिपेधाय स्वरूपस्य करणता, तत्र तत्र स्थिता माया- 
पसतिति ज्ञपयितुमाटमन इत्युक्तं, सवथा ^तदरेवेतणदितिवचनमप्याहाहो पश्यतेति, असौ शलः सबात्मकत्वाशनन्द्मयश्य 
वीत्य तथात्वाद्तस्तन्नाम्नेव व्यपदिश्यते, पश्यतेतिप्रवोधनं विशेपज्ञापना्थं भमाणवत्तुपरतन्त्ेपि सावधाना विधियुक्त एवे, 
चु शेो गोवर्धनः पुथग्‌ दश्यते कथमसौ शञंल इति ? तत्राह रूपीति, असौ रूपवान्‌ कामल्पो हयं; अतो भवतां सन्ताषार्थ- 
वादशरूपं स्या मुङ क्त इत्यर्थः, एतद्प्यामन्द्‌ एव सङ्गच्छते, किञ्च नो्माकमनुपरहं बधाव्‌ दततार्थस्वीकारात्‌, अन्यथा 
थदवात्मानं न तु मुद्धीत, न इति सामःन्योक्तिणेमस्क(रवत्‌ समर्थनीया ।। ३६॥ 


( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजङृतः भोसुबोधिनीलेः 
अहो पश्यत इत्यत्र आनन्दमस्येति तथात्वात्‌ भगवत्त्वादित्यरथः, “आनन्दाद्‌ ष्येवे"त्यादि्तेरानन्दमयः स्वजं 
सच स इति सर्वैरपि नामभिर्भगवान्‌ व्यपदेष्टगयः, एतदपौति आनन्दे वीजे सति तस्य सवतः सुक्षमत्वात्‌ तत्कायंस्य काम- 
सङ्गच्छत इत्यर्थः, नमस्कारवदिति ययात्मनात्मने नमनं तया स्वेनेव स्वस्यानुग्रह इत्यथः ॥ ३६ ॥ 


(४) भीमहोक्षितलालुभटुयोजिता श्रीसुबोधिनीयोजना त २ 
भेल अनांस्यनङ्् क्तानोत्यत्य विवरे अनड्हश्चति आर्टेस्यनेनान्वयः तथा सति द्वितीयान्तमेव कमं युक्तमिषि अनड़- 


दुक्त; करतानिति फलितम्‌ ॥२४॥ कष्णस्स्वन्यतमं सूपमित्यत्र तत्पवंतस्थाधिवंविकं 
श अलङ्कृतानि अनडदञ्च अटङ्छृतानीपत 5 एग ् 
पक व्यावतंयति तु शब्द इति पर्वतध्यापिदेविकं रूपमिदं न भवत्यपि तु मस 
ए ०१५ अत्र गोव्धनत्थायिपुरपो तमस्वरूपेण सह नन्दराजछुमाररूपपुरुषोत्तमस्य सदव भाजन, सूपटटवस्थकत्वात्‌+ तथा 
५ गन्द्राजङ्मारात्मक रूपं गोपान्‌ भरति गोवर्धन्यायिस्वरूपपूजां दिक्षयन्‌, स्वय ग वधन पूजयति, तस्मिन्‌ रिश्चकल्वर्ूपे 
त - पनेभाषद्‌ढ्थन्‌ मसपुत्ररयायं देवः कल्याणं करोविष्लुद्ष्या शीनन्दः स्वयं गाबधन धृ स्ववाखकेन शी्ऽगेन पूजां 
भगवान्‌ गोवधंनं पूजयति, नन्द्राजकुमारस्य गोबधंन- 
धनस्यस्वरूपयोः एकत्र भोजनटीलां भद्शंयितुं भगवदाज्ञां भाष्य श्रीविडेन्वरेः 


8 वभि सहभोजनात्‌ गोबधंः ट | 
| । प ीोवर्थनधरेण मदाशटोत्सवसुमये सद स्वापितः सदेव सुते, 
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£ ५८० 1 [सक १०. रे. सेई 
्ीमदधागवतरीत्या गोडकढल्यगोवधंनस्थपुरुषोत्तमस्वरूपयोः सहभोजनात्‌ › .रूपद्वयस्यात एव प्रथग्द्नुक्तं “तसौ नमो 

सह चक्े्नात्मने, इति, अतोतरकं रूपं नन्दराजनिकटे तिष्ठत्‌ गोबध नस्थस्वस्वरूपं नमस्करोति, तथा घ प रः 
| आवः श्ी्ष्ण एव स्थिताः, परं नन्द्राजङुमारत्वेन, श्रीकृष्णे देवभावो न ५ इति देवम वेनान्यस्य मजनं र 
| तया सति निरोधो न सेसस्यत्तो देषमाव्यापि स्वस्मिन्‌ स्थापनाय श्रीगोवधंनस्थायि्वरूपस्य पूजनं कार अरान्‌ च 
हदि माह.तमयज्ञानजननार्थ स्वयमपि पूजितवान्‌ ; ए रीया _्जस्थानां देवो गोवधंनस्थायी मगवान्‌ पुरयोः त 
सिद्धं, अत एव गोवधेनस्थायी श्रीगोवधननाथोस्मत्सिद्धान्ते पुष्टिमार्गे देव इति तत्र देवत्वज्यवहारो देवमन्दित्‌ लभ 
स्थापनादीनि पुष्टषयैर्विमावनीयम्‌ ॥ ३५ ॥ अहो परयतेत्यत्र नलु भगवता स्वस्वरूपस्य “असौ शेर, इति सख्त 
मितयाका्वायामाहुः असौ हौ लः सर्वात्मकत्वादिति असौ मगवान्‌ शलः, तत्र देतुः सर्वात्मकत्वादिति, “एतदाल्यपिं स 
“पुरुष एप्ेदं स्व" स सर्वं भवती त्यादिशुते, तदेबोपपादयन्ति आनन्दभयस्य बीजस्य तथात्वादिति, एतमानन्दमयमासान 
सुपसश्करामतीतिश्तेरस्यानन्दमयल्व, . आनन्दमयस्य बीजलत्वं कारणत्वात्‌ कारणत्व "तप्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः आख 
सम्भूत" स्यादि श्रतेः, “आनन्दाद्धच ब खल्विमानि भूतानि जायन्त, इत्यत्र आनन्दमयस्य कारणत्वोक्तेवीजलवं क्षें वीच 
समवापिश्रणत्वात्‌ कायस्य तदात्मकत्व, अतः कारणरूपो भगवान्‌ शलरूप इति दौख्त्वकथनं युक्तमेव, रूपी नोऽनप्हं यध 
इत्यत्र नमस्कारवत्‌ सथं नोयेति यथा स्वेन स्वस्मै शङृरूपिगे नमस्कारः; कृतप्तेषां ब्रजवासिनां तस्मिन्‌ स्वरूपे माहातशञान 
जननाथ नोनूग्रहं व्यघ{ति अनुाह्याणां मध्ये न इति पदेन स्वस्यापि निवेद उक्त इत्यरथः ॥। ३६ ॥ 

गोस्वामिभी गिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


कृष्णत्तु गोपानां विश्रम्भणं गोबधने देवतविच्धासकरमन्यतमं रूपान्तरं गतः भ्रा्ठः, अत एव बरु सन्‌ गि 
स्थितः शौ भिम जी देवोऽस्मि, इति ब्रुवन्‌ गोपैरपितं वखिमादत्‌ अभक्षयत्‌ ॥ ३५ ॥ अदो आश्चयं पश्यत । यु्मामिवा 
रपा कृतः, परन्तु कदापि भतयक्षः स नाभूत्‌ ॥ असौ शेरस्तु रूपी भ्र्यक्षस्वरूपः सन्‌ अनुग्रहं ज्यात्‌. अलुप्रण सच ९९ 
बुमुजे। एष गिरिः कामरूपी यरष्टर्पग्रहणसम्थांऽतोऽवजानतः अवज्ञां छबौणान्‌ वनोकसो मत्यान्‌ मनुष्यान्‌ सिहव्य्ररि 
रूपेण हन्ति । यस्मादेवं तस्मादात्मनः गवां च शम॑ क्षेमायास्मै गोव्धनदेवाय बयं नमस्यामः इति वद्न्‌ त्रजजनः सहं ५ 
आत्मना स्वयमेव तपम गृह।ताभिनवस्वरूपाय आत्मने नमश्चके इति यो रन्वयः ॥ ३६-२७॥ 

अन्वितार्थप्रकाशिका "वसि स 

ष्ण इति ॥ छृष्णप्तु गोपानां विश्रस्भणं गोर्न दैवतत्वविश्वासकरमन्यतमम्‌ अन्येषु भगव म 
गतः भाः । अत एव इदु सन्‌ गिरेमूध्नि स्थितः शः शेकामिमानी देषोऽस्मीति शुबन्‌ गोपैरपितं बटिमादत + गद 
इपुरेति दृरतोऽपि तत्तदूप्रामव.सिभिदंत्त दूरादेवादाय अमश्चयदिति 1 ३५ ॥ तस्मै इति द्वयम्‌ ॥ > अलु षट 
यु्माभिवडकारमिन््रपूजा छता परंतु कदापि मत्यक्षः स नामूत्‌। असौ शस्त रूपी भत्यक्चस्वरूपः .सन्‌ नः शदो भवर 
अनुगरदेणास्मदत्तं विं बुमुजे। एष गिरिः कामरूपी यथेषटरूपग्रहणसमर्थोऽतोऽवजानतः अवज्ञां वणान्‌ बन्‌ स्यमः। 
मद्यान्‌ सिदवयाघ्रसपोपिरतेण हन्ति । दि यस्मादेवं तस्मादातमनो गबां च शर्मणे क्षेमायास्मै गोबधनदेवाय बन का 
स.दधश्[कं बवन त्र नजनेः सह श्रीढृष्णः आत्मना स्वयमेव तस्मै गृीताभिनवस्वरूपाय आत्मने नमश । 
१,८ मन्त्रष्वाङ्यदरात्मन इत्याङोपः। स चक्र आत्मनेति पाठेऽपि सन्ध्यमाव आषंः ॥ २६-३७॥ 

॥ भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढार्थप्रकाशब्याख्यानम्‌ सिद दृण 

तभ्यः सवीन्‌ बलीन्‌ नेवे्ादीन्‌ उपह्त्पदत्वा आहताः सादराः संतः पुरस्छत्य अम्र छत्व दविजादिषः तिताः 
गिरः परिक्रमण क्रियः | ३३ ॥ वीवदेसंथोजितानि अनांसि रथान्‌ ककट।नि च आरा जीति षद 
सदत प्रदक्षिण व्यदधुरिति पूरेण संबधः ॥ ३४ ॥ गोपानां विश्र॑मणं विश्वासजनकं द्वितीयं रूप सयका प्रः 





वटिमादत्‌ सु त स ॥ २५॥ आस्मनास्वयं मनत्ेष्ठाङ्भ्रादेरात्मन -इति द्ीद्स सूत्रेणआत्मन्‌ नोल" 
सद्‌ तम॑हितायरूपाय स्वस्मै नमश्चक्रे अहो इति सार्धश्छोकेन गोपान्‌ श्रीकृष्णः प्राह रूपी मद्वा 
च्यधात्‌ चकार ॥ ३६॥ 
ॐ श | छर < ५ 
भगवतप्रसावाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी शकटानि आर <न, 
"पकणान्रणनकारमाह्‌ ॥ अनांसीति ॥ अनङ्यु्तानि उन्तमदृषभयुक्तानि, अनांसि सुरि 


1 

~ [यन्तयः 
नन्दाद्या गोपा, गाप्यश्च, सद्विजादिषः द्विजानामाशीबौदसदिताः, कृष्णवीयीणि श्रीकृष्णचेषतानि? ( । 
व ॥ ३९॥ तदानीं गोपविभरम्भाय त ज तदाह ॥ छृष्ण इति ॥ १ < 
| 'नोऽच गिरः कथं बि गाति कथंतरामस्मानुगृहणाति चेस्यादिरूपां नन्दादीनां चमप ५ 
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। ्‌ ११९ अं. २४ श्छो. ३७-३८ | अनेकव्यांयोसमंङङतम्‌ ९८१ 


्रम्मणं गोपानां विश्वासकरं गिरिमभ्यगतं, अन्यतमं स्वमापभूर्तरन्यत्‌, रूपं गवः भप्त | गरे 
तैढो ८ ~ ५ प ॥ बहद्रपु 9 घ्माच्‌ गिरे 
सित ढोऽस् च हुवन्‌ सच" चू ` भु बाड आत्‌ अमदत्‌ | २४॥ तसमा इति ॥ पनगेरनभ्यकेन ५. 
4 तस्मे य्‌ सनी रिम चर । अहो इति वक्ष्यमाणसाद्धेश्टोकं पठन्‌ स्वयं स्वस्मै नमरकृतवान्‌ । हे गोपाः, 
ह भश्चयमिदम्‌ । | < स पमान्‌ सन्‌. नोऽस्माकृ, अनुप्रहं व्यधात्‌ । अतः, पश्यत ।। ३६ ॥ एष इति ॥ काम- 
ही यगटरपग्रहणसम्थः, एः गिरिः, अवजानतः अवदेखनं इवोणान्‌ ्रजकसो त्रजवासिनः मत््यौन्‌, हन्ति । अवः, आत्म- 
नेऽल्माकं, गवां हि गवां च, शमे सुखाय, अस्म गिरये, नमस्यामो नमस्करवाम ॥ ३६ ॥ 
घीहरिभुरिविरचितं भोभकव्तिरसायनम्‌ 
उपहृत्येति : १०.२४.२३. 
यस्याङ्गीकरणं देव करोषि त्वं स पूनितः। दषन्मयोऽपि सर्वैः स्यात्‌ किं नाद्रिस्दुदाहतिः ॥ ५५॥ 
कष्णस्त्वितिं : १०.२४.३५. - 
वस्तुगचेतनजडते ्ेष्टाप्त्यनवाप्निकारणे न स्तः । र त्वेकदादेभावो यल्छुटमद्वस्तदाऽऽस सनमूर्तिः ॥ ५६॥ 
नाविष्णुभू. दिति स्मृतिं यथाथा विधातुमखिलदाः । गोद्धनमू्ति स स्ुटं किमावि्वकार निजरूपम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ञ्याप्तिं ्वरा्वरजगत्यखिकेऽपि वेदवेद्यां भ्रकाशयितुमेवमधोश्षजोऽसो । 
भक्तानुरञ्जितपदे विदादां स्थितिं स्वां कृत्वाऽऽस तञ्जडगिरिप्रकटस्वरूपः ॥ ५८ ॥ 
कृत्वा वपु हत्मरागप्यन्वम्राहि विसया । बखिप्रहणमव्रापि प्रापतमित्यभवत्तथा ॥ ५९ ॥ 
दुर्धषं एष जठरानऊ एव तत्न वाह्यानठद्रयमपि भ्ह्ते प्रविष्टम्‌ । 
तत्ताहगज्नवहुभक्षणमन्तरा स्यान्नास्योपडान्तिरिति तं वल्माददे किम्‌ ॥ ६० ॥ 
जडे वा चेतने वापि प्रकटीभूय सर्वदा । भक्तेमोवापितं सम्यगश्नामीत्यास तादृशः ॥ ६१ ॥ 
कुष्णप्रिया 
राजम्‌! मगवान की आज्ञालुसार सर्वदो का, दशदिदा के देवतां का अचेन करके, गओं को हरी दरी घा 
तिाकर प्रसन्न किया । ग्वेन विधि समाप्त कर, गौं ओर वह्वहं को अग्रसद्‌ वनाकर श्रीगिरराज महाराज की भद्छिणा 
कने खो ॥ ३३॥ ब्ञालङ्कारो से समलङ्कृत हए गोपालं ने वैरं फे छक्र को सुसजित किया । परह्‌ तरह के बस तथा 
मूपणों को धारण कर गोपियाँ उन सजेधन्ञे शकटा पर सवार होकर प्यारे नन्द दुरे श्रीकृष्ण की लीलओं को गाती हु, 
गिरिराज महाराज की भ्रदक्िणा करने खगी ! ब्रज क विप्रवर भो प्रुदित होकर सफ खुम्गङ आशीवोद्‌ देने खगे ॥ ३४ ॥ 
एजन्‌ प्रीक्टित ! गोपबरन्द को विश्वास भ्रा्ठ कराने के छिये, भगवान्‌ शरीकष्ण, श्रीगोबधेन के शिखर ऊपर दूसरे विशाख काय 
घह्प से ~ ¦ ८ ही गिरिराज ह" आप पर प्रसन् हू एसा कहते हए पुष्क पक्वान्न 
पेण कट होकर विराजित हए । अये गोपदृन्दः “म ट  पुध्कट 
आारोगने छो ॐ साय खड़े हए मगवान्‌ ष्ण ने उस अवसर व्रजनं के साय अपने दूसरे स्वरूप 
न ॥ ३५ ॥ श्रोनन्द्‌ वावा के साय खड हए दवो राज ने स्वयं कट होकर हम पर दया 
नमस्कार किया ओर गोपवृन्दं को कदा-सुनो भया ! देखो वावा ! श्रीगिरिराज महाराउ हम पर द 
मर गिरिज चाहे जसा रूप धारण कर सकत द ॥ ९९।. मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३७॥ 
एपोऽवजानतो म्यान्‌ कामरूपी वनौकसः" । हन्ति स्म व 1 
इ्यद्रिगोद्धिजमसखं वासुदेवप्रणोदिताः । यथा विधाय त गणाः 
= दक्चमस्कम्धे ष *चतुविशोऽध्यायः 1॥ २४॥ 
इति भीमद्भूागवते महापुराण 
गा रामणे अस्मै नमस्यामः ॥ ३५॥ 
1 हि, आत्मनः गवाम्‌ ° 
| हकमोरिषः एषः कामरूपी अवजानतः वनौकसः 4 ॥ ३८॥ 
| ¦ गोपाः इति अद्भि गोद्धिज मखम्‌ यथा विधाय 11 
/ इति चतुरविंशोऽर्णयः 1 २ भ नादार्थयो 
भीधरस्थामिविरचिता पिका 


३ दामेणे छ्षेमाय 11 ३७ ॥ 
पबां क । अरमे र ता महेशः ॥ वातत कर्त्र देवतेतीययुक्ता म न त्वभीष्टा ॥१।३८॥ 
~ महे वग ९ १ मखभङ्गव । ४. द्राविसो-विज 
४: । हतायां पा इ 1 ४ ° | 
[ {स्स त विष. द. पाह वया न र / ` 
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५८२ भीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १. पू.अ 
भीवक्षीधरकृतो भावा्थंयीपिक्षाप्रकाः 


गेरिर ९ = क शद 

| „ एषः गिरिराजः । अवजानतः स्वाचापरिस्यागिनः बन्‌ंकस इति । गृददवारा्यावरणाभावाततेया = 

दे बनोकस इति । पित्रादीनां नमरछृतिमरणात्रायतारातरवद्पातरत्वेन न विरुद्धा तेपां नारायणादिषु तथा जरण सुकरमेव । 

इति इत्थम्‌। यथा यथावत्‌ । ते नेदादिगोपाः । वाधुदेवेन सबीधिष्ठात्रा भरिताः कृष्णन्‌ सदव गोषदनैपमर ॥ २५ 

कोदोकोपरिस्थितं ्रजं युरिति तोषिणी । करम॑वार सुखटुःखजन्मादिहेतुरिति "कमणा जायते जतः, ~ पनकाणर्षा 

कमवाद्‌; । प्राक्स्वभावः भाक्त सस्कार एव सर्वहेतुरिति द्वितीयं मतम्‌ स्वभाववाद; स्वभावतो हि जन" पमस 

बा सत्वादिगुण एव सर्वेतुरिति ठृतीयं मतम्‌ “सत्त्वं रजस्तम इति स्थसयुत्यप्यंतहेतवः› इत्यादिना ग क रुषे 
" कमर मह 


{ न णि कि 1 
गवाद्‌ः तद्श्चः कमेवशो महेश इति पंचमं मरम्‌। सि 


1 णे ९५.३८ 


देश इति चतुर्थं मतम्‌, “अंजसा येन वर्तेत" इत्यादिनोक्तः कर्म 
कश्चित्‌! इत्यादिनोक्तः कमेवरोरवादः वान्तौ जीविका तत्कत्रीं देवता मुख्येति षष्ठ मतम्‌ । "वर्तेत ब्रह्मणा विभः इत्यादिष्टग 

वृत्तिहेतुदेववाद्‌ उक्तः 1 उक्ता कथिता इयं षण्णां मतानां समाहारः षण्मती षण्मतसमुदायः । देवस्य सरवथे स 
क्षोभे सर्वेशं मां सयक्त्वतेऽन्यानेव भजतं इत्येवं छुपिते। न त्वभीष्टा न त्भीषटफरदेतयर्थः दि त 
श्रकृष्णाचनेन सोन तद्नचनेऽन्येषामचनेऽपि न किंचित्फरमिति “यथा तरोमूखनिपेचनेन दृप्यति ततत 4 
इत्यायुत्तः । इत्थ कमवादावतारणेन कमणां प्राधान्यं स्थापितं, तच संस्कारवशेनैव कभंमटृत्तिरिति संतर क 
नि्तेवाभिभेता । अततयोभिणा यया भरेय्येत इति भ्यायेन घटमाना कमानासक्तिरपि परिहा । तत्र च सत्त्वादिगुण त 
जीविकावरयं सिध्येदिति तदथं भयासाभावेन कदाचित्कमेणो रोपश्च निरस्तः । योगक्षेमङृन्निजोपजीव्यावश्यपर्याक्तः सरव 
कमणा भाधान्यमेव दृटीछृतम्‌ । तच्च सवमशेषकमंप्रधाननिजभक्तिपरतार्थमेव, भक्तिपरतायाञ्च यरुगलक्षणं तद्धक्तावनेमिपिहपवष 
गवद्धनपूज्ञनामति सिद्धातः तन्‌ । निगढश्रीकृष्ण।मिप्रायश्च-योऽदं पूणेपरमेश्वरः स एव तेषां पुत्रादिरूपः ततः को नामैष 
1१ यखत्सद तस्माश्नराश्वरमीमांसासाख्यवादापदेरोनेव तद्‌ बोधयित्वा तथा प्रव्तया्ीग 

इति भोमद्भागवतभावाथंदोपिकाप्रकापते दशमस्कन्धे पूवं चतुचरोऽव्यायः ॥ २५॥ ` 
भोमज्जीवगोस्वामिङता वंष्णवतोषिणो 


अभक्ताश्च | निहन्ती क| द जात्‌ ड छ ~ दवी 
' -नहन्तात्याह-एप इति । अवजानतः अवज्ञां छुर्बतः सर्वेपां साश्चात्तावदशेपवलेः स्वयमेव भक्ष 
भावः । यद्वा, यागाकरणनानाद्रं कुर्वन्‌ इति पनः गोऽभिपे न ~= ए 
ूत्यानिरि हनने सुकल दशितम शत्‌ एनः पुनस्तद्यागोऽभिम्रतः मत््यौन्‌ मरणशीटान्‌ तत्रापि वनौकसः गृद्धा 
इन्त अतो वयं नम ४. बनोकस इति वा चकार वादीनां रोगोसाद नादिना पीडयति चेति पाठान्तर ईय 
स्यामः बन्दमहि आत्मनो गवां च शर्मणे । यद्वा, आत्मनो या गावस्तासामिति गवां दमेव तेपां चीव 


अत्न पित्रादिष्वपि नमत्कारमेरणेयं तेन सूये ९ ध 
साक्षात्तस्य बहनमूर्तरादेशश्च त ुत्रत्वामावान्न विरुद्धा नारायणादिषु तेषां तथा व्यवहारतः 


र भशरतिचेख्योऽदं गोपु चेदस्ति बो दया । अहं बः परथमो देवः स्वंकामकरः भः ॥ 

+ नाच्च गवामतान्येव भोक्ष्यथ । शिवश्च वो भविष्यामि मद्भक्तानां बने वने ॥ 

भीता युप्माभि्यथा दिवि गतस्तथा | ये चेमे भथिता गोपा नन्दणोपपुरोगमाः ॥ 

एवं भीपिनीवि गोपानां विषु घनम्‌ । पयीपयुबन्तु विभा मं गावो बत्ससमाङाः ॥ पि 

शन म न संशयः इति ॥३७॥ वासुदेवेन सवोिष्ठात्रा मरचोदिता इति तेषा त यदवे 

मिित्वैव गोवद्धनेदानकोण 64 दशितः यथा यथावत्‌ सहङृष्णा छष्गेन सिताः इति भीपिविरेषोदृयन ऽ तरीन क 

भाधान्यं स्थापितं तत्र सं र रेचैव कयं करोरोकोपरि स्थितं व्रजं ययुरितयर्थः । इत्थं देवतानिराक्रणकमवा्‌ ` रध 

ययते तथानु्ीयत इ कम वृत्तिरिति संस्कारस्य कममूटकत्वेन कर्म नि्ठतेवामिभ ता म सिदे 
तदरथभयासामावेन क कमणा शक्तिरपि परिता तत्र च सत्वादिगुणस्वमावेन जी काधातयम 

तच सर्वमरोपकमं प्च निरस्तः योगक्षमङृन्निजोपजील्यावश्यपूजोक्तः इति सर्वथा कमण गोवध 


भरधाननिजभ ८ 4 ९ 
र कटसन्बन्वि्य एव 


ष 


देवता भ्रवन्तेकर तत्मेममयः ऽह पूणः परमेश्वरः स एव «तेषां पुत्रादिरूपः तस्मात्‌ 
^ ममः स्वभाव पव स्यात्‌ यदि च नरीलाया देवतास्वीकारस्तदा 


। 
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न्य +ˆ <> = 3 = ~~ = ॐ यं = 3 -3--3. 


=^ क ~= 337 


2. | 


च्छ 


ककि । = ऋक किन = अद हि = कष = ऋ 22) ति | 


| ॥ ध 
। शये ग एव गिरिः कामरूपी यथेषटमहणसमर्थः अवजानतः अ= 





= १० पू. अ. २४ श्डो. २७-३८ | अनेकरयाख्यासमछङ्कृतम्‌ ९८३ 


‡ न तदयञ्लयितुयुस्सहे तसमाननिरीश्वरमीमां 
नरदीारक्षाथ न तदव्थजतुसुत्सद तस्मा्निरीश्वरमीमांसा साङ्ख्यावादापदेरेनैष 0 
पि सर्वत्रोहम्‌ ।॥ ३८ ॥ र्यावादापदेरेनन तत्तद्वोधयित्वा तथा प्रवर्तयामीति एवम- 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे धीमज्जीवगोस्वामिडृतवे्णवतो पिया चतुविंशोऽष्यायः ॥ २४॥ 


शौमत्सनातनगोस्वाभिङृता बृहदुवष्णवतोषिणी 


~ *\ दाह-अहो 8 
= कथं नमश्च १ तद्‌ इति साद्धन र्मी भत्य्षः सन्नित्यर्थः । यद्वा, प्रमसुन्द्रः सन्‌ स्वामाविकनिजपरम- 
सनदगय्य सम्यगाच्छादनाशक्स्या तथा च गोपानां भ्रत्यभिज्ञोद्यमादास्य तत्संगोपना्थं॑तथोक्तमनुभहं ज्यथात्‌ । रूपिस्वेन 
स्ाद्वल्यदनादिना च अभक्ताशच निगृहातीत्याह--एप इति । अवजानोऽवज् कर्ववत इति सर्वेपां साश्चा्तावदमेषवलेः स्वय- 
मेषक्षणात्‌ + यद्वा, यागाकरणनाद्र्‌ छ्बत्‌ इति पुनः पुनस्तदूयागोऽभिग्रतः। मत्तयौन्‌ मरणधर्म्मशीलान्‌ , तत्रापि बनौकसो गर 
्र्ावरणञूल्यानिति हनने सुकरत्वं दशितम्‌ । हे बनोकस इति वा, ततश्च तेषां तदेकाश्यत्वात्‌ तदन्नं सदा युक्तमेवेति मावः । 
चकारात्‌ गवादीनां रोगोत्रादनादिना पीडयति चेति, अतो व॒यं नमस्यामो बद्देमदि, पूजयिष्याम इति वा । आत्मनो गवार 
मणे । हीति पाठे निद्धियेन विश्वस्ये्यर्थः। तथापि गवाञ्च्यवार्थः। यद्वा, आत्मनो या गाबस्तासामिति गवां शम्मणैव तेषां 
बीवनसिद्धः, ततश्च कम्मेषित्‌ कचिद्ररं साक्ादनुभूलपारं दतत्वासाबन्तदित इति क्यम्‌ ॥ २७॥ इति अनेन भकारेण दशं व, 
दरावञ्ादौ निदे दस्तत्य तासाच्च तद्‌यागे युख्यल्ात्‌ , तत्रापि शरीगोवदधन्य भाधान्येन इरिदासवय्येतेन चादौ त्राहमणानां 
तद्यागोपकरणमाच्रत्वेन ग।णत्वात्‌ , तत्तत्पूजकत्ेन पूजनत्वाद्वा पश्चान्निदं शः। वायुदेवेन चित्ताधिषठात्रा भरवोदित। इति तेवां 
पदुपदिष्टविधानतिक्रमः । तत्र सज्वौत्मना सुखसम्मतिविशेषोऽपि वोधितः। यद्वा, श्रीवसुदेवनन्दनेनेति निजेश्वय्येविदोपप्रकटन- 
पएलमभिभरतम्‌ । अत पेश्वय्येमदमततेन्द्रमखभञ्नेन हरिदासवययशरीगोवदधंनपूजा्रवत्तेनं युक्तमेवेति भावः । यथा यथावत्‌, सह 
इृष्णाः छष्णेन सहिता इति भ्रीतिविरोषोदयेन तं त्यक्तुमशक्तास्तेन सह मित्येव जं निजवासं श्रीनन्दीश्वरगिरिनिकटेः 
भीराधाकुण्डोपान्ते वा वत्त॑मानं ययुरिप्यर्थः 1 इत्थं देवतानिराकरणकम्मंवादावतरणेन कर्मणा प्राधान्यं स्थापितम्‌ , तत्र च संस्कार- 
वरानंब कमश्रवृत्तिरिति संस्कारस्य कममूटकत्वेन कर्मनिष्ठतेवाभिप्रेता । अतोऽन्तय्यीमिणा यथा भ्र्यते तथानुध्ठीयत इति न्यायेन 
षटमाना कम्मौनासक्तिरपि परिद्ता । तत्र च सत्त्वादिगुणस्वभावेन जीविका अवश्यं सिध्येदिति तदधश्रयासाभावेन कदाचित्‌ 
निरस्तः } योगक्षेमछृनिजोपजीठ्यायश्य पूजोक्तेः, इति सर्वथा कर्मणां भ्ाधान्यमेव ददृीडृतम्‌ । तच सर्वसगेषकमभ्रधान- 
प्रतार्थमेव, भक्तिपरतायाश्च मुख्यलश्वणं तद्धक्ताच्चंनमिति हरिदासवय्यं श्रीगोवद्धनपूजनमिति सिद्धान्तः । एव- 
मन्यत्रापि सर्वं्रोह्यम । स "व कथारसबिगेपविधातकत्वेन ग्रन्थवाहुा भयेन च न तत्र तत्र वित्रियते ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद श्रीभरीघ्नातन-गोस्वामिपाद-कतायां 
्रीवृहद्वेष्णवतोपिष्ां श्रीदशम-रिम्पष्या चतुर्विशोऽव्यायः ॥ २४ ॥ 
शोमद्टीरराघवाचा्यंकृता ागवतचन्रचन्विका स: 
एष कामरूपी यगेष्टसपमरहणसमर्थो गिरिरवजानतोऽबहेढनं वोणान्‌ बनौकसो मतयन्‌ दन्ति अत आस्मनोऽस्माकं 
पच्च शर्मणे कषेमायासमै गिरये नमस्यासः नमः करवाम ॥ ३७॥ इति इत्थं वासुदेवेन चोदिता गोपाखा अद्रथादीनां मखं 
प््वषाय कृष्णेन सहिता रजं भरति जग्धः ॥ ३८ ॥ क 
इति शीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे शीमद्रीराघवाचारयङतभागवत तुमम्‌ 11५ 
सीमद्धिदवनाथचक्रवतिकृता सारायंदिनी 


कामरूपी सपौदिरूपः हि तस्मात्‌ ॥ ३७॥ + समते 
य्नरीश्वरमीमांसासांर्ययोरुररीहृतिः । तदिनद्रमखमन्गा्थ न उ व 


चतुय दस्मे सङ्गतः स्तः सताम्‌ ॥ २४ ॥ 


भोमच्छ ; सिद्धान्तप्रदीषः र 
१ कुबीणान्‌ अजगरादिरूपेण हन्ति अस्मं कामरूपिणे 


य नमस्यामः ॥ ३५-३८ ॥ चतुषियोऽध्यायायकादाः ॥ २४ 
इति शीमदुभागवते महापुराणं 
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९८४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० 
भीबलदेवविद्याभूषणकृता वेष्णवानश्दिनी 


अहो इत्यादि साद्धपद्यं पठन्‌ रूपी भ्कारितदेवतारूपः क।मरूपी सपोदिरूपधरः सन्‌ हन्ति हनिष्यति हि 
गवाञ्च शर्मणे नमस्यामः ॥ २७ ॥ सह छरष्णः कणन सिताः व्रजं नन्दीश्वराजघानीम्‌ । ३८ ॥ पस्मादालगो 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भीमद्बल्देवविद्यापरषणृतवेष्णवानम्दन्यां चतुिोऽष्यायः ॥ २४ । 
भीसत्यधमकृता श्रीभागवतरिष्पणि 

एप अवजानतोऽब्ञां डवैतः कामरूपी बनेचरो सत्यौन्हन्ति घातयति । अतोऽस्मै आत्मनां गवां च शम व 
स्याम इत्यक्त्वा नमश्च सग्रह रित्यतीतेनान्वयः ।। २७ ॥ यथावद्धासुदेवप्रचोदिता गोपाल अद्विगोद्धिजमखं अत्न मसान 
प्रथमत उक्तिः विधाय सदहछृष्णा व्रजं ययुः । ३८ ॥ 

इति धीभागवतरिप्पष्यां सत्यधर्मकृतायां दरमपुर्वाधिं द्वाविशोऽध्यायः 1 २२ ॥ 
भोसुबोधिनी 

एवं तस्य स्वर्पञुक्त्ाभरपि मजनसिद्धथरथ र्थयतेत्याहैष इति, अम्रार्थनायां वाधक वदृन्नवज्ञामातरपि वधमा 
नानतोव्ञकर्बतः किमयं करिष्यतीति मल्य्ोन्‌ मरणधमंयुक्तानिदं महदनिष्टमिष्टानिष्टवात दूरे वस्तुतो हन्त्येव, वतय तो 
सामथ्य भकार चाह कामरूपीति, कामं यथेष्टं रूपवानतः शस्जी भवति व्याघ्रो भवति सिंहो भवति, पलायनं तशकयं यतः 
वनोकसः, वनमेवौकः स्थानं येषामिस्यतरतान्‌ हन्स्येव, अहनन उपायमाहास्मै नमस्याम इति, अमतारणा्थमालातुर, 
हेतुबादोयमितीतरनिपेषे तालययौन्‌ नात्यन्तमाप्रहः कतंट्यः ; आत्मनः शमंणे गवां च श्रमणे व्याघ्रादीनायुभयोपद्रबजनकत्‌ 
नमस्कार एव महतां मतिषिधिः, तदाह हि ब्दः, एवमग्रेपि तथाकरणसिद्धर्थमेतत्परित्यागे भयं च जनयितुं तयोकवान्‌, धः 
वास्यात्‌ तथेव "च भवेत्‌| । २७ ॥ एवं कारयित्वा व पुनः स्वस्थानं भ्रापितवानिस्युपसंहरतीति, अद्रिगोद्विजानां मख वणक 
कृता वासुदवेनैव भक्षेण नोदिता विशेषाकारेण तत्र तत्र तथा तथा बोधिता यथा यथावद्‌ विधाय भगवदवेनत्‌ 
पन्त एव गोपा भूत्वा फठसदहिता रजं यमुः स्वस्थानं आप्तवन्तः, अन्ते भरत्ापन्तरुक्ता, अन्यथा तजञनितमन्यदेव विश 
स्यादितिराङका स्यादतः भत्यापत्तिरुक्ता ॥ २८॥ | 

इति श्रीमद्भागवतसुबोधिन्यां श्रमदरसछभदीकषितविरचिताां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाघनरकरणे 
तृतीयस्य स्करधादितो एकविदाष्यायस्य विवरणम्‌ ।॥ २१ ॥ 

व (१) शरीप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी ह 
~ ९ _अत्यव्रण'दरजमलमेत्यत्र, वासुदेवत्वेन डद्धसरवाकारमन्तःकरणं कत्वा कमं ॑ 
बिभू य सर्वं कारितवानित्यादायेन वासुदेवप्रचोदरिता इत्यक्तम्‌ । प्रेरणे भकर्षोप्ययमेव । अन्यथा न वदेत्‌। भग्र च मे 
ख्यतं अभोस्तु गोणस्वगुक्तमित्यनावेदास्तदा स्यत इति तटुमयतीत्सयेमाहुः भगवदावेदोनैतदित्यादि ॥ २८ । 

इत्येकविशोष्यामः ॥ २१ ॥ 
(४) भोमदीक्षितलालुभटूयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 
इ्यद्निगोद्िनेत्यतर व सुदेवेनैवस्यादेरथ्टप्यण्यां सुटः ।। ३८॥ 
इति एकविदोध्यायः ॥ २१ 11 
गोस्वामिभीगिरिषरलालङता बालप्रबोधिमौ अदयदीमं (+ 
गोवधनपूजायुपसंहरति-इताति। इत्येवं ासुदेवेन छृष्णेन रिवास्ते नन्दादयो गोपा 
न भ्रणोदिताः भ्र 
यथाद्िधाय 2 सहिता त्रजं गताः ॥ ३८॥ ब श ५ 
इति भीवल्लपावायं-वष्यगोपालसूनना । श्रीमन्मुकरन्दरायाण रिणा ॥ १ ॥ 
† पादसेवाधिका 
भमदगर्धिराल्येन भजनानन्दसिद्धये । भीमदुभागवतस्येयं टीका बारुपरनोधिनी ॥ २ न 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोघवरणन ! चतुरो गतो विभ्रभार्यानुगरहवोधकः ॥ ३ । 
अन्विता्थप्रकाशिका णः 
५ अ तीना धारय 
ति ॥ पत बसुेवेन ृष्न अगोदिता मेरवे नन्दादयो गोपा अदरावीनां मलं यथा 
यज्निरोरवरमीमांसासांख्ययोरुररीकृतिः तदिन्द्रमखमङ्गाय न तु ते सम्मते सताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति भरीपागवते महपूराणेऽ्वतायकाधिकायां वदामसहतये चतुिसोऽवयायः।। २३ ॥ ॥ 
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९८५ 
शोगोपालानन्दमुनि विरचितं निगरढायंपरकाशब्याख्यानम्‌ 


ह 


अवजानतः अवज्ञाकारकान्‌ एषोऽद्रिः कामरूपी सप॑ञ प्ाघ्रादियथेष्टल्पाणि कला हति „=. 5 
९ धायः ५८ ण छृत्वा हत अतः रत्य गवां च शमे युखाय 
असमै गोवधंनाय ॥ ३७ ॥ यथा यथावत्‌ यथा शाल्ञं विधाय कृत्वा ॥ ३८ ॥ ५. 
इति शुद्ध कांतवमंप्रवतकगुढरजनदरभरोसहजानंदस्वामिशिष्यगोपालानंदमुनि विरचिते निमूढा्ेभकादाके म्रीमदुभागवतस्य 
दशमस्कन्व्याख्यने गोगौवर्धनोत्सवनामा चतुवंशोऽव्यायः 11 २४॥ 


भगवत्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


इतीति ॥ इतीत्थं, वायुदेवेन सवोन्तरात्मना श्रीकृष्णेन प्रणोदिताः संप्ररिताः, ते गोपा गोपालाः, अद्रिगोद्रिजमलं, यथा 
वयावृत्‌, विधाय, सहकृप्णाः छृष्गेन सहिताः, त्रं ययुः ॥ २७ ॥ कमवारमिदेति तद्वशगतः प्रोक्तो महेशस्तया पराची नोऽ 
निखगं एव गदितः कमाज्गमन्यत्तथा । वात्तो कडयुदिता गुणश्च कथितः स्पष्टं मतानीति पट्‌ नाभीषटन्युदितानि सन्ति सुरराटश्चोभाय 
तनि ध्रुध्‌ ॥ १॥ | 
इति ब्रीधमु रधर शरोधर्मामजग्र यक एर्योत्तम परोसहजानन्दस्वामिसुत भीरघवी राचायंसुनुभगवत्मसादाचायं विरचितायामन्वयार्याववोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याङ्यायां भ्रीमद्मागवतटीकायां दच्मस्कन्धपर्वाद्धं चतुविशचोऽब्यायः ॥ २४ ॥ 


ोह्रिभूरिविरचितं शरौभक्तिरसायनम्‌ 


एष इति ¦ १०.२४.३७ 
योऽप्मिन्नरः _ सरधीरनुबतते मद्वां मडुक्तिशतविश्वसनो _ विङङम्‌ । 
तत्कमे लोकरिकटशा कथमप्ययुष्य भ्यस्करं सुखकरं हररिणेतयवोधि ॥ ६२ ॥ 
दातः दापयिता भोक्ता प्रतिग्राह्ममिनन्दकः । सवोत्मा भ स ॥ ६२॥ 
गोपा गोजुलपतयहङ्कृतिजुषो नित्यं स्वमद्राय ते कुर्वन्ति स्वयमेव कमं विविध तत्रा्म त्ताप्यहम्‌ । 
र्ट केवर इत्यलं यदुपते वाचा श्रुतिडयार्थया यज्ञोऽसों भवतेव यद्विरिबरोद शेन संयोजितः ॥ ६४ ॥ 
तरेता धमंस्तश्ुगे एव शस्तो उ्यस्तोऽन्यस्मिन्‌ जायत्रेऽनुठिकत्‌ । 
पूर्णः श्रदाश्चेत्‌ प्रसाद्स्तदाऽसौ समपूणैः स्यात्तादशोऽपीस्यवोधि ॥ ६५॥ 
रजं युरिति : १०.२४.२८. । 
वने वापि गिरौ वापि येषामद्धोपदेदाकः 1 भरुरेव श्वमा तेषामानन्दाय त्रजस्थितिः ॥ ६६ ॥ 
इति भीमन्नासिकमिवासि-कविवरुहरसूरिविरचिते भक्तिरायतेचतुिधोऽनयायः ॥॥ २४ ॥ - 
कूषणत्रिया 
प्यारे गोपजन ! इस बात का थ्यान रख १ वन निवासी जो, जन इन भ्राणी इन गिरिराज महाराज का अनादर करते 


ह सेच्वा = सव "वलो, हम सव लोग मिख्कर, अपने-अपने गोधन्‌ धन के 
वा सूरी यह देव उनका विनाश कट देता हं । आप ७।। राजन्‌ ! इस प्रकार मगवान वासदेव की भ्ररणा से 


एवं सारे वज्ञ ३ करे ॥३७॥ राजन्‌ । इस 
९. प्रज्ञ के कल्याण के छिए इन गिरिराज महाराज को प्रणाम नाभो त = 
वे गोप छोग, भगवान की सूचना एवं आ्ञानुसार ही श्रीगिरिराज महाराज गा! ओर विप्र के प्रिय बष्णव याग को यया 


गये ॥ ३८॥ 
कर फटात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी के व्रज मँ पधार गये ॥ २ व 
इति श्रीमद्भागवते दश्चमस्कन्षे नितेधटीलायां पूर्वा हिन्दी भाषान्तरे : ॥ २४। 


== © २-~ 
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अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
इलोकाः अनु. भि.उ. उ. शइ्लो.अ. उ.अ. अ.अ. सं.इलो.अ. सं श्लो, अकष 
त अ © =. ११३२ ३४-- 
भ्रीश्चुक' उवाच 


ृनदरस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय विहतां शप । गपेभ्यः दष्णन येभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोप सः ॥ १ 

गणं स्संवतेकं नाम मेधानां चान्तकारिणाम्‌ । इन्द्रः 'प्राणोदयत्‌ क्रदो वाक्यं चादैशवमान्युत" ॥ २॥ 
“इन्द्र॒ उवाच 

अहो ीमदमाहारम्यं गोपानां काननोकसाम्‌ । कष्णं मत्युपाभित्य “ये च्र्दबहेरनम्‌ ॥ ३। 


¢ १७ (५ ए (< (< ¢ ५ ® भ~ 
यथा्ेः कमंमयेः "कतुभिनामनोनिमेः । विदयामान्वी किकी हित्वा तितीष॑रित भवराणेवष्‌ ॥ ४॥ 
| कदंमक्षमा 
अन्वयः - प ! तदा इनदरः आत्मनः पूजाम्‌ विहतम्‌ विज्ञाय, सः, छृष्णनायेभ्यः नन्दरादिम्यः गोपेभ्यः चुकोप ॥ !॥ 
दधः इन्द्रः अन्तकारिणाम्‌ मेधानाम्‌ सांबतेकम्‌ गणम्‌ भ्राणोदयत्‌ च ईशमानी उत वाक्यम्‌ आह्‌ ॥ २ ॥ अहो कानन 
पानाम्‌ श्रामद्माहालमम्‌ १ ये मद्यम्‌ कृष्णप्‌ आभ्भित्य देवहेखनम्‌ चक्रः ॥ ३ ॥ यथा (मन्दराः ) अ -्वक्िकीम्‌ विद 
हित्वा, नामनानिभेः कमं मयः अदुध्ढेः क्रतुभिः भवाणेवम्‌ तितीर्षन्ति ॥ ४ ॥ 


भीषरस्वामिविरचिता भावा्थंदोपिका 
पं्चविशे रषा शक्र व्रजनाशाय वषंति ॥ उदृत्य गिरिमासारदरक्षद्गोकुखं प्रमु: 1। १ ॥ + मोदः 
कृष्णो नाथो येपां तेभ्यः॥ १॥ शुद्धः सरिद्रः सांवसैकं नाम संवतः प्रखयरतत्कतीरं असिद्धमेधानां गण, ~ 
मरपयामास र नलु इष्णनाथानां घाते कथं वृत्त इत्यारांस्यात्मसं भावनया निररतबिवेकल्यापित्याशयेनाह .बाच्य र 
पचभिः।, ईशान्यहमेव्वरः इति गवेवान्‌ ॥ २ ॥ देबदेखनं देवस्य ममावज्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ अध्दैरसमर्थैः कमः शिनि 
एव नामनोनिभेनौम मात्र ण या नोरिति ज्यवद्धियते तत्सदः ! आन्विक्षिकीमात्मानुस्प्रतिरूपाम्‌ ॥ ४॥ 


भीवशोषरङृतो भावार्थदो पिकाप्रकाशः पेश ति 

«_ आसारात्‌ धरासंपातात्‌ शधवारासंपात आसारः इत्यमरः! भ्रभुः कृष्णः ( १) 1 नाथः स्वामी । ग. माब 
त यं भ्रति कोपः इति चतुर्थी । सः इद्रः ॥ १॥। त मत्तोऽन्यः कोधिक इतिं उथा ोस 
स्यन्मन्तोऽन्यः कोऽधिको मुवि इत्युक्तेः ॥ २ य मत्यम्‌ मरणधमीणम्‌ , मदुष्यमित्यथैः । उपाभ्रित्य अयमेव स । तम 


ट रतम 
कृत्वा । देवस्य अमरस्य मम्‌ । ृद्धेक्यम्‌ । काननोकसाम्‌ गोपानामिति ेषाञतयगषटले पात | 


दितं मत्यम्‌ । देवस्य ममेत्य देखनमिति वास्तबोथः निवैत्यै रः 1 अत एव 

~ ४ ॥ ३11 क्रियानिवे्त्यैः वह्ुज्यपारसाभ्यः 1 <° ` (८कवा ए 
नाम्ना नावो नामनावस्ताभिनिमास्तुल्यास्तेः “निमस्तु कथितो व्याजे पुंसिलिगः इ त्रिपु" इति मेदिनी । = लप 
यञ्ूप। अषटादोक्तं हां ये कम । पतच यो येऽभिनंदपि सूढा जरात ते नराः मप्ुवंति 0" इति श -बीधिवी स 
त एम वा यजञासभिष्यौयति धीरपा्थेः । परिभ्रमंस्तत्र न विदतेऽथौन्‌” इत्युक्तः कममयेः वतुभिवलोः ॥४॥ 
छ्माभ्रि्यव कृष्णाभयेणेव भवाणेवस्य गोबत्सपदत्े जाते तत्तरणयत्नानौचित्ात्तेषा तिवीषौमातरमिति 


भोमन्जोवगोस्वामिङृता वष्णवतोषिणी भ ति 
क विज्ञाय अ विहतां द्रज्याणामप्यन्यत्र व्यात्‌ छृष्णनायेभ्यः तत्रापि गोपेभ्यः लसन परवद 


न्दा म्व इति कोपेन दुमेदक्ततो दुबु धिता च सूचिता इ स्फुटमेव तदनुरूपज्यबहारात्‌ ख इति क 


) रि पा. । २. सांव -भरीघर. वंशी. जीन, वोर, विज, विदव, । ३, भ्राचो-धीधर. वंशी" जीव त | लि 
२ । ४ मुना-विज, 1 ध इद्र उवाच -धीघरदिषु नास्ति| ९, मृखभङ्खमचीकरल्‌ पा. पा । ५“ १ 
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ह. १०य अं. २५ श्छ. १-४ | अनेकन्यार्यासमलंडतम्‌ ्‌ १८५ 
द्विर्यः ॥ १॥ अन्तः भल्यस्तसकःरिणाम्‌ अत एव सम्वत्तकं नाम अप्यय व ददः यद्रा, चकाराद्‌ऽऽबहभबहादिवातगणं 
केण गरवोकत्या तेषयुत्सावद्धनादिना भप्यामास उत अप्य स प गहौरूपः दवनद्रसयप्ययोग्य अवृतः ॥ २ ॥ अदो 
ध नि 
घ्रं काननोकसामिति नि्टत्मज्ञत्वं चाभिमतं पत्युपपतिब्दबदाश्रयो नाम कुङधमोदिमा्तः उपाश्य्ततो विच्युत्य छतः 
्क्तमुपशचित्येति देवसवनात्मना मत्यान्‌ माहात्म्थसिद्धदबेतयुक्त न च ममेति तथा अमरत्यागेन मत्या ्रयणस्ययःम्यत।बोधनार्थ 
तिमि ताबदुदेवबुष्धम।प न चकुः अस्तुत वद्बुद्धिरिति मावः । अत्र च बनवासेन गोपत्वेन च परमसात्तिकत्वादिकं तेषा 
णं पहयादिं मनुभ्यरूपभ्ाते च भक्तवात्सल्यं अतस्तद्थ तत्य देवहेखनं युक्तमेवेति सरस्वतीय्यल्जितःततवार्थः ॥॥ ३१ 
अद क्षयिष्णुफलकः यतः कमं सयः यथा तितीषन्ति मूढाः तथा छृष्णमुपभ्रित्य ममाभ्रियं गोप्क्ुएि्यविव्वारेणायोग्य(चरणमःत् 
चछन्तः। यद्वा, तथा मां हित्वा कृष्णाश्रयेण गोपा भयदुःखादिकं तितीषन्तीवीन््रस्य कोधावेोनासमाप् वाक्यं ज्ञ यं तत्वार्थश्चायं 
यधा मैष्णवाः कर्मभिः सदान्वीक्षिकीं हित्वा केवलङृष्णाश्रयेण मवाणेवं तितीषेन्तीति ॥ ४ ॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिङृता वृहद्वेष्णवतोषिणी 


विज्ञाय साक्षादभूय, तन्मदोत्सवे तत्न बाकाे नितमागमनात्‌, किंवा निजयोग्यभोज्यानुपर्थितेविदे पणं हतां तद्‌- 
्व्यणासप्यन्तत्र व्ययात्‌ ; कृष्णनाथेभ्य इति अस्थाने कोपेन दुम्मंदमत्तता दुबु द्विता च सुविता! हे दपेति श्रीमद्स्यान्थदेतुत्व 
अवता ज्ञायत एवेति भावः! अ'दिशव्देन उपनन्दादयो गोपास्ततपुरो्ितादयश्च ॥ ह स्फुटमेव, तदनुरूपज्यवहरणात्‌ ॥॥ ९ ॥ 
अप्यय च शब्दः, अन्तः भलयस्तत्क.रिणामपि; यद्वा, चक।रादावह भरबहयादिवातगणद्च, भकपेण ग्ेक्त्या तेपःमुत्सादवदधना- 
न परेयामास 1 उत खेदे विस्मये वा, देवेन्रस्याप्ययोग्ये रृततेः ॥ २॥ अहो आश्चय्यम्‌, कानन्‌कसामिति नि्त्वमज्ञ 
लन्नािपरतम्‌। मर्त्यं मनुष्यम्‌, उप निजदितोपाधिनाभ्रिता देवस्य देनं चष्ुः । श्रीमदमाहात्म्यं विनतन्न सम्भवतीतं मावः । 
रवतेनत्मनो मतत्यौगमाहात्म्यसिद्धदेषेत्युकतम्‌, न च ममेदि, तथा अमरत्यागेन मत्त्ोश्रयणस्यायोग्यतावोधनाथ चेति दिक्‌ ॥ अत्र 
वनवासेन गोपत्वेन च परमसास्तिकत्वादिकं तेषाम्‌, ष्णं परहयापि मनुष्यरूपमिति तत्य च भक्तवात्सल्यम्‌ › अतरत 
व देवनं युक्तमेवेति तत्वाथः ॥ ३ ॥ अधः कषयिष्णुफलकैः, यतः कमममयेः न तु ध्यानकीततनादिमधाने, यथा तितीषन्त 
गृहाः, तथा छष्णमु पाधित्य ममापिय गोपाश्च्ुरित्यदिचारेण)योग्याचरणमन् दन्तः । यद्वा, तथा मां हित्वा छृष्णाश्रयेण गोपा 
मर्तो मयदुःलादिकं तिीर्षन्तीन्दरस्य रोधावेशेनासमाप्तं वाक्यं ज्ञेयम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीमद्रीरराघवाचायंकूता भागवतचन््रच न्विका 

हः ¦ सवसय पूजां कृष्णेन विहितां ज्ञात्वा छृप्णो नाथो रकता येषा 
५ जातं वाहन वि । दे चप । तदा इ अन्तकारिणां द परसयकारिणां मेघानां साम्बत्तंकाख्यं गणं म्राचोद्यत्‌ मन्युमान 
मयः सोप क म इत्यादिभिः पञ्चमिः, काननोकसां गोपन. श्रीमदस्य 
पाठान्तरम्‌ इद वश््यमाणं वाक्यं बाह ॥ २ ॥ तदेवाह-अहो इ 0 भरणदीढम्‌ उपाभित्य देवस्य मम 
पनसम्पत्तिकृतस्य मदस्य मादात्म्यं वैभवमहो आञ्चयंकरं, तदेव वि ॥ ने नीधहमालावो हित्वा विहाय केव 

प ं चक्र्म्यागं वभन्डरित्यर्थः ॥ ३॥ किन्तद्यागमात्रेणत्यत विरीरषन्व विवेकिन इति सेषः 
देनी च र 1 ररव साधनर्मवाणंवं या तितीर्षन्ति ततैमिच्छन्ति विवेकिन इति रेपः । अहमेव 

रपि माग एवं तत्साथनमपीति भावः ॥ ४॥ 

गनि रक्षिताः एवं भकठिज्ञानसम्पन्नान्सं सारात्तीन्‌ प्राणिनो रक्षत्ये- 
गोवधेनोद्धरणेन स्वनाथाः सगोधना गोपालाः इनद्रकृतापदो णान्येषा देवादीनामत्यल्पासुरावेशततस्मिन्‌ गते भरछृति- 


। पषोशज इति भतिपाद्यितुमयमध्याय आरभ्यते; तत्र अ एव नाथो येषां ते तथा तेभ्यः कुधद्देष्योसूयाथोनां यं भति 


समर दरितुयुपकरमते, इन्द्र ति । विहता निए असुराय भकटयतीति ज्ञायतेऽनेन ह्यनेन शक्रकरोपेन 


| भ रे म कष ति च शो तानिति सनाय भिरेषगग असनि संमित । थयुनेव 


॥ 
# 
॥ | 


॥ 8 
¶ 
१ ||. 

हः 
च 


(व 
५ न 

५ ॥ 
8 ॥ 


| पकर सूचितेष्यन्तकारिणाभिति तदेव विङेषितं 


व वशणादिवहुकमसाधितः कत्सितैरमयोजनेषं पैः इः 


। रणाहारम्यमेव भकाश्यते ।। १ ॥ अन्तकारिणां भखयं ्तामित्यनेन रर्िबानितव्थः " ~ रः | शां छृष्णगुदिश्य मन्युना कोपेन अदमेवेशो 


प मरणधमत्वेनानित्यं ृष्णसुपा्ित्य 
इति थि” इति यादवः ॥ २ ^ उ नेनवमन्यनेतयेवविरम्‌ ॥ ३ ॥ देव- 
ंपादपिक य व म जा तवनव इते सल 
| भरयोयमिति छत्वा देवस्य त्रेरोक्य्षुः अदैरसारः अन्यत्र ; कमय बहु 

क तादेरेऽि वर्मेव कथ्यत इत्यादयेनाह" यय । प्रापिल्यारथडु त्वयोः इति यादवः । आन्वीक्षिकी ए्दातुच््टव्रिंव- 


£ 
। विद्याम्‌ आत्म्ञनमित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0\ 66810011 





+ रक 9 न क क किनिकिनि 
५८ ती कथक, २.१ ४ =+ च + ई 


-कारितावगतो पुनरन्तक्ारिणामिः 


गच्छेदिति परोक्षा हित्वा स्यक्खाऽ्वं तिनीषनो 





९८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 
भीमज्जीवगोस्वामिक्तः ऋमसन्दभः 
उत अप्यर्थे सच गहीरूपः दचेनदरस्याप्यगरोग्यरवृत्तेः ॥ २-५ ॥। 
` शीमज्जीवगोस्वामिकृतः बृहत्‌क्रमसन्दभेः 
श क 
अथ कुपितस्येन्द्रस्य भणितमाह-अहो ' 9 । अहो वनौकसामिति साक्षेपपरम्‌ शरीमद्माहाल्यं ण 
शच मोर यमेतेषामि %. १ श्रः प पयु १ 
भिय देवहेकनं 'क्ुरित्यहो मौरध्यमेतेषामिति भावः 1 देवदेकन कौटराम्‌ ? मत्य मरणोपयुक्तम्‌ ॥ ९-४॥ 
भीनाथचक्रवतिपादविरचिता च॑तन्यमतमञ्जूषा 
कृष्णं सत्यसुपाभित्य ये चक्रदद खमिति मत्य मरणाहम्‌ः देवहेखनमित्यस्य विशेषणम्‌ 
| श्रीमद्मादात्म्यं (= ष, क ह 
कृतम्‌। अदो ! श्रीमदमाहात्मयं कृष्णमुपाश्चित्य छृष्णोपषटम्भेनेत्यथेः ॥ १-४ ॥ 
भोमद्टिहवनायचक्रव तिङृता साराथंदशशिनी 
पर्विशे सकोपोक्ताविन्द्रे नाशाय वंति । त्रजस्य रक्षामकरोदुद्धुस्याचलमच्युतः ॥ 
छृप्णनाथेभ्योपि चुकोपेति इन्द्रस्य मोदयं तत्को पर्य च येफटयं प्रमत एव दं दित५ ॥ ५॥ कोपं विदृणोपि, रणिप। 
सम्बत्तः प्रख्यएतत्कत्तार मेधानां गणं चकारादावप्रवाहादिसाम्बत्तकवातगण च भ््चोद्यत्‌ प्रेपयामास ईशमानी अहमेेध इ 
गरववान्‌ ।। २॥ श्रीश्च मदो हपञ्च माहात्म्यं च तेषां नद्यं मत्त्य म प्रभ्यो हित देवध्य मम दुष्टस्य देटनमिति स्रवत 
ह त षत ~ ` भ भ ॐ § क्षिकी = र 
वास्तवः ॥ ३॥ अदढः असमथः कम॑मयः केवल्कमप्रचुररत एव न;म्नेव नां तुल्येनेतु वतुतः आन्धक्षिकीमातमाुसंनधाह 
€ आन्विक्चिकीं 8 ~ [५ ११३ ©+ ३ ® € & @ ` ~ 
वस्तुतन्ध्‌ कमेमथेः करतुभिः सह्‌ आने हित्वा अवज्ञया त्यक्त्वा छष्णसश्चित्येव चे प्णवा यथा भवाणेवं तितिीपन्तीति छण 
भ्रयणमात्रेणव मवाणषस्य गोवत्सपद्त्वे जाते तत्तरणार्थप्रयत्नानोचित्यात्‌ तेषां तितीषौमात्रमिति ॥ ४॥ 


९ ज्‌. १५ श्छ {+ 


> ७ 
9 यन्‌ मरण विष्यति, त 


,-भोमच्छकदेवङतः सिद्धान्तप्रवीपः 


पव्र्थिशे श्रङटतोपदरवाद्मगवान्‌ गोवद्धेनुद्‌ धृत्य त्रजमरशषदित्याह इन्दर इति । विहिता वर्धितम्‌ कृपो नः कन 
येषां तेभ्गोऽतो गोपयाचिन्तश्र कृष्णप्रयत्नकामः स इन्द्र ` इति गम्यते ।। {॥ नन्वेवमनर्थाचरणे इन्द्रस्य को दतुतरह्ानायड ध 
्रीमदजनितेश्वर्वाभिमान एवेति वदन्‌ कुदधेन यस्छृतं तदाह, गणमिति पडमिः। सावर्दकं नाम संवर्तः अ्रटयततव्रोम्‌ ॐ 
भख्यकतुेप्यव साबतंको गणतद्पकारार्थमनद्रेण अज्ञानाननिुक्तः स्वय चेन्द्रोपदश^तद्पकार कटं अदतः -त्यवमक्ञानद न 
चान्ेतुता द्योतिता ॥ २ ॥ देषडेखनं ममापरायं मां हित्वा कृष्णेन सुखमिच्अन्त।ति फलितार्थः । अदो मदमा» 
इत्यनेन स्वदोपमनयत्रारोपयति जनः इति जनस्वभावो ज्ञापितः छष्णं मस्मुपाभरित्यत्यनेन “गं पौरुषी मे पुम" > 
नवाक्यात्‌ सु्ञाततत्वस्यनद्रस्य वाक्येन अभिमानिनः कराधाविष्टप्य पूचीपरविवेकधशः पूज्येऽपू्यवुद्धिच मवत १ 


,९ नै न 
मिच्छन्त 11 = „ कमयं क 
मा हित्वा छृष्गन सुलमिच्छन्ती्य्त तत्र ल्न्पमाह यथा. आन्वीकष्फमध्यात्मबियां हित्वा अढे: असम ` 
मयः कम नदत्य अत्‌ एव नामनानिमनोममात्रनोकासदृशेः भवाणवं तितं षन्ति मु सुखमिचबन्ति तद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
भोसतयघमङ़ृता श्नोभागवतरिप्पणो | 
त्थमेव भ्र 


{4 शक्रदर्पंजिधां ड सयेति (~ €~ त 1 ५ चेर 
£ स 2 ाकरदपजिघ मूलेन तातपर्ेण चेन्द्रस्य दिमदायेपि मदः सूचितःतं विर दय तदृपनयनं त अदि 
या रतद्‌।मन्ञध्याये भतिपाद्यते । तत्रादौ सखविखण्डनं ्रुतवाऽऽखण्डङः कामारभट।मा म्‌ नपिम्यलुेः ह 
श्रीक इति इन्दर अस्मन: पूजा विदिताम्‌। अनेनारज्धता ध्वन्यते । विज्ञाय तत्तदा करष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्य। यकदिरमि(ष 
1 सूचयति । छुधदरदेति चतुथी ॥१॥। अन्तकारिणां ख्यं कल्पता मेधानां नाम्ना साकं गवत 
[1 न्युनेद प्रति । ^ क ड (+ क ~ 
~. भचक्यत्‌। कद्ध इरमन्युनेरा अति छृतक्ुध।। अनेन तत्य नैष्फल्यं सूचयति । वाक्यं "चाह । कसा गपा श 
: यनेन काले तथरात्वमएत्व ति नेति ध्वनयतीति मन्तव्यम्‌ ।। २॥ कानन नां ड 
मादार्यमहो आश्व ोबहम्‌ । फं रूपं तपस्यतो निरूपयति । ये मत्यं मरणरश.छं कृषगयुपाभितय देवानाम = नित द 


६ पक न सं किह परग नचि यप सुला किन्ितससवमाव्ापर पिव 
मेव सद्भिः न अती करमथः ृतकमेभवत्ेरूयतरानल्यविरिपकम रित ति 
स्मदीयं ज्ञानमेतरति न कुहिसतेरयत्रापरणामिभिः पापग्रायेः ष्ठ्च॑वौ । कुः पापेऽल्पाथ, हित्वाऽनथत दि 

य ज्ञानमवेति मानिनोऽभिमानवतः. समा्थभिदम्‌ । -आन्धीधिकी नरतर्जनिता विद्यं ञानं दयां ^+ 


त ष क यं मत्वसाभिस्याहयो । आन्वी | (2. 
भद्दपत्ति वा॥ ४॥ नो यथा तगरेते भव्राणव्रं तिनीषेन्तीय ्यमाभ्रिसयाही 


((.0- 48108111\/801 #/॥811 01660100. 01411260 0 ©€6810011 2 


प क अ क ॥ # वि ग) 
(० ०. 3 > -- मु यु) = 
== पय क 
~ - "~> 


क 


च. 3. ८.3 22 


" >~ = कः च 2 21“ = 2, 


पिन दयक: १10 1. 1. = 


प वि 
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ल १ पू. अ. २५ श्छो- १-४ ] अनेकन्याख्यासमदङ्छृतम्‌ ९८९ 
भीसुवोधिनौ 


हतुशालमिदं यस्माद्‌ दषटाथमूपगुज्यते । बयं तथा चान्यत तज्‌ ज्ञापयति निधवितम्‌ ॥ १॥ 
हतुके भ विध्नं चकार हं । दृष्र्पं॑ततः ष्णः शरध्रारी बभूव ह्‌ ॥ २॥ 
उभयोहतुकस्वाथमेवं भगवत्ता इतम्‌ । निषिद्धभोभिनो वुद्धि भवति स्वंय ॥ ३ ॥ 
इतीन्द्रस्य महामोहवाक्यान्याह विशेषतः । दवावि् ईय॑ते कृष्ण इन्द्रेण विनिपीडितम्‌ 11 ४ ॥ 
` ब्रजं गोवर्धनं धृत्वा सम्यक्‌ प।लितवानिति ॥ ४६ ॥ 
५ पूवध्याये न ् निरूपित ह ४९ ^ छ (क निरूप्यते 
पूवाध्याय ० नरूपतत्ततः करुद्ध इन्द्रो त्रजपीडारथ वृष्टं करोतीति निरूप्यते इनदर इतिदशभिः, 
कोधोदयमां च वाक्यानि चतुर्भिः स्व॑नाशनात्‌ । पीडाेतुफन्युक्ता सन्िमाहेतरेण हि ॥ १॥ 
आदौ तस्य कोधमाडेन्द्र इति, तदा गोल्गमनसमय एव, आत्मनः पूजां विहृतां ज्ञात्वा सपेतिसम्ब्रोधनं राज्ञा 
तथातन्ञापनाय गोपेस्यश्च कोप, ननु गोपा अज्ञाः कथं कोपस्तु १ तत्राह नन्दादिभ्य इति, नन्दो हि मदान्‌, तर्हिं कोप उचित 
इति चेत्‌ तत्राह, कृष्णनाथेम्य इति, क्‌ ऽण एब नाथो येपां, नन्विन्द्रः ुद्धसत्वपरिणामरूपः कथमेवं छृतवान्‌ १ तत्राह स इति, 
निपिद्धमागभोक्ता ॥ १॥ न केवरं कोपमात्रं किन्तु प्रयलमपि चकारेत्याह गणमिति, गणो दि वहूनां सङ्घातो भवति. संबतंकः 
†। तेति प्रसि च 4 सिद्ध व; 3०५ को ग ४ मुद्‌ नाशशक्तिरितिप रिति (^ राकरणा म्रत्येकमपि = 
परल्यकतो, नामति प्रसिद्धा, अतः प्रसिद्ध एवायं संवर्तको गणः, समुदाय एव हरितिपक्षनिराकरणाथं भः मेघानां 
त्थात्वमाह्‌ मेधानां चान्दकारिणामिति, अन्तकारिण। मेवानां गण सवतंकं च गणं प्रेपयामास तथा सति प्रत्येकसमुदायाभ्या 
क पमिन्द श न = [| 
सामान्यतो विरोषतश्च नादो भवति, तस्याज्ञा कर्पव्ेतिज्ञापनार्थमिन्द्र इति, "यदि परमेशवर्यः, परमेश्वयं प्राप्तस्य वाक्य- 
£! (7 * मरपितव ^~ ७ वाचनिकं 
भनृत्लङ्घ्यमतः प्राणोदयत्‌ परकर्वेण तरैवाभिचारं म्रपितवान्‌, तत्र हेतुः क्रुद्ध इति, एवं तत्य मानसदोपमुक्त्वा बाष्निकं 
दोषमाह वाद्यं चाहेति, यतोयमोशभान्यहमेषेशश्ञेडोकयप्येति मन्यते, उतापि वाक्यमप्याहेत्ययंः, एतेनायुक्ततमत्वमुक्तं 
= क क क 
मवति ॥ २॥ वाक्यमाह व्वतुरभिः, परम्परया सिद्धो हैतुको न त्याऽ्य आधुनिकस्त्याञ्य इति मन्यते; महो अत्याञ्चय सर्वथा 
गोपाः कथमेवं मयीदोल्लङ्कनं कृतवन्त इति रबहृदय एवाह, भौ मदस्य माहात्म्यमहो आखय यतः श्रीमदाव्‌ ये 
गोपा देवहेलनं चक्रुष्त्रापि न महान्तः किन्तु गोपा न वा तेषां सत्सङ्गः स्पकास्थितिवो कि न्तु काननौकसः, एतादशान.मपि 
धोमंदं करोति, ननु न श्चौमदातु तैरेवं छृतं छन्तु मगवद्वाक्यादतस्तपा को दोप इति चेत्‌ तत्राह इष्ण सत्यमुपाभित्येति, 
न केवरं यागान्तरं छृतयन्तः किन्तु देवस्येनद्रस्यैव हेलनं तद्रव्यंरेव कृतमिति ॥ ३॥ ननु भगवता कममागं एव समीचीन उक्तः 
कथं दृश्यत इत्याराङ्कयाह यथादढं रिति अदृढ: त्तुभिर्य भवाणंवं तितोषन्ति ते मध्य एव निमग्ना भवन्ति, न हि स्वेन 
द € [ 4 ॥ कष [न ल ` 
र नौकया तरणं सम्भवति सापि स्वकर्मण्येव भरेरत इति दिगण कटे तदाह क्ममयरिति कर्म ठेषा सवरप 
दं भायग्वि्ताह्यात्‌ , कुरिति नाममा यतते नौ निभा नौकासदश्चा दृकनार्थमेव नोकातुल्याः, तान्यपि कमोणि 
यदि चितत्दभ्य्थ ज्यात्‌ तद! भवत रकतं तदपि नाीत्याह विध्यामान्वी क्षिकं हित्वेति, कमं त्वविद्या विद्यान्वी- 
यथ कुयात्‌ तदा भवतु वारदुपक। 4 { वचर य ~ 
क्षिक, अन्वीक्षणमन्वाक्षा श्रवणानन्तरं पुनरात्मावुसन्धानं विद्यो चावियो च यस्तद्‌ वेदोभयं सदस्य केवखाविद्यायाः 
भरपेषात्‌ तदाह हित्वेति, यथा ते तिती्षम्त न तु तरन्वि देवैव रवादं निर्सय केषलकमवादेन स्वनिबोह च्छामपि न 
तरन्ति ? पाठयितुं न शक्यत इति सुखन तद्वेषातः कतच्य इतिभावः ॥ ४॥ 


५ निबोहं न भ्राप्तुबन्त्यतः कृतस्य कमणो वेयथ्यात्‌ तेन पाठ 


( १) धोभ्रमुचरणविरचिता शरीटिष्पणी 


निश्चितमिति । चृटार्थकटककमाधिष्ठाता दश्टानिष्टजननद्वारा स्वत्यागे 

सि सवानुमावं ज्ञापयतीत्यथ = ये गोवर्भनात्मकच्छसाधनेननैव रक्षणे तात्परंमाहुः उभयो हंतुकत्वा्थमिति ॥ 

3 (= धनव्वप्‌ च छ ण 9 

पवापनायीनि कष स वन्तीगतिया्ात्‌ त्नोपजीच्यान्नजनकलेनेद्रो यन्य इति त्रजराजेनोक्तं यथा, तया मगव- 

पापि शयं ययोऽ 'वनरीरनिवासिनश्वा त उपजीव्यत्वाद्धेतो गेवादीनां मख आरभ्यत मिद्युक्तमिलयुभयोहतुकत्म्‌ । 
ता क्तमिति । टृष्टमेवानिष्टमन्यप्रतीत्या दषटनव प ५ वा ॥। 

९.४ यदरपेणेव रक्षितवानिति थां प्रतिवाक्याथाक्त। सवनः विपरितषडगुणमिति नात्य्थः । तेषा- 

4 

भ्‌ भ्येतयानीशवरवादिधरमनैयसयेन बिपरीड्गुण ठय । या च य इम्‌ ॥ रिषं सानन्द 

भाम = 7 भगवत्यपीत्यादिना कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्व इति मे अभियं चक्करिवयर्थः । तत्तवेनोपाभरित्येत्यस्यव विवरण 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 06610). [10411260 0 66810011 


हाविशाष्यायार्थो क्तिसन्दरभे, तद्‌ ज्ञापयति 





> 
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#+॥ 


९९० श्रीमद्भागवतम्‌ ल 
( ३ ) भरीमद्ल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


इद्र इत्यत्र वाद॑थानि चतुभिरिति पञ्रमश्छोकस्तु चलुणोमेवोपोद्वलक इति भावः ॥ १॥ अहो भौ 
परिग्रह एवेति मल्यैवाक्यस्य परिप्रह इत्यथः ॥ ३ ॥ मदेत्त्र तत 


( ४ ) श्नीमदीक्षितलालुभटूयोजिता भनीसुबो धिनोयोजना 


दरा्विंशाध्यायविबरणे इन्द्रस्तदात्मनः पूजामित्यादिददाश्छोकार्थनिरूपणे कोधोद्यमौ च वाक्यानि चतुः 
नाशनात्‌ पौडाहेतुफलान्यक्स्वा सम्धिमाहेतरेण होति कारिका, तत्र “इन्द्रस्तदे,ति श्ोफे करोधः, 'णं सायकं नेति ख 
उद्यमः, ततो वाक्यानि चतुभिः, तत्रैष कमः, “अदो श्रीमद्माह।त्म्य'मित्येकं, “यथाद्डे,"रिति दवितीय, “वाचाट वादार 
तृतीयं, “एषां भियावदि्राना"मिति चतुर्थ, एवं चत्वारि वाक्यानि, ततो मध्ये “अह ्वेरावतं नागमितिश्डोकः मेधानां रज 
नस्य पश्चाद्‌ ्रजनाशाय मघवदागमनं हि तदर्थ, अत इन्द्रस्य ब्रजनाशाथंमागमनं सन्धौ परिणतत्वात्‌ सन्वरब्ेन व्यवह 
अहो श्रीमद्मादातम्यमित्यादिष्वतुणा वाक्यानां “इत्थं मघवताज्ञप्रा” इत्यारभ्य “नादृश्यत नतोल्नतःमित्यनताना वं 
वाक्यानां सन्धौ पटितत्वात्‌ सन्धिाब्देन ज्यवद्धियते, “अदं चेंरावतं इत्यनेन स्वागमनमिन्द्रेण परितं, अत इनद्रकरेगनव- 
गमनस्य सन्धितं, अथ वा यद्यपि रक्रेण व्रजनाशार्थं ब्रज आगभिष्यामीदयुक्तं तथापीन्द्रकटकत्रजागमनं तु मगवषरणर 
जातभिति तदागमनस्य सन्धिरूपत्वमेव जातमिति सन्धित्वसुक्तं, सन्धिशब्दः कल्हनिवारकछृतिवाचकः, तत “इत्थं मघवता 
इत्यनेन पौडोक्ता, ततो “विद्योतमाना इत्यनेन पीडायां हेतुरुक्तः, ततो “जदोष, रित्यनेन टृ्टेः फलमुक्तं, एवं दशा श्डोकः, त 
च क्रोधोद्यमयोः श्ढोकटय, तत ॒इनद्रवाकंयानिरूपकाश्चत्वारः “अदा श्रीमदेव्यारम्य ““पदयुन्‌ नयत संक्षय" मित्यन्ताः ्मगर, 
एवं षट्‌ श्छोकाः, तदनन्तरम “हं व्वरावतःमिति सन्धिश्छोकः, तदु “एवं मघवताज्ञपघ्। इति पीडानिरूपणश्छोकः, विद्योतन 
इति हतुनिरूपकः, 'स्थूणास्थूल,ति फलनिरूपकः, एवं दश्च, तदुक्तं पीडाहेतुरुलान्युकत्वेति, न चेवं सति “पीडाहेदुफानुक्ता 
सन्धिमहिःत्युक्र्विरुद्धा सन्धिनिरूपणत्य पीडादिनिरूपणात्‌ पूर्युपरभ्थमानत्वादितिवाच्यं, अहं चैरावतं नागण्मिलन 
निरूपितात्‌ सन्धिपदाथोत्‌ पूर्व पीडां ऊुरुत विद्योतनादि छसत स्थूणास्थू्ावपंधाराभिगतोदि रुत जखोेमु वं प्उव्गान 
छुरुतेतीन्द्रण मेषान्‌ प्त्याज्ञापनात्‌, एवं पीडादेतुफखान्युक्त्वा “अद चेरावतं नागमित्यनेन सन्धिर्युक्तवान्‌ इन्‌ इः 
युक्तं चतत्‌; इनद्रोक्ति विना मेषाः कथं इयः, अतः "पीडादेतुफल.न्युक्त्मा सन्धिमाहेति यदुक्तं तत्‌ सन्काद ए 
पीडाहेतुफट.न्यक्त्वा “अहं 'वेरादतं नागमारुशानुत्रजे व्रजः मित्यनेन सन्धिमाहेपिकारिकार्थः फडः, यथपि 
शक्रोक्तो मूले नोपरुभ्यन्ते तथापि “इत्यं मघवताज्ञप्ा मेषः” इत्यादि्यकोक्तररोकत्रये मेषकदंकयीडदुखनसुक 
पौडाहतुफलानि रने मेघैः कृतानि, तानि चेनद्रा्ञां विनाुपपन्नानीवीन्द्रवाक्यानि पीडादेतुफटबोधकान्याधिपन्त, ठय भूं 
पीडाहेतुफलानि मेवान्‌ परस्याज्ञपवनिति ज्ञायते, अतः इन्द्रः पी डादेतुफलान्युक्त्वा सन्धिमाहेतिकारिका्था यत ए त 
मधवताज्ञपत” इत्यत्र पौडा स्पष्टैव “्पीडायामासुरोजसे»तिवाक्यात्‌, पीडा कथं मवेदिस्याकाङ्कायां “विद्योतमाना विबि, 
नेन विदयुलतनयिरुतीत्रमरुत्नङशकरा ष्टः पोडायां हेतवो निरूपिताः, अतोप्मिन्‌ श्छाके हेतुनिरूपणं, “स्थूणस्य, शरे 
इत्यनेन बरजभूमेजावनरपं परलय टिकलमुक्तं, अतास्मिन्‌ श्छोके फठनिरूपणं, एवं पीडादेतुफलानि 
नोनि त्रिभिः, एतानि पूर्मिनद्रेण मेषान्‌ भत्याज्ञारूपेण।क्त(नी ति सर्य सुस्थम्‌ ।। ९॥ 
(४५) भगवदोयनिभंयरामनि्मिता धोसुबोधिनौकारिकाग्याख्या कं 
तयि एतम - 
, हार्विशध्याये त्यादि का० २१६२-२१९३ । हेतुशास्तरभिस्यादिं तञ्जापयति पि सवतत 
ज्ाख्वात, तद्यथा, च्टा्थफऊकमोधिष्ठाता स्वत्यागे सति दृ्टानिष्टजननद्वारा स्वालुमावं ऋापवतीलवय गुाष २ 
पलक कम्‌ इन्दयागः, द्निष्ट गोजघासया वृष्टिकरण, उभयो्हुतुकत्वार्थेमिति त्रजराजक़ृतेन “वव गहय 
दतक्लक्ापनायमितय्यः, “तच्छेषेणोपजीवन्तीपिवाक्यादिन््रयागस्य यथा व्रनराजयुक्तिसिद्ध्वं तथा स न 
नि" (नित्यं शेडनिवासिन्‌ इत्यादिवचनेन भगवदयुक्तिसिद्धत्वमिति उभयोहतुकत्वं, एवं ५ 
चमेवानिषट छोकमतीत्या च्टनैव श्रोगोवरधनेन बृ्टिवारण चेतयर्थः, बरतुतप्तु “गोपाये स्वात्मयोगेन" „ २९०४ 
रश्मणमितिभावः ॥ ०॥ इन्दरस्तदात्मनः पूजामित्यादिदकाश्डोकीपरतिपाथानथौ नाहुः क्रोधोद्यमौः इति (सपन ५" 


१. अ. २५ श्डो {4 


ॐ 


ठ कोधो्यो, चतुभिरिनदरवाक्यनिरूपण देतुमाुः सर्वनाशन।दिति, सर्वपुरुषारथनादनादित्य्थः, ५९ “स्यूत 
कतवा रतिमावःपीडत्यादि "इत्यं मघवता्ञप्ताः इत्यनेन पीडा, “विद्योतम।(ना” इति श्डोकेन पीडा ददद किर | 
षट फर, `अहं चरावतं नाग" मितिरछोकेन सन्धिरूपमिन्द्राएमनं, यद्यपि ““ न्दगोध्ठनिरषासय" गम रि ; 
क मनञुक्त तथापि “गोडोकादानजत्‌ छृष्णं सुरभिः दाक एव चेतयुक्तपर रेण सन्म ५१ 
भाहेतरेण होदुस्त, अत्र यथपि सन्धिर्‌ पूं पीडदितुफलानि इन्द्रेण सुदं नोक्तानि तथ, ~ 
((^.0- 18108111\/80| 1/811 (01661100. 1411260 0 66814011 ओँ 
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पिवाम किं जातं तत्राह 11 इन्द्र इति ॥ हे दप; 


ल, १० पु . अ. २५ शको. १४ | अनेक्ल्याख्यासमरुहशम्‌ 


ति क्त्वाभरत्ययान्तप्रयोगालुपपत्तित्तथापिपशून्‌ नयत संश्चयमिति (धं 
तढानामपीन््राजञतं जञेयं, अतो नानुपपत्तिः ॥ १॥ वचनान्‌ “इत्थं मघवताश्प्ता, इतिपदाच पीडा- 


गोस्वामिध्री गिरिवरलालङ्ृता बालप्रबोधिनौ 
पनचविशे तु शक्रेण जल्पापाणमास्तः 1' पीडितं गोकु श्रातं कृप्णेनेति निरूप्यते ॥ १ ॥ 


भवर ् भ 
शाज्ञामपमाने द कोपो वत्येव, तु स्वद्ठन्तन ज्ञयम्‌, इत्यारायेन सम्बोधयति-द्पेति। स प्रसिद्धो देवराज इन्द्रः 
लनः पूजां गोपविहतां स्यतत विज्ञाय नन्दादिभ्यो गोपेभ्यश्कोप । (तदत्यतुचितं तवान्‌" इत्याह ष्णो नाथो रक्चको येषो 
म्य इति ॥ ९ ॥ कुद्श्च सन्‌ इन्द्रः साबतक्‌ संवतः प्रख्यततत्कवोरं नाम प्रसिद्धम्‌ । तत्र देतुः-अन्तो विनादाः, तत्कारिणा मेषानो 
7ण प्रच द्यत्‌ जजनासाच अवयामास । अरणवाक्य चाह ननु कथं कृष्णनाथानो धाते प्रवृत्तः इत्याशङ्य 'आत्मसम्भावनया 
निरप्तविवेकत्वात्‌। इत्याशयेनाह -ईशमान्युतेति । उत्त यस्मात्‌ ईदामानी अहमेवेश्वर) इति गर्ववानिल्यर्वः ॥२॥ तद्राक्यं दृकशयति- 
अहो इत्यादिपन्चभिः ।. गोपानो श्रीमदस्य धनसम्पत्तिकृतत्य मद्स्य माहात्म्यं वैभवमहो आश्चर्यभूतं "पश्यतः इति शेषः । यदि 

ष क ष, = कि च ७ क 
कथित्‌ पुरदेशाधिपतिमदाराज एवं कुयौत्तद्‌। तस्म तच्द्रोभेतापि, एतेषं। तु वासष्थानस्याप्यास्था नास्ति, इस्याशयेनाह-कानौकसा- 
मिति। तदरश्चयेमेव दशेयति-ङृष्णमिति । मत्यं मरणदी्मुपाभ्ित्य ये गोपा मम देवत्य हेटनमपमानं ्क्रुरित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
विपरितराचरणे दृ्टान्तमाद-यथेति। आन्वीक्षिकीमात्मानुसन्धानरूपा विद्या दिता करतुभिरेव केचित्‌ भवाणव यथा तितीपेन्ति 
ततुमिच्छन्त्येव केवर, नतु तरन्ति, किन्तु तत्रेव निमजन्ति। ततर हेतुमाह-नामनीनिर्भैरिति। नाममात्रेण अक्षय्य चातुमोत्य- 
० ९ ७ कल व, 9 क श ण देरिति 

याजिनः सुकेतं भवति इत्यर्थवादमात्रेणैव सं ्ारतारकतरेन श्रुतैः, न तु बह्तुस्तेषो तारकतमित्यर्थः। तत्र हेतुः-अच्टैरिति, 

असमर्थनश्वरे ३ -कर्मम्ैरिति ण नः ९ 

: । तत्रापि हेतुः-कमेमयरिति, क्रियानिवदरितयथः ॥ ४॥ 


अन्विताथप्रकाशिका 


परविशेतिवर्षेग पीडितं गोकु हरिः ॥ जुणोप गोवदधनेन तत्र एलो कास्तिबह्वयः ( ३ ) ॥ 
अनुष्टुभलरतुस्तरिशदुवाचेति वदोद्वयम्‌ { २ ) 1 २५॥ 

इन्द्र इति ॥ हे प ! तदा स इन्द्रः आत्मनः पूजं! गोपे विहितौ त्यक्त; विज्ञाय कृष्णो नाथो येषं तेभ्यो नन्दादिभ्यरो 
ोपभ्श्ुकोप ॥ ९ ॥ गणमिति ॥ कृद्धः उत यप्मात्‌ ईशमानी आत्नानम.शं मन्धमान इन्द्रः सावतक संवतः म्र परतत्कतार नम 
। तत्र हेतुः अन्तो विनाशत्तत्कारिणो मेधाना गणं प्राचोदयत्‌ त्रजनाशाय अ पयाम.स अ रणावाक्य चाह्‌ र्म ॥ २॥ 

अहो इति॥। अहो काननौकसौ बनवासिनामपि गोपान श्रीमदस्य मष्दात्म्यं पश्यत्‌ । ये गोपा मत्यं मनुपरात्रं मरणधमीण 
इष्णमुपाभ्रिस्य देवस्य मम हेखनमवज्ञदकुः । वस्तुतः श्रीश्च मदो हेः रदाल््यं च तेष इन्डकयम्‌ । मत्यम्‌ त्‌ मर दबत्य 

मततत दुष्टत्य मम हेकनमितयर्थः ॥ ३॥ यथेति २ ग्मम्‌ ॥ यथा केचित्‌ अन्वीक्षिकोम्‌ आत्मबोधविद्या दहित्वा अदढेनं शरेः कमे- 
मये क्रियासम्पादितैः नाममात्रेण नौनिमैः नौकावत्संसापतारकतेनामिमतेः  कतुभिरेव भावं तितीपन्ति। ( तथेव वाचाङं बहु- 
भागं प्रेऽपि धाषटपीद्‌ द॒र्विनीतम्‌ अज्ञ तथापि चव पण्डितमानिनं पण्डितमन्य मत्य छृप्णमुपा- 


माषिणं वाटिकां शि्यु स्तव्धं स्वपितुर 
1 न य श ऋ, ् शिद्युमिव कि क 
भ्रत्य गोपा भ - ल पर्णं शाज्ञयोनितात्‌ वाटिशं शिद्युमिव निरभिमाननम्‌ । 
$ बाष्वा अट पृण शल ५ 
देवश्याप्रियमपमानं चकरुः । वास्तबोऽभस्तु र नाति ज्ञो 


पद । वाचया सरस्वस्याऽं पि मि्येकं पद्‌ तड 
यत्तं स्याऽढं पूर्णां बालिशोऽपि य्मात्‌ तमिहयक १९९. 2 यसन म 
चं सरवज्ञ' पण्डितेतहमषिद्धिः तो मानो यत्यास्ति तं पण्डितमानिनं छष्णं सदानन्दह्प १९ रहन ताण न म्ये 
भतीयसानम्‌ | ४-५॥ 
४ प्रहाश्यास्यानम्‌ 


ीगोषालानन्दमु नि विरचितं निगूढां नववनवारणं ततमिन्काले आत्मनः 

३ ० थं दरिङृतं गोबर्धनधारण च निगयते तदा तमन्काले आत्मनः 

सल्य इदानीं पंचविंशोऽध्याये रजे नाशाय स षण जय 1  प्रखयस्तञ्चनकं सांवत्तंकं नामजनावद तं प्राचोदयत्‌ 

म १॥ भेतकारिणां रयकत' णां मेवानां गणं स्च ज पसनद वाक्यमाह ।॥ २॥ अदो श्रीमदमाहातमयं तु पश्यत 

कुद्धः ईशमानी देवानामपि अदमेवेश इत्यमिमानयुक्तः स मर्यः करिगाभरचुरत्वेन निष्पन्नः नामनोमिभः नाम- 

तते देवस्य ममापि हेखनं अपमानं यत्‌ ॥ ३॥ अच्ढ शिथिलः त भवार्णवं तितीषति । 
विरूपां वियां हित्वा यथा भवार्णवं ॥ ४ ॥ 


९९१ 


। पाषा नौकासदर यज्ञैः आन्वीक्षिकी आत्मपरमात्माुस्थ 


मगवत्प्मसादाचायंविरचिता 
विशे पन्चाधिके शक्र रषा नार।य दर्पति । व्रजस्य निरिमुद स्याम राद्ढनमपाढरिः 1 १॥ 4 
पश्च तदा यदा स्वयागम॑ङ्ग जावप्तस्मिन्‌ काले इत्यर्थः 1 भ सस्य, पूजो 
4 येषौ 4 लनादिभ्वः र 
"पामा, विहतो कृऽगेन निरा- कृत, विज्ञाय ज्ञात्व कृष्यो नाथो रकषिवा येष तेभ्यः, (स हसं 
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॥ 
{4 


६ 


अन्त्कोरिणि ~ 


९५२ शीमद्धागवतम्‌ [ स्क. १०१. अ. २५ ष्टो. ! 

यथा तथा, चुकोप शरुधदरेष्योसूयाथोन यं - भति कोपः, इति चतुरी ॥ १॥ गणमिति ॥ तदा कुद्धः इन्रः ४ 
्र्यकारिणा, मेधाना संवर्तं नाम संवत्तकारयया भरसिद्ध, गणं भराचोदयत्‌ भ्रपयामास । चकारोऽवधारमे। णः 
उत अहमेवेश्वर इति गवैवान्‌ सननेवे्यथः । वाक्यं च आई । वश्यां वाक्यमपि , प्रोवाचेत्यथः ॥ २॥ यदा दद १, 
इत्यादि पञ्चभिः! अदो इति ॥ कानन।कस। वनवासिनः, गापाना, श्रामदमादात्म्य धनसंपत्तिछतस्य मद्स्य वैभवं, अहो चद 
करम्‌ । ये गोपाः, मत्यं मरणशीकं, कृष्णं उपाश्रित्य, देवहेखन देव्य ससापराध, चक्रुः । मद्यागं वभन्जुरित्यथेः ॥ ३॥ र 
कीरं कृतमेवं बिधमिपि च्ठन्तेनाह ।। यथेति ॥ आन्वीश्विकीमात्मादय? हित्वा विहाय, अच टरसमथः, केवलं नामनौनिमैः ना 
सत्रेण नौकासददौः,करममथः कमौ समैः, फतुमिथेज्, यथा मवाणेवं संसारसमुपर, तित्ति ततु मिच्छन्त, याक्षकादे। 
तदेतेषामेतत्‌ समिति भावः । अहमेव सुक्कं शोऽपि मच्याग एव तत्साधनमपि भवतीति दृषठान्तगूढमिप्रायः ॥ ४॥ ` ` ' 

| धरीहरिसूुरदिरचितं श्रीभक्तिरसायनम्‌ 


एवं निरूप्य निगमेक्तङ्तादिधमोपएतत्तदयुगोदितजनेरपि यत्नसाध्यान्‌ । ` 
उश्करिव्थजनजातरपः स॒ चर्पियध्यायतः पुनरुवाच कटिस्थधरमान्‌ ॥ १ ॥ 
प्राधान्यं बुनोऽतिशाथिमदिता तदररुतप्रापतिरपपरतयन्ता पिधितश्च गोकुटमदाश्छोभोऽपि तत्मराप्ितः। 
तत्त्यापगमा भमेवमचढोद्धारार्थमस्मिन्‌ कदटाप्रेकं श्रोपतिपादसेवनमिति उयक्तिर्पिवागाशयः॥ २ ॥ 
वानप्रष्यमुग -तं॒प्रभुवचो-दत्तावधानं नरं भिचित्कमं कथ्ञ्चिदप्ययुदिनं कतेच्यमित्यारतम्‌ । 
यत्‌ करध्यन्ति विोक्य तं मखमुज्तत्रास्य नागो न वा दुमोगोभ्रयणं च देतुरिद ततप्ार्थच्युतिः किन्त्यसो॥ ३ ॥ 
इन्द्र इति : १०.२५.९१ 
इमेऽपि प्राचीना अहमपि तथेव करतुर्यं धुवं भ्राचीनश्चेस्युचितमपहायान्वयविधिम्‌ । 
अमन्दं यन्मन्दैरभिनव-सुकन्गोक्स्य नुसमेः कृतस्ताच्ग्‌ गोपैः क्तुरिति सरोषः स च चृपा॥४॥ 
कंसे दुन प्ररारिनादितमदायज्ञायप्पक्रिये रुष्टं दृष्टमपि क्षणं न विदधेऽनिष्ट॒स्वदिष्टं॑बद्न्‌ । 
सोऽन्यत्रेफमखापेणं विदधति श्रीराज्ञया गोपतौ शरदधोऽमूत्‌ क्षममेव सिद्धमवनो यत्तद्‌ वख दु्वंङे ॥ ५॥ 
यदेकभगवानयं सुधि भवत्पहं सवतः सदस्रभगवानिति प्रथितकीर्तिरस्मि स्फुटम्‌ । 
इति प्मयमहातमःगितमितध्क्‌ सद ख श्णोऽपि जाल्मपद्‌मागभूद्‌ धरुवमलधितेरदितः॥ ६॥ 
गणं सांवत्तंकमितिः १०.२५.२ 
जडाणंयोत्तारणन ्वरूपभागहं सदाऽस्मीरवरचदखाभिमानिनम्‌। 
जखाणवेऽद्यव निमञजयाम्यङमितीव तानेव वृपाऽशिषद्‌ धनान्‌ ॥ ७ ॥ ौ 
ये शाघ्नार्थमरुध्यमुदूगतरजश्चित्ताः सुर्य घयन््यन्तः पथग्रमपशग्रमेतदिति वा पश्यन्ति नान्धा, १ 
ते मज्नन्ति भवाणव नियतमितयङ्गक्तितः सिद्धमिरपैपीत्‌ स्वीयभवा्णबाछुलातीन्‌ कुं स तास्ताद्शान्‌ ` , 
श्रीष्णपदरद्ुचिपूणरसावङीदे साधौ क्थविद्धवति नाङ्ग गिरां भ्रवृत्तिः। | 
इन्द्रोऽथ एवमविदन्‌ स्वत एव मक्त मन्ये तदारमत कमं तमो भवा्धौ ॥ ९॥ 
अदो श्रीमदेति : १०,२५.३. 
एय मतिमत्त्वमुत्तम-पदावासश्च निश्चिन्ता मवोऽन्यसुरुमानवजल -बिविषाणरन ह >| ०॥ 
भत्येकं मदकारि किं पुनरसो युक्तोऽखिेः वाट्‌ चित्रं स्वन्र यदेष तान्‌ त्र जजनानूे चेत। 
नीतिक्च्मशेपराज्ञविपयलवं विधिज्ञसमप्य प्त तशच॑खिरं निरर्थकमदहो नाज्ञानमज्ञायि | ११॥ ` 
स्पष्ट गीष्यतिशिष्यतामुपगतेष्यसप्नक्‌ स्वस्थधीरजञानद्धगवन्तमप्यतिरुषा वाचं दषोबाच च == + 
ट कृष्णप्रिया बह यग प्रई 
इस अध्याय मे ३३ श्डोक है । याग दो प्रकार के होते है, जिस याग का फठ भ्रतयश्च दिखं त्‌ याग का प ¢ 
फ याग कहा जाता हे । जिसका प्रयश्च फठ दिखाई नहीं देता उसको परोश्चफलछ याग कहा जायगा । इ. यासे 
शा जोर षट का होना मलय फल दे “अप्रोतिष्ोमेन यजेत स्वगकामः” स्वग की कामना वाखा = न द इ त 
क ० क 2 परछोकादि होने से परोक्च फल्याग के जार्थेगे 1. भत्यक्च फल को देतु पासमिमानी र दरम 
द्र या; पवतयाग गोव्ेन याग के फठ भोक्ता स्वयं भगवान थे । दोनों याग दृटफरक है । अ।* तव गोवधे ~ | 
कएने के छे भगवान्‌ ने गोधन याग कराया । दोनों मे अन्तर यह्‌ था कि इन्द्र कमी ददन नदी देता थाः १ 
र्यश्च गोवधेन जी का ददान हुंजा यह्‌ भरतङ्ग इस अध्याय मे अयेगा | 
((.0- 18108111\/820॥ 4811 0161101. 10411260 0 €81001॥1 
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€ ् 
्री्यकाव्वायं जी महाराज ने कदा-एजन्‌ १ जय राजा उन्न न & ८ 
& ॥ , <^ दला अपना अतिवार्पिंकी पूजा रोक दी गई है, तव 

हषण को अपना नाथ्‌ मानने बल, ओर श्रीछृष्ण की प्रेएणा से याग को वंद करने वाले गोपो पर व धी 
त्रन्‌! राजा इन्द्र अपने आपको त्रिखोकी नाय मानता था । उन्देनि कोष से तिटमिटाकर ग्रलय काट में जौ कत बल 

-- १ ज ५ ०३९४ (| 
धंक नाम के मेधां के अध्यक्ष को त्रजमण्डल प्र घोर वपो कने के लिए आदेश दिया ओर कहा- राजा इनदर ने कदा - 
वो तो सही ! न निवासी इन गोपां के धन ओर देश्यं से उन्न हृष अभिमान को देखो १; उन त्रजवासिथं ने एक सामान्य 
बहक कृष्ण के अवरंवन पर ॒सुञ्च देवत। का अपमान कर्‌ उदय इस वडा अश्छयं क्या होगा ॥ ३ ॥ चैवे कोई मन्द्रमति 
ग, ब्रहि नाम की सुदृढ नाव का अनाद्र क९, अन्य नाम मात्र की नाव के समान पार लगने में असमर्थ, रेते कर्ममय 
बक दवारा अपार संसार सागर के पार जाना चाहं बह कितना सुसंगत होगा ॥ ४॥ 


वाचालं बालिश स्तन्धमङ्ञं पण्डितमानिनम्‌ । ष्णं मत्युपाभ्चित्य गोपा मे चक्ररप्रियम्‌ ॥ ५॥ 
एवां त्रियावलिप्तानां ` ृष्णेनाध्माध्यितात्मनाम्‌ । धूदुत श्रीमदस्तम्भं पशन्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं चेरावतं नागमारद्यायुव्रजे व्रजम्‌। मस्द्गणेमंहा वीयेनन्दगोजिषांसया ॥ ७ ॥ 
| श्रोश्चक उवाच 
इत्थं मधवताऽज्ज्प्ठा मेषा निषु क्तष्न्धनाः । नन्दगोङलमासार, पीदयामासुरोजसा ॥ ८ ॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः - गोपाः वाचालम्‌ वाडिशम्‌ स्तव्यम्‌ अज्ञम्‌ पण्डितमानिनम्‌ मत्यम्‌ कृष्णम्‌ आश्चर्य मे अग्रियम्‌ चक्रुः ॥ ५॥ 


|| निया अवरसानाम्‌ कृष्णेन अष्मायितानाम्‌ एषाम्‌ शरीमदस्तम्भम्‌ धुतुत पल्‌ संचयम्‌ नयत ।। ६ ॥ अहम्‌ नन्द गोठ जिघांसया 
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४ प्रहावीयः मरुदणेः चतः ष्व एेरावतम्‌ नागप्‌ आरुह्य व्रजम्‌ अनुब्रजे || ७ | इत्थम्‌ मघवता आज्ञप्रः निम क्तवन्धनाः मेघाः नन्द्‌- 
| गेडढम्‌ ओजसा आसारः पीडयामासुः ॥ ८ ॥ 


भीघरस्वाभिविरचिता भावाथवीपिका 
तथा वाषवाङं बहुभापिणं वादं रिश पंडितमानिनं पंडिवंमन्यमतः स्तन्धविनितमिति निदायां योजिताऽपी्रस्य भारती 
षयं स्तोति। तथाहि । वाचार शाज्ञयोनिम्‌। याख््िमेवमपि शिष्युव्निरमिमानिनम्‌ । रतव्धमन्यस्य वं्त्यामावादनम्नम्‌ । 


॥ भ नास्ति ज्ञो यस्मात्तं सर्वज्ञमित्यर्थः । पंडितमानिनां ब्रह्मविदां वहुमाननीयम्‌ । कृष्णं सदानन्द्रूपं पर ब्रह्म मत्य तथापि 


भच्वातसल्येन मनुष्यतया अतीयमानमिवि ।॥ ५॥ अविक्नानां मत्तानाम्‌ आध्मायितास्मनां ड दितदेहानां घु युतापन॒यत । श्रीमदेन 
कमो गर्वसतम्‌ ।1 ६ ॥ व्रिभ्यतस्तान्मत्याह । अहं चेति। असु ्रज अन्बनंतरमेवागमिण्यामि । मरह द्बगण- र ५०५ 
वषा इद्रेण निमु्कं वंथनं येपां ते भख्यामिभ्रायेण वद्धा आसन्‌ तदा नि ्वंष नाः संतः आसास्थारासंपायः पीडया- 


' ॥ ८ ॥ 
शीवंशीधरङ्कतो भावायंवीपिकाप्रकाशः भ 
अज्ञम्‌ नित्यगोषारित्वात्‌ । स्तव्धं पि । अतः 


। शितः -_ वहुमाषिणम्‌ शाखविरुद्धमापिणमनधीतरात्वात्‌ अति यक्िर, इत्यादितः एवमपि शाङयोनित्रऽपि । शूरं 


| ष | वाष्वा ॥ ॐ शाद्खयोनिम्‌ “च्ुष्चः ९ = सर्ववे अ 
य त बाटिशौ, इति ८५ च सशरम्‌ । “एष सर्वचरः” इतिं श्रुतेः । इत्ययं इति । ˆ स य स प 
रः । पंडतेेन्यत इति पडितमानीनम्‌। णिनिरतर भत्ययः। ०१५ अ व नाल मनो 
ऽपि ।। ५॥ आधमतीर्याभ्माः स इवाचरतीतयाध्मायते १ ण । तान्‌ भ 

तेषाम्‌ स्तंभः इत्ययोः ° | अभिमाने रोधके ष्व्‌ द्‌ दात तेषां ह सय _ त्वन्यदेस्यभिभराये ४० € _ = 
यगन धि ए | ७॥ अल्याभिप्रायेण प्रख्य एव तेषं निदु तिने त्वन्यदेत्यमिभरायेण । निसु ्वंधना 


भाः॥ ८ तैहमवतोषिणी 
व © च 
श्रोमज्जीवगोस्वामिकृता नितं मे व्रिढोकीश्वरस्येति दुमद्मरेण सूचितम्‌ 


| पेष, -वाचालमित्यादिकं सतकककदाकर्मवादातरणाधभिप्रायेण व । मलरथीयणिच्छत्ययस्य निन्दायामेवाभिधानात्‌ 


९ 4 = ‰ 
व स्ततिपक्षे वाचाखमिति ` स्तुतिपक्षे वाव्वाङमिति वावा हेतुना अख समय 


४९ प्निनमतत-पिज, 1 २. मत्तानां. पु. टी. 1२" नाप्या-विज, 1 


४ वेमै-वीर. विज. । १. गोप-वीर, 1 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 
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९९४ भीमद्धागवतम्‌ [ स्क, १० पू.ञ, २५ त 
¡ माननीयमिति तत्करं ,५८ 
शि्धुबदिति वाढिशः शावके मूखे इति विश्वप्रकाशात्‌ ब्रह्मविदां ति तकठेको सानो विदयते यत्रेति ॥५ 
शया्थं तेषां दोषं तेनात्मनः तेषु रोषभर च बोधयिता अधुना इत्यमादिरति, एषामिति । कृष्णेन हेतुना भिय दुबल. 
रक्ष्या मत्तानाम्‌ इत्यनन्तरं बर दितदेहानां चेति वाह्यं सुखं ददतं तत्र च छृष्णेनेति तत्छृतगोपाखनादिना वीरदुमभोग 
आयः । अन्यततैः तत्र धमनं नाम सतेजस्कीकरणं तच छ हणतासपयेकं णिच्‌ भयोगस्तु तेषां कत्वं कृष्णल > = पत 
ज्ञेयम्‌ । यद्वा, स्वतः भ्रिथा सगणा विशेषतः कृष्णेन सतेजरकीकृतचित्तानामित्र्थः भक्किलक्षम्या समृद्धानां तया न 
चित्तानामिति तत्त्वार्थः कथं धुनवामेत्यपे्षायामाह-पशून्‌ सम्यक्‌ क्षयं नयत पशूनामेव श्रीमदहेतुत्वात्‌ तत्त्वा सम्यक 
स्वारथ्यमितयथः ॥ ६ ॥ एेरावतमारुहय ति। युष्माकं जलाभावे सति सोयं साहाय्यं करिष्यतीति भावः । नन्दगोप ततैव वर्मं 
नतु मधुपुयीमिति च सह कंसेनापि भेत्रीचिकीपया सूचितं जिघांसया जिगमयिषयेति तात्त्वकोर्थः ॥ ७ ॥ ओजसां वटेन॥८॥ 


भोमत्सनातनगोस्वाभिकृता बहद्वेष्णयतोषिणो 


वाचाठं सतकेकर्करकम्मेवादावतारणाद्यमिभरायेण, गोपा इति निङृष्टत्वम्‌ ; मे व्रिोकीश्बरस्येलयु्र र्म 
मरेण सूचितम्‌, अतणएवात्रोक्तं मे इति ॥। ५॥ एवं दुघृत्यतिराया्थं तेषां दोषं तेनात्मनस्तेषु रोषभर्च बोधयित्वा अषु 
छृत्यमादिङति--एपामिपि । कृष्णेन हेतुना भिया बिविधधनादिसम्पदा पञ्चवगेखक्षणलक््या वा मन्तानामित्यन्तर-ृ हिद 
चवेति वाह्य' सुखं दर्दितम्‌। यद्रा, श्रीमत्तानां लक्षणं ध्मापितात्मनामिति; तत्र च छृष्णेनेति तत्छरतगोपाखनादिना क्षीरथुपगोः 
सम्पत्तरिति भावः। भक्तिलश्च्या समृद्धानामिति तयाध्मायितस्वभावानौ किजम्रेमाग्निदाितचित्तानो चेति तत्तार्थः । भा 
शब्द्राग्निसंयोगयोः, इत्यप्मात्‌, कथं धुनवामेत्यपेक्षायामाह-पशून्‌ सम्यक्‌ क्षयं नयत, पद्यु मेव भ्रामदहतुतवत्‌ सत्वा 
तानतिबृषठथा मारयतेतयर्थः ॥ ६॥ नलु तत्रास्माकमल्पानौ का दाक्तिः १ तत्राह-अहञ्चेति । अनुत्रजे युष्पसारवगच्छपि 
देराबतमारुहय ति। युष्माकं जखाभावे सति स निजकरेण जलमुद्धस्य साहाय्यं करिष्यतीति भावः । मरुदूगणेः-एकोनाब्रशा 
भिर्वगः सह, नन्दः श्रीमगवतिता तत्य, यद्वा, नन्दति भगवद्धक्स्या हृष्यति नन्दयति जगत्‌ सन्तोषयतीति वा नन्द यदु 
तस्य जिघसयेति। गोष्ठ एव वषेणोयम्‌, न तु मधुपु्यौमिति सूचितम्‌, अन्यथा महावरिष्ठकंसतो मयापतति । अवप 
दुःसंकल्येन यात्रायामर्मगङ्मेव वृत्तमिति ज्ञेयम्‌ ।॥ ७॥ गोकुखं गवं कुलं व्रजं तत्रत्यान्‌ सन्नवेतयर्थः । ओजसा 
निजवटठेन बा ॥ ८ ॥ | 

भीमद्वोरराघवाचायंङृता भागवतचन््रचन््रिका „ 

एवं सति केवरं वाचाल्कुत्सितं वह च वदन्तं वाङ मूख स्तन्धमयिनीतमज्ञं पण्डितमालानमान् ह 
महात्‌  मरिष्यमाणं च कप्णमाभित्य ये गोपाः मम अभ्रियं चक्रुः ।। ५.। भिया सम्पदा गविंताना वार्‌ रह 
आत्मानो दय येपां तेपां गोपानां श्रीमद्भगुक्तमविनयं धुतुतापाछरुत तथा पशून्‌ सङ्क्षयं नः नयत ॥ ६ ॥ बिभ्यत्‌, पालं सि | 
अहमद्यरावतं गजमार् मदावेगमेरुद्धिः सह वरजं भरत्यनुत्रजे युष्मरष्ठत एवागमिष्यामि किसथ नन्दादयो धां गि धरति 
हेतये ठृतीया सनरथस्त्वश्व न जिगमिपतीतिबदविवक्षितः हननार्थमिव्यर्थः ।॥ ७ ॥ इत्थमिन्द्रेणादिष्टः मघा 
श्वलानि येषां तथाभूताः आगत्यासारे“ल्धारासम्पातैयाबद्वलं नन्दव्रजं पीडयामासुः ।। ८ 


शर विजयध्वजतीथंक्ता पदरत्नावली , , ग्ल 
वाचाम्‌ असिति चेदीश्वरः = ध तत्‌ ब्हमणेत्यादिमानं ‰_।५॥ 
ता ९त्‌ चदश्िरः कश्चिदित्यादि शास्ञकुत्सित भाषणम्‌ अत ॒एव बतत पण्डिवमानितम्‌॥ ^ 
न ` रजसा चोदिता षा» इत्यादिना मत्तत्वमजञतं च ऊभ्यते आजीव्येकतरम्भावमित्यादिना प ` विदित 
त्यनठम्तम्भा इत्यथः । आसारेधोरासम्पाततैः बेगबद्व्पीरत्र्थः । ओजसा स्वशक्तिरुक्षणवटेन ॥ ८ ॥ 


व भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कऋमसन्वभः 
स्वतः 9 विदोषतः श्रीकृष्णेन सतेजस्कीकृतचित्तानामित्यर्थः 1 &€९॥ 
६ भोमज्जोवगोस्वामिकतः बहत्‌क्रमसन्दभंः | शी 
, , < एवसुत्तरत्रापि, विशेषस्तु वाचा वचसा अलमितिप्रगल्मम्‌, अङं भूषणं प्रि यंवदमिति वा। वाति रव 
यव ॐ म यस्मात्‌ । स्तच्धं जडं माति चेतयति स्तव्धमा, ज्ञा अवरोधो यस्मात्‌। अतः पण्डितेभ 


ज्षर्वरम्‌ ॥ ६-३३॥ 


((.0- 1० ति शवे (योनाव पिकाः. ५ ॥ . 


= ॐ व्क त कः द 


कच 


न्वे” > ` =" = >) 2“ ॐ च्व 3 “> स 


ग्यैः 3. > चः 


गहय वागित्यमरः । अस्ति चेदीश्वर इत्यादिवहवमाषिणं मागन 





छ. १० पू. अ- २५ श्छो, ५-८ | अनेकन्यास्यासमलडकृतम्‌ १९४ 


भोनाथचक्रवतिपाद विरचिता चेतन्यमतमञ्जषा 
ह परत्रापि विगोषतश्त ८न वावा वाचा वचनत्वेन अट भूषणं प्रियम्बदम्‌, बाद बस्तु शीट यस्य तद्‌ वाट 
हयामूतं शं कल्याण द स्त्य ज्ञ स्तन्धं जड मातीति स्तव्धमं चिन्‌ तप्य ज्ञा अववोधो यरमात्‌। अथवा, स्तब्धानां जडानां 
र रक्षमीयस्मात्‌ र्मास्तु वतन-स्पा तत्‌ स्तन्धम ब्रह्य ततेन ज्ञा ज्ञानं यत्य, अत एव पण्डिताना सम्भानमस्यातीवि तथा 
पण्डितान्‌ शृष्णतत्तवज्ञान्‌ मानयितुं शीरं यस्येति वा ॥ ६-३३॥ 
| इति पञ्चवियोऽष्यायः ॥ २१५॥ 


भोमद्विवनायचक्र्वतिकृता सारार्थद हिनो 

वाचार मीमासासाङ्खयानभिमतविरुद्धवहुभापिणं वालिकं मूखंमनधी ततत्तच्धा्ञत्वादिति भावः । रतवं पितुरमेप्यति- 
धाष्योत्‌ दु्विंनीत्तम्‌ अज्ञं नित्यगोचारणात्‌ किमप्यजानन्तम्‌ अथ च पण्डतम्मन्यं म्य मयुष्यमाश्रित्य मे देवत्याप्रियं चच्छः 
बेतवर्थश्च वाचया सरस्वत्या अलङ कृतो वाटिशो मू्खापि यप्मात्तं वाचाशब्द्टवन्तोऽयं । रतन्धं बन्धस्यामावादृनन्रं नास्ति ज्ञो 
यमान्तं पण्डितकन्त को मान आद्रो वत्तते यस्य तः[॥ ५॥ अथङिक्नाना मत्तानां यतः कृष्नाध्मःयितः सतेजस्कीश्चतः अ।त्मा 
मनो येषा वस्त्वर्थश्च भिया चन्दनचेयेव अवरि्नानं दिश्ाङ्गान। श्रामान्‌ यः स्वल्यस्तम्भः जाडयाभावान्त धुुत दृरीङुरुत तेन 
तथा वर्षथ यथा तेषा शीतजनितप्तम्भः ओंष्ण्यनिवत्तको भवेदित्यर्थः । तथा पशून्‌ धुनुत शोतेन कम्परयत ततश्च कृष्णेन गोवद्ध॑ने 
ददुधृते सति सङ्क्षयं सम्यङ्निवासं तत्तङं नयत अतियुखद्गोवद्धंनतङनिवासं भति नयने यूयमेव कारणीभवतेत्यरथः ॥ ६ ॥ 
वरिभ्यतप्तान्‌ भत्याह-अहं च अनुव्रजामि जियोस्या जिगमिपथेति बप्त्वथः ॥ ७ ॥ निय क्ता बन्धना इति ये खल्वेकाणेवी करण- 


पृदबः प्ररुयका एव निमु च्यन्ते तेपि मेधाः कोपेन ल्षविवेकत्वाद्परिणामदूिननद्रेण मोचिताः ॥ ८ ॥ 


धीमच्छकदेवङृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
कृष्णं मत्य॑मित्यनेन शीकृष्णस्य मत्यंत्वमात्रसुक्तं तत्र मत्य अपि प्रायो गुणवन्त एव अयं तु निरंण इत्याह बाचा- 


मिपि। वाचाङं वहुमापिणम्‌ वाङिशा मुग्धम्‌ स्तच्ं क्ंन्याकत्तंब्यविन्त।रदितम्‌ अ्ञमभधीतशाखम्‌ ॥ ५ ॥ भिया सम्पदा अवछि- 


पाना मन्तानाम्‌ कृष्णेन ष्मायिता वद्धिताः आत्मानः मनासि येपा तेषाम्‌ श्रीसदेन यः स्तम्भो गवेरतं धुत अपनयत ॥ ६ ॥ 


मरुद्गणे देवगणेः सदाहमपि अनुत्रज्न अनन्तरमेवागमिष्यामि सवाशरिदं काय्यंमवश्यमनुष्ठेयमिति मावः ॥ ७ ॥ भ्रख्य करिष्य- 


त्यतो ददेवैन्धने्द्धा अनेन तेषामतिमरचण्डता सूचिता तदानीं तु नि कवन्धनाः सन्तः आसारधारासम्पातेः नन्दगोढुकं पीडया- 
मासुः नतु त्रिोकीम्‌ ॥ ८ ॥ 

ीसत्यधर्मकृता भी मागवतटिष्पणी 
धमिति श्छोके तथा मत्य॑मि्यतीतम्रन्थे च नन्द्नन्द्ननिन्दनमिन्द्रछतं तीयते । तच्च हरि 
दयन्यतमान्थदम्‌ । तदहे वानां निरया नास्ति तमश्चापि कथञ्ननति मानवाधितम्‌ सामान्यतो 


वनो किमु तत्सम्मान्यस्य शचीदास्येत्यतत्तात्प्यं मानाननत आद्‌ ॥ अत्रम्‌ इति । तुशब्दस्तत्तारतस्ययोम्यतातारतम्यादिति 


विरोषसूचकः। देवानां अविष्यति । देवानामिति बहुवचनेन सर्वसुप्वणामिति आप्तौ किञ्चद्विषयेऽपवादं वद्वि ॥ प्राणमिति । 
एकं सुख्यं भाणं विना उ्याख्यातो बरह्मणो मरुदितिन्याख्यातो वायुना विधिः । तत्स्वरूप निरूपयति आसाविति दि योऽसौ 
मवाप्य छेष्ठो विध्वंसते यथति छन्दोगोपनिपद्धाष्योक्तः । तर्हिं 


वायुराखणाश्मसमः र्तः स॒ एषोऽश्माखणः । असखन्याश्मान व 
वहु ानामसुराेयो गचसयागतो न वेत्यव आह ॥ असुएावेश इति त।ञ्घुराेशे गते अशृिरब चरसस्वमाव एवावतिष्ठते । 


भ्रति [ऽसुरपरति तास्यम्‌ 1 शब्दस्खेवमादिमहासदिष्वथा स्वभावाविभोव इति विशोषसु चकः । रमूृतं 
ध. स्था इस त अथ मूखथः ॥ वाचाल्माङ्जाटवा बहुमापिण।ति बाचाखो 


भागवततन्तर मू * सूष्वयतींत सन्तच्यम्‌ ॥। अ जाः | 
२ निनमभमाणप्रमाणताज्ञानिनमित्यरथा निन्दिततामतं मन्मखविखण्ड- 
पण्डित इति मानी तमाजीज्यकतर भावमिति तथात्वनटनम्‌ । मस्व 


अ प यज्ञान्न गनं प क = ५ वर्धित 
। अज्ञं रजसा चोदिता मेधा इति मस्स्ार ¡ कृष्णेनाप्यायित आत्मा मनो यपां ते तया वर्धित आप्यायितः 


शष्णमुपाभिस्य ॥ ॥ मेऽभियं 9 दिश्रानामहङ्कता 2 5 ५ च अ 
क गोपा मेऽभ्रियं "चकुः ॥ ५॥ अव निरास । पश्च.सवदुपजीवयान्ह्यं नाशं नयत ॥ ६॥ अहं नागं नाम्ने 


धीमवभयुक्तततम्भोऽवियमानसामथ्यैभरकटनं विधत = हवि =: ~ न १ ने त टपति न्दगो इदे ति 

र्रर रजं जकाकीत्याह । महावेगमंरहणेमंदावातेः फडमाङ्पति ॥ नन्द्गोधजिषांसयति। 

मगधोषहननेर = ग स्थसनुत्रजे श पोष इति भतो त्रथस्तसाडसंस्थितिरिति ॥ ७॥ मघवतेत्यमाशप्ता नि कानि 
न्धनानि न्धना १ वु त स्वोरसि गोङ्कऊमोजसा स्वसामथ्यन पीडयामासुः । उच्चः श्रवस स्यन्दनं ॥ 
परण :. न शङ्खा येभ्यस्ते मेधा (ध ॑ सूचयितुं नयुचिपमियुच इति भावो भावस्य इति ज्ञयम्‌ । धारा चितेसरस्‌ 
¦ गकम तच्छुण्डाद० नसुननतेति 

ˆ "माणा इति श्रीमदुक्तः ॥ ८॥ 


अनुवाष्वारं मानिनं स्तठ 
ते येः तमसि भपतगैत्यादेस्तमभ 


मे क 
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९९६ श्रीमद्भागवतम्‌ | च 
भीसुबोधिनी 


तस्य सगवति दोषवशाद्‌ बिपरीता बुद्धिजौता षड्गाणेशयंसम्पन्ते षड्दोषवचनात्‌ तत्र र 
सारेणेवान्यत्रे्वय दूरीक यथाथौन्येव वाक्यान्युक्तानीन्द्रस्य तु ुद््यानीश्वर्तथोक्तवानित्यत आह्‌ व पम तु 
वाचालः, अनीश्वर इश्वरवद्‌ वक्ता, वराग्याभावो बानेनोक्तः, स्वाथे वहूक्तवानिति बालिक्षो ज्ञानरषितः मिदि -वषमापी 
कतु वाञ्छति स तथोच्यते, ज्ञानाभावः सष्ट एव, स्तब्धोनस्रस्तादशस्य कोत्यंभावः स्पष्टः, विनीतस्यैव तथा द पत 
मन्यत इति पण्डितमानी, न तस्य श्रो, बिपययो वा, कीत्येभाव एवानेनोच्यत इति, अज्ञो ज्ञानरदितः त पि 
न स विरक्त ईश्वरो वा कुष्ण इति प्रसिद्धः, एवं विपरिता बुद्धिरिन्द्रस्य, अथ वा कष्ण सदानन्दसपि विपरि भुय) 
पाधित्य भवत्यपि विपरीतां बुद्धि सम्पादय सर्वे गोपा अल्पुद्धयो मेभ्रियं यागमङ्ग' तवन्तः , यदि भगवन्तं वा पे कते 
यस्तदापि न खद्ः, वस्तुतस्तु वाचा अलं पूणं यत्र यत्र वाङ न प्रवर्तते स पणं; सर्ववेदकती सर्वथा . नाभितः न 
मेवाधित इति, किश्च बालिशोपि दा सुखं य्मात्‌, स हि रानुपक्षपाती राबणमिचरं तस्यापि मोक्षदाता, यालमस्यास्तीति 
मकेटः भतिपादितः, उत्कषस्तु वेदानामप्यगम्यः, कृपालुता तु बालिनमपि मोचयति, स्तञ्धो हामूतो शकष इव स्ततो पौ 
तिष्त्ेकत्तनेदं पृण पुरुपण सव'मितिश्रुतेः, यदि भगवान्‌ न्नः स्यात्‌ सत्यादिरोकानां नाश्च एब भवेदतो भगवाम्‌ स्वयमनभरोचा्‌ 


नामितवान्‌ पण्डितान्‌ मानयतीति पण्डितमानो विद्यावतः पूजयत्यतः पूजनाथ विध्यामुपदिष्टवान ) न विद्यते जो यस्मात्‌ सर्वहेद 
यतोयं कृष्णः सदानन्दः यत्र हि धर्मा तिष्ठति स धमंसहित एव भवति, अतो गोपा मत्यं शरीरमपाभित्य सरीखलि 
भूत्वा मेभ्रियं न विदयते परियं यस्मान्‌ न ह्न्यस्ततः प्रियोस्ति तं भगवन्तं कृतवन्तः, यथा मम निस्य प्रिपजनको मवति तथो 
शृतवन्तस्तथा तथा धमान्‌ सम्पादितवन्त इतिसरस्वती ॥ ५॥ अतो विपरिता बुद्धिमाभित्य भक्तद्रोहं कतुमाज्ञापयत्येषामिि ए 
गोपानां शिया धनेनावलिप्तानां गर्विष्ठाना कृष्णेनाव्नायित आत्मा येपां, यथा स्तन्धो वायुरन्तः प्रविष्टो देहिनमाष्मपवि 
तादृशस्योपवासेषु कृतेषु तदाभ्मानं गच्छति, अतः भौमदस्तम्भं धुनुत, श्री मद्यापि मूर पश्वोतो भवन्तो गत्वा पुन्‌ सदश 
गयतातदृष्टया पापाणवषणन च सम्यक्‌ क्षयं नयत ॥ ६ ॥ गोपाखास्तु कन्दरादिष्वपि स्थातुं शक्ता अतस्तेषां बधार्थ 1 
-डसम्भवादरावतमारद्यादमागमिष्यामीत्याहादं चेरावतं नागमिति, एेरावतोक्षयो गो जले स्थले च युदधसमर्थोततमार्ात 
वाद्‌ भवदमनानन्तर बज आगमिष्यामि, भ्सङ्गादागमनं निराकरोति त्रमिति, ननु वहवो गोपःला एकस्त्वं बटमदरच कलः 
ष ध चेत्‌ तत्राह मखद्गणरिपि; महावीर्यरतिवरिषठरमखद्‌ गणः सद्‌, तत्र गतश्य प्रयोजनमाह नन्दगोष्ठनिरधापेप 
"र्दा ण्ठल्य बातनच्छयाः, इचयया गतपतदिच्डं पूरयति, अतो मारयिष्यामीत्यर्थः || ७ ॥ ` ततो यज्‌ जातं करादि 


मघवतेनदरणाज्ञप्ता मेघाः पूं ङ्कटावद्धापत निम्‌ बन्धनाः छृताश्ततो वन्दगोकुलमासारेधारासम्भातैरोजपा वेन वायुसहिः 
पीडयामासुः ॥ ८॥ 


५" ज. २५२, ६५ 


(८ १ ) भोप्रभुचरणविरचिता भीरिप्पणो 


मह्‌ चावतं नागभित्यत्र, अक्षयो गजो जे स्थले चेत्यादि । अशुवमथनभरताव एवो्न्नतेनाखतथमा अपति 
ीत्यक्षयत्म्‌ । पूं ज एव स्थतत्वदधुना च स्थरे सत््वात्तथेत्यर्थः || ७ ॥ ह 


( म ) शोमद्ल्लभमहारा © जकर च ‡ 
द्ल्लभमहाराजङ्ृतः श्रीसुबो चिनलेखः | 
वाचालमित्यत्र अथ वेतिपृ्ष ~ हृतः शण त लत 
अनीशवरत्वादिप्रकारेणोपाभ्रियत्र्थः वाचाठमितयादिपदपन्नकध्य्थो वकष्यमाणरीत्यैव शेयः, एतादश महाम 

4 १ त्यथ अलं पूर्णमिति अल्धातोः प्या्यजन्तम्‌ ॥ ५॥ 


गोस्वामिश्रीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी प्डिदमानिं 
ृथंव 


वा 0 । एवं वाचां बहुभाषिणं वादिशं दिं रतव्धमनम्रमनञ तथापि तेल 
निमग्ना भविष्यन्तीत्यादायः ४ गोपा मे देवस्य ियमपमानं सुखाथ चक्रः । परन्तु न तेन सुखं पराप्प्यन्ति (4 वरि 
द्वभिरभिमानिवन म सव भगवन्निन्दायां योजितापीन्द्रस्य भारती तं रतोति । तथादहि-बाषाछं शाज्योनिल ा नषि ((1 
माननीय, छध्णं सदानन्दरूपं ग्मनममन्यस्य बन््स्यामावात्‌, अज्ञं नारित ज्ञो यस्मात्तं सर्वज्ञ, पण्डितमानिः तपनि 
लं च मिमय षो द्रो मथि, मयसलयेन भलुपयतया परतीयमानमलययः ॥ पतः सि 
आत्मानो मनासि येषां तया = १ -माज्ञापयति--श्रियेति । भ्रिया सम्पदाऽबलिपतानां गवितानां इष्णन =, सड 
4 येषां मेषा गोपानां भ्रोमद्भयुक्तं रतम्मं गप कथम्‌, इतयपेष्ायामाह--एष र 
महावीर्यैः असदपि भ नयत ॥ ६ ॥ व्रजं गन्तुं विभ्यत आट््याद--अहमिति। अं च एरावत १४ ॥५७॥ श्व 
“ >< नन्दगा्ठ्य जिघांसया हननार्य त्रजमलुत्रे युष्मदष्ठत एवागमि्य 
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ति -क्े = ५ >= वनि. तोः 3. =. 3/5 यः. 2 = =-= 5 उ.3न्य 
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आसारः जटधारासम्पातेः ओजसा वलेन पीडयामासुः ॥ ८॥ 





ड, ९० पू. अ. २५ शो. ५८ | अनेकव्यार्ासमख्वम्‌ 


र ९९७ 
षवता इ्दरेणाज्पताः भरख्यकट त्वात्तन्मण्ये ते वद्धा भवन्ति 


© = 9 ऋ @ 
तदा तु निसु तं वन्धनं येषां तथाभूता मेधा नन्दगोडुटमासाद् 


मन्विता्यंप्रका्ठिका 


एषामिति ॥ श्रिया सम्यदाऽवडिगनानं गविवानां कृष्णनाषमायिताः संवर्धिता आत्मानो मनासि येवा देया पण्यः 
घुः पाठः । पुक्युक्तस्त्वापः। एषां गोपानां श्रोमदभयुकतं स्तम्भं गर्वं धुनुत अपनयत । तद्धतून्‌ पञ्चन्‌ संक्षयं नयत 2 
भिया शोमया अवटिद्तानां व्याप्तानां श्रीमान्‌ यः अरतम्भः जाडथाभावः आण्य तं लुत । बृष्टथा शीतवजननेन ण्यं निवत्ते 
स्यं सम्यङ्‌ निवासं नयतेति ॥ ६॥ अहमिति ॥ अहं च एरावतं नागं हस्तिनिमारुहय महाबीयेः असहयवेगेम॑रद्धिः देवैः बातैवौ 
खु नन्दगोष्ठत्य जिघांसया हननार्थं नजमलुत्रजे युष्मत्‌ प्ष्टत एवागमिप्यामि । तारैः ॥ ७॥ इत्यामति ॥ इत्यं मयता 
ह्देणज्ञपाः भल्यकटत्वात्ततः भाक्‌ ते वद्धा मवति तदा तु नि क्तं बन्धनं येषा तथाभूता मेषा नन्दगोडलमासाद्य आसरः 


अरधारासम्पातेः ओजसा वेन पीडयामनासुः ॥ ८॥ 


शीगोपालानन्दमनिविरचितं निगुढायंप्रकाञ्व्याख्यानम्‌ | 
तथा कृष्णे मत्यं मनुष्यमाभित्य गोपाः मे ईश्वरस्य अग्रियं देनं ष्कुः कथंभूतं तं वा्वाढं भूरिभाषिणं वाढं 
वाठ ॥ अत एवाऽज्ञ पंडितमानिनं पडितोहमिति मन्यमानं ॥ अत स्त्धमनग्रं | ५ ॥ भरिया रक्ष्या | अवरिक्राना गर्विष्टानां 
कृष्णेन हेतुकत्रौ आध्य।यित।त्मर्नान् हितशरीराणां ॥ आध्मायितात्मनामित्यपि पारस्तत्रापि स एवार्थः ॥ एषां गोपानां श्रीमदेन 
्प््तमं गवं ॥ यूयं घुनुत कं यत्‌ ॥ ६ ॥ मरुरणेः देवसमृहैः सह ।। अनु अनतरं चं अतित्रजे अहमपि आगमिष्यामि ॥ ७ ॥ 


9 कु ॐ (व ८ % € 
मवत इ द्रेण आज्ञाः प्रेरिताः परयकाटयूर्व बद्धाः तथापि अधुना निसु छबधनाः त्यक्त्ंधनाः आसारेजंखधारारापातैः ॥ ८ ॥ 


भगवत्प्रसादाचा्यंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
वाचारमिति ॥ एवं सत्यपि केवठं, वाचां कुत्सितं वहु वदन्तं, वाठिशं मूच, स्वव्यमविनीतं, अज्ञं पण्डितमानिन- 
मात्मानमेव पण्डितं मन्यमानं, मर्त्ये मन्निम्रहात्‌ मरिष्यमाणं च, छृष्णं उपाश्रित्य, गोपाः, मे मम, अभ्रियमभरीतिकरं कम 
चकः ॥ ५ ॥ एषामिति ॥ भिया संपदा, अवदि्तानां गर्विताना, छृष्णेन आध्मायितास्मना ामितबुद्धी नां, आप्यायिवात्मनामिवि 
। छष्णेन आप्यायिता वद्धिता आत्मानो देहा येषां तेषां, एषां गोपाना, भोमद्रतम्भं श्रीमदभयुक्तमविनयमित्यर्थः । धुनुत 
अपाञ्ुरुत । पशूनेतद्‌ येन्वादीन्‌ , संक्षयं नारं, नयत प्रापयत ॥। £ ॥ विभ्यतो मेधान्‌ मत्या ॥ अहमिति ॥ अदं च स्वयमहमपि 
नागं गजं आरुह्य, मह।वी येमहावेगेः, मर्रणैम॑रुदूजनैः सद, नन्दगो्ठजिधांसय, दत्व टृतीया । सनर्थसत्वश्वेन जिग- 
ति बदबिवक्षितः। हननार्थमित्यरथः । व्रजं, अनुत्रजे युष्मदष्ठत एवालुगमिष्यामि ॥ ५ ॥ इत्यमिति ॥ इत्य, मघवतेन्रेण, 
क्ता आदिष्टाः, मेघाः पर्जन्याः, निञु्कत वन्धनं येषां तथाभूताः सन्तः, अख्य॒ार एवैषा निवन्धनाहत्वात्‌ कधा सावं 
¦ । आसार, जङ्धारासंपातैः, नन्दगोकुढ नन्दजं, ओजसा वरेन, पीडयामासुः ॥ ८॥ 
शीहरिसूरिविरचितं भ्ोभत्तिरसायनम्‌ 


वाचाङमिति : १०.२५.५. 


यज्ञघ्व॑सकृतागसा निधिरसौ कंसा शंसो 
र श्रीधरमश्टीरं बद्ता न कि भुवि छृतध्नत्वाय वत्तः करः | १२॥ 


यवगा ~ भुगानन्दध्र द्‌ ष्व. 
र भवितेत्यचिन्तयन्‌ । यद्बोचदाद्यमदत स्वहख्न कृतमेभिरत्र मद्भाक्‌ सुराधिपः। ।१३॥ 
यस्वैकघसरगघटीविभवः काचीरारत मत्य॑मित्यजगुरु ६ | 
- उदिश्य कृष्णमवदद्‌ यदितः किमाक्ते श्रीमन्मदस्फुटानदशनमन्य दास्मन्‌ ॥ १४॥ 


ध हा यथा हि गोष्ठ तमसाकल < 
तथा प्रसारं कुरुताम्बुव तगो  भूर्तिमिः अविष्टम्‌ ॥ १५॥ 


वन्न चित्रमेष दात 
। गइशररसहष्वारतः क यपा जडनावसकतचेवः स्फुटमेव तदस्य धीवरत्व त्यमियुक्तमिनद्रङत्यम्‌ ॥ १६॥ 


अहं चेरावतमिति : १०.२५.५७. 
दष्विदुन्म „ अभोः पुरो गन्तुमपत्रपन्ते । 
प व „9 नागत्यवऽडःछतियस चित्रम्‌ ॥ व ॥ 1 
यच्छ्ीरो मद इद्र ४ साक्षात्‌ कतुग्याजतः तटपबतककारणाम्‌तिज इ!  भध(९ तत्पदे । 
मद्य निज ` भया बा नास्ति वलुरोगन्दन्यं भविता ठतो मयि मदामठमसादोदयः ॥ १८ ॥[: 


ऽप्यहो नोक्तो जातुचिदप्यनेन सरुषा जातः भ्रमत्तरत्विति । 
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६९८ श्रीमद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० १, अ. २५२७ हः 


{ इत्याढोच्य सहखदक्‌ सुरपतिमन्ये स सौववेकान्‌ मेघान्‌ विष्णुपदे विधाय पुरतो नागस्थितः सयवं 
नो चेदेवमिदैकेलेटकङृते तत्ेषणं वा स्वतोयानं नागमधिश्रितस्य सुरपस्याज्ञानिता बा क 
तस्माद्धितेधीशमक्तिभकारं द्यंयन्‌ वहिः । अन्तरे तु स्वमात्मानं तन्मिषादनघं व्यधात्‌ ॥ २०॥ (: १९॥ 

योऽन्यं मत्त इति व्रवीति सहसरा तेनापरमत्तो निजा्वारः साशुपदे मदर्थे इति सन्नयायालुगो इहा । प्‌) - 
मन्ये गोपगणं भरमत्तः इति संजल्पन्ननल्पक्रियश्चक्रं उयक्तमिदाप्ममन्तवनसंचारं तदा ससद ॥ २१॥ 
कुष्णप्रिया 


उन गोका व्यबहार.उन मन्द्‌ मतिर्या के समान ही हे, देखो ! उन रोगेनि १.-वाचाखम्‌-केवल बाढ़ व 
'वाठे, २. बोछिदाम्‌-नादान, ३. स्त्धम्‌-अविनीतः) ४. अज्ञम्‌-अजुध, ५. पण्डितमानिनम्‌ अपने को बड़ा विद्वान्‌ मानते बर 
६: मर््म्‌-मायरी मयुष्य छृष्ण का सहारा केकर मेरा स्वेथा अग्रिय किया हे, उन गोपनि मेरा अनादर किया है, भगवन 
'देसा ज्यवहार उचित नदीं । इस खयि भगवती अन्तः सरस्वती भिन्नार्थं वता रदी ह ! १. वाचा अलम्‌ जहां बर 
सरस्वती की मी गति नहीं एसे पूणः” २. वाछि-शम्‌ वाछी को भी निजपद्‌ गति का दान देने वले ३. स्तब्धम्‌ 
कूटस्थ-निर्विकार ४. पण्डितान्‌ मानयतीति पण्डितमानिनम्‌ विद्रञ्नन ऋषिसुनियोंका सन्मान करने वाले, ५. अञ्‌ छते 
समान कोई ज्ञानो नहीं एसे सर्व॑ज्ञ, ६. मत्यम्‌ भक्तां के स्यि मनुष्य देह धारण करने बले छृपालु एसे पर ब्रह्मश 
ष्वन्द्को मेरे प्रिय वनाये ॥ ५॥ बसे तो ये गोपगण श्रीमद्‌ से छके हृएथे; फिर कृष्णने इन्द ओर बढावा दे दिग ६ 
इनकी सान ठिकाने खाने के खये, हे प्रख्य काटीन मञ्च ! आप त्वरित गति से ब्रज में जाकर इन ग्बाठां $ गद्‌ 
नष्ट करदो ओर इनफे सारे पञुरभका विनादा कर दो ॥ ६ ॥ हे मेघगण ! भं भी शीव्र तुम्हारे पीछे नन्दराय के ब्रज का विक 
करने के लिये पराक्रमशाी उनव्ास मरुद्रणों को साथ छेकर परावत हाथी पर आढ होकर वहीं आ रदा हूं ॥७॥ क्र 
जी ने कहा-राजन्‌ ! इस प्रकार राजा इन्द्र की आज्ञा को सुनकर बन्धनमुक्त मेघ अत्यंत त्वरित गति से व्रज में जाकर षो 
करते कगे । उस धारा संपत वृष्टि से “नन्द्वावा"” का सारा गोकुल आजु ज्याज्कर एवं दुःखित हभ ॥ ८॥ 


विद्योतमाना बिधुद्धिः नदन्तः स्तनपित्लुभिः । तीव्र र्मरुद्गणेलु ना बचरषुजैलक्कंराः ॥ ९ ॥ 
'स्यूणास्धूला ` वषधारा `ुचदप्र ष्वमीशष्णश्चः । जलोषेः प्टाव्यमाना म्‌ नोदस्यत 'नतोज्तम्‌ ॥ {०॥ 
 अत्यासृरातिव्ातेन पञ्चबो जातत्रेपनाः । गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं रणं युः ॥ ९१। 
शिरः सुतांच कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः । वेपमाना भगवतः पादमूरघुपायथुः ॥ । 


कदंमक्षमा 4 
अन्वयः विद्धिः विद्योतमानः विभिः नदन्तः तीः मरुद्रणेः जुनाः जट्शाकराः प ॥९॥ अह वतां 
स्थूणास्थूलाः वषधाराः सुच्त्‌ धधेषु भूः जलधेः प्ठःज्यमाना नतोन्नतम्‌ न अदश्यत ॥ १० ॥ अः व 
शीतातः पशवः गोपाः च गोप्यः गोविन्दम्‌ शरणम्‌ ययुः॥ ९१॥ आसारपीडिताः वेपमानाः रिरः च सुतान कायेन 
पादमूलम्‌ उपाययुः ॥ १२॥ 





शोधरस्वामिविरचिता भावाथंदौपिका „  तरपस॥९॥ 
 .__ स्तनयिलनुभिरदानिष्वनिभिः। स्तनंतो गर्जतः । मरुद्रणैराबहादिवायुखमूदैठभाः भरिताः । ९ 
्रणावतथूखाः अभरपु मु चतमु सत्यु । नतोञतं न नूजयुजञतं तद्विपरीतं यथा मवति तथा भनाध्स्यर 
जात्कपाः ॥ ११ ॥ तत्र पशूनां यानं विदिनष्टि । शिर इति ॥ १२॥ ह. 
(नपि भीवंशोघरङृतो भावा्थंवीपिकाप्रकाशः व व्या । 
निबह्चैव विवह 0 (य मेषे ब्रजे तडद्धवनौ? इति धरणिः । अदानिभिः वज: मोहिनि 1 
इत्यर्थः| ९ स्थणा स । । सबहाबहपरावहा इत्येते मरुतां गणाः १ इति । जटोपखाः वायुना 0. १॥ तत त क 
० ॥ स्थूणा स्तंभे गृहस्य च, इति मेदिनी । प्ठाव्यमाना दायमाना ॥ १० ॥ शरणम्‌ र्कम्‌ ॥ 
मम्‌ गवा्‌। चानम्‌ विला मगबतीपे गमम्‌ । कायन देन । धिरः त 
छतत । पादमूलम्‌ चरणसमीपम्‌, तत्या मिति यावत्‌ ॥ १२॥ न, जब, मप वत 
, १" स्तनन्तः-धोधर, वंशी, जोव, विष्व.; नदन्तः 1 , लव -भीघर, षश" 
दह. य. ष, सु.1:4. भता वीर, । व, ।व्व्‌.; नदन्तः-बीर, विज. । २. स्या विज. 1 ३, स्स्व 
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: ९० पु. अ. २५ श्छो. ९-१२ त अनेकञ्याख्यासमलङ | 
छ. १० पृ ॥ कृतम्‌ ९९९ 
शोमज्जोवगोस्वामिङृता वंष्णवतोषिणौ 


पीडनप्रकारमाद-विद्योतमाना इति द्वाभ्याम्‌ । विरेपेण च ५. ० 
चितं स्नयित्ुमिगंजद्धिरंशषिरेपेः तीत्ेर्सव पूर्वणप्यन्बयः। ब < व 
कत्‌ स्थूजाः प्ठाज्यमाना सती भूनौऽृश्यत अतो नतोन्नतं च रथूलन्नाश्यतेतय्थः ॥ १०॥ जातवेपना इति षीदत इति च 
पादीनां सर्वेषामपि विशेषणम्‌ अत्र पञ्चतां वदिष्यसरेनादौ निदः वदिस्यपरायतेन तदश्वादुगोपानाम्‌ अन्तःस्यमायत्वेन 
गोपीनामिति विवेचनीयम्‌ इत्यादिकं च सवं श्रीभगवतो त्रजजनपरमबद्धनगोवदधंनोद्धरणकरीडेचड्धयेव राक्रादीनो भ्रोमद्स्य 
परमानयेुताभदरेनेच्छया च अन्यथा भगवल्ियाणा तेष तत्तदसम्भवात्‌॥ ११॥ अच्धाय् अयासेन छादयित्वः ! नयु 
कथ ते ताध्शाज्ञाना जातास्तत्राह-भगवतः अिकरुणत्वात्‌ तेषामपि तादृशप्रमावद्यादिगुणवत्तया स्पुरत्‌ इयर्थः अतः 
पद्भूट्युपाययुः अस्यन्तानकट अर्ताः ॥ १२॥ 

श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहव्वेष्णवतोषिणी 

पीडनप्रकारमाह-विद्योतमाना इति द्वाभ्याम्‌ । विशेषेण ोतमाना इत्यादिना विदयुदादीनामानन्त्यसु्तम्‌ । वीतरैरित्यस्य 
ूववेणपप्यन्वयः। जलानि शकराश्च करकाः ॥ ९॥ स्थूणा गृहरतम्मो रोदरतिमा स्तम्भो वा तद्त्‌ स्थूलाः, प्ठान्यमाना भूरभूत्‌ ; 
षर, ष्डज्यमाना सती भूनोदश्यत, अतो नते्नच्च स्थूरं नादृश्यतेत्यर्थः || १० ॥ जाववेपना इति, शीतात्त इति च, प्ादूनां 
सम्येषामपि विशोषणम्‌ । तत्र पश्यनां शीताधिक्येनादौ निह शः, अतएव तेषां अ.क्शरणयानम्रकारं विशेषतो वक्ष्यति। इत्यादिकच्च 
सव्व श्रीभगवतो गोवद्धंनोद्धरणक्रोड़च्छधयेव; यद्वा, श्रोमदस्य परमानर्थदेतुताप्रद्नार्थम्‌, अन्यथा मगवस्मियःणां तेषां तत्चवू- 
सम्भवात्‌ । गवामिन्द्र स्वामिभरवरम्‌ ; यद्वा, गाः स्वामित्वेन पाल्यत्वेन च विन्दतीति तथा तम्‌, अतस्तं शरणं ययुः ॥ ११॥ 
पच्छाद्य प्रयासेन प्रच्द्पटरूपेण वा आच्छाद्य; प्रसायेति पठेऽपि स एवार्थः । भगवतः स्वपाठनादिना निजाशेपेश्वय्यै दीन- 
वास्सल्यादिनिजगुणान्‌ वा भ्रकटयतः; अतः पादमूटमुपाययुः, अत्यन्तनिकटं प्रः, स्नेदभरेण तद्रक्षणेच्चयेवेति तत्त्वा: । एवच्च 
भगवतः परमस्नेह विषयस्येत्यर्थः ॥ १२॥ । 

धोसुदशनसुरिक्तं शुकपकोयम्‌ 
वेपमानाः कम्पमानाः || १२-१४॥ 
| भीमद्रीरराधवाचार्यृता = | 
व पीडामेव पच्यति द्वाभ्याम्‌ । तदिदधिरवि्योतमानाः जन्तः यद्यपि रतनयिलनुकाब्दो गज॑न्मेषपरः 

| च्याख्यातं ण्डवातसङ्घातेः म्ेरिताः सन्तो स वर्पापटयन्‌ ववृषुः ॥ ५ ॥ अभीकष्णशोऽविच्छेदेन 
स्तम्भवत्‌ स्थूखा वषथारा मेधेषु युत्सु सत्यु जटभवादैः प्ाञ्यरमाना सती एथिवी निम्नोन्नता नादृश्यत नतोन्नतमिति पाठे तद्यथा 


प्या अदृश्यत || १०|| अत्यासारैः अत्यन्तवातेन च अत्यासारानिपातेनेति पाठे अत्यासारस्यात्यन्तपातेन निघुरपातेन जातकम्पनाः 
पवो गोपाः गोप्यश्च शीतेनातौः पीडिता भगवन्तं शरणं प्रापुः परीता इति पाठे परितो व्याप्ना इत्यथः ॥ ११॥ शरणयाष्वनभकार- 


भ 


वाह्‌ द्वाभ्याम्‌-रिर इति । जातविकववचनं शिरसि स्वयुतंन्च देहेनाच्छा्यासारःः कम्पमानाः मगवबतः पादुमूं ीमगवतः 


प्ूडमुपाययुः।। १२॥। . 
यकृता पवरत्ना 


निरनोषल म स्तनयित्नुभिगैर्जितैः “स्तनयिःुर्ि गितः? इति यादवः । जल्न्येव शकरः श्वेतपाषाणशिखाः ॥ ९॥ स्याणुवतभूः 
तोन निम्नोषस्थलम्‌ || १०-११॥ स्वकायेन रिररच सुतं भ्च्छाद् ॥ ९२-५९ ॥ 
भरोमनज्जावगोस्वामिकृत- कमसन्वभः ९ | 
पितम्‌ पच्यमाना भूरभूत्‌ अत एव नतोन्नतं स्थङं नादृश्यत । | १८११ ॥ शिर इति अतो त्रजस्थपञ्चूनामपि तादृशज्ञानं 
॥ ९२-१५॥ 


ग चै जखदकंरा जङोपल्यान्‌ वचधुः ॥ ९ ॥ 
सूशलननधिलभिररनिभि ; सन्तः गर्जन्तः मरु्रणेस्द आवदभवदा जुन्ाश्वाछ्ता जलराकरा श 

| ५ वेश्मनः» इत्यमरः स्थणावरस्थूा अभ्रेषु वषु ष्ठान्यमाना भूरब्वप नतोन्नव स्थरं नादृश्यत ॥ १०-९१॥ 
§ च सुता बत्साख तान्‌ कायेनैवाच्छाय ॥ १२॥ 

| श्रौमच्छकदेवजृतः सिदढधान्तप्रवीपः नि 
। [. विदयुद्धिवि्योतमा ३ देवलं न न्तत आवृतत्वात्‌ तन्‌ भ ४४ १५, ® ९ साच्‌ = 
1 प ध बदु; ॥ ९॥ वद्‌ अभीर्णडो नरन्त्यण सण इब स्थूलाः 
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१००० श्रीमद्धागवतम्‌ . 


| [ स्कं. १० प. अ, २५श्दो ९२ 
वर्षधाराः अभ्रेषु युख्रतयु जलोधेः प्ाज्यमानाः नतोन्नतं यथा मवति तथा भूनोदश्यत ॥। १० ॥ अत्यासारेण अस्यन्तम तव 
अतिवातेन "च जातवेपनाः परप्तकम्भाः परवोपि शरणं ययुरित्यनेन यो गोविन्द्‌ शरणं न याति स पञयभ्योपि हीन इति 
शिरः सुतांश्च काथेन परावः गोपाः गोप्यश्च यथेष्ट प्रच्छाद्य ॥ १२१३ ॥ शपते ।१। 
। भोस्त्यधममङृता भोमागवतरिप्पणो . | 

धिदुद्धिचपलाभिर्वि्योतमानाः भकाकमानाः स्तनयित्नुभिः । स्तनयित्नुः पयोवाहे तदुष्वनौ ृयरोगयोरिति हि 
अत्र ध्वनिमात्रपरः स्तनयित्तुशब्दः। जरशकंराः ककोन्वदषुः ।। ९ ॥ स्थाणुवत््थूा व्ेधारा अभ्रेषु सुद्र सलु । वि 
त्याह । अभीकष्णश इति। भूजखीषस्तसमवादैः प्लाव्यमाना नतोज्नतमनु्नतमुन्नतं च यथा भवात तथा नादृश्यत ॥ १०॥ अदा- 
सारसो योऽतिवातस्तेन जतं वेपनं कम्पनं येषां ते गोपा गोप्यश्च शीतेन।तौ गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ११॥ शिरः स्वकीयं त 
लुदरे निवेश्याच्छा्य कायेन शरीरेणासारपीडिता वेपमाना भगवतः पादू स्थातुं मू नौस्तीति तत्मसवितृमूोपसरणं युमः 
मिपि मन्तव्यम्‌॥ १२॥ | 

धीसुबोधिनौी 
+ ` .पीडायां भ्रकारमाह विद्योतमाना इति, विध्‌ द्धिविद्योतमानाः सात्त्विकोत्कपः स्तनयिनुभिश्च नदन्तो गर 

र्वन्तस्तीत्रवोयुगणं † न्ना जलशकरा व तामससम्पत्तिः, विद्योतनेनाक्षिप्रतिवातः, स्तनयिरनुभिः शोतप्रतिषातः+ उलन 
प्राणप्रतिघातः, काकंराभिः शरीरस्य, स्वाधीनाश्च तेषां विद्युतः सन्तिता नात्र विवश्स्यन्ते, किन्तु या बजररूपा विदय॒तः तामिर्वियोत, 
स्वतोपि शकरणं मेधानां परं स्तनिटनुभिस्तथा स्तनयिन्नयो वा्यरूपा अतिनिषठरा जलमयाः शकरा: करकास्त्रपि वुको 
पतन्तः पीडयन्ति 1 ९ ॥ ततो र्ट कृतवन्त इत्याह स्थूणिति, स्थूण्तम्भवत्‌ स्थूला वर्षधा राः भ्रतिमुच्न्त श्चधाणि य५ एर 
धारां त्येको श्त मेषेन क्रियते, एवं सर्वेष्व मेधेषु सत्सु, अभीक्ष्णज्ो जलौघः प्लाव्य माना भूः, नतोन्नतं नतत व 
भवति, नतोरतता वा, बस्तः सर्वत्रेव गतो ज,त।स्तथापि निम्ना बोन्नता वा पादस्थ।पनार्थं विष्वायमाणापि जलौघः प्लाव्यमाना 
भू्नाद्‌ इयत ॥ १०॥ ततो यज्‌ जातं तदाहास्यासारेति, अस्यन्तं ध।रासम्पातेन,तिवातेन च पशचवो जातवेपना जातकमपा चत 
अतो गोपा गोप्यशन त्रिविधा अपि शोतपीडिता गोविन्दं गवां गोपगोपी नां चेन्द्र ऊोकिकेनद्रोण पीड्यमानाः शरणं यथुः॥ ११। 
एषां शरणगतावागमनप्रकारमाह श्र इति, स्वशिरः सुताश्च स्वस्येककायेन प्रच्छाद्यासारेण पीडिताः सन्तो वेपमाना प 
पादमुलमुप समीप एवाययुरागताः हि रोरयन्तमुद्रे समागतं सुताश्च, शरीरेणोभयोः प्रच्छादनं भणवदरनार्थ दयां च, आध 
रेण पीडिता भक्तमागं त्यक्तवन्तोन्यथा भगवद्रक्षा्थमेव यत्तं कुयु नं तु स्वरक्षाथं भगवन्तं प्राथयेयुः, "किच्च, धा 
जाता अतो देदस्थिपिं सन्दिग्धा मत्वा प(दभजमाययुस्तषु कपया भगवान्‌ सिकट एवागत्तत उपेत्युक्तमासर्वतः पादपू 
मन्तजोतमक्स्या शरीरेण समीपमागता अपि मनसा पादमूले अविष्ठ; ॥ १२ ॥ 


५ ( ३ ) भरीमदत्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोधिनोलेलः 
स्यूणत्यत्र मुदन्तीति स्वात्मानमितिरोषः, मेवैभूमिशथिल्ये भतिधारं गतत जायत इत्यर्थः ॥ १०॥ . 
० गोस्वाभिभोगिरिधरलालकता बालप्रबोधिनी जतः वैत 
 । ततमकारं अतो इति विचुद्धरवियोतमानाः, स्तनयिल्लुभिः भदानिभिः स्वनन्त" ` मभवत्‌ 
मस्रणः जनाः भरिताः सन्तो मेवा ज्शकेरा जलोपलान्‌ वषुः ॥ ९॥ अभीक्ष्णशः पुनः पुनः सृण "परीत ५ 
वपधाराः अभ्रेषु मेषु युख््यु सत्पु जरस्य ओषः परवाैः प्ठाव्यमाना सती मूः नतोन्नतं नतं निम्नयुनः = जातवष 
वि ०. परावो गोपा गोप्यश्च अ्यन्तासारेण अपिवातेन शीतेन चातीः पीडिताः, अत पकनर 
र सन्तो गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ११॥ दरणामनप्रकारमाह-हिर इति । जातावेकवष्वनम्‌ । 
" पद्मूजमुवाययुः । तत्र देतुः-वेपमाना इति । ततर देतुआसारषीडिता इति ॥ १२॥ 


अन्वितार्थप्रकािका वसने ~ आवक 

4: इति ॥ षियुद्धिर्वियोतमानाः स्तनयित्नुभिः अदानिभिः रतनन्तः गर्जन्तः तीन सू छा 

इव (ऊन अवः सन्तो भा जच्यकंय जडोपलान्‌ बषः ॥| ९ ्यूगेति 1 अभीक्ष्णशः एनः ५ दपर 

(जा बपाराः अन यु सुरु सलसु जप्य ओधैः भवाः प्ठाज्यमाना सती भूः नोन्नतं नतं ति वीति 0 

ता २ = अत्यासारेति ॥ पशवो गोपा गोप्यश्च अत्यन्तासारेणातिवातेन चातः विट व 

जातयामकलव सुतांच येन 2 ययुः ॥ ११॥ शिर इि॥ आऽटैः पीडिताः अतो विन ४ 
पद्मूख्मुपाययुः | ९२॥ णसमो राणे: । अनेन सवेदुगोणि यूयमञ्जरतरिष्यथः" इत 
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छ, १० पू. अ. २५ श्लो. ९-१२ ] अनेकव्याख्यासमठडकृतम्‌ १००९१ 


भोगोपालानन्बमुतिविरितं निगुढा्यप्रराश्ग्याद्यानम्‌ 
विद्योतमानः भरकाशमानाः स्तनयिदनुभिः वन्नपातैः सनतो गजतः मेधाः मरुद्रणवायुदेलं्ा भरिताः जखरकंराः 
जलानि शकरा; करकाश्च जरपापाणक्श्छानि वा चदपुः ॥ ९ ॥ स्थूलणति स्थूणाः स्तभास्तद्रत्‌ रथूल्मः पीनाः बृष्टिधाराः अभीक्ष्णशः 
प्रतिक्षणं अभषु यु चत्छु सत्छु जलाना ओयेः समूैः प्छज्यमाना आद्छायमाना नतोन्चतं नतं निन्रनु्नतं तद्िरुधं यथातथाभूः 
नादृश्यत ।। १० ॥ जातवेपना जातकंपा ॥ ११ ॥ शिरांसि सुतांश्च कायेन देदेन आद्द्वा्य पादमूड चरणसमिपम्‌ ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


पीडामेव भवच्च यति द्वाभ्याम्‌ ॥ विद्योतमाना इति ॥ विुद्धस्तडिद्धिः, वियोवमानाः संशोभमानाः, स्तनयिन्‌ भिर- 
निभिः, स्तनन्तो गज॑न्तो मघाः, यद्यपि स्तनयित्रशाो गजन्मेषपरस्तथाप्यौचित्यादेवं ग्याख्यातम्‌ । तीव्रैः मस्रणैः, चण्डवात- 
संघातैरिवयर्थः । नुन्नाः प्रेरिताः सन्तः, जलशकराः जठोपलान्‌ , वृषः ॥ ९॥ स्थूणेति ॥ अभीक्णरोऽचिच्छेदेन, स्थूणास्थूल्यः 
लम्भवत्‌ स्थूलाः, वपधाराः अधरषु मेषु, युच्रतमु सत्यु, जोषः जटवाैः, प्ठाञ््रमाना व्याप्यमाना सती, भूः प्रथवी, नतोम्ता 
त अश्श्यत । नतोन्नतमितिं पठे नतं निम्नमुन्नतं तद्विपरीतं यथा भवति तथा नादृश्यत ॥ १०॥ अतीति ॥ अस्यासारसष्टितो 
योऽतिवातश्च तेन, अतिपातेनेति पाञान्तरे अस्यन्तसाराणामविशायितधाराणां अतिपातस्तेन जातवेपना जातकम्पाः, पदावो गवादयः 
गोप्यः, गोपाश्च, शीतान्तः शीतयीडिताः सन्तः, गोविन्द्‌ श्रीकृष्ण, शरणं ययुः ॥ ११॥ शरणयानप्रकारमाह द्वाभ्याम्‌ ॥ शिर 
इति ॥ दिर इति जातवेकवष्वनप्‌ ! रिरांसीत्पर्थः 1 सुतांश्च, कायेन देहेन, प्रच्ाय आच्छा, आसारपीडिताः धारासंपातार्दिताः, 
वेपमानाः कम्पमानाः सन्तः, भगवतः श्रीकृष्णस्य, पादम, उपाययुः ॥ ९२॥ 


्ोहरिसुरिविरवितं ीभव्तिरसायनम्‌ 


विद्योतमाना इति ‡ १०.२५.९. = 
छोकोत्तर एव॒ सद्यः स्मयो मधोना घनगजितेन । 
१ तु चित्रं स॒ एवाजनि विस्मयोऽलम्‌ ॥ २२॥ 
वयमप्ममदाः सदुन्नता अप्यसि रे संपमदसत्वमल्पकोऽपि । 
तदिहाप्ममदं भगन्तमदय ` मुवि छमंस्तविति गजंनादवोषवन्‌ ॥ २३ ॥ 
ऽस्मलसममभयेव : ऽयमस्मस्मभोः कृत्वा यज्ञविधातमजेयति चेदागस्तदा हन्यताम्‌॥ ` 
भ धारायष्िभिरेकलोछठनयतः फं ते प्रसार २ ॥ २४ ॥ 
पूर्ौोकसदन्तरो पूं त्रजशासनेकविरदामाशां त्वपूा श्रितः ॥ 
तदयुक्तं स | त्य्व युोमा्दसाप तद गततया साध्वप्मवृ्तिर्हिं नः ॥ २५ ॥ 
मा धत्स्व रोषमच्युत वैारमानयनाषनारबरः । य॒द्रयमिह परतत्रा इत्यूचुस्ते घनाघनारवतः ॥ २६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
4 = . त्वेक-पक्षावङम्व 
लः र्‌ २०५ 
अलयुतवणां बृषटिममा्रदाःचछ्रापि कृषणं निजलूपशोमम्‌ । चित्र न यलत्वान्ुरागा ` क बिच स अल्‌ स्वितिरोडगेव ५ 
कलेन्‌ अषितोऽपि कवित षा तत्सवास्ते घना वपता (पद भयासवमसिल जाङ्थ जहुस्तन्मिषात्‌ ॥ २९॥ 
ध न स्वतो गजन्तस्तरसाऽन्यचुन्न गतयः सभ्यो न तेषां व 1 । | 
स शरबर्िल्यणतमामातन्वतामप्यठ स्यादित्यध्वनि तादृगम्बुदपरिष्कारेण तत्रषिणा ॥ ३० ॥ =+ 


स्ूशेति : १ त अतङ्धितप्रकारवात्रासीततदुमू निदकोनमू ॥ २१ ॥ 
यत्राप्मागल्भ्यबाहुल्यं यत्न निम्नोन्नतस्थितिः 1 अत | क 
अत्यासारेति : १०.२५.१९. .नयः आचीनेन जडेन केनचिदलं नीतस्तिरस्कारिताम्‌ ॥ = 


छतस्नं गोकुकमच्युताशरयमिति प्राचा भवादो व तति अमुयुतैाज्य च तेस्ज्ये ॥ ३२॥ 
:.  अघीनैरपरेः हदाप्तिभिः सोढं यदि स गोन रं चय] ॥ ३३॥ (चलम्‌) | ..‡ 
युक्तमेतद्टिभाव्येव स्वे ते रि रत निभिवनेवपो युः सरणं त विधुवापरोयमाः ॥ ३४॥ ` 
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यद्च्चोल्बणमुद्‌गतं ब्रजमुषि भाक्तत्च॒ सर्व सएुदिश्यनं तदुपारमेष्यकमसौ यत्तत्र तत्राजनि 
इत्यं भूयंवधारितान्वयतया भ्राप्तास्तमेवाखिखा नो चेततर्विितस्तदा तद्वने साध्ये कथं वयु्रमः ॑ । 
शिरःदुतांश्चेति : १०.२५.१२. 5५५] 
प्रधानरक्षाप्यधिकेडि युख्या तवास्ति मायासनुगरदणतो यत्‌ । भधानमेतद्‌मुवि गोरं तत्‌ संरश्यमि याय॑ | 
दीनानामपि नः सुतावनढरते यत्नो हि यावद्‌ बरं यातोपेक्षमुदेति चेतसि विभो समी ॥ २६॥ 
दीनान्नः समुपेक्षसे घनछपः कप्मात्कथं वेत्यलं श्रीशं वोधयितुं तदा यथुरमी कायाचरतस्यातमजाः ॥ २७ 
पादमूलमिति : १०.२५.१२. ¢ 
त्ितापहैम्ुजनियेदाऽऽसीत्‌ तदोध्वंरोकोदितमिव्रमावः । भ्ेशः स पादस्तदर तदुत्थानिष्टोपान्त्या इति पाद्भीयुः॥ २८) 
वष्न निविषटमिदं यदि स्ाननिमजनं तत्किमिहाभिरद्धिः । त्रितापदारीरपदामबुजाते  तद्योग्यमित्याशयतातमीयुः॥ | 
यदकोणकटाक्षरब्धविभवोल्छसः स्वरीदः स्मयादस्मान्धस्मरबृष्टिमिर्वितयुते क्लि्टान्‌ बृथाऽनागसः। 
तत्साऽथ्योऽन्जगृहा रभेव यदसौ कत्वाऽस्य रिष्चां वाद्‌ रक्षेन्न शरणागतानिति धिया तं तद्गृहं ते ययुः | ४०॥ 
यदाश्रयतयेव यः कचिदसत्छृताबुदयतस्तदाजंववशात्तदा स॒ खल दण्डनीयः खलः । 
इति ्रथितपद्धतिं हृदि निधाय विष्णोः पदं समंजससुपाययुः शरणमब्ददण्डेच्छयः ॥ ४१॥ 
आस्थेनारण्यवहिग्रसनमथकरेणासुरध्वंसनं च कृत्वा पीयूषवृष्टिं निजसदयदशा अ्राणमवोक्‌ कृतं नः। 
पादेनास्मायु नाद्यप्युपटृतमधुना तःभरसङ्गोऽखिलाज्ग ्यङ्त्रि सवत्राणशिष्टं शरणमशुरिदं योग्यमी शत्य गोपाः ॥ ४२॥ 


कृष्णप्रिया 


आकाश मे चारों ओर वारंवार भयानक भिजख्ियँ 'चमकने ठगी, घोर बिजछियों के साथ मेषो की गमन स्वमन 

जाड कटने रग ! तेज हवा के स्कोरों से भचण्ड ओंधी से परस्पर टकराते ओौर इधर-उधर दौढते हए मेध वेदे भ 
वरसाने कगे ॥९॥ खम्मे के समान बद़ी-बदधी जरधाराओं के बरसने से जमीन प्र बड़-वडे गदे पड़ गये । सारी 
ज जछकार्‌ हो गई थी । सर्वत्र जल फौठ गया इस कारण कीं भी ऊं चा-नीष्वा भदेश का पता चङना सुर्किड हो गया (१ 
ि इष्टि ओर महाभचण्ड वायु के मारे सारे पश्यगण कौ१ने छो । शीत से आर्त गोपजन एवं त्रन की गोपि मवत 
बिन्द की शरण म गए ॥ ११॥ वाख्कों को भर अपने मस्तकों को अपनी छाती मेँ पाकर ओर शिढाओं की हमर 


बचाकर्‌ कौपते हुए, वृष्टि से संपीडित गोप गोपीजन क सुदाय भगवान श्रीदष्ण के श्रीचरणों की शरण मे आ गये ॥ १९॥ 


छण ष्ण महाभाग त्वमाथं गोडृलं भ्रमो । तुमहसि देवान्ः पिताद्‌ भक्तवत्सल ॥ १२। 


शिानपनिपातेन' , _ इ्यमानमचेतनम्‌ । निरीक्ष्य भगवाय्‌ भने इषिरं दरः ॥ ११। 
आपताबुखणं वर्पमतिवातं शिलामयम्‌ । स्वयागे* 'निहतेऽस्माभिरिन्द्रौ नाश्चाय पति ॥ १५॥ 


तत्र प्रतिविर्धि सम्यक्‌ साधये 'योगमायया । रोकेशमानिनो, मोद्याद्धरिष्येः श्रीमद्‌ तमः ॥ १६॥ 


कदमक्षमा 


न्वय---ृष्ण | छण | महाभाग ! ] ङुपितात्‌ देवात्‌ = ~= 
शासि ॥ १३ न २ रिखा वपं 0 ु ¦ त व मेने ॥ १४॥ ज 
दिते इः अपतो इत्वणम्‌ दिलामयम्‌ अपिवालम्‌ वव वर्ष॑ति ।॥ १५॥ तत्र योगमायया सभ्य 
साधये; मोदयात्‌ टोकेदामानिनः शीमदम्‌ तमः हरिष्ये || श नाशाय बषति ॥ १५। 


भोषरस्वामिविरचिता भावा्ंदी पिका रि 

गोपगोपरीनं भार्थनामाह .» नोऽ देवता प 

हसि ॥ द । छष्णङ्ृष्णेति । त्वमेव नाथो यस्य तद्रोद्कङं गवां खं वंशं नोऽमन्ध तुय ति 
व पनम म र वभव कुपितेनद्ेण छृतं तद मेने १४ ॥ कथं मेने तदाह । अपत्विति । भ क 

ज 2 १ । २. भपतवु-भीषर, वंश. जीव. वीर, विष्व, अपर्तावु-विज, । ३. वल द. वीरः र 


जीव. वोर, विज, पिरव. 
भानिनो-िब. | ७, ज पाघय-भीघर, वंशी. जीव. वीर. विज. विष्व. । ६. मानिनां -भीवर- 
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थतो वातो यत्मस्तदतिवातम्‌ । शिलामयं शिखयभरचुरम्‌ ॥ १५॥ त्र भविन्ापू्कं गोवरधनोद्धरणमाद । वतै 
्रतीकारं स्वसामथ्यन साधयिष्यामि तेन च मोढथाल्छोकेदामानिनां भ्रीमद्कषं हयो हरिष्यति स 


दीनमिप्ेति ॥ १६॥ 
` . भोवंगोषरहृतो भावायंदोपिकाप्रकाशचः 

9 त न । भक्तबत्सठेति दयोसादनाथौ संबुद्धिः तदानीं गोपाः अनेन सर्वदुगोणिः इत्यादिगर्गोकछि 
पत्वा शरी ए यामासुरित्यादः कृष्णति, सर्वदुःखाकपेणामिप्रायेण । बीप्वा त्वत्य । हे महाभाग अस्माकं परमभाग्यरूप । 
गोरं गवा त आृतोपि युमानेकामपि गां यथावढं रितु यतते त्वं त भमुरसि सर्वथा सर्वतः सवोजश्चितुं समर्थः । 

नादौ तवालकिकं भमुल्वमस्मामिरगुमूतत्वमित्याहृः-हे परमो इति । नलु देषु स्दास्तद्ंनं नोचितं तामाप मदाध- 
कारत्त्वात्ततराहुः-हे , भक्तनत्सछ । भक्तजनरक्षणाथ तब न किमप्यृत्यमस्तीति। अजु नरथसारथित्वस्य वक्ष्यमाणलवादिति 
मावः ॥ १३ ॥ गोपचिज्ञापनासपू्व॑भेव त्वषमिद्रकृतं मेने नित्यमगबतयाषैदानामप्येतादकष्ट कीलाशक्तया भेमानदरसस्योत्कर्थेणा- 
लवादना्थगुपस्थापितं छोभवतां चुगुकषणा . छतष्टमिव सुखोदकंत्वातयुखातमकमेवेति ज्ञेयम्‌| अचेतनम्‌ निःसंज्ञम्‌ ॥ १४॥ 
अलयुल्वणम्‌ भयजनकम्‌ ॥ १५ तत्र चषेणे । तेन भतीकारेण । छोकेरमानिनाम्‌ केशा बयमित्यभिमानवताम्‌। दमः 
अन्नान्‌ 1 अभिप्रति अभिभायविषयं करोति ॥ १६॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिकृता वेष्णवतोषिणी 
कृष्णेति । सरवदुःखाकपंणाभिभायेण आतत्य वीप्सा हे महाभाग अस्माकं परमभाग्यरूप ! नोस्माकं गोलं गवाङ्कलं 
ब्रज अव वा सव त्रातुमहंसि 1 यद्वा, नोऽस्मांश्च देवात्‌ इन्द्रात्‌ तन्नामाम्रहणं द्वेषेण पापदुद््या वा । यद्वा, देवात्‌ तत्रापि कुपितात्‌ 
इति तखतीकारासमथोनस्मान्‌ त्वमेव घ्रातुं योग्योऽसीत्य्थः। नलु, तर्द र का शक्तिस्तत्राह-भभो ! हे सर्वशक्तियुक्तेति 1 
काछ्यमदंनादौ तवाखकिकशक्तिददोनादिति भावः। नु, दवेषु निजदा्तीद शिं नो युभ्येत तत्राह-दे भक्तवत्सलेति । भक्ताय 


` तबाृत्य न किञ्चिदपीत्यर्थः ।। १३ ॥ शिखावषयुक्तनातिवातेन पाठान्तरे शिखावपेस्य निपातेन हन्यमानम्‌ अत एव अवेतनं 


| 
१ 
१ 


॥ि 
1 


मूच्छितपायं गोङ्कखमिति भ्रकरणात्‌ कृतम्‌ कृतिम्‌ ॥ १४॥ पश्चात्‌ कोधावेशेन स्वगतयुवाचेत्याह-अपवियत्यादिपच्नकेन । इत्युक्त्वेतिं 
प्रणान्वयात्‌ थक्‌ तु ज्या्यायते वष वषेताति तपस्तप्यत इतिबद्रषकोतीत्यर्थः । अस्माभिरिति बहुत्वं शीनन्दादयपेश्चया क्रमद्‌- 
भञ्ञनाथं निजपरोढिभकटनेन वा नाशाय गोष्ठ्य तत्त्वतस्तु निजमद्स्येव ॥ १५॥ सम्यक्‌ सर्वषां सुखपूर्वकनिजदासवयंमाहात्म्य- 
शनादिभकारेण साधयामि वत्त॑मानसामीप्ये खट्‌ आत्मयोगेन योनमायाख्यया स्वाभाविकराक्त्यत्य्थः । ठोकेशमानिनामिवि 


वहुत्व तदण्डेनान्येषामपि शिक्षाभिभायेण ॥ १६॥ 


भीमज्जीवगोस्वाभिङृता बहव्व॑न्णवतोषिणो 
प्णक्ृष्णेति जिहाक्षवस्नामस्वमावाद्व, वत्र च कृष्णेति संशनामात्रापेक्षया सव्वेदुःखकूपणामि- 
छ ति वीप्सा शीतात्त्यो कि 


षेण बा, हे महामागोपि-सप्दशाध्ायान्ते दावाग्निमोषणमसग 
। य ध. वा सवं त्राहुमहसि, वल्नाणेऽस्माकं स्वत्‌ एव त्राणसिद्ध, य॒दा, नोऽस्माश् देवात्‌ 
या, कामदं द्रेण पापद्धथा वा; देवात्‌ तत्रापि इपितादिति वदोप्बोऽत्र सामानवनलण समा पषडिच न 
१ शस्यत इति त्वमेव राजु योग्याऽसीवयर्थः। नलु, तदं तत्र ममापि भ १ वत्रा द भभो { सच्वेशिुक्तेति काय 
नादो तवालोकिकशक्तिददानादिति मावः। नलु देवेषु निजरारधिव दशतु नोपयुज्यत; तताह-दे भकवत्सलेवि । भवचारथ 
यं न किञ्िदस्तीत्य्थः । दावादिभयेन पूव मगवन्तं बङदेवड्च ति वि्ञापिदमस्वि, अधुना च कवं ीमगबन्ं मत्य्‌ 
भयनमत्या महाविपदस्तेनैव निस्तारः कि दस्मिनतेवात्यनधिकलेहमरात्‌ | १३॥ अचेतनं मूचिमायं यथा स्याचया, 
व ता हरिः सर्वदुःखदोषहर्तति बरयमाण गोवद्धनधारणेन 


ह्यमानं ७ स्वं ज्ञः 
गोडख्ुःखहूरणं तिरय  साक्षादु रा, मेने ज्ञातवान्‌, यतो भगवान्‌ १ स्वस्मिन्‌ स्वयमेव, िंवास्वासना्ं गोपान्‌ मत्युबाच 


पितरि स | अस्माभिरिति बहुत्वं भीनन्दाद्यपेक्षया शकरमदमञ्जना्थं निज 


वदने ज्ञेयम्‌, इत्युक्तेत्यमरं वक्ष्यमा सुलू््वमिजदासवण्य माल्या दि- 
रेण भ्टमन वा गोष्ठस्य वत्त्वतस्तु ॥ ९५॥ सम्यक्‌ सर्व्वेषां । 
भाष साधयामि, स उंमाना । एवममे ( १८ श. शो ) शोपाये इति च मोढधाल्रोकेशमात्मानं प्रत्येक 
५,अ योगेनोपायेन टाया श्रोगोबद्धेनधारणादिना ॥ १९ ॥ 


) अन्यत्तेव्याख्यातम्‌ ; यद्वा) आत्मनो योगेनोपाये 
शसुवनसूरिषृतयुक्पक्षीयम्‌ 


अपतत्‌, ऋत्वतिक्रमेण ॥ १५-१६॥ 
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१००४ श्रोमद्धागवतम्‌ | सक. १०५ पू. अ. २५ शठो ९ 
शरीमद्रीरराघवाचायकता भागवतचन्द्रचन्व्िका व 4 
, इ महयाभाग अस्मद्रक्षोपयगुक्तन्ञानरूपमहाभाग्यशाछिन्‌ ! त्वमेव नाथो यस्य त्रं इपितादेबासाहु , : 
वत्सस्याधुनोपेश्ानुचितेति तत्संबोधनाभिप्रायः शिवस्य निठुरपातेन पीड्यमानमत एव।चेतनं तज्ञडीभतं न श 
भितार्तिहरो भगवान्‌ कपितेनेनद्रेण छतम्‌ एतत्करम ति मेने ॥ १३-१४। | मननभ्रकारमेवाह-अपगतो वष्॑त यस्या त ध ध 
तच्ल्यमयमल्युल्वणं वषेमस्मामिः स्वयागे विहते सत्यस्मन्न.शाय बषति ॥ १५॥ अथ भगवतः भतिज्ापूर्वकं श्न 1 य्य 
मराह-तत्रेति । तत्रैवं सति प्रतिविधिं वपप्रयुक्तपीडाभरतोकारं स्वसामभ्यन साधयिष्यामि मोल्याल्छो केशमात्मानं मन्यमान 
्रीमदात्सकं तमोज्ञानं तमोगुणकायं श्रीमदं वा हरिष्यामि ॥ १६॥ ्‌ । 
ध शीविजयष्वजतीथंङृता पदरत्नावली क 
अचेतनं निस्सञज्ञम्‌ ॥ १४॥ अपत्ता अतो अब्रृष्टिसमय इत्यर्थः ॥ ९५ ॥ प्रतिविधिं परिहारम्‌ आत्मयोगेन आलं 


साम्येन स्वनिर्भितोपायेन बा तमोऽज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
 श्रोमज्जीवगोस्वाभिकृतः कमसन्दभः 
` आत्मयोगेन योगमायाख्यया स्वाभाविकराक्त्येत्यर्थः । छोकेशमानिनामिति बहुत्वं तदण्डेनान्येषामपि रिक्षामिपायेष 
मत्त एव नान्यतः ॥ १६-१७॥ | 





धीमद्धिहवनाथचक्रव्तिकृता साराथदशिनी 
,. “अनेन सर्वदुगोणि यूयमञस्तरिष्यथः इति गर्गो क्तिमनुस्मस्य एताटशमहाविपत्तो श्रीनारायण एव कृष्णमाविश्याा्‌ 
क्षतीति विश्वस्ता गोपाः भाथय॒न्ते कृष्णति देवादिन्द्रात्‌ ॥ १३॥ कपितेनेन्द्रेण तं तद्वर्ष चिज्ञापनात्‌ पूर्वमेव मेने मावत 
प्परदानामपि तत्ततकषटं ील्ाशत्तथ व प्रमानन्द्रसस्यो्कर्षणात्वादनाथंमुपस्यापितं छोभवतां वुसुश्चणा श्ुककष्टमिव युखोद्कार्‌ 
सुखात्मकमेवेति क्षयम्‌ ।। १४ ॥ छपितेनद्रकतं मत्वा स्वगतसुवाच--अपलिति पञ्चकम्‌ । मगवानेवेत्याह अपगतचऋुच्य क 
रिदामयं शिलाभरचुरम्‌ ॥ १५॥ प्रतिविधि प्रतीकारम्‌ आत्मनो यरोन योगमायया डोकेदमानिनं शरीमदल्षणं तमो हरिव 
बरहुवचनं बरुणादीनप्यभिप्रति॥ १६॥ ` छ | | 


भीमच्छुकदेव्रकृतः सिद्धान्तप्रदीषः र 

हरिः शरणागतािंहरः विज्ञापयन्तं जनं हन्यमानं निरीश्यनद्रकृतं उयतिक्रमं मेने पूर्वन्तु शिलाबषनिपात स्ह कौ 

तूष्णीं बभूव स्वविषयेऽशरिश्रत्करत्वादिति भावः ।। १४ ॥ कथं मेने ¶ इत्यत आह-अपगतः ऋुयस्य तत्‌ अति भवि 
यस्मिन्‌ तत्‌ शिखामयं .जरोपङभचुरमत्युल्यणमसह्य व्ष॑नादायास्माकमिति ' शेषः । वर्षति । १५ ॥ श्रीभगवतः प्रति 

गोबद्धनोद्धरणमाद-त्ेस्यादिना 1 मोब्याल्छोकेदमानिनां श्रीमद्लक्षणं तमो हरिष्यामि नु किञ्चि दपि मयका 

बहुबचनस्येन्रबिमदत्वधिधानाखोचने अन्येपि विमदाः भविप्यन्तीस्यथः । अतस्तत्र वे एव भरतिविधिं भरतिकारं साधये ॥ 


शोसत्यधर्मकृता भरोभागवतटिष्षणी 


् | क दीन देयनं बल $ 
क त्वन्नाथो यस्य तत्त्वन्नाथं कुपिता बेन््रात्‌ ! कुतः कोपरतत्येत्यरत्वं देवान्नो देवानामि देयमन्नं < 
पादात मावः | १२॥ अचेतनं निष्संज्ञं कुपितश्वासाविन्द्रश्च तेन तं मेते ।॥ १४ ॥ सननप्रक समेवमाङलोच मा. ध मगवनित 
अपतातिति। अवप स्वयोगेऽप्माभिविहिते नारितते सति स्वयाग इति खुटारथः गोुकस्य नारायेन्रोऽतिबावं विकणताऽवव | 
काति ॥१५॥ आत्मयोगेन स्वल्पोपायेन साधये साधयामि मानसिकन्यथावते भोजनाय दितं च साधये प ¦ 
एतदाशरनेव साधय इत्युक्तिरिति भावः। मोढयादेव टोकरेदमानिनो रोकेदा इति म निनी तस्य श्रीमद तज्जनकं त `` 


रीकृ्मानीति छेदः । जोकेऽवरोक कते सत्यरामेनाक्षमाया अनिनीति खोकेशामानी ।। १६॥ ्‌ 
| शरीसुबोधिनी > तं ॐ 


कण्ण कष्णति, सम्धमादू वीप्ा, गोकुलं त्रातुमहंसीतिविज्ञ प [काः श सोत्र ध 


१६॥ 


तादृशानां विज्ञापनमाद 


विज्ञापना छन्त ततः कथमःमाद्‌ विज्ञापनमिति चेलं => राकः र 
` „ "माद्‌. व्ञापनमिति चेत्‌ तत्राहं महाभागेति, महद्‌ भाग्यं यघ्येति, के वय त ष 
द्य एव महान्तो निरन्तर स्तुबन्स्यता महाभागयवतोल्पैः कि कर्तत्यमिति, ठ वा यथा भवन्तो पमाया ति थि यर 


तु महामागोलोकिकसर्वभाग्ययुक्तोतोौकिेन अच 1  हेदस्वज्नथमिति, ल 
किच्च गवां कुट गावः सैर „ *कन अकारण च्रातुमहंसौस्यर्थः, सर्वथा रक्षायां 8 ४सि। नह रन 
0 खं गावः सर्वेष पाल्यां च परभु पाठनश्चमः 4 बहूनां हतूलां विमानात्‌ वह 6८ 

१ कतंन्य्रः कम्बल्वस्नादिभिगर हंगुहादिभिवी किं मस्मरार्थनयेति चेत्‌ तत्राहृदैवादिति ्राङृतापकारे हि प्रादि - 
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९९ = छ भाथ्यतामिति ~- क ४८. 
हे देव इन्द्रेण छृतः, तदि स एव माण्यतामिति चेत्‌ तत्राहः छुपितादिति, स दि कोषं आपितोपकारकरणादतः कुपितो मारय्‌- 
शेव, नलु दैन्यं ष्टुः न मारथिष्यतीति चेत्‌ तत्राह भक्तवत्सलेति, भवानेव भक्तवस्सलः स तु निदंय एवात.त्वैव बयं पाड 
याः ॥ १३॥ एवं विज्ञापितः कतज्यं विचारितवान्‌ किमिनद्रो मारणीयो मेषा वा {नवारणीया ृष्टिःत्भो वा कदै्य एतेभ्यो 
वारिं सामथ्य देयमन्यत्र वा नया अन्यद्‌ वा कतंन्यमिषि, ततर रयममुपदरनिदाननिधारमाद विलयवेति िखानां वर्षण्पा 
रो निपातो निरन्तरपतनं स्वतस्तन हन्यमानं गोड निरीक्ष्य कुपितेग्रकतमेव सेने, यदपि तैस्तमेय तथापि वासनया 
द्वाहोखित्‌ सत्यमेव, टोकिकास्तु पोबापयमेव ददाेतुमपि हेत मनयनते तयैव क यागभज्खानन्तसमेव ृष्टिजोतेति वदन्त्याहो- 
तरित तथैवेति मवति विचारणा, ज्ञनेप्यथनिराकरणा्मनूयतेन्यथाविभृश्यकारितवं शडक्येत ॥ ९४ ॥ ततरतेष्णमुपद्रव इन्द्रछत 
इति नित्य हन्यमानत्वाच्‌ छी _भतीकारं कतुं विचारयतीत्याहापतीपिपिदवाभ्यामचेतनतवान्न तदवबनापेश्चा श्षणमात्रविङन्बश्च 


{००५ 
+ ।*९* ४ 


-अगवत्वात्‌ सर्वसाधनपरिज्ञान, वृष्टिरेतादटटी स्वाभाविक्यपि भवतीति तन्निराकरणा्थमपर्तावि्यक्तं मयादाकालायमतः कटाविवं 


न यदा कदाचिद्‌ बष्ि्तत्रप्यतयुल्वणमतिभयानकषतावप्येतादशं दुखंममिति, अत्यन्त वातो यत्र, वानुना दि नीयन्ते मेधाः, तत्रापि 
क्षितामयमल्पं जरं करका वहूव्यः, एनं चतुर्भिरदोपंरिनद्र एव वषंतीति ज्ञायते, आरपश्चाने नित्यज्ञाने वा तको यदि न सदच्छरो 
स्यद्‌ विरुद्धो वा भवेत्‌ तदा ोकानामाज्ञानप्रतीतिने मेत्‌ काथ लातेपि काकवाटीयप्रसङ्गः रयादतस्वो युक्तो ज्ञानसहकारीः 
तदाहं स्वयाग इनद्रयागे नितरां हते गोुलनाशार्थमेवेन््ो वष॑तीति ॥ १५॥ तर्हिं फं विषेयमित्याकाङ्क्षायामाह तत्र अतिविधिः 
मिषिन्र्रो दूरीकतंज्यस्तथा सति कलष्टकारितवं स्यादधिकारस्येव तथात्वेन स्वतो दोपाभावाद्‌ बृष्टिनिवारणे तु स्वतो युद्धं यत्‌ 
तत्र मारणामारणाभ्यां पूर्वदोषानिदृततवृष्टिसतम्भे मेघान्‌ मारयन्‌ मेषनारेप्रिमकायं न स्यादतः भतिविधानमेव कर्त्यं, तदाह 
तत्र प्रतिरविधि साधय इतिः. यथन्यत्रेते नीयेरंस्तदा तत्रापि भवेत्‌ स्थानच्युतिवों स्यादितराभयणं बा भवेदतोनेन गोव्धनेनौदनो 
यु इत्ययमेव साधनीकर्तव्यः प्रतिछृत्या तस्य क्लृपनत्वात्‌, तदाह सम्यगिति, नन्वेते पाषाणाः समुदायीभूत। पवतज्यपदेदां ठभन्ते 
नत्रकोवयज्यत उत्तोरनेपि पापाणानां पातः स्यादवतीरणेस्य लौकिकन्यायेन प्रवृत्तस्य पुष्टिकायेपरर्य न भदाःसनन्यायेन पर्वत उपरि 
त्यापयितुं शक्योतः कथसुद्धरणमिति चेत्‌ तत्राह योगमाययेत्ि, योगमायात्र कर्य स्वोद्ता यथा गभंसङ्कपंगे तदत्र पव॑तधारणेपि 
या यथा न को्यंशः पतेत्‌, त्या वरसिदुष्यर्थं स्वक्रियारक्तिस्तत्र भरयोजनीया, ननु किमेतावता क्लेशेन पू्ेमेवायमुप- 

दवः कथं न विचारितः १ तत्राह लोकेशमानिन इति, अहमेव लोकेश इतिं स्वात्मान मन्यते न त्वधिकारिणमिति, नलु वस्तुत 
एवायं लोकेश इति चेत्‌ तत्राह मोौदयादिपि, हयधिकारीशो भवति, एतदुपपादितं “स वे पतिः स्यादित्यत्र, स'एक एवेतरथा 
भरथो मयमित्यत इन्द्रो नेश्वरो मौदयादेव तथा मन्यते तस्य स मोहः ्रीमदेन जातस्तमोज्ञानमेवातो हरिष्ये ॥ १६॥ ˆ ` ` ` 
६. ( १) ोप्रमुचरणविरचिता भरीटिप्पणी (क 
शिलखवषेनिपातेनेत्यस्यामासे, अन्यद्वा कर्तज्यमिति । अधुना स्वस्मिवररोऽनयशबदा्थं जेयः ॥ १४ ॥ तत्र अतिविधि- 

भिलवत् योगमायेत्यस्याभासे, न भरशासनन्यायेनेपि । “एतध्येवाक्षरस्य प्रशासने गि दावाप्रथिवी बिश्ते पिठत, इति श्रुत्युक्तः 

तन्न सम्भवतीत्यर्थः । १ 
( ३ ) भीमद्ल्लभमहाराजहृतः भोसुबोषिनीलेखः | रम 
शिलावर्ेतयस्यामासे किमिन्द्र इति इनद्रमारणमेवनिवारण्रष्िस्भान्यत्रनयनानां विमं “ स्तत्र अतिविधि मिि- 


के, अवरिष्टयोटंयो ८ मच्छरण? मितिश्छोके वक्ष्यत इतिविभागः ॥ १४॥ तत्र भरतिविधिसित्यत्र प्रतिविधि- 
पन गोबनोदधरणलयमति म हमा ्रिङयेति, मावपधानमिदं, भरतीकारत्वेन गोवद्धनोद्धरणस्यव भगवता 


्छलवादित्यर्थः ।। १६॥। 
| गोस्वामीभी गिरधरलालशता बालतप्रधोधिनी 


गोपगोपीनां परा ष्णि ॥ सम््रमदीप्ता । गोलं गवां छ वंशं नोऽपमंशच देवात्‌ इनद्ात्‌ चालु 
तत्र पीनां प्राथनामाह-कर 1 सूचिम्‌ । नघ तसरथेनव युक्ता इत्याशयेनाह कपितादिति ! 


| सि। पवात्‌ 
| क इत्यनेन त्वत्तोऽन्येन ततो र्षाऽशक्थेति | त्वमेव नाथः स्वामी रक्षको यस्य तत्‌ । त्वदुपकारि च वयं न 


परमथो = १ -तबावश्यकम्‌ › इति सूष्वयन्त_ अः मनां यस्मान्‌ । तव पूणेतायां किं वक्तव्यम्‌ › इत्याशयः। क्षणे 


{ | पाम इत्याशयेन सम्ब्रोधयन्ति-मदहाभागेति । महनि श इति थापि रक्षार्थं भवतौ मम # प्रयोजनम्‌ › इत्याशङ्कय पुनः 


षया तु तवास्त्मेव, इत्याशयेन पुनः सम्बोधयन्ति ्सतिरित्यायः ॥॥ १३ ॥ शिलयवपंस्य निष्टुरपातेन हन्यमानम्‌, 


| भते एः -भक्तवत्सलेति। अक्तकपावदादेव तदरक्षायां भावान्‌ सर्वज्ञः कृष्णः कुपितेनेन्द्रेण कृतसुपद्रवं ममे ॥ १४। 1 
|| भे 1 गोकुर निरीक्ष्य हरिः भभिवुी` इल्वं भयंकरम्‌, अतिशयितो वाचो य्मिस्वदतिवातम्‌ › 


-अपसिति 1 अपगतः ऋुयस्य तत्‌ अपठ? 
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शिकामयं शिलभचुरं वषैमस्माभिः स्वयागे निहते सति ब्रजनाायेनद्रो वेति करोतीत्यथैः ॥ १५॥ अथ ~ 

गोवधेनोद्धरणमाह-तरेति । तत्रैवं सपि विधिं वधेभयुक्तपीडाम्रतीकारमात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन सम्यक ज भि्प 

मौब्याल्छोकेरमानिनामिन्दरादीनां शभ्रीमदरूपं तमस्तमः कायं हरिष्यामि । वहुवचनमिन्द्रस्य सोकपारग्रेला्‌ नद्‌ १ नष 

बरणादीनामपि मदविनाशो भविष्यति, इति सूचनार्थम्‌ ॥ १६॥ तनमद्् 
्‌ अन्विताथप्रकाक्िका 


इष्ण ृष्णेति ॥ हे छष्ण कृष्ण ! हे महाभाग ! दे भमो ! हे भक्तवत्सल ¡ त्वमेव नाथो यस्य तादु गोहं {व 
नोऽस्मांश्च ङपिताद्‌ वादि्द्रात्‌ त्रातुमहंसि ॥.१३ ॥ शिति ॥ शलावषेस्य निष्टरपातेन हन्यमानमत एवाचेतन जीं गों 
निरीक्ष्य भगवान्‌ दरिः कुपितेनेन्द्रेण कृतमुपद्रवं विज्ञापनापपूर्त॑मेव मेने ॥ १४ ॥ अपति ॥ अपगत ऋतस्य तत्‌ अपत 
उल्वणं भयङ्करमतिशयितो वातो यसमिस्तदतिवातम्‌। शिखामयं दिराभचुरं वषेमस्माभिः स्वयागे निहते सति 
वर्षेत ॥ १५॥ तत्रेति ॥ तत्रैवं सति भ्रतिविरधि वषेभयुक्तपीडाप्रतीकारमात्मयोगेन स्वसामर्थ्यैन सम्यक्‌ साधये साधयिष्यि। 
तेन च मोढ्याल्छोकेशमानिनामिन्दरादी नां श्रीमदरूपं तमस्तमःकार्य हनिष्ये हरिष्यामि । वहुव्नमिनदरग्बनाे वसी 
गर्वनाशसुचनार्थम्‌ ॥ १६ ॥ | | ॑ 

. शोगोपालानन्वमुनि विरचितं निगढायप्रकारव्यास्यानम्‌ 

गोपादीनां ार्थनमाह छृष्णेति । त्वमेव नाथः स्वामी यस्य तत्‌ गवां छुरं निकरं नोऽस्मा्च देवात्‌ मब; ॥ 
रिकठेति शिछानां हिमपाषाणानां वषं वबृष्टिप्तस्य निपातेन अचेतनं जडतुल्यं एतत्‌ वषं कुपितेन इन्द्रेण कृतं मेने ॥ १४॥ एवं ्ो 
भेने इति चेत्तत्राह अपेति । अपगत ऋतुः वषोकाछो यस्य तत्‌ अपन्तु अल्युल्वणं अतिक्ररं । अतिवातं अतिशयितो 
जलशिखप्रधानं वषं जढ्वषेणं अस्माकं नाशाय ॥। १५ ॥ तत्मतीकारमाह ` तत्रेति तत्र तस्थ नाशस्य वर्षस्य वा भरतिविधि सरी 
भ्रतीकारं आत्मयोगेन स्वेर्यणाऽहं साधयिष्ये मौढ यात्‌ मूखत्वात्‌ । रोकेशमानवतां इन्द्रादीनां श्रीमदरूपं तमः अज्ञानाम्‌ ॥ (। 

मगवस्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

| कृष्णेति ॥ हे कृष्ण कृष्ण, हे महाभाग महैः्चययुत, हे रभो, संवोधनदयेन स्वरष्णोयुक्क्ञानरमहामागीि 
स्वपरित्राणश्यानायासेन कतु" समर्थतापि ज्ञापिता । त्वमेव नाथो यस्य तत्‌, गोङुछं गवां समूहं, नोऽसमांशच, है म 
कुपिवात्‌ देवात्‌ पजन्यात्‌ , त्रातुं पातु, अहंसि । भक्तवारल्याधुनोपेक्षानुषितेति अन्तिमिसंबोधनामिप्रायः॥ १२॥ . 
शिखानां वषेस्य यो निपातो निषरपातस्तेन, शिलानां जङारमनां वषा 'च नितरां पातेनेति वा । हन्यमानं साच्‌ 
अचेतनं जडीभूतं, कमित रोषः। निरीक्ष्यावङोक्य, हरिः स्वाभरितार्सिंहरः, भगवान्‌ सवनिवम 

वेनद्रकृतमेसत्रमयागमङ्गसख्ातकोपेनेनद्रेणेव कृतं, इति मेने ॥ १४॥ सननभ्रकारमेवाह ॥ अपर्रिवति ॥ अः ठ गिः स 

यस्य तत्‌, अत्यतिशयितो वातो यसमिस्त्‌, शिलामयं प्रचुरजठदिखापातं, अत एव, अस्युल्वणमतिदारुणं वप, ॥ त। 

कतवविरैनमण सृति, इन्द्रः, नारःय अस्मननाशं क्त्‌; वैति ॥ १५॥ अथ भगवतः अतिज्ञापूर्वक ॥ 
तत्रवंविधतत्कमंणि सति प्रतिविधिं वषभयुक्तपीडाप्रतीकार, मदीयजनपीडम्रवषणपरिहारमिति यावत्‌ । आ मूर्ती 
सम्यक्‌ साधये साधयिष्यामि ।, तेन मोब्यात्‌ मूढमभावतः, छोकेशमानिनः छोकेशमात्मानं मन्यमानस्य ष 
तमोऽज्ञानं, तमोगुण शरीमदं वा हरिष्ये हरिष्यामि ॥ १६॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
छृष्णेति : १०.२५.१३. 


“>। 
अस्माभिस्तु पुरब कृष्ण कर्तं नायं करतोरन्यथाकारः किन्तु बलाद्बङारिटदये क्षोमः समुतान धरन ॥१३॥ 
€ ; वाऽभ्युपायोधुन 
नवाभ्रावि तदा सुधा भवयसोऽस्मान्‌ ख्यापयिनत्रा त्वया मूयीस्तां गतकीतंनं विरचितः को मिव 

श्रीकृष्ण जगश्निवास भगवन्नारायण श्रीपते गोपालाः सकाः सदेकमतयो जल्पन्ति तयादिकम्‌॥ ४। 
पतदवश्यनुसारिणो वयममी भूत्वा हानर्थं॑ परं प्ाप्तास्तभिजयुद्धिरेव दितछ्ान्योदगते रिषेः , (ग 
चर्ण कमय्युगायमधुना संचिन्तयन्‌ दुदोमाछिन्थं मम॒ माजेयेदमखिकं कोकायित < वहै ॥ ४५।५ 
अस्मत्तोऽसतु खलं सदेव पितुरिस्युित्तवतद्धिना सत्या स्यान्न मनागपीत्यवितथ जानी, स 
बिदूमो नब सिभानमविवेवा केवलं तद्वचः श्रद्धाखम्बितचेतससत्वदगाः कर्मत लमस्मद्गतिः॥ ४६॥ 
य्समत्यपि वेद्यते न किमिदं कस्माच बे्यंरातस्ततसं चिन्तय चिन्तयीयमधनोपायं 6 
क छृष्णेन शृथाभिमानजनितारच्छुदधदु नी विना किं छष्णेन विवेयमत् चलवलार्मम भलाष ॥४। 
` बराह्यज्ञविधित्सितेन भषितोपायोऽपि संबिन्तितः ` कृष्णेनेति जगुर्मिथो यदबनौ सिद्धो दि 
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| लं. १०प्‌. ज, २५ श्छो. १३-१६ |] अनेकल्याङ्यासमलडकृतम्‌ 
हितं वाऽहितं | 
हितं वा बेत्यनाटोचयन्तस्त्वराज्ञ समाज्ञाय यज्ञर्थमन्चाः 1 


धः करि प वाऽसतु की छपाटक्‌ त्वमतमरान्‌ हरे पाडपायात्‌ || ४८॥ 
अवारितश्चेल्ख्यङ्घन्न स दकाङगस्ततो न _ वारिादोऽयमुपागवः भ्रमो । ` ` 
ऽस्मास्वव॒ पादसन्नतान्‌ 
सा्षाद्धिषादपि विधाय द्यां द्याच्धे जाता सुधारसमुचा स्वदृशा तदानीम्‌ / ४५॥ 
नाम्ना विषादपि जखाढुदिता हयपेक्षा पातुं तदान किमु भाविजनेपु हास्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
न भाग्यादे पूतनाद्यो न नाशिताः स्युयेदि वा श्यधाद्यः । 
, तो 8 वयं  श्रातातदानी किमुपेश्चसेऽधुना ॥ ५१॥ 
4 अ्यगि मरणिपरेष्ठ धतावतार करुणाम्भोधे जगकछद्‌ शते | 
त्रात. समवेश्ू्य कंचिदपरं चेत्युपक्षोदिता किं वाऽप्मिञ्जरविपटे बयमिवामग्नाऽलुकम्पाऽपि ते ॥ ५२॥ 
प्राप्रान्नरत्वदुपांयि पश्यसि न चेद्धस्ते न वा स्वातमजानंके वीक्ष्य च बृष्िकरूपपतितान्दत्से न हस्तं यदि 1 
= वरस्थानधिकारतो यदि विभो भिगात्किमु फलं का वाक्मतिष्ठाऽथवा ॥ ५६ ॥ 
नि गोत्रावनं तेऽथेत एव सिद्धम्‌! पारथक्यतस्तेऽ्थ॑नया किमीदा त्राणाय नारायण जागृहीति ॥५४॥ ` 
ह्यं जितं घोषजनेर रेष स्वाकन्दधोयेण तदब्दधोपम्‌ । द्वा ्रिमागग्रेष्ठकुदभतोऽमून्‌ सवारिदटल्छक्षित-वासवारिः ॥ ५५५ ॥ 
कोञित्याद्गतान्प्रणम्रवपुषः कांश्चिसस्वववत्रक्षणान्‌ कांचिद्‌ वृष्टिभिरदितानवटृशेत्याक्रन्दमानान्‌ परान्‌ । 
मल्तन्यस्तसुहर्तकानथ परानावेकष्य॒सवीस्तथा स्वीयकेक्षणलक्ितान्मुरमूत्‌ सदयः कृपाटज्छृतः ॥ ५६ ॥ 
आसीत्तेणां दृष्टिपूरो यावन्मज्जनदेतवे । वचिन्रयुन्मउजनायशः कृपापूरएततोऽधिकः ॥ ५७] 
दष्ट्वा बृष्ठिमपूवकाखकटितां स्वनौथगवौनलञ्वालाजालकरालभूरिचपलां तउजाङ्थसण्डोप्रम्‌। 
दास्यन्‌ दृ्टित एव तेष्वभयदां श्रीदो निजाश्वास्यतामारच्छुतुकादरं करतुरसो भर्ठः किमेनदरोऽथवा ॥ ५८॥ 
अचरुबिहितयज्ञे दृपतिमद्धाऽऽप यज्ञमुगढसुपगतो वः सत्यमस्मिन्‌ हि गोपाः। 
सूकृढभुबनछाभरतत्फलं युक्तमरमाद्‌ व्रजत किमिति भीताः सु्रसादापिकाठे ॥ ५९॥ 
कर्मैव साङ्गमुदितं यदि तस्मसूते , सर्वमस्य मघवा नदिं - तत्र देतुः। 
उक्तं मया निजथियाऽपि च पश्यतेतन्नो ` बेदतत्कतुविधेः कथमास वृष्टिः ॥ ६० ॥ 
निरविशयससृद्धिः मेति नित्यं विद्युद्धक्रियमल्मपयाति प्राणिनो हयप्रगल्मात्‌। 
स्फुटमिदमभवयत्तादशान्‌ वः समागात्‌ सकलबसुसगद्धिरतादगनद्रादपेता ॥ ६१ ॥ 
यः स्वात्मरूपमपरेक्षणदुरंभं बः सन्द्श्यं  षवारुबञिमक्षणपूषकं हि । 
निरुपमं विद्धे स॒ एव च्रा्ठा गिरिबिजयते त्ख भयेन ॥ ६२ ॥ 
स्वायुम्रहं निरुपम विद्‌ 
्ुुव्धङक्षिरखिकोऽपि किटात्र॒ ठोकः डुप्यत्यनाप्तविदिताशनमागमोगः । 
तच्छि धृषोपरिरुषा मम॒ यज्ञमाजोऽम्परादानस्य शमस्य ठु . युक्तमेव ॥ ६२ ॥ 
यययप्युक्तमयुक्तमेतदमराधीोन काय॑ तथाप्येते कीकर; च ^ ५ 
प्रायो बद्धदशाऽत्रहेतुरथवा के नाप्मगल्मां स्थति रषट्वैबोलथगामिनीमत्रिजडात्मानः छता नीरदाः ॥ ६४॥ 


न स. भरतिविधिचिन्वनकथनं न युक्तमिति स स्वयं हयचिन्तयत ॥ ६५ ॥ 
विधिनं चेते विश्वासः । चिन्तनकथनं च 
विषयुतपादयितुमे 1 | मविताऽस्यपरं अथमात्त्वः स्थितिरिव भूयधरिथतिस्त्वरमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
शान्तः सद्धिषणः सदध्वविहतिनित्यं खुधमोभितः पूज्यः श्रीपतिनापि गोरवधिया सभ्यः सद्‌ाभ्यर्दितः। 
वीरो वैरिनिह्न्तनोऽपि भुवने निन्दां काचीदोऽप्यगादेकोक्ु्ञट्धीजडाभयश्शात्त्रान्यवाततौ तु का ॥ ६७ ॥ 
भ्यव नाप्रगल्मस्य सङ्ग ङयोद्धौमान्‌ मत्पदप्राप्तिकामः इत्थ स्वीयान्वोधयन्नव्दबाहे काक ष्वक्री वक्रदृष्टिं स चक्र ॥६८॥ (धुममे) 
सवस्थोऽहमस्मि सदयालुजलुप्रसादादू वित्य चेवमतुलरमयसम्धतात्मा । 
सवातनयमेव लुते यदसौ स्वसौरूये ठन्मोढयमस्य प्रहृत्य प ॥ ६९॥ 
यत्मागसुक्तमनेन हव्यस्षिमिदं्तं रमयान्मामनाद्व्याद १ द तुकान्मया स श ति । 
एतेनेदरा भ. दिलानिष्ड्त्‌ त्मौरय्य मदर्य पा्रमपरो नातः परः सयात्‌ क्बचित्‌ ॥ ७० ॥ 
जस्तां मस वि त्सौख्यं ्रजवासिनां जडधियोऽस्यापि भकामं यथा । 
ने सम्यक्त्वचिन्ता कुतः 1 ७१ ॥ 


१००५ 
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भारोचयय .सूरेकथाऽघुना अतिविधि संसाधयेऽदः तथा स्थः 
चेन्तयद्‌ गिरिवरोद्धारकार 
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। । | ९८५ 9 
गरुत्वान्नादादयं न स भवति मेघोऽप्यविकटो जगच्जीवातुत्वा्चरणशरणारतवेष हि जनः । 
इति ध्यात्वा रबोयाभयदविरुदः सर्वसमदक्‌ छपालुस्तव्र षोतमतिविधिमसो प पवेतशृतिम्‌ ॥ ७२॥ 
अचलोद्धरणे धृतावतारो यदुदासीयतय्‌] स्थितोऽत्र काले तनं सुयोऽपि मे निमउजेत्सममेतैरिि तसमुरयषीत्‌॥ ७६) 
्षमागतोहं यदतो करिष्ये ्षमागतो हय ब जलौधरान्तिम्‌। स्यात्त रक्षा ब्रजराक्रयोरित्यात्माशयादद्रषतं पीत ५४॥ 
करष्णग्रिया 
, हे कृष्ण ¶ हे ष्ण ‰ हे महामाग ! आपके माग्य से ही हम हतमागियां की र्षा होगी, हे नाय शाप ही 
गो के नाय हो ! हे प्यारे श्रीकृष्ण १ आप भक्तबत्सङं हे, अव आप कोपित वाक पति इन्द्र से हमारी रका करं ॥ ९॥ 
सारे गोकढ को शिखओं की सतत अबिच्छन्न भयानक बृष्टि से दुःखित, दीन ओर अचेतन से सवको देख, सप 
भगवान श्रीहरि जात छिया किं यह सारा करतूत ङद्ध इन्द्र का ही हे ॥ १४ ॥ र श्रीकृष्ण ने कहा किदे त्रस 
हम सव ने राजा दृन््र के वापिक यज्ञ ध का अवरोध किया इससे करुद्ध इनदर मचण्ड ओंधी के श्लोके ओर विराड रिट 
बोद्यारो बाली विना मोसम की घोर बृष्टि से व्रज को नष्ट कर देने के खयि सक्रिय वना है ॥ ९५ ॥ आप लोग चिन्ता नशर 
र अभी मरी दिञ्य शक्ति से उसका पूणे प्रतिकार कर्‌ रहा ह । ये ठनद्रादि देव छोग मोहबश अपने को स्वतन् सवेश भा 
व्यथं अभिमान कर रहे हँ । भे अभी इन रोगां का एश्वयं ओर धन का घमण्ड एवं अज्ञान को चूर चूर कर दगा ॥ १६॥ 
न हि सद्धावयुक्तानां र'णामी मषिस्म 4: । मत्ताऽस 1 मा. भङ्गः प्रशमा ५ापकस्पते ` ॥ १७॥ 
तस्मान्मच्छरण गोष्ठं मन्नाथ मत्परिग्रहम्‌ । गापाये स्वा त्मय गेन सायं मे त्रत आष्हत, ॥ {८ ॥ 
इ्युक्तेकेन हस्तेन कस्वा गोबधेनाबलप्‌ । दधार रीरया 'कृष्णरछत्राकमिव वारकः ॥ ९५॥ 
ज < १ षं क (9 द म ता " ¶ | - 
अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्ब्र तात व्रजौकसः । यथोपजोपं विशत गिरिगतं सगोधनाः ॥*२० । 
. कदेमक्षमा | टः 
अन्वयः-मद्धाबयुक्तानाम्‌ सुराणाम्‌ इेदाविस्मयः न हि, मत्तः असताम्‌ मानमङ्गः प्रशमाय उपकल्पते ५ 
गोष्ठम्‌ मतशरणम्‌ मन्नाथम्‌ मतिम्‌, आत्मयोगेन गोपाये, सः अयम्‌ मे त्रत अ!हितः॥ १८॥ इष्णः 


हे व।६ 
हस्तेन गोवधनाचलम्‌ कृत्वा, वाख्कः छत्राकम्‌ इव छीरया दधार ॥ १९॥ अथ भगवान्‌ गोपान्‌ आः हे अस्व । ६ 
भजोकसः सगोधनाः यया उपजोषम्‌ गिरिगम्‌ विरात ।। २० ॥ | 


| भरीधरस्वामिविरचिता भावायेदीपिका रणी 
ननु देवाः सात्त्िकास्तवद्भक्ताश्च कतप्तेषां तमस्तव्राहः। न हीति । सद्भावः स्वं मद्धक्तिवो वुको | 
मिति विष्मयो गवां हि यस्मान्न घटतेऽतोऽसंतस्ते । दिं च तेषां मानभगोऽनुग्रह एवेस्याह । मत्त इति सुन्व ॥ 
कि ष्व सोऽयं मे मया जतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत इत्यर्थः ।। १८ ॥ कृत्त्वा उच्छत्य । 
यथोपजोषं यथासुखम्‌ ॥ २०२१॥ ` 


शोवंशीधरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकादः ` . | मत्तः ` 
गोपा आशेकंते -नन्विति। अस्सु दण्डमाह-किन्चेति। तेषाम्‌ असताम्‌ त्यक्तसर ` , _ रक्षिता यस्य व । 
भशमाय गबोभावाय ॥ १७॥ यस्मादरोष्ठं मच्छरणं तस्मात्‌ गोपाये इति! आत्मनेपदमाषेम्‌। अर्ह शे भूं गल ध 


मा नाथते छृष्ण्ष्ण क ्रार्थयते रार्थमिति मन्नाथम्‌ 'नाथ--यःश्चादिभु, । याकता । मत्री एति ह 
,पत्नीस्नीकारदापथसूरेष्वपि परिग्रहः” इतिं याद्वः । यद्वा--‹ भमदिषी च सुतो राता मातुलः = ेविक्वीपि दा 
ननं सर्वं एते परिग्रहाः ।॥ इति बररुचिकोशान्मम परिग्रहा मतर इतिं च वा। अत्र दादि चेति # 

* सख्या याति विछृतेन तु ।। इति न्यायस्यानियतावमपि बोध्यते । र्णे ~ -संकल्पो हि! यद 
नजरकषणरूपः । नियमः अपरित्यार्यधमंः। नियमत भराग्ब्षपीडा कुतो न वारितेत्यारंकासं भवाद्‌ असिदधत्ादिति मावः च 
सकार्पतः । इत्यथं इति । धारितो न तु स्थापित इति 1 आदधातेः स्थापनार्थत्वस्याधानादिदे पंकस्प विजयस्ते निव व 

मदूबद्धस्यः। अयम्‌ अय्षमूतो गोवदधंन एव मे रतो जयस्तंम आहितः स्थागित इत्यर्थः । सक ` पातर । मेदे #< 
ख इति घरणिः ॥ १८॥ चतय उद्धत छती छेदने । पिकी कंदीपुषये करके ना ब्प् ` 


१, मद्धा-वीर, विज,। २, मत्तः सता १ + बिः वि 
५ 0 ५ वण विवः 0नीश्यद्मो- ति विष्यन्‌ । 


६ 
॥ ` 
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| चेदं कल्पते उत्थापनसमये रीलादक्त्यानुद्ल्येन अलेन शभ 
६ , ननि स स्यितः यं रिखासमुष्यमारह्य यं निम्नं पर्वतमध्यदेशं भाद ्रीहरिवंरो “स शृतः सङ्गतो मेधेगिरिः सन्येन पाणिना । 


| वाच । तश्च हे तेति स्ेदालुकमात्‌ तस्य भवेशे सत्येव चस्याः 


इति मेदिनी । इति र 
$ १ द्‌ क 

£ 4 साः क नो ५: अथ पर्वतेन । दऽम्वेति विकल्पेन भङृतिभावः । ननु कोशत्रयमात्रस्य 
गद्नरय सते इतुगदारमदारमिवाह पत _ भ्‌ मगवसयाणित्यशानंदादेव _ न्धाचित्यौजसा श्रीगोवद्धेनेन कुद्धेदकषिप- 
इलिशशतवातमपि 9 | निवि उभवता तवा सम्यगवबुध्यते यथा योजनवचनुष्यभरमाणत्रजनगरस्यञनाः पशवश्च 
ह रथितं ० धरत एवोक्त दपिविंमे भगवता-“शलोलाटेन भूरेषा महती निर्मिता मया । बैलोक्यमष्यु- 
सहेत रणि किं पुनन्रजम्‌ ॥ इति । किञ्च, गोबद्धंनोपरि्टानां सृगवराहादीना पशचूनां पक्षिणाञ्च “स धृतः संगतो मेषः" इति 
इतिंशोकेप्तभितं बारूढान्वषेतो मेघानारक्ष्य तदृ दध श्र गाण्यारोहतां न तिलमात्रमपि कष्टमभूदिति ज्ञेयमिति विश्वनाथः ॥ २० ॥ 


भीमन्जीवगोस्वामिङ़ृता वेष्णवतोषिणी 


असतां श्रीमदेन देष्टितानाम्‌ अन्यत्त । यद्रा, श्रीमद हरिण्य इत्र हेतुमाह-ि यतः खराणां शमह 
सयो गवां नोपकल्पते यौग्यो न भवति यतः सद्धाबयु्तानाम्‌ अतः रमदेनासतामपि तेष न 
नन्यतः मदं श्य सयल्तोतेव (व भावः ॥ १७॥ यस्मान्ममासनिर्विशेपतेनास्मच्छब्दकोडीकृतानां सलित्रादि- 
गष्ठवासिनां नःशायेन्द्रो वषंति तत्र च प्रतिविर्धिं सम्प्रत्येव साधयिष्यामि तत्र चानुपङ्गितया छोकेदामात्राणां तमो हरिष्ये तच्च 
कं तस्मात्‌ अहमेव तदिदं गोष्ठं स्वात्मयोगेन असाधारणत्नामाविक्ममावेन गोपाये सम्म्त्येव गोपयिष्यामि न केवलं सम्प्रत्येव 
कितु सः ूर्॑पू्वसिद्धः अयं गोष्ठप्य गोपनरूपो मम तरतो नियम एवाहितः सम्यक्‌ धृतो विहित इत्यर्थः। कीटदा गों १ तत्राह 
शहमेव शरणं रश्चिता यस्य तत्‌ यतोऽहमेव नाथ ईरो यत्य तत्‌। किच्च, मम परिप्रहं कुटुम्बम्‌ अतोऽङृत्येनापि रक्यमिवयर्थः-- 

“द्धो 'च मातापितरौ साध्वी मायौ सुतः शिद्ुः। अप्यकायंशतं तरा भकतया सनुरबवीत्‌" ।। इतिवत्‌ । 

ध यदा, मम शरणम्‌ आश्रयं मम नाथं परिपालकं कतः अहमेव परिग्रहो धनपुत्रदारादिसव यस्य तत्‌ मदेकप्रिय- 
;। अतो गोपाये इति वत्त॑मानप्रयोगेन स्वामाविकत्वं उग्रज्ञयति अत आत्मयोगेनेत्युक्तम्‌। अतः सोऽनादिसिद्धोऽयं 
्ाप्र इति दर्धितं तत्र हेतुः ये मम नित्यनराकृतिटीरप्येश्वरत्येति ततः प्रतिज्ञा आहितः सवाङेन धृतः तदेवमिन्द्रस्य 


| च्छरगत्वादिविरुद्धधभवन्मचरणादिरूपगोष्ठवासिनां विरोधाय मरृत्तसान्मानमज्ञोऽपि गो्ठवासिगोपनाय. योग्य इति 


¶॥ १८॥ इत्यक्तेति। महामेषारम्मादेव गोवद्ध॑ननिकटे सर्वेषामानयनमवगम्यते एकेन वामेन सग्येन पाणिनेति 
शोकतः कृत्त्वा चिलति मूख्तोद्व॑तश्च ज्ञेयं मानसग्गाया उत्तरतो विच्दिन्नत्वात्‌ तेषां संरश्षणाथोय धृतो गिरिवरो मया 
सोऽगङूट इति रुयातः “सवतः शक्रपूजितः? इति बाराहभसिदध्य तश्य मागस्याद्यापि प्रथक्‌ असिद्धः न कथमपि पि 
पसतीतयचर्पद्रेवः लीटया अनायासेन यद्वा, कटितदे दकषिणशीह्न्थासादिमङगीविरोपेण दधार तथैव भाचीनशीमूततिद 
वाक्श्छन्ाकमिव वाल्यङीटानतिकषमेणैवेत्यरथः। एवमनायासोऽपि दशितः नलु वामृततसद्धारणादिसंनिवेदः कथं चटते १ 
वाह विष्णुः अचिन्तयङक्तय- तततदरपतेऽपि विभुः छरष्ण इति पाठेऽपि स एवार्थः तथ हि सहखनामस्तोत्रे “अनिर्देश्यवपु 
6 ११८९ पर्वतादीनायुपदादिस्थितिजौतेत्यथः । ततः श्रीवेशम्पायनोक्तिरपि घटते 

। महाद्रिश्क्‌” इति । अतो यथेच्छमेव प॑तादनायुच्पद्‌दीच्थात 


ए रः सङ्गतो मेषे, मगोबदनवा था तथा “आष्छुतोऽयं गिरिः पक्षरिति विद्याधरोरगाः । गन्धवोप्सरसश्चेव वाचो सुच्चन्त प 


तत्र त्रजकठ्कददौ नसौकयौय श्रीछप्णकव्‌ 
न पर्वतमध्याधोमागात्‌ विचर ङद्टिमायमानो महाशिटाससु्चय एको 
च सुखं दधरेति अत्र गत्तमध्ये बहिजंखपतना- 


नशातमपि डीखाशक्स्यालुङल्येनव ज्ञयम्‌ तथाच र निजजीवनानपेशक्षया तदेकटुखापेक्षकाणां जज- 


| शमा गतस्तत्र ॥ - या तद्धारणं वस्तुतः 
| गाना वामकरेण टीख्या 4: ल 
| १ तेषा ध बं तेषां ऽपि महादुःखापत्तः एवमन्यच्च तस्य सर्वमेबोहयम्‌ ।। १९॥ 


पवदेदकन्रोषदिव ुत्रदुःखशङ्कया चिन्ता दुःखाकुलायाः सान्त्वने- 
मातुरादौ सम्बोधन स्नेहविरोषेण ट््टया ४ उपटश्चणब्चौतत्‌ श्रीरोदिण्यादीनां हे व्रजोकसो 
ोपजोषमिति सतं इति मावः। नलः (सध्ये योजनविरतारं तवाह्ृगुणमायतम्‌” इति 

रवर ज, यथा व्रजे वासस्तयैवात्रापि सम्प्रस्यत चिन्त्यशक्त्या महत्त्वापत्तरिति तथाच हरिवंशे 


~. प्नगर्त उच्यते $ तस्य गिरे श अ तनमूञोत्याटनभूमागं 
ज्रजविरतारस्य वणितत्वात्‌ कथं गाबद्ध व्रजो माति १ ६ रविं त इति 1 रि ं 


। एव “शेखोलाटनभूरेषा महती निर्मिता मया । न द्व, गावो धनानि चान्यानि तत्‌ सहिताः तदेवं सर्वत्रज- 


५. 
॥) 

॥ 
॥ + 
॥ 

५ 

॥ 

॥ 


र 

4 कि. 

॥. 

॥ परिगों 

| ५ गो ततपञ्च] 
व, ¶ 

प 4 

॥ 


समाहानच्च बाताथावरण पेक्षया गावः पशव एव क 


देवावगतत्व 7 ॥ 
| तद्रचनस्य "् सर्वसुशवतवं श्वनिवम्‌। 
((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0\ €81001॥1 
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१०९० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू.ज.२५२ ¦ 
५ ५४३ ५९4 


श्रीमत्सनातनगोस्वामिकृता बहदवेष्णवतोषिणी 


असता श्रीमदेन दुष्टानाम्‌, अन्यचेज्योखयातम्‌ । यदा; श्रीमदं रिप्य इत्यत हेतुमाह यः, 

मिति विशेषेण स्मयो गव्यैः, नोपकल्पते योग्यो न मवति, यतः सद्धाबयुक्तानामतः श्रीमदेनासतामपि ते पणा 
त्याह-मत्त इति । प्रशमाय र्टः शमः शान्तिः सुखं वा, किंवा ( मा० ६१।१९।३६ ) “शमो मन्निष्ठता बुद्ध इतिश 
तननिष्वुद्धिता तस्मै मवति । असतामिति शक्टुशच्टिताभिभ्रायेण ॥ १७ ॥ अहमेव शरणं रक्िता यस्य त भगवा 
$्छरो यस्य तत्‌, अन्यथा मनेवेश्य्यहानिः; किच्च; मम परिग्रहं कुटुम्बम्‌, अतोऽछृतयेनापि रस्यमिलयथ; । व ना 
आश्रयम्‌, मम नाथं परिपालकम्‌ , छतः १ अहमेव परिग्रहो न्‌ पुत्रदार।दिसच्चं यस्य तत्‌ मदेकप्रियमित्यर्थः । वेषु निमित 
सुशोमन पेश्र्यविशेषसम्बितलोकिकटीटामयो य_आत्मयोगो निजशक्तिविोपस्तेन रश्चामि । नलु तेनाते पवि य 
स्यात्‌ , तत्राह-सोऽयमिति। अन्यथा सङरदेव प्रपन्नो यः, इत्यादि्रतभंगापत्तिः; यद्वा, व्रतः प्रतिज्ञा मं मयां आहितो दष 
इत्यर्थः; एतच गोपादीनामाख्ासनार्थं महावीरदरपोद्घाटनं ज्ञेयम्‌ ।। १८ ॥ एकेन वामेन, ( विष्णु० प० १८३१ न 
पाणिना, इति हरिवेदोक्तः, तथेव श्रीमूत्तयो दिदशेनाचच, गोवद्धनं स्वनाम्नैव महाद्रिवनेपु सिद्धम्‌ ; यद्वा, गवां हितकृलेन विला, 
न कथमपि कदापि चरतीर्यचलः, तच्च तच्च, रीख्या अनायासेन; यद्वा, कटितटे दश्विणश्रीदस्तन्यासादि मंग विरेपेण दषा 
वालकः कटितवाल्यः श्रीनन्दकुमारो वा यो विष्णुः, स इति तद्धारणेऽपि वाल्यलीटायनतिक्रमः, तेन "च चाल्यटीखविशेष 
दशितः। विश्वं उराप्नोतीति विष्णुरिति प्रयासो निरस्त एव; यद्रा, वाटकः कश्चिद्यथा छत्राकमिति तथापि स एवार्थः। लष 
छत्राकमित्यनेन यथकहस्तेन छन्राकप्य मूखदण्डधारणेन स्वस्य धारणं स्यात्‌, तथा श्रीगोवद्धनस्य मूलेकभागधारगेन समीय 
तस्य धारणं वृत्तमिति वोधितम्‌। श्रीवंशम्पायनेन त्वभिभरतं जनेरलक््यमाणेन बृहदाकारेण सता तेनाय धृतं शति, तथा च इए 
( विष्णुर प० १८३१९ )-'स धृतः संगतो मेधेः, इति तथा ८ विष्णु० प० १८।३७ ) अ.्टुतोऽयं गिरिः पक्षरिति मिरे 
गन्धव्वोप्सरसश्च ड ष वाचो सुच्वत्त्‌ सव्वंशः || इति । अन्यथा सृक्ष्मनिजकरेण धारणे स्वल्पमानोष्षताभ्राप्री तत्तदुकसयसंगे; ल 
शरीगोवद्धनश् गापरमे घवद्गोघट्न-कीडार्थमेवेति ज्ञेयम्‌ । एवं वामकरेण रीख्या तद्धारणम्‌ , वस्तुतो निजडीवनानपे्य क 
सुलापेश्चकाणा व्रजजनानां तेषा स्व ़्ीयाश्रमवोधनेन सुखार्थमेष, अन्यथा तेषां सञ्वैनाशतोऽपि महादःखापत्ते; यद्रा गब 
तयेव तथात्वम्‌; श्रीविग्रहस्य तु न बहस्वम्‌ एवमन्यश्च तस्य स््व॑मेबोह्यम्‌ ॥ १९॥ अथ गोवद्धेनधारणानन्तरम्हिि सत 
सम्यगप्रयास एव द्योतितः, अन्यथा सम्भाषणाराक्तः । हे अन्वेति मातुरादौ सम्बोधनं स्नेहविदोषात्‌ ; यद्व; पत्रेतकेनकोष 
दृष्ट्या! तया वा पुत्रदुःखरंकया चिन्तादुःखाङुकायाः सान्स्वनार्थम्‌ । ततश्च हे तातेति तस्य प्रवेशे सत्येव तस्याः प्रवेशात्‌; ः 
सब्बगोष्टात्तिव्यमस्य तस्याश्वासनार्थम्‌ ; यद्वा, तयोः वेशे सत्येव सर्व्ेषामन्येषां भरवेशसिद्धेरदौ ्रथक्‌ वा 3 ति समबोषर 
ब्रजोकस इति यथा त्रजे वासोऽतरापि तथेव सम्परस्यत इति मावः । यथोपजोपं स्वस्वपरीस्यनुसारेगेति त्वच्य 
बोधितम्‌; तया च श्रीदरिवेशे ( विष्णु प० १८।५६) तनैवोक्तम्‌--श्रोसाटनभूरेषा महती निम्मा मया । 4९. न 


हते रशवितुं किं पुन्ेजम्‌ । इति गिरेश तन्मूरोतान-भूमागम्‌ । गाव एव घनानि; यद्व, गावो धनानि पृ 


रजतादि द्रन्याणि तत्सहिताः; गोशब्देन सव्वं एव पाबो लक्ष्यन्ते ।॥ २० ॥ 


भीयुदशनसुरिषतं शुकपक्षीयम्‌ 
मद्भावयुक्तानां मयि भाववन्धयुक्तानाम्‌ । 4५ त = 
क. भीमद्वोरराघवाचायंङ्ञता भागवतचन्तरचन्दिका त्तं दी) 
नयु उपनद्रादरूपेण तद्रक्षणजीटः त दन्यः इस्यपवादशङ्कया स्वयमेव सोपपतति ल अभि 
मद्ाबयुक्तानां मयि भक््यात्मकभाववन्धयुक्तानां सुराणां सत्त्वपमरचुरणाम्‌ ईका वयमिति विस्मयो गच। न दपैवास् १ 
अकृतिवशात्‌ कद्‌ पदसस्तानानामीराचिस्मयवतामसतां तेषां मानभङ्गः ईशविस्मयभङ्गः ्रशमायवोकलपत : त्य शति 
ब तदुपशान््युपयुक्तोद्योग उचित एवेति भावः ॥ १७ ॥ तस्मात्‌ तदुश्योगस्य सूचितत्वात्‌ ग ख्सामरध्यन कं 
ब: सता अहमेव रक्षणोपायो यस्य जदमेव परिमरदः शरण्यः प्राप्यो यस्य तद्र स्वात्मयोगेन हसतन गो | 
सोयं शरणागत र्षणमद्धक्तविरमयभङ्गरूपो रतो मया आदितः धृतः ॥ १८ ॥ इति दस्युर कानसामेण दभर (ज 


अग धारणानन्तरं भगवान्‌ गोपानाद, उक्तिमेवाहं धः श्ष्णः रील्यां शिरीन्धमिव द्धार वा ह वत! द नोक!" ` 
-अम्बेत्यादिना तथेत्यतः प्राक्तनेन । हे अम्ब ` ष 


सगोधनाः स्वे यूयं गिरिखातं निर्विंशत | २०॥ 


अज्ञानहरगन कफं भयोजनमिस्याः 
न स्यादिति चेन्न भक्तिदाब्दाथंविवरणार्थत्वात्‌ तथार्ि 
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भो विजयध्वजती्यक्ता पदरहनावली वतन । (८ [ 


मद्रितुकवानाम इतमर्थलादोप्येव शङकथ _ संसारवन्धननिमित्ताहङ्कारनादानाथमितथा दो लीटाक | 
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9 गिरिषारणानन्तरं हे अम्ब हइ ततद त्रज।कस दातग 





, 6. च, अ. २५ श्छ. ९ ७-२० | अनेकन्यार्यासमलङ्छतम्‌ {* ५ 
@. व पु क २ स १०११ 
षु मावरा्दुभृतत पा सव काटम्मगवत्येव मनोदृत्तिरिति परद्ादानेन भक्तेरितमितत्वमुक्त स्यादिति 
हवोऽहमिति, स्मयोऽसयुल्व चषा नदि सतां तलभावमाद्‌-मत्त इति । परामाय ृ्टमननिष्ठायं ॥ १७ ॥ ममायं जयस्तसम्म इत्याद 
सादिति । अहमेव परिग्रहो मृं यस्य स तथा पत्नीस्वीकारदापथमूलेप्वपि परिम इति ्रतो नियमो जयस्तम्भः गोपाये पाड- 
ग्रमि ॥ १८ ॥ कृत्त्वा उन्मूल्य “छती च्छेदने" छघाकं शिटीन्ध यथोपजोषं यथासुखं गतत विम्‌ ॥ १९-२०॥ 

=, भोमन्जीवगोस्वामिषतः कऋमसन्दभः 
गोपाय इति वत्तमानप्रयोगेन स्वाभाविकत्वं व्यज्ञयति॥ १८-२२॥ 


भोमद्िदवनायचनक्रविकृता साराथंदवश्चिन 


नचेवमिन्द्रायातिक्द्राय अपिक्षोदीयसेऽदं सद्धं किन्तु तस्य मद्क्स्योदुभूवं दोषमेव छृपय॑व चिकित्सन्स्मीत्याह 
नहीपि। सद्भावः सत्त्वं मद्धक्तियो तथुक्तानां सुराणमीशा वयमिति विशिष्टः स्मयो गर्वो हि यस्मान्न घटते तस्मात्‌ सम्भ्रति असन्मार्मे 
स्थितत्वादसतां तेषां मानध्याद्रस्य भङ्ग एव भरशमाय गर्वरोगस्योपशान्त्ये | १७ ॥ किन्न, यतरततछृतमिदमत्र सङ्कटमुपस्थितं तस्मा- 
रेपाये मम शरणं गृहरूपं ““शरणं गदरक्षित्रोः” इत्यनेकायेवगेः । गृहस्यास्याहमेव नाथ इत्याह- मन्नाथं मम परिमरहाः पिद्धाव्‌- 
प्यस्यादयो यत्र तत्‌ न केवख्मस्मादेव सङ्कटाद्रोपाये अपि तु सर्वस्मादपि सङ्टान्महाप्रख्यकाखादपीत्याह-स भ्रसिद्धोऽयं जतो 
नियमो मे मया आदितो गीतः ॥ १८ ॥ इति स्वगतमुक्त्वा एकेन हस्तेनेति वामेनैव यदुक्तं हरिवंशे “स धृतस्सङ्गतो मेधिर 
व्येन पाणिना । अहभावं गतस्तत्र गृहयकारेण वचसा इति छत्राकं शिटीन्धमिव दधारेति दिधीपौसमये योगमायांरभूतया 
संहारिक्या शक्त्या तावत्यपि बरष्टिराकादा एव तथा सञ्जहे यथा स्वगृहाडिन्दादतिवेरोन गोवद्धनमुद्धत्तु मभिद्रुतबतो भगवत 
रष्णीषादिवासांस्यपि नातिस्तिमितानीति ज्ञयम्‌ | १९॥ यथोपजोपं यथा सुखम्‌। नलु, कोरात्नयमा्स्य गोवद्धेनस्य तरे सर्वे 
्रनस्थाः कथं ` ान्तु १ उच्यते भगवत्याणिस्शौनन्दादेव उन्धाचिन्त्योजसा श्रोगोवद्धनेन ङपितेन्द्रभक्षिप्रखिदादातघातमपिं 
ल्षठे कुसुमहारमिवानुभवता तथा सम्यगवुद्धथत यथा योजनचलुष्ठयपरमाणत्रजनगरस्था जनाः सर्वे एव गवादिपदावश्च स्ववठे 
यथावकाशमेव निवासयामासिरे अत एव हरिवंशे भगवतोक्तम्‌- 

“ेडोत्पाटनभूरेषा महती निर्मिता मया । बरंडोक्यमप्युत्हते र्षिं कि पु नत्रेजम्‌' ? ॥ इतिं क 

ङिच्र, गोबद्धनोपरिस्थानां हरिणवराहादीनां पञ्चा पक्षिणो च “सभरत सङ्गतो मेयः इति दरिवंशोक्तस्तन्नितम्बा- 

ढान्‌ वेतो मेघानालक्षय तदृदर््वश्व्गण्यारोहतौ न तिङमात्रमपि कष्टममूदिति क्षयम्‌ ॥ २०२९ ॥ 


शीमच्छकदेवकृतः तिदान्तप्रवीषः 
सत्वगुणयुक्तानामीश्ञा वयमिति विस्मयो गर्वो न घटते हिं यदि 
अपि असन्तो भवन्ति तेपामसतां मत्तो मानमङ्गो युक्त एव स व 


0 पुय ्‌ र | 
| ६ दोभ्यौयुत्ाटयामास कृष्णो गिरिरिवापरः" इति । “द्धारकेन हस्तेन शं प्रियमिवातिथिम्‌ः ॥ 


इति च. हरिवो ॥.१९ ॥ यथोपजोषं यथावकाग गिरिगत्तं गिरिखातम्‌ ॥ २०२५ ॥ 
भीसत्यधर्मकृता श्रीभागवतटिष्यणो 
| न हीति । मद्धावयुक्तानामिदानीमनडद्करण अपि भक्तियुकताऽनपोदादेव- 
व 
॥ १७ २ न त-य मया पह मदीयवया सीकर यस्य दरोठमगेन पर्वतेन गोपये रक्षामि । 
लादिवाऽय 1 व मयि सर्वदा वि्यमान इत्यर्थः ॥ एतेनादित इत्यत्यारोपित इत्ययं 
धरि स्वासने इति नः स्वात्मानं याति ऽपि त्रतनियम इत्यर्था वा मं रते नियम सति छते 
ऽवं सम इति ज्ञेयम्‌ । यमो तरतमखी वासि सो व हिव इति वा ॥ १८॥ इत्युत्वा जजन भत्येकेन हस्तेन 
वरषनाचरं आदितः सस्यगागतोऽन्ते इनदरयार > `, वाठक्रतराकलुच्छिरीप्रमिव लीटया दधार । गिरि मद्वने सति ॥१९॥ 
छतत । इवानोऽपि नाइ यथासुखं सगोधना गतं विश्व ॥ २० ॥ इ 
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१०१२ श्रीमद्भागवतम्‌ 
| भौसुबोधिनी 


ननु किं तदज्ञोनषरणेनेत्यत आह न होति, मद्भावः शुद्धसत्त्व देवत्वं वा पूउ्यत्वमैर्चथ वा षण्णां सिविल 
न तिषठेदित्यन्यथा सा न मद्भावः स्यात्‌, मक्तिसतु नात्र विवश्चिता विस्मयसामानाधिकरण्यामावादत ९ 
न युक्तमिदयुभयोरप्यन्यतरनिराकरणे छृपाछत्वात्‌ तम एव हरिष्ये, ईदा वयमिति विशेषेण स्मयो वो नवं 
वा सोधिकारी स्थाप्यते, खोकन्यायेन त्वकरणं कृपाटत्वादेवाक्टष्टर्थ च, नलु मान भङ्गापेक्षयाधिकारामाव्‌ ‹व भवि खे 
तत्राह मत्तोसतामिति, यद्ययं मानभङ्खोन्यतः स्यादयुक्त स्याट्‌ ख्ल्नाकरञ्च भवेन्‌ मत्तः सर्वेश्वरान्‌ मानभद्ख व 
ख्नाकरः, यदप्यक एवेद्रतथा भवेत्‌ तदा निराकर्तन्यः स्यात्‌ सर्वं एव तथा जाता इति भ्रधानशिक्षया सवं ८५ नासनं 
तदाहासतामिति, सर्वं एव खोकपाटा असन्तो जाता इति, अन्यथान्योप्येतादश एव स्यात्‌ ततोनवस्था भवेत्‌ त 
भङ्घ एकट्वारा कृतः सर्वेषामेव प्रशमाय भवस्यप समीपे च कल्पते शीघ' च भवति, म्रव्येककरणे वह क्य स्यात्‌ । 
राजमन्तरणम्‌ ॥ १७ ॥ नन्वेतेभ्य एव॒ आवश्यकल्वाल्खाघवादिदानीमेव कथं न ुक्ति्दीयते मानभङ्गस्तु प्रकारान्तरेणापि र 
गोबधनस्य तुद्धरणमटक्िकं ज्ञानोपदेशो वा कतेन्योलोकिकं साम्य वा देयं इृस्पतिद्वरेनद्रो वा निवारणीयोत एताव र 
सति गोवधेनोद्धरणमेव कतः क्रियत इत्याशङ्क्याह तस्मादिति, अहमेव शरणं यस्थ नापि ज्ञानं नापि भक्तिरम्यथावता 
प्रयोजनं न स्थात्‌, पुष्टिमागश्च न भवेत्‌, तत्रापि गोष्ठं, न हि गाव उपदेशयोग्याः, इदानीं तु मुक्तिभक्तिमागषिरोधिनी, का 
मन्तायमिति, अहमेव नाथः स्वामी यस्यातः स्वामिसेवकभावनाशकत्वात्‌ नेदानीं सुक्तियुं्ता, किच्च मत्पं रिग्रहमिति, मपर परि 
यत्र अ सर्वे सद्घाता एव परिगीतास्तत् यद्यकोप्यंशो गच्छेत्‌ तदा ्रतिज्ञाविरोधः स्यात्‌ तथा सति विरोषाभावात्‌ सरवन ए 
तो यथा ते जीवाः परिगरदीता एवं तेषां देहा अप्यतो गोपाये, साधनं तु स्वाटमयोगेनेति, पर्वतधारणे योगमायायाः कत 
मेतेपां सर्वथा रक्षायां स्वात्मयोग एव, यथा वायुनिरोध इन्द्रियाणि सर्वोपद्रवरदहितानि भवन्ति तथेतेष्वहमात्मानं स्थापगिष्याग 
ततो मयि स्थिता मद्भ्यन्तरस्थितपूमु्ताननभोजिनो भूत्वा सुखिता मविष्यन्तीत्ययमेव पूर्वृतमोजनोपयोगः, नलु 
` दोन ? तत्राह, सोयं मे त्रत आहित इति, 
शरणागतसरक्षा सवेभावेन सर्वथा । (कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे क्तः प्रणश्यति, ॥ १॥ 
सङमे च प्रपन्नानां तवास्मीति च यो वदेत्‌ । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ तरतं ममः ॥ २॥ 

५<. _ तस्मात्‌ सवथा स्वत्रतं पालनीयमिपि, स्वधमनिबौहार्थमेव गोपाये, नन्वेतद्‌ व्रतमेव किमित गृहते १ तवहा ¶ 

पूषमव मयाहितः स्वीङृत आस्थितो वातो गृहीतस्य त्यागामावात्‌ पाठनमेबोचितम्‌ | १८ ॥ 


| ९५ ९ अ, २५ शयो १५९० 


प्रथमं क्ठेशसम्बन्धः पूवपाषण्डधर्म॑तः । शरणागमने बुद्धियीगालुष्ठानतोभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
मयोदास्थापनाथौय शरणागतिवणनम्‌ । अन्यथान्यगृहीतार्थं गृह्णीयाद्‌ भगवान्‌ कथम्‌ ॥ २॥ 
अतो यगोपदेशश्च दृरोपायतया मतः । भक्तिमागैस्तथाकलषटकमतवं च॒ ठतो भवेत्‌ ॥ २॥ " यगो 


अतो भगवानेवं विचायं तान्‌ भति तथोक्त्वा विश्वासार्थ श्रतिषिरोधपरिहारा्थभाधिदैविकसम्पतत््थ 
मवोधना्थ तथोक्त्वा गोवरधनेोद्धरणं रु रिदाराथमाधद्‌ वकस 
वेद्चलो दिसो ण॒छतवानित्याेत्युक्तेति, अयं गोवधन उन्तोछितः संश्वङः स्यात्‌ तथा वि 
स्थापितः स चटोपि 3 हतन गोवर्षनमधलं कृत्वा दधारेतिसम्बन्धः, गा वर्धयतीति गोवर्धन आधिद्‌विकश्य की 
1 क साता सम्पादिता धारणा्थ॑मेकया करियादाक्त्या पाठनलक्षणयान्यथा सवाय पत कतो म 
किंवा भ्रयोजनमि (वधन) खम्बो विङृतन्च तमेकेन हस्तेन याश उद्धतंग्यस्तादं कत्वा पश्चाद्‌ दधार, एव ते म 
= १ लीलयेति, लोल यां लेशो रसाय भवति, ङीरामात्रेण छृतमित्यक्टेशश्च, ४ आत 
यथा वाटा दाति व पाटन कृतवान्‌ प्रकारान्तरेणापि पाख्नसम्भवात्‌ ¶ तत्रा ४ 1 
ग त्राकं स्थस्मपि राजल बोधयितुं तत उत्याटय मस्तकोपरि स्थ(पयन्ति तथा सति वाख्टी व गोवि 
५ ्याद्व एवन्रो न निदतः पोरुषत्याभकटितत्वादनायासेपि चान्तः, वस्तुतो रक्षा मगवतेव ५ 
मध्ये गर्ता मयति क = चद्‌ चष्ट चारयति वृष्या नाशसम्भवाच्ःतोभयोजकत्वमपि ज्ञापयितुं दष्टान्तः, ,_ 
वचनकला्रतु (० गताधिकमरदेदो तद्रत। छाया ॥ १५ ॥ एव घृत्वा कारणागतानादयायेति, भाव विध 
ज मयद्‌ तु पृत्रमित्यानन्तयोर्थोथशवद्‌ः, भगवानिति पयेवसानपरिज्ञाने, गोपानिति धमंपरान्‌ › अनय ले 
> < भवात्‌+ अतस्तान्‌ भरत्याहेति वक्तव्ये गोपानादतयुक्त, तेष्ववान्तरभेदं वक्तु ^ यथोषनी 


विशेषतः सम्बोधर्या 9 
त ईम्ब दह तात्‌ दे व्रजौकस इति, रजसादित्रिबिध्यं "च प्रदर्शितं सवं एव पल्यन्त धवि 1. | 


यथासुखं गिरिगतं विक्त, स्प = 
सह वा ॥ २०॥ ” सर्भपमव स्थितो महत्‌ स्थानमस्तीति वोधितं, गोधनसदिता गाव एव धनानि 
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ह; १० षू. अं. २५ शो. १७-२० | अनेकयार्यासमरक्तम्‌ १५॥ 
( १) भोप्रसुचरणविरचिता भोटिप्पणो 


. .. `गोपाये स्वात्मयोगेनेत्यत्र, पर्वतधारण 
धारणेन, एतेषां जीवदेहादिरक्षा च अन्यथा दवारि रम्‌ अनहं स्म्‌ जाला पवः 
प्वतधारण इत्यारभ्य योग एवेत्यन्तेन्‌ । तेनात्मयोगेन गोपाये । स्वात्मयोगेन गोपाय इति मूर्थो विवक्षित स्यात्‌ । तदेतदुक्तं 
त वेत्‌। अथवा । सवञ्वात्मयोगश्च तयोः समाहार्तया । युवते फमनेनेपि योगः साधनं साम्य वरि सवं = तः 
सा योगमायवेति सवोक्ता । एव सति स्वेन तत्राणादिरश्षा स्वल्पानन्ददानेन । तदुक्तं ्चुद्यथामित्यनेन स 
धारणं तेनासाराद्क्षेति भावः । (तस्मान्मच्छरणं गोष्ठमिति वा्योक्त्यनन्तरं प्रदङ्कानिरासायाहः परथमं कतेकासम्बन्धं 
इत्यारभ्य ततो भवेदित्यन्तम्‌ | नन्वीधक्पसमिदे नन्दादीनामन्यभजनमसम्भवि । कथञ्चितसम्भवे वा टतो निवर्तनमबोषितम्‌ 

न तु यागोपदेशोपि, स्वरूपेणेबेततपरिमहास्साधनानन्तरानपेशणात्‌। न षाधुनैवायं परिग्रह्‌ इति वाच्यम्‌ , (त्वगो़व्मनन्यगतिः 
मित्यादिवाक्यः सावंदिकत्वात्‌ किच्च, स्वस्य सर्वत्वेन ्रनपरिपरहस्य च पूर्वसिद्धत्रेन शरणागमनपार्थनपनतं व्णीभिावोनुपपन्न 
इति चेत्तत्राह भ्रथममित्यादि ! अन्नाय भावः । अत्र परिप्हेणंव सर्वम्‌, न तु सोऽत्यन्तसाधनसाध्य इति ज । एवं सति 
पूष विप्रीतसाधनवत्तवेपि स्वपरिरेणेव तन्निवर्तनोक्तौ तत्सम्पयते, न तु पूवमेव तद्भावक्तौ । अव एवेतरसाधनासाभ्यत्वोक्वि- 
पूवकं 'यमंव॑ष बरणुते तेन रभ्य, इति शरुतिरप्याह । इद्भेवोक्तं प्रथमं क्लेदोत्य्थेन । यागोपदेशप्रयोजनमाहुः शरणागमन 
इत्यादि । अन्यथा भगवद्चनानिन्द्रयागे त्यक्तेऽस्मामिः क्लेशः भाप इत्यसूयवोसयव । तथा सति सर्वो निरोधो ज्यः स्यात्‌ । 

परहस्य स्वतः भरावल्यज्ञापनायेतेषां रोकसाधारणो रौपिर्य॑त उच्यते, अतो नासूयानुसततिशङ्कापि ! पव देदेन्द्रियादीनामन्यन्न 


विनियुक्तत्वाद्पि तत्सम्भवः अत एव तादृशत्वे इन्धियादीनां निरोधो न सम्भधतीति स्वकर्मणि विनियुक्तवांरानि तद्स्तूनि च 


[^ 


ठया सति पूदोषापगमालभौ न दोषारोपः, तच्छरणागमने च बुद्धिरभूत्‌ । न च स्वरूपवलेनेव परिगरहादेवननेरथ्यमिति वाच्यम्‌ 
पहान्तः पातित्वादस्य । परिरहो हि तेषां तदीयस्य च वाच्यः, तेषां च परि्रहीटनिष्ठत्वाभावे परि परिमरहस्वरूपादम्भवात्‌ न 
शरणागमनेन परिगरहोऽन्यथासिद्ध इति वाच्यम्‌, तस्यैव रक्षादतुत्वात्‌ । ` शरणागतिवणनं तु मगवत्परिगृदीता भगवन्तमेयेष्िके 
परछोकिके चार्थे भाथंयन्ति, नान्यमिति भक्तिमारगीयमयादाज्ञपनारथम्‌, परिमहोऽप्यनेन सिदध इति ज्ञापनार्थं च । अन्ययेन्द्रा- 
पराषेऽनिष्ट दृष्टा, अतः परं त्वद्यागमेव करिष्यामोऽस्मानक्षेतोनद्रमेव प्राथयेयुः । इदमेवोक्ठं मयोदास्थापनायेत्यनेन । अथवा । 

माद्काथमन्तस्येतरागणनवत्रिग्रहस्वभावेनेव को वा वराक इन््रोऽस्माक कत्य वा भयमिति स्मयेन अमुमपि चेन्न भर्थयेयुत्तद्पि 
एषणोया एव स्युः, परन्त्वेतद्‌मावानुसारेणव । तथा सति गोवधेनोद्धरणं न स्यात्‌ । इष्टिनाश्‌ एव कतज्यः स्यात्‌ 1 एवं सवि 
गोव्धनोद्धर णेऽन्यापेश्षारादित्यपूर्वकभ्ियेक्षणकेबढमगवदीयत्वमाहात्मयज्ञानगोविन्दनामधारणाभिपेकादिटीखा यारतासामननु- 
भवोऽसम्भवञ्च स्यात्‌, एतजनितनिरोधश्च न स्यात्‌। तथा स सबेकरणमिति नियमरूपा या मयादा सा 
भ्येत अतसतदरक्षणाय तथेत्यर्थः । कि, अस्य साधनप्रकरणत्वात्‌ साधनमागं या रीखा कृता, सवात्रोच्यते । अतोऽन्य- 
यागनिपेधस्वयागकारणशरणागमनतदनन्तररकषणादिकथनं च युक्तमितिमावः। बिप्षे व अन्यथेति । यथ्येतान्सर्तः 
पक्छृतयात्मसात्‌ करिष्यामीतीच्छयैव यागमङ्गादिकं न छतं स्यात्‌, तदे्द्राथदिष्टतेन तच्छेषीभूतमन्नं नोरीडृतं स्यात्‌ । 
राय गोसवसम्भवात्‌। तथा सति गोले वदीयेशः स्थापित एव भवेत्‌। अव एव भभूणोक्तं “य इनद्रयागसम्मारासतै- 
` भखः साध्यताम्‌ , नान्यैरिति । अतः केवडात्मसात्करणेनाम केवरवरूपानन्ददानाथमेव याग पद॒ इत्याहुरतो यागोपदेा 
सवादिना । किच्च, एवमनन्यमक्दिमार्गः सिथ्यति, अन्यथान्यसंबडितंव सा स्यात्‌ । याबति छते भक्ताः काखकमोदिभ्यो 
भ सन्तः केवट स्वीया भवन्ति, तावति क्रियमाणे सति यदालुष्षिकमन्द्रमानभङ्ादिकं भवति, तद्‌ मबु नेत्य 
चे स्यादित्याहुभक्तिमागं इति 1 इत्क्त्वंकेन हत्तेनस्यस्यामसे, विश्वासा्थमित्यादि । सा्धेनाय्न गोपानां रक्षष्य- 


स्येवेति विश्वास कत्रि  तत्मिकृतिमवतीति तञ्ज्ञापनायापतोवित्यायु 

धास उत्पादितः जञाने सत्यवश्व ५९ क्तम्‌ । यतो 
पतेन यागे 3 न्यतमःमित्यनेन । इनदरदमने क्रियमाण "लिनदरस्य युष्यः सखेति 
४ चेत्‌ । तत्र श्रौमदहरणोक्टया हितकढत्ेन स परितः । 1 व तथुक्तस्य च 
भदासम्भ्‌ | ५ तद्रहिततवेन आधिदैविकसम्मत ज्ञापनायोक्त नहि मद्वय क्तानामिति। 
न्यया 1 स्वात्मयोगेनेत्यनोक्तरीत्या तयोः भबोधनम्‌ । आदिपदेन गोवषेनस्य- 
रयाय उच्यन्ते । तेयामावरणामावान्नादास्य चनि्टतलात्‌ तेष्वपि 9 
षने विनापि गोवधंनोद्धरणेन टे न्‌ रक्षासम्भवादिति भावः ॥ १८-१९ ॥ ° | ५. > 


इति द्राविधोऽ्यायः ॥ २२९ ५ 
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` [र १०१. अ. २५ १५९ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


+, तस्मान्‌ मच्छरणमित्यस्यामासे मलोकिकः साम्यमिति ` “्राढण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः, इतित 
देदादिकं विनैव रीराकरणसामथ्येमित्यर्थः, एतस्य समाधानं मत्प रिग्रहमिस्यनेन मविष्यति बृहुस्पति्ारेत्यस्य सगा र 
योगेनैत्यनेन, एवस्रकारेण न लु भकारान्त्रेणेत्य्थः, व्याख्याने, नापि भक्तिरिति ज्ञानोपदेशकयनेन “ज्ञानयोग सा 
सयोरोकाथ्योद्‌ भक्तिदानमप्याध्िसमे वेति ज्ञेयं, स्वात्मयोग एवेति स्वात्मनः स्वरूपस्य योग एतेषु स्थापनमिलय्ः ९ नयगन्धेतयादिवा 


मूढत्थस्वपद्स्येव विबरणमिदं, अच्यापारस्य करणतासम्भवात्‌ › स्वं स्वात्मनो योगः स्थ.पनमित्य्थः, ज्यापारवतः न 
एतेशप्रयोगेषु'रक्षणत्यायन्यत्र विस्तरः, स्रूपस्थापनेन रक्षणं वयुत्पाद्यन्ति यथेति, वायेर्निरोधे भाणायामैरनतः स्थाप न 
याणां वाय््रधीनत्वादिन्दरियाण्युपद्रवरहितानि बहिगेमनरदितान्यन्तर्नि्ठानिं भवन्ति तथा मस्स्वरूपस्येतदन्तःस्थापते एतेषा मष 
तवदितन्तरनिष्ठा मविष्यनतीत्यथः, आत्मानं स्थापयिष्यामि तदां एते उपद्रवरदित। अन्तरनिषठा मविष्यन्तीतिरेषः, तत इति ए 
मन्तनिषठतवादन्तश्च मम स्थितत्वान्‌ सय स्थिता मभिठा इत्यर्थः, सुखिता इति मदु मुक्त.्प्रमावरूपसामथ्येन स्तनितारिमरिषां 
रहिता इत्यर्थः, इतीति एवं स्वात्मयोगेन रक्षत्र्थः ॥ १७ ॥ इत्यकत्वकेनेसयत्र पूवं व्यवस्था पित इति ““एपोवजानतो मलौ 
नित्यत्रं “गवां शमेणे"एतन्नमस्कारकथनेनेत्यर्थः, अन्यथेति अचरूत्वसंम्पादंनाभावे भगवता वचाख्नेन चल्नधमौविमीवि अन्वा 
चठन्रामविपि हरिदासवयेत्वात्‌ सेवाप्रृत्तौ चलनं स्यादेव, अचरुत्वसम्पादने त्वप्वरत्वाविरोधेन या सेवा “पानीयसूयवसकतर 
कन्दमूढः भकटनरूपाः तामेव करिष्यतीत्यर्थः, भगवतां अचलत्वं सम्पादयवोत्थापनान्‌ न चट्त्वमितिमावः | १९॥ 

| (५) भगवदीयनिभेयरामनिभिता शरीसुबोधिनीकारिकाव्यास्या | 

, तस्मान्‌ मच्छरणं गोष्ठमितयत्र श्रणागतसंरक्षेस्यादि  का० २२१२२२२३ । स्फुटं, अघ्रैव प्रथममित्यादि 
का० २२३५२२५३ 1 एतब विस्तरेण व्याख्यातं टिप्पण्यां, अक्षरार्थस्तु स्फुट एव, अन्येत्यादि अन्यथा 
इनद्राय॑ुदिष्टं भगवान्‌ कथं गृह्ीयात्‌, अतः केवात्मसीत्करणेनाग्रे स्वरूपानन्ददानार्थमेव यागोपदेश इत्याहु; अतो यगः 
पदेश्चेत्यादिना, किब्धेवमनन्यभक्तिमागैः सिभ्यति अक्रुष्टकमत्वं च स्यादित्याहुः भक्तिमागं इति ॥ १८॥ 

न : गोस्वाभिभीगिरिधरलालङृता बालप्रबोधिनी 
¦ , , . ननु सात्त्विकानां .देवानां मानभङ्गः कथं युक्तः ? . तत्राह-नदही ति 1 सद्भावः सत्त्वं “मद्भाव, इति पाठान्तरम्‌ धु 
सुएणाम्‌ धशा वयम्‌, इति विस्मयो गर्वो हि यस्मान्न युक्तः, ` अतरतन्मानभङ्गो युक्तं एवः इतिं शोषः । स्तेन किं स्यात्‌! इत्यप 
मह -मत्त इति । असतामीशाभिमानिनां यो मत्तो मानभङ्गः स प्रशम।योपकल्पते सवीनर्थनि्ृत्तये पयवस्यति ॥१५॥ वमि } 
मानसङ्गकरणस्याबश्कलवात्‌ स्वासयोगेन स्वसामर्येन गोष्ठं ब्रं गोपाये रश्चयेयम्‌ । सोऽयं ब्रजरश्षाविषयको तः स्त 
स्रा आदितः तः । तत्र हेतूनाह-मच्छरणमिति.। अहमेव शरणं .रश्षको यस्य तत्‌ ॥ मन्नाथमिति । अहमेव नाथः स 
तत्‌ ॥ . मलपरहमिति । मया स्वकीयत्वेन . परिग्रहो यस्य तत्‌, मक्रीडोपकरणभूतमिः्यर्थः ॥। १८ ॥ इति स्वनस्त षर्यः 
ट़ीख्या-अनायाेनेव एकेनंवः हस्तेन गोवधेनाघटं छत्रा तछृत्य वाको यथा छत्राकं धरति तथा वामन हस्तेन द्‌ गवत्‌ ^ 
वामहृसतेन॒ब धारणयुकतं हरिवंशे-“स धृतः सङ्गतो मेधेगरिः सव्येन पाणिना? इति ॥.१५॥ अथ पदव्यः । त 
4 । दे वात} दे व्रजोकसः !. यथोपजोषं यथासुखं सगोधनाः स यूयं गिरिगतं विशतः, इति गोपान्‌ गिः शश - 
{मधम श्ोजनविस्तारं ताबदध्रगुणमायतम्‌” इति हरिवंशे वरजवि्त्रारस्य बणितत्वात्‌ (कथं गोवधं नगते ्रजो मा । तरतो 
नीयम्‌, . भगवृतोऽचिन्त्यगक्या तस्य महत््वापत्तेः। तदुक्त हरिवंशे तेनैव“ श्डोत्याटनभूरेषा महती निमियामया = 
य्सदेऽनेय रक्षतु कं पुनत्रजम्‌?\. इति | २० ॥ सकस 4 


4५ ` अन्वितायप्रकाशिका ्‌ सत दिव 

ऽ ं त ॥ मद्भावः स्वं सद्भाव इति पाठे मद्भक्तितदुक्तानां सुराणामीशा वयमिति विविष्टः सजा 

युक्तं एवेति शेषः । यद्वा । वाती न घटते । अतस्ते असन्त एव अतः तेषाम्‌ (१७॥ तला 

व मानभङ्गः व सबोनरथनिचृत्तये पयैवस्यति अतस्तेषां मानमङ्गसतेपामपि भेयसे १ इद 
र प्‌ द्भव रारण रक्षको यस्य । यदं । मम शरणं गृदरूपम्‌ अहमेव नाथः स्वामी यस्य ८ रकल र 

ी र्यं गोष्ठं घ्रजं स्वासथोगेन स्वसामर्येन गोपाये रक्षामि । र) सोऽयं अरजरकानिषय मरलुसला ई 

मया आरितः गरदीतः ५ अत्र मह्यम धारस्मे एब गिरिसमीपे. सवोनयनं गम्यते ।। १८ ॥ इतीति ॥ इति वमन द १ 

व हस्तेन गोबुधनाचङं छरत्वा उक्छृत्य बाख्को यथा छत्राकं दििखीन्धरमनायासेन धरतिं थ वी ५1 
"गिरिः सज्येन पाणिना" इति हरिवंसोकतः। १९ ॥.; अथेति ॥ . अथ धारणानन्तरं भगवान्‌ दे अम्ब | 
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योपजोधं यथासुखं सगोधनाः सवं यूयं गिरिग्ं विशतेति गोपान्‌ अयां स । ` सर्व्रजस्थितियोम्यता 

व । ¦ ् 48 स स निभि न्‌ भ्रत्याह स्म | ४९ गोवद्धंनगत्तं भ ह क 

ल्मभावादेव । ““शंखोत्माटनभूरेषा महती निर्मिता मया ॥ ्रोक्यमुस्सदेऽनेन रथं पु । ॥ इति हरिवो = 
भो गोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढायप्रकाशब्यास्यानम्‌ . 


४ निव भ स न दीति सति परत्र्मणि मयि भावोभक्तिस्तयुच्ानां सुराणां देवानां 
तु सात्त्वकानामपि गवः स्यादेव असतां मयि सद्धावहीनानां हीनानां तेषां 
शातये येति बति मह कि ४ 9 छ के = क्म ५ अरहामाय 
खला यावत्‌ भवति | १७॥ मसरिमरहं मम ङुटेवं स्वस्य आत्मनि स्थितेन योगवलेन अहं गोपाये गोपाथिष्ये सोयं मे मया 
्रतः ज आदितः छृत इत्यथः ॥१८॥ हस्तेन छत्रा उद्‌ ृत्येति गोपः । छन्नं उदिटिन्ध' श्वेतं वाश्यामं भूविकारमिव ॥१९॥ 
दे भंव यशोदे तात हे नेद हे व्रजोकसः गिरेगेचं अधःप्रदेदां याथोपजोपं यथा. सुखं यथा त्रजेवासस्तथवेति भावः ॥ २०॥ 


भगवतप्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ननुपेन्द्रादिरूपेण तदरक्षणशीलः कथं तदनु इत्यपवादशङ्कया स्वयमेव सोपपत्तिकं तत्समाधातुमाह ॥ न हीति ॥ 
मद्ाबयु्ानां मयि भक्त्यात्मकमाववन्धयुक्ताना, सुराणां सत््प्रचुराणं देवानां, ईशविस्मयः ईदा वयमिति ग्ब, हि नासत्येव । 
अथापि, .अछृतिवकात्‌ कदाचिद्ति शेपः । असतामीशषिम्मयवतां सतां, तेषां मन्तः सकादात्‌, मानमङ्ग देरविस्मयभङ्गः, प्ररमा- 
यालुमहायव, उपकल्पते उपपद्यते ॥ १७ ॥ तस्मादिति ॥ तस्मात्‌, अहं शरणं रक्षको यस्य तत्‌, अहमेव नाथः स्वामी यस्य तत्‌ 
अहमव परिग्रहः परिजनः अस्मिन्‌ समये रश्षणमूं बा यस्य तत्‌, परिह परिजने पल्याः स्वीकारमूख्योः इति मेदिनी । गोध 
रज, स्वात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन, गोपाये र्ेयम्‌ । सोऽयं शरणागतरश्षणमद्धक्तविर्मयमङ्गरूपः, व्रतो नियमः संकल्पो वा, मे मय। 
आहितः ध्रतः । नियमो व्रतमस्जियाम्‌? इत्यमरः ॥ १८ ॥ इतीति ॥ इतीत्थं उक्त्वा, एकेन हस्तेन, गोबद्धनाचल, छत्त्वोत्छृत्याला- 
देति यावत्‌ । वाकः छत्राकं शिडीन्ध इव, कृष्णः सप्तवपंवयाः श्रीकृष्णः, टीखया दध।र । वामकरकनिष्टिकानखाभ्रेण दधारेति 
बीरराघवाच यः ॥ १९ ॥ अथेति ॥ अथ गोवद्ंनधारणानन्तरं, मशबान्‌ श्रीकृष्णः, गोपान्‌ अह्‌ । उक्तिमेवाहाम्बेदयादिना 
तथेत्यत ; भाक्तनेन अन्येन । हे अम्ब मातः, हे तत नन्द्‌, हे ्रजौकसः, यथोपजोषं यथाखुं, सगोधनाः गोधनसदहिताः, स यूयं, 
गिित्तं गिरिखातं, विशव भरयिशत ॥ २०॥ | 


शरीहरिभुरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
इत्यक्सेति : १०.२५.१९. । 


असत्सदृषिवेचकः सद्वदि्तवित्तो गुरुश शं यदिह सङ्गतो जडविहाररम्येऽष्वनि । 
तदा निपुणलुद्धिनाऽलुजवरेण वोध्यो सूर्विधाय पुरतः सुलावहमनन्तगोवधनम्‌ ॥ ७५॥ 
इत्यमिभायतो मन्ये परित्यञ्य नगान्वरम्‌। तादृगिनद्रोपदेशार्थुपनद्रसतत्करोऽजनि ॥ ७६ ॥ ( युग्मम्‌ ) 


सया तेष्ववटकरोऽहं ये मय्यचलान्तराः सुधियः। इति योधयन्‌ स तादगोपान्यातुं तथाविधः किमभूत्‌ ॥ ७७ ॥ 
श॒रोऽसि भवितालमथीरसि तया शिष्योऽसि बाचस्पतेसतन्मा साहसमेवमाचर सुराधीशातिगह्म सताम्‌ । 
कतु तचछरुतिगं बो गिरिसमौनत्यं चकारा्युतो मन्ये तम्मिपतो यदेष सममिर्यातो हिध भाः ॥ ७८ ॥ 
स्यादस्यापि नगस्य सुव्यवितथा गोबधनेति भया रक्षा च तरजवासिनामविकलाऽबिष्ठानमावेऽपि मे} 
ज्यक्तिः श्र तुहागतत्य च परेत्याोच्य कृष्णप्वथा कठ वा तमध,द्धि साधरुविहिता द्रथथो क्रियेकेडिता ॥ ७९॥ 
अत्तु प्राग्वछिमिष्टमेष विकसक्तनो वभूवाश्ुना त्रातु मौनसुरीकरोत्यवनित्तदधक्पदा्दा नक्म्‌। 
| माभूदित्थमशोधिक्पद्गतेः पात्रं ब्रथा मक्छृतेरित्याोच्य विमुरतदा तद्वनं करं तमन्र दधो ॥ ८०॥ 
गिरिबरस्ल्महं च तदप्रणीस्तदुभयोरपि सांरमावयोः । अचित शठताऽऽप्रजनावनेतििति स बोधयितुं तधात्करे ।। ८१॥ 
गषद्धनोऽस्ुद्धरणीय आस्त इत्युद्धृतोऽसावधुना प्रसंगे । सबोवनं लातदशेव कुयोमुक्स्रेति वाचेद्मबरोधि तत्त्वम्‌ ॥ ८२॥ 
अन्यथा तद्विरिस्थानामनेकयिधजन्मिनाम्‌ । गोत्रानातगात्ाणा त्राणचिन्ताऽवशिष्ते ॥ ८३ ॥ ( युग्मम्‌) ` 


न वारयन्मबुदानपो ऽनटमिवापिवन्न च नयन्‌ ब्रजं वाऽन्यतः । 
स्वरीनधरमशिक्चयन्‌ गवय द सति मवेन ॥ ८४॥ 


प्रमुयेदछ्ृताष्चडोद्धरणमेव यत्तः ठयकतिर्बाजमस्ेनद्रसंविदे॥ ८५ ॥ 
चेतनाः स्युस्तथेत्यथोद्गोपास्त्वसब व मे। सौख्याप॑णं तदरिमूरिषिडम्वनं च । 
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१०१६ ` श्रीमद्भागवतम्‌ 


यत्यान्नं येन क्तं सछृदपि स यदि प्रोदूधृतस्तेन पु सा तत्स्यात्‌ कीत्य महत्य सकर्निजजनश्रेयसे वापि ले 
एवं गोबधनीयं बडमुषहरता श्रीमताऽन्र्िचिन्त्य॒स्वीयभरयोऽथिनाऽसो विशदतरयशोटिप्ुना पोदार | 
| विधाय स नगोदूधृतिं निजटर्शेव मायाजुवा विधातुमल्मच्युतोऽवनमथापि दपर क्रे! `` ` ५५॥ 
करस्स्करतां ब्रजेज्डजनुष्मदुद्धारगे जगत्यपि चमतछृतिः स्फुटतरा न भूयादिति ॥ ८८॥ 
यस्मिञ्ञनुष्मति हि मूतिषरो वसामि येनापितं निजमशेषमपीह मह्यम्‌। 
तं नोद्धरामि जडतो यदि तत्मतिष्ठा का वा ममेति विुरद्विसुतोदधार ॥८९॥ ˆ 
जडोऽजडो वा कोऽप्यस्तु सदयं यो मयेक्षितः । स्वकरेण तदुद्धारं करोम्येवेति बोधितम्‌ ॥ ९० ॥ 
यो यत्कमं करोत्यसत्सदपि वा द्राक्त्फङस्याप्यसो भोक्ता स्यास्ुमहा घुभवतु वेस्य्थभकाशाय किम्‌ । 
. वाहाबिन््रसुदैवतेऽबनिश्तं श्रीनायकः संदधे तस्मादेव ररक्ष संश्च सकखान्सत्कर्मणो वल्लवान्‌ ॥ ९१॥ 
दङ्मात्रेण तदात्त्वबृष्टिविरतिं कतु समर्थोऽप्यसावीरो यद्विरितश्चकार वहुधा तदूवीजमेवं भवेत्‌। 
संजाता स्वजितारितो यदि परामूतिस्तदेषाऽखिलोन्मादोस्साद्ष्णा भवत्वनुभवो गो्दूह्चेतसि.॥ ९२॥ 


यः स्यराोवद्धनोऽस्मिञ्ञगति निजवलादुन्नतं भूतं तं छृत्वा तदुदारतोऽदं सकरनिजजनं पार्ये मूश्दीडवः। 
` सिद्धां शपेन . राउयानधिछृतिमिति तां सूचयन्नातवंशे श्रीशो मन्ये तदानीमवनिधरपरिष्कारतस्तानरत्‌॥ ९३॥ 
अनुचितकमौरम्भी यदि कश्चिद्‌ गुरुत एव शिदयोऽसौ । इति शासितुं किमिन्द्रं गिरीश्वर तं गुरु" पुस्करे ॥ ९४॥ 
युक्तमब्दोन्युक्तभूरिशरधाराचिुक्तये । निजावनचणः शौरिः पुरशक्रऽद्रिखेटकम्‌ ॥ ९५ ॥ 

. सदाशयेऽहं तिष्ठामि जगद्शुरुरपीह का । गणनाऽस्येति वामत्वात्‌ तमधात्स तदाशये ॥ ९६ ॥. . : 
. अचलोद्धरण.रकरोमि भारापगमन्ते युजगेनद्र माम सिथाः । इति मे गिरि भग्नताऽत्रभैवास्त्विति तं तादंशमेकं एव द्धं ॥ ९॥ 
अभयदो वरदश्च कराबुभावपि सुदा भजतां ्रथितौ मम । अभयदावसरस्त्वधुनेत्यसौ किमु दधार तदेककरेण तम्‌ ॥ ५८॥ 

| यः श्रीराप्य पुरा द्रिजेन विदितः सबोज्ञघष्ठस्थितेनाज्ग नापि "व रीखया तमचरोद्धारं तथा सम्पति । 

 सर्वकषत्नियवं्यतापदमहं छया न चेच्छरप्मूः स्यामङ्ग ष्वखिलेषु हास्यपद्मित्यद्धा करप्तं दध।॥ ९५॥ 
भग्रसद्व्यवहतिप्रचुराभिमानाः सन्त्येव नाम बहवोऽपि दि सन्तु किं तेः। 9 
मूशस्स एव॒ सुजनाबनदीक्ठितश्रीः श्रीरोऽदिशन्नियतमात्मकरं दि यस्मे ॥ १००॥ 
क्षमां परिस्यञ्य जडेन येनोन्नत्यं समारुम्बि न तत्र दृष्टः । 
महीश्रति कप्यवनभ्रकारः सोऽस्मिन्‌ गिरो तारि चित्रमेतत्‌ ।॥ १०१॥ ॥ 
अजडोऽपि सुरेोऽमूजडो जडपद्‌श्रयात्‌ । जडोऽद्विरूत्बजडः छृष्णकराङन्वादिति शमम्‌ ॥ 2 ॥ 
निजेष्टदः सनेग एव पारिजाताख्य इत्युककिरविद्दही \ जातो यदापेशकरसादः स भूनगस्तादगपारिजातः । 
कितेस्द्धृतोऽवस्थितोऽप्यन्तरिक्षे करे श्रीहरे राजितोऽपिष्ठितो यः। | 
| तथाप्यस्य शरस्य छष्णप्रसादादनन्ताचरोवीं स्थितिः प्राग्वदासीत्‌ ।। ९०४॥ , ५ ॥ ` 
रेरे स्वनौय भेनाको नास्मि गोवदध॑नोऽसम्यहम्‌ । तन्मा कय मां वारिमग्नमिः्य्चतं दधौ ॥ ०. 
नेद्‌ वाढमाप्ते भसङ्गेऽपि कुया गवां बद्धंनं तर्हिं गोवद्धंनाख्या । _ , 
सुेवात्र भूयादिति .पराप्ररश्ानुङूखः स॒ एवासख छृष्णाश्रयेण ।॥ १०६ ॥ 
पुण्येन _ पापमपहायेमिति ` श्रुतार्थ गोबद्धंनोऽच्युतकराकङताधरिमागः ।  , „५ ॥ 
ध्यात्वा निजाघमपनेदुमसौ स्वतोऽपि बिष्णोः पदे स्थितिमधात्‌ भसताम्बुादे ॥ ५ ॥ १०८॥ 
निजवेरिमदापनोदनाथं यदि कश्चिंःसवलाश्रयो दि रुञ्धः। तद्रेः स पुरः भयात्यशङ्क' सफुटमद्राविदमच्युत ९०९॥ 
स्लमाबसिद्धमो्यम्षमाशािनामहम्‌ 1 छमाशाटीति साध्वीशो गिरयः स्थितिमादभे । `“ 
क ` दिति यः स हि तस्य सिद्धः क्षोणीशतोऽधरपदाधिगतपरतिष मनय | | १९०॥ _ ।(॥ 
वरय नि छपनयं प्रभुरप्यधस्थाचक्र स्ववासमतिसष्टिकरोऽस्य 


ोिषिचारदगवः । तृष्णीं तदासीद्चोदु तौ स नो चेदशक्य इ ॥ १९९॥ 


अबख्यह बहामि भरमुणा क्रियते च वारिजातधृतिः । इति सवः स वखोऽपि दि तदास - 
अथाहेति : १०.२५.२०. । 


मदुदशृतत्याम्ब पितः समग्राऽरुघोरपि स्यान्न मनागधोगतिंः । ॥ 
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ष्ये कै 


॥ ॥ "अः २५ श्ण, १७.२७ 
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हं, १० पू. अ. २५ शो. २१-२४ ] अनेकन्याश्यासमटड श 
^ १०१७ 


ञः > कृष्णप्रिया 
देव छाग ` हम भगवान के" ह एसे मेरे माव से ह च्म इ ५ 
सकता । लेकिन जो असन हँ उनके अभिमान का ष्वंस ह त व हम इश्वर हं प्सा दुरभिमान कभी नही | 
हने से वे देव छोग शान्त दो जाते है ओर हम सकर ड २ ^ परम दवङृर दाता द) क्कि अभिमान के नष 
‡ दी रक ओर स्वामी हू, ओर ये सव 2 एसा भम भौ मिट जाता है ॥ १७॥ इस गोष्ठ का, सारे ्रज का 
ही र्ष ह, अ।(र य सव व्रजवासी मेरी शरणमे आए ह । + 
व ति ए ट । म इन व्रजजनां को मेरे अप्जन एवं आभ्रितजंन 
र र 0 ला, मरा यह त्रत दे, मेरा यह नि्वभर है कि मेरे समर्पित जनों का अपने योग वरल ते निरंतर रक्षण 
ता ह ॥ १८॥ एसा कहकर भगवान्‌ शरोक्ष्ण ने अपने एक्‌ हस्त से श्रीगोव्धन को ध न 
ह ४ अट करके आसानी से उटा छखिया 
भान ठीजिए कोई नन्दा वालक खेलते खेठते वरसाती छत्ते के पुष्प को धरती क पुश्य को धरती से लाड ऊ ॥॥ १९॥ र 
कृष्ने श्रीगिरिवर को धारण करके श्री गोपन एवं गोपीजन को कहा- डे माताजी, डे पिवाजी १ हे प्यारे जासि ! 
आप निभेय वनकर सव श्रीगिरिवरजी जी ५९ 4) 6 _ ^ 2 ( द अत्राया 
(स्वरजा कं गह्वर म अइए अर सुख पूरक वेषिये ॥ २०॥ 
न व्र इह वः कयां मदधस्ताद्भिनिपातनात्‌ । बतव्भयेनालं 'ततत्राणं विदितं "मया ॥ २१॥ 
तथा निविविद्गतं दृष्णाश्वासितमानमाः । यथावकाशं सधनाः 'सव्रजाः सोपजी विनः" ॥ २२ ॥ ` 
चव्यथां सखपेशक्षां हित्वा तेत्र जवासिभिः । वीक्ष्यमाण ॑ 
द्ग्यथा सु त्वा तत्र जवासिभिः । वरीक्ष्यमाणा दधा्रद्रि सप्ताह नाचरत्‌ पदात्‌ ॥ २३॥ 
शृष्णय।गाुभाव त निक्ाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः । निःस्तम्भो अ्रटसङ्करपः स्वान्‌ मेषान्‌ संन्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 
ष कदमक्षमा | 
अन्वयः सत्‌ हस्त अद्रिं निपातनात्‌ इहं वः त्रासः न कायः वातवयंमयेन अलम्‌ मया हि तत्‌ त्राणम्‌ विद्ितम्‌॥२१॥ 
छृष्ण आश्वासित मानसाः सधनाः स प्रजाः सोपरजीविनः यथावकशम्‌ तथा गर्तम्‌ निर्विविश्यः ॥ २२॥ श्चुत्‌ कड्‌ व्यथाम्‌ सुखा- 
क्षाम्‌ हित्वा तेः ्रजवासिभिः वीक्षमाणः सप्राहम्‌ अद्रिम्‌ दधौ सप्रादम्‌ पदात्‌ न अचलत्‌ ॥ २३॥ तम्‌ छृष्णयोगानुभावम्‌ तम्‌ 
अतिविस्मितः ्रष्टसंकल्यः निस्तन्धः इन्द्रः स्वान्‌ मेधान्‌ सन्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावाथदीपिका 
सत्रजाः शकटमंडी सहिताः सोपजीबिनो ग्रत्यपुरोदितादिसदिताः ॥ २२ ॥ पदास्स्थानात्‌ ।। २९-२५॥ 
| वंशीधरक्रतो भावाथदीपिकाप्रकाः | 
व इह गत्ते । अलम्‌ तद्वारितम्‌ ! तदेवाह--बः युष्माकम्‌ । तपमाद्रातवरषाताणं रश्षणं त हिनोति स 
स्मेति विदितं शेषनागदारीरम्‌ 'दि-गतिधद्धिसासु) इति कत्तरि ्ोऽकमकत्वात्‌। तस्य बरह्माडाधारत्वनापताचस्दतत्वानन दि 


पदादृतात्तं जङं भवेष्ट- संहितायां ॥ रवान्खान्त्रजान्समायु्येत्यत्र ब्रजराच्द्‌ः रकटच्यूडे 
शक्नोतीत्यर्थः संहितायां स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ स्व वगृ 
५: सः । पत कायनासनादिरूपसुखसाधनस्यापक्षां 


वार्यात इति ध्येयम्‌ । स्रजा इत्यत्र जीदितंडसायुपजीवनम्‌ सहिता वा ॥ २२॥ सुखस्य शय ा 
॥ २३॥ छृष्णयोगत्वानुमायम्‌ प्रमावम्‌ “अनुभावः भमावे स्याजिश्चये मावसुष्वकेः व । तम्‌ व ्‌ 
-छमेशलपम्‌ । महापुरुषान्समी््यापि स्थाणुबत्मावण्यराित्यं स्तंमसतद्रहितो निस्वंभः। अरष्टोऽधोगतः ्रजनाङरूपः | 
मनोर यस्य सः। न्यवारयदिति। न जानेऽद्य मह्यं ष्णः कं दंडं दास्यतीति भयात्‌ ॥ २४.२५ ॥ ~ 
॑ श्रीमञ्जोवगोस्वामिङृता वंष्णवतोषिणी भ 


मम > सवरौ पालनं पतनं तदाऽऽङ्य स्वार्थेणिच्‌। यदा, इनद्रादिना केनापि पातनं तस्मात्‌ रासः मद्‌ स 
वात्‌ न पाद २।३।७१ ) इति पष्ठी--अतो वो युष्माकं चातवषोभ्यां 


ह वो युष्माकं कायैः कत्त' “छ्ृत्यानां कर्तरि वा ( भगाव्ेनाक 
वोन न वधं मवे षः ॥ बो सा प 
ति भावः चण साक्षाद्वामकरे टीखया गिष्टषारणन च ~. 
भुन ति यनवनि दे लानि गोन विणि 
¶ृदभ्यां य यनादानादितदपेक्षा विस्भृत्ये्यर्थं ४। तः तद्र कज(वि्* ५५; 3 (र 
थ ध त न्‌ इति वत्ग त वीक्षणारम्भ एव 
| पत्‌ तदीषषणप्य च द्धरणे साह च तद्धारणे सादाय्यमेव दर्दितं तेन अहः स्फीतमनत्वात्‌ तच 7 च कन न 
| ५. १. निपातनाठ्‌-बीर. विज, ; तने भधर. जीव विर्व. । र. भ धच धिच "८ 
` णाः-वीर. बिव. 1 ९. जीवनः । ६. दधारद्रि-वीर' विज । | 
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१०९८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०यप्‌.अ 
“कृष्णोपि ते दधारेव शेलमत्यन्निश्रलम्‌ । ब्रजेकबासिमिेषविस्मिताषरमरीक्षितः 
गोपगोपीजनेहष्टः भरीतिविस्फारितिक्षणेः । संस्तूयमानचरितः छष्णः शोखमधारयत्‌? ॥ इति। 

यद्वा, हितेति ृष्णकटकं ज्ञेयम्‌ अनेन श्चगेन तमोपि तत्र नासीदिति गम्यते पद्ादेकम्मादपि पदाक्रमण्यानान्नष 
धारणेत्यन्तानायास उक्तः ॥ २३ ॥ कृष्णप्य योगः स्वाभाविकशक्तिविंशेषः त्यानुमावं प्रभावं निदाम्य छा तथा घ पिषः 


दृष्टौ निदामनम्‌ः, इति निस्तम्भो नष्टमदः कुतः अष्टः अधोपगतः सङ्कल्पो गोष्ठजिधांसालक्षणो यस्य सः स्वान्‌ ष 
अनिवारणे स्वाऽनिष्ठापत्तेरिति भावः । संशब्देन दूरतोऽपि स्थितिर्निवारिता । २४ ॥ ` ` मरुद्गणान्‌ मेषश्च 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


२५१्गो २१-२१ 


नलु वाख्कस्य तव हस्ताद्यं कदाचिन्निपतेदिति बिभीमः, तत्राह-नेति। मम हरताददरेरितरां पातनम्‌, खे ल 
यद्रा, इनद्रादिना केनापि पातनं तस्मात्नासः, वो युष्माभिः, यद्वा, युष्माकं काय्यं कन्तुः न योग्यो मवति, अतो वादव 
येना प्रयोजनं नास्ति, यद्वा, हि यतो वातवषेभयेन हेतुना वो युष्माकं तत्त्राणं विदितं मया, वो युष्माभिरेव, विहितमिति 
गोवद्धनाच्चनादिति भावः। यद्रा, युष्मत्पूजितेन परमदयाद्ुनानेन गिरिवर्य्येणेव, अन्यथा मया वाङकेनास्य परमगतिघ् 
धारणासम्भवात्‌, साक्षात्तदनुक्तिोरवेण श्रद्धाविरोपार्थम्‌ ॥ २९१ ॥ तथा तेन प्रकारेण उक्तिचातुर्य्येण साक्षात्‌ वामकरे सीख 
गिरिधारणेन च छत्व, केन सर्वचित्ताकषेणादुभुतानन्तरीलेन भगवता आश्वासितानि विश्वासं नितानि सान्तितानिब 
मानसानि येषां ते, "ततः, इति वा पाटः, तथपि स एवार्थः यथावकाश्चमसंकीणेतयेत्यर्थः, श्रीगोवद्धंनस्येव योजनायततात्‌ तु 
हपवितताराचच, अधुना च कछिकाटे श्रीभगवानिव श्रीदरिदासवर्य्योऽयमाच्छन्नप्रायोऽमूदिति वोदधच्यम्‌ । धनानि गावोऽनयाि 
च विबिधद्र्याणि तत्सहिताः, तद्गते च पार्श्वतो बृष्टिच्छटया गिरिमूद्धेतो निपतनेन च जनानां प्रवेशो भगवदिच्छया शग 
स्येव सन्नवरेदाविशेषसम्पत्तेनो भूदिति ज्ञेयम्‌, तथा च श्रीहरिवंशे ( विष्णु० प० १८।२१ ) स धृतः संगतो मेषेगििः सम 
पाणिना । गृहभावं गतस्तत्र गृहाकारेण वच्चंसा ॥ इति वस्तुतस्तु यथा तद्गत्तौन्तरनन्तानां स्यपामेव त्रजवासिनां सपप्चछि 
परिवाराणामसंकीणेतया सुखनिवासः, यथा केनैव शरीदस्तेन कदाचित्‌ तदेकांगुल्या च रिेक मागधारणेन एद्‌ धर्‌ म 
समुयवद्धमूलत्य गिरिबरस्य सर्वस्य धारणम्‌, तथा तत्र जख्वाताभवेकादिकच् श्री मगवच्छक्तियिरषेणेव ज्ञेयम्‌ । एवमे 
वाल्याज्यभिचारेण छ॑त्रवद्गोषद्धंनधारणादिखोकिकटीखया पूर्ववद्धगवत्ताविरोषप्रकटनमेबोहयम्‌ ॥ २२ ॥ श्ुत्ड भ्य ग व 
ताम्‌, सुखं शयनासनादि तदपेक्षा दत्वा तैगेत्तीनतर्वत्तिभिः, किंवा तदेकजीवनैस्तदरीक्षणेकसुखेवो; ब्रजवासि व 
गवादिभिः, विशेषेण महानिष्मयपरमसनेदादिना; श्यमाण इति तत्तत्त्यागे कारणं भयोजनच्च । तस्य च द्धरणे साप्य 
दितम्‌, तथेव श्रीयिष्णुपुराणेऽपि (५।१९।२०-२१ )- 


कृष्णोऽपि तं द्धारोवं शखमत्यन्तनिश्वरम्‌। त्रजैकवासिभिहषविस्मिताश्चनिरीक्षितः॥ 
गोपगोपीजनेह ष्टः भ्रीतिचिस्फालिति्षणैः । संस्तूयमानचरितः कृष्णः दटमधारयत्‌ ॥' इति। 


लीङ्यैकेनेव ~ रष 

पददेकस्मादपि पद्‌ाक्रमण्थानान्नाचख्दिति धारणेऽत्यन्तानायास उन्तः, तथा पादाञ्जादिति प 

मव्टस्य दधा रत्यप्युक्त स्यात्‌ ।।२३॥ छृष्णस्य नराकृतिपरब्रह्मणो व्रजबीरस्य वा योगः शक्तिविशेषो टिनिवारणोपथ 

भाव माहात्म्यम्‌, यद्वा, योगेन योऽनुभावः प्रभावस्तं निदाम्य दूतादिसुखेन श्रत्वेति त्रजमलुत्रज इ्युक्लापि निरम्य च 

ब्य स्वयमनागमनात्‌, यद्रा तवरागतोऽपि दु्भदमत्ततया स्वयमनुभ्यमानं मेधादीनां विज्ञापनादेव शल, न स स 

तथा "व विश्वः-श्रतो दृष्टो निशमनम्‌ इति, निभस्तम्मो नष्टमद्‌ः 1 कुतः ९ भग्नसंकल्पो ~^ 
भरुद्रणान्‌, यद्रा सि्‌ , अनिवारणे तेषामनिष्टपत्तयात्मनोऽप्यनिषटापततेरिति मावः 1 सम्यक्‌ › भयेन 

+ न्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 


> भोमवूबौरराघवाचायंृता भागवतचन्रचन्रिका , „लमत 

ततत्रं ञो य्माभिरिदाथुना त्रासो भयं न कततज्यं बातवषोभ्यां यदभयं नं लुत 

1 त सया विदितम्‌ ॥| २१ ॥ तथा छृष्णेन समाधापितविनत्ताः सगोधनाः षा क || 

पीडां वारयन्‌ सपाह वथानकाराप्‌ असद्भीण यथा तथा गिरिगत्तं बिविः ॥ २२॥ सावलोकनान्दपू ध पर (म | 

4 रा वषार्ा-छ््यया सुखापेश्षां "व हित्वा केवटमीश्षमाणो भगवान्‌ सामे विरहि । 
ततञ्चचठेत्यथं ष्यधः ॥ २३ ॥ ततस्तं योगालुमावं सामथ्येभरभाव < 

भष्टसङ्क्पोऽत एव वि्तम्मः निर्गः मेषान्‌ न्यवर्तयत्‌ ॥ २४।) कृष्णस्य योगानु 
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ङ. १० १. ज. २५ शो. २१२४ | अनेकव्यार्यासम्म्‌ १०१९ 
भोमद्विजयष्वजतीयङृता पदरत्नाबलो 
2 क@ छ र निवारितम्‌ ह कद्‌ 
वातवपेनिमितत मयन्‌ अलं निवारितम्‌ ‹ अलं तु मूषणे शक्तौ पयाप्री विनिवारणे, इति याद्वः ! त्राणं तस्माद्भयाद्र- 
णम्‌ ॥ २१॥ छष्णनाश्वासितमानसाः आप्वायित्मनोरथाः सोपजीवनाः ब्रीदितन्दुटदि्षरीर्यात्रासाधसैः सहिताः ॥ २२ ॥ 


सुलपिश्ा शयनासनवसनादिसुखसाधनभद्ा हित्वा युक्त्वा ॥ २२॥ योगानुभावं योगश्वयम्‌ “अनुभावः भमावे स्यान्निश्चये माव- 
सूचके" इति महापुरुषान्ट्ध्रा स्थाणुवस््रावण्यराहत्य स्तम्भः तद्रहितो निरतम्भ्‌ः अरष्टसङ्कल्यः गल्तिमनोरथः ॥ २४ ॥ 
भीमज्जोवगोस्वामिृतः कमसन्दरभः 
हित्वा विस्मृत्य छृष्णयोगानुमावं तत्स्वमाविकरक्िग्रमावं निरम्य निशम्येति पाठः उभयथापि दषैत्यर्थः। स्बयमेवो- 
पारम्‌ इत्यादि ज्ञापनात्‌ ॥ २३-३१॥ 
भीमद्िदवनायचक्र्वातिकृता सारा्थद शिनी 


सत्रजाः राकटमण्डटीसहिताः सोपजीषिनः शत्यपुरोदितादिसदिताः ॥ २२ ॥ ्ुत्डञ्यथां दित्वेति तन्निरन्तरद्दोना- 
नन्दादेव यदक्तं वेष्णवे- 
धब्रज्ञेकावासिभिहषविस्मिवाक्षर्भिरीक्षितः। गोपगोपीजने् छरतिविस्फारितेक्चणैः । 
संस्तूयमानचरितः छृष्णः शेकमधारयत्‌? ॥ 
छृष्णोऽत्रसवौमिमुखो वभूतेति वोध्यम्‌ । अत्र शरीकृष्णसौन्दयेखावण्यपीयुपपानेन व्रजोकसा प्रेयसी सोन्दथोदितीत्यनेन ष्णस्य च 
्ुषादिषिगमोऽभवदिति अचर सप्ताहव्यापिन्या सांवत्तकमेघबरृष्टथापि यन्मायुरमण्डं न ममउज तत्खलु भगवच्छक्त्यव सद्यः पयः- 
शोषणादिति ज्ञेयं तथा पष्ठिवटिकस्यैव कास्य दिवसत्वात्‌ षटीति प्रसिद्धा घटिका गणनेनेव त्रजजनानां सप्तदिवससंज्ञानम- 
भूदित्यपि ज्ञेयम्‌ | २३ ॥ निस्स्तम्भो नष्टमदः न्यवारयदिति न जानेऽद् कृष्णो मह्य कं दण्डं दास्यतीत्यतिभयात्‌ ॥ २४-२५ ॥ 
। धोमच्छक्देवृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
सत्रजाः शकटव्यूहसदिताः निर्विवि्यः गत्त॑परिमाणोक्तिरपि हरिवंशे “पञ्चकरोदन्तु दै््येण छोशोकम्बिस्तरेण तु? 
इति ॥ २२॥ पादात्‌ "वरणाधिष्ठितात्‌ स्थानात्‌ ॥ २३ ॥ कृष्णस्य योगाऽनुमावं सामध्यम्‌ ॥। २४ ॥ 
भीसत्यधर्मज्कता भीभागवतरिप्पणी 
नयु वारिपतनमाच्रं जातम्‌ । जातं न च परितः भ्ल्वद्वारिवारणमिति तञ्जनसञ्जनं वदेव । ततश्च 
मोघो यलनः स आत्मयोगेतेत्युक्तेसतेनास्मास्तम्भनसम्भवादिति केचित्‌ । वत्तावन्मन्दं तेनेवापेक्षितसिद्धेः पर्वतो- 


दार्याप्यकर्तव्यत्वात्‌ । अत्र वृमः । अङ्क कूरमात्रस्य गोत्रात इतकर्तन मन्मण्डीभूयावविषठत । उरो प स्वातं 
अयवाऽऽतमयोगेनेतयुकतयोग एव भवलम्भस्म्भको भरो्धरणं तद्धरिवलनमदद्ने महान्माननाशामिति न तत्र योगविनियोग इति 
सम्भवात्‌ । तत्त्राणं विदितं ब इत्युक्तेः । मद्धस्तद्रनिपातनं ततमात्रा्ो मयं वो न माऽस्तु वातवपभयं चारं बारितम्‌ । अङ्‌ तु 
भषणे शतो पयो बिनिवारण बि याद्वः । तसमाल्ाणमेवंूपं बो बिहितम्‌ ॥ २१॥ ृषणेनाशवासितं आनसं येपां ते यथावकाशं 
सधना गोधनसहिताः सभरजाः सोपजीवना ्रोद्यादिजीवनोपायसदिता गतेमबटं निविविदयः॥ २२॥ बहुधा नयस 
रवय खव दद्‌ च तभयं यां दित सला स स 
० क व स । असम हवती ाखयामासेत्यवसेयम्‌ । उक्तं ष्व सि 

क का म्‌ । िदीषुमिः सवात्समरतुशौयं तदादवेुद्धरणं दि कायमिति । ओधर एवं 

त्य वू ९ परिहरतीतरियति ॥ श्रीशुक इति । तं छृप्णयोगानुमावं 


परति धरं किमचीकरज्नभुचिसूदन ` इति परीधिन्मानसी शङ द सन्लन्मेघान्सन्न्यवारयन्निवारयामास ॥२४॥ 
मगान्यारिविस्मिं इन्द्रो निरवन्मो गतगों भटः सङ्कल्य गो्नावनिपयो चल्य = 


| उपरि मद्धस्तं ध्रा जासो न कर्तव्य इत्याह न बास इति, इहासमिन्‌ न 
१ पतिष्यति यतः, ननूमयोम॑थयोरेकमङ्गी कतेवय ततो बरं दृ्टिमयमेबाप्ित्वा वसुपपाद्यति तत््राणं विहितं मयेपि, 


। शतव्यमलंशब्दो निवारणेतस्तद्धयं मास्त्वत्र ठु शङ्का न भ कदाचिदभ्यनुपायतामापयते, मयेतिवचनान्‌ न भान्तेन्‌ करतु 


ष्य मयस्य त्राणं रक्षणं भरतीकारस्तन्‌ मया विहित न + 
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६९ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स॑. १० 


कृतत्वान्‌ न कतैम्यम्‌ | २१॥ ततस्ते तथेव कृतवन्त इत्याह तथेति, पतनभयाभावार्थमाह्‌ कृष्णाश्वासितमा 
काङ्मितयुक्तर्थस्थापनं सधना गोसदिताः पुत्रादिसदिता उपजोवौ सेवकादिर्विभरादिश्च तत्सहिताः, ततो ( इरि, पथाद्‌ 
भगवतो . णानां च मयोदायां भतीकषार्थ यदभरेपि भवेन्‌ ्नियतेवेनद्रो मेवाञ्च तदुपरिसदनं भगवतो नासत्य एव यो ह 
विचार्यापकारं करोति सप्तरात्रं प्रतीक्षत एतन्मध्ये चेद्‌ भगवता परिप'ङ्तिष्तदा न करिषयमयुपे्िलये्‌ भगवदोपेभ्यो 
विचार्योपद्रवकतौ तु सप्तरात्रं करोति यदि तावत्कारं जी वितस्तदा निवतंते स्वनाङभयात्‌ , एवं व्यवस्था सर्वत्र ॥२२॥ तपर 
सप्तरात्र तथा स्थत इत्याह कष्‌ तडिति, क्ष.तृड्भ्यां जायमानं व्यथां सोद्बा सुखस्य निद्रदेरप्यपक्षां त्यक्ता ततो भव 
तिरीक्षमाणो मगवानद्वि दधौ, न दीयेत इतयद्रिः सोपि बष्टया मध्ये न दीर्णो भगवानपि पदादपि न चितः ब 
सम्बध्यते क्ष त्‌ड्व्यथामिति दरोनेनान्नभोजनेन वान्यथा गोपानां कथं धयं भवेत्‌ १ एवं सप्तरात्र" धृत्वा ध, हूवेलनेतैव > 
परथक्रत्य स्वीयानेव कृतवानिति निरूपितं, सप्ताङ्धानि प्राणिनो भवन्ति देवर्षि पितर आत्मात्मीयावं दिकः व 
यदयतेषां मध्ये कश्चिदप्येतान्‌ पारयेत्‌ तदा तेषां वा भवेगुयेदि ते सर्वं एवाशक्ताः प्रतिपक्षा वा तदा नातःपरं तें सम्ब 
अत एव प्राणान्तःकरणधरमत्याग उक्तस्तेषां शुद्घभगव दावे बाधकत्वात्‌, एतेन प्रभुस्वरूपातिरिक्तं स्मृतवन्तोपि दुह 
भवति भगवद्र्षणमेतादृशमिति च ज्ञापितं सपदि रक्षाम च सुखमेतेन विष्यतीस्युसन्धानेन वोक्षगे वीक्षणस्य तच्छे वा 
तथा सति भक्तिमार्गीया सा रक्षा न भवेदिति सर्वमन्यथा स्यादत एव तेरिति पूर्वोक्तं केवङभगवदधीनत्वमेतादग रशे हेतुत 
परामृष्टं पारम्भयागतस्याथीन्द्रयागस्य भगवद्वचनमात्रेण पूर्वं त्यक्तत्वात्‌, दधाविति 'इघष्न्‌ धारणपोपणयोरित्यस्य सपं रना 
धृतवान्‌ पोपितवा्च, सप्ताहमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अहःशब्दो रात्रिदिनिवाषवी, अचवङत्वस्थापनार्थं नाचलदिति पदादपि 
गतिः पादस्य सहजत स निर्विष्टः ॥ २३॥ तत इनदरो युद्धाथं समागत्याखोकिकं दष्टा मीतः सन्‌ मेघान्‌ न्यवतयदित्याह कृष्णे 
रीलार्थमवतीणेस्य सययोगाधिपतेरभच्युतस्वरूपस्य तं गोवधेनो द्धरणङ्षणमनुभाव निश्चम्य श्रुत्वा मेषटारेग्रोतिषिसिते 
जातरततो निःस्तम्भो गतार्बो ्रष्टसङ्क्पोपि जपतः स्वोत्कषमपि स्यक्तवान्‌ मारयिष्यामीतिसङकपं च त्यक्तवा सतः खार्‌ 
मेघान्‌ सम्यङ न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ । 


( ३ ) शोमद्रल्लभमहाराजङृतः धीसुबोधिनीलेखः 


य शृततड्व्यथामित्यस्मात्‌ पूव्र प्रतीक्षायंमिति सप्तसु मध्ये एकोपि चेदुपेक्षेत तदा सर्वथोपदरबं करिष्यामीति स 

९ ° हाः भविष्यन्ती तीरसेव ५ ९ > 
८ तदुपरीति अतः परं रक्षकाभावान्‌ नष्टा एव त्युपद्रवकतोरमेव मारथेदित्यथः अत्राय भ 
इनदर इत ज्ञयम्‌ | २२ ॥ क्षुतत्‌ डित्यत्र हिववेत्यस्येव विवरणं सोद्वेति न तु पदान्तराध्याह।रः अग्रं तथान्वयकथनात्‌ ॥ ९९ 


(४ ) भीमहोक्षितलालुभटरयोजिता श्रसुबोधिनीयोजना 
च प्रतीक्षा 


त शृतुङ्व्यथामित्यत् सप्तदिवसधारणस्य तालयनिरूपणे ततो वृष्टिः सप्तरात्र जाता भगवतो गणान! च ` नर्‌ 
नतत अन्नायमभिप्रायः, दक्तिमान्‌ दि शक्तिभिः सबं करोति यथानेकशख्वान्‌ यथासौकर्यमेकैकेन शश्ञेण मारकान्‌ परि ~ 
र्ति 0 भगवान्‌ प्रत्यहमेकेकेन गुणेन बृष्ठयादिकृतदुःखं परिहृत्य श्रीगोडखं रश्चितवान्‌ १२ ४ के 

पड्भिगुणः रक्षा, सय गुणवशिष्टयेन यदु रक्षणं तद्‌ धर्मरूपेण रक्षणमेवं सप्त प्रकारा रक्षणे, तत्र प्र 
| ॥ १ ल्‌ दिन रित्वा द्वितीये दृतीये चुं वा श्रोृष्णो ब्रजस्योपक्षां करिष्यति तदा त्रजनाशो 1 
4 = ९ रकरः सम्भादितवान्‌, सेयं भगवतो गणानां च प्रतीक्षा नाम, ततेःष्टमदिवसे कतो विनम्‌ 
सनि सा तदपरीति गणगुणिछृतरक्षानाद्रेण सपतदिवलोपरीस्यथः, अयमा» नदर भगवं 
न वृष्टः कारिता, स यदि धिरूपेण कृतां र्षामिगणप्याष्टमदिवसे वेत्‌ तदा धमि हस्ति 
क तदु ल 1 भवेन्‌ न्िपेतेवेनद्रो मेघाश्च त्यनेन, एवं सति इन्द्राजुजिषृश्षया न ॥॥ बुद्धि स्मदिव्स 
| रात्रे 1 द्तान्‌, यया सप्तमीं र्वामवरोक्य वासवो वृष्टिं वारितत्रान्‌, तदग्रं व्या द्रेतपष 
' अत्‌ _एवतयारमभ्य एव व्यवस्था सवं ्रेतयन्तं विचार्यं ति विचार्यापद्रवकतौ स्वनेन मग ष्ठि 


+ क के क, 

| ४ 0 भावता यस्य रक्षाथ यत्नः कृतत्तपमै दण्डो न देय इति च तोप 
ज्ञानमस्ति न तु यः कथित्‌ १ त विवार्योपद्रधकतौ देव।दिज्ञयो यत्य मागवलकृतमप ने गित 

` नाशाभावमवगत्य विारकुदा साधारण इतिं ज्ञेयं, तथा च्व सष्टरात्रमध्ये यदा कद्राचिद्रक्षोपाये ल 

गित यदयं भगवता स = चव नापकरोति, ननु यदा कञ्चिद्‌ भक्तानुपद्रावयेत्‌ तदा भगवान्‌ ५ गि अदत 

` मिति नवमस्कन्धे शकवाक्यात्‌ 1 चेत्‌, न, उपदरबसम्भावनयापि भक्तरक्षा्थं उपायकरणात्‌› अधेष 

“देवादीनामदधोकिकिप्रकारे > उपरवगङ्कय॑न  अम्बरीषभूपभक्तरशषा्थं चक्रस्थापनस्य सितात्‌, मग वत ते, 

£ ^ प जायत एत्र, अत एव चेतसा भगवतमरणमनेन छतमनेन न तमिति ज्ञान 
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९ च {~ ४ 
अगवसस्मत्‌ न कथ न नयान्त; कथ वा भगवत्स्मरणरहितान्‌ नयन्ति, तदुक्तं ५ स 
लत तच्चरणारविनदरं कृष्णाय नो नमति यच्धिर एकदापि तानानणययसन जिहा न यकत भगवद्रागगामधेयं चेद न 
दीना न किकभकारेण पशष "“""नयव्वमसतछतविष्णुकत्याःनिति षष्ठस्कन्धे यमेन, तथा ष्व 
अर(केककारण भगवल्छृतरकष।पृक्ाभयज्ञानं मन्तव्यं, एवं सति विचा्योपयकौ 2 े 
विचारयोपद्रवकत तु देवादिर्चेयः अलौयिवद्रधत ) वचायापद्रवकता तु सप्तरात्रं प्रतीक्षत इति यदुष्कं 
त्र र ठु दव्‌।दश्चयः अछ व , भगवचार्योपु्रवकर्ता स्विति यथेन््रस्तयत्यर्थः स्प्टमेवत्‌, इद 
विचारयोपद्रवकरगे, सप्ररातरमतीश्चोक्ताः. अविवार्यापद्रवकरणे सप्तरातरपयैन्तं करणमिरि न २ 
न्तम बोपद्रवकरणमिति नियसोरि करणमिति यदुक्तं तत्र न स॒प्तरात्रपय॑तमेव 
प्रतीक्षा सक्रत्रपयेन्तम बोपद्र त ।नयमाप्ति, अपि तु सप्तरतरपयन्तं भ्तीक्षा सपठरात्रपयेन्तसुपद्रवश्धतिपरमाव 
= त द्रव्चतिपरमावधिर्कता 
इति ज्ञेयम्‌ । २२॥ क्षुत्त्‌डग्यथां सुखपेज्षां हि्वेव्यत्र॒ उग्रथायास्त्याणासम्भव पदान्तरे ४ 
इभ्यां जायमानां व्यथां सोढवेति सो वैत ६ 
शततुड्‌ न त साद्‌ वतयभ्यााय, अस्मिन्‌ पक्षे सोदवेतिपद्‌्याहारदोपशङ्खया अकारान्तरेण 
व्याचक्षते, अन्न हित्वेत्यनेनव सम्बध्यते शुततुड्ग्यथामितोति, तथा च कषत्तृव्यथां हितवेतयन्वयं बिथाय ज्याया अपि 
त्यागो वाच्यः, ज्यधात्यागः कथं सम्भवतात्याकाङ्वायामाहुः दशनेन अन्नभोजनेन वेत, वोक्ष्यमाण इतिपदादासक्िर्निरूपिता, 
सा च भपृन्नवित्मरणपूरविव वाच्या स्वन्धा्थनिरोधस्य॒ताददात्वात्‌, अतो निखिलमपञ्चविस्मरणे ्ुत्तडादिविस्मरणमथौ- 
दायातमिति स एव त्यागपद्ाथः, अन्नभोजनेन वेति भगवरछृतेनाज्ङटाज्ञमोजनेन वेत्यर्थः, भगवद्‌ सुक्तत्य सर्वठ्प्िजनकत्वेन 
वासिनां सवेषां दमिज तति श्चुतृ्न्यथासुखपेशषत्यागः युक्त एवेतिमावः, अत एव ॒प्रयमस्कन्ये “शाकाञनरिष्टयुपमख्य 
यतकिछोकीं टृप्राममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्ग इपिवाक्य।द्‌ भगवलछतभोजनस्य सगणदुबसस्दपरिजनकत्वमुपङभ्यते, सप्ता- 
ङ्गानि प्राणिनो भवन्तीति भ्राणिन इति पी, प्राणिनो जीवस्य हिवाचरगे सप्ताङ्कानि भवन्तीदय्थः, सप्ताङ्गानि गणयन्ति 
दवषिपितर इत्यादिना, स्वयमपि स्वसामर्ध्यन स्ितमाचरतीत्यात्मोक्तः, आत्मोयः पुत्रादिः, देहिकः स्वदेहसम्बन्धिभिन्नः 
लरितोपकारः पारलोकिको यागादिवभेः एतैः स्मि्थेदा त्रजवासिनो न रक्षितास्तगा त्रजवासिनां नेतेषु कवाचिद्पि 
भ ४०५ & क [तित्रेज % 9 [| 
रीतिसम्भवः, किन्तु स्वरक्षकरे श्रीगोवधंनधर एव भ्ीतित्रजस्थानां सथुदभूतेति जञेयं सप्ताहं नाचलत्‌ पवा दित्यस्य ज्याख्याने 
गतिः पादस्य सहजेति स निष्ट इति यथा तरजव(सिभिः सहजः श्षुचरूपो धमां भगवदर्थं त्यक्तस्तथा मभुणापि स्वाभाविक- 
शछन्पञ्चरणधमेस्त्यक्तः “ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्तथंव भजास्यह"मितिवक्यादितिमावः ॥ २३॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
गिरिगतं तेव द्द्विनिपातने ् क श पीभ्यां 
1 इह गिरिगर्तं स्थितेरवो युष्मामिमंद्धस्ता अद्विनिपातनिमित्तं चासो न कायः। तथा बातवपाभ्यां यद्भयं 
तेनाप्यलं तदपि न कर्ज्यम्‌ । हि यस्म।्त्तो मयात््राणं रक्षणं वो युष्माकं मया विहितं निर्मितम्‌ ॥ २१ ॥ तथोक्तप्रकारेण कृष्णेन 
आश्वासितं मानसं येषां ते सधनाः सगोधनाः, सत्रजाः शकटारोपितोपकरएणसदिता सोपजीषिनः शर्यपुरोदितादिबगेसदिताः सर्वे 
ययावकाशमसङ्कीणं यथा भवति तथा गिरिगरतं निर्विविञ्ः॥ २२॥ तदरनानन्देन धुततडन्ययां निदरदिसखापेशषां च 
हिला विस्मत्य तेत्रैनवासिभिवींकष्यमाणो भगवान्‌ सप्ाहमद्र दध(र । पदात्‌ 'तदुद्धारसमये यत्रैव पादो न्यस्ता ततः स्थानात्‌? 
नाचछत्‌ ॥ २३ ॥ तं श्रीकष्णप्य योगानुभावं सामथ्यं मेषद्धारा निशम्य श्रुलाऽतिविस्मितः, निस्वम्भः गतमदः, भष्टो जजविनाश- 
; सङ्कल्पो यस्य सः, इन्द्रः स्वकीयान्‌ मेधान्‌ वषोतः संन्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका सताद््ररनि र, > नः 
नेति ॥ इह गिरिगतँ स्थितानां युष्माकम्‌ । कत्रि पष्ठी । मद्धस्वाददरनिपातने निपुतने । सवाथ णिच्‌ । तन्निपातनिमित्ं 
नासो न कार्यः तथा वातवषौभ्या यद्भयं तेनाप्यङं तदपि न कतेज्यम्‌ । हि यस्मात्‌ मया वो युष्माकं तत्ततो भयात््राणं रक्षणं 
दितम्‌ ॥ २१॥ तथेति ॥ तथोक्तमकारेण कृष्णेन आश्वसितं मानसं येषा ते गावश्च धनानि च गाव एव धनानि वा तत्पदिताः 
सगोनाः सजा ्ोपकरणसदिवाः सोपजीविनः ख््यपुरोदितादिवगंसहिताः स्व बरजोकसो यथावकाशमसंदीणं यथा 
जाः शकटारोपितोपकरणसदिताः सापज।॥वन' (न तवेजयासिभि 
तथा गिरि तददानानन्देन श्ुतृड्न्यथा निदरादियुखपेश्चां च हित्वा विस्य तेतेजवासिभि- 
गत निर्विवि्युः ॥२२॥ श्चुदिति ॥ = 
= तदुद्धारसमये यत्रैव पादौ न्यस्तो ततः स्थानान्नाचठत्‌। अत्र सप्ताहज्यापिन्या 
सवे गवान्‌ सप्तादमरद्रिं दधौ दधार । पदात्‌ तुदा वतै = 
या मारं मण्डलं न ममन । तदभगबच्छक््यैव जोपणात्‌ साग णनोऽपि भगव ब इता अन्यां रातिदिनज्ञान- 
। तनावलभावारो र सापरि स्यहरिादीनामपि कष्ट नामूदिस्यपि ज्ञेयम्‌ ॥ २२ ॥ ध तं ीटष्णस्य योगानुभावं 
सामथ्यै ‰ ; गतमदः अष्टो व्रजविनाकविपयकः सं यस्य सः इन्द्रः स्वान्‌ स्व- 
वानो स्वानुचरमेषद्वारा निशम्थातिषिस्मितः निस्तम्भः गतमदः चट इन्द्रः स्वान्‌ स्व 
: संन्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
र प्रकाश्ञव्याख्यानम्‌ 


चतं निगरढाथप्रकाश 
शोगोपाानन्दनविर पाकं तेन अद्वारेन त्राणं रक्षणं मया विदितं छतं अवो 


भयेन पर्वतोत्ाटन युष्माभिः दिं यतः व। युष्म य 
वपेभयेन अं स ॥ २१॥ सगोधनाः सत्रजाः शकटव्रंदसदिता उपजीविनो ४ त्ताः ॥२२॥ 


। "समणो । दरिः पदारस्थानात्‌ ।॥ २३ ॥ निःस्वं गर्बहीनः ॥ २४-२५ ॥ 
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१०२ श्रीमद्भागवतम्‌ ॥ ५ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनौ ' ५ 


नेति ॥ इह विले, मद्धताप्रिनिषातने मम हस्ततोऽदरेः पतनत इत्यथैः । वो युष्माभिः, चासो मयं न च + श 
कतवयेतय्थः। वातश्च वपं च ताभ्यां यद्भयं तेन, अङ तन्न कनतेज्यमित्यर्थः । मया, तत्राणं व,तवप॑भयेभ्यो त मतिं 
दितम्‌॥ २९॥ तथेति ॥ तथा कृष्णाधासितमानसाः श्रीकृष्णेन समाधापितचित्ताः › सधना गोधनसदहिताः, सत्रजाः जब. 
सहिताः, सप्रजा इति पाठान्तरे यतरपत्रदिप्रनासदिताः, सोपजीविनः शत्यपुरोदितादिसदिताञ्, स ्नोकस इतिशेषः 
वकाशमसंकोण यथा भवति तथा, गत्त गरिखातं, निर्विवि्ः ॥ २२ ॥ स्वावखोकनजानन्दप्येव तेषां श्ुचरट्पीडा र ६ 
दभरेत्याह ॥ कषदिति ॥ शु दद्‌ च ताभ्यां ज्यथा तां, सुखापेश्चां च दित्या त्यक्त्वा, तेः व्रजवासिभिः, वीक्ष्यमाणः सानन 
तथा केवङ्मीक्ष्यमाणः भगवान्‌) सपाहं सप्राहोरातर, अद्रि भगवत्सशजानन्दतः परितः प्रदधभन्तमागं गोबद्धेनाचछ, दधौ दषर। 
पदात्‌ नाचछ्न चचा । उद्धारसमये यन्न पद्‌ विन्यस्तं न ततश्चचाङेत्य्थः ॥ २३ ॥ छष्गेति ॥ ततः तं कृष्णयोगातुाद 
्रीृष्णप्य सामथ्येग्रमावं निदाम्य शरुत्वा, इन्द्रः, अतिविस्मितः, अष्टसंकल्पः विनष्टमनीपितः, अत एव, निरतम्भः निवस्‌ 
स्वान्‌ मेघान्‌, संन्यवारयत्‌ । २४॥ 


~ “अ 2 पिरि पिति दि दि > भक न्क "व 


श्ीहरिसूरिविरधितं भोभवितिरसायनम्‌ 


न ज्रास इहेति ‡ १०.२५.२१. 
मदमिदिताऽधरगतिरपि सखार्थमखानुयोगतो बङिवत्‌ । भवितेति यात भीतिं त्यक्त्वा पाताऽहमरिमि सन्निहितः ॥ ११४॥ 
मदिरिस्थेयेविभग्धा बुद्धिर्सत्येव बः सदा । अछ तत्कल्पनाजाखेरङं  याताचलान्तरम्‌ ॥ १५५॥ 

तथेति : १०.२५.२२. 
यत्किचित्काङमेवेशेना्च गातोन्तरे कृताः । ते तु तत्छरपयाऽऽजन्भैवालुगावोन्तरे स्थताः ॥ ५१६। 

्ुतचतुडिति १०.२५.२३. . 

श्रोशस्येनुसुधापानसुरक्षाधिचकोरकैः । स्यक्ता तदा तैरखि शुट्‌ चेति न विस्मयः ॥ ९९० । , | 
गिरिबरो गुरुरेष हि सर्वशो रघुरथ्ं च द्यानिधिरच्युतः । नगणपाखनपाटवमर्थतः कयन्‌ क । 1 
खघुसयं सरढो यदिहाचयुतो नियतवक्रपदो दि ुरुसत्वसौ 1 कथमितो मयितेति न बुध्यते त इति बीश्षणतसरत द 
भिकरे त्वचो बि्ञातोऽयं द्थायतं निकरे 1 विद्यो न कीदगस्तीसयच्युतमचर सदङ्मद््चः ॥ ९२० । 
यज्ञ्नस्य कियढयस्त्विति सुरः प्ष्टस्य सप्ताहमिद्युकरि देवपतेर्निरम्य जरृदाः प्रश्नोत्तराऽक! <. ` । ॥ । 
उक्तादगेणवृष्टिकायेममुना निर्दिष्टमस्म।निति स्वान्तर्भिणयिनः किमन्र ववृषुः सप्ताहमेवानिशम्‌॥ | ॥ 
यदुद्ारत्थितिमिस्वदंघ्र यनुचरैसततृस्नवारास्थितेवृ्टं त्र वताऽऽष्छुतं त्वजनि तद्रोमापि नात्यत्र। १६्‌॥ । 
आज्ञा का पुरतो षिधेयधिषयेत्यब्दोक्तिमाकण्यं स भ्रवाचाङमिति स्फुटा किमभवत्तनव्‌ स्राव 
सप्ताहमेव मघवा यदवषेद्म्भः तत्तःस्वमावर्बनेव ष्व बीजमस्य । 
गमे यदेकमकरोत्स हि स्ठभागमेकैकमप्यथ पुरा किल ` सप्त सप्त॒ ॥ १२२॥ _ सलसषः॥ १४ 1 
यदि वेदुररीकरोमि सम््रस्यहमपयुदधरणे ऽत्र ्वंचत्म्‌। अचलोद्धरणं तदा न सिदुश्येदिति तध्थो स य ॥ २५॥ 
अचोद्धरण क्वचिस्मसक्त न मयेकेन पदेन चेदकरि। उपहासपदं तदा भवेयं मुजगेश्स्य सद्‌ा शतच 
वय धारयामो बयं धारयामा वयं धारयामोऽद्विमेनं समग्राः । 
अतद्वारभाजो ब्रजस्येवसुचछीर्निदाम्य स्वमःरं॑न छृष्णोऽप्यवेदीत्‌ ॥ १२६ । । 
, छष्णेति : १०.२५.२४. वतय ॥ (७ ॥ 
सद्यकरे सद्यकरे बिरोक्य विङ्सन्तमचलङ्मचर्मखम्‌ । तानपि गाप्रान्‌ गाप्त।न्‌ हरिणा हरिणा ऽप्यथारि १२८॥ | 
अष्वले चञ्वरीभावमचडन्तं च चद्वलम्‌ । वीक्ष्या्य धिस्मयो युक्तो रष्टा्रादश्चसं्रमः॥ १२५॥ | 
गोडलाय हि येनास्मिन्‌ छतः छृरस्नवसुग्ययः। सिद्ध एवाुतापोऽस्य स्फुटं तननिजेरेधरे ॥ ॥ 
असिद्धः समारन्धकायै्य तदद्‌ विपक्षोदिनयापि सन्ते । , २ । | 
न .चित्रं मनागत्र बृत्रद्विषोऽस्य दय चाप्यभूत्‌ तत्सक्रव्छृष्णवरत्‌ ॥ १३ ॥ १३ १॥ 
गुरुगिरिनिश्वरभावो गदितः सद्विस्तमोभिदरुण इव्‌ | तदन्त यन्मघवति सपव ताद्क्या फटिः 
छृष्णाञ्नेऽखिट्युदगजनसेव्यमाने गोरोगहारिणि विदीनदशामगम्ये १३२॥ 
दृषटिस्थते सति यदाप तदा सदखष्टि्थितिर्विमरमानमङं क्षमं तत । 
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छ, १० पू. अ. २५ श्लो २५२८ ] ` अनेकयाख्यासमलक्छृतम्‌ १०२३ 
कृष्णप्रिया 


आप सवं मेरे हस्त से इस गिरिवर के गिर जाने संदेद-एवं २ 

मेने यह उपाय किया है ॥ २१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अभयप्रद ना ~ 
साम्नी मी छक म भरकर बं रख खी । किसी क खयि स्यान दी कमी. नदीं रही ॥ २२॥ भगवान शरीङष्ण वावा की 
या, सु विभ्राम की अपेशषा को स्यागकर्‌, सात सात दवन पर्न टीक इसी तर्‌ श्रीगोवर्थन गिसिर क उसी हरत 
धारण करते खड़े रहे 1 एक पांव भी इधर उधर नदीं हटे । सारे व्रजजन आश्र्यकि दृष्टि से भगवान श्रीकृष्ण की ओर त 
ठक निर्निमेष नजरा से निहारते रट्‌ ॥ २९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस अदूभुत योग क प्रभाव को देखकर इन्द्र को वड़ा आख्यं 
हभ । इनदर का सारा संकल्प अष्ट हो गया । फिर तो अभिमानशून्य इन्र ने मेवों को पानी बरसाने से पूणंतया रोक दिया ॥२४॥ 


खं व्यश्ुदितादित्यं वातपरपं॑च दारुणम्‌ । निश्ाम्योपरतं गोपान्‌ गोबधैनधरोऽबशीत्‌ ॥ २५ ॥ 
 नियात त्यजत त्रासं गोपाः मद्जीधनामंङाः । उपारतं बातवप॑ ब्युदपरायाश् निम्नगाः ॥ २६ ॥ ‹ 
` ततस्ते नियुरगोपाः स्वरं स्वमादाय गोषनम्‌ । 'शकटाटोपकरणं जीवालस्थविरा शनैः ॥ २७ ॥ 

मग्ानपि तं शेर स्वस्थाने पूेवत्‌ प्रः । पश्यतां सवभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ ॥ 


कदमक्षमा 


अन्वयः गोवधेनधरः उदितादित्यम्‌ ज्यम्‌ खम्‌ च दारुणम्‌ बातवपेम्‌ उपरतम्‌ निशम्य गोपान्‌ अव्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
गोपाः! त्रासम्‌ रयजत, बातवम्‌ उपारतम्‌ च निम्नाः चयुदभ्रायाः सज्ञीषनाभकाः नियत ! ॥२६॥ ततः ते लीवारत्यविराः 
गोपाः शकटोपकरणं स्वम्‌ स्वम्‌ गोधनम्‌ आदाय शनेः निययुः ॥ २७ ॥ प्रसुः मगवान्‌ अपि, सर्वभूतानाम्‌ पश्यताम्‌ तम्‌ शंखम्‌ 
स्थाने ङीखया पूर्ववत्‌ स्थापयामास ॥ २८॥ 

धीधरस्थामिविरचिता भावायवीपिका 


 च्युदभाया विगतोदकभायाः स्वल्यजटा इत्यर्थः ।२६॥ श्कटोढोपकरणं शकटेरुढसुपकरणं यथा मवति तथा ॥२७-२८॥ 
शरीवंशीधरङ्ृतो भावाथंदोपिकाप्रकाशः 


तासम्‌ उदधेगम्‌ । वातेन सितं बषमुपारतम्‌। उ शिवाबतारं दुबौससं पाति र्यबरीपमार्थनयत्युं सुदशनम्‌। स्पष्ट 
े्म्कथ । तेनारतं दूरीभूलं सदनेन शोषितं वातवयंमत एवाह-व्ुदाया इति । एतदपि गगेऽदिवादौ स्म्‌ । इत्ययं इषि। 
नममात्रजलां इति भावः | २६ ॥ ततः मगवटुक्स्युत्तस्‌ । ते गर्तस्थाः । उढम्‌ धृतम्‌ उपकरण जावनसाधनं यथा स्यात्तथा । 
सटादोपकरणम्‌, ! इति विजयध्वजः । तत्र शकटेष्वटं गतमुपकरणम्‌ । यद्वा-दाकटेषु गमनसमये आटोपकरणं संभ्रमविधि 
'ासयात्तथेत्यर्थः | २७ ॥। तम्‌ उस्थापितम्‌। स्वस्थाने यत उदधतसतत्रैव ॥ २८॥ 
धीमज्जीवगोस्वामिङता वे्गवतोषिणी 
बदबभ च एवोदितः दृष्टिपथं गत आदित्यो यस्मिन्‌ तत्‌ दारणं भीषणम्‌ उपरत अ प बर इवि 0 न 
| सिम स्वयमेव विज्ञापनात्‌ ददनं च तियककरतदस्तेन गिरि धृत्वेति क्षयम्‌ > गना ० नागधर 
| शकमयं वाक्यम्‌ ।२५॥ दे गोपाः! इति मवसिोऽुा गवा रं वेति शेषः शटि निसतगान ज्ुदमायतव च न्य 
शना जलानां ५ पीनत्वात्‌ अन्यथा भकयकारिमेधेः सबोष्ठावनं स्यात्‌. धनानि गावो 
पततामेव श्रीमगवत्मतापतपनेन आयो विड अगदवङ्कोकारेण -निरखिकमरेनरासदेकयीदनाम 
। पे तादृशा अ ९६ ॥ वलानि त क सपः ॥ २७ ॥ गोपाद्यो निवयुः भगवानपि तं 
| व्ापयामासे ( व क निषिद्धः पू्॑दिति रवत वैपरीसयादिकं निरस्तं भसुरिति तत्र शकि 
पत एव डीख्या सर्वेषां मनोहारिण्या अनायासचेष्टया अव एव "` तन स्तो वसवान दाना त 


§ ९, शकदोढो-श्रोषर, वंशी. जीव, वीर, विष्व. श. णु. सुः । 
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४॥ 
\॥ 


८॥ 
१॥ 





(४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 
भीमज्जीवगोस्वामिक़ृता बहदवेष्णवतोषिणी 


अत एवोदितो दृष्टिपथं गतं आदित्यो यस्मिन्‌ तत्‌, दारुणमल्युल्वणम्‌, उपरतं निचृततम्‌ , मिद्य 
तदवारणसुखासकत्या स्वतोऽननुसन्धानात्‌, केवरं ुग्धगोपादियुखतः श्रत्वा दवं ति वा, गोवद्धनं धरन्नेव गो 
सभ्यपरयास एव सूचितः । ईश सवं भमवेगेन श्रोभगवच्छमादिरंक्या खिद्यमानस्य श्रीप्रीश्चितः समाश्वासना 
हे गोपा इति भवद्व््ठितोऽघुना गवा रक्षा छृतेति. श्छेषः । खाभिधंनंगोंभिगेवादिभिवौ सवेरभकैव्ध सहिता 
दयुरभाया मह बृषटिविबरद्धजररदितप्राया वभूवुः, अनेन स्थलानां भायो जख्प्टावापगमोऽपि ध्वनितः || २६॥ | 
देव, ते गततन्तवेततिनः, यदवा, गततान्तरमपि श्रामगवद्रीश्चणन सुखत्थिताः, यद्वा, सप्तादमेकवर नेचिन्तयेन ठ्धशरीमुलसना। = ` 
उपकरणं धनादिकं स्याद्यश्च रनेरनिययुः ५ तेषां स्वभावेन नन्द्गतित्वात्‌ भीरुत्वेन पुनबष्िशंकया वा, यद्र, तत्सहवराणापि 
बने गन्तुमशक्तां तेषां तद्ीश्षणत्यागराक्तः, यद्वा, गापाद्यः सवऽपि शनरव निचयः, तदानीन्तन तच्छीमुखरोमाविरेपवीः 
सक्तः ॥ २७ ॥ गोपादया नियः, भगवानपि तं स्वस्थाने श्थापयामासेत्यपि शब्दार्थः । पूवद यथायं पूवमासीरयेव दी 
स्थापयामास, न स वटेन भ्क्षेपणात्‌; पूरस्थितरिख।दिसनि बरेशानतिक्रमंणत्वर्थः, इति राक्िविरोषो दितः, पयता समर 
धारणात्‌ यथापूव रीख्या स्थापनश्चः परम।श्वय्ंण निरीक्षमाणानां सतामिति तत्र संशयो निरस्तः । नलु गततं पुनः स्यप 
महागरि्ठतरप्य तस्यःवश्यमेव भूमा किचित्‌ प्रवेशदानिः स्येव; तत्राह-परमुः, तस्य किमराक्यमिःत्यर्थः । तत्र प्रयोजन 
मप्याह-मगवान्‌, जकर डाविदेषेण. निजारोषेश्वयरकटनपरः, पूवेवत्तप्मिन्‌ विचित्रक्रीडार्थुमिति मावः, अन्यधा तरुत्र 
सम्पत्तेः ॥ २८ ॥ 


पू, अ. २५ श्छ, २५२८ 


# भ तदानीं 
थ ज्ञम्‌ | २५॥ 
¡ नित, नद 





भीसुदश्नसुरिकृतशुकपक्षोयम्‌ 
खयुदप्रायाः निरुदकमप्रा याः ॥ २६-२३ ॥ 
इति श्रोमद्भागवतब्धाब्धाने द यमस्कन्धोये श्च सुदशनसुरिरतशुकपक्षीये प्च विरोऽघ्यायः 11 २५ ॥ 
शोमद्रोरराघवाचायकृता भागवतचन््रचन््रिका 
तत उपरतं वातवपीत्‌ अतएव विगतान्यभ्राणि यस्मादत एवोदितः प्रकाशमान आदित्यो यर्मिन्‌। एदाकर ० 
गोवद्ध नधरो भगवान्‌ । गोपानाह ।। २५॥ उक्तिमेवाह-नियतेपि। हे गोपाः ! सरीभिद्धनिरमंकैन्ध सदिताः निच्छ ` , 
क्‌ & 9 निवृत्तं ~ त्यर्थ = मगवहुक्त्यनन्त 
भय त्यजत वातवमुपारतं निवृत्तं निम्नगाः नयः  च्युदभायाः निरुदकम्रायाश्च स्वल्पजङाश्चत्यर्थः ।| २६ ॥ तवा म। गोषतमद 
ग जियो [> ति, च | 
सवे गोपाः लियो वालाः स्थविरा वृद्धाश्च शनैः शकटः रूढानि गृहोपकरणानि यरस्मस्तद्यथा मवति त्था त ललन ए 


9 


नियेयुगेत्तोनिजग्सुः 2, ®= पर्वत 9 
; ॥ २७॥ अथ भ्रसुः समर्थां भगवानपि सर्वभूतानां पश्यतां सतां ीखया पर्वतं श 






स्थापयामास ॥ २८ ॥ | 
| भोमद्रिजयण्वजतीथंकृता पदरत्नावली परयो | 
व वातश्च वश्च. वातम्‌ एकवद्भावः ॥ २५॥ स्युदभायाः विगतजटभरायाः ॥ २९, ` बहि षी 
शकटगतमुपकरणं जोबनसाधनं शटाोपकरणं चादाय गतौ शकटपरिवत्तनेनाटोपकरणं संभ्रम विधियथा `` - 
वा ॥ २७-२८ ॥ = । 
1 

भीमद्विदवनायचक्रविङृता साराथंदशिनी तयथा ह्यसि 

निजः च्युद्भायाः विगतोदकमराया अल्पजखा इत्यर्थः ।। २६ ॥ शकटेष्वारूढान्युपकरणानि यत | 
६ ॥ २७-२८ ॥ क 
भीमण्छ्कदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीषः त्ाल॥ ॥ | 

` बातवषशुपरतं निद्मम्य विगतान्यश्राणि यस्मात्तत्‌ उदितः आदित्यो यरिमिन्‌ तत्‌ खं च निश, = ोधनमद्ण | 
च्युद्भ्रायाः निरुदकम्रायाः समजला इत्यर्थः ॥ २६ ॥ (4 बति वथा सं छ { 
नियुरगिरिगत्तौत्‌ । शक्टेषु रूढसुपकरणं गृहोपकरणं यथा भ । 
त्तौत्‌ ॥ २७-२५८ ॥ कटेषु रूढमुपकरणं शे 1 
भोसत्यधमंकता भोभागवतटिप्पणि न 4 


नीदं नभः सुखुजितदाप्वीभतुुखे दिविज $ ४1 | ॥ 
दिश्यथाऽपि च १, मातुपं मन्वतां चित्त (५ भाः शवा न सन्वि सनव ॥ १॥ धारा नब पवते व्क | 
ममाश्रधारा परं स्यानं "वता ।चत्तप्वरित्‌ न वेपथुनिजजने भीतेन्द्रगात्रे परम्‌ ॥ ^. | 

प्रमान जितं ५ सतुतिृतां ५ तकी रकान्विः # ८: 
१ सिद्धेराणां ध्वनिः । बिदयन्नामरनर्तकी करष्वयाद् ¢ ठ 
2.0 48/108111\/80| 1810 0601100. 010117640\/ €68/10011 9 ` 
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लिपक्षमरुपित्यादिभकारेण केनचिद्भिदितः स्वयमदितयेधिदम । 
| बिगतान्यभ्राणि यस्मात्ततलमःकाश उगतादित्यं च दारुणसुल्वणं बादं वर्थ चपर? सदत 
घ्रं तत सदावन (नि र स वपं चापरतं निराम्य गोषधंनधरो गोपानत्रदीत्‌ ॥२९५॥। 
गोपकास सव व दिवोतवयं ठन सदतं च तदवप च तदुपारतं शान्तं निम्नगा च्युदमाया विगतान्यु- 
एति १ कासार व्च तवि । ता नयत्तथा । स्वतन््ोऽयमुद्कबाच्युदरवदः ।॥ २६ ।1 शकटेण्यनःखटन्ति गच्छन्ति 
वत्‌ उ णास्य धनान्यस्मिन्कर्मणि € ५ £ ५ १८ ~ ११९९ २ 

तनि दर त 4 न घनान तद्यथा भवति तथा नियेथुः। शकटानामाटोप आरेभटी 
अनाद्रे चपा षष्ठो । सहाया भवतेत्यनाहत्य स्थापयामास ॥ २८ ॥ श 


शीसुबोधिनो 

ततो यज्‌ जातं तदाह खमिति, सप्तमदिवसस्य रात्रिशेपे निवारणं वत आकारो व्यश्नो जात उदित आदित्यो यस्य, 
ए्वमुपरितनधृष्टयभावं ज्ञात्वा गोव्ेनं धूृत्वेव भगवानत्रवोत्‌, वातयक्त' वषं चक रात्‌ शिावपं मेवा दारुणमदिमारक- 
एपरतं निशम्य, गोपानिति पू्ैवद्‌ धर्मपरान्‌ ॥ २५॥ मवद्राक्यमेवाह नियतिति, त्रास च त्यजत व.तवरष्तं शोषा 
इतिसम्बोधनं गवां पाख्नमावश्यकमिति, प्रथमतो वहिदष्रा पश्चात्‌ सामग्री नेयेतिङ्कं वारयन्नाह सस्त्रीधनार्भका इति, स्त्रियो 
धनात्यभका वाढ्वेति तेः सहिता एव निगंच्छत यतो बातवर्षमुपारतं निम्नगाः सृक्ष्मनथो व्युदभ्रायाः क्थचिद्‌ गभीर 
एवोदकं नान्यत्रेति, तेषां जिज्ञासाभावादेतटुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ प्रवेशवरेव निगैता अपीत्याह ततस्त इति, तत्र सवं प्रथोव स्थितमिति 
्ापयितु स्वं स्वं गोधनमादाय स्वे निर्गताः, शकटानामाटोपकरणं यथा भवति तथा यथा निर्भया हठा निगेमने महान्तं 
सम्भ्रमं कुवन्ति तथा छरत्या निता इति तेपामानन्दः सचितः, ततोन्येपि स्त्रीवालस्य विराः शनंरेव निगत। अव्यग्राः ॥ २७ ॥ 
सवषु निगतेपु भगवत्छृतमाह भगवानपीति, यथा ते स्वस्वकायोथं निता एवं भगवानपि तं श्ञेलं स्याने तत्येव स्याने 


१०२५ 


वस्तुतस्तु सर्ववितप्राह ॥ स्वमिति । 


एवबदेवानुपूवा विधाय स्थापितवान्‌, अनेन प्रथनेनैकव्रकरणपक्चेपि यथापूव स्थापितवानिति ख्यते, अत्र स्थापने ग्रहणे बा न . 


वश्िन्‌ मायिकमिति ज्ञापयितुं पूर्ववदेव स्थापितवान्‌, तदाह पश्यतां सर्वभूतानामिति, यथा हत्तध्थितं पत्रं यथास्थानं स्थाप्यते 
लीलया स्थापयामास ॥ २८॥ ¦ 
( ३ ) शीमदरत्लभमहाराजकृतः थीसुबोधिनीलेलः ः 
नियतितयन्र तेषामिति तेषां गोपानां विषवारसामध्यौमावात्‌ स्वयमेवोक्तमित्यथंः, जिज्ञासापदेन विचारः ॥ २६॥ 
गोस्वामीश्री गिरधरलालकृता बालग्रधोधिनी 

एयाभूतं दारुणं वातवषमुपरतं नित्त दष्टा, अत एव विगतानि अभ्नाणि यस्मात्‌ ; अत एव स 

भूत खमाकारो च निदाम्य दष्टा गोवधैनधरो भगवान्‌ गोपानव्रवत्‌ ॥ २५ ॥ त्दुक्तमाह-नियतिति । दे ष ८५ स्रीभिधन- 

मेध सिता नियत गोवधं नगतौदितो निगच्छत । घ्रासं बपंमय त्यजत । चता वात पारत निदृत्तम्‌। 'तथापि महाचष्टया 

त्रजभूमिजेके - इति। निमग्ना नद्योऽपि ट्युप्रायाः, निर्दकम्रायाः स्वल्पज्यः सन्तीत्यर्थः । 

जले निमग्ना स्यात्‌, इत्यादाङ्थाह-उयुदप्राया इ छनिवारणादिन ~ 

भ्य मगवदिन्त्यदाक्लमैव ष्कमिति ज्ञेयम्‌। नच (जलोपेण वृष्िनिवारणादिना वा रक्षा इता न छता ! - 

गद्धरणस्य किं प्रयोजनम्‌ 1 वी | ५अन्यथा रक्षाकरणे ब्रजवासिनां गोवधेनपूजायां निष्फ़लल्वबुद्धि त्वङ्ाद्धः स्यात्तथा च 

ततोऽमे तसा न 9 रक्षणे तु (पजितेन नोव्धनेन रक्षिताः, अतोऽयं महान्‌ दवः सर्वद पूजनीयः” इति बुद्धया सर्वदा 

स्यात्‌? वा या ( ब्रजरश्चा कृतेति ज्ञेयम्‌ ॥ २६॥ ततो भगवदुक्त्यनन्तरं ते सव गोपाः ज्ञया वाटाः 

वा पव ना „ निर्ययुः गिरिगतौ्निजेग्युः ॥२७॥ भगवान्‌ श्रीकरृप्गोऽपि 

शृद्धाश्च राकटेरूढमुपकरणं यथा भवति तथा स्व स्व गोधनमादाय <उसीचयं न 

सवपा भूतानां जनानां पश्यतामेव डीख्या अनायासेनैव तं शेढं पूर्ववत्‌ पूवं यथा ब स्वस्थाने स्थापयामास साभवे 
अयुः समर्थः ॥ २८ ॥ 

अन्वितार्थपभकािका - 

खमिति ५ गरं निदत्त षा अत ण्व विगतानि अश्राणि यस्मात्‌ अत एव उदितः भकाशसानः आदित्यो 

पलतथाभूतं भति ॥ वारुणं बातवषुपरलं नच च अगवान्‌ गोपानत्रवीत्‌ ॥ २५॥ नियौतेति ॥ दे गोपाः ! जीभिधनरमेयन् 

सुह नियो गोवधंनगतीदितो नियौत निगच्छत त सद्यः शोषणमपि हरे रमावादेव ॥ २६ ॥। तव इति ॥ 

याः निस्दकमरायाः स्वल्यजङाः सन्तीत्यर्थः । एतः „ यथा मवति वथा सं सवं गोधनमादाय शनः सुखेन नियंयः 


| | ` शते सवे गः जियो वाडा; स्थविरा बृद्धाञच ५. जनो परयतामेव टीख्या अनायासेनैव तं शेड पूर्ववत्‌ पूर्व 


४ अगवनिति ॥ अभुभगवान्‌ अ 


| 'षऽभसत्तयैव स्वस्थाने स्थापयामास ॥ २८॥ ` 
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१ ०२६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क, १ © 
श्रीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगढाथंप्रराशग्याख्यानम 


„ . उपारतं विरतं उयुद्भायाः विगतोदकप्रायाः अल्पोदका इत्यरथः निम्न नीषवमदे संगीति निम्न ठ न 
शकटरूढ उपकरणं धनादि यथा भवति तथा स्थविराः बद्धाः पूववत्‌ पूव यथा स्थितासतदवत्‌ ॥ २८॥ निम्नाः गाः नद्यः २६। 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनौ 
खमिति ॥ दारुणमतिभयंकरं, वातवषं तीव्रवातोपेतजटभ्रवषेण, उपरतं विरतिं भाप , निशाम्य द 


उक्तिमेवाह ॥ नियतेति ॥ हे गोपाः, सख्लीधना्भेकाः खीभिधंनरर्मरकश्च सिताः सन्तः, निर्यात गतत दूबििषडरं 
वातवषोदिजातसुद्रेगं, स्यजत । वातवर्षे, उपारतं, ननु नदादेरेतावञ्जखानिचृततर्मिरैत्य क वा स्थाल्याम्‌ इत्यत्राह । (9 
न्योऽपि, वयुदभरयाः निरुद्कमायाः स्वल्यजला इत्यर्थः । जाताः ॥ २६॥ प्रषटृष्ण्रमावा गोपा नदीनां निर्दकलभ्रला रन 
स्यापि जठस्य सद्यो निृतति तदुपरुक्षिता स्थस्याप्यनाद्रेतौ च छृष्णमदिमजां बुद्धा यशकूस्तदाह ॥ तत इति ॥ वतः भगवां 
भरवणानन्तर, ते भगवत्प्रतापवीक्चकाः, कियञ्च वाङाञ्च स्थविरा बुद्धाश्च ते, शनैः नियैयुः। शकरटैरनोभिरूढानि उपकरणानि कृ 
करणानि यस्तथाविधा यथा भवन्ति तथा स्वं स्वं, गोधनं आदाय गृहीत्वा, गोपाः अपि, निर्॑युगैन्तौनिजगमुः ॥ २७॥ भार्वा 
अथ भरयुः समथः, भगवान्‌ भोङृष्णः अपि, सर्वभूतानां पश्यतां सतां, छीखया तं यसुद्धृस्य सर्भपरित्राण कृतं तथापिप 
गोवद्धेनाचङ, स्वस्थाने पूर्ववत्‌ एव, स्थापयामास । पूर्वबदित्यस्यायं मावः । यदा स॒ उत्पाटितरतदा गत्ते जठ पवेश प 
दधरन्तता नीतं तं स्थापनाबसरे खातपूत्तिसंमितं विधाय यथपूर्वमस्थापयदिति ॥ २८ ॥ 


भोहरिमुरिविरवितं भोभक्तिर सायनम्‌ 
खं व्यशभ्रमिति £ १०.२५.२५. | 


ध चलकर म॒क्तानामचटकरं वीक्ष्य निश्वकपदम्‌ । अतिष्वपला अतिष्पलायुक्तं च पडायनाराया शरदाः ॥ १२९॥ 
ताबद्धरिगिरिगोरवममानयंस्ते  अकाण्डबख्मब्दाः । यावद्धरिगिरिगौरवमच्टमासीवङकण्ठमचलपद्म्‌ . ॥ १३४॥ :° 
न नष्टं गोलं शरीशाभ्रितमस्मच्छरोत्करोः । न्टं॑विन्तु तवास्माकं निदृत्तैरिस्यवोधि तैः ॥ १९५॥ 
( गोवद्धनषए 
अतीतक्रमेभिनोमनिरदेशः पारिभाषिकः । अतस्तच्छाडिने शरीरो तन्नासर्पिरुपाददे ॥ १३६ ॥ 
भगवानपीति ¦ १०.२५.२८. 
स्थानधषटा न शोभन्ते रोकोकतिमिति चिन्तयन्‌ । श्रीः सिद्धस्वारमका्ः स्वस्थान तं न्यधासुनः ॥ १९५. ` 


येन स्वीया रश्चिता मे स सर्वस्बीयाधिक्यभ्रीतिमान्‌ स्पष्टमेव । 

ट भूतेष्वशषीः ख्यापयन्भक्तवत्‌ तं स्वीयस्थानेऽस्थापयद्‌ भक्तिमन्तम्‌ ॥ १२८ ॥ 
दु्टानकदुरष्ववृत्यबनिशरद्धारावनुत्ये विधिं द्वारीकृत्य मयाऽऽ्तया सह सुरेर्याऽयं पुराऽभ्यथितः । | 
भार्य, किमदोऽश्ुना तु विभुना मदनोनमूनं मैव गोर्मनसि भयास्विति पुनस्तं तत्र संन्यस्वान्‌ ॥ ९९ । 
यः प्च. स्वकरादूनुग्रहपदं नीतत्तथोच्चेगतिं सत्राणेडयभिखाथतं कथमधस्तातत 1 
इत्थ मा मतत्त्विल्यनवचः शङ्काकणङक सुनिः भरावोचद्धि विचायं स भसु स्वस्वस्थान एव न्यधात्‌ । ० 

मत्मतिय म॒ञ्जनरक्षणाय सोढा दढा येन रिरोऽप्मतिष्ठा । 

कतो  तमत्राप्यचलपरति्ठमित्यद्रिता खवस्थितः भदिषटम्‌ ।1 १४१॥ 
अल्युद्भुतास्मचरितानुभवाय छोकेष्वेनं दधाम्यमितोऽपि यदन्तरिक्षे । 
मतेीछ्तेरपरतः परतो रसात्मा नाहंरपसावसरसत्वमिति न्यधात्‌ तम्‌ ।। १४२ ॥ 
र्त्‌ श्ितिशता करतो धृतिश्च संस्थापनं पुनरोढमपि स्ववासे । 

= सभि सुवि मनेस्यलिङाबनीशचद्बोधाय तत्रितयमत्र गिरावद्िं ॥ १४२ । 
वाऽस्मन्मदच्युतगतिमेषिता गिरीन्द्र सोऽस्मिन्‌ मदच्युतपदस्थितिमेति यच । ,  । 
गविः स्छुटमसौ न॒हि तमुपैति द्यां गिरौ तद्परं च मधोन्यदरिं ॥ ९४५ 
इन्द्रः ऽया ॒स्वरधिकारपदेऽविपिक्तो यो मेषदेतुरधुना तमवेक्ष्य दम्‌ ।  „, | 
नि्कास्य तत्र हरिणा गिरिरभ्ययेचि रस्थानपूयैवदिति अतिमा्त शब्दात्‌ ॥ ४“ ् 
अतएव निजाधिकारमाप्तुं पुनरि्द्रेण मुहुः स्तुतस्य विष्णोः। ॥ ( + 
मदभावमपोय॒ शक तेज ` वसराश्य ` बच॒ ` इत्यर्थम्‌ ॥ ४९ 
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पू. अ, २५ शो, २५१८ | 


त त रा, समाकारं दशि । 
तान्यभ्राणि यस्मात्तत्‌ , उदितः प्रकाशमान आदित्यो यस्मस्तत्तथाभूतं च, निशाम्य, गोवद्धंनधरः भगवान्‌ गोस्‌ अभि | 
नरवावाह्‌ ।२॥ 
| ५ 


त --- = म ~ ० = "1 न्व न्द - 7 ~ १-०-53 ट यः 
9 क , ` । ऋनि ऋक न्क +> ## आ ऋ । 





इि। 


५ १. र गाङो, 
अ भे, 13९ ` खाः ॥ ३० ॥ व॒ष्टाः गोरक्षणाद्धषिताः । सर्वेषामस्माकं 





हु {०१ जः २५श्ो. २९३१] अेकव्यारयासमरडत्‌ त 
यः स्याद्‌ गोवधनोऽस्मिन्‌ भुवन भयहरो योग्य एकः स एव स्वाराज्ये जात चार, 2 4 
वा स्वस्थानराञ्ये अमुरमंखपदेऽस्थापयत्‌ स स्वतन्त्रः न श ९प इ तदा तादशं भूदिनद्रम्‌। 

`` स्थानां स्वस्थुख यनादायीह भुवनमयहत्र । स्थाने तत्दलमस्य स्वितिसिखमोग २वनभयकर रक्म।ज्ीत्‌ कमं तत्‌ ॥१४७॥ 

` बिरिवायमपि भुणा गिरिम बनरङषणद्ततरवं चः । निजपदाच्विमावमनायियत्‌ तवरिता ॥ ९४८॥ 

` ` इत्यल्पजनताजल्पमाजेनाय तदा भ्रुः । स्वीयं स्वीयावनास्त न्यव म ॥ ९४५॥ 

परयतसवेय _ समस्तमूतनिबहेष्वमकषमिनद्रं अर्थान सुतरामयोक्चयद्ं ` न | 

तं चाद्रि सकाधिकं निजपदे स्वं च स्वयोगयाृतौ परागबद्वालयजुपीत्यबालिकमिदं स्थाने तदा ङीख्या | १५१॥ 
क़्ऽणोऽपि वञ्चक इवोपधिषिध्यभिन्ञः सम्पादय पूणेममुतो गिरिः स्वकाम्‌ 
सरसा सव तवान्‌ यद्स्येतीशो सटुक्तिमपमाष्टेमधासुरेव ।। १५२ ॥ 

्राद्धारं छत्वा स्वजनाबनछ्य एव स ङखीनः । अहमस्मि तथायमपीत्यारोच्येो निनाय निजसमताम्‌ ॥ १५३ ॥ 

ॐ कृष्णप्रिया 

समय आकारामे एक भी मेघ नदीं रहय । यह भारी ओंधी मोर वपां भी सुक गई ; 

निकड आए यह्‌ परिस्थिति को निदाख्ते गिरिवरधारी गोविन्द्‌ ने गोपां से र ॥ २५। [अना र 

गोपन ! आप निभेय वन जाये । आकाश की ओर देखो अव एवं वृष्टि का कोई चिन्ह भी नहीं रहा, उमड़ी नदिय ४: गई । 

भप अपनी अपनी सामभ्री सम्पत्ति, संतान, यां को लेकर वार निकडो ॥ २६॥ प्यारे नन्द्‌ दुलारे के निर्मेय बचन सुनकर 
सव गोप छोग वालको, बद्धां एवं खयां के साथ निजी गोधन सम्पत्ति को आगे कर ओर कड मं सव सामान खाद्‌ कर धीरे 
षरे श्रीगिरिराज महाराज के गड्ढे से वार निकठ आए ॥ २७॥ स समर्थं मगवान श्र ष्णने भी सवं गापजनके यामन 

£ शरीगिरिराज महाराज को पूर्ववत्‌ री पूर्वक उसी स्थान पर स्थापित कर दिया ॥ २८॥ 


तं भ्मवेगानिमृता व्रजोकसो यथा समीयुः परिरम्भगादिभिः । 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्‌ मदा दध्यकषताद्धियु युजः सदाशिषः ॥ २९ ॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः । कृष्णमारिङ्गय युयुजुराशिषः स्नेहकातर।; ॥ ३० ॥ 


दिति देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धवंचारणाः । ठप स्ता" धष्यवपांणि `पाथिव ॥ ३१ ॥ 

| कदमक्षमा 

व्रजौकसः परिरम्भणादिभिः यथा “यथायोग्यम्‌? वम्‌ समीयुः च गोप्यः द्धि अक्षता- 
॥ स्तेहकातराः यदोदा रोणी नन्द्‌ः च विनाम्‌ वरः रामः, कृष्णम्‌ 
साध्याः सिद्ध गन्धवं चारणाः तुष्टाः वुष्ट्बुः च पुष्प बषौणि 


भि अन्वयः-परेमेगात्‌ निशाः 
ˆ खुरा सस्नेहम्‌ अपूजयन्‌ च सदाशिषः युयुजुः ॥ २९ 

-ौ । ४ युयुजुः ।॥ ३० ॥ पार्थिव १ दिवि देवगणाः 
"।। ९९ ॥ 


भोधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
निशताः पूणोः । यथा यथोचितं प्रिरभणादिभिः समीयुरुपजग्युः । सदाशिषः श्ष्ठान ॥ २५-२२ ॥ 
श्रीवंशीषरङृतो भावाथंदीपिकाप्रकाशः 
गुरुसमठघुवगभेदेः परिरंमणादिभिस्समीयुरभिटिताः । आदि- 


प्ेसवेगासेभोरेकात्‌ ५ ~न ` यथा यथोचितं ९ 
पात्‌ तम्‌ भीछ्ष्णम्‌ । त्ममोद्र वाहसमदनददमटत्वबन | १ व = ` -रतवन्मदुःलामावभश्नादयो , गारुबगस्य, दात्यपरिहासादयः 
द्ध्यादिभि्मगलब्रर्ररपूजयन्‌ । तदारिषस्तु दु्टान्ना- 


` प्मवगैस्य माशीबोद्मस्तकाग्राणचु वनु १ 
श्य नपाख्य लष कषाः 1 शेषाशन प्रथ्वीमपि दधता रामेण गोबद्धंन- 


पितरावानेदय ह € ° 9 प्ररमबात्सल्यवता छ, € = 
पितरावानंदय धेधर्यसंपन्नो भवेत्याद्याः। नयु (नोब्धनमलपवरतनयं मयैव छतलवाद्हमेव गोवधं धरता रजं 


र वि जा छम उच्यत मान्वय कत्त मनोचित्यात्‌ । कचित्माचीनगोबद्ध नधरमरतिदतौ 


सतेदकातरा इत्यनेनासूचीति तोपिणी ॥ २९॥ स्नेहेन 


पवनीतादिदानं पित्रा भात्रा च गोबद्ध॑नस्य रिरसावष्टमादि, ठ हितमाचरितं भगवतेति 


क्र 


णी भा [1 1 
१ र मेमगभाक्षि-भा. प्‌ । २४ सवं-विज, ॥ ४, 4 प्रचोदिताः सव 
((.0- 121048111\/80॥ 11811 0601101). [10411260 0\ 66810011 





१०२८ ं श्रीमद्भागवतम्‌ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता वेष्णवतोविणी 


अधुना परमदर्षेण श्रीभगवता सह सर्वेषां तत्रत्यानां समागमं बदन्‌ भ्र मोद्रेकेण गायि -चमिति ं 

मोवद्धनम्‌ यद्वा, भकटितैशयेमपि व्रजोकसः सवे ब्रजवासिजनाः परिरम्भणादिभिः समीयुः मिटितवन्तः तत्र तुः शां क 
` स्वनिमित्तभयासेन द्रकस्तस्मात्‌ तेनेत्यर्थः । आदिशब्देन यभारीवदभीमरतकाघ्राणचुम्ननपादमहणवामवाहुसम गोष 
सफोटनस्तवनश्रमदुःखामावम्रशनाद्यः यथा यथोचितं गुरुसमलघुवगमेदः सरनेहं यथा स्यात्तं वा सस्नेह भिषा 
रिष्ठान्‌ पाड्य सवेंश्चयसेबितो भव निजजनानानन्द्यत्याद्याः ॥ २९ ॥ गोप्यगोप्याद्येश्चया पश्चात्‌ विर्ी दषटान्‌ दू 
मात्रादीनां सङ्गतिमाह -यरोदेति। शरीयदोदासादचरथेण शरीनन्दस्याद्रविशेपेण वा तस्मात्‌ भार्‌ श्रीरोदिण्या मरः वा विं 

इति यदपि तस्यापि गोषद्धेनधारणसाम्यमास्ते शेषरूपेण स्वांशेन मूदधकदेशे देखया प्रथ्वीधारणात्‌ तथापि तग छव 

रीखायास्तद्भी्त्वादिति भावः । यद्वा, बलिनां वर इति निभरगाढाखिङ्गनमभिभ्र ति स्तेहयातिदयेन भरमाबज्ञानन घ 
्ीकृषणेच्ायां सम्मत्या मौनं गोवद्धनोद्धरणादौ तत्कीरयेपेक्षया चासाहाय्यमिति पूर्य तननामाभवणमिति हेयम्‌ आधिं 
चिरमस्मान्‌ पाख्य्‌ सदासुखी भव निलयं पूणमनोरथ एधस्वेत्याद्याः स्नेहेन कातरा अधीराः सन्तः अत्र प्राचीनश्रीगोवद्धनपर्री 
कृतौ कचित्‌ टश्यते माठ्भ्यां नवनीतादिसमपंणं पिता्राद्भ्यां च शिरसा श्रीगोवद्धेनाचष्टम्भनादिकमिति त सनेहकातरा को 
सूबितमवगम्पते ।॥ ३०॥ न केव व्रजोकसां देवानामपि प्रहर्षो जात इत्याह-दिवीति । दाभयाम्‌ 1 नन्वनदरस्य मद्भङ्दुेी 
ताटशे कथं ते तथाऽव तत्राह-ज्ाः दुभदे नाछत्ये परृत्तस्येन्द्रस्य मानभङ्गेन भ्रीदष्णस्य च मधुरतरक्रीडाप्रदशेनेन हर्य 
दि्र्थः। हे पाथिव इत्यञच््येण सम्बोधनं देवेन्द्रस्य टुःखेऽपि तेषां म्रहषोत्‌ । यदवा राज्ञोऽपक्षया प्रजाना देशाधिस्िग 
पक्षपत्तपा श्र भगवद्पक्षया राक्रानपक्षा युक्तव तच्च त्वया ज्ञायत एवेति भावः । मद्भङ्ग न लिवन्द्रस्यापि ततर नरष 
च्यम्‌ ॥ ३१॥ ¦ ¦ | 

भोसनातनगोस्वामिङृता बहद्वेष्णवतोषिणो 


_ „ अधुना परमहर्षण भ्रोभृगवता सुह सर्व्वेषां तत्रस्यानां समागमं वदन्‌ परमोद्रेकेण गायन्निवाह-तमिति। ॥. 
धृतगोवद्धनम्‌› यद्रा, भकटितेशवय्यूसपि त्रज।कसः सव्व त्रजवासिजना गोपा शत्यपुरोदितादयश्च परिरम्भणादिभिः सगीगुः एए 
मिखितिवन्त इत्यर्थः । तत्र हेतुः म्णा वेग आवेग उद्रेको वा, श्रीभगवत्की सिविशेषसम्पत्त्यादिना तत्कमसाधु्य॑ण बा दए 
नरष; नितं शताः पूणा रक्षिता वा सन्तः। आदिशञ्ेन छ्भाशीब्बीदश्रीमरतका्नाणचुम्बनपादग्रहणवामवाहुसम्म 
स्फाटनस्तव॒नाश्रमदुःखमरनाव्‌ चः । यथा यथोचितमिति, तत्र पुरोष्िताः प्रायः श्युभाशीव्योदादिभिः, बद्धा मद्धप्राणादि्ि 
वाट्काश्च पाद््रहणाद्भः, बय॒स्याश्च गोपाः परिरम्मणवाहुसम्मह"नादिभिरिति विवेचनीयम्‌ । यद्वा, यथावत्‌ साट 5 
बहम्रसारणगाढम्रहणाृकतप्रका रणस्यरथः; तथापि यथोचितमिति स्वतः सिद्धमेव । यद्वा, यथा ते सव्वं समीयु 
समीयुः, जनसंसयपि प्रमवरेन धेय्यंहानेरिति भावः । यद्रा, भावविरोषयुक्ता। अपि तास्तथव समीयुः) नच रि 
निजेच्ातुल्पमिरयर्ः १ तदानीं तत्र तप्यायोग्यत्वात्‌; इयं श्रीवाद्रायगेभौवविशेषोदयोक्तिः; च, इति पठे नसत 

अन्यव्च तासां कञ्िष्टिरोपमाहः यद्वा, त्वथ चकारः पूर्षतो विषाय; तमेवाद--सस्नेहमिति । स्नेदयोऽत्र नवाजा" ५ 
य॒था स्यात्‌ ¦ यद्वा, तल्रतादि तेन तदूगात्रमदेनपूञचकमिस्यर्थः; तत्र परमवेगादिति देतुरलुवत्तेत एव, स्रि त 
शिष्टान्‌ पालय, स्चवभ्यसेवितो भवः इति तानानन्द्येतयादया युयुजुञ्च । तत्र देतुः--दा प्रहपंबिरेषेण सवस 
दोद्यादित्यथः । अथवा ्रज।कसो बृद्धतस्णवाखगोपाः पुरोहितादयन्च यथा यथावत्‌ मूद्धोघ्राणकण्ठ वि 
समी; गोप्यः भरीभगवस्मरियतमाः परिरम्भणादिभिः समीयुः, अथौन्मनसैव; वकाराजनरत्यश्च ससनेदं यथा. सत 
क तमपूजयन्‌ सदा।शापश्च युयुजुरित्य्थः। अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २९॥ गोपगोप्याथपेश्चया पश्चात्‌ रथः । अवि 
1 ए शरीयशोदासाहचर्ेण श्ीननदस्याद्रविरोपेण वा, तप्मात्‌ आच रोदिण्य गलाद 
सु  पृणमनास्थौ नित्यं भवः इत्याद्याः । वछिनां वर॒ इति तश्यापि गोवद् 


[ स्क. १० पू. अ, २५ इल २५ 





६ 


लदास; ण | 
शेषरूपेण मूद्र कटे देख्या पृ्वीधारणत्‌, तथापि मधुररीखाधिशेषेण गिरिधरणं तेनापि दुष्करमिति प ध पि ल | 


श्री द्प्णेक डाविदोपे तरि + र थ 
कृप्णक पाग्यमुरतरक्री डाविरोपे तस्मिन्‌ स्वस्यायोग्यत्वमननात्‌ + यद्वा, वलिनां बर इति निमा 4 


तय्यणच सर्व्वत श्रीछप्णाच्छायां सम्म न) न ९ पूठ्व अदि 
५ ९ त्या मानम्‌, गोव तक्करीच््यैपेश्चया साहाय्य भ्रट 
जञेयम , यद्वा, सेकातरा इत्यतः ¬ गाबद्धनोद्धरणादौ . तत्कीत्तपशच णम्‌; पित" प 


+न गरीगे ९ क~ 9 
५ शयम्‌, तथेव श्रीमूत्तिदरोनादिति दिक्‌ ॥ २०॥ न केवरं तरजोकलाम्‌” मरि 
ने व म्म्‌ । ननु) इन्द्रस्य मद्गदुःखेऽपि तादे कंते तथा अकुर्वत १ तत्राद-- ¬ दवय क 
सद्य मनिभगन श्रृ्णप्य च मधुरवर्रीडाप्द्नेन दर्षोदयादित्य्थः । हे पार्थिवेत्याश्चय्यण सम्बोधन, 
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भाप ोगोबद्ध नधारणसमये माद्यां नबनीतादिविचित्रमोऽयपेयसम देवार्मि त | | 
3 व 
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ल. ९० पू. अ. २५ शो. २९३१] अनेकन्यार्यासमलडङतम्‌ १०९९ 


तं हषौत्‌ , यद्वा, राज्ञोऽपेक्षया भ्रजानां देशाधिकारिणो क < 
एवेति मावः । ३१॥ ऽनपे्ेव तेषा शरीभगवद्पश्चया करानपेक्षा युक्ते, तच त्वया ज्ञायत 


"न ६ भोमदोरराधवाचा्ंकृता भागवतचनचन्धिका 
तं स्थापितवन्तं भगवन्तं 


, ५ परिरम्भणादिमियथाह संजम्मुः निशाः सरि | 
111 ~ 
सदेन व्याङुढवित्ताः ॥ २० ॥ दिवीति । दिवि देवगणाद्यः दष्टः पुष्पवपौणि सुयुचुशपु्च हे पार्थिव ॥ ३१॥ 

भौविजयष्वनतो्ङृता षदरत्नावली 


॥ ° समाज 3 स्नेदकातराः ~ 
करणाः॥ ३०-३२ ॥ दरणान युः समाजं भाप्ताः॥ २९॥ : स्नेदकडिटन्तः 


९ भोमद्विरवनाथचक्रवतिकृता सारा्थव्िनी 
निष्वताः पूणोः यथा यथोचितं गुरुसमट्युवगेभेदेः परिरम्मणादिभिः समीयुर्भिखि्तिबन्व आदिशब्दात्‌ श्भादीवाद्‌- 
सत्तका व्राणचुम्बनवामवाहुसम्मद नतदङ्गुङिस्पगेटनस्तवनभ्रमदुःखाभाव्रशनाद्यो ुरुवगस्य परिदासाद्यः समवेत्य पादपतन्‌- 
प्रदसम्मदंनाद्यां खघुबगेस्य ज्ञयाः गोप्यो वत्सलाः "चकारात्‌ पुरो्ितपल्यः द्ध्यादिभिमङ्गटद्रव्येः अपूजयन्‌ संमानयामासु 
धमाशिषः दुष्टान्‌ द्मय शेष्टान्‌ पाङय पित्रावानन्द्य धनेशवय्यंसम्भन्नो भवेत्याशिपो ययुजुर्योजयामासुः ॥ २९॥ निजमात्रादीनां 
श लपिबिरोषमाह-यशोदेति । रामभ्येति तस्यापि बात्सल्यवद्रग निदेशो ्ये्त्ादेव नानुपपन्नः । ननु, परमस्नेहवता तेन दोषाख्य- 
न ्थ्वीमपि दधता स्वानुजस्य गोवद्धंनधारणे कथं माहात्म्यं नाचरितम्‌ १ उच्यते इन्द्रमखभङ्गगोवद्धंनमखम्रवत्तनयो मयैव 
छृतत्वाद्हमेव गोवर्धनं धृत्वा अजं रक्षिष्यामि “सोऽयं मे ्रत आदितः” इतिं तदीयसङ्कल्पस्य तदंरोन रामेणाऽन्यथा कत्तभ्मनौ- 
चित्यादशक्यत्वा्च तरयैव सव॑शक्तिमततवात्‌ तदिच्छयेव तदृशेषु यथोपयोगि तदीयशक्सयुद्याच्चेत्यम्रिममन्येऽपि यथास्थानं सिद्धान्त- 
इति अत्र प्रा्वीनश्रीगोवद्धंनधरभतिकृतौ कचिदुृश्यते माठृभ्यां नवनीतादि समपेणं पित्रा भाता च शिरसा गोवद्धना- 


क कमिव तत्सनेहकातरा इत्यनेन सूचितमवगम्यते इति वेष्णवतोषणी ।(३०॥ बजोकसो यथा जहृषुस्तथा देवा अपौत्याह- 
॥ २१-३२॥ 


शीमच्छकदेवङृतः सिदवान्तप्रवीषः 
\ भमवेगाननिथताः पूणौः तं श्रीकृष्णं यथा यथोषितं परिरम्भादिभिः समीयुः गोप्यश्च सस्नेहं यथा तथा द्ध्यक्षतादिभि- 
दा अपूजयन्‌ सदाशिवः श्रष्ठानादीवौदान्‌ ययुजुः ॥ २९-२२॥ 
| ीसत्यघरमकता भ भ्रागवतदिष्यणौ 
रमेगारस्ेहवादाननिश्ता नितरां श्तं भरणं येषां त पूणा इति वा प्रम्मणादिभित्रजोकसः पुमांसो यथा समीयुस्वयाः 
गोप्यश्च सस्नेहं युदा दध्यक्चताद्धिः 1 समासान्तविधेरनित्यतवायुजयते दध्यकषताद्धिरिति। अपूजयंस्तथाऽऽरिषञच युयुजुः ॥ २९ ॥ 
«कातराः रनेहपरवशाः ॥। ३० ॥ सर्वे ¡ इति पदमेकम्‌ । सर्वच रवश्च इत्य काम्च सिद्धगन्धत्चारणाश्च 
सप सिद्धगन्धर्वचारणाः । सर्वो हय ष रुद्र इति शरुतिः । सवैः कालञ्जरः शिव इति नामनिधानम्‌। अतो न सवपदापिरेकः। साभ्या 
शे पारस्तु नासाध्यरथः । पुष्पवर्षाणि मुयुचुसत्र तन्त्रं वट इति ॥ २१॥ 
ीसुबोधिनी 
र चेत्‌ तथात्वेन न भ्रसिद्धं स्यात्‌ तदा लीलं न भवेदितिं माहात्म्यद््ोनानन्तरः- 
भि गोपानां वत सया प ५ भगवान्‌ गोवधंनं तदेव तं भगवन्त प्रमवेगात्‌ परिरम्भणादिभियंया 
वथावत्‌ समयः, ते र  अतीश्न्त एव स्थिता यतः, यतः ््णो वेगस्तेषु स्थितो हृद्ये पूणं भ्रम वदिरपिं निस्सर- 
दीति मगो द { हे मगवदालिङ्गनारथ यथोचितं तथा स कृतान्‌ ्रम्णंव नितरां मृताश्च गोप्योपि, तथा विशेषमप्याह 
क एव्‌ स प्त ्ञातस्तेन लोकिङीमपि क्रियां वैदिकीं ृतवन्तो माबद्यस्य विद्यमानत्वाव्तः सेदपू्वकं 
लो कवन ५ सवं व लौदिकीलेनान्यथाुद्धिने बाधिकेति सचिवं, दध्यक्षताद्धिरिति पूजासाधनानि, जलानि 
परगकषानादौ इय माजनायौ वापः, लोकि त त व स्वाधिकारेणं 
पाप सपर प्रापिता पिलहि सासि य यद मदोदति न 
` ¬" ज्ञातत्वात्‌ ॥ २९॥ एवं साधारणीं 


ण 
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ध ए [ क. ९०१, भ. २५२. 
धिक्थात्‌, अनयेवापूष्यौ सनेहतारतम्यसपि ज्ञातच्यं, चकाराच्‌ छीदामाद्योपि, बलिनां मध्ये बर इति ग ६ 


प्वा्चरथमेतदिति ज्ञापयति कृष्णं सदानन्दं, एते हन्रङ्गाः उये्ठाश्चात आ लिङ्कचाशिषो युयुजुः स्नेहेन च श 
"५१ ॥२१] 


माहात्म्यदरशानाद्‌ देवतानामपि स्वापराधनिद््यथंयुत्वकायेमाह दिवीति, देवगणा वस्वादय एकः करि 
गपपद््रयोगः, साष्या अपि देवभेदास्तथा सिद्धा गन्धर्वा . अप्सरसश्च चारणाश्च तुष्टवुः पुष्पवर्षाणि ममुचस्ुषट 
बाचिककयिकमानसिकव्यापारा निरूपिताः, पाथ्वितिसम्बोधनं ` महत्कमकरणानन्तरं राज्ञामध्येवं तद्वशः सि जाता 
ज्ञापनार्थम्‌ ॥ २१ ॥ 2 | श 
( ३ ) भीमदहत्लभमहाराजकृतः भरीसुबोधिनीलेखः 


,. ~ , दिवीतयत्र अप्सरसश्चेति “शूपमिति गन्धवौ गन्ध इत्यप्सरसः इतिश्रुतौ साह्वयोद्‌ गन्धवंपदेनाप्रपोधुक 


इतिमावः ॥ ३१ ॥ 
इति द्वाविद्योष्यायः ॥ २२11 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 
ˆ“ “ तें छृतरशषणं छृष्णं प्रेमवेगात्‌ निशताः पूणः त्रजोकसः यथा यथोचितं परिरम्भणादिभिः समीयुः सम्यद्‌ मिख, 
गोप्यश्च सलं युदा दध्यादिभिरपूजयन्‌) तथा ब्द्न्रह्मणादयः सतोः आशिषः अशोषोदान्‌ युयुजुः । आदिशब्ात्‌ म 
काघ्राणुम्बनवामवाहसम्मदनतदद्गङिस्फटनश्रमदुःस्वाभावभ्रश्नादयो गुरुवगेस्य, परिहासादयः समवगेस्य, पाद्पतनपाद्‌ 
सम्मदेनादयो . खुबगेस्य ज्ञयाः । दध्ना तिक अक्षतानां तदुपरि स्थापनमपां तदुपरि ्रामणेनाधःपातनं ज्ञेयम्‌ ॥ २९॥ एव 
सौमान्यतः सवषां स्नेदछृत्यमुक्त्वा विशेषतो यशोदादीनां तदाह-यशोदेति 1 स्नेहेन कातर! ज्याङचित्ताः यशादाद्यः कषप 
दिङ्गय आशिषो युयुजुरिस्यन्ययः ।। ३० ॥ दिवि स्वगे देवादयोपीन्द्रनिम्रहेण ब्रजसंरक्षणेन च न दुमेनस्का जाताः, कि क 
सन्तो भगवन्तं तुष्टुवुः । पुष्पवषोणि मुसुचुः। “तुष्टा इति म।नसिकः, तु्ुबुरिति वाचनिकः, अचरित कावि 
त्रिविधोऽपि  छमज्यापारो दुरितः चक्रवतिना । 'दुष्टलण्डमण्डाधिपतिनिमरहेऽपि प्रजासतुष्टा एव भवन्तीति तु व विदि 
इत्यारयेन सम्बोधयति-पार्थिवेति 1 ३१९ ॥ | 
| | ` ` "` अन्वितार्थप्कारिका 

तमिति ॥ तं कृतरक्षं कृष्णं म्रमवेगात्‌ निशाः पूणाः व्रजौकसः यथा यथोवितं परिरम्भणादिभिः समीयुः समर 

भिख्ताः। आदिना मस्तका्राणादिभिः गोप्यश्च सस्नेदं सुदा दष्य्ताद्धिः अपूजयन्‌ । समासान्तभाव आपः सतीः ग 


युयुजुः दध्ना तिख्कम्‌ अक्षतानां तदुपरिस्थापनमपां तदुपरि भमणनाधःपातनं ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ यशोदेति ॥ २८५ क 
कृङ्चि्ता अत एव कचित्राचोनगिरिधरमूरत माठृभ्यां नवनीतादिदानं पित्राभिर्गियब्टम्मश्च दृश्यन्ते । यशादा २ ~ लिः 
बलिनां वरो रामश्च छृष्णमाछिङ्गयादिषो युयुजुः ॥ ३०॥ हेः पार्थिव ! दिवि स्वरे नष्टममददोषेण भ्रसन्नचेतसा इन 
दृब्गणादयः तुष्टाः सन्तो भगवन्तं तुषु; पुष्पबषोणि च सुमुचुः ॥ ३१॥ . 
21 शोगोपालानन्दमुनि विरचितं निगरढाथंप्काशव्यास्यानम्‌ 
““ “ तं श्रषष्णं निश्ताः परिषूणोः यथा यथायोग्यं परिरंभादिभिराख्गनादिभिः समीयुः समीपं 
णायः दभ्यक्षतजछेः सदारिषः समीचीनारीवोदान्‌ युयुजुः ददुः ॥ २९॥ स्नेहेन कातराः व्यालाः ॥ 
भगवत््रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरजञ्जनी ८ पल्ल्मणदिग, 
1 तमिति न गोपाः, वं पूर्ववत्‌ संस्यापितगोवद्धंनाचलं भगवन्तं, म्रमवेगात्‌ ्ेमातिरायात्‌ सुखिता वृष 
यथा यथाह, समायुः यथायोग्य परिरस्भणादि विधातुं मगवत्समीपमुपजगयुः । परिरस्भणादि विधाय, निश्वाः सतिः 
त्था गोप्यश्च, दभ्यक्षताद्धिः, सत्नेदं यथा तथा, सदा हषंण, अपूजयन्‌ । सदाशिषः शेष्ठारी वदन्‌ युयुजुः । भय, सेकः 
नाः सूचितः ॥ २९॥ यरोदेति ॥ यदोदा, रोदिणी, नन्दः, बछिनां वरः रामश्च, कृष्ण आड , तद्वान 
नदन्‌ =यङ्कङचित्ताः सन्तः, आरिषः युयुजुः भ्युयु जुः | ३०॥ दिबीति॥ हे पार्थिव राजन्‌, दिवि देवगणा५< ` 
चरमा उ सन्त» तुष्टुबुरस्तुबन्‌ । पुष्पबपोणि, मुमुचुः ॥ ३१॥ 


भोहरिसुरिविरचितं भोभव्तिरसायनम्‌ 


आहः आदित 
३०-३१॥ ` 


:“ तमिति: १०.२५.२९. ` 


` मायातो ;स भर मभाबो जने सन्ये यत्किवान्तरा ना मों युतेऽन्यथा । ,५१॥ "` | 
5; स्वामनमादिषं ५ ड ४॥ 
५ पलं यब गोबनं बहच्ुेमीवदवनसोिपलतप 
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छ.-१० पू. अ. २५ श्छो, ३२-३३ ] अनेकन्यारुयासमखछृतम्‌ 

यदोदिति : १०.२५.३०. ९ "६. 
| त कम ॒तद तदीयं भूयो यरोदाप्रमुखा हि दुदम्‌ । 

शिरोभिमेयेयं सदाशिपल्तचुकतमज्याजदितएाणाम्‌ ॥ १५५] व 

~ ` (अम्यय धराधारितेतिं वच्तिष्ठः स्वविष्ठः स्मयो मे । हः 

® पाद्वायमरयल्न त्वनेन . धराधायेपीति प्रियाीरबवाः सः ॥ १५६॥ .. 

दिवि देवगणा इति : १०.२५.३१. न । | 

यस्योत्कपेस्तावकाप्तस्य छोका नैवं ोके किन्तु नाकेऽपि 

अवोगिन ५ नाकेऽपि यस्मात्‌ । 
अवोगिन्रं `तु त एव॒ दृष्णोलयं तुष्टुवुः कृष्णमेव ॥ १५७ ॥ 


च कृष्णप्रिया 
 ,. राजन्‌ ! भम पूर से परिपू सर्व त्रजजन, भगवान श्रीकृष्ण के समीप आए, ` 
आदीषीद्‌, आखिङ्गन आदि से उसका सत्कार करने खो । गोपीजन ने मी आनन व ५१ य 
एवं जढ से प्यारे श्रीक प द १ 0 व सारी सष 
एवं जक से ए ष्ण का सम॒च॑न क्रया ओर मङ्गल गान के साय गङ्गलशीद्‌ दिए || २९॥ स्नेह विभोरः आनजे 
श्ीयशोदा जी, भीरोदिणी जी, ओर बल्वानों भ अग्रघर श्रीवलमद्र जी ने भगवान श्रीकृष्ण को गले मे न द्वाव, 
दिए ॥ ३०। ] इस € ह = % क ब खगा कर श्युभाङ्ीवोद्‌ 
६ए। ९० ॥ राजन्‌ ! इस अधसर स्वग निवासी देववृनद, साध्व, सिद्ध, गन्धर्व, चारण आदि मगवान्‌ श्रीकृष्ण की सतुति करने 
गे आंर भसन्नता को उ्यक्त करते हुवे पुष्पों की वृष्टि करने खो ॥ ३१॥ ॑ 
णवदन्दुभयो नेदिति देव्रणोदिताः । जणुग्धवेपतयस्तस्बुरभ्षखा देप ॥ ३२ ॥ 
थ (५) ® = द 9 च @ ~ 
तताऽनुरक्तः पञ्चपः परिश्रिता राजन्‌ स॒ गोष्ठं सवरोऽत्रजद्वरिः ` । 
तथाविधान्यस्य तानि गोपिका गायन्त्य दयु दिता हदिस्पृश्ः ॥ ३३ ॥ 
इति शरीमभूागवते महापुराणे " दह्ममस्कन्धे * “पश्चविशोऽध्यायः॥ २५॥ 
ग - कदमसमा । = 
अन्वयः द्रप ! दिवि देवप्रणोदिताः शह्खदुन्दुभयः नेदः तुम्बुरुभरमुखाः गन्धरवंपतयः जगुः ॥। २२ ॥ राजन्‌ ! तत्रः 
ह च हरिः अनुरक्तः पञ्चः परिश्रितः गोष्ठम्‌ अब्रजत्‌ गोपिकाः तथाविधानि अस्य छतानि इदिरपरराः गायत्रयः सुदिवा: 
*" ॥ २३२ ॥ | . | 1. 
इति पर्विशोऽष्य।यः ॥ २५॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावाथवीपिका 
ततो गोबर्धनस्थातात्‌। अस्य श्रृष्णस्य । तयाविधानि गोवधेनोद्धरणादिरूपाणि तानि छृतानि कमणि गायंत्य 
५६.५१ कथंभूतः । एवं भ्रम्णा हृदि खशन्तीति हृदि्शत्ताः। ` यद्वा । . कथ भूतस्य । भत्वेन तासां स्फशतीति 
सक्‌ ९ तस्य ॥ ३३ ॥ ¦ < 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कने पूर्वा टीकायां पचषिशोऽन्यायः ॥। २५ ॥ 
| ` शीयं्ोघरङ्तो भावाथवीपिक्ाप्रकाशः । ^ 
|| मोहः गोर्षणमहोत्वमाद्‌ खिति ।(२२॥ ठतः देवतरवो ब एव र्ण] कृष्णछृतगायनस्तेदेन कृष्णस्य दिस्य 
| ; कामश्चाष्टगुणः स कामाधिक्यात्‌। यथा खीणाञुपपतो भमास्ति तत उपपतेः सीपु 
वेणस्य स्याद्‌ ह्‌-यद्रेवि । गोबदधनधृतौ शरतिः-“वमत्य राजा रुणः स्ममश्वना कतुं सच॑त मारुतस्य वेधसः दाधार दक्षमुत्त- 
| १ सच भजं च विष्णुः सखिवाँ अपो तेन अत्या अर्थः-अध्य विष्णो पयता छत व सवन सादि कलु बरगोऽधिनो 
पेत अन्वमोदं देयः खष्टः तद स्वमल्गे छते इन्र पते विष्णः कृष्ण उत्तमं ठं दं बृष्टि 
शरगक्षमम्‌ त । मारुतस्य वायोरपि वेधसः खषट ्रलाख्यसलिसयुदायवान्‌ ! व्रनमपोणुे 
चवा थित अदर्िदं कतोकं्धारं पर्व॑तं दाधार दधार । यतः सखिवान्‌ जनाख्यस ष तनादिदा 
:॥ ३३॥ . - 
~ इति भोमदागवत भमदुभागवतभावायदीपिकप्काे दश्चमस्कन्षे पवद प ॥ २५॥ . 
१. भोदि सः (द ३ वरमहं बहा आ. पा, । ४ रव -भा. पा. ॥ च वयोविशो-विज. ॥ 
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श्रीमद्भागवतम्‌ 
भीमज्जीवगोस्वामिङ़ता वेष्णवतोषिणी 


दवैः भकपेण विचित्रतया वादिता इत्यरथः । यद्वा, स्वयमेव चत्याचरणादिना भरिता बादकद्रारा भविता; चन 
पुनरुक्तिः इनद्रमयामावेन दिव्येव तेषं तत्तदाचरणस्य बोधाथ दे चेति भदषेण । यथा भवद्विषस्य राज्ञो महोरसव हेव 1 
्ह्ेमैव तस्य गाष्ठप्रेरं पूर्वद्रायनिबाह--तत इति । परितः श्रितः इृत्तः यतोऽलुरकतः सत्रजरशार्थं तगो न बा॥२॥ 
कचित्‌ पाठः मध्ये गोष्ठं श्रीनन्दस्य स्वीयावासपयन्तं परविवेश इत्यथः । भदरषोद्रेकेण सर्वेषामेव तेषां तेन सह तत्रैव गमनात्‌ हि 
्रदमैदगोक्सिंहरणात्‌ ततकीडया सर्वमनोहरणाश्च श्रोगोपीनाञ्च सर्वतोऽधिकं सुखमजनी .याह-तथेति । गायन्त्य इत, वष 
मेव गतिकरणशक्तिश्च दिता ॥। २२॥ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीमज्जीवगोस्वामिृतवेष्णवतो पिण्यां पर्बावरोऽभ्यायः ॥ २५॥ 
धीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहववेष्णवतोषिणी 


देवैः प्रकर्षण विचित्रो्करषट्रकारादिना चोदिताः वादिता इत्यर्थः, यद्वा स्वयमेव ब्ृत्याचरणादिना भरिताः सन्तः; दिप 
पुनः पुनरुक्तः, इन्द्रमयामावेन दित्येव तेषां तत्तदाचरणस्य किंवा तेषां तदानीं व्रजःगमनायोग्यतया मूमावनागमनस्य बोषना्। 
हे खपेति-यथा राज्ञो महोरसवे गायकादीनां युख्या गानादिकं ङल्अन्ति तथेति भावः, यद्वा, हषोद्रकेण पुगः एप 
सम्रोधनम्‌ ।। ३२ ॥ अतएव तत्य गोषठममेशं पूरर्थबद्गायन्निवाह-तत इति । परिभ्रतो दतः, यतोऽलुरकतैः पञयर्च खमाक ए 
लेदारवित्तैरि्यर्ः। पडपैरियुपल्चणम्‌, अन्यैश्च स्ैजवासिभिरिति ज्ञेयम्‌ , ( भा० १०।२५।२२ ) सत्रनाः सोपजीपिए 
इति शत्यपुरो्ितादीनामपि तद्गत्तं भवेशोक्तेः, तव्र॒ च गोपानां मुख्यतया नि शोऽलुरागविरेपेणाब्रणात्‌ । हे ए 
अहषवेगोन गिवरीमवन्तं श्रीपरोश्चितमवधापयति; यद्रा, राजमानः सर्व्धैरेव तैरलुरागेण परिपेष्ठित्यात्‌। स वररशाय १ । 
गोबद्धनः; यद्वा, सप्तादमेकत्र निरन्तरं ्रोगोपीसामासादिपि-दरु म-श्रीसुखचन्द्राबोकः, त्वत्ाणनाथ इति वा । स्र + 
कार्य्येण तेन परप्रं बा गृहीतदस्त इत्यर्थः । गोष्ठं निजवसतिस्थानमन्रजदिति श्रीगोवद्ध॑नोपानते ्रीराधाङ्ण्डान्िरे इ 
बृष्टिमयेन ज्रजवासिभिर्गोबद्धेनोद्धरणार्थ तन्मध्यप्रदेश्चागत-श्रीभगदन्तिकमागतेस्त्यक्तम्‌ ~ पुनस्तदेव तैः सह गत इत्यथः । | 
इति क्वचित्‌ पाठः, ततश्च ओगोवद्धन- पूठ्॑दिग्मागबत्तमानान्यदीयवसतिं परित्यञ्य श्रीनन्दस्य पदो भवदे 
ततश्च पञयपैः परिश्रित इति प्रहरपोद्र केण सर्व्वेषामेव तेषां तेन सदह तत्रैव गमनादिति ज्ञ यम्‌ । हरिः शकटम मि व 
तत्ऋीड्या 3 सब्व॑मनोहरणाच्च । श्रीगोपीनाञ्च स्व्वतोऽधिकं सुखमजनीत्याह-तथेति । हदिरपरशः-श्रीकृष्णस्य स 
चित्तमाकर्ैत इत्यर्थः । श्री भगवन्मादात्म्यविरोषक्रीडामाधुस्याधिक्यदटया प्रहषभरेण गानात्‌, तद्रानस्वमावा्च 
ख्यातम्‌; यद्वा, तथाविधानि तादृशान्यनि्वचनीयमाहार्म्यानीत्यर्थः । छतानि श्रीगोवद्धंनधारणकम्मोणि, बहुल 

इति शोमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे पूरव श्रीशरीकुषनातन-गोस्वामिपाद-कृतायां 
शीवृहद्वेश्णवतोषिण्यां भरीदरम-टिण्पण्यां पञ्चविंशोऽव्यायः ॥ २५1 


भोमद्वीरराघवाचायंक्ृता भागवतचन््रचन्दिका लति 
सङ्घ ति । शङ्खादयो नेदरदश्वनुः हे दप ! ॥ ३२॥ ततो हे राजन्‌ ! अनुरक्तैः पञ्पाठेः परतो लेन हिव 
स्वगोष्ठ' जगाम गोपिकाश्च तथाविधानि गोवदधनोद्धरणतुल्यान्यमानुषाण्यन्यान्यप्यस्य भगवतः छृतानि क्मोणि गाल | 
ओछृष्णहदयज्गमाः सत्यः हृदिसपरश इति भगवद्धिशोषणं बा मुदिताः सत्यो इयुः व्रजं जगमुः ॥ २२॥ 
इति भीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्ीमदरोरराषवाचायङतभागवतचन्द्रनदिकायां पच्विंधोऽ्या"" 
भो विजयध्वजती्थंकृता पदरत्नावली 
हदि ररः मनोहराः “युभ्यायुपसङ्खथानम्‌? इत्यक । ३३॥ 
इति भीमदुभागवते महपुराणे दशमस्कन्धे भीमदरिजमष्वजतीयंृतपदरलावसपा पच्विसोऽगायः 
( विजगघ्वजरीत्या ्रयोविशोऽष्यायः ) 
भोमज्जीवगोस्वामिक्‌तः क्रमसन्दभंः 
ह्च ति । अन्येषां देवानामपि हौतुक दशंयति । २२३२ ॥ 
+ भीपदषागूृ महु पमकद ववा क ५९ 
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"1 
गौरात्‌॥ ३। 


ऽव्यायः 1 २५॥ 
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ल, १०१. अ. २५ शको. ३२३३ | अनेकन्यस्वासमरु्वम 
भोमद्विदवनायचकरवतिकृता साराथदक्चिनी 


भ सीनां & अ 
तत्मयसीनां तु सबजनारश्विवं दूरतः कटाक्षेरेष मिटनं गतत 
खन्‌ चृत्तं गृहगमनसमये सप्रेमगानच्राद-ततो गोवद्धनत्थानात्‌ 
र रित्राणि गायनः घ तकर घ च १ ना 
हतानि च गायन्त्य इति तरक्षण एव गीतकरणे सामय हदि भरम्णा सप्रशन्तीति ता इति याः ष्णं स ध्यायन्तीत्यर्थः । यद्रा 


दि वक्षसि सनसि च सरतीति हदिसछ्‌ ्ठलस्येति छृष्ण्य विरोपणम्‌॥ ३३ ॥ 
इति सराराथंदरिन्यां हूषिप्यां भक्तचेतसाम्‌ । पं बर्िोज दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ॥ २५ ॥ 
भोमच्छुकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोपः 


म ततो गोवद्धनात्‌ गोष्ठं घ्रजं स॒हरिः सवो व्रजं जगाम । गोपिका च हदि्यः आृष्णहदयङ्गमाः वथाविषानि 
रूपाणि छृतानि कमौणि अस्व हृदि परशः हदयंगसय्यः श्रीकृष्णस्य गायन्त्यः शयुः अजं जग्मुः ॥ ३३ ॥ 


इति भौमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये शरीमच्युकदेवृतसिदन्तमदीपे पर्िंशोऽ्यायायंभकादयः ।॥ २५॥ 
भीसत्यधमंङृता श्री भागवतरिप्पणो 


दिवीति दुन्दुभिपदेनेव गन्धवेपतिपदेनाप्यन्वेति ॥ ३२॥ हृदिसशो मनोज्ञाः हुं चेति सप्तम्या अक्‌ ।। ३३ ॥ 
इति श्चीभागवतटिप्पण्यां सत्यधरमकृतायां दशमपुवधिं त्रयोदशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


धोसुवोधिनो 


समागतानां देवानामेतदुक्सेन्द्रभयात्‌ तत्रस्था न करिष्यन्ती्यादङ्चां परिदरसतत्र सथितानामष्युत्सवमाह शङ्केति, शङ्ख 
ृनदुभयश्च नेदुः शङ्गशब्दर वेदिका दुन्दुभिशब्दा छंश्रिक इत्युभय।सिर्दृशः स्वयमेव नेडुदेवश्रणोदिताश्च नेदुः, गन्र्वादाना 
पतयो विच्ावसुप्रशतयो जगुर्गानं कृतवन्तः, त्रयो सुख्ग्ा विश्वावधुसनम्बुरुनारदश्चेति तत्र मध्यमो निरूपितस्वुम्बरप्रमुखा इति 
स उभयात्मक इति, पुनन्‌ पेतिसम्बोधनं तथादशेनाद्‌ विश्वासाय ॥ ३२॥ एवं मगवल्टीटायुक्त्मोपसंहरति तत इति, देवादीनां 
शदादिश्रवणानन्तरमत्यन्तमनुरक्तेः पशुपैः परिधित एव सन्‌ भगवान्‌ गोष्ठमव्रजद्‌ यता हरि, पञुपरानां चारणा गमनं 
गवां तेषां चपेक्षाभावात्‌ तदुपपादितँं अतोनुरागवाहृल्यात्‌ पुषः १ एव गतः, राजम्निति पूर्वत्‌; भ्रयेण 

ट इति पुनः पुनः सम्भोधन स॒ इति तथा समर्थोपि, न दि तादशो गोठ स्थातुं युक्ता मवि, तत्रापि सबलः बठमृद्र- 
सदितस्तथाप्यग्रजव्‌ यतो हरिः, अथु वैतादशालोकिकसामभ्यवतो द्वारकाबदिदाप्यु््टं स्थानं निमाय स्थातुयुचितं न तु गो 
इत्र आह स॒ इति, "ते ते धामानीभ्यादिशुतिभिरङ्ण्ठादप्यधिकमस्य सज स्थानमस्तीति निर्पितमस्तीति तथा असिद्धा 


षद्‌ इति तत्रेव गमनमुवितमावश्यकमपीत्यर्थः । यथा, राजान्यत्र काथं छत्रा सखराजधानीमेव गच्छति तथेतिज्ञापनाय सम्बोध, 
गोपीनां धनोद्धरणसदश्षानि पूतनायुपयःपानादीन्यनेनैव सरूपेण 


गरषीनां गमने भगवरसङ्गो नास्तीत्याशङ्थाह तथाविधानीति, गोव ् 
छतानि गोपिका विशेपानमिज्ञा अतः कृतान्येव गायन्त्यो ब्रजमीयुः, ततर गतानां संसारनिद्त्यथमाह्‌ मुदिता ह दिस्पुश इति 
भदिता इति पूर्वदुःखनिधरत्तिः, अदभतभगवल्टीलाद्दनिन माहात्म्य तियो गोपानामुना जात इति भियनिकट- 
गमने रतिवन्धं तेन करिष्यन्ति करणे वा सपदीवादुमुतरीत्याप्यरमान्‌ पाटयिष्यतीति ज्ञात्वापि मुदिताः, ५ हदिस्युश्षो 
वाचा हदि भगवन्तं वा स्पृशन्तीति एतेनेतरेभ्योधिकोन्तरङ्गः सङ्ग॒एवासामुकतः, एव दुःखनिडृत्तिपूर्विका भगवदासक्ि- 


॥ ३३ ॥. !: ` 
श्रीमद्रल्छ्भदीक्ितविरवितायां दल्चमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामखपरकरणेवान्तरसाघनप्रकरणे 
इति ^ लन्धादितो दवविशा्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २२ ॥ 
` गोस्वामिधी गिरिधरलालहृता बालप्रनोधिनी 


गन्धर्वपतयो जगुः ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! तत- 


| दिवि दवेः ; शद्भुन्दुमये नेदुः, दथा देप ! दम्बुरुभशरूतयो राजन्‌ 

। सदगनतमनुरक्ते 1 दटेन "च सदिवः स हरिः गोष्टमन्रजत्‌ । गोपिकाश्चास्य छृष्णत्य शा 
॥ स्वानि अन्यान न्यपि कृतानि कर्मण गायन्त्यः सुदिवा गोष्ठमीुः जगुः । हृदिष्छशः भोभ्णा छृष्णस्य हृदि स्छरन्तीति, तथाभूताः, 
| भेष्लेन तानि करमोण गायन्त्यः 


तासां हृदि स्पशतीति तस्येति छृष्णविरोषणं वा ॥ ३९ ॥ 
5. टीका बाटभरवोधिनी ॥ स । । 
भीमदगरिधसव्येन भजनानन्दसिदय । श्रीमदभागवतस्य 
पविशो गतो दृति बरजरक्चानिरूपकः ।॥। ३ ॥ 
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१०२४ श्रीमद्भागवतम्‌ 
` अन्वितायप्रकाशिका | 
= देवं 
शङ्ख ति ॥ हे दप ! दिवि दवेः भणोदिताः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः तुबुरूपुखा गन्धर्वपतयो जगुः ॥ | 
हे राजन्‌! ततः अनुरक्तः पञयेगोषैः परिश्ितो युक्तः बलेन "च सहितः स हरिः गोठमव्रजत्‌ । गोपिकाश्चास्य ९९॥ प | 
गोद्धनोद्रणतुलयान्यनयान्यप कृतानि कमौणि गायन्त्यः खुदिताः हदिरशः र सगा कृष्णस्य हदि सरतीति मतेन वनि । 
सपदातीति। तस्येति कृष्णविोषणं वा । गोष्ठमीयुः जग्मुः ॥ ३३ ॥ षि 
दति श्रीडृष्णसेवाथमन्विताथंप्रकारिकाम्‌ । गङ्खासहायो दशमपञ्चविशे व्यघादिपाम्‌ ॥ 
इति भरीभागवते दशमेऽन्विताथप्रकाशिकायां पञ्चविशोऽच्यायः 1 २५॥ 
धीगोषालानन्बमुनिविरचितं निगरढा्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 
देवः प्रणोदिताः वादिताः ॥ ३२॥ ततो गोवधनसमीपात्‌ हरिः गोष्ठं अत्रजत्‌ हृदि ₹शतीपि हृदि एक्स अ 
श्रीकृष्णस्य यद्रा तानि हृदि सछशस्ताः इेयुजग्मुः ॥ ३३ ॥ 
इति धोशुद्ध कातधरमप्रवत्तकगुखराजेन्रभरो सहजानंदस्वाभिरिष्यगोपालानंदमुनिविरचिते निगूढाथेभरकाशके श्रीमद्भागवतस्य 
ददामस्कन्धव्याख्याने गोवधनधारणे पञ्चविशोऽव्यायः ॥ २५॥ 
भगवसप्रसादाचायविरचिता भकव्तमनोरञ्जनो | 
शति ॥ हे दप, दिवि देवपरणोदिताः देवताप्रणोदिताः, शङ्खाश्च दन्दुभ्यश्च ते नेदुः । वुम्बुसयुखा, गवव, 
जगुरगायन्‌ ॥| ३२॥ तत इति ॥ हे राजन्‌, हरिः श्रीकृष्णः, ततो गोवद्ध॑नस्थानात्‌, अयुरक्तैः सवस्मन्ुरागवद्भ, पयो । 
परिश्रितः परिष, सवो व्मद्रसहितः सन्‌, स्वगोषठं अव्रजत्‌ जगाम । गोपिकाश्च, हृदिसशाः भ्र मापिदयेन्‌ अष! 
सरशन्त्यः, सुदिताः सत्यः हृदिसश इति ष्णविशेषणं वा । अस्य श्रोृष्णस्य, तथाविधानि गोवदधनोद्धारणादीनि | 
मानुषाधारणानि अन्यान्यपि, कृतानि चरित्राणि, गायन्त्यः सत्यः, ईयुत्न॑जं जगमुः ॥ ३३ ॥ 
इति भोधमेबरंघरशरोधरमामनपसयक्षोतमभोहजानन्दस्वामिवुतथौ षुवो राचायंसनुभगवत्मसादाचायंविरचितायामनलयाषावोधन 
भक्तमनोरञ्जन्याब्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दशमस्कन्धपूर्वाद्धं पञ्चविशोऽव्यायः ॥ २५॥ 


धीहरिसुरिदिरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


(त १०.१.सन १ | 


सवख इति : १०.२५.३३. 


निरतिशयः शरणागतजनगिरिभारो यथः तथा नायम्‌ । 

इति वोधयन्‌ स चक्रे गिरिृतिमबरो व्रजं तु सवढोऽगात्‌ ॥। १५८ ॥ 

कथं दृष्टिरासीत्कथं वा धृतोऽद्विः कथं गोप-गोपिकावस्थितिवी । 

क्व वाऽऽपो गतास्ताः कुतो वा निरभ्रं कथं वा पुनस्तादगद्रेः भतिष्ठा ॥ १५१॥ 
न तद्धीविधेरप्यहं त्वल्प पएवेत्यनल्पैविकलपैरखं जल्यनेवो । ) 
यदीयभमाबादिदं॑स्॑मासीत्‌ मीरानमेवानिशं चिन्वयामि ॥ १६०॥ (यषः 
इति शीमन्नासिकनिवासि-कविवर-हरिसूरिविरचिते भक्तिरसायने पञ्चविखोऽष्यायः ॥ २५ 4 
& कुष्णप्रिया आदि गे || 
स्वग भ उतसव को मनाते देवगण शंखनाद दु्दुभिनाद्‌ करने करो, वाजे बजाने को ओर द्र गप "$ || 
ओर गन्धं पति मवान्‌ का यशोगान करने खगे ॥ स ॥ गोव्ेन के समीप उत्सव माकर, भमधू नि रि { ` 
बिराजमान वख्देवजी सित भगवान श्रीङ्ृष्ण ब्रज में पधार गए । इसी प्रकार भसङ्ग-पस्ग पर क्न # ^ | 
न [9 भमोदपूकं गान करती तरजनारियौः मी तरराज को हृदय भे पथराकर हदय क 


। 
इति शरीमदभागवते दशमस्कन्य निरोधलीरायां तामसप्रकरणे हिन्दी भाषान्तरे पञ्चविशोष्यायः ॥ ° 4८ 
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अथ पृड्विशोऽष्याय 
श्लोकाः. अनु- बाहरुल उ. इलो.ञ. उ.ब. अ - सं.श्लो.अ. सं. श्लो. अक्ष 
२५ दर् ९ २९ ८६९ ९१ ३० ६०१ २८ भ्‌ 
भरश्ुक' उवाच 
एवंविधानि कमाणि गोपाः कृष्णस्य वीर्य ते । 'अतदी॑बिदः प्रोचुः 'समम्येतय सुरिस्मताः; ॥ १ ॥ 
'ालकस्य यदेतानि कमोण्यत्यद्‌ तानि वैः । कथमहत्यसौ जन्म ्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
द रेणेके ॐ 9 @ @ 9 
यः सप्रहायना वः करणकंन ठल्या। केथं विभ्रद्‌ गिखिर पुष्करं गजराडिषि ॥ ३ ॥ 
तोकेनामीर्तिक्षेण प्तनाया महीजसः। पीतः स्तनः सह प्राणैः ठेनेव बयस्तनोः ॥ ४ ॥ 
कदमकमा | 
अन्वयः-ते गोपाः रृष्णस्य. एवंविधानि कमोणि वीक्ष्य, अतद्‌ वीर्यविदः सुविस्मिताः समभ्येत्य भरचुः ॥ १॥ वाढ- 
क्य एतानि अदूभुतानि कमणि यत्‌ षं असो प्राम्येषु आत्मजुगुप्सितम्‌ जन्म कथम्‌ अर्दति ॥ २॥ यः सपदहायनः वालः एकेन 
करेण लीख्या, गजराड्‌ पुष्करम्‌ इवः; , गिरिवरम्‌ कथम्‌ विश्रद्‌ कथम्‌ वाछकः भवेत्‌ ॥ ३॥ कालेन तनोः बयः इव, तोकेन 
आमीलिताक्षेण महोजसः पूतनायाः भ्राणेः सह स्तनः पीतः ॥ ४ ॥ 
भीषरस्वाभिविरचिता भावायंवोपिका 
षडविशे विस्मितानयोपान्छृष्णस्याद्मुतकमंभिः । नंदो गगोक्तिमा्राव्य तदश्वयंमवणंयत्‌ 1 १ ॥ 

,__ समभ्येत्य नदं समभिगम्य ॥ १॥ यदूचु्तदाह । वाढकस्येति। यद्यस्माददुसुतानि कमणि तस्माद्‌ स्यु गोपारेषु 
इयं जन्माहंति । आत्मजुगुष्सितमात्मानरदम्‌ ॥। २॥ अदुमुतानि कमोण्याहुः । यः सप्तदायन इति । कथं विभरर्स्थत इति । पुष्करं 
श्र गजराण्महागज इव ॥ २ ॥ महौजसो महावलायाः तनोर्वय आयुयोवनं बा कालेन यथा पीयते तद्वत्‌ । कथमित्यनुब्ंते ॥४॥ 

शवंशीधरङ़ृतो भावायदीपिकाप्रकाशः 
तदेवम्‌ कृष्णवैभवम्‌ ( १) । एवविधानि गोद्धनधारणादीनि । अतद्रीयबिद्‌ः श्ीृष्णमाहात्यमजानतः । षि 


लिता नंदभाग्यं विश्य जातानंदाः । '्युबिस्मिता इति बिजयध्वनः। इ कि गोवद्धनधारणसमये श्रीकृष्णलवण्यागृतरसा- 


गोपानां विचार उद्भबितुमवबसरं न प्राः तदु स्वसवगरृहगतानां सर्वेषां हदि संदेह उतपद-अहो 
मनसि कति व प्रतीमस्तदातद्‌ा ब्राह्मणादी बोदान्नंदभाग्याति- 


स्मि साक्षदुच्ेन गिरिधारणेन पूतनावधादि दावानोपशमनादिकं चास्येव कमं 
ष नारायणभसादभातेऽस्मन्वाङके नारायणावेशद्वा तेवेऽमूबभिति वितकौ यंव छता । ब्ठतसत साबपिकसय ्ान्यगोपानामेवलिवपि ० ऊस्म 
| षदिनावधि रलेद्रधारणं नरं निषि्य परमेधरत्वमेव कथयति, किं च अस्माकं सांसारिकाणां पराम्यगपानामत्‌ लट्‌ पठ्जय- 
| भातुखादीनां रटने ्फुल्छत्वमलालनैव सटैल्यं तथा तिपासादधिपयश्चौेदाचदभरपनवस्सगोचारणािकि परमेश्वरत्वे सति 
8 संमवेदृत कशवरत्वं निषिध्य नरत्वमेव भरतिपाद्यत्यतोऽस्य ततव नि्ेदमसमथा महावुद्धिम॑तं बरजराजमेव धद निःसंशया 
॥ ८ ध ं पच्छः वि विधनाथः ॥ १॥ यत्‌ वचः। तद्वचः छक आह्‌ । 
† वक्तमरशक््यानि त ध स्वजुशुप्साया न भ्वत्तते कञ्युत सर 
| इति य । तदा छृष्णे बनं गत इति कषयमू। त स इति। धारणानायासे द्टतमाह-युष्करमिति । 
नी ५२ ॥ सर्वं वाङ्चरितमलुकरमंते िचद् भोकमल्यदिरौ पुंसि कन्यायां ङी तथाल्पे इति धरणिः। ठनोः 
॥ शीर । च्‌ इत्यमरः ॥ ३॥ ब =्तेषसयादाह यौवनं वेति। “वयः यक्षिणि बाल्यादौ योबने च 
शु स भि वाठवाद्धेक्ययोरल्पपरा - 
{` म्‌ इति मेदिनी ॥ ४॥ 


१ - वजि. । ४. 1{9 
१. बादरायणि-रा, पा. ¡ २, नत-इति गो, पर. ठी, 1 ३, नम्दभम्येत्य विस्मिताः-बीर. ; समुपेत्य विज. । ४, बाल्स्य-वीर,. । 
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१०३६ श्रीमद्धागवतंम्‌ [ स्कं, १० 
शीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 


इत्थं श्रीभगवतः शक्त्यतिशयं दृष्टा एेयज्ञानेन ्जजनानां तस्मिन्‌ कदाचिद > 
विशेषतश्च गोपवगकृतङ्कायाः श्रीनन्देन निरसनात्‌ प्रेमविरद्धमिति बोधनार्थं ग तसदिहराषं 
ईदरान्यलो किका नीत्यर्थः । वहृ्व पूर्पूबोपेश्चया न तस्य बीयेम्‌ एे्र्य विन्दन्ति अनुसन्दधतीपि तथा ते दना यावतसमाि। 
विव्रतेन ्रसिद्धा इत्यथः । अत एव सुविस्मिताः सन्तः सम्यक्‌ भक्त्या भणतिपूर्वकं श्रीगोपराजममिगम्य तः त इति सदा तरतु 
पकषेण न्यायपद्रानादिना भमपयवसानत्वेन वा उत्वुः ॥। १॥ वार्कस्य चेत्यन्वयः । अप्य चकारः वे व. ५ 
सानस्यापीतय्थः। रम्येषु भ्राम्यत्वात्‌ उत्तमताहीनेषु येषु आत्मनो जुगुप्सिवं निन्दा यस्मात्‌ तत्‌ य ध वाये 
तथाऽसो चन गत इत रह्यत पारोक्ष्य एव रसापत्तेः ॥ २॥ बाः तत्र ष्व सप्तदायनः सप्तवपमात्रचयाः त्रापि पशन ५ 

कदाचिलरिदृ्य करान्तरेण तत्रापि गिरिषु बर शरषठं परमगुरूतरमित्यर्थः। तत्रापि डीटया कथं विर (५ स 
चतवु नो बा स कयमि्दरेन्वयः । ठया धा न्म पेन चोन 
ज न भवतापि भावः। यत्तु विष्णुपुराणादौ भरीष्मकाले शरवृन्दावनमागत्य तस्य सप्तम गोप 


पू, अ, २६ शो १५ 


(८-{> कं 
य तो तु सप्तवर्षं महात्रजे ! सर्वस्य जगतः पाठो वत्सपालो वभूवतुः, ॥ इति 
अरं ९, 4 भ्रीखासिप्‌ (0 ०४ ड [> (५ ७ भथ = ७ ० 
, अन्याः ® स्वानपाद एब तट्टीकायां व्यञ्ितोसिि एवं बत्सपाछो च संतो रामदामोद्रौ तत्‌ इति पूर 
तदनन्तर च तस्मिन्नेवाच्दे परस्मिन्‌ वा प्राथरटक्रीडा ततः कालियमदनं तते = श्रीमोषद्धनाद्भरणपिपि म 
क द परर व इल डा ततः काड्यमद्‌ नं ततो धेनुकम्रङम्बयोर्बधः ततः शरदि ( 
` 2 वनस्यया तत पागण्डवयःश्रित।'› इत्यादिना विरोधः परिदाय इति दिक्‌ ॥ ३॥ पूर्मतिवातये दसत 
तत्कछरतसे सन्दिग्धान्यपि पूतनावधादीन्यधुन || साक्षा | श्रीगोवद्धंनोद्धर ट ऋ ~~~ क ७५, ऋ, क, न = कद पू ७६, छ न दु क 
श १ ना सादात्‌ शा < नाद्धतर्णर्द्या तद्पयान्यवेतिं नि्ितवन्तोप्याहुः-तोकेनेति नवमिः। 
१ त १ «= "६ रन च्यन्तवाठ्यं वा बोधितं पानघकारस् दुर्बोध इरि दृ्ठान्तेनाहुः-काेनेति । इति दणि 
४ चृ $ सवेन ४ सें = < ऋ “४ < ् ~ 
सानः १ = स्य सनवाभप्यनुदत्तः सवषामेव तत्तकं णासान्धयेत्वोक्त्या आस्येषु जन्मायोग्यतामेव साधन 
| त्याननुधृत्यापं अत्यद्भतानीस्युक्त्या सोऽर्थः स्वतः पर्यवस्यति तोकेनेयेत्यादिभिश्वादुमुतकमौण्येवोक्तनि ॥ ४॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवृदष्णबतोषिणी 


„ , इत्य 1 रच्त्यतिशयद्या पेश्वयज्ञानेन ज्रजजनानां तस्मिन्‌ ्रमहासमाशंक्य तत्परिदिरार्थं विशेषत 
व बीथयनयात्‌ भममक्तिबिबदधेति बोधनार्थं तत्मसंगमारमते-एबमित्यादिना यावत्समाति । ईदशनमनक्र 

सिरत र प वास्यसर्बस्य सामश्य मणि विदन्ति अनुसन्द्धतीति तथा ते; यतस्ते सदा तरस्तेहविवशा इत्ययः। (अतप 
द ध क भक्त्या ६ श्रीगोपराजमभिगम्यः यद्वा, मिथः सम्भूय भ्रकर्पेण नयायपरद्शेनादिना | 
प्सितमयोग्यम्‌ ~ व च्यन्वयः, अप्यर्थे चकारः, वाल्ये वत्तमानस्यापीत्यर्थः; ्ास्येषु नीचेषु 
असावित्यनेन श्रीभगवतो गोषारणं सतं निन्दा यस्मात्तत्‌ ; तथा च श्रीविष्णुपुराणे (५।१३।३ ) भोपाढ्लं स 
सप्तवपंमात्रवयाः, तत्रापि णदेरै सहचरः सह वन गतस्य असक्षाद्यं प्रायो वृद्धान भ्रसंगो ज्ञेयः ॥ २॥ वालस्तत्र च 
टील्या स कथं न = ४ न च कदाचित्‌ परिवृत्त्या करान्तरेण; तत्रापि शिरिपु वरं रघ परमुसतर पती" 
वाखको न भवतीति अ व मूतं ज्यश्जितम्‌ । रीलया धारणे दृ्ान्तः-युष्करमिति प अतो ति 
सप्तदायन इति माद्रमासि लः सन्दय्यादिविशेषोऽपि सूवचितः। यदयप्यष्टमाब्दारम्भे शरदिं श्रागाव भौ पीप 
भ्रीवृल्दावनमागतस्य सप्रमवर्पे गोपाले २ द्णपु भ किञ्चिर्धिकमासस्याल्पकाक्त्वेनागणनात्‌ | य्व श्रीविष्णु त म 
प पराङनं भटृत्तिरिति, तथा चोक्तं श्रीपराशरेण (वि, पु. ५।६।३६ ) "कालेन ग 
काठेन गच्छता स्वौ य ॥' इति। अस्यार्थः श्रोस्वामीपादैरेव तदवीकायां व्यञितोऽल- त श 
ूलवेुक्तसात्‌। तदनन्तरच्र तस्मिन्नवाखै वभूषतुः, इति; ( चि. पु. ५।६।३२ ) श्त्सपाखौ च संरत। व तः ९९९ 
श्रीगोबद्धेनोद्धरणमिति, तत्य व कलयन पर मन्‌ वा भचरटूकीडा; ततः काड््यिमद नम्‌ › ततो धेनुक वरोधः पर 
इति ॥ २॥ पूल्वमतिवाल्ये दुरूदतेन एरपभद्ज्यवस्थया (मा. १०९५१ ) शततन्च पौगण्डवयःधरितौ, इत्यादिना = वीयाय 
वेति प्रत्यभिज्ञाय तान्यप्याहुः सोक्ेनेति न तत्छतत्वे सन्द्ग्धान्यपि पूतनाबधादीनि अधुना साषाद्ीगोवदोड त पूर 
वादः तेन व वात्येव नवभिः 1 आमीखिताक्षेणेति ८ भा. १०।६।८ ) {आस निमीरितेकषणः लत वी 
चित च ना बाधितपू; यद्वा, ईषदक्िनिमीखनमात्रणेेत्यर्थः, तेन ति न दप दु 


ददतम्‌ ; यदा अमीलि्तिक्षेण प्रण र 9 
निसोक्मागतय्थः, इति निभतं दृटिमत्ेमैव सभाणतनपानं चामिभेम्‌। 


((.0- 431048111\/80| ॥\॥810 (0601010. [2104111260 0 €810011 


4 


( 


पद > ग्ड ८ 


¢ 
नि 
॥ 
4 
भ 
ध 
4 [क 
२ 
५ 
(24 
० 
६ 
क 
त 






~> 
<< 


ॐ” >^ ^=" 2. 


| 


क~ 2 


८62. 


ॐ क" 


2 > “~> ८ + न्यिः = ^ 3 2" वेः ‡ = 2 ~~ ८ क3--3 > ते 





-9 १० पूं. अ. २६ श्लो. ९-४ ] अनेकन्याख्यासमद्कतम्‌ ४१ ड 
= $ -- कालेनेति कि [द शक्तिविज्ेप ० १ [1 ३७ 
छन्तेनाहः--क शक्तिविेपः स? वम्‌ 
र वमा च सव्ेत्रमेऽप्यनुवृत्तेः, सर्व्वेषामेव तत्तत्कम्म॑णामा्धय्यं- 
तेकेनेत्यादिमिश्वादूमुतकम्मौण्येवोक्तानि॥४॥ ` ` त्वाप अत्यदुःुतानीद्युक्त्या सोऽर्थः स्वतः पय्य॑वस्यत्येव । 


भोमद्वोरराघवाचायं 
अथामानुषगो ्नोदधरणासमक्चेधितसमरिपूतनशक्ुरवथािकत- ~ पडता भागवततचन््रचच्छिका 
नन्वो गगेगीतालुबदेन साक्षादयं नारायणो न = भ छ तरतिमानुपे ु त । पः कृष्णममानुषं शङ्कमानेगपिः पष 
गोद्ध॑नोद्धरणादिवदमाजुषाणि पावा २ दत्ादत्याह्‌ युनिः-गडूविशेन । एवमिति । ते गोपाः छृष्णतयैवविधानि 
= ~ ् कानि कमोणि वाल्यानुस््रत्य न तद्रीयविद ; छष्णासाधारणजगद् 
पारमहिमानमजानन्तः केवर्मेतैरेव कमीभिसं गि दरीयवि न शण्णासाधारणजगद्भ्ापारादिरूपा- 
उ्तमेवाह-वाखकस्येत्यादिभिखयोदशमिः ययस्मादेवामि वाटकत्य बय ख वच्मसयुाः नन्दमभिगम्योचुः ।। १।] 
यत्य ण्स प्सितमननरूपं हति यद्य ५ ? कम।ण्यत्यद्‌ भतान तरमादुम्राम्येषु गोपेषु 4 
ज त ति विल चाछः सप्तहायन इति च विशेषणदयं साधनत्वायोग्यत्वसूचनाय करेणकेनेत्युक्तम्‌ धार्यत्वान- 
= युक्तम्‌, स ॥ २॥ तोकेनेति। किच्च मदोजसो मदावलायाः पूतनायाः भाणः सह्‌ 
ना तत्रापि माखिगताक्षेण नेत्रोन्मीठनेप्यसमर्थवयस्केनेति मावः कथं पीतः १ यथा तनोः गरीरस्यीवयो = ` 
पीयते तदत्‌ ॥ ४॥ * था तनोः शरीरस्य बयो योबनकालेन 


त भो विजयध्वजती्थक्ता पदरत्नावली 
इयति -दुस्मरणाथमामङ्घाभ्तवयः सप्तवपपयन्तं वाङचरितमनुक्रम्यतेऽस्मनञध्याये तत्र शरी्यको गोपानां सङ्कयनम्रकारं 
ह --रवंबिधानीति । ॥ गोपाः छृष्णस्यवंविधानि कर्माणि वीक्ष्य तत्र तत्र साक्षादुद्रापि तस्य छृष्णत्य बीयं माहात्म्ं 
विद्‌ त ते तद्धी न भवन्ति ते गोपाः समेत्य सम्भूयः भ्रोचुः उ्याङवन्नितयन्वयः ॥ १ ॥ वाखत्येतानि कमौण्यत्थ- 
क वुमदाक्यानि बा इति यत्तत्मादसावात्मनः स्वस्य जुगुप्सितं प्रम्येषु विषयिजनेषु जन्म कथमर्हति निर्प्यमाणि न 
य इत्यन्वयः | २॥ कानि वि कमाणीति तत्राहुः यत इति । वित्‌ अविधरत्‌ पुष्करं पद्मम्‌ ॥ ३ ॥ तोकेन शिष्यना 
न ल्छनत्रेण महाजसः महावरायः; अधूष्यावष्टम्भाया वा “ओजोऽबषटम्भवलयोः इति स्तनं पीतं बयमद्रा्ष्मेति 
शेपः। कलेनान्तकेन | ४ ॥ < 
श्रीमद्विदवनायचक्रवतिह्ृता सारारंदशिनो 

षड्विंशे तु तदेश्व्यनिदवर्येगक्षणरङ्धुनिः । गोपान्‌ प्रबोधयामास नन्दो गगोक्तिगोखः ॥ 
ध इह कर श्रीगोवद्धेनधारणसमये श्रीकृष्णलाबण्यासरतरसास्वादनिमग्नानां मनसि कोपि विचार उद्धबितुमवसरं न 
¶ तदनन्तरं स्वस्वगरहं गतानां तेषां सर्वेषामेव हृदि सन्देह एक उदपद्यत अदो सम्प्रति साक्षान गिरिषारणेन्‌ पूतनावधाद्यो 
स्यैव कमौणि भतीमस्तदा तदा तु नाहमणाकीवोदात्‌ नन्दमाग्याविर कात्‌ नारायणमसाद््ा्ेऽस्मिन्‌ वाखके 
(रायगावेशाद्ा ते तेऽमूवननिति वितकौ दैव छृता वसतुतत्ठु सप्वापिकवाखकत्यास्य सप्दिनावधिरोलनदरपारणं खल नरत्वं 
थप प्रमेश्रत्वमेव कथयति किम्बास्माकं सांसारिकाणां आाम्यगोपानामेतत्‌ िदपिटल्यमातुलादीनां स 
ए था छत्पिपासादधिपयज्नौययैदममासूतभपनवत्सगोचारणादिक परमन्रत्वे सति कथं सम्भवेदेव परमेश्व 
वैव भ्रतिपादयत्यतोऽस्य तन्वं निश्चदुमसमथां महावुद्धिमन्तं न्रजराजमेव श नःसशया भवमति मनसि छता 
आह्‌ स्थानी भविर्य पपच्छुरितयाह, एबमिति ॥ १॥ अत्यदुमुवानीत्यतो नायं भृतो बालकः विन्त्यग्र एव इति चेदत 

कथमिति १ असायिपि परोक्षनिह शेन तसौ वनङ्गत इति लभ्यते परोक्षत्व एव रसापरचः अ 

गुवां असा परोक्षनिद शेन तः स) 
यगुम्सायां निषृष्टोऽपि न अवर्तत किमुत सर्व भ्ङृट श्वर इति मावः ॥ २॥ यदं च नेश्वरस्तदि कथमवनि कमोणि सम्भवेयु- 
ह-दादामः । य इति, विभ्रत्‌ स्थित इति शेषः। पुष्कर पद्म कथमित्यस्य विभक्तिविपरिणामन यच्छब्दस्य चागरिम- 


भे ॥ ३॥ तेन चे न वाठ ईम अवमत च्छा का भं जे चवा 


॥ ४॥ 
ीमण्डुकदेवहृतः सिदधान्तमवीपः 
अथ शरष्णचरितव्ौनत्मरणेन बिस्मितेभ्यो गोपेभ्यः ्रीनन्देन यत्तत्त्वं वणितं तद्णयि-एवमिि 1 ये अतदरी- 
रे दसतामि एवे श्रीनन्द्‌ समभ्येत्याभिगम्य भरोचुः ।॥ १॥ यतमो चुतदाह-वाठकस्येति वयोद्रमिः (3 एतान्य- 
मसः कमोणि स आत्मजुगप्सितं स्वानुरूपं जन्म कथमेति { ॥ २९ वतो बुः सवस्या सरत्‌ यवा पीर वहत्‌ 
। ; 1 ४॥ 
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श्रीमद्धागवतंम्‌ 
भीसत्यघमंकृता भीभागवतटिप्पणो 
हरिः 29 ॥ ये डोटाङीलामारभ्यैतत्ुत्कीरतोनादिपयेन्तमधिकायन्तरात्मपरि्द्धयेऽनन्तस्मरणेन भवितव्य य 


१०६८ ॥ क ९० पू, अ. २९श्दो (+ 


सर्व॑चरितताद्र्यमावेदयितुं धरोद्धरणमादितस्तथा कथा कथाव्यत्यासन्च सम्भवतः सस्भूय कथयन्ति गोपा इति शुको वति † रत्रपि 
गोपोस्तद्रीयंविदस्तत्पराक्रम ह 


इति ते सते न मन्तीति न तद्रीयेविद्; समुपेत्य मित्वा सुविस्मिताः सन्तः ओः १॥ यल 
बाढकस्यैतानि कमौण्यत्यदुसुतानि वे भसिद्धानि एवस्यात्मनो जुगुप्सितं निन्दितं मराम्यसु मूख मातुपेष्वसो जन्म कथमहपी 
परस्परं प्रोचुः ॥॥२॥ सप्हायनानि वत्सरा य॒स्य स करेण शुण्डया पुष्कर पद्म विभ्रद्रजराडव कथं विभरत्स्थित इति शेषः। 
छन्दसे गणकात्ानित्यतवे बिभ्नदबिभ्रदिति वा । बाढः करेण गिरिवरं विभस्जन्मकथमहतीत्यन्बयो वा ।। ३॥ अमी 
तैङकन महौजसो महाराक्तेः पूतनायाः सह पाणेः स्तनः पीतस्तनोवंयो योवनं कालेनेव यथा अस्यते काटो वार्धकादिरयथा वयोऽ 
नाशयति तथा पूतनामघातयदिंति ।.४ ॥ 

भीसुबोधिनी 


धज्ञानमन्ययाज्ञानं कृष्णगं विनिवार्यते । ¶्रयोविशे समत्वाय निरशुद्धानामशेषतः ॥ १ ॥1 
पपक्ष सिद्धान्तः कं चेति निरूप्यते । बप्राङृतष्वं सम्बन्धो द्वयं स्पाप्यमिहोक्तिभिः ।। २ ॥। 
विरोधात्‌ प्राक्तल्वेन सम्बन्धस्त्यज्यते पुरा । जातस्ताखश॒ एवात्र न ॒सन्देहस्तथापरः ॥ ३ ॥ 
माहात्म्यदशंनं हेतुः पूरवंपक्षे तथापरे । गगंवाग्यानि तज्ज्ञानं फल्मित्येष निचयः 1 ४ 1 


पूीष्यायान्ते गोकुले समागताः से इत्युक्तं, आगतानां सन्देहो वण्यते ध ू्वपक्षरूपः, आदो पूप्षनिह्मणष 
तेषासु्ोगमादैवं विधानोति, गोवर्॑नो द्धरणरूपाणि वहूनि भगवतः कर्माणि दृष्टा धर्मिस्वरूपमज्ञातवा हेत्वमाधेनेवेतत्‌ कायमादोति 
धमी तुः १ तथा सति न ख नन्दपुत्र इति निश्चित्यातद्रीयं विदो भगवतः क्रियादाक्तिमज्ञात्या सुविस्मिता विकसितवदनाः 
सम्भूय नन्दसमीपमागत्य भच ॥१।। कमौणि तु दृष्ानयदेतुकानि च न भवन्ति तस्मान्नायं नन्दस्य पुत्रो भवितुम 
कत्वात्‌ , तदाहय॑द्‌ यस्मादेतानि कर्माण्यत्यव्भतानि बालकस्य श्यन्ते वे निश्चयेन, किमतो येवम्‌ ¶ तत्राहुः कयम? 
नन्मेपि, ्राम्ये्वस्मासु कर्॑मरस्त इवात्मनो महतो जुगुप्सितं निन्दितं जन्म कथमहंति ९ कमेगनद्रायपे्षयापि महानिति (१. 
तथा सति कथमधमेष्ववतारः ¶ न हि स्वेच्छया कश्चित्‌ स्वस्य हीनतां सम्पादयति, कमोधीनता तु नासत्यव क्म ~ 3 तपं 
कतुं सामथ्योत्‌ , अतो जुगुप्सितं जन्म नाहंति ॥ २ ॥ अरौकिंकानि कमौण्याह्‌ यः सप्तहायन इत्ति पडगुणा 1 । 
तत्तच्चेष्टाः सवो एवात्र समागता अतश्चषठाूपः कार एकेन करेण स्वयं सप्तहायनोपि भूत्वा कथं गिरिवरं बि्रन्‌ व 
तत्रापि लोलया कदराचिद्ङ गुरीष्वपि समानयति, वेणु वादयन्‌, अडमावो वा छान्दसः, अबिभ्दितिः एते तु र र 
वदन्तीति नात्र विचारणीयं, गिरिवरं पवतश्ष्ठ, अनायासे दृष्टान्तः पुष्करं गजराडिवेति, न हि मत्तगजस्य "3 | अबाईः 
्रयासोस्ति, अथ वा सपतहायन एकेन करेण गिरिवरं बिश्चत्‌ कथं बालक इति तप्मान्नायं तव पुत्रो नापि वाटर । ३ ॥ लन 
कत्वे हेत्वन्तरमाह तोकेनेति, आ समन्तान्‌ मी लिताक्षेण तो केनाति वाख्केन पूतनाया ग भा न दपि 
पोतं, यद्यपि पू प्राणाः पीता इति न ज्ञातं तथाप्युत्तरोत्तरं सामथ्यंदशोनात्‌ पूवेकायोण्यप्य ठ ६ ज जानि 
न ्ातमभिस्येतद्थ दृष्टान्तमाह कालेनेव वथस्तनोरिति, यथा तनोः शरीरश्य बथः भरस्य क्षोयमाणमपि कालेन पु, , पध 
तथा भगवता पेपीयमानाः प्राणाः पूतनया न ज्ञाता अन्यथा प्रतिक्रियां छुयोत्‌ पल्ययेत बा; तस्मादेवमलोकिक 
बाल्येपि 11 ४॥ ॑ 
“त (१) शरीप्रमुचरणविरचिता श्रोटिप्पणो „ _ | वो 

त्रयोविज्ञाध्यायाथोक्तो, अज्ञानमिति । निचद्ानामन्ञानादि कृष्णगं ृष्णविषयकं निवात इत्यर्थः लिश द्व 
समवायेति । गोबधेनोद्धारणेन छतो यो निरोधः स तु सर्वषां समान इति तञञापनाय तथेत्यर्थः । हततव बा न्न समे 8 
नातसताद् एवेति। त्श एव, शम एव, रक इति । अव्र मग्यभराकृतःस्वसन्बन्धत्वयोनिरो अगवतवलपक्ा ० 
प्रः सिद्धन्तस्तथा, उच्यत इत्यर्थः । गगेवाक्यानि परे सिद्धान्ते । तथा, हेतव इत्यर्थः । तज्ज्ञानमिति । यैवसुक्तमिति १ 
भित्यथः 1 ° ॥ एवं विधानोत्यस्य विवरणे, हेत्वभावे नेवेतत्काय॑मिति । अतिप्राकृतुद्धितुल्यतवज्ञ पिन ॥ १॥ 
तेन भगवन्मादाल्म्यं सूचितं भवति । यद्रा, हेतुत्वेन प्रतीयमानो यः भरथुस्तदन्योन्याभाववता तदतिरिेनेतयथंः 


(४) भोमदहीकितलालुपट्रयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 1.4 
` अयोर्विशाध्याया्था्तौ अज्ञानमिति एतस्यरथष््रिष्पण्यं सुटः, समत्वायेत्यस्यापि, विरोधात्‌ भागः धुर पूवप ++ 
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छं, १० पू. अ. २६ श्छो. १-४ | जनेकनयाासमलदम्‌ 1 
= ०२३९ 


ध ह व ध ीनन्ददत्तोत्तरादायमाहुः जातस्तावृश एवात्रेति, अस्यार्थः 
र्ोपनिषदा ५ प्‌ भसुत्र इति अगरछ्तत्वं मसपुत्रतवं यमपि वास्तवमिति भ्रीनन्ददत्तोत्तरादायः, सोयं 
दां सिद्धान्तः ॥ ० ॥ नन्द्‌ ; सोयं 


( ५) भगवदीयनि्भयरामनिमिता शीसुवोधिनीकारिकाग्याख्या 


& = > | 

वि ५ जो । निखदधानामन्ञानादि कृष्णं छृष्णविषयक निवार्यते इत्ययः, 
म । एन छृत। य नरोधः स तु सर्वेषां समान इति समत्वज्ञापनायेत्यर्थः, परपक्षश्च त्यादि 

ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे इत्यन्तेन मन्थेन पूर्वपक्षः, “श्रुयतां मे वचो गोपा” इत्यादिना बिद्ान्तः “मुषिता 
नन्द्मानचु ; कृष्ण विगतविस्मया" इत्याञ्योभावः फलं, इह मगवत्यप्राकतत्वं प्रत्वरूपः सम्बन्ध्धतिद्रयं स्थाप्यं प्राकत- 
त्वेनेति अस्मासु गोपेषु प्राक्‌तत्वेन भगवत्सम्बन्धो विरुद्ध इति हेतोः सम्बन्धस्त्यज्यते न मन्यते इति पुरा पूर्वपश्च इत्यर्थः 

सिदधान्तसाहुः जातस्तादृ्ञ एवेति, तादृक्च एव अग्राछत एव प्रकट इतिदहेतोनं सन्देह इति परः सिद्धान्तस्तथोच्यते इत्ययः, 
तथा च गोपानां प्राकृतत्वेनाप्राछतेन भगवता सह सम्बन्धः कथं सम्भवतीति संशये भगवत्यप्राकृतत्वसम्बन्धित्वयोर्विरोधाभावान्न | 
सन्देह इति सम्बन्धः सिद्धः, एतदुपपादयन्ति माहात्म्यदशंनं हेतुरित्यादिना, परे सिद्धान्ते गगवाक्या नि हेतव इत्यथः, तज्ज्ञान- 
मिति भगवतत्वरूपज्ञानं फमित्यर्थः ॥ ० ॥ 


गोत्वामिभीगिरिषरलालकृता बालप्रबोधिनी 


शदविशे विस्मिता जाता गोपा कृष्णस्य कमंभिः ॥ नष्वेन तत्पबोधाय गगंगीत निर्प्यते ॥ १॥ 


एवंविधानि गोवधनोद्धरणसहृशान्यत्िमानुषाणि छृष्णस्य कमणि ते गोपा वीक्ष्य अनुरमृत्य सुविरिमिताः आ्धर्ययुक्ताः 

सन्तो नन्द्‌ समभ्गरेतय सममिगम्य प्रोचुः । नलु धरटीलायाः किमाश्चयम्‌ १ : रयाशङ्कथाह-अतद्रीयंविद्‌ इति । तस्य वीरयमेश्वर 

भमावमजानन्त इत्यर्थः ।। १ ॥ तदुक्तमेवाह-वालकस्येति वं, अवधारणे । यत्‌ यरमात्‌ वाकस्य सत एतानि कमणि अस्यद्ध- 

वन्ये तस्मात्‌ असौ आत्मनः स्वस्य जुगुप्सितमयोग्य परम्येषु गोपेष्वरमासु जन्म कथमदेतीतन्वयः॥ २॥ अदुभुतानि कमौण्येव 

द्शयन्ति-यः इति द्वादशभिः । यः सप्तहायनः सप्तवषमात्रवयाः वाटः सर्वथा असमर्थः स कथमेकेन करेण टीख्या अनायासेन 

गिपिविरमविभरदित्यन्वयः । अडभाव आपः, 'विभ्रस्स्थित' इति देषो वा । अनायासेन धारणे दृषटन्तमाद पुष्करं कमं गजराडि- 

वेति॥ ३॥ आसमन्तात्‌ मीखिताक्षेण तोकेन अतिवाठेन महौजसो महावडायाः पूतनायाः पराणैः सह रतनः कथं पतः १1 अज्ञात- 
त्या वलात्‌ पाने दृष्टान्तमाह कालेनेति 1 तनोः शरीरस्य वयो यौवनमायुबो यथा काठेन पीयते, तयेत्यथः ॥ ४ ॥ 


अन्विता्थप्रकाश्िका 


पद्विशेऽमोधयद्गोपान्‌ हृष्णाचरितविस्मितानु । नन्दो गगोक्तिभिस्तन लोकाः सार्धपुबाहवः ( २५॥ ) ॥ 
द्र ( २ ) उवाचेति पादोनाः सप्तहृस्ता अनुष्टुभ ( २६॥॥ } 1 २६॥ 


एवमिति ॥ एवंविधानि गोवद्धनोद्धरणादीन्यतिमादुषाणि कृष्णस्य कमाणि ते गोपा वीय इ सुविस्मिताः 
भा्धययु्ताः व नन्दं समभ्येत्य समधिगम्य भोचुः ॥ १॥ वाख्कस्येति ॥ बै अवधारणे । 
यत्‌ यस्मात्‌ बालकत्य सत एतानि कमीणि अत्यदूमुवान्येव तस्मात्‌ असौ आत्मनः स्वस्य जुगुप्पितमयोग्यं रम्येषु गोपेष्वरमासु 


चनम कथमत ष्णो बनं गतो ्ञेयः। भशंसानां परोक्षे ओवित्यात्‌ ॥२॥ य इति ॥ 
चः २ म्थमदेति । असाविति विपरृटरथकादारन्दभयोगा तत्‌ इ करेण क्या अनायासेन पुष्करं कमखं बिभ्रत्‌ गजराडिव 


सप्तदायनः सप्तवर्षमात्रवयाः बालः सर्वथा असमर्थः स 
गिरिवरं वित्‌ स्थितः „जति तनोः शरीरस्य बयो यौवनमायुवौ यथा कालेन पीयते तथा आसमन्तात्‌ मीडिताकषेण 
्नारिवेन म श व मे सह स्तनः पीतः । अग्र स्तनः कं पीव इत्यादि सर्वत्र कथंशब्दं स्वामि- 
ररणायाः अन्वषञ्जयन्‌ ।। ४ ॥ 


ीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा्थप्रकाशब्यास्यानम्‌ 
इदानीं षडविदोऽभ्याये गोपडतं भीकृष्णसित्रिवणनमाद्‌ तत्य श्रीकृष्णस्य वीयौणि पराक्रमान्‌ विदंति तयाभूहा न 


भवतयतदीथैचिद ५ त्‌ एवानि अद्भुतानि संति । अतः सोऽसौ भरास्येषु अस्मासु वीदी- 
षु भाल 1 नदं प्य ॥ ॥ २ ॥ तानि वीयौण्येबाह व वयो वषौणि 
य्‌ स * जुगुप्सत नदित न वयो वाखद्यवस्था क्‌ तथास्तनः पातः ॥ ४१ 
य पुष्करं कमङं ॥ ३ ॥ महोजषो मद्ासामध्रवत्याः यथा तनोरदृहस्य 
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9. 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भव्तमनोरञ्जनी 
अदुमूतेः कमभि्गोपानु पड्विशे विस्मितान्‌ ह्रः 1 नन्द आाधाभ्य गगेक्ति वर्णयामास तस्य तत्‌ ।। १ 
अथामानुषगोबद्धनोदधरणात्मक्चेष्टिसंस्मारितपूतनारशकटायुरवधा दिचृततन्तेरपिमालुपैः भाष्ष्णममाुपं 
संग्ष्टो नन्दो गगेगीतानुबादेन साक्षादयं नारायणो न केवरं मत्यं इत्युवाचेर्याह्‌ सुनिः ॥ एवमिति ॥ ते पू शङ्मानेगपै 


चरिता, गोपाः, दृष्णस्य, एवंविधानि गोवद्धेनोद्धरणपूतनादिवधादीन्यदेवमानुषाणि, कमणि वीदय अनुरसृलययथैः | कीं 


बिद्‌; शरीकृष्णस्यासाधारणजगद्च्यापारादिरूपापारमहिमानमजानन्तः केवल्मेतेरेव कमभि विस्मयपूर्कमारङ्कमाना हयव 

सुविस्मिता विस्मयप्रयुक्तमुखविकासयुक्ताः सन्तः, समभ्येत्य नन्द्मभिगम्य, प्रोचुः ।॥ ५॥ उक्तमेवाह घ्रयोद्दामिः॥ वकते 
यदयस्मात्‌, एतानि वाङकस्य तव सुतस्य, कमणि अत्यदूमुतानि अत्याश्चय॑कराणि, सन्ति बै । तस्मात्‌ हे नन्द्‌, असौ कृ 
ग्राम्येषु गोपेषु, आत्मनः स्वस्य, जुगाप्सितमननुरूपं जन्म, कथ अति ॥ २॥ अदुमुतान्येवास्य कमौणि प्रहुद्रोदशमिः॥ य इि॥ 
यः श्रीकृष्णः सप्त्ायनः सप्तबषबयाः, अत एव, वाः सन्नपि, गजराट्‌ करीन्द्रः, पुष्करं कमलं इव, रीखया एकेन करेण णु 
गिरिवरं पर्वतभ्ठं गोबद्धेनाचटं कथं बिधत्‌ धारयन्‌ सन्नवस्थितः ! वारः सपदायन इति च, विशेषणद्भयं धारणायोग्यलसुच्‌ 
धायेत्वानहेतवसुचनाय गिरिबरमिद्युक्तम्‌ । साधनत्वायोग्यत्वसूष्वनाय करेणेकेनेत्युक्तम्‌। एवसुत्तरापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३॥ ते 
नेति ॥ फं च महौजसो महावलायाः पूतनायाः, स्तनः प्राणः सदह, तोकेन शिशना, तत्रापि मीखताक्षेण नेत्रोन्मीरनेऽप्यसपरषः 
वयस्केन कृष्णेन यथा, तनोः शरीरस्य, वयो योवनं, कारेन पीयते तद्वत्‌, कथं पीतः ॥ ४ ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 


भरीगाविन्द्पदाम्बुजातररणीभावोपर्न्धं फठढं विज्ञायैवमरोषसंकटभवभ्रारब्धदुःखापहम्‌। 
त्यक्ता साधनमन्यदच्युतपदप्राप्स्ये सदेवाऽच्युतः श्रेयःकांक्षिभिरादरात्‌ कलिजनैर्गेयस्त्वितीदोच्यते ॥ १॥ 


गियुत्तमस्थितिमिहाधिगतेन पुसा निर्मीपिगोकुलनिवासमवाप्य कामम्‌! 
गेयान्यनन्तचरितान्यवतारभाजो वोध्यं हि तेन परतत््वमिति स्फुटार्थम्‌! २॥ 
एवविधानीति : १०.२६.९१. 


वृद्धानामपि दुध रेन्दरियसमुद्धारभकारः सतां सोऽस्मन्कौतुकदाछिनिव विदितो वारेन पाठेन चेत्‌। 
तसस्यात्तस्य न विस्मयाय प्रमाल्दादाय वा संशयोदतत्यै चेस्युचितं च्रं तदभवद्‌ गोवधेनोद्धारिणि ॥ २॥ 
तोकेनेति ‡ १०.२६.४. 


नीता नाशमनेन सा वत बकी तद्वद्‌ वकोऽघस्दृणो रविगद्दूगर्वः सटी छतः । 
यलपीतो स दुष्टा पदप्रह। ‡ २ 
ऽग्निरपीति र पश्यतां नः पुनः शंकोदेति यदद्विधारणङृतौ तत्का परा मूर्ता ॥ ५ 
=>) चदे क्क ^ त्त 9 
यत्केनापि कदापि नव "रितं तत्ते चरित्रं प्रमो पश्यन्तोऽपि दिवानिरि ब्रजजनाः सन्तोऽष्यसच्छुङ्खिनः 


९ दरामिति + ॥ ५॥ 
पमु हुरप्यहो व्रजपति का नः कथा तत्र तन्मायाचैमवसेव त स्पष्टं चरित्र्तव 


नानाविधानि भगवाश्चरितानि भूयोभूयः करोति विशदानुभवास्पदानि । 

मोहः पुनस्त्वलुमवे चरिते च शङ्का तव्रापयुदेति तदिदं करिकेटिलास्यम्‌ ॥ ६॥ 
. ७ कृष्णप्रिया नर समान दन तीर्‌ बद 
इस अध्याय म २५ शोक दं । तीन वातं इस अध्याय मं वताई गई । सन्देह सिद्धान्त अ श 
ध स्पष्ट रूप से किया गया ह । श्रीगोवर्धन पवत को उठाना ओर सात दिनि पयैन्त धारण करन + र 
बाड क छि संमवित्‌ नदी, यह पूपश्च माने अथवा गोपन का संदेह माने । श्रीगगचायं फल दे । २ 0 
¦ ती 9 धीष्ण का माहात्म्य एवं स्वरूप ज्ञान के वाद भगवान का समव्वंन यद णपरम षोत्तम मि 
° कष गण । भोशुकाचायं महाराज ने कहा-राजन्‌ परीठित्‌ ! व्रजवासी गोपजन, तिखिर ल 


श्ीृप्ण के वीयं ओर मादातम्य को नहीं जानते ये इससे ध 

न | श्रीकृष्ण भगवान के पूतना मोक्ष से केकर 

री विस्मित हो गए । मनः समाधान की भावना से एक व | आ" इतेष 
उ प गय आर विनय करने खगे ॥ १॥ गोपगण कहने लगे धान सत का जमा 


शरीनन्दखाटजी के समत ष्रित्र अतिदाय ॐ ग मं एसे 
दुमुत हे । हम अबुध भ्रामीण गोपजनों के घरमे ए गज्गप्ज- ` 
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से ़ ड गन, अ छतम्‌ 
मसे कमल को उखाड़ कर खेखते सेते उप्र ् न | 
बाम ककमल से गिरिवर को उठाकर सात रात्र दिवस पर 
कठ शरीर की आयु को निगल जाता ह, वैसे ही इस न 
सन तो पिया ही केकिन अनेक वाख्कों के प्राणों के साय 


हिन्वतोधः शयानस्य मास्वस्य चरणाद्‌ । अपोऽपतक च ५. 
एकहायन आसीनो हियगणो विहायसा । व पयस रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
रवदेय्गसतेनये मा त पव्‌ शण्ड्‌ ॥ € ॥ 
मारा द उलूखले । गच्छन नयो्ये बाहुभ्या ताषपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
धने सश्ारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो बालतः । हन्तुकामं वदं दोभ्य खतोऽरिमपाय्य्‌ ॥ ८ ॥ 
वरस व्सस्पेण परवित्त जिषांसया । हत्वा स्यपातयत्तन कपित्थानि च लीलया ॥ ९॥ 
स्वा, रास्भदतेय , तद्षनधू ब बलान्वितः । चक्रे तालवनं कषेम परिपक्रफलान्वितम्‌' ॥१०॥ 
१ ॐ पातायत्वद्म चरेन बलशाकिना । अमोचयद्‌ त्रजपशचून्‌ गोपांधारण्यवहधितः ॥११॥ 
आ [अपतं क शिः त नै 3 „ पि 
शाधिपतमादीन्द्र दमित्वा विमद हदात्‌ । परसद्याहा य ॒ययुनां चक्रेऽसो निविषोदकाम्‌ ॥१२॥ 
कदमक्षमा 
अन्वयः--अधः शयानस्य मास्यस्य रुदतः चरणौ उदक्‌ दिन्वतः प्रपदाहतम्‌ अनः विप >> 
= त ह दिन्वतः  बिपयस्तम्‌ अपतत्‌ ॥ ५ ॥ देत्येन 
अ (शाणः एकायन अआ सानः यः कण्ठग्रहातुरम्‌ तृणावत्तम्‌ अहन्‌ ॥ ६॥ कचित्‌ हेयंगवरतेन्ये मात्रा उदट्लले वद्धः 
गेव * मन्य गच्छन्‌ तां वाहुभ्यां अप्रातयत्‌ ॥ ७॥ वाटकः ठतः सरामः वने वत्सान्‌ सच्ारयन्‌ हन्तुकामम्‌ बकम्‌ अरिम्‌ 
त श्‌ सुलतः अपारयत्‌ ॥ ८ ॥ वस्तेषु वत्सरूपेण जिघांसया प्रविरान्तं हत्वा, तेन च टीखया कपित्थानि ज्यणतयत्‌ | ९ ॥ 
द यन्‌ च तदु चन्धून्‌ बलान्वितः हत्वा परिपक्फलान्विवम्‌ ताखबनम्‌ क्षेमम्‌ चक्र ॥ १० ॥ बटशाछिना वलेन उग्रम्‌ भरखम्बम्‌ 
3 1 जपशून्‌ च गोपान्‌ अरण्यवहिना अमोचयत्‌ ॥ ११॥ आशीषिपम्‌ तम्‌ आशहीन््रम्‌ दमित्वा विमद्म्‌ तम्‌ प्रसह्य 
रस्य असो यमुनाम्‌ निर्विषोदकाम्‌ चक्र ॥। १२॥ 
धीषरस्वामिविरचिता भावाथवीपिका 
< + _अनसोऽधः शयानस्य मास्यस्य मासाख्यः परिच्छेदका यस्य उदगुष्वं चरणो दिन्वतश्वाङ्यतः भपदेन पादाभ्रेण हतं 
पपचस्तमनः कथमपतत्‌ ।। ५.।। यः करणो दैत्येन द्वियमाणः संस्तं ठणावर्तं कथमहमित्यरथः॥ ६॥ हैयंगवस्वन्ये नवनीठचौे। 
बहुभ्यां गच्छन्‌ रिगन्नितयर्थः ।। ७॥। मुखतो हंतुं कामो यस्य तं वकवेषमरिं वाहुभ्यां मुखतः कथमपाटयत्‌ ॥ ८-१६॥ आशीविष- 
ऽतिकूरबिषश्चासावही द्रश्च तम्‌ ॥ ५२॥ 
धोवंशोधरकृतो भावाथदोपिकाश्रकाशः 
अनसः कटस्य । परिच्छेदकः बया्ञापकाः, “परिमाणे परिच्छेदः सर्वदशछेदकेऽल्पङे” इति नैरुक्तः । दिनोतेः शच््‌- 
संभ - एन्यत इति ॥ ५॥। एकहायनो वर्वेकायुः । दैत्येन दृणावत्तन । इत्यथ इत । दि वाजपशकवार महादपुशो इतत 
मपय भवतीत्यर्थः || & ॥ इत्यर्थं इति । बाहुभ्यां केवलाभ्यां नटवन्न कि तु वाखवरस्ललननितिं मावः ॥ ७ ॥ सुखतः सुखभागतः । 
अपाट ज्ञातीन्‌ । क्षेमं निरुपद्रवम्‌ ॥ १० ॥ उग्रम्‌ भयकरम्‌ ॥ ११॥ 


ज्यदारयत्‌ ।। ८ ॥ तेन दैत्येन ॥ ९॥ तदू वंधून्‌ धेवुक उरोरिन 
दमित्वा निगृह्य । उद्वास्य (४ / असौ कृष्णः । प्रसह्य हठात्‌ 1 अश्नुते व्याप्ुतेऽप्िवेगेन सवो गमित्या्ि ! ¶्‌। 


पशं विषं य 
य स तथा । वाहुखकालपूर्वपशस्य दीधः । ततस्तमप्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिकृता बेष्णवतोषिणी £ 3 
वाल्यातिशयः सूच्यते तन चात्यदु भूतत्व वुतया शाििविशेष एव बोध्यतं 


् [41 
यन्त अविच एकं पैर = 
न स वाख्क ने वचपन में नयन वं त 


. ४ क ू म्‌ §१ ( ष अ षद 
। फे परेन आ ईषत्‌ हतं हतं रुदत इति पूववत्‌ यलातवात्यस्येत्यर्थः । काखादित्यधिकारे “वमधीषटो इतोमूतो भावी 


अर ‡ यस्येति छया ७ च [1 
यत्तैः तत्र मास्यस्येतिं मासमात्रं यद्विधानाव्‌ ततर ्विवीयसुत्ने तं शव इति तावन्तं काठ व्याप्य 


मासश्च मासश्च मासश्च मासा इति ्रयाणामे- 
न्रे वयसीति विरोषोपादानाच्च किन्तु ६ | 
त्‌ “प्ेमासिकस्य "च पदा शकटोपवृत्तःः, इति द्ितीयस्कन्धस्य = - ` कृत्तञ्यः | ५॥ आसीन इति अत्यन्त- 


फलोचितम्‌-विज । २. माश्रीवियं महारोद्र-विज, । 
१ 
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ट उती भकार यह्‌ सपतवर्षीय नन्हं वाल्क ने आसानी से 








॥ छ (स्क. १०१, ज. २६ ५ 
बाल्यमेवाभिग्रेतं सम्यक्‌ चठ्तुमपि पदा न शक्नोतीत्यमिभ्रायात्‌ कण्टग्रहणमात्रेणेव आतुरं विहटम्‌ ॥ ६॥ ५ 


आस्याऽपरपि सर्वत्रवानुवत्तिः बाहुभ्यां तदग्नभागाभ्यां कराभ्यामित्यरथः । उद्टूललकषेणाय तयोरेवाधिक्येन र कदापि 


सरामो बाखकैव्‌ त इति रामे बाख्केषु च तत्रैव सत्यु स एवापाटयदिति सर्वेभ्यः शक्तिविरोषो ध्वनितः ससतो सुखमा त ॥ ७॥ 
न तामसयोनित्वात्‌ यदच्छया हन्तुक।ममपि तु अरिं भगिनीवधजातश्नभावादाग्रहेणापीस्वर्थः। पूर्वोक्त व अगि 
व्योमवधातिक्रमश्च परमविर्मयेनाकऋरान्तचित्तत्वात््‌ एवमम्रऽपि ॥ ८ ॥ जिघांसया सरामस्य तस्य खीख्या हत्वा 

ग्रहणेन भ्रमणात्‌ कपित्थानि चेति महावक्षा्रविक्षेपद्योतनेन शक्तिविशेषः सूचितः ॥ ९ ॥। वलान्वित इति तकवे 
राधान्यविवक्षया नूनमेतत्मभावेणैव वस्यापि वटोदयदेतस्यैककठत्वमिति भावः । क्षमं नियं सर्पोपमोम्यमिल्थः १११ 
वलेन घातयित्वेति तत्रापि तस्य मुख्यत्वं सूषितं कुतो वङेनेवाऽघातयत्‌ न स्वन्वेन तत्राहुः--वलेति । तत्मम। वरत्धवलगिरेपका ५ 
अतस्तस्मिन्‌ बिद्यमानेऽन्येन घातना न योग्येति भावः ॥ ११॥ बिसं यथा त्यात्‌ तथा दमयित्वा यद्रा विं व 
हृदादुद्ास्य ॥ १२॥ 

भीमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहद्वेष्णवतोषिणी 


भरपदेन आ ईषत्‌ हतं प्रहतम्‌ › रुदत्‌ इति पूर्ववत्‌ वाल्यातिदायकोतुकविशेषो वा सुच्यते, तेन चात्यदभुततदेतुख 
शक्तिविशेष एव बोध्यते, यद्वा, यथावृत्तं तत्तत्कम्मंम्रकारमाघ्रकथनमेतत्‌ ; एबमभरेऽपि ॥ ५ ॥ आसीन इति-अत्यनतवालव बा. 
भरतम्‌ , कण्ठे प्रहणमात्रेणेवातुरं विहृखम्‌ › अनेनापि शक्तिविरोष एव सूचितः ॥ ६ ॥ क्वचित्‌ कदाचित्‌, अस्व 
स््त्रवानुव॒त्तिः । बाहुभ्यां तद््रभागाभ्यां कराभ्यामित्यर्थः, जानुभ्यां सपाणिभ्यां गमनस्यंव रिगणस्वात्‌, यद्रा, रिप 
बाहुभ्यां गमनेन वाभावादत्यन्तवाल्यमेचाभिग्रेतम्‌ ॥ ७ ॥ सरामो वारकैवूत इति रामे वाङकेषु च तत्रैव सह्विति सएव 
पाटयदिति सर्व्वेभ्यस्तभ्यः शक्तिविदोषो ध्वनितः । युखतन्चच्न्वोभरहणेन युखद्वारा ञ्यदारयदित्यर्थः । अपमानः सर्ब 
देवादीनाम्‌ यद्रा, अरिज्च सर्बवयत्यादीनां सनेन परमदे्टारमघासुरमप्यपाटयत्‌ ( भा० १०।१२ ३१) ूदधेन्‌ विनिम $ 
ूसु्ः, सुखत इत्यसयातरैव वान्वयः, सुखद्वारा प्रसनेन योऽरिस्ठम्‌ , किंवा तद्वारा प्रविश्यैव तत एव भेदनात्‌। पूरवोक्छप 
कमातिक्रमः परम॒विस्मयेनाक्ान्तचित्त्वात्‌ । एवमभेऽपि ।। ८ ॥ जिघांसया सरामस्य तस्य ठीरया हस्वा पश्चात्‌ पादक 
मणात्‌ ; अप्यथं चकारः, कपित्थफलान्यपि, इत्येकेन कर्म॑णा प्रयोजनद्वयमुक्तम अनेनापि शक्तिविरोष एव सवितः एवमनतर 
-प्युद्यम्‌ ॥ ९ ॥ वलान्वित इति धेनुकवधेऽपि तस्येव प्राधान्यविपक्चया क्षेमं नियं सर्व्वोपभोग्यमित्यरथः ॥ १०॥ प 
चित्वेति लम्बस्य गोपरूपिणः संख्यालुमोदनादिना बधे तस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ , तो वलेनैषातयत्‌ › न लन्येन { त्र 
ब भद्केयितुभित्य्थः ॥ ११॥ विमदं यथा स्यात्तथा दमित्वा, यद्वा, विमदं सन्तं इदादुद्ास्य ॥ १२॥ 


शीमहटीरराघवाचायंक्ता भागवतचन््रचन्त्िका ५ णं 
दिन्यत इति । शाकरस्याधश्यायानस्य वाकस्य मास्यस्येति पाठे मासादयः परिच्छेदका यस्य तस्य उद 

हिन्वतः चाख्यतः सद्तश्च भ्रपद्‌ा पादाप्रेण हतमनः शकटं विंवर्यस्तं सत्कथमपतत्‌ सर्वत्र कथं शब्दोऽलुबतंते ॥५ कध 

इत । यः छृष्ण एकाव्दवयस्को मूषि निषण्णः देत्येन वृणावर्तेनाकादामार्गेण नीयमानः तं कण्ठम्रहणेनाुर व 

२ ठ ठतवान्‌ ॥.६ ॥ कचिदिति । कदाचिन्नवनीतचौर्य सति कद्धया मात्रा यशोदया उदटूखले वद्धो बाहुभ्याम _ ` > बक 

रिङ्गन्‌ तावदु कथमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ वन इति । रामेण सदितो वालक्ैश्च बतो वत्सान्‌ वने सम्यक्‌ चार यन. (म द 

मरि सुखे मु कृथम॒पाटयद्िदारितवान्‌ ॥ ८ ॥ बत्सेष्िति । हन्तुमिच्छया वस्सरूपेण वत्सेषु रिष वा ह ¶९ 

न्यपातयत्‌ तेन पतितेन दत्यदेहेन कपित्थानि च न्यपातयत्‌ | ९ ॥ हत्वेति । व्देवेन सितो रा वद्वन नव 

; फडरन्वतं ताखबरनं क्षेमं चकर स्वभष कषेमं चकं इत्यर्थः ।। १० ॥ ्रङम्बमिति । वलकाठिनावलदेव वाला 

घातयित्वा स्वयं भरनपशुन्‌ गोपांश्च दवाग्नेरमोचयत्‌ ॥ ११॥। आरीविषेत्यादि । आदीविषतम अतिदूरविषः < 

विगतमद्‌ हृदादुद्धास्य निष्कास्य यसुनों नि्विषोदका "वे ॥ १२ ॥ 

भौविजयधष्वजती्थंक्ता पदरत्नावली ५॥ एक एव ९ 

ह त इत्किपतः मास्यस्य मासमात्रवयस्कस्य प्रपदेन पादाप्रेण इतं पदिम्‌ ॥ "वनीं 

या वत्तमहनिति यत्कमं तदपि ॥ ६॥ हैयज्गत्व देयज्गवीनं सयो  ॥। तेन दैत्येन 
क 1 च्छति सम्बन्धः ॥ ७॥ सुखतः खे अ्रहीत्ेति शेषः । अपाठयत्‌ उयद्ररयत्‌ ॥ 

च ॥ \॥ कषेमं भापतर्षम्‌ ॥ १०११ ॥ दमित्वा निगूह्य उद्वास्य उ 
शोमज्जोवगोस्वाभिङ्रतः कमसन्दभः 
बादुभ्या गच्छनिति उद्ूखटाकपंणाय अरि शातरत्वेनास दाग्रहपरमपिं ॥ ७-१२॥ 
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कं, १० पू. अ. २६ शलो. ५-१२ | अनेकन्यार्यासमउङतम्‌ 
९ १०४३ 


भमदविरवनायचक्रवतिङृता सारा्थद्शिनी 


अनसोऽधः शयानस्य मास्यस्य मासत्रयवयसः मासाद्वयसि 
= ० >> ~ ९ (71 खत्रवित्ि यत्‌ चरणों ~ § ^ दि 

प्रपदेन पादाग्रणाहत अनः शकरः विपर्यस्तं 9 उदक्‌ उदुष्व हिन्वतः चाख्यतः 
उक्र नवनीतचोयं वाहुभ्यां गच वि ।यत.॥५॥ चा दत्येन द्वियमाणः सन्‌ तं ठृणावत द्यं कथमदत्‌ ।॥६॥ 
दं तेय यलं बलान्बित इ इ ५ अन (रङ्ञभत्यथः ॥ ७॥ दोभ्या शृत्वा सुखतः सुखमारभ्य कथमपाटयत्‌ ॥ ८.५ ॥ 
रासभ क य धलुक 2 > त दत तत्राप कृष्णस्य प्राधान्यं विवक्षितम्‌ ॥ १८-११॥ आरीपतमोऽतिक्ररविषश्चासावहीन्द्र्ेति 
त विमद्‌ यथास्यात्तथा दमित्वा ॥ १२॥ र ्रश्यति 


६ आौमच्छकदेवजङतः सिदाम्तप्रदीषः 
अधः अनस ५ दोषः “श्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः 
यस्य तस्य उदगृदुध्व चरण दिन्वतः चाख्यतः प्रपदेन पाद्रेणादवं विपरस्तम्‌ अनः £ 
6 अपतत्‌ | ५-६ ॥ डेय 
स्तम्ये चोर्यं ॥ ७-११॥ आशीविषतमः अतितीत्रविपश्वासाबहीनदरशच तम्‌ ॥ १२ म 


धीसत्यधमंकृता भीभागवतटिष्पणो 


क & 
मासस्य मास्येषु ण भवो मास्यः । यथोक्तमाचार्वैः। यदाप देवश्चतुरोऽय मासास्तदोपनिष्करामणमस्य चासीदिति । 
अधः रायानस्योदगूध्व चर दिन्यत उर्करिपतो रुदतः भरपदेन प्रादृम्रण हतमनो विपयस्तं सदपतत्‌ ॥ ५ ॥ एको हायनः शरद्यस्य 
४ २ क्ष च णावर्तमग्रह्तवानिति [प प 
स यो वाढ दत्येन विहायसा हियमाणः कण्ठमरहातुरं कण्ठग्रहेणवातुरस्वं चृ यत्तदपि प्रोचुः ॥ ६ ॥ देय्यज्गवं 


च 


नवनीतं गतं । तस्य सतेन्ये चोय मात्रो्धूखले बद्धो वाहुभ्यामवाहुम्यां पादाभ्यां च रिङ्गणसमये चतुणौमुपयागादिति केचित्‌ । 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । अघृष्टजानुभिः पद्धिरिति पूर्वुक्तमौत्रा वाहुभ्यासुदधखे वद्ध इत्यन्बयः। यदवा वाहुभ्यां पद्भिन्नाभ्यामङ्गुख्वच्वेन 
तत्सदशाभ्यां गच्छस्ताचजुं नावपातयत्‌ || ७ ॥। अरिं वकमित्यन्बयः ॥ ८॥ वत्सेषु बत्घ्पेण भरविन्तं बत्सासुरं ` हत्वा तेन 
तदूद॑त्यकायनेव छीखयेव कपित्थानि तर्फटानि । फले छुक्‌ । न्यपातयत्‌ ॥ ९ ॥ वखान्वितो वख्रामसषितो वख्वां अच परिपक- 
फलोचितं ताङ्बनं क्षेमं । क्षेममस्यास्तीत्यदंभआ्यचि । वनमवनवच्क्रे । फले गिति दक्‌ ॥ १० ॥ बठेनान्तरव॑र्तिल्यक्छवाख्यलेन 
शाङत इति स तथा तेन वलेन भ्रखम्वं घातयित्वा त्रजपञ्चूनमोचयन्मोचयामास । गोपांश्चारण्यवतिंनो वनानखात्‌ । ल्यज्छोपनिमि- 
त्य पच्चमी । अरण्यवहविमापीयामोचयत्तस्मादमोचयदिति बा ॥ ११॥ विमदं हदास्रसह्योद्वास्य निष्कास्य निर्विषोदकां यमुनामसो 


चकार चके ॥ १२॥ 


श्रीसुबोधिनी 
. किच्वाघः शयानस्य हिन्वतश्चरणो चारयतो “शम्‌ चलन" इति, मास्यश्य मासन्रयपरिमितस्व सङ्खथानुचिवपो- 
भावाथा नाद्यापि वपः परिच्छेदको नाप्ययनं किन्तु मासा एव परिच्छेद्का अत एव चरणाडद ऊत्‌ हिन्वतः सतः, नतु तद्य 
हिन्वतः, तथापि विपर्यस्तं सदनः शकटभपतत्‌, पाद्चाङने निमित्तमाह दइत इति, अथेनाशिटडी छता, व प्रपदेन पादाप्रण, 
भा इैषद्धतं सत्‌ विपयंस्तं श्वपरोतं सदपतत्‌ साधनाल्पतवं कायमहत्तं चोक्तम्‌ ॥॥५॥ कमेण म यदन्तसदणावतंबधमाहु- 
कहायन इति, अयमेकहायन एशवार्धिक आसन उपव्ष्टो, न तु चत्‌. समरथस्तादशापि द॑त्येन विहायसा नीतो निराङस्व 
एवाकार तमहन्‌ मारितवान्‌ , तत्रापि न यदध किन्ु कण्ठपेणेव, यदेव कणठ गरहीतसतवाठ्रो जावः मातुः मदानादिकमभसिद्ध- 
भति न तद्रणनम्‌ || ६ ॥ ततः क्रमाज्‌ जातं यमढाज्ञ नभज्ञमाहः कचिदिति, हैयज्गवस्य स शिक्षय मात्रोलूलले 
पालतस्तादशोप्यञु नयोमध्ये बाहुभ्यां गच्छन्‌ पश्चदुद्धलर्य भारस॥ पादद्वयेन र =| स 1 
वाहुभ्यां वापातयत यथादष्टवचना हि ते तेषामेवदेवाशचयदुमयोः पातन्युमान्यान च ॥ | (> => (खमब्रस्‌ 
वत्साश्रारथन्‌ बालकंवृ तौ विरोषपामथयंमभ्काशायननपि हराम व रस थ अ 
क त बालानां पलायनमप्यबाबयं स ठु विपि यमलजुनवोमहयेयनन्ः गनि 
प्येतेषां तात्य पातनं बाहुभ्यायुत ४ ट ~ 
थितुभागतः इति, प्रथमत एब तं परिभ्रामणेन हृत्वा तेन कपित्थानि क चे धो हता ध 
पत्‌ तादृशमपि लीलया तवान्‌ || ५॥ ततो घेनुकवधमा श्वा स रासभदेतेयमितयुक्त, रासभो भूत्वा दंतेयो 
न्यपदेश भवन्ती,,तिन्याये भावमात्र मगवतव हत इ^त हृत्वा र गच्छति क्षेमं मोवीति, फल 
युक न्तातिन्यायन वङमद्रण सर लवनं क्षेम चक्र, यो दि वत्र गच्छति स क्षुम न माप्नोति, फ तु 
दूबन्धवोपि रासभास्तानपिं हत्वा बलभद्र +: फलं रन्वितम्‌ ॥ ९०॥ एवं घेयुकवधोपि रोकानां हितार्थमेव न 


समाबत्‌ एव भाप्नोतीत्याह परिपक्वफलान्वितमिति परिपक्वं 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 6810011 


५. इति बचनान्मास्यस्य मासास्जयः प्रादुमौवावधिभूताः ` 








१०४४ भ्रौसद्धागवतम्‌ [ स्कं. १० पू 
| = श ‹ " ० पू, अ. २६१५ 
तदितार्थ, मारणकरमाद्‌ धेनुकबधानन्तरं भ्रङम्बवधो निरूप्यते, मध्ये जातं काठीयदमनमरे क ९ श्ये. ५६ 
घातयित्वा बलभद्रं घातकशक्ति दत्वा स्वस्य मारकत्वे प्रयोजनाभावात्‌ , ब्रजपश्चन गोपश्ारण्यय "लभ्व दत 
सोचितवान्‌ ॥ ११॥ बहिाम्याद्‌ विषाग्निमपि निर्ूपयन्त्याशी विषमिति, आशी नाम विषद्‌ध्र। तत्र च मोच ; 
द्धिकविषयुक्ता हीन्द्रः सपश्र््तं प्रसिद्धं काठ्यमन्यः स्मठुमपि भीयते तादृशं दाद्‌ इदं भ्ाप्य इदमधये द 

त्वा प्र 


9 ० क ज ^ 
हदादुद्रास्य दूरस्य यमुनां निविषोदकां चक्र, अनेन यद्‌ गरुडस्यासाभ्वं यमादीनां देवानामपि अन्यथार पह वद्‌ 
यमुनां बा यमादिः शुद्धा कयोत्‌ , दमनं च सुतरामशक्यं निर्विषकरणं च ॥ १२॥ | ¡बश मापयेद्‌ 


(३) भीमद्रल्लभमहाराजक़ृतः भीसुबोधिनीलेखः 


. त्रयोविश्च हत्वेत्यन्न बहुव इति एतद्रधस्य वङ्देवछ्ृतस्य मगवत्छृतत्वकथरे 
य ।। वश्च इ त्वकथने एतेषामावेशाज्ञानान्‌ = 
्रषानेनेति, संनिककृतं राजकृतमेवेतिभावः, तत्सदृशा वहो अनेन मारिता इति प्राधान्ये देतुः ॥ १ ॥ सानान्‌ न्यायानतरहू 


ः (४ ) भीमदीक्षितलालुभटयोजिता धीसुबोधिनोयोजना 
दमित्वा विमदं ह दादित्यस्य बिष्तो इदं प्राप्येति हदादिति ल्यव्छोपे पञ्चमीतिभावः॥ १२॥ 


गोस्वामिभीगिरिधरलालकरता बालप्रनोधिनी 
शकटत्याधः शयानस्य मास्यस्य भासाज्ञयः परिच्छेदका यस्य तस्यासमर्थस्य, अत एव रुदतः उद्क्‌ उ्वंचरणो हिनः 


१५ भ € ० = 
्राक्षपतः प्रपद्‌ पादात्रण हतम्‌, अत एव विपयेस्तं सत्‌ अनः. काकट कथसपतदेत्यन्वयः ॥ ५ ॥ य एकहायनः एकवा्पिकः अत 
एव आसीनः उपविष्टः चछनेऽप्यसमर्थः, अत एव दैत्ये न 4 ~ = 1 

नादं विव ५ अत एव त्यन्‌ दृणावतन विहायसा आकाशमार्गेण ह्ियमाणः स कथं तं वृणावतं कण 
= (नयोग अहन्नितयन्वयः ॥ ६ ॥ कचित्‌ कदाचित्‌ हैयज्ञवरतन्ये नबनीतचोये सति कद्धया सात्र उदूवरेवद् 
वाहुभ्यामजु नयोमभ्ये गच्छन्‌ रिङ्गन्‌ तावजभ्नौ व. 
जरान च्छन्‌ रङ्गन्‌ तावजु नां कथमपातयत्‌ १ । ७ ॥ रामेण सहितो वाखैश्च चतो यने वत्सान्‌ सनात्‌ 
तवान्‌ ! क + अस एव आर राच वक वक्वेषमसुर दोभ्याुजाभ्यी सुखतो सुखं चल्लु' शीतया कथमपारयत्‌ व 
4 बासया हन्तुप्नच्छया बत्सरूपेण वत्सेषु भरविशन्त अविष्ठ बत्सासुरं खीखया भ्रामणरूपया ह्व। तेन मृदैव. 
न निभं स ॥ ५ ॥ बङ्देवेनान्वितः सदितः रासमदैतेयं धेजुकासुरं तद्‌ वन्धू च हत्वा पपकवैः फलेन 
5 ५ न सर्वः भ्बष्टु योग्यं चक ॥ १० ॥ उभ्रमतिभयङ्कर भ्रलम्वं वलेन घातयित्वा स्वय व्रजपशून्‌ गोप भर 
वरेनैव इ स यद्य धेनुकप्रम्बयोर्वधो वलेनेव छतपतथापि सर्वर कृष्णप्रभावस्य इषटतवात्तस्यैव द्यवा 1 हि 
न थत्‌ “° तनाह-वटशाठिनेति ॥ ११॥ आश्ीविषतमः अतिकरूरविषश्चासावहीनदरशच तं सह्य वलात्‌ दमि तष 

१ त हदाढुद्ास्य निष्कास्य यञुनां निर्विषोद्कां चक्रे ॥ १२ ।। 


0 अन्विताथप्रकाक्षिका 

न्तत ॥ । - प @+ (> 2 अ. | र 

द्रयसि यत्बमौः त शयानस्य मास्यस्य मासान्‌ भूतो मास्यः त्रिमासवयस्कः । ^तमधीष्ट, इत्यधिकार, कः 
: च पदा दाकटोऽपडत्त इति प्रागुक्तः । तस्यासमथैस्य अत एव रुदतः उद्‌ उ 


4 न -आतमत एव्‌ प्य सत्‌.अनः शकटमपतत्‌ । एकेति ॥। यः एकायनः ८, "ऋनं 
जु नयोमेध्ये गच्छन्‌ रिङधम्‌ तावज नोर चित्‌ कदाचित्‌ हेथज्गवस्तैन्ये नवनीवचौये सति कद्धया मात्रा उद्ूरटे म 
ृन्दुकाममत एवारि रात्र वः 1 ? पतय ।| ७ ॥ बन इति ॥ रामेण सदितो वालैश्च धरतो वने वत्सान्‌ < १ चतस्वि॥ 
जिघांसया हन्तुमिच्छया व सुर दाभ्या खजाभ्या सुखतो मुखं पल््चु प्रगरह्यपाटयत्‌ विदारितवान्‌, । ८॥ ° कपिल 
न्यपातयत्‌ ॥ ९ ॥ हतेति ॥ व (१ भविन्त भ वष्ट चत्सासुरं टी खया ्रामणरूपया दत्वा तेन तदत तः 
धकारस्य बन्धू हत्वा अ रासभदतेय धेनुकं हरवा घातयित्वा । अन्तमौवितण्यर्थां णिनिः । बड # 
उम्रमतिभयङ्कं प्रखम्वं वरश्चाहिना ज त तानं कषेमं निमेयस्वेन सवैः प्रवेष्टु योग्यं चक ॥ त 

सौ न घातयित्वा स्वयं व्रजपशून्‌ गोपांश्च आरण्यवहितः अमोचयत्‌ ।। ११ निष्कास्य 


अ आशी विपतमः अतिक्ररवि 1 ७ ^ 
विपोद्कं चक्ते ॥ १२॥ ` फथासाबहीनद्रश्च तं प्रसह्य बलात्‌ दमित्वा ततो विगतमदं वं हदादुद््य 


क भोगो पालानन्द ० निगुढायप्रकाशग्याख्यानम्‌ +त यस्क 
ठ "यानस्य उदक्‌ ऊष्व चरणो हिन्वतः क्षिपतः , श्राप्नो मास्यस्तस्य म 
त्यथः । त पदादाकरो उपव; ¦ क्षिपतः तीन्‌ मासान्‌ भूतः आप्तो मा | 
तरमासिकस्य च प इति हितीयस्कंघोक्ते मासश्च मासश्च मास्ति छतैकरोषान्मास राद | 


((.0- 481048111\/820| ॥\॥81 (06000. [2104/11260 0 66810011 
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कद ^^ 


। च. ८ 
| ग ओ सर्ोपयोगी एब मङ्गटमय वनाय ॥ १०॥ महाराज ! भ्रडभ्वाुर वलगाढं 


| भरन 





छ, १० पृ. अ. २६ श्छो. ५-१२ | अनेकन्यारयासमलड 
साद्रयसि यत्वनाविति भ्ाप्त्याथं यत्‌ एवंभूतय वाटस्य प्रपरैन 1 ध 
आसीनः विहायसा आकाशमार्गेण कृत्वाकंरगरहणे ८1 .पएतठन आहतं अनःशकटं विपर्यस्तं विपरीतं ५ 
वयं गच्छन्‌ रिगन्‌ ॥ ७ ॥ अरिं श्र मुखतो मवे 7 आतुर जगां अदहन्‌ जान ॥ ६ \ हयगवं नीव प 
इत्यनेन रामेण धेयुकं धातयित्वात द्म्वितः स्वयं क विदरारवामास ॥ ८ ॥ तेन बत्सासुरेण स्वा ॥ ९॥ वलान्वित 
आदिषि द्रायां अतिशगितं विषं यस्य तथामूतश्चासो अहीर तं नि व ॥ १६॥ 
श हठेन उ स्य ॥ १२॥ 


भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनौ 


हिन्वत इति ॥ अघःङयानस्य शकटस्याथः पथदधिकाणं 
५ ह 9 प्थाङ्कका सदतं ९ व मा क 9, ० 
षस, पं पादां तेना, भनः सकट, विप सत्‌, कथं अपवत्‌ । सरवन क रण दनवरथाकयतोऽ्य 
करऽणः १ ४ एक्‌ ~ | ् 116 नुवत्त क केति $ 
शोडश, एकेति ॥ यः श्रोकृष्णः एकायन एकाग्दषयष्कः, अ{सोनो सुवि निषण्णः, दसन ; न र पकस 
मरगिण; ह्वियमाणः नीयमानः सन्‌, कण्ठे अरहो ग्रहण तेनातुरं संपीधितं कणप › „न उावततासुरणः विहायसाऽऽकादाः 
इवितकदाचित्‌ , हैयंगवस्तैन्ये नवनीवचौयें <ग ° नतु सपडितं दणावत्त, कथं अदन्‌ हतवानित्यर्थः | ६ ॥ कविदिवि 
दाचित्‌ , प नवनातच्ाय सति, मात्रा कुद्धया जनन्या यशोदयेतिः यावत्‌ । चदूखले वद्धः सन्‌ , अजन 
ककुभतर्बाः । मध्ये गच्छन्‌ सश्च, तावु नो, बाह्यां कथं र ६ च्‌ र वद्धः सन्‌ ; अजु नयाः 
म्‌ शनेः ? °. न वाहुभ्यां कथं अपातयत्‌ ॥ ७ ॥ बन इति ॥ सरामो रामेण सहितः वाखमैसध, वृतः 
१ 1 म्‌ (1 वकं वकासुर, अरि स्वरु, लतः सुखे दोभ्यौ वाहुभ्यां ' कथं 
वर्षात ॥ ज्वासया हन्तुमिच्डछया, बस्सल्येण चत्तेष ‡ त्सासुरं, ख १ 
न 3. ५५ 3 2 हप चत्सपु प्रविष्ट व र खडखया इत्वा ज्यसु 
इत्वा तन स्वहतदस्यदे दं नः कपित्थानि दन्तशाठतरुफल्ानि चापि, न्यपातयत्‌ ॥ ५ ॥ हत्वेति ॥ बलान्वितो बख्देवेन सहितः 
८ रासमदतेवं . रासमाृति षेलुकासुरं त्वन्ध हत्वा, परिपकफ्खान्विं परमक; फलरन्बित, वाङ्न दृणरालारण्य 
8 क १ भवेह चकर इयथः ॥। १० ॥ परङम्वमिति ॥ वङशाछ्ना वातिशयसंशोममनेन, बलेन वढमद्रण = 
ग | स्वय व्रजपञ्चून्‌ गापाश्च, अरण्रवहितो दवानलत्‌, अमोचयत्‌ ॥ १६॥ आशीति ॥ आशीविषतमाऽति- 
वदीन्द्रः काल्व्यश्च तं द्मित्वा ततः विमद्‌ ।वगतमद्‌ कत्वा; इद्‌ 

9\ ४ विपो ४ १ म्रसद्य चलत्‌, दामत्वा; ततः वमद्‌ ।व्रातमद्‌ चत्वा दात्र उद्वास्य निष्का ४ 
चुना निर्विपोदकां, चके ।। १२॥ ध =, 


कृर्णप्रिया 


कते अयते द्‌ नन्द्वावा | यद वा ञुडधन्द जव तीन ही मास्‌ फे थे, तव एक छकड़ के नीचे सोते समय उसने रुदन करते 
पने दना चरण उपर उद्धाठे तव इनके सुकोमल प्रपदों के स्पदो मात्र से भारी छकड़ा उख्टकर गिर पडा ॥ ५॥ 
{ भव आगे सुनिए-- यह्‌ वाखक जव पूरे एक वपं का था ओ माता की गोद से नीचे बैठा था तव दणावर्त दैत्य बवंडर 
क म इसक्रो उठाकर नमोदरो में ठे उड्‌। । परंतु महाराज । माग म दत वठायकव्न्‌ अभरन्‌ दाना दहायास तृणावतं 
^ बाट डाटा तव उ्यथित होकर बह दत्य मर गया ॥ £ ॥ इ चन्देयावा । नये वप के नये प्रथम दिन जव अम्मा यशोदा 
ब त चुराने के अपराध के वहनि वाढ खढन को ओली से वाध छिय् तव बुटनां के वछ वके खीचते खीचते वड्‌ 
बाह्यो “जुन तरुं के बोच जाकर उन्हें गिरा दिया ॥७॥ दे महाराज ! यह शरीनन्नन्दन, वङद्राड भया ओर ग्बाङ 
साथ जव वनमें वच्ड़े चरा रहे थे तव श्रीृष्ण को मारने को इच्छा से कड एक दत्य वक क स्वरूप मे आया ओर 
व निगरने खगा । उस अवसर उसके गले से वार निकल कर्‌ उन दौनां डोर दो गचको दोनों हुस्तों से पकड़ कर 
छः ण भाति चीर डाडा ॥ ८ ॥ हे नन्द्रराय ! एक दिनि एक दत्य श्रीनन्द लाल का मारना क इच्छा स वङ्ग का रूप 
- 44 के भीतर घुस गया था, तव शरीृष्णने वत्सायुर को जान डिग्रा । पुनः कृष्ण खंडे ही खेटते उसके समीप 
ओ ष आर उसे पिले पांव पकड़ कर उटाकर घुमाकर कथा शशव पर पक ।ईया, उर कषण चह चत्तसुर्‌ मर शया 
अ, ` ₹ अनेक फट पृथ्वी पर गिर पड़ ॥ ५ ॥ एक दिन बन मं गये का रूप का धारण कर्‌ _ आच इए नदा दत्व आर 
जाति वन्धुओं को श्री वलभद्रजी के माभ्यम से मारकर, परिपक फडां से परिपृणं ताखपड्ा का गिराकर नित्यके खये 
दत्य था भीष्ण न वखवीर बलभद्रो 
प्रजल्वि आग स ब्रज क पञचथो, गभं ओर बाखवालकों को वचा 


र्‌ म्रङुम्व मं 
म, सुरका कर उस वन मं भरञ र 
0 का दमन कर, मदुक्त र अपने अधीन बनाया 


| &॥१६॥ उ षवले काली 
स्स्‌ (-((८] कटय नाग च त निर्विष 
। षर उ वालक छष्णने अतिशय उप वि ्रकृष्ण ने श्रीययुनाजी के जऊ को निर्विष बनाकर 


ग काञिय को वलमूर्वक कऋराटीय दह से निकाल दिया । ऽनः 
य बनाया ॥ १२॥ 
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श्री ागवतम 
१०४६ म 


ुस््यजशवालुरागोऽस्मिन्‌ सवेषां नो व्रजोकसाम्‌ । न्द त तनयेऽस्मासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम्‌ ॥ १३॥ 
क सपृहायनो बालः क ॒महाद्भिविधारणम्‌ । तता नो जायते शङ्का तजनाथ तवात्मत ॥ १५। 
"नन्द्‌ उवाच 
श्रयतां मे बचो गोपा व्येतु शङ्का च बोऽमके । एनं इमारघदिश्य गों मे यदुवाच ह ॥ १५॥ 
व्णीदियः ्िकास्यासन्‌ शहनतोऽतुुगं तनूः । शक्रो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतां गतः ॥ १६ ॥ 
प्रागयं वसुदेबरस्थ कचिज्ञातस्तवारमजः । बासदेव इदि भीमानभिज्ञाः सम्मचधते ॥ १७॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुबस्य ते । गुणकमीचुरूपाणि तान्यहं वेद॒ नो जना; ॥ १८। 
एप ब; श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोङखनन्दनः । अनेन सवेदुर्गाणि गुयमञ्ञस्तरिष्यथ ॥ १९॥ 
रामेन त्रजपते साधवो दस्युपी डिताः । अराजके रक्ष्यमाणा जि्ुदेस्यून्‌ समेधिताः ॥ २०॥ 
कदमक्षमा 


अन्बयः--हे नन्द ! सर्वेषाम्‌ नः व्रजौकसाम्‌ ते तनये दुस््यजः अनुरागः कथम्‌ त्य अपि अस्मासु भोति 
अनुरागः कथम्‌ ॥ १३ ॥ सप्रहायनः वाखः क च महाद्रिविधारणम्‌ क ? हे व्रजनाथ ! ततः नः तव्‌ आत्मजे शङ्का जायते ॥१४॥ 
भके राङ्कावषः व्येतु ॥ १५॥ अष्‌ 
| १६ ॥ तव अयम्‌ आसः 


हे गोपाः! एनम्‌ क्मारम्‌ उद्दिश्य गर्गैः मे यद्‌ उवाच ह तत्‌ वचः श्रयताम्‌ तेन मे अ 
तनूः गृह्णतः अस्य किट श्ुक्छः र्तः तथा पीतः इति त्रयः वणोः आसन्‌ इदानीम्‌ छृष्णताप्‌ गतः । 
प्राक्‌ वसुदेवस्य कचित्‌ जातः, इति अभिज्ञाः श्रीमान्‌ वासुदेवः इति अभिज्ञाः सम्प्रचक्षते | १७ ॥ गुण कणं अनुस्षाण 
नामानि च रूपाणि वहूनि सन्ति अहम्‌ तानि वेद न; जनाः ॥ १८ ।। गोपगोुढनन्दनः | एष वः आधावत्‌ 


कि ~. { ॥ , र पिताः 
सर्वदुगोणि अञ्चः तरिष्यथ ॥ १५॥ हे ब्रजपते | पुरा अराजकं अरक््यमाणाः प्रजाः च दस्युपीडिताः साधवः अनत स 
दस्यून्‌ जिग्युः 11 २० ॥ 
भीघरस्वाभिविरचिता भावा्थदोपिका „लेमे 


ओखत्तिकः स्वाभाविकः । कथमिति । किं सर्र षामात्माऽयं स्यादिति शंका ॥ १३ ॥। उक्तम 
वदरत इति क्ट्वतमे पिच्य & ५ रितपरि रेशी # __ ® चु सततासंभावनस्य नदस्य 
रति । सायन. ॥ १४॥ 9 व॒ गग क्य तष छनन नव 
जातं स इदानीं तनव वाक्येन गोपानुपदिशति । श्रूयतामिति ॥ १५२१ ॥ 
भ्ीवंशीधरकृतो भावाथवीपिकाप्रकाज्ञः 


न त ( ५ = श्वः अ 
अनुरागः हृदयगमः स्नेहः । अस्मिन्‌ तवात्मजे । तस्य॒ तव तनयस्यापि । किमिति विक त 
£ 


त्मवलियतूरणः 


विकलेन विदृत्ता संमावना अयमुक्तसदशो भविष्यति न वेत्येवरूपः सशयो यस्य तस्य । तस्वावव्राधकन 
॥ म्रत्यतरगतस्वेन व $ = ५ 4 दरः ॥ {4 ॥ 
परसक्तकथां खेन कथांतरारंमसूचनाय भ्रस्यारंमे प्रसिद्धौ ह हा विपषादद्चपा्तिषुः इति य 
स्मार्यत । बणोः शुक्लायाः ।। १६-२१॥ 


श्रोमज्जोवगोस्वाभिक्रता वष्णवतोषिणी 


(| 

& ्धः। की 

= स, , ; स्वाभाविक ह री 

किच्च; दुश्त्यजश्वेति । ते तनये तवैव तनयोऽयं नास्माकमिति विषारितेऽपि त्यक्मदाकय ' ६ ति अन्त 


र ४ 9 त्‌ दुः $ तध्या९ 
ध अदा भवतु वा सवाछ्ृतिप्रकृतिषुन्दरे सर्वचित्ताकवैकेऽनन्थगतीनामस्माकमवुरागा ८ अललूव 
चिकः जन्म्दिनमेवारभ्य इष्टः स्वाभाविक एवेत्यथः । अत्रास्मिन्निति तत्तद खक्यण्येन सम (द्भ्य 
ताभिश्च वाख निञ्चितं तच्चत्यन्तं बाखन्तरेषु उयापिदशनात्‌ तथा महाद्रिविधारणेन ूतनादिवभदे 
विषयाश्रयत्व च गृहीतं ताभां बालादन्यत्वं तदन्यत्वेऽपि देवादितत्रं तत्रापि परमविलश्षणत्व 


१, ऽह्यसिमिभ-परा, पा. । २. नन्दगोप-प्रा, पा. । 


तत्र किमिव्याद॒स्मक्षायां मिथोदेददेदिनायंथा तद्दित्यथः ॥१३। क्वेति अयमर्थः सप्तदाय त प्रमाबत्‌ न्तरदौ व 
ग धः 
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। ॥ ष: ४ ९९ शण. (0 


अनेन यृ 


ष्यत 


| 
< ॥ ल चिल पि 
सर्वेपामित्यर्थः ॥। ९२ । उक्तम्‌ अर्थम । अभिनयः परदशनम्‌ । ततः महाद्विधारणातः ॥ ९४ ॥ तस्य छन = भा्यकय्‌। 


नदश | £ 


् ४ [च्‌ & ~< ~ 5 म 
नंदः । तेनेव गगेक्तेनैव । व्येतु उ्ग्रपगता मवतु । बः युष्माकम्‌ । अर्भके वाले । एनमिस्यन्वदिशतवादिदम , || पूष 


न 1 वा 


ज ण मि > 


हट 1 आ नी किनि 2 केः न ~ = > 


कन कल ~ 9७ न 
9 नि पो क चे ॥ ॥ि 


च 








क्ति 
{४ 
युप्‌ 
तः 
पिते 
(६५1 
पिताः 


ॐ. >. 





ह 
॥ 1 

# 

# 


त = 


५३] 


| भेष स्नेदविरोषेण वाढतयव ज्ञानात्‌ ; यदवः वभरोकवदुति, सदा तपय साक्षादिव इदि 


ड, १० पू, ज. २६ शो. १३-२० ] अनक्ाासमडक्म 
= १०४७ 


तदेवं सपि्यादितवे वालादन्यत्वं न सम्भवति मददरीतयादितवे च वाखत्वं च न सम्भवतीत्यर्थः । तत्तस्मादेकस्मिन्‌ मिथो वितेधि- 


€ क ¶ तिपत्ति ~~ ् व च क 2 (२) 9 
धन्मद्वयात्‌  शङ्कावन त तजः _ सरथः वाऽय बालादन्यः प्रमबिल्श्षदेवादिर्ैति ॥ ५४ ॥ निज्ादोषभगवताभ्रकटनार्थम्‌ 


- ~) नेवेति = - ओ 4 
अवतीर्णाऽयं साक्षात्‌ वगा ज्यक्तसुक्तं कदाविद्श्वयन्ञानेन भयगौरवादिना स्नेहभरहानिः स्यादिति शृद्कया श्रीगर्गेण 
साक्षात्‌ परमेश्वय्येमनुक्त्वा व्यपदेरोनेच तद्र थनजयता यान्य्षराण्युक्तानि तैरेव ईंटश स्वाभाविकगुणयाटकता ्रतिपादकतयाऽव- 
धारितेगोपान्‌ भवोधयन्नाह-श्ुयतामिति । मे मम्‌ गगद्वारा ुतैतस्ममावस्य वचः चः दाङ्का येतु भरूयतां अभक इवि स्वस्य वाख्तवेनैव 
निश्चयं बोधयति यद्वा! बो युष्माकं यऽभकस्तस्मिन्निति ममेव युष्माकमप्यय वालक इति सेदविच्रेपमेव बद्धयति एनं भवतां 
प्रमानुरागविषयं पराक्षेप्यपरोक्षबदुक्तिः सदा तश्य साक्षादिव हृदि पत्तः मे मम कुभार पुत्रमिति पूर्ववत्‌ पुनः पुनस्तथंबोक्छिरति- 


निश्चयाय यदवा, मे माम्‌ एकाकिनं यद्रचः उय॒क्तमेव न च सङ्केतादि नतयर्थः-यद्व ह हे ॥ ५॥ गोंकिमिवाह-वणा इस्यादिना- 
न विस्मय इत्यन्तेन अच्च प्राचीनप्रकटार्थोऽनुसन्धेयः । किब्चात्र “तस्मान्‌ ! कुमारोथमः इति अथमश्वरणः 'तक्कर्मय न 
विस्मयः” इति वचतुर्थः गगेवाक्ये तु ““तस्माज्नन्दात्मजोऽवं ते, इति प्रथमः “गोपायस्व समाहितः) इति चतुर्थः । इत्यद्धा मां 
समादिश्येति वक्ष्यमाणात्‌ भीनन्द्वास्यात्‌ तदवाक्यमेबानेनाुदितमिति छभ्भते तस्माद्िनयार्थं स्वपते सर्वेषां स्वसाधारण्येन 


ममताया गोपायित्वतायाश्च ज्यञ्जनार्थमेव च किञ्चिदन्येथा विधायानूदितमपि श्टेषेण यथार्थतया सम्पाते स्म ॥ १६-२१॥ 
भीमत्सनातनगोस्वामिकृता वृहबेष्णवतोषिणी 


„ `एवमन्योन्यमुक्त्वा अधुना ईश्वर एवायमिति वेत्तथाप्यश्््येण प्रीतभक्तिरेय वदधते, स्वाभाविकृनिरन्तरालुरागश्च 
भयगोरवादिसंकोचेन सम्भवेदेवेति स्नेहविषोपं प्रतिपादयन्तः परमस्निग्धं ततितरं सम्बोष्याहुः - दुस्स्यजश्चेति । एर्य्यं साक्षादनु- 
भूतेऽपि त्यक्तमशक्यः, यत॒ ओंतपत्तिकः, अग्न्यादेरोष्ण्यादिवत्‌ स्वाभाविकत्वादि्यर्थः, इत्यापदरक्षणादिनोपाधिना शकमानोऽ- 
तुरगो निरस्तः । तत्रापि सर्व्वेषां वाखादिबुद्धपय्यन्तानां (नः, इति तत्रासन्देहाथ स्वाचुमवमभिन्यञ्जयन्ति-- अदो भवतु वा 
सरव्वथः आश्तिप्रकृतिसुन्दरे सरव्वचित्ताकषंकेऽनन्यगतीनामःमाकमनुरागो दुरस्यजः, तस्याप्यस्मसु निषु संबकेप्वप्राधादावपि 
स दुस्त्यजः कथम्‌ १ अतो नायमवतारी श्री नारायणः, न च तदवतारः कश्चिदपि भवेत्‌, किन्तु मधुरे श्वय्यंविशेपक्षम्बडितविचित्र- 
वाल्यविरेपेणानेन सर्ब्॑तो विखक्षणो दुर्दितक्यैमाहातल्याणेवः कोऽपि पुरुषोघ्तमो मयिष्यतीति भावः । सिद्धान्तश्वायम्‌--एक 
एषावतारी अवतारश्च तथारोषपरमैश्व्य॑यु्तालौकरिकवाल्यदटीखामयश्चत्येवं विविधविरोध्रवाहविटययिपयः परमानिव चनीयः 
धीमगवद्विशेषोऽयं स्यादिति । हे नन्द्‌ । तव तनय इत्यहो भाग्यमदिमा तवेति, पत्र च नन्दति सदा हृष्यति नन्द्रतथा 

दशन पत न ; ॥[ १३ ॥ अहो लौकिकवाल्यमेव परमेश्वय्यंसम्बटित- 

१ , ईन पुत्रेण तव सदानन्दतया नाम्नोऽप्यन्वर्थत्ममेवेति भावः ॥ १२ ॥ अद. ककवाटयग्व परम र 
1 साक्षादेवाचुभूतमितरि विस्मयं बद्न्तः, ततश्च लौकिकवाल्यलीटापरमैशव्यंयोरन्यान्यविरोधेन निजसन्देदोसचति- 
माहु-क्वेति सदहायन इत्यनेन डो क्िक्वमेवामिमेवम्‌› तच निजखदजमवालूपमेव, महा्रविशेयेण खीलादिना धारणमिति 

परमेशवण्येमेव, एवं लौ किकवाङस्य महाद्रिविधारणासम्भवात्‌ महाद्रिविधारणे च लोकिकवाल्यासम्भवाद्विरोधो महानेवेस्यर्थः । 


ततत्तस्माद्वाङस्य >तोर्जोऽस्माकं वाटतया हरतया वाधना तीतेः, तयोरन्योन्यं विरुद्धत्वात्‌ शंका आशंका 
दा त्वेऽप्यवतारत्वमबतारत्वेऽप्यवतारित्वम्‌ , तथा छौ किकत्वाज्यभिषारेणं शय्य 


पशय एव = दिति अवतार 
ष्य पायते तच वा ; कथं सम्भवेदित्यादिषिषारादिति सिद्धान्तः । यद्वा, ततस्तस्मात्‌ 


कटय रेणैव लौकिकत्वमपीत्यन्योन्यं बिरुद्धयोस्तयो डे बजनायेति खन्नः 
भराप्तादेश्वय्यीदपि शका भयं तस्निन्‌ नो न जायते, इत्यदुरागस्य ुसत्यजल्वमेव रितम्‌ । द "सीति १.५५ 
सर्जस्य सर्वेषं ; नाथतवेन त्वमेवास्माकमेतां शंकं परिदततु महंसीति मावः। 
(अजस्यापि महामाग्यमिति मावः, यद्वा, सवेषां ज्रजजनानामसम 5 _ | रं बारं तयुत्रत्वोक्त्या परवरत्वेन 
षा, रुपतरस्वेन तस्मिन्‌ शकाया योग्यतोक्ता, तथापि न जायत प इति त ति चाुरागरं 
भीषसुदेव ुत्रतवेन च तञ्ज्ञानं तत्तच्छकया असम्भवात्‌ › तादृशानुरागासम्मवाच्च, यद्वा? क वं पयुमादिविरेपणो- 
< ऊ ट १ योद्ध्यम्‌ तसैव नित्यं वदयत्र ; एवं र 
रि यामेव देतुः तथाप्यनुरागस्य ~ धनि्यवत्तदेकड्षणल्वावित्येत्ाग्र प्र यथास्थानं विरताय्यम्‌ ॥ १४ ॥ निजा- 
6 नि 1 उ्यक्तसुकते कदाविदे ्येज्ञानन य क 
६ सा यान्यक्षरान्युानि परमा चन्त्यक्रस्म खाकात्तर्‌- 
पया श्ीगरगण साक्षात्‌ र व उयपदेशेनैव तदूव्यन्जयतय -- व (ति परमानन्दं वाक्यं 
पहापुरपप्रतिपादकतया भारि तैर्गोपान्‌ अवोधयन्नाई - भ्रयतामिति । मे ,तत्त्वकञस्य व ग" व सी ज 
श्यताम्‌ हे गोपा वा त. बोधयति । वः शंका व्येतु ्षीयताम्‌ । अक इत सर्‌ ^ इति सनेहविज्े विजपः 
तै पा इति स्नेहभख्याश्चचित्तत्व तो य्माकंयोऽम॑कसवस्मिन्ति ति ममैव युष्माकमप्ययं वाक इति स्नह्‌ न = 
ऽपि व वायु छतः, यदवः ा 
द्रढयति 1 एनं भवतां परमालुरागविषषं पर त्रमिति पुनः , सवषु तस्य वालकभाव्‌- 
नर बाखकत्वेनानुभूयमानं मे माम्‌ › यद्वा, म भन शा १ 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 06101). 10411260 0\ 6810011 








१०४८ शरोमद्धागवतम्‌ | र. १०य्‌.अ व 
स्फुत्तः, यद्रा, अतिवाल्यावध्थायां वत्तमानं नामकरणकार इ्यर्थः | “माम्‌ इति पाठे रहसि भ पय, १६ 
मवद्धिन ज्ञातमिति मावः, यद्रषव, ह व्यक्तमेव, न च सकेतादिनेत्यर्थः, यद्वा, ह हषे ।॥ ९५॥ नि य रेवया 
वा श्रीगगोक्तिमेवाह--बणो इत्यादिना ( २२ श० श्छो ) “न विस्मयः इत्यन्तेन, ( मा० \०।८।१९ ५. तो पिस 
सवौन्त्येनोक्तम्‌ , तत्र माहा्म्यविदोषप्रतिपादनाभावात्‌ विमेषतश्व गोपायस्वेस्यन्यरक्ष्यत्वेन माहात्म्य य सुप्माहितः इ 
तमे सुसमादित इत्यर्थ तेषां कदाविद्रायुदयशंकया, तेन च जगद्धितानाचरणात्‌ नारायणसमल्वासम्भार नाव गोपानपराे 
अलयदूमततवेन वित्मयो न कायं इत्यरथः । यथपि पूरं त; श्रीगगेवाकयं जञातमेवास्ते, वकवधानन्तरम्‌ ( भआ० १०११ नेऽ 
न्रह्माविदां वाष्वः, इत्यादिवचनात्‌ , तथाप्यघुना तत्तदक्षरेण समभ्रतयेति विशेषः ॥ १६॥ ° {०।१६।५७) ह 


भीसुदशनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
अन्जः अञ्जसीः ।। १९२५ ॥ 
भ्रीमदठीरराघवाचायंक्रता भागवतचश्रचल्धिका 


ुसत्यज इति । दे नन्द ! त तव्‌ तनयेस्मिन्‌ कृष्णे नोऽस्माकं स्वेषां ब्रजौकसामनुरागः दुस्त्यजः कथं तस्यैवं वषा 

मानुषचेष्टितस्य चास्मास्ोतपत्तिकः जन्मसिद्धोलुरागः कथम्‌ १ अतः सर्वशक्तिः सर्वेषामात्मा च किं तवात्मज इत्या्माह स 

मावः ॥ १३॥ क घटत इत्याशङ्कामेवाविष्कुर्दन्ति-क्वेति 1 हे व्रजनाथ ¡ ततोऽद्िधारणादेस्ववात्मजे शङ्का सर्वश 
परमात्मकषङ्का जाय १ + छार ९ (५ 9 ~ (५ क, भ 

४ र ४ ॥ एवमाप्रष्टः आ्तशर्ष्णजातकातमकगगयाक्यो निस्य त्चरिनपरिरीठननिषत्तशचरलासम्पावय 

र ६७४ पानामाशङ्कामपनुदति हे गोपाः एन छष्णमुदिश्य गगा यदुवाच तच्छ्रुयतां तच्छुवणेनवारिज्मके पष 

भवतां शङ्का उयेतु निवत्येताम्‌ ॥ १५॥ # तदर्गोक्त येन राका च्येतोय्यित्र तदेवादह-बणे इत्यादिभिः इत्यद्धा इत्यतः पर्न; खो 

श्छोकाः पुरस्तादेव व्याख्याताः ॥ १६-२२ ॥ 
श्रोविजयष्वजतीथंकृता पदरत्नावली 

अनुरागो हदयज्ञमः स्नेहः ओंत्यत्तिकः उत्पत्तिसिद्धः कथम्‌ || १३ ॥ ततो नो जायते शङ्केत्यादिना न तीष 

# £ स [> १ ॥ ७ 

ति कृतम्‌ ॥ १४ ॥ व्येतु विगता भवतु वः युष्माक प्रसक्तकथां मत्यन्तरङ्गत्वेन कथान्तरमारभ्यत इति सूचनाय दकाएः भर 

8 ह॒ ह। चिषादञ्चभात्तिषु” इति च ॥ १५॥ वणी युक्छाद्याः ॥ १६ ॥ कचिन्मथुराया वा बसुदवस्य ४ 

ज तिति तद्धिलभत्ययज्ञानपटबः ।। १७ ॥ न केवखमेतदेव नामरूपत्रयमेव अपि लन्यान्यपि स 

नारायणदीनि गणानुरूपाणि मधुसुदनादीनि कमीतुरूपाणि ॥ १८ ॥ आधास्यत्‌ आधास्यति । यदवा, यदि बु? 


ल्‌ तह्य यं वः पुरुषाथंलक्षणमाधास्यत “ङिडनिमित्ते कड ्रियातिपत्तौ” ( ३।३।१३९) इति तात्‌ 


भोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्वभंः ति 
किच्च, दुर्त्यजश्चेति दध ) [दष 
+ तस्माद्िरुद्धधमोद्धतोः ॥ १३॥ दाङ्का संङयः 1} १४ ॥ बाढ एव वा परमविलक्षणा षा 


भूयतामित्यादि ॥ १५२९ 


ए भीमद्विश्वनाथचक्रवतिषृता साराथंदक्शिनी = ~), मो दण 
ध गिरिषारणादय एतन्निष्ठा धम्मौ एव हेतवो दिताः भसमदादिरव्लवासिनिव ष 
बतामेव गोपानाम्‌ अ तनये तवेव तनयो नाऽस्माकमिति सन्यग्बिचारिते सत्यपीति भावः। न न ापदयरीन 
व अतु स्पा बालयदीनामपि संख्यादिभावबतां खी पंसामपि जात्यन्तराणाममि बनोकसा ४! इ 
क" थम तनवनवायमाना वधमान श्रोता वथाूतरकत्ा्‌ न हु पालम्‌ । व वलं 
रमासदं परमात्मैवायमिति दपि त्यकमशक्यः तेन पुत्रवित्तादिदेहजीवात्मभ्यो यथोत्तराधिकम्रमास तिव 
र नदि केबलनरत्वे सत्येवं सति सम्मवतीति भावः । सतव तदि त 
स्मासु ससि जवा बनौकससु च तस्याऽपि अजुराग उक्तडक्षणः कथं सम्भवेत्‌ वा = 
(र छन घटत इति भावः ॥१२॥ उक्तमप्यद्विधारणं स्तु्त्वादतिविस्मयेन विशम 


अदो मद्वाख्के ऽस्मिन्‌ भाक समह र 
परवोधयेमं मदिष्टदेवस्य री रि दोऽभिहन्वुम 
तदेतान्‌ श्ीगरगोक््यैव ह्‌ श्रूयतामिति ॥ १ ५ मथ्यतिछृपया स्प 


| भीमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदोषः 
ओत्यत्तिकः स्वाभाविकः | १३-२२॥ 
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विन भीसत्यधमकूता भोभागवतरटिष्पणि 
` - प्र्परमवं धिचाय नन्दं भति पच्छः ॥ दु्त्यज इति । हे नन्द वनौकसां नऽ > = र 
योऽचरागः सनेदः कथं ज ॑ , & नन्द्‌ ऽस्माकं तेऽस्मिरतनये दुरत्यजस्त्यक्तुम- 
न्दत < 1 यु्तमतश्च सङ्गरदयक्सवा पुनरतिसन्निहितं तद्िदितसुक्त्वा सम्पुरीढुर्वन्ति ॥ क्वेति । 
व सदायनो वालो महादरगाबधनस्योदधरणं क्व हे व्रजनाथ तवात्मजे नः वा संशयो जायतेऽतो न तो यैचिद इति परागुदीरित- 
ुल्लीवितम्‌ ॥ १४॥ एव गोविन्द्विपये सन्द्गधवुद्धीनो पान्ति सवेन यदर्गण श्रतं तञ्न्द्‌ उपदिशतीत्याह ॥ नन्द इति । डे गोपा 
तद्वचः शरूयतां वोऽभंके मरय नपय ङ्का ज्यतु गच्छतु । एनं ङमारुदिश्य गर्ग पुरोधा यदुवाच । हेस्यनेन तदवचनान्यथात्म्‌ 
सिद्धि सृष्वयति । म्रत्यारम्भे प्रसिद्धो हेति याद्वः ॥ ९५॥ तमेव श्ोकनिकायमनुवद्ति ॥ वणी इति । व्याख्यातचराः 
शछोकाः ॥ १६-१८॥ यदि यूयमस्मिन्भक्तिमकरिण्यतद्यंयं वः शरेयोऽधास्यत्‌। टिङनिमितते लङक्रियातिपत्तायिति विष्य- 
थता ॥ १९ ॥ प्रथुत्वदशायाम्‌ ॥ २० ॥ ष र 
भोसुबोधिनौ | 


2 एतत्‌ सव वाह्य निरप्याम्तरं निरूपयन्ति दुत्यज इति, अस्मिन्‌ कृष्णे सवषामेव नोपमाकनुरागोपि दुस्त्यजः, न हान्योदधवे 
सम्बन्धिनि साधारणसम्बन्धमात्रेण वित्तात्‌ पुत्रात्‌ प्राणादप्यधिकः स्नेहो भवितुमहति, तर्हि पत्र एवास्य न भवत्यकस्मादेवागत 
इति मन्तव्यं तत्राह नन्व ते तनय इति, क्व चिद्‌ गुर्वादिषु कस्य चित्‌ स्नेहोपि भवेन्‌ न तु सर्वेषां, न वा व्रनौकसां ज्ञानमस्ति, 
अतो वस्तुसामश्योदेवेवं जायत इति किच ॒तस्थाप्यस्मास्वौतत्तिऱ एर सेहो नान्येषां बालकानां, एतत्‌ कर्थं भवेत्‌ १ अतो 
ब्तुसामध्योत्‌ क्रिया सामथ्यौच ध्मंविचारेण धर्मिविचारेण वा महान्‌ भवतीति कथं तच पुत्रो भवेत्‌ ॥१३॥ आतां तावद्न्यदिद्‌- 
भूषुना जातमत्यश्चयेमित्याहूुः क्व सप्तहायनो बाल इति, सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं च क्व ? अतः कायकारणयो- 

संकन्यायेन विरोधात्‌ तवात्मजे नः शङ्का जायते, अस्माकमेतदतिसन्दिगधं तब पत्रो भवति न वेति, विधिपक्षे छताथौ मविष्यामो- 
विधिपक्षेपराधाः क्रियन्त इति को वेद किं भविष्याम इति भवति विघारणा ॥ १४॥ एवं पूर्वपक्षे कृते नन्दः सिद्धान्तमाह श्रूयता- 
मिषः भगवानदुभुतकर्मेति पूरवपश्षसिद्धान्तयो्यैत्यासोन्यथेतद्‌ भगवशषरत्रं न मवेत्‌, नन्दस्तु स तादश एए कश्चिन्‌ महापुरुषो 
मम गृहे जात इति मन्यते गर्मथाक्यात्‌, यथा मगवबदवताराः कचिद्‌ भवन्ति तथायमपि मम गृहेवतीण इति, अतः सम्बन्धोप्यस्ति 
महात्म्यं चोपपद्यत उति ग्गवाक्यानि वक्तुमुपक्रमते भूयता मिति, हे गोपा भवन्तो न विष्वारणक्षमा अतो मे वच एव धूयतां 
स्वरव भवद्भिः, ततः क स्यात्‌ १ अत आह व्येतु शङ्कावचो मंक़ इति, अंके वारक शङ्कावचनमपगच्छतु मदुत्रो भवति न 
, नतु लदाक्यं कथं प्रमाणं वादिवाक्यस्ाप्रमाणत्वात्‌ वतराैनं कुमारम्‌दवि्येति, यायं कमारो वालक एव स्थितरतदब्‌ 
रयो मे मल. मां बोधयितुं किच्चिवाच हेत्याश्चयं कथमेवं ज्ञातवामिति ॥ १५॥ गग्वाक्यानि पू वयाख्यातान्यपि पुनरापाततो 
्ययन्तेुादात्‌, वर्ास्तय इत्यादीनि वाक्यान्न, किलेति मरिद, भस्य वाड नय ब नाता 
्रभशब्धो रूपविरेपे जातिविशेषे च वर्तते तत आह शुक्लो रक्तस्तथा पीत इति, इदान कणः छृ^्णवणत व 
रामो रामो रामो वा, इदानीं तवदुगृहे वर्तमानसमीपे कटौ वा इृष्णधम्‌ कूतव व तु छष्ण, तवि वा (व 
ण्डलम्यङृष्यत्विति कृष्नामनिरुकतिः ॥ १६॥ वासुैवनिरिमाहं प्ागयमिि, ववर्‌ > कायदा च बरव 
व्वा पुत्रो जातः, अतो येभिज्ञा एतन्ममं जानन्ति ते वासदेव इति प्रचक्षते, वस्तुतस्तु क (८ ॥ न ऊेनठं 
समीप्तस्याः .पपिर्वासुदेव इति तदाद भीमानिि, इतति तत्रापि सम्बध्यते, इतिशब्द्स्वदन्ते वा योजनीयः न 
समेव भगवतः किन्तवनयान्यपिं बहूनि सन्तीत्याह बहुनी क तान्यहं 
र णक्ावरूपाणोति, तावन्तो गुणास्ताबत्ति च मा (90 नामान्युक्तवा मगवतः कायोण्याहेष इति एष एव्‌ वों 
वाधामावमह्‌ नो जना इति, जनास्तु न जानान्त ॥ भविष्यदर्थे ठङ, पूतनादिवधस्य तत्वात्‌ भूताथताप्यस्ति, किच्च 

क भेय आधास्यदाध।स्यति, “छन्दसि छङ्लङ्खिट्‌ः = इति म गि सङ्कटस्थानानि ति थयं तरिष्यय, परमानायसेनेव ॥ १९ 
योनेन्दन आनन्दजनको भविष्यति, किंञ्चाननव १ ज्ञानं नाश्चयंमिपिवोधनार्थ, साधवः सर्व एष 
अधे पूर्वसम्मतिमाह्‌ पुरानेनेति, प्थुरूपेणान्येन वा, ब्रत तड स्थितास्तदानेनैव समेषिता दस्यूञ्‌ जिग्युः 
यभ माह पुरानेनेति, प्र `" वोराजके चारक्यमाणाः स्थिवास्दानेय॑व समेषवता वस्यूम्‌ (जगुः, 


पीडिता दस्यम. जिग्युः, राबणाद्योपि दस्य 





| 3 शा त्‌ स्पष्टम्‌ ¢ | 
ए ,. | 1 न्‌ | ॥ भोभसुचरगविरचिता टिप्पणी 


म्‌: (१) । नन्दस्यात्मनो देदान(तत्वाभावेन तथात्वं सिद्धान्ते 


‰ पहतं मे. वच इत्यत्र, . पतितत १ सम्पादितेति तथात्वम्‌। न चास्या मरूपत्ेनास्य 


पि, तथाप्येवाद्श एवः रबात्मज इति भगवता 
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१०५० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू,थ, २६ & | | 


सिद्धान्तभासत्वम्‌, न तु वस्दुतस्तथात्यमिति वाच्यम्‌ ; देत्वसिदधः । भगवता तथेव छोखार्थमङ्गीकारात्‌ ! नियतौ 
इत्याशङ्कानिरासाय तादृशस्य तथात्वे हेतुमाहुरदमुतकम तीति । छोकिकोपपत्तिरहितं सुम्‌ ल भन 
न लु दूषणम्‌, अदुमुतकमैत््षणत्वरूपसम्पादकत्वात्‌ । अत एव -तस्माजन्दास्मजोऽयं तः इति गगोकिरपीपि भा प, 
व्णास्त्रय इत्यत्र, वाक्यान्यष्टरलोकंरक्तानोति नामकरणसमये गगेण ॒चन्दोनुरोषेनैव वाक्यान्ुक्तानि, त्व ॥{६॥ 
तान्येव व्यासेन श्छोकेरुपनिवद्धानीति तथोक्तम्‌ । यद्यप्यासन्नित्यादीनि तानि सपतेव, तथापि मन्ये नारायगत्यरमिलसि व 
गगेवाक्यफछटतार्थनिरूपकत्वेन तद्रपमेवेत्याशयेनाष्टसङ्खथोक्ता ॥ १६॥ 


दति च्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
( ३) भीमदरल्लभमहाराजकृतः भौीसुखोधिनीलेष्यः 


वर्णास्रय इत्यत्र वणंशब्दस्य जातिविरोषपक्षे आहः राम इति परदयरामरघुनाथवलरामा ब्राह्णक्षत्रियरै्यः च 
मगवदावेशादु“्रजेशयुतःइति व्युत्पादितं पूव, “इदानीं” त्वद्गृहे “कृष्णतां गत, द्ास्यमार्ग॒प्रकटितवानितिमाबः॥ १६॥ 
बहूनीत्यत्र रूपनाम्नोरिति बहुत्वे इतिशेषः, प्रमाणमाहेति बरह्मविदां ज्ञानमेततप्रमाजनकमित्यर्थः, बालाभावमाहति अनष 
जनलत्वात्‌ तदुज्ञानेन वाधो न शङ्कनीयः इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


(४) भीमहीक्षितलालुभटुयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


ूयतां मे वच इत्यत्र पूपक्षसिद्धान्तयोव्येत्यास इति अस्यार्थष्टप्पण्यां स्फुटः ।१५॥ शुक्लो रक्तस्तथा पौत शतप 
रामो रामो रामो वेति “वणोख्लयः किलास्यासणभ्नित्यत्र वणेरब्दो जाह्मणादिवर्णैवाप्चक इत्याभ्रित्येदयुक्त, तथा च रामःपलुपए 
ब्राहमणो रामो दाशरथिः त्रियो रामो वररामो वैश्यः, वल्देवे श्रीकृष्णावेशात्‌ , श्रीरष्णस्य नन्दपुत्रत्ान्‌ नन्दस्य बयत 
न तु कृष्ण इति “यत्‌ कृष्णं तदन्नस्येतिश्रत्या प्रथिव्याः कृष्णरूपत्वसुक्तं ततपार्थवं छृष्णरपंशरीृषणे नाीतय्थः व 
श्यामत्वं प्रतीयत इत्याकाङ्कायामाहुः मध्यंदिने सवितरि मण्डलऽथकृष्णत्ववदिति, सवितरि तेजोमये म्रतीयमानं श्यामलं यधा 1 


पाथिवं तथेदमपि न पाथिवं किन्त वस्तुत्वमावात्‌ प्रतीयत इत्यरथः, न वौपाधिकमिपिवाच्यं “यदादित्यस्य नीरं मा इ 





आदित्यस्येतिषष्ठथा सुयेसम्बन्धित्वकथनादुपाधिसम्बन्धाकथनाच ।! १६॥ प्रागयं वसुदेवस्येत्यत्र वसुरूपो दैवः क 
तस्याः पतिरिति तथा च बसुदेवस्यायं वासुदेवः, स्येदमित्यण्‌ ॥| १७॥ 
गोस्वाभिभीगिरिषरलालकृता बालभ्रबोधिनो 
पपत 


सवथा त्रया महान्‌ आनन्दो दत्तः कर्त्वा स्तोतुं समर्थं इति सुष्यन्तः सम्बोधयन्ति-नन्देति ! । 
सहितानां नोऽस्माकं त्रजौकक्ामस्मिन्‌ ते तब तनये कृष्णे दुस्त्यजोऽनुरागस्तथाऽस्मायु रकः स्वगि | 
कथम्‌ १॥ १३॥ क्र सहायनो वारः क च महाद्रर्विधारणम्‌ १ ततः तस्मात्‌ सवीत्मसरवैदाकतिं विना रो पि | 
नजनाथ ! तबातमजे नोऽस्माकं परमे्वरतवरङ्का जायते ॥ १४ ॥ एवं श्ीषटष्णस्यादूमुतकममिरविस्मितान्‌ प मा व | 
श तद्श्चय बणयति -शूयतामिति । हे गोपाः ] मम वष्वः श्रयताम्‌ । तेन वष्वःश्रवणेन ममाभके वालके सुटडुवाच 
ठु अपगच्छतु । अर्िमन्च वचसि विश्वासः कर्तव्यः, प्रमात्मोक्तत्वात्‌? इत्यारयेनाह-एनमिति । €' ४ ॥ १६॥ + 
किठः इति ल । अनुयुगं तनूः अवतारान्‌ गरहतोऽस्य शुक्छादयखयो वर्णां आसन्‌। इदानीं छृष्णता प्ति ॥ 
स भाक्‌ कदाचिद्रसुदेवस्य सुतो ज।तः, अतस्तदभि्ञा एनं वासुदेव इति सम्भवक्षते ॥ १५॥ त करि 
ण्यपि नो वेद्‌, अन्ये जनास्त कुतो विदुः १ स्पष्टमन्यत्‌ ॥१८॥। एष बो युष्माकं भयः पारडीकिकं 1. ९ 
अरस्िश्व ४ गोडङस्य चानन्दकरो भविष्यति। सवौणि दुगौणि अन्येन दुिवायदुःखानि ह न ॥ | 
अराजके दस्युभिः पीडितः साधबोऽनेन रक्ष्यमाणाः समेधिताः संबर्धिताश्च सन्तो दस्यून्‌ जिग्युः जितवन्तः $ | 
अन्विताथंप्रकाश्षिका | 
इस इति॥ हे नन्द ! स्वेषां पञयपक्यादिसदितानां नोऽस्माकं त्रजौकसामस्मिन्‌ ते तव क $ ५ | 
अ तस्यापि ओोत्यत्तिकः स्वामाविकोऽलुरागः कथं विं सर्वेवामयमात्मा स्यात्‌ ॥ १३॥ उक्तम ` हे प्रज त | 
६ ६ सपदायनो बाख क च दा्र्षधारणं ततः तसमात्‌ सवीत्मसवशक्तंविनोक्ममावस्यसंमबाव गर्तो महयं व | 
कं परमेन्वरत्वशङ्का जायते ॥| ९४ ॥ श्रूयतामिति ॥ हे गोपाः ! एनं कुमार वारयुदिश्य ` १५॥ वान 
षवदि १ श्रूयताम्‌ । तेन वष्वःश्रवणेन ममाभेके बाङ्के या बो युष्माकं शङ्का सा व्येतु अपगच्छ परीति . त्रयो वृणो आर 
स्यदुषदषि-वृणीं इति ॥ भनुयुगं युगे युगे ततुमू ती हवतोऽस्य तष पुत्रस्य शयुक्ड्ो रकस्तथा 
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द्वापरस्यान्ते कृष्णतां गतः अतः ृष्णनामा भविष्यति ॥ । आमांसतवालजः र 
जातः । अतः अभिज्ञा ये अभितोऽस्य खरूपं जानन्ति त स ह श 4 कचित्‌ भाक्समये वसुदेवस्य 
इत्यादीनि र वासुदेव इति संमचक्षते कथयन्ति ॥ १७॥ बहूनीति गुणालु- 
सपाि सर्वेरः सव॑ इत्यादीनि कमीतुरपाणि ; काञ्यिद्मन इत्यादीनि तव सुतस्य वहूनि नामानि सन्ति तान्ति 
च सवाणि जना न विदुः । अहमपि नो वेद्‌ न जानामि ॥ १८॥ एव इति ॥ गोपान्‌ गो्ुढं च नन्दयति वथाभूवः एष वो युष्माकं 
स्वेषां भयः सुखम्‌ आधास्यत आधस्यति। इटोप आषेः। अनेनेव रक्षकेण सवौणि दुर्गाणि महतो र अन्जः 
यूयं तरिष्यथ अतिक्रमिष्यथ ॥ १९ ॥ पुरेति ॥ हे त्रजपते ! पुरा अराजके वत 
समेधिताः संवर्धिताश्च सन्तस्तान्‌ दस्यून्‌ जिग्युः निर्वितवन्तः | २० ॥ 
ीगोपालानन्दमूनिविरचितं निगूढार्थप्काशम्याख्यानम्‌ 
अस्मिन्‌ ते तव तनये नोऽस्माकं स्ेदोऽस्वि तस्य तव सुतस्यापि अस्मासु स्नेहः जौतपच्िकः सवामाविकरोऽस्ति उमयप्षेपि 
स तस्य सबंजीवानामंतरात्मकत्वात्किमस्ति कथमेतलूर्बा सबेमदुमुवं केन कारेण ज्ञातज्यमित्यथः॥ १३॥ श्रीकृष्णस्य चरि 
कथितमपि तस्यः अत्याश्चयेजनकत्वात्‌ पुनराहुः क्वेति दे जजनाथ नंद्‌ तवात्मजे नोऽस्माकं शंका वर्त॑ते अयं परमेश्वरोऽस्वि वा 
भ्र्यादिन्रयाणां सभ्ये कोऽप्यमरोऽस्तीति संशयो जायते ॥ १४ ॥ नैदस्तेषां दकं निवारयन्नाह श्रूयतामिति हे गोपाः वतो बो युष्माकं 
वाङके दकां व्येतु गच्छतु गगेगीतं निरूपयन्नाह ॥ १५-२२॥ ¢ 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
दुस्त्यज इति ॥ हे नन्द, ते तव, तनये पुत्रे अस्मिन्‌ कष्णे, सर्वेषा त्रजोकसां, नोऽस्माकं, अनुरागः स्नेदाविशयग्च, 
दुस्त्यजः कथम्‌ । वस्यवंविधाऽमानुषचेष्टतस्यास्य "च, अस्मासु बिषये अपि, ओतयत्िकः जन्मसिद्धोऽनुरागः, कथे, अतः सर्वदाक्िः 
सर्वेषामात्मा च, किं तवात्मज इत्याशङ्का इति भावः ॥ १२ ॥ अन्यथैवन्न धटते इत्याशङ्कामेवाविष्डुर्वन्ति ॥ क्वेति ॥ हे 
्े व्रजनाथ, सप्रहायनः सप्तवषंवयाः, वालः क । महाद्विविधारण, क । ततः सम्यगद्विविधारणादेरेव, नोऽस्माकं, तव आत्मजे 
सूनो, शङ्का जायते सर्वशक्तिः स्ान्तरात्मायं परमात्मेबेत्याशङ्कोतयद्यते ॥ १४ ॥ एवं गोपेरा्टः भाक्‌ श्रुतभ्र कृष्णजातकमात्मक- 
गगवाक्यो नित्यं तच्चरितपरिशोऊननिवृतत वरत्वासं भावनो नन्दस्तेनेव गगेवाक्येन गोपानामाशङ्कामपलुद्ति ॥ भरयतामिति ॥ हे 
गोपा, एनं मारं श्रीरृष्णं उद्दिश्य, गगः, मे मह्य, यत्‌ ह स्फुटं उवाच, तत्‌ मे वचः, भूयताम्‌ । ठच्छ्रवणेन, अभक वाठकेऽ- 
सिन्‌ श्रीकृष्णे विषये, वो युष्माकं, शङ्का च, व्येतु निवत्त्यताम्‌ ध ॥ किं तदेन शङ्का व्येतीत्यत्र 3 १ इति ॥ 
अनुयुगं प्रतियुगं, तनू्दहाच्‌ › गृहतः अस्य त्वत्युत्स्य कृष्णस्य, जयः वणोः डक्छाद्यः, जासन्नभवन्‌ । तत्न £; छृतयुगो 
इषि शेषः । गतः व्यतीत इत्यर्थः । तथा रक्तः वणः, शरेतायुगे इति शेषः । गवः । अपीतः छृष्णो बणं इत्यर्थः । द्वापरे इति शेवः । 
गतः । इदानीं कलौ युरोऽपीत्यर्थः । कृष्णतां ृष्णवणत्वमेवेत्यर्थः। गतः भ्राप्तः । असिन्नय एकादरस्कन्धपञ्चमाभ्यायस्थं करभाजनः 
योगीश्वरबचनं रमाणम्‌ ॥ १६ ॥ भागयमिति ॥ हे नन्द्‌, अयं तव, आत्मजः पुत्रः, आद्‌ पूव, कचित्‌ कदाचित्‌» बुद्वस्य जाव 
बसुदेबादुत्न्नोऽस्तीत्यर्थः । अतः अभिन्नाः एतत््वरूपयाथाथ्यंज्ञानिनो जनाः, श्रीमान्‌ सर्वथा भरीसंपन्नः, वासुदेवः इति, संप्रचक्षते 
कथयन्ति । सर्वदा श्रोसंपञ्न वासुदेवं कथयन्ती त्यर्थः ॥ १७ ॥ बहूनीति ॥ तया यानि गुणाञ्च कमोणि च तेषामनुरूपाणि, अस्य 
ते तव सुतस्य, वहूनि नामानि रूपाणि च सन्ति । तानि अ, बद वेदि । जनाः तानि नां बिटुनंव जानन्ति । वत्र गुणाुरूपाणि 
नामानि भगवान्नारायणः सवंज्ञ ईर इत्यादीनि, कर्मातुरूपाणि मधुसूदनः गोपतिः गोबद्धनोद्धारक इत्यादीनि ।।१८॥ एष इति ॥ 
गोपाश्च गोड च तानि नन्दयत।पि तथाभूतः, एष ष्णः, वा युष्मा! भेयः एदिकामुष्मिकं ज्ञ, आधास्यत्‌ आधास्यतीत्य्थः॥ 
अनेन सुतेन हेतुभूतेन, यूय सबेदुगोणि सवाणि दुःखानि, अञ्जः असाः तरिष्यथ ॥ १९॥ पुरेति ॥ हे व्रजपते नन्द्‌, पुरा पूर्व, 
अराजके जगति रष्टकराहिते सतीत्यर्थः । दस्यपाडिवाः चौरभायुजेनार्दिवाः, साधवो धमोलुवधिनो जनाः, अनेन त्वसपत्रे; 
रर्यमाणाः समेधिताश्च सन्तः, दस्यून्‌ जिग्युजितवन्वः ॥। २० ॥ | 
आीहरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


भूयवामितिः १०.२९.१५. ीखमात्रोपा्ताचङ्स्योत्मथगजड गवित्विट्परिस्पर्धिनोऽस्मिन्‌। 
यो गायेच््रीधरस्य स्वजनभवपरिजाणदी्षस्य ऽस्मिसत्तार्थनितस्यात्‌ सुटमिद्ममवद्‌ गगगीदकाशात्‌ ॥ ७ ॥ 


सारं चस्तण्यडुखधुमदापातकष्वसकमनि सोऽरि चि 
५. येन तद्गीतभ्रबणाय रदःस्थितिः। यदर्थं कल्पिता तेभ्यः स एव्‌ कथ॒मनवीत्‌ ॥ ध ४ (समम्‌) 


अथवाऽव्यदूसुतानन्द-निधाननिदितेन्द्रियः। क 
एवामङृतौ मया च सुनिन याऽकत्प्यषट्कणेकस्यानाबस्थितिर १ स ४ 
यस्संभत्यमरेन््रकोपमयसप्यस्तं गतं किं पुनः कंसस्येति जगाद गगेगदितं निः स्वकान्‌ 
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. ` ˆ" लश 
डे नन्दवावा ! हमे एकं वात का अचम्भा होता ह किं-आप के कान्‌ नन्दखालनू पर हम सव रज वासियों 4 
अण्यं अटल प्रेम क्या हे, ओर हम रोगों पर जन्म च ननदखाल का सहज सनद्‌ कया दे १॥ १३॥ हे महाराज] यहं 
आख्य है कि कँ सात साक की आयु का वाख्क आर क[ अति भारी गोवधन गिरिवर्‌ को उठाना ओर सात दिनि पेन" 
अपने दस्त मे केकर खड रहना । यह सवं सामथ्य देखकर्‌ हम सबको संदेह हो रहा दे कि एेसा सामथ्यं आपे पत ० 
मे क्यो १1 १४ ॥ शरीनन्द्राय जी ने कदा किं दे प्यारे गोपजन ! भेरी बात भ्यान्‌ देकर सुनो ! मेरी वाव सुनने से कष्णे 
विषय की सम्पूण शङ्का निषत्त दो जायगी किं, यह्‌ मेरा पुत्र दै या नहीं । म आप चे श्रीकृष्ण के नामकरण संस्कार$ अवसरं 
ज्ञो वाक्य सुनाये थे बह भ आप को कहता दं । सुच भी आश्चयं हे किं गगेसुनि ने बह कैसे जाना ।। १५ ॥ श्रीगगौचान न 
कहा किं नन्दराय ! यह आप का पुत्र ्रीरष्ण भगवान हं आर भरत्येक युगम अवतार्‌ ठेते हें आप के पुत्र के श्ेत.रक शौर 
पोत ये तीन वणं हो चुके है । आज यह “श्रीकृष्ण कृष्ण बणे लेकर. भूतल पर पधारे हं ॥ १६॥ शरी गगौचायेजी ने कदा 
हे नन्दाय ! आप के कुमार श्रीकृष्ण ने पहके कदी किसी देश मे ओर काठ मे भरीवसुदेवजी ऊँ यँ मी जन्म छवा है । 
कारण इस रहस्य के ममंज्ञ ऋषि ढोग आप के पुत्र को “श्रीमान्‌ बासुदेव नाम से याने छक्ष्मीपति के नाम से भी जाने 
ह ॥ १७॥ हे व्रजजन ! आगे वदृते श्री गगे जो ने कदा कि वावा] आप के पुत्र के, “शुणों के ओर कमो के अनुरूप शने 
नाम हे ओर रूप भी हे । मगवदिच्छा से यह भे जानता हू ठेकिन सामान्य जन जानते नहीं ।। १८ ॥ राजन्‌ । आपकर यह 
कुमार, गार्य एवं गोर निवासियां आनन्ददायक होंगे । इसके माध्यम से तुम्हारा सवं भकार से कल्याण होगा । इसकी सय 
से आप संसार क सारे संकटं को आसानी सं पार कर जाये ॥ १९ ॥। हे त्रजपते नन्दं राय ! पूरका जव साधुजनो को ददु 
छोगां ने सताया था, ओर राजा न होने से भजा का कोट रक्षक नदी था, तव इसकी कृपा से भ्रजा ने आप के कुमार शीर्ष्णी 
की छमा से उत्क प्राप कर उन दस्युओं प्र विजय पाई थी ॥ २० ॥ क... 


य॒ एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति इुबन्ति मानवाः । नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ ॑ २१॥. 
 तस्माबन्द इमारोऽयं , नारायणसमो गुणैः । भिया कीत्यानुमावेन तत्कर्म न विस्मयः ॥ २९॥ . 
-इत्यद्धा मां समादिर्य गगं च स्वग्रहं गते । मन्पे  नारायणस्यांशं इृष्णमकिरिष्टकारिणप्‌ ॥ २३ ॥ : 
, इति नन्द्वचः शृत्वा गगेगीतं त्रजोकसः . - १ १. | ध £ 
` ृ्टश्ृतानुमातस्य ` ष्णस्य, मिततेजसः । दिता नन्दमानचु; कष्णं च गतविस्मयाः ॥ २४॥.. 
देवे वपति यज्ञविप्लवरुषा" वजादमपपानिरैः "सीदत्पालपशचखि आत्मदचरणं दण्ट्ालुकमप्युस्त्मयन्‌' | 
उत्पाटूयेककरेण शेलमवरलो ीरोच्छिरीन्ध यथ। बिभ गोषठमपान्मदेनद्रमदभित्‌ गरीयान्‌ इन्द्रो गाम्‌ 1“ 

इति भीमःूागवते महापुराणे ` दशमस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ˆ ॥ २६ ॥ | ;ति 
कवमक्षमा न 
भतिं कर्वन्ति एतान्‌ असुराः विष्णुपक्षान्‌ इव अस्य न अभिमवन्वि 

अयम्‌ कमारः नारायणसमः “तते, तत्‌ कर्मसु विस्मयः न > ॥ ४ 
त्रनोकसः दृ शरुत अनुभावस्य अभित तेजसं त स दिव भि 


५ ६ ¦ छष्णप्य “ते इति गगैगीतम्‌ नन्दवचः शरुत्वा गतविस्मय" ` पवि 
ता ' च नन्दम्‌ आनचु; ॥ २४ ॥ यज्ञ बिष्ठव रुषा बज्र अशम पुरुष अनिः देवे षति “सति सीदतः ध 


। अन्वयः - एतस्मिन्‌ ये महाभागा मानवा, 
हे ! नन्द्‌ ! तस्मात्‌ श्विया कीत्यौ अनुभावेन गुणेः 
अद्धा माम्‌ समादिश्य गर्गे च स्वगृहम्‌ गते, 





चिद्‌ भ अदुक्या उत््मयन्‌ यथा अवलः खीला उच्छिलीन्धं तथा एककरेण दोखम्‌ एकक ण ९. 
शद्‌ महनद्रमद्मित्‌ गोष्ठम्‌ अपात्‌ सः न॑ः गवाम्‌ इन्द्र रीयात्‌ ।। २५॥ ‹ 
नन्त इति परदबरोऽष्यायः ।॥ २६ ॥ त इ 
= मन्य नारायण साक्षाद्‌ वीर. 1 २. प. पिकं र. वंशी. ण शो, 
वश्व. । ५. वपा-वोर्‌. विज, \ १, भाल दृष्टश तानु-दमधिकं भाति वीर. विज. । ३. भावास्ते-शीधर- व. ्.। पवाद 


र द्गोषसं गुलख्िधा-वीर,. विज, ॥ ट ५ - सं? हृतायां -ग) प्र. 
भ्‌, ट. । ९. नन्दगोपसंवादे-गो, प्र टी । १०. वा १ व 
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. क य 6 1 क न 
ठ ध. | वि ५ नास्तीति नदस्योक्तिः ॥| २२॥ इत्या सा्ानमां भरति समादिश्य गे च सगरदंगतेः सोच 
पदाना त्य € ना कृष्ण नारायणस्याङं मन्ये । अत्र हेतुः । अक्ल्ष्टकारिणमिति॥ २३.२४ ॥ गोवधंनोद्धरणं धनो = 
सपरिकरमनुस्मरन््रकटितैश्बयेस्य श्रीृष्णस्य भ्ीतिं प्रार्थयते ।. देव इति। यज्ञविप्टवेनः या रुट्‌ तया देवे = वर्धति । सति 
इ्मपषानिरः अदानिजखराकंरातीव्रवायुभिः सीद्त्यालपद्यखि आत्मदारणं व पि यस्मसवत्तयो स 
स्वयमेव शरणं यस्य तदोठं चा जजुकंपी उत्मयन्‌ हसनरौढिमाविष्र्न्‌ शयलाटथावलो ` बालो लौ भूय 1 
त्केन करेण विभ्दधदरो्ठवपात्पाख्तिवान्‌ । एवं महेद्रमदभित्‌ गि रति व 
प्रीयास्रीयतामिति ॥ २५॥ ि + छ व त स 
पटूरविरो दशमे व्यक्तः पदर्विरो दशमो हरिः ॥ ज्यनचु पर्वरं. मा .चतुरविरतितःशरथक्‌ 11 १ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते म० ददामस्कघे धु्वाघि टीकायां षडविशोऽष्यायः 1२६1 . ६ 
¦  भीवंश्ञीधरङृतो भावा्थवी पिकोप्रकादाः 4 
यस्मान्मदुक्तसदरास्तसमादधेतोः । तस्य वाढस्य ॥ २२॥ तदानीम्‌ गर्गोपदेशसमये । तथा मन्यमानोपि नारायणसमं 
भन्यमानोऽपि । इदानीम्‌ तदुपदिष्टस्य शथिल्याद्‌ शमिति । अत्र नारायणांरत्वे । न क्छिष्ट कत्तु मशक्यं यस्मादावान्पानगोवदध 
४ व कमे, तत्वन्तु शीखमस्येति तथा । यद्वा-क्ख््टाः क्दितस्वद्रहितो अरि्टास्तान्करोति निज- 
का म्‌।॥। २२ ॥ गतवस्मया अपास्तसंदेदाः । अनचु ; अचयाचक्रुः। यद्वा-आनच्चु : वखरत्नस्वणसुद्रोपहारवं- 
नात्साय्‌ छष्णप्यागते तं पीतांवरहारकटकङुडररलृेत्य जयजय ब्रजभूभूषण चिरं जी बे्युपटाख्यामासुः ॥ २४॥ भो राजन्‌ 
इ द्रकोपोस्थिताद्राश्मपषीदिकमहासं कटादुगोवद्धनसुदधृस्य तदाश्रितं गो रक्ंस्तन्मखम्रवत्त पंडितः छृष्णो यथा ख॒रोकगर्बहवा 
भरोणाति तथा ब्रह्मकोपोस्थिताद्वाग्बजनादिदं श्रीभागवतं बेदोदधित उदु धृत्य त्वां रक्षस्तत्परायणमखम्रवत्तंनपंडितः छृणो भक्तिरितं 
दाशनिकभूसुरङोकहंता भ्रीण।वित्याशयेन परीश्ितं स्वांतःपातं . मानयन्कृष्णप्ीतिं परा्थयते--्देव.इति ॥ सपरिकरम्‌ सांगोपांगम्‌ 
यद्वा- श्रीजयः सवे्टदेवं पूवौद्धभथममभागाते स्मरन्स्वरक्ां प्रायंयतेः। यज्ञस्य विप्टवेन. भगेन । .जक्दकराः करकाः । सीदतः 
कप्मानाः । दारणं रक्षिताः । अनुकपी हद यद्रबी भावयुक्तः । प्रोढिम्‌ भरगल्भ्यम्‌ । “कदल्यां च शिरः स्याच्छत्राक तन्निगृ्यतेः? 
इति शब्दाणेवः। भ्रीयताम्‌ रीतो भवतु गवामिन्द्रः गोस्वामी शोविं रोऽधिङृतो गवाम्‌, इत्यमरः । अश्य पद्यस्य रक्षजपासति- 
-पक्षनाशः । देवे वर्धतीति मंत्रस्य श्रोबेदढयासः ऋषिः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवत जगती छंदः, सवंकायसिद्धयर्थं जपे विनियोगः। 
-करएथृतवरशेढ वेणु रसालम्‌ इ्युक्तपेत्या ध्यानं च कायम्‌, अंते पायसेन होमो ब्राह्मणभोजनच् तेनभिरषितसिद्धः (२९) 
विशे इति । दमे दशमसकेपद्वरोऽ्यये दमो ख्यम्‌ आयसः परमातमा नंदनंदन न्यः गोवध 
पूवेकब्रजरक्षया यः ्रकटितोऽभूत्‌» स मां चतुर्विंशतितश्चतुर्विरपिततत्वधटितक्षत्रसंज्ञशरीरात्‌ पचर्विदां स जयन 
अकटयतु । मे देहात्मयुद्धिमपाृत्य निजोपासने योजयलित्यर्थः। किंभूतः स षडूर्विशः पञ्च्थिरतिततत्वनियामकलनेशवर इत्यर्थः 3 
एकाद्रस्कवे तत्त्ववाद्‌्याये पद्विशतिततत्ववादिमते “अनायविद्यायुक्तप्य पुरुषप्यास्मवेदनम्‌ । स्ववा न सं भवादन्यपतत्त्वज्ञो ज्ञानदो 
भवेत्‌ ॥'” इत्यनेन पं चर्विंशो जीवः षड्विंश ईश उक्त इति ( १) ॥ अत्र शरुवयः-“जजान एव च्यवाधत्‌ सथः आपश्यद्वीरोऽमि- 
पोस्यं रणम्‌ । अचृश्वदद्विमवसंपदः स्थधरतथ्राजाकं स्वरमाया प्रथुम्‌, इति । अयमयः--चरः. भ्ीङृष्णो जजानः जातमात्र एव्‌ 
धः सद्धंमानान्‌ व्यवाधत विशेषेणैव ववाघे । अभिरपौप्यं रणं प्रापर्यत्‌ । पुस इद्‌ पस्य स्वयाग्य रण भापर्यत्‌ | दत्यनोना- 
विधान्संभामाथकारे त्यर्थः । किं च, अवसंपदस्संपदः स्वयमेव गोबद्धनरूपेण अव अनायासेन संपदः गोपेदं तमन्न।दिकं भक्षितवान्‌ 
ॐ च, सधत्यद्धेमानं नाकं तत्पिं नाकस्थं मेषवक्रं चास्लन्धरात्तंभयामास । यदः धुन दरम्‌ जार धतवान्‌ । स्वरल्यचा 


ीयेवेत्यरथः || २५॥ . ५ 
| | इति श्रीमद्धागवतभावाथंदीपिकरकाशे दशमस्कलय परवद षद्विशोऽव्यायः॥ २६॥ =, , ,. ; 4 
६ == धोमज्जीवगोस्वामिहृता वेष्णवतो्षिंण ^: 

सु न विस्मय इत्यत्र तथापिं स्वप्रमावेण पुत्र 

नन्द्क्ुमारोऽयमित्यतर नन्दस्य तव कमार इति पष्टीतुरुपात्‌ तथा तत्कर्स न्‌ | ६ 

तया न विस्मयो न काय्येः अञ्च मत्वा गा न भाज्यमिति व 
कि, तत्‌ कमेस्वित्युपलक्षणं स्वामाविकमरेमविषयाभ्रयत्वेऽपि न विरमयः कायं इति शरीनन्दामिप्रायः वस्तुतस्तु व प 
मरिकमवधो हायते स्म ममि द गवां शातमवसि बलवान्‌ म 
"नात्‌ तथाप्यधुना तत्तदश्षरेण समम्रतयेति विषः इति । सपतवाक्यानि ।1२२॥ यतोऽहं तापि तवः शत्यं ीनारायणोपमभूब 
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अन्ये इत्याह -इतीति। अंशं तच्छक्त्यावेदिनं मन्ये ` वितकयामि ॥ २३॥ नन्दस्य वचः तदुद्रारा गगैगीतं घ नव 
गर्गस्य गीतं गाथा श्रीभगव्रीतादिवद्रीता बा यस्मिन्‌ तत्‌ आनच्‌ ; स्वस्वगृहात्‌ गन्धचन्दनवखरभूषणादिना आदौ श्र ननद 
श्रीकृष्णस्य तत एबोलभत्वात्‌ तस्यापि पिकत्वेन मान्यत्वात्‌ तच्च छृष्णे बनादागते सन्ध्यायामिति ज्ञेयम्‌ यतुक्त 
गोपाः साक्षादेव पम्रच्छुरिति तेन च निजाधिक्यज्ञानाल्रन्नया सभ्रणयकोपं र्युक्तं यथा श्राविष्णुपुराणे श्रीपराशर उवा 
` “शते शक्रे तु गोपालाः ष्णमक्ष्टकारिणम्‌ । उचुः भीत्या धृतं दृष्ट्रा तेन गोबद्धनाचलम्‌ ॥ 
बयमस्मान्‌ महाभाग । भवता महतो भयात्‌ । गावश्च भवता चातता गिरिधारणकमंणा ॥ 
बालक्रीडेयमतुखा गोपाङत्वं जुगुप्सितम्‌ । दिव्यं च कमे भवतः -किमेतत्तात | कथ्यताम्‌ ॥ 
काल्य दमितस्तरोये प्रखम्बो विनिपातितः । धृतो गोबद्धेनश्वायं शङ्कितानि मनांसि नः॥ 
सत्यं, सत्यं हरेः पादौ शपामोऽमितविक्रम ! यथा त्वद्धीयेमालोक्य न त्वां मन्यामहे नरम्‌ ॥ 
प्रीतिः सखीकुमारस्य व्रजस्य त्वयि केदाव ! । कमं चेदमशक्यं यत्‌ समस्तेखिद्दोरपि ॥ 
बाङत्वं. ववातिवी््य च जन्म॒ वचास्मास्वदोभनम्‌ । चिन्त्यमानममेयात्मन्‌ ! शङ्कां छष्ण॒भयच्छृति ॥ 
देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्वं एव वा । किं वाऽस्माकं विचारेण वान्धवोसि नमोस्तु ते ॥ 
ओपरारार उवाच ॥ 
क्षणं भूत्वा त्वसौ तूष्णीं किञ्चिस्मणयकोपवान्‌ । इत्येवयुक्तस्तेगोपिराह कृष्णो महायुने ! ॥ 
मत्सम्बन्धेन घों गोपाः ! रज्ञा न जायते । श्छाष्यो बाह ततः किं वा विष्वारेण प्रयोजनम्‌ ॥ 
यदि बोऽस्ति मयि भ्रीतिः श्छाष्योऽहं भवतां यदि । तद्‌ात्मबन्धुसदृशी बुद्धिर्वः क्रियतां मयि ॥ 
| नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः । अदं बो बान्धवो जातां नातश्धिन्त्यमतोन्यथा ॥ इति । 
तथा बेशपायनेनो्ठ तततिववनम्‌-- 
“मन्यन्ते मां यथा सवं भवन्ता मीमविक्रमाः । तथाहं नावमन्तज्यः सजातीयोस्मि वान्धवः ! ॥ 
यद्यहं भवत। श्छाध्यो बान्धवो देवसप्रमः । परिज्ञानेन कं कार्यं यदेषोऽनुग्रहो ममः» इरयादि । 
तच शरीनन्दोत्तरेण हन्त सन्देहा अपि परमौत्युक्येन साक्षात्‌ श्रीभगवन्मुखादेव श्रोतुं खडयितुं च तमेवोचुरिति कल्पनया परिव 
मिति ॥ २४ ॥ एवं समाप्यापि परमानन्देन तदेव गोवद्धनोद्धरणं सपरिकमनुस्मरन्‌ तत्र च निजमावाश्रयस्य गोष्ठस्य निजमा 
विषयेण गवेन्द्रतथातुष्यातन श्रीभगवता कृतां रशा तदर्थमिन्द्रमखमङ्गमङ्गी चाुस्प्ररर वाढं भरीयमाणस्तां प्रीतिमेव सरव द 
तयाऽलुमवृन्‌ ता च पुनः श्रीगवेन्द्रिरचितप्री्यनुगीतत्वे सति परमास्वादबतीं जानस्तत्रीतिमेव प्रार्थयते, १ । ततर देव समि 
स्यप्रतिकायत्वं सत्रासमिव दुरदितं तत्रापि यज्ञवि्ठवरुषेत्यतिरायः स्वरपतोष्यतिरायमाह-- वज ति । पि 
वओादिभिः सीदन्तः पाडा; गोपाः पदवस्तियश्च यरिमन्‌ तत्‌ तत्राप्यतिरायः आत्मशरणमिति तस्मात्‌ मच्छरणमिस्यदेः तत्र 
शयः द्रा स्वयं चश्चुविषयी छत्येति अत एवाठुकम्योति भूम्नि मत्वर्थीयः एवं कृपाव्यप्रेऽपि तस्मिन्‌ शर्य व्यमेव 
उत्यज्नतयादि । इन्द्रं पि सोत्मासं स्मयनिस्यरथः। तादश-एव सम्‌ दौरयुताद्‌य तत्रप्येकेन वामेन करेण तत्रापि बाड 
भयोजनकपु्डोनभ यथा तदत्‌ तत्रापि विध्रत्‌ सप्ादोरात्रनेकरोत्या दधत्‌ तदेवं विस्मयदवौुरयधतिभिराविष्ट भल 
पादिवि । सगवहषमाह--मदनद्रमदभिदिति । गवामिन्दरोपि मदेद्रस्य मदभेततेति सोमस वस्तुसत गवन तर्च्‌ यच शो 
समुद्र नदीवलविरातीतति मावः भरीयादित्याशीखिंड तत्मीतौ जातायां मम गोष्टजनालगतत्वमपि सेत्स्यतीति भाव; । ० 
वनिनो गवामिति ।' नोऽस्माकं गो्वेनद्रो बा तदेवं तदेव स्वपुरुषार्थत्वेन दितं श्रीब्रहमवदेवेति कयम ति अर्थः 
ञान एव्‌ च्यवाघत सः भरापदयद्रीरो अभिपौस्यं रणं अबशवदद्रिमबसस्यदः स््थस्तम्नान्नाकं स्ववश्यया रुम्‌” पुस 
वीरः ष्णो जज्ञानो जातमात्र एव्‌ स़्धः स्पद्धूमानाय्‌ दैत्यान्‌ उ्यबाधत विशेषेणेव ववाधे अभिर्पौस्यं रणं परयत 
स्यं स्वयोग रणं भापयते देतयेनौनौविषान्‌ सामां करेतयभः । किच स्वयमेव गोवद्धेनरूपेण अव ^ भिं 
सस्यद्‌ः गोपेदंत्तमन्नादिकं कि, स्पद्धमानं नाकं अ यहः 
दिकं मद्ितवान्‌ कच्च, स्पदधेमानं नाकं तत्पतिं नाकस्थं मेष "चास्तभ्नात्‌ स्तम्भयामास 
श्यत्‌ उताट्य तानित्यर्थः | स्ववश्यया खीटयेवेति ॥ २५॥ 
इति भमदुागवते महपुराणे दशमस्कन्धे भोमज्जीवगोत्वामिङृतकभ्णवतो पिण्ां बड्धिद्ोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


भोमत्सनातनगोस्वामिङृता ब्‌ हववंष्णवतोषिणी र्मम 
ऽदं पितापि तव; प्रशति वं नारायणोपममेव भन्ये इत्याह--इतीति; यद्वा, ।तत्कम्मंसु, इसयादिकं पतिर 
भनोफवछत्‌ पूवि ` भोगान्ते द्रव्यम्‌ । इविबदेन तस्यापि शगैसमादेशे भ्रेशनात्‌; यद्वा, गोप 
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कमम इत्यादिश्छोफकमादोगगेण साक्षाद्ुक्तोऽपि वाल््येण र , ९ तेवां 
श्धोादनेन विस्मयनिरसनार्थमिति दिक्‌ । इति, न ग समादिषवयो् तसा क 
एवणिनापीदशमेवोक्तम्‌ । इत्यात्मनो गाम्मीय विचारपरत्वच् तेषा दधर्थ सूचितम्‌ । तनना समो व 
लेऽपि नारायणसाम्यऽ¶ वा नारायणाशमिति स्नेहभरविवरदुष्यर्थमेवे ेशवय्यंगोपनम्‌ ;. यद्वा; नारायणस्य कमपि भागं तत्समं 
वशेषमित्यथः› मन्ये जानाभि; यद्रा, भा नारायणा मन्ये, तस्य समादेदादरात्‌, न ष्व केवरं तदोदे- 
शादरेण स्वाचुभवादपीत्याहं न त्यदूसुतकम्म : ॥ २३ ॥ नन्द्स्य व्वरतदूदवारा गर्ग 
गन्तवा; यद्वा, गगस्य गीतं गाथा श्रीमगवद्रीतादिवत्‌ गीता बा यमन्‌ तत्‌; गतयिसमया सन्तः भरीकष्णस्य नारायणांशत्वेन 
परमपुरषीत्तसतथा तत्तत्कम्मसम्भवात्‌+ अतएव मुदिताश्च सन्तो गतवित्मयाञ्च बभूवुरिति वा। आदौ नन्दस्य तद्वाक्यतो 
इदितलात्‌ शृ्णध्यापि पदत्वेन .मान्यत्ात्‌ । यद्रा, कृष्णत्य वनादागतत्वैव सतोऽच्च॑नात्‌ प्चाभिरेशो युक्त एव; तथोक्तं 
पराररेण-श्रीकृष्णं गोपाः साक्षादेव पम्रच्छुरिति तेन च सप्रणयकोपं भर्युक्तम्‌ ( वि० पु° ५१३।१०-११)- 


~ ` भत्सम्बन्धेन भो गोपा यदि खला न जायते । श्ाष्यो बाहं ततः किं बो विवारेण भयोजनम्‌ ॥ 
यदि वोऽस्ति मयि भरी तिः श्छाध्योऽहं भवतां यदि । तदात्मवनधुसद्शी वबुद्धिवंः क्रियतां मयि ।' इत्यादि । 


तथा वेशम्पायनेनोक्तं तत्‌ मतिवचनम्‌ ( हरिवंशे विष्णु० प० २०१११२३ )- 


मन्यन्ते मां यथा स्वँ भवन्तो भीमविक्रमाः । तयाहं नावगन्त्यः स्वजातीयोऽरिमि वान्धवः ।। 
यद्यहं भवतां श्डाध्यो वान्धवो देससप्रभः । परिज्ञानेन किं काय्यं ययेषोऽलुगरहो मम ॥॥ इत्यादि, 
तच्च कल्पभेद््यवस्थया, किंवा श्रीनन्दोत्तरेण हतसनदेहा अपि परमौतसु्थेन साक्षाच्छीमगबन्युखादेव श्रोतु द्रढयितुश्च 
साक्षा्तमूचुरिति कल्पनयः परिदाय्यंम्‌, तच्च सुप्रसिद्धत्वाद्त्र श्रीवाद्रायणिना नोक्तमिपि ॥ २४ ॥ एवं सरव्देषां ्जजनानां 
ीतिषिरेपसम्पतत्या अवष्तया भ्रीपिमाशास्ते- देव इति। निजत्रजजनत्वाभिमानेन दवेषतस्तन्नामाग्रहणात्‌ यद्वा, दीज्यति कयन 
चोतते दीप्यत इति; किंवा, शीकृष्णं भिजिगीयत इति दैवस्तप्मिन्‌ यज्ञस्य निजाच्चेनस्य विप्ठवो नायस्तत्परिवर्तेन भ्रीगोवद्धंनयज्ञ- 
नात्‌, तेन रुट्‌ तया वपेति सति इति इृष्टेरधिक्यं सूचितम्‌ । अतएव बज्रादिभिः सीदन्तः पाडा गोपाः पदाबश्च गवादयः 
हियोऽपि यस्मिन्‌ तत्‌, पश्वादीनां यथोत्तरमवसादस्याधिक्यम्‌ , तेन चाुकन्पाया आधिक्यच्च तेषु ज्ञेयम्‌; उलाट्य समूढ- 
युद्श्ता, अन्यत्तेन्यीखयातमेव; यद्वा, अवो वाल्ये वत्त॑मान इत्यर्थः, किंवा, बङ्देवरदित इति तदेकमादातम्या्थ तत्र तस्य 
हाय्यादिकं निरस्तम्‌ , यद्वा, अकाराख्यात्‌ विष्णोरपि सकाशाद्बरं शछियस्येवि तत्र तत्र तच्च्छक्तिविरेषभ्कटनात्‌, यथा 
सैजेच्छिडीन्भमिति दृष्टान्तेन टीखयानायासेन धारणं समथितमेव । मदेन्र-शब्देन मदस्य स्वाभाविकत्वं सज्च॑त आधिक्यञ्च 
पषयति, अतएवान्न तन्नामभ्रहणम्‌, यद्रा, मदान्‌ य इन्द्रस्य मद्‌ः तं भिनत्तीति तथा सः इति 
सहापराधिनोऽपि परमदितकारित्वमुक्तम्‌। अतएवायुकस्पी इृपारी ऊः; अतएव नोऽस्मान्‌ दीनजनान्‌ तदेकगतीन्‌ वा भति 
भीयताम्‌ , एत प्रममराङ्ङश्रीपरीक्षिदाासनार्थम्‌, अतएव तदेकभराणेतरेजजनरपि तत्‌ सोढमिति बोधितम्‌ ॥ २५॥ 


इति श्रीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्व प 
भीवृहवेष्णवतोषिष्यां श्रीदशम-दिप्प्यां षड्विंशोश्यायः 


भीमद्वीरराघवाचा्थङृता भागवतचन्चन्बिक प | 

इत्यद्धेति नन्दोक्तिः । इति नन्दवच इत्यादिस्तु श्कोकठिः इति इत्यमद्ा स स गर्ग स्वगृहं 
रसत नव 
ऋतीति तथा तम्‌ अतो नारायणे मन्य इत्यर्थः ॥ २२॥ इत्येवंविधं वहन्नेव प बावद्धद्रणं स 
अयो कण = ९ छं रति गतविस्मया नन्दमानचुं मन्यन्ति बा ॥२४॥ गोबद्धनोदधरणं सपरिकर 
भ्रत्य तिमि ्र्थयते छकुनिः-रेव इति। भविति 1 ण देवेन्द्र 

शति सत्यरानिशिखवपवा न कियन्तः वालाः परावः सिय यस्थद्‌ तथा स्वर च ष 1 

तिम य ला लि 
| केन करेण उत्पाट्य विभ्राणो गोष्टं यो ररश्च स सहेनदरमदभि द्र धि व वि गवः 
॥| ५ भवतु यदुत्तराध्यायस्थं सुरभिवाक्रादिं “ल न इनदरो जग ० | 

| ४ ५। रषवलायतागकिकमं पूवस्य; २९॥ 
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[= आनल पूजयामासुः ॥ २४॥ श्रीष्चकः भ्रथमभागसमापिसूचनाय स्वेष्टदेवतां ष्णम॒मिषटवन्‌ तत आत्मारकषमागाले 
देव इषि । य्ञविष्ठवः यज्ञभङ्ग इतयर्थः । तस्मादुसनया रुषा वज,रमवत्‌ वजपापाणवत्‌ ककंरोवषं; अनिरेश्च सविया सह्‌ सु दन 
कस्पमानाः बालाश्च प्रावश्च यत्मितस्सीदद्बालपयं आत्मा शरणं रश्विता यस्य तन्तथा अयुकम्पी हृदयदरवी भावयुक्तः उतम 


उहतप्मयः निरस्तदपेः उङ््मन्दहासो व्रा मदेन्रस्य मदं गब भिनत्ति .निमू स्यतीति मदेनद्रमदभित्‌ अवलो स्थूडः अणु 
ीरासाधनमुुल्रं शिीन्धं यथा; तथैकेन हत्तेन शरं शिरोचयं पर्वतमुत्पाद्य विभ्रत्‌ गवामिन्द्रो गोषिन्दोऽस्मभ्यं प्रीयात्‌ पीते 
मवसित्यन्धयः। पायान्न इति पठे नोऽस्मान्‌ रक्षलित्यर्थः । “गोस्वामी गोविन्दोऽधिशृतो गवाम्‌, इत्यमरः ॥२५॥ 
. . ^" , इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये श्नीमद्िजयष्वजतीथं्तपदरत्नावत्यां षड्विशोऽपायः ॥ २६ ॥ 

(4. ( विजयचघ्वजरीत्या चतुविशोऽ्यायः-) ¦ | 


` श्रीमज्जो वगोस्वामिक्‌तः कमसन्दभः 


' “ ` तत्कमेसु न विस्मय `इति श्रीगगस्येवामिप्रायकथनं तदु त्तर इतिशाब्दोऽप्यन्वेति “गोपायरव समाहितः, इति त्वरुपयोगः 
नोदाहृतम्‌ अशं शक्स्यावेरिनम्‌ ॥ २२२२ ॥ गगस्य गीतं यत्र. तत्‌ आनेचु : स््स्वगृहे भ्यो गन्धमाल्यवस्त्रादिना एतच सनध्यवृ 
सम्बादस्तु शरोकरःगे वनं गतएवेति गम्यते ॥ २४ ॥ ` पुनस्तामेव छीलां स्मरन्‌ तत्र दर्दितगोडुलकरपतिशयं शौरे स्मरंस्तकमेव 
स्वपुरुषार्थस्रेन भ्राथयमानस्तमेव निजेष्टदेवतेन ज्यञ्जयति-देव इति ॥ २५॥ 

इति श्रीमद्भाग५ते महापुराणे दशमस्कन्धीये भोमज्जीवगोस्वाभितक्रमसन्दभं षडविशोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 


। | ` श्रोमज्जोवगोस्वामिङृतः बृहत्‌ क्रमसन्दभः ` "५ 
,. . +, „अथ गोबदधन धृते सति विस्मितेगेपिः प्ष्टो ब्रजराजो गरगोक्तिमनुस्शृत्योपसंहरति--इत्यद्धा मामित्यादि । दे षः 
किमस्मिन्‌ विपमयं कुरुथ ! एवमेवं गां यदाह, तत्न्देहेनाखम्‌ । तत्कयनात्‌ प्रति कृष्णं नारायणस्याश्वानन्दुपरदम्‌) तमा । 
परमि्यथः। कीम्‌ १ अशम्‌ उपं बिष्णु श॒ सुखं स्वरूपम्‌. अथवा, अंश्यते विभडते अंशसमूहोऽमादिति अशः प 
मपाः, अपादानसाधनः । अथवा, . आमिति स्पत गगेवाक्यस्मरणार्थः । नारायणत्य शं सुखस्वरूप रूपमिति सरतस 
तरजराजघ्ु नारायणप्याश मन्ये! इत्येवाबदत्‌ । अतोऽत्र कोऽपि सन्देहो मा कर्वज्यः ॥ २४-२५ ॥ ¦ ध 
2 = ; इति श्रीदशमे शरोवृह््रमसन्दभं षड्विशोऽष्यायः 1 २६ ॥ 
(1 ` ` _ ` शोनायचक्रवतिपादबिरचित। चेतन्यमतमञ्ज्‌षा 


वः 1४ १ | ० । पवर 

मलये नारायणस्य छृष्णमिस्यादि । अर्यते बिमञयतेऽवतार- समूहोऽप्मादनेनेति बा अंशः परिपूणेमाग पदम 1 
कल्पनाः नारयणत्यापि अरात्वेन मागकारिणम्‌ । यडा, अमिति स्मृतौ पूरवक्तगगैवचनःमृतौ नारायणस्य श कल्याणं क 
शबरत्वात्‌ मान्यं जानामीत्य्यः । अतएव , अक्ि्टकारिणं सनेव नारायणभसृतीनविष्टाच्‌ कलँ शीढं यस्य त 


8 


भ्रीयाज्न इत्यादिः सभाजन श्रीट्यकस्योक्तिः ॥२५ |` 
इति षडविशोऽष्पायः ॥ २६ ॥ 


न हका 1 लि साराथदशिनी स. "पि बल 
~. ` - दै नन्द्‌ ! तस्माद्य कमार्‌ इति ग न क्तेन केवर्मयं मसैव कुमारो माकमपीत्यतोऽप्मिन्‌ चेयं पि विहि 

अतिमाय क न स्वयमिति विवद “वालन ह गगः नारायणसमं इति नायम 
नलं नारायणः यथा सूकान्शिाप सूयसमेतयचयते तस्मादयं नरः नापि निकृष्टो जीवः किन्तु छोकोतरकमो = अवी 
स्छजमु ण एव अत्‌ पव तेन गणय सवोन्ते भो “ततकमंसु न विस्मय» इति तत्य रोकातीतकरमु गलयत पष 
प ५ निषिद्धतवादण्मिन्‌. युप्मद्ुकम्पे चिरं जीवेत्याशौरेय कायो न त्वौदासीन्यमिति भ स्ये 4 
| दमि २ खा गोपानां वित्मयनिरसनेन संशयापनोद्नचच कृतमिति ॥। २२॥ अंशं तच्छकतयविधिन ्तादिते खि 
| व अक्ि्टान्‌ कत्त, शीलं यल्य तम्‌ ॥ २३२॥ आनु; वख्रत्नस्वणमुद्रोपदरेण सम्मानयामाघुः क ) न 

रति जय जय भ्नमूनिभूपण मि ः॥ २४। ५ 
८ भाति ते नुत तो 
| | शीमागबतं बेदोद्धिभ्य उद्धत्य त्वां र्न्‌ तसरायणमखम 


((.0- 48148111\/820| 1811 (06001. 0191020 0\/ 60810011 


प्र 8-१14-१९), 9 १ + = ति 
ज ४ ४. क क 


> 


+ ज > 4८ ॥ 
न न = क ~ 5 7 न ह 
ः ढ्‌ १ 
3, 
^ च 


कन्य । त  । 


=} 3. वे 


ॐ. - 1 = = 5:-323>4 


[न 
क) 





, १० पू. अ. २६ शरो. २१-२५ ] अनेकन्यार्यासम्‌ 
हि सुरढोकगर्वहन्ता भ्रीणालित्यागयेन म र 
दाशनिकभू, उ्याराथन परीक्षितः सान्तःपातं मानयन्‌ ङष्णपीति ्रार्थयते- देवे इति। यज्ञ- 


या रुट्‌ तया देवे इन्द्र वपति सति वजेरश्मरि न 
िष्ठवेन र तरो्ठ न रपमाभन्च पुरुपानिल्श्च सीदतपालपञ्य््िसीदन्तः पालाः पशवध्वियश्च यस्मिन्‌ 
व्तथा आत्मा स्वयमव शरण यस्य तद्राष्ठ॒ दृष्टा अनुकम्भी छप्राुरुत्स्यन्‌ प्रोदिमारि न (> 

सममेव करेणौताटयति तथैवोत्ार र न्‌ ्राद्रमाविष्ुर्वन्‌ अवखो वारो टीख्या यथा उच्ि- 
न्ममेकेनेव पाटय पाद्य यो गो्ठमपात्‌ स गवामिनद्र इति इनदर एवेनसय यदं भिना 
धितम्‌ एतान्‌ शृ च भरति भयात्‌ भीणातु ॥ २५॥ रात इन्दर एवन्द्रस्य मद्‌ भिनत्तीति न्यायः कृष्णो नो मां 
इति साराथंदि्यां 3 पिण्यां 
इति सारायद्िन्यां न भक्तचेतसाम्‌ । षडविोऽर ददयमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ ।। २६ ॥ 
कफदेवङृतः सिदधान्तप्रदीपः 
नारायणत्यामिति {7 ६८ पौरुषं ॐ भगवान्‌! 

म ५ जगे पोरु रूप भगवान्‌” इत्यनेन मगबदवतारः “नारायणोऽङ्गम्‌” इत्यनेन "च छृष्णत्याङ्गमूतः 
2 ध मगवान्त्वयम्‌" "एप वं भगवान्साक्षादादयो नारायणः पुमान्‌, स वै किलायं पुरुपः पुरातनो, य एक 
आस ४ म र ृष्णघ्य स्वय मगवत्त्वसुक्तप्‌ । एवं सति गगण सम्भावनादोपानुलादनाय नारायणसम 
इयुक्तम्‌ न्‌ स 1 पसिरमावनानुत्यादनाय नारायणाशं मन्ये इत्यक्तम्‌ । अन्ये ( षां ) च स्वस्ववुदुभ्यनुसारेण मेनिरे 
कवरो कच गायमानो” “ष्णं मत्येयुपाभित्य" “भल्लानामदानिरवां नरवरो स्त्रीणां स्मरो मृिमान्‌ इत्यादिषु 
दवभ्ररत्वनटतुल्यत्वमत्यत्वादयः नानापरतीतयः श्रीकृष्णे जाताः श्रीृष्णस्तु न नारायणतुल्यः न च नारायणांदाः न च नटतुल्यो 
मलयरन्यादिर्पं किन्तु सर्वशक्तिः सवर्मा सर्बकल्याणगुणराशिः निःसमानापिदियः सर्वकारणकारणः ब्रह्मनारायणपरमपुरुषादिना- 
पः सर्ववेद्कवेयः स्स्डृतिपुराणितिहासमसिद्धः इद्‌ च प्रतिप्रकरणं सुपरसिद्धस्वरूपगुणादियायात्मय इति दिक्‌ ॥ २३-२४॥ 
वेदार्थवित्‌ भगवल्ुत्रः श्रीशुक महामुनिः दीनानुकम्पी सवदुमदष्नतवादिगुणनिषेः स्वोपास्यस्य ्ापुरुयोत्तमस्य भीतिं मार्थयते- 
वे इति यज्ञस्य विप्ठवेन विघातेन या सुट्‌ रोषप्तभा हेतुभूतया देवे वरषेति सति बजञाश्मवपनिैरदनिजटोपलकटिनवा तैः 
सीदन्तः क्लिरायन्तः पालाः पशवस्तरियश्च यस्मिन्‌ तत्‌ आत्मा स्वयमेव शरणं रक्षिता यस्मिन्‌ तत्‌ गोष्ठं रा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ 
नूवाल्यद्ेनेन हसन्‌ शोमुत्पाट्‌्य अवो वाढ लीला्थुचिटीग्ं यथा तथा एकेन करेण विभ्रत्‌ दधत्‌ गोठमपात्‌ पाडितवान्‌ 
इतयं मदेनद्रमदमित्‌ गवामिन्द्रः श्रीगोपाछः नोऽस्माकं भ्ीयात्‌ भ्रीयतां प्रसन्नो भवतित्यर्थः ।। २५॥ | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये शरीमच्छकदेवङतसिदान्तप्रदीपे षड्विशोऽ्याया्थपकारः ॥ २६ ॥ 
श्रीसत्यधमक्ता भी प्रागवतटिष्पणो 
„  दृष्टन्तमन्यमनाचंक्षाणो गग एवमादतयाह ॥ विष्णुपकषानिति ॥ २१॥ त्वमेस इष्णक़ृतकमं चरितिष॒ विस्मयो न 
कायः || २२ ॥ मन्य इति साक्षान्नन्दवचः । नन्दमेताटसो नन्दनप्तवत्यानचु पूजयामाद्चुः 1 गतविस्मया नारायणञ्त्सवं सम्मा 
वितमिति गतविस्मयाः ष्णं चानु; ॥ २३-२४॥ ति युको वाढ्टीलेद्मवधिरिति, मङ्गल 
एन्स्वमङ्गखापतित्वांशिसदारिवः स॒तां गरहीत्योदधार धर किच्च फैलासगियं किंञ्िदुवन्धेन सपरिकरमिमं गियंद्धरण- 
णममवण्य कृष्णो गोगोपानिव नः पायाद्पायादितिं र्थयते। | देव इति । यज्ञस्य प चसारुट्‌ 
श्च तया देवे मघोनि वर्षति सति वज्नारमवददायदषदरद्वि्यमानं च तदवप त ग मिः अ नि 
खाः प्राचश्च सियश्च यस्मस्तत्‌ । परवल्छिगं द्द्रततयुरुषयोरिति स्मरणात्‌ । श पष्ठ त्ादिकं । ति नेः असङ्गादेव चिन्ति 
पषित्यनुव्यार्यानव्यार ध्यः । ्वियालेलयत्राधिकारिवर्जतं च जियात्मादिकं। त्रिया्वयवात्मिकामितिवद्यणागमः ! 
यासुधादितो बोध्यः । जि षठ चटथाऽलुकम 
ष (14 ति विश्वः। गोष्ठ द्टथाऽलुकमस्भी शिखादिः । अनुकम्पा हि 
या रमाया लक्ष्मीराकर उच्यत्‌ ई 
एयदरमण या आत्मा स्वास्यय शरणं यस्य तत्‌ । छ्द१॥२ त्यनव्याख्यान्याख्यासुधायामनुकन्पादनुकोशादित्युक्रकारान्तोऽु- 
इः पस्यस्तीति सः । मक्ताकम्पदचिधु्ऽ लवि कथयत । उपद्र कुमरा केयु नोपिण इवि 
भमाबः | ततन्चात इति निठनावितीन्वा । हृदयस्य द्रवीमावस्छल मोवर्भनं यथा दीटोच््दिटीधं | त्रां 
पडनिणेय चतुथतासर्ो्त रेण अं गोवर्धनं यथाऽवख्वाडो खीरोच्छिटीधं टीखसाधनं छत्राकं 
| ४ ासरयोक्तः । उस्स्मय उल्छृष्दास एक्करण शिीनधुगन्धिभिरिति माधव्याख्यायां रिटीधराणां कदटीङ्सुमानां 
नतय ए कदलीपुष्यं ा धरति तथोलाट्य । अषिषुरनि विभरककरेणसयत्रानेति । अपाद्पीपलदिति ॥ सदेद्रस्य मदोदन्ता तं 
त दिली स्यादिति शब्दाणैव इत्युक्तः । क परविपाद्यतयेति नः पायात्‌ । वेद्‌।दिप्रतिपत्िदोऽपि सन्नः पायादिति 





यका ग स तथा गवामिन्द्र इदानीं गवां बेदादिवाः 
| " करणाननुरुणं र (१ दश्मपूर्वायं चतुविदोऽब्यायः ।॥ २४ । । 
| इति शीभागवत मृता नी 
भसु < नास्मिन्‌ भीतिर्मवत्येतादशे प्रीति ङू्वेन्ति ते मानवा अपि 


8 ष (५ य एतस्मिन्‌ महाभागाः प मतो विस्गपलान्‌ विषयः पक्षे येषां बेश्णवानाुरा असुरा- 
| | ५ सुः तदाहु सारय इति (सदय. एता ॥\/8111 01661101. 1411260 0 ©8010011 


व । । ¢ 
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वेदिनो यथा छोकेपि नाभिभवन्ति, ठोकिकी कथेयमिति दृष्टान्तः ॥ २१॥ एवं भगवत्सामथ्यमुपपाद्योपसंहरति तस्मादिहि। 

पाठभेदः, अयं कुमारो हे नन्द नारायणसमो गुणः तवा नारायणवुल्यः भिया कीर्यानुभावेन च नारायणतुलय ५२५ यब्र 
गरौबाक्यं, स्वयमाह तत्कंसु न विस्मय इति, तस्य भगवतः कमंसु गोवधनोद्धरणादिषु दिस्मयो न कर्तव्यः| २२ ॥| 
एवायं मम गृहेवतीणं इति ममाप्यत एवात्र न विस्मय इति सम्मयर्थं स्ववृत्तान्तमाहेत्यद्धेति, अद्धा साश्षान्‌ मां भरति स 
भगवतस्वरूपमुक्त्वा गरे स्वगृहं गते कृष्णं नारायणस्थांश्ञमेवाहं भ्ये, चकारादहमपि गहे गत्वा, पुरुषो नं रायण््यायम्ः 
वतार इत्येताबञ्‌ ज्ञातवान्‌ न सखधिकं, अधिकमम्रं वक्ष्यति, ब्रह्ांशोयमित्यस्मिन्नर्थे न केवरं वाक्यं भमाणं किन्त्वनुमवो भवोप्यसीतयहा- 
र्लिष्टकारिणमिति, न कष्टं कदाचित्‌ तवान्‌ करोति वा, यदि जीवः स्यात्‌ वटं यत्‌ › व्यसनैः पीडितो दि ठया काहि 
न तपीडितः, उ्यसनामावस्तु ब्रह्मण्येव यतः कृष्णो ब्रहमतयहं भन्ये ॥ २२॥ एवुपदेरो यज्‌ जातं तदाहेतीति, गर्गेण पूवं गीतं 
वस्तुतो गर्गाद्पि पूरसिद्धं तदिदानीं नन्दवचः, तच्‌ छु त्वा ब्रजौकसोत्यन्तासम्भावनरदिता मदिता जाता इतिसम्बन्धः, न केवह 
वाक्यप्रामाण्यं स्वयमपि कष्ण तथाभूतं दृष्टवन्त इत्याह दृष्ट्‌.तानुभावस्येति, दुष्टः भ्‌ तश्चानुभावो यस्य; अमितं च तेजो यत्र 
सवरूपतोपि सदानन्दस्य सम्बन्धि गगवाक्यं तच्‌ छुत्वा मुदिताः सन्तो नन्दमान्चः कष्ण च गत विस्मयाच जाताः, मु्ान्‌ ननं 
यस्यतादशः पुत्र इति नन्दपूज' भगवांस्तु पूजनीय एव, आश्वयोभावः फट, एवमध्यायत्रयेण सन्देहाभवपू्वकयुपधमेनिदृतिपू 
भगवन्माहात्म्यं भगवद्धमंश्च स्थापितः ॥ २४॥ एतादशधमंम्रवर्तकं भगवन्तं शुको नमस्यति देव इति, स भगवान्‌ गवामिन्र 
नोस्माकं भ्रोयात्‌ भ्रीतो मवतु, स एव प्रीतो भवति यः करयचित्‌ कदाचित्‌ प्रीतो भवति, अतक्तप्य भ्रीतिङीलामाह देव इन 
वंति सति, वपेणमपि न यादृच्छिकं किन्तु यज्ञविप्लवर्षे्वयागस्य विप्लवो नाशस्तेन सड रोपो न केवर वृष्िात्ं तु 
वच्राक्मपरषानिलंः सह वररमा परषानिलश्च सा्त्ितामसराजसा निरूपिताः, ततः किमत आह सोदटपालपशूपत्रोति 
सीदन्तः पालाः पशवः स्तरिश्च यत्र तजे तत्‌ सौदस्पालपशुस्त्र ताहृशमप्यात्मक्ञरणमात्मैव शरणं रक्षको यस्य ताश्डं दष्ट्वा 
कम्पी जातः छमपावाञ्‌ जातः, ततस्तदुदुखःनिद्त््य्थमुत्स्मयरनृध्वं स्मितं ऊर्बन्‌ गोपानामज्ञानं स्थापयन्नेवैककरेण शलं गोवध 
-मुत्याद्याबलो वाटो यथा लोलयोच्छ्रलीन्ध्रमुत्पाद्‌य बिमर्वि तथा बिभ्रद्‌ गोष्ठाद्‌ रक्षितथान्‌, न केवर गोप्य ए 
किन्तु महेन््रमदभिद्‌ महेन्द्रस्यापि मदं भिनत्ति गवां चेनरो गोविन्द्‌ इत्यालयां विभर्षि, माव्यर्थोयं, स प्रीयादिपिमरर्थना ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवतसुबोधित्या श्रीमदल्छभदीक्षितविरचितायां ददमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनपरकरणे 
पचमस्य स्कन्धादितस्त्रयोविराव्यायस्य विवरणम्‌ ॥ २२ 11 
(३ ) भीमद्रल्लभमहा राजङतः भोसुबोधिनीलेखः 
दवे इत्यत्र सोदत्पालपरु्त्र इति गोष्ठमित्यस्य बिरेषणं, व्रजे इति त्वर्थकथनप्‌.।। २५॥ 
इति ्रयोविदोष्यायः ॥ २२ 1 
(४ ) भोमदीक्षितलालुषटूयोजिता भीसुबोधिनीयोजना क; 
त-न रा इत्यन न विष्णुप्ानिवेतिच््टान्तोुचितः, एतस्येव विष्णुत्वान्‌ न हय कस्येव निकी, जर 
रङ्कयाहुः ल कथेथमिति दृष्टान्त इति, इयं गगणोक्ता डोकिकानां बुद्धिम भ्रिस्यो्ति विशेषणे - 


क 


7क्त। न दोष इत्यरथः ॥ २१॥ मन्ये नारायणस्थांशमितयत्र अधिकं अगर (किचकारिणःमियनेन वि “ 
ब्रह्मत्व व्ष्यतीत्यर्थः | २२॥ १ धक अग्र॒वक्ष्यतीति ॑ ्‌ 


{> 


ह = 


इति ्रयोविरोष्यायः 11 २३ ॥ छ 
९ ठ गोस्वाभिभोगिरिषरलालकता बालप्रबोधिनी । ह 
व सात मानवा एतस्मिन्‌ श्रीतिं ङर्बति तानेताच्‌ अरयः शत्रवो नि 
० द. -रपक्वानाति ॥ य रष्यमाणान्‌ देवान्‌ यथा असुरा नाभिभवन्ति तथेस्यर्थः ॥ २१॥ वति। यतात 
रं म । एवं 'वणौक्ञयः इस्यारभ्य नन्दो गगेवाक्यमाश्रारय स्वयमा- धमति । इक 
साक्षात्‌ मां प्रति दिश तात्‌ भय कमसु युष्माभिरविस्मयो न कायः ॥ २२ ॥ स्वनिश्वयमा्द--^ (11 
य य॒ 0 गग स्वगृहं गते सति.अहं कृष्णं नारायणघ्यांशं मन्थे । साक्षः ल इय 
शयेनाद--अिरेत । जनिय नः। न केवठं गगैवाक्यमेव तत्र प्रमाणम्‌; किन्तु तस्म वदृश" अमिततेजसः अचिन्त्य 
¦ भावस्य कृष्णस्य दृष्टाः न भकतजनक्रेदानिवतेकानि कमोणि करोतीति तथा तमित्यर्थः ॥ २३॥ अमिततेजसः रला (4 
.बिंखायाः आन्धयेरदिता सुदिवा वा यन्ते त्रजोकसः इत्येवं गरीगीतं, 'तत्कमेसु न विस्मयः, इत्यादि नन्दवचम 
१1 सन्त्‌, नारायणबुद्धया श्रीकृष्णं तस्य नन्दपत्रत्वाङ्गीकारात्‌, नन्दमपि ततिवृबु्धयः ५ 


तै 
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य १०५९ 
सर्घान्वयः ॥ २४ ॥ गोवधनोद्धरणं स॒परिकरमनुस्मरन्‌ भकटितैशयत्य शरी आर्थयत श्वे च चिष्ठवेन 
अरतितेषेन या रुट्‌ क्रोधः, तया देवे इन्द्रे नाशाय वर्षति सति द भरति भाथयत-देवे इति | स्वयज्ञस्य विष्टवेन 
धीनतः पालाः परावः प त गोष्ठं त्रजं दृष्टा अनुकम्पी जावद्प न 
्त्रादीन्‌ मानि व व वासिः शा नोः 
यदिप ्येरपरिदायतवं सूरि 7 ` -आत्मशरणमिति । आत्मा स्वयमेव शरणं रक्षको यत्य तत्‌ । वः 
न्या हायत्व सू! ततप । अनायासन गोवरधनधारणे दृष्टन्तमाह-अवल इति । वा टीख्सुच्छिटीन्ध छत्रं यथा 
विमति तथेत्यर्थः । “इन््रमदृभित्‌; इनदरो गवाम्‌” इति पदद्वयेन उत्तरा्यायर्थ्मरणं जयम्‌ | २५ ॥ 4 
ह. इति भीवल्छभाचायं वंषयगोपारुनुना । घीमनकृन्दरयागां पादेवाधिकारिणा 1 १॥ 
५ थमद्विगिरिषराल्येन भजनानन्दषिद्धये । शीमदुभागवतस्येयं दी वारपरवोधिनी ॥ २॥ 

रचिता दलम तघ्र॒तामसरोषवणेने । दवि विदरतोऽवयायो गगीतनिरूपक- ॥ ३॥ 


अन्विता्प्रकाशिका 


य इति ये महाभागा मानवाः एतस्मिन्‌ त्वुत्रे भरि र्वन्ति । विष्णः पक्षे येषां तान्‌ दे अरयः 

शत्रवो न अभिभवन्ति न तिरस्छु्वंन्ति ॥ २१॥ तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ हे नन्द्‌ ध ते क 
नारायणसमः इत्यन्त गगोवाक्यमाश्राजयाह । यस्मात्‌ गर्गो नारायणसमत्वनोक्तवान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ तस्य कसु विस्मयो नास्ति । अवो 
य्ामिर्िस्मयो न कायः यद्यपि गगैवाक्यं गोपैः पूं ज्ञातमेव वकवधानन्तरं वद्र्बनात्‌ तथापीदानीं समग्रतया श्रावितमिति 
विशेषः ॥ २२ ॥ इतीति ॥ इत्येवमद्धा साक्षात्‌ मां भरति समादिश्य ङृष्णप्रभावं निर्प्य गर्ग स्वगृहं गते सति तदानीं वथा अमन्य- 
मनोऽपि इदानीम्‌ एष अद्लि्टानि क्लेशापहानि कमणि करोति अस्मान्‌ अक्षान्‌ क्ठेशरदितान्‌ करोति इति वा। तादशं कुष्ण 
नाराणत्यारां मन्ये ।।२६॥ इतीति साद्धम्‌ ।॥ अमिततेजसः अचिन्त्यप्रमावस्य ष्णस्य द्ठाःशुताश्चालुमावा यतते ्रजौकसः इत्येव 
शु गगगीतं तत्कमेसु न विस्मय इत्यादि नन्द्वचञ्च भत्वा गतविस्मयाः आश्वयंरदिताः दिति सन्तः नारायणपिवृनुद्धथा नन्द्‌ 
५४ ततो वनादागतं श्रीकृष्णं नारायणबुद्धथा आनु; ॥ २४॥ देव इति ॥ स्वयज्स्य विष्डवेन मपिरोषेन या ट्‌ कोधस्तया 
र नाशाय वषेति सति वजादद्निभिः अश्मभिः जढशकंराभिः परुषानिदेश्च । परुपेति वर्पति च पाटः । सीदत्पाखपञ्युखि- 

; पाडाः परावः ज्जियश्च यस्मिन्‌ तत्‌ । कबभाव आपेः। आत्मा स्वयं शरणं रश्चको यस्य तत्‌ गोठ ्रजं दष्टा अनुकम्पी 
भूरिद्यः | णिनिभ्रत्ययान्तम्‌ । उत्स्मयन्‌ ्रहसन्नेव । आः शता । अबठो वाढो टठीठार्थयुच्छिटीन्ध्रं छत््ाकं यथा विमतिं तथा 


॥ गबदधेनमुत्पाटथ उत्कृत्य एकेन करेण विभ्रत्‌ दधत्‌ यो गोष्ठमपात्याछ्तिवान्‌ स इन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्रः इयत्तराध्यायाथं 
। भरति। श्रीकृष्णो नोऽस्मान्‌ वक्ठृभोत्रादीन्‌ भ्रति भीयात्‌ भरौयताम्‌ एतान्‌ श्रीणातु वा ॥ २५॥ 
इति श्रीभागवते महापूराणेऽन्विताथंभकाधिकायां दचमस्कन्वे षड्बियोऽव्यायः ।। २६ ॥ 

| ोगोपालानन्वमुनिविरचितं निगद़ाथपरकाशब्याख्यानम्‌ 
भद्धा साक्षात्‌ । समादिश्य उक्त्वा । अिल्टकारिणं मंगठजनकं ॥ २३२४ ॥ णवं कृष्णचरित्रकछापस्मरणेन भरसन्नो 
| चद क, गोबधंनधरभ्रसन्ता या "च ते देव इति। यज्ञस्य विष्ठवो संगस्तलननितरोपेण इ द्रं वेति सति वजनाश्मपपऽनिरः 
‡ (तुल्याः अश्मानो जठमयपाषाणशकल्ानि "च पषोऽनिलाः वीत्रवातन् त सीदतः पाठा गोपाः परशाक्् क्जियः गोप्यश्च 
| शप्‌ गोध आत्मदारणं आत्मास्वयं शरणं रक्षिता यस्य एवंभूतं चरा अनुकंपी बहुदयालः सन्‌ भूमाय मत्वथीं यः उत्स्मयन्‌ 
£ पणागतवत्सख्त्यग आविष्ठुर्वन्‌ सन्‌ अवलो निवंकः वाढ लीलया उच्चि छत्राकं यथा तथा एककरेण शेक उत्पाट्य 
| ता बिभत्‌ ससादोरात्ान्‌ दधत्‌ सन्‌ गोष्ठं अपात्‌ रक्िववान्‌ मद्मदमित्‌ गवां इनदरः सः शरष्णः नोऽस्मान्‌ भीयात्‌ 


भूयात्‌ ॥ २५॥ त ोजलासािवगपलवुिप 1 
इति श्रीगु {कगखरजे्रभीसहजानं निगूढायमकाशके भीमदुभागवतस्य 
भाषुद कदम दमस्कन्धव्यावयाने गोप्ंकानिराघ्ो नाम षडविद्योऽन्यायः ॥ २६॥ 
भगवसरसादाचा्यविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


{ । [६ च इति ॥ हे महाभाग, पतससत्लु, ये मानवाः रीतिं कर्वन्ति, एतान्मानवान्‌, बिष्णुपक्षान्‌ विष्ण्वाश्रयान्‌ देवान्‌ , 


| तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ हे नन्द, अयं ते तव, आत्मजः पुत्रः, भिया, 
॥ ९ प अरः शत्रवः न अभिभवन्ति ॥ २५ ॥ हे गोपाः, तत्कमंसु, विस्मयः न कायः। इति नन्व 


। । अनुभावेन गुणेः णसमः भविता । अत ॥ अक्टिष्टानि 
` भ ॥३ ॥ य ५ ग सम्यक्‌ ज्ञापयित्वा, गे सवग गते सति च, अहं अव्लि्टानि 
| पानि इताति ॥ इतीत्थः अद्धा सु; णं नारायणस्य अश मन्ये नारायणं साक्षात्‌ इति पाठः एव साधीयान्‌ । 


अतिमानुषचेष्टित ) 
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तमन्यथा कततु^रभिभ्ायं स एव वेत्ति 1 २३॥ इति नन्द्वच इत्यादिका सयकोक्तिः। इतीति इ्येविय च 
चार्यो, जन्दवचः नन्देनानूदितवचनं शरुता, ्रजोकसः से अजवासिनो जनाः, गतविस्मया विगता्रयौः सुदिवः ८७ 
-नन्दं, कृष्णं च, आनचु ; पूजयामासुः बहमन्यन्त इति वा ॥ २४ ॥ गोबद्धनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌भ्कटिेशयस् भगव 
स्वविषयभीतिं परार्थयते सनिः ॥। देव इति ॥ यज्ञविप्ठवेन यज्ञविघातेन हेतुना या रुद्‌ तया हेतुभूतया, दषे इदि सदि 
चजारमपपीनिरेः अदानिजलकंरातीत्रवायुभिः, परषराब्दे रकारगतोकारछाप आषः । परुषपयोयतीत्रशब्दः । सीदन्तः सन्त 
पाला मोपाञ्च पशचबो गवादयश्च खयो योदा गोप्यश्च यस्मिस्तत्‌, अत्मा स्वयमेव शरणं रध्िता र्षणोपायश्च य्य तत्‌। 
लियासरीयडनपः। एवंविधं गोष्ठ द्रा, अयुकम्प्यनुकम्पायुक्तः, उत्स्मयन्‌ स्वमादात्म्यमाविष्डरवस्तावद्धसन्‌, अवो वाहः 
सन्नपि, शरं गोबदधैनं रीरोच्छिरीनधर ठीठावैयुलाटितं चल्ाकं, यथा एकेन॑ब करण, उत्पाटथ, विभ्रदिवधाणः दधदिलर्ः। 


एवंभूतो यः कृषणः, मदेन्रमदमित्‌, गवां इन्द्रः सन्‌, इत्यत्तराध्याया्थं स्पृत्वोक्तम्‌ । गोष्ठं, अपाद्रक्चत्‌ 1 सः नः, भ्रीयात्‌ भ्सब्न 


मवतु ॥ २५॥ ्‌ क 1 

४ षडवरो षडंशो दशमे दामः परो हरिज्यक्तः । मां ठु चतुविशतितः प्रथर्ज्यञ्यात्सपच्चविशम्‌ ॥। १॥ 

इति श्रोधरमधुरंधरश्रोधर्माहमजप्र्यक्ष पषोत्तमभ्रीसहजानन्दस्वामिसुतभोरघुवी राचायसुनुभगव्प्मसादाचायं विरचितायामन्वयार्थावबोधिन्यां 
भक्तमनोरञ्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दरमस्कन्धपूर्वाद्धं षडविोऽव्यायः 1 २३ ॥ 


भीहरिसुरिदिरचितं भरोभक्तिरसायनम्‌ 


इति नन्द्वच इति ‡ १०.२६.२४. 

अनादिसिद्धमेवेश्नामरूपनिरूपणम्‌ । नन्देन गगंवद्‌ गीतं गगेगीतपदास्स्फ़टम्‌ ॥ ११॥ 
नन्दस्त्रेवमिहास्य वक्ति महिमानं ससमाणाग्रगाद्‌ गगोदस्तसमस्संशयतमा बद्धः स्वयं सत्यवाक्‌ । 
छृतयैरप्ययुमापका वयमतः सिद्धोऽयमद्धे्वरो भूयोऽस्माभिररोषकेरिघु कथं मूरखैरकलप्यल्पकः ॥। ९२॥ 

न कष्या कीडायां निगदितमवाच्यं मुद्रो न कप्यां चा श्रीदो शदामधरमावेन कठितिः। 

न कस्यां बाऽस्माभिः करतल्चपेटाभिघटितः कियत्तत्स्मतेञ्य निखिलमपराथेकसदनम्‌ ॥ १३॥ 
अहो नास्माद्धीतिः ऋ्वचिद्पि यदि स्याद्रयमिव तदा नागो ठेशो यदिह सहकेडिः स्फुटतरा । 
परात्मा चेत्स्यप्तदपि न हि भीसंन्तुजनिता दयालुत्वं तस्मिन्‌ जगति वह जागर्ति सहजम्‌ ॥ १४॥ 
यथा वाचाऽप्माभिः क्वचिदयुचितं स्यात्छृतमहो तथा भूयो भुक्तं सह्‌ निजकरेणापिंतमपि । 
धृतौ पादौ मूध्नि कचिदिति कुतः पापमपि नः प्रसिद्ध यद्धमौ प्रथुतिमिरहदीपकटिका ॥ १५॥ 

अहो दीनत्राता स्वजननिखिखगःसह “कृत्‌ छपापारावारोऽनुपधियुखद्‌ः श्री पतिरयम्‌ । 

इति श्रुस्या गीतं तदभवदिहाद्यानुमवगं असन्नास्यः पश्यत्यख्मचरृतमन्तूनिव हि नः ॥ १६॥ 
दिष्टं नष्टमनिष्टमययफल्ताः पुण्यक्रियाः भ्राकछृत। यत्संप्रत्यप ष्वतद्‌धिजरजोलामेर भूषिताः । 
यद्ोगीश्वरदुङमं सुखभतां परापरं प्रयत्नं विना रूपं श्ररामचिन्त्यचेष्टितमहो ्वश्वुञ्चरं तत्त्वतः ॥ १७॥ 
निर्णीतमेतदधुनाऽचख्यज्ञमोका रूपान्तरेण सदयो अडमेष एव । 
दष्टः शरुतो न दि गिरिवैलियुग्बुष्मान्‌ कापीत्ययं तु विकदोऽस्ति चराचरात्मा ॥ १८॥ 
आस्तामरोषदुरितक्षयकारिणाऽस्य गीतेन चासुचरितेन हृदो दि श॒द्धिः। 
वाचश्च पादरजसा वपुषोऽखिङस्याप्यन्वर्थचिन्तनवशात्युफछः भसादः ॥ १९॥ 
( नन्दमानचु रिति ) 
विज्ञाय _ सकटमसहयमिह _ प्रयाति सर्वोऽपि मां शरणमार्तिभयाङ्लात्मा । 
ऊभ्व भवेन्मदुपङृत्यचङप्यतियेः पूख्यः स चेति विदादं उ्यतनोत्‌ स नन्दे ॥ २०॥ 
येन येन श्रसंगेन कस्मिश्चिदपिं कमणि । मत्कथागीतिसक्तो यस्तत्सखोऽदं सदे्टकृत्‌ ॥ २१॥ 
म 
देवे वपेतीति ¦ १०.२६.२५. तो बा म 
छता गवामवनसुल्वणवृष्टिपाताद्‌ गोविन्दनामविदयादं निजयुच्चकार । 
बिगतारवीन्‌ का रणयङु्खधि इतो भविष्यद्गोनिभेयाबसतये भयतः स पायात्‌ ॥ २६ ॥ ४॥ 
= 4 8 यः भुः! छृतकरृत्यमिवात्मानं मेने वस्मै नमोऽस्ठ॒ नः ॥ ^ 
| ववरुदरिसूुरिविरचितरे भक्तिरसायने षड्वियोऽष्यायः ॥ २६ ॥ 
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$ृष्णश्रिया 

जो 7 श्म से भरति करते हे बे कमी अपे रत्रुओं से पराजित नदीं होते, जैसे भगवान विष्णुजीके 
शामित एव्‌ प्षस्थित वा को दत्य कमी जीत नही सक्ते ॥ २१॥ इसंख्यि हे नन्द्राय १ यह्‌ आप के पुत्र श्रीकृष्णजी गाणां 
र = क ८ मभाव म साक्षात नारायण के समान दे । नन्द्जी ने आगे बढते कहा कि हे गोपजन श्री गगाचार्य 
। के बचना पर [नम्सदह्‌ हकर्‌ इन वालक के अदुमुत चरित्रं को सुनकर, देखकर आयं नदीं करना चादिए ॥ २२ ॥ हे 
प्यारे गोपजन ! महपिं गगोष्वायजी एेसे वाक्य कह कर मधुरा की ओर प्रस्थान कर गए । तव से भ अकटिष्टकमौ श्रीङृष्ण को 
नारायण का स्वरूप मानता ह ॥ २३ ॥ श्रीगगोचाये युनिवयं ने, अपरिमित तेज वल परिपणे, सदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान 
के विषय मे कदे हुए वाक्यां को नन्दरायजो के मुखारविन्द से सुनकर भगवान श्रीकृष्णके प्रभाव वीयं पराक्रम आदि को 
क्ष देखने ओर सुनने बाठे वे व्रजजन सर्वथा भसनन हये । उन्दने नम्द्रायजी ओर ीकृष्णकी अर्चना की आौर उनके सारे 
सदेह न्ट हो गए । ॥ २४ ॥ इन्द्रयाग अवरुद्ध होने प्र कोधाविष्ट राजा इन्दर, जव ब्रज पर घोर वपौ करने खगा, गोञ्कर एवं 
गोड बासियां पर ब्रजपात एव दिखाओं की वौढार ओर भयानक आंधी के कारण सारे गोपा ग्बाख्वाख वृद्ध नारीबृन्द, ओर 
ष्गण व्याङक हो उठे, तव इन सवकी रक्षा फे छियि जैसे नन्दं सेते दते वालक आसानी से धरती के एकको धरती से 
उट ठेता है, वेसे दी जिन्न करुणावश होकर ीढापूर्ंक हसते हसते गिरिवर गोधन को एक हस्त से उटा छिया ओर 
आप ही केवर जिसके एक मान्न रक्षक थे, उस दिव्य ब्रज की रक्षा की । वही राजा इन्दर के गर्व विनाशक श्रोगोचिन्द्‌ भगवान्‌ 

नित्य हम पर प्रसन्न हो ।। २५॥ 

इति श्रीमदूभागवते दशमस्कन्धे निरोधटीकलायां तामसप्रकरणे हिन्दीभाषान्तरे षड्बिशोध्यायः 1 २६ ॥ 
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| अथ सप्तावशांऽध्यायः | 
इलोकाः अनुः भि.उ. इवं. उ. इलो. अ. उ.अ. अ.अ. सं. इलो.अ. सं इलो, ब्‌ 
ˆ एठ ` २० ७ १ ६ १९०१० ३६ ` २८ १०८४ ३३॥ ` < 
6: श्रीशुकः उवाच | क 
० धते ४ (५ ४०९ = ॥ ` + 
, गोवधने ते शर आसाराद्‌ रक्षते व्रजे । गोरोकादात्रजत्‌ ष्णं सुरभिः शक्र ए च ॥ १॥ `: 
व (3 $ पु © ०५, ७५, @ = ॥ ङः 
; ` विविक्तं उपसङ्गम्य नीडितः कृतदेलनः । परपश्चं _ पादयोरेनं  किरीटेनाकोवचैसा ॥ २ |; 
. इष्टशरुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । नषटत्रिरोकेशमद इन्द्र॒ आह कताज्ञकिः॥ ३ ॥ . 
५ ध € 
इन्द उवाच ¦ 
विश्चद्धसत्वं॒तव धाम शान्तं तपोमय ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ । 
मायामयाञय गुणसम्भवाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः ॥ ४॥ 
कवेमक्षमा £. 
गन्वयः-गोवधने दले ते रजे आसारात्‌ रक्ते, गोरोकात्‌ सुरभिः च शक्र एव, कृष्णम्‌ आव्रजत्‌ ॥ १॥ व्रीहिकः 
छृतदहेरनः विविक्त उपसङ्गम्य अकंव्ेसा किरीटेन पादयोः एनम्‌ पस्पशा ॥ २॥ नष्टविोकेदामद्‌ः कृताञ्जलि इन्द्रः दष्टशरुत अनुः 


भावस्य अमिततेजसः कृष्णस्य आह ॥ ३ ॥ हे नाथ ! तव धाम, वि = 
। छद्धसत्वम्‌ शान्तम्‌ तपोमयम्‌ ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ वतते भयम्‌ 
शागसन््वादः मायामयः ते अ्दणाुवन्धः न विदयते ॥| ४ ॥। ` ` * ^” ` ` ` शवम्‌ उ चम्‌ ध 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदो पिका 


गवत ह ` तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌ । वर्ण्यते सुरभीद्राम्थाममिषेकमहोन्वः ॥ १॥ 
छृतवास्तदाह्‌ त अ शक्रस्य मभथेनागमने हेतुः आसाराद्रधिते ब्रज इति सुरभेषैपे णागमने ॥ १॥। ततद आगत्य कि 
दद्‌ उपसंगम्येत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः भरक्तनेन प्रथेन विविक्ते एकाति । पादयोः पस्पद नमश्चकार ॥ २॥ 


अस्य श्रोकृष्णस्य शुतञ्ासावनुभावश्च श्ुतानुभावः दष्ट शरुतानुभावो येन स इ द्रः । नष्टसिरोकेशोऽहमिति मदो यस्य सः॥ २ । 
4 


ततर ममापराध क्षमस्वेति बकु तव तावद्पराधो नास्त्येव त्वयाऽनुगरह एव छत इत्याह चलुर्भिः ! बिड्दधसतत्वमिति। ठ 
स्वरूपं शातमेकरूपमतशच तपोमयं मवुरज्ानं सवंज्ञमित्यर्थः । कतः । ष्वस्तरजप्तमत्कं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मन्‌। ५ 
एनायमस्मदादिषु दृश्यमानो मायाका्यरूपो गुणपभवाहः गुणेः संप्रोह्यत इति तथा संसार इत्यर्थः । स ते तव न चिते यतः 
अमरहणेनाज्ञानेनानुबध्यत इति तया स सव॑ज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थः । अज्ञानसंवंधो वा ॥ ४॥ 


त भोवंशीषरकृतो भावाथवोपिकाप्रकाशः म 
व । परम्‌ अम्‌ । भामवम्‌ भभोमवः भाभवं भुताम्‌ ( १) । येन गोवद्धनेन रा 
वात्‌, परमवेसपगोलोकसरभ्ा द ० व । गोखोकात्‌ गबामधिष्ठितस्थानात्‌। यद्वा । तथाह शति 
“वा बं बाू्युरमसि गम्य ‰ चुपपत्तः। यद्वा-गोढोकं त्रजयुदिश्य 'ल्यज्छोपेः इति कर्मणि पंचमी अर्थः-तानि 

त्दत्यप्म यनन गावो भूरिः गा अयासः अत्राहतदुरुगायस्य दरष्णः परमं परमवमाति भूरि" इति। येषु बाल 


षा युवयोः रामृष्णयोवीस्तूनि रम्यस्थानानि गमध्यै ग ॑ 

गा महार सि मः हे न ठु तत्र गं भमवामः। च. यदपि 
म नि रल निधिं त गोका परं प सूअर (9 
आवरजतामित्यरथः। दग्दटि + र ४ क्योखगायत्य महाकीर्तः श्रीशृप्णस्येत्रथः । यद्वा -गोटोकात्‌ स्वगीत्‌ ई | एकति 
---------- याप्टना गोरब्दो हलायुधे स्वगेवाचकोप्यस्तीति । १॥ तत्र रजे । तदाह इ । 


४ बादरायण, पा. । २. इदमाह-वीर, विज, । 
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बनसंमदरहितस्थले, अ्रकटस्थे मां दृष्टा लोका हसिष्यतीति ओ रिति भावः । विविक्त =; 

ग्र कीदगजजंरमभूदिति दिशया करि रकाकिनं तरति भावः । निषिक्त इति । इहव रक्रहतकत्य बजपहारमंम 
न 
स्या ४ द्र पठि गारदातलः इति । णु भो दक्र लं यमम | 
ध भ ५ । छक एव वाह नादिपरिच 
सय दीन मूल स्वापराधं पगोरगवयईडवमव ल व वि 
ष्यपारं वास्य दश्यत, ६ बाह्यावृज्ञत्वात्त्वन्मखतारं मामनुकंपितुमायासीति दर्गिगितेनोरे सति ज्रीडितः। एनम्‌ शरङृष्णम्‌॥२॥ 
रि तभाव द्वा पश्च ततवस्यापर।धित्वं निश्चित्य त्वात्मरकषा्थ मेसप्रठस्थन्रह्मयुखाच्छतोऽयमेवास्माकं 
परमगुररितथेवं क्षण) यस्य स तथा । स्मिततेजः <कयभ्रमावस्य ॥ २॥ तत्र तदा कृष्णपारशवे वा । इ दर गवादिव त्वन्मखं विखंडय 
त्व्रदानीयनेवे्ं मोक्लुं गोवद्धनमखं मिपेणःकरवभिति त्वं बेर्येवेति वक्रोक्ति ज्ञासा- मो नाथ लन्मायामोदितोप्यहमधुनां 
बलपाटेरेन त्वत्त किंचिच्जानामीत्याह्‌-बिशुद्धेि । विद्धं रजगतमोभ्यामनभिभूतं सतत्वं यत्सत्तया । अत्थ शांतला । 
इथं इति । राच्यं मयद्‌ । सर्वभचुरदाब्दो पयोयो, अगतः चुरः स्तेयं यस्मादिति विग्रहादिव्य्थः। तत्र हेतुमाशंकते-कुत इति । 
यस्मिन्‌ धाम्नि । अत एव गुणसंबंधरादिस्यादेव । संपराहयते सचाल्यते सवध्यते बा । इत्ययं इति । गुणसंवं्यंव ससारपदार्थत्वादिति 
वसयम्‌। स ससारः । यतो इतोः । न गृहते व्तुयायाल्यमनेनेतयहणं तेनानुवथ्यते सम्बध्यत प्प्थत इत्यः । इत्यर्थ इति। 
सर्व्ञ्येश्वरद्य संसारसत्तव ईशवरतेव रछुप्येतेति भावः । कायौपेक्षया कार्यिणो अुल्यलवात्‌ युरुयामुख्ययोमु ख्ये कार्यसंभत्ययः? 
इति न्यायेनाह-अ ज्ञानसंवधो वेति ॥ ४॥ | | 

भामज्जीषगोस्वामिङ्ता वंष्णवतोषिणौ 


| गा नित्यं वद्धेयतीति तथा तस्मिनिति तत्साहाय्येन महादृथापि तया गवां दःखगङ्का निरस्ता भल्युव कृणायधिक- 
सत्या सखद्धिरेव सूचिता त्रजराब्देन तत्रस्या मादुपाः प्ुष्याद्यञ्च गोटोकात्‌ भा्ात्‌ नत्वभाङृतात्‌ श्रीगोदुटधकारा- 
विशेषत्‌ इन्द्रस्य तदीयसुरभिसङ्गसम्भवात्‌ अपाकृतगोखोकःषटाविदत्य्यायान्ते दशेयिष्यते इन्द्रस्य तया सदागमनं शर ङरष्णस्य 
" अताज्ञानात्‌ तत्रापि तस्या आथत्वात्‌ अत्र इन्द्रोऽपि तदानयनार्थं तत्र गतया तप्मादात्रजदिति सम्बध्यते, बहाणा खदित 
सुरभिवाक्यात्तत्र तु ्रहमणा प्रेषितः तेनैव सह चागतस्ततश्च सुरभ्या समं ब्रहमाज्ञामादाय गत इति च अप्यय लः 
शहापराधित्वेन तस्यागमनं न सम्भवेत्‌ तयाप्रात्रजदित्यर्थः। अनन्यगतिकत्वात्‌ तत्र हेतुः ष्णं स्वयं भगवन्तम्‌ अतः शरणागतः 
सेनतरजवितयर्थः सुरभिपक्षे छष्णं स्वसन्तानप्रियतागुगेनाकषकम्‌ एवशब्देन शक्रस्य कैवल्यं बोध्यते वादनादिपरिवारत्यागेनाः 
` मनात्‌ नह्मपिदिवमासृणा वातिसङ्खटरभिया दरे स्थितत्वात्‌ अत्र विशेपः श्रवेशम्पायनेनोक्तः- । 
` ` “स दुखोपविष्टं वै गोवद्धनशिलातठे । कृष्णमक्िष्टकमोणं पुरुहूतः पुरन्दरः ॥ 
तं वश्य वाङ महता तेजसाः दीप्तमन्ययम्‌ । गोपवेषधरं बिष्णु प्रीतिं लेमे पुरन्दरः ॥ < 
तं साम्बुजदख्च्छायं कृष्णं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । परयोप्तनयनः शक्रः पुनः पुनरदे क्षत ॥ व + 2 स 
अतः भतिं केम इति पूर्व श्रीृष्णस्थेकान्ते दशेनासम्भावनायासीत्‌ तस्याप्यपगमादिति भावः ० , तत्रव 
“तस्योपविष्टस्य सुखं पक्षाभ्यां पश्िपुङ्गवः । अन्तद्धोनगवश्छायां जनः ॥ इति । 


ह रेमू भ्न पक्षाभ्यां पश्चिपुङ्गवम्‌” ॥ इति ॥ १॥ 
` . (श्रूं च ददशष्वरन्तरद्वीनगतं द्विजम्‌ । कतच्छाय हरेमू दध्न पक्षा 
«“ विविक्त विजन शिहल तेषां प्रकटागमनर्यवहारामावात्‌ क्षमापणाया एकान्ते ` व्यबहारसिद्धत्वाच भीकध्स्येका- 
भतिन नभसि दृरतस्ततसुरभिसदितं तं ष्रा केनापि उयाजेनागमनात्‌ विण सङन्यति र बिनेविगभवते 
ध कनं दुरुक्त्यादिना दम येन किरीदेनेति दण्डवलरणामं बोधयति अक्वचसेति तस्य तत्यादयो रपयोजिवस्य शोमा 
पगेयति॥ २॥ अस्य वार्गोपाढहपम्य कृष्णस्य नराकृतिपखरहमणः च्छः भीगोषद्नोदररणन शवः भनहाविदुतेनालुभायो चेन 
स ममिदम्‌ स्य॒ वारगोपाकरपम्य छर तयक युक्तप्यसावकंकोट्यधिकतेजः पुञ्जाज्चल्यमानश्पादाज्जं खाभाञ- 
ख्रीकस्य अनन्तं तेजो यस्य॒ तस्येति अकं एव च स्यो न्टत्रिोकेशमदः अमिततेजस इति-पड्धभ्यन्त 


' 


४ 


< अत 
-तस्याऽम दिवा खदयोतायमान इव वृत्त इति सूचयति, श्रीभगवतः स्वाभाविकभीयुखप्रसक्त्या कोपामावमवधायोऽस्वस्थः 


| शदतो।अ सहापराधिन्यपि स्वस्मिन्‌ 
| सरः" ` अथः सएव ॥ ३॥ तत्र न्यपि स्वस्मिन्‌ यामोदिताः संसारिणो बधं 
| मेत स्तुवन्‌  श्षमयितुं परमे्रस्य कोपादिकं न घटते वयं तु त्वन्म संसारिणो वहुधा 
॥ न 1 रस्य तवास्मा् ण ख च @ ऋ 
व त्वमिति । विञयद्धसन्वसत्र रस्नसूिन्णिन चिस ब ५. 1 
॥ ' "तायाम्‌ ८ स ९ वद्युद्धस्र ‡ गोविन्दमादिपुरुषं तमह अजामि" इति अन्यत्तः । तन्न न शद्धसच्ात्म व स ष 
| वःय । ध स यं दायं समरदपमलर्थः। विडपदतय जद्गंसपरि्यगेऽि देहात, 
(| र्रसाविमावर्यलात्‌ सवा भवं नन वोम कनािसषसपपु-- व 


( ७. _ र 
| भ त्वात्र्‌ तच्च गान्व क 18 7५2 11211 06101. [21011260 0\ €6810011 
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॥ 


१०६४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ.२७य्ख १४ 
(जञानरकतिवङैशवयैवीयतेजास्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेगुं णादिभिः ॥ इति 


्ीविष्णुपुराणवचनात्‌ । ज्ञानभचुरं च शान्तत्वे हेतुः ध्वस्तरजस्तमस्कं विक्षेपावरणञ्चल्यम्‌ ‹ अयमात्माऽपहतपापमाणं 
इति श्रतेः । ्राकृतसत्तवं तु तत्न निषिद्ध भ्रीविष्णुपुराणे- त ं ^ 7 
^सत्त्वादयो न सन्ती यत्र च प्राता गुणाः । स शद्धः सर्वंयुद्धभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ इति. ` `ˆ ` ~ 
५इादिनी सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सबं (संस्थितौ) संश्रये । हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्सतेः ॥| इति च 
अतः स्वयं साक्षादनुभूयमानस्ते तव कारुण्यादिगुणाना सम्मरवाहः परस्परा मायामयो न विद्यते न मवति कुतः ¶ ग्रहणेन 
खत्स्वीकारेणैव अग्रहणेन इन्द्रियकरणकपरिच्छेदाभावेनेव वा अनुबध्यते प्राप्यत इति तथा सः ॥ ४ ॥ 
धोमत्सनातनगोस्वामिकृता बृहवबेष्णवतोषिणी 
गाः सुखमोगादिना नित्यं वद्धंयतीति तथा तस्मिन्निति महाबृषटुयापि तथा गवां दुःखशंका निरस्ता; भस्युत शिखादिक्षाढनेन 
तृणाद्यधिकसम्मत््या च सखद्धिरेव जातेति सूचितम्‌ । ब्रज-शब्देन तत्रत्या मानुषा पड्युपक््यादयश्च स्वं एव प्राणिनो रक्ता; 
बगोखोको नाम बेक्कण्ठङोकोपरि वत्तमानो गवां छोकः; तथा च श्रीहरिवंशे शक्रवाक्ये ( विष्णु. प, १५।२९-३१)- 
स्वगोदुध्व॑ब्रह्मखोको ब्रहर्षिगणसेवितः । तत्र सोमगतिश्चैव उयोतिषाच्च महात्मनाम्‌ ॥ 
तस्योपरि गवां कोकः साध्यास्तं पा्यन्ति हि । 
स हि सर्व्वगतः कृष्ण महाकादगतो मदान्‌ । उपय्यपरि तत्रापि गतिरतव तपोमयी ॥' इत्यादि । 
स्कान्दे श्रीमगवद्उजु नसवादे-“एवं बहुविधे रूपैश्वरामीह वसुन्धराम्‌ 1 ब्रह्मरोकच्च कौन्तेय गोलोकल् सनातनम्‌ ॥" 
इति; तथा श्रीतरह्मसंहितायां '्वादिपुरुषरतोत्रे (५५४८ )-आनन्दचिन्मयरस भ्रतिभाविताभि,-स्तोभिषं एव निजरूपतया कलाभिः । 
एव निवसत खलात्ममूतो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं मजामि ॥ इत्यादि । ब्रह्मरोकः श्रीवेङ्ण्टङोक इस्यादिदमेषा व्यख्यः 
नन्न शीमगवतासृतगोोकमाह, तम्यते छृतमेवास्ति । तस्मात्‌ सुरभिः शकरश्चात्रजत्‌ । तत्र च गोरोकस्थ-गोडुखुख्यां गवा मूढ 
रसि श्मगवता स्ववंशरश्षणात्‌ परमहरपेण तदन्तिके भीगोवद्धेने समागच्छन्तीं दृष्रा, तस्य प्रीतिपात्रभूतां नल्व, परममबः 
भसा, तया सह शक्रः स्वगौदगच्जदिति ज्ञेयम्‌ । कपश्यपत्नी गवारा रक्रविमाता सुरभिस्तु स्वगं एव निवसति, अतः स 
गोडोके तत्या वसत्यसम्मवात्‌। अप्यर्थ चकारः, महापराधित्वेन छलामयादिना तस्यागमनं न सम्भवेत्‌, तथाप्य ५ 
अनन्यगतिकत्वात्‌ । तत्र हेतुः- कृष्णं साक्षाद्भगबन्तम्‌ , यद्वा, शरणागतवास्सल्यादिनिजाशेषगुणप्रकटनपरसतः शरणागतेन ठ 
दिर यद्व, तत्मियजनसंगवजादात्रनत्‌ › यतः कृष्ण परियजनेकवश्यमितयर्थः, सुरभिपक्षे निजरूपगुणादिना परमानन्द अज्र 
बिताक्पकं चेति, एव ब्देन ततय कैवल्यं बोध्यत, भेन दैन्येन च वाहनादिपरिवारपरिच्छदत्यागेन एकाकितया गमन 
विशेषः ्रीवेशम्पायनेनोक्तः, ( हरिवंरो विष्णु. प. १५।३-५ )- 
स ददर्शोपविषटं बे गोवद्धनशिखातले । छृष्णमविरुष्टकम्मीणं पुरुहूतः पुरन्दरः ॥ 
त वीक्ष्य वाकं महता तेजसा दीप्तमच्ययम्‌। गोपवेशधरं कृष्णं भीतिं ठेभे पुरन्दरः ॥ 
तं सोऽमबुजद्श्यामं कृषं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । पय्यौपतनयनःशक्षः पुनः पुनरुदश्चत ॥ ` (गनोडनः॥ 
ङि, ( विष्णु, प. १९।७ )--तस्योपविष्टत्य सुखं पक्षाभ्यां पक्षिपुंगवः । अन्तद्धीनं गतश्च्छाया चकारो पक्िपुगव्‌॥ 
इति । पराशरेणापि (वि. पु. ५।१२।४ ) रद द्दर्धोचचैरन्ददीनगतं दविज । कृतच्ओायं हरेगू्न पशषामयां पथिन्‌ 
इति ॥ १। । विविक्त विजन इति। कदाचिद्रोपा येण कापेयः, अत्रज्ञया वोपहसेयुरित्यादंकया, पठव॑मेव भीगग् 
त्रापि तेषां भ्यापनात्‌, निजामियेकापेशषया श्रीवखदेवस्य गौरेण संगेऽनानयनाच्च, उपसमीपे, समक्‌ मून वदे 
ड गत्व» यद्यपि सुरभेरनुगत्वेन पञ्च देव तस्योपसंगतिरय॑का, तथाप्यादौ तस्य सा मगबद्रुपेण वा सेलर 
» भगवता सह भाक्छगतायाः सुरभेः पश्चादेव तस्य संगतिसदाबदात्‌ क्या, यद्वा, उप अनु खुरमेः पश्चत्‌ स्थित्वा 
वयापे भाबः स एव । ततर देतु» ओदितः प्रप्कनः¡ङतः १ छं हेछनं दरकतयादिन मगबदज्ञानेन, यदवा पूज 
यस्य स्‌ः दूरढ प वर्चा = 5 & अ => ^ दृव 
२५३ अक्येव वृरडरापि वर्चो यस्य तेन, एनं गोपरूपेण वत्तेमानस्मत््मु पादयोः पस्परदोति छउजामयादिना दुल 
भणामं बोधयति ॥ २॥ अस्य भर वर्तमानस्य तेजो दसय व 
ऽपयसौ अक॑कोटयभिकतेज नत्तभानस्य छष्णत्य नराकारपरन्रह्मणः, - ~ _ खदयोतायमान क 
= ¦ पुञ्जजाञ्खल्यमानश्रीपादाज्जकनिष्ठनखामांशुखहरीखवेन तद व साशा 9 
वृत्त इति सूचयति; अतएव सद्यो ५, अभिततेज | वा अर्थः स एवः; किवः टः | यद्रा 
ओगोवद्धनधारणादिना अत्रागमनमानरेण चाः “1 स इति पञ्चम्यन्तं वा, हेतो अर्थः स एवः पवर क |. 
वादक हेतः 1 वा, श्रुत्ोऽलुभावो माहारम्पयिरोषो येन, अतएव छठ व अतसतददह्प बां 
तथः इषि स्ुतेर्ृटता सुरि -खीखारूपविदोषानुभावेन, शरुत शास्त्रादिना अनुभावो कत्वा रोमा 
ॐ पवा ॥१॥ ततर महुप्राधिन्यपि स्वस्मिन्‌ भीमगत्रतः स््ाभानिकभीडलमर 
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क १० पू. ज. २७ रो. १-४ | अनेकन्याङ्याखमखक्छृम्‌ १ 


, सस्त ं यिनं ८ 
श्वसः संसत व प कमाचलु परमेश्वरस्य तवास्मासु कोपावज्ञादिक न कयज्जित्‌ कदाचिदपि घटते, कक 
लमरायामोदिताः ससा ण बडवा ।नत्यापराधिन एव इत्याह-विड्ुदरमिति । ययि शीमगवद्पं राणातीवं सा भे 
तवा बि्ुद्धसतवभिति खोभ-करोधादिरदित सत्तवगुणस्वमावसादृश्यद्टमातेणोचम्‌ , ठ्न यपि देवा अपि तासि र 
स्येव तेषां छोभादिसम्भवनाद्वि्ुदधत्यादि-विेषणेदात्मादिदेववगसवमाो उ्यवचद््नः। अन्यत्तेन्यीख्या-म्‌ ; यद्वा चष 
मिच्छछिविासभूतं नित्यानन्द्रूपम्‌ , यद्वा, मो विद्ध ! सर््वदोषरदित । मायागुणस्ुष्टति वा, तव धाम भूततः सत्वं सन््व- 
र नहधामेत्यनेन न्रहमधनत्वमायातमेवः; कथम्भूतं सत्वम्‌ ! तपः चिततेकामरथ तन्मयं वदेकसाभ्यमियरथः । कथम्भूवं धाम ! 
धस्ते अतिविनश् निरस्ते बा रजस्तमसी सेवकानां यस्माद्‌ येन बा तत्‌, अतोऽयं साक्षादनुभूयमानस्ते तव कारुण्यादिशुणानां 
1 पपाच भवति; ऊतः १ ब्रहणेन त्वत्स्वीकारेणेवानुवभ्यते प्राप्यत इति तथा सः, अनन्यसाभ्यतया तस्य 
छघ्रकारत्वपय्यवसानन गुणातीतत्वासिद्धः, यद्वा, ष्वस्तरजस्तमस्कत्वेन त्वत्सेवकानामपि तेषां गुणप्रवाहः संसारो नास्त्येव, यतस्तेऽ 
हणेन स्वदज्ञोनेनवाजुवभ्यत इति; यदवा, धाम वसतिस्थानं गोष्ठमित्यर्थः। अतोऽत्रापि मायामयो गुणसं्रवाहो न विदयते; अस्यापि 
लत्सदरात्वात्‌ › अतो मयात्र किं कत्तु शक्यते, तथापि यत्तां छृतं तन्महाग एव ममेति मावः । यद्रा, विद्धं स्त्वं भराण्येव तव 
पाम निवासस्थानम्‌ ; कथर्भूतम्‌ १ शान्तं शन्तियुक्म्‌› अतस्तपोमयं तपःपुरम्‌, अतएव तस्मिं नास्ति, अन्यत्‌ समानम्‌ ; 
अतो मम तद्र परीत्येन हृदि तदभावात्‌ त्वञ्जञानं नाभूत्‌, सदा संसारो महापराधश्च जात इति भावः ॥ ४॥ 
ीसुवशनसुरिकृतश्ुकपक्षीयम्‌ 
, विविक्ते विजनदेे ॥ २-३ ॥ विशुद्धसत्त्वं रजस्तमोरहितं सत्त्वं धाम स्थानं ते मायामयोयं त्वच्छरीरप्रहृतिपरिणाम- 
भूतः एवं बिभूतिथुक्त गरृहणायुबन्धि शरीरगृहणसाधनं कमं ॥ ४॥ 
भीमद्रीरराघवाचायंकृता भागवतचन््रचन््िका 
अथ कृतापराधेनेनद्रेण स्तुतिपूरैकं श्षमापितिप्य तदनुप्र्टमकारं युरभीनद्रादिकृतक्षीरगज्ञाजलायमिषेकपकारं तन्निमित्त 
गोबिन्दनामेयं तदास्विकं तुम्बुरुन।रददषपरयु्ताानादिभकारं बाह--सक्षविशेन, वत्र प्रथम कश्चगमन ठत्ृतशरीकृष्णस्दबनं चाह 
बदन इति । सुरभिः कामधेनुः गोबदधंनाखये शोडे पर्वते धृते सति छष्णेनेति इतीन्द्रस्य समयागमने हेतुः आसारादुजजे रश्चित 
सतीति सुरभेः सहषौगमने हेवुः ॥ १॥ तत्रनदर॒ आगत्य किं कत्ासतत्राह-बिविक्त इत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः प्रानेन 
न । छतं हेखनमपराधो येनात एव व्रीडितो ठल्ितोऽव एवेकान्ते समी पमेस्याऽभंस्येव वर्बा यस्य तेन किराटेननं कृष्ण पादयोः 
प्श नमश्चकार ॥ २ ॥ इष्टेति । अमितं तेजः प्रभावो यस्य तस्य कृष्णस्य दष्टः शुवश्वालुमावो येन तथामूतोऽत एव नषटऽपगवः 
वोकेशोऽहमिदिमदो यस्य॒ छत अञ्जदिर्यैन तथाभूत इदं वक्ष्यमाण स्तुत्यात्मकं क्षमाप्णास्मक च वाक्यमाह ॥ २ ॥ 
०१ स्तुत्यात्मकं वाक्यं तावदशंयति - विशुद्धसन्छमित्यादिना । तत्रेतः भ्रक त्रिढोकेशमदाऽऽविष्टोदमघुना यथाश्चवाह बमायुष- 


तन्माहात्म्याव यिकत्रिढोकेदात्वं खदसाधारणमिति मत्वा त्यकतत्रिढोकेशमदोऽभवमित्यभिभायेणाऽ- 
डोकनाभ्यवसितनित्यनिरूपा दात्व £ परमव्यौमेति यावत्‌ बिद्ुद्ध रजस्वमोभ्याभननुषिद्धं 


पर्तिभूतिद्धयसम्बन्धविशिष्टं स्तौतीनद्रः विश्यदधेति । तब धाम स्थानं १ रगदरेादिरदितं कवठ 
पतं सत्त्वमयमत एव भ्वस्तरजस्तमस्कं निधू तरजस्तमोगन्धमत एव शान्तं रागद्वेषादिरदितं केवब तषा 2 
रतोऽम्बमितयर्थः । तवेति खस्वामिमावरूपसम्बन्वे ष्ठी एवं ित्यविभूषिनायकत्वयुकप्‌। अय देव घाम विष्‌ ठीलाविभूति 
नायक्त्वमाह- ते तवायं मायामयः मायाया आगतः पूर्वत्रात्र च “वत जागतः ( ४।९।५४ ) इत्यधिकारे “मयटृष्व, ( ४।३।८२ ) 
व मयद्‌ सङकलपमात्रपरिक इतर्थः । सत्ादिुगकायस्पः संसारलन्ूढकः महाबन्धः करीरमनकारणमूरः मातु 
ञ्च न भिद्यते यत्रेति शोषः । यत्र॒ गुणसंप्रवाहः ्रहणावुबन्धश्च न विते वबामू दधाेत्र्ः । वव मायामय इदि पसः 
(पादस्य मगबत्सङ्क्पायत्तत्वोक्त्या तस्य तावद्धीम्यढामाल्ल सकय सम ४ 
| भीम स सुरभिक्षीरामिषेकेण शक्रस्तुत्या च हरिः 
“तस्मिन्प्यघुरावेदो गते प्रकृतिरेव तु इति वचनात स्याभ्यायस्यारन्मः । वत्र सुरभीन्द्रयोरागमनं कथयति, गोबद्धन 


हाल्यस्यातिसिद्धत्वान्ससु्च भिस्वस्मिन्नतिशयितं भ्रम 

ए गोडोकाद्रवामधिकृतस्ा नातयुरभिः इद्र सवगंडोकात्‌-- - ११ ॥ इति दायुषः 

"दिगह्टिदी धितिस्वरगवजवाग्बाणवारिषु। भूमौ परो पि स | जन- 
यो हरेर्षिरो पवत्नदितयन्वयः॥ १॥ दिवि गन्त इदमा) ३॥ कीटं तत्राद-विद्यद्ति । 
| सभ्मदराहित्य वमा 7 र्टः पूवं अतोऽलुमाबो येन स वथ श र । नलु गृहवत्सत्त्वादिशुणदारुमी 

। भहु दब चाम श त सह व पद इति ` शोषः । भनन्तपदाथं रि गृहातीवि गृहम्‌ । नड 

। | स्थानीयं 
१३४ ` 
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१०६६ श्रीमद्भागवतम्‌ ( सक, १५ पू. अ. २७ शलो + 


रवितं चेत्काखान्तरे जोणं स्यादित्यतराह-वि्दधेति । विगतं छद्धसरव रजस्तमोमिश्ररदितं केवरसत्तवगुणो यस्मात्तथा स 

पदार्थैः कुशख्पुरुपेण रितं न चेन्नयनञ्भगं न स्यादित्यत्राह-शान्तमिति । शान्ते मज्गखम्‌ । “शान्ति प्रशममङ्गले इषि थ सै 
सुखनिष्ठ वा श्षोभरदितं वा नन्वेवं चेत्पाषाणकल्पमित्यत्राह-तपोमयमिति, ज्ञानात्मक य दासत्त्वमपि न सम्बध्यते तदा रजःस्वन्धो 
नास्तोति किं बक्तव्यमितिमावेनाह--ष्वस्तेति । अत्र छिङ्गमाद्‌) मायामय इति यन्न त्वयि अयं मायामयः भगवदिच्छानिमिषगुग 
सम्प्रवाहःत्रियाणघम्बन्धो न विद्यते यस्मात्तस्मादिति शेषः “बिद्‌ सत्तायाम्‌? इति धातोः जीववस्सम्बन्धो णासति रिम सद्या 
मरेकलसम्बन्धोऽस्तीति कृत्वा न विद्यते इति कीदशः अग्रहणाऽतुवन्धः अग्रहणमाभ्रहः स एकालुवन्धो गुणभूतो यस्य स ठथा। 
यदवा, यत्र गुणसम्परवाहे अग्रहणम्‌ अज्ञानमलुबध्नातीस्यम्रहणाऽलुबन्धः अनेन कायोभावे कारणाभावोऽनुभीयते इति सूचितम्‌॥४॥ 

्रीमज्जोवगोस्वामिक्‌तः कमसन्दभः 


गोलोकात्‌ प्राछतादेव नत्वपराकृतात्‌ इन्द्रस्य तदीयसङ्गो न सम्भवतीति “इन्द्रं नस्स्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा चोदिता बयप्र 
इति सुरभिवाक्याच्चेद्‌ ऊभ्यते श्रीब्रहमपाश्वं मयाद्रतः शक्कस्तदाज्ञया गोलोकात्‌ सुरभिमानीय पुनस्तथा तदाज्ञयागत इति ॥ १॥ 
विविक्तं विजने श्रीवंशम्पायनेन स्थानं चोकम्‌ “स ददेशोपविषटं वै गोबद्धेनिखातलेः, इति विविक्तस्वच्च दृरतस्तं द्रा बहु्ुष 
हरणादिकमिषेण सखीनां दूरतः प्रस्थापनात्‌ श्रीरामस्य च तदिने कथद्धित्‌ अनागमनादिति ज्ञेयम्‌ ॥ २-३ ॥ विशुद्धं सत््वमिरि 
व्याख्या ॥ ४-६॥ 


शोभञ्जोवगोस्वामिङृतो बृहत्‌क्रमसन्दभंः 
अथ गवां रक्षणतः परमसन्त॒ष्टो सुरमिर्गोडोकात्‌ सुरभिरोकादागता स्वक्षीरेः शनि 
धृत इत्यादि । ृष्णमाव्रजत्‌ ृष्णमाससाद्‌ ततः शक्रश्च सख्ङोकादात्रजदिस्य्थः ॥९।। उभयोः समागमे शुक्रस्य परथमचटतमाह 
विविक्तमित्यादि । अभिमानातिरेकात्‌ कदाचिष्वरणपतितं मां गोपाः पश्येयुरिति छ्ल्नया विविक्तं यथा भवति तथा उप 


सङ्गम्य छोकेऽथायि, अपराद्धो जनस्तथेवाष्वरति। किरीटेनैव पस्पशे, न तु शिरसा सङ्कोचातिशयात्‌ साक्षात्‌ स्पशोक्षमः। अत्र 
हेतुः व्रीडितः । कुतः १ कुतहेखनः ॥ २॥ 


शीनायचक्रबतिपादविरचिता चतन्यमतमञ्जूषा 


: गोखोकात्‌ सुरभिरोकात्‌, न तु गोरोकाश्यवेुण्ठात्‌ ॥। १॥! विविच इति छोकङल्नामयात्‌ सवीत्मनि विन्‌ 
पुनख्न्ना नास्त्येव; पादसपदोनमिन्द्राभिमानित्वाल्कोकदृष्टथा सललाकरं भवति ॥ २॥ 


भीमद्धिश्वनाथचक्र्वातिङ्कता साराथंदहिनी 

सप्तविशे भयादिन््रसतुतिस्ततर कृपा हरेः । सुरभ्या चाभिषेको यद्गो विन्देस्य्िक्ाऽभवत्‌ ॥। चोदि 

आसारद्रकचिते वरजे इति शक्रस्य भयेनागमने हेतुः सुरभेस्तु त्रह्मा्ञया भगवद्भिषेकः दक्रसादय्थ् र ह 

वयमिति तदुक्तेः गोखोकात्‌ प्राछतादेव नत्वप्राछृताद्ेकुण्ठषिदेषात्‌ तदीयसुरभेरिन्द्रसाहित्याऽचुपपत्तः १॥ विविक्त ई, 
व वजरहारेमंम गोवदधनधष्ठ कीदशं जजंरमभूदिति दिदृक्षया कदाचित्‌ परातरेकाकिन॑ब हष्णन ठः > 18 
वन्द्रणाप्यागमनादिति बुदुभ्यते दशनं न स्थानं च हरिवंशे ज्यक्तम्‌ । ““ददरशोपविष्टं वं गोबद्धंनशिातलेः" इतिति यु 
= भ्यममक् एव बाहनादिस्वपरिच्छद्‌ परित्यज्य दीनो भूस्वा स्वापराधं क्षमापयितु प्रमोश्चरणास्बुजयोदण्ड समपि मा 
रणादुपसङगम्य हन्त मो देवेन्द्र! किमिदं ते म्यपारं बात्सर्यं र्यते यदूवार्याद्ञत्ात्‌ सवन्भखहन्ा ९ प्रणो 


ण 
कम्पितुमायाखीति दगिङ्गितेनोक्ते सति व्रीडितः ॥ २॥ आदौ दष्टः स्वने्ाभ्यामेव पश्चाद्पराधिव्वं स्वस्य निमित 


दीक द्र निदानं । 
जिज्ञासया भेर गतव श्रुतो नहायुलादूनुमावः भरमाबो येन खः॥1३॥ गवेव त्वन्मखं विखंड्य ङोादेव जवो तोऽ 


मोक्तुं गोवद्धेनमखमिषमेबाकरवमहमिति त्तत्वं त्व जानास्येवेति स्वस्मिन्‌ वक्कोक्रिमाशङ्क्य भो नाथ ५२ पोभयं ज्ञान 
छृपाठेहनाधुना त्वत्तत्त्वमेतन्मात्र स्वह जानामीत्याह-विश्यद्धमिति, द्वाभ्याम्‌ ! तव घाम स्वरूपं शान्तभद „ ॥ प 
वहि ड सत्त्गुगोत्थ बि्चद्धसत्त्वम्‌ जप्राकृते चिदानन्दमयमित्र्थः । अतो रजस्तमसोस्खरयि सम्मान शा न जग 
क भ्वस एवेत्याह- ध्वस्तं रजस्तमश्च यस्मात्‌ यत्‌ स्मरणादिकत्त रपि रजस्तमसी नश्यत श भीष श 

घु य। गुणानां सम्यक्‌ भादः संसाररूपमायामयः भयं ते तव्‌ यैव बिद्यते । ननु, जीवबन्मास्तु कन्दु मा ४॥ 
कोतुकवशादस्तु नात्र कापि दोषस्तत्राह-अग्रहणानुबन्धः न बिद्यते ग्हणस्यानुबन्ध आकाङक्षापि यत्र स 


भोमच्छुकदेवकृता सिद्धान्तप्रवीपः वदमि 


सप्तविशेऽभ्याये भगवत्मभावदद्नेन रीर 

वण्यते गोष इति । गोवधे धृते शम तीन ि 
॥ द्रस्य भयेनागमने हेतः “आसाराद्रक्षिते व्रजे"? ई रिव < 
इनद्रखोकादन्रजत्‌ सुरभिः गोरोकाद्त, दः दरवभतोऽहिनित्क भंगवररोक^ वयुतं दरिवंशे। 


ह र 
न भगवन्तं शरणं गतेनेन्द्रंण छता स्तुतिः सुरभा तरधविणागन छ 


: 
6 


॥ 
४ 
# 


¢ 
(॥ 


(4 





क, १० पू. अ. २७ श्ो. १-४ | अंनेकव्यार्यासमंङककृतम्‌ १०६७ 
“अपामधस्ताल्लछोको वे तस्योपरि महीधराः । 


नगानासुपरि्ठादु भूः ्रथिव्युपरि माुपाः। मनुष्यरोकादृदर्वस्ु॒ सगानां गविरुच्यते ॥ 
आकाशस्योपरि रबिद्रीरं॒स्वगेस्य भानुमान्‌ । देवडोकः परस्तस्माद्विमानगमनो महान्‌ ॥ 
यत्राहं कृष्ण देवानामिन्द्रं विनिहतः पदे । 

स्वगोदु्वं ब्रह्मखोको त्रहमपिगणसेबितः। तत्र सोमगदिन्वैव उगरोतिषां च महात्मनाम्‌ ॥ 
तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पाठयेति हि । स हि सर्वगतः इष्ण महाकाशगतो महान्‌" ॥ 


महाकाशगतः परमज्योमादिशब्दूवाच्यपरमधामाभिन्नः | यद्वा, मदाकाशशषब्दोऽत्र परज्रह्मपरः परब्रह्मणो निःसमानातिंशयव्यापकत्व- 
सूचनार्थः ॥ १॥ तत्र प्रथममिन्द्रेण छतं प्रणामादिकं दशंयति-बिविक्त इत्यादिना । एवं श्रृष्ण पादयोः किरीटेन पस्पद्ं नमश्च- 
कार ॥ २-३ ॥ नित्योकवापी अनित्ये प्राकृते छोकेऽवतीय्ये तदोषगन्धासयृष्ट एव जननिप्रदायुम्रदौ तत्तत्माण्यधिकारानुसारेण 
करोषि नतु रागद्वेषाभ्यां संसारीव तव संसारित्वामावादित्याह्‌, विञयुद्धसत्त्वमिति द्वाभ्याम्‌ । तव धाम स्थानं विद्ुद्धसत्त्वम्‌ 
त्रिगुणप्रकृतिकाङभिन्नम्‌ अ नावरकस्वभावमचेतनं द्रज्यम्‌ “तमसः परस्तात्‌” इत्या दिशचतेः । शान्तं निरुपद्रवम्‌ तपोमयं अ्यातिमेयं 
प्रकागात्मकमित्यर्थः । “आ दित्यवणेनम्‌? इति श्रुतेः । ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌ तत्‌ अयं मायामयः सच्छक्ति- 
विकाररूपः गुणैः सम्प्रोह्यते इति गुणसम्प्रवाहः संसारः तं तव न विद्यते भगवान्‌ संसार नियन्तेत्यर्थः । यतः ्रहणेन ममेद्‌ दृद- 
गहयादिद्वारा प्राप्यं भवत्येवं भूतेन ्रहणेनादुबदुष्यते इति प्रहणानुबन्धः बद्धजी वविषय इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
शीसत्यधर्मक्ता भीभागवतदिष्पणी 


॥ हरिः ॐ 1। अस्यल्पस्स्वयुरावेदा इत्यु्ासुरावेशवशकारय शरस्य निर्प्याधुना वस्मिन्नप्यघुरावेशे गते प्रतिरव 
लित्यन्तश॒ः शंसितयुत्रामा किं तवाकरोद्नन्तरं बारिदवारणं कत्वा बारणे्द्रग इति परीश्चकपरो्िन्मानसीं शङ्कामपाङबन्दरो 
निरन्तररतिशु क्तिसाधनमिति वोधयत्यध्याये । तत्रादौ सुरभ्याः रषमस्यागमनादागमनमवगमयति छक इति कथयति ॥ भीञचुक 
इति । गोव्धने देले धृते सति । आसारास्सवाज्ञया पयोमुङयुक्ताद्धारासम्पातादब्रजे येन रक्षिते सति गोखोकालबगलोकात्‌ । गोः 
स्वगेवज्नम्बुमू मिष्विति विश्वः । गो रित्येतेन ूरतयद्रोलोकादित्यूे १ को बाऽवादीदासारासारतामिब तरजरक्षण चेत्यतः स्वस्य 
गोभिः सवनेत्रर्खोको ऽवलोकस्वस्मादिव्थवोधयदर्थमिति ताखयमवघेय । दृषटाचुमाव इत्युरत्वारस्य चच सति भविष्यतीति ज्ञय । 
आचाय अपि सहस्रगुरगाधगुमभ्यमम्यादिति सूचितवन्तः । सुरभिः कामधेनुः शकरः ¶थक्‌ धयगन्वयः । , ५ खरम 

धुना मधुनाथस्य वस्पतिस्वं निमित्तीकृत्येति ज्ञेय । गवा टोको हि काक गोनितातत्यान्‌ तपा य ् र । व 
स्र्गोपरितनः। यथोच्छं भारत भनुशासनिके । सुरभिरुवाच । वरण भगवन्मह्य छता खोक ध ( ५ त ति। 
तोऽस्मि तवानय । ब्रह्मोवाच । त्रयाणामपि छोकानामुपरिटात्र वस्स्यसि । ममाद गछ व्व घ्य 
निवस्स्यन्ति मदामागे सवी दुष्ितरश्च त इत्यारभ्या्टासीवितमाध्यायसमापिपयन्तमिन्र परति वा ॥ नच स नहा- 
छोको बरहमपिंगणसेविवः। दस्योपरि गवां ोक इति हरिवंशबचनविरोधः। (त स स व 
सानसम्भवात्‌ । दग्टष्टिदीधितिस्वगवजवाग्बाणवार । भूमौ पशो च प वेश आ्रजदविि दोतयति ॥ १ कृतदेखनः 
एवकारेण च योऽसुरावेशत आसारं वंवाघे समाधियोऽयं माधव समभवन व, 
8 येन स १ नि ध । एनं छष्णमुपसङगम्याकरव चसा किरीटेन पादयोः 

वक्त पूर्त त्यमरः क्तं त्रष्वस ॥ ¦ त्निङोके हन्ता १ ५ 
व 
राते सूमिङेदं विरोषणमिति मन्यं । छताञ्जडिवंडाहकगङखखाम ध 
सुराबेशे गते सति तातपर्यभूमिकेदं विशोषण प्रभेदत्वात्तच्छद्‌ ्युिरिवि मन्तव्यं ॥ ३॥ विदयुदध 


~~ मनः 
कायत्बात्छृताञ्जङ्िरिदमाहेस्युकिरिव नष्त्रिलोकेशमद्‌ स तथा ठपोमयं छृच्डरचान्द्रायणादिभ्राप्यमिति च प्रतीयते । 


सत्त्वमिति श्टाके धाम भगवद्‌ गृहं शद्सतत्वात्मकरमत एव श्र इति अरहणालुबन्धः। ज्ञानं मद्रं तेनायुबद्धयते सम्बध्यते | 
पवाहो न पारमार्थिको ६ भतीयत इस्यतस्चासयार्थमाह ॥ बि्यद्धसत्वमित्यादिना। = । 


तथा गुणसम्प्रबाहः सत्त्वगुणकायश्रवा 
$ मध्या भूत एवे ~ ~ ह ६ 
व्षयीक्रियत इति यावत्‌ ततः प्रपत्चः व ते गुणाश्च तेषां सम्बन्धस्त्वयि न विद्ते विगतं शद्ध रजस्तमो ४ 


न । सम्बन्धेति सम्भवाहपद्भ्रिरूपं 
यस्माखिरुण खि सम्बन्ध श । मूढे त इवि षष्ठी सप्तम्यर्थं इति सूचितं स ॥ अमरहणमज्ञानं यन्न मायामये 
2 सत्वगुण सनि स प व श्छोकाथः ।॥ हे देव तव धाम स्वरूपं 

चुबन्ध इत्यत्र न र्हण `: तप॒ आोचन इति स्पते त स्थाने जन्म्रमावयोरिवि 
नौ शात चोभयत इति चदु॑वासर्यािः। धाम दे शदे रमो स्ने जन्ममः 
जः शाक्तः 
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१०६८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. ९० पू. लं, २७ न 
बिश्वः। विञ्द्वसत्त्वं शुद्धं रजपतमोऽभिभरं सत्त्वं गुणस्तदरहितं । आन्तरङ्गिको भावश्च सत्त्वं सदुगुणरूपत इति छ: १ 
शुणाढथत्वात्सतमो हरिरुदीयेत इति कापिकेय इति ठृतीयतात्प्यचोक्तः सकर्गुणमित्यपि ज्ञेयः । शान्तं बहिः सदा सष 
क्षन्तव्य इति खमाधाननिधानमित्यन्तप्तवस्मदादिसुलनिणोयकं मङ्गलरूपं वा । शान्तिः प्रशममङ्गक इत्यभि 
ज्ञानातमकं यद्यपि सत्त्वस्वेव यदा नावकाश्चः काऽऽशा रजस्तमसोः सत्ताशङ्कायामिति तन्न वक्तव्यं । तथाऽपि ४. । 
याऽऽद्‌ ॥ ध्वस्तरजस्तमस्कमिति 1 ध्वसतेऽत्यन्तासती रजस्तमसी न तत्‌ । यद्वा ध्वस्ते रजस्तमसी प्रचुरस्वकायाजनके 
ब्रह्मा येन तदिति । शुद्धसत्त्वश्वतुयु ल इत्युक्तः । ्रथमेऽसो पदादाविति सत्त्वं द्वितीये करकादिः । मायामयो माया स म 
मयं प्रधानं निमित्तामिति यावत्‌ यस्य सः 1 मायेति ज्ञपिरुदिष्टा मयं प्रधानमुदिष्टमिति ब्रदद्धाष्योक्ेः। शुगसम्बादल्वन | 
ते त्वयि न विद्यते स्नत्यथेः। यस्मात्तस्मात्तव धाम तथागुणसम्प्रवादः । अग्रहणानुबन्धोऽमरहणमन्ञानं तस्यानुबन्धः क 
जनकतारूपो यस्य सः । एतेन कायंमज्ञानं नास्ति ततो नियमेन तञ्जनको गुणसम्भरवादो नास्तीत्युच्यत इति सूचयति ॥ ट | 


भीसुबो धिनी 


चठुविणे भगवतो भभिषेको निरुप्यते । स्तुतिः शिक्षा तथेन्द्रस्य कामषेन्वादिभिः एता 1 १ ॥ 
यथा रक्षा सुसंसिदा मदाभावस्तथा यदि । तदेव भगवस्कायं सवं सण़करतां व्रजेत्‌ ॥ २॥ 
गोरक्षा वेद्धर्ङिता नाधिदेविकगामिनी । तया वा दाषभावश्वेन्‌ न चाप्यङ्खोृतः क्वचित्‌ || ३ ॥ 
स्वयं वा स्वामिभावेन न स्वीकुर्यानू मुरद्विषम्‌ 1 तदेय भगवल्लीला प्रमाणं नैव जायते ॥ ४॥ 
अतो हेतुक्तिरप्येषा सत्फ़ला वते स्फुटा । इन्द्रयागश्च भविता यस्मादिन्द्रो हरिः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 


पूबोष्याये सन्देहाभावो निरूपितोतो भगवदु कमेव कर्तव्यमिति स्थापितं, तद्‌ यदि परम्परयेन्द्रयागत्वेन प्रसिद्ं 
ने्रुयागत्वमापद्यत तवा प्रसिद्धिविरोधः स्यादति भगवत इन्द्राभिषेको निरूप्यते, न केवलं भगवानेव स्वयमिन्द्रो जाहः भित 
सबरेवन्द्राभिषेककठभिरिनदर त इति वक्तव्य तदर्थमिन्द्रस्य कामधेनोश्वागमनमाह गोवर्धन इति गोवर्धन हेते धृत इ्रमान 
स समागतन्वया भगवान्‌ गोवधनधारणेन विलष्ट इव तत्‌ स्यृतवेन्द्रं मारयेदतः क्षुमापनीय इति, आसाराद्‌ धारासन्पाताय 
रक्षिते गोदरे स्ववशो रक्षित इति सुरभिः समागता, न प्राकृतः हि स्ववंशोयं भंगवत्प॒जा कतु शहक्यातः स्वयमागता चकार 
दन्येपि तदीया देवा उर्छवार्थ समागता इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९ ॥ तत्र परथममपराधनिडृत्तिः कारणीयेतीनद्रस्योपाख्यानुच्यते त 
समागत इनद्र। भगवन्त भ्र थितवानित्याह विविक्त इति, एकान्ते भगवतसमीपं गो भक्ता अपञ्चता इति कदाचित्‌ तेनं बु, 
छल्ना च दतुतवेन ब्ष्यति, अप्र थिते सर्वनाशो भविष्यतीति ्ार्थनावश्यकी, अत एकान्ते निकटे गतः, तत्रापि व्रीडितो उनः 
कृतं हेलन येनेति भीतश्च, अत एनं भगवन्तं पादयोः पर्प, अकंवचंसा फिरोठेन भुग्न््ठः शिरो भगवत्पादयोः स्थापिता 
व एतत्‌ सरवापराधकषापकम्‌ ॥ २॥ एवं नमस्कारं कृतवा सतोत्रं कतुमारेभे दृष्ट इति, नलु देवा नातं वन्वन 
नोप भगवतो नोत्कषं जानास्यथापराधं न कुयोद्‌ विपरीतबुद्धिश्वातः कथं स्तोत्रमिति चेत्‌ वत्राह दुष्टश्रुतानुभावस (7) 4 

दः शतः पूतनासुपयःपानादिरनुभावो यस्य, फिञ्च न केवलं दष्टभ तानुभावमान्नत्वमन्यद्य 

ज्ञापयति, यथा जावल्यमानोग्निः सबेमेव धद्यतीति जञायते तथा भगवत्तेजोपि परिदरंयमानं सर्व कतु समथि 
तदाह भिततेजस इति, अत एव नष्टस्त्रिलोकेशोहमितिमदो यस्यात इन्द्र इति नाममान्नं भगवदधिकारी कृताञ्जलिः स^ 
वक््यमाणम्‌॥ ३॥ 

भगवन्तं स्तोति द्कभिः प्राणश्छोकैः. 


| ष बाहम्चायं तथाविधः । पुरुषार्थपरसिद्धःथ्थ षडगुणं स्तौति माधवम्‌ ॥ १॥ पवितः 
भगवदुगुणा इति वक्चु प्रथमं द्ण्डकरणेन प्राप्तं क्रोधं निवा द्वाभ्यां हेदफडाभ्यां, तत्र प्रथमं भगा. 
तीत विस्मि, पुसो स प आनि 
अ (५ ततर कोषे रजस्वमसी दतृ ते त्वयि न सत इत्याह चि द्धसत्तवं तत्वं धामेति, शुध एवा दिमसीि 
बुवः ण छद सतवनपयसम्क तत्‌ तव . घाम स्थानं “सत्वं विशदधं बघुदेवशच्दिवणमिषि, वत्र म्ल 
0 छ धाम तेजोपि  सारिविकमेव भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा, किच्चदं सत्त्वं छदधससवानवरेणप्मिः वे लः 
४ जा ्रमा्ाप्नमेव, तदाह कान्तमिति, परमा वाम्विः सस्वोतकरषा नादय र 
क्षादिषु 1 धचत्‌ कथं बा भजेत्‌ १ अवः शान्तरिव परमदा, नन्बह्ञानस्ापि शान्ति सल तनी 
सन्तापय. च तथपछमाद्ततदादृतयर्थमाह तपोमयमिति, तपस्तु बिदिवज्ञानास्मकं तेजोरूपमत एय 
१ ॐ भगवत्तपस्तु ज्ञानमयं “यस्य ज्ञानमयं तप; इति श्रतेरतो मौढ्याद्‌ या शा 


घा "^. ॥ 
] 8 च न्विरपर ह । 
प्व शम उपशमः इति, आत्मसमीपे यः शान्वस्वषठति ख चतो न तु शान्तिमात्रे निरोषेनाज्ञानसमीपे बादतपोमयमिछ" ॥ ब 
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५ 





न्क ति न्च क १ नि => "^ 


“नाशयति तं को वा नाशयेत्‌ १ आधिदैविक एव तादृशस्य नारदो मवति, 


` सजीबनसिद्धथर्य तत्समानसंख्याकैः श्छोकैः स्तुविमाहेवि सं ख्यावालय 


ह. १० षू. अ. २७ श्लो. १-४ ] भतक्ा्यसमसम 
एल्वासमछ १०६९ 


॥ल्जम्तमश्चाभिभूय सन्त्व भवति भारते, ति यथा सच्छं प्रङमेवं ६८ 

=, रजः सत्वं तमश्चव तमः स्तवं रजस्वथे? 
रिं ति च सवयस्य जाः तत्रा सारता 
ना भकतितैतिभिषु = भवर) स स च ज्यवस्थया स्थापितस्ते गुणाश्ा्राृताः सकविदा- 
तारा मगवतोप्राृता न भवेयुः, ङिच्च सत्वस्य सत्तवसम्बन्धः कथं 1 च ५ विवा 
अतः सञिदानन्दधमत्वाद्‌ यदा नद्यादिष्वितरापेक्षा तदेवरमजनं सति सत्त्वं चिति रज श न 


विष्णोः सत्त्वमाधारत्वेन गह्णाति यदि न केवलः समायापि, शते त॒ दवडोपान्े 
। तु केवोपीद्रेण भ्रमात्‌ तथ) ज्ञायते “भ्रागयं 
 इविजातः, इति न वदेत्‌ सर्वदव वसुदेव एव जायमानत्वादव इदानीं केवलोपि खत्वाभ्रित उच्यते, व 


सतुतित्व न 8 
ति स्ुतत्वमन्यया व्यापिवङ्कण्ठे सवौम्‌ नेतु न शक्ुयात्‌ › सत्त्वं त्वाधारस्वेनेव गृदीवमिति विष्णोरपि वथा सामर्थ्य कविदुच्यते 
वरहमव सगुणं वभाः 'वित्यन्नापि विष्णुरेव गृह्यतां तद्वतारा भगवान्‌ वा कषिद्न्वथा छृष्णवद्‌ वभाषित्येन बदेदत इन्द्रो विष्णु 
भगवन्त जानातीति स्वज्ञानातुसारेणाटः यदा . भगवत्सत्त्वं सर्वरजस्वमोनाकं तद्‌¡ तदाभित्य स्थिवा माया तत्र च 
मायामयोयमितति; अय सर्वोपि गुणानां सम्यक्‌ प्रवाहो देवति्यङ्मनुष्यादिरूपो मायामयो मायाप्रचुरो गुणानां कारणभूवत्वा > 
मायायाः, तत्र प्रमाणमाद्ायमिति; अन्यथा कथं दृश्यः स्यात्‌ १ तस्मात्‌ प्राृतमेवेतत्‌ सर्वमप्राङृतं तु न दश्यत इति कनं 
ति | ग्रहणस्य ज्ञानस्याजुबन्धरूपो न मवत्यतः प्राकृतदृष्टथायमपकारं कृतवानयमुपकारं कृतवानिति तब न 


( १). भो्रभृचरणविरचिता भीटिष्पणो 


प चतुविशाध्यायता्परयोक्तौ, गोरक्षा चेदिस्यारभ्य जायत इत्यन्तस्यायं मावः । साजात्यमात्नेणाप्यसिङदौ किकगवं धि- 
दबिकगाभिनी पाङनटीडा पुरुषोत्तमाविरि्तस्य न सम्भवतीति वत्तवपमापरिका तादर्ह्पदुरमभिभ्रपत्तिः। तदुक्त भा 
सनाथा वयमच्युत इति सुरभ्या । छोकभिन्ना अरोका अटोक्िक्य इति यावत्‌ । तासां नाथेन पाठनकत्रा स्वया वयमपि सनाथाः 
पाडिता भवाम इत्यर्थः । ङीलास्थपदार्थमात्र इयं ग्यवस्येवि ज्ञापनायाडोकेपि खामान्योक्तिः, अन्यथो रीत्या डोकनायेषि वदेत्‌ । 


[ए ेदरच्यतेपि । धर्मेतोऽपि च्युतिरादित्येन पाठनढक्षणो धर्मों यद्स्मदरामी न स्या्ोत्वाविशेषात्‌ वदास्मदंशे ख च्युतः 


स्यादित्यर्थः । तदेयमिति । छीङापद्‌ भावप्रधानम्‌ । भगवल्खीखाप्रमाणमिति समस्तं पदम्‌ । वजा सभ्वसाना लीला भगवल्डी- 
लत्वे प्रमाणं तथेत्यर्थः | ननु देवुबादसिदधत्वेनेन्द्रयागश्चेद्‌ भग्नः, तदा अरक्ृतेपि भवता छोक्नाथेनेःत्यादिना रक्चकत्वा वितू 
पूर्वक एवेन्द्राभिषेकः छत इति को विश्षेष इत्यत आहुः अतो हतृक्तिरपीति । यतो यागभङ्गकरणप्रा्रसदोषत्वशङ्कापरिहाराय 
पद्ङ्गतदपूर्वंकारणपाछनानां केवखटीलात्वं ज्ञापनीयम्‌। तक्षाधिदेविकगामित्वनिहपणेन भवतीति वद्रपमेव । अतोऽ हेतूच्छरपि । 


` एषा डीारूपेवेत्यर्थः । अत एव “भवाय. भवेति -छृष्णेऽभिषिक् एतानीत्यादिना म बण्यत इत्याहुः सत्फलेति । किच्च, 
परम्पयोगतमयोदामङ्गोऽप्येवं न जात इत्याहरिगरथागश्चति । अपरपि प्रविवप गोखवं करिष्यन्तीति भवितेत्युक्तम्‌। एतेन डीलखा- 


सन्बन्धिोकपाङाद्योपि न भगवद पिरिा इति ज्ञापित मति दिक्‌ ॥०॥ गोलोकावात्रजदित्यत्र, न हि प्रातः स्ववं शोय रिति 1 


भशवे डीलाकरणं तरसम्बन्धिभिरित्य्थः। वथा सति डीढारश्विरोधः स्यादिति भावः ॥ १॥ इच््स्तुत्याभासे, वभिः भ्राण- 
१तोकेरिति। व थिटथिकसर्व तादृशाः भ्राणा ,अपि तिरोहिता इत्ययं त॒ इवाधुनेस्याधिदं बिकततप्राप््या 
भगवदपराधे राधिदेषिकसवेतिरोधाने ता सकम्‌ । नलु भोवरधने धते सड इवबाक्यात्‌ करियाशावत्या- 
विमौग्य कुतस्तथा न क र धं कुयात्‌ , 
भुनागरेऽपि चे | बाहृपत्वादिषि भाबः । नतु भरयोजन कुतस्तथा नाकरोदित्यशङ्कथ 
स वेदबाह्य इस्यर्थः। अत एव गवादिद्रोदाथमाज्ञप्तवानिति भावः। 
बाुल्वथाविध इषि । अतःपरं करियाशकियावसमयोजनायं सवस्मिन्याबती च दतास्वि तदुपयोगिज्ञानमपि द्तमर्वीति.भगवद्‌- 
पराषेन चतुिधपुरुषायनां भगवदतगुणानां च पिरोधानं ज्ञत्व तत्सिद्धथरथं स्तौतीति वाबत्सङ्खथाकैः शोकैः स्तुत्या ज्ञाप्यत 
` पर्षायभ्रसिदध्य्थमिति ॥ ३॥ न 
( ३ ) शीमद्स्लभमहाराजहृत श न 
दिशे गोरतियान चरभिसविरलोकनरययैः क्रमेणो तदेयमिति गोराया भगवल्ीलालव भगमाणमूता सुरभिः 
पपि र पिसाधन | व ॥०॥ विविक्त इत्यस्याभासे तन्नेतयारभ्येतयाहविश्डोक- 
समायन जम वि 
भयनाकरणं दः (दु पृत्राुवाद्‌; ति शेषः, ज्याङ्यने, एतादृशस्य इत्यन्वयमभि- 
पबनाकरणं श्छोकट्रया्थैः ॥ २॥ कम्यते र ११. दैव 1 0\/ 66810011 


पिभोवं त्वा यथायं बोधितस्तथा पूवमेव ज्ञानश््तिमेवा 


१०६० श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क-र्०्यू्‌. भ. २०. १ 
्स्याहुः भगवदधिकारीति ॥ ३॥ विशुद्धसत्वमित्यत्र शुद्धसत्त्व धाम स्वबतारे अतो मूलरूपे कोधाभावः केन साध 
इत्याशङ्कथा हः परमार्थतस्त्विति, सत्वेनापि असम्पुक्तमिति तरतमभावापन्नेनेतिशेष > तपोमयमिस्यत्न सामीप्यस्य मेदसि 
ल्वादात्मसामीप्यं न सम्भवतीति पक्षान्तरमाहुः निरोधेनेति, सर्वेन्द्रियनिरोधेनेत्यथः, तेन सुघुध्िनिपेधः, तथा च परमासमखामीय 
मुक्त, परमात्मा तु “्ञज्ञौ द्वावजा विति वाक्यात्‌ ज्ञ एवेत्यज्ञानसामीप्यनिषेधः , खधुपो परमात्मनि र्य एव न तु सामीप्य 
भावः, अत इति मोढयङृतशञान्ते रूढाया अग्राह्यत्वादिस्यथः, इयं तु यो गकोज्ञयः लोकानामिति ^ सन्त न चेद्‌ धातरिद्‌ निक 
मित्यादौ सामित्वात्‌ पूर्वोवाक्यानि पराछतसतत्वपराणीति व्यवस्थया न वाथ इतिभावः, ाधिदेविक एवेति गुण इवि रष, 
सतीति सद्धितो, सत्त्वरजसी तिष्ठतः अतस्तत्तद्धमौविस्यथः, तमस आनन्द्षमत्व सन्दिग्धमिति व्युस्पादनपूवकमाहुः आनन्द इदि 
तमसि सति तेन सवैविस्तौ सत्यामानन्दोलुमूयते, तस्स्वरूपस्य विगङतवेययान्तरत्वात्‌ , इतिदेतोस्तम आनम्दषमं इति शेष, 
भरगवांस्लिति गुणावताराणां त्रयाणां नेवं सामथ्येमिति वशब्दः, आषारत्वेनेति देहत्वेनेस्यथः, अप्रारृता गुणाञजयाणा लह 
रकता गुणाङ्जयाणां गुणा इतिविमागः, आधारत्वेन वेति आवेशिदेहत्वेन न तु भेदेनेस्येवकारः विष्णोः सन््वात्मकत्वेन णतम 
न तु सगुणत्वमित्यत आहुः तदबतारा इति, य्ीवसत्तवदेहा अवतारा मरस्यादयोशावतरणे भगवान्‌ छष्णश्च, एते वा गृहामि 
त्यन्वयः, नन्वत्र तु तथा नास्तीत्यत आहुः अत इन्द्र इति, इन्द्रबुद्धिभनुसस्येदयुक्त; तवाधित्य स्थितेति रजस्तमश्चभ्रित् पि 
त्य्ैः, अत्र प्रमाणमिति मायामयत्व इत्यथः, अन्यथेति मायाप्राचुयोभावेन केवलन्रह्मत्वे इत्यथः, अत्र मायाशब्देन कृति, 
तस्मादिति दृश्यतादूधेतोरयं प्रातो बन्धकस्वभावोपि प्रपच्चस्ते ज्ञानस्यानुबभ्नातीत्युबन्धस्तादृशरूपो न विद्यते लदा 
सबिषयकं कट न शक्नोति प्राकृतवत्‌ तत्र करोधादिकं न मवतीत्यथेः, न हि त्वदुज्ञानं पराछतवदू बषम्यरी त्या तद्िपयकं मवि 
तत्र हेतुमाहुरन्येषामपीति ॥ ४॥ | 


(४ ) भीमदीक्षितलालुभटूयो जिता शरीसुबोधिनीयोजना 


चतुर्विशाभ्यार्थोक्तो कामधेन्वा दिभिः कृत इति अभिषेकविरोषणमेतत्‌ , गोरक्षा. चेद्‌ धरिङृतेत्यःरभ्य जायत इव 
स्याथंषटिपपण्यां स्फुटः, अतो हेतु क्तिरप्येषे्यस्याथेः सत्फरेत्यस्याथष्टिप्पण्यां स्फुटः ।। ° ॥ इ्रस्ुतिश्ोकरधयातात्य 
दशभिः प्राणदलोकंरित्यस्याथष्टप्पण्यां स्फुटः, क्ियाशक्तिप्रधान इत्यस्य बाह्यश्चायमित्यस्य तथाविष इत्यस्य चथ , 
सुटः, पुरषाथेप्रसिद्ध्यर्थमित्यस्य षडगुणं स्तोतीत्यस्य चाथंष्टप्पण्यां स्फुटः, पुरषार्थानां धमोदीनां भरकषण सिव 
देशवयौदिषड्गुणयुक्तं भगवन्तं स्तौतीत्य्थः, तथा च पुरुषाथंसिद्धिसूच नार्थं चत्वारः श्छोकाः, षड्गुणसिद्धिसुचनारथ षट्‌ इका 
एवं द श्छोका भवन्तीति ज्ञेयम्‌ , विशुदधसरवमित्यत्र ज्ानादय इत्यारभ्य भजतेस्यन्तं नु परमशान्तिरेव सत्वो्कप्लयु९, 
न युक्त ज्ञानादी नामेव सत्त्वोतकषैरूपस्वस्योचितत्वादिस्यादङक्याहुः ज्ञानादयस्सवियादि, ज्ञानादय इति आदिशब्देन. युर न 
नहंवादी» तिगीतोक्ताः सङ्गत्यागानहङकरषैयोससाहनि्विकारत्वादयो प्राह्माः, तेपि सत्त्वस्यावान्वरभेदा न तु सत््ोकपर+' र 
प्रमशाग्तिरे सन्त्वोतकषेरपा अतो यस्य दान्िनौस्त तस्य ज्ञानादयोपि बिक्षेपरूपाः, अत इन्द्रस्य सास््िकतेन भगवता 
सक्चायते जञानमिपिवाक्याज्‌ जायमानं विकषेपरपं ज्ञानं शान्त्यभावान्‌ न॒ कार्श्चमं भवतीस्याहुः अन्यथेति, इनदरो ममर 
बोधयति कचि मगवन्तं त्यजति अन्यथा वृष्टयाद्यपद्रवं न कयत्‌ , कषिदू भगवन्तं भजति अन्यथा “ विदतं | 
त्यादिना स्तोत्र न कयत्‌, अत इन्द्रकृतं बोधनं भगवस्यागो भजनं च विक्षेपहपमेव, अस्थिरत्वात्‌, पदेतदाहः ` पसह 
बोधयेत्‌ कथं वा त्यजेत्‌. कथं वा भजेदिति, अतः शान्स्यमावाद्‌ बिज्ञानादिकं विक्षेपरूपं अस्थिरमेवः अत एव ९० शान्तिम 
भसङगे शक्रस्य मोहो मावष्यतीति बोध्य, तपोमयमित्यस्य बिचरणे न तु शान्तिमात्रे निरोधेनेति इनदरिनिरो स्थितौ षा 
सति अयं पुरषः शान्त इति न शालाभिप्रायः किन्तु "शम्‌ उपशम इति ` धातुपाठात्‌ उप घमीपे आतमनः समीपे अ जो 
अयं शान्त्‌ इति काखन्यबहारः आस्मखमीपेवस्थितिस्तु ज्ञानेन भवति, अतस्त गोमयमितिविशेषणेन अहाना (पिल व 
अज्ञानसमीपे वेति दाम्‌ उपशमे इत्यत्र सामीप्यमात्रं न ग्राह्य दिन्त्वास्मसामीप्यमतो नाज्ञानसामीप्यं शान्तिरब्द, 31 च ड 
चत्र मानाभावः, ^^तपोमयःमितिषिशेषणस्य मानत्वात्‌, “यस्य ज्ञानमयं तप इतिश्रतेस्तपसो ज्ञानरूपत्वात, ददा 
गान्तिशबदेन शान्तिमारम्रणेपि रते ज्ञानदाम्तिरेषप्राह्य ति मावः, यदा ब्रह्मादिषु इतरपकषति ब्रमणः खर विक इः 
विष्णु मजते तमोपेश्षा यदा तदा शिवं भजते, एवं विष्णुशिवावपि, अत एव ‹शिवस्यं हृदयं विष्णुविष्णोश्च १ वतर ष (| 
क दयन्त, सेयं गुणाबतारयोविष्ुषिवयोः परस्परं भजनम्यबस्था, पुरुपो्मः ीकृभ्ण् तु ८2 । 
र । जयाणामप्यबतारीति परबरह्मरूपः परमकाष्ठापन्न एव, तदेतदाहुः भगवां तु कदाचिदित्यादि, नाक्रियं 0 | 
त्रणपर्‌नरह्मपूणपुरषोत्तमत्वेन आधाररूपञयुद्धपत्वरदितोपीत्यथः, नन्वत्र बिद्युदधसत्त्वसादि्य कृतो या कविर ल | 
तनाः अन्यथा “श्रागयं वसुदेवस्य क्व चिज्‌जात” इति न वदेत इति, “वसुदेवस्य कचिज्‌ जात १ | 
0 ति यदि सबेदेव जद्धसादित्यं स्यात्‌ दा “कचिदिति न ` वदेत्‌, बसुदेवशगद्य न हा च + 8 

"सस्व बसुदेवशब्दित"मिपिवाक्यात्‌ , ननु बसुदेवशब्दोत्र शूरपुत्र वसुदेववाचको न विद्य | 


((.0- 481048111\/820| ॥\॥81 (0601010. [21011260 0\ 66810011 
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चदे 

कचिदेव 64 इति र ध चेन्‌ न, बसुदेवस्याधिदेविकिशुवसत्त्वातमकतवन तत्र च सर्वदे विभौवाङ्गीकारे कचि- 
दितिपदस्व वयथ्यात्‌ ,  _ व्युद्धसत्त्वं बसुदेवशरि वदतः मितिवाक्यसिद्ध विशयुद्धसनत्त्वमेव वसुदेवशब्देन आद्य , तथा च 
छदाचिद्‌ बिशुद्धसर्वे आविभंवपि, यदा तु पूणोबतारस्तदा बिश्ुद्धसततवे नाविभवतीत्यथो मवदि, एवं च भते ूोवतारत्वान्‌ न 
सत्त्रे अश्रिभोवस्तथापीनद्रस्योकठिस्त्‌ भमादितिहादं, भगवान्‌ कचिदिति यदा कृष्णावतारे न प्सता सत्त्वञ्यवधानात्‌ सत्वा- 
धारत्वाद्‌ वा सगुणपदेन कृष्णो प्राह्य इत्यर्थः, अन्यथा कृष्णवद वभा वित्येवेहि ‹ श्रह्मेव सगुणं वभो इत्यत्र “सगुणं” विश्चुद्ध- 
चच्वसदहितं ‹ (नद्यः विष्युहूपं यथा तथा “वभाऽवित्यर्थो ग्राह्यः, अन्यथा यदि विष्णुनं गृह्यत तदां “छरषणवद्‌ वभो? इत्येव 
वदेत्‌ खगुणपद्‌ न बद्त्‌, अतः सगुणग्पदाद्‌ विष्णुरणावतारो गृह्यतां वदवतारा इति, प्राकृतमेवंतत्‌ सवेमिति एतत्‌ 
परिदृश्यमानं प्रकृति सम्बन्धयुक्तं न तु परकृतिसमवाथिकारणकं, अत॒ एव ्रा्तैरिन्दरियेरश्यते, तथा च श्यस्य प्रपच्चस्य 
ृतिसम्बन्धितेन द्रष्डुरिन्दरियाणामपि अ्रकृतिसम्बन्धसत्तवाद्‌ यक्षवटिन्यायः, न तु परिदश्यमानस्य माथिकत्वमितिसारं, यत्र 
टीलाभ्रपच्च प्ररकृतिसम्बन्धो नास्ति तत्र इन्द्रियम्राह्यतापि नास्तीत्याहुः अः [कृतं तु न दश्यत इतीति, प्ाक़ृतेश्वश्चरभिनं दश्यत इत्यथः, 
राकृतमेव॑तत्‌ सवंमितिसुवोधिन्या प्राङृतशब्ः दौषिकेण अणृप्रस्ययेन सिद्धः, उपनिषदा ज्ञायते, ओपनिषदुः पुरुषः चश्चुषा गृह्यते 
च्षुयं रपमितितत्‌ प्रकृत्या सम्बभ्यत इति प्राकृतमितिवोध्यम्‌ ॥ ४॥ | 


( ५) भगववीयनिभंयरामनि्सिता भीयुबोधिनोकारिकाग्याख्या 

 चतुर्विंशाष्याये चतुविंश इत्यादि का० २३०२२३४ । वचतुर्विंशाध्याये कामघेन्वादिभिः कृतोर्भिषेकः, इन्द्रङ्ता 
स्तुतिः, मगवस्छृतेन्द्रस्य शिक्षा निरूप्यत इत्यर्थः, गोरशोत्यादि गोरकषेतिसाद्धंन सुरभिस्तुतिश्डोकत्रयाथः क्रमेणोक्तः, तदेय- 
मिति लीलापद्‌ भावप्रधानं, भगवटलीलाप्रसाणमििपमस्तं पद्‌, तथा चेयशुच्यमाना रीढा मगबल्डीखाव्े प्रमाणं न स्यादिंत्ययः। 
अतो हेतु क्तिरपीति अत इन्द्रयागमङ्गगोसवकरणगवादिप।छनानां गोरक्षाया आधिदे विकगामित्वादिनिरूपणेन केवट्ढीलात्वज्ञाप- 
नादेव “भवता छोकनायेने”त्यादिना सुरभिङृतमगवद्मिपेके रक्षकस्वादिदतूक्करप्येषा लीलारूपैवेत्यथः, अन्यथा हेतुवाद्‌- 
सिद्ेन्रयागाद्‌ विशेषो न स्यात्‌, अत एव करष्णोभिषिक्त एतानीत्यादिना सत्फटा वण्यत इत्याहुः सत्फलेति । विश्ुद्धसचव- 
मित्यास्याभासे क्रियाश्क्तीति का० २३५२ । ५ननु गोव्धंने धृते शरेः इति वाक्यात्‌ क्रियाशक्त्यानिभोवं त्वा यथायमिन्दरो 
वोधितस्वथा पूर्वमेव ज्ञानशक्तिमेवाविमौग्य कठो न बोधितः तदा प्रयुमादात्मयज्ञानान्‌ नापराधं छयोदित्यत आहुः क्रियाशक्ति 
पषानोयमिति, इन्द्रादीनां बाहुरपत्वादिति मावः, बाह्यश्चायमिति हैतुककम सम्बन्धित्वेन वेदवाहा इत्यथः, दशभिः श्डोकैः 
सतो तात्पयेमाहुः पुरषाथंप्रसिद्धचथं षडगुणं स्तौतीति मगवद्पराेन चतुविधपुरुषायीनां भगवदृत्तगुणाना च तिरोधानं जञात्वा 

वत्सद्धथरथ तावत्सङखयाकैः श्छोकैः स्तौतीस्यथः, पुरुषायसिद्धयथ चत्वार, दे्योदिगुणसिदूभ्यथ च षट्‌ ॥ ४ ॥ 

गोस्वाभिभीगिरिधरलालङ़ता बालप्रबोधिनौ न 
तु भोतेन शक्रण सस्तु तिरः । तथा च सुरभी््राभ्यमभिषेको 

गोवधंने न तस्य ग भयाच क्षमापयितुं शक्रः आव्रजत्‌ । आसारात्‌ वारापावात्‌ त्रजे 


गोले रश्िते सति हरषाच्छ्धीकृष्णामिषेका्थ सुरभिः कामघेनुश्च गोरोकादात्रजत्‌ एवकारः पादपूरणाथः ॥ १॥ व 
§ कृतवान्‌ १ तत्राह- विविक्त इत्यादिना अथाह सुरभिः? इत्यतः पानेन ग्रन्थेन । इन्द्रो विविक्त व व 
समीपं गत्वा अकैः सूर्यतद्ह््ों यस्य तेन किरीटेनेनं छृष्णं पादयोः पस्पशे नमश्चकार । ततन दिना 0 न 
्ोरम्बयः । बिवक्तसङ्गे हेतुमाद-नीडित इति । रजय पादस्प्च (4 (य । 
मदृढ एव कथम्‌ ? तत्राह नः | 
त 
स॥ ३॥ तच्छतं स्तुिभेव ददंयणि-बि्ुद्सत्लमित्यादिवभिः। ° माई-बिडयदधघत्वमिवि, सत्त्वात्‌ सञायते 


| ;। ज्ञानप्रचुरमित्यथः ॥ तत्र हेतु 
--तपोमयमिति । यस्य ज्ञानमयं तप, इति तेः । ज्ञान यर्सिमस्तत्‌, अतव एव अयमस्मदादिपु दृश्यमानो 


शानम्‌? --्वस्ते अविद्यमाने -म्रहणानुबन्ध 
^ < 
9 ॥ ॐ स श 
गन प्राकृतदेहावात्माभ्यासेनैवालुवद्धथते इति तथा । तव सवकषस्य 
ध त ` दलोकास्तता्टवाहवः ( २८ ) ॥ 
सप्ति स्तुतिः शक्पुरभिभ्यां हरः कृता । २७ ॥ 
8 > दनूषटुभः ( ३१ ) ॥ २ रः भ 
वडवाचेष्यढगक्ता ए तस्य परिभममाश्क्य भयात क्षमयिवु शकरः आव्रजत्‌ । आसारात्‌ 


ण 


गोवद्धेन इति ॥ गोबदधने शेले कृष्णेन धृते.सति , ; कामयेनुश्च गोोकादात्रजत्‌। एब पादृपूरता । गोरोकाश्चायं 


पातात्‌ ब्रज गोकुले रक्षिते सति श्वीज्छरीकभाितिक्रा (0 [1411760 0 66810011 


॥ 


१०७२ ्रमद्धागवतम्‌ ॥ स्कं. १० पू. अ. २७ श्ल (3 


स्वगंबिरोषो नतु दैण्टविरोषः। तत्सुरभेरिनद्रसाहित्यानुपपरत्तः ॥ नहामन्त्रितः शक्रो ब्रहमाज्ञया गोकोकं गत्वा गधा सहागत 
ञयम्‌ ।। १॥ विविक्त इति ॥ तदेकनः अतो व्रीडित इनदरो विविक्तं उपसंगम्य एकान्ते श्रीृष्णसमीपं गत्वा ब्रज प्कटगमन इति 
शराभावात्‌ एकान्ते क्षमापनोवित्याच्च भगवानपि नभस्यागच्छन्तं शक्र द्वा केनापि व्याजेन रहस्यागत इति । अकः सुयेश्त ४ 
यस्य तेन किरीटेननं ष्णं पादयोः पस्पशा नमश्चकार ॥ २॥ दृष्ट ति ॥ भमितं तेजः प्रभावो यस्य तस्य अस्य सन 
गोबधनोद्धरणत्रजरक्षादिरूपः धश्च पूतना[नधनादिरूपोऽचुभावो येन सः । शृत्चासावनुमाबश्च दष्टः श्रतानुभावो व 
स्वामिपाद्‌ः । नष्टखिरोकेशोऽहमिति मदो यस्य स इन्द्रः छृताञ्जङ्िः सन्नाह स्म ॥ ३ ॥ विञ्युद्ध॑ति ॥ तव धाम स्वरूपं धिशयुदधस वि 
दान्तं निविकारं वपोमयं ज्ञानप्रचुरं सर्वज्ञं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यत्र तत्‌ अत एव ग्रहणेन दे्ादावात्माभ्यासेनं 
इति ० अज्ञानेनेति वा । तथा अयं दृश्यमानः मायामयः गुणसंप्रवाहो णेः संप्रोह्यते इति । स संसारे सर्वज्ञस्य 
तव न विद्यते ॥ ४ ॥ नन 
भोगोपालानन्दम्‌ निविरचितं निगढायश्रकाहाव्याख्यानम्‌ 
अधुना समर्विरोऽभ्याये सुरभी्रयोदरिसमीपागमनं ताभ्यां कृतं स्तवनं च पूजनं च वण्यते ॥ बधंयतीति गाः गोष 
स्तस्विन्‌ ॥ गोखोकास्मरभिः कामधेनुः स्वगौत्‌ शक्र इ द्रश्च । कृष्णं प्रति आत्रजत्‌ आजगाम ॥ १॥ छष्णे छृतं हेखनं येन यः॥ 
अतो त्रीडितः विविक्त धिजने उपसंगम्य पादयोः अक्षपा सूर्यकांतिना मुङ्टेन दवं छृष्णं यरयस्पद अस्पृशत्‌ ॥ २॥ ट्टे 
मानः अत एव नष्ट त्रिखोकेशोदमिति मदो यस्य सः ॥ ३ ॥ विगतं ञुद्धसत्वमपि यस्मात्तत्‌ विघुध 
व `ज्त नष्टं रञ स्तत्‌ ध्वस्तरजस्तमस्कध तव धाम ब्रह्म पुरस्थानं यद्भा ॥: पुनः 
कथभूतं शात सवषां भक्तानामनवधिकातिशयश्ांतिकरं तपोमयं 1 4 भ 
मायामयः भ्कृतिविकारः गुणानां ना स 0 दारद्षु 
न वि र" गुणान) सततवाद।ना सभ्रवाहः सात्तविराजसखतामसंदेदपरःपरा न विदयते नास्ति स च कथभूतः भग्रहेन 
तनना अयुबभ्यतं जीवेषु स्वभावेनेवं संबध्यते त्वयि तु न कदाचिदित्य्थः ।॥। ४ ॥ < 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
व काष्णंमाङ्ष्य सम्तविखके । सुरभीन््हृतः भक्तो महः इष्णाभिषेकजः ॥ १ ॥ 
ह्रं भिका क) स्ुत्याचरणपूर्वकं क्षमापित्स्य ष्णस्य तदूनुप्रहभरकार सुरभीन्द्राि्ृतक्षीरगङ्गाजलायमिषेढ 
तक गोविन्दनामधेयं ताद्‌ात्वकहषपरयुक्गन्धवीदितगानादिभकारं ं श॒क्रगमनं तत्छृतश्रीकृष्णस्तवन 
॥ गोवद्धंन इति ॥ गोव € ५७१ र श्वाह्‌; तत्र प्रथमं श ॥ 
व स १२१॥ गोषद गोधनरव शठ पेते, शते सद आषणनेति षः । श्रे गोठ, सारात्‌ रधं स ९ 
हेतः । ‹ षः । सुरभिः कामदुघा च गोढोकात्‌ एवं कृष्णं आत्रजत्‌ । तत्र भोबद्धेने धृते दले, इति शक्रस्य भयेनागमन 
आसाराद्रक्षिते व्रजे, इति सुरभेदषं ण आगमने हे १॥ = 3 विविक्त दिनाऽथाद 
रभिरितयः ्कनन परनथन॥। विचि इति च+ तु; ॥ १ ॥ तत्रन्द्र आगत्य कि कृतवांस्तत्राह विविक्त इत्य 
पल्य समीपमेत्य, अय सदये श ॥ छतं देडनमपराधो चेन खः, त प त्ीडितो कलिः, अव पब विवि 
अमितं मिरबधिकातिशयं तेजः यस्य तेन, किंरीटेनव, एनं श्रीकृष्णं, पादयोः पस्पशा नमश्चकार ॥ २ 
रबधिकातिशयं तेजः प्रभावो यस्य तस्य 8 अनुमाबो येन तथाभूतः 
त एव नष्टोऽपगतः व्रिठोकेरो ऽहमिति › छृष्णस्यः दृष्टः स्वनयनविोकितः श्रुतः वृतैमाकणितश्च अनुभाव 
च वाक्यं, आहो ऽहमिति मदो यस्य सः, छतोऽच्जर्थेन तथाभूतः; शक्रः, इदं वक्ष्यमाणस्तुत्यास्मकं क्षमा" 

र आदोवाच ॥ ३ ॥ तब सत्रं वाक्यं तावह्यति वि वा त्िलोकेरमदाविेऽन 
ययाशवदेवमालुषलन्मादातमयायलोकन व वहशेय विशुद्धस्यादिना तन्नेत्यतः प्राक्‌ । व ॥ 
मित्यमभिभ्रायेण सबेकारणकारणं मत्वा सतौती | त तावादणमिति स पर 
यावत्‌ । विषयुद्धसततव रजःखस्वतमोमिरनलबिडश ॥ विच्चुेति ॥ दे छष्ण, तव स्वस्वामिभावसंबन्धे षष्ठी । धाम स्थान धलत्सवसयणुप 

छक्षणम्‌ । अत एव शान्तं रागद्वेषा दिर व अत एवं 'ण्तस्तरजस्तमस्क नित „ आयामयः 
मायाया जागतः, पूषे्ाऽत्र च पवद जाग पः तपस आगतं तपोमय, त्दुपासनास्मकक्पोऽवगम्यमित्यथः । तं १ जनल 
दिगुणकयंभूतं संसारः, महणानुबन्धः तीः भयः इति १, संकल्पमात्रपरिक्ल् इत्यथः < | गुणसं 
हणाठुबन्पश्च न बिद्यते तथाभूतं लित १ जदमरणमूत १9 


0 भहरिमुरिविरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
एव विषं ऊनाथ टीलाविलासमवलोद्धरणमरधानम्‌ । 


आखोच्य बिच्युतविं त 
गोवर्धन र इति : १०.२०१. श्पनमच्युतत्य नामातिंहारि सततं मनुजेन गेयम्‌॥ ९ ॥ 


गो (^ 
र छवा ब्रा छतम्‌ । तो युक्तमागतौ तत्र यत्सर्ोऽपि निजेषठदक्‌ ॥ २॥ 
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मससवुत्य फटमिन्द्र किं मम छतः को वाऽपराधस्त्वया क्षोममवापितोऽतिरयित 
गोयोगाद्‌ गोत्रजः क्षोमं प्राप्तः सम्प्रति तत्मभुः । तद्योगादेव व 1 
विविक्तः इति ‡ १०.२७.२. अनागत ता ५ 
स्वस्वामी रष्टज्यो निरागसाऽपि स्परोन रहसि सदा । युतं छृतापराधौ मघवा कृषणं विविक्त एवागात्‌ ।। ५ ॥ 
सोऽखरच्छीरपादा्जे _ क्िरीटेनाकंबचेसा । तनयं वीक्य तर्दि्यलं म्यस्य 
= व्यधात्‌ क्षमम्‌ ॥ ६॥ 
वराभयकरो कराविव हररनिरीक्ष्याचटस्थिती गिरिसमुद्धतौ सुरपतिः स पादौ तदा । 
स्वमन्तुकृतचिन्तनस्तदभयार्थनाकायुको द्विया सवुकुटेन तौ शशनतोऽसपशम्‌ तसक्षमम्‌ ॥ ७॥ 
विद्युद्धसत्त्वमिति १०.२७.४. 
नित्यं 2०, चर्चितं मिनं द, ज 
नित्य "गगम सवत मन्तुनोमपदार्थं एव सहसा नाज्ञायि येन कचित्‌ । 
सोऽपि श्रीरानिजाधिपस्य पुरतो वक्तु सभीतिभवत्यत्यागः स्थितचेतसो मम तु का वाच्या वचःभक्रिया ॥ ८ ॥ 
कृष्णप्रिया 
इस अध्याय मे २८ श्छोक ह । तामस प्रकरण के ठृतीय साधन भ्रकरण का वैराग्यधर्म निरूपक यह षष्ठ अध्याय है । 
दस अध्याय मे कामवेनु ओर देवों के द्वारा भगवान का अभिषेक, इनदर ने की हई भगवान की स्तुति एवं मगवान ने की हई 
शिक्षा का वणन है । 
भोशकदेवजो ने कहा -राजन्‌ परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वभ करकमट से श्रीगोबधेन गिरिवर को धारण कर 
भारासंपात वष से समस्त त्रज का संरश्वण किया, उस अवसर गोलोक से कृतज्ञ कामधेनु जित इन्द्र एवं देवदन्द्‌ भगवान्‌ 
भीष्ण के श्रीष्वरणों की सेवा मे उपस्थित हुए ॥ १॥ भगवान श्रीकृष्ण का अवदेलन-अनाद्र करने के अपराध से अपराधी 
एव सुललित इनदर ने प्रु के समीप में आकर, अपने अपराध की शमा कराने के छिए, सूयं तुल्य तेजस्वी युक्ट से सुदोभित 
मस्तक से, प्रणाम करते हुए एकान्त मे परभुजी के श्रीचरणों का सपश करते हुए प्रपत्ति डी ॥ २॥ अपार पराक्मी ओर अमित 
तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण के अदभुत प्रभाव का अनुभव कर ओर श्रवण कर भं त्रिखोकीनाथ हू" एसा इन्द्र॒ का भान्त 
अभिमान टर गया ओर अञ्जि वद्ध भगवान के श्री चरणं म निवेदन करने खगा ॥ ३॥ राजा इनदर ने कदा--नाय { आप 
की महिमा, आप का तेज, आप का धाम विद्ुद्ध सत्व सवर्प है. शान्त है ओर तपोमय है । आप के दिव्य तेज ने तमोगुण 
तमोगुण का मोह का नारा किया है । तीन गणो से सक्रिय वनता माया का यह ज्यवहार आप के दिव्य तेज को छ नदीं 
पकता आप तक नहीं आ सकता ॥ ४॥ 
कृतो न तद्धेतव श॒ भन्युलोमाद्यो येऽुषलिङ्गमावाः। 


© चदे 
तथापि दण्डं भगवान्‌ बिभति धम्मस्य गुप्त्य खलनिग्रहाय ॥ ५॥ 


पिता गुरुस्त्वं जगतामीशो दुरत्ययः शालं _ उपाततदण्डः । 
हिताय श्चेच्छातनुभिः समीहसे मान विधुन्वज्ञगदीश्चमानिनाम्‌ ॥ & ॥ 


ये "मद्विधाज्ञा जगदीक्चमानिनस्त्वां बीश्य काठेऽमृयमाश्च तन्मदम्‌ । 
हित्वाऽऽ्यमामं प्रमजन्त्यपरमया शहा खकानामपि पञदुशासनम्‌ ॥ = ^ 
; अनैशरगमदप्ठतस्य *इतांहसस्तेऽबिदुषः अमावम्‌ । 
४ सवरं पनम्‌ न्मतिरीश्च “मेऽती ॥ ८ ॥ 
ऽसि मदचेतसो मैवं पुनभू न्मपिरीश् 


धन्तु* प्रमोऽथाहसि मू 
अपिं धर्मस्य प्तय 
षे श समो - हे ईद ^ त स क म (त लगदीशः 
दण्डम्‌ वमति ॥ ५॥ < २. धया पि-इति कस्यचित्‌ । ३. स्वेच्छा-श्रीधर. 
ए वं्ी; जीव .सु.; ई मनयु-विज. वित्पुल. । २“ हताय नो 
५ स १ ; ये मदििधाः सयुः-विज, | # घ-भीधर, षो. वीर, विज. जीव, 
। पपूकसु । ६. मे भतिः-म, पु. मूके । 
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मानिनां हिताय मानम्‌ विधुन्वन्‌, इच्छातनुभिः समीहसे। ।६॥जगदीश मानिनाम्‌ मदनिधाः ये. अज्ञाः) ते काठे वान्त 
त्वाम्‌ वीक्ष्य, आयु तन्मद्म्‌ हित्वा अपस्मयाः आयमागम्‌ भरभजन्तिः ते ददा, खलानाम्‌ अपि अनुशासनम्‌ हे भ्रमो १ सः 
एशचयेमदप्ठुतस्य; ते प्रभावम्‌ अविदुषः, मूढचेतसः कृतादंसः क्षन्तुम्‌ असि हे ईशा १ मे पुनः एवम्‌ असती, मतिः मा मूत्‌॥ 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंवीपिका 


यदा अज्ञानततछृतदेहसंबंधौ न स्तस्तदा तत्कृतानां छोभादीनां का वार्तेस्याह्‌ । अतो न्विति । ततकृता देहसंवंधङः 
तद्धेतवः पुनरन्यस्य देहस्य हेतवः । नलु ज्ञानिनामपि ते दश्यंतेऽत आह अवुधरङ्गभावा अज्ञानिनां गमकाः । यावद्रागादिमत्तं 
तावज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थः । छोभाद्यभावेऽपि मन्मानभंगो दंडार्थमित्याह । तथापीति ॥ ननु त्वद'ड च मम गोपपुत्रस्य क़ 
शक्तिः कंवा कारणं को वा दंडो मया छत इत्यत आह्‌ । पितेति त्वं पिता जगतां जनकः गुरुरुपदेष्टा अधीश नियता इति दंड 
धारणे हेतुत्रयम्‌ । काङत्वात्समर्थः तस्मादुपात्तदंडो हिताय कल्याणाय स्वेच्छातनुभिर्डीखावतारः समीहसे । तव 1 
जगतीशमानिनामपाकं मानविधूननमित्यर्थः ॥ ६ ॥ कथमेतदिस्यत आह । य इति मद्विधाश्च ते अज्ञाच ते अतो जगदीश 
मानिनः काठे भयकलेऽपि यथाऽघुनेवातिष्टो त्वासभयं भयमगणयंतं वीक्ष्य तन्मदं जगदीशा इति मद्धिधाश्च ते अतो जगदीशा 
इति मदं दित्वा विगतगवः संतः आयंमाग त्वद्छिलक्षणं भजंति । अतस्तवेैव खलानामनुदासनं दंड इत्यर्थः| ७॥ एं 
मगबलस्वूमममिभ्रायं चालुवण्यं क्षमापयति । स त्वमिति । एवंभूता असती मतिर्मे पुनमी भूदिति भ्रार्थनातरम्‌ ॥ ८॥ 


भीवेगीधरङृतो भावा्थंदीपिकाप्रकाशः 


कारणाभावे कायोभावमाह-यदेति । तत्छृतानाम्‌ अज्ञानछृतानाम्‌ । ज्ञानिष्वपि छोभादीनादंकते-नम्विति । ते ठो 
द्यः । अतः अत्र । अबुधानां ग स्वरूपं भावयंति वोधयंतीत्यवुधङ्गिमावाः । इत्यर्थं इति रागादय एवाज्ञानित्वापादका इतय्ः। 
भगवतः स्वहितेषित्वमाह-छोमाद्येति। तथापि छोमाद्यमावेपि । दंडम्‌ शासनम्‌ । यद्वा-दंडं संन्यासविहमूतं बेणुच्छटम्‌। 
धमस्य अत्रराधमंस्य । गापस्ये खरस्याज्ञानस्य निग्रहाय "तवंपदार्थनिेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌” इत्युक्ते । इत्यमिपरः 
-- सुखजानामयं धमो यद्धिष्णोङ्गिधारणम्‌ः, इति 1 विष्णुङिगम्‌ दंडः ““दंडोऽख्री शासने राज्ञा दिंसने कटे ण । 
दमने वेणच्छ इति याद्वः || ५॥ भगवांस्तस्य महत्त्वं योतयन्दंडे कारणमाराकते- नन्विति । जनको ब्हादिदवारा, उपे 
मन्बादिरूपेण, नियंता यमराजादिरूपेण । मानधूननं माननाशनम्‌। इत्यर्थं इति 1 माननिव्रस्या साधुमाग प्रवृत्तिः 
व ाोलतमित भावः॥ ६॥ एतत्‌ जगदीकमानिनां दडेन मानहननम्‌ । मल्रीकेति यत्‌ तत्कथमित्र्थः ॥ अतः अत । 
ल ववा । अतः अज्ञत्वात्‌। तन्मद्‌ येन मदेन त्वदपराधमकार्णमस्य्थः । स च जगदीशा वयमिस्येवरूपः 
वो येषां त तथा स्मयः स्याल्स्मतगर्वयोः इति धरणिः । आयीणां महतां मार्मम्‌। “वेदोक्तं योऽनतिक्रम्य कमणि रिष 
द ऽनिशम्‌ । स आये परोच्यते सद्धिरनार्यस्तु ततोन्यथा ।१ इति कौशिकोक्तेः । “ध्वतुष्बौश्रमवर्णेषु पूय बणिजां गण _ = 
य सि स्वादायां गम्यपद्धतो ।! इति माकडेयादौ 1 यतस्त्वं स्यदा.ऽमयोऽतो देतोः। ईहा छैव । इत्यथे इति । 
बन्‌ व॒ ङीखां विभर्षि भव्‌ । ५१दह्‌ स्यादुद्यमे चेष्टावाञ्डारीलासु च्‌ सियाम्‌? ‡ इतिं नरुक्तः ॥ ७ ॥ एवम्‌ व्यपे 
विद्युद्सत्त्वम्‌ इत्यादिना भगवत्स्वरूपं गर्वपरित्यागेनायैमा प्रबरत्तिरस्त्यस्येत्यमिभायच्च । यस्सरवधरः सः त्वम्‌ । # 
वरिमने च स्वरे इदं ृत्ययोः” इति धरणिः । एवंभूता महदवज्ञानप्रदत्ता ॥ ८ ॥ 


शीमज्जोवगोस्वामिकृता वेष्णवतोषिणी 
अतः कैमुतिकन्यायेनाद-कुतोन्विति तवो ‡ ईव 
~ न्वति 1 यदि ते गुणाः मायामया न भवन्ति तहिं तद्धेतवो मायाहेवुका ध ऽप 


इत्यथः । तत्र हेतुः श, हे मायानियन्तः ! नबभकरूटमोजनत्वन्मदासहनादिना धुना 
तत्राह-च्करृता ठो = मोजनत्वन्मदासदहनादिना मयि ते भवद्धिरवगता पवत मोलना कथम्‌ - 
0 लोभादयस्ते मादो य ुषलिङ्गावा इति ये बुधलिङ्गभावा भक्तमक्तिमाहात्म्यगमकाः इत्यदः नल, म 
ताद्दो = दु तस्छृताः ऊत इति न मायाक्रताः किन्तु छृपामात्रक्रता इत्यर्थः धप पुष्पं फट तोयम्‌; न १ 
अथापीपि। धर्म॑ गुप्त दाम्‌ तवादन्यपामदुःलकरत्वाच क्रोधस्तु स्वविषयदुःखकर एव दण्डात्मकल्वात्‌ कथं तरि तत च टमा 
0 भः ढस्य निम्र: तत्सा इति खलानामपि धा्मंकल्वापतत्या सुखमेव स्यादिति 
पाठे मन्युखोभादीनां ज न्विेेयान्वया कचित्मगवान्‌ विमतीत्यपरोकषेऽपि परोक्षबदुक्किभयगौरवादिना ईश मन्युखोभादय रदिल्वयः। सम्पर्‌ 
से विचिव्रली लां पे ठ „4 ॥ ५॥_ अतो मम हितमेवाकरोदिस्याह-पिता च गार, तपबतत | 
मेबाह्‌-य इति। दितमाह, वयतः तन मानपूननमित्यतिशयमिव्यैव भेदानिर्देशः॥। ६ ॥ मानमञजनपूक त नं विक 
भवतीत्यथः ॥ ४ ॥ भभो व व्‌ तथापि तवहा ढीला मद्विधानां खलानामपि अदासो 
देर! हे शमासमथेति वा, अथ अरमाटुक्तद्धेतोः स॒ जग्ध तवष ध 


न्तु मरषंस योग्यो स्वे हेतः † { 
सि छृतागर्त ददु; ठव प्रभावं माहा्म्यमचदुषः अज्ञानतः ततः १ मूढच्दसः 
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लः ! देवयेमद्ज्याप्तस्य । यद्वा, तव प्रभावं विदुषोऽपि चिवि स 
वितपृतभमावस्य अज्ञत्वेनाऽ्आह्यापराधत्वादिति भावः । व व अकसागोऽभिम्रवं तथापि शन्तुमसि ऊतः ? मूढचेतसः 
णे परमदयारोरुदारशिरा मणे 
लयि व स = नस्थि तदीयेषु च कोप्यपराधो न स्यादिरयाह-सैवमिति । एताध्दी 
सति कथं नाम न भवेत्‌ तत्राह ईश ! तत्रापि लया न त क का 
- भयम्‌ ९" 1 ‰९।कयत्‌ इत्यथः र तमि ने 
“तव वीक्ष्य कले भयम्‌, इ्यक्तरश्षमतयैव तदूनुगतेः अत एव पुनः लव व 


भीसनातनगोस्वामिहृता बृहव्व॑ष्णवतोषिणी 


एवं सद्गुणनिधित्वात्‌ दोषाणामभावात्त्वयि मावकेषु च छोमाद्यो कैमुतिकन्यायेनाह- ङुतोन्बिि 
हे मायानियन्तः ! आदिशब्देन क्रोधाद्यः, लोभस्यादावुक्तिः श्रीगोबरदनयागे ( स व 
कात्‌ देश मन्युखोभादयः इति पाठः श्रीचितसुखादीनां सम्मतः अतस्तावकत्वरहितानामवुधानामस्माकमेव छोमादयो युक्ता 
द 
(य इत्यथः, यद्वा, भगवान्‌ विभकतीत्यपरोक्षेऽपि परोक्षवटुकिभयगौरवादिना ॥ ५॥ अतो मम 
याह -स्वयच्च) यद्वा; च एव, जगतां हितायव, सम्यक्‌ दहसे चेष्टसे, विचित्रटीलां तनुपे; किं व॑न्‌ ? 
जादीशमानिनां जगदीशा बयमिति मानवताम्‌, यद्वा, हे जगदीरेति । तत्र तत्र हेतुः-मानिनामभिमानबतामस्माश्यामभिमानं 
निरप्यन्‌ , अन्यथा छोकपाटानाममिमानरष्टया छोकानामप्यभिमानेन हितासम्पततः, यद्वा, अप्यर्थं चकारः, मानं विधुत्वन्नपि 
तेषामपि हिताय समीहसे । अन्यत्तेवयेद्धितम्‌ ; यद्वा, दण्डं वि्रतोऽपि हितकारित्वं समर्थयति-पितेति, उपात्तदृण्डो दण्डं 
विभ्दपि त्वं जगतां पित्रादय एव, यथा पुतरादिदिताय तेऽपि दण्डं धारयन्तीत्य्थः । पत्र गुरः शिष्यहितार्थम्‌, अधादाः स्वामी 
धरतयस्य, कारो यमस्य सर्वजीवानाम्‌, नर्कोपभोजनादिना पपादिक्षपणात्‌, तक्चाजामिलापाख्यानादौ उयकमेव, यद्वा, परमा- 
भाविलक्षणः काठः सोऽपि जन्ममरणादिना दण्डं वन्‌ वैराग्योसादनादिनादितं करात्येव, तत्र कथञ्चित्‌ पित्रादयो वञ्चयितु 
शक्यन्ते, न च का इत्याह-दुरत्ययो दुल्ध्यः, अतः स्वस्य भक्तानां चेच्छया यास्तनबोऽबतारास्वाभिः॥ ६॥ नलु मया 
ल्मक्तविनोदार्थं विविधाश्यष्ठाः क्रियन्ते, न तु त्वादृशानां मानभञ्नाय, सत्यम्‌, तत एवास्मादशानां स्वव एव मानभंगः स्यादि- 
ताह ये इति, तैज्येञ्जितमेव, यद्वा, काठे कर््मिश्िदुयोम्यसमये भयं साकषाद्धयरूपं त्वां वीक्ष्य, किंवा, अभयमाय्य॑माग अकर्षण 
भभविस्तारणादिना भरभजन्ति, इति ितमभिव्यक्जितम्‌ । एवमीहया वेष्टयापि, न केवट वाचा, ये खलास्तेषामप्यनुशासनं शिक्षा 
भूष, तेः इत्यस्य ये, इति पूवेणैव सम्बन्धः, यदवा, तव ईहायां श्रीगोबद्धनाच्चंनगोष्ठावनादि-केषटायां ये खला दषटासतेपामपि) 
एवातो शेनोक्तम्‌ ; अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ ७ ॥ भ्रमो भो मदादि सर्वदेवेश्वर हे क्षमासमरथेतिं वा, अतोऽसमरदुककदधेतोः, स 
बगद्धितकारी, छृतागसोऽपि मम ्षन्तुम्सि योम्योऽसि । इृतागस्त्वे हेतुः-तव भ्रमावं माहत्म्यमविदुषोऽजानत्‌ः, तत्‌ ङतः ? 
शढषेतसो विषवाररदितस्येत्यथंः । तदपि कुतः १ रेश्वय्य॑मदव्या्तस्य, यद्वा, तव परमाबं विदुषोऽपि गि कि 
भतम्‌ ; तथापि छ्षन्युमदेसि, कुतः १ मूढचेतसः अज्ञसेनाम्राह्मापराधत्वादित्यथः, किच्च, णस्य परमद्याो- 
मणेस्तव मदीयेतत्‌ सकृदपराधश्चमापनं कियन्नाम, किन्तु तथा करु यथा पुनस्त्वयि त्वदीयेषु च कदाचिदपि कोऽप्य- 
पभो न स्यादित्याह- मैवमिति, एतादरी तवयि तावकेषु च मदागसां जननी, अत एवासती, ूढचेवसः इत्यस्या वान्वय 
भयशनिन्‌ ज्ञानरदितस्यापि सतो ओ । नल रेश्व््ये सपति कयं नाम न भवेत्‌! तत्राह-दं ईश ! तत्रापि त्वया तथा कतु 
इत्यथः ॥ ८ ॥ 


ीसुव्षंनसुरिङृतशुकपक्षीयम्‌ ह स 

| हमूतपदायो 3 1 अ ज्ञाः 
नामनुरासनम्‌ देहा ॥ ७-१६ ॥ 

ष तव्‌ च्छा ॥ र गवतचनदरचग्द्िका = 


| गरराघवाचा्ंकृता 
नन्बहमेवंबिध्वत्कथं : ृण्डादिृचिरितय्कव परिदरति-ङव इति । जयि व न 
| शहमायबन्धादिरदितमतो दे क्र! निरपधिकसदैधर। ल दि व 
तएहयस्य हेतवो ये रागादयः ते कुतोवु तव न सनत्वत्ययः । नित्यं स्वयायात्म्याचुमवस्वरूपस्य 

भवेः बिहमूतपदार्थमूवः रागादिभिरेवहलुधत्वं ज्यज्यते नित्यं स्वयाथात्म्याजुमवस्वरूपस्य 
| षे पाता देहात्मभ्रमवतां छिङ्गभावाः चिह्वमूतपदाय | पू्णवाड्गुण्य ! मगान्‌ धमंसंस्थापनाय खलानां निमरहाय च दण्डं 
विभ रगादिसम्भावनापीति भावः। तथापि दे व त खलनिमदेण तव वैषम्यप्रसङ्गः तन्निग्रहस्यापि तदमनद्वारा तद्नु- 
भगवानिति पाठे वाद्गुण्वपू्णो भक्ति 14/40; 2061011. 01411266 0 €68100111 





क श्रीभद्धागवतम्‌ [ स्कं. १०१. अ. २०१४५, 


्हदतुत्वादित्यभिप्रथेण खलनिमरहस्यौचित्यं योतयितुंवििषन्‌ बेषम्याभावमाह पितेति । सर्वजगतां पिता जनकः 

अधीशो नियन्ता दुरत्ययः न तु खोकरकनियन्दृवत्कथच्िदस्येतु शक्यः अतः कारे उचितकारे उपात्तो दण्डो येन तथाथ 
छोके पित्रादयः उत्पथगामिनः पुत्रादीन्‌ शिक्षया सन्मागं भव्तयितु भ्रभवोऽप्युपश्चन्ते नचेतावता तेषां वेषम्यञ्चेति आ 
स्वजगसिद्तवादिसन्बन्धविविष्टस्य भभोरतवोचित एव खठनिमरारथा दण्ड इत्यथः । अतस्त्वं जगदीशमात्मानं मन्यमानानां मा भ 
मानं ग्व विधुन्वननत्माकं दितार्थमेव खेच्छोपातता्राछृतदिन्यतनुभिरुपलक्षितः ईहसे वेष्टसेऽतो न येषम्यमिति भादः । ग 
दण्डस्य हिताथस्वमेव उपपादयति-य इति । ये मादृशाश्च ते अज्ञश्च जगदीशमात्मानं मन्यमानास्ते उचितकाले मयं भयङर्‌ दृण्ड 
धरं त्वां वीक्ष्य तन्मदं जगदीशाभिमानप्रयुक्तं मद्माद्य हित्वा अपस्मया अपगतगवौः आयेमार्ग॑सतां वत्सं पमजन 
अतत्तवेहा वेष्टाऽपि खलानामनुशासनं शिक्षेव ।। ७ ॥ तदेवं भगवतः केवरं लोकदितार्थेकमदृत्त्वमभिधायाय क्षमापयति स 
त्वमिति । मदेश्र्यणेनद्रःधि त्येन यो मदस्तेन प्ठुतस्य व्याप्तस्य उत्पथं भरतिपन्नस्येति वा मभेश््थेति पाठान्तर तदैशर्येणन्राधिपल- 
नेतयेबाथेः । अत एव ते तव प्रमावमविदुषः अत एव कृतमागोऽपराधो येन तस्य ममापराधमिति शेषः । स एवम्भूतसत्वं शन्तम 
हे ममो ! निप्रदोतुम्‌ अनुप्रदीतुः च समर्थः अथ पुनमूढचेतसो ममासती दुष्टा एवंविधा मतिः माभूत्तथा अनुगृहाणाति भ्रार्थना ॥८॥ 


भरी विजयध्वजती्थंक्रता षद रत्नावली 


नु, “खेन पपोन्प्रतिहन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रबोनिन्द्राः” इति श्रतेः हरे काम्रोधादिद्दोनाल्छोमाद्यभावः कर 
कथ्यत इत्यत्राह-कुत इति । ते गुणा हेतवो निमित्तानि येषा ते तद्धेतवः न विद्यन्त इति छुतो लु किं वक्तव्यमित्यथः । यद्रा, तस 
संसारहेतवः कुतः करप्यन्त इति दोषः। अनुधस्याज्ञानिनः छिङ्गभावाः स्षणभूताः अन्न कारणाभावात्कायामावानुमानं च दर 
भियथः। यद्यसि तव ॒गुणनिमित्ताः कामाद्यो न सन्ति तथापि शाञख्ञविहिता अदोषकरत्वात्सन्तीत्यादयेनाह-अथापीति, दण्डं 
शासनं हिंसां वा ^द०्ड।ऽ्षीश।सने राज्ञा दिंसायां लगुडे गु? इति याद्वः वि्ुद्धसत्तवं निमंखसन्त्वगुणयुक्तं इत्यायपव्या्यान 
, भरस्याख्यानाय विगतदयद्धसत्त्वमित्यादिव्यार्यातमावा्यैः सत्त्वगुणाङ्गीकारे मायामयोयं गुणसम्भरव।हो न विद्यत इत्यतदुत्याव 
न्‌ स्यादिति पर्यद्भिरिति। असच्छासनेन धमस्थापनं प्रयोजनं सच्ििक्षणेन किं फलः स्यात्‌ । किञ्च, उभयेषां शासका उमयो 
नेक इतीय शङ्का- 

` “असता च सतां वेव हरिरेवालुशासकः । सतां तु भरेयसे सैव ह्यनुशास्तिर्मवि ऽयति? ॥ 

इत्याग्नेयवचनेन परिदत्तव्येति ॥ ५॥ पिद्त्वाद्गुरुत्वासस्वामित्वा् दरेरेकस्येलुशासकल्वं नान्यस्येत्याशयेना-पितेति । पुण्यपाप 
फटपाचकतवेन उपात्तदृण्डः गृहीतरासनः दिताय सतामिति शेषः । “गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । इ भच्छन 
पापानां शास्वा वैवस्वतो यमः» इत्यतन्निर्तमिपि ज्ञातव्यम्‌ ॥६॥ सतामनुशासनं शरेयस इत्यभिभेवं तदिदानीं न्यमाह, च ई। 
दे नगदीया। मद्विधा मानिनः स्युः ते कले असुरावेश निमोकसमये भ्र अभयं त्वां वीक्ष्य अस्मन्मदनिमूढनवीये तवा च 
मदेन त्वद्पराधमकाष्मे घं मदं दत्वा अपस्मयाः निरस्तगवौः आर्यमार॒विद्रजनसिद्धान्तं प्रमभजन्ति न केवटमरमाक तवदुः 
शासनं खढानामपीत्याह, इहेति ॥ ७ ॥ तत्र कर्त॑च्यं प्रथयते सत्त्वमिति अविदुषः अज्ञस्य ॥ ८ ॥ 


धीमज्जोवगोस्वाभिकृतः कमसन्द्भः 


मानभञ्वनपूवक्‌ दितभव्तेने भकारमेवाह--य इति दितमाह-आयेति  शिक्षाकारणम्‌ ॥ ५ । 
९ विदितेति ह-आयति । अनुशासनं 
भू दितिं भाथेना नातिञ्दधचेतसा विदितेति ज्ञेयं पुनरपि पारिजातदहरणेऽपराधापातददौनात्‌ ॥ ८-१०॥ 


ध भीमद्विवनाथचक्रव तिक्ता सारा्थंवश्विनी गुणप्रवादसय 
हेतवो गुणा र ुतिकन्ययनाह्‌--ङत्‌ इति। ल भो शेश ! यदि तब गुणप्रवाह जिषश्षापि नास्ति तदि इतस्त = ति क 
त्‌ " स्थः तच्छृता गुणप्रवाहकायभूताः छोभादयश्च येऽबुधस्य चङ्ग चिह्न तिते। द (24 
क र लवि ॥ ५॥ धम॑गोपनखङनिभरहाभ्यां पूणेस्य परता ५9 
ह्‌ [व्‌ {प तव॒ मि इ 
स ब व व तच्छोधक इत्यर्थः । अत उभयेषां हितायैव अ: सायत 
यकिञ्िरे्ष्येमेय = 1 पूतनाबधादिका दुष्टसंहारिका दिष्टपाछ्िका चेत्यर्थः । ये = गदीक्ानिष्व 
| 1 भवन्ति तेषामपि मदभिरसिनी त्ल्छीडेषेतयाद-मानमिति ॥ ६ ॥ तेष अहव 
र इत्याद--मद्धिषन्ि ते अ ज्ानादप्युपगानत्वाददमत्यज्ञ इति भावः। काले या 
वनगणवन्तं वीय यद्वा, न जाने असुर्यं भां कीं दण्डयिष्यतीति स्वस्य भयं भयदेत 
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| मैवं पुनः 








कक, ९० पू. अ. २७ श्डो. ५-८ ] अनेकव्याख्यासगरु्कतम्‌ ० 


त आर्याणां ५ & ९ 
तवम स्यरतवा आयाणां सङ्काना माग भजन्ति गतस्मया नषटगवौ अतस्तवेयं गोवद्धंनधारणटीरेब खङानामरमाक- 
सनं दण्डः ॥ ७ ॥ नु गोवद्धनधारणेन त्रनस्य रश्ामेवाऽकरवं नतु तव दण्डं तव दण्डं तु साम्प्रतं वेवस्वतमाहूय समी- 
चीनतयेव कारयिभ्यामीत्याराङ्कय महाभयाह्ल आह-संप्रसिद्धः पिता च गुरुतः छृपाछत्वात्‌ क्षमासिन्धुत्वाच्च एध्यमद्‌- 
सिन्ध। प्छतस्य 'नमग्नभ्य अत एव तव भरभावम्‌ अविदुषोऽजानतः ममापराधं ्न्तुमहंसि यतो मूढचेतसः पदयत्वमावस्य प्रहि 
स्वामिना दत्तदण्डम्रहारा" क्षणान्तर तमवापराधं करोत्यतोहं दण्डम्रदानेन न शोधनमहीमि किन्तु कृपया तथा मां शोधय यथा 
मे मूढचेतस्त्वं नश्यतीत्याह-मेवमिति । एतच्च नातिदद्धेन चेतसा प्रार्थितमिति ज्ञेयम्‌ । त्वां वीक्ष्य काले मयमित्युक्तरश्चमतयेव 
तदनुगतेः अतः पुनः पारिजातहरणादावपि विस्मरिष्यत इति श्रीवेष्णवतोषिणी ॥ ८ ॥ 


भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 


यदि संसार एव तव न तर्हि तद्धेतवः संसारभापकाः तत्छृताः संसारछ्रताः छोभ आदिर्येषां ते रागद्वेषाद्यः तस्तव स्युः 
तथापि संसारतत्छृतटखोभादिरदितोऽपि धममस्य गाप्त्येखलानामस्मदादीनां निग्रहाय दण्डं विभि ॥ ५॥ तच्च योग्यमेवेत्याद-- 
पितेति द्वाभ्याम्‌ । सवंजगतां त्वं पिता जन्मद्ः गुरुक्लीनप्रदः दुरत्ययो निरतिशयोऽधीशः अधिष्ठाता अतः काटे उबितकाठे उपात- 
दण्डः सेच्छातनुभिः नानाटीलखवतारेः जगदीशमानिनां मानं ग्वं विधुन्वन्‌ अपनयन्‌ हितायैव ईहसे चेष्टसे इत्यन्वयः ॥ ६ ॥ 
मद्विधश्च ते अज्ञाच मदिधाज्ञाः जगत ईशा त्रयमिति मानवन्तः काले भयकाङेपि त्वां यथेदैवातिवषंनिपातेऽभयं वीक्ष्य आद्य 
तन्मद्‌ जगदीशा वयमिति मद्‌ दहित्वा अपस्मया गतगवौः सन्तः आयोणां शिष्टानां मागं त्वरन्ञानभक्तिमार्ग भ्रमजन्ति अनुवर्तन्ते 
अतस्तव ईहापि निशितं खलानामनुद्ासनं दण्ड इत्यथः । गोवद्ध नोद्धरणेदयंव मदनुशासनं त्वया कृतमिति भावः ॥ ७ ॥ तदेवं 
भगवतो धमरश्चणायैव निभहादिकवृत्वयुक्त्वाथ क्षमापयन्‌ एवमसती मतिः पुने माभूदिति भ्राथंयते स त्वमिति ॥ ८॥ 


भोसत्यधमकरता भीभागवतटिप्पणो 


कतो नु तद्धेतब इति श्छोके तत्पदार्थो गुणसम्म्वाह्न्मन्ञ्यादीनां तं भ्यहेतुत्वात्तथा स गुणसम्म्वाह एव हेतुः साक्षान्न 

तान्प्रतीति तच्छब्दाथीनुसङकष्टये स्वयं तदर्थमाह ॥ पुनग णसम्म्वाहस्य कारणत्वात्तद्धेतव इतिं | गुणसम्प्रवाहो हि दयीं गाति- 
मबटङम्बते महत्तत्त्वादिकारणीभूतमूरसन्त्वादिगुणसृम्प्रवाह एकोऽवान्तरञ्चापर इति । पुनः प्रथमे अशने जयादृत्ताववधारण्‌ इत्युक्तः । 
पुनग णसम्म्रवाह इति पद्मकं । पुनगुणसम्भथाहोऽप्रथमो द्वितीयोऽवान्तर इति । तस्य कारणत्वन्मन्ज्यादीन्मतीति दोषः । तथा 
च सोऽवान्तरगुणसम्परवाहो हेतुर्येष।मिति विग्रहः सूचितो भबति ॥ ततश्चायं मूलखाथः ॥ नलु गुणसम्बवाहो मयि नास्तीति श्यते 
वक्तुं । तत्कायंकोपादेस्त्वदूनुभवसिद्धस्यापटपितुमशक्यत्वावित्यतो न ते तत्कृताः किन्तु धमोदिरश्चणायव दिक्चणाय दुरात्मनां 
स्थेचछा प्रद्िता इत्याह ॥ कुत इति । हे ईश तद्धेतवोऽवान्तरगुणसम्मवाहकारणका येऽदुधचिङ्गमावा अबुधानामज्ञानां छिङ्गभावो 
लिङ्गत्वं येषां तेऽज्ञानिविहभूता मन्युञोभाद्यः सवकारणगुणसम्भ्रवाहस्यामावादेव इतस्तद्धतवः स्युलुनिञ्चयः। सोऽवान्तरगुण- 
सम्भवादो देतुर्थषां त इति विप्रान्बयौ ज्ञेयौ । अथाऽपि शाविदितस्याद।पावहतवद्वान्भगवान्दण्ड वापदेशर्पं सतां मभ्यमानां 
तञ्जनादिरूपमधमानां हिसारूपं विमति । द्ण्डोऽस्ली शासनं राज्ञा हिंसायां ख्कुटे शण इति याद्वः । धमस्य गष्त्ये रश्चायं 
मभ्यमानामुभयरूपाणां ध्॑स्य गुट उततमेष्विवाभरकाश्यत्य्रोपनाय खलानां निभ्रहाय संहाराय । वस्तुतस्तु नयुगसनम्रवास्येति 
कर्णि षष्ठो । मन्डयादीनामिति शेषः। आदौ गुणसम्भवाहस्तेन मन्जयाद्यसलेच पुनरुणसम्भवाह्‌ इति तेषां पुनगसम्भवाह्‌- 
कारणत्वसम्भवात्‌। पश्षमसुः पुनः शग्दन्यासनिर्देशाबुपोद्वङ्यत इति ज्ञयं मूले तु विर इत्यत्र क इति १ 
बयः ५॥ हिताय चेच्छातनुमिजेगदीशमानिनामिति तत्सामान्यधिदितता तथा व मानविधूननं च भीयते । ते च : ति 
ऽखन्तः सदसन्त्थेपि भिन्नाः। तें ते कथं युक इतयतोमानेनाधिकारिणो विविच्य तदयोग्यं फठं पति ॥ असतां चेति । 
यद्यपि मावमरतीत्यधीनाऽभावभतीरमियमेनेत्युक्तेः सतामसतामितिं वक्तव्य । तथाऽपि वा त 
युभशासनीयताधटककार्यकारितायास्तत्युरस्छृतिरिति मन्तव्यं । असता सतामसतां सतां चेति मध्यमानां च । नित्यानित्यं त्रिधा 
भरोकतमित्यादिवद्धरिरेवालुरासकः ¦ । हरेरलुास्तिः सतां भेयसे भाविमज्ञाय चान्मभ्यमानामनुबघनाय च न । अन्वाभ्ये 
वन्धने सोश्च इति. विश्वः । असता विपरीवाय तमआचनथाय । तवर लन ॥ अलुश स व ध 
शास्ति्वपरीवाय मबिष्यतीति वा ॥ अथ मूलाथः ॥ सवपा मः सिता 
जगतामधीशो निरवधिकमधिक इतिं दुरत्ययो 


सारेण लङ्घनं कारयित्वा सेव 
तमेव तत्त्वत इति विक्ापयति।। पितेति । परवा जनको गुरुः शालो हिताय सतां चात्सदसतां दिवादितफलायेच्छा- 


दुःसाधस्वातिक्रमः काठः पुण्यपापफलबाचक इतिं तद्रूपुपात्तदृण्डो पन नासां मानं मदं विघुन्वस्मसि वान्डपं् समीहसे चेष्टसे । 

पयिः त धि वा गतमू्‌। गुरुरात्मवतां साप्ता ता 
तथा हिता व [कारिदासयिरविषयमिति न विरुणदरी 

इ अच्छन्नपापानां शास्ता वैवत्वतो यम इत्यादिकं ल्ववान्वरतद्णड 
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१०७८ श्रीमद्भागवतम्‌ [स्व॑ १०. अ. २०२. ५, 


करिमज्यस्य इत्यत आह ॥ येऽस्मद्विधा इति । जगदीशमानिन इति वा खण्डं वा पद्‌ । काठेऽुरावेशकारे काले तदनापिभोवसुमये 
च जगदीशमानिनोऽभयं तवां वीक्ष्येति यथाक्रममन्बयेो ज्ञेयः । तं मद्‌ दिस्वाऽऽयैमागंमपस्मया गतग्ाः भ्रमजन्ति 
सतामपि तवेहा चेष्टानुशासनं शिक्षास्मिकेव नास्महदायेमागेभजनं तेषामिति भावः । ७ ॥ इतः परं परमपुरुष त्वया विधेयं 
विनेयोपरि दयेदमिति भ्राथयते ।। स॒ इति । एेशवयेमदष्छतस्यातन्मद्पारगस्याद्धिः प्टतोऽप्ठतो ममाष्डुतो मदष्त एरयेणाभि 
मानिकेन मदष्छुतस्तस्य ते कृतागसो मम ते अभावं चाबिदुषोऽज्गस्य छृतागसोऽनुष्ठितापराधस्य क्न्तुमाग इति रोषः । असि। 
अथ हे भमो ईदा श्रीश देव इह मूढचेतसो मेऽसत्वमङ्गखा मतिः पुनमेवं भूत्‌ न माङ्योग इति नाडागमः। प्रथक्‌ भरथना 
विषयत्वान्न मम भेऽबिदुषो मूढचेतस इति पुनरस्ति मन्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ र 
भीसुबोधिनी 
यद्येषा बेषम्यबुद्धिरेव नास्तयन्वेषामपि तादृशबुद्धिनाशकत्वात्‌ तदा वेषम्ययुद्धिदृतानि कायौणि करोधादीनि न भवनीरि 
फं वक्तव्यमित्याह कुत इति, न्विति वितके तद्धेतवो अहणदेतयो मायाहेतवो वा छुतो भवेयुः १ किच्छ हे ईशा यदि तवापि 
स्युस्तदा तत्मारवश्यादीशत्वं नोपपद्येत यद्यपि बहव एव दोषा निराकर्त्यास्तथापि भृते द्वयं भतिभात्यपकारिणी कोपो द्रव्ये लोभ 
शवत्यतः आह मन्युलोभावय इति, मन्यू राजसो लोभस्तामस इति वा, नन्वेते दष्टाः कथं निराक्रियन्ते १ तत्राहाबुधलिङ्खभावा 
इति, अबुधानामज्ञानां लिङ्खभावो छिङ्गत्वं येषां ते ज्ञानिनं ज्ञापयन्ति न तु सर्वज्ञा धीरास्तञज्ञापका घातः शरुतिविरोधान्‌ न 
तेङ्गीकतेज्याः, न्‌ हि ऋोधाद्यो भगवति कैश्चिद्नुभूताः कार्येण कल्पनं त्वन्यथाप्युपपद्यते ये प्राकृतेषु रोधा दिभिजौयन्ते ते भगवतीति 
स्वव एव न दि दोपेणेव काय भवति गुगेन न भवतीति वक्तुं शक्यं दुःखादप्यभरूण्यानन्दाद्प्यशूणि तथा भकृतेपि कोधादपि निग्र 
लम्रहादपि निग्रह, इत्यतः भमाणयु्िवाधान्‌ न भगवति कोधादयः, एवमपि सति भगवान्‌ दण्डं बिभ्यतो ज्ञायते बमेरं 
खलानां निग्रहाय च तत्‌ करोतीति छोकिकभगवतोरेतावान्‌ विशेषः एकत्र फलाभावोपरत्र छौकिकसाधनाभाव इतिं सायनं मगा 
नेव तत्र साधनं स्वरूपमेवेतिसिद्धान्तः, फठं भ्रममतिपन्नमन्यथा अतिन स्यात्‌, यदि मगवानेवं न कयत्‌ पाषण्डपृत्त्ा धमना 
स्यात्‌? सं च सवेषां अयोरूपः, किञ्च यदि स्वालुमावं न भ्रकाशयेद्‌ गोवर्धनेोद्धरणादिना तदा खलम न निगृहीताः स्युः, अत्र एण्ड 
द्यं पूवस्थितस्य नाशोधिकताडनं च, एकस्तु दण्डत्वेन न ज्यवद्धियत इत्येकवचनं, एवं छृत एवेतद्‌ भवतीति तवैव जञानं नान्य 
भगवानिः्यु्त, अतस्तस्य फलसाधकत्वेन अमाणान्तरं न सगयम्‌ ॥ ५ ॥ एवं श्टोकद्वयेन दण्डः छतः पर परयोजनार्थमिति निहितं 
त कि पुत्रा हि ट गृखभिश्च शिष्या राजभिश्च प्रजाः सनि 
| < व शल्ाभेव, त्वं तु सर्वेषां सर्वरूपो जनकत्वात्‌ पिता वेदकदत्याद्‌ शरुः सर्वेषामेव जगताम 
श म नी) दुरत्ययः कालो सत्यः कालमस्य न केनाप्य तकताम्तो भवति, उपात्त 
१ व त क इति कम॑कारणात्‌ भरणाद्वातः सर्वत्राधिङृतो मवानेवेतीच्छातनुभी ॥ 
(1 हस. जगदीशमानिनां मानं च विधून्वन्‌, इच्छातनवो मरस्यादयोपि पुरुः ष 
ह कूम बराद्ञ्च शत्युद्ण्डधारिणो खसिंहवामनो तथान्यत्रापि ज्ञेयं, चकारान्‌ मोष्षाय च तेषां जगतश्च ॥ 
तत्र हितं सन्दिग्धमिति स्वदृष्टान्तेन विव्रणोति ये मद्विधा इति, अहमिन्द्रो यथैवमेव चर्गमात्ा मूखौ अन्यथा कथं नत्वं नयंगुः। 
तेषामज्ञानस्थानमाह जगदीदमानिन इति, यद्यपि भगवदाज्ञा क्रियत इतियुद्भ्यभावे सर्वमेव मौढ्यज्तं तथापि जगदी क्य + 
भिमानः स भोहकायत्वेन तादश, सवावसरेन्तकाते भयरूपं त्वां वोक््याशु दी्र' वयमीश्वरा इति तन्मदं परिलभ्य, 
नामस्मरणादिक तुलसीगोपीचन्दनादिधारणं प्रथन्ते, यथेदानीमहं नमस्कारे भअवरृत्त एवमपि केचित्‌ अपयन्ते श 
भयास्मकमपि त्वां न प्रपश्यति तावन्नाय॑मारग पपद्न्त इति धर्मरकषर्थ ५ अरकं पुनः 
। ५ क दण्ड उपपादितः, भरकषण भजन पुन ‰ _ 
गन्त, अपगतः स्मयो गवं येषा, आरयमागंस्य गवं कः भुमेव गोवर्धनोद्धरण इट, > = 
खलानामनुशासनरूपं जातमतस्तव वचेष्टामात्रमपि थि स कमं चि 
पराधसरनेव सफकमेव ॥ ७॥ एवं दिक्षारथतायुपपा्च कदाचिज्‌ ज्ञानवत्तवेन छ हेतुत 


भरभावमविदुषः का्तुमहंसि, अय भि्क्रमेण मदीयानधमौनविचां केवडोयं ठी ^ म १ 
यं केवडोयं दीन इति भनान्त इति, कातः 

1 य चेतसो म इति वचनान्‌ मोढ्य सिद्धमेव, नन्वञानं निवरितं रिक्ष च य 
द्‌ भव पनम्‌ दिति, एतादृशी मतिः पुनरमाभूदिति, यदि भगवान्‌ श्चमां न यात्‌ निशत 


तदा सत्यसङ्कल्प इति नित्यविषयज्ञान इति मदाश्रयोप्यपराध 
यत इय मतिरसती सम्बन्धिनमप्यसति योजयः र 1 साधनाभावात्‌ 


(३) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः धीयुबोधिनीलेखः 1 
कुतो न्वितयत्र प्रहणेति मायेति अहणं हेतुर्येषां ट देत्ेषामितिसमासो 8 इति दण्ड 
तद्भाव इत्यर्थः, लौकिकेपि दण्डे दोक स माया सो ज्ञेयः, फलाभाव & तदर्थमाईः फति 
ध रोकिकं साधनं कोपस्तदमाव इत्यरथः, राजदण्डादिनापि धर्मर्ठा जायते 
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परं न नियतमितिभावः, अन्यथेति कदाचिदपि फलाभावे ्दृचिनं स्यादित्यर्थः यदीति = 

लटनिमदार्थमितयर्थः, एवमिति यागभङ्गमत्र्ः, पवि पवत्य? यदीति चागभङ्ञो घमरक्र्य गोवधेनोद्धरणं 

तित्ति पूं इत्यथैः ॥ ५॥ श्वत चागस्वामिलनाज इत्यरथः, अधिकेति गोवर्धनोद्धरणेन मानभङ्ग इत्यर्थः, 
( ४ ) भीमहीलषितलालुपटयोलिता ओीदुबोधिनोयोलना 


नु तद्ध तव इत्यत्र 9 
व ध एच व निग्रह इतीति करोधोपि देवस्य वरेण तुल्यइत्यादिवाक्यात्‌, लौ क्रिकभगव- 
तं ्‌ एकन फलाभावापरत्र लोकिकसाघनाभाव इतीति एकत्र लौकि फलाभावः कोषे जातेपि 
फलं कतु न शाक्यते दृण्डकरणेप्सोरसम्थत्वादित्य्थः, अ नि 

य त्यथः अपरत्र भगवति लौकिकस्य दण्डसाधनस्य कोधस्याभावः, कोधं चितै 
अनुग्रहेण त्यथः, ननु यस्मै (रि 
व , नलु यस्म भगवता दण्डो दीयते तस्य सम्पत्त्यादिनादो मरणं वा जायते कंसादौ तथादृष्टत्वात्‌, अतः 
साधनेलुर 'टफङस्य कोष एव साधनमित्याशङ्क्याहुः फलं भ्रमप्रतिपन्नमिपि, सम्यतत्यदिनादो मरणं वा दण्डस्य 
प किनत्वमर दास्यमान मु्िलूपमेव फलं फलते बोद्न्य अतो मरणादिकं भमेण फठतवेन भतिपनन जञतमित्यथः, नलु यदि 
गुक्तिफट दित्सितं तदा भक्तेभ्य इव तो न दीयते मारयित्वा छतो दीयत इत्याशङ्क्याहुः अन्यथा भ्रवृत्तिनं स्यादिति, यदि 
निषिद्धकमकदेभ्योपि भक्तभ्य इव युक्तिं दान्‌ मारणादि न कयत्‌ तदा सन्मार्ग प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌, आर्याणां दुष्कृतीनां तुल्य- 
त्वादित्यथः, यव भगवानेवं न कुर्थादिर्यादि भक्तानामिव सुखेनैव युक्ति दयात्‌ दुष्छृतीनां सम्पद्भंदं मारणं बा न कुयात्‌ 
पदानिषटफडारुङ्काभावात्‌ सवे निपिद्धकमौणि ड्द पायण्डमदृत्या र्मनाशः स्यादित्यर्थः, स च स्वधां भयोप इति स च 
धमेः सर्वेषां श्रयोरूप इत्यथः, इह “स चे"त्यनेन धर्मनाशशब्दान्तगेतो धर्मः परामृश्यते “पटोलपत्रं पित्तघ्नं नाड़ी तस्य कफाप- 
हे"त्यत्र तस्येत्यनेन पटोखवत्‌ || ५॥ 
गोस्वाभिश्नी गिरिधरलालङ्ता बालप्रबोधिनी 

यद्यं तदा तत्कृता देहादयात्माध्यासङ्तासतद्धेतवः पुनरन्बदेहम्रहणस्य देतो छोभादयस्तु ङतः स्युः ? । तत्रैव हेत्वन्तरं 
पृचयन्‌ सम्बोधयति-ईैरोति । ननु “ज्ञानिनामपि ते दृश्यन्ते ¢ तत्रा-अयुधषि्ञमावा इति, अज्ञानिनां गमकाः । रागखोमादिसत््व 
न सिदुभ्यतीति भावः ॥ ननु !रागलोभाश्मावे कथं त्वन्मभङ्ग न स्वमखसाधने अवृत्तिः £ इत्याशङ्क्याह तथापीति । 
ऽपि भगवान्‌ देवया दिपूर्णोऽपि भवान्‌ खानां परीदजकानामस्मदादीनां निग्रहाय वकीकरणाथं मानमङ्गादिरूपं दण्डं 
विभति करोति । तत्मयोजनमाह-धर्मंस्य गप्त्या इति । दण्डाभावे भरमादेन त्वदाराधनरूपस्य धर्मस्य विरोपादित्याशयः ॥ ५॥ 
उचितं च तव एतत्‌, इत्याह-पितेति । जगतां प्राणिनां त्वं पिता जनकः, ारुरुपदेष, अधीरः नियन्ता चेति दण्डस्योचितत्वे देत 
नेयम्‌ । तत्र सामथ्यंमाह्‌-दुरत्यय इति । तत्र हेतुमाद-काख इतिं । तस्मादुपात्तदण्डः सङ्कल्पितद्ण्डः सन्‌ जगदीकमानिनामस्माकं 


मानं विधुन्वन्‌ दूरीकुर्वन्‌ सवेचछाठनुभिः टीटायतारैः समीहसे चेष्टसे । भभानदूरीकरणं ल॒ रिक्षदरारा कल्याणाथमेवः इत्याह- 
द स्वेच्खाततु जञाञ्च, अत एवात्मानं जगदी मन्यमानास्ते भयकालेऽपि 


हितायेति ॥ ६ ॥ "तेन हितं भवत्येवः इत्याह-ये इति । ये सद्विधाञ्च ते अ प्यकाठेऽपि 

स्वामभयं भयरहितं दण्डधरं ; जगदीशामिमानप्रयुक्तं मदमाञ्च हित्वा अपस्मयाः अपगतगवोः सन्तः म सतां 

वसं 1 ल खलानामनुशासनं रि्षेव ॥ ७॥ एवं ेयागमङ्गगाचघनपूजादभगव- 

¦ स्वशिक्षार्थत्वमभिधाय तं क्षमापयतिं-ख इति । समयस्य स्वामिनः कमव युक्ताः इत्याशनेन इति । 

स स्ेशवररत्वं छृतागसः वषीदिना कृतापराधस्य ममापराधं ¡1 अपराधः ऊतः छतः ¢ अ ९५५ 
पव भमावमविदुषः अजानतः ॥ प्रभावा ज्ञाने हेत॒माह-ेर्यति । इन्द्राधिपत्येन यो मद्स्वेन ष्छतस्य ज्याप्षस्येत्ययः । मद 

यस्य तस्त्य । हे ईश सवौन्तयोमित्स्वेन सर्वकरणसमथं ! अथ इतोऽ- 


हेतमाह-मूढचेतस मूढसविं विवेकदीनं चेतो 
` नन्तरमपि मे स मतिमा मूदितिं भार्थनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वितायभ्रकाशिका स 
त इति ॥ हे ईश । ुणसम्मवाह्ाभावे तद्वत. जनपमरणदेतवः ज्ञानिनां भावाः खोभादयस्तव ह ( 
ज्ञानिनां जिङ्गभूताः यावल्छोभादिमन्त्वं तावञ््ानित्वमसिद्धम्‌ । शो स व | पितेति ॥ जगतां भाणिनां 
ववामि छोमा्यमाेऽपि भगवान्‌ धरस्य श्यै सलानामस्मादगा 1 क न संकल्पित- 
त पिता जनकः गुरुरुपदेष्टा अधीशाः नियन्ता चेति दण्डधारणे व = ० नीप चदे । यव समीहा 
घन्‌ जगदीरमानिनामस्माक हिताय मान य ॥ ६॥ य इति॥ ये मद्िधा्च ते अन्ना अत स स व 
मानास्ते जगदीशमानिनामस्माक व अयमगणयन्तं दण्डधरं वीक्ष्य तन्मद्‌ ा नेम र सत 

भयकालेऽपिं यथाऽघुनेवािदट त चमं ल्त असज्वि अलुदर्तस्ते । अकरते तवेदा लौट एव टानव स 
समाग 


मयाः अपगतरबौः सन्तः अ 
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१०८० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्क. १० पू. अ. २७ शले.५ , 


दिक्षा दण्डो वा ।॥ ७॥ स इति॥ हेः भमो ! दे ईैश ! स सर्वशवरसस्वम्‌ रेश्वयं देवस्वामिल्वं तेन यो मदस्तेन पतस्व 

कृतागसः ते तब भ्रमावम्‌ अविदुषः मूढचेतसो मम शन्तुमह सि । अथ इतोऽनन्त्रमपि एवं मे ममासती दुष तरिरोकेशत्वाभि- 

मानरूपा मतिमौभूत्‌। इदं 'च नातिद्ुद्धेन चेतसा भ्रर्थितम्‌ अत एव पारिजातहरणाद्‌ं चिस्मरिष्यते ॥ ८ ॥ 
्रीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रकाशभ्याख्यानम्‌ 


नन्वेवं चत्र जनानां निग्रहत्वमलु्रह॑त्वं च मयि कथं संघटेत तत्राह त इति तरिं ये अबुधरगमावाः आदुषानाम 
्ञानारिंगे शरीरे भवतीति तथाभूताः तस्य शरीरस्य हेतव उत्पादकाः तत्छृतोस्तेन गुणप्रवाहेण तास्ते ोभादयः लयि इत 
भवेयुस स्युः हे ईश तथापि धमेस्य गुप्तये खानां निग्रहाय तेषु भगवान्‌ अनेकविधं येः षट्कयुक्तो मवान्‌ दंडं विमि ॥ ५॥ 
नु धरिछोकाधिषे तयि गोपेन मया कथं द॑ंडधारणं स्यात्‌ तत्राह पितेति जगतां स्वं पिता उत्पादकः गुसर्वोधकत्तौ अधीश नियामकः 
दुरत्ययः अनिवार्यः काढो नाशकः उपात्तदंडः काठग्रकृतिपुरुपादीनां नियमनाय उपान्तो गृहीतो दंडो येन सः त्वं जगदीशमानिनां 
मानं विधुन्वन्‌ कंपयन्सन्‌ जनानां दिताय कल्याणाय मोक्षायेति यावत्‌ इच्छातनुभिः इच्छया स्वेच्छया आविभूतारत्नुभिः 
मनोहरमूत्तिभिः समीहसे रमणं करोषि तव रमगेनेवास्माकं मानहानिः स्यादिति देवेनद्रामिभ्रायः ॥ £ ॥ पुनस्तदेव विस्तारयति सं 
जगत ईशं मानय ती्येवंशीखाः जगदीकशमानिनः काले भीत्तिकालेपि यथा ईदानीं वषु अभयं निर्भयं त्वां वीक्ष्य आशरुतन्मद्तस 
ईैशत्वस्य मदं गर्वं हित्वा आयौणां साधूनां मार्गं अपस्मया विधूगतगवौः संतः भक्षेण भजंतीति ते तव इह्य चेष्टा खलानामि 
अनुशासनं भवति ॥ ७ ॥ एवं भगवरस्वरूपनिरूपणपूर्वकं स्वाभिप्रायं निरूप्येदानीं स्वापराधं श्षमापयन्नाह स इति एश्वयेमदेन 
प्ठुतस्य ज्याप्तस्य ते तव प्रमाबं माहात्म्यं अविदुषोऽजानतः अतएव मूढचेतसो मम॒ अपराधं सः परमेश्वररत्वं क्ंतुमदैसि यद्र ३ 
भरमावं विदुषो ज्ञात्वाऽपि कृतागसः कुतो मूढचेतसो विस्मृतभ्रभावस्येति तोषणीकारः हे ईश एवं मेऽसती मतिमौभूत्‌॥ ८॥ 

भगवत्प्रसादाचायं विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 

नन्वहमेवंविधधामाधिपः स्यां चेत्तथाविधधामाधिपे मयि कथं रागादयः कथं वा तन्मूखादण्डादिपरृ्तित्याशङ्ष 
परिदह्रति ॥ छत इति यतरतवधामेव गुणसंभरवाहम्रदणानुवन्धाभ्यां रहितं, अतः हे ईरोश्वर निरुपाधकसर्वशवरतयर्थः । तकछतालेन 
शरीरग्रहणेन छृतास्तत्मयुक्ता इत्यथः 1 तद्धेतबः पुनरन्यस्य शरीरग्रहणस्य निमित्तभूताः, रागादयः, मादय इति पठे कोम 
ते कुतो चु । तब न सन्स्यवेस्यथः। अत्यन्तासंभावनायां हेतुं वदन्‌ रागादीन्विरिनष्टि । ये अदुधलिङ्गमावाः अबुधानां तमभस 
चतां लिङ्गमावाश्िहीभूताः, रागादिरेाबुधत्वं ज्यञ्यते । नित्यं स्वयाथात्म्याुभवरूपस्य तव कथं रागादिसंभावनापीति मावः, 
यदपि त्वं ्वेवभूतो भवसि तथापि, गान्‌ पूणषाङ्गुण्यः मवान्‌, धम॑स्य गुप्त्यै धर्मंसंस्थापनाय खलानां निग्रहाय च, द! 
विमत्त तथवेतद्चनं परित्राणाय साधूनां विनाकाय च दुष्कृताम्‌ । धर्म॑संस्थापनाथौय संभवामि युगो युगे इति। पं ४ 
खलनिग्रहेण तव बेपन्यभसङ्गः तशनिगरहस्यापि तदमनद्वारा तदनुभ्रहदेवुत्वादित्यभिभ्रियन्‌ खङनिष्रदस्यो चित्यं भो | 
वषभ्याभावमाह ॥ पितेति ॥ जगतां सर्वजगतां, स्वं पिता जनकः, गुरर्दिोपदेष्ठा, अधी शो नियन्ता, इति दण्डधारणं 
य क कथंचिद्त्यतु 2) । अतः, काठे उचितकाले, उपात्तो दण्डो येन यथाप गरन लवं, जगदीरमानि१ 

न्यमानाना मादृशा, मानं विधुन्वन्‌ सन्‌ माकं हिताथंमेव । स्वेच्छातनुभिः 

तलुभिरुप्षितः संश्च, समीहसे चेष्टसे । नातो 6 ॥ भ हिवार्थलमेबोपपादयपि ॥ ये ति = ( 
इति ॥ ये मद्विधा मादृशाश्च तेऽज्ञाञ्च ते, जगदीरामानिनः सर्वथा जगदीदामात्मानं मन्यमानाः ते, काले उचितकाले, प 
व र लभय भयमगणयन्तं, त्वां वीक्ष्य, तन्मदं जगदीशाभिमानभ्रुक्तं मद, अ खना 

* सन्तः, आयमाग।तवद्भक्िलक्षणं वतम, यद्वा । सतां बर्तम, भजन्ति अुवर्तन्ते । अतः ते तव, ईहा टधर्तनमि 


„ ~ तदेषं 
अनुशासनं शिक्ष ॥ ७ ॥ तदेवं भगवतः केव छोकहितर्थेकप्रव्तत्वमभिधायाथ क्षमापयति ॥ स त्वमिति ॥ अत एवं 


पतयेन मदस्ते पुतो व्याप्तस्य, उत्पथं प्रतिपजञस्येति वा । तव भरभावं महिमानं ५. 

) अत एव, ते तयं प्रभावं , अविदुषो न ज 
षो येन तस्व, मम्‌, अपरामिति शेषः। स एवंभूतस्त्व, शन्तु हंसि 1 दे ममो निभरदीठमवग्रदीवु ् | मेम, 
व वत्ते सुदढमानसस्य, अस्मन्‌ पाठे छन्दोमङ्ग आर्षः । मूढचेतस इति पाठे ध 

एवमव विधा, मतिः हे दद, मा भूत्‌ । तथानुग्रहयाणिति भार्थनान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


भीहरिसुरिविरचितं रभि 
इ हषर क्तरसायनम्‌ 


धिता गुरुरिति 2 दुरोणादृतिषु । त्यज सुषमिति वागोपाः भगरवत्लयि मेऽन्यजनछवाम्यास 


पित्रा वा गुरणा ध 
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॥ ९। | 


०॥ 
त॒ से द्यं त्वमसि ॥ ^ 








६क. १० पू. अ. २७ शो. ९-१२ |] अनेकच्यार्यासमलङ्कृतम्‌ । 
= ०८१ 


ये मद्विधाज्ञा इति : १०.२७.७, 
अज्ञत्वान्मम निग्रहाय यतसे चेन्मद्विधाज्ञाः कति सन्त्यस्यां जगदीश पश्य ुवि तेऽज्ञत्ं न सार्वज्ञतः । 
अन्याय्याचरणं प्रधानमिति चेदज्ञानकायं तथाऽस्ति स्प त्वमधोक्षजाभयकरस्तत्स्वाट्ति दख ॥ ११॥ 
स्वीयावना्थ दधता स्वहस्ते मयाऽचतं ते किमक,रि शासनम्‌ । । 
मेवं वदेशाच्युत यत्खानामी हैव तेऽनुग्रहनिमहभसुः ॥ १२॥ 
स त्वं ममेति ‡ १०.२७.८. ॑ 
अयं त्रिदरानायकः सकठ्छोकनायस्त्वं सुराभिरुचिरेष भूयग्तदानदीक्स्त्वहम्‌ । 
४ सनाङमिति मन्यते गृहमहं भियाऽखंृतस्तदुननतिमतः सहे कथमितीय धीस्ते सती । । १३॥ 
आः पुरा सुराधिकरुचिमततत्त्वहेतुसंम॒श्रीमत्तत्त्वमपि सयुं सममवद्‌ गोवधंनोद्धारतः। 
एव सत्य इहावयोरपि समो हादौदायो दृश्यतां स्वामी त्वं नितरां स्पदोऽदमिति वा वाच्योऽपराधो न ते ॥ १४॥ 
कृष्णप्रिया 


प हे भगवन्‌, हे नाथ ! यदि आप मे अज्ञान एवं अज्ञानजन्य देहसम्बन्ध सम्भवित नहीं है, तव अ 
सम्बन्ध सं उत्पन्न हुए दूसरे शरीर के बन्धन मँ डाङ देने वाले ओर अज्ञान के कारणभूत अ श 
कोष छोम आदिं विकार भाव, नाथ ] आप मे कैसे सम्भवित हें । फिर मी जो आप के दण्डादि परदानादि से कोधादि का दृद 
होता हे वह्‌ ता आप॒ की खीला एवं जगत्‌ संचालन के अङ्ग है । अप को जगदीश्वर होने के नाते धमंकी रक्षा भौर खलो का 
निह करने के ख्ये दण्ड-शिष्षा के खियि क्रोध का प्रयोग करना पड़ता हे । हे नाथ ! आप तो नियामक-मगवान हैइससे 
श्या करना आर क्या नहीं करना इसका पणेतया आप को ज्ञान है ओर आप वदी करते हो ॥ ५॥ नाथ १ आप केवल नियामक 
नहीं दे किन्तु जगत्‌ के पिता, गुर, तरिजगत्‌ के अधी र, ओर दण्ड देने बाले अनिवायं काठ रूप आप ही है! अपने आप को 
जगदीश्वर मान बैठे मुञ्च जैसे वाख्शों के दुरभिमान को दूर करने के डिए ओर उनका कल्याण मङ्गल करने के डिए समय 
समय पर निजेच्छा से अवतार ठेते हो ओर नियमन करते हो ॥ ६॥ दे मगवन्‌ ! जो युज जैसे अज्ञानी छोग अपने को 
जादश्वर मान वेठे ह उनका बह मद्‌ उन जनों का वह्‌ अधिकार नशा, अन्तकाक म आप का अघ्युपर सरूप का ददन करते 
चकाचाध ही उतर जाता है । या न्ट हो जाता है । वे ठोग क्षण में गवे मुक्त वनकर सन्मागं सत्य पर प्रस्थान करते है ओर आप्‌ 
का निरन्तर भजन करते ह । नाथ १ काीय दमन, दावानङ पान, गिरिवर धारण आदि लीलां खों के अनुशासन के छिए 
हे ।॥७॥ हे नाथ ! रेश्यं के नज्ञे मे वफार्चोध वना हुआ ओँ आप के भमाव को सामथ्यं को विसर गया इसके परिणाम मेँ 
मने यह्‌ बृष्टि वरसाने का अपराध किया । हे जगदीश्वर, युञ्च मूढ मति के इस अपराध को क्षमा करं ओर आप एसी करुणा 
कर की हे करुणाकर भँ एेसी मूढ कभी न करं ओर न तो भेरी ठेसी पुनः मति हो ॥ ८॥ 
तवावतारोऽयमधोक्षजेह वो भराणा युरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव मवाय युष्म्रणालुरिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्तुभ्यं सगवते पुरुपाय महात्मने । बाुदेवाय ष्णाय सतवता पतये नमः ॥ १० ॥ 
'स्वच्छम्दोपात्देहाय विशुद्जञानमू्ंये । सवस्मै सवेधीजाय सवभूतात्मने नमः ॥ ११ ॥ 


मयेदं भगवन्‌ गोष्ठना्ायासारवायुभिः । वेटितं ` विहिते यज्ञे मानिना तीत्रमन्युना ॥ ^२ ॥ 


कदमक्षमा 
अन्वयः अधो ! अयम्‌ तव अवतारः, इ, सुवः सराणाम्‌ उभार स च 
म्‌ भवाय, “मवति ॥ ९॥ भगवते. -रषाय मदत (0 ५ ॥ ११॥ हे भगवन्‌ यज्ञ विहिते 
"मः॥ १० ॥ स्वच्छन्दे उपात्तदेहाय विश्ुद्जञानमूतय स्व॑स्मै स्वीजाय सव सप॥ ह ॥ 
|| मन्युना धुना मानिना मया गोष्ठनाशाय आसारवायुभिः इदम्‌ चेष्टितम्‌ तत्‌ मगवाच्‌ क्न अ विज. 1 ४. बिहते-भोघर. 
॥| | १. स्म पप जज, विष्व. एुक. सुः; मुबो-वीर, विज्‌. 1 २. बहु-प्रा. पा. । इ. स्वच्छतप्त-।वज- । `“ 


॥ शधो वोर. पिष. विदव्‌. शुक. सु. 1 


१३ 
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१०८२ श्रीमद्भागवतम्‌ [च्क. १० पू, अ. २७१ 
भरीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


महानयमपराधः कथं क्षंतञ्य इति चेदत आह । तवेति । स्वयभराणां पुनश्ोरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जनम च 
पामभवाय नाश्चाय युष्मश्चरणरुविनां तु भवाय । अतो मम स्वरसेवकस्वादस्यतापराधिनोऽपि क्षंतव्यमिति भावः ॥ ९॥ र 
स्करोति नम इति । तुभ्यं भगवते ष्णाय नमः । पुरुषाय सबातयोमिगे । महात्मर्नेतस्थसरेऽप्यपरिच्छज्ाय 1 छतः । ४ 
सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां पतये नमः ॥ १० ॥ तिं किमहं यादवः । न । स्वच्छंदोपात्तदेदाय स्वेषां भक्तानां छे आसुद्वाय 
यादवादिषु स्वीृतदेहाय । तत्रापि विद्धं ज्ञानमेव मूतियेस्य तस्मे मायया सर्वरमे सर्वरूपाय । कुतः । सर्वस्य बीजाय ग 
अत एव सर्वभूतात्मने नम॒ इति ॥ ११॥ छतागस इत्यनेनोक्तमपराधं निवेदयति । मथेदमिति । आसारेवायुभिञ गोष्ठाय 
मयेदमछृत्यं चेष्टित छतम्‌ ॥ १२॥ 


भवंश्ीधरकरतो भावाथंदीपिकाप्रकाल्ः 


अयम्‌ मदवज्ञारुक्षणः । अतः अत्र । माराणाम्‌ भारमभूतानामुर्पथगामिनामित्यथंः । इह भूमौ यदुञले वा । यतः सेवित 
मवायातो हेतोः । इति भाव इति 1 अपराधः सङृद्धत्रौ सोढञ्य, इति न्ययेनेति तास्पयेम्‌ । अहन्तूभयेषां मध्ये न कोपि मम तु 
भवो नाभवो मयि तृदरासीन एव वत्तसेऽतो धिङ्‌ मामित्यर्थः ॥ ९॥ अपरिच्द््त्वे शंकते-ऊुत इति ॥ १० ॥ भगवानांके- 
तदहीति । तर्हीति वाक्याङंकाराश्चेपयोः । परिहरति- नेति । तत्रापि स्वच्छंददेहत्वेपि । चि्ुद्धम्‌ केवलम्‌ ! मायया अधटनघटनाप- 
टीय्या शक्त्या । सर्वूपत्वे हेतुमाकते-ङुत इति । अतः एव सवैकारणत्वादेव । सर्वेषां भूतानामात्मने स्वरूपाय । ११॥ मो 
शक्र त्वं मद्भक्त इत्यनया स्तुत्यं ज्ञायते । फिं तु, चिनेव त्वदाज्ञा दुष्टा मेघा मदूत्रजं यत्कदृर्थयं ति स्म तदिमे त्वया दृडनीया इति 
प्वितरमस्संनमादं्य हन्तदताप्मिन्नेतयौमिणि कपटं न घटेतेति विमृश्य स्वचेष्टितं यथार्थमेवाह- मयेति । नु मद्भक्त त्वयि कं 
संभवेततत्राह- विहते यज्ञ इति । ननु स्स्परभुणा मयेव विहतेपि दासस्य तवंताबदशत्यं न प्रस्येमि तत्राह-मानिना एशवयगवसख 
किमशक्यमिति भावः । नु देवादुत्थिता गवदयो मद्धकतैर्विवेकेनैव तिरोधाप्यारततराह तीव्रमन्युना । तीतः रोधो हि विवेषमगि 
वखादुप्रसतीति भावः । आसारेण धारासंपातेन सहिता वायव आसारबायवस्तैः । मध्यमपदरोपी समासः ॥ १२॥ 


भीमञ्जीवगोस्वाभिङृता केष्णवतोषिणी 


अधोक्षज ! हे इन्द्रियज्ञानागोचरेति परमादृश्यते क्ता तथापि इह प्रथ्वीतरे तवावतारः भराकटयं भवाय मज्गछाय व| 
हे पूरय इति स्वस्य सेवकतां साधयति-युष्मदिति। वहुतेन तदीयान्‌ भ्रीवरनजनादीनपि सङ्गृह्णाति अन्यततः । यद्र, खस्य 
त्मभावद्ततामेवामिन्यञ्जयन्‌ मूहचेतस््ेव च द्शोयन्‌ सानुतापमाह--पतेति। अस्माकं ारथनयाऽस्माकमेव हिताय लम 
तीणोसीत्यत्माभिज्ञोयत एव तथाप्येताददोऽपराधः कृतः अहो वत मूडचेतस्स्वम्‌ अतः श्न्तुमदेस्येवेति भावः ॥ ५ | सगव 
सक्षात्‌ परमेश्वराय तवापि छृष्णाय अशेदैशवयमकटनेन स्वचित्ताककाय तुभ्यं नमः एवं वहिरयुक्लवाऽऽन्तरमप्य€ † 
पुरुषायेति। टीख्या तु सालतां पतये अन्यतः । यद्वा, स्वावतरेष्बप्यवमेव त्यं यद्यपि करोषि तथाप्यत्र सवतो महा ११ 
दम्‌ इति । तुभ्य छृष्णाय सवेचित्ताकपंकाय नमः कृष्णस्वमेव सूचयति, भगवते सवैशवययेपरिपूणीय इतः ष 
निजाभेषपुरपार्यन्यजचकायसयर्थ । अत एव महात्मने अपरिथिन्नमाहारम्थायेदयर्थः ! करष्णत्वमेव स्पष्टयति | 
साल्नता यादवानां सवषां परिपाङ्काय । १०॥ अतस्त्वमेव सर्वमिस्याद-स्वच्छन्देति सवभ्॑तः कटमिश्नदेनच्छया ञानमूय 
(ध ह मत आष्टा देहाः श्॑सत्सयद्ूमोद्योऽपि बिरहा येन तस्मै तेषां देहादीनां स्वरूपज्ञानाथं पुनरः प वीजाय 
५ न ज्ञानरूपा भूयो देहा यस्य तस्मा इति, अन्यत्त: । तत्र सर्वस्मै जगद्माय त 
इताह मथि साधन । उ स दति पूववत्‌ ॥ ११॥ किव, महापराधिन्यपि परमालुप्रहोऽय यतः मानिना अ 
व चा स्वयनव इद्‌ साक्षादिदानीमेवेस्यर्थः। गोषठप्य नाशयति । परमाऽ्ृत्यद्त = "~ गवति 
स्यपि =+ य» द सवज्ञ। तन्मम दुष्त त्तं स्वया ज्ञायत एव किं मया धृष्ेन विस्तायमिति मावः । य ॥ 
धस्यपारपूण स्यि साक्ष द्रत्तमानेऽपि तवहरोठनाशायेत्यपराधाधिक्यं सूचितम्‌ | १२॥ 


भोमत्सनातनगोस्वामिङ्ता बहदं 1 
€ बहदवेष्णवतोषिणी , „~ गठलोकाद्व 
भादल! ह इन्द्ज्ञनागोचरेति परमादश्यतोक्ता, तथापिं इह प्रथ्वीतले तवावतारः _ भ.कर्द 1 94 शनन 


तरणं बा, भवाय मंगलाय, देव हे पु = सव 
= › "2 य दत स्वस्य सेवकतां साधयति, युष्मदिति वहुत्वेन तदीयान वनो् तेति 
सगृह ति, अन्यत्तज्योखयातम्‌ १ यट निजग्रभावयविद्रत्त, ^ ८ स 


अस्माक प्रार्थनयास्माकमेव हितार्थं { 
दिताथ त्वमवतीोऽसीत्यस्माभिज्ञायत एव, तथाप्येतारकोऽपराधः छतः? 
((.0- 48108111 ॥\॥81 06000. [21411260 0 €810011 


1६ ॥ 4 | 
ड्य जयन्‌ यन्‌ र 1 4 
मेवाभि स्वस्य॒ मद्चेतपए्त्वमेव दृ शयन्‌ अहो वत ूढचेत । ह 





4 8 


भज अन्य नू ॥ 





लं. १० पू. अ. २७ श्डो. ९-१२ | अनेक 
१०८३ 


© ऋ ७५ 


अवः कषन्तुमहेस्येवेति भावः । यद्वा, आगः क्षमा पुनरसम्मत्यभावश्च ताद ति) ह 
्षाघःशयनादिसूचनेन परमभक्तवात्सल्यादि स्मारितम्‌ ; चमुपतीनां ध त भावात्‌ सुबरबेत्याह्‌--तवेति । हे अधोकषजेति शकटा- 
व्यति चोतत इति देवो यो भवः समृद्धः परममक्तिसम्पर्क्षणा ग त अत समाति सा 
1) ¢ ९ र ्‌ चररि 9 ¢ 
भगवते साक्षात्परमेश्वराय, तत्रापि कृष्णाया शेपश्वय्यैप्रकरनेन सर्वचितताकर्यकाय गसन्मतरपुनभवोऽपि त्वन्ता युक्त एतत भावः ॥१८॥ 
पायेति । तथापि सात्वतां पतये छृपयावतीय्यं याद्वभ्रतां भा्यियथै व 
पुर क ~ तव्य यद्बश्रषठतां मर्नयेतयर्थः, अन्यत्तेन्येव्जिवम्‌ । यद्वा, सवौवतारेष्वप्यवमेव लव 
नेष वनति पसं स्रचित्ताकषकाय सर्वतोऽसाधारणाय 
सष्णतरन्‌ १ वि -वच्यपारपूणाय; इतः पुरुषाय निजाशोपपोरुपामिव्यञ्जकायेतयर्थः । अत एव 
महासने अपरिच्न्नमाहातम्ययेसयथः । यतो बसुदेवनन्दुनाय, अता यादवानां सर्वेषां परिपाखकाय, सर्वेषां भूतानां जीवाना- 
मात्मने काय्यकारणभदुन्यायन तत्तस्वरूपाय ञ्यापकाय वा, अन्यत्त्यौखयातम्‌, यद्र याद्वपतित्ादेव भक्तच्छापरिपूरणाया- 
विषछृतपरममन हरमृत्तय, यद्वा, सात्वता सर्वप। भक्तानां पतये पत्ये, अतो भक्ते्धप्रकटितविविधमूतये, अत एव विद्धं 
~ 9 ॐ, 9 क क च मूरि खिन्यं 
मक्तिददितं जञानं येषा तेषु कवदात्सवाधपरपु सूचिः काडिन्यं यस्य तमै, भक्तिः काटिन्यकाययाः, इत्यभिधानात्‌ , तत्र सवपा 
इति काय्यक(रणयोरभेद विवक्षया, यद्यपि सवेरमे, तथापि केवदत्मवोधपरेषु कठिनायेतयर्थः। अतोऽदुुतस्वमावत्वादसाधारण- 
माहाल्यत्वाञ्च नमः, _यद्धा वि्यु्ध अगवदेकविपयकं ज्ञानं येपां तेषु मूर्तिः शीविम्रहमाकट्यं यस्य, किमर्थम्‌ सर्वेषां साध्य- 
साधनानां वीजाय भक्तियोगाय भम्ण वेत्यथ, सवबरस्मे अखण्डाय परिपृणयेत्र्थः, सर्वभूतानामात्मने भरियाय उ्ापकयेति वा, 
तेष्वपि तद्धस्तारणायेत्यर्थः ॥ ११॥ किञ्च, महापराधिन्यपि परमानुप्रहः सवतो महाविशेष एवायमितव्याह-मयेति साद्धन । 
षे, 9 ® च ९ क येति क ह च्व 
मया स्वयमेवेदं सक्षादिदानीमेवेत्यथः; गोष्ठस्य नाज्ञायेति परमाकृत्यत्यमुक्तम्‌, यतो मानिना, अत एव तीत्रमन्युना, भगवान्‌ हे 
स्न तन्मम दुष्टतावृत्तं स्वया ज्ञायत एव कं मया धृषटन विस्ताय्यमिति मावः, यद्वा, हे भगवन्निति सर्वेधय्येपरिपूर्णे त्मयि- 
ष क ज 
साक्षाद्रत्तमानेऽपि त्वदगोष्ठनाश्चायेत्यपराध।धिक्यं सूचितम्‌ ॥ १२॥ 
भीमद्वीरराघवाचायङ्ृता भागवतचन््रचन्धिका 


एवं ्रार्थनां कृत्वा भगवतो मूभारावतरणाय कृतावतारस्य छोकदिता्थकमबृत्त्वमेवोपपादयति- तवेति । दे अधोश्चज ! 
युवः उरुभारस्य जन्म ॒येभ्यस्तेषां मुवो भरणा भूशरतां चमूपतीनामभवाय संसाराभावाय दृण्डद्वारा सुकिमरदानायेति भावः। 
द देव ! युष्म्चरणालुवर्सिनां भवाय विभवाय उत्तरोत्तरमणुदत्यमिबृद्धये चेह छोके तवावतारः ॥ ९ ॥ श्न्तुमहसीदयुक्त तत्र 
अञ्जछिः परमा मुद्रा धिप रेवप्रसादिनी" इस्युक्तपीत्याऽञ्जखिवन्धनममस्छृतिपूवकतच्छरणागतिमन्तरण नान्यो ऽप्त ्षमादतरि- 
सभिप्रयन्‌ शरण्यगुणानाविष्ठुये्नन्जछिवन्धेन नमच्छुवेग्‌ स्वापराधमावेदयन्‌ कापण्यं च प्रकाशयन्‌ रारणं ्रजति-नम ईति 
पतुभिः। भगवत इरयादिभिः शरण्यगुणःविष्कारः पूणंपाड्गुण्यमृत्तय महात्मने शरणागतशब्दमाजमवलःस्यापराधविस्मरणन 
सजिषृक्षेकभवणवित्ताय वासुदेवाय वयुदेवपुत्रायनेन सोभ्य सशल्यं -चामिमरत छृष्णायत्यनन्‌ केवङ क्षेमकरत्व सात्वतां 
भक्तानां पतये इत्यनेन छृतागसामपि भक्तानां मादृशं पुनः शिश्वया पाढ्कयाति पुरुषाय दहात्मन इति पदद्यन्‌ “ महन्‌ प्रभव 
पर्प; सत्त्वस्येष भ्रवत्तंकः इत्युक्तसत्तवभ्रवत्तकत्वम्‌ ॥ {० ॥ स्वच्न्देन स्वच्छयव न ठु कम णपा त्तः परिगरहीतो दृहा यस्य तस्मा 
स्यनन कर्मोपात्तदेदहा नां ब्रह्मादीनां परपित्सुतुल्यत्वं भगवत एवाधरितकायाव्श्चमत्व च विद नित्य सङ्काचविकासादिविकाररदितं 
शन मूतिराकारः भकार इति यावत्‌ सा यत्य तस्मै अनेन “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌!” इति _अकरस्य सत्य ज्ञानमनन्त्‌ ब्रह्म” ईत्युक्त- 
~ | सूदन इतिवत्‌ 
गनेरडदार्थभरत्यभिज्ञानातपरस्वरुक्तं भवति तदेव भपच्चयति-स्वें सवेपदाथोनन्यसमं अनन्यत्वं च शद्नन्या घट श 
सस्पाभेदनिवन्धनमपितु कःरणात्वान्तात्मनिवन्धनमित्यमिमर यण सवंव्राजाय सवक।रणाय सव तानामा ति ॥१६॥ 
-मयेति । यज्ञे यिदते सतिं तभिमित्तततात्नो मन्युय्य तेन देदात्माभिसानिना मया ह भगवन्‌ ! पृणष।इगुण्यन 
सथाऽनगृहीतस्य गोष्ठस्य नाशायासारबायुभिरिदमशृत्यं चेष्टितं छतम्‌ ॥ १२॥ 
श्रोविजयस्वजतीथंकता पदरल्नावली 
देवदत्तवज्ननं भजतो हरेरतारः कथं भवाय स्यादितीदं “आवेदो  देहादानं 
ह सता भवाय पुण्यलक्षणभद्राय दव ९-१०॥ न केबलं र न्धान्तरसिद्धमिदम्‌ अत्रापीत्याशयनाद्‌-स्वच्येन्वृनति 
सच दतम्‌” इस्यादिपाद्मवचनेन परिदत्तडयम्‌ ॥। «ˆ < मूडकरणाय ॥ ११॥ आसारकषदितवायुभिः॥ ९२॥ 
देन स्वेच्छया सर्वस्मै सर्वव्यापिने सरवेवीजाय सर्वस्य मू = 
कनीमस्जोवगोस्वामिकूतः कमसन्दचः 


६ भयभि्यगलैबादुगते् सवेष ¡ छन्देनामिखपेण उपात्तः तत्समीपे गृहीत आनीतः भकटीकृतो 
हो धेन त्वा वीक्ष्य काले भयमित्यगः सयां भक्तानां य . 
तस्मे ॥। ११-१७॥ 
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१०९४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अ. २७ । 


भीमज्जीवगोस्वामिङृतः बृह॒तृक्रमसन्वभः 


त € हः गेपात्तं त्रपां छन्देनेच्छये «< 

न केवलं चरणावेव पर्प तुाव चेत्याह-स्वच्छन्दोपात्तत्यादिं । स्वेषां भक्तानां देनेच्छयोपाततो देहो 
यन । दि उपचये, दिहाते उपग्वीयते ज्ञनेनेति मनुष्यङोकस्य ज्ञानाधिक्यात्‌ । यद्वा, स्वच्छन्दं यथा स्यात्तथा उपात्त देहे यै 
दैप्‌ शोधने, दा शुद्धिः, ईदा टीला । यद्वा, स्वच्छन्देु क्तेरपि सेवार्थसुपात्तो गृहीत उपास्यतेनादतो देहो यस्मै । र 
स्वर्पेश्न्दोमिः शुतिभिरपि अप्रात्तोऽप्ाप्तो देहः श्रीविग्रह यस्य, ( मा० १०।१४।३४ ) “अद्यापि यत्यद्रजः शि व 
इत्यरथः । अथवा, स्वच्छन्दं रब्धानधीनं यथा स्यात्तथा, उपान्तः स्वीकृतो ददो मलस्यादिदेहो येन, स्वयं तु विष यमेव 
स तथा तस्मे परस्मे, परस्मै, भक्तानां सर्ववीजाय स्वेषां नारायणादीनामपि वीजाय । अतः सर्वभूतात्मने सषा भूः स श 
उत, आत्मा श्रीविग्रह यस्य तःप । उक्तव्व-( मा० १०।१४।५७ ) “सवेषामेव भावानां भावार्थो भवति स्थितः । वपि ५५५ 
छृष्णः, इति ॥ १२॥ भगवाच्‌ 


भीनाथचक्रवतिपाद विरचिता चेतन्यमतमञ्जूषा 


स्वच्छन्दोपात्तदेहायेत्यादि । स्वेषां मक्तानां छन्देनेच्छया उपात्तो देदौ मनुष्यङोको येन, दिह उपप्ये देह रेव 
यद्रा, खच्छन्देरासमारामेरपयुपात्त सेवार्थं गृहीतो देहः श्रीविग्रह यस्य, । रवच्छन्दैमु कतै रपि सेवर्थुपाततो ५ 
सवस्वरपशछन्दोभिः शरुतिभिरप्युपात्तोऽलुख्धो देहः शरीविग्रहो यस्य,--( भा. १०।१४।३४ ) “अद्यापि यत्पद्रजः ्रतिमूप्यमव 
९ -व वलात्‌ चद्व, स्वच्छन्दं भारज्धानधीनं यथा भवति, तथा उपात्तो मस्स्यादिदेदो येन । अतो विशुद्धज्ञान-मूरये व्र 
केवङं ज्ञान्‌ यषां तेषु सत्ति काठिन्यं यस्य, केवल-ज्ञानिषु भसादसुमुखत्वादि-व्यतिरिक्तये । यद्वा, विरेपेण भक्तियोगतः द्रं 
ज्ञानं यपु तेषु मूर्तिः श्ीविपरहो यस्य । सर्वसमे भक्तानां सर्वस्व रूपाय सर्ववीजाय सर्वषां नारायणादीनासपि वीजाय कारणाय स॑ 
कारणकारणत्वात्‌ । अतः सवमूतास्मने सर्वेषां भूः सत्ता तया उत आत्मा श्रीविग्रहो यस्य,--८ भा० १०।१४।५७ ) “सेपमेब 
वस्तूनां भावाथां भवति स्थितः । तस्यापि मगवान्‌ कृष्णः, इत्याययुक्तेः ।॥ १२ ॥ 
5 भीमद्विहवनाथचक्षवबतिङता सा रा्थंदशिनी 

त अहो मे मृढचेतस्त्वं यदस्माकं प्ार्थनयाऽस्माकमेव हिता्थमवतीर्णोसीति पश्यन्नप्यन्धोऽहममवं सम्प्रति छच्धदण्डः प्राप 
चश्ुरेवं तत्त्वं ते जानामी्याह-तवेति । स्वयमेव भराणां भाररूपाणां पुनश्च उरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्तेषां 
र अभवाय नाशाय युष्मश्रणसेविनां तु भवाय मङ्गछाय अहन्तु उभयेषां मण्ये न कोऽपीति मम नामबो नापि भव 
= एव त्व वचसे इति धिङ्‌ मामिति भावः ॥ ९ ॥ तप्मात्‌ युष्मश्वरणालुवर्तित्वं ममाप्यस्ति ` 
त न । “परावरेशो महद्‌ रायुक्तः,  इतयुद्धवोक्तः । सर्वाशसादित्येनेवावतीणेस्य तस्य म्रथममश्चान्‌ 

पिदनामोरसेखन 3 भदत महात्मन समष्टन्तयोमिणे अंशान्‌ प्रणम्य साक्षात्तमं शिनं मणमति--वायुेवषे 
क (9 तन्नामोल्लेखेन सात्वतां पतय इति पाषेदनामोल्छेखेन ॥ १० ॥ अनेकविधमेम॒विषयत्ात्‌ र 
0 न क रमणेन च सुखप्रदानारथ॑म्‌ उपात्तो गरहीतो देदो यस्येति तस्मे वा 
भूतात्मने ॥ ११॥ मोः राक्र ] त्वं मद्धक्त (४ विनैव ल स ५ व ॥ 
यन्तिस्म तदिमे त्वया दण्नीया इति पितर मत्ंनमाशङ त ॥ विस्य 
यथाथमेवाह-मयेति। मन्वेतन्म तप. जभस्पनमाशङ्कथ इन्त दन्तास्मिन्‌ अन्तयोभिणि कपटं न घटत हति [ दास 
त ५ मन्वेतन्मद्भक्तं 0 कथ सम्भवेत्तत्राह--विहते यज्ञ॒ इति । ननु, त्वस्रयुणा मयव व्य 
विवकेनैव तिरोधान एवाह मानिना एयेगवैसय किमरा्यमिति मावः । ननु, देवादुस्यिता अपि गवोदयो भावा 

` ` पनाह ता्रमन्युना तीत्रः कोधो हि विवेकमपि बलादूश्रसतीति भावः ॥ १२॥ 


= भोमच्छकदेवङृतः सिद्धाम्तप्रवोपः 
वेवि) स "खसः अद तु अुमहविषयेषु तव षवरणाुवर्तिषु सुरेषु त्वया स्थापितोऽतोऽलु्रद नल य 
खयै । ९॥ अथ क अन रभाराणां जन्मयेभ्यस्तेषां राजन्यज्याजेन वत्तमानानामयु ६५ 
पुरुषाय सवौन्तयोमिगे र वदन्‌. भगवन्तं शरणे ब्रजति, नम इति च्वतुर्भिः । भगवते सामाविक््य त 
स्वेचथर्येवोपात्तदेदाय परिग्रहतदेदाय प द्ध सथनिबासाय सात्वता भागवतानां पतये ष्णाय नमः ॥ भे “वलम 
भगवां्तदात्मिका व्यक्तिः?) इति ८. जन्ममरणादिसर्वदोषवर्जितस्वरूपवत्‌ भूतिरभाकृतदेदो यस्य 


“यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य ४ #; श्रौतस्मान्तं विधानतः ॥ 
यख दस्यावढोक्यापि सेकं स स स सर्वस्मादुबदिः कायैः शरौतस्मात्तविधानतः । 
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छं, १० पु . अ. २७ शठो. ९१२] अनेकव्यार्यासमरड | 
छतम्‌ 
१०८५ 


इतिं स्पतेन्च “अस्यापि देव वपुषो मदनस्य सवच्चामयलय 
शक्तीनां महदादि द्रणान्तप्य विश्वस्य स्वरक्तिमयस्य च रषातकेशलोमादी नमि धूरमचस्य कोपि” इति ब्रह्मव्ना्च चेतनाचेतन- 
दमावात्‌ अन्यस्याछृष्णात्मकस्य तत्सजातीयस्याऽभावात्सरबै इण पथिन्याः ओपधीनामिव प्रथक्‌ स्थितिवृत्त्या- 
शब्दादिभ्यः,” (२।६।१५ ) इति न्यायाच्च नित्यस्वरूपयोरणुषिभुपरिम मः सं सल्पदं नहा” इति श्रुतेः “तदनन्यत्वयारम्भण- 
सम्बन्धोऽत्र विदुपामभिमत्‌ः तथाऽऽह भगवान्‌ सूत्रकारः ‹ उभयन्यपदेरालदि णचा; पतनाचेतनपदाथौनां ष्व स्वरूपंक्यसम्भवाद्भेदाऽभेद्‌ः 
स्ववीजायति । सर्वभूतात्मने इति च क्डेशोमादीनां कार्याणां पुरुपः कारणं 3 वत्‌ (२२९) इति एतदेबोपपादयितुमाद, 
था प्यः ओषधयः यया च अदेः ण्डलानि वभव ॥ क ्मात्स्वरूपता हि क्छेशाद्यो भिन्नाः अप्यभिन्ना एव 
त्र सात्मपरमात्मषिवेकाखको मन्त तेन मयेदं इ स । (व गोष्ठस्य नाशाय मानिना छोकेशमानिना 
त 4 भोभागवतटिष्पणौी 
अध श्वज इद्‌ तवायमवतारो सुबो भूमेगुरुभारजन्मनां ं जनम येषं ते तेषां चमूपतीनां से 
नामभवायासत्तायं नारायेति यावत्‌ तथा सुबोऽ्राणामभारहमाणामतो न» चन्म चेषां ते तेषां चमूपतीनां सेनानायक 
ुष्मद्वरणानुवरतिंना सता चमूपतीनामित्यत्राप्यनवेति । तदादीनां मवाय कषेमायेति यावत्‌ भवति ॥ ९॥ वासुदेवाय गतम्‌ 
वाना वा पतथ गतम्‌ ॥ १० ॥ वासुदेवाय स्वच्छन्दोपाततदेहायेति बसुदेवरेतोविङकतदेदवत्त्व नलः ध 
देहवत्वं चेति विरुद्धं कथसुच्यत इत्यतः भमणेनाविरोधमभिधत्ते | आवेदा इति । वसुदैवादौ हरेरावेशः पवेशमात्र सारा 
त तदन्यं देहादानं नाम जन्म नूतनकमाधीनततुमरासिरिपि कवयो क्ानिनो विदुः । अनेन वहुमादाम्यसम्मतोऽयमर्थं इति 
न सन्द; काय इति वहुवचनकविशव्दाभ्यां सूचयति । ननु वसुदेवाद्जायत राज्ञं दशरथादिस्यादिवचसां का च गतिस्त्यित 
आहं ॥ तथाऽपीति । असुरमोहाय तान्वञ्चयितुं अन्येषु वहुषेयते । तदर्थस्तु नायं गरभेऽवसद देव्या नायं दशरथाज्ञातो न चापि 
नमव्ग्नितः। यथा ्सिंहाङृतिराचिरासीत्‌ । शरदुमौबो हरेनिरित्यादिना ज्ञादन्यः॥ तदायं मूलार्थः ॥ स्वच्डन्दोपात्तदेदाय । 
खच्छन्दनाततेहायेति पाठावेकार्थविति स्वच्छन्दतः पठनीय । सच्छन्देनेवौपात्तो देहो यस्य स आत्तो देदो येन कथमित्यतः 
४8 स्वेच्छयेति । एतत्म्भावकमाह ॥ ज्ञानमूत्तय इति । सर्वस्मै सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व इत्युकतव्यास्तपमै सर्ववी जाय 
पणाय । ज्यञ्जनाद्वीजमित्युक्त इत्युक्तः । सर्वव्यञ्चकाय वा सर्वभूतात्मने सर्वभूतस्वामिने ॥ ११॥ आसारः 
वायवश्च तेरयजञ ~ न ्‌ = सरित ते 
्ञ विहते सति तीत्रमन्युना मानिना गोष्ठनाशायेदं कमं चेष्टितं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
र अीसुबोधिन 
क (कञ्चतवर्थमेव तवावतारो दुष्टा निराकर्तन्या व स्वल्पतोन्ये तु दोषसम्बन्धाद्तो वयं निवार्चदोषा 
1 एव निराकाया न तु वयमित्यमिभ्रायेणाह तवावतारोयमितिः | सुवो भाररूपाणां चभरुपतीनाम- 
य युह्मच्चरणानुवत्तिनां भवाय, अन्ये त्ववतारा एकमेव कायं साधयन्ति भ वा सद्रक्षा वा, काठभेदेन ययक 
त यते & स्यात्‌ तदा दयमपि कर्तव्यं, इदानीमहं पन्न इ्यदधवोपिं कर्तज्यो निग्रहस्तु करत्‌ एवान्यथोभयाथंमवतारो म भवेत्‌, 
न २६ देतुरधोक्षजेति, अधोक्षजं ज्ञानं य्मादेताटशो यः भ्रकटो जातः स उमयसन्यादनाथभेव देतुरधोक्चजेति अधोक्षजं 
तादशो यः भ्रकटो जातः स उमयसम्पादनाथमेव, एकं तु पूवमपि क्रियत ध तत्नापीह गोकुले मूज उदभारा्थ- 
त जन्म येषां जन्मकारणेषु भुवो दुःखार्थं जन्म स्वश्य तु नाञ्ाथ स्वयमेव भारभूता अधिकं च भारं जनयन्ति नोकारूढेष्वेतद्‌ 
थक्‌ भरसिद्धं, उरभारस्य वा जन्म येषु, एतेन दोषत्रयमुपपादिवं भारलूपा उच्छुञ्खखा भारजनका इति तादृशा अपि 
हितं 4 जननमात्रेणेव तन्ना इत्यभवायेयुक्तं यथान्धकारसत्य सुः ्यादये, देवेतिसम्बोषनमतः परं पूजाथ, युष्मच्चरणमेवानु (म र £ 
मापना ४ येषां तेषामुद्धवाय युक्तये वा संसारामावाय वा संसाराय बा, भवानन ववा भवतीति ॥ ५ ॥ एवं मआथनाुक्त्वा 
इहि = ~ "त नमस्यति नम इति, मगवदीयत्वाय वाः भक्तिमाग भकट।कुवन्‌ सामान्यतो दकबिधडीडायुक्तमाह नमो भगवत 
१ आविशादिपकषवयाृत्त््थ तुम्धमिति, योधं दृश्यते स॒ एव भगवानिति, अनेनैव वा लीला निरूपिता स्थानादिनिरो- 
ह" परषाय महात्मन इति कार्यकारणरूपाय, पुरषः प्रथमतो महान्‌ म्लः क तावि मोच 
) कृषणायेति पटं किञ्च न केवल द्शबिधामेव टीला णेस्त्वधिकमपि करोतीत्याह 
धा फट सदानन्दरूपत्वादाश्नयन्च रैव स्वतन्त्रेति प्रथ नमस्कारः ॥ | 
| त्वां पतये नम तिची दृदाविषटीलावद्भक्ििरेफव व पथङ रः ।। १० ॥ एवं परमाथतो 
| र्कार धा मोद = रि तं लौकिकरसार्थं नमस्यति देति, स्वा मक्तास्तेषां छन्द इच्छा तदर्थ तेषा- 
‹ ९ भाहकडील।सदितमपि भगवन्त 7 रूपं करोति नटवदेव, सूपं तु विशेषेण यद्धं चिद्रुपमेव 
म्‌ भावयन्ति तथा सूप करो १ ठु यद चद्रुपमव तदाह 
( विदधान मुपात्तो देहो येन, ते हिं यथा भा {रभा इति, स्वेरूप एव जातस्तत्राभिकपितरूपभवने 
॥ भयास तय इति, ननु विञ्युदधस्यामिकषितरपत्वं कथ १ स मचति, न सत्‌ स्वं रान 
"{ इत्यथे क्ष "इर छ मव अ ॥ मा 
1 मिपि, स , किच्च सवंबोजाय सर्वेषां कारणभूताय, अतो 
। १ | 


भूता नमः+ अतः । 
४ नामास्मने चिद्रषुयु नुम ००0 18111 (>0116611011. 01411266 0 6७810011 


१०८६ १ [ स्क. १०१. अ. २७२. ९६ 
सचिदानन्दरूपाय भक्तच्छापूरकाय दि । ञुद्धज्ञानस्वरूपाय फरसाधनरूपिणे ॥ १॥ 

लम इत्युक्तं भवति ।। ११॥ स्वापराधं प्रकटीकरोति मयेदमिति, को वेद्‌ भगवान्‌ न विचारयतीस्यन्यथा कान्द 
विरोषपयीटोचनायामपराधं भावयेदतः कथयति, इदं ब्रष्टयादिरूप गोष्ठनाज्ाय। सारवायुभिमया चेष्टितं यन्न विहित इति 
निमित्त वस्तुतस्त्वस्मिन्नेव यज्ञे मया भुक्तं न पूव कदापि भगवता भुक्तमिति हस्तेन भुक्त मित्यतो यज्ञे विहित एव, थापय 
सानादन्यथाङ्गकृतं तदाह मानिनेति, नु ठप्िः कथं न प्रतिबन्धिका जाता ¶ तत्राह तीत्रमन्युनेति, शीघ्रमेव कोध स्नोत 
जातापि िर्वस्पतेति, अन्यथा गोष्ठनाश कश्चित्‌ किं भवतत ¢ गवाखुपजीच्यत्वाते सुतरां ममोपजीव्याः, भगवन्तिरिसनबोधन 
स्वस्य दासत्वरूयापकं, इदानीं निदुटत्वख्यापकं वा ॥ १२ ॥ 

( १) शरप्रभुचरणविरचिता भीटिप्पणी 


स्वच्छन्दोपात्तदेहायेतयत्र, नटवदेव रूपमित्यादिपरन्यः पूवो ्तरूपेनद्र्ुस्यभिभ्रायेणेति ज्ञेयम्‌ ॥ ११९॥ 
इति चतुविंशोऽव्यायः 1 २४ ॥ 


( ३ ) श्रीमद्रल्लभमहाराजकृतः धी सुबोधिनीलेखः 


तवावतारोयमित्यत्र कालभेदेनेति एक एव पुरुषः पू दष्टः पश्चाच्‌ चरणालुबतीं चेत्‌ स्यादित्यर्थः ॥ ९ ॥ नमो भगवत 
इत्यत्र अनेनेवेति भगव्पदेनेत्यथः, 'पुरुषाय' भहात्मने, इतिपददयेन सगविसगेयुक्तत्वं, इट्‌ पूर्वं नागपत्नीस्तुतौ विदृतमिति नात्र 
विन्रियत इतिभावः, द्वितीयं च्युलादयन्ति महानिति; महत्तत्त्वरूपत्वेन चतुमु खत्वाद्‌ विसगतेति भावः ॥ १० ॥ 


(४) भोमहोक्षितलालुभटुयोजिता भीसुबोधिनीयोजना 


नमो भगवते तुम्यमित्यस्यामासे भगवदीयत्वाय वेति क्षमापनाथं नमस्यतीति पूर्वसुक्त, पश्चान्तरेण नमनमरयोजन 
माहुः भगवदीयत्वाय वेति, भगवदीयत्वसिद्धये नमस्यतीत्यर्थः, नम्रत्वेनैव भगवदीयत्वसिद्धिः, देन्यवोधकत्वान्‌ नमनस्य, अनेनव 
षड्विधा लीला निरूपितेति अनेन भगवतत इतिचतुध्यैन्तेन, षड्विधा लीला निरूपिता भगवत्पदैनेश्वयोदिंषडगुणामिधानाः 
दित्यर्थः, कास्ताः षड्विधा इत्याकाङश्षायामाहुः स्थानादिनिरोधान्ता इति, कायंकारणसरूपायेति “पुरुषशकब्देन काय पुरपः 
शरीरथुच्यते तच्च महत्ततत्वादीनां कायं अतो महत्तत्त्वादिकायेरूपाय धिराडविगरहायेस्यर्थो भवति, अनेन सगंीला उक्ता, अरर 
विष्णोः पुरुप्शारीररवीकारः सगे इति टिप्पण्यां लक्षणस्योक्तत्वात्‌, “महात्मने इत्यनेन कारणरूपमह्तत्वादि गृढाते तद्पायेलयः 
अनेन विसगङीखोक्ता महत्तत्तवस्य तुसु खरूपत्वात्‌ चतुय खस्य विस्गल्पत्वात्‌ पुरुषाद्‌ ब्रह्मादीनाुसत्तिः विसगं इतिद्श्णाङीः 
कारात्‌, पुरुषाय महात्मने इतिपददवयप्याथौन्तरमाहुः अन्तवब॑हिर्वा सवंसाधकायेति, पुरि शेते इति पुरुष इति व्युखत्या एर 
स्यान्तरतवादन्तःसवंसाधकत्वं, महात्मने इत्यनेन वहिःसर्वसाधकत्वं, महांश्चासौ आत्मेत्ययीद्‌ ज्यापकत्वेन वहिरपि सत्वा, र 
पदद्वयेन सगविसगेडीले उक्त, भगवःत्पदेन पडित्येवमष्टरीखा उक्ताः, 'वासुदेवाये*त्यनेन अुक्तिटीटोच्यत इत्याहः वासुदेवायेति 
0 स सदानन्दरूपत्वादाश्चयश्च ति, भक्तिरेकंव स्वतन्त्रं ति # त 
त र नमःणद्देन निवोहेपि घनः सात्वतां पतये नम इति यदुक्तं तेन मक्तेः द्रविंधटीलाधत धा 
सवैडीमुलवलपरदारणयं च बाधित, .ग्यपि भगवतयदेन निरोधान्ताः षड्‌ खीखा उक्तास्तन्मध्ये ईशालकथाशब्दवाच्यमक्तिरप्यागता स्व 
भंदिलेन ५३ 4 तं स्वातन्तयसूृचनाय पुनम॑क्तिैर्णिता; अथमस्कन्धे ठृतीयाध्याये सर्वेष्ववतारेषु ष्णावमतास यत्र 
'सवेस्मे इत्यनेन व त ए नटवेवेरयादिमन्धस्याधद्िभण्यं समुटमुक्तः सतित सता सवं बीजलात्‌ 
5 » सद्र-पणासचन सबरूपत्वात्‌ ; सवेवीजायेत्यनेनानन्दरूपतोक्ता आनन्द 
त 1 इतिश्चते, 'सबेभूतात्मने इत्यनेन चिद्रूपतो क्ता, ववत समिति हतेन 
ु्मितोति नन्देन वेनसि ण इत्यन्तया ॥ ११॥ मयेदं मगवन्नित्यत्र न पूव कदा न, हवस्ेणेन्‌ ˆ 
ति २ ®= जन्द्रयागस्य छततवाद्‌ बेदविहितत्वाभावाद्‌ ब्रजराजङृतेन्द्यागे मगवता न युक्त? लहपेण अरा 
=" न युत › अस्िमेव अजटोत्सवे भगवतोक्ततेन बेदविदितत्वादू मगवता मुक्तं भोजनं ठु हस्तकारथ अतो द पि लयः 
धिसा सेव वा मया सुरभि, अतो यज्ञ विहत एवेति यथपि मगवतनद्रयागमङ हु अरि 
मानादन्यथाङ्खाकतमित तद्विषाते यज्ञस्याविहतत्बमेवेः ; तहिं “चेष्टितं विहिते यज्ञे; इति कथयुकमिति त यक्ना 
छृतभिपि यहञनिधातोछिरितिभाय 1 स्वयागे यागत्वाभिमानात्‌ तादशयागधिघाते अन्यथाज्ग * 
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( ५) भगवदीयनिर्भयरामनिभित शीसुबोधिनीकारिकाग्यारया 
“स्वच्छन्दोपात्तदेहायेगश्यत्र सच्चिदानन्देति का २२६२ । “सवस्मै” इतिपदेन सद्रुपता, “सववीजायःत्यानन्द्‌- 


© 
ह्पता, “सवे मूतास्मनः इतिचिद्र.पता, भक्त च्छापूरकायेति (्स्वन् सच्छन्दोपात्तेहाय ६ त 
्ितीयपादारथः स्वष्ट एव फलसाघनरूपिणे इति आनन्दः फलं, चित्‌ साधनं एन ` त्वस्या शुद्ध्ानस्वरूपायेति मूढत्थ- 
` "° ।अत्‌ साधन, एतादराच नम इत्युक्तं भवति ॥ ११॥ 


गोस्वामिभीगिरिषरलालङ्कता बालप्रबोधिनी ` 


एतदबतारभयोजनमाह--तवेति । अधः अक्षजं ज्ञानं यस्मात्तत्सम्बोधनं हे अधोक्षज ! एवंबिधस्यापि तवेह भूमाब- 
यमवतारः स्वयभराणा स्वमराणमत्रपोषकाणाम्‌, अत एव उरुमारजन्मना वहूनां भाराणां जन्म येभ्यस्तेपां चमूपतीनां राज्ञाम- 
भवाय विनाशाय, युष्मच्चरणसेविनां तु भवाय यथोबितं धमोदिपुस्पार्थलमाय । तथा च पूवं मम दुमंदतेन मानभङ्गस्य छृत- 
त्वाददाना चु  खच्छरणागते मय्यनुम्रह एव युक्त इत्यारायः । “एवं विधानानाक्रीड़ा अपि तवावतार प्रयोजनम्‌ इति सूष्वयन्‌ 
सम्बोधयति-देवेति ॥ ९ ॥ एवं क्षमां प्राध्यं तदर्थं नमस्करोति नम इति दयेन । तुभ्यं भगवते ए्यौदिषइगुणपूणोय, पुरुपाय 
सवोन्तयोभिणे, अन्तस्थत्वेऽपि महात्मने अपरिच्छिननाय, वासुदेवाय वसुदेवनन्दनाय, कृष्णाय सदानन्दरूपायः सात्वतां यादृवाना 
पतये । “नमः इत्यस्य सर्वत्रान्वयः ॥ १० ॥ कमोधीनत्वरङ वारयन्नाह -स्वच्न्दोपात्तदेष्टाय स्वेच्छया स्ीतदेहाय । तथा 
देदस्य ्ा्ृतत्वशङ्क। बारयन्नाद-चिञयुद्धं ज्ञानमेव मूरतियेस्य तस्मै । स्व॑रमै विश्वल्पाय । तत्र हेतुमाह-सर्ववीजायेति, सर्वो- 
पदानायेत्यथेः ॥ सर्वेषां भूतानामात्मने साक्षिगे नमः॥ ११॥ छतागसः इरि यदुक्तं तं स्वापराधं निबेद्यति-मयेति। 
स्रस्यापितुच्छत्वं सूष्वयन्‌ सम्बोधयति-भगवन्निति। आसारवायुमिगोषठनाशाय मयेद चेष्टितमशत्यं कृतमित्यन्वयः । तत्करणे 
हेठुमाह- तीत्रमन्युनेति । क्रोधे हेतुमाह--यज्ञे विहते सतीति । (भया परमेश्वरेण यज्ञ विहतेऽपि तव कोधः कथसुचितः % 
तत्राह मानिनेति । त्रिरोकेशत्वामिमानिनेत्य्थः ॥ १२॥ 

अन्वितायप्रकाक्िशा 


तवेति ॥ हे अधोक्षज ! हे देव ! एवंविधस्य तवेह भूमावयमवतारः स्व्यभराणां स्वभाणमाज्पोषकाणां स्वयंभाररूपाणां 
१।। अत एव उरुभारजन्मनां वहूनां भाराणां जन्म येभ्मस्तेषां चनूपतीनां राज्ञामभवाय षिनाश्ाय युष्म्चरणसेविनां तु मवाय 
बायलामाय अस्ति ॥ ९॥ नम इति ॥ स्म्‌ ॥ १०॥ सखच्छन्देति ॥ स्वचनदेन स्वेच्छया गृहीतदेहायेत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ ११॥ 
मयेति ॥ हे मगवन्‌ ! यज्ञे विहते सति मानिना तीत्रम्युना च सया आसारवायुमिः गोष्ठनासायेद्मृस्यं धितं छतम्‌ ॥ १२॥ 


भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुदायभ्रका्ञव्ाख्यानम्‌ 


५. भुवो भराणां मूमेभौरभूतानां स्वयं मराणामिति पाठे तु इह भूमौ स्वयमेव भारभूतानां पुनश्च ऊरुमाराय जन्म येषा 
षं सेनापतीनां अभवाय नाकाय ह देव भवाय सुलाय ममत्वद्धक्ततवद्रक्षणं कायोमत्य्थः।॥५॥ पुरुषाय व 
पुरषाकःर विषनहराय महान्‌ क्षराक्षरेभ्य उत्करुष्ः आत्मा सरूप यतस्य तस्म अतः चेतनाचेतनेषु वासु्योपकास देबो्ोतकन्च 
वस परतयकष श्रीकृष्णाय नमः) | ९० ॥ स्वच्छंदेन स्वेच्छया उपात्तो गृहीतो देदोऽवतारो येन तस्म चिञयुद्ध मायाविदोषरदितं ज्ञान 
भूत विदे यस्य तस्मै सर्वस्मै यथादेहवाचकाः शब्दाः देदिषु पय॑वस्यति तथा चेतनाचेवनवाचकाः द्द: सबात्मनिहारो पयंब- 
सतीति सर्वभूतात्मकत्वात्‌ सर्वरूपाय सर्वषां बीजाय कारणाय ॥ ११॥ मानिना मया इदं चेष्टितछ्ृतं ॥ १२॥ 

न त त्वमेबोपपादयति ॥ तवेति।॥ डे अधोश्चज 
वतो पा ज, 
भ्णा शतमा रथन कला ४ धेर भराणां मारभूतानां, सवर्येभराणामिति पाठेऽपि स्वत एव भार 
दूना भाराणां जन्म प्ःुमौवो येभ्यस्तेष, सुवः न भण ू्वामितयर्ः साधुः। चमूपतीनां भचुरसेनाधिपतीनां 
मिल गामत्यर्थः । उभयथाप्यर्थत पला मा युष्म्वरणसेबिनां तु, भवाय विभवाय उन्तरोत्तर- 
य नाशाय, यद्या । दृण्डद्वारा सुक्तिपरगानाय, हे ९ अभी यत्‌ भगु तत्र अञ्जलिः परमा सुद्र किरं देवग्रसादिनी" 
वः इह छोके, तव्‌ अयं साव | नान्योऽसिि यन्‌ दारण्यगुणानाविष्डुवेभञ्खिवन्धेन 


१०८७ 


पेन स्ापराधमायेदयन्‌ वेदयन्‌ त प्रकारायन्‌ शरणं व्रजति नस इति व व 
रिव सवदा पुरुषकाराय, तुभ्यं नमः। मृहातमने क । कृष्णाय, अनेन केव क्षेमंकरत्वसुक्तम्‌ । सात्त्वतां 
मना वासुदेवाय बसुदेवपुत्राय, अनेन सौरभ्यं सोशील्य तवा ङ्व पालक्येि सूचितम्‌ । डा । धुरुपय महात्मने 
पतये, तम्य नमः । अनेनद्गव्मफिपग < ०810. [21011260 0 €687001॥1 





१०८८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २७ न 
इति पदद्ेन भान्‌ असुत पुरुषः सत्त्वस्येव भवत्तंकः› इयुक्तसततवभवत्तकत्वमुक्तम्‌ ॥ १० ॥ स्वच्छन्देति ॥ स्न 

चैव न तु कर्मणोपात्तः परिग्रदीतो देहो येन तस्मे, अनेन सवेदा दिच्यदेदववेऽपि मानुषभावोपेतदेहमदकत्यम च्छन्देन सेच्छ- 
मेवेति सूषितम्‌। बिध नित्यं संकोचविकाररदितं ज्ञानं मूर्ता यस्य तस्मे, सवेरमे सवेन्यापिने, सवंवीजाय सेषं 
सर्ैमूतानामात्मा तस्मै, तुभ्यं नमः॥ ११॥ स्वापराधमावेद्यति ॥ मयेति ॥ हे भगवन्‌, यज्ञे म॒ यारो, विदिते त्वया ह 
सति, तीव्रस्तननमिततंतीत्रतां भाप मन्युः कोधो यस्य तेन, मानिना देदात्माभिमानवता, मया गीषठस्य त्वयाऽतुगरही्य त 
नारास्तस्मै, गोष्ठनारं क्तं मित्यर्थः । आसारवायुमिः, इद्‌ चेष्टितं कृतम्‌ ।॥ १२॥ 


धीहरि्ुरदिरचितं ्रीमकितिरसायनम्‌ 


तवावतारोऽयमिति : १०.२७.९. 


भूभारश्षपणार्थमेव विधिना सम्मरर्थितसत्वं त्वयाप्येगीछत्य समुष्तमच्युतविधे देवां्त्वमाश्वासथ । 
सत्येवं यदिहाऽधुनोरितमही मार त्वनाछोकयन्‌ स्वभौरापनयात्तधीरसि तदा फं वच्म्यसि त्वं प्सुः ॥ १५॥ 
जातं शासनमेतदेव परमित्यारोच्य दीनं पदे भ्रं नावसि चेत्तद्स्तु भगवन्नेकं तु प्रच्छामि ते। 
नूलनं चेन्द्रशतं विधातुमिह तेऽशक्यं न सर्वेशितुः पादोऽत्राणछृदेष चेन्तदवने कः स्या्युरस्तद्रद्‌ ॥ १६॥ 
छृतमिदं भुवनं जनजीवनमपि सदा मद्धी नमिति स्मयात्‌। किमनया कथया कथयामिते शरणमेलमिदं विशदं पद्म्‌ ॥ १७॥ 
यत्कृत्यं सुददा छृतं प्ियतरेणास्मस्तदागःशताकीणं पूणेमपि प्रियस्य भवति क्रोधाय नो जात्वपि । 
सिद्धं सत्यवनावितीरश भगवस्त्वसमुख्यभूतेन मे प्राक्मादायि धनं जयेन हविरित्येतत्कथं त्व्रुषं ॥ १८॥ 
गोत्ोद्धारवबिधावनाकसमना भूयोऽस्मि भूमाविति गो्रोद्धारमहो विधाय भगवंस्त्वं दरेयन्स्वारयम्‌ । 
यञ्बयायस्यपि पूरेजे रचयसि श्रीरापगो्रा गिरस्तरस्यादङ्कपदं न ते कमयन पश्य त्वमेवान्ततः ॥ १९॥ 
भूथय्ञतटुद्‌ तित्रजजनत्राणन्निकमे कमात्‌ प्रां सम्मति नाम॒ वामनतनोस्तरेविक्रमं विभ्रतः । 
स्व्येन्द्रस्थितितोऽप्यपेन्द्र कलिताभिखूयस्य सौख्यावधेः प्राप्तं भ्राग्बदिहाप्यनन्त मघवल््राणं तवाबश्यकम्‌ ॥ २०॥ 
तवागगन्धः सुमनोषिमोहछद्‌ गिरः शरुतिस्थाः सुमनोविमोषिकाः। 
अश्ष्टमेत्च निरीक्ष्य चेष्टितं न॒ चित्रमासीन्मनसो विञुग्धता ॥ २१॥ 
यदाशयागस्थितिरास कामं तदाशयागःस्थितिरित्यमूढम्‌ । 
यत्संशयागः भृते तु नास्ति तत्संदायागोऽस्ति न ते मयीरा ॥ २२॥ 
जित्वाऽनन्तदुरन्तदेत्यनिवहान्‌ यस्य भसावास्युरश्ला्यं राज्यमकण्टकाङ्करमहो स्वस्थो मुनञस्यन्जसा । 
सस्यापीरा तव च्छलं बिदधता दुष्कीरिूपं मथा यतसंभ्यनुभूयते ` फलमिदं नैवालुमन्येव कः ॥ २३॥ 
नाोचयद्मुतरूपमेतद्नषं नालोक विक्रीडितं बृन्दारण्यमुि व्रजस्थविसद्धग्योपरन्धं भमो । 
नवाचिन्ति दुरन्तदतयहननं यतत्वच्छरं ऊुबता जात्यंधाद्धमः सहखशटगपि भ्रायस्तदात्मा छवः। 
क ल्यड।बतनूरदेण भवता विश्वेद भिश्वात्मना सप्ताहं स्वकरे गिरि विदधता विश्वेऽपि विस्मापिताः । 
भ दरऽणुनापि बिशरृतः कोटयद्विसारखपागोत्रततत्र न॒विस्मयस्तब ततस्तद्धिस्मयत्वं गतम्‌ ॥ ९! , 
नादधिकोलछसदुरुरपदाित्य ९  सुधर्माच्छरयाञक्ञाताशेषसुपर्ववत्त्तमनसो निष्पातकायोदतात्‌ । 
मत्तोऽनारवसवेतोमुखसोऽस्व्नाद्पी कय आुभूमिदि ” येव ~ अगवनभूयनरं ` करति २६॥ 
मयेदमिति : ९०.२७.१२. । 


(स बछिमपहतं तस्य सुबनमिदानीं देयं स्यालयुनरलुगृदीतोऽद्य यदसौ । ग 
~ ९ लिद्मेतसदगतं नियोगात्माग्यस्मादभयवरदाने भमुरसि ॥ २ २९५५ 
बनमाछिनो वनविहारजुषस्ते भियङृदधवेद्पि बनपरसरोऽ । इति जानतावनमिदं स्ववनेन रचितं मयाऽप् र त । 
व रसनादनदग॒नदिक्षणं छोके । सदय तद्धनस्य मयि ते विदितं तु माति चः ॥ 
स य मद्विपक्षेण मन्मदः । मानापनोदः किमितो निमरदोऽदगरदोऽपि बा ॥ २० ॥ 
था नारदस्य त व 6 भाकसिद्धोऽधुनाऽपीका तथास्व स | | ३१ 
५ तोऽपि यायान्‌ यदि निजजनत्राणडुदाः 
स्फुटाऽयं नीत्यर्थोऽजनि मयि च नीत्यादितम तो तदे ततकषन्तज्यं पुनरित ्थासकवचिदपि । य 
सया करेणोद्धरणीय एष इति अभो नैव भया विबुद्धम्‌ । 
अद्ध छता स्यान्न विपश्षताऽस्मिन्‌ गिरौ मयापीत्यविषड्यमेतत्‌ ।। २३ ॥ 
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सुरप्रतारणा्ध 
च्छ 


| २४॥ 





|| | ९, भन्वय.-दे दंश ! त्वया ध्वस्त सवनम व 
| ्ेभियर ॥ मधोना एवम्‌ संकीतितः षणः मगवान, गया ते मखमङ्गः अकारि ॥ १५॥ देये शरीमदान्धः दण्डपाणिम्‌ 


ल॑. १० पू. अ. २० शो. १३-१९ | अनेकव्यार्यासमउङ्तम्‌ | 
° १०८९ 


व ,मयेलुद्ारयोगोऽमवदेष ते भमो । 
सपय भवा छत गिरेर्विपक्षमावेऽपि बिखोकयान्ततः | 
स्वया विपकषोऽपि गिरिगरीयान्‌ ममाबढंवाण्ट्रयणीय एषः ५ 
ततः प्रियत्वं - 4 च्छु य एषः] 
इयमधिकवन्धयुक्तिरनेन रचिता मयीति यदि मनसि। भृरमधिकवन्धसुक्ि तवमपि रन ॥ ^ 
मयोदासीनस्त्वं तविविधयतनेन रचितोषयुदासीनः स्वीये क्षणमपि न व । ० 
तव स्वाप्तत्राणोदितसदयदृत्तावधिकता ततः सिद्धासिद्धाप्यधिकवति मेषे त्वधिकता । ७ 
भाचीनो हि विभो जडोन्मदमना उच्चैः वाहकः कामं पाकवलानुरिक्षणचणोऽदहल्येकसङ्यप्रियः । | 
भा्ताव्रनवेरिता च .क्यन्नाराविरोषाभितः सिद्धोऽस्मीति विडम्वनाभिरथुना श्रीशाल्मेषा नतिः ॥ ३८॥ 
रु स्वय्यथवा तु स्वः पुरन्द्रमावहेत्‌ । स्वतन्रोऽसि यतस्तत्र तदामां वा निधेहि भोः ॥ २९॥ 
नामतिष्ठात्वपू्यं सबेदोशाभ्रिते मयि । दाशरहोऽदमिति ज्ञात्वा ययेच्छसि वथा कुरु ॥ ४०॥ 
त्वमन्नेन प्रभो तोषं प्रापितो ब्रनवासिभिः। मयोदकेन तत्ुल्यस्तेरहं त्वदुप्रहे ॥ ४१॥ 

मया न ङ्यो भगवन्‌ पुरा यः इतेन सांगैरपि मन्ुवर्ैः । 

स मनयुनेकेन तव असादो ख्यो दुष तदररमेनमेव ।। ४२ ॥ 
नित्याभ्यस्तसमस्तवेदनिबहः सष्टाऽण्डसष्टरपि स्पष्टं उयेषठतमोऽखिठेऽवपि जनेष्वद्धा त्वदास्मैव यः । 
तस्थाऽध्यच्युत भूरिढुकममिदं गोगोपगोपीष्टदं रूपं दृष्टमतखिविषटपतदे धन्यो मदन्योऽस्ति कः ॥ ४३ ॥ 

स्वस्थोदमप्रवासात्यासीन्मदे तुरेतदेव मम । तदुद्वयमत्रागमनाद्‌ गतमिति विमदत्वमर्थसिद्धमहो ॥ ४४ ॥ 
इ सदाखण्डलसत्मरीतिस्त्वयि मेऽस्तीति नौ वचः । सत्छृता तु मया मद्वाक्म्रमाणं परतो मवान्‌ ॥ ४५॥। 
त्य वेगाद विषयनिगडितं स्ेन्द्ियमाममन्यत्राणायाऽसो हि येनाऽचलपदर्गातनाऽऽयोजितः शतरुजेत्रा 
के वा देवा न सेवाचरणशतधियस्तस्य वश्यन्दियस्य स्युखोकिष्वित्यवोधि भरपदनतसुरेशेन तादक्‌ परस्य ॥ ४६॥ 
कृष्ण्रिया 
हे अधोक्षज ! हे इन्द्रियातीत कृष्ण ! मूमि के भारसूप, भूमि क पापं क वोद्या को छादने बाले आसुरिङत्ति बाले 
छ सनाधिपतिओं के विनाश के ख्ये, ओर आपके शरीषवरणों के अनन्य सेवक भक्तजनों के कल्याण के छिये ही आपने 
ततार छिया है । आपका अवतरण विग के ठ्य वरदान ्ौ दै ॥ ९॥ पुरुषोत्तम; महत्‌ स्वरूपम अथवा कायं कारणत्वरूप 
देव, यादबपति, भगवान श्रीकृष्ण के वरण कमलो मे वार बार प्रणाम ॥ १० ॥ निजजनां की इच्छा के अनुकूक-अनुरूप 


तार लेने वाछे, विशुद्ध चिप स्वरम धारण करते वाले, सबं स्वल्प, सवं के वीजस्परूप भाणीमात्र की अस्या वंसे चंवन्य- 
पय आपके चरणां सें प्रणःम ॥ ११॥ हे भगवन्‌! हे महाराज ! यज्ञ के अवरोध के कारण, भिध्यःभिमानी सुञ्चे उश्नभर 


श्व हुआ, ओर भने पागलपन भं धारासम्पात वृष्ट, तीन्रवर वायु, बोरा से व्रज को नष्ट कटने क खठ चेष्टा क॥।१२॥ 

त्वयेशानुगरही तोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः" । ईशरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरण गतः ॥ १३ ॥ 
भ्रीञ्चुक उवाच 

"एवं सङ्कीतिंतः कृष्णो मघोना भगवानघम्‌ । मेषगम्भीरया वाचा प्रहसभिदमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 


श्रीभगवादुवाच = 
भया तेऽकारि लेऽनग्ृ्णता । मद्नुस्भृतये नित्यं मत्तस्यन्द्रभिया शृशम्‌ ॥ १५ ॥ 
९ मवत्‌ स ष्वेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 


ममेर्यभरीमदान्धो दण्डपाणि न पदयति। तं श्र शयामि सम्पद्धयो यस्य 


कदमक्षमा 
हतोदमः शलुगदीतः अस्मि, ईरम्‌ यरम्‌ आत्मानम्‌ तवाम्‌ अहम्‌ शरणम्‌ 
वाषवा हसन्‌ असुम्‌ इदम्‌ अत्रवीत्‌.॥ १४॥ मघवन्‌ | 


% 
न प दशम्‌ मत्तस्य, नित्यम्‌ मदलुस्मृतये अनुगता पय गामि १६॥ 


| परवह चतव न भवम स यस्य च अनुग्रहम्‌ इच्छामि तम्‌ सम्पदुम्यः 


१. हतोयमः-वीर. 1 २. इत्यं -वीर.। ३. वान्छा-र" १" । 
९२७ ((.0- 121048111\/80॥ 1811 0601101). 1411260 0 €6810011 


ट व धनन 9. ¢» 


"नकि > ` क ॥ 





१०९२ त [ क. १०१. अ. २०२ १३१६ 
भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदोपिक्ा 


तथापि भो दश लयाऽलगृदीतोऽस्मि । अजुमहं द्दोयति । ध्वस्तस्तंम इति श्रथोद्म इति च ॥ १२१४ ॥ इरण क 
भ्राये निवेदिते भगवानपि तथबाह ! मयेति 1 इद्रभरिया देवराञ्येन ॥ १५-१६॥ । 
भीवंशोधरङ्रतो भावाथंदोपिकाप्रकाच्ः 


यद्यपि मयानुचितं छृतं तथापि ध्वस्तोऽपारतः स्तंभो गवां यस्य स तथा । दप्ो धर्मं न पश्यति, इत्युकतेधमाकरणन्‌ गरि 
तस्य नरकावापरिदपौपहारेण धमंभरृत्तौ स '्वानुभह एबाद्ितीयमनुमरदं दशे यति-व्रथोयम इति । उद्यमसाफल्ये तु गवादिनादाभरङ 
बापनिरतस्तदबरथाकरणमप्यनुपरह एवेति तिरस्कृते नापि भिषजा कृपालुना चिकिस्सितो रोगीव त्वयादमनुगृहीत एवातः धवस्तः 
स्तम्भरोगः । हता उद्यमा वज्ननिक्षेपादयो यस्य सः । नियंदतादीश्र, दितकारित्वाद्गुर' ्मास्पदत्वादात्मानम्‌ ॥१२॥ एवम्‌ त्वये 
शानुग्रहीतोस्मीव्येरवभरकारेण 1 असुम्‌ मघवानम्‌ । इदम्‌ वक्ष्यमाणम्‌ ॥ १४ ॥ तथैव स्वाभिप्रायमाह-हे मघवन्निति । त्वतल्यवा- 
धिकारमिद्रत्ममहं न नाशयामीति भावः। संपद्धथो धनादिभ्यः, तव तत्रासदिष्णुतां ष्टा यज्ञमेवाहरमिति भावः । अलुगरहमाह-मदनु 
सथूतय इति ॥। १५॥ ए्यमीश्रत्वम्‌ श्रीः समूद्धिस्ताभ्यां मदेनांधो नष्टज्ञानश्चुः । पणते उ्यवहरते दानादानादिष्विति पाणिः। 
पणरिञ्‌ ; हस्तः । दंडः पाणो यस्य तं तथा 1 संपन्नो मद्स्एषिनौन्यथाऽतस्तां दातुं श्रीभदं करोमीति मावः ॥ १६॥ 


भीमज्जीवगोस्वामिकुता वेषणवतोषिणी 


हे रः दे सवैनियन्तः ! ययपि सद्य एव मयि दण्डं कतु" समथी्वं तथापि त्वयाऽलुगदीतोसम्येवत्य्थः । न च वाहत 
इत्याह भ्वस्तस्तम्भः नष्टमदोऽस्मि यतो हतोद्यमः ध्व॑सिरत्रान्तमूतण्यथेः । यत्त्वेव स्तम्भो नाशित उद्यमश्च हत इत्यवं। 
अतो गुरः त्वामेव महापराध्यप्यहं शरणङ्गतः तत्रैवान्यद्पि हेतुद्रयम्‌ ईश्वरं नियन्ताम्‌ आत्मानं रश्मी नां सूख्येमिव सर्वषां मूढं 
स्वरूपं ्रिधाप्यनन्यगतिकस्वादिति मावः॥ १३॥ सङ्कीरतितः स्तुतः भगवानिति परमप्रभुत्वं बोधयन्‌ अपराधिन्यपि तारे रन 
भिनिविदा बाधयति, अत एव मेधेति मेषगर्जितं ठ्षयति अनेन तस्य महासत्त्वतां अदसन्निति मदादायतां च ज्यनक्ति अयुमिलक 
व ऽद्भ्शब्देन लोकिकरीत्या मघोनस्तु शद्रतामिति ॥ १४॥ मयेदमित्यादितद्राक्यानुरूपम्रभुत्वोचितमेवाह अदु 
हत नतु कुष्यत्यरथः। तत्र कोषविषयलवेऽपि त्वद्विषस्यायोग्यत्वादिति मावः । नित्यं मम अनु वारम्ारं या स्यतिसतद््‌ 
व विपरथगामी स्या इति हि यतः एेच्येण भरभुत्वेन शिया धनादिसम्पदा च मदस्तेनान्धः गताशेषज्ञानस्सन्नित्यथः । दण्डा 
र सकान्‌ भतिं गोपरेषोचितयुभगयष्टिपाणितवेन भासमानतयव त्यद्विधान्‌ भ्रति तु ज्यविजितद्ण्डपाणित्वमपि न क 
त च्छ त्‌ इति गोपठीडायां निजप्रुलविरोषटुक्त्वा तदन्तरङगपरिकरेषु श्रीगोपराजादिष्वपि मक्किरनुदिष्टा यतो न पश्यति 
सा यमनुप्रदीतुमिच्छामीत्यथेः 1 तं सम्पद्धथो भरंशयामि तस्यशवयंहे तुकधनादिसम्पत्तीहरामीत्ययः। स 
अता द्वा न तादशमप्यकरव किन्तु यत्किञ्चिन्मखमज्गमेवेति मावः ।। १५१६ ॥ 


त भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहव््वेष्णवतोषिणी 
इ स । यद्यपि सद्य एवमपि दण्डं कत्तं समर्थोऽसि, तथाप्यनुप्रहीतोऽस्मयेवेत्यथः न 
महापराण्यप्यहं ० यतो हतो्यमः, श्वसतेति सक्कं वा, यतसत्वयैव स्तम्भो नाशित उदयमञ्च हत 1; 
सुदयम्‌। ईन्वरत्वादिकं शरण गतः । तब्रेव देतवः-ईरमित्यादित्रयम्‌ । आत्मानं प्रियं परमसुहृत्तममित्यथ एषा - 
ममेचरय्थणालम्‌ > किना छतानुग्रहविरोषात्‌ ; यद्रा; कथम्‌ ? तदाह--देशधरमिति ईरा दिरूपेणेत्यथं 
अन्यथा त प्रति न स्थास्यामीति भावः ॥ १३॥ संकीर्चितः स्तुतः । भगवानिति पम्वछतमाम 
भसाद्रहितमव्रवीत्‌ पचा १ यद्धा; भगवान्‌ परमकारुण्य-शरणागतवास्सल्यादिगुणम्रकटनपरोऽपि इद्‌ 2 फे मेध 
गमभीरयति निजस्वा र ीननद्जजनेकभियः \, तत्र महापराधेन तादृरोक्तेरेव योग्यत्वादिति भावः । 
= बज्ञनन वञ्रनं निरस्तम्‌ ; अतएव अहसन्‌ स्मयमानः; यद्वा, तस्य दुम्मैदतामलसन्धाय 


च गोष्ठनाशापरेति तत्त्मारणादन्तः कोपेन निजी | 
भ्रसत्तिम ¦ कोपेन मेघगर्जितगम्भीरस्वरया वाचा, अतएव अकारभरश्टेषेण स्वामि तः | (6 1 


भ्रकारायन्नित्यर्थ$ यद्रा ¢ 
९ बद्धा, दासो जनोन्मादकरी दि. माया इत्यादिन्यायेन क्िचादुख्ययनचनं 


विकल्पोऽगेऽप्यूह्यः ॥ १४ देनव शाः नित्यं पम + 
वार बार य ्तिसदर्थम्‌, न्यय्स्वमा अरे न तु कुषयतेयरथः॥ पत्च॒डद्कृपयान्वःोेन १ वणस 0 | 


णार्थमिदयर्थः; {स्वभावेन कदाचिदेव स्मरणासम्भवात्‌ ; यद्वा, नित्यं मत्तस्य मस दिरूपेण | 
सित।रमपि न १ न ४ एय्यण मद्स्तेनान्धो गतारोषज्ञानः सभनितय्थः । दण्डपािं ष अतपव य्व 
मदान्धः, इति पाठे देश््येण याः भियः सम्पदरताभ्यो मदस्तेनान १" १६॥ 


गनिच्डामि यमञुमहीतुमिच्चामीतयरथः, तं सम्यो भरायाभि, ततयैशव्यदेतुकधनादिसम्पती्रामीतयर्थः ॥ ९५- 
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॥ भ्या जातो यो मदस्तेनान्धोऽधथिकारी 


|| पवर 
&. । चो यस्य बोपयंुमदं कतंमिच्छाि तं स्प्यो 


१०१" भ" २० री- १३-१६॥ अनेकब्यार्ासमडकतं्‌ 
= १०९१ 


तथाप्यहं हे ईश ! स्वया ध्वस्तः अविनयो 
दमषीतसमको यस्य स अनेनन रावभिकीपोभरन्वरि वरील क हतः २ अपचि- 
रणं गतः करणागतावपि त्वमेव भयोजककरतेस्यभिपरायेण विशिनष्टि-ई्रमिति। शरणागदये मां नियमयनामिर् एवम्भूतो उदहमशुना त्वा 
सि्यामावरङ्काभयुक्तशरणागतिवयथ्योशङ्कापरिदाराय विरिनषटि-गरमिि। क यथः । आवायं- 
हितप्रबचकस्वेनाचायछृत्यमपि आप्नमित्यथः। ननु, न तदेवं शरणङ्गतोस्मीति वचो निलडीकिति व म 
आालानमिति । अन्तरात्मनः तवाबिदितं किमस्तीति मावः ॥ १२॥ इत्यमिति। इत्थं मघोनेन्द्रण सङ्की्तितः कृष्णोऽमु" मघवान क 
वाच ॥ १४॥ तदेवाह -मयेति त्रिभिः । दे मघवन्‌ | अयुिषृ्ा मया त्वयजमङ् कतः, कोसावलुमहः ¶ इत्यत थ 
इ्रभियेनद्राधिपत्येन इन्द्रति सम्बोधनं वा नितरां मत्तप्य तव नित्य मद्विषयकातुस्परतये मखमङ्गोऽकारीत्यन्वयः । मदनुस्सत्या- 


पदकमेवाु्रहमिति भावः ॥ १५॥ मत्तत्य मद्नुस्मृतय इत्यनेन मदन्यस्य स्ानुस्पृदिभरविवन्धकल्वमत 

के # & _@ त एब तद्पनयनस्य तत्व 
घ सूचितम्‌ । तदेव व्यन्त; मामिति । ए्यश्रासदाभ्यासाधिपत्यसम्पद्धथामन्धो विवेकशून्यः जनः दण्डधरं मां न स 
“यस्यालग्रहमिच्छाभिः' तं सम्पद्धयो भरंशयामि तस्य सम्पद्भिकाषर निवत्तंयामीस्य्थः | १६ ॥ 


रौ विजयष्वजतीयंृता पदरत्नावली 
ध्वस्तस्तस्भः निरस्तस्थूणस्वमावः ॥ १३ ॥ सघोना इन्द्रेण ॥ १४ ॥ अकारि ङतः हे मघवन्‌ , इनदर ! ॥ ९५॥ “पण 
व्यवहारे इति धातोः हानादिज्यवहारसाधनत्वात्‌ पाणिः हस्तः दण्डपाणि यमं माम्‌ । रशयामि विल्लएतं करोमि "व शब्द एवार्थ 
अनुग्रहमेव नान्यद्वि्तादिकम्‌ अयुग्रहानन्तरमविनश्वरसम्पद्श्चेति समुच्चये वा एथर्यमीशधरत्वं गवादिसमद्धिः श्रीराभ्यासुद्‌ धृतेन 
मदेनान्धः ज्ञानखक्षणचष्रुरदितः ॥ १६॥ 
भीमज्जी वगोस्वामिक्तः बहुत्‌क्रमसन्द्भः 
त्वत्तो दण्डोऽपि मे अनुभरद्‌ स्व, इत्याह-त्वयेत्यादि । ईश्वर ! त्वयालुगरीतोऽस्मि । तथा यदहं ष्वस्तस्तम्भो हतो- 
यम, अतस्त्वं मे गुरुरसि । अतः प्र चिक्षितोऽस्मीत्याह-देशरं गुरुमात्मानमात्मवत्‌ भ्रियं त्वां शरणं गतोऽहमिति ॥ १४-१८॥ 
भीनाथचक्रवतिपादविरचिता चैतन्थमतमञ्जुषा 
ईश्वरं न केवखमीश्वरं शरुञचोपदेष्टारम्‌, अन्यदेवं न क्तैव्यमितिं यत्‌ रिक्षा च कारिता, न केवङं गुरुरात्मा "व, 
सवेषामस्मदादीनां त्वमेवात्मा अतस्त्ययि का त्रपेति भावः ॥ ९४-१९॥ 
करीमद्विरवनायचक्रविङृता साराथंदशिनी 
तदपि तिरस्छृतेनापि भिषजा छृपालुना चिकित्सत रोगीवत्वयाऽहम्‌ अयुगीठः अत एव सम्अति ष्वसतत्तम्भरोगः य॒तो 
हा उद्यमाः वजनिक्षेपादयो यस्य सः अतो नियन्दत्वादीशवर दहितकारित्वादगुरु भ्रमास्पदत्वादात्मानम्‌ ॥ १३-१४ ॥ इन्द्रेण 
निषकपरमुक्ते भगवानपि तथंवाह-मया ते इति ॥ १५-१६॥ 


| धीमश्छृकदेवङ्ृतः सिद्धान्तदीपः 

४ ध्वस्तस्तम्भः ईर नियन्तारं गुस्म्‌ 

| .., तथापि हे $्श। , मखभङ्गरारा त्वया अुरहीतोऽस्मि अतो दवोयम श्र नि 

(व व ममयम "इममे लमालानमहिखालन्‌, ससक पवन्त 

| अश गतोस्मि ॥ १३॥ अभु मघवानम्‌ ॥ १४॥ इनद्रभिया देवरब्येन ॥ १५५९ । 

| व ऽदगहीतोऽस्मि । अञुनाऽपि 
त्रषणादियेस्य स त्वया ॥ अधुनाऽपि मधु- 

ध्वस्तः स्तम्भो यस्य स वृथोद्यमो वृथाभूत बधो नो मि नानुग्रहं विना घटेतेति मधवान्भग- 







॥ > णप वयाऽष्ुवौ नोक्त" कथयद्ुगीत इति शकर इति चन्न । ९ ` मधघोनेन्द्र 
| शषुगृहयव = › चरणं गतः ॥ १३॥ अयुमिन्दरः मघोनेन्द्र ण ॥ १४ ॥ हे मघवन्‌ 
| के इतयुक्तवाजिति सम्भवात्‌ । अहमीश्वर गुरुमात्मनः भ स मखमङ्कोऽकारि छतः ॥ १५॥ एय स्वामित्व भीः 


ध ह 


रिति श्रीस्तथा भशं मत्तस्य नित्य शआसिदतेन यमसमम अदृण्डपाणिरस्वतन्त्रयमभिन्न शिक्षक न पश्यति 
अ्ंदायामि च्यावयामि ॥ ९६ ॥ 
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१०९२ श्रीमद्भागवतम्‌ | स्क. १० पू. अ. २७ शठो. १३ 
भीसुबोधिनी ६ 


तथापि खामिनानुमहः कृत एवेत्याह त्वयेति, इेरात्वादनुमरहकरणं, न हयुपजीवकेषु क देष्पजीव्योपि 
सति तेषां नाक्षएव स्यादत एवानुगृहीतोस्मि, गोवधं नधारणेन मान एव हतो न त्वहं हत इति मानहतिमेवाहं ४ (० ता 
स्तम्भो गर्वोनम्नता घ्वस्तो यस्य; तत्र हेतुहृतोच्यम इति, तथापि न सम छना यतम्त्वमाश्वरो गुखरात्मा च छोकतो क ८ 
त्वच्छिक्षायां नापमानं मवतीत्यतस्त्वं शरणं गतः, यथोचितं विधेयमिति भावः ॥ १३ ॥ तदा असन्नो भगवांस्त 8 
दूरीश्तवानित्याहैवमिति चतुर्भिः । "स 

उपक्रमः छतं चंव हेतुश्चापि तथाङृतो । भसादश्चेति शरत्याय भगवान्‌ स्वययुक्तवान्‌ | १ 
एवं परवक्तप्रकारेण सङ्कीतितः कृष्णः फढात्मा मघोनेनद्र ण पूणेः सर्वतो मगवान्‌ मेघगम्भीरया वाचा त्य तापं 
दमयन्‌ प्रहसन्‌ माहयन्निद्‌ं वक्ष्यमाणमन्नवीत्‌, अत ॒एवाम्रेपि तस्य मोहः ॥ १४ ॥ स्वछृतमाह्‌ मयेति, काकतादीयम्व् 
स्वछतं ज्ञापयति हे मघवन्ननुगृह्णता मया मखमङ्घोकारि, अनुम्रदमेवाह मदनुस्मूतय इति, ममायुस्फतिरेवानुग्रहः यागमङ्गा 
भावेगुखतिने स्यादित, हेतुमाह नित्यमिन्द्र,या मत्तस्येति ॥ ९५ ॥ नाप्येतत्‌ त्वया प्राथनीयं ममैवायं सहजो ध इत्याह 
मामश्व यंति, दश्च ्नोश्चान्थतरामावे न मदः पुष्टा भवतातरसापेक्षत्वात्‌, न हा काक्िबिकोन्धो भवत्यत देधर्येण धिया चये 
मदस्तेनान्धः, दण्डपाणि घातकमपि मां न प्य।त, अतप्तं सम्पद्‌स्यो चन शथामि शिक्षायमवश्यं मारणोयः, तदैव मारणे पिष 
मवति यदि जानीयादतो ज्ञानाय सम्पद्‌म्यो चन शथाम्यन्यथा तुम्रो न मवेत्‌, इयं स।धारणी व्यवस्था, विशेषमप्याह्‌ यस 
चेच्छाम्यगुग्रहमिति, यस्य चानुब्रहमिच्छामि, अयपनुप्रहं भ्राप्नोत्विति विषयंबुद्धि्न शो भवती तिवाते दीपवद्‌ विषयेरतु 
्रहोपि न स्थिरो भवति, अह्पेनव कागेसिद्धौ महा नुपरहो न कर्तव्योतो यथाल्पेनैव कायं मवति तदर्थं सम्पद्म्यो र यापर 
तदनन्तरम नुगरह्‌ इति पू्वमिच्छंबोक्ता, अन्नत्यः क्रमोम्र वक्तव्यो “यस्यानुपरहमिच्ामीः त्यत्र, अतः रिक्षारथं प्रसादार्थं चेशवयंभरश 
कायेते, अत एकदेश एब स छतो यागमात्रवयेनिराकरणात्‌ ॥ १६॥ 
(३ ) भीमद्रल्लभमहा राजकृतः भीसुबोधिनील्लेखः 
एवमित्यत्न उपक्रम इति छ्केनोक्त इतिशेषः, अभ्रिमत्रयं भगवानुक्तवानित्यन्वयः ।। १४ ॥ 
ह (४ ) भीमदीकषितलालुभटरयोजिता भीसुबो धिनीयोजना 
एवं सड र : इत्यादीनां चतुणा श्छोकनामर्थमाहुः उपक्रमः कतं चेवेतिकारिकया, “एवं सङ्कीतितः" इत्यनेन सदो 
वा सारि मवि तं मवं मखादिं निद भा मीमदन्त 
4 दक्र भद्रं व्‌" इत्यनेन प्रसाद इति बोद्धञ्यम्‌ | १४ ॥ 
| ( ५) भगवदीयनि्भयरामनिमिता भीसुबोधिनीकारिकान्याख्या 
सङ्कीतितः कर्ण इत्यादिश्लोकचतुष्टयाथौनाहुः उपक्रम इस्यादि; का० २३७३ । “वं सङ्कीतत इत्यनेन सोनी 
पकमः, मयातकारि मघव भितिरोकेन मगवता कृतं इन्द्रयागमङ्ातमकं कार्यसुक्तं, “मामैशव्य॑भरीमदान्धो य” इत्यनेन वितथ 
क्तौ इनद्रयागमङ्गकरे पेखयैभीमदस्पो देतु, म्यत शक अ त उक्तः १9 
५ यभ्रीमदरूपो हेतुरुक्तः, “गम्यतां शक्र भद्रं तेःइत्यनेन शरृत्याय इन्द्राय भगवत स्वम्रसाद्‌ 


गोस्वाभिीगिरिषरलालक्ता बालप्रबो धिनी | 
भयैवमपराधे कृतेऽपि त्वया तु स्वोचितमेव कृतम्‌, इस्याय ऽसमीति कव 

इति , इ्यायेन सम्बोधयति-ेति । ^त्वयाऽलुगीतो 
1 अ न ; अबिनयो यस्य सः। तत्र हेतुमाह- हतोद्यम इति । हतः उद्यमो त्रजविनादाविषयको ५९। 
परमात्मानं सोनी व , .दरणागमनयोग्यञ्च त्वम्‌, इत्याशयेनाह -्रमिति । गार गाङ ५) ल 
इत्यादायेनाह--मगवा ) ९ ब्यमणमन्रबोदित्यन्बयः । (तस्य तस्मिन्नपराधवत्यपि कोधो न जातः, वैरम्ािगुगूथल द ते ठव 
मलम अकरि 1 ५।७१४॥ मगवदायमाद्‌ ~ मयेति निभिः । दे मघवन्‌! जलत अदजिध्षवा तं नत 
मत्त करण्यं चतः । भलमज्ञ न कथमनुप्रदः { इत्यपेक्षायामाह मदूुस्छरवय इति । इ्द्राधिपत्येन च ।९५॥ 
एवं यस्य चानुप्रहमिच्छामि व मवुस्ृतये मखमङ्गः कृत्‌; । तेन मदनाशद्वारा मदनुस्छत्यापादनमेवाठुपर् इति जतः | 
दण्डपाणि दण्डधरं कार्यमादिर्पं मबङभथो भशयामि, यस्मात्‌ पे्य॑श्रीभ्यामाधिपत्यसम्पद्धथां यो सदस्तेननभो मत व 
भदत्यभावपू्ककेवङमगवद्भजनपरत स र परयति । अत्रेदं बोध्यम्‌ -यत्र रेशवयौदिसवे सदस्तद्‌भंशदशायां ° त्रैव भगवदह || 
महः, जम्बरीषादौ तथाददनात्‌ ^ ` भगवदुमहः । यतर ्वै्योदिसत्तवेपि उक्तमकारेण मगवद्भजनपरल  तद्ह। | 
॥ त्र त्वशवयौदिसत्त्वे तदभावे वा त्रिवगखाधने भ्ृ्तिरेव, ततन च + ॥| 
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क. १० पृ. अ. २७ श्टो. १३-१६ | अनेकब्यासुयासगब्ृतम्‌ 
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श्रेवर्गिकायासविघातमस्मत्यत्तिर्विधत्त पुरुषस्य शक ॥ ततोऽ मेयो भगवत्मसाद्‌ = 5 
स एेश्योद्भशितः, अत एव बद्यमाणं पारिजातापहरणे धनल इति क 1 ॥ इन्द्र तु पृणालुग्रहयाभावान्न 
~ अन्वितायंप्रकादिका 
त्वयेति ॥ हे ईदा ! ध्वस्तः स्तम्भः अविनयो यस्य हतो निष्फल उद्यमो 
र अ गुरुमात्मानं च तवां शरणं गतः | 
भगवान्‌ कृष्णा मघवत्‌ मंघस्येव गम्भीरया मधुरया वाचा असुम्‌ इन्द स्वयमपि  वश्ष्यमाणम 
मयेति ॥ हे मघवन्‌ ! इ्द्रशरिया दव्दरत्वसम्पदा शशं मत्तस्य ते तव नित्य मम लतववमि ॥ 
मखमङ्गः अकारि कृतः १५॥ मामिति ॥ एयभ्रीभ्यामाधिपत्यसंपद्भथां यो मदस्तेनान्धो विवेकदीनो जनः दण्डपाणिं दण्डधरं 
कालयमादिर्पं मां न पश्यति । अतः यस्य प तं सम्बद्भथो भंशयामि । अत्रेदं वोध्यम्‌ । यत्रे चयेसत्त्वे मदस्तद- 
भ्र॑शदशायां व भगवद्भजनपरता तत्र सम्पदु्नर्‌। भगवदूनुग्रहः । यत्र त्वे्यंसत्त्वेऽपि मदत्यागपूवकं भगवद्धजनपरता तत्राम्बरीपा- 
द्विव सम्पदुभंशो न्‌ क्रियते स यत्र त्यशवयसत्तवे तदभावे वा न्रिवगैसाधने अृत्तिरेव तत्र स्वकमभोग एव भगवद्नुप्रहः । इन्द्रे तु 
पूणोनुमहाभावान्न त * । अतं एव वक्ष्यमाणं पारिजातापह्रणे मदेन पुनर्भगवता सदं युद्धं संगच्छते ॥ १६॥ 
भी गोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथप्रहाशब्यास्यानम्‌ 

क ध्वस्तो गतः स्तभ ईंशत्वमदो यस्य ॥ १३॥ मघोना इन्द्रेण अयमिदं ॥ ९४॥ अनुगरहता मया ते मखभंगो कारि कतः 

कृथमूतं यस्य तव इ द्रभिया देवेद्रं राजलक्ष्म्या ।। १५॥ रेश्येण भिया संपत्त्वाचमदस्तेनांधोमतः तं भन्तं यस्यानुग्रहं ॥ १६॥ 


भगवत्प्रसावाचायंविरचिता भव्तमनोरञ्जनी 


त्वथेति 1 तथापि, हे ईदा, त्वया ध्वस्तो निवर्पितः स्तम्भोऽनम्रत्वूपः ङुषिनयो यस्व सः, हतो नष्ट उद्यमो यस्य स एवं- 
भूत, अहं अनुगदीतः एव अस्मि । अत एवंविधः अह, ईर, गुरं, आत्मानं, त्वां शरणं, गतः ॥ १३॥ एवमिति ॥ एवमित्थं 
मघोना इन्द्रेण, संकी सितः भगवान्‌ कृष्णः, अयुमिद्र , मेषगम्भीरया मेषध्वनितुल्यया; वाचा वाण्या, प्रहसन्‌ सन्‌ , इदं वक्ष्यमाणं, 
अनरवीत्‌ । मघवानं भत्यचकथत्‌ | १४ ॥ तदेवाह मयेति त्रिभिः ॥ सयति ॥ हे मघवन्‌, अनुगरह॒ता अनुजिषृश्चता, तवदनुब्रं 
कतत भिच्छतेत्यर्थः । मया ते तव, मखभज्गः यज्ञखण्डनं अकारि कारितः। कोऽसावुभ इत्यत्र त दशयि । इदरभिया एनद्राधिपत्येन, 
इद्र ति संबोधनं वा । नित्यं मत्तस्य तव, शद दनुस्यतये मद्विषयकानुस्डतिसिद्धथरय, मखम ङ्गोऽकारीत्यन्वयः । मदनुस्त्यापाद्नः 
वतुः ॥ १२॥ मन्तस्य मदुसतये इत्यनेन मदस्य सवादपविम्तवन्धकत्ममत एव तदपनयनस्य दितत्वं सूचितं तदेव 
व्यनक्ति | मामिति ॥ पेयं च श्रीमद्श्च ताभ्यामाधिपत्यसपदुभ्यामन्धो ९ विवेकशून्यो जनः; दण्डपाणि दृण्डधर मा, न पश्यति। 
अतः, यस्य अनु्रहं इच्छामि, तं संपदुभ्यः शयाम । चोऽवधारणे । संपद्नि षं निवत्तयामीत्ययः॥ १६ ॥ 


शरोहरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 


५२ ॥ एवमिति ॥ मघोना इन्द्रेण एवं संकीर्तितः संस्तुतो 


म्रहसन्निति : १०.२७.१४. 
लब्धप्रतिष्ठस्य सतोऽपरदस्तं कम ह्विये स्यात्‌ खल नेतरस्य । 


ऽप््तिषटस्तदयं के कतः समागादिति वा जहास ॥ ४७॥ 
सदा पि इ 
इत्यनुः थ मदमावासद्भावयोविंशेषः। निरणायि सुरेश मे ुरंब ल्वमिहागाः किंमितीति बा जहास ॥ ४८ ॥ 
षा म न प्राप्तमित्यास हास्यङृत्‌ ॥ ४९५॥ 


कनीयांस्तु गरीयांसं नमति स्तौति याचते। अद्याऽन्यथ, अस्त व 
सा सरट्‌ । भरसन्ना वु सदेवाऽस्तीस्यवोधीरोन हास्यतः ॥ ५० ॥ 


मया तेऽकारीति ‡ १०.२७.१५. £ 6 
१ ममतं मुदितं मदभावमस्मिन्‌। 
 स्यादनुम्रहपदं मम तं सदव रक्षन्‌ कचित्‌ ; 
थो दामि मदद प्रस्तु शिक्य ममेति न हि त्त्र तथाऽऽचरामि ॥ ५१ 


कष्णप्रिया 
का विभ्वंस किया, यह तो आपने सुङ्च पर अपार अनुमह किया हे} 
1 व को मान भाया, हे भगवन्‌ । आप ही गुर 
8 
करते हुए मेघ गजना के 7 वा इन्द्र को 
सघुरस्मितं मन्दार 


दृजनागार्थो यस्य सोऽ स्तम्भादिष्वंसात्‌ 


गि ~ 


ता भ ऋ क [सि 
श ॐ न पन स.» १ च्छ 
क 1, ॥, ~ “च 
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कहा ॥ १४ ॥ भगवान श्रीछृष्ण कहने रुगे-मघवन्‌ १ दे इन्द्र १ इन्द्र॒ पद के अधिकार मद्‌ से ९ 

मैन तहारे यज्ञ का अवरोध क्वा, इससे तम्दे निरंतर मेरा अजुसंधान रहेगा ॥ ५५ ॥ राजन्‌ । य शः 3 0 ये इचि 
सम्पत्ति मद से अन्ध बने हुए वे दण्ड हाय में रहण कर बैठे हुए नियन्ता को देखते नहीं ह । उन मदान्धो मे जि मद्‌ भोर 
अनुग्रह करना चाहता ह उनका पद्‌ मद्‌ ओौर सम्पत्ति पद्‌ को नष्ट कर देता हू ॥ १६॥ स जनप्रभे 


गम्यतां शक्र भद्र बः` क्रियतां मेश्चुशच सनम्‌ । स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेवः  स्तम्भव्जिते; ॥ १७ | 
अथाह सुरमिः इष्णमभिनन्ध' मनस्विनी । स्वसन्तानेरुपामन्त्य ` गोपरूपिणभीश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
सुरभिरुबाच 


ष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विशात्मन्‌ विश्चसम्मव" । मवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्ुत ॥ १९॥ 
त्वं नः परमक दव त्वं न इन्द्रो जगस्यते। मवाय मव गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥ २० ॥ 
कठमक्षमा 
अन्वयः- दे शक्र ! गम्यताम्‌ ! वः भद्रम्‌, “अस्तु, मे अनुशासनम्‌ क्रियताम्‌ युक्तेः स्तम्भवर्सितैः ब 
(8 : ; वः स्व 
स्थीयताम्‌ ।। १७ ॥ अथ मनस्विनी सुरभिः स्वसन्तानेः उपामन्त्य गे.परूपिणम्‌ क्रम्‌ छष्णम्‌ अमिनन्य आह ॥ १८॥ है 
कृष्ण ] हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! दे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसम्भव ! दे अच्युत ! छोकनाथेन भवता बयम्‌ सनाथाः ॥ १९॥ लम्‌ 
नः परम्‌ अकम्‌ › परं दवम्‌, स्वम्‌ नः इन्द्रः, हे जगत्पते ! गो विप्र देवानाम्‌ भवाय भव ये च साधवः तेषाम्‌ भवाय भव ॥ २०॥ 
ल भीधरस्वाभिविरचिता भावाथंदीपिका 
युष्माभिः । वहुवचनं वरुणाद्यभिम्रायेण । क गंतव्यं स्वर्गेपि तवैबेश्वरत्वादिति चेत्तत्राह 

1 < ह । क्रियतामिति। मदनु- 
हा तत्र स्थीयतामित्यर्थः ! । स्तंमवर्भितेर्निरहं कारः ॥१७॥ स्वसंतानैरगोभिः सहोपामंञ्य कृष्ण डृष्णे 
त्यादि संबोध्य 1, ध ॥ ५९ इद्रण हता य भवता वयं सनाथाः छृताः रक्षिता इत्यर्थः ॥ १५ ॥ त्वं नः परमं देवं देववाऽतो ह 
जगलते गोविभरदेवानां येऽन्ये च साधवस्तेषां भवाभ्युद्यायाद् त्वमेव नोऽस्माकमिद्रो भव ॥ २०॥ 


भीवंशीधरकतो भावाथंवोपिकाप्रकाजः 
गन्यस्थानाभावमाह--्वेति। सर्वत्र मलस्वाम्येपि स्थितौ भकारमाह- क्रियतामिति । अन्न क्रियतां मेऽलुशासनमिःयु 
रनुश्चासनानंगीकारे पुनर्दडो ५ भिदयुक्त 
व भविष्यति परिजातहरणे तथात्प्रधिद्धेः ॥ १७ ॥ अथ इ'द्रानुज्ञानोत्तरम्‌ । स्वसंतानेः व्रजगोमिः 
व॑शोदुमूतेऽभराछ्ते भीषणे सवलन्तानाभिवान इति । स सुरभिवंशोद्‌ भूतत्वात्‌ । यथा भरतस्य चंदरस्य च॑ 
४। छष्णकृष्णेति हपिणम्‌ नंदनंदनम्‌ ॥ १८ ॥ इत्यथं इति । रश्षकस्यैव 
= संति त्वं न स . दे निजव्छेशकरक युक्तं गोककरक्चणमिति भावः । हे महायोगिन्निति । योगिनोऽपि सव 
स्मश्निति । सर्वेषामात्मत्वादात्मानं षो गोबद्धनधारणादि ते नादूसुतमिपि भावः। किमहं जत्रातैवास्मीति-तत्राह दै विध 
स्योक्तरिद्रोपि त्वया त्रात इति भावः सव जातुमीहस तदेवाह-विश्वसंभवेति । “जातो नारायणादिं दः” इत्यथवबरई 
परमकम्‌ अत्यु्ष्म्‌ । देवम्‌ व । न हीद्रादयस्तव च्युतिं कठुमरभिपि भावः । १९॥ नः अस्काकं गवारीनाम्‌ 
जगदतःपातित्वादस्माकं पतिरपि (4 त कतो हेतोः । साधवः सदाचाराः । इ द्र ईरो ध । हे पत 
ए अवः $ र द्रवे ऽपि ५ ८ यज्ञाः 
गोभ्यो देवाः समुष्थिता । गोभिरवेदाः समीरणः सषडगपदक्रमाः 1८. त = 
भोमन्नोवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
भयदानं क २ मयात्रव स्थीयतां तव्राह-गम्यतामिति । वो युष्माकं यत्‌ मद्र क्षेम वदितत 
गत्वा च मदाज्ञा परिपाल्यतामित्यर्थः पडद्मितय्िपरिपाटथा तदक्षेममेवाभिभेतम्‌ अजिगमिषन्तं अत्याह्‌ - क 
द्‌ मगवन्‌ । तत्र गवयेन नावस्य एव भावीति गमनमेव १ | 
नतु >~ प्‌ श स्याधिकारेषु कि पुनमदन्तरङ्परिकरभी्रनवास्यादिष्वित्यर्थः । तत्रापि युक्तेरअमत्तः मकि 


१. ते-विज. । २. पुक्तंविस्तः $ वीर । 
‰" भावंने-प्रा, पा. 1 भिज. । ३ वन्द्-भीधर. वसी. जीव. विज, बिषव. शु. सु. ; वाद्य-वीर, । “ १ 
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वद्धिवी तत्रापि निमेदेऽच सद्धिर्वों 
सदधि युष्माभि स्थीयताम्‌ इत्यं 
एव्‌ कतः 
हप एव कृतः सम्यक्‌ प्रसादाप्रघृत्तेः अत प ं वरमदानपो ऽनुगरहो न कृत 
अयालनरि म भ तद्ुदासनापाडनेन न कृतः किन्तु केवटसमर्थनं युक्तिपूवकरिक्षा 
ष व े 
जात तच्च पारिजातहरणादौ ; 
व्यक्तं 


भावि॥ १७॥ 
राुमू तेर्निस्यतदी ०." भभरायस्तु विचिक्त 
यगोधनरूपैस्तैरुपटक्षिताभितो इत्यत्र पूवमेव न 
वन्दित्वा सतिप ४ ज्यारूयातः स्वसन्तानेः चन्द्रवंशे ्रीकृष्णवत्‌ = 
स्वस्य वंशो 


केवर्मभिवन्याह्‌, ठि 
) कन्तूपामन्ड 

य॒ वद्यमाणसम्बोधनैर अद्‌ सतुतिपूवंकं , निवेदितवती अभिनन्ये 
स्मन्यवधानं आध्यं षाह सामोद च स एवाथः । न 


अभिवन्दने हेतुः श 
रमि 4 नस! इन्द्रमानीय थम स्वयं 
रथम्‌ ठ नोक्तवतीत्यथः ॥ कत्वसवदितकास्तवि इन्द्रस्य ९ कथं तत्साहाय्याथमपि किञचिभिदेयतयती 
स्वतोऽपि वयं पूणां इरि १८ ॥ अथ न स्वयमेव विवदता ष चती तत्रा, 
ति इति उ्यञ्जयति, तत्र त च सम्बोध्य स व 
यति महायोगिन्‌ , तन छषटणञ्ऽ = तदुभयथा = नवुद्नं 
विश्वसम्भव मिच्‌ स्ो्तमाणिमादियोगनताञानसवेष जवम्‌ छृष्णश्ृ्ति । गोपल्पत्ल्यन्जकम्‌ 1 भरकादमानेन त्वया स्वेपामसाधारण विकास्य 
नाया इत्यथ तत्कारणरूप विश्वमावनेति पठे तथै = अतनैव वप्ता च निजरुवतिशयेन साधारणेन नाथेन 
इत्यथः । पुनस्क्त्या वें पाठे तथवाथः। तथै यक्किचित्‌ पदाथानां रुचतिरशयेन ईधरत्वेन 
ैरष्ये हेतुः तं रकतया वैशिष्ट्यापत्तःलोकैनौ्यमानमानरणेत (व ती न र 
पवोसौ स्य त्वं नः परमकं देवमिति ‹ प्यमानमात्रेणेति वा सलं निवेदयति लोकनाथेनापि ‡ तत एव्‌ हे 
सौ सौर्ये तिष्ठति ति “नीतौ अन्नाच्युतेति येनापि 
सषरेगयते योऽसौ योऽसौ गोषु तिष्ठति योऽसौ तयुक्तात्‌” ( ५।३।७७ ) इति सम्बोध्य तथव नित्यत्वं च वयति वयमेव 
रपि वगम पिल मि ज्‌ कति गि शो पाको 
नि वव वी 1 व 
\ इति गासूक्तात्‌॥॥ २०॥ दयः “गोभ्यो यज्ञाः मवत्चन्त 9 ध 
नलु तर्हिं ममापि भीमत्सनातनगोस्वाभिङृता बहद्वंष्णवतोषिणौ काणसधता। 
सान्त्वनम्‌ , हग तादशमेवातुमरं क इव्‌ 
प मदाज्ञा परिपालयामि तदृसम्भवादुक्तिपरिपाट ५ तत्राह-गम्यतामिति । वो युष्माकं मद्र 
भगवन्‌ तत्र गतस्याप्यै व ४ । अनिर अक्षेममेवाभिप्रेति । अजिगभियन्तं र भदरं क्षेममस्त्विति 
द पर्याभिकारेष यमपराधो मवितैव एव॒ भावीति गमनमेव युक्तमिति - क्रियतामिति; गत्वा 
सदधि , इति छोकपाखत्वेन हिंसादिकं त्याजितः वाह नि त ति मावः। यद्रा 
युष्माभिः स्थीयता न हिंसादिकं स्याजित्‌ । तदेवाह स्वीयतामिति, स्वस्यैव ननु 
नन्तः कोपानपगमात्‌ म्‌ । इत्थं वरप्रदानरूपोऽनुग्रहो व युक्तरभमत्तेमक्ियोगवद्धिरिति 7 सि ४. 
व्यक्त भावि || १७ › सम्यक्‌ परसादाधृत्तः अतएव तदयुशासनापाखनेन क लमसमर्थन व युक्छिपूंकशिक्षारूप व 
सः ( 
७ | 9 यद्रा मत्संगागतो ७ मन ण्‌ ति । गतेन्दरसम्मा ५ व र र्णा 
3 त्‌ यदा, प गागतोऽचं यदि श्रीभगवतालुगहा व सवसंगागतेन्द्रसम्माननां निजदत्यमि- 
प्हषणाभितो नं गोकुढ्द्रो्िणं महापराधिनं त भरति श्रीम ) तदव मया निशंकं निवेदनं काय्येमिति 
यशोदानन्दनः । वन्दित्वा उपामन्त्य च, हे भक्तवत्सछ ! मो वतः सम्यक्‌ भसादो न दत्त इतिं बद्धवतीत्यर्थः स 
जगदीशा सम्बोध्य, यद्व, अभिषेकोत्सवे ८. । गोहलपस्ल ! ओनन्दङमार ! 
हषेण वा; यदा, > गोपरूपिणं निजग्रमुमिति तत स) श मम दुग्धपानादिकं वि 1 
भयानि नराकारपरत्रहम्निति द्वितीयङृष्णपदाथेः । वेनाशेषरुणरः ॥ १८॥ इष्ण हे साक्षाद्भगवन्‌ { वीप्सा त 
अतो ] यतो विश्व भ १.१ पादिप्रकटनामिमरतम्‌ तदादूयोय 
विश्वस्यात्मन्‌ स्य भत्मन्‌ हे अन्तय्योमिन्‌ { यद्रा महायोगो मक्तियोग ५, अतो महायोगिन्‌ हे 
आपुमिष्यमाणेन परसग्रियेत्यथैः, किञ्च, विश्वस्य सम्यच्‌ मबोऽभ्युदयो यस्मात्तथाभूत स्तदुयुक्त ! हे सदा तत्मवततेकेत्यथः । 
गप पूर्णः | नाथतेराशीरथोत्‌› सनाथववे च्व कदाचित्‌ नि ोकानां नाथेन स्वामिना क्वि 
व वयं । ईइटंडङन भवता वयमेव सनाथाः बहुत्व निजसन्तानाना गोपोपादीनां ५ । अचु दे मक्तवात्सल्याद्य- 
सनाथाः स्मः, न त्वन्येन ,बरह्मादिना केनापीत्यर्थः । ङतः पादीनां वेश्या, अन्यत्तनयाख्यातम्‌; यद्वा 
पानि, ` पद्व वय पत्यर्थः । ङतः ¶ टोकानां सर्वेषां जीवानां सुबनानां ; यद्वा, 
। अख दित्यः, यद्रा हे सर्वजोकातीत ! मवत नानेव सन नां वा नाथेन, यदा 
| हक हे सदा सर्वत्र वत्तमान ! अन्येषां नधत्वेन तैः सनायत्वासिद् न सर्वथा स्वल त समवो 
भं क़ सुखं ृष्गत्यादि; अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १९॥ अतपा कञ्चित्‌ कामं त 1 सर्वतस्तवेवोत्कषभरादित्या- 
अन्यत्त खित यस्मात्तत्‌ यदा --त्वमिति, नो गवादीनाम 
| शत खतम य ध स्वार्थ अ मव तत्र च ` 
| ५ 1 पातासस्मा ट भै तः भ ९ जगदोञ्चात्‌, 
। य सर्वदा क्षेमाय भव ॥ 2661, लमेव, छत्र हेद-हे जगसते यादना वतव जगताखकलवादिवि माव 
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१०९६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. ९० षू. ज. २७२ 
शीसुदश्णनसुरिकृतं शुकपक्षीयम्‌ 
विश्रम्मवर्जितेः विासवर्जितैः ॥ १७-२१ ॥ 
भीमद्रीरराघवाचायङृता भागवतचन््रचन्िका 


हे शकर ! वो युष्माकमितःपरं मदनुस्प्त्यात्मकं भद्रमेव भवेत्‌ वहुवचनं वरुणाद्यमिभरायकं किन्तु ममाुशासनं कियत 

रं तदशासनं यदस्मामिः कतबयम्‌ ¢ तत्राह--स्तम्भव्जितेरिति । अविनयरदितयुकते, सावधानेरयो युष्माभिः विमकिवयलय 

आष स्वाधिकारेष्वेव स्थीयताम्‌ ॥१७॥। सुरमिरप्यात्रजगरिस्युक्तं साऽऽगता फं चकारेत्यत्राह-अथेति । मनस्विनी तत्तदराठ्ितार्ै 

रदानप्रवणरूपभरशस्तमनस्का पयस्विनीति पाठे तदा भमूतपयस्का सुरभिः स्वसन्तानैः स्वापत्यैः सहागत्य गोपस्थेव रूपमस्यासीति 

तथा वें साक्षादीश्वर कृष्णमभिवाद्योवाव् ॥ १८ ॥ तदेवाह--छरष्णछरष्णेति त्रिभिः । हे विश्वस्यान्तरात्मन्‌ ! विश्वस्य सम्भवो 

यस्मात्तथाभूत ! हे महायोगिन्‌ ! युञ्यते इति योगो धमः सोऽस्यास्तीति तथा स्वासाधारणकल्याणरुणशाछिन्‌ ! बयं ढोकनाथेन 

साक्षाद्भवतेव सनाथाः कृताः नाधामासेनेनद्र ण हता अपि त्वया रक्षितत्वात्त्वमेव नो नाथ इत्यथः ॥ १९॥ स्वमेवास्माढं पतो भा 

तिक यस्मात्तथाभूतं दवतं ह जगत्ाखक ! गवां विभाणां देवानां ये च साधवस्तेषां च नोऽस्माकं ाभ्युद्याय लेन 

॥ २०॥ 
भरीमद्विजयष्वजतीथङता पवरत्नावलौ 

मयि मनसा युक्तैः अनित्येशवयादौ बिस्म्भवर्जितैः मवद्धिः स्वाधिकारेषु म्ैरोक्यरश्णादिषु स्थीयताम्‌ ।। १७॥ जय 

शब्दः कथारम्भे मनस्विनी शुद्धमनाः स्वसन्तानैः स्ववं शजातगोभिः सदेति शेषः ॥ १८१ विश्वात्मन्‌ ] विश्वव्यापिच्‌ ! सनाथाः कृताः 

स्म इति ॥ १९। | नोऽस्माकं परमकम्‌ अयुत्तममष्टिदेवम्‌ इन्द्रः ईरः देवानां देवजातीनां ये "च साधवः ऋष्यादयः तेषां भवाय 
भद्रलक्षणाय श्रेयसे ॥ २०॥ 

भोमज्जीवगोस्वामिङ्तः कमसन्दर्भः 

„अथानन्तरं स्वसन्तानेः सह तदीयगोधनरूपैस्तैः सदाभिबन्दित्वा तथोपामन्ध्य बकष्यमाणसम्बोधनैरातमन्यवधानं 

भाथ्नत्यथः ॥ १८ ॥ एवं श्रीकृष्णत्रजगवीनामपि तादृशत्वं दितं छोकनाथेनाऽपि मवता वयमपि सनाथा इत्यर्थः । पुनरुक्ला 

व तल निश्िनोति वे रिष्ये हेतुः ॥१९॥ त्वं नः परमकं दैवमिति जगसतेरिति यद्यपि जगतपतिलं 

| दीनामभ्यदयः ४ $ मवर्तन्ते ५५ इ गोभिर्व $ \ 
नो र ४ म युद्यः “गोभ्यो यज्ञाः भ्रवन्तन्ते गोभ्यो देवाः समुष्थिताः। दाः समुदरीणोः च 


भोमज्जीवगोस्वाभिकृतः बुहत्‌ कमसन्दभः 
~ | उरभिवदति-ृष्ण ष्णेतयादि; दर्घोत्कर्ण बीप्ा । विश्वेषामात्मन्‌ ! विश्वस्य विष्णोरपि सम्भव ! विश्वं विश्य" 
स ` दं अच्युत अन्यय ! भवता वयं सनाथाः । कीदृशेन रोको ज्ञानम्‌, सवे दनाय ज्ञानाथौः, ज्ञानस्य नाथन 
ज्ञान स्वात्‌ ॥ १९॥ अपि च स्वं न परमकं परमानन्द्‌ः, त्वं नो देवम्‌, त्वं न इन्द्रः परमेश्वरः, इतिं परमैश्वर्ये । हे ( 
गोबिभदेवानां भवाय स्वस्तये मव; न केवलं तेषामेव ये चच साधवस्तेषामपि ॥ २० ॥ 





भोनायचक्रवतिपादविरचितः चैतन्यमतमञ्जषा 
त्वं नः परमकं देवभित्यादि 5 श | । 
तयोरपि तदवेभवत्वात्‌ ॥ ( २०-२८ ) । परम क सुखं यस्मात्‌ तत्‌ परमकमित्याह--८ भा० १०।२८।७ ) “श्रमणे परमासने 
इति सप्तविदोष्यायः 1 २७ ॥ 
भोमद्िदवनायचक्रवतिङृता सारायदचिनौ प 


पुनस्ते क भविष्यतीति तमम स्तम्भव्जितेर्निरहङ्कारः स्थीयतामन्यथा पुनरपि दण्डं भ्राप््यतीति मा 
जयम्‌ ।। १७ ॥ स नमत एव परिजावहरणेन पुनस्तम्भोऽस्य भविष्यतीति वादशटीढारि लावा 
सुरभिवंशोदुभूतत्वात्‌ › सदेति भ्रृ्या अपि तस्या अभराङृतासु तासु कृष्णपरिकरमूलायु स्वसनतानागिग का 
कृष्णेति येय द्विलं महावा ष्ण भ्तस्यापि चन्द्रस्य स्वसन्तानाभिमानः उपामन्त्य सम्बोध्य ॥ १८ ॥। 
जिषासुना इन्द्रण नाथेनाखमिति चोगवठेनेव इुद्धत्य मत्सन्तानानित्वमरश्च इति भावः । भवता सनाथा इति गति 
त्वेऽपि सम्पति गोषलाविलात्‌ गोपे ॥ १९॥ परमं कं सुखं यस्मात्तत्‌ अतसतवमेवास्माकमि न्द्रो म जगसते ! इति श साधवः 
पत्वेऽपि इनदर मखमर्हित्वादिनद्रपराभावकत्ाच लेनदरस्ुपरक्तमेवेति भावः। ~ र 


~ 44 = ॐ 1 प 1 9, 9. (क 553 क ५ 
र र्न ॐ क „प ~ ज सनी ($ कषति  )॥ । >> था 0 


((.0- 421048111\/820| ॥\॥81 (0661010. [2104111260 0 €6810011 





ह, १० पू. अ. २७ श्छो. १७-२० ] भनेक्यास्ासगखडम 
भोमच्ठृकदेव्त र १०९७ 
२ : सिद्धान्तप्रदीषः 


४ = 
ह्‌ शक्र | वः युष्माक भद्रमेवातः प्रं मवतु बहुवचनं बरणायमिाये 

िगर्वेः वो युष्माभिः स्वाधिकारे ९ यटबचनं बरणाचमिभ्रायेण अतः गम्यताम्‌ य॒क्तैः सावधानैः 
१ मया निषु स्थीयताम्‌ दे भगवन्‌ । त्वतसेवार्थमिहैव वासो क्तः अतः ५ स 
हि 9 छनम प मटसववेति भावः ॥ ७॥ स्वसन्तानैः स्पत त मवलुश्चासनमिति । 
( ` अआमपकाथंमाह्‌ ॥ १८ ॥ सनाथाः ताः इद्र फारत इत्यथः ९५१ न छृष्णछ्ृष्ण महायागि- 
हे जगतपते ! तवमिन्द्रो भव यतसत्वमेव नः परमं दैवम्‌ ॥ २० ॥ समक गवादीनां भवायभ्युद्याय 


भीसत्यधरमङ्नता भोभागवतरिष्पणो 


दे शकर गम्यतां ते भद्रमस्तु मेऽनुशासनं 
गुक्तमन्मानससमेतैः स्वगौद्यः स्थिरा रा 1 
जतः वितो मह्य दन्तो मयि स्थापित इति यावत्‌ येस्तैरि 

वा| ग्रथोक्तम्‌ । परमावजंते न इत्यग्भाष्यटीकादि ~ ध्ाददातीति ~ इत्‌ यावत्‌ येस्तेरिति 
द्मे पठितत्वेन जे्त्यागारथत्ादिरि ॥ १७ 1 दाति ्वागार्थत दज त्याग इति कचिकल्प- 
ब्दः । मङ्गलानन्तरारम्भम्रश्नेत्यमरः। गनि 3 1 
र । त्ता । सुराभराभवन्य कृष्णं स्वसन्तानगाभिः सदोपासन्त्रयालोच्य 
धर मत्वाह ॥ १८ ॥ विश्वात्मन्‌ जगत्स्वामिन्‌ महान्योगोऽस्यास्तीति अ विश्वसम्भव 
न प डं त खोकनाथेन भगवता बयं सनाथास्त्वद्भिन्ननाथसदिता इत्यर्थः ॥ १५ ॥ त्वं नः परमकं 

भयत दवा हि जगत्पते त्वं न इन्द्रः सवामी ये च साधवत्तेपासत्यादीनां गावश्च तेषां 
सत) २० सृत्यादाना गावश्च विप्राश्च तेषां भवाय 

र शीसुबोधिनी 

| अतसखरलोक्यमवशिष्टमरतीति तदर्थ गच्छेत्याह गम्यतामिति, अत्र शिक्षामात्रमेव ज्ञापनीयं, तदल्येनापि भवतीति न सरवैशव्ै- 
भङ्गः, तदाह शक्र भद्रं व इति, इन्द्रस्वमम्र स्वारथ्यं च यच्छति, अन्यथा भक्तिवो तननाशयेत्‌ भक्तापकारित्वात्‌ भगवद्वाक्यात्‌ तु न 
ण अग्रं मोहाभावायाह्‌ क्रियतां मेनुश्ञासनमिति, मदाज्ञाकरगे न मोदः स्यादिति, इन्दरदारा सबोनेवाज्ञापयति भधानत्वात्‌ 
धिकारेषु स्थीयतां वो युष्माकमेव सम्बन्धिषु, यत्र यस्याधिकारः स तत्र पिष्ठतित्यर्थः, युक्तैरि्याज्ञायां योजितैः पर तत्रापि 
स्तम्भो मास्तु, अनम्नतयाज्ञापि न कर्वज्या, न हि इृतिमात्रेण भग्वास्तुष्यत्यपि तु नस्नत्वसहितया, एवमाज्ञपितोपि पूजां 
कत्‌ विङम्वबमानो जातः । | १७॥ एवमिनद्रभ्रसादमुक्त्वा कामधेन्वाः प्रसादाय तदभिपेकः भस्तूतेयति, अयमभिपेको नेन्द्राद 
मषेकवत्‌ स्वतन्त्रतया क्तु शक्यते भगवतो दीनमावात्‌ आार्थनया तु कतु शक्यो हीनभावेनेव टीखाया; क्रियमाणत्वादतः 
ता स्तोत्रं कृतवतीत्याहाथेति, अथेनद्रवाक्यानन्वरं सुरभिः कामघेवुः हृष्णमभिनन्दय साघु गोरक्षा कतेन साध्वनु- 
यस्मत्पु्रभ्राय इति, स्वयमपि मनस्विनी महामानवती सम्माननपात्रमतो मगवाश्चन्न मानयेत्‌ मत्कियमाणमभिषेकं 


तदा न जी विष्यामीतिनिरवन्युक्ता सर्वेर्रा्थे निवन्धः कारणीय इति स्वसन्तानरगोभिः सहोपामन्य निके 
भवानिव निरभिमाना यतो वयं मनस्विन्यः, ननु कथमेवं 


म -छत्वाह य इनद्रोपकटोति सोस्माकमिन्दरो मा मवतु न हि बयं ¦ 
य क्तुमिच्छसि न हि सर्वेश्वर इन्द्रो मितमसि, तत्राह गोपरूपिणमिति, स हय्मान्‌ पाति छोक्वत्‌ पाङ्कास्तूपसजंनभूताः 
कर तत्रास्मदुक्तमैश्र्य कयं न स्वीकरिष्यति ॥ ८॥ दिच् पू॑मप्ययं इन्द्र स इन्द्रो जात इत्ये शवय- 
्ीयमवेत्यतो नास्माभिरौ किक किञ्चित्‌ सम्पाते किन्तु विद्यमानमेव लोके भकटीक्रियतेतो युक्तमवामिपेचनमिति विज्ञाप- 
धतु दस वगा कृष्ण कृष्णेति द्वाभ्या, आदरे वीप्सा, योग्युपायविन्‌ महायोग्यलकिकोपायकतोन्यदेव करोत्यन्यत्‌ सम्पद्यत इन्द्रेण 
| भापित एवं ज्ञातोपीन्द्रमेव = भ्रापिववान्‌, अथ वा महायोगिनो छालाय प्रहृत्य न किञ्चिद्लुचितसुचितं वात इनद्रस्व- 
ए पएदतामित्यभिग्रायः, किच्च विश्वात्मा त्वं, अनेन म्रमेयोत्कषं उक्तः, पूर्वेणेव साधनोतकपः विश्वस्यापि सम्भवो यत्नेतिभमाणो- 
रि पलोत्कषं वचं तपय स्वस्मिन्‌ पयंवसानमाह, भवतैव लोकनाथेन सर्वलोकरकेण बयं सनाया न लिव बातकत्वात्‌ 
भविमन्वन्तरं भि एवनदरोतोज्यवस्थितल्यात्‌ काठपरिच्छेदात्‌ समावतसतशय जीवस्यापि नियम्यत्वात्‌ भवानेव लोकनाथः, 
पतिः स्यादिविन्यायेन, मवानच्युतश्च ॥ १९ ॥ एवं नाथत्वुपपाद्य 


भते एव्‌ व 
लुप न य सनाथाः, यो हि जीवयति स एव नाथः सव प हपोपि त्वम नियमाक्न्ध 
कतस 1: पि  दैवमस्माकं भाग्य त्वमवास्माकं कन्ध) अस्मासु 
त्वं न इति, त्वमेव नोस्माकं गवां परमय॒त्छ एवास्माभिः स्तूयते "स्माकं च तत एव सौन्दर्य गतिरपिं 


भकमरात्‌ शात्‌ प्रथक्छृत्यास्मान्‌ विजयतेस्माभिव्यंबहरत्यस्माकं 7 कान्तिरतत एवास्मा रै 

षथोपो भवानेव देवः 1 (वि कन्ठ पवे्रपि मवानेव त्वं न इन्द्र इति, पर ५ जगत्पतित्वा- 

रषात्‌, यो हन्तवंदिनिंयामकः त पतिरसो जगत्पतितवात्‌ त्रमन्द्रोतो गोविप्रदेवानां दविमन्त्रहविसु जां भवायोद्धवाय भव 
९३८ 
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१ त्‌ [क १०१. अ. २०२! 
॥ ७-२० 


0 


यज्ञपरिपाखको भव, एवं पूर्वकाण्डानुवर्तिनां तत्मतिपाद्यधर्मस्योद्धवजनकल्वं प्रार्थयित्वा 
भवेति भराथयति ये च साधव इति, तेषामपि भवाय भवेतियोजना ॥ २० ॥ 


ध ^ ३) जतः भोसुबोचिनीलेखः 
ग्धतामित्यत्र भक्तर्वेति भक्तनिष्ठा भक्तिरतद्पकारिणस्तन्नाशये दित्यर्थः |! १७ ॥ गोपरूपिणमिलयत्र 
पाल्योपसजेनत्व दृष्टान्तमाह लोकवदिति, सप्तम्यर्थे वतिः, यथा छोके पाकाः पाल्यानुगास्तथा स ध 
उपसजनीभूतं पार्कत्वमित्यर्थः, एेश्वयंमिति स्वामित्वमित्य्थः ॥ १८ ॥ कृष्ण कृष्णेत्यस्याभासे इति विज्ञापयितुमिति इति 
विज्ञापयितुमिस्यथः, ज्याख्याने भ्रम[णोत्कषं इति विश्वाधारस्य श्ुतिप्रतिपायत्वादितिभावः, न त्वग्र णेति ५. 
भवलदं लोकनाथविशेषणं, भवता लोकनाथेन न ॒लिन्द्रेण ोकनायेनेस्यर्थः, छोकनाथपदस्य भवत्दविरोषणत्वेन याख्यान 


भ 


सम्भवतीत्याहुः किच्च ति, यतो भवानेव ॐोकनाथो न लिवनद्रादिरतो भवतेव सनाथा इति हेतुगर्भं धिरोषणं ज्ञेयम्‌ ॥ १९॥ 
र (४ ) भीमहीक्षितलालुभटुयोजिता शीसुबोधिनोयोजना 

गम्यतां शक्रत्यत्र भक्िर्वा तन्‌ नाशयेत्‌ इति गोपानां भगवद्भक्तिः सा भक्तापकारिण इन्द्रस्य एेश्वयौदि नाशयेद 
त्यर्थः १७] अथाह सुरभिरित्यस्य विघ्रतौ मनस्विनीपदतातमयमाहुः मत्कियमाणमभिषेकमिस्यारभ्य निरबन्धयुक्तेतयनेन ।|९८॥ 
3 महायो गिनित्यस्य बिबृतो अनेन प्रमेयोत्कषं इति "विश्वात्म'पदेन भ्रमेयोतकषं उक्त इत्यर्थः, पूवेणेवेत्यादि भहायोगि, 
प ८ ला, ; 9 सम्भव इत्यादि “विश्वसम्भवेःत्यनेन भ्रमाणोत्कर्षः, विश्वसष्य 

विशवोत्ाद्कत्वेनेव बेदोतयादकत्वेन भ्रमाणोत्कषं इत्यर्थः त्कषमिस्यादि । 

1 इत्यर्थः, फलो भवता छोकनाथेन वयं सनाथा" 


५ ( ४) भगवदीयनि्भयरामनिमिता धीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 
= व तमू ग दवमित्यत्र गतो गोवि्देवानां हविमंनत्रह विभ जामितिकारिकारधः, “भवाय भव गोवि्रेवाना य 
इतिमूले गवां हविधोनीतवत्‌ विप्ाणं मनत्राधारत्वा्‌ देवाना हविर्भोक्ठृत्वात्‌ तेषामेव कुशभरार्थना कृतेतिभावः ॥२०॥ 


हे शक्त! स्वर्ग गम्यताम्‌ नतो बालप्रबोधिनौ । 
तवराह-स्थीयता ) गत्वा च मं अनुशासनं क्रियताम्‌ । तेन बो युष्माकं भद्रमेव भविष्यति। किं तदनुश्ासनम्‌ 
र कि २ । स्तम्भवर्जितेः गर्वरदितेः युक्ते स्वकर्तन्ये सावधातैर्वों युष्माभिः स्वाधिकारेषु स्थीयतामित्यन्बयः। 
स्वसन्तानेः स्वापत्येगोभिः ॥ ५७॥ एवमिनद्रकृतसतुतयादिकं निरप्य॒सुरभिङ्‌त्यमाह-अथेति । इन्द्रं ति भगवदाक्ञानलः 
सुषयन्‌ भिधिनषटि-गोपलपिभमौ स च सुरभिः छष्णमामन्य सम्बोभ्य॒ साधुरक्षा इतेत्यमिनन्य पवादेत्यन्बयः । तसय सतुति 
। सम्बोधनान्याह्‌ सुरभेरपि तत्स्तुतिककत्वयोग्यतामाह-मनस्विनीति। अरास्तमनस्का ॥ .८ ¢ 
कारणतां सृषयन्ती सम्बोधयति र डि | नीप्सा आद्राथो 1 जगदुपादानत्वं सूष्यन्त्याह--विश्वामन्निति । निरि 
चति १. इत्याशङ्कय व । एवं सति विकारित्वमाशङ्क्य सम्बोधयति--अच्युतेति । स 
इत्यारायेनाह--डोकनाथेनेति ॥ १९॥ हे जगते | त इत्यथः 1 भवता वयं सनाथा रक्षिताः । (क 

न्ये साधवस्तेषा " यतस्त्वं नोऽस्माकं परमकं सर्वाद्छषटं दैवम्‌ , अतस्त्वं गवा 

ये चान्ये साधवस्ते "च नोऽस्माकं भवाय अभ्युद्यायेन्द्रो भवेत्यन्वयः 1 | व | 


यत्वा निचत्तिपराणां भगवद्भक्तानां 
मनां चोद्य 


गम्यतामिति ~ अन्विताथप्रकाशिका अ 

स्तम्भवर्जितेः गवत {4 अ स्वग गम्यतां गत्वा च मे जजुरासनं क्रियतां तेन वो युष्माकं भद्रमेव भविष्यति! श 

हः युक्तः ~ सावधानेर्वो युष्माभिः स्वाधिकारेषु स्थीयताम्‌ ॥ १७॥ अथेति 1 अथ ल्ल 

अभिवायत्यपि ग । १८॥ डे र र गोपरूपिणमीश्र ` छृष्णमुपामन्ड्य संबोध्य साघु र्षा कृतेत्यभिनन्दय त ॥ 

त्वमिति ॥ हे जगत्यते ! = ष्णति समबुद्धयः । इन्द्रेण हता अपि छोकनायेन भवता बयं सनाथाः रकित सासं 
° यतस्त्वं नोऽस्माकं परमकं सर्वो देवमतस्तवं गवां विभाणां देवानां ये ष्वान्ये साधवस्तेषा च 


भवाय अभ्युद्यायेन्द्रो भव ॥ २० ॥ 


भागोपालानन्वयुनिषिरिचितं निगूढाथं - 
करेषु इ' ८ टुवचनं तु वरुणा्यमिप्रायेण समालदासन त मयायोलितैः गरव? न 
ईैधरमाह्‌ ॥१८॥ वित्य 1 करं । ० ॥ अथेदानीं मनस्विनी चिता ॥ स्वसंतानैः अन्यगोभिः स क धये । लम 
इ द्रो भव ॥ २०॥ तत्सबुद्धिः ॥ १९ ॥ नोऽस्माकं विप्रादीनां ये साधवः संतस्तेषां च सवाय 
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भगवस्प सादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


गम्यतामिति ॥ हे शक्र, बो युष्माक, भद्रं मद्नु्टव्यालकं मङ्गलमेव, भवेत्‌ । गम्यतां स्वपदं भवि गमनं कियताम्‌ । 
बहुवचनं .बरुणायभिमायकम्‌ । किं तु मे सम, अनुशासनं कियताम्‌ । यत्स्माभिः करयं क तत्त्वद्जुशासनं तत्र्‌ । 
व निरंकारैरित्यथः । र व बो युप्माभिः, बिमक्तिव्यत्यय आष, । स्वाधिकारेषु, स्थीय- 
ताम ॥ १७॥ खुरिभरप्यान्रजदिदयक्तं साऽऽगत। कं चका त्यन्राह्‌ | अथेति ॥ अथ । 
साक्षात्परमेश्वर, ष्णं अभिवन्य, उपामन्छय हे छृष्णेति संवोण्य, आह ॥ १८|| तदेवाह षेति त्रिभिः ॥ कृष्णेति । । हे कृष्ण हे 
षण हे विश्वात्मन्‌ वि्स्यान्तरात्मभूत, विशस्य संभव उत्तियेतमा तथाभूत, युञ्यते इति योगो धर्मः सोऽस्यास्तीति योगी महा- 
आसो योगी च महायोगी तत्संवोधनम्‌ | स्वासाधारणकल्याणगुणदालिन्नि्र्थः । हे अच्युत, वयं खोकनाथेन, भवता, साश्वात्‌ 
परमेश्वरेण त्वयेव, सनाथाः कृताः । नाथाभासनेन्द्रेण हता अपरि लया रक्षितत्वात्त्वमेवास्माकं नाय इत्यर्थः | १९ ॥ त्वमिति ॥ हे 
जगत्पते, त्वं एव नोऽस्माकं, परः मा न विते यस्मादिति परमं परममेव परमकं, दैषं देवतं, मवसि। अतः, गावश्च विभाञ्च देवाश्च 
तेषां ये साधवस्तेषां च, नोऽस्माकं, भवायाभ्युद्याय, त्वमेव इन्द्रः भव ॥ २०॥ 


भीहरिूरिविरचितं भोभर्तिरसायनम्‌ 


गम्यतामिति : १०.२७.१७. 
अनुरासनमादधाति यो मे सुखसन्तानसख्द्धिमान्‌ स एव । भवितेह परत्र डन्धवर्णो मघवन्‌ जात्वपि नाऽघवांश्च भूयात्‌ ।॥५२॥ 
आस्तामेतन्मद्गिरीनद्रस्तवमेवासीति स्वस्थः स्वाधिकार मजत्व । गोषतराता महिसीन्रोऽयमन्यो मत्संकल्पाद्‌ भूशदीडयत्वमेत्‌॥५३॥ 
भ्रसन्नगम्भीरगिरोल्छसन्तं .बासस्तदिदन्तमगाधसारम्‌। 
सुखे स्थितं वीक्ष्य स छष्णमेघं सदसनेत्रो सुसुदे क्षमं तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथाह सुरभिरिति ‡ १०.२७.१८. 
यदिहागोनिवासेऽस्मिन्‌ गोपत्वं भुणाऽपितम्‌ ! वीक्ष्य गोस्तद्‌ दीक स ॥ ५५ ॥ 
यन्नाम्ना उ्यवहारभागहमिंहासूयेनं वसन्तं पुरः सन्तं माषबणुच्डितागमण्डं सामोद्गमौयम्‌। 
भूयो मन्द्मरुढरं यदि परं नाष्वौमि तद्धिक्‌ पदं ढोके स्यामिति सा बिचिन्त्य ुरमिस्तत्सोत्रजावादरा॥। ५६ ॥। 


छृष्णेति : १०.२७.१९. ए 
२ € = ् ५४ संमार्जनं 6» यद्धम्बारवबतः ्रतिक्षणमुपान्ते स्वेरमाकारणम्‌ । 
‡ शरीरकषणं पृष्ठेषु संमा र र 
पिपरि ट्न्धं यथा व गोः सोमाम्यस्य पदं सुरम्यपिं दरिद्राऽस्मिन्‌ भमो कमणि ॥ ५७॥ 
तदा तु सुरभीमवाभ्यनघ सार्थनास्नी यदि मयीश खुरमीमवेत्तव स ध 
भवामि सरसाठताधिकपदा वदा ते भ्रभो भवामि वरसाकसत्सद्यवीक्षणेड 


स्वतन्धरित्र तव विस्मयावहं युक्तं भवत्यन्यजनस्मयापहम्‌ । मुदापरागस्थिषिना त्वये चित्रं तु प परागः ॥ ५९ ॥ 
16८1 विशदं विधिञुखाद्‌ शरम्भतः 
गोगोरक्षकरक्षणाय भगवार्जातोऽस्त्यजोऽपि व्रजे विश्चदं वचो विधिञुखादश्रावि वि 


 गोरेष गोपः भमो ॥ ६० ॥ 
; गोबर्धनोद्धारवल्लन्मामिन्दरमञं "च पारि यदहं 
तत्संमत्यनुभूतमेव सकर गोवदधेनोद्धारत 


त्वं न इन्द्र इति ‡ १०.२७.२०. सा त्वं गवामसि सदेव महेन्द्रः ॥ ६१॥ 
एकसेटकपतावलिलो्बनिचौयविधिरी र न योग्यः । एवमाशबहृदित्यवदत्‌ स 
पकखेटकपतावखिोर्बनिवरदौयविधिरीश न योग्यः। 


इ हो सव दिक्पा एवं लोकपा पद्‌ 
७ } तुम्हारा कल्याण हौ । आप स 2. 4 जी 
राजन्‌ इन्द्र ! अव निचित बनकर र श कुरते निज निज कायं कते ॥ ९ १] रनाय ी 
भद्‌ का एवं सम्पर मद्‌ का त्यागकर, मेरी आज्ञा का मनस्विनी कामवेतु ने अपने सन्तान परिवार के स छ 
॥ कहा ¢  मगवद्‌देश्च के अनन्तर ॥ १८ ॥ श्री कामघेनु ने कदा-हे भीष्ण हे प्यारे 
मगवान के य ( व आद्र एवं अभिनन्दन्‌ करके क अच्युत ! आप से दी हम सव सनाथ है ॥ १९॥ 
कष ] हे महायोगिन्‌ 1 विश्वात्मन्‌ ! हे वि के सेक ! हे विशवना दवत हो ! हे जगन्नाथ ! आप ही हमारे इन्दर दो । आप 


भवय्‌ । आप हो हमारे परम सोमाय 1 लोक रा का पव अदय कर रद हो ॥ २०॥ 


गोका वा ् ७ 
५ हमारे सस्व हो इसख्य; आपने. | 18111 0०५1011. 01011264 0४ 68700 


११०० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 
" ५० प, अ. २७ गश्खो 
° २१२४ 


द्र ्त्वाभिपे्यामो ब्रह्मणा ` नोदिता बयम्‌ । अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेभारापुत्तये ॥ २ 
| 
भ्रीश्चक उवाच 


एवं कृष्णघुपामन्य सुरभिः पयसाऽऽत्मनः । जठराकाश्चगङ्गाया एेरावतकरोदृधतैः ॥ २२ 
इद्रः सुरपिभिः साकं रहितो देवमात्ृभिः । अभ्यपिश्वत दाशाहं गोविन्द्‌ इति चाम्यधार्‌ ॥ २३ । 
तत्रागतास्तुमबुरुनारदादयो गन्धे बि्याधरसिद्धचारणाः । 
जगुयश्ो रोकमलापहं हरे; सुराङ्गनाः संनततषदानिताः ॥ २४॥ 
॥ कदमक्षमा 
अन्वयः- दं विश्वात्मन्‌ । ब्रह्मणा नोदिता बयम्‌ त्वाम्‌ इन्द्रम्‌ अभिपेक्ष्यामः, इ विन्वात्मन्‌ ] भूमेः 


अबतीणेः असि ॥ २१॥ सुरभिः एवम्‌ छृष्णम्‌ उपामन्त्य, आत्वनः ठ ै | 
(8 य, आत्तनः पयसा, एरावत करउद्धुतेः अकाशगङ्गाया जैः 
क 1 साकम्‌ महितः इन्द्रः दाशा अभ्यपिच्चत, च गोविन्दः इति अभ्यधात्‌ ४८. 
। * गन्धव-वद्याधर-सद्ध-चारणाः, तत्र आगताः, हरेः टखोकमखापहम्‌ यङः जगः ; 
1 ) हं कम यशः जगुः सुदान्विताः सुराङ्गनाः 


भीधरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 


त ) चेदत आह । इ'दरमिति। अलं पुरंदस्थेद्रतयेत्यर्थः । नलु देव एवद्रो भवति कथमहं भवेषमिति 
ऽसीति ॥ २१ ॥ सुरभिरात्मनः प्रयसाऽभ्यपिष्वदिद्रश्वाकाशगंगायां मंदाकिन्या जलेरभ्यषिच्चत्‌ ॥ २२॥ 


देवम.ठृभिरदिस्यादिमिरदेवैमौठृभि्चति 
६ वा। गाः गां ; (~ = £ 
छृतवानित्यरथेः ॥ २३-२४॥ पल्‌ गा स्वग वा इद्रस्वेन विंद्तीति छृत्वा गो्धिंद्‌ इत्यभ्यधात्‌ नाम 


न शीवंशीधरङृतो भावा्थंदीपिक्नाप्रकाशः 

गोसमूहो वा, १ क ठा ध लनम । अतः अचर । इत्यथं इति । पुरमच्र गोटमामादि 
त्वत्तवै्रत्वमुषितमिति भावांतरम्‌ । श्त त । परमेशवयेयुक्तस्थेदरतथादिति भावः। इ द्रमखविमर्दिलवादिदरपरामवकृच- 
निवेदितप्तेनाहं दे सुरभे त्वस्संतानपाटक्य 7 च कस्यचिदाज्ञया वेत्याह ब्रह्मणेति । स्वापराधभीर रेण ब्रह्मा स्वर 

कोटीदरस्य बरहमदरादिदुखेभांसेवस्य तब गः ५ तिपाञ्यस्यतसत्वमंद्रापराधं क्षमापयस्वेद्रस्वे चाभिर्षिचेत्युक्ता । फिं च हाड 
यदि त्वं नाबतरिष्य तदय स्माकमिदं आन रनामिपेके न कब कं त्वत्ाकमभिपेक एव स मावीत्याह-अवती 
सबेनियंतः॥ २१॥ एवम्‌ उक्तरीत्या । ८ णिति भावः। स्वस्य मानुष्यं संभाययन्नाशेकते-नन्विति । हं विधालन्‌ 
इरयुर्यम्‌ । यद्रा-दारं सुलादिदानमहं क सभ्य । पयसा क्षीरेण । इ द्रश्चाभयवषिष्वतेति द्वयोरन्वयः । दाहम्‌ द्रा 
शरणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्‌ ।|» इ < धरा तम्‌। तथा च शरुतिः--“ऋषमं मासमानानां सपत्नानां विपास्दिम्‌ इता 
इत्याश्कापतुत्तये आह -देवेभौदृमि धो | विपासर सहनसमथेम्‌ ॥ २२ ॥ ननु देवान्‌ विहाय मातर एवागतास्ते कथं नागा 

इतिद्रोिर इति। इत्यथ इति । (भप विंदति खमते । 'विद्ल-छाभेः इति श्देनोकतत्वत्‌ । मादु नारद 

भावः ॥ २३ ॥ तत्र अभिपेकस्थले गोव 9. भाषणे इति ठ्याडयुक्तेः । अभ्यधात्‌ कथितवान्‌ । कथनं च नाम्न एवेति 
पेक्षितेति भावः। तेनारदभिनिदेशस य म 1 तत्र रक्रछ्डमिति वाराहे गोर्धिदङुंडमिति प्रसिद्धः! आगता न तु तय^ ` 
दीनां बेनतेयादिरिव भगवद्वतारतलापे द तस्य गाने इयेष्ठतवात्‌, तत्छिगपुराणे उ्यक्तम्‌ । नारदश्चायं नित्वपाषदः 1 


द्वा सुुरुनारदाबादाबगतो येषा त रिसीनातयेवावतारो गीतादिकौतुकेन गंधवौदिषु वर्तते । आदिपदाकि्ररादय 


ति॥ २४॥ 
श्रीमज्जोवगोस्वारि म 
म्रचारा केवखमभिपेक््याम क साग्श्धय विज्ञापयति न १ त्वामधुना मवु 
य॒ ४। इनद्रमिति, स्वभावत एव नोऽस्माकम्‌ इन्द्रं त्वामधुना 
= ~~~ रथः तदि इनद्रायाधिकारदातुवेद्णोऽवमानः स्यात्तत्राह- ब्रह्मणि | अतो ्हवाक्यापेषि 


१. चोदिता-वीर विज. । २. जरुधा-विन्‌. । ३. 


७ > नोदितो-श्रीधर,. । गीं ° छ रिति ० र °~ गीर. विज, ॥ 
४. अहमिद्धो हि देवानां त्वं गवामिन्धतां र. वंशी, जीव ; भ्र रितः-विष्व. ; घोदितः-व 


गतः । गोविन्द इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि गाग धिकः । 
म्‌, 


((.0- 481048111\/80| ॥॥81 (0601010. [10411260 0 €6810011 
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छ. १० पू. अ. २७ श्डो. २१-२४ ] अनेकञ्यार्यासमर 
छतम्‌ 
११०१ 


सम्मतिः कार्य्येति भावः । हि कृं 4 
त्वया सम्म नयु ताह स॒ एव कथं नागतः पनाह यमिति । अत्रास्माकमेवाधिकारः त्वदीयगोवंशस्यादि- 
४ त्वरं दि 


आदृतवेन तत्रान्तरङगत्वात्‌ तस्य तु भपञ्चाधिकारित्ेन विरङ्गत्वादिति भावः। अतं 
खसङ्गागतमिनद्रं तदीयाश्च छृतायचितुं वहुतेन तान्‌ स्वान्‌ सगि च । अतः बहुत्मप्यातमनो वहुमानेन । यद्वा, वत्सख्तया 
क्षमापण पूव॑वद्पराधशाङ्कया बरह्मा नागमदिति ज्ञेयम्‌ अवतीरमोसि इति मम छतापराधेन स्वेन .मृदापराधिन इन्द्रस्याप्यपराध- 
ततो यूयं ब्रह्माप्यसमीश््यकारिण एवेत्याशङ्कय न सुहुरस्मान्‌ वारयसया पि तम्‌ । याः नन्वहं गिपनन्द्नः कथं यप्महेवम्‌ १ 
तरमदेवतरूप एव तवम्‌ अवतीर्णोऽसि श्रीन्वादिनिजपरिकरः सह देव अम्य । १ अति परमगोढोदे विराजमानो नित्यमस्म- 
मूमारापनोदेन मम किन्तत्राह-विश्वात्मन्निति। अतो विश्चस्यापि सिरत प (4 भाव ५ 
पेचनेन” इत्यादिन्यायेन सर्वेपामेवात्र तवाभिपेके जायमानं सुसं वमव क स । ततव ` यथा तरोमू ऊनि 
एवमिति युम्पकम्‌ उपागन्डय निलेन्दरलववीकाराय वतयः । छादि दनीयसेवेति ज्यन्जितम्‌ | २१॥ 
उक्षणम्‌? इति न्यायेन सुरभिः स्वयमेवाभ्यपिच्नत्‌॥ इनदरः स्वयमप्रवत्त ठ (6 मानं सम्मतिं 
1 च॥ इन्द्र त्तः किन्तु तद्भिपेशा्थमेव सुरपिभिः साकं र 
भः मरपितः यथा ्रीकृष्णोऽयं भगवान्‌ छ्पादरवित्तः शरणागतवरसलः विरोपतशच श 
समयोऽयमप्यतिपरशस्तत्तस्मान्मा भयं कार्पौः महोत्सवं भक्त्या विधत्त्वति अतसतैरेव य त्वमागतोऽसि 
हृता रल्न्मादिद्ाा उद्‌ तेरनीतैः ददीयएलमयबणटयेत विषुणे तब गलेनदयरा तदविषानात्‌ स्यो चतय 
डमा गामिन्द्र गोविन्द तत्यदेनेव गवेनद्रताया वाच्यत्वात्‌ “श्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌” इति तदथेनिर्देशेन वन्नाम्नः य 
शत गागाङ्खपतिं गोविन्द्मभिषिच्य सः इति वक्ष्यमाणा परपोदरादिपाठ इति दाशाद मिति दाशाङ्वेऽपि गोचिन्दत्वसु््टमि- 
चाभभ्तम्‌ ॥ २२-२३ ॥ ततश्च महोत्सवो जगदानन्द्करो शरत इत्याह-त्रेत त्रिभिः। तस्मिन्‌ दक्रङुण्डमिति शरीवारादतः 
रिदङण्डमिति सकान्दतः प्रसिद्धं श्रीगोवद्धेनमदेशे आगताः सर्वत्र हेतुः युदान्विाः अत इनद्राज्ञपेश्षापि तैनं कृतेति भावः । 
दनुरोरादौ निदेशः पूव नारदोपि तस्य्‌ गाने उ्येष्ठथात्‌ तच्च टिङ्गपुराणे ज्यक्तं श्रीनारदाश्चायं नित्यपाषेद्भ्रवरश्रीगरुडादीनां 
्ीषेनतेयादिभिरिव मगवद्वतारतस्पाष॑दपवरशीनारदस्थेवावतायो गीतादिकोतुकेन गन्धवोदिपु वन्त॑त इति आदिशब्दात्‌ वित्रथाद्यः 
बद, तु्बुरुनारदावादावम्रतो येषां ते गन्धवौदयः छोकानां सरवे मङ्गढं तद्भक्तो दोषं मोक्षाभिसन्धिपयंन्तम्‌ ।। २४ ॥ 
भीमज्जीवगोस्वामिकृता बहद्वेष्णवतोषिणी 
ह तत्मकारमेव भक्तिविशेषेण सनिश्वयं विज्ञापयति-इन्द्रमिपि। त्वदिन््रतेनास्माकं परमदहितसम्पत्त्या स्वत एवं 
विप्रादीनां दृष्टादृष्टहिवसिद्धे, धम्मोदीनामस्मन्मूलकल्वात्‌, सर्वोपरिस्थितानामस्माकमिन्दरत्वेन तव स्वत एव ऋषिदेवादीन्द्रत्वं 
4 ) तेषां रवत एव क्षेमसम्पत्तः । ननु तर्हि इन्द्रा्यधिकारदातुः श्रीत्रहमणोऽवमानः स्यात्तत्राह-त्रह्मणति । अतो बह्मवाक्या- 
क्षयापि स्वयात्र सम्मतिरेव कार्य्यति मावः। ननु तर्हिं स एव कथं नागतः ? तत्राह--पयमिति । अत्रास्माकमेवाधिकारः, अन्तरं 
त्‌, न तु तस्य, वाद्चत्वादिति भावः। वहुत्वं श्रीभगवदभिपेकादात्मनो वहुमानेन निजसन्तानापेश्चया वा, यद्वा, वत्सटतया 
तदीयाश्च छृतार्थयितुम्‌, वहुत्वेन तान्‌ सवान्‌ संग्रह, . ततश्च पूर्व॑वदपराधशंकया ब्रह्मा नागमदिति ज्ञेयम्‌ ; 


स्सगागतमि न्द्र 
अनतीणोऽसीति तेज्य॑डिजितमेव, यद्वा, ननु मदिच्येव मवति, न तु त्र्रएणया, तत्राह--अबेति । त्वदभिपेके सति जगतां 
ङुतः १ हे विश्वात्मन्‌ ( मा ४।३।१४ ) यथा तरोमूंख- 


+ ग पुण्यसम्पत्त्या च स्वत एव भूभारनाशः स्यादिति भावः+ इतः ! दं न्‌ (म ् 
~ ` गन तृप्यन्ति तत्स्कन्धुजोपशाखाःः इत्यादिन्यायेन तवामिपकोत्सवेन सूच पामेव स्वतो महोत्सवसम्पत्तः, अतस्तवावतार- 
भयजनसुखसिद्धथा सम्मतिरनुमीयत एवेति भावः ॥ २१॥ उपामन्त्य अनु्ञप्येतयथः) -छल्नादिना श्रीभगवता साश्छादकृतेऽपि 
लकारे भोनं सम्मतिकक्षणम्‌? इतिन्यायेन, किंवा नह्रेरणवटेन तिस बा सुरभिः स्वयमेवाभ्यपिचचत्‌, 
सतु महापराधेनान्तभंयादिना श्ीमगबदन्तःरसादाक्षणेन च 1 केवटमिनद्सनदेनागताभिरन्तथानेन स्थिताभिः 
भा, गोपीरतीये शकटमञ्जनान्तरमिवाभिपका्थेव व्व मिरदेवमादमिरेव शीडृष्णोऽं भगवान्‌ छृपाद्रंचित्तः 
पएणागतवत्सलो विशेषतश्च तलियजनसंगत्या अत्र तस्मियत्थाने त्वमागतोऽपिं । समयाऽयमप्यतिपररस्तस्तन्मा भयं कार्षीः 
पसं भक्स्य विधत, इयेवं रिः सन सुभि सतोऽपि शवम्‌ ।, वषाणा कर इता 
क्मादिद्ारा उद्‌ ुतैरानीतैः अन्यथा सद्यः परमपवितरबहुठ्नलमराे निजमकछबिशेषमदशेनासिद्धबा । दाशा ुडलेऽ- 
पोणेमपि, गोबिन्द इति गोकरुटीलसन्बन्वेनैव नाम चक्र सुरमभििरेतय्ः। तयैव माहात्म्यविशेषस्य शीगवल्मीतिषिरोपरय 
पे सम्पत्तेः, > देवेति शरीपरीकषतसम्बोधनं बा, नरदेवत्वेन कत्वा बुध्यत एवेति, य्वा; तस्रकारो ज्ञायत एवेति, किन्तद्विस्तारणे- 
द ६ ति आपरीधित्सन्बोषनं जा ण द्योतमानं तं चरा तथेव सम््ोषयतीति ॥ २२२३ ॥ तक महोस्सवो 
चानन्द) सान अभिषेके, किंवा शरीगोबद्धेने शककुण्डम्‌, इति स्कान्दृतः भसिद्ध स्थाने 
आगताः । तत हेतुः अत इन्द्राजञपेकषापि वैन तेति भावः! द्खुरोनारदाद निदं शः पूव नारदद्पि तस्य गाने 
"धात्‌ , नारदस्य -अदान्विताः भीस्ययतुमह पव तव ञ्यक्तमेव । यद्वा, नारदोऽयं नित्यपाषेद्‌ भरीगरुडा- 
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११०२ श्रीमद्भागवतम्‌ (स्कं. १० पू. अ. २७दघो २६ 


दीनां भीवैनतेयादिरिब मगवद्बतारतत्पाषैदभवरश्री नारदस्येवावतारो .गीतादिकोतुकेन गन्धर्वेषु वन्तेत इति । एव रुख 
यथापूर्वं गाने भेष्ठथम्‌, आदिशब्दाचित्ररथाद्यः, यद्वा, तु्बुरुनारद! अग्रतो येषां ते गन्धवोदयो खोकानां से पाम 
रोधादिकमद्धैतवासनात्मकं वा, अत एव हरेमेनोहरस्य सर्वदोषहरस्येति वा, सम्यक्‌ नचृतुरिति विद्याधराः सा 
यातमेव ॥ २४ ॥ ७ 
धोसुदश्चनसुरि क्तं शुकपक्षीयम्‌ 
देरावतकरोदुधृतैः एरावतकरगतघटसमाहपेः भमाणान्तराविरोधात्‌ ।। २२-२५ ॥ 
्ीमद्रीरराघवाचायंक्ता भागवतचनचन्द्रिका 


ननु, गवादीनामयमिन्दरोऽस्तेवेतयत्राह-इन्द्रमिति । तत्तदधिकारभदेन नह्मणा ्वोदिता वयं त्वमेवेनद्रममिपेषवम 

पुरन्द्रस्याठमिन्द्रतयेति भावः। नुः देव इन्द्रो भवितुमहंति नत्वहं मत्यः तत्राह-अवतीणं इति । भारावतरणाय देवानामपि 
देवसतवम्‌ इति मावः ॥ २१॥ इत्थं सुरभिः छष्णं सम्भाध्योत्मनः पयोभिः क्षीरेरभ्यपिच्चत्‌ तथेनद्रोऽपि देवमादृभिरदितयारिभि 
शरोदितः देवेमौदमिश्चेति वा सूरः , ऋषिभिश्च _ सहितः एेरावतकरोदुशतेररावतकएगतघटसमाहः भमाणान्तराविरे 
व्याख्यातम्‌ आकारागङ्गायाः जदो शह श्रीकृष्णमभिषिक्तवान्‌ गोविन्द्‌ इत्यभ्यधात्‌ अभिधां चकार गाः पञ्चः धनं विन्दते ठमते 
इति वा गा स्वगेमिन्दरतवेन विन्दतीति बा उभयविधरब्दभवृत्तिनिमित्ताश्रयत्वादन्वथसन्ञामकरोदित्य्थः । गाम्भुवं विन्दतीति सं 
स्वामाविकीत्यभिप्रायः || २२२२ ॥ तत्रेति । तत्रत्यादिप्रन्थस्य ृष्णेऽभिपिक्तं एतानि इत्यादिः तुम्बुरम्शृतयो हरेेकस्य श्वः 
संस्मरतश्च मरमपहन्तीति तथा तद्यशो जगुः सुराणामङ्गना रम्भादयः सम्यङ्‌नन्तुः ॥ २४ ॥ 


भोमद्‌विजयष्वजतीथंकृता पदरत्नाबलौो 
नः इन्द्रं स्वामिनं त्वाम्‌ ॥ २६॥ सुरभिः आत्मनः पयसा ।। २२ ॥ दाशाद द्शादेकुकतिर्कं दाशं सुखादिदानमहतीपि 


वा अभ्यपिच्रत्‌ देवमाठृभिश्वोदित इन्द्रश्च सुरर्षिभिः साद्धंमाकारागङ्गाया जटः कृष्णमभ्यपिञ्चदित्यन्वयः। गोविन्दः गोविद 
लामो यस्य सः आलभत इति वा गोषिन्द्‌ इत्यभ्यधात्‌ अभिधानं कृताश्च ॥ २३ ॥ संनच्तुः समीष्वीनं त्यं चक्रः । २४॥ 
भोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्दभः 
व परमगोलोके स्बभावत एव नोऽस्माकमिन््र त्वामश्रुना मनुष्यरोके प्रचाराय केवखम्‌ अभिषेक््यामः ॥ २१॥ उपमः 
जन्द्र भाथ्यत्यथः। ्रचोदितः परितः भयात्‌ स्वयमम्व्तः पेरावत इति गजेनदरह्ारा तद्विधानात्‌ ॥ २२॥ ८८ 


गोविन्द्‌; तत्पदेनैव गवेन्दरताया वाच्यत्वात्‌ भ्रीयान्न इन्द्रो गवामित्य॒न्त | 
ब्‌ > त्वात्‌ त्वन्न इन्द्रो जगत्पतेरिति इति गोगोकुढमर्ति 
मभिषिच्य सः इति वह्यमाणत््‌ ॥ २३.२६ ॥ 9 स 


~ भीमज्जोवगोस्वाभिकतः बृहत्‌क्रमसन्दभः 
दरेषं त अन्यद्पि निबेदनमस्तीतयाहः इद्र न्त्वेत्यादि । त्वा त्वां नोऽरमाकमिन्द्रं छृत्वा अभिषेक्ष्यामः । नलु 
ता १ रिताः । तस्याज्ञा अस्माकमखण्डनीयेव । नन्वहं गोपबाख्कः, न कि 
इह हे विश्वात्मन्‌ ! त्वं हि कयं मू | 
भूमेमोरापनुत्तये ॥ २१२८ ॥ च्‌] त्वं विशात्मेवासि । तहिं कथं भूमौ १ इत्याह--अ 


इति भीदरमे श्रोवृह्रमसन्दभे सप्तविशोऽष्यायः 11 २७ ॥ 

शीमद्विदवनायचक्रवतिङ्ृता साराथदक्चिनो 
ण खसः 
५६. य शा तवाम्‌. 8 कत्याप्यादेशेन स्वातन््रयेणेव बा तत्राह व्रहमणेति । यदा ममि नो 
मतिप्रीततिपात्री भवसि तत्‌ तमेव र ६१ स्वापराधस्ृत्या ीतेन विर्श्याहमाविष्टा सुरे त्वस्सन्तन ८ 
बहरदराददुरमचरणपरिचरणस स सत्‌ त्वमेव गत्वा कृपासिन्धो तत्रे्द्रापराधं क्षमय गवेन्द्रवेन तमभिषिच्र चेति किञ्च तकपौ्यमसमक 


तव्‌ गवेन्द्रस्वेनाऽभिपेको नामकः किन्त्वमिषिन्चतामस्माकमेवो 
प्रयत्न इस्याह-अवतीर्णोसीति सनिति  खदत्कषः ! अस्माकमेताः 
सा ति। विशवासमभिति विशवात्मसवन सर्वयेवादश्य एव तवं यदि नावातरिप्यसतदा अवनिः 


- ‡ इर्द्रश्ाभ्यषिव्त्‌ 

सम्भावन एव १ | त = ध न आसीत्‌ पश्चाददित्यादिभिः त वयात 
9 श्च 9 [श्रा ६ गोपत्वस्येव 

विन्दति गां स्वगं॑बा इन्दरतरेन विन्दति गाः व वरत्वेन, 6 ध ख्णीयत्वा म कृतवति 
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त्क. १० पू. अ. २७ श्डो. २१-२४ | अनेकव्याख्यासमठङ्कृतम्‌ ११०३ 


त्यर्थ ॥ २२-२३॥ देवनिकायेषु केतव इव मुख्या वरुणादयः अदूमुतयुष्पवृष्टिभिविशेषेण ( रिव [जं 
अद्वनिलयय ; ण अवाकिरन्‌ आवत्र । गां पर 
पयोभिद्रू ताम्‌ आद्रोम्‌ अनयन्‌ अङुर्व्॑नित्यर्थः ॥ २४-२५॥ अ श 
< भोमच्छकदेवकतः सिद्धान्तप्रदीपः 
विश्वात्मन्‌ ! त्वा त्वां न; इन्द्रमभिपेक्ष्यामः॥ २१॥ सुरभिः स्वसन्तातैः 

नानेति ह्यं सविर ेमीदमिरदिलादिभि | ; स आत्मनः पयसा अभ्यपिन्चदिन्द्रः 

नोदितः ब्रह्मणवेति ज्ञ यं सुरपिभिः | सद आकाशगङ्ञायाः जखेरभ्यपिञ्खदित्यन्वयः। गां बेदरक्षणां 

वाणीं वेदयते इति गोविन्द्पदवाच्यः रथमत एव “गोरेषा भवतो वाणी तां च वेद्यते मवान्‌। गोयिन्दस्तु ततो देवयुनिभिः 

कथ्यते भवान्‌ । इति हरिवंशस्थवचनात्‌ एषोद्रादितात्साधुः सुरभिरिनदरश्च गाः धनभूवाः गोपाख्तया गां स्वम वनद्रतेन 

विन्दतीति छत्व गोविन्द्‌ इत्यभ्यधात्‌ स सुरभ्या गवां स्वामी त्वमतो गोबिन्दोसीत्युक्तः इनद्रण स्वर्गस्य गोपदवाच्यस्य 
स्वामी त्वमतो गोिन्दोऽसी्युक्त इति ; ॥ २२-२४॥ 

धीसत्यघर्मृता भीभागवतटिष्पणी 

बरह्मणा चोदिता वयं न इन्द्रं त्वामभिपेश्ष्यामो भूमेभौरापनुत्तये त्वमवतीणश्ासि यतोऽतोभियेक्ष्याम इत्यन्वयः ॥ २१॥ 

वं छृष्णुपामन्छ्य सुरभिरात्मना पयसा ्षीरेणेरावत्करेदधुतेराकारगङ्गाया भगीर थ्या जटः सुरर्षिभिः साकं देव- 

माठृभिर्देवेमौदभिन्रह्यादिभिरदियादिदेवमाशमिवी दाशाहमभ्यपिञ्चत ॥ गोविन्द्‌ इति। मम स्वातन्त्यं नास्ति गोः स्वगस्थं विन्दते 

लभत इति गोविन्द्‌ इति सुरबरसुरभिपक्षे निरुक्त्या । अभ्यधोटुपचार तन्नाम स्थापितवानिति यावत्‌ ॥ २२-२३ ॥ दरेर्ेक- 

मलापहं गतम्‌ । यशस्तत्रागतास्तुम्बुरुश्च नारदाश्चादी येषां ते त्यन्तास्पचृत्वापेश्षयाऽभ्यर्हितत्वान्नारद्प्वताभ्यां वासुदेवा नाभ्या- 

मित्यादिवन्नारद्‌शब्द्‌ः भ्राक्‌ भरयोयस्तथाऽपि रामावतारे विरोधः सन्विरोधं छत्वा शिक्षां प्राप्नो जा्रत्सन्नग्रत एवायाव इति विरोषं 

योतयितु तुम्बुरु शब्दः भाक्‌ अयुक्त इति ज्ञेयम्‌ । रामोऽपि तत्र ददे धनदस्य शपाद्नधर्मुवंशिरतेरथ यातुधानीम्‌ । भ्रां दशां 

सपदि तुम्बरुनामधेयं नाम्ना धिराधमपि शर्ववराद्बग्यम्‌ । मङ्क्तवाऽस्य वाहुयुगखं विगं चकार सम्मानयन्वच नमम्बुच्जन्म- 

। प्रादाच्च तस्य सुगतिं निजगायकस्येस्याचारयोक्तः । गन्धर्वविद्याधरचारणा जगुः सुराङ्गना अप्सरसो सुदान्विवाः 


सन्चतुः ॥ २४॥ 
भीसुबोधिनी 

किश्चानभिपिक्तः शाङ्त इनदरो न भवत्यभिपेकस्य संकारर्पत्वात्‌, अमिेके तु ते नान्यः पतित्वं मन्यतेन्यथा मोहाद्‌ 
यः कश्चिन्‌ मन्येत, नन्वि्द्राधिकाराभिपेके ब्रहमायिकृतः कथमन्यनाभिषेक इति चेत्‌ तत्राह ब्रह्मणेति, बह्मा स्वयं क्ते कथं स्व- 
स्वामिनं गवामिन्द्रपदेभिषेश्त्यामीति, अयुक्तश्च भवत्यस्माकं तु युक्त हीनोपि महान्तं पतिस्वेन वृणुते सम्मत्यथ ब्रह्मभ्राथना तेन 
च प्रिता वयं, मगवद्धिष्ठितासु गोषु सर्वोच्छृ्टं हविभवेदिंत्यतः दीघ भ्ररितवान्‌; दीन्रप्रणायां देवुरवतीणसिीति, भूभारहरणाथ- 
मवतीणेः शीघ' भूभारं हृत्वा पिरोमवेदतः शीघ्र गवामिन्द्रः कतव्य इति, दीनतादूषणं तु नास्ति विश्वात्मकत्वाद्‌ ज्यापि्कण्ठा- 
द्धः समागतः पदान्तर "च प्राप्नोत्यत इन्द्रत्युचितम्‌ ॥ २१॥ एबं ्रर्थनां कृत्वाभिपेकं छृतवतीत्याहेवमिति, फृङरूपमपि देवतात्व- 
नोपामन््याङ्कीकृते भगवल्यभ्यपिच्दितिसम्बन्धः, भगवतोज्गीकार द्या हेतुरिति बदृस्तस्या अभिपेकावृर्यतामाहं सुरभिरिति, 
सुराद्‌ विभेतीति स॒रभिः, देवा एव तां मश्वयन्ति किं ुनदबेन्रोतो भगवन्त शरण गच्न्ती ज्यागेनेन्द्राभियेकं छृतवत्यत एब ततः 
प्रभृति सवंवेदसिद्धोपिं गोवधो निवत्त उपपातकत्वं तदे महापातकादप्यधिकविगान व, प्रथमत आत्मनः व 

म्यपिश्वदत एव तदिन्द्रियं जातमिन्द्रं यातीति, ततो जलाभिपेकोपि जात क क माकाश नि या शिद्ुमा 
दधा, तन्‌ नित्यं जढं तत्तरणादेव तारकात्वं, आकरागज्गा वोद्रत इ्युपपादित, एराव द का धि पके अशस्त, चथा 
सति पुष्करजङत्वमापद्यते, तत्सम्बन्वेपि जढं नोपहतं भवति अल्युव पितरमेव, अन्यस्य क क व व 
तस्याभिपेकस्रमय एकदेशमूतास्ते देवा ब्राह्मणा अप्यसिपेकं कृतवन्तः इसयाेनद् इति, सुर भिभनारव्‌द्‌। सदत इन्द्र - 
वास्यषिच्वत्‌, नामान्तरं च धारितवतीत्याहं गोविन्द इतिं त क्स च ण्व नवि रि 
भूवादयः? इतिवत्‌ , रनूभत्ययो नात्रोपात्तः; च = क इति, चकारादिनद्र नरो देवेद्ध सुरभीन्दर इत्यादिनामान्यपि स्वस्व- 


भातवर्थपर एव भवतीति गोषिन्द्‌ इत्येव ब्दः स । २१ ॥ एवं मगवतोभिेक उत्सबबादयानि स तज्ञागता 
दधा अदुमुत- 


व सश्तानः तेन ना गन्धर्वा गायका विद्याधरा वादकाः वा स 
प एते सर्वं एव भगवतो यज्ञो जगुः ननूत्सवे 1 देयं किं गानमातरेणेति हि ज त 
लापहमिति, सर्वेषां सर्वदुश्चे निदाभूतं मलमेव दूरीकरोति षुराञ्गनाश्च ह्षेणान्विताः सम्यङ्न ए्मणोद्ख | 
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व श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पूज अ, २७ शो. २९२४ 


क्यो देवादिन्द्रा्च भीताः स्थिता अघुनेनद्रतरे सम्पन्ने भयान्निवृत्ता आगमनं चावश्यकं जातमिति मुदाम्विता जाता मावपर्वढ च 
त्यं छृतवत्यो यथा च भगवान्‌ वरे भवति ॥ २४॥ 
( ३ ) भीमद्रल्लभमहाराजकृतः भीसुबोधिनीलेखः 


इन्द्रं न इत्यस्याभासे किश्ेति स्वभावत इन्द्रोसीति पूर्वयुक्तं, अभिपेकेणापि तथा सम्पादयिष्यास इतिसमुकयः, पष्क 
तीर्थविशेषः, करिदस्तोपि, तथा च श्लेषेण ती्ेजर्त्वमित्यथंः, करपदतात्पयमाहुः तत्सम्बन्धेपौति, अन्यान्‌ विहायैराबतकथन 
हेतुमाहुः अन्यस्येति ॥ २१॥ इन्द्र इत्यत्र यथेष्टमिति “सुरमीन्द्रे देवेन्द्र, इत्याद वक्ष्यमाणं यथा य्यष्ठं तथा स भरिता 
नित्यर्थः, आदित्यतिरिक्तानां देवमातृत्वाभावादरुच्या पक्षान्तरमाहुः व्धादिभिरिति, तथा च श्ुभादयो धमेपुत्रत्वेन सच्छ- 
परिणामत्वाद्‌ देवा इत्यर्थः ॥ २३॥ मुदान्विता इत्यत्र भुदेस्यस्यानन्दवाचकल्वेन कृष्णपरत्वमभिभ्रस्याहुः ता इति, तथा च पूर्व 
मपि कृष्णेन सदह स्थिताः, अतोधुना भयस्य निचृत्तत्वात्‌ सम्ननृतुरित्यथेः, कष्णसादहित्यं विवृण्वन्ति कृष्णरमणौत्सुक्य इति, तथा 
च मनसि कृष्णसादित्यं स्थितमेवेत्यर्थः, तथा "च सुदेत्यस्याबृत्तिरमिमेतेति ज्ञायते, सन्ननुतुरित्यत्र समिरयस्यार्थदयमाहुः भावेपि, 
यथेति ॥ २४ ॥ 


गोस्वामिश्ीगिरिधरलालकङ्ता घालप्रबोधिनी 

ननु 'भवतामिन्द्रोऽस्त्येवः तत्राह -इन्द्रमिति । ब्रह्मणा तदधिकारभदेन नोदिता बयं सवा त्वामेव नोऽस्माकमिन्द्रममिपेः 
यामः । अस्मत्कुखनाराय प्रधृत्तस्य पुरन्दरस्य इन्द्रत्वेनारुमिव्याशयः ॥ नलु देव इन्द्रो भवि तुमहंति, मर्त्याऽदं कथमिनद्रः स्याम्‌ # 
इत्याश्ङ्क्याह--अवतोर्णोऽसीति । ह विन्वात्मन्‌ सर्वेश्वर ! त्वं भूमेभौरापनुन्तयेऽवतीर्णोऽसीति ।। २१॥ एवं सुरभिः छष्णष्पाः 
सन्त्य सम्प्राथ्यं तस्य मोनमावेऽपि मौनत्वस्य सम्मतिज्ञापकत्वात्‌ तेन तत्सम्मतिं ज्ञात्वा आत्मनः पयसाऽभ्यषिश्त । तथेन्द्रोऽपि 
देवैः, माद्भिरदित्यादिभिश्च नोदितः प्ररितः सुरैः ऋषिभिश्च सहितः पेरावतत्य हस्तिनः करेण दण्डेन उदूभूतैराकाराग्ञय 
 जखेदोशाहं कृष्णमभिपिक्तवान्‌ । 'गोषिन्द, इति ववाभ्यधात्‌ अभिधां चकार ॥ २२२३ ॥ तदशोयति-अदमिति । दिशब्दः भसिद्धो। 
अत्र गा इन्द्रत्वेन विन्दति गोविन्द्‌, इति नामनिरक्तर्वोध्या ।। २४ ॥ 


अन्विताथंप्रकाशिका 

इनद्रमिति ॥ ब्रह्मणा तद्धिकारप्रदेन नोदिता वयं त्वा त्वामेव नोऽस्माकमिन्द्रमभिपेक्ष्यामः। अङं पुरन्दरस्यास्मदरोतर 
कुख्लदस्यद्रतया है विचात्मन्‌ सर्वेशर ! त्वं भूमेभरापलुत्तयेऽवतीणों ऽसीति ।। २१॥ एवमिति दयम्‌ ॥ एवं खरभिः कृष्ण 
युपामन्ञ्य सम्रा्यं आत्मनः पयसाऽभ्यपिच्चत्‌ तथेनद्रोऽपि देवैमठभिरदित्यादिमिश्च नोदितः भरितः सुरः ऋषिभि सहितः 
करण शण्डयोद्धुतेराकाशगज्गाया जठेवौदा छृष्णमभिषिक्तवान्‌ गोविन्द्‌ इति चाभ्यधात्‌ अभिधा 
गबामिन्द्रो गोविन्द्‌ पोदृरादिः । गाः विन्दतीति गवादिषु विनदेरिति शो बा ॥ २२२२ ।॥ अहमिति । काचित्कः श्ठोकः 


पलाभियेक भीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूदढाथंप्रकाशञव्याख्यानम्‌ ` 
विश्वस्य जवन अ तवा सवां बयमभिपेक्ष्यामः अभिषेचनं च पूजनसूचक मारापुत्तये भारनाश सरम १ 
अभ्यपिचत इद पेरावतस्य आत्मा अतयामतत्सबादधः ॥ २१ ॥ एवं उपामंडय गदित्वा आत्मनः स्वस्य 1. यतिभिः 
देवेः माठृभिश्चेति वागाः चतस्य गजस्य करेणोः शूतेजंलेः 0 ॥ २२ ॥ देवस्य माठभिः कृतवान्‌ 
गवादिषु विदेः संजञायामित्यनेन श धा विद्ति स्वामिति स्वकीयत्वेन जानातीति गोर्विंद्‌ इत्यभ्यधात 

। त्यनन कमणयुपपदे विदेः कत्तरिदा प्रत्ययः ॥ २२-२४ ॥ 


भगवत्प्रसादाचायविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


प्ररिताः १ वय, 
लनां रता ॥ इन्द्रभिति ।। श्रहमणा तत्तदधिकारभदान्ना विधिना, ,नोदिताः मल्यत 
अवतीणे इति । ~ विश्वासमन्‌ ' अ भवद्यामः। पुरन्दरस्येनद्रतयाऽलमित्यर्थः । नु देव एवेन्द्रो मवितुमहेति नाद वि । तलं 
मनुष्य इति नः ौ 4 मारापदुत्तय मारापकरणाय, देवानामपि देव इति शेषः । त्वं एव धना क्षीरेण 
। त्था इन्द्रः अपि म श + नोदिव म्‌, पन ऋषय 
पेएबतकरोदधदः ; अप; रयादृाभः, देवंमोढृभिन्धेति वा। नोदितः सन्‌, खः , अर 
अभिपिकवान्‌ 0 भमाणाविरोधादेवं अ्याख्यातम्‌ । आकाशगङ्गायाः जेः, द शाहः न वि 
< स अभ्यधात्‌ । अभिधां ष्वकार । गाः पश्ुधनं चिन्द्ते कमते इति गां सव, त्यमिभ्रायः। 3 


वा अम्य त्ता € + 
धा शब्द्‌ भयत्वादन्वथसंज्ञामकरोदित्यर्थः । गां सुबं विन्दतीति संज्ञा लु स्वाभाविक 
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क, १० पू. अ, २७ श्लो. २१-२४ ] अनेकन्यार्यासमरढछम्‌ ( 


्रयोरेकान्बयः ॥ २२२३ ॥ तत्रेति ॥ तत्र आगताः तुम्बुरुश्च नारदश्च तावाद येषां ते गन्धवौब्च विद्याधराश्च वारणा ते, हरेः 
लोकस्य ऋण्वतः स्मरतन्च जनस्य मलमपहन्तीति तथाभूतं, यदः जगुः। सुराणां देवानामङ्गमारम्मदयोऽष्सरसश्च, मुदाऽ्या- 
नन्देनान्विताः सत्यः, संनचतुः सम्यक्‌ शत्यं चकुः ॥ २४॥ 
भीहरिसुरिविरचितं भीभवितिरसायनम्‌ 
इन्द्रसिति : १०.२७.२१. 
अस्माभियेदसाधुवुद्धिभिरहन्ताऽखर्वरोगास्पदैजीत्भैर्धोपलयेहया भगवतश्चित्ते रुडुत्यादिता । 
सर्वस्वा पणमन्तरा न हि परस्तरक्षान्त्युपायोऽधुनेर्यारोच्याखिल्शङ्करं व्ययित सा तत्राभिपेकोयमम्‌ ॥ ६२॥ 
स्वामिप्रमोददमपि प्रकटाखिले्टमभ्य्हणीयमखिटैरपि कमं सद्भिः । 
कार्य निवेद्य विनयेन निजाधिपायेत्येषाऽभिपेकविधिमप्यनऽघाप्यप्च्छत्‌॥ ६२ ॥ 
उदिश्य गोवधं नमच्युताय वस्वपणं लि्दरशृतं ॒तदीड्यम्‌ । 
तद्रुद्‌ ततोऽभूदनिवे्जातादिति  स्वकतन्यमण्च्छदभ्र । ९४ ॥ 
सदसदपि कर्म जातं विना न बिधिषोदनां जनः करुते । ततशषममेव तदा तौ ्रहितौ विधिनैव छृष्णममिषेक्तुम्‌ ।। ६५ ॥ 
गोवर्धनं निजकराकटितं विधाय भूथद्धरं यदवनं दि गवासकारि । 
तत्त्वं सदाऽस्मद्वनमगृहीतदीक्षप्स्मादयं त्वधमिपेकविधिनं नून । ६६ ॥ 
इत्युक्त्वा सुरभिश्वंनं गोकुखत्राणदीक्चितम्‌ । स्वजातियुखसन्तोषदाढ्योयेवाभ्यषिञ्जत ॥ ६७ ॥ ( युग्मम्‌ ) 


एवमिति : १०.२७.२२. 
आकाशनदयम्बु तु वि तत्र मयारपितं स्यात्‌ । 
एवं विचिन्त्य सखपयोभिरादौ चक्रेऽभिषेकं सुरभिः सहम्‌ ॥ ६८ ॥ 


इन्द्र इति : १०.२७.२३. 
आदाय पुष्करबरं निजयपुष्करेण सयुष्करा्जगधीर समर्पितं यत्‌ । 


सद्ोऽमवत्‌ कडिमयावहमेवमिन्द्रो जञात्वा तथव कृतवान्‌ कछिदोषशान्त्ये ॥६९॥ 


अन्दाक्षमावस्थमवेदय मतुः सदस्षमक्ष्णामपि निर्निमेषम्‌ । 
सा गौः श्यभाक्षी रिताभिषेका गोविन्दसंज्ञामछृतेति युक्तम्‌ (र ॥ 3) 
ख [सोचिताभां सयभफट्दपदाकासपूणोभिधानां 9 सुखकरयुरवां घ्रुप ध 
सच्छ ग सयमफर्दपदाकामपूणोभिधानां स स 


वैय स्वामिवशीमपि तलुममठोदीप्वाढभति्ा त 
^ त चिरं विवद्न्तु केचिद्‌ गोविन्द्नाम जगत्यविवादमेव 
यत्‌ सर्वदेव निरैवतदेवतामिरुक तदा वा | ७२॥ 
[धददनप्रतिरोधिरतनं [चिः 
नानापर । अलि (6 
तल्पफरुकल्यतरुस्वरूपं गोविन्दनाम जगतिदगि ति = 
त्य नामान्यघहराण्यलम्‌ । नोबिन्दनाम पीयुषमाधुयं त्न्यदेव दिं ॥ ७४ ॥ 
सदधृन्दावनवर्तमवर्तनमनायासेन कंसारिणा यद्योरीछृतमेतद्ग्रिमयुगे स विव स्याद्‌ म्यत. आणिनाम्‌ । 
च्य ं दितमतिः सा गोः ( समकरोन्नामाभिपेकाद्‌ मुवि ॥ ५७५॥ 
भ च । जसे साधारणश्चेत्‌ पुरुषोऽमिपि्तः । 


तेजस्वितां यात्यढमिन्द्रधनू र्षयः स्वजंखतोऽभ्यर्षिचन्‌ ॥ ७६ ॥ 


तत्राग॑ता इति ‡ १०.२७.२४. गोविन्दनाममििर ति सुपकारे । 
ूठयलपगशाकमे तोविन्दनामकथनाद्‌ विशदोऽय एषः ॥। ७७॥ 
कानामभं नि्मेयमागवास्त 
क ड की प्रणा से हमारे इन्द्र 
श्री विशवास्मन्‌ ! आप तो भूमि भार निवारण के छि ष व ने इख अकार _मगवान 
स्वरूप से £ अभिवेक करना चाहती ह ॥ २१॥ ओ्कदेवजी बयो की शूड से खये हए आकार ग्ाजी के पावन 
भीकृष्ण स आप्र कर लयाः. पुन, अपने दृध से, ओर परावत 


१३९ 
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११०६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं, १० पू. अ. २०२. २५ & 
क मि [4 


जल से अभिषेक किया ।। २२॥ दे राजन्‌] श्र नारद्‌ तुम्बुरु आदि देवपिो शरद्धा आदि अथवा अदिति आदि दवमादाे 
की आज्ञा से देवराज इन्द्र ने भक्त र्षण्षम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक किया ओर गोविन्द्‌ नाम रखा ॥ २३ द 
पधारे हुए तुम्बुरु, नारद आदि देवर्षिवये, एवं गन्धर्व, विद्याधरः सिद्ध ओर चारण छोग, समस्त छोकों कै पापों के त 
हरि के यक का गान करने कगे, ओर अप्सरा्न्द्‌ ने आनन्द्‌ निमग्न होकर दत्य ओौर गान किया ॥ २४ | 
तं ठषडबुदबनिकायकेतवो व्यवाकिर धादुयुतपृष्पद्ृ्टिभिः । 
लोकाः परां निद तिमाप्लुज्ञयो गावस्तदा गामनयन्‌ पयोद ताम्‌॥ २५॥ 
नानारसोघाः सरितो दृषा आसन्‌ मधुस्वाः । अकृष्टपच्यौपधयो गिरयो " न्यसृदुन्मणी्‌ ॥ २६ ॥ 
(५ @ (4 नः 9 ह 6 
कृषगेऽभिपिकत एतानि सवांणि डुरुनन्दन । नि्ैराण्यभवं स्तात करूराण्यपि निसगतः ॥ २७॥ ` 
इति गोगो पति गोविन्दमभिषिन्य सः । अनुज्ञातो ययौ शक्रो दृतो देवादिभिर्दिवम्‌ ।। २८॥ 
इति भीमद्ूागवते महापुराणे * दशमस्कन्धे " इनदरस्तुतिर्नाम "सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
व कवंमक्षमा 
अन्वयः देवानकाय केतवः तम्‌ तुष्टुवुः, च, अदूमुत्‌ पुष्यब्ष्टिभिः, च्यवाकिरन्‌, चयो छोकाः पराम्‌ निषद्‌ 
आप्लुबन्‌ , तदा गावः पयोद्रुताम्‌ गाम्‌ अनयन्‌ ।(२५॥ सरितः नानारसौषाः आसन्‌ । वृक्षाः सधुखवा आसन्‌, आदृष्टपच्योषधयः 
1 मणीन्‌ वि-असुजन्‌ ॥ २६॥ हे करन्दन ! दे तात ! छृष्णे अभिषिक्त, सवाणि एतानि, निसगतः ऋणि अ 
राण अभवन्‌ ॥ २७ ॥ सः गो गोङ्धख्पतिम्‌ गोविन्दम्‌ इति अभिषिच्य अनुज्ञातः देवादिभिः वृतः शक्रः यथो ॥ २८॥ 
अन्वयेषु सप्तविशोऽष्यायः सभाप्तः 1 २७1 


भीषरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
1 द्शेनीया ध इत्यथः । गावो गां परथ्वीं पयोभि तामाद्रौमनयन्‌ अङुतभितय ॥ २५॥ 
भोषधयेो येषु ते गिरय उन्मणीनामैग अषृष्टपच्याः कषेणं विनव पक ओषधयो वीद्याद्य आसन्‌ । संधिराषंः । यद्रा अङ््टपच्च 
व भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उदतान्वहिः प्रकटानविभ्रद्विमरः ॥ २६२८ ॥ 
१ सीम महुयगे दमसकचे पूरव टोका्यामिद्रसतुतिगोविदाभिषेको नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ 1 


भीवंशोषरछ़ृतो भावायंदीपिकाप्रकाज्ञः 


देवानां निकायेषु समूहेषु ¢ निकायस्तु ््राणिसं ६ 3 #॥ इति 

९ ६ स्तु पुर्माल्क््य सुधरि हतो । समृष्वये संहतानां निख्ये परमास्मनि ॥" ई 

इति । युश्यानामेव मगल्कमसु प्राधान्यादिति तात्ययेम्‌ । इत्यर्थं इति । सर्वधातुषु छृर्थस्य व्याप त्वादित्यथ ५ 

नि ति ॥ २९॥ एतानि गो्याघ्राहिनकुादीनि । सत्त्वानि जवा 
† मयेदं ९ मावा । (नव्राणीति ध्वनिता । हे छरुनन्दनेति 1 

वा मय रचितमिति । दे तेत । स्व रव भद्ध वय आंत ¢ २७॥ इति उक्तरीत्या । सः शकः ॥ २८ अला 


इतिधीमदुभागवतभावायंदीपिकाभकाये दवभसकन्वे पवाद सप्तविदोऽ्यायः ॥। २७ ॥ 


यतोऽतिशयिता नान्यास्ति त 14 स्वरूपेण बरष्टीनामपारमित्यनेन च अदूभुताभिः पुष्पाणां ृष्टिभिव्योपयामा त 
भूत्वा त्रढोक्यमपि व्याप्नोदिति वि § र धं जञेयं पूर्व बृन्दावने यथर्ोशष्टथमासीत्‌ त्तदपयघुनाऽविक 
स्वाभाविकदोषा अपि त बधय इति मध्ये सुपर्‌ छान्दसः सन्धिवी ।॥ २६ ॥ नच केव गुणा ए हिस 
पराण्यपि । ल इति । एतानि भ्रसिद्धानि सत्त्वानि निसर्गतः जातित्वमावेन व निर परल् यं 
बृन्दावने तु सर्वदेवेति विशेषः स्भूतान्येव नि्ैराणि मित्राणीवामवन्‌ “जायमाने जनादन", इति स्वो 
धनम्‌ ॥ २७ ॥ सः । दे छरनन्दनति तत्य दबातुमोदनेन हेः तातेति परमात्धर्थेण प्रेमवेवश्येन वा 7 यः 
----- अ ॥ खः अपराभ्यपि श्रीभगवता स्वीकृतोपचारः गोगोढकुल्पतित्वेन स्वत एव तं गोषिन्दममिषिच्येति तेन तस्यन 


१, वशी ०} 
दवी जः भी वीर. बिन. विष्व. शु. सु.1 २. सत्वानि-्रीधर. वंशी, जीव, वीर. विव. शुक. 


विन. । ३. पारमहश्या सहितार्या-प्रा. पा. । ४. पू्वदि-प्रा. पा.1५ प्चविशोऽष्यायः- विज, 1 
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क. १० पू. अ. २७ शो. २५-२८ | अनेकब्यारूयासमलङ्ङ्तम्‌ 
श्यासमछडं छतम्‌ ११०७ 


ठन कर्णा भ सस्थव दितं चक्रेति मावः तसय दितमेव व  श्रीगोविन्देनायुज्ञातः सन्‌ पूरय तदृपराि 
सि सतिभिः सवगा 
त्वेन तस्य ज्ञान एव सुखचमत्कारात्‌ । पादरत्तरखण्डे तु गोविन्द्मभिषिच्येति गोगोकुलयोस्तदीरिवम्ययोनिजेशि- 


शोपा गोप्य चा त्र शतकम्‌ । ेन समपूमिवा्चैव हभत ययु ॥ इवि 
शरनन्द्यशादादौ नामपि तज्ागमनं वर्णितं ततु विविक्त उपसङ्गम्येति बिरोात्‌ कल्पान्तरे षेयम्‌! २८॥ 
इति धोमदुभागवते महपुराणे दशमस्कन्ेश्रमज्जीवगोस्वामिषतवेष्णवतो पिष्ा सरप्ाधियोऽ्यायः ॥ २७ ॥ 
त भोमत्सनातनगोस्वामिहृता बहद्वेष्णवतोषिणो 

देवनिका वरुणाद्याः भीगरुडनारदाचा वा पाषद्प्रबराः, हिं निश्चितम्‌ 1 अद्भुतानामपूर्ववृत्तानां क्वा अदूमु- 
ताभिः सर्वतो वहुधा च्याप्या _पतन्तीभिः पुष्पाणां बृष्टभिव्यौपयामासुः, परां मोक्षादष्युृष्टमितयर्थः । अतो भगवदमभिषेक- 
महोत्सबस्वभावेनेन्द्रस्यापि प्र्षाऽमूदिति ज्ञयम्‌। तदा तदानीम्‌, यद्रा, ततः भशवतीतयर्थः, अस्य पूबौपराभ्यां वाक्याभ्यां वथा 
परपद नाप्यन्वयः । पूव श्रीबन्दाबन एव बृक्षा मधुस्रवा आसम्‌; इदानीच्च सर्वमूगता एवेति विशेषः । एवमग्रेऽपि ॥ २५२६ ॥ 
न च केवर गुणा एव सम्पन्नाः, स्वाभाविकदोषा अपि विनष्टा इत्याह-छृष्ण इति, निजमगवत्तासारसर्वस्वम्रकटनपर इत्यर्थः, 
एतानि साक्षादुदश्यमानानि सत्त्वानि निसगेतो जातिरवभावेन कराणि परस्परं हिसापराण्यपि अषिनङ्कखादीनि स्बीणि सर्व- 
मूगतान्येव निर्वैराणि मिव्राण्यभवन्‌ । हे छुरुनन्दनेतिं हे तातेति परमाश्चर्य्येण प्रेमवेवश्येन वा पुनः पुनः सम्बोधनम्‌, यद्वा, 
नलु तदानीं श्रीभगवता गुप्रमधुरक्रीडापरेणापि कथमीददमैश्वय्यं भकटितम्‌ ¶ तत्राह-एतानि स्वंोकपरमनिवरति्राप्त्यादीनि 
तदभिषेकोत्सवस्वभावादेव जायमानानि तस्यापि दुर्निवाराणीव्यर्थः। श्रीवृन्दावने च सदेव तादृशत्वात्‌ मधुर डा सम्पथत एवेति 
दिक्‌ । हे छुरुनन्दनेति तव जन्मना यथा छुटक्षयशोककाकेऽपि त्वलितामहादोनामानन्दो इष्त इति मावः, किच्च, निर्देराणीति, 
अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ २७ ॥ इति--अनेनोक्तप्रकारेण, गवां गोकुलस्य च तत्रत्यानामपि स्वेषां पतिं छष्ण गाविन्द्मित्यमिषिच्य, 
यद्रा, गोञुकपतिमिस्यन्र्थतया गोविन्दस्वेनाभिषेके हेतुः तत्र यथपि गोकुढशब्देन गाबोऽपि गृडन्ते, तथापि तत्र तासां सुख्य- 
त्वात्‌ प्रथगादो निदं शः, यद्वा, गोङकुरूपतित्वेन स्वत॒एव गाः स्वाम्यादिना विन्दतीति गोषिन्दो भवत्येव, तस्य हि गोविन्दत्वेना- 
भिपेको नाम बिरोष इतीन्द्र रति कटाक्षः। स अपराध्यपि श्रीभगवता स्वीकृतामिषेकोपकरणगोपादिभ्यां ङच्बया शी यिया- 
सुत्वादनुज्ञातः, ततश्च देवादििवरतः परिवेष्टितः सन्‌ स्वग ययो, आदिकब्देन पूर्वोक्ताः सुरण्यद्यः, सुरभिस्तु शरीगोखाकेन सद 
शीमाधुखजमूमेरेक्यादतरैव निजसन्तानसंगे स्थितेति श्यम्‌, दरथोरभेद्श्च ीमागवतासूतोत्तरखण्ड विद्ोऽसत्यव । यदा) आदि- 
व्येन सापि गृहीता, यानेऽनिच्छया तस्या गौणत्वेन ए्थद्‌ सषटमदुकि एवं त वताश 
बोद्धव्यम्‌ । पूवं ( द्वितीय श्छो० ) "विविक्तः, इत्युक्तः, अतस्तस्यतद् हत्त. न ज्ञातम्‌ त्‌ा 
मित्यह्यम्‌ त्रापि तत्सं गाभावात्‌ ; यद्वा, ( १८ श० श्ो० ) श्वसन्ताः इति गवा साहचर्य (८ 
इत्यनेन च ते गूदीता एव, ततश्च तन्महस्सवे समागतास्तं दापि सा ६ 
द, शोपबधश्च गोप्यश्च दष्टा तर शतकम्‌ । तेन समपृजिवा्ैव मदम ययुः ॥" इति पादमोततरलणडोताुसारण भननद्‌ 

यशोदादीनासपि तत्रागमनास्‌ ब्रज नैव कथयामासुरिपि ॥ २८॥ 

गे द्मस्कन्े पूवां शीभीलखनातन-गोस्वामिपादकृतायां 

इतिं = श्ोद्म-सिप्प्यां सप्तविशोऽन्यायः ॥*२७ ॥ 


भीसुददंनसुरिृतं शुकपक्षीयम्‌ 


उन्मणीन्‌ मणीन्‌ ॥ ५८ ~ शमसकन्धीय सोयुदशनसूरिङृतशुकूपकषीय सप्तविश्ोऽ्यायः ॥ २७ ॥ 
( मीमनु्ोदरावषाचायवा भ दूमुताभिः व ज्रयो खोकाः परां 
नीयः यु इत्यथः ५ ॥ ४ ॥ सरितो नानारसौवाः क्षीरादिबादिन्यो 


तमिति । देवसङ्ग पु केतव इव . चुः 
नेतिमानन्दं भरापुः गावो गां पएथ्वीं पयोभिः शीर ता धि सितेन हादयः फडिता आखन्‌ इत्यर्थः । सन्थराषः। 


भूः बस्तु मधूनि सन्तीति ठयामूता ओषधयस वधय येषु ठे गिरयः उन्र्णन्‌ उदव न्‌ बिः काशा नमर्ण न 
यष, क कमारः प अपि सीर छते सतीति भावः। एतानि स्वभावतः शूाण्यपि सबणि 
द्विभरुः ॥| २६॥ तदा हे कुरुनन्दन ‹ 
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११०८ श्रीमद्भागवतम्‌ [सकं १०१. ज. २७२ € 
" ५२८ 


भूतानि सपज्याघ्रादीनि दे तात ! बेररदितान्यभवन्‌ ॥। २७॥ स इन्दर इत्थं गवां गोकुटस्य नन्द्जः 
पसं नस्वापिकारा भूतेति वासयं त्रजस्य विनदगभिश्निल 
क'थापसंहारः तेनाभ्यनुज्ञातः कृष्णाधोनस्व धिकारो भूत्वेति तात्पयं देवादिभिः परिघतो दिवं स्वगढोकं प 
इति शीमदुभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमद्रीरराधवाचायंृतभागवतचन््रचन्धिकायां सप्तविशोऽव्यायः ा | | २८॥ 
९ = ६७ | 
ज भौ विजयध्वजतीथंकृता पदरत्नावली ॑ 
व । केतवः ष्ठाः गां भूरिं पयसा द्रुतां परिष्ठताम्‌ अनयन्‌ भापयामासः 
उन्मणीच्‌ अविभन्‌ श्रृतवन्तः ॥ २६२८ ॥ र र आयामाः ॥ २५॥ मथु मधुरसं सवन 
इति भीमदुभागवते महापुराणे द्मस्कन्वे भमद्विजयष्वजतीरयृतपदरनावत्णां सप्तधिदयोऽ्ायः 1 २७॥ 
( विजयष्वजरीत्या पचविसोऽष्यायः ) 
भीमज्जो वगोस्वामिकतः क्रमसन्वर्भः; 
निर्वराणीति सर्बभूतान्येव तदानीमिति शोषः ॥ २७-२८॥ 
इति भीमदृभागवते महापुराणे दमस्कन्धीये श्रीमन्जीवगोस्वाभिङ्क्रमसन्द्े सप्तविशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 
भीमद्धिदवनायवक्रवतिकरता साराथंदश्िनी 
नानारसोषाः कषौरादिवादिन्यः अषृष्टपच्याः कर्णं विनैव प 
4 9 का ओषधयो यत्र $ 
अवरसरः।। २६॥ एतानि भूतानीति शेषः॥ २७-२८॥ त ते गिरयः उन्मणीन्‌ उक््न्‌ अविर 
इति सारायंदशिन्या हषिष्यां भक्तचेतसाम्‌ । स्तयिदोऽर दशमे सङ्गतः सङ्गतः सताम्‌ । २: ॥ 
ब भीमच्छूकदेवङृतः सिद्धान्तभवीपः 
दशनी थ ् ॥ र 
प्रकारः (न याः सर्वाः नहाशिवादयः तं भीगोचिन्दं तुष्टः अदुमुतपुष्वष्टभिः व्यवाकिरन्‌विषिषै 
सरितः नानारभौषः रन न किसान +मवाप्तुवच्‌ आपुः गां थ्वी पयोभिद्र तामाद्रामनयन्‌ ्करुरित्यर्थः ॥ २५॥ 
्ीहमादयो येषु ते गिरयः गभस्थानमि उत्‌ आसन्‌. मधूनि खवन्तीति ते तथा बक्षा आसन्‌ अदृषटपच्याः कर्षणं विनैव पचः ओषधये 
इति भोगदा ग त्‌ उद्गतान्‌ दिः भकटान्‌ मणीन्‌ अविधन्‌ अविभरः ॥ २६॥ एतानि भूतानि ॥२०-२॥ 
महापुराण वचमस्कन्धीये श्रीमच्छुकदेवछेतसिदान्तप्रदीपे सप्तविदोऽ्याया्थभकादः ॥ २७ ॥ 
ति भीसत्यघमंकृता श्रो भागवतटिप्पणी 
तदेषामस्ति तानि 4 तानि न्तोऽदूुता अञ्यवहाः पष्पचष्टयस्ताभिः पुष्पच्ष्ठिभिग्यवाकिरन्‌ । बृष्ं वष भावे कतः। 
टयः करगे किन्‌। पुष्याण्यव तानि चष्टीनि च तेराश्चयाबहवषणवसपुष्पैव्ययाकिरन्‌ । किरणं चक्रुरिति वा वषत आभिरिति 
मतिभिवुद्विृत्तिमिः सह्‌ । वहटिमणधय ता रविरपि | यविष्टमन्मभिरित्युग्भाष्ये मन्ममिर्मतिभिः। तराया 
गां भूमि पयाद्रतं पयोभिः स्वक्षीरैः ् य करणाथं इत्युक्तरिति वा । यत्रापि छोकाः परासुतां निषरति सुदं तदा गावो 
षयोद्र ता तां पयः सिक्ततरुकः ' ° तां परिष्ठतामनयंशचक्ुः । यद्भा पयसा सिक्त द्रवो द्रुमा यस्याः पयोद्स्तस्या माव 
स्तरवोऽडृषटपच्यौषधयः क ॥ २५ ॥ स्वतः पतन्नानाधृक्षादिरसवत्यो मधुखरवा मधुरं सवन्ति ते मधृलवा 
ज नपा अदृष्टपच्यास्तन्धि ता ओषधयश्च । कर्मधारयेऽपि ुद्धथा विवेकेनोषधीरदियः 
निपातितः छृष्टपच्यकब्दः । गिरयः व । एव बमभवदिति भाव; । राजसूयसूयंखपो्यरुच्यङृष्टपच्यायय्या इति 
अथवा गोऽगिः । ठृतीयोऽपिदाय इति उन्मणीलुत्ष्टान्मणीनविधरत्‌ । अगाः भर्यन्तपर्वताः सन्त्यस्येति मलवरथं इकास्यः। 
थ । अद्ृष्टपच्यौषधय क सहापव॑तः भग्यत्रायः छष्णायसतत्रेदानीयुन्मंणी नविभ्रदिति बा । न 
ऋर'ण्यप्येतानि सम्यगेकस्थानं श्राप ॥रिविरेषणं चा ॥ २६॥ हेः छुरुनन्दन तात परीश्चित्‌ निसः तिवतवरेानी- 


प्राप्रान सत्वानि गो नि ४ 

सयुक्तिवा ॥ २७॥ स शक्रा गोगोटपतिं नोर गोज्याधादीनि निवेराणि वैररहितान्यभवन्‌। बुद्धिस 

> , पाच्च इष्युक्तयीत्याऽभिषिच्यानु ४ । प्रथमाः वाऽर्थः समः । देन्य 
खरभ्याद्यश्च सुरस्जियश्चकशेपे देवाश्चादयो यषां सिद्धादीनां तैशैतो दिवं स्म ययौ | ॥ त ४ 
 सत्यघर्मह्ृतायां दरमपू्वाधिं पश्चविशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ 

भीसुबोधिनी 
इन्द्रस्रे जाते सर्व एव स्वगेोक ; समागत बात 
व सदा देवसमूदे ये केतव इवो्ता देवोत्तमा ब्रह्मादयो मना वण 


न्र्‌ तुष्टुवुः, अत 

जुदो»त,पि श ० क तूयते भगवानिन्द्रो जात इति, नलु राङतानामिन्द्रत आधिदेविके करमन एव 

दिविषठानां वाचनं कायिक चोक्तं श पन तु स्तव, अद्भुतपुष्पवृष्टिभिश्च विरोपेणावाकिरन्‌ पुष्टि का + आता, 
द सव लोकाः परां निवृ तिमाप्ुबन्निति, जथोपि लोकः 
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छं, १० पृ. अ. २७ शो. २५-२८ ] 
- अनेक््यारयासमलड्‌ कृतम्‌ 

तदा गावोन्ता रसपूणो वदिरपि ९६६ 
सरितश्च नानारसानां व रस्या गावस्तदा गां परथिवीं पयोदां पयसा पिच्छिलाम 
पक्वा जाताः, अकृष्टपच्यश्च ता उ ौषधय तस बासयो जाता बुजा मुच्यत जषधयो त्र ५ 
मेवोत्सबो निरूपितः | २६ ॥ र व ह गिरयः पर्वताश्च स्वाभ्यन्तःस्थतान्‌ मणीन व्य थ! ब्रह्माद्य कपणन्यतिरेकेणव 

पूर्वर भ्यो भगवतीन्द्र यै ६ सृजन्‌, एव स्थावरजङ्गमानां सर्वेषा- 
हि सबनभिषिच्वति स्वानन्देन यदि सोप्यभिपितः सतता महवाः  सन्ण्यमाह्‌ कूष्णेभिपिक्त इति, सदानन्देभिषिक्ते सदि स 


विश्वासार्थ सद्ंशोलन्नस्येव विश्वासो भवतीति, तातेपिसम्बोधनं ं सनदसूचकं शा ज 
न पूव गोगोडलपतिमिलुन प्रकारेण व न 
1 स्थास्यन्तीति सम्दिह्य तेत सन्‌ दिवं ययो, भगवांस्तु स्वस्थान एव वर्तत इति नात्र भ्रत्यापत्तिः 
इति श्रीमदृभागवतसुबोधिन्यां शमद्वल्पदौक्षितविरथितायां दमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसप्रकरणेवान्तरसाधनप्रकरणे 
पषठस्य स्वन्धादित्वतुविशाष्यायस्य विवरणम्‌ ॥। २४ ॥। 
( ४ ) भोमहीक्षितलालुभटरयोजिता भीयुबोधिनीयोजना 


तं तुष्टुवुरित्यस्य षिवरणे आधिं द्राणि पिदेविकेमि इने अः 
मध्ये एक इनदर इपि, सोयं विभागाधिक्यज उत्को भगवन्तं ध श्रीकृष्णं त नद्रमवगत्य र व 
( अवगत्य ) तदाहुः इन्द्रत्वे नार्धतेति इन्द्रत्वे इति सप्तमी, त न स न 
फ़ाट्तं, तथा च इन्द्रस्य इन्द्रत्वे - अर्धैनद्राणि जुहोतीति ८ = ० सात) मागा नास्तीति 
ठ इन्द्र जुहोतीति न सङ्गच्छत इत्यर्थः, भगवत्वेन तु सवंस्वमिति यदि द्रो जातस्तदा 
तु सवे अधन्दरतवं पूर्णनद्रत्वं च, सर्वरूपत्वात्‌ सर्वसामथ्ययुक्तत्वात्‌ विरुद्धसर्वधमाश्रयत्वाब् ॥ २५॥ ० 
इति चतुविशोऽष्यायः ॥ २५॥ 
गोस्वामीश्ौ गिरधरलालक़ृता बालप्रधोधिनी 
5 तत्र भगवतोऽभिपेकस्थाने आगताः तुम्बुवौदयो हरे्॑शो जगुः । गाने हेतमाद--रोकमलापहमिति । छोकस्य वक्त- 
मलानि पापादीनि हन्तीति तत्‌। तथा सुराङ्गना रम्भादयः अप्सरसो युदान्विता नन्तुः ॥ २५॥ तं श्रीकृष्णं 
सिन निकायेषु समूहेषु ये केतव इव नीया सख्यास्ते दुष्टबुः, तथाऽदूुतानां पुष्पाणां इष्टिभिः हि मसिद्धं यथा तथा अवा- 
सि जच्छादितवन्तञ्च । तथा रयो छोकाः त्रिोकस्था जनाः परां निरतिं परमानन्दमाप्नुवन्‌। तदा गावो गां पृथ्वीं पयोभिद्रुता 
मनयंशचकतः ॥ २६॥ सरितो नानारसोघाः क्षीरादिवादिन्यो जाताः । बृ्षाश्च मधूनि खवन्ताति तथाभूता आसन्‌ । अष्ट 
पच्याः षणं विनेव पका ओषधयो व्रीह्यादयः आसन्‌। अत्र समासः कमेधारयः। तथा गिरयः उन्मणीन्‌ इद्रतान्‌ वहिःभकटान्‌ 
ह य भजन्‌ अबिभरुः ॥। २७॥ “तव राञ्याभिेकेऽपि प्य महानानन्दो जातः इति सूचयन्‌ सम्बोषयति--छरुनन्दनेति । 
स्नदातिशयेन पुनः सम्बोधयति--तातेति । ङष्णे इन्द्रतयाऽभिपिक्तं सति निसगतः स्वभावतः ऋराण्यप्येतानि सपंव्याधा- 
भूतानि निर्वेराण्यमवन्‌ ॥ २८ ॥ उपसंहरति इतीति । इत्येवं गवां गोकुलस्य ब्रजस्य च पतिं कृष्णं गोविन्द्नामधारपूर्वक- 
भभिपिच्यकृष्ेनातङ्ञातः स क्रो देवदिभिवतो दिवं स ययौ ॥ २९॥ 
इति श्रीवल्लभाचाय-वंश्यगोपालसूनुना । धीमनमकुन्दरायाणा प 
श्ीमद्गरिषराखयेन भवनानन्दरिढधये ीमद्भागवतस्येयं टीका बाढप्रवोधिनी ॥ २ ॥ 
रचिता दमे तत॒ तामसरोधवणंने । सप्तविद्ो गतो दृत्तिमभिषेकनिसूपकः ।। ३ ॥ 


0 प्रसिद्धे आगताः वुम्बुरुनारदादयः गन्धवोशच खोकानां 
तत्रेति ८ ष्च्‌प्र आगताः ॥ १ वपे ना मल 
दरयो स अप्वरसो युदान्वि नदः । नदय गन्धवेविशेषः । पाषद्भूतत्यदेवरधनोरद 
वतर भूतः । यथा निस्यपार्षद्गरुडस्य बिनतायुतः ॥ २५॥ तमिति। ५ वं ओष्ण दवाना निदथषु समूद च केतव इव 
पेनीया यख्य षुः ठथाऽदुखनंधुष्याा बि हि प्रसिद्धं यथा तथा_ अवाकिरन्‌ आच्ादितवन्वश्च । तथा जयो 
धेः तुषडुः तथाऽव वन्‌ । तदा गावो गां थ्वी पयोभि वां सि्तमाद्रोमनयंशच्ः ॥| २६॥ 
ेपि॥ व जनाः परां निति परमानन्दमाप्ु बन्ती ति वथाभूता आसन्‌। अदृटपच्याः कर्षणं विने 


| नानारसौधाः क्षीरादिवादिन्यो जावाः । वृक्षाश्च मधूनि सव 

ञ्च ४ क्षीरादिवादिन्यो जाता उत्‌ उदरवान्‌ वदः भकटान्‌ अविभत्‌ अविमरः । आपः 

भोपषयो ब्रीह्याह्याः आसन्‌ । तथा गिरयः अ (० ४ र ओषधयो येष्विति गिरिषिरेषणम्‌॥ २७ ॥ कृष्ण 
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इति हे कुरुनन्दन ! हे वात ! षणे इन्द्रतथाऽभिषिक्ते सति निसगेतः स्वभावतः ऋराण्यप्येतानि सर्पवयाघरादीनि स्वानि 
निर्वैराण्यभवन्‌ || २५॥ इतीति ॥ इत्येवं गवां छरुस्य व्रजस्य च पतिं कृष्णं गोविन्द्नामधारणयूर्वकमभिपिच्य ृष्णेनानु त भूतानि 
शक्रो देवादिभिदेतो दिबे स्वगं ययो ॥ २९॥ रतस 
दति श्रीभागवते महापूराणेऽन्वितायभकाशिकायां दमस्कन्ये सप्तविदोऽन्यायः ।। २७ ॥ 
ीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगुढाथभरकाशञव्याखयानम्‌ 
तमिति देवानां निकायेषु समूहेषु केतव खोकनीया अग्रेसरा इत्यर्थः । ज्यवाकिरन्‌ विषेण वदप नित सु 
गावः गा भूमि स्वपयोभिदुग्धे द्रुतं आद्रा अनयन्न्वन्नितयर्थः | २५॥ नानारसोघाः नानाविधरसवाहिन्यः सरितः आसन्‌ 
अदृ्पच्याः कषणं वनेव वक्तुमहीः शाल्यादयः अन्न संधिराषेः यद्रा अदृष्ट पच्या ड षधयो येषु ते गिरयः उन्मणीन्‌ आवौ 
आभ्यतरस्थितान्‌ पश्चाच उद्रतान्‌ बहिः भत्यक्षान्‌ मणीन्‌ अविभत्‌ अविभरुः ।॥ २६ ॥ निसगंतः स्वभावेन । २७-२८॥ 
इति श्रीशुदध कातघर्मपरवततकगुराजनद्रभोसहजानंदस्वामिरिष्यगोपालानंदमनिविरचिते निगूढाथभकाशके भीमदुभागवतस्य 
ददामस्कन्ध्याख्याने इ द्रस्तुतिनामा सप्तविरोऽव्यायः ॥ २७॥ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
तमिति ॥ देवानां निकायाः संघास्तेषु केतवः केतव दशनीया सुख्यास्ते इत्यथः । तं श्रीकृष्ण, तुष्डवुरसतुवन्‌ ! अदभु 
ताश्च ताः पुष्पचृष्टयश्च ताभिः, अवाकिरंश्च हि । त्रयः छोकाः, परामतिकायितो, निवरतिमानन्द्‌, आप्लुवन्‌ संभ्रापुः । तदा गावः, गं 
परथिवी, पयोभिः द्रुतां सिक्तो अनयन्‌ संचक्रुः ॥ २५॥ नानेति ॥ सरितो नद्यः, नानारसोघाः क्षीरादिनानारसवादिन्यः, वभूदुः। 
वृक्षास्तरवः, मधूनि खवन्तीति मधुखवाः, आसन्‌ । अदृष्टपच्याः कषंणं विनेव पक्रा्च ता ओषधयो व्रीह्यादयः, आसन्‌ । यद्रा 
अङृष्टपच्याः ओषधयः, प्रथक्पदे संधिराषेः । यद्रा, अटपच्या ओषधयो येषु ते गिरयः पर्वताः, उन्मणीन्‌ वदिः भरकाशितान्मणीन्‌, 
अविभरन्‌ ।॥ २६॥ कृष्णे इति हे तातानुकस्प्य, हे कुरुनन्दन, छृष्णे श्रीकरष्णभगवति, अभिषिक्ते सति, इन्द्रं छते सतीत्यथैः। 
एतानि सत्त्वानि, निसगतः स्वभावतः, कएणि सन्त्यपि, निर्वैरणि अभवन्‌ 1 व्याघ्रादीनि वि तानि साहजिकमपिं वेरमत्य- 
जन्नित्यथः॥ २७ ॥ इतीति ॥ सः शकरः इन्द्रः, इति गावश्च गोकु च तेषां पतिस्तं, गोविन्द्‌, अभिषिच्य, अनुज्ञातस्तेन कृष्णेन 
कृताभ्यनुज्ञः, श्रीष्णाधीनस्वाधिकारो भूत्वेति तात्पयम्‌ । देवादिभिः घृतः परितः सन्‌, दिवं स्वर्गरोकं भरति, ययो । 
देवानामस्म्यहं हीन्द्रो गवां त्वमिन्द्रा गतः । ढोके गोविन्द्‌ इत्येवं गास्यन्ति त्वां नरा मुवि ॥ १॥ २८॥ 1 
इति वीधमंवुरंधरश्रौधर्माहमजपत्यक्षपुदषोत्तमधीसहजानन्दस्वामिसुतशरीरघुवी राचायंसूनुभगवस्रसादाचाये विरचिता 
भक्तमनोरज्जन्याख्यायां श्रीमद्भागवतटीकायां दल्षमस्कन्धपूर्वाद्धं सप्तविश्ोऽव्यायः ॥ २७ ॥ 
भोहरिसुरिविरचितं भरीभक्तिरसायनम्‌ 
कुष्णेऽभिपिक्त इति ; १०.२७.२७. 
सामान्येऽप्यभिषिक्त भूति सुखशाङि भवति जनजातम्‌ । तद्यक्तमेव तादृग भूशदरधरकराभिषेचनतः ॥ ५७८ ॥ 
त्वा छपातुमहमर्ितं मे य््ानचश्चमंखसात्रहारि । धन्योऽस्मि पश्यामि च नित्यमक्णां सदल्मात्मीयमदुष्टमेव ॥ ५५ 
स्वरूपशोमःसुएताधिवासस्तथा सुधमोवनजागरूकः। स्वराढ्यवाद्यः कठितापमेघः कृपावलात्ते त्वमिवाहमासम्‌ ॥ ८ 
इत्युत्वा तदुन्ञातः सदखाश्चः भभोगिरा । स्वस्थोऽप्यमूत्‌ पुनः स्वस्थः सुखेनाुचरेः सद ॥ ५१। 
इनदराद्प्यधिकस्तव गोगोपसंधोऽभवत्‌ यत्तत्राणङेते स॒ देवपतिरप्यध्योऽप्यधस्तात्‌ इतः । 
तस्मादेतदकङ्कमच्युत मया निर्णीतमस्मिखने थस्त्वतसेवनथीः स॒ते भरियतरः स्बल्पोऽस्त्वनल्पोऽसवु बा ॥ ^ | 
-कषिवरहरिूरिविरचिते भक्ठिरसायने घप्तविसोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 
देवययं एवं देवोत कृष्णप्रिया 
नादि देववय, एवं देवोत्तम स्वरूप मन्त्ासकं वेदों न मगवाच्‌ श्रीकृष्ण पर दिव्य पुष्पों की बृष्टि की गो 
का योगान करने गे 1 भ्गावान के अभिपेक से तीनां छोक में परमानन्द चा गया । मावाबिष्ट गौं के उषस कपूर आ 
की धाराए बह चचरी, जिससे धरणी मग गई ॥ २५॥ मति मति के रसो से भरपूर नदियौ वहने ङ्गी ओर स होते क 
गए । तरुबरां के कोटरो मं से मधुधाराओं बहने ठगी ॥ २६ हे तात ! हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अर्प प्रकार 
समय जन्म से ओर स्वमाव से वेर बले कूरनिदैय जीं ने ड़ दिया ॥ २७॥ ई 
गोपो ॐ प गो ॐ नाय भा गोषद य जीवो न मी परस्पर का साहजिक वेर को छं ९ दिवो केस देवराज 
इन्द्र ने अपने रोक स्वगे की ओर भस्थान किया ॥ २८. तात आहि नासा 
इति भीमद्भागवते दशमस्कन्वे निरोधलीला्या वामपकरणे हिदीभाषान्तर सप्ताव्ो्यायः सम्पूण) ॥ २६ ॥ 
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| अथा्टाविशोऽष्यायः 


दलोकाः अनु. उ. इलो.अ. उ । ॥ 
१६ १९ ३ "अ, मअ. सं.इ्लो.अ., सं. श्लो. अक्ष. 
९०८ १८ ४३ 
८९ १८। ष्‌ 
४ उनः श्रीक ' उवाच 
एकरादस्या नराहारः समम्यच्यं ४ + 
तवव नादनमू । स्नातु नन्दस्तु काठिन्ा ादस्यां जलमारिशत्‌ ॥ १ ॥ 
सवानयद्‌ शृत्य। वरुणस्यासुरोऽन्तकम्‌ । अनिजञायामुरी बेलां प्रवि्थ॒दकं निदि 
यन्तः | दकं निश्चि ॥ २॥ 
चुकुञ्स्तमपर्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः 
भगवास्तदुपभुत्य पितरं बरणाहृतम्‌। | "तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विथः" ॥ ३॥ 
राप्तं वीक्ष्य हपीकेशं रोकपालः सपयंया । महत्या पूजयित्वाऽऽह तदश नमहोत्सवः ॥ ४ ॥ 
कदंमक्षमा 
अन्वयः- नन्दः तु एकादश्याम्‌ निराहारः जनादंनम्‌ समभ्यच्यं द्वद्श्याम्‌ स्नातुम्‌ काडिन्घ्याः जलम्‌ 
; जलम्‌ आविशत्‌ ॥ १ ॥ 
हम्‌ वेलाम्‌ अविज्ञाय निरि उदकम्‌ प्रविष्टपू तम्‌ गृहीत्वा, वरुणस्य शत्यः असुरान्तिकम्‌ अनयत्‌ ॥ २॥ गोपकाः तत्न तम्‌ 
४ हे छष्ण ! हे राम ! इति चुक्षयः, भगवान्‌ तत्‌ बरुणाहतम्‌ पितरम्‌ उपाश्रुत्य हे राजन्‌ स्वानाम्‌ अमयद्‌ः “भगवान्‌ 
› तदन्तिकः ययौ ॥ ३ ॥ हषीकेदा्‌ प्राप्तम्‌ वीक्ष्य तद्‌ दशंनमहोत्सवः छोकपाठः महत्या सपर्या पूजयित्वा आह ॥ ४॥ 
भीधरस्वामिविरचिता भावा्थंदीपिका 
मष्टावि्ो ततो नंदानयनं वरुणालयात्‌ ॥ वंक ठद॑नं धाथ गोपानामनुवण्यंते ॥ १ ॥ 
गोवधनं समूद्ध.रय वंस कत्वाऽमरेश्वरम्‌ 11 नदानयनतः कृष्णो वरुणं च बलेनयव्‌ ॥ २ ॥ १ ॥ 
पो कलामात्रायां द्वादश्यां पारणाद्रामिनिवेशेनायुरीं बेखामबिज्ञायारुणोदयात्युबमेव शास्रवलेन निद्युदकं अविष्टं तद्न- 
ञो रणस्य शरत्योऽनयदिति । तथा च शाखम्‌ “ कलाधा दराददीं चरा निरीयादृ्वमेव दि आमण्याहाः क्रियाः सर्वाः कर्तव्याः 


परुशासनात्‌। 1 » इत्यादि । वक्ष्यति च वरुणः अजानता मामकेन, इति भगवद्धमंमजानतेत्यर्थः ॥ २॥ स्वानां मगवद्ध्मपराणा- 


मभयदो मा भे्ठत्यभयं ददत्‌ ॥ ३ ॥ सप्ैयाऽदणेन ॥ ४॥ 
भीवंशीधरङतो भावाथदीपिकाप्रकाचः 
ततः स्तविशाध्यायोत्तरम्‌ ( १) । अनयत्‌ अकरोत्‌ (२) । निराहारः घ्रतध्नाहाररदि् उपोषितो बा । “ अष्टेतान्य- 
नानि ह्यापो मूं पयो द्धि ग च गुरोव॑चनमोपघम्‌।!» इति देमाद्ः ॥ १॥ तम्‌ न्म्‌ । वद्नमिजञ 
ज्ञः । निदीथात्‌ अद्धरत्रात्‌। कलादधम्‌ त्िवत्रीमवाम्‌ । शंयुः शकरः ऋष्वा । “यामो दरौ मन्यम रत्रेरासुरः 
समो मत इतयुकरद्तरासरथामावरोषनिातः परं प्रवि इत्यवधेयम्‌ । इत्यर्थं इति । सर्वज्ञोऽपि भगवद्धमौनमिज्ोऽज 
प्रवि भावः । असुर एवासुरवेखायां जलारक्ायं निय इयमु इति। यद्न-सरभिनोरो यक पवेतवरथः 1 २॥ त 
गोपका रात्रौ स्नानार्थ गतस्य रश्चकाः। तद्रोपकरोशं पितपमानेतुमिति। तदंविकिम्‌ बरुणसमीपम्‌ । बिभः सर्वतो दीति- 
भान्‌ ॥ ३॥ छोकपाडो वरुणः । तहनिन कृष्णद्दनेन महायुत्सबो ब स तथा ॥ ४॥ 
भोमज्जीवगोस्वामिष्ता वंन्णवतोषिणी 
यमि कद्सुतचरतगेवलवणय आदौ देयंमदानरथतामेव दशोयन्‌ इनद्रसयेव ५ व ब 
वै| दवादश सदभिन््यतेन । एकादा भया सेन बा 0 । किच्च सम्यक्‌ अभितोऽचंयित्वा 
ामूयतवेन समभ्यर्चने हेतुः अत एव काडिन्यां भगवद्भक्तिषिवद्धन्यां स्नातुं जलमाविदात्‌ 


प इरि परमञ्ा्त्याम वसय निरा इति 
न बु \०. राम्‌ ब्र. शुः-ज. 1 ३. नस्दाम्दि- भा. पा.1 ४. हरिःप्रा, पा. । 
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तव्देनाम्यो नाबिदात्‌ किन्तु शद एव सस्नाविति व्यञयित्वा तस्य यसुनास्नानामहं बोधयति ॥ १॥ असुर्‌ इति जाल + 
धमोक्ञत्युक्तं तथाऽऽसुय्या बेखायां जररक्षणे बङिष्ठप्य तस्येव योग्यत्वं च दर्दितं वरुणस्य श्रृत्य इति तस्यापि हषा 
अनादृत्य ॥ २॥ चुक््चरितयद्धंकम्‌ । गोपकाः महाराजस्य तस्य 'चतु्दिक्‌ र्का जनाः ॥ तत्क्ोगानं दृरगोपि उप समीप त 
पितरं वरुणाहृतं च ज्ञात्वेति शेषः तदन्तिकं गतः तत्र कैसुत्येन हेतुः विभुञ्योपक इति स्वानां गोपज्ञातिमान्राणामभयद्‌ः ? 
पिदुररव्यर्थः ॥ ३॥ हृषीकेदा सर्वन्द्ियपरवत्तकम्‌ इतीन्दरियवृत्त्यगोचरमपि पराप्तं वीक्ष्य निकटमागतं ज्ञातेत्यर्थः । ततोपरि भ 
्ञयं छोकपाङ इति महासपयया सामथ्यं द्योतितं ततस्तदैव छोकपारत्वं सफङ वृष्तमिति च तदशेनेन महाुत्सव आनन्दो यत्ति 
तादशपूजने हेतुः, एतदुक्तं भवति; पूवं श्रीभगवतो दुजनाुचरे तस्मिन्‌ रोध एव जातः सङ्गत्य तु तं सभयतायामपि नाप्य 
सद्ण्डवनतितयोपत्रजन्तं च द्र निशितस्वाभी्टकन्थितया तस्य ततर क्षमावडतचृष्टिजौता ततश्च तस्य तदशंनमहोत्सवो जातः तदच 
स्तुतिपूजादिकं तेनारज्धमिति ॥ ४॥ 


भीमत्सनातनगोस्वामिङृता बृहव्देष्णवतोषिणी 


 असंगाद्सुतचरितमेवानु बणयन्नादौ ए्य्येमदानयंतामेव द्दोयन्‌ इन्द्रस्येव वरुणस्याप्यपराधं वक्तुं तत्मसंगमारमते- 
एकाद्र्यामित्यादिना सुदमित्यन्तेन । एकादश्याः वृद्धया इासेन किञ्िन्मात्रनिष्कान्तायां तस्यामिति ज्ञेयम्‌; पारणा किञ्चि. 
ज्नष्कान्तद्ादश्यपेश्षयारात्रौ स्नानार्थं जटम्रवेशात्‌ ; ठ भितोऽ्चेयि 
न पक्षयारत्र स्नानः शात्‌; कञ्च, सम्यगभितोऽचेयित्वा परमभागवतामयत्वेन यथाविधि सजागरणपूना- 
विरोषं त्यथः । जनभक्तरदथ ते अतृप्ततया नित्यं भक्त्यथं याच्यत इति तथा तम्‌, इति परमतार्थस्यापि तस्य निराहारेन 
समभ्यच्चने देतु, अतएव काटिन्यात्‌ भगवद्भक्तिषिवद्धि्यां स्नातुं जख्माविशत्‌ , भक्त्या जले निममञ्जेत्यथः । इन्द्रोऽसो कृषा 
त्यक्त्वा स्वाराज्यमुपमोक्तं, ययो, नन्दस्तु पुत्रतेन आघ्कृष्णोऽपि भगवद्धम्मेमपि न त्यजतीति तु-शब्दार्थः; यद्वा, परवाक्यापेक्षया 
-रब्दः, स्तानन्तु भक्त्यथमेव वकर ॥ १॥ देवप्रवरस्य छो भ्यस्त्‌ तं अनयदिस्यहो पेश्वय्येमदान्धतेति 
तु द यथमेव । दवग्रवरस्य खोकपारस्य बर्णस्य भरस्यस्तु तं धृत्वा स्यहो एश्वय्यमद्‌ 
ह । असुर्‌ इति जास्यव बष्णवधम्मोज्ञत्वमुक्तम्‌, तथासु्यौ वेखायां जङरक्षणे बिष्ठत्य तस्यैव योग्यत्वं षव दर्दितम्‌। तु 
७ त्राह--वरुण ० क [द = ® म 
त वरुणस्य को नाम दोषः ¶ तत्राह-वरुणप्येति, भस्यस्य दोपेण स्वामिनोऽपि दोषापत्तेः; श्रीनन्दानयनार्थं भगवदिच्छयंव 
हर वोद्धञ्यम्‌ , अन्यथा कथमपि तदसम्भवात्‌ ? तम्र यक्तं भावि । अवज्ञाय अनादृत्य ॥ २॥ इष्ण रामेतयेव चक्रु" 
थ थन्‌, प्रमात्त्यो भगवन्नाममाघ्रकसपततेः, तत्र कृषणनाम्न आदौ दानं स्वभावतस्तस्मिन्‌ भरीतिविरेषात्‌, तत 
ता शेपा । यद्रा दे कृष्ण दे रामेति द्वावेव ्ातरावुच्चैराह्यामासुः, गोपकास्तत्संगे स्नानार्थं गता गोपा एवेत्यथः; च, 
म जनाः ॥ २॥ तत्कोकानं पितर च वसुणाहृतमुप समीप एव श्रत्वा, इति श्रीमगवन्तमपि तत्पश्चात" 
अ यद्वा, तत्तस्मात्‌ कोशनात्‌, अतो दूरेऽपि समीपवच्बणात्‌ कोशनस्याविषटतवं सूचितम्‌ । दे राजन्निति--यथा 
~ (ग्न ऽलञात्‌ कशता स्बतितामहानामभयं दत्तवांस्तथेति भावः; यद्रा, राजमानः कोपेनाबिभूततेजोविेषात्‌; यते 
जनक्म्रयुः; यद्रा; ज्यापकस्तत्रैव वर्चमानोऽपि स क जगदधित्य्थं निज 
छर्यायसेवगुणभ च वत्तमानोऽपि स्नेहाद्तित्वस्या सद्य एव तत्र गत एवेस्यथः । भगवानिति नि ६ 
इत्ययः । अयं मावः-ययपीच्छामात्रेण सय एवासुशत्‌ नन्दं मोचयितुं शक्तस्तः 
वर्णस्य हितार्थं नन्दानयनच्छलेन तत्र गत इति ॥ ४] न 


शोमद्वीरराघवाचार्यकृता भागवतचस्रचन्दिका 
एकाद््य 


अथ चरुणदृताह्तनरं दनयनस्वरोकम्रदशं # ह कदाविन्नन्द्‌ ्‌ । । | 
“` ` ` उकमदशनात्मकं कमोनुबणेयत्यष्टाविशेन-एकादश्यामिति ॥ क रातरस्पा्म 


निराहारो जनार्दनं सम्या 
हारेव क कलामावावदिष्टायां हाद्शयां पारण।भिनिवेरेनाुरीमसुरसचारसदप्वरिता बेखमई&८ दौला 
वरुणस्य समीपमनयत्‌ ॥ २॥ श जटम.चिवेश प्रविष्टः ॥ १॥ तं निश्युदकं प्रविष्टं नन्द्‌ वरणस्य शत्य" + अगवा. 

स्तदाक्रोदनं वरुणाहतं नन्दं ५ त नन्द्मपश्यन्तो गोपाः हे छष्ण राम ! इति वुक्र्यः रुरुदुःआजुद! ˆ एवंविधः 
त्वात्तप्य वरुणस्यान्तिकं गतः ॥ ३1 तदा छोकपाछो ६ द राजन्‌ | स्वानाममभयद्‌ः विभुः समथः । हेकगममिदम्‌ तुयो यस्य वथा 


भूतो महत्या सपर्यया पूजयासाधने पूजयित्वा ऽब्रवीत्‌ ॥ = ४ राप्तं ृष्णमवङोक्य तस्य दशेनमेव 


`. भोमष्िनयन्वजतीथंृता पवरल्नावली कयं 
भक्तजनानुकम्पार्थां ९ दशयि ८ ल्वा 
यत्यस्मिन््याये, युक इति । = नत्माथम्‌ इति दशयित वरुणपाशान्नन्दगोपमोचनं नन्दादीनां लोक 
निराहारः ॥ १॥ आसुरीं बेला निर य कथं नन्द्स्याऽभूदितीदं वक्ुमारमते-एकादश्यामिति । 
दण्ड इति पाचकम्‌ ॥ २ ॥ वरुण्त्येनाहतमपि बरुणाह्तमिति वचनं वरुणस्य 
प्यया तथा युज्यत इत्यथः ॥ ३,४॥ 
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भोमज्जीवगोस्वामिहृतः न 


एकादश्या यतन ावश्यपडक्षितपदह्ततरतदृयतनगरा व्याप्येत्यरथ 

श्यादिप्रहरद्वयारब्तद दयतनकाठ इत्यर्थः । तजर तुदब्देनान्यो ५ ¦ । द्वादृश्यां पारणाऽनिष्कान्तकिञ्चिदुद्राद्‌- 
शानोगर च्देनान्यो नाविरदिति ज्यञ्य तस्य ` 

अनादृत्य त शत्य पितरञ्च वरुणा विज्ञायेति दोषः ॥ १, ॥ तादसभगवद्धमतत्त्वज्ञतां वोधयति अवज्ञाय 


भोमद्विश्वनायचक्रवतिकृता सारायवशिनी 
अष्टाविशेऽभवन्नन्दाहूरणं वश्ण गोपानां 
स्तुतिः । गोपानां विस्मयौत्सुक्यं ब्रह्मवकुष्टदर्चन 
५ इदद्रस्यागच गिन सवसमृतिभागते । वदगस्यापरि ते वतुमह लीखान्तरं निः । | 
समा वेशादित्यरुणोद्यादपि पूर्वं कडामात्रावशिष्टाया दाद्श्यां पारणाम्प्त्यथं शाखराज्ञावलेनैवेति शेयं, तथा च शाखम्‌ 
ड ५ ® थादद्ध ५५ # - 
[वि । दाद्‌ दृष्टा निकीयादृदर्वमेव दि । आमन्याह्वः करियास्स्ौः कत्तव्याः दम्भुरशासनात्‌ || इति ॥ १॥ 
र द दः शा वेकामविज्ञाय उदकं परविष्टमित्यज्ञानेनैव तरिमन्‌ दोषकल्पनं 
श्रीनन्दे % नचाद्‌ एवाभ्र बल्यतं अजानता सामाकेन मूदढेन"इति ॥ २॥ गोपकाः स्नानार्थ 
1 स्य ध तत ऋ शनम्‌ उपत्य तदानीं दूरतः पुषयवाय्यायां शयानोपि निकट एव शरुतवेति तस्य सर्वदेशवन्तित्वात्‌ स 
त ज्ञास्रेति दोषः तदानीमेव रक्षकगोपानां निकटभेत्य कमे तातो निममल्जेति (४) द्रा तत्रैव तटात्‌ सञ्चपं निमञ्य तदन्तिकं 
र्णान्तक गतः स्वानामभयद्‌ः ततः सकाराजन्द्मानीय ज्ञातीनामभयं दास्यशनत्यरथः॥ २-४॥ 


भोमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रवीपः 


अष्टाविंशेऽभ्याये वरुणटोकाच्छीनन्दानयनं बरहहृदे गोपानां परमधामददौनं च वणयति-एकाद्श्यामिरि 
यानि कानि च पापानि ब्रहमहत्यादातानि च । अन्नमाभित्य तिष्ठन्ति सम्रप्ते हरिवासरे ॥ 
रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने । न भोक्तव्यं न मोक्तव्यं सप्रा्तं हरिवासरे ॥ 
एकादशीव्रतं यस्तु मक्तिमान्‌ छुरुते नरः । स याति परमं स्थानं यत्र देवो हरिः स्वयम्‌ ॥ 
स्यादिशाखाज्ञया एकादश्यां नन्दो निराहारः जनादोनमभ्यच्ये द्वादश्यां यदा तरतं तत्पारणं त्रयोदश्यां मवति “्रयोद्श्यां तु पारणम्‌” 
एवादिषचनात्‌ एकादसीतपारणं तु दवादश्यामेव ^ द्वादशी मतिक्रमेत्‌ः इत्यादिवाक्यात्‌ इत्येवं निणेयवित्‌ कदाचिदल्पायां 


कलाद्धौ द्वादशीं द्रा निशीथादृद्र्वमेव हि । आमण्याह्ाः क्रियाः सवौः कत्तज्याः काम्भुश्चासनात्‌ ॥ इति 
आसुरीं वेदामविज्ञाय निशीयादुपरि द्वादश्यां 


आलेवलेन निशीयात्कलाद्धौदित्योदयप्यनतकारे एव 
भातु काडिन्दाः जलमाविदादित्य्थः | १॥ एवमासुरीं बेकामविज्ञाय निशि उदकं अविष्टं श्रीनन्द शरदीत्वा वेष्णवधमीनभिज्ञो 
ध्योऽसुरः बरुणान्तिकिमनयत्‌ ।॥ २-३ ॥ ङोकपाढो वरुणः सपययाऽदेणेन ॥ ४॥ 
शरीसत्यधर्मकता ीभागवतटिष्यणि 
+  ॥ हरिः ॐ> | संसारसागरातकंसारिरहमेबोकछष्टावुकष्डुमीर इति भावमाविष्डुवंन्‌ जङचरनीतं तातममूखचत्स्वलोकं 
“पवादीनामदशेयदिति कृथयत्यस्मिन्नभ्याये । तत्नादौ नन्दः क क स नीरचरः कर्थ नयनमित्यतस्ततपूरङग सङ्गमयति ञ्युक इत्याह । 
भीक रि । एकादश्यां निर्मेत आहारो यत्य स जनादनमभ्यच्ये द्वादश्यामल्पीयस्यां स्नातुं नन्दः काडिन्या यजुनाया जखमा- 
पलमिवेश | ठः साधनादिसद्धावसूचकः ।। १॥ बरुगत्य तयत ननद त्व बरुगत्यान्तिकं समीपमनयत्‌ । तत्र तन्त्रमाह । 
येति ्गादितादिदगशत्यः स्वयमविज्ञाय कला द्रादश्ीं दध्र निदीथादृर््वमेव हि । आमश्याह्ाः क्रियाः सवोः कर्तज्याः राम्भु- 
्यादिशामज्ञ गतं सत्यामप्यासुरी बलं मतेति शेषः। अजञायेति पाठेऽसुखेलयमविज्ञायानाजक्य 
ष्ितयन्वयः र दव्ञानमिवि षं  यदरश्यवि च बरुगोऽनानवा मामङ्ेनेति ॥ २॥ गोपालस्तं नन्दमपश्यनतः 
अराभेति चख 1) दानवारिः इष्ण एवेति तसुरसछृतिः। चुः । मगनांस्तज्चनक्ूलनमुपसत्य बरुणाहतं 
्शवादसणाहृतमित्यदाहतं एसवाननिवानं व तदन्तिकं बरुणसमीपं गतः स्वानामभयद्‌ः॥ न नास्ति सामध्यमित्याह्‌ । विभुरिति। 
दातं निरस्य ॥२॥ त न्क १ हषीकेशमिषि। महत्या सपयंया तत्साधनेन पूजयित्वा वददोनमदोत्सव 


भा म ^ । न च वञ्जनरचनमत्र सम्भवीत्याहं । 
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१११४ | श्रीमद्भागवतम्‌ 
भीसुबोधिनी 


पञ्चवशे धु वर्गान्‌ नन्दं मोचयिता हरिः । ततः सर्वान्‌ स्ववेशुष्ठे नेष्यतीरपच्यते फलम्‌ । १ । 
अभिषेक तेद टो देवस्तोधादिकं भ.तम्‌ । ज्ञाते देवोत्तमत्वे तु द्रव्यं पौर्षं परम्‌ ॥ २॥ 
अन्यथा नन्दविज्ञानं भवेत्‌ पयंवसायि तत्‌ 1 अत्तश्निग्रहो वाच्यो वरणस्तेन सेवकः ॥ ३॥ 
कालाद्युपासकच्च त स्याद्‌ भगवत्सेवकृः क्वचित्‌ 1 ततः क्छेशमवाप्नोति कष्णादेव च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
रतो माहारम्यविज्ञानं पूणं तस्य भविष्यति । ततचिन्तनमाघ्रेण भगवान्‌ स्वपदं नयेत्‌ ।। ५॥ 


भगवतः सम्पूणमाहात्म्यज्ञानायं निरुद्धानां वेडुण्ठे गमनमुच्यते तदर्थं थमं धमुद्धथा मयौदाया भवत्तस्य सर्व 
भगवन्तमभजतो नन्दस्यानर्थसम्बन्धमाहैकादश्यामिति, स हि विष्णु्रतपरायणो धर्मनिष्ठश्चान्यस्य माहात्म्यज्ञानं न स्यि 
तथोच्यते माहाल्मयज्ञापनार्थमेव नयनमतो न वरुणो निगृहीतः, एकादश्यां निराहारः सन्‌ जनाद॑नं मोक्षदातारं सम्यगभ्यं 
नन्दो रते स्वधममपि कतु वष्णवं पक्षमाश्रित्य बेदिकपक्षं स्यक्त्वाधरात्रसमये दादश्यां जातायां कालिम्धां भवाहमध्ये जमा 
विरात्‌, “युहूतोधोवरिष्टायां पारणं प्रति निकीथात्‌ सम्यगुत्थाय क्रियाः कयौद्‌ यथोचितम्‌ अग्निहोत्रादिकमौणि तथा सैमिकति 
कानि च आ मध््राहात्‌ क्रियाः सबोः कतंज्याः रम्भुचोदना?दिति बेष्णवधर्ं विश्वासात्‌ स्नातुं भदृत्तः ॥ १॥ तद्रको वरुणल 
सेवकोन्यायं करोतीति मत्वा वैष्णवधमौपरिज्ञानात्‌ तं बद्ध्वा नीतवानित्याह तं गृहीत्वेति, वरुणस्यैव भ्यो बरणल्याम्ति 
मनयत्‌, तस्य॒ नयनेभिम्रायमाहाविज्ञायेति, सासुरी वेला यश्तत्र धर्म॑ करोति तदूसुरगामि भवतीममर्थं नन्दोज्ञालया जटं प्र 
इति विज्ञायानयत्‌, वस्तुतोयमपि न जानाति तद्प्े वक्ष्यति वरुणोजानतेति ॥ २ ॥ ततस्तं मोचयितुं सर्व गोपाठाश्चक् शः 
कृष्णरामेति, अकस्माल्जले मबिष्टः पश्चान्न इष्ट इति तं नन्दमपश्यन्तः सर्वावस्थासु स्वंकारयेषु चोपायाम्तरमलभमाना 
भगवन्तमेव विज्ञापयन्ति यतो गोपका अल्पा गोपास्तदा भगवान्‌ गृह एव स्थितः शयनो दूरादेव कष्णरामेतिवचनमाकण् 
पिता वरूगेन हत इति ज्ञातवेत एव वरुणान्तिकं गतः प्रायेणोक्त्वा गतोन्यथा महद्‌ मयं स्यात्‌, मगवान्‌ निरोधलीखमेत्द 
इतवान्‌ यत्‌ सवकमसु स्वयं प्रविष्टस्तानि कर्माणि स्वकर्माणि कृत्वा तेमभ्यस्तान्‌ मोचयत्यन्यथेवं न कुर्यात्‌ तत्‌ साधन 
दशायां च वक्तव्यं, आवश्यकफे पूव कृते कमणि सति कर्मणोनिटृत्ततवान्न भरवेशः सम्भवतीस्यतो वरुणस्यान्तिकं स्वयमपि 
गतः, अन्यथा वरुणमेवाकारयेन्‌ नन्दं वा करत्‌, माहात्म्यं "च ज्ञाषनीयमतः स्वयमेव गतः, राजन्निति सम्बोधनं राजग 
एतादृश इति ्ञापयितुमनुपेक्षणीयाः सेवका इति, किञ्च स्वानामभयदो यदि शीघ' न गच्छेदिदानीं भक्तानां भयं न निष्ठ 
विभुरिति सर्वभ्रकारेणापि सर्वं कतु समर्थः, न दहि भूमावतीर्णोत्रेव किञ्चित्‌ करोति नान्यत्रेति, अन्यथा ठीलखाया अन्ते तन्‌ 
चकुण्ठे न नयेदवतारान्तरवदतः कृष्णः सवत्र सवंसामथ्यंयुक्तः | २ ॥ ततो यज्‌ जातं तदाह राप्तं वीक्ष्येति, नल पाव" 
वक्तव्या मोचयितुमेव गतोपकारिगृहे च पूजा न प्राह्मातः कथं पूजां कृतवानित्यराङ्कथाह भकर्पप्राप्तः समागतं भगवन्त 
समा ततर देतु षोकेशमितिः इन्दरियाधिपतिरयं, यदि न पूजयेत्‌ तर्खोकमोगः पञ्चात्‌ तस्य न्‌ स्यात्‌, तत्यथा 
न दैत्येषु वरुणः, यद्यत्र तां श्रियं गृह्णीयाद्‌ दैत्या न हता भवेगुरवसतत्रव गत्ना य लन 
ना गवइक्तानां शु द्धिहेतवो न भवेयुः, जीवास्तु त्रिविधा एव ““देवमाडुषद्‌न भवति, वत 
४ १ च गृहीतवानतस्तस्मिन्‌ समये सवमेव पुष्ूयुपयोगि फलसाधक च __ ^ 
, लोकपालः सपयेयेति, स दि सर्वेषामेव दैत्यानां ॐोकान्‌ पास्यतः स्वस्य य कायिकमिव 
मा पताप्याधिका तात्र जायमानमोगमपि मध्ये निवेश्य पूजां व तदाह महत्येति, न केष सवि 
वा छृतबान्‌ किन्तु वाष्वनिकीमपि, नः पूर्वरूपं बागुत्तररूपमिति मानसिकं र प्रवे््यतीति, वक्ष्यमाणसा नि 
दशनेनव महानु्सवो यस्य, समागते महा 1 त भगवदूरुण गुणवर्णनम्‌ ॥ ४॥ 
1 मानसिक्री पूजा, स्तुतियोग्यः स्तुतिं कुयौदू भगवदूगुण 
< १) भोप्रभुचरणविरचिता श्रीटिष्पणी माद्य 
त तासर्यो्ो, न्यथा नन्दविज्ञानमिति। यदि वर्णै शयैतदास्यस्वानयजक्षणंपुरुषसम्बन्ध स पुरषो 
धि चत वदं न स्यादा देव पूर्वं नरया त्ेन दवो्मलेन यचनम बत, ची 
मविषयकमेवं ज्ञानं मक्ति ६ पथैवसायि & थ त्वन्‌ ब्‌ त स्यात, तदवि 
मागावरुद्ध, पयेवसायि पर्यवस स्यादित्यर्थः । तथा सस्यम्र भजनानन्दालुमवो वर्श्ण 


ज्ञानवत्त्वाद्‌, अतो निरबधिमाहात्म्यवत्वेन षो र कायेः। 
त्तमत्वेन र्मविरुदधज्ञानवत्वेन निम्र 
दरा भगवानुमयं कारितवानिपि बरणं सेवकलेन र प न भक्तिमागविरुद्धज्ञानवः 


(३) भोमद्वल्लभमहाराजङृतः भीसुबोधिनलेलः 
पच्वरविशाष्यायभथम कारिकायां मोचयित्ेति ठन स्वथै पिवेककुण्ठं ण्व 
~ त वन्नन्तं, स्ववेकुष्ठे नेष्यतीति अधुनापि ज्य तरय प" 
करोडमभुः,दिति पूर्वमेवोक्तेतथापि भगवतो मानुपभावस्वीकारे निका प्रा्तभावरवीक्ारः अधुना अ त 
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(2 १० पू. अ. २८ श्ट. १-४ | अनेकन्याख्यासमखड ~ 
९११५ 


9 रूपमिवें # 
भावरदिवं स्वरूपमियतेषां आछतमावरदिवं वैष्टं अदयिष्यरी र 
~ | पचस "२. प्यतात्यथः, देवा इि { 
त १ पवस भवेत्‌ न तु पुुपोत्तमतव इत्यर्थः । | क र र्वेणान्वयः, 
नि फलेति ५ लः ॥ १॥ तदनतकभिस निरोषलोलामिति भ 
या ०१ 4 त्यथः, अनर साधनद्दायामप्रवे = # $ सा 
९ द 1(7| न केति 4 क 

£, पश्चात्‌ ट्र ददुमाहुः आवश्य प्रयोजनामावान्‌ 
। ।& व „ता समस्पश्दशायमेव भवे इत्ययः, लीलाया जन्ते व बर्गनिमहलन्े 
इत्यथः दिति स्या न हृता इति अत्रागमने भ्पन्ना एव भवेवुरित्रथः, अन्यथेति त द 
शदुभ्यमावादितिभावः ॥ ४॥ त्यथः, अन्यथेति तत्न गमनाभावे वद शस्य 


(४ ) भोमदीक्षितलालु्योनिता ीसुबोधिनीयोजना 


पञ्चविंशाघ्यायार्थाक्तो नेष्यतीत्यृच्यते फठमिति 
पेकदेवददा च्छे ति = वान्तरफटमित्यर्थं क 

सतुतीन्दरकृताभिपेकदेवदरानादिना श्रीृष्णो देवोत्तम इति ष्ठ गोषान्‌ ष्यतीति फलमवान्तरफलमितयर्थः, पयेवस्ायीवि 
सु छ तम इत ज्ञाते सति परं पौरषं द्रष्टव्यं अन्यथा इन्द्रदमनादिमातर पौरपं 
रीकृष्णस्तीति ज्ञाते तावन्मात्रसवे ज्ञानस्य पयैवसानं स्यादित्यर्थः अतः श्रीनन्दस्य = खयं 
मवं चटा भूमौ तादमवेभवस्य कदापयदलात्‌ च त्व अतः नन्दस्य निप्रहो वाच्यः, तया सति वरुणलोके वरुण- 
वैभवं द्रा भूमां तादग्बंभवस्य त्वात्‌ ता व्रुणत्य भगवति भपतिं द्रा अयं भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ उतिज्ञानमः 
भूदिस्यरथः, तेन सेवक इति यतो वरगेन शरीननदेपहते श्रीनन्दस्य बरुणवेभवदर्दनेन मगवलरमवेभवदिद्षामूत्‌ , ततो मगवान्‌ 
वैडुण्ठं भ्रदरिंतवान्‌ , 'एतावाटुपकारो वरुणक़ृतनिप्रहेण जात इति भक्तोपकारकरणं वरुणस्येति, तेन हेतुना न्दनिपहरूपेण 
वरुणस्य सेवकस्वमित्यथंः, नु श्रीनन्दस्य परममभक्तस्य क्टेदापापिः कथमित्याशङ्याहुः काला पासकश्चेदित्यारभ्य क्टेदामवा- 


णोतीतयन्तेन, भगवतसेवकः भीनन्दो दवादीरूपकाखषदोषोपासको जातस्ततो दुःखमन्वभूितयर्थः ॥ ० ॥ तदन्तिकं गत इत्यन 
ननु व्रजपतेरानयनाथं भगवता वरुणसमीपे गतं तन्‌ न कर्तज्यं वरुणस्य सेवकलात्‌ सेयकगृहे स्वामिगमनस्यायुचितत्वादिलया- 
गा, 9नान्‌ -निरोयलीलामेतदयं हृतवान्‌ यत्‌ सर्वकर्मसु स्वयं भ्रविष्ट इपि, एतदथं नन्दादीनां भ्रयोजनसिदुष्यर्थ 
निरोघलीलां भपच्विस्यृतिपू्वकस्वासक्तिसम्पादकरीलां भक्तानामरथे स्वसेवकवर्णगृहगमनटीटां स्वयं कृतवान्‌ यया वरुणगृ- 
गमनटीखया श्रीनन्दादी नामेतादृशं ज्ञानममूट्‌ यदयं श्रकृषणोस्मद्थ स्वायोग्यमपि कार्यं ्रमवहुं करोति, तवच ताद्शज्ञानात्‌ 
शकृष्ण एव तेषां परमासक्तिरभूदितिभावः, नन्वेतेषां निरोधसिद्धथर्थ बरुणगूहे गतमिति छतो ज्ञायते इत्याकाङ्कायामाहुः यत्‌ 
सवकमसु स्वयं भविष्टस्तानि कर्माणि स्वकर्माणि कूत्वा तेभ्यस्तान्‌ मोचयतीति, यद्‌ यस्माद्धेतोः सव॑म॑सु ङमारिकाकट- 
क्रतकमयजमानछतयागकर्मश्रत्रजेन्द्रृतेन्द्रयागकमसु स्वयं प्रविष्टस्तत्र तत्र तदीयपदाथानां स्वस्मिन्‌ विनियोगं कारितवानतो 
निरोष्यानां भक्तानां कमसु स्वयं पू्यत्वेन भवि इ्यथः, तथा चान्यत्र विनियु्ठान्‌ स्वकीयान्‌ कतुं एताबतामदेण स्वयं पूडयो 
भवत्यतो ज्ञायते भकरतेपि वरुणगरृहगमनं निरोभ्यानां मिरोधसिद्धथथमेवेति, तानि कर्माणि स्वकर्माणि कृत्वेति अन्यार्थं क्रिय- 
माणानि कमणि मगवत्कमीणि कृतवेत्यथः, तद्‌ यथा ऊुमारिकामसङ्ग कात्यायनी पूजने कात्यायनीस्वरूपेण स्वयं प्रविष्टः स्वपूजां 
कारितवान्‌ १ तदुक्तं “ (भगवानेव वा गुणातीतः, इतिं तत्नत्ययुबोधिन्या, यजमानयज्ञतरसन्ञ यजमानपत्नीदारा तदीयपदाथौनां 
स्वस्मिन्‌ विनियोगं कारितवान्‌ , इन्द्रमखमङ्गभसङ्ग श्रीगोवधंनस्थरूपेण सर्वसामभीस्वीकार त यतः सर्वकमयु स्वयं अविष्टः, 
अतः भक्रतेपि श्रीनन्दानयनारथं स्वयं गत इति ज्ञेय, तेभ्यस्तान्‌ मोचयतीति तेभ्यः अन्योई रयककमभ्यस्तान्‌ भक्तान्‌ मोचयती- 
स्थे अन्यथा यदि स्वकीयकरणरूपं प्रयोजनं न स्यात्‌ तदा अन्योह श्यककमसु विष्नमेव छयान्‌ न तु पूज्यत्वेन स्वमवेशं, तदाहुः 
भन्यथा एवं न कुर्यादिति, अर्थस्तु एवं स्पवेशेन कमेम्थो मोचनं न यादित्यथंः, विष्नमातकरणे त॒ कालान्तरे पुनरपि युः, 
अन्यदेवस्थाने स्वभवेशे लु तदेव भरवत्र्म सर्वदा क ययंथाज्नबूटोतससवमितिमाव \ तत्साधनदशायां फएलदशायां च वक्तव्यमिति 
 कमभ्यो मोचनं साधनदक्ञाथां फलदश्ायां च श्रीनन्दस्य वक्तव्य सु्यद्रारा सतपा वोधसम्भवादिल्यथः, साधनद्दायां 
वरुणङ्ृतोपद्रवं निवत्यं त्को नन्दस्य मोचनं फलभरकरगे अस्विकावनगमनमसङ्ग सुद्शनसपतो नन्दं मोचयित्वा 
अन्देवोदे श्यककरमभ्यो मोदितवान्‌, एवादशयुदनसपैजन्ुःख्यातुभूततवत्‌ तश्वि देवतान्तरभजनं न छतं भगवता 
मोचितलाद्‌ भग भ भवय " मितिमादः, नलु शकागमङ् इ प्रकृतेपि पूञ्यत्वेन स न भविष्टस्तवराः 
भावेश्यकफले ~अ गीः त दराद्ीन्तरक्षण काठप्रधानं कम पूर्वमेव जातं, ततो निवृत्त - कमणि न भगवतः 
वेशः य अगवलवेामावाद्स्मात्‌ काठभधानकर्मणो निदृत्तिने मविष्यत्यतः कमतो निवर्तयितुं तत्कमेणि 
५ एवं सति मगवल्मवेशाम '्यनादरो मबिष्यतिं दुःखानुमवस्य जातत्वात्‌ मगवल्यादरो भविष्यति 

ऽलमोचकत्वात्‌ अगवततोषलनकं मक्िमागेसरणिषिदध करव करिष्यन्तीत्यन्यकमंभ्यो मोचनमेवम्भरकारेण सिद्धमिपि- 
भाव चकत्वात्‌, ततश्च भगवत्तोपजनकं मक्तिम्‌ सर्वमा इच्धियाधिपतिरयं यदि न पूजयेत्‌ तल्लोकभोगः पश्चात्‌ 
*॥ ३॥ भप्त वीक्ष्य हषोके्ामित्यत्र हृषाकेशपद् च हृषीकिशनियम्यत्वात्‌ हषीकेशपूजनामावे हृषीकाणां मोगो न 

न स्यादिति भोगमात्रस्य चेन्दरियसाष्यत्वादिद्धियाण। 
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१११६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० 


१. अ, २८ 
सयादितिहारद, यत्रैव तां गृह्णीयाद्‌ देत्या न हताभवेयुरिति अत्रैव व्रज एव स्थित्वा सपर्य भियं प ष्टो. {¬ 
गमने पूजादशेने सत्सङ्ग न भपत्तिरेबोदियात्‌ ततश्च न हता भवेयुरितिभावः, अन्यथा भिन्तसत्ताक इति दा त्वाना 
गरह्ीयात्‌ तदा बरुणदेशे भगवस्सम्बन्धाभावजन्याञ्युद्धथा त्रोलन्नाः पदाथ भगवद्भक्तानां वरुणादीनां ५५१३ वरुणपूजां न 
स्यथः, तत्र मानुषा आकृत्येति अङ्गीकृता इतिशेषः, मानुषा आकृत्या स्वल्पसोन्दर्येणाङ्गोकृता इतिभावः श बो ष 
द्रः अभिषेकेण हेतुना इन्द्कठकेन भगवता अङ्गीकृतः, देवपदेन इन्द्रं गृहीत्वा मुख्यत्वात्‌ सरवे हेवा ॥ भोति देव 
¶त्येश्वरपूजामिति दंत्येश्वरस्य वरुणस्य पूजां गदीतवान्‌ पूजग्रहणेन सोप्यज्गोकृतः, तदङ्कीक्ःैव ये भक्त ता इति वोध्य 
एवं मानुषदेबदेत्या ये भक्तास्ते सवे निरुद्धा इति बोधितं, महत्या पजवित्वाहेत्यस्याभासे अग्र न र सवं एव, 
निवेश्येति सर्वषां स्वकीयपदाथोनां द्धयथं पूजा, यतः पूजया सर्वं भगवदुच्छि्ठं विधाय द ५ मध्य 
सयदा, एवं सति जनिष्यमाणमोगान्‌ पदाथोन्‌ पूर्वं समप्य स्वभेगवदीयेमु जयन्ते, वरुणेन तु जायमानमोगा अपि ५ ६ 
निवाय भगवते समप्यनत मगवदुच्छिष्ठाः पुन्श्न्ते इत्याशयेन, तदेतदाह मूके महत्येत्यनेन, किन्तु वाचलिकीमपोप 

कीमपि पूजां स्तुतिरूपां कृतवानिः यथः, तदुक्त मूले महत्या पृजयित्वाहेत्यनेन, मासिकी पूजा तो नोक्तेत्याकाङ्वयं वानि 
क्याः पूजाया वाष्निक्यां श मनः पूवरूपं वागुत्तररूपमिति मानसिक त्व प्रवेक्ष्यतोत्यमे न 
ह्पत्वादुत्तररूपस्य पूर्वरूपं विनाऽसम्भवादुत्तरहपेण बाचनिकेन तत्पूर्वरूपं मानसिकं आगक्षिप्यत इति वाचनिकेन व 
सिक उक्तमेव, तदेतदाहुः मानसिकं तत्रं व भवेकष्यतोति, मानसिकं पूजनं तन्नं व वाष्वनिके पूजने एव प्रवेकष्यतीस्य्थः र 
न्त्रेण मानसिकीपूज।माहुः किच्छ त्यारभ्य मानसिक पूजेत्यन्तेन; तथा च तदृशंनमहोत्सव इत्यनेनोक्तो न 9 


पूजेत्यर्थः ॥ ४॥ 
(४५) भगवदीयनि्भंयरामनिभिता भीसुबोधिनीकारिकाव्याख्या 


व र पच्चविश त्वित्यादि का० २२८३२४२३ । पश्चविशे त्वित्यादि अचराध्याये वैकुण्ठनयनात्मकमवान्तर- 
दवो तव ५ तलह इत्यादि देवा इन्द्रादयः, स्तोत्र तत्त, आदिपदेन मगवङ्तेन्दरिक्षा, एवमिनद्रदमनापिा 
विव दतारि 8 पर पौरषं पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञानजनकं द्रष्टव्यं, अन्यथा नन्दविज्ञानमिति 
१ दिकं नन १ न स्यात्‌ तद्‌ नन्दविज्ञानं तद्व नारायणारात्वपयंवसायि पयैवसानरीढं स्यान्‌ न तु पुरुषो- 
म क मन्ये नारायणस्याामितिबाक्योक्तं नारायणांशत्वेन ज्ञान हि भक्तिमागेविरुद्धमतः कारणात्‌ 
सशता स श भगवायुभयं कारितवान्‌ निरबधिमाहात्म्ज्ञानं भक्तिमागैविरुद्रनारायणा 
अवेत्‌ वदा नन्दवत्‌ दप न न मयुत इत्यथः, कालाच्च पासक इत्यादि भगवत्सेवकश्वद्‌ द्वादश्यादिकाकसाधमपरो 

प्तः ति कृष्णादेव च मुच्यते, तत इति ततो मोचनान्‌ माहात्म्यज्ञानं ततश्चिन्तनमात्रं ण 


सनोरथमात्रेण स्वपदं वेङण्ठं नयेदिस्य्ः । ० ॥ एकादशं 
दश्यां निराहार इत्यत्र म॒हर्ता्षविश्िष्टाथामि ४२३) २४४१। 
इति । एतच्च स्छृत्यन्तरे दवाद्रीब्तरकरणस्थवचनं सपष्टाथकम्‌ ॥ १। त र 


गोस्वाभिभीगिरिषरलालक्ता बालब्रबोधिनी 
नन्दस्यानयन इत्वा श्रीकृष्णो वरणाछ्यात्‌ 1 स्वलोकं दश्ंयामासेत्यष्टाविशे निरूप्यते ।1 १ ॥ 


एवं गोवधेनपूजनेन ं विमं तदवशीकरणं 
एकाद्श्यामित्यादिना । नन्दस्तु हापि निरूपितम्‌, अय नन्दानयनेन वरुणवशीकरणं समसङ्ग निरूपयति 
शेन काछिन्यां स्नातुं ज्म विशत्‌ निराहारः सन्‌ जनादन सम्यगभ्यच्यं कलामारावदिष्टायां द्वादश्यां पारणा 
दाद्श्यां पारणां प्रति। निदी ॑ सम्युस्या । ९॥ तमासुरीससुरसच्चारविचिष्टां वेखामविज्ञाय अननुसन्धाय “भुहूतोधोवरिषटय 
आमध्याह।ः क्रियाः स्वः स य क्रियाः छुयौदयथोचितम्‌ | अग्निदोत्रादिकर्माणि तथा नैमित्तिकानि ् 
वरुणत्य भृत्यो रात्रौ नरकापरः 4 सनात्‌ इत्यादिशारातुसारेण निशि अर्धरात्रिसमये उद्कं अविष्टं नन्द्‌ कोऽ 
पराधो येन स दीतवान्‌ ¶ इत्याद्याह " भरणत्यान्तिकं समीपमनयत्‌ । नलु “नन्दस्तु शा्ानुसारेण रत्नौ स्नात भृत ठ्य 
मामकेनेपि ॥ २॥ ततः भमा ते तं नन्दमपरयन् असुर इति। भगवद्धमौनभिन्ञत्वादित्याशयः। अत एव वरुणो वक्ष्यति | 
न ती गोपकाः श कृष ¡ हे राम स्नातुं गतो नन्दो न मिति इति व 


स्वानां स्वभक्तानामभयद्‌ इति । तत त षि ६६१ ¡ च वरुणेनाहृतं ज्ञात्वा तस्य वरुणस्यान्तिकं गतः । तस्य तत्र गम युचयत्‌ 
म व्या ४५ सुः 
--रजभिति॥| ३॥ स्वान्त भ-बिसुरिति । राजय ददश एव, यत््सेवका अलुपे्षणीया पं लोक 
प हपीकाणामीशं नियन्तारं कृष्णं वश्य तस्य दृरोनेन महादत्सबो 


पूजयित्वा आदेत्यन्वयः ।। ४ ॥ 
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मन्वितायंप्रकाशिका 


धष्टाविशे तु नन्दस्यानयनं वे 
(  नन्दस्यानयनं वरणालयात्‌ ॥ वङुषठेता च गोपानां दरोकाः सा गिरिक्षमाः ( १७] ) ॥ 
तावत्योऽनुष्टुमः ( १७] ) श्रोक्तास्तत्रोवाचेति च श्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 


एकादश्यामिति ॥ नन्दस्तु कदाचिदेकाद्श्यां निराहारः चना 
द्रेण अरुणोदयातू्॑मेव कालिन्धां स्नातुं जलमाबिरत्‌॥ १॥ व सा पा पारणा- 
“कलाद्ध दादशां द्वा निरीथादृष्वेमेव दिं ॥ आमष्याहाः क्रियाः सवः क उ य रबिषिष्टां वेखामविज्ञाय अनादत्य 
उदकं प्रविष्टं नन्दं गृहीत्वा असुरः भगवद्धमौनमिज्ञः वरुणस्य श्तयो ररौ स सनात्‌ त निशि 
करिति साद्धम्‌ ॥ ततः भभाते तं नन्दमपरयन्तो गोपका स्नानार्थं गतस्य नन्द्य पा 
मितीति चुक्रः । भगवानिति । हे राजन्‌ ! स्वानामभयदो ज्ञातीनामभयं दास्यन्‌ बिसुः व २ वस न्दो ् 
च बरुणनाहृत ज्ञात्वा तस्य वरुण्यान्तिकं गतः ॥ ३ ॥ प्राप्तमिति । स्वान्तं तं इं कषयं बीस श्रुत्य पितरं नन्द्‌ 
यस्य स रोकपारो वरुणो महत्या सपयेया पूजासाधनेन पूजयित्वा आह स्म ॥ ४ ॥ तस्य दशनेन महानुत्सबो 


भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढा्थप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


इदानीम्ाविरोऽध्याये वरणातुचरेण छृतनदानयनं गोपानां हरिोकदशेनं च निरुप्यते एकादश्यामिति जनेभक्तरयति 
अपततयाभक्त्यथ नित्यं याच्यते इति जनादंनस्तं ॥ १॥ अयुरः आसुरसंपयुक्तः शत्यो वरुण सेवकः वरुण्यां तिकं समीपं तं 
नद्मनयत्‌ कथंभूतं तं आसुरवेख अरुणोदयात्‌ पू्बोयः काठः स आयुरस्तं अवि्ञाय द्वादश्यां कक्तत्यपारणावेगेन निशि जलं 


| = ९ 


विष्टं ॥ २ ॥ तस्य वसुणस्यांतिकं समीपं स्वानां स्वकीयानां ॥ ३॥ छोकपाङो वरुणः सपर्यया सामग्न्या तस्य ओ ष्णस्य दृद्येनेन 


महोत्सवः महोसाहः ॥ ४॥ 
भगवत्प्रसादाचायविरचिता भकव्तमनोरञ्जनी 
नन्दस्यानयनं त्वष्टाविशे वरणछोकतः । गोपानां निजलोकस्य प्रोच्यतेऽय प्रदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 
समुदधूत्य गिर कृष्णो वशे इत्वा दिवस्पतिम्‌ । वरुणं॒घाकरोत्न्दानयनेन वेशे हरिः ॥ २ ॥ 
एकाद्श्यामिति ॥ तमिति ॥ कदाचिदिति शेषः नन्दः तु, एकादश्यां निराहारः सन्‌, जनादुदेनं समभ्यच्य, द्राद्श्यां 
कलामात्रावरिष्टायां द्वादश्यां पारणाभिनिवेशेनेतय्थः। आसुरीमसुरयुंषरसदवरितां बेखामद्धरत्रूपां, अविज्ञाय, काडिन्यां 
यमुनाया, स्नातुं स्नानं कत्तभेवेत्यर्थः । जठ आविदात्‌ । तं नन्दं, निशि रान्न, उदकं प्रविष्टं सन्तमेव, वरुणस्य स्यः, असुरः 
फो ) दे कृष्ण, हे राम; इति चुकक्युः । 


गृहीत्वा, अन्तिकं वरुणसमीपं, अनयत्‌ । ततः प्रभाते इति रेषः। तं नन्दं, अपश्यन्तः गोपकाः (य 
[निति ॥ तदा भगवान्‌, तत्‌ गोपञतमाक्रोशन, उपश्रुत्य, वरुणाहृतं पितर, ज्ञात्वा चेति 


इति साददयस्येकान्वयः ॥| १-२॥ भगव य ४ 
¦ । हे राजन्‌ , स्वानामात्मीयजनानां, अभयद्‌ः विञुः समथः, दतुगभामदम्‌ । ग । तव्‌ ए -ब्रगत्यान्तिकुः 
गतः॥ ३ ॥ ्राप्तमिति ॥ तदा छोकपाढः वरुणः, भाप स्वान्तिकागत हषोकेशं ्रष्णं व्यावङाक्य, तस्य आ्ष्णस्य दशनेनैव 
यस्य तथामूतः सन्‌, महत्या सपयंया पूजया पूजयित्वा) आदं अन्न ए॥ ४ 
शरीहरिसुरिविरचितं भोभव्तिरसायनम्‌ 
: निखिलुलकरं दद चतुर्भिरध्यायैः कल्मपध्नः नयुटभभ्रं ६। 
व 0 य्‌ (व. नास्त्येवात्मा परोक्षोदय इह सुख्मश्वाथं एषोऽत्र वोभ्यः ॥ १॥ 


एकादश्यामितिं ‡ १०.२८.१. | 
न ॒चेदृपूभरवारी अगल्मोऽपि भूयात्‌ स बा ईइ 


भगवानिति ‡ १०.२८३. + 
वासं बाधौबसावित्यसमञ्ञसा म। 
स नाद हिम्‌ २॥ = । ५, 
यन्मद्भक्तेन छृतं 8 सदसद्वा कमं तन्मय॑ब इत्‌ । इति बोधयन्‌ मसुरा १ विनि ह 
र ¦ भोक्त प्रचेताः स्वतो यस्माद्‌ विध्यविधी न चाहे ततः शाक्षामसावन्द्रवत्‌ । 
पतो त ते सर्वतो निभे इत्यात्मोदिततदूयथार्थकथनायाऽगात्‌ तमीशः स्वयम्‌ ।॥ ५ ॥ 
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१९१८ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ 
० ० 6. = ९ = ५.९ . 
ज्ञात्वैवं वर्ततां मदचोऽथ भूयोऽप्येवं मा करोतु प्रमादम्‌ । 
आलोच्येषं नानयजन्दमस्मात्‌ तं बा निस्यं मछतकल्याणकामः ॥ ६ ।¡ ( युम्‌ ) 
पिदृधमौनुौनेब कर्तव्यः इख्जन्मना । पित्रुद्धार इतीशोऽथं बोधयंस्तारगा्रत्‌ ।। ७॥ 
नीतिज्ञो निजसेवको विधिवशात्‌ पराघ्ोऽपमतिषठापदं गत्वा तदशदसुत्मोक्तिभिरं नेयः भ्तिष्ठापदम्‌। 
इत्याढोच्य तदन्तिकं ्रसुरगात्‌ तं नानयत्‌ स्वान्तिकं तद्बीजं स्फुटमप्प्रतिष्ठितगतेः स्याद्प्मतिष्ठाऽधिका॥ ८ 
ये मद्धक्ता मत्यदन्यस्तचित्ताः स्वप्नेऽपि स्यान्नेव तेषां कदापि । # 
पाश्याछोको जागृतो त्वस्तवार्त इत्यथ्ञोऽगात्‌ स्वयं नानयत्‌ तम्‌॥ ५॥ 
तस्यात्रानयने छते स दि सदानन्देन यातो भवेत्‌ तस्मान्मल्छृतमीडथमित्यनुपदं मत्वा भमन्तो भवेत्‌! 
तस्मादग्रिमभक्तमीर्िगिता न स्यादुष्मादिति प्रागात्‌ तं स दयास्बुधिखिसमयस्वीयामयान्तत्रतः ॥ १० | 
कृष्णप्रिया 
इस अश्या मे १६ श्छोक द । पूवौभ्याय पन्त की मगल्लीखाओं के दरोन से श्रीनन्दरायजी के नमे भवार 
नारायण क अंशा हे एेसा ज्ञान था अव इस अध्याय की वरणरोक की टीकासे श्रीकृष्णजी परब्रह्म है एेसा ज्ञान होगा । 
्ी्ुकाचायंजीने कदा राजन्‌ । शरीनन्द्रायजी ने एकादशी के दिनि निराहार उपवास त्रत किया मोक्षदाता श्रीजनान 
भगवान का अचंन किया, पुनः द्वादशी के दिन अल्पकार द्वादशी तिथि होने के कारण; पारणात्रतान्त भोजन द्राद््ी पिथि 
करना चाहिए एसा विधान होने के कारण अरुणदय से पूणं आसुरी वेखमें स्नान करने के दिये श्रीयमुना जल में भवेद 
किया ॥ १ ॥ श्रीनन्द्रायजी को आसुरी वेखामे स्नान नहीं करना चादिए यह ज्ञान न होने के कारण रात्री के समय घुरी 
वेछामे स्नानार्थं भ्रवेश किया होगा एसा समञ्च कर वरुणका सेवक श्रीनन्दबाबा को वरुण के समीप ठे गया ॥ २॥ स्नानार्थ 
भ्रविष्ट॒ नन्द्रायजी को श्रीयमुनाजी के जर से बाहर निकठ्ते न देखकर सचिन्त होकर हे कृष्ण ! हे बखराम ! एेसे उ खरसे 
पुकारने रगे 1 गोपरोगों का करुण सदन को सुनकर ओौर पितृष्वरण को वरुण फ समीप छे जाए जानकर निज भक्तजनों फे 
अमय दाता एवं स्वसमर्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण वरुण के समीप गए ॥ ३ ॥ वरुण ने निज आङ्गन में पधार हए पुरुषोत्तम प्रमु का 
द्शेन किया ओर अस्यन्त भ्रसन्न हो गये, पुनः श्रीहषीकेशय भगवान की सर्वो प्रकार एवं सर्वश्रेष्ठ सामग्रीं से समव्व॑ना ढी ॥ ४॥ 


व्र ण उवाच्‌ 
अच्च मे "वितो देदोऽधेवार्थोऽधिगतः प्रभो ।' ष्यत्पादभाजो मगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥ ५ ॥ 
नमस्तुभ्य भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । न यत्र श्रयते माया रोकघ॒ष्टिबिकसपना ॥ ६ ॥ 
अजानतां "मामकेन मूढेन कायवेदिना । 'आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्‌ न्त॒महंति ॥ ७॥ 
[ ममाप्युगरहं ष्ण कतु महेस्यशेषदक्‌ । गोबिन्द नीयतामेष पिता ते `पितृबत्सल ॥ ! 


शरीश्ुक उवाच 
एव भसादः कृष्णा ` मगवानीश्वरेशरः । अदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्‌ दम्‌ ॥ ८ ॥ 


इ व कर्वमक्षमा पास्‌ 
वहे भभा ! अय मे देहः विधतः, अद्य एव अर्थः अधिगतः, हे भगवन्‌ यत्‌ पादमाजः वत 
अवापुः॥ ५॥ तुभ्यम ब्रह्मे परमात्मने भगवते नमः खोक सृष्टि विकल्पना साया, यत्र न श्रूयते ॥ ६ ॥ मूढेन भान 


१. निभृतो-धीधर. वंशी. जीव, वीर. विव, 1 वायव्य सापत्यं तव मे ¢ 
दविभो-वीर. 1 ३. त्वत्‌-श्रीधर. णुक. सुदशन. ; विधृतो देह अघार्थो-विज. 1 २. अ्ष्ण 


व वंशी. जीव. वीर. विश्व. शुक. सुदशेन ; यत्पाद-विज. । ४. स्वत्पितरं-बीर- । ^“ ॑ 
इति कस्यचित्‌ । ६. पितेव ते मया नीतो यन्नस्त्वत्पाददशंनम्‌-वी र. । ७. तत्मभो-वीर. विज. । 
 नमाप्यत्रह कृष्ण कतु महेस्यज्ञेषवुक्‌ ! गोविम्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ॥ , विमत , 


र २ 6१ व वीर विज. विव, क, सु भादिभिगरु होतः । किन्तु विंवादिनमेन मन्वते भीमवुबर्छाचा + च ममाध््‌ 
द पित प्यस्तो वतते । वीर. मते घस्मिन्‌ एलोके “भ्रजावगभनुगरह्यासापराधा अपि प्रभो” इत्यधिकं स 
ग्रह पदस्य स्थाने पित ते भया नीतो यन्नस्स्वत्पाददद्नम्‌ ॥ = 


९. मामणाहूतः-विज. । १०, वानबिलेष्वरः-श्रा. पा. । 
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स्कं, १० पू. अ. २८ श्खो. ५-८ || जनेकनया्यासगल्तम्‌ त ्‌ 
अ १११९ 


मासकेन अजानता अयम्‌ तव पिता आनीतः मवान्‌ तत्‌ अवि ह 
स्वपितरम्‌ आदाय आगात्‌ च बन्धूनाम्‌ सुदम्‌ आवहत्‌ । (1 दति ॥ ७॥ इति : भगवान्‌ छृष्णः एवम्‌ मसादितः 


भीधरस्वाभिविरचिता भवा्यदीपिका 


म 
अ अध्वनः भगवते रतिरायेश्च्यीय ५.4 भद 4 ० 
तत्र हेतुः । न यत्रेति । ङोकसष विकल्पयति या माया सा यत्र न श्रयते । श | 1 
त्वतिपत्राहरणं यत्कृतं तदिति ॥ ७ ॥ नेदं विच्य समर्पयति | गोविदेवि ॥ ८-९॥ 
ह शीवंशोधरङतो भावा्थवीपिकाप्रकाशः 

इत्यथ इति । “अदय मे सफ देु्तवादाबुजदश्नात्‌” इत्यादिना वल्यादिभिरुकतवादिति मावः : जन्मसाफल्येऽपि 
मनोरथानाप्रौ किच्िद्रेकल्यमेवेत्यरुच्यराह-य्वेति । इत्यथ इति । निश्चले निश्तो मदः इत्युक्तरपूणेमनोरथस्य नेश्वल्यं न संमव- 
तीति मावः । मनोरथपूततंरप्यधिकलाभमाह-किल्ेति सर्वेपां रत्नानां वञ्नभुक्तादी नामाकरः समुदरस्तततिनापि । इतः त्वदरदीनात्‌ । 
एवंविधः त्वदश नसटशः । इत्यथं इति । दुःखपरदरभरायवज्नाधपेश्चया परमानंदावापिरूपनित्यसमद्धिभदं त्वदशेनमेव भावः। तदेवाह- 
किञ्चेति । अध्वनः भवाटज्याः ॥ ५ ॥ तत्र परमात्मत । यत्र तयि । खोकसषिम्‌ विश्वस्वनाम्‌। विकल्पयति विविधं करोति । 
माया वधकशक्तिः । इत्यं इतिं । स्वकायोकरणमेवाविद्यमानखम्‌ । “विख्नमानया यस्य स्थातुमीश्षापथेऽमुयाः, इत्यायुक्तेः ॥६॥ 
अयम्‌ नंदः । काय कतुमुचितं न वेत्तीत्यकायेबेदी तेन अजानतेति । त्वलितायमित्यजानता । द्वादश्या अल्पत्वेऽरुगोदेयास्रागपिं 
जले भवेष्टज्यमिति भक्तिशाख्मजानता वेति । भरत्यापराधेन मभैवापराधः “तन्नामानि च गृह्णाति डोको त्ये कृतागसि?» इत्युक्तेः । 
अत एव॒ मृदेन । मम भ्रुतयोऽपि मत्का्यं न जानातीत्याह--अकार्यवेदिना तव पितानीतः । अयमिति रत्नचतुष्किकामभ्य आसीनं 
सवेनार्चितं स्वेष्टदेवस्मरणरतं श्रीनं दं स्वांजछिना ददाति । क्षतुम्दसीति । तव श्चमासिनधुखान्मम त्वपराधर्सिधुत्वाद'डयिष्यसि 
चेष्टं दंडयतामिति भाव इति विश्वनाथः । यच्च “नदं च मोक्ष्यति मयाद्वरुणस्य पाशात्‌ इति, वत्र च पाायद्धयं तस्माद्धिमोद्यति 
न तु पाञ्चादिति पारसंबंधो निरस्त इति तोपिणो ॥ ७॥ गोविदेति । महापराधिनापीद्रेण कतस्य गोर्विदवयाभिषेकस्य स्वीकारेण 
परमकारुण्यं सूचितवान्‌ । पिदृशब्दोत्र पूञ्यपरः । त्वहतपूडयत्वाधिकारस्य ममापरयेपि वत्सलतेवोचितेति संबुद्भ्यभिप्रायः। तदेवाह- 


ममापीति । अशेषटटगित्युक्त्या निजापराधामावं ष्वनयतीति भावः ॥ ८ ॥ 
श्रीमज्जीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी 
भमो, हे जगदीश्वर ! इति परमदौैभ्यादिकमुक्तं अवापुः अवहनेन लेभिरे अन्यतः तत्र पूणेमनोरथ इति पक्षे मे 
ममेति पूर्णो मनोरथो यत्रेति च ज्याश्येयम्‌ । यथपि पूर्व्य देतुबक्ययुच्द्धं तयापि अस्ा्थस्यापि स 
संसारोपीति । यद्वा; नितरां मृतः मुहूदंहधारणस्य फटमयेव सम्यक्‌ उब्धमित्ययः। तः ! अर्थः परमविचारेणा्रं नाम यः 
ऽयेव मया पराप्तः तत्र हेतुः त्वत्पादमाजस्तर्रणकमलं प्राप्तवन्त एवाध्वनः प्य परस्वराया अ जव समन्तादापुरिति तदव 
सयं भगवत्वादिति भावः ।। ५।। अतश्मादासम्यं बय्‌ मच्त्या अगमि नम इति । भगवते (1 सवलोकादौ 
विराजमा ते क्वचिदधिकारिणि अप्रकाशिततत्तच्छये “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌, इत्येवं 
नाय परमात्मने सवौन्तयौमिरूपाव ब्रह्मणे क्वा चद व 
केबटं अकाश॒मानाय न प्व मायया वतत्रपलमित्याद-न यत्ति । तत्र दतमाह -छोकेति व विषतया छत्पथितु 
तयि अमवतीतयः† एवं चैयसपगुणादिभद्विकलिपङा 1 
तव निजगृहाभ्यन्तर सन्द्दानेनाय परमद्खतार्थोऽस्मीति तालरयम्‌ ॥ ६ ॥ अतो महयापराधोऽपिं मे त्वया क्षन्तुं युस्यत्‌ एवेत्याह 
भजानि नि लानो तमि नीरः वः अक कचु येव 
तया त॒था क यद्वा, लसिते्यजानता | लि वा ( ग) मिव तं निति लर प 
तेद, मत मय्य परात्‌” इति व च पात्‌ च व 
॥ य महापराधोऽयं क्षन्तव्यो न स्यात्‌ १ तश्राह-भरमो ~ 
१ पाशात्‌, इति पाशसम्बन्धो निरस्तः तत्‌ आनयन १ अतो त अपराधः सर्वं एव त्वया क्षन्तुं 
[ त्वया सोऽपि णं इति भावः । यद्वा; हे अस्मृख्वामिन्‌ गृहमानीय तं दयन गोविनदतयदधकेन । तत्र 
1 पे क्षन्तु शक्यत्‌ इ ०) °; ।1 ७॥ तदश तदेव गृहमानीय तं दशना 
षिन एवेति भावः। तद्धबान्‌ -भवामियेकत्य ण प्रमकारण्यादिकं सूचितम्‌ हे पिटबत्सलेति पिव्पुत्रो 
८ वेषयहि ति महापराधिनापीन्दरेण छृतस्य गोवि यवैतवन्ं षग रक्षित आसीदिति व्यञ्जयन्ति ॥ ८ ॥ 
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भ भीमात्‌ [क १०. ज. २८१ ५, 
भीसनातनगोस्वामिकृता बहव्वेष्णवतोषिणी । 
हृषीकेशं स्वन्द्रयटृत्त्यगोचरमपि प्राप्न पाशवीगतं वीक्ष्य साक्षात्‌ दृष्टा, ठोकपाङ इति मदासप्ौ-सामध्य च 
द्वा, तद ब लोकपाछतवं सफ वृत्तमिस्यथेः, महासपययेया तत्पूजनात्‌ ; किंवा, तल्छोकवत्ति नां मगवददनादिना चश्च; 
सिद्ध्या परमङृताथतासम्पत्तः; तददोनेन महान्‌ उत्सव आनन्दो यस्य, अयं महासप््यया पूजने हेतुः; यदा ल 
यस्य स इति परमभक्तत्वसुक्तम्‌ । अतस्तदशेनाथमेव श्रीनन्द आनायित इति भावः । ज्जे तदर्थ तननिकटयमने न 
पूनसम्पत्तश्च विशेषतो निजग्ान्तस्तत्सन्ददोने सुखविशोषाच्चेति; वक्ष्यमाणस्य तद्रवनस्याप्युत्तमत्वं ध्वनितम्‌ ॥ ५॥ प्रमो । 
हे जगदीश्वर ] इति परमदोखभ्यादिकमुक्तम्‌ 3 अवापुः-अवहेख्येव लेभिरे । अन्यत्तेव्यञ्चितम्‌ ; यद्वा, नितरां अद ५ 
फल्मद्यव सम्यक्‌ रच्धमित्यथः। कुतः १ अर्थो मोक्षखक्षणः, अधिगतोऽधिकं भाप्तः; तत्र इेतुमाह- त्वदिति; यद्रा म 
कारितया पराप्त, रबा अथां निजम्रयोजनं सवदधक्तिकछषणमचैव ज्ञातम्‌ । ततः किमित्यपक्षायां ततकलं द्रोयन्‌ भक्तिमााल्यमाह्‌- 
0 खत्यादौ ययाकथञ्चिदपि ये भजन्त तेऽपीस्यथैः । अध्यनः पारं सर्बोपरिरिथतं वुण्टलोकम्‌ , त युक्तमेवेत्याह -मगवन्‌ 
ननि ; यद्वा, अहो किमपरं वणम्‌ १ मया त्वद्य परमदुरभमेव प्राप्तमित्याश्चयेनाह- त्वद्भक्ता ेकुण्ठभेव 
4 ' .मया तु भगवतः शीनन्द्नन्द्स्य त साश्षाद्रान स्वगृहान्तरेव भप्तमित्यर्थः ।। ६ ॥ अतस्तन्माहात्म्य बणेयन्‌ भक्त्या 
न दतेतुमततोहा; अन्यत्तन्ेक्जितम्‌ ; यद्वा, नलु परमेश्वरस्य परब्रह्मणः परमात्मनो 
सनि सोभ विष ता भ्यखाभश्च सत्य सम्पद्यत एव, अहन्तु ततोऽन्यो गोपञ्कुमार एव; तव्राह-नमसतुभ्य- 
9 इत्यथः । तत्र मगवत्त्वेऽपि परमात्मत्वेऽपि च ब्ह्त्ययिवक्षया ( मा. १।२।११) श्रहयेति परमात्मेति 
केति; जीवानामेव त पक्षया ब्रह्मण इत्यस्य मध्य निद श॒ः। न च मायया तत्तद्रपत्वमित्याह--न यत्रेति। तत्र हेतुमाह- 
; जातानामव स्ट सा चवतया कल्पायतु क॒क्नोति, न चेरे त्वयि सा प्रभवतीत्य्थः । एवच्च दे्््य॑रूप-गुणादिभेदः 
निजशक्छियिशेपेणं साउदानन्द्शक्तिज्यवच्छ पि ४ पि प्रमात्मत्वे परमेश्वरत्वेऽपि मायासम्बन्धराहित्येन परन्रह्त्वमेव धटते, तथा 
तासय्यम्‌ | ७॥ अतो वपो > ख व \ अत पताशास्य तव निजगहाभ्यन्तर एव सन्दोनेनाय परमत 
स्नानदोषं ज्ञात्वा मसिता नीतः १ ४ शन्तु युज्यत एवेत्याह--अजानतेति, यतो मूढेन मूर्खेण । ननु तर्हिं कथं रात्रि 
अन्योऽपि तदानी स्नानादृनिहु न स | ध र दीरमस्येति तथा तेन; यद्वा, तलितेत्यजानता । नु 
अकार्य्येति । अयं पूजयबन्मद्र = वि न भगवद्धन्मज्ञानहयनेनेत्यथः । न केव मूद्वन, परमदुु दना चेत्याद-- 
(भा. २७1३१) न्द्ध मोर्यति न निरस्तम्‌, यतस्तव पिता; यजच्चोक्त श्रीनह्मणा १) । 
बतसदभयमपि तेन न रमिति सिये व इति तस्य बरुणान्तिकनयनेन वरुणपाशाद्‌ यद्भयं तस्माहिमोकषयतीतव ` 
अतो दासानामस्माकमप्राधः स ¢ ऽपि क्षन्तुं राक्यत इति भावः; यदा; 
पः स्वं एव त्वया 8 युज्यत रि भावः॥ ८ ॥ ध, 
लोकानां युदशनसु रकृतश्चुकपक्षीयम्‌ 
व सपरित त या माया म्रकृतिः यत्र न स्वकायंकारिणीत्यर्थः ॥ £ १३॥ 
तदेवाह-अयेति प्चमिः १ मह्‌।रराघवाचायंृता भागवतचन्रचन्विका 
इत्यर्थः । यद्वा, मि ह ५ अदान मे. मया देहो निषतः धृतः यदा त्वददोनं जातं तदेव 4 
इत्यथः। तथाममाक्षमोः साकल्यं द्दोनालातं व कभ, अर्थोऽयेवाधिगतः सकररत्नाकरपतिनापीतः पूर नैवंविधः पुर त 
तेपि संसाराश्वनः पारं त्वामु किसु ललं <दरानान्मम मुक्तिरपि करस्येत्यभिभ्रायेणाह-े भगवंस््वत्पादं भज पद 
केवखमखणिमुवेत्यभिभयन्नस धि भावः ॥ ५॥ एवं स्वह्तार्थतामाबिष्छृत्याथ क्षमापयिठ्का" = क 
यान्तः मविश्य उ्याप्यगतधमोौस्पराभ्यिं नि इति । पूणैषाड्गुण्याय स्वरूपेण गुणेश्च नि यह विविधं 
कल्पयति शुगवरयोन्मेपालुुणकमरुचिजननद्ारा ` = च दुम्ब नमः यत्र त्वयि लोकस्य जीवङोकस्य ष्टि जान लकायै 
शमेति भावः। ठोकष्टोति पाठ रोक च ज्ञानसङ्कोचविकासादिदेतुमौया न श्रूयते नाम्नापि न श्रयते न येण 
विक्रिवमाणा यत्र त्वयि न श्रयते तसै दैवमनु्यादिद्रीरसष्ट नानाविधां कल्पयतीति तथा देवमल 
अजानतेति। अकायवेदिना काथाविदिन अाहृतस्वेच्छोपात्तदेहाय तुभ्यमित्यन्बयः ।। ६ ॥ अथ स्वापराधं ८ ऊन 
मदुत्येन तब  बिवरकश्त्येनेति यावत्‌ मूढरेनाशेन त्यत्‌ पितरमजानेन ! तवलममावानभिजञन म 
तव पिता आनीत इति यत्तदिदं तवं ^ यावत्‌ मूढनान्नन स्वत्‌ जानेन ! ? पवा मया 
आनीतोऽत एव ~ ९ त कन्तुमहासि हे पभो निमहानुग्रहसम्थं ! ॥ ७॥ यद्यस्मादेष तव _ न्द 


रि र्‌ तं ¦ 1 इलया 
उमप्यति। गोविन्देति दे गोविन्द्‌ हे पिद्चत्सल एप तव (क | व 
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कं. १० पू. अ. २८ श्छो. ५-८ ] जनेकन्यासयासमठ्म्‌ ९ 


पदरत्नावली 
मे मया बिधत देदोऽय सफढो जातः इति सेषः अरयः पुराथ कथं तदिति त्राह 8 
सुर्य मागस्य तीरा्तरम्‌ अद्धा वात्योनेरयद्धवा || ५॥ जहि रेभन ति भवन रं संसार 
विकल्पना विपरीतज्ञानापादिकेत्यर्थः माया वन्धकरक्तिः परमात्मने उच्छृष्टानन्द्स्य दात्रे ॥ ६॥ अकार्यवेदिना कार्यज्ञानी 


न भवतीति ।॥ ७-८ ॥ 
शोमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्द्भः 


नतरां तः अत्रेव सम्यक्‌ साफल्यात्‌ कतः अथः परमविचार्यणार्थो नामः य सोऽयेव मया प्राप्रः तत्र हेतुः त्वत्पाद्‌- 
भाजः त्वचरणकमख भ्राप्तवन्तः एताध्वनः पारं प्राप्य परम्परया अन्तम्‌ अव समन्तात्‌ अपुरिति तवैव स्वयं अगवत््वादिति 
भवः ॥ ५६ ॥ अयमाद्रणीयत्वेन निजाप्रत एव वह््यमाण; “नन्दञ्च मोक्ष्यति भयात्‌ वरुणस्य पाशात्‌? इति पारात्‌ भयं 
यस्मात्‌ नतु पाशादित्यथः ॥ ७-८ ॥ 

भीमन्जीवगोस्वामिक्तः बृहत्‌कमसन्दभः 

अथ गोवद्धंनोद्धरणावोकनेन परमबिस्मिवानां गोङख्वासिनां पुनरपि अतिषिरमयं दयितं वरुणस्य भगवत्स्तवमाह- 
नमस्तुभ्यमित्यादि । भगवते बरह्मणे नमः। सविशेषत्वं दशयति-अनन्तरा्ये अनन्ता अपरिमिता दाक्तियस्य, यत्र त्वयि माया 
न श्रयते । सा कीदशी १ रोकसटर्विकल्पनं यया सा तथा ॥ ८१ १॥ 

भोनाथचक्तवतिपादविरचिता चैतन्यमतमञ्जूषा 
न यत्र इत्यादि । यत्र त्वयि माया न श्रयते, तददौनन्तुद्रादास्ताम्‌ ॥ ८-१४ ॥ 


भीमद्विहवनाथचक्रवतिङृता साराथं्बवशिनी 
, अद्य नितरां शृतो धृतः एतावदिनपय्य॑न्तं सहस्रशो देहा वृथेव धृतास्त्रददनलामामावादिति भावः । अर्थोऽयेवाधिगतः 
०३ रटनाकरपतिनापि इतःपवं नेवंविधोऽ्ः पराप्त इति भावः। त्वसादौ मजन्त॒ एवाश्वानः संसारस्य पारमवायुः अहन्त्ताच्ां 
द्शेनमपि प्राप्त इत्यहो मद्धाग्यस्य परा कष्टेति भावः ॥ ५॥ भक्त्या ज्ञानेन योगेन च त्वमेबोपास्य इत्याह--न इति ५.५ माया- 
शाबल्यादेव तव भगवत्त्वादीत्याचक्षाणा भ्रान्ता एवेत्याह न यत्ेति। लोक्टर्बिबिधकल्पनं यतः सा ॥ ६॥ किं भो मामेवं स्तुवन्‌ 
ससे १ सतयं महापराधो मे जात पएवेतयाह--अजानता द्वादश्या अल्पतर असमोदयात्‌ पूर्वमपि जले वेष्यमिति भक्तिदाखान- 
भिज्ञन मामकेनेति श्रत्यापराघेन मभैवापराध इति भावः। अतः मूढेन अकार्यवेदिना मम शत्योपि सत्कार्यं न जानावीत्ययेः 
एव पिता आनीत अयमिति रत्नचतुष्किकामभ्यासीनं स्वेन पूजितं सवेटेवत्मरणरतं श्रीनन्द सवाज्ञडिना ददौयति-अन्तुमदंखीति। 
पव क्षमाचिनधुत्वात्‌ मम त्वपराधसिन्धु्वात्‌ दण्डयिष्यसि चेत्‌ यथेष्टं दण्डयेति भावः ॥ ५-८॥ 
श्रीमच्छकदेवक्तः सिदृधान्तप्रवीपः 
ूणैमनोरथः ^ अथः मोक्षभागप्ययास्मीस्याशयेनाह-त्वत्पादभाज इति । 
देदञ्धरणस्पशोदिना निशः ; अथः अपणेन किच्च सोक्षभागप्यया मोमा 
ससो भनति सेब ते ठा अवयः र सोम्‌ ५॥ पतं देवन त 
क्षमापयितुं नमस्करोति गुणसम्पन्नाय बहत य 
--नम इति। गवते स्वामावि्प्‌ स्वाथादुभरंशयवीत्यथः। सा दम्भरूपा माया न भयते त्वदन्ये बयं 


भयुष्यखोका  देवमनुष्यादिरूपाः प्रजाः विकल्पयति | 
दभ्मिनः स एव ्रत्यानाज्ञापयामः न त्वमिव ततद गच्छाम इति मावः ॥ ९ ॥ मामकेन मद स्येन ॥ ७-९॥ 


भीसत्यघमंकता भी भरागवतटिप्यणी इ 

देहसाफल्यमायातमिति याबत्‌ । न ष 

छनः शद्धचिद हमोग्यो मोक्षसुखादिरप्यधिगतं । स हमे गूणपूर्णतया तच्छब्दवाच्याय 

९ अतऽय 6 भरि व १ विकल्पयत्यसमर्थतां नयतोति सा माया व इतिं 6 भरयते । 

नि 0 

वम तु्यं नमः । यद्या हे नयत्र सकलनीतिरश्चक स्वयि लोकष्टिविकल्यना व मयडथत त दीव 
मेवमिति लि ०१ 2 द नय इति बा । माया ठु महिमा भरो प्राचुर्यं तु वसि 

वोत निषोरणामाबो यया सा माया महिमा ४४ त यस्य तत्समबुद्धिः। या मा 

धि गयत्‌। सषास शनम व १ 
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रोकच्टथा विकल्पनं स्थाम्बसयत्र न वेति यस्याः सा तयाऽमा सद तुभ्यं नम इति वा योजना ॥ ७॥ सतुतय बं प 
्रसतुतकाय्य विमुत्तरभित्यत आह ॥ अजानतेति। अजानता मूढेनाकायवेदिनेति भूयो भूयो यमज्ञ इति दोतयित 
वचनत्रिकमिति ज्ञेयं । हे अ अगेनाजया ब्रह्मणा रमया वा नत । अशाब्दवाच्यमामकेन दूतेनावेदिनाऽजानता मया व 

इति यद्कारि स्वशिष्यदासवगेकैः समर्थयन्ति भूभुज इस्यादेस्तत्‌ हे भमो क्षन्तुमदंसि । मामकाटतस्तव पितैषो नीयतां । गोर 
सम्ब्ोषयन्स्स्य्दरस्थापितेकान्तिकाभिधाबोधोऽस्तीति ध्वनयामास वारीश इति ज्ञेयं । ते पितेत्यनेन छोकमितुसतवाप्यकः पि 
किमापणश्रणीमिित इति ममापि नन्दानयनं सम्मतमन्तरडग इति तव पिता पितेति पुनः प॒नरचरम्सरिदुखोपादसद्धरििरत 
नन्दस्येति तात्ययं भ्येयं 1 एष इत्यनेन न चाङ्गभंङ्गोऽस्येति ध्वनयति ॥ ८ ॥ 


भीसुबोधिनी 


अराक्तो स्वोपकारमात्ं वक्तन्यमतस्तदेवाहा्य मे विधतो देह इति, यपि देवयोनिः पराप्ता तथाप्यधिपत्य दैते्ववलल 
ज्ञान भगवलरता भवत्यतः प्ा्तापयुत्तमा योनिरमाप्तभाया तदिदानीं ्वामिदशनाज्‌ जाते फले साधनाभायेपि सफलजन्मत्व, तदाहा- 
यब भे मया विशेषेण धृतो वेह इति, साधनपरत्वं निरादुर्वन्‌ देतुमादायैवार्थः पुरुषार्थः भप्त इति, ननु साधनासादेन कथं पं 
मवेत्‌ साघने च पुनरङ्गीक्रियमाणेय वेतिवचनं वाधितं स्यात्‌ ¶ तत्राह प्रभो इति, समर्थो भवान्‌ साघनाभावे फलं दातु साधनतापि 
स्वकृतवेति, नु कथमेवमलोकिकं भवेत ! तत्राह-यत्पादभाज इति, त्वत्तेवकानामेवाौकिककरत्वं यत्र त्यि ततर ङि वकतवय. 
ति, यस्य मगवत्चरणारविन्दं ये भजन्ति तेष्वनः पारमवापुनौतः पर गन्तन्यमस्ति, रोके चरणसमागता गच्छन्ति यथा पादुका- 
द्यः अन्यथा ता्चरणे नानयेदतो यथेतद्‌ विपरीतमेवं फलमपि, अत एव स्वामिदशंनं भक्तिः पूजेत्यपि साधनं भवतीति 
तिराकूतमानन्दनिषेरन्यस्य ्राप्तव्यत्वाभावात्‌ ॥। ५॥। अतः सफलजन्मवता प्राप्तफलेन भगवति यत्‌ कर्तं तदाह 
0 नमस्कारो न. जीवानां कतंग्यस्तुस्यत्वाद्‌ देहादेरागम्तुकतवादतो भगवानेव नमस्कतंब्यः, सोपि स्वसिद्धाः 
क भत्‌ १ सस्सु विषयदोल्यमेव कल्पनीयमतः शुतिस्मृतिपुराणेषु यत्नं कवाक्यता स नमस्कतंग्यः, तत्रापि यदि तथायुः 
अवा न भवेत्‌ तदा महताम प्यन्तःकृरणं प्रमाणःमिति नमस्छृतंज्यो न भवेदतश्वपुष्टयमाह तुभ्यमिति साक्षात्छृताय भगवत इति 
रष्णवसिदधन्तसिदधाय ब्रह्मण इति श्रोताय परमात्मन इति स्मासौय, शुतिव्यतिरिक्तपकषेषु मायायाः सष््युपयोगः करगलेन 
त सल्‌ पाषण्डेषु निमितत्वेनापि, सा चेद्‌ भगवति नास्ति तदा ततकृता दोषाः कामादयः सुतरामेव न भवन्ति तत आतमन 
हवो विथ दोषाणामभावाद्च तेन किंश्चिद्‌ विज्ञाप्यनित्यभिमरायेणाह न य्न करयते मायेति, लोकानां सष्टचथ स्ट 
1. वैरपण कल्पना यया सा कायेकारणर्परिणी सवौ चे्निषिद्धा तदा न किञ्चिद विज्ञाप्यम्‌ ॥ ६॥ तथापि स्व 
डीलयां पिवृतेन निवेदनीयोन्यथा स्व्तादेव गर्यदत्‌ आदाजानतेति, मामकेन सेवकेन धमतत्त्वमजानता भवत्सम्बन्धं चाजानतायं तव ५५८ 
हात, अ छः समानत चदि स्बल्पतोसिन्तु्कषः स्यात्‌ तदाजञोपि नानयेत्‌ सम्बन्धस्तु न हातस्दञानादेव भ 
जान दतर्मामकेनेपि, अयं दैत्यो यदि भगवद्धमोन्‌ जानीयात्‌ तद्‌ दैस्यत्वमेव गच्छेत्‌ ततः कोपि स र 
क 1 तदाह सूढेनेति, ननु तथापि सेवकेन स्वाग्युक्तमेव कर्यं ततः कथमानीतवान्‌ १ तत्राहाका्यवेविनेठि लषः 
अयं च तव पिता 0 कार्य केमकायमित्यतः सामान्यत उक्तमपि कत्रीं विशेषाकारेण कर्तज्यमतोस्य स्वामाविकं एव ` ! 
सोदव्यो रोखायां पविष्ट रो बतेतः स्वामिन्‌ खीडायामपराधः कतो चरते तद्‌ भवान्‌ ्ष्तुमहंति, तव पितेतिबचनादए 
शमापथितु योग्यः, श्वो इति, न हि लोलाप्रविष्टानामपराधो भवति, अतो भवानित्यप्युक्तं, भवानेव ्न्तुमह॑ति र 
उपविष्टं 1 नीयतामिति विगीत, तथा चेद्‌ बदेदपराधी स्यात्‌ ॥ ७॥ एवं भा्थेनायां यया व 
वः समागमने समानयने चा त प्रसादितो शत्यापराधेनातो दण्डमदरस्वेव कृष्णः सद्नन्दुसतस्या = 7 दोपे 
\, नलु कयापि बर्णेन ५ भगवान्‌ स्ेदक्तिः स्वपितरमादायागात्‌, भगवत्त्पशेन दस्य गि सन्व्बत 
निन्सोः रुणना कतंच्या तत्‌ कथं नागत इति चेत्‌ तत्राहेश्वरेश्वर इति, दश्वराणा पेते एवं 
 स्वाभिरीदयस्थाने न गन्तच्यमिषिनीतिशाखान्‌ नागतः, साधनादिक ठ 






स्मरणमात्रं णे गोकुलग्राप्तेः, आगत्य बन्धूनां मवं चावहत्‌ आवहन्‌ वा समागतः ॥ ८ ॥ 
( १) श्रीप्रभुचरणविरचिता शरीटिष्पणी + ण्डेन । यद्ध 
नभस्तुम्य भगवत इत्यत्र । विवादे सत्स्वत्यादि । ननु श्यावल्मीवमग्निदोत्नं जुहुयादिस्यादिकः ॐ यतत्र विय 


विरजेतदहरेव म्रजेत्‌, ध्यामिमां पुष्पितां जधन्यला 
१ वाष्चःमित्यादिना च्च । न नमस्येत 
त्वनस्थामादुः विवाद इति । विषयस्य विवादबिषस्यतयर्थः । न क गो 
स्मान्मदभचियुकतस्य योगिनो वै मदात्मनः, न ज्ञाने न च वैराग्यं भायः श्रेयो भवेदिति मेव कार्ता तेषां वौ 
स्राया्मव 


दोवेल्यम्‌ । तत्रोपास्यरूपाणां सि 5 
ग रूपाणां मक्तिमागसेव्यपुरुषो ्तमरूपाद्‌ वौवेर्यमिति भावः भक्तिमागोज्ञानद्‌ 
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अत एव त्कथाभ्वणादौ वा शरद्धा यावन्न जायतः इति अगवतोचम्‌ 
९ (+ ईश्वरवादिनामपी व्नारि ् ~ 1 नलु चावोकादिभि 
स 3 त क न्ूपभिति न सर्वेषां क त 
लोकानामित्यादि । मायया मोहिता एव तथा न ४ छाम शुत्यादिकमेवोक्तम्‌ । न यत्च भूयते मयेत्यतर 
आनीतोऽयं तव पितेत्यतरदंभयोगं विनापि चारिता तल्मयोगात्‌ वचासथुक्तं न | कायंकारणरूपिणीति । 
द्॑नजसात्त्विकभावान्तथेति ज्ञेयम्‌ ॥ ७॥ : पुरो वतंत इत्यनेन । तत्र भगवदे्र्य- 
ध ( ३) भीम्ल्लममहाराजहृतः भोदुबोधिनोतेवः 
नमस्तुम्यमित्यत् प्रधानत्वेनेति भछृतितवेनेत्यरथ, तनिमित्ततवेतेति कट तेनेत्यर्थः | ६॥ 


(४ ) भोमहक्षिततानुभद्रयोजिता भोसुबोधिनीयोजना 


त्वत्पादभाज इत्यत्र लोके चरणसमागता गच्छन्तीति रणस्य गतिमत््वाच चरणे ; पादुकादथो गतिमन्तो 
मवन्तीत्यथंः, अत। यथेतद्विपरीतं एवं फलमपोति भगवक्षरणे समागतस्य व अवतीति 
विपरीतत्व, एवं फलमपि विपरीतं यद्रतिरदितस्याष्वपाराप्निरिपि॥। ५॥ नमस्तुभ्यं भगवत इत्यत्र चतुष्टयमाहेति शरवित्यदि- 
पुराणाुभवानां चतुष्टय मत्यथः, तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने इतिविशेषणचवुषटयेन, तदेतदाह तुभ्यमिति साक्षात्कताये- 
त्यरभ्य स्मातयिस्यन्तेन, .साक्षात्छृताय अयुमवसिद्धायत्य्ः, वंष्णवसिद्धान्तसिद्धायेषि पुराणसिद्धायेत्ययः, ब्रह्मण ` इति 
भौतायेति श्रुतिसिद्धायेत्यथः, स्मातयिति स्छतिसिद्धायेत्यथैः, प्रधानत्वेन वेति भ्रकृतितेनेत्यथः, पाषण्डे ष्विति मायावादादि- 
मर्गष्वित्यथः, नि मित्तत्वेनापीति कटेतवेनेत्यथः, मायावादिमते मायाया एव कृत्यस्वीकारात्‌ ॥ ६ ॥ आनोतोयं तव पितेत्यत्र 
वेपमानः पुरतो तंत इत्यस्याथंष्टिप्पण्यां सुटः, आनीतोयं तव पितेत्यस्य विंबरगे तव पितेतिवचनादपराधः सोढ इति 
वरुणेन डीखाया एव मुख्यत्वं स्वत, खीखायामेव नन्दे पित्वं तव ॒पितेत्यनेनो्तं केवठत्रह्मधमाङ्खीकारे तु भगवतो जन्म- 
रदिस्यान्‌ न पिदृत्वं ब्रजपतो सम्भवति, ीलायां पिृत्वेनाङ्गीकारात्‌ तस्य॒ भगवदङ्गीकृतपिवत्वस्यव वरुणेनोक्तत्वात्‌ सन्तुष्टो 


मगवानतोपराधः सोढ इतिहादंम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोस्वामिभीगिरिषरलालङकृता बालप्रबो धिनी 


वरुणछ्तां स्तुतिमाह-अथेति चतुर्भिः । भ्रमो हे स्वामिन्‌ ! अद्य अधुना मे मया देहो नितः शतः, त्वहशनादिना मम 
जन्मसाफल्यं जातमित्यर्थः । अथैबार्थः परमं फठ्मधिगतः प्रष्ठ, सृ्व॑रत्नाकरपतिनापि मयेतः पूरव नेवंविधोऽथः प्राप्तः, तवेव 
परमाय॑त्वादित्य्थः । संसारोऽपि त्वदशंनादिना निदृत्त्राय एव, इत्याशयेनाह त्वत्पादेति । त्वचरणमक्ता अध्वनः जन्ममरणादि- 


क्षणस्य संसारमागैस्य पारं त्वामवापुः प्रापुः ॥ ५॥ एवं सृतायंवामाविष्त्य, अथ स्वापराधं क्षमापयिुकामो भगवतः सरव 
वैऽणवे सिद्धान्तसिद्धाय, ब्रह्मगे श्रतिसिद्धान्तसिद्धाय, 


शखसिद्धान्तसिद्धफलरूपत्वं वर्णयन्‌ नमस्करोति-नम इति। भगवते । 
परमातने स्मृपिसिद्धान्तसिद्धाय, तुभ्यं रतयक्षभमासिद्धाय नमः । नलु भमापि सर्वजनसाधारणतया अत्यकषत्वात्‌ कथं सर्वशाद्ञ- 
पिद्रफररूपसम्‌ १ इत्याशङ्काह- नेति । यत्र मवदम्‌ छोकानां जनानां खट देवमलुष्यादिशरीरं विकल्पयति या माया 
तिः सा नियामकतया कस्मिन्नपि शाखे न श्रुयते, अतो न सर्वजनसाधारणत्वशङ्खा युक्ता ॥ ६ ॥ अय स्वापराधं निवेदयन्‌ 
कमापयत्ति-अजानतेति । मामकेन मदृशत्येन अयं तव पिता आनीत इति यत्‌ तत्‌ मदुशत्यछृतत्वान्मदपराधं कषन्तुमहसि 
तहि किमित्यानीतः इत्याशङ्कथाह--अकायंवेदिनेति । काय कतग्यमजानता । तत्र देतुमाह--अजानतेति । त्वद्धमं स्वत्ममावं 
भाजानतेतयर्थः।। तदज्ञाने हेतुमाद-मूढनेरि अवि्यामोहितेनत्यरथः।। ७॥ भ्राप्तकामघेन्वादये यस्य तव न काचिद्पेश्षाः 
इ्ायेन सम्बोधयति गओोिन्देति। एष ते पिता त्वया नीयताम्‌ । भदा्वायमपराध" इति सूचयन्‌ सम्बोधयति -पिदत्सढ 
एते । तयापि सद्ानन्दलपस्य तव अयु्रह एव युक्त सम्बोधयति त 1 कठुमहसि । कोऽसावलु- 
पहोऽपेकषितः इत्यपेक्षायां (तं त्वमेव जानासि, सर्वसाकषित्वात्‌ इत्यार्येनाह 


अन्विताथप्रकाशिका 
देहो निशः धृतः । त्वदशेनात्‌ देदधारणसाफल्यं जातमिस्यथः । 


अद्येति ॥ हे भमो ! हे भगवन्‌ { अय अथुना ६ र ्ाप्तः। सर्वरत्नाकरपतिनापि पएवंबिधोऽथः पूरवे न भापठः। 

यहा | निभृतः पूणेमनोरथः जातः 1 अद्येवायः प्रम पारं लामवापुः भुः ॥ ५ | नम इति ॥ भगवते जद्यगे परमात्मने तुभ्यं 
षः त अध्वनः 1 भाया न शूयते अविंद्यमानेव तिष्ठति ॥ ६ ॥ ॥ अजानता 
ष कानां सृष्टः कर अका्दिना कत्॑यमलानवा मामकेन मदुयेनाये ठव पिता आनीत इति 


शाखवचनं अजानता गूढेन 
जवचनं तव्‌ पितेति वा ((~.0- 8/108111\/80। 1211 (0661100. 01011260 0 66810011 
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यत्‌ तत्‌ मदुभत्यकृतत्वान्मद्पराधं भवान्‌ ्षन्तुमईति ।। ७ ॥ गोविन्देति अद्धम्‌ । हे गोविन्द ] हे पिद्बत्सल ! 
नीयताम्‌ । ममेत्यद्धंमसार्वत्रिकं स्पष्टं च ॥ ८ ॥ एषते पा त्वया 


शीगोपालानन्दमुनिविरचितं निगूढाथंप्रकाशव्याख्यानम्‌ 


हे भरभो अयव मे मया देदो निभरूतः धृतः यदा त्वत्समागमः भाप्तस्त देवदेदधारणस्य ` सफटत्व जातमित्यर्थः 
सकठुधनसंघः अयेवाधिछतः सर्वधनमापिभ्योप्पाधिक्येन प्राप्तः यतः त्वत्पादभाजो जनाः अध्वनः संसारम पार्त प 
वापु; ॥ ५॥ नम इति भगवते सर्वेश्वयंसंपन्नाय ब्रह्मणे बरहतत्वाद्यसंख्येय गुणैमहते परमात्मने वद्धमुक्तेभ्यः मूतये 
यत्र तव मू्तोोकानां सृष्टं त्रिगुणात्मकसर्गं विकल्पयतीति तथा भूताया माया प्रकृतिः सा नं भूयते विभिन 


मायानास्तीत्यथंः ॥ ६ ॥ इदानीं वक्तव्यमाह अजानतेति तव पितरमजानता ज्ञाठृत्वेऽपि अकाय वेदिनाकायौ कायविवेकूये 
ममालुचारेण हे पिरबस्सरपितरिद्याो ॥ ७॥ वधूनां गोपगोपीनां गोङ्करमगात्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवत्म्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ` 


तदेवाह पञ्चमिः ॥ अयति ॥ हे भमो, अद्याघुना, मे मया, देहः निश्तो तः । यदा त्वददीनं जातं तदैव देदसाफल 
जातमित्यर्थः ॥ यद्रा मे मम्‌, देद आत्मा निशरतः पूणंमनोस्थो जात इत्यर्थः । कि च अद्य एव, अथः अधिगतः । सर्वरलाकः- 
पतिनापीतः पूव नवंविधोऽथेः भाप इत्यथः । त्पदंनान्मम सुक्तिरपि करस्था जातेत्यभिभरायेणाह्‌ । हे भगवन्‌, त्वत्यादं भजन्तीपि 
त्वत्पादभाजः, ये तेऽपि, अध्वनः संसाराध्वनः, पारं पारभूतं त्वा, अवापुः । किय त्वदशेनभागहमिति भावः ॥ ५॥ एवं 
स्वकृतायतामाविष्छृत्याय कषमापयितुकामः .क्षमाहेतुः केवरख्लङिसुद्रेवेत्यभिप्रयन्नसाधारणगुणर्विरिषन्नमस्करोति ॥ नम इति॥ 
भगवते पूणषाड्गण्याय, बरहम स्वरूपेण गुणैश्च निरतिरायब्रहते, परमात्मने खोकच्रयस्यान्तः भवेदाज्याप्यगतथमौसपदौभ्यां निय, 
ठुभ्य नमः । यत्र त्वयि! छोकस्यं जीवलोकस्य दष्ट ज्ञानं विकल्पयतीति तथाभूता, गुणत्रयोन्मेषालुरुणकमं सुचिजननद्वर ज्ञानः 
देतुरित्यथेः । सष्टिमिति पाठान्तरे ोकसर्टि विकल्पयति विविधतया रचयति तथाभूता माया, न श्ुे। 
अभराकृतव्वेच्छोपात्तदेहाय द्य नम इत्यन्वयः ॥ ६॥ अथ स्वापराधं निवेदयन्‌ क्षमापयति ॥ अजानतेति ॥ कायेवेदि न मवतीलः 
कायवेदौ तेनाकाेद्ना विवेकशल्येनेति याबत्‌ । मूढेन, नन्दं भगवतस्तव पितरमित्यजानता, अजानता तव भमावानमिङ्न 
ढा भगवच्छास््मजानता) तच्ालं तु कलाद्धा द्वादशीं द्रा निरीयादृर््वमेव हि ।॥ आमभ्याह्वाः क्रियाः सवौः क्तगयाः 
ल इति । मामकेन मद्कत्येन, अयं तव पिता, आनीत इति यत्‌, तदिदं हे भमो, क्षन्तुं, असि । यदयसमाच् 
न_ आनीतः, अत एव दि ममपि त्वदरानं नोऽस्माकं जातं ततो शत्यछृतापराथोऽपि मम तु महाफलाय वमू 
व मवानेतदपराधं श्षन्तुमदेसीति भावः ॥ ७॥ इत्युक्त्वा नन्दं समपंयति ॥ गोविन्देति ॥ हे गाविन्द्‌, हे प्ट्बत्सलः 
एषः ते तव, पिता नीयताम्‌ । कृतापराधे स्वस्मिन्नुग्रहं भराथयते । प्रजा इति । हे भ्रमो, सापराधाः अपि, बयं भजास्त्वसमजाभूता, 
अतः; त्वया, अनुग्राह्याः ॥ ८॥ 





भोहरिसूरिविरचितं भीभक्तिरसायनम्‌ 
अद्य मे इति ‡ १०.२८.५. 


यत्रोरगनद्रर्सना शरुतिवासनाऽपि श्रवयास्यवागपि च पञ्चयुखस्य दृष्टिः । 
आसीद्‌ वि्कुण्ठगर्तिरेष जडग्रबर्तस्तत्राहमच्युत कियानिह ते महिम्नि ॥ ११॥ 
सबाति्ठितपदादिमभूमिरा स्ोिमानय य द्मभूभिरासमेतावदीश  पदयोस्तव  ददोनेन । 
मिवासृतसिन्धुपूणेडोलाविदारसिकोऽभवमद्य सत्यम्‌ ॥ १२॥ 
भयु; भ्रगल्भोऽस्म्यहमप्रगल्भः भ्रुः अङृष्टोऽस्म्यदममरृष्टः । 
= , तन्व स्वर किं न सिद्धं सेच्यस्त्वमद्धा उघुसेवकोऽम.॥ १२॥ 
हदय यस्य यासीर सोऽनन्तं सुखमश्युते । सदनेऽद्य ममायातस्तम्ने भग्यं वदामि किम्‌ ॥ १४॥ 
पात्स्यन्यायः सव्न्यायस्थितिं बोधयतीह न । तदस्तु स्रं स्वेषटसाधको विनयो दि मे ॥ ९५॥ 
अजानतेति ‡ १०.२८.७, ` 


सर्वशरस्य जनकः सकलधिकभीमोन्यो न॒ वचान्यवदनादरणीय एषः । 

एवं भभो यदि बिवि्तमतिन्वरशेत्‌ तद्यारुणीस्थितिफलं भविता किमस्य ॥ १६ ॥ 

अवमो मां न्भतनयान्ञयराऽस्ति कीदगत्रस्थितैरपि न जातुचिदप्यटोकि । 
मयाऽनुचरससदि कोतुकेन मरकतं ततस्तमयमानयद्‌न्तिकं मे ॥ १७॥ 
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पतिम वनपिील्पजलविषिव तदस्मिन्‌ । 

अवि दा स खोकतावाहवस्तव पितेति न धरस्व रोषम्‌ ॥ १८॥ 
न शा य त्वमङ्गीक । वस्य मीतिनं भवत्यस्य तु का पुनः ॥ १९॥ 

ण भवेत्‌ त्वददोनोद्धवः । अपूर्व ममाशेयमपूवाशा विदसिनः ॥ २० ॥ 

न चित्र 'केमिदं देव भमादाराविलासिना । त्वया युदा मदाशोयं न मदादोति ठक्चिता ॥ २९१॥ 
एव ममरा हृदि या तव द्दोनाा सा पूतां करुणया भवताऽद्य नीता । 


व किं ्वीम्बहुमितो मुवनेषु धन्यो भक्ते्वपाशपद्भाक्‌ च सदाप्मतिष्ठः ॥ २२ ॥ 
एतदरायेनेव ज्ञात्वापि पितरं॑तव्‌ । नाहं भ्षितवान्‌ शीघ्रमिति मन्तुं क्षमस्व मे ॥ २३ 
गोविन्द्‌ नीयतामिति : १०.२८८, 


गहीत्वा _स्वजनानन्दं नन्दमेनमनेनसम्‌ । गोाङ्छृतो भूत्वाऽऽनन्दगोपं सुखं दिश ॥ २४ ॥ 
भूयो नातिशतं छृत्वा र्थये त्वाभिदं हरे । नेतः कदापि भूयान्मेऽपूवोशा पतिता मतिः ॥ २५॥ 


कृष्णप्रिया 


भी वरुण देव करने कगे, हे नाय ह भगवन्‌ १ वास्तविक रूप से अने भज दरीर धारण किया रेखा छगता है । 
सचमुच आज ही मेरा जन्म हुआ एेसा मानता हू । परम पुरुपाथं आज ही पाया यह निश्चय ह, क्योकि आपदे पादारविन्द 
आज इस दास के द्वार पर पधार । हे भगवन्‌ १ आपके श्रीवरणों की सेवा करने बले ोग हौ भवसागर से पार हो जाते 
ह ॥ ५॥ हे दयानिधि १ आप ही परमात्मा ह, आप दी परतर है, आपका देश्य स्वभे है । जन जीवन म श्रम पैदा 
कएने वाटी ओर ङोकखष्टि का कारण माया आष भं नहीं, आप को छख सकी नदीं । माया पर आपका अमाव डैः आप प्र 
माया का भमाव नहीं । अन्त म आपके श्रीषरणों मे प्रणाम ॥ ६ ॥ नाथ १ धमं का सिद्धान्त को न समञ्चने बले ओर आपके 
पिृचरण श्रीनन्द वावा को न जानने वाटे ओर कायौकाये का तत्व के अनभिज्ञ मेरे सेवक ने मोदवश यह अपराध द्विया । 
पूरय पिर्चरणों को यदय छे आया ओर कष्ट पहुवाया । हे नाथ इस अपराध को क्षमा करं ॥ ७॥ भीद्यकाचार्यजी ने कहा- 
राजन्‌ ¶ जल्धाधिपति वरुण देव ने विनय पूणे मक्ति सभर व्यवहार से, स्व॑र भगवान्‌ शरीष्ण को सन्न किया । भगवान्‌ 
श्रीहृष्ण भी वरुण रोक से अपने पिकृचरण श्रीनन्द्राय जी को साथ लेकर त्न भं पधारे ओर निज जन निज बन्धुजन को 
सपरिवार पारावार सुख दिया ॥ ८॥ 
नन्दस्त्वतीन्दरियं ष्ट्रा लोकपालमहोदयम्‌ । कृष्णे च समति तेषां ज्ञातिभ्यो बिरिमतोत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तेः त्वोतमुक्यधियो राजन्‌ मतवा "गोपास्तमीशवरमर्‌ । अपि नः स्वगि इ्मष्ठपाधास्यद्धीश्रः ॥ १० ॥ 


० $ येतदचिन्त 
इति स्वानां स भगवान्‌ शज्ञाया "सिल स्वयम्‌ । सङ्कस्पसिद्धये तेपां  §पयतदचिन्तयत्‌ ॥ १९१ ॥ 
जनो पै लोक एतस्मि्विदयाकामकर्मभिः । उच्चावचा गतिषु न बेद `स्वं गतिं अम्‌ ॥ १२॥ 
कवमक्षमा 
अन्व अवीन्दियम्‌ लोकपालम्‌ दुष्वा च तेषाम्‌ शृष्णे सन्नतिम्‌ वृष्चा विस्मितः ज्ञातिभ्यः 
अब्रवीत्‌! ९ द 1 ते गोपाः वम्‌ ईरम्‌ मतवा, अधीश्वरः अपि नः सुक््माम्‌ स्वगतिं उपाधास्यत्‌ ।। १० ॥ 
अखिलदटक्‌ सः भगवान्‌ इति स्वानाम्‌ तेषाम्‌ संकल्पसिद्धये स्वयम्‌ कपया एतत्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ ११।। एतस्मिन्‌ कोके अविद्या 


¦ उच्चाचचासु जनः स्वाम्‌ गतिम्‌ न वेद्‌ ॥ १२॥ 
भिः उच्चावासु गतिषु रमन्‌ जनः स्वाम्‌ तायायंदोपिका 
श्यम्‌ ॥ १०॥ अत्यौसुक्ययुक्ता धीयं ते। अपि किं स्वगतिं स्वस्थानं 
व अती द्वियमदृ्टपूष स) सदव तीति संकल्पितवंत इत्यर्थः ।॥ ११॥ इत्येवभूतं स्वानां तेषां संकल्य- 
बह्माख्यां चं ति कृपयेतदवस्यमाणमवचितयत्‌ ॥ १२॥ 


सर्वज्ञः स्वयमेव विज्ञाय तेषां संकल्पसिद्धये 3 
म भीवंशीधरकृतो पावाथंदीपिकाप्रकाशः 
गोपानाम्‌ । अवहत्मापयामास । ईश्वरेरत्वं 


हिरण्यगमदीनामपी नंदनदनः। वधूनां 
सयति एवसुष्तबिधया । ईश्वराणां दिरण्यगमीद॑ पयसूतमरट्स्नववीकग्मफोप य म श्ीकृष्णोऽनंवकोिन्रह्माडनायक इति असिद्धम्‌ । 
~प पथाहि-बीजांछरतरूपमेष्वी सूता ९, । ४. सवगसि-बिजः । 
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अयमेवार्थः श्रीशं कएमगवत्पादैेदातसारे बनदक्षच्टंतेन समष्िव्यष्टिरूपेण स्थूलसु ्मकारणानि प 
पादितः । “शाद्ञेऽप्यतस्तद्धमोपदेशात्‌ इत्यत्र “य एषोत्तरादित्ये हिरण्मयः षोः ~ व समष्टिनचष्ठतेन प्रहि. 
एव सुबणेस्तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकमेवाक्िणी तस्योदिति नाम स॒ एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदेति ११ र आभ्रगसात्सव 
वेद्‌, इति नामरूपवंदमादिंत्यमंडलातर्वत्तिनं नारायणसुदाहृस्य तस्य च ऋक्सामष्वगेष्णाविति नारायणस्य पाप्मभ्यो य एवं 
ऋक्सामे अगाख्पवंणी इत्युक्तं॑ततोनंतकोटित्रह्मांडाश्रयत्वं सयोतेत्रैह्णो युज्यते । अयमेव ननवो 
सपनिमक्यकैवल्येु कर्मोपरमे सति जगर्दिद्रनाछं स्वमूर्त्यौ सह पिरोधायापास्तसमस्तविरोषं ब्रह्मात्मानं आपयति महामाया 
पुनरुद्भावयति च ततश्चास्य स्वाविद्याभावाद्संगत्वं पराविद्याकल्पितोपाधिसंवंधास्मतिमायाभोजकल्ववभ्नियंललम = द रेपसन्ते 
ुल्यलात्त्नित्यलवं चेति सिद्धम्‌ । नन्वसंगस्य “अस्थूकमनणु निष्कियं शातम्‌?  इत्यादिभतेः सर्वविषयता 
नियंत्वादिकं च कथं घटेतेति चेत्‌। अत्र बूमः । “कौचिके मतिमाद्वारा चैत्रे मोग इवेशता । असंग भूम्नि चीवो नामस्पः 
योगतः ।\» अनादौ संसारे जीवेशवरविभागस्याप्यनादितवद्रखा सुज्ञ इव जीवोवस्यावि्यया शद्धेपि पिव 
मानः रीयम्‌ । बथा शसि भरतिमां छत्वेदमेव चन्ररारीरमिति भावयति तद्वत्‌ । यथा च रतिमाद्वारा व 
छलदुःखादिभोगो मवति तस्या दस्तवेधे चैत्रस्यापि हस्तवेधो जायते तस्ये पायसे समर्पिते प्वैस्यापि पकचमोगो न 


छद्धयामपि चिति जीबोयकल्पितो पाथिद्धारा ईशनादिकं भवति। इयांस्तु विरोषः-्ज ल्पतं शरीरावर 
भरतिमानिमित्तकोऽपि भोगः सवदेहावच्छेदेनेव जायते न प्रतिमावच्छेदेन । चितस्तु सागि कति मी 
नब नि्दृत्वादिकं भवति । तच्वाकमंजत्वाितो न संस्यते यथा जीवे भोगः यथा वा कल्पितसपंगतं भीषणत्व स 
च व्यवहारतः संसारप्या्यतदयटयत्वात्तत्कारणीभूतस्येशादेरपि तथात्वं वक्तञ्यं क्ुतेशादिकारणीभूतायाः श्रीकृ प्णमूरत्तः । ईशः 
समष्टिकारणोपाधिः सुत्रातमा समष्िसक््मररीरोपाधिः विराट्‌ समष्टि्थूरोपाधिः। ते च वीजोपमे ईशः अछ्ुरोपमः सूत्रात्मा बृ्ोपमो 
विराडित्यवं लयाः । शकृष्णस्तु प्रिपक्रानंतवीजगभेफलोपमोसत्यत एव स्वंकारणकारणेश्वरेश्वरसर्वश्वरपुरुपोत्तमोत्तमादिदानदैनत्ना- 
मोदाद्वियते । निरूपितं चेतद्वितरेण नीलकंटाचायैर्रीमहामारदसमापर्वभावदीपे इत्यलं भ्पचेन । आगात्‌ सूर्योद्यातूर्वमेवेति 
क्यम्‌ ॥ ९॥ अतिचमत्कारवन्ति व वजपि यतस्तम्‌ । महोद्यं महेशम्‌ । तेषां ठोकपालयनाम्‌ । अत्रवीदिति द्वाद्ीम्य एव 
ला र क्यम्‌ ॥ {० ॥ स्वगतिं स्वोपासकानाम्‌ । सुक्षमां ब्रह्मानन्दरूपां वेङकण्टारिरूपां वा । उपधा- 
तात र स श नजराज त्वव पूव गर्गोक्त्याऽस्य नारायणसाम्यमुक्तं न लु नारायणत्वम्‌ , संभरति तु बरुगसुलया 
टु | व निद्धास्यसि तदा बन्धूनामस्माकं सांसारिकाणामप्यवश्यमेव मनोरथमयं पूरयिष्यत्येव । यतस्तव 
प अ त वयं सनिद्याम एव, अयमप्यस्मास्वासजत्येव। तद्र 
स गचदाहुकयं सक्ता एव बुभूषाम इति, अन्ये बयं वे्ुण्ठवासिन एव 
शधिल्यवन्तो वभू रित्यर्थः ॥ ता सव यदुक्तम्‌ इत्याुक्तिमंो वसुदेवाजु नाद्य इव रेयज्ञानो परागास्वसवप्‌ 
अज्ञारिषनाख्यायमिलयुकतः सरवनामका्यौमायः षां ज्ञातीनाम्‌ स्वोऽथज्ञात्यन्यवाच्यपिः इत्युक्तेः । अज्ञातिथनाख्यायमिु्तः 
1 ॥ इतो वस्तुतः स्वानां ज्ञातीनां संकल्पं विज्ञाय तु स्वयं अखिढ ब्रह्मानुभव यल 
रणबशदेवसम्पसव्॑ञवोदयात्‌ गोपीनामे य ततािन्य फवयोवरणतारतम्यत्वेऽपि तदानी दीश 
नरडीखलेन सुगधानां संकल्पसिद्धय तत्संकल्यि" ठ .तत्मममाधुयकणिकयाऽपि बह्मखयैङुण्टखयोनीचीनीततवेपि ९१ 
त्सकल्पतं जहमसुखं येष्ठसुसं च ताननुभावयिष्यनिदमवित्तयत्‌ ॥ १२॥ 

भीषज्जीवगोस्वामि्ृता वैष्णवतोषिणी 


एवमुक्तप्रकारेण नेन व्यवसायेन ॑ 
भगवान्‌ सर्वज्ञः 4 (१ च । नु, एतावन्मदापराघे ताबन्मात्रेणैव कथं भसन्नोऽभूत्‌ ! ततर 
कचित्‌ | ९॥ एवं यद्रोबिन्दत्वं दितं तस्यै शानादवित भावः भगवतत हेतुः असिछानामीन्वरः शरवत्तकः इशवरेशचर इति पः 
भिन्नोपक्रमे तेषां वरुणस्य तल्छोकवासिनां सस्यब सदिमद्द्ेनाय तदास्पद्स्य महिमानं दृर्श॑यति-नन्दस्त्ित्यादिना । दन 
सम्पदाद्य इति तदपेक्षा चेतेऽपि ह विसित इति केवख्मधुरनरडीावेशादिति सिद्धान्तितमेव शरीकृष्णभरमेव दि १ 
कीटं दुबान्धवगोपत्वाभिमानिनः अत दि दयोयिष्नत इति भावः ॥ १०॥ ते तादृशतन्नित्यपरिकरा अपि प्रेम पेण ल 
चश ¦ अतः शब्देनान् तादशं खोकादिवैभवम्‌ अस्य वाऽस्मदीयपस्यप्यध) 
स्वगतिमित्यसयेव्‌ यिरेषणत्वेन य त ठभ्यते न तु ब्रह्माख्या सृक्ष्मामित्यनेन च न सा स 
सर्मा दुक्षयां तदेवमेषां तादशस्वगति मणा विरज्य व्यापाराभाव इति न्याययिरोधादस्यैव पुनरादचतिशच न लानं 
रिद्ा च सयव अधीर्नरताज्ञानेपि स्वामाविकपुत्रतादिविज्ञानादुपमदीत्‌ ॥१५। 
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#नां {८६ ्ञातिधनाख्यायाम्‌ ति 
न्मः लनगिदि तेखैन्ादिना य इति रब्द्स्मृतेः क 
ना साक्षाद्विज्ञापरितमपि ; इति कृष्णस्य तथेव तत्मेममयाभिमानं व ११२७ 
तथाप्यन्तः को भना विज्ञय ॥ १२॥ शवाति स त्रजजनासिकमनोरथपरि 
¦ क्रोधं श्रीभगवन्तं भगव ६ | व ‰ ॐ ह 
शय साधितम्‌ । यदा च्ध्रा भीतः भीननपनकिन वषो वनी 
{ एष १ महापराधीनापीन्दरेण ह । पर्‌ धीनापी ज ७.५.५१ छ ह- गोविन्देति 
याथा अत एतदगरेऽपि पिदृभक्तस्य ट गोविन्द्तयाभिषेकस्य वो णा ति; गां स्वगमिन्द्रस्रेन बिन्दतीत्येवं 
त्वेन तव एष एव पिता पिदृत्वयोग्य तवक्रोधो न > स्वीकारेण परसारुण 2९ यादि [वन्द्वात्यव 
आप्यम्‌ ,दाद्श्यन्तरेवास्य पारणापशषण इत्यथः । अतएव हे इति भावः; अतो नीयतां र । तव 
रणा त्स | गस्यता ४ । यद्रा 
तत त्‌ त्यर्थः 
निनान्विक 9 स्वच्छन्देन प पिदवत्सेत्वत् गृढोऽयं क ; यद्वा, एष नीयतां सत्वरं नि 
क एव स्थापितः, तद्सिभेतसय जः रण महाच्चनं च सम्पद्यत, न चान्यभेपि पिवरथमेव शरीमगवानवारच्छेत्‌ जस्थानं 
च । नलु एतावन्महापराधे ताबन्मत्रेणैव भभतमस्माकं सिद्धम्‌, अतोऽघुनानीयतामिति चान्यथेदि मन्त्रणयायमनानीरः य नत्रागच्छेत्‌, 
नि पितुरपि मयदुःखादिकं (न वा च व्यवहारेण वचनेन ज्यवसायेन 
° अरुः; यद्भा; जगदीच्च ; भगवत्त्वे हेतः- र स्तदोषो नास्ति, विरोषतन्ध 
मावो दशितः परोऽपि स्वस्य पितरमिति देतुः-अचिलखनाभिन्द्रादीन धषतन्च मत्सन्दि- 
न र अत आदाय हस्ते धूत्वा स्वस्थानमागतः, ति तस्मिन्‌ भक्तिविरोपः; तस्य च क प्वत्तंकः; यद्वा 
मक्त्यपेक्षया ५९ : अतएव तेन सकी ८ त्‌ वः भरसतादत्‌ इति स्वल्पापराधतया श्रापयामासे 13. 
भरुणस्य भक्त्यपेक्षया तद्‌ ग न संकी पवेतुम्‌, न च प्रसादत पराधतया भगवददश्षया महापूजया व 
तद्रदन्‌ तत्राभ्र श्रीगोपिकानां {~ भगवतो गमनमिति ॥ १० ॥ एवं निनमक्तानां देवा इति महापराधेनान्तः भसादनाक्ते तरुण 
ञातीनामोरपुक्या्तिविवद्धंनात्‌ वद््यन्‌ सूष्वीकटाह-न्ययेनादो गोपानामाह--नन्द्रि वाना मनोर्यपूरणभुक्त्ा न ४ 
टोकादागच्छन्‌ पथीन्द्रादीनामपि दनात्‌ खोकपालानामपि महान्तमुदयं वभवं -नन्दस्तित्यादिना ।` तु-दव्दो भिननोपे णां जजनानां 
म व न 
१५द्५या ् मदोद्यादविर चहु म्‌ यते तेषां ट्म इति 
मिव्यर्थः । विस्मित वहुत्वम्‌ ; यद्वा, महोद्यादिद । यद्वा, तेषां वरुणादीनां णेऽ इति वरुण- 
म ४, तेषां ताद शसन्नत्य यादिदृ्ट था महत्त्वेन वहुत्वेन बहुत्वम्‌ ना चरुणछोकेऽन्येषां 
त हतेन बहुतरम्‌, अवीन्द्ियमिन्द्ियामाहय च 
समावतः भमव य तादृशं तं वात्र र ध वं चात्रवोत्‌; पी स 
\ शा अपि, हे राजन्निति रनेहमराक्रान्तवित्तानामपि केव ज्ञातीनां सन्तोपाथ तान्‌ भ्रः अच्ययानामनेकार्थत्वा- 
+ ति न तेषां तथामननेन र ॥ ११॥ गोपाः 
4 सुक्ष्मां तदशेनादपेक्षया ललन विचित्रविनोद्पराः; कथम्‌ ? ह अन्यत्तञ्य॒ञ्जितम्‌। 
कदाचित्‌ } तत्राहुः-अधीश्वरो मक्तानामस्माक वेन वाधास्यदपयिष्यति । नलु परमपद 
परमजयकत 3 आध्यानं काचखण्डमपि पिता स्न व ॑ | वा काम्‌ परादि िमूसितिनापि 
$ त वास्मान्‌ प्रापयिष्यति न : । यद्रा; स्वस्य तस्य गतिं गस्य ४ 
परमिति ४ अतो बरह्म दीनामिव 1 वा बह्मादीनां सर्व्वेषां अ 
| वु स्वेषां निजग्रियजनानां गतिं गम्य प ध 
विज्ञाय छपे पयिष्यति किम्‌ १ स व्रनजनाखिख्मनोरथपरिपूरणन्यम्र ` >= प्रदेशस्थं स 
इयय केबडं पदल्नेदाकानतपनययन व्यमः, स्वयमिति तैडेलनादिना गोखोका- 
चिन्तनानुपपनतः कवक पिदुस्नेदाकान्तपुः एतद्रक्यमाणमचिन्तयत्‌ , व साश्षादविज्ञापितमपि स्वयमेव 
¦] र स , यद्वा, इतिं उक्त भ्रकारमौत्ुक्यधीत्वं स्वानां स संकल्पसिद्धथ्ं 
मौतसुक्यभरेण साक्षादिवाुभूय, यतो भगवान्‌ सयुक्त, अन्यत्‌ समानम्‌ ॥ १ १ जानन्नपी- 
कृतापराधे स्वस्मि भीमव्वीरराघवाचायकृता भागवतचन्रचन्तिका ५ 
1 ्ारथयते-भजा इति । रजाः पत्रमायाः वयमव एव हे भमो ! सापराधा अप्यनु्राहमा ` 
क 0 । इत्थं बरुणेनेति शोषः सादितः प्रसन्नीृतः णः पित्तरमादाय क एव 
वियोऽनडभय ब वरुणस्य महोद्यमैश्वर्यं तेषां वरुणादीनां कृष्ण सन्नतिं नम्रता शृत्यतासितियावत्‌ दरा अतीव विस्मितः म॥ ९॥ 
धीयेषां थामू यत्‌ १०॥ ततस्ते नन्दस्थ ज्ञातयो गोपाः हे राजन्‌ ! लं छृष्णं साक्षात्‌ जगदीरवर परमपुरुष ६ तत्‌ 
शिभिति सदसि अयमीश्बरः कृष्णः सूदमामतीन्दिां स्वति खस्वलपरूपरुणविभूपिभकारं नोऽस्माकसुपाास्यत्यपि दशयि | 
पः उपाधानमच्र ददनं धातूनामनेक ालश्याच ॥ ११॥ इत्यं सवानामसिग्रायमिति शेषः! १२६ 
द्‌ तत्त्वात्‌ स्ववमेव विद्धा षां सतोरयि्धय कपयैतढकषयमाणमचिन्तयत्‌।। १२॥ ` 
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्रीविजयष्वजतीथंकता पव रत्नावली ॥ 


व बन्धूनां च सुद्मवहत्‌ ॥। ९॥ अतीन्द्रियम्‌ इन्दरियाविषयम्‌ ।। १० ॥ नन्दबणितकृष्णमाहातमय गोपानां 
किमन्वत्तेत १ तत्राह-त इति। तशब्दोऽवधारणार्था विशेषार्थं बा ओतसुक्यधियः व व 
्ृष्णमधीरवरं जहादरप्यभिकम्‌ हशव्रमेवं मत्वा जञात्वा एषोऽधीश्वरो नोऽस्माकम्‌ इष्टमकरिष्यत्‌ तदं सुद्मामदीन्दियं ^ 
स्वस्थानमध्युपाधास्यददशेयिष्यदिंति ॥११॥। बुद्ध्या मनीषितम्‌ एवं कथमवगतमित्यतः कृष्णचिन्तनेनावसीयत एनस 
स्वानामिति सर्वनामसंज्ञामन्तरेण भरयोगो ज्ञानित्वविशेषद्योतनाय स्वानां ज्ञातिनां हाद विज्ञाय तत्र देतुरखिर्टगिति ॥ १२॥ । 

भीमज्जीवगोस्वामिकृतः कमसन्वभेः 
विस्मित इति केवखमधुरनररीछावेशादिंति सिद्धान्तितं नन्द्स्त्वत्यादिना ॥ १०-१२॥ 
भीमज्जोवगोस्वा मिक्तः वहत्‌ कमसन्दभैः 
अतोऽनुपदित शदधचेन्यं भगवान्‌ । एवं स्तुत्वा नहयाख्यां सू शमां राति दिदक्षवस्ते मनोरथं चक्रित्ाह-अपि न 
इत्यादिः । अपिः सम्भावनायान्‌ ; अधीश्वरः सर्वर, सूं स्वगतिं स्वयदवीमपि उपाधास्यददोयेदिति स्वानां ज्ञातीनां स स्व॑ 
भगवान्‌ श्रीृष्णः सर्वज्ञो विज्ञाय विरेषेण ज्ञात्वा छृपयेतदचिन्तयदिति परेणान्वयः 1 १४ ॥ 
भीमदिरवनायचक्रवतिकृता सारार्थवशिनी 
वां आगारदिति त्‌ ूमेवेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ अतीन्द्रियं अतिचमत्कारवन्ति इन्द्रियाणि यतरतं महोदयं मदै 
सन २ अनवीदिति. दवादशीमध्य एव पारणं त्वा आस्थान्याञुपवेश्येवेति ज्ञेयम्‌ ॥ ९० ॥ ओौस्ुक्ययुक्ता धीर्या त 
6 गरतं सुषमा मायतीतां ब्रह्मानन्दरूपां वेङ्ुण्ठप्रापिरूपां च उपाधास्यत्‌ उपधास्यति नोपधास्यति नोऽस्मान्‌ 
न द  त्वय॑ब पू गर्गोकत्था अस्य नारायणसाम्यमुक्तं नतु नारायणत्वं संप्रति तु बसुणस्तुत्या साशषादुदृ्टया यरि 
अस्य मगिनी पुत्रो त्वभव (निधारय तदा बन्ूनामस्माकं संसारिकाणामप्यवश्यमेव मनोरथमयं पूरयिष्यत्येव यतस्तव पुत्र एव मम भादः पु 
वी अस्य दोदर परमेश्वरोऽयमस्िन्नेते बयं स्निहयाम एवायप्यस्मास्वासजति तद्धो गोपाः ! स्वल 
न्धना यष्ट गृहते्युत केचिदाहर्वयं कता एव बुभूयमेत्यग्ये बयं वैडण्ठवासिन एवं बुभूयामेति एथक्‌ 
4 भमन युवां न नः सुतो सक्षित्‌ ^तत्त गतोऽस्म्यरणमद्य पदारविन्दम्‌” `इति 
इति एवंभतं चछ युकतिमन्तो वसुदेवाजु नादय इव रे्ज्ञानोपरागात्‌ स्वसम्बन्धदौथिल्यवन्तो वभूवुरित्य्थः॥ ११॥ 
न ज्ञातीनां सङ्कल्पं विज्ञाय स्वयन्तु अखि रह्याुभवसुख वेङ्कण्ठवाससुखं त्रजमूमिभेमसखं व पश्यति जाना- 
यात्‌ त स ततेममाधुय्येकणिकयाि तम्येन. तत्साजिष्य {ठ एशवय्योबरणं तारतम्यवरवेपि तदानीं ङी खाशक्तिभरणवशादेव 0 
तत्सङक्ितं अहयसलं व ममाशय्यकणिकयापि ब्रहासुखेण्ठसुखयो्नीषी नीकृतत्वेऽपि तेषां नरटीत्वेन सुगधानां सदकलपसिद्ये 
सपतपं नसुखं वटुलं च ताननुभावयिष्यज्निद्मचिन्तयत्‌ ।। १२॥ 
ई भोमच्छकदेवङ्ृतः सिद्धान्तप्रवीपः 
दिना पूनित थ पू कोकपाठसय वरुणस्य महोद्यमैश्र तेषं वरुणादीनामनेन बरुणपुत्रकलन्रादिभिरपि मगवान्‌ सम्रत्ा 
गतिनित्यविभूतिलूपा $ व ॥ त शरीृष्णमौश्वरं साक्षातपरमपुसुषं मत्वा ओस्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते अपि स्वगत गम्यते 
सद्यम्‌ असिक सः सवयमत भासयते न अस्मान्‌ मापथिभतीति सद्करपितवन्त इस्ययः ॥ ११ ॥ इतीतयग्धर 
& ५५. य कृपयतद्वक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
त्यवमंङृता अभागवतटिप्पणी 
भसादितो धरणेन बन्धूनां ्दरूपेणोना 
न्यूना तां प्रतीति । ट च पद सावहनयन्पदपायाकाात्‌ । कीदडीं गोशाला भरत्यतोऽप्याह । 1 डु हदयस 
नन्दस्तेषा चा॥ ° ॥ अतीन्द्रियं साधारणमानवगोषरं छोकपास्य वरुणस्य - 
५ भक्तिरद- 


नन्दस्तेषां वरुणादीनां छृष्णे सन्नतिं भ्रणवतां च दष्टा ~ 
मानमाकढय्य गोपा एवं स्वमनसि ष्युरतयाह्‌ ॥ त ल्विति ५, भ्रामगतगोपेभ्यो विस्मितः सननत्रवीत्‌ ॥ 


भूदिति विशेषद्योतकस्तुः। स्वौतुक्यीरिति पदमेकं । बोकर ग सि ्युक्येन सहिता धीर्या भोक्तोऽपि मी 
| अधीश्वर मि | 


मत्वा तां या प्यासाच १६ अन्यथा तोरेकस्यातिरेकः स क्लेशेन त 
खड्‌ ॥ ११॥ स्वानां जञातीनां गोपानामिति सुमा स्वगतिं वेुण्ठाख्यासुपाधास्यत्‌ । दरौयामासेटयु्तर द 


दक्‌ तं न रमादिबद्न्याधी = स च भगवान्विज्ञाय तत्सम्भावकं स्वयमखिखक्‌ अखिलः मः त।८९॥ 
दिबदन्याधीनमिति स्वयमित्यनेन सृच्वयति | तेषा गोपानां सङहपसिद्धये सङ्करिपतसिद्धयथ १२९ ( 
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प = > 
यथक चचनं वहु कार्य ; 
तत्रैव स्थापितोपि न नि छषिरपि वहु ५ छृतयतीत्यमिमं वृत्तन्तमाह नन्दस्त्विति, नीतोपिं नन्दः पूरव 
तीन्द्रियमित्याह लोकपालस्य महान्‌ उदयो येहि नानव स्व च्टवानतोतो न्वियदशनोतीन्दरियत्े हवं वदन्‌ सर्वमेवा- 
द्रभेदासा इव, इद्‌ च ¡ द्वीपस्य , 2. "व यश्माभिः कृष्णो ड र 
स्वा्थमव प्रदतं | न व त चा ति न 
नाङ्गीकृतवान्‌ नायं सर्वथा पुत्रो र्ग द त न तस्याञ्चयेरस एबोत्यन्नोतो गवन्तं युतरत्वेन 
" स फलमथ वादौ मगवतो निर्णत सलं वषय त व 
परमेश्वरं ज्ञात्वा त द स 1 9 सि र 
दशन्देन = ५ १ ज्ञानरदिताः किञ्चित्‌ भार्थितबन्त इत्याह 
दुराज्दनन तेषामस्यः पक्ष उद्रतो नप्यसम्भावना किन्त्वोतसुक्यधिय एव ददयानार्थं जाताः, त 


धास्यति ष्यतीतिमनोरथं 
क श ६ 1 छृतवन्त स्वस्य तथासाधनाभावेपि फलं भविष्यतीत्यत्र 
८ ४ वमध्य एव सङ्कल्प कृतवन्तो न तु प्रार्थितबन्तस्तथ 

१ विज्ञायेतद्‌ वदग्रमाण न चिन्तयदितिसम्बन्धः, ज्ञाने उपायान्वेषणादौ च व कव 
क 8 पश्यति न तु करणाद्यपे्षाप्यतसतेषा सङ्कत्पसिद्धये सङ्कल्पनिवोहाथमेतद्‌ बक्यमाणमचिन्तयत्‌ किमेते साधने योजनीया 
शा चन्‌ र फलमेव देयमिति, तत्र साषनरृततौ तेषां केशः स्यादिति कपया द्वितीयमेव पकं करतग्यत्वना- 
व ्‌ ११॥ चिन्तामेवाह जन इति, एतस्मि्लोके यो जायते स सामान्यत एव न स्वगतिं जानापि, स्वगतिज्ञाना- 
त षन्‌ त्तिपूवकं तत्पराप््युपायज्ञानं ततः कमेण यथाशास्त्रं साधनानुष्ठानं तत आत्मप्राप्तिस्ततो ब्र ह्यारमभाव- 
ततो भक्तिस्ततो भगवज्ज्ञानं ततो मत्स्यानदक्षंनमित्येतावदेतेषां जन्मकोटिभिरपि न भवति यतः प्रयम एव पक्षे एतेन- 
धिता इति, तदेवाह ये निश्चये नाल्छोकेतितामसे जातोमेष्यपयैवसायी न स्वां गाति जानाति, वत्र हेवुरविद्याकामकमंभिः, 
भमत; पञ्चपवोविद्या जीवमादरत्य तिष्ठति ततस्तत्सम्बन्धात्‌ कामस्वतो नानाविधानि कमाणि तैरयं जायते तेन मूलाञ्चद्धः कयसु- 


ष्टं गतिं गच्छेत्‌ ।। १२॥ 
यद्वा ननु स्वरूपानन्दमनुभवतो त्रजजनत्यानुप्रयमानवस्ुस्वर्पज्ञाने कथमन्यविषयकरोभिलाषः सङ्गच्छते ? गृहादिस्थितिरिव चेत्‌ सापि 
कय सङ्गच्छते ? वनु रयभानवस्तुनः सवं. धिकत्वात्‌, किच यदि तस्य तयभिलापस्तहिं थे यया मां परपदन्त इतिवाक्याद्‌ भगवतापि स एव 
प्रणीयः फ तत उदधूत्य स्वतो दीयमानेन भजनानन्देने्याज्द्धामपतेतु मनोरथस्य भरासद्जिकत्वेन व्रजस्यस्य सवंस्यापि स्वातिरिक्तं गत्यभाव प्रमुः 
भतिजानीते जन इति, एतर्मिन्‌ कले व्रजे स्थितो जनः स्वां स्वको्ां गतिमहिशोमामुष्मिङ्णीं वा मत्तोन्यां वं निशयेन न वेदापि यु मामेव 
तवालतेन जानातीत्यर्थः, नन्वपि नः स्वगतिं सृमामुपाधास्य"दितिगत्यन्वरा भिलापस्योक्ततवात्‌ कथमेवमुच्यत इत्यत गतिव 
भमधिति, उच्चा गति्ु्ठाख्पा भनोरयस्पावचास्तु लीलानवघरे निवाहायंगृरहादिसम्बग्धनयः; उच्चतवं मनोरथाभिप्रायेण न तु वस्तुत इति 
तथ? भय वोच्चः पुरषोत्तमोवचमक्षरं क्षरं च “यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम” इतिवाक्यात्‌, तस्मादुच्चावु शृर्षोत्तभादवचाः सर्वा 
स षाया गतयः वंक््ठस्याप्यक्षरात्मकत्वाद्‌ तासु भ्रमन्‌ वं्ठे मानसिकं गृहादिषु कायिक मणं $वभपि पष्करपलाजविछपतया तवर तत्र 
ष्वा गति न वेदेतिभावः, ननु हेत्वभावात्‌ कयं अमणमित्ा्ङ्षाहाविधाकामकमं भिरिति, अविद्याण्ेनाव माहात्म्यज्ञानाभावो निरूप्यते 
ञानं वा स्वरूपसम्बन्धि, अविद्याशक्ति्तु मायया निर्मिता, माया च भगवच्छक्तिरतोपि “विलज्जमानया यस्य स्यातुमीक्षापयेगुयेति- 


नतु शक्तिर 
पाक्या यत्र मायया भगवदीक्षापयेपि स्थातुं न शक्यते तत्र तत्सम्बन्धिनमविदया कथं व्यामोहयेत्‌ ? तया सति तत्कायंमज्ञानं तु नोपपद्यत एव, 


माहात्म्य्ञनाभावस्य तु स्वेच्छया इतत्वाल्लीलोपयोगित्वाञ्च नाज्ञानता; व^तुतस्ठु यना ब्हाज्ञाने तदितरज्ञानाभावोपि क्ञानस्वरूपमेवमघ्रापि स्वरूप 
तस्मादविद्यया माहत्म्यज्ञानाभावेन कामो लोकान्तराभिलाषः 


ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावोपि स्वपक्ञानांश एवेति मन्तव्य, 
वि त 
माणि न वा सोलासवानुषवः कु तेव सयादतस्वदशानं विवाय पवष र शवानि ति तया स्वादिर्कभिलापरण 
स्व यलं न वी न श्रयज्छेदग्रं भजनानन्दाय का वार्ता ? बतो भ्रमण च व्रजजनस्य नोषः किन्तु स्वङ़ृत।मति 
१ तत्कामितपरदने तत उदरणे च कदगातिष्यगुक्तो जात इति वु 0 
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४ ५५ [क १०१. ज, २८२ 
( १) भीभ्रभुचरणविरविता ्रीरिप्पणी ः 


नन्दस्त्वती न्वरियमित्यस्याभासे; यथक वचनमिति । गोसवकर्तज्यतावोधकं वचनं जजान- यतेन्द्रम धनोद्धरण 
जनाप्यायनतन्माहात्म्यज्ञानेन्द्रभणतिगोविन्दनामधारणाद्यनेककाय करोति तथेत्यर्थः | ९॥ " ‡ 
( ३ ) धोमद्ल्लभमहाराजकृतः श्रीसुबोचिनीलेखः 
नन्द्रित्वत्यत्र तल्कोके स्थितस्य पू दशोने छोकिकसन्निकर्षणेव दनं वेत्‌ तथा '्वातीन्दियतं पो 
म न नीतोपौति ॥ ९॥ ते त्वौरप्रक्येस्यस्याभासे तचत एवा 
माहृरथ यदीति ॥१०॥ जनो वं इत्यत्र ^ते तु बह्महृद्‌"मित्यत्र टिप्पण्यां यव्याख्याने साधारणः 
रीतिप्राकट्यमुक्तमत एवं कथनम्‌ ॥ १२॥ र | 
इति पर्चवराऽष्यायव्याख्या ॥ २५ ॥ 
( ४ ) भोमहीक्षितलालुभटुयोनिता भोसुबोधिनीयोजना 
नम्दस्त्वती श्यं दष्ट वेत्यस्याभासे यथेकं वचनमित्यदेरर्थष्टिप्पण्यं स्फुटः ॥। ९ ॥ 
गोस्वामिभीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


एवं वरुणेन भसादितः असन्तो भगवान्‌ कृष्णः रवपितरं नन्दमादाय बन्धूनां ं मुदं हषं 
तत्मर्थितमनुगह त 1 न्दमादाय बन्धूनां ्रजवासिनां सुद हषेमावहन्‌ व्रजमगात्‌ 
न & इतवान्‌, इति सुचयन्नाह-ईधरेश्वर इति। ईश्वराणां वरुणादीनामपीशवर इत्यर्थः ॥ ९ ॥ नन्दस्लर 
1 मय महोदयमेशवय दृष्टवा तेषां वरुणादीनां कृष्णे स्तं नम्रता त्यत च दद्रा अतीव बिसः 
व  इपलनादिम्परवमीत्‌ अवर्णयत्‌ | १०॥ ततस्ते तु गोपाः छृष्णमीश्वरं मत्वा तद्वेभवददौनाय भौतयक्ययुकत 
इतनतः॥ १९ ॥ इले भयम र अपि किं सस्माम््मूी स्वगतिं स्वविभूति नोऽस्माकटुपाधस्यत्‌ दयप्यतीति मनोव 
(र | (कयं रि भक्तानामभिप्रायं स्वयमेव विज्ञाय तेषां सङ्कल्पस्य मनोरथस्य सिद्धये वकष्यमाणमविन्तव- 
त॒ ज्ञातवान्‌ ¢" तत्राह-अखिङदगिति । सर्वसाक्षीत्यर्थः । (तन्मनोरथपूरणचिन्तया तत्य क 
भयोजनम्‌ ¶ इत्यारङ्कथाद- कृपयेति ।। १२॥ ५ * 
स अन्विता्थप्रकाश्शिका 
4 ॥ ५ भरसादित ई्वरेश्वरो भगवान्‌ छरष्णः स्वपितरं नन्दमादाय बन्धूनां रजवासिनां युं इषमावहन्‌ 
तेषां वरुणादीनां कृष्णे संनतिं ति क्यम्‌ ॥ ९॥ नन्द्‌ इति ॥ नन्दसत्वीन्द्िमदष्पू्व॑ छोकपाठस्य वरुणस्य मदोदयमैश्य च्छ 
अवणंयत्‌ ॥ १० ॥ ते इति त शत्यत। च दष्वाऽतीव व सन्‌ आस्थान्यासुपविश्य ज्ञातिभ्यः उपनन्दादि 
धीश्वरः अपिकिं सृद्मामदृष्ट # ९ श ध मत्वा तद्धंभवद्दोनाय ओत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां तथाभूताः सन्तः अयम- 
दिदृक्षा चेयं मरम्णैव न १ सति सस्थान सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां च नोऽस्माकमुपाधास्यत्‌ ददोयिष्यतीति मनोरथं छृतवन्तः। 
ज्ञतीनामभिमायं स । एरवयज्ञानेऽपि पुवजञानातुपमदात्‌॥। ११॥ इतीति ॥ अलिखदक्‌ हरिः इत्येवं सवान तेषा 
काय तेषा सङ्कल्पस्य मनोरथस्य सिद्धये कृपया एतद्‌ बक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
भोगोपालानन्दमुनिविरचितं निगरढायभ्कालव्याख्यानम्‌ 


जोसं व । ध वरणस्य महोदयं समृद्ध तेषां वरुणादीनां तल्छोकस्थानां च सन्नतिं सनमानं । ९॥ 
संकल्पितं वात सृद्मां तेः परास्वगतिं स्वगमनस्थानंरमणस्थानंबरह्पुरं उपाधास्यत्‌ उपाधास्यति 


द्शेधिष्यतीति - ५ 

तेषा संकल्पसिद्धये र १ ९०. इतति इतीत्थं भूतं स्वानां स्वकीयानां संकल्पं अखिट्द्रष्टितात्‌ स्वयमेव विज्ञाय 
सकल्पसिद्धये क्रपया हेतुना यतत्करिष्यमाणं ° वतिते 
प्रयुदासाद्बोध्याः ।॥ ११॥ तदेवाह जनोगोपज़ ण अचितयत स्वानामितिं ज्ञात्वाभावस्तुस्वमन्ञाति 

भिटाषस्तदथं कर्मभि ह ज नसमूहः अविद्या आत्मा परमात्मस्वह्पाज्ञान तयाकामोनानाविध रमणत्यन- 


दय तैः कमभिः उवाय चायु भ्ठकनिषठासुदेव गेया | 
स्वधामनि ० ॥ ~ नस्थानत 
मिति यावत्‌ स्वधामनि ब्रह्मणि रस्य तेनम इति शको 8 (8 श सन्‌ स्वां मदीयां गतिममगम 


एवमियं मगवस्परत्ादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी 
बन्धूनां 1) आवहन्‌ वर्णेति शेषः । भसादितः सम्यक भसन्नीकृतः, ईेधरेधरः, भगवान्‌ ष्णः) विवर आ 
मदादय वरण वय तेषां गात्‌. स्वभवने भ्रति इति शेषः ॥ ९॥ नन्द इति ॥ नन्दः तु 1 
रा ५७ प र्णादानं छे संति : भ्नतां शरत्यतां चेति यावत्‌ शटा, विस्मितः अतीव (५ न 

यत्‌ ॥ १० ॥ त इति ॥ ततः, ते नन्द्स्य ज्ञातयः, गोपाः त, दे राजन्‌, तं शीषं ईशरं स 
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र्कं. १० पू, अ. २८ श्लो. १३-१४] अतेकन्यङ्यासमङब्कदम्‌ 

दीश्वरं परमपुरुषभित्यर्थः > , रः 
र्नं धातूनामनेका्थत्वादु्राज्ुण्या् त उपास्यति । दरोयिष्यति किमिति संकल्पितवन्तः । उपाथावनमत 
शेषः । यदा संकल्पसिदधय इत्युत संकलित शेषः । ७ ॥ इत्यमू, सवान प स्वङीयानामित्यथः |. अभिभ्ायमिति 


च 9 9 षः । अखिखदकत्वादित्य % 
कृष्णः, स्वयमेव विज्ञाय; तेषां संकल्पसिद्धये मनोरथसिद्धयं 5 स देतु व £ त ४। सः भगवान्‌ 
ढर्यमाण 3 + 
भोहरिमुरिविरचितं भ्ीमक्तिरसायनम्‌ 


एवमिति : १०.२८.९. 


यदानन्द्‌ः समानीतः भ्रसुणा करुणाच्धिना । यत्त 
-*". , अक्तं तदानन्द्मयमासीभ्निखिटगोकुखम्‌ 
त यातोऽपि तस्याख्यं यत्तप्मात्युनरागमनिजगृहं तत्मा [ ५ 
तः <भवत्‌ तत्र तत्‌ र वा दुवेदमत्र जामि हरौ संरक्षक सर्वतः ॥ २७॥ 
ना भक्त्या सुवि मयि कृते कापि विधितो जडे मग्नः स्याद्‌ यद्यनुपदमिदहास्योद्धरणचत्‌ । 
न विजहदिति स व्यक्तमकरोद्भिप्रायं स्यं वरुणगरृहनन्दानयनतः ॥ २८॥ 
न्द्‌ इत ‡ ९०.२८.१०. 


कदाचित्कचित्केनचिकिंषिदेव व्यलोक्यदूसुतं चेत्तरैवास्य चित्तम्‌ । 
स्वभिघशुतिस्थं विधातुं समुत्कं भवत्यत्र युक्तं स तत्तान्‌ जगौ यत्‌ ।। २९॥ 
न्यक्तीकृते भरसंगेनं गगंगीतेऽद्विभारिणः । दषवाऽदुुतं तत्कयनं युक्तमित्यत्रवीत्‌ स वान्‌ || ३०॥। 
ते त्वोस्पुक्यधिय इति : १०.२८.११. 
इत्यथंलामविषयातिशयार्थयुक्ता ठृष्णोत्तरोत्तरृपिमिवर्धिमेति। 
ज्ञात्वा तमीश्वरख्षे्वंचसा पुनस्ते तत्सुक्ष्मगत्यवगतिस्हयाख्बो यत्‌ ॥ ३१॥ 
इति स्वानामिति : १०.२८.१२. 
माघ्राऽखोकि पुराऽधुना विधिवशातित्रापि चतत्‌ पुरो मद्रपासृतमग्नधीरजुभविष्यत्येव गोपीजनः। 
दिष्टेभ्योऽपि जनेभ्य एभ्य इह तन्मदरपवीकषासुलं देयं शरोतमितीव भक्तसदयस्तदातुमैषीत्‌ भसुः ॥ २२ ॥ 


कष्णप्रिया 

शरी नन्द्‌ वावाजीने भपने नयनों से अतीन्द्रिय वरुणलोक, वरुणके छोकोत्तरबेमव, छोकपाख वरुणदेव, का द्धन किया 
ओर श्रीवरुणदेवने किए हए भगवान का आद्र सत्कार बहुमान अचंन, अणाम आदि का दशन श्रिया यद सब देखकर नन्दवाबा 
विस्मित हुए । श्रीनन्द्रायजी जम पधारे ओर अपने ज्ञाति बन्धुजनं ओर स्वजनों से सव समाषार दिए ॥५॥ राजन्‌ परीक्षित्‌! 
जव श्रीनन्द्रायजी के सुल कमल से सुना ओर अपने अनुभव से जाना किं भगवान्‌ ओष्ण साश्चात्‌ युरुषोत्म उव उन 
सव के मन मे यद उत्कण्डा उलन हुई छि कमी छपानिधि भ्रु हमं भौ वङण्ठका दशन्‌ करा्येगे ओर बेङृण्ठ ठे जायगे जो 
वश्ण्ठ भगवान की सुक्ष्म गति ह ॥ १०॥ पूणं पुरुषोत्तम सर्व्॑ञ भवान्‌ शोड्ृष्णने स्वयं निजमक्तजनों के मनोरथ को जान 
छिया पुनः उन जनों की पुण्य अभिलाषा की पूतिं या पुष्ठि के छिये छावूर्वक एसा सोचने छरो ॥ ११॥ मगवानने बिचार 
किया किं इस जगतमे अविधा अज्ञात जनित विभिन्न कामनार्ये एवं कामनाजम्य कर्मो से होने वाडी विविध भकार को ऊंची 


नीची गतियो से घूमने बाढा जीव अपने वास्तविकं स्वरुप को जानता नदीं दे ॥ १२॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको ` विः । द्षंयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परस्‌ ॥ १३ ॥ 
सस्य ज्ञानमनन्तं ष्यद्‌ हम ज्योतिः सनातनम्‌ । यद्वि पयन्ति नयो ॒णापाये समाहिताः ॥ १४ ॥ 
कर्दमक्षमा 
इति सञ्चिन्त्य गोपानाम्‌ तमसः परम्‌ स्वम्‌ छोकम्‌ दशयामास ॥ १३ ॥ गुणा- 


इयोतिः सनातनम्‌ यत्‌ हिं पश्यन्ति ॥ १४ ॥। 
व्य तथा ^ तु ब्रह्म" इति दरौ कोको विपयस्तो वतते विज. । ३. तं- 


अन्वयः - महाकारुणिकः वियः भगवान्‌ 
-पये समादिताः सुनयः यत्‌ सत्यम्‌ ज्ञान समादिताः सुनयः यत्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ न 


१. हरिः-धीधर. वीर, विश्व. शुक. सु- ध. । ४ 


भा.षा १ 
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१२१६ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ श्छ १२१ 
भोधरस्वामिबिरचिता भावा्थंदीपिका ध 


अविद्या देहादयहंयुद्धस्ततः कामस्ततः कमं तेरुचावचायु देवतियेग।दिषु योनिषु रमन्‌ स्वीयां = 
छ रोकं ॐ 9 | र्‌ १ छ 
ब्रह्मस्वरूपं छोकं वुटाख्य च । तमसः प्रकृतेः परम्‌ ॥ १४॥ ० गति न | ५९॥ स 
भीवंगीधरकृतो भावाथंदीपिकाप्रकाज्ञः 


एतस्मिन्‌ छोके सांसारिकसंचारस्थाने स्वा स्वर्विवभूतनारायणावाप्नरूपाम्‌ ।। जनः अस्तुतत्वान्मलतितर 

स्मिन्‌ भूखके । अविद्या आत्मस्वरूपाज्ञानम्‌ , ततः कमं तत उक्ावचासु गतिषु बरुणादिरोकगत स्मय भूकादः एत- 
यगादिदुःखानशवयेमयीषु च दृष्टासु धमन्‌ नरडीटत्वादेव स्वेषां सांसारिकत्वबुद्धया मं ्रापतुवन्‌ , स्वां गतिं सैरपि 1 
माना स्वपद्बीं न वेद्‌ । यद्यं मतता वरुणखोकगतततत्रस्यां मायिर्कीमेष संपदं रा रमपि ५ व 
न्यूनं मन्यते, यथा सुग्धः कञ्चित्छत्रिमक्ताया आकारतेजः सौष्ठवं दष्टा च्यचमत्कारो वास्तयानभ्यु्तं ततो न्यूनं न 
नह्य दिदुखेभचरणरणूनप्यात्मनो बराक द्वरुणाद्पि निदृष्टानेव मन्यते, तथेव नित्यमास्वा्यमानमहामाघुख्यौनमद्धियकप रमा 
मयप्रमवतोऽपि सुकतिवे$ण्ठावधिकौ मन्यते, न तु तयोरहमधीनः केनचित्कचिः्टः परम्णस्तवहमथीन एव सवैश्यमान एवास्मीति 
विवेकं न भजते । कि, युक्तौ सल्‌ नहोवास्वादयते, तच ब्रह "यस्य भरमा प्रभवतः” इत्यत्र शवद्नहा निष्कलमनंतम्‌" इति बरहमसंहि- 
तोक्तेः, (ह्मणो हि भततषठदम्‌ः इति मदुक्तेः, “मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌” इति मदंशमरस्यदेवोके मदीयं 
निनि ेषं उयापकमतीदयं ब्योतिरेव । सोऽहमेव यस्य भरेमकरणकास्वाद्बिषयी भूतमाधु्येः पुद्रादिरूपतया सदा वत्तं एव । तथा 

ट मुप घन्या वङ्णड्च गरीयसी” इति पादयोक्तेमंशुरामण्डकमभ्यवतीदं घरदावनं वैङ्ुण्ठाद्पि शष्ठ यस्य निवासतया सदा 
वित्‌ क्षतिः “भूगाकचकरे सपो भवन्ति तासां मध्ये साक्वादुब्हा गोपालुरी हीपि। यथा 
काटमायादिगेऽकषरे ॥ स | ७ राते भ्ये आप्ते व्यक्तऽग्यक्तं गते पुरा । दिष्टे ब्रह्मणि विनमते 
कयाच रुखि्टलोकायचरत्वदेव ग्यापी वहण्टसंस्थितः । नगु णोनाययनंतञच वर्तते केवठेऽकषरे ॥ इति ब्ुद्रामनवा- 
कमौमरवावचसु रेवतवंगदि म यल्छन्त सयति तेनं तो साक्षटुपङुंमयामीति मावः । अत्र जनोयं नवासी अविद्याकाम- 
घटेत । त्रजवासिनो नंद्‌।देः कू ह क तसया दात्यसानां युक्ति ेकण्ठस्थितिव्च न वेद्‌ इति इल्याख्यान न 
“वासमविरं कषण न ण पुत्र।दिभावततो नित्यसिद्धतवादेवाविद्याकामकमं घटितः संसारो न संभवेत्‌ । युतम्‌ “तासाम 
दासयमानलम्‌ "वां घोषनिव ता्‌ ।न क कलपते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसंभवः ॥। इति । न च डुक्तिवेङुण्टस्थतोरि 
द्षव्यम्‌ ॥ १३ ॥ इति सवं दा किं देव रात- इत्यादिशरहमक्तरेषेत्यखिलं पूतनावधान्ते सयुक्तिकं व्याहयात 
नदाेकुण्ठसुलालुभायनयैव साभ । अङतेः प्रम्‌ अपराृतमित्यथः ।। इति संचित्य स ॒नित्यास्यद्स्य श्र्दावनस्य सर्वोत्कष 
त रतं ज्ञापयामीति विचायं स्वं नहास्वरूपं छोकं॒ वेट "व ददंयामास । इन्दावनाद्विय, चयं पचपान्‌ 
ननु ्ह्मदरशनेव बह्मभ,पणा ७ ¦ क ज्यतिरेकेणेव बुन्दाबनस्य मायं ताभ्यामप्युकछषं ज्ञापयितुमिति भ 
विुः। सायुज्यमोक्षादरङुण्टातच म्‌ कथं तेषां पुनचरन्दावनमाधुरयऽुभावानत्य 


जन इति । अत्न स्वां स्वीयां ध भन्नीवगोस्वामिङृता वेष्णवतोषिणी त 
स्वा्देनात्र नासमोच्यते तत ८ या गति स्थरूपमिस्युच्यते चेसूरोक्त ं जञानमि 
च त्मोच्यते त्पूर्बाक्तस्वगतिमित्यस्यानुवादो न स्यात्‌ स्वस्वरूप ज्ञाः 
वावक्ष्यत स्रि नि न गति शाडदेन ज्ञानं नोच्यते बेदेत्यनेन पौनरुक्यात्‌ तद्धाचकतवे दि स्वं न ल 
८५ छृष्णे सन्नतेश्च श्रवणेन क त तव्शताघटते नन्दसत्वती द्वियं दृष्ट त्यत्र हि तेषां खोकपाङस्य लोकादिमदोदयः। 
स्यते सृक्मा दु्ञ => विबक्ठितत्वात्‌ सृक्ष्मामिः ¦ साम 
पोच त त जनशब्देनापि न प्राकृतो जन स वा स दिरिति। यदिव 


छपामाप्तसङ्गससयात्‌ साडोक्यसारटत्यादिपदयं 
स्वजनत्वं स्वयमेव्‌ श्रीभगवता भावितम्‌- थ जना इति बत्‌ अघ्र तु भरस्तावबल्ात्‌ व्रजवासिजन एवोच्यते तस्य 


ˆ तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मनाथं मलसिमहम्‌ 
के च तदीयत्वजने । गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः” ॥। इति । 
ललन क यमविािभद परियो सिद्धान्तासिद्धत्वात्‌ भस्तुतस्वयमेवार्थः जनो ्नबादिव्डग 


यन्माधुयोवेशेन ज्ञानांशाबरणात्‌ इति भवः। यदा; 
सम्प्रति स्वावताराङ्गीकरते लोके मापल्िके अयविदामल्टीटावेशादन्याननुस न्धानं कामः 
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छं. १० पू. अ. २८ शठो. १३-१४ ] अनेकन्यास्यासगखृदम ५8 
€ यातुद्ल्य ~+ ११ 
(य व गतिं अनादि ० सदनमु “दाम्यत” इ्यादिद्शेनात्‌ ते्ावचासुनानावि- 
अविद्यादिराब्देनोपादानं कादिवं भवर्ूपां भमन्‌ विस्मरन्‌ तामेव स्वां गतिं न वेद न जानातीत्यर्थः । 
8 वन च कारुण्यृताजु तापेनाधिक्षेपादेव ॥ १ २॥ गोपानां सम्बन्धि स्वं रोके श्ीगोढोकमित्यर्थः । तस्य भ्रकृति- 


विकारेऽभिव्यक्तत्वमपि निपेधति-तमस परमि = शत्‌ विरि 
सदा सर्वत्र सिद्धत्वादित्यर्थः ॥ १४ ॥ ति । कां तम इत्यादौ त्म शृब्यैन भ्रकृतिनिदेशात्‌ विरिति तस्य ताटृशवेभवस्य 


एतस्मित्‌ खोके मत्त्यैरोके, किंवा भपञ्चे वत्तमानः सर्वोऽपि, वै भसिद्धो, अन्यत्तव्यञ्धितम्‌ । तत्रायं 
व्‌, ए प्ोगीरं ~ € न भ ह "अन्या रो 

न वेदव, एते च योगीन्दरपूडयपादाः सच्वेज्ञानसेविता ेुण्ठनित्यपाषदेभ्योऽपि माः व श श 
काचित्‌ कथञ्चित्‌ क्षणमपि त्यत्छुमशक्य।ः परमपरिपूणोथो एव, तयापि प्रेमभराृप््या क(तुकस्वमवेनैव वा यामिच्छां ङुय्युंस्त- 
मप्यवश्य पुरविष्याम्थेवेति, यद्वा, जनो मस्तेवकरो गोपबगलक्षणो वा अयम्‌, विद्या मद्भक्तितत्त्वादिज्ञानम्‌ , ततः कामो मद्धिषयक 

विचित्रमनारः $ ~ म तेरु स ४० . ६ ¢; 
मनोरथः ततः कम्‌ स्रिचय्यौक्षणम्‌ १ <रुबवचासु गतिषु भरमविढापेषु मया सह्‌ देत्यादिविदयारेषु वा रमन्‌, सदा 
परिवत्तमानोऽपि स्ता -(मात्मतत स्वगस्यवङकण्ठलोक न न वेद्‌, नन्‌-दवयेन वेदैेतयथः मस्मियतां सर्वेषामेव ज्ञानज्ञयानामम्त- 
मोवात्‌ तथाप्येषामोत्ुक्यं सफलं करिष्याम्थेवेति भावः ॥ १४ ॥ 


भीसुद्नसुरिङतशुकयक्षीयम्‌ 


भीमद्वीरराघवाचायङृता भागवतचनरचन्िका 

चिन्तितमेवाह-जन इति। जनोऽयं गोपजन्मभरुजीवलोकोऽस्मिन्‌ रोकेऽवि्यादिभिरुत्तममभ्यमाधमाघु देवतियंङ्‌- 

मुष्यादि देह प्रवेदान रूपा गतिषु भ्रमन्‌ स्वां मदसाधारणं गतिं न बेद्यत्‌ तत्राविद्या ददातममिमानस्वतन्तरात्माभिमानमूखमः 

ञानं कामः शबदरादिविषयाभिलाषः कमं तदयुुणवे्ा ॥ १३॥ इत्यं सञ्चिन्त्य महानारुणिको विभुः हेतुगर्भमिदं तत्त्वात्‌ गोपानां 

सवखोकं व्रोयामास स्वं स्वरूपं छोकं स्वनित्यविभूतिं च दृदयामासेतयरथः। तत्र सत्यं ज्ञानमित्य्धन सं विशिनष्टि-वमसः पर- 

मित्यनेन यद्धीतय्दधेन च छोकमिति विवेकः तमसः परं अ्रकृतिमण्डलरदूबहिभू वं “श्षयं तमस्य रजसः पराके “आदित्यवणं तमसः 
(एतत्‌ इत्यादि श्रुतेः । लोका रजां्यच्यनते क्षयन्तं निवसबन्तमित्यर्थः || १४ ॥ 

भोमद्‌विजयष्वजती्यंृता पवरत्नावलो 

„ _ सन्निदितत्वादिद्मित्युक्तं वित्रिणोति-जन इति। एतस्मिन्‌ कोके सांसारिकसन्नारस्थाने अविद्याकामकमोदिभिभरनन्‌ परि 

पत्तमानोऽत एव उच्चावचासु उल्छृष्टापषृ्ासु गतिषु पतितो जनः स्वं गतिं गम्यत इति गतिः स्वविम्बभूतो नारायणात स्वस्वरूपं च 

न वेद न जानातीति ॥ १३ ॥ सख्िन्त्य गौपालुदिश्य ोकं वैडण्ठं कीटम्‌ १ तमसः रतेः परं व्यतिरिक्तम्‌ अभ्राद्त- 


° ॥ १४ ॥ 


स्वं वैकुण्ठम्‌ ॥ १४॥ 


भीमन्जीवगोस्वामिङृतः कमसन्वर्भः 
यद्वा जनो जजवासी मदीयस्वजनोऽयम्‌ एतस्मिन्‌ सम्मति स्वावताराङ्गीकृते खोके भापश्चिके अविद्या मल्लीछावेशनान्यानु- 
वानं कामः मद्धिषयकविचित्रमनोरथः कर्म मदीयालुका करिया नाविन्दन्‌ मवदम्‌, द्धामाथदसियात्म इत्ादिदरनात्‌ 
े्शावचासु नानाविधाञ्ु गतिषु प्रमजनेषु स्वां गतिं अनादिसिद्धां परमगोखोकादिवमवरूपां भमन्‌ विस्मरन्‌ तामेव स्वततिं न 
सकत्वात्‌ गति शब्देन च ज्ञानं नोच्यते 


वेदेन जानातीत्यर्थः । अत्रेदं विवेचनीयम्‌ अत्न स्वशब्देन स्वरूपं नोच्यते तत्र तत्य नयु 
वेदेतयनेन पौनरुक्त्यात्‌ ४ २ ह न वेदेत्येव वक्ष्यते सङ्कल्यसिद्धये तेषामि्यु्तत्वाश्च न तदर्थता घटते नन्दस्त्वतीन्द्रियं 


लत हि तेषा पाखादिमहोदयस्य तथापि कृष्णे सजत भवणेन तल्छोकादिमहोदयद्रानस्य बिवधितत्वात्‌ 
स्वापि म स सुक्ष्मां दुर्घयां वश्माज्नशब्देनापि न आङो जन एव उच्यते तेषां 
ससार एव गविः नतु तल्छोकादिरिति ङिनतु तच्छब्देन भागवतो जन उच्यते सालोक्यसारीत्यादिपद्ये जना इतिवत्‌ उक्तश्च 
स जने रस्ाविद्यदिमयो्ावषगतेरसिद्वाताु पा (4 1 वियादिश्दभयोगसतु कारुण्यतो 
। ्ेयम्‌ गोपानां सम्बन्धिस्वोकः तस्य भकृतिमयत्वं निषेधति तमस इति ॥ ९४॥ 

` देवेति केयम्‌ गोपानां सम्बन्धिस्रोकं ८0 

्‌ धो भू्धेके अविया आत्मस्वरूपाज्ञानं ततः कामस्वतः कम तत उबावचासु 
्‌ जनः भस्तुतत्वान्मत्‌ पित्रादिन्र॑जवासी एतस्मिन्‌ भूक व ािवनमधमवषु च ल सवव 
ष परुगादिरेवोकगतयुसै्मरीवु ण गूर्ता व मन्‌ नरीलतादेव स्वेषां 


(५० भगवत [ल १०१. ग. १८२. 


सांसारिकत्ववद्धथा शमं परापनुबन्‌ स्वाज्गतिं स्वैरपि दुल्छंभां वर्तमानां स्वपद्वीं न वेद यद्यं मलिता वरुणङोकं गरल्रला 
कीमेव सम्पदं दृष्टा निखिखवेश्ण्ठसारञृन्दावनं तस्मादपि न्यूनं मन्यते यथा युग्धः कश्चित्‌ कृचिममुक्ताया आकारतेनः भागि 
द्टथा कब्धचमत्कारो वास्तवानध्येमुक्तां ततो न्यूनां वेत्ति तथेव ब्रह्मादिदुरभचरणरेणूनप्यात्मनो बराकाद्ररुणदपि ति सो 
मन्यते तथेव नित्यमास्वा्यमानमहामाधुय्यौन्मद्विषयकयुत्रादिभावम यभ्ेमतोपि युक्तिेण्टलोकावधिकौ मन्यते तौ खलु मदधीना 
वेव नतु तयोरहमधीनः केनचित्‌ कचित्‌ ट्टः भ्म्णस्त्वहमधीन एव सरवेदेश्यमान एवास्मीस्यपि विवेकं न मजते किच, यै 
खल ्हेवस्वाद्यते तच जहम यस्य परभा भ्रभवत इत्यत्र “तदजह्यनिष्कठमनन्तमू इति ब्रह्मसंहितोक्तेः “श्रह्मणोि भरिष्ाम श 
मुक्तेः “मदीयं मिमान च परं नह्यति शब्दितम्‌” इति मदंशमरस्यदेवोक्तञ्च यदीयं निर्विशेषं ज्यापकमतीनदयं नोहि 
सोहमेव यस्य भेमकरणकास्वादविषयीमूतमाधुय्यः पुतरादिरूपतया सदा बतं एव तथा “अहो मधुपुरी धन्या वैङण्ठा गरीयसी" 
इति पाद्मोक्तमथुरामण्डखमभ्यवर्तीदं बरृदावनं वेङण्ठादपि शष्ठ यस्य निवासतया सदा वत्तेत एव नच महाभरखयप्यस्य “कावित्‌ 
्ितिमू गोरचक् सप्तयां भवन्ति तासां स्षादूतरह्गोपा्पुरीहीति यथा सरसि पद्म तिष्ठति तथा भूम्याम्‌” इति गोपाडता 


पनीश्ुतेः- 






“भराकृते भव्ये मापे ज्यक्ते ज्यत गते पुरा । शिष्टे बह्मणि चिन्मात्रे काङ्मायातिगेऽक्षरे ॥ 
ब्रहमानन्द्मयो छोको व्यापिवेङ्कण्ठसंज्ञितः । निरणोऽनाद्यनन्तश्च वनत्तेते केवरेऽक्षरेः, ॥। इति । 


वृदवामनवाक्याचच तदपि सुक्तिवेङकण्ठोकावदृष््रत्वादेव यल्खब्धु स्पृहयति तदेनं तौ सम्भति साश्छादुपङम्भयामीति 
भावः। 1 ब्रनवासी अविद्याकामकमेभिरुचावचासु देवतिय्येगदिषु च भ्रमन्‌ पुनः पुनः पय्यैटन्‌ स्वां गतिं मया दास्- 
मानां मुक्ति वंङ्कण्टस्थितिं च न वेदेति छुच्याख्यानं न घटते जजवासिनो नन्दादेः कृष्णे पुत्रादिमागवतो नित्यसिद्धत्वादेवाविदया- 
कामकमेघटितः संसारो न सम्भवेत्‌ यदुक्तम्‌- 

“(तासामविरतं छृष्णे छुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ । न पुनः कल्पते राजन्‌ ! संसारोऽनज्ञानसम्भवः) ॥ इतिं 
मुक्तिविं कुण्टस्थित्योरपि 9 

नच भुक्तिः दास्यमानत्वं “एषां घोषनिवासिनायुत मवान्‌ किं देवरात, इति ब्रह्मोक्तरेवेस्यलिढं पूतना- 
बधान्ते सयुक्तिकं ज्याख्यातं दर्व्यम्‌ ।। १३॥ इति सञ्चिन्त्य नित्यास्पदस्य श्रीवृन्दावनस्य सर्वोत्कं बहमेङुण्ठसुखातुभावनयेव 
स्मत ज्ञापयामिति िचाय्य स्वं रहस्वरूपं छोकं च वेङण्ठाख्यं द्रोयामास दन्दावनाद्वियोऽय पञ्चधा क्षणात्‌ ते एव प्रायाः 
मासेति भावः। यतो महाकारुणिकः ज्यतिरेकेणैव बृन्दावनस्य माधुर््यं॑ताभ्यायुक्छृष्टं ज्ञापयितुमिति भावः । नु नहाददोनय 
नहमरापणः सेव सायुष्यमुक्तस्तेषां ततो निष्करमणासम्भवात्‌ कथन्तेषां युनच्रन्दावनीयमाधु्य्येऽलुभावनेत्यत आह--विुः सास्य 
मोक्षात्‌ वेण्ठाञ्च निष्करमयितुमपि समरथ इत्यर्थः । स्वं छोकं "व विरिनष्टि तमसः भक्तेः परम्‌ ॥ १४॥ 


भौमच्छुकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः ध 
जनः सर्वोपि जन अस्मिन्‌ रोके अनित्यविभूतिरूपे अविद्या आत्मानात्मपस्मात्मापरिज्ञानं ततः कामः ततः कम र 
चावचासूततमाधमासु गतिषु देवतीय्येगादियोनिपु भमन्‌ स्वां स्वभाप्यां नित्यविभूस्याख्यां न वेद्‌ नैव जानाति ततराध्ीच्छाषान 
काककथा एते तुता भ्ुमिच्छन्त्तस्पतपरप्त्यधिकारिण एवातः एतेषां तत्मापिस्तु यथा यथं तत्तदवसरे मविष्यत्यव तदशन धारणं 
व फलतिरथः ॥ १३॥ विसुः स्यं उ्यापकः साक्षालरमपुरुषः तल्छोकाधिपति रित्यर्थः । खं टोकं सवास 
कं तमसः भ्कृतेः परम्‌ “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌?» इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं ोकं दशेयामास ॥ १४॥ 


0 भीसत्यधमक्ता श्नीभागवतटिप्पणि । तमवोकमे 
इदभतयक्तमिदमिति बदति ।। जन इति। एतस्मल्रोकेऽविद्याकामकर्मभिस्तदादिभिरुषाव्वाु गतिष्बक 
0 इयोरुवावचेत्यादेशो । मयूरज्यसकादिरिति साधुः। उच्वावव्वं नकभेदमित्यमरः। भ्रमन्ति तलति त 
प 5 (| व ० महाकासणिक इति छपया गोपानां तमसः भक्तेः परं विरक्षणममाङ्‌ स ॥॥ 
द्दायामास । अयम त्कथमेताशं सामथ्य॑भित्यप्याह || आस इति । रोक इत्यादि तं परं ददायामासेत्यन्वः" 


भोसुबोधिनी 
कायैबिचारे का गतिषु परि्रमभनपि वतेते न तततमं आप्य ततोप्यमे गच्छति किन्त्वथमतामेव नो 
+ 11 
ः दानः ५ एवमनधिकारं सख्िन्त्य भगवान सर्बकरणसमर्थोपि मयादारश्चकस्ततो - गं 
व उभयोरन्यतरनाामाशङ्कथोभयमपि कर्त समथो विभुः स्वलोकं ददंयामास, एता । 
ज्ञापयितुं तत्रैव स्थित्वा न तु कचिद्‌. गत्वा यतस्ते गोपा मिति व भगवन्तमेव पश्यन्ति तत 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 6810011 


स्क. १० षू. अ. २८ शो. १३-१४ ] 
अनेकन्यार्यासमडब्म्‌ +^ र्तम्‌ ११३५ 


लोकं द्रक्षयन्तीति, भगवतो वहवो ठोकाः स वाशतां 
गूढमम मरकेत'मितिशरतेः, तस्यापि तमतो स मगवस््त 44; न रकृतेरप्युपरि तम आसीत्‌ तमसा 
मायोदुवाटनेन तस्य स्वरूपमाह सस्यमिति, लष १ ततोप्यमरे य तत्‌ मददितवान्‌ ।। १३॥ 
विभू तमन्यथा तस्य छत्रिमत्वं स्यत्‌ स्वरूपं च तस्य सतयं ज्ञानमनन्तं ४ स षां क 
त. वन णिक भमाणमेवातिदिशवि यद्‌ ह्य ति; यद्‌ वेशुण्ठाश्यं (सरववेदान्तभत्ययं' यद्‌ ब्रह्मं व, अनेन 
सू्याधिकम्रकाशरूपं, न चैतदिदानीमेवै व सवे गुणाश्च, दोपामावार्थमाह ज्योतिरिति, तत्‌ स्वमा कोटि- 
व 3 4 स हयम ० यतः सनातनसनादिसिद्धमिदमेतादशमेव, नलु तर्हि सगुणं मवतु 
मन्तव्यं, शुणेष्वागतेष यत्‌ सामर्थ्यं यानुपर्पा साजुपपचससवणडपाह यद्ध प्यन्तीति, तत्‌ तादश स्वभावत एवेति 
लय मन्यो शगेन ब पश्चि परिहृता भवति सा स्वरूपेणंव परिहतग्या सवंभवनसमयं स्वरूपमेवेति, 
तिव एव पश्यन्ति न १ यदावस्थातरयं चेत्‌ तत्राहयद्‌ वेकृण्ठाख्यं भगवत्स्थानं मुनयो मननशीखा अपिं 
= निरणावस्थाया नने ४ यमाणे यदावस्थात्रय ुणकाय बुदुभ्याद्योपि स्वभावराणा अपि यदा विलीना भवन्ति तदा 
स 1 ्वादातभू त तत्‌ पश्यन्ति, तत्रापि सावधाना अतस्तदुद्रषटारोपि यदा गुणातीतास्तदा का वाती तस्य 
९ 


(४) भोमहीक्षितलालुभदुयोजिता शीसुबोधिनीयोजना 
इति सच्िन्तयेत्यत्र उभ्रयोरन्यतरनाशमाशड व्येति मयौदारक्चकत्वमहाकारणिकल्वयोरन्यतरस्य नादामाशङ्क्ये- 


त्यथः, यदि साधनराहित्येपि फं स्वात्‌ तदा मयोदारश्कत्वं मञ्येत यदि साधनाभावे फठं न दद्यात्‌ तदा महाकारुणिकरलवं 
भग्येतेतिरङ्का । १३॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्य त्यस्य विव्रता यद्‌ वंकुण्ठास्यं स्व॑वेदान्तपरत्ययं यद्‌ ब्रह्मं वेति “अव्यक्तोक्षर 
-क्तएतमाहः परमां गतिं यदुः गत्या न निवतंन्ते तद्‌ धाम परमं ममेति मगवद्रीतासु अश्षरन्रहमणः धामत्वोक्ते, “तदाहुरक्षरं 
भह सू्वंकारणकारणं विष्णोधोम परं साक्षात्‌ पुरुषस्य महात्मनः" इत्यत्राप्यक्षरब्ह्मणः धामत्वोक्तः, “श्रह्मानन्दमयो खोको 
"व पवङकण्ठसञज्ञकः इतिदहहामनयुराणे वैडुण्ठस्य ब्रहमानन्दमयत्योे ॥॥ ९४ ॥ 

गोस्वामिशीगिरिधरलालकृता बालप्रबोधिनी 


तचचिन्तामेवाह-जन इतिं । ध्व इति निश्चयेन । एतस्मिल्छोके संसारे जनः अविद्या स्वरूपाज्ञानं, ततः कामः राब्दादि- 
विपयमोगाभिताषः, ततश्च तत्मप्स्यनुगुणकमौणि । तैरुबावचासु उच्छृ्टापङृष्टासु गतिषु देवतिय्॑लुष्यादियोनिषु मन्‌ गच्छनपि 
स्वा गतिं स्वपरमार्थभूतं मत्स्वरूपं न वेद न जानाति, अतः एतेषां ब्रजवासिनां स्वसाधनवडात्‌ ममाोकिकस्वरूपवेभवद्दोनं 
सद्र्ममेव । तथापि परमभक्ततवादेतेषां मनोरथातुरोषेन मया भ्दशंनीयमिति शोषः ॥ १३॥ इत्येव ध सर्वया 
स्वकरणे समर्थः भीकृष्णः गोपानां लोकव्यापिवेङण्ठाख्यं तथा स्वं स्वखपं च देयामासेत्यन्वयः। तदुभयं विरिनष्टि- चमसः 
परमिति । प्रकृतप्रपच्रातीतमिल्यर्थः। 'तत्मद्शने केवलं छृपैव हेतुः, न तेषा तदा नातुल्पं साधनमस्ति, इत्याह- महाकारुणिकं 
इति । छपायामपिं तच्छीख्मेव हेतुमाह-हरिरिति। आशभितजनदुःखदरणशीछ इत्यथः ॥ १४॥ 
अन्वितार्थप्रकाशिका 

जन इति ॥ अविद्या देदायहंयुद्धिः ततः कामः ततः कमणि तैः एतस्मिन्‌ छोके.उावचासूत्तमाधमासु गत्षु देवतिय- 
गादियोनिषु 4 जनः ब्रजवासी स्वां स्वीयां गतिं न वेद्‌ । अत एषां सा दशनीयेति शेषः। 1 १३ ॥ इतीपि ॥ इत्येवं संचिन्त्य 

महाकारुणिको भगवान्‌ हरिः गोपानां तमसः भ्रङ्तेः पर स्वं नह्मस्वरूपं लोकं वङ्कण्ठाख्यं च दृशंयामास ॥ १४ ॥ 

शीगोपाक्ानन्वमुनिविरचितं प क 

, अतेः पर सं स्वकीयं लोकं रहमपुरखयं स्वभकतः सह स्निवासस्थ प्य हरेनिवासत्थानात्‌ 
तासि सता रित सत 
पनम न तु जडं अनतमपारं उयोपिः अनवधिकाविशयम्रकशमयं सनातनं अनादिलिद्ध दासं हपुरसंज्ं च अश्रसजञं च 
तिष्यो यद्वदति यचच बहमपरं गणापाये त्रिगुणानारे सति सावधाना सुनयः परयति उक्तष्वयेषु माणानि एतैसुपायेय्यंते यत्तु 
ोतस्यष आत्मा विरते नह्मधामेतिं एतसपतवं ब्रह्मपुरमिति दिव्य ब्रह्मपुरे ह्य प इति न तत्र चद्राकवपुः भरकारतेन वाति वाता न 
यधि शते ब्रह्मध ६ तद्विष्णोः परमंपदं सदा पश्यति सूरय इति स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम 


ए 6 
॥ दैवता इति दिव्ये ज्रहमपुरे विरजं निष्फलमिति ` ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोधोम परमिति यद्गत्वा न निवर्तन्ते 


वमद भगवतः परमस्य पुंसो नद्य ति यद्िदुरिति वदा ततारि तितः 
म परमं अभत | सृतयः ॥ १४॥ 
अम १ ममेति गह त्यमूढाः पदस्य वषि 1111 वि 12९0 0४ 6610011 


४ ध [ स्क. १० पू. ज. २८२ 
भगवत्प्रसादाचायंविरचिता भक्तमनोरञ्जनी ~ 

चिन्तितमेवाह ॥। जन इति जनः अयं गोपजातिजन्मश्र्नीवरोकः, एतस्मिन्‌ छोके, अवि याकामकमभिः - 
उत्तमाधमासु गतिषु देवतियङ्मनुष्यादिदेहभवेदारूपासु गतिषु, भमन्‌ सन्‌, स्वां मदसाधारणं | गरि < लं | र । .उाववाु 
मदेश्चय मदवेमवं न जानाती्यथः। तव्राचिद्या देहात्माभिमानस्वतन््राभिमानमूलमज्ञानं, कामः रब्दादिविषयाभिलाप र ४ 


तवूलरुणचे्टा ॥१३। इतीति ॥ इतीत्थं, सचिन्तय, महाकारुणिकः, विुः हेतुगमं तत्त्वात्‌, भगवान्‌ भक्ष्णः, गोपानां 
१. १ 


पर भङ्ृतिमण्डलाद्बदिमू तमित्यर्थः स्वमात्मीयं, छोकं दशयामास । अत्र रोको बरह्मपुराख्यः । केचित्त वै 
कचिन्महाकारुणिको हरिरित्यपि पाठस्तत्र हरिः श्रीदष्णः ।। १४ ॥ 


भोहरिसुरि विरचितं भोभक्तिरसायनम्‌ 
दशंयामासेति : १०.२८.१४. 
अस्योदुवुद्धापरोक्षानुभवरसजुषो रि ीश्चे्छताथान्न छया 
वि मीन सु, 
जीवन्युक्तिमहानन्दो यः सदा सगुणाश्रितः। जडारयेऽपि तस्याऽस्मिन्‌ युक्तमेवात्मदशंनम्‌ ॥। ३४ ॥ 
सत्य स्वजनसकल्पं करोमीति प्रबोधयन्‌ । स्वरोकसृषिदुष्भापमीश्षो गोपानदशेयत्‌ ॥ २५॥ 
कृष्णप्रिया 
प्रम कारुणिक सर्वं समर्थं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दृपावश होकर अपने भक्त गोपजनां को माया से पर अप दिव्य 


गोलोक का दशेन कराया ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! सुनो यह्‌ दिव्य ठोक कसा था बह सुनो ! सत्य, ज्ञान, अनन्त, स्वयं भकारश्‌, निलय, 


सनातन यह ब्रह्म खोक हे । मुनिजन भी निं. एव य 
सकते हेः ॥ ९४ ॥ ४ नगुण एव एकाप्रवित्त वनकर मनन पूणं मन से इस छोक का दन कर 


ते तु जहां नीता मग्नाः छृष्णेन` चोद्धताः । दद््हयणो रोकः यत्राक्ररोऽभ्यगात्‌ पुरा ॥ १५॥ 
नन्दाद्यस्तु त॒दा प्रमानन्दनिब् ता; । -कृष्णं च तत्रच्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥ १६॥ 
इति भीमःदूागवते महापुराणे" दक्षमस्कन्धे" “अष्टाविदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
समाप्तं तामससाधनप्रकरणम्‌ 

स कवंमक्षमा 
म म सु 
^ । नन्दादयः ततर छन्दोभिः स्तूयमानम्‌ च तम्‌ कष्णम्‌ दृष्टा सुविस्मिता परमानन्द नि्ैताः ॥ १६॥ 
भन्वयेषु बष्टाविसोऽव्यायः समाप्तः 11 २८ ॥ 


स भोषरस्वामिविरचिता भावाथंदीपिका 
क ए तमशा्यमि ः भथमं देदादिज्यिरिक्तं ब्रह्मस्वरूपं दैयामासेत्याह । सत्यमिति । १ र्यः 
मास ॥ १५॥ एवं नाद्‌ बहव भकारे सनातनं दाश्वत्सिद्ध रहम गणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यति त - 
न्मग्नश्चि । तु शड्दरोक्तं विरोषमाह  इदवबद््रदः तत्र निमग्नस्य विरोषविज्ञानामवाततं ग्रहं ते लु नीताः ब | 
नतु ब्रहमनिमग्नानां पुनो फं नः छण ताः समाधेरिबोल्था पिताः संतो ब्ह्मणस्तस्यैव कोकः युगस्य रषटधान्‌। 
दकपरीक्षित्संबादात्सं वादास्ानतासुरे दशनम बदिमेवेस्याशंक्याह्‌ ग भवेः स्याह । यत्रेति । यत्र यस्मिन्छृष्णे निमित्ते सति पूर्वमनोऽन्यगा अद्र 
यत इष्टवास्तस्य युनाहृदस्य ्रह्महद नि ८ न हयतकर्येशव्यै भगवति किचिवष्वसभानिवमि ज | भवं छ 
१ इद्‌ \ सं >) दयु 8 नोदुधृता ५ 
विस्मिता बभूवुरिति ज्यवदितान्वयोऽग्रसिद्धकल्पना च सोढव्येपि (१ १ रोकं द्रं पुनस छरष्णेनोद्‌ त 
इति 


ध श्रीमद्भागवते भ० दशमस्य परवा 
` १. म्मम धिम्‌ { ° दशमस्कषे पर्वाधि टीकायामष्टाविशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ ध दिम 
मष्टा 1 ५. षड्विशः-विज, । ` ब समिषटूय भानयन्तः- वीर. 1 ३. पारमहेस्या संदता्या-भा. पा. । ५१. 
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रक. १० पू. अ. २८ श्डो. १५-१६ ] = 
भवौ ना -नक्च्चार्यासमखङ्कतम्‌ ११३५७ 
हादिपिहिताना वरडृतो भावा्थवी 4 
४ म देदादिष्वसमदीनम्‌ । यणा पकाः 
ञानातरेण विषयासत्त्वमतीतिवधः तयोग्यं वाभ्यम्‌ तदाबरणसं्षये सुनयः पश्यन्ति तदिति द्वयोरन्वयः । अवाध्यम्‌ 
ब्रह्म इत्यादिवहुशरुतिम्रतिपादितं द्दोामासेति \॥ सवं लोकं व {4६ तं 
मनंतमपरिच्छिन्न' सनातनं शश्वस्सिद्धम्‌ । क श सः व परम्‌ । सत्यमवाध्यं ज्ञारमज- 
ताईशत््ेऽपि मायाविभूतिमध्यवर्भितेनैव माधुयौधिक्यं, यथा व सति पश्य॑ति इंदरावनस्यापि नद्यानेद्स्वरूपत्वेन 
वत्तिसत्यज्ञानादिरूपं उयातिर्द्यामास्‌ । क्र, ्हमत्वर्पतोऽपि विचिनलौ मध्यवत्तित्वेन। अत एव तमसः प्ररं न लु तमोमध्य- 
माचुमवादवसीयते । तच्च मगवद्वपुः सर्वज्यापकमपि परिभव ड खम भगवत्स्वरूपमतिमधुरं जुकदेवादिभक्तात्मारा- 
तरंगादिदोषदयल्यमपि श्रुधिपासापसरेद्मयमं दमाम्‌ स ; 
मेवास्ति वनं मे देहरूपकम्‌?, इति भगवदु्तन्दावनमपि ॥ 1 अतक्यां ॥त्वादेव यथा तवव । ५ जन- 
विगतपट्तरङ्गम्बुधः  इत्यागमादि वाकया्रङादिदोषरिवर तकोटिनत्रह्माण्डज्यापकमपि परिच्छिन्नम्‌ । “्मरेत्युनरतन्द्रितो 
नित्यमेवेस्यनन्तचमत्काराश्रयमिति ॥ १५॥ लोकि नमन व 
प्रकटथकचेत्वेन भूतनिदंशो नानुचित इति समाधेयम्‌ । इति भाव इति! न तत्ता ४ पा 
तात्पयेम्‌ । बरह्मणि हदत्वकल्पनातः काठिन्यं हदलकल्यन वरीयसी भसद्धा च; जह्मणि ध 
अ अतेव दणि चाभ्रसिद्धाऽभरसिद्धेः । प्रसिद्धिरेव 
व र्याशयनाह--अथ वेति । अत्रेत्िहासकल्पनापि विजयध्वजकरत थाहि- हे (त य 
दरोभेति गोपैः भथितेन शीकृष्णेनो्म्‌-यदि व |) स 
भरायेण त्रजमेवापिता इत्य्थश्चादगुक्तसयु्ायकाञ््ेयः। तदभि्राय्च “क.ठिन्दी न तथेव नस्ति पुनं गोबद्ध॑नो नो गिरि्वेण- 
नौस्ति न चास्ति गोपसुखदो रंशीवटाख्यो वटः। अस्मन्नासिि च कृष्णकेछिविपिनं नो वा गवां ` चारणं किं ङमो गव 
नगरे सर्वेऽपि तृष्णीं स्थिताः ॥" इत्यमियुक्तोक्िवोधितलक्षणो बोध्यः ।। एनं त्रदं हैव हद्‌ इव इदसतत्र निमग्नस्य चिेष- 
शानाभावात्‌, तं ब्रह्महदं ते रजवासिनो नीताः भापितास्तदा ते तस्मिन्मग्नाः कष्णेनोदुधृताः स्वातक्यंशक्स्या जहयसायुज्यादपि 
द धृतास्तस्म्‌ दुस्थापिताः सन्तस्तस्यव ब्रह्मणो रोकं वङ्ण्ठं दद्युः । "विकुण्ठसुपनेष्यति गोङलं स्मः इति द्वितीयोत उदुधृता 
इति । यथान्ये संसारहृदादुद्‌ धृताः सन्तो ब्रहमाजुमवन्ति तथैवामी प्रमवन्तो गोपाः जहहदादुदुधवा वैङण्ठलोकं द्द्घ्यरिति। सरव- 
सवनाशवत्याः सायु्यविपदः सकाा्ङंठो निष्तिकर इति भावः। प्रमरदितादुब्रहमयुखालुभवा्मसदिो वेकंण्युलानुभवः 
प ममयो गोङकढ सुखानुभवः भेष्ठ इति सिद्धातो ज्ञापितः। यत्र बेडुठे पुराऽरोऽभ्यगात्‌ गतवान्‌ स्वामीष्टदेवं दवान्‌ 
वा । ज्यकयरीक्षित्संबादतः भरा्तनत्वादुभूतनिदेशः ॥ १६ ॥ तम्‌ कृष्णम्‌ । तत्र ्रह्मोके । छंदोभिः मूर्विमद्विर्वदैः स्तूयमानं 
द! परमानंदनिदेता अत्याहादुमग्ना अपि युनः पूर्ववत ापूरववेषस्वभावं गोपर्ूपं शठा युविस्मिताः अल्यदुुताङ्खा वूः 
र अस्य वभवं; क्षणे परमेश्वयं प्रद्श्यं क्षणेन पुनस्वत्तिरोदधाविति । ज्यवहिवान्बयस्त्वा्यपादांतस्थेन तं दधु त्यनेन सुविस्मिता 
पादातस्थेन सवेधात्‌ । स च काज्यदोषोस्ति। अप्रसिद्धकत्पना तु काटिदीहदस्य श्रदाहदेति नामकल्पनेति ॥ वं वें दक्र 
रि वेकुटीयगोढोकस्थघ्ुदावनस्य बृदावनसाधम्यंददोनादिति मावः 1 यथा कोटीशराः ६ सन्तो 
त्‌ कचिटृष्टधनचिह्वाः परमानंदनिवरैता भवन्ति तथेत्यर्थः। ततश्चास्मत्राणकोटिनिमंछनीयुखाररबिदपरस्वेदविन्दुः कृष्णः कोति 
ेषणायसंधानवत्त ६ धानवत्तवे सति तच्र ददृ्यरित्याह-ङृष्णं तत्रस्थैः छंदोमिम िमद्धर्गोपाठतापिन्यादिभिः स्तूयमानं दश्वा खविस्मिताः 
ददो क्कागच्छामस्तावदेते उयोदिमयास्तावका अत्र दावने सल्वपरिचीयमानाः शष्टुमस्माभिरश॒क्याः के, तन्मध्यबतीं ङृष्ण्धा- 
म्माननेकन्पिघ्ादीन्‌ दृष्रापि वाल्यविखासं भरपश्चयन्न सक्निषतते नापि सुजाभ्यां नः न वयमपि सन्निधातुमेनसुत्सङ्ग- 
भारोहयितु संवासः, किमनेन क्षुत्पिपासा बेक्छव्यं विसृतं मातास्य कथमेनममोजयती जीबिष्यतीत्येवंबिधान्विस्मयान्‌ 
पषानास्ते रोलाराक्तिपरेरितया योगमाययंब पुनन्दावनमानिन्यरे इति शेषः । एतस्रकरणस्यायमेवार्थः ओमल्ममुबरे रूपगोस्वामि- 
मेः स्तबमालायासुपश्छोकितः । स च श्डोको यथा--“छोको रम्यः कोऽपि इंदाटबीतो नासि काषीत्यंजसा वंशुवगंम्‌ । वेक 
` छ संदश्यं भूयो गोष्ठं निन्ये पातु स त्वं सदः ॥ १७॥ 4 
इति श्रीम्धागवतभावा्ंदीपिकाप्रकाशे दशमस्कनय 1 ॥ २८॥ 
ननु, तमसः परं किं नाम वस्त्वत्यपेश्षायां तत्तावत्सामान्यतो निरूपयति सस्यमिति ॥। १५॥ अथ बिरेषतोऽपिं 
पनिल्पयंस्तादशं व | जह्य पूरवोक्तमङ्त्यनभिन्य्तभकादा यत्‌ तदेव दुरवगाहत्वादिना इद्‌ इव इद्‌? ते नीताः 
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स्वशक्त्या तद्युसन्धानं गमितास्तत एव ते मग्नाः तन्मात्राजुभवावस्थामपि प्राप्ताः पुनस्तरमादपि तेनोद धतः थ 
कारतः पूत्तिमतिक्रम्य स्वरूपशक्स्याभिव्यक्तविरोपाकारतरपूयौप्युत्क्षिताः सन्तो ब्रह्मणो नराकृतिपरवरह्मणसतस्यैव © लोकं 
चक्ुधापि साक्षात्‌ कृतवन्तः नवाश्रतचरमेदित्याह--यत्र भकारे अष्ूरोपि अध्यगात्‌ वैशुण्ठलोकं दषटवा त ९ द्यु 
द्वितीये च- । १ त स्सुतबान्‌ बा 
तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ समाजितः स दरोयामास परं न यत्परम्‌ । 
ज्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसम्‌ स्वदृ्टवद्धिः पुरुषैरभिष्डुतम्‌ ॥ 
भ्रवत्तते यत्र॒ रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काङ्विक्रमः। 
न यत्र माया कियुतापरे हरेः, । 
इत्यादि तयोमिशरं रजस्तमः सहचरं भराकृतसत्वमिस्यर्थः । इतिदाससमुष्ये सुद्गकोपाख्यने- 
“ब्रह्मणः सदनाद तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्धं सनातनं उयोतिः परं ब्रह्मेति तद्धिदुः ॥ इति 
& द्‌ 
तस्मादृदुष्वम्‌ आदृत्तिरदितदेरा इत्यर्थः । श्रीनारदपच्चरात्रे जितन्तस्तोत्र- 
“रोकं वेडृण्ठनामानं दिव्य षाड्गुण्यसंयुतम्‌ । अवेष्णवानामभाप्यं गुणज्रयबिवबितम्‌ ॥ इति 
जह्माण्डपुराणे- 
तमनन्तगुणावासं महत्तेजो दुरासदम्‌ । अमर्यक्षं निरुपमं परानन्दमतीन्दरियम्‌» ।। इति 
# 3 निहि २ ॥ 
मष शतयञ्च “रेण नाकं निदितं गुदायां बिभ्राजते यद्यतयो विरान्ति" इत्ययः । अथवा । ब्रहमहृदमक्करवीर्थ नीताः तती 
स कोतुकाय वा भापिताः ततस्तसमेरणया मग्नाः पुनस्तेनैव तस्मादुदुधृताः उत्थापितः दद्यः शरीबन्दावनमेव विरकषग- 
क ४ यत्र तीथ तदैवं सवेभ्माणचूडामणिना श्रीमद्धागवतेन भरोक्तेनान् प्रसिदुध्यरनाद्रमपेक््य कमव्याख्याना न 
नन्देति। हं तवेव चापतदिति गम्यम्‌ ॥ १६ ॥ तथाप्यशूएतः श्रीमन्न्दादीनां ददोनवैदिष्टयवद्‌नन्द्वैरिष्टयमपि जातमित्याह 
भावो विस्मिताश्च 4 च नं श्रीरृष्णलोकम्‌ अतः स्वभावत एव परमानन्दनिग्रैता वभूवुः कृष्णं चेति तथाप्यव्यभिचारिप्र 
स्वराब्दस्य श्ीकृष्णैकामिम निः कटृमूतेः करणमूतेवौ उमयभूतैरेव वा श्रीगोपालतापन्यादिभिः अत्र स्वगतिमिति तैः 
गतिमिति भीगोपसम्बन्धितानिरदैश किः गतिरृबदस्य च बरुणढोकददोनेन ` तल्खछोकददनाभिमयेणोक्तिः तथा शीष्णेन च खां 
निदश्च वेुण्ठान्तरं सो शसुनीनद्रण च गोपानामिति पष्ठथा साक्षादेव तत्सम्बन्धनिर्दशः छष्णं चेति साक्षात्‌ शीष 
गोड क भ्रीत्रह्म ९ व स्थापयति अत एव “अहृथातं निरि शयानमतिश्रमेण रोकं विङुणटुपने भति 
(3 इ ५.९ वाक्येऽपि नहहद्स्याशरूरतीर्थत्वपक्षे “यद्धामार्थसुहृत्मियात्मतनयप्राणाशयास््वत्छृते” इति न्यायेन्‌ दिवसे 
रान्न तसरिअमेण रात्रो च गि ब्रह्माुभवपक्षे श्रीव्रजेश्वरान्वेषणार्थ तस्मिन्नहं नानाव्यापारय 
१ शयानं सत्‌ गोकु तद्वासिजनं विकुण्ठं गोोकाख्यम्‌ उप॒ समीपे तत्रैव दशयिष्यतीत्यर्थः। स यथा 


“इश्वरः स परमः कृष्णः स्विदानन्दधिग्रहः । अनादिरादिर्गोविन्द्ः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


सह सपत्र कमल गोकुखाख्यं । तत्कर्णिकारं तधा दासम्भवम्‌ः ॥ इत्यादि । 
तथाग्रे ब्रहमस्तवे- महत्पदम्‌ । तत्कर्णिकारं तद्धाम तदनन्तांदासम्भवम्‌ 


चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कलपद्क्षटष्षादृतेष 
सुरभीरपि पाख्यन्तम्‌ । 
व ल्मीसहसलशतसम्ध्मसे्यमानं गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
तेते ~ निजधाम्ति तले च तस्य देवीमहेशदरिधामसु तेपु तेषु । 
“भोोक विदिताश्च येन गोचिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ इत्थादि । 
४ निवसत्यखिलास्मभूतः” च इत्यादि अन्ते च- 
" कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरबोदरूमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमसूतम्‌ । 
८ ८ नाद्य गमनमपि वंशीभ्रियससली चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च ॥ 
1 ध सुरभीभ्यश्च सुमहान्‌ निमेषाद्ौरूयो वा रजति नदि यत्रापि समयः । | 
दीपं तमहमिह गोलोकमिति यम्‌ बिद्न्तस्तेसन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपयाः ॥ इति 
पल क मोक्षधमस्य नारायणीयोपाख्याने च- 
प्व बहविधरूपश्वरामीह्‌ वञुन्धराम्‌ 1 ब्रह्मेदं च कौन्तेय | गोलोकं च सनातनम्‌? ॥ इति । 
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तथा हरिवंशे यथाह शक्रः- 


“स्वगोदृदुध्वं ब्रहमङोको नहाषिगणसेवितः। तत्र सोमगदिन्ैव उयोतिपां च महात्मनाम्‌ ॥ 
तस्योपरि गवां छोकः साध्यारतं पाख्यन्ति हि । स दि सर्वगतः कृष्णमहाकाशगतो महान्‌ ॥ 
उपयुपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी । यां न विद्यो वयं सरव एरच्छन्तोऽपि पितामहम्‌ ॥ 
गतिः शमदमादयानां स्वगे सुृतकमंणाम्‌ । ह्यथ तपसि युक्तानां जद्मखोकः परा गतिः ॥ 
गवामेव तु गोखोको दुरारोहा दि सा गपिः। स तु रोकरत्वया कृष्ण ! सीदमानः कृतात्मना ॥ 
धृतो धृतिमता वीर ! निध्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌” | इति । 


अस्यार्थः स्वगेशब्देन स्वर्छोकमारभ्य सत्यकोकपयन्तं छोकपच्चकमुच्यते- 
““भू्खोकः कल्पितः पदभ्यां मुवो कोऽस्य नामितः। सवर्खोकः कल्पितो मूदुष्न इति वा छोककल्यना” ॥ इति 
द्वितीयात्‌ । तस्मावृदुर््वमुपरि ब्रह्मरोकः परब्रह्मणो गवतो छोकः दच्छत्रं्यणो खोकमि्युक्तत्वात्‌ एवं द्वितीये “ूद्धभिः 
सत्यखोकस्तु ह्मछोकः सनातनः") इति उ्याख्यातं ' तैः ्ह्मछोको वंकुण्ठाख्यः सनातनोऽपिं नित्यो नतु स्ञ्यभरपञ्चान्तर्वत्तीत्यर्थः । 
इति ब्रह्माणि मूर्तिमन्तो वेदाः ऋषयश्च श्रीनाप्दादयः गणाश्च श्रीगरुडविष्वक्तेनादयः तैिपेषितः एवं नित्याभिताुक्त्वा तद्रमना- 
धिकारिण आद्‌, तत्र ब्रह्मछोके उमया सह वत्तेते इति सोमः श्री रिवः तस्य गतिः “योक्िन्धिरणाभिधानात्‌?, ( ५।१।२५ ) इति 
न्यायेन व्योतित्रेह्य तदेकात्म्यभावानां ज्ञानिजीवन्मुक्तानामित्यर्थः । अत्र समासमविषटस्यापि गतिपद्स्याकषं आषः सोमेति छान्दस 
व वा षष्ठया टक्‌ नतु तादृशानामपि सर्वेपामेवेत्याह-मद्ात्मनां महाशयानां मोक्षनिराद्रतया भजतां ्रीसनकादितुल्याना- 
त्यर्थः- । 
“भक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुकेभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि मदासुने ॥ 
इत्यादौ तेष्वेव महन्तापर्यवसानात्‌ तस्य च ब्रह्मडोकस्योपरि सर्वदुरध्वभरदेदो गवां छोक इत्यर्थः । तं शीगोडोकं साध्या 
अस्माकं प्रापञ्चिकदेवानां ्राप्तन्यसायुञ्यमूखरूपा नित्यतदीयदेवगणाः पराख्यन्ति तत्न दिक्पात्वेनावरणरूपा वत्तन्ते ^ते ह नाकं 
महिमानः सचन्ते यत्र पूरं साभ्याः सन्ति देवाः” इति श्रुतेः “त्र पूवं ये च साभ्या विश्वेदेवाः सनातनाः । ते ह नाकं मिमानः 
सचन्ते छमददोनाः" इति चैङुण्टवर्णने पाद्मोत्तरखण्डाच हि प्रसिद्धो स शीगोडोकः सर्वगतः श्रीृष्णवत्‌ सर्वापञ्िकवस्तुज्यापकः 
अत एव महान्‌ भगवद्रप एव “महान्तं विभुमात्मानम्‌" इति भूतेः । तत्र दैतुः महाकाशः. परमज्योमाख्यं ब्रह्मविदेषणलमात्‌ 
आकारास्तल्लिङ्गात्‌ः » ( १।१।२२ ) इतिन्यायप्रसिद्धेश्च तद्रतः ब्रह्मकारतयोदयानन्तर ततमाः । यद्वा, महाकाशः ष 
महावैकुण्ठः तद्रतः तदृदुरध्वभागत्थितः “गोोकनाम्नि निज्ञधाम्नि तले च तस्य देवीमदहेशदरिधामयु, इति 1 
वयुरमोक्तः एवमुपयछपरि सर्वोपच्यंपि यिराजमाने ओीगोडोकेऽपि तव गतिः नानारूपेण वैण्ठादौ कऋीडतस्तव तत्रापि व ्‌- 
रूपेण ऋडा वियत इत्यर्थः सा कीदशी तपोमयी अनवच्छिन्न धय्यमयी “परमं यो महत्तपः इति वत्‌. अत एव व 
त्वमप्याह-यामिति । अधुना तस्य गोलोक इत्याख्यावाजमभिग्यज्जयति भिंड 3 गतिरिति 1 नाद्यय जद्मरोकम्रापके तपसि ष्णु सय 
अनःभरणिषनि युक्तानां रतचिततानां भमभक्तानामित्यर्थः । नहोको बेङण्ठङोकः परा भ्ृत्यतीता गवामिति “मोचयन्‌ त 
दिनतापम्‌" इत्युक्तानुसारेण गोङ्कखवासिमात्राणां बतः तद्धावाना च साधनबशेनेव्यरथः । अत एव व ा 
धृतो रितः श्ीगोवद्ध॑नोद्धरनेवि अत्राथौन्वरे सप्कोकता चेचदि स्वगोदेवोदु्वं सत्यलोक न भव भि मा 
तथा सोमगतिरित्यादिकं न सम्भवति धरुबलोकाधस्तादेव तद्गतेः अवरसाभ्यगणाना स वा हा 
्रा्ृतगोोकस्य सर्वगतत्वं चासम्माव्यम्‌ अत एव्‌ तत्रापि तव गतिरित्यपिकाब्दो विस्मये अयुक्तः यां न । स 
भाकृतादन्य एधासो गोखोकः य एव पूतनामोक्षादौ निरूपितः य एव च. सा व 
सदा विराजते “सतु ोकस्त्वया बीर ! 2 द निमयत्वेन तथच द्वारकाया अपि दर्दितमिति 
रापयनन्तथा अक्ाशसामधया् यौगमायानिमूतिबणेने युगपत्‌ मातरादिनानासमया दन च इत्येवोक्तम्‌ अतो वारादेष्यस्यामेव बृन्दाटज्या 
वलोकोपरितनल्वं ' महिम वस्तुतस्तु सहि सर्वगत इत्यवोक्म्‌ अतः बारा < 
गोरोकस्योदुष्व॑खोकोपरितनत््‌, नित्यसिद्धाः एथिन्याप्यज्ञाताः कदस्बाद्यो बण्यन्ते, यथा-- 
ग छियहदपूर्वेण कदम्बो महितो द्रुमः ॥ 
महदाश्च ध पर्यन्ते पण्डिता नराः। का ५ 
1 (1 | पुण्यं सुरभिगन्धि च । स च द्ादकमासानि मनोज्ञः सुखशीतलः ॥ 


युष्पायति विशालाक्षि ! प्रभासन्तो दिशो दकाः ॥ इति । 
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११४० श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पृ. अं. २८श्खो १५६ 


दातशाखमिति द्विगुः तद्यत्र वत्ते इत्यर्थः । प्रभासन्तः प्रभासयननित्यर्थः । तत्रव बहाङृण्डठमाहाल्ये-- 
“तन्राश्चयं भ्वक्ष्यामि तच्छुणु त्वं वसुन्धरे ८ कमन्ते मनुजाः सिद्धि सम कर्मपरायणाः ॥ 
तस्य तन्रोत्तरे पाश्वेऽशोकबृक्षः सितप्रभः । वेशाखस्य तु मासस्य श्ुक्खपक्षस्य दादश ॥ 
स पुष्यति च मध्याहं मम भक्तुखावहः । न कश्चिदपि जानाति विना भागवतं चिम्‌ ॥ इत्यादि 
आदिवाराहे ष्व । 
(दछ्षणक्रीडा सेतुबन्धं महापातकनाशनम्‌ । बलमीं तत्न क्रीडार्थं कृत्वा देवो गदाधरः ॥ 
६ गोपकः सहितस्तत्र क्षणमेकं दिने दिने । तत्र ब रमणार्थं हि नित्यकाठं स गच्छति ॥ इति । 
तथव “गोलोक एव निवसत्यखिात्मभूतः” इति नियमः श्रूयते । स्कान्दे मथुरामाहात्म्ये- 
“ततो बृन्दावनं पुण्यं बृन्दादेवीसमाभितम्‌ । हरिणाधिष्ठितं तच बह्मसद्रादिसेषितम्‌ ॥ 
इति "् भयते । बहद्गोतमीये च श्रीकृष्णवाक्यम्‌- 
५ वासन र मम क केवलम्‌ 1 अत्र मे परावः पशक्षिखगाः कीटा नरामराः ॥ 
वसन्त ममाधष्ठ सृता यान्ति ममाङ्यम्‌ । अत्र या गोपकन्याश्च निवसन्ति ममाल्ये | 
योगिन्यस्ता मया नित्यं मम॒ सेवापरायणः। 
पञ्च योजनमेवास्ति वनं , मे देदरूपकम्‌ । काडिन्दीयं सुषुम्णाख्या परम।ऽसूतवादिनी ॥ 
अतर देवाश्च भूतानि वतन्ते सूक््मरूपतः। सवदेवमयश्चाहं न त्यजामि बनं कचित्‌ ॥ 
आविभोवस्तिरोभावो मवेन्मेऽत्र युगे युगे । तेजोमयमिदं रम्यमदृश्यं 'चमेक्चुषाः, ॥ इति । 
तस्मात्‌ सदा भछवावनाभिव्यक्त श्रीन्दावनस्यैवास्य प्रकाशविरेषे गोलोकाख्ये यो निलयं करे 
व ॒नित्यपरिकरः सह 
द श्रीकृष्णः रा निनि तेरेव सं कदाचित्‌ व्यक्ती भवति तस्य ततरि 
॥ ततरिकरत्वेनबोपासनाशाख्ादिं द्नात्‌ एवं षं इशसदहसविवाहे श्रीवसुदेवादिवद्यदा ते भपच्वाभिव्यक्तप्रकाशे 
सि वा कसो डीलशक्तिरेव प्रमवेवश्यादिद्धारा तवर तत्र भका पूथगभिभानं परस्परमनलु- 
विरोषं श्रीनोर = ५ 'त ।"तवासद्धमाप तं निजव मबादिकं तदा ते. नालुसन्दधिरे तदेवमचैव स्थितस्यैव शरीदृन्दावनस्व भकाः 
शष शीगोरोकं दशयामास भकराराभेदे कन्दते इति जीयाना कामनिचृ्तयर्थः । न ता्‌ विना नान्याश्चान्तरङ्गपरिकरान्‌ 
दशयामास छन्दसां तु बहिरङ्गत्वमेव स्ुतेद॑ीनं 8 
व रङ्गत्वमब बन्दिजिनसाधम्यौत्‌ छन्दोभिः ं चेदं भामाण्यार्थमेवेति सर्वं शान्तम्‌ ॥ १७॥ . 
इति नोमदुभागवते महापुराणे दशमस्कनवे शरीमन्जीवगोस्वाभिृतवेण्णवतो षिणां शष्टावियोऽन्यायः ॥ २८ ॥ 


= वातत गोस्वा नङृता बृहद्वेष्णवतोषिणो 
इारिरेक्यरिकेग देलन्तरयमभवात्‌ विचायं सवस्या महाकारुणिक इति, छृपयेतिवदुक्तार्थमेव; पुनरपि स एव दतु 
बिशिनष्टि-तमसः परमित्यादिना, भगवान्‌ स्व स्वकीयं छोकं स्वरूपं गोपानां गोपान्‌ भति दशयामास साश्षात्कास्यामास । तमेष 
नह्मणोऽपि तद्धीनत्वादितयर्थः यदा, यं सन्बश्वथपरिपूणं इति, तदशेने अनायासोऽभिभरतः, यतो विमु्यौपकः, विभूतिलवन 
भरपरकृटनपर इत्यर्थः, तत्रापि गोपां य तव दतः भगवान्‌ साक्षात्‌ परमेश्वरसतत्रापि महाकारुणिको धिरोषतः शपः 
सस्यमित्यदिना ब्रह्मणः भपन्ादैरण्यसु =* भमु? तेषा अमपरव् इत्यर्थः, तादृशसन्चिन्तने हेतुश्च पूर॑सुक्त एव । कृपयेति 
चक्रः, कृष्णनोदूधृता अपि ब्रह्मणो ,्‌। तज यथात्र दतु देतुमत्तोदयाः दि यत एवेति बा; यदेवेति तदशन निरस्तम्‌ ? भ 
ब्रह्मणो लोकमकरूरोऽध्यगात्‌ अंदास्वेन क € द्दशः; तत्र मग्नतया परमाभिनिविष्टत्वात्‌, यत्र यस्मिच्‌ ष्ण! विषये 
ज्यञ्जितम्‌। एव तत्र बहमणो छेदे ==. छृष्णान्तभू तमेव ज्ञातवान्‌ । इति भक्तेषु परमकारुणिकत्वं तथा मगवच्वं विथु त्यमि 
छन्दोभिः स्तूयमानं तथैव सकीत्त्यमानम ण सबिदानन्दधनमूति भगवन्तं रश्मिजाङे तेजोघनसूय्योमिव द्वा न चात्र सन्द इत्याह 
मेव । वैङृण्टस्थ गोढोकस्य वा समि । ्रह्म्वस्थाननवति दरयसंकरपनपकषे दवयमिव दकयामासेति तैः 
मित्यर्थः । भक्तेः परभित्यादि-विशोषणयत पक्ष चायमथः- स्वं स्वकीयं ोकं वेकुण्शख्यम्‌, यद्ध, गोपानां स्वं स्वाधानं ] 
लोकत्वेऽपि सचविदानन्दरूपतां ह "ण्ठम्‌, किंवा गोरोकम्‌, भरसंगवटात्‌ मोपान्‌ भव्यवेति भां स्यादेव ॥  ' 
अदन्‌. तमेव बिरिनष्टि. सत्यमिति । बह्मत्वमेव साधयति--यदिति, एवार्थे हि ब्दः, य यस्मात्‌ 


मुनयो योगेश्वरा | 
य बहातव षि समाहिताः सम।धिपराः सन्त एव पश्यन्ति, चव या 
रामा - 3 3 अकारमरश्छे मोक्ष 
1 अपि भक्तौ सावधानाः सन्तो यत्‌ पश्यन्ति, तथा चोक्तं 44 प 
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काननानि 


| 
। 
। 
। 
। 





स्क. १० पू. अ. २८ इढो, १५-१६ | अनेकठया्यासमेखङ्ृतं्‌ ११४१ 
तस्मे स्वखोकं भगवान्‌ समाजितः सन्द्यीयामास प्र न यत्परम्‌ । 


भ्यपेत-सक्लेश-विमोहसाध्वसं स्वद्टवद्धिर्विबुधेरभिष्टुवम्‌ ॥ 
भ्रवत्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वव्र मिश्रं नच काठ्विक्रमः। 
न यत्र माया क्सुतापरे हरेरुत्रता यत्र सुरासुराश्विताः॥ इषि । 


इति च कद मद्रोपा १ च छ ७ 
ए क श भरासदरल पाख्यान--श्रह्मणः सदनादृदुष्वं तदूविष्णोः परमं पदम्‌ । शुद्धं सनातनं उ्योतिः परं जह्यति 
तः । दात । ह्मणः सदन नर्मल्प सदनम्‌ , राहोः शिर इति बदभेदेऽपि पष्ठो, विरजापरमग्योम्नोरमभ्यस्थसुकतिपद्मित्य्थ 
९। < जापरमब्योम्नोमं । 
तथा च पाद्मोत्तरखण्डे- < मव 


भधान-परम्योम्नोरन्तरे १ । तस्याः पारे परव्योम त्रिपाद्‌भूतं सनातनम्‌ ॥। 
विरजा परमव्योम्नोरन्तरे केवरं स्छतम्‌। तत्स्थानसुपभोकन्यमव्यक्ततरदमसेविना । 
तस्मात्‌ श्रीनारदपव्ररात्रे श्रीश्रह्मनारदसंवादे जितन्तेस्तोत्रे 
छोकं वङुण्ठनामानं दिज्यषड्गुणसंयुतम्‌ । अवैष्णवानामभाप्यं रुणत्रयविवर्सितम्‌ ॥ 
नित्यसिद्धेः सम्यकीणं तन्मयैः पाच्चकाखिकिः । समाप्रासादसंयुक्तं वनेश्योपवनैः शमम्‌ ॥ 
वापीकूपतडागैश्च शृक्षयण्डः सुमण्डितम्‌ । अप्राृतं सुरर्बन्यमयुताकंसमग्रभम्‌ ॥ इति । 
दिव्येखोंकातीतैरपाृतैः षड्गणैर्््यदिभिः संयुतं श्रीमगवनुल्यत्वात्‌, नित्यसिद्धः श्रीगरुडादिनित्यपा्षदेः, पाञ्च- 
कालिकैः षच्यु प्रातरादिषु कटेषु सेवापरेः । ब्रह्माण्डपुराणे श्रीमजन्माष्टमी माहात्म्ये श्रीवेङण्टखोक वणेने--तमनन्तगुणाबासं 
सदत्तेजो दुरासदम्‌ । अश्रत्यक्षुं निरूपमं परानन्दमतीन्द्रियम्‌ | इति। अनन्तानामपरिच्छिन्नानामनन्तस्य वा श्रीभगवतो गुणाना- 
मावासं वसति स्थानम्‌, महतां श्रीव्रह्मादीनां तेजसा भ्रमवेणापि दुरासदमङभ्यम्‌, यद्वा महदपरिच्िन्न यत्तेजः परमन्रह 
तत्स्वरूपं स्विदानन्दघनमिव्यर्थः, अत एव दुरासदम्‌, यतोऽप्रस्यक्ष चक्चुरह्यसतीन्द्रियं मन आदिबृत्त्यतीतम्‌ ॥ १६ ॥ जह्मणो 
हदं महानिधानं ब्रह्मवनरूपं वदुण्ठमि्यर्थः, नीता दशेनद्वारा साक्षादिव भ्रापिताः अत एव मग्नाः, `तदशंनाराक्ताः कृष्णेन तत 
उद्‌ धृताः; आत्मना सह श्रीदृन्दावनक्रीडारसविघातकतया नात्यमीष्टादिव तदशेनादुत्थापिता अपि ब्रह्मणो रोकं विवत्तं विना 
ब्रह्मोपादानकं सच्चिदानन्दरूपं वैङुण्ठलोकमेव दद्यः । तदावेशेन छृष्णस्येव सर्वतः परिस्फूत्तः, साक्षात्‌ श्रीछृष्णं पश्यतां तेन सह 
विक्रीडतां तेषां वैदुण्ठददनं नाम कियदेतदित्याह--त्रजजनविरदटुःखदेतुररोऽप्यभ्यगात्‌ , अन्यत्तेव्यञ्जितमेव । यत्रत्यज्ययत्वेन 
यमिति वा, अभ्यगादित्यनेन ज्ञानद्वारासौ ददश, एते च सक्षादेवाक्षिभिदद्रिति तस्माद्प्येषां महारम्यं दशितम्‌ । यद, 
कस्मिश्चित्‌ स्थाने कथमपश्यन्नित्यपेश्चायामाद- ते तिति 1 सा इत्यरथः, पञ्चात्‌ तस्मात्‌ छृष्णनोद्‌ धृता, वेङ््ठलोक- 
ददौनासक्त्या श्रीयुनाभ्रवाहेण नयनशंकातः, जहाहृदे नयनच् पमयत्रजमभूमेवेदिरेव तदरोनोपपततः, अन्यत्‌ समानम्‌, यदवा 
ब्रह्महदं नीताः सन्तो वैङुण्ठटोकं ददृशुः तदशेने निमग्नश्च सन्तः कृष्णेनोदुधृतास्तस्माद्धिरमस्य ऋीडाथं निजस्थानं नीता इत्यर्थः 
एवं उरवहितान्वयादिकं तैरेव व्यञ्जितमस्ति ॥ १७ ॥ एवं गोपानामिष्टसिद्धथा परमानन्दो जात इत्याह-नन्दादय इति । तं 
वैकुण्ठङोकं गोढोकं वा, परमानन्देन निवृता निःशेषेण व्याप्ता बभूवु सि स्वखो- 
कलेन स्वाथीनताक्ञानोसन्तेः । अप्य चकारः । तत्र त्रहमरोकेऽपि कृष्णं द्वा सुविर्मिता बभू» यद! श व व 
ष्णं निजपारंदऽपि स्तूयमानं पूर्ववत्‌ द्वा प्रमविस्मयं पापा इति रैनयोर्यातमेव । ना नि 
खेन वैक्कण्ठटोकं द्रा सुलं भ्ापुरेव, शरीनन्दादयः ्ियतमजना्ु तत नहा छन्दोभिः स्तूयमानं कृष्णं द्रा 
क तिदय त परमबन्धु जीवनमु दध्र ब परमानन्दनित्रैता न तु हमङोकमित्यर्थः आदि"शब्देन 
ननदी वीरिः शरीराधादिगोप्य्च, यद्वा, तत्र तैः स्तूयमानमपि क तं ूर्वव्निजपाश्व वत्तमानं दष्ट ब परमा- 
नन्द्निर्यैताः सन्तः, अत एव सुशोमनं विक्चेषतः स्मितं येषां तथाभूता बभूवुः, यद्वा, तं निजभ्रियतमं छृष्णं तत्र छन्दोभिरपि 
तिता स यदधः, तं गोोकं मूर्लोकस्थगोकुलसदशमेव द्रा परमानन्दनिव्रेता बभूवुः ॥ ६८ ॥ 
स्तूयमानं द्रा परमानन्दनिदृताः, यद, त च ती 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा 1 -कृत 
भीवृहद्वेष्णवतोषिष्यां श्रीददम-रिप्पण्यामष्टाविोऽभ्यायः ॥ २८ ॥ 


प्रकाशबहुङमिति व ं क्िद्धदः॥ १६-१७॥ 
। | १५॥ स्थानविरोषं ब्रहमहृदो नाम यमुनायां ६॥ १६-१७ 
क क वो दृशमस्कन्धीये भोसुदशनसुरिृतशुकपकषीये अष्टाविशोऽष्यायः ॥। २० ॥1 
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११४२ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८श्खी. १५.१६ 
श्रीमद्रीरराघवाचायंक्ता भागवत चनचन्द्रिका 


सत्यं निर्विकार नित्यासङ्कवितापरिच्छिञज्ञानश्रयं ज्ञानात्मकं च त्रिविधपरिच्छेद्रदहितं स्वरूपेण गुणेश्च निरि 
स्वयं प्रकादामनादिनिधनं समाधिनिष्ठा मुनयो गुणपाय त्रिुणात्मकप्रकृतिसम्बन्धनिवत्तौ सत्यां यत्पश्यन्ति तदति स्थानकराक्षेण 
नपुंसकनिदे'शः ॥ १५॥ स्वङोकयोरतीन्द्रियत्वमारोच्य भगवता भ्रकारान्तरेण दशितं ददञयरित्याद-त इति । ते गोपा ब्रह रि 
भगवता भापिता तदाज्ञया तन्न मग्ना उदुधृताः समाधियुक्ताः ब्रह्मणो छक दद्युः कोसो ब्रह्महदस्तत्राह--यत्रेति यत्र यस्मिन्यमुना- 
हदेऽऋरः पुराऽष्यगात्‌ वरहमढोकमित्यलुत्तते दृष्टवान्‌ स एव ब्रहमहदार्यः पुरेति कथाटृत्तः पूर्वंकारो विवष्ठितः ॥ १६॥ नन्दा 
यस्तं छोकं द्रा परमानन्दभरिताः कृष्णं सम्यगमिधूय ब॒हुमन्वानाः सुतरां विस्मिताश्चाभवन्‌ ॥ १७॥ 
दति श्रीमदृभागवते महापुराणे दशमस्कन्वे श्रीमद्वीरराघवाचायंकृतभागवतवचन्रचन्दिकायां बष्टाविश्ोऽ्यायः 1 २८ ॥ 


भीमद्विजयण्वजती थता पव रत्नावली 


किं विदिष्ठं-छृष्णमिति तत्राह । सत्यमिति सत्यमवाधितं जानातीति ज्ञानं सर्वज्ञम्‌ अन्तत्रयशयल्यम्‌ अविनादि वा यत्‌ 
नहोवं विशिष्टं “सत्वं ज्ञानमनन्तम्ब्रहमः इति भ्रुतिसिद्धं यच उ्योतिः स्वयं भरकादामानम्‌ “परंऽ्योतीरपंसम्पयः, इतिश्रुतिवेदितं य 
सनातनं सदेकमरकारम्‌ “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः” इति भौतं यच्च समाहिताः मुनयो गुणापाये स्त्वादिगुणनिडृतत 
आबरणामावासश्यन्ति “हिरण्मये परे कोशो चिरजं बह्म निष्कम्‌ तच्छुभं उयोतिषां ्योतिस्तद्यद्‌ास्मविदोविदुः इत्यादि शरुतिर 
दिशब्देन गृहीतम्‌ एवंविधगुणविषिष्टं ब्रह्मराब्दवाच्यं कृष्णमचक्षृतेति सम्बन्धः! किंविरिष्टा गोपाः १ पुरा अशो यत्र हृदे मग्नः 
नह्मङृष्णात्मकम्‌ अध्यागात्‌ अधिगतवान्‌ चक्चुषाऽपश्यत्‌ द्रह्यतीति भूतपूर्वच्चेन व्यपदेशः कथायश्चक्तवदन्तंमानार्थरतस्मादूत्रह 
सन्निधानात्‌ हृदन्मग्नाः स्नाताऽनीताः अत्रतिहासमाचक्षते यदि परब्रह्म तर्दिं नः स्वलैकं दयति गोपैः भ्रार्थितेन कृष्णेन च 
उक्तं यदि युष्माक मल्छोकदिदक्षा तर्हि शदेन चश्चुषा भाव्यं तदर्थमस्याः काछििन्याः इदेमञ्जनानन्तरः द्रशष्यथेद्युदितास्ते तथा कृता 
शदधष्श्चुषा तल्खोकं तत्र स्थितं सत्यादिगुणविचिष् ्रह्मामिन्न' कृष्णमपश्यननिति ॥ १५ ॥ ते गोपाः तं छोकं ददुः कस्येत्यतकत 
ब्रह्मण इति । अनेन छृष्णत्रह्मणोरेक्यं सूषितं शूल्यागारमिव पश्यन्निति तत्राह- कृष्णमिति । तरिमन्‌ रोके कृष्णं वापश्प- 
त्यथः 1 {६ ॥ ते गोपास्तं रोकं दद्युः ष्णस्येत्यत्‌ उक्तम्‌ , ब्रह्मण इति । अनेन कृष्णव्रह्मणोरेकयं सूचितं शन्यागारमिवाप्य 
जनाति तत्राह-छृष्णमिति । तस्मिन्‌ कोके कृष्णं चापरश्यननित्यर्थः ॥ १७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भीमद्विजयष्वजती्थहृतपदरत्नावत्यां अष्विशोऽपायः 1 २० ॥ 
( विजयच्वजरीत्या षड्वसोऽष्यायः || २६ ॥ ) 


भीमज्जीवगोर्वामिकृतः कमसन्दभः 
नलु तमसः परः ऊ नाम वरित्तयपश्चायां तत्तायत्‌ सामान्यतो निरूपयति-सत्यमिति ।। ९५॥ अथ विशेषताऽपि वति 


सममं तादशं तदशेनमाह-ते स्वति । ब्रह्म पूवोक्तसःमान्याकारत्‌ नीत। अनुसन्धापिता मग्नासतन्मातरालुमवं गताः अनन्त प 
त सन्तो दद्यः ब्रह्मण इत्यारि यत्र भ्रकृतेः परोऽत्र अक्ररोऽप्यगात्‌ ॥ १६ ॥ वेण्ठं दष्टवान्‌ छ ` 
शरीगोपाल्तपन्यादिभिः॥ १७॥ ॐ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमज्जीवगोस्वामिदतक्रमसन्दभे अ्टाविदोऽध्यायः ।॥ २७ ॥ 
भीमनज्जोवगोस्वामिकृतः बहत्‌क्रमसन्द्ः 


ददोयामि न वेति चिन्तयन्‌ यद्करोत्तदाह-इति सद्चिन्त्येति । इति सन्देहतः सच्िन्त्य स्वरोकं दशयामास । इ, 
तत्राह महाकारुणिकः । तत्साम्येमाह-विमुः सर्वदाक्तिसम्यज्ञः य १ तमसः परं निगणम्‌; तमः ब्दो 
मानप्रः ॥ १५॥ तदेव विशिष्य वणेयति--सस्यं ज्ञानमित्यादि । सत्यम्‌, ज्ञानमबवोधस्वरूपम्‌ ; अनन्तमरिच्छिन 
चतन्यरूपम्‌ , ज्योतिः स्वमकाककम्‌ , सनातनं नित्यं सत्स्वरूपम्‌ । यद्धि गुणापाये मुनयः पश्यम्ति ८ ऋक्‌ १।२२।२० ^ , (कमपि 
प्रम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, ( भा० ११।२०।३७ ) “शमं विन्दन्ति मत्स्थानं यदून्रह्म परमं विदुः,» इति च । ५।२१) 
1 त ल । उक्तश्च -केवल्यभिव मूत्िमत्‌, इति वैष्णव सिद्धान्तमताुवाद्ः । उक्तश्च मगवतेष ~^ य" गनं 
माबोऽच मम लोकावलोकनम्‌? इत्यत्र मनीषिता ततस्येवेच्छा । एवं सति बरन्दावनमेव तथेव ददशः । मो ) अगि 
यत्‌ भगु तत्र भोमत्वं तिरोधाष्यामौमतवं ददयंयामासेत्येषैव सुक्ष्मा दुर्बोधा गतिः पद्बी । तस्यान्यथा ( ९२ श्वल 
५ सुदधमाम्‌” इत्यादिना यः स्वरोकं द्याम सेति बरन्दाबनस्य स्वटोकामावाई यदामवम्‌ 
॥ १६॥ अथ तेऽपि तत्रैव ब्रह्माख्ये छो मग्नासतद्वासिपार्षद्बत्‌ ्राणमनोद्ति रदितत्वेन केवखानन्द स्वरूपा 
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११४३ 


ॐ पते ॥) ९ 
तदा कृष्णेनेव पुनरुदताः प्राप्न्दियवृ्तयः कृताः सनः 
नन्दे मग्नाः पञ्चात्‌ कृष्णेन त उदस्य रह पुनरन्मदेव दशुरित्याह-ते लित्यादि । ते गोपाः भाङ्मग्नास्तत्रेव बरह्मा- 
वात रि कन त्‌ भत नीता बरहणो लोकं नारायणलोकं ददशः । कोऽसौ नहादरमः १ ततराह-यवराकरेऽ 
पश्चात्‌ शरीष्णमणि ददं तयैवामी त्‌ पृच् मात पुरा अकरो यत्र यमुना हदे मग्नः सन्‌ यथा शेषपयंडदायिनं नारायणं ददं 
1 ४1 इति । अथवा, यत्रा दरक्ष्यतीति कथयिष्यते तत्रैव पुरा पूवं ते ददशः॥ ९७॥ तत्‌. पुन- 

-नन्द्‌ 1 तं नारायणलोकम्‌, तत्रैव छन्दोभिः स्तूयमान =) ्ीष्णं चा 

स्मिता वभुः ॥ ॥ ९८॥ प यमान नारायणरूपग्रहीतार्‌ श्रीकृष्णं दघरा सुवि- 


इति श्रीदशमे धीवृहूत्कमसन्दरमे बषटवि्ोऽव्यायः ॥ २८ ॥ 
भीनायचक्रवतिपादविरचिता चेतन्यमतमञ्जृषा 


5 इति सख्ित्य भगवानित्यस्यायं भावः ( १२ श० श्छो० ) “अपि नः स्वगति सुक्षमायुपाधास्यदधीश्वरः” इत्यत्र 
स्वस्थान सृह््मा माकृतैरदश्यां ब्रह्मभूतं वा, स्वस्थानमेव तस्य ९ ( भा० ११।२०। ३०) शेम प 
विदुः इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ इति तेषां संकत्यं विदित्वा अदो ! भमः मां दरापि द्र्टगवान्तराय खयि, इति तेषां मोदे करुणा- 
वान्‌ सच स्वं लोकं दरोयामास। कीटश १ तमसः परम्‌ ॥ १५॥ सस्यं ज्ञानमनन्तं सनातनं उयोतिर्दूनह्य यद्धि बह गुणापाये 
सुनयः पश्यन्ति, स एव तस्य खोकः ॥ १६ ॥ ते त्यादि । ` बह व ह्द्ः पुनर्त्यानामावात्‌ ृष्णेन ब्रह्द्‌ नीतास्ते अस्मिन्‌ 
हृदे मग्नाः पश्चात्‌ सुहदो मे विपन्नाः कैः सह फीडितन्यमिति कृतया पुनस्तेनेबोद्धृता उत्तारिताः, ब्रह्मणि मग्नानां कतः पुनरुत्थान 
मिति नाशङ्कनीयम्‌ उभयोरपि तत्कत्त कत्वात्‌, तस्य चाचिन्त्यराक्तितवात्‌। एवम्भूताः शान्तास्ते पुनः फं कृतवन्त इत्याह-- 
ददद्यरिस्यादिं । रोकं वेङण्ठं ब्रह्मभूतं कोक दद्युरेव, न तु परमानन्दमवापुः यत्राक्रूरोऽध्यगात्‌ पुरेति स्वामिचरणेरेवञ्याख्यातम्‌। 
न विधते छरा माया यस्य स तथा अश्ूरो नित्यपापंदवगैः, पुरा पूः शरीरं तया नित्य विग्रहः सन्‌ अध्यगात्‌ सेवितवान्‌ ॥ १७॥ 
इदानीं तेऽप्यवतीणौ इत्यतीत-काठविरेषः, अतो महाकारुणिकत्वं पूर्वोक्तं ( १५ श० श्छो० ) यत्तदेव रफुटीड्तम्‌, अस्य द्दयनन्तु 
नह्मसाक्षात्कारादपि परमानन्दकरमिति कृत्वा तथा कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

इत्यष्टाविशोष्यायः ॥ २२ ॥ 


भ्रीमदिदवनाथचक्र्वतिकृता साराथदशिनी 


सत्यमवाध्यं ज्ञानमजडम्‌ अनन्तमपरिच्छिन्न सनातनं शश्वत्‌ सिद्धं यत्‌ मुनयो ज्ञानिनः गुणापाये गुणातीतत्वे सति 
पश्यन्ति बरन्दावनस्य।पि ब्रह्मानन्द्रवरूपत्वेनैताद्दसेति मायःविभूतिमध्यवततितवेनेव माधुय्योधिक्यं यथा दीप्ञ्योतिषत्तमो 
मध्यवत्तित्वेन अत एव तमसः परं नतु तमोमभ्यविं सत्यज्ञानादिरूपं ऽथोतिदेशयामास कित थहात्वरूपतोपि बिचित्रटीखामयं 
मगवतस्वरूपमतिमधुरं शुकदेवादिभक्तात्मारामाजुभवादवसीयते तच्च भगवदपुः सवे्यापकमपि परिच्छिन्न पड्विकाररदितमप्य- 
पराकृतजन्मास्तिस्वव्द्धथादिसदहितं तरङ्गादिदोषदयल्यमपि छलिपासामस्वेद्भयमोहसां्ामिकरञघातादरिसदितमतस्योनन्तशकछि 
त्वादेव यथा तथैव ““पच्चप्रयोजनमेवास्ति वनं मे देदपकम्‌" इति भगवदुक्तः इृ्दाबनमपि नहादटानन्तकोटिनहाण्डल्यापकसपि 
परिचि स्मरेत्‌ पुनरवन्वितो बिगतपदूतरङगडुघ इस्यागमादिवाक्यात्‌ तरङगदिदोपरदितमपिं छतिप्ासालन्मजरच्छेदभदादि- 


ज कः । 
गनगादिकमपि नित्यमेव्येः  ब्रहाहद्‌ हद्‌ इव हृदस्तत्र निमग्नस्य 
मन्मनु गनवादिकमपि नित्यमेव्येत्यनन्तचमत्काराश्रयमिति ॥ १५॥ एब ब्रह्हृदं तह्य ब्‌ &६ 4 
क व्रनवासिनो नीताः भ्रापिताः तदा ते तस्मिन्‌ मग्नाः कृष्णेन तु उदुधृताः स्वातक्य शक्त्या 


विशेष ज्ञानाभावात्‌ तं बहदं ते ब्रजवासि ८ य क 
नह्मसायुज्याद्पि उदताः तस्मादुत्थापिताः सन्तस्तस्येव बरह्मणो खोक वेङ्ण्ठं च दद्युः ग दि 
इति द्वितीयोक्तेः ! उदुधृता इति यथान्ये संसारहदाढ्ई इताः सन्तो ब्रह्मगुभवन्ति तथवाम अमवन्ता गापाः नह दाडद् 
बैकुण्ठ डोकं । रिति सर्वस्वनाशबत्याः सायु्यविपद्ः सकाशात्‌ कण्ठो मिषेतिकर इति मावः अ 
भरेमसदितो तो वं नुभवः र्ठ्तवोऽपिम्रममयो गोडख्यलाचमवः ष्ठ इति सिद्धान्तो ज्ञापितः यत्र पुरा 1 5 
ध्यगात्‌ गतवान्‌ स्वाभीष्टदेवं दृष्टवानिति बा शकपरीक्षिन्‌ ष । १६॥ त न क द र 
ता; यैुण्टीयगोढोकस्य बरन्दावनस्य.इन्दराघनसाधस्न 1 ` कोदीशवराः कषा न 
प विहा; परमानन्दनिदैवा भवन्ति तथेतरः ततारमतमाणकोटिनिमन्यनीय स 
दवात्‌ कविदुटृ्टस्वधनाचहाः "रग रित्याह, कृषणं त सिमद्विस्तूयमानं द्रा ि ६ ह 
स खल्वपसिवीयमानाः अष्टुमस्माभिरशक्याः के । तन्मभ्यवन्तीं छृष्णश्चाय- 


कृष्ण क्वेति तदन्वेषणानुसन्धानवत्तवे सति तं॑च 
त दावने श धते वयसपि सनिषातुमेनमु- 


कागच्छाम तावदेते उयोविमंयाः स्तावका अत्र < ९ रः । श 
वदन्‌ चापि वालमिस मण् सि ी ीविणीलतंवितव्‌ 


भास्मान्‌ अनेकान्‌ पित्रादीन्‌ द = विस्यतं यमेनममोज 
। ््‌ रमत मातास्य क 
त्सङ्ग मारोहयितुं "व सङ्ङ्चाम किमनेनाय् छत्‌ पिपासादेक्डव्य 
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११४४ श्रीमद्भागवतम्‌ [ स्कं. १०पू्‌. अ.२८श्खो १५१६ 


विस्मयान्‌ दधानास्ते रीखाशक्तिभेरितया योगमाययपुनघरन्दाबनमानिन्यिरे इति दोषः। एतत्‌ भकरणस्यायमेवार्थ श्रीम्मभुवरे 
रुपगोस्वामिचररणः स्तवमालायामुपश्छोकितः सच श्छोको यथा-- 
"लोको रम्यः कोऽपि घृन्दाटबीतोनास्ति कापीत्यञ्जसा बन्धुवगंम्‌ ॥ 
वैडुण्ठं यः सुष्टु सन्दश्य मूयोगोष्ं निन्ये पातु स त्वां मुद्ुन्दः, ॥ इति । 
गोस्वामिव्याख्यानुसारेण व्याख्यातं व्याख्यानन्तरं तु वे ष्णवतोषिण्यां द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति साराथदरशित्यां हषिण्यां भक्तचेतसाम्‌ 1 बर्ावसोऽवर दरमे सङ्गतः सद्खतः सताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भीमच्छकदेवकृतः सिद्धान्तप्रदीपः 
„ य्य दशनं कायेकारणरूपम्कत्यतिक्रमानन्तरं सुसुक्णां मवति तमिहैव दशेयामासेति विरिमतः श्रीड्कः भीदृष्णास्य 
ब्रहम बणयति, यो भवान्‌ स्वं ङोकं दशयामास कथंभूतः सत्यं यद्‌ब्रह्म फं भधानम्‌ १ नेत्याह, ज्ञानं किं जीवतत्तवम्‌ ! न्याह, 
अनन्तम्‌ उग्रोतिः स्वपकाशाम्‌ सनातनं शाश्वत्सिद्धं॑यत्‌ गुणापाये गुणव्यत्यये दे समाहिताः ! पुनस्तद्‌भ्युस्थाननिवारणे युक्ताः 
यद्धयने पश्यन्ति गणापाये त्रिगुणाप्रपव्वातिक्रमे वा यत्पश्यन्ति तदब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णः स्वं छोकं दहयामासेति पर्वणे 
वान्वयः ॥ १५॥ कथं द्शयामासेत्यत आह-तेतिति। यत्रावयोः सम्बादात्‌ पुराऽररः अध्यगात्‌ च््टवान्‌ तं तेतु नीताः 
तत्र मग्नाश्च तु शब्दः स्वयं व्िःस्थित एव हदेऽपि तल्लोकाधिपरित्वेन तें्ठः इति सूचयति अत एवानन्तर श्छोके कृष्णं ष 
ष्ट सयुक्तिः सङ्गताः मगनाः सन्तः ब्राह्मणः श्रीकृष्णस्य ढोकं दद्ञ्ुः चकाराद्वहिस्थितमपि श्रीछृष्णं तत्रापि दृदृशुः पुनः 
उद्‌ धृताः ।। १६ ॥ सन्तो विस्मिता वभूवुरित्याह-नन्दादय इति ॥ १७॥! 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धीये श्रीमच्टुकदेवक्ृतसिद्ान्तप्रदीपे ष्टाकिसोऽव्यायाथभरकादः ॥ २८ ॥ 
भीसत्यघमंकृता भीभागवतटिप्पणो 
गोपा नह्मणो लोकं द्युः । तच्च कप्णाद्नन्यदिस्याह ॥ सत्यभिति। सकठसद्धावभापकमवाधितमिति वा ज्ञानं संविदा. 
तकमनन्तमन्तत्रयशूर्यं नित्यमवद्धं चा ब्रह्म गुणपरपिपु्णं उयोपिः भ्रकाशरूपं उ्योतिजौतं जगदृतिरूपं यस्मिस्तदिति बा सनातनं 
पुराणं वेदवे बा गते । सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म । परं जयोतिः शाश्वतोऽयं पुराण इत्यादेः । यत्सर्वत्र यातीति व्याक्तभिषि ब 
1 यद्रा । यथोक्तं इदद्धष्ये । यथा बाह्यं तथैवान्तस्ततो यदिति चोच्यत इति । ततत्वाद्न्यथाज्ञानं ती 
धस्तात्सदात्मा तु सादयन्नतं हरिः । उपरिष्टा्च यन्नामा हृतं नाशयन्स्थित इति इहाद्भाष्यात्सत्यशब्दारथा क्यः। 
भावेऽप्यभावे सूयोदेजीवानां विष्णुरेव दि । उ्योतिस्तथाऽप्यमावे तु तस्ेयं हि विशेषत इति बरहा ध्याञ्बयोतिर्थोऽनुसन्धेः। 
ब शाणनिङ्ृत्तावावरणापसरण इति यावत्‌ यन्मुनयः गतं । न दूरे तदित्याह । समाहितं हृदययुहानिदितं पश्यन्त दीतीदं 
ऽत द्य आहितं यदिति । तथा हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं । तच्छुभं उयोतिषां ऽयोपिस्तद्यदात्मविदो विदुरिति 
मानान्यत्न भवन्तीति सूचयति ॥ १५॥ कथं तं लोकं ददृञुरिस्यत आह ॥ त इति । ते गोपाः नीताः कृष्णेन 
य तत्र मग्ना आद्‌ सत्यादिपद्वाच्यनह्मभिन्न' छृष्णमाचक्षतापश्यन्‌। अनन्तरं ब्रह्मणः छृष्णस्य छोकं दद्यः । पु यत 
स । कथायाः भाक्तनत्वादुग्रथनस्य श्ुकपरीक्षित्संबादेनानन्तरिकत्वात्पुरेति सम्भवतीत्येके । ्वक्रवदर्तमानलत्वा- 
त स्यपर्‌ । यत्र ते गोपदा वयुततरा्रः अफल्कजः पूरोत्तरत्र । अध्यगादधिगमिष्यति । अतिनिश्ितत्वाल्छ ° ॑ 
यति ह 5 यका यामोपगव्यन्तमिलृग्भा भ्यटीकयोः। अपिनिश्चितेऽथे भूते शब्दश्चरयाह्‌ सूं परेशाः। नन्वयामेति कोऽ न 
रय १ 0० । न चात्र तत्सम्भवतीत्यत आह्‌ ।। अतीति । अतिनिश्चितेऽपि धात्व भूः राणे निकटे 
त्ातीत भवतत दि व यवु निधिं चचसीयलेन मम्रिरे 
ृशेयामास तान्मीति मावोऽवसेयः 1 जग यत्वा दिव्यं चश्च दतवाऽनन्तरं स्वं द्दयित्वा तद्योग्यता विताय ब्रह्मणः गाः। 
तान्मत त भावाऽबसेयः । रद्‌ नीता इति पाठस्तु स्फुटो युक्ति । तुविशेषद्योतकः ।। १६॥ नन्दादयो १.५ ` 
तुराज्दस्तदङनतरतमभावो योग्यतातारतम्थेनेति विशेषसुष्वकः 0 त्र न्वोभिवरः + ऊष्णं च दष्टा सविस्मिता, 
सन्तः परमानन्दनिशताः केचन ¶ ;। त्‌ खाक द्ष्रात वद्‌ स्तूयमान छष्ण च 4 . कृतयोपयो 
°<". शन परमानन्दाश्च केचन निष्रेता आनन्दिनश्वामव ज्यः । यः परं स्वार 
गमनत्परमानन्दाः पुनमोयया वन्धनं ष्णं दश्वा नित्त सुखिता व [नन्देन निश्चेता निष 
परमानन्दो निसं तो रित ( नन्दन 
परमानन्दो नितरां दतो यैरिति बा ॥ १७॥। धा मुरि श 
इति शरीभागवतरिप्प्यां सत्यधर्मछतायां दरमपूरवोधिं षडविदोऽष्यायः ।॥ २६ ॥ 


भोसुबोधिनी 


पुनस्तेषां ५ तमिति गोस्य सर्वस्यापि विख्य एवाभूदतोप्रे टीला बाधिता, 
शत्यापत्त्यत यल्नमाह्‌ ते त्विति, छोकस्य ' तिरो भावेपि ष क एवाः वः काष्ठाग्निवत्‌ः तेषां पुन" 
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६, १० पू. अ. २८ शो. १५- 
स्कं, १० पू १५-१६ | अनेक्यारुयासमढक्ृतम्‌ व 


£ हि 
कृष्ठताधेऽवलितानामपि सम्पादनी > से 
ण स भ व तच वेदात्मङे ब्रह्मणि योजिते भवति, तद्धि तस्य जलात्मकं, अत एव 
र { व क्षयति ष ४९ ० < 
तदेतेषु स्थितोपि खोकस्तिरोहितस्तच्रापि नी । च वक्ष्यति, अतोक्षरात्मकानेतान्‌ ब्रह्मह्वदे नीत्वा स्नानं कारितवान्‌; 
तदुत्थं शब्द्रह्य तदुत्थं जगदिति ता" उनमग्ना जाताः, उत्तमाधिकारिणो दि ते शब्दत्रह्मात्मकरा एव जाताः, कमब्धायं 
परह्य ८८९१ ०९ ल त्त जगदिति, अत एवादूरविप्रकर्षण ज्ञापकं, ततोपि भगवता उदधृताः, 'कारादु वेदेरपि मगवदाज्ञया 


# 


इ 9 ५ भवेयुः, तहं तावत्‌ छृतं उ्यथमेवासीदित्याशङ्थ अयोजना्ं जातमित्याह ददृशुरिति, 
शब्दब्रह्म र द्र ९१ न तावन्मान्परत्वमिति ज्ञापयितुं राजानं प्रति क आह यत्रैव स्थानेक्र रः पुरा 
4 स्वरूपरमधीतवान्‌ ज्ञातवानित्यरथः, भरमाणतस्त्रैव प्रिज्ातवानत एतेषामपि अमाणतो जञानं कारणीयमिति 

9 

_ ब्रह्मानन्दान्‌ महानन्दो भजने वर्तते स्फुटः । तारतम्यं च विज्ञातुं भद्शर्योदुधृतशांस्ततः ।॥। १५ ॥ 

वा न जात तत्ययनसतमाह्‌ नभ्दादय इति तं ्रह्मटोकं दृष्ट्वा नन्दादयः प्राप्तस्वरूपाः परमानन्देन निवता जाताः 

तद्धि सबाविद्यानारकमावरणनिबारकमतः प्रमाणेन तदूनुमूय निवृ ताः, पू तेकरसताभापननाः, किच्च तत्रापि मध्ये कृष्णस्तं च 
वेदाः न्तुवन्ति, अत आह च्छन्दोभिः स्तूयमानं ङृष्णं दृष्ट्वा परमार भराप्राः, तस्याप्येतत्‌ फलं वेङुण्ठस्याप्येतत्‌ फठमिति 
्ात्वेतराभिटाषं परित्यज्य परमाश्वयैरसे निमग्ना जाताः ॥ १६॥ 

इति शीमदुभागवतसुबोधिन्यां थीमद्वललभदीक्षितविरवितायां दशमस्कन्धविवरणे द्वितीये तामसपकरणेवान्तरसाघनभरकरणे 

सप्तमस्य स्कन्धादितः पञ्चवि्याष्यायस्य विवरणम्‌ 11 २५॥ 


( १) भीप्रभृचरणविरचिता भीरिप्पणी 

.. .तेदु जह्यह्दमित्यस्यामासे विलय एवाभूदिति। अयमर्थः । छोकस्याश्चरात्मकत्वेनानन्दरूपस्य सर्वत्राविमौवेन 
सर्वेपां देदेन्दरियप्राणान्तःकरणात्मस्वप्याबिमावि प्रकटाग्निसम्बन्धात्‌ काषठान्तगताग्निभरादुमौवे' तस्याप्यग्निरूपतापत्त्या काषठता- 
विखयवदेतद हादीनामप्यानन्दतायत्त्या देहादिभावषिख्योऽभूदिति। भ्रत्यापत्यर्थमिति। पूर्वभावसम्पत्तयर्थमित्यरथः । तदात्म- 
काशस्येति । सर्वत्राविभौात्‌ तत्तद हादिष्वप्याविभू तास्येत्यथः। काष्ठा ग्निवदिति कठान्तगेताग्निभाकट यार्थ योऽन्योऽग्निस्तत् 
भविष्टस्तस्यापि तदतिरोधाने तिरोधानं न यथा, तथेत्यर्थः । अधंज्वलितानामिति। अत्रैवं ज्ञेयम्‌ । ्रतवासिमनोरथपूत्यैथं बह्या- 
नन्दाद्‌ भजनानन्दे तारतम्यज्ञापनार्थं 'च स्वरोकरय हि प्रदृशौनम । तारतम्यज्ञानं चामरे नेतन्स्पतिं विना संभवति । सा चाधुने- 
पदयुभवं विना तथेत्यधुनेतदानन्दानुभवोऽपि वाच्यः । स च स्वस्मिस्तद्भिन्नताज्ञानं विनानुपपन्नः। एवं सस्यानन्दात्भकतवं 
स्वस्य भेदज्ञानपू्वकमश्षर नन्दानुभवशच्यधञ्बटितत्वम्‌ । पुनः काष्ठा तु पूर्यो्वेहादिष्वाविभू तटोकस्य तिरोधानेन तत्सम्बन्ध- 
जनितानन्दात्मकत्वमानतिरोधानेन च यथापूर्वं स्थितिः । एवं करणस्यावश्यकतामाहुः अन्यथति । तदध तुमा ुस्तच्चेति । अत्रायं 
भावः । उवलितांशप्य पुनः काष्ठतावदानन्दात्मकतामापन्नस्य देहदेः पुनजंडमावो हरस्यः। श्रते तु खाखोपयोगित्वात्सर्वेषां 
देदादिभावे सत्येव च तथात्वसम्भवाहे हयादिमाव अरकृतिः, सुक्त्यवस्था विङृतिरेव । एवं सति विङृतिमपास्य भरकृतिसम्पादकमे- 
तादृशानां बेद्बरह्यैव वितुदति । कार्थ्यामयादत्देतद्पि न मयोदासभ्यपाति तथा भविुमहत्यतो यथा इदा नयन्तगत एव 
भवाहाद्‌ भिन्नः सन्‌ सदातिनि्मः सबन्मकरन्दारविन्दोदयेतुः सततमतिगभीरतया स्वान्तःपतितपदाथ पूरणपटुःतथा वेवान्तः- 
पास्येव मयोदामार्गीयाद्‌ भिन्न सदश्रह्मत्वेन निर्दोषमजनानन्दालुभवहेतुविचित्रमावजनकं युष्टिमार्णीयमेवेति ज्ञापनाय मूले वेदस्य 
नहात्वं हृदत्वं पोक्तम्‌ । एतदेवोक्तं तद्धितस्य जलात्मकमित्यनेन । न चाक्षरास्मकत्वेन कप्य तदानन्दवाचकं नहाह्दपद्मिति 
यम्‌, नदान महत्वेन इदसयामलेन वोपप । जाननपद दिव इदपदााववसय लय याच्यम्‌ । चक 
रूपमेव संभवति । एतेनैवाश्चरपरतवं ब्रह्मपदस्य निरस्तम्‌ । तत्त्वस्य ूरवमेवाक्तश्च । व याजनाया दंतुसमर वक्ष्यन्ति 
भरमाणतो ज्ञानमित्यादिना । एषं सत्यत्र इदत्वमञ्नोक्तिभ्या जछरूपतापि म्‌ ९ द । तदाहु रत एवेति | 
एतस्यापि उयापकत्वात्‌ क्वचिद्‌ गोकुखनिकटे भ्रकटीडत्यत्ययः । एवं कृतेरावश्यकतामादुः तस्का्ामः ति। एताद्शाना पूर्व 
भावसम्पादनलक्षणं काथं भमाणतो ज्ञानं च तदेकसाध्यमित्यथः | अत्रोपपत्तिमाहुरग्रं चेति। यत्राूराभ्यगात्‌ ुरल्यनेन । तवर 
हि शब्दृबह्मात्मके जले भगवत्स्वरूपं स ज्ञातवानिति। मजजनपदाथमाहः शब्द (हयाः प नापि नि । तत्र ददुखत्तमाघकारिण 
। नन्वस्माद्पयुद्धरणस्यावश्यकले पूर्वस्मादेव किमिति नादृत्य भकृतिमाव स त स कमश्चाय- 
मित्यादिना । स्वङृतमथौदास्थायनारथ तथाकृतिरितय्ः । तमेबाहुः परब्रह्म वि ।, परजह्मणा पू स्वस्मि स्थितं पात्‌ स्वमाद्वि- 
मक द्रस्तु तच्मगदासमकं भवति । तवसतेन वथा छृतं जगद मवतोस्यथः। इदमत्राकूतम्‌ । साश्षाल्छीलोपयोगि जगद्धि 
द त ५ ताद्िभक्तं करोति ्रमुः। यतोन्तःस्थितं न बिभकाेक्षमम्‌ । त्.नन्दस्वरूपा- 
सचविद्नन्दातमकं स्वस्मिन्‌ स्थितं शरीडेच्छया स्वस्मा व 

युक्तं सत्‌ स्वरूपमलममानमिव न किञ्चित्कर्म भवति । तदा भद रीता) 
"कषति तदात्मकतायां टीोपयोगि अ्दृततिनिदततक्षमं अिीवि ा 
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त्ाल्टीलायां इततिनिदती स्नेहाधीने इति न तदुपयोग इति तरमादपयद ता इति । एतदेबोक्तमन्यथा प्रमाणगृहीता इत्यादिना 
ीढा हि स्वतन्त्रा । एते भ्रमाणाधीनल्े विहितमेव कमं छुयुनंतरदपीति तत्रानुपयुक्ता भवेयुरित्य्थः । यद्वा । ° भमाणमार्ेगृहील ० 
भरमाणेकबशचित्तत्वम्‌। तच्च पुष्टिीटाभरवेशानधिकाररूपमेवेति तथेत्यथ । तदाद्र॑नयना इति । जे निमग्नानामा त 
एव 1 प्रकृते व तस्य शृब्दबरह्मातमकत्वेन याशं श्रतिसिद्धं भगवत्स्वरूपं तादृशमेव दृष्टथापि पश्यन्तीस्येतदेवाद्ैत्वम्‌ । त 
शुभिरपि तथात्व ज्ञयम्‌ । सर्वस्यापि प्रषटकस्य तात्पयेरूपं गूढाभिसन्धियुदूधाटयन्ति ब्रह्मानन्दादिति । 
यद्रा । ते तु ब्रह्महदं नीता इत्यस्याभासः । ततो दक्ेनानन्तरमित्यादि । अत्रायं मावः। अक्षरा 
नन्दस्याधिकत्वप्यतेषां तद्र५स्वेन तन्मभ्यपातिववेष्यक्षरानन्दस्येयदवभ्यननुभवेन तारतम्याज्ञानाद्‌ भगवता च्च रोकमध्य एव 
रीलाकरणात्‌ स्वस्येतरखोकसाधारण्यं मन्यमानानां स मनोरथोभूत्‌ । तसपूतयर्थ स्वीखात्मकत्वांशं दस्तपिदितमिव छता जव 
रीतिं प्रकटितवान्‌ 1 तस्यां तु स्चित्राकटयमेव जीवेषु, नानन्दां शस्य । तत्प्राकट्ये च ब्रह्मभावः सम्पदयते । स चाक्षरानन्दारमूतः। 
अक्षरानन्दाविभोवे च जीवस्वरूपातमकानन्दोपि तथाभूत्‌ । बाह्याग्निसम्बनधे दारवन्तःस्थवह्िरिव । इदमेव विलयदाब्देनो चत । 
अन्तराद्रदारुणो यथा वादयंश एवाग्नितवम्‌, तथेतेष्वमे लीलाया्चिकीर्षितत्वेन तदात्मकत्वमाद्रतास्थानीयमतो नाक्षरानन्गत्मकल- 
सम्पत्तिः । वाह्यांशत्थानीयो जीवस्वाशा एव । इदमेवा्ैऽ्बङितित्वम्‌ । अक्षरानन्दालुभवार्थ खीलात्मकल्वं य्ली खात्मककायीनुनसुखं 
इतवानासीत्‌ साधारणीं च रीतिमघकट्यन्तदुदूरीकृत्य पुनठीाकायोनसुखत्वसस्पादनमेव काष्ठतासम्पादनम्‌ । ठोके उवटितांशस्य 
छता त्वशक्या कतुम्‌, अतस्तादशमग्नितिरोधायकमपेश्षितं येन तत्तिरोधानं पुनः पूर्वरूपता च सम्पद्यते । तारा शब्द्हमष । 
व एव विषयीकृत्य देहधमरूपवणौभमधमोन्‌ कमंश्ञानोपासनारूपाननिरूपयति । तत्सम्बन्धेऽश्षरानन्दाविमावा- 
(५५ = सा जााननतिरोभावेन जीवभावः सम्पद्यते । स चात्र पूर्बल्लीङोपयोगित्वमेव । मूले ह्मणो इदस्वोक्त्या तस्य च 
न जलात्मकत्वमुच्यते । जरनिबोप्योऽग्निरिति तदपनेयस्याक्षरास्मकत्वस्याग्नित्यनुच्यते । अतः क्वचिद्‌ गोकु 
धोऽ प्रकटितवान्‌ । अक्षरात्मकतातिरोधानमेव तत्कायम्‌ । उक्त ऽथ॑ भ्रमाणमाहुररे च वक्षयतीति। 
र रोषः। तस्य 0 एव तद्वगमादेतद्वनेन तदभेदोक्त्या हृदत्वोक्त्या च जलरूपत्वं शब्दब्रह्मणो 
अमा भावः । सवारन तत्सम्बन्धज्ञापनाथो स्नानोक्तिः । शब्दात्मका एब जाता इति । इदनयनोक्त्यैव 
4 0 1 श एवं करणे इ क्रपश्चायमिति। प 
एता ख पुनर च परस ५ तथा व भुक्तोपसृप्यज्यपदेशा'दादौ ब्रह्ममाबाद्धे्ण्ठद्रा 
डीरलकलगत्वसनपादनमित्यय प रा त त मयौदाश्रुतिविरुदधत्वात्‌ ततोपि परथक्छृत्वा पुष्टि 
मित्यर्थः । यथा च व ए तमस्वरूप साक्षाद्क्तुमशक्तं कायद्वारा स्वानुभवन्ञापनट्वारा वा श्त 
मयीदानिरूपकाः । + हि श्तयो यथा ययुरिति दृ्टम्तव्याख्यानविवरणे भ्रपञ्चयिष्यते । चकारादित्यादि । बेदास्तु 
। ततः धरथक्करणं न तत्सम्मतम्‌। अतः श्रीकृष्णाज्ञारूपपुष्टिश्रति ुष्टिटीलापरिगृहीता 
नास्मद्धिषयाः, किन्तु मयौदामार्मीयां तम्‌ ष्णा ्रतिसम्मत्या 
त्वायाहरन्ययेति | 0 स्वस्माद्‌ भिन्नाः कृताः । तदेतदुक्तं बेदेरपि भगवदाज्ञयोदधूता इति । \तस्यावश्यक 8 
इत्यनुपदमेव धिः । यतस्तदाद्नयना इति । नन्दाद्यस्तु तं दद्रा परमानन्द वा' 
बद्यमाणत्वाल्टोकदनन शभस्तयत्यथः। अथवा । अभ्रिमपदेनैतेषां प्रमाणतो ज्ञानकरणार्थं रोकं भद्रिंतवानिि 
नन्वेवं उयाकतौ र स्नेह आद्रंनयनत्वोक्तया सुष्यते । 
तापहारकत्वेन ब्रह्मानन्द एव 1 साधीयसीत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि । अतिगभीरत्वेन छदधतवेन 
जाता इति शापनाय म॒च्जनो्िः। चतः कषये न । यथा हदे मग्नो बाहमर्थं न जानाति, तथा तदानन्दमरेण दे्ायलुसन्धान 
तल्लोकं ददुः । अत एव ¦ छष्णन पूणौनन्देन ततो गणितानन्दारथक्छृताः देदायनुसन्धानयुताः कताः । तदा 
शरीनन्दादीनां विरत ~ 45 ा पद्सुक्तम्‌, द्शनक्रियायाः पूवेमसम्भवात्‌। एवं साधारणानां वनाम्‌ । 
एवं सति ताबलाय॑नतमेकवाक्यतैषोचिता, ^ च -दवामतेःत पूं मगवनाययुेवलादकदशोन वचरि 
पदमेव दद्युरित्युक्तं स्यात्‌ । उच्यते क उ नक्यभद्‌ इति चेत्‌ स्यादेतदेवं यदि ददोयामासेस्युक्त्वा पि पू 
ग्यवच्छेदपृवंकम्‌ । सवदुखरीतया तु चेन २ 2 करियान्तरसमुदायः । तवापि तनयेन धद 
त्येनेबेतदौनस्य ्रपेत्वदु्तरीतया ९६५अब्‌ ,तदनन्दे मच्जनजुक्तं भवति, तच्च नोपपद्यते, देत्वमावात्‌ । किच्च, दर 
धन्तस्येव दशोनं न न वदेत्‌ । तस्मादाचार्योक्तं एव भ्न्था्थं इति क्यम्‌ ॥ 
॑ विवरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति साघनप्रकरणम्‌ ॥ 
( ४) भोमहीक्ितलालु 
ते तु ब्रह्महदं नीता भटयोजिता भोसुबोधिनोयोजना ४ 
त्वाय, ठ, ते दु तमाति गलस्य वस्य विलय एवादित्यं सुर व पु 
इतां तदात्मकस्य लोकस्येत्यस्यार्थः, काष्ठाग्निवदित्यस्याथ” 
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स्क“ १० पू अ. २८ श्डो. १५-१६ ] व 
“उतम्‌ ११४५७ 


काष्ठता अघज्वलितानामपि सम्पादनोयेरयर 
जलात्मकमित्यस्याथःः अत एव शब्दन ° प्यायः) अन्यथाग्रं लोतेत्यस्याथः, तच्च वेदाः 1 
हि ते शब्दातमका एवेत्यतयायै अ जलपतेत्यस्वार्थत्तस्ायंमिदमेतस्यायः न ८ 7 
मित्यस्य विवृतौ तदादरनयना स अन्यथा प्रमाणगृहोता एतत्वा्भषटिमण्य फुर स ॐ ग 
कतया; स्फुटमभिधानात्‌, तथा चोक्त पद्यपुराणे स्फुटः, सुबोधिन्यां शब्दनब्रह्मणो जढरुपतोक्ता सा तु युक्तं व 
सुधावहे”ति, अनेन ेदरयीरपो्ेि भयागमाहात्ये भीयमुनायाखिशाज्नामातमकस्तोत्रे “यी रसमयी सोरी ब्रह्मविद्या 
इतिभरीमद्गोवरघंनधरभीवल्छभाचायं सो ज्ञातव्यः ॥ १५॥ 
५ - अ जूमट्टोपनामदीक्षितवालङ्कष्णेन विरचिता 
(५) भगवनि प ण ५५ 
7 भीसुवोएि 
ते तु ब्रह्महदं नीता इत्यत्र ब्रह्मानन्वादिति का०२ ४१३ । पा 
गोस्वारि ६ 0 
एः च मख लङ्ृता बालप्रनोधिनी 
1 र स्वरूपमेव रूप्‌ च्‌ वणेयति -सत्यमिति 1 सत्यं प्‌ ‡ ज्ञानं चेतन्यरूपम्‌ ० ४ 
शीखा ज्ञानिनो यत्‌ परयन्ति व शत्सद्धं शुणापाये ुणानां निरासे सति समाहिताः च 1 
ते लिति द्येन । ते तु गोपा व ङ तत्स्वरूपं दृशो गामासेत्यन्बयः ॥ १५ ॥ भ्रददानभ्रकारं अदशेयन्नु क्म व 
कोऽसौ बहुदः इ्यपेशायामाह नणि भ्रापितास्तस्मिन्निमग्नाश्च सन्तो नह्मणस्तस्यंव रोकं वैकुण्ठा यं 1 
विसबादात्‌ भानल वाद अ चयुनाहवदरे अन्ुतेऽभ्यगात्‌ वेङुण्ठादिकं द्वास्तत्यैव बर्हद म ॑ 
स्तूयमानं भोकृष्णं च च्छा पानन्देन निक | णं ॥ नन्दादयो गोपास्ु तं जोक द्रा तया तत्र लोके जन्दोभिः सू । श 
वभू बुरिति © र ¶ अभवन्‌ पुनः तो भ < 
भिस्मिता वभूदुरिति ज्यवददितेनान्वयः ।। १७॥ “व वानोत सुध समाधेरिवोत्यापिताः वत्त वा 
न अापलु । भीमनहदरयागां पावाधकारिन । १॥ 
भजनानन्दसिद्धये । श्रीमद्भागवतस्येयं टीका बालश्रवोधिनी ॥ २॥ 
रचिता दशमे तत्र॒ तामसरोघवर्णने । बष्टाविशो गतो वृति छोकदर्यंनबोघकः ॥ ३ ॥ 
ेहादिषिषिवानं व मन्विता्थप्रकाशिका 
= ना स भति मथमं देहादिव्यतिरिक्तं हस्वल्पं दरहायामास । तदाद- सत्यमिति 
यलश्यनित व ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं शश्वद ह्मगुणापाये गुसापोदे समाधिनिषठा पथमः 
नहं दे तण्ड चव दशयामास ॥ १५॥ त इति ॥ एवं जहाह्दं जह्लेव हृदवत्‌ हृद्‌, तत्र निमग्नस्य विशेषवि क 
यतन्‌ य, : भापितस्तस्मिन्मग्नाश्च छृष्णेनोद धृताः समाधेरिोत्यापिताः सन्तः ब्रह्मणस्तप्य॑व डोकं ज्ञानाभावात्‌ तं 
तसय यो सति 1 दष्टवान्‌ । छकपरीक्ितसंबादात्मा्ननत्वादुभूतनिदर्देश 5, 7 अशो = । यन्न 
वमूषुः हद्‌ इति नाम । तं द्‌ नीताः सन्तो ब्रह्मणो ठोकं दद्युः ङृष्णेनोदु शृता न 
बुः। व्यवहितान्वयो ; । पुनश्च ॥ र 
बोधिः मूषि वनवमिक्पना च सोढव्येति ॥ १६॥ नन्दादय इति ॥ नन्दादयो गोपास्तु तं भ विस्मिता 
बद, स्तूयमान श्रीकृष्णं च दृटा परमानन्देन निव्ताः पूण अमवन्‌ । पुनव्ध पूर्ववत द्रा विस्मिता वभू वत जा 
इति शीभागवते दशमस्कन्वेन्वितावंभकाशिकायामष्टवदोऽष्यायः | २८॥ ^ 
| भीगोपालानन्वमुनिविरचितं निगुढायंप्रकाशब्यास्यानम 
पानेदेननिैता गदादयः तत्र पूर्वोक्तं नहापुरे स्थितं ब्रजवासिनं कृष्णं तत्रस्थितेः छंवोभिः ्वतु्वे 1 
वैता सं श ~ --वाय्यसस्यातश्ुत्रिगणेः सूयमानं 
मेति गराः संतः सुविस्मिता बभूवुः हरेनेदपुरनिवासे भ्रगाणाणकारणं विष्मोधौमपरमिवि यदरल्ोननिव त ` ण 
गछस्यमूढा ४ नवां तिवातान 1 वि ५ क्रतुभि $ तमावनः ध न तद्धामपरस्‌ 
विस वातिवातान च याति देवताः यत्र देवकरतुभिमू तमावनः स्वयं विभूत्या विरजः कारातानियः स्व 
ऽर मदिमासुविदिच्ये हापुरेस्यष सव्योग्न्यात्मा भतिष्ठित इति न तत्र चंदराकंबुः भरकादाते इति युउकोपनि कः सर्व 
मनन्ति = विरजं निष्फठं व श नति वनानि 
नम इति दद्दातत्राखिखा सत्वतां पतिं स्वपाषदयख्येः परिसेवितं विभु किरीटिनं तनयाचवथेनरषसास्व स 
तोम वद्धास्वरे तत्र तेजघि न दिव्यासिताछृतिमिति नहवेवततं ्र्तिखंड वचनं दददोकृष्ं जी मस्य 
दिसुजं सुरडीहस्तं किोरगोबेदमित्यादि श्रुतिस्थतयः ॥ १५॥ ॥ मादतेत्विवि ते नाच 
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१९४८ श्रीमद्धागवबतम्‌ [ स्कं. १० पू. अ. २८ शो. १५१६ 


आदौ जह्मसद ब्रह्मेव रुदवत्‌ इदस्तं नीतैः प्रापिता; अत एव मग्नाः नहातेज सिीनतयास्थिताः पुनः छृष्णन उधूृताः अभा 
दिव्यदेदैः भकटीकृताः संतः ब्रह्मणः परब्रह्मणः श्रीकृष्णस्य लोकं ब्रह्यपुर स्थपाषदः सदस्वनिवासस्थानंदद्रुः यत्ररोकेकृष्णानु- 
भावेनपुरपूब अश्ूरध्यगात्‌ गतवान्‌ शुकपरीक्षित्सं वादेन ब्रह्मपुर दशनस्य. भ्राचीनत्वादु भूर्तानदं रकावकारो नास्ति ॥ १६॥ 
दति ्रोषुद्ध को घमं भवत्कगुदराजनरभीसहजानेदस्वामिरिष्यगो पालानंदमूनि विरचिते निगूढाथप्रकाशके श्रीमदृभागवतस्य 
दद्मस्कन्धव्याख्यने ब्रह्यपुरदर्घं ननामाष्टाविोऽन्यायः ॥ २८ ॥ 
भगवतप्रसादाचा्य विरचिता भक्तमनोरञ्जनी 


ोकदाब्दव्यवहतं ब्रह्मपुरं विशिनष्टि ॥ सत्यमिति ॥ सत्यं सवेदा अविनाशित्वेन वत्तेमानं, ज्ञानं ज्ञानधमंयुक्त न तु 
जडम्‌ ! अनन्तमपारं, उयोनिरनवधिकातिशयप्रकारमयं, सनातनमनादिसिद्ध, यत्‌ ब्रह्य ब्रह्मपुरसंज्ञ, भ्रतिस्छृतयो वदन्तीति शेषः| 
यद्‌ ब्रह्मपुर, गुणापाये प्राकृतगुणत्रयविनाशे सति, समाहिताः सावधाना सुनयः, विपश्यन्ति । अत्र प्रमाणानि "एतेरुपायेयेतते यस्तु 
विद्धास्तस्यष आत्मा विद्यते ब्रह्मधाम्‌? । “एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरम्‌ः "दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य षः । *न तत्र चन्द्राकवपुः प्रकाशते न वान्ति वाता 
न च य।न्ति देवताः । दिये ब्रह्मपुरे विरजं निष्क्‌? "तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः। 
तदे पद्‌ भगवतः परमस्य पुसो त्रह्य, इति । तदाहुरक्षरं ब्रह्म सवंकारणकारणम्‌ । विष्णोधौम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मन । 
धत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं ममः । "गच्डन्त्यमूढाः पदमज्ययं तत्‌? । श्रह्माख्यं धाम ते यान्ति । इत्याद्याः श्रुतिस्मृतयः ॥ १५॥ 
॥ ते त्विति ॥ ते गोपाः । तु, जह्महृदं चिदानन्दसिन्ध।ह दं, नीताः भगवता प्रापिताः तदाज्ञया तत्र प्रविष्टा इति शेषः । मग्तास्तत्रेव 
निमल्ननतां प्राप्ताः ब्रह्मनिमग्नानां स्वतस्ततो निषकमितुमशक्यतामारोच्येति शेषः । कृष्णेन ्व श्रीक्ृष्णेनैव उद्धताः । कथंमूतो 
हृद्‌: । यत्र ब्रह, पुरा अक्रूरः अध्यगात्‌ गतवान्‌ । छकपरीष्ठिस्संबादात्‌ ्राक्तनत्वाद्‌ भूतवन्निदंराः । यदा ते कृष्णेनोद्धतास्तदन्त- 
रमिति शेषः । ब्रह्मणा गुणविभू्येश्वयोदिभिः सर्वेभ्यो बृहतः भोकृष्णस्य, रोकं, दद्युः ।। १६ ॥ नन्दाद्य इति नन्दाद्यततु 
नन्दाद्योऽपीस्यर्थः। तं मगवल्ल।कं द्रा, परमानन्दनिग्रृताः परमानन्दनिभरिताः आसन्‌ । ततश्च तत्न ब्रह्मपुराख्यभगवतो छोके, 
छृष्णं च शीृष्णमपि, छन्दोभिः मूत्तिमद्धवदः, स्तूयमानं दश्वा, सुविप्मिताः सुतरां विस्मययुक्ताश्चाभवन्‌ । ब्रह्मपुराख्यभगवल्छोक 
संसिद्धा भगवतस्तत्र निवासित्वे च प्रमाणानि, “यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्तस्येष महिमा जुषि । दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्य ष स व्योग्न्याता 
अतिष्ठितः। न तत्र चनद्राकवपुः प्रकाशते न वान्ति वाता न च यान्ति देवताः । यत्र देवंः कतुभिभूतभावनः स्वयं विभूत्या विरजः 
भकाशते, इति सुण्डके “यऽषरे सचरतिः इति सुव ोपनिषदिं । "दिव्य बरमपुर विरजे निष्कलं शभ यदुब्रहम विभाति' इति 
बह्यपानपद्‌ । स्वधामनि बरह्मणि रंस्यते नमः। ददशो तत्राखिसात्त्वतां पतिम्‌ इति । अत्र भन्थ एव । 'सदोदिताकौयुतवद्धाख्र 
तत तेजसि । बासुदेव दशस रम्यदिग्यसिताृतिम्‌। इति स्कान्दे "ददश कृष्णं भीष्मस्य कोटिसू्यसमगभमम्‌ । द्विसुजं सीह 
किडारं गोपवेशकम्‌! इत्या दिश्रुतिस्डतयः ॥ १७ ॥ 

0 ^ ध इ्वरमामसमजमत्यल्पोतमीसह्नानन्दस्वामि सभी रवौ रचायंसनुभगवल्मसादाचायं विरविता यामन्वयार्थावबोधिन्या 
भक्तमनो रजजन्याखयागांशरीमद्भागवतदटीकायां दशमस्क्धू्वादध बष्टावियोऽव्यायः ।॥ २८ ॥ 
भीहरिमुरिबिरचितं भीभि 
ते तु जहाहदमिति : १०.२८.१६. = न्‌ 
अस्मिजेव जडे ममास्ति वसतिगूढा नभोवद्धिमोः भ्रत्यक्षीक्रियतेऽत् तेच भुवने ये मल्कृपागोचराः 1 
न 5 तन्न एव तान्‌ अति तदा छोकं स्वमी शः स्फुटम्‌ ॥ २६ | | 
र्िवात्मरपेदाखदं सं न्ता । भाप तर्लिग ध्विति तद्धद्तत्पदशेनाद्‌ ध्वनितम्‌ ॥ ९“ 
क द्‌ सुदतत मम । नास्ति चेन्मास्तु तत्केलियोगम्यमेवेद्च दय ॥ ३८ ॥ 
भीमन्नासिकनिवासि-कविवर-द्रिसूरिविरचिते भक्तिरसायने अष्टाविद्योऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


कृष्णप्रिया 
शवात्‌ भ्रीड्ष्ण, उन ्रजवासिया को ब्रह्मह्वद्‌ मे टे 1 ॥ भगवानने 
छपया उनका उद्धरण किया । उस निमित हद्‌ म ठे गए । सारे व्रजजन उस ब्रह्मद मे निमग्न हो गये ॥ भ पटे 


गर चद्धर्‌ भूमिसे उनको वा य) 
६ र अत्यन्त भमुदिति हए । यह छोक एेसा दिव्य था किं दिव्य देदह धारी 
श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे यद देखकर उन छोगां की आश्चयं की सीमा न रही ॥ १६॥ १ 


इति भीमद्भागवते दशमस्कन्धे तामपुत्रकरणे हिन्दीभाषान्तरे बष्टाविोष्यायः सम्पूर्णः ।॥ २६ ॥ 
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